





بركزيده تفسير دمونه 


نويسلده: 


آيت الله العظمى ناصرمكارم شيرازى (دام ظله ) 


ناشر جابى: 


ركو سوتروانت بو الؤا ع انمي ام يان 








فهرست كافك يه كيد جطيةة لكركرة كد ل عض ح اعم دم داع د ركد سمح داك دحت عاد لاك د جات ع داز كرت جرت عدج كارت جنات 5 دا كارت 2 جزات كاناا كارت ل حدر 5 سر كرتت مارم مر كاك عدر عل اند رت حا د كناد عاك 6 اط تت د كاك عا 2 02 0 
بركزيده تفسير نمونه 0073*723 اا ا ا ا ا ا اا اا وين 
مشخصات كتاب تسن شمن تمدع ددح ةط نحوع عد دمع فقع عد ودة ددع عدم ف تعدد دق نتعحدده بتتععددة مندع من مدق خعود عط كتدوع خطوتة #تعخطمة تتحعخ ددمفة كع فط مط ندع نمه م 1 
جلد اول لصا 1 
اشاره هش صضسش62ص شم ص2 ْم لص صششششه.ش سشش رش ششضم سمش سس لعا ةمي عي 833 
ييشكفتار كزيده تفسير نمونه! ..... ص : ١1‏ 97 >> 889 9990©>ة©2>7>> 2222227 ا ا اا ااا 0011 رن 
آغاز جزء اول قرآن مجيد ..... ص : 77 ا ا او ا ا ا ب ا ا ل د و 11 
سوره فاتحة الكتاب (حمد) ..... ص : 77 مدن ع دا م الح حا م ما تاه جاه ام أن حاد ات اه ماد اك جاحااداك قز تان كاد ات ام واد أت جاح داك امن حت حا ااه عات أت جاح نات امن حت حا انم اك تجح عا م ا 7017161 

اشاره ادو ءاد عدف د مط كط بنذ دده ناد دده عفدف حو تاد دم اده عمد اذ وم انق وه عاط من مدو انرو عد بذ د م ع لدو د 0 1116 

ويزكيهاى سوره حمد: ..... ص : 737 000 ا 0 

محتواى سوره حمد: ..... ص : 75 ادن ساد ودعب لذ ص ند دود ع طن كي سد عع سن ةد و ست دوت ل سس ا ند د 0 1 

در فضيلت اين سوره ..... ص : *” ععاداه با هايا د دارا اعادو ا واه اداه وت اداه دعا واه ا واه اناي ون اداه عام مااع بحاي واد امح داعا مااع با كاه واأداه ع لاحم وناك اه دعاب وس اه له ممما 5102 

جرا نام اين سوره فاتحة الكتاب است؟ ..... ص : 7 انوا عل لديا وك افد وام و 1ق ا افد ل ا اك سي نا 1 ود ا انوي 1 ست 6 

سورة الفاتحة :)١(‏ آية .....]١‏ ص : 70 لم ئش ا ا اا اط م ها طم م لماي اام جا لم ماوع جه ملاوع لات عاد د ا 81 

اشاره 001 اا 

نكتدها: ..... ص : 52 ادن تنام د مين سيا د متمد دا عون اوه ادناه طم داك دود جه دا حو مه دادع ونه ساود اد ا كته اد دود عو داك و مد داك مود سداد ده ساس عدم /11111 

111/3 آيا بسم الله جزء سوره است؟ ..... ص : 72 ا ا و مك مك‎ -١ 

"- الله جامعترين نام خداست: ..... ص : 717 87 

- رحمت عام و خاص خدا: ..... ص : 717 2 نت :انك تك د ف تتح الات تش قا قت اتن تت نت د اا ةا 1 

- جرا صفات ديكر خدا در «بسم اللّه» نيامده است؟ ..... ص : 7/7 ا م 000 

سورة الفاتحة :)١(‏ آية ؟] ..... ص : 7/8 ع حي ري ل ا ل ا ل ل ع ا ري 0 6 500 

سورة الفاتحة :)١(‏ آية "] ..... ص : ٠٠١‏ <2دد دقهق -د دن مدت ده دع كدنع 2د د دشت دع تشع د دنه ته عد جد ك موث دددح حون مدع شعن -د د نسدد ده ود ك درك ددج ع 1 1ن 

سورة الفاتحة :)١(‏ آية ؟] ..... ص : ٠٠١‏ ا ا اا ااا د00 اا 

سورة الفاتحة :)١(‏ آية ه ] ..... ص : "١‏ الممتفيا الحمت ل لملفف المدخوفظ المائة شو اذ لخواط ل المظة وده لوال اف قفنب لمتقوا لظف الف ام 


سورة الفاتحة :)١(‏ آية ع ] ..... ص : ”7 
سورة الفاتحة :)١(‏ آية ‏ ] ..... ص : 89 اعنام ارح ادك دا ع يت عادخ ا كب كراد 13 
اشاره 2525-5 دما يدنف دعار وق ةع ودد وفع د افيه 


88 «الَّذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَّيْهمْ» كيانند؟ ..... ص ؛:‎ -١ 


؟- «الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ» و «الضَّالَّينَ» كيانند؟ ..... ص : ++ 


سوره بقره ..... ص : 78 اا 000 25#« 
اشاره ا ان 
محتوا و فضيلت سوره بقره: ..... ص : 750 سات ات ات ات ممم سات سات سات ات سس سس سس سك 
در فضيلت اين سوره ..... ص : 70 عا عنم عر د كولد عا 52 لبف اعد وا وه 
سورة البقرة (؟) : آيهُ ]١‏ ..... ص : 0" اددع ف سان اح اك ل ا 

اشاره و6 ووس 02302 3 05 مم جك م 02 م 3071002 8752 
عصر طلائى ادبيات عرب: ..... ص : /737” امد د 6 د دك دا 4 
سورة البقرة (؟) : آيذ ؟] ..... ص : /الا ا ا ا 
اشاره امون لا لقت لقتنت تن بار لنت لا رتت 
هدايت جيست؟ ..... ص : 77 #دسادت مهاد هاداد واد د داه هاداء دداد د 


-١‏ «هدايت تكوينى» ..... ص : 53/7 دعس عدو سند دوت ددن 

"- «هدايت تشريعى» ..... ص : 7/7 ان عن كا نب مك وك اكات 

جرا هدايت قرآن ويزه يرهيزكاران است؟ ..... ص : 7 م ملك 

سورة البقرة (؟) : آيذ " ]..... ص :0" 2*9 12# 
سورة البقرة (؟) : آية 6..... ص : 6٠‏ 

سورة البقرة (؟) : آية ه]. .... ص : ١ع‏ دست د د د عند 1ن 

اشاره ل 0 

حقيقت تقوا جيست؟ ..... ص : 5١‏ مد جاب بد ع جد د ده جاب مك كات 

سورة البقرة (؟) : آية ع] ..... ص : 5١‏ لمش هط فتوتع د عمد وض اذغ خب دحت 

سورة البقرة (؟) : آية /ا] ..... ص : 7ع طن اب ا بد ل ا ا 





اشاره ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا اا ااا ااا 00 1 اا 
نكتدها ..... ص : 57 لا ا ا ا ا ا ا 0171/1 

00 0 0 517 : آيا سلب قدرت تشخيصء دليل بر جبر نيست؟ ..... ص‎ -١ 

"- مهر نهادن بر ذلها! ..... ص : 57 2ش ل 8 

'- مقصود از «قلب» در قرآن: ..... ص : 57 موا باه سخ ادو ا ناك 33 ا أ 1 وا ا و ا دلق تم ا ا 10 

سورة البقرة (؟) : آية 8] ..... ص : 6 عمش ل ات ئس ست متت اا اماما ا كوف ا ا و م 
سورة البقرة (؟) : آية 9] ..... ص : 5 ا ا م شت لضام ات ا ات ااا كا الت ا قل لجال ل د نات ل ا 9 0157 
سورة البقرة (؟) : آية 1٠١‏ ..... ص : 5 مك ا تت ل ل لت لح ا سطع لكا مم2 ده لص لكك ا و م 3 عع لكك مع ب و2 33 1 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١‏ ..... ص : 58 مال ل ا ع ل ا ا ا د ود م و واو دع عاك ا اا ا ا 50101 
سورة البقرة (؟) : آية ؟١]‏ ..... ص : 58 اع اتلك اباك كا دلق اا ا ا ا اا 1 
سورة البقرة (؟) : آية ]١7‏ ..... ص : 58 دياس وي كه ونه وده الدج بده للد وده الدج بده يلدي وإد دارو الا عب ةلالدب جد د اياده انهلابو ع هيه ب كه لاتب د 0 
سورة البقرة (؟) : آية ؟١!]‏ ..... ص : 58 اا 
سورة البقرة (؟) : آية ]١0‏ ..... ص :ع6 محا د عرد ابض تابي ابل عا تياد يال ابي الاي ااا ادح ال قد اتري اميا جاح د تياد يال ود ماتيا جا اد ادحا حال ود واس أ عاد تبس اس ا ا 
سورة البقرة (؟) : آية .....]١8‏ ص : عع دهده مشو ده مخ عدت ع دده حت مدت ده د مدت د دم وت دك عد كل ع لت وف ع ع ل حت ع ل و عت ا ع ل د ع 1 8 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ران 
وسعت معنى نفاق- ..... ص : ع6 اا له طق ل قرو اال رق لاد 801 
فريب دادن وجدان- ..... ص : 517 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا ااا رون 
سورة البقرة (؟) : آية ]١7‏ ..... ص :اع 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 21 12121212 121 1 1 1 12 1 1 1ز 1 1 1 1 1 [ 1 1 1[ 1 1[ 1 ااا ا 
سورة البقرة (؟) : آية ]١8‏ ..... ص : اع الوق حي را دتو با ل تابي لق 5ت تاد له داكا روات اناقه اه لكاروا تاقهارم ال ات اعم ا ا ا ا 6 201 
سورة البقرة (؟) :آية ]١9‏ ..... ص : 4ع ب 0 لجا اي ل 0 1 2 لاج دع رك ا ا ا لبا اه ل ا ل ا ا ا ا 
سورة البقرة (؟) : آية ]١‏ ..... ص : 5/8 ايا عاد اداع نات د جا نايا باق اد ادا دان حت قن اح ديا ا حال لان خا 2 جاح يا ناف ااا اد اق 23 حا نايا افا ااا ا ال ا حا ححا ا ا ا ا ل ساس 
اشاره 00 رررين 
لزوم شناخت منافقين در هر جامعه: ..... ص : 551 دعا عات تج امه عا بون عد عه سا مع تع حا هالوم ع ترح جز اد قاع ناص ماع دااع ماع جرد وه عات مرت عات وو هلومع عرد زميات و مرك عه وماك مام ع عه جات ا 701717 
سورة البقرة (؟) : آية ١؟]‏ ..... ص : 59 مح ناو دا د با دو 0 بو الدب 21 د ددن لدم دا قو لالط مدان بد وك دن نومكلا لت 1 
سورة البقرة (؟) : آية :؟] ..... ص : 0٠‏ ا رض 
اشاره كو اح ان د مي مك رن ل ا و ا ا ا وك د ل ا ا عر ا ب ا ا و 1 


بت يرستى در شكلهاى مختلف ..... ص : 0١‏ 222 2142 ات 2 20 23 لامرك 031014 ماد 0ك د 7 2 12 واي لات 4 0ك 213 لامرك 1 3ه اماد اك ورك 00 2 92و 21 2212102 01010 
سورة البقرة (؟) : آية ”؟؟] ..... ص : 0١‏ سياد وأناا ا بات قات لمات جاه عا لد وات قاد لم بات واي ا لدت باك ا لصت با له لدت باو ةل وات اا لاب بات ات لوه دجا لط ل ل 6016 
سورة البقرة (؟) : آية 6؟] ..... ص : 07 ا ا رد رت لش ل رن د للق لشو ارط لود ل لز انرز مدن كا دنر نطو اناد ل 1 0 101 

اشاره تدتما ا ع اي ف ل اي ا يا ب اي ا يي ادي بت صمت لعي نط تيت عت دصي تتام عع اميت حا ساي ع ب امح مج ايت يد اها وساييي ل اي عا يزاء جز( 110137 

جرا ييامبران به معجزه نياز دارند؟ ..... ص : 07 - ده 15 125داا داك 5 15ناناد جد كد جد ولد 012:7 لرعدردر 5 ك2 5ر2 كاد ذ ركيد ورك جا 212 كاد ك داك د ا د 2 د يا 11 

قرآن معجزه جاودانى ييامبر اسلام صلى الله عليه و اله. ..... ص : 07 م م ا ا مز ا تا 60 

جاودانى و جهانى بودن: ..... ص : 07 لبان نس فنا عل اب ندا اكاك لماك داك لم لبان للم لد كا ل نكاد سكن د ات لان تك ات اباد كذ ان لالد ذا له دك 11117 
سورة البقرة (؟) : آية ه؟!] ..... ص : 05م 0010110 0 

اشاره جدر واد اناه ع جد واتاو د جاده باجا ويح ناد نكا ف حجن جاده جح بان بع تالاح عد ماده بد مات تاد ده د جاده يدع بن عه درك دع ب عاد ع بان بادك ل جه ب عاد د عع دوعتل + بود عاد تر/1 1117 

همسران ياك: ..... ص : 8 اا سس ل سا لكا ار كي ما ا ا 111 

نعمتهاى مادى و معنوى در بهشت- ..... ص : 87 ا اح ااا ااا اا ااا ااا ا ااا 37010712 
سورة البقرة (؟) : آية ع؟] ..... ص : 08 مقا اح اا ب لواف ا عا مك ع ع واه ع عاطأ م ع ع أ ها طاح عاك ع حل أذ ادع عاد أ جع لوأو لك وا ا 

اشاره داك د تيا يه دايا ود تاباد ا علدت تمان عا ا كياد حا ماك د بعادي بالا دك كاسع عأ جب تائيه جايا د د تماداح عأ د لاني يأك عد دبا داح بالا د د مانا باك دا كياد وال د بماد دايا دك تمناساح عر 1117/3 

تفسير: ..... ص : 08 0 رين 

اشاره بدن د ادكه منت د امه ان كد وه مااع ادو نت دك وه عدا بانع وده درك مه عد اباك اد دن كد وه عدا باتع وام د بكم عه عسياإياك ع بوه د بده به نوب 17/1 

هدايت و اضلال الهى ..... ص : 08 مططا ا حون اي لقو حلت مقو رمك تمك املح توا ب لما ملح مقا دفك ااخارلة مقو بل ملظ الس 8 

سورة البقرة (؟) : آية /ا؟] ..... ص : 02 لك ب ا اك دل أت او أ أ كا حاار 6 
اشاره ا ا ا ا ااا 0 انف 

اين ييمان كجا و حكونه بسته شد؟ ..... ص : 08 احا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3701792 

اهميت صله رحم در اسلام ..... ص : 1ه بد حك ع مكاي ماي موكة عدي كر جردني عار حو ألارك رد كدر حدما عاك بحري علا حزم لاك حي كدر جام ناك رت بارا حال تبي كور حب اماك ررك درن عرد ارك جرد ره كاد لك د لف ا 76016 
سورة البقرة (؟) : آية 8؟] ..... ص : 17م 8 ا ا ا ا 1 ا 1 1ن 

اشاره دود انع حي قر لح ع عكر كرت درت كر قتع ع ماك ع كرك شرك كذ عد اع عرد عكاد كد حر طرة كذ داجن عرد متاك كي طرة كذ < احج عرد عدا ف كت در موا دادج عرد مجك كت عد مت 2 له عرد 32 5 5 0 1117 

نعمت اسرارآميز حيات! ..... ص : /01 الما ا ال ع بع تك ا عدبا ا عه سا ع سا مج ع له ا ا كل لساك بد لدع سات بره ل عي وح ماي اي 1161 
سورة البقرة (؟) : آية 19؟] ..... ص : /0 م 2005 ا 2 انان ب 0 الدب بلا د ددن دمو باد قو لاط م دان و بد دتو 2 د لد ادلي لطت 0 

اشاره ا دنادة اناد امود عد دن ردان ددن ساد دعن وده د دده دن وده دنع دود د سعد دن واد دن ودر دع مودو ودس ددن مسد جد ١1‏ 

آسمانهاى هفت كانه- ..... ص : 09 تلم كدح نطق كنوك عااجك لباب دا رك حار الا ا ا و ا و 1ع 


سورة البقرة (؟) : آية ١٠؟]‏ ..... ص : 09 ذ اذه ادو تاذ وك دده انو اط طون وك دده انوك اماد ان وك خط الخ نا طح وك ده 4ف ما اذ وه وه لدف تجاه له 011 
سورة البقرة (؟) : آية ١؟]‏ ..... ص ١‏ ١ع‏ الوا ياد واد لمان ويه علد له عه بيه علد ل دوا ان لدت باك ا لوا ةو او ا ا ا 811 
اشاره 000 ررين 
فرشتكان در بوته آزمايش! ..... ص ١‏ ١ع‏ ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 380161 
سورة البقرة (؟) : آية 39؟!] ..... ص : 7ع لعا ابه لا ءاه اما ءاد لالج عامل ل نااك ادال ادك امالك لالض وال ل فالإطاوالك للد بالط الوا ءال اول ا 801 
سورة البقرة (؟) : آية '5؟!] ..... ص : 7ع ئش قي ب ا ا 0 
سورة البقرة (؟) : آية 6؟!] ..... ص : 7ع الواح كا لوك متا ان ا ا ا ا 16 
اشاره ا 0 ورين 
-١‏ جرا ابليس مخالفت كرد؟ ..... ص : “اع لاما ا ل و ل ا ا ل اصح حو د 3د يه عام 
؟"- آيا سجده براى خدا بود يا آدم؟ ..... ص : اع ام ا اا ا ا ا ا اا 866 
سورة البقرة (؟) : آية ه"] ..... ص : *اع دوقتو متف تا تل تم م ع ا ا ا ا 0 
سورة البقرة (؟) : آية ع"؟] ..... ص : عع اللا ااا ل اا الا ا ل ل ات وك تر ات و ل ةك لق 31 61 او ام ا لواو كا ا 10 
اشاره ا اا ااانا ناا نا ا ا اا اا اا اا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا الال 307016 
-١‏ بهشت آدم كدام بهشت بود؟ ..... ص : هع - انطع ون اشتاد ع عمط ادي وعلط دنه عمط شب عدت اطخع سود طم ونه مسومو دعن وخلة افتد دحي دبع 
؟- خدا جرا شيطان را آفريد؟ ..... ص : هع - د مي با لابقا قم اماد نت طمن ددر ماع مع اا م اد عقا دعصا م نالا عه لاقع د قا مان لد اماف اس ل قم دا لاطا سل تسا ع8 
سورة البقرة (؟) : آية لا؟] ..... ص : عع ا 0 
سورة البقرة (؟) : آية 8"!] ..... ص :عع لل ل بو ل الل و ل ل ا مالا حو د وا ل ل و عا ل و و ات لا 
سورة البقرة (؟) : آية 9؟] ..... ص : عع دنا در لف لواح لان ل لاوا و ولو كاك ل لاع وات و الك لوا ا ا الى لع اوتا اه ا ص لع موت قم مل ابا و 1/7 
سورة البقرة (؟) : آية ٠؟]‏ ..... ص : لاع ادم كادف تمادو اج ارد 1 3و1 3253 132375 تاوت 237 دو 1053331 د30 1/2 
اشاره باحو - مدنا ذم عل دناه وك داك جادي فرك عي يود ند عن علد كاج ون عد لك دده عا ع لدعا ني كر عملا عرق د ا بج اكد ان كر ا اا د جما باك عاك فرك ا اك كر ا عا د اا كر 1 ا مك 011/2 
جرا يهوديان را بنى اسرائيل م ىكويند؟ ..... ص : /ام الل يا ف يم يق ال ب ا اي لك يي ل لض تك قي اح سيا ل ل ا ابش افع كا شاك بد 357153221 
سورة البقرة (؟) : آية ]8١‏ ..... ص : لاع لاقم تلن ع عتد فت خط فق شرم عد عع ل ع ع د ا ص صت عدر فر عم وق هم عد 11/6 
اشاره م ا ا ا ل ع لم لام وك عما هساسا ع م 3116/1 
شأن نزول: ..... ص : /اع 1 1 0 لا اج ا 1 15ل 5 نو لس ا د ول لتك د ا ا و ل 1 
تفسير: ..... ص : /ع ركشت تفش ا ديا و ا 
سورة البقرة (؟) : آية ؟؟] ..... ص : /ع ا ااا 





سورة البقرة (؟) : آية ] ..... ص : 9ع ده ا 
سورة البقرة (؟) : آية ؟5] ..... ص : 9ع 2<252*5 
سورة البقرة (؟) : آيه 54؟] ..... ص : ٠7١‏ ا 
سورة البقرة (؟) : آية ع؟] ..... ص : ٠٠١‏ 0 
اشاره 7-5-5 125227 
-١‏ «لقاء الله» جيست؟ ..... ص : ٠١‏ 255256 
؟"- راه ييروزى بر مشكلات! ..... ص : 7٠١‏ ا 
سورة البقرة (؟) : آية لا؟] ..... ص : ٠1١‏ 5 ش55 
سورة البقرة (؟) : آي 88] ..... ص : ٠7١‏ 0 
اشاره عا ا ا ل ات د ا ا 
-١‏ قرآن و مسأله شفاعت ..... ص : 77 00 
ال شرايظ كوتاكون شفاعت: بيد فى + ثلا 4 
سورة البقرة (؟) :آية 89] ..... ص : ٠7‏ 201 
اشاره ا 0 


بردكى دختران در أن روز و امروز- ..... ص : 7 


سورة البقرة (؟) :آية 1٠‏ ..... ص ٠76:‏ ظ25 
سورة البقرة (؟) : آية ١ه]‏ ..... ص : ه7٠‏ 25220006 
سورة البقرة (؟) : آية 7] ..... ص : ه7٠‏ ”2 
سورة البقرة (؟) :آية 85 ..... ص :ع٠‏ 5 >2 غ2 
سورة البقرة (؟) : آية 125 ..... ص :ع٠‏ 0ظظ 

اشاره م بر ا 0 

كناه عظيم و توبه بىسابقه ..... ص : 78 -- 
سورة البقرة (؟) : آية هه] ..... ص : /ا/٠‏ د 
سورة البقرة (؟) : آية 8ه] ..... ص : 78 5 
سورة البقرة (؟) : آية اه] ..... ص : 78 0000 


سورة البقرة (؟) : آية 8ه] ..... ص : /٠١‏ مياد و اناا يات قات لمات واه عا ل وات علد لم يات واي ان لدت يات ا لمات بار ية لدت باق يه 2 ل ساق اا ليدب بأ ات لوه جا لط عاج 100 
سورة البقرة (؟) : آية 9ه] ..... ص : /٠١‏ 0 1 
سورة البقرة (؟) : آية ٠ع]‏ ..... ص : /١‏ ا دن 
سورة البقرة (؟) : آية ١ع]‏ ..... ص : 7/ مالالا مشا لملا دشان عا ادا الا ادك لات واب لاإ ادك لاك وام أل الاك لل الفا ما ا مشا اش عا 95 510 
سورة البقرة (؟) : آية ”ع! ..... ص : 7/ م ئش ااصصصس م ا مم ا م لما هلمن موا عدا سماو ل جا لت ماو 2د ددع حي عنما 
سورة البقرة (؟) : آية ”ع1 ..... ص : 5/ ااا ااا ب000 0 ا 
سورة البقرة (؟) : آية عع] ..... ص : 8/ 2 تك نا له طم مك طنط سطمة ل دمفه قد ود ماه دمة مك قن د جم دوو ددم لمك د عدم د إعلا 

اشاره لدع حدوايه ددع عه ووه دهده م و اناه ددع عه نهذ عدم قاناك جسم ديه دك فا # جد قود عد عدي كماع 30 3152 عدم ده ايك <جد 2 2ها 32 عر مده جو لاد دع 2 دوواد عد مده دوك عد عدت 1ع 

821 2 جكونه كوه بالاى سر بنى اسرائيل قرار كرفت؟ ..... ص : 8./ مسو اا ع ا ا وا ل ا بش لقم اه وات ل‎ -١ 

"- ييمان اجبارى جه سودى دارد؟ ..... ص : 78 ا ا ااا ا 010 0 ا ا ا 
سورة البقرة (؟) : آية هع] ..... ص : 2/ ا ا 00 
سورة البقرة (؟) : آية عع! ..... ص : 2/ ا 0 يي واه وام ل جا ررس ع 
سورة البقرة (؟) : آية لاع] ..... ص : 2/ خوط طخ اباط ون عع اطاط ة كرد ادن حال ادع ما قمع مان ف اح مدي طم وتوت ا رذح سو وطن وكات لذ خوط نه 1121 
سورة البقرة (؟) : آية 8ع] ..... ص : 1/ اااي ااا ا ااا دددبب-100101 ااا 0 
سورة البقرة (؟) : آية 9ع] ..... ص : 8/8 ل ب ا ا ا ع لز صا ل د ا ل ع عا عدت ا ل ا 802 
سورة البقرة (؟) :آية 7١‏ ..... ص : 4/ ا ا ا د 2 10 
سورة البقرة (؟) :آية ١لا]‏ ..... ص : 84 ون بل ان نك دشت لردنن داك لان دعاك لبن داك اباد كد مان الخد ماك د فد ماك امال قن اك دن م ا ند ا تف يل 0 
سورة البقرة (؟) : آية «الا] ..... ص : 4/ ا اا ااااااا ا ااا لدبب ار 
سورة البقرة (؟) : آية #ال/ا] ..... ص : 9/ ب تلش اعفن اج اللي ماما ا حي لطر لوك ملو لج ولق درج دا د55 3 اموي دج ماه ع د معو ل اد و م 1 
سورة البقرة (؟) : آية 75 ..... ص : 9/ ا و ب ا بد 0 و ري اس و نك ا م م سي ا مان ل ل ع ا رك ل 

اشاره عد دو عة فعياع د د كف نوخد دح فساع د د لضف ووذ ارامح ىرصن تنعط دع نباك امف غيد نود وموس اعد ذم ونون بدوراد عد توي مفد فاه نوزم فيض وكا 17 

نكات آموزنده اين داستان- ..... ص : 5٠‏ 00 0 
سورة البقرة (؟) : آية ه17] ..... ص : 91٠‏ 4244 دما عاد اماه جاع هما + يذ جام هاداد طعا لأا د ا أ أ داك جاع اداج لعجا اع أو وج صا عأ ال عاد د لوصا أ لاعسلل اد تع م ع 
سورة البقرة (؟) : آيةُ عل] ..... ص : 94٠‏ ص ام ةا م لح ا 1 


سورة البقرة (؟) : آيةٌ /الا] ..... ص : 94٠‏ مم ا ع1 











اشاره عع ع ا ل ا يه ا د ا ات اش ات ا ابا ل وا د 2 لياه عه ع ةكد عل سياه ع م باك د ل واد د قر 2 2 
شأن نزول: ..... ص : 81١‏ ا ااا ا ع 1[ 1[ 1 100000 
تفسير: ..... ص : -511١‏ حب اموا دان دراب ود بدن ددحن دما ادس نان ندند سود سد ننه سوحن د دمن اندب بسن د ددن دددة /ا12 

سورة البقرة (؟) : آية 79] ..... ص : 9431 لا 10و الوه 301 لما ة امد ءا مله الوق عو الوا لع اطاط منج اباة حلع ماعل ل النة 1ه 1 سا ب اع 

سورة البقرة (؟) : آية ]6١‏ ..... ص : 947 ماش مضا صا ال ماي اماع لأع8 
سورة البقرة (؟) : آية 8١‏ ..... ص : 947 ا اا 
سورة البقرة (؟) : آية 87 ..... ص : 97 ئش ئش اك دا لومعم كمه لم22 ماود رع 

اشاره حدم مدواياه دوع دجنف دده ونان جوع ده وه وا وده دناه طعد رد ماك فو ده جامد عد دده ون ماح 25 202 عع ده ميك دود 2 انا درا مده جا ن لاد دع د موود عد مده د 4 هدع ب ع8 

نؤاد يرستى يهود ..... ص : 537 مدة دووف نساعع ‏ سان ماف روم د مايه قل ماه رانك د مقع دسنخه اودقف دنج كرلكه دنج حم عقوم كطكه د دحك دع توطد ات 2 
سورة البقرة (؟) : آية 87] ..... ص : 915 ل ل لام و اا دام د عن 
سورة البقرة (؟) : آية ؟8] ..... ص : 9 ا ع8 
سورة البقرة (؟) :آية 10] ..... ص : 5 لع ا سام معنم 

سورة البقرة (؟) : آية 88] ..... ص : 940 ا ا 0 1[1[ز[ 1[ 0000 

سورة البقرة (؟) : آية /87] ..... ص : 940 و ا ا اا ا ا ا 81 
اشاره دنط مع ياه داعي مح د الا ع عه در جو جد كماد اه جه حم ع عدا عع ان عاك عاك جه در عد حرق حال داعا لحك جع درن حدعا حرق حال كع داع حر حك رحا حارها حر كه حال عاد ال حك ع قر عع خا ع كا 1/0 
روح القدس جيست؟ ..... ص : 18 0000 وين 

سورة البقرة (؟) : آي 84] ..... ص : ع4 مايا ا ا ا ا ل ا ل ا ل و ل وك اك ا ا 1/1 
اشاره مظاك دود وي قا قو 3و وول قدي 301 ق دسم بالك لفت 1ت ددني جد ارفة ننه عام تروف انقو د قدا 33 و5 ترق يا 23 1/15 
دلهاى بىخبر و مستور! ..... ص : 48 ل 6 1 0 

سورة البقرة (؟) : الآيات 85 الى 14١‏ ..... ص : 917 ا ل م ا ا 0 
اشاره مود م م ا م م وم ا ل 0/1 
شأن نزول: ..... ص : 1 نا ادا لادان نحا عا اح اا ااا ادا انااعاحا احاح حت ندا احاح ااانا احا ا ان ااا ا اا لا احا ا 2 7010/11 
تفسير: ..... ص : /1 ناه قد يدانا جات كا ماي اذ اعد اد عدي نات جاع تا جارجاج اا اك كا اتات كد اي يدع لاما ماج د جاح تان جا ا كص مي ات وا دان بوك جتحت دم ما داك عا دا او اك الي 01/6 

سورة البقرة (؟) : آية ]4١‏ ..... ص : /94 م ل ل ل ا ا 











سورة البقرة (؟) : آية 937] ..... ص : ٠٠١‏ وه ردقه اط ود وك مده انوك طاو وك ده ادو حا ا او اط 4ه انالا اد د او نالا اع واه اه لاما الا انا 
سورة البقرة (؟) : آية 97] ..... ص : ٠٠١‏ دادو ااا يو ماد اد لمات واب مل عله عه وا عبد لمات با اق عدت باد ةمات با ةداز ةلدات ات او ا و واو ا 1/1 
سورة البقرة (؟) : آية ©9] ..... ص : ٠٠١‏ ل ا ا و ف ل انا 
سورة البقرة (؟) : آية 10] ..... ص : ٠١١‏ اد داعام احا مب لا م تان قح اانا اتا حت انام اي بحاام أن ناا عل اناتأ احاح يتأن عا ات اتا ماخاح دالا ااا اااي 1/6 
سورة البقرة (؟) : آية ع9] ..... ص : ٠١١‏ ءابه قف لس ءام ل النناءادك لض ابل ل تالنن وال انالنا ولف امنشاءاك مساك ف نضا امار ف اما ل ا ا 
سورة البقرة (؟) : آية 91] ..... ص : ٠١١‏ شا ع ا ا 1/1 
اشاره م ل سا سمشم مص ص تاوصا م تام اص وت ما مدع لكا م ا 
شنا نزول ات 1 نحا ان اح نحا ان اننا ا سانلا ا انالا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااال فل 36717 
تفسير: ..... ص : ٠١7‏ 23222 ماد عند 2 كدند اع + دح د جلك داح جد <ااد عل جد عد عاد جاح دق اداو د دم د ولك داح جد اداه + عر ادك عدت داعال دح د لتك داك حا تجا 2 د عد علو 101/8 
سورة البقرة (؟) : آية 94] ..... ص -1١7:‏ ع داعم عد ارم عانق + مالجع د امم مناه طم دلجم ود لخد اح حدق + عقو و لدم كه مق وقوه دك كخم د باتو دل عو ل 01/17 
سورة البقرة (؟) : آية 19] ..... ص 1١7:‏ - م مم3 مود مدع تددم مي عام 
اشاره ئش ا ا قط مااع ل عا 
شأن نزول: ..... ص : ٠١‏ ا ا ان 
تفسير: ..... ص : ١١37‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ااا اا ا ا ا 00 
سورة البقرة (؟) : آية ]٠٠١‏ ..... ص ٠١5:‏ مود يي ابد ا لعا د واد دراب لو ردي بدن يع عد يار د ل عاد عع بي عد يار د بارع إن مي دسا جارد لو العام داسجا يا اللا 
سورة البقرة (؟) : آية ]٠١١‏ ..... ص : ٠١6‏ اما لحم ا ا فقا فق اا ول فقوا ع لظو وا لا خرو عا حك الك تقد ادحل لا اا 
سورة البقرة (؟) : آية 7 ]٠١‏ ..... ص : ٠١5‏ حص ا ل ا ا ا ا ا ل ا و ااا 
سورة البقرة (؟) :آية ]٠١‏ ..... ص :ع١٠‏ دا ل اا وا ل و وا موا ل واوا سو و وا تاي لك لماع ا ل دا و ل 1/1 
اشاره مج قد 2د و تاه 3 3ع دو نديد 19 قد سام باقت ابت 31 د بوني 3د اردضة 31 بو لط يوادت تمد له وا ا 6 ولق وا 3 1/1 
هيج كس بدون اذن خدا قادر بر كارى نيست- ..... ص : ١٠١8‏ جاتحن كاده دنا حت لذ كادي كرد كد عارك جر در اد لد كات ع كدرو حر اناك را ل لز كات كرك د لا و عاد ا كاي فرك عد ا 2 101/11 
سورة البقرة (؟) :آية ]٠١*‏ ..... ص :ع١٠‏ مدي م ما ورم ىمعا يا ف الك دان قط فاج ع ا اجا ب مي قر داج اج ا ند در لايق الجا رب تيا رق لتر يي 1/0 
اشاره مود م م ا ا عت رد عد وت و قمع مر ع ع 1 1 ب 
شأن نزول: ..... ص : ٠١8‏ لل ل ل اتات ب م مام ع ا 101/1 
تفسير: ..... ص : ٠١17‏ لدت لو او ا ام لا ا لاه 2 2 د لطا 5 2324 حو باك تا ا لال اد 8 ا 
سورة البقرة (؟) : آية ه١٠!]‏ ..... ص ٠١17:‏ شت اا اده ما د ا حأ لح ا 1 


سورة البقرة (؟) : آية ]٠١/‏ ..... ص ٠١9:‏ لاجو سطع جد ع خط انف اط ودوك دده انوك ماح اود وح ده الوك جنا طم وه 404 ترما جد عه ته افك تا ده لع 1 
سورة البقرة (؟) : آية ]٠١8‏ ..... ص : ٠١9‏ ا ا ا ان 
اشاره عد عن عن ابوت رون لج ساب ونه دجن رخن ند خ تع تسا اج ند كد اجا سار ند ف تدع اج رب دنه تدع ود و تسن اخ و 
شأن نزول: ..... ص : ٠١9‏ ار 
تفسير: ..... ص : ٠١5‏ ف نسو اده دس كدو دنه هص محا ءا انكس الخ فا ايندلاه اطق انالك نانوك كاه لظ اك كانه ءاره لزان ل نلا امش 1/2 
سورة البقرة (؟) : آية ]٠١9‏ ..... ص : ١١١‏ لصتس[ ششاشششش مش سات لش تتش م ا لس ا و لظو ا وو ألم 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١١‏ ..... ص : ١٠١‏ ا ا ا ا ات ا اك اع اا ا كا مه ات ا ا 1 0/117 
سورة البقرة (؟) : آية .....]١١١‏ ص : ١١١‏ ا 1 0 
سورة البقرة (؟) : آية .....]١١7‏ ص : ١١١‏ ا ا 2 2 1 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١7‏ ..... ص : ١١١‏ 00 اال 
اشاره مس نك ذم واس و ابه راطو بك دارو أده اكه يا حاكن ود د رادا بك ف اود رده ايساد بر الاح بابد د يلوذه بعاد ب بده واه عارك لوحالو باه لروا عاد با لواح عا 2 352/37 
شأن نزول: ..... ص : ١١1‏ لاا ل جا فاح قا اد لاا جار انا ار ا لل لحك ا ع اد ا لاما خا ا 1 
تفسير: ..... ص ١117:‏ الرا ير ا را يي ا ا ا ل ا ا م 1 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١‏ ..... ص : ١١7‏ ا ا 0 
اشاره عب نا ووه نوطب وو ع اتابن دياب لاطا وي اياك ياي نوناح وه و دادبادا ايه هاداد وو اواياد جني كاد وو علو ابادا ود د يدا وي ع اباد بي دان بن وو دب 12 
شأن نزول: ..... ص : ١١7‏ د عاك مكظ الحو رشقو فد مط قو ولد وتو لقو ولط رفظ ل ملظي لوطو د ملفل 11 
تفسير: ..... ص : ١117‏ لا تا 3 مو أ ص لد و دا وا 1016 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١4‏ ..... ص : ١١7‏ ا 0 0 
اشاره بده ب دك وياحاد وراد ييا ءاد هابادك وياحاد بادك بياحاد واراده دوادا ب لاحك ياياداد بادك وياحاد بادك اوداك اباد يواعد واد وياعاد باباد ع و واحاء م لاحك يداد واباده هاداد ردك يواد جا 2 11/48 
شان نزول .ناض 117 وداه دك رياس د عاك اك عأ مدال ماكر بر حر اك كك يا عد لدعا عرق حا داك كا بلس لدعا ا اك حا ا عيبر/10 
تفسير: ..... ص : ١117‏ لعي ا و واي ل ع ا اي لك و اي ص ل قي لو د مامه ع واف 11 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١2‏ ..... ص : ١١5‏ 1د 1ه د سن فطع دراك د درك كد خط دعر دياك مد الردق عدن فد دودر نم قوق اعنم فده وطن مد دق عط م شع ف فس انم و أضط فيعض ف دك 1/12 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١1/‏ ..... ص : ١١5‏ ا 000 0 
اشاره ا ا 
دلايل نفى فرزند- ..... ص : ١١‏ م او م مه الح ا ع انا لع لبه اه اده اح ااه ا علي داه مقن ا اط للج 3 داعت ا ا ل ا 1 
سورة البقرة (؟) : آية ]!١١4‏ ..... ص : ١١4‏ ا 0 


سورة البقرة (؟) : آي ]١١19‏ ..... ص : ١١8‏ اناد يناتو با ع انان 


سورة البقرة (؟) : آية ]١١‏ ..... ص : ١١8‏ ا اع ا ا ات 


#ك امامت نا خرئن سير تكامك الراهيم دين ا 


سورة البقرة (؟) : آي 4؟١]‏ ..... ص : ١7١‏ 22*03 


سورة البقرة (؟) : آي ؟١]‏ ..... ص : ١77‏ 2237131311 


سورة البقرة (؟) : آية /17؟١]‏ ..... ص : ١77‏ ادف مط جد و خط انف اط ودوك ددطه انوك ماح ارود وح ذه انف نا فوط 404 تمان اذ وك تنه انف تماد ب 1819 





سورة البقرة (؟) : آية 4؟١]‏ ..... ص : ١77‏ ا ياواه الما واه عا ل عن جيه علد له بات واب ان له عه باك ا لما ا د او ةا ا ا 0 
سورة البقرة (؟) : آية 9؟١]‏ ..... ص : ١77‏ ود ا طته نان در ند لدت سات رذ لد لل لتو ارت نود ل وز لم ل ا ل 106 
اشاره مانن 
ييامبرى از ميان خود آنها- ..... ص : ١77‏ العا هه اموا ا ان ل لل تا تفل اق الوط اك انافاه ل لوطا لبلنط اق اوءاش و ا 1192 
سورة البقرة (؟) : آية ]١7١‏ ..... ص : ١١6‏ لض صسص2ل2متته ئضصسش ص سس ا ةم وام 
سورة البقرة (؟) : آية ]١51‏ ..... ص : ١76‏ ان ا اي ار ات ا ا اك اك ا ا ااا ا ا ا ا 11 1 
سورة البقرة (؟) : آية ]١77‏ ..... ص : ١7‏ 101 0 
سورة البقرة (؟) : آية ]١77‏ ..... ص : ١١0‏ اد دح ماما لد عاديا د وجاك داك د ل كلح دده د مادك دلج د مكاحو ددح ل ماد لد لماك جد د ب موا لد ل داك اد ف مو 1 00 
اشاره لاا د جاع املك اباك لبج لك ع عاج ل باع 3 لك لياه تقرف يات و3 لد اج وق لمك اجا دق كد لاوا اند لك ليا ل كع سيا و ولد باجا ل عادول مايا 110 
شان نزول كدض 70 م ا ااا ااا ا ا ل م ا ا 73 
تفسير: ..... ص : ١7508‏ د ل ا ل ف ا ف ع ا لت كر 4 ا ف ع ارت كد كرت 1 ا حر ا ارت ل رع 4 ا ل د لك د فرع ا را كر ا رك ا رك 4 يك 0 010 21 
سورة البقرة (؟) : آية 6؟١]‏ ..... ص : ١70‏ لسع بي يا يي عي جا لدو امو أ ا ياي أ لمأي ادا جا أو قيا يدي اديه ا ا ل عا افد ابد جار ع قا 
سورة البقرة (؟) : آية ه؟١]‏ ..... ص ١72:‏ دك تخنطعة تفط تونئطيه نان ادنة تفاط ادن وتسخودية كدنع اطي ملام ندند 17 
اشاره ا ا 1 ااا 
شأن نزول: ..... ص : ١72‏ فوا ا ا بر بحي ل عا ب ألا ا ل عا د دك ل بام 3 ل اماج بده اع يدك لعل دك ا ا يت 00 
تفسين: .وض :1172 تج وك د 243523222355 درت 522 2ن 2355 292235 تود وم 35 2و دود 2235255 م 1 
سورة البقرة (؟) : آية ]١78‏ ..... ص ١7١2:‏ لاا ل ا ا لا ا وا صا ا ا يا مات لو فا لاب ان لد ا 1/1 
سورة البقرة (؟) : آية /17؟١]‏ ..... ص : ١717‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
سورة البقرة (؟) : آية ]١54‏ ..... ص : ١717‏ خم اا الوا جو ل لاد ااا ال لاوا ا ل اق ل وا عا ك ال خا للدوا /01 
سورة البقرة (؟) : آية ]١59‏ ..... ص : ١717‏ ايا لاا ادع ات د با نايا ناف اد ادا اعطاق قن اح ديا حا جا ا ان ال 2 حا حا نا ا سا ا 22 جح حا ايا اس ا ا ا ساح ا سا ا 1ع 
سورة البقرة (؟) : آية ]!١5١‏ ..... ص ١78:‏ اا 000 
سورة البقرة (؟) : آية ]١5١‏ ..... ص : ١78‏ اناا ا دنع مام انا نود امعان اماما عات ادا انح احاح احاح احا ا ااانا اتات دابا تاجاح ااام ناح حاجنا اخ ااا حا )8 لبن 
آغاز جزء دوم قرآن مجيد ..... ص : ١79‏ دا كد ل ل ينا ل ا ل ل د لا ل د 5ك 2 2 لق 5ل د 2 2 د 5 كا اد ل ةلك ا 8/2 
ادامه سوره بقره ...ص : ١719‏ م 323522325352 5352 535552 5 5525555 لكو 5ت نممو كن وم 2 و و تت ان م ب 





سورة البقرة (؟) : آية ]١85‏ ..... ص : ١79‏ ادف مط جد وك خط انو اط ودوك دده انوك اماح ارود وح ذه الوا حا لط و نحط 404 لطا جد م ته 1ف تج د د اط 13 
اشاره مع ع قا ا ع ا يت ام ا عي اي عا علد م أ تجا علد م ارق قي عل موا عر ملم جات عرد م مو م م سات عي أ جات ع ممم ات عبد م و ا 71 
اسرار تغيير قبله- ..... ص : ١١١‏ تواست دخ وكوع تدده نسدد ادمع اد عاو رده دوع سود تدده اددع وشاع وحدسد د دع تاس سستسنده ة ووسم نس تدقنع 

سورة البقرة (؟) : آية ؟١!]‏ ..... ص : ١71‏ الاساياه ااه مي نان مااي اناا م اا عن لاا اتات امام اجاح اناا تاناحلا ااام أ بج اماما لاح ةحاتا مايا8 

سورة البقرة (؟) : آية ه6١!]‏ ..... ص : ١١37‏ مما لاا ا ل شا ااا ا لاا شا لاا ف 6 

سورة البقرة (؟) : آية ع؟١]‏ ..... ص : ١١5‏ للش 

سورة البقرة (؟) : آية ]١1/‏ ..... ص : ١75‏ ا ا ات ا ات اك ا ااا لا ات ا شا ا 611 

سورة البقرة (؟) : آية ]١548‏ ..... ص : ١78‏ اع م ا ل لم ا عر قت جر الات 53 در ل منت د ارمع ع ل صر لت دك لك فرع ده لط طم كم ده حل دمع عد برخم تا الوأ 

سورة البقرة (؟) : آية ]١59‏ ..... ص : ١76‏ لما ان ا ل ار اا اك ا ير لت ا مي 20 

سورة البقرة (؟) : آية ]١4٠‏ ..... ص : ١76‏ حل عبان ا 3 لم عبات داك ليا عبان ا ا لم ا ا لك ا اك ا ا د م ايل ل ميا ادا ل ب ا ا ا 61 

سورة البقرة (؟) : آية ]!١4١‏ ..... ص : ١70‏ ا نم تمسففة تقرف نظف دعا يفف تتدك نم 7 نففة تدا ا 6 ات 

سورة البقرة (؟) : آية ]!١87‏ ..... ص :ع١‏ ا مي 2 لاد 4 اد اي ان شا ا شاد اي ان شا ال اد ا ل لد الخ اه ما ل ده أل ا 151 
اشاره صا ا ار اا بايا ريا با ار ص اا وا جا ص ا ااي با اا وا ا صل تف وا يت صل وت قو عات عأ جف لوا يت عاك عاك توا نات وك كرف بواتية مأك عن قا ات أ 1621675 
ذكر خدا جيست؟- مي صن 1107 قت حت 2ت :بوث حدس حت كربت ده حت نت عدت بسع عدت عت دع خخ كدعيح خه مضه دع مسد عع ده حف عع سمخ سدع دس مد معت طفن بع 

سورة البقرة (؟) : آية ]١07‏ ..... ص : ١12177‏ جد و لام دن امنود ا مقا أ بالج كا لجا ا لجاع دوواد كرأ ا كد ا مي 06 + 

سورة البقرة (؟) : آية ]!١45‏ ..... ص : ١78‏ اال لد د د لك ب دا ب د ا ل ل ا ل ل 5 
اشاره لعو ا ا ا ا ا ع صا جات جا اكت ع عقت 2 صا ج دكا جك صقت ع ص كوا ص قو ص لص دا تت موادا تتا عقت ع2 76808 
شان نزول: ..... ص : ١78‏ العام ص ا و وا ل وان ل جا حوارت كت وا وا ا وا عوار ار وا عون ل لم جوت توا وان ا عا عوات ته فاع ع وا كي ماع ماده دل معت ع 00 
تفسير: ..... ص : ١77‏ بادك يي عند بادك دياحاد د بادك واياحاه ب بادك دياع دادادك وياحاه اياده دياع دادادك وياداه د بادك وياحاد بادك وياحاه اناده وياحاك دادادك باياحاد بادك يواعد ادك يي عد دب 60 

سورة البقرة (؟) : آية ]١00‏ ..... ص : ١748‏ م ا ا و ا ات ا ع وا 6 

سورة البقرة (؟) : آية ع0١]‏ ..... ص : ١59‏ شت ااا اقرع 

سورة البقرة (؟) : آية ]١1/‏ ..... ص : ١79‏ وشاع عومد تفططعة تطنه عدون قة نط نط ذذ بتري عد عد نض تلط ودنع عسوت ف دزقة شط خخ جه مد عمق فار اط ف خم عد مف 11/21 
اشاره اا س2 ئش سصش 225222 ع مض ا امام ل مك لاما نحا و ا و اقمع 
نكتدها ..... ص : ١٠‏ ل ا ا ا ا ا ل او ا 

60 ركد مما مك ا ل فوا ا كم د متاو متك امح مت و لام ا ا ل‎ ١5٠ : جرا خدا مردم را آزمايش م ىكند؟ ..... ص‎ -١ 
0 ااا ا‎ 00000000 ١٠١ : ؟- آزمايش خدا همكانى است- ..... ص‎ 


'"- رمز ييروزى در امتحان- ..... ص : 751١‏ -- 

سورة البقرة (؟) : آية ]!١84‏ ..... ص : ١١‏ لي 
اشاره ل 
شان نزول نض 1 11 دان وا ءاساداه باحات با مايا عات 
تفسير: ..... ص : ١1١‏ لتنا اد امنا كنا 
اشاره 01 
[اضفازو هرومد نض ١+‏ 211 


؟- جنبه تاريخى صفا و مروه- ..... ص : ١737‏ 








سورة البقرة (؟) :آية ]١09‏ ..... ص : ١66‏ 0-56 
اشاره اا 0 
شأن نزول: ..... ص : ١55‏ 531375 ظ2 
تفسير: ..... ص : ١155‏ ع عله دك عاد ا كد رن 4 

سورة البقرة (؟) :آية ]١2٠‏ رضن ب ا 
اشاره يا 22121111000 
كتمان حق در احاديث اسلامى- ..... ص : ١68‏ 2- 

سورة البقرة (؟) : آية ]١2١‏ ..... ص : ١68‏ 00 

سورة البقرة () :آية ؟27١]‏ ...ص :ا ع١‏ 2505210 

سورة البقرة (5) :آية ]١298‏ ان 12 0-0 

سورة البقرة (؟) : آية ]١2‏ ..... ص : ع6١‏ “26ظغظ2 

سورة البقرة (؟) : آية ه8١]‏ ..... ص : ١64‏ ا 

سورة البقرة (؟) : آية ع2١!]‏ ..... ص : ١9‏ 0 

سورة البقرة (؟) : آية /ا2١]‏ ..... ص : ١59‏ 52 

سورة البقرة (؟) : آي ]١24‏ ..... ص : ١59‏ 5-0 
امْتازّة ملعم لاريم يي سي ميم رلك 
شآن نزول: ..... ص : ١59‏ 11111111 





اشاره م ا ا ا ا ا اه ل ا اة لد عكي سياه عد جاه ادع أ عا ل ا 101102 
انحرافات تدريجى- ..... ص : ١6٠‏ دنه د ع ساد تند ع 3-2 55 :32:3 :502232-33-33 
سورة البقرة (؟) : آية ]١7١‏ ..... ص : ١0٠‏ مايا دناه مي نان مااي دان ايان م اا عا اح اتات ع ملاتا مان انعا جاح ات عنام ااانا عام اا م ام ااا اوح لا .100 © 
سورة البقرة (؟) : آية ]١7١‏ ..... ص : ١01١‏ 1 ص 3 421 6 جاه امياة له ا نطلل ل الح 1 و ع6 
سورة البقرة (؟) : آية ]١77‏ ..... ص : ١01١‏ اضش شساتشْشاسما ا وام ا وه لمات لو ام و مفوء 11 
سورة البقرة (؟) : آية ]١175‏ ..... ص : ١07‏ 1 1[ ا 
سورة البقرة (؟) :آية ]١7*‏ ..... ص : ١87‏ مه وح لمع ده ع لدد كم عل و ممع ل ود مده ل رو اد د دن وده أت وق مدع له امح قط م 2 ل د لم 011 
اشاره ا 0 لف 
شأن نزول: ..... ص : ١07‏ 1ن 
تفسير: ..... ص : ١837‏ مال ا ا اا وا ا ااا ود بريه ب بلقي ب وقما يفرع وداه ببدم يق وبق ل 1/3 
سورة البقرة (؟) :آي ]١78‏ ..... ص : ١417‏ ار ا ا ا را ا ا ا ا 0 
سورة البقرة (؟) : آية ع/1١]‏ ..... ص : ١8‏ اللا ري را را 6 ا را الاي ا راي 1 2 502 
سورة البقرة (؟) :آية لال١١]‏ ..... ص : ١8‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 0 رض 
تفسير: ..... ص : ١815‏ يلامج ند وود دواد كو عاج ود وو ع دي كود يعاد راد وي عدراباد جاده ود وو سراد كيجا ودح ووء سابد وي جاد كدو سيد لودج دوو سي ها ب8 اع 
سورة البقرة (؟) : آية ]١78‏ ..... ص : ١82‏ حدق رح عور فم رع عار اودت مرد م ع ا فقي بلط لاوقا المفظة للحم اد لق لح م 
اشاره مم ا ا ا ا ا ات اع ل عا ا لا اجا ل جا ا ع اا لمت ع ا وا اك ل ع اا ا تاج 37 
شأن نزول: ..... ص : ١02‏ لماع د نان مداو موا ملا لا ات اه لد م وا ات ل ا ل صا لوا ل لالط موات املك لو ا 681711 
تفسير: ..... ص : ١02‏ الم ا ا اق يا قري امات اده راطالا يعات ااا يال اا يداي + 181 
سورة البقرة (؟) :آي ]١79‏ ..... ص : ١84‏ ا ا 
اشاره ا 0 للك 
آيا خون مرد رنكينتر است؟ ..... ص : ١0/‏ جه كت ددا حا ود د ا ا ل رد حا ب شا احج عد جم وف قم طم لخم عد تج 2 2 
سورة البقرة (؟) : آية ]١18١‏ ..... ص : ١08‏ الاي ا نانح د اا نوت اتام عا ا ال عات ادا انح اتا ااا ات انان احاح ححا احاح احا انح احاح تان احاح داه لا تا دا مااي 97 6197 
سورة البقرة (؟) : آية ]١18١‏ ..... ص : ١09‏ و ا ناي دي 2 2 1 ب لاب بل د ناد د25 اناما 2505 لط دم 25 بد اد دوو 2 0 لوبو اد الك تا 57 
سورة البقرة (؟) : آية ]١187‏ ..... ص : ١09‏ 2 سس سس شاُششصتشسسشش ص شا مام مو د و 


-١‏ فلسفه وصيّت: ..... ص : ١2٠‏ 1 1 ا 1 ا 

"- عدالت در وصيّت: ..... ص : ١2٠‏ جيه ذ ع اممو دق و مو ع مه تخت ساسحا تح سود 3ف واوا مب ف سسواة فبد ع ف موت فاخ عاسو قد سات م ع 0101 
سورة البقرة (؟) : آية ]١85‏ ..... ص : ١2١‏ 38 55د نان نوت نقد قت لط تابنو نقد 303 لطن 33 فق اقيق ناث 2 3 ا اذ شق 3 11101 
سورة البقرة (؟) : آية ]١185‏ ..... ص : ١2١‏ دح ابا م اه مانا م حاب د ااا اا اانا اا ااام ناا لئان لاح احاح احاح حا املاح عاحأااحل ح حا لالاجاالا ا 171 
سورة البقرة (؟) : آية ]١180‏ ..... ص : ١27‏ لفق ا لنط ابه ف فالا ءاف وا واه ل ول ءال لفلا 20 ادبا ءا ل ند ابلق محا كا لان وال الا 71 
اشاره م ا ا ا ا اا ا 00 روزن 

-١‏ اثرات تربيتىء. اجتماعى و بهداشتى روزه- ..... ص : ١237”‏ ا ا ا ا 0 را 
اشاره ع در حب يك عي حو ات كر لبا يا مايه رجي ل عر ايام ع ان ا ري ا ري ايا ا ات ور لات ري ا ا ا ا ري ل يع وا ا و ا ل ا ا 2 578 

اثر اجتماعى روزه- ..... ص : ١27‏ حاو عم ددج عاداد اوح 2ه وادادا ءاد 30 عد عاد عاداح 33 داتاداتاد + دم د واد اداح + 2 داد اناد دح د عاد اداح 35 بادا داداد دج ع د ات داح 25 وادا لد ج83 د جا جر 1617 

اثر بهداشتى و درمانى روزه- ..... ص : 7م١1‏ اعبات ددرت لع عفان تت ل مان تحت بطع عوا طعت دل كد ادام لك عوط ست دل ديام ددرت اع دا ده تلك ا با نت امع مجا يك وله كاك 0 1017 

"- روزه در اقتهاى ييشين- ..... ص : ؟*8١‏ - اا ا ا ا ا ا ل رةه 

- امتياز ماه مبارك رمضان- ..... ص : ١8*8‏ ل ا 
سورة البقرة (؟) : آية ]١182‏ ..... ص : ١8‏ - ا ا ا ا ا ا 
اشاره عع ل يت ل لاك لش ص ص شتت لص عات لقا ل لعي جات خا دقعم نرت طق حو شين وخا وقح رطع دفوب 2 
شأن نزول: ..... ص : ١8‏ بالط ةف و ف لاي مد لمع ارولواية و امسو ابوام واي توا سيج سا يراه تا ل دا ا وا 1 
تفسير: ..... ص : ١8‏ بج كا سس د كرد سرك اداه عر م د جعزم بل كلا عر م ايده عدم جد كاد د حر جه د اده كزع جاه اباد اد حر اه درا تدده حرم جا لحا حدر جه عام عدم حك كا ا ع 1101/0 
سورة البقرة (؟) : آية ]١181/‏ ..... ص :عع١‏ لو ا را ا امو ا ا ا لا ا ا ل 21 
اشاره ع ا د كد بادا دبا لي ا دا لوا ل ا لو يت ول دوا وا يتل وا ل ا وان 1ج لي معان الك ل جا لد ل د وان ات ل د جا 3 لح د وعد 111/5 
شأن نزول: ..... ص : ع١‏ 0 ا 
تفسيزة ارظن +ع 1١‏ 2 ةجعدلا كادي ادع عر كاك بك راح جل عاك ري كز كرك يديا جا ودج رك د لاك د نيم جد ات و رن اكب 4 يد ح ذاد كاده و كن كاد ا دي عدا اج كي ع ا 4 01/1 
اشاره الاي ا ا ل و ا شي ات شي يسائر شت شت شا ا شي ا تت يت ا ا شي ل ا شي ست ات شي تي لاص شت شت ماس اي عق مات ايا اا اباات ‏ بت/ 5 

آغاز و يايان» تقواست- ..... ص : ١2/‏ بد د عد مواد لات طد كد ديات حر عداد د تك لط ددا «اداده عرد مدا كنت طرط دا دماح عرد جد اث طط ذخا ددحت حر وم كط خم د م تطوه لد ود أل 81 

سورة البقرة (؟) : آية ]١84‏ ..... ص : ١28‏ ين ا ع نان اناك ماع نان حا اا اا دنا نان تا انا ا ااانا توتحا احا عات احاح انح احا انح احا له ا اااي |1178 
اشاره ا د ا 0 ا ا ا د ا 1 ا ا 1 ا 2 ا 1 1 
رشوهخوارى بلاى بزركى جامعدها! ..... ص : ١289‏ اا اا ااا ااا ااا 36178 
سورة البقرة (؟) : آية ]١189‏ ..... ص : ١17١‏ 0 ا 


اشاره د ل 22 04د قن د كن ددع ناك اكد د 2ن 202 5 د ل كو ند وانة 2 ع كل دواد ع اد دق جنا ند مس جا و ددم د امد مد و مد د كم لد اد ا 20 0101 
شان نزول: ..... ص : ١17١‏ ااا ا ااا ا ا ااا اس 3171 
تفسير: ..... ص : ١1١‏ 0000 0 00 
اشاره اللا د ا مااي و بو ص ادي بدا واي جا ل ا ل ل مات ل متتس أي لاخ لل تام مادم بابي تاياي لاط ماما لطم وساي لط وبااي 5101 
سؤالات مختلف از شخص ييامبر- ..... ص : ١7١‏ الي 

سورة البقرة (؟) : آية ]١9٠‏ ..... ص : ١177‏ ا ا ا ا رن 
اشاره مل ا بض ا 7 
شأن نزول: ..... ص : ١17‏ ا م ل 1 
تفسير: ..... ص : ١177‏ ا 000 رزرىن 
سورة البقرة (؟) : آية ]١19١‏ ..... ص : ١177‏ ا ع ل ال د ل ميل لك له ما وات كل ات ا ا ا ا ا ا ا ا 211 
سورة البقرة (؟) : آية ]١197‏ ..... ص : ١178‏ ا ا ل ا فار اق اق تابي قواباية 6 تقوار ولمع افيف اموا اماو 
سورة البقرة (؟) : آية ]١97‏ ..... ص : ١178‏ الا اا اا ع لاد ا اتا أ ا ان ادا ا اماد لت لاو لد اا اكد ا للا مدا ع ا ا ا ا ا اع ع 
اشاره ا ا اا نا نا ناا نا ناا ا ااا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 363716 
مسأله جهاد در اسلام: ..... ص : ١176‏ م مم م م و و و م 6 
اشاره دادو ب وج نب يي عد ان بج وك يه عدو ياك بودي وك وو علو ياك بدن وك يي عدياي اكد وي نا يكن وه مظان ياكاح وي نك بخ وي واي اندع وي نك نيد وي دي 8+ 

7596 وود حو ات عاد اكز عر ع دان عدم ا عا امداق ع ع داح عع رع عا اع داق جز م لمر عع ع بك كا اال يعرم مر عم رك ا ا‎ ١175 : جهاد براى خاموش كردن فتندها- ..... ص‎ -١ 

"'- جهاد دفاعى- ..... ص : ١1/5‏ تجن دن تاوت عات و دمت 25ت زات 3313 5125312 22ت 2332 جام 152 لدم اوت ا د عاو ع و ج5226 12 170 

'- جهاد براى محو شرك و بت يرستى- ..... ص : ١1/8‏ ددا مومع عل عو تق ملم د وات ا حلم عو 3 تولك م ماخ ل لمح ع وات 3 قو له مواقع دلت طم فد فاج 0 1 

؟- جهاد براى حمايت از مظلومان- ..... ص : ١178‏ سه ترجه يرو اه ا قم دوع د الوا بادك ناد اد حاط د الرح باواحا عاد قاد حي دكا اب دا ا عه دح مالو يه د 2212 15170 

سورة البقرة (؟) : آية ]١9‏ ..... ص ١172:‏ ا ا ا د ا د ع لبا لدع ل ا ا م ا ل رد ا ا ا ا ا 
سورة البقرة (؟) : آية ]١94‏ ..... ص : ١1/1‏ عحوة ص لكر عد دي ص لكر يو وموم ةج ع دك د رو رك لم د ب د م 
اشاره عل ا ا يم فاو 
انفاق سبب ييشكيرى از هلاكت جامعه است!- ..... ص : ص : ١1/17‏ ا 0 رزرضة 
سورة البقرة (؟) : آية ]١92‏ ..... ص : ١1/17‏ 0 انو لط 0 ا تاه اه 25 ةن 15 اناا و 25 2 0ن 25 ا وا د كل لالط 
اشاره ا ل ا ل ا ل لج لت م ل مين جه ا عرد لج 2 عر ا حا ح ج لم دت /3101 
اهميت حج در ميان وظايف اسلامى! ..... ص : ١179‏ عن ا ا 1 








اقسام حج: ..... ص : ١179‏ عجان واد 45 كا 12د ب نان ا باذ د 
سورة البقرة (؟) : آية ]١91/‏ ..... ص : ١8٠‏ اي 
سورة البقرة (؟) : آية ]١194‏ ..... ص : ١81١‏ دقن 
سورة البقرة (؟) : آية ]١99‏ ..... ص : ١81١‏ 5 

اشاره يا وان ل انان عانق اكد لابشا امانانا داكا الات اباد 

نكتدها: ..... ص : ١87‏ سحو يا ال م ا ا 22 

33116 ١/7 : نخستين موقف حخ- ..... ص‎ -١ 

"- مشعر الحرام: دوّمين موقف حخ- ..... ص : ١417‏ 

سورة البقرة (؟) : آية ]!7٠١‏ ..... ص : ١87‏ ناعدج دحب جادد 2 
اشاره ا غ5 

شأن نزول: ..... ص : ١417‏ جل الما ال د 

تفسير: ..... ص : ١/417‏ ااا ادا د شا اد ااا 
سورة البقرة (؟) : آية ]7١١‏ ..... ص : ١85‏ ية لحامة 
سورة البقرة (؟) : آية ]7١”‏ ..... ص : ١85‏ 00 
سورة البقرة (؟) : آية ]7١‏ ..... ص : ١85‏ 211 
سورة البقرة (؟) : آية © ]7١‏ ..... ص : ١88‏ *شظ2525 

اشاره لعي اد و ا 0 

شأن نزول: ..... ص : ١88‏ لحا دنع با د دلو ممح انان 

تفسير: ..... ص : ١88‏ 3ض قا 2 
سورة البقرة (؟) : آية ه١؟]‏ ..... ص : ١88‏ 20000 
سورة البقرة (؟) : آيه ع١!!]‏ ..... ص : ١8‏ عا دده ند 
سورة البقرة (؟) : آية ]7١/‏ ..... ص : ١8‏ 55*ظ« 


سورة البقرة (؟) : آية ]!١9‏ ..... ص : ١8/4‏ لزاه لدع نون وه عدا أ وه لاا 6 لاق د اداه لا وب لاف قر وان ا ماع ا و لا 2 ود نا ما لو ال ا 3 و ا 14 31 218 
سورة البقرة (؟) : آية ]!]٠١‏ ..... ص : ١88‏ اواك ام م عاد و لو حك لما ع ا ا راد مون ا جاع ل جا ا ا ار ا 1616 
اشاره افكت تعن كت 3 نظن نه 35553 31ت 3 تانوات تن نظن نظن دن أن نت 111333-13 ةا نطاراة ‏ د فثن نتن لقن ادن لش انز فد 2 ]1 
رؤيت خداوند- ..... ص : ١89‏ ل رادم نال طب ددس اراد دع انيه كب ددا ندند ردان نل ددن ناماه ددحت ند ددس را مان ندب اندي ونان ند دس 330 512 
سورة البقرة (؟) : آية ]]١١‏ ..... ص : ١89‏ وما اله 1 اما اله ل ونم 1 وما ااا وله ااام اممف 5م اماه اما لع اللطا أ ط ال ملالا ل 8 1 
سورة البقرة (؟) : آية ؟1١؟]‏ ..... ص : ١9٠‏ يشش شم شا ل ا 1/2 
اشاره م لح ا تا ا ا ا عا اتات لح ا ا ا ا 1611/2 
شأن نزول: ..... ص : ١9٠‏ 1200000 
تفسير: ..... ص : ١91٠‏ ا نا اح نا ا حا ا احا ناا ا اا ا اا ا ا اا ا ااا ا اا اا اا ااا ااا اا ااا 1 3616 
سورة البقرة (؟) : آية ١5؟]‏ ..... ص : ١91‏ ا ا ا ا ا 01 
سورة البقرة (؟) : آية ١؟]‏ ..... ص : ١937‏ 0 ا را 
اشاره م في اد ما و اد اك ا لوادت اد ا اي ا ‏ اد ألا صاة لأس ل الاو اماد ا واد ام ع ا اد و ات لاست ل د مدا ا اما ع للا 1 
شأن نزول: ..... ص : ١937‏ مص يا اا ابا ا ا ا ا ل ا وا يا ا ايك ص 3 اه لوتيا لوبي 0 
تفاسير: ض 1511 عا لك ع ع ع ل م ا ع ا رت ع ع ل م لت عع و تم ل ع عع لتك ع رط 1 553/2 
سورة البقرة (؟) : آية ه١؟]‏ ..... ص : ١917‏ لمتدط ادك لوال ود ع ساسا ايده دا مدع ل بلسي كد دوقوك الجا ود ا موك لوطم كد ده بع ل 010 
اشاره منت وي مق ف حت م ع أ عر عم مرج جه ا ماه حت عم مر معام ع ع مانام مرت عع در ادم ع حاب عا مام مرت حم عر عدم جرع جات كع اماك حت حب مرح حدم ع كان كا سام حو عع عر عدم رع كي وأ ا 2 81807 6 
شان نزول: ..... ص : ١517‏ ووه ع3 جد جاده وا واد هامة ‏ حانج د جاده داه د جاووك جمد 2 عاو عاد موادت عه د عام وج اوت ل انه د عاو لجاع جاو مه 2 عاونا :170/8 
تفسير: ..... ص : ١9117‏ جد ل ع ا ا دا عوك ل ا و تي داع موت ل ا عو ل وام عوك ل امع عو 1ت ولع مك لا ا ع كت لك داع عوك كل د عع وات ات ع ع6 01 0/00 7 
سورة البقرة (؟) : آية 8١؟]‏ ..... ص : ١9‏ عتما 36 سم لق ابو قود طن قدا ف تمد 3 داف ون قها سام لت وف 1 توا ا 25 15 (ز3 ؟ 
سورة البقرة (؟) : آية /ا١؟!]‏ ..... ص : ١98‏ للم ان ا ا لون شا داعأ و ل داك لت لاد فاك ولا كا ا 
اشاره اا ان ناا نا ناا ن ا اا ا اا ا اااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاا2 363 
شآن نزول: ..... ص : ١98‏ به عتوع تع ددع تدرعع - عم ده جه خط رحد ددع عبد حدك د اعغطط كنا « حزم حر حك ع قط شط حذا « مدع حر عد د قي خطرحة + مزع عبد عم عط ع دمع تنه د جه 25 0 
تفسير: ..... ص : ١92‏ كان اام يتا ني ايان عا ا عي عدا حاجنا مج دايج ذ دنا عن اع اا نحا اعون عع مارت ع ار ا ااا ا اا 0916© 
سورة البقرة (؟) : آية 4١؟]‏ ..... ص : ١917‏ شود ا ا 3 ب اب ا 0 25052025 02م 0225 06 دق 01 االو الت 01 
سورة البقرة (؟) : آية 9١؟]‏ ..... ص : ١917‏ م اش شل ا اا رمع 
اشاره د اده ام د ل ا ا ا 1011 








تفسير: ..... ص : ١91‏ ع دب عر لت لجا عر سو ا كر ل ره ا ل ا ةر رت قي لم وا ع قا ا كي م وا عل 6ع دجا عل 6 دجوا عي قو ديد كيد 72 0 
سورة البقرة (؟) : آية ١9؟]‏ ..... ص : ١94‏ د د ا 3 ا ةا ل ل 1 0123 
اشاره ان 
شأن نزول: ..... ص : ١1/4‏ جمدت عد باو ل م ا و ا وا جا كوو 0 137 
تفسير: ..... ص : ١9159‏ دك عاحيت وان لطامت عون دواد د عدت د حا نمه تت دوا دع ند واسو د د جد واد ده دهن د وا دع عن ددا موده واه ند د دواد موود واد عام تاه مد عدت 05 7 
سورة البقرة (؟) : آية ١؟؟]‏ ..... ص : ١99‏ ا ا ا ا اا ا ا اك ات ا كك 600 
اشاره ا تان 
شأن نزول: ..... ص : ١99‏ ام ا ا ا ا ا ان 
تفسير: ..... ص : 7٠‏ ا دين 
سورة البقرة (؟) :آية :1”؟5؟] ..... ص : 7١1‏ 5 5525 252123375 2323 35754 257552335253822 252526252332 25222 3354 3 20223 
اشاره ل ا ا ل ل ا ل ا ا ا 2 1ن 
شان نزول ان 11 يحو وك ع يولم وجا وو اد مام باع وتان لو قا بئجاك ل تدواع ولوأ لوك دجام و أع قدو امرك ساد انما مهايو وداه باك واه وات لدي تخ اي هودق باد وا بساد اداع دار 2 817 16 
تفسير: ..... ص : 17١15‏ أسقد ع دخ سدجع -د دده 3ت« دده هعد وت مت «د دخ سم تج« ده متت د د 5 ته عد وت متت عد دخ سمجع عه مده ته دعدة سعد ده مد عه عه مف م/م 
سورة البقرة (؟) : آية 7؟5؟] ..... ص : 7١7‏ اكد ا و ا ا ل ات ا سل ا و أ نر ا ا 01/0 
سورة البقرة (؟) : آية 575؟] ..... ص : 7١37‏ اماد وا ل الا ال فار وال لطر قر اال تخواط لظو الت قطان ملق اه نر نر 
اشاره ا ل ا ل ا تا تا م عو و50 
شان نزول 11 بات ب تن با ند دل موا حا د لمع عجان د تقد اع عع ع دمع ع مات دق داع م جاخ <اع لمع ع دان تن لع دعا حت ولمع عات قت داع ع عطي د لع ا نت دامر ا 0/1 
تفسير: ..... ص : 137 موحد بي اداع يوا كك وو اد و البموااه بر اداع جا د قدي حي د مرح بان دل لكك جر جد د ارد يان أجلت داك ديك قدي حت د لاه بان دقع ذال كك قر يط د الدرعا لبان جات وال كط فعا حا د ارجا بع كا 215 160/62 
سورة البقرة (؟) : آية ه؟؟] ..... ص : 7١37‏ اانه مامالل لواف جالساكد وات عامج لمان ل الما دياك زونك با الماك اث وار ل لمان لج لاد ل و6 
سورة البقرة (؟) : آية 2؟؟] ..... ص : 7١5‏ اح با اا د نا ذا دان افا ااا اع جات نا اع حاف اا اجا ال قن جات اط ا اح ال لال ا ا ا ااا ات حا ان حاب يا ا اا ا ا 9 60 
سورة البقرة (؟) : آية /1؟؟] ..... ص : 7١8‏ ا اا 0 
سورة البقرة (؟) : آية 98:؟] ..... ص : 7١8‏ ااا ا تناع د انا ند اتام حا ا اند اح ادا حون تحال اماما عات انان ا تا أ احاح تا رحا ان نح اح احا تان ااا وا ا حال تان احا ج688 
سورة البقرة (؟) :آية 79؟] ..... ص : 7١2‏ ما ا اا وا لاا ا يا مط مك اه لمم و لد الا لما اجا 6 
اشاره ديم عو تع لبد سام سف تدم م تاها عام اجرف دم كسم لماع ماع سف رت كد م لمعا ماح ادق مد اج داه عاج تنظ دم كدج نان اماه ادق دام كد فاج د عام نفك 121 


تفسير: ..... ص : 7١17‏ 102225 52 عر 225 215 داع 52512 دادع 2212 3.312 إدزع 2512 52 جاح ع: 552212 درست 351512:216 0291512215212 -21 122162123510122 21212215 852121212 دز 8 21222512218 212218 تن ارس 








سورة البقرة (؟) : آية 0؟؟] ..... ص 7١8:‏ توا نعم سد ا حسام قر مطامط ات ا دوا ل ل عدوا ا رجن رح سوا ا ات دج اال ا اح 20 
اشاره لحت نان ع لع قن تبي تت دع ل قرت تر تس لت دن شخ نكن دع لق قط تلت 1 قت شق 3 02 8233 تلت لز نف قن ات 3ق اا نيك 210 
شان نزول ف 1 نمداب عا ماد ب ان ا دع ا دن مون نا داح دن دود مدن د د وحن دنه مح سنن د ددوو دس ان نومك عاد ده مم امك أ 
تفسير: ..... ص : 7١/4‏ ام ااا عام ليا ام ا م اك ع ا ع ا ا كه لقا ع لماك حر ها بتو د عء ات عا وأا د اا ب اع 

سورة البقرة (؟) : آية 31؟؟] ..... ص 7١8:‏ م اا م ا 16220 

سورة البقرة (؟) : آية 3؟9؟] ..... ص : 71١١‏ 1[ ذ[ [ز [ [ [ ا 00 
اشاره مخفاو مفو قاع 
شان نزولل ا صن 2 71 عدت و موه عدج ع دك عه عر دوه ددر جك 6 32 ج5352 ف عدع مره 5 2328 جهاك3 عدم عرد 252 82د دده عدم عه ومح ك م2 ووه عدت ديه ديه عدم 211 
تفسفوة ودناضن 2 71 ع دمورع مط حو دماج كك د ساا ةراع داع كلو عدف راع د علوي تلد د اعدف عن كلحم ماه سدق علي مكطكه سين جك حي ادن 0 

سورة البقرة (؟) : آية 979؟] ..... ص : 511١‏ ا ا 32233 23 3754 22362532223 25233754 526 3 205 115 د 23 2 12 

سورة البقرة (؟) : آية 976؟] ..... ص : 7117 1 001 

سورة البقرة (؟) : آية 4؟؟] ..... ص : 7١‏ دع بيبا بلا دب اا دعباي مال اد يدالباي جا ا ت رحد ا نار تايا جا اتاد خا انا ال ال تبن حأ ات بال ترب عع 

سورة البقرة (؟) : آية ع؟؟] ..... ص : 7١‏ ا 01 0000 

سورة البقرة (؟) : آية /3؟؟] ..... ص : 7١8‏ اطي م ادا عا قي ب ليا مل قاعم د قي ل داعا مه ماج ع لط عد ل ا سن با ل ل د ل اط ل ع ل ااا با ل جد 6 

سورة البقرة (؟) : آية 48؟؟] ..... ص : 7١2‏ ات ب ب ام ف م اما ا ل اما عد لج يرم باك لد اع عد رع ع ل 62 
اشاره اللل شت ئ تتاشصمك توا امام وكا عمو اإجاء ممخاه لاوا مود ولأ مد واوا دع داع اكه قاروأو مويو 12 
شأن نزول: ..... ص : 7١2‏ الك ا ا اا ل ا اتا ماك قو ش عه ت ة يا /62 
تفسير: ..... ص : 8١1؟‏ ل شا قل لق جا ما ليه 2 اه لق عاك و مط ل عط لات ل عد دالت صم جد رع 6 

سورة البقرة (؟) : آية 9؟؟] ..... ص : 7١1‏ مما ا ااا ألم وا مسي ا ا ا صا ا اا ةد داه موا ا ما ا بر 

سورة البقرة (؟) : آية ٠؟؟]‏ ..... ص : 7١1‏ لصت ئ ا ل أ قا ا اي ل بر ا اق ع ا باصي ابر ما ا قر ا اما اه ا 1629 

سورة البقرة (؟) : آية ١6؟]‏ ..... ص : 7١18‏ ادك ةمسد نف عادو لود فخ ةطنح فترا عكر قن ونون ده انع ذو مدن طده لا ممم مه انفده ماحد ففخ شع ول كا 2 

سورة البقرة (؟) : آية 69؟] ..... ص : 7١18‏ انا ايان ا ات انا نان عا حا اال ناما م لناتاح داعال اما تادادعا احاح احا ا احا تا احاح احاح احا احاح اا داحتا 61 

سورة البقرة (؟) : آية '67؟] ..... ص : 719 كم ا لم21 اب اماه جم 2 2 ج250 اطاة جه 800225 0ن 25 ا اا 3 دا تلط 0/1 
اشاره ادق دم م منود جات كه وجا لماه دجاه وات د مد كت د وقوه د حت و كه حت مما دك ا د عه للا ات له د كت لمهي لكات لم وت م فق ات تت ا و كلصت :53/13 


سورة البقرة (؟) : آية 6؟] ..... ص : 77١‏ ا ا ا ا رن 
سورة البقرة (؟) : آية 64؟!] ..... ص : 77١‏ قت تت ل ف لت 1 3 1/1 
اشاره ا ا ا ا 0 ل 
شأن نزول: ..... ص : 77١‏ م اا لوا لل اا قق د لاماطة تعر ا نا ا 61/12 
تفسير: ..... ص : 115٠‏ جك ماحد موحت ا ناته عاد كع وات ترد عات مد تت د وات كه د تنك كم تت كت دهان اد كت تك رطان لاع 5 كت د عات د كت كات نت لت تك عاك كا جنك كات تت ع كا 2ت 53/1 
سورة البقرة (؟) : آية ع6؟] ..... ص : 77١‏ كا لا ان ا اك ا ا ا اك لك أ ا 1 2 161/150 
سورة البقرة (؟) : آية /1؟!] ..... ص : 777 ال مق ات ف مم و عقنت جر الات 3ك ع 1 لنت تح لمر لق اك عا تح هرت 2 على 1ق خوثة دن اممو ع ةوطم باع 
سورة البقرة (؟) : آية 64؟] ..... ص : 777 را ار ا ا 501 
سورة البقرة (؟) : آية 69؟] ..... ص : 777 عا كا ا ااا 61/16 
سورة البقرة (؟) : آية ٠8؟]‏ ..... ص : 77 0 
سورة البقرة (؟) : آية ١8؟]‏ ..... ص : 778 مف ا الا ا تاك ا لاد ا ل ل د الا و و ل ا كت لتر كك ل للا اا 2 للا ا اتوي اع 
سورة البقرة (؟) : آية 87؟] ..... ص :778 عرو ارو عي كو ع عض كي و ا 1 لاع وي لوا اا رود حا بر 110 
آغاز جزء سوم قرآن مجيد ..... ص : 7172 الادفن ساماد ة كسفاضية ن تعن اطتدة كسم اضي وسو امه فكسة ‏ طمد و عاط ا فت ودود فم وتم فنعو دعق فعة وخحة افا ونم مراع 
ادامه سوره بقره ..... ص : 7378 م ا ئش سس سس ظُ2ششاشَش شو 2ص شش سمس صم مش سم امم مم دا بم ددعلا 
سورة البقرة (؟) : آية 47؟] ..... ص : 772 مب ممع اتا با ل اا دق أ عع د ا ع ا ل عا ب و عاد د 22 طعا عد ل اد يوم عد قر اما بد رع عاد ب ل ع للد 1601/2 
سورة البقرة (؟) : آية 4؟] ..... ص : 771 م لش سا ششمصشسشسشكته. لض شم تا با مواد د اباي لاغ 
سورة البقرة (؟) : آية 44؟!] ..... ص : 77/8 دا وا اك ا ص واو لوا لا اا و ا وا لم ا ا ا ا عا لبا ات 161/17 
اشاره ممق ووقة وه ا 3ه م الت ودف 31 دومة اج واد في ةف :1 قدابك 313 يدافت 3ع دل اقتد بد 33 31352 1/0 
تفسير: ..... ص : 7154 6 كد نيد دي جداكة كاي كر عع اك د عي لد ان در ل كرت را جا كار كاك ا اا ري لد رك ات 2 ل كد تي كمرك د كارت كين عا ني دع 16 ات رك 1101/15 
سورة البقرة (؟) : آية عه؟] ..... ص : 771 الاي ااا دي نا ذا داعا افا ااا ع خا نبا اع حاف اا اجا ال 2 احا اط ا الاح حاط لال ا يا ا ا لدان بال ان حب يا ااا ا ا 1617/9 
اشاره مود ةأطو د د مط ةطيع عد عد د طفع د مده بوره سس د د رع نطو ع داتع عدوت ادك تحط حا الت حرس جرد نك لاط دخا تت عد حح اد يت خط شح بتع حد رت قط لدف فرع عد فر 1/1 
شأن نزول: ..... ص : 77١‏ ل از اع 
تفشسيرة بدظ 111 رمد 1 جاجد رد عرد ريدي د روك ده مهرد روا 3 اردع د روت ددرت روا كا جرع د عرد ا اط بورد كا رورك كا براك ا روك ان ورد روات كا راك رف رو كلام اي وا را و 101 007 
سورة البقرة (؟) : آية /اه؟] ..... ص : 777 ا ا 0 


سورة البقرة (؟) : آية 109] ..... ص : 777 كدي دح ماده ايد لا ع6 ام ا و ما م و ا ا لا 0 و أ ا ل ا و ا 4 ا 81 1 


سورة البقرة (؟) : آية ٠2؟]‏ ..... ص : 778 ١ه‏ علش اميم اق قبح أب ميد فيه بو بائة صا 2 اجا قبا ل جلت كن لم ا ايت د لحن جاب عا ل دجي ع بذ لج جات 3 دصاق شق 2ج لك 3 161/101 
سورة البقرة (؟) : آية ١ع؟!]‏ ..... ص : 772 عق 3مك نانش سوه مناه اميك لطن ندر تونق 332 نطن 3 اذ 53 ققرت تان 3 2 4 م ا ف 3ق 22 111 
اشاره ا 
انفاق يكى از مهمترين طرق حل مشكل فاصله طبقاتى ..... ص : 7578 ان ماح احاح احاح حا ااا حا ا اا ااا اا احاح ا ااا ا ااا ساس ااا ساس 1 36 
سورة البقرة (؟) : آية 237؟] ..... ص : 77017 كن 
سورة البقرة (؟) : آية 27؟] ..... ص : 7701 ا اا ا ا اك ا ا ا ا ا 61 
سورة البقرة (؟) : آية 88؟] ..... ص : / 7 ا ا ا ا ااا 10101 ااا 0 
سورة البقرة (؟) : آية ه2؟!] ..... ص : 799 ار ا 1 5101 
سورة البقرة (؟) : آية ع2؟] ..... ص : 759 ا ل ا ع لل ميان د ات ولي عبان 3 اله ما اند لت العامة لمك ايا ا لت ايان ا لود مايا لدت ول باج ل عا تي ات 1 2 01 61 
سورة البقرة (؟) : آية /ا2؟] ..... ص : 7*٠‏ 393525 345520233635433 362513323335359 36553213 3335258333 35:354 252539232 3015423 2324233 18 ؟ 
اشاره شئشئ ئ ا ا اط خش عررع 
شأن نزول: ..... ص : 7٠‏ مودي مووي ووو اده بو جح د بو مويك لد ساب نط وا ميك وقد راود ود قيارو قاة د براي ولو با جا وادلون باجا 6/2 
تفاسمو: دين عق 11 متك طعة معدم دون دع ع ددعف دعن حدم وعم وطوط معد مدع د ده موسق شع سنت مك مون طم وده لطعم دون فعد كوت ون وعد دعت دباع > 
سورة البقرة (؟) : آية /2؟] ..... ص : 751١‏ م ل ا م مع تع عطي دام ار اد سياد 2 ازع 
سورة البقرة (؟) : آية 29؟] ..... ص : 77 ل اا ابه لق او وام لام ل ما قاد قل عأ دالا عر 611/2 
سورة البقرة (؟) : آية ١٠1؟]‏ ..... ص : 77 يشش ل ا لاو ابا ما دماواا +و ا /51 
سورة البقرة (؟) : آية ١لا؟]‏ ..... ص : 767 ئش ا ا وا اا ل ا لا ا اا موا لا ا لاه د ل مو 61 
سورة البقرة (؟) : آية 7لا؟] ..... ص : 76 م ا ل لش ا ةل بر ا اله بط ماله وماك اه وي لاط الخها ري اداه الع بي لد الج بي د اد 3ب 6/1 
اشاره ا ا ا ل ل 
شأن نزول: ..... ص : 75 عر دائ لداد نيا بق امدد حي نان اداج ع با جات عا قط ماح ع كا ناوا فد دا قات ارصح دايا ا وا ةدوح جح ل اب ل شا و5 1 161 
تفسير: ..... ص : 5616 يي ل سم ف للف ع ع 6 00 
سورة البقرة (؟) : آية 9/ا؟] ..... ص : 75 اااي ان انح د اا مد اتام احا الا اتا دا اوح اتا ااانا ات انان احاح ا ححا احا احا احاح احا لاح احاح وا احا تأ اوح 166/8 
اشاره ا ا ا ا لا ا ل ب و د و ا 1 
شأن نزول: ..... ص : 76 يشش تش افا ل و 51 


سؤال كردن بدون حاجت حرام است- ..... ص : ع؟؟ 


سورة البقرة (؟) : آية 1"؟] ..... ص : ع7 05000ظ2 


سورة البقرة (؟) : آية ه/ا؟] ..... ص : 7*1 2523 
سورة البقرة (؟) : آية ع/ا؟] ..... ص : 7/1 5552 


سورة البقرة (؟) : آية لالا؟] ..... ص : 74 ع د 





سورة البقرة (؟) : آية 4/ا؟] ..... ص : 79 00 


سورة البقرة (؟) : آية 4ا؟] ..... ص : 79 25 
سورة البقرة (؟) : آي ١٠8؟!]‏ ..... ص : 70٠‏ دده يه 


سورة البقرة (؟) : آية ١4؟]‏ ..... ص : 70٠‏ 0 


سورة البقرة (؟) : آيةُ 87؟!] ..... ص : 701١‏ 


سورة البقرة (؟) : آية 85؟] ..... ص : 7080 0 «ط2 


سورة البقرة (؟) : آي *8؟] ..... ص : ع78 0 





سورة البقرة (؟) : آية ه8؟] ..... ص : 702 6 




















شان نزول: ..... ص : 5051 ان نان ان ان نان نان ان ان نان ان انان نان انان نان ان نان ان نان ان انان ان انان لان ان انان ان تلان ان سان ان ان سان انان ان سان انان سان سات لان تاللا لاسا لل ل ل س2 
سورة الفاتحة (١):آية‏ "] ..... ص : 72١‏ 0 
تسيو ا ضع 1 ال ا ا ا ا ا ا اي ل ل سب سس ل ماي ب تم ل ات مام لاوما امام لم12 
سورة آل عمران(؟): آية ؟] ...... ص : 72١‏ ا 0 
سورة آل عمران(؟): آية "] ...... ص : 72١‏ ا ااا 10 
سورة آل عمران(): آية ؟] ...... ص : 72١‏ م ا 21 
سورة آل عمران(): آية ه] ...... ص : 727 لعا ا حي لعي ع عع تك لال مك عع قد ا ممع عه ودع تج لمم لوه ذا عدم ذخ د ل عوط عد د جع ف أل 
سورة آل عمران(7): آية ع] ...... ص : 727 ل ل ل ل لش تس ع ل لع اح ممع تم عم تامام مج ءالا لعو نيام 1 
سورة آل عمران(7): آية /[] ...... ص : 7217 اا لك اا دق ا ا ما 1 
اشاره ما ا ا ا ا اا اا ا ص ا لما ات مم با اا ا ما ا اا 7 
شأن نزول: ..... ص : 7217 لاا ا ا اا ا ا ا ا لوا بادا ا 1 لاد دايع عا عاد يق عل الى اد وا 0 
تفسير: ..... ص : 727 0ن 
سورة آل عمران(7): آية 8] ...... ص : 72 ع قم ا ع ا و ل ا عله ا قلع ار 
سورة آل عمران(7): آية 9] ...... ص : 72 الة ائ ا اواو و وا ادا واس و اع 0161 
سورة آل عمران(0): آية 1٠١‏ ...... ص : ع7 ااا اا ا ع دااع ما ألا ا 2 16م 
سورة آل عمران(7): آي ]١١‏ ...... ص : 720 1000 
سورة آل عمران(7): آية ؟١]‏ ...... ص : ع7 البتحا وا اا لوا ل اع ما ا اج ا ع ع ا ص ا عو اكه باك لاا ص راك مص لو مدا خوط لد ما 3 
اشاره لمعه د عق فوا جد و لمك بوعل وا كق دوا حا د الوك باحك وا عه دوا عد د الك يام وابا كه دوا حا لد ويام وباك دواع د لحك وام وباك دواد د دك وام وا مد ده حدم لام ويامله ده 2 4 
شأن نزول: ..... ص : ع7 ما ا ا ا را لا اا او ا لا داكا 3 سمط بل اده ةف ذا متاق لا درل 
تفسير ادن أن 4 0 اح ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ااا ااا ا اساسا ال 
سورة آل عمران(7): آية ]١7‏ ...... ص :عع7 ركفم عن زنع عله دقفت درن دز ن « عط« د لفط تعد دن انمد قوق وطدة ددوا هده قدة عون شدة وخا جد و كه ف تين ود 7 
اشاره كط جك ا دك جرد دوجا دا دن نودت رن نو داك نار ل رن بادك حر جر نادت درف درت داداك نرت بجر دان درت د دكا هدك نات د جرد نا حدر د دوا كات نات درك نان ددرت د د واد ا عت ا جا ل ب 2 
شأن نزول: ..... ص : عع؟ عا عل در ماع لما ردج دا ف اح + جا أي صا ا + درا اح جلما 2 مما اك ل ع لوقا ادا فنعا أل جد اق وا ج علد اح دن اح سد قا عاد ا جب 2 
تفسير: ..... ص : ع78 - ا 0 


سورة آل عمران(7): آي ]١‏ ...... ص : /اع7 لو ا عا اا ا ةا 81 


سورهة 


سورهة 


سورة 


سورهة 


سورهة 


سورهة 


سورة 


سورهة 


سورة 


سورهة 


سورهة 


سورهة 


سورة 








أت 


و 


جع 


ل عمران(): آية ه١]‏ 


ل عمران("): آية ]١5‏ 


ل عمران(): آية ]١8‏ 





آل عمران(): آية ]1١9‏ 


آل عمران(7): آية 7 


آل عمران(7): آية "١‏ 


آل عمران(): آية ؟؟] 





آل عمران(): آية ؟؟] 


آل عمران(7): آية 7 


آل عمران(7): آية ا 


آل عمران(): آية 9؟] 


آل عمران(7): آية 0 








آل عمران(): آية ]"١‏ 


أت 


سورهة 


و 


سورهة 


جع 


سورة 


8 


سورهة 


اعت 


سورهة 


نجع 


سورهة 


ست 


سورة 


عم 


سورهة 


بحم 


سورهة 


أت 


سورة 


7ت 


سورهة 


حت 


سورهة 


نو 


سورهة 
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سورة 


مت 


سورهة 
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احج 
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متم 
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ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(؟): 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 





1 ا اااي 00000000 
0 ددا م جود د ف مووود عد ة ود كد ووو كد فو دودة عد فو عدوة ع معدو 5545و 55-8858385 23556833 1١:2‏ 0 
”7 000 
1" 011 اا 
51 5ك واكداك امع جات د و اعابت ع ك5 مواك اط مدع جاه وراك عامج 612 و مراك ا ماع د وموك طاجز عر كو دمو كط عدج جات درب عاط ددع 2ك رودم عاط مدع ب عار ايده ادع تر ماك ا دير 1 :1 007 
"١‏ دده عد عو دوو مدعو دودو دع وده د ةوعدم د دوع دعو د دود داهو ند وو ودعو عد وك دود دج مدعو ودود وود ده وعد عوجت 08117 
1" ا ا ا ا ا ا ات 00/11 
11 عققة 8 2ت 23 الو ةو عد تخ توه مقع ملم د امود ممشد منت د خا عد دش مد د عتم ذم امم ل مد 25 3 اا 
1" ا ار ا يك الا لاي ع اي ا ا و ع 2 0ن 
101 ات ا اعت ا و ايان تاد ال اا لو لق اانا اع او ا ل بات عد 001111 
يدك لعاف جمد ةدساف 33ديف وساف تدا 51 3 اف ودبيف اولشف ود 8111 
يك ان انا ان 25 لخاد 14 اتاد وا 1 3 الود قن واد لا جد شاد ادا د اك لع دار لديم ام اما د لل ا ا 11 
يدك اسار عرو لكر ع تر ا ري ارا ا ا ار الي 1 با 0 
ع1 اعد عد دنه ننه ده متك عه حمد د مده دحك عله عد فخ دعوم لد مقع مك لحم عد وعد شد دع لقم خف مذ دعقم د دف دش د من 2 01 
ع1 لا ا ا كاي اا ات ام ارا عي ادك وأ اع و اشوا جر 010 
ع1 عولد متوظبل لويد مدناءك الملتسعواد نطو الخواك لحمطتوظار متخو لدعظشضه ملظا رةه 
1" لا ار و ا ل لوو ا ل ل د بو ب عر 1ن 
ع 0000000000 0 00 
ع الع ا ا راق ل اا 3 ات 6ل اا 315 ل 5 3ل قلا 3 لقم وا 6ق و3 20 13 817 
دك لم اران لوطل ماران ال ال خاد نل لالم ال ات ا نووت لاد فاط وتففة مخت ةا اله 
َك ور لت م 2 011 
دك فج - ددم دز دن دناه داتع سرد عد ادك نك ططخ ذاه دزت عد عاد تلع ده مذاك ودع سد معاد زنع معدت تعمد رمه و ققه ده مق فوع د ع3 01012 8 
114 ان 
114 مود ا تج ا ا ا 2 253252 2525 ا دق د د ا ااا تتا 01186 
”> مدع ا دي ا ا ا فا ف 1 1 و وو 011 
”> 0008 0 0 

















اشاره ل ا ا ةل ا اه و كر ةا جات دع لم وا لد ا 01016 
شأن نزول: ..... ص : 7/5 ا 2 001 
تفسيره د ا 5/5 حم ل ل لش شت ص ا ياو م و اي بعتا لجار لاا ا 001716 

سورة آل عمران(؟): آية ٠عا‏ ...... ص : 79٠‏ لصا نط اال وده لط كم ف ااذه دب كد و زه 

سورة آل عمران(7): آية ١عأ‏ ...... ص : 59٠0‏ م و و ل وو ب ور ل ا وو ل ود اك ب ب ا 0 0 
اشاره ا ا ع ا ا 0 07 
شان نزول ص :5 596 ا احا ا اح ا احاح ا اا احا ا اح احا اا ا اا اا اا اا اا ا ا ا ا ااا اا اا اا ا اا ااا ااا ااا اا ا اا ا اس لح سال لس ل 36 ل 
تلسبو ع 11 ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ااا ااا ا ا ااا 3 3 

سورة آل عمران(): آية ؟عإ ...... ص : 791 لاا ا اا ا ا قا اف ف ا بات ا اع لاا ل عا باصا لاح عاو اق لا اماك لات - ب 1 03 

سورة آل عمران(): آية ”«2] ...... ص : 791 ا 0 

سورة آل عمران(): آية ؟ء] ...... ص : 791 اا ا 00 

سورة آل عمران(0): آية هء] ...... ص : 7937 عاد عا ابا ابر اياك د تياد اباك دابيالا بال ا كناد نان د اليا بال اد تارادا خا لاد اجا تان حي د تربا نايا باح تبات حأ حز /171 49 
اشاره د طوة فطع معد ددن دده دوو عد عدف ذو ددن د ده دمح عد موه عه دع د تع د مد فطرة عمد ع دماح دسحت م عه عع د د مدع مس قد مره عد د ذه ده عد مد ف درت رد خد 8010/06 
شان نزول: ..... ص : 5957 مس331 ل 
تفسير: ..... ص : 7913 ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا 11 

سورة آل عمران(7): آية عع] ...... ص : 797 فح ا تب اا ا اا اا اواو 101/2 0 

سورة آل عمران(07): آية لاء] ...... ص : 7917 ال ا اش ا ا ا ا ا اا مالا صا لوا قل مو 8171/72 

سورة آل عمران(): آية (ع] ...... ص : 7917 الع رش اق يال اج اه ويح الام رادا عياط جلاعي داك ااه بي ان اخ بي عد جات -. 151/6 48 

سورة آل عمران(): آية 9ع] ...... ص : 79 تان ب الماواقوكة حون الما وار لاعن ااا أل الوا بارا وى رك حل وان ملكا الج ا 811 
اشاره موا ااي مي يي ويا ا تع قفدتي ود وتات قم مواقي او ونا قات او لماع الجا اي ودار قي قد فعاو ني م دا واب الو الي ااا 011 
شأن نزول: ..... ص : 795 موي تل ا ا ف 8١/3‏ 
تفسير: ..... ص : 5916 لت اآة 

سورة آل عمران(5): آية ],٠١‏ ...... ص : 79 لم ا ا ا ا ا ا ل ف 1 1 لطا ل 20 0 2 ق الااوة لق لوا 3 81 

سورة آل عمران(5): آية ١ال]‏ ...... ص : 79 م ل ا 11 


سورهة 


سورهة 


سورة 


سورهة 


سورهة 


سورة 


سورهة 


نفوذ آيات قرآن در دلهاى مسلمانان- 


سورة | 


اشاره 
شأن نزول: ..... ص : 804 


اح 


و 


اعم 


8 


يم 


ست 


7ت 


ل عمران(”): آية ؟85] 


ل عمران(): آية 87] 


ل عمران(): آية 85] 





ل عمران(): آية 14] 





و آل عمران(): آية ء8] 


ل عمران(): آية 10/] 


ل عمران(): آية 84] 


ل عمران(): آية 89] 








ةَ آل عمران(7): آية ]0 


ل عمران(7): آية "97] 


سورة آل عمران(7): آي 























سورة آل عمران(): آية ع4] ...... ص : 71١‏ ا م 1 3117 
سورة آل عمران(2): آية /91] ...... ص : 71١‏ ا 0 1 
سورة آل عمران(2): آية 98] ...... ص : 71١‏ لش هئ ات ا اس وو وق عاق 
اشاره لعا دل أ ل تنا اد كخاف هاش انا كن اك نضا ال ناج واد داعا عانق لقال ل رنا ادك لكا ام اكاك دكن واف لاوا الاك ادك 010162 
شأن نزول: ..... ص : 81١‏ 00 
تفسير: ..... ص : 5117 ا ل نا نان سانا اناا ناا اناا ااا اناا ااا اا اا اا ااا اا اا ااا ا ااال سلس 36 6 لل 
سورة آل عمران(): آية 19] ...... ص : 7817 ا ا 1 عات دك 321 اد 3 م 86833 
سورة آل عمران(5): آية 1٠٠١‏ ...... ص :1" تعد ملاح د مماوايل لد مادا لد موادا دع د مذاك عدا دام دايا لد د د ددا عد دا دماج د د ل معد كد مه دا د 2 جا 7 016 
سورة آل عمران(5): آية ]٠١١‏ ...... ص :1" دل ا ع ل عاء د ولي عبان 3 يد دما دان لك عا عاد لمك مايا ات لت مايا ا لود ايا لدت ول ما د ميا اد اك 1 101 10 
سورة آل عمران(): آية ]٠١7‏ ...... ص : 7١5‏ - 52523233 80333635333 303543325275128 2925135532 3635833 233 212323 016 
اشاره ا احا اا ااا ااا اا اا ااا ااا اا ااا اا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا اس لس 6 ل 
شان نزول باضن 16 ثم ا ناح ناح اح نا ناح انا ناح اح ا ناا ناح احا انان احا ناا لاح اا انا اح ا احا اح احا ا اح ا احا ا اح ا اح اح ا اا اح انان ان اح اال اس اسح ال اسل اس اس سس ا لاس © ل 
تفسير: ..... ص : 71 ا ا ا اا اا ااا اا ا ااا ااا اا ا ااا ااا اا ا اا اا ااا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ااال 36 ل 
سورة آل عمران(): آية |١٠١7‏ ...... ص : 7818 م ‏ ا ‏ ا ‏ اا ة لااس ا ا ري ا ‏ /811 
سورة آل عمران(7): آية 6 ]٠١‏ ...... ص : 818 ا فاق ا ل اما د اح اد ا نأا ا ع را د ارخ جا 11 0 
سورة آل عمران(): آية |٠١١0‏ ...... ص : 8117 م ئلم جد اواج عدو اداج !)16 
سورة آل عمران(7): آي ]١٠١8‏ ...... ص : 78117 ل ا ل ا ا لو ل ول لوا لق ا او اواو ا م و لك مما ا كا ات دل مو 0161 
سورة آل عمران(): آية ]٠١1/‏ ...... ص :7818 متعام و تعا عطي نيه 134 تماد المت ابه لين واد ل 3 و3 توك 0 اتا اق اه 2 0155 
سورة آل عمران(): آية |٠١48‏ ...... ص : 718 ا ا ا ا ا اا 000 اا 0 
سورة آل عمران(0): آية |١٠١9‏ ...... ص : 7818 م ا ا ا ا ا د ا ل ا دا ا ا :48158 
سورة آل عمران(): آية ......]١١١‏ ص :818 اردع ددماكة تن طشن ونع سدع دك زه خط ذذ - دلتبة عرد مداع نقيت خط نا دونع مسرمت انك زخة طط تت عرد عمق فراره له مخ لم عد م مجه 12 01 
سورة آل عمران(7): آية ]١١١‏ ...... ص :7819 8 
اشاره 2 ممما دك دن عع دحك ع نان حاب دا اه لذج لم بي دان عات ل باج د سا لد كا اي نات حك لعا برح داج لاي عدت جك كا لك د دك كاج دي كاك ا بك حت وك دو ناد اك مك واكواك 9 :084 
شأن نزول: .... ص : 819 6 0 
تفسير: ..... ص : 519 ا 00 

















سورة آل عمران(7): آية ]١١17‏ ...... ص : 77١‏ ا ع ل 0 ا لات 0 1 ا ان لق وك د ا ا جا 0ت 01 0 
سورة آل عمران(5): آية ]!١١7‏ ...... ص :8171 ا عله ا ا له عا اجا ع د 4 2 0181 
اشاره مدع دح كراب ود مط جح دراب ند اودع تسد د ننه عدن ساب سنن د ع دكت د تنه شد تن سنب عند اس ند وعد اد 5 1ك :00 
شأن كرولا صن 13 ل 
تفسير: ..... ص : 7351١‏ ار اه مك عا عام ياك اعرد لاد كا جا 2 اك ماج وأ دك امارد جلك دعا مادا ع نأك 2 عاك عا 2 حا تداك مااع كأ دك 2 ماكداعا ردك حك د عا ماما جك عا اا جا لد اكد سار ل 2 0017 
سورة آل عمران(5): آية ]!١١‏ ...... ص :877 ل و م د لو الم ا لو عي ا ل ا 1 0101 
سورة آل عمران(5): آية ه١١!]‏ ...... ص :777 اد حو احا لان داك لدان ا ات قر لي الت ا وت ا ا ا اح ا ب ا 011 
سورة آل عمران(7): آية ]١١8‏ ...... ص : 7877 بك ل لعي تق ا ع ب قط ل كل بر عق تت امع عم تمع لم الال م درم مدع ل د 23 عد عد ةرام 3 1817 
سورة آل عمران(5): آية ]١١1/‏ ...... ص : 37 ده ل 2د لاح ل لا 6د ل دا دح ل جيك دل دك مياد د دع ب مام ناك دن مياد د دح ما 2 22 ا 2 2 0 0011 
سورة آل عمران(5): آية ]!١١4‏ ...... ص : 37 ل ا 0 
اشاره حي 0 رده 
شأن نزول: ..... ص : 879 لوط دي :تح دح 4ك دمح د دطامك 27 لاع ل لدع عاد مام 5 للد اك ع اد باع دع مد لذ لك نعطو دعام ف حل لوه د عه دحام 2 لد لذن دادعا اك 187 0 0 
فج رمم 0 حا ا ا ااا ا ا ا 816 
سورة آل عمران(): آية ]١١9‏ ...... ص : 787 ا ل ا ع رط قتع لط قم ع ل 80612 
سورة آل عمران(5): آية ]!١٠١‏ ...... ص :570 وادشواه وده ا لجا وده وا سود لجا سن يا موقا أ الجر كد ا لجالا ار امام د ااا م جا أ لد طلم د ما 0ج 2 08187 
سورة آل عمران(5): آية ]!١7١‏ ...... ص :570 ل ا ا ل اا ا ا ات اا وا ل والح ا را 1 
سورة آل عمران(5): آية ]!١77‏ ...... ص :ع7" ل ل ا و ا ا 0 00 
سورة آل عمران(7): آية ؟١]‏ ...... ص :878 00 
سورة آل عمران(): آية ؟١]‏ ...... ص : 751 - د غ88 
سورة آل عمران(7): آية 8؟١]‏ ...... ص : 7717 م ل كم ا ا عر ا لقا عع ا ع ص ا ما اداه ملاع 
سورة آل عمران(): آية ]١71/‏ ...... ص : 751 - لح ل ئش هه سام مود وق 
سورة آل عمران(): آية ]١74‏ ...... ص : 751 - كع نعط خخ ناد د كرض خط د دعذاه ددكرة فنونء فده «سانم د دوعن ددعم تمد ظدة كاسن فد اناف فعد مود 00 
اشاره د دلوك عاد بادك لمن نو بان حل دياك ل ون مط يا ال د ده يداك لد مراك لدت دياك كدر ا مريدك لدي مر بدا عدي تارك امد يداك لدان دمر بد كدت تا عه واد واد سو ون 2222 882 
شأن نزول: ..... ص : /01ا :لم2 دجام عاك م ماه عدا +2 دهاع ادن + ناماع احج ناح دامر 2 د ماع عيا ل ناماع د اعرد ف اداع ده ارد فنعا رار قد داع كع وال علا اتاد االو وت عع ع0 00 
تفسير: ..... ص : 73717 عوجت مده دك د عد دو دق وكسووة تمد دده تت دودو دك د سد وو نوكسو عدم دود ون لمعه دك مسد وه نو سد ووه عدم دو 601/2 
سورة آل عمران(7): آية ]١59‏ ...... ص : 778 مي ا 801/0121 











سورة آل عمران(7): آية ]١7٠١‏ ل ا اع لا م ا ا ا ا ا ا ان ا قي ا عا ع ا ا ف لا ل وان م حا ان لك 3 طق وك د جات ان لك قا جا 81/320 
سورة آل عمران(7): آية ]١73١‏ 0 ااا ا ا كي ا عل ا ات عه ارا جاه علد كك اك 618/1 
سورة آل عمران(5): آية 7 ]١‏ اس 0 ل لت عت ترثن اتات لاي موقو ا 018/6 
سورة آل عمران(5): آية 59 ]١‏ م 1 1 0 
سورة آل عمران(5): آية ]١7‏ 0 ين ااا ا لط ا للا الماش ل 1 08/132 
سورة آل عمران(): آية ه7١]‏ 0 ين م ا 0 
سورة آل عمران(7): آي ع١]‏ 0 مع اط حر رطا لا اب ادو اه ا و ار و ا ا 130 
سورة آل عمران(7): آية ]١717‏ الت ع سد ود م عد وا لو دع مق لمك امكو ماه دع ع وه لمك ود مده مح معد دكن قو 82 
سورة آل عمران(5): آية 4 ]١7‏ ا اد جم مقع عد ممه ةا ع دوق جنات عجن در مد وح د 3 دطاواة عد عدر دده ددع ودع -صد رد جود جه ماود عه ودع صو ده عات 8 018 
سورة آل عمران(): آية ]١19‏ االالاد 0 

اشاره كاده برشاو اك وات فاج لحان دام الوط ناه قار عر لد عل ارمع لاد اك فاج را لوا لاس عا عاك داك ف ما ددا لماع ا دك جر لدع د لدو عاط دك نال دده لسع ردك 3سا ددم للك 2م 

شان نزول: ..... ص : 73737 6 يعد ع لح ع دع كاي رع اح لكو ايد رح رع د الود رار جد ع ود ياي بقح عت رن ارت ركيت أرق فور ري دوك ودر لا يكارت رد أرق رات روهت و ليح رخ رايت بع لوك 82 

تفسير ا 0 لي ئش م ص شئ الئل تل تسيا ايو عن 
سورة آل عمران(5): آية ]١٠‏ ال ا ا ا 111 1[ 00 
سورة آل عمران(): آي ]١١‏ ص :7101 - ا ا 100 1[ ز[ز[ز[ز[ |[ ذا 
سورة آل عمران(): آية ؟؟١]‏ ان 0 - مما ا اص بلج ع قل ا ال ا ادك 2ق 
سورة آل عمران(7): آية ]١17‏ عات ا 0 
سورة آل عمران(5): آية ]١8‏ عات ذف ما اران بلك انك مط ردان داك جا كو مان ابلك نان دف ان الله ما ددن فوج تر ند نين توك بي 2 

اشاره ان ا نا ااانا انا ااانا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الل 3 © ل 

شأن نزول: ..... ص : 88 كسس ا انط اع اخ ليزه ناماه وامتوقي لطي اعلا ونوا رامع اوه عرس ااه عر كت جد ول رك رادا عر جع اال عطاك أل دا م ا 1 

تفسير: ..... ص : 80 ل8->4 8 00000955930440 100008080000000 ار 
سورة آل عمران(5): آية ه؟١]‏ لخ د قع و عضدث ذخ نسراء دد خخخ خط طد ع ذشراه لدف فون نمه دانع د أده ون عند د داحم امه ع شع ف ماعو فد ف وض وق 02 
سورة آل عمران(): آية ع؟١]‏ ا 00 1ك ا 0 
سورة آل عمران(7): آية ]١17‏ اع 0 لدم الا ا ا حل الا شيل لطي اا امع ل اجا لوجي ماعلا قرا عاد لا ابر ع 001216 
سورة آل عمران(): آية 4؟١]‏ صن : 701717 مع ا ا تع ع ع كالم د ا اق لت اب و ل اتات 16 
سورة آل عمران(): آي 9؟١]‏ /الاثاان و !؛ ' ئ ئ#ط#«#”«+1ذ|1[1[|1[ز1[ 1[ 1[ [ 1[ [ [ [ ا 1110 


سورة آل عمران(7): 1 


(آيه .....-)١10١‏ ص 


سورة آل عمران(؟) 
سورة آل عمران(7) 
سورة آل عمران(؟) 
سورة آل عمران(؟) 
سورة [ 
سورة [ 
سورة آل عمران(؟) 
سورة آل عمران(؟) 
سورة [ 
سورة آل عمران(؟) 
سورة آل عمران(؟) 
سورة [ 
سورة آل عمران(؟) 
سورة آل عمران(؟) 
سورة [ 
سورة [ 
سورة [ 
سورة [ 
سورة [ 
سورة آل عمران(؟) 
سورة [ 
ل عمران(7) 


سورة | 


سورة آل عمران(؟) 





سورة | 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


ل عمران(7): 1 


7 


:آية ؟85١]‏ 


: آية 7ه ]١‏ 


: آية عه١]‏ 


]١ 4 آية‎ : 





لا ا ل ا ا 0 
عد عرد و د سود د دنا دود در دواد دادع اد ود د در دواد دا ددص داب دواد وجا مد دادب دود ودس اديرد ددن دودو دن د دك .م6082 
ص : 7154 - عد عمد مان د ندع ع عش ددم ان ناد مدع-5 53خ ادع 33- :0260-3-33 
ل ا وا ا مان و و ل ا ني ا و مط عا ما مان لو دام نه الاك ام د ل 02 
ا را إعاتاء ادك أ اكعاك ا كأحاك أ ءابآ ءادا اناا كناك أ كالمابا عا داك جع اتوماد كت نات وح كمايا ناك عاك مادج اند حاكاعااباج داك اماد عات أت ا ااا جمالك أ م 012 
ص : 3751 - محم حدم عه دمن دادم سمه ادم دع ده دمن نادم دم سام دع عه تناد عدم د تامع د لك ادو دم اند دع د نواد ناد دم ند /23 6 
1 11 ناك ند عن تر ناب ده نا اشر م ع لد لون با لد دح كحماس عدت معد م د عله دلت جح نماك دن ال دبا اده نا دا د لد 21م 
1 تدع عام عع ممم اع ع ديد م عد عاع ممع و و عضا مسح دده عاد مجه د امعد دبع دده عدا ع جع د عمد ا« دوعر ادمع د كع دامع د درد عد علتمساد ع كتعيده بم 
ال لالت تاها كوه فاه عدن عرة مكو تدده دقوم ع جعي جك ماع و وكه دج عدن جره دوك دودده مداو ددم د دسو دده دوه جوع ديت 82/2 
ص :1 7513 - قو ما حي ماع قوت ماه كدق ماك ل فضه دج عدف دي كوطه دخ كدق منج 5 0 ودف ديع موك دي 00 
رمس ل ساس سا مقي له م لمعاو ماك امسا دم 3.223 28م 
101 دج دع تاماه رد اعت دادح مع جرعساه رم د جاع ماد ادادح م عاء لو د عد جه جد مد ماده عرس وعدا رمه ددع مرت رمات م سس درن نا د عرد مد كاده دحا مذ كط لقعم 
715077 ا الي ا و ااا ل ا حي ا حي ير كا لمات ادي داك اك ا د لب بم م ا ا 001/0111 
1 2 ده متك تعد عت ندع عد دع سطع عه د هكد ته درد عد د دودح عد دده مده عرد دده سدع عه مود عه دردر دن دعد و دع مد دمع دمن مم + |1 
1 داك اي د فا رهد اجن و ع د فر بود جد عا ع صا واو 1 ع و واكم وامروط قي 1ع ره عر د ووه تقر ع توا 01/12 
11 ماحد كاد عه ده درن دامع كاك عاد ال عاك 2 دام حعاع دكا سدع كا جم دا دع كرك كك عاد د حك ده درن جد حك ادا كم وه ديد تداك ع د ع 2 15 0 
11 53د جاد مواد جمة د دام عام ب دود جم عه جوت د دمج وه د عمع د جام وردان د جاده جم د د عوج عاد وب د ع ل عع 01/1 
فس 7 ا مط دامع موا كت فلع م وان حت ولمع دان ندقة ولع ع ل لع ع وات تناع د وان ط و لمع دمت اق داع ممع عي دام عه ات مدت ع م 8/1 
ا 1 1 حاكك بإواحاه حا د وي حي د البرك بان داع لكك ور اط د درك يان داه داك د ذه حا دالبرحك ينك اداع دا كك ور حيط د ترد بان داع اك كك ويح د العا به ماع د 3/15 
10 كا دعر حرط جد لكات كرت. ح كرت درط ححا ترك كروك ل داك نادت حرط جاب لاك لك كرك انا اك كك جردا عرد لد عا كك كر رد اك رد جر عاد د كنيد كر كا نيد 2ك 6 01/10 
صن 111 1 لا ل ف يي ل لي و فم يي يت و تي فم حي ل بد يي جو فم يي لج لاق ب رن ا يا بك لل باك د 01/017 
1011 لجاع عه مده عفطط مد ع دادع عه عدادك تف خط ند « داع رد عد د تع طرط ددا دادع عد عاد افرط ذرد حدادع حرس عت دخ كن خط هق #طرهه عد تكس 1 ذا 
سنن بده د عد مداه اتاد ادام د عه عه عاد اماه ود دا ناك عاد داه عه دادم نات بوه داك عرد عه مد مادا د عد وه داك اماد عاد دوعا ود واد دل سد عه دع عدي لاه 
00 ان اا 
00 ان نو نس اج 1 اده وح ات وام ا م ا ا ا 01/16 
1 ان نت تان اا ا ات دب ا ا م ا ل ا ا ا ا ا ب ا ا ل ا 01/17 








سورة آل عمران(7): آية ]١72‏ ...... ص : 701 موه جنع م جه د كه طن و كه ادم جا 6 0 ع4 لاله لك تالا العف ا 4ف انان وذو لاوط 4ف كا 11 1/0 
سورة آل عمران(): آية /ا/١]‏ ...... ص : 787 ااا ةط اج د 81/05 
سورة آل عمران(): آية ]١778‏ ...... ص : 787 ا 2 011 
سورة آل عمران(): آية ]١1/9‏ ...... ص : 707 - 1[ |[ 1[ 1[ [ [ [  [‏ ا ا 100 
سورة آل عمران(7): آية ]١18٠١‏ ...... ص : 705 - 10001 ماف لياه عه انك عاد المضاة 5ه 1 نكن أ عا امتاة كمه لماع أ القع درون اع 1 
سورة آل عمران(7): آية ]!١18١‏ ...... ص : 700 شك ا 8171/1 
اشاره 0 010 
شأن نزول: ..... ص : ١00‏ ل ل ئش ئس لاضت ل مة لماع جاع دم عاممية بب خالا 
تفسير: ..... ص : 7808 بان جح دص وو دن ودس جاده ددادة وح 35 د توك جع د واد د عه تدك دح ودجادت ج35 وم مح د واد وح م كاد و عه دج 2 2225 2 01/2223 
سورة آل عمران(7): آية ]١187‏ ...... ص :888 ا ئش ا اا لكات التق ابا امات لا 01/1/22 
سورة آل عمران(7): آية ]١85‏ ...... ص :7888 م لا ا قا ا تار قم ياج اد رامد جات دايا لسع اع داري لاد اب دابل جب 3 //001 
اشاره مما ا ادن اد اا كا صا رك او ل لا ا أ لع ايد د كا اط اما ع د لاد ا ارا ع رك اك لك ا ا ماد ب ع ا ادا اا مك ع د كدت اد عا 0/01 
شأن نزول: ....: ص + عه؟ لي ار ار ا ا ا ا ا ا ا اا خا امت ب اا بي ا ا 
تفسير: ..... ص : 701 الف لئاع ف خم 8/1/1 
سورة آل عمران(): آية ]١8*‏ ...... ص : 801 لتحيو ددياياد ياي عا هرانا وو عداناراد لييناد اداح وه دياباد كو ربعا لخاد وي دلايابا د كوي يعاد بدا يع دابا دوواد دوو ع سيب 2 81/8 
سورة آل عمران(): آية ]١84‏ ...... ص : 801 ا ا ابا ل ا اا قا ا أل ع اد ا قر 5 01/8 
سورة آل عمران(7): آية 8 ]١‏ ...... ص : /78 ا 0 
اشاره اا تك ل ا يي ا لش سك يش لش سس يي سك اش مرق 
شأن نزول: ..... ص : 70/8 دواه د م وم الك وات لوا ا كا ا 6 قو ا لفطك 6 ل ارا ا 316 واه العا 68331530 2 عاو 0 6د 8/1102 
تفسير: ..... ص : /70 عت كاي حاط ادال عا دوع عب عكار ره ماما حو لد عات كرين حر كار بج صم جو لد كانه ركه جر عكر خط عاد لد كان كور حم اك بك ميا حر لذ عات كرك حر عاك ري حرط علد ماي رع عا كا وك 0/714 
سورة آل عمران(): آية ]١841/‏ ...... ص : 7١89‏ ادا نات دن يا اناق اب باع ذال قدا ات دعا باق عد ااا اق لان اح ايا حال ا ال ان اق لاد حا يا ا اا اا ات حاب يا اا اح ا 2 81 9 
سورة آل عمران(7): آية ]!١184‏ ...... ص : 82٠‏ ا 000 
اشاره ا ا ل ا ص ص سس سس مانام ل عن ما ع ياه 0/711 
شأن نزول: ..... ص : 782٠‏ ا م ل ا و ا ل 0/11 
تفسير: ..... ص : ٠ع‏ شت لش ا ا 811 
سورة آل عمران(7): آية ]١189‏ ...... ص : ٠ع؟‏ ا ا 8/101 








سورة آل عمران(): آية ]١191٠١‏ ...... ص : ٠ع‏ ا ا ا لمكي أ ا ا ا 11 
سورة آل عمران(7): آية ]١9١‏ ...... ص : ١ع‏ ا ا ا د ا اك عله اا ل 
سورة آل عمران(7): آية 197] ...... ص : ١ع؟‏ ا ا ا ا ااا ا اا ا 21098700 
سورة آل عمران(7): آية ]١97“‏ ...... ص : ١ع؟‏ 31 20113 
سورة آل عمران(7): آية ]١95‏ ...... ص : ؟ع؟ ااا 
سورة آل عمران(): آيةُ ]١90‏ ...... ص : ”ع7 م ا 
اشاره حم داك د ع تا ار و ات ات 
شأن نزول: ..... ص : ”ع8 امن د ا ده د ع لت ل كان و د لع ل ل ره اك اك د لطع ل د ادك عرد عض ترد جا 2 ده عط عن عط لت دن جاده دك عاد 3 لطع ا 
تفسيو ع ا 2 ع وو 5د طاو جم د جات وه د دل واد جم د ماي 201 د كن واد د دع د وائره 22 بده مدا داح ل داب 11د 2 ا 2 دم ل ماو لا 2 دح 11 
سورة آل عمران(؟): آيةُ ]١92‏ ...... ص : ع8 ع ا سا اع لت ا ا اط لك رات ا الك ايا و لك يات لاد ل اها عق لمك عبات عاد لد مايا لا لوك ماما بي 
اشاره 32354 وف 1و3 وف تتم في ةف 5يف7 3 لف 7ع رض جق ف درف ب لف دف 3 يف3522 
شأن نزول: ..... ص : ع8 لدت اك جه ادا ماده للد اما عد شاي ادن لا اناك د لاد اطاط د اعد 6 لاي واد عا ايا اق اداه لوده مجاه اماد 1د مره اد ا زعت 
تفسير: ..... ص : اع78 الا ا ا اا لا ا ا اااي لا وي 21 عل لوأب ريبادت 3 بيع مقي 
سورة آل عمران(: آية ]١91/‏ ...... ص :ع8 8 
سورة آل عمران(0: آية ]١98‏ ...... ص :ع7 ا ا ااا 200000 
سورة آل عمران(©: آية ]١99‏ ...... ص : هع7 ص ل ب ل 2 ا ا 3 اا لد ا اع د ا 2 عاد لام عا 21 اا 2 اع ا ا 
اشاره مدهلاو د ةده سد رادقا ود انق ددا ا عوك قن دنه ااه ووه قانع نوه نواد عمد ةنأ تمده ودود 

شأن نزول: ..... ص : هع ا ا ا ا 

تفسير: ..... ص : مع7 او وو مد 3 23 1ت 31 2522 1ن 1 

سورة آل عمران(7): آية ١٠؟]‏ ...... ص :عع؟ ا ا ا اا ل ااا اا بك الوا رك اا 
سوره نساء ..... ص : 4ع8 1ذ1ذ151514151ذزذزذزذزذزذ1ذزذزذزذ1ذ[ذآؤ[#آ#آ#آ##أذذذ م 0 
اشاره عد دف اهو د د مكب بيه عع وت قف كه ددجت دده ده ود لات و بط دك اتيت مره جرد اك يه لل ا تا ات ع ا ع 
محتواى سوره: ..... ص : 9ع8 ا ل ا ا ايا 
فضيلت تلاوت اين سوره: ..... ص : 9ع؟ ا ا ا 1 2 2 و1 كك 25 20 بت 22 لل ا 7 ا ارد 
سوره نساء (5): آية ]١‏ ..... ص : ٠/ال‏ تت اكوا من وس د د م5 
سوره نساء (5): آية ؟] ..... ص : 1/1١‏ 211111110 


0/8 





اشاره اله 
شأن نزول: ..... ص : 7/١‏ عات ا باك ا سا ع ات نه اط ةي وات ان للم سيا ع وات بت ل يات قن المت بواج علج ل لوا بات ا لوا 3 03/1/42 
تفسيرة دض 1 الا تهج عبج نان رن تر بن اي لبو نا رد اورت كوي لبو نل ارد ار ل لي او ل ار ل ل 0 
سوره نساء (5): آية 7] ..... ص : 1/7" ا ع ا 830 
اشاره علا لتكنفاياكس تكد اطخ ندا كلخ نكن ال نتلنوا عا كد وا داف ل لاكفا ءاأطك لتنافا ءا لكا وا تداعا نكن اط لكداوا كيه لالط اوناع 054 
شأن نزول: ..... ص : 70/7 و لصي لي م يي سي و ع قود ع 2 رمي مدع وك مع و 1 013 
تفسير 1 تتكت تاد مانن دنا ذو نع عك ان عارده ساد دعاس توعان دعت نان در حادب تماد كنا مده ادن تمان امن عاط كنات عالت 1ك 09010 
سوره نساء (5): آي ] ..... ص : 1/8" -35 233 ده 2 2 23 2522 در ل تج ‏ ذرق ا و دمدة عع ل نر جد تم مات ل مجع لت حت ل ترج 2 دا نط مك دح عه دك علد 222 03 01911 
اشاره اود عم كن كا مت 3 معاد عبط 35 كاك ا ادن ماك ولاك 35 كاده جاده دجا وب ك3 متاك جا امت ب جادت طح دك 5ك انك نع د هادات حك 3 ده داناك جرد دعاك واكك د طناك واد كمد تا 09/1119 
«مهر» يك يشتوانه اجتماعى براى زن- ..... ص : 3737/9 أت قا د لع جات لاد لاد اواك قرت ل امات عق ف اح وا ات الم ل بات لاح لع مها داق د لك وات اح ام ا ل ا ا 1 397 
سوره نساء (5): آية ] ..... ص : 1/6" 52ج عافن تدا 5 3 عيففة تدك 11 نظف عوج تعادن :ةفض تدك نم ةخفن ددا تك لذن 
سوره نساء (6): آية ع] ..... ص : 1/0" الا ف ا ا لظ 1 اي تق 114 امام د شك لدان اد يك حل ل لخدا امك د جاده ا دو 2 0515 
سوره نساء (5): آية /] ..... ص : 1/0" لوص ار مر وي كرد عر و الا اا ب ا حا و ادا باه له ميم 050 
اشاره كد عع د دت كدمن عه مد عدوم عه مه دكن عد مع دمع عه متك جع عد مد دعسم مد مد كمون عه معدا عد مه مد كم عطعخ ددع عد مضع فم مذ معطم ند عن مسقم خط خذ هه 05917 
شأن نزول: ..... ص : 71/8 ال ا ا ا كر أ كر ا ا اا 2 1 01 
تفسير ان ا وات ب كد كر الا ع د دن داع دايا عي دا حدم نا كلاد عد عم رن دع كا د ع عم ا حو لاد د ع ع كح كا ع ا 2 2 1110 0 
سوره نساء (6): آية 8] ..... ص : ع/ال؟ كوي ا ل ا اا ب ا 7 ا ا 2 ج21 0416 
سوره نساء (5): آية 9] ..... ص : ع/ال؟ ا 0 
سوره نساء (6): آية .....]١٠١‏ ص : //ال؟ تند ميف توادوامة ال جو يفت تمادو ال تنوفة تمن 3 داوف بن قه دم قاب ين ها لك لوا دعا 113163 
سوره نساء (6): آية ]١١‏ ..... ص :1/8" > د ان الت دعا ماين د ل ل لدعا كرف ا 0 د لد لدعي رن جا نا اج د كا در 1 ل ب ا لد م 1 2 013000 
اشاره لاي ا ف ا ا اي ا وا شي ا ا شي ا ئش شي شا شي شب ص لي ا شت ا ص شي ست ست ل ا ساس ل ع اساسا ان ف مات ناا باك ع تاباك در 09/8 
شأن نزول: ..... ص : 71/8 اما ا ا دوت ع هد مخ ف معد دج 8986 
تفسير ...ص : 71/1 اده عاد ااه بماد اداه جد عد تاد اماه تاماه مادام نانح عاد دادامات عات ءادا ساد عاد جد عد عاد ادام نات باع ساك عات عه عه دادم ناد عدا كاماد اد دو اد ب دياه الود عه ديك 0968 
اشاره وان ع دحا د دان جا كا رباع بارج ع لد عي د عاج كا مي ا كا اي داك واكم كا ري لح لم كرت عا داك وا كا مدع ان لهسي باد وال دامع اك لوال دم عا داب وال كا ع ع ةا 09:0 
جراارث مرد دو برابر زن مى باشد؟ ..... ص : 717/9 - طن اناده كنذا د ندع كن دا دقام دجن ذا داه حك جات دادج عم د نان ةا ده حون جاسم داه م كنظ دمحو اج م 1 09/2222 

سوره نساء (6): آية ]١7‏ ..... ص :1/94" ا 





سوره نساء (6): آية ]١7‏ ..... ص : ٠/1١‏ ا ل ل ل م ا ف ع ل ل ل 102 00 
سوره نساء (6): آية ]١5‏ ..... ص : "1١‏ اا ا ا ا ا ات ا اا ا 0131/7 
سوره نساء (6): آية ه١]‏ ..... ص : 57" د نت تن 1د د ناث نوي ات ددن ل سخ لبد لد قدت ارا رود لا أ تو ل 030 
سوره نساء (5): آيةُ ]١2‏ ..... ص :5/57 0 ا 
سوره نساء (6): آية ]١7/‏ ..... ص : 57" دق ندا هة امنم اا 6103م اللو اه ة امو ا ة مس 1خ دان كه ة نكن اهخ النوا د نكن يط 091 
سوره نساء (5): آية ]١8‏ ..... ص : 5415 م م م اح لل ل اك ا ا ا ا ا 01011 
سوره نساء (5): آية ]١19‏ ..... ص : 785 اي ا ا و ا ات ا و 001 
اشاره ل شل سقف وق 

شأن نزول: ..... ص : 785 لبا ةك ا اي ةو ا 3 8332 

تفلشيز ناض اا تنك كط تنوف دعام داحم ماج طيخ معاد احم مناه توح بالود لخد ماوق اطاحم تام سوق افلكم مام حرق عع لوحف 1 

سوره نساء (6): آية ]7١‏ ..... ص : 4" 532333754 7 5 2 211 
اشاره لماه ع م ع ا مي ف كه دع توا م سم مساد ك دع مسر مدع لرمساه بدح دك وان سد جره مدو مسد كدان سدم سردي ص حيس لد دياه داع مدقا سح ودود لهام 

شأن نزول: ..... ص : 5/4 - مع يض شت اق بجعي واد ياك ا اا 

تفسير ..... ص : 17/64 عع طعت عد عفنت تففط وف ضفخو اداع غطودة اطي عدت اداع فحوسة طبر عسات تعد ددا فمع عدت تعد ددا فوعع فاه تعد طوس فيك اند 

سوره نساء (6): آية ١؟]‏ ..... ص : ٠/4‏ مايا1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ 1[ 1[ 0 0 
سوره نساء (5): آية 37؟] ..... ص : 8" ا ااا ااا اذ[ [ [ [ [ [ز زا 
اشاره الم را لص ع مس ا صس اش ص تم لض لس عا مت لت مامد جا لقعا وك مأعمة ع لاك ع وه و اتوك عمدو ميمه عورة وطوك عمد عت لدع 
شأن نزول: ..... ص : 8/2 د ساق نش دواة لبننن كيف نك دملا لطن ماك قاد كد من الكو عاد فعا وداه ماك نفك ا كد ديم وول ات دع 
تفسير: ..... ص : 75/8 ا ا ا عه 
سوره نساء (5): آية '7؟] ..... ص : ع" الل ان جد و ناماه باعي ب لجو عليه مادا امه مو و كرح دا د 5 0 امول و ت جف د ب دج د مك ا دا م ام 2012 
آغاز جزء ينجم قرآن مجيد ..... ص : 7/41 محود حضاف الوا او اخ ما ار عل ادا ف ل ع افق كو نامرع كا ل كر ما اق بو ودار با ماود ل عدون لالع 
ادامه سوره نساء ..... ص : /58؟ - مع ا اا ا ا ا تا ا لصا شك لت مات مله قد ع ادا عد م لماه كاوا راد قرع ف + طعانه صة كذ طعت د كد 017 2 
سوره نساء (6): آية ؟] ..... ص : 5/4 نع وبا ان وماق نيك تبت اناك ترا ل الكت مايق اناا حادق انك ساق ا عاك امن شارك مانت اناد انل او ب كك للدم 
اشاره لك سياه مادا وما عاداطاه رمه موادا دسا ددا لدوم ع دده لماع عاداطاء مده ء اعإد اطع رما دادح و العا ء اداح لقعا ءا ادا نما مجاه نوها عاد حك الا دك اناه مقس داعا ل ات 21010 
ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى- ..... ص : 5085 - ل م ل م م م م ل ع م م له د مم م ل م لد د مم ع ا سمه لد ل ل ا ملم مم ل ل ا ل ل ل ل لل لل ل ل ل لل 16 مس 


بااين وضع جه بايد كرد؟ ..... ص : 59٠‏ للم م م مه ممم م م مه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم مه ممه مم مم مه مم مه ممه معد 6 فم 


سوره نساء (6): آية ه؟] ..... ص : 89٠‏ ا ا ا ا 2 
سوره نساء (5): آية ع؟] ..... ص : 891 كما اس لماه سوا ع لمارا جا ا لطر مس مد عع ع مط مخ مات ع مع ع طم د ل ماس طن سن دخ مسد 6 2 
سوره نساء (5): آية /ا؟] ..... ص : 8917 0 
سوره نساء (6): آية 8؟] ..... ص : 897 الاو انهه باك بام وم لسار دك جاه ماج باح توي ل حزقانا م لاه ماج حي سات ب وى اتات باج قب سانب بك عاوي وان جاب واه 24 جد 21016 
سوره نساء (6): آية 9؟] ..... ص : 897 اده قو جتان ةلط نج ة كل ايه تدج نه كع د نكت ل 5ل 35 النطاء ع ان س اده دو اال وك ا 2 
سوره نساء (6): آية ]7١‏ ..... ص : 891 امدق لم عو ل ا حا ا ا ل مق و 3 ماب ةا وا وام ا دامع 21 
سوره نساء (6): آية ١9؟]‏ ..... ص : 89 1 |[ [ [ [ [ [ [ زا 0 
سوره نساء (6): آية 7؟] ..... ص : 89 ا ا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ا اا 

اشاره لأوجاقة تمه واه ممم عه مئاه عدة مجاه عقو عه م3 عطجة نواه ع طورف رع مناه عجره ع قاوه ع مو فرع ونئه د عجرت و قاماة ع جر دع ولوك ع عجره مم4 2 حم ده ونوك د تجرد ع ممه وعم ده ميك عه جره و7 القع 

شأن نزول: ..... ص : 895 ونح حم دوك عه لاح ما لد تمد موق اك لوم دما ادر ا د ماق و اا اه ا وا ا ا ا لجا عه ا لط 6 2 

تفسير: ..... ص : 155375 م ا سي ا ا ف ا يرا م ير لات ا ف ال قاس سا ع يم الما ان ام 8لا سم لأسا عا عاك معدا دادم لماع لد داك كاه د لادد تمع 
سوره نساء (6): آية ”؟] ..... ص : 598 ملل الات لخن ا ل لدو ع ماه ام و و مد فخ خط لف ا ا 1 
سوره نساء (5): آية 6""] ..... ص : 89 م ا ا ا و ل ا ا لت 2 
سوره نساء (6): آية ه"؟] ..... ص : 891 العننن ةذ توفناضية فخت ذذ زخ ذخو نمه وفةة ند تخذتوة طم دوست ةو توصي زف يونت دنعوحية فينو ة نظ وق انم ات 
سوره نساء (5): آي ع"؟] ..... ص :899 ا ا 117 0 
سوره نساء (6): آية /؟] ..... ص : 6٠03‏ ااا ااا ا 000 ا ااا 
سوره نساء (©): آية 8"؟!] ..... ص : 6٠01‏ ا ا ا 
سوره نساء (9): آية 9؟] ..... ص : 6٠57‏ لف جل ان دما اران د تنك مط لردنن دزا خا كو مان ابلك ان حت مان اكد ان ددن تو عر ند نيم سو ا اله 

اشاره ان ا نا اااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 380222 1ع 

جرا خداوند ظلم نم ىكند؟! ..... ص : 6017 ا انا رمه ماماو متو لشي رام لاوم م وا ا ا ا اا 11م 
سوره نساء (6): آية ]8١‏ ..... ص : .٠ع‏ 3 ل ب ب وك ا اج و با ب بخ بو ب ا واف لو نري و ماد ف ل ا م 21 
سوره نساء (6): آي ؟83] ..... ص :5037 كط دكغن ع عن دذنة تسا د تنعط دخ فراع د لدف ني ةنده انعد ندا نط ده وما دده أو اعت ضعت انام عات فود م32 21115 
سوره نساء (6): آية ؟] ..... ص : 6٠.1‏ كلقا وبا ان وماق درك تبت نانك قرت ل الكت مايق اناد حتاف اناك سانق ا داك امن دابا وناك اندو لد لاح لو را ات 2116 

اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 

2111 عات نظ دع د قأويظ دامكة م قارة وام نان تاجف دام كد جام دك مه خج ةا داه حص طبه دام وق تاق دام كدجاوت مهت‎ 5١37 : باطل بودن نماز در حال مستى: ..... ص‎ -١ 


؟- باطل بودن نماز در حال جنابت: ..... ص : 5١5‏ - طن طوف عوك ان لوده اس اح دح سد نسم ب ب نان وناج 3 لاج د باد نلك ل سك نط وك سارك خط وك د 17 21 


'- سيس در مورد جواز نماز خواندن و يا عبور از مسجد مىفرمايد: ..... ص : 5٠١5‏ ا ا 00 


؟- تيمم براى معذورين- ..... ص : 5١5‏ - ا اا اا 0100 
سوره نساء (5): آيةٌ ؟5!] ..... ص : 6٠85‏ ا ااا 0 
سوره نساء (©): آية ه68] ..... ص : 6٠8‏ امسان د تدم اناده مداند وذ ددحن نا لماع لانن ودود دك ناو واد مدان د مدان نان د ماد اناد اذه دحك ناوه واد ونان كذ ددن وذح :لاع 
سوره نساء (6): آية ع6] ..... ص : 6٠8‏ الادة تجا يك ظ ب نه ند كد نا ا ب ده 5 2 د ل ل 6 د ال 2 34 او ا ل ند جه لاع 
سوره نساء (6): آية /ا؟] ..... ص : ع٠ع‏ ا اك 2117 
سوره نساء (©): آية 68] ..... ص : 6٠.1/‏ 11011 ذ 1 

اشاره ا ما لمم وجو ودمة ع سوام وه مجم دم ع د مجم كوه مكيو لالم 

اسباب بخشودكى كناهان- ..... ص : 5٠/4‏ ا ا 2 000 
سوره نساء (©): آية 69] ..... ص : 6٠/1‏ اتيك بلعم دقنن دداان درننف م كنت دماش نت مل بدك ذخف ونان دف ما تكطكه مناه حدق دمي كلك دوت دوف دحو اددع ان ارقم 

اشاره 0000 0 1 12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1[ 51 51 151511515115151[ [151[1[1[ذ15[1[1[ذ[1[1[1[ذ[ذ1[زذ1[1[ذ1[1[1[|ز[ز1 1[ 1[ 1[ 1[ 100 

شأن نزول: ..... ص : 6٠/8‏ ا ا اا ا ام 

تفسير: ..... ص : 5١/4‏ كايا لم واي وأ عو عي واد كم و ماب و أله دا ياي ماواك ألما قا مات يوأت ل لع بام حلأ أله اموه ارك جاتن لجال توكا ءاد جاتو و مسا جات دد لايد يلدي سا جاوما سج 21 
سوره نساء (6): آية ٠١ه]‏ ..... ص :6.9 تكاضون ةذ خضي تخت اطتشذ كع دعن عخوة اتش خم فود عضتة ذفنن حي ذم ونا ودنع دحو ضع تكن دشت عن يد لاك 
سوره نساء (6): آية ١ه]‏ ..... ص ٠.9:‏ ااا اا 

اشاره مط ديه ول ا اد و ا 1 ا ا ا ا ا ا 1ق 

شأن نزول: ..... ص : 5095 الل يواعد ا راطيا لحمو اكع و 211 

تسيو ادا اظن 55/5 جاح دحت وماك قرعت اناك ابائيت دعاك رد م داناك ونه ددا ردم ء ماناك ارت مه مان ل ردنك دباع د طلكه درا ادقن داكن وفك دي بن دراك تمذ كد وناك لالم 
سوره نساء (©): آية 7ه] ..... ص : 6٠١‏ 3 5 1 123و جه جد 5 31 2 214 616 152 32ت 351.33 33253552223 35532325325223325553 2552325353233 لاغ 
سوره نساء (6): آية 7] ..... ص : 61٠١‏ اال ل جا لاا بحاي ب لا ا ل لاا م دو م كر ا ب 5 بج او و كح فد ب الم ا د ا 21 
سوره نساء (6): آية 5ه] ..... ص : ٠١‏ ا ب وك ا ا اج و با ب ب بو ب ا افج لت تر و م 0 ل ا ا ا 201 
سوره نساء (6): آية 0ه] ..... ص : 61١١‏ الام دالخ فط دك كذ فدح ده لك طح مط دح ديام + د لبق شعن طد ع ابا دع د دع تسن وذو ع درا د ذم مادط د شع فادرا عه عن ف طوضءوريت لاغ 
سوره نساء (6): آية عه] ..... ص : 61١١‏ ام ويا ان نا مان فك نا أ مادق نان اد وان تنا أن حا ان ادر يدان نات أ دحا نك درت عاد لك دا حا تأت مانا انالك ماق نت لح [ألاع 
سوره نساء (6): آية اه] ..... ص : 61١7‏ وا 2 ا يه تق واي 0 شوق و ابا قو ا اجو ع لك انع ااا دواع تق اا جوع وف ع 2101 
سوره نساء (©): آية 8ه] ..... ص : 61١7‏ م ا ا ا ل ل ا ا م ا وا بسع اج ل اسه ماقا نت ف اماك ا ايت لت اج 21017 








تفسير: ..... ص : 5117 اال احا اسان انلا لاسا اناالا اا ااا الا اساسا ا ااال الل 2 ]3 ]اع 
سوره نساء (6): آيةٌ 9ه] ..... ص : 617 ل ل اك رت ل 2 
اشاره فده عه ياي اله ب رامعا ال معاي روطان ين لاب الوق لاطعا ا 0 لاص ا مام اطاط ا و لع لوا ا اع ما بل ا وم أ ا 1ع 
«اولى الامر» جه كسانى هستند؟ ..... ص : 5١5‏ داو وول أن واد واه وماد 2 وألداد و عداو أواداماء اداه 6 عقاو ف رد لادان 2 22015 كلاد © عاداور ماده فكاع ره اماد وعد اد ودام م ماك 12د وات 10 21 
سوره نساء (6): آية ]6٠‏ ..... ص : ١ع‏ اما مو وا اي او ا ا تالو تاا اجاة اد لافطا ةتف م 
اشناره بب2-ب-زذد2ٍ 00020020‏ ااا 
كان ترول طن 15 لمي ا ا شي ل اي ل د م ب مقع عم عو ع مومه ع عي جم و عع وحمة ع ممعي حم ورد يعد م حعة عم مع حم دوع ععياك 6 ]2 
البو ايو ل ا 23227 مقع هراد جع عه جاه 6د ع عا ماك عطج عر جاه 26ت 210222 6 طج عر جأقا كا يت 201222 وطع عه اناك 200222 ع جع عه وان د ع2 20122 #اطععيه ون ده ده 2 5 210 
سوره نساء (6): آية !6١‏ ..... ص : 61١8‏ بر0021 ااال 
سوره نساء (6): آية 67! ..... ص : 618 3754 2625222 2 5 م 3ج 211 
سوره نساء (6): آية *6] ..... ص : 618 ااا 21 
سوره نساء (6): آية 65 ! ..... ص : 618 ا م ا ا ا 2 
سوره نساء (6): آية هع ] ..... ص : 611 فدكد هده دده د تدده ون د ديات ده مد دتو عدن مهمع دمح ددع «د دن سديح ده ود مد هده دن ددبتد ده و ودع من دد ودع د مدن د بالق لاع 
اشاره ا ا 1 ا ا ا 1 1 
شان نزول طن 5117 ع اح ا عرد أ قو عدا ا ا ع رمات دو حي ع الاج عا عر حال ادا اد طخ ات در حا جا الاك وا ب ادع اد ل يغاط ات عر لاا حا در ل اع 
تفسير ل مم و رت و ا ا لقص سا جات سل صو سا حماست دجا جاع صرت ل جا جات دعاصت كجاواك ارت دعاك د حاتت كعات كا ات ام 
سوره نساء (6): آية ع6!] ..... ص : 61/8 ا ا ار ا 0000 اا 
سوره نساء (6): آية /ا2] ..... ص : 19 ل ااا ا 111111[ 1[ [ 1[ 1 اا 
سوره نساء (6): آية 64] ..... ص : 619 ةلمن عا تل جد عار ناماه باعي ب للج علي لعا وعم الو مول كرس لام جز كط 0 لاوا كك عط را ار ل جاه عو أو اد ع ع 2 2101/2 
سوره نساء (5): آية 69] ..... ص : 5١9‏ ا ا ا ل ا 202 
اشاره عع ضوع اا ا ا قا ا شق ب لي بجي بسر شيع ب اماع جز بشي لصن ويا يح ع شاع ا اي و عش وا جع امت طمن 2101/1 
شأن نزول: ..... ص : 619 اا ا ااا اا ااا اا ااا اا 11 0 
تفسير: ..... ص : 5١19‏ اح انما ان اناا ساس اساسا لاسا اساسا الا ااا لا ل لس ل ل د د ملاع 
سوره نساء (©): آية ]٠٠١‏ ..... ص : 67٠١‏ م ل ا ل ا ا ما ا وا بسع د ا اما ماقا نت طن ومن او اواك ل 1ت 21 


سوره نساء (6): آية ١لا]‏ ..... ص : 67٠١‏ 1 ا 


سوره نساء (6): آية ؟] ا ل ل 2 
سوره نساء (6): آية /ا] ا الع اا ا ا ا م لصا ات تي كج اتا اساسا تسق امسق نبا جا قرك اسيا جات قشم ان براك جات قي ناما قاد كر متبلط تدك 2 2 26 
سوره نساء (6): آية ] م 1 0 
سوره نساء (6): آية 78] م ناخ دن عفان دوا نون د ان نان ع نان د نود انان دان د ددا قوذ وان مادو دنا قاذ لال ان د دود ددانان اونا + للع 
سوره نساء (6): آية 72 ا د ا ا ا ا 3 ا ا 1 ا 2 
سوره نساء (6): آية /1/ا] رون حم م و ا ب تب ا ا لس ل نخباو تطامة اعقو وك فطاع و ا تا لظ 
اشتاره ببب1ب-ج00201 0 0 ااا 
شان نزول: ...خض :5377 ممق معدم عم د عد عا ء اعد واد عد مع سدع مادعا ع ادمع ود محا مداع اطع حاداع عع لخة ع مامد رد بطم حا ميد ونح عد عع عع د لدع مود كدع دع ع مسحو عع سدع تع ع ألاع 
تفسير: ..... ص : 5355 2و جمد ء لون عه در ونوا جة و خرواك عطجدرة دقاو جه ولوك ودر 3ه 3522 0ف دده دم جه ونامه وح د مم4 5 2 مهف دم ده بدت 1م 
سوره نساء (6): آية 18] ا ديك ملعم د دع مها درام د ع3 1ق امم نات رامث د مجه تقلط دا لد حص ع جاده كططه دنا ل ب مشو دف فد سق نوك د مع اق دعا 2 
سوره نساء (6): آية 19] 000 رق ةر 5 3-3334 239 35354 355423353533233 5233 2154 اناد 
سوره نساء (©): آية ]8٠١‏ الام عع لا امل ا ا ا 2606 
سوره نساء (6): آية ]8١‏ .... ص ١‏ ع7ع لد ام الجس واد ديب حدق بد ياه ف موك ماده يق و ب امامو م دوه اموه و ا وات الام 
سوره نساء (6): آية 85] ص : /الاع احقنوة ةك بنادية فخين اذكةذكوة انمد ع تان خذكمة فود عضنة ذفنن حون ذو ونا ودنع دو ضوخن متد عن كد 26 
سوره نساء (6): آية 47] ا 2 
اشاره م مو ا اش و لومي ل وم ا ا نايك #الوق 
زيانهاى شايعهسازى و نشر شايعات- ..... ص : 5148 ا 000 
سوره نساء (5): آية 85] ..... ص : 679 تنظ ب ان ماك اران داك اذك مط لرد ننم داك جد كومان ال سان ددخ ان اكه ما نفو تند نيم دو اك 2 
اشاره ا 6 22 
شأن نزول: ..... ص : 6599 ا ا و ات م م م 
تفستر راض قلاع سس سا اق سما اماك طبرم لاغ 
سوره نساء (6): آية 88] 0 عقف كت حاف روفاد فيه رط رف داعت عرد ادال ل لوط نا اع عرد عحاد افع ار عت حاتت عرد رود كلذك نت وف ماشه د عت قط شه د عدة اعد نع 
سوره نساء (6): آية 82] م ا يي اا 
سوره نساء (6): آية 41] ار ل ا و ا االو ا ل ل ا 2 2 
سوره نساء (©): آية 88] 00 رن لم ا ب اي لم ل مات ا م م وم بسع لله ا اهماقأ خط اوداك ا ايلج سي لاج اق 


تفسير: ..... ص : 515135 ا 1 را 
سوره نساء (6): آية 89] ..... ص : :9ع 0 
سوره نساء (6): آية ]9١‏ ..... ص ؛ 9ع امعان د ندب اننا دده ماد وذ ددن نال س لانن ودود دك نام واد مدان د مدان نان عاد اناد مذو د مدان ناوه واد ونان دوو ددات 2ت 2 باللاع 
اشاره ا ل ل ا لله مط لماه ا 1 م 
شان نزول ضع 111 رت عمد عدم نان اه ده رجه محم جد ورم دم ماد وعدم وم هد عدم جه ممم عمسم اد وخ وم امد د انك وان مون دم م اند معي 2 
تفسير: ..... ص : 5375 ممم م ممه ممه م مم ممه ممم ممه ممه ممه ممه ممه ممم م مه م مه م مم مم مه مم م ممه ممه مم ممم ممه ممه ممه مه ممه مم مم مم م م م ممم م مم ممع فكاع 
سوره نساء (6): آية ]9١‏ ..... ص : 698 2 نه د 5ه عماج د 521 د كود ع3 كد داه د ده 2و2 2 2 2ك د وقاك و دم اده 22 دا مد د ودرمو مود 2 وا م للك و و لاق 
اشاره لأوجاقة ممه وان مومه مناه قدة ع واه تومه م ع طدة ج قاواه ع طوره رع مناه عجره ج قاوه ع طو فرع ونئاه د عجره و قاماة ع جرد ولوك عجره مم4 2 حجر د ونوك عجره ع فلمك عدت ديه عو عجرم عات 63 
شان اكرول سس :صن 690 العم حا ا ل اا ا ا ا ا شم شطع لاا تماد ل لط ريا 2 
تفسيزة ا فق 9 ااا ااا ااا 
سوره نساء (6): آية 97] ..... ص : عع ا ا ا ا و ا م ا ا ل م ا ل ا ل ف ا لم 
اشاره مي ا م تاتس ا 1 
شأن نزول: ..... ص : ع9 ا ا 14141410100 ااا 
تفسين: .نض :5172 ساماد وسو دعام وس بمعان وس ويه و صا وص وص رسيب وس وص بجي ره ناه د ره دمن رما رمون ه دصايرة بصنا رابا ءا بصن دعم يدس عند يسنب دتت لكام 
سوره نساء (6): آية 97] ..... ص : /1اع ااا اال از ااا 
اشاره نمق عع وم رتاه رومالاه عادو اموه امسو واه مجو واه اع نو عع لوه جورو له نوه و واه لتوا وحوو ا قاو ووه توا ووه اوعد حو وعوا ومو رت 1201 
شأن نزول: ..... ص : اع ل لشت الات قل ل دق قم حي قن لو 211 
تفسير: ..... ص : /5127 ا ا يع بايع ابن لاص لاج لا با يجبي اي ال ص ا ا يت ل دري لا اق اي اا يعر ل دم م ما ا يعر ل جد ماع لا معوا ما اط وطر ل درت لاس بعل عا ول 1 6ع 
سوره نساء (6): آية 95] ..... ص : 699 ا ااا ا ا ا ام 
اشاره اوح يت وات كراد جوع اناي وات كور د بد و جنا كه باو بجوي امك جنات د با درس وق لبه اذه و عع اق لو ا ف ع ولا ل ل 1 1 
شأن نزول: ..... ص : 599 مو قطي عام ملف ةد عط وطاق اسالمه د لرحة خوط مط دع قالمع د أبقة طلم طمن ودرا حم د اح تعنم طم باورا دع د احا ج طم ع ف إجرانيم ص شخ رجشم ور 2116 
تفسير: ..... ص : 5159 مممه مم ممم م مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه م م ممه ممه مم ممه ممه ممه ممه ممم ممه مم م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم م م مم م م م م مم مس عأعاع 
سوره نساء (6): آية 98] ..... ص : 65٠‏ بو نمو و تر ةذ 1 ل تب ا نش ا ل اا لتو لاا طح عدا قا لاا لق ا م ب عع 
سوره نساء (6): آية 98] ..... ص : 65١‏ اه ان اما ان اي فاه عل اسم بام سا امك لاما اك يج ات 0 26 


سوره نساء (6): آية /91] ..... ص : 65١‏ اطع د بدك د طم م شاك د ا بطل د لجن ا ان ا ا لا ا د ا ل ا ل ا ا ا ا 216102 


شأن نزول: ..... ص : 65١‏ أ سطوما م وتاج امسج متو مواد دوو ل ا ا ا و ا ف و ل ا ع 
تفسير: ..... ص : 551 اخ ونع 5ف ود ةوخ مالحا وس شن اوه ا 252 -::33-:3----5:3--3:- :كم 
سوره نساء (6): آيةٌ 98] ..... ص : ؟6 ا ما ار مقت فاع 
سوره نساء (6): آية 99] ..... ص : 67 تاطق كدوة د الما د د 2 21833 امنواء حد 3 الاش د ادف 26 348503 امنناء خلس انق ند ا ود دواع 
اشاره ع ا ا ا م لس م 8 
مشتضعقن كنسة؟ ناض ع6 ا ااا 2 
سوره نساء (5): آية .....]٠٠١‏ ص : “اع ا اا ل ل ااا ا اا ا ا 
سوره نساء (5): آية .....]٠١١‏ ص : “اع د ل ل ل ل و د د ل 2 
سوره نساء (5): آيةُ ”7 .....]٠١‏ ص : 68 بلتطعد دك انسسط اقدنف ملع كان ماج كنف ملي كلخد نلف كمف ١‏ معن كلذه نح ود دده ذه مناه ودف قم قد ب 21 
اشاره اا 0 
لشو اا 5 لاا اع ا لخم ف لش لاد لاع 
سوره نساء (5): آية ]٠١7‏ ..... ص : 658 ممم ا و اراي ل و لوقو ب جا ا و و ا ل ةا ا ا ل 2 
سوره نساء (9): آيةٌ © .....]١٠١‏ ص :عع ا ا ا اا ا ا ااا ا 
اشاره لم ا ا ا ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ركم 
شأن نزول: ..... ص : ع6 ل ا اه ب اد ا 8 ع 
تفسير: ..... ص : /51 اطي دوه وعوة ع تدرواء عواخ # ووم عراوك ع تدرو ميض ونون وموك ع جروا ع وخ ع لاون ع ياوه كدر و نيك ودود ع وليه ودود ولوك لودع وليه ودود ويك جمدت مع 
سوره نساء (5): آي ه١٠!]‏ ..... ص : 6/1 ماف نف دمل لطر نس داك انك مشا تنخ دنا خا كد نان بادك ان ددخد بان الخد ادن فوج تند ديم تدك ا 2 
اشاره مر ئش شي ا تمه ممم مه م ممه دم مه مد ددم دمعت ومع 
شان نزول ..... ص : 5154 اح عاد كا سك جا قا اباد قر كا لوكت رك يالك اياك و جا لان اه د ع نان كوا ورك ع اناك د كد كر نك واكك كرح اد 3 جر رادي د ع دا ته د دي مد 2 01 
تفسير: ..... ص : 55/4 سئي ا ام صا ا قي ا ا ا ل م ما قب ري سار ات اب وس وا ماكب ري عرد اداع كد سكع تر م20:12 
سوره نساء (6): آية ]!٠١8‏ ..... ص : م6 اص وكف ةو عند ذخذدراء مدلضذن وند طن عنخراه موطف فخون م نمه انعد أده ندند دام ممه اوت شدة ناعمو مذ وض ويد 28 
سوره نساء (5): آية .....]٠١1/‏ ص : 659 دجي تنا باق قر ةنق انود توا 3 تع تدا تم اناما متك انث ملك انا تراك ناوا سان ان بان ل اناك له با ا ذم 21 
سوره نساء (5): آيةُ .....]٠١8‏ ص : 69 ا و ل م 2 ب ب قد يا ات ل ا 2 ا م 1 أ مغ 
سوره نساء (5): آيةُ .....]٠١9‏ ص : 659 المح اس ل سد حك اج طاسوا نس طحن سا تن طم سوا انه ام سه ا ا 201 


سوره نساء (5): آيةٌ .....]١١١‏ ص : 659 م اس د عع د شر د اخ بطل تلت ل بماك 1ن 1 ل لاق ع عا د شي و باس لا لاب اذ ل ا ال ع ل نش ع ا ا 10 21 


سوره نساء (5): آيةُ .....]١١١‏ ص : 60٠١‏ 1 1 1 ا 1 
سوره نساء (5): آية .....]١١7‏ ص : 0٠١‏ دضو اطاجن سو نه عن عدوا تن فك جب نتن فاه ترتجو عند ندر اطي تمن نمو نان خخ تتام وافلا حدق تباط ددن ف حك لالع 
اشاره سم م سه ممه مه مم م مم مه مه مه مم م مم مه ممه مه م م م مم مه ممه مه م م م مه مه م م مه مم م مه مه مم م م م مه ممه مه ممم مم مه ممه مه مه مه مه ممه مه م م مه مه لمم مه عم ممه لمع 
جنايت تهمت- ..... ص : 50٠‏ - تمدام دب سحن سد اد ددحن نامسد ا دس سن نه سحن دس سناد سد دن مسد ندند ماود ددب دمي ندند لمع 
سوره نساء (5): آية .....]١١7‏ ص : 60١‏ ديه 19325232381 مجع 53161هة ددا ةماه انتس لع #ننقة 5ه 3ج امات اكوا كه اندو عد امنا ل ةب الماع 
سوره نساء (5): آيةُ .....]١١‏ ص : 0١‏ لم ا ا ل لواب ا جا ب ع تالو اا نا طامط ا دوه لخدا ف 20 
سوره نساء (5): آيةُ ]١١8‏ ..... ص : 7م دوا كنت 31 نكو د زات اكنا ناكرالا اناك قنك نم اوت ندند كنك ندل 1 سصك ل نات مظاك ا الوذ بار د 2 16 210 
اشاره ا ا نا ااانا ااانا ااانا ااانا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا لالس ف ع 
شأن نزول: ..... ص : 58075 أ ده د مو عد عه داو وزع كد عاد كان ف ناح فو ولو واد دح واد امريد عدج داه عات كع كو كاد كاك ف دان دز د تاباك ل كاد كوك ع دان ده لامك دكات 2ه ماودة مد ده داع 2د ود عات 00 2 
تفسير: ..... ص : 5807 لعا ا ا ا ا خا لل و م و لا اق تتا د مجان الت ماق نا ممه قلطن مخ دك مه كف سات مامد 
سوره نساء (6): آية ]!١١2‏ ..... ص : #المع 51523 23335-43331542 1154 25833 2535 3754 25332333655425255:8233 35 280122523231542 
سوره نساء (5): آية .....]١١1/‏ ص : المع ا شل لخنم اد أي ان حل لع لد واد امك د دقن مع له ماع 22 نج لد ع 21 د دما ع 22 اله د ل جد ايك ل ل لاه 214 212 
سوره نساء (5): آيةُ .....]١١8‏ ص : مع ل اا ا ار ا ا مي 1 تا ل با رد ب اي لوي ياي 202 
سوره نساء (5): آيةُ .....]١١9‏ ص : مع د ده مث د د شه عد دك ع د نك م ع ع ل د د د ع ل ل ل د ل 2 
سوره نساء (5): آية .....]١١١‏ ص : 608 لاطا عا لنب كلسم اواك لتم ع كرب امكد وات جو تم متعدلكة كاك دخان بم د امع 
سوره نساء (5): آيةُ ]١7١‏ ..... ص : 508 د د د ل م د بق د و 2 ياد ل نوناد 2 يا ل ل لاد ا اا 22 203 ا وا 2 0 د ب 2 2 230101 
سوره نساء (5): آية ]!١77‏ ..... ص : 508 ا م ل م ل 1 د ا د ل ا 2/0 
سوره نساء (6): آية ]١77‏ ..... ص : عم الس نف دسل لكر نم ملك انك عطاك لبنن داك اند كد شان بالك ان ددخد سان الك ابنذ فو تند نيم تسد للد 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا 0110ظغ2 
شان نزول ..... ص : 5108 قا عم ما مق لا د ع ا لا اك ع عع ل موت مرح جام اث مك موك مرح برا وات مك3 ددهت مك حك دام في م عدة باغو اي بازمع 
تفسير: ..... ص : 5808 واه اع لودو جات ذا بايا و اكات اع اك و مزه جات لعا رجات الجا أ لاق ب طون عات عا ات دكات م بر مد عرد اب شاك سابد سام ارب امد سه اب بال اي عا كدب رج د الك لعا كايا با اك جر را 00/2 2 
سوره نساء (6): آية ]١7‏ ..... ص : عم الخدوكف ةو عند خذدراء مدلضذن ند د عنعراء مدلرففخون م نمه انعد مد عنمن د احم ذه داوتموع ف بحام موطف خدج د24 281 
سوره نساء (5): آية 0؟١!]‏ ..... ص : /المع اتيت نان باق قرت تق انود توا ق تان تاها تم اناما متك انث ملك كا تراك ناد سانا انا وبال انك لاك باذ ا قي رزاع 
سوره نساء (6): آية ]!١72‏ ..... ص : /المع ا 1 1 1 121 3 0 1 1 2 1 01 
سوره نساء (5): آية /1؟١]‏ ..... ص : 60/1 عاباج ا اس ع م اس حك اج تج سحا نس اط سه امن اطع اساي انس ام سا 20 
سوره نساء (5): آيةُ ]!١78‏ ..... ص : 60/1 ا 











اشاره ع اك لمك و نت اع ا ان وناك و تت جا لا دك ندند ناك 2 نت جاع ناك ايناتن اماك وك نا جد بان و فنا تناد دك نان اع لاد و مادناف كاك جاع اف واب نان د عاناد تك جد اك وات كلت ب 
شأآن نزول: ..... ص : /50 مص ا تي ست مس نا سا عا ما عه اماه عي > وسار عي عا جل فر علد داك كرت + أي" ع 
تفسير: ..... ص : 509 تسد وسح ديد تند د د دراي تند و ع نا تسد د رت رابو د ادوع دوه تسد د عد د دده سداد رو 
سوره نساء (6): آية ]١79‏ ..... ص : ٠ع‏ دا نو د عو و مي دا ا مق امون د وو ا ات قا تا اي لت ا ع الس مي د جاب 2 لك 221 
سوره نساء (6): آية .....]١5١‏ ص : ٠عع‏ نندت نع ؤمد ين عد فد يط كن 35 انان نه 3ب ين جد 2 كط نكن 5 م3 انما نم ان انه فد رجا نت غ2 
سوره نساء (6): آية .....]١5١‏ ص : اعع ماع مب حم اح 2 2 لس اج لات ا 2 اج كم ا ا ا 1 ا 2 اا ات 2ج ته ماه ف 2 2 12 2 
سوره نساء (6): آية ]١517‏ ..... ص : اع ااا 
سوره نساء (6): آية ]١77‏ ..... ص : اع ا ااا ااا ا ااانا 000 0 0101001010 1ااااا 00 
سوره نساء (9): آية ]١5‏ ..... ص : ”عع ا ا ا ا ل ا ا ا لع 
سوره نساء (6): آية ]١58‏ ..... ص : ”عع ل ل ا 2 
سوره نساء (6): آية ]١72‏ ..... ص : لاعع تتم نلف دانم ااتسنفن دحوي بسمسوفف سداي وبوواوط وود طوبه سف ةدو انق 
اشاره د ل أ ماده عا دي دقوع وا كا عاد وي ايه د عاك قورع اد ع مياد بج ساي دي ا شت عاج ذا ححا عات ويج حي درج عر قرت يد عرح عدت نرت بحو ره عدت رجا تيع حرط عدم نرت حي درك كاك عاج هادع ع يه جد لدع كاك بيط اليم 
شأن نزول: ..... ص : اع اناد د عاد اباك داب بابك لد تياد دابا ددا تابا تاياي لد عابو ايا ادتبا احا د جددا انان نجاف ادن تان لاناتدادايا نال د عبا نابا دب ترباديا ا حت اوت 
تفسير: :::. ص : ؟اع؟ مط ص ل افمعقة 
سوره نساء (6): آية ]١51/‏ ..... ص :عع بادا لويد كي لططوك وام ود ريج موتكدك يا وسكت دم مع عاك رواب ست دده سب دار بج بد ود ا بجا اا كا 1 26 
سوره نساء (6): آية ]١58‏ ..... ص : مع 000 02 1 2 2 20 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
سوره نساء (6): آية ]١59‏ ..... ص : مع لعي عر ار و ل رو ل رك كل حر با د ا ا ا ب القع 
سوره نساء (6): آية .....]١5١‏ ص : مع ا ا 5 
اشاره دكن دم د يدوا عه دوا حا دلوك بياعله ماع دوا د كحك ويام دده دوا هدنك بياح وا دده دواع لمك ديام واكك دود لامك ديام بادك يعدا لوه وام اباد يواح تدده د مدع 
شأن نزول: ..... ص : 0ع2؟ دم كك ل ع ناه دما لد كدي و جد جامات 2 بارع كد عدي رك 7 لاك نك ماج الدع كا مرك حك اناج م اسوك عات كرك جد عا م مار كل عات عر عا كا ا د لدع ند ل عدت 2 
تفسير: ..... ص : 5820 ا7>730399؟7؟7؟]7]7]7؟]؟]2؟]2؟2؟2؟2>2>2> ة92 2 02 0000 0 0 100 000000000060601 اد 
سوره نساء (6): آية .....]١5١‏ ص :ععع 5د خغات ا وده و نشدت حاو ات ل ورف ع خدث قات ده 1ن طن ف مط تم 1ه اننع قد ننج تدم قن لخعضم شمن اخا عم مد داوع 
سوره نساء (6): آية ]١57‏ ..... ص : /اعع وول الطا 6 ند مك ةط ةق دخ اود ةا شك نظن اماك نك ةودق ان دو واج 2 وه 28 
سوره نساء (6): آية ]١57‏ ..... ص : /اعع متصع م م و و ا ا ا وم ع ا اح اند توم عن ودع لدع 
سوره نساء (6): آية ]١5‏ ..... ص : ممع لك ا ا م ا ف ححا ا ا و لك اك اك 01/2 
سوره نساء (6): آية ]١58‏ ..... ص : ممع ل 2 


سوره نساء (6): آية 2؟١]‏ ..... ص : ممع ايه ا ا ل ل ا ل ا ا لح ا ف ل د ع ف نك اوه تع وف د ا د ل ا ا ا ا 4ك م 


سوره نساء (6): آية /ا١]‏ ..... ص : وعع باط وا عن ع جات ماه ع وده عاد م الست علد مف سا ملح ع جا اد ع اتا عد لس عاد ملا مع ات ملي ا ا 2 
آغاز جزء ششم قرآن مجيد ..... ص : ع6 مخ جو د د 2خ م ذه ا شو فت دن تخ اد د د تس دن د تخ د لذت وكات ال22 
ادامه سوره نساء م 2 ساماد سس ترواه ا مساده حون عه اس جوم مس انه مد عم مط ايده م حرام مه اده مد حم وجوه جود مد اند مد حوب مسارده مدجي د مسد ادم بد جه مستاده ب لبوا مادص اده بات حاها و سادا د بحت بارت ع 
سوره نساء (6): آية ]١58‏ ..... ص : قوع م ا000 0000001011 ااا ااا ااا 0 
سوره نساء (5): آية ]١59‏ ..... ص : 61٠‏ 00000 0 
سوره نساء (5): آيةُ .....]١8٠‏ ص : ٠ع‏ ا ا ا ا 21 
سوره نساء (5): آيةُ .....]١8١‏ ص : ١ع‏ ع د 1 د 2 ل ل د 1 1 ل ل 3 ا 1 2 ا 2 22120 
سوره نساء (5): آية ]١87‏ ..... ص : ١ع‏ 6 1 2 د كوك 15 0 ل و د 6 جك ا د د ا 5 
سوره نساء (5): آية ]!١87‏ ..... ص : ١/اع‏ ملعم دك انم عدا رانف دع كاد مانت دلبت سلخه نا ود ١‏ ملاس اكلده ساو دك بدك أذه معنا دكن عاعة الط كد ويه 21/1 
اشاره د ئش رش سا ام ةسه عدم قوعت به لاع 
شان نزول ار 1 فح را لقجرع ع جرد ماه ب مع ع جرعي رم مع ع جوع يس رم م عد جرعي م عد درسي بع معاد ودرا ددر جوع ريات جرسرد ع عريات درت د معو كسيد د كناف عد دع لديا عد حك دوت متام 
فشر ا 1ع ع ل لئاوا اضر بغر 
سوره نساء (5): آيةٌ ]!١85‏ ..... ص : 61/59 اي ا 0100 0 
سوره نساء (5): آي ]!١40‏ ..... ص : /اع ااا ا 
سوره نساء (6): آية ]!١82‏ ..... ص : 6/اع از[ ااا 
سوره نساء (5): آية ]١41/‏ ..... ص : 6/اع ل م ل م قت ل د ا د د ا و 2/1 
سوره نساء (5): آيةُ ]١8/8‏ ..... ص : 6/اع لنمافا ا نف دعل لطر نس داك انك مشا تنخ داك لاد كد نان بادك سان ددخد بان الله اند فو تند نيم ب ا 2/1 
سوره نساء (5): آيةُ ]١89‏ ..... ص : 6/اع 35352 5322 2ن 223355323355327 2532233555332:53553 33253 2523335 قت 1ققت لاغ 
سوره نساء (6): آية ]!١28٠‏ ..... ص : 8/اع ل ع لج ا ناماه ب حر ب لاش للب لملا عه امه مق ترج اد د و و ل ب ا ا د ا ا لغ 
سوره نساء (6): آية ]١ 8١‏ ..... ص :ع/اع تبن بخ ب سي و اناك 1 و يه ب بم وا و و جات لت و 1 م0 م ا ون م تالالا 
سوره نساء (6): آية 87 ]١‏ ..... ص : ع/اع للم وكفغد ند تخنسراء لخدن فانط عنغراء عد لبف فخونو نمه انعد ذمد تمن د د احم قمه باوت دع ف خا ودف خض مط 2/1 
سوره نساء (6): آية 67 ]١‏ ..... ص : /ا/اع ااا كيت نان ابت الراك ةمايق طا داك تيا ل شي تسا رانم متاك دأ مق اا تمن شار سان انا وين لله باذت ادنك © الع 
سوره نساء (6): آية 88 ]!١‏ ..... ص : /ا/اع ا 2 1 ليه يل د 2 5 ع لي ا 2 2 1 2 د ل د وا 7 21 0 لد ب 0 لاء 
سوره نساء (6): آية 64 ]!١‏ ..... ص : /ا/اع بد شام ال ماده بط الام محقم ند مام توق طعا سواه ا نب اط اسم انف امد اس عن ني لظ 


سوره نساء (26): آية 22 ]!١‏ ..... ص : اع 0000900000000 


سوره نساء (6): آيةٌ /ا©١]‏ ..... ص : اع ا 3 1 0 1 00 


سوره نساء (6): آية 68 ]!١‏ ..... ص : اع ا ااا 1[ [ز[ز[1ز[1[ذ[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 111111 
سوره نساء (6): آية 89 ]١‏ ..... ص : اع ااا 1 ا 
سوره نساء (5): آية .....]١7١‏ ص : 61/9 ل نكي د واان ناد وناك وذ مدان قن 3 وروي ناك ماكو وان لان ذا لا ناك ووذ ادنانان نامرد نان واذداد نااك لازو لال ان نط داقن اناق :لل لاع 
سوره نساء (5): آيةُ .....]١7١‏ ص : 61/9 اك د ا ل ا 1 1 ل ا 1 ا ا 1 لدت كد رده بزع 
سوره نساء (5): آية ]١77‏ ..... ص : 6/1١‏ عام ناض بامسوا ا اوقب عا ا اممو ما اام طش ل مط اع ددا توس مساك الغ 
اشاره ا ببب002 0 ااا 0 
شأن نزول: ......ص + 41؟ ئش ئش الم نمضو د عتم لالاع 
تفسير: ..... ص : 5/41١‏ لوجم عم دوه جع مو ع داه وا كوه دهان عد مع داوما موده و لون عدو درة دواع وه د ظاقف عدن درو واو دده مووة عدم در وعم د دده جه مجعم عر دوه 2 دع /دللم 
سوره نساء (5): آية ]١77‏ ..... ص : 6/7 المدساع دان دمناه دحوت و مدق كد مناه دكن داك د ذفه ونا دد دق ع سدكلكه نا ددف علي دقلكه دجن عدة دع تقد دوت لاد 
سوره نساء (5): آية ]١75‏ ..... ص : 7ع 35 111111111111013 
سوره نساء (5): آيةُ 74 ]١‏ ..... ص : 7م ا ا ا ا ا ا 2 1 
سوره نساء (6): آية 72 ]١‏ ..... ص : المع امكف ف حوبت م سد حاط ديد لمي تق اسماخ دوشو عد جح ناخس مده اميوارك سود وحط نوما ةلاع 
أشارة م لس تسق قم رطمت وخا ا قطي اكز 
شأن نزول: ..... ص : 1177 ل ئش ئش ا قا الل د :8 لع 
تفسير: ..... ص : 5/7 كاك دك ع 2 اه كه الاك ع لد لا اع كلد لاه كام عع كا لطاع ده واه داك وك زد لزه دااع كع نااك كاطع لاد لطع د 2ك امك تردقو ع كاد كا اع للع لاا 21/12 
سوره مائده ..... ص : 6/8 ولحو طايه وواقة ع ظ مواة اه مع تق اموت جو انظ عمو ع و وتوا أو و ووو اوت وو اق واو ووو 
اشاره ع ما مع تك م ا بلع ا ا اق بال وا الت اا تلت ماك ات ل و ا تق ماك ا تت ماك ابا قن عاك د نف طم تت دام تس ل د 2/6 
محتواى سوره: ..... ص : 5/68 ربش ير لش شي ا ل ما ممت مزع 
سوره مائده(2): آيةٌ ١‏ ..... ص : 5/80 مد اناما علو نشد مايه ونوا دأ سوك تعد و مايا ناوطع نان مونة مك عر ةناد جزة كز بج زلدون كاك عر نا جرت جو واد م ساك قاد عند د ع لشي 2/0112 
سوره مائده(08): آية ؟ ..... ص : /1/؟ مدا ل ا ا د ا ا ااه ل ا ال لما ا عع ا قا ساك لق ل عر ع كاش ماما ف عد ولاك ابا كت بع 2 2/1 
سوره مائده(8): آية " ..... ص : /58 مخد وام د لذن عط كت سما دو كذ عط طن اسام د دلت ف ط ست طم مات ع مامه دع كمه امات دو لماه تكد شد أسات دم مذ ذع نعود 2/1 
اشاره <ااسسو بنك وااو بان لا و يقل وف وبي سا قياف وباي سدارك قبايف ةبابما سس ا شام اوس سا لاسا ويفا او بام الخو اع 
اعتدال در استفاده از كوشت- ..... ص : 593٠‏ دناه رويد م اعادان ء مواما وعدا داه رد ماع ع حاط ناما و علدا حا قرسا معاد اطاء مقرم ما اذا ترما دأ اداه متم عا عابتا ترما عاد لظو وعدا تاد درط دا ارم 
روز اكمال دين كدام روز است- ..... ص : 5531١‏ مع اا نادمح اتن فا وعدم د خين فادام تم أب دام م مخاجة ا داع دع خاو داومك نان فأ دام ده ل عاو مادام وا امو فا دام د د اوه دام وأ جك / ]أي 


سوره مائده(8): آية ع مض ا ماعن باط طون اط و ان لس نون ا وان اما نان لمن نادو نطامن ادك تلقل اباط داو ابد داك ناسو دون سا نك كك م 


اشاره ا ا ا ا 0 

شأن نزول: ..... ص : 59137 لطن بف اسم راط مف سماد ع ف ا طبططت مل كرت تنك سابد اك كوت جل نه لواحن خخ لماه مق ممه +28 كط د ع د رع 

تفسين ا ك1 291 م2 م 1ت 1د ةد نتن ادو 1د اه تكد :د لخدت 311 تو 1د اماه تكو 21 ة جد دون ادن د ند وزلء 
سوره مائده(2): آيةٌ 0 ..... ص : 591 صمت صضش ئش سس شط صا ا ما ات وا لحا ماك واه واكاك بت وه نكوي تو م كن نواه لكا نك 28 

اشاره كم اا ا ا امالك ا اا الم ف ا اك تو ا الج اه لف اماك تلو عا او اه د ا دك رع 

ازدواج با زنان غير مسلمان- ..... ص : 5535 ددح دعام ع جات عن ام ج هتعاط من نات عان ناد جه دعام مرحت ولد ند اد عاد دح تام اومان عدو تمدن دوعت د عند عع 
سوره مائده(8): آيةٌ ع ..... ص : 590 ا ا 
سوره مائده(08): آية ل ..... ص : 591 قد مان ك0 0 وا قر واكك د انكو جه 6 2 ترك ك هك عهاك و ند جارح ع5 ده عد جع مكو له ون 2ك دنه د دع ماكو لع انك جه اك م كاك واد 2 2 2 كر عا 0/1 
سوره مائده(2): آية 8 ..... ص : 591 5022 تق رده عرد مك وات كلك تر ع وك 5د د قت و تيم 5 قد 1و 5 2 جد م د د لوي تت د 2 2 
سوره مائده(8): آية 9 ..... ص : /59 اماك دمي د قا لما ل درام ماوق دق انم اطاط د كرت ملم دك فكه من ع تدقع فيه كلخد نا ادل مني قلط د كحك ددع كط 1 2/4 
سوره مائده(8): آية ٠١‏ ..... ص : /59 اتن وو دجت اوت تي روك اك اموت اكدواة د ةك وت كا سو قا اج متي وه ل دي ا قد 2/0 
سوره مائده(8): آية ١١‏ ..... ص : 59/8 ا ا ا ل ا ا ع ل م ل تم ع شفكه وا حر و د بن شد كفك مدو ف كر د ل م ا 2 11ر2 
سوره مائده(8): آية ١7‏ ..... ص : 599 سن م ب وا دع وا ب جاع وا وسو لوك ا دن مولت واعب جك 0 رم و موك مد ل ات باد ا ا ااا بر 0 
سوره مائده(8): آية ١7‏ ..... ص : 0٠٠١‏ عد طاشدكة كادي فخي اداح كس ادي وحن اماع كد طم ونان ماسو حول طب وات فنع دسو طبن وكات تخد نقد نوع 
سوره مائده(8): آية ١5‏ ..... ص : 0٠١1١‏ ا ا 201 
سوره مائده(82): آية ١10‏ ..... ص : 0٠7‏ ما ل ع لدت ل دز ب ات ا ص ا ل او لا عا د لج لا ا ان ا ا ود قا اج در ا ال ع ص كدت للع ناد كدح ا ا ع كا 28 
سوره مائده(8): آية 18 ..... ص : 0٠7‏ م ا ا 2 
سوره مائده(8): آية ١/‏ ..... ص : 0٠١37‏ ل مشا بنش ماك باقن عاك تبات ته شاك دفتن عا تانكه اتدل ل وخ اند ب سول 217 
سوره مائده(8): آية 148 ..... ص : 0٠5‏ 51 وك 02 ود 6 332532 د ادو لع مك دن دقح 553 22522252 ا 2م 53 05 م 2 ا تم قد اه مد 25 ال 1 201/6 
سوره مائده(0): آية 19 ..... ص : 0٠5‏ عنقي وا موقن ناد و اعلماة مناه دأ سو وياد وا عأجاة لعا داع لمن نوات كيت عرة حاد تار 5 7 الم ول كقر كر خا دز كط و3 اناد عل اك كر دام عله د ع دده 1 2001 
سوره مائده(0): آية 7٠١‏ ..... ص : 0٠١80‏ ل ار ع د ور بج م عد و و ياد بام لك برج كد لوا ا ع تج وك واد م ع ا ا ا ع 0 2016 
سوره مائده(8): آية "١‏ ..... ص : 0٠82‏ #وطعاع د وقف قد كعك ةخ اسام عد لكط خ كخ عط دح اكرام دلق ة معط طدم «صلت ع ماد معط طم تدعو كد دك زع ذ ادوقع ة طون دود #أقع 
سوره مائده(8): آية 317 ..... ص : 0٠82‏ 0 ااا 0 
سوره مائده(8): آية 37 ..... ص : 0٠2‏ الا لط عا لمك ا قو عاد لوه عامط لا عدا انطو لماجا لق ادا ساسحا لقا معدا واد لطرطا ع دأساواء مقا عمالو ف ا عات لاقع 
سوره مائده(8): آية 6” ..... ص : 0٠01‏ الج اطع ال ام ا ع ا وج اماج عه اج ما لاوم كم ساح امف ا م م 200 
سوره مائده(8): آية 50 ..... ص : 0٠01‏ ا ل و ل سر و ا ات ا ا ا ا ا ا ا ار ا ف ا ل ا و 01 2 


سوره مائده(0): آية 58 ..... ص : 0٠17‏ ا ل ا تر ا ا ا 6 2 
سوره مائده(82): آية /ا” ..... ص : 0٠/8‏ ول ا وا عع جه باو عن ع الس نح عو و حا ع اعد عد ومو عد ب اتج اج جه ف اج ع ا ا ل و 0 
سوره مائده(8): آية 58 ..... ص : 0٠١9‏ اا ا 
سوره مائده(0): آية 59 ..... ص : 0٠9‏ لدان بس اند سد نان ددا ناد دك كد دناه ددن مدنو سس واك دود اناه بد ونان كدب ددن دوو |لقع 
سوره مائده(0): آية 7٠١‏ ..... ص : 0٠١9‏ اا اه ا 0 1000 عا لس مه اكوا ما لمارا كمه ااا عات الفح كوا نكو طمنل دا اقم 
سوره مائده(0): آية "١‏ ..... ص 0٠9:‏ رن 
سوره مائده(8): آية 317 ..... ص : 01٠١‏ كن طن ادك انكو ادن ل اكع با اخ لاك اك داه سو سنن 1 تست د ند ال لاك 0 4 واد ال ب تاباك ات الاو 1 ا 21/1 
سوره مائده(0): آية 31 ..... ص : 01١١‏ لجا دسعه كد ءاد ع واه ماح دده د حاط دمر واد من ددح م ع د عد مدعف ع دمع خط ادر عه د عه عن مده دع ود مد د ادفو وسو طم د عد 23/0 

اشاره لالوجاقاة جاده بابا عو در دن واد ده واباه ددح ده وناج دوادو ونان عد درد ياك ودج دو دحا نان عن ورديه ونا دود بجاوب دعرو دا دك دجاد د دحاوك عادر داكا ود دوجوف دمع دامج د ددج اروع 

شأن نزول: ..... ص : 01١١‏ ولعت عل اعم لاما ا ع قا ا 1 1 قو قي شي افيه حج ف عدف د صاعة دق قاد 29/7 

تفسيرة :نأض 0171 ا ا ا ا ا لكتي 51 2 ال 1 5 225 315 2 0 ال ل 2 كر 211 
سوره مائده(0): آية 76 ..... ص : 017 الع ا م عد كد سس رق ا ب ام لعا ترد ما متك لطم بج كمدق صن در كمه م ا داح ليك ل امك دم د لبس د ا 2 21 
سوره مائده(0): آية 70 ..... ص : 01١7‏ ا ار ا ا ا ا ا 6 
سوره مائده(0): آية 2" ..... ص : 011 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان 
سوره مائده(0): آية /ا؟ ..... ص : 015 الايد ا ا لامر ا ع دفر لاج لأا فر تل ا ا ا ووه اا دو وا مق ا 1 1/101 
سوره مائده(0): آية 78 ..... ص : 01١5‏ فا ا ف لاا م ا ال قو ا ا ما اا ا ا اع ااه ل الراك قاقر لا وح ع م 1 1/011 
سوره مائده(0): آية 79 ..... ص : 01١5‏ ممعي ل ا ا ار ا تا وي ا اا او ا ل م د 1/111 
سوره مائده(8): آية 5٠‏ ..... ص : 01١8‏ ال تت ا ا ست ل ا ا مق ا مات لي ع يات اق وا ماك لي ملع ل با فرت كل كراشتت لاا 
سوره مائده(82): آية 5١‏ ..... ص : 01١8‏ بن ع ادف د فد 3 وا وفيت تمد لكاي فت وه جنم لوا وفيت 5 تدك لاس د الس د 22ت انالا 

اشاره دواد 2 داز نادي د ماود اناه دك عا ل كاده اك عب خوك جر مايه عرد دكاتي درت جره نيم عرد حوب د كانه كرركه عم سك رجه عع عب كادي كرك جم زاك نات يها مركن عابي عركء حر نزت بره مك اعد عدي دك عق لك طق 1/1017 

شأن نزول: ..... ص : 018 لعي ا ا ا ا 1/1 

تفسير: ..... ص : 60182 ال ع م ا قي ل وك ف صرت ا م ض ص ب ست صض ص لس ص ص ا م لاع يموع م 2ت دعق دمع دع 10037 
سوره مائده(8): آية 57 ..... ص : 018 ا ا اا ا ااا ا ا 1/1 
سوره مائده(0): آية 57 ..... ص : 018 حا اوه اح و اكد ا الا وت ا الت لماك ل خا ا ل ا قا مار و0 لكا ا لا ةا اا 
سوره مائده(0): آية 56 ..... ص : 019 ا يي ا ا ل و ا 1/1171 
سوره مائده(0): آية 58 ..... ص : 05١‏ باخ د حك مانت عطاك كتنب ستاو لاك عا مان م رح 7 





سوره مائده(0): آية عع ..... ص : 05١‏ 
سوره مائده(0): آية /؟ ..... ص : 05١‏ 
سوره مائده(0): آية 6 20 : 05١‏ 
سوره مائده(0): آية 59 2 :057 
سوره مائده(0): آية 0 2-0 رقنده 
سوره مائده(0): آية 0١‏ ..... ص :057 
سوره مائده(0): آية 0 ..... ص : 55م 
سوره مائده(0): آية الث ..... ص : 01١6‏ 
سوره مائده(0): آية 0 ..... ص : 0164 
سوره مائده(0): آية 06 ..... ص : 018 
سوره مائده(0): آية 48 ..... ص 00 
سوره مائده(0): آية 4 ..... ص 00 
سوره مائده(0): آية م0 مض 05 





شان نزول ان 055 ل 2 2 ل 2 ل 2 2 0 1< 
تفسير: ..... ص : 07559 اطع دا قد نف سج م د م سو د كت عسوا مرف سح وة فم طع و مج تك سودت فت دسو مرق مدو فد دجاه عد سس فد سمو عر ف وت 6ك 110117 
سوره مائده(02): آية 09 ..... ص : 059 جاتن دح تن نات خخخ ةد تنش ناوج تحن اانا تن ب ةن 55 3ت :نشدت اانا اننظ 7 
اشاره سس مس ش ش شسضسشصضشمسص ص لش شا عا ما مقع مصائمه توه لمم لون ع و 1/1157 
شأن نزول: ..... ص : 079 عدم و عدف وبو اهف اكت ووه صق ملو املق منج كه امم اح فو كو وو بلجوادع ادرو كد ادو واي 2 11 
تفسير: ..... ص : 0559 مكدع دوو دوه وداه دع قء وكه كود 5ت واد وه د كاده جاح لقره دواد كط كدو هدعم عه كه ل كاد وه بتكام ع وام قد وكات امف و م 2 2 3/1007 
سوره مائده(8): آية ٠ع‏ ..... ص : 07٠١‏ دع ا ا ات ا و ا ا اح و ا 71 
سوره مائده(8): آية ١ع‏ ..... ص : 07٠١‏ لما ل ا و لا را لت ا ا صا در اا ا عر ا ع ار ع ره ل عط لت مرك ل ا ا 172116 
سوره مائده(8): آية ”ع ..... ص : 071١‏ بد كد ده عا كد كات دوعب جاده يت ك3 كد ماح د د داياك ود دف دك دياك لدع د ماو لك د ها واد د جد ما 6 ددا 2 اا 
سوره مائده(8): آية ”ع ..... ص : 071١‏ لصعاك ا لا اا ا ا ا اا قت ا ع ا اي ا ا اك اا ل وا الك ما لايع ف لف ا 1716 
سوره مائده(8): آية 6ع ..... ص : 0777 ا ا ا 3 ا 1 ا 0 1 0100 
سوره مائده(8): آية هع ..... ص : 0776 ااا ا لت ا ةالو لمم ع داعال ل ع1 
سوره مائده(8): آية عت ..... ص : 0776 م اا ااا و تي ا وام مص ا المي اله ل عاط 3/12 
سوره مائده(8): آية لاع ..... ص : 070 ف عم ود م تدده مد دمو عد دوددكت «ددد دسدع مه مو مدنو عد مخ مدع خط عد مد خع عه مسو اع دعوت مكمعد من سدع د من مك ل طف دم /1/ا 
اشاره عاك اي اا واس ا عه ا محمد عا أو لوج الا كح اا اللي جد ارقا مد عا وا لمواييد لوا عاق لد ا و وان جد كرو وروا من ليد أو وا حوايكد روا وطق د وو جا 72 /11 17 
خلاصه جريان غدير- ..... ص : 8587 0 0000م 
سوره مائده(8): آية اع ..... ص : 0179 عع عل را ار ا تاي ا اا ارو م م ل ا د زلا 
اشاره د ا لم د وات ب ل ات قو ل مو و ا لوا اق ولو موت ل ل ات ع و عو ل ا وا اص وا وات ع ول وات قوت ولط عواة م اا تو اي ا 
شأن نزول ان 013 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا اا 3/34 
تفسير: ..... ص : 0155 ع كاي دم علد عاك كرك ع كار ب رما حر دعاك كن 1 كر ل عي د لدركا ره كروك نر لاك د خط عاد لدكاا كد كمرك نا اك ب بلي حر لم جاو كرك حي اك ب حر ع لد كا و ع 2 3/010 
سوره مائده(8): آية 9ع ..... ص : 05٠‏ ا ا و ا 010 
سوره مائده(8): آية 7١‏ ..... ص : 05٠‏ امود ددح مد دواد د تخ طط كد عات جه ود ادك لكك طط ددا « دده عرد عدا هت طول ددا دحج عرد صداد د لكك لط وها لاست عرد مع دق شو طد دخ خط ده« وه د ا 
سوره مائده(8): آية ١ل‏ ..... ص : 05١‏ ف ااا ا ا 1/11 
سوره مائده(8): آية ل ..... ص : 051١‏ دلق اد اا اك الت ا ا ا اا لاه ل 26 2 حت 5 ل ل 2 نا د 2 مامالا ا الال 1/11 
سوره مائده(8): آية "ال ..... ص : 0537 لح د م يا دسو م يا نوات دن كم مدا وا ل اك ا سم ا ا د ا ا ا الم ا 1710017 
سوره مائده(8): آية 6ل ..... ص : 0537 ام طحت اطع حب ا ا ا ا ا ا 7 





سوره مائده(0): آية مى2ى2> الا :057 





سوره مائده(8): آية 2/ ..... ص : 057 
سوره مائده(8): آية /الا ..... ص : 055 
سوره مائده(8): آية 8 ..... ص : 050 
سوره مائده(8): آية 9 ..... ص : 050 
سوره مائده(8): آية ١‏ ..... ص : 050 
سوره مائده(0): آية 4١‏ ..... ص : ع0 
سوره مائده(0): آية 47 ..... ص : ع0 





ادامة سوره مائده ..... ص : 08٠‏ 
سوره مائده(8): آية 87 ..... ص : 00٠‏ 
سوره مائده(8): آية 66 ..... ص : 00٠‏ 
سوره مائده(8): آية 40 ..... ص : 00٠‏ 
سوره مائده(8): آية 88 ..... ص : 00٠‏ 
سوره مائده(8): آية /81 ..... ص : 00٠‏ 
سوره مائده(8): آيه 88 ..... ص : 087 
سوره مائده(08): آية 89 ..... ص : 087 
سوره مائده(8): آية 1١‏ ..... ص : 087 





تفسير: ..... ص : 065 ادك دك ع اعداد 6إ زد 218012 داك 4 23.20 لامرك 0ك ده ماد 0ك د د 2 قم للا 4 0 52 214 وا 2 0ك 2122 2 2 كك ادرك د وزو 2 وك لاد 306 21 امرك 0 د 2 12 2/0101 
سوره مائده(0): آية 59١‏ ..... ص : 008 م 2 
سوره مائده(8): آية 37 ..... ص : 008 بامت ةن تت ع نت نان لنت شن انث ناو تحن ا ب انه الا 
سوره مائده(8): آية 97 ..... ص : 002 ا ا ا ا 1/1 

اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ار 

شأن نزول: ..... ص : 002 شت سس تمس ئس ما اما مم كلا 

تفسير: ..... ص : 068 انبتك عن سن كا تن عا ادن تعد اتن ع امن نه كفنا تدان كاه “داك عات اد ان ا ا د و اا ا 2 1117 
سوره مائده(0): آية 95 ..... ص : 021 م ل ا 0 11 

اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا 000 ررقن 

شأن نزول: ..... ص : 021 لاا د لبا ةلت با د ع عا د لوك بات 3 يكم عاو د ل عبان ل لوا يا قت ولو حبات ا ل ل مها اناان ل بات د وا ا لا ا ٠/010‏ 

تفسير: ..... ص : 081 عوا لقع وماق ااحداية ع لوبط اوددالظ ‏ ودوا تمقف مواق الوماالفا ادم رقي ودواالضي دم ووم ل اا 
سوره مائده(0): آية 0 ..... ص : 081 عكري ع ادن ادن ع عاد ام ع ل أده ادل محا د لامك لت طتو ان لت د ع عاد عام ع لش دن أل لعا اا اي ل لا اا ع اا اما حت ل ا ا 6 را 
سوره مائده(8): آية 18 ..... ص : /08 فب امي ا ارا ا مت ب ا ل اي الي ام ا ل امي يي اا بت 0 

اشاره ا ا ا ان ناح نا نان ا ا ناا نا ا اا اا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا 3717362 

فلسفه تحريم صيد در حال احرام- ..... ص : 0804 انايد ياو ندا كر وه علا انك يدر ل در وه كل وابادك ياود للك لكر يا بادك يور د تخ وه عو كدخ ياو را درت دك نوا عار 1/17 
سوره مائده(8): آية /ا9 ..... ص : 02٠‏ حقو الحم اول لظام ططق مض تو ملظم اا اماق ب لحطخوا نت لفك ا الحم ا خط ل 
سوره مائده(8): آية 18 ..... ص : 02٠‏ ال ع ا ات و م ا 6 وو وا و الج ا و ود رو رن اد اوم م ا رن 2 تم 1017 
سوره مائده(8): آية 18 ..... ص : 02٠‏ ا ا ا لاا اد 1 فاق لال افا اف ل عق د لنافاق ولك ا من انلا ا ادل ام عا 
سوره مائده(8): آية ٠٠١‏ ..... ص : 02١‏ 2502 وك 512 60د 532 2ق و جه اد لد 3ك عونك دن قج 6 م 5 ل وى 2200254 2 36320 5د 0 12 3ك د 21 21 1/17 
سوره مائده(8): آية ٠١١‏ ..... ص : 02١‏ العامة لاطي عاج لاه ل علو ولخد اماج للقي لا طم ات مرج مكر عرف لوا ماك اج لوف ل ماك كرك عارك لوام جر اط 5ش له عوماء ذه لما عل ا 1/0 

اشاره 00 وري 

شأن نزول: ..... ص : 02١‏ أ مدوفنه ندم قذوه عدوم وغ قن دخ فغجه عدون فق نط دق تنو رد جمد كزان لط «دزتج د وناك د لق لط حا لمجي عرد جم فق شك اد فق قشر عرد 1 101/23 

تفسير: ..... ص : 88235 اللاامو سان لمات د اقمع لع اح ات وات أ كان واه اكد و تلح حاو ماما وات بك عاو اح ساكو تالمح حا :مت جرع جاح سا جاع ان مات مات ل ج عه سات مرت عه عه مرك واواد اك وام ع 2 771017/12 
سوره مائده(8): آية ٠١”‏ ..... ص : 027 دكا ا اي ا كد كي وك 3 ا ليك دن بو كه ام ا اك د اك 22 كت 2 جد وان ل اك دوك د اانا ا ل ات توف ل 
سوره مائده(8): آية ٠١7‏ ..... ص : 027 ا تت ل 2 ا ا ل و لي ا 2 1 
سوره مائده(8): آية ٠١5‏ ..... ص : 02 مكو ا ا ا ا 


سوره مائده(8): آية ه١٠‏ ..... ص : 02 ان و حاط د ودج حأ عد ذل ونان د م اه كد وك جاتو اد وك جا ان ناج جا كنا وك تنا كد و نج وان اد دك دج د اد نج ترا 
سوره مائده(02): آية ٠١8‏ ..... ص : 020 م م ا ا ا اي ا ا ا ا 001 
اشاره عد ظح د اب ته وحن تن عراب تت د ابد اتات د دنه نود معنن عاب دوت دو عاتن ذو سند تاد نان د اب دن دن ادع انع ب 775 
شأن نزول: ..... ص : ه02 م ا 17 
تفسير: ..... ص : 080 واكك م ع اك عا مااع داك كك اع دان ع تاك ماب عاد ماس اك أ عا مالم و حك 2 راك عاد جا جاجز وا دك اكد ارد كا حك رساك مادا جك كاد ا أ لد ا سا ا لط 7/1716 
سوره مائده(0): آية /ا١٠‏ ..... ص : ع02 ا ا ا ا 010 
سوره مائده(8): آية ٠١8‏ ..... ص : 021 تكو 4 خضي مدر لد ترا ا و ا ات ا ا ا و و ا ات ا 61 
سوره مائده(8): آية ٠١9‏ ..... ص : 021 كذ 5 مود عد دمح درط وخرموة ده دحم ع خط تمق مد كوخ ع2 دح حدن ترد ماس مع لت ده حتخ رهظ مه لع عد عد ده م عد 2 26 ما 
سوره مائده(8): آية ١١١‏ ..... ص : 02/8 تحت جه ع جاده و كد 22212 دو ع ب دوه و 3 جك جه مد د 2 9 جاوت 2ك 3 2ك قاجا2 2د د عوك د كف 2ه دوا د د د عا ندج 6د د 2 22 5 2 1/7101 
سوره مائده(8): آية ١١١‏ ..... ص : 029 م ا ا ا اش ا ا ااا ا اتا ا ا ل م ا ل ا اي 1/61 
سوره مائده(8): آية ١١7‏ ..... ص : 029 طفع حالف ع مدن 1ف اوقد قاع تساف ده مدا ل وما وود اب مل سدم الا و 1/1 
سوره مائده(8): آية ١١7‏ ..... ص : 029 تاد ادن طعا ام ل لاد ادا و ا اد ل د م ع ا ا ا اا د اد ا لاد ادق اد اما لت لاد ملاع ا 1/016 
سوره مائده(8): آية ١١‏ ..... ص : 017١‏ وعدا اد و ا ااا يات قي امي ايا اي ايب ا مي ارك عي ايل ياي ا كيل لاي تمي امه أبن يع ا 0 1/610 
سوره مائده(8): آية ه١١‏ ..... ص : 017١‏ موف فشو تطخط مدع عد مت شد كل طخ ددع د عفدو د مخمع وه دده سمشم ده دوع دد وت دمخ م دن و طسم نع ند مت سمعكه لل طم ١/1‏ 
سوره مائده(8): آية ١١8‏ ..... ص : 017١‏ عم ا اا ا اق ا لل اول ست م عد ارا لام اق ا ا جا ريا اق لق ا 1/6 
سوره مائده(8): آية /ا١١‏ ..... ص : ١017م‏ لظ امورل للق كلد وتو التق الحو تور لقف المستنار د فخ بلد تفار لظا م 76 
سوره مائده(8): آية ١١4‏ ..... ص : 01/١‏ لم اا ا ا ا امي ا عد ار ا م وما ا و و م 1/1006 
سوره مائده(8): آية ١١9‏ ..... ص : ١017م‏ 0101 اال 
سوره مائده(8): آية 17١‏ ..... ص : 0177 د تت فعد 6 3 حارو فت تم داع الك ره فت وه نماك 6ن 3و وفيت فم ات 0 اداسف 5 لك 1 و 22 225 013 17 
سوره انعام ..... ص : 01/7 كع دك عدي كاديه دم داك لاج كرك ع امارد ب ري جد جك كرف جد كاعري انا رسك كرك 1 ا ند حرط ا 2 كر ا ري ري كد ماي رك لات ا كك جد اي اي ع 2 12 52 1/1010 
اشاره ما ا ا ما ان ا ا شي ا شي اش ير شت شي شا ا اي شي شرت ئش ا ا شم ل ا اس ل ص اس لان أب تا ناي ا عا 7 3/156 
محتواى سوره: ..... ص : 017 ل 0 ري 
سوره انعام(2): آيةٌ ١‏ ..... ص : 01 الاباك ل را ل ناد ابن عا ل بات سك لدي ان تاب ل حا سحاد داك ان بحا لد يأر ع ل ل أن ساد أ ولد الا نت ات تبان ف دا با 32 1/62 
سوره انعام(2): آيةٌ ؟ ..... ص : 01 2 اداه دداماء دإداطاء #جاء عأداد وف ل ما عاد جا ء يداع «بداد ود داع د احا رو عاد كله اها ادادح نوعو لاجد ده مو اعاداد ع بيد داح و لووط عد وك روي 3 1/1521 
سوره انعام(2): آية " ..... ص : 0180 ال ا ا ا ا عت صا ااه لمج دا ل ا تراد قا ا ل داع د ا ادا 1/7622 
سوره انعام(2): آيةٌ ؟ ..... ص : 0180 الو ا ل ل لي ب ا ل و ع 1012 





سوره انعام(2): د 
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سوره انعام(2): آي "١‏ ..... ص : 0/2 ا 011 
سوره انعام(2): آية ؟'" ..... ص : 0/1 دأدأل دوا ده امس داكن لتر دصت د لام دم نات لود رمات عات نع بد و ابح لسو ع عاد رح درا عاد مود ا انار ل عابر ع لاد طح لك ات 1/82 
سوره انعام(2): آية "3 ..... ص : 0/7 أ مدع امن ننه ات شنم ددن نخد نه تارذ د قنع ده رخ تبنت 3331133-13 02323-20013512 
سوره انعام(2): آية 76 ..... ص : 0/7 ا ا 2س سس سر ا لا م 101 
سوره انعام(2): آي 0" ..... ص : 0/5 دكن ةق دن انهه نجاف اند ف لض اك انل 101/31 
سوره انعام(2): آيةُ ©” ..... ص : 05٠١‏ ار ا ا ا ا 0 
سوره انعام(2): آية لا" ..... ص : 01٠‏ للد حك حر د اك ا ا ع لارام ع لك اح ا ول ل كح ال اك ا ا ا ا ا ا ف ا 100/1 
سوره انعام(2): آَية 78 ..... ص : 051 ما ا ا ا ا لل اا ردك عق ات م ل مق دا ع 2 7/8 

اشاره #مد دومع 35 طعا دخ دعل عل 5د عاد حك ادن دعاك ول ود تاد جك حده دعاك دلا ذة كاوس عد د جاد لو ذه عادول جد د جاده عاد عد اماد ماع دع دعاك و3 قاد وه عع د عاد ك2 1/0/6 

آيا رستاخيز براى حيوانات هم وجود دارد؟ ..... ص : 01517 بح ب لك ابام رت ا عا سالك دل ا جات عاتدة لد سوا ا سات تلو اجات حتت لمم ساها سق دلوك عبات كس للد جا سد د ل ا 1/052 
سوره انعام(2): آية 79 ..... ص : 0197 ا 3 225233 15425 دن بت 1 
سوره انعام(2): آي 5٠‏ ..... ص : 097 مم اك اط اك ةا دوا عرلا 
سوره انعام(2): آيةُ 5١‏ ..... ص : 09 رار 
سوره انعام(2): آيةُ 57 ..... ص : 09 لمكتن دقن طاطم ا خومند ذخ قو اطددع عضن ا دخ وتمة ذم ونان دقع حيرط ا فس وذ :دعومو شمن وضطن ا مكذوذعة أشيد 11217 
سوره انعام(2): آي ”57 ..... ص : 09 ا 10 1 اا 00 
سوره انعام(2): آيةُ 55 ..... ص : 094 لماك ع اا بلع ل حا بجع ل عام و و وو ل ا او ا و ا هو ره ع 2 مص عد ا اد تدعا د واو نح 21 
سوره انعام(2): آي 58 ..... ص : 0950 دحام و عم ل ع حو ا العمل لج اج ناك عمل الحا تع وزيا د لجوواء اتاد اح دزو زو عو رد تملع ا 
سوره انعام(2): آيهُ ع5 ..... ص : 0982 عن ملع انف باك او اك اللو وشا بنك ماك بادك شان فقن نا ددن تن عقا دنه اد نعضي عند ضع مدل خب عا 
سوره انعام(2): آية /ا؟ ..... ص : 092 4ك 335 16212 536 21 27 052 232 2221522532 30523 3532 12 3 320 35 او 521 120 
سوره انعام(2): آية 58 ..... ص : 092 مشا ااام سود ءاي ناماه و حلم لاج و علي وناو وا عل انمد ول ورك عر ام دز 5 كج لدو م عر وا جر لج 3 امل اك كوك اد عل ع ا م2 21 
سوره انعام(2): آي 59 ..... ص : 051 عدوا د ار عاد وج اد ردم بع و اد ا باك لك برع نك لوا ا عت و ف ا وام وم ع د و ا رت 1/211 
سوره انعام(2): آي 2١‏ ..... ص : 0517 لطاع دو لك جع كنت تناع د هلجد ط ع مط دح ادبا ع د لض د عض دع اسراح عاد مسد طم ع وا دع و ذم سعط ون سرام دوق ص3 لعن د أ 28/ا 
سوره انعام(2): أيه 2١‏ ..... ص : 01/8 دي اباك اك دن كا كوا حا بات يال دن اد تيا لحان و باق نالحد أ اك نان اد واد د ادر اننا ا كبا نا 1/2162 
سوره انعام(2): آيةُ 27 ..... ص : 0194 2 مك2 لع لل تق ب 21 لا حاو ابل لالطالا لود واد اناك لماعل لا داع عاعادا لمتعاء ل حا لقاح اللاو بت 1/1216 

اشاره عم م دو عت ع جد دام عامء اجيد دام مه ل خاصظ دام سام ع لجقا دع تمع م تاجف دام سام ع ين ا داع حص ع خاجف دام عام جد داع تدصت باجيه داع عات اجرف داك دو جاجد كا جك انف داه دع جا دك عم د جف 2 7 1/6 

شأن نزول: ..... ص : 094 60007 ببب-00101 1 ااا 





اشاره متماد ده اسه من لطع ل مح طمن ادنر نك نا دادما دن نا طعت نك ترد ند دواناه ف نظن جك ذخ مادج ا ناخ تمد نجاط قن اد ند 28 علا بلط 5 428 5د 3 1/120 

يك امتياز بزرك اسلام- ..... ص : 2٠٠‏ ادظد نظن اطع 3331:5333 0153333-3-163 :333-33113311 1/20 

سوره انعام(2): آية 07 ..... ص :0٠م‏ - بان اك دود نان سدق و واد ماو نان لسعو عن وس دن ان ناه داقن وأ ساو نا دسو ان و مدن اونا وه ادال د دو ون لووك الغلا 
سوره انعام(2): آية 25 ..... ص 2٠٠0:‏ ئ ا قا 
سوره انعام(2): أيه 40 ..... ص 2٠١٠:‏ ا ل لاه ا اك عا ع اخ عع 
سوره انعام(2): آية 28 ..... ص ١٠:‏ ٠ع‏ لل 
سوره انعام(2): آية /!ه ..... ص :5٠م‏ - قود مسي د اع شد وامموح مداه د مط اع رع وات موت ددا نم ادع عه اد مقع مم ع ادر عه دعة درم عرو نه لود مد داك فوا وسعو قم ود عخه للعلا 
سوره انعام(2): آي 08 ..... ص :7٠م‏ - 6 ل ا ل ل ل ل ل 2 1 
سوره انعام(2): آيةٌ 05 ..... ص :7٠م‏ - دقعت علي شام وعدا ا درانا د دعق د ف امم ما د كوم و ماحل دو قط ماما تمد كدق مم كلض ونفاتد ران د متي كططه ده تدك د داعة تلقن عاد بارعلا 
سوره انعام(2): آيةٌ »2 ..... ص 2٠0:‏ 11125 
سوره انعام(2): آية 2١‏ ..... ص 2٠0:‏ ا 2 لغ 
سوره انعام(2): آي 27 ..... ص :ع مع ا ا ا ا ا ا ا 00 
سوره انعام(2): آي ”2 ..... ص :عم٠ع‏ اطع ممع ف ركه عه فج ع مايا عم هت ف مرت عرد فج كمايا عع مت ف رك حر مج راج ع رمج 2 ل راطع ره مج راج عم جح ع مرك هع مج ص ممم عد روكدم عوج 001 يا 
سوره انعام(2): آية 6ع ..... ص :/ا٠ع‏ م شيش ئش ا يوي ابابا 
سوره انعام(2): آيةٌ 20 ..... ص :٠ع‏ ح ممة و مضت فوا ع فلار لا ف قروا ل ام ع رم اتقو ع عر لاقع الا فخا د عل كر داقو حم ع د لد ا تر /1/ا 
سوره انعام(2): آية 28 ..... ص 2٠/1:‏ تح ده لود داكو لام امك أو عت د عانق اجا وكاو د امت داع اده لما و اكاك جرحت عانق لما بلك أو لاعت وأا لأا و اواو عمجت عو 1/1/1 
سوره انعام(2): آية /ث ..... ص :٠ع‏ ا ع ا فا موت ل تا ات ادو قا ا قا تت كا ابض قا موا ل تا ات اق قا عقت ل صا لمات او قله ماع ني ماك د وات نه معد اع تي /ا/ا 
سوره انعام(2): آيةٌ 28 ..... ص 2٠9:‏ ع ا ف لسع 3 داسف كه تماد م لكا العامة 3 واف 0ه كم دار ف 3ه الو ا 1/02 
اشاره يماك للك يأك كاردا اك ذل عدوأ تاذ لالد عاذ وار اذك بادا لو ادها تع ل عاك ادنك علد بو لدو اليا ل حاكن لادان بل الك عاذو ارك حا مذ أ أ كد يدك لا 1/1/1 
شأن نزول: ..... ص : 5٠ع‏ لوي فكي ا كي و لك واي و لج ا ماي لج د واه لجار وات لخبي 011 
تفسير: ..... ص : 8٠5‏ جوع ممع د طق خطوة عوجع حه جداك د تفن حداه دامع دروت ا دعن ند ده ا عات حر وماد د عه طن دن «دايات عه جد ادك كذ نط مدا سات عد عه وذ كن حدق فده عه عت 2 لاا 
سوره انعام(2): آي 9ع ..... ص :٠ع‏ ام ا ا 1/1/1 
سوره انعام(2): آية 7١‏ ..... ص 2٠٠١١‏ تلا د وك لدي د و ب لوك لي با و ل مك لم نج دك 25 عاد ناك د وك طناك د وان لك تروك دس لا اي تيت كس اا 
سوره انعام(2): آي ١ل‏ ..... ص 2١١:‏ مم اا اا ا م اد د أ أت اح عق د وات طن دض دجا 1/1/2 


سوره انعام(2): آية :7 ..... ص :"اع ا 1 11 1 1 ١‏ 








سوره انعام(2): أيه ”ال ..... ص 2١7:‏ 2 0 د 
سوره انعام(2): آية 75 ..... ص :اع ب واه اعبار جد عند عق ادج ع عا ولق عند يام جاه علد مم سوا ننه ع لسر عاد ماري جاه قله ملتسا عا عم سه عه عا الع ل م 2 71/0 
سوره انعام(2): آية ه/ ..... ص :اع ا ل رو الا 
سوره انعام(2): آية 2/ ..... ص :اع ا ا ا 8 1/17 
سوره انعام(2): آيةٌ /الا ..... ص 2١5:‏ - ل ل ا امت طلا وي مرا 
سوره انعام(2): آية 78 ..... ص 2١8:‏ - ا ع عا عم م مهاج 2 /ا/ا 
سوره انعام(2): آية 9 ..... ص 2١8:‏ - 000 0 اا 
سوره انعام(2): آية ٠١‏ ..... ص :8١م‏ - كوخ مني د ا لحر وموم ددن د جاع لد واد موك دم ملم اعد عد موك د دك تسد د سود فو و كه لود عو و ل فوة وس قم ود عطو نغ للا 
سوره انعام(2): آية 4١‏ ..... ص :2١اع‏ ل ا ا 222 ا 
سوره انعام(2): آَية 37 ..... ص :اع 00 ال 
سوره انعام(2): آية 87 ..... ص :اع لامعاو د دايظ ف مدا امعد لمارل ةب تدا نيد سقفي ومماياقه تساف اودطا ولماي عع مدعا ملم ب 1/27 
سوره انعام(2): آيهُ 86 ..... ص :/ااع ال اما اا ا للا او صا اا ا ايه ا اا ع ال ألم ارجا لات عاد عع لاد متاح امك ع حل دع أل لعا حا ف 1/1/1 
سوره انعام(2): آَية 10 ..... ص :/اع جع ا ري رض الا ل ري ا ا ا ري ع را ا ري ا 1 
سوره انعام(2): آية 88 ..... ص :/١اع‏ لك مي ا ا ل ل ص ات ع ات ا ع مت لت عام كك ره موك شطع عد مف عد كه عط فط فد 3 1/1/9 
سوره انعام(2): آية /31 ..... ص :/اع لماجا عد د وا ف ون يواسوه اك ع ارا واس جمد اك رطأ سطرو كد ا اربوا قر وأو جاع ود ا جاع قرا ا ل ا ا 1/1/1011 
سوره انعام(2): آَية 88 ..... ص :9١م‏ مات لف الا فر ا ل أ لقو م ع الما قرم طم ع ط اقرع الاك فخت د ع عل لوو ا لاطو حم ع د لو ا ا 5 7/91 
سوره انعام(2): آية 49 ..... ص 2١9:‏ لم لك ا ا ار ا اك ل لا 1ك لوي م د ريعز الا 
سوره انعام(2): آية 9١‏ ..... ص :٠ع‏ ملكا م لصا ل م ا ادو ول دكات لي ل ات و وا مك ل اا اك جا عات لها جا لا نوه ول م ماح تا وا ل جد وا ا با 
سوره انعام(2): آية 9١‏ ..... ص :٠ع‏ مداق الك اف ا واد الك ابو ا 6 طاح ل لبقو ارو تماد نم لكاو مد لي الب واوا القماه ول لكا وا عا 2 لا 

اشاره بتدواد ع خ مادا كاد دح عوك اه د علد جاده كك عاك بيت طم حل عابي رحد اك تج حرط جد عاره كمرك رداك ردت خط مام كنك كر جام اك ا برس تكد جات ىفوك زاك و عا لكاي فر ع1 كد كك فوا 

شأن نزول: ..... ص : ١٠٠ع‏ مل ف ا ا ا ا له لاب 1/3 

تفشير: صن . :اع تع عه دم وطق حد دن نجع عه عم د ع دده داح عه د كد ان نط ند دع سس متك د عفدن دن «داحع ع متك دخ ند سدع عدوم ود تع دع دن انوع عه ته 1/2 
سوره انعام(2): آية 97 ..... ص :١7م‏ ا ا ا ا 

اشاره لواف اكات العا اا ا او اك الاك العا او اب او اا ذم كك بالج ل 5 سا نان ا بتر لات وك دسا الاي بلكلا سا ا 

اهميت تماز- ...نض ب بع م ئش لش ل ايا ع ل ا د ات ل راد ]1/1/1 








اشاره د 6 الاك ل اك ل د ل 5 د د د جك كك ل 2 دك د 2 2 05 2 2 د دك د د ل لد 2 0 5 6 011 
شأن نزول: ..... ص : 7ع العامة ماناو باط عاد ل سات عا لج بات ع لو ات ا بت جا ةلم ا عاط ل ا ا وداج بد الاج ل لعا دا ع لوا 3 1012 0/10 
تفاسيو انظ 21 لدان تست د وا وا تبن وان نان سنو تنان ظ د دن ندند 532 2 3ن 53 531232 :3-3 ةن نات تناند لان نظت 1 ا 
سوره انعام(2): آيةُ 98 ..... ص :”اع ااال ا ا عن لجا اماق عات ولق ا 1/1 
اشاره ل ل اك اف اس تداك ارال جا كلش كاد كس ادك لاف دا كاد دا دا اد اد عا داك علدا كا اك د اا حك اك ا مك ا عا ا ا 0/01 
شأن نزول: ..... ص : اع ا شت تضم سا سمش مما اح مي لخم مو و ارا 
تفسيوة ناض ع اع ولس مد ارح كشو رار لحي عا ارك لو ل جل ا ار ع اك ات ا قرت كلب لح ل كر شان كب ا لاك ات ا ا ل 1/1 
سوره انعام(2): آية 10 ..... ص :اع مم م ا ا ص م تت ا تش م امم د نم غيزلا 
سوره انعام(2): آية 128 ..... ص :0 7ع لخدت كاد ب باد د عاد نام جد واه كل اناج ب جاده نا 5 بك درا جاده و دادك ات حا3 بتاكل جد بعاد لاد حك كاد نل ند ب عاد لاح دن و دن د ةب جاو 1/6 
سوره انعام(2): آية /ا9 ..... ص :اع ا ا صا ا ا لل ا ات ص اي لقال ايا ا ل د ا دق ل اا اا حا عه بات اد 3 لا ماما وق حك كرجا با عاك ل سواط عاق دك اواك ناد د 1/0 
سوره انعام(2): آية 18 ..... ص :اع - 2 1 ]+ »! ! ! < 1 1 1< ذأ 
سوره انعام(2): آي 15 ..... ص :”ع - د ا ا ا م كك طم اعد شد هقخ د و و نمك كر ند دو قات لاد اردع ا دق و مد ل دو 2 عبرا 
سوره انعام(2): آية ٠٠١‏ ..... ص :٠٠ع‏ ل ص ل رو ا ع رص ار جع لي ل و ل لي و لح ا و ل ل ري ا 2 1 0 ل 
سوره انعام(2): آية ٠١١‏ ..... ص :”لاع ماحد عد كدت عه دج كته ده دق كدوج عه دج دطاوت عه م وشو ده وح دادج ع عد د موه عه مده اده د وت د موه عه مذ كدو هده مومه كسد مذ ده 1/3 
سوره انعام(2): آية ٠١7”‏ ..... ص :”لاع ميدن مدي را وي رت كو ابا وك اا ا جو الس كع ل ا اص لأا اك ا د فر ان ا ا 2 1/8 
سوره انعام(2): آية ٠١”‏ ..... ص :لاع امل ةا اط متو ل القع االظ طتا مخ لط ةا وب ماتخو بال الف تقو مس ا 
اشاره عدو و ع وجوه ع جامد وعد دعاو الاوك حم د جاده عام جك عام جامد د عاد ل جاه جوت 2 جات د جاو د عاد ماك جد ل جد د جاده عات د و2 ع د عاد ود 0ك 2 ج23 م1/0/9720 
جشمهاء خدا را نمىبيند! ..... ص : اع معطا لبا الا ص وا وات ا و اال لاك تي لال ا ادكه وا موا في ما وا و تال ا و 17/37 
سوره انعام(2): آية © ٠١‏ ..... ص :اع ادو تدا 3 ف تعد اتحوا وت عدو -1ت داب 3 تداك ول تر بدت 5ب اواك تك ج5123 وو د 1/9153 
سوره انعام(2): آية ه١٠‏ ..... ص :"اع كاه دك عا اك ني لماه لد انك ري جا اليا كك ليا املد عا عرد ا اك تت عرد م ددا اي برل ا اك كاك بد لول عات كر ا اك ا ا ا لد اا ع 1/1 
سوره انعام(2): آيةٌ ٠١6‏ ..... ص :”ع الي ف ا ا لي اي ا قو اي وت ا كي اي ا بيت قح فوا اي يت تاق اق ارد لوا ا ا 7/011 
سوره انعام(2): آيةُ ٠١‏ ..... ص :اع ادخمدة دح عدا دن ددحن دنج عبد مد كك نات حاط دحا - ناك عرد عاك دح حرط ذرذ ا« دنع حر عدا د طخ حخ ات حاتت عرد حت تطخت حر عق نر عد 322 1/9/2 
سوره انعام(2): آية ٠١8‏ ..... ص :0ع لم اا ا ص ل ل ل تم ل لات لت بام مه عع ناما ع عاك وبال د عا دايا عا ب 11 :1/8 
سوره انعام(2): آي ٠١9‏ ..... ص :0ع ا ا 1/41 
اشاره ادق د د فد د تمت دو د وم قو حت جد م كج ل قد جك ل قا جر ل كع و كت ل يدع في اي اه ات حل كح د لك لت د ا 
شأن نزول: ..... ص : 0ع دبز[ 00000 





تفسير: ..... ص : ع ”اع عن دن اند مجو اد سحا اك ددج كدخ دن اد ع و ادف انا اد عاك دن عع ان وك ند وان انا وك جاع 4200 اما ران وك دج حا ان ذم ناما حون 5 1/917 
سوره انعام(2): آية ٠١١‏ ..... ص :لاع اليا يا ع خم ميا ا ملم حياة عن ع كب ماد عع عل جا قد علي أدواية عه ع د جات عد ع لم واد علد ع جات عند ع لم با عي لل دج 6 2 1/1717 
آغاز جزء هشتم قرآن مجيد 0000 د 2 د ل اد ع5 ناس ست د ودع د لط دك دن دادع ا عدا د ف دإ ع ل دي لوس د د ع د ب د ا 10 
ادامه سوره أنعام ..... ص : /الام اح د دادس ا بدك واه مسايه مكرها م اي اده م لوا و ودين كبوا م مني انه عه ترجا ادي ديح وهام ود الله اناما نامي وهام من لاه ب لاحك امه يمه وكيوا بمب اناه بلر كيد عادو لا رع ع وي ي/ 107 1/79 
سوره انعام(2): آية ١١١‏ ..... ص :لاع دا فق انهه حاف انود اه ان اك نكن اطق ةنادا ةدك كان تكن ا ة نان اط ار ا ةدب يك 197 
سوره انعام(2): آية ١١7‏ ..... ص :/؟ع لمي ل ص ا ا ع ا قا جد عا تا اح نه عا د ادع ا اجا اج ا 1/917 
سوره انعام(2): آية ١١1"‏ ..... ص :/؟ع تيده اسن دن عا ةناد سح دك لانن عدر ناد د ناخ انع لاد نح مك تساك تاد ع مك عاذو ات لحا عات عد كا ل 1ك 11011 
سوره انعام(2): آية ١١‏ ..... ص :/ ”ع ل لقا ل 1 عق مات م حا قي قد ل 2 1/816 
سوره انعام(2): آية ه١١‏ ..... ص :93"ع لاع ل مف ايا دام اا لمع ما اه د الما لد ما اك دا عد وي اك دما ل د كم ميو اما ع 10 
سوره انعام(2): آية ١١2‏ ..... ص :9اع الع ا ا قا اكه قلد اا ترق اا ة اراك عاابات ارة الح ايا عو حل بات الس ل امات قت عاق 1 
سوره انعام(2): آية ١١1‏ ..... ص :٠ع‏ طون دان طم موت اقعل ا تممارين تمن موق اتسندن امبو تمنو من لم ا 
سوره انعام(2): آَيةُ ١١8‏ ..... ص :٠عع‏ تا ا اا اا ع الاو ا تا اا م شاد اا ل ل د الا لط ل ل ا وت لط ار انق للا امك 2 لاد فأ اتا 0 3 
سوره انعام(2): آية ١١9‏ ..... ص :١ع‏ لمر ا ا فد حا يو يي لايل فو و بام الجا عي فويض لا بض اق قا حي قت يا ل بح ا واي اتا م ل وا ل 1/9 
سوره انعام(2): آية ١١١‏ ..... ص :١ع‏ أخفقة مقع بنذم فخ ادتنغ خم دده ععطة ادتذ كمة ا طم وضقة أ ذخ ودحيدة انس وذ تعدو افع وخطة ا فتذوغية أطي ولا 
سوره انعام(2): آية ١5١‏ ..... ص :7ع ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا 6 113 
سوره انعام(2): آية ١77‏ ..... ص :7ع لا ل ا ‏ ا ‏ لدط مقو ا الوا الب تقحل وال طخو ا ل ا 1لا 
اشاره عد وه ا ع ده ع جمد عد وا د لجا د حاتت 2 جاده عاد ماد عاد 8 جامد د عاد ت جام 2 جوت ف جاجد د جاده ا عاد داك عاد ل ده د تاد عاد دجو قد د عاد لعا جاو ك عاقو ‏ ج2 3/1/7 
شأن نزول: ..... ص : 67ع لس ا ا ا ا 1731/0 
تفسير: ..... ص : 7م اناد و و نموا ده وواحادء ردك بو اع جا دك واه د دا ره دا يدا ده وواسد د لد اي يداك دك دي حم لد واد دك دك مواداد در بإ وخا دك ده ديد عد د لد حك 1/91/6222 
سوره انعام(2): آية ١77‏ ..... ص :عع دنا ذم ادن لامج داورل داكا ذا عم لد عاك ا ركه لاك تك ملم لج دعاك درك 0 لاك ا لح ا ال عاك ابوك ناك كي يك د لكات ا 797/31 
سوره انعام(2): آية ١5‏ ..... ص :عع ليا ا ب اي يت وي شر واي يت يت قي واي ايت عي عفاي يت تماق ووارا عا ا 1ق 1/4 
أشاره عع قدت اشع لطم اع ع وه خم ا و ا ل ك ‏ ة ض ل لا وات كه لت م + نا عع عه وع اده للف طرط يدت لماع عد جه تحط فخ لطر ع 1/7 
شأن نزول: ..... ص : ع العام الات نج ان سالا نان عدا ع ع دحا انا ماع تداعا انا ج با اح نا ااا ت ااا جا عا اح اع اتا اع با ا عات أ ا أ 1/8/6 
تفسير: ..... ص : 260 كرد ده د دعاك را د رق ع كام مد رد .وك ا عرد د دروا اجا رن ورك كمع ات دك لاه ماج كن ودع كا رداك دا رو ان ورد ورك كا راك لا رو كا اودر و ا 1 2 10001 
سوره انعام(2): آيهُ ١750‏ ..... ص :ععع لام ا ا اك ةا 
سوره انعام(2): آي ١58‏ ..... ص :ععع ابد اط كادي مان داك نج ماج اع و ا ا ا ا ا ا أ 











سوره انعام(2): آية ١71/‏ ..... ص :/ا*ع لح دوه و ودع موه ادف او و ته قد نط ون ع ع ده 2 ص لهك جه ان مذ وك ته ةج 1200 2010 
سوره انعام(2): آية 178 ..... ص :/ا*ع م ا ا اام ا 2136 
سوره انعام(2): آية 159 ..... ص :/*ع 000 
سوره انعام(2): آي 17٠١‏ ..... ص :/5ع لج ياي م بي يا ب مضخ مض تس ص مس مم ل طم ماك ع يسايس عسات اعم 
سوره انعام(2): آي ١7١‏ ..... ص :59م 0ش ئها وق 
سوره انعام(2): آي 177 ..... ص :59م تت م اعم م عم 
سوره انعام(2): آية ١77"‏ ..... ص :٠ع‏ 0 
سوره انعام(2): آية ١76‏ ..... ص 20٠:‏ ام ا ل لت تر اا ا مر ص د ا ع عر اص لت ع لاك رك عا مر ع علا فرك اكد ع عاط م 2 657170 
سوره انعام(2): آية ه5١١‏ ..... ص 20٠:‏ بده كاد دده الاج كد كا دوع ب جادك ات 35 دامر عاد د رداوك و 2 دك دجا داح د عاك 2د كف 2ه دوا د د د لمان اج عد لد ا 2 جد ع 17 
سوره انعام(2): آي 17 ..... ص 20١:‏ كعد ا حت اياك عام دلا اباك دف ايان حت لمك ياك مجا لوك ارات د 3 للع يا د ات ل يات لق لك حا لتقن لك عابات اد م عاو دار ل كد01 
سوره انعام(2): آية ١777‏ ..... ص 20١:‏ توق دل وا ا ل وا اع الماك ع مدا وما وود الب ا دوا ا ا 1 
سوره انعام(2): آية 17/8 ..... ص :”مع 0010 اا 0 
سوره انعام(2): آية 159 ..... ص :مع خرن ا ا ع ع و يي ويح ابي ااي ا ما ار عي اي اويا ما لا مي الاي امل ارد يبد أن د )لجار 
سوره انعام(2): آية ١5١‏ ..... ص :امع ا ا 0 
سوره انعام(2): آي ١56١‏ ..... ص :مع ملدوايدت لك الجاع مد ل وو ل نو ادك ول عوييه واوا سد طعا لوا م يوط بادك ده ساد 2 110 
سوره انعام(2): آية ١517‏ ..... ص :200 ل عد دجاه جد دنه ل 2 ناما مدعاد ا هد دفدع 22 عدت ل عاد اك عاد تدك اللو كناد عد ادك داو يود +1 تان كد ا اد اكد للع لالد ع عا كرو تلد شاع تار 
سوره انعام(2): آيةُ ١57‏ ..... ص :202 واد وه ناك عد ونا لد عرواه لاوا يمع د عورال أ لوح داع راكد عمد لاود عدت دياك دوو اه لاود عرد والاواك د وعد دوالاكاد عد مج201 1/0 
سوره انعام(6): آيةُ ١5‏ ..... ص :عهع ا داك وان ال لواحت د لمم دواع ل لك حون ل لمح مع يت د لاع عاج رت لوح عاج تو لع عا انلع عات تت لاج تا حم اج 8 
سوره انعام(2): آية ه5١‏ ..... ص :المع و تنوف ا تمادسلمة واد فت قم سام دادو ونا م ا م 34 نع واي 11/2 
سوره انعام(2): آية ١52‏ ..... ص :/0ع ذخ عه دك ع تاد وي لاجد لدعات حر حا لطر علد عاد عرد د اا تع ميد دوك درك 107 بل كا كد عات ماك ا اذك لالد عا اد كو عا ل 1 ا 01 
سوره انعام(2): آية /ا؟١‏ ..... ص :2093 م ا 2 2 2 1 2 2 1 1 
سوره انعام(2): آي ١5/8‏ ..... ص :٠عع‏ مده حم عد عداد رت ا عد ا و كت ع ب عرد حك عست عد ع عد عق د مد 7/101 
سوره انعام(2): آي ١59‏ ..... ص ١١اعع‏ ااا ااا 0000000000 0 
سوره انعام(2): آي 18٠‏ ..... ص ١٠اعع‏ ئش تا ام 
سوره انعام(2): آيةُ ١8١‏ ..... ص :”عع اا ا ا 


سوره انعام(2): آية ١87‏ مض ع ا ااال ا ل تت ست تت لماي م اا الم امكح متا م الاو 





اشاره ا ا ا ا ا ااا صا ام 11 ل 

111 22 2 اهميت نيكى به يدر و مادرا ..... ص : عع دلوت توت تاشن ونا ظا نش نان دن بان نط تن د ونث ند نا اذ لط نتن حتفنت اد تن ات درفت‎ -١ 

؟- قتل فرزندان به خاطر كرسنكى! ..... ص : *عع لاجد عياف ام واه بجا ان عام جا حا وا مكاح بابد واو احاح ماح دواو ياوا بدك عاب اباد مق عا ووا ظ علا د 1 710117 

سوره انعام(2): آي ١‏ ..... ص :معع اد دك ددن هه تسجاءا انود لهك رض اك لانن اق ةنادا دده كان توق لماه تدر كدب ا 1 

سوره انعام(2): آيةٌ ١00‏ ..... ص :معع مم ا ا جل ا ل عات اا اح عه عا د داتعي لت اجات اج 1611172 

سوره انعام(2): آية ١8‏ ..... ص :معع بحا امف م اك ار ع ا و ا اع ا ا عا طح كار ا 1ك 1111 

سوره انعام(2): آية ١01‏ ..... ص :ععع مو م م ا ام م لتم تم 1د عا تدت تام م لاد مامت “لير 

سوره انعام(2): آية ١88‏ ..... ص :ععع د كا ا د ماو ع كد لام لد جاوكه ل عد كد اميا ده كما لاك دا لما حا اد د دعاك ددا ا د د ما ا عم د عداو د دك جا جر 101110 

سوره انعام(2): آية ١09‏ ..... ص :/اعع لاا قتا ابا ا ا اا ا اااي لا اا ا ا اا صا ا ا قل ايا اق ا با طعا شل عاوا كعات د اك 2 2 116 

سوره انعام(2): آية 128٠‏ ..... ص :(اعع ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 3 1 0 71 

سوره انعام(2): آية ١28١‏ ..... ص :عع الي ناد ا تع لاا ل لاد ل ات أ 1 قاد ااه و لا اا ا الاق ماوع شا عاد 2 للا ادا ا لاا امات ع الاق ل ا 4 1 

سوره انعام(2): آي 1287 ..... ص :وعم - لف لع جات د ع حول ل بلع ركه ل تك مو أ اموا وك موب كع رويك امكل مدا ادف نرت وال ات 0 نا 

سوره انعام(2): آية 129 ..... ص ٠:‏ لاع افع دن اطكدة كبن ادو ف خعل اطخة كس ادي عوط اط كه نكس طمن وكات نند د طوكء طم كله وفنه وطبط طين وكاة وطق هوطع دي 12م 

سوره انعام(2): آية 185 ..... ص ٠:‏ لاع د ب ل ابر و ا را ب د ل ل ل ا 2 1 

سوره انعام(2): آية ه28١‏ ..... ص :٠ل/اع‏ مع م ا ا لجا ا ل ا كداز ع يار 

اشاره اوعدي ويه د واه لنواي اد بمو وانايك دادع داه ان قاع د د رع راقع ادج واه لاوا ع رد ع عااو 2 أ تج واه نياك ديج وا ءارأ حر واع انا قاع بود عاوايا كاه ع جروا ع اسيك عي وليفو دح واعاناو رع دده 12 :24 

تفاوت در ميان انسانها و اصل عدالت- ..... ص : ١/اع‏ لط يت يا اش ا ف فا جما لق تت ا في فل مايا مي قلا لبقت عل مما كي ل با ا فلو ل 2 711/77 

خلافت انسان در روى زمين: ..... ص : "/ام 2ه بي اداه واد واد د دك اداه داك هاداد د لبك وواعاه داب ام دوا اند ردك وو اماد م كلق هاداد د ردك وواعله واب امه دوا حا م لكا يعاد 22 24/1117 

جلد دوم ددمل اع م عدوا دك دعاك اك مد ع اك ألم لمعا وأ اسوك لكأو لراك وليك ةلاه قط م لدعا عأدك ج عاو نا عل ألو لرعا كوكرك حا لاد ناك ركد ما البرك حا عاك وأ معاد اك ع 1/13 
اشاره ا ا ا ا ا ل لس لض ا ل سمت لصمم لاسا ع ل اما ودب جا ا لاما 41 
ييشكفتار كزيده تفسير نمونه! ..... ص : ١9‏ ل يي ل لي يت شت يي ص يش يش سي ص يي ست شح سي ص يت م ماك مه صم قف سق فقهه عم مه 3 5 81/6 
ادامه جزء هشتم 20 إل مح ل لماه اتيك مذى مم ات ورد وه لزج ساد مات ترجا و جاسااته ب حا جد و سات عات جح و دكات رن سوه زد حالم مات حك ذا اماك حت كد داسان عات سك جام سات لع ل مط اب دو جا وس له م ل 9 أ 
سوره اعراف [/1] ..... ص : 77 دونك دك ا و ا و لط 0 ال ا تجاه د 25 ةن 25 لطا و 25 2 دن 25 ا وباط دا كتلط 111 
اشاره الم م ا م ا ا 3 1111 


فضيلت تلاوت اين سوره: ..... ص : 2 ع ا 21821 يصاع ياه 20 24 ماي 3 2 نه يق عطاق جا ف 2 2 مدا جا عقارق يع ماي جا سدع ب مان 2 لاله يق عا يا 2 244 ماي يع لوي عد ماي عام اه ب لاي ع لو او ع 101 





سورة الأعراف(7): آية ١‏ ..... ص : ”7 ااا له عار ع ا له لات ل اد ل جا 2/1 
سورة الأعراف(7): آية ؟ ..... ص : 7 ااا ل 0 
سورة الأعراف(7): آية " ..... ص : 7 م اب دايا ماخااب عا ناخااندعاياح ان دا يداااع ناا ااا لئاح لاع حاح أنانامه اي حاأ ام لج عا ااا ا لا اجا أ 15 
سورة الأعراف(7): آية ؟ ..... ص : 70 #لمنطا ءا ةدام هق فالوباءال ف للم ابه ل امنا الك لقنا ا ءا شق مانا ءادف ناراك عامل ل انا عاك لادامن بادا الاوك لادان اشر 11 
سورة الأعراف(7): آية 0 ..... ص : 70 ا ا ا 
سورة الأعراف(7): آيةُ ع..... ص : ع7 وك ا اك ا ات لا رن ا اا ار ا ان اع ات عات ا اما ا حك ات ا ا اا 2 01010 
سورة الأعراف(7): آية لا..... ص : ع7 فكت صا ما ا ل ا عد ققح قن اك مع حعاك حك ا مده ع قطن ل ل اك عر م عرش عع عل دع لك ع عد ع 3 1106 
سورة الأعراف(7): آية 8..... ص : 717 لل ا ل ا لت لاا ل اع م مش لص لك س امصشصشع ل م ل م عم اا ل ااي ع ا 455 
سورة الأعراف(7): آية 9..... ص : 71 0 
سورة الأعراف(7): آية .....١٠١‏ ص : /7 توق دل جمد اب للقي ومع ف همف دعاو وولف ب دوا يض وت واف دوا توا 1 1 / 
سورة الأعراف(7): آية .....١١‏ ص : /7 ال 4 تادالق 1 ام اي ات قد 314 ا شام ام د شاه لان اد يا ل ل لخاد ا امك د جاده ال و 11 
سورة الأعراف(7): آية ؟١.....‏ ص : 79 اا ا 0 
سورة الأعراف(7): آية .....١7"‏ ص : 79 عم مقعم عرد يه دم لد عو م و ع لما علطم لط قم ع ل 1 6 12 7111 
سورة الأعراف(77): آية .....١5‏ ص : ٠٠١‏ الي ا ما ا و اا مد اا ةد أ بطق اس ا ا ا كم ام د ادا ا لدأ أو عل ا ا جات 8 113 
سورة الأعراف(17): آية .....١10‏ ص : ٠٠١‏ ا وا الا قط ولد ار فق ماد شك د فم لد د اا لكر ولد قا رلا ل 1 
سورة الأعراف(7): آيهُ .....١18‏ ص : 7٠١‏ ئش عاك ع واوا عدو بعاد د 1518 :7 
سورة الأعراف(17): آية .....١7/‏ ص : 2٠١‏ ا ا كفل ا ل ا ا ل ل ف ا ا ا د ل ا ا 1 
سورة الأعراف(7): آيةُ 18..... ص : "١‏ ا ا ا ا 000 
سورة الأعراف(07): آية 19..... ص : 77 اا ا اواك لوه جا و ةا عاك ا يه مادعا لد لا ع 2171 
سورة الأعراف(/0): آية 0"..... ص : 77 لع ا ئ لت ا تا لاا ا ع1 
سورة الأعراف(/07): آية ١؟.....‏ ص : "21 لخد دخ تنشد دود ة غجة تططخ طرخ مسد قة ترط دك تنيع عد عد اد ده حل ططا د انع عد ود ولف شط م عد روت ف فشي ا فك لم عد 1 1101/1 
سورة الأعراف(/01): آية 7"..... ص : "21 الأ اناد ااا حا ان دا تان اا احا ااا ا احا لاا ااال احا ححا اتا حا انح اح حا اح ااححا ‏ لاادئح تاتآت . /1571 

اشاره ا ا ا ا 2 2 1 2 2 2 22د الخو ا 0 

-١‏ شجره ممنوعه جه درختى بوده است؟ ..... ص : ”7 عدن ددنت سعد دونه دن د كود دن تومه د دهده كن وص دعن كسد دده امن ادكه مسد دوعت ا ار 


؟- آيا آدم كناه كرد؟ ..... ص : 76 دامع اا ا كا و و ا ا ا حر ا ا ات نا تا ا لازن ا ا ا :7101/1 


سورة الأعراف(7): آية “اا..... ص : 78 عد ادو نعود وك ووه 4نف اط بن وك ده انف طون وك بده انوك معاون و ده ادو اود و كد كه 204 715/802 











سورة الأعراف(/07): آية ؟؟..... ص : 78 الم ا باحق اش ل م واي عاد + بن سواط تيا + لح جائة ع لج دجأ تا حل عو صب تن ل حك اي عن لجن اي ادا بن الاج اب ا لوا مط لط ا 2 11/6 4 
سورة الأعراف(017): آية 10؟..... ص : 70 اا ااا 0 
سورة الأعراف(7): آية ع؟..... ص : ع8 عا ااه دايا ااه دح اتاب مااي دا اام م اا ع لاا اتات لاا اجاح با اا لامالا حا امام أ بح امام لاا ع الات اام ااا 8 

اشاره كد تم كدف نواد ادبا رط د انه بحا عا اد ناه ل اب كل دلت انظ انعا نو اك دنا ندا وانطة ند راكد دراط با 11 1 

لباس در كذشته و حال- ..... ص : 77 م ا 1 
سورة الأعراف(7): آية /الا..... ص : /ا؟ ا 010 
سورة الأعراف(7): آية 58؟..... ص : 78 الس عضي ب ع قا ل ع قح قا ا ل مح لك حك اع ب ع م ع لك ا لك عر م درن ع ل ا لك ع عد ا 01 10 
سورة الأعراف(7): آيةُ 79..... ص : /7 وعد دو د ماود 2د ال لدع مام 36 لما لدع - جلمات 0 دك ملا ل ع ب مام د و ماو د ا ا 1 
سورة الأعراف(7): آي ....."٠‏ ص : 79 00 
سورة الأعراف(7): آية ....."١‏ ص : 5٠‏ توق دن جمد ات تلفي وتم ف و مف 2 دعاو مالف دول يفت مفب د مايا5 1 11 
سورة الأعراف(7): آية 9"7..... ص : 5١‏ لل ااا لل ا ا ا ااا اي ما اا ل ل ا اا لت لال اد د 1 11 
سورة الأعراف(7): آية "3..... ص : 537 اا 0 
سورة الأعراف(7): آية 9"6..... ص : 57 عم تشع حرم هدم لد عت م م ا كم لقع ته ل 1621 1 
سورة الأعراف(7): آية 8"؟..... ص : 67 لل اي ا لي ات ا و يه لوليا لبوا واس خط بج 213061 
سورة الأعراف(7): آية ع”"..... ص : 67 لل ا ا اا ا د ا د د ا 71016 
سورة الأعراف(7): آية /ال..... ص : 67 مم ا ئش ا معدو مات 6م 
سورة الأعراف(7): آية 9"0..... ص : 5 ا 00 
سورة الأعراف(7): آية 9"9..... ص : 50 كوم مكواو ف دوا لبن جو لفت قم ل ل تاوف قم 223 و23 توا 1 :3 واو 3 قاد 7 جاده 1525 8 13 
سورة الأعراف(7): آية .....6٠‏ ص : 58 ا ل يت مت قله اما اد أ ملاع و 21 
سورة الأعراف(7): آية .....6١‏ ص : ع5 ا ا ا 00 
سورة الأعراف(7): آية ؟5..... ص : ع5 عع مكف ةو دنم ذخ سام ده لمع عط مع ف تلم دلو خنع دح ساعد ارك عن اعدو لردع وخت شد امام ولف فعد ء ؤ 21 7112 
سورة الأعراف(7): آية "ا؟..... ص : 51 عأ نامدالا عا عات دا ناخ تان اا احا احا ا احا عا الال ماخاح اتا اتنا ححا اتا حا احاح حا انح ااحاعا ا حائ تاح ااحتأعتآ ا. /41 
سورة الأعراف(7): آية ؟5..... ص : /5 مايا2 ان 15 ااا جم 15 3 0ن 1 ا اط دك لت ا 
سورة الأعراف(7): آية 8؟..... ص : /5 اش ئش شق 
سورة الأعراف(7): آية ع6..... ص : 59 كا ا ا ا ا ات ا ل رك عا ا ا ا :11 





سورة الأعراف(7): آية /ا؟..... ص : 59 حر دوا دك وح ادك جتن يد م م نه اد فك لوا وذ دك نط ادك دج اماد دك وه ادف نجام 26 222342 204 ترا 06ت 
سورة الأعراف(7): آية 58..... ص : 59 لات ا ا ا ا ةا ا 2 
سورة الأعراف(7): آية 69..... ص : 0٠‏ ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 25 

اشاره ااي اي م وى يبا ل اي با ا 

«اصحاب اعراف» جه كسانى هستند؟ ..... ص : 0٠‏ عل م نمت نان سنن من نان سان نان ان نا ان نان ان نا نان نان عنعن نان نت سام ان عات نت سام لاعن سا سام ات نس سام ات لس سه لام لس سم سك 
سورة الأعراف(7): آية .....2١‏ ص : 0٠‏ ممم بش ل 
سورة الأعراف(7): آية ١ه.....‏ ص : 0١‏ لحك نر وحن ااه ار ماد ات و ا ان ارات ا و اا ا دان ااا رن را ا ا ا ا ا 0ن 
سورة الأعراف(7): آية 87 ..... ص : 07 مخ ماع اك ف ل ف عه ع ل 1 اق 2 دن ص تر لك د ترات درت 5ع قط لحرت محرت كع دع لك اك ل د د عا ع 
سورة الأعراف(7): آية 07 ..... ص : 017 اع اص ا لات ل ل تل ع تع لت اتا لع لاتحم ل اتاد دع اتات 
سورة الأعراف(7): آية 25 ..... ص : 07 ا انر اا ا ا ا ا ا ا عا اا لات يات اش ايا دج لكي لادان لم سوا رلك ميان حا 

اشاره 3 

آيا جهان در شش روز آفريده شدم؟ ..... ص : 07 ا ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا 

«عرش» جيست؟ ..... ص : 8015 د لا ا اط و ا اي كا كر ا اي م لقي حا داك دا ص ف لج سي دك مف كم ماح حك أبن كب ساو جك لل 2 ملت عا أل ب متي جك سان كات جد 
سورة الأعراف(7): آية 0ه ..... ص : 08 تزه ممع شم عه مه دم ممعت و ا ا 0 
سورة الأعراف(7): آية 2 ..... ص : 08 مع ل ا ا ا ا م وا عا داكا عدو ا ادلم ما اا عباتي 
سورة الأعراف(7): آية لاه ..... ص : 02 ا ا 220 
سورة الأعراف(7): آية 88 ..... ص : 17م ملح شل تاجات 
سورة الأعراف(7): آية 09 ..... ص : 1م ما ا ما ابا ص اح ا ا و لي ع عو ل لاك ا قو ولت دماح عاض لاما قا د لاد ماح عات اك عملت لا ميا 32 
سورة الأعراف(7): آية ٠ع‏ ..... ص : /0 كن تكو ابه 31 لودو 1 حارو اق لقو دلرو د 1 تواددية نايد اي 16 تماد تاه 3 3و1 1 ايا 30 2217 
سورة الأعراف(7): آية ١ع‏ ..... ص : /0 لا اا ا ااا ل وتيا لوانت لوأك جه لمانا شا عا ا ا اد 
سورة الأعراف(7): آية ”ع ..... ص : /0 لم ص ا اش اما ايت 
سورة الأعراف(7): آية ”اع ..... ص : 09 0 
سورة الأعراف(7): آية ؟ء ..... ص : 09 ل محا و لظا ان مات باك لا رادم ماك رادل للق ا للحا كوا لش أل باحق داك كيان ل اك بأ 51211 
سورة الأعراف(7): آي هع ..... ص : 09 قد انوا 2 امع ع نوما أن اذه عاك اشع امل أل لقا كك جاه لصوو عا ا ما عأ احا قدا اعادو قط اا او قا علد تزع حاب 
سورة الأعراف(7): آية عع ..... ص : ٠ع‏ ال ل ا ل ل ل ل ا ا ار ات 
سورة الأعراف(7): آيةٌ لاع ..... ص : ٠ع‏ ا كط ل ل م عوك 3 1 د اك ل ا 








سورة الأعراف(7): َيه 8ع ..... ص : ٠ع‏ م ل م د ا ا ا و جه ان نا ا ا عط ان لج ا وج و إن ا لوووط وك د 4ك تجا اذ 7151/03 
سورة الأعراف(7): آَية 9ع ..... ص : ٠ع‏ اا ا ا د 71/3 
سورة الأعراف(7): آية ٠١‏ ..... ص : ١ع‏ 0 
سورة الأعراف(7): آية /١‏ ..... ص ١‏ ١ع‏ احا باد ايت نات دح تان مااي دا ايان مااع عب لاح اتا ااام اجاح بح اا احاح لاي حا امم أ بح امام لا ع هات اح لاص 961/7 6 
سورة الأعراف(7): آية ؟/ ..... ص : ”ع د باضايايف ال انظ جا ءاد للد ءاه والراا عالق لل انلك واد ل دبا ادك لاله عاد لقنن وادل #الارنا و اقا فالبا كف لانالط ادل بج)/1/ 
سورة الأعراف(7): آية ”ل ..... ص : ”ع ماقي 1 
سورة الأعراف(7): آية ؟7 ..... ص : “اع اا د ا ان ا ات ا ات اك ا قرالا ا مات ا 716 
سورة الأعراف(7): آية 4/ ..... ص : “اع ع م ة ل ل ل عم ماقام م عع لتم مع رمش عع ات د مدة ددة م6913 
سورة الأعراف(7): آَيهُ ع/ ..... ص : عع ال ا ا ص ع لش ل ل ا ع اع لمع م تادام م لد دادع د عات 41557 
سورة الأعراف(7): آية لال ..... ص : عع عش ا ا اع كا ياو ساي ركه يات تدا مايا دا لاقم ياس لع ااا 10161 
سورة الأعراف(7): آية 8/ ..... ص : عع لطلض جد نضة : تتمييف :تيلف جدداو ماقف بج د وديف د مالف توكو قوفف دو 3 2 01/ 
اشاره م ا ا و ا د اا ا ا ا را اا ا اا ا د ات ل جا يلاتك د عام لعا وا د علد ع جا لدع لاد اطع رك ةر 016 
قوم ثمود به جه وسيله نابود شدند؟ ..... ص : ع ا ل مرا عا داك قب حا عأ جف وبا اا مل جا اماج مأك تف لماي عأ مف قم باد عأ جف ماتيا عاك ات كب ما عأ لف اماماي مأك اك كك ما 813919 :7 
سورة الأعراف(7): آية 9/ ..... ص : مع تعره مدع عمدت ع م ع عع و ل ا ل كع فم رت 7101 
سورة الأعراف(7): آية ٠١‏ ..... ص : مع مص ا اا ا ا ا ا وا ا ا ا اص ا ا واوا جارك كأ ام د شتات 12 11015 
سورة الأعراف(7): آية 4١‏ ..... ص : مع ل قا اا فاق ا أ ا حال وما ادا ا وأ ا د اع نااك عأ اد أ و 101 18 
سورة الأعراف(7): آية 437 ..... ص :عع عع ا ار ا اا بر ا لا 1 ا د جا 10 
سورة الأعراف(77): آية 87 ..... ص :عع فاح دا موا اا ا تلن لواو ل و و ل لوا لعا او ل موا او ا صا و لك موا لا ا وان قل موا د 7001 
سورة الأعراف(7): يه 85 ..... ص :عع نكا 3 فوشا الك بدا 1 قم ني ايه 34 1 ت مادا للبت ابه 3ن توا ملو تاه 53 31د قدت د 53 2/01 
سورة الأعراف(7): آي 10 ..... ص :عع ددا د 1 1 بلجا تام رك 7ن ل جا جد لاي رك 0 0 2 ول جوكد عدي رك ا ا 2 لجا كاي رك ب 2 جا لد اي ل 1 0/1 
سورة الأعراف(7): آَيهُ 88 ..... ص : /اع ا ا ل ل م ات تتم اما لام 2 مامتامام تاب باه ا 181 
سورة الأعراف(7): آية 37 ..... ص : /ع د د تعس معد د تب نط دن ميت سس حت اك ترق لط طن «ا مرت عد جرت دك نك د ذا «اعلحيت عد محا كن للحن مورت عد جرع كط ذه د هخ قر عد و د 0 
آغاز جزء نهم قرآن مجيد ..... ص : /5 هش صصص ص متش امام الفا ع امه ا وي ؤم 
ادامه سوره اعراف ..... ص : /2 وفك ل داه ل باع ا د لون لد دا حا كا جا د ل ا د دا داك كا باك د ل د لوت ل داك 0ك كد اك دن 5د دا ا د لك د ل د 11017 
سورة الأعراف(7): آية 88 ..... ص : /ع ئش م 101 
سورة الأعراف(7): آية 45 ..... ص : 9ع ا صم ل ما ا 11 
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52 
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ل 37 5-2 052212 2 255.92 تاد 2 كك و2 جع 5.22 2د د 2 كك وري 2د جع 225.25 دقع دي د م جد 5 2 ددع كف دو دو مد د كد ع رد 2د 22د 2 1 200 
1" م م م عي قل ع ع قا عرد و قر قت و و خرن اع م وج عرد ةعم وي عرد قرع عد داع خرد سوه بذ تب ة ممه د د عرد ة عمدو ذ ع وعد ددع 2 7/681 
اص 71 دوسسو حك وده د داس وح دجو عدة دماي سد دسو سد عدا لمات ده عدت د سيد لست ممه ع دك د ود دج ع 3 12 701 
1/1 ل ا ا ا ب ص م تت ل صمت امم ممم عبات دام عنام هام مسا روما د سامت يه موي 2 876// 
...ص 7١:‏ اس كك ننتكقة اموا ف سه لد كم و تدنو هخ سوا ءا ةسوك دان كل ة انط دخ اموا 00 
...ص 7١:‏ الحمع ات ند د ا بي لد 6 اسم لام اح ا مو اا لمق ل ل م ا ل ا ا 1 
71 عطاك ني ماه ويك م طراام اطق لطر بك روت عارااع ا قو رار ا ا ار أ ول رو ار مراع ار كا من اع ا رق 00 00 
اب اك ا اح اح نح ان ان انحن اح ان نان احاح ان ان ناح ان احاح ان اح احاح نان ان ان اح ان ا مان لاحن ا احاح ان اتن ا ان احاح ان نا اس اناس سا ال ساح ل سا ساس سح سس ل سس لس سس 2 لاا 
1 ا من نح ان نام نان اح ان نان نان ان ا ناح نحن نا ان انان ان ا مان نحن ا مان ناح نا ان نان تا ام سان نس اح سنس سا سام سن ل سا ساس سس سس سس سس سس د 2 ال 
...ص : 7/ا- ا اح مح اح اح ان انان اح ان اح ان نان انان ان ناح احاح ان ان لاح انان ان ان ماح انان ان مان ان نان مان ان ات تا اح انان ان تا اح عاج سا اس سجس سا اس سس ل سا سس سس سس سس 2 لها 
0 سن ا اا ا ا ا ا ص 3 1 54ت و 
3/6 معد كات مد د ده ع عاد د ماله ع م د ده دح نم 1 تاه لدع م اجات همع عام نز اه رع 4 جنات اح عاك رك ته دع كتج عات ذا ع عاك عدت جاه كع أ عقا جز يت /41/ 
م صل + 7/6 ماما د قا ل بأ ال مضا ا مأ ان مرب اك أ جد اماماي عأ جات كا ماج عأ عن تا ماي تأ من قم ماج حأ جا توا ساي كاي عات قبا ما نأك حك تما سا كاك ات تاطا ناح تان 781/2 
دعن 781 عه ب لقي عه لد م عق و بعل فاه لت م عه ل 1 
م ل د قحك كوه عاواءا دخ الك ووه مياكح ياو لك كد يو عدوا ينات ويم د ذلد وه مل اانا ويه 3 ذه وي عد وياد ويد د ذد وه عدر د -1 710 
وض لا جك ساعن عوحات اداه حك كرت رن ححا حك حا اك عاد اج خاح دك رحا جاع اك حال كا داع عاق اك رحا حا حك حا ا لداع حزق تك زرحا جاه حك حا كدح ادام حلا ري قاع كح ا دق عا ك عح س جا/48/ 
ال عل 3 دوجا هه حامج دعاصم د جام ا امت ل جام د جادج لع «اددك دامج جام 2 حادم ل جاده ك عامج 2 جام د جادي ل جاد وك جاده د م2 2 ماود جات ادك 2 33 عدت :785 
عاك را و ل ل شا سي ص اك سي ص ل اك عي ا أب فاك عه فت جا ع مره با كاك مي د فاج حاط عه مره مان ناه كح ع فاج حا فك عد ما ده كد قط درت 789/2 
00 وتوت وف قط لب حول في ماد ل واوا قحا وا دوف ما ا و در 3 713 
...ص : /ا/ دن د ل د اج لزج من جا ل لا ع ب ال د اج لال ا ل ا ا ل ا جلا ل ل 1 10103 
...ص : /ا/ عر ريو وا قن ب يوه و كي ع وك ا وي جز وه حر وا الي جد د نوكم وباو يا 52221 110 
0 تع ننه دعن دف سداد و لبد دن ند ده طباه دو نردة وبدن د ندحا نا ده لد ندند طد د دطيا مو ننه نت دش د عام د مرت فوفد ونح ع 
1 ا ا يا ا ا 1 
..... ص : /7 وك قبا ء اداح قن ع عل ل شما اداع ع عا تالاه أت عا ء عاد ا حاء لصحا ءادا اجا قاع عاعادا اك لطاع ماسجا جما عاعاك كلتماو عاد لطع ادا ات 2 
..... ص : /7 مل ع ا عن الج رع د عل اك عاج سه اع د م اه ده مات لق داه كد لاجد اع وأو سيق داه د ل عار ملت 8 عزج 


ص :7 ممم م مم مم مه ممم م مه ممم مه مم ممم م مه ممه مم مه مم مم مم مم مه م مه ممم م مه ممه مم مه ممم م مه ممه مم مم ممه مم م مم م م م مم م م ممع وطق 
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سورة الأعراف(/01): 


سورة الأعراف(7): [ 
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:2 ممه مم ممم مه ممه ممه ممه مه مه مم م م مه ممه م مه ممم م م مه ممه م مه ممه مم مه ممه مه مم مم م م مه مم م م مه مم مم مم مم م مم مم م ممع لقم 


”7 ا ا 1 
:78 ا 1 
7 00 ذا 
:71 ع زد 0101 جد ادي عو اي عت دده 3235 156 عا اند الم فى لا اموي 1ه اج 11 
7 م ا م ا ل ما ا و لق م 
:م8 00012120 ا ا 0 
:مم8 2 2د د د وي و22 سيك و دن لدي ب د د 2 12 د دم لبك دك تع د د د و م و د د دم د د 2 1 121 
:م8 ا 16 
كم ا ااا اا 0 
كم بب0 00 
1م ع لل ميم يعرم ص مر ا لي ةم 1 
1م م ا ما م ا ا كر ل ل و ار م عا مكيف ا 1 
م مانات ت قت طون تخد ان فخ انين معنت نان 1خ قتي طم ون مزح سوط شب ونان دن ودر شرن نان طاد ني د 0 
م اا ا 011 ا 
عم ا ا ا ا ا 
عم ا 1 17 
: 10 خف نت لك لان داك دلت 2011 رانك بذاك شاد كن بثك اماد كد شاك حل ا فك ارال كد شاف د ل بش عادخ ني فل ا 1 
هم دبب- 10117‏ ا 0 
ع1 ا ا اا ا ل ا ا ل ص 7 ل جك كط ةمك اا ل ا ور 
ع1 ا ل م ل ل م ا ل ا 1 ل 
عم أن ا انه ةع اس اد مده د خشدط نح اسه عد لردك در لد عر دك مث ملو شد د عدر تدم امه ماعط دن عات دو شط نيد 11/1 
:لا دبب 011111‏ 1 0 
:لام 6 م 11 7 52215 و 21 لطع ل ولص ا ا تنو اجام فو ماع و دو لا لي ا 2 211 
:اام ا ل ا ل تاب ع اا اداه هع 12 
4م ببب0001 0 





اشاره ا ل 7121 
حديث «منزلت»: ..... ص : 13/ ممم مم مم م م مم مم م مم مم م م م مم مم مم مم م مم مم م م م مم م م مم مم مم مم مم مم مم م م مم مم م مم م م مم مم مم م م م م م م مم ممم مم م مم ممم م ممم ممه كحقل 
سورة الأعراف(7): آية ١57‏ ..... ص : 95٠‏ ااا 000 ا 
اشاره مداو اج وله قدو جك الوا مذو 1 136 ج1035 55و 19161 اند و3 عاد ا ركو أعاذ انيد كنم 41 1ع لامو اموا وب عر اميم عله اونا فعر 

آيا مشاهده خدا امكان يذير است؟ ..... ص : 1٠١‏ 00 
سورة الأعراف(7): آية ١5‏ ..... ص : 941١‏ ا ا 00 
سورة الأعراف(7): آية ١58‏ ..... ص : 941١‏ ماطيياة مقع ل ام ب عقن ا اك مع حك حك ا عي ع كط نع لت كاك عر م عرد عع كك د لك مك عد عقا 1/0812 
سورة الأعراف(7): آية ١52‏ ..... ص : 947 الم اا ل اا ل ص ا ل ا ص ص ص ل ل ع اتا ل مل اتام لع مادام دم لد اد ع عاب 431/31 
سورة الأعراف(7): آي ١61‏ ..... ص : 947 ات اا د ا ا و او اا اد 211/11 
سورة الأعراف(7): آية ١58‏ ..... ص : 947 1ج :دسففف جمد ب ادلي مدا في ووعفف ‏ د ماف جو واف بود ويف تمدو 3 ما 312 21/1 
سورة الأعراف(7): آية ١59‏ ..... ص : 945 عا ا ا شا اد ا ا و لوا اد لاا ات ل دم اد ا حا امك 3 لله اد 701/0 
سورة الأعراف(7): آية 14٠‏ ..... ص : 98 ا ا ا 0 
سورة الأعراف(7): آية 14١‏ ..... ص : 940 ا ا ا ا ا ا 70 
سورة الأعراف(7): آية 147 ..... ص : 940 مع ا ري ات ب اك ارا بو اا وجييد لوأ الع و عرتخم/211 
سورة الأعراف(7): آية “187 ..... ص : ع8 ا اا اق ار ا مااع رد رع ان ادا رح ا 6 ير 
سورة الأعراف(7): آية ١8‏ ..... ص : ع8 ا ئش ئش واج الام 
سورة الأعراف(7): آية 100 ..... ص : ع4 اليد ات ما اا لك او ول ا بات ا و اح ب و لم وا لل لو ا ا وا ولك موا قبا توك اا ل ل ات 211/16 
سورة الأعراف(7): آية ١02‏ ..... ص : 917 بتع وكاو اج تقو البق وال توا دلي كارو قم 6ق واف 15 3 بو قتا 313 02 قد 3300 71/012 
سورة الأعراف(7): آية ١101‏ ..... ص : /94 الا اك ا تاشن لوا اكد ا بل اكد عارك ل دا ىدامج/71 
اشاره مد ري ما واي وباب ما خوك تدر كي ملعا حوتف بار قبا اك و0 قو قطاج جا ام لج قو قم ج62 لم ود ال دار ليا شا ا 1/0 
نكتدها: ..... ص : -3١١١‏ فم ييه ات لق في ات لات لاا لع قات ل قات فعا سا حم و لع مره طمم وجا حم م قم وله طع فاسان م أضة طعضء 15 أ 

00 اا‎ 000001 -3٠١١ : ينج دليل براى نبوت در يك آيه! ..... ص‎ -١ 

"- بشارت ظهور ييامبر در كتب عهدين: ..... ص : ١٠١٠١‏ اود ساد د د د كد ع و سات لك د كد لك دن ل لك و كد لك دو ل ا 1 ا 1/1 

سورة الأعراف(7): آية ١84‏ ..... ص : ٠٠١‏ ال ا ا ا ا 1171/1 


سورة الأعراف(7): آية 189 ..... ص : ٠١7‏ م ااا ا ا 21 


سورة الأعراف(7): آية 12٠‏ ..... ص : ٠١7‏ ظأء وطن وك دده انافك اط د وك نط ادو مذ وذ وك دده اد اما د وح كه ادو نا ابد وك م 204 220 41/830 
سورة الأعراف(7): آية 18١‏ ..... ص : ٠١7‏ لمعك ا يا قت ميات عي ل جات قن ميا اي ل ل و مي قا ل جات حيط عن ال ده بي ا الا ار بن لجرا ةل دجا عط لالط 2 :21/9 
سورة الأعراف(7): آية 187 ..... ص : ٠١6‏ ا 0 0 
سورة الأعراف(7): آية 18 ..... ص : ٠١5‏ ديام دخات داع اتاب م تاياي ااام اا دف لا اتا لاا اجاح متاح انام لاع امم أ باح امام لاح ع اهئام لاا ا 1/8 

اشاره حا تا راف عا تادامك رافظ ءاد كس ا دافا ءا كن نف اد ل لالجا ءال كس ا أ لدف لا تكفا اق اكوا ف اك ف ار 

حكونه دست به كناه زدند؟ ..... ص : ١٠١8‏ عدوت داه ده دم وا نوه نت دماح مره حت ددد واما كوه كات ك عاد ع د جات حك عانا كاه نات عاون موت داك وا كا دكات د عا ع دوه نك وات كه اكات د مم22 13 1/6 
سورة الأعراف(7): آية ©18 ..... ص : ٠١0‏ ااا 0 
سورة الأعراف(017): آية 120 ..... ص : ٠١2‏ ماما مقع قا ا ب لق قن ا ل ع عات ل ا لمع لم عع لتم ا لود لمش عع عات دم د عدة ع3 عم 243123 

اشاره #مدوووم ع 35 كوو د د جد دلت 5د كاج حرج ب جاده ب ك3 دادو حادم د ادك يح 35 جكادان ع جامد د جادك جح حت داه موك ع دع د جاده جح عم دج دده د د ماد ع 35 39 دوك ع عد عد كاد ال 

جه كسانى رهايى يافتند؟ ..... ص : ٠١2‏ 0 
سورة الأعراف(7): آي ع12 ..... ص : ٠١17‏ كج تمشففي ‏ ومد نع جد ووو يفي وومنفف ع دما 3 واف ب ودوك ضع ةوفه تدوا 3 3 3312510 111 
سورة الأعراف(7): آي /ا12١‏ ..... ص : ٠١17‏ لعر ااه لاح ا ا اا ا اا لاا ا اا ا لاد ا ل ا اا ا اه ا ا 20411 
سورة الأعراف(7): آية 1284 ..... ص : ٠١17‏ ا اا 0 
سورة الأعراف(7): آية 189 ..... ص : ٠١8‏ ع دم و ل ل م لل ع ته رق رط عق طم لعفم ع لط ف طم 11 
سورة الأعراف(7): آية 17٠١‏ ..... ص : ٠١9‏ لم ا م تا ل اا ماي تاو سوواط ا اراد لما امه دف وو وار كأ ام د 118 
سورة الأعراف(7): آية ١/١‏ ..... ص : ١١١‏ م ا اا ف ع مح ولي وشا عه م لاق الاق ب احا در اع بدأ اع رد د الا 2 21211 
سورة الأعراف(7): آية ١1/7‏ ..... ص : ١١١‏ عش ص تصششششض لش ل لا ع لواب ام اباد و 774 
سورة الأعراف(7): آية ١1/7‏ ..... ص : ١١١‏ في ا ا ا ا ا ص ل ا ابا ص ا قا م قي 116 
سورة الأعراف(7): آية ١1/5‏ ..... ص : ١١١‏ عب كدق لوط 3 روفن اتطادواي لقابو 3 مد 31 تاوف 37د 1534 تاو 23د 76 د02 217 5 1م / 
سورة الأعراف(7): آية ١1/8‏ ..... ص : ١١١‏ عاخن ا ظ الات مطاراق لكلطكا ا اام ة قاف لمف الالضا وا ف ااا لاوا اررق لاد ل اك مل اليا كلا ا ج7168 
سورة الأعراف(7): آية ١/2‏ ..... ص : ١١7‏ ما ا ل ا ا ل اه تا اا 211401 

اشاره مع قد اشع طون ممع عدوت ع ع ل كط روه عدوت ع خم لوق لتر ع حت عط قم لط ةلحرم مدن ماد جع عه جك دماص عه دعاك د تعد حت لاطت عد ميته ده مق نجع عه عذج 8/0 

بعلم باعورا دانشمند دنيايرست و منحرف- ..... ص : ١١7‏ 0 0 1 
سورة الأعراف(7): آية لا/ا١‏ ..... ص : ١١7‏ لعا ادا و دونك ل يشماو اجا وا الا لذ مام با انما أ جاه لوقام وا جل و6 بالا لوص ا ااال لد ا مق و اع 21 
سورة الأعراف(7): آية ١7/8‏ ..... ص : ١١7‏ ل شتت ااي ا م قا اع يأو م اا ل ل اج اا ا 1/1 
سورة الأعراف(7): آية 11/9 ..... ص : ١١7‏ اا 0 00 


سورة الأعراف(17): آية ١8٠‏ 
سورة الأعراف(7): آية ١81١‏ 
سورة الأعراف(17): آية ١87‏ 
سورة الأعراف(17): آية ١87‏ 


سورة الأعراف(17): آية ١8‏ 


شان نزول سن 11 


شان زولك عن 1 


شأ نزو لضن 11 


سورة الأعراف(1): آية ١917‏ 
سورة الأعراف(17): آية ١9‏ 


سورة الأعراف(17): آية ١92‏ 





سورة الأعراف(7): آية ١982‏ 











سورة الأعراف(7): آية 191 ..... ص : ١77‏ مأداقكد دوع حو و د راطع أب ل دوع جل م د و لان ا عط ل و ا ا لا وه ل كل ا ون ا 34 1 201 41915 
سورة الأعراف(7): آية 198 ..... ص : ١77‏ دوا ا ةق ا باق عي د ا ا قا ان باق عق لله باك وبق لق له اه وا ان لمات با ةلد بات ةلم اق عق اج 0 16 24 
سورة الأعراف(7): آية 199 ..... ص : ١77‏ اح اد و ان ل رد ل 33 ف تقذ قت لف ات تل ل 5 ل 3 759105 
سورة الأعراف(7): آية 7٠١‏ ..... ص : ١7‏ 000 ئش م واه ا وا توا اج ان عا يان لا وا الس لاا 82 2:13 
سورة الأعراف(7): آية 7١١‏ ..... ص : ١١5‏ بالك فالعا اه ل لد معان للد ءاه ل نابا عام ناوأ 3 يباك تالا وا دال لالدا وااك ل وال الا لك للا اال 1:90 
سورة الأعراف(7): آية 7١”‏ ..... ص : ١78‏ ا ا 0 
سورة الأعراف(7): آية 7١7“‏ ..... ص : ١7١0‏ مك ا ا ا ا ا ةك الت اق اط دك ات ا كأ 3 7/19 
سورة الأعراف(7): آية 3١5‏ ..... ص : ١70‏ ا 1 ا ا 112 
سورة الأعراف(7): آية ه١7‏ ..... ص : ١١2‏ د 5 5 32 2202 205233 202 5 د 2 20 2 كا نك جاع لد بو ا لود بجا اد و دو و د د ب 1222 
سورة الأعراف(7): آي 3١8‏ ..... ص : ١١2‏ ا وت يام م ا دا م1 ليت ابا ا ل يا عات ولد لاا ا ا ا ا ا ايت يات ا ل ل يا ا ل بان و ل ا ل يا 0 
سوره انفال [8] ..... ص : ١71‏ دم وضع تم ون لما الفا ام با ا ا ا ا وباي لا لواف قور ونم العاف مواقم فيه عد تك لك 
اشاره معد ا وان ا دا ع ا ات و دوا ا دما اك او ا ركد ا ا ا ا ا ام ارت توف مد اا صا ا ا ا ام را د عام درك اه درت د ا ا 6 191/7 
دورنما و فشرده مباحث اين سوره: ..... ص : ١717‏ م ل فم ا ان قي را ا را لقا ايت بات ص جف قا ماي فاق وف قو صا عأ جف فقاتات صا وان ماد اج جك جف مانت مأك عات قل مات طب 81/2 با 
سورة الأنفال(8): آية ١‏ ..... ص : ١7/8‏ كعد و موود دعوو «عدوه مكهد دوذ مجع ده ده دعوو عد ف مشقع لفدة عه خرن مذ همتع ند وفع مقع ندونس شع لدم قمعم نط ف ذم د ال 
اشاره ده دو واد ديواجالا ب اهار يي انايد برعا لش ينانا و اماد د بي ع انال انال باب لادان خا يي ع اباد لباب اا لكا عي د لابن جه جالات اخاة وي د طحب جل 8/6 ,4 
شأن تزول:.....:ض ١748+‏ 00008 010100112000000 1[ 1 0 
تفسير: ..... ص : ١7/4‏ ا ا ا ل و شي ص صر لصتس تش ص تا موا الماع لاجم اجا جاح واد امك ج28 2 جاك 2 3/6 
سورة الأنفال(8): آية ” ..... ص : ١79‏ ا وان او لمان 3ت دلج عوات 1 2ل د وان لت ول - د وان ل لم دوا 3 قاع ديات ا وم د وان د لم وات ا د وك يت 7 3312 
سورة الأنفال(8): آية "” ..... ص : ١7١‏ و ا كس 3 تمن تداتعا الف تماد اا م ا 10 
سورة الأنفال(8): آية 5 ..... ص : ١7١‏ ا ا 2 بلا جا لاه رك 1 ل ا جد لا لبو 10 1 نك بل جود لاد مك لا 2 بل كد اي رك ا ل 
سورة الأنفال(8): آيةُ ه ..... ص : ١71‏ م م ا ا ا ا لت م لا ل ابا خا م93 
سورة الأنفال(8): آية ع ..... ص : ١71‏ 00 
سورة الأنفال(8): آية " ..... ص : ١717‏ 21 ششضثةلةٌ0اششش ص صصص جو 
اشاره 1ط ددا د كا عه نا نا اع اي ساي دنا جاع شان ماي ان يلد جا مك دن جاع كا جاح ا بورد لا عاك د جك كد جاح ا ولد لان اج دن جات لاط جزاك جات ولاك ام دان جات لاط مدا مسد كد ماي اح اط ا حاط اا د27 3 
اكنون باز كرديم به تفسير آيه: ..... ص : ١78‏ 101 
سورة الأنفال(8): آية 8 ..... ص : ١78‏ ا 0 








سورة الأنفال(8): آية 9 ..... ص : ١72‏ لل ف مح حا اك اح ان ل لطا ا واكم جات ا 6 ل عاد لاطت ا فك لاا ا عاك ا فإ يك لاما فل ع لاطا 4 2ت 8:21 
سورة الأنفال(8): آية ٠١‏ ..... ص : ١١2‏ لا ا اا ا ةا 901 
سورة الأنفال(8): آية ١١‏ ..... ص : ١١2‏ ل ل ل ا ل ل ل ا خش ف 1 ا 9011 
سورة الأنفال(8): آية ١7‏ ..... ص : ١717‏ خياد ايام د لياه ماع اناه ماب افد ااه عا مان ديات اتات داعا تابه لاعن انا احاح احا اتح اناما ايانم ل اح اي 6 © 
سورة الأنفال(8): آية 1 ..... ص : ١7/4‏ ا ا ا 
سورة الأنفال(8): آي ١5‏ ..... ص : ١748‏ يشش شا 
سورة الأنفال(8): آية ه1١‏ ..... ص : ١78‏ ا ا ا ا ا ا ع ات ا ا ات ا ا ا 01 31 
سورة الأنفال(8): آية 128 ..... ص : ١7/8‏ مم ا ل ا م 4 ات مم ل لست م لطا عق لاش لقطكت دك لاة د ام ماع 2 8/74 
سورة الأنفال(8): آية ١/‏ ..... ص : ١79‏ ند كدف + ده ماك باد ند داه لا جد جد عاداك اح 2ت داهجا جح د ادك اح ات اهادأ تحب عاد ناح ات جاه تالح تح عاق اه نا ات اتاج ادح تعد جاداك 81 9/6 
سورة الأنفال(8): آية 18 ..... ص : ١5٠‏ 0 100 
سورة الأنفال(8): آية 19 ..... ص : ١5٠‏ ا 0 
سورة الأنفال(8): آية 7٠١‏ ..... ص : ١6١‏ لعفا ا ا اا ا شا ا لا اا ااا 2 ا ا ااا 1 للا اق 
سورة الأنفال(8): آية "١‏ ..... ص : ١6١‏ ممص ا قر ا اا اا ا ا ا ال ا ا ا ما أب تطابي البابق ‏ مو ول ي /0 9 
سورة الأنفال(8): آي 317 ..... ص : ١61‏ تمده داه دمع مده عدم م 3 مه ده د30 عه ده قرم 3 عه حر رد شرع د حسمت فط ع م ف قر عد قم ف عوتة عرد مقه شم دم قم ملع دم مق د د لله 
سورة الأنفال(8): آية "37 ..... ص : ١67‏ محا مات ا و او وا يواست د لل ااا 91/1 
سورة الأنفال(8): آية 6" ..... ص : ١67‏ ل ااا ا ل ل قي ا ل قاط خالا فق حا در دك قط سداد قا عاد ااا نا اناد د ع جد + 8 
سورة الأنفال(8): آي 0" ..... ص : ١67‏ مح ئش ا شا ئش ئلا مه ا رت يأف لطا أت ب عأ بادا حجرت جد 9/6 
سورة الأنفال(8): آية 2؟ ..... ص : ١67‏ شاد د ا لك ا ا ا وك وت ا مواق لات وا قو جل لماح اناك لاوا ل د ل كي 
سورة الأنفال(8): آيةُ /ا3” ..... ص : ١65‏ الو وت او فوار نا للج ا قو يا رجه بات 1 جمس تيه يتما ل الا 3 وا ا 15 315 1 

اشاره بادكاده 2 عدا كادي ذن اراد كا د دي ما تدكا ته دع عي اك 2 نم لوحك عي تر جر اك د عزرما جام لد كنك كبري طم ناك جد دجت عاك كرت جا باك يك عرد لاد ايك نو لساك ير مك ع كدي دك عاك ا و4 3009 

شأن نزول: ..... ص : ١6‏ ممصم اف ع ا اي ل اي م اي ل لال بايا ع لطا قاطي 9 

تفسير: ..... ص : ١1508‏ دومع مه ك5 خث د دث وج ع عد كت طن جنا« عات عرد جد اك كه كت جنا داح عرد ودك كك ند جنا« عات عد ودك د كة ند كنا د داه عرد عت كذ وت دك حت 2ه ده 235 5 911 
سورة الأنفال(8): آي 38 ..... ص : ١60‏ 3ه لاد اباب عن ع بره ناته نح نانح انان م عا ناد نا احاح تان اناا عاح ان ندا انان ححا ان بتاعا اماما اتح اهتامح اما لد ححا 8[ 8 
سورة الأنفال(8): آية 79 ..... ص : ع١‏ ا 1 01 003210 و 1 اق طاح نا و باد 2 اتوك طناك دن و2 باد 0د دا ءاباو الو ااام 9017 
سورة الأنفال(8): آية "١‏ ..... ص : ١1‏ يشش ئش ا 1 











شأن نزول: ..... ص : ١817‏ ا ا ا ا ات ا ا ا ع لع ين ا جا اي ع دج جد 0 12 الات 
تفسير دض :116 5 

سورة الأنفال(8): آية "١‏ ..... ص : ١59‏ جد ال ا سق د ل ل ا ا 1 لت ل ل ل 2 
سورة الأنفال(8): آية ”" ..... ص : ١59‏ ل شي 6 
سورة الأنفال(8): آية “7 ..... ص : ١59‏ واتش كف دمض هق الصاح اك ف نف اها شاك ف انالك للك ناكد إلا ادك لاق ءادا أ 3 الاك أل ااا أ 3 ااا اك ااا ا 
سورة الأنفال(8): آية 6" ..... ص : ١0٠‏ اا سا ص ا 
سورة الأنفال(8): آية 0" ..... ص : ١8١‏ أده ل كع حك عات ار ا ا و ا ان ا دك ان ا ا ا اا او ل ا ا ا ا 1 ا 
سورة الأنفال(8): آية ع" ..... ص : ١01‏ ل ع لت ده اا 22 داه لم عقت دك لد و2 اد لع 
اشاره ة ا ا ا ل ا ل ص لاع اك فا واو ام مدا يم 6 كا 2 210 

شأن نزول: ..... ص : ١8١‏ 00 

تفسير: ..... ص : ١01‏ اا ا اي 2*7 

سورة الأنفال(8): آية لا" ..... ص : ١817‏ دخا ا ااا ا اا ا ا ااا 2 اا اا 2 لا ا ا 
سورة الأنفال(8): آية 8" ..... ص : ١87‏ شي ئش ئش اا 
سورة الأنفال(8): آية 9" ..... ص : ١017“‏ ا دخو فزدوة تخووود اطق تفزدية وختدنه اللتسطز طبه وخا زوفن مودو وقا مزع دخو عفاد دوه دن 311 
سورة الأنفال(8): آية 5٠‏ ..... ص : ١07‏ للا ا ااا 
آغاز جزء دهم قرآن مجيد ..... ص : ١0*‏ جا باضخ اتلد تخو ول الخملة ملت تقر ففخي اتدت قا الخو الدمخوا الملخو والد تخا ا خم ل م0 
ادامه سوره انفال ..... ص : ١805‏ ان 2 3 122و 2 اج ج2222 2ت 221512 2 2520212 5ج 2 22212 152235252212592 وك اي اوت 2 اج ميا امم ات 
سورة الأنفال(8): آية 5١‏ ..... ص : ١85‏ المارةج دا مصاع عدا ات املح قبت دلت د جاح لاد لك امات قد لاح دكات خزن د فاح عاج تار قت جاح لاد لع اما قاو لح د جات خا دل عايان دون لاه مقا ا 2 
اشاره اا 0 0 13037 

منظور از سهم خدا جيست؟ ..... ص : ١0‏ اا ااا ا ا اا 1 

سورة الأنفال(8): آي 57 ..... ص : ١08‏ قا ل ا ا ل لت ص لص ت م رم ما م الات 
سورة الأنفال(8): آية 57 ..... ص : ١02‏ ادلخ تمعد عمد لفط دخ دوالقه عرد جنك عزقية طحنت ولمع سسحرعاء عمد د ذا ولمد مدت ناك تيت عرد مفات داه مسقت م قرع ممق 1ت م ع عم 0 
سورة الأنفال(8): آية 56 ..... ص : ١02‏ م ل ا 
سورة الأنفال(8): آية 58 ..... ص : ١81‏ ان ل 00532100 ا 0 ا اك 20725 :3 201935 5ك 25 25 اا 7 لط شاد 
سورة الأنفال(8): آية ع5 ..... ص : ١41‏ ا ل ات 
سورة الأنفال(8): آية /ا5 ..... ص : ١8/8‏ 20 











اشاره ع ل ا ع للم ات قي متا عر ل حا قف 1 ا عي مي ا عه ا عي مي جات ع م ا عت ا ا عي تا عي متا عله قا جا علد لو ات ا 91 

آيا شيطان از طريق وسوسه يا از طريق تشكل ظاهر شد؟ ..... ص : ١09‏ لع مت د لوط قنش اح نقد اق ب 1 تان تن لطر قث نات لخاد لت 50 102 51 
سورة الأنفال(8): آية 58 ..... ص : ١2٠‏ شي 91 
سورة الأنفال(8): آية 2١‏ ..... ص : ١2٠‏ سنا ا لندن امه لماعك ناما اك ذا نااك 3 لامنااء اال ذف اواك لك لامك د اا اك الأ 2 الاك ألا ااا ا 9101702 
سورة الأنفال(8): آية ١ه‏ ..... ص : ١2١‏ لش شا ش91 
سورة الأنفال(8): آية 7ه ..... ص : ١2١‏ م ل صم ات لمكا ا و عاك دان كك ا ا ا ان 3 ا 13 ا 91017 
سورة الأنفال(8): آية "٠ه‏ ..... ص : ١2١‏ لاطي اشن لام 3 د عاك ع كك ل 3 عرد ع لت لك ا رفع عون طق تك ا اك عن عق ل دك عر عد 3ع 6ع 91/173 
سورة الأنفال(8): آية 5ه ..... ص : ١27‏ ل ا صا لت لش 2 سمس ل ص ل ل ل ل م لل ام عم ا ع2 98و 
سورة الأنفال(8): آي 0ه ..... ص : ١27‏ خا ا اك ا ا لقا د ا ا 1 501710 
سورة الأنفال(8): آيه عه ..... ص : ١27‏ ملف دمن ف ب ودواد نع ملف ودود ون الصف جمدا بق تلفي تعيض وتمالف دم و16 510 
سورة الأنفال(8): آية /1ه ..... ص : ١28‏ شاك اا اد ا شل لا تم ام ارد ادل لكا ماسم د شداده ال ا م ون شك ال تاد ملاوع و 41 
سورة الأنفال(8): آية 88 ..... ص : ١27‏ ااا ا اا ا با صا ابا تو ا 9016 
سورة الأنفال(8): آية 09 ..... ص : ١2‏ لدعم متعم مذ معدم دم قم عم ده م د ا لع ا 2 1 501 
سورة الأنفال(8): آية ٠م‏ ..... ص : ع١‏ ا مايا1 1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ ا 
سورة الأنفال(8): آيهُ ١ع‏ ..... ص : ١28‏ لح ا ا لا ل ل ا اا قا ا دا ىاد قالط اا اد اا اناد قارح 917 
سورة الأنفال(8): آيه ”ع ..... ص : ع2١‏ لح ئس لض وا عمو و أو ل عو لا دأ دجا اهسكو 9812 
سورة الأنفال(8): آية ”ع ..... ص : ع١‏ ماك انك ابلة الفط لاك ارالك شق لالت لقا ارط ا لاا لله ا وا ا ود لط واد ا 5 
سورة الأنفال(8): آيهُ 25 ..... ص : /ا2١‏ وم 31 3ك 7 35 225223 16ت 1ر5 
سورة الأنفال(8): آيه هع ..... ص : /ا2١‏ المصاف ا ا ا اا ات ات اك ا م اا ا ةا لظ د ا 9701/1 
سورة الأنفال(8): آيهُ عع ..... ص : ١28‏ لق ا ا ا ا سس لش ست اام م لاتب ما د ا 1ه 
سورة الأنفال(8): آيةُ لاع ..... ص : ١28‏ شم م م ا ا و د ع حو عا اصع تع ع عت وا عد مق قم عم تي 51/1 
سورة الأنفال(8): آيه 8ع ..... ص : ١29‏ ل 5 
سورة الأنفال(8): آية 9ع ..... ص : ١17١‏ و ا ا ل ا اام 1 1 2 ا 0 2 1 ل 0 لك لق قطا اش /51 
سورة الأنفال(8): آية ٠١‏ ..... ص : ١17١‏ ل شت 1 
سورة الأنفال(8): آية ١ل‏ ..... ص : ١17١‏ و ا 3010 














سورة الأنفال(8): آية ؟/ ..... ص : ١17١‏ مح بدو ست جد ده حك اوسا د د وك نوه دو ان شفاط وك ده 4نف تاماط نان وك دناطه اندو لاط وود وك ددطه اناوه ما لد 9171 
سورة الأنفال(8): آية "/ ..... ص : ١1/7‏ ا ا ا اا 9011 
سورة الأنفال(8): آية ؟/ ..... ص : ١177‏ اقنش ند سنن توت نقد تركة قن موت تند لد ل و ملو 3 5 911 
سورة الأنفال(8): آية ه/ ..... ص : ١175‏ شا شي ل و 
سوره توبه [9] ..... ص : ١178‏ انم وا دنا شا لل والهة اادتعاك دادش له نااك لاض الك كناش لك كبا ادك أ تنا اك لاق امش 3 لاا عاب ان ا 21 915017 
اشاره م ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا ااا ااا ا زورون 
توجه به اين نكات قبل از تفسير سوره لازم است: ..... ص : ١178‏ اا ااا 000 ررك 
-١‏ نامهاى اين سوره ص : ١170‏ حر عه اه دي جرع حل عر حا فرك عن ان د رخ ع لت جر حاب رك جل ان حا طرخ ع حل جر جام رك ع ام حاط حر حال جر جاه ترك ع جاع حاط جع جا اط حا دك مك عاط حي 2 02 91017 

"- تاريخجه نزول سوره: ..... ص : ١178‏ 844 77ة77إ 22 ااا 0000000000 رززن 

''- محتواى سوره ص : ١170‏ ا ا ا عات عمف ات ا عه ا اد ب ام اا قم عم ا 2 91717 

6- جرا اين سوره «بسم اللّه» ندارد؟ ..... ص : ١1/8‏ م امام ااا 537 
سورة التوبة(4): أيه ١‏ .... ص : ١1/17‏ اا 0 
سورة التوبة(34): آيةُ ؟ ..... ص : ١/17‏ لعا ا رد حا يا ل ايل تي حا ا لل ابي قدي ا با ا وي صا ابت دح ا وى تومب يا مل ارق كي اط 9101 
سورة التوبة(34): آية "..... ص : ١/1‏ أعععه ممه دكت عرد عت ته دم عد مه كو عه دن عدردت دس و عمد كد مد ف عد ع لد حت ع ل ع ع د رت ا ع 6 2 1 91016 
سورة التوبة(34): آيةُ ؟ ..... ص : ١18‏ ا ا ا ا 
سورة التوبة(34): آيةُ 4 ..... ص : ١19‏ اا ا لوا وا قرا ا اق قرع لباقو اع اا ا ولاك كدت 012 917 
سورة التوبة(4): آية ع ..... ص : ١1/9‏ محع ئ ار يي اااي ا ا ا وا ا وي ا بم ا 9300 
سورة التوبة(4): آية لا ..... ص : ١8٠‏ ببب000000107310101070007اااااااا ا ا ا رك 
سورة التوبة(4): آية 8 ..... ص : ١8٠١‏ ع لش ئش شي لش ئش سه ل و د عو 
سورة التوبة(4): آية ؟ ..... ص : ١81‏ 0000-2 00 00 0 0 0 0 -60000004ااااااا ا ااا و 
سورة التوبة(9): آية ٠١‏ ..... ص : ١81١‏ دمر ما ل م ا بر ا يي تت لي ع قا اي ل د لصاوف بو اش ا ل 9301/7 
سورة التوبة(9): آية ١١‏ ..... ص : ١81١‏ تادشمخة زوه دعم ةق دض مق 3 ننه عد مف ةذ رقن ططوة نس عد ماه « مسد وت ل علدت عرد مجاك لخم جره مقا ته عه رت ور عد عمقي بلق دع 3101/1516 
سورة التوبة(4): آيه ؟١‏ ..... ص : ١87‏ عا ا ل سس تس لمت لمششسس ع ممم ماع لما عن جتي ط ام ‏ وو /95377 
سورة التوبة(9): آي ١7‏ ..... ص : ١87‏ 5 ا 0 
سورة التوبة(4): آيه ؟١‏ ..... ص : ١87‏ ل ‏ ة اا 2 9101 
سورة التوبة(9): آيذ 18 ..... ص : ١87‏ ا ير ل ا ا ا 101 











سورة التوبة(3): آية ١8‏ ..... ص : ١87‏ 2 ل ا 16 1 
سورة التوبة(9): آيذ ١‏ ..... ص : ١85‏ ا يا اه ارا عع له جامة عية ‏ ةع ع د جات لع علي مواد عن عل جات عند ع قم ماه عاد ع لم جا مد أي رو ل ع ات 2 1 917 
سورة التوبة(9): آي 18 ..... ص : ١88‏ 53 تكد ع تت ذو ننه لخدن نت تند أت 33 52ت 35 3ت تت تند تار تتبن قن د اند تند ا 11 
اشاره اس سس ص ا سس مس ممما لمم م اا او ب ماي ميات اموا بع وال ل عام ماو حلم وات ود الجدة لواف د سابل رو فلحي 1 9 9/17 
اهميت بناى مساجد ص : ١88‏ صدا ءال د كنا اهنأك داعا اهناك أو تاساك أ د اباك اوناك أ لا اااي ونأك ا اماه ناك أ لا اساي ىسك ينأك أ اساي ساك وا اماو 1 6 9 
سورة التوبة(3): آية 19 ..... ص : ١88‏ ا ا 0 001 ل 
اشاره م حا ا ا ا ا ا ا ا اك ا ا ل ا 31 
شأن نزول: ..... ص : ١8‏ تتش سم اا ا تم ةع 918 
تفسير: ..... ص : ١/88‏ ددج عن بعاد ولع كد كدق اد عادول جة عتاعوك امه د جاده لاح 35 بودادبك جات د جاده وح جد دعاد يك دج ماده وح جد ودادي كك جه دعام باع جد تاد عع د عاد د 915١‏ 
سورة التوبة(3): آية ٠١‏ ..... ص : ١88‏ بتاعي اما عل الم ا ل اد ا ا ا ا و للك يات لك لاوا ا ال ا م ل ات 971 
سورة التوبة(9): آية ١؟‏ ..... ص : ١817‏ 8ت يي .تكش شكس تششْْصش سه راتت م وتام امم 3 يبوك 8و 
سورة التوبة(9): آية ؟؟ ..... ص : ١81‏ ا اا ل ا اا رركو ا واه ا ف كيه ا عا حا داوع ا دوأ حا ل ل وه 511 
سورة التوبة(3): آية 57 ..... ص : ١/81‏ ممح اا ا مي ا ات ا قا تا و ا با اي اا عي ا ا م اا با وبي ما لك عب ا 91617 
سورة التوبة(3): آية 56 ..... ص : ١8/4‏ وقد عي عدوت ع دك درت عمد ع ددحت عد مت دده ده دك سه خم مه فك عد دح ددمت عد كد حرط ع حت عدت حت عد كد د وك ع ل نر ع عه م ل ع 86 
سورة التوبة(4): آيذ 50 ..... ص : ١85‏ مالاب و لك لوط كد لا م اكلا يد وك اموا وروا ند و عا ف لودو د واي وا ات ب 31 
سورة التوبة(4): آيهُ 8؟ ..... ص : ١9٠‏ تتح اماك فق حا ططاح ولتم ظح مض توا مل فتوا ءاد بلقا ع ولف طخو رفظ كا لذ قا اب املع ماده قت 838 9 
سورة التوبة(3): آية /ا5” ..... ص : ١931‏ م ل لي شا تم عص 2ض الس لات دابا عم مال اتا و2 91616 
اشاره اا 00 بز 
غزوه عبرتانكيز حنين: ..... ص : ١91‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ينان 
سورة التوبة(9): آية 358 ..... ص : ١97‏ م ا ا اا ا ا رك 
سورة التوبة(3): آية 59 ..... ص : ١97‏ ليا اي ع واي يت صا عو لاي يت اي شت قي يت تو ص الي لت لاق با ب ا ا ا 1 9/16 
اشاره حم ا 0 رون 
جزيه جيست؟ ..... ص : ١95‏ بدو 5 بات ات ردك ا ات بنك 1 دوا تر نر ناك د 5 جاقك ان د نر با لدت درا واه نات دوم ل ارت دوه واد ا و و 9101253 
سورة التوبة(9): آية 7٠١‏ ..... ص : ١58‏ 2 0 ا 1 20 5221 7 د ل 6و در 25 20 32505 2252527 7 2 25 د ل د 6ك 01 
سورة التوبة(3): آية "١‏ ..... ص : ١98‏ 1 0 01 رك 
سورة التوبة(4): آية 7" .... ص : ١917‏ ل ل ل ل ا ا ل ا ف 1 1 











سورة التوبة(4): آية 9" .... ص : ١917‏ 2 1 2 ل 2 2 0 ل 2 2 1 
اشاره ا ات ا ات ا ا تي ات يت اليا يي ص ات ع م عات ات د ا ل عار جا ل أ تسا ل ا ا 911/1 
قرآن و قيام مهدى (عج): .... ص : ١9/4‏ د ند ةن دار ننه لخد تن ند د د مه 332 شاد تند اكد لظن تر بن خط ا ةا لا تخد ل 50 9111835 

سورة التوبة(4): آية ؟” .... ص : ١94‏ 21 0 الك 
اشاره 2 الما ندنو اخ دا ود واه الفا ءاف كسا 3 لاا ل كناك دوا من ا اا لدان ادا ااا لا 51711 
جمع ثروت تا جه اندازه «كنز» محسوب مىشود؟ .... ص : ١915‏ دعم مودت طم وه حت جد واد د ددات ك عا عات جك عاحان عد داه ك كان عات دك عاك عو ناتك عاما نت درام دك عا جات 13 3870 

سورة التوبة(9): آية 0" .... ص : ٠٠١‏ 9 0غ 

سورة التوبة(3): آية 76 .... ص : 75١١‏ ع مع اص ميك به لاي لت درن جيه افر ع عرب 3 لطر لات دي اي رب ص ل كرك ل اك د ل عقت مر ات رو ع مرب طخ لت د حي ع عط 3 1 901103 

سورة التوبة(3): آية لا .... ص : 7١7‏ ك3 كداد و دح د ادك 2 ده 2 جادك + دح ب عامج 2 و3 دك جاناك + جح د داياك 2 وت 5ك مأياك ادح بعادت 2 بده لد داكاد ل ده د ماد د 35 ود 25 9105 

سورة التوبة(3): آية 78 .... ص : 7١37‏ ا حراج ترجا باح لت لد او تت د لكر لبا لوك اياج سق لوك عأواح شام ف دحاول دتو لك ليان ال لمت ديا لبج لك عبات لس عاب سارت لا مات 0 12 900817 
اشاره عرزن 
شأن نزول: .... ص : 7١7‏ اتاد اا ع لولدم لالد لد اما دع لاد ادا وات ألم ع ااه ا داوع ااه ا د اد ع لا ع ادع ساد اماد دع لقو ذه اد لدعا 8010 
تفسير: .... ص : 75 بجح عد كبساح عاك جد تباي عاك عاد قبا ساح عأ جد لاما عاك ع ترا اح اا اد تامام اك ع تبنا ماح عا اد لمامام اك ع ما ساح عاك ان ماما عاك عاد كبساح جك اد تامام اك عاد اما ع 0 90137 

سورة التوبة(3): آية 79.... ص : 7١5‏ معطو م تم ن ةوطع ع نت وت ع اع لط وله عط نطو لمعم نز وكمد ع نت وف ممع طوف وطع دن مقع ووم ند وذ ممع دو فمعاع د كف 6د 5101 

سورة التوبة(3): آية 5٠‏ .... ص : 7١80‏ اع عام ديه الايد أ معاي د و ع مهو جد ع ايعامج دواع تايا أب جام يد وود جاجد ووو عالمع مد دوو انوايكد أروا وجا لد د وما 8167212 5 

سورة التوبة(3): آية 5١‏ .... ص : 7١2‏ لا اا اا الوا ا لا شق ا اك قو نأا ققدي لاوا تدك ج988 

سورة التوبة(3): آي 89 .... ص : 7١1‏ اممم ك ائ ا ل ا سخ متاك ع و مامد ادك دو ج13 9010 

سورة التوبة(9): آية 57 .... ص 7١/8:‏ ا ع دكا ات و اا ا اا وشا ادل لب ويا 986 

سورة التوبة(9): آية 56 .... ص : 7١5‏ م م م م مم ااا هين 

سورة التوبة(9): آي 58 .... ص 7١5:‏ ا ا ا ا 

سورة التوبة(9): آية ع5 .... ص : 7١١‏ الاي في ل ع اي قي ع يي اه يق قا لج د با قد حي ليا الم كر 9101/0117 

سورة التوبة(9): آية /ا؟ .... ص : 7١١‏ عط حرق ةوبع سس اك انطو د ممح عه ححا ل لال حر عرد جح اد شد حت لاح سوه ا لخ دهم صقا لحي عد جه ارا ع حت حر د 1 5 5101/01 

سورة التوبة(9): آية 58 .... ص : 7١١‏ ا ا ل ا ا ا ني عا ع ان عاو ال م جا حا يجان العا عاج عا اياتب عط عا اما ع ات مي 9/0/1 

سورة التوبة(9): آية 54 .... ص : 7١7‏ 22222 2 2 21 7 2 5 6 و ل 0 2 2 2 6 2 ا ل وه 
اشاره مط مك ل لس دكات مدو دان جو مدت لمات قدت د مه وده دجت دم دو داح عو ود عدون د داج كسما درت دموم د د د لمم كد حسمو وح لمت ع حك للك د 322 91091 
شأن نزول: .... ص : 717 ةع صصص مص ام ا ومع و 83 








سورة التوبة(9): آية 2١‏ .... ص 7١7:‏ ددا د دواد دده مطماداك علد سات ددع جراد ادح لم د داع دان د معاد عاد يح سد داع وعدت با ساماد دجاه دادر دود دق كعك ددع دعر 
سورة التوبة(9): آي 4١‏ .... ص : 7١‏ ات دوعن تت دنه نخد كنع دون دنه تدا د مانت 3 ا ذ كعاتن 3ن ظون نه نو ندخثاشو نن ا3 1 1نت ند 3 عو 
سورة التوبة(9): آي 07 .... ص : 7١‏ ودبحاك ندب دان نانك مدان ددن ددحا اند دا ان اذه ددحا ن ناماة ردان ةد ددن نار ة درددت د اذ د دك ارد بادالدا ل نطب دك اد بار ع8 
سورة التوبة(9): آي 7ه .... ص : 7١80‏ _ 0 
سورة التوبة(9): آي 0 .... ص : ه١7‏ وخ ادا د واه عع د دوه اع عاد ا دم طعت همذ د اماع د د كرما دا دك لصا داع عاد د تاد اح داك دا اعد ده د ناد دنجت داعب تت عات عر 
سورة التوبة(3): آي 00 .... ص : 7١2‏ 0 ااا 
سورة التوبة(3): آيهُ 8ه .... ص : 7١8‏ - ددعو جع لمكو من عد لم شع طم دي لع ظعاو عد ع ود فم ع وم لودع حملن لعو م ا وده روه مكو عه 
سورة التوبة(3): آية /اه .... ص : 7١1‏ هحكك؟7ب747474ب7ب7ب7آ7آ7آ“آ9ة 9778799 9777>كجلو#و26هكئئ5ئئ 844 111000000010101 
سورة التوبة(3): آية 48 .... ص : 7١1‏ لت مالع دلوي مايا وق ل ماع و وا ارقم لع لش اب ل قي مج لاه ع قد ادو ادا قمعا لما د داع دكظ ف ورا 9 
اشاره مده رك ع2 داحتا كراشتن علد داه اج قر اد لدت با لت ددا سا ل 2 33 7 ل 13 3ل د 22 2153 33ت 1312153 ]1 2 
شأن نزول: .... ص : 711 م ا ا ا ا ام لاس م ا ف م ا ل ا 3 
تفسير: .... ص : 7117 م ‏ ئ ئ ل ئس ا اق قل ماي وأ لد اساي وبي ا اي 
سورة التوبة(3): آية 09 .... ص : 7١/8‏ خخ امنضة تبخاضية تامدخو اطع نع عات نناتنتمة: فم عصان اننع حيط شم ونان ونع حيمة وطن دكن ناه فس و 6 
سورة التوبة(9): آية ٠ت‏ .... ص : 7١/8‏ ا ب ل ا لد ل ب ا ا ا ل مر و ا ا ا 5 
اشاره ادا له 32 عد ١5‏ لإا جاه كا ا 2< ا كز عاك واد ادر عدا لد كر عاد 2214 كز لز ا در اع دا اك و2 لاد كا كاج مها 202 اد واد عي 2 د ماد 23 2 22 عدر 1201 
نكتدها: .... ص : 7١19‏ ا ل مولعم وتوا عمد لاو ع حاطو حاو وكا واو أطي لاجد واكك تو دا ونيا مدعت عه 

-١‏ فرق ميان «فقير» و «مسكين»: .... ص : 5١9‏ - دمحت ماك الت لطا ردنت لماك اد لق مك ترات لطبا حب لقاع تواقلو طن دفص دنع ترك نك درا تون دا ع5 

"'- تقسيم زكات به هشت قسمت مساوى: .... ص : 5١19‏ ثح ماك دم جد قاد مراك حلت عاد رميق دا ل مق دان عدي ف ج لاد ما 32 جد داح دم لص لاد ا ال كت 23ت 026 

”"- نقش زكات در اسلام: .... ص : 57١‏ ما عع عاك ف حااعع ح نالعا درت حا عوك ارماك قد جعت جلاعا رت عاط ا كاك كوخ رطع زاك قوت بجظبسةة باك داك كيج رط نز قن تنارداة اذيك خنع قاد قود د د حك ددمت 5128 

سورة التوبة(9): آية اع .... ص : 77١‏ 0 يان 
اشاره عخ موف فطاع و لضع مكدو دن تطاع ده ققد عط مط كط اتام دلك د تخت عط دع فييك ع ولق ذن خم فد مود ند كن تو دوا ده ذم لاست دومث سطغم كفل فو مودت 920 
شأن نزول: .... ص : 77١‏ م ا م م اماما اش تتشم ات تتاب ام ةا ام خا بده خا امه ااه خا دك ع9 
تفسير: .... ص : 717١‏ 11 1 *#1[ة>131ذ 100 
سورة التوبة(3): آي 25 .... ص : 777 ل ل ا ا ا اا ل ص ا حا ااه اح د قا عاد أت ع 17 ع9 








تفسير: .... ص : 71717 ا 000000 
سورة التوبة(3): آي 27 .... ص : 777 لاد ص ان ادن اند ادع ع اند ادج دن نانم دع ثن رطنت 3 ذ اجا 32 ف 13ت 3 نابت 0313نت 153 3111 1 لزن 13د الاعة 
سورة التوبة(3): آيهُ 6 .... ص : 777 ممم مم مم م مه م م م مه ممه م م م م مه مم م مه مم م مه م مم ممه ممه مم م م م مه مم عم مه ممه م مه ممه مم م م عه مم لم ل م له م عم لد لأع4 
اشاره او ا و ا اا د 1 1ه 161 مك ل ود مود الو عاذ اد 126 16 اد انا اد ل ا اب 21 و ا اه 
شأن نزول: .... ص : “7717 مض ش2س تتشم صصص ام اام م ات ماع رع 
تفسير: .... ص : 53737 ل خ بانس باك رظانا مامد باط اتج شك ناك ل نا عاك باق لذ بل دك للد جة لج كلمن نات نك 0 4 كد مرت تال نع كان لك 1 لما ل بك لو لاما ل جل و د بال د 2 
سورة التوبة(3): آيذة هت .... ص : 777 الل ل ل ئش ليئض رق امع دم ف مسو ف ع وه مدو بزعزة 
سورة التوبة(9): آيةٌ عت .... ص : 575 - فلى9ة4988888689797738888989898999899ه4ه8 00020 000000000111111 آي 
سورة التوبة(3): آية لاع .... ص : *77 اه داعت تاشكم د با ا رقم د ع جد لمع مايا ا و بلع لق عا ل قي باه قب لو اق مه وود قل فم مك تم داع لق د 92 
سورة التوبة(9): آية 8ع .... ص : 5752 - 000000000 ايا ااا ييل 
سورة التوبة(1): آية 9ع .... ص : 772 ل ا ا ا ارا رار ا و اا ا كر اد احا اك ا ار ادا اد اا ا لو ا ا 31/1 
سورة التوبة(9): آية ٠١‏ .... ص :771 ا اك 
سورة التوبة(3): آي ١لا....‏ ص :7717 امك ع اح ا كت ع كد 1 2 1ه 
سورة التوبة(9): آية ؟لا.... ص :77/8 اللا اي كا ا ا ع لاع دار ا 2 5/11 
سورة التوبة(9): آية ”الا .... ص : 775 محم ااا اق اق ارايت فخا لق خاي 2 91/172 
سورة التوبة(9): آي ؟/.... ص : 77١‏ ا راك 
اشاره كن ند يلمت دلا معاوع ا ولك او تسج ع وا ما وك وا بد ل مان لول د ان تجن عوج نت واه وان تت وح وات إن لك عاوانة ولاح ع وان ست دواع فر ع و12 3/1 
شأن نزول: .... ص : 717١‏ 314 ود ع دوع بلسطداي فت وان دوا وي بالك لدت وان 3 واد له كارو 3/2311 :3ه اياي جار عاد بال 35 00031 6 بالطماب0ا 302 و2 1 3 
تفسير: .... ص : 737١‏ كح ةداج دما جداكد اديت كرك عد اكت د جما جنل كان كر كاعري اد اراتك كرك حا اف رك د حاط جب ان كور ا نك بر لط جات رك د لا د عاد د اا فرك ع ناك بك 511/0100 
سورة التوبة(9): آي ه/.... ص : 771١‏ ااا يي في لي بي ا اك قدحي اه دا لي قم قح جا لج نح لاق بدو وا ا ا 131 901/17 
اشاره عدة فاضي ددمت نمع حعود ف طفع د مخ تومت د دك دبعت ند مدا لح عد عد ا تا ا ع ا ل 2 
شأن نزول: .... ص : 551 00 اا 
تفسير: .... ص : 1731137 215 اند ع د مرك رد درت مدرو د معد عرواي د ل رطاع رت مرو دود دروك ترط درت مر ا كات مدق د كرو كك ارود لت سورد درو وك ترد روا اك رود ري د 2101/10 
سورة التوبة(3): آية علا .... ص : 777 ا عا 2 91/16 


سورة التوبة(4): آية /الا .... ص : 777 ا 1 1 200 


سورة التوبة(9): آية 8/ا.... ص : 777 11 








سورة التوبة(9): آية 9/.... ص : 7757 اياده ااي اه عاد عام ماه عه علي حامق ع 6 أ وا عله علي جات عع عم سواه عي علا جات كج ع لم واد عاد م ل وا عبد ع لم وات عرد ل ات 01/022 
اشاره دحك د نرت لوق رتوار لمان رت لم رن نط و انط قرت د رثن 3 شراط بترن كر كد ةل نوو لمتوليت شرك لمشو 3 اوري نب نر ل نر لط 5 9/02 
شأن نزول: .... ص : 71707 ا ايا 00002 ا 
تفسير: .... ص : 157137 5 1 2 كدان 5 21-15 5 د62 521-15 510218 15د 2 225 وزع د52 20212 15د 2 15د توا كلدك 2 :31د ف ج55 نزو 6 ستارة 31د د بوره نارم 2 درف قاد و در ا ود 2 2و لت 31/2 

سورة التوبة(4): آي ....6١‏ ص : 77 ددا دنا د دع اداع عد د دو امعد د ع ددع د ددن دااع د د عرسا داع ع دك 3 اداع عاد د ماده دك ااه د دس دده ددن تاماعد د د دفاعاء 91/2 
اشاره عد انعد اق اطق سان ل بانلا اماج لد لاا لماجا نالعال لاما لمكا قل امام ال ما لا كن لون د ان حا كال كا ا لا 1 كوا ال ا امال تاتالا 9/1/2 
اهميت به كيفيت كار است نه كميت: .... ص : 7375 :م3 عد داعم جاع عور ددعت ع مدعو مدع شع داع عد تع باع ورد داع جاع تممه ود ناه واطع لدنم قاع لمعك ع فاك د حم جو قش وت 01117 

سورة التوبة(4): آية ....6١‏ ص : 770 جات ادا ده ب ادك لاد حت واد ناك لجان دب عاد واد ند دداجان لا دب عاك 2 جات داع ال د دب ادك جد ناد دا جا + ده عوك د جة د و د حب عوات /91/1 

سورة التوبة(9): آية 47.... ص : 778 237ز2ز2ز2ز*ز ذا ايا اه 

سورة التوبة(4): آيذ 87.... ص :772 م شت م ص ص تت ا ترا تدارا و موزلو 

سورة التوبة(4): آية 85.... ص : 77717 قاد شا فا لاا ع قاد لا اتن اا م لاد و ادا عا ما ع لد لام لد عا عاد رع لد أده ألم تدا الأ كد سر حل د اد لعا طلا 91/4 

سورة التوبة(3): آية 0 .... ص : 777 الحا م ا ااي فيال وبا ابا ذا اقل ا صا لمات حي ا م عي سا بال ود مايا ياك ود تم اح وال لب ابيا تك دن با ا 91/32 

سورة التوبة(9): آية 88 .... ص : 77/8 عوك ع ا مت ا صخ ص سلس اص ست لس اقة ع تمعد لفو 1 أو 

سورة التوبة(3): آية /31 .... ص : 77/8 بلول ادكه اللو دل وأا م تار عد وا مدت د ارا عفد روا بطي كه و ع لوقه لوا جلمد يداي دوع قرعأ وام كد ا ا 12 931/0 

سورة التوبة(9): آية 88 .... ص :779 ماظع الحم ريل لظي ود وق الف لم قد و لا ل و واي وو لتقو ولام بل د لمع دلا ا 006 0 

سورة التوبة(9): آية 44 .... ص :779 ا ا ارك 

سورة التوبة(9): آية 1١‏ .... ص :779 حا ا عا ل ل وا موي ا وا وا موا لا ا وا ولو عا الك و3 ا حلم وات داح ول ل د ات 01 9/1 

سورة التوبة(9): آية 1١‏ .... ص : 76٠‏ لو ‏ ئاتائ ا لصي اق ارو قم الك لبوا والقه ديقم لوطي يت اد 2 31 9 
اشاره كاده 2 عدا كاده ذى عترة كه درك عا الزكا ته دع عو ساك 2 عم لجك عا يي كرك داك د عزريا جاس لج كانه كبن ل ناك جد طط مقا عاك كرت جا باك لك رد لاد اه نو حساك رده مك ع دكي دك عاك اه وات كاف /9 
شأن نزول: .... ص : 76٠‏ ل ا ل 
تفسشير: 0ن صن +51 7 عفطم ع دووف تع عددة ددع ع مده تفط د « دامع ده متك تفط جد « دادع عرد مده تفط ند عاددع ددعت كك خط طن كذ دده عه عم طق د دك خدتع عه عع مك 1 

سورة التوبة(9): آية 17 .... ص : 761١‏ اا ل ل لم ع سام ع ع لالد دك ا ديات ل يا 9/811 
اشاره ا ا ل 2ر8 
شأن نزول: .... ص : 761١‏ لح ل شت ل شاد 2 9/1 


سورة التوبة(35): مة:50 ض -11 حجرت صر داه حا سرع جا 2 ام 


سورة التوبة(3): آية ع5 .... ص : 77 9-5 ه*'*ظ2 


سورة التوبة(3): آية 91 .... ص : 76 11000 


سورة التوبة(3): آية 94 .... ص : 76 52 


سورة التوبة(5): ا 02 إكيضا ا ان د داك عا رياه 


سورة التوبة(3): آي ٠٠١‏ .... ص :ع7 


سورة التوبة(3): آية ٠١١‏ .... ص : 71 








سورة التوبة(3): آية ٠١7‏ .... ص : 761 





تفسير: .... ص.: 701 ا ا ا ا ا ا ا ا 375 
سورة التوبة(3): آية ل ٠١‏ .... ص : 707 مش ا ا م 937 
اشاره ده ةذ تج د ود و دع بج د ا ع د دي 2د ماد د ع ب د د واد ع د ا د دم مو ع ب سا د دع و ل د 3 
شأن نزول: .... ص : 037؟ اا ل و 
تفسير: .... ص : 7507 در كا مك الات ول وماك ناا د اتاج الماح دا ان 2 كدر عا داك د اك عاج داك 2 دنست ماك دعاك عاج ا ا 2 لاط عدت مأك تاك عاج دل داعا و ا اكد ات و ا 011 
سورة التوبة(3): آية ٠١8‏ .... ص : 707 ا 9311 
سورة التوبة(3): آية ٠١9‏ .... ص : 705 بعد كر مسر اد در ل راعسا اد ا عر ع ركو اك لدان ار ع عا ا ا اح ا 900077 
سورة التوبة(1): آية ٠١١‏ .... ص : 705 م ا ئش ل يد ع م #امعة ع عع ترم عي مدع دع 9817 
سورة التوبة(3): آية ١١١‏ .... ص : 708 اك 
سورة التوبة(4): آية ١١7‏ .... ص : 702 بلع با د ل اا ا ل ا ا ا ا ا ا لات اك يا دجا لك اباك د م وا ار ا تت 911 
سورة التوبة(3): آية ١١7‏ .... ص : 781 اما لق امابوا الما 0 3136 
اشاره اا ااا ا ا ااا اا اا ا اا اا ااا ا ا اا اا ا اا اا اا ا اا ا اا ااا اا ا اا ااا ااا ااا ااا سا3 890 
شأن نزول: .... ص : 721 ال ا اي عر عدي ا اا اا حت 1 ااا با ا ب ره 
تفسير: .... ص : 801" عد حت ده حت دحم عه عت كشت عد عت ل د عرد ا ل ا ا رت ات ل تر فك 911612 
سورة التوبة(3): آية ١١‏ .... ص : 781 لما اا صا ا كر الاي عا لماي لبوا عو ايد او ند واد روا امد عجريف روا وا تر ا 981 
اشاره مم ا ا ا و ع ا ا ل ا موي ار بات را ادر عاك رك ااا عرو ا عر عر اا ا دك 2 08 9:3 
هر كونه ييوندى با دشمنان بايد قطع شود: .... ص : /750 حم 0 ان 
سورة التوبة(3): آية ه١١‏ .... ص : 70/8 ل ا ع ل ا وا ع ع و ا صا عت ل لوا جا لح معت لز دل ل وات ل وا عت ل م وان لد لوح حي 9130 
اشاره ش22 يت مض اتش شتت لطتاتم ال لا اما ات وا د امداء واءك 2 99102 
شأن نزول: .... ص : /70 خا سي كك ع ات د مع كد مات لق < د ع جب وكا ماد فر حا ساد ند اج كا ار ل ل ا ا ا ا 31 
تفسير: .... ص : /750 م اق و و ا اي و قي يي ات لاي ري شو ا ا ل ا اي ا فت ع سي نض متا اي شق قف جح اا اق داحتا لبن عي سيا باك أ عا 913100 
سورة التوبة(4): آية ١١2‏ .... ص : 709 دادم لضا حورن قدت اسراح عن لماج يه ذ دس ورد الح عن لماج ع قي مك درا حت و كاه رطع طحت لالجا عمد د اك اطع وخ اصرا سد سل ص قياض وذ 3 91917 
سورة التوبة(3): آية /ا١١‏ .... ص :709 لاد قبن داعا ل ادا سا رح ا سا ا ا رذ داك دين عادر داك ناد ارك أن نات عادر با لحان ان بدا مدال وال حت اولان 2 8182 
اشاره اا اح ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا اا ااا اا ا اا ااا اا ااا ااا اا ااا اا سا9 
شأن نزول: .... ص : 7095 ئش شا 882 
تفسمو ينان 10515 0 0 











سورة التوبة(4): آية ١١4‏ .... ص : 72٠‏ ا ا ا 1 ا 
اشاره م ا ا ا ات ص تس م ص م ا ع ام ماك ع ع ا ا ف موا ع ل ا 961/1 
شأن نزول: .... ص : 72٠‏ 00 0 
الفسدر رع 1 ا ا ص سس ئش شتات ل ام جاه ماه مهاه ماه ا لوو اما مل لبوا عاوية ه /5591 

سورة التوبة(3): آيةُ ١١19‏ .... ص : 72١‏ 00 

سورة التوبة(3): آي 1٠١‏ .... ص : 72١‏ 1 ااا 

سورة التوبة(4): آية ١7١‏ .... ص : ”ع7 دح كاذ مر حو حر رلا ا ا عر ع ا ا اك ل ا ا ا ا 901 

سورة التوبة(1): آية 177 .... ص : ”721 شر ص م مشسشش اس ل ‏ اتمم ص ةمع بيدة عد مم ممعي تمدع 995226 
اشاره ا ا لان 
شأن نزول: .... ص : 727 ل ا ص ل اا ا ا ا ا 93 
تفسير: .... ص : ”اع ؟ ولق شي ا تي ا اي با اف فل اماما افد عق لوال ا و ا عط لع ريال كه لاسا عا دل ماد عه الع د اكه ريا حا ا ايا 7 2 9 99 

سورة التوبة(4): آية ١77‏ .... ص : 7*6 لا ا ل ل و ل ار م ل ب ل دي م ب ل ا لكر عد عد ا قار ا اد عت 10/17 

سورة التوبة(4): آية ١5‏ .... ص : م7 ا ا لي ا و ا ا ا عت و قد 011 

سورة التوبة(4): آية ١50‏ .... ص : م7 ميئل لت و لت كه اع قط دك دقعت مذ ووم م11( 

سورة التوبة(4): آيه 8؟١‏ .... ص :ع7 9-بأاا ايا ا ا ا ا ل 

سورة التوبة(3): آية لا؟١‏ .... ص :عع7 مح ا ما ا و رالا ولو دوواد ا 1ر1 

سورة التوبة(4): آية 158 .... ص : /اع” جح ار ا ار ا ا ا ا 01 

سورة التوبة(3): آيةُ ١79‏ .... ص : 724 اص ا ا صا ل ا ا ا و ا ا روك ا دام كي تع 1 10 

سوره يونس .....]١١[‏ ص : وع؟ ااا ااا اااي 00 

اشاره دده دد ماد فوب ده عد و كاده د مدال كاده دك عاك ةك داه عاردا مدن عاد عرد جام ناك د ايها حو لاكادي كبر حم عاك رجي عارعا حو كافك كرود جر عاك حي مايا مود كادي كرد اماك م عار حا ل ادك قرك عاد لك ساك دا ةي 0107[ 

محتوا و فضيلت اين سوره: .... ص : 89” ول ا اي و ا ا لي يت صاش ل يي لت لاا عو وي اي ل لا كم فيا ا ما قو وا ع رك 2ر١‏ 

سورة يونس (١٠):آية ١‏ .... ص 77١:‏ عع عد د ا ل عد ا كا ردصتت ا عرد عاك ل ف اح لد تا لق لدت عه متف ف حك 11116( 

سورة يونس (١٠)ئآية‏ 7 .... ص : 77١‏ مايال ا واي اتوي صرت اماما نموم ات ومايت ا يوعوت عدي مات تدم مو جاو قاي اي قوت عدي قا اموي ات ووباتا بيت عت ا وا 16 

سورة يونس (١٠):آية‏ ".... ص : 77١‏ ال ئش ل ئس و 

سورة يونس (١٠):آية‏ ؟ .... ص : 777 ل ل ئس ةلا 

سورة يونس (١٠):آية‏ 0.... ص : 777 لمعا ا 





سورة يونس (١٠):آية‏ ع .... ص : 71717 ا المي وا وم عوك م وه قاع دا ل م مواد كك قاع و دك 6 معاد علد و كل 
سورة يونس (١٠):آية‏ ل .... ص : 776 ملا اد ع ص ياي م رس با ست ا وا بط را ا لج 98 
سورة يونس (١٠)ئآية‏ 8 .... ص : 776 صصص 2 اام 
سورة يونس (١٠):آية‏ 9 .... ص : 7176 اا ات اا ا 10 
سورة يونس (١٠):آية ٠١‏ .... ص : 7178 كنع اناق ل دكلك جد اله ل حم لمع جد ف ل ف ال وال ا ا د ع اك دارا اك ا لد ا 91/1 
سورة يونس (١٠):آية ١١‏ .... ص : 7178 ممم شك اه لاقع لوا 21/1 
سورة يونس( ١٠):آية‏ 17 .... ص : 7178 ا ا 
سورة يونس (١٠):آية‏ 17 .... ص : 71/17 اي ل ل ا تي ل بك لل و ود در ص لت دع جك 3 دم ع تناك عار 
سورة يونس (١٠):آية‏ ؟1 .... ص : 71/1 ماود يد د مم د ماد حمل عاق لدجم كو 2 مع لعاداك ل د عد والح عع مادك 2ع جو 22 دم جع جاو د32 د ا جرع د جاو د م1310 * 
سورة يونس (١٠):آية‏ 14 .... ص : 71/1 ا ا ا 

اشاره اددع قح د كه واد ا دك برام د كك ايام د دده لواحا د ادكه حاط د عد لواحا دا لواحا دده رادا داد كه بادا عاد عد لواح داه كه احا دا عد رادا دك د دواع دا كك الات 8181 

شأن نزول: .... ص : 71/17 ال ااا ا شا اق ا ل لا كك ةا ع ات الات عد قي ا ات 5ت واد ألا عطا دا اك 00 

تفسير: .... ص : 71/17 الحا ل مرا فأ فا قي ات اك ص ا شت شي تي ا شاف ع ابيا ص فاق عق تر قات لا ع عي قي فاق جات قر دا اي ا ار لطي ماق جك صب مات جا ل توامط تأ عاك قاط مات طأك لكات ث 3:9 
سورة يونس (١٠):آية‏ 18 .... ص :717/4 مم ص يش ئس سي ئلا زا 
سورة يونس (١٠):آية‏ 17 .... ص :717/8 يش ل ل م ا ع وموس ووم عم با ام 
سورة يونس( ١٠):آية‏ 14 .... ص :7179 11100101212121 ااا ا ا ا ا 0 
سورة يونس (١٠):آية‏ 19 .... ص : 7/٠‏ ا ا ا ا ا 
سورة يونس (١٠):آية 3١‏ .... ص : 7/8٠‏ فل ص مو عا مو الا 
سورة يونس (١٠):آية "١‏ .... ص : 781 م شر ص يي شي يش ا مل مالس واوا وهم يو 110+ 
سورة يونس (١٠):آية‏ 37 .... ص : 7/7 ااا ا ا اا ا ا اماق لال د قا ان 
سورة يونس (١٠):آية‏ 37 .... ص : 7/17 لاس ل ل مم تت لا لي ا اما مات مي ل لا ع ل لعي اباد ميات ابام دبا 1ه 
سورة يونس (١٠):آية‏ ؟5” .... ص : 7/7 ا ل اك ممع 1 117: 
سورة يونس (١٠):آية‏ 350 .... ص : 7/85 ا ا ا ل ام وو 2 6ه 
سورة يونس( ١٠):آية‏ 32 .... ص : 7/85 لح ل ل ا 1ه 
سورة يون س(١٠):آية‏ /ا” .... ص : 7/8 مم د ا ا مم د 6 مدت جات ف 6 كم 2 816 
سورةٌ يونس( ١٠١):آية‏ 58 .... ص : 7/4 ده لحو تسراس ساد ود اما طاج توت لسن مت نب ا م ا م تن و ا ب ا ب لس كنك م ا 1 
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:آية 39 .. 


6 


1 


:آية 39 ... 


:آية 37 ... 


:آية 36 ... 


:آية 30 .. 


:آية 38 ... 


:آية 59 ... 


:آية 5 ... 


آيةع؟ ... 


:آية 58 ... 


:آية 89 .. 


.. 0١ :آية‎ 


:آية 07 ... 


:آية 07 ... 


ع" نوه وده ووم اد د بده وعد انه عه ان ع اد واد أ ف دأ د خش عد عأ ما رف دان د و لان قن لكلا ا 02 
ع ا بببب1ب1زج0102121202102 0 01 0 00000 
ع 1 
114 اا ا ب 11/1 
14 انح ف ارو له وباك 5 جا البح نه وا ع اج كا و33 امو ا انه امرك وه اا 
”> دس ل ا م م ا ا وي ا ا ا ا ا 
”> ا تا اف ا ا ا ا ا 1/1 
”> ل ا ا ل و ا ل م 1 
ل مك ا ا ات ف اا فق كك الحو ل لحك الداموة م ف موا د بم ع لم 0 11 
ى اكاك عت د دلا جاع دصت لك اماك ع لي مقلع ات ليت ايا اد ل لك حا ا لمكم با لاو الع مو دود لات ايان ل الا ا ل ات ا د 1 1 
591 تمسشفوةه :ددن :تنفد دديف 513775 237 ه31 يف25 ميض توتدا ف ددا ون تيفو دي 1 
9 كن ا 21 اق ا لك ع 1 ادق 530 لك رت مدن م ع لد اع 23 لانن عد وه اعد 1 حل اده لد مواد 6 عا و ل 
9 لع مي و ير ف لمك ا ا ام 0 لي 1 
39 به د قن عه عد متك مرت د مه دا سمت تعر معد نان عبت تدك عر ع خرن حشه در ع توت كح عكرت د عر اكد ف عه ل ع اا 
يلك ا ااا ا ا ا 1 00 
لك #مسدتوط الفط ادو واف مفص ويد متفل لمذضه الحماطف مشخ حمطا لمفا هدملو المطالة 
يلك ال ا ا ا و اا ملو م ا ال الوا وك 15 
ع دم ديا اباد نودرت ولو دجا لبا ل عات لت ملك موا لا نا وك ال مما اا ا ل اك اما لات لا 1 8 
ع دور 13ت دون سقت يف33 دا ينه 3 3يف3 6 تتداد ينتج ابو 313 د11 تيبب 3 15 قهاه قد م3 5ن اد 1 
كك ماص ا ا اا وا ارا خلا تا طرخنا جاه قيالن خارانة للا عله ك1 الخ ما 
كل ا ا ل ا ل 1 
ع0 ا ا 000 اا 0 
عو 0 ا 0 
عو دمع ا 1 214 1 2155 1 722 نض توخي ف م 
عو م ا م ا ا ا 1 11 
/39 ا ا 
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:آية 00 ... 


:آية ع4 ... 


ية /ال ... 


:آية 0 ... 


:آية 09 ... 


آية ١ع‏ 


:آية 27 ... 


:آية ©6... 


:آيذعء ... 


:آية لع ... 


:آية ال ... 


:آية 6ل ... 


يذع/.. 


:آية /الا ... 


:آية 8ل .. 


:آية 9/ .. 


1 


3 مالك ود دك نظا إن اك كا حا انا جك نا اع 31 4 لج د بان 22 22 جاع ا 3 ند ع ان مك 2< عاد ان د نر اح يذ وك 2 ع 4ن 8 تم ع بذ و 2 01016 
1 ا اا ا ات اط لد ااا ف ات ا 101 
1 325 3د لسن نس د لو نت نقد تند مرا لذ ماد ب ند ساقت لد 2 3 ايد نت فاك د 5 ل 116 
598 0 
598 لتك ناح و البط كل دلت 5ح الدا اد كرا جد اندض كك للج متا ان ان فض كل لأ الل 1101 
598 د ا مم ده لد ل ود م 5ك تمه 2 ال مك اح + لم 2 كلت د د ل ده د كي بعاد د ل ع د 0 

8 ددب001001012 0 ااا 
ا 01 لق وا عا ويا ع 2 لوكو عد د ويك د كع 6 د قير و عق وباك 37 3 1م مقع :مت مويه :لم 7 0 6ت 16 
ا روص اك ارا ات تك ال را اف ا رمك بلا كر ل رم دا د د مو 2 جا له 
ا لصم و ا اي ا اا ا لاا ااال ا ا ال ا ا 11 
سن ودام فك ددا تع ودماييف دم 3253 مكف و دعاديان ديقع و ددابياد ودوياض دما امد سي عاب ا 
ين 21 رن 30 6ك ادام 21 ل قن دك 6 د لح و دك لي أن عد دع د صا ع كن للد لذن م دو قد لكا د 2ت عل لدع الل واد مودت لاذه 
لين روك عار ا لير ا ا ل ل 3 ا 2 
نين كت ته د عامه مسرم تك مرت دوه جد عابت ده درت ل صرتع در ددرد طحت خرن عرعرت عدخت لاك حت و ال عر عرد ددرت لت دف قشت عد ف رع ند لا 
ع.م ا ا ا ا كد ةك 10 
عم ااا 000000 110111111[1#1[1#10000 
عم مص ل ا ا اا اا ااا ا ا م با 1 
ا ل لان ل دل وات لجا لكل وان لك دلو موا لان كه جوت اد د ال كوا اد موا ا ا و وات ار تلط موارة لاد ان 04 
م.م ا و ف صا تا وفيت كه تماد دس تم ا ل ا 0 
عم ا ا ا 0 
عم مدر ع ا ا ا ال لي ل ل قا لي ل وي ا مي ا و قو قبا لبا لان وا عرد ابش بال ل 
0 جياه ده جك د زه تطد دا« دامع ده وداد د نحط ذخا« لدع عرد جد د د زر خط وخا د حانته عد عمد إن طط فخا دعت عد عدا تحط دك ره دعم تك فيه حون ل 
0 اا اا ااا ااام 0 
0 1 2 31 0 د بدت تو سا نم ك2 الج تراط ا كد لقاو مت 1 
ا ا 1 
ا دحت عو ا لك ل ا ل ا اك ب ا ا ا ا ا م د 011 
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١)نآية 2١‏ ...ص 5١48:‏ د جد وك مجاه اد وا تجا افادك نجع إن فك نجنا جا جد وك اج عد 1 فك نوناح حال وك بج نا اد نان جا ال كن جد اد فا عم نا ا ا 101 
١)نآية ١‏ ...ص 5١48:‏ ا ا ما ارجا عرد ع سح عاد ااه عد م سواه علد عل لسرا عي عا جاه علد ملل عو م حو عاد ملا ع ا د 1 
١)نآية‏ 37 .... ص :509 توا ونث سات رطنت لس د تن ساوج تنانن ادن نانش سحي ننه انان اط وو نن انط ترود نون ار ند اما لو ل اا 
١)نآية‏ 6 ...ص :509 ا ا ا 110101 قر 
١)أيه‏ 0 .... ص : 51١‏ تكد امد 2 امدفا ع د 3 لفاك حك الفط نم اس عد ف فالنفا ا للخت الا لالنفا اش كوا ا فخا للف ا ل 001 
١)أية‏ عل .... ص : 51١‏ 2200000 ا ا ا 1 1 
١)نآية‏ /1ى .... ص : 537١‏ ا ا و و ا ا ا ا ا 0 
١)نآية‏ 18 ...ص : 51١‏ لت ةلا مم امم 8 
١)آية‏ 49 .... ص :511 حم مر د عد ار ل مر كد د ا ل ل و يداك دادما مايل كد د ل اماما د عداو ا ل ولا داك ضما واي د د كع لدم دع د01 
١)نآية ....3١‏ ص 51١١‏ مدلض ام فلكم اماك اق حلا امات عد ال اا ا ا ا ىا ااا ا د ا ا اع عبات د فل ا ال اا 211 
١)يه ١١‏ ...ص :517 مح ف لطا نبو سلف تمد ع ماف تدوع ف تمد م قدي ف د مف وتم 1 
١)نية‏ 37 .... ص :517 اا ا اي ا ا ل ا 2 اق 3 5 1 23 لاد ا عا لاا اا تا 
١)نآية‏ 97 .... ص : 33117 روطام و ا ا ا ع ا و 1 ا عر يي حي عه ارا كر ع فص لض قا 1 ع لعا ويح ع ف ال ا بو و 8 
١)نآية‏ 55 .... ص :317 0 
١)يه‏ 10 .... ص : 731 ل م ل ا ل 0 
)١‏ يه ع1 .... ص : 531 “د جد د يد لاع ويد م 2 دم ولاك 2 يد بد 2 ود دما ا 2 ددع ب 22212 ا وقد نا مت 6 2 6 2 جد ج11 لم2 اد د 5ط د لدج 2 عاد 21 اله 
١)نآية‏ !9 .... ص : 3315 م ا ا 22 0 
١)آية‏ 18 .... ص : 51 ا ا ل ا او واو لط و ا ا ا ا ا و ا م فا ا ال ا ل اا وت قاعم ات و تا جا 
١)يهُ‏ 19 .... ص :51 ا 00 
١)نآية ٠٠١‏ ...دص :512 كاردا واد لك ال ا العامة بر لاما نك ل دالوا لمر لاسا ةل لامك مقا اا ا ل ساد ما اد أمظ ا نا 
١)نآية ٠١١‏ ...ص :غ512 د ا ا ري و ا ار ا ا ل ا ا 0 
١)نية ٠١”‏ ...ص :117؟ جاع ومكه شط د ددا عات جه دده تخ طبط ددا داح عه جد ده نات دد رود دسا تج عرد عدد اعد حت عه د ااانا حرد داك كتعمد دع لطردت عه وت كد حت 0 
١)نآية ٠١‏ .... ص :3117 ا ا ا ا 8 
١)ية ٠١+‏ ...ص :518 2 2 1 2 2 200123210 20 25 ع اك تروك دص اه دك وك اداكسا ل ا الج اوت ست ا 
١)نآية‏ ه١٠‏ ...ص :518 مد ع و ل م حو ف ل حل اا ب و ف وت فوا ال ا 101 
١)يهُ‏ ع ٠١‏ .... ص :519 000000 ا اا ا ا 0 





سورة يونس( ١٠١)ئآية‏ /ا ٠١‏ ... 


سورة يونس( ١٠١)ئآية ٠١8‏ ... 


... ٠١9 ةيآئ)٠١(سنوي سورة‎ 


سوره هود ]١١[‏ .... ص : 7191 -- 





اين سوره مرا يير كرد ..... ص : 771١‏ ص تس ست لاب تت تتا اص ا متت ل ل م 2 16 
تأثير معنوى اين سوره: .... ص : 777 د و عام ع ترق ل دام ولع دع ددر داو جه فوع رع ةمد كد حدم دع جمد 2 مد كع دق عه دة مو كم ددع داك 1011: 
سورة هود(١١):آيهُ ١‏ .... ص : 73717 ا ا ار 
سورة هود(١١):آيذُ‏ ؟ .... ص : 73717 ات 
سورة هود(١١):آيذُ‏ " .... ص : 73717 اا وام 
سورة هود(١١):آيهُ‏ ؟ .... ص : 77 لي ا ا ا ا يي ا ل لص ضيه لا ةلع عد عه اح أل و 111 
سورة هود(١١):آيذُ‏ 0 .... ص : 77 ا ل 
آغاز جزء دوازدهم قرآن مجيد .... ص : 770 بت لصخ ده حت د حرج عرد حت عرد اك عرد و كي تخي يت يت د جرت ع لي عت ع عت عر ماطح لود حت ع كت ره ع عد حلت رفع طش ع لت وت عدم ل 0266 
ادامهة سوره هود .... ص : 7370 ادطا نك ب ب وان طب و علا ماد عو ب كه دي عدن رك وبي عد تك يه عن مامه لت هو عه و اك وب وود دك وو ع اك و عد لخد وه واب لد اوملع 16م 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ ع .... ص : 778 ا ا م اا 8166 
اشاره امه تكو دان 2 تداعو لط مما دا 32 لوماه د عاد كاد دعام دعاو عاك موود دمت ماده دعام دادعا داك د كمه جاو للعا ماه ادك تمه جاو عات داك عاداد د لامو ماود دعا 2 0010017 

تقسيم ارزاق و تلاش براى زندكى! .... ص : 770 مس196 لي 

سورة هود( ١‏ ١):آية‏ ل .... ص : 778 م لش يض لش موا عنم يوي ع٠‏ 
سورة هود(١١):آيذُ‏ 8 .... ص : 73717 ا ا امو وك اه ملو د ع6:, 
سورة هود(١١):آية ١‏ .... ص : 77/7 ممم ضام و ص اا ل راو أ ا لق بأد ل عاي اع باد طباظ اق عرب ع اا ف اما ساق عر كان قرا ا لك عع لاا 61 
سورة هود(١١):آية ٠١‏ .... ص :7154 - ممم عع كن عا عاق ع ات لاص ا ا م عت م 1 062 
سورة هود(١‏ ١):آيه ١١‏ .... ص :5179 مما اا ا اج 
سورة هود(١١):آية ١17‏ .... ص :5179 ل لش ا 1ه 





.ص :819 م ند مه ا فط وا ل م ل ل ا ا و ا ات واد عط بد و اللو 1 ف 10 5 


ص :819 اا عا ابو عاد سات ع ح عل سحاد عا عيسوت عاج عا ولد عل له حا عاد عل لمج ع علد جل د م امت عله اد ل 1 ل 


. ص: 0 ور يع السزيد عازه مسري ررد عجوي وو مب الوعرضيه اووس ع مرجي ورااود ماس عر روه كرس راد سوه مرجي امومع سور اس عع سرع عار 0-0 


سورة هود(١١):آية‏ 177 .... ص :376 ما ةا و اق ات 1د 
سورة هود( ١‏ ١):آيهُ‏ 15 .... ص : 7151 لع ةوسن تنت سراي نط ترا اند و د خط د :3 2:33 33:33:53 271:7 3353337 5/3 
سورة هود( ١‏ ١):آيه‏ 14 .... ص : 7151 ا ا 11 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 18 .... ص :7737 دكا اح ةلتكل قح نوكن ادي حك ا أ لل 21 ع ا ل اله ام ا ل 012 
سورة هود(١١):آية‏ /ا١‏ .... ص :777 تس لش فم م 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 18 .... ص : 7717 ا ا ات اا اك ادك ا ا كر لا ا ا 
سورة هود(١١):آية‏ 19 .... ص : 77 26م صشْش و مم مس شم لض سس ةعم ةميد ع 101 
سورة هود(١١):آية 7١‏ .... ص : 7376 ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ااا اا ااا سا1 ل 
سورة هود(١١):آية 5١‏ .... ص : 770 الصعص ‏ مم را 
سورة هود(١١):آية‏ 319 .... ص : 750 حل سس طش .مضه صصص ص ات ااام مطاميا وقد بوه وم يوم 01 
سورة هود(١١):آية‏ 317 .... ص : 750 ا ا ل ا ا امي يي ا يي ل ا ل لي ص ل ةي ةل عاد د ود عد اما ع ك2 1< 
سورة هود(١١):آية‏ 56 .... ص :778 لمحا ند صف الما ا لفسا حياءة وود قيب ترام ددنت نباب يات لدج رانك لوا تياد مذو دام بات بات | 0ه 
سورة هود(١١):آية‏ 50 .... ص :7728 ك دعم ع د د عد ركيت رت دع ع عد حت ا رد تتم ادح رط حك عرقت خط دراه قر حف اه مرك حت مده نات ند د مدع حت مذ عع لك 011+ 
سورة هود(١١):آية‏ 52 .... ص : 77017 ددد د واه صا اما ا عه رك كم ايك 4 سامايس ا تح سي كامواوا د ل قد من كك وا ه و أما يا د كات /2101 
سورة هود(١١):آية‏ /ا؟ .... ص : 77017 دمع لظو ةا بل 11 لط ع وا بلقي كل ونوا د لظ كلد وقوا د بلق لدم بو لظا لد ا 011 
سورة هود(١١):آية‏ 358 .... ص : 77/1 حش تش اش لش صا امه عو 0 
سورة هود(١١):آية‏ 59 .... ص : /77 ل سي ل 061 
سورة هود(١١):آية 33١‏ .... ص :71753 وك رقع تماد ب دقن و تون واد ول 1 ح هدايق قم رويب كراد رقب 3 ؤرا 1ه ولد 1د ننم كه دو 35 و2 01 
سورة هود(١١):آية "١‏ .... ص : 759 ا ارك كات كر ل لات د لا لوكي كر ا وان بلدا ا كم وا رك 1 د دعا ا ا 1 د 
سورة هود(١١):آية‏ 1:9" .... ص :750 اع يي اي ا تايا فضي فبا دايا وت لاا قات قو جاو لوا جص اف وما قح ماحد يا اط لات حي قو ونا ب نيا مد كز داك ا ع تت 0< 
سورة هود(١١):آية‏ 737 .... ص :750 للع ا سي ل ص ص ست نك سفت ع قم عمو 08 
سورة هود(١١):آية‏ 76 .... ص 76٠:‏ - دا ماف ال عا ل ال شا ل لا عا لو أي سأ لا م لصا لما أ عأ أ لعا ل ا بعالو ا ل 00 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 50" .... ص : 71١‏ - دك د اد اذاه دع عاد لم ددا + ره كدت د لقاع دادو لذو كأ ادك لقت عدا 2 انم م كأ احا لق ساد اك نع و عا لاه جه معاد اد لور كلاد 3 01 أ 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 8” .... ص : 751 وموم ا ف اسه عوج عرق 





سورة هود(١١)ئآية‏ لال .... ص : 7517 - 0000 ا 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 8" .... ص : 757 ل ل ستثتشضصتش2شش2ش ست مشا م دي عله امددع /ؤق 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 39 .... ص : 719 مخ لا عق لبجل عد ع ع جد علد م سسطة عرد بلي دجا علد ماسج عمد عا جاه عند قاد ول عند عل موه ند دوا م سو د 0/0 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 58 .... ص : 79 لخن ون نت سان انط ود ساب تند بت د انون ان نحط ان نان سا اند ند تن سساو دنه كدان نندت 8 
سورة هود( 5١ ُهيآ:)١ ١‏ .... ص : 565 تو سيا بجا ساي ما مو ب مساك مع ساب جد باك بابو ماين اك ب اوسا ميو ابا ا و ب مهنو لمشو د اه لا ا 0 0/17 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 57 .... ص : 5765 مدلل لما اد 2 الاق ل اكفاك 5 حا لالط 6 دم اس ة عد ل لالخف اخ لضا نمطا ناكد اش انان ا لاطا كناك 89 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 57 .... ص : 70 كمكح دح حك مع 5 لعا عا اح كو م ا ا ا ا ام ا ا 0101 
اشاره ا عا ل ع ا ا ل ا ا ا ا ا لا ا ع فر ل ل م 39 
درسهاى تربيتى در طوفان نوح: 11 العام عات دنع وده عاع تدع وده داح عدوه رواطد عاء شورع وام مخ رع د روطم ددع رع داع مع دضع روطم تدر يع عمق ره فده ولط عع ع كد ددع ع 5 8 
اشاره وت كوم وهاه تممه هه 52ج 2ه 6 موه موه ع عو كو وه عاو دقن دوه عدن ده يوه 2ه 23 عوج در انك دهده دقان عدم ده واو 2532 دج 42252 نهد ودعت ادع 

-١‏ ياكسازى روى زمين: .... ص : 7585 ماخ درطي + مااع كدح ماك رطع + مانا د ق كيم عاة دق ع د دكظكه دعا دونك دن كنك واد دي شن د مش توه 

7'- مجازات با طوفان جرا؟ .... ص : ع5” - ع ا قرم 

-٠‏ يناهكاههاى يوشالى: .... ص : 71 تش تئشام 

؟- كشتى نجات: .... ص : 751 - ات ل ل سم اي عا مم عاد وي ود و لام 

سورة هود(١١):آيه‏ 56 .... ص : 751 - مع ل ل ا ا ق اة ل#تاة قات ا لعشت تح فيك شمف 4د انه 
سورة هود(١١):آيه‏ 58 .... ص : 754 - ا ا ا ا 0 
سورة هود(١١):آية‏ 52 .... ص : 769 ل ا د تمه له ع اك لاع 
سورة هود(١١):آيه‏ /ا؟ .... ص :559 - واوا اد عمد اكه عمد د تاك عد لطن تدا لانو معد قدأ رحد و اواك د يعدم لالد عا ءايزالاو درد ادا بعد و هدج 7ه 
سورة هود(١١):آيه‏ 58 .... ص : ٠50؟-‏ ا ا اك ال بف ف اا ا اك ل 1 ا جات اك ال اهاضق لك دقل شود 
سورة هود(١١):آيه‏ 584 .... ص : 50٠‏ - ةو اك قم دع ادها لأعاء 
سورة هود(١١):آيه 2١‏ .... ص : 01؟- باح عق اتاد و ع ادك دواع ل لا جا وه انل لاو عق لاز ترج امد جاطرق دوذ كت جردا د مدل در رده لدو جا عرد تح بد د رت 0 
سورة هود(١١):آيه‏ ١ه‏ .... ص : 01؟- را ةق عر ار لاوا تبح واد واب عام 
سورة هود(١١):آيه‏ 7ه .... ص : 507 - عض قح عفد ؤدح ذد امد لكة تسن عوشخ خداء عه ترصن نطو ط د سدسياء عه له و سن ع ذ دع معاميده لد كط ع طد ع ساعد و ففخ عط شد ة اطع ع جز 
اشاره لانيو د ع كو ينان من جو بان جر ناو باداته بن تيا دن موادا لدت دان ناماه أن رن جو باو ديت دان ذاجات م حي د ترجا لدت د دد ادام لع لجر د رن بدت دترت عا هموما لوت د كد ياك 6 26 
توحيد خمير مايه دعوت همه ييامبران- .... ص : 707 لوكا عا ء قورع كماد و كت هه عاد دا وهاه واد قاع 2اداد اد ترم ددا و ترد ادادح ل عا ع كاماد قارع معاد ادا دا ك2 0 1210 
سورة هود(١١):آية‏ 7ل .... ص : 307 - لوم ال دم م ل وميم ا ناوه ادم اا لاوم بام الجقاة مادم امسا كم متا حماسا م كم نه ا اله م مي 0 02 0 








سورة هود(١١):آية‏ 5 .... ص : 7017 - ع لي ل مش وشت م امم جا اذوه عمد + دا ا 3 نام لقره 


سورة هود(١١):آية‏ 00 .... ص : 7017 - شما واو ام ام عه ا اف هاصع أ أ ف صا اه جاو ات أ اح داع ع ضاوع اا م قاع اع قاع لاا عد ا ل 





سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 28 .... ص : 705 الل الف ةو و ا قرع* 
سورة هود(١١):آيةٌ‏ /اه .... ص : 5705 ميق 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 28 .... ص : 708 مع ع ماده ا م ام مه ام ف اف م امام ام رمح ا اخ تا عع أ مام ا رعو د اع مصاوع د ا ع د ع عض أ اا اي ا دي اجا ب 
سورة هود(١١):آية‏ 09 .... ص : 708 - ل ا ل الا ام عه ف وت ع انام لاه ل كد موا 24 لق 
سورة هود(١١):آية 2٠‏ .... ص : 708 اا د لم م د الع امو ا م جد د جا وا جه د عد واد ا 2 15 21/1 
سورة هود(١١):آية‏ ١ع‏ .... ص : 5702 00 اا 
سورة هود(١١):آية‏ ”ع .... ص : 701 حش لش لش ل شل ل م رم 
سورة هود(١١):آية‏ ”ع .... ص : /70 دكا واناه دك ده د جود عطعدره كك ودود واند رديه ردك دودو ونا عد دده جا دده ده دجام مده ودف وعد ددا عد دده ماده د مد دوادو د //17 
سورة هود( ١‏ ١):آيهُ‏ ؟ع .... ص : /5”0 ااا ا 
سورة هود(١١):آية‏ هع .... ص : /70 تمد بدح 1ن 2د دده 32ت 2331 إن ادال بدا 223 تالزن 23-32 ل 2 3ل د 220 215 ترا دا لد 8/1031 عه 

اشاره مك1 دي يه لع لج ديا مداع ع مسي ب لع موسي مدع د سه عه لوسرم داع 2 مس م عد كردي بعد ا موعوت سرد ع ودرا جد جرع مرع رو مسرم ع درواي مد ع لوديا م جع مسد عد حك لس 

ييوند مكتبى- .... ص : 509 عا حم ا وات الات اده دو كاب مت د مجمماح طتوات لو فقي اق با حساك ا ددا سو لوقا لمن سل املو اا اكد مال اال ايدولك 9 012 
سورة هود(١١):آية‏ عع .... ص : 701 دع وعد دن ددم «عدت ددهم عن تعد مع دعوت مدن ممت ده دده مرت عرد درت ددح د سحن د منت مد د م عع ده دتعت حرد تدع د ل 1/11 
سورة هود(١١):آية‏ /اى .... ص : 72٠‏ حي م ام ا ا ا اك اد 21/0 
سورة هود(١١):آية‏ 8ع .... ص : 72٠‏ امخ اف ا لخ ا اد لاو ل قم واد واوا لظو لوده احواا ل ع الحداوا ملة ف ا د د 1 
سورة هود(١١):آية‏ 24 .... ص : 72٠‏ متا ا اص تمت ام الما وت مالا 
سورة هود( 7١ هيآ:)١ ١‏ .... ص : اع” اا 0 
سورة هود(١١):آية‏ الا .... ص : ١ع”‏ ودين ف تدواع تكد بف 315 هاه قكه ببفة 335 2 25ت يف3 635 لله ا 2375 بو له با 3 ديا 1/1 
سورة هود(١١):آية‏ ال .... ص : ع7 ا ا اك ا ا ا اا ا ا ا 
سورة هود(١١):آية‏ ”ال .... ص : ”ع7 لا دي ا قبا الي ا ويا قت يفاني وت ا ات قو وا يا اص لص كو قح اي اك تج حت قم قدا ري يا امد كل اد اشر افا ات ]01/7 
سورة هود(١١):آية‏ 75 .... ص : ”ع7 لفغي ل 
سورة هود( ١‏ ١):آيهُ‏ 4/ .... ص : ”ع7 لم ا ا 13ت 
سورة هود(١١):آية‏ عل .... ص : ”ع7 لل ل ل ل ا ليا م خا ات و 21/0 
سورة هود(١١):آيةُ‏ /ال .... ص : ”ع7 2152 كد م ووس وت اكه 2 2 كماو تنج مقي لودو 2 1 ك0 1 مو 2 ف م 1 6 1/0 
سورة هود(١١):آية‏ 4/!.... ص : ع7 و 81/1 





سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 79 ... 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 





سورة هود(١١):1‏ 


6 


سورة هود(١١):آيه‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود( 1:)١١‏ , 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود(١١):1‏ 


سورة هود( 1:)١١‏ , 





سورة هود(١١):1‏ 
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.. 84 
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.. 65 


سورة هود( 1:)١ ١‏ ب 


سورة هود( 1:)١ ١‏ د 


سورة هود( ١‏ ١):آ‏ ب 


سورة هود( 1:)١١‏ د 


اشاره تدع اك لكف ف باشل انجا وا ناكما ء اده د انافاه لك اكاك 3د دوق د حنم مالظ جد 2 تناف دك لاك واوا داك داك لاكساب دا اك ا ا العا ا اا 2107 
اسباب سعادت و شقاوت .... ص : 7179 المع ع عم ع عم لهت ا ممه و عات اك عي 5 عاك ا ات جك ان قات عات أ عا قي عات د عاج قم جات عام د لات كان ا تك ا 6 16 
سورة هود(١١):آية ٠١9‏ .... ص : 50٠‏ ادك لو ل ا و ا ا ا ل ات ا و ا ل ات ا و را لك ل ا كن ا ا رك عات 13 
سورة هود(١١):آية 1١١‏ .... ص : 3/١‏ عم لض تس مستاتس شع تضم م معت ةمه ع ةكم 
سورة هود(١١):آية ١١١‏ .... ص : 5/15 22 ج5822 3ج 32 32و 2ج دف هه عت 32 32 ود نك يي تردت 2د 252 52 2 تخي عدت 32 92 22752 312 52ت 32 8ك د 1و2 222 2ك 2 لزلا 
سورة هود(١١):آية 1١7‏ .... ص : 5/15 جع حقاه اداع رحا + ملعم وكات مدا ايك د ملجم وك كت مداق كدق ع متمد لخد ماع دوقع ميد كلخد وان رودق ذ داعة كط اداه تويك 1/2 
اشاره حم عن 
آيداى يرمحتوا و طاقت فرسا! .... ص : 7/5 اا ا ا ا ا ا الا ا ل ل ا ل ا ا 1 لك ا ا لا ا ا اك رت ا 
سورة هود(١١):آية 1١17‏ .... ص : 7/75 ري ا رد ل حا ا ا ري وك ااي لماي فر لح د 1 ا ع و حي لاه أ يل ا عا وى لق ا ما ل تي 211/2 
اشاره نيط أن ذت عدوت ددهم و دم م 4ت حرم هت جع مه حت شطع عرد حت روه حرس حت كبح ده وت بحس دده مك مد حك ددحت مد كت د عت عرد كت ده بدت مه مت د شك مدت دك عفد ب لأا 
در جه امورى نبايد به ظالمان تكيه كرد؟ .... ص : 57/5 لي ا ران 
سورة هود( 1١5 ةيآ:)١ ١‏ .... ص : 5/5 احم ا ا اف لوا ع ام ا قو ا عر مل ا مالا سوا عر اقرع ولاك شق عا مع عاق مب لان لد د د عدي امار 
اشاره ولع عمو و ا 3 عوج جات وك اوه 2 عام د دجاه جارك جايكك جاع د امج ل الماك جاوة ف جاه د دادع دجا داك عاماكك تام د عامج و عابمم كجاواك ل حجن د اجات جات دا عاوك اه عات د د عاواك 0ك 3 جر اجا 
اهميت فوق العاده نماز - .... ص : 5/84 معي اي ل قا ل قل عه قر لاق يك سي قا قل عي كت ا قا ع اك ص ل قي ع اق مك ع ص ل قا عه ا مضه قل عه مان يت ته 1/2 
سورة هود( ١١4 هيآ:)١ ١‏ .... ص : 5/4 ا 0 
سورة هود( 1١2 ُهيآ:)١ ١‏ .... ص : 5/24 ف عا دان با ولد عاك عارك جا ادا فاك باس لدعا عاد اق ان ل اكد عا اكه ا ةك م كج اك ا كك حك اك اك م اكد عانا اك لعا لزان ا لت 1081 
سورة هود(١١):آية 1١17‏ .... ص : 7/1 ا ل ا ل ات و ل 502 
سورة هود(١١):آية ١١4‏ .... ص : 7/1 اديع رد عد كد نت طن دحا« داتع ده عد اد دين شطرد تح دنج عبد حت اك كته سسحت اد لدت عرد محا د جع سرد دخ حتت عرد عرت اد ا عع حر ع حر عت م فك 1 0 ٠13‏ 
سورة هود(١١):آية 1١9‏ .... ص : 57/7 ااام تع يجام يدم جاع هامرم جاع مزمز جاح اعت عام زب اتام لت م وم تاج يميت عموي تان توم شا مو تا ميت ع موي تا سوم جاع م جات يج عام عام ل مك عام وال مد تعر 8 8م 
سورة هود(١١):آية 15١‏ .... ص : 5/1/4 2 د 2 22 2022 51 3221 2 3 20 د 0 25 دك 3 لم2 د وك اك 2ت لم2 دن كك تر ل ل ا م 51 
سورة هود(١١):آية 175١‏ .... ص :7/4 كج شلش ل ل ل 
سورة هود(١١):آية‏ 177 .... ص :7/54 م 011 











سورة هود(١١):آية‏ 177 .... ص : 5/5 اح دج نعف دع ادو اناطع انول انط جف اناج انع و نط اده وا سعد ع ودع اده ند عمد ع ودع ده معد 5234/2 


سوره يوسف [؟١]‏ .... ص : 8931 ا ا ا ا ا ا ا ات ا 


-١‏ تمام آيات اين سوره جز جند آيه كه در آخر آن آمده سركذشت جالب و شيرين و عبرت انكيز ييامبر خدا يوسف (ع) را بيان م ىكند .... ص : --5١‏ 9ه 


؟- دقت در آيات اين سوره اين واقعيت را براى انسان روشنتر مىسازد كه قرآن در تمام ابعادش معجزه است .... ص : 5917 كاد عه سنب معط ل م 501 
'"'- داستان يوسف قبل از اسلام و بعد از آن- 7111 م حي حت در لبا كر دام حي حر ا حرط اه عرست عرزن حا حر تم شرع عله اريك مان عطي ات رك م ا ا ا 1 
؟- جرا بر خلاف سركذشتهاى ساير انبياء داستان يوسف يك جا بيان شده است؟ .... ص : 5917 22 اا اا ا اا 0 
4- فضيلت سوره يوسف- .... ص : 5917 مق ا يا ا اشر ا ست تا اا صا ل بام لام عه ماك سا جل ره ماح دك اح جا 6 13 * 
سورة يوس ف(2133): آيةُ ١‏ .... ص : 595 1 1 1 1 1 1 ا 1 2 
سورة يوسف(5١):‏ آي ؟ .... ص : 795 اا ا ا الات ا لكر ا ا اح ل يد د د ل عه ما عي كا يد كر عد دق ل ع و للد لد دك ع يت 21 
سورة يوس ف(75١):‏ آية ” .... ص : 595 امب يرت ع ولت الما مما قاض لطا ل قو خياد لقح اج ايا م لين ع اق لومب ام اك ب ا م و 11010 
اشاره د وص نودت عدت عه عت به عرد عت كدت عه حت دادح رد حت در حت عد حت لد ل حت ددن لد وح ا ل را ل قرت ع جر عو مك عر عدت ارت كر عر كرك رت عه 3 كد كه غرد جا 170+ 
نقش داستان در زندكى انسانها- .... ص : 5960 مو بدي ا ل م ا مايه جه منج روا وفيس 1 نيتوبو وو م م 2 ا 0130 
سورة يوسف(22139): آية ؟ .... ص : 598 اعم د جع ال ع عاد لذ مط عام د ل ااه مو ا اق ات ل للع لا اك ا ل كد دا ا ل كد ا علد كدح ل ا لد ا ا 002 
سورة يوس ف(33١):‏ آيةُ ه .... ص : 591 عنام عمو ون عع وا د ونع مداه انناو ع ده نادت دعا ده ووز انهه عو وا عمو ون وه ام دود م 2 1112 
سورة يوس ف(13): آيةُ ع .... ص : 591 اا ا ا ا ات ا ا ص ل اا اق تا مات لي قا ع ا رت علو ماك لي تا امو الإ 
اشاره مل ل ا ا ل ا ا ري ل ص ااام وروا وا لوالا ا وا لاه الوا واد كا عو 31+ 
رؤيا و خواب ديدن- .... ص : 5378 اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا اا ا ا ا ااا اا ااا ا ااا اساسا 39 9 ل 
سورة يوس ف(21375): آية ل .... ص : 59/7 لا ا ا ا ا ا 1 0 
سورة يوسف(5١):‏ آية 8 .... ص :599 ياه عرد عد ك هت طن ححا« داتع عرد عرد اد ع ديه شطرد جاح دنج عبد حت اع كت طاطر دحا < لدت عرد عصاك د عط طب طرذ داتع عرد متت د تف لد هذل عه ده عع ف 2 دج 1/1 
سورة يوسف(79١):‏ آية 1 .... ص : 6٠0‏ لاما اع وتام يدم جاع يدم ازمر جا مزمز تا مروت عام فزي اام وت عي موي اتوي يه ع .مقاب ادم م تع قوم تا تيه ع ماي ممم جاع وام جا يم قاع واماي لتم وه ع وزيا أي 9 18م 
سورة يوسف(؟١):‏ آية ....٠١‏ ص :600 2 شا 1 
اشاره وجا د دح جع مومه لمي دكات مه من دا دام نه دكا ممه مودت دوه كماد د وام عدت وماك تم كمه واد كت وك ماك تح عصس ود دان الح موه حو امه كانت نك نوات 299 
نقش ويرانكر حسد در زندكى انسانها- .... ص : 5٠٠‏ 7[ [ 1[ [ز[1[1[1 1[ 1[ [ ز[ز1[ز1[1[|1[1[1[1ز1|1|1|1|[|1[|1[ 1 ز 1 |[ |[ 1[ |[ 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1[ |[ [ |[ [ |[ 1[ 1[ [ اا 











سورة يوسف(5١):‏ آية ١١‏ .... ص :601 كشع ساد دو انو حاط اد ف نجع كدو نات عاد د تج وه 04 تا اق دك تا جد اق ا نكا جا لق ا تلت ف وي ا ا 1 110012 
سورة يوسف(5١):‏ آية 17 .... ص :5037 ل ا ا ل ل ا ري ١‏ 
سورة يوسف(؟١):‏ آية 17 .... ص :6037 شرن نت نووت تن تت دن نار تن ب ان نت ا ب تن اا 
سورة يوسف(5١):‏ آية ١5‏ .... ص :6037 ا ا ا ا ما 1 11 
سورة يوسف(؟١):‏ آية 10 .... ص :607 ودنام و نكنةا كنع #دكفا 3 2 امنا نه ذ انف د ف اداج ا وال فنا ل ل لسو اه ل ا ا ا 
سورة يوسف(5١):‏ آية 18 .... ص : 6٠5‏ ا 0 ال 
سورةٌ يوسف(5١):‏ آية ١[/‏ .... ص : 6080 8 ا 101 
سورة يوسف(؟١):‏ آية 18 .... ص : 6080 عمي ا و ا ل ل قت اك لات ا مد ل قار ل عرق لا د ع ره ا ل ات عر لا ا ل ص ا عر ا و ص 11 
اشاره العم ع لام ع ا لع متم 3 طم ل جا و سعد صاجام ع3 صا اك اج جاعم عاك عاطم ع3 ع اماج عامج د جادكاواح جا جه جاع ع مم دجادت كك 3 2ك جع عع ماده جا 3 مه جاع لمم دعاك كك مق 110037 
نكتدها: .... ص : م١٠5‏ امسا تلز اا من حك عام لالم للد مجك ماك تلمك جات عام كلع مادا حك لله م جات عام 3 لمع عع رداك لع ع مات كام ف عع موا داه دلو عيات لان 3 لمع عم كر لدع د اند رع 011 11 

1314 186 در برابر يك ترك اولى! .... ص :ع٠ ا شا شاش ا اا ات ساو اس واي‎ -١ 

؟- دعاى كيراى يوسف! .... ص : 6٠/4‏ ل ا اي 2 لي ا ل ضف عت شا يه ل لي أ عي رو ع ميا ات ع اود أت عاجوا ا مك و 0016 ا 

سورة يوسف(5١):‏ آية 19 .... ص 6٠/:‏ محا و ا ا ب قا قي اق يح عات قر ا حت ا ا ل ليت لبا يا حي كن ص ل ف ماتيا م و ا د م ات 102 ١‏ 
سورةٌ يوسف(5١):‏ آية 5١‏ .... ص :509 00 ا 00 
سورة يوسف(5١):‏ آية 5١‏ .... ص :509 مظن د نوا يد لت بجح لوا كه نات مجو مجاه ف لوس مص مور ست خم لص اموا ديه اي ان ل وت 1710 
سورة يوسف(5١):‏ آية ؟3” .... ص : 51١‏ لور يد ع دعا لد عد د لاد اعد عاديا تادر عدا ا لراك رد يع عا كاج ا ل ع كام د حار دا عد نر اد يد ا اا ا 10112 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 37 .... ص : 511١‏ الل تش ئش شت ئش ساك شك دك عدبا 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 756 .... ص :5117 كحلا ا وا ل ا وا ع ول مو ل كا وا مو ب ا ا دا باك يا تلك ا رت لط ماك ب ‏ 111 
اشاره ددم د عاد د لاد بي عاد نا دك ده اه ادك ياي عاد دا ده احا لاحك بايا داه دا دك ويا حا ادك بايا عاد ذاه دك دو عاد ادك بايا عاد عاد داك ده حاط لامك ياي عاد داعا كك ده عاد م لامك باه عاد اكاك وو 617 11 
متانت و عفت بيان- .... ص : 517 داك كد دك س2 درط جتنا كاه كدر رن اد رك رما حتح اكد كارك كروك كد داك جارما جر لد كا لتك كدري < سد كاك رت 2 صيط حت لد ادك كرو رت اك دك كرما لط كادي كرك كك ل جم عدا 2 1 
سورة يوسف(5١):‏ آيذ 50 .... ص : 515 عم ل ا ا اي ل ع اي ل را ا ا جا اا مت 1101 
سورة يوس ف(5١):‏ آيةٌ 58 .... ص : 518 لع م ع ا ا عردو كت ا ا ات عرد وكوك لط خا عه عرد وكات لل دف اعت عرد مقا ا ططق اش د هم 0236 1011 
سورةٌ يوسف(35١):‏ آية لا5” .... ص : 5١180‏ محا شاي وى سوا مو و بام لاطا دك عسات ا وي ا مت مدو ماك ان امات م كو وا متا ع 11111 
سورة يوسف(5١):‏ آية 58 .... ص : 5١10‏ لي د كك ا 2 ل ا د 6 1 10 2 د لاك 303 الم دن كت ا 2 23س با ا ار لا ل ا 1 
سورة يوسف(5١):‏ آية 59 .... ص : 5١10‏ معد د لتم 2 سك م الكم يات دك موه داه امسو دن لكر د الكو 5ت ل ممم د كم دف و ل د و فيه 41 ا 
اشاره 1 2 32011 


سورة يوسف(؟7١):‏ آية 3١‏ ... 
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سورة يوسف(5١):‏ آية 07 ... 


يوسف(175١):‏ آية 1" ... 


... 379 ةيا:)١5(فسوي‎ 


يوسف(75١):‏ آية “39 ... 


يوسف(175): آية 6" ... 


يوسف(5١):‏ آية 30 ... 


يوسف(؟١):‏ آيةُ 38 ... 


يوسف(5١):‏ آية /3 ... 


يوسف(5١):‏ آية 38 ... 


يوس ف(75١):‏ آي 9" ... 


يوسف(175): آية »5 ... 


يوسف(175): آية 5١‏ ... 


يوس ف(175١):‏ آية 57 ... 


... 59 ةيا:)١5(فسوي‎ 


يوسف(175): آية 56 ... 


يوسف(75١):‏ آية 50 ... 


يوسف(5١):‏ آية 52 ... 


يوسف(75١):‏ آية /[؟ ... 


يوس ف(75١):‏ آي 54 ... 


يوسف(75١):‏ آي 59 ... 


... 4١ ةيا:)١5(فسوي‎ 


آغاز جزء سيزدهم قرآن مجيد .... ص : /617 م اك 1 اما اك عمد كد علوت قات 20217 2321 


ادامه سوره يوسف .... ص :64 











سورة يوسف(3؟١):‏ آية 07 .... ص : /57 8 دك ماه ان لجاطان خا داك ا عع ابن ا لواطت عد وا دحاج 4 يك نان جا 2 دك دجا 0 تا جا 21 دك ددا كنم اطق ع 11315 
سورة يوسف(35١):‏ آية 25 .... ص : 5179 مالم بايا عا لوا عرد سا علد عا سس ع ا جاه علد عل لس عا ا ا عد مق ا جل ع ماري الع عن ل واه ع ا ١111111‏ 
سورة يوسف(5١):‏ آية 00 .... ص : 5379 ااا 0 
سورة يوسف(5١):‏ آية 028 .... ص : 55 ص ا ا 117 
سورة يوسف(5١):‏ آية /ا .... ص : 55 اا ا ا 
سورة يوسف(5١):‏ آية 08 .... ص : 67٠‏ توعد م ل ع ا لا اح و ا ا كا ا 11 
سورةٌ يوسف(5١):‏ آية 09 .... ص : 6377 لص ا ا ا ا ا ا ا 11 
سورة يوسف(5١):‏ آيةٌ ٠ت‏ .... ص : 6377 ع م ا ا ا ع ا ا د ص ا ا 1110 
سورة يوسف(5١):‏ آية ١ت‏ .... ص : 677 رده كج و كد دك واد جح ع د مايه جد ك3 دك وج دج عر جاو 2 كد 2دوك 2 جد واي 32 كا ولا دع 5 جاداك ود كد لتو د د بو 2 كر 1101010 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 7م .... ص : 63727 ا ا ا ا اا اا ا 

اشاره الل ا اق شا ع ما بق يوقيو 2 113017 1 

جرا يوسف خود را به برادران معرفى نكرد؟ .... ص : 5177 ميد جه ماعط د جه كم فم د طم دما عرد دري عي أذ عه جود د نذا عرد حي عي لذن عرد د جمد حرا عرد جنات د ما للد عاك عد لويش 111017 
سورةٌ يوس ف(5١):‏ آية اي .... ص : 6376 طاما اه ف ان ليا ا ري قير ات اب وبع امل او دي اقم لاقي ابابا كن ع خا عه متام لدو امت ل 01 ا 
سورةٌ يوس ف(؟١):‏ آيةٌ 6 .... ص : 6376 ما م وت ا عع ع ع ا عت ع ل ع ا ا زا 
سورةٌ يوس ف(؟١):‏ آية 0ت .... ص : 6376 معاي ا م ع ا اي وا م ا ا ام رط ا ص ات دا كا 11111 
سورةٌ يوسف(135): آيهُ ع2 .... ص : 670 ماما فا لاا ا ا عقوا ل مات و اي ع قم خالا ف تمع ماقا جا الا 11016 
سورةٌ يوس ف(5١):‏ آية لاي .... ص : 570 حصا ا لت ا ااا ل اك لا ال م موا ل ا ل وام 1 
سورةٌ يوسف(35١):‏ آيه 8ع .... ص : ع67 الل ا ا ا ا و ل ل ل عاك ات ل تا ما لتكت ا ١1‏ 
سورةٌ يوسف(2(35): أيه 8ث .... ص : ع7 ديق نط الكداروفة كه نواد ونم الكوا و فت اعادو التماروفة قم م تيوفت عالقا ف ١110‏ 
سورة يوسف(5١):‏ آية 7١‏ .... ص : 6117 فا ااا ا اه اماك اواك لاد اوتا ا لوك لاوا لال ورا ات لوق ا لما واد اول واوا ل 111 
سورة يوسف(5١):‏ آية ١/ا....‏ ص :517/8 بئات قزل 
سورة يوسف(5١):‏ آية ؟/.... ص :517/1 مسا ا اا اك ا اا ات ل لف فا ا ولق عش د ف 1ف 2 1112 
سورةٌ يوسف(5١):‏ آية “ال .... ص : /537 ب ار و واد ل ان ا د واد 1 ا ا ل ل و ا ا ١12‏ 
سورة يوسف(5١):‏ آية 5ل .... ص : /57 اداح كيه تدده روط و جادا حا در و عاداد د لتقام مادا دي جد دا مس ع علدا اك لسر كلد لمعه وا ددا لطاع ات ل عاد ا 11 
سورة يوسف(5١):‏ آية 0/.... ص : /57 عند المقا وم ا احا سوام اردق رع عت اي و سام ادق سادق ا افا عدم ةمامع اد امم طم اط محفت ب لج قود نو ا 112 11 
سورةٌ يوس ف(5؟١):‏ آية 2/ .... ص : /57 008 00 اا ا 
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سوزة يوس ك(19): أيه 37 .: 


يوسف(7١):‏ آية /ال ... 


يوسف(75١):‏ آية 8/... 


يوسف(75١):‏ آية 79 ... 


...48١ آية‎ :)١7(فسوي‎ 


يوسف(75١):‏ آية 41 ... 





يوسف(175): آية 37 ... 


يوسف(5١):‏ آية 35 ... 


يوسف(5١):‏ آية 35 ... 


يوسف(5؟١):‏ آية 40 ... 


يوسف(؟١):‏ آيةُ 38 ... 


يوسف(7١):‏ آية /31 ... 


يوسف(75١):‏ آية 84 ... 


يوسف(75١):‏ آية 49 ... 


يوسف(75١):‏ آية 399... 


يوسف(7١):‏ آية 51 ... 


يوسف(75١):‏ آية 37 ... 


يوس ف(75١):‏ آية 919 ... 


يوسف(7١):‏ آية 35 ... 


يوسف(7١):‏ آية 10 ... 


يوسف(5١):‏ آية 52 ... 


يوسف(175١):‏ آية /91 ... 





اشاره اموا تر ا لل ات بيت ب ع ا وص ا صا ا ات ا الت لات عاك ات نا ع ع تا عي عو جات م عع ع ا جعت تام مات جامة طامائة عن ع ان نا م مع عم جما بو عام وساييه اداج 12 1711518 
يايان شب سيه - .... ص : 50٠‏ اناد مص سياد عدا دأعرماع نا م حم ماع دان ام لات جاع دا جام كط ات دحاام سمه دأ حك دم عاج نآك وات مما ا دأ واااو دا اجات اس ساك مالع او سك ا 1150 
سورة يوسف(5١):‏ آية 19 .... ص : 501١‏ مم ا عت فوا ارات جرح د توا د ا لك ل لمم وا جا لال اح امات ات أل مدو ا اح لا ات مدو ا ا 
سورة يوسف(؟١):‏ آية ٠٠١‏ .... ص :507 - 241 ب بادا بان 1د نل كو دن داح رك ترمو د 1ه لل بن 1 و د ا ا ان با اط ل ل ع ا 1110 











سورة يوس ف(5١):‏ آية ٠١١‏ .... ص : 507 ئش شم م مما متام تا ات 0 مايا ابم ا تدك داه دا ا ا د لاا 
سورةٌ يوسف(5١):‏ آية ٠١”‏ .... ص : 507 يي با لوا عرد سج عد عاد اة حبد ا سوا عد عل لد لط عض ا سسا عاد مق اد وق ع عمو ولع عا ل سواه عد ا ل 10 ١‏ 
سورةٌ يوس ف(5١):‏ آية ٠١‏ .... ص : 505 ا 
سورة يوس ف(5١):‏ آية ٠١*‏ .... ص : 505 ا ا 11 
سورةٌ يوس ف(5١):‏ آية ٠١0‏ .... ص : 505 العا د لطا نم 3 لضاف 5 حاد الناطا ام دسا قح لق ال ااا ل تا لاا لالد ار اك ا اا 11 
سورة يوس ف(57١):‏ آية ٠١8‏ .... ص : 5015 ا ل ا ا ا 
سورةٌ يوس ف(5١):‏ آيةٌ ل ٠١‏ .... ص : 500 مع ل و ل ات ا ا ف ١1‏ 
سورة يوس ف(5١):‏ آية ٠١8‏ .... ص : 500 لال لك ل ا قت اك ات قر ل ات 3ع قري ل د لا ع مل لص ل ل ار ا ا ا ا 1 
سورة يوس ف(757١):‏ آية ٠١9‏ .... ص : 502 عد ة بعد ل حد وادادا ل حت د عادك وك جد جك ادك لدت ب جادك اك 3 داد داك ح جح ب دلوك اح جات واد دانع 2 ده د عاداك واد نت دا ادع وت ب مادا اح د 11 
سورة يوس ف(5١):‏ آية ١١١‏ .... ص :601 للحم ا ‏ ت ‏ اا ي قا ا ا ل بات لا 3 لك اما اك دل د ماك لاد 1 اك ع 1716 
سورة يوس ف(5١):‏ آية ١١١‏ .... ص : 501 ا ا م ا ل ووم نه دالا ب مداواكه عياف ددا ع سوم و ١‏ 
سوره رعد ]١7[‏ .... ص : 609 لامعا شا فا اتا ف ا ال ل لا 1 61 الاق 3 53 لكا ات رت يد ا ا لقا ا كت رق للد د اط ا عه خط ل ادن اد ا سل ا 11161 
اشاره ا ناا ا ااانا نا ا ا اا ا اا اا اا اا ااا 313363 
محتواى سوره رعد: .... ص : 505 إخد يح يه ا عي ل يت ا بخ ةم ص سس لسص ص ص ل صم ع حت تح لمي مت مع مدو مد 17153 
سورة الرعد(؟1): آية ١‏ .... ص : 52٠‏ ا ا الل 
سورة الرعد(؟١):‏ آيهُ ؟ .... ص : ٠ع‏ اا ع اا را ل اناا ا ا 111 
سورة الرعد(؟١):‏ آيه ” .... ص : اع لمخم ل ل هر ا فت وا اواو ع 22 1117017 
سورة الرعد(؟١):‏ آيهُ ؟ .... ص : ”اع مما اا ا ا اا ا ال ل ا اا وم عمال ا قاعم ا 1 زا 
سورة الرعد(7١):‏ آية ه .... ص : ع6 اتوك رفح طم طبظت قم 0 نح روات قاد م بالك لو قم مل لحا 3 315 نولم اتاد 30 اقم ياد 516 111 
سورة الرعد(؟١):‏ آيهُ م .... ص : مع كن عذا ردان الجا لد حا مرك عا اد رلك بلك عد دعاك رك ادك علد لوك عاك يمرك نا رد اك لمم لدعا عولط لو تك ما لوعت دك ا 111 
سورة الرعد(؟١):‏ آيهُ ل .... ص : همع6 اميم اا و ل ا ل ام خا ملا ا و يات 08 16 ١‏ 
سورة الرعد(؟١):‏ آيهُ 8 .... ص : ععع لقلا ا ا ل رت صا تبت تت ل ست مش شتت لص ممم م م ل ميد 1117 
سورة الرعد(5١):‏ آية 4 .... ص : عع دياك لا تسا ل ناا اال داك ان ابا ل حا أ ادنك اك ادك ل بارت اق نال اد سابد حا ا بالا باد لما ا اد اد 52 111 
سورة الرعد(؟١):‏ آية ٠١‏ .... ص : /اع5 قي لل لوم اد لاه لطر وك ل لق كك ع اناه ربعا د علدا لور عل اا ص ادا ا تجاه جات واد اق 62 11 
سورة الرعد(؟١):‏ آية ١١‏ .... ص : /اع5 الل اع ات ا اد باو ا ات ا 11762 
اشاره اد ط انعد سن فح ل وك ا حت ل ع ا ا ا ا ل رك لب اك كا ا ل ب لطر د ب ل ل ل 11 


هميشه تغييرات از خود ما است! ... 











سورة الرعد(7١):‏ آية ١7‏ .. برع في اا يات ع ص ات عد ل كم صا عه ليباق كين ا دوا عه ع دجا عند م اتواة عع علد جك عند عام دروا عند لد وات قد 0ت 
سورة الرعد(؟١):‏ آية ١7‏ . 9ع اددع ةد نادت دنه دود عند تومت تدده د عد ددن ددذد #و ند ع تت نادت دن د عند دكن ددنت ددنت 
سورة الرعد(؟١):‏ آية ١5‏ . اع اددع اه دوه دجا مدعي باجنا ل ب جاه اي ا لط وات هلادب ماكا دجا لد دا لا ام 
سورة الرعد(؟١):‏ آية ١0‏ . ا ادناه ناك ملو وافة اناا اند لق وناك ددن كانه نااك وداه ا كاك اد 

اشاره يشش 

منظور از سجده موجودات جيست؟ .... ص : 517١‏ مانو ارك من ااه ا لك عو رجت اك نلعاو مراك نمطا كا فك د كا د دام 
سورة الرعد(؟1١):‏ آية 18 .... ص : 51١‏ ل ل ع ا 2 2 2 5 كلك 
سورة الرعد(7١):‏ آية ١7‏ .... ص : 51/7 ل ا ا ل د 2 

اشاره لمك اط ات ا اا ا ا صمت لم تمت ااا ات اا عن 

مثالء مسائل را همكانى مىسازد .... ص : 51/7 ا لاا ا ا ا ا ا د ا ا اه 
سورة الرعد(؟١):‏ آية 18 .. فت ا ا ب ل ل م بر ل اك ع 6 ل ع ا عه 
سورة الرعد(؟١):‏ آية ١9‏ . لق رح ا ما ل با قي اي اد قا لمي حي لو لج و جام يا قي أن ع ل وتيا دن كا اا با لجاكاة نا 
سورة الرعد(7١):‏ آية 3١‏ ... كىن جرت ف حت فتن عبات ده حرح اد منت عد حا دح خط كت كح خط حت حا ا تم ل عن 
سورة الرعد(5١):‏ آية 3١‏ ... 0 الما ص ع ل عار ا شرا عه مايا ا ا لع كو او ا ا دم 
سورة الرعد(؟١):‏ آية ؟؟ .... ص : 518 رو ا لك ا اد ل ب لكو ولحو ف اق كلد ل 0 
سورة الرعد(7١):‏ آية 37 ... فت ا 1 ب ا 1 د بع وا ود م د 1ك جد 2 22د دك 
سورة الرعد(7١):‏ آية 35 ... فت لا ا ا و ولط موا لت دل عات لطت لطم دوا ا ا كوا ا تلط عع لب ا وات او دل ماع ا داك وات لو لح جات ا ا 
سورة الرعد(7١):‏ آية 50 ... كم لي 2ن تعد د لكاروا 5د امو دعاب ف 335 د انوطع واتطد ا دا لديف 55335 5 هاي 2233م 
سورة الرعد(؟١):‏ آية 58 ... فم ا ا 2113 
سورة الرعد(؟١):‏ آية /31 ... عن لمتدناح وفعاي لو اتات او قي و ا ا و واي ل ااي قو قوااأنيا لت قات تود قوا دا عا فا طا اناا الات 
سورة الرعد(؟١):‏ آية 58 ... 6 ححعم دم دهن دحد د حت عد ددا ع ل لدت لحك دحتا عرقي لوط طرك د تج حرد حرحاك ل طكو كيح عرد حا مت 1 د 35 43د عد 
سورة الرعد(؟١):‏ آية 59 ... فى ا اا ا ا ا اك ات ا ثم 

اشاره م ااا ا ل لو سام ا 2 د دل و هادا تمه ل ما ات 

ذكر خدا جيست و حكونه است؟ .... ص : 5/٠١‏ دحم قضة عنام الخدم ع نوة ع نام نظا ده لددك وج داع عمك لانذ دن سد حا اتن نذا دا تكد دك خاتفا د د كاد ناج ده سمه أ 
سورة الرعد(7١):‏ آية 7١‏ .... ص : 58٠١‏ ا 1 








اشاره 2922 2-2555 29د 5ه دم مع عه ددع مهكد هاسع فك 2د دن د 8ك ع5 كان 521024 داد د 76 ود كه دا د قوق و دل وعد د دع رد دك م دك5 د داك 322532 درك مك د د دعر قت 207 
شأن نزول: .... ص : 58٠‏ 0ب 10 
تفسير: .... ص : 5/8٠١‏ اعم د اماع اناوخا ادا اس اماك اودع اخ د دجنع اشن د صاء ا خا اخ :023533-73-35 ١‏ 
سورة الرعد(7١):‏ آية "١‏ .... ص : 5481 ا ع ا تا ات 1 لد ات ا بي كا دق اع ا ال ا ايت لد 81/2 101 
اشاره 2 دع ند دا ات جا اد عاط عاك د كديا اجا يك د دعاك 2ك 2 عدم دك د اكاك د ناك كم دعاك 2 حت د اكد لاك اكد ا عاد عاك سالط جا اد اكه اد د عا اك ع ا د 01/2 1 
شأن نزول: .... ص : 511 0 0 
تفسير: .... ص : 5/1 ا ل اا اما ا ااا ا ا ا ا ا ا 101/1 
سورة الرعد(7١):‏ آية ”77 .... ص : 5/17 م ا مش ْم م امم نا ل تت م امد مد لع عدت ديت ١4‏ 
سورة الرعد(7١):‏ آية 77 .... ص : 5/37 لمجا بعاد ويا جد وانادا ل دتو واد داك 3 بالاتامال نجه جاده لاد جات د اال ده ب جاده ندا جد ع دان جد د د جاد ولاح ناك اكاك دل د بعاد وات د ات 8/6 1 
سورة الرعد(7١):‏ آية ؟” .... ص : 5/5 0 0ل 
سورة الرعد(7١):‏ آية 70 .... ص : 5/84 ا م ما م م ا ا م 10 
سورة الرعد(؟١):‏ آية ع" .... ص : 5/84 ا 5ش شك ل تام نامي وا مالم وا شاع اع 
سورة الرعد(؟١):‏ آية لا” .... ص : 5/2 اللاي ا حي لمن عط واد ف مجه ع توا لوقو عو لوانت ول اق لبايك قو دول وطاق يمان و المج ل واد را واد 201 1 
سورة الرعد(7١):‏ آية 78 .... ص : /1/؟ عاد ان اديه عدوا دود كون ادم فخ اطخدة كين ادو دع ذاه د نسو درط طم عدت دنه سد طم وفات دنم ءطو طمن و دك لعا 
سورة الرعد(7١):‏ آية 79 .... ص : 58/8 ا دو ب د ا ري و ال دن ل لي ل ا ا 1 11121 
سورة الرعد(7١):‏ آية 5٠‏ .... ص : 58/8 اش ص ع تت اتام بوم جمد وم وم مه عبات وام اباد ل ات 1121 
اشاره عدم لامع دعوت 2 وم براك لد وا و د لصي و ع وا لو قت ع ع صم لص ا ع عت و ع صم لوادتو وك مم و ولا ودود لوا عمد د 2 1127 
لوح محو و اثبات وام الكتاب- .... ص : 5/7/7 اليا ا ا اا الت لوا ا قا بات ات وا ل رات ع ل ا ات لا ا ا ا ا 
سورة الرعد(7١):‏ آية 5١‏ .... ص : 5/95 120 ود ون د ك2 550 و كد 32 جل 30 2 20 وك 98253252 وت مق 5ك 2253222 ددن 523و م 22 26 2 6 ٠121‏ 
سورة الرعد(7١):‏ آية ؟5 .... ص : 5/5 ا كت ا اا ع ارط ا ا ا اموا اع و ا او و عات صر ا اع عق اداع عات اح 11121 
سورة الرعد(7١):‏ آية 57 .... ص : 59٠٠‏ ل اع ا ل ادا تر نح د و كا ربا ب يع يك ل دا جا ع بدك كا ل لمات ف لك جر ع ع وان ع حت ل ١‏ 
سوره ابراهيم ]١5[‏ .... ص : 591 مدق عاسم و نحطو دع اداع مه لغ دس كدخ نا ماص ف خط ع طن سما ع امل معط ددع سراح مد مدعنم طد ع ويام ورأك فطعم دز وف همه 1717[ ١‏ 
اشاره جح عاد واد دح لوادت ولد ديا ف نان دوبا لو لنت دياك ددر در عا ل دن دن ذاه ند دامر سا ند شه بدو ساديدا ديع مويك مر عرد ناك درل د عرد يداد بعرت د رك ماف ع جو و2 216 111 
فضيلت تلاوت اين سوره: .... ص : 511١‏ انح ل نمال سام لا سملن لان سال لسالس الالالال لاس لل سد 6م 11 
سورة ابراهيم(5١):‏ آيةُ ١‏ .... ص : 531 اللا اك ةا اس ات با اج اع اك دز 11206 
سورة ابراهيم(؟١):‏ آية ؟ .... ص : 597 0 اا 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورةابراهيم(5١):‏ آيةٌ 0 ... 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورةٌ ابراهيم(؟١):‏ 1 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورةٌ ابراهيم(؟١):‏ 1 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(5١):‏ 1 


سورة ابراهيم(5١):‏ 1 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 1 


سورة ابراهيم(5١):‏ 1 


سورة ابراهيم(5١):‏ 1 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 





آية لا.... ص : 5917 اا ات امه لا لاا م عا دااع اا عاد كاك ادا ع عا ا 1128 
آيةُ ؟ .... ص : 5917 الود الحا ححا عد عل سجاه عه عا ول عند ام اسل عد بده سجاه علد ملم ع ا حم عد ماله عل ع اد رد ما ا 1 ١‏ 

.ص :5956 عاد سو ع وس عرد ذه دوس مداه تسد ع عدت عسي جسن د سدع نه اسه قد سدع صو ساب حسمن د سدع وديس سوس ل 
آيةُ م .... ص : 590 جاب نان د ميان ناك مدي ميان وديا دين وج ديت اند وان ند وعدا د س اواك دو دان زد ددن نت ذه ونرب بز وروي 21/11 ١1‏ 
يه لا.... ص :59528 ددا 2 اده 215 5 داه جاع دادع 2 وااجاة ج1داك د داك جك دإداك 5 جه د ا اه 2 2 3 ا عد دك كد كان ورد 2ك 110 
آية 8 .... ص : 591 اند رحد عدو فرح داع ده سد عت جه م د أن د ا د جمة امم د د اناي دمن جوع حنن دا د ند د عر 2 اا 
يه 1....ص :5917 الك طب ماد اليل لناب ا ان لل با ع لمت ل ناو واد ةس ل لبط دان لون فون ل مش د ب ات التو تاد تائم د ل ان اكاب لان ل دبا ان ار 11 
آيه ....٠١‏ ص :598- ل ل ع ما 1 
آيه ١١‏ .... ص :599- دك تدده نه عدو ده داك وا كدق قاواه عد ع ديه بات درك داك كعد دروه اناك ع ف دكا كلكا ع عد عه تاه دك داها ولا ع د عاو لوك د صق او 1129 
به 37 عبباصن ا الات سا للم عاك عاق حل ع جات على للم عاط قد لل اجات على 3 لع عا ا اك لع ل مات عاتم 3 للع عع امات دلمع سجات لا لمع عم ات د ا لس 1/1/1 
يه ١١‏ .... ص 6٠٠:‏ ما ا م ال ل ا ا ا مرا ا اا اك صا ا اا ا ا عا ولد ع اا ا ا 111/1 
آية ؟١‏ .... ص 0١1١:‏ ما ا ال ا ا لا 1 1 رك ات ص اط قر يك اد حر عل أت عل لجا لج نج عات 8 ترا أذ لد د علطا وك د 2 111/17 
آية 10 .... ص : 0٠١1١‏ لمحا م و حا وا م ع مما قرامة مسح ع قوب لواح لدو لاني وباج بد م ناخ بحاي بدو تام جد 1/1 ١‏ 
آية 18 .... ص : 0٠١37‏ طن عرد مت ددا عرد حك عرد يت عد وت عا ‏ عرج ات ع كك ليت لمعك لدع عد ل ورك كت فيه عش ع حلت وك عت شر لك كشك 1/1 
يه لا١....‏ ص : 6٠”‏ شع ب ده بار اك د ل د لبالب ا لقا ل جد عد دو ل تدده ور كم جد كو دودو الك وج لحك وبر اد تخد و ا د يح 111/1 
يه م١....‏ ص 0٠١”:‏ دا م د د دعن ةل ع د دا لجع كوم كاد لشم عه درن ددع لاع ا كايا حك عا لع كاه حك لاد رخ عام د لامع ل ددا د دا 1111/1 
يه ١5‏ .... ص : 6٠”‏ معت د وعد مادام د كاوه داعد د عاد داك ماك كلدك د عم ده داكد وكات دك ادك جاخة دعاو دعام وجاك د جامد وجا د كعات دا جاو دعاق د عاو اكه 2 11/11 1 
آية 3١‏ .... ص :007 ا ا و موا اك تا ل عا لا ا و وال ما لا ا و فا مما عات اك ا مامد موت ا ا ا 11/1 
آية "١‏ .... ص : 0٠١5‏ ل ررض 
آية "١‏ .... ص : 0٠5‏ لظا ف مهاده رك لخدو نك اام اتوك جا لوقك ل السالدهات و دك مان طاو العا ورك لهاك الماك ما لد كوا شأ ل 1/1 ا 
آية ا" .... ص : 0٠80‏ فا ا ار و ا ا ا م ا ا ب ١125‏ 
آية 56 .... ص 0٠82:‏ خم صما ع ا ا تت ل عد وت م 2 11/16 
آية 50 .... ص : 0٠١1‏ ا ااا امت ل 111012 
آية 58 .... ص : 0٠017‏ ددع ا ا اك ا ات ا لا ات سر بالاو لسارت داك ا ا مألا ل ا ار ا ا 111/0 
آية لا؟ .... ص -2١8:‏ خم ام مم اباد مالقاو اح لط مع الح وعد ملسف مك اق عاد ب مان كم تبط ممما ا و ات لاه ار 11/1 
آيه 38 .... ص -2١8:‏ الدع د طحن باك بن ناد لحك د بشن كد باحق برع قاد مك ف د مشو دلا ال با 1 نراق ل ام د وك بدك ل حرا لا نامك ل لوك د طن اذ ا 11/2 





سورة ابراهيم(؟١)‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(5١)‏ 


سورة ابراهيم(5؟١)‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


سورة ابراهيم(؟١):‏ 


ا 








:065 ممه ممم مم مه ممم م مه ممم مم مه ممم م مه ممم م م مه ممه م م م ممه مم مه مم مم مم ممه مم م م م مه مه مم م م م م مه مم م م م مم م م مع عع لا ١1‏ 


آية 3١‏ .. 081-- مال بجطا عع داه ما ع عا مداع ماا لان عدا امسطوا مه من اجام دن لدي حك لاد دخ اجا نت تر بل او قح كر ب م ع 11/10 ١‏ 
آية 3١‏ .. 0 ا 
آية 37 ... 01 را ا كا ا 1101/17 
آية 337 ... 01١‏ تس اح اناد كنف جا النطا ع ده كمال قح ل لدف كال ل ال مالسا أ تمو ‏ أة ع /ا 1 
نينثا 01١‏ 1 1 1 لل 
آية 30 ... 01 1 
آية 36 ... 01 ل ا ةلا ل ا ار ب لطر لت عي لابشا عاك عابم ار شا عي ارا ا اط ل رط ا د ا 111117 
آية /؟ ... 01 د اد عد امو جد ماد كد كام اد د در واد 2 36 2ك ملا د دع داو 2 22 د وود د دج د جاده كد كك جود جد ماو اج و1 اا 
آية 38 ... 01 لما اا ا ااا اا شا ات اي فا اا اش قا اق عا ااا تا لاقن لا امات ا ل ا 
آية 319 ... 01 4 ا تساف نه عاد نط قن 53و روما اي و3 دا لوج دعسن دعا ار معاد ا ودع 11 
آية 5١‏ ... 1ه نا ا د ات عله 5 ل ل ل اك ري 2ك قر ل م ا فو يي ذف عن رو شي ع عه كرت لنت أ ع ا عن ع عرد 1 عا دع قد عاد واد عل ايك لق/ 11 
آية 51... 01 مكحا ل ا ا تر ا ا اا قا اي جا د ا جلي ا ص ا قت لو تباي ا ع و ا بأل جاتيت ة/1آ 
آية 517 01 جام قم د عامه مد ماك عومسم ع ا ا و ل لو عع ل تع عد قلق خم جد ١1/1‏ 
آية 59 ... 01 ما ع ا لايك وي ا اي اي و اي را صر ا اموت ا ص صا وأا مود ا مف كد ا 1/1 
آية 55 ... 01 مكح ااا ا ف لا اق اا تلا لا عقو ا د قد ا مالا قرو ا ا ا 11 
آية 50 ... 012 ل ا شر ل لصي ل ا را لت شت ل ا الا عا عو تالاح داو عد عا ات 114 
آية ع5 ... 012 ميا ا ل تو ل ما لا او وا ا ل ا ا ا ا ما ل تا ولت مات لات ا ا وا وا ا 1/11 
آية /ا؟ ... 017 دعن 33 دس الت با تماد ل لقا ره اق قم حم ااه 331 سس ا رد 235 3ه 312 22 1 1/1 1 
آية 50 ... 01 ددا با لالد وا عدرل لاد ذا بل د دعاك هرك داك انك يلاد لج دعاك يأر طن ادا نك لاجد عاك مارك لوقك علدا لدعا داك او اك ل ا 11/1 
آية 59 ... 014 اهم وو قا ااي ل لاي قو قي ل هات كو قا ااي يت اتيت قن واي ليت قي قي قوا دابا قاب ا 11030 ١‏ 
آية ...4١‏ 014 عع متاده خخ لش كت لاحت عه ماك تت ا رد تت ا عرد تكش ات عد تاك حك ع عد تم 21 1 11/0 
آيه 0١‏ 014 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1101 
آيه 0١‏ 01 ا ل ا 5 1 ا 30 ل د ل 33 د و ب لبا و دك لاد 
اشاره لع م لك ل و ص ل ل تر ع لص كك د م صم د كاه مم جاح اك جمد وطح عمد ١417‏ 
آغاز و ختم سوره ابراهيم- .... ص : 019 عات اا بصم م ل م ص مت مام م تتام ات اق يد 1 لاا 


آغاز جزء جهاردهم قرآن مجيد .... ص : 07١‏ ادو ا حم وك سواه ودوك نصاحاء اموك ادطا ملك نحا تابوت وك نان نع لين ل عاط ل اق اك نا داه ان ينو عاط ات وأ ند حا لين د ال ا ا 2 6 1111 





سوره حجر ....]١4[‏ ص : 07١‏ ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 111/116 
اشاره 3 :كود عفش كد من توت انث كمد دجن نس تن كد كد تند تند سد حت نت نان تت شا قنخ لقتنن ان تن ثلث د د 1/6 
محتواى سوره: .... ص : 015١‏ ف يت ا رت ا يا تاتس ا د ب داب واف ماه لوا دا ومود ‏ ا/ 11 
سورة الحجر(80١):‏ آية ١‏ .... ص : 07١‏ لمك كاجد د وبنا كت كاك 25 الو نه ةكم ةج نك لان تو ا اسه و ا ا د 0 
سورة الحجر(0١):‏ آية ؟ .... ص : 077 مم ل ا ع سس عا ال ةا ل تت تم م وا م ا 2 110 
سورة الحجر(0١):‏ آية " .... ص : 077 10 
سورة الحجر(0١):‏ آيةُ ؟ .... ص : 077 اع ع ل ل د ك6 لك جع ع واه ل د ع 53 م3 د ردقه كد مه و30 واه د قط 2ج اد و لع كن 2 ود دق كد 2ر2 01 
سورة الحجر(8١):‏ آية 0 .... ص : 077 ا 0ل 
سورة الحجر(8١):‏ أيه م .... ص : 077 - مع ا ل ا ا ا ا م ع ل واد لما مايه 32 لظا ا ود ع دك نقد د ديك 1/11 
سورة الحجر(8١):‏ آية " .... ص : 077 الما لاي ااي ااا صوص ضام تا امام دام اموعدم رامعم 1111/2 
سورة الحجر(0١):‏ آية 8 .... ص : 07 000 060070000000000 ا ا 
سورة الحجر(8١):‏ آية ؟ .... ص : 07 دك لحك دق لوادت د دك ا ناو اواك و ا لت عر و ل لوسر ني 2 لاع نا واي دك و مق لوص ا ود بأم لج /1111 ١‏ 
سورة الحجر(8١):‏ آية ٠١‏ .... ص : 07 عا دنه ع د ون عت انلع ع ل نك عر رط له لح رط جن اك رع حت كته عع غبت د عرقت حر كه مرك له لهلهم م دوع د 1/1/2( 
سورة الحجر(8١):‏ آيةٌ ١١‏ .... ص : 050 لضا عع ماي عر ان شا جا واي مت ا و ا ا كا فو 1 د الوا جمد اه مم اص روا لجا ا لاج د 11/1 
سورة الحجر(8١):‏ آيهُ ؟١‏ .... ص : 0780 اا ل ا اا لو ا ا اا قا ا ل عد لات 1110/1/1 
سورة الحجر(8١):‏ آيه ١7‏ .... ص : 078 لمعي رك رار حا راك و واج ا ل ا ا 11 
سورة الحجر(8١):‏ آيه ؟١‏ .... ص : 0780 حا وض ا لات وات موا لو ا ارات او ل موا نا و وا عو ل صا ص انو ماي وات ع تاد اماع قوت تلن مت نيك تلد 1/1/1 
سورة الحجر(8١):‏ آية ١0‏ .... ص : 072 دوقن تداس قد بف 36 تد ادبع تكد بو ف 336 بو ل لب روط لقم ب 156 كه اوواة اه وو ال وا وم 1/1/1 
سورة الحجر(8١):‏ آية 18 .... ص : 072 ا ا اا كر اا ا ا اا 11 
سورة الحجر(8١):‏ آية ١/‏ .... ص : 072 كيحي يقالي ا حك قو اااي لي بات كو قحي اك قرت كات قو قا الي او اي يت تو قمحا ا اا عاش جرت ١1/145‏ 
سورة الحجر(8١):‏ آية 18 .... ص : 071 الح عه صما ل ل حي ل عرد وات ل لل ا تع عرد عتات ماخص د حت م عرد صت دلت عرد حا اد عرد عا كعم ف عع عمو 3 1/111 
سورة الحجر(8١):‏ آي 19 .... ص : 071 ل ا سم صصص ا ل اس م مانا عع و ا ا 101/32 
سورة الحج ر(8١):‏ آية 96 .... ص : 058 ااا[ [ [ [ [ 0 12 121212 1[ 1 1 ااا ااا 1 
سورة الحجر(8١):‏ آي "١‏ .... ص : 07/8 0 يل 
سورة الحج ر(8١):‏ آية 5" .... ص : /05 ا ا ل لت م لع تتم دا م منت مكدو وان لا م ع ب 1 114 





سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8 :)١‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١):‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 





:آية /ا” ... 


:آية 38 ... 


ايف ان 


اتقو 


..3١ :آية‎ 


دآية 337 ... 


دآية 337 ... 


:آية 36 ... 


:آية 30 ... 


د آية 8أ؟.. 


:آية /3؟ .. 


:آية 38 .. 


:آية 39 ... 


"فود 


:آية 51ب 


ا 


ديك ع 


اال ند 


:آية 50 ... 


:آية ع5 .. 


:آية /ا؟ ... 


:آية 88 ... 


د آية 737 ... 


:آية ؟؟ ... 


:آية 50 ... 


:آية 32 ... 


50 


بقع 


0 ا ااا 0002 ا 
0 م ا ا يي ل ل ري م 2 4 ١112‏ 
0 00000 
0 اش شا 111 
0 ولواح ف انط ع 3 اللا حك ا ا ا حك م كا فق خف مدو كلتماو انه نس ل ةلود 4 131 
0 م ا ا 
لقره ال ا ات اا ا ا كا ا ا 101131 
لقره لل م امي ا ةو صا م ا 1131 
لقره 2 1 0 
لقره ا ا ا 111 
لقره 4ف سطع تسلف ددابنع اتندفة تمماون استطنيدن ومخانة امبف ابطبنع :مهيف ووديلة لازا 
لقره لا ا ا ا ا ل ا ا ل ا تاف ا وا ا 111 
نف ا ا ا 0 
نف لي الم عمو ل 151 
نف لماعي الي ل ار ا ا اي اك ا ع صا ا ل ام مك امل امت ا م 11131 
نف ااا قود شا ب ملقتم ل متو و ملق لحو الب تقولد وشا اق 
نف 0 1 ال 
نف لا ا ااا ا ا ا ا م ا 11137 
نف ااا لو نت ب كيو ل 1101 
نه ع ااا اا اا ااا اا ا 1 
نه اا ا ا 
نف ع شت فم وق مم8 13 
نف م ا ل ا ا زا 
نف كدح و م ومو الي ادوقع لد ال ا تس اه دك ات ا 1102 
: عام ع عع عه انطوم م الع عا امع ام كه م ل م 1 1142 
: عام د00 اا 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8 :)١‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8 :)١‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8 :)١‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


:آية 89 ... 


0 


.. ١ :آية‎ 


:آية 07 ... 


:آية 07 ... 


:آية 6 ... 


:آية 00 ... 


:آية 08 .. 


:آية /اه ... 


:آية 48 ... 


:آية 09 ... 


ا 


:آية اع.. 


:آية 9ء.. 


عه 


:آية ©ء... 


:آية هع ... 


آية عم 


آية /اء .. 


:آية اع .. 


:آية قء.. 


ات 


:آية ال .. 


:آية "7 ... 


ا 


:آية 7 ... 


...0١ يذ‎ 


0 


يق علا 


:هلان اللا اد ل كاعم ل و و 1 6 ا ما او 13 
:هن ال سدع عا سكج عع ا سدع ول سيد فام سطا ته رقاه مم ماد جد م ود لاح ا ف لاط لوك لان ع ل جك 2 118522 ١‏ 
هه 11/5 
هه ا ا 1117 
عنام دجام د امج كع 4 الا عالطا يق عل ا عل مط ا لخ ده تددو ف للمو اذه لبوك لوا تي 1 
عنان ا ا ل 
عنانم اا ت11ٍ00202 اا ااا 1 
ف ل اا م ا ا رع ا ل اق ع طاو فم ات عق ع ل قط 1161 
اام حم اي ا ل ا لل لك ل لي ل ا ره اك لا ا 13 
اام ال اا ل ا ا ل ا كح و لا لكاي ا ا تم ا ا ا 101 
اام وا اا الي اق وتاي اا 
ف معد عن 0لا قا 6 ل ا قا ل ا ا ل ا ف لا ا ا تاد ةا ا و 103 
01 ل و ل ال ل ل ا ل م 6 101 
01 لم يشش سي ص ص اوم 133 
01 ما ا ل ار و ا عقت اك ا ع ص اي ام م ا امت ا م 10110 
01 عر ا لا الات شك اق وت شا تبلج خط ماقي ففالحمف ال بساظوا د وش 11 
01 ل ب لو ل ري ا 1 0ن 
فر حا ااا ا ا ا و علو ممت لي اا 1101 
فر «#ابفتي تم الكوايه اق ون قود ل 3 وفيت وان الت بفة تداع تسرد فة ااقط عالقا 1 1 
ف اا ااا لتو لاو ارك لوطت لمأب عق ارك اونكمتي ابه الاق حي 11 
0 ا ا 2 01 
ف ع مم 111 

ع0 ا ل ا ا اي ا 

ع0 لتحي ا ا ل اوري ل ا ات كت اك كد ا 20 ا 2 6 2 دا كب الات د ا م 1 111 

ع0 ا ا 2 2 ل 
له ميم كو م101 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١):‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١):‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١)‏ 


سورة الحجر(4١)‏ 


سورة الحجر(8١):‏ آي 99 .... 


سوره نحل ]١8[‏ .... ص : 059 


:آية هل .... ص : 05١‏ لتر ات و ا ا بو م ام لا توا د د عاد عا و و قد ع 4 325 لاه 
رآية علا عن :+861 شا اق لسك اق ةد قم جيه عبد وه جالم ةبحق سح عبط ته وحداق قط كه يه 10 
ذآية لالالسيض 851 الحا ار اام عرو حا ماطح ارط ام ل تا مط ع لطر نكت انق تاق لق شط كا اك اط اقنش قن اس للختت اه 
ذآية الام صن 8351 اع يميه تم يوه عام عه جم م زم وعم ا مو عام عه وم ص ع وعم تاماخ تام ا هام اع عه عام ا اف مدع تا عه امه ا عام يمه اع عه ا اا 90 
:آية 9لا .... ص : 0537 ئ ا ئ ا ا اي له 
آية ٠١‏ .... ص : 57م اا ا 0 
:آية 8١‏ .... ص : 0537 ا 1 
:آية 8١‏ .... ص :0537 عي م م ل ةم م م عع 1 
:آية 35 .... ص : 0537 العم ا ل لا ص اك ل ا ص دح 6 عاك ل وتات ده دج 3 0100 
:آية 86 .... ص : 0537 ا ا ااا اا 06م 
: آية 10 .... ص : 055 3 دوت ودعي ف بو تدا ندال ف دام ووة اياف ب تداك 2337ل 1533375 داب 53 تدمليهك 1 16 
:آي 88 .... ص : 5م اق ا ل ل ل 2 ل 2ق 2 دي د ا لي أي 3 قروا عي ا عد جر ليه كذ عد جد ده نا عات 5ج حل له كد وعد اع ا 216 
:آية 31 .... ص : 055 وامحا مي صا را قا حي راح قا قري قي حي ا لو لوا اضيا ا اك ص ا ل لجام اا تكو د ول التي 16 
:آية 88 .... ص : 058 مت ع ده ع ع ا تر د ع عر عه لع رت وت عكر لدت شيع لت ل وك مرت لوط د دخ ردنك ل نع 1 ع 0 
:آية 49 .... ص : 058 ما لبج ل لبوا تمد نك مج واس ادسو سم سارو وام لدعو اد واوا بت ود مواد د 02 * 
آية ٠١‏ .... ص : 052 ا اا ل ا الدع صا اعت 13 
:آية 1١‏ .... ص : 052 لام اك ا دك وم او دا عمد اانه ات داعو 2 
:آية 17 .... ص : 052 ا اا ا ل ا ا 1 21 
:آية 17 .... ص : 052 الخد د راك جد د طاو بت دع انراد حا عد جاتن د لطع بج ان د دوي بل تح نا 3د اننا امتح د دان ذم وا الم وس سان دده ع 
:آية 55 .... ص : 052 ا ا اوت ةا عي اراك ااا ما ا عا 
: آية 10 .... ص : 2؟0 بال ع ا ف امم با لو صل وا يق مشاه على لع عد ل ل بو وا اق عمو بن ل دوذ اق ع ميان ل بز اد لد سرت بدالا جا 2ه 
:آية 58 .... ص : 01 مخم فوط عفني د دكرة ةفد كذ ناه وك رمن انط ند طن ده نين سنو ذم د ندم 1د تنفدو انوكم نيط فد د 0 
آية لأك ب عن : /21 اناج ماف متا يمو عي ماب تام ملا عا ا ااام 2 تامع اتام ات اتا ات مامه تمع تممه ات معان ماح اموي اتام ااا ا اماه أب ما عك اس جا 17+ 
:آية 18 .... ص : 011 الم ل ل ل ا 1 

ص : 01137 اكاك سد دوه دود دوج مس دود دود دو دمو دودو د نو دده ددعو دوع د و دوه د دمو همدو د دود نهدن و مون دوه اوددح الااء 

ماو م اعت ل ب عت اس ا و اا ب ل ل ا اك ا وكا ل لك ا ب ا ل لوك ا ل لمت كد ا د د د 0 











محتواى سوره: .... ص : 059 ا مت ا و ع م و د ا ع م ا ل ل ب 1 1 
فضيلت تلاوت سوره: .... ص : 060٠‏ 1 0020 يرا 
سورة النحل(2182): آيةُ ١‏ .... ص : 08٠‏ امد تدع ب ادح ماق حاب داح مع ا ى مالي مدق على مج د برض عا دص تين الال حا نيالم ات ااام عات لت اتج انان اديت لد عا دوا ل 4:02 10157 
سورة النحل(18١):‏ آيةُ ؟ .... ص : 08٠‏ كدي ناح ةنزو كاب جك لط نه 3ددع ةج ةط 23 ادا و ان ترد كك د اخ 00 11 
سورة النحل(2182): آية ".... ص : 081١‏ يرل 
سورة النحل(18١):‏ آيةُ ؟ .... ص : 08١‏ ا ا 1 11 
سورة النحل(8١):‏ آيةُ 0 .... ص : 081١‏ بح م ا ما جك مر لاق ري ات رك لاو ف برب ا ري ات عر اك ارك ع ماه ا قر ل رط لاك عر عاك ا اط ل ا عر ا ا 111 
سورة النحل(12١):‏ آيةُ م .... ص : 087 ا لال 
سورة النحل(18١):‏ آيةُ لا.... ص : 087 ا عدت ام ا د لا ا اا ا ا ا ااي قا اا ات تك ا ا ‏ اا قة لك ايا تت ل كم ابا ارت ل ع مات لاس ند ك1 01 
سورة النحل(8١):‏ آيةُ 8 .... ص : 087 0 0 1 0 رن 
سورة النحل(18١):‏ آيةُ 9 .... ص : 087 دف كد د ع د ا كن عه 5 د دم ع د 2 لج م 5102 كد عا ع حم ذه أده عمدو كد عا عد كن خم أن عد د دحا ع 1 له دن عدا عداو مل يت 111 
سورة النحل(8١):‏ آية ٠١‏ .... ص : 085 لعجاف ف وتيا م نك لال جا نا فاقيا جا ل برعاي قال لاما ليا و رتبار د زان لابوا ليا جا ب صا راد ا لب ابماتتا مك و كبا عباتي 1511 
سورة النحل(18١):‏ آية ١١‏ .... ص : 005 رت د مناه ا عد ع عت عد ع ا د عت وك م ل ص ع م مااع ليت جام عرقت رت عكه عات لط مل كقلخ عن عع ع ار 1 101( 
سورة النحل(28٠١):‏ آية ؟١‏ .... ص : 085 ا م لشت ةلس لصتت وش ص صمت ع موا مدا اوعد 113 
سورة النحل(28٠١):‏ آية ١7‏ .... ص : 008 مرح اوم ل وا مالا رو ل ع ع وا ااا قو م اق انا الا ولو ع قوع خا ادق قو عا مد الام اا كناد ا 117110 

اشاره لمعه وا صو 2ه باماو اما ماي ووو بن رمه لوحم اوها حو ب عادو لحمو ووو لحم جع وأو كع طحو واوا لاع عارك لحمو واوا و ارمع وج ا لو مو ا م 232 1311 

جرا تنها زيتون و نخل و انكور؟! .... ص : 0808 0 مال 
سورة النحل(28٠١):‏ آية ١5‏ .... ص : 002 بتم وف تمد توافت وه وق واو فت قم اممو م ل 35 و 3 2 1111 
سورة النحل(28٠١):‏ آية ١14‏ .... ص : 081 ااا اا ا عا 1101 
سورة النحل(8١):‏ آيةٌ ١18‏ .... ص : /08 ا يت شا مي اح قي ع قي اص ف اااي خض فق ديع لقا قو بوك مانام ف لك تيد 1/16 11 
سورة النحل(28٠١):‏ آية ١/‏ .... ص : /08 عمد حمل ع و احج عدم ا د د وت ا ع تج حت دعس حت ته عد قت قم عي ل 1 
سورة النحل(12١):‏ آية 18 .... ص : 089 ال ا ا ل ل ل مم لمم ع ع اناك داعي ا ا ا 1171102 
سورة النحل(128١):‏ آية 19 .... ص : 089 ا د د ب 2 د نت 2ك ل دك كس دا اه بدو ع با د كد لد ل عدا دك م د صا 1110 
سورة النحل(128١):‏ آية ٠١‏ .... ص : 089 0 0 ريل 
سورة النحل(128١):‏ آية "١‏ .... ص : 02٠‏ دالا لاحك اماد ااال با ددا لا انان اناد د اد لاش عا ا تل الراك 1 لخ اماد لان ان رج بل اق الما ل لاو ل اد لخ ل 112 01 


سورة النحل(8١):‏ آية ؟3 .... ص : 02٠‏ 1 الك 








سورة النحل(128١):‏ آية 31 .... ص : 02٠‏ دام ممم سار لك للم در كك ل مسار عع لمع لوك ع ل سو ات ردن ابا ا 1112 
سورة النحل(128١):‏ آيذ ؟؟ .... ص : 02١‏ تطح تدث نيت دنه د حت تت ند تسن لد نرت د تت تن نتن لبقن د تت نت تت 37د 53333354 11/352 1 

اشاره مص ص مض تمصت مس ست شم ا ا ا 11 

شأن نزول: .... ص : 02١‏ لومي را م ل ل ا ا ت ‏ ا وه ا اد ا ل 1 

تفسير: .... ص : 08١‏ ناد دجاه نات ماده دوت دك ماه حت جه اعرد د وت تدك عع اده ونه وداه موت ده كات كد د حت دعا كاه 5ت تدك وات نه رذ تت 2 واه كاه تت وات ره وا ضات د ادك عوت تا /13111 
سورة النحل(128١):‏ آيذ 54 .... ص : 02١‏ 00 ا 
سورة النحل(18): آية 58 .... ص : ”ع0 عع ع ل حا افر لك عو ل عط لت ني اا 2ك د لقره لت لامر ع برت اط قرع لتر عاك رت مك دوك صل كت دم تمد معدا ع 111 
سورة النحل(28٠١):‏ آية /ا” .... ص : 027 ع دبع داح جد امال دام د علداك اك 35 وك اواج ادج ب جاداء ناك حت جد داك ح جح ب عادك 2ح حت واه دانع 2 دح د ادك كح جه تادادع دن ب عاد كك د داب 1/1 17 
سورة النحل(28١):‏ آية 58 .... ص : 027 ل نام ل شل ما ل ا ا اا ا ا تياك ىلاوتت ا ا ا اا اتلك يات د ل ألم عباتت اتاد د كا 1 
سورة النحل(28١):‏ آية 59 .... ص : 027 علاطا انب لعاف ااوددا نم جقداظل ف ادطايف وولف و ددا ف ةده داع وداش د ا 111 
سورة النحل(28١):‏ آية ....7٠١‏ ص : 02 1 ب ع دك للد رن 36 3 5 درن ع 2 2 ند رن 012 53 2ك دن عاد ذم ع أن عند د عد نا عد جر لم أده عد د د حا ع لع طلم دن ديد لك عدت :11118 
سورة النحل(28٠١):‏ آية ....7١‏ ص : 026 عام ا اق اااي اق ابا قات قي راي حت ا م قا التي اق دن عا كا ل ماتيا باك دا كي ما ع لكت 82 11/1 
سورة النحل(28١):‏ آية 77 .... ص : 025 ع مد ا ا و ا 11( 
سورة النحل(28١):‏ آية 77 .... ص : 020 ا 2 را 
سورة النحل(28١):‏ آية 76 .... ص : 020 ااا لل ا ااا الو ا ا 1101 
سورة النحل(218): آيهُ 70 .... ص : ع02 ا مت ا ا ل ل ا را لاود حت عات لأا مادا ماد ا د تاداع لأا ع و ا تت 1101 
سورة النحل(218): آيهُ 8" .... ص : 028 لا ا ا وا ص وا ما ل و ل ا ا ا ا ا ل تا ل و فت مات لات ا و وا موا ع 71 17 
سورة النحل(28١):‏ آية /ا7.... ص : 0217 تمي تس نقتم روف كه تماد لم لكوي ا كد تماد نم لوف الو ال 3ت سس الاي ات 5 د 5 11101 
سورة النحل(28١):‏ آية 78 .... ص : 0217 كنود اا مه باو عاديا دك جنا ادك اما اكد عات عارك حال اك نك علدا جا كد عا عا درك + الا نك يلل املد اذى رك لد لك على لس لد ا اد لوو 1010 

اشاره ل يا م مي ما ا قي ل قات قو وا اي و بات قو توي ل ات عو قي لو ارت كوت واي شا بش جات ١1011‏ 

شأن نزول: .... ص : /ا02 جف دحج تنيع « د مت كه نظ دن دنا« ود عسوم ون لطم دواع عد عد لقتنن دن دنا عد عم كزان شخ دخ« متت عد جك لق ذط د توه ممت ف 1ع 1 1 

تفسير: .... ص : /08 كادا دناه باجعا مادا م ده عاواد اد ماد جاه عد هدامح عدا اناد مد نه عدا د اكه دنا د ده ناد عه داجن د ادام ع جتن ناك عا جات عه د كم د جه عد داك عه دو ماده الا ته دسالا لجاع 17172 1117 
سورة النحل(28١):‏ آية 79 .... ص : /02 اك د كك اد ل ل ل ب كا ا ل لبا د لك لايك 3 لس دن وت كك 3 23س و حك ا ل لس ا اس 11 
سورة النحل(28١):‏ آية 5٠‏ .... ص : 02/8 2 0ه اد و 2ك 55 ع لقك وكات تكو 5ح اجو كان اك اه الكس 5ت فمم د د كح اق د 3011 


سورة النحل(28٠١):‏ آية 5١‏ .... ص : 029 خط ند لصوي متا للطد تس امنب اتا ا و ا مب لل ا ا تل ف و ا ب و ا ا 1111 











شآن نزول: .... ص : 029 ل ات ا يا ةا ا ع ات ع ا ع ا وجا مه عل ات ع ل اك كل 11011 

تفسير: .... ص : 089 ل لت تا 16 
سورة النحل(28١):‏ آية 57 .... ص : 029 ال ااا 11017 
سورة النحل(28١):‏ آية 57 .... ص : 017٠١‏ انام واد 6 ل 3 داف طحا لطا ام لما حك ل ل لا ا ل ا 1107 
سورة النحل(28١):‏ آية 56 .... ص : 017٠١‏ 1 1 
سورة النحل(12١):‏ آيذ 58 .... ص : 01١‏ ا اا 
سورة النحل(28١):‏ آية 58 .... ص : 01/١‏ اا ا ا لات ع لا لات قت ع ا ماد ع 171 
سورة النحل(28٠١):‏ آية /ا8 .... ص : 0171١‏ اتاد بعد تالخ كد اماع ارده د موك ل كد تاماك اد جب عاد ل جات داداداك ل دع د واد ندا حت وادادا جع 57ج د عاداك واد 3 طاه ل د دب جاتد نا جوت 3 11017 
سورة النحل(28١):‏ آيذ 58 .... ص : 017 لح قطي د وماد عا مج دكي ماياو ماع مج قو ل ما قط قله ع دو قا مايه د عا ماو د لفت ما وا د واخم لك ذف ماع وا 1 01 
سورة النحل(28١):‏ آية 58 .... ص : 0177 255 2 1 م 1 333 35253233154 315425 315333 32م 253 2 2 111 
سورة النحل(12١):‏ آيذ 2١‏ .... ص : ام اما لي ل ا اك 11 
سورة النحل(12١):‏ آيذُ 0١‏ .... ص : ؟/ام اكد د وحوك م بو حوآك مد مو وق متسر اواك لدو لجن انظ وار درم اد قد يلمر اذ يرن وف ناد امابوا فو عدب حل ولد انود ١151122‏ 
سورة النحل(28١):‏ آية 07 .... ص : 017 قث ددد د تجع دع ددش مون عد دخ دهت ددمت ددن د نعطت عد ممه عه ده ونه مدع عد دتدع وه عد ونه «نو د دهده وشم ده و خعوو ده بزل أل 
سورة النحل(28١):‏ آية 07 .... ص : 017 وو ا سئاي ا سراي كي ماي ا ا ص ا ا أ ا را جد ا 117101 
سورة النحل(28٠١):‏ آية 5 .... ص : 017 ا ‏ اأا و ماكر ع عاك اق ا /11011 
سورة النحل(28٠١):‏ آية 00 .... ص : 017 دده ماده ع د دده ع دده عاد ل ساد د ادك عن د عاد وجا داج ل لاجد د عاد دحاوك جات و جاداك لابه ناج ل اعت د عاد لادب 1110/4 
سورة النحل(28١):‏ آية 08 .... ص : 01780 ا ا وا موا و ا سوا ا ا ا وا م ل اا و قا مما عات اك وا تام موات ‏ لد / 107 
سورة النحل(28٠١):‏ آية /اه .... ص : 0178 لمي توا لقو اروف وه تماد ةقلاتم الا و وق ا ا 03 بلجي ات د 1/1 117 
سورة النحل(28٠١):‏ آيةٌ 08 .... ص : 01780 ندا ماود ماني ل ب ناد فاعسالا عاك ادك حا افا نك مانا بو كد عات يكرك حا لاد نات علد ألو لد اكير حا لاك اك ملم و لز ات حك دك زح ا لز 1101/1 
سورة النحل(28٠١):‏ آية 05 .... ص : 01/2 را ا ا ا لت لا قت اي لت لاي شد لماجا جا الاب بات با ا 117017 
سورة النحل(218): آيهُ ٠ت‏ .... ص : 01/2 ممم دده ع ل ددا حت مسوم ا د د و ا د تت ست م عد م 6 از 

اشاره ماح يا ل ا ا شت اي ااا 

نقش اسلام در احياى ارزش مقام زن: .... ص : 01/8 عر د د سعد نه ل بع وت د د بردت د رك و ل عد كك د دتو ل د 5 د ا كر 110101 
سورة النحل(128١):‏ آيذ 2١‏ .... ص : /الاه 1 ريل 


سورة النحل(18١):‏ آية 7ت .... ص : /01 ااا ا ان 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(8١):‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 





سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(8١):‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


سورة النحل(2١)‏ 


دآية لأ 


:آية م ... 


:آية هع ... 


آيذعء.. 


:آية /ام ... 


آية اع ... 


:آية اع ... 


لح 


:آية ال .. 


:آية 7ل ... 


:آية ”ل ... 


:آية 6ل ... 


:آية هل ... 


:آية ع7 ... 


:آية /ا/ ... 


:آية 74 ... 


:آية 1/9 .. 


أ 


.. 8١ :آية‎ 


دآية 437 


:آية 37 ... 


دآية 45.. 


: آية 10 ... 


:آيةعل .. 


:آية 317 .. 


:آية 14 .. 


ل 


1 


01 م حا ا ب طاة ااه ماح ب وا مه عاد ارو ادي و وا وف ال املاط ا ما ا قن كاه اك دام ف ل للاخ ب 01 
3 و اا ات د ساق عد و اق لد ا امات عا ا وات علد عوم وات د ا ا 1 11 
0 ان نط لسن لحك كنتت لزن لنت نط لد 2 535 307 522533253533 3357 تت 5 بن تت 2 5 2 3د 11013 أ 
0 ا 00 0 

01 :لاجد ة انط كا كنت 5م النط ع نه 4 نس جف اد حكك انه تم ة ةو ةدو كف ان ا 11 
01 سحو عم للد 2 لدو ل ل را ا لو و ا ا ل ل وت ل ا 111 
01 كع د ا ا ا 1 1011 
011 د حت تش م ع تن دخ الوط ددا عاذ دده # ملم مخ 1د ة وظ م حعان خم ةمد ونم ا 111 
01 ماع ا ا كك الل فك لوطت ل ل لمر ا لم قدا 5 روا دفاوت وا كا لم 11011 
01 نايت د فا « باط تن لا لبان ك3 ملح با حتت لاد ابا اد دوا ارلا عا ككرت علد وا ا ل ات توت للا ا ل ا ا ا 1101016 
عم سنن دس نوو ةسناففة دم ف ة ت ديف 5 37د :بف دوكدبن دفن تمد ين اتسيف ود 1 
عم اق 1 جل 0 لك ا 1 اق 532 لي 2 ال 2 53 52 جاع 2 اا 62 2 ا 2 لش ا اخ ا 101 
هاه اي تي يا يي الي اح شي يخ الي جح م 110 

: 014 لع كان اه الك كيان اند نل !اذكه ا اا مو لط فق يق الس ع افا ا فس وق اف قف وف ل شعت 1 21 110181 ١‏ 

:عله اااي ا 00 

322 001001[ ا 0 
0/1 فح صو لون او مدو حال كح لو ل ام بو د ادلو اك وو د حو ا 
014 الن دافام راد لاح لوادة تلدع دوا لبا ماد واه دادم وات لات لد بات لهم مان لا ا اول لجل و لطم موا لجان لك ا اح ات اا 101011 
014 االروا ا اا قو ا ا وا ا تق ا ل قا ةن قود 6 ل تاي ا ا را ا 10101 
0/3 لفق رظانت بالماسط الف قفا كما تلن ختبانة للرادو طن خفرانة برحل بن اخ ات ا 
0/3 م ا ا ل ل ل ا ١101‏ 

03 اعد دع د دون دن دحا« ووه سد مك تدده فنع دناه ده وداه دف ند طحا مجه سد تاك كف طط دح حر عرد حن اد لت ل ف شرع دعت 11 
03 ااا 
03 ااا 
011 معي امم ا ا 110 
011 تدده كي ل ا ا ا ا و ات م ا 11061 





سورة النحل(18١):‏ آية 3١‏ .... ص : 0197 لاا ات م ات يه كي يا ع ص جاه جح عام ات واة ع عد وات عع + لم اجات عن علد جا عاد لابوا عبد ع لدج عرد ع نه 11610 ١‏ 
سورة النحل(28٠١):‏ آية 5١‏ .... ص : 0917 اتن نت نط ع نظ تنخ ان ةب ةطنش ا 
اشاره خاي لام دي واي بوي وبي يي اي اي مو اي ةي ب بتي م بم بت ا تتام بات ب باب بام امام ممما اب اتاب م وام امب ل ما 110161 
شأن نزول: .... ص : 05377 ل ا ا ا ا ا ا ا ا 11 
تفسير: .... ص : 097 مش 22س ئش شم ا 3117ل 
سورة النحل(128١):‏ آية 57 .... ص : 095 ا نك و فراع لنب خرن انوك نو اخ لفاو نوك لالت لا نل شك لا حا ل ل ترك كرا لكا نك كا انا ل ا ل ا 1 11116 
سورة النحل(28٠١):‏ آية 97 .... ص : 098 مدي لس م مرك لاك اع اك درن تصق ل ري جاه ارك باك ان اط تر ا عر ا رت عا ع لسار عت رع ا ار عاك ا اط ا ا ا 1101617 
سورة النحل(28٠١):‏ آية 58 .... ص : 0984 اده بعاد وح جد ود داك جد دب عارك د حا داه د ادك ندب عاداك اح حت باد انال جد ب عادك جاه جاه جنا حنمب اتات ود جد واد عاتلد د د ادك جد ج03 617 1017 
سورة النحل(28٠١):‏ آية 0 .... ص : 092 للا ا ا ا ا ا ا ا اا اااي قا او ات ارات لتق لاوا طاقن ل عات ام 1161 
اشاره ا ااا ا ا ا رو 
شأن نزول: .... ص : 012 مما ل ل ا ل لت ا اي لد ار ا 23 11011 
تفسير: .... ص : 0198 ا 0 الرخرض ا 
سورة النحل(28١):‏ آية 528 .... ص : 0191 عا ع لي كح ل عه را رت وق ميخرت مظعا تر جرت متك قر جرح عات كرت تسكع ل حر رط تك رت ول لد و6 ال 
سورة النحل(28٠١):‏ آية /ا9 .... ص : 091 دل باع ص ارو روطي وت د ار اج لجو دجا لك ل ب 11 ب سر لج قت ل ع اص ري ا ا ا راق ل ا وام 60 1010 
سورة النحل(28٠١):‏ آية 58 .... ص : /09 اي ا ا اوقا يا اقرع مات ا ا ا كع عا اا قدو عا م 1101 
سورة النحل(28٠١):‏ آية 5 .... ص : /09 جح ا ا جا ات ااا جعت جات جات اوج جاو جوت جات ا اد جا ا اد اعت ماح بات تن وم 13016 
سورة النحل(28١):‏ آية ٠٠١‏ .... ص : 098 اي ا ا اق ا ا ل ات مج ا لقا ل ا ا ليق ا لصوا ليا تاك جا و عا وت عي تل ترق © 107 
سورة النحل(28٠١):‏ آية ٠١١‏ .... ص : 099 عرد ا توج ود وده سواه مد واحدم سواه ودمه > اع ةدع ا جد 05 و دحتو 2226 3225 3219م 221522 112 117 
اشاره ا ا م 10 
شأن نزول: .... ص : 015 ا ييا 
تفسير: .... ص : 0153 ا ا ان ان انان ان ناح نان اح اناا انان الاح انان ان الاح اسان الاح اسان ان انان اسان الالالال الالال الالالال ال ل لل ع6 337 
سورة النحل(28١):‏ آية ٠١”‏ .... ص : 099 1 ب ب 1 1 بي 2 3 0 وا و ار د وا ل ل ل لو ب 1 0 لا 
سورة النحل(28١):‏ آية ٠١”‏ .... ص :0٠م‏ سي و د 3 لب ب ل 21 الس اك 2 نانك جو سات د 6 ناة ط السا د ك لنات لة لا ‏ /161 
سورة النحل(28١):‏ آية ٠١5‏ .... ص : 0.٠ع‏ اميه ده لوسر د جات مدي و ع تس 5ك قدو د اجات دك دي اتوت دك السك لح كدت ا م و 1161/2 


سورة النحل(212): آية ٠١8‏ .... ص : ١٠م‏ 1 1 ا 2 3 101 يي 











اشاره ا اا ا 

شان تؤول وض 1١١١‏ ف ا لضم ا 

تفسير: .... ص : 137٠م‏ دام ءد ادا وهاه د اد ب داه ماو أده و اداه دنا مادم عو اداه دعام ناد ناد ماع اداه مجاه عن اديع د عه مو ااه با لاوا ادا ع جاه مو هبنن اماد سا ل لاد دنا با 2 92 115716 
سورة النحل(128١):‏ آية / ٠١‏ .... ص : 7مع لاسا نانفا له 3 ادنك ماك النطا ءانه كلاد دف لان كك لوال ةنال لالض ا ا ا 2 116 
سورة النحل(128١):‏ آية ٠١4‏ .... ص : 7مع ا ا 1501 
سورة النحل(28١):‏ آية ٠١9‏ .... ص : 5 ٠ع‏ دعنك و طن ان تعط نمك نر اخ لخراوة دك اللا كا ناك دا نا ات نر ورا ا نك لكا اا ا ا 101 
سورة النحل(28٠١):‏ آية ١٠١١‏ .... ص : 5 مع المح ا و له م ل لا ب ل ات ف لا م مق صا لت ع كاعر عاك ا طق لت فر لك دك ع مب رخ لت د 117010 
سورة النحل(8١):‏ آية ١١١‏ .... ص :5٠م‏ وذ عسو د دادو د عد دادك اعد كد ودادداء د دو عاد علدت د د مود د دع دجاو 25 3 دكا دك لمع 2 عاداك 2 32 عدر جد دحك لد 2 جرت 0/332 11 
سورة النحل(8١):‏ آية ١١7‏ .... ص : 2٠0‏ كاتا ا ا ا ا ات و ا ا ا تاك ييا عق وبا تي لحم باق لمك بات ال لع ا ان لواحاس ا تج 6 101 
سورة النحل(28٠١):‏ آية ١١7‏ .... ص : 2٠0‏ امنوويعه طن ع قساف مما اممف ووم دوه مف سد ب مف قدا عستم ع و 10 
سورة النحل(128١):‏ آية ١١‏ .... ص : 2٠0‏ ال 0 ات ةر قي لي ل 5 ل ري ات ل قي م اه رك يي ديت ع رو قي ع عاد كر لل أ ع و قي عا ع3 2 عات لد ما ند جاع دكا عد 5 0111 137 
سورة النحل(218): آيهُ ١١4‏ .... ص :8٠م‏ ومح ل ا ل ا اا ا ا ا قات وي حت ا ا قا بات اي لاق تمصع ع قات عباتي ا د كم ما تومت جا 111 
سورة النحل(218): آيهُ ١١8‏ .... ص : /ا٠ع‏ ع ل ل ا ص لت ا لصت عات ل داتع لت تمك رت و مر عار عت عع قم لت عفد ع ل 11017 
سورة النحل(128١):‏ آية ١١1/‏ .... ص : 2٠/1‏ ملظ حي الما و ترات خا اماس يشابك مجك مايا مجر قح علي ع لض رو سيد ا عاج اص لو دوادو لوا م دك اد 01 117 
سورة النحل(128١):‏ آية ١١4‏ .... ص : 2٠/1‏ للح اا لاا م توق ا اق الات قرقروا ا معاد بالا اق ع 11701 
سورة النحل(8٠١):‏ آية ١١9‏ .... ص : 2٠/1‏ ممص ا ا ا ا ا ات ا لصا لا حص مادا د و 1101 
سورة النحل(28١):‏ آية 1٠١‏ .... ص : 5-٠ع‏ معي ا ا اص ا موا ا ل ا وا ا ل ا اي ل ص ا وات لصت ادعو تل 016 زا 
سورة النحل(28٠١):‏ آية ١7١‏ .... ص : 95-مع جرفت قم الك ارو فة ع العام 3 حار فت 1 وات سو وف قم 23 110 
سورة النحل(28١):‏ آية 1717 .... ص : ١٠م‏ توا اك سحاد مارك ع نااك ل االو رمات رك حا لها قط ا ادو وكيك < ةل عل ركد ليك لا لاه كاك كدعا وأ كع لك ك6 170 
سورة النحل(128١):‏ آية ١77‏ .... ص : ١٠م‏ ا ا ل ا شي ا لت ل شد قا عا اده ا با ا بات جا 1170016 
سورة النحل(18١):‏ آية 175 .... ص : ١٠م‏ الخو د ممه تفن ند حد زع - د عمد زع طط وذ" دزطع -رد جك زات مد جتن زه عد مجادة زجع دسجت مزج ده رجات تعس وف بوه حدمي فرقم د ع0 10 
سورة النحل(8١):‏ آية 150 .... ص : 2١١‏ اف ا ا ا ات ا ا ات عات جا لا تا ل ج1150 
سورة النحل(12١):‏ آيه 8؟1 .... ص : 7اع تدداء #ذهاء مدردء در هاء معاد + عدوا عه قاط د ياد ء مد عع عسروه دام ء عدا مدعا جاجوعا دساررد لودع د سر جدماء كسا د برعا در راد 2ع 11 
سورة النحل(18١):‏ آية ١71/‏ .... ص : ”اع م م ص لات ل لا اه م 1381/2 
سورة النحل(8١):‏ آية 1758 .... ص : اع ا م 


آغاز جزء يانزدهم قرآن مجيد .... ص : 2١8‏ 0ل 
سوره اسراء ]١1/[‏ ..... ص : 8 ١ع‏ اع ا ا ا اا ا ا ا ات ات عه ب سات قل لو اق قل 78/1 ١‏ 
اشاره 23د نش ند ماق تود تنش كد ند تحن نع تن كن كد د سد تخت سد حت نت نماو دن د تند ت 5 ن تست اناد لند تن ار تند تكد ل ند فد البو ١1‏ 
قبل از ورود در تفسير اين سوره توجه به جند نكته لازم است: .... ص : 2١8‏ 00000 لين 
-١‏ نامهاى اين سوره: .... ص : 2١6‏ ا ا ا اا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 3131 

؟- محتواى سوره: .... ص : 2١8‏ ع ا ادك ع ا ا و رع ا عاد 2ك كم اح ا ا جك 10/1 

“- فضيلت تلاوت سوره: .... ص : 2١8‏ اا ا 
سورة الإسراء(/17١):‏ آية ١‏ ..... ص : 0١م‏ م ا ا و ا كت لاا ا عالت عر لا لك عاد سار تت كر خا تق علد كر اه اكات 3 1170 
سورة الإسراء(17١):‏ آية ؟ ..... ص : ع١اع‏ اودوع ودطا هف ددع دد راد واد د د جاجد ود دده رك و دو دم ناجد وعد دك وود ادف عد عدي دانة دود دجاند ود دعر ديك ده ددع ود جعت 1323 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ”" ..... ص : /١اع‏ عفد كماع موطف دمجم حكن متايه دو مجم ده ادو ماه د كدق ع عليه قله وخ عد لوكو دقكده دشح وم ماع كط كه دعن ردك 2 
سورة الإسراء(/1١):‏ آية ؟ ..... ص : /١اع‏ ل وه كن المت لنية من 3ت 25 4 تيان تمه كع تاوت لون دن كن ات ك3 مه و ا 11 
سورة الإسراء(/1١):‏ آية ‏ ..... ص : /١اع‏ ما ل ا ئس ا 1ع 17 
سورة الإسراء(17١):‏ آية م ..... ص : 9١م‏ سو واف ري حا ظحو وك م مس وال ب حم ونا ورور اق جناي وك وا درل ناف رع راموك واب ل واعاله رن بابي واد ور ١12‏ 
سورة الإسراء(/17١):‏ آية ‏ ..... ص : 9١م‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ببب021 0 00 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 8 ..... ص : ٠ع‏ ا م شت شئ 2228552 تس سمس ممم م اميم دم وم ا دس ا 151 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 5 ..... ص : ٠ع‏ ع وم ا ا ا لاه الا لك 1121 
سورة الإسراء(1١):‏ آي ٠١‏ 000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ١١‏ ...ص : الع ردنك دماك ادنن ناك انك مشا دنم د ادنك وملك ترالله دك ال كه شاك اراتك داك ابلك د عاك اتلك داك ادك قح تك 1321 
سورة الإسراء(1١):‏ آي ١‏ ضن :2117 مض م ممت ال 2د تدده نادت مو ودع ممق ند 6ر1[ 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ١1"‏ ان م شا عا ا كج ا ل ا اك ا ا ا عق اف عرو ادعو ا ات ورك عاد اع مل لذ عا قرع ع وات امد 1301216 
سورة الإسراء(17١):‏ آي ١‏ ع 216 الما ا م ا ع ا لاا ا اي ف عا فا وه داك عاب ولد عا 10016 ١‏ 
سورة الإسراء(1١):‏ آي ١0‏ ...ص : اع كفطع دع اش دلرفذ ع عطس ططخ نام درم سط وذ دحا عو نمه خوط دعباو ننه خوط دعو دوقم خط ف دخ 1ت 1120 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ١2‏ ص : 270 - لدي اد ديا لح ارتسا لاد اد نياع لحا ا 2 ساو د لالاك راد ك ال عادر عاق ديد دادر سا ل نبا با ردك لا باد لحن لد بال اد :20 11 
سورة الإسراء(1١):‏ آي ١1‏ فض اع عع او د نوناك د جد كا دا د يع دا ادك م عاجا دا دا دابع أ ل لسا دود دا دار أ ل م سا دا دا رع ل دا 2 101 
سورة الإسراء(/1١):‏ آية ١8‏ فل اع ف ل ام م اج عع 1 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ١9‏ عن عن + /الاع ا ا و لا 11 


سورة الإسراء(1١):‏ آية ٠١‏ ..... ص : /ااع يد رالا كد قاعة ددا مد ووه انم معنا ده دعي عو كاد ناد كع دم امد عأ كاد و2 ل عاد 2 اد 4م 5ا دز 2 1121/2 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ”١‏ ..... ص : /ااع ليع ردك تلن دواد عن قر دارا عات لاح لادوا نح ل باطرااد كانتنس اند جاع جانا نك اعرياح د جرد ماما ع ادك ل ج سماد طرخ عد دواع دك كد شعاد حك /1 12 

اشاره الخع تعد وجو ننج ا وعد دن كوت منت ناسعد مث اده تحن ادم عع لشت وان دف لطن لقث اشن ناد لشن طن دن لا نت د نت شاد 1ط نخد 13 جد /أ 12( 

آيا دنيا و آخرت با هم تضاد دارند؟ .... ص : 1ع 00 ا 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ؟3 ..... ص : /”ع مااع عل وا ول 4 وان لوق ار 1 ول 01117 6 عر الا لله ا ند أ ع ابض 0ه 3 د 3 عا لاما لاد او ل 1112/2 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 31 ..... ص : 59م مد د عع د دان دماعت كرد د اع عد اد عع م د مس عاد دوك عاد داع د دك جما عات دك 3 واد عاد د دك واساطه د جالةث اعدو دان ع ج ن جر112 
سورة الإسراء(1١):‏ آي 35 ..... ص : ٠”ع‏ 0000 1 ا ااا 
سورة الإسراء(1١):‏ يه 50 ..... ص : ٠٠م‏ ولع عد موحد ولو طم لكوع والوا وحمت و مكنظ عظم م د ولس ممكو ة عا دعوت وم بدك م م كد 00 ا 

اشاره ددج مد داه واج مداد ها اداع د دك 2< معاد لاود عدم ده كد دواد لاود جد دده كا تراد و ةد دج عه لزنام جوع ه اوداع عع د هلاه فد د داع واند عدم ده ه1 لمعك جد 11173 

احترام يدر و مادر در منطق اسلام .... ص : ١٠م‏ م ا ا ا و ا لاا تا ف وت ف فت صا ب لخ حك كه ا دن م د 13161 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 58 ..... ص : ١‏ ”ع و ار ايا ا قت نوشمش نبإ تتام تسم ص برا ع ميال اق ارا و11 
سورة الإسراء(1١):‏ آيةٌ /1؟ ..... ص : 7"ام لا ل ا ب وم ا رك ص يي ل ص ص ب ا لي عه لال م لواو د عع ا 1101/1 
سورة الإسراء(1١):‏ آي 54 ..... ص : 7"اع ااا ااا ا ا 
سورة الإسراء(/1١):‏ آية 59 ..... ص : 7م طلخن ساعن مفظمك حت خحه حا نت جنك ع 21 جسجا ع حت دنه عتم نر ونه تع ند و موحد ونه دنع ننوفع عع ند و خععيع ددجد 1110/1 
سورة الإسراء(1١):‏ آية "١‏ ..... ص : ”ام ا باع ابارت وبا يد كنظ نب سانا بالج لاك قد ع دطا را ند دجا مانالا ددع كاد الاك وباب لد لاك عن لاد وب علا كرد وو اباك د يق 1171/1 
سورة الإسراء(1١):‏ آي "١‏ ..... ص : ”لام ا ا 
سورة الإسراء(17١):‏ آية ؟” ..... ص : "ام #8 4 4 894949894448444 022122222222999 رون 

اشاره للق و و ا اا ا اك ا تت ل ا م ماك تاك ل تاد موك 1/1 

فلسفه تحريم زنا .... ص : 0ع دونك ا قد و لالجا ا رة 2ن وله جا ا 50273 ب لطر فم رك لدم بل وار ل قم بل ا و 1 111 
سورة الإسراء(1١):‏ آي :” ..... ص : 0ع 0 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ؟” ..... ص : ع”ع م ا 0 رفضن 
سورة الإسراء(1١):‏ آي 0" ..... ص : /الاع -بببببببببببب اا 00 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ع" ..... ص : /الاع ا ا ا للم ممم لط لام ناا مدان رائت مو با ل 16 115701 
سورة الإسراء(1١):‏ آية /ا3؟ ..... ص : /”ع فس د د دده بن للد ند جا سوا ا 2 داك سا برد تو لع اك دده ولص دا دكت اع بدك ص عا 101/012 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 78 ..... ص : 59م ل ا ا تك ات ا 2 1171/01 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 59 ..... ص : 9؟ع 000000 ااا 








سورة الإسراء(1١):‏ آي 5١‏ ..... ص : ٠ع‏ 5د دا دك تود ادك عل كما دااع قم ذا دعقي 6د د د ناح اع اك 25 تاد ا لد لد اعد ع ل ماد 2 2 لد نا 11017 
سورة الإسراء(/1١):‏ آية 5١‏ ..... ص : ١6م‏ الماجاصوا فوا ع لمات عه عل ساد علد عل ات عد ل لماه علد ماي اك قاد عر وات عه ااا قله فوس اط ع ات ا ا 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 57 ..... ص : ١ع‏ ا ا 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 57 ..... ص : 17م 1 1 قن 
سورة الإسراء(1١):‏ آي 56 ..... ص : 7ع لواح ة وتران كن نادت جك الوا نح ةكم فنك 33 امو دوو انق ود ا لد اال دل 101/1 
سورة الإسراء(/1١):‏ آية 50 ..... ص : 67م ا ا ا 0 

اشاره لا امات امعد د اح لعا ترا عب لا م لخر خا ا من ا ب رك ل ات ل را تا ا ا ات ا ا ا 111 

شأن نزول: .... ص : 87ع لل ا لح و اع تحت ادو لع لول فك اقم وق بح ل مة ا اا ص و للخ دخ ل دق مه قو ع خ ذ عزر/1101 

تفسير: .... ص : 39م دوع دي د ومو ودح ودس وح د وعاده 2 ح دده جاده وح جد وعامو ل ججح د جاده وح حت وعاد 2 جوع جاده وح ع3 دعام حم د جاده وح عد وتو عه امد د عادو بح عاب 111/1 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 52 ..... ص : 7ع عا لك اا اي ا ا تق لك ات د لاوا دز لك يات لم3 املد لاي ارك عبات ع لك عا او لك لوا ا 1011/1 
سورة الإسراء(1١):‏ آية /ا؟ ..... ص : ”عع كف ميم وو ساف عيض 3 يله تدداد نم 1 تمل ب وتميف وديف تادب ةا وو 1 111/1 
سورة الإسراء(17١):‏ آية 58 ..... ص : عع ل ا ل ل ا ا ل ا ا د د ص لا لد د عد ل وار اد ا و11 

اشاره دا ميا داكا د تجا ماع عاك د انيه ماك عد تماداح جات ان تو الي عاق د كاد اناق د اتو ادا عاق داك جرعا ماد ثانا ان توقاي جاق دا د ترجاداح طال دتما بيه عاق د جح دا نان ند اماع واي عات كايا دح ال ف كرت :1171/8 

شأن نزول: .... ص : 8ع الل ا توه ات هع م ع 11101 

تفسير: .... ص : 8ع واوا الل ا صا ا ل ااي ب اي اس ع صا بي اي ع ماو وو ا و 11/0 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 59 ..... ص : عع لالم و ل ا اط وتوا لالظو لظ مقا ةا فلختو وب لق لضم عا بود تن كلد ويه 1 
سورة الإسراء(1١):‏ آي 2١‏ ..... ص : 0ع العا و ا ا ار اا م عد وا و اد با لا وا رع ل د ع رد ا 101 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 2١‏ ..... ص : 0ع لال ا ا وا مات و ل يا ا وا موا لت ا ل ل ص صو ام حصان ل تلع لوا اطع دواد ع ل ع ١1/10‏ 
سورة الإسراء(7١):‏ آي 07 ..... ص : عع دع ادع تدا دتك يبظ ة 155335 وه يفت 353536 3ه 5 دياوف 35 دوف بجاوو دقعنت 1111 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 07 ..... ص : عم اا ا ل ااال ا ا ا اا الى م وا اك لا ا للا لد اا لمات 17 
سورة الإسراء(/1١):‏ آية 5 ..... ص : /اع*م ا ل ا ل ل ل ا 2 101 
سورة الإسراء(1١):‏ آي 40 ..... ص : /اعع اكه ححا د ل ل حي ليد تت عر د حرس عت عا شرع عرد حك د عرد اك لاع ع كت حالص در عا لك دمحف لت ع قت و ار ]اا 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 8ه ..... ص : /ع*ع م ا ا ا ل ص ل ممم عمط ع داك بد اه داي لعا ا 111571011 
سورة الإسراء(1١):‏ آية /اه ..... ص : /عع 5 و د دك 2 2 5 ا ل ل دده 222226 253 كط لكك دل ا ل 1/1 
سورة الإسراء(/17١):‏ آية 08 ..... ص : 69م 2 و ل ا ا 1 ا ل ام د و ات م ا ا ا ا ا ا 2 101 
سورة الإسراء(17١):‏ آية 09 ..... ص : 69م لس ا ا ا ا 1/1 


اشاره لاا ا اا اا اا اا كات عد ل ا ل ا ةع ا د وات له ل ا له م وات عه لم واه عي لم اق عع لات ع ل ا 1 1 110101 

رؤياى ييامبر صلى الله عليه و آله و شجره ملعونه: .... ص : ١0ع‏ تلاح منت نرت نون نينث نوا لزنن لين رار لمن دن لط لنت رن يط نري لون ان لم شد نط نط 111 
سورة الإسراء(17١):‏ آية ١ت‏ ..... ص : ١ع‏ تت م ا اا 2 1 
سورة الإسراء(7١):‏ آي ”ع ..... ص : ”مع مد دلوا سو كط ة مداه ار ةد وس اخ دو كه انهه سرواك ةندي هص را خ دن ف د 1/0 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ”ع ..... ص : 7ع - داع دادع د دادت د داماع د د ميد د سد سد اداع دا عرس دادج لدج داعا د رحد نان داعا ددن داعا دك سد عه مدت باد وود ود ع تدك ع/ 11 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 26 ..... ص : مع - ا 00 0 اا 
سورة الإسراء(!1١):‏ آية هع ..... ص : اهمع - عما لل ئ ئ ا ا د د أ قط كن م دق عمد عر/ 11 
سورة الإسراء(7١):‏ آية عت ..... ص : امع جا عد كاد عدم د ديا دوا كاد عم در لزت كا د عاد أي لعجا در زد ماكر ع اح كزو ناكا د عجره الاباك ياد اداه افا وقد جد انف ود د كاد دك 301/2[ 
سورة الإسراء(17١):‏ آية لاع ..... ص : مع 0 لني 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 28 ..... ص : 8ع عدف تدظوف تو افيف وتوف تيلف ودع نو ودلب ودف ديهف ددا وف عدي 8 وماد 111/015 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 25 ..... ص : همع فا ا ا ع ع ل د ل يدي يك كا ا ا يدري ع تر قد عا رت 2 عد اتن ع د عد حك عند عر وله دل دام ادف لط 1 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 208 محا ا ياد و لماي يا ا ف جام قي د أ ع ا نض قواك حو نا د عر حب ا ماتيا با د رجاتي د 1/1/1 ١‏ 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ,١‏ ..... ص : عمع عع لا عن و ال ا ع ل اك ا لط حرف ركه كت عتم ع قر دم مركت وت عكه عات لط ل انعد عع رح 1/1( 
سورة الإسراء(1١):‏ آية "ل ..... ص : /المع عا سا اي سي ل ماي ا ري ا ييار رو كيزا اكور جا قد ا و رأ وا و اد 1111 
سورة الإسراء(1١):‏ آية "ل ..... ص : /0ع وال و ل م اا ولو لالظو كلظ مقا للقي السو و لقي المد نا بلق ولد ا وا ا 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 5ل ..... ص : /هع كلع ل ار ا ب د 7 ا 1 واد د وا ل از د 2د وت 1 1101 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ه/ ..... ص : /اع بادا ا ا وا مات لو ل را قا وا موا لت بو جا ل ع صا ص ابو ماي لطا عا جلك طوات فرت كلاح ماوع تف كا 

اشاره ائئ اش اصي ‏ مت ش متيو لاا راع #اتمواعة «اتك ويائة لم سا 11 

خدايا! مرا به خود وامكذار .... ص : /0ع ا ا را 
سورة الإسراء(7١):‏ آية علا ..... ص : 14مع ع يت لس تش لصت حت تت ا 2 م امم ات ا قات توك اعيا. 6 تاماك سبلت ١‏ 

اشاره ساد تخوجع مهمع فق دم غنم عم مك درك نط دده مرجع وخر د ند عاج مسرم تاك تفط داء حلم عسو ماد م تعلط تانيع عرد وت لزت لط هل لط عد لق 1م1111 

شأن نزول: .... ص : 9ع عم م شل ئش اا 

تفسير: .... ص : 201 اد ند حك تزه عرد مارك نات وت تروك 5 رمك رد رم دن عدون رمك ردك د دروك 2 كك لد كرد رو لاط جارك د كروك عاك داك روك لاد د عرو كع د رد ا 2 1101 
سورة الإسراء(1١):‏ آية /ال ..... ص : 2053 ا ا يل 


سورة الإسراء(7١):‏ آية 9, ..... ص : ٠عع‏ ان 

اشاره ا ا ا ات د ةع م اة د ا وات ع ا 110011 

نماز شب يك عبادت بزرك روحانى- .... ص : ١عم‏ لش دع سد سد د ع عار ب د تت د د ل ران اد د ا ا 11 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ٠١‏ ..... ص : ”عع كل 
سورة الإسراء(17١):‏ آية 4١‏ ..... ص : ”عع تدكا اح ة وكران اكع دكات جك اراق حو 3د كع د 3 امو دو انق دود كا ب ابتك دده ارا 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 87 ..... ص : “اعم ل ل 131731 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 87 ..... ص : عع 1 1[ 1 1 اا 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 5 ..... ص : عع وا ع ا ع و لك د ات م ل دل مل لك داك لك دن د برك عم وم حك د لم 3 عد ع اد 15 10 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 80 ..... ص : عع مدع مدل عد ادكه د د دادع كع مادا حادم و اد علد د 22 وو 2 دح دجاو 22 3 دا داك © عع د ماداك 2 38 عت لاد دحك لد 2 ع 1 11ل 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 88 ..... ص : همعع ا ا ا 01 رن 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 81 ..... ص : ععع د وس عا وم وم وه ف سم ف ددا سا 1 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 88 ..... ص :ععع ا لل اش ا ئش واه اع قب قر لم عاو ادكو علا ا ع 117 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 44 ..... ص : /اعم - م ا لاع قا 6ق و اود فو ام اق 3 مو ون ف و الج لوال اموي وق عي 1 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 1١‏ ..... ص : /اعع عع دنه بعد عد د عست معدل عع ع ص ع عو ع ع كلت ملع عد ل كم مركت اط عله ات ل مف ع للم 111/5( 

اشاره لاخ دده كما وولكاس وه اك سا اي عا دود وأا شاد الجا كد يو ا جراد ده بصن ادس و سور بد دجام ل قد وك د عبجاء تت ددولاعد ج /31 11 

شأن نزول: .... ص : /اعع باد وتد و لا لف ادي د لوي عود وما فق ولح عقو مككي ولدد د طفق الدب را 

تفسير: .... ص : /عع حم ا ات ا عدوا لل ا عاد حرج امام بألا وما و عد ع اجأ وأ عا م9 130 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 1١‏ ..... ص : وعم عا ا و ا ا و ا ارات وا سوا لت و جا سيت ع تاك ا الو مات مصاع ع جلك طوات نرت كاطع دواع تتم / 1 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 17 ..... ص : وعم مع دع تدا تكو ايوفة 3-553 جه وفيت 6 قهاد وام الك و3 25م بوم لكاب ف 35د و0 الايد 30 د قد اه 3/1 11 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 17 ..... ص : وعم دا عاد رك دنه اا لد اير ل لوا ا لد عاك كرك لالبو د لباك لاك ورك 1 ل ا دا رك د ا ل 11 ا 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 15 ..... ص : وعم ل يي ااي ل هك قو فوج نص لبقا عو فوا ااي و ريت قو قوا نيا او ايت نو ققحا لما بايش فج ا 12 9/1 ١:11‏ 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 90 ..... ص : ٠/اع‏ اكه ححك د عط د زحي عرد تدك لحار قفد حت حرس وتات تت لط حدا د تع د متاك لت لل خف حك حر تر ع عم 2 2 1 11 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 58 ..... ص : ٠/اع‏ ااا ان 
سورة الإسراء(1١):‏ آية /!9 ..... ص : ١لاع‏ ف لش ئضت بي ونا 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 98 ..... ص : ”لاع ا ا ا دين 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 94 ..... ص : ”لاع ا 11 1171 








سورة الإسراء(17١):‏ آية ٠١١‏ ..... ص : "لاع 
سورة الإسراء(17١):‏ آية ٠١”‏ ..... ص : لاع 
سورة الإسراء(17١):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 5لاع 
سورة الإسراء(17١):‏ آية ٠١5‏ ..... ص : هلاع 
سورة الإسراء(17١):‏ آية ه١٠‏ ..... ص : هلاع 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ٠١2‏ ..... ص : علاع 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ٠١‏ ..... ص : ع/اع 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ٠١8‏ ..... ص : ع/اع 
سورة الإسراء(17١):‏ آية ٠١9‏ ..... ص : /الاع 
سورة الإسراء(17١):‏ آية ٠١١‏ ..... ص : /الاع 

اشاره دكات سند دده مدت مد مد م0 

شأن نزول: .... ص : /الاع 00 

تفسير: .... ص : /الاع 0 207 


ادامه جزء يانزدهم .... ص : 737 دناه دك علدا د دك 2 


سوره كهف ....]١18[‏ ص : 77 ل 














سورة الكهف(18): آية ” .... ص : 70 م ل و 2 ا ا 2 1 12 11 
سورة الكهف(18): آية 5 .... ص : 70 عاض اا ا ات يه اي يا عت ياه جيه عام اك جاه عل لماك عع + لما ماد عن علا علد لوا عاد د ات ل 111111 
سورة الكهف(18): آية ه .... ص : 70 -خ تدعت نر د نط تقد ست شت ترح تما ددنت تنخ نان تت 351 3 تنخ ات د 332 1-532 ١1‏ 
سورة الكهف(18): آية ع .... ص : 70 معان ات م ا كه ع ا ا ا يا الاك ادن دل ادا لا ا ل ات جات لا اديت لد ا ا 1010 
سورة الكهف(18): آية ل .... ص : 70 لق د اح ةنانك ددبت جك الوا نح ةكمل ف 23 امبو ف وسو ان مود كا ل قا اب 113 
سورة الكهف(18١):‏ آية 8 .... ص :”7 0 ا 0 
سورة الكهف(18): آية 5 .... ص :ع7 مص ا ا ا ا 111 

اشاره لكي يجمه د حا ل ا كر ل الك ل جا ا قر ا ا اك اي جا حر او شر لان اريم اك عل حا رع د كر جاه ركه عاك عله جز د رط حا ركه اك دن خط ا كر حا و ا ا 11 

شأن نزول: .... ص : 72 اش لص لش شل سل ل الم ا لا للا ال 1 ع د 11018 

تفسير: .... ص : /731 امام ا ص ات ا ات ات وي ا و ياك ارت تت و ار ااا ات ل وا كه دا تمت ع دوا تا وات اس 1 111 
سورة الكهف(8١):‏ آية ٠١‏ .... ص :77 بد فاع وددا عن و وامافف دم اطع وتوف ودع ع ةعاط عو جد سه عا ات جه ون و جد 4 ا 
سورة الكهف(18١):‏ آية ١١‏ .... ص : /7 لاي ا ع حو لاه رن عا لظا ا ات اك اد دي ام 52 نا اد و يي أو عا قرو عي فا ا عرو اه أ ع عقي لكا مات لت لوا أت عا ا ع يت 117 11 
سورة الكهف(8١):‏ آية ؟١‏ .... ص : 7/7 مما يا ا ل ا ا ا ااي لات م ل قا لوب ا ا و اما و 1111 
سورة الكهف(18١):‏ آية 17 .... ص : /7 لصي ص كرا 
سورة الكهف(218): آية ؟١‏ .... ص :79 امه وه اع قا قو ا بق لاض عر دعن ا جب ليا عاك شيع اي د عائ ا ون بج عع لع و عع زا لو ب ل قوع م ا طن بلا شرج و عع يلياو ياي 1187110 
سورة الكهف(218): آية 10 .... ص : 59 ا فللا لاق ااا ال 11 
سورة الكهف(8١):‏ آية 18 .... ص : 79 دادعال ابره كاده اع و عاد ناد جك جاو جمد د عاك تابن وأكاو دل لاسو د عاك عون وجادك ل مه ب جادك لحان دك لاك د عا ل 6 11110 
سورة الكهف(218): آي ١7‏ .... ص : 5٠١‏ اا 1 01 0 
سورة الكهف(18): آيه 18 .... ص : 531 ادن فت ا الك بف 1 فم كت حا د 75 3535 222235 3 و ا 
سورة الكهف(218): آية 19 .... ص : 53١‏ ا اا اا ا ا 11 
سورة الكهف(18): آيه 3١‏ .... ص : 77 لمي قا و ا قو ا ا اا قو قو اي وت اي صن تو لت ل قو قا عا اه وا ا و تك 10 11 
سورة الكهف(218): آيهُ 5١‏ .... ص : 77 ام ا ا و مم 11 
سورة الكهف(18١):‏ آيذُ ؟3 .... ص : 7 رانك :نا ات تسا ل ني ابارت سا ال نالا ند ث بدا لاك أن سردات للد تابنا نان ادراب لدان اك بان داك بد اتلد با اد اتج 177112 
سورة الكهف(18١):‏ آيذ 31 .... ص : 70 15د 2 ل ماه علدا ده واد 2د اد هاعد عا وأا م قهاء د د اه لز اء ل ندمو علا ند قوز واد أده لجو ددا ا تاد لبح ده كلما د رن داج عر 11 
سورة الكهف(18١):‏ آيذ ؟؟ .... ص : 70 ااا عا ا ع ا ا جا ع 11501 





سورة الكهف(18١):‏ آيذ 50 .... ص :ع7 1 ا ا 3 02 101 بل 


سورة الكهف(18١):‏ آية 58 .... ص : ع7 


سورة الكهف(218): آية /ا” .... ص :ع7 


سورة الكهف(8١):‏ آية 59 ... 


سورة الكهف(18١):‏ آية 3١‏ ... 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 





سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ آية 8" ... 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكيف(8١):‏ 


سورة الكهف(18١):‏ آيةُ ع5 ... 








.. 3١ آية‎ 


6 


آية 337 ... 


آَية ©" ... 


آية 30 ... 


آية 38 ... 


آية /؟ ... 


ص : 7ع 
آية 59 .... ص : 9ع 
آية 5١‏ .... ص : ”9ع 
آي 5١‏ .... ص :”7ع 
آية ؟5.... ص :59 
آية 597 .... ص : ع6 
آي 56 .... ص : 58 
آي 50 .... ص : 50 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهيف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهيف(8١)‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهيف(8١)‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهيف(8١)‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهيف(8١)‏ 


سورة الكهيف(8١)‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهف(8١):‏ 


سورة الكهف(8١)‏ 


سورة الكهيف(8١)‏ 





.. 0١ :آية‎ 


: آية 07 ... 


:آية 7ن ... 


: آية 05 ... 


: آية 00 ... 


:آية ع4 ... 





:آية 87 ... 


0 


:آية ©م... 


:آية هع ... 


آيةعء... 


:آية /ا2... 


0 


:آية اع ... 


مد 


:آية ١لا‏ .. 


:آية 7ل ... 


0 


يه 88 .. 


ية 59 ... 


ية /ال ... 


يه 48 ... 


يه 09 ... 


ا 


/ع تر ل كش نا ا ا ا ا لت قل ا ا ا ب عاد ا ات ين للاخ نا ام 1101 
:لاع اا ا سه ب لخر امد بل تراه جل ساو ناد قن تباط من لاد باات لخ لاط نه خبط امسا ا ل رت اط 5 1 2 111 
لع 0 
و 00 ا 

0 تتسنحطانة اسوك 3 8 0 ادحا اك ادن 2ق امن 8104 2 امد 6ح 4 امن ع ف ادن كف ةلود 1 111 
0 2 1 ا 1 0 

111 اا ا ا‎ 0١ 

11 ال ا ا اا ل ار عر ات ل اق ا لط ار لف ع لت عق ع طم قط‎ 0١ 

0١‏ ا 2 201010222 ريل 

0 ل ا ا 111 

0 551 51 دسبضع اتادفة اتمططون عند جمنان طفن اجطبهع مدن وي 110 

0 ما ا ا ا م ل ا ل ان ا ل ا ف لا ا ل كج تتاف اق وا اا 1 

0 رو ل ل م اا م اا ل ا ل 0 

0 ا 11 

وه دافا ا ل ل عا سم ا اي اك ع صا ايه ام مك ما امت ا ف 111 

وه ااا اام ل لمك شا ل لقع لممة اط ماق نوطنا دا اا 

وه لال لل را ب لد 

وه ااا تا ا ل او مو 1 
ع0 ا ا يي م م م م ا مي ميا 11 
ع0 يلوتل ات ةا كلامتي اما قا ا 
ع0 ا ا 101 
ع0 ااي شي شي مم يتفم ا 

م م ئش ا ا 

م ممع م ا ا ا ا ا كت 2 1 ات 2 1 34 اا ةن ب 11 

م ل ا 2 ا 

01 ل م صصس سس ممص مم صمت مت ميد م لي ا 


سورة الكهف(8١):‏ آيةٌ “ال .... ص : /0 تدك د ا ادك اداه ابد اناطع جنوك اطع د ف لجات نان و كز د ان د امات ان و نس جع ان ل دجا ا ان و اط ان لا و 1 


سورة الكهف(18١):‏ آية 75 .... ص : /0 حا اا اا عر بأل وات عر أب ترات عمد عات ع ساموت عد مام ات عله علو ات ع الت عفد لو ا ل ات 10 
آغاز جزء شانزدهم قرآن مجيد .... ص : /0 ا 
ادامه سوره كهف .... ص : /0 دام وات انهاه د ساد ب جا ماد اداه ودام ددا مادم عو اداه ودنام ددا ناد مع اداه ب تناه وداه ب نحا ء مهاده تجاه م داهن عه مواد ع اناه اماد داه ب لاه اماما ماه 1701776 
سورة الكهف(18١):‏ أيه 8" .... ص : /0 :تنس اعد ة انان ككل هه لج نه كد كعك جد تداك اندلو وافة اناا اند لق دنا كه دوه ا 2 1117 
سورة الكهف(18١):‏ آية 2" .... ص : /0 مالفال 
سورة الكهف(18١):‏ آية /الا .... ص : 014 امد د عد ا خا موت در ترا عا اق لور اك ع لارام ل ل ات ا ور دح ف شتت د 0 17 1171 
سورة الكهف(8١):‏ آية //.... ص : ٠ع‏ م ا ل ا ا ا ا ا ا ا م 1 
سورة الكهف(8١):‏ آية 9/.... ص : ٠ع‏ ديح وعد ل كد دام ل جاع د جاده ع كح كاماد جاع ب عاد لاج حت واكاماك د جع ع ب جادك وك جه عاماجاج ل جد ع و عاو عاد و جاه ع دوعا دلت دع م 1109 
سورة الكهف(8١):‏ آية ٠١‏ .... ص : ٠ع‏ ردت اتا للك اواك دلوا اا اد ا ا ا ا ا لت و اا ا لاا ات د ١1‏ 
سورة الكهف(8١):‏ آية 3١‏ .... ص : اع ا قر 
سورة الكهف(8١):‏ آية 37 .... ص : اع ا م ا ع١‏ 
اشاره ا ا ا ا ا ا ل 
درسهاى داستان خضر و موسى .... ص : ١ع‏ - دتف معن اكد سدع حو اط تح كين امد نكن فنع ودين طم مدت ف خم سوك دسو كاه ددح و دوو شع 22 11112 
سورة الكهف(8١):‏ آية 37 .... ص : ”اع مساااو ة مدو م نادمه اة اجتوا اراة ‏ عا ل طص اوا ج ا م ‏ اروا ق ا ‏ ف 111 
سورة الكهف(8١):‏ آية 36 .... ص : 6م ا لقا قاو ول لاوا ا عاك لصا ان الا اقو عا وال ةا 
سورة الكهف(8١):‏ آية 10 .... ص : عم و جاده عاد ل جاده اده عه د عاد لاد اك عاد جنوه عاد لجان اواك جحو د عاد عاد كاد ل اه د عاد ل جابد د ناموك اعد عاد د لدت 110 
سورة الكهف(18١):‏ آيهُ 88 .... ص : عع ع ا ال ا ا ا با ا ل ا اا فا وا لا ا ا ما صل اك 
سورة الكهف(18١):‏ آية 37 .... ص : عع يش تمض تتا تاي تاتس الك ات ابيا 3ه موا له روا 170 
سورة الكهف(8١):‏ آية 38 .... ص : 6م د ددا بام لمكي رك جام اد نك بلدا جلا عاك عدون حلا اكات عا اكد عاد ورك داسة اقا تك يواكح عاكدي عر حت داك رك ملم لذ داك درك لتنا ا ا 11 
سورة الكهف(18): آيه 45 .... ص : 0ع ممه حي في ال او واي لو ا قو واي و اوت قي اااي ا ا و وا ا اوش جعت 17101 
سورة الكهف(18١):‏ آية 5١‏ .... ص : مع الا ااا ا ار 
سورة الكهف(218): آي 51١‏ .... ص : 0ع امي ا ا لل با د وا اتيت ا ا 11771013 
سورة الكهف(18): آيه 17 .... ص : 20 255 50 20 52020 0 2 2021350 د25 20 2525 ل دك 5 22 227 1252 لك دك 7 2 6 1 د 11 
سورة الكهف(18١):‏ آية 977 .... ص : 0ع 0 0 021 لال 





سورة الكهف(218): آيهُ 15 .... ص :عع ا 0 














سورة الكهف(8١):‏ آية 10 .... ص : عع ا 612 
سورة الكهف(2218): آيهُ 18 .... ص : عع ال اما عق ارج عاج ع سح محم سجاه عرد ماسمحجاة عاد ع امول عه وم جات عند اموتساة عض م حولة علد عل المج ع م ا ل 10 
سورة الكهف(218): آية 91 .... ص : /اع 55د تحت سر دز تن تنح تت نرت تن دخ ند حت تخ نادت ذه ددن د دنست تددن د عند ند تند كد خد عن ذ ند به 111 
سورة الكهف(18١):‏ آية 58 .... ص : /اع ا ل توا لو 11 
اشاره لتاق ادكه واف شاد ادك كاك لضا ا لالحا ا ا لا رقا ءاد لابوا أو اكاك لاا كأ اناك اكنافيا عاك عاك كا لد سئي الاك لوال ااا ا 2 1101611 
نكات آموزنده اين داستان تاريخى: .... ص : /اع 2 2 2 2 2 2 1 2 12 12 020 2 0 0 2 1 10 0 1 1 101 1 1 1 |[ 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 151ز1011[آ11011[1[1آ1ااااا ا 00 
يأجوج و مأجوج كيانند؟ .... ص : وع ا ا ا 1 11016 
سورة الكهف(8١):‏ آية 15 .... ص : وع معو دي ا ل قر ا قت عر لق ل ات رك ار ات مد حر يت حر جات ارك ا مان ا شر م ريه اك عه اك ان اط را عي ا عدا ا ا ا 166 
سورة الكهف(8١):‏ آية ٠٠١‏ .... ص : 7٠١‏ دك معدت عد اموه دح د واد د ك3 كاماد جد عد واوا كت د ميا د كد ل ادك 25 35 لك واد د دح وجا 2و كو لد وا دع و ا 6160 11 
سورة الكهف(8١):‏ آية ٠١١‏ .... ص : 7٠١‏ لمم ف ا ا ا ا ا ا ا ا اا تت ا ا ا جك ا ما ا ا 16 
سورة الكهف(8١):‏ آية ٠١”‏ .... ص : 7١‏ آذ ا 0 5 20 لشي جين يل 
سورة الكهف(8١):‏ آية ٠١‏ .... ص : 7١‏ لم ا اا ل قي ل 2 لاي 5 ا ل ل ات مق ع ف اك عو لك عدن ص حا ات ات لوادت اد تاد 116 
سورة الكهف(8١):‏ آية ٠١*‏ .... ص : 7١‏ لممحا و صا ا ب قا ا اا لي عات توي ا حي رت ا ا لي توا يا ئضت أن ع ةق وتيا م ا د ا بش يد 616 12 
سورة الكهف(8١):‏ آية ٠١0‏ .... ص : 77 لحر كع ا ا لش ا يط تع لت ل ا و 16 
سورة الكهف(8١):‏ آية ٠١6‏ .... ص : /ا واعا ار ار ا ل اك شت لي ص ع ل اك اي لدم لص لوو جسم لظ عه وجو د رو وال د دلوا يات 8:1 11716 
سورة الكهف(8١):‏ آيةٌ لا ٠١‏ .... ص : ٠/1‏ مح اا ا ل ا لقص ا اق ااا ل مع الوط ا اللا قرف ا ام 1 
سورة الكهف(8١):‏ آية ٠١8‏ .... ص : ٠/١‏ جع وه لوح ماده اموب موه لاح مداو لحا رامل لله وأ ويا تيد وعاوه لامع ووو لجع أت لطم ماده اخ با ملو لا ا 110 
سورة الكهف(18١):‏ آية ٠١9‏ .... ص : ٠76‏ اا اا اش ل 1 
سورة الكهف(8١):‏ آية ١1١١‏ .... ص :70 ا ا 1 2 بل 
سوره مريم ....]١19[‏ ص : /الا اك اخت ميان انظ اخ اودارا ااانه بل الساكدوة يان الماك بل لبالرو اث ولق خالوانة ب روات وأا حا لجان ل مياق ااطانة ا دتري ا 
اشاره سيا حة ديات ف وا امات با عد جا نايا اك ا لاع ناف دق اح ماع افا ل ا اع قا تقر اح با ساق صا ا قاع حال قا جاح سا ايا اتا قات اق ان جا صا جا ال اح حال هر حاب ةمئا باك ل ابابا برف عابت حل / 16 1317 
محتواى سوره: .... ص : ٠7‏ ا اا نا نا ا اا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1 3110298 
فضيلت تلاوت سوره: .... ص : /ا/ا اع بحس ايان قت بك عن ناته بت عرق رن ات صرت عع ممت ا ات اي ات ات اتات تي لات تت وي ب تدصت اع عت تاك اه كا ماه رات قات ع عع د اام بوجه وا واساب ل ع 103771678 
سورة مريم(9١):‏ آيةٌ ١‏ .... ص : /7 عه ناوه احا و اك لك د لات 4 د ل ا 2 5 2 22 2 ل 5 اا ا ب 3 235 حك 24 لت تتا س6 11 
سورة مريم(19): أيه ؟ .... ص : /7 ل ست هش لش ششس شح سا لصم الام تلات ا 1 
سورة مريم(9١):‏ آية ” .... ص : 7 ل ا ا هي 11 


سورةٌ مريم(9١):‏ آيةٌ ؟ .... ص : 748 - 
سورة مريم(9١):‏ آيةُ ه .... ص : 9 - 
سورة مريم(9١):‏ آيةُ # .... ص : 179 - 
سورة مريم(9١):‏ آية لا .... ص : 9 - 
سورة مريم(19١):‏ آيةُ 8 .... ص : 1/9 - 
سورة مريم(9١):‏ آيةُ 9 .... ص : 8١‏ - 
سورة مريم(9١):‏ آية ٠١‏ .... ص 7٠١:‏ 
سورة مريم(9١):‏ آية ١١‏ .... ص : /٠١‏ 
سورة مريم(9١):‏ آية ١7‏ .... ص : /١‏ 
سورة مريم(9١):‏ آية 17 .... ص : /١‏ 
سورة مريم(9١):‏ آيهُ ١5‏ .... ص : /١‏ 
سورة مريم(9١):‏ آيه 10 .... ص : /١‏ 

شهادت يحيى! .... ص : 7/ لمعم 
سورة مريم(9١):‏ آية 128 .... ص : 7/ 
سورة مريم(9١):‏ آية ١7/‏ .... ص : 7/ 
سورة مريم(9١):‏ آية 14 .... ص : 37/ 
سورة مريم(9١):‏ آية 19 .... ص : 7/ 
سورة مريم(9١):‏ آية ٠١‏ .... ص : 5/ 
سورة مريم(9١):‏ آيه "١‏ .... ص : 5/ 
سورة مريم(9١):‏ آيهُ 37 .... ص : 8/ 
سورة مريم(9١):‏ آية 37 .... ص : 8/ 
سورة مريم(9١):‏ آية 56 .... ص : 2/ 
سورة مريم(9١):‏ آية 50 .... ص : 2/ 
سورة مريم(9١):‏ آية 528 .... ص : 2/ 
سورة مريم(9١):‏ آيةُ /ا3 .... ص : /1/ 
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1 ماد دك اه او حو ا عقا ا م ات ارو تو مك ا اك شق نأ ا ا حا حا لت قن ايا عاد ا جات ين لئاط 2ج 110010 
:اام اا اا ااا ااا 0000 
:اام ا 0 
14 بب 00‏ 0 اا 
84 م ا 1 م 1 3137 0ع قري اذه اماع تاديد تج اك اع اندي 17 ف يد 1 111 
14 ما ا ا ا 1 

14 كن سه لحن ستل ار ا ا ل ل ات ا ا ا ا ا ا 

/ د م 1 لخي د بد مات خط ان 21 دل ولت م حر ا رع ل عد لب ع ل ع اد عر ل م م لت و ا ل د ا 0 

5/ لفط ل ار ار قلي مره اك عا وا 0/2 

3/ ا عت الا اخ ا ل اا ل ل ا ا اا ل ل ل ل اي و ا ا ا ولك اا ا 11 

9 يي ااا ل تسق تدع ا ماف وده نب/ ١0‏ 
9 ملفا اا د ل قن 6 لكي 1 لق 63 ل قا ادي ا اق اه قر لد ري عا ل ا 7ت لود اد طاو عبد يت ا ١‏ 
9 ال ل ل ا ال ا م ا ل م 0 

91 سي سي ئسي يس اوم 11 

91 وعا ا ا مار و ا مق اه ا ع صا اي ع ام جك امل امت ا مف ل 101 

91 الا تا اه لا ا م ا افرط ب اقرع را الت تاه مبد علطو لا 4 118 

9 لع م ا ل م ل 1011 

9 مم ا ا ئلا مما و ا 1 

6 م م ا ا اا 10 

0 ا بارال اماما ءا ال الا اه ل اما باعي الاج ا رق ع ا لوو ع ل اد ع ص ا م ا 1 

0 مد ده وك ا د اي ا اي ا بوك و ا و لل ا ل ا م 
9 لاامفة عشد كع عات د دار ةلت داك ا ا ا ا ته ل اا ل فق ف 11 
ع9 000 ا 
ع9 ا ا مس اله لاا ل ا لا 0 11 
:94 جم الا م جه يتدوم ام الو د ع عع م الل ا ع م اك لع للم ام وق كه ب و ا ا ا ا 116 
:94 0 ا ااا 
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اود 12 252 72 :20 2ن لج د د 2 212 دلج 2 لج ك2 5 2ل 5 لج و 0 جد دللا جك ود 1 د لك د د د م2 1 22 5 10 11126 


ا 25 00 ده 57 جك :223 0 ددن جو جك 2522257 جد دت 237 10 -253 52 212 د جد 0د - وج د و عد كن د دود 1 را 


11 بارج :قت مناه حم دلج سام سناد راي ١‏ عاق امم دا صل موك دك لكه مها حدق فوطق لخد مناه دحج ف دمع نكنم مد 061 


11 1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ [1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 10000 


11 ل اص ا ا ات كا تلات 182 


19 فدح ا ص لمر ةي م مما اي م ا ما ا م ور و و 1 
9 فشكي انعد ع نان اد دكين انعد خوك اطاط ذ كين انعد كنت ننه سو اطع ونان طفن سي اطع ونون حون شين ا اا 
419 حيدم لا و ااي م ا با لواوصطيي لا ما واوا مع م واوا و ل ةا 2 11 

١‏ لح ا أ اا ا و قروا ل ما اا ا ع 

6 للم مر ب ا و‎ ١ 

1 ل ات ا ات ا ار موا‎ ١ 

١ 111 عا اا قل 1ق كاف لقو قت لاوخ التق ال ماروفة القع ب اتطياي اي‎ ١ 
111 ل م ا ا ا ا ا ا الوا ع ا ع ا ا عات مم ا ب‎ 
ل طم وك ا عد اروف و اي د ار بو كا واه دوع الصف وا جم مع كوت ب ا ع وتو عار‎ 
102 1/ الخ ند ع طاح فعراه ع دكرة فد مط دن احدرك د ولرص ةن اط ا معاد دم ام معط ند د ونا ده أ بطر مسرا طح ف خع ضمت د فسق‎ 00 
0  01011ب-ببدد‎ 0 
1112 و د م ب 2 2 د لي 0 2 1 ا لا ل 2 د د ا‎ 2 2 1 
ا ل ل ا ا ا ا 1 ا‎ 1 
0000 010 دبز‎ 0 








سورة مريم(9١):‏ آية ٠١‏ .... ص : ٠١‏ وداه لد دام ستو اداه لماع عام م قرو د ودام مادعنا وك د عور 5 دام وك لام دك دود لاد كد و ل 2 و ونا وك عل 
سورة مريم(9١):‏ آية 3١‏ .... ص : ٠١5‏ الا امد ل اا سا ل لمم ات لخدو ات ف ترمو اك قح تاه عله لبج دسج دخ دك بجنت ماديا عاك ارشع لاج قطنا كك حر 2 102 أ 
سورة مريم(9١):‏ آية 37 .... ص : ٠١5‏ 0 
سورة مريم(9١):‏ آية 377 .... ص : 5 ٠١‏ جاده طن نابن 3 در دان دكي د سان كانت بو ناا نكاد عد سان انان ربد ته ذه مدان ناراد رداك نمت د معانلا ذ روه اند ند بح انلا يادي نج 1112 
سورة مريم(9١):‏ آية 86 .... ص : ٠١5‏ “تناع نضا كته كنف حا انط ءانه كدف شود الات ا 3 كك 2 2 النفاء 3 اداح ا ا ع 1 
سورة مريم(9١):‏ آية 40 .... ص : ٠١8‏ ا ا ا ا 2 10ل 
سورة مريم(9١):‏ آيهُ 68 .... ص : ٠١8‏ اسدتن سناد م تن سن نان ادن نر اسان تنك و تا لان و اا ا ان ا د ا ا ا ا 
سورة مريم(9١):‏ آية 31 .... ص : ٠١8‏ ا ف ا قت بر ف نر لت رك حار فاك مر ا شر تم حرط عاك ارك ا مان ا شر حا ري ماك اك ا ا ا و ا ا 1 
سورة مريم(9١):‏ آيهُ 88 .... ص : ٠١8‏ المج معد ول كد مالع داه د علداك اك ك3 دان ادح ب جاده وك جات جد كات + دح د عادك 2ح جه داه دانع 2 دج د ادك 2 حت تاد كاد عدت ب عاك لك جات 1101/1 
سورة مريم(1١):‏ آية 44 .... ص : ٠١8‏ دلا امات سام للد جاع مت ا ا كي د ا ا اك يت ا تك ل لواح ال يا داك عت ل بام اد د 1101/1 
سورة مريم(19١):‏ آية 3١‏ .... ص : ٠١8‏ ي ئ ا لصص 222595552[ سل طقل تم ااا ادام او كديلضة وسيب ١1/1‏ 
سورة مريم(19١):‏ آيهُ 9١‏ .... ص : ٠١8‏ تقد ع ده حك 232 د ع 5 2 ليد 5102 5 درك عد در ليه أذ عد قري 2ه نا ع رك ليد ره عد ب عد حا ع عط لد د ل داوع مأب 17 
سورة مريم(11١):‏ آية 97 .... ص : ٠١‏ 000000000000000ااااا ااا اا 
سورة مريم(9١):‏ آيذ "97 .... ص : ٠١17‏ خم د ا ل سي ص سسخصس7ص ص صصص شع عت تت ع نو 1117 
سورة مريم(9١):‏ آيه 15 .... ص : ٠١17‏ يا عو ددع و اج 1171/17 
سورة مريم(9١):‏ أيه 18 .... ص : ٠١17‏ الخ حك و ل قر روط قا ل ا ل ول ال ا وله وا ليع لوط قف بق ولد ل 1 ارا 
سورة مريم(31١):‏ آية 18 .... ص : ٠١17‏ 2 ا ا ا ا وال 
سورة مريم(9١):‏ آية !9 .... ص : ٠١8‏ امال ا اا ات ا ا ا ا ا ا ا ١‏ 
سورة مريم(9١):‏ أيه 18 .... ص : ٠١8‏ ال شااا ئ اي اكع بي تج باط اقم و الك اه يت 1101/17 
سوره طه [١؟]‏ .... ص : ٠١9‏ لح كد دا عاد عا اا لدج لد عاك ع امرك ل ادك ل وك كرك اك ع دعا ا كد اك اك مل داك ا م لع ا 111/1 
اشاره لاع يا موا اا ا ا اي ل ا قا ا يت كا قو ا ل ا ل لي ات ل كص قو ا شا مش ا 6 0/7 
محتواى سوره: .... ص : ٠١59‏ ا ا نا نا نا ناا نا نا اا اا ااا اا اا 31302011 
فضيلت تلاوت سوره: .... ص : ٠١59‏ ا م ا ااا ااا ااا ااا ان 
سورة طه( :)3١‏ آية ١‏ .... ص : ١١١‏ دم د اجا د و ا ل ل م ا ال ا 3ل د 0 لك 5 ا ل 2 ا 5 ا ا ا لا ا 
سورة طه( :)3١‏ آية ” .... ص : ١١١‏ د عم د م م ا ا مم 10 








شان نزول: .... ص : ١١١‏ ا ان ان نح ان ل ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان انان انان ان ان انان ان ان ان ان الا الال الالال لسلس 36 3137017 

تفسير: .... ص : ١١١‏ مدعا دواد ماح عدو امن لواججاة عم عو مدع ف ااه عد عنس ا عد عل مجاه ع لماه عاد عقو دجاه عد ع عسات مدع ل وهاه مد فم ف ا 
سورة طه( :)3١‏ آية ” .... ص : ١١١‏ كن تن تنخ تن نط أ نظ ب 5 :37533353773333 ةن ا 
سورة طه( :)3١‏ آية 5 .... ص : ١١١‏ ا تا م شم تن ترا لق ماحد اه م او وكين لا ماد دا 1101/8 
سورة طه( :)3١‏ آية ه .... ص : ١١١‏ وك ف نك نام نانفا ع 3 الضف ماك مخفا دم لاض حدق لمن ا لاق للا ا ا لام ا 
سورة طه( :)35١‏ آية ع .... ص : ١١١‏ ا ا 1 
سورة طه( :)3١‏ آية لا .... ص : ١١١‏ كان كسان توم بنك عو نرداع لنب فرط تحامك خو لساخين لخر وك ات لا فر رات لا ا لا قر رت ات ل ا ا ا ل 1 
سورة طه(١3):‏ آية 8 .... ص : ١١١‏ ا يشش م شت م اا 
سورة طه( :)3١‏ آية 9 .... ص : ١١7‏ ل ا ا ا ل ل 2 22 022[ 
سورة طه( :)3١‏ آية ٠١‏ .... ص : ١١7‏ ماوع دقن مااع ددن + ماجع دكت د عاباع دحو عابو دكب ماج دق دعي كلكه ماح رودل مج فلكم ناح عوك عقي كطكه ماد دك 101/2[ 
سورة طه( :)3١‏ آية ١١‏ .... ص : ١١7‏ --------+ + + + --------------ن-- 00 
سورة طه( :)3١‏ آية 17 .... ص : ١١7‏ 2 00/1 
سورة طه( :)3١‏ آية 17 .... ص : ١١7‏ بيد ريع جع ير عع رو ص ير عرو ع تر ع و ع سس يي لي يع ا 0 ١1‏ 
سورة طه( :)3١‏ آية ١5‏ .... ص : ١١7‏ ااا 
سورة طه( :)3١‏ آية 10 .... ص : ١١7‏ بنك ا ا ب اا در ا ل تا الت لو لوال ل سام اا تا ا م ام ات ا 10 
سورة طه( :)5١‏ آية 18 .... ص : ١١‏ عاك ارا ات عق ا اقل اق ا الس ملقم لعفا متبلط طق و ا 
سورة طه( :)3١‏ آية ١[/‏ .... ص : ١١‏ يي لا ا تي ا ا ا ا ا لاد 
سورة طه( :)3١‏ آية 148 .... ص : ١١‏ بات دل ما لو ع لوا قو نالجع موا لقا ا اق وال مااي ا ا لي اي تا صا و اما ع قا و له وام عوك تلك /101ز 
سورة طه( :)3١‏ آية 19 .... ص : ١١0‏ ا ات له موا ا لا اا 1 و ال ا 3115 1و وت 215 د 3125 ا 1 1/15 
سورة طه( :)3١‏ آية ٠١‏ .... ص : ١١80‏ ل ا عاد وان مأل ا لون اواك لل ط امون راسد مار له اموت ارك لاقل باعتا ل ا ا 
سورة طه( :)3١‏ آية "١‏ .... ص : ١١80‏ ا ا ا ا ل 1 
سورة طه( :)3١‏ آية 37 .... ص : ١١80‏ ااا 
سورة طه( :)3١‏ آية 37 .... ص : ١١80‏ لمعا د اا ا ا ا ا ات ا ا ا ا 11 
سورة طه( :)3١‏ آية 36 .... ص : ١١8‏ احا الا ا و ا ا ا ا ا ا د ا ا اا 1 
سورة طه( :)5١‏ آية 50 .... ص : ١١8‏ مامه ب حت و كاك اك ع د رتوت ل سف ف لما 2 سر حا ا م حا ا 111 
سورة طه( :)3١‏ آية 528 .... ص : ١١8‏ 98 ااا 
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دآية /ا” ... 
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:آية 39 .. 





:آية 0" ... 


دآية 539 ... 


انق ا 





:آيةُ 88 ... 





آية 39 ... 


آية 6" ... 


يه 0" ... 


يةاع” ... 
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اب 


ية 89 ... 


6ب 


آية 56 ... 


ية 80 ... 


يةاع5 ... 


لاع 


ينو :..: 


ع١‏ ع ا ا ا ا ا ا لت ا ل ا وتوا ا لاح ا ناا ل كنا اع بادا قن لان ا اه 101 
ع١‏ لير ب يي م م م ا 11 
ع١‏ جات ل تق قت ا ل اقش نش ا د 1ب 
ع١‏ م و11 
١‏ ال ل انطخام 3 انط كا 3 الا عق ان ع كم حك لمن كا نا حة نم كلمو اده تددن كف ةلواط ونع ا / 1 
١‏ ا ا ا ا 00 
١10‏ م ا اا اط ا كا ا ا 1 
١‏ م م و ا رع ا ل اق ع ار لقع ات عق ع لع قط تر 1/1 
١‏ ا ا ا 0 212 ل 
يل لو ا ا 1 
١١‏ 55 ف5 1 ددنبضع وتندفة اتمعاون ا ستطنيد ومن وسنففة ب تجطبضع تدع وو ا 
14 ا ا ا ا قي م ل ا ل ادن ل ا ف للا ا ل د 6 ل لاف ةوبك وك 1/1 
14 ل م اا م ا ل ا ا 
لحيل يم ل ا 
١‏ وما ا ال ل عا ا ا ساي ا اع صابيا اي ع اس جك امل امت ا مف با 111/1 
١‏ حمطا ملظل المخاوا ةا ب ماه كلد ود شل خفنب لم عاط ملق الحون ال باتفكلد توويك ارا 
يفن حل لو ار ل ا د ا د ا 0 ا 
يفن اا ا ا ا اميا ا 11 
يفن بف تعد ا جياه لقو لودل ات اديت قود 0 الك بات القوام ل وكيوا ابا الك ول 0 ا 
يفن مي ااا ار او ااا اا ات ل اتا لو لأ وار طون لتاق الا 
يفن 11 
يكن ممم ممم قلعم 11/8 
يكن ل ل ا ا ا وار 
:ع١‏ مك وده مف ف د قد د اك ددن ليخد د اد نو للد د و لد د لد من لو د 11/2 
:ع١‏ لامي اماد ع طوف ل الو ا سطع ا الع ام ا ار ع ل ا ع وله لم ل ام 1 1ر110 
:ع١‏ 0 اا 
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:آية ٠ء..‏ 


دآية 27 


:آية ©ء.. 


:آية هع ... 


:آيةعم... 





دآية 76 ... 


:آية 0/ ... 


:آية عل ... 


:آية /ال/ا ... 


:آية // ... 


يةّع4 ... 


يذ /ال ... 


8/4 


يه 09 ... 


ية لا2... 


يلاع .. 


يذاقع.. 


ع١‏ ا ااا ا 1 01 
١‏ ا ‏ ا اا رةه ا اه علد ات ا ا ل 11 
١‏ و 0 
١‏ 00 0 
ع١‏ ااا اا 0 
ع١‏ ع توي 2 لسعو لعو لسو ل علو و قم وم 111 
ع١‏ م ا ا ا 110/1 
ف و ددشم حت 1 1ت 3230 ذخ اترووة بد م ارد امد مد خم عند اعدو موك عام لخد د ةم كعد عت للد 1 
١‏ لص ل اا كرك ال ا امقر ا رك الوا مق 3 لاد كرو اا اما ويا واد ب 1 11111 
١‏ اولظ عبات لاد كل لاا ا ا تا ا ا لقا لد شاو ا ل ا 10 
1 000 اا ا ا 0 
1 افك ا 21 اق 5 لكا ا 1 ادقن 5 53 ل كط ا مدقن 26 كله باع لك لد لذن مذ مه عن د 2 طلولرء د لوا ا 11 
ل ال ا ور ا م ل ام ا 11 
كل كع نع عد مه عع عد متك عه حدم معت ع سمت كر جح دنه د لذ جنك مرك عكر كدح نشد ف عر ل ود ا د دف ع ل لح ع3 ا ١‏ 
ل از[ 00 
حل ايا ا 0 

0 عي ا ا ا و ا موا اا اا وا دكا كوا‎ ١ 
1101311 سد مما بالك وات قرت دلت مان لاحك بات 3د ل دواع اا اك كا ات الك ما ا ا ل لك اا ا لك أ ا‎ ١ 
ا‎ 000 ١ 
ل لا اا كم ارال خا ف لمات وقول خخاراء ا جكباد نيل امات جلما يل اك اخ‎ 
1 تف مر ا ل ا ا ا ال ا ا م تي‎ 
110 تق #عووع « دهت ف ع سد وخا عزن د ود كنت دط دحا ما ده متاك در خط طخ لزج د سرد درا كك لط ذخ ل معد حر تاد ل حك د عد حت ف‎ 
0 تف 0002 ااا‎ 
قن م000‎ 
تقل 11 1ن‎ 
00000006 لل‎ 
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7 


ديك 


ما 


.. 4 


ع8 ... 


/ا8 .. 


.. 8/ 


... 


اك 


ا 


د 


ا 


000 


0 


0 


610 


ا 


عم ادوع سا ون واه مم جاع و اصاناج ان لا نان دع ادق نم احج ان وك باطح ناك تلااح انا وك دان اع 0ل كنا ذأ نا ول كاحت ان و تناح ال ع كلد 081 
ع0 لخ لا عل مط عاج عله مواد ع بح عل المطة لجع سوا مح مف لد عل عق مجاه عند عق والموطة عند ع اد عد عام د عد عت ا 1010 
عم ا اا ااا ااا 00 0 اا 
١‏ 1 1 ا 
١‏ امات جه لخالنا ولك 3 اللا ل حو لاا ع و لال عا للف اا اا اال اه اال الول الا وا ما ااا اك ااا 1 
١‏ ل ا ا ا ا ا 11 
ع ا 
ع1 مي ا و ا م مام عتمت لتمة ل لع تمد ا شت نم1 
ا 202222-32 5د 2035 1د 22د اناه 252 35 032 30 25 328 ده 2د د 2 3215 29202 < كد 2 < 255 د 32 12 525 12 22د وك 212 112 
ا 00 ااا 0 
ا ا 0 
1 د ا ب د جرت د د لم 5ت القن 507 0 ا ا اللا 1 13 ام جا لقن ل 6 1 1 شا ا ا ا 
ا مب ل ل ا ل لي ل ا ع حي لي ا 6 ا د ا 
لول ا 0 ب00 0 0 ااا 0 
لول عمص ا اك اا ا لاع اا مام ارا ل ات اي و ا شم ادا با د ا ا ا ا 11 
لول بك موحد روط ل ملظ لط موطف للخو كاد مطل ب مفق قد وقد لظو مففد و نط ةل وا نب 1 
١‏ الل ا ااا صا ا و ا ا و ا 
١‏ ل يلاتك عا ات ا 1 
١‏ تلت با لدو تكو يفت ون توووم رجه الوادت 3 موك كه اروف 35 ب 6 لوه واف 112235 ارب ا 15 1179/0 
١‏ للم ا لواف 1 مادو حاون تمكو لط مه نمكروت ل ال ناك بقل طني أ ل م وق 
١١‏ ا ا ا ا ا ا ل ل د ل ات لت ل ل ف ات ات ات 1011 
١١‏ لمكم ديه دادع هخ ذم داعي عد وم و ا د ا دوك ا ع وا لاعس عق لط هده تو قف دعو 111 
١1:‏ ا ا ا ال لت ا ا 110373 
١1‏ دا تان كد باد لاود 2 نك كا ب ذل و سا2 نان كد اده جات ود سه كن وك بال 20 داج لطاع ذا ان دالبلاو لمتشا 1382 
١1‏ لمعي ا وا ا ا ا اا ا 0 111 
١9‏ ااا ااا 0 
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سورة الأنبياء(١؟):‏ آية 17 ..... ص : ١84‏ 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آيهُ ؟١‏ ..... ص : ١84‏ 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آيذ 14 ..... ص : ١89‏ 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ١18‏ ..... ص : ١84‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ آ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ آ 


سورة الأنبياء(١7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 








ص : ١09‏ ند ده عه إندخ انحن ردك دج عاد ادا اج جا د لاد ب ااا ابا وف لما قا ب عا اد ف لاخ ا ا 101 
ص : ١09‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 
صن عا 1 ل 1 
ص : ١2٠‏ 00 ااا 
ص : ١2٠‏ مايا0 0 ا 
ص : ١2١‏ محواة د اسموا ملس وا لم ا ف ا 11611 
ص ١:‏ اء١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1161 
ص : ١2”‏ لعا ل حنمو م ظطعنة ذا تو وك مد ل حم د لاه عق ده طق كن د عت وق درن د ل كم درك خزه توق باط ور قفر 11 
ص : ١2”‏ 2-2 عد دونك دده دع 25د و2223 0 م25 وه تاد د تا :دو نكاد 5د دوتو 7 222 دده وو 1212 1 11 
ص : ١2#‏ متك لما ترما .مجم ككو لا مااع لاع ام ا ال ا ا ل لقا ين قل لط ما قد ك1 مم قط نط د اد 11 16 
ص : “ع١‏ ا ا ا ا ااا ا 00000 
ص :ع١‏ كع د جد د ل ل 1 الل 5120 5 ا د دان 36 لط ل ما ع ل ل أنه عد ع عادصلاو ل لاود ك /811 1 
ص :ع١‏ لا ا يي ا اي ا ل لج ل 1 ١10‏ 
ص : م١‏ ع دنه طرمع عد مدت سه ده مناه جاده د سمت رع عد ددن د و صر مده كرد دعت مد ور م ل ل لج 1د 1121/1/13 
ص : م١‏ با ا م ا ا ا قا متم ةا 181 
ص :ع١‏ اعوط طبالدسطضو ملكو كلدم ناد مخض لسسافاي فقي ددا مخف ملسف م 
ص : /اع١‏ مل ص كي ا و ا او ل موا بج طاو وا وو كا د 13 116 
ص : /اع١‏ ااا 
ص : /اع١‏ برنتع نط1 32ت وايفة ةموطف 3 جياه 3 2338 :358 تيايدة 315 دب 16 تمي 0315 :1يف3 315 ميت ا 
ص : م2١‏ لون اولوانت امال خف لسوت لق تسن لكوت طب وت مل قوط مخ ان 1 
ص : ع١‏ ل ا ا ا ا ل 11 
ص : و2١‏ نفد د د دنه ند طحا دع سدم داك در د فخا دزت ده وداه #زارت ده ات حا ع ده صم اد در كد سد حت ا كد حا ع وت عت تت د م ١610‏ 
ص : ١29‏ ا ا ا 
ص : و2١‏ الم ا ا ا اق 5ن ل تكد 215 ات و33 2 كد 5 ب قت بت اا 
ص : و١‏ المكي الط اه مح كس د ا 1 م ل ا ل مط 1 1011 
ص : ١7١‏ ا ب ا 116111 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 





7 لال ا مو ابد ات عا ا واه د طاح ارد اك سا ب وام و عأ را و ا ا وك عد حا ان لم ل ان ع د جع ان و نما جلا ا ا 16111 
١/١‏ ف ري ل ل ا ل ا 
١/١‏ ادا ا م 617 1 
١‏ ا 
يفن 3 لديا ادج كل 3 امن لمق انظ عل ل مد لماح للد كاج ل نما سواه ف للك ةفض 1 
يفن ل 2 ١111‏ 
رذن ع ا ا 11611 
رذن ا 11176 
0 ا 0 0 1ل 
0 ات اا ئش ا 6 11617 
ع١‏ ااا ل 
ع١‏ الفا كي ل 0 لي ا قا 6 ل قا ادي ا اق ا ل لا م ل ل لقاو لوا 1161016 
تفن ا ل ل ال ل ا ل ا 1 11024 
تفن الي يس ل اوم لجيه ١6218‏ 
ع١‏ اع ل ل ا مار و ا مقا اا اع سار اي حم ام جك اما امت ا مج 0 011 
١/4‏ لا الصا اس اه وف ار ملظ له عوط و ملقو الدد تال ماق ولد وس و 

١/0‏ ا 2 1 ل 
١/0‏ ا ا اا ل أ ا ا ل أ ف د اما ا ا 116136 
ع/ا١‏ 0 
:علا 0 ا ااا 
:علا روم لع ع يي عو ضوف ص ع ع عو لصوف كك ياي رك توك كا ير عدت فيه وم بدو او د 1 
ع١‏ أدص ا ا ا ا فو مسف وف لع كمة /891 ١‏ 
١‏ ئش ئش ا نر 
ف 0 ااا 
١‏ احم ا م ا ا ص يت ا ف الا مو لم مص لع ١110/1‏ 
4 داعو لكا حب سد و ا ا ا ل ا كا م ا و ا ا كي لم ا مع ا 1161 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ آ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟7):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 


سورة الأنبياء(١؟):‏ [ 











سورة الأنبياء(١7):‏ آية 90 ..... ص : ١8/4‏ اااي م لام و جاعة ا مم6 لا مه ع ا و و ول وه ا 6 ا اه اق اه ا اوه ا ا ا ا 06 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية 98 ..... ص : ١89‏ سامت عدوا نا اد مراك لا درا ار ترا ا ص ا جا اس اد اد عا حا لجاعو ا ل ل كاد 11616 
سورة الأنبياء(١7):‏ آيةٌ /91 ..... ص : ١89‏ اا 0 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية 18 ..... ص : ١9٠‏ مايا1 اا 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية 19 ..... ص : ١9٠‏ دلو اده نكن كته كن 255 انط ء هوخن 24315226 امد 6د ةن 1ش ا كت ا 
سورة الأنبياء(١7):‏ آية ٠٠١‏ ..... ص : ١9٠‏ ل ا و م و ل ل الوا او 2 ا 101 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ٠١١‏ ..... ص : ١931‏ م متئش شت ا ا ا ا ا 311/2( 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ٠١”‏ ..... ص : ١91‏ ا ااا ااا ااا 100100 1 ااا 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ٠١"‏ ..... ص : ١91‏ دسم 2د كام لد واه 6د لاما لح د جو لد و فاح د دح ل ماداد ل ل دك لواح جد د ما د وك ع ا 1 ١1‏ 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ٠١©‏ ..... ص : ١97‏ م ل ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ه١٠‏ ..... ص : ١97‏ تب دكن تشفنة مدان تاف ف تا ادف التق 0 ١1‏ 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية © ٠١‏ ..... ص : ١917‏ 1 ا 3 06 د ا 2 الا 217 06 دي و دك عد دن لكك ل ع ع دك ال ف و ا لل ا ١0‏ 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية / ٠١‏ ..... ص : ١917‏ لاا ا ا ا و ا ا لط و 1 1ح قوت ا و جل اك مبجاتت م اش 1 نر 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ٠١8‏ ..... ص : ١9‏ --5 22 د مد دحك عت د دح د ع مد جك ع د جد طن ند تك ع د د بد سد لد دك عر د د ل ع ل 01 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ٠١9‏ ..... ص : ١9‏ ا ا 0 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ٠١١‏ ..... ص : ١98‏ 00 اما ااا 0 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ١١١‏ ..... ص : ١98‏ للح ا بو ل ل ا ملو ل و ا ا ا 1 ١16‏ 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية ١١7‏ ..... ص : ١92‏ 000101 [ز 1 1 1 1 [ 1 ذا 
سوره حج [؟؟] .... ص : ١91‏ مم ااا ا ا 1 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا اا اا ااا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا 000 ريل 
محتواى سوره: .... ص : ١51‏ ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا 000 لينل 
فضيلت تلاوت سوره: .... ص : ١9/4‏ ل ا صصص ا ا ا د عت ك1 موا ؟ 6( 
سورة الحج(37): آية ١‏ ..... ص : ١94‏ اق ا احا د مراك ا امات م و رمات ام لما م ل ع مات ا و لما ب بد ع جلو ل ل ا لان ا كام 11061 
سورة الحج(37): آية ؟ ..... ص : ١94‏ كسد دك د لك اح ل دك دك 2 الس د ا تكن 3 لمااة ذت كك كت دك الس ب ل و لا لست ا م 118617 
سورة الحج(37): آية " ..... ص : ١99‏ بحعن كقه ناخب جه 2ك بجح لت ر ةخود تا جات ادو كاه 50ت مو ل ما ل سو 0 1151 
سورة الحج(37): آية ؟ ..... ص : ١99‏ نحطم د عصان لصو سو نب ترا لقا ل موب را ا ل لقب ع م ا لعو اا حا ا 1116 


سورة الحج(37): آية 0 ..... ص : ١99‏ 233 نج اند دك ناوا ادك اجاج ان وك تنا ان ف لجا ناد ان دك 1ج جد د دك نوا د اذ دك كن جد اند لاط اخ وك نحا اد وا د ا و 16 


سورة الحج(237): آيةُ ت ..... ص : 7١١‏ ااا ااا ا ا ل ات ل ا وله ع تبات عل لم عه عله مف وجا مر عم ات ا ا 11161 
سورة الحج(37): آيةُ ل ..... ص : 7١37‏ 8 
سورة الحج(؟3): آية 8 ..... ص 7١7:‏ هويا نب ده سا جام ما ابو عه تا لك اع تلت الم واب اكد دلوب بسنا تاتوب ار ماب ثعاب ما اباجعا 2 11606 
سورة الحج(37): آيةُ 9 ..... ص : 7١37‏ كل ند اح دنكدةا كله 3 ادنك 3 اك انط اد 3 اس ح ‏ لفة كا ا متشا ا تلوا ا لالس هاما ل ا ل 1 11 
سورة الحج(379): آية ٠١‏ ..... ص 75١37:‏ ددع وام تكو ع د داه عاد نات داح و حت دمحت ل تابن تون حت ان و لح تان كات داعا اتات لك لان وا ات لات ات 11616 
سورة الحج(357): آية ١١‏ ..... ص 7١7:‏ - بد010101 ااا 
سورة الحج(357): آية ١7‏ ..... ص 7١7:‏ - لش ا ل لاا عا ا فاه 2 قا و ف ع6 1116 
سورة الحج(357): آية ١7‏ ..... ص : 75١5‏ - شي يا معت تج كا اجات اه ا نكم ع حك واما افا واد م ده جاجوعا 2ر6 116 
سورة الحج(37): آية ؟١‏ ..... ص : 7٠١5‏ التي تا ل ا ل يات لت لل لا ات للد توت للد لد لاي ا وال لات ادة لد ليا الاج لتم بات تت كم عابا داترت عاباك لام ه جاة /1 ١16‏ 
سورة الحج(379): آية 10 ..... ص : ٠١5‏ بوستفويع دصو ع وخمانض عو عدا نو محالت وموم ووه مامقع و مما وو داوف ودداي سوه و عو ل 0 17 

اشاره “المع ل ا عو ا ما ع لاقت اد صا ا ا ات أي ع ص ا اك يت ا 9 ا ع شي ات أي تي ل ا عه لك ليه أت ع رو قية حينا مت ع ادن أل د ءاعمأ ا 1161617 

شأن نزول: .... ص : 7١5‏ م ا و ا مش 1661 

تفتسيرة دض 0111 1 كح ل ودعت ف حل وله ع حت ا ل ا ا ا ا ا ا لع ا ولا 6 ١‏ 
سورة الحج(37): آية 18 ..... ص : 7١0‏ ا ل ا سر و شا ا اي اام تا ص تا ا اكت لي الو البو جدود 3 عو و جا د قرو وا جو عاو ألا و 1126 
سورة الحج(357): آية ١7‏ ..... ص : 7١0‏ اعم قر ب مات ار باتلا ا ري عام ا اع كأ اق ع بالل ع لات وي ايا عا حا ىلا وي ب عاب اف حال اللا قا د 6 1016 
سورة الحج(379): آية 18 ..... ص 7٠١82:‏ اده و عاد ل جاده عاده ل عه و جاده تاد ع عاد ةل جنوه عاد لجان كوك لد جاده د عادك عاد لكاو ل امه د ادك ل جابد د دنا دوك +ع د اود ساد ت ا/6 1 
سورة الحج(379): آية 19 ..... ص 7١17:‏ ا ا ا وار و ول موا لو ا ارت توت ولو مما ل ل ولت مات كن لجان ا تلد موت ات ا لوا ا مل اك ا يا 126 

اشاره 1 0 200 0ك لك و رون 

شأن نزول: ..... ص : 7٠17‏ لبا ا ا ا ال ا ا ل اجر ا وان لاج ار 16 ا 

تفسير: ..... ص : /1 7١‏ ا ا ا 0 0 ارول 
سورة الحج(؟3): آية 3١‏ ..... ص 7١17:‏ مقع عدون ل قن ننج « درج سد وح رن نط حر مزع عرس رجن كك قن نط طخ عمزه ردج تن ن تخ دزت عدوت اد زط خط هذ تنيع ده ومو فت له 8 ١‏ 
سورة الحج(379): آية 5١‏ ..... ص ٠١/8:‏ دي محا بوك وو ل ساسا موك ااا بال جما بد لحك ع سات ا و لط بت م مات امات ب او ما ا 11 116 
سورة الحج(37): آية 517 ..... ص : 7١48‏ عنقا كر ل د لا ف ل ا ا لك 5 0 2 بتر حت د مات ل كن باك ا ل ا باك لا ا خا سك 18814 
سورة الحج(379): آية 37 ..... ص : 7١/8‏ دمح مد م فك جه افت نوات دك كمد جاع مناه د كه مت داو د فووا د تت دش ا لد لعو وات ا ١13‏ 





سورة الحج(379): آية 56 ..... ص : 7١/8‏ بأداد دده لسا نج تاس و تسا سنب ترا اد ا سان لخ اب ا سب أو مط 116 


سورة الحج(379): آية 50 ..... ص 5١5:‏ ون عاد دجا انو ادا جا بن وك لاطا نفل لجان بان دك تج جد دك تجا اد دك تاجات 04 دلا ا ا ا ل ا ا ا د ١1‏ 


سورة الحج(379): آية 58 ..... ص : 7١١‏ ل ا ات ع ا عي تي ات ع ل وات عا ا ات علد عل وا عي اماك عند اد ا د ات 1 117 
سورة الحج(37): آية /ا؟ ..... ص : 5١١‏ تن نت تند تح تن نار ب :31:3 3:32:33 3:53:73 :87-57333337373 ١‏ 
سورة الحج(39): آية 358 ..... ص 7١١:‏ 1 1 نين 
سورة الحج(37): آية 59 ..... ص : 7١17‏ تف واس ونلنطا كل كناف حا الفاح لاض حدة انف أ لان ال تنا لل لد اف سا ا ا 11 
سورة الحج(؟3): آية 3١‏ ..... ص : 7١17‏ ممم 101 
سورة الحج(379): آية "١‏ ..... ص :717 خفن نام نر نا تناط سد نو لاني نك و ا لمان ل تك ا ا ا 1 ان را دنا ا لط ف ا ا ا 1 
سورة الحج(379): آية 37 ..... ص : 7١15‏ لل ا ا ل نت ا لق 2 ف نر ل د ل ل مر ص ل ا ار عاك ا ل در ات اك ع ا لت 1 118016 
سورة الحج(؟37): آية 37 ..... ص : 7١15‏ موحت عبع د دا جد بوتا دده د ادك اد 35 وك اانا جا ع جاد اك حاق جد داك ح جع ب دلوك 2ح جد اد دانع 2 ده د ادك وح جات تادادع وت ب عاد اك جحت 1168316 
سورة الحج(37): آية 6” ..... ص : 7١15‏ اام ل ا ا ا ا قل اا ات ا تا ا قا ات اا ا ل اا كه الك يات تت ألم او ات حل د باجام لود عن 3 116 
سورة الحج(379): آية 0" ..... ص : 7١0‏ 534 صر وقماا ف وما وتم ووم ف وه عن لع م ا 17 
سورة الحج(؟37): آية ع" ..... ص : 7١‏ ملا ااا ا ا مل خط عط شك ل ا 1 
سورة الحج(357): آية /ا؟ ..... ص 7١1:‏ - ا ا لاله م حت ا لوا ل وا ول 6 ج00 سي له ف وام ات 6ق لمي كف اتاد مار م ار ل 1 
سورة الحج(37): آي 78 ..... ص : 718 بب0 ا 
سورة الحج(379): آية 39" ..... ص : 7١1/4‏ الات ع رت بريه ااا اط عة كو ا بدك لوا ا و اي ل عم م ال د روا ود ا كي م الح لوأ عتقد لاج دك ‏ /01 1 
سورة الحج(379): آية 50 ..... ص 5١19:‏ ما لا ا لات قا ملع اقرع الاك ت اقطان م عاك عاد يالا اقم با 150/1 
سورة الحج(379): آية 5١‏ ..... ص : 77١‏ ملت دوع ماك درك دوا كاده دأعادد جاتن دواد لدعت داع كا ونان د ادأكا جد تجح عاك عات برها د لبي واكاك عات د داعا د عه أت د 08 11 
سورة الحج(؟37): آية 57 ..... ص : 771١‏ ا ا صا موا ا وال عا ل وا ا لت ا وات سما ع ا و و اموا قاد 91 168 
سورة الحج(؟37): آية 57 ..... ص : 771 تالكا ار دف كه م 6 نا ااه أت 713 3513 :3253535223 223:5 015 ١١١‏ 
سورة الحج(379): آية 55 ..... ص : 771١‏ اك و اا اا ا دا وك و دا اك ا مال اك وااو اك لا 7 011509 
سورة الحج(37): آيه 50 ..... ص : 3177 - و و 0 
سورة الحج(؟37): آية 58 ..... ص : 777 عع عفد دع طباه ل حافك عر عطق سبالم د تالبك ع غك دك ذم سات د كما عا شيط دك مرا د د أ ما كعت ع قد ماه ات دو فض طعط عفد ف وضلة 288 ( 
سورة الحج(37): آية /ا؟ ..... ص : 7177 - عن ان 6 اد طن ماق طق نت حساك وا لد مانت اما ادا ادك مانت دعاك امات او مشاه نادو با ا 1201 116 
سورة الحج(؟5): آية 58 ..... ص :3717 - لاك شد ا ل عاد لا قو لك 2 لق ل ل لل كلاه لدعا علا را دك ا لصم عا اد لت لجا ا اد را 2 01 71 101 
سورة الحج(؟3): آية 59 ..... ص : 375 - م ا ا ا ا صا كا ا امدق دا ا اك امت لد ا ام د 1 1 1162 


سورة الحج(37): آية 2١‏ ..... ص : 7575 - ا 1 ااا 


سورة الحج(57): آية 0١‏ 2 اده مناه د اا واكك طاد دك تاك لاح كر قاع د ددا 5د ددا كل ور كد اك عر دا دن ا فرك عدا اك درو داك قب د كعك مك دادعا ع٠‏ 
سورة الحج(37): آية 07 ا ا مشا ل سن نف دو نمك السو نت نا ذو حك ال طرانه م درتت ماك ف جد دك خ نح نوا دعق اتاسس د تار تامو ند لطا د 8 2 217 16 
سورة الحج(37): آية 07 ا 00000 ا 
سورة الحج(37): آية 05 ...ص : 370 - اا اا ا 000 ااا 0 
سورة الحج(57): آية 080 ا ل ا اعت ا ا ا ا 1 ول ااقط ع انو كه اكد مذ ادف ةكد أ عه انا 1د ند لعا د عا 
سورةٌ الحج(؟37): آية ع0 ص :772 امح دا دنس بق م اموا وا ونب ا سا بو جامة ماو د د لخاد وطاق ا تك نا 1 جتن دا د نان ا جا لق ١‏ 
سورة الحج(57): آية /ام ما 711/2 00 1[ [1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1ز1 1[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ 1[ اا 
سورة الحج(57): آية /0 لطن ع 0 لمس مم عا مع ص ا ا ا ا 17626 
سورة الحج(57): آي 09 1د 5552 35 8 5525253 52ت 22 855 53222325 تداج 232 545 2322233 22 22 2015 03252 23 تكن 2 وك دك جو دك 2 القع ١‏ 
سورة الحج(؟31): آية ٠ع‏ ا 1 مرح سان دمن نمف مايه دك ناوث د دي دكن ماه ردق ع ع كطفه ونان ردق ع مادق ط دم مناه حدق ددم وكطنه سج دك 18| 

اشاره دام 3 34 ا 3 4 م 3 3354 353655 2ه 2 436 25303 ك3 م 1ك 3 1 1612 

شأن نزول: .... ص : 778 ا ل ا ا 1 

تفسيرة راض 711 ا وم حا اده سي جاخ لممبوائكم مو حك وم أ وميد جه المح كه دود جور نام كد د بويد واد لد 2 2100 ١١)‏ 
سورة الحج(37): آيه اع ..... ص :579 ا ا ا 000 ا 
سورة الحج(37): آيهُ ”ع ..... ص : 779 ا ا 0 
سورة الحج(37): آيه ”ع ..... ص : 779 دسي ا سا مد ماص عد باد عر عات زا جا اح ل لد ا ا د مات ا ما لج و ند عد ل 2 2 06 
سورةٌ الحج(؟37): آية ع سف ليم ا و ا و ا ا د 10 
سورة الحج(؟37): آية 0ع بج 1 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا لت ا ل ص ا لصا لي قا يا صا ماما تر ف اما قوت مت مات لت رق 16 
سورة الحج(؟37): آية عع 0 25 12ت 522222 202 د 1ج وك 2د 32ج حو ادر جا و2 م3 3-5 6 دم قد 222162252222 212523 222 53 27 10121/22623229 
سورة الحج(37): آية لاع 000 كرض لد ماما المطاد واا عك ات لشا ا 3 وا اك صر ار 3 ام وات و لطا ات ااه ا ا 1621 
سورة الحج(39): آية (ع رضم ا ا ا ل ا ل 1 
سورة الحج(؟3): آية 9ع مر 1 امعد عفدو دع فداه عماليف فد عت عضن خدرام دو لب خط ضة دك نه «تسياح + مكمه سن طم اسان عد ذس سس ددس وم اعد مذ عن عت دف ؤس ة- /أ2 ١‏ 
سورة الحج(37): آية 7٠١‏ 00 ررض ل مب 3 ا و بايا 0 350 بايا 2 ب با 23 د وا 0 301 1 در دو واوا ل او ب ل لا ل و ب ا ا 11 
سورة الحج(57): آية 7١‏ رف اداح لبقي كلدك لما لاد ل كمال ل اط لط كن عل ادا لط لطاد ا عد ل د ااه ل عدا ل مط عا علاطا قا تاك ا ل عل ا ار 101 
سورة الحج(37): آية ٠77‏ 1 اعم ادم بع ا نخد عدم د الو وم حص خط عم د بجا امم ابدام ام مابوف مادم لاما نظ مد اام اام و م م قا 12 
سورة الحج(57): آية ٠/1‏ 1 ا ‏ ا ااا 0 001 ااا 


سوره مؤمنون [9؟] ..... ص : 7199 


سورة الحج(355): آية 5/ا..... ص : 770 قود 2 قاد ها داع لدم ادا ع لقعا« داع كمي ع ددا د دمع 6ا 4 ماح داع لاك 2ك دج هد لهند لع ل معد 2 اد لك 5د ا 1523 


سورة الحج(؟5): آية هل..... ص : 770 .- 

اشاره د د ب ا 

شأن نزول ض +-5؟ 51ظ23 

تفسير: ..... ص :ا ع77 اا اك 

سورةٌ الحج(؟3): آية عل..... ص : 778 -- 

سورة الحج(57): آية /الا..... ص : 7372 .- 

سورةٌ الحج(؟3): آية 8لا..... ص : 37371 .- 

آغاز جزء هجدهم قرآن مجيد ..... ص : 71١9‏ ---- 


اشاره 4 ودج دنه جد ولف ب دادونم وب فو دوا ةا ةم جيل وب مايا وا لم 
محتواى سوره: ..... ص : 7179 200 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 55٠١‏ 8 مد د تساف وو لمات منت حك نك داك اد مدخت جات الوادة مك د تن واد وا حي فد جح م كك لود اد من د ل د 
سورة مؤمنون(37): آيهُ ١‏ ..... ص : 76٠‏ خخ مه عع حت دنه عوك تنه عع حت نك مرت تر شه رات خط نك ست ند دق لنت دك عت لمن عم د مك مق د د عدت 
سورة مؤمنون(37): آيذُ ؟ ..... ص : 76٠‏ مار صا اس ب عا مي ا حا ا وروي ع يايو ا و ا د ود يام 
سورة مؤمنون(37): آيذُ " ..... ص : 76٠‏ ار ا 0 
سورة مؤمنون(237): آيهُ ؟ ..... ص : 751١‏ ئ ‏ ئ ل ل شت ا ممت ةا دوعو ما 
سورة مؤمنون(317): آيذُ 0 ..... ص : 761١‏ امم ئش ل مادعا 
سورة مؤمنون(7317): آية م ..... ص : 751١‏ ا ا ا ا ا ا 0 
سورة مؤمنون(37): آيذُ ل ..... ص : 751١‏ م اا اا ا ارات أ او اكوا ا 1 
سورة مؤمنون(37): آيذُ 8 ..... ص : 761١‏ لمي ل ا لاي ا ل اي ااا ع قن سي وي ااا لا عد ب ايا ادا اانا با اك تناب 
سورة مؤمنون(317): آيذُ 1 ..... ص : 7637 لع ا ل ل ا 2 ديا 
سورة مؤمنون(717): آيةُ ٠١‏ ..... ص : 757 اا ااا اك ا اه د 
سورة مؤمنون(737): آي ١١‏ ..... ص : 767 ل ل شلش شت ا 2 مي ا ع موادا ااا 
سورة مؤمنون(237): آية ١7‏ ..... ص : 757 شل ل ا 


سورة مؤمنون(737): آية 17 ..... ص : 717 يس ا ا ا ا 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (1:097 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)515 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون (57): 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(57): 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:)59 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (57): 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(537): 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(537): 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(57): 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:059 


سورة مؤمنون (097: 1 


ع0 ل :ونع 351 واد 5 02ت د وام 23 22 وان دوي 5ن وه ع ل ل كم ا 1 
اعم 0001 00000 
ع7 1 
عع ا ا ا ااا 1781/1/1 
مع" ااااااااااا 1010 1 اا 
مع كم سمو لس وا 2 كلسم ل عر لو م ا ل قد و ا 6 ١‏ 
عع ا ا 11671 
عع" كن نع و تر 32 عد تحن ذل لتر 22 ددش لح ردن طم ع ةمد قم خم لف دع لطم تاذ مو كم لمخم دك اه ند م ور عتم 1101/18 
عع" لا ار اك الجا قا رك ل قر ل رك لق 3 ررق اما و د م 16 
ع المعادات لاد شا لال ا اا ا ات ا و قات لد شا ا ا ع 11617 
ع ةدع 5و3 يف25 دع يفت :تيف 775 دا ينجت يف25 ديف تايف تمد 53 دياف تي 18 
ع ا اق 2ن لك و 1ت القن 5127 2 5 ل عد لو 6 د كط له اع ك2 ل أ عد جح عاد 2 لطر ا علا اما قو كارا 
انق حابي و يي ا ل ا ل ال لت 6 
رق عد دنه عع مد متك عه حت مد حاد د دسدت تعر جد ددسي ل نك مرك خرن حر د عفد ع د ع ل ١61/31‏ 
رق كع يي ل م ا ا ا ماك ما ولعتو اول 1 
لق واء طتوا فق ولط داضم ملقو كلدم ناد مفق ‏ لمسمافاي ناا ددعل ب فل ستو يد ا 
فق ل ا ا ا ا ا ص ا و لاا ا وو كا د ١6‏ 
لحف اا ااا 00 ا 
لق ادن ةط ةو اريفة 9 3ع وله :3 تيارب 3 3500335 ييفة 315 دب 16 تمدب 3 0315 3 1يف3 3 بك ا 

0" مايا1[ 1[ 0 

0" ص ا ل ل ا ل ا 1 

0" أده دح د دنبة ذن طحا ولع سدم دك عر د خا دزنت د وتاك نرت ده مت اج ع د صمت حر كد ست ات ا د و و م وت عت تت 6101506 ١‏ 

0" اا 
0" ا ا 3 244 دق 5 ل لم كد 235 1ت و33 2 كك 25 دقوت وت ب اا 
0" قد اللا ة لمح اك ل ل ا م ا مق و 111 
0" اك ل ا م كا ا ل ا د ات و ب ا 112003 


سورة مؤمنون(737): آيةُ 58 ..... ص : 701 و ادرو نحا د حك تح ان د ماطح إل عق اد 4د 3 1 ود اد دا 3 ل لك د د م 5101015 


سورة مؤمنون(737): آيه 5١‏ ..... ص : 701 لاا ا عه كي ساق ةل واه عه ا ورت علد ماي مالك عاد ع لم مواد عاد عام جا علد لل سج عاد تلد ات ل ]1 115/1 
سورة مؤمنون(737): آي 57 ..... ص : 707 ند قدت طن نط طن سنن ندند دح نط نان 5 5335533323 نان انان شد تت 33 51323 3 1 5/101 ١‏ 
سورة مؤمنون(737): آية 57 ..... ص : 707 ا ا ا ا 1 
سورة مؤمنون(737): آيهُ 55 ..... ص : 7017 كلح اح كبا كع كات 5ج الج لحم كول جد ل لاه ا ل نه ل اك ل اه د 1/1 
سورة مؤمنون(37): أيه 58 ..... ص : 7017 مم م ا م حرم م ا ل ل 5111 ١‏ 
سورة مؤمنون(37): آية 58 ..... ص : 72017 ا م م ةك تا ا م عات ا ا 15/116 
سورة مؤمنون(737): آية 51 ..... ص : 7085 ل ا لك ل فكي لكر ع صل ا 6 بكب 
سورة مؤمنون(737): آية 58 ..... ص : 7015 لمم ل ا تا ا ص ا ا ل د مع تدك 2 16 51 1 
سورة مؤمنون(737): آية 59 ..... ص : 7015 اا س ئ #اأز 
سورة مؤمنون(737): آية 2١‏ ..... ص : 705 ئش ليئض اا اميت 1 
سورة مؤمنون(737): آية ١‏ ..... ص : 705 ما ‏ ل لميائة ‏ اح ‏ اا لت لاي د ع اط واد د فو بت 10/0 
سورة مؤمنون(737): آية 27 ..... ص : 708 قي ا ا ص سا ص ما ماما تك ام عام ات ابام ماع الام ميا باه تيا بالساكيات 1 
سورة مؤمنون(7317): آية 27 ..... ص : 708 الي سي ص ئس م مفو ده قم ١‏ 
سورة مؤمنون(737): آية 25 ..... ص : 588 - ئش ا ا عرار1 
سورة مؤمنون(737): آية 00 ..... ص : 508 - ل ا ا ا اق ا ررب 
سورة مؤمنون(359): أيه 48 ..... ص : 702 رس سلمثتشهث ته صضشششششهاششلشصص2 شه ص عاو و عروار 1 
سورة مؤمنون(737): آية 21 ..... ص : 588 - ا اا اف ا م اه اه لاق لج حك اك 1/1 
سورةٌ مؤمنون(737): آية 08 ..... ص : 508 - عض قرا 
سورة مؤمنون(357): آي 05 ..... ص : 702 اا ا ا رو ار كك كح او ا ا ال 
سورة مؤمنون(357): آي ٠م‏ ..... ص : 781 لص ل شي اش ل ل اا شا ا عي ا اا تا با ا تا جا لاار 11 
سورة مؤمنون(357): آية ١ع‏ ..... ص : 781 ل سي ا ص ص ص ست تشم وة وع تو ا ١‏ 
سورة مؤمنون(357): آية 25 ..... ص : 721 ل ا/ا 111 
سورةمؤمنون(317): آية ”2 ..... ص : /70 5 2 5 ا 5 51 2 د 2د 225 27 250 03 5 2 7 6 1 1 11 
سورة مؤمنون(357): آية 25 ..... ص : /70 1 د 11 1 


سورة مؤمنون(357): آية 68 ..... ص : /70 00002 ااا اا ا اا 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (1:097 


سورة مؤمنون(1:)59 


سورة مؤمنون (117): 


سورة مؤمنون(1:)515 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(537): 1 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:)519 


سورة مؤمنون(1:0519 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (57): 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(537): 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(537): 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(57): 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:0519 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)55 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)515 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون (11): 


سورة مؤمنون (117): 


سورة مؤمنون(117): 


سورة مؤمنون (11): 


سورة مؤمنون (11): 


سورة مؤمنون (57): 


سورة مؤمنون (570): 


سورة مؤمنون (57): 


سورة مؤمنون (57): 


سورة مؤمنون (57): 


سورة مؤمنون(57): 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(537): 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(537): 1 


سورة مؤمنون (097: 1 


سورة مؤمنون(1:)59 


سورة مؤمنون (097: 1 


اسم 


٠١١ يه‎ 


آية ؟١٠‏ 


لخم 


٠١* يه‎ 


٠١ آية‎ 


آية ه١٠‏ 


كفن 


يه م١٠‏ 


سيد 


٠١ ية‎ 


٠١4 آَية‎ 


ع 


٠١9 يه‎ 


مع ا ا و ا ا ا ا اا ل ا ا ا ا ا ل م ا ا 11631 
مع لل ير يي يي ع ل م ل ل م ا 2 ١00102‏ 
عع ةن ١16316‏ 
عع ل ع1 
عع لضام م ابطق الت 05 الجا ع السو ف لم لج اده ساو تسود مب اده و30 
عع ا ا ا 
عع لصا اتا اوت ا ا ا 1163 
اع ل ام م مق 1138 
/اع” اعد بو عدا ع ده دك وود قات ود جك 2 ووه جه ات لم و ده مجم 2 2 2 ١1316‏ 
اع اوداع ع ملم قا اواخ عث املع دعا ا اج «دك ابن فلك اع ودل اباد مدند ةدوج طن 0 
وك الوا ‏ ا راتما ل ا 131/1 
و واس اع د جد الى عد دبا ع 21 كد الى ع3 لج عاد د د ل دو د ساي د ل ل عد د د لا ل شار ل ا ا 2 16311 
و م ا ةا ةا ١‏ 
و ا ا ا ا 0 
0" وا م ا يي لاي رك ساي و اي ع ا ع فك مايا م و ع مجك اا سوه ا و ل ا رقع 
0" اا اا اا ااا ااا 11001 1 111[ ذا 
7 ماو لو ار ل ا ا ل ١‏ 
7 ا ا 0 1 
0" 0211 ا 
0" ا ار ا ل ا ل ار ا ل ا لتو ل ور في ا شر ل 
”0 ال ل ل ا ل ا ا ل 1 
7/1 اكه عد نط جد حرج عد جد د عد طح د علد سرد عاك د إل عد جد الت عد مجك “رد جلت د م ل ل 2 11310 
لفق م ل ا 1 
لفق عع ا ا ا ا 3 ات كك تك كن 216 3 ولط 2 26 ااال تت ا 1 11 
لفق ل ا ا ا ل ا ل 2 2لا 
يفف 8 ااا 











سورة مؤمنون(37): آية ١١4‏ ..... ص : 7177 م 3 ع 4 3 2202 
سوره نور [؟7] ..... ص : 71/7 ا ا ا اا ات ا ا ا ا 
اشاره د وود لوده مقط اك لوو تطفه ل متت طن امور لد رط ادا ل را مدر م درم لط تافنق ل لق 312 ا تن نت د لط لخد ا ات ل 1 1 ل 
محتواى سوره: .... ص : 731/79 ان ان ان نان نان نان ان نان نان ان نان ان انان نان ان ان نان ان انان نان ان انان ان ان ان لان ان انان ان انان ان ان سان انان سان نان ان سات ل ناسللا لل ل ل س2 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 71/5 وس اح ام لا بج ارما ل ام ع د 3 اك لل 3ف ا ا ا ا ل 1 211 
سورة النور(؟5): آيةُ ١‏ ..... ص : 77 ل ل تا ا عع حك ب ا ا ا كات ا 
سورة النور(؟35): آيةُ ؟ ..... ص : 77 ان 0 
سورة النور(؟35): آية ” ..... ص : 71780 د لطا دع لدع ل درن اا ع لاد نع د مه لتك حا ع د ل ده ا رع تدك لمع ل درن كد لك وا جاه ند م ع ع د 
سورة النور(35): آيةُ 5 ..... ص : 778 ا ل ل ل 52 
سورة النور(35): آية ‏ ..... ص : 778 ع اياك اعد لد ليا د د لك لبان تمد داك د لاك عبان اد لد دايا ةدامك لياح لد ل للا د ل بان د لمك عامط عالت لك اياك اد ده 
سورة النور(75): آيةُ ع ..... ص : 717/17 1 5 ا ن وتدن 2 2 دم 51317 37د 3د هتفه جيل 33254 ديج 
اشاره لال ادا د شاد اداو ااا اد لي ل أو د و عي برا د رت لل أي ع و لي با اد ا لض دي كات د يه حا اد ا للد لت عبد ا عه ا 20 21 لواو اد ماج مواد را 
شأآن نزول: ..... ص : 7317/17 د تبحا مد كسي ذات تماد لما د دن بدا ذا جات حا دق مدرت د قات تبات لما حك د ساد اك جات اجا ناك ددج حبك 2 يادي داك ملك بدح دكاتت 
تفسير: ..... ص : 71/1 0 
سورة النور(؟35): آيةُ ل ..... ص : 73717 ب64616]6665565ا0927272969646ا6669اا6اااارااااايااااايا0ا0اااااياي0اااااا0ااااااااااياياااااااااااااا 000 
سورة النور(5): آية 6 ..... ص : 778 ا ا ا ل ل ا ما ل ل ا الا ا 
سورة النور(؟5): آيةُ 9 ..... ص : 7178 ا ا وات د و و ل ا د 0 
سورة النور(55): آية ٠١‏ ..... ص : 7179 مدنت دواع دل يا 2 دلت موا د لك حا لد لح دوخ نان اع عاوا 3 قح لح ع وح ا حا سورت د ل وات و دا اا ا كا ا 
سورة النور(55): آية ١١‏ ..... ص : 7179 داوب قداد ل لطا 5 تط مدعا ل 34 3 ووز تاد 37د لدو وك 51 203752251 
سورة النور(55): آية ١7‏ ..... ص : 78٠١‏ و اماه الا عا أ اا اح ا لاوا ولج لل ار ا وار عوك عرى ددا داك ددا ا قات د 
سورة النور(55): آية ١7‏ ..... ص : 7/8٠١‏ عع وا اما لج اخ بارا عامل لج لمارا اطق رامن اق عبرم كاد ل كر مان اف كسار اد ا جا او عرب عرد وا 
سورة النور(55): آية ؟١‏ ..... ص : 75/8١‏ كطنع ةمون عنقي ودلردة عسطوط ذخ نساء عد لخ تطدذذه وا دده نمه ندند دان عد نوه عند ده اندم ففخ نندت 01 - 
سورة النور(55): آية ١0‏ ..... ص : 7/8١‏ ل اا اا ااا ا ات و ات ل ايا 
سورة النور(55): آية 18 ..... ص : 7/87 5223-5 25 د و ل د00 200 10500 2556 د20 و ةده 225 جد 5 د 1ه د كاد 
سورة النور(55): آية ١1‏ ..... ص : 7/87 مم ا د ا داك تند لل دعت 
سورة النور(5): آية 18 ..... ص : 7/5 ا ات ات ا اك كات ا ان كات 


سورة النور( 5 3): آي 


سورة النور(؟؟): آي 


سورة النور(76): آي 








سورة النور(؟): 1 


سورة النور(؟): 1 


سورة النور(؟): 1 


سورة الور( ؟): 


سورة النور(؟): 


سورة النور(؟): 


سورة النور(؟): 


سورة النور(؟): 








سورة النور(؟): 


سورة النور( 5 3): آي 


سورة النور(76): آي 


سورة النور( 5 3): آي 


سورة النور(76): آي 





سورة النور( 5 3): آي 














سورة النور(55): آية /1” ..... ص : 799 ان د اط اد و د ون ع ارط ادو طاح د ع ملاح ا و جا 1 ا د ا د 2 1 015 
سورة النور(55): آي 78 ..... ص : 799 عم اد تاها ا د ل سات عد رةه ل اك عله واه د ع لاجد عد عا ماه عه عل وات عاد لحت ف ل 10110 
سورة النور(35): آية 79 ..... ص 7٠٠١:‏ ا 0 
سورة النور(3): آية 5٠‏ ..... ص 7٠٠١:‏ 1 1 مل 
سورة النور(؟35): آية 5١‏ ..... ص : 7١1‏ #تتد ابد ة ولنا ةع كدكناك صا كج نه كسح دوك ك2 اواك ا انق دون اك ابتك باع هاا 
سورة النور(؟35): آية ؟5 ..... ص : 7١١‏ م ا ا ا ا كو 1815011 
سورة النور(75): آية 57 ..... ص :73037 بببببببببببب 00 0و 
سورة النور(55): آية 56 ..... ص : 5035 كي د جع ل در حم ا و بن ل قطي تر قي حي تزه حا بي لا ري تر حي ا عط ا ار م ري ات رك رو اط ل كم م ل ل ع ا 11817010 
سورة النور(؟35): آيذ 58 ..... ص : 7٠37‏ ا ا ا ا ا مل 
سورة النور(55): آية 58 ..... ص : 5٠١‏ لل ا ف اي ا ا يا ا ما ا ات ا ا عا ل 18101 

اشاره ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ا ااا 138 9 1 

شأن نزول: ..... ص : 7١5‏ 000 | 

تفسير: ..... ص : 705 اا احا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اس 3113 9 ١‏ 
سورة النور(؟35): آية /ا؟ ..... ص : 7١8‏ ل ل ل لتم تا مااع وتم تلن مناه دنه لطم متمد ممق دوع دده 1011 
سورة النور(؟35): آيذ 58 ..... ص : 7١8‏ اندو اواك ع بارج تك كد و سي با لظ ع ستوب بساك اذ و وجرا وب رجاه لدعو و عمد عو بوانت دوو دود ره 18116 
سورة النور(55): آيةُ 59 ..... ص : 5١80‏ محا ا خطفوا اماظو فاه وا ع مط قرعا ااال توا م اقم ان مالا فاق ا ع ع دع سا الاك قو حك مالا دكا 108106 
سورة النور(35): آية 2١‏ ..... ص : 7١8‏ ا ا ا ا ا ا مل 
سورة النور(؟35): آية 0١‏ ..... ص 7٠١8:‏ عا وام ل ول لا اق حلط وان ل لك لوا لك وا موا ل ا وار و جا وا تاك عات ل حلط موا كال ديات رت كلد د ماع نيا ل 811 
سورة النور(35): آيذ 07 ..... ص : 7١1‏ مقين يف تاه ول كواب ف ةدا ونم تح وات قدا د 1523533 ايب 3534 3 دوم لكايب 34 وان ددا 1101024 
سورة النور(3): آيذُ 07 ..... ص : 717 ا ااا اك و لا ا ا ا لك ا 0 01 
سورة النور(55): آية 25 ..... ص : 5١17‏ معي قا ل ا شي ل ا و اي لت لا ع واي لت تي قو فاليا ال هاا 2 11014 
سورة النور(؟35): آيذُ 00 ..... ص : 7١/8‏ الأخوه عفد نع عاد د كرد ع طد ةع ساد دلرده تدط دف 3 دالا دو اده نطو ط ذه ساو لردة وكذون دماغ ادو كد فاط ف ذف اضع 2 ]ذا 

اشاره 0 0 1000|( 

شأن نزول: ..... ص : -7١8‏ ا قن اه ا اد ول عاد و كا تي ا ل 0ط مد اددع وعدا و شمن لد لدجو داو ور كط لوقا دعلا وت لاد 1817 

تفسير: ..... ص : 7١/7‏ اعد مد عاد دودو د دوج سداد دو سد دود دودو ددم دج اماد مود سام ودود سداد دود امد ودود امد د ومو دود دد هد دا ع ١81‏ 














سورة النور(35): آيذُ اه ..... ص : 71١١‏ ا ل ا ا ا 2 222 1/12 ا 
سورة النور(؟35): آيذ 48 ..... ص : 7١١‏ اا تام اا ييه ع يا عد كمايا عي ع ةعس علي واه ا ع جاع عاد عله اماد عند ع لو جا عرد ل مد ع لدو تخ للد در/11 110 
سورة النور(؟35): آيه 04 ..... ص : 7١١‏ نتن ست د تن د نتن ند دن نخد دح تت نت تت تت تن تت د 1ت تت 23-7 5333354 ١12-532‏ ذا 
سورة النور(؟35): آية ٠ع‏ ..... ص : 7117 اا احا ااا ااا 37092 9 31 
سورة النور(؟35): آية ١ع‏ ..... ص : 717 مساح 3 وناو 3 ددناك صا لج نم كسد جد تسوك سا3 ارو ا و ان اود كك د اق اس 11 ما 
سورة النور(؟35): آية ؟ع ..... ص : 7١8‏ ا 0 ل 
اشاره ا ا ا ا اا ا ا ا 1111 
شأن نزول: ...ص :710 اك ديد ب م قد دن لع ع ري ل د لحت ف لك د د عرد ا لتو 5 و كم كما كتوق ف مد ةع دعرو 1 01 
تفسير: ..... ص : 37168 ا اح جاح انا ا احاح نا ا حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا اا اا اا اا اا ا ا ااا ا ساس اسال اس 13 399 3149 
سورة النور(55): آية ”ا ..... ص : 73117 مط ات ل ل لا اا ل تيت لان ل ا ا ا يات تت ع لاوا الت لك بات ا 3 لد ا ا لك لك رات اد ل كع عاوا اتر تل ابا ا د 001017 
سورة النور(؟35): آية ع ..... ص : /711 ل ا ا ا ا ايش اتت”ت6ش فصوا ل ا ما ايام ودبي 18055 
سوره فرقان [8؟!] ..... ص : 819 اا ا ا اا ل ا ا ا 3 و ا ري ةا م دي عدو ع 6 لوي لد اد اك 2ك 10111 
اشاره ا ا ا ا ا ا م ا ا رضسسل 
محتواى سوره: ..... ص : 5١19‏ ا اح احا ا احا نا ا احا ا اا ا ا ااا اا ا اا ا ااا اا ااا ا اا اا ااا 382032 3103 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 7519 ا ا 1 1 س١‏ 
سورة الفرقان(50): آيةُ ١‏ ..... ص : 57١‏ جع دابا نر در عي كع د العامة ال ا اصع قاع اح وى عا اع جا كدان خاي ا رح جرع اه ااا خم ا عرب كج اك حا الا ا ل 141916 
سورة الفرقان(50): آية ؟ ..... ص : 57١‏ 2لا ل ا ا ات بايا جا وا عاج اعت و اجا وو جاحاك ا عات او ا 18016 
سورة الفرقان(50): آية " ..... ص : 571١‏ اعلا ا لا ا ول موا لجال لوا اول ل موا تا وو و ا موت تا وا لق لا موت ا تف موا قرا دم جات و 6 ١0310‏ 
سورة الفرقان(50): آيةُ ؟ ..... ص : 5717 ار لص ا ا ب لات وااو ا م ا ا ا ا 1101 
سورة الفرقان(50): آيةُ 0 ..... ص : 5717 محل ت رسا طاول ماني ل ع ند ع بادا مال عاك امرك ا ناكا ف ابا بوناكة ماني كرك < الاق تج ملعا سود كد وق رك حا اا ملم لالز عا اكاك أل مانت عط 0 101 
سورة الفرقان(50): آيةُ ع ..... ص : 5717 ا يت تش سس لض اتات سس لل سمش م ف عا لما اا تاماك 18598 
سورة الفرقان(50): آيةُ ل ..... ص : 5715 مف ةكت عند سحا دلضه معن دح ديعل ددلرد د ددط د ند سات عه اد وده سان ونم دسنبند د امدقم خو جوع اند ا 0 
سورة الفرقان(50): آية 8 ..... ص : 77 بال نا ا رداك يدا ار سا الوحان ان با لحر امسا الو لا رداك ات دك دابا ين اعد سابد نااك بسنا لحان بدا لحان الا يا يداد باذك 118772 
سورة الفرقان(50): آية ؟ ..... ص : 77 د ا ل و 2 د52 2 5 21 11 2 5 ا رت 215 3 25 قا 2ح 5 دالو ةط ساد 10 1 ا 
سورة الفرقان(28): آيه ٠١‏ ..... ص : *؟7 1 01 يلل 
سورة الفرقان(58): آيهُ ١١‏ ..... ص : 778 ع ل ا ا ا ا 1 0 








سورة الفرقان(50): آية ١7‏ ..... ص : 778 
سورة الفرقان(50): آية ١"‏ ..... ص : 772 
سورة الفرقان(58): آية ؟١‏ ..... ص : 778 
سورة الفرقان(50): آيةُ ١0‏ ..... ص : 778 
سورة الفرقان(580): آية ١128‏ ..... ص : 872 
سورة الفرقان(58؟): آية ١1/‏ ..... ص : 871 
سورة الفرقان(8؟): آية 18 ..... ص : 891 
سورة الفرقان(8؟): آية 19 ..... ص : 891 
سورة الفرقان(50): آية ٠١‏ ..... ص : /77 
شأن نزول: ..... ص : 77/4 
تفسير: ..... ص : /817 
آغاز جزء نوزدهم قرآن مجيد ..... ص : 779 
ادامه سوره فرقان ..... ص : ٠١79‏ 
سورة الفرقان(58؟): آية 7١‏ ..... ص :879 
سورة الفرقان(8؟): آية 77 ..... ص : 88٠‏ 
سورة الفرقان(358): آيةُ 31 ..... ص : 88٠‏ 
سورة الفرقان(50؟): آية 5" ..... ص + 89٠‏ 
سورة الفرقان(3508): آية 70 ..... ص : 891 
سورة الفرقان(508؟): آية 8؟ ..... ص : 891 
سورة الفرقان(58): آية /ا؟ ..... ص : 81701 
سورة الفرقان(508؟): آية 78 ..... ص : 8917 
سورة الفرقان(8؟): آية 79 ..... ص : 8م 
سورة الفرقان(50): آية 7١‏ ..... ص : 7517 
سورة الفرقان(358): آيهُ "١‏ ..... ص : 8م 
سورة الفرقان(50؟): آية 7" ..... ص ؛ 89 
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سورة الفرقان(58): 1 
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سوزة] 


سورة الفرقان(78): 1 
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سورة الفرقان(58): 1 
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لفرقان(50): 





لفرقان(50): آية 


لفرقان(350): آي 


لفرقان(50): آية 


لفرقان(50): آية 


لفرقان(50): آَ 


لفرقان(50): ا 


لفرقان(50): ا 


لفرقان(50): ا 


لفرقان(50): آَ 


لفرقان(50): 1 


لفرقان(50): آَ 


لفرقان(50): آَ 


لفرقان(50): آَ 


لفرقان(358): آيةٌ 


لفرقان(50): آية 


لفرقان(50): آي 


لفرقان(50): آية 


لفرقان(50): آية 


لفرقان(358): آيةٌ 


لفرقان(358): آيةٌ 


لفرقان(50): آية 








مرو م ص ا ا ا ا عاد اد ين و لا ع 1801 
مرق لما يي ل ل ل ل 10 
عم اا ا 
عم 001010101 اا 
عم ماف ا ا الا لو 1 عات اممف عه الك أ عاد مكاي 1 ف كد عر وا 18 
عم م ا اك 7 
ا ا اا كا ا ا ا 161/1 
قن ل ‏ ع ‏ /181 
رقن ا 2 2 1 
رفن لاللا ‏ ا ا ‏ ئ ا /1 816 
رقن مما ا ل شيف وتيب ا 
كلقن دكن قا 0 ل لق 3 ل قا اي اق ا ف ا ل ا 6ت لوا قفاوا عاب يت ا 
كلقن ا ل ا ال ا م اي ل م 0 ا 
ع0 لي ص ا لوو لوف 3 ما 
ع0 عع ري ل ا ار و ا مقي ياك و ا ع صا اي ل ام جك امل امت ا م 101 
اعم ااا ا 00 
اعم ملل ا و ا ار ل م ا د 1001 
ع0 لا اا تت ا ا و ل تت اي واد ل مما لو تح 01 
ع0 ااا ا تا 1 1 813 110 
ع0 وا ااا اا وا لا لا روات الك الف ك و اال قو ملع اق قي 1 
عم ا ا ا 00 
عم لل ا سم تممه وذو عمج ١88‏ 
ععم ا ا ا مق 
ععم دي ا ع اي ل صا ا ا ا ا ات 5 ا د لا ال ا ا 1081 
وعم ا ا ل 0 
وعم ال م م مم ا 














سورة الفرقان(50): آيه 09 ..... ص : 50 كنا بان دك ونا دوك مجان انا دك ددطه كد 2ك انا جاع حان عوك تان حا كا وك نان جا نالا ع ناناطاء 4لا 2ب احاح نا دك ددجا ك2 ناد حاط ا ك1 2 1010 
سورة الفرقان(350): آيهُ ٠ت‏ ..... ص : ع5 اا اا ا ا تت ات ما وله ل ات جات عه ام اد عله وجا م عم ا ا 10017 
سورة الفرقان(50): آية ١ت‏ ..... ص : ع7 تتح د اط دم سد تنس تمانت ‏ د نت نان د تت 33 51ت ان ان د تلن نتن د ما 
سورة الفرقان(58): آيه ”ع ..... ص : 71 ا ل 
سورة الفرقان(38): آي ”ع ..... ص : 71 نا و ورت كن دلت 25 البو نه ةكم حم د نك 32 اموا اك بو انق دون كا اك اسع 0م 
سورة الفرقان(58): آية ؟ع ..... ص : 7/8 الم ا صن لص مس تمس ل تادة عدا متت مد وام ا د عع 18848 
سورة الفرقان(50): آية هع ..... ص : 571 بادك و ا و ا ا ا ا 2 130 
سورة الفرقان(350): آيهُ عم ..... ص : 59 ملاح لام لق بر ات ف ةر اق ا لق لت لا ا و سا لت مك لقا ةا ل لق ا رك 10082 
سورة الفرقان(50): آية /ام ..... ص : 59 عي دا داكا ا د كم ملع كد كماد د كد دعا داج 5 2 داج د د عاد لداع د كدودح د د ب جاده و كف يدر ا د دك ماو ع د جد 11000 
سورة الفرقان(350): آية 28 ..... ص : 559 عاب دا عق ملعم كلتم وليه وما ماع أب مايق ودف مامه كله وقد عمل + كج قكده داح ودظ متب دكذكه مك ددك ع0 6 
سورة الفرقان(350): آية 28 ..... ص : 570٠‏ ل تج تمت قاع 5 تان مانم قبت جد د ع8 10 
سورة الفرقان(50): آية ١‏ ..... ص : 50٠‏ كا ا الا اد ل ل ا ل ا كت ل ل ل الا ات 1 ا ا ف و 31 23 لالد ا عالت عام قت اا 
اشاره ال لا ا ات ا ا اا ا ل ا ات اي سا شا اا اي اق ات ص اك كا ف ا با ل يات 10817 
تبديل سيئات به حسنات: ..... ص : 70١‏ كعد جع جعت موت عرد عه اده مه دده مجه عه صحه اع عه عمد مده عه عدم هع مد حم عه جع مره رح ده جه دم مح كشوك ده مخ دهو ع جد / 108 
سورة الفرقان(50): آية ١ل‏ ..... ص : 50١‏ لاي اا و اا د او اي اع ا لجر واج د واوا د قر يج 1801/7 
سورة الفرقان(50): آية "ل ..... ص : 501١‏ دواد سا لاا ل اا ا اا لام رب ا امات ا بادالا ا خم اع ب قاف عاد بالا ا 14101 
سورة الفرقان(50): آية "ال ..... ص : 5017 مع ب اواك اما لج دعام لماص جحت اوتا أب اناا بح طعامك عاد د واه ا ليوج واكاك ابد دأكا دك جد عاك 20 دج 1000/1 
سورة الفرقان(50): آية ؟/ ..... ص : 5017 وعدا ا لا ول مياه لال سوا تكو لج وا لجا د لوعو قو لق طن ا قل وا ات دل وات ات قن عوات داقو د د وام نات لمج 3 180 
سورة الفرقان(50): آية ه/ ..... ص : 507 دليف تمد حقو لوفو م3 واو ف 6 ل الما ا م ل ا م ا ا 180 
سورة الفرقان(50): آية 2ل ..... ص : 5707 ا ا ديا وك ل اا د بارا و لدعا وأ ا ا ل اا كد عا اكه حا تج م كج الس رك حا اك ا اكد يدك اك 1141 
سورة الفرقان(50): آية /الا ..... ص : 5017 م ا ا ات ل اي يت لقص قا جا ا ا ا ا و ا 101013 
سوره شعراء [2؟] ..... ص : 508 لا ا ممم قمد مه 12884 
اشاره حاو يوي ع كو ا ا 5 2خ انك مادق قن ات عاك تك لبك سات كاك 3 وتنك حن بادة مانت ددرن داذك ا ناد جنك الات امات ادك ب افاج و بي 1 1 100 1 
محتواى سوره: ..... ص : 508 عاد 2 اده جاد اد و تداع 5 اد م كر جا كد ذاه ع جاع جاع ده ذا بي حا علاناء لماع عاداد لد قد عاكلا لقاع و عاد ا قو ع عد عاد دق وا وعدا د جع عا عد سا ع عات 00 1102 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 708 لخد دم لوطم عم ب عم ل اق ع ص بك وم سق ل ف ات جع ام داك مط ادف داك جع اما دك طق لتقا داه عت ابدام سم اج دام قت 90 108 
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1 








2 


6 


6 


3 


5 


2 


:ع0 لل ل ا ا ا ا ا 3 ا وما اا 
رن ا ا ال ماف ا اط ا لكو حل سرك ا زج رات مت ل حسوا ده ع خط باطح فلب لاه الك ل رتك 1 1 101 
دن ل ا 
كن ببب-002 0 ا 
04 - ممما ا ا الا لكو ماف العف لقم اكد جل لمكا اد لك أ لا 1 العا 
ين مصاع مدا ع د دا مو ع ولع لمعو ةا ا ب ل ا 1 ل ا مب لاو 10 01 
ين دبب-ب-00002-1 0 0 ا 
دين ل ا ا ل ع 3 160 
ص : 809 ا 1 
عم دا اه حا امد لوه اال عق و ماب قو ا د ات و قل له عا د لا ا لاك اد عطق تون تاه جا 3و دك 2ق 


ع 1 3 0 14 037 2 د عا 10 

عم ل م اا فا م 
داعم ا را ا 
داعم م ا ل ا لق ل شع 1 لي عرق 
اعم مع ل ا ا ا 0 
أعم م ا م اا ا د ا 
أعم ا ل 
أعم الا ا ف ا لوك جات اله ا لا و ع اد له شاف د فل م تا 6ر0١‏ 

عم ب ميف تحبا 33 جاه 533233 555233 د :373 تي 2 87 110212 
: لأعمم للا وا ا ا اا ل ار ا ات ا لوو ا ل ف رك لق لومي ررد ل ا ع 
اعم م ا م ل لي ل ل ا 102 

عاعم ف ا لعي قم قن لع 10 
:ا علعم 0000101211 ا 
:ا علعم 0 1< 21# ا ال لو ا ا ا د ا و ا 1 
:اعم ما ا ا ا اي ا مع بكم 1 ل لعا 
:وعم ا دبب-ب0101 1 ا 
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8 ..... ص :720 اذه 065 مدرو اماع كرد واه دباع فاك اه وماد كله هقان واد دونه وهو عرد 21 ناتاه عت كدو داك 814 1 او عاد 1418 دوه عاق ملكك 2 5ك سك كاد ةد مزع قي س1 
5"..... ص : 120 وطمط ‏ حننه ان قدو بم سنوت نار توج طن واد مم نوهد سدس نون اعد ساو لوقه ادن 107 
ا رضن :720 م ا م م ا ا ل و0 
0 22 امعان نان سما حا عا م عا نان دس ار انه تويك نان بع مواق ده ون سن نه دع سنن مه مس سن نانك دوعا د نديد مم د جه وتعاو دا 182 
١‏ امن 10 دإداة 2 مواد علد هداوع داه جوأ داع ولد أن واد اد ع عإد ات 4ه واد بهد كر عاساواء 221015 والام بعاد ولاه © كداوارة على ف كدر اماه لاد او الاي و 1ع د ا ار 1107 
0 وج عه ع م مه عدم مه جف مجه دام دا لمج مجه دم د ةدع مجم كدوم سععة د ددم مه دوم دخ مد 2 ١6236‏ 
ا ص 10 و ااا اللاي ا متو الج لبان سا ا الوه ل ا متخن لم ل م الو ل لو 1 لوت د مق الو 1 نادم ان ا 0 
بض بالا سكاء مويه داح عات دوع د امه طاح اموطيع ادا عا مقع ا اد عر داك ع رك ع لدع ام كا قو لل ل مك داك ل روفاة دلقم لاد تركاه كاد كد 2ر18 
100 لياع عرد حي ف لت كت كي ل علص لا عض مت ص ميت صا ام معام ده طاماق ع عم قا امك ع عم م ممم د عمق مام 922 162 
اا عر اا انو ان وت د دالت قود دعا نك د ماك قوع عا ا 1 الي ل ةفخ ا ادا دلج د ب ١021‏ 
...ص : لال ئش ا ا ا ريا ا ف قي ل لاا عه ليا ما كص و عاط م حك ري عاط ع اك اوعلط مك وج 181/156 
1 دياك جاه عن عم رك جه كرت عت جد بك عر عم جرد حي كت عث د كه عدا عرد ارط عو أده عر عرد حي عن عرد تارك عرد رع عرد ارد يه عرد عرد ارك جا در كك تدرط عع كد اكاك 1011/10 
1 ا 20 ل 
ميض :1768 ع خ دع اي ل ص عرعرت حر تت ع تا ب صصص سح خش ص مس عض ص عشت مت عم ممم ممم عاتم عه وم ذم عه عقمه جم عه 701/41 
7 بدن عا ل ام عت وق م ع ا م لك تق م ع م ص مم لق دخ مه سن راك وبر و ع دقح ور عا كد ووه لت بكم مه عنيايك وود 181/٠‏ 
57 .... ص : /72 ياس ا بل دع عأ ع عا عد رع حت كام بتري ع عا اعد جرع ان أب لي ع عا اط رع نأا عع د سعد سرع عل ا اك تر 11017 
7ن 10 مع وود ع عام د عام له عاقه د عاد و عام ماك حك ل عاعه و جاح أ عام دعاو أ عاقره دعاوج جاعم دهاجت و جامد و عاكم و عاد د جام 2 ع3 د مادم ع عاد ا 101/1 
1 صن 101 ا ا ل ا ا ص ل ا ع ا مه قت ع ات حاط تلد عت ( ١81/7‏ 
101 د وي دان د نادت دايا حاط داك بإياداد دان داك ايا عاد داك بايا داد جنا داك يريا حاط د تداك ييا ات ذا داك ريا حاط د جاداك ييا عات داج حك ده حاط د ناتك باه عاد كا عاكاك د 2 1 1817 
1 دالة ده عر مان تدك ده عرد جام ناك رد ايها حو ألا كادي تررك حا عاك ني عار حون ألا كادي تررك حرم اك حي مارم مود كادي كرك جر اماك رجي عرد حاب لط كادي قر عاد رك داك داك عام رف 2 1181/71 
8 ..... ص :123 الي ل ا ا ا ا شي تي ا ات ا شت تي سا ا شا ئس ات شا اي سس لا امات ا ف تاح ا ام وان ماا ماج عا ع مااي 1681/13 
2 امون عع ع ده عه حر حي لح م كات رك ل قت لاع مد عات ع لل لس مد ست ممح تك شو لاعت مره متاك داعت تمع ددم عه متكة كت شع 101/17 
...ص : ١‏ ا ات ا ا 181/10 
للك 2ش 8ك داسك راك د روه د طاو رت رطام طرعد 2 د دروك لاج و تفروك لد كرت رد لا جك دك روك عاك لت رك لات عرد رو ل ري عد رد ا كا 2 101/10 
ا زه د55 توعدو 5ه 22د وقح دوكس دكن كدو د د مدو ده تمد دوو وك سوه د مكمه ده كن اود و تسن دو ته م 1101/12 
صن 11 ا 0 201 ررق لخر 
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سورة الشعراء(22): آية 





الام 30ج وراد كبجاع بدك لاجاناء بان عل نان حأء انق مساح نان وك جنع نان اك نان نان ما وك ناج جع إن فال انا نا نك وك نتن جاع ان ونان ابل ع قد 1 1101/16 
الام ل عا الم عا عا حراط ع بح عل لاد جع ححا مح مفولجلة عله عل جات عاد عق املد عبد ع دجا دن عام د عند ع ا ا 011 
لفق انتج ساد د نه تاعنس نيط دنه نامث د شي تعد لان مار لبن د طمن رن نط دان تنشد قد تا نينث سان سنن ل ا سونال شتت 2 181/10 
تف اود ا ا و اا ا 11/77 
تذن تم واد ف وان لا 3 الاك اران 2 الداع ناه دالدباك 2 ذه 2 النف عاك الاك وأ ل اناا عاك لك الاك وا مال لاا عا لابشا اليد 6 01 
تذ ا 1 1 ل 
تفن 1010101010101 1[ ااا 
تف ل ع الال له ب عت و لتر درن ع يط لت اك رع م ص لت د امك عد لط لع تك حا ع2 عرد لمق م دحي 6 وا 
تفن 1 ل كمادك ب ك3 كد موا لج عاد ماده يا ك3 بد تراد اد دك مادا 22 د 3 لك وات د عر وات 02 ل 20 مدا د دع ب مامد 02 فض وما 5 عدو 60 122 1101016 
لذ الل ا ا سا سات ات ادن لت عت ١81/8‏ 
نك امطلنبه وما شه دقفي ودوريق وتمفالقي وتميف وومتففه وممريقية دول نودم تمان وك رودت 3 ذا 
نكس اما ل ا تق لا 6 الا 21 53 لك اد عا لأ اد لعا واد امك بق الاو لديم لطا عاد ب لود لدي ماعل ساو عت :1181/68 
نكس وكام ع ا 16م و صا 1ك م وحا 29 اموا ل م شاه توبات لقعا أ تكد نذا 
عام عرد تع عاد دست اعت عد ات ع ا كع ا ع كر حمر فرك يفعي :101/8 
عاسم ااا 0000 0 
عاسم كوا ال ل لد اخلط اد اا لفماى بلولقاارا لط ع ول ارا لقا فدلا يد فده بن مرا 
لام ا ا ا ل وا ا د ل د د د ل نا 
ولام حك ما نف الاك انك لعشا ل نف اك ال شاك اال ل اماك الك لش راد اا مشا انل أ 3 ماك ارام اش لا ا كل ع تا ١01/2‏ 
ولام اا تا تر كن تون جو 21 د 322 22 101/21 
ا ةا مات لل لان مدو الوطلوان لماو أن تراد تماد درل وان الما ا ات ا ات ا 
م م ا رم ل ا 010 
م أحعرة عم اه ف خا اح عرد دا اع د ا ا تت عد ودر لط شق هده جد فر ع 1/1 
عم تائم ا اي ألما 
عم ا 1 ا 21 توك د 5 2325 01 3 الا كد 4 الت تبات اسع الوا 
عم فم ا م ا 1 011 
عام دح تدصت دك ا اجا عات راج ادا كم اك ين ا ا و ا و ا ب ب 1/0 
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سورة الشعراء(22): آية 
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سورة الشعراء(52): آية 75٠١‏ ..... ص :501 مكمه ودام م نمه عام مصاع دواد قب ع دو اج و كارو ع ا كع درم ملم ل وروا سا فرعن عا و ع ا د واد وعدا عسو كاي 121 
سورة الشعراء(32): آي 5١١‏ ..... ص 5٠037:‏ لنب د ند دما انق سودت نل د دواد دل مواد دح ناد ناماع دانان كاب درنا عاد عند ريام داندن لاجد ماد بح لا نوع د عكر ددش ع حك قاع 
سورة الشعراء(52): آية 73١7‏ ..... ص : 5037 ا ا ا ااا ااا 0 
سورة الشعراء(32): آية 3١7‏ ..... ص : 5017 عه ظائة ومو ل م مم اق ع ع ل ام مص اق ا وم تم ظ لا مط موق عق لمم ره عمق مام و م سق ل ل مو ص مل اي لا ايل ع1 
سورة الشعراء(52): آية 75١‏ ..... ص : 5037 لدعو لدو 1 1 لا 71 1و ع3 ادو كه انوع لامو وا لواحا امنا 1 ةا ا 201022 
سورة الشعراء(32): آي 5١0‏ ..... ص : 5٠037‏ دام ع دود د مامه دعا جد طم د دا ع داع دا سه داع تلك عا ددع جد تنما عت د جا 2 ود عاد دا ااا جو قت باطو دن لطع بم دع 
سورة الشعراء(752): آي 5١2‏ ..... ص : 5037 الام اتلد لاطا ددا اباد ناك باجا لاما لالد اا رتل2 ل ها لذسا كاذ عنمن ل 410 سات د بف لد سال با لاوا ثب نال اما اذك ل 12211 
سورة الشعراء(32): آية 5١1‏ ..... ص : 5037 سئي ا م رك ص ا ا و عع قط ل و د تح 6الإغرل 
سورة الشعراء(32): آية 5١14‏ ..... ص : 5037 اد وسو وود دجدعد ره رانف وده جاجد عد دده رك ودج ده د اند وبا ده دا 4 ده دوو ه اند عدعوده جنك د عد د وجوه دده طايه ده مد دك عم 2106[ 
سورة الشعراء(32): آية 5١9‏ ..... ص : 5037 شح دماج ونا دلج مده نامحد عليه قار منج عدف عل وكطله ماود + دلج دقكده دود دعم دكفنه دعن دده 2101| 
سورة الشعراء(32): آية 37١‏ ..... ص : 5037 ات ااا الع 16 وا 
اشاره ا ل ا ئش ئش كر رط ا م 12016 
انذار بستكان نزديك (حديث يوم الذّار): ..... ص : 5١35‏ وا دصي الداع ميم م توا آم ل جا د بال وده با ان دل اد لاك بج ماص بردمل ود وا اج أ سات اجات امابوأ اج ا 1216 
سورة الشعراء(52): آية ١؟73‏ ..... ص : 505 ا 2« 
سورة الشعراء(52): آية 7137 ..... ص : 5٠5‏ ئش ا لاو هك 0 2 
سورة الشعراء(52): آية 7377 ..... ص : 5٠5‏ اي ل موف مق ا لا اد بر باع ع د عد ل ا عد ل عاد بد د عد اه ا كا 6 2 
سورة الشعراء(32): آيةٌ 735 ..... ص : 5٠5‏ ا ل 
سورة الشعراء(32): آي 558 ..... ص : 5٠0‏ كد امك ة اك مدا طون مل ونث اراك حدذخ دبل عاد ذه داك جد لح سا جب ند شان فلن دنع جود ند ن دفئه ع وم 12 
سورة الشعراء(752): آي 5752 ..... ص : 5٠08‏ دقو يدف 5ه تعدو 1د هاب فت 33 دادو اديه 23د ند بف 231 د لق و32 2 دوام 6 الو وا 37 و12 
سورة الشعراء(32): آية 371 ..... ص : 5٠08‏ شاش ا ااا ل ا 
سوره تمل [/ا؟] ..... ص : /501 ا ا ا ا 0 
اشاره كد 4 اطع د فا مع مود ف م ا وات لصوت ا عدت عدت عدوت رقع عمد يق معد ققد زع 
محتواى سوره: ..... ص : /1 5١‏ ا ا ا ا ات ال ا ا ع جات صن د عا وي ما ان عه لوصا امك افا جا د 12 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 5٠١/7‏ كاد كاد د هددع ع عاط ع مود جرد ددا ع #د رسع كز م كك اده دإدرد د عدر د 12 لضام عاعاد دا بتارم عدأ اطع لد واحاد ادا لطارعا داك ساح !د 3 ع كاد اد ور دا در 011/2 ١‏ 
سورة النمل(751): آية ١‏ ..... ص 5٠0/8:‏ ا م ل ص عا ل ممت امس تسا تم مم عبداء لمعا ل جام اتاد باو ساد باد م لانفعزا 


سورة النمل(31): آية ” ..... ص : 50/8 م ل ا ان م با 


سورة النمل(31): آية 5 ..... ص : 5٠05‏ ادك لمع طح لد ددوا عاك قم نات نل د وات د ل عط راد دح عرد داع داناد كاد رطاد اد ند رماع د انان ل جادطاد تبح عع لطاع د مك سند ع تداع 
سورة النمل(31): آيةٌ 0 ..... ص : 5٠05‏ ا ا ااا 0 
سورة النمل(31): آيةُ ع ..... ص : 5٠095‏ مرو ا م ميا قم ملا مع قي رمم ل مام موص اق م وم صق نام م اق لم م مه صق مام و اط ل ل مو ص عل ري لا ا ل اي جر 11 
سورة النمل(351): آية ل ..... ص : 51٠١‏ مع ا ملا ل دوا عل ول ا 1 عل 014 عاك لا لله ةنيد ل عات ان 5ه 3 د 3 عا اناءا ولاه ل او ا و ا ع 
سورة النمل(751): آية 8 ..... ص : 51٠١‏ لأ بد ددع د دادم د اناعد اميد دع د د دا عد اع دا مسد داع جد لذ عاد داع د دك ناما عات د دا 2 ود الاح دك اداه د وات باطو دن ددع بدك 18د ع[ 
سورة النمل(751): آية 4 ..... ص : 51١١‏ 0000 0 1 ك1 
سورة النمل(31): آية ٠١‏ ..... ص 51١١:‏ اماو دي م صمد ع ممع عع ع دع مد مع مده داع دورج ود عن رع مدو عع عم محمد عدخ دم دحم ومع عمد عد معط دوم وعد عدم اع 
سورة النمل(31): آية ١١‏ ..... ص 51١١:‏ اناما وعد د دادع عدر داك كاد دصو ع جانادا د دده دان واد دود كوه عد عرد ودف ف دد ده كد عد عد ادك د مد د مداو دم ده و ده ده د ودج 2114| 
سورة النمل(31): آية ١7‏ ..... ص :517 جتنن ااه رع ب دالج د كن د مجن مدا + لجا ق بم عمال تدقع ملحن دك طده ماه دسل دل دقلده ملح وو ددع وكذ ده دكد رد دكن أعز| 
سورة النمل(31): آية ١7"‏ ..... ص :5117 فم ا ا م متم 3 لقع بود د الغا 
سورة النمل(31): آية ؟١‏ ..... ص : 5١17‏ ا ا ل شو ل د 1 عا 
سورة النمل(31): آية ١0‏ ..... ص : 517 ما ئش ئش ئش ااا وا مات 1211 
سورة النمل(31): آية ١18‏ ..... ص : 51١5‏ معي فم لت ا قا لا ل عر ل ع قت لل ع و قش سك لامع تش ل قشم بد لت لد مورت طشم تي ع 1د 2 11 2 
سورة النمل(31): آية ١/‏ ..... ص : 5١5‏ 0 0 
سورة النمل(31): آية 18 ..... ص : 5١5‏ وتات يرع ع اداه ب حا ا داو فدح و ا لش ا عا قا لت ددع لا ل قد ما اعا كا ا جا ل ار لاج عد عا قد عاك لد كدح لي ل ع1 
سورة النمل(31): آية 19 ..... ص : 5١0‏ الم ل ئش اك توا اه عم دجوا وعم ا ات 12107 
سورة النمل(/31): آية 7٠١‏ ..... ص : 5١0‏ جعوك ‏ ض طن باك لط مش كردن داك مدنف دملاك ترافكه شك حدق مشو باد كم شاك دف نان اكد تمدخ نان بدا مر 
سورة النمل(31): آية 5١‏ ..... ص 51١2:‏ شئششششض2 تم ادك مم2 ولق دده ددع أرقا 
سورة النمل(31): آية 37 ..... ص : 518 الع ا اا ا ا أ ا لا أله ل اا رق ا ور دما و عط ا ا اد ات رحد لذ اداع ع وات اح 121 
سورة النمل(31): آية 317 ..... ص : 51١8‏ مع ما ع ل ةع ا مواق ف م ع دقر با داواكد ركد د وااف 116عازا 
سورة النمل(31): آية 56 ..... ص : 51١8‏ لفط ط دع اس ودلرفة ع طم ذخاساء تعد خط دد دامع د نوه مدخو فده ساعد ده معنو فده وعدم قوة خو ف دف هده 12111 
سورة النمل(317): آية 50 ..... ص :511 اننا اظيا ل جد ادق عا لادان ان تايا أ حا ا ا لل ا ل وتاك حا عاك وناك ا ادر ساد ل ا اك بسن لحا مدا نا باق 2 12116 
سورة النمل(31): آية 58 ..... ص :511 كك 3 عا للد اد لشو ل لا ف ل قش كلا انعا ع ااا ترما ءا اجا لص عدا ل ناه د اا ا عا 1010 عل 
سورة النمل(31): آية /ا3 ..... ص :511 ميش ا ا اع ع ات ا 112176 


سورة النمل(/71): آية 34 ..... ص : 51/8 11112[ [ [ 1[ [ز[ز ز [ [ [ 10 


سورة النمل(31): آية 59 ..... ص : 51/8 اداه دوه لاع دوقع داع تواوه داع معاا عه دق عه داسك قت وام كع دده وادد و عا فيه دوا د كواد د ل تمق دز كو ود كاد لعزا 


سورة النمل(31): آية 7١‏ ..... ص :518 ا 00000000000ااا 0 
سورة النمل(31): آية ”١‏ ..... ص :518 1113 ت انمتن خش كنت 1ه 1خ طمن 3ن نح ةن اسان دن 23:3 25-3 :21533-30100313 218 
سورة النمل(31): آية 77 ..... ص : 51/8 اولان ناد بودن ندب ودبت لانت بداب دان نكب مس لاد بسح اذ مدن تدس دحك وراد سد تلان د مودت د ند يمد اناد ذيد ونه اع[ 
سورة النمل(31): آية "77 ..... ص :51/8 3 اولظ بوك2 دف كك ناك 2005 اموا ده 3 سا شح ادن كن 3 لان يداك بزعا ساك 2 
سورة النمل(31): آية ؟” ..... ص :519 الم ل 11 
سورة النمل(31): آية 0" ..... ص :519 ااا 
سورة النمل(31): آية ع" ..... ص : 55١‏ ل ا ا ةل ا 1 عاتم ا رك عل مد بم عله د متدمية مد كير 2122 
سورة النمل(31): آية /ا” ..... ص : 55١‏ انان عد مود ع د عدي دده ف ددعو د ماود عد ددر داك د ددع ذاية عد ده ودف وعد ددا دف ددع در حادق دود ددا مه ددم ده وه ده دعوو معز[ 
سورة النمل(/31): آية 38 ..... ص : 55١‏ محا اق نف مجه دكن وماد بوث د ملعم دلت تسا ططق ع مف كطكه مق كدق عمد كخم سا نوف و دئوة وكطذ مجك رانك :للم 
سورة النمل(31): آية 59 ..... ص : 551١‏ ات 2ض ششمشضشض ص صصشمئش صمت ام ددح /والعا 
سورة النمل(31): آية 5١‏ ..... ص 551١:‏ م ل ا ا ا ا اك ار عا 

اشاره مم ا ااا ف ا جاربا واد بطاح واد 1/0 12 

تفاوت «عِلْمَ مِنَ الكتاب» و «عِلمُ الكتاب»: ..... ص : 577 الت تي ةب قجتة ة عت توا تم تم الضة تت تت سما مدع اش ع4 لاع 
سورة النمل(317): آية 5١‏ ..... ص :55737 مر ل ل اا ل ات ون لت ل م ع لقم ا اك 123 
سورة النمل(31): آية 57 ..... ص : 5537 وت نا ددا ا لاد لاك 2 جد ياك اك لو ا رك 2 جد ك2 عرو ان اكز 2ك له 2 ول اك ادر د 3 اد ل 2 01 21 
سورة النمل(31): آية 597 ..... ص : 55717 الود الا ابحرواه كن لا مد #دانلاه دح ددن واك 2 لجي د نات حرد اد واكك بلتو راكد موا لوست رع ددن د مواد دود د 2113 
سورة النمل(31): آية 55 ..... ص : 55717 مما اا ا ا ا ا ا ا وا لم باق ا 21 
سورة النمل(317): آي 58 ..... ص : 5575 باقع بح ده وب حاو باك نع دوا جد ود تاقد و دان د مد ران ناك ذه واد 3د د د نوا لتم د دعاك كعد راان اده دح اد نا ام[ 
سورة النمل(31): آية 58 ..... ص : 5570 الطب لاا ا ا ا ل ا ارا ع اق رعرع اع ل ا ا عه عاد عمل لذ رع عد واد ا 121 
سورة النمل(51): آية /ا؟ ..... ص : 5170 م اي ا ا اا 12191 
سورة النمل(31): آية 58 ..... ص : 578 ا 0000 0 0 0 0 
سورة النمل(31): آية 59 ..... ص : 578 0 ا 
سورة النمل(/31): آية 2١‏ ..... ص :5572 ادك #عاء ءا ليا عا ء قله دا ء طيوء ولك ء رطع ددا طعا اك لمعا الاح تطعا ءال اجا م ااا ل لماه ل ادا ل اك ا 2111| 
سورة النمل(31): آية 2١‏ ..... ص :5517 مم م عع ات و ا 7 7ع[ 


سورة النمل(31): آية 27 ..... ص : 5517 000 0 0 1 2 0 0 


سورة النمل(317): آية "21 ..... ص : 5517 لا اده رالا كه اعد ا مد كوه ددع سعكة عد د دياع واكاك تنا كعومد عام كي ناد وا لد عداداد 2 ال 4م 5 دا ل داز 11111 
سورة النمل(317): آية 25 ..... ص : 5517 ادل بعادت لين دوا دعن الرد دجا ناك نلا احرا تنا ل ماران لانن سند جاع د انان كاج عريات د اند رادا حاترن ل مداه تحر د نو تل دشحت 2 2 61717[ 
سورة النمل(317): آية 40 ..... ص : 5517 ا 
آغاز جزء بيستم قرآن مجيد ..... ص : 557/1 ندل دان ان ذس ياب دان ونان ان نان 3د باك باط ذه ميان تارذ مو بحت طاقن ع ا اند عر دحت ملب ونان نان سود بات انواعت نانف باعي 2 ا 21[ 
ادامه سوره نمل ..... ص : /535؟ هك ا ع ا اك ل للا ع لم اكات اك ااا ا 0 قر 
سورة النمل(31): آية 02 ..... ص :55/8 دجم مدع د م اماع د دك مو عع ع ماد ع م رس حاط ول كنا عع د جد ل ناما وات د دك د اعد داك عاط د جامةت لاود ان ع دا 8 77 67[ 
سورة النمل(31): آية /اه ..... ص : 537/8 00000 0 1 0 0 
سورة النمل(31): آية 88 ..... ص : 537/8 لمي عي لي ل ف اك عي اع يو ل مش لاا لم علد لتك مم لمع مع مم عق ممم م م 1غ 
سورة النمل(31): آية 04 ..... ص : 5379 لاه دده وود ع دعد ره رده ددعو ع وانان مد دده بن فد د ده كيه عمد دده وادك ود دوه اند عد عد ادك د عدة دجام ددم ده طن ده مد دوك د 6 عا[ 
سورة النمل(/31): آية 2٠‏ ..... ص : 559 ا اا ا 0 1[ ااا 
سورة النمل(31): آية ١ت‏ ..... ص : 57٠‏ امدقة ع نه ك5 وتران دده لمكن ناك تان قا ده جل 3 بت د قا 212 25 212153 23 7 31031315 3 1 لت 82 1121 
سورة النمل(31): آية 7ت ..... ص : 5171 م ل شا ا ئش شكس ةلا افا ام ا ا 12 
سورة النمل(31): آية ”ع ..... ص : 5171 علد حيدوك سد بو خوك د مي هوكم بس حو كلو جار وان وار درك اق ورد دارنوك 2 وا نوك ادا دايز وان و ادب حل واكد بر برياب اوددر تا لها 1ع[ 
سورة النمل(/31): آيهٌ 25 ..... ص : 5177 ممه دوه ممه دباع ده مع دواع دم دع ديد دم دح دعر « موحد عبات داه متك مرت درم درت د عابت عد دح دعقت عرد د تع عبته د هق عو عه جع 10/2022 112 
سورة النمل(31): آية هع ..... ص : 51737 للم ات ا ا اام ا مايه ا ل د اربوا دا دنا اجات 1212 
سورة النمل(/31): آية عت ..... ص : 677 فا ا ا ري تر ا اا ا مرا و نالا و ا عي ع اك ا كاد عا عل 
سورة النمل(31): آية /اع ..... ص : 5537 الل وا عا ا كعمد اا حك مور الا عه لدعمو لاجد ترد دلوا دعو اد عا 
سورة النمل(31): آية اع ..... ص : 5537 ااا ا ااا 0 
سورة النمل(31): آية 4ع ..... ص : 5537 م ل تمة ادك م2 القت مد د دم وما 
سورة النمل(31): آية ١‏ ..... ص : 575 ةا حو كا اودارا ع ايه ور اما مومعل دام در و را امول ور ج دا ار حرا لدو ود لود قزمي د امعد و عا 
سورة النمل(317): آية "١‏ ..... ص : 575 حي د ا ا ام لجا اق اباو اول بر ماخ قد عر را قلع ماق اق سكالا با داسك ركاب باتعا 2717 
سورة النمل(31): آية 7/ ..... ص : 6376 علد وخدوط دع فسا دمالرف ةدس عونت دياك دو لبد خط عت عط ذه تساه ع مذمع سين طمن اسان عد ذم سس ددس وم اده أمظ ضع مذ مف ؤس عد الل1 ١12‏ 
سورة النمل(31): آية "7" ..... ص : 5175 اننا اظيا ل حدق سا لادان ان با أ حا اا سا لد ا 1 رتك حا عاك وناك نا ادر ساد ل حا اك بس نك اك مدا ا ن ا با قا دل يا بكا / 217[ 
سورة النمل(317): آية 75 ..... ص : 570 لاد #داء د ادا لي عا ء اداه قود كله ذه دد اا ذا كلك انعا ع عاك قتعا ءال اجا ماعل فت لاه نا ااا ا ع ا 21/1 
سورة النمل(31): آية 0 ..... ص : 5170 مم م ل الما م ات و ب ا 27[ 
سورة النمل(31): آية 2/ ..... ص : 5170 ا اا 00000 0 0 1 2 0 0 








سورة النمل(31): آية /ال ..... ص : 558 الل ا 
سورة النمل(/31): آية 8/ ..... ص : 558 أدأ ولع سا عاد رن د دوا دقر جار نك نال دادوا نح ل برد انان سند نواد ردانا نك دراه د رحد درام حاترن قر عدطا تحر علد نو تل لد دش كات رشك 2159[ 
سورة النمل(/31): آية 94/ ..... ص : 558 اا ااا 0 
سورة النمل(/31): آية ٠١‏ ..... ص : ع5 لاوال انان ذ رد نان ندب و دحك كانت ب نان دكا دحك اذ سوحن افد دان ناد داك وراد دمد ننه دعوت ند بود اناد ديلايناب 9 اع[ 
سورة النمل(31): آية 3١‏ ..... ص : /5531 ا ل ا 1 
سورة النمل(31): آية 37 ..... ص : 55317 ددم سد دع د داه دامع داك دواع عد دادع امد ا سد اد دوك ل عا دااع د دك دما ا د دك 3 واد اعد داك اماه د جامةث انود ان دن با فر ه217 
سورة النمل(/31): آية 37 ..... ص : 55317 000000 1 0 
سورة النمل(/31): آية 86 ..... ص : 55/1 ل ل سي ل ا ص سئي لع ليم عد عوك مم دشم مع د مد عوك معد فطع ود دو نك لاع 
سورة النمل(/31): آية 10 ..... ص : 57/1 5525235-57 52ت 83532 252322353 تدت 32 335 2522 5322 ج5 322 2 0222255545 عدن 2د 295 232522 2203 32 3/2 و5 222 20ج 22 1210 ل 
سورة النمل(31): آية 88 ..... ص : 55/1 تنخ ماه فم دلج وك م واي عامجا ارم دما جح دق عع كلكو وج دسل د دكب قط ده دف ورف وني واقخه ا د 121001 
سورة النمل(31): آية 31 ..... ص : 5595 ع ف شا 1 
سورة النمل(31): آية 88 ..... ص : 559 ويل 
سورة النمل(/31): آية 49 ..... ص : 6179 من ا ف اداه ما وات لمك فقو ران ادم سا نا وكا ساد جا واد نا اب حا ا رابو ا و عدج بال جات ل ماب 1217 
سورة النمل(/31): آية 5١‏ ..... ص : 66٠‏ كوت انين عختة ذخة اوس وطعن تند وتغتو ف انيد ونان طن دحي طم عن ونه وحو ونب عات ونه نس م تت اا 
سورة النمل(31): آية 9١‏ ..... ص : 56٠‏ و ا ا ل و ل ا ا ل ا 
سورة النمل(31): آية 17 ..... ص : 551١‏ معي ع مي ل و ا ا ا كم با ا د 120 
سورة النمل(/31): آية 97 ..... ص : 551١‏ الع يض ا ئس ا لاو ا عه اك احج وياد العم ا 1 
سوره قصص [8؟] ..... ص : 61 لك نا ب ال ااا اخ كاتنت لفرت معلا الك لماك لاا داك ادل شاك تبتلا داك الا د مشا اتاد كتنف كا ع تدا لعزا 
اشاره ال ا ا قم واو وك 6 لمالا 
محتواى سوره: ..... ص : 5517 اا ا اا ا اا ااا ا ااا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا سا9 17ل 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 55 ا ‏ ش ئ ‏ ئ ا اا اب ام 
سورة القصص(258): آيةٌ ١‏ ..... ص : 55 طخ ودع اماع عه لفط يع سطس دخ ابام عه لرد طن ند د عاد امع لامك تسح فد سام ده لم تسم ط دع جاه اده لك قاذ ف ف د33 11211872 
سورة القصص(358): آية ؟ ..... ص : 55 لكان اظيا ل ارت عا ادن ان نبا ل اا سا لد ا تراك ا درت وال ديد دادر سابد لطي بال ا ل حا لاد نلا بال اد كرا ب 1210 
سورة القصص(258): آية ” ..... ص : 550 كاد كدداء اد د ماد دل اء ذيداء الك وذ داع د/د اداع كد عاء تسوه قامعا عدزطرة تعد كرد جرد جدود تسود ترط م كرا قد علدا د لدعا دايا 8 1217| 
سورة القصص(258): آية ؟ ..... ص : 550 ع ا ا ا وا ا ع ع ع ما عا عمجا اا 1214/2[ 
سورة القصص(258): آيةٌ 0 ..... ص : ع5 ار ا م 2 012 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(/7): 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(71): 


سورة القصص(78): 


سورة القصص(38): 1[ 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(38): 1[ 


سورة القصص(/7): 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(38): 1 





سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(751): 


سورة القصص(71): 


سورة القصص(238): 1 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(78): 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(38): 1 


سورة القصص(71): 





سورة القصص(71): 











عع ده قد لد اك د واد د عع أي أ د عاك ا واد دح طاح ان للد درك لق و اح ده قب د دخ ل عاد ا ده أ ل د ا با ا ا 6ع 
/اعاع ا ا ااا ااا ببب- 00021‏ 00 
وعع ا 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 
وعع م ا ا 0 
هع وف نده كيج اليا 32581 318161 اندي لذو ان عه انح 150 عا امد الم و 1 ل 0 عا 
هع اح ا ا ل اق ل /طاة ا اك لو امت بود د دا 11 
هع 1[ 1[ [1[1[1[1[1[ز[1[1[ذ1[1|1[1[|1[1|ز1|[|[|[ 1[ [ 1 1[ 1[ [ | 1[ [ 1[ |[ [ |[ |[ |[ ااا 0 
١م؟-‏ واو عن ويخ د شد وعد اكد لوكو نيك اقم ود ططخ امكف كي بن اي كن م م6 ا 
7ن - 30522120 222 520207 2د دكات 252 دنرت 2222 5212 2012 كرد 23د 0 10د 5د دو وت 32د 222 ب در زر 
7ن - روا وداه بماك له لجيه جا الى اماع و ماج 1ك كوم مدت تا د عو دوك مناا د ذم عقوه ل فلك متا حرو قي دقوع وفك ف دن لدت كت 21[ 
ومع اما ا 
لامع ا ا ا 00 
لالع وتيك ب م حون انبج ياه بو ود نويد لاطو ديه وق 1 ود وده يل اد و مف ماه مب ود ددم رك روي ا 
0ع فكاع اا ماني ا اطق كن اح لفقم ا لا اف ا ف وق ا ف لفو فك لذ عشج 1 26 
مع 111 ز[ [ [ [ [ [ [ ااا 
: ه؟- اريت اوداك امار العاي ب داعاءاء كن ام د قط ل الجا لقا لفقا ب دل ةا ل ا 21 
: ه؟- ار 
: ه؟- دك توش انف ماك الث اا لانم مشا ا شاك الاك شاك قال ماقا مشا ل شاك اراد قح با تق لش د 7 ا 
عوع ااا دددب-11 اا 
عوع ااا ا ا ةم ا ا ار افا ا 1 
مع وميك طن عد حم رو ارت عد كا دكا ردقه و اع ادق ابه اف دوع كاف د ل برع م 261 
:4ع - مافدؤدع اسلسد و لوفو سطع كدخ سا ملع ة دخو طن ع بعل + ماعل تاسدع طح ودراح عد امك مو خوط دع فا مد ذم طعف ؤم ة صا 1216 
:4ع دببب0001 1 اا 
:1ع - اندي و دياه دا و0 ل عا د23 3 مان ا مد عا 2 عامل ل ف م ماع ال ف نح احا ص ماعلا قا الا 1 6 عر 
:509 - ادع مده ع عام ا عق لا ما ع اء اا تا اهمع باك ا ا لس يل ا دز ا لسو يا 0 1 
:504 - د00 0 


سورة القصص(38): آية 37 ..... ص : ٠ع6‏ ا ا ل ا و اح اين وي ع ا ات وك ا ان انج ا اق وك ند نع لد و و مانا دك را انك اتات ل 26 1 














سورة القصص(38): آية 77 ..... ص : ٠ع‏ ا ا اا يه بات قت كوا يي يي ديا في امة ةع ام اك فاه علو اموا ع مل وا عد ل عاق عي ا ات 2 2[ 
سورة القصص(358): آية 5" ..... ص : 52٠‏ الوذ اطائد نان د تمدن لود تون سان نال ل تلش ارو لنت رتل3 لشو تنش رتل5 لمن لالد تت 5 د 6 عا 
سورة القصص(38): آية 0" ..... ص : ١اع5‏ 2 01 22( 
سورة القصص(258): آيه 2" ..... ص : ١اع5‏ دقع ملعك ا وا عل ا / واك وأو ا 1ك دل 131247 عر ندا عه 3 كا عع فووا د ورد عو حا مايا لاد 2 ا دلا 17 216 
سورة القصص(38): آية /1” ..... ص : ١اع5‏ مجك دع جد م د اعد داه داع عد ا ع دادع د عرس دع جد لد ما دااع جد د د داما احج داك داعا د دك ساعد امت باد وود لود دع مددك /ا 6ع[ 
سورة القصص(38): آية 8" ..... ص : ع5 1010000 1 0 اا 
سورة القصص(38): آية 79 ..... ص : “اع م لش ل م كسا قم قم عو ع مت العا 
سورة القصص(238): آية 5١‏ ..... ص : “اع للا ده د ظواه ع عدي دك و2 جر لامه ره در داك وا ةد جم عد دده م مكح جدة موك عد صعره واد - مجك دما وه مدت ده وك دم حة د 2 ع2( 
سورة القصص(38): آية 5١‏ ..... ص : ع5 ناس دما توم + لدم كم ع مساج رادا د ملص ع ارم ونا دود فح عأ دكططه م اتودك + بلج دق لدم دك ويك ددعم دك دده دشن لك عا 
سورة القصص(238): آية 57 ..... ص : “اع 1غ 
سورة القصص(38): آية 57 ..... ص : “اع ا تا ا ئش ا 
سورة القصص(38): آية 55 ..... ص : *52 لما ئ ا ا ا ا ات ا قوت اق مكاي جك ماما واد حاب و0 :169 112 
سورة القصص(238): آية 50 ..... ص : عع شوخ اديه وححن ادكه كبن اضعة فكو اطكخ فكي انودع كان فنع وحو طم علطتت حيرا طم عفن اضنه ضع فين 1294 
سورة القصص(58): آية 58 ..... ص : ع6 م اش م 2 123 
سورة القصص(358): آية /ا؟ ..... ص : 0ع ا ا ب تا ا ا ل دا ا لا دك عل 
سورة القصص(358): آية 58 ..... ص : مع ف اعد اواك لمم اوليك داعو لاا لمق د اك مدو اانه حر واد لاو مده الله لمعه ناودعو عا قا ترد اد الوا د مود در 1010 
سورة القصص(228): آي 59 ..... ص :عع انك ارا رن داا كب نك عطاك ارت دكا املك امالك ديا جد ع ادكه دنا ودف ناث لرادكد دن تف تع تددم قا 
سورة القصص(58): آية 2١‏ ..... ص : عع6 502 13م 253 ود جك 3ك دو بالدقع اسد وان م3 25 م3 لج 22 025 د 222625523 225 2229 2252 226 ل 1 
سورة القصص(2328): آية ١‏ ..... ص : /اعع ممة وت ماما ناما عدا عع ال شاد ماعل لماع ل ا ا اد انق عا ا عاد ا رق اموت و له لت عل ع حك ع كك 211 

اشاره ا ا اي 

شان نزول ..... ص : لاع ؟ عع دوا مركن نعط مود ع اتام ملرف ذه عنمو نع نساس د د لصو عط عط سساح ده ارم تسو دع لمن لكك كسان ذه عد اعد رضخ د دف ه205 د 1701 

تفسير: ..... ص : /ام؟ لدت ديا ند وما لك دوك دمن واد دن واه سد عاد د دوا ع دا عرد ها ادن دواد مدي در داك د د صدداك سعد د دو وا لد دن باد يناعد 1201 
سورة القصص(38): آية 27 ..... ص : /اع5 كأ تو عدا د اد دا اه ع كاد اعرذ اع دلد كاد كد عأ ءابعا ع اعلا قرعا عل جاه ص ءاعدا ل تجاه قاط اماد ا وا 201 | 
سورة القصص(38): آية 21 ..... ص : /اع5 ع ل شم سا م م عات ممم مم موب 12817 


سورة القصص(758): آية 45 ..... ص : /ع؟ ااا 1 اا 
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سورة القصص(/75): 


سورة القصص(78): 


سورة القصص(78): 
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عع لاحي ا ل شك م ما فعا 6 ماه ويد ات ويه اه 6 عانم عه 5 ا مد ام عام د مده واد 4 62د واد توالا 112101 
إوعع لا مح خا مساباه لم ارات اا و ل ا مسرا د مت او ما ف ابو داك د واج ماك ف 3 جاب اده ل ل ا قشر اس ات 2 01 112 
إوعع 10007[ 1 151515151515151[ 1 [ز1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[1[ذ1[ |[ 0 
اع #101000[#[#[1|[0|#ظ1][1!1!|1 1[ |1 |1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 اا 
الع مم اا لح له 3 لكو عا لكف كمه اك أ ع مقاط 1ه ل بد ل عا انط ع ماع 
الع ود ا طعا دع د واد مه سواه عد مق امج واه ل نتسطة 2ت طامة وول تا ووه طخ ا د ان 61 2 02 1120 
ع از[ [ [ [ [ 1 11011 
ع ا فق وم يم مم 
ع 222-89 52 0 كد جره 32و - 3 دق 02 جود 32 2732 222-233 عد 5 5ده مجه جد2 د40 4د عد د 40 < 255 02 تدج د 01م دد جد دو ع 7ل 11210 
راع كلد حلت امات لالد لالم لجا ا لاح ات ا ل اا ال اك لك لاد لل ل لات 3 لاد عا ا حا اا اش لع دا ا لك الت 12 
راع نفتع ب ددايفع دوابنض ع تعدا يع ودميفه دوي اويديف سداد ونه 223 ةيل ود وما 
لاع قاد ا اا ا لا ا ات ا ا ا ا اا ف ل لا كك رج لان اما ع لقال ادل ماسقا 8 1 
علاع فمظ واد ل ودف حيدم سي وده اجا صب دجو ماده بد مد جاه 1 مد ودب ديه ودود اكد 2 لم١‏ 
علاع معام ا ا ن كط اميه اك 1 شل 1 كا نع م ترز 1 فقع سسب 1 الس املق ا لك عرد ل وكا لقف تغب شم م1281/2421 
علاع ل و ل ااا تك ا الح م ل ا مم١‏ 
دواع - دوعسمو لس اا بك ل ما مد اع نك مايه كد لقعا لتر ع دك امار ولاه ود قا ب د 1 1 
واع- ماد ا ا د وا ع وما عد ا ل د ا د د ا 6 1م16 
عع ا ا ا اا بب 0000‏ 0 
عماع ا 1 ا أ 2 له جاده وقد قد 26 رم 12 
عماع اا اف عق ص ع ا وا ا ا ع ا ا 
عماع يوار ا و مو و ار و ل ع رك تو ع ا دك لم و د ارك بكر ا اي 003 ١‏ 
اع افع طدع اساه عد لفو مس مطقة ساعد دارع ف خ ابا قن طاح و لاد سل قنع وا ولراك اش د افا دو شد ف 112 
اع 0 
لق ا ا ل ل ات ا د و عل 2 3 قبا ود ك2 لد لت 23 لبا ات ا ا ل ا 
لق لصم ا ا ا ا 12 

اع 5أدن عات لك ا عي ل واد اك حي ومو سو اج اك دع ل عو لك ل ل و ا ل ا حك 1 














سورة القصص(58): آية 4١‏ ..... ص : 581 م ا ا جا 0 وو و و اه اه ع ل ا 1ت 01 2 دل جا دمت 2 ع بد د د يك الوا 
سورة القصص(38): آية 37 ..... ص : 5/07 ا اا يه يات يت كوا عي ص جديا وت اي ةع اد اك عي عام وياد ع مل دجا عبد لم وات عب ع اك 1 27 
سورة القصص(358): آية 87 ..... ص : 545 ا ا ا ا ا 00 
سورة القصص(38): آية 85 ..... ص : 5/5 يدايس اي اح لوك ب جا اي عا ل اي د مدل صا بس ا ا يل اا ات بج اا موق ان اين لد يات د الات لخ عا ا ل لوا 271 
سورة القصص(38): آية 10 ..... ص : 5/5 عولد دن كافة اجا اك كد اق نا ةن 1خ اواك ل تداق اك درا اك ااا د بك 271 | 
سورة القصص(38): آية 88 ..... ص : 5/4 م ا ا ا وا 2 1216| 
سورة القصص(38): آية 21 ..... ص : 5/4 اا 0 
سورة القصص(238): آية 88 ..... ص : 5/8 م تتم م ما ةئم تتام 32 اد لع عام د لداممدة ياد دع عع 
سوره عنكبوت [19] ..... ص : 6/1 0007 د00[ 20 ه12 
اشاره ويد ع ل باع ارصم امات لد لمكم عيرارد عا عاد 3 لح ايا ترا لد د اباط درل ليك اباك عاق تل كباج طاتدة للم باقر لك عا باد للح اواج تداك عباس لقع حاب نيجل يات د ع2 | 
محتواى سوره: ..... ص : /1/؟ لا ا لا ل ع فاج اك م لالص عاد د جلا ديم 3ج عام لع 3 ا رجا ا لجا عاد داع قدا ذاد ددن جم عع 12 
سورة العنكبوت(59): آيةُ ١‏ ..... ص : 584 - ا تع لس د د د لس تع كرسي م فد كي مد ع طق مدت كمدق م دنه لوكو م د ع م بح لمن م ل 11226 
سورة العنكبوت(359): آية ؟ ..... ص : 584 - ص اح يا يي لام ا واد ف ع لطا مي أ دصي مت يا أ وق وااو و المع وق روا وكا او وار اي 12 
سورة العنكبوت(59): آية "؟ ..... ص : /58 شوك ط وعم عت تدوج عه مج ده وه ده مو كتج ده مهش دوت عه مو دهده ده مك كو عه مخ دطوه عد مكدع دممح ددهو ده هه مد وه عه عن ذو العا 
سورة العنكبوت(259): آية ؟ ..... ص : 5/95 ا ا ل ود ا ب ا ا ا ا عا 
سورة العنكبوت(59): آيةُ 0 ..... ص : 5/5 كا ولط ا مطظ الطد وار لفو لك دلوا لظو لدم ولا ملظ لجو القت د امع ١‏ 
سورة العنكبوت(29): آيةٌ م ..... ص : 59٠‏ دجاه دود اده ات ده جامد عو و عاد جاه اده لجان د ماده اناد يك ادك ده د ادك د جارد كاده 8 ده و عاد اد دعاك 2 ند بعاد د لالع[ 
سورة العنكبوت(259): آية ل ..... ص : 59٠‏ ا سا ا ا ل سي تا لمات شا تا ا مل ماك د العا 
سورة العنكبوت(59): آية 8 ..... ص : 59٠‏ معت سفت تمادو اع قروو وفيت تايمالسا تدادسدعة -احواوفت تمادو اتكدايد ف قدو كاي يت ل 126 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ار ا 11 
شأن نزول: ..... ص : 59٠0‏ دان يه عد ليا د ادي جات د ايا الا ااال ا ا د احاح ين حا جد اا ال ااا الا إلا حا ان نايا ا ااا ال ا ا اي د سا سا اع 
تفسيرة 4ض :5517 د م حت ع ردت لص ا رسيت ع لع لط عه لع عد ع طح ده مق لعو سد ع1 212 
سورة العنكبوت(59): آية 4 ..... ص : 531 الم ا ص ل سا امم عم مم ع مدع ع بادك جع ع تالت م ع بارا ل و د 12 127 
سورة العنكبوت(759): آية ٠١‏ ..... ص :5915 لو د د 0 0 5 د بادا 6 و ل ادك ع بد لط د با دك جره رد م د د لبعد سا 22 
سورة العنكبوت(759): آية ١١‏ ..... ص :59175 م ا ا ا ص عع ات عاج اه ا ا ات ا ات بجا له اع[ 
سورة العنكبوت(59): آية ١7‏ ..... ص : 5957 عا ان نات لا عقب بلا ال و ا ع ا ا ا | 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(59): 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


سورة العنكبوت(359): 1 


سورة العنكبوت(59): 1 


ص : لاوع ا ا ا ا 1 
ص : لاوع ا اا 00 00000 
ص : عوع 1 
ص : عوع ا 000 ا 
ص : عوع ما ا ا ل مرو الما لو 1 عن العف كمه اكد أل قفي 1 ل 10/1011 
ص : 690 الداع طن وا مو ع وم لمعو ا ا ل ا ب و عا 
ص : 90 بب00101001 1 ا اا 
ص : عوع 0 شد لون د دي ود عوج لي وه انم ود عد ع مامه لع ود م ددم ويه و لع جم م مد تنم ل ع ا ا ١21‏ 
ص :عوع 2 2 ا ا ا 12 
ص :عوع حا ل ما جد اا و علا و ا دا ا قا لق ا قا د مام اك لبشه نا د تصق عع تل كه 3 و 6ت 4 21[ 
ص : /اوع ا 0000 
ص : 1و6 معدي يي لماي ب عي ل ل سر ا ل الا ا 
ص : 69/1 0 
ص : 4و6 ا ا ااا ا ببب-000107 ااا 0 
ص : 699 ا ا ااا 141414141000 [ [ 1[ 1 01 
ص : 699 از[ [ |[ [ز ااا 
ص : 699 اي وال وو ود و ا ود ل ما و م ماد م 1 عل 
ص 0٠١:‏ اا ا ا 1 لشو جات اا ا قات و امك اك ل ا ا 
ص : 0٠١‏ 111101111[ |[ ا ااا 00 
ص : 0٠١‏ لما ا ا الك ار ا ااا اا لا ل ا ل لبا مك ور فم ل و د عا 
ص : 0١١‏ ل ل م ل ا 12 
ص 0١1١:‏ اشن نع طحراه دل دك د شد اداح اه دده د ف س5 طباه امقردة لفط طخ مدل اتات ادك عش مله ام ول ف ف ذخ شد شوخ زعي 11/1 
م8 0101013 ااا 
ص : 0١7‏ 5 د 2 و لما باب 12 ا ل د ل ف و ل موه اد ا زا د ا د و 1 لاا 
ص : 0٠١37‏ ل ع اع ص ات 1 اك لاع 
ص : 007 01-2 1 00001 


سورة العنكبوت(59): آية 79 ..... ص : 0٠37‏ ككككلللكمئهةة28>889 000006000000000 ان 


سورة العنكبوت(359): آية 5٠‏ ..... ص : 0٠١5‏ مامه نان سسا ع لجان بارا ناا ا نم مجاه حا قر طاسوا جك تر ذم بياج جا قث اص ددا شع نا وكا طخ فلناد قات بر اخ لاا 
سورة العنكبوت(59): آية 5١‏ ..... ص : 0٠5‏ ال 0 
سورة العنكبوت(59): آية 57 ..... ص : 0٠8‏ اتاو وي ا ووم ب او معدي للا عام مدع يق و وعد قم قال مر معط لم مه تدم ل شر معط ل م و ا يل اي ا 
سورة العنكبوت(59): آية 57 ..... ص : 0٠8‏ ل ما 
سورة العنكبوت(59): آية 56 ..... ص : 0٠8‏ مآ 1[ ل اي 
سورة العنكبوت(259): أيه 5 ..... ص : 0٠‏ ا ا اس 2 
آغاز جزء ١؟‏ قرآن مجيد 0 لمعت عه لاع لاه كرد دام عا عع وه عاط عاج اه جرع داح عت اع دماح دااع عااه مارع ا عات اعرد يعر لساك تداع ارح داك ا اع عر ع لا ع ا ار ع ا م اك را 
ادامه سوره عنكبوت ..... ص : 0٠1/‏ كانه عدم ع داك مل م داه قات عدن در دالاما تن ده فاون عدن ده داواما + تن قا هجاون عم عر جنك د مد ود من عدت دو دوك د د مه عد مع ممه د مد ودعت 2ل 
سورة العنكبوت(59): آية 68 ..... ص : 0٠1‏ كب مااع ماوت تلدع دمالا ماما علج قطنم دعابت ودف عع دقل كه ويه دسل + دب تفط ده دف ودف عع ودود كد د 1211 
سورة العنكبوت(59): آية /ا؟ ..... ص : 0٠/8‏ مت متم 4 3 قم لج 37 12ر12 
سورة العنكبوت(59): آية 58 ..... ص : 0٠5‏ ئس ااا اي لا اد ارما 
سورة العنكبوت(59): آية 54 ..... ص : 0٠5‏ وا م ل ا ل بام ع جود لب بل لوده وار ف و ف ماما وان ف وام وا خانا قل مايا جد و اع واد روا ود وس 10/1 
سورة العنكبوت(59): آية 2١‏ ..... ص : 0٠5‏ ااسامدة طاطخ ذكيدة امون تعفاد ةد كبف انود وخطة دفع وسو نونحط افخع سو لعفن اودم فوط فود دك الها 
سورة العنكبوت(759): آية 2١‏ ..... ص : 0٠١‏ لاجد د اانا وم ااا لاو ل الا دم اا سان لد احا سو باط عر ل ات ل لاسا ار باط نس ني ل لاط لان لس اد اا ا 12 
سورة العنكبوت(59): آية 27 ..... ص : 0٠١١‏ ا ما لا مي م ب ةع ١/1‏ 
سورة العنكبوت(59): آية "1 ..... ص : 01١١‏ لد نايا دوهن سد «وانالاه تدد دن كلس د ولاك ترد دأو دور واد د كا ادام ورد اكد تج تلود مود ع د 2 17/1 
سورة العنكبوت(759): آية 25 ..... ص : 01١١‏ لا اي مع لت لول رطف ماك الك وبلا بات قو عا بدي فقرع ملعك درا ل عاك حر ار شاك ل رات كا تبط جد فطع بع ردك العا 
سورة العنكبوت(59): آية 40 ..... ص : 01١7‏ م ا ا ا وك 6 أرعا 
سورة العنكبوت(59): آية 28 ..... ص : 017 الاو اك روماو عل ارد ره عزوت وأ ل جرع رق دام در را امول وج ا ا حرا ةوه د لام ع ا ا 2 1 7/11 
اشاره ا ا ا ا 00 
شأن نزول: ..... ص : 017- متمد مدقو كذ دع ذعراء علد عد عوطم اسع لون وذ مطذد دادم نوه تعن دده انمد نوه سواوضده وام عذج ففعن من وذ ذو ١2/1‏ 
تفسير: ..... ص : 601١7‏ اد تدياك باسنا ص با ابا لان د يداع باد در يا ا نا دايا نمسا د سا الاك لا د اد دا سات ده وا نا ناد دوعا لاسا در سا نا اد عرد عاد مدنا د وا باون ود باد باد ع1 
سورة العنكبوت(59): آية /اه ..... ص : 017 بدك 2 دده داع دل اد يداد 12د و3 ماع د دا كد عاء عسوزه فعا عدردرة تعد كرد جرد ورد دساو قرط + كسا لخد ادل د لع سدق 12/0 
سورة العنكبوت(759): آية 88 ..... ص : 01١7‏ ل ا جاع ات ا اك وا ما او ع ع صا عا دارو اهعد جا باد قاد 43/3 112/6 


سورة العنكبوت(59): آية ٠م‏ ..... ص : 011 د ل صن 22 لم ا مدي دع #إرعة 


سورة العنكبوت(59): آية ١ع‏ ..... ص : 01١5‏ ا ا جات ا ةي ا يات عت جات ا ات عع لامكا عات عاج لد قفي عام وا يه ع اك 12/21 
سورة العنكبوت(59): آية ”ث ..... ص : 0184 ااا 0 
سورة العنكبوت(759): آية ”ع ..... ص : 0184 انان بودن ندب ود دك ناد دب نان ناه عبد اراد وان اف دان ند ب داك نا ددس تننظ دع وال ادب مانالا دوا نك لابأرع 1 
سورة العنكبوت(259): آيهُ ع ..... ص : 01١2‏ لووط و ا دو لك اول لعل 7 نلا عاك لل لله 1 لووط عا امل 5ه 3 وذ عاك اناما الا 2 بابو للا أ 3 رارع 
سورة العنكبوت(259): آيهُ هع ..... ص : 01١2‏ لا رو عت العامة لم ةلم لع طامط لاع ددا ام ع جام و ع داك ااا دجا اث اطع و دن دن د دعاك عر )رع 
سورة العنكبوت(359): آية عت ..... ص : 01١8‏ 00000 1 0 0 00 
سورة العنكبوت(359): آية لاع ..... ص : 011 اع دادم ع مده جم ا دم دادم ع مده د جه اع دمر داك عو اح ود دامع اعم عر عاد مقع مس لع در ع م سهة عن عه جه سود عد دق 4د ابرع 
اشاره ا ا ا ا ا 0 
شأن تزول:..... ص +8117 - لليف تمجه تقنع دما تدا نفد مان د انس همزا انث موك اكرؤنم مناه دل ميد دكككه منا رحدل دف ادك لخد ماود ف جع طنط ند 12/102 
تفسير: ..... ص : 601١1/‏ ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا اليل 
سورة العنكبوت(359): آية اع ..... ص : 011 لدي م كم ع سن لي م ملسي مواد 5 تدم فكي الصو كات لصن قد ور درن عش كر و لد لد مط د ل ا رما 
سورة العنكبوت(359): آية 9ع ..... ص : 018 8 ا ل ا 2 12 6 
سوره روم [0] ..... ص : 019 ا ا:ا:ا:-_-ِِ1ذ01 1 ا ا 0 
اشاره ئش تق ل ا كنات موا و ع1 
محتواى سوره: ..... ص : 0١5‏ د كد نه عاد و كك ماع اك لد و داك عع د دااع لطاع ع اد نوع عه مدع ا > لعا عد دده مز 012 2 لالع اماك دع ع كلد اد د 6ع تدع اداح لطع عاد كا اسم ع د لاع عع 1 ١2010‏ 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 0١59‏ ممه عوامة عدم كاوه ودع عوك 2 ووم ووه دموع دوه ووم عناوة وروا عوك وقوه ووه وك داه عو لواو هر ووه ود دواع عواه مادم وو عا 
سورة الروم( :)١‏ آية ١‏ ..... ص :  029030000-9-6 05١‏ ااا 00 
اشاره ا ا يل 
شأن تزول دافن جه وه ال لاا ما ع أ لاا و او عل ا لاد ا ةك لتم ا جرم م 
تفسير: ..... ص : 075١‏ ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا ااا اا 0 0 لايل 
سورة الروم( :)١‏ آيةٌ ؟ ..... ص : 017١‏ 0 ليل 
سورة الروم( :)١‏ آية " ..... ص : 0751١‏ لمع م م مه م مم مه مه م م مه ممه م مم مم م م م مم مه ممه مم م مه مه مه م مم مه ممه م عه ممه م ع عم مه م ل م له مل م ل م ل ل لس للع 
سورة الروم( :)7١‏ آيهُ ؟ ..... ص : 071١‏ واكاك شر 212 3 عا لالطو للك لذ اا ل لاا ربعا ءادلا تطعا عاكلا جاه ل عدا عل لز لاه ا ااا ا ا 2301 | 
سورة الروم( :)3١‏ أيه ..... ص : 07١‏ ئش سا م لس شت مم م مم وبا 12837 
سورة الروم( :)0١‏ آية ع ..... ص : 0737 0 








اشاره عع مه اا ل لع ملع اط ا محا لت مك سا ا مارك ف لحرا حل ل سطر ا ع نحت لباه نش سراد عنم كباج جع فق سباجه لك لطت قت 2 12917 

اعجاز قران از دريجه علم غيب! ..... ص : 057 اد وعدم تنوف متخن دمن اخ ضع أ :21511 :35د كما 
سورة الروم( :)١‏ آية 8 ..... ص : 077 للم م م م م ممه مه م م م مه مم م م مم م مه ممه مم مه ممه م م مم مه مم م مم مه ممه م م م ممه م م مم مه مل م له م لم ل م ع م ل لس لالع 
سورة الروم( :)37١‏ آيه 9 ..... ص : 07 م ا لاك واوا وا ا حر ا لم ا ا اع ابا 05د 3 د 3 عا لاا اد ل او ل ا 1ع | 
سورة الروم(١07:‏ آية ٠١‏ ..... ص : 075 لل ا لك ا ل ا ع ع طاة ل عع ددا ام ع جام د ع داك واس جا ا داعو دن د جات 276[ 
سورة الروم( :)١‏ أيه ١١‏ ..... ص : 0575 امه ممه م مه ممه م مم مه ممه عه عه ممه مه عم م مه مم م عم عه ممه مم عه ممه م م عه ممه م ع م عم مم ل م له م ل ل سل ل ل د © ع1 
سورة الروم(١07:‏ آية ؟1 ..... ص : 0780 لض تش ئس مم ع وم وده كن مقع 
سورة الروم(١07:‏ آية ؟1 ..... ص : 0780 خاي وجوه د واراها ع دع در رت فا« خنع د خاناها جد ار وك ناد جات و دجانك عوج د ديمح ج جد اماد عدا صعية نف + ادك دقاو عدت عه جاب ف دك د ددص يواد 2ل 1129 
سورة الروم(١07:‏ آية ١5‏ ..... ص : 0780 طقده اع وه قد شتت بباح رقف ا ا ع اع قاو با قات ل قي ا قت قات مع قلقت معد تم كيه عم وطق دق رونك 1238[ 
سورة الروم(١7):‏ آية ١0‏ ..... ص : 0780 ص ل بات ا ور قدا امع ا بال ارا لا قبع 8 8ع 
سورة الروم( *3): آية ١18‏ ..... ص : 0780 عع ئش ‏ ش ا ئ ا مم 
سورة الروم( *3): آية ١7‏ ..... ص : 072 لصاف ا 1 ل ات اي ااا ل ا ل اي ا ع ا ااا ابيا اد وب باع 2 
سورة الروم( :)7١‏ أي 14 ..... ص : 072 ات د ا ا د ص وك لمم لمعك ع عع د ع 12320 
سورة الروم( *3): آي 19 ..... ص : 072 ا م ا ااا ا ا ا 
سورة الروم(١07:‏ آية 3١‏ ..... ص : 0717 ل ا 237 
سورة الروم(١07:‏ آية 5١‏ ..... ص : 07/8 لمع ل ل شت و م لاه ع وا دلوا لا كاوج اكاك ويم دا حر /1128/3 
سورة الروم(١07:‏ آية 39 ..... ص : /07 مما ا ا ا ا اي ب ا قا ا قلات اك تراد قلق ا اا لعز 
سورة الروم(١07:‏ آية 31 ..... ص : 079 ا ا ا ا ل 
سورة الروم(١0:‏ آية 36 ..... ص : 0759 بب000000000000101|6|671717171715010000000ااااااا اا ااي ل 
سورة الروم(١):‏ آية 50 ..... ص : 07١‏ مق ل ئش ل شت سات كوو وتيب و2١‏ 
سورة الروم( *3): آية 58 ..... ص : 07١‏ القع عد ده ااه ددا ات ماد د لكي ع اا ع ل قي ا رداص رع يه لم عه الحا عم ع قت ف عط فو ةم 2 3 2 
سورة الروم(١7):‏ آية /ا؟ ..... ص : 073١‏ اناك ناك ديا لد اا تايا لد اباك باع دا اواك دلوك كا رق ك د اد سانل دا ناد دك نا دك انا ند اك لاد ند بات ا 2 12118 
سورة الروم(١07:‏ آية 358 ..... ص : 073١‏ لاد دن ك2 توه ا د51 جا 2 5 0201 5 2 د لسك جك 225 ج25 نط وذ ك2 1ط 01 
سورة الروم(١07:‏ آية 59 ..... ص : 0737 00010 0 لجال 
سورة الروم(١07:‏ آية "١‏ ..... ص : 0757 لال كا ا ا ص وس ل تك اصح كان ماح لك 0 11/101 








سورة الروم(١0:‏ آية "١‏ ..... ص : 0757 1 0 
سورة الروم(١07:‏ آية 9" ..... ص : 076 لا اا ا ا يي يات عن كوا ع ا جا عل ا واه عه عام جات ون عام دواد عاد ل جا قد د 

اشاره وي لراك لو ست ل لقان و ف رد ارد لتك لس عر را روز را ل ةا ل لنت د ل لق ل لت 1 

توحيد يك جاذبه نيرومند درونى! ..... ص : 075 ا ا ال ا لوا مد للج 
سورة الروم( :)3١‏ آي "7" ..... ص : 072 ادناه حاكة تلن كافة الوا اند اق دروا 31 توا اواك ا ا د كلاد 
سورة الروم( :)7١‏ آية ؟” ..... ص : 0758 صا ا ا ا اك ا اا ا اط 
سورة الروم(١7):‏ آية 0" ..... ص : 0737 كن ع مك لارام ع كا ا ا و ور ا ا ا ا ا ا ا ا ات 
سورة الروم( :)3١‏ آي 2؟ ..... ص : 01737 ع حل ا ري لت لت و ل حت 6ق 3 ا 1لا تحت لقا 3 م الت م ل م2 من 3ع دمت 
سورة الروم(00: آية /1” ..... ص : 07037 ا ا ا ا 21 
سورة الروم(00: آية 8" ..... ص : /075 دادلك مااع ترد لمكم لباه تداك ابا اد لد اباط تت لد عاباج نادرق للع عي جارد عا يان كيرت للد ادا تار لك لات لت لك اجات لك ات دوت د عا 
سورة الروم(00: آية 9" ..... ص : /07 3نف عاد و5 22د 37 325 دوف ةد 137323353725 325 هت 
سورة الروم( 00 آية 5٠‏ ..... ص : 055 ا ل ا ا ا ا ل ا ات 
سورة الروم(00: آية 5١‏ ..... ص : 055 ف سس واكم سي اق د وبرايك م مر جو ادك د مواق حو ال وق و رجام ونه وال ران قح مناه اد ف وامس رودم واد رداك 
سورة الروم(١):‏ آية 59 ..... ص : 05٠‏ دكة كط ادع عختخا دفن كوخ طون تعن زدوع فقو ودود عونت ةونع دوو طم وخا أدصي لعفف دنع نس ونع 1ف 
سورة الروم( 00 آية 57 ..... ص : 05٠‏ ا ا غ2 
سورة الروم(١07:‏ آية 56 ..... ص : 051١‏ لمي ل ا ا ل ا اباك ع تام اا تددح لاك ار ادا كا جا ا د ا 
سورة الروم(١07:‏ آية 54 ..... ص : 051١‏ د 1 ا ا ا ا 2 00 
سورة الروم(١7):‏ آية 52 ..... ص : 051١‏ عل جا اح ما ة تو له دواع اد ل ل جاح 3 تم لاح موا لجان ل دهان تل لاح موا انلو مجان ار لو دول اند يع وان مارت لوح جات يا تل مم 
سورة الروم(١7):‏ آية /ا؟ ..... ص : 0537 دري فم تعد د لتت ياوا 5د امو 1 داب 353 3 يت 3335351 د فت 315 15و30 واه 
سورة الروم( 00 آية 58 ..... ص : 057 1 ا 2 
سورة الروم(١07:‏ آية 59 ..... ص : 0557 دياك نان وفعاي او اتات او ايا و با قا و اح حو ل فوا قو راي ا ا جات قد قدا حر يا اف اب اجا اد تريدث 
سورة الروم(١):‏ آية 2١‏ ..... ص : 0557 #عتء دده له ندحد دادع -د مدا د عط طح نحت عرد حد اد د تسد حت« دالت سد عد اد تت سدح ات عه عمد ا د 6 ده 
سورة الروم(١):‏ آية 2١‏ ..... ص : 057 عا عيباسا ل ا ا 
سورة الروم(١07:‏ آية 7 ..... ص : 055 د 2 5 د 2 01250 225202 ل د 5 د 50 2 د50 1ت دك 5 د ل ل تاك 
سورة الروم(١7):‏ آية 27 ..... ص : 055 م م كط 21ت 
سورة الروم( :)١‏ آيةُ 25 ..... ص : 058 اما ا م م 0 


سورة الروم( 1:0١‏ 


سورة الروم( 1:70 


سورة الروم( 1:70 


سورة الروم( 1:70 











سورة الروم(١):‏ آية 09 ..... ص : 0*1 رن اد 3 نع 3 ددناك حا ل ذه تدك # جد توك داك وا ل ان و كد د اد د 111 ا 
سورة الروم( *3): َيه ٠م‏ ..... ص : 01 يا 0 لقال 
سوره لقمان !]١[‏ ..... ص : 059 ال ا ا شان قط م تس صسسمت م صاص ات ممم ا ا ا 11115 
اشاره ا ان اانا انان اناا نا نا ا ا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا 31317313 
محتواى سوره: ..... ص : 0551 95-25 9ى0988©9©©88888###0890888#88©9©© © ا 0 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 08٠‏ :16144ه1هاه1ها1ا1ا1661ا1هاادا1مخحخحخحح٠ححره؟6؟4646ه0ي6يار6ا7979797070797909046بظصظهجضغ/غ‏ 
سورة لقمان(١):‏ آي ١‏ ..... ص : 08٠‏ تميس اولاز 
سورة لقمان(١):‏ آيذُ ؟ ..... ص : 08٠‏ ل اي اس سي ا يت ا ع حا م عرق او ادف ل 11/11 
سورة لقمان(١):‏ آيذ " ..... ص : 08١‏ مم ‏ شئ ل ا با تا ب عا 11/111 
سورة لقمان(١5):‏ آي ؟ ..... ص : 081١‏ فق ص ص ئس ص ا موت من © لاز 
سورة لقمان(١):‏ آيذُ 0 ..... ص : 08١‏ ص يش سي يض ل ين لوو عسوو عمسيو يجا 11/1 
سورة لقمان(١25):‏ اية ث ..... ص : 060١‏ مط دالا دم ع د دع ا دالا و د د دا دع رم ا اباد عر دا دا لام اد اا ا كر عع رع عاك ادر عا ع لام ا اا 1/16 
اشاره ا ا ان ا ناا نا ناا اا ا اا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 31317133 
شأن نزول: ..... ص : 08١‏ الصا ع كا ل و ا اع ا 1/1/1611 
تسر فو 37 10 
اشاره ا ا احا نا نا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3131133 
تحريم غنا: ..... ص : 085 مالا ما يإ فق اي ا لات قو قف جاح في وي ا ا ات قو قات عع شي لضت له عا ات لاض قا عت شي لا ااي شو قا عات با ا بف تا عاد عاك ري ا 1005 11/1 


سورة لقمان(2231): آية 


سورة لقمان(١3):‏ آي 


سورة لقمان(١3):‏ آي 


سورة لقمان(2231): آي 





سورة لقمان(2231): آية 











سورة لقمان(١5):‏ آية 17 ..... ص : 008 كت دك ناوا اند لخاجاء خوك ناح بد ذا نحا جا د اد دك الجا كذ د لجا ان د ل د 04 ا ا لت ا ل ا م ا لا 
سورة لقمان(١3):‏ آية 17 ..... ص : 002 لما ا ا ا ا ا ا 2 ل 
سورة لقمان(١23):‏ آية ١5‏ ..... ص : 002 00 0 
سورة لقمان(١5):‏ آيه ه1١‏ ..... ص : 0801 د يش صا ا 1/1/7 
سورة لقمان(١3):‏ آية ١128‏ ..... ص : /08 تس تام لطا وه # كنا 2 انط جد طفق د ف لادج أ ااا ل تفدافا ا ا لدو ا لس ا ل ا 
سورة لقمان(١5):‏ آية ١7‏ ..... ص : 009 ا ا 
سورة لقمان(١5):‏ آي 18 ..... ص : 02٠‏ الا 1 
سورة لقمان(١"):‏ آية ١9‏ ..... ص : 02٠‏ لع ل ا اا ل حي و لم 1ك مد ل قت عط جه مرورع ل م اح كحك حك دم ع برح عط م دم ح دده فده 3 عد عند 2 ٠:‏ زرا 
سورة لقمان(١):‏ آي 5١‏ ..... ص : 02١‏ ا ل تت ا ا ل ل ل و ل 111 
سورة لقمان(١"):‏ آية 5١‏ ..... ص : ”ع0 جك امي فا ا اج كه اا و كلك اك ا ل تاك اك ا اد او و تاك بات جد لع ايا عق لمك بات اح ل و ارت لك ا ا 1 1/17 
سورة لقمان(١3):‏ آية 37 ..... ص : 027 1ق وطاق اممف وداب تمس املف جمد نع ددا لمعو دسق اودلا اوداع مودت تنا 
سورة لقمان(١7):‏ آية "37 ..... ص : “08 ا ا ل ا ا ل ا م ل دا ل حا عد ع رك دعا 1 ١117‏ 
سورة لقمان(١3):‏ آية 35 ..... ص : 027 لل ا اا ا ا ا ا ا تي ص ل تك اي لا تت ص ل قات عباتي ا د م با و 11/1 
سورة لقمان(١"2):‏ آي 50 ..... ص : ع0 جح لت مناه ع د د عت لد ع ل كد ا ع ع رط صم تت عت ماح لب وم عركت و عكه عاك لعل ف هلمع 1/011 
سورة لقمان(١"):‏ آية 58 ..... ص : 085 حلط صا كه لاك موس لبك ا سي سامواوا يي تم عن ها روس لح وس د روا الت د دو وود ريا 1 ا 
سورة لقمان(١2):‏ آية /1؟ ..... ص : م0 وا او لاوا لط دظوا د قو قالط مقا ةما احضو بو لق لض ا بود تلد اويا 0 ا 
سورة لقمان(١"):‏ آي 58 ..... ص : م0 موص ا ا ارو ا دا ع وما اك ولد باو لطا وا ل رع ا ل از د و 11/1012 
سورة لقمان(١):‏ آي 59 ..... ص : ه02 دلخا ع ا ا وا مواق ا ارا ص وا لوا ل نا ل اس ع صا ص نو جام وات ع تف لوت د تفع دوع تا 1/1716 
سورة لقمان(١):‏ آية "١‏ ..... ص : 022 تطروفه تدا كيب فت تدده 37د 351 2375 يدف 52235 3ن اوواة القع يار 6 1/1 
سورة لقمان(١7):‏ آية "١‏ ..... ص :088 الس ا ار ا لو اا ا كر ا ا اا وات رك ا لا وا ا 1 ل اا 1/1 
سورة لقمان(١):‏ آية 37 ..... ص :088 لاي قا ايا ل هق قو فو ل لطا و فوح لج اك ا ا ا قو وا تي ا ا يت ص قح حا جا اه ب ناد ب ع تج 1/014 ١‏ 
سورة لقمان(١"):‏ آية 7" ..... ص : /اع0 كع ححا د حي كرحت ات عرد دا للع قد حرس عت شك د حت مدي عرد ورت حال عرد قا جاح عرد عا لك عم ف ل د عت وف قت دعت ١1/70‏ 
سورة لقمان(١7):‏ آية 5" ..... ص : /02 00 ا 
سوره سجده [77) ..... ص : 029 ل 0 3 1 و لومعم 2 1 زه ا لق و ما د لي اج و ادا ل و1 ار 
اشاره سمه مم م م مه مه ممه مم م مه مه ممه مه مم م م عه مم م مم م مم مه ممه مم م م م مه مم م مم مه ممه م م م م مه مه مم مه ممه مم م مم مه مم مم عه مم م ل م م عه مل لم لس سس م ل سس ع1/17 1 
نامهاى اين سوره: ..... ص : 029 ا ا لأ ا 1 11/12 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(7؟7): 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(7؟7): 


سورة السجده(737): 1 


سورة السجده(2؟5): 


سورة السجده(7؟7): 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(77): 1 


سورةٌ السجده(77): 1 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(737): 1 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(77): 1 


سورة السجده(77): 1 


.ص : ١٠17م‏ ات تدك 
آيةُ ١‏ ..... ص : 1/1٠١‏ - 
آية ؟ ..... ص : ١٠ل‏ - 
آية "..... ص : 21/١‏ - 
آية ؟ ..... ص : ١/اه‏ - 
آية © ..... ص : 1/7 - 
أية #دعن :81/5 
آية لا ..... ص : ؟/اه - 
آية 8 ..... ص : ؟/اله - 
آية 9 ..... ص : ؟/اه - 
آية ٠١‏ ..... ص :ام 
آية ١١‏ ..... ص : هام 
آية ١١‏ ..... ص : ه017 
آية ١7‏ ..... ص : ه017 
آيه ؟١‏ ..... ص :ءام 
آية ه1١‏ ..... ص : ءام 
آية ١2‏ ..... ص : /الام 
آية /ا١‏ ..... ص :0178 
آية ١14‏ ..... ص : 0178 
آية 19 ..... ص : 0178 
آية ٠١‏ ..... ص : 0179 
آية "١‏ ..... ص : 0179 
آية "١‏ ..... ص : 0/٠١‏ 
آية 7" ..... ص : 0/٠١‏ 
آية ؟؟ ..... ص : 0/٠١‏ 





سورة السجده(؟7): آية 50 ..... ص : 0/1١‏ ا ا ا ا 2 0 2 022 101[ 
سورة السجده(337): آية 728 ..... ص : 0/1 معان عق اجات دف جا محم نأ فوا دام علس اج فح قوم أي حا عاك خط و فم بنجت د د سنت د مت ولج ا ع عا ا 1/1 
سورة السجده(؟7): آية /ا؟ ..... ص : 0/1١‏ تطح ده تند دع نون شرن جد ان اد معنن ونه قطن لاد لان نتن لد لقن د دن نل لقن هئات خ 33 335233201 ١1/102‏ 
سورة السجده(77): آي 38 ..... ص : 0/17 ا ا م ضصشششئ ص 11 
سورة السجده(؟7): آية 59 ..... ص : 0/57 مالاو ما ا وا عل أي ا 1 عل 6017 عاك لقا لله ا ناماه لعا امنا 5ه 3 د ف عا اناما لاد 2 او لد اع 21/1 
سورة السجده(؟7): آية "١‏ ..... ص : 0/7 ادع دااع عد ا ج دانع جه يس نا سد دج اع جا لس دن جه ل عا داع جد د روا جه عد كوا اع دك عاذت عد تدا وود ل لع بد باع 1/8 
سوره احزاب [9] ..... ص : 0/37 اعت ا ات سخ دص م م ا ا ا ا 11/11/72 
اشاره دعر ع م اع واد عه ع دان حي جع داع حر حي د عد عع حام زح جف درط اد خوك حالم جاده حاو حر حال خوط اد تزع جدا عام جاوز جع حا جرح حلد عزخة عل جلها حاب حرع الم شاط حم عر ات ان خط جع ا حرط بعك ع علد لص ا /1 11/17 
محتواى سوره: ..... ص : 0/5 ا ااا ا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا 31171 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 0/5 لطاتراة حل ات لح امح ا ا مق ل ات لك ل ا لت حم يات ا 3 لع سا ات د لمك طيات لقف لح ا ا د ل يان لاد الم عا لد بات ات ع 10/101 
سورة الأحزاب(337): آية ١‏ ..... ص : 0/5 00 ااا ااا 0 
اشاره ل ا اد جروا جك صا وك اوت ادي قا عر ا رك يد يي ع و ةر ف رو اه أي كر رو قي قري صر كك عي ف عر رجا يه ميا عد كرت عمد أده عد د بد درك عر باتو لد د كا د لم 11/17/15 
شأن نزول: ..... ص : 8/5 امم ا ل ااا ةا ليا لص ات لوص با 3 طروي ١1111‏ 
تفسير: ..... ص : 0/6 ع ماوع عه دق دوع عد دن د عا حب حت مده عرد ححا ماح جرد متك م عرد محا جات حر متك ص حو محم وات حر وفك مركت عرد ده درتت ند جك شت نه خخ كش كت ده ب :/71/77 
سورة الأحزاب(؟7): آية ”..... ص : 0/28 شلش ل لش مام وس ومو ا اا 
سورة الأحزاب(77): آية ”..... ص : 0/2 لما ا اا ص ل ا اك وا د سوواط قا ع لع الاك قر ا لأا يج 17107014 
سورة الأحزاب(77): آية ؟..... ص : 0/2 متتس امش شش ئس اما د ا 
سورة الأحزاب(79): آيةُ ه ..... ص : /08 0000 ااا ا 
سورة الأحزاب(39): آيةُ ع ..... ص : //0 ا اا 
سورة الأحزاب(339): آيةُ ل ..... ص : 091 ا ااا اا اا اا 0 
سورة الأحزاب(39): آيةُ 8 ..... ص : 0191 الل ل ل ل ب ل ل بت ات ب ادا 
سورة الأحزاب(77): آية 9 ..... ص : 01917 ص م ع 6 
سورة الأحزاب(77): آية ٠١‏ ..... ص : 097 الأ ناا نه اتام اهالت اماما حا ت تانح تام احاح ان احاح حا احاح احا داتعا نا عا تاه اتام اح احا عا مامالا 1.176 
سورة الأحزاب(77): آية ١١‏ ..... ص : 09 1 ل سك دا 
سورة الأحزاب(77): آية ؟1 ..... ص : 095 ل ا 11/161 
سورة الأحزاب(77): آية ١"‏ ..... ص : 092 00000 ا 


سورة الأحزاب(؟7): آي ؟١‏ ..... ص : 09 زه تا مااع علدو ارده قا وام و كا و قا وه ا 1 ره توه ااه ا او اع اا 11/16 
سورة الأحزاب(؟): آي 14 ..... ص : 09 وأ ماعطا ا ال ع سراد جنر ل حو اك نر ترا ص ا جا اس اد اد عا جا اعوط ا ل ل كاد 2 11/1622 
سورة الأحزاب(؟): آية 18 ..... ص : 0917 3 سات لصتم 5 1/12 
سورة الأحزاب(؟5): آية ١7‏ ..... ص : 0917 اوسأءلات ونان د اذك دتشا لبدو مانن ذا عد انان اك دود بطل عاذ مود ان تاو امو لاوا عد نان اا ود ف ما ماي اانا الح 162 117 
سورة الأحزاب(؟5): آية 18 ..... ص : 0917 اانا مد با نه لسك لو 1د ءانه 3 مساك م2 اماه 8003 20 لبا ان 5 نمضا 8 د 3 مرا كلك لال اما 1111/2 
سورة الأحزاب(؟؟): آية 19 ..... ص : 09/8 اش ا 11/061 
سورة الأحزاب(؟"): آي 7١‏ ..... ص : 0395 اللعو شا ا ا ا ا 21 11/66 
سورة الأحزاب(؟5): آي 5١‏ ..... ص : 0995 مع ا ا ل ا ا ف ا ةك ل ا د ل اك ع ص لت ل ع ع لم ع 1 11/118 
سورة الأحزاب(؟): آي 337 ..... ص : 0٠ع‏ 009 ل ا ا ص ا ا ا ل للع تل اتا لع اتاج لم لت جا اداع د اتاد عام جات 101/68 
سورة الأحزاب(7؟7): آية '7؟ ..... ص : 2٠0‏ لاما اا ا اتا تاولا ل ا ا ا 1170169 
سورة الأحزاب(؟): آي ؟؟ ..... ص : 1مع كن تدم فيو ونانف دو فج تيلف جددا وفع واف دوا يض تلض تقو ال اا ددا 48 11/1 
سورة الأحزاب(77): آية 50 ..... ص : 1٠م‏ نع 2 جك 337 0 0 د م 2 2 للد قن 0027 22 حم 25 لود أده عد اك د ما ع 23 اود أده عدج د كد 0 ع ل د لا تع و علد رت ١/010‏ 
سورة الأحزاب(737): آية 58 ..... ص : 9٠ع‏ مش 22 ص22 ال ضمت تم ع امام با عع با م110 
سورة الأحزاب(77): آية !3 ..... ص : 8 ٠ع‏ اا 0101700 ا 0 
سورة الأحزاب(77): آية 38 ..... ص : 2٠8‏ الجاع جد لس اا تسوه لا مس اماه سكة ماس دا رودي كه مم د اماد اعدو اا جد ره اا 
اشاره ا اا اا ا ا ل ار ا لا ع قري عدا عالط لزع جات الات قاقر عع عي رع جاتلا قري عع ماع اعد قاع جاه وأا اك ع دك 2 11/017 
شأن نزول: ..... ص : 8٠ع‏ اللا و ا ا ا اي اب اا ل ا الف 2 ااا 
تفسير: ..... ص : 2٠8‏ لعا ل ل ا لا ا ار ا ل ا ا وا ار ا يات ا وك ا ا فوا ا ع و وال و ا صا لجار و قا ا ع د ا 11/481 
سورة الأحزاب(537): آية 79 ..... ص :عم٠ع‏ ملحا تمان الطارو ا انقو دونه اكوا رف اتتدام وات العامة اق 6 131 
سورة الأحزاب(537): آية 7٠١‏ ..... ص :عم٠ع‏ لحك اي ا 7 0 الاج لاه أبن 0 ل لج اكد لا رن لج 1 اج ا 1 ل ا ا ل ا 2 مادا 
آغاز جزء ١١‏ قرآن مجيد ..... ص : 1٠م‏ مايا ف ا اح و افاي اج لاو قو قي لو قات قو قجا ااي لت اي قو واي ل مي قو قوا ايا ا ا 11/0133 
ادامه سوره احزاب ..... ص : /1٠ع‏ ع ات ل م و ا ار ا د ا ل سك ف ات عد وت شر شرت ده 3 11/0101 
سورة الأحزاب(؟7): آي "١‏ ..... ص : 7ع أ ااا حم نات ماح ناح ا تحن ناح عام حا ان ااا حا ااانا ات ماه لمحتا م اح نا اح حا عا اا ا الات ال 49 1.17 
سورة الأحزاب(7؟7): آية ”7 ..... ص : ٠ع‏ الا 2 5 200250201512579 دق 5 1 د كن 25325 3 210325 حك 0 تقو تت ةس 11101 
سورة الأحزاب(؟7): آية “3 ..... ص : 2٠0‏ ا انود ا 1 11/8 
سورة الأحزاب(؟7): آي ؟” ..... ص : 3مع اجون ادي ات تا ات تت صصص سس سس م تم عات وم عم مم تام مم 1183 





جاهليت قرن بيستم! ..... ص : 2٠5‏ احا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا الس ل 0 311 
سورة الأحزاب(77): آية 0" ..... ص : ١٠ع‏ تئ ا ف اط لف ل لا ا قط 31 11/82 

اشاره ا ا 0 كلدل 

شأن نزول: ..... ص : ١٠ع‏ مه 6و 1 اوم لدو 1 261ل قو 71 5801 عاك اماي 3ه لوط عاذ م3 001205 1ك مكايا 1 ب أ درا 11/8210 

تفسير: ..... ص : 2١١‏ ا اا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااال 9 117 
سورة الأحزاب(77): آية ع" ..... ص : اع تت بص ص ئضت ماوعلا ا 71/81/21 

اشاره ا ا م مم1 2 تمت التممة ع م اطت ة ممدة مقع ع ل 11 

شأن نزول: ..... ص + اع الا ا اا رك تا ار ل لو ا اك دا و اد ا ال ماو لماح د وم 11/0112 

تفسير: ..... ص : اع لا نما عجاخ مكدع كاك علد للم ع فاك مال جلاع كا عاك كماد عكاط كر ل ده عاك ملم قاع سما ماك جلك د ماع علد اه عوط مك جل ع ع با ادي عع كاك كرد د د عاد وعم د 11/0/35 
سورة الأحزاب(7؟7): آية لا ..... ص : اع مكو تدم فو ناف دوك فج تتمظف ف تمادو ولف وديف م تدا م ف ديل 11/89 
سورة الأحزاب(77): آية 78 ..... ص : 8اع ع ااا ا ا ال 0 ا الود ا ااا ا 
سورة الأحزاب(؟"): آية 9" ..... ص : اع - 00 
سورة الأحزاب(7؟"): آية 50 ..... ص : اع - لنونمد ع خافادطةة كبنادية تنو ادنك نادو وخت ودنع وسو ذومعسطة ود ماودو عادخ مسط وطن ف 11121 
سورة الأحزاب(77): آية 5١‏ ..... ص : /ااع _ 1 1 ا 
سورة الأحزاب(77): آية ؟5 ..... ص : 1اع شا م أ د 1ع 
سورة الأحزاب(77): آية 5 ..... ص : /اع ا ااا ا و و 11 
سورة الأحزاب(77): آية 56 ..... ص : /اع نك اما ننس مشا كار ذف مط لطر نكم داك انك ماك ابت دياك لف د شاك دل ماك جرد دمن ردكا ع تنا شع دك اا 
سورة الأحزاب(77): آية 58 ..... ص : /١اع‏ دوك امد وال ام وك بات ل اند وم 015 اك قد قرا 91 1 1 2 215375 222 2 11/1211 
سورة الأحزاب(؟7): آيةُ ع5 ..... ص : 9اع - 0000000 00000000000000171515015ا0ااااااا ا ا 0" 
سورة الأحزاب(77): آية /ا؟ ..... ص : ٠ع‏ ل اا ل ا سا توس اتش شر ا تيه غ١‏ 
سورة الأحزاب(؟5): آية 54 ..... ص : ٠ع‏ كنت شد تامع كرف فد عندط طعا دو لعفي تنوط دع دادم ولد عنمن دعسا عد لرده ععن د د د لم ولق ة فع فط دخ ذه 2 11/121 
سورة الأحزاب(77): آية 58 ..... ص : ٠ع‏ اا ااا 000 ا 
سورة الأحزاب(77): آية 2١‏ ..... ص : ١7ع‏ ال ا ا اا 11/16 
سورة الأحزاب(77): آية 0١‏ ..... ص : 7ع مم لت ل لش ا 1/63 








شأن نزول: ..... ص : 7ع علا 
تفسير: ..... ص : 7م امدط د دكن نود دح امدو دوع دوه ذخ وده دكن نمه دن ا ودجر دوس موود دوو وت مودس مدسا وت نان قد دمن د فك .11/20 
سورة الأحزاب(77): آية 07 ..... ص : 780ع دنم لكت لل دن انود ان ل 3 لاود اند للد لالط ار الوا ل ل ل ةق ل 1125 
سورة الأحزاب(77): آية "٠ه‏ ..... ص : 70ع يع عا 
اشاره تخد تنه نوس اه ردقه دو انظ دعاك دس انل دخ دا ند واكك و ا لحكل اباوايقة بد دواع ا 
شأن نزول: ..... ص : 0اع يشش تت تكس اتتصض عا مما م عا 
تفسير: ..... ص : 8اع لام ا اق باون اد نباو لك الام واد اج لاما عن مك لابه لجال لاما عن ارج لون عاك ل بك رد با لات لان لول ود عاك سك لد جا لات لاو د لمان لبا 1 ا 11/7 1 
سورة الأحزاب(77): آية 26 ..... ص : /ااع ا 2 م 7 2 نا 
سورة الأحزاب(37): آية 00 ..... ص : /”اع ا ا ا يي ا ا اي ا ا اا 11[ [ز[1[1[ [ [ [ [ [ ا ا 
اشاره جلت رجه دوع ا ا الع اا 3 لجسو ل 1 لوم اق قات م لباه ا قد هق شو لخم واه د عمق وتم وك ف كه وق وك ار 1/17 
شأن نزول: ..... ص : /7ع ا ا 0100 
تفسير: ..... ص : /'ع ري مدا ع ري كع كي كح تك وك ع ل وكيا رك ا تك عد بك ع وكرت يي لتر اروك ريات كد رت الروك بكاوت قرت لحر وك ارك ود رار ل كك ا 
سورة الأحزاب(57): آية 48 ..... ص : 278 - عقن كي عدي حامق ا ساو ع ددس حو وو أو ريق جل و ووو توا بف جا ل سد مأوت فول بم وا لل دوا د 2 ا 
سورة الأحزاب(77): آية اه ..... ص : 79م تلوخنضعة ومنت فقةفتو ف نوف ةخود ذخ ذقوة طمدعنة ذن تعوحعة ا فعد نيان زن أنه دعن عفد نتن ف شعت 1ه 92 1/2 
سورة الأحزاب(؟5): آي 08 ..... ص : ٠ع‏ الما ااا ام ما ااا 101/17 
سورة الأحزاب(77): آية 09 ..... ص : ٠ع‏ احا متا ا اا ماوق ا الا قل قو عل لماي قم ا ولا ا 11/10 
اشاره اللا ل ص ا اق ا دا اااي د ا ع لك اح دالوا احج كال الماح ووم وا رحج ود لك ا لا ا ا ل 1/1/1 
شأن نزول: ..... ص : ٠ع‏ م عو ل و ا 1/10 
تفسير: ..... ص : ١٠٠٠م‏ ا حا ا اح ناا ا احا ا اا ا ا اا ا اا ا ااا ااا اا اا ااا اا اا 331132 
سورة الأحزاب(77): آي 2٠‏ ..... ص : الاع ا ‏ ا ل ل عم ة اف ا لطت ااانا 
اشاره ع كيد لي ري ير ل ا ار ل اي يت ري ا و ا ا ب لت بي ل ا عي د ل ا ا د 100 
شأن نزول: ..... ص : ١ع‏ لماعم فو حسم نه عه الدع لالع سرج داك أ لط دا الع مسج أت سد وت حو ع اك صصص ص اع د عام وت د ع 11/04 
تفسير: ..... ص : 51م م ا حي ريات ات اه د مامه ل عي يا مات برت اك تاك ع ري جات عت عت صم ل عي بص تك جنات لات عي نا تاتايت ميا ايم عام ماب لع 11/1/11 
سورة الأحزاب(77): آي ١ع‏ ..... ص : لاع الوا ال 250 02505201 2015151030 26010 بالا انو سه د 26 ك2 دان و سات د 26 دقوت م م اا 
سورة الأحزاب(73): آية ”ع ..... ص : لاع مت ئش ئس أ أززز 





سورة الأحزاب(77): آية 6م ..... ص : لاع كود وني نط إدوه لماح نوناد ماه نوف حاو اماك ا 4ف نالا 42 ناه افك لانانا با ع4 باط 0ك ثانا داع نال د23 

سورة الأحزاب(737): آيةٌ هع ..... ص : لاع للم اميه ا ياد ديه لا باق بيه لات با ع ا اق عه لمات با ةلوت تاق ةلاق هت لوده باق عاد داق ا الاق 3 ا 

سورة الأحزاب(737): آية عع ..... ص : #الاع لما ا لسر قر ا يت 3 5 1 5553 53333333 35533333 233335332 

سورة الأحزاب(3): آيةٌ /اع ..... ص : ”اع احا دا اناما ات انع امام تمان انام نا عا امام اوح أ مال تان احا تان عا اناا ملاتا ماقا ما نادأ لاا ااا اا 

سورة الأحزاب(37): آية ع ..... ص : ”اع دا واه 8 لدبا نه 3 ادنك 205 درطا عنام مالسا ةوه ف لاما ولك 3 اننا وال ف 7منضاءا دك 2 نهاك فسان الك اناما با ات 

سورة الأحزاب(737): آية 9ع ..... ص : ”اع ا ااا ا ا 

سورة الأحزاب(؟7): آية ١‏ ..... ص : 0ع ا ام ا ا ا ا 1 35 

سورة الأحزاب(؟): آي ١ل‏ ..... ص : 0ع ماما عاد عدا داه ذه قن قن عام ع2 2 مداه 2225 ددع عات 22 ء اساي وان نان ده مان ات ماد امك د د عا عاد اتا دسا اناه داماا نحا باد حأ 

سورة الأحزاب(؟): آي ”ل ..... ص : 0ع ل له لات عل داح ع عت واد م5 2 مداع 2 اوداع ج23 وادا اعم 35 م3 د دلداك جام 5 3 مادا 2د عاد بوم 7 ات 

سورة الأحزاب(7؟7): آية “ال ..... ص : /الاع اداع دلت اماع لتر لك لاط ات لد قاع ان تلك بات ا تكد عاك عا لا اا ا ا ا ا ا ا 

جلد جهارم او ل ل ل اس ولي ا ل ل اس ع ا سر ال ل اس ا ا ل ع و ا ا ع لت ا ص ا ا ا 
مشكفكا راط 135 0 
ادامه جزء ؟5؟ ..... ص : 737 ع م ا ب جا ا م ا ام جا ابا ا ا صا ا م و شت ص كي امي جا لان ص باح عالتبا عأ دا كاطات اح بأل اتات 
سوره سبأ [8"6] ..... ص : 37 00 
اشاره اام ا ا ام م مادا د ايها 
محتواى سوره: ..... ص : 737 لم ااا ا اا ا اا ااا اك ع عا اا ا اي 

فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 737 كه دعن ده عدو ع امك جاود 2 جاده د جاده ل جاه جاده ل جامد و عاد بات عاد لابه د عامج ل جابوم و جود اوه و جاوج و عاب داه عاو ابه جام حادب 

سورة سبإ(75): آيهُ ١‏ ..... ص : 76 لحنت دا ع ماع لولح ديات تداك موا د لك عات 3د لطع وخ نان اع موت قن لاح ع وان ع دح عاماح عق لزع جات بد د ل د وات داق لح وات ند ع اث 

سورة سبإ(35): آيذُ ؟ ..... ص : 70 لعو وه وه ون عدت لكاو 5ن ج53 داب 32574233534 37د تت وا 324253752315 2375 دكن 

سورة سبإ(35): آية "..... ص :78 ا ار ا ل كر ا ا ا ا ا ا كا ا ا ا 

سورة سبإ(3): آية ؟ ..... ص :77 الح مسد يي قم لي او ات او فيا وا ا قر كو جاح حي ل لو ما قو قي ل جات قود قد دب يا اف اب يا ا توبات 

سورة سبإ(237): آية 4 ..... ص : 77 وذم عمد عم دنه حطرح د« دسح عد مد اد ملت لدت د دحك دود حداك ترك سرسد دع دحت مه عردا د ع سردت ا ا عرد حا 


سورة سبإ(3): آية ء ... 


سورة سبإ(5): آية ٠,‏ 


سورة سبإ(5): آية / 


سورة سبإ(7): آية 9 


سورة سبا(؟ 5): 


سورة سبا(76): 1 


سورة سبإ(76): 1 


سورة سبا(76): 1 


سورة سبإ(76): 1 


سورة سبا(76): 1 


سورة سبإ(76): 1 


سورة سبإ(76): 1 


سورةٌ سبا(؟ :)١‏ 


سورة سبا(؟ 5): 


سورةٌ سبا(؟ 3): 


سورة سبا(؟5): 


سورة سبا( 1:76 


سورة سبإ(76): 1 


سورة سبا(76): 1 


سورة سبإ(76): 1 


سورة سبا(؟ 5): 


سورة سبا(؟ 5): 


سورةٌ سبا(؟١5):‏ 


سورة سبا(؟3): 


سورة سبا(؟ 5): 


سورة سبا(76): 1 


سورة سبإ(7): 1 


سورة سبا(76): 1 


سورة سبإ(376): 1 


سورة سبا(76): 1 








0 لو تم ا اروص ا ا تا ا اا ل م ل ا ا لات ب ل ا 1 را 
8 ل ني ل م ا م ا ل 11 
8 ا 
0 ا ا ا قي ار 
زف تود امن كع 3 للا عق ال ا 3 كم 6 ع ف لف كا لو هق دمج اممو ان دن كف ةادا بذع ار 
0 ا 
0 ا ا ااا كا لا اا اك ا ا ا 1/1/0 
ا ةع فد ل د ل 1/02 
ا دج يدنك ع دو اك ود بد دده للق ود ااه د و د ده و ام لمم لو فده دوم ا و و ١‏ 

اعم ما حم كما اك مل كن ماخ راك ملي شان اوناخ لد ابن دفطك وخر دك ب عدا اه ود وطن وطن ل 1/1 
0 اك لتقمب ل 1/1/1 
0 جد ب نات اع دك جر الى عد ل عد باع 22 جر اله ع3 ل لد عام د جل لحك د اح ل الل عد عد ل شاي ا ادا رط لا 
بك موص ا ل ل ا لا ةا ا 
بك ك ت ‏ ل ‏ ع ر 1 
وم لمي ا ا لي مرا مم اع كا و را فك ا اي وك حا لج اما طلستو ف و ار 1/0 

ع بدو و عر اف رح علد تمد ولد فق امظ ةي و لدمط مود ا و فطع ولحو لط مظظ يه وت ا 
ع ام و ار ل م بو قم تو ل اا 
١ع‏ لا ا ا ا 1/0 
م م م 0 ا 
م لل اا ا ا وك ل ل ل لوط ف لا ف يد ف ل لك و ف ا 131 
لذ ا ا :01 
ع8 شي ممم و قفد 111 
ع8 مم ا ا 1 ا 
عع مو ا ا 05 ات ا قن ا 1 وا 2 ل اا د 1 
عع م ا ل ل ا ل ا ل ل ل مي 20 قا 
مع ل ا يس لصتس لصم م م ا 11/3 


سورة سبإ(3): آية 728 ..... ص : 50 قن الجا داعف تاه ناد ل جاح ان ده ند كن وي نوناد ويك نج جع ل نزم د نا دل لنت د اك با ا ل ع نح م م ل ا ١1/9‏ 





سورة سبإ(36): آية /ا73؟ ..... ص : 50 ا اا ا ا ا ع ات ا ا اك عاك اا ات ا 11/1 
سورة سبإ(3): آية 738 ..... ص :عع ا ا ل ل ل ا ا ات ل ا اا 
سورة سبإ(3): آية 59 ..... ص :ع6 اا ا ا ص ا 1336 
سورة سبإ(3): آية 5٠‏ ..... ص : اع ام ددا اح د لطا كته كن 25 ات ع ا ل ل ا لل تو ا ا اا ا 1 اا 
سورة سبإ(3): آية 5١‏ ..... ص : /اع ير 0 
سورة سبإ(3): آية 57 ..... ص : 5/7 لقص ل و ا ا ا ا ا 2 11/614 
سورة سبإ(3): آية 57 ..... ص : 5/7 ا ا ا ال لات لاد ام لام ع ا لال ا 
سورة سبإ(3): آية 568 ..... ص : 59 ل ا ا ل ل ا ل ل ل ل 2 كا 
سورة سبإ(3): آية 58 ..... ص : 59 ا ااا ببب 000000002‏ 1 اا 
سورة سبا(36): آية ع5 ..... ص : 0٠‏ ا ل و ل ا ارك و ار ا 2153 21 بك ا ا ف 6 353 31 2 20 010 
سورة سبإ(3): آية /ا؟ ..... ص : 0٠‏ مامفاه نا ا ار لوق ا ل لقال ل ا ا ا ا ا 3 ل ا ات ا لك تر ل ل ا 2 الوا او ا ا 11/17 
سورة سبإ(3): آية 58 ..... ص : 0١‏ عع ا لح ل و ا ا ا و ا و اي ل لي ل رو 1 د 0 
سورة سبإ(3): آية 59 ..... ص : 0١‏ أذ د شاه دح معا تح عد مع صرت عد وج حاتت حم عت لعج عرد مح سارت ع د مه عرد مه مج معاد عمد عت عرد « سمح عع كد دح ف سكع مد دخ مهجم ععب /9 ١1‏ 
سورة سبإ(36): آية 2١‏ ..... ص : 07 تود جد وا وه ا ممع سك ا 7 ساو يوا 3 اي اطصا الوا تح ا وان دا ف 1/1/1 
سورة سبإ(3): آية ١‏ ..... ص : 07 ا ا عقارق اوت قو ب اق كال مقوااسالخشبالضس ةو ع ااا 
سورة سبإ(36): آية 7ه ..... ص : 07 ل ل ا ري كي م اا و ا 0112 
سورة سبإ(36): آية 25 ..... ص : 07 مادا مما لو ل لو او جاو لات ل ل ا اع وا ا ل ا ا ل ص ا و ا ع تا ام و لم مات في تل ١1/7313‏ 
سورة سبإ(؟7): آية 00 ..... ص : 05 واه بتو ور بلك براق اومان جه لما واناقدا د باؤراه لطوا وا 35 0د 3 جه و3 317 دو قاروا وا 3ه ودب 11/313 
سوره فاطر [ه"] ..... ص : 04 نك 1 د بش عاد عن ا لك اج عاد عن 1 ل اتج كد با لق ا ا ا ا ل ا ا ا 1 
اشاره جات يا ما با ل لم ا اي ا ا قي ا يت قو ا ل ا قت تي ات ات خض قو واج اه ل ا ب قا 11/00 
محتواى سوره: ..... ص : 08 اح ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا © ا 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 08 حت ان ناح ان نان ا احاح نان ا احا اانا احا ا اناا احا ا انا احا ا حا ا احا ا اا احا ا اا احا ا اا احا ااا احا ااا اس اا ساس ساس سا ساس ساس ساس 8 8 31/6 
سورة فاطر(28: آيةٌ ١‏ ..... ص : 02 لل لش ل ا م ا 
سورة فاطر(28): آية ؟ ..... ص : 01 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا 111 


سورة فاطر(20): آية "..... ص : 17م ا ا ااا ااا ااا ااا 00 


سورةٌ فاطر(0١):‏ 


سورة فاطر(50): 


سورةٌ فاطر(0١):‏ 


سورة فاطر(50): 


سورةٌ فاطر(0١):‏ 


سورة فاطر(50): 
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يلد حي ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ل 
يذ مسمس م م م مه م مه مه مه مم م مه م م م مه مم م م م مه م م م مه ممه مه مه مه مه مه م مه مه مه مه م م مه ممه مه مه مم م م مه م مه م مه سم م عع عد 13 40[ 
يذ ساسم ع ع م مم عه م م م م م م ع مه مم مه سم مم م مه مام مه مم م م م مه مه سم مه مم م م مم م مه مم مه مه مه ممه مه مه مه مه مم سم م م م م عه عم سس ع د 13 46[ 
04 لس سس مم م مه م مم مه م مم م مه مه مه مه مم م م م مه م مه مه مم م مه مم م م م م مه مم م مه مه مه مه مه مم مم م مه مه مم مم ل م م م عه عم م م عع عد 13 46[ 
04 ملس م م م م م م مه مه م م م م مه مه مه مه م م م م م م م م م م م مه ممه مه مه مه مه مه م مه مه مه مه م م مه ممه مه مه مه مم مه م مه لم عم م م م م عع د 1]7 40[ 
ع ساس سس م م م م مه مم م م م م مه مم مه مم مم سم مه سام مه مم م م م مه مه مم مه مم مه مم م مه مم مه مه مم مه م مه مه مه مه مه عم م م م مم عه عم م ع ع عد 1]7 40[ 

ع لل مه مه م مه مه م مه مم همه مه مه م مه مه ممه مه مه م مه م م مه مه مم مه مم م مم مه مم م م مه ممه مم مه مه مه عم م م م مم مم م م م مع ع 5 [4٠‏ 


ا قد سد 2 ذل لق دش مك موت ذل تو ده لق ةق دق الجت د 3 داح معام د تمدق مقع لم د حادم م3 مدعنت كلد ا ا 
ع ا 0 000 
عع 00000 ا 00 
عع م ا ا ااا ااا 0 1# 
:مع العم عامط للش ل ل ا 
22 د فض لايرو رج عض اير و حي لال ا ا و كات و مايا موف ع حي في ا اي كيه الا 
م أعد دف دمجت د عرته ده د تدده عد فت كدت عه مت دست ده دح مشدع دسج ده مركت ده ترجه دع مد دك رت مهرد د عر ع ده حت فطل عد دق عع 1 د ل 
عع اا ا 
/اع ع ل و ل ار ع ل را ل لي ا 4 ا تي اا 
اع دماح ا لو حا ل تي ا ل لفو اي لو وا ا 17/5 
/اع بف اح بوك وام موا ده وان وام عملت ا نم مجان لا داه د ع جاع جا لع د وان 0 ل د جات اوم د وان تو لقح وان اك د شي 1 
/اع ف لد دا 3 16 123 3 ج ‏ 35  5‏ جاا 72531 1ك 1 31 ل اه 0 1 فق ا 1 ١/1‏ 
2 ا ل ا ل الم ل لا ار ل ا كمد ل لق كم ا ل ا كت لمانا 
ا كد ين ف ع ل ا بايا ا وي ا قا اي اج و ل فعا اي ا ا قو فا ا ا 11 
ا ممعم هلفط م اعد عد م ا ا ا عدت ل شط همده مج مف قف حك 11 
2 م شتت شف واو فز 
و ا 0 
و لل ا ا ا ا ا 1 
7 اس سمت صسش مض شم صوقصمصس سس ست صما م و 111 





سورة فاطر(80): اية "١‏ ..... ص : ١‏ ع جات عالاد دك نع انها ناد دك اع ذاو لاك د عالاك و دجام ع كدب لوك عاد و ندم ع د واد عد د ده ع و د د 2 115 ارا 
سورة فاطر(28): آية ”١‏ ..... ص : 7١‏ ال ا ااا ا ا ات ولت ل اتا عاك ا ات عله وا ا د ات تك كت ١‏ انرا 
سورة فاطر(28): آية 737 ..... ص : 77 قات تن نت نط ات ةن ان :53:1 33:3 :111233373353337 
سورة فاطر(58): آية 39 ..... ص : ٠/7‏ ا ا 2 00101 
سورة فاطر(28): آيه 6” ..... ص : ٠/7‏ ب داح نانفا وه 3 اننا جك النحاء عم صفق ع ف لدنج ماخ لما ل سا ل د را 
سورة فاطر(28): آيه 50" ..... ص : ٠7/7‏ ا اا اا 
سورة فاطر(28): آية 28"” ..... ص : ٠,76‏ ال ا ا وا ااا ا ا ا ا ا 
سورة فاطر(28): آية /1” ..... ص : 76 ا ا ا ات م 1ك ات ل لا عا للك رت د لا ع ع ات ممع نا 
سورة فاطر(28): آيه 758 ..... ص : 70 وو جاده ب عولد د اناد لا جاده و عاد لاد جات دادولا ندب واد واد نان ب ادنك داح ب جاده لا ند جه دان اد هد اد لاح جك داداك لا ده ب جادد ود كت 16 1/11 
سورة فاطر(8): آيه 59 ..... ص : 70 الجن ع مات درت للك عا مق حل كا باك عد قل اما الت حل عبات حادق حياط دق دلت ابلك تادرة للد لجار عاذ تلرتد لا بات درت أبل عاما ماقف حلم ا بات مادق لد ان 11 
سورة فاطر(28): آية 5٠‏ ..... ص :ع7 ا ووو الع م ملم د الما ل وماد ال ا و عن ا رلا 
سورة فاطر(28): آيه 8١‏ ..... ص : /ا/ا اتا ا ا ل لا ا شا لا ع الاو اا ا ا ا 1 ا ا لق 0 31 23 واد داوعا د عد كت ا ااا 
سورة فاطر(8"): آيه 57 ..... ص : /ا/ا مك اكت اا فوا تي اق من رود فى الم ا وا راودا 118 
اشاره تو ددعع اطق كوخطعة فك افد ةنع اذمة معنت نفد كب طم توه متدشت وخ طم عفن دوسا وطس حش دقع سيط نس كان اتح ضوف فد ه2245 
شأن نزول: ..... ص : 717 ياي مزلي 
تفسير: ..... ص : /7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ل 
سورة فاطر(28): آية 87 ..... ص : 77 مم ا ا ا ا وك ع و ار ار جا ام ااا ا ع ولا ا ا م اي ارا 
سورة فاطر(28): آيه 56 ..... ص : 79 اف ا ا ل ات ا ا ص ل ا ا ا اا ا ا ا ما لعا ل صا لما بو لو مما لط اا را 
سورة فاطر(28): آيه 5 ..... ص : /٠١‏ وي 3ك «الركا يو فت هلجد 3 حاوف كد تع :نم نل رفت تدا نه الحا فت 0355م «المقام يد يات واد عد مار ار 
سوره يس [2؟] ..... ص : /١‏ ما او او ا اولك ا ل لئالد وات مرك بخان ب الماك اكوا لاا 01011 
اشاره لما ات اا و ا ا ا ا ا قي ا لي قو واي ا ا قو قا اي ا اتيت تق فوا الصا ا بجا ع قات 101/4 
محتواى سوره: ..... ص : /١‏ ا ن ا نا ا ناا ن ا ن ا اا ‏ ا اا ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاالا 94 31 31 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : /١‏ ا اي ا ات ص لس ات تا ص مع تام تم متام عم جع تتام تعد ما مره مهايا مداق ما ا ع 140113 
سورة يس(225): آية ١‏ ..... ص : 7/ اكات اد كا اد د ل د ا 2 2 35 د 2 بار تر م ل كا بلج ات ا ا ل بر اوت تت 111 
سورة يس(225): آية ” ..... ص : 7/ ب 2 و م ل سه ا م دي م ات اي ا 021 1 


سورة سن (12)ثآية اصن 41-4 ا ل ار 


سورة يس(72): آية 5 ..... ص : 17/ اماد ص افو موجه دل لاطا نو توه امو ماح ام أ لل اأناطه اع نا أت ل نا و لاط تلت ع 111 
سورة يس(326): آيةُ 0 ..... ص : 5/ ا ساسا اق مواق فق للم اد ]ا را 
سورة يس(02: آية ع ..... ص : 7/ ا ل ا اموق ا اق ب فق نف ا ار 
سورة يس(226): آية لا ..... ص : 75/ لم ااا ل ا مهي او ل اماع ابص ل اا لط 141 
سورة يس(72): آية 8 ..... ص : 17/ لاوا ا اا م ا ص اا اا ااا 11011 
سورة يس(225): آية 9 ..... ص : 5/ م ل ا ل شت ا اك ا ات و ا 


سورة يس(52):اية ٠١‏ 


سورة يس(ع7: آيةُ ١١‏ 


سورة يس(252): ايه ١7‏ 


سورة يس(525): ايه ١١‏ 


سورة يس(22): ايه ١5‏ 


سورة يس(2): آيةٌ 14 .. 





سورة يس(22): اية ١8‏ 


سورة يس(222): آيه ١1‏ 


سورة يس(2): آية ١8‏ 


سورة يس(2552): اية ١9‏ 


سورة يس(52): اية 5١‏ 


سورة يس(528): اية ”١‏ 





سورة يس(52): اية 737 


سورة يس(326): آيةُ 77 


سورة يس(226): آيهُ ”7 


سورة يس(2): آية 70 


سورة يس(026): آية 72 


سورة يس(2): آية /71 


آغاز جزء ” قرآن مجيد تماص 3 


اذام موز ينال .ناض 9:1 


ةَ يس(2): 1 


ةَ يس(2): 1 


ةَ يس(02): 1 


ةَ يس(2): 1 


ةَ يس(2): 1 


ةَ يس(2): 1 


ةَ يس(2): 1 





سورة يس(32): آية 70 
سورة يس(72): آية ع7 
سورة يس(38): آية 71 
سورة يس(22): آية /7 
سورة يس(758): آية 59 


ةَ يس(02): 1 


ةَ يس(02): 1 


ةَ يس(2١1):‏ 


ةَ يس(02): 


ةَ يس(2): 


ةَ يس(2): 


ةَ يس(2): 


ةَ يس(2): 1 


ةَ يس(2): 1 


ةَ يس(72): 1 


ةَ يس(12): 


ةَ يس(2): 


ةَ يس(02): 


ةَ يس(2): 














سورة يس(22): آية 5 ..... ص : ٠١1١‏ ادك انا ادك محا دول محا انوك انطع اد ولك جاع انا وك مح ع اد دك لصاح و باح وك د دطاء اد فلن اران وك مح حا اد ل نا واد و د 2د 6ا لو 
سورة يس(22): آية 00 ..... ص : ٠١37‏ لا ا ا عي اتيت ات عي اتات عله مام اك وله عم اتات عو الات قله علو ري ع ات ل ا ا 
سورة يس(226): آيهُ ع2 ..... ص : ٠١7‏ ون تن سان تجن خب دن سار تنه ان و داو دونه كوا نان ان ند ةده ان ساو نند اوادد ننط دنت - 118 
سورة يس(22): آية /01 ..... ص : ٠١7‏ ا ا ا 11 
سورة يس(22): آية 08 ..... ص : ٠١7‏ ودسسسد نظ ساف نكن هخ اط اك اك اق ءاف ل فنا اله ند حا اك اناد ال تندنا ءا ل كفا واف د ا 
سورة يس(32): آية 05 ..... ص : ٠١7‏ احم جد ع عن م سد دع سدع اود ع د طمةن 2 دما ند طفن م مان د مدحان ا ال جد اند جك لاا 
سورة يس(02): آية 20 ..... ص 1١37:‏ - 1-1 + +- + +«1-1س©<!]!|![ ]1[ |[ |1[ 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 [ز[ [ | 1 1[ |[ 1[ 1[ [ 1[ [ ا 1 
سورة يس(028: آية ١ع‏ ..... ص :© -1١١‏ وه ولو دك د د قط دل وعد وله لاط ا لو و كه بكوك وه تله حي اك و روك د عا لد دك 2 مد دق د 20 زا 
سورة يس(026: آية 7م ..... ص : 5 -1١‏ عد مم عد لأياد ع عم دع دان كا 8 معاد لاد عه عه جات كلخ ج عاد ايكا وح م مزه ا مك ع 3 ع حو كاك ذاعذا جراد كح لاد كاج واوا د عاد كا ناك د دعا أيه د 11/1722 
سورة يس(026): آية ”ع ..... ص : ٠١6‏ عا م ا وا ا د اك رات تي وا تلك ارات له ا وات لم بان 2 ع واج عا لك وات ا ع م 110171 
سورة يس(026): آية 26 ..... ص : ٠١8‏ حم ااا متت لمات مما م ارام 151 
سورة يس(228): آيهُ هع ..... ص : ه١٠‏ ابا نو ام ع تر ني لذن عنم رن له درطا ع ا تباج لدم عد جو كه مضا عرد حرج حت أده عد وت د عا عد كت خم أن عرد د د حا عد 1 ع دن لدع دا عداو م ني 1/1 
سورة يس(728): آية عع ..... ص : ٠١0‏ ممعي ا ا اي ل ص ص ل شت اش ا صما ا امام تم مات با تع موي11 
سورة يس(028): آية لاع ..... ص : ٠١8‏ ا ا ا ا رزيل 
سورة يس(72): آية 8ع ..... ص : ٠١2‏ لاد انا وبا و انق به سك 2 بجنت لاقن ده دان اك وب ب اباس د دو و ناراك و يدود لق عه دم الاق ود بط لاتاك لز جولاتاك وب ب 87/6 1 
سورة يس(026: آية 8ع ..... ص : ٠١8‏ اخا طحو اف ةط لح اوم ل رو اط مقو اا فو انف باضه فو ا مكاح و لبا 
سورة يس(75): آيذ 7٠١‏ ..... ص : ٠١8‏ لح حا ا ا ا ا ا ا ص ا ا و ا 
سورة يس(22): آية الا..... ص : ٠١8‏ م ا وا و ا عا اا ا وا ل ا ا ا و ل ل ا و قت مما ل اا فل ماوت ا اع ا ل ا 
سورة يس(75): آيذ ؟لا..... ص : ٠١8‏ ا ا ا ل ل 
سورة يس(75): آيذ "الا ..... ص : ٠١9‏ ا ا ا كاك 1 ا اكد 3 ا لاد رك د ات 11 1 
سورة يس(75): آيذ ؟لا..... ص : ٠١9‏ امم ني افاي او لا تك تو افاي لوه قات قو فقوا ا أي او ع اتات ا وا ني بو ا اتيت كو ققحا الما ابابش سباي 61 111 
سورة يس(756): آية ه/ ..... ص : ٠١9‏ عد عه اي دا ا ا عرد عدا يت ل تعد حت اك لدت حت دود تاد ات طحق لدت عد عمف فق 0 601 1 1/1 
سورة يس(22): آي عل ..... ص : ١١١‏ ا ات تس ا 16 
سورة يس(22): آية لالا..... ص : ١١١‏ عاك د ا اد و ا ل 2 2 5 ب ل ل م ا ا ات ل ل ا اا لما د ا 

اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا 0 ريل 

شأن نزول: ..... ص : ١١١‏ مس اتات م مام ف م 111112 


تسيو تبرض 112 0 
سورة يس(76): آية 4/ ..... ص : ١١١‏ لعا ايد ا فا 
سورة يس(225): آيه 9 ..... ص : ١١١‏ 0 
سورة يس(225): آية ١‏ ..... ص : ١١7‏ 23*00 
سورة يس(72): آية 3١‏ ..... ص : ١١7‏ لمات اه 
سورة يس(756): آية 37 ..... ص : ١1١7‏ ل د 6 
سورة يس(75): آية 397 ..... ص : ١١5‏ 5< “23 

اشاره امك د ددح مو دب كم تنك ذم سرد سد عع لذ ار 
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ا لضت 21 0-6 25 در م 6 طن د 4 ماك ا درق ع ماد كاك ردق كرب ادع ناكد 1ن زرك 2 كر وك لو داك لك كوك دق ل رو اد 2 2 22 2 175 11/0 
رن حي ارم ف جا رن معو فك دجا قر عع قر ف وو 52م ةد دمو عد عدج د دوو م قن وود ةد موت ١017‏ 
امخض 11 حرم سس لاود سود حر دإمرد عرداك سدس موس سم عرسم دوجت دادو مامد سا تسد سنت ساس ل لذ دوا لدت د ل لي ب 0 
111 سه عاد كه د ودام دنر ته عد كه بماد داس تدا كه ناك جام اده أده عاد و كد مأ واو ات تر د عاد و قد اوداك امن لماع مو ته ب 2 1/016 
1 طا داه حم 2 لمان 2,22 مالداما رد 2 حك د لا زعا جردا 2 مداه مت جاع ورك كعاب ع اك عاك دادج دان دا زعاامة و لك اع جلما( نا حرج راك ام كاك اا رعاو ا ا ات 11/100 
1317 وعد ع مواد عماس جح دقع تققد امه ون وماد 0 ناد و واس مه حا ل ماد فر 5 جه كاه مده عاد عام عه كاد كاد نه وك لام و ل سي 2 1/100 
ف 1 ندل امن دراك تام مسرا مك لاه امت ودرا ا مره عاك كاد ترك كرات د لامرك مرا كاد ري عا اك عا ل ا ال كأ ع ات 1/08 
قن 111 عر مد مود ع و ايد عا امه دو عاد اعد الم رايد لعا ع تان عاد عاد ولا اجو الداع المي تع عات عاد اله ان يا عات اف ان جات لحا ان يلدع اف ان ع لات الاو احا جا 4 11/0 
111 ب جد مو اوداك ع 5 5 جد عض 35 كداك وض 3ج تاد 2 3528 ددات جاع جك 2 علد ميك 35 كاد ج35 ماد ميو 5 دعاداك عع 2د وعد جد 25د 1١408‏ 
ام ص 11 حو سا ديت د سه طح عا كدف دماية وقد دما ادك ديه و كطكط ده دك دده و كطدط دك دك ديه و كطكه دك ديك 1/07 
11 حي اسم اناك دين اماد الات كين لامعا نا كدت جاردالا كان اسرد اناك درت عد دالا جين لامعا ناك رت مد لان لوم لماع ناك يعادال در لاصماعا ديح 17:02 
ع 117 عي يت عا ع لا كت ا اك ع ل يي قري رك تررك باك وكرت يت ري بار ور راض ا و عي لك يارت ركرك ع كوك عع د 10167 
ور ال او وات اع عع يد وات أ و مقامو ب يوأت لمع لايع ليوطاي وات ا ع سا ات لب جف سود لجان ب ين ما ا لب عون ستو اجات ع عد ع بو لجا عع دفار حك كج ا 1482 
رقردا ادن ددع عد دده متو عه دن ددح د دم دنع ده دن د دو عه دده مت عد دحه عبد ع معد سح عد ممه عع ده مدد عت ده دن جع 1/0/7 
رس لما ا ع مد رك بج ل و ةر ات جد كب رط لو لت عه جك جنك درط ات مره ع جك د در ادر م ع د يج 1101/7 
صن 011 دان بعلم الا عع د د د عظو ع ند لاد ععوي ع دان د عاك ال الا اوعد د ع اد عدم دا كلم كك ا 1/1 1/10 
:110 تمعد اماك داو ادع د عاد وجا دجاوت دامع د جاده حا دك اوت جاجع بعاد عام دجاو أ دامع عاد عاد داب او عات دعتو عت 101/2 
نمضن :0 11 كاجام م عصان دق لع موا 0 ملم عجان د 2 ذلره معان حا لع دجا نه دلو عطاك ع لع ع عاد ده دلو عطاك ع ل عع عاد ده تلم معاي دك 2 01/1 1/1 
:170 دو داع دن د داه ماد رو احا وا دك دواد د دك وإ اشوا ده دواد ادك واد اد وود د دك وو اداع ده وود ددا رو مد كه 22 141/2 
1107 اكاك درط جك عاد د نب اكاك د ارط حي كد كردي كبرد حدس اك دري كد عاك كبرد لل ارت لي جد ل كاك كرد رد كرك كد دي كد دي كرك ع ا حرط ع 1ر0 1/1 
11 بطم اا يي ع ل قو ا اي ل وي قو يي لي ااي شي اي ل واي قم قم حا ع لا ا ع و ع 2 1401 
1 فد دم ده كن تدده « دع عد حدك ع حل نر ددا «داعع عه عدا د خب ترط هد «دزعع عد ححا د اعفن ددا عداعع عد داك د لفت ددن مدع عد عموغ قود 0/5 1/1 
1 الام اناد ماه د عام دا مد عو اماك ممه جاردا ناك مع عون د سام عه داعام طعا مود عد عه رعرع اج راو ناك مه عرد دود سام مره ع طو او اام نجه مسابل د ع 2 1/0/7 
11 لماعي دان عام تت رماع رجات ام عاج داه ام كا رماع روات دام عاك ده حا كام عاك اتح اام ماع ناك كا كام عاك حت و لاطا ع داك حا كا ا اح ا وا داك ما 32 ا 
ب ان ونا نع يت قم يت و لف و ا ا م ا 11 1 
م لد كدي سوه و ا كا ترا د ا 1 0 
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ف ع 000 
ف تسبي لي م م ا اا 
ف ال اا 0 
1 0 ا 
ا الع ةن ا لا 0141 ع نري اذه اماع انيد تجه 11ح مدي 217 يد عد دن 21 ا 
ا ا ا ا ا ا ا 
ا 1[ [ 1[ [ [ 1[ [ [ [ [  [‏ ا 0 
١8:‏ 1 ده ون 0 20 د جد عمج لج د و2 لتم ود عدت وبه لع وتم ددع ويه و لد مم د عد نيك د ف د ع 620 2 1 6 
كر ا 111 
١8:‏ الله ع لم اا ل لل او كا ا و ا جل و الك ف ا 11 
١8‏ 1[151511[ز1[1[1[1[ذ[1[1ذ1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[151[ذ[1[ز1[1[1[1[1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[ [ز[ [ [ [ [  [‏ 00 
١8:‏ ماع ل يي ا ليم ب عم ا ل ا ا ل 0 
١‏ الل م ا ل ا مر ل ا لظي و اق لمك و بك ل رك و ا ا 
١‏ ا اي 01 0 
١‏ ا ا ل ار ا 0 
ع١‏ اا اا ايا ااا ااا ااا اا ااا اا 1[ 1 [1 1[ 1[ [ [ [ ز [ ا 1 ااا 0 
١61:‏ ا ا ا ا عا 
١61:‏ اا ا ا ا ا 00 
١61:‏ 6د 1ه ةالقم ل مدان 1 413 157 جد و2 1121 
١61:‏ ا ‏ تائم ا ا اا ف ا 
١61:‏ ا ا ا ا كر ل 6 
١61:‏ اع اا د دلر ةل د ا ا ا ل ل اع صا ةفك د لك ف ارا 
١9:‏ 0 اا 
١9:‏ م ا ااا ا ا 16 
١9:‏ د د ا مط ل عه العام ا 5 ما الدع امد اقم و اب وق 1د ب ا ع كم ا 1 ا 1 
١9:‏ 85 بب- 101 0 
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سورة الصافات(/71): آية 19 


١9‏ ا ا ا و ا 6 2 ا 6 ع ا ل ا امال ا اا 
١9‏ ل ساحن باه ملم ا لاط با كوا ع ا رمك م زج لراك مرت ل تسوا ده عند لاط ا فلب لا الك لا راك جر 101 
ع١‏ ل 0 
ع١‏ ببب012 0 اا 
ع١‏ ما اا مرو الما لكو 1 عن اممف عم اكد اعد اموي 1ف كد ع1 فاع ازا 
ع١‏ اما خط وا ومو ع وم لمعو ا ب ا ل ل ا مي اود ات ا د د اا 
ع١‏ دبز 0 ا اا0 
ع١‏ عائئ ‏ ئ ‏ ئ ا ف ل ع د د مع ا 
ع١‏ ل ا ا ا 11 
ع١‏ ااا ات ا ا ا ع1 
ع١‏ 0 10 
ع١‏ اميا افا ا قا اا ا ا ا ل لق ا و ل ا جات ا ا تو لا ا ا قا ل ا عا 
ع١‏ اص عرد ليوز لجرو جع روك ري ا الوص لح لكو ا 26 12202 
:م١‏ ا 1001 اا 0 
:م١‏ ا ع ا ا ا ا ا ل ا 
:م١‏ ااا 1 1 0 
١8:‏ م ل و لا عر ا ا ا ل م الا 
١:‏ اااي 00 اا ااا ا 0 
:م١‏ دب 000 
ب عع١‏ ماك اااي حا ع ل صا تلات ف اي بترا 
عع١‏ بو ا و ةل عو يه ص عي ل و ع ا رك دك ف وو تب ا 
ب عع١‏ فع عط كع اعرام ده لدف ع شيط اخ نسات عات خش احا سلباه ذه ارده بدطك نسدد امبذت لبه عطي لدع اماس سارت ف ذة شع دف 21 را 
ع١‏ ددببب 01001010121‏ ا 
ص :ع١‏ ا ا ا ل ال لصوا له ل ادا م ا لقي با ا 2 ا 
ص :ع١‏ ا اا 0 
ص : ١617‏ بببب00 1 0 
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«ام ف ١‏ اع ع عام ع مااع ماع اماع علد اع 8 عواع ع عاد اد ماع م ع عا دع ع ماع ع عدم 2 عاج دع د ععرت دا قاع لزه عع د مان دوه ع داع مك2 عاد معد ع دادع بقع زد 
١‏ ...ص : ١1/‏ الل ا مما ع ار مر م ام دوا ع مخس ماد له لمن جاه حا 3 3 ماد ادك جر ذم كا دراه ان ف ححصي دب ام تا طج قا ذخ لد داك حر ةج 0 
37 ..... ص : ١1/‏ عم ئش ل ئش تشم شت مم اا ا 
377 ..... ص : 1١1/‏ اللا اندم سان بدا ا سد ع نسدد سان ند ود سحن ود بدن د سوحن نه وده ناد د ومن دود بد ند وم يداح 1121 
5م 1 دادو دد د داناكة د لك اانا 3 اشاح ادانع نا كاماد د داعام د اق امك مااددك د د لاك اام و حانج عاكاما عد 2 جات د معاد وماك داك عاد با 0 لان 
44 و 1 حم عند ماده واد وام موت سورت حت كام موت دك تاه رت د د واك د نات عاد د د د عه د جد طنن اكات كان د اتاد امع هالا 
عم 1 امعنة تام رك نب نب اك م رك تب ا ام ا ان تأ تتبن لان اتنا نا اك خخ ع م كوي ار 
/اق ..... ص : ١/8‏ مأل حامج اج جبحا ملت جع دايا داع حر ع جرح حاب لزع حجان جاع حلي حا جاع شرح جات احزرك عاج جاح خاي ختر ع بحا خررطة حا عرق اق انا حيط حر ع جاع كرح حابر اك اد قا و حر اع ا ل /ا 1 
8 ...ص ١18:‏ بد ةمع داع كن تادايق دادع د جاده ع كخ عه دوك داوج د جاد ولاح دان 22 دك جوع دادج واج وخ 25 د 2 جع دعادت ع دن عداو دم دهاج ولع دعت أ لاا 
6.....ص ١55:‏ ما م ل م ل ل جا ف عه بات لاك لعو فاك جد عه مات لاد دع( لا 
ا 15 موس ده ريام ده بال ا لك ميا حا سا ا لط ا كا دريام 0 يال دا الك ع ريا د حال صا أ ل دا ع ريات حك مال ا 11/11 
مرا بده عن عن د عرد ذه كم درك رك درم عا جك حي كك 26 اك ريه عر ع اك جيه در كد كرك ده دع ع درك حي د عر دك در عرد اكد رع كا ل ع مرك تر ا 
مر لل م ا اي ا الئل كي ش ص ل ئسي ص شا ص ص ما ل اص م صا مت ص طامط جا ل مامت عا ود كما ماح حك ل تك[ /اهر1آ 
اك 11 لات تت م سمش عش مس مض م ممه شم 222[ قا 
لحرن جه عا ام ع وخ ب م ات عام لالظ د مه عاد اد حب م لم كه وه عب رك وبري ع كم وه سار كه ووه ناه كد مه ماي كج يها [الاارا 
6 ..... ص : ١6٠‏ ماع حا حو حم دا خا راعسا حر جد جاح حا حرق حال كاعد اا خوك جد كلا حار حا جا ححا حك حي كا عع رع عا اح الو يد مال عي رع ا ا ا ب 1/1/7 
10 سعد عادو جاده جاكه هاده ودام عاك جامد أ عامع د جاده ا عاد دجاو د جامره د عاد عام ع دجاوت أ عام د هاده عاد د دجاوه اه جاقه د عاو دعاق د 0لا 
/ا5 ..... ص : ١6+‏ لمجا ا داع عون دتد لع د مان لان امع ع دان لق د لع ع عاك نا د عمجا كد دا د ماك كات له وت لت دقع عات عدا د عد جا كدت دنع م جات فاع 2 ارا 
8 ..... ص : ١6٠‏ ا 1 ل 
ل 0ل داع درط حا دك اده رو د ب اك نك رما ححا كات ع حر كد لاك رد د ريا الا كدي ركد ا لجا دي جراد كي كرو جرت ارك لي د دك كي كر عا يد و 1 1/11 
1 10 لح ا وا شي ل ات شت ص شت سيت شت ساس سس اضاض تي لاص لت عباتامامات م قت داطصا عوابا بتاعت عد بات 141/7 
١6١١‏ 00 الك اعم ذه عط طن دن « دادع عبد عو دك تف طط حد عا ددع سرد عت اك خط طن كذ « داح عه جما كلقن خط ذد ‏ «اساتع عرد عت دك اط خط مط ترجرده عه متك 3ه 22 115 زا 
١٠١‏ 000 لكل جياه نات مرم هه عاد ه اتوم عدا نو نا قرم داع اج دنا عام عر عو نات قوت ناج محا ه تومت ترد عد هاعم عه عه ناك مه عرد امه عاد قاع د ععاد ارم لوكو مساب ل ات 2 “1/1/1 
١١7‏ لض 101 2 5 ري قر كرو اد ورد تكاس مرك رلك رودت د ورد كروك لاط برع د مروت لاط بارع داك ورك طرطان. ددرو 2 ات عرد عرو اط اع لاا اد و سلب1 
١١‏ ردك فد ومن ومدو ده كد وقح كدو دكت هوهو د مدو ده تمد ووه مك سوه د مكمه ده كن دون لسن دوو نه حر 6 زا 
١6‏ مبنا ص :1 1617 عن نا سا صا د نمت ا ا و را ل ب ل ب ا ا ل ا م مح قا ب ا اي 2 © بارا 




















سورة الصافات(71): آية ٠١8‏ ..... ص : ١85‏ 2 22 1100 
سورة الصافات(717): آية ٠١17‏ ..... ص : ١86‏ ما ا ا يه كرات عه لاص اق عه عل اك رجاية عع جات عع + مجاه ونع علس جا عن سا3 عبد لد كي داتعت 140/0 
سورة الصافات(71): آية ٠١8‏ ..... ص : ١86‏ سل ننس دن نشدت دشن د ونه ده دن نان ندند سن تخت تنشد تند تن نادت 53337 2333نم - 1/10 
سورة الصافات(71): آية ٠١9‏ ..... ص : ١815‏ حك دا حا لست ان اح د تا را جات سا يندت اتن مدل عاج ايان لوطه ياي حجان امو اب لا وى اند ءادال لل عاد جات ل :1/8 
سورة الصافات(71): آية ١١١‏ 10 كبام د دنا كن دك 35 انرق نح لمان ا حم فنا كل ل دكنوكاقة ااال ليدنق و01 الا 

اشاره ال ا اص ل ص ا تت ص سمش شم مما عانم عه ممه مه عدت مد ماد مدع 0 نا 

ذبيح الله كيست؟ ..... ص : ١808‏ الماح ع ادن د د سسا ددا رن دن د د اد د لان ادن اح بوك د د ال اسان دن لوحامو د د كا عا عات ل قح بود اذ و بلاطك اقر/ا/1 
سورة الصافات(/37): آية ١١١‏ ..... ص : ١00‏ 3 جا ع ممه لاط ءالط واد عد ع وده رد اط اع لمر واد موك لد وفع عد عع عاد مقع جمد و قط د عو ولع رن دك عفد د قد داف فعا 
سورة الصافات(/37): آية ١١7‏ ..... ص : ١00‏ ل ل ل ل 2 1 
سورة الصافات(/317): آية ١١7‏ ..... ص : ١08‏ اا ا 
سورة الصافات(/37): آية ١١‏ ..... ص : ١08‏ ل را ود فدات القت اتيك جات ف كن ا دام جنوال اود قبع اد ف نواه 3 ع 5 53 نيان مد 1/0 
سورة الصافات(/317): آية ١١0‏ ..... ص : ١02‏ مادا ف عن 2ت كيه رن 5035 12 خرن عاك نر اند ف كم دو كه من عاد حم ليد لحم عد توا د حا عام كت عه له عد ده لد عا عاد اتن أن لك م كاد عع قدي اتا 
سورة الصافات(/77): آية ١١8‏ ..... ص : ١08‏ 6ح ع ل ل لي ا ل ل ا ا ١10/2‏ 
سورة الصافات(/37): آية ١١1‏ ..... ص : ١02‏ بق كعات عه د اترعارت عرد حرج عات حر حرو لهت عد حر عا د رت عر ع كت ف قر اع عر ح عوك حت ع اطع نو و عه م عد ع مشو ه اذ د اللا 
سورة الصافات(/37): آية ١١8‏ ..... ص : ١417‏ لال ا م ا ع 7 ام جامواوا مد ع صا الس 1 سدم 0 سام موا كك أ ا نجه كي 111/0 
سورة الصافات(/37): آية ١١9‏ ..... ص : ١217‏ اطبا ال الحو خا خط تعفاد مقا با تتم لطم اا نلق لصفتو نك ام ولد تم الا 
سورة الصافات(/317): آية ١7١‏ ..... ص : ١417‏ مم ل رت ا ا ا 2 ل ا 
سورة الصافات(/37): آية ١7١‏ ..... ص : ١217‏ 100 0 0 
سورة الصافات(/37): آية ١77‏ ..... ص : ١217‏ انع توا ل لاوا تامام لكا برا ان لماه لماه اكوا روا اخم بون الوا اروف الق مدوم لابه 2 03115 كد ااا 
سورة الصافات(/317): آية ١77‏ ..... ص : ١0/‏ ا ا 0 0000 
سورة الصافات(/37): آية ١7‏ ..... ص : ١0/4‏ ااا ا ا ا 2 6 5 01012222 
سورة الصافات(/37): آية ١70‏ ..... ص : ١0/4‏ حامق فحن درط دن «اداحه عرد عدا كنت خط كذ داح عرد عد ادك لق لبد كذ «ماعت حر مت ادك كيه طرط ذا عمدت عرد عت كك كك اط مث لوت عد متك كت 1/1/2 
سورة الصافات(717): آية ١782‏ دض ١184‏ م سات ا شفط تساي ب نؤار1 
سورة الصافات(717): آية ١717‏ ..... ص : ١8/‏ -د 255205 5202 2 ود 5 07 5د 2 د 5 2د 225 27 2 325 ل 7 6 ا 21 
سورة الصافات(71): آية ١78‏ ...ص : ١8/‏ 1 ل 
سورة الصافات(717): آية ١79‏ 163 ما ا رص ا ا كت رت ا 1 111 


سورة الصافات(/91): 


سورة الصافات(/701): 
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سورة الصافات(/1؟): 
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سورة الصافات(/717): 1 
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سورة الصافات(/717): 1 


سورة الصافات(/717): 1 


سورة الصافات(/701): 





سورة الصافات(/717): 1 


سورة الصافات(/717): 1 


سورة الصافات(/717): 7 


سورة الصافات(/717): 1 


سورة الصافات(/717): 1 


سورة الصافات(/71): 


سورة الصافات(/717): 1 


سورة الصافات(/737): 7 


سورة الصافات(/717): 1 


























سورة الصافات(/717): آية ١4‏ 
سورة الصافات(/37): آية ١04‏ 
سورة الصافات(/37): آية ١08‏ 
سورة الصافات(/717): آية ١21‏ 
سورة الصافات(37): آية ١0/8‏ 
سورة الصافات(37): آية ١09‏ 
سورة الصافات(37): آية ١2٠‏ 
سورة الصافات(37): آية ١2١‏ 
سورة الصافات(/37): آية ١27‏ 
سورة الصافات(/37): آي ١27‏ 
سورة الصافات(37): آيهُ ١2*‏ 
سورة الصافات(/37): آية ١20‏ 
سورة الصافات(/271): آية ١22‏ 
سورة الصافات(37): آية ١21‏ 
سورة الصافات(37): آية ١2/‏ 
سورة الصافات(37): آي ١29‏ 
سورة الصافات(37): آية ١7١‏ 
سورة الصافات(37): آية ١7١‏ 
سورة الصافات(37): آية ١177‏ 
سورة الصافات(/37): آي ١1/7‏ 
سورة الصافات(37): آية ١17‏ 
سورة الصافات(37): آية ١178‏ 
سورة الصافات(/37): آية م1١‏ 
سورة الصافات(37): آية ١/17‏ 
سورة الصافات(37): آية ١178‏ 
سورة الصافات(37): آية ١179‏ 


عع عع د باح اد و د دعاق 142 جا رك ات د جنا م و2 عاد اد ل د اج و دق 2د جع ان لاد باط ل ل د د ل 3 ل 2 2 212 22 10/1/05 
وع١‏ ا ا ا اا ا ل 
ومع ١‏ لمت ا قت قر تن ان قو 5 تت 11/1 
وع١‏ ل يي مايرا 
وع١‏ ااا ااا ااا 0 

ب عع١‏ باون بو اما ما امسو لاماي با اما ا تي با لبدو لماي و د 2 111/6 

باعع١‏ ا 01 0 

بعع١‏ ام :د 1و0 2 27د ع وي و فاه اك وج و ع ل باه ع2 2ه 2د د لوي د ان د د 2 شي ع ع 27 1 ا 

بعع١‏ ا ل ار ا م ل 2 22 1116 

بعع١‏ ا اا ا ا قا له 8 كدب وق و قلقت اله كدف وش عه وك 1 م 110/6 

باعع١‏ ا 110 
ع١‏ ا ا ل ا و ا ل 11 وك ا ااا ل ال 
ع١‏ اللي ا تر رع و لس كع لل اي ا السو حا ا 11/0 
ع١‏ ع ع د لل ل ل د ل ع دك ل ل ا ع ع لد عم 2 1 
ع١‏ بابي ا وس واي اي مع مايا ب را عه صا اماي ع ا لال ا ل 1 
ع١‏ اا اا ييا 1[1[1[1[1[1[[151111111110 1 1[ 1[ 1[ ا 0 
ع١‏ السو ع و ا ري ري ا ا بد كد ادو ا اا 
ع١‏ ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ارا 
ع١‏ ااا تاقوا ا 1 د و 11/1 
ع١‏ اا لا ا ا لل ا لوا للا حك ل ا ا ا ا ا 
ع١‏ مكح ا ا ل ل ا ا ل ا 
ع١‏ مدع د ل جنا« عرد عب جيك د رد لط حت ا علس عرد ع كك لت اط نا لمت حر جح كك ل لط طيخا مارت عد حك كا لط حيط ليت د ع 1ت ارا 
م١‏ 00 اا 00 
ع١‏ 1 1 1[ 0 
ع١‏ ا 2 00ل 
ع١‏ لس ا يك ا ل ل مك ام مو ل 11/101 


سورة الصافات(/37): أيه 18٠١‏ ..... ص : ١29‏ 
سورة الصافات(37): آيهُ 18١‏ ..... ص : ١29‏ 
سورة الصافات(/37): آية 187 ..... ص : ١17١‏ 
سوره ص [8"] ..... ص : ١1١‏ لج تدك 
محتواى سوره: ..... ص : ١17١‏ ا 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ١1/7‏ ننه 
سورة ص(258): آيةُ ١‏ ..... ص : ١1١‏ سوست 
شأن نزول: ..... ص : ١17١‏ 5 ش25 
تفسير: .. لفن عاو مد وو دوقوك 
سورة ص(58): آيةُ ؟ ..... ص : ١1/7‏ 53 
سورة ص(2528): آية ” ..... ص : ١1/9‏ مك 
سورة ص(238): آيةُ ؟ ..... ص : ١7‏ ذم 
شأن نزول: ..... ص : ١7‏ 5000 
تفسير: .. ١‏ 00 
سورة ص(228): آي ه ..... ص : ١170‏ 5 
سورة ص(238): آيةُ ع ..... ص : ١170‏ لدد دكت 
سورة ص(258): آيةُ ل ..... ص : ١1/2‏ 25*52 
سورة ص(58): آيةُ 8 ..... ص : ١1/2‏ اناك 
سورة ص(578): آية 5 ..... ص : ١/17‏ 
سورة ص(2378): آية ٠١‏ ..... ص : /ا/ا١‏ 
سورة ص(238): آية ١١‏ ..... ص : ١/7‏ 
سورة ص(2358): آية ١7‏ ..... ص : ١178‏ 
سورة ص(378): آية 177 ..... ص : ١178‏ 
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سورة ص(81): 





سورة ص(2528): آيه 5١‏ ..... ص : ١8/4‏ لي ل م 10001 
سورة ص(238): آية 57 ..... ص : ١910‏ ممالا 
سورة ص(38): آية 57 ..... ص : ١90‏ ا ا اا ااال 
سورة ص(378): آية 56 ..... ص : ١9٠‏ عا ا ل اا 
سورة ص(38): آية 58 ..... ص : ١911‏ لال 
سورة ص(0378: آية 58 ..... ص : ١937‏ ا ا ا للا 
سورة ص(258): آية /ا؟ ..... ص : ١937‏ -5222253 252721229529555 وا 35532 2 ل 0 و ل و 22 4 
سورة ص(228): آيه 58 ..... ص : ١937‏ 2-2555 552 282235232 تكو مضنا د جوع د ناف عدم عه 0م كو ده اي دده جز كاد د عد هزد و مك ديا د مم ع 910010 ١‏ 
سورة ص(58): آيه 59 ..... ص : ١97‏ عر ع اما فلا اا ا اا ا ل اا قت ااا ا ااا فاك ماك اك قا اكات قت لاك ماه قل ع باك لاس /1 19 
سورة ص(78): آية 2١‏ ..... ص : ١97‏ 3 داو وق 1ف جد و75 3ل 259 مانت ودف 5ه داوف ةو 25 قت دووف ةع 1301/2 ١‏ 
سورة ص(78): آية ١‏ ..... ص : ١97‏ عا ا ل ل 530 ل و دري ع قر قي عا مه 2 يد ااه عه ل ع حك عن عر لوده أل عطاك أ 2 11310 
سورة ص(78): آية 07 ..... ص : ١97‏ لفو م حا و و قا يا را قا قو في ا ا عد ل وام قي ا د ع سي لمامب ايا ا ل عد ا بش لبي 103/3 
سورة ص(78): آية 07 ..... ص : ١96‏ عق كم ع سدع ع ع د ع ا دص ع توت ع ل حلم لك مت عع لتم عرقت رد مله عات لطم ل ور شت كم ع 13/1 
سورة ص(78): آية 25 ..... ص : ١95‏ ام ل ار ل ةا حا ع بجع لاع وو دع ا ياو جح الاح يرو عد ولاق ع بعاد تل كرد وو عاج ب ياو + 3 1آ 
سورة ص(258): آيهُ 40 ..... ص : ١9‏ لمجب وئحع وا فق اال صق العامة ا الأ لوقو ا ل ل امات الو رعق اال قف مااع لوق روضح ل ع اا 
سورة ص(358): آيهُ 08 ..... ص : ١9‏ مخرم ع وام نو ا دا لامج دمأ م ال واد لم كماو الماع وموك ل عو ود كك ع و د م 2 2 1 
سورة ص(2528): آيةُ /اه ..... ص : ١9‏ مات ا ا ا ا تا ص ا ل عات ل قا لماك عوة ملو م مات فت قلا عات 351 
سورة ص(58): آيه 28 ..... ص : ١90‏ عي ايو دوا ماد نم ل كواروق ا فواد ل حوابو ات اقبي كوف 5 سن الحم و 54835 كه وام مد وس ند ١‏ 
سورة ص(78): آية 09 ..... ص : ١58‏ ةا اك بادا او ل ف ا 
سورة ص(38): آيهُ 2٠‏ ..... ص : ١90‏ عر د ا ا ا يي ل ا ف ا ل لي لت تي ل و ع ل فر ل م ا ب 16 1310 
سورة ص(378): آية 2١‏ ..... ص : ١58‏ مرمرع حسمت دده ل حل حت الح عرد اد ع لح ار حت عرد عد رت عه حا ود ا ا ع د اد كم ف د عت د و 30 
سورة ص(78): آية ”ع ..... ص : ١98‏ :الما ل ااه يي توي ضرت ديام اتام وم اح مايا وجوت دي ةي اتام مو جد اا وجوت ديو تا يوي اع وي اه يوت دمي انموي عع رم ا عد وو اط و عو او ا 11 1 
شورة ض(8؟): آية ”اع .::. ص :+ 1952 ا ا ااا 
سورة ص(238): آيهُ 26 ..... ص : ١9‏ ل ل ل ١13‏ 


سورة ص(58): آيه هت ..... ص : ١91‏ مع وام ا ات 1 انا 
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سورة ص(81): 


سورة ص(1): 


سورة ص(81): 


سورة ص(81): 


سوره زمر [وع] 5 








نة ك2 ص .15/1 لاا م جات مرح ص ادن عجان اه عا ادام ماح اع عرد ادا توعان عاد سادم م داه عدن ادن ماده دكايه دك هد مح اناه برد ماده انوا عام م اناه برو اما دنا د لاه داعي اكات بالدد 12 1:90:11 
آية 7٠١‏ ..... ص ١98:‏ بق دن حت 2 كط قم كناك 5 2 فانط ع عع ‏ كف ع ل ص نمو ص سو اس ككف ل ا نس لقا 
آيه الا ..... ص ١98:‏ 008 ااا 00002 ااا ااا 0 
آيه الا ..... ص ١98:‏ د ا ا ا ا اا ا ا ا 111 
آيه "ال ..... ص : ١98‏ الع رد عت و لمر لق مم انر ا لمر ع ل نر كك اش د ةس لت حك لطاع م دة د كا عط تحر اك تمدق م عن ا كي 10 311 
آيه *ل ..... ص ١99:‏ ار ل 15122 
آيه هل ..... ص : ١99‏ علص ا فل اا ع اا اا ا الى قا لاا ا ل ل ات لت ا لا دل موا ات حي أ قز 
آي علا ..... ص : ١99‏ ا ع عا مسف وما توه نا سما ةف ددا م و ل 1 
آية لال ..... ص 5٠٠١:‏ الا اا ات ةر ل ل ا 5ك ري 32 ل ل م ا كو يي ذف عا رو قي حا عات كرك للد أذ عط د يه عا عرد 1 ع لد اب عاعط اكع فك 111 
آية 4لا ..... ص ٠٠٠١:‏ لوي ا صا اا ل ص لح ا يط عاد اي اي حص ا ل عي تي يا فضت كرف ب ل لمحت امت م كيد ابت 5 110 1 
آية 9لا ..... ص 5٠٠١:‏ اعت ده روح د عات د عرد حت اعت عرد جرت بع ل رع شرت حر عات كرت صر ع مر كرك عات شرت حت عع تعره عت عد لك رك اك مك قم د مك عد ف ا 6 1911 
آية 8١‏ ...ص 5١١١‏ سد حا الاي وتات لقح اسك شيك مجك مااي عور د عي ع اص وو سيد ا عا ع اص لم اتوي ا م دك 11011116 
آية 3١‏ ...ص 5٠٠١:‏ ل عاح م ا مر لو اا قر ار رع اناف قر عاسب را عاك ةا كا و ا مر عع م ا م ع ا عو ع اقوط د مالا 116 14 
آية 3١‏ ..... ص 5٠٠١:‏ لمح ا اب لخ صصص ص م اواك مادا عع دأم تالاح جا أ رت 19116 
آية 37 ..... ص ٠٠٠١:‏ اش ام ا ا تا از مال جات ا ا لما موه ماد اد فا فلم عت ا 
آية 86 ..... ص ٠١7”:‏ نه ف قحا ركد وق ا قطاد م ل حار ل 03 1 وام 3 و و 3 2 3 كا 110 ١‏ 
آية 10 ..... ص ٠١7:‏ او نا ماني عل لو ا ارما اد عات ارك زمار ما كه عاج كه ا مي تمكح قود كد عدا ملم اكد افا أل كوم ١1‏ 
آية 88 ..... ص ٠١7”:‏ ار يي ا ل ا و ا 2 ل ل و شي يت ا لي يت و يج ل ل د ع ا ا ا 131101 
آية /31 ..... ص 75١7:‏ لمعمو د عط د د احاح ع د لك دع د د عدا عام هلك عد عط عط نه و طم د د دحك تسكع طم سات ع د لعا دده طح مااع اع وفع ة طرء ضوع ف اط 922[ 
آية 88 ..... ص ٠١37:‏ 0 
ص : ٠١8‏ اق 1 لدو الا الح ا ا ا 1911 
ددع د وسو مسد د ودج عم د عدج ماس دو دع سداد وإس اعد وس جرد عون جد ماسج موسج عام د عاد ود ياسع سه عام دم دود يدم دسو امد د وده مسد دب 1١15312‏ 
ص : ٠١0‏ 1000 1 [ 1 1[ 000 











فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 7١‏ ا ا اا 00 
سورة الزمر(259: آيةُ ١‏ ..... ص : ٠١2‏ المي ا ا ا ااي يا عن كما وا يي ل يا ع ل وات ع حا جاه عند عام دواد عا ا د 1ن 
سورة الزمر(259: آية ؟ ..... ص : 8 ”١‏ ا ل لد كل رد ل قد جد لتر تت د كنتت 3 لت قت د ارت 1 ل ل توت د كر د 5 352 22 
سورة الزمر(59؟): آية ” ..... ص : 7١17‏ اسه دا بده عام دا موي زا تا ا ا لا ا ا اا ل اا لل ا ااا 
سورة الزمر(59؟): آية 5 ..... ص : 7١/8‏ بدك عاد كنك ددن كما البو ع كي جك نك ا توا ل الك در اك د اك ات 
سورة الزمر(59؟): آية ه ..... ص : 7١9‏ ل ات ا ا ع د حك ا د ا ا ا كت ات 
سورة الزمر(3759: آيةُ م ..... ص : 51٠١‏ ا ا ا م 
سورة الزمر(59؟): آية ل ..... ص : 75١١‏ ل ا ل ع و ل تك جك لل د ك2 تدك ل لع دك لحك وك جمد دك ع عد لود 
سورة الزمر(59؟): آية 8 ..... ص : 7١7‏ ل ا ا ل ل ع 0 
سورة الزمر(59): آية 9 ..... ص : 7١7‏ مد م د كج قا كي ا كك اك اا ات لا ا جر لاك وات اك ع وا و اك ديات لل لمك اواك ات لا اتاد ا مزه 
سورة الزمر(259: آية ٠١‏ ..... ص 75١5:‏ م ات 
سورة الزمر(9): آية ١١‏ ..... ص : 7١2‏ ا ا ل ا لل ةك ا ا 
سورة الزمر(9): آية ١7‏ ..... ص : 7١8‏ ماك ا صا او لا شيا اي ا قاد و يا لت ص ا ص واس اي ل لك ع د ل ماتيا عا ابا لساكريات 
سورة الزمر(9): آية 1 ..... ص : 7١8‏ مخ د طحم عاد ع ح رح معد دن حا د عت رد كد رح خوط عام كك خط حقد لت حتت مك يد د فاه عت ل و كك ل ع 
سورة الزمر(9): آي ١5‏ ..... ص : 7١2‏ مما ا ل ود م جك اب كه نل سي اساي تكد سكن ص ارايو د كط عم اسار يدن د سد دم 
سورة الزمر(9"): آي ١10‏ ..... ص : 7١2‏ ل ا ا اك 
سورة الزمر(9): آي 18 ..... ص 7١1:‏ عا ا 1 د ا ل و و ا لد وا د ود ا د دو اده د د20 
سورة الزمر(059): آية ١7‏ ..... ص 7١1:‏ علا وا لد يات 2 ندل دوا لد ل عا لد لح دوخ نان اع عون نقد لاح ع أن تك ساوح قد لز كات ل تل اواك تت قح وت ا دامح تو 
سورة الزمر(29): آية ١18‏ ..... ص : 7١/8‏ تاوضع ددا الحاو 5ن تطا وو دما 33 ووو تاد 37د دده سا 51 531 يو 23د 
سورة الزمر(259: آية 19 ..... ص : 7١/8‏ اا ا ا ا ا ا 2 
سورة الزمر(559): آية 5١‏ ..... ص 75١8:‏ عدم اا ا اج احا ما داعا لج اا بارا د كد اق اق ع كلك ا ماق اماع د كا لد عد اوعد وات 
سورة الزمر(059: آية 5١‏ ..... ص 5١9:‏ الأغن ع طوطن ذنيك دترم ف عسطوط ذخ ناساء ترف وطدذذه وا ده نمه اوطوطدد «سا ند نمه عند طده اندم ففخ عفدو ده 31 - 
سورة الزمر(059: آية 39 ..... ص : 77١‏ اا اا اا ا لا ات اوبات لاا ا لك 
سورة الزمر(09: آيةُ "31 ..... ص : 771 0 


سورة الزمر(03: آية 355 ..... ص : 777 
سورة الزمر(55): آيه 54 ..... ص : 777 
سورة الزمر(539): آية 328 ..... ص : 71737 
سورة الزمر(55): آية /!3؟ ..... ص : 77 
سورة الزمر(55): آية 58 ..... ص : 77 
سورة الزمر(55): آيه 59 ..... ص : 77 
سورة الزمر(03: آية 7٠١‏ ..... ص : 770 
سورة الزمر(03: آية 73١‏ ..... ص : 770 
آغاز جزء 75 قرآن مجيد ..... ص : 7370 ا 
ادامة سوره زمر .... ض ::8 97 ا 
سورة الزمر(03: آية 717 ..... ص : 770 
سورة الزمر(539): آية 37 ..... ص : 778 
سورة الزمر(59): آية 376 ..... ص : 778 
سورة الزمر(59): آية 30 ..... ص : 772 
سورة الزمر(59): آية ©” ..... ص : 7717 
اشاره 
شان نزول طن 71/1 52 
تفسيرة هق ا 0 
سورة الزمر(59): آية /ا؟ ..... ص : 77/7 


سورة الزمر(29): آي 


سورة الزمر(59): آي 


سورة الزمر(09: 1 


سورة الزمر(539): آي 











لكا السو حنست 
2 إرف 
بان 1 
كلقا اا 0 
1 ساض نم 


سورة الزمر(89): 


سورة الزمر(579): 


سورة الزمر(9): 


سورة الزمر(59): 


سورة الزمر(79): 


سورة الزمر(09: 


سورة الزمر(579): 


سورة الزمر(579): 


سورة الزمر(09: 


سورة الزمر(579): 


سورة الزمر(59): 





سورة الزمر(59): 


سورة الزمر(59): 


سورة الزمر(579): 


سورة الزمر(09: 


سورة الزمر(579): 


سورة الزمر(09: 


سورة الزمر(09: 


سورة الزمر(579): 


سورة الزمر(09: 


سورة الزمر(09: 





سورة الزمر(09: 


سورة الزمر(09: 


سورة الزمر(99): 


سورة الزمر(579): 


سورة الزمر(09: 








سورة الزمر(59): آية 8ع ..... ص : ”7 

سورة الزمر(59): آية 9ث ..... ص : 7 

سورة الزمر(59): آية 7١‏ ..... ص : ع5 

سورة الزمر(59): آية الا ..... ص : ع5” 

سورة الزمر(03: آية ل ..... ص : 71 

سورة الزمر(03: آية "ال ..... ص : /” 

سورة الزمر(03: آية 75 ..... ص : 5759 

سورة الزمر(03: آية ه/ ..... ص : 559 
سوره مؤمن «غافر» [١؟!‏ ..... ص : 

محتواى سوره: ..... ص : 578١‏ 

فضيلت ثلاوث سورة: ... ض .+ 7815 

سورة غافر( ٠‏ 5): آيةٌ ١‏ ..... ص 

سورة غافر( ٠‏ 5): آية ؟ ..... ص 

سورة غافر( ٠‏ 6): آية ..... ص 

سورة غافر( ٠‏ 6): آية ؟ ..... ص 

سورة غافر( ٠‏ 5): آية 4 ..... ص 

سورة غافر( ٠‏ 5): آية م ..... ص : 

سورة غافر( ٠‏ 6): آية ل ..... ص 

سورة غافر( ٠‏ 5): آية 8 ..... ص 

سورة غافر( ٠‏ 5): آية 9 ..... ص 

سورة غافر( ٠‏ 5): آيهُ ٠١‏ ..... ص : 7017 

سورة غافر( ٠‏ 5): آيهُ ١١‏ ..... ص : 7017 

سورة غافر( ٠‏ 5): آيهُ ١7‏ ..... ص : 70/1 

سورة غافر( ٠‏ 5): آي ١١‏ ..... ص : 70/1 

سورة غافر( ٠‏ 5): آيهُ ١‏ 705 


سورةٌ غافر( ٠‏ ©): آية ١4‏ 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية ع١‏ 
سورة غافر( ٠‏ ©): آية ١17‏ 
سورة غافر( ٠‏ ©): آية ١8‏ 
سورة غافر( ٠‏ 5): آيهُ ١9‏ 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية ٠١‏ 
سورة غافر( ١‏ ©): آي ”١‏ 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 77 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 7 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية *” 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 0” 
سورة غافر( ٠١‏ ؟): آيةُ ع5 
سورة غافر( ٠‏ ©): آية 71" 
سورة غافر( ٠‏ *): آي /” 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 759 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية 5٠‏ 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية 5١‏ 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية ”77 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية 77 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية 7 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية 50 
سورة غاف ر( ٠‏ 5): آية ع5 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية /1 73 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية / 7 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية 59 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 6٠‏ 


03> اا اا 000101 ا 
عع" ا ااا اا 0 000 
اع" ا ا ا 

اع حم ل ا يي م 

عع تجا ة انط طق 8 اللا مك اط ع او ف عق لم ل ل اده اماو لوده لبك واد لف3101 

عع -““ب“““بب-بب7بب““بب0 2 11 1 1 1[ *[[1[*آ1[أذ 0 

عع مك لون نت جل را را لا ل م ا 1 ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1 

عم ا ات 3 مد لط لمت 154 

مع ا ا 0 

ومع لص اا اا وت ا ا ا ا ا 133 

مع ا تق نع ومطق ا ودح نم تف وو يبب ١385‏ 

عع رده ل لص يي لا م ع ل ل ل 1 

عع حدق لب وله لم جك لوكيوكم مر نك اي ادو بد وق ررب نطول د اق مرح د ول ب امار سيا اك 131 

/اع” اا يا ااا ااا بب 010 ا 0 
باع اا 1 1 
رع ا ا بك لاا ل ل ل اا م يا 1 ا ع د 6 
و7 و 0 
و ا انك ال اران دا انك داقع دا ملك ملف دملا ومالك يق بد قن شك وبال كو باك ادق باك دبا فم نيف ودف ادك 1 
وع” ما ا يا ا ااا 1 0 
لق ا ا ا ا ا ا ا ات م 1 
لام عاص و ا عد ارو ف ف ايا وج ار وكا ركه ع الصف واو مس كوت ب ا ع تم اموا 
لفق لدف ةع عط دع نعراه ددكرة ف طدط اخ نحراء ولص خ نشد معطا ده امه سوط ند د سان دس اما عل ده سراد رامذ فعض وذ اه 6 11 
لام بب 0000020-2‏ 0 ا 
0 1 0 نه لد بد 12و لد لوم بدا 1ر2 الا د مما ل اط ا السو د ذا د ا تم 11 
فم ا ل ا قات اب ا اتن ا 1 1 
لتقف ببب1 1 ااا 


سورة غافر( ٠‏ 6): آية 6١‏ 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 67 
سورة غافر( ١‏ 6): آية 61 
سورة غافر( ٠‏ 6): آيدُ 5 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 60 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية ع6 
سورة غافر( ٠‏ ©): آية ا 
سورة غافر( ٠‏ ©): آي /5 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 69 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 0٠‏ 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 0١‏ 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 07 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 7م 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 0 
سورة غافر( ٠‏ 6): آيةٌ ه08 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية 02 
سورة غافر( ٠‏ ©): آية /ام 
سورة غافر( ٠‏ 6): آيةٌ /0 
سورة غافر( ٠‏ *): آي 09 
سورة غافر( ١‏ 6): آية ٠ع‏ 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية ١ع‏ 
سورة غافر( ١‏ 6): آية ”اع 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية اع 
سورة غافر( ١‏ 6): آية ع 
سورة غافر( ٠‏ 6): آية مع 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية عع 


رفص لسمم م مه ممم م مه ممم م ممه ممم م مم م مم مم مه ممم م مه ممه مم مه ممه م م م م مم مم مه ممه مم مه مم م م م م مم م م م مه ممم مم مم م مم مع عمد م98١‏ 


:71/6 لسم مم مه ممم مه ممم مم مه مم مم م مه ممم ممه ممه مه مه مه م م مه ممم م م مم مم م م مه ممه مه مم مه مم م م مم مم مم مم م م م م م مم لمعه قعو١ا‏ 


فق ا ا ا ا 1 1 
فق ئش ل ا ا و ا 
4" ولاه فا ا ا ا م للم اند ااعدد ب كد وو 5 
4" العامة ل و و م 11 
م" 001013101 ااا 
:علا دبب 01001‏ ااا 
:علا 22 0527 17ج 32 جه 225 07و عرد عد مك1 25 2 2202 تو 22 20 د 257 توق د للد د 2 بج قم 1 2 1 25 م ل 
علا م د ا ا ا ا ا ا ص ع لاه ا لج جف كم د ف عمق شع اكه 1 ل 21/0 
5 لدبب 0 
5 عدي ري م عي ل ا ا ا ال 1 
5 للم اما ل م سال ا عا سمي ل خا اك ره وأ بيار بوي عق 
ا" ا اا ا ا اا ا ااا ا ببب000010010117-7 0 ااا 
اا" 7ب 1 1 اذ( 
لكف و ا ا ل ا 0 
كف 2 02 ل 

1" مر را 1 

1" ا 

11 ل ا ال و ار اا ل ا ل جك اد ل لا لك ف ل ل ١‏ 
1 م اا ا 
يدك ا يت ممم مي 9117 
يدك 01001 اا 0 
يدك ا 1 قر و كد 21 نوللا ل كل دكا د ا 2 191/7 
نذك م لعا م م م ا ا 1 
نذك صصص تت ما م ني ازور 


سورة غافر( ٠‏ 5): آية لاي ..... ص : 7/4 اد د ا عدا ع ف جاه ادو نجا طن اد وك جه عن ول لجان ناد وك د جد ان ذل جاتو اد وك جد جا ان جا ون انا وك اط اد ونح و د 131/62 


سورة غافر( ١‏ ؟): آية 4ع ..... ص : 7/2 ل ا 1 
سورة غافر( ٠‏ ؟): آية 8تث ..... ص : 7/1 00 0 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية 7١‏ ..... ص : 7/1 ل ‏ اااا ‏ /131 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية ال ..... ص : 7/1 لض اهل ندا ا نكا هخ اطخ نسو لدج كك اللنت اط كوا اق لس ل نكد خ نكن 3101 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية الا ..... ص : 7/17 ل 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية "الا ..... ص : 7/17 اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية ؟/ ..... ص : 7/17 ل ا ا ات ا ع ا ع 1317 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية هل ..... ص : 7587 اد عد اووا ع دود كو( مكل ع عع دو تمد وود مانا عد موا بم ‏ وائط ع نه عند ادك د #دقوه يج كع وني د د وج ا 10/10 ١‏ 
سورة غافر( ٠‏ ؟): آية عل ..... ص : 787 ا ا ا اااي ا ااه الات لق لاك اما عاك ل باك لاح ا /1 1317 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية /الا ..... ص : 75/5 تكو دفي وعدا فم تفلف صما تب كدايلف مواروطه كمايق مماوله تملظ اموا وق قم ممم 6 /النة ١‏ 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية 8ل ..... ص : 75/5 تعن عا ع حت له لزه 36 52 طن مرنا ع ان جامد أده عم جو يه عر ميحج ذنه أذ عد دو د طن عاد ع يه لذت عم 3 جد حا عاد انا لذن أ ل طاو عد دية ‏ /1901/1 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية 79 ..... ص : 59٠‏ حا ا ا ل ا يا تي حي د يي اي ا ا ع اي فض ري ع ا ل كعبت امل ا كي بت ا 1 131/01 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية ١‏ ..... ص : 791 لقع كلا دمع ل ار كه اح عوط حقاد رك خط كل عاك لط حك عت لد و ته عع ل كك مركت لوط عه كلفد ورت تمي تفع رح 1900/1 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية 4١‏ ..... ص : 591١‏ لصا ا ع ا يي ص ا راع شا دب وي و اق كاي وك واج لوي راود م تسم جد كر وباج ود لا د لوقف ا 1131/0 
سورة غافر( ٠‏ ©): آية 37 ..... ص : 7917 محا طاو و لالطو اقم لا قا ال فقا وال مط الح مه شوو لتم اممف لقم لدم و 101 
سورة غافر( ٠‏ 5): آية 87 ..... ص : 7917 عام ع ل ل اك ا وه لتر ل مق و الما ملو وو ا شاوه ا ع و1 11 
سورة غافر( ٠‏ ©): آية 86 ..... ص : 5917 دط ساح داك لا قا ولت ممان لقاو ل وت ص وال ا و ا لا ا او عت وات ل ا تا مو 31/9 
سورة غافر( ٠‏ 5): أيه 80 ..... ص : 59 اع ف تس لتك ار ف كه تماد دم كويد لت د تماد نم الاو فة اتدسة ال ‏ 3ت سة الر ب ات 5 0ه 1025 111 
سوره فلت ]6١[‏ ..... ص : 798 ااا اا ا اا 1 
اشاره لمحا يت واوا وا ا ا اي ل ا قي اي يت كت قي واي ا اي قو و ااي لت تيت كد فوا يا شاع قود ا ١‏ 
محتواى سوره: ..... ص : 556 بقع د دخ نوع عد عمل م خف نح «دزع عد ممه جف خبط اوزجع سسجت ا رجن لط جد لجع حر وعد لج لط د ددح عدج تك زج خط حرط خووع عه جو قرت قد 3 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 798 0002 ااا 0 
سورة فصلت(١5):‏ آية ١‏ ..... ص : 592 ل ب د 21 ل 2 0 6 1 ل 21 0 0 2 2 لمك د وك 2 2 2323 ب ا ا ا ل 6 ارا 
سورة فصل ت(١2):‏ آية ” ..... ص : 791 و ا د بت و د قن د ات ست الس 2 مم م د ا ا 2 1 ١1‏ 














سورة فصلت(١2):‏ آية ؟ ..... ص : 791 م ما ونوا ع ات او ان ع ولك ا طاح ابن اك اط مد وتان اد ا لابح دك جات 1 ا ل د د نك ا د 2 13/1 
سورة فصل ت(١2):‏ آي ه ..... ص : 759/8 فل جام ل سواه عد سا عد عا سه عبد ا جات عد عل ل عا ا سسا عند مق لاد ول عد ماري ولع عا ف واه ع ا ل 1 101/1 
سورة فصلت(١5):‏ آية ع ..... ص : /59 لت نادت انون اننا تت ان ل ا ا اخ 3543 رلا 
سورة فصل ت(١2):‏ آية ل ..... ص : 599 م م اع ا ا ا ا ا ا ا 0 10101 
سورة فصل ت(١2):‏ آية 8 ..... ص : 599 ادن اح ةا كك كناف 5 جد الات نه تسق حدق منج ا ل ال تددو اندو اخ د و د وا 
سورة فصل ت(١2):‏ آي 9 ..... ص : 599 ا ا ا ا ا 2 ا كر 
سورة فصلت(١5):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 5٠٠١‏ 000000000 0 10 
سورة فصلت(١5):‏ آية ١١‏ ..... ص : 5٠١‏ م سا د ول شق روا 
سورة فصلت(١5):‏ آية ١7‏ ..... ص : 5٠٠١‏ مص د د ع مك و م 6 و ا ا 2 دمل معدا و صما لم 22 2 حمل لوجاك د اداو نا 52 2 عد 2 داعماد اي معي 1225 101 
سورة فصلت(١5):‏ آية 17 ..... ص : 7037 الات اح للم لاك لان تلات الى لاع اا حا لد لاا اد ل اا ات حل اك ا اا ات ع اباك لات لك اكات لك اك اسك ا 1504 
سورة فصلت(١5):‏ آية ١5‏ ..... ص : 5١37‏ احرف امسا سنن دا ل قفص تدا 1 3 ده دي دا 3د كو كت ار ١‏ 
سورة فصلت(١5):‏ آية ١10‏ ..... ص : 5١37‏ معم اا تم ا ع ال لس ل 13/2 
سورة فصل ت(١6):‏ آية 18 ..... ص : 7١:5‏ - م ل ا 1512 
سورة فصلت(١5):‏ آية ١/‏ ..... ص : 5٠١5‏ مك ماطعه وطن ادقن كا افاطعة ذوعن اطع د نكي ادع د دمت دعم سوط طم درن دقد ‏ مورا ‏ طعم ركاه وطقة و طعط طفع زط قوء/31 ا 
سورة فصلت(١5):‏ آية 148 ..... ص : 5٠١5‏ ل ع لووط و ا ب دك ا وا ل سا ا تا م ام ات ا ا 1011 
سورة فصلت(١5):‏ آية 19 ..... ص : 5٠١5‏ ا حل تا ا الو ا ف وال و عكات متو لتخا الحم شلب لخد حمطا الت لدوب ارقا 
سورة فصلت(١5):‏ آية 73١‏ ..... ص : 5٠١5‏ ملعا ال ا ول ص ا ا ا م ع اما مامح مرجع وم عمو ايه اع ع د ١11‏ 
سورة فصلت(١5):‏ آية 5١‏ ..... ص : 7١80‏ مات لو ا وات وه بلا موا لجار ا لق فل ا ا ا ولس ل تا ص وا مما قو قا ا و ما موت ع ل م3 
سورة فصلت(١5):‏ آية 317 ..... ص : 57١80‏ دعاك انون تس لكا يا تماد لكاي م 6 1 237و اكب قم بو ا 5/1 ١‏ 
سورة فصل ت(١6):‏ آية 37 ..... ص : 5١8‏ عل الود ا اه مالو عاديا دك حك اد نك اا لد عا مارك لا د ف اا حا دوا اد ل ا لاك لمالا كد حك لاا لا لد اناك أ اا 19/1/10 
سورة فصلت(١6):‏ آية 56 ..... ص : ”5 ا ا ا ا ل ا ا 
سورة فصل ت(١6):‏ آية 50 ..... ص : 5١8‏ خش ع حم اده حك خوط كذ لداع عرد عد اد لت رط كرجا ات عرد جد ادا لخن عرد كا اك عرد صك اد اشع عرد كت دجالدت عه وماد اك عد 2 ل كم عد مم ك3 243 13/972 
سورة فصلت(١6):‏ آية 58 ..... ص : 5١17‏ ا ا ا ا ا ا ا سات ماع كاف حا ا 13 
سورة فصلت(١6):‏ آية /ا؟ ..... ص : 7١/‏ ئ 4 ا 
سورة فصل ت(١6):‏ آية 358 ..... ص : 7١/‏ ل شل ل ل شا اف ل ف 193 





سورة فصلت(١5):‏ آية 59 ..... ص : 7١/1‏ مكايو لص ا 1130 











سورة فصلت(١5):‏ آية 3١‏ ..... ص : 5١9‏ د عوك جاه نان و لاطت اد ع جاع كنا وق لناج عاناد دك تج جات 04 2 ا ح و ناف دك تان جد 31 دي نكا جا اق اك ددجت ف وي ا ج212 2322 2 19951 
سورة فصلت(١5):‏ آية 73١‏ ..... ص : 51١‏ ا ا ا 1 
سورة فصلت(١5):‏ آية 317 ..... ص : 53١‏ ا اااي ا 
سورة فصلت(١5):‏ آية 77 ..... ص : 531١‏ ا ئس اا 1 
سورة فصلت(١5):‏ آية 36 ..... ص : 5311 ناح و نكن كه # كف 5 2 ادن نع كد السفة د ف اداج كك اال تفناف ا ا ل مدو اخ ل ا 151 
سورة فصلت(١5):‏ آية 30 ..... ص : 5311١‏ 10000000 0 
سورة فصلت(١6):‏ آية ع" ..... ص : 53717 ا ا ا 1 
سورة فصلت(١5):‏ آية /ا7؟ ..... ص : 53717 ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 13 
سورة فصلت(١5):‏ آية 738 ..... ص : 5311 جد مد ل كد داكا تا د اول كد كام ا اد د موا دا لله دم فوع ماد وا لع و ماد لل داطما و جد د كع ل 11316 
سورة فصلت(١5):‏ آية 39 ..... ص : 531 لاما لل اماك ا الات د ا ا اا ا قل اا ا ا اك ا ا ا عات لاطا ل افا ات قت باك اس ل 191316 
سورة فصلت(١5):‏ آية +5 ..... ص : 531 1 1 1 1 2 1 يل 
سورة فصلت(١5):‏ آية 5١‏ ..... ص : 53184 ما ا ل ل ا م ا ا 1 ا ا ا 1 3 23 اماد ا اش رت ١5‏ 
سورة فصلت(١6):‏ آية 575 ..... ص : 5318 محا جع ا ل وا ا ا و قبا حي قي ايا سا ع ص حي قا أ يا ا ام مق ا ا أل ا 0 1307 
سورة فصل ت(١6):‏ آية 57 ..... ص : 5١8‏ - اعون ادس عدي اط كد وكيه اددك وخ لط سد حيبت ادم دو دنه :ذنم و سيط طم عدت طخس سدق طم وكات ا فنه طول طمن نظ 3512| 
سورة فصلت(١5):‏ آية 58 ..... ص : 53117 را تن را ل سه بطر اتن ب د ورك د سر را كو دار ل ل بدن د ا ب ب ا ا 101 
سورة فصلت(١5):‏ آية 58 ..... ص : 53178 سفوا مف اطق الوا الح ةا م توا ماحد وب لطع لد مخروا حا ال تماع بالاده ق ‏ /1331 
سورة فصل ت(١6):‏ آية 58 ..... ص : 5314 عع ا ل ل لا مك ا كر وك ار ما اس كم مامح ووو جو و مويه اع ا 11/2 
آغاز جزء ١2‏ قرآن مجيد ..... ص : 519 للحا ند دا ماع ا دامع عون كد لع د جاح طن امع د دان لاك د لع ع عاك رطا نبا ع عجر نك نا ع د طن كي تع عكار لك دام طن ل قم عع عا ل اد م و عع 11 
ادامه سوره فصلت ..... ص : 75١9‏ اناده دي حاط ك ناتك بايا دان ذا داك دايا حاط د داك بايا داد دان داك دايا عاد د داك بايا داد جات دك ريا عاط د ادك ورياداد دان ده دري حاط د لاد ويا عاد جح دك وري حاط د لاحك برها عاد جك د 119:9 
سورة فصلت(١5):‏ آية /ا5 ..... ص : 5319 لدان ل مالو ماتيا عدرل جا داك لك اراد لد عات مارك ا اد ف ا دوا ا اك مل لوال اك حك لا اك م لديا ا أ الا 15/0 
سورة فصلت(١5):‏ آية 58 ..... ص : 57١‏ لمتحم حي قداوا الي ا لاو قو قي ا اتات قو قي لت اي صن وا لت ل قو قا ا او ا ال لف دا شا/ 190 
سورة فصلت(١5):‏ آية 59 ..... ص : 57١‏ ا ما ل ا احج دوم م د د و ا د و وق عد 31/2( 
سورة فصلت(١5):‏ آية 2١‏ ..... ص : 57١‏ ا اا ا ا ا ا ا 1133 
سورة فصلت(١5):‏ آية ١‏ ..... ص : 571١‏ تساي ل ا ل كن لد ا دن ا اي ل 2 لا 0 لاك ب 5ك ل فك ا 2 د 5ل ل ا ل ةا 13 
سورة فصلت(١5):‏ آية 07 ..... ص : 7737 لو و ا د او ات و ا د ا د ا د ا ا 2 10 
سورة فصلت(١5):‏ آية 07 ..... ص : 7737 دام حي ا 10 


سورة فصلت(١5):‏ آية 5 ..... ص : 73715 لح عوك واد او حاط اد ف ححا بد و ناج عاد دك د اه كد ذل نج ناد وك كح واد 2 اج كد مك وه ان اد 242 د أنه 











سوره شورى [؟؟] ..... ص : 770 ا 0 
اشاره عدت د و دب د حت د سنح واد ع جد بود و عر عاب د ند ود ديد ود ود عر د داب سد وو د 62 
محتواى سوره ص : 770 ال م ا بص ب اي ا ا ا يت ب تمصت ل اص ام ل ات لصام لاي ما عات اتات اويا جاب مقا وماده دي[ 
فضيلت تلاوت سوره ص : 7170 امأ كد لط ل ع3 دكن ماد انج د 5 اسة حدة ادد ‏ ا امطة اد ءاد لك مك لاه لاك ا اك ا 11 
سورة الشورى(57): الآيات ١‏ الى ؟ ..... ص : 772 حم ل ل ا ل ل ا لا وو 1 
سورة الشورى(؟67): آية ” ..... ص : 772 ات ا ات ا لت ا ا 1 1010 
سورة الشورى(؟6): آيةٌ ؟ ..... ص :737 و ا ل دا حل كار 5 مر لا حا ا ود 3 مد مع ات دك مرك بن كح عت ع حك م بد لد تم دك الال 
سورة الشورى(؟6): آية 0 ..... ص :77 دع د عد واد ددا دك جلواو ل كد واد دج د جا كاد 3 ددا م دج عر دا د د ده دكا 2 د دحاوك 28 عد كدا واد © دحاوك 2 جم 2 1 جاه 
سورة الشورى(؟6): آيةٌ م ..... ص : 771 ف اع دلت ميلع تاملاكم فلم اا لم بات لد 3 لك ايا ا لك يات اديت عع حاترت لك يات لامر لمع سام جات لد طاح 3 د 20 31010 
سورة الشورى(67): آية لا ..... ص : 771 حرف ددا انب ددعو رمام وول دال3 5 37 ماد فد ود ديل فيو تماد وم وو فهر وود عابرا ب دابل و ودع ل 2 1ه 
سورة الشورى(67): آية 8 ..... ص : 737/7 م ا ل ل 2 لا 60 5 د يد ل عي أ د جو له عا عي اك يد و عد اق ا م عع ل لد أ عدا اط 1 16 
سورة الشورى(؟67): آية ؟ ..... ص : 77/1 مومتح ا ل صا اا وت قات اي ات اي اد قله قوب انوا د ل كا قي فواماي ل ص ا قا لوامب يا وا عي ما ماتيا 16 
سورة الشورى(57): آيذ ٠١‏ ..... ص :751759 لاخلخ دع اتح عه حت اد ا ع كه له ع كعك لطعت مح رط حت رت عل ةع ل ع ل تك ع 201016 
سورة الشورى(57): آيهُ ١١‏ ..... ص :7179 لا ا ا مار و اياك ا ل جد مأو ات م دوجا ا ي وو وا ا عر اة 
سورة الشورى(57): آي ١7‏ ..... ص : 75١‏ واظدة رمقاي ف دوالك قوط لد ا لظ فلح دة وول لقي دكاو حل ل د عن 10 
سورة الشورى(؟5): آية ١7‏ ..... ص :57331 - لكاعجد تايأ دوا وا ود تله نواد 2 تدع ونأك اذا د ودعو 2 1ك تمد دأو دود دود تود وتنا ولد ود الها ا 117( 
سورة الشورى(؟5): آية ؟١‏ ..... ص : 57737 - نك تملع وان نحنف اباع ران بلا اولك بعاد شاك رد ظايط # الك باك حيدة لل عاك تراد لا اباكية ف لظ اك راك 31177 
سورة الشورى(57): آيه ١0‏ ..... ص : 75737 اعرف 3 هد داع لق يف ذه سم 12د ييف ة 52335 51ديف 68335 1ق وا 23115 بو نوه وب 3 دي 01/3 
سورة الشورى(57): آيهُ 18 ..... ص : 7780 دما توك ا ال ا ا ا وا ل اا ا ات ا ا ل وما 0 
سورة الشورى(57): آيذُ ١/‏ ..... ص : 758 لاحي ف يا ا اق لي و ا قو و ا لت م عد و اي لك لك قد قو يا اا ا ار 0011 
سورة الشورى(57): آية 18 ..... ص :752 عرد صم اده عه حدد ححا عار عد تاد 1 ع عت لد ات عرد وت ع م ركد د قات ع دم ققد ده م 11م 1 
سورة الشورى(57): آي 19 ..... ص : 7717 م اا ع ما نا اا ان عاو ايت ا يا لو 18* 
سورة الشورى(57): آية 7١‏ ..... ص : 77017 202 20725020 05 25725 525 2520207 7 20 جد لد لد 5 35027 2د 26 2 ا 1 
سورة الشورى(57): آي 5١‏ ..... ص : /757 2 001 
سورة الشورى(57): آي 7" ..... ص : 759  _‏ و 1 1 2 11026 رق 


سورة الشورى(57): آيذ "1" ..... ص : 759 ا 1 رول 

اشاره معي ع ا ا ا ا عي ل ا ل ا ع ةر ب عي ا عي قت وا ع ا ات قف وا عي عا حا عد عمو وات ع امم دم قب كمه 1 

شان نزول: ..... ص : 753759 لاستتسده اودع اس ندند اتختعاي ون دوتع اس اخة خدةااتةالن اة اخة ةا ان اه 

سور ضع 17 لالم ا ا رو بجا ات اي صا ل ا تي ا تي ئس ا لض لس ص تس ما و يات م امه العام اماو ا ما واه المع 117 
سورة الشورى(57): آيه ؟؟ ..... ص : 71١‏ متاح 3 كاقل كلع كارك جك ددج نه 3ددع ة جد كك 3 اق اك ل اك را اك اباك ات 1112 
سورة الشورى(57): آيهُ 50 ..... ص : 77 ا ا ا ا 0 2101 برل 
سورة الشورى(57): آية 58 ..... ص : 77 لمم و تت لم اتا ا ا 1111 
سورة الشورى(57): آيذُ /ا؟ ..... ص : 77 دكن لطدع د مط كترم ع دن د قط حت مط <كالره 2ه دع لاع در لت حك جا در ع بت محر لتر دع حك قرت ع2 د كا صل ططخ دم ددم قد دن كع عع دا د 1015 

اشاره موده م جات د بعاد جيك 3 طدجيك جامد لوده جام 36 وك ادوع عامج( امت جام ك3 جك ماع حاعم دجام وح حا عه جامك عت دجادت كح 3 22 جم دعم ماده جد حا مه جع اعم دعاك جوع عقت 116 

شأن نزول: ..... ص : 7557 دخاو ع وات ل ا د اا و ا د ان د اي صا لا وو لد ا ا ل ليا اه ل ا د د ا 011 

تفسير: ..... ص : 7537 م ا ا ا ااا اا ا اي ا ا ااا ا صا ا عض ا عا اميا حاط اح صا ايا حل عا صابريا اكاك لاي دك ا عاد اك 3116 
سورة الشورى(57): آي 58 ..... ص : 767 لعا اا بن و اك د ا دي ةر ير ا 5 كا د 2 يدي عد ع5 ا ميد ع لوكو اد وطا د كد ات 1315 
سورة الشورى(57): آي 59 ..... ص : 755 ببح نه كما تماد بدك كد ان قداو ونه نا تج دج وا ناك ثوب اتاد ودتددذ ذاق ادادو الو نا تعدا نك لواتجاتا ا عد وبح ولع لات د 10 
سورة الشورى(57): آي 7٠١‏ ..... ص : 76 ل تش لت عاك تع قم لت شك ع د جز ١‏ 
سورة الشورى(57): آي "١‏ ..... ص : 758 وك نوات دوه د تكد ع سيرك عب ع كك د و سي تددو يعاد تدده و تورك يواه ل كدو عسات يوادت دوو دعو دد ب ي- 101 
سورة الشورى(؟5): آية 77 ..... ص : 758 - لحمي اعون اع دقام ديرك عاد عاد عاك ل كح اد در عاد لدم ع ا زا لا زر اد ع ع رطا ماح عا ع ادع د اال ا اكد ل رك 2 81 
سورة الشورى(؟5): آية ”3 ..... ص : 758 - كعد نالأ ددا وا سو اله احرواء لاو تالاه ددع نانك« سود وال رحد ليكوو ماله ترج داع ادك ود ود دك 6ر8 
سورة الشورى(57): آية 35 ..... ص :762 دن ابل الوانخ اك الك ابل لوال لاك انك الت اا كاك الل مل ادل ااا نلك تت دلا ل وك تي دك 11 
سورة الشورى(57): آي 0" ..... ص : ع7 ا ا ا ا 00 
سورة الشورى(؟65): آيهُ 2” ..... ص : 762 ا اك 1ج الك لامك ل ا او و ا ور ا 1 
سورة الشورى(57): آيذُ /ا؟ ..... ص : 761 امح وا ل ات اي تر ع اي يت لا لي ع و سي ل ا تر كي فجا م عار وا باك امد 1/2 
سورة الشورى(687): آية 738 ..... ص : /7 حش و ع عاك ا عد عت ل ةر د تت فق د 2 1/1 
سورة الشورى(57): آية 9" ..... ص : 7/1 م ل ا ل م ل لمم ع تام مل ع ابا مغو مبائيت مدا ياك لد عو :11/8 
سورة الشورى(57): آيه 5٠‏ ..... ص : 7/1 5 2 د 5 ل 2 52205550 25052 2 د 5 22 227 2250 7 5 2 6 1 212 11 
سورة الشورى(57): آيه 5١‏ ..... ص : 759 ا 0101010 ل 
سورة الشورى(57): آية 57 ..... ص : 769 ال اتات ا ات تت ات مت تمت وت م ةمتت تتم 19 











سورة الشورى(57): آيذ 5 ..... ص : 70٠‏ ا ا ا 0 
سورة الشورى(57): آيه 56 ..... ص : 70٠‏ ا اه ا اا يا عن كم اج وا يي ل يات عد على اجات عع ع عالة عند عل ودود عن ات د 1 
سورة الشورى(57): أيه 58 ..... ص : 70٠‏ د د 1 2 
سورة الشورى(57): آيه 58 ..... ص : 701١‏ دياه دجا تي دا و ا ا ل اد ا ا ل اد لدأ واه با لاطا 
سورة الشورى(57): آيذُ /ا؟ ..... ص : 707 كب كاه كاك لحا ال نه 3 دكي جك نا اك اق تو ف اانه در ا ا د د 
سورة الشورى(57): آيذ 58 ..... ص : 707 ص ل ا دك اا ا كت 
سورة الشورى(57): آيه 54 ..... ص : 7017 اا ا 1 
سورة الشورى(57): آية 2١‏ ..... ص : 707 ل لئس مس ا لت م ب شت لش لمعة لود عم مم ممم مم ملع 
سورة الشورى(57): آية ١ه‏ ..... ص : 705 د ة بعد لع دن امنا بد جاه عام دم جاه ادل جع ب عدت ع حت د عالااع + جاح د عانك ع ات جه دادع دع بعادت 2 بت دواد عمد جاداك 9+ دن 
اشاره الاح د اام ل ا ا ا اا ا ا ا ا سوا لماك عبات ل د لمك ماما اد لا ااا ا 
شأن نزول: ..... ص : 70 ا ا ا بيك 
تفسير: ..... ص : 781 2 
سورة الشورى(57): آية 7 ..... ص : 7048 المع وا اي ا ا ص ا اي اي م يم قا لبا اي م تا خاي ب ماني ما د مااع بأ ا تيت 
سورة الشورى(57): آية "7ه ..... ص : 708 بش ص ص 7س مص مم دا ددا عدو تدوع دي 
اشاره ل ااا كي ا و اسار ددم وا تاد ادك يات 
ييامبر اسلام صلى الله عليه و اله قبل از نبت جه آئينى داشت؟ ..... ص : 802 احا لق و اموا لاقي جاولض و تايا عه ملقم سأبال لدي بان 
سوره زخرف [9؟!] ..... ص : 881 ل ا اا 0 
اشاره اا ل و ا ل ص توت صا سام تت ماع حم بم ام ع ددا متام ع ناح تلد ما متاخ عجان 


سورة الزخرف(5؟5): آي ” 


سورة الزخرف(67): آيهُ © 


سورة الزخرف(2557): آية 0 


سورة الزخرف(57): آية ع 


سورة الزخرف(55): 1 


سورة الزخرف(57): 1 


سورة الزخرف(57): 1 


سورة الزخرف(57): 1 


سورة الزخرف(57): 1 


سورة الزخرف(55): 1 


سورة الزخرف(557): 1 


سورة الزخرف(55): 1 


سورة الزخرف(55): 1 


سورة الزخرف(67): آي 


سورة الزخرف(57): 1 


سورة الزخرف(57): 1 


سورة الزخرف(7؟5): 1 


سورة الزخرف(55): 1 


سورة الزخرف(557): 1 


سورة الزخرف(55): 1 


سورة الزخرف(57): 1 


سورة الزخرف(57): 1 


سورة الزخرف(7؟5): 1 


سورة الزخرف(55): 1 


سورة الزخرف(57): 1 





سورة الزخرف(55): 1 


سورة الزخرف(7؟5): 1 


سورة الزخرف(57): 1 


سورة الزخرف(57): 1 


سورة الزخرف(55): 1 


ص :809 
5305-5 ص : 
5305-0 ص 2 


سورة الزخرف(57): آية ”7 ..... ص : 729 1 


سورة الزخرف(57): آية 75 ..... ص : 729 ما ا ا عه ات عه علم ياة عبد > عاد عي ع لم لاه عد ع لوي سوا عع > لم دوا عبد واد عع علو ماد عد ل اد كاد 011011 
سورة الزخرف(57): آية 0" ..... ص : 729 كت شد سند ند نت ترد تو ند نهدت دترت دن ددنت د نط د سند قد تن ري عدن دل تحت ان نر 2016-7 
سورة الزخرف(557): آية ع" ..... ص : 77١‏ مدع وميه ان موه عم قي ا مرج عم قوع توم مت عام مو جمدم رقم موص وه مك عه موه لحم عد عام مدي لاع عد عاج مج ام ع عام ماج لاع عد امأ ما اجا عاي اع عا 698 
سورة الزخرف(67): آية لال ..... ص : 77٠١‏ مل ا ا ا ا سا الكل لل ا ب اه 
سورة الزخرف(67): آية 78 ..... ص : 77٠١‏ لش 
سورة الزخرف(67): آية 79 ..... ص : 717/1١‏ لع لشفي معاي متو عطي ع ورا عطي ل وز ا 001011 
سورة الزخرف(7؟5): آية 5٠‏ ..... ص 311١:‏ ل ص ل ا رك لك تك كر بره لح وو لم32 عد م تح ل لام 3 مان 3 عر فده لل ممه مم عم لجن 1 
سورة الزخرف(؟6): آية 5١‏ ..... ص : 317١‏ د ا دك واوا ع لاد ولو اد جد واو جاح و لوادت احاح ع مادا جاح دوعو واج لاد مك ولو لاه اواو ع جاو عت ع ل 011 
سورة الزخرف(؟6): آية 57 ..... ص : 317١‏ لدابت مشلا عياط دل ايان امك لا لباك ترف ايان حت د لمك ابا دا د كد الات كدت لم لاوا تر بات موث لمح ساما باقر لك عاات دك ليح ‏ 20100 
سورة الزخرف(؟6): آية "57 ..... ص : 317/7 م م ما مت 23ت 14 22252323 د لاه 
سورة الزخرف(؟6): آية 56 ..... ص : 7317/7 سرش شالاُششُمشتت ئش تتا ا تلمك لطبا عقاة 
سورة الزخرف(5؟5): آية 5 ..... ص : 7/7 اا ل ا ا تا اق اير يجن امسا وا أ مطفي ديالا غ]انه 
سورة الزخرف(؟5): آية 58 ..... ص : 11/7 - فوخ دعن نوكتف كياد تفخت نان ةذذكوة إدعد و خطو نط نع دونز فده وحطا نود فد سمطو عقنت الاح عه 1 7 
سورة الزخرف(7؟5): آية /ا؟ ..... ص : 31/5 ا ا ع ا مدي ارت ا راي أ ا راي ا م ا 11 
سورة الزخرف(7؟6): آية 58 ..... ص : 71/7 0111012121211 0 ااا ا ا ا ا 0 
سورة الزخرف(7؟5): آية 54 ..... ص : 71/7 عل ا ا ل وو ا با ب ل و ل و ا 2 0110 
سورة الزخرف(7؟5): آية 2١‏ ..... ص : 3176 عام با وات موا وا ا ا لا وا لق ا ابا تا مصاع ا تا وت لموة ا- لا ا ا ات دل موات تلد /1 010 
سورة الزخرف(؟6): آية 2١‏ ..... ص : 317 اا ا اتا وا ال با ا ا 1 اا 
سورة الزخرف(؟6): آية 7 ..... ص : 7317 الا ءاد ل 7 لاك لاجد كاد مك 15ت ماح كدعا درك 17 لاد 2 اكد عاد م كر لد اكات 2 بام لكان د د 0ك عت رد 
سورة الزخرف(؟6): آية "1ه ..... ص : 770 مواحه يع فعا لي لج قا و فوا الي او اتات قو واي و قر كص فوا ااتية او تب ارت قو فوا ااي تاش ا 1/4 





سورة الزخرف(7؟5): آية 6 ..... ص : 7170 ادو نت طن دف وزع سد وماك د ند خطردة داتع دوت ل كناك د دخا نمع دوعا د خط طط ذذ ع ع ددن قد حت دخ لدو د م 23 د52 1/1 


سورة الزخرف(57): آية 0 ..... ص :ع17” لس اش لس ل لام ل عام د مت 2 وات ع2 وال أوف 9 


سورة الزخرف(57): آية 28 ..... ص :ع/17” لا ل ل تش ا متف م ا 


سورة الزخرف(57): آية /1ه ..... ص :ع717 اص ل ا ا 


تفسير: ..... ض : 71/17 ا ااا ااا 00 
سورة الزخرف(67): آي 8 ..... ص : 71/17 طق جا امي ع نظ دع ل شه ني لط شط ماد لان اماي لط خط يد ع نش نب يد لظ معاد ع ل شك اوري عن شط مد علط شف ا 2 016 
سورة الزخرف(67): آية 09 ..... ص : //717 ممم تمي عع ب لم مرج عم موه الوم م عع مو لتحم مر قاع مص وه مد عه يوج لحم عرض عام مدي لجع عد عه مج الدع ع عاج ماج لاع عا يجام موده ا عا عا 9 1 
سورة الزخرف(57): آية ٠م‏ ..... ص : 717/1 لم ا ا ااه ا لاه 
سورة الزخرف(557): آية ١ع‏ ..... ص : 717/8 ا 
سورة الزخرف(57): آية ”ع ..... ص : 71/9 ا لام فب عطي ل مر 2 1 01 
سورة الزخرف(57): آية ”ث ..... ص :7179 ص سس مص لس م ص لض عتمت م م م د31 م 61م 
سورة الزخرف(57): آية 25 ..... ص :7179 دس دع دك وود دمو يه 6 2 2د 352 27 داتره 22 2 222 222 3 22 22202 5 د22 و2 2 د 2 جاده 22 6 تر عد ع2 5 2 2د 22 2د 151+ 
سورة الزخرف(57): آية هت ..... ص : 7/٠١‏ ا ا عدا الع ا عل وات ا علي امات ل لاك لاا اد حل ايا ل جلك ارات ايد الع لاا اك مات 6د ل ا ل 3 3101 
سورة الزخرف(57): آية عت ..... ص : 7/٠١‏ الوه جد دادو ا نبو وق في المي ع 1ه دوفو 5ج هادي وتوا 5ه #دم اموجه اباو تدع لت انز 
سورة الزخرف(57): آية لاع ..... ص : 7/1 لا ا ا لك 0 ل د ع عد لد كك له لا مي ب لدان عر رد ف نا مه ود للد اد واد اع تت 11 
سورة الزخرف(57): آية 8ت ..... ص : 7/1١‏ ملحا قا حب ا وي لا يا ا را قات قو لصوا لص قو وام حي ل ل ع د قا لومبيا نه المي با ما 011 
سورة الزخرف(57): آية 8تث ..... ص : 7/1١‏ مخ طح ده ادحوم ل دما ع دم لمك حت ع ع تر ل له 3 31611 
سورة الزخرف(7؟6): آية ٠١‏ ..... ص : 7/57 ا ا را ع ا ا 5 م 1 واوا ير ا اروم يت تدا وصدكويلوا مك م تعد ا 0101 
سورة الزخرف(7؟5): آية الا..... ص : 7/57 اح ا ل م ا لط فاو ول للقي ولق تو ب لقا لد وتات م 1 لدم و املظ كل دل يك را اد 
سورة الزخرف(7؟5): آية الا ..... ص : 7/75 لوو ا د رو وااو بو اا وو ل م ا 12 10101 
سورة الزخرف(7؟6): آية "الا ..... ص : 7/7 ا ل اا فا لوا ل وار لق ولط موا لك ا عابو اك مجع ا تا و جا ل ا ا ل ا مت ااه 16 16ت 
سورة الزخرف(7؟5): آية علا ..... ص : 7/875 موا صا ا ا ا را ته عا تالا اك قم مام اا با 0435 16 
سورة الزخرف(7؟6): آية هلا ..... ص : 7/75 ادح ارك عاد درق ل لاك د لاج لد عاد عكر + لدان عا لدعا د كرك حا لام د لماح لعا بكر ل اوت با ال ساد د ا 2 010 
سورة الزخرف(57): آية عل ..... ص : 7/7 الإ يي فعا ا ل ات قو ااي وت ايت قو فقاو لو واه قو ولي او لاتوت قو واي ااا وا 00 2016 





سورة الزخرف(7؟5): آية لال ..... ص : 7/5 2 متك د نات طن دخا « داح عرد محا ديت خط درت < دح عبد حت كل لوط دكا د لحت حر حت ع لط رك رد حت كر عد تك 1 م 01 


سورة الزخرف(؟5): آية 4لا ..... ص : 7/5 ا ا 


سورة الزخرف(7؟5): آية 9لا ..... ص : 7/5 اا لماجا قا ااا عاد 117 


سورة الزخرف(7؟5): آية ٠١‏ ..... ص : 7/4 سا و ب 8 


سورة الزخرف(7؟5): آية 3١‏ ..... ص : 7/4 ااا 


سورة الزخرف(7؟5): آية 37 ..... ص : 7/4 ا 0 
سورة الزخرف(؟5): آية 37 ..... ص : 7/4 العامة ا ا يا عن كراج وا يي ديا ع ل وات ع عه عاق عند عام ادا عا ات د 1ت 
سورة الزخرف(57): آية 85 ..... ص : 7/8 يشش شل ع 
سورة الزخرف(57): آية 1 ..... ص : 7/8 دوه دجا بدك عي دا بم و كا بت اق ا دا ال ا ات ا لو ااا لد واه با لا اج 
سورة الزخرف(57): آية 88 ..... ص : 7/1 عش مواق 
سورة الزخرف(7؟5): آية 1ق ..... ص : 7/1 ات دفي 
سورة الزخرف(7؟5): آية 88 ..... ص : 7/1 مل 7 
سورة الزخرف(7؟6): آية 494 ..... ص : 7/4 ل ل ا م م لو ري م ا ري ا ا ا ا 8 
سوره دخان [؟؟] ..... ص : 7/5 الا ا ص و ا ل عد ادك ل اك ا م اح اتا عا و لاع ع 5 ولاك ادا اد داو دع د ادك جد يات 
اشاره ااا ااا اا اا ا دا اا ا يا 
محتواى سوره: ..... ص : 7/5 ا ا ينا 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 55٠‏ ا ا 0 1ك 
سورة الدخان(؟5): آية ١‏ ..... ص 59٠:‏ وملح وان ف حاو ل ب قرا حي دا ري رو كاك لواحي لو أ ب قي لوا يا د ان عم ل ماتيا ا دن كا اا با لشاكريدت 
سورة الدخان(؟5): آية ؟ ..... ص : 89٠‏ ا ا ا ا م ا ا ا اا ا 0 
سورة الدخان(؟5): آية "..... ص : 59٠‏ مطل اويا ات جاورا كت مااي تدده عع جا ارايو د قط و سرادت دده لود رديه 
سورة الدخان(؟5): آية 5 ..... ص : 591 ا ا ا اا ل 1 5 
سورة الدخان(55): آية ه ..... ص : 591١‏ 2-2 ا ا ا ا ا 1 تو د 53022 
سورة الدخان(55): آية ع ..... ص : 7931 الل ا صا ال ا وات وك ا صا ل ما مات دمت 
سورة الدخان(؟5): آية لا ..... ص : 591 ع ل ةعميم 
سورة الدخان(؟5): آية 8 ..... ص : 79137 ااا فاه ل لجا مار ا زاك بل كم عا ا 5 
(آيه )- آن روز كه دودى كشنده همه آسمان را فرا م ىكيرد: ..... ص : 75917 عل المي ع في لت ات قو قا ما قا دا ابا تر تاباك 
سورة الدخان(65): آية ٠١‏ ..... ص :597 كط دم 1 فتددع مط ةنيع دجت ننه ددعخ تطيع عد مد ننفت دط ند« دنه «دد دك تسد ونه مدت د تف د حت ده د جد 1ه دعن 
سورة الدخان(65): آية ١١‏ ..... ص :597 ا ا ات تا م ل لااا تمت 2ن بات وى لبايك لأا 
سورة الدخان(65): آية ؟١‏ ..... ص : 75917 ا 1 5 27 جر ان ل 5 2 6 ا 1 5 
سورة الدخان(65): آية ١7‏ ..... ص :5917 ا 000 
سورة الدخان(65): آية ؟١‏ ..... ص :5917 2 1 2 3 2 1 0 216 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 





سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(؟5): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(55): 1 


سورة الدخان(65): آية 5١‏ ..... ص :599 0 شت تس لش ا 0 2 دوك 3202 2242 2 ارؤز+ء 





سورة الدخان(55): آية 57 ..... ص : 7599 لا ااا ات صا ع ا اه يه كم صا علد ع عا ند مام عد لمعه تكد لدت )0/6 
سورة الدخان(؟5): آية 597 ..... ص : 5٠0٠0‏ كدت تند نط ات ع ند رمد ند نط د قد رجت تن نت كنت حت نط ند تند تددن سن عند تس نندت 0/27 
سورة الدخان(؟5): آية 55 ..... ص : 5٠٠0‏ ا ا و 5209 
سورة الدخان(؟5): آيةٌ 58 ..... ص : ٠٠؟‏ ا ا ا ا ا ا ا 1 
سورة الدخان(65): آية 58 ..... ص : 5٠٠‏ ا ل 
سورة الدخان(؟5): آية /ا؟ ..... ص : 58٠0٠0‏ لف ل ب سس سمش ات م85:22 
سورة الدخان(؟5): آية 58 ..... ص : 5٠0٠0‏ ع ع ل ل 1 حي لا دك مر عل د ل لمر 3 ماد ل رطمم ل دل مجع فح خط نمه كع د 1 0 
سورة الدخان(؟6): آية 59 ..... ص : 5٠٠‏ لملا ا ل ا ا ل و ل م تاداع د داك اد ة لعاوا ع فت د عات د 3105 2:09 
سورة الدخان(55): آية 2١‏ ..... ص : 501 ا ا شا اا طتات امت اا تماد ام كلام ما د 
سورة الدخان(؟5): آية 2١‏ ..... ص : 501 اا ا 
سورة الدخان(؟5): آية 7 ..... ص : 501 ا أ مم تت شتسةة اشير ره 
سورة الدخان(5؟5): آية 17 ..... ص : 5٠01‏ لكككك 7 لك >8 #<2227844498886>838389893# 00010112 ا 
سورة الدخان(؟65): آية 5 ..... ص : 5٠037‏ ااا 00000 0 
سورة الدخان(؟5): آيه 00 ..... ص : 5٠017‏ ااا ا ااا اا 0 
سورة الدخان(65): آية ع2 ..... ص : 5٠017‏ اموي لاقم ب عد عا عا حا دا ير اا اح قا ار داع اك عا ا ا اد مدعا اع ع داع كا د كا ل ا غم 
سورة الدخان(55): آية /اه ..... ص : 5٠0017‏ سسصسسكسةششش م .لمسزصْسّهص١‏ حمْممصكا اال ئ ا مو ييه زمه 
سورة الدخان(؟6): آية 08 ..... ص :507 ااا 000000 غ2 
سورة الدخان(55): آية 05 ..... ص : 5٠037‏ لل صصص رس شت شل ل ل ياه 
سوره جاثيه [4؟] ..... ص : 508 - اح اح اخ ما ا ل لله ايك تلد وا أي لاا وأ ل تياد ير جرددة ارم رط 2 لمعي يرد جه ند مزة و عد لدع جد ويد دك لجممل اع كردم واد تلد ]00161 
اشاره حي 22 22س شم مش مض سصش سس لشيس مس ل لات رخف سم ع ماك مابام اماك دوه اموب آم 
محتواى سوره: ..... ص : 5١8‏ لمعا م ا ا ا ص ا ل اس مش لش ع ب ام اتبيه يليه عا خا باح د كة ك درط د ةك ذه 2 217 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 7٠١8‏ لحو واو اك عبد جاع واو اح عرد صر عاد ددن ع يعاد يدوه يعاو حت تعد رده اع عرد د ره دعاك عت د عر يداع ديدح ره بدا راد عرو يداك عرد د عر معان يلت در وان امات "العام 
سورة الجاثية(50): آيةُ ١‏ ..... ص : 5٠8‏ وح قط لك ل عا ولا ك1 34 وا علد اء قي كه ولاج لوجع داتعا ء كل لج قوع ااا جلاعا د عات ااا 61 
سورة الجاثية(50): آيةْ ؟ ..... ص : 5٠8‏ م ا ا ل ا اا ا ا ع جاربا اص د ا اص ا د ات 6172م 


سورة الجاثية(50): آية " ..... ص : 5٠8‏ ا 


سورة الجاثية(58): 1 


سورة الجاثية(0؟): 


سورة الجاثية(0؟): 


سورة الجاثية(0؟): 


سورة الجاثية(50): 1 


سورة الجاثية(0؟): 


سورة الجاثية(0؟): 


سورة الجاثية(50): 1 


سورة الجاثية(0؟): 


سورة الجاثية(58): 1 


سورة الجاثية(0؟): [ 


سورة الجاثية(0؟): آ 


سورة الجاثية(8؟): آَ 


سورة الجاثية(0 ؟): [ 


سورة الجاثية(0؟): 


سورة الجاثية(0؟): [ 


سورة الجاثية(0؟): 


سورة الجاثية(0 ؟): [ 


سورة الجاثية(0؟): [ 


سورة الجاثية(0؟): ١‏ 


سورة الجاثية(0؟): 


سورة الجاثية(0 ؟): [ 


سورة الجاثية(0؟): [ 


سورة الجاثية(50): 1 


سورة الجاثية(50): 1 


سورة الجاثية(50): 1 








6 لله م مه م م م ممه م مه ممه م مه ممه مم مه مه مم م مه لم مم ممه لم م مه لم مم مه مم م م مه لم لم مه لم ل لم ل لل لع سه ع لأس 
.دص :ا ع6 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ا 0غ 
دض 0 لمم م مه ممه ممه مم مه ممه مم م ممه م ممه مم م م مه مم م مه ممه مم مه لم مه مه مم م م م مه مم لم مه لم ل لم مه لم ع عه لعل كا 
دن مم م مه ممم م م مه ممم م م مه مه مم مه مم مم مه ممه مم مه مه مم مه ممه لم مه مم مم مه ممه لم مه ممه لم مه لم لم مه لم لم مه عمل كام 
.نص : رمع علا ان ولك مداو علا 4 اناك ول كد وا علد 4 ناوا ع موا كله نول عر ام 235 3ك 1 عا لامالا 2 ناكا عد 2 3 باع 
...ص : 509 معد ند ع طن ددا مالا مد ةسه حا عا مح لان وم 75 مز د جد تب ع5 دو 1 د وام جا 1 د ند 0 5 0 7 
م 1 لج ب ا مسا د ل نابا عا تل لاط دعاك تاشر بل ادب ل نبداك د لو ناكا ماني اد كرد اك ل لامع د نبب لكك 20 
71 لمجا فاده دام عه ع بعموع د تطعا ء مجع داك عام مدي عاحه جاع اديع د اسع درم تارم ا رطع وك امطايع دام هك ل بمجيع ره احم عر مظع د اصع ع ردتتد ‏ لطععاء بع كع متعه كلك 12 
0 نان وماك ع ادهب جادد لع كت به كول امهب جاده نعم دن واكاك ع ابت ب داددت عدوت وان امع ددنت واكاك لاحت عبج ولع ون باك يوان باد الع 
71 ما وا دا مات كدح فاط عاك حلا با دا شناع فاط عاك حك ده مان دالت و ع جاا ساك داح ع باتكك وا دجا اماك دياع با دامر بنعد جاامك تعد مد رت سوم 
لاض وطح ده اا ا د لبي حت سا حلط د لك ريا لدي حال ادا اع داك د لديا ات ا ياك لاد الاك لبي د بالط اك دي اك ال دب م 
11 انعا رمات مج ماع مادام بح دعا جرعسات م جاع اع مداه ح بع ء مداه دجام ماديا د د مرد هات جد مع حرد موده درس ع مد رد ود دع درو م دم د صد ني م دحا لضام 
0ن امسن سايم واد ا مات جاع حو أ ود مك ايه و أده و تداع اواك ماد مكاي د ودف و كن دجسا جرخا عاد لجان قدصا جات لكاي رك موس اجات لدو اكد واسات داعأ دوك عي ألا 
كن ابذاك دمعت دعن نود ططيا ع مدن ند انمدع طط امد ع سس صو و درن قد مده دمح ددن فم مود دو ودع نفع 152ل 
51 ا كا برعم 
11 حك و الاح والعاع كاد قا ح اد اطع ع د فلاح دااطاد دام شاح اد طعا عرد فلاح لطاع تاداع عا حك بطع اع تنح قا «لطا ع كك ام عا جد رطا ع قرع ناح علطا ء تددم تاج اد لطاع و تع قاع لالطه خا جا ا 
51117 ا عم اواك #عووء دوك #وامه وأواوة توداء حو ونه ويه موده وه تووي اديه مومه دوه لوده ووه موده عو جمد يدون لماه 
00 ردس ردنت اماك وسكا دوالك ددانك ادنس اماع دون ماك 1ن نفك دان ذل داك نك اء ددا حا ل داك 1ن نك داع بك د د 00 
1 مدع ووه لجاع بعلا نز يات دين وري جاع ملام طامنا ب عع وما د لجس د عاق وا ات يع ل واه لعا ع ات عا ديم و مد عا عع مسا اك ع ص 22 283 
وض 5160 كد باد م ع اراح عاق ناا و عن مساح عاق د اماد و عارسا ع ناك نوذ رح عا دن واد قرت تع ناك كذ رج عا دن داك قد بنع مواد دوه ع وادنك مد دن قهره 
6ن م ل ل ات ل تت تش ات ل ست ا ا اي ات اش شي ات ات ات اص سات شا ا عاط ماي باك لات تاباساص بلا عاك تبات 21/8 
:5121 عد ممد د عو دن ددا حداعج عرد مدان د كود ث جد ا داداعج عه موك حو حت ددا حاد احج عر ومواماك ك وده هوا اداه عرد مت ادك كت ند هة اش كه عه مقكة كعد ب 
0س ان جد موادت عا جات عاد اماد ادناه ناد ادا جات عد تداعا ء حت ناد ناد عا ناح عد ناد اماه جات دسا عاد نح عاد د اماه جات عه سا عات دع ماوت ادن بد وا وساكيه ده به 1/1 
111 :كان نع لات جات ا عاك نازول لاطا ماج دا جات اع عاك حاتجا لداكاانا عاج دان جات لاط عاك انوا كان ماج اح ات اما جذاك نااك لماح ات ات دا عاك اواك لع ماي او ك2 1 ام 
0ن تسد موده مده ددع سود و كه و ود ودعت معدهه مد ومسو دوه معسو وعد مد وود د معدم ده مده دو لمعه مود د مناه لاد 
م 1 ب الفتده دسي سام سا عو ساب د ام دسل حرام سنب سخ كاتا بعتن نح نب حم فج ارب مرو نا نب تاج ل كا د تا كال ات 2 ]1/1 


سورة الجاثية(60): آية 7١‏ ..... ص 5١8:‏ م ا 0 1 2 0 201 222 2 





سورة الجاثية(650): آية "١‏ ..... ص 51١8:‏ ما ا تا يا عا ع اس ياواه جين اي وات كاه ماي عه ع ماه عمد عام دراه ع لا د 1213 1/1 
سورة الجاثية(60): آية 7" ..... ص :519 ند ندند قت ند نم سونط تند حت دد تت نر ددنت كنت نط اده تسد دكت تت عند ود 250350 لاه 
آغاز جزء ١8‏ قرآن مجيد ..... ص : 5١9‏ لايم ا ا ص ا لاز 
ادامه سوره جاثيه ..... ص : 519 كد بدي كد بيد ام ة انط حا املاع جك انافاع نه قرول جد امنا كل و لمنموا له لوط اهف و كدة لما كد جدود ا 
سورة الجاثية(60): آية "77 ..... ص :519 ا ا ا 21/1710 
سورة الجاثية(60): آية ؟” ..... ص :519 اا 0 
سورة الجاثية(650): آية 0" ..... ص :519 دا تي ا 5ت م تت لاتة ا سا ضام لقي اطي لوك قاد 22ل عاد كا ع سك 1/11 
سورة الجاثية(60): آية ©" ..... ص : 57١‏ ل ا 2 2 2 ا د 2 2/0 
سورة الجاثية(650): آية /ا” ..... ص : 55٠١‏ ا 0ك 
سوره احقاف [ع؟!] ..... ص : 57١‏ ال ل ئش ل لاض ماريام دعا امكو اياي 1/7 
اشاره م عع مع ذه مادق اا در عل مو عا ا كك كد فورظ عر عات قارع جيه كرت كرك رد اي حرط عبن خارع يد حت عرة خارد لظ عرد عرد خرن جرد كرت كرد غرد كارت حرط عرد خرن رد كر قر قار د حرط عرد لك ا لذت قتعا جا د عد يلار 
محتواى سوره: ..... ص : 537١‏ ا ا ااا ا اا ا ااا ااا ا ااا ا ااا سا9 1ل 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 2537١‏ ا حا نا احا نا ا احا ا احا نا ا اا ا اا ا ا اا ااا ا ا اا ااا ااا 16 36م 
سورة الأحقاف(62): آية ١‏ ...... ص : 577 اش ا اسات د /51 
سورة الأحقاف(62): آية ؟ ...... ص : 577 ا ا ا و قر ا لا ا ا 01/1 
سورة الأحقاف(62): آية " ...... ص : 577 ل ل ل اموا م ما مم ايا عه ماك عد وأا عن جعا مك 1/8 
سورة الأحقاف(62): آية ؟ ...... ص : 5717 كا كا عدا ا ب ا ا ا ا او ا و يا أ مط ا الك اط قوط ا ماو تك لد /8 17 
سورة الأحقاف(62): آيةٌ 0 ...... ص : 6717 ا 
سورة الأحقاف(62): آية ع ...... ص : 7ع اندم ع ةنقح نج كاسع جسن متت ع3 د لماي ترج لام مت تج لكين منج اناك م ب تج د وقوه لخاد عد اع ا 
سورة الأحقاف(62): آية ل ...... ص : 67 داو سود ادنوه اجام ون ع 1 جق وجا وق رمدو ةا و ةد درن ول وا وان دو دو وت ماع ا 
سورة الأحقاف(62): آية 8 ...... ص : 67 فد ميخ ةقطقط جة تدع عد وو قلطنن كان عد مف ف اتعدد وخالاد زم عد مو لاعن مخ لالت ده وذك القع نك مق طروت عوج فوع 0/1/0 
سورة الأحقاف(652): آية 4 ...... ص : 578 تا 
سورة الأحقاف(652): آيه ٠١‏ ...... ص : 578 55252-2522525215725253003 222 لا دنه و م نان 26 بال نو طناك دن وك بادك اولظ ب الله 
سورة الأحقاف(52): آية ١١‏ ...... ص : ع57 ا ا ا 1 





سورة الأحقاف(62): آيهُ ١‏ 


سورة الأحقاف(62): آَيهُ ١0‏ 


سورة الأحقاف(652): آية ١2‏ 


سورة الأحقاف(62): آيهُ ١1‏ 


سورة الأحقاف(62): آي ١8‏ 


سورة الأحقاف(62): آيهُ ١9‏ 





سورة الأحقاف(62): آية ٠١‏ 


سورة الأحقاف(252): آي 7١‏ 


سورة الأحقاف(62): آية 77 


سورة الأحقاف(652): آيذُ 71 


سورة الأحقاف(62): آيهُ 7 


سورة الأحقاف(652): آية 70 


سورة الأحقاف(62): آية ع7 


سورة الأحقاف(62): آيهُ 71 


سورة الأحقاف(62): آية /7 


سورة الأحقاف(62): آي 79 








سورة الأحقاف(652): آية “7 ...... ص : 57/0 ال ا ا ا م ا و مه حأ نا ناما ا ا د تع 4ك تطاناء اذ وك تحط اند 4 انان 0 دك تاد 
سورة الأحقاف(652): آيه " ...... ص : 57/0 ا 22 
سورة الأحقاف(652): آيه ه" ...... ص : 589 200 
اشاره ا 1 20011 
ييامبر اسلام اسطوره صبر و استقامت بود! ..... ص : 66٠‏ سداد سسب ادف دده اونما اط ةنداط ن اس اه ظ نكحا ءا كلاد دياه 
سوره محمد [ا؟] ..... ص : 69 2000 
اشاره ار ا و 
محتواى سوره: ..... ص : 5537 عي يده داس ع قطاي ا درد اه يد وياد د عه كنا ياد دا عي سيد داعام تن ياد عاد لالب هادا دان دنا باد ادا ليا ساها دحا تاها ادا ديات داع داناباد دادا م دسو 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 55 لعلو د له 2 ع ماده ع امه 2253 جد م3 2 5 لد لداع 22ج دعاك 32 35 2210 22 5 ماد 22 25 جد دااع 22 22/2107 226 
سورة محمد(!ا5): آية ١‏ ..... ص : 55 ا ا ا 0 
سورة محمد(5!7): آيةُ ؟ ..... ص : 558 93 تدا نط وقد ند ددنت ةي 5ه قد وات جد 213254 وولف تك يف5 جيل 742533554 
سورة محمد(5!7): آية " ..... ص : 558 2 
سورة محمد(5!7): آيةُ 5 ..... ص : 558 00 
سورة محمد(5!7): آيةُ 0 ..... ص : /1؟5 ل يا 
سورة محمد(!5): آيةُ ع ..... ص : /55 اا لالظ 
سورة محمد(!ا5): آية ل ..... ص : 554 اا قم ااه وعدي ار عمط ادا رقا ا هن 
سورة محمد(!ا5): آية 8 ..... ص : /55 اوموق د وول لوا ل أدايه عن عع بحاي أ دما عارك عت وأعائق لجان دكاو حت بحاي أده ال عارك لاحت واه تاك اجاح لواحت باجا جاح جات تي 
سورة محمد(!5): آية ؟ ..... ص : 559 ا ا ا ا و ااي ع ع اد واي ممع ات و تر واي وام عل يت 
سورة محمد(!5): آية ٠١‏ ..... ص :589 لو تن ترد ف وه ما 6 تاوف مات 1 اوت جك 1 و 03 ارب 214 9 هد يام 
سورة محمد(5!7): آية ١١‏ ..... ص :559 د دناه بادا عاد و طن اد لما علد عا ع مك د لاك ماب اكد كاد م رك د ب لو د لب د لد جات د رن جا لاك نك يا جد كاده فك اد ا 101 
سورة محمد(617): آي ١7‏ ..... ص : 50٠‏ ا ا ع قي ل اتات تق قدا ليا ااانا با توت اباب 
سورة محمد(!5): آية 17 ..... ص : 50٠‏ للع مع دع ذه فتن دن «دزعه سد مده ل نط طن داح عه دوك تخطط حت ع عزعج سد ححا د تفط دخا عاد تب عه رج تاد نب د هط تت عه ع عط 12 عب 
سورة محمد(!5): آية ١5‏ ..... ص : 50١‏ طعا قات م ع ع ارط ا را لات ص لك هات ل كا م ا ا ا ات ات اا ا لبا ا اي ا ا م 
سورة محمد(27): آية 10 ..... ص : 50١‏ لال و ل بن م و د ا بن وا د ب بلطي بوك دان اك دن وك دما نك دع 5 كاد ناك 12 5ط دك 25 دلب تاو دع وا ك2 
سورة محمد(!5): آية 18 ..... ص : 5017 ما سوم م د مم 1 قوم م 1 ماوع م 1ن وماد مان مام كا ممق قوم لدم راود اع قر وام لدم نح اوم ا م م 
سورة محمد(5!7): آية ١/‏ ..... ص : 5017 ا ا ا 











سورة محمد(!5): آية 14 ..... ص : 5017 ناد د دك اجا بدو نادو ران دك اجا جا لذ نات ا وك ب ناد ان ل لجا دان وك نج ند د ف اتناف د نج نع لدنج تا أ تن 1/7 
سورة محمد(!5): آية 19 ..... ص : 505 2 2 ا اا 
سورة محمد(!5): آية 7٠١‏ ..... ص : 505 001 0000 
سورة محمد(5!7): آية 7١‏ ..... ص : 5080 م ا ع ا رو ا بن و ما و ما لا ل 11 
سورة محمد(!5): آية 317 ..... ص : 5080 لكف رحد 2 ندا ته كناك 5 حمك فانط 6 ام 3 داس قح لطا لاا أ تنا ءاش لاض أ ا الفا كا لال ل ا 
سورة محمد(!6): آية 31 ..... ص : 508 لش شاش 
سورة محمد(!5): آية 35 ..... ص : 502 لمت د دا نع نان و نرا مك م نام طن تنك نمت لانن ان تالاه لاعن رن عر ا م اد كان ا كا ا 
سورة محمد(57): آية 50 ..... ص : 502 مم ع و ا مه و ع ل قر ا الي ا م اك ا در ا عا ع ص ع ع ل لت ع ا ل 3 
سورة محمد(!5): آية 58 ..... ص : 501 532 2ك 5 22 ع جاو وك ك3 22 كاج 2 د جاو 22 جر 22 و2 دح 7 ماوت 2ك 35 22222 د جح د عاد 2د 6د كات 2 252 داك 2ج 1011 
سورة محمد(!6): آية !3 ..... ص : 521 ا ل ا ل 
سورة محمد(61): آية 38 ..... ص : 501 مام ا 1 
سورة محمد(!5): آية 59 ..... ص : /50 مش تي ع ني ل ل ا قر لي رك د رت اكد تي ع قي در ات رق كدي ةقر قي حي د ترك ل د ع تر قة عا عاذ كد اله أذ أ ترط عه د د كت لطر 1 
سورة محمد(!5): آية 3٠١‏ ..... ص : 50/8 لم ا ا ا ري لاا ات شت و قت و اطي ا لك قرت لامي جات لد عسات قن لجامباا ما د ع تبك لايك 11 
سورة محمد(!5): آية 73١‏ ..... ص : 509 مع اا ل تك ا ب ا ا ري ع كف لو عا قر عرقي مك خرة مق وات لوط جف مرك د فرط ومست ع فرت وف كه كه ارفج كط ركع جا 
سورة محمد(!5): آية 317 ..... ص : 509 را ا م اص ص جد رم د و وا ددعم و و دك با 1 
سورة محمد(!5): آية 37 ..... ص : ٠ع؟‏ لاا اما قو ا عاق ألا قرا عا اقدص اد وا فا ا ا 011 
سورة محمد(!5): آية 76 ..... ص : ٠ع6‏ 3323 بع ا ادك ل جد دعاك ناك مك اك د واء كاك نان د كاك ماده وأعاد ا لأاك وا داداداك ل جمد وجا جات جارك عا اع د عاك لأا 5 111 
سورة محمد(!5): آية 70 ..... ص : ٠ع‏ ف ا ا ا ا ا وا موا لا ل ا تا ا ل ا وا وا ميا ل ا وا اب مام مما تاد ا 311 
سورة محمد(!؟): آية 728 ..... ص : اع6 لدف قداد الكوالم فق قم 3 رفت قود مه لف3503 تاد فت اقم تيد اق 2 ا 
سورة محمد(!5): آية /31؟ ..... ص : ”عع لفاك ماد امال اموا نك ل السا دوذ عدف لمان طاو لدعا وليك الها نك لماه الماك ماألرل انك لما ولد عاك لا ا ل 
سورة محمد(!5): آية 78 ..... ص : ”ع6 مام قا اي يت ا و فعاو يت اي قو قي لج لات قو قجا ااي ات لوت ا قما اما اوتا و اا ا 
سوره فتح [68] ..... ص : مع؟ ام ل ا م خط صتمت لتم ع م م 1ك 
اشاره لامجاي الي ير عه اياتب مك عم وي دي ل وده جاع يدعم جاع يدم اتام مر تا مم جا موعت عاج زج اتام عات عي ماي اتوي عت عم فاب اتوم شاع قوم جات يه ع م اب امم جا وام جا هم مع واقاب الم وه عه ويا عل 2 12 871/818 
محتواى سوره: ..... ص : 520 اا نا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 390318 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ءعع5 إن 
سورة الفتح(58): آية ١‏ ..... ص : عع؟ 0 اا 











اشاره دع اكد اع تود دإدرد د مدع عد مره ورد عط ه ترد د وده د عدم ميد جرع د عدره مك ماد ع عدم وم كرمع عدرع حوره مادام مك وزع د عادك مواد عدم وا كع ع عاداد ووه عع داع مكدع د عداك مود ع عاك ود ع 

داستان صلح حديبيه: ..... ص : 528 لل مسطام لطا د امس عت ارم دوا ع امد عت اوند جد ادناه ف اواطج ع اق داسسا عت اماق ل اد ف 2 
سورة الفتح(68): آية ؟” ..... ص : /ع5 1010 
سورة الفتح(68): آية ” ..... ص : 9ع ا 0 كن 

اشاره تدعاس تكن ياش واوا تكو اده د اكناقاء لك كاك 8 داك اماه د اعد د لساك اك ا ولاك لاد و واكك دسا داك أو لاف ل ا ا ا 

ياسخ به يك سؤال مهم: ..... ص : 529 ا 000 ااا ل 
سورة الفتح(68): آيةُ ؟ ..... ص : 517٠١‏ اا ل 
سورة الفتح(68): آية ه ..... ص : 51/١‏ اسم موه عدم و اهام عع صق عو عا عد ص و مع هه عع رصق عع مام عم و مه قاع عاص ع قن ملم ا سي مه قات اع اصع قن وام عات وس قات وطاق قط ماد اع صم لدت 8 87:1 
سورة الفتح(58): آي ع ..... ص : 61/7 ا 0 إن 
سورة الفتح(68): آية ل ..... ص : 61/7 عد اماع ع دلت ساك عات دلت اام ا ل اك ان لك لاك د ل اا ات حل كد ات اد قل اا ات علا ارات تع اا ا لك ات لس ل 11 
سورة الفتح(68): آية 8 ..... ص : 61/7 ددعف دما لعافو د ب يه تارودو فوع وده لوي ولف ع تدواع ماله وام 11112 
سورة الفتح(68): آية 9 ..... ص : 7/اع لماك ا ع د ل كر 0 ل 5 د عا د كد قي قا 551 دك ان ري يه أ كت رقا ا شنا ا لك امه رن عه لوقه عدا عاذ لو دن أ نو دكا عد اك 110 
سورة الفتح(68): آية ٠١‏ ..... ص : ”اع م اميا نا قراب الوا دل لا ا جا لابو ليان ا مرا ا قن باهيا جا ا قرا ان ل لامي جا د تا سا قا ل باه مال و توا ل بال لخاكي 6 5111 
سورة الفتح(68): آية ١١‏ ..... ص : ”اع تر ده دنه مره عه موت رد ونه عم عد مده مده عرد ونه ساد ره دناه متع حت مجه طتع عد ونه مقع ند ونه مجع لد د ف عت ددم ذه شوم 2 ا ل 
سورة الفتح(68): آية ؟١‏ ..... ص : 51/5 ال م ا اي ا ل ل م ل امو يج م ا حم مج لما بواج كدودر 511111 
سورة الفتح(68): آية ١7‏ ..... ص : 51/0 اما حي لوا ل ا ات قر ل ا ا لظا ع عاط ل بالا مل ع قرا الا لقو حك ال ا 0111 
سورة الفتح(68): آية ١5‏ ..... ص : 51/0 لع ل افا ا اا ا د اك را ام م با ولا ولا عع ع و 26 1ر1 
سورة الفتح(68): آية ١10‏ ..... ص : 61/0 اا ااا 
سورة الفتح(68): آية 18 ..... ص : ع/اع تح تاي تن تود و ا د 3ه ا 122 1 متايه 4ت 3ك ع العم 2 ا 3 6 11111 
سورة الفتح(68): آية ١/‏ ..... ص : /ا/اع لا اك ا ا علدا كه ا لك لاه اكد ات وا رك ا لجو نك لما علد عات ارق ا و نك ل اكد عد ا ل ا 
سورة الفتح(68): آية 18 ..... ص : 51/8 ع ل ل ا ا ا ا 1 
سورة الفتح(68): آية 19 ..... ص : 51/9 مع روماه حم الكت لحم د دك ل ل ف حت عدوت ف ا ا عد د ف ل احج عرد حت ل قط اهم عم وم 1 1 ا 

اشاره ام ا اي ا ا ا ات ص اك ل ا تا اتات ع اي ا كي ممت ع تام ع عي لات م عع تا تم م عابم عع ل تالت لعا ناا لد 12 1511118 

بيعت و خصوصيات ان: ..... ص : 519 ااا 0 ل لل 
سورة الفتح(68): آية 73١‏ ..... ص : 5/٠١‏ معدا الحة ام دم اباط عم ا قوم دحوم تم ادق وماد امف اماما فود لحم السام ام لفسا امامو سوم امبو د م بر 11 
سورة الفتح(58): آية 5١‏ ..... ص : 541١‏ 0 ا 








سورة الفتح(68): آية 37 ..... ص : 5/1١‏ مالا ام ااا ا ا قا ا اع قا اك او وا اماو اا 11 
سورة الفتح(58): آية 35 ..... ص : 5/1 ل لاا اه ا م كي يا فيه يا في ا موا عي عي وا كي اما توا عله م اك عاد اموا ع ل د قد 1111/03 
سورة الفتح(68): آية ؟” ..... ص : 5/7 00 0 
سورة الفتح(68): آية 50 ..... ص : 5/57 ا ا ا عو اع مستا ولوك عي د ب لدو اتا ابل اومن لو وتاك وبع واو ل 11111 
سورة الفتح(68): آية 58 ..... ص : 5/7 مل ندند اداو كحك جنك انطع حم تسا عد ف نط ناف ا تناع لش لاض أ ا لفاك اه اع اا 
سورة الفتح(58): آية /ا؟ ..... ص : 5/80 ا ااا 511 
سورة الفتح(68): آية 58 ..... ص : 5/2 تن نان دن نر كفنت كسد م ناه ف درن كرك أ من اه ك نننن عاد دن اه انو نمك ل لوا كران ل ع ا 71 
سورة الفتح(68): آية 59 ..... ص : 5/1 ا ا ا ا و ف ا ع 0111 
سوره حجرات [59] ..... ص : 691 ج25 وداج ع 5 2 حمنيه جد 25 كاوها ددع د كاوه جد 25 32 و2 د ع د هاوه 35 88 35 20 د دع 2 ماو 35 25 32 ماع د دع و جاو د و كام 9 م 2 101011 
اشاره اا ااا ااا اا ا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااال 331335 
محتواى سوره: ..... ص : 511١‏ اح ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا اا اا ااا ااا ااا اا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 1390397 3 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 591 ماد ا ل ات د لد 32 0 2 حي عاد ات له در 3 53 62 ا عاد تر عن أذ اد عرو شق يا عاد ار ود ف ع و عي ا عات 2 الو أذ بأد لج عا عا ات 7231010 
سورة الحجرات(259): آي ١‏ ..... ص : 597 عبح ع نا خا اران لل تا ا جا لاك بالا نا ان عرو دان كا لداعو انوا حاف ل صا حا جات قو ابم الوا حا حك جح ماح ات ماتيا باك وا تمع عأ لوكي 171/1 11 
اشاره ااا اا ا ا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 3038 331 
شان .نزول ض 597 ل د ا ل جك ع دج د لجر لد تبه ب جد وب وعدم ل داع و تم اد كرو بعد كم عط ا عي ب لد د م او يا 1111701 
تفسيو باص 2 ا ا لوا عق ا قف ل و عط اقدص الات قا وري لالع اد الاك زا 1101 
سورة الحجرات(259): آية ؟ ..... ص : 5915 عع ا ال طش شت ل ا لكتا تاج مدوات ا ات اوناك ا باع ا 11 
اشاره ااا اا ا اا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3313038 
شان نزوك :سس ص 1175 المي الت ا ات مت ا را وات ا صا ااام روه يي ود هاا رحد رح ل ليان ماح اد اق حاط هاداد واه داه عا يع 71010177 
تفسير: ..... ص : 59177 من دك مدا كاده دم عد د قاداه حزما عرد كادي كر جر انان بايا ب كاده ون جد اك نيك حي دل عات ع لوك ب اكد ليما دك عاك كر رتك بوي عد عا كك ع ا و ع 11 
سورة الحجرات(29): آية ” ..... ص : 59 لاي ع قا اي لت اي و لماو لت تي قو ااي لج عات قو قما ااي ا لوبتت و قماوا م ا ابا و و ا 116 1 
سورة الحجرات(259): آية ؟ ..... ص : 59 لش دم نه قن طط دعا« دعي عد ودك د سن دن حماه دنتع عه وماك د شط نا + دزت سس وماك نتن طط ذخا دحج عسوت لالت 1ط شط خشرجع ده ممق 1د 176 
سورة الحجرات(59): آيهُ 0 ..... ص : 595 ا م ل ال لام توا مم ل مات ل 12 51178 
اشاره ذا ء داد عات ند ب لجا د دان جح د عاباك د اك لا يا دان حاب دان اد اكد موادا جا عي كاك دا كا عاك حت 5 عام ع دك وك ا 2 حت جدنع حك كك د د ل فلا12 8 1101 
نكتدها: ..... ص : 5596 كدت مهو ده لاس ده ده كا سه ده دك لس د دكن سانو د مودو ده امسو دح كع دوك د مد ددن دمهه ودح مد نووم موه ددم ددغ 71110 


؟- انضباط اسلامى در همه جيز و همه جا ..... ص : 5538 اك 5 دع 222 وماد وماد ادا ناد امد دد هاداد داع د داك د وم نه د د وام دمع و ل د و أ 517 


سورة الحجرات(59): آية ع ..... ص : 698 العام سا ع ع ل سا مع ام سا طم اعوط مخ فم سوواط تنم نوات جانرقخ مادا ناك وج نجاط دل نل جا عمد ارخ وكا د 5 كر اراد كر ل 1 11 
اشاره قن دصقن قن ةودن 20خ ومع نقد وحم اننع :23خ جص 3333 2ن 53:3 :33خ ةق اتن 1 
شأآن نزول: ..... ص : 598 بداب كوا معان نان جد كن ادس مس نا سان نس دان اماد ساحن دا انان سوحن د اماه دود د ديدس ان دن با 1116 
تفسيزة راض عع ا ‏ 1-532 131 عق ديا عاد 1578551344 دود 7 316 1ع اند 5د نكن 1ع اند 5ه 43د ع اندو ةل ا ا 11 

سورة الحجرات(69): آية ل ..... ص : 591 و ا ا ا 70101717 

سورة الحجرات(69): آية 8 ..... ص : /591 ل ل ب با 

سورة الحجرات(559): آية ؟ ..... ص : 59/4 مص تائم تلات ع لا فاه لم تناع بات ماد ايا اق 711/3 
اشاره الاع مده ادام د دع عي ك3 جداج داع +5 3 بعاد ع 36 2د خاماه - 33 7 مكح 35 جه كاك 352 د مداع واد ك3 جاه 22+ 33 د جاده ود 35 كملا 9332 جادك ك2 35 12داد ا 33د مدع عد 33 1101/1/2 
شأآن نزول: ..... ص : 53/8 ل ع فا يقت اك سا ات تاك امرك لاست لع او ع اح لات درت اك امارج ان د ل متاح ل حاو لت ل اك اس لع ا 3111 
تفسير: ..... ص : 51/7 ا ا نا نا نا نا اا اااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااس 3616 311 

سورة الحجرات(659): آيه ٠١‏ ..... ص : 599 الاتطس عد حك عد اد عت نر عه دري عد قر لض ذف عي رن قي يا عات تر يت ري ا ري قي ب ان رو ابن لي عه تر شه عن عاذ جا لو لد مد لد عاج لاا عد ات ب 1 
اشاره ع ا مي ل اا ا ل ا ا لاماي قا ل ص ا قا و تي ليا دا ا كص قات فو ماتيا حا دن حا سا ا ل امباتيا بك وا كمع ع لواتت 5ق 11117 
اهميت اخوت اسلامى: ..... ص 0 5خ ندم عمس ده مت تمدع د تسسا لتحت عع حت من ساحن معد حت مده جاع خط من سكع عد عتسساع ددن ممع نت من ع د 111 

سورة الحجرات(29): آيه ١١‏ ..... ص : 0٠١‏ اق ع م لط ع ع رض مارو ات ب ع م الج لبوا جه لقت م ب د كوو وك ات مج د المج ام جام كروت ا 
اشاره ا ا لشم قا د ص لا ل ا ا و لا ا ا ا قر ل عع ع ع وأا 1011 
شان نزول: ..... ص : 0٠١‏ حا ا نآل 
تفسيرة اننا طن 2 02-1 ا ا ا و ا ا وا ميات ب دل وى قت ل موا لقان ل وا قد لو مات كا لع ولت قط دل دواع لات اك وام ره د مات د ل 111 

سورة الحجرات(659): آية ١7‏ ..... ص : 0037 افرع تعدا للا لت ع تمده « الك و لالظ د دنه لاماي ات كا فم د الك بدا ا ف ات ا اس 1 
اشاره لا ف عدا دا دن عاد الو كا تدم عاد د كاد اما ولد ادي عر 5 جات 2 بام ص ادك درك لان اك ف بام اد كاده رك 15 اك ما جك عات يي ترك 5 داك دك ب لج لالط كا فرع ع د و ع 0111 
شان نزول: ..... ص : 0٠:57‏ ا ا نا ا نا نا ناا نا ااا اا اا اا اا اا ااا اا ااا 310133 
تفسير: ..... ص : 0٠035‏ ا ا نا نا انا نا ا ا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا 301390360 
نكتدها: ..... ص : 0٠6‏ تسد ا ا لا ل ات كي ا ل ات ص ا ل ا كات ل ات عط ع و فا هتدع عع و ب ا عع ا 70111717 

١-امنيت‏ كامل و همه جانبه اجتماعى: ..... ص : 0٠8‏ 5010060 رون قن 
"- تجسس نكنيد! ..... ص : 0٠00‏ ا 0 1 0 





سورة الحجرات(59): آية ١7‏ ..... ص : 0٠31‏ ا 01 
اشاره ال ع ع اه قي ا ا ع ب اك عي اي ا عي ل ري ا ات ا عي ع عي اق تر لت تاق كر 2 جد اط قري 2 لون ججائة عر روت وذ شبد و جا عر لديو درت قرط جد ع 1137165 
نكتدها: ..... ص : 0٠53‏ شب نخد دود تدخ ديت ند دع تخ عي تند ودع و ع و د ند دن تن ب 3د دح وخ سي ند دع 2-1 - 110 

-١‏ ارزشهاى راستين و ارزشهاى كاذب! ..... ص : 0٠5‏ ا 0 0 0ن 
"- حقيقت تقوا: ..... ص : 0١٠١‏ اه 1 و ع لصا كه 1 لت عا الت كات 2 ا رلا ع1 00 

سورة الحجرات(59): آية ١5‏ ..... ص : 0٠١‏ #امسدا دع داد د دااع د د كد د عع سد دع اعد خيس د ندج ا ذم ساعد جود اد اعد د 3ه ا سما دك ددم ا عا داه دعن ما د د ند اهيز 9132 
اشاره 00 ااا 0 
شأن نزول: ..... ص : -8١٠١١‏ ا ا ا ا ا ااا ا 0 
تفسير: ..... ص : 0١١‏ وعد عض ع حا م52 ددا 5 3 دداد تع 5 3 + عاد د 5 3 جمد داه 25 د متد تمد 55 عداد م 5 5ح جد مامد داطد م2 5 2 وجا مل 5 عدا ا 5 2 2م اع 01/22 1 

سورة الحجرات(259): آيهُ 14 ..... ص : 0١١‏ ماع فلا اك ات ل اا ال اك اا ات كا د اا اد 3 ل اكات قل ا اك لاد ف ل اا كا ع اباك تا تل اما اق قل ا ا 1 

سورة الحجرات(59): آية ١128‏ ..... ص : 0١7‏ ا ا ا ا ا ل ا ا 0 0 001 بر 
اشاره ا ا ان ما يا ا م ا ا لد كر ا 5 ا ع ا لد كر ا 5 ع ل لدت تك ا د ا ليد ا 25 ا ل ا م ا كد ا ا ا ع ا ا 
شأن نزول: ..... ص : 017 ا ا 20 
تفسيو: ديف كل :0017 رت بتع حر حت عط كع عه جرت عرعرت عرد جرع حك عرد جرت بح عد حر ع سي جرت عع رت رص كيح سيك يت ع عت حك عت اك عرد رك د رت عد حت كرك رق در مق هع عر 1/1 71 

سورة الحجرات(659): آية ١7‏ ..... ص : 011 الل ل ا ا ا ا ا اا ا ا ا اج ا ا در واف 

سورة الحجرات(69): آيه 18 ..... ص : 01١‏ ممما ما قافو ا عا الات ف قرا ابام لالط م وا 11 

سوره ق ]8١[‏ ..... ص : 01١8‏ الئل ص لس ل ل لا عدم عا ا ا ع ا 1 

اشاره ع دك يه دلت محا عي ا با قا و ممت لا تل طوات وت وا وا عقا ل وا ادكه قاع سفت اق تا وات دز لع موت لا او ورت الاك جل ع د وك لا نل د وات فو تلم ماق لب 71101 

محتواى سوره ص : 0١8‏ كه ده كما ايان مطم وا ل درن حي د لبد برو اك اد ل در حا داك لبان لحا ا ص مر ا اكوا يب دلت عا كا در حي دارا يان ات جا در د د الع ار ا ا 71179 

فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 0180 (لقادك ددا بل لكا عاد عاك نا لادان يك ولد وا يرك حا انك عل لساك عات ورك حا لاد نك داكو رمات يأر حا لود اذك دلوك دا يأك كردا لك 6 1 

سورة ق(١2):‏ آية ١‏ ..... ص : 01١2‏ ا ص لي ا ا ص لي ل ا تك قبا اص افا اا ا 172116 

سورة ق(20): آية ” ..... ص : 018 دكت دع دع عت دهت شط دع اح عد ا ل ل عد تاد رو م ص عد عد ا عد و ف رت 1 161 

سورة ق(00): آية " ..... ص : 011 لما ل ل ص م ع تت مم ع ما ‏ ا ةء مام و وما دا /7163 

سورة ق(١2):‏ آية ؟ ..... ص : 011 اس و ا د و 2 دك ا ات 2 د وال با ل لس د كا ار ات 3 دكات بر ةل 711 

سورة ق(١2):‏ آية 0 ..... ص : 018 كمد ل حون ل كيده 22خ وكاو 5ك عقيف 2 د كر د 2 مو 2 + ل ا فمرع د د مد لاا عد م و ع 1 

سورة ق(١2):‏ آية ع ..... ص : 018 انكل مادا لاسحيك لسراو لاحك اا ان كاج ار عت ا ا ةا 1 
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4 آية 8. 
0 آية 1. 
أآية ٠١‏ 
أآية ١١‏ 
:آية ؟١‏ 
آية ١7‏ 
:آية ١‏ 
:اآية ١0‏ 
آية ع١‏ 
آية /ا١‏ 
آية ١8‏ 
٠‏ دآية ١9‏ 
يذ ٠١‏ 
٠‏ نآية ”١‏ 
:آية 77 
آي 737 
:آية ”7 
أيه 0” 
٠آيةاع”‏ 
آية 717 
أيه /” 
أيه 59 
آية 5٠٠١‏ 
آية 5١‏ 
آذ 77 








سورة ق(١8):‏ آيةُ “ا ..... ص : 81717--- 
سورة ق(0١2):‏ آية 76 ..... ص : 07/8--- 
سورة ق(١0):‏ أيه ه"” ..... ص : 878--- 
سورة ق(١2):‏ آيه 2" ..... ص : 87/8 ---- 
سورة ق(0١2):‏ آيةُ لا" ..... ص : 8159 --- 
سورة ق(١0):‏ أيه 8" ..... ص : 879--- 
سورة ق(١8):‏ آيهُ 9" ..... ص : 8756--- 
سورة ق(020): آية 5١‏ ..... ص : 07١‏ --- 
سورة ق(٠2):‏ آيهُ 5١‏ ..... ص : 8756--- 
سوزة 0:33)دآية ؟ عاض + 893 2ه 
سورة ق(١8):‏ آية "59 ..... ص : 87537 --- 
سورة ق(0١2):‏ آية 56 ..... ص : 0753 --- 
سورة ق(٠0):‏ آيهُ 54 ..... ص : 8751 --- 
سوره ذاريات [١ه]‏ ..... ص : 0507 0 
محتواى سوره: ..... ص : 0717 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 01715 5566 
سورة الذاريات(١8):‏ آية ١‏ ..... ص : 075 
سورة الذاريات(١8):‏ آية ؟ ..... ص : 07 
سورة الذاريات(١8):‏ آية ”" ..... ص : 056 
سورة الذاريات(١8):‏ آية ؟ ..... ص : 070 
سورة الذاريات(١8):‏ آية ه ..... ص : 070 
سورة الذاريات(١8):‏ آيةٌ ع ..... ص : 070 
سورة الذاريات(١8):‏ آيةُ ل ..... ص : 058 
سورة الذاريات(١8):‏ آيةُ 6 ..... ص : 058 
سورة الذاريات(١8):‏ آيةُ 9 ..... ص : 58م 





سورة الذاريات(١08):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 058 قفقاء واناء ك عه عد ده فاده دااع تدقع د دع معطاع د دك ماع14 واد كاك وهاه دعا دك امد و لاع 02د د د دك مع اد رت 107 


سورة الذاريات(١8):‏ آية ١١‏ ..... ص : 077 كأ امات فا لوا سوه نت لوا نا ارماك منت توت مم مج سد مه ته تجاه جم تاسمه ره اجن د اا 0 
سورة الذاريات(١8):‏ آية ١7‏ ..... ص : 077 ود ا ع دوت 1ك د لم وت 1 ا ا وت ذه تا و ل مت ا و ل ات ا 1 06 د 
سورة الذاريات(١8):‏ آية 17 ..... ص : 077 ا ا 
سورة الذاريات(١8):‏ آية ١5‏ ..... ص : 077 ظ ند و دا 1 4 وق عا ج30 افنقية كله اناس مت انض 5ه اج لم الب ل ا و 1 
سورة الذاريات(١8):‏ آية ١10‏ ..... ص : 077 على نحط نه معدم ا سد دم ناه ما حم دواو مدا مد مانتو سوا امم توا عطق نمسم د م 00 
سورة الذاريات(١8):‏ آية 18 ..... ص : 0777 ل ا تت تت كت ل ا ل و كر ا ف رت ا خ ‏ ا /181 7 
سورة الذاريات(١8):‏ آية ١/‏ ..... ص : 0778 مح ار لا ف ا ا ا اك ا عر ع ص كت ا اا عر لت م حي د م كع كذ 141/5 
سورة الذاريات(١8):‏ آية 14 ..... ص : 0778 جمد د د كدوك دده دعا دواع ع دعد اود كد ب ماد 0 35 22 و2 < دح د عادك 2د 25 221222 د دح د اياك د جد عات جا 22 225 22 5 01/12 1 
سورة الذاريات(١8):‏ آية 19 ..... ص : 0778 لشم يا ا ا اا ا شي ا ايا م اس ا ا قا اا صا ابا ل ل عام ل اق ل وت ا 5101/7 
سورة الذاريات(١8):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 079 ل تا م ا لدم ل دا اقم مدا ون وما 6 اومن عه عا وو و ل 
سورة الذاريات(١8):‏ آية 5١‏ ..... ص : 05٠‏ لالت دن لا كا ل جا ل اق اق ا 1 5 ا ا ري لي أي عي ري قي ب اذ رو ل أذ عه تر شه حا عاذ 3 لله دع أ لدعا عكر زعا حا 014 
سورة الذاريات(١8):‏ آية 317 ..... ص : 051١‏ عر يا صا ا ع وك لح ا ل عا له لاقي حي له ا نت فوا حي حي أبن ع ا ف لومب ام وك ا عل بك 101 
سورة الذاريات(١8):‏ آية 317 ..... ص : 051١‏ للد مذ هسدع عد حت عند دوه حت م تع عد حر عرد حت عه وت دع ع حرط جف رم كح خط مخ د دادح حرط وت ترد كد خط مخ ع مااع ذه حت مع وت خط هذ د كط عد 3 9 21 
سورة الذاريات(١8):‏ آية ؟” ..... ص : 051١‏ العا ايا ب ا ا الج اروطت 5 ا مص امابوا ع تح م جص ا وا لس تتم م سواسو ا و و ا ا 
سورة الذاريات(١08):‏ آي 50 ..... ص : 057 6 اباي طعائم ع تا فد ل ادا لا ا ا غ51 
سورة الذاريات(١08):‏ آية 58 ..... ص : 057 مما ا ا اا ص دواو ا حو ا دعم 1 
سورة الذاريات(١8):‏ آية /ا” ..... ص : 0537 نك وب دن ماك انلف لعا ا نم باك دل عطاك دب له ماك تفلن ارالك شاك مذ مذاك ردت دي د لطس 2 1 
سورة الذاريات(١8):‏ آية 738 ..... ص : 0537 ا 6 د ب 0ت اواو وجاك و كد ملك وعد م3 و ف ا 2322 م 22542222 222 ته م 12 
سورة الذاريات(١8):‏ آية 59 ..... ص : 0537 كناد عد لاما واو لا ا اج وا و ار ا و قا وا لو كو ع لامعل عاك عمل ات حك 1 
سورة الذاريات(١8):‏ آية 7٠١‏ ..... ص : 0537 000 ا لا ب ع و ا ب كر ل عد و افد كر وات قل ل و واوا وم ع و رد دام د عر ا ا 1 
آغاز جزء /1؟ قرآن مجيد ..... ص : 05 عقا ملك كن ندع نباع لضف دز تخ نحا دمترصة فخ طنه ماده ندن طون ده وان عم ادل فده و اسع ذم فوط عن دخ وسقت لا 
ادامه سوره ذاريات ..... ص : 055 و و ا ا 0 ا ا ا ل وا ود ل ب ا ا ا ل ا ا ا ا 1 
سورة الذاريات(١8):‏ آية 37١‏ ..... ص : 05 داه كد ما لاسا كن ماع واد اط رهد اكات وكات ماه ادا له رد وا عل اجك لمجتسا ءاعدا لمجساء عأ ال لقعا ادال لج ماما المج ااا ل ل 1 
سورة الذاريات(١8):‏ آية 317 ..... ص : 055 ع لقو مج ان نومع 1 قوم م ان موه نمه لمق انما اس كم نا ا جم اماه امت قم ما م م م ا 1 


سورة الذاريات(١0):‏ آية 7” ..... ص : 050 الث د ددا لمات بل ل دده كل اداه اتباث د قد واد د 1 زا لاك ل خا قا لابقا اط وا ا ل ع ا شط د ا ف ل 121 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


سورة الذاريات(81): 


وعد 15 :32د و جات د كاد د وك 23 عل تك دن اك و ل اا و ا م 
وعه ا ا 000 0 ا 
وعد ا ا ل اه ا ا لت ل ات ل ل ا تت 

ب ععه 000000 اا 

ب ععه ادي 1 44 اما نيلياه 1 514 ع2 امناو نه ا عن اند لند ا عد اع السو اده د ا ل ع زه 

ب ععه ااا 0 
م 0 ااا 
م 5233543331533 53531555333625333:5553333525-353255543332353 :58326555033325 2852 3ت 112 
م 525525232525 225-835 0282 52د 52 3< 335 5282 قد 3 52 33د 355 233 قرع 2 د40 د 25 3290052 22 0 0 5د دوك 2د 01121 
01 انع اه كك الج تكد دبا قا ا العف لك دوا ف لما واج و لتك حي يه د ا ماج ل ل اك 0 دا اوم اقل ا م 26 

:لمعه 54 2 334 33د 359 23235 25335538354 515354333554 115 5533133 255323301557535 121123 
01 كماع ييا م امم ا لا ا كي فوع رخ 
01 تم ايت او اق اأدم يق وي رودق اذو أ يل مقرو اق لمي أو فيك لوده او راكد د لب ا أي أو و 0 1 
ده اا اا ا 
ده ا اما ااي م اا وا ني اي ات ف لا ا اك 
ده امتط عضنو فظن وكات خط لتم ولف متو ب فق قلطم ا د لظ ولد دتما درط افد ع ع زكر 
3 دفوو لصوام لل ‏ اخ ام موف كم وا ا و ا تي ا ل كا ا ل ل ةا ا 
3 ماحد نا ا لك لل تو ولط لواح جات لك اتج لع د ورا د لمع ولد رتو لا مولت لرن د لم مانت لاح وان لجا لا اجا ل جات كر 2 1 37 
3 اا ا 0 ا 
نه ا ا ااا اا اا 
١ه‏ لحي ع كنم لطا جد كاه لا و باذ وو دعام قل مخف دم ع ف جب بلك روم اد ا 
١ه‏ أمظ دع فعا ع لضفه عل كط أعباه * د لردرف ته طن ع رواسا د بعل تاسطبع وذ ده عاطا حب د كا عر انيد طح انا عبد ورك في ف شق خية 7121/6 

: 007 ا بببب000010 0 ا 
م ضيف ا 131 لد داع انالا ود ل انح ع دادعالا ا ا ا ا 
نه اد سس ما اااي لع اماس اح السلا الع مواقا ل ب واد ما وا ل ل ا ا مط ل اي ا 1 6ر11 
مه 0001700000 0 


سورة الذاريات(١0):‏ آية ٠ع‏ 








سوره طور [29] ..... ص : 088 ا ا ص سمس اسمس م تس ممم مف ع لعزا 
اشاره ااا اح ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا اا ااا ا اا ااا ااا ااا اا ااا الس 319 
محتواى سوره: ..... ص : 088 لمم مم مه م م م مه ممم مه ممه مه م م م م مه مم م مه مم م مه مم م مه مه ممه مم م مم مه مم مم مه ممه م ع مم مه ممه عم ل م ممه م ل م له م لم ل سس لقع 71 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 082 اج 3 ا ل تلا 33 ا نس 3 اب 3 4 اا 13 د امو ا ا 1 
سورة الطور(27): آية ١‏ ..... ص : 082 ا ا ا 0 0 رن 
سورة الطور(87): آية ؟ ..... ص : 082 ون اا ا ا ا 711/5 
سورة الطور(؟2): آيهُ ” ..... ص : 0217 لك نم د لت ل ا عقت م اا ا عات ا رت عر ا عر ا ا ا رك و ا ع ا ا 11/1 
سورة الطور(؟27): آيهُ ؟ ..... ص : 0217 بج دبعو و دن كاد ل دده ب عاد ندا جد جه وان جاده د عاد هلاح جات دادادا ل ع ده + عاداك ا حت به جنل دج مادا ود حت ودام تك جات تامدك جح 13/1/25 
سورة الطور(؟2): آي ه ..... ص : 08217 ف ا ا ا ا ا ا اا ااي قا اف لاك ارات اول لم عاو ات تل ات اس ع1 
سورة الطور(87): آية ع ..... ص : 081 ا م ع وا انم لواف دعا عا ا وق ول عدم العو ديك لا 
سورة الطور(؟2): آي ل ..... ص : /08 اك ا د ع دك نح كرت 3ك 5 دج عام در تمد أده عن الكت 5 دع عا دق حك أده عاد دما ند عا عاد نج حي لذن عد ضيه ححا عد بجي حل دن أ نو أت كعد رت 113/177 
سورة الطور(27): أيه 8 ..... ص : 087 لخدي ان قود 2 10م و قدا قرا 1 3 جر دا قله قود الواح دك دج حا قات فوامر دوا 0 لو مدن و اوامبا تا م و م بك 111/1 
سورة الطور(27): أيه 9 ..... ص : /08 م ا يت ص شم عق لمم م ا لاا 
سورة الطور(؟2): آيه ٠١‏ ..... ص : 009 ا ا ا ل 1ن 
سورة الطور(87): آية ١١‏ ..... ص : 089 بباح اف و اط فر ا م املد ور را ا ولحو واوا التق ولحو لف قوع ولو و ا 
سورة الطور(87): آية ؟١‏ ..... ص : 089 محص ا ا ا ا ا و ا ا ل ا و بعاد ا وأا واب كد ا و36 2 1/01 
سورة الطور(87): آية ١7‏ ..... ص : 089 ا لق 
سورة الطور(؟2): آية ١5‏ ..... ص : 02٠‏ 3 وات العامة ردابي 35 همف تادب 534 3 تايوطم لقابو ف تدا «الرك ابض ل تددم ادارب 53 3مك 6 711/1 
سورة الطور(؟2): آية ١10‏ ..... ص : 02٠‏ ع ا اباك واب 1 3 لا اكد عاك لاد ا كد وات ير حا لات 4 لا كد وار ا لد لبا اكد ا د 1 د 101 
سورة الطور(87): آيه ١8‏ ..... ص : 02٠‏ دمال مضه فو في او لاقت ا لاسي وا ا ار كو تو ااي لو قبي قو قوا اي لو هيت قو وار ليا لش نا ما 111/161 
سورة الطور(؟87): آية ١!‏ ..... ص : 02٠‏ ع ماع ع لد تاد ا ف ل رد عد ف ا عد و ف م لد ع 1 11/6 
سورة الطور(؟02): آية ١18‏ ..... ص : 02١‏ جا ل لش لس م ل ا ل امم م م تا لمح وميا اع ويا د 511/6 
سورة الطور(؟02): آية 19 ..... ص : 02١‏ د 2 5 252520 2 52500 2520227 د 2 د 5 لت 0 225 3050527 د 225 ل 1 د 0 2 02 22011 
سورة الطور(؟02): آية ٠١‏ ..... ص : ”ع0 مم ات م م د ا ا ا د 10/012 
سورة الطور(؟08): آية 5١‏ ..... ص : ”ع0 ا ل و ا يو ع كوم 20110 

















نت عدا موتك دا قد د د 2 نر كد 1 
سورة الطور(87): آية 37 ..... ص : 227 - دالا عد ادام كناد ددا قا د لكك عد د 
ا سامح اس كه ام خا جع تسسات لكاو نك ف اد وه ع 11/2 
سورة الطور(87): آية 37 ..... ص : 427 - وأا سنن ا مونم لسو نت دوت اتوت 
ا 21:32 :3323331351333 د ةن كن ا 
سورة الطور(؟2): آية 56 ..... ص : 285 - ل د تن دم ع ا لود ا 
آَ ا ا ما 711/17 
سورة الطور(87): آية 50 . اعم ا 51 
1 الا أ امنا اك ل العا ا اك ا اا ا 11 
سورة الطور(؟07): آية 58 ..... ععجم لانن ناح نكاد كلك 3 دنا 5 جداك الا كنات اا د لكان 
ا ا ا ا 13717 
سورة الطور(؟08): آيةٌ 317 ..... وءه ل ل ل 2ك 
1 13 0 
سورة الطور(؟8): آية 58 ..... وءه 0 201 
ا عبض فا نه دما اك عات سامت تان تطعا نأك ا وا ديات أن عق تناد تلطا ت جا/ /711 
سورة الطور(87): آية 39 ..... وءه لمم تت 6ه د20 ل مه حل ات 3 00ت 
اشا 22عدمض 35 عدادك م 5 2 بعاد و ع دعدا داج 3 2 و هاده ع 35 وهات نلو 0 3 3 و مادك 2د 5 3 طماد اد 5 2 عاو د 5 دات //11 
5 ره يا و عط ب ب راك و جح مد وج ا ماك وج ب 
لاا ا كا اا لا قا ا عات عاك على قل اع مات لك رجاتت ل لاا ماف قل اا لاد 711 
شأن نزول: ..... ص : ه02 دن ا ف اع ف عد اع ا تلك اماع وات لك بباح كمرك 
تفسير ااا 
تفسير: ..... ص ب ععم اا اع ع ةك 
1 حو لت ع ددم ده حا عا درن حي أت ع ع د دحا عد خع له أذ لدب وعدا و أل وت 11/3 
سورة الطور(07): آية 3١‏ .... ععه ع نع د ل كن د د لك د ع لك ادن 6 2 ع 
آَ تان م ناك وباو انيا مق ده و ما ذن لامباليا مال و كم اح مال جات 8 11/7 
سورة الطور(87): آية 3١‏ ..... ععه دوا ا ا اا ات اا كان ادا اي نا جح كاك قي 
0 تعفكمكه د مقع جنع خطونك عه دونه عع دف جع مخ ع ب 1 
سورة الطور(؟08): آية 37 .... /اعجم وشم عه حك هعم د صعر حم ع قمع عرد كك ع م 
1 ات اك ايك ل جه عسي ب وح لوي ولد وي اجا عد عر 11/9 
سورة الطور(087): آيةٌ “337 .... /اعه عا ا ا ا ا ا ا 1 
0 دخ ا ب اسح د اك ارا قر د ماعب لاما عادبا عار 0111/3 
سورة الطور(؟8): آيةٌ 735 ... /اعه تك لق ا بن لضام ملق خا موه 
آَ د امد عدو د عاد ل اند لجادك ل جام د عاد يجاب ناد عنامت د جاع لاد ب 1/0 377 
سورة الطور(87): آية 0" ..... ع0 عد وده ودام داو 2 عه 5 عاد عأعات هد اواك وعم د ماده وم 
آَ مياه داك موا عات ا لا اه فا موت عا ل د وان لت دل مجع لات عط 1 7 
سورة الطور(087): آية 38 ..... ةع0 ما اك كان او فاك م وان نه مله د مات لق فلع مان طن 
آَ ا ل داكا اه أ ا و ف 11 
سورة الطور(؟08): آيةٌ 317 ..... ع0 م ماد م لوف كه فم 3 داب 315 
0 ام ورف مس نج املد جا رك حا اد عي و لدعا رك ا و ل ل 
سورة الطور(؟8): آية 3/8 ..... 38 اك اد بم جراد كاده ع د لزن ند بم ا لكات ل ا ا ا 
آَ ما ا لا تو سا 2 لت ل تتا تو دا ا يا اباد مانام عا ا ات 1/17 7 
سورة الطور(؟8): آية 79 ..... 38 2 
ا ا كن 
سورة الطور(017): آية ١5ب‏ 38 عع قد دده ف اركف عع عد عت ا ف رط ا ا و 2 
آَ م ل م ات ص ا وا عا عن لات امت عع داق ا ا 11 
سورة الطور(؟2): آية 5١‏ لام لا ا مك ا لك ات متك اه ما ا عت 
1 حك 3 تسا د حك دراك حك الماا ةلد ا لبا اوسا سي ل 
سورة الطور(017): آيةٌ 537 ب الاج ان كك د ل ل ا 2 2 5ل 2 
0 جان فده و د سماد ده فمهه داه مك ف وجاك كن عوك 525 11117 
سورة الطور(087): آيةٌ 537 .... الاج ا 0 
آَ 03 0 
سورة الطور(087): آية 5ب له اوعد ا ا 




















0 230552 دك دك ددع جد دك ع مك د دو ع لك ردك 2 د 2 1111 
سورة الطور(؟8): أيه 58 ..... ص : ”7/اهم دواد عاك د 0 ع رج لواد واملك 2 4 3 علد ب لاد وناك 25 
آَ مو ع ع ع قي ل نو قر قرع عرد ماك كود لوت صو عر فاع مو و كر ل 7113 
سورة الطور(87): اية 58 ..... ص : 7/ام ع سج عند ساحن عه معو م كرد ف مات ع ع 6 2 
0 د عد د دده د كود د اد د د د ويد سد دام ل د 0 ا 
سورة الطور(؟8): أية /ا؟ ..... ص : ”/اهم قوسن ل ناس لسن د د ةدس لخدت مد دده 
1 م ا ا ا ا ا ص م ممم مام ب جر 1ر51 
سورة الطور(؟8): أيه 58 ..... ص : ”/اهم الام ل م ع ب مه مت صاب مجاه عد م2 
[ مخا ءا كنف كقة اوداك ونس ةا دحا لوده لك 1 
سورة الطور(؟8): أيه 59 ..... ص : */اهم كد اسع جه د تانج لحك 3 ماكلا 2 جد د اكات 5ك 3 كط 22225 
دده ماده د دده مدع د د ماه ره ند دوه داع دده لحاس عه نص ده عرد عه دس سد د 180 ؟ 
سوره نجم [89] ..... ص : ه018 حم ع ا ل ا اك ع وا كام عر ع لك ا مه 
دن ده سان نع د ادن عر كس ناد عام عاط ند عن كا م 2ت 710 
اشاره نكا لابوا حا عاط كان عت عه كا ددنت كاد حدم ا دحا دن ا اك 
محتوا عي اع ع ايه ليح ع قم حر حم اكه جيل عام حا شرح اق خرعة جالع لسك يات جاح حاص حي تاق جرع حل رق ا ل ا ا 101/1 
اى سوره: ..... ص : 01/0 ع درط حوس كر كاه كام له خبط جاعاك رد كات د عه 
فضيلت قعة طنج عمد دمع ددر اده عدم در وم وده ددم دود وه مده و دوو عاك 1/2 1 
تلاوت سوره ص عام ود قو تع هصغ ضوع وم عر مهم وحم ع عم وحم مره صما 
آَ تفع دنج كدله دا طدق ع ما د كنكك ماد دك د ما ل طدفة د و 1 
سورة النجم(87): أيه ١‏ ..... ص : 8ه د ا ا م د داناقة قدي ل عاياة امت ل مالا و مي 
ا اق ا عي سا را لا ا لصم ا ا لاا فال م ا 51/2 
سورة النجم(؟8): أيه ؟ ..... ص : ٠/اه‏ ا نا عتاتت صمي 3 ارك ات ات ل ةا معاي حقلت ع مود علي 
0 د صمو ف مرت اصع مكدة حرطو تحر فكب مده ص عع عدت د لدي عد ك2 ال 7 
سورة النجم(87): به ”* طن 0/1/1 لي اطع ل حسام يك مد جاع ال امارد بك مجم اورمد عاد رك ود جام امرمد نكاد لش مط ع ل را 0 
آَ بحاي م ا لبا نات ل صا قن لومب ا مق ا ما بال توك ي ات /1 1 
سورة النجم(47): به ع" طن :4 01/17 كلب كتاج وان يعف كاها بط جديا بدن كاي ماي وان بعلب كايا ب دك ان كم بلي يدك لعن 
ا محم متم دس مده موه موه عب عسوت دعجم ده دده معد ددغ ددع نع جد /ا/ا/1 0 
سورة النجم(87): ايه ص عم عه هه لوج ع مت 26 حرس مت كح عضت موه د ممه مجه 
1 ام ل ا اا ا ا لد ةد ل 1 
سورة النجم(87): ابة ع ص //اعه ال ا ا 21 
0 كام عوك كا داعا دامع كد كدج كباحة حدم عائع كا كداحا داك عدت كد قرط كاي اك اي كاك عا دك مدي كط ا ا 
سورة النجم(87): اية مض عم قرط جاح رعرع م كرما جد كو هر كام مدوو جز ع عه جرع جه عع جام كدعا حنم مرك ع 
ا ع عاع ددا جاده دعاوج اديع و عاو ب جات دجاو وعاج جعت كا عا 23 ع و عات 11/1/62 7 
سورة النجم(5؟8): أيه 8 ..... ص : 1ه عت د دعو وجا هجاوت ك جات ده عادك جات دجاوت 8 جامد عدت 
0 ع ا ل مك ا ف عه ات ناه جا ف كان كات ف عه كا عو تتم م طاو م لك 71 
سورة النجم(82): أيه 9 ..... ص : 1ه احجان بطع لاا يك ع وان اق دلي ممات لامك ع كان ته لع معان عت 
آَ ده امياد دحك رو احا واد در اد د كرد بإواحاك وعد دو حا د لما اوداع عا أ 1 
سورة النجم(87): اية ٠١‏ ..... ص : اه ادك بايا داه داداداك اداه دادادك ياوا داه د ادك داياداد داداداك بايا حادادات 
1 كاعد كديع ح تاديد ع حرط كان كد كات كبر د عات ته عرد حا اديه دك عاد سه دك ع 1 كر ا 
سورة النجم(87): اية ١١‏ ..... ص : 0194 ةك ديه درت طام اك عا عرب د بتاك عر لاما كاري عرد حساك جر 
آَ لي ب تق حي ا ا د يي اي قت اط نط سا ا باع او ا 71/1/15 
سورة النجم(87): اية ؟١‏ ..... ص : 019 دطرك داس باك عال دح ما داك دا اا اناك م جا ما داك بوانت ناباب داكت 
ا خعسسوه د عام هحود لسوت عوادع عرد كرتاك كخم ده عق جه عه قت كا 65 كع 1/1 
سورة النجم(87): اية ١7‏ ..... ص : 0/٠١‏ الل ع م لت لت فو لاحت مره فد اماك أت كرت كذ اناده عرد مد كك 
0 دعو كه وا عام م جاه اه اداه عه حا سا مرم عاو وس ام ب كو لاوس ل ا 71/8 
سورة النجم(87): يه 1١‏ ...ا ص : 0/1 اسه م م مه سه م م م م م م مم مه مه مم مم مه م م م م مم م م م م مه ممم 
0 تداع دروك 2 د د د روسك لمع د مرو دود دروك مدع ب در عر رد و 12 11 
سورة النجم(87): ايه ١10‏ ..... ص : 0/٠١‏ كد جا داه د وا رماع سروك دان عدج د كام كل رماع ا ور ا مج ا 35 
1 ا ا ا ا اا ان 
سورة النجم(87): اية ١‏ 00 : ٠8م‏ ودع ده تومو موه دع مجع مت مدو وم مو وهم تنه 


0 00009 ااا 
سورةٌ النجم(27): آية ١7/‏ ..... ص : 0/٠١‏ بدا عدي م و عو م ا ات 








سورة النجم(87): آية 18 ..... ص : 0/1١‏ ا ا ا ا و 0 1 2 3 2 3022 2202 
اشاره المت ا ا ا ا ا ا 
نكتدها: ..... ص : 0/١‏ ا 0 

-١‏ هدف معراج. ..... ص : 0/1١‏ ل ئششص ص مش ص مش امت ااا اه وا سوه ب وما سه لوا سه كد 
"- كوشداى از كفتكوهاى خداوند با ييامبرش در شب معراج: ..... ص : 0/١‏ اكع نحا ل ا شا وا ا ااه 

سورة النجم(87): آية ١9‏ ..... ص : 0/8 00 

سورة النجم(87): آية ٠١‏ ..... ص : 0/8 98 اا 

سورة النجم(87): آية "١‏ ..... ص : 0/8 متت شي ل ئس لصم م ص م الت مم متتد اما 31 2 دعاك 
سورة النجم(87): آية ؟3 ..... ص : 0/8 522 مده 25 دده 57د واد جد 25 داه ج902 0د ماد 2 5خ جد دج د 3 2 د ماده 22 22 جد 2< 3 2 د جادرت دك وح بلدا دادح جر د دده دخات 
سورة النجم(87): آية 31 ..... ص : 0/2 عت اه ا حر ارات ا ل حا ا اك ا ا ات لاك اح لي ل ا اد ولك باتك لا اك 3 حت 

سورة النجم(87): آية ؟؟ ..... ص : 0/2 2 قدي وه 51 3د ب ج23 3759 وني جك 254 قد ترا :وولف 5و دمايا توج وار وود د20 ا 

سورة النجم(87): آية 50 ..... ص : 0/17 م ا ا 20 

سورة النجم(87): آية 58 ..... ص : 0/17 تحاط ل حرا ا و قا ايا ا ارد لاك قو يا ل اق وام يا ل ري ل كوا وتيا ا كا ابا لماكتت 

سورة النجم(87): آية !3 ..... ص : //0 جات 32 دنه عع د دحك عات عد توه عه د تك رت لد عد د رك داك عت د عد ل عدت داك د و دي 
سورة النجم(87): آية 58 ..... ص : //0 ل ل ا ا 5501 د ل عوك ووو تدده عع اموه د جد مو ا سوا ادن ب د اوعد لدم 
سورة النجم(87): آية 59 ..... ص : //0 و ا ا ل و ا و اا ا ل واد لم ا ل واج 0 لحن 
سورة النجم(07): آية 7١‏ ..... ص : 0/5 «اتاكعي د دوا ادا دضلا سد واكاك هلالد الال جردا ء لاوا روود #اولادأه مواد لاناد] مد وال دار د وا اود دود ا در 
سورة النجم(87): آية 7١‏ ..... ص : 0/5 نك ابا انظ اك انك 1لا ارال لاا لقف تمل لمان لظلاك حدق لل دلا ااا جلك ل ب ده لخ دك ل وده 

سورة النجم(87): آية 77 ..... ص : 091 ا 0 0 131017 
اشاره -- 002 000017137#717170701010ااااااااا اا ايا ااا اماع20 
«كبائر الاثم» جيست؟ ..... ص : 011١‏ اميا ل ل شا شي ل شي يي و اي شو شي ص شي شت لاص ات شي تاي كي لت تت امات شق عت عاد با باك ب وانانات عاك تف كات 

سورة النجم(87): آية 77 ..... ص : 0197 21خ عمد ل سطح تح ونه دود اك د د دنا نات سرد ناد دخ خط طن« دنع سد دعا د لط دي لوت عرد متا ل دك د عد 502234 
اشاره ات ش ئش ا ا 
شأن نزول: ..... ص : 057 4 0 213 0ق 3 ل 6 0 2 232 ل ا ا لا ماد 
تفسير: ..... ص : 037 ل ا ااا 1 ا 

سورة النجم(87): آية 76 ..... ص : 0197 7 ا 2 


سورة النجم(87): ا 


سورة النجم(87): 1 


سورة النجم(87): 0 


سورة النجم(87): 1 


سورة النجم(07): 1 


سورة النجم(87): 


سورة النجم(87): آَ 


سورة النجم(87): 1 


سورة النجم(87): ا 


سورة النجم(87): ا 


سورة النجم(87): آَ 


سورة النجم(87): 





سورة النجم(87): 


سورة النجم(87): 1 


سورة النجم(47): 1 


سورة النجم(87): 


سورة النجم(87): 1 


سورة النجم(87): آَ 


سورة النجم(87): 1 


سورة النجم(87): ا 


سورة النجم(87): 1 


سورة النجم(87): ا 


سورة النجم(87): ا 


سورة النجم(87): 1 


سورة النجم(87): آَ 


سورة النجم(87): 
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سورة النجم(87): آية ١ع‏ ..... ص : 01/8 ا ا 1 

سورة النجم(27): آية ”7ت ..... ص : 0199 ماسجا براه عرد عي ا عب عام جات عر الحا علد علموا رات عر عام موت علد تابو سا عله مس ا عات اجات عد ل ا ل ل ا 

جلد ينجم نا ب انان نا ناح ان نا ناا احا نذا ان ا حا نان احا حا ان احا ا انا حا ا حا ا اا حا ا احا حا ا حا ا اا حا ا احا ا ا احا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ااا اا ا ااا ا ااا اس لل 8 36037 
ييشكفتار ..... ص : ١”؟‏ ل ا او او م د مو حي ماس ع دعو ساكو معاي السنده متاو عاو وات مامد عم محا كمه متو م مجه ستيان توس بساك ا ب اباد سكي ب بام 1 1010 
ادامه جزء /!؟ ..... ص : 50 - لك اناا ول أ امام حل اد 2 ناكل حلأ لمد اداع حاد ام 2 اكات د جلك كك أداماء دا اك ادا لاقيو م طهر ف سورد فح ص لض ف كه ف ل لع لا عاك مق لل اع 
سوره قمر [26] ..... ص : 70 - اا 17 
اشاره 95 0 ا 
محتواى سوره: ..... ص : 70 نات دواد كاد كراد جدود وكات وماد ل كراد ادك د دكا دما لد شاط ادكه وكات دم دك دواد د ددع د داد وفع اد ددع اد دادو نع سد مسا اد ليد عا 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 78 ا نا ا اح نا اح ناا ا انا نا ا انا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا 35037812 

سورة القمر(85): آية ١‏ ..... ص :ع7 الع ما عل اا ات صل اا اح الى اقل اا ان لباق ات قل لاا ات حك مااع خا 3 لا اما ات تلد اا اث الع ابا مانر جلك با لاحر ع 1011 

سورة القمر(25): آية ” ..... ص : 717 ا ا ا ا اك ا 5 ا ا ل ا اك 0 كك 5 1 ,1 ونا 

سورة القمر(825): آية ” ..... ص : /” لظ ا دا ا لك ا ان كا ل ا ل ا دك ا كت ا 0 ا اد قت ددن 317 50 2 أ حت ال لذ اللتر طاسوأ وم ول تاك ال 

سورة القمر(25): آية ؟ ..... ص : 77 لل ا اا ا يا قا ات 1ل ا لاض قات تت ص ا ات لباب ا بابل ب واي 6 1 

سورة القمر(825): آية ه ..... ص : 79 اددج عد دح دده سدم د دنج ده حص د داه عد د تك صرت عرد جه طاتج سد جرصه كيت د عرد عند عد عسج تك مروت مره دن سبع عد وت د مجه دمج وشم د 0101 

سورة القمر(85): آية ع ..... ص : 79 اد ا ا اا ا راس روك اح اي اا جا ركم زا ا د ااا ددا ا 

سورة القمر(25): آية ل ..... ص : 59 ع م اا ا ا لا ل لما فوا ام لوقو ات واه فوا مط ما ا 0 

سورة القمر(25): آية 8 ..... ص : 79 اح رت سس ل صم ا ا لمم جا عمو املع ا ا 2 3 

سورة القمر(؟2): آية 5 ..... ص : ٠١‏ ا ا 0 شيل 

سورة القمر(؟8): آية ٠١‏ ..... ص : ٠١‏ ا ا ل قري 

سورة القمر(؟8): آية ١١‏ ..... ص "١١‏ ع ا ا اير 1 ل دوا ا ل ا لوا و ا ا ا ا ل رك ما ع ا 01 

سورة القمر(86): آية ؟١‏ ..... ص : 531 م تش ل م ار ل اا ا 511 

سورة القمر(؟8): آية ١7‏ ..... ص ”١:‏ كعو دمل د طحن مح دوت د تت للدت د لطت عرد مدت زه عرد متت ده عه وات له عدت ات عد ا عمق د عد ع 101 

سورة القمر(85): آيه ؟١‏ ..... ص : 531 كي سا جح مسا اواك ميدع اماك بجا عله ما ماح ع عدون مر لان عع لست بو قري م ا سا وات و ا ا 71111 

سورة القمر(؟82): آية ١10‏ ..... ص :”77 5 2د 25 2 5252 2520205 د 2 دو ل 6 5 2د 3050 7د 7 1 د 1 د 2010101 

سورة القمر(26): آية ١18‏ ..... ص : 57 لعن سعد جا جا لكيه ع او 5ك مقر لح امس اك كوه 5ح الك رميات داك لمع د الس ا بق ا ا 5 111 

سورة القمر(؟82): آية /ا١‏ ..... ص :”37 م 1 ل 
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لقمر(25): آي ١8‏ 
لقمر(25): آية ١9‏ 
لقمر(0): آية ٠١‏ 
لقمر(25): آية ”١‏ 
لقمر(0): آية 77 
لقمر(4): آية 77 
لقمر(0): آية *” 
لقمر(25): آي 70 
لقمر(06): آية ع7 
لقمر(4): آية /1” 
لقمر(45): آية /” 
لقمر(4): آية 59 
لقمر(06): آية ٠١‏ 
لقمر(06): آية ”١‏ 
لقمر(06): آية 7” 
لقمر(06): آية 77 
لقمر(06): آية *” 
لقمر(06): آية 50 
لقمر(25): آي ع5 
لقمر(06): آية /1” 
لقمر(06): آية 5/1 
لقمر(06): آية 59 
لقمر(0): آية 6٠‏ 
لقمر(0): آية ١ع‏ 
لقمر(0): آية 67 
لقمر(0): آية 3ع 


0 جن ذف دن و ووه فد جاه إة دا ناد جنا دك دي عه إن ف كد داج بدك وج كه يدك نو نا جلا ع و عد إن ل لذ نل مك لد جد اند جه لع ع عد أ انا 
نَ م ااا ات عه ا ا لسياة عله اي بالق كلح لم سوا داع عي ماج عاد لوادج ع ع عد ات ل ا 01011 
َك نش سد ند 1د لج نت د د ل ند ند لت اث د د تن دة در للق لنب نا د كن كن 5 ل نل ف كد ل ا 1011/1 
َك م يا 
َك حا نكن واحد ذ وادبانة 5 4 دلا 20 لبط ان 3 انان د لاك لكا اطق الو ااه انس ا عه نان ف لواف او انا 
عم ماد ماك ع موه ا ع م 0 
عم 000 
عم م م ا ا ا ا ا ا ا 
ا 000 ان ا 
ا ااا ااا اك ااا 80116 
ا قووف جت ايان ان يف5 تاديف :ديب 5ج س3 د 5د دايض ةو ايف تدم وتو ود بكب ص اب ا 
عم اداع لج جل مد دو عه لا عد د لانن مق 8ه ماع 27 عولد كدعوا امك ات شاد لكر واد ا تعفد ان ا ااي 1 
عم عو ا ا ا ل ات ا ااي ا يب ا 
عم ون مد د ذه ددع ده جنع حر مده جد د ع در د د فك حرت درت خرد حرج درن دقعت ددج ف شرح لد فش لت عد كلت ل ت كع عد مخ 101 
0 ا ا ا ل ااا 0 
0 ا لظفا الما دما للق لد ةطا الوا تقلط ما دف را و و ع اند 
0 اد ا م د اننا د دمت ود لاد جد ال مو بد و لا وا ا د 1 
0 0 ا 

ا 0 
لك اا ا ا ا لات كاي لاد اك عات اراي جا ور لم عدن ا وات لجلا قر ع جل وأا مطامط 0 
لك ا م ا ل ا ا 2110526 
وم دوه +ع مد د د دناه دده مد رذ ددحن« دزعه ددح ناك كنت د مد نات عات د سرد معاد ات سرد قاد داع د سدع حك تزع ع مك ةشوه حت ممع ع 7101/1/11 
وم 00 اا 
وم د ا ا ات اد 1 15 4 3 3 75 25 كب ند د ف ررم 
وم م ا ا ا ا ا ا ا ل وك ا 

ع م ا ع ا ا م د ا ا ا 1 101 











سورة القمر(؟2): آية 56 ..... ص : 5٠‏ 1 1 قي 
سورة القمر(؟2): آية 58 ..... ص : 5١‏ في ا ا العامة وي اي يا عن ل اك العامة عاد عق ساد عي ل د 0 1 11111 
سورة القمر(؟2): آية 58 ..... ص : 5١‏ تت د ناد بنط نت نط رد تو نس تند تن نت 3 2 تبت ردت 57 1 بت ترق تبنت د ات قنز 1 1 
سورة القمر(؟2): آية ا؟ ..... ص : 51١‏ تقد ددن واه دحاب يدنعام دجا بون جا معزت امت اب دجاه موق ىساق عات انين د عات مس الحا جنال تاباجا ادل جا ل 17100118 
سورة القمر(؟2): آية 58 ..... ص : 5١‏ درك كو كاج ورا كع دل جا البو ع كو ةع تن أ د 31 دوك اواك اد ا ل أ د 711 
سورة القمر(؟2): آية 594 ..... ص : 5١‏ ل ا 7113 
سورة القمر(؟2): آية 2١‏ ..... ص : 557 لدت ا ا ا 10171 
سورة القمر(85): آية ١‏ ..... ص : ”65 عا حو م د لا وك در ل ص حت عه اك فر ع عا ا قا ا حر ا رك ع ع لاط شر م ا حا ع و ع ا 011 
سورة القمر(؟2): آية 07 ..... ص : 55 جعد د وعاداه 2د دده ددا + ده د جادك 22 3د دا داك دع داداداك 2 38 ادا ددد دح د جاده 22 35 داك تلد + جرد د جاداك 2د 3 جد كاد +2 جرد مأك 2ك جك 171017101 
سورة القمر(85): آية 07 ..... ص : 1ع لا اا ا ماي ا ا اا اا ل ا د 101017 
سورة القمر(85): آية 25 ..... ص : 67 ااا خم امول قم مف قا وف تق داب ايا 6 111 
سورة القمر(85): آية 00 ..... ص : 1ع لاح ع ع ند أن 6 3 80 نر عد رق كه أت عد 6 6 رط عات تر لي أت ع روا عله كا عاد جك اج أن 6ل ا نه بورع تذخ لو ون ألم لعا نط عد عت 01011 
سوره الّحمن [20] ..... ص : همع لف ل ا ار ل تي ا ا ل 2 
اشاره لم ئش صا سض لش سس تش ص م ةما 1 
محتواى سوره: ..... ص : 58 00 ريع 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 58 00 ورين 
سورة الرحمن(20): آية ١‏ ..... ص : ع6 مع عه روا اكه ع بعادت لعا ما اجا وح جرت واكاك او عاد اواك جات دادو عاك علد دولك تدوج اك عات دادعو عاك ا 101 
سورة الرحمن(00): آية ” ..... ص : ع6 اا ا ار ول ل اا قا ل وت ل ا موا اد ما ا ا 011 
سورة الرحمن(20): آية ” ..... ص : /ا؟ 5« وفمع تما و سفت تم ااوايفة ق م ع 3 ون 35 ا 5 1111 
سورة الرحمن(20): آية ؟ ..... ص : 5/1 ال اا ا ا جات كد ل دا مد اك ا لاك ا كمع اد أل 01 
سورة الرحمن(20): آية ه ..... ص : 5/1 لاا ا ا لصت ل ا تا ا ا 117171 
سورة الرحمن(00): آية ث ..... ص : 59 اع ا ا اي ص ا لك ست كت اك ع ف كع ل ل كو 3 
سورة الرحمن(208): أيةُ ل ..... ص : 0٠‏ ااا ا ااا ااا ا اا ااا ااا 3936392 
سورة الرحمن(20): آية 8 ..... ص : 0١‏ واد ال ل الاك لوا لا اد ل و 2ك لد دل قلط كل لاقتعال اجا لوقع و أسادا<ل جع ءادل جا ور ادا اد تع كلاد 2 لا 7011117 
سورة الرحمن(20): آية 5 ..... ص : 0١‏ ا ل سس صم لك ةو ادام ادام ونوا تدك اع عد لات بج د 71172 
سورة الرحمن(20): آيه ٠١‏ ..... ص : 0١‏ 0 ااا 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(00): 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(00): 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(00): 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(80): 1 


سورة الرحمن(00): آية ”اث ..... ص : عع اع حدم ددع دوه لوطه ودع دجاه د وده اد عد دنع دع دمع دو دناه دع ددع د د دناه 423020226 0 
سورة الرحمن(20): آية 6 ..... ص :عع ا وات ل وا ا 6 نوات قر قت ا د 6 د 
سورة الرحمن(20): آية هع ..... ص :عع ل ا 
سورة الرحمن(20): آية عع ..... ص : عع لت او عقا بجو أو ع مسي ان 
سورة الرحمن(20): آية /اء ..... ص : عع ئش ل يعات 
سورة الرحمن(20): آية اع ..... ص :عع لم لل ‏ فة 
سورة الرحمن(20): آية 8ع ..... ص : عع لعي ب 
سورة الرحمن(20): آية .....7١‏ ص : عع بع عات اع اعت ات ا اي عات تاي يه ام تتا ا اي ات تاي يع يام ات يتات نوات اي عات تامام ا اا احا ا ا ات اتا ا ات سا اا اي ات اناما ا ا اتا اك ات 
سورة الرحمن(20): آية ١ل‏ ..... ص : /اع دل 0 20 22 27 د 2 2 د 2 2 2 22 
سورة الرحمن(20): آية ”7 ..... ص : /اع جك اام ات ا لحل بارا د ل لاع لق جلك براك اد ولد ارا ات لاك اراح لاه لد لاا اد ولاك مات ةد لكام انث لك كاحت كت 
سورة الرحمن(20): آية 7, ..... ص : /اع 2 تدا ه511 ده هته جيل 3259 دنرت جارك 54 قد ديا :يالف 5د م 2و ع ديل 343205 
سورة الرحمن(20): آية 5, ..... ص : /اع ل ا ا ل م ل كر 2 
سورة الرحمن(20): آية ه, ..... ص : /اع لمر ان ل حا ني اا ع لوا لاحي ا ل ب قات قري يا ل قي وام يا دن رمي قا لوا ماتيا الجا ابا ترات 
سورة الرحمن(20): آية 2, ..... ص : /اع م 
سورة الرحمن(20): آية /الا ..... ص : /ع و ا ب ع صا ا لي ا مووي كا د عع داواي د 3ه م ا داو تكد زايد يط 
سورة الرحمن(20): آية 8, ..... ص : /ع لل اك و لط ل ا ا اد لل وق لع لد ل دق يلد د د 
سوره واقعه [ع2] ..... ص : 9ع الما ئش ا شا متا ل اا و د الاج اد داو وا عد داك عداو وات ماو عقت 
اشاره اا ل ا و ا و ل ص اطع وا دلا موا قاع دواعت 
محتواى سوره: ..... ص : 9ع ا ا لظ 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 7١‏ يض درت كلانه دناه دوسا ان دعاك كر ناك رسك بارع ا ارا تررم حابن اكارة جد جايمة ود كن كات ركه جنا ارد جر ات اجات د ون ا ارك صر انا لك اناي كرك عابي ا 2 
سورة الواقعة(02): آية ١‏ ..... ص : ٠7١‏ لمم ا اي قي ل ايت قوت و بي لت يط ات اي لت تنيت قت قد وبعنييا أرب دا ناما باك د اتيت 
سورة الواقعة(02): آية ؟ ..... ص : ٠7١‏ ل ا ا و ع 61 
سورة الواقعة(02): آية ” ..... ص : 7١‏ ا اص لوكا به و يد بت ابت لف عا 
سورة الواقعة(02): آية ؟ ..... ص : 7١‏ للش ل ل ا ل ا ل 2 دا ياي ا ع واد الات 
سورة الواقعة(02): آية ه ..... ص : 7١‏ قش ل م م ما ميا ل ام دادم ته بط مم ددم 
سورة الواقعة(02): آية ع ..... ص : 7١‏ ا ست تتش صصتئ تمص مه ل مم 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(02): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 





سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(ع0): 1 


سورة الواقعة(22): آية 1 ..... ص : 84 ص تتش مش ا مو 02 2 دو ا 1 3 


سورة الواقعة(22): آية 88 ..... ص : 84 0 يان 
سورة الواقعة(22): آية 31 ..... ص : 9/ آم تس تت ئس ئس ا ا 33 
سورة الواقعة(22): آية 88 ..... ص : 9/ باوب ين كان د وياب نان دكاو و ياج كناك دده ان اداه دحي كن د ردان ان دا دان كان د دب حان نا ند ددرن ند عا وخ ث3 بشم نل ا ف 21 117 
سورة الواقعة(22): آية 49 ..... ص : 9/ له ف ودجو و دوا 1 24 را 332533647 اندي 5ه امد عاد اندض كله أو اع امسا د لي ا ل 2 
سورة الواقعة(22): آية 1١‏ ..... ص : 9/ لمم ع ص قر لطع قم قر لطع قم ري ع ل يت لطع و ل ليها ع مق يه قم بطع 2ق يي ع و ص مه بطع مق صا لطع قر عا لطع باج الت 6 عر 871 
سورة الواقعة(22): آية 1١‏ ..... ص :19 00 بدب-0000 [ ا ا 
سورة الواقعة(22): آية 17 ..... ص : 9/ تعدو دا ماد 333 وهف كناد كود ع قن ماده ووو دون قد مف د نم دده سماد قنخ اسع وه ددع ماد قد ند عاد و دكا كد لدت عا 
سورة الواقعة(02): آية 97 ..... ص : 5٠١‏ امه ده مع د جانان عدم عر واكك - جد 2 دض واه عد مره داك 24 كود داضمك عدت ده دبك د عه ما نف دم جره طناك دجج وجوه جوع داو عد دم عت أ 
سورة الواقعة(22): آيه 95 ..... ص : 5٠١‏ دمنع داج سيف عه رسام داور دوف دساجد عقن فخ نرف دعنود وكظكه سج ندة دونع كحده سي حمق كع ووط ده سيق ددم ا 
سورة الواقعة(02): آية 50 ..... ص : 5٠١‏ ا اا ا ا ااا ا ان 
سوره حديد [لاه] ..... ص : 1١‏ ا اا بل لكيش انه أ 
اشاره اا ا 0 وين 
محتواى سوره: ..... ص : 1١‏ ا ا ا ا ا ا ا ارين 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 917 ا ااا 0 
سورة الحديد(217): آيهُ ١‏ ..... ص : 17 ده عمد و يد تدع عون مع اد رع ف قرع ل ا داه ماح رع ع ع ةع ل ددع عا ع ا لح لك اام لو اط ا لا كا ا ل 1011 
سورة الحديد(217): آيهُ ؟ ..... ص : 17 عأ عام عو د وشا ا مداع لاوا دل بحو عكار كع لداع نا د و كنع رح داج كايا كع لحرو ابا قاع جرد داوكا دمع ده ارده و دولاو واد وروا ا ا 301 
سورة الحديد(017): آية "..... ص : 97 ملك نك اا ا ماك ات و ملا لف د عا تن داك ا ال ماك ال م ما ا بالا ما قا اتا ف شع م ل 
سورة الحديد(217): آيهُ ؟ ..... ص : 9 ا ا 5 5 5 20220 3 22 نا 
سورة الحديد(0217): آيهُ 4 ..... ص : 50 طعي اد عار المقاداء و عو لل ااا ل شع را ار صوصو عق للها و امع مه أ قا عط عاك لاع ا كد 01/21 
سورة الحديد(217): آية م ..... ص : 98 - وكا عم ل ا مراع عا ا لأسا عار ع كد قا موك قل دبع كه قا بماك اق ل دبع كان مقر ايا داك د ع واد وات 71216 
سورة الحديد(0217): آيةٌ ل ..... ص : 928 - فوع عفد د اشام مليف ةدس مطذث اسام ع ملي ون ترب طن «سات دك اك درست شمن سات د د ساد تومت ود صددوا اعد تقض عط مظع فراعت 728 
سورة الحديد(!08): آية 8 ..... ص : 98 - «وماق لاا رياد ل ما أ يأو اق ما ما بس لعزت أي أو ا ا ما رصا ل م رطا م اع رصا ل م رأ مط رمسا ل اط ا يا بم يسح لع 
سورة الحديد(81): آية 9 ..... ص : 51 عط و د د اد 2 5222010 0 د اد ل دل 5 3 25د 252225 د20 د 1 د ع2 111277 
سورة الحديد(!08): آية ٠١‏ ..... ص :9517 ل سك نض م ممم اج عاج قرع + 


سورة الحديد(!08): آية ١١‏ ..... ص : 18 م تتش سمش ست ا ا ماه لاد مه ع 1 


سورة الحديد(81): 


سورة الحديد(81): 





آية ؟١١‏ ..... ص :9/8 اا م ع ادام عقر عد الاك دواع ع دام كناد د دا دعق عق قطان اع واد فصر امرك كنات وا ع نه كو ع لك لو ند ولد د عولد مت عاك 


آية ١7‏ ..... ص :19 اام مون ع اف لوا سج نت م باطو د سوا م تنك طوا ا نت دوطك جنك طجاه دام ل اعباط تم لط ل د يت 1 


سورة الحديد(81): آية ؟١‏ ..... ص : ٠٠١‏ ا اي ااا ااا اا 
سورة الحديد(81): آية 14 ..... ص : ٠١١‏ يدان نان سوحن اذب دان بدو داك ناناد ب ددن نانك دوع دحت دواد دان نار سات ده دان لاك دودو اند نب مدا لاد بانا نا 2 1717 
سورة الحديد(!8): آية ١18‏ ..... ص : ٠١١‏ الع ون دوا ل ل ما ا ع7 ع لا له ا نو العامة م ا يد ف عا لفل ل 3 ل ل 711 

اشاره لمم ميد د مح ع د وعد د عدم جد عع ناو دع مه ترجه دمح جو ددع مود ومدق وم د د دع اه وم ل ل د مد د دم ف 01 1 

شأن نزول: ..... ص -31١١١:‏ نان نجاط بان بان اا نملا وار لدو لملا ماقا دل وطداد جك لوطا 2 3 110 تجاه اتنا د الك د 1 كلدك تلك د شاك اق لاح ان م 101 

تفسير: ..... ص : ”7 ٠١‏ مالس قحك طن و دادو سسا قدت ناما ودود ساد نه تخد عا وه قد واد نادف و سد اد ذه قف سوه ددر ساد دون دن مد ند قت افع 71 
سورة الحديد(0217): آية ١/‏ ..... ص ٠١7:‏ ع ل د و ما أ دز 2 دمل وي وام 2 د كوا داك د للع ا جك د كم ما دجوا و2 22 6 2 1 
سورة الحديد(0217): آية 18 ..... ص ٠١7:‏ اام تلا لاك الت حل اا ا لا ابا الت قا د اليا ات ا اعسات قل اباك لات قلا اا كات عل اباك لا تل اماك اق قن اا اد 17 817 
سورة الحديد(0217): آية 19 ..... ص ٠١7:‏ دقع ند دا نب مي له دح ل به جد د لو نع مداه ل ف امت ع ع لف م ا 
سورة الحديد(021): آية 53١‏ ..... ص : ٠١5‏ لسع ا ا اا نل ما ل اق قي ال ل را ا د ا كك ار ل ل ا 2 الى ا ل ل قا حا 37 للد أ لمات م ا ا 
سورة الحديد(0217): آية 5١‏ ..... ص : ٠١0‏ لووحا ع و ص ا ا ا عي اا اي و يي و و ااي ا عي وي لض عا 1 ل عات ب ا ل م ا ل اي ا 1 
سورة الحديد(!81): آية ؟؟ ..... ص : ١٠١8‏ وعد دنه عا عد دده صارات « دوت دساح عد حك حابات عرد حت د عابت جرد حر د صتج عرد صعت صامات عسوت كعات تعره مده عسو عد حت دعوت معدت دعت د حك 101/7 





سورة الحديد(0217): آية 39 ..... ص : ٠١7‏ مكف ا وا و فاك ساس يك ناف قد وتياك الت محا برا م ا مسا اا أ 1 
سورة الحديد(0217): آية 56 ..... ص : ١٠١/8‏ #ملمسضاا سق عقون عر عدا عا اما بخ عا عر مقاط ال الا ات ويا ع ماوعا جا ااال لد عا ع ا ا الا ل و ا 
سورة الحديد(0217): آية 50 ..... ص : ٠١9‏ عع ما اح مولومل اح ما مت مو ل لاما قا ار امو ال وا تمع كع ع دلوا د موا ع 11/6 
سورة الحديد(217): آيهُ 8؟ ..... ص : ١١١‏ لما ا ا ا ا ا ا تاا واد ما ‏ ا /1ا 
سورة الحديد(0217): آية لا5” ..... ص : ١١١‏ جود عع تماد ل ل موقم ع حماس لا لد لل تاموقمو اروف تم وو جه اروف ا ب لدت 11/0 
سورة الحديد(0217): آية 58 ..... ص : ١1١7‏ حم ادو ءاد 6 تايا وا علو لقا اد و مايا لماه وا عل كي لاد و حر ا خا عرق لدج و3 اانه ماقي مق ارك درق لت قالبوة انه وا وه لامعل أ عك واعم ‏ د عر/ 0101 
اشاره حم مي لاع ا اي ا ا اا ا عام ات اق ع ع ا بوكر ل ع ا 711/2 

شأن نزول: ..... ص : -1١7‏ وعد ولمن ‏ عفسطن عنعاء ملع سمطو اماد ماده 1د ذه لام مذو اذو م حوا ن عد او اسن ودع موامات عمط عامط د ع1 111/1 
تفسير: ..... ص : ١17‏ ولع ل ا ات ل ص ا ل عدا لما ا ااه لا ا ا لا 1171/1 

سورة الحديد(0217): آية 58 ..... ص : ١١‏ او و دبك لك 2 اس 0 ا كاب لان لطا 1 2 لتر لق لست كد وك ار ل 3 الما د كك ل ل لم الا 
آغاز جزء 58 قرآن مجيد ..... ص : ١١0‏ المح كم م امد مي ل حا تر 2 اق يمراد لوبط جد كد جا ميد د مف ل جك ف ل 1/0 
سوره مجادله [8ه] ..... ص : ١١8‏ ضشسششفصشششتش2 سم ما م 











اشاره دأ ادا م م د 0 3 281041212 
محتواى سوره: ..... ص : ١١8‏ الالا ا ع 
فضيلت تلاوت سوره ص : ١١28‏ 5ظ2ظ2 
سورة المجادلة(28): آية ١‏ ..... ص : 21١2‏ 
اشاره ةا له د 
شأن نزول: ..... ص : ١١2‏ عاد ا ده 
تفسير: ..... ص : ١١1‏ 21373 
سورة المجادلة(08): آية ؟ ..... ص : 111 - 
سورة المجادلة(08): آية ” ..... ص : 11١8‏ - 
سورة المجادلة(08): آية ؟ ..... ص : 119 - 
سورة المجادلة(08): آية ه ..... ص : 17١‏ - 
سورة المجادلة(08): آية ع ..... ص : 171١‏ 2- 
سورةٌ المجادلة(08): آية ل ..... ص : ١7١‏ - 
سورةٌ المجادلة(08): آية 8 ..... ص : ١77‏ - 
اشاره ا 0 
شأن انوول ا نض 17 0 
أتفتسير :0ض + 1717 مجادج ا جح 
سورة المجادلة(08): آية 9 ..... ص : ١77‏ - 
سورة المجادلة(28): آية ٠١‏ ..... ص : ١7‏ 
سورة المجادلة(28): آية ١١‏ ..... ص : ١70‏ 
اشاره ماعتنات سنيضوك نس ب ماف بت 
شأ نزولل ابض ١0‏ مم امم فاه 
تفسير: ..... ص : ١78‏ 08 7ظ*ظ 
سورةٌ المجادلة(28): آيهُ ؟١‏ ..... ص : ١72‏ 
اشاره ل 0 











سورة المجادلة(28): آية ١‏ ..... ص : ١71‏ اا اا ا ا كا ييه ل ايا كيه اموا عي اك جات ند ام ةمجه عام اك عاد عام دروا عن لد اق قد 2 ات 
سورة المجادلة(28): آيهُ ؟١‏ ..... ص : ١7/8‏ نت عدت نمك عدا بت تدانت كد حتت ندند تدده أنه عت دده كدذ د كدت ناث دكي ددنت أد ند دن د 2د 
سورة المجادلة(28): آيهُ ١10‏ ..... ص : ١59‏ ددست بدن واه بجا بده ع كيام ب ا ا لي ات اي ا لطي دا ادجاس ا باك ا دجا ل ا ا 2 
سورة المجادلة(28): آيهُ ١18‏ ..... ص : ١79‏ تش صسشش 2ش شع بالل ص ااا اا كلها وياد 
سورة المجادلة(28): آية ١/‏ ..... ص : ١79‏ ل اك و 
سورة المجادلة(28): آي 18 ..... ص : ١7١‏ ص ئش اا و ع مم ا 
سورة المجادلة(28): آي 19 ..... ص : ١7١‏ أ يا اتات ات يوا ا ات تاي اه بام اتات ات سوا اي ات تاساب اع ام اتات ات سي ات ناا اا بام ااا اا ا ا اناما ا ات سا اا اي ا انا ا اا اا الات ات 
سورة المجادلة(28): آي 3١‏ ..... ص : ١7١‏ دوا ود اوم ع2 واج 6ه طماو اع 80 3 اوداع 22 وم قح د ادا عم كع د وام قحب ايك 22 25 دواو 23 واوا عه 222 
سورة المجادلة(28): آية 5١‏ ..... ص : ١71١‏ لطيا ام جلك اواك انرجا اماع ارد لك ناك اتوت لك ماياق ن لم3 لع حاو و ان كع با م3 ع عاط الل عبات اعد ل عاي طعا تلك ابا امت د دج 
سورة المجادلة(28): آية 39 ..... ص : ١71‏ فيه وداه تر وي 2ه ج33 5ه قد وات ب 254 5153 ولف بتك د راف ةيل 33054 دروت 
سوره حشر [89] ..... ص : ١75‏ ا ا 2 
اشاره ااا ا ا ف اي ا قي تيان م د جا مل اتيت 
محتواى سوره: ..... ص : ١177‏ ع عد ح ته نه سد ع ع عت ل حك ع ع حك عر عد عتم عع ل دمعتت لا عاد لح تك متك نرت مره دهن شم كلوه دج 5 ارم ده 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ١75‏ دحاج كي يوي ساد يك وري عد ده يي عدن و بي دل ند يي دن ا ددياي دده يعوو و اريك وباي د كد و و مما دايع نطبو عباتي ددييد 
سورة الحشر(29): آيهُ ١‏ ..... ص : ١7‏ هسشهض2(ز0ذ02902 99-99-99 2 
اشاره م ا ا ئش شت لش سا ا م 
شان نزول: ..... ص : ١75‏ ان اح نا اح نا ا احا ناا اح حا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا اا ااا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا 
تفسير: ..... ص : ١18‏ ا 2317 1ت 
سورة الحشر(09): آية ؟ ..... ص : ١72‏ ا ا 211 
سورة الحشر(29): آيهُ " ..... ص : ١717‏ براحم فو فلي او لاقت اي اليا و ا قر كو قم ااي ل قرا قر كو يدايا لي تيت تمد قواراأليا اا تاه نينت 
سورة الحشر(09): آية ؟ ..... ص : ١178‏ دود منود تسد« ود سدح دك نان خطدة - دنع حرد وناك قت طط طن ونع سدم د ل ددبت« امه حدما كل د حك ته د د 11ت 
سورة الحشر(09): آية ه ..... ص : ١178‏ ا ا فك هاو عو ايه لم 
سورة الحشر(09): آية ث ..... ص : ١179‏ ل شل ل لت ل ااا ا سا 
اشاره لش لت ا 








سورة الحشر(09): آية ل ..... ص : ١5٠‏ ا قا فس ال ف ماده و قو ف ردم ف شق 6 
سورة الحشر(09): آية 8 ..... ص : ١51١‏ يشش صم 
سورة الحشر(09): آية 4 ..... ص : ١57‏ لل ا ا اما تتا عبنت 
سورة الحشر(24): آية ٠١‏ ..... ص : ١67‏ كوا تج نك تمان كاطخ اداه نو ناك 3 انعا دياك د ا د واد 3 مات 
اشاره يشش 
صحابه در ميزان قرآن و تاريخ- ..... ص : ١5‏ ا ا اا ا 0 
سورة الحشر(24): آية ١١‏ ..... ص : ١58‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 00 
اشاره عمو ومع د م عاو م 5د كوا 3ع ب ايك 3522 دتمم 5 2 - جلك 22 5 دود جاع 7 25 د عاد جك 5 23 ولاو 3ح ايك 22 5 3 دج 33 د ماده 22 235 ماد 0 5 د مو 00 عرعرت 
شان نزول: ..... ص : ١58‏ ا اح نا اح نا ا احا نا اا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا 
تفسير: ..... ص : ع١‏ م مت اوامواةةواديام اق ايا اند ع ريات 
سورة الحشر(24): آية ؟١‏ ..... ص : ع١‏ ا ا ل ل ل ل 1 ره 
سورة الحشر(24): آية ١7‏ ..... ص : ع١‏ ولا ا صا الا وتوا حي نا ل عر لان قودص اليا حر لص دق وام يا د لك ري ف كوا تياد دك دابا لشاتريدت 
سورة الحشر(29): آية ؟١‏ ..... ص : ١1‏ اع مناه مراع ده دحك مروت عد نوه رتح دك ع عد د د عد رك د كتج قت عله ل عدت دك عت لد كوه ع لك مرت ل 1د 
سورة الحشر(29): آيهُ ١10‏ ..... ص : ١1‏ وا ا ل عن ضارا ام جا مووي ب اي د عع صتمي د لق م اولاعت ل وعد دما 
سورة الحشر(29): آية ١128‏ ..... ص : ١5/8‏ اس م ل اش ااا اط ةي 
سورة الحشر(29): آية /ا١‏ ..... ص : ١5/8‏ بلي لي ا ا ا 30 
سورة الحشر(29): آية 18 ..... ص : ١59‏ ل ا ل ص ا للدت م عع له 
سورة الحشر(29): آية 19 ..... ص : ١59‏ 0 لظ 
سورة الحشر(29): آية 3١‏ ..... ص : ١8٠‏ 2 
سورة الحشر(84): آية 5١‏ ..... ص : ١8٠‏ باحق ا قا اي لو حك قو ااي و لجاب قا قو قوا داح و ا ع رست قو قرا حا ايا بوت انا يت فص قد در كوا ا قاب داعا اكات 
سورة الحشر(24): آية 73١‏ ..... ص : ١81‏ تم عن نك هخ لوحت لت عر داك كلعف رك ديك د لحت عرد دا شع سرد رت عدت عد عاد ات عسوم حت حا عرد حتت حم رت 
سورة الحشر(84): آية 3١‏ ..... ص : ١87‏ ا ل ا لطا العامة عي ابابا لات باو دك 
سورة الحشر(84): آية 56 ..... ص : ١87‏ د ك5 س2 200 د لد د و دك 5 2 لك ب 3ك 2 د كد بع بدك د ع داه ارد كعد بد 2 د كد د 2 
سوره ممتحنه [٠ع]‏ ..... ص : ١08‏ عي م ا ا ل عاج 01 
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محتواى سوره: ..... ص : ١00‏ طه امرع عبد مم ع دمع ع عمد ع مدع مع ومع ممع م كاماد عه مرع مع وزع ع مرمرع هج واد ع صماك هع ما عع عإوع واعاها ع ع عوك ماع هماع عإمزع وعد ع مراك 2226 ع عوك واعاعاع معام ف 117476 





فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ١04‏ مسا ءا ا مساق سطع امسو ع امد اط ا مس مه فر نم اج سخ تسد رن امرك نج نج داه اعت ارق عق راق حك رحد لك ل 1102 
سورة الممتحنة( :)26٠‏ آية ١‏ ..... ص : ١82‏ م لتك بام 
اشاره ا ب تبص شتت تت سس ص سس تش ص مات ماس تعن م بتو ل 
شآن نزول: ..... ص : ١88‏ ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ل 
نفسيو بر 11/1 ا تا اك ا ا ا 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آية ؟ ..... ص : ١09‏ تدك عون تخ خسان روت نك مون نر ا ون رك ع مر تان ل ترات ار د درن ان قرا تراب ل رات كنت ا ا 0 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آية "..... ص : ١09‏ مل تت تا سي كت ص ري ا فت وكات ولط قو 2 لاج ا اد شي تاو امام ا 171 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آية ؟ ..... ص : ١09‏ مد بعد د 5ت وناك حت ماده و كت وجاك ع دب جاده لاح 3د جد داو د د عادك 22 25 داه جاياك حت د ادك م وت دمو ل 2 د د عادك ل 5 2 1019 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آي ه ..... ص : ١2١‏ لات ااا كا ا ااا اكات اا عات لكر ا اتا تلت لاك ات ول امار اقلت ل ابا ماك تلك ات ا ع 0 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آيةهُ ع ..... ص : ١27‏ 1[11آ51ة1331735[آ[0[3[[آآآ م ا ل را 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آي لا ..... ص : ١217‏ مالم ع ده اكه 00 1 م ع 2ت لك أ عم ا 2 دك عد خرن عه لون عد ع كد ما عق لج جيه لذن عد تق ححا عه ع ل دن أ نو اد اعد ات 71111 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آيةُ 8 ..... ص : ١27‏ محا و حا ا 1 مق اا قل ل ا و امي وت ا نت وا اي ات أ ص ا وم با كي ا ما بوكر ا 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آيهُ 9 ..... ص : ١27‏ والم جه معاد ده دم مره عه د دعا عد مدع ل از ا ل ات ع رع ل 17 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آيه ٠١‏ ..... ص : ١286‏ وار لات ع سي را جد ص دي عر ده كي ص ا لجوج ود ا صو وج ا ود مولا عم او كر ا 110103 
اشاره ل ا ا ا ا ا اك ا ل ع م ا الى ا ع ص ا باه ا 7701111 
شآن نزول: ..... ص : ١8‏ ا ا لض 
تفسير: ..... ص : ١85‏ العا يا وا ل دكات ل فا ل وا ايو فاع جا ني ل د وا رق فاع مرو عي جا ع عضا لو صم ع ماع كا قا عت و اه فل مطك عا ما ع مات فر فلو معاي د 1 711 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آيهُ ١١‏ ..... ص :ع١‏ 1 ل رك 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آيهُ ١7‏ ..... ص : /ا2١‏ ل د ا ا ا اا دا ل اك ا د ات باك ا وك لا د ا ا ا ولك ل ماد ع دك أل و ا 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آية ١7‏ ..... ص : /ا2١‏ ا ا ار ا وا ات ل ا ا 0 
سوره صف [١ئ]‏ ..... ص : ١29‏ ع دعوم ا ا ع ل 0 
اشاره لدبا لا ار مي و ا ا ا اي ات ات اك ا ا يتات ات تع طاجات عد عع تا م عي عاتم لت عي جرت ينات عم اع ع ع ناتيت دع ع ع عام مه عع عاد بال لعا دعايا لحا جز 110 1717 
محتواى سوره: ..... ص : ١89‏ - 22322 ددا دا كد جاع 2 عاطاء وه ماع كاد كا 5# وا 2 لاع 32و اداه لذو دا قد اعلا ورد م اناه قد ساد" قتعا ع دنا ضع واكادا او قدا ساد 2 1 101 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ١29‏ حب مه اوح ع ابد ا ابد وم م باجم ع ارمع نس دام امنب مكدع هناها ومع جردا قت وده جا جز 2 (رل1 3 
سورة الصف(١6:‏ آيةُ ١‏ ..... ص : ١7١‏ 00 ا 











سورة الصف(١2):‏ آية ” ..... ص : ١17١‏ د اد اكه وده الداع مه نه مسد مكمه د لادرم مك وه عاد اد ده ورد كدان وكا مد عد كورود عدا قن عو واه كوه د دك فك كد لدم رو لأ وك عا 
اشاره تعد مضع الود م امسسا دك ا دون نا سوك ان دون من م دو طق لطر تل سوط عنم تمده اتدس دك نمك واد معن ةوسا عه اوقد ف 2 1101 
شأن نزول: ..... ص : ١17١‏ - ا اا اا 
تفسير: ..... ص : 1١17/١‏ بطم بدك اماد ا كوه عاو ون دحت عام مانام دياع سه آنه مد عام مامه ترد عام ته بدك جاه مان انيه دواد وس انه مك حادم تابوه تدماء نوو دوواد ارتم دعا عا مه اناه بدك جا 171771117 
سورة الصف(١26):‏ آية "..... ص : ١17١‏ ول بات د لا 1 5ك 5 20 انوع د 3 الم ةق د لطا اا اط ناوا الس ا ف ا ا ا ا 
سورة الصف(١26):‏ آيةٌ 5 ..... ص : ١11١‏ ا 0 111 ل رك 
سورة الصف(١6):‏ آية 0 ..... ص : ١17١‏ ا ا ‏ ة ‏ /1 711 
سورة الصف(١26):‏ آيةُ ع ..... ص : ١1/7‏ ا ل ل سس اتات يا لشم مك ات ب ليا فاه ا 3 كب تا 1 
سورة الصف(١2):‏ آيةٌ لا ..... ص : ١1/7‏ حمدء دصي د ددا مز دمي لاود د موا لل 22 د عاد جاه 2 2220 22 2 2م 35 22 مد 2 د د 2 دو 0 د لمت 2 2220222 6 ا 1 
سورة الصف(١26):‏ آية 8 ..... ص : ١1/7‏ اماما قا اك ا فل ااا قا اا ا ص اي قا قات ا باتلا قتا اك قتا ات لا قلا اك قل اا ا م 81 
سورة الصف(١26):‏ آية 9 ..... ص : ١1/7‏ ادم ف اتات نب ع الف عه ود ل ات 0ه تمدادوا ع مد فاع وسمار وق معاد ل تا دبال لوج كل م 0 1 
سورة الصف(١6):‏ آية ٠١‏ ..... ص : ١1/5‏ ا ذه لا د قر 2 دا ل ل اق اد قا 5 2 د ا ترف لي لدي عي رك قي لك ان و ل ل عه ار عه حا عاد عمال أده دوعا 1 
سورة الصف(١6):‏ آية ١١‏ ..... ص : ١15‏ ون لاي حا ليا م اي قل ا د ا ا و ايا فوت ا قات واي اق ل م كك فممسح بام ود مك وك 5 
سورة الصف(١26):‏ آية ١7‏ ..... ص : ١1/5‏ اج عه مت ده دح ده جع تسرد عرد ده ا ع ع عر جك ص ليت صرت ست عت ا رت جالعك طرت ورقاه كاطع لفو شرت عمو ع 0 
سورة الصف(١26):‏ آية 17 ..... ص : ١170‏ مافا فا صا كد ناك قد اموكوطس 5 ا حالص ملسا ع امحس ب صا لج ع تت جك ا واو ادو اي ااجه كر ا0 
سورة الصف(١26):‏ آية ١5‏ ..... ص : ١170‏ مي اا لم قو ا اع تالاه قرا ماد قرط ع ولا ل ا وا 1 
اشاره ممم د ع ا اك 3 مانت عات امات كا جاقة دعاك د جاده 7 جادد 2 جاقة د ادا د عام داك جاداك 2 جاده د عاك ع جامد د عدت 2 جاده د عدج 2 عادرت د جك 2 جاده د مجك دعاص د د جاده د امه د عاد د مام 011 
حواريّون كيانند؟ ..... ص : ١172‏ ددا وا ام حو تج ول موا لاا ا ول رق ولط مواة ل بو سوا تق اع ع وات ا مض داوع تقو اع مجان لانن وك تعد عوج كد ع 2ت 7101711 
سوره جمعه [؟ع] ..... ص : ١1/1‏ دقع وض 1و ب فت تددن كديفت نقد ب 3 تايبا 2335ب 50ت دادو 3ه ب وا 05 م6 1ل تا ا 5ت 1 
اشاره عو كسام كك لاد وا عد لدعا واد ع الددا ناه ماو كد ادي كر جا رد قي بارعا دوا رق ا ا ما دا كو ا ا دلوا حي ل لا م كد ا و ا ا و 11111 
محتواى سوره: ..... ص : ١1/17‏ م ا ا اي ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا 0 رين 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ١1/17‏ ممع ودع دده 1ك وق ذذدة دوبع عد عد كه طن دن« عات عد عد 3 تعس مذ وزع عدرج مك تيعد مقت ولت -د رع اك عدم مقر م عه م قو لع 11 
سورة الجمعة(؟2): آيهُ ١‏ ..... ص : ١/1‏ ال سا سن حم د وتاك مح بد ع موك جا حلم لمان مجع عدوا مر لد عع اسان ب لي م ا ما ا ا ا ا 1101 
سورة الجمعة(؟2): آيةُ ؟ ..... ص : ١178‏ لمكم بي د حت ادبا ل كن ل 2 د كك ل با 2 5 211 دا ا 0 د 25 د د 0 1 د 5ل دك 2 تاب لسع ال 
سورة الجمعة(؟2): آيةُ ” ..... ص : ١19‏ لم ل وي ا لت 2 د ا 5ك مرك لد لمي 5ك مات وه 5د ميات داك كم د له ا بل ف ا 6 
سورة الجمعة(؟2): آيهُ ؟ ..... ص : ١19‏ ادن اموي سن تاد ما نب اده قوت ا اا ا ا ا ا 111 








سورة الجمعة(؟2): آي ه ..... ص : ١1/9‏ قا دان دك اط جاه كد وك لجان داق دك ند قاع 1ن ناه تاو دان وك ا دحك اق كل نج جا د حاف دك ناما جا نا كك ل د اق ع نم كد ل اك ا أ 2 1 
سورة الجمعة(؟2): آيةهُ ت ..... ص : ١8٠١‏ 00010 رن 
سورة الجمعة(؟2): آيةُ ل ..... ص : ١81١‏ م ااا 00010 ا 
سورة الجمعة(265): آيهُ 8 ..... ص : ١81‏ 0 0 نان 
سورة الجمعة(؟2): آيةُ 4 ..... ص : ١87‏ امكف راح د فدنفا ل 3نف 5 2 انط د 3 كعد قط مد لطا ل ا وأ تناك الس ا ا ا ا ا ا 1 
اشاره مش شلش 1 
شآن نزول: ..... ص : ١87‏ 00 10 
تفسير: ..... ص : ١/47‏ ان لا انان تعن لان عاتن نان عا انان نانس ل عا ان انان تسن ا اسان عات سان اعسات عات سل اس اسان عسات ل اع لسسع ع سس لا تسم عت سل لس ل ل لل لل سس د د ل لم 37310137 
سورة الجمعة(؟2): آيهُ ٠١‏ ..... ص : ١87‏ الا وده مناه عجن در دان واد جود د طياه عد كرد وك وا دن دصاناه عدت عه دام د جد و ددانف عدن ده ابن د دده د صمو د دده داموا د عمد ود د عا 
سورة الجمعة(؟2): آيه ١١‏ ..... ص : ١87‏ نط ون تداعا قن اف توف اما كوت تاف ودف سيد وده به ندل تنب نطدط ةكد علطنو ا د ا 
اشاره نا 
نكتدها: ..... ص : ١85‏ الام ا ا ااا ا لاد ا ا ان أ ا الاو داك او ا داك اا ات ل ل ا عا 2 لل ا 32 3 ل داك 7 وا لق قا دي 0 

0101 1/ ا ا الاي يا ار ع را را لباب لي جح ا لوا تي ذا وب حي د كلت لباتماي م كك ا ب لكات جا‎ ١85 : نخستين نماز جمعه در اسلام ص‎ -١ 

"- اهميت نماز جمعه: ..... ص : ١88‏ 2ت 55ت ده 2ج5 5 2ج عه ج553 جوع دع 55ج دعوة توعد جمة مده دونه دوو عه مك مدع عد جمد دع عه مم مجع دع من سعم م ع ا 

'"- فلسفه نماز عبادى- سياسى جمعه: ..... ص : ١88‏ ل ل ل ا ل تر براق و ص ل با خ ‏ د ‏ /11 177 

سوره منافقون [28] ..... ص : ١417‏ معدي طوف بالمعطوكا متخو وحم خب دواد وكوك امظ ب لممفكا للظم لد دظ ا لديل منول ال 1 
اشاره واه وده عزو ايع أ جاكة وع ايك لاد وكوك دده واعادك جاده وأواو كأ حت د جادك أده و اواك دادع و جاداك جاده وكيك عت بحاو ك جاده وهاو ل تيه وج ادك عاد وكاو ع لات دجاوت عدت د بي لاا 
محتواى سوره: ..... ص : ١/1‏ الع ا ات ل ل وا موا ا اص اه ال وات ا فاو و لت مي لا صو ات ا عو كت قم عه و ا ام مون 1171/3 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ١81‏ عاد دك ويام واد ده دوا حاط د دك يداد واد ده يواعد د لح بيع بادك د لواحا د لحك لواحا واكك هاداد ردك يدك عاك ده عاد د دك يدك كك عسي 171017 
سورة المنافقون(27): آيةٌ ١‏ ..... ص : ١89‏ اك ادا و ا ا ل ااا كر ا ل لا كر كك مل ا اك قا ا 1 
سورة المنافقون(27): آية ” ..... ص : ١89‏ للدم و باو دلي بج قا ات تو قحا اج و وب اتا قو قو ا لج ات لوت قد قج دلي ات لو قي وجا جا ا ب وا ابام ع تك 10 
سورة المنافقون(27): آية "..... ص : ١89‏ ره وماك حم ا د ع ا ص ا د تا وسكت اك د جم ع د مق جه م معط ع 01 
سورة المنافقون(27): آية ؟ ..... ص : ١9٠١‏ ل ا مام ل لجع ما مع عومماتت عب ا 75010 
سورة المنافقون(27): آية 0 ..... ص : ١91‏ 3 3 2 1 1 1 ا 
اشاره م ل ل ل ل سا سمي و 





سورة المنافقون(27): آية ع ..... ص : ١917‏ لاي ا ام ات عد اا يي عا باق عد لاوا عن ع يا ع ىوا ع عا مدا عند عا وات عله ع جا عد اه 
سورة المنافقون(27): آية ل ..... ص : ١917‏ نت سد د ت سند د دور #دذنة دن تن تابد تدده #داكد عدت د ده ددن د عاد دكي دت أداسد 3 3د - 
سورة المنافقون(27): آية 8 ..... ص : ١97‏ الع دك ع با بماد وى اك ابت م ات ا يا لد ا بات ال لالت ا دجا ل ا 2 
سورة المنافقون(27): آية 9 ..... ص : ١9‏ اكعكا جد ا اناك 5ج لبن نه 3دكول # ح دنا ل ةوفه واوا الوه دن كف دوا دده 
سورة المنافقون(7؟26): آية ٠١‏ ..... ص : ١95‏ 00 
سورة المنافقون(7؟26): آية ١١‏ ..... ص : ١90‏ ااا 0 
سوره تغابن [28] ..... ص : ١937‏ ع سس ص ص 6ض تم عتمم ةل مو نايت مم3 52ت 222 
اشاره مجم ع معي اما 2 جد عو 5 ادا 2 ب عاك جك 35 جد 222 2 - ملك كك 5 3 ود باد 7257 2202215 5 2213 12د 7 3 73 2212 32 35 22 721210 5 3 د عاد 22 5 022 لاد 0 22 62220107 22 
محتواى سوره: ض +/1 أ جا حا .لد عل اك امات اك كل اك ان عل ل بارات حال كل مارك ال حلا امات على تل ا داك تلك عبات طاح لك مارت اك تل عبات اد تلو عام عاك دل كد امات اد ل عات 
فضيلت تلاوت سوره ص ١918:‏ د ا ا ا د اد الع معدا جد جد ياك ا كنا ا اال د الستاتري ل د الا اك بط سحاد ا حا ني ا ا 1م 
سورة التغابن(65): آيةٌ ١‏ ..... ص : ١98‏ لاا ل ا ا ا ماما ع اواو ار و او مل ع لاو امير وتوا لمر لع لد دع لاد وص 6 مد اه 
سورة التغابن(65): آية ؟ ..... ص : ١9/8‏ ماصع ف قدا ليا حي ب بدا ا جا فنا اليا حا ل بابق ذا كد فبايها وك و عاد حا وك بد اوبائيها عل ود عياب ول بدا فيانيا داك وب تجا دح يك لرب يدت 
سورة التغابن(65): آية "ا ..... ص : ١9/8‏ م ئ ل ئ ا لو مم م مه 
سورة التغاين(؟2): آيةٌ ؟ ..... ص : ١99‏ م اا اف اا لاا ل لا فال ا 0 
سورة التغابن(؟2): آيةٌ 0 ..... ص : ١99‏ صمت يده جه عدا بد اكع قا مرح ل اد اح انز اك الا راد عدج ار ا لح لل اح كد جالع كدح عد ع دل و الصا ب اع لل 
سورة التغابن(؟26): آية ت ..... ص : 7٠١‏ - يش شل مامت واوا واه ووا ومح عمد عد ع 978 
سورة التغابن(؟6): آية لا ..... ص : 7٠١‏ ا ا ا ا ا لصت ا وتوت معد مل مم 
سورة التغابن(؟6): آية 8 ..... ص : 7١١‏ اي 
سورة التغابن(؟6): آية ١‏ ..... ص : 7١١‏ 000 0 2373 
سورة التغابن(5©): آية ٠١‏ ..... ص 7١7:‏ للحي ا شي يت قو قي لت بت ات قي تي لت تنيت قدت قد وبعابييا ك اراد كا ناع اباك اك اكات 
سورة التغابن(؟©): آية ١١‏ ..... ص 7١7”:‏ أع نومك فد حدء عع عد مد كه نرت لبن دنا لحي حر عد ادك بع ع حت حت عرد عرد ع سردت عرد كد ف حك شق ردت - د درت د فرك دعت 
سورة التغابن(5©): آية ١7‏ ..... ص : 7١5‏ اس وا و و بع يا 
سورة التغابن(5©): آية ١‏ ..... ص : 7١5‏ د 52 52520 20د 5232525227225 دك 5د د دو عد اود دك دود و دا د 1 د دل ل د د د ع ات 
سورة التغابن(5©): آية ؟١‏ ..... ص : 7١8‏ ل ل افع حاون قدت تون دود مك فرعام 

















تفسير: ..... ص : 7١8‏ لاما ا ا ا ا ا د ا ا ةد ةر ا د ا 
سورة التغابن(؟6): آية ١4‏ ..... ص : ٠١8‏ ل 
سورة التغابن(؟6): آية ١8‏ ..... ص : ع 7١‏ ع اا دب تامام اتاب لعا امح رينتنوم اعون ا مال ا حا مدا يتاب محم تعدا لات مانام حا ااا خا ااا اا 
سورة التغابن(5©): آية /ا١‏ ..... ص : 7١17‏ ئش تاضمو 
سورة التغابن(5©): آي 18 ..... ص : 7١8‏ لش شا ا ا ا 

سوره طلاق [هع] ..... ص 7١9:‏ م و ات را ا 
اشاره د قن و نحن م ع عدا عا يب ةدا فطعم اذ ناد يبك سه ذه 2 ع قرع د عاو ع و ده 25 22د تع عات 2 ده انا انه نا انان ا 233ل لان مةئ ا يجحا ا ا 
محتواى سوره: ..... ص : 7١9‏ عم ل كل 2 م 52 لماه 6322055857 223 دا 22 3 9 عاك 3522 220052 25 2 عاد 53522 لاع 22 7 22210 232 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 57٠١5‏ ان اح نا ا حا ا احا نا ا ا ا اا ا اا ا ا ااا اا اا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 
سورة الطلاق(60): آية ١‏ ..... ص 5١9:‏ ف تدده تر هي 5 دنه ج13 5 قدا وات جك 254 2153 وولف ةو تقد 3 253305 

اشاره م ا ام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 210 

طلاق منفورترين حلالها ..... ص : 7١7‏ امم اا قرام اك ا ل قدا فاطق ع اا قله قداي تراج ددح خا نه ناب تيان قد عع حا خا لوامب انا دك د كه نا ب ديات 
سورة الطلاق(620): آيذُ ؟ ..... ص : 7١7‏ جع حدمت ع مد ده موت عد نه عه عد وه مرك عد مه دوع فد فك كه طمن ع تدك مم ندند عر م 1 
سورة الطلاق(620): آيذ " ..... ص : 7١7‏ كد ان ا ويام لت دو د ل رباك 31 نا اناد د يجام دو و دتزايك و يواد ةناو ودوك روتكد دوي د بود ديام 
سورة الطلاق(620): آي ؟ ..... ص : 7١5‏ لومي عدوا م دك ياك 0 2د عد اا رعلا لا ار جد ا ا اد لع كاد لطا عاد اح ار اددع جا اد د ا ات 
سورة الطلاق(620): آيذُ 0 ..... ص : ه8١7‏ واد ونا دده قا يد ووه ند ةا ود لاود ود دنا عد اود عد وياد مو ادك اعد واوا دأعود دو دك 
سورة الطلاق(620): آيةُ م ..... ص : 7١8‏ لا ع ا تولك وان نر دل عدت ا د لط دوا ع نان لم ويه توي ل ع كني ع اوه لوطلع عع عات ب نع ماه عو لح وات ين دل 2ج 
سورة الطلاق(60): آية ل ..... ص : 7١1‏ ع2 تاد افد 115ب 53ب 2233737223353 1 وبا 5221 37221 يها 
سورة الطلاق(60): آية 8 ..... ص : 7١1/‏ ا ا ا ا 
سورة الطلاق(60): آية ١‏ ..... ص : 7١/8‏ ملق لي ل شي صا لضت م ل لت اما لاي لل ل صم بيبا ارد ما اعايك ل جات 
سورة الطلاق(60): آية ٠١‏ ..... ص 75١8:‏ أعد ددمل فد دخ زد سد ود د نقذ خط دخا دانع عرد مك د ناك عه كا" دده عد عدا #زت سهدت د دح سد مداع تن دم هق ةده -د د40 ما 
سورة الطلاق(60): آية ١١‏ ..... ص 75١8:‏ ا ل ص مص م متا م ع تا امام ةلماع لاما عووماتت اله وجا ادم 
سورة الطلاق(60): آية ؟١‏ ..... ص 75١9:‏ 5 51 22525 2 252102525250 27 د50 7 5 2252 552207 22 7 1 2 2212 

سوره تحريم [عء! ..... ص : 77١‏ ل قفيمت 


محتواى سوره: ..... ص : 537١‏ ١د‏ ع دنجت عات وك 1 وات ف لت ناف وك جاجع فاو ناا تداك و 0 نت ف اج داك 215 د ل عاك وا 1ت ون ات عاك و 2 1 ا 











فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 75351١‏ م ل ا ل ل سا كن ةد صا قر لسو رت ا مر 7778 
سورة التحريم(226): آية ١‏ ..... ص :777 لتنج ناد عدن قد تت رد تجاه تند ند ترح ند ند كد تتح نط عاد تسن كد نادت ات دنه أ دخ ةد 0 
اشاره لاون طاح لايديا دع اموي ما ايا هيع اع ديج تون مات عا موي سج ماج عم موي تون ماج عا موجن مومه اق م اتوي ما عي بج ا ما طب ماج اي ما اي ب عب ما اق ما ميم اص ا ا 9710101 
شآن نزول: ..... ص : 73737 لتك ون اح كنك كلك جك بالخ ادك دك ة م ل ا دنا جا ءا انكس ا د ا ف ل ف 5 101 
تفسير: ..... ص : 71377 8 اا ا 10 رن برقن 
سورة التحريم(226): آية ؟ ..... ص : 777 8 ا 1 
سورة التحريم(22): آية ” ..... ص : 77 مخكة ص م كت قم قرام و ب نه كب كي مر ا ب ف 0 اباس ل قت الات واد في قي ام 2 6 017 11 
سورة التحريم(22): آيةُ ؟ ..... ص : 77 وعد د عد سد ده اد د د عد دل 35 واكاك جا دب د لمك 35 دا د27 د ماداك ج2 35 واع ما 32 د ماك 22 35 واه جه 3 ماود 232 1/817 
سورة التحريم(22): آيهُ ه ..... ص : 770 اام لد ل مارحلا امات لد كلا لاا ون لد الات ل كل اد تلم يات ادق لماح عاو عات لك اياج حت ل عا ارت ل با ع 0 
سورة التحريم(22): آيةُ ع ..... ص : 770 لف منت لم531 تدسادوفة تسلف تادنس وقمايل ف وود اروف اونظ ةيودم نط عدملة و جد 012 7 
سورة التحريم(22): آيةُ ل ..... ص :772 الصا ا لق ل ال 22 اق كي ك5 ل م عد كو عي أذ ع جك ع نا عد حر لد أده عد حد خد محا عه بعال أده دوعا و لود م 11016 
سورة التحريم(22): آية 8 ..... ص :77 مح ذا قاد تيا م و للا قن قاد تا فق و مرا ذال قبا عاقيا واه ع تا ناف دابيا عاق د وب ما ثانا د ننه وال ود تبات يل دابيا 8ه 9/09 
سورة التحريم(22): آيةُ 9 ..... ص : 771 خودت ونه عع ممص عجن د مح سدع ده وتس دع نت و سدع لط جقك مركم خرن خم سطع نبت وفسم و منت ونم داع شوق ه عمد مع ا 0 
سورة التحريم(22): آية ٠١‏ ..... ص : 778 ماوع لوا د تاك عع روا ات امك ننج لمو ارود عع تدس وجم جاجد موا جد كع وك كد رودا مود د و لجع د كر با 7 
سورة التحريم(22): آية ١١‏ ..... ص :5179 بوي عا ا الاي ا اا اقفو ا ا لا شر ا وا لو ع وات 0 
سورة التحريم(226): آية ١7‏ ..... ص :71595 - و2 سس لش سو ست عاستا ام توا اموا اا دواع د ع8 
آغاز جزء 59 قرآن مجيد ..... ص : 77١‏ ا ا ا ا او ل ا ام ل ارك شرق افك بشت اد كو ا 
سوره ملى [ا2] ..... ص : 791 ا ا ل ع ل ب 1 
اشاره ا ا ا ا ص امام 
محتواى سوره: ..... ص : 571١‏ للم ا ات ا شي سك اش شي ل سض ا ئ ئ ا شا لت ص ا ا ا اي ماص تاي تا ات ما اك جا سان سام ذاق شق جات حاط بأ عاك تايا ساك عي لك تت 5 1977017 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 5171١‏ عد ع تع عه مت كه مف طط دن «سادع عد جواكدة تف خط رخذ «داعع عد متك هسه دنا« عاد عرد دج كك نع سدحة #تداده عد موك د تنمس دق دوه عد ممعم جع ةع ج: /701 
سورة الملك(27): آية ١‏ ..... ص :777 د لان ب حاو ا وتات د محف ست ا اد لو يوان ماج عاو مو ل ع سات ب لي مر ‏ مان اح و ‏ /01 11 
سورة الملك(27): آية ؟ ..... ص : 777 فو لايد ا ايا ل د ل 2 د ون ل لك ل 2 1 2 دا اك ادك دوك لما ا فت جك باد باك د 5ط د كك با ب او لات 0 
سورة الملك(27): آية ”؟ ..... ص : 77737 عد تس جا فيه خدج الكو د 5ت مكرك متم دراه 5ك ع رام جوت وات جك تك د بسن وا لم 5/1 


سورة الملك(27): آية ؟ ..... ص : 77237 ا سو اح صعراه ساو ممت نم تراب عدوا عو ام نبا افا ب اط م نا ا 


سورة الملك(/2): 


سورة الملك(/21): 1 


سورة الملك(21): 1 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/2): 


سورة الملك(/21): 1 


سورة الملك(21): آ 


سورة الملك(21): آ 


سورة الملك(/ :)21‏ 


سورة الملك(21): 1 


سورة الملك(/21): 1 


سورة الملك(21): آ 


سورة الملك(/21): 1 


سورة الملك(/21): 1 


سورة الملك(/21): 1 


سورة الملك(21): آ 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/2): 


سورة الملك(/2): 


سورة الملك(27): 


سورة الملك(/2): 


سورة الملك(/2): 


سورة الملك(/2): 


سورة الملك(21): آ 


سورة الملك(/21): 1 


سورة الملك(/2): 





من 11 ان ا نان انان اانا اناا انا اناا انا اا اا اا اا اا الا اا ااا ااا اس ل 2 3 37377 
1 العا ا عت ا ات ع 6 لاه جات عي 6 أ ع ارة علد ع كات عر ع لمعه جات كدح لمد أت جات عبد ع لير اق عند ع اك جا عاد قل دعا قل لحت 10/4 
ضف ا نان نان اناا مانا اناا اانا اناا اناا اناا انا اا اا اا اا اا اا اا ااا 4222 3573773 
ص : 7376 ا نان نان ا اناا اناا اناا اناا اناا اناا اناا انا اناا اا اا اا الا ااا اا اا ااا 4222 3773773 
ضف ا نا ‏ نانا اناان ‏ نااناا اناان ‏ ناناا اناا اانا ااا ‏ اا اسا ‏ اا اا اا اااا ا 4222 3773773 
لم11 سم وو مكدع عد عد عدم عدم دمعو ده دمن عو د كا ده دعت طاح عه حاد ل طتد نه ون دام ده دوت لكا عو ماد ادن تك هه 2 :0:0 1 
عض 70 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا اررض 
1 حا ا ا 0 0 ارفص 
770 حا 00 ارفص 
مط ا ا ا 0 اررض 
الم 0 لق ل ا ا قا قم ع لد ترد رن قات انم لاع المع اجات د طم ابل جك 53/26 
ا ا ا 0 0 رارض 
اك حا 0 0 0 اررض 
كن ات حا 0 0 رارف 
0 ادك حي 0 0 رارض 
ل 3 حي ا 0 0 رز رفر 
1 حا 0 0 رارض 
11 حا ا 0 0 0 رارض 
ات حا 0 0 رارض 
حش 2 حا 0 ررض 
0 0 ردك حا ا 0 زر ورفص 
عا ا ل ا 0 ررض 
0 لضت نان جاه اك ينات كيدا الو داك دا بيك اج درن جاتارة جا جاع درن نات تراد تناد + دود بات ون اسرد بدا ددرن د و بدا تاد عرد ردان ب حون دل جا ا با 116 
0ت دأطاء لها مادا ندا ء وأ اداه لبوا ء ءادتعا عدا رماع عاك لاما ءا دعاك رعاو عأ احا لقاو عا حأد لوك دوعا ء ادك داه عجره واعا ا عاك نا علا 6ع 
3 ا لم ال فم ا 2 311 
امو 2 اام ما ا ا ب ا م م د مشو ع ا لام د او 1 و ب ا خا ا ا ل اعم صاخو عاط لطن سو ا 11 


سوره قلم [8ع] ..... ص : 567 - 7 ارق د عاد عم هه هادي اكه د وه ود مجعو كه ودام 0 هاه دان كا لان و د سمه ورا و لاه ا ل و ا ل 
اقنا ممح أ مد ته امه حر طم مدر مي اما وا طم امسا طق بج امل موا عم ا اقم سوا عاك ا وق و رط قدا ل 1 
ره واج واو اتح طح المسط خوخ دحج اعد 1 
محتواى سوره مستشضف محد كد ع ع خد ا صد د خرن اد عرد مك در ددن د رسع كد ع وده جد اماد ل ل اد ب ماخ تعاس رانو دده لخ اناد لنت اند أ 1د 726 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 755 ا ا 111 
سورة القلم(28): آية ١‏ ..... ص : 76 دعنك دن انهه مطاف انوس ف لض اك نل 1ق روا ءا ل كا تع تلاق ةر ا دب 2 11717 
سورة القلم(28): آية ؟ ..... ص : 760 سدم د دع د د اده دااع د ده كع لداع عد كا د انمعد عرد د د دكن دده ددح دا عاد د تلوط داعا جتنن دعا د دك كن داما مد دك د دده دس ح /اع0 7 
سورة القلم(28): آية ” ..... ص : 760 بدببب000 1[ 1غ 
سورة القلم(28): آيةُ ؟ ..... ص : 750 ر8 5-353 5353333:-3- 353-5333335 دود 3333 5-3-3-5 535553333 د 3333 دن دده تدس دذت العا 
سورة القلم(28): آيةُ ه ..... ص : ع7 2 25 2 522 522 د 2 م 2 رد 2 2 اله 
سورة القلم(28): آية ع ..... ص : ع56 - ا ا ا رض 
سورة القلم(28): آية ل ..... ص :ع7 ادن دع ا اك اا انط قا قات الم ا ا ا قم 3ه ا د 2 213 53 23 32 3ك 1112 
سورة القلم(28): آية 8 ..... ص : ع” ا ئ م ا ئش ا م م ال 
سورة القلم(28): آيةُ 9 ..... ص : ع7 ع ا جمدو ع دود وال و واكك م دو حو كه نو وجو نت وا م يض خان 2 نابا وك شيا بوك اق نابو جك ف عابر ورك واد دوي جاده دجأ ع 110 


سورة القلم(مع): 


سورة القلم(28): 1 


سورة القلم(28): 1 


سورة القلم(28): 1 


سورة القلم(28): 1 


سورة القلم(28): 1 





سورة القلم(28): 1 


سورة القلم(مع): 


سورة القلم(مع): 


سورة القلم(28): 1 


سورة القلم(مع): 


سورة القلم(28): 1 


سورة القلم(28): 1 





001 000 
ع #50000 
1-5 اا 0 
ع 10030000000 111111 
1 ا ااا 000 
ع ا ااا ا ااا 21111 
عو با د قا طبع اماو عو 0 
ع بك خا ا و ةن وا للا ار ايد 
لس كان دا ا اند سد كط ا ا 
اع عن ا مالل نف لفاك ا 1ل طناك اا اش اا ا 111 
14141515151511 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
ع 1 3111 
اك ا ا ا 1 
الع" ا ا 0 
ع يت و ل ا ا ا اه ل 0 
اع عي د ع في ا ا 0 
معاد عمد وقاه ماده عه صما اه عم قر ممم تم 0 
مرق ا ا 00000 ه طظ5' 
ا ا 0 
مرق 2#*6ظ152' 
ا ل 
مرق ا 11 
امم يي ا ل د ل 
مرق عا ا حلم ل ا ا ا 
0010103701 ااا 0 
مرق 76 2*3« 














سورة القلم(28): آية 31 ..... ص : 559 اتاد اند دك اطع كدوك لخادت ند دك اجا جاع اند لجان اد وك نا ططاك ان دجا طن ا دك ا جاع كذ د تان اق ل ل د د ا ا ل ا 
سورة القلم(28): آية 6” ..... ص : 59 ل ا ات ع عا مات ع أو دجت عه فك اد علد ع عد جات عل فش الات عن لع ا ل ا 
سورة القلم(28): آي 50 ..... ص : 750٠‏ ا ا ا 1 
سورة القلم(268): آية 7528 ..... ص : 70٠‏ 1 
سورة القلم(28): آية /ا؟ ..... ص : 750٠‏ [لتكدف اراح ة فطاع اكفاك ك5 جك انط و حم 3 اس مف ل لت اف نوا لس ءا ل كك ا ا ا اا 
سورة القلم(28): آية 58 ..... ص : 70٠‏ ا ا ا ا 
سورة القلم(28): آية 59 ..... ص : 750٠‏ بعك ل ةي ع ار لك ا ا ا ا ا 11/1 
سورة القلم(28): آية 7١‏ ..... ص : 750٠‏ حي ل ل كش ست لصا تية تالا د تمتاء تك ارا ا 2ة 1121 /171501 
سورة القلم(268): آية "١‏ ..... ص : 750٠‏ دح حي يا دوا لو 22 د مده أم داك د اصعا وج دك 3 دجاه عل 2 2020227 52 ماود 25 22022 52 27 ع2 52 2222232 2220222 2 10/112 
سورة القلم(28): آية ”” ..... ص : 701١‏ لدنت عنام ا دلت باك ات تلك سناع دلت لاع ات تلك عاياك لادرث لبك ا اقرح كد عبات اد قل اا ان تل مايا حا قلع اباك ل ا ا ل 011 
سورة القلم(268): آية ”7 ..... ص : 701١‏ افع مول معي جه عله جد داو ناته قو 54ص ددا 7ه بدي فكو وتان عع عا عو ود ل ل 
سورة القلم(28): آية 6” ..... ص : ”01١‏ وكمطاا ل د لا 50 لكا حا عاد 2 لق لان كنم 53 كا نا عاد اما حك أت عبد قم لج حا عات حت حك قن عاد لوا عن حا عاذ بح عاك لذت أ قرعا او أو ع لل 
سورة القلم(268): آية 0" ..... ص : ”0١‏ مص ا ا ل ا ا اا ات ا قات و قي حا ل كا ا اجام و م ل ص ا قا وميا مال عد وم ا ب امي ا 101 
سورة القلم(28): آية 28" ..... ص : 707 م ا يت ا صصص سس تاس صستص سس صصص ما تمدام ع لدم مفوع فم سو ع ةا 
سورة القلم(268): آية /1” ..... ص : 707 ا ا ا 1 رن 
سورة القلم(268): آية 8" ..... ص : 707 داضم ا ل ماله قو م أ قو اا ف روات ل مع اد لط قو ا م لاقع ااال قروا ع ع ل اد بالا قو 6 ا 
سورة القلم(268): آية 9" ..... ص : 707 322 دو عاك ادع د د دهع واع ادو دوك وك جه دعنك جات د عاد دامع بعاد لجان ف عوك د بوه ادك عبد كاد اع داكت عا 2 781/6 
سورة القلم(28): آية 5٠‏ ..... ص : 707 مدل نا ا ل واد تولك موا لات امم ع وات له ولح عوات لقا دمجا لق المح جاح تنه موا قل مجان 6 دو د مان داو لمح موا ا ا 6 
سورة القلم(268): آية 5١‏ ..... ص : 707 طعا فت قا ا تو او ام قم مو توه مواد قم وول 106 وه اوفط ادقع م د الك و 3 أ 1101 
سورة القلم(28): آية ؟؟ ..... ص : 707 ماو ا جات يأل ا عل اك اق بلك وا ا ل ا ل كع دك لوا لو ا 
سورة القلم(28): آية ”5 ..... ص : 707 لوي يت ا و قا ا وت ا اي قو قا يا ا تا كص ققا اي يت لد قن قو جا ع شاف و لا ب و 0 1 
سورة القلم(28): آية 56 ..... ص : 707 كع دوم دسق تططد مزع -رد معك د تخ نط فد د زجع سد دك ل زع دمجت" عزجت عرد جع تزتت م ونح جه سد وج زنع دم وق لهم عه هع 1 عمو 0/10 
سورة القلم(28): آي 58 ..... ص : 70 م ا ا تام ل ل امم عي باتك عي اا ا 7501/8 
سورة القلم(268): آية ع5 ..... ص : 70 عدا الجاع لأا تداع اماد وام لماه فدح اداو ردم لاا النا عا عا وا لطر اا اشوا مادا تامع مناه قاط أعا داح لق لاوا ع با 
سورة القلم(28): آي /ا؟ ..... ص : 708 ما ا ا اج ادا رن اج ا ‏ اى اداع ‏ ا ‏ /1 1700 


سورة القلم(28): آي 58 ..... ص : 708 ا اا 








سورة القلم(28): آية 59 ..... ص : 702 و د 0 
سورة القلم(28): آي 2١‏ ..... ص : 702 ا ل ع 
سورة القلم(28): آي ١ه‏ ..... ص :702 ش22 
سورة القلم(28): آي 07 ..... ص : 5702 اد ب تع 
اشاره 
آيا جشم زدن واقعيت دارد؟ ..... ص : 721 0000 
سوره حاقه [9ع] ..... ص : 709 5*7 
اشاره 
محتواى سوره ص :501 ادكه عا د جات ماع 25 اجات 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 7095 001 
سورة الحاقة(29): آية ١‏ ..... ص : 7509 5 
سورة الحاقة(269): آية ؟ ..... ص : 572٠‏ 10 22553 
سورة الحاقة(29): آية "..... ص : 52٠‏ مر مب طايه تيه 
سورة الحاقة(69): آية ؟ ..... ص : 72٠‏ 0000 
سورة الحاقة(269): آية 0 ..... ص : ٠52؟‏ ا 0 
سورة الحاقة(269): آية ع ..... ص : 52٠‏ 0 
سورة الحاقة(69): آية ل ..... ص : 72١‏ ا تع امت 
سورة الحاقة(69): آية 8 ..... ص : 72١‏ ش55 
سورة الحاقة(69): آيةُ 9 ..... ص : 72١‏ 53 
سورة الحاقة(269): آية ٠١‏ ..... ص : 52١‏ 95 ه5ظ5 
سورة الحاقة(269): آية ١١‏ ..... ص : ”ع7 2 
سورة الحاقة(629): آية ١7‏ ..... ص : 7217 عع دده فط فته 





فضيلت ديكرى از فضائل على عليه الشّلام 


سورة الحاقة(269): آية ١١‏ 


سورة الحاقة(269): آية ١‏ 


سورة الحاقة(9ع): 


سورة الحاقة(9ع): 


سورة الحاقة(9ع): 


سورة الحاقة(9ع): 


سورة الحاقة(9ع): 


سورة الحاقة(9ع): 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(29): 1 


١0 آية‎ 


آيذ ع١‏ 


آية /ا١‏ 


١4 آي‎ 


١9 آَيه‎ 


٠١ آية‎ 


سورة الحاقة(29): آية 59 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(269): آيهُ 6١‏ 


سورة الحاقة(269): أيه ” 


سورة الحاقة(29): آيهُ 1ع 


سورة الحاقة(29): آَيهُ © 


سورة الحاقة(269): آَيهُ 60 


سورة الحاقة(29): آيه ع 


سورة الحاقة(269): آيهُ /ا* 


سورة الحاقة(9ع): 


سورة الحاقة(29): 1 


سورة الحاقة(9ع): 


سورة الحاقة(9ع): 





سورة الحاقة(29): 1 


فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 7177 00 

سورة المعارج(١٠13):‏ آيهُ ١‏ ..... ص : 717/5 
شأن نزول: ..... ص : 717 1 
سير ا 1/1 

سورة المعارج( :)13٠١‏ آيهُ ؟ ..... ص : 77/5 

سورة المعارج( :)1٠١‏ آية ” ..... ص : 71/0 

سورة المعارج(١٠):‏ آيةُ ؟ ..... ص : 71/0 

سورة المعارج(١٠3٠):‏ آيهُ ه ..... ص : 71/0 





سوره معارج ]/7١[‏ ..... ص : 717 


سورة المعارج( 07١‏ آيةُ ع ... 
سورة المعارج( :)٠١‏ آية ‏ .. 
سورة المعارج(١٠):‏ آية 8 .. 
سورة المعارج( :)٠١‏ آية ؟ .. 
سورة المعارج( :)13١‏ آيهُ ٠١‏ 
سورة المعارج( :)73١‏ آي ١١‏ 
سورة المعارج(١٠7):‏ آية ١7‏ 
سورة المعارج(١٠1):‏ آية ١‏ 
سورة المعارج(١٠7):‏ آية ١‏ 
سورة المعارج( :)3٠١‏ آيهُ ه١‏ 
سورة المعارج( :)73١‏ آية ١2‏ 
سورة المعارج( :)73١‏ آية ١1‏ 
سورة المعارج( :)13٠١‏ آي ١8‏ 
سورة المعارج( :)13٠١‏ آي ١9‏ 
سورة المعارج( :)7١‏ آية ٠١‏ 
سورة المعارج(١73):‏ آية 7١‏ 
سورة المعارج(١٠7):‏ آية 77 
سورة المعارج(١٠01:‏ آية 71 
سورة المعارج(١73):‏ آية 7 
سورة المعارج( :)73١‏ آية 70 
سورة المعارج(١٠):‏ آية 72 
سورة المعارج(١7):‏ آية /71” 
سورة المعارج( :)7١‏ آية /7 
سورة المعارج( :)73١‏ آية 79 
سورة المعارج( :)3٠١‏ آي ٠٠١‏ 
سورة المعارج( :)3٠١‏ آية 5١‏ 











عا لد ا ا و ل ل ع ا مف و ا ل اق ل ا 0 1 2 0 ع ل 0ج ل 1 1111 
عا لما ات عت ا ةله لي ياه عله ع لم مواد عاد عي وات عاد عام ودورت وا ا عل ا 1101 
عا 28 ا 
عا ا 
عا داح ة انط كه # كنات 8 2 لاط ند كد جا ف جد لاطا اناا اها ل اه ان اهل ادا كلف نوش و 1 
يفف ل و ا 0 
يفف معدا ا حر ا ات و و اح ا ا 1 1001 
يفف ا ا ا قا ا 1 1د 11016 
يفف مم ا ااا اا لاير كر ار مك يا اا ا ا 81 
يفف عبات دلا لفاك انا ات ا ا ا قالش اا 816 
يفف أنه دسا بف وتيف وسا 15 جقسيفف ب سرياس تسيلف دداريف شاف 5 تعدارو اواك ود 0 
يفف ب عي 21 شل 3 ل اع 3 الك 1 26 ا د د لد ده مدو لط دا د ا لد اذ مك د ف حا ا للا تع ا ا 001 
1 الوا و لأا حا ا ل عا و عا ل اع ل ا اقم حا وبا ال 8 
1 تجن ددع ده مدع حت ددح دحت عد ردك عت در د لد صرت خرن دك كع نر مه د ل ع د د تت ل عع لد يا 
1" عا م م ا صا عي جا اما وام و او ا 31 38 
1 دعسم ترشا ب مطخوط انوخا موامشظرط كلد م حل مشخ ول صنو ملق قاد دادقم تيلح نوا 1 
1 لما م ا ا اا اا 0 
1 دخات جا لك با د د الك مان تجا ا حاو لج ولاه وات لجان او وت اد اتلك او ولط دك تل لاوا لح موا 11 
كف مما اا تقو 6 عار 6 ا اق ا ات 35 ب 6 تاو 5ت ب 6 ا ا 317 ا 1 171010 
كف ان كراد نمالو ا اانه أ ادلو سلبان لفوت ل قصل شالركوة ولك من للمة وال اط ا م ا 
كف امحد واي 2 امود ع وا لي ب لود مو ل قي ا وح ل ا وار ل د اح ل ل فد ل م ل ا ل 1 0 
1 25 ند ع عورا عد لردد عنم ذم دراك دو لدت د نط د طن ددس دعد ذمك معطم مك د عن ارمق ند مطل اعدو م قف ف ا 01 
1 ببب010101 1 0 
1 2 1 ل ل ا 13 
11 عام مج بلاحط دع مدوم فاطو قا ع مدو ماج اداو نه رطا حك مواقا دو مم ا 1 ا ا 
11 001211 0 ا 





سورة المعارج( :)7٠١‏ آية 37 ..... ص : 580 - كع هاه اله اوداع كما دااع لكك دادع لطاع د اع عا 5ا د كك قا اك اكد قاكه د ةدك 24ت 5د د لاد ا 6 210 
سورة المعارج(١07):‏ آية "79 ..... ص : 7/81 01 ررد 
سورة المعارج(١07):‏ آية 5” ..... ص : 781 ددن لدت ددن كد تن تست تاد تند تن دنرت تنك تعن نط ساد تنه نقد عند طب دنه لد ل نت 1 ال 
سورة المعارج(١07):‏ آية 0" ..... ص : 7/1 يها دجا بدن عا داس بون جاه معزت ات اب داح عو ا ادق بحاي يات بدل عاء دستات لوديا انان مد عاب بجاح الاو امريد د عام داح ]8 170150 
سورة المعارج(١٠01):‏ آية ع" ..... ص : 7/1 أدب ناح ة كباتك دكن طحا البو ع ةكد ع اناا بلاق تجا ءا نديد هك تن د ا د 1 1 
سورة المعارج(١07):‏ آية /ا” ..... ص : 7/7 م ل ل لع مع ل جا ا ا 1778 
سورة المعارج(١07):‏ آية 8" ..... ص : 7/7 تعن لاد خ طم اذ لد نك عاد تح اخ د ناد ا ان انعط ا مك حاذ رشن عد نك لح د ل وس ا ا 11 
سورة المعارج(١٠):‏ آية 59" ..... ص : 7/7 فش ةد اا شح قا ياد فيلت 711ب اب ات الاي ا 1 
سورة المعارج(١٠):‏ آية 5٠‏ ..... ص : 7/7 ب بعاد 35 دك 2 37 عب عد كل 35 دادج 30 جد دا عوك 5 د واداد جا + قد ب عاد كاد 5 3 جم جاداء 37 دو ماواك كا 35 مادا لك 3 2 د22 09/22 
سورة المعارج(١07):‏ آية 5١‏ ..... ص : 785 لم عا ايا عر اا را اا صا اا و و يات تا اراك لاحك اح لاوا اذرك عبات تعره ل ماقت ل اا ا 1710171 
سورة المعارج( :)٠١‏ آية ”5 ..... ص : 787 ا 1 ا 2 1 5 20 1ن وري 
سورة المعارج( :)٠١‏ آية 57 ..... ص : 7/7 ملك ا د لا ا ل ا اك ل ا 02 231 ا ا رك اي أي ا ا عاد رو او ذف عه ترما عي كا عات ع باه لذت مدن عاطاو وز عد وت ج8233 
سورة المعارج( :)٠١‏ آية 55 ..... ص : 787 ا ل ا تت اي اي قت اا تايا امي لا ل ص قات لابماتيا حا نصح سا ات دامباتيا با وا تمع بأ لو 119 
سوره نوح [١ل!]‏ ..... ص : 7/4 ع ع و 1 
اشاره دان دن دك وياد باب سد نيد عن كو ياي لك وك بي عن رك نباي لك كه بعلن روب يه هه و عد كو يود وشم مو عدن كو وين كديع ماني كد وده 1+ 
محتواى سوره ص : 1/68 موا كه ع فاجع سو اا ع رع ار ا ا عر امل ححص عاد لط كدي كا عدب زع حال الاك د عدي عا ا قاع ا اا جد ع باق كد ولا لدت د 1 2060 71 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 7/2 ا ا ا ب ا مر 17 
سورة نوح(١17):‏ آية ١‏ ..... ص : 7/88 دا نام ا اك لوا وا مما لو ا رت وتو لط وان ا ننم وح لوت جا وات ا جل و ل تلا لطا لا دك مجان لط لع مون كا تا ا 1161015 
سورة نوح(١17):‏ آية ؟ ..... ص : 7/2 ا 
سورة نوح(١17):‏ آية ” ..... ص : 7/82 ا ا 1 ال ا ا ا و ل ا ا وات ا لا لا ل ا ات 711 
سورة نوح(١17):‏ آية 5 ..... ص : 7/82 سه يفاني ا لعا قاد قي فوا ااي لوت اتات قو قو اي ل يت قو قو اك لصت ا رو وي ا اش د ات 11111 
سورة نوح(١17):‏ آية ه ..... ص : 741 ا ع عع هط ا حصت ا عرد تداك ل لود قا حك ردح ع دحت ات عد ا ا م 7151 
سورة نوح(١7):‏ آيةُ ع ..... ص : 78/8 ا ا ا و ا ل ا 71611 
سورة نوح(١1):‏ آيةُ ل ..... ص : 70/7 اوه لاد د اا لك ل دن د وك ارا 2م لاط دن د و ترد ل ل ون لد ا د وك تاد لت 3 للم 2 لو ار اوت م ات مط القع 
سورة نوح(١1):‏ آيةُ 8 ..... ص : 78/7 ع كد موسو م 2 كماو دن ب قب 2 مج دسو 2 ات تج لب ل قد ا 11 
سورة نوح(١12):‏ آية 9 ..... ص : 7/4 اا ا ل 1ن 


سورة نوح(١73):‏ آيهُ ٠١‏ 


سورة نوح(١73):‏ آيهُ ١١‏ 


سورة نوح(١73):‏ آيهُ ١7‏ 


سورة نوح(١73):‏ آية ١١‏ 


سورة نوح(١73):‏ آيهُ ١‏ 


سورة نوح(١73):‏ آيه ١4‏ 


سورة نوح(١7):‏ آية ١2‏ 


سورة نوح(١73):‏ آيه ١1‏ 


سورة نوح(١73):‏ آيهُ ١/4‏ 


سورة نوح(١73):‏ آيهُ ١9‏ 


سورة نوح(١7):‏ آية 7١‏ 


سورة نوح(١7):‏ آية 7١‏ 


سورة نوح(١7):‏ آية 77 


سورة نوح(١7):‏ آية 77 


سورة نوح(١7):‏ آية 7 


سورة نوح(١7):‏ آية 70 


سورة نوح(١17):‏ آية 72 


سورة نوح(١7):‏ آية /71 


سورة نوح(١7):‏ آية /7 


ص:؟957؟- ملعلا عا اا تم حص فم لفيا و نه أ مواد ديه م وحم امسا ود د ممط و لامو و 0 


ف ا ا ‏ اا 0000 


ص :59 - ا ااا اا 1111111010100 


فنك اااي ااا ااا 000 1#1151[1[1[1[1511ذ[1إ1[إ1111111[1[1[1[[1 
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سورة الجن (0/7): 


سورة الجن (0/7: 


سورة الجن(0/7): 


سورة الجن(0/7: 


سورة الجن (0/7): 


سورة الجن (0/7: 


سورة الجن(؟0177): 1 


سورة الجن(0/7): 


سورة الجن(0/7): 


سورة الجن (0/7): 


سورة الجن (0/7): 


سورة الجن (0/7): 


سورة الجن(0/7: 


سورة الجن(077): 1 


سورة الجن(0177): 1 


سورة الجن(77): 1 


سورة الجن (0/7): 


سورة الجن (0/7): 


سورة الجن (0/7): 


سورة الجن (0/7): 


سورة الجن(0/7): 


سورة الجن(؟0177): 1 


سورة الجن(0177): 1 


سورة الجن(0177): 1 


سورة الجن(0177): 1 


سورة الجن(؟0177): 1 











ية "..... ص : 7917 ا ا ا ل ا ا ل ل 0 
آيهُ ؟ ..... ص : 591 م ا ا ااا اا مت ا جا عل ع اموا علد له وات عا وت 37 1 
آيهُ 4 ..... ص : 59/8 د تن اخس دشنن د ناد نه د ان د أ ا اخ ا 7 
آية ع ..... ص : 59/8 م ا ا ا اام ا ا ا م ا 0001 رين 
آيهُ لا..... ص :598 للك كد اح دنا ا نكف 22-5 النواء حد 3ددع قح للمنضكق لتننن اط دون ان سا ا لد كلخ مادخ او 1 
آي 8 ..... ص :599 ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 
يه 4 حر 111 درن عاط تاحان ترد ددن جد اسه درن ترد ادن ادك حون عدن انا تن انه نون ند دن عات دون عد درك عن كا من كات ا[ 71 
آية .....٠١‏ ص :5995 ا ل ات تا م لع ا لق ةا في جا القن قباطت بلا ابا توا افيا اف ا 2 2 21 11 
آية ١١‏ ..... ص 5٠٠١:‏ 7م30 2ب جاده ع 35 دجا 2 57 ع7 جد دح 35 كام جك 27 ع ادكو 35 جد داا2 7 33 7 ماده د 35 كه جاه + 33 د ماه ك2 35 جا و 2 2 او 2 3ت 11 106 
آية ؟١‏ ..... ص 5٠٠١:‏ ا ا 2 11 21 ل رون 
آية ١17١‏ ..... ص 501١:‏ بلي و توواد يل 5 قا اتوت عاد ةك لد تل 21 تت داديانم ادف لفمادالمتو عد ا وك ا 
آية ؟١‏ ..... ص 5١1١:‏ الع ا د ا و ل ا اا ا ا ا ور اي د ا ا ات و امف ع رت عا كا ات عاو أت دا عاط أو 10[ عا 
آية ١0‏ ..... ص : 5١1١‏ 0 0000 
اية ١8‏ ..... ص 5٠١١:‏ خوة «دجمد دادع عد متك هد در مع م عامه ده م كد ردت عه مده عات عرد عرد سه عد عرد معدت ده ما مركم ده مد سدح نر ون فشكت عر عن طاطم ععيد /1 7161 
اية لا١‏ ..... ص 5٠١5:‏ لد عع ادن با دك كه يه عن رك يا عل د قر و عن راد دي ده دو ير عد كو باد وك كد وه عن كو ياب ون خد يه ماود بد اا 
اية ١8‏ ..... ص 5٠١5”:‏ حك دن تدع تع دربا عدجا ز عان ا كاب داق جز رع دام ددع زع جا اعدف موي كع عرس عدمة و علا داك ا ع مر عدم ع عاب داقر عر ع ا عدم ا عا اا 1 5161 
آية ١19‏ ..... ص 5١5:‏ ولع ا ا ل ل اا اا ا د واو ا لاما م با الام اوقا م دعا ع و د دعت ع 6 30161 
آية 7١‏ ..... ص :505 لياح ا ل لوا و وا وا ا ا وا و ا موا لا ا تا ما ل ا اا قا مات ا وا ا قا موت ا 2616 
آية "3١‏ ..... ص 5١5:‏ ل 
آية ؟3 ..... ص :5015 ل ا ااا و ا اا اد فك با لدعا ورك حا اد نك علد ألو داك ورك حا داك امال عا واد لوا و 1ع 
آية 37 ..... ص : 5٠١5‏ اادعا ي يي قا اي ات و و ما وت تي قو قي او لات قو قم الاي ا لوت و قما را ع اا و ا 2 11 
أية 6؟ ..... ص : 5٠١5‏ كوخ وده معط ددا ددعو ده موده عططيط خذاه داعت عرد عد كك نت طبط ذه دادج عد مدك د مف طاطحنا دهع عرد متاك قط رط هخ دهع عرد عم كط قشعب 0 7 
اية 50 ..... ص : ٠٠١5‏ ام نات داه ات ات نات اجا ناك ماح نات جد ا امات ين احجان الماح نات اعد ان امات جات اج نان ا اماع نات اعد ناد امات نات اج ادن لمن نات جد عاد مرت جاع عاونالا ع عام مادا لدت 22 118 116 
اية 58 ..... ص ٠٠١82:‏ ءاد ولد جاع معد دوه م دواد ه داريا عه كاطع واي ممما مألا لك مادا لموط و دا ا لمكا دادعال لم ا اا ددا حا لمن ماع61 
اية لا؟” ..... ص : 73١8‏ - مدمة نانع م ابه وام حم ا جذ دمحم ل اإضة عدم ع لفاو كد لاسا دام أو قا ةا دام كحم تاس ادام كام مق ده كد اج اد م م ا د 2 612 
اية 58 ..... ص : 73١8‏ - اش لان املد لان كل شرت ل لاج كر د كاد شوك د قوط د ل رح مك 1 اج ا طن 1 د لك بطل 1 1 اطاط خط سو 11 د سوك ا 








نكتدها: ..... ص 7١2:‏ ا اا صصص ل تراك ما م مض ممع بحسا دك قم خط واك تق ف سعط كك 718 

-١‏ تحقيق كستردهاى ييرامون علم غيب ..... ص : ٠٠١8‏ تعد ديد مه د نا ل 3 تب ةذ 1 تن ا تن ات ل 

"'- تحقيقى ييرامون أفرينش «جن» ..... ص : 7١/8‏ ص شخ ا صب تاي كم مه ب باه نارين بتعا وس اه اليو ابد سا ل كوم م ل ا / 171501 

سوره مرّمل [لالا] ..... ص : 81١‏ د ماحد ددس الاق املناوك ف اناق بعالك اوءاش فووا 30 اك ةموما الماش قدا ا ةا ا 761 
اشاره لمم ات م لئس مض ا ا اا ا 1533912 
محتواى سوره: ..... ص : 5١١‏ امك ا وا اه او وا رات ا ا ا ا ا ا ا 0111 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 751١١‏ ا ا 00 ان 
سورة المزمل(؟73): يه ١‏ ..... ص : 7١7‏ ---ب-ب--ب-ب00 0 0 زا ا060000000000000000000ااااا ا اا ار 
سورة المزمل(77): آية ؟ ..... ص : 53117 ع وح ل ا ااا ا اا اط تاعاق اا فا اكات تا ا ال ص ا ا 116171 
سورة المزمل(77): آية ” ..... ص : 717 ااا يي المعو لني وق ص 111 
سورة المزمل(77): آية ؟ ..... ص : 7١7‏ ا د ا ار ل 6 5 ع د ليد ا عرد اج عي نا عد جل يد ا ع عفد حا عد لع ل لون در دما مك لك 1 701 
سورة المزمل(77): آية ه ..... ص : 717 عجان لب قرا ني امد و داح حي ناك جر ا ا لو درابو ا د بد قا وام عي د ان رد ا لواو و ا كا ب كوت 21101 
اشاره م م و تي ص ص شي ص سس صصص ص صصشش م ص سس م مام عل 
فضيلت نماز شب: ..... ص : 7117 ال ل ل ل و موه وه شو اب 7171 
سورة المزمل(77): آيةُ ع ..... ص : 531 عالط عا ل م عا اده لوا و حقو ااا ف قاو ا م عا اك ماقو ا مر اق الاك قلطا ع مك اه ولا قو ا لح 0161 
سورة المزمل(77): آية , ..... ص : 7١‏ ا ا 00 ارين 
سورة المزمل(77): آيةُ 8 ..... ص : 531 الل ا لوا ص وام موا ا جل وات تج ولد عون قناع مايا وق لز مجان ني تل ماوت فج لو دون وت موا قر لع جات 0 101 77017 
سورة المزمل(؟7): آية ؟ ..... ص : 7١8‏ دو ون تعد و دقت اروف 5ن تعب 1 ددا ب ف 335 ووز 1و3 37د د واف لقم ب كدو 3 3د 11071 
سورة المزمل(737): آي ٠١‏ ..... ص : 7١8‏ ا ا ا ا ا 0 
سورة المزمل(77): آية ١١‏ ..... ص : 7١8‏ م ا ا بي يت ل قي لت شع ل اي و ص قر شا تر ا ع 211511 
سورة المزمل(77): آية ؟١‏ ..... ص : 7١8‏ ااا 
سورة المزمل(177): آية 17 ..... ص : 71١8‏ ااا ا ااا ااا 39161712 
سورة المزمل(737): آي ؟١‏ ..... ص : 71١17‏ 005 ا او د د 50 2 2350 50 د 2 5 2 20155 25 3 الس دك 5د له ل د ا د 2011 7 
سورة المزمل(737): آي ١0‏ ..... ص : 71١17‏ 0 11 1 قل 
سورة المزمل(7١):‏ آية 12 ..... ص : 71١1‏ 1 1 1 1 








سورة المزمل(737): آي ١/‏ ..... ص : 71١1‏ ا 1 
سورة المزمل(737): آية 18 ..... ص : 7١8‏ ااا ا ا اا عي يا عه عام يانه عي ص وات عند ماديا يه مم واة عد كماد عي ل 1111 
سورة المزمل(737): آي 19 ..... ص : 7١8‏ بدن د د نط نت تر تو نس تند > تت ن نر ددن د د تدع نر اد ننه أ مد نادت دان دنه أده ل د 011 217 
سورة المزمل(735): آي 3١‏ ..... ص : 7١/8‏ 1 0 0101 0 نان 
سوره متثّر [؟/] ..... ص : 2731 اه ل ل ا م1 ع لاا ل لاع 766 
اشاره ل ا لوا له لي ع تح لبها عه تند اع ا امعد ام لاجد اصح وج ا جم لد جد لها ماع جد لجو جامة د دكا عدا كتمذ مم مد كن ددرت 57 2 112 3010 
محتواى سوره: ..... ص : 53:5١‏ ع اع مان بك ابان اكلام لملا ا لمك لم امات درت عكر ابلص لمكا مر ب كول ل سا اك مشا د بخ ص تست بقار د ب اع با راك لوباك ل اك 7712 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 771١‏ متا مم قن مه د عو مي عرصم قن ما عد عو وم وها عرصم قن مب عع يعو مه قاع اعم قن مد ا سا ممه قاد عاق اصع كن واد عاد د اماه وطاق قط اماد اع عه لح /901 16 ]8 
سورة المدثر(؟7): آية ١‏ ..... ص : 7177 دمج ويد د 26 كه 5ع عد جد 32 كه 22 5 85 مك20 2152535 28 هاده 22 35 5د داو 25 جا 2د 35 دا ملام 2 3 2153 22 101/1225 1116 
سورة المدثر(؟7): آية ؟ ..... ص : 53737 لماص ص ا او ات ا ا ا ا 0 
سورة المدثر(؟7): آية ” ..... ص : 53715 مويف 5 تدم انع قدا فقع تمادو ف مالف تددا ونس نمال فكو وده ابولق وال ف وتوا و ويه مل قو جد 
سورة المدثر(؟7): آية ؟ ..... ص : 73715 امد امام 3 اد 000 كدعا ع 3 الات كل كا ما ع ارد حي أت عع لج حا عاد حك لله قن عاد تو ل ا عاد ل لذت ألم قرعا سا و عد عت 111 
سورة المدثر(؟7): آية 4 ..... ص : 57 جعي ا تايا ا ا وا قا و عقوا حاو ل كا ا اف قو امامو حاو لك صرح ست ا ماتيا بال ود قم مع عأ لواتي كل / 111 
سورة المدثر(؟7): آيةُ ع ..... ص : 77 اي ا سس ص ات كك كفي متم اطع فرت دف عط وم لف ف عدوم نم 0 
سورة المدثر(؟7): آية ل ..... ص : 57 ا ا ا ا لا 
سورة المدثر(؟7): آية 8 ..... ص : 570 مخااضة ا ا ا قر لع و ع لا ل ا كا ان ولاك فل با ا ا قو ل عام د وأا ا 161 
سورة المدثر(؟7): آية 9 ..... ص : 570 ا ا ااا ا ا الل 
سورة المدثر(؟7): آية ٠١‏ ..... ص : 570 عا اع دل وات ولك موا اباد ل وان ات و لز موا ناورك طوا ل تل جات ات ل ولت ل دمجت امل د جات ا دوا ا ا 101 
سورة المدثر(؟7): آي ١١‏ ..... ص : 778 اح تس 2ش سصتم ات تئض ا با عه لمات خم يوق لك ارا القع ج11 
اشاره تددو بدك عاج انك ا واد عاد داك عل اناد ع اك عاد هلعل ناكا ادنك يلاسا كدعا عارك طن ادنك عدا كد عاكىرك <ااا قي ل بد كد عاك درك ل اد اك عل وماد عطاك عاد 01 
شأن نزول: ..... ص : 73:70 للقي يا قا ما ا و قي اي لت اا و قي اح شي ات ما لون ات حي لت لات اما تو تي اص سي لل لال اميت عو ف جاع نيا عبات جاع ود ب ت 50116 
0ن مم ةق دطدة فوع «ه مد نه خط كنا لاع عرد ممت كلاه ل قن ماده عرد عقا كك لط رد تا اه عرد عد ره ده وم ا 71610 
سورة المدثر(؟7): آية ١7‏ ار ا ا سان د سا اكاك م حك متا بجاو امات بنع ع حبست لب ع لعا ص ل ما لت عا ا و ا مواق ا 10110 
سورة المدثر(؟7): آية ١١‏ ص :ع7 داك د اك ب ب د كك 2 200122320 د كك اك دوك دما م د جك باد بك د 5ط د كك دا ب اوت لت سمط 6 
سورة المدثر(؟7): آية ١‏ ص 77 يد ا دلي 0 دا لس كت لكوت 5د دمم د لد مدر ل اساي عتمت وات جات كك د اح لسن وت لو ف و ب ا ا 
سورة المدثر(7): آية ١0‏ اط 711/2 ل ا ا 1 


سورة المدثر(07): 1 


سورة المدثر(07): 1 


سورة المدثر(07): 1 


سورة المدثر(07): 7 


سورة المدثر(07): 1 


سورة المدثر(07): 1 


سورة المدثر(07): 7 


سورة المدثر(07): 1 


سورة المدثر(07): 1 


سورة المدثر(07): 1 


سورة المدثر(7): 7 


سورة المدثر(07): 1 


سورة المدثر(07): 7 


سورة المدثر(07): 1 


سورة المدثر(07): 7 


سورة المدثر(؟07): 1 


سورة المدثر(7): 1 


سورة المدثر(؟07): 1 


سورة المدثر(07): 7 


سورة المدثر(؟07): 7 


سورة المدثر(07): 1 


سورة المدثر(07): 1 


سورة المدثر(7): 7 


سورة المدثر(؟07): 1 


سورة المدثر(07): 7 


سورة المدثر(7): 7 


ف ا 
فق ا ا ا ا ا ات ا ا اد ياه عاد مام باه عاد عام دوا عد عد ا ل 1 86 
0 اا 
0 لاع 8 
0 لاح ة انط ع 3 كنات 8 2 البو ند كد جد لظم كا لخب نونظ نس كلض و ند و0 
0 م ع م م اموت ا م ا ا 10 
لق بببب1ب002021 0 ا 
0 م ا ا ا ا 1 1 06107 
0 لل اا ااا اا افير ل لاا امك ويا اا 61 
0 كلح عانات ا شلا قاط ان ا ات ا ا ا ا ات و ااا لق اا ع لش عا لاا 10611 
لق ع ابفمكه ددا وفع خوك معاد الم لقا لقاب لا ا 37 5م 5 اا 10613 
لق ا م 23 حدلى 5352 2 اع 3 2 اران 132 526 وج عد 2 ل لد ع دده ذه حا ودح دان مددة ند حا تل أذ ال ا ا ع 1161 
لق و ل ا ل ا ا 20 
لق لد فده ديع دس مع ع د سد ددرت د م دك عت لد رد رت ل تك ع رح د 0110 
فق اما ا ا م لي وف جا م ايج وجا ديساي وقح اين جد اميا امود ولط ةك أ 1 

ا لضم شا د ملت كان واوا افق كاد م حل متخ ولح ونوا ملق عفادم عا امتقو امو 0 
بق لمم اا تا ا ا 6 
نحنف الا بجاح ا لكات تود الك مان لعا لوأك وا لج ا و أ م بوك ا ولط دا ل تل واوا وت تلو م وا 1 1016 
نحنف ات قو ا عا اق ا 6ق ا 315 بر 55 قاو 15ت قب 26 لوق ا 317 م ا 10161 

لفك اا ا ا ا ا ا تا م اك 6 
نلق مدم ا و كي د لام للدي جد اه قي و نال دواع كاف وه ااا اعفد ا و ا 11 

ليل خوك دطدع اا ع لفق د سطع طقف فسا ع د لصف دذ مطنع وا دع حك عل تدطاء ذه سند شع عرب دع لقا عد وركيم قذي ف ودف أ 0082 016 

ةك 1[ 1[ 1[ 1[ |[ 1 1[ 1[ [ 1[ 1 1 0 اا 

ةك لق ا لد وا حو ل وطن فد 22 دوا كسك 2 دكا دوه موا قداف د تراج درج لطاماة دسا ون ملاح دجن حا كد وجا تع عا 0161 
نق ل م ا ا 6 
اق اوت ل حو ا ا ع0 














سورة المدثر(175): آية 57 ..... ص : 73156 ا ا ا 0 
سورة المدثر(؟7): آية 59 ..... ص : 77 م اا ع ات اه كرات ع اع اق كيد عام اكد واية عله علد جات د له + مواد عع عل ع جد ون و3 عن د جا قي د 
سورة المدثر(؟7): آية 56 ..... ص : 77 ت سنن دود لذ ددس لدت دك ددنت دن تنن ةناد دده كد مدت ند 3د دن عدن كيت تداذت دده لد 3ت * 
سورة المدثر(؟73): آية 58 ..... ص : 77 مدوم سان رم حا مكاحي دا ا مكبو ا ل يا لدو وا ا ا ب اد ا ما لات 
سورة المدثر(؟7): آية ع5 ..... ص : 770 عد دنا و اوتا كن ددا جك ادح كك ح ناك ددن كان تراه لدو اهل ددن كف دكا دده 
سورة المدثر(؟73): آية /ا؟ ..... ص : 770 ا ا 00 
سورة المدثر(؟7): آية 58 ..... ص : 770 درك وا نك ع كات عار د حك تر لا ارا ا ل ب ع ع رك ا حا اح اا ب ا 
سورة المدثر(؟7): آية 59 ..... ص :ع7” ام يات اع تا يوه وي ات تسيو قن يام تا يوي وي ات تسيو انه يام اتات بات ساي ات تامام نا اا عات اا ام ات اناما ا ات سا اا اي ا اناما ا اتام كلاح 
سورة المدثر(؟7): آية ١‏ ..... ص :ع7 ا ا ا ع 222 2 2 0 6 2 2 2 10 
سورة المدثر(؟7): آية 0١‏ ..... ص :ع7 وي ل ا فصت اك فاك اا اك فاك ا مك اكه لك اواك لجل اباك سج 0 
سورة المدثر(؟7): آية 07 ..... ص :ع7”7 م م ا ال 
سورة المدثر(؟7): آية 07 ..... ص : 77017 ا ا ا ا ل ا ل ا 5 
سورة المدثر(؟73): آية 05 ..... ص : 3717 وتم ا حا ا وق ارا ارو قاد قري يا عر ص ا قو لوام يا دن رمي ل كو ماتيا ا كا دا با ترات 
سورة المدثر(؟73): آية 00 ..... ص : 7717 لقح كرد فته مرت سدح دحك عات عد توه حتت دده حك حت عرد ده د رك داك عت لت عه عدت داك ع لوه ع ع 
سورة المدثر(؟17): آية 82ب ضف ئش شت ل ل عه فتاهي مفويو ناويات 
سوره قيامت [ه/] ..... ص : 879 الما او قم د ا الا ل ام ا 
اشاره يع مس صم ص ل 2 مت ص التخش٠ائص‏ تم ششص ص اا اا م امات 
محتواى سوره: ..... ص : 5379 ممصم ا ا بات ا وا ل ص لي ما عي تا عيار ص تلم موا اي نا ماله دا ما ع ف عه دا مات ل د جاده فلت عواغ ع تدمج 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 759 ته لدم الطب توددامة عاد ةذ وي 1ك 23د 3 ابد ف 1 دا 3 2317لا 
سورة القيامة(70): آية ١‏ ..... ص : 76٠‏ ا 202252 
سورة القيامة(72): آية ؟ ..... ص : 75٠‏ فاته ف في ا قت تون اااي و ا يت كود مااي ا قرا قات كو يداني لي اجات تمد فاليا الاك اعبات 
سورة القيامة(70): آية "ا ..... ص : 751١‏ كواع دع من وه دحد زت سدح د دك نان دطدد - نت سرد حداك كرحن لذت دن د حرا د زر كردي دا عرد ما ف د حك بدت حد تف 6ر1 ميا 
سورة القيامة(72): آيةُ ؟ ..... ص : 751١‏ اا ا ا ا وت و دبا ات ابا ا 
سورة القيامة(70): آية ه ..... ص : 7١‏ 202-52032525 د52 22 250120 7 07 د د د دو لد اوت ل دود تكاج د 305052 اد دك د ل ا د ا 2 
سورة القيامة(72): آيةُ م ..... ص : 751١‏ 1 000 








سورة القيامة(72): آيةُ / ..... ص : 59 لا اا ا ا تي ات عت ترات عبت ا ات عله عامجا عه عام عجوت علد ل سواه اد عدا عاد م وات عاد ا ل ل 1616 
سورة القيامة(782): آية 8 ..... ص : 515 3357نت ةن ةد تت ةناد نط اند 2ن نا تاذ سد منت نات ند سد دخ درا ان اد ا ني 1 
سورة القيامة(782): آيةُ 9 ..... ص : 515 كس موس ا ع سد م بت جام دب مم كا ممت اك مايه جد و سات ميو ابا ا مان مو و املع ا ال 10160116 
سورة القيامة(702): آي ٠١‏ ..... ص : 519 لالس اده د ف قا كلد كلف 8 ناك انما د سمط جد تكن كلق لت كف تددو ءاف ساد ا كدف اخ ل ا 6 
سورة القيامة(72): آي ١١‏ ..... ص : ”5 ا ا ا ل لي 1222 1101 
سورة القيامة(78): آي ؟١‏ ..... ص : 76 مص عاد رك رطام ل ب اك ادر كات وك و بن حك اح لطر ا ع اك ا و 8 71617 
سورة القيامة(702): آية ١7‏ ..... ص : 56 لعي ل ا ل ص لا شر ص وه حت مد نه جنات د يسو تنك تي نب وي د 76 
سورة القيامة(72): آي ١‏ ..... ص : 56 عه بع كو 35 ديك حت ع بح 35 و انك 237 ب عد كد 25 دادح 2 حب عد كوك 25 وه جايك 3 3ب دده وك زان وقاد الع 2 2ب داك تالاح 2 دي م 17166 
سورة القيامة(72): آي ١0‏ ..... ص : 570 تاباتع دلت اياك ات لك عات كاك تل اما مط تلك متاق امت لمك مااع ترك اماق عاد تلك لماك ات لك ماق ا تل لاا ا لك اق ف لد ا 1 160 
سورة القيامة(72): آية ١28‏ ..... ص : 570 مددى مرح الم موت اد مج 5م 2753 م جد 2305 4 جتن حدم لمم 2305 5ن مومه دلق لد 4ت قم 23 2 12 1016 
سورة القيامة(72): آية ١/‏ ..... ص : م57 ا 6 
سورة القيامة(782): آية ١18‏ ..... ص : 570 مم ئش ا ااام وميك غ166 
سورة القيامة(702): آية ١9‏ ..... ص : ع5 ما عم حت ل لعا قي ع ل 1 لعي ليت ف ا وو ع قم ا ف 6 ع6 016 
سورة القيامة(72): آية 7١‏ ..... ص : ع5 ااا ااا اا 0101 ع0 0 
سورة القيامة(78): آي ”١‏ ..... ص :ع5 عستا متم امه دض نل مياد منوال وال اقم الحم فوا وا ملظ ب لدطقول ماخ الحم شا ست الع 
سورة القيامة(72): آية ؟” ..... ص : ع5 مع ا مص م اس ل لاص ا ل اا لما با 61/22 
سورة القيامة(10): آية 37 ..... ص :ع5 الا اا لا ع وا ات ااا ا وا سما ل ا ا ا ا اا لو وا ل ا اا و ا لا لتلا لاغ 2016 
سورة القيامة(702): آي 56 ..... ص : 51 اسن تو ا فت تدا الحا به 5 مس 1ق 2315 6 لاه ا 3د ا ول ات و ا 1011 
سورة القيامة(72): آية 50 ..... ص : 51 +دتوديت رلا حك وا عارك حا لو نك ل مادعا عارك حك ايان ع سد عاك الوك اك نك عل كد عاك ورك حا اناق بد ماله عاك أ دا اك لدي القع 
سورة القيامة(72): آي 728 ..... ص : 71 مرحي و قبا الي ات يحاي وت صا يداني لوت تهت قو قروا الاي لو تيت تو فجاوااع خاتا ‏ / 761 
سورة القيامة(702): آية /ا؟ ..... ص : 54 ععره موده قن لط كد لاحت مد مداد ف تخ لط ددا حاداعت عه ود ادك كن حرط ذخا داداحج عرد ع داك لكت لط ددا جمدت عرد صو ادك تك خط هذ خطرت ده مه ع3 13 ديا ل 31 
سورة القيامة(282): آي 58 ..... ص : 7/8 ل ا ا اا ا ع و مراق ا ‏ با / 17161 
سورة القيامة(20): آية 59 ..... ص : 71 2# 2د د اوت ل مد د كج 200 003055 2ن 25 دل 0ك ا كد 2015 2 3 الس ود 5 1 0/12 7 

اشاره ل اي 1 1 170 








سورة القيامة(78): آية 7١‏ ..... ص : 574 ل مع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م أ 66 
سورة القيامة(702): آية "١‏ ..... ص : 59 الاي ا ا ةا عم مات ا عا حا ع لا عله م ات عاد مات ع ا ا 1 11 
سورة القيامة(702): آية ”77 ..... ص : 569 جتن نات سنن ادن ند بن :53 3:3 :531:32 2337 33:33:73 :37ت 1 
سورة القيامة(702): آية 3 ..... ص : 559 ا 1 
سورة القيامة(72): آي "7 ..... ص : 569 سناد 2 نانفا ع كه كلك 5 دك انط ع دع اع قح لم ل اله لمنوا ا لط ل لطا ال اا ف 0 
سورة القيامة(7282): آي 0" ..... ص : 759 ا ا د ا 311 17165 
سورة القيامة(10): آيه ©” ..... ص : 59 ا 
سورة القيامة(782): آية /ا؟ ..... ص : 50٠‏ ال ئش قات ةا 6 
سورة القيامة(782): آية 78 ..... ص : 50٠‏ ول يا يدا مما لز 2 دمت أ ادك داعو ود د 2 علد علي 2 212212202 22 د ماوت 2 2235 د22 52 بوبه 512 222 22 22 0222 22 5 122 1 16 
سورة القيامة(702): آية 79 ..... ص : 50٠‏ ا ابا 0 
سورة القيامة(782): آي 5٠‏ ..... ص : 502٠‏ 1 1 3 ا ا 0 ا 1 021 و رو 
سوره دهر (انسان) [72] ..... ص : "01١‏ ا ا 2 لق اه ل ا لو اد جا ام ةط الات 6 6 وال اك الاق ار ول 1 
اشاره ااا ا ااا ا نا ناا نا ا ا ا اا اا ااا اا اا 3603632 
محتواى سوره: ..... ص : 501١‏ ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا اليل 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 7501١‏ ا ارق 
سورة الإنسان(72): آية ١‏ ..... ص : 707 مالع توا رافظ اا الحم و ا ل ف وق و ام ولضع واوا مقط فلحو او ‏ ة قط الوا عو 71 
سورة الإنسان(72): آية ؟ ..... ص : 707 ملك دك عو عادو ادم ادف و اند د دك عجان دعاك دلخت وعد لاد مامكا الو جرد وا عاد دا 2 23 23 51501 
سورة الإنسان(72): آية " ..... ص : 707 دنق ا ا ل واد ولك موا ات قت ول وات را ات لوا ا مل وات اتا وات ات مل وا دل مقط دلت مقت ب ا 1 8 016 
سورة الإنسان(72): آية ؟ ..... ص : 7017 الوص الئل ااا اقم بلك ادا ام موت بلطاو 3د 2 75055 
سورة الإنسان(72): آية 0 ..... ص : 7075 اوداق برعا جد عاد ع مرك نا لاد تك يليه لج كعات هكرح اك ناك عد و لد عاك يدرك حو داك ناك بلا جك عاك ودر حل لاقت علد كع أ د ل 62 
اشاره ا ‏ ا ا ا ناا ن ا اا اا ‏ ا اا ا اا ا ااا ا ااا اااااااااااااااااااااااااااا اااااااااا ااال ا32 36 36 
شآن نزول: ..... ص : 75707 عي لط دخ تع «د مع نك ةنح جد ددجم عد دك تن نط دن« عد عد عماك تن فد جز عدج تك رت ده دناه عرد عد تفده مخ فبزجت -د ومو فقت دعو 011 ١‏ 
تفسيرة دن فل 5881 ل ا ا ا 
سورة الإنسان(72): آيةٌ م ..... ص : 708 ولس د اا ل كن ل 2 د كن ل 52 1 دا ا 20 د 25 دم دك 2 1 د 35الس 2 دك ك2 تا بت م 10 
سورة الإنسان(72): آية ل ..... ص : 500 لح كيح ادي حا كم ا د ل نوات 7د لمشي لد الم دك امت جات 5د الك مياه اد كم د سه ا ا ف ل 516817 
سورة الإنسان(72): آية 8 ..... ص : 502 ات 1 


سوره مرسلات [717] 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072): 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072): 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072): 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072): 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072): 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072: 1 


سورة الإنسان(072): 1 


سورة الإنسان(072: 1 


ابةاخنيساض :ع0 كن عاد دك تجاه بناجا ساد عوك نا تأ كانتت داك دك تع اك د ات اناك وك نأ اك ناي تداك وك 1ج تأ ا ون تدا و ا 0012 7 
اية .....٠١‏ ص:ع02”؟ ل ا راق ع علي وات عر ل سوا ع ل ات ع م جات ع لي عات قن كلمت عات عي مل سواة علد قلت سا رد لس و ف د مت 7100 
اية ١١‏ ..... ص :3017 دعم ناد عد تدع تعد تن ع دعو تت و ب :3-33 72806235235533 
آية ١١‏ ..... ص :017" 1 |[ |[ 1 1 1 1 1 ال 
آية ١7‏ ..... ص :01" يي ا 21 1522 323 7117 205316 افهدي 315 اند أمنه انو كمه مومه انعد د لك ان ع1 
آية ؟١.....‏ ص :0/8" م ا ا ا لي ومنب مامت ا ا 1602 
اية 16 ..... ص :570 مد بك اندو دار مك نانول دراك انح مرا عاو اح ا ع لا 1 7871/7 
اية ١8‏ ..... ص :50/8 كح د ست كد م مسن م ل فا ترام ا الات قا لك قات 2 المت دا عي 781/5 
اية لا١‏ ..... ص :70 كدج عد عت 35 عفادي 20 2 جا جاع 35 عقت و2 30 22 وات متو كت 5ك دجاه حت دادعا عد و2 عقت 2 5 2 جاو 2 35 كات جد 32 د وهات 2 35 0/1/5 1076 
اية 18 ..... ص :501 ولاش ع اا ف ا اباك قي قلا لاي ات قا اا يي ا امات صا ا ا اا ات قا ا لات عات ا ات اد 7681/1 
اانة 15 ضن- 705 ماي ا ا ا اي ار او ا بال الم ا عد ابول ا مراف د ابوج ماي فم مدا ‏ /01 7 
أية 5١‏ ..... ص :501 تكد ع ع دك لي كن كنك درك له دم عن د 2 لي كن عه دك لح حر عد ذا ذه أن ع كط د د ع عند دك جيه كن عن جد ده د عد حكن دن كلد دمع دك عاد د 16د 0 71016 
اية "5١‏ ..... ص :57091 مم ا ا ا ا ا قات قي تي فا ا ص قو ماتيا نا دن ماما ان كوامباتيا ماك د باح مأ اتيت 8 716 
أيه "١‏ ..... ص : ٠ع؟‏ 2 عرد م ع د د حر دك در جر ا بعر ع رك شرت ص اع شرت لك صكع عر ركه عار ع درت جيك عرقت ذرة مر عاج فج وف كس وم نر ف وم رج ب/ 70 
ايه انض 7 لاح ا ا حو واح تج راي ع كك ماما ا جد بي بج نع تكو و تسو و جوري ودج حو وس اك عو دوا شبك د علا جا لرن وأن 70 
انة اندض :2 ا 0 دل 
اية 10 ..... ص : ١ع”‏ لخن وماد ا موك دادك كك كاه د جاده ل جام مك اوت أ عات د جاده د عا دك ادكه تاه د عادك أو عابت تدك 2 لابه د جانك ل عات او عات دعاك جات 33 0:0 10176 
اية 8؟ ..... ص ١:‏ ١اع”‏ امات ا ارايت وا ل شي تك ل ص قا ص ا ا ات وال عات عت قا ا ات ا مع وت لقت ولع م دو مام عا ني ا 3 763 
اية لا" ..... ص : "”ع” ل ا ا م ل ات دم قم 6 
اية 38 ..... ص : ”ع” كد اناد د عادة ولام و جا طاو قن شاد و جاه مامه وا علو والاجاد د عرجة جد تع 8 اديه وت رج ة وا در ةوه وذ مه دام د ا عاد باد علد وتاك عط ع6 
ايه 5 تعاض : 707 ميا ل ل ا اط كت ا عا ا قا بحاصي اذا ل ع مدان ال اواك ا ا ا أ 
ايه ....."3١‏ ص : ”ع3 خنع مكدع ااه دملبفة نعط مك اث حرام دمرس عط طخه راس سكم دتن و طدن داتعم ذحل اعوط ده ساد ع مخصة تعن طمن سات ل2 7 
أية "١‏ ..... ص : ع3 ان من اه دجا ك دوا ساك د نادت عا ل دحا واوا اك دنع ددا دي حامر دا نامرد دك نان د عاذت دن ادن عاد ست د مدي مدن دوواد م 7621 
.ا ص : لم72 8ن 8 ان ة ةده اناد مون داع عاداة وهر ةداوه جه واه عاد د ماكرة داع كأعا اه قاع ماع هتسورع كاه قاد تلماه ماع مجاه ترد واسادا تر كما وا 21 1015 
ممه م مم مه ممه مه مم م مم مه ممم م م مه ممه مم م م مه مه ممه مه ممم مم مه ممه مه مه ممه مه ممه مه مه ممه مه ممه مم م مه مه مه مم مه مه ممه مم م مم م م مس لأع6 7 
ص :ماع77 للم مه مم مم مه ممم مه مم م مه مه م ممه ممه ممه مه مم م مه مه ممه مه ممم مه مه ممه مه ممم مه مه ممه مم مه ممه مه ممه مه م م مه مه لمم م م ع ألع6 7 
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...ا ص :اءعع؟ م ا ا ا ع ع مات اميا جاع لصواه اجاج قاع تقر عسات تل ع ا را ع 11 
ا أ عه تن ادع دع شن ون تخ ةع 23:2 513321::3- 13ت ادن شن أن 2 ا 
... ص : ععلم ل ل ل 5 
...ا ص :عع لوحك الوا ولف انق أو ا كارا قوواط عد اكدة حلع ة كا عات امدق كله ادال عاك التا الكو ‏ ول أا 7820 
...ا ص :عع حم ا عي ل اي ا و ا ل ا ا اد خا و ةا ا ا 0 
...ص : /اع؟ داعال مانا كال لخاد ذه قال اباك عاك كل اباجاد عاك لو بات 3ق 10 جات اسان لد 1 دك 41 رامت لو ا ا 06 
... ص : /اع؟ ادك ساد قد قرشل ع سه عا 3 تروط ده قد دواد قد ون و دود د عاد 233 دوا 3د كه اسهد قد كن و ادق د ان لس عع 
... ص : /اع؟ لا عدو د ونان ع ددم متا ددا حارام ددج در مانام جو كاد اند عدت درن جملا جا د د دجانا عجو در دموا د دود دجاواه عد مدن دن 0 ددن ومح 2ع 
... ص : لاع بنع دافن ف داع فى امات كيك اماج لون ةن ف ماود نط دج ف كدف فم ودع ةنج فطع تفطخ ب د 6 162 
...ص : /اع؟ ا ل 2 115 تم لجار 21 لي شم 20 153 3 4 و 4 ا 1 
...ص : /اع؟ ا للم اا ما ا ا ا عع 
...ص : /اع؟ ا ا ا ا ا ا 
ا 4 ع الخدم عد متهن كب ادو فك اط شن كين افد وتوا فخ سر أ الس فق 1 فقت مس ل مع لشن ا قم و شي ل ف لوط جاع قرع 
...ص : برع 08 اا 
ص ١‏ اإعلم ل ل ا ا ا ا 0 
...ص : ارع؟ ل 10 
ص : اعم 0000 0 اا 0 
...ص : برع؟ 2 20د 01 2211 220521 02522 9 ودع 23 32522 ون 2 2 2222 225 4 ا 2 1 
5 لا ا ا ا ا اا لك الوا ا اكاك ل وات اك ا اك الم اا ملو شا عع 
ص : وع؟ لمن و ع ا كي ب ا ل م ات ل ل فا لي ا ا لي فص فعا بم حت بح د ل م دا ا د 1 2 211 
خف و اوناع عه ماده جد ارط عدا اداح جره عد ادك خط كردا داج عرد عم ادك اح ده حت الاسالعت عرد جح اد كات حد دك احج عد مع د طرطع ده عع تدده عه قط د عع 7 
00 ول ا ا ا 22 1 
ص د ١٠/ا؟‏ دح ما ا ا لا ا ل للك ساماد ع اوداك و مسا ملام ماروا داك ال و لا ل تو ا 762 
ص د 7/١‏ عاو م مد ممه البق وم عع ا تددم ار مطامط ود نمكم ابس ملم ابن م كع ماب ع تا 2/0 1016 
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اشاره شا ا ا ا ا كلم اي 1 
محتواى سوره: ..... ص : 33/17 سسد د تس دن دي منت وجح د بو ع تح ع نت ابو دن وت ع جا دار وان وات د دكي سند د د وو 1 
فضيلت تلاوت سوره ص :717/8 ان نان اناالا اناا اانا اناا ناا اناا ااا انا اا اا اا اا ا اا اا اا اا ااا 2 37016171352 
سورة النبإ(7/8): آية ١‏ ..... ص : 7178 لك بد اح د كاك ناما الب دح كو جف الاك تداق مجاءا ف ند انك لض ف و اك دوك 7/1 
سورة النبإ(7/8): آية ؟ ..... ص : 717/8 ل م ص ا جع لعج لجاع مد حك لمات ع جات ا ا 1711/5 
سورة النبإ(7/8): آية " ..... ص : 7178 تدان عد عاد نترام كلاذب دنا اك ساد كه الا امت عاد هار مكار فرعا اك لل ا ع ارقن عط اك لط لو اط ا ا 7161/1162 
سورة النبإ(78): آيةُ ؟ ..... ص : 5179 ل ا ل ل و جا لك سي ور عت شم 202 د ا حا بو جنك فده ا تب ا لاع 
سورة النبإ(78): آيةُ 4 ..... ص : 5179 بي دحمو ا دلا لز د حو اا ا دالا ايز 2 د مل لا واطما تي صم م تعد د لماه امك دمل داع د عدا م2 22ج 1225 0101/16 
سورة النب!(78): آيةُ ع ..... ص : 51/9 دده دلت سنا ا دك سنا عات دل نباك حل تلط اماك درت لك اماك 3 لك اماع نرت لك طاياة عادر د لز اواك حا لا عبات حا تل اك عات تلك اباك دش ل 161/16 
سورة النبإ(78): آيةُ لا ..... ص : 508٠‏ ا ا ا 3 ا كي ا 9 ا ل تر رو 
سورة النبإ(78): آيةُ 8 ..... ص : 5/1١‏ ا ع ع دع عد كن د اك 5 ني ع د لد كن كن 5 قي ل عا ا رد أت قن ل اك في اذ جك ل ان 08 ات كن ةب الو اذى أل عا أو ع اك ماع 
سورة النبإ(78): آيةُ 9 ..... ص : 5/1١‏ ا م يش ميس ا 3سا ا تاس لاض اق ل حا كان لاس بارا ب وا 2 م 
سورة النب!(78): آية ٠١‏ ..... ص 5/1١:‏ عمق ةكوت ذو خوط ند تد دكي طون حون اخ تعطيدة زضوع عضت :دنعو دوتو طمن وح فخ وحيوط و نس ةطنح نع شع ا 
سورة النبإ(78): آية ١١‏ ..... ص : 5/5 ب ام نحن ور بسو ا كن ل لس اجرب كن نر اس لك ود اي ل م ا ا 0 
سورة النب!(78): آية ١7‏ ..... ص : 5/15 اد ديه لل ونع عادر عاد عو لد لو اد يو ا ع قا ود لو عاد تدج ا لع ع اج يد ارط عات اد ع حال رك مكاح لدع لف ع ددم يا جا لط عا يد ل 761/2 
سورة النب!(78): آية ١7‏ ..... ص : 5/15 لش ئش سئس ص اموا معد ادم عاباع8 
سورة النب!(78): آية ؟١‏ ..... ص : 5/75 عا وا ا لوا ا فلم موا ا لك عدوا اه ولد ميات لقان لمكم املد مات با تل عد واه مل ماع عا جنك ما لت تل ما بت ‏ / /711 
سورة النب!(78): آية ١0‏ ..... ص : 5/5 ود ووه تون قط فووا توادوام ترد ار يت 03 الما وو 3ن أ وتو اوماق بلقا 101/3 
سورة النب!(78): آية ١18‏ ..... ص : 5/5 عا اا لحد عاك دك اا لهاك الى ألم لوا مارك ل اذك عاك لس كدع اذ ورك حا نك للد أو داك ورك حا ادك بل لالد عا داك لا أ ل اع 
سورة النب!(78): آية ١/‏ ..... ص : 5/5 ما ا ل ا فو وا ا ‏ ا با ات /ا /1ع1 
سورة النبإ(78): آيةُ 18 ..... ص : 5/5 امع عدم ده بدن ند« دع -سود كه سنن طن ع ددع عد وت رخ نط طخ عزعع عد وجاك اتن نط طن« مه دجت قب دن هخ مزووت ددم ف قي ع و 
سورة النب!(78): آي 19 ..... ص : 7/5 ا ا ات تا يت اجاج ع ل اد د عاو مرال ‏ ا أ//701 
سورة النب!(78): آية ٠١‏ ..... ص : 785 ااا 0ن قف 
سورة النب!(78): آيذ ١؟‏ ..... ص : 7/8 ا ا د م 71/1 
سورة النب!(78): آي ؟؟ ..... ص : 7/8 ص وس ا زا ا 7011 
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ا ا ا رض 
11 0 
ا رض 
... ص : 15308 للم مه ممه ممه ممه ممه ممه ممم م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم م مم ممع 
ا 0 رض 
... ص : 15306 لله م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مم مع 
ا 0 رض 
... ص : 1536 لمم ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم م مم مع 
ا ا ا رض 
... ص : 15306 لمم ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم مم مع 
ا رض 
..... ص : 1538 ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم مم ممع 
ا رض 
مه 71 ممه ممه ممه ممه ممه ممه م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم مم ممم 
00101301 ااا 
هن ع م 1 3 212122 
ا اا 3 اد روا ا با ا ا م 11/2 
0 حم ا د اي د ماد ا دااميه 27 جر م اك 1 201 + 
ااا ا 10 
ص : عونم عأنايح ل ميك نبت اج جد بارا نا ملك طايات ما وا ات ا ا توا 
0000126 ا 0 
ص : عونم 2 
1 ااا 0 
...ا ص : عوم ا ا ا ا ا ا 
0101011 اا 0 
ص : 8917 حا يي حا اقم واي ون مرا يت احة اا جا م فوب 2 
000038 0 0 0 ا 
ا ل ا 000 
01 001 
ص + 8917 ا ا ل موا واي قات مود ماه ده 
046 0 2 ز 2 ز 1 1[ 1 01 
ص : 1و8 1111000 1 1 1 1211101 
ااا 
0 ممتي لوي بوي باس ال 0 
ااا 
8 ز 0 ز[ 1 ااال 
263 ا 3 35ت ف و ا 
ص :اقم 08 1م 20 
ا ا 01 
ص :رقم ل ا ا ا 5ك 
م م ع د ف وا ل اه و ا 1 
ص :رقع لدي ا ددم اج لو وو ا ف 0 
031311 ا 
من و 70 5 
ع ع ع ع ع سس ع ل ل ع سك 16ل 7 
الولو 0 
ل ل 37596 
م 11 0 
سس ع ع ع ل ل 75986 
7 0 
ع ع ع ع ل 37596 
ص « .6 222222222222255 222 22 2 ا 2 ا ا ا ا 3000 











سورة النازعات(179): آية 73١‏ ..... ص 5٠0:‏ 2 د 2 0 022 012 65 تدع ل ل تك لت 0 م دك جك در بنك كك دب د 2 دك رده دوا 1 2 م 
سورة النازعات(179): آية 337 ..... ص : 5٠00‏ ما م ل ا ةلدات مب قن م ا 6 
سورة النازعات(179): آية 77 ..... ص : 5٠0‏ ف ئش ل عه 
سورة النازعات(79): آية 36 ..... ص :50031 ا ا ا 2 
سورة النازعات(79): آية 350 ..... ص : 5001 مكاح د لل كلا 225 اك باد ذه 5 سان ف جد د اا كد لادان اال اا لبا لما ا لا د 1 2 
سورة النازعات(79): آية 72 ..... ص : 5٠1‏ ا د اك 
سورة النازعات(79): آية لا" ..... ص : 5031 ا ات ا ا 2ت 
سورة النازعات(79): آية 8" ..... ص : 5٠01‏ ايام ات تاي يوي وي مات تيو انه بام تان يوم وي ات تسيو انه بام اتات يوان ساي ات عام نا اا عات اا ام ات اناما ام ات سا اا اي ا ناما ا ا تتا لاطا 
سورة النازعات(79): آية 9" ..... ص : 50017 د عوك 2 25 ووه و ع دعاية ين و كدو و عجارت و2 33 225 - دع د ماده و وخ ع واي قح ب عليك ود ود ومو وح 3ح دعاك عد 23ج 
سورة النازعات(79): آية 5١٠‏ ..... ص : 6٠37‏ لمارا ا لل لما لل عل اتات ا ل اا لت علا اا لت قل اا ات على ابا الى قلا لاما مات تلا ابارت ا ل لاما ات تل اا ادر ا 
سورة النازعات(79): آية 5١‏ ..... ص : 50017 خ ل سف سفية 
سورة النازعات(179): آية 59 ..... ص :50037 دنا ل د اد 5322 ا يا ل ل لل ا 0 51 ل ا ل له أ 6 و يه ل عه و ايد ف ع لكيه ذا عاد لزع ل لذن كلد ادا كا د 2 
سورة النازعات(179): آية 57 ..... ص : 5٠5‏ مص اا ا ا ا لم قد واي ا ا كت 
سورة النازعات(179): آية 56 ..... ص : 5٠5‏ ا 
سورة النازعات(79): أيه 58 ..... ص : 5٠5‏ > ل تاي سطم ويام 
سورة النازعات(79): آيةُ 52 ..... ص : 5٠5‏ لما الو ال عا ا و ااا او ا ال لق ا لا ا 
سوره عبس [ 16١‏ ..... ص : 508 ضس تش شا با ا ع ا تناد 
اشاره دا د م ماع ا ل ا ات ل اك ا ل وا ا ا ع ل وا ا اا ا ا ا لوت ا ل موك اي 
محتواى سوره: ..... ص : 608 لمرو مت و3 ند مض 1يف3 بق 62د 33732373 775 تارف 60237 77قد ايه 312 02375ات 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 5٠١8‏ كد دن جتان ته درن مان لد كاك كدر با اناك 2 ما لكات كبرت حا كارت 2 جديا ولد عانق كروك 5ن لاا عند لد عات كروك ل دان ساي وله اناي كرك عا ات ا ع1 
سورة عب س(١63):‏ آيهُ ١‏ ..... ص : 508 الاح ا فال او اتا تو اااي وا قا ود قج الي لو عبات كو قوا الي لي تيت تم قارا لي اع ابا واي نات 
اشاره اا ا اا اا ك2 
شان نزول اما اص 507 ما ا ما ا ا ات رك ا مت ا ات مك قات ل تت مت عت ات ع نات داع ويا مسا مان وساي 2 
تفسير: ..... ص : 5082 ا 2 ات 2 2 2 لت 15 6 0 3 ل واو كت 22 دك وا ل اماد 
سورة عبتن قاذ مطل ا ام ا ا ا ا م ا ا 0 


سورةٌ عبس :)8١(‏ أية ؟ .. 
سورة عبس :)63١(‏ آية 0 .. 
سورة عبس :)6١(‏ آية ع .. 
سورة عبس :)83١(‏ آية 7 .. 
سورة عبس :)68١(‏ آية 8 .. 
سورة عبس :)63١(‏ آيةٌ 9 .. 
سورة عبس :)6١(‏ آيهُ ٠١‏ 
سورة عبس :)6١(‏ آيهُ ١١‏ 
سورة عبس :)6١(‏ آيهُ ١7‏ 
سورة عبس :)6١(‏ آيهُ ١7‏ 
سورة عبس :)6١(‏ آيهُ ١‏ 
سورة عبس :)6١(‏ آَيهُ ١2‏ 
سورة عبس :)6١(‏ آيهُ ١2‏ 
سورة عبس :)6١(‏ آيهُ ١1‏ 
سورة عبس :)68١(‏ آيهُ ١/4‏ 
سورةٌ عبس :)6١(‏ آية ١9‏ 
سورة عبس :)6١(‏ آية ٠١‏ 
سورة عبس :)6١(‏ آية 7١‏ 
سورة عبس :)6١(‏ آية 77 
سورة عبس :)86١(‏ آية 77 
سورة عبس :)6١(‏ آية 7 
سورة عبس :)6١(‏ آية 70 
سورة عبس(١6):‏ آية ع7 
سورة عبس :)6١(‏ آية 71 
سورة عبس :)6١(‏ آية /7 
سورة عبس :)6١(‏ آية 79 


مداقت قف انح ا وا ةد لا ا 1 
ا نات اده نجه ان نه ام تح ان لج دو ادناه د ل 1 
م ةك ا 2 
د مدان ل بف جسن طوس سب ا مت ع لت ا د 
1[ 1[ 1 1 1[ 1[ 00 
ال نت 0 
ز 1 12 2 2 1 ااا 
ص : /01ع ا ا ا ا 
ع تمن 25د ان عق امنا لد و أ ولع 7 
ص 601/١‏ اا 0 
111 1 1[ ااا 
مخض الداع لمكم سا ونس اس اا ب اس 0 
--0 0 0 2020 > 2 ا 
00 8 215316 
1[ [1ز[ 1[ [ 1 1[ 0 
مح ا '711311101011#171106ا ا 0 
ااه ال وال عد ما ا دا لقع 
ان ات ا ل لماي 3 2 مك دل و 
0 0 ااا 
ص 1 604 ات نلك لاع ليك ارات ا للم ات ا ا اا ا 
002 00 
ص 1 0ع الما تو ا ا سه ا 25 اد 30 قن 
25 شا دك لان 7 20 و 3 21 اد لخو ا ل 
كاف قمع ا ا ااا ا ا 0 
دااع و جعي لي لاع و حا وا حا كيد بر 2 
6 وبع ب د افر جام نب حفة د طم ب ا 
0 0 0 00 
اطق قبع د وك د دج كد د ا ا 2 
007 ا 0 
مقن و اريمج سود ود لي موص واو ا مجر 
00000101 ا ااا 
ص 1 609 10101 ؤ [ز[ؤز[ز[1ز1[11[1[1آ[[1511111111ظ 
ل بد لمي ال ا م 6 
فى نا دح ع و ل ع امامو ات اتا ا ده الا شاد ا 2 
عد جاع عاد ل مجان لت مل مجان عات لم جات ولد ان عليه كد 3 ع2 
ا دن ااا 0 
ا ا ااا 
من ع عي ةوقو ني اموت ماد ا ل ا ا 5 5311 
اانه كمه مال جقوانة لكا ا ا كر 
6 ل ا ا ل ا 0 
صو ع و كي ع لدي ا فعا اما عاب ملحت ا 201 
7ن ع انه ا لباه دده عدا وما ع بره ع بع ل 0 
0000101212121 7 ااا 
لاع 7ش 
ام ل ا ا ا ل ال 
ا ا ل 0 
ا ا 
ا م 1 1 5 011 
1 ذا 
اف رع معد عاد داه ص ا 
ده د 1 
ص 6117 ا لمح تكن ساو و ا ب ترا و ل ا ا 








سورة عبس :)6١(‏ آية ٠٠١‏ يان 1 
سورة عبس :)6١(‏ آية 5١‏ ا ليل يا 1 
سورة عبس :)86١(‏ آي 77 ص : 516 0 
سورة عبس :)6١(‏ آية 77 ع ا ا 1 
سورة عبس :)6١(‏ آية 7 عن 615 للد الك 3ق جه انطع له قم د م اه 23 لا ل كه د ا ل ا 71 
سورة عبس :)6١(‏ آية 50 ام ا ار را ا ا 1 
سورة عبس :)6١(‏ أيه ع5 184 ا ا اا ا ا 7 
سورة عبس (60): آية 717 10 م ا تت تبات تمه عمة مايا3 2 1122 
سورة عبس :)6١(‏ آية /7 اس تن 
سورة عبس :)6١(‏ آي 59 ند اصن 51814 0 00 اسن 
سورة عبس :)6١(‏ آية 5٠‏ 5 ا م254 دون 35 42 25 توب 2533 امام و1 5ه جد دزف 2و3 يف 254 وددا 2 ١‏ 
سورة عبس :)86١(‏ آية 5١‏ 200 إن مم ا ا ل ل ا 1 
سورة عبس :)8١(‏ آية 537 0ن مكمه نك ندا نام للا ذا جك ادال لبا حا د معام ذلك لباب لوت عد معام ع ناك بابب لا حك د عع ريثات ا بباليا وك ود سناد حا بك تبي !ا 
سوره تكوير ]81١[‏ ..... ص :5011 مشع عد مده عنم م فد دع مسد عدم م كد ل تح ا ا ص 
اشاره قفن د ع مه قت خف ل د م صل مات لطر د نان كو ووم طخ به طن حل ون مع ل تق بره عن رك جب وم م دخ مه سس رك د بره ع كع ور و سار كوه ده ات رذ مه اند وات 7 
محتواى سوره: ..... ص : 511 0000 0 0300000ت0ت600ت-ت-7تا-0ت-002020-0 00000و 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 511 5 1 1 1 515151 15151515151ذ1ذز5ذ1ذ|[ذ#ذ1#151[ة11#[1آ1#أ ا ا ا ا ا 
سورة التكوير(١8):‏ آية ١‏ ..... ص :518 ين 
سورة التكوير(١8):‏ آية ” لفن 511 دوع ةعاس تج دا فت تدواع نت د بدت قوب 3 بف 55335 1د روات قم ا دكت ك3 هي 
سورة التكوير(١8):‏ آيذُ ٠"‏ 1 اا ال ا دا الما ل عات كر ا اوت با دعاك كرك ل ل لبا لد با ير 2 لك ا ا اك ا 2 0 
سورة التكوير(١8):‏ آية ؟ ان ادي او اي ا قد وك يو مالي او تبات قات قو يداني وت اا اتيت قو واي لو لباقي قو فعا الما لناب بش ك0 
سورة التكوير(١8):‏ آية 0 5 عق كسمم د دن ردح - دناه عرد دحك د جه طط طرخ داتع عرد ححا د ف حل داح عات عرد داك ع نحت طن دخا اح عرد عدا نت د دخ لجع ده عت و 3 2د د 
سورة التكوير(١8):‏ آيةُ 5 ... لحن الما ا ا با اط لا اط ع اا د ا مانا ا واساياج 01332 
سورة التكوير(١8):‏ آي ٠‏ تفن قاع ا 0 
سورة التكوير(١8):‏ آية / 1 تدك دادع عع ابن دومع د قن دادع د نين د داع تج كر دا در او ددا يدك رت اده كبرت لمات دااع وأا رت قدا ا لاجد ب لاج قا در 
سورة التكوير(81): آية 9 0 نا 7 نك اماد نا لات لاد اناد اد ناد لد لا قدا لدت عات اناف ل ما ا نالا ا ا لا لاما ل لاك ل باك 1 خا لا ل كك نط وال ل ل ل د 21 
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سورة التكوير(١8):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 507٠0‏ 0 ل 
سورة التكوير(١8):‏ آية ١١‏ ..... ص 55١:‏ أل راع ع اعد عع ا اع عل ددر ع ف عدجارا داك ارد دجا بدن د حادب عاد لدعت دبعت ظن مادا عاك ند راك شر باد كك 2ك 81912 17 
سورة التكوير(١8):‏ آية ١7‏ ..... ص : 551١‏ كن تماد تدن هونن دك تن نت 0 3ت نت فد 5 قت نت بن ا تان نض 5 1ر0 
سورة التكوير(١8):‏ آية ١7"‏ ..... ص : 551١‏ ا ل 
سورة التكوير(١8):‏ آية ١5‏ ..... ص : 551١‏ دكب واد عا 2005 لبه نه كو جه ادن 1 لاق تياك سد انق دود ا ات ال 01 7 
سورة التكوير(81): آية 10 ..... ص : 5651١‏ ا ا ا ا 51 
سورة التكوير(١8):‏ أيه ١18‏ ..... ص : 5577 صو و ا رو تك ات ا ا ا ا 2 78117 
سورة التكوير(١8):‏ آية /ا١‏ ..... ص : 55717 مق ل م ل شت مةئ ملم بم م ةشع اع ع دده 32 عد لقا ع0 783/0 
سورة التكوير(١8):‏ آية 18 ..... ص : 55717 عو ةوعد د 35 7237824 عاد د 25 ك2 دوع بعادت 26 35 25 220015 2 مايه 22 35 25 عاد 5 2 دجا 32 35 2د جاع 2 2212223 522 عا 170181 
سورة التكوير(١8):‏ آية 19 ..... ص : 55717 لاضف يا ايع ا عا ا كر اا اي ا ا اك بتع ا ص ارات اك اع راع ارول بات لاع لك ا قت لق اباك اق لل 0 
سورة التكوير(١8):‏ آية 5١‏ ..... ص : 55717 8 اا ااا ا ا 
سورة التكوير(١8):‏ آية 3١‏ ..... ص : 5575 ا ا ا ا ا ليل 
سورة التكوير(١8):‏ آية 37 ..... ص : 5575 لماخ ا ا ا تا ص تي اي 2ش تي ص ل مم تع المي انما بدح باو 03 
سورة التكوير(١8):‏ آية "31 ..... ص : 5570 عد ص سس ئش ا ا عمو م ند قا 401 
سورة التكوير(١8):‏ آية 56 ..... ص : 5570 للع ل ئ ا شت ئضت ام د ع اواو موده عو عو در 013 
سورة التكوير(١8):‏ آية 50 ..... ص : 5570 دح قو ل قاقد ا ع قرم ادل ونوا ع د لقع خ اولضت خا وى ملو ع اولاقه دعا ب تمن ولد تت بم 70010 
سورة التكوير(١8):‏ أيه 528 ..... ص : 5370 اممو ا او اح عت وات عا دوأ ادا حو اماد ماد عاد عرد اكاك حا ااا جع عا 57170 
سورة التكوير(81): آية /ا3 ..... ص : 550 لكا ا وا ولك موا لل لوا كةو لم سوا لقان لو اا و لدم وا ات له عاو قا موت ل قل وا هت لم موت نت 7111 
سورة التكوير(81): آية 38 ..... ص : 678 اباووظبج عنتماو ل سفت تمد حافت لق م ات 1 نف ا وا مي 01/1 
سورة التكوير(١8):‏ آية 59 ..... ص : 658 اا ا ااا ا ا وا الى دعا لوا د أ و 01 
سوره انفطار [87] ..... ص : /671 ا ا تر ا 51 
اشاره ان ا ا ااا ا ناا نا نا ااا ا ا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا سا2 36113 
محتواى سوره: ..... ص : /5371؟ لا ا ا ل اك ع ا ا يات ا اك ا تل ا ا ع ممت عي ب ضاي لجاع عم تام تم ما عاتيت عع يا ونام هادا وياد لله 2 50:11 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 5371 ل ا ا 0ن 
سورة الانفطار(؟8): آية ١‏ ..... ص : 57/8 حم لح صم ل لعا د لوقصم د د دكت ف وا دا وده ف 1112 10 
سورة الانفطار(87): آيةُ ؟ ..... ص : 57/8 لوم تت مس ضمت سات لتمم تم ةمك م 31 





سورة الانفطار(87): آية ” ..... ص : /557 4ن دان وك ناطاء خف تجاحن خوك تناع اند اما جا نا وك تح أ و نجام د د دك اج جا لد ف ا اق دك كج جد ان د نام نا ا ل 1101 
سورة الانفطار(87): آيةٌ ؟ ..... ص : 679 ا ات ا ع ا جات عل قا علد ود اق عات ف اا ا ا ا 1 81 
سورة الانفطار(87): آية 0 ..... ص : 559 8 ااال 
سورة الانفطار(87): آية ع ..... ص : 559 0 1 
سورة الانفطار(87): آيةُ ل ..... ص : 55٠‏ ددا كاج دا انزح كله ب البو نه كين جه ف عدن كك كد هه و عاك وان د فوا ا 2 011 
سورة الانفطار(87): آية 8 ..... ص : 67٠١‏ ل ا 5811 
سورة الانفطار(87): آية ؟ ..... ص : 67٠١‏ الود نك ون دونه نان نمك و ران 1 نت نا نامك جاح كناخ ل توت نه نتن نك تمن ا واه ل تلن تر ا ا 70111 
سورة الانفطار(87): آية ٠١‏ ..... ص 637١:‏ ئش ةك تتش شش تست شام ادا الك قتا حا واه دان لان له لام داك داك 1315م 
سورة الانفطار(87): آية ١١‏ ..... ص 537١:‏ اند بعد دن 5ت وكساك د د عاد كل 35 جه واب حك جب جد ولاح جد جد داع 7 2ح عاد حك باج داه جادك + 3 حب ادك جم ون جه ددا 2 22د تداك وح 2 2ت 16 5813 
سورة الانفطار(87): آية ١7‏ ..... ص : 5371 مح د شا لد ل لاك د ل ابت لت كلاد اراق الى لاك اا ات لك ابارت ادق له لاا ات قل با ات ا قلع ا ات تلق ات ا لع 7010 
سورة الانفطار(87): آية ١7‏ ..... ص : 5371 6آؤآآ1 اا 3 6 121 111 
سورة الانفطار(87): آية ١5‏ ..... ص : 6371١‏ تع ل ا ل ا ا 5 الي 0 د د عا د لاع جا اا د ا حأ أت علد لع عا ا حي سك ب او دن أ و اطع اك 01 
سورة الانفطار(87): آية ١10‏ ..... ص : 537١‏ فاح ا ا ا ا اي ا از صا ات و ماي قا ةا با رف لوطي بادك تما سا مأل أو موي مال د تصاد ل باك لوكت 70:11 
سورة الانفطار(؟8): آية 18 ..... ص : 6737 2د جه عدت عه دحك شرج مره ده حا عه ع ع عد ع ع رع لج تر لمم تنم ل ع تعره عر م ده 3 70181 
سورة الانفطار(87): آية ١7‏ ..... ص : 5515 - ا ا ا ل 5012 
سورة الانفطار(87): آية 148 ..... ص : 5915 - و 10 
سورة الانفطار(87): آية 19 ..... ص : 5915 - م سا و تمش س2 ضسش شامع ام ده يداك 5832 
سوره مطقفين [87] ..... ص : 65019 وج نانج امن فالا لان قبل اوانخ فا تف ال لباك ل اق فاه بطو وان كه مشا ودف كن بشو ارك فم عر ترط لواب 781017 
اشاره ده دوو ده بمج 0 5 لوا ذه ادا ل ممع و و ده لو م53 لون ف ون مم 3م 155525 هه 12 3ج 2 1222 1 
محتواى سوره: ..... ص : 537737 ا لح لان نان اح لان انان انان لان سان ان انان اسان ان ان ناح ان الالالال لان الالالال ل لل ل ل 2 1 58 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 6701 © ما بم ع قا ا لات قو قبي و اا او قو تيوصت قو قا كي اوت قرب و قي قدا م عا شبد تاف دابا 5 581:7 
شأن نزول: ..... ص : 676 00 000000000000700 ااا ل 
سورة المطففين(87): آية ١‏ ..... ص : 5175 ا ا ا ع ل مما /5811 
سورة المطففين(87): آية ؟ ..... ص : 5170 5 2 د لوك 2 د 20725 25010 15د ك5 د ال دود د ل ك2 55 دك ا ل 1 ا 01 
سورة المطففين(87): آية ” ..... ص : 5370 ا كع 70:11 
سورة المطففين(87): آية ؟ ..... ص : 5170 ا ل ص ا ص م ل م م د سح ا 2ك ا 7011/1 
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سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


سورة المطففين(87): 1 


شأن نزول: ..... ص : 58557 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لح 2 1 20/012 
تفسير: ..... ص: 5517 ااا احاح ااا اا اا ااا اا اا ااا ااا ا ااا ااا اا اا ا ااا ا اا ا ااا ااا اس 6 1 3109 
سورة المطففين(87): آية "7١‏ ..... ص : 5537 ند تت ند حت ت مدنت دن حتت نات نت #نكد عدت ننه تن ةد ند دكي دن ندند عدت - 10 0 
سورة المطففين(687): آية "١‏ ..... ص : 5697 لاا ا ا لي ا لطي ات لا ا لمت باح با ا وا ل 2 101708 
سورة المطففين(87): آية 77 ..... ص : 5517 عا تاكن نادلا جه اربوا ع 3مك حم دنا ك3 انافاه واوا اندو هك دن اك دان أ 2 010 
سورة المطففين(87): آية "77 ..... ص : 5597 جا ا ا للا ا ا ص ل د ا عا ا تاديد تود اح ا ا عات كع 0:38 10017 
سورة المطففين(67): آية ؟” ..... ص : 5597 0 0 0 0 1 
سورة المطففين(67): آية 0" ..... ص : 56 ا ا ا ا ااا ا اا 0 
سورة المطففين(687): آية ع" ..... ص : 56 تود دقن ددعو مد قاد و3 دهده ددد كه دانف 5ر2 -2انو عدج ده ديلاع عد د ودع د عدر دواد جد عمادو د ددع ودود عرد د عد د 2 012 7 
سوره انشقاق [66] ..... ص : 68 مع ضيف ولع لا مله ا و ملع ا ا 0 قا فا قا قا تا ف لقت ا لماو مشو تفلم قف و 1 
اشاره 0000 
محتواى سوره ص : 550 د دن دا كا جا رك ع اك اد كرت كد 2 كك حر ع درك ند كت 2ق رك درك ع كك ليد كن كد كذ حر ع دك لد كر 6 جك 2 كل ع حك ا دن 4د ا دك عاد ا 0111/5 
در باره فضيلت تلاوت اين سوره ..... ص : 5508 ماح ادا يا نان دا لطا د ان فداترائيا حك حا عا مات كات داعي حا دا اد تان لد ميا ناك د كاد أن ف د بايا م لحن /0101 1 
سورة الانشقاق(65): آيةُ ١‏ ..... ص : 550 داعم د ند عد عرد درم ددرت « عدت د عاد د عرد معنا عرد حت د عار تحت جرت دمانج عرد ده صمت عه وت عند عه عد عدت عرد ده مدت دعوت دعم عد 81/1 80 
سورة الانشقاق(85): آيةُ ؟ ..... ص : ع5 ا ل رامو لووط وا دي /0101؟ 
سورة الانشقاق(85): آيةُ ” ..... ص : ع5 ا ا ا ا ا 0 
سورة الانشقاق(؟8): آيةُ ؟ ..... ص : ع5 ا تس ا سم اكض ل ا اح وي ممح و ادو مم و لباو 3 7810/2 
سورة الانشقاق(65): آيةُ ه ..... ص : /6*1 لا ا ال ا ا يا ا ا ا ال ا عا تا ا اده قال عطاك ا خ 7817 
سورة الانشقاق(85): آية ع ..... ص : /61 لوف قم نم لوطت تماد ع لو وفيت 55 تت « لكايو فت فم د الايد فا وقد لمع العا ف دف ع لم 
سورة الانشقاق(85): آي ل ..... ص : م5 الوا اط ماد عاد مارك حل لاا كسا علد عاك ها درك حا لاك اك عله اكد عات اروك حا ادا نك طلا ولد عاك عرق ا اك نك لما عالط عد كا ا ا م 
سورة الانشقاق(65): آيةُ 8 ..... ص : م5 ا ا ل ا ا اا ا م ب ا 0001 
سورة الانشقاق(65): آيةُ 9 ..... ص : م5 عت مك د ا ا ا د تلت ةج د تل قط له عم وم ا و1 01 
سورة الانشقاق(85): آيةُ ٠١‏ ..... ص : 554 سنن 
سورة الانشقاق(85): آيهُ ١١‏ ..... ص :559 5 0 0 ل وو ل و و 6 1 ا ا د 01 
سورة الانشقاق(85): آيهُ ؟١‏ ..... ص : 559 ا ا اين 
سورة الانشقاق(85): آيةُ ١7‏ ..... ص : 559 00 0 0غ 


سورة الانشقاق(85): آية ١5‏ ..... ص : 559 اال د ان ا 1 كد ا ا ات ا ع حا ا ل ات ا و ل ا 0 1 ا و ل ل 2 د 2 ا ع 72 70 


سورة الانشقاق(65): آيه ه1١‏ ..... ص : 559 ملاح عض كوا عاد ع ساد عر عا و علد عام به عاد بل لوه ع عا ا علد ملل ع ا ل علد ع ا ا ا ع 0 
سورة الانشقاق(85): آية ١128‏ ..... ص : 50٠‏ أح لت نت :دح اااخ نت ند أت اتنا تجتن دح اشن انظ اد ان خاو اند اد ما لام 
سورة الانشقاق(85): آية ١77‏ ..... ص : 50٠‏ م ا ا 1 
سورة الانشقاق(85): آية 18 ..... ص : 50٠‏ جد ياد د د ا نكف 225 الدماء حد كما قح مسقا كك تلن اهل وان نكس اه ا تددن كانتت اهف نوك ع م 
سورة الانشقاق(85): آيه 19 ..... ص : 50٠‏ ام د ات ا ع ا ا م ع ا ا ل 2 2 0ه 
سورة الانشقاق(؟8): آية 3١‏ ..... ص : 501١‏ لعو كو ع انر نك د ارح اول وجرا ل ار باع ل انم ركو ا ع ا و 2 1/1 70 
سورة الانشقاق(؟8): آية 5١‏ ..... ص : 501١‏ ع ل لي ل ا لي ل ابل قا اح د ايا 2 د 58101121 
سورة الانشقاق(85): آية 31 ..... ص : 501١‏ لدي ا ما ا مر ع دم و د د جا اه 2 2222 2222 2 2م 25 22 يد 2 د د 2 دو 6 د 2مك 2 2 2220222 5 2 011 
سورة الانشقاق(85): آية 317 ..... ص : 5017 اباتك دل طياع ل حلا بات د كل اياك ماد كلد الماك ناح 3 لبد مايا لات لك تبات عاد قل لاا ات ل ميات ارت لقع اا ان لك ات ات م 70117 
سورة الانشقاق(85): آية ؟” ..... ص : 5817 1 3 5 3 2 1 
سورة الانشقاق(65): أيه 54 ..... ص : 507 دش ل ذه اا ل دا ل ا ل اي 32 51 2 2 نر ا عر ليه أي عي قرو قي ا عط رو ابه ا عه رق حا عات بك لو ده واد لدعا ا أ و 1م 
سوره بروج [10] ..... ص : 605 لمر ل ل ار ع لي ل ا ل ل ال ال ا ل 10 
اشاره مدت ةكد 1 و3 د مقط ده عع دك و حر ع ل عر ا ا سي ص سس سس سشصش سسش لس ص شح عم عمس لمح ممع عم ع م ل 501 
محتواى سوره: ..... ص : 507 ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ا ا اين 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 505 د لم داف دع ده عد عام ا موق م در حم رع حا أ اا و ا عر لحم ا بال كاج خا ام د عا دع جا الاك اخ دح در ع ا ا ا 21016 
سورة البروج(80): آيةُ ١‏ ..... ص : 505 كج بعاد وجا كدوك لاحو د عاد نام اوداك حجان ل اباد ناد عه د عاد د اجات ع ادك ل جادرد د مادا جات ناك جاو لو ادو د ماح ات ات 1016م 
سورة البروج(80): آيةُ ؟ ..... ص : 505 ا ا ا ا صا موا ا و جات ا ل ا او ال ا لاا ا ا قا ممت لت د 6 7810 
سورة البروج(80): آية ” ..... ص : 500 مكيار مع قم نع اوفع توا ادها ايت تماد لواو ا وو وه لوت قم ب افق 1 
سورة البروج(80): آيةُ ؟ ..... ص : 502 اا اا ‏ ااا واركن ا راتكه ل لدعا وا ا اكاك بعلم عا لاد ا ا 01 
سورة البروج(80): آيةٌ ه ..... ص : 502 لا ا ا ا اص لا عا ا ا ا 0 57001 
سورة البروج(80): آيةُ م ..... ص : 502 ع د م ات ود ا د د تج د تق جم مم وج ف او 01 
سورة البروج(80): آية " ..... ص : 582 دن 
سورة البروج(80): آية 8 ..... ص : 582 157ل ل الاك لما لا اد ل و 2 قو دل قلط كل ل قن اما لرجرعاءاع ل اجا قوقع وأساا<ل ج ءادل جاه قور دلوا لد 2111 2 1110811 
سورة البروج(80): آية 9 ..... ص : 581 م ل ا ا اا قا لا اج ادا يرن اي اد اك اداع عد اا 2 158172 





سورة الطارق(85): آية ١‏ 3 
سورة الطارق(82): آيهُ ” 3 
سورة الطارق(82): آية ” 8 
سورة الطارق(862): آيهُ * 0 
سورة الطارق(82): أيه 0 3 
سورة الطارق(862): آية ع 5 
سورة الطارق(82): آيه ٠‏ 0 
سورة الطارق(82): آيهُ / 


اصحاب اخدود جه كسانى بودند؟ ..... ص : 581 2312151 يه عرق ره 2 قاد رع قله ره اد هد قي رق دده داع ققد كاه تررق كدق تع مزع لعا[ عاد درك قن ا قرع مزع 24ت عات ترد ل قي اك 5ب 22 ديت 
سورة البروج(88): آية ٠١‏ ..... ص : 50/8 ع ا عا اه عله عا جات كل عقي اتاد عله علي واد عند عل واي علد علي جالع د لد يدود دع + لع جد ون عباط عن للد جات قر دده 
سورة البروج(80): آية ١١‏ ..... ص :509 كد د لدت تدده دك نت تكد اداذت دن تند ة ساد تند ناكد عدت ند تكد دن عدن كيت تداذت ند ل ا 3 
سورة البروج(88): آية ؟١‏ ..... ص : 509 ع ها سان رم حا ماح دا ا ماو ال اي ا لدو وا ا ات ب دجا ا دا ل عه 
سورة البروج(80): آية ١7‏ ..... ص : ٠ع‏ دوا و كاتا كن ابت جك ارده كك مذ ناك ددن كان راواه ةيواه ددن كف كان قد ددناء 
سورة البروج(88): آية ؟١‏ ..... ص : ٠ع‏ ل ا لع لت ع سا عت لم تمع ءءء ادك ده اد موتك جعت 
سورة البروج(88): آية ١0‏ ..... ص : ٠ع‏ لمع د حو ا عن لاخر عار د حك لح ل را را اد بع عاك حا حا 1 كت 
سورة البروج(88): آية 18 ..... ص : ٠ع‏ ام اع عات اتات يوي ااي ات تيو اي بت تا يوي وي ات تيون بام اتات سان سي ات ناا نا اا احا اا ا ات اناما ام ات سا اا ااي ات انام ا ا ا تاتالا الاح 
سورة البروج(88): آية ١!‏ ..... ص : ٠ع‏ قاد سوك و 25 ووه و ع بعاية يك كو جوع عوك 26 33 25 مع د ادك و 5خ دع وه قح ب علي ود ود وم مو 3ح دعليك بج 23د 
سورة البروج(88): آية 18 ..... ص : ٠ع‏ اال ف ا لك اك ل تصيت اك اك ا ماع امار فاك لاطت اكه لك اباك جلك بات سج 0 
سورة البروج(88): آية 19 ..... ص : ٠ع‏ ع لبك وداب وه 1ف ده و جيل 3259 دنرت جل 54 قدي مده اف 5ه تكمدي 2و ع دار 5و ج03 
سورة البروج(88): آية 3١‏ ..... ص : ٠ع‏ 21 
سورة البروج(88): آية 3١‏ ..... ص : ٠ع‏ 00 
سورة البروج(88): آية 379 ..... ص : ٠ع‏ عد دنه عع دح دحك عات عبد ته عرد حك رت عد د د كدح د عه عدت داك د و ع 
سوره طارق [82] ..... ص : “اع6 ما اا ا اك ل وا روجا موا لجا رايا 
اشاره ما ا ااه ل اد لاد ل ات ا 
محتواى سوره: ..... ص : اع6 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
در باره فضيلت تلاوت اين سوره ..... ص : 521 عاد لا وا موا ل ا ول موا ل ا رت اك اح وات اجات لوا ل دلي دواع ادل لواح ول دا 6د م 


سورة الطارق(82): 1 


سورة الطارق(ع8): 


سورة الطارق(82): 1 


سورة الطارق(82): 1 


سورة الطارق(82): 1 


سورة الطارق(82): 1 


سورة الطارق(82): 1 


سورة الطارق(82): 1 





سورة الطارق(2/) 
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سورة الأعلى (/1/) 


سورة الأعلى(817): [ 
سورة الأعلى(817): [ 
سورة الأعلى(817): آ 
سورة الأعلى(817): 
سورة الأعلى(817): [ 
سورة الأعلى(817): 
سورة الأعلى(81): 
سورة الأعلى(817): آ 
سورة الأعلى(81): 
سورة الأعلى(817): آ 
سورة الأعلى(817): [ 


سورة الأعلى(817): آ 


أية 9؛.. ص بعع 5 
آية .....٠١‏ ص :عع 
آيه .....١١‏ ص :عع 
اية الس عن بععع 
آية ١١‏ ..... ص :عع 
آية ؟١.....‏ ص :عع 
آيهُ 10 ..... ص : لاع؟ 
آية 12 ..... ص : لاع 
:آية ١/‏ ..... ص : لاع 
ص : وع6 امون يعات 
ص : وعع 006 
ض توغ 2 
:أية ١‏ ...ص :٠ع‏ - 
أية اومن #7 
آية 3 .. 
أي 5 
آية 0 .. 
آية ع .. 
آية لا..... ص :8/75 - 
لية ب دعن 17ل 
آية و هن ا 
أية اعد عن م 
آية ١١‏ ..... ص :”اع 
آية ؟١.....‏ ص : ”اع 
آية ١7‏ ..... ص : *لاع 


سورة الأعلى(87): آي ١5‏ ..... ص : © - 
سورة الأعلى(87): آي ١10‏ ..... ص : © - 
سورة الأعلى(87): آيهُ 18 ..... ص : 17؟ - 
سورة الأعلى(87): آية ١17‏ ..... ص : © - 
سورة الأعلى(87): آي ١18‏ ..... ص : © - 
سورة الأعلى(81): آيةُ 19 ..... ص : 518 - 
سوره غاشيه [18] ..... ص : /ا/اع 252 








سورة الغاشية(88): آيةٌ ١‏ ..... ص : 5/1 - 
سورة الغاشية(88): آيهُ ؟ ..... ص : 51/4 - 
سورة الغاشية(88): آية ” ..... ص : 51/4 - 
سورة الغاشية(88): آيهُ ؟ ..... ص : 51/8 - 
سورة الغاشية(88): آيهُ 4 ..... ص : 51/48 - 
سورة الغاشية(88): آية ع ..... ص : 518 .- 
سورة الغاشية(88): آيةٌ / ..... ص : 51/94 - 
سورةٌ الغاشية(88): آية 8 ..... ص : 51/9 - 
سورة الغاشية(88): آية ؟ ..... ص : 519 - 
سورة الغاشية(88): آية ٠١‏ ..... ص : 58٠‏ 
سورة الغاشية(88): آيهُ ١١‏ ..... ص : 60٠١‏ 
سورة الغاشية(88): آية ١7‏ ..... ص : 58٠١‏ 
سورة الغاشية(88): آية ١7‏ ..... ص : 5/8٠‏ 
سورة الغاشية(88): آية ؟١‏ ..... ص : 58٠١‏ 
سورة الغاشية(88): آية ١8‏ ..... ص : 6/١‏ 
سورة الغاشية(88): آية ١18‏ ..... ص : 5/1١‏ 











ا 00 
سورة الغاشية(88): آية ١/‏ ..... ص : 5/١‏ تدان ده تدوأ اد جا ساق وم ا 1 0 د و3 
0 
سورة الغاشية(88): آية ١18‏ ..... ص : 5/57 اجا با جا عا ع ساد عاد عق أ عد ا ا 1 
0 00 
سورة الغاشية(88): آية ١9‏ ..... ص : 5/57 دعن نان سخ خا اتنس وخ ا 1 
ا 0 
سورة الغاشية(88): آية 7١‏ ..... ص : 5/37 عي دا عام د م عام سواه مام وا لاو مل وم 
11 0 
سورة الغاشية(88): آية 5١‏ ..... ص : 5/37 ددن اخ كط تق تكن اه اددواءال نك ءايه 
ا ا ا اا اا 0 
سورة الغاشية(88): آية 57 ..... ص : 58*5 - ع من م مه د دمحن نه جه ا 
ا ا ا اا ا 0 
سورة الغاشية(88): آية 51 ..... ص : 585 - شوك باز لك ا اماو ادنك اماه لمك اباو ا 10 
0ل 
سورة الغاشية(88): أيه 75 ..... ص : 585 - لمع اه ده قن عا نو ل ا مما رم ربصا وو 
ماح لا لاس لا الس ل ل © 37084 
سورة الغاشية(88): آي 50 ..... ص : 585 - مهمع عع واه مجع عه 02 6ه 262225 ديع 82 312 23526 
لا ماح ع لامعل اللا اس لا ا ل لس ل د ل © 37084 
سورة الغاشية(88): أيه 58 ..... ص : 5/5 دقن مط ة كدف دسلجة وفك داخف كنك ميمكت 
ماح عا اا اسل ااال لل لس ل ل ع4 3708 
سوره فجر [89] ..... ص : 5/8 ا ا ا 2 20 
اا ا ان حا اا انحا ااا 22222222222222 03491 37 
اشاره ا ااا اا ا د و د در 22 
ا اا ااانا ااا ااا ااا 22222222222222 034918 37 
محتواى سوره .. ص : غضل؟ ااا ل لم لم ل م للم لم م 0ك 
فضيلت ا اا ااانا ااا ااا 222222222222 03491 37 
1 تلاوت سوره ص 6 لم لم م م ل 0ك 
ا 0000 
سورة الفجر(89): آية ١‏ ..... ص : ع5 ل ص يم 
ا اا ا انحا اا ااا 22222222222222 491 03 37 
سورة الفجر(89): آية ” ..... ص : 5/8 مطح لجس ع بن تو ان ولاس عر ل عر عط و ا ار 
000 ال 
سورة الفجر(89): آية "ا ..... ص : 5/1 اك 
اا اا ا اح حا ااا ااا ااا ااا 2222222 +3 0 37 
سورة الفجر(89): آية ؟ ..... ص : //5 بدا ميات نع دك ا و ل عاط ل مكح لمات دق تلاح مما ناا 
اا اا ااا ااا ااا ااا 982222 9 0 137 
سورة الفجر(89): آيةٌ 0 ..... ص : 5/4 مداو تالكا فلا931 
0 00 ااا 
سورة الفجر(89): آية ع ..... ص : 5/95 ااا 0 
ا اا اا اا اا 42222 033 37 
سورة الفجر(89): آية ل ..... ص : 5/9 اام ا لي ام واه قو فب اي ا 201111 5 
امه له تسن ع فدح واسام ع لاد سه وطس ترام ده طرف خ وخش م شد وت 80223 
سورة الفجر(89): آية 8 ..... ص :589 - فنع ددح عا عد نرم تاوذ نح سجاه دترده عدف 
00 0 0 0 
سورة الفجر(89): آية ؟ ..... ص : 589 - 7 1510 
ماعلا ترما ءال لجا لطاع وادادا حل ءالع جر ددا اد 1211 1 007 11 
سورة الفجر(859): آية ٠١‏ ..... ص 59٠:‏ ددا 2و2 > عد هكد ده كد د32 كد كمد دعا ود د دك د 2ر2 
ددا ب ذا ددا بدك عاع ره اداه يدك اج وداه ارك اداع سا رت اا 1508228 
سورة الفجر(859): آية ١١‏ ..... ص 59٠:‏ مح م صا ا تقوم جما ا اع بد اا قوع ا 
00 000 
سورة الفجر(89): آية ١7‏ ..... ص : 59٠‏ 00 














سورة الفجر(89): آية ١١‏ م ا نوع دع اداه عي دام ده رك ل دص عند ع دام فيك ركد عاد اد در ورد ع دا 3و فرق درت د كود ور دان كان ورد عن مركو د د فك لد ود تر كناد ع ع 
سورة الفجر(89): آية ١‏ ص : 59٠0‏ ف سنوت ا خا عفان سوسوم السطخرا مده امد ناد دده اتاد د دده نون د اد م ا 
سورة الفجر(89): آية ١0‏ 31 ا 
سورة الفجر(89): آية ١2‏ 0 دبنت وانرنات سس دن د نسدد ا ن نان سم ين موه دم انون سوحن در بحن ند مدن دن نود سنن ان ناه بودن د د وب بي 10210 
سورة الفجر(89): آية ١1/‏ 8 ملا ة ا و نت ا عل ا لاقام اق لا ا ل مف الل طم ف كد ل عا افضاة كه ادلم امتوا لا ل الم ل 2 1 
سورة الفجر(89): آية ١/‏ 0 عد لود ع دم تلان ع ته ند عد دن عامتجال اناه مد جك او 2 25325 0 د رلك م دج ا نمه د تك دي 82172 
سورة الفجر(89): آية ١9‏ ماوع مان طوف انا ادك ل اباو اك وال لامكا نكيل لمانا الماك و باريد د لو 10 1 لج اوت د مكار ود ا ا اا و ا ل و 10 
سورة الفجر(89): آي ٠١‏ 55 ا 2 تي د 54210 :21 تر 1 ا و ل 5 1 31 0 ل 2 0/212 
سورة الفجر(83): آي ”١‏ مض 6و للحكلدد دآ ئ ‏ 2 2 ] 2 2 921215121212]215102 000000000000000 إلاال 
سورة الفجر(83): آية ”7 ..... ص : 590 تعاب اكات لا تجا تلو دا ا وق و ماعط أ دناه ادق مج فد دج كدق دعاجد وتذكه سه عوك مجع وفظك دك دك 026 7 
سورة الفجر(83): آية 71 ..... ص : 590 لم يشش ا 1 8218 ؟ 
سورة الفجر(83): آيهُ *” ...ص : 89 ع ئش ئش ئش ل شا شا قم اه ال د عو كك معطي سكعل زم ع0 
سورة الفجر(83): آي 70 ...ص : 89 م اي لا يي مي م اي ا ادا اق ماي اناق بام بط اندر يوا قو الدب اواك وليك820 
سورة الفجر(89): آية ع7 ...ص : 5942 - عع تددم ع ساد تدع حو طمن كوه وم تددن ادو سن دجس سطس ونا وموس طسوصنه ومو دوست رديه 231 7026 
سورة الفجر(89): آي 71 3 حو لمم دن ع باط ار بال لاوا ا رت برط و مك باوا عاق عن ماما حا صا مرا سا لحان لمن عا ملالاو نوناد شك :2 76 
سورة الفجر(89): آية 7/1 لس ادع ا 2 ب 3 0 لد لا اك 2 ديا 2 د ا قا 22د 03212 312 2 يك زعا 252 2011 قاد لز 22 221213 2 كا حلت كار 0 11017 
سورة الفجر(85): آي 79 عاض لاقع لككدكتة>8©>8 ©آومرددتليِْججة»٠ثن‏ 14ة)41::179أ1أأأ أ أ أ أ ُُ:ُهُهَُاُُُ0011ا01011 ا 0 0 ورا 
سورة الفجر(83): آية ٠١‏ 0ن عونك ابا فرانض بلاكبن ذخ بالط رانك د واباك رونك قبل رتنه شع جح فقن عع را اد دعت دل عش اداه شفع ف د فرق 07 7 
سوؤزة يلك[ ف ]ايض قوع لئاوا عا قمام لم ل اوماقو قم وو اه رك وتاك انق لكا واد وا هو مودت 57 1021 
اشاره ا 2 ل 
محتواى سوره ص :5315 ادع ع عد دبا اا اك عدا قاف حال ذه اح باع سال ل ا قا اق تقر ا ماع حاف ا ات باع حا قر جح دايا سال ل اب ساح خا ال حا علعا راق ال اماع يال تق تا سا ب باك تاجات 27 30 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 599 مدو لقف عشم ط دع اناك + د ليذه دسا مط تون ا نبا دولك دك سطع ذ ذه واو ند كوا عا بعاد فد ماحد دق باقع دع واد ند و قت لطبا طم قيض حرق ب [أ8 6 
سورة البلد( :)4١‏ آيةُ ١‏ ..... ص : 0٠٠‏ رانك اا تساك اب تدا اناد نبا أ ناد أت سا ادن لاا نكاد اناا اا لاد دابا للد بأ وال ادك سا لنت ان با دلا دبا 7821/2 
سورة البلد( :)4١‏ آيةُ ؟ ..... ص : 0٠٠‏ ا 0211 
سورة البلد( :)4١‏ آية "ا ..... ص : 0٠٠‏ ودنام د اداع ع ترمد ار ع ارج لاد جح خا لاز رج كاد تج ج داج ا رت لا جبحا اج ادا يت ا راك اج ادا ا ات بات خر جر12 8 7 
سورة البلد( :)3١‏ آية ؟ ..... ص : 0٠1١‏ لمم مم م م م م مه ممه مه ممم مه ممه مم مه ممه م م مم مه ممه م م مم مه مم م مم مه ممه م عم ممه مم لم مه مم م ل م عه م مه ل حم د طرع 78 














سورة البلد(١6):‏ آية 0 ..... ص : 0٠١‏ ديكا ده ماد عن طعا د ع ماه ودام م نوو د مصاع ان مما ماج لاه عباط د ا عا مكو روه سا عا علد أ 702/0 
سورة البلد( :)3١‏ آية ع ..... ص : 0٠1١‏ مواد لع لراك ده د دو دادانا رن طم عت خالي نادوا حك لل لراك ددح لد دما مانا كح درا دح دعر نع د اند اج درطا تح لح توا كت 2 داكا حء )/ 2 37 
سورة البلد(١4):‏ آي لا ..... ص : 0٠1١‏ ا ا ااا 001 0 0000 
سورة البلد( :)4١‏ آيةُ 8 ..... ص : 0٠7‏ ابد دان اند دسو نان اذب د انان د بدو داك داند ب ددن نانك ددحت دواد تناد سس د و دا تناد دودو ندند بود اند باينا 7826 
سورة البلد( :)4١‏ آية 9 ..... ص : 0٠7‏ ال 1 وك دوا ل 1 لام ا ا 111لا عد ملا له 4 و عاد الل 6 اي ف عا فلك 3 لق عم 
سورة البلد(40): آية ٠١‏ ..... ص 0٠375:‏ جمد م ع د قرع داع عد يه عع عد رمه معاد سد ع سج 3 ا أ جود قاد داع جك ما داع عاد ناد عد عد كيت امعد تدا د22 8198 17 
سورة البلد(60): آية ١١‏ ..... ص : 0٠5‏ عكار ا ا ا ا 701/1 
سورة البلد(60): آية ؟١‏ ..... ص : 0٠5‏ اص ل لش ات سس ئس ص اام ات ة الما فد دما د ويك فد 0 32 م كك عور 14/٠:‏ 
سورة البلد(٠4):‏ آية ١7‏ ..... ص : 0٠5‏ لام دي د د عا د دم اي د لما و 55 د عستي 2 د 22 2 22 2 2مك 2 35 22 د22 52 د 2 ماك 51 222 222 222 2 01/0122 
سورة البلد(١6):‏ آية ١5‏ ..... ص : 0٠5‏ كح عات ا لاك لك لن حلا ماما لد دل علدا النرج لتع طاا ام لاك ا الت كع اياج م3 ل سلما ار اياج اعت للك عام الت نك ماك اع لد 01/02 
سورة البلد(٠4):‏ آيه ١4‏ ..... ص : 0٠5‏ م ا 1 1 ا 5 9025 ا 5 ل 1 ررد 
سورة البلد( :)3١‏ آية ١128‏ ..... ص : 0٠5‏ باكن تل د اا لان 1 دا ع ل اق أي 6 ار 2 درا اد ري لي لي رت ري قي ب ات رك ايه ري عه تر شية ححا عاذ 1ج طلم دع أ لدعا عكر زع 1/1/6 
سورة البلد(٠4):‏ آية ١77‏ ..... ص : 0٠١80‏ و حا و ص ا 1 وا لط لح عا و قي جد ل ع ا ل فوا ميا أن عد ان امب ام لك أ يف و 6 0/1 
سورة البلد( :)4٠‏ آيه 18 ..... ص : 0٠80‏ ضجع ن ذخجه حت عد مت عون دسد ده عع سرحت امسو د وده طح نر جنك مك ذه متم جاع تنو نه موه نر مس جع ذه د معد دده شع ب 01 
سورة البلد( :)4٠‏ آيه 19 ..... ص : 0٠80‏ تلاو جد لوا كه نات مجك وباس كه ضاف ممدامياس سود مب او الجاع تتم دك اروب واس يه ل وو وعد كرد وان ل 
سورة البلد( :)3١‏ آية 3١‏ ..... ص : 0٠82‏ اس صوق ا و الم اانا ماقو اي ع لا ااا اي ا ع اك عل الاك قوع عا اوم اكاك لاق عه د ساع كع ىليا الا ا 3701/71 
سوره شمس ]1١[‏ ..... ص : 0٠01‏ اوج و ا ب و ود مود واو العامة ا ا ب حك امو ا عو لل و لي ا 
اشاره لاما بي ا وا ياك ل تاك بايا و كل يك ل ال اتروع فيان ا ص ا اك وال موا لا اك لا قت ل وات ع صا وا وه قله عجان ا دف عه وا دقع مك مه 0 ]001/1 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : / ٠‏ اح ا اح احاح احا ناا احا ناا اح ا اا اا اا اا ا اا اا ا اا ااا اا ااا اا اا ا اا ااا ا اا اا ا اس ساس لس اس 36 1 ]3 
سورة الشمس(١4):‏ آية ١‏ ..... ص : 0٠١8‏ عاد ا ا حكدد اك يدك ان دا نك بإ الدع مأدرك طات لهذ عأ جروا هرك دا نك لد لساكد عاك ورك حا افك يللدم لوأك ل د أ أ رو 01/1 
سورةٌ الشمس(١4):‏ آية ؟ ..... ص : 0٠١8‏ ا ل ا از ري ا ا ا 1 ل با ا 0 
سورة الشم س(١4):‏ آيذ "ا ..... ص : 0٠5‏ شوح عمل دخ د ذخ عه سد ححا د قن خط دة لمانا عرد حت كك نت ذل دخا اح عرد عرد اك قا شط خخ« ماصع حدمت كنات لط حة زمه -د ع فقت دضو 01/7 
سورة الشم س(١4):‏ آيةُ ؟ ..... ص : 0٠5‏ م سا مض لش لس م لمج امم ع عام ا عاك مدع وو ميات ا بات فو 701/5 
سورة الشم س(١4):‏ آيدُ 0 ..... ص : 0٠5‏ د د 2ك دده وت كد 22 3020 20207 25د 207 دو لد لد 2 2 25 315 دوك 25 7 1 2 81/1 
سورة الشمس(١3):‏ آي م ..... ص : 0٠5‏ ام دك اق د تت 781/16 
سورة الشم س(١41):‏ آي لا ..... ص : 0٠١‏ ا ل 1 50 








سورة الشم س(١4):‏ آيذُ 8 ..... ص : 0٠١‏ ا ا 1 011 نل 
سورة الشم س(١41):‏ آيهُ 4 ..... ص : 0١١‏ ما ا ات مي اي ا ع عاق جيه ام يانه عبد لم وات اع ع لما جات دي عم ةع عل ساد عند عع وق كد عت 7001/08 
سورة الشمس(١4):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 0١١‏ ا ااا 
سورة الشمس(١4):‏ آية ١١‏ ..... ص : 0١١‏ تعدا حاتم مدل واي انيه لمن اد دعا اب بي سانا عاد بجا حدق عام د ل بول عا دا مدل حا تناح مدق حاب عات داح وياد دعام دالت د 2 101/0 
سورة الشمس(١4):‏ آية ؟١‏ ..... ص : 01١7‏ الوا ل ا ا لاوا وا كا الت وه ا و عد ا لاما كه 1 1 ع توا لك م ل 781/21 
سورة الشمس(١4):‏ آية ١7‏ ..... ص : 017 جد عد عد ااه دااع د نام ذا اع سه داه دااع جد 2 جد د نارح د دام داعت ددر ذه سعد تلطه ناماه جد د مامد دمن مامد دك د دده دج ير 5781/2 
سورة الشمس(١4):‏ آية ١5‏ ..... ص : 01١7‏ 0 ا 0 1 
سورة الشمس(١4):‏ آية ١10‏ ..... ص : 01١7‏ لل ل ل ات ات ات ا ا الاق تع لل فيا لحم قناع ات كد اا ا 322 121215 22 7081/1/22 
سوره ليل [17] ..... ص : 01١8‏ ممعي عد مداه اجا ج مت ما 6 دا جو داعم 2 2 سول ماي 36 لصوام ليد 5 د حمل علون كد جوج 2 مان جاع 35 دان 22522 وي 52د مات 0 5 2 ولت عليه 5 ا 001 
اشاره م ا ا ااا ا ا اكات كك لاع ات ل اك ا كل ارا ال لم ا ا افمجك كع اماج لدت لع او د ان لق عبات ام لع عاو دار لك باجا ع 7101/1/31 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 0١8‏ احا نا اح ‏ حاا ا احا نا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ااااااا اااااااااااااا 122 38 367 
شأن نزول: ..... ص : 0١8‏ ا ا ا ا ااا اا اا ا ااا ااا ا ا اا اا ا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااال 391 
سورة الليل(47): آية ١‏ ..... ص : 0١1‏ م ا ا رين 
سورة الليل(37): آية ؟ ..... ص : 0١1‏ م يي يي شل م عع در 81/1 
سورة الليل(47): آية "..... ص : 0١11‏ ا م ا م م ا ا ارين 
سورة الليل(37): آية ؟ ..... ص : 0١8‏ 0000ل 
سورة الليل(47): آية 0 ..... ص : 0١8‏ 88080م#م###م80#0 27> © 2 0 0 000000000000000 الزن 
سورة الليل(347): آية ع ..... ص : 0١8‏ ا ريال 
سورة الليل(47): آيهُ ل ..... ص : 01١8‏ ئش تش ات اتش تتشي رامت ات و ات ادك اق مل تم بيادة و3 وادء /50 
سورة الليل(47): أيه 8 ..... ص : 01١/8‏ م ا ا ا ا ا ا ياك ا ا 10 
سورة الليل(47): آية ؟ ..... ص : 0١4‏ م ا ا ين 
سورة الليل(47): آيهُ ٠١‏ ..... ص : 0١8‏ 7-5 00000000000000 00709007090000 ارال 
سورة الليل(357): آية ١١‏ ..... ص 0١9:‏ م ا ا ا لل ممع ل باتك لط ا 70/11 
سورة الليل(357): آية ؟١‏ ..... ص 01١9:‏ د د 2 و د 2 15 25 ل ا د 3 ا ا د لل 
سورة الليل(37): آية ١7‏ ..... ص 01١9:‏ ممت مم ات فاك ع 70/112 
سورة الليل(37): آية ؟١‏ ..... ص 01١9:‏ ا م ل كو مد 1 10112 











سورة الليل(37): آية ١10‏ ..... ص : 0١9‏ 1 رق 
سورة الليل(47): آية ١128‏ ..... ص : 01١9‏ لاا اا ات ات يي يات عي اموا وي يي يات ع ام موا عه د اق عاد عام واد ع قد 701112 
سورة الليل(37): آية ١!/‏ ..... ص : 0٠١‏ سد تن سنوت عد تن نت ع توت تست داذت ند حتت نت تند ند عند نادت تاذ نخد ناد كرت دنه دنه ع دخ ددجت د 0 7 
سورة الليل(37): آية 18 ..... ص : 0٠١‏ ا 01 
سورة الليل(37): آية 19 ..... ص : 07١‏ ككدنو اح وناك دكن كما لخاد خددس جه وناك انناف اواك اندو اهل رف أ ا ا 0/1 
سورة الليل(37): آية 3١‏ ..... ص : 0٠١‏ الل ل م تا ا ا 1 70/17 
سورة الليل(37): آية "١‏ ..... ص : 0٠١‏ 00 ل 
سوره ضحى [47] ..... ص : 071١‏ و قلقم ب جب ل امج لقم اوبلط 33 32 215 لاد طلا اراز 0 
اشاره مويه دمعي ام كه لمعل 35 ادا 22 3 وماد مل 6 3 داك 572 3 ب علد دا 35 جمد وك 5 3 د عاد كوك 5د عكات لاد ح 3 3 ماداك 6د 35 كد ا 57 9 جادك 2ك 35 قات 23 مادا ل 5 113 78 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 07١‏ ص ا ا ات كل اكت كاك ان رك اكات قا ات قتك ابا لكك واوا ات جل مات لاحت ل قت لس د ا 70/10 
سورة الضحى(47): آيةٌ ١‏ ..... ص : 077 لقم وم د م 5ه تداتوا جه تماق فاطو وده لوقي سولف و يفوع مف ا 1 
سورة الضحى(47): آية ؟ ..... ص : 077 اد ع دك اع ان 052 33 د د حت كدق كن ال 5 د عد حرو ل أي عه رك قي ضف عا ل يه رى ع قي عا عات بك لو أن أ لو اداع داك 0/6 
سورة الضحى(47): آية "..... ص : 077 ماما ااا ااا ا كيت ل ل ماي شا لت ص ما كان ماتيا با أو تمع وك اتيك 310/16 
سورة الضحى(47): آية ؟ ..... ص : 077 عل ل يت ا يت ص ل لصت لخصصت ولص ما تداع تضوف كمع نفع سم ا ب 0/1 
سورة الضحى(47): آية 0 ..... ص : 077 وخا ا اي ا ا ا ا ةي ا و كد وي وج لا اكت مو ود د عرو باط و ع ولا ول كر ع 10/1 
سورة الضحى(37): آية م ..... ص : 070 مامح و بالط ري تالأ اا يا ا ا لأا اا وم ال لا ا رع ملاوع كات اق ع ريا عام ا وأا اي ا بر 
سورة الضحى(47): آية ل ..... ص : 070 ال ئش ا ا م ا اه وك عر 
سورة الضحى(37): آية 8 ..... ص : 072 1 
سورة الضحى(37): آية 9 ..... ص : 072 ل صو وباك فج ا د مجاه 2ك و ماركا رحد مم 05 ل قم عاد لودع د15 ولد 53 2 و ذه صد دنع 10/2 
سورة الضحى(37): آية ٠١‏ ..... ص : 072 د ع اا ع مةئ 2 مص اا ا اك ع اك وما مع عا كك مع ا ا عار 0 
سورة الضحى(47): آية ١١‏ ..... ص : 0717 للم ا ا ا ا يت ا قو ا ات ص ويا لت ل تك قجا تا ا ام ما بابل د ما جا /8/1 5 
سوره انشراح [45] ..... ص : 079 ا سم معد رو 
اشاره ضمضشصضتشتضظش2ششششش شش ‏ ا اش صا وروا أرما 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 0519 2 2د عد ددج كد نات د وات كط اع دك دك كط جاح حارو 201 د جاح كرد كرح وس ل د دواع نرت 110/15 1 
سورة الشرح(45): آيذُ ١‏ ..... ص : 07١‏ ات د كت 70/1 


سورة الشرح(45): آيذُ ؟ ..... ص : 0751١‏ ا ا ل ل ل ا تل د 12 1 ل رم 














سورةٌ الشرح(45): آية ”..... ص : 0531 
سورة الشرح(45): آي ؟ ..... ص : 0531 
سورةٌ الشرح(45): آي ه ..... ص : 051١‏ 
سورة الشرح(45): آيةُ ع ..... ص : 053 
سورة الشرح(45): آية لا ..... ص : 077 
سورة الشرح(45): آية 8 ..... ص : 077 
سوره تين [10] ..... ص : 077 ش25 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 0737 - 
سورة التين(30): آيةُ ١‏ ..... ص : 077 
سورة التين(30): آية ؟ ..... ص : 077 
سورة التين(30): آية ” ..... ص : 075 
سورة التين(30): آيةُ ؟ ..... ص : 070 
سورة التين(30): آيةُ ه ..... ص : 070 
سورة التين(30): آي ع 
سورة التين(30): آية ل ..... ص : 078 
سورة التين(30): آية 8 ..... ص : 0782 
سوره علق [ع1] ..... ص : 017 دي 
محتوا و فضيلت سوره ص : 07037 - 
شأن نزول: ..... ص : 78م 0 
سورة العلق(42): آيةُ ١‏ ..... ص : 059 
سورة العلق(42): آية ” ..... ص : 05٠‏ 
سورة العلق(42): آية "..... ص : 05٠‏ 
سورة العلق(42): آيةُ ؟ ..... ص : 051١‏ 
سورة العلق(42): آيهُ ه ..... ص : 05١‏ 
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لعلق(38): آية ع ..... ص : 0557 ا قعاد مده عمد معاد ديه تزع د دادع جع ورد ع داع دكا وأداد اع مه جاع داعام معاد دعاك دادعا ع كاد قاع جاع دعا ده دواو م د لد ف ع د ددا د عه ا وك عنقم 
لعلق(42): آيةُ ل ..... ص : 0557 داعام ساد ممما عع امسا عن دوجا عمسم دن عاد اجا جخ ااسطرا انظ لطكباي عاج ف لب عسوا ات ل كا رك قر ماس كك 1 2ج 7892 
لعلق(42): آية 6 ..... ص : 0557 5 ا سيد نس د ل 5 ند جد لد قد لا نت ل ا 7 ا نت ا 2 0/2 
لعلق(42): آيةُ 9 ..... ص : 0557 ا ع حو قط بسع لقيو ايان عاد حول ف /8 10 
لعلق(42): آية ٠١‏ ..... ص : 055 كتكلضام ووكدتا ل ادنك ا لبوا ند تساك ك حدق الفا لوأل الخواء لللما اط دفا اأ او /7851 
لعلق(42): آيه ١١‏ ..... ص : 0537 مم ‏ /501 
لعلق(42): آية ١7‏ ..... ص : 0537 0 0 
لعلق(42): آية ١7‏ ..... ص : 0537 ول ل ل ل لت لصت لت تمه شن ل سم مد مده عو د قمك ‏ /3 10 
لعلق(42): آيه ؟١‏ ..... ص : 0537 ا ا ا ا 0ن 











سورة العلق(328): آية ١4‏ ..... ص : 05 اام دا اا حك الاك دك كاف حل لباك ا لور اا اا ملك لبا درك لد الاك فرطل قرام ا ملو اا ال لك لبا مق ع د 3 7 
سورة العلق(48): آية ١28‏ ..... ص : 0*5 وونفوعة تماد ةوالتو جد ان ةوق فته تتداتو ةل ود امون ةوف تق نو ةواة د و /00 7 
سورة العلق(42): آيهُ ١٠‏ ..... ص : 058 و4 د عد حك د قر 2 6 2 دح عا دك اد رن كد 1 2 رت ع دك رد كر ك3 ك5 2 اد 2 ادا 51 32 م2 ب لأ ألا ااا ا ا 0913 
سورة العلق(42): آيهُ 18 ..... ص : 050 عم ا ل ا صا ما تا ا م تي ا املا تي اي قات ل صا ان ب ا مق تا امك لباكات 2 1189/37 
سورة العلق(32): آية ١9‏ ..... ص : ع25 - فتك فسدعاة ادن بنذم ودين أت تسددين طم عضن فتحوددة :مود أ فتد صو ونس ونين ممم و حو شمن عد 6 
سوره قدر [/91] ..... ص : 011 00 0 
اشاره عدا دده عاد تو رمع م عع قرع لم ع كر يده قوع اك اطع قر كلع باتع ع يام قرح دارع ع رع قر لزع اا ع اع شوح ا رع رع قر قوع ما لدع قح رطع اع قارع لوح باع تارم عاج ار رق قرع لطع مارم عع قو دعق ار قوع مع ا ل 
محتوا و فضيلت سوره ص : 5037م م ما ص اس اش 22س سس ا اش اش سس ل اس من شا ع صم 22 جرد الراك #عمدء عومد اموع ا 
سورة القدر(!9): آية ١‏ ..... ص : 0*1 اباك نت ابا كران داك اد ندم رن ١‏ دنا اسن مظاك عرا لكو اك دكن بنع واكواك ددا د رن ند ا دن عاسم 0 
سورة القدر(!9): آية ؟ ..... ص : 058 املو كد سا لو و مو بالق تا ا ود ل حو مال تق برد لقو ل وا تم قد او او د12 بال ته ود اباك دوع دجا لالد ود تع 1 
سورة القدر(!9): آية ” ..... ص : 05/8 اداع مكل ادي عار لاوا وأ علب ال ور أ لواحي أي ةورع ع اداه درت ل كر ا اموا ورك ع داه در عد ول وه امل د ادي ات رت را 
سورة القدر(91): آية ؟ ..... ص : 059 الم ا ا ا شت صا اق عرس كاد فا لاد وا لسك رك واي 17 12 
سورة القدر(3): اية 0 ..... ص : 055 تنظ عط كدت تناع دو لضفن عطدة ان نمع موترد دن تخد ذه سراح نما دتمت ده سات عند دعن دده ماسم جد نع وعدت اسراف ال 
سوره بتنه [98] ..... ص : 08١‏ ا اا ااا ل 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 08١‏ ان 














سورة البينة(38): آية ؟ ..... ص : 087 دا قاع دانع 6 عه عد فاده دااع تدقع د د معطاع د دك كلا مم4 واد دو ساك وماد وماد وادد و داع 2د :د د مع 2ك زد 10# نك 
سورة البينة(38): آية ” ..... ص : 087 الداع لع مطرا حك نفد دوه تلن دود لد د دواط ع ل دواد د حدم دماح اند كس سداد ماد جلاع بوانت باد داداك عش تواتك كرك بدت دح يا لالع 
سورة البينة(38): آية ؟ ..... ص : 0857 ره ل ان 1ه 1 لوك كلت ا اوه ارقت 1 1 د ا اك الوا ل و اد اتا م ا 0 
سورة البينة(38): آية ه ..... ص : 087 نمدم انان مو ناك ودب انان مون دراك ب دحا اند د دحت دواد اننا دان د د ددان ناد ديد اند ند ب بدا اند انايند الوع71 
سورة البينة(38): آية ع ..... ص : 08 2و ديا ل 234 ا وه يلام 7 93 ع3 اندي 3535 و1 عت اعدو 5ه كج عاك انام 1لا ةك ع أن هر 
سورة البينة(38): آية ل ..... ص : 085 ادم اودوع دم نان قدت دم تا حد مح د ما حا ود د تناد نل وه تك اناد ب عمد اند د دك ل ع 
سورة البينة(38): آية 8 ..... ص : 0080 اننع ساف لبقن اماو لجال لماكت لكل مجه الماك بال 2 1013 1 تس بنجتت ا فته نا لفط شان و ا ا 
اشاره ااا 01 
على عليه الشلام و شيعيانش خير البريّداند؟ ..... ص : 088 مد ع2 دادو 35 مادا 5 علد كاعد + 2 دام ج33 دعاداه و 35 دواع د 3 ماد عم 35 عدا دن جك 3 وجا د المع 
سوره زلزله [99] ..... ص : 081 الات داع ادك بات اد لك اماع ان شل وعبات ا لك ا ترج ك لبا شل اماع ان شل كع جاليا ارت لع اماع اتلك عا ا ات ل اماج دا ات 0 17 
اشاره ما ا ا ل ا و اموا ل لاقمو فد امي اي د عر 
محتواى سوره ص : 001 دكات نع عا جاه ده قاد ريا ل د عا م الاي اك زيطا دع عا بج اي دي قات ليك شي شط عام رك اي لي كي اي لي ل عر م عي تم كم لمع عاد عا بدت لاد قا د وا ونع 
سورة الزلزلة(49): آيهُ ١‏ ..... ص : 081 دابا يكم يي حامق لل وي يك مع ع و مق و ري قو امد وا ل دماح أ اكت وا نا اناق نامو وك ف بامس اع ل ماي ود لرورع الدع 
سورة الزلزلة(49): آيذُ ؟ ..... ص : 08/8 جع لت في عات ا لك مع ع قت قا ل طم ري ل طق ري عع تيت ل قشم عدي كن دوع شل ذف قم مط لد عم 201/23 
سورة الزلزلة(49): آيذ " ..... ص : 08 ادح بماد كد با دو و دعاسا طن رطام و سل باواطا نات ب ع كسد مسرن د ادن عد ب بار عاد ساد باد سنو ل الس عداو ا 982 
سورة الزلزلة(49): آيةُ ؟ ..... ص : 08/8 ممع عع ل ا ا و ات و ا لام ل ا ع ا ل و اام ا ا لج عد ا ال صا ل ل 2 0 
سورة الزلزلة(49): آيذُ © ..... ص : 089 دا احا اع وا ارا عد قد لمع واه اكوا عمد لاه عدج ترا د عدو الا د دركز لاوا دوز لكأ لحط اواك تحدم د اددع باعلا 
سورة الزلزلة(39): آية م ..... ص : 005 اكول 
سورة الزلزلة(49): آية ل ..... ص : 0015 وإ ل ل ل لس شلش ل شأ 
سورة الزلزلة(49): آية 6 ..... ص : 005 لا وا لاي او مي يلياك و ع نام رطمو ا قاع كط اد عر لطبو موقي د ل جادعل د صا لامو كيه ل انار 
سوره عاديات [ 1١٠٠١‏ ..... ص : 02١‏ ليعش لت ا ا ا او ع ا 
اشاره مدقومة ذفن خنذو اضغ كعكد كدت #صطه دض ةذ عط دك دح ندرا د ملضة د عتدك نت ااه عولرصة د عط دك اداه د م احا سعن و وده وان عم قعة دوعنو طد ع اس دم أمة ط عض دخ 51 7287 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 02١‏ ل ةا أل ان اا اك دام لك سد اق بف نا ب 8 2 
شأن نزول: ..... ص : 02١‏ لش نالا لش الل طم اكه قشولا نوا ا لش را لاا لدعا انا تعاء عل اجا عط ط ادا و ناا عأ اا دن عا عا رع ل ا 
سورة العاديات(١١٠):‏ آيةٌ ١‏ ..... ص : 027 سطع ان م ف و اجا قا مجم كم اس الس ا ا 2 
سورة العاديات(١١٠):‏ آية ؟” ..... ص : 025 000 ا 


سورة العاديات(١١٠2):‏ آية "..... ص : 87م « ل مي م م م وم م مي وري يع و جم لا م با موا قم باط عي ذا م صو كم وام عع داك قم رع دع داك عمد ع ولاك قي ألم 








سورة العاديات(١١٠):‏ آيةٌ ؟ ..... ص : 027 بولماسطو ا ا اا ا مومه ا طجز م ا تج زهة كاجهة نه سا م نم تدمع تاسمه وم ا ا 1 
سورة العاديات(١١٠):‏ آيةٌ ه ..... ص : 027 0 ا 
سورة العاديات(١١٠):‏ آية ع ..... ص : 027 مظان سس ان د دخان دان نان كود اونا سوحن د و سن كن ودود حا وذ مده انناو سس دان ةودن تو ودود العلا 
سورة العاديات(١١٠2):‏ آية ل ..... ص : 02 م ا اا الح كه الك اماف اممكاة كمه اكد ام امن 1ك ةلم ل اع 
سورة العاديات(١١٠):‏ آية 4 ..... ص : 02 ا ا ع مه انه م اه 2 مه 15 5م مان ا ا م ا م ا 01 
سورة العاديات(١١٠):‏ آيةٌ 9 ..... ص : *02 0000 اا 
سورة العاديات(١١٠):‏ آيةٌ ٠١‏ ..... ص : 285 - 2د -235353:53553335- 55353-55353333 352-5585333ة -- 255033322353:5554333 قفدت اع 
سورة العاديات(١١٠):‏ آية ١١‏ ..... ص : 285 - 2 32522322 232 55822552 82532532 352232322253 22222753292232 توت 2 3 22335 310 حت عد ميرد عد و ا 
سوره قارعه ]٠١١[‏ ..... ص : 880 - ح كات عه ل ب ع اه ا ماج كر حسام عي الج وق مدعل عوج قمع دوه وت طخ دم وعد لج مجه فطع واك ف وج افع جم كط دع دل ال 12117 
اشاره عات 33 اموا نح سق ا نت تكاواقت ع مس 1ع معان عد ارج لد اكت قا ا 20د ان مق نو كار 3 م 2535 314 2394535 12 رام 1 
محتوا و فضيلت سوره ص : 080 ا ا 000 
سورة القارعة(١١٠):‏ آية ١‏ ..... ص : ه02 لظ بكم يع حك اص بكم مح حادق الوم اوه قو علج 3 ليد قي دول د أده ود د رح ادا كدوام واد 0110 
سورة القارعة(١١٠2):‏ آية ؟” ..... ص : 020 ماد وخ طون عست وط و مس طون عدوم طخ وح وو خا ند سوط طم ونوا مام سيا خسو ذرات ذفنت وض ل فد و4 95 721 
سورة القارعة(١١٠):‏ آية ” ..... ص : 022 جع ا ا ب ا ا ا ا ا ا ا 
سورة القارعة(١ :)2٠١‏ آية 5 ..... ص : عع0 ا ا ا ا ا ا ول 
سورة القارعة(١١٠):‏ آية ه ..... ص : 022 الا ع ومع ا عم لت اح ا مداه د تورات عو ساد حقو انود عو د د داه دعو د 1 
سورة القارعة(١ :)٠١‏ آية ع ..... ص :ع0 - م ا ا ا ل عقا م ادا م عدا نك طمتم سكومة نم شو ف اق 
سورة القارعة(١١٠):‏ آية ل ..... ص : 021 اكاك در ا وعد وجح لوت 10 وك ود لو دف اكوك 2532 ام 3 3223223552 وت 222522522232553 قد 2 02 م 
سورة القارعة(١١٠3):‏ آية 4 ..... ص : 021 دي ادي عاب مقا عدا كو شاد واج اجا لوقام نوا لوقك لاد و عو حرا جر كع 37ل مواق كح فااه كار ع و3 نوميل وك أل قاد م ذا عاد ادم ود كد 0 1 
سورة القارعة(١١٠):‏ آية 9 ..... ص : 021 عر ا ات ا اا ةق عع افك لماماة اق بس و ل ماك مد اموت اع 
سورة القارعة(١١٠2):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 021 8 ااا 
سورة القارعة(١١٠):‏ آية ١١‏ ..... ص : 021 ل نااك واد لك ا تدا الودان اك ها لك اولي جاجاك دك اناه ذدان لدان درك سانات اين ددرن دان لك رن ارك ناا ناوا ا ا م م 
سوره تكاثر [7 1١٠١‏ ..... ص : 029 حا قي 1ه مط مك رام ام أله روا ولا مط الك 3 قرام الا ل بد 2 حال اا لوم الاق او ع الا لوو ءال رولا 1 1 0 
اشاره ص اس صم مش سس تت ل شم امام مم يمو ع لماع 





شأن نزول: ..... ص : 09 ال ا ا ار ل ل 12 
سورة التكاثر(؟ :)٠١‏ آي ١‏ ..... ص : 01١‏ ااا 0 
سورة التكاثر(؟ :)٠١‏ آي ؟ ..... ص : 01١‏ م 2 1021011 لوال 
اشاره او ال اق ف ملاظ لات امول او لوا بالق فو ل فلوس اك ل ا فاه تو الو 10 
سر جشمه تفاخر و فخر فروشى! ..... ص : ١٠م‏ ا ا ا ا ا 10 1 0000 
سورة التكاثر(؟ :)٠١‏ آيذ " ..... ص : 01١‏ 8 ا 1 
سورة التكاثر(؟ :)2٠١‏ آي ؟ ..... ص : 017١‏ ل ةس مص صم سس سس صم تتم تت قا ماد تعد دع غزاعة 
سورة التكاثر(؟ :)٠١‏ آيذُ 0 ..... ص : 01١‏ كد د دجنو ددم دده وعد ده ود د هدع ونه واد دده دجاه عد عه دووه دده ددمه عد وده دوه دع عمد عدم عه ومو دود دواد وا داع اع 
سورة التكاثر(” :)٠١‏ آية ع ..... ص : 0/١‏ - قطن جدود مامه فكع واج ةكد دماج وفك داومك دعوم و كطده دا كدق داعي تكد دجا كعك دحو تكده دشد والك /ا1 
سورة التكاثر(؟ :)٠١‏ آي لا ..... ص : 017١‏ امد ادبا باجعاو دع لامو داك لان دعا لاسطاد ارو اط ددم اد ولد لاد د ملا لو دك اماو دد لسا دد /21 2 
سورة التكاثر(؟ :)٠١‏ آيذُ 8 ..... ص : 017 ا ا ا ا ا 00ل 
سوره عصر ]٠١7[‏ ..... ص : 01/7 واكم يع يا يداير يال د بويع نا ذال اياي اذاه مدي باصي جا ايا اا بدي ا يلون با بارا ل مايا اب دع 821 
اشاره لدو ل شت سبيت اش يا ماشه صم مس ست تم ةة وما قا نعف ا 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : ”21/5 ل رش شت ا تم م عم مر ل م ل ع علط م ا كا جاع ؟ 
سورة العصر(7١٠):‏ آيةٌ ١‏ ..... ص : 17م ا ا ا ا ا ا ا لل 
سورة العصر(7١٠):‏ آية ؟ ..... ص : 01 اللاتاعو د ددانالاك دوه 2 جد كلاه توا ادا مدقا د ددا وبصت ج213 عدا ددر اك كه در د عما واد عمد عع 1187 1 
سورة العصر(؟١٠):‏ آية ” ..... ص : ه0178 مع با ا باحك املك لعاف ما كارك بشاك راتكه ماكح لقره شي تاد باك جد وناك تدكا وماك لفك واد 3 21 
اشاره لل اي اش س شي ئس نم وماد قد وك لوباك قح و جامد د ور اا د لذ د جنات 2 8 181 
برنامه جهار مادهاى خوشبختى! ..... ص : 2178 مطواء ا راع 3 ل لاد ور ل بي يات يعبط الما بطر ب دو ورج عوك بجر حر قر وو عد د مو ع د ب ا ا 
سوره همزه ]!٠١5[‏ ..... ص : 01/1 لع و ا و ا و ا لو ع ا ا ا ا اا 01 
اشاره مجه مدو ةق نلو اق معش دش كن اماد مواقم لعش ل ا وا اا شا تاي تع ع طح باعمدك لوقه شم وخ رت ل 121 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 1 /اه دسا ل نا ديا كدر ربد ادن ا اياك ندرا داريا ال درت حت يداد دي دامر عأ انين تاجرد يداع لك دردا د عرد يناليك مر راك موود دوسا للد توما ناسح ]152 
شأن نزول: ..... ص : لاله ل ا ل لما ودار لالط وا لاوا 1 فزع الاج ال تسلا سود ا ل 01 01 
سورة الهمزة(5 :)٠١‏ آية ١‏ ..... ص : 0178 - ده دادم جنا قش دا دام جد جردا داع جع لك جا عه عاد الج اع ب اجات وأا ري قا سا اج د برك او ا اج اع عد و ا 1ع 


سورة الهمزة(؟ ٠‏ 





١):آية‏ "..... ص : ١٠/0ه-‏ الل ع ادام رطقم ددا عه كوو ع عام فد كرد عدا اده عور ع دان قن عارك ا ل مرك صر كدان ا ورت لت مو لا فر د موعت مااع 








سورة الهمزة(؟ :)٠١‏ آية 5 ..... ص : 0/٠١‏ - عأ ع مسطرادك ارد د دوا عاد لين سجر حا لد ددرا سا ل دواد جرحم لماع دان ظ جد دادح ماد داع جردت مدر دادح ل د رياطت كك بلطت خ 22 1122017 
سورة الهمزة(؟ :)٠١‏ آية ه ..... ص : 0/٠١‏ - ا ا اا ا ا 00 0 
سورة الهمزة(5 :)٠١‏ آيةُ ع ..... ص : 0/٠١‏ تنمسا نان دوب دان تدب دان اندو انان د بد نانك عدت د اذه نان د سودت له ددن ناه دمو د دن بعد اناد د باد د ]721 
سورة الهمزة(؟ :)٠١‏ آية لا ..... ص : 041 - اموا 1 و انوا ل 01 ع انناو ادو كا اع ادو كمد ا وام اممو 1ه او 1 1ع 
سورة الهمزة(؟ :)٠١‏ آيذُ 8 ..... ص : 0/1 - أده سدع ده ادا داعا د تراد دادع عد جد دااع د د د د ك3 د اد د دده نان عدج دك داعا دك دناد عات دان لاد دكن دا بت 07 217 
سورة الهمزة(؟ :)٠١‏ آية 9 ..... ص : 0/1 - 0 ااا 
سوره فيل [ه١٠]‏ ..... ص : 085 - ا ا 1 ا 
اشاره ناخ عاك بج عدا وان جح ره د قاناد ا عاجاج عد داك اناج حادق احا عات دود دا د حرو د اجات درق ديه اقم ا ع قتي ع عر انقب حت لاك عب عر لخر واه عد عر اح كع 2116 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 0/7 دمع قوع ساي طمن د دار شك ما كيف دما كدم تاق و ف دسا كط كح دش وك دنج و تد نف دك كدف د دعم تفطدط دس ديك 11011 
داستان اصحاب فيل ..... ص : 0/5 ص 3 2 116 
سورة الفيل(0١٠):‏ آيةُ ١‏ ..... ص : 0/1 لقا اا ا اا ا ا اا ل لك لا ا ل ا ل عي ل ل د احا 2 لل ا ا 01 
سورة الفيل(0١٠):‏ آيةٌ ؟ ..... ص : 0/1 لصع ةا دو حرا ا مواق لدي ا و وا ا اا أ ع ا قبا حر يت م ا به وات قاد با ور 11 
سورة الفيل(0١٠):‏ آية ” ..... ص : 0/1 وخفكو فد ومع عاد ودف تست طون ونان تكد ددعتتو ودنع سوط ذو ددن أن دسي لوضف نفع وو فم ف 18101 
سورة الفيل(0١٠):‏ آيةٌ ؟ ..... ص : 0/1 جد مامد طم باط دو ريك دان قعل بالا و يل اراس اناق عن انعا سوك عا سان جد ب مظان عاد موك لان اس ناو ل ب بلاس الال عع اا 92117 
سورة الفيل(0١٠):‏ آيةٌ 0 ..... ص : 0/7 اا ا ل 
سوره قريش ]!٠١8[‏ ..... ص : 0/5 ا ا ا 
اشاره ام م ا ا ا كا ا اا او ل وا لقا دياك رط مه داك رقا داع قد ة لبط دا ‏ /11 1 
محتواى سوره: ..... ص : 0/5 مسد ب ميك ذم بم ل و ااا ين باذ لام صو ار با قي ومن لجا عي حل قات قي و سد لاد ع2 مساك باع جه له م د د جد دحت ]21 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 0/5 لمعا كي ااا علا ةا لاد ا ءادعأ عل كادي رق وا جا عق ل موا عرد رد را ا طق باذ عر حك قر مقع عدأ عأ 1ع 
سورة قريش(8١٠2):‏ آية ١‏ ..... ص : 09٠١‏ معي ا رع ل م لاك نايت لق ماس فك ا لاا عا و2 
سورة قريش(2١٠):‏ آية ” ..... ص : 09٠‏ مدع مكدع ادا عمل نع عش عط قن اسم ع ورد درط خط دح سرام حو لكا تخت طح ساءام د دده سطع دعا تاس د والرشخ طش ع طدة اح ذ /10 2 
سورة قريش(8١٠2):‏ آية ” ..... ص : 01 ييا ان 0 0 
سورة قريش(8١٠2):‏ آية ؟ ..... ص : 011 وكة ضط ا اط له ارقو لاك لق يورا 23 لذو لا لكا لطم كل عاد لوق داعا عع لعا لجا موادا ل ل 01 
سوره ماعون ]٠١1/[‏ ..... ص : 0917 ل ل ا ةي 1 8 217 





محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 01517 اله مه م م ع مه ممه م مم م مه م مم مه ممه مه م مم مه مم م مم مه ممه م عه ممه م م مه مه م مه عه عم م عه عه عم مل لم لم لل لل ل ل 3 الاع7 
سورة الماعون(1١٠):‏ آية ١‏ ..... ص : 09177 اا اا ااا 0000 0 
سورة الماعون(1١٠):‏ آية ” ان :03 ا ا ا ا 0 00 
سورة الماعون(17١٠):‏ آية ” ..... ص : 01455 انان مد ونان اذبو د انان دونك د ب ددحن نانك دمحت د دب دان نان د ردت دب مد لامك دمي سند ندب عد ان اند داوف 712 
سورة الماعون(1١٠):‏ آية ؟ ..... ص : 01475 ددا وك د عل نلا ولول لوا دل 44و عا نا ذل ور كد اع ال م 1 ا ف ع الوا او ا ل 12 
سورة الماعون(1١٠):‏ آية 0 ..... ص : 01455 ددم د ع د ددا داعاع د تلود ددا عد دواع ددا سد د د 3ه اد دده دام ع د دك 2 مادا دك نامع دك ان اعد دكن دن ددا نه ع7 
سورة الماعون(1١٠):‏ آية ع ..... ص : 01415 000 0 0 0 0 0 01 1 1 2 0 0 ا 0 ا 
سورة الماعون(1١٠):‏ آية ٠‏ ..... ص : 045 ا ا ا ا ا 0 لضن 
سوره كوثر ]١٠١8[‏ ..... ص : 091 م م 2 م ا 2 ا 2 2 11 
اشاره ا ا ا ا ا 0ل 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 051 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ارين 
سورة الكوثر(8 :2٠١‏ أيه ١‏ ..... ص : 014 ا روك 
سورة الكوثر(8 :)٠١‏ آية ؟” ..... ص : 099 تمس وق ميم حا ل ص واكم مدر وك لم قا يوان واه بأ جا لدي دو مو اناق يعوب مك ام و ناص وات ل واد يبا عأ ميا دعا 017 ع0 
سورة الكوثر(8 :)٠١‏ أيه ” ..... ص : 015 ملا ل م ا ف ترك ل ات قدت صو ل 2 72107 
اشاره ا ا 0 
حضرت فاطمه عليها الشلام و «كوثر»! ..... ص : 015 عه رطع وا دادع ماع اد عالطا ا بو فلح عاط عاك ادلم لاحك لطاع اك عع لاح عالطا كال عاك لعا رع لا لط ند لح ا ع ل 12101 
سوره كافرون ]١٠١9[‏ ..... ص :1٠م‏ 5 
اشاره ا ل ا ال ا ا ا ا ما ا ا ا اا لاك اق ل ماك ترق ذا دا اق ل طخ دف 7112011 
محتواى سوره: ..... ص : 2٠١‏ اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا اا اا ا ااا اا ااا اا ااا ااا 98 31 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 2٠١‏ ع 0 ورين 
شأن نزول سوره: ..... ص : 7 ٠ع‏ ياي يك و ا ا و ا ع ارا ع ادا فاع ات وا كر را يت ا 
سورة الكافرون(9١٠):‏ آيةٌ ١‏ ..... ص : 7 ٠ع‏ أدوظ فود اناه مليف فووا سام دترت طخ ددح اعم لرده تدده سراد ننه لوطو كد سناد لض نت عت دخ 7200 
سورة الكافرون(9١٠):‏ آيةٌ ” ..... ص :7 مع 060 0 
سورة الكافرون(9١٠():‏ آية "..... ص :7 مع 213 ل اا و كلا قفو اه لش الاج لجع ءاد وما عاك جاه قرم دعكا ل لعا و مادا عاد 11د يا زر 1ع 
سورة الكافرون(9١٠):‏ آيةٌ 5 ..... ص : 7 مع الا ا د داع بم ا وا جاع مع لج جد عزن ع أ او اجات وا ري اا اج ادا يك او دا د او اع ع و ا جك 19217 
سورة الكافرون(9١٠):‏ آية ه ..... ص : "٠ع‏ 0 1 


سورة الكافرون(9١٠):‏ آية م ..... ص : 7مم مد ماما ادقن ترك دعاك عقارة عأدداح مك تاك ات ماما رك عاك لام قي ردكا د اعد يات ع اداع ع تر عاد امه كماع لادان لك كك ا ع تا علد يك عع 
سوره نصر .....]١١١[‏ ص : 2٠8‏ م م ا اا ا اا ااا ااا ااا 0 ااا 
اشاره اكت طاح نت كد تن لطن مولن كود ل مارو امت ا ا و ل ل بت لك روي ل رول ل لب لتم انط ل دن 122 
محتوا و فضيلت سوره ص 2٠0:‏ ل ا ا ا ص ا يا بصي ا لاي وتاي ب لي ب عي تيت ماح ايج يي ع ودج جع ادحام وتاي مح احم مدي يي يلاها قدي ب ترد عر ياك 121 
سورة النصر(١١١):‏ آية ١‏ ..... ص :٠ع٠ع‏ ايك عن وفوا علا ل 1 ا جل 4 116لا دبا انهاه كه 1 عالقا لعا لب عو ا وم 1 ع فووا داك 1 لل 1 12 7121017 
سورة النصر(١١١):‏ آية ؟ ..... ص :ممع مده عد دع د دونه دااع د داك مد ءاعد دده عع عد خيس د عاج دا ذم ساعد جود عاد عاد د دك 3ه مااع جد كد ددا مداه دعن دا د د جد د ددك /7211 
سورة النص ر(١١١):‏ آية "..... ص : ع٠ع‏ 00 ااا 
اشاره ل ست ئضت وت تت قط بر 23ت تسكع مد تتفم دوه مع سح وه قو نا و وبر كد ناد لالا ؟ 

فتح مكه بزركترين ييروزى اسلام: ..... ص : 7٠م‏ ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ل 

سوره مسد .....]١١١[‏ ص :94مع اند دسفم طن سا توك داع وتو تسا ف شيف اماج كور تباجا توك دحي وفط ذه س ونج ف د عنم تجده سب حمل دعم كط دع سفن رك ا 
اشاره يت شي تئش امم اوه موا ند ممه ددم سويت فوط ددم و ا بط وا را دما ادام ماق لجا د د لاا 3 1217/2 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 5٠م‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ليل 
شأن تزول سهره: ...ص 1 مع م م 1 
سورة المسد(١١١):‏ آيهُ ١‏ ..... ص: ١١اع‏ دكش خون شمن عضن اماد كع طمن ةخود دخان نقعة فيد ع خات فنعو سوط قم ونان ةدحو نمم وكات تطنه نع فم 2 
سورة المسد(١١١):‏ آيةُ ؟ ..... ص: اع ا لسصصش صضس وش لس مسظشششش لا لامي مكمه + مام لوو لكي ا مخ كم و و ا به اق 
سورة المسد(١١١):‏ آية " ..... ص: اع 00000000000 ا كا 
سورة المسد(١١١):‏ آي ؟ ..... ص: ”اع الا ل ل ل ا ل ص لش موص موا امع اده مد م ا 
سورة المسد(١١١):‏ آيهُ ه ..... ص: 7اع اخ انك اما ف رن داك لراطف اماك نتن مااع تنك دملا ادكو دياك دك وف ادل دجاه جد ع ارندكا يم تن ع 10 
سوره اخلاص [؟١١!]‏ ..... ص : 8١اع‏ ا ا وباو ولتم وو اد قمر 1 ع 
اشاره ا ا لوس ع مف ةا و0 لودو ويم لآم فال واد لمق ات مك 112161 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : ١8‏ 0 ارين 
سورة الإخلاص(79١١2:‏ آيةُ ١‏ ..... ص : ع١اع‏ 0003 يي 000000000000000 وال 
سورة الإخلاص(7١١):‏ آيذ ؟ ..... ص :17١اع-‏ نكا تيا اك باك دان ان كايا ل دادج بن ند دان ترا لحا ا قر اد تساك ا ارت ماق ديد دادر ساد لان اك با اطبا اف 2201617 
سورة الإخلاص(7١١):‏ آية " ..... ص -2١8:‏ 0 لوول 
سورة الإخلاص(7١١):‏ آية ؟ ..... ص -2١8:‏ ا ا ص عر را ات واو ف دا جد وت ار الاج اع ا 6 6ع 


١-دلائل‏ توحيد: ..... ص : 2١9‏ أ سو ا ادو نع ف سو نه نر دقن سوه عنمن تجام د نة مدو نسدد ممه افونا دجمت اناد 101 

اشاره - ممم مم مه ممم مم مه ممم م م م م مم م م مه ممم م م مم مم م م م م ممه مه مم مه مه مه ممه م م م م مه مم مه مم م م م م ممه مه مه مم م مه ممم م مم مه مم م م م م م مم مم لم مم م مس 66م 7 

الف) برهان صرف الوجود- ..... ص : 9اع وعد دو سات ان سد ماد دودو دود وحن ددم سنن مدو دنه داددا ند دس بدن نوو دما نوه واد ود عع 

ب) برهان علمى- ..... ص : 2١9‏ 0101151 ا ا ا ا ا 00 

ج) برهان تمانع ..... ص : 2١59‏ ا ا ا ا ا ا رن 

د) دعوت عمومى انبيا به خداوند يكانه- ..... ص : ١7م‏ - ااا اا 0 

"- شاخدهاى يربار توحيد: ..... ص : ”ع - دك صخ واد دو د ددة ني عادو مودو لد ف دع دو دده ساد ققخ سوه ود لاد قوذ ند ود وس كد لذت رو ع 

اشاره - مانا -3<3 دوانه د عد دوك دط ده ونه عد عدر واناوا د ود د هناك #دعوره دان -3<5 واناد دح ده دي دج دج عند عد عجره وابكاد وده مامه ددم دره مانة د عمد ده دوه عام علا 

الف) توحيد ذات ..... ص : ١٠م‏ عأ ساف نوف دسارمه ترد داجن ديك ددا قو ااال نوك دا طخ د ددة ددن قذ نه يخ ندة ديع تطخ 25 فوت 0 72 

ب) توحيد صفات ..... ص : ١٠م‏ كم نامس ناك فاسان دك ع لاود عانات لاما مال دع داعال دض ل لأ جا دالا طم لود عا لظ كد لأا لا لظم لأ يملاع طق ل سال دم لايس دك 8 726 

ج) توحيد افعالى ..... ص : 2٠١‏ عد هه كد عدم دع اكرس كاه دع لدطاه ع قم كد كك ة صمو مور د تسعد دكت مد وده حرا لوك مد لد د عيا دن معد ود جد 0 60 

د) توحيد در عبادت: ..... ص : ١٠٠٠م‏ ا ا ا ا 10 

شاخدهاى توحيد افعالى- ..... ص : ١”م‏ دتشت عه عت دطدع ده دمد د تج عه دن دده ددح د كد كه ده مده داح ده حت دراه عع حت دديتع عد دده متت مره دن دب عمدت دخ عه عد دح 7212 
اشاره عل ا ا اا ا ا ل ااا ا د جا ا ا د او ا ا لع 8 
١-توحيد‏ خالقيت- ..... ص : ١"'م‏ لكر كاد از جوج كبر دود عع جنا د حك جه رمد دز عام ل كاد اد حدم عع كر عوك ود كاد دادع عه خرن جد مك ل كاد ال عع ع كيد دع رح كات 2 16 16 107 

"- توحيد ربوبيت- ..... ص : ١"اع‏ يش شاش صصص ست شما عا اما م عام اك 2332 جوز اعز 6 ع 

'2- توحيد در قانونكذارى و تشريع- ..... ص : ١”3ع‏ ا ا ا اا ااا ااا اا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ل 96 3 

- توحيد در مالكيت- 211 ع يي اده ناك ع دي حك داح يدي حل دا كاك در رعق د رح يد ادك اك دك درطا حا د كردا لاوحا كاد اك وات درا ب ماما كا و حك دالا ا 9 216 

ه- توحيد مالكيت- ..... ص + ”لاع ا ا اااي 10011[ |[ [ [ اا 0 

#- توحيد اطاعت- ..... ص : 7”م ا را ا ا ا اباك اق عي ا ا ا ا 2 21/7 

سوره فلق ]١١7[‏ ..... ص : "اع انط ندرا وده ندند دح دحا ع دلرنك د هط ذ دعسا دل عد عت دن ذه رامدو رده تنطه ودع سام دو ارده تند ذه ودورت ف فخت شدخ 1ع 201/2 7 
اشاره مسمس مه م م مم م مه ممم م م مه ممم م مه ممم م م مه ممم م مه ممه م م مه مم م م مه ممه مه مه مم م م مه ممه مه مم م مم م مه ممه مم مم مه مم مه ممم م مه ممه مم مه ممه مم م مم مم لم م مم لأعس؟ 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 79م ددا جا قد واه اجا رت وا كاد كا كوا ادك 3و دده لقو لاا لقع عاعادا كترم و سجاه قتع عاد قتع ءانا تقد واكاد حاو كرو 1د 2 1/2 21701 
سورة الفلق(7١١):‏ آية ١‏ ..... ص : 7ع - مج دم د رق درن قد قا لداع جد ل ررد عع د ين م د كعات دااع وأا يس قا سا بجا اج دا و اي دا ل اج نات عبد و اباك أشي ع9 
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اشاره 

بهم الل امن اليم 

بيشكفتار كزيده تفسير ذمونه! ..... ص : 14 


بزركترين سرمايه ما مسلمانان قرآن مجيد است. معارف, احكام, برنامه زندكى» سياست اسلامىء راه به سوى قرب خداء همه و 
همه را در اين كتاب بزركك آسمانى مى ياييم. 

بنابر اين» وظيفه هر مسلمان اين است كه با اين كتاب بزركك دينى خود روز به روز آشناتر شود اين از يكسو. 

از سوى ديكر آوازه اسلام كه بر اثر بيدارى مسلمين» در عصر ماء و بخصوص بعد از انقلاب اسلامى در سراسر جهان ييجيده 
است» حس كنجكاوى مردم غير مسلمان جهان را براى آشنايى بيشتر به اين كتاب آسمانى برانكيخته استء به همين دليل در 
حال حاضر از همه جا تقاضاى ترجمه و تفسير قرآن به زبانهاى زنده دنيا مىرسدء هر جند متأسفانه جوابكويى كافى براى اين 
تقاضاها نيستء ولى به هر حال بايد تلاش كرد و خود را آماده براى ياسخكويى به اين تقاضاهاى مطلوب كنيم. 

خوشبختانه حضور قرآن در زندكَى مسلمانان جهان و بخصوص در محيط كشور ما روز به روز افزايش بيدا م ىكندء قاريان 
بزرككء حافظان ارجمند؛ مفسران آكاه در جامعه امروز ما بحمد اللّه كم نيستند» رشته تخصصى تفسير در حوزه علميه قم به 
صورت يكى از رشتههاى تخصصى مهم درآمده و متقاضيان بسيارى دارد» درس تفسير نيز از دروس رسمى حوزهها واز مواد 
امتحانى استء و در همين راستا «تفسير نمونه) نوشته شدء كه تفسيرى است سليس و روان و در عين حال يرمحتوا بركزيده 
تفسير نمونه» ج21 ص: 7١‏ 

«تفسير نمونه) نوشته شد» كه تفسيرى است سليس و روان و در عين حال يرمحتوا و ناظر به مسائل روز و نيازهاى زمان» و شايد 
يكى از دلايل كسترش سريع آن همين اقبال عمومى مردم به قرآن مجيد است. 

كرجه براى تهيه اين تفسير به اتفاق كروهى از فضلاى كرامى حوزه علميه قم (دانشمندان و حجج اسلام آقايان: محمد رضا 
قات ديعن ععقر امام حذاونة الهاع رت اند الله انقاقى عاذ الرمول حبق صمي نعي تحاف د سيك كوو اللهطاطاكن 


محمود عبد اللهى- محسن قرائتى و محمد محمدى اشتهاردى) در مدت يانزده سال زحمات زيادى كشيده شدء ولى با توجه به 
استقبال فوق العادهاى كه از سوى تمام قشرها و حتى برادران اهل تسنن از آن به عمل آمدء تمام خستكى تهيه آن برطرف 
كرو ابن اميك هذل دويكان موسر ابد كه[ وداه لله اص انف مقرل ع وكام د 

متن فارسى اين تفسير دهها بار جاب و منتشر شده. و ترجمه كامل آن به زبان «اردوا در (71) جلد نيز بارها به جاب رسيده 
استء و ترجمه كامل آن به زبان «عربى) نيز به نام تفسير «الأمثل) اخيرا در بيروت به جاب رسيد و در نقاط مختلف كشورهاى 
اسلامى انتشار يافت. 

ترجمه آن به زبان «انكليسى» هم اكنون در دست تهيه است كه اميدواريم آن هم به زودى در افق مطبوعات اسلامى ظاهر 
ا 

بعد از انتشار تفسير نمونه كروه كثيرى خواهان نشر «خلاصه) آن شدند. 

جرا كه مايل بودند بتوانند در وقت كوتاهتر و با هزينه كمتر به محتواى اجمالى آيات» و شرح فشردهاى آشنا شوند» و در 
يعكبنى ال كلأسهاى دودى كه تفسير قرآن مورة ترحه اسث يهعتوان.مين قوسى از ان بهره كيرف شوة. 

اين درخواست مكرّرء ما را بر آن داشت كه به فكر تلخيص تمام دوره (71؟) جلدى تفسير نمونه؛ در ينج جلد بيفتيم ولى اين 
كار آسانى نبود» مدتى در باره آن مطالعه و برنامه ريزى شد و بررسيهاى لازم به عمل آمد بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7١‏ 
تااين كه فاضل محترم جناب آقاى احمد- على بابايى كه سابقه فعاليت و يشتكار و حسن سليقه ايشان در تهيه «فهرست 
موضوعى تفسير نمونه» بر ما روشن و ملع بود عهدددار انجام اين مهم كرديد و در مدت دو سال كار مستمر شبانه روزى اين 
مهمٌ به وسيله ايشان انجام كرديد. 

اينجانب نيز با فكر قاصر خود كرارا بر نوشتههاى ايشان نظارت كردم و در مواردى كه نياز به راهنمايى بود به اندازه توانايى 
مسائل لازم را تذكر دادم؛ و در مجموع فكر مى كنم بحمد الله اثرى ارزنده و يربار به وجود آمده كه هم قرآن با ترجمه سليس 
رادر بر دارد و هم تفسير فشرده و كويايىء براى كسانى كه مىخواهند با يكك مراجعه سريع از تفسير آيات آكاه شوند. 
مى باشد. 

و نام آن بركزيده تفسير نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بىدريغ ايشان تشكر و قدردانى مىكنم, اميدوارم اين خلاصه و فشرده كه كزيدهاى است از 
قسمتهاى حساسء و حديث مجملى از آن مفصلء نيز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهاى علاقهمند به قرآن كردد و ذخيرهاى 
براى همه ما در ١يوم‏ الجزاء» باشد. 

قم- حوزه علميه ناصر مكارم شيرازى ١‏ رجب 1815 روز ميلاد مسعود امير مؤمنان حضرت على عليه السشلام مطابق با 8/ /٠١‏ 
فل 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: رذ 
آغاز جزء اول قرآن مجيد ..... ص : 71 
سوره فاتحة الكتاب (حمد) ..... ص : 71 


اشاره 
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اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى هفت آيه است» 


ويزكيهاى سوره حمد: ..... ص : 11 


احابق سورة اساسا با سوزههاي ديكر قرآن ان نظر لسو اسمكه فرق روشي ذاوه زيرا نامع سوره د اوقل طرق متاجات و 
سخن كفتن با او را به بندكانش آموخته است. آغاز اين سوره با حمد و ستايش يرورد كار شروع و با ابراز ايمان به مبدء و 
معاد (خداشناسى و ايمان به رستاخيز) ادامه و با تقاضاها و نيازهاى بند كان يايان مى كيرد. 

-١‏ سوره حمدء اساس قرآن استء در حديثى از يبامبر اكرم صلَى الله عليه و اله مىخوانيم كه: «الحمد ام القرآن» و اين به 
هنكامى بود كه «جابر بن عبد الله انصارى» خدمت بيامبر صلَى الله عليه و اله رسيدء بيامبر صلى اللّه عليه و اله به او فرمود: «آيا 
برترين سورهاى را كه خدا در كتابش نازل كرده به تو تعليم كنم». جابر عرض كرد آرى يدر و مادرم به فدايت باد» به من 
تعليم كن» بيامبر صلّى اللّه عليه و اله سوره حمد كه ام الكتاب است به او آموخت. 

سيس اضافه فرمود: «اين سور شفاى شر ذوردى :است مكر فر 26: 

«امّ) به معنى اساس و ريشه است. 

شايد به هميق ذليل (ابن عباتن مفسر معروق فى كويدة وهر جيزى اساس و شالودهاى ذارة ...و اساس و زير بثاى قر آن؛ سورة 
حمد است)». 

*- در آيات قرآن سوره حمد به عنوان يكك موهبت بزركك به بيامبر صلى الله عليه و اله ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 76 
معرفى شده. و در برابر كل قرآن قرار كرفته استء آنجا كه مىفرمايد: «ما به تو سوره حمد كه هفت آيه است و دوبار نازل 


شده داديم همجنين قرآن بزركك بخشيديما لق 
محتواى سورهة حمد: هوووه. ص ه: ع 


از يكك نظر اين سوره به دو بخش تقسيم مىشودء بخشى از حمد و ثناى خدا سخن مى كويد و بخشى از نيازهاى بنده. 


در حديتى از ييامبر صلَى الله عليه و اله مىخوانيم: خداوند متعال جنين فرموده: «من سوره حمد را ميان خود و بندهام تقسيم 


كردم نيمى از آن براى من و نيمى از آن براى بنده من است. و بنده من حق دارد هر جه را مى خواهد از من بخواهد .)7١‏ 
در فضيلت ايبن سورهة هوووهة ص5 وها 


التعاشر دلي اللشغلية 3 النانقل كعاروة نو ماما سوره حمد را بخواند ياداش او باندازه كسى است كه دو سوم قرآن را 
خوانده (و طبق نقل ديكرى ياداش كسى است كه تمام قرآن را خوانده باشد) و كوثى به هر فردى ان هردان و زنان مؤمن 
هديذاى فرستاذه أسث», 

همجنين در حديثى از امام صادق عليه التدلام مىخوانيم: «شيطان جهار بار فرياد كشيد و ناله سر داد نخستين بار روزى بود كه 
از دركاه خداوند رانده شدء سيس هنكامى بود كه از بهشت به زمين تنزل يافت» سومين بار هنكام بعثت محمد صِلَى الله عليه 


واله بعد از فترت ييامبران بود و آخرين بار زمانى بود كه سوره احمد) نازل شد)»! 


جرا نام اين سوره فاتحة الكتاب است؟ ..... ص : 76 


إفاشحة الكداى) دمطن أغاد 5 كتاج زقر ا ) الكو الووااك مقافي شويد كاده رودن زنان عوم ماش كيل الله 
عليه و اله نيز به همين نام شناخته مى شده است. 

ازاينجا دريجداى به سوى مسأله مهمّى از مسائل اسلامى كشوده مىشود و آن اينكه بر خلاف آنجه در ميان كروهى مشهور 
است كه قرآن در عصر ييامبر صلَى الله عليه واله به صورت يراكنده بود بعد در زمان ابو بكر يا عمر يا عثمان جمع آورى 


شدء قرآن در زمان خود ييامبر صلّى الله عليه و اله به همين صورت امروز جمع آورى شده بود 


.ارجح١ رجوع كنيد به «تفسير نمونه) جلد يازدهم, ذيل آيه /ا/ سوره‎ )١( 

() نقل از «تفسير الميزان» جلد اول صفحه 23237 البته به خاطر طولانى بودن حديث قسمتى از آن ذكر شكد. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 70 

وسر آاغازش همين سوره حمد بوده است» مدارك متعددى در دست است كه قرآن به صورت مجموعداى كه در دست 
ماست در عصر بيامبر صلَى الله عليه و اله و به فرمان او جمع آورى شده بود «على بن ابراهيم» از امام صادق عليه السّر.لام نقل 
كرده كه رسول خدا صلى الله عليه و اله به على عليه الّ.لام فرمود: «قرآن در قطعات حرير و كاغذ و امثال آن يراكنده است 
آن را جمع آورى كنيد). 

5 

به علاوه حديث مشهور «ثقلين» كه شيعه و سنّى آن را نقل كردهاند كه بيامبر صلى اللّه عليه و اله فرمود من از ميان شما مىروم 
و دو جيز كرانبها را به يادكار مى كذارم «كتاب خدا» و «خاندانم» خود نشان مىدهد كه قرآن به صورت يكك كتاب جمع 
آورى شده بود. 

و در ياسخ اين سؤال كه در ميان كروهى از دانشمندان معروف است كه قرآن يس از ييامبر جمع آورى شده (به وسيله على 
عليه السّلام يا كسان ديكر) بايد كفت: 

قرآنى كه على عليه السّد.لام جم ع آورى كرد تنها خود قرآن نبود بلكه مجموعهاى بود از قرآن و تفسير و شأن نزول آيات و 
مانند آن. 


بسم الله الإحمن الرّحيم 


سورة الفاتحة :)١(‏ آيةَ ]١‏ معدءء ص 183 
اشاره 


رابا آن شخصيت مورد نظر از آغاز ارتباط مىدهند. ولى آيا بهتر نيست كه براى ياينده بودن يكك برنامه و جاويد ماندن يكك 


تشكيلاتء آن را به موجود يايدار و جاويدانى ارتباط دهيم كه فنا در ذات او راه ندارد» از ميان تمام موجودات آنكه ازلى و 
ابدى است تنها ذات ياكك خداست و به همين دليل بايد همه جيز و هر كار را با نام او آغاز كرد و از او استمداد نمود لذا در 
نخستين آيه قرآن مى كوئيم: «بنام خداوند بخشنده بخشايشكرا (بشم الله الرّحْمن الرّحِيم). بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 78 
وذو خوك معروش ال برام فلن الله عيدو النافى هرا ناكل اعر اق بأل ل كدر فيه أن الله فهو اررض كاز سودي ك1 
بدون نام خدا شروع شود بى فرجام است). 

و نيز امام باقر عليه السّلام مىفرمايد: «سزاوار است هنككامى كه كارى را شروع مى كنيم» جه بزركك باشد جه كوجكك, بسم الله 
بكوئيم تا ير بركت و ميمون باشدا. 

كوتاه سخن اينكه: يايدارى و بقاء عمل بسته به ارتباطى است كه با خدا دارد به همين مناسبت خداوند به ييامبر دستور مى دهد 
كه در آغاز شروع تبليغ اسلام اين وظيفه خحطير را با نام خحدا شروع كند: افأ باشم رَبك (سوره علق آيه »)١‏ و مى بينيم حضرت 
رع ذو لاظرنان سكف روعي ملكا مرا رارق بو كلاس باد زروو عر مشتكلات بد بارال خوه لسعو ف هن تدر 
هنكام حركت و در موقع توقف كشتى «بسم اللّها بكويند (سوره هود آيه 5١‏ و68). 

و آنها نيز اين سفر را سر انجام با موفقيت و بيروزى يشت سر كذاشتند. 

و نيز سليمان در نامهاى كه به ملكه سبا مى نويسد سر آغاز آن را «بشم الله قرار مىدهد (سوره نحل آيه :*. 

روى همين اصلء تمام سورههاى قرآن- با بسم الله آغاز مى شود بالعيق اصلى از آغاز تا انجام با موفقيت و يبروزى و بدون 
شكست انجام شود و تنها سوره توبه است كه بسم الله در آغاز آن نمى بينيم جرا كه سوره توبه با اعلان جنكك به جنايتكاران 
مكه و ييمان شكنان آغاز شده. و اعلام جنكك با توصيف خداوند به «رحمان و رحيم) ساز كان نيست» 


نكتدها: ..... ص : 72 


1- آيا بسم الله جزء سوره است؟ 0000 ص : 78 


در ميان دانشمندان و علماء شيعه اختلافى نيست كه بسم الله جزء سوره حمد و همه سورههاى قرآن استء اصولا ثبت «بسم 
الله در آغاز همه سورههاء خود كواه زنده اين امر استء زيرا مىدانيم در متن قرآن جيزى اضافه نوشته عله 251317 
«بسم الله در آغاز سوردها از زمان ييامبر صلى الله عليه و اله تاكنون معيوال ورقك اكع ره صلاره حيرف علي د نيوا يوجو ات 
بوده كه هنكام تلاوت قرآن سم الله رادر آغاز هر سورهاى مىخواندندء و متواترا نيز ثابت بركزيده تفسير نمونهه ج1١2‏ ص: 
1" 

افد كه وا مرعطن اللفغله وله ] و افاحوك فى فرمر دو كوه 1 : السام نر فى يتودق ناش و اي بونتماناك 
همواره آن را ضمن قرآن بخوانند و بر آن مداومت كنند. 

به هر حال مسأله آنقدر روشن است كه مى كويند: يكك روز معاويه در دوران حكومتش در نماز جماعت يسع الله را نكفت» 


بعد از نماز جمعى از مهاجران و انصار فرياد زدند أسرقت أم نسيت؟ آيا بسم الله را دزديدى يا فراموش كردى! 


؟- الله جامعترين نام خداست: ..... ص : /ا”ا 


زيرا بررسى نامهاى خدا كه در قرآن مجيد و يا ساير منابع اسلامى آمده نشان مىدهد كه هر كدام از آن يكك بخش خاص از 
صفات خدا را منعكس مىسازه. تنها نامى كه جامع عقاف جلال .و جهمال اسك عماةاللدوس باقنك هميق :دلي اسسياء 
ديكر خداوثد غالبا به عنوان ضفت: براق كلمه «اللده كفته م شود به عنوان نمونه: ١غفورا‏ و «رحيم) كه به جنبه آمرزش خداوند 
اشاره مى كند (فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ)- سوره بقره آيه 188. 

«سميع) اشاره به آ كاهى اواز مسموعاتء و «عليم) اشارعديه كان أو اا به عد أشة:اقان اللد سَمِيعٌ عَلِيمٌ)- بقره: 7371. 
وحريكة ا سيناوف ازايك اياف وميه «الله قراو كبرقة 2ه الله الذي لا له إن كو لكشك الفد وم السَلادمٌ الْمَؤْمِنُ 
الْمَهَعمِنٌ الْعَريرٌ الَْتَارٌ الممتكير: 

افيفخ الله كمس وس عد وى نيست» اوست حاكم مطلقء منزه از ناياكيهاء از هر كونه ظلم و بيدادكرىء ايمنى بخش» 


نكاهبان همه جيزء ثوانا و شكست تايذير: قاهر بر همه موجودات» و با عظمت): 


إ 


بكى ازشواهد جامعيت ابن قام ناشت كه ابراق ابخان :و توضيه:تنها باجيله لاله الا الله مئتوان كرد 
'- رحمت عام و خاص خدا: ددن ضن :6 717 


مشهور در ميان كروهى از مفسران اين است كه صفت «رحمان» اشاره به رحمت عام خداست كه شامل دوست ودشمنء» 
مؤمن و كافر و نيك وكار و بدكار مىباشدء زيرا «باران رحمت بىحسابش همه را رسيده؛ و خوان نعمت بىدريغش همه جا 
كشيده). 

ولى «رحيم) اشاره به رحمت خاص يروردكار است كه ويزه بند كان مطيع بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 1 

و صالح و فرمانبردار است. و تنها جيزى كه ممكن است اشاره به اين مطلب باشد آن است كه «الرَّحْمن) در همه جا در قرآن به 
صورت مطلق آمده است كه نشانه عموميت آن استء در حالى كه «الرّحِيم) كاهى به صورت مقيد ذكر شده كه دليل بر 
خصوصيت آن است مانند (وَ كان بالْمُؤْمِنِينَ لخيعا) «خداوند نسبت به زان وين است» (احزاب: 87). 

در روايتى نيزاز امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «خداوند معبود همه جيز استء نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان» و نسبت 


ع جرا صفات دبكر خدا در «فسم الله» نيامده است؟ هوووهة ص : 4 


وتنها روى صفت «رحمانيت و رحيميّت» او تكيه مىشود. اما با توجه به يكك نكته. ياسخ اين سؤال روشن مىشود و آن اينكه 
در آغاز هر كار لازم است از صفتى استمداد كنيم كه آثارش بر سراسر جهان يرتوافكن استء همه موجودات را فرا كرفته و 
كرفتاران را در لحظات بحرانى نجات بخشيده است. 

بع املك رح حتقيقث ا ال زبانة قرا نايشتويد انها كلا كوهذة 9 عفص تنلات كل شد زرحت من عن جد زافزا كرف 
اسة» (اعراق- 1828 ). 

از سوى ديكر مىبينيم بيامبران براى نجات خود از جنككال حوادث سخت و دشمنان خطرناك دست به دامن رحمت نخدا 
مىزدند» در مورد «هود) و ييروانش م خوايم: كالجضاة و الذرق معة خم هنا «هود و ييروانش را به وسيله رحمت خويش (از 
نكال دشمنان) رهائى بخشيديم) (اعراف- 077. 


يس اساس كار خداوند بر رحمت است و مجازات جنبه استثنائى دارد جنانكه در دعا مىخوانيم: يا من سبقت رحمته غضبه 


قرار دهند و توسل به خشونت را براى مواقع ضرورت بككذارند. 
سورةٌ الفاتحة :)١(‏ آية 9] ..... ص : /7 


(آيه 7)- بعد از «بسم الله كه آغازكر سوره بود نخستين وظيفه بندكان آن است كه به ياد مبدء بزركك عالم هستى و نعمتهاى 
بى يايانش بيفتند» همان نعمتهاى فراوانى كه راهنماى ما در شناخت يرورد كار و انكيزه مادر راه عبوديت است. ب ركزيده تفسير 
نمونه؛ ج١2‏ ص: 139 

اينكه مى كوئيم: انكيزه» به خاطر آن است كه هر انسانى به هنكامى كه نعمتى به او مىرسد فورا مى خواهد, بخشنده نعمت را 
بشناسد و طبق فرمان فطرت به سياسكزارى برخيزد و حق شكر او را ادا كند به همين جهت علماى علم كلادم (عقائد) در 
نخستين بحث اين علم «وجوب شكر منعم» را كه يكك فرمان فطرى و عقلى است به عنوان انككيزه خداشناسىء» ياد آور مى شوند. 
و اينكه مى كوئيم: راهنماى ما در شناخت يروردكار نعمتهاى اوستء زيرا بهترين و جامعترين راه براى شناخت مبدء»؛ مطالعه در 
اسرار آفرينش و رازهاى خلقت و مخصوصا وجود نعمتها در رابطه با زندكى انسانها است. 

به اين دو دليل سوره فاتحة الكتاب با اين جمله شروع مىشود «حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه يرورد كار 
خياناة اع الققة الاو لعا لي 

«حمد) در لغت به معنى ستايش كردن در برابر كار يا صفت نيكك اختيارى است. 

-١‏ هر انسانى كه سر جشمه خير و بركتى است وهر ييامبر و رهبر الهى كه نور هدايت در دلها م ىياشد؛ هر شخص 
سخاوتمندى كه بخشش مى كندء وهر طبيبى كه مرهمى بر زخم جانكاهى مىنهد. ستايش آنها از ستايش خدا سر جشمه 
مى كيردء جرا كه همه اين مواهب در اصل از ناحيه ذات ياكك او است. و نيز اكر خورشيد نورافشانى م ىكندء ابرها باران 
مى بارند» و زمين بر كاتش را به ما تحويل مىدهدء همه از ناحيه او است. 

"- جالب اينكه «حمد» تنها در آغاز كار نيستء بلكه يايان كارها نيز جنانكه قرآن به ما تعليم مىدهد با حمد خواهد بود» در 
مورد بهشتيان مى خوانيم: «سخن آنها در بهشت نخست منزه شمردن خداوند از هر عيب و نقص و تحيت آنها سلام» و آخرين 
3 0 0 
تربيت و اصلاح آن مىيردازد. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7 

ع- كلمه «الْعالمِينَ) جمع «عالم) است وعالم به معنى مجموعداى است از موجودات مختلف و هنكامى كه به صورت «عالمين» 
جمع بسته مى شود اشاره به تمام مجموعههاى اين جهان است. 

قورواتتق ازا علق عليه لق الام معدن من خ اليم كه :وو خسن تقنين 1 به «الشفد لوث العالمزق» ذرعوهة روث الدالميق تازه به 


مجموع همه مخلوقات است اعم از موجودات بيجان و جاندار). 
سورةٌ الفاتحة :)١(‏ آية "] ..... ص : #٠‏ 


(آيه 0 «خداوندى كه بخشنده و خشاشكر است» وورحمت عام و خاصشس همه را رسيده. (الرخمن الرّحيم). 


معنى «رحمن) و «رحيم) و همجنين تفاوت ميان اين دو كلمه را در تفسير ابسم الله خوانديم. نكتهداى كه بايد اضافه كنيم اين 


است كه اين دو صفت در نمازهاى روزانه ما حد اقل "١‏ بار تكرار مىشوند (در هر يكك از دو ركعت اول نماز دوازده بار) و 
به اين ترتيب 8٠‏ مرتبه خدا را به صفت رحمتش مىستائيم. و اين درسى است براى همه انسانها كه خود را در زندكى بيش از 
هر جيز به اين اخلاق الهى متخلق كنند. 

به علاسوه اشارهاى است به اين واقعيت كه اكر ما خود را عبد و بنده خدا مىدانيم مبادا رفتار مالكان بىرحم نسبت به 
برد كانشان در نظرها تداعى شود. 

نكته ديكر اينكه «رحمان و رحيم» بعد از «رَبٌ الْعَالَمِينَ» اشاره به اين است كه ما در عين قدرت نسبت به بندكان خويش, با 
مهربانى و لطف رفتار مى كنيم. 


سورةٌ الفاتحة :)١(‏ آيةَ ©] ..... ص : ٠‏ 


(آيه *)- دومين اصل مهم اسلام يعنى قيامت و رستاخيز: «خداوندى كه مالكك روز جزاست» (مالِكك يَوْم الدّينِ). 

فر ]بها عير يذاه[ اكت خذ وده نه اسع ةرارك سيدا ره ب واكذوة او ,را جر بخن جين ونفيفه كب خور 31 ووذ سحن 
فى كتقده روزى كداهنه اساتهنا ون أن داد كاه يز كك يراق بحسات. حاضر هن شوكك ادن يزان مالك حقيقى ود قرار 
مى كير ند» تمام كفتدها و كارها و حتى انديشههاى خود را حاضر مى بينند» هيج جيز حتى به اندازه سر سوزنى نابود نشده و به 
دست فراموشى نيفتاده استء بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: "١‏ 

و اكنون اين انسان است كه بايد بار همه مسئوليتهاى اعمال خود را بردوش كشد! حتى در آنجا كه بنيانكزار سنت و برنامهاى 
استء باز بايد سهم خويش را از مسئوليت بيذيرد! بدون شكك مالكيت خداوند نسبت به جهان هستى مالكيت حقيقى است نه 
مالكيت اعتبارى نظير مالكيت ما نسبت به آنجه در اين جهان ملكك ما است. 

و به تعبير ديكر اين مالكيت نتيجه خالقيت و ربوبيت استء آنكس كه موجودات را آفريده و لحظه به لحظه فيض وجود هستى 
به آنها مى بخشدء مالكك حقيقى موجودات است. 

ودر ياسخ اين سؤال كه مككر خداوند مالكك تمام اين جهان نيست كه ما از او تعبير به «مالكك روز جزا» مى كنيم؟ بايد بككوئيم: 
مالكيت خداوند كر جه شامل «هر دو جهان» مىباشدء اما بروز و ظهور اين مالكيت در قيامت بيشتر استء جرا كه در آن روز 
همه ييوندهاى مادى و مالكيتهاى اعتبارى بريده مى شود, و هيج كس در آنجا جيزى از خود ندارد» حتّى اكر شفاعتى صورت 
"كيرة واز"يه قرفان خداسك. 

اعتقاد به روز رستاخيزه اثر فوق العاده نيرومندى در كنترل انسان در براير اعمال نادرست و ناشايست دارد و يكى از علل 
جلوكيرى كردن نماز از فحشاء و منكرات همين است كه نماز انسان را هم به ياد مبدئى مىاندازد كه از همه كار او با خبر 
است وهم به ياد دادكاه بزركك عدل خدا. 

در حديثى از امام سيجاد عليه السّلام مىخوانيم: هنكامى كه به آيه «مالِك يَوْم الذّين) مورسيدة» انقذن 1ن را كرازنفي كرد كه 
نزديكك بود روح از بدنش يرواز كند. 

امَا كلمه «يَوْمِ الدّين): در قرآن در تمام موارد به معنى قيامت آمده استء و اينكه جرا آن روزء روز دين معرفى شده؟ به خاطر 
اين است كه آن روز روز جزااست و«دين» در لغت به معنى «جزا» مىباشد» و روشتترين برنامهاى كه در قيامت اجرا مى شود 


همين برنامه جزا و كيفر و ياداش است. 


سورة الفاتحة :)١(‏ آيةَ ه ]| ير 


(آيه 0)- انسان در ييشكاه خدا: از اينجا كوئى «بنده» يرورد كار خود را مخاطب ساخته نخست از عبوديت خويش در برابر او 
و سيس از امدادها بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 77 

و كمكهاى او سخن مىكويد: «تنها تو را مىيرستم و تنها از تو يارى مىجويم) (إِيَاك تَعْبْد وَ إِيّاك تَسْتَعِينُ). 

در واقع آيات كذشته سخن از توحيد ذات و صفات مى كفت و در اينجا سخن از توحيد عبادت» و توحيد افعال است. توحيد 
عبادت آن است كه هيج كس و هيج جيز را شايسته يرستش جز ذات خدا ندانيم تنها به فرمان او كردن نهيم» و از بندكى و 
تسليم در برابر غير ذات او بيرهيزيم» توحيد افعال آن است كه تنها مؤثر حقيقى را در عالم او بدانيم؛ نه اينكه دنبال سبب نرويم 
بلكه معتقد باشيم هر سببى هر تأثيرى دارد به فرمان خداست. اين تفكر و اعتقاد انسان را از همه كس و همه موجودات بريده و 


سورة الفاتحة :)١(‏ آية # ] 1 ري 


(آيه 8)- «ما را به راه راست هدايت فرما (اهْدِنَا الصٌراطً الْمُسْتَقِيم). 

يس از اظهار تسليم در برابر يرورد كار و وصول بر مرحله عبوديت و استمداد از ذات ياكك او نخستين تقاضاى بنده اين است 
كه او را به راه راستء راه ياكى و نيكى» راه عدل و داد» و راه ايمان و عمل صالح هدايت فرمايد, در اينجا اين سؤال كه جرا 
ما همواره درخواست هدايت به صراط مستقيم از خدا مى كنيم مكر ما كمراهيم! مطرح مى شود. وانكهى اين سخن از ييامبر و 
امامان كه نمونه انسان كامل بودند جه معنى دارد؟! در ياسخ مى كوئيم: انسان در مسير هدايت هر لحظه بيم لغزش و انحراف 
در باره او مىرودء به همين دليل بايد خود را در اختيار يرورد كار بككذارد و تقاضا كند كه او را بر راه راست ثابت نككّهدارد. 
دوم اينكه. هدايت همان بيمودن طريق تكامل است كه انسان تدريجا مراحل نقصان را يشت سر بككذارد و به مراحل بالاتر 
برسد. بنابراين جاى تعجب نيست كه حتى ييامبران و امامان از خدا تقاضاى هدايت «صراط مستقيم» كنند, جه اينكه كمال 
مطلق تنها خدا استء و همه بدون استثناء در مسير تكاملند» جه مانعى دارد كه آنها نيز تقاضاى درجات بالاترى رااز خدا 
امام صادق عليه السّلام در تفسير اين آيه مىفرمايد: «خداوندا! ما را بر راهى كه به بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7 

محبت تو مىرسد و به بهشت واصل مى كردد» و مانع از بيروى هوسهاى كشنده و آراء انحرافى و هلاكك كننده است ثابت 
بدار). 

صراط مستقيم جيست؟ «صراط مستقيم» همان آثين خدا يرستى و دين حق و يايبند بودن به دستورات خداستء جنانكه در 
سوره انعام آيه ١2١‏ مى خوانيم: «بككُو: خداوند مرا به صراط مستقيم هدايت كرده. به دين استوار آثين ابراهيم كه هركز به خدا 


شركك نورزيدا 
سورة الفاتحة :)١(‏ آية /ا ] د كن 17 


اشاره 


دو خط انحرافى! «مرا به راه كسانى هدايت فرما كه آنان را مشمول انواع نعمتهاى خود قرار دادى (نعمت هدايت» نعمت 
توفيق» نعمت رهبرى مردان حق و نعمت علم و عمل و جهاد و شهادت) نه آنها كه بر اثر اعمال زشت و انحراف عقيده غضب 
تو دامنكيرشان شد و نه آنها كه جاده حق را رها كرده و در بيراههها كمراه و سركردان شده؛ (صراطً الّذِينَ نعمت عَلَيِهِ غَيرِ 
الْمَعْضُوب عَلَتهمْ وَلَا الضَالِينَ). 

در حقيقت خدا به ما دستور مىدهد طريق و خط ييامبران و نيك وكاران و آنها كه مشمول نعمت و الطاف او شدهاند را 


بخواهيم وبه ما هشدار مىدهد كه در برابر شما هميشه دو خط انحرافى قرار دارد» خط الْمَعْضوبٍ عَلَيِهِمْ) وخط «الصَالِينَ). 
- «الّذِينَ لقنت عَلَنْهمْ» كيانند؟ ه6وووهة ص : وفر ا 


سوره نساء آيه 84 اين كروه را تفسير كرده است: «كسانى كه دستورات خدا و ييامبر را اطاعت كنند» خدا آنها را با كسانى 
قرار مىدهد كه مشمول نعمت خود ساخته؛ از ييامبران و رهبران صادق و راستين و جانبازان و شهيدان راه خدا و افراد صالح, 
واينان رفيقان خوبى هستند). بنابراين ما در سوره حمد از خدا مىخواهيم كه در خط اين جهار كروه قرار كيريم كه در هر 
مقطع زمانى بايد در يكى از اين خطوطء انجام وظيفه كنيم و رسالت خويش را ادا نمائيم. 


؟- «الْمَعْضُوبٍ عَلَيهِم» و «الضَّالِينَ» كيانند؟ ..... ص : "19 


السوارة اتفال ابو وو كتسدون 813 سد هيه الشقات من ره كه #الخيا ةا كمراهان عادى هستند, و «الْمَعْضُوبٍ عَلَتهمْ) 
كمراهان لجوج و منافق» به همين دليل در بسيارى از موارد, بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7 

غضب و لعن خداوند در مورد آنها ذكر شله. 

در آيه © سوره فتح آمده است: «خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك و آنها را كه در باره خدا كمان بد 
مى برند مورد غضب خويش قرار مىدهدء و آنها را لعن مىكند» واز رحمت خويش دور مىسازد؛ و جهنم را براى آنان آماده 
ساخته است)». 

به هر حال «الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ) آنها هستند كه علاوه بر كفر» راه لجاجت و عناد و دشمنى با حق را مى ييمايند و حتى از اذيت و 
آزار وهيران الهئى.و ببامبران در ضورت امكان فرو كذار ثمى كنتد. 

يايان سوره حمد 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: إعاوا 
سوره بقره ..... ص : 78 
اشاره 


ايخ سوره در «مدينه) نازل شده و 1 ايه است 


محتوا و فضيلت سوره بقره: ءءء صن 185 


جامعيت اين سوره از نظر اصول اعتقادى اسلام و بسيارى از مسائل عملى (عبادى» اجتماعى» سياسى و اقتصادى) قابل انكار 
نيست. جه اينكه در اين سوره: -١‏ بحثهائى بيرامون توحيد و شناسائى خدا مخصوصا از طريق مطالعه اسرار آفرينش آمده 
است. -١‏ بحثهائى در زمينه معاد و زندكى يس از مركك» مخصوصا مثالهاى حدّدرى آن مانند داستان ابراهيم و زنده شدن مرغها 
و داستان عزير *- بحثهائى در زمينه اعجاز قرآن و اهميت اين كتاب آسمانى. - بحثهائى بسيار مفصل در باره يهود و منافقان 
و موضع كيريهاى خاص آنها در برابر اسلام و قرآنء و انواع كارشكنيهاى آنان در اين رابطه. ه- بحثهائى در زمينه تاريخ 
بيامبران بزركك مخصوصا ابراهيم و موسى عليهما الشّ.لام. #- بحثهائى در زمينه احكام مختلف اسلامى از جمله نمازء روزه 
جهاد. حج و تغيبر قبله» ازدواج و طلاق» احكام تجارت» و قسمت مهمى از احكام ربا و مخصوصا بحثهائى در زمينه انفاق در 
راه خداء و همجنين مسأله قصاص و تحريم قسمتى از كوشتهاى حرام و قمار و شراب و بخشى از احكام وصيّت و مانند آن. 


از بيامبر اكرم صلَّى الله عليه و اله يرسيدند: «كداميكك از سورههاى قرآن برتر است؟ فرمود: سوره بقره» عرض كردند كدام آيه 
از آيات سوره بقره افضل أمسينث؟ فرمود: ١آية‏ الكرسى). 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 78 


سم الله الحمن الوحيم 
سورة البقرهُ (؟) : آية ]١‏ ءءء اضن 4" 


اشاره 


(آيه -)١‏ تحقيق در باره حروف مقطعه قرآن: «الم» (الم). در آغاز 19 سوره از قرآن با حروف مقطعه برخورد مى كنيم. و اين 
حروف هميشه جزء كلمات اسرار آميز قرآن محسوب مىشده. و با ككذشت زمان و تحقيقات جديد دانشمندان» تفسيرهاى 
تازهاى براى آن بيدا مىشود. و جالب اينكه در هيج يكك از تواريخ نديدهايم كه عرب جاهلى و مش ركان وجود حروف مقطعه 
را در آغاز بسيارى از سورههاى قرآن بر بيغمبر صلى الله عليه و اله خرده بككيرند» و آن را وسيلهاى براى استهزاء و سخريه قرار 
دهند واين مىرساند كه كويا آنها نيز از اسرار وجود حروف مقطعه كاملا بىخبر نبودهاند. به هر حال جند تفسير كه هماهنكك 
با آخرين تحقيقاتى است كه در اين زمينه به عمل آمده. و ما آنها را به تدريج در آغاز اين سوره؛ و سورههاى «آل عمران' و 
«اعراف» بيان خواهيم كردء اكنون به مهمترين آنها مى يردازيم: 

اين حروف اشاره به اين است كه اين كتاب آسمانى با آن عظمت و اهميتى كه تمام سخنوران عرب و غير عرب را متحّر 
ساغته و «داتشمتدان را ان معارضه نا آن عاجز تموده اسث» ان تمونه هميق خروفى است كدون اغشان همكان قرا دارد ذر عين 
اينكه قرآن از همان حروف «الف باء» و كلمات معمولى تركيب يافته به قدرى كلمات آن موزون است و معانى بز ركى 


دربردارد» كه در اعماق دل و جان انسان نفوذ مىكند, روح را مملو از اعجاب و تحسين مىسازد, و افكار و عقول را در برابر 


خود وادار به تعظيم مى نمايد. 

درست همانطور كه خداوند بزركك از خحاك, موجوداتى همجون انسانء با آن ساختمان شكفت انككيز» و انواع يرندكان زيباء و 
جانداران متنوع. و كياهان و كلهاى رنكارنكك» مى آفريند و ما از آن كاسه و كوزه و مانند آن مىسازيم» همجنين خداوند از 
حروف الفبا و كلمات معمولى» مطالب و معانى بلند را در قالب الفاظ زيبا و كلمات موزون ريخته واسلوب خاصى در آن 
بكار برده» آرى همين حروف در اختيار انسانها نيز هست ولى توانائى ندارند كه تركيبها و جمله بنديهائى بسان قرآن ابداع 


كنندك. ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١ح‏ ص: 0 
عصر طلائى ادبيات عرب: ..... ص : /1؟ 


عصر جاهليت يكك عصر طلائى از نظر ادبيات بود» همان اعراب باديهنشين» همان يا برهنهها با تمام محروميتهاى اقتصادى و 
عكاظ») داشتند كه در عين حال يكك «مجمع مهم ادبى' و كنكره سياسى و قضائى نيز محسوب مىشد. دراين بازار علاوه بر 
فعاليتهاى اقتصادى عاليترين نمونههاى نظم و نثر عربى از طرف شعراء و سخنسرايان توانا در اين كنكّره عرضه مى كرديدء و 
بهترين آنها به عنوان «شعر سال» انتخاب مىشدء و البته موفقيت در اين مسابقه بز ركك ادبى افتخار بز ركَى براى سراينده آن 
شعر و قبيلهداش بود. 

در جنين عصرى قرآن آنها را دعوت به مقابله به مثل كرد و همه از آوردن مانند آن اظهار عجز كردندء ودر برابر آن زانو 
زدند» كواه زنده اين تفسير حديثى است كه از امام سجاد عليه السّلام رسيده آنجا كه مىفرمايد: «قريش و يهود به قرآن نسبت 
ناروا دادند كفتند: قرآن سحر استء آن را خودش ساخته و به خدا نسبت داده استء خداوند به آنها اعلام فرمود: «الم ذلكك 
الكتاب» يعنى: اى محمّد! كتابى كه بر تو فرو فرستاديم از همين حروف مقطعه (الف- لام- ميم) و مانند آن است كه همان 


حروف الفباى شما است. 
سورة البقرة (؟) : آية ؟] لفن 2 1/1 
اشاره 


(آيه ؟)- بعد از بيان حروف مقطعه. قرآن اشاره به عظمت اين كتاب آسمانى كرده مى كويد: «اين همان كتاب با عظمت است 
كه هيج كونه ترديد در آن وجود ندارد؛ (ذلِكك الْكتابٌ لا رَيْبَ فيه). 

ابتك عى كرت هيع كوقه شكه و ترذية دن آنا وجوه ندارد اين يكك ادعا نيست بلكه آنجنان آثار صدق و عظمت و انسجام و 
الستحكام وعم ق :عاق .و التيريتى بو فضباندته لنات: و تغزيرالت هدر آق قنايان انك كه هر كونه وسونة وجتك ةر أذ عد دوز 
مى كند. جالب اينكه كذشت زمان نه تنها طراوت آن را نمىكاهد بلكه هر قدر علم به سوى تكامل بيش مىرود درخشش اين 
بانع مكو شوى سيس قو ااذافنه هن افرانةة ابن كفاب وماهه شذابى ره كاراة اسةو(قردع العلقية )ري كريده #تسيزر 


نمونه» ج١2‏ ص: 1 


هدايت جيست؟ ..... ص : 7/4 


كلمه «هدايت» در قرآن به دو معنى باز كشت مى كند: ..... ص : 1/4 
١‏ - «هدايت تكوينى» ..... ص : 1/4 


وهتظون ان آن رهبرق هوحودات يهوسيلة يرورد كان زير يوشس نظام آفرينش و قانونمندىهاى حساب شده جهان هستى 


4. 


است. 

؟- «هدايت تشريبعى» ..... ص : 1/4 

كه به وسيله ييامبران و كتابهاى آسمانى انجام مى كيرد و انسانها با تعليم و تربيت آنها در مسير تكامل بيش مىروند. 
جرا هدايت قرآن ويزه برهيزكاران است؟ ..... ص : / 7 


مسلما قرآن براى هدايت همه جهانيان نازل شده. ولى جرا در آيه فوق هدايت قرآن مخصوص يرهي زكاران معرفى كرديده؟ 
علت آن اين است كه تا مرحلهاى از تقوا در وجود انسان نباشد (مرحله تسليم در مقابل حق و يذيرش آنجه هماهنكك با عقل و 
فطرت است) محال است انسان از هدايت كتابهاى آسمانى و دعوت انبياء بهره بككيرد. «زمين شورهزار هركز سنبل برنيارد» اكر 
جه هزاران مرتبه باران بر آن ببارد». سرزمين وجود انسانى نيز تاااز لجاجت و عناد و تعضّب ياك نشود., بذر هدايت را 


نمىيذيرد» و لذا خداوند مىفرمايد: «قرآن هادى و راهنماى متقيان است». 
سورة البقرة (؟) : آية " |..... ص : 7/4 


(آيه *)- آثار تقوا در روح و جسم انسان! قرآن در آغاز اين سوره مردم را در ارتباط با برنامه و آثين اسلام به سه كروه 
متفاوت تقسيم مىكند: -١‏ «متقين» (يرهي زكاران) كه اسلام را در تمام ابعادش يذيرا كشتهاند ؟- «كافران» كه در نقطه مقابل 
كروه اول قرار كرفته و به كفر خود معترفند. - «منافقان» كه داراى دو جهرهاند» با مسلمانان ظاهرا مسلمان و با كروه مخالف» 
مغالى ابناقيط الع جهرة اصلى انها تعناة جهره كثر ات يدون شكه وياة انق كزوه براي اسلا بيش اذ كروك دوم املك 
و به همين سبب قرآن با آنها برخورد شديدترى دارد. 

دراين آيه سخن از كروه اوّل استء ويزكيهاى آنها رااز نظر ايمان و عمل در ينج عنوان مطرح مى كندء -١‏ ايمان به غيب: 
تك ع كريردة انها كسان سشيد كه ساق بد غيب ذا رقف الذي يُؤْمنُونَ بالْقيب). 

١غيب‏ و شهودا دو نقطه مقابل يكديكرند, عالم شهود عالم محسوسات استء و جهان غيبء ماوراء حسٌء زيرا ١غيب»‏ در لغت 
بمعنى جيزى است كه بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 9" 

يوشيده و ينهان است و جون عالم ماوراء محسوسات از حسٌ ما يوشيده است به آن غيب كفته مى شود ايمان به غيب درست 
نخستين نقطهداى است كه مؤمنان را از غير آنها جدا مىسازد و ييروان اديان آسمانى را در برابر منكران خدا و وحى و قيامت 


قرا مدهت ويه مين دليل تين ويد كن برهي ركاران اسان به عبيب ذ كر شيده اسة: 


«مؤمنان به غيب» عقيده دارند» سازنده اين عالم آفرينشء علم و قدرتى بىانتهاء و عظمت و إدراكى بىنهايت دارد, او ازلى و 
ابدى استء و مركك به معنى فنا و نابودى نيست بلكه دريجهاى است به جهان وسيعتر و يهناورتر» در حالى كه يكك فرد مادّى 
معتقد است جهان هستى محدود است به آنجه ما مىبينيم و قوانين طبيعت بدون هيج كونه نقشه و برنامهداى يديد آورنده اين 
جهان استء و يس از مركك همه جيز يايان مى كيرد. 

آيا اين دو انسان با هم قابل مقايسهاند؟! اولى نمى تواند از حق و عدالت و خير خواهى و كمكك به ديكران صرف نظر كند؛ و 
دومى دليلى براى هيج كونه ازاين امور نمى بيند» به همين دليل در دنياى مؤمنان راستين برادرى است و تفاهم» ياكى است و 
تعاون, امّرا در دنياى مادّيكرى استعمار است و استثمار» خونريزى است و غارت و جياول واين سير قهقهرائى را تمدّن و 
ييشرفت و ترقى نام مى نهند! و اكر مى بينيم قرآن نقطه شروع تقوى را در آيه فوق» ايمان به غيب دانسته دليلش همين است. 
«غيب» در اين جا داراى مفهوم وسيع كلمه مى باشد و اكر در بعضى روايات غيب در آيه فوق تفسير به امام غائب حضرت 
مهدى (عج) شده در حقيقت مىخواهد وسعت معنى ايمان به غيب را حتّى نسبت به امام غائب (عج) مجسّم كند بى آنكه به 
آن مصداق محدود باشد. 

؟- ارتباط با خدا: ويذكى ديكر برهي زكاران آن است كه: «نماز را بريا مىدارند» (وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةً). «نماز» كه رمز ارتباط با 
خداستء مؤمنانى را كه به جهان ماوراء طبيعت راه يافتهاند در يكك رابطه دائمى و هميشكى با آن مبدء بزركك ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج١2‏ ص: 5١‏ 

آفرينش نكه مىدارد» آنها تنها در برابر خدا سر تعظيم خم مىكنند» جنين انسانى احساس مى كند از تمام مخلوقات ديكر فراتر 
رقفو اؤؤش آذ زا بيدا كزفه كه باد سحن بكويدة وابق زر كرية عامل تزبيت اؤاستث. 

*- ارتباط با انسانها: آنها علاوه بر ارتباط دائم با يروردكار رابطه نزديكك و مستمرى با خلق خدا دارند» و به همين دليل سومين 
ويزكى آنها را قرآن جنين بيان مى كند: «و از تمام مواهبى كه به آنها روزى دادهايم انفاق مى كنند» (وَ مما رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقَونَ). 
قابل توجه اينكه قرآن نمى كويد: من اموالهم ينفقون (از اموالشان انفاق مى كنند) بلكه مى كويد: «مِمَا رَرَقناهُمْ) (از آنجه به 
آنها روزى دادهايم) و به اين ترتيب مسأله «انفاق» را آنجنان تعميم مىدهد كه تمام مواهب مادى و معنوى را در بر مى كيرد. 
بنابراين مردم برهي زكار آنها هستند كه نه تنها از اموال خودء بلكه از علم و عقل و دانش و نيروهاى جسمانى و مقام و موقعيت 


اجتماعى خود. و خلاصه از تمام سرمايههاى خويش به آنها كه نياز دارند مى بخشند» بى آنكه انتظار ياداشى داشته باشند. 
سورة البقرة )١(‏ : آية ..... ص : 5٠‏ 


(آيه )- ويؤكى جهارم يرهيزكاران ايمان به تمام ييامبران و برنامههاى الهى استء قرآن مى كويد: «آنها كسانى هستند كه به 
آنجه بر تو نازل شده و آنجه بيش از تو نازل كرديده ايمان دارند» (وَ الَّذِينَ وموك ينا لز ِلك وَ ما أَنِْلَ مِنْ قييك). 

ويزكى ينجم: ايمان به رستاخيز» صفتى است كه در اين سلسله از صفات براى يرهي زكاران بيان شده است «آنها به آخرت قطعا 
ايمان دارند» (وَ بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقِتُونَ). آنها يقين دارند كه انسان عبث و بىهدف آفريده نشده. آفرينش براى او خط سيرى 
تعيبن كرده است كه با مركك هركز يايان نمى كيرد» او اعتراف دارد كه عدالت مطلق يرورد كار در انتظار همكان است و جنان 
نيست كه اعمال ما در اين جهانء بى حساب و ياداش باشد. اين اعتقاد به او آرامش مى بخشدء از فشارهائى كه در طريق انجام 


مسئوليتها براو وارد مى شود نه تنها رنج نمىبرد بلكه از آن استقبال بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 5١‏ 


مى كند و مطمئن است كوجكترين عمل نيكك و بد ياداش و كيفر دارد» بعد از مركك به جهانى وسيعتر كه خالى از هر كونه 
ظلم و ستم است انتقال مىيابد واز رحمت وسيع و الطاف يرور دكار بزركك بهرهمند مى شود. 

ايمان به رستاخيز اثر عميقى در تربيت انسانها دارد» به آنها شهامت و شجاعت مى بخشد زيرا بر اساس آنء اوج افتخار در 
زندكى اين جهانء «شهادت» در راه يكك هدف مقدس الهى است كه آغازى است براى يكك زندكى ابدى و جاودانى. و 


اومان بد قباست السات راقو بابر كناه كقرل عن كتنوى هر تبك كه اسان قروز ياش كتاه كمي اسك 
سورة البقرة (؟) : آية ه]. .... ص : 61١‏ 
اشاره 


(آيه ©)- اين آيهء اشارهاى است به نتيجه و يايان كار مؤمنانى كه صفات ينجكانه فوق را در خود جمع كردهاند» مى كويد: 
«اينها بر مسير هدايت يرورد كارشان هستند») (أولئك عَلى هدىٌّ من رَيْهِم). «واينها رستكارانند» (أولئك هُمُ الففلكوة): در 
حقيقت هدايت انهاو همحين رستكازيقان از سوى دا تضصميق شذه است» جالب اينكه م ى كويد: على مّدىٌ مِنْ رَيّهِمْ) 
اشاره به اينكه هدايت الهى همجون مركب راهوارى است كه آنها بر آن سوارندء و به كمكك اين مركب به سوى رستكارى و 


سعادت ييش مى رونك. 
حقيقت تقوا جيست؟ 6٠6‏ صن 5 أ 


«تقوا؛ در اصل بمعنى نكهدارى يا خويشتن دارى است و به تعبير ديكر يكك نيروى كنترل درونى است كه انسان را در برابر 
طغيان شهوات حفظ م ىكند, و در واقع نقش ترمز نيرومندى را دارد كه ماشين وجود انسان را در يرتكاهها حفظ واز 
تندرويهاى خطرناك, باز مىدارد. و معيار فضيلت و افتخار انسان و مقياس سنجش شخصيت او در اسلام محسوب مى شود تا 


آنجا كه جمله (إنَّ أَكرَمَكخ عِنْدَ الله أنّقاكغ» به صورت يكك شعار جاودانى اسلام در آمده است. 


إ 


ضمنا بايد توجه داشت كه تقوا داراى شاخدها و شعبى است»ء تقواى مالى و اقتصادىء تقواى جنسى. و اجتماعى» و تقواى 


سيامى بو هانيك ابتها: 
سورة البقرة (؟) : آية ع] ..... ص : 61 


(آيه 2)- كروه دومء كافران لجوج و سرسخت! اين كروه درست در نقطه مقابل متقين و يرهيزكاران قرار دارند و صفات آنها 
در اين آيه و آيه بعد بطور فشرده بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 57 

بيان شده است. در اين آيه مى كويد «آنها كه كافر شدند (و در كفر و بىايمانى سخت و لجوجند) براى آنها تفاوت نمى كند 
كه اناق ا انهلاب البى ترسات فسان ابا صر افك ررد (ِنَ الذي كتووا صواة عله | الذوتق اك الدوفولا 
يُؤْمِنْونَ). اين دسته جنان در كمراهى خود سرسختند كه هر جند حق بر آنان روشن شود حاضر به يذيرش نيستند و اصولا 


آمادكى روحى براى ييروى از حق و تسليم شدن در برابر آن را ندارند 


سورة البقرة (؟) : آية /ا] نه طن 51 
اشاره 


(آيه 7)- اين آيه اشاره به دليل اين تعصب و لجاجت مى كند و مى كويد: آنها جنان در كفر وعناد فرو رفتهاند كه حسش 
تشخيص را از دست دادهاند «خدا بر دلها و ككوشهايشان مهر نهاده و بر جشمهاشان برده افكنده شده؛ (حَهَمَ اللّهُ على قُلُوبِهم و 
على شحمهع وَ على أنصارجغ عِشاوَةٌ) به همين دليل نتيجه كارشان اين شده اسث كه «براى آنها عذاب بزوكى اسث» (3 لَه 
عَذابٌ عَظِيمٌ). مسلما انسان تا به اين مرحله نرسيده باشد قابل هدايت استء هر جند كمراه باشدء اما به هنكامى كه حس 
#لنفيصن را بر اثز اعمال وشت غنوه از دست ذاد دركر راه فجاق براق او سك هرا كه ابزار شتات نداره و طيي ات كه 
عذاب عظيم در انتظار او باشد. 


517 آيا سلب قدرت تشخيص» دليل بر جبر نيست؟ عض‎ -١ 


اكر طبق آيه فوق خداوند بر دلها و كوشهاى اين كروه مهر نهاده» و بر جشمهايشان يرده افكنده. آنها مجبورند در كفر باقى 
بمانند» آيا اين جبر نيست؟ ياسخ اين سؤال را خود قرآن در اينجا و آيات ديكر داده است و آن اينكه: اصرار و لجاجت آنها 
در برابر حق» تكبر و ادامه به ظلم و ستم و بيدادكرى و كفر و بيروى از هوسهاى سركش سبب مى شود كه يردهاى بر حسٌ 
تشخيص آنها بيفتد» كه در واقع اين حالت عكس العمل و بازتاب اعمال خود انسان است نه جيز ديكر. 


”'- مهر نهادن بر دلها! ..... ص : 519 


در آيات فوق و بسيارى ديكر از آيات قرآن براى بيان سلب حسٌ تشخيص و درك واقعى از افراد» تعبير به «ختم) شده است» 
و احيانا تعبير به «طبع) و ١رين».‏ اين معنى از آنجا كرفته شده است كه در ميان مردم رسم براين بوده هنكامى كه اشيائى را در 
كيسدها يا ظرفهاى مخصوصى قرار مىدادندء و يا بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: "517 

تامدساق فيس رادو بتكام كذاردتدوورافق الكة كشىئ مر ارا نكقا بد ودسةه اذنونه الارا م سعط وى كره 
فى كرلاتف وازر كره مهر فى تهادتده امووز نبو معسول ابت كسدفاي سس .را لادكة و مهراهى كندد ون لقت غرت برا ابن 
معنى كلمه «ختم) به كار مى رود البته اين تعبير در باره افراد بىايمان و لجوجى است كه بر اثر كناهان بسيار در برابر عوامل 
هدايت نفوذ نايذير شدهاند» و لجاجت و عناد در برابر مردان حق در دل آنان جنان رسوخ كرده كه درست همانند همان بسته 
و كيسه سر به مهر هستند كه ديكر هيج كونه تصرّفى در آن نمى توان كرد و به اصطلاح قلب آنها لاك و مهر شده است. 
«طبع) نيز در لغت به همين معنى آمده است اما «رين» به معنى زنكار يا غبار يا لايه كثيفى است كه بر اشياء كرانقيمت مى نشيند 
اين تعبير در قرآن نيز براى كسانى كه بر اثر خيرهسرى و كناه زياد قلبشان نفوذ نايذير شده بكار رفته است. و مهم آن است كه 


انسان مراف باشد ا خداى ناك ده كناه ازا زند در فاصله نز دبكك آن را نا آنب تونه مزالت نشواتن ا هناذا 
مرافب د ى هى اراو سر مىر ر نردد راءنا ااا نوو بسو د 5 


به صورت رنكك ثابتى براى قلب در آيد و بر آن مهر نهد. 
1- مقصود از «قلب» در فرآن: 000 ض:: 7 


«قلب» در قرآن به معانى كوناكونى آمده است. از جمله: -١‏ به معنى عقل و دركك جنانكه در آيه /77 سوره «ق) مى خوانيم: 
إذاق ذلك تدكرى لعن كان له كلك ودز ابن مظالب تاكن وريافا وريس اسشابراض آنان كه يروس عقا واذر كد واه باقدد: 
؟- به معنى روح و اجان جنانكه در سوره احزاب آيه ٠١‏ آمده است: «هنككامى كه جشمها از وحشت فرو مانده و جانها به لب 
رسيده بود) ”7- به معنى مركز عواطئفء آيه ١١‏ سوره انفال شاهد اين معنى است: 

«بزودى در دل كافران ترس ايجاد مى كنم). 

توضيح اينكه: در وجود انسان دو مركز نيرومند به جشم مىخورد: -١‏ مركز ادراكات كه همان «مغز و دستكاه اعصاب است'» 
ادير كز عراطق كارت أت اذ هدارة قل مشرورف عدون مق عب ميته كزان واززه وسبائل حاطفي >ذر مله اول وو 
همين مركز اثر مى كذارد. ما بالوجدان هنكامى كه با مصيبتى رو برو مىشويم فشار آن را روى همين قلب صنوبرى احساس 
مى كنيم» و همجنان وقتى كه بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 56 

به مطلب سرورانكيزى بر مىخوريم فرح و انبساط را در همين مركز احساس مى كنيمء نتيجه اينكه اكر در قرآن مسائل عاطفى 
به قلب (همين عضو مخصوص) و مسائل عقلى به قلب (به معنى عقل يا مغز) نسبت داده شده. دليل آن همان است كه كفته 


شد و سخنى به كزاف نرفته است. 
سورة البقرة )١(‏ : آية 4] ..... ص : 66 


(آيه - كروه سوم (منافقان). اسلام در يكك مقطع خاص تاريخى خود با كروهى رو برو شد كه نه اخلاص و شهامت براى 
ايمان آوردن داشتند و نه قدرت و جرأت بر مخالفت صريح. اين كروه كه قرآن از آنها به عنوان «منافقين» )١١‏ ياد مى كند و ما 
در فارسى از آن تعبير به «دورو) يا «دو جهره) مى كنيم» در صفوف مسلمانان واقعى نفوذ كرده بودند» واز آنجا كه ظاهر 
اسلامى داشتند» غالبا شناخت آنها مشكل بود ولى قرآن نشانههاى دقيق و زندهاى براى آنها بيان مى كند كه خط باطنى آنها را 
مشخصض من سازه و الكو دو اين زفيته به دست مسلماتان براق همه قرون و اعصار مى دهد. تفسث تفسيرئ از خود ثفاق 
دارد مى كويد: «بعضى از مردم هستند كه مى كويند به خدا و روز قيامت ايمان آوردهايم در حالى كه ايمان تذارثك] (وَ من 


النّاس مَنْ يَقول آمنّا باللهِ وَ اليم الآخر وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ). 
سورة البقرة (؟) : آية 4] ..... ص : 6 


(آيه 4)- آنها اين عمل را يكك نوع زرنكى و به اصطلاح تاكتيكك جالب» حساب مى كنند: «آنها با اين عمل مى خواهند خدا و 
كا عدر سد اا 114013 الدية مكو لبد وها #كسيا كرو اه را رسنس تسكن انان امكو و اي 


إلا أده ُفْسَهُمْ وَما يَشْعْدُونَ). 


سورة البقرة (؟) : آية ]٠١‏ ..... ص : 65 


(آيه -0٠١‏ سيس قرآن به اين واقعيت اشاره مى كند كه نفاق در واقع يكك نوع بيمارى است مى كويد: «در دلهاى آنها بيمارى 
خاصى است» (فى لوبهم مَرَضٌ). امّرا از آنجا كه در نظام آفرينش» هر كس در مسيرى قرار كرفت و وسائل آن را فراهم 
ساخت در همان مسير» رو به جلو مىرود قرآن اضافه مى كند: «خداوند هم بر بيمارى آنها مىافزايد) (قرَادَهُمْ الله 00 


)١(‏ «منافق» از ماده «نفق» به معنى كانالها و نقبهائى است كه زير زمين مىزنند تا براى استتار يا فرار از آن استفاده كنند. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: عن 
و از آنجا كه سرمايه اصلى منافقان دروغ استه تا بتوانند تناقضها را كه در زندكيشان ديده مىشود با آن توجيه كنندء در يايان 


آيه مىفرمايد: «براى آنها عذاب اليمى است بخاطر دروغهائى كه مى كفتند» (وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم يما كانُوا يَكذِبُونَ). 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١‏ ..... ص : 68 


ةسوس شوو كياق انبا )كاد م عفن كه تسوه ل 0 
هستلك: ند كاي كه ب آنها كفت شود د ووى زمين قاد تكنيد مى كويند: 0 


سورة البقرة (7) : آية 17] ..... ص : 8ع 


(آيه -)١١1‏ قرآن اضافه مى كند: «بدانيد اينها همان مفسدانند و برنامهاى جز فساد ندارند ولى خودشان هم نمى فهمند)! (ألا إِنْهُم 
هُمٌ الْمُفْسِدُونَ وَ لكنْ لا يَشْعُرُونَ). بلكه اصرار و يافشارى آنها در راه نفاق و خو كرفتن با اين برنامههاى زشت و ننكين سبب 
شده كه تدريجا كمان كنند اين برنامهها مفيد و سازنده و اصلاح طلبانه است. 


سورة البقره (؟) : آية ]١1"‏ ..... ص : 58 


(آيه 17)- نشانه ديكر اينكه: آنها خود را عاقل و هوشيار و مؤمنان را سفيه و سادهلوح و خوش باور مى يندارند» آن جنانكه 
قرآن م ىكويلة «شتكامي كدبه آنها كفته مى شود :ايمان بارريا كر كه وهاي ردم ليوا ارده لخدا و اربق 101 
همجون اين سفيهان ايمان بياوريم»؟! (وَ إذا قِيل لَهُمْ مرا كبا آقق التلش قالوا ا لزي كما امد نَ السّفَهاءٌ). و به اين ترتيب افراد 
ياكدل و حق طلب و حقيقت جو را كه با مشاهده آثار حقانيت در دعوت ييامبر صلَّى اللّه عليه و اله و محتواى تعليمات او» سر 
امكح توق رود الارية ماه متو امي كلد لذا قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «بدانيد سفيهان واقعى اينها هستند اما نمى دانند» 
(ألا نه نَهُمْ هُمْ الشّمَهاءٌ وَ لكنْ لا يَعْلمُونَ). 

ان تامع يك نك انان كعك لدت كبرد را الت كال بو قاطن فى دلروو واد 


نيروى خود را در طريق شيطنت و توطئه و تخريب به كار كيرد» و در عين حال خود را عاقل بشمرد؟! 


سورة البقرة )١(‏ : آية ]١‏ ..... ص : 68 


ا ل ا ا الل 0 

ميان هر جمعيتى با اباتع ساح ترك آنجنانكه قرآن مى كويد: «هنكامى كه افراد با ايمان را ملاقات كنند مى كويند 
ايمان آورديم) (وَ إذا لقو الذي اما ا" 

مااز شما هستيم و بيرو يكك مكتبيم» از جان و دل اسلام را يذيرا كشتيم و با شما هيج فرقى نداريم! الاجكات دواد 
شيطان صفت غود به خلوتكاه مىروند مى كويئد ما با شمائيهه! (وَ إذا حَلوَا إلى شَياطِيتِهعِ قالُوا إِنا معكم). ااا كرح ينيد ما دن 


برابر مؤمنان اظهار ايمان مى كنيم ما مسخرهشان مى كنيم)! كن نحن ا 
سورة البقرة )١(‏ : آية ]١0‏ ..... ص : م6 


(آيه -)١©‏ سيس قرآن با يكك لحن كوبنده و قاطع مى كويد: «خدا آنها را مسخره مى كند) (اللهُ يس تهْزَئٌ بهم). «و خدا آنها را 


در طغيانشان نككه مىدارد تا به كلى س ركردان شوند» (وَ يَمَدَّهُمْ فى طَعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ). 
سورة البقرةً (*) : آية ]١‏ ..... ص : عع 


اشاره 


(071دايى ايه سرت شتاكياتى انياوا ك اسروك اسة«سبارخ غم انكيز و.شوم :و تاريكك جنين بيان مى كند: «آنها 
كبا عتهد كد با اند ارد جياة ديرتا كراهن ارقي ك انها( ا انكف الدرق الك َرَوَا الصّلالَةٌ بالْمُدى). 31 
به همين دليل «تجارت آنها سودى نداشته» بلكه سرمايه را نيز از كف دادهاند (فَما رَبحََتْ تجار تهُغ). «و هركز روى هدايت را 
تديدهائد» (وَ ما كاثوا مُهْتَدِينَ). 

خلاصه دوكانكى شخصيت و تضاد برون و درون كه صفت بارز منافقان است يديدههاى كوناكونى در عمل و كفتار و رفتار 


فردى و اجتماعى آنها دارد كه به خوبى مىتوان آن را شناخت. 


كرجه نفاق به مفهوم خاصشء صفت افراد بىايمانى است كه ظاهرا در صف مسلمانانند» اما باطنا دل در كرو كفر دارند» ولى 
نفاق معنى وسيعى دارد كه هر كونه دو كانكى ظاهر و باطن» كفتار و عمل را شامل مى شود هر جند در افراد مؤمن باشد كه ما 
از آن به عنوان «ركههاى نفاق» نام مىبريم مثلا در حديثى مىخوانيم: سه صفت است كه در هر كس باشد منافق است هر 
جند روزه بككيرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند: كسى كه در امانت خيانت مى كند» و كسى كه بر كزيده تفسير نمونه» 
أج ١‏ ص: 307 

به هنكام سخن كفتن دروغ مى كويد, و كسى كه وعده مىدهد و خلف وعده مى كند). مسلما اين كونه افراد ركههائى از 
نفاق در وجود آنها هستء. مخصوصا در باره رياكاران از امام صادق عليه الس لام مىخوانيم كه فرمود: «ريا و ظاهر سازى؛ 


درخت (شوم و تلخى) است كه ميوهاى جز شركك خفى ندارد واصل و ريشه آن نفاق است» 


فريب دادن وجدان- 6وووهة ص : باع 


آيه فوق» اشاره روشنى به مسأله فريب وجدان دارد و اينكه بسيار مىشود كه انسان منحرف و آلوده؛ براى رهائى از سرزنش و 
مجازات وجدانء كم كم براى خود اين باور را به وجود مىآورد كه اين عمل من نه تنها زشت و انحرافى نيست بلكه اصلاح 
اسك وها ونا ساك رما ع امه افر اوكا رالقيب وجداة ١‏ سوواط بدا اعمال علا قري ادامة سد 


سورة البقرة (7) : آآية /17] ..... ص : /1© 


(آيه -)١١/‏ دو مثال جالب براى ترسيم حال منافقان. 

-١‏ در مثال اول مى كويد: «آنها مانند كسى هستند كه آتشى (در شب ظلمانى) افروخته» تا در يرتو نور آن راه را از بيراهه 
بشناسد و به منزل مقصود برسدء (مكَلهُمْ كَمَكلِ الَذِى امْرمَؤْقَدَ نارا) «ولى همين كه اين شعله آتش اطراف آنها را روشن ساخت, 
عداوقد ا را ساموس مساق وو ظليات رهافاة م دون كرتواى #د سيو را تيده (ذكنا أخافة ساعولة ذكخت الله 
بنُورِهمْ و تَرَكَهُمْ فى ظَلّماتٍ لا يُِصِرُونَ). 

آنها فكر مىكردند با اين تش مختصر و نور آن مى توانند با ظلمتها به يبكار برخيزندء اما ناكهان بادى سخت بر مى خيزد و يا 
باران درشتى فرو مىريزد؛ و يا براثر يايان كرفتن مواد آتش افروزء تش به سردى و خاموشى مى كرايد و بار ديكر در 
فاريكى وسثيرا سر كرداق فى شوفد. ابن تون مختضسرءيا اشاره يه فروغ وبعدان واقتارت ترسيدق انع ويا اشارة باينا 
نخستين آنهاست كه بعدا بر اثر تقليدهاى كو ركورانه و تعصبهاى غلط و لجاجتها و عداوتها يردههاى ظلمانى و تاريكك بر آن 


فين افكت 
سورة البقرة (؟) : آية 14] ..... ص : /1© 


(آيه 14)- سيس اضافه مى كند: «آنها كر هستند و كنكك و نابيناء و جون هيج يكك از وسائل اصلى دركك حقايق را نداونك او 
واههان بال كد ى كدقنه (ة كم بر كزيده تشيزر تنوقفاح ادص 4 

عُمْيْ فَهُمْ لا يَوْجِعُونَ) 

. به هر حال اين تشبيه در حقيقت» يكك واقعيت را در زمينه نفاق روشن مىسازد. و آن اينكه نفاق و دوروثى براى مدت 
طولا-نى نمى تواند مؤثر واقع شود و اين امر همجون شعله ضعيف و كم دوامى كه در يكك بيابان تاريك و ظلمانى در معرض 


وزش طوفانهاست ديرى نمى يايد» و سر انجام جهره واقعى آنها [شكار 0 2 
سورة البقرة (؟) : آية 1] ..... ص : 5/4 


(آيه 8 در مثال دوم قرآن صحنه زندكى آنها را به شكل ديكرى ترسيم مىنمايد: شبى است تاريكك و ظلمانى يرخوف و 
خطرء باران به شدت مىبارد»ء از كرانههاى افق برق ير نورى مىجهد. صداى غرش وحشتزا و مهيب رعد, نزدويك است 
يردهدهاى كوش را ياره كندء انسانى بىيناه در دل اين دشت وسيع و ظلمانى» حيران و سركردان مانده استء باران يريشت» 
بدان او را مرطوب ساخته نه يناهكناه مورد اطمينانى وجود دارد كه به آن يناه برد و نه ظلمت اجازه مىدهد كامى به سوى 


مقصد بردارد. قرآن در يكك عبارت كوتاهء حال جنين مسافر س ركردانى را بازكو م ىكند: (يا همانند بارانى كه در شب 
تاريكك» توأم با رعد و برق و صاعقه (بر سر رهكذرانى) ببارد؛ (أؤ كَصَيْبٍ مِنّ السّماء فيه ظَلّماتٌ وَ رَعْدٌ وَيَْقَ). 

مين قفد من كن آله تقرس ور كف ادكافنها وار كزقل بعر من كلاو قلم ةا مدان وصقت الك مباطتها را تار 
ا أُصابعَهعْ فى آذانِهم مِنّ الصّواعِقٍ عدر العؤث)دوذرياياة يهم فرمايد» وو كداوند نه كافراق انخاطة كارذ) و آنها هر 
كجا بروند در قبضه قدرت او هستند (وَ اللّهُ مُحِيط بالكافِرينّ). 


سورة البقرة (؟) : آآية ]1١‏ ..... ص : 6/4 
اشاره 


( آيه -)3١‏ برقها يىدريى بر صفحه آسمان تاريكك جستن مى كند: «نور برق آنجنان خيره كننده است كه نزديكك است 
جشمهاى آنها را بربايد» (يكادٌ الوق يَحْطفُ أتصاوفة). 

«هر زمان كه برق مىزند و صفحه بيابان تاريكك؛ روشن مىشودء جند كامى در يرتو آن راه مىروندء ولى بلافاصله ظلمت بر 
آنها مسلط مىشود و آنها در جاى خود متوقف مى كردند؛ (كلّما أضاء لَهُعْ مََوَا فيه وَ إذا أَظْلَمَ عَلَِهِْ قامُوا). 

آنها هر لحظه خطر را در برابر خود احساس مى كنند. جرا كه در دل اين بيابان بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 59 

نه كوهى به جشم مىخوردء وانه درختى تااز خطر رعد و برق و صاعقه جلوكيرى كندء هر آن ممكن است هدف صاعقهاى 
قرار كيرند و در يكك لحظه خاكستر شوند! حتّى اين خطر وجود دارد كه غرش رعد, كوش آنها را ياره و نور خيرهكننده برق 
جشمشان را نابينا كند» آرى «اكر خدا بخواهد كوش و جشم آنها را از ميان مى برد جرا كه خدا به هر جيزى توانا است» (وَ لَوْ 
شاء الله لَذَهَبَ يسَمْعِهمْ وَ أَبْصارِمِم إِنَّ الله عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ). 

افسوس كه به يناهككّاه مطمئن ايمان يناه نبردهاند تااز شد صاعقههاى م ركبار مجازات الهى و جهاد مسلحانه مسلمين نجات 


يابنل. 
لزوم شناخت منافقين در هر جامعه: ..... ص : 59 


|أكر كا نانوول ابن اناسه مناققاة عصيين سامير ضلى الله عليه و اله انفق: أما اما كسم نه ادكه خط شال در م عضر و عاتن 
در برابر خط انقلابهاى راستين وجود داشته و دارد به منافقان همه اعصار و قرون كسترش مىيابدء و ما با جشم خود تمام اين 
نشانهها را يكك به يكك و مو به مو در مورد منافقان عصر خويش مىيابيم» سر كردانى آنهاء وحشت و اضطرابشان و خلاصه 
بى يناهى و بدبختى و سيه روزى و رسوائى آنها را درست همانند همان مسافرى كه قرآن به روشنترين وجهى حال او را ترسيم 


كرده است مشاهده مى كنيم. 
سورة البقرة (؟) : آية ١؟]‏ د طن :684 


را كه بيوستن به كروه اول است مشخص ساخته مى كويد: «اى مردم يروردكارتان را يرستش كنيد كه هم شما و هم يشينيان را 
آفريد تا برهي زكار شويد؛ (يا أَبَّا النّاسٌ اغْبَدُوا رَبَكمٌ الى خَلَفَكمْ وَ الَّذِينَ مِنْ فيلك لَعلّكُمْ كَقُونٌ). 

خطاب فنا انها النّاسٌ) (اى مردم) كه در قرآن حدود بيست بار تكرار شده و يكك خطاب جامع و عمومى است نشان مىدهد 
كه قرآن مخصوص نزاد و قبيله و طايفه و قشر خاصى نيست,ء بلكه همكان را در اين دعوت عام شركت مىدهدء همه را دعوت 
به يرستش خداى يككانه» و مبارزه با هر كونه شرك و انحراف از خط توحيد م ىكند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ل ها 
سورة البقرة )١(‏ : آية #ل] ..... ص : 4٠‏ 


اشاره 


(آيه 77)- نعمت زمين و آسمان: در اين آيه به قسمت ديكرى از نعمتهاى بزركك خدا كه مىتواند انكيزه شكر كزارى باشد 
اشارة #ردم افقسيت إل الأررطن ونين سكن عه كرون هداق خطاتى كه ومين را ساس الدع شيا # دادم (الدى عل لك 
الأَوْض فراشاً). 

اين مركب راهوارى كه شما را بر يشت خود سوار كرده وبا سرعت سرسام آورى در اين فضا به حركات مختلف خود ادامه 
مىدهدء بى آنكه كمترين لرزشى بروجود شما وارد كندء يكئ از نعمتهاى برركك او اسث. تيروى جاذبهاش كه به شما اجازة 
حركت و استراحت و ساختن خانه و لانه و تهيه باغها و زراعتها و انواع وسائل زندكى مى دهد» نعمت ديكرى استء هيج فكر 
كردهايد كه اككر جاذبه زمين نبود در يكك جشم بر هم زدن همه ما و وسائل زندكيمان بر اثر حركت دورانى زمين به فضا 
يرتاب و در فضا سركردان مى شد! سيس به نعمت آسمان مى يردازد و مى كويد: 

«آسمان را همجون سقفى بر بالاى سر شما قرار داد) (وَ السَّماءً بناءً). 

كلمه «سماء) كه در اين آيه به آن اشاره شده است همان جوٌ زمين استء يعنى قشر هواى متراكمى كه دور تا دور كره زمين را 
يوشانده» و طبق نظريه دانشمندان ضخامت آنء جند صد كيلومتر است. اكر اين قشر مخصوص هوا كه همجون سقفى بلورين» 
اطراف ما را احاطه كرده نبود» زمين دائما در معرض ركبار سنككهاى يراكنده آسمانى بود و عملا آرامش از مردم جهان سلب 
6 

بعد از آن به نعمت باران يرداخته مى كويد: «واز آسمان آبى نازل كردا لو أَدل مق الما ماءً). اما جه آبى؟ حياتبخش» و 
زندكى آفرين, و مايه همه آباديها و شالوده همه نعمتهاى مادى. 

قرآن سيس به انواع ميوههائى كه از بركت باران و روزيهائى كه نصيب انسانها مى شود اشاره كرده جنين مى كويد: «خداوند به 
وسيله باران» ميوههائى را به عنوان روزى شما از زمين خارج ساخت» (تأَخْرَجَ به مِنَ الّْمَراتِ الكو 

اين برنامه الهى از يكسوء رحمت وسيع و كسترده خدا را بر همه بندكان مشخص م ىكند واز سوى ديكر بيانكر قدرت او 
است كه جككونه از آب بى رنكك بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 0١‏ 

صد هزاران رنكك از ميوهها و دانهدهاى غذائى با خواص متفاوت براى انسانهاء و همجنين جانداران ديكر آفريده. يكى از 
زندهترين دلائل وجود او است لذا بلافاصله اضافه مى كند: «اكنون كه جنين است براى خدا شريكهائى قرار ندهيد در حالى كه 


مىدانيد» (قلا تَجِعلوا لله أنداداً وََ نتم لقو )ار 


«أنداد؛ جمع «ند) به معنى جيزى است كه از نظر كوهر و ذات شريكك و شبيه جيز ديكرى باشد. 
بت يرستى در شكلهاى مختلف ..... ص : ١ه‏ 


- بطور كلى هر جه را در رديف خدا در زندكّى مؤثر دانستن يكك نوع شرك استهء ابن عباس مفسر معروف در اينجا تعبير 
خاليى كار ع ى كزين (أنداده هناة شرك انيت كه كاهفى يتهانتر اسك ال مغر كت موريخه بر سكة :سياه دن شبن تاريكة: اذ 
جمله اينكه انسان بكويد: به خحدا سوكندء به جان تو سوكند, به جان خودم سوكند ... (يعنى خدا و جان دوستش را در يكك 
زديك قرار بيدهد) و يكويد اين سكك اكر ديشت نبود دزدان آمده بودند! (يس نجات دهنده ما از دزدان اين سكك است) يا به 
دوستش بكويد: هر جه خدا بخواهد و تو بخواهىء همه اينها بوئى از شرك مىدهد. 

در تعبيرات عاميانه روزمره نيز بسيار مى كويند: «اول خداء دوم تو»! بايد قبول كرد كه اين كونه تعبيرات نيز مناسب يكك انسان 


موحد كامل نيست. 
سورة البقرة (؟) : آية 71] ..... ص : 1ه 


(آيه 318)- قرآن معجزه جاويدان: از آنجا كه نفاق و كفر كاهى از عدم درك محتواى نبوت و اعجاز ييامبر صلَى اللّه عليه و اله 
سر جشمه مى كيرد» در اينجا انكّشت روى معجزه جاويدان «قرآن» مى كذارد مى كويد: «اكر در باره آنجه بر بنده خود نازل 
كردهايم» شكك و ترديد داريد لا-اقل سورهاى همانند آن بياوريد) (وَ اذكه فى رب يما ّنا على ع5 دنا نوا بِسُورَؤُ مِنْ 
و به اين ترتيب قرآن همه منكران را دعوت به مبارزه با قرآن و همانند يكك سوره مانند آن م ىكند تا عجز آنها دليلى باشد. 
روشن بر اصالت اين وحى آسمانى در رسالت الهى آورنده آن» سيس مى كويد: تنها خودتان به اين كار قيام نكنيد بلكه «تمام 
كواهان خود را جز خدا دعوت كنيد (تا شما را در اين كار يارى كنند) اكر در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: إذه 

ادّعاى خود صادقيد كه اين قرآن از طرف خدا نيست» (وَ ادْعُوا شّهَداءكم مِنْ دُونٍ اللَِّ إِنْ كتتُم صادقِينَ). 

كلم دافن كو انهكا اقازهية كرافاقى ابت كه اتهانوا ضر في ومتالئه وان على اللفليو اله كحك عن كردتو جيل 
هين دون الله اشاره به اين است كه حتى اكر همه انسانها جز «اللَّه دست به دست هم بدهندء براى اينكه يكك سوره همائئد 


سورههاى قرآن بياورند قادر نخواهند بود. 


سورة البقرة (؟) : آية ؟] ..... ص : 1ه 
اشاره 


(آيه 7)- دراين آيهء مى كويد: «اكر شما اين كار را انجام نداديد- و هركز انجام نخواهيد داد- از تشى بترسيد كه هيزم آن 


بدنهاى مردم بىايمان و همجنين سنككها است! (فَإِنْ لَمْ تَفْعلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَانَقُوا النَارَ الى وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةٌ). ١تشى‏ كه 


هم اكنون براى كافران آماده شده است» و جنبه نسيه ندارد! (أَعِدَّتُ للْكافِرِينَ). 

«وَقَودًا به معنى «1تشكيره» است يعنى ماده قابل اشتعال مانند هيزم. و در اينكه منظور از «الْحِجَارَة جيست؟ آنجه با ظاهر آيات 
فوق» سازكارتر به نظر مىرسد اين است كه آتش دوزخ از درون خود انسانهاء و ستككهاء شعلهور مىشود. و با توجه به اين 
حقيقت كه امروز ثابت شده همه اجسام جهان در درون خودء آتشى عظيم نهفته دارند درك اين معنى مشكل نيست. در آيه 
و لاسوره همزه مىخوانيم: «آتش سوزان يروردكارء كه از درون دلها سر جشمه مى كيرد و بر قلبها سايه مىافكند. واز 


جرا بيامبران به معجزه نياز دارند؟ ..... ص : 417 


همانطور كه از لفظ «معجزه؛ يبداست» بايد يبامبر قدرت بر انجام اعمال خارق العادهاى داشته باشد كه ديكران از انجام آن 
«عاجز) باشند. ييامبرى كه داراى معجزه است لازم است مردم را به «مقابله به مثل» دعوت كندء. او بايد علامت و نشانه درستى 
كفتار خود را معجزه خويش معرفى نمايد تا اكر ديكران مى توانند همانند آن را بياورند» و اين كار را در اصطلاح «تحدّى) 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: #اه 


قرآن معجزه جاودانى يبامبر اسلام صلى الله عليه و اله. ..... ص : 1ه 


از ميان معجزات و خارق عاداتى كه از بيامبر اسلام صلَى الله عليه واله صادر شده قرآن برترين سند زنده حقانيت او است. 
علت آن اتن است كه قرآن معجزهاى است «كويا)» «جاودانى)»» «جهانى» و «روحانى» ييامبران ييشين مىبايست همراه معجزات 
خود باشند در حقيقت معجزات آنها خود زبان نداشت و كفتار ييامبران» آن را تكميل مى كرد ولى قرآن يكك معجزه 
كوياستء نيازى به معرفى ندارد خودش به سوى خود دعوت م ىكند, مخالفانى را به مبارزه مى خواند محكوم مىسازد» واز 
داق عبارو روك مرو لذ بن إل كشك قرها اوتاه ماس هلان اللمتطلهو اللاسمالنى نان سايق ارم بف خضرت 


خود ادامه مى دهد» هم دين است و هم معجزه.؛ هم قانون است وهم سند قانون. 
جاودانى و جهانى بودن: ه6وووه. ص : 7م 


قرآن مرز «زمان و مكان» را در هم شكسته و همجنان به همان قيافهاى كه 1600 شال قبل ون محبط تارركه حجان تجلى كردة 
نوق نوها تسل كنوه ينداست هر جدرتكه وهاة وامكان يكوه كير 8 امد ودر سراسر لجهاة بيش خوافة رفعه 
بديهى است كه يكك دين جهانى و جاودانى بايد يكك سند حقانيت جهانى و جاودانى هم در اختيار داشته باشد اما «روحانى 
بودن قرآن» امور خارق العادهاى كه از بيامبران ييشين به عنوان كواه صدق كفتار آنها ديده شده معمولا جنبه جسمانى داشته 
زنده كردن مردكان» سخن كفتن كودك نوزاد در كاهواره؛ و ... همه جنبه جسمى دارند و جشم و كوش انسان را تسخير 
و كسدووك القاظ قرآق كار عنن دروت القباو كلمات يعيوك ركاه در اعمال دل وجا اسان نفو مى كمد 


افكار و عقول را در برابر خود وادار به تعظيم مى نمايد معجزهاى كه تنها با مغزها و انديشهها و ارواح انسانها سر و كار دارد 


برترى جنين معجزهاى بر معجزات جسمانى احتياج به توضيح ندارد. 


سورة البقره )١(‏ : آية 4؟] دض 817 
اشاره 


( ايه 0)- وي كَى نعمتهاى بهشتى! از آنجا كه در آيه قبل» كافران و منكران قرآن به عذاب دردناكى تهديد شدندء در اين 
آيه سرنوشت مؤمنان را بيان مىكند نخست مى كويد: «به آنها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادهاند بشارت ده كه 
براى آنها باغهائى از بهشت است كه نهرها از زير درختانش جريان دارد) (وَ بَشّرِ بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: 05 

الِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنّاتِ تَجَرى مِنْ تَهَا اْنْهارٌ) 

.مى دانيم باغهائى كه آب دائم ندارند و بايد كاهكاه از خارج؛ آب براى آنها بياورند» طراوت زيادى نخواهند داشت» طراوت 
از آن باغى است كه هميشه آب در اختيار دارد» آبهائى كه متعلق به خود آن است و هركز قطع نمىشودء خشكسالى و كمبود 
آب آن را تهديد نمى كند و جنين است باغهاى بهشتء؛ سبس ضمن اشاره به ميوهدهاى كوناكون اين باغها مى كويد: «هر زمان 
ازاين باغها ميوهاى به آنها داده مى شود فى كو تكله اين همان است كه از قبل به ما داده فده اسك (كلنا وفيا ده 
رقا قالوا هذًا الى رُزِفْنا مِنْ قَبِل). سيس اضافه مىكند: «و ميوههائى براى آنها م ىآورند كه با يكديكر شبيهند (وَ أَنُوا به 
مُتشابهاً). يعنى همه از نظر خوبى و زيبائى همانندند» آنجنان در درجه اعلا قرار دارند كه نمىشود يكى را بر ديكرى ترجيح 
دادء يكك از يكك خوشبوترء يكك از يكك شيرينتر و يكك از يكك جالبتر و زيباتر! و بالاخره آخرين نعمت بهشتى كه در اين آيه 
به آن اشاره شده همسران ياكك و ياكيزه است مىفرمايد: «براى آنها در بهشت همسران مطهر و ياكى است» (وَ لَّهُمْ فيها أَزُواحٌ 
مُطهرَةُ). ياك از همه آلودكيهايى كه در اين جهان ممكن است داشته باشند» ياكك از نظر روح و قلب و ياكك از نظر جسم و 


تن. و در يايان آيه مىفرمايد: «مؤمنان جاودانه در آن باغهاى بهشت خواهند بود» (وَ هُمْ فيها خالِدُونَ). 
همسران ياك: عع هن 4 817 


جالب اينكه تنها وصفى كه براى همسران بهشتى در اين آيه بيان شده وصف «مُطَهرَةُ (ياكك و ياكيزه) است و اين اشارهاى 
است به اينكه: اولين و مهمترين شرط همسرء باكى و ياكيزكى استء و غير از آن همه تحت الشعاع آن قرار دارد» حديث 
معروفى كه از ييامبر صِلى الله عليه و اله نقل شده نيز اين حقيقت را روشن م ىكند آنجا كه مىفرمايد: «از كياهان سر سبزى 
كه بر مزبلهدها مىرويد بيرهيزيد! عرض كردند: اى ييامبر! منظور شما ازاين كياهان جيست؟ فرمود: زن زيبائى است كه در 


خانواده الودهاى يرورش يافته). 


نعمتهاى مادى و معنوى در بهشت- عاض 01714 


كر جه در بسيارى از آيات قرآن» سخن از نعمتهاى مادى بهشت است ولى در كنار اين نعمتها اشاره به نعمتهاى ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 06 

معنوى مهمترى نيز شده استء مثلا در آيه "لا سوره توبه مىخوانيم: «خداوند به مردان و زنان با ايمان» باغهائى از بهشت وعده 
داده كه از زير درختانش نهرها جارى استء جاودانه در آن خواهند بود» و مسكنهاى ياكيزه در اين بهشت جاودان دارند» 


عمحنين خشتودى برور دكار كه ال همه ابنها بالآتر اسث و اين اسث رستكازى يزركك) 
سورة البقرة )١(‏ : آية 2 ؟] ءءء ض 68:5 


اشاره 


أيه #لادشأن نزول اشكاى كدسر اياكقرآ نه لياق يه (الليات» (مكس) و عكرت ناول كريد حدين از مشر كان ايخ 
موضوع را بهانه قرار داده زبان به انتقاد كشودند و مسخره كردند كه اين جككونه وحى آسمانى است كه سخن از «عنكبوت» و 
امكس» مى كويد؟ آيه نازل شد و با تعبيراتى زنده به آنها جواب داد. 


0 


تفسير: ..... ص : 04 


اشاره 


آيا خدا هم مثال مىزند؟! نخست مى كويد: «خداوند از اينكه به موجودات ظاهرا كوجكى مانند يشه و يا بالاتر از آن مثال 
بزند ه ركز شرم نم ىكند» (إنَّاللّهَ لا َشِمَخيى أَنْ يَضْ رب مَتَْا ما بَعُوضَ د ما فَؤقَها). مثال وسيلهاى است براى تجسم حقيقت» 
كاهى كه كوينده در مقام تحقير و بيان ضعف مدعيان است بلاغت سخن ايجاب مىكند كه براى نشان دادن ضعف آنهاء 
موجود ضعيفى را براى مثال انتخاب كند. مثلا در آيه "الا سوره حجح مىخوانيم: «آنها كه مورد بيرستش شما هستند هركز 
نمى توانند «مككسى» بيافرينند اككر جه دست به دست هم بدهند؛ حتى اكر مككس جيزى از آنها بربايد آنها قدرت يس كرفتن 
آن را ندارند» هم طلب كننده ضعيف است و هم طلب شونده). 

در اينكه منظور از افما فُوْقَها (بشه يا بالائر از آن) جيست؟ مفسران دو كونه تفسير كردهاند: كروهى كفتهاند «بالاتر از آنْ ذر 
كوجكى» استء زيرا مقام» مقام بيان كوجكى مثال استء و برترى نيز از اين نظر مىباشدء اين درست به آن مىماند كه كاه به 
كسى بككوئيم تو جرا براى يكك تومان اينهمه زحمت مى كشى شرم نمىكنى؟ 

او مى كويد شرمى ندارد من براى بالاتراز آن هم زحمت مى كشم حتى براى يكك ريال! بعضى ديكر كفتهاند: مراد «بالاتر از 
نظر بزركى» استء يعنى خداوند هم مثالهاى كوجكك را مطرح م ىكند وهم مثالهاى بزركك را- ولى تفسير اول مناسبتر 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 08 

بنظر مىرسد- سيس در دنبال اين سخن مىفرمايد: «امّا كسانى كه ايمان آوردهاند مىدانند كه آن مطلب حقى است از سوى 
نووز كاويش وز نانا لني اا يدلعرة اله الح يق 975 نهنا دى برت لبدات وجتقرا ارالتعا سيف و عنادو كه تور باسيق 


دورند. «ولى آنها كه كافرند مى كويند: خدا جه منظورى از اين مثال داشته كه مايه تفرقه و اختلاف شده؛ كروهى را به وسيله 


آن هدايت كرده؛ و كروهى را كمراه؛؟! (وَ ما الَّذِينَ كَفَرُوا قَيِقُولُونَ ما ذا راد اللّهُ بهذا متلا يُضِلٌ به كثيراً وَ يَهْدِى به كثيراً). 

ولى خد اوفك بيه نيا باسح هى كريد كه للها قانقا طن كتوكاراتى يرا اكه شمن تحققدديد وله 1ق كز مسو باهو 0لا ييا 
به إن الْفَايتقين): منظوز از «الَْاتقِينٌ) كساتى هسلند كه أز را و رسو عبوديت و يندكى با ببروة ثهادهاند زيرا «فسق» از نظر 
لغت به معنى خارج شدن هسته از درون خرما است سيس در اين معنى توسعه داده شده و به كسانى كه از جاده بندكى 


خداوند بيرون مى رونك اطلاق شده است. 
هدايت 3 اضلال الهى هوووه ص : 4" 


-هدايت وضلالت در قرآن به معنى اجبار بر انتتخاب راه درست يا غلط نيستء بلكه به شهادت آيات متعددى از خود قرآن 
«هدايت» به معنى فراهم آوردن وسائل سعادت و «اضلال» به معنى از بين بردن زمينهدهاى مساعد استء» بدون اينكه جنبه 


ار كر د 


سورة البقرة (؟) : آية /ا7] ..... ص : 2ه 
اشاره 


مى كند: -١‏ «فاسقان كسانى هستند كه بيمان خدا را يس از آنكه محكم ساختند مى شكنند» (الَذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدٍ 
ميثاقه). انسانها در واقع ييمانهاى مختلفى با خدا بستهاند» ييمان توحيد و خداشناسى» ييمان عدم تبعيت از شيطان و هواى نفس» 


فاسقان همه اين بيمانها را شكسته. و از خواستههاى دل و شيطان ييروى مى كنند. 
ابن ييمان كجا و جكونه بسته شد؟ ..... ص : 82 


در واقع خداوند هر موهبتى به انسان ارزانى مى دارد» همراه آن عملا ييمانى با زبان آفرينش از او مى كيرد به او جشم مىدهدء 
يعنى با اين جشم حقايق را ببين» كوش مىدهد يعنى صداى حق را بشنو ... بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: /اه 

وبه اين ترتيب هر كاه انسان از آنجه در درون فطرت او است بهره نكيرد و يا از ثيروهاى خداداد در مسير خطا استفاده كند» 
ساف دوا شكيع اكه ارى تايقاف هنف ١‏ تمض أن ا سانيا قطرف الف براازير ياك كدارتدد 

-١‏ سيس به دومين نشانه آنها اشاره كرده مى كويد: «آنها ييوندهائى را كه خدا دستور داده برقرار سازند قطع م ىكنند» (وَ 
يَمْطْعُونَ ما أَمَرَ الله يه أَنْ يُوصَل). اين بيوندها شامل ييوند خويشاوندىء؛ بيوند دوستى» بيوندهاى اجتماعى» ييوند و ارتباط با 
رهبران الهى و بيوند و رابطه با خداست. 

*9- نشانه ديكر فاسقان» فساد در روى زمين است مىفرمايد: «آنها فساد در زمين مى كنند)» (وَ بنيتوة فى الا قضن وود يايان 
آيه مى كويد: «آنها همان زيانكارانند» (أُوليِكت هم الْخاسرُونَ). جه زيانى از اين برتر كه انسان همه سرمايههاى مادى و معنوى 


خود را در طريق فنا و نيستى و بدبختى وسيه روزى خود به كار برد؟ 


اهميت صله رحم در اسلام ممولة ص : /اة 


اسلام نسبت به صله رحم و كمكك و حمايت و محبت نسبت به خويشاوندان اهميت فوق العادهاى قائل شده است و قطع رحم 
و بريدن رابطه از خويشاوندان و بستكان را شديدا نهى كرده استء زشتى و كناه قطع رحم به حدى است كه امام سيجاد عليه 
السّ.لام به فرزند خود نصيحت مى كند كه از مصاحبت با ينج طايفه بيرهيزد» يكى از آن ينج كروه كسانى هستند كه قطع رحم 
كردهاند: «بيرهيز از معاشرت با كسى كه قطع رحم كرده كه قرآن او را ملعون و دور از رحمت خدا شمرده است). 


سورة البقرةً (؟) : آية /؟1] ..... ص : /1له 
اشاره 

(آيه 58) 

نعمت اسرار آميز حيات! ..... ص : /اله 


قرآن دلائلى را كه در كذشته (آيه ””١‏ همين سوره) در زمينه شناخت خدا ذكر كرده بود تكميل مى كند و در اينجا براى 
اثبات وجود خدا از نقطهاى شروع كرده كه براى احدى جاى انكار باقى ثى كذازة او آن سساأله بجيد» حيات: و زتد كى است. 
نخست مى كويد: «جككونه خدا را انكار م ىكنيد در حالى كه اجسام بىروحى بوديد واو شما را زنده كرد و لباس بركزيده 
تفسير نمونهه ج١2‏ ص: /0 

حيات بر ثتتان بوشائيد» (كتِي تَكفُرُونٌ بالله و كثقم أخواناً قأخياكة). 

قرآن به همه ما يادآورى مى كند كه قبل ازاين شما مانند سنككها و جوبها و موجودات بى جان مرده بوديد» و نسيم حيات اصلا 
در كوى شما نوزيده بود. ولى اكنون داراى نعمت حيات و هستى مى باشيد» اعضاء و دستكاههاى مختلف. حواس و ادراكك به 
ها ذادة شدهه و اين عناله القدو اسوان اع اسك كه افكار سلوهها «اشيتد و كرفشها غات تاككوق اتدرك اذ عاج مائدةا! 
آيا هيج كس مى تواند جنين امر فوق العاده دقيق و ظريف را كه نيازمند به يكك علم و قدرت فوق العاده است به طبيعت 
بى شعور كه خود فاقد حيات بوده است نسبت دهد! اينجاست كه مى كوئيم يديده حيات در جهان طبيعت بزركترين سند اثبات 
وحوى هذ) اسحويسن اذ ناه اووق ابه عيكو وليل اشكار سركرى'زا ياد أور من شود ا نساله«امر كن اس فى كويد 
انين خد اوقد شنا را بح غير ن3 201 بُميكك). 

آرى آفريننده حيات همان آفريننده مركك استء جنانكه در آيه ١‏ سوره ملكك مىخوانيم: «او خدائى است كه حيات و مركك 
را آفريده كه شما را در ميدان حسن عمل بيازمايد). 

قرآن يس از ذكر اين دو دليل روشن بر وجود خدا به ذكر مسأله معاد و زنده شدن يس از مركك يرداخته» مى كويد: «سيس بار 
فيكر قتما ارا فد قى كنذه لك تسرك اراليعه أب ولناكن يلين ال سرك به حب وه خاى انيدي لصفا وبا لوه وليل اول 


يعنى اعطاى حيات به موجود بىجانء يذيرفتن اعطاى حيات يس از متلاشى شدن بدن. نه تنها كار مشكلى نيست بلكه از 
مى كويد: ١سيس‏ به سوى او بازكشت مى كنيد» (ثُمٌّ ليه توْجَعونَ). مقصود از رجوع به سوى يرورد كار بازكشت به سوى 


نعمتهاى خداوند مى باشد» يعنى در قيامت و روز رستاخيز به نعمتهاى خداوند بازكشت مى كنيد. 
سورة البقرة (؟) : آية 19] ..... ص : /4 


اشاره 


آيه 19)- يس از ذكر نعمت حيات و اشاره به مسأله مبدء و معاد به يكى بر كزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 09 

ديكر از نعمتهاى كسترده خداوند اشاره كرده مى كويد: «او خدائى است كه آنجه روى زمين است براى شما آفريده) (هُوَ 
الى حَلَقَ لَكمْ ما فى الْأَدْضٍ ججمِيعً). 

وبه اين ترتيب ارزش وجودى انسانها و سرورى آنان را نسبت به همه موجودات زمينى مشخص مى كندء آرى او عاليترين 
موجود در اين صحنه يهناور است واز تمامى آنها ارزشمندتر. 

تنها اين آيه نيست كه مقام والاى انسان را يادآور مىشود بلكه در قرآن آيات فراوانى مىيابيم كه انسان را هدف نهائى 
آفرينش كل موجودات جهان معرفى مى كند .0١١‏ 

بار ديكر به دلائل توحيد بازكشته مى كويد: «سيس خداوند به آسمان يرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود» 
واو به هر جيز آكاه است» 0 اشرتوى 9 الْسَّماءِ فَسَوَّاهُنٌ سبع س.ماواتٍ وَهُوَ بَكلٌ شي عَلِيم) جمله «اسشتوى» از ماده «استواء» 
فى لعف يدن قسلط و اصاطه كاناء و قد اصن كلتك دمر أسكخه 


آسمانهاى هفت كانه - ..... ص : 44 


در ايتكه مقصود از آسمانهاى هفتكانه جيست؟ 

آنجه صحيحتر به نظر مىرسدء اين است كه مقصود همان معنى واقعى آسمانهاى هفتكانه است و از آيات قرآن جنين استفاده 
مى شود كه تمام كرات و ثوابت و سياراتى را كه ما مىبينيم همه جزء آسمان اول استء و شش عالم ديكر وجود دارد كه از 
دسترس ديد ماو ابزارهاى علمى امروز ما بيرون است و مجموعا هفت عالم را به عنوان هفت آسمان تشكيل مىدهند شاهد 
اين سخن اينكه؛ قرآن مى كويد: «ما آسمان يائين را با جراغهاى ستاركان زينت داديم)». (فصلت: ؟١).‏ 

اما اينكه كفتيم شش آسمان ديكر براى ما مجهول است و ممكن است علوم از روى آن در آينده يرده بردارد؛ به اين دليل 


است كه علوم ناقص بشر به هر نسبت كه يبش مى رود از عجائب آفرينش تازههائى را به دست مىآورد. 
سورة البقرة (؟) : آية ]1"٠‏ ..... ص : 09 


(آيه :)- انسان نماينده خدا در زمين! در آيات كذشته خوانديم كه 


"69و1١ براى توضيح بيشتر رجوع كنيد به «تفسير نمونه) جلد دهم صفحه‎ )١( 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 8٠‏ 

خدا همه مواهب زمين را براى انسان آفريده است و دراين سلسله آيات كه از آيه “٠‏ شروع و به آيه 9 يايان مىيابد سه 
مطلب اساسى مطرح شده است: 

-١‏ خبر دادن يرورد كار به فرشتككّان راجع به خلافت و سريرستى انسان در زمين. 

-١‏ دستور خضوع و تعظيم فرشتكان در برابر نخستين انسان. 

- تشريح وضع آدم و زندكى او در بهشت و حوادثى كه منجر به خروج اواز بهشت كرديد و سيبس توبه آدمء و زندكى او و 
فرزندانش در زمين. 

اين آيه از نخستين مرحله سخن مى كويدء خواست خداوند جنين بود كه در روى زمين موجودى بيافريند كه نماينده او باشدء 
صفاتش يرتوى از صفات يروردكارء و مقام و شخصيتش برتر از فرشتكان. 

لذا نخست مى كويد: «بخاطر بياور هنكامى را كه يرورد كارت به فرشتكان كفت من در روى زمين جانشينى قرار خواهم دادا 
(وَ إذْ قالَ رَبك لِلْمَلائِكة إِنى جاعِلٌ فى الْأَرْض خَلِيفًَ). 

«خليفه) به معنى جانشين است.- همانكونه كه بسيارى از محققان يذيرفتهاند- منظور خلافت الهى و نمايندكى خدا در زمين 
استء زيرا سؤالى كه بعد از اين فرشتكان مى كنند و مى كويند نسل آدم ممكن است مبدء فساد و خونريزى شود وما تسبيح و 
تقديس تو مى كنيم متناسب همين معنى استء جرا كه نمايندكى خدا در زمين با اين كارها سازكار نيست. 

به هر حال خدا مىخواست موجودى بيافريند كه كل سرسبد عالم هستى باشد و شايسته مقام خلافت الهى و نماينده «اللّه در 
زمين كردد. 

سيس در اين آيه اضافه م ىكند: فرشتكان به عنوان سؤال براى درك حقيقت و نه به عنوان اعتراض «عرض كردند: آيا در 
زمين كسى را قرار مىدهى كه فساد كند و خونها بريزدا؟! (قانُوا أ تَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها وَ يَشفِك الدّماء). 

«در حالى كه ما تو را عبادت مىكنيم تسبيح و حمدت بجا مىآوريم و تو رااز آنجه شايسته ذات ياكت نيست ياك 
مى شمريم) (وَ نَحْنُّ تسبح بحم دك و تُقَدّسُ لك). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١‏ 

ولى خداوند در اينجا ياسخ سر بسته به آنها داد كه توضيحش در مراحل بعد آشكار كرديد «فرمود: من جيزهائى مىدانم كه 
كما نمى دانيد)! (قال ع0 َع ما 0 

آنها فكر مىكردند اكر هدف عبوديت و بندكى است كه ما مصداق كامل آن هستيم» همواره غرق در عبادتيم و از همه كس 
سزاوارتر به خلافت! بىخبر از اين كه عبادت آنها با توجه به اين كه شهوت و غضب و خواستهاى كوناكون در وجودشان راه 
ندارد با عبادت و بندكى اين انسان كه اميال و شهوات او را احاطه كرده و شيطان از هر سو او را وسوسه م ىكند تفاوت 
فراوانى دارد» اطاعت و فرمانبردارى اين موجود طوفان زده كجاء و عبادت آن ساحل نشينان آرام و سبكبار كجا؟! آنها جه 
مى دانستند كه از نسل اين آدم ييامبرانى همجون محمد و ابراهيم و نوح و موسى و عيسى وامامانى همجون ائمه اهل بيت 
عليهم السّد.لام و بندكان صالح و شهيدان جانباز و مردان و زنانى كه همه هستى خود را عاشقانه در راه خحدا مىدهند قدم به 
عرصه وجود خواهند كذاشت. افرادى كه كاه فقط يكك ساعت تفكر آنها برابر با سالها عبادت فرشتككان است! 


سورة البقرة )١(‏ : آية ]١‏ مد كن 5 21 
اشاره 

)81١ (آيه‎ 

فرشتكان در بوته آزمايش! نودت ضن 4 2١‏ 


آدم به لطف يروردكار داراى استعداد فوق العادهداى براى دركك حقايق هستى بود. خداوند اين استعداد او را به فعليت رسانيد 
و به كفته قرآن «به آدم همه اسماء (حقايق و اسرار عالم هستى) را تعليم داد (وَ عَلَمْ آدَمَ الأسْماءَ كلها). 

البته اين آكاهى از علوم مربوط به جهان آفرينش و اسرار و خواص مختلف موجودات عالم هستىء افتخار بزركى براى آدم 
بود. 

در حديثى داريم كه از امام صادق عليه السلام يبرامون اين آيه سؤال كردند» فرمود: 

«منظور زمينهاء كوههاء درّهها و بستر رودخانهها (و خلاصه تمامى موجودات) مى باشد. سيس امام عليه السّلام به فرشى كه زير 
باك ارده بود نظرى افكند فرمود: حتى اين فرش هم از امورى بوده كه خدا به آدم تعليم داد»! همجنين استعداد نام كذارى 
اشياء را به او ارزانى داشت تا بتواند اشياء را بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 81 

ار واست مى كوئيد اسماء اشياء و موجوداتى را كه مشاهده م ى كنيد و اسرار و جكونكى آنها را شرح دهيدة (ثم عَرَضَهُعْ عَلَى 
الْمَلائِكةُ فَقالَ أَنْبتُونِى بأسماء هؤْلاءِ إِنْ كنم صادقِينَ). 


سورة البقرةً (؟) : آية ؟"] ..... ص : "م 


(آيه 7")- ولى فرشتكان كه داراى جنان احاطه علمى نبودند در برابر اين آزمايش فرو ماندند لذا در ياسخ «كفتند: خداوندا! 
منزهى تو جز آنجه به ما تعليم دادهلى جيزى نمىدانيم! (قانُوا سُتحاكك لا عِلْم لنا إلا ما عَلَمتنا). 


«تو خود عالم و حكيمى) (إنَك أَنْتَ الْعَلرهِ الْحَكيم). 
سورة البقرة (؟) : آية 7 1] ودعدء اضن 2 721 


(آبه #")- در اينجا نوبت به آدم رسيد كه در حضور فرشتكان اسماء موجودات و اسرار آنها را شرح دهد. «خداوند فرمود: اى 
آدم فرشتكان را از اسماء واسرار اين موجودات با خبر كن»! (قال يا آكَمٌ أَنْبتهُمْ بأشمائهم). 
«هنكامى كه آدم آنها را ازاين اسماء آكاه ساخت خداوند فرمود: به شما نككفتم كه من از غيب آسمانها و زمين آكاهم؛ و 


آنجه را كه شما آشكار يا ينهان مى كنيد مىدانم (قْلَمَا أنْمَأَهُمْ بأشمائهغ قال أ لَمْ أقل لَكم إِنَى أَغلّمُ غَهِبَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض وَ 


َعْلَمُ ما يدون وَ ما كنم تَكَتْمَونٌ). 


در اينجا فرشتككان در برابر معلومات وسيع و دانش فراوان اين انسان سر تسليم فرود آوردندء و بر آنها آشكار شد كه لايق 


سورة البقرة (؟) : آية ©1] ءءء حن 215 
اشاره 


(آيه ")- آدم در بهشت- قرآن در تعقيب بحثهاى كذشته بيرامون مقام و عظمت انسان به فصل ديككرى از اين بحث يرداخته 
نخست جنين مى كويد: 

«بخاطر بياوريد هنكامى را كه به فرشتكان كفتيم براى آدم سجده و خضوع كنيد (وَ إِذْ فنا لِلْمَلائِكَةٌ اش حجدُوا لَِدََ). «آنها 
همكى سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد و تكبر ورزيد (قَسَسَدُوا إِلَا تيس أبى وَ اشتكبر). 

آرق أو استكان كرد نو يخاط. حمين استكارى تافرماتى ال كاقران شد (وَ كان مِنّ الْكافِرينَ). 

به راستى كسى كه لايق مقام خلافت الهى و نمايندكى او در زمين است. بر كزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 87 

شايسته هر نوع احترامى است. ما در برابر انسانى كه جند فرمول علمى را مىداند جه اندازه كرنش م ىكنيم يس حككونه است 
حال نخستين انسان با آن معلومات سرشار از جهان هستى! 


١‏ - جرا ابليس مخالفت كرد؟ ..... ص : "ام 


مىدانيم «شيطان» اسم جنس است شامل نخستين شيطان و همه شيطانها مى شود ولى «ابليس» اسم خاص است و اشاره به همان 
شيطانى است كه اغواكر آدم شدء او طبق صريح آيات قرآن از جنس فرشتكان نبود» بلكه در صف آنها قرار داشت او از طايفه 
جِنٌ بود كه مخلوق مادى است. 

انككيزه او در اين مخالفت كبر و غرور و تعصب خاصى بود كه بر فكر او جيره شدء او جنين مىينداشت كه از آدم برتر است 
)و غلت كقر او تين عمين بود كةفرمان حكيماله يرورد كار را نادرست شهرد. 

نه تنها عملا عصيان كرد از نظر اعتقاد نيز معترض بودء و به اين ترتيب خودبينى و خودخواهى؛ محصول يك عمر ايمان و 


عبادت او را بر باد داد» و آتش به خرمن هستى او افكند» و كبر و غرور از اين آثار بسيار دارد! 
"- آيا سجده براى خدا بود يا آدم؟ ..... ص : "ام 


شكك نيست كه ١سجله)‏ به معنى ١يرستش»‏ براى خداست,ء و معنى توحيد عبادت همين است كه غير از خدا را يرستش نكنيم. 
بنابراين جاى ترديد نخواهد بود كه فرشتكان براى آدم «سجده يرستش» نكردند, بلكه سجده براى خدا بود ولى بخاطر 
آفرينش جنين موجود شكرفى» ويا اينكه سجده براى آدم كردند اما سجده به معنى «خضوع» نه يرستش. در حديثى از امام 


«على بن موسى الرضا» عليه المّلام مىخوانيم: «سجده فرشتكان برستش خداوند از يكك سوء و اكرام و احترام آدم از سوى 


ديكر بود جرا كه ما در صلب آدم بوديم)! 
سورة البقرة (؟) : آية 18] ..... ص : "21 


(آيه 58)- به هر حال بعد از اين ماجرا و ماجراى آزمايش فرشتكان به آدم دستور داده شد او و همسرش در بهشت سكنى 
كزيند» جنانكه قرآن مى كويد: 
«به آدم كفتيم تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و هر جه مىخواهيد از نعمتهاى 


)١(‏ براى شرح بيشتر از معنى رجوع كنيد به «تفسير نمونه) ذيل آيه ١١‏ سوره اعراف. 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 818 

آذ كزان بتقووجهها نزو تلناايا آ شكة انكو افك الع و كل منها رغد عه حَيِثُ شِتّما). 

هولى به اين درخت مخصوص نزديكك نشويد كه از ظالمان خواهيد شده (و لا تَقْربا هه المَّجََةٌ كتكونا من الظَالمِينَ). 

از آيات قرآن استفاده مىشود كه آدم براى زندكّى در روى زمينء همين زمين معمولى آفريده شده بودء ولى در آغاز 
خداوند او را ساكن بهشت كه يكى از باغهاى سرسبز ير نعمت اين جهان بود ساخت. 

شايد علت اين جريان آن بوده كه آدم با زندكى كردن روى زمين هيج كونه آشنائى نداشت»ء و تحمل زحمتهاى آن بدون 
مقدمه براى او مشكل بودء واز جكونكى كردار و رفتار در زمين بايد اطلاعات ببشترى يبدا كند او در اين محيط مىبايست ثا 
حدى يخته شود و بداند زندكى روى زمين توأم با برنامهها و تكاليف و مسئوليتها است كه انجام صحيح آنها باعث سعادت و 
تكامل و بقاى نعمت استء, و سر باز زدن از آن سبب رنج و ناراحتى» آرى اين خود يكك سلسله تعليمات لازم بود كه 


مى بايست فرا كيرد و با داشتن اين آمادكى به روى زمين قدم بككذارد. 
سورة البقرةٌ (؟) : آية ©"] ..... ص : عام 


اشاره 


(آيه 8")- در اينجا «آدم» خود را در برابر فرمان الهى در باره خوددارى از درخت ممنوع ديدء ولى شيطان اغواكر كه سو كند 
ياد كرده بود كه دست از كمراه كردن آدم و فرزندانش برندارد به وسوسه كرى مشغول شدء جنانكه قرآن مى كويد: 

«سر انجام شيطان آن دو را به لغزش واداشت واز آنجه در آن بودند (بهشت) بيرون كردا أذ لها اللعططاف عنيا كا عدوا كا 
كانا فيه). 

آرى از بهشتى كه كانون آرامش و آسايش و دور از درد و رنج بود براثر فريب شيطان اخراج شدند. 

و جنانكه قرآن مى كويد: (ما به الها مستوو دافم 4ه رمي ترود آثيد در عالى كه تمن يكديكر خواعيك بود آدم وحوًا 
از يكسو و شيطان از سوى ديكر (وَ قلا المبطوا بع كم إيغض عَدُوٌ). منظور از هبوط و نزول آدم به زمين نزول مقامى است نه 
مكانى يعنى از مقام ارجمند خود واز آن بهشت سرسبز يائين آمد. رحسي مرسع اصن مع 


«و براى شما تا مدت معينى در زمين قرا ركاه و وسيله بهرهبردارى است» (وَ كم فى الْأَرْض مُشتَفَرٌ وَ متاح إلى جين). 


اينجا بود كه آدم متوجه شد راستى به خويشتن ستم كرده و از محيط آرام و يرنعمت بهشت بخاطر تسليم شدن در برابر 
وسوسههاى شيطان بيرون رانده شده» درست است كه آدم ييامبر بود و معصوم از كناه ولى» هركاه تركك اولى از ييامبر سرزند 


تافرماقن رداغت 
١‏ - بهشت آدم كدام بهشت بود؟ ..... ص : 28 


در ياسخ اين يرسش بايد توجه داشت كه بهشت موعود نيكان و ياكان نبود. بلكه يكى از باغهاى يرنعمت و روحافزاى يكى از 
مناطق سرسبز زمين بوده است. 

زيراة نيشت هوغوة قيامت» تغمت عاودائى استث كه:ذن باتك سشبارى از قران اين حاوذانكى بودنقن اشاره شده و بيرون 
رفتن از آن ممكن نيست و دوم اين كه ابليس آلوده و بىايمان را در آن بهشت راهى نخواهد بود. 

سوم اين كه در رواياتى كه از طرق اهل بيت عليهم الام به ما رسيده اين موضوع صريحا آمده است. يكى از راويان حديث 
مى كويد از امام صادق عليه البّد.لام راجع به بهشت آدم يرسيدم امام عليه السّلام در جواب فرمود: «باغى از باغهاى دنيا بود كه 


خورشيد و ماه بر آن مى تابيد» و اككر بهشت جاودان بود هركز آدم از آن بيرون رانده نمى شد). 
"- خدا جرا شيطان را آفريد؟ ..... ص : 28 


بسيارى مى يرسند شيطان كه موجود اغواكرى است اصلا جرا آفريده شد و فلسفه وجود او جيست؟ در ياسخ مى كوئيم: 
خداوند شيطان راء شيطان نيافريد» به اين دليل كه سالها همئشين فرشتكان و ير فطرتث ياكك بود» ولى بعد از آزادئ خود سوء 
استفاده كرد و بناى طغيان و سركشى كذارد. 

دوم اينكه: از نظر سازمان آفرينش وجود شيطان براى افراد با ايمان و آنها كه مىخواهند راه حق را بيويند زيانبخش نيست. 
بلكه وسيله يبشرفت و تكامل آنها بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 88 


استء جه اينكه ييشرفت و ترقى و تكاملء, همواره در ميان تضادها صورت مى كيرد. 
سورة البقرة (؟) : آية /1"] ..... ص : عع 


(آيه 37)- بازكشت آدم به سوى خدا! بعد از ماجراى وسوسه ابليس و دستور خروج آدم از بهشت,ء آدم متوجه شد راستى به 
خويشتن ستم كرده؛ در اينجا به فكر جبران خطاى خويش افتاد و با تمام جان و دل متوجه يرورد كار شد توجهى آميخته با 
كوهى از ندامت و حسرت! لطف خدا نيز در اين موقع به يارى او شتافت و جنانكه قرآن در اين آيه مى كويد: 

«آدم از يرورد كار خود كلماتى دريافت داشت» سخنانى مؤثر و دكركون كننده. و با آن توبه كرد و خدا نيز توبه اورا 
يذيرفت» (فتَلَقّى آدَمُ مِنْ رَنه كلمات قات عَلَيِه) 0١‏ 


«جرا كه او تؤاب و رحيم است» (إِنَّهُ هُوَ النوَابُ الرَحِيُم). 


«توبه» در اصل به معنى «با زكشت» است,. و در لسان قرآن به معنى بازكشت از كناه مىآيدء زيرا هر كنه كارى در حقيقت از 
برؤزد كارن قران كردهء فتكاتى كه توية مى كلد به سوى أو باذ من كردق 
خذاوند نز در الت عصضياق شد كان كوي أن انهاروف كرذان م شوةة مكاس كه عداوقل بدا كوبه توصيف من شوة: 


مفهومش اين است كه نظر لطف و رحمت و محبتش را به آنها باز مى كرداند. 
سورة البقرة (؟) : آية 4] ..... ص : عع 


(آيه 08- با اينكه توبه آدم يذيرفته كرديدء ولى اثر وضعى كار او كه هبوط به زمين بود تغيير نيافت» و جنانكه قرآن 
مى كويد: «ما به آنها كفتيم: همكى (آدم و حوًا) به زمين فرود آئيد» هر كاه از جانب ما هدايتى براى شما آيد كسانى كه از 
آن بيروى كنندء نه ترسى دارند و نه اندوهكين خواهند شد» (قَلنا المبطُوا مِنْها جمِيعاً فَإِمًا يأتِينَكمْ مِنّى هُدىٌ فَمَنْ تَبع هُداىَ قَلا 


حَوْفٌ عَلَبِهِمْ وَ لا هُمْ يَخْرَُونَ). 
سورة البقرة )١(‏ : آية 19] ..... ص : عم 


(آيه 9")- زول انان كاذ شر نهو اباكاما وا ديب كنند كندد براك شمركه جو اقفن دووع عبرافكذ مانن 31 الدرق كقرواو 
يرا بآاياتنا أولئك طحا الثار هُمْ فيها خالدٌونَ). 


)١(‏ دراين كه «كلمات» و سخنانى كه خدا براى توبه به آدم تعليم داد جه سخنانى بوده است به «تفسير نمونه» جلد اول ذيل 
همين آيه مراجعه فرمائيد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص : لا 
سورة البقرة (؟) : آية ]8©٠‏ معد ةء ان .1/2 


اشاره 


(آبه :6)- ياد تعمتهاى خندا! از آنجا كه داستان نجات بثى اسرائيل از جنكال فرعونيان و خلافت آنها در زمين» سيبس فراموش 
كردن بيمان الهى و كرفتار شدن آنها در جنككال رنج و بدبختى شباهت زيادى به داستان آدم دارد» خداوند دراين آيه روى 
بقع راندض اسراقيل كرد سين فى كريد الك اعراتز وكاس واوويك لحمو عيعر ا ماهوا وخر وااو باعواامن 
وفا كنيد تا من نيز به عهد شما وفا كنمء و تنها از من بترسيد» (يا ينِى إشر راي اذْكرُوا : نعمت نعمت الى أَنْعَمْتٌ عَلَيكمْ وَ أوقُوا بعَهْيِى 
8 بعَهْدِكم وَإِيَاىَ فَارْمَبُونِ) .0١١‏ 


در حقيقت اين سه دستور اساس تمام برنامههاى الهى را تشكيل مى دهد. 


جرا يهوديان را بنى اسرائيل مى كويند؟ ..... ص : /ام 


«اسرائيل» يكى از نامهاى يعقوب» يدر يوسف مى باشدء در علت نامككذارى يعقوب به اين نام مورخان غير مسلمان مطالبى 
كفتهاند كه با خرافات آميخته است. 

جنانكه «قاموس كتاب مقدّس» مىنويسد: «اسرائيل به معنى كسى است كه بر خدا مظفر كشت»! وى اضافه م ىكند كه «اين 
كلمه لقب يعقوب بن اسحاق است كه در هنكام مصارعه (كشتى كرفتن) با فرشته خدا به آن ملقب كرديد»! ولى دانشمندان ما 
مانند مفسر معروفء «طبرسى») در ١مجمع‏ البيان» در اين باره جنين مى نويسد: «اسرائيل همان يعقوب فرزند اسحاق يسر ابراهيم 
(ع) است» ... او مى كويدء «اسر) به معنى (عبد) و «ثيل» به معنى (اللّه) استء و اين كلمه مجموعا معنى «عبد الله را مى بخشد. 
بذيهئ است داستان كشت كرفتن اسرائيل بافرشته خداوثد ويا باخود خذداوند كه دز تورات تحريق يافته كتوني ديده 
مىشود يكك داستان ساختكى و كودكانه است كه از شأن يكك كتاب آسمانى به كلى دور است واين خود يكى از مداركك 


تحريف تورات كنونى است. 


سورة البقرهً (؟) : آية ١؟]‏ ..... ص : /اى 
اشاره 

آيه اع 

شأن نزول: ..... ص : /ا 


از امام باقر عليه السَّلام جنين نقل شده كه: «حبى بن اخطب» 


)١(‏ در اينكه «عهد و ييمان خدا با يهود جه بوده) رجوع كنيد به «تفسير نمونه) ذيل آيه 87 و 85 سوره بقره و آيه ١١1‏ سوره 
فاقدة. 

بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: /8 

و١كعب‏ ابن اشرف» و جمعى ديكر از يهود. هر سال مجلس ميهمانى (ير زرق و برقى) از طرف يهوديان براى آنها ترتيب داده 
مىشدء آنها حتى راضى نبودند كه اين منفعت كوجكك به خاطر قيام بيامبر اسلام صَلّى الله عليه و اله از ميان برود» به اين دليل 
لو ولام خوك آبات تورات .وا كدو زمه وساف افر ضكى اللدضلية و الدعرد عدربت كردقة ابن ناث المح كليا او 
بهاى كم است كه قرآن در اين آيه به آن اشاره مى كند. 


تفسير: 58 ص : 4م 


سوديرستى يهود- نخست مىفرمايد: «به آياتى كه بر ييامبر اسلام صلَى الله عليه واله نازل شده ايمان بياوريدء آياتى كه 
هماهنكك با اوصافى است كه در تورات شما آمده است» (وَ آمِنُوا بما أَنْرَلْت مُصَدَّقاً لما مَعَكمْ). اكنون كه مى بينيد صفات اين 


ييامبر و ويد كيهاى قرآن كاملا منطبق بر بشاراتى است كه در كتب آسمانى شما آمده و هماهنكى همه جانبه با آن دارد جرا به 
آن ايمان نمى آوريد؟ 


به). 


6ه 
8 


يعنى اكر مش ركان و بتيرستان عربء كافر شوند زياد عجيب نيست» عجيب كفر و انكار شما است. جرا كه اهل كتابيد و در 
كتاب آسمانى شما اين همه بشارات در باره ظهور جنين بيامبرى داده شده! آرى! بسيارى از يهوديان اصولا مردمى لجوجند» و 
اكر اين لجاجت نبود بايد آنها خيلى زودتر از ديكران ايمان آورده باشند. 

در سومين جمله مى كويد: «شما آيات مرا به بهاى اندكى نفروشيد» و آن را با يكك ميهمانى ساليانه معاوضه نكنيد (وَ لا تَشْتَرُوا 
بآياتى تَمَنا قلِينا). 

و در جهارمين دستور مى كويد: تنها از من ببرهيزيد) (وَ إِنّاىَ فَانََونِ) ازاين نترسيد كه روزى شما قطع شود واز اين نترسيد 


كه جمعى از متعصبان يهود بر ضد شما سران قيام كنند» تنها از من يعنى از مخالفت فرمان من بترسيد. 
سورة البقرة (7) : آية 9©] ..... ص : مع 


(آآيه 67)- در بنجمين دستور مىفرمايد: «حق را با باطل نياميزيد» تا مردم به اشتباه بيفتند (وَ لا تَلبِسُوا الْحَقَّ بالباطِل). 
ودر ششمين دستور از كتمان حق نهى كرده مى كويد: «حق را مكتون نداريد بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 89 
در حالى كه شما مىدانيد و آكاهيد) (وَ تَكتّمُوا الْحَقَّ وَ أنْتَم تَعْلْمُونَ). 


سورة البقرةٌ )١(‏ : آية "1 5] ..... ص : 4ع 


ماس الاتهرم عنقي و مشهيين بو الهم تسصوى زايد ابن اصووظ يداز كم كقدة لماز يرا ديا دارفتة 7 كاك اذا 
كنيد و (عبادت دستجمعى را فراموش ننماييد) با ركوع كنندكان ركوع نماييد) (وَ أقيمُوا الصَّلاةً وَ آنُوا الرّكاةً وَ ارْكعُوا مَعَ 
الرَاكعِينَ). 

الب اين هت كوينه تماق مقر اندم اكديقي كريد فقنو كناد لضان و نهدا ناور سن سيا ردنا قاد كوا ناشين 
بلكه جنان كنيد كه آيين نماز در جامعه انسانى بر يا شودء و مردم با عشق و علاقه به سوى آن بيايند. 

در حقيقت در اين سه دستور اخير» نخست بيوند فرد با خالق (نماز) بيان شده. و سيس بيوند با مخلوق (زكات) و سر انجام 


بيوند دستجمعى همه مردم با هم در راه خدا! 
سورة البقرة (؟) : آية ©6] 2 


(آيه *8)- به ديكران توصيه مى كنيد اما خودتان جرا؟! علماء و دانشمندان يهود قبل از بعت محمد صلَى الله عليه و اله مردم 
را به ايمان به وى دعوت مى كردند و بعضى از علماى يهود به بستكان خود كه اسلام آورده بودند توصيه مىكردند به ايمان 
خويش باقى و ثابت بمانند ولى خودشان ايمان نم ىآوردندء لذا قرآن آنها را براين كار مذمت كرده مى كويد: «آيا مردم را به 


نكن قوفن كبدم ل كتوكان زاشرافر قن نه تمايس ١[‏ تاتدو الناس كاليه و تون الموكة): اناابى كه كتات: سما زا 


مى خوانيد آيا هيج فكر نمى كنيد» (و أَنُْمْ تكلُونَ الْكتاب أ قلا تَعقِلُونَ). 

علماى يهود از اين مىترسيدند كه اكر به رسالت بيامبر اسلام صلى الله عليه و اله اعتراف كنند كاخ رياستشان فرو ريزد و عوام 
يهود به آنها اعتنا نكنند. لذا صفات بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و اله را كه در تورات آمده بود دكركون جلوه دادند. 

اصولا يكك برنامه اساسى مخصوصا براى علماء و مبلبيت غين و داعيان راه حق اين است كه بيش از سخنء مردم را با عمل 
خود تبليغ كنند همان كونه كه در حديث معروف از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «مردم را با عمل خود به نيكيها دعوت 
كوه بارزا ف خود 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: 8( 
سورة البقرة (؟) : آيةَ 64] ..... ص : ١٠/ا‏ 


(آبه هع)- قرآن براى اين كه انسان بتواند بر اميال و خواستههاى دل بيروز كردد و حبّ جاه و مقام رااز سر بيرون كند در اين 
آنةاحتين فى كوجدة «ال صر واقماق يار جوييلة ويا اسقاست و كول خويش ى عورسياق دروي هروز شويك و ان توا 
بالقير 19ل 5ؤا “سس اضافه ين كيده واب كاد تغز ورا خاشهاة سكين ى كران اسع زو إلها لكي إلا على الخاشي )د 


سورة البقرة (؟) : آية 8 6] ..... ص : ١٠/ا‏ 
اشاره 


(آيه 6#)- در اين آيه خاشعان را جنين معرفى مى كند: «همانها كه مىدانند يرورد كار خود را ملاقات خواهند كرد و به سوى 


او باز مى كردند» (الَذِينَ يَظلونَ أَنّهُمْ مُلاقوا رَبهِمْ وَ أَنّهُمْ لَه راجعُونَ). 
-١‏ «لقاء الله» جيست؟ عون كن :175 


غير ةا القاء اللدردر قر ذامجيد كزار] انده اطيى هيه مس عشوي در طبه قا نكن نالاندة يي ات كور اذ 
«لقاء» و ملاقات خداوند ملاقات حسىء مانند ملاقات افراد بشر با يكديكر نيست» جه اين كه خداوند نه جسم است و نه رنكك 
و مكان دارد كه با جشم ظاهر ديده شود بلكه منظور يا مشاهده آثار قدرت او در صححنه قيامت و ياداشها و كيفرها و نعمتها و 
عذابهاى او است يا به معنى يكك نوع شهود باطنى و قلبى استء زيرا انسان كاه به جايى مىرسد كه كويى خدا رابا جشم دل 


در برابر خود مشاهده مى كند» بطورى كه هيج كونه شكك و ترديدى براى او باقى نمى ماند. 
؟- راه بيروزى بر مشكلات! ...ءءء ص : +/1 


براى يبشرفت و بيروزى بر مشكلات دو ركن اساسى لازم استء يكى يايكاه نيرومند درونى و ديكر تكيه كاه محكم برونى» در 
آيات فوق به اين دوركن اساسى با تعبير «صبر) و «صلاة) اشاره شده اشع عير او حالت اسقامة واشكياق و اشفاد فى در 


جبهه مشكلات استء و نماز بيوندى است با خدا و وسيله ارتباطى است با اين تكيه كاه محكم, در حديثى از امام صادق عليه 
الّلام نقل شده كه فرمود: «هنكامى كه با غمى از غمهاى دنيا رو برو مى شويد وضو كرفته» به مسجد برويدء نماز بخوانيد و 
دعا كنيد» زيرا خداوند دستور داده (وَ الفتعتوا بالصَّئر وَ الصَلاةٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: الا 
سورة البقرة (؟) : آية /21] 00 إن 


(آيه /ا)- خيالهاى باطل بهود. در اين آيه بار ديكر خداوند روى سخن را به بنى اسرائيل كرده و نعمتهاى خدا را به آنها 


ابن تعمتها دامته كسترذواق ذارة» أو نعمت هذابث وايمان كرفته نا رهاب از جتكال فرعوتيان و بازيافتن عظفث واستقلال 
همه را شامل مى شود. 

سيس از ميان اين نعمتها به نعمت فضيلت و برترى يافتن بر مردم زمان خود كه تركيبى از نعمتهاى مختلف است اشاره كرده. 
فى كويانة زدن تقذا يوانو جدهانباة يقرع معفياع وز الى نلك عل العالميق): 


سورة البقرة (؟) : آية 6/4] .ءءء ص : 41 
اشاره 


(آيه 68)- در اين آيه. قرآن خط بطلانى بر خيالهاى باطل يهود مى كشدء زيرا آنها معتقد بودند كه جون نياكان و اجدادشان 
ييامبران خدا بودند آنها را شفاعت خواهند كردء وو يا كمان م ىكردند مىتوان براى كناهان فديه و بدل تهيه نمودء همان كونه 
كه در اين جهان متوسل به رشوه مىشدند. 

قرآن مى كويد: «از آن روز بترسيد كه هيج كس از ديكرى دفاع نمى كند) (وَ انوا يَؤماً لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيِنَاً). 

فى له فاع (بن اذث بروود كار) يديرف عى شود (وَ لا تقل مها سَفَاعَةٌ). ْ 

او نه غرامت و بدلى قبول خواهد شد (وَ لا يَؤْحَدٌَ مِنْها عَدْلُ). 

«و نه كسى براى يارى انسان به يا مىخيزد) (وَ لا هُمْ يُنْصَوُونَ). 

خلاصه حاكم و قاضى آن صحنه كسى است كه جز عمل ياكك را قبول نمى كند. 

در حقيقت آيه فوق اشاره به اين است كه در اين دنيا جنين معمول است كه براى نجات مجرمان از مجازات از طرق مختلفى 
وازة فى شوتك: كاه يكق نثر جريعه ديكرى را يذيرا فى شوهو آن زا اذاء هئ كند. اكزااين نع ممكن تقد متوسل به شتفاعت 
مى كردد و اشخاصى را بر مىانككيزد كه از او شفاعت كنند. باز اكر اين هم نشد سعى مى كنند كه با يرداختن غرامت خود را 
آزاد سازند. بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 77 

اينها طرق مختلف فرار از مجازات در دنيا استء ولى قرآن مى كويد: اصول حاكم بر مجازاتها در قيامت بكلى از اين امور 


جداستء و هيج يكك از اين امور در آنجا به كار نمى1 يدء تنها راه نجاتء يناه بردن به سايه ايمان و تقوا است و استمداد از 


لطف يروردكار. 
بررسى عقايد بت يرستان يا منحرفين اهل كتاب نشان مىدهد كه اين كونه افكار خرافى در ميان آنها كم نبوده؛ مثلا در 
حالاءت يهود مىخوانيم كه آنها براى كفاره كناهانشان قربانى مىكردندء اكثر دسترسى به قربانى بزركك نداشتند يكك جفت 


كبوتر قربانى مى كردند. 
١‏ - قرآن و مسأله شفاعت .ءءء ص : 491 


1١ 
بدون شكك مجازاتهاى الهى جه در اين جهان و جه در قيامت جنبه انتقامى ندارد» بلكه همه آنها در حقيقت ضامن اجرا براى‎ 
اطاعت از قوانين و در نتيجه بيشرفت و تكامل انسانهاست. بنابراين هر جيز كه اين ضامن اجرا را تضعيف كند بايد از آن‎ 

احتراز جست تا جرأت و جسارت بر كناه در مردم بيدا نشود. 

از سوى ديكر نبايد راه بازكشت و اصلاح را بكلى بر روى كناهكاران بست بلكه بايد به آنها امكان داد كه خود را اصلاح 
كنند و به سوى خدا و ياكى تقوا بازكردند. 

«شفاعت» در معنى صحيحش براى حفظ همين تعادل استء و وسيلهاى است براى با كشت كناهكاران و الود كان» و در معنى 
غلط و نادرستش موجب تشويق و جرأت بر كناه است. 

كسانى كه جنبههاى مختلف شفاعت و مفاهيم صحيح آن را از هم تفكيكك نكردهاند كاه بكلى منكر مسأله شفاعت شده؛ آن 


رابا توصيه و يارتى بازى در برابر 


)١(‏ كلمه «شفاعت» از ريشه «شفع) به معنى (جفت) و (ضُمٌ الشىء الى مثله) كرفته شده و نقطه مقابل آن «وتر) به معنى تكك و 
تنها است» سيس به ضميمه شدن فرد برتر و قويتر براى كمكك به فرد ضعيفتر اطلاق كرديده است. 

بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 77 

سلاطين و حاكمان ظالم برابر مىدانند! و كاه مانند و هابيان آيه فوق را كه مى كويد: «وَ لا يُقَلَ مِنْها شَفاعَة در قيامت از كسى 


شفاعت يذيرفته نمىشود بدون توه به آيات ديكر دستاويز قرار داده و بكلى شفاعت را انكار كردهاند. 
3-5 شرايط كوناكون شفاعت. ه6وووه. ص : 7/1 


آيات شفاعت به خوبى نشان مىدهد كه مسأله شفاعت از نظر منطق اسلام يكك موضوع بىقيد و شرط نيست بلكه قيود و 
شرايظى ال نظر عجرم كدر ناره اةشفاعت هشوه از يكس شتخص شثاعت شوئدة ال شوى ذيكروو خض شيناعه 
كننده از سوى سوم دارد كه جهره اصلى شفاعت و فلسفه آن را روشن مىسازد. مثلا كناهانى همانند ظلم و ستم بطور كلى از 
دايره شفاعت بيرون شمرده شده و قرآن مى كويد: ظالمان «شفيع مطاعى» ندارند! از طرف ديكر طبق آيه 718 سوره انبياء تنها 
كسانى مشمول بخشودكى از طريق شفاعت مىشوند كه به مقام «ارتضاء» رسيدهاند و طبق آيه /ا/ سوره مريم داراى ١عهد‏ 


الهى» هسك 


اين دو عنوان همان كونه كه از مفهوم لغوى آنهاء واز رواياتى كه در تفسير اين آيات وارد شده؛ استفاده مى شود به معنى 
ايمان به خدا و حساب و ميزان و ياداش و كيفر و اعتراف به حسنات و سيئات- نيكى اعمال نيكك و بدى اعمال بد- و كواهى 
به درستى تمام مقرراتى است كه از سوى خدا نازل شده؛ ايمانى كه در فكر و سيس در زندكى آدمى انعكاس يابد, و 
نشانهاش اين است كه خود رااز صف ظالمان طغيانكر كه هيج اصل مقدّسى را به رسميت نمىشناسند بيرون آورد و به 
تجديد نظر در برنامههاى خود وا دارد. 

واذن مره شفاعت كن د كان نيز اين شرط رالأكر كرده كه بايد كواه برحق باشندم إلا مق شه الع (رعرف: 089 

و به اين ترتيب شفاعت شونده بايد يكك نوع ارتباط و ييوند با شفاعت كننده برقرار سازد» ييوندى از طريق توجه به حقّ و 
كواهى قولى و فعلى به آنء كه اين خود نيز عامل ديكرى براى سازندكى و بسيج نيروها در مسير حقٌ است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: ع7" 


سورة البقرة (؟) : آية 69] ..... ص : ٠/6‏ 
اشاره 


(آيه 9)- نعمت آزادى! قرآن در اين آيه به يكى ديكر از نعمتهاى بز ركى كه به قوم بنى اسرائيل ارزانى داشته اشاره مى كند 
وآن نعمت آزادى از جنكال ستمكاران است كه از بز ركترين نعمتهاى خدا است. به آنها يادآور مىشود كه: 

«به خاطر بياوريد زمانى را كه شما رااز دست فرعونيان نجات بخشيديم) (وَ إِذْ نيناكم مِنْ آل فِرْعَوْنَ). تخناتها كدذاقها شيا 
را به شديدترين وجهى آزار مىدادند) كيك سُوءَ الَهذاب). «يسرانتان را سر مىبريدندء و زنان شما را براى كنيزى و 
خدمة زئده كه نئ اهعد [بليخوق. أنناء كع ويد عخبوة نباء كو ).از در ابن مالغرا زمايش سكت از سوق برورد كارقان 
براى شما بودا (وَ فى ذَلِكمْ ا م عَظِيم). 

قرآن اين جريان را يكك آزمايش سخت و عظيمء براى بنى اسرائيل مى شمرد- يكى از معانى «بلاء» آزمايش است- و به راستى 


تحمل اين همه ناملايمات» آزمايش سختى بوده است. 
بردكى دختران در آن روز و امروز - ..... ص : 1/6 


قرآن زنده كذاردن دختران و سر بريدن يسران بنى اسرائيل را عذاب مىخواندء و آزادى از اين شكتجه را نعمت خويش 
مى شمارد. كويا مى خواهد هشدار دهد كه انسانها بايست سعى كنند آزادى صحيح خويش را به هر قيمت كه هست به دست 
آورند و حفظ نمايند. 

جنانكه على عليه السّ.لام به اين مطلب در كفتار خود اشاره مىفرمايد: «زنده بودن و زير دست بودن براى شما مركك استء و 
مركك براى شما در راه به دست آوردن آزادى زندكى است). 

دياق امروق نا كدشته انه فرق رادارد كدعو ان زمان فرعوق با ايداة مخصوض غود شران وهردانرا از حععيت مخالفين 


مى كرفت» و دختران آنها را آزاد مى كذارد» ولى در دنياى امروز تحت عناوين ديككرى روح مردانككى در افراد كشته مى شود و 


دختران به اسارت شهوات افراد الوده در مى! يند. 
سورة البقرةً (؟) : آية +4] رن 


(آيه 00)- نجات از جنكال فرعونيان! از آنجا كه در آيه قبل اشاره اجمالى به نجات بنى اسرائيل از جنكال فرعونيان شدء اين 
آيه در حقيقت توضيحى بر بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 70 

جكريك ابن تحنات اسك ى كريد: ابه خاطر بياوريد هنكامى را كه دريا را براى شما شكافتيم (و إِْ وفنا بكم البخر). «و 
شما را نجات داديم و فرعونيان را غرق كردد يم در حالى كه تماشا مى كرديد (فَأَنجيناكم و أَغْرَفْنا آلَ فوِعَؤنَ و أَكّم تَنظووت). 
ماجراى غرق شدن فرعونيان در دريا و نجات بنى اسرائيل از جنكال آنها در سورههاى متعدّدى از قرآن آمده است. از جمله 
سوره اعرافء آيه -١152‏ انفال» آيه ه- اسراءء آيه -١١*‏ شعراءء آيه 8 و 88- زخرفء آيه 20 و دخانء آيه ١7‏ به بعد. 
ا ا ل ا ل ل ات 

بنى اسرائيل شده. تا آنها را به يذيرش اسلام؛ آ يب بين نجات بخش جديدء» تشويق كند. 

0 


در مسير صحيح از هيج كونه كوشش و تلاش باز ناستند» در سختترين دقايق» خداوند يار و مددكار آنها أسسثة: 
سورةٌ البقرةً (؟) : آية ال] ..... ص : 14 
(آيه -)8١‏ بزركترين انحراف بنى اسرائيل! قرآن در اين آيه از بزركترين انحراف بنى اسرائيل در طول تاريخ زند كيشان سخن 


فى كويةدة و آن التحراف از اصيل توحبدة به شر كةو كوساله برس فى استه قحست فى كويد «به خاطر بياوريد زمانى را كه با 


سك 


موسى جهل شب وعده كذاشتيم) (وَ إِذ واعَدْنا مُوسى أوقين لبه 
هنكامى كه اواز شما جدا شدء و ميعاد سى شبه او به جهل شب تمديد كرديد «شما كوساله را بعد از او به عنوان معبود 


انتخاب كرديد» در حالى كه با اين عمل» به خود ستم مى كرديد) (ث اتََحَذّتُمْ الْعجل مِنْ بَغده و أَنُم ظَالِمُونَ) .0١‏ 
سورة البقرة (*) : آية 81] ..... ص : 8/ 


(آيه 017)- دراين آيه خداوند مىكويد: «با اين كناه بزركك باز شما را عفو كرديم شايد شكر نعمتهاى ما را بجا آوريد) (ثُمٌ 


() شرح اين ماجرا در سوره اعراف از ابه به بعدء و در سوره طه آيه 67 مشروحا خواهد آمد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: ”,> 
سورة البقرة (؟) : آية 41] ع كن 2 


(آيه 07)- در ادامه آيه قبل مىفرمايد: «به خاطر بياوريد هنككّامى را كه به موسى كتاب و وسيله تشخيص حق از باطل 


بخشيديم, تا شما هدايت شويد» (وَ إِذْ آكينا مُوسَى الْكتاب وَ الْمُرقانَ لَعلَكُمْ ب نَهنَدُون). 
سورة البقرة (*) : آية 4] ..... ص : ع/ا 
اشاره 


(آيه 0)- سيس در زمينه تعليم توبه ازاين كناه مىكويد: اومجاه وريه كا را :عرس بكوم غود اننا أي 
جمعيت شما با اتتخاب كوساله به خود ستم كرديد) (وَ إِذْ قال مُوسى لِمَوْمِهِ يا قوم نكم طَلَمَْ أْفُسكم بانخاذكم م العل). 

(كتون كه يواست كويه كيد و بدسوق أفريد كارتان باز كرديد» (كَعُوبُوا إلى ناريك «توبه شما بايد به اين كونه كه 
يكديكر را به قتل برسانيد»! (فَاقتلوا نفس كن). «اين كار براى شما در ييشككاه خالقتان بهثر است) لصصيضس 


ع هر 


كناه عظيم و توبه بى سابقه ..... ص : 2/ا 


الك انك كد مسن كباله سامريي كار كرجى ارضملي كنهك | اسفاهده اقهها اباك خداى سعد اث سامير 
بزركشان موسى (ع) همه را فراموش كنند و با يكك غيبت كوتاه بيامبرشان بكلى اصل اساسى توحيد و آيين خدا را زيريا 
كذارده بت يرست شوند. اكر اين موضوع براى هميشه از مغز آنها ريشه كن نشود وضع خطرناكى بوجود خواهد آمد, و بعد از 
هر فرصتى مخصوصا بعد از مركك موسى (ع) ممكن است تمام آيات دعوت اواز ميان برود» و سرنوشت آيين او بكلى به خطر 
افتد لذا فرمان شديدى از طرف خداوند» صادر شدء و آن اين كه ضمن دستور توبه و بازكشت به توحيدء فرمان اعدام 
دستجمعى كروه كثيرى از كنهكاران به دست خودشان صادر شد. 

اين فرمان به نحو خاصى مىبايست اجرا شود, يعنى خود آنها بايد شمشير به دست كيرند و اقدام به قتل يكديكر كنند كه هم 
كشته شدنش عذاب است و هم كشتن دوستان و آشنايان. 

طبق نقل بعضى از روايات موسى (ع) دستور داد در يكك شب تاريكك تمام كسانى كه كوساله يرستى كرده بودند غسل كنند و 
كفن بيوشند و صف كشيده بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 7 

شمشير در ميان يكديكر نهند! ممكن است جنين تصور شود كه اين توبه جرا با اين خشونت انجام كيرد؟ آيا ممكن نبود 
خداوند توبه آنها را بدون اين خونريزى قبول فرمايد؟ 

ياسخ به اين سؤال از سخنان بالا روشن مىشود. زيرا مسأله انحراف از اصل توحيد و كرايش به بتيرستى مسأله سادهاى نبود. 
در حقيقت همه اصول اديان آسمانى را مىتوان در توحيد و يككانه يرستى خلاصه كردء تزلزل اين اصل معادل است با از ميان 
رفتن تمام مبانى دين اكر مسأله كوساله يرستى ساده تلقى مىشدء شايد سنتى براى آيند كان مى كشت,ء لذا بايد جنان 


كوشمالى به آنها داد كه خاطره آن در تمام قرون و اعصار باقى بماند و كسى هركز بعد از آن به فكر بت يرستى نيفتد! 


سورة البقرة (؟) : آية 84] ..... ص : /ا/ا 


(آيه 00)- تقاضاى عجيب! اين آيه نشان مىدهد جكونه بنى اسرائيل مردمى لجوج و بهانه كير بودند و جككونه مجازات سخت 
الهى دامانشان را كرفت» نخست مى كويدء «به خاطر بياوريد هنكامى را كه كفتيد» اى موسى! ما هركز به تو ايمان نخواهيم 
آورد مكر اين كه خخدا را آشكارا با جشم خود ببينيم»! (وَ إِذ قُلَمْ يا مُوسى أَنْ ؤْمِنَ لك عَتّى تَرَى الله حهْرَةً). 

اين درخواست ممكن است به خاطر جهل آنها بوده؛ جرا كه دركك افراد نادان فراتر از محسوساتشان نيست» حتى مى خواهند 
خدا را با جشم خود ببينند. ويا به خاطر لجاجت و بهانه جويى بوده است كه يكى از ويزكيهاى اين قوم بوده! به هر حال در 
اينجا جارهاى جز اين نبود كه يكى از مخلوقات خدا كه آنها تاب مشاهده آن را ندارند ببينند» و بدانند جشم ظاهر ناتوانتر از 
اين است كه حتى بسيارى از مخلوقات خدا را ببيند» تا جه رسد به ذات ياكك يروردكارء صاعقهاى فرود آمد و بر كوه خورد. 
برق خيره كننده و صداى رعب انككيز و زلزلهاى كه همراه داشت آن جنان همه را در وحشت فرو برد كه بىجان به روى زمين 
افتادند. 

جافكه قر نشي ذال جمله قوق نع ى كر بده يس :دو همي يخال دعباعة :لمانوا كرفت وو حال كه نكاد من كرد ينه لاك ذكة 
الصَّاعِفَةٌ وَ أنمُم َنطرُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: 1,8 
سورةٌ البقرة (؟) : آية 87] ..... ص : 4/ا 


فهقى به دست شاحرا جويان بنى استرائيل فى داد كه زتند كن وابر او ثيرة و ثار كنده لذا از دا تقاضاى بازكشت آنها رابة 
زندكى كردء واين تقاضاى او يذيرفته شد» جنانكه قرآن مى كويد: «سيس شما را بعد از مركتان حيات نوين بخشيديم شايد 


شكر تعيت خا وااهدا اأوزيذه(0ه بقذناكة ون يقد مقبكط املك تفكووة) 1 


سورة البقرةٌ (؟) : آية /اله] ..... ص : 7/4 
اشاره 


(يه /اه)- تعمتهاى كرناكون! آن كونه كداز آياث (:4 ا 9؟) سوره ماكده بر.مى آيد يس :از آن كه بتى اسرائيل اذ .جتكال 
فرعونيان نجات يافتند» خداوند به آنها فرمان داد كه به سوى سرزمين مقدّس فلسطين حركت كنند و در آن وارد شوندء, اما بنى 
اسرائيل زير بار اين فرمان نرفتند و كفتند: تا ستمكاران (قوم عمالقه) از آنجا بيرون نروند ما وارد اين سرزمين نخواهيم شدء به 
اين هم اكتفا نكردندء بلكه به موسى كفتند: «تو و خدايت به جنكك آنها برويد يس از آن كه بيروز شديد ما وارد خواهيم 
شل)!عورسئ از ابن سكن فكت نازاحت كشت ويه ريشكاة عداولد شكايت كرد 

سر انجام جنين مقرّر شد كه بنى اسرائيل مدّت جهل سال در بيابان (صحراى سينا) سركردان بمانند. 

كروهي أن الها ان كار خوه سكت يشماة شدتد و يد ركاه عند زوق اوووتد: خندا بار ذيكو ب اسرائيل را مشيول تسبتها 
غود تزانداد كذ افببطن أن ندر ابى يه اشازه فق كيذه وها ابر را ابن سن دما اسابياة قران.ذاديم) ١و‏ علا عليكم الكساما: 


كه نه فضا را بر انسان محدود مى كند و نه مانع نور و وزش نسيم است) جقدر لذت مى برد. 


از سوى ديكر رهروان اين بيابان خشكك و سوزانء آن هم براى مدت طولانى 


)١(‏ توضيح بيشتر اين سركذشت عجيب و نكتههاى آموزنده آن رادر «تفسير نمونه) ذيل آيه 150. سوره اعراف مطالعه 
فرماييد. 

بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 75 

جهل ساله نياز به مواد غذايى كافى دارند» اين مشكل را نيز خداوند براى آنها حل كرد جنانكه در دنباله همين آيه مىفرمايد: 
اط وسترى وا كه عدار الاين و رويس برد رهما نوك كرويبوارة ار اكه افق والفتر): 

«ازاين خوراكهاى ياكيزهاى كه به شما روزى داديم بخوريد «و از فرمان خدا سربيجى نكنيد و شكر نعمتش را بككذاريد) (كلّوا 
مِنْ طَيْباتِ ما رَرَكناكع). 

ولى باز هم آنها ازدر سباسكزارى وارد نشدند «آنها به ما ظلم و ستم نكردند بلكه تنها به خويشتن ستم مىكردند» (وَ ما 
للقونا و لك كاتا التعهع بطلفرة). 


«من» و «سلوى» جيست؟ ص :79 


بعضى از مفسران احتمال دادهاند كه «من» يكك نوع عسل طبيعى بوده كه بنى اسرائيل در طول حركت خود در آن بيابان به 
مخازنى از آن مىرسيدند؛ جرا كه در حواشى بيابان تيه» كوهستانها و سنكلاخهايى وجود داشته كه نمونههاى فراوانى از عسل 
طبيعى در آن به جشم مىخورده است. 

اين تفسير به وسيله تفسيرى كه بر عهدين (تورات و انجيل) نوشته شده تأييد مىشود آنجا كه مىخوانيم: «اراضى مقدّسه به 
كثرت انواع كلها و شكوفهها معروف استء و بدين لحاظ است كه جماعت زنبوران همواره در شكاف سنككها و شاخ درختان 
و خانههاى مردم مى نشينند» بطورى كه فقيرترين مردم عسل را مى توانند خورد) .)١١‏ 

در مورد «سلوى» بعضى مفسران آن را يكك نوع يرنده دانستهاند» كه از اطراف بطور فراوان در آن سرزمين مىآ مده؛ در 
تفسيرى كه بعضى از مسيحيان به عهدين نوشتهاند تأييد اين نظريّه را مى بينيم آنجا كه مى كويد: 

بدان كه «سلوى» از آفريقا بطور زياد حركت كرده به شمال مىروند كه در جزيره كايرىء ١8‏ هزار از آنها را در يكك فصل 
صيد نمودند ... اين مرغ از راه درياى قلزم آمده. خليج عقبه و سوئز را قطع نموده؛ در شبه جزيره سينا داخل مىشود؛ و از 


كارت تعرناو حمق كداووبيق وآه كقيده است :يه اسان بادست كرفية 


.8ت١7؟١ قاموس كتاب مقدّس» ص‎ )١( 
/ ص:‎ ١ بركزيده تفسير نمونه» ج‎ 
.)١١ مىشودء و جون يرواز نمايد غالبا نزديكك زمين است‎ 


از اين نوشته نيز استفاده مى شود كه مقصود از «سلوى» همان يرنده مخصوص ب ركوشتى است كه شبيه و اندازه كبوتر است. 


سورة البقرة (؟) : آيةَ /9] ..... ص : +4 


(آيه 04)- لجاجت شديد بنى اسرائيل! در اينجا به فراز ديكرى از زند كى بنى اسرائيل برخورد مىكنيم كه مربوط به ورودشان 
در سرزمين مقدّس است. 

نخست مى كويد: «به خاطر بياوريد زمانى را كه به آنها كفتيم داخل اين قريه (يعنى سرزمين قدس) شويدا (وَ إِذْ قلا ادْخُلُوا 
هذَه الْمَْيَة). 

«قريه) كر جه در زبان روزمره ما به معنى روستا استء ولى در قرآن و لغت عرب به معنى هر محلى است كه مردم در آن جمع 
مى شوند» خواه شهرهاى بزركك باشد يا روستاهاء در اينجا و منظور در اينجا بيت المقدس و اراضى قدس است. 

سبس اضافه مى كند: «از نعمتهاى آن بطور فراوان هر جه مى خواهيد بخوريد؛ (فَكَلُوا بها حت شِّمْ رَعَدا). 

«واز در (بيت المقدس) با خضوع و تواضع وارد شويد) (وَ ال لوا الات اا و رووين: «خداوند!! كناهان مارا بريزا (وَ 
لو راط 

#كااعطاهاق سا را يتكقيو و وتيك كارااف صاقره بى نكترينا و يفمس كاسافد داكن يقترى عرادي داد انه لك 
غطاياكع وهترية | مييق ): 

نانك قوضةةذاطرك كوتبطةو ال طلست همس ووز و ماين اوودة انك ودر عايض اذابو انك كده وعدانا ان 


تقاضاى ريزش كناهان خود را داريم). 
سورة البقرة (؟) : آية 48] ..... ص : +4 


(آيه 09)- ولى جنانكه مىدانيم؛ و از لجاجت و سرسختى بنى اسرائيل اطلاع داريم» عدهاى از آنها حتى از كفتن اين جمله نيز 
امتناع كردند و به جاى آن كلمه نامناسبى بطور استهزاء كفتند لذا قرآن مى كويد: «اما آنها كه ستم كرده بودند اين سخن را به 
غير آنجه به آنها كفته شده بود تغيير دادنده (كبدلَالِينَ طَمُوا قن ير الَّذِى قبل لهُ). 

افا تيز بر ايض تشمكران بدختاط قدق و كاهفان» عدابى از اسحان قرو 


.67” قاموس كتاب مقدّس (مستر هاكس)» ص‎ )١( 
/ ص:‎ 2١ ب ركزيده تفسير نمونه» ج‎ 
فرستاديم» (فَأنْرَلنا عَلَى الَذِينَ ظَلْمُوا رجزاً مِنَ السّماءِ بما كانُوا يَفُسْقُونَ).‎ 


سورة البقرةٌ (") : آية ]2٠‏ ..... ص : 1١‏ 


(آيه 80)- جوشيدن جشمه آب در بيابان! باز در اين آيه خداوند به يكى ديكر از نعمتهاى مهمّى كه به بنى اسرائيل ارزانى 
داشت اشاره كرده هن كويد 
«به خاطر بياوريد هنككّامى كه موسى (در آن بيابان خشكك و سوزان كه بنى اسرائيل از جهت آب سخت در مضيقه قرار 


داشنند) از خداوئد خود براى قومش تقاضاى آب كرد) (وَ إذ اشتشقى موسى لَقَوْمه). 


و خدا اين تقاضا را قبول فرمودء جنانكه قرآن مى كويد: «ما به او دستور داديم كه عصاى خود را بر آن سنكك مخصوص بزن) 
(فَقَلنَا اضرب بعصاك الْحَجِرَ). 

«ثاكهان آب از آن جوشيدن كرفت و دوازده جشمه آب (درست به تعداد قبائل بتى اسرائيل) از آن با سرغت و شدّت جارى 
هد (قاتتكوت به اكناققدة عينا )نهر يكف ايع معقمدها به نوف طابقهاى سرازير كرقيتايه كوتداى كه اسياط: و قابل بل 
اسرائيل ١‏ اهر كدام به خوبى جشمه خود را مى شناختنده (قَد عَم كل أناس مَشْريهُ). 

در اين كه اين سنكك حكونه سنككى بودهء بعضى از مفسران كفتهاند: اين سنكك صخرهاى بوده اسث در يكك قسمت كوهستانى 


مر قير اكاساباةه وير سرناته 


0 


بَجِسَثْا كه در آيه 18٠‏ سوره اعراف آمده نشان مىدهد كه آب در آغاز به صورت كم از 
آن ستكة يرون آمد سس قووتى كرفت يه حذئ كههر يكه اذ قبابل ببى اسرائيل و خيواتى كه همراهشان بوه از أن سيرات 
كقكنه واف عتم تنك كه ال امه سكي هر كوفيقان ين آى جارى قوف ول سيلبا هية انهه را نكم كر رهبا نا 
آميخته بود. 

باهر ال خلداوتد از يكسوير انها من وسلرى نازل كرد و ازسوى د كر اب بقار كاقى :دن اخيارعان كذ شاوه انها 
فرمود: «از روزى خداوند بخوريد و بنوشيد اما فساد و خرابى در زمين نكنيد» (كلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِرْقٍ الله ولا وا فى الَوْضِ 
مُفسِدٍينَّ). 

در حقيقت به آنها كوشزد مى كند كه حد اقل به عنوان سباسكزارى در برابر بركزيده تفسير نمونه» ج1ء ص: 7/ 

اين نعمتهاى بزركك هم كه باشد لجاجت و خيره سرى و آزار ييامبران را كنار بككذاريد. 


سورةٌ البقرة (؟) : آية ]2١‏ ..... ص : 1/ 


(آيه -)2١‏ تمناى غذاهاى رنكارنكك! به دنبال مواهب فراوانى كه خداوند به بنى اسرائيل ارزانى داشت؛ در اين آيه» جكونكى 
كفران و ناسياسى آنها را در برابر اين نعمتهاى بزركك منعكس م ىكند و نشان مىدهد كه آنها جككونه مردم لجوجى بودهاند 
كه شايد در تمام تاريخ ديده نشده استء نخست مى كويد: «و به خاطر بياوريد زمانى را كه كفتيد: اى موسى! ما هركز 
نمى توانيم به يكك نوع غذا قناعت كنيم) من و سلوى هر جند خوب و لذيذ استء اما ما غذاى متنّع مىخواهيم (وَ إِذْ قلَمْ يا 
وبي ال اطع على طعا وابكزر. 

«بنايراد بن از خحدايت بخواه تا از آنجه از زمين مى رويد براى ما قرار دهد از سبزيهاء خيان سير عدس و بياز» (فَادٌ نا َبَكك 
يُخرخ لنا مما تت الَْرْضُ مِنْ بَقلها وَ قِنَائْها وَ قُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها). 

ولى موسى به آنها كفت: «آيا شما غذاى يستّتر را در مقابل آنجه بهتر است انتخاب مى كنيد/؟ (قا 


م 
م 


َدكَبِدِلُونَ الى هُوَ 
«اكنون كه جنين است از اين بيابان بيرون رويد و كوشش كنيد وارد شهرى شويدء زيرا آنجه مىخواهيد در آنجا است'» 
(اهْبطُوا يضرا قن لَكُمْ ما سَألكُع). 

سني 1[ نااك انون تر قد ود جور د اكد قاروا برقا آنها زدا (وَ ضُرِبَتُ عَلَيِهمُ الذَلَهُ وَ المشكلة). 

و بار ديككر به غضب الهى كرفتار شدند» (وَ باقُ بعَضَب مِنَ اللّو). 


«اين به خاطر آن بود كه آنها آيات الهى را انكار مى كردند و ييامبران را بناحق م ى كشتند) (ذليك بأنَّهُمْ كانُوا يكفْرُونَ بآياتِ 


الله وَ يَفتلُونَ النئِينَ بكر الْحّ). 

و «اين به خاطر آن بود كه آنها كناه مى كردند و تعدّى و تجاوز داشتند» (ذلكك بما عَصَوَا وَ كانُوا يَعَْدُونَ). 

آيا تنوّع طلبى جزء طبيعت انسان نيست؟ بدون شككء تنوّع از لوازم زندكى و جزء خواستههاى بشر استء كاملا طبيعى است 
كه بان بس ان حت اغذاى بكواعت عسنعه حول ادو كاد خلاى تسق اس حكرقد يلي براقي نان كيده شير لموقهة 
جا ص: 7م 

درخواست تنوّع مورد سرزنش قرار كرفتند؟ 

ياسخ اين سؤال با ذكر يكك نكته روشن مىشود و آن اين كه در زندكى بشر حقايقى وجود دارد كه اساس زندكى او را 
تشكيل مىدهد و نبايد فداى خورد و خواب و لذائذ متنوّع كردد. زمانهايى بيش مىآيد كه توجه به اين امور انسان رااز 
هدف اصلىء از ايمان و ياكى و تقوى. از آزادكى و حرّيّت باز مىدارد» در اينجاست كه بايد به همه آنها يشت يا بزند. 

تنوّع طلبى در حقيقت دام بزركى است از سوى استعمار كران ديروز و امروز كه با استفاده از آنء افراد آزاده را جنان اسير 
انواع غذاها و لباسها و مركبها و مسكنها مى كنند كه خويشتن خويش را بكلى به دست فراموشى بسيارند و حلقه اسارت آنها را 


بر كردق تبتك 
سورة البقرة (") : آية 7ي] ..... ص : 1م 


(آيه 87)- قانون كلى نجات! در تعقيب بحثهاى مربوط به بنى اسرائيل در اينجا قرآن به يكك اصل كلى و عمومىء اشاره كرده 
مى كويد: آنجه ارزش دارد واقعّت و حقيقت است. نه تظاهر و ظاهر سازىء در ييشكاه خداوند بزركك ايمان خالص و عمل 
صالح يذيرفته مىشود «كسانى كه (به ييامبر اسلام صلَى اللّه عليه و اله) ايمان آوردهاند و همجنين يهوديان و نصارى و صابئان 
(ييروان يحيى يا نوح يا ابراهيم) آنها كه ايمان به خدا و روز قيامت آورند و عمل صالح انجام دهند ياداش آنها نزد 
برورد كارشان ثابت است» (إنَّ الّذِينَ آمنُوا وَ الَِّينَ هادُوا وَ النُصارى وَ الضَّايئِينَ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَ اليم الْآخِر وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُ 
أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبّه) .)١١‏ 

و بنابراين «نه ترسى از آينده دارند و نه غمى از كذشته) (وَ لا حَؤْفٌ عَلَيهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ). 

يكك سؤال مهم: بعضى از بهانه جويان آيه فوق را دستاويزى براى افكار نادرستى از قبيل صلح كلى و اين كه بيروان هر مذهبى 


بايد به مذهب خود عمل كنند قرار دادهاند» آنها مى كويند بنابراين آيه لازم نيست يهود و نصارى و ييروان 


)١(‏ در اين كه «صابئان» جه كسانى هستند و عقايد آنها جيست؟ رجوع كنيد به «تفسير نمونه» جلد اول» ذيل همين آيه. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج »١‏ ص: 8 

اديان ديكر اسلام را يذيرا شوندء همين قدر كه به خدا و آخرت ايمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند كافى است. 
ياسخ: به خوبى مىدانيم كه آيات قرآن يكديكر را تفسير مى كنندء قرآن در آيه 80 سوره آل عمران مى كويد: وَ مَنْ يَتتَْ غَيْرَ 
الإشلام دين فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ: «هر كس دينى غير از اسلام براى خود انتخاب كند يذيرفته نخواهد شدا. 1 
معاد شق راسف ار وعرفة يهود و نصارى و ييروان ساير اديان به سوى اين آيين جديد اكر تفسير فوق صحيح 


باشد با بخش عظيمى از آيات قرآن تضاد صريح داردء بنابراين بايد به دنبال معنى واقعى آيه رفت. 


دو امحا كو سير از همه روقع و اسان رظن عى رس 

١-اكر‏ يهود و نصارى و مانند آنها به محتواى كتب خود عمل كنند مسلّما به ييامبر اسلام صلّى الله عليه و اله ايمان مىآورند 
جرا كه بشارت ظهور او با ذكر صفات و علايم مختلف در اين كتب آسمانى آمده است. 

"- اين آيه ناظر به سؤالى است كه براى بسيارى از مسلمانان در آغاز اسلام مطرح بوده» آنها در فكر بودند كه اككر راه حق و 
نجات تنها اسلام است» يس تكليف نياكان و يدران ما جه مىشود؟» آيا آنها به خاطر عدم دركك زمان ييامبر اسلام و ايمان 
نياوردن به او مجازات خواهند شد؟ 

در اينجا آيه فوق نازل كرديد و اعلام داشت هر كسى كه در عصر خود به ييامبر بر حق و كتاب آسمانى زمان خويش ايمان 
آورده و عمل صالح كرده است اهل نجات استء و جاى هيج كونه نكرانى نيست. 

بنابراين يهوديان مؤمن و صالح العمل قبل از ظهور مسيح, اهل نجاتند» همان كونه مسيحيان مؤمن قبل از ظهور ييامبر اسلام. 
اين معنى از شأن نزولى كه براى آيه فوق ذكر شده نيز استفاده مى شود. 


شرح اين شأن نزول را در «تفسير نمونه) جلد اول ذيل همين آيه مطالعه كنيد. 
سورة البقرة (؟) : آية 9'م] ..... ص : 8/5/ 


(آيه 6#)- آيات خدا را با قوت بكيريد! در اين آيه مسأله بيمان كرفتن از بنى اسرائيل؛ براى عمل به محتويات تورات و سيس 
تخلف آنها از اين ييمان اشاره ب ركزيده تفسير نمونهء ج ١‏ ص: 8 

شده استء نخست مى كويد: «به خاطر بياوريد زمانى را كه از شما بيمان كرفتيم) (وَ إِذْ أَتَذْنا ميثافقكم). 

«و طور را بالاى سر شما قرار داديم» (وَ رَفَعْنا َؤْفَكمُ اللروا: 

١و‏ كفتيم آنجه رااز آيات الهى به شما دادهايم با قدرت وكيك كريد دوا ماك بِقَوَة). 

«و آنجه رادر آن است دقيقا به خاطر داشته باشيد (و به آن عمل كنيد) تا برهي زكار شويد» (وَ اذّْكرُوا ما فيه لعَلَكمْ تتقَونَ). 


سورة البقرة (؟) : آية 6*م] ..... ص : 84/ 


اشاره 


(آيه *8)- ولى شما بيمان خود را به دست فراموشى سيرديد «و بعد ازاين ماجراء روى كردان شديد) (ثُمَ نَوَلَيْنُمْ مِنْ بَعْلِ 


ذلك). 
«واكر فضل و رحمت خدا بر شما نبودء از زيانكاران بوديد) (قلَو لا فَضْل الله عَلَبِكم وَ رَحْمَتّهُ كنت مِنَ الْخاسِرِينَ). 


44 : جكونه كوه بالاى سر بنى اسرائيل قرار كرفت؟ ..... ص‎ -١ 


مفسر بزركك اسلام مرحوم طبرسى از قول «ابن زيد» جنين نقل مى كند: هنكامى كه موسى (ع) از كوه طور بازكشت و تورات 


را با خود آوردء به قوم خويش اعلام كرد كتاب آسمانى آوردهام كه حاوى دستورات دينى و حلال و حرام استء دستوراتى 


كه خداوند برنامه كار شما قرار داده» آن را بكيريد و به احكام آن عمل كنيد. 

يهود به بهانه اين كه تكاليف مشكلى براى آنان آوردهء بناى نافرمانى و سركشى كذاشتندء خدا هم فرشتكان را مأمور كرد تا 
قطعه عظيمى از كوه طور را بالاى سر آنها قرار دهند. 

در اين هنكام موسى (ع) اعلام كرد جنانجه بيمان ببنديد و به دستورات خدا عمل كنيد واز سركشى و تمرّد توبه نماييد اين 
عذاب و كيفر از شما بر طرف مىشود و كر نه همه هلاكك خواهيد شد. 

آنها تسليم شدند و تورات را يذيرا كشتند و براى خدا سجده نمودند در حالى كه هر لحظه انتظار سقوط كوه را بر سر خود 
مى كشيدند» ولى به بركت توبه بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 8/ 

سر انجام اين عذاب الهى از آنها دفع شدا. 

اما در جكونكى قرار كرفتن كوه بالاى سر بنى اسرائيل: اين احتمال وجود دارد كه قطعه عظيمى از كوه به فرمان خحدا بر اثر 
زلزله و صاعقه شديد از جا كنده شدء و از بالاى سر آنها كذشت بطورى كه جند لحظه. آن را بر فراز سر خود ديدند و تصوّر 


كردند كه بر آنها فرو خواهد افتاد. 
؟- بيمان اجبارى جه سودى دارد؟ ..... ص : م 


در ياسخ اين سؤال مى توان كفت: هيج مانعى ندارد كه افراد متمرّد و سركش رابا تهديد به مجازات در برابر حق تسليم كنند» 
اين تهديد و فشار كه جنبه موقتى دارد» غرور آنها را در هم مىشكند و آنها را وادار به انديشه و تفكر صحيح مىكند و در 
ادامه راه با اراده و اختيار به وظايف خويش عمل مى كند. 


و به هر حالء اين بيمان» بيشتر مربوط به جنبههاى عملى آن بوده است و كر نه اعتقاد را نمىتوان با اكراه تغيير داد. 
سورة البقرة (؟) : آية 4ع] ..... ص : 2م 


(آيه 20)- عصيانكران روز شنبه! اين آيه به روح عصيانكرى و نافرمانى حاكم بر يهود و علاقه شديد آنها به امور مادّى اشاره 
مى كند» نخست مى كو يد: 

اقلطم حال كببائق وا كه او مياق شما دن ووو طنبهانافرماقى و كناد كدقف ايده (و لقن عتم الذيق القدوا بتكو وى الفيث). 
و نيز دانستيد كه «ما به آنها كفتيم: به صورت بوزيئهكان طرد شدهاى درآييد و آنها جنين شدنده (فَقُلّدا لَهُمْ كونُوا قردةٌ 


خاسئين). 
سورة البقرة (") : آية 22] ..... ص : 7/ 


(آيه 8#)- «ما اين امر را كيفر و عبرتى براى مردم آن زمان و زمانهاى بعد قرار داديم» (مَجَعَلّناها نَكانًا لما بَيِنَ رَدَيْها وَ ما 
خلنها). 

«و همجنين بند و اندرزى براى برهي زكاران» (وَ مَوْعِطَة لِلْمتّقِينَ). 

شرح اين ماجرا ذيل آيات (188 تا 18) سوره اعراف خواهد آمد. 


و خلا-صه آن جنين است: «خداوند به يهود دستور داده بود» روز «شنبه» را تعطيل كنند» كروعي از آنان كه در كنار دريا 
مى زيستند به عنوان آزمايش دستور يافتند از دريا در آن روز ماهى نككيرند» ولى از قضا روزهاى شنبه كه مىشد. ماهيان 
فراوانى بر بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 1/ 

صفحه آب ظاهر مى شدندء آنها به فكر حيله كرى افتادند و با يكك نوع كلاه شرعى روز شنبه از آب ماهى كرفتند» خداوند 


آنان را به جرم اين نافرمانى مجازات كرد و جهردشان را از صورت انسان به حيوان د كر كون ساخت» 
سورة البقرة (*) : آية /21] ..... ص : 88 


(آيه /21)- ماجراى كاو بنى اسرائيل! از اين آيه به بعد بر خلاف آنجه تا به حال در سوره بقره بيرامون بنى اسرائيل خواندهايم 
كه همه بطور فشرده و خلاصه بود ماجرايى به صورت مشروح آمده. 

ماجرا (آن كونه كه از قرآن و تفاسير بر مىآيد) جنين بود كه يكنفر از بنى اسرائيل به طرز مرموزى كشته مىشودء در حالى 
كه قاتل به هيج وجه معلوم نيست 

در ميان قبايل و اسباط بنى اسرائيل نزاع دركير مىشودء داورى را براى فصل خصومت نزد موسى (ع) مىبرند و حل مشكل را 
أل خراسان م تو 

موسى (ع) با استمداد از لطف يرورد كار از طريق اعجاز آميزى به حل اين مشكل جنانكه در تفسير آيات مىخوانيد مى يردازد. 
نخست مى كويد: «به خاطر بياوريد هنكامى را كه موسى به قوم خود كفت بايد كاوى را سر ببريد) (وَ إِذ قال مُوسى لِقَوْمِه إن 
لله بأمدكم أن تذيضوا بقرة). 

كبا روف قسير كفنت آيا ما را به مسخره كرفتهاى»؟! (قالُوا أ ”5 تَحِ دُنا هُرُواً). «موسى در ياسخ آنان كفت: به خحدا يناه 
مى برم كه از جاهلان باشم) (قالَ أَعُودُ الله أَنْ أكون مِنّ الْحاهِلِينَ). 


يعنى استهزا نمودن و مسخره كردنء كار افراد نادان و جاهل استء و ييامبر خدا هركز جنين نيست. 
سورة البقرةٌ (؟) : آية /2] ..... ص : /ا4 


(آيه 284)- يس از آن كه آنها اطمينان بيدا كردند استهزايى در كار نيست و مسأله جدّى مىباشد «كفتند: اكنون كه جنين 
است از يرورد كارت بخواه براى ما مشخص كند كه اين جكونه كاوى بايد باشد»؟! (قالُوا ادح لنا رَبَكك يبي نا ما حىَ). 

به هر حال» موسى در ياسخ آنها «كفت: خداوند مىفرمايد بايد ماده كاوى باشد كه نه بير و از كار افتاده و نه بكر و جوان 
بلكه ميان اين دو باشد» (قال إِنَه يَقُولُ إِنّها َقَر لافارض ولا بكر عَوانٌ بِتِنَ ذلكك). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: // 

و براى اين كه آنها بيش ازاين مسأله را كش ندهندء و با بهانه تراشى فرمان خدا را به تأخير نيندازند در يايان سخن خود 
اضافه كرد: «آنجه به شما دستور داده شده است انجام دهيد (فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ). 


سورة البقرةٌ (؟) : آية 29] ..... ص : // 


(آايه 89)- ولى باز آنها فشك ال يركويى :و الجاحت بوتدافكد .و وكنسد: از وروره كارت بخواه كه براى ما روشن كند كه 
رنكك آن بايد جكونه باشدء؟! (قالُوا ادح لَنا رَبك بُبيّنْ ّنا ما لَوْنها). 


موستون (ع) در ياسخ «كفت: خدا مىفرمايد: كاو مادهاى ناد زود يكدنيت كفزيكف أن معد كاق را شاد ممرون ساذه لقال 
إنَّهُ تقول إِنّها بَقرَهْ صَفْاءٌ فاقعٌ لَونّها تَسْرٌالنَاظِرِينَ). 
عجب اين است كه باز هم به اين مقدار اكتفا نكردند وهر بار با بهانه جويى كار خود را مشكاتر ساخته؛ و دايره وجود جنان 


كاوى را تنكتر تمودئد. 
سورة البقرة )١(‏ : آيةٌ ]٠/١‏ ..... ص : /4/ 


(آيه +7)-باز «كفتتد: از يرورد كارت بخواه براى ما ووشن كند اين جكونه كاوى بايد باشد)؟ از نظر نوع كار كردن (قالُوا اع 
لنا رتك فقن لناماهن). 
«جرا كه اين كاو براى ما مبهم شده' (إِنَّ الْبَقَرَ تابه عَلينا). 


يرا عم 


«واكر خدا بخواهد ما هدايت خواهيم شد؛! (وَ إِنّا إِنْ شاءَ الله لَمَهْتَدُونَ). 


سورة البقرة (؟) : آية الا] ..... ص : // 


(آيه -)0١‏ مجدّدا «موسى كفت: خدا مىفرمايد: كاوى باشد كه براى شخم زدن. رام نخدم يراق زراعتك يكف تكننه (قال 
نه يقُولَ إنّها بَقرَة لا دَلُولَ تير الَْرْضٌ و لا تَسْقِى الْحَوتٌ). 

لوأل شرعييى بر اكنان باشد اكقامة): 

و حتى اهيج كونه رنكك ديككرى در آن نباشد» (لا شِيَةٌ فيها). 

در اينجا كه كُويا سؤال ديكرى براى مطرح كردن نداشتند «كفتند: حالا حق مطلب را ادا كردى!! (قالُوا الّآنَ جْتٌ بِالْحَقّ). 
سيس كاو رابا هر زحمتى بود به دست آوردند «و آن را سر بريدند» ولى مايل نبودند اين كار را انجام دهند!! (قَدَّبْحُوها وّ ما 
كاذو ينعلوة): 


سورة البقرة (؟) : آية 7/ا] ...ص : 484 


(آيه 77)- قرآن بعد از ذكر ريزه كاريهاى اين ماجراء باز آن را بصورت بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 4/ 
خلاصه و كلى در اين آيه وآيه بعد جنين مطرح م ىكند: «به خاطر بياوريد هنككامى كه انسانى را كشتيد» سيس در باره قاتل 
آن به نزاع يرداختيد و خداوند (با دستورى كه در آيات بالا آمد) آنجه را مخفى داشته بوديد آشكار ساخت» (وَ إِذ قَتلتُمْ نفس 


فَادَارََتَمْ فيها وَ الله تترج ها عقو كله 0 
سورة البقرة (؟) : آية "ا/ا] ..... ص : 45 


(آيه 07)- «سيس كفتيم قسمتى از كاو را به مقتول تيد قا زقده سوذى قال خود را معد كند (فقلا اشرتوة وعضها) 
زع اخدااين كونه هرد كان را زتدون كلد (كذلك تف الله المؤق) 


او اين كونه آيات خود را به شما نشان مىدهد تا تعفّل كنيد (وَ يريك آياته لَعَلْكمْ تَعْقلُونَ) 


سورة البقرة (؟) : آية ©/ا] ءءء أض 2 44 
اشاره 


(آيه *7)- در اين آيه به مسأله قساوت و سكدلى بنى اسرائيل يرداخته مى كويد: «بعد از اين ماجراها و ديدن اين كونه آيات 
ومنوات و عق ملو دو ورا الباذلياق كذ سق ند خوعور نكل باسقدي 1 ليك الراك يرن يفل ذلك ني 
“الحجازة أو هد ققدة): 

جرا كه «بارداى از ستكها مى شكافد و از آن نهرها جارى مى وده (وَ إِنَّ من الْحَجَارَةٍ لما تكد به الْأنْهان). 

يا لااقل «بعضى از آنها شكاف مى خورد و قطرات آب از آن تراوش مى نمايد) (وَ إِنَّ مِنْها لما يَشَّقَقُ فبحْرْحٌ مِنْهُ الْمام). 
و كاه «يارهاى از آنها (از فراز كوه) از خحوف خدا فرو مىافتد» (وَ إِنَّ مِنْها لما يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَُاللّه). 

اما دلهائ شها ازاين سكيها يز سكختر اسة: احشمة عواطق وغل اذ ان جوشد و تاقطرات مح ال آن تراوش 
مى كند» و نه هركز از خوف خدا مىطيد. 

ودر آخرين جمله مىفرمايد: «خداوند از آنجه انجام مىدهيد غافل نيست» (وَ ما الله بغافل عَمًا تَعمَلُونَ). 

ولون ديزي ككس معاي ان إن بمسدة ان أدراناا: و كيام باق كد خول انها را اما تسود كر وله بير زتها 


جح 2 ص: 9 
نكات آموزنده اين داستان - ..... ص : 4٠‏ 


اين داستان عجيبء علاوه بر اين كه دليل بر قدرت بىيايان يرورد كار بر همه جيز استء دليلى بر مسأله معاد نيز مى باشد. 
ازاين كذشته اين داستان به ما درس مىدهد كه سختكير نباشيم تا خدا بر ما سخت نككيرد به علاوه انتخاب كاو براى كشتن 


شايد براى اين بوده كه بقاياى فكر كوساله برستى و بتيرستى را از مغز آنها بيرون براند. 
سورة البقرة (9) : آية 4/] ..... ص : +8 


(آيه 0/)- انتظار بيجا! در اين آيه قرآن» ماجراى بنى اسرائيل را رها كرده» روى سخن را به مسلمانان نموده و نتيجه كيرى 
آموزتدذهائ م ى كثدء مى كويد: «شما جككونه انتظار داريد كه اين قوم به دستورات آيين شما ايمان بياورندء با اين كه كروهى از 
قَتَطمَعُونَ أنْ يُؤْمِنُوا لكم وَ قَدْ كان ريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرّفُوئَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلوهُ وَ هُمْ يَعْلمُونَ). 


سورة البقرة (؟) : آية #ل!] ..... ص : 9٠‏ 


(آيه 8/)- شأن نزول: در مورد نزول اين آيه و آيه بعد از امام باقر عليه السّلام جنين نقل كردهاند: «كروهى از يهود كه دشمنى 
با حق نداشتند هنكامى كه مسلمانان را ملاقات مىكردند از آنجه در تورات بيرامون صفات بيامبر اسلام صلَى اللّه عليه و اله 


آمده بود به آنها خبر مىدادندء» بزركان يهود از اين امر آ كاه شدند و آنها را ازاين كار نهى كردندء و كفتند شما صفات 
محيل ضلى اللهغله و الدوا كدحو تزرات اعدهيراى نيا بار كو كتين جا ذو مفكاء عتنا دللى عرقي جا كواشم راسد ان 
دو آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت). 

تفسير: اين آيه يرده از روى حقيقت تلخ ديكرى بيرامون قوم يهود» اين جمعيت حيله كر و منافق بر مىدارد و مى كويد: 
«ياكدلان آنها هنكامى كه مؤمنان را ملاقات مى كنند اظهار ايمان مىنمايند» و صفات ييامبر را كه در كتبشان آمده است خبر 
ف مهل 3 ]ذا لفوا النيق آفثر] فالى | )د 

«اما در ينهانى و خلوت» جمعى از آنها مى كويند: «جرا مطالبى را كه خداوند در تورات براى شما بيان كرده به مسلمانان 
مى كوييد)؟ (َ إذا حَلا بَعْضْهُمْ إلى بَغض قالُوا أ تُحَدَتُونَّهُمْ بما قح الله عليكع). 

مادز فاتك در وشكاء عدار فةهما باه الال كشب آنا جر يلم شب مرفام عاد 04١‏ 

ازاين آيه به خوبى استفاده مى شود كه ايمان اين كروه منافق در باره خدا آن قدر ضعيف بود كه او را همجون انسانهاى عادى 


مى ينداشتند و تصور مى كردند اكر حقيقتى را از مسلمانان كتمان كنند از خدا نيز مكتوم خواهد ماند! 
سورة البقرة (*) : آية /ال/ا] ..... ص : 4٠‏ 


(آيه ل/ال)- در اين آيه با صراحت مى كويد: «آيااينها نمىدانند كه خداوند از اسرار درون و برونشان آكاه است» (أ و لا 
يَعلَمُونَ أنَّ الله َعْلَمُ ما يُسِرّونَ وَ ما يُعْلنُونَ). 


سورة البقرةٌ (؟) : الآيات // الى 4/] ..... ص : 941 
اشاره 


(آيه لاو 9/) 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 5١‏ 


جمعى از دانشمندان يهود اوصافى را كه براى يبامبر اسلام صِلَى الله عليه واله در تورات آمده بود تغيير دادند و اين تغيير به 
خاطر حفظ موقعيّت خود و منافعى بود كه همه سال از ناحيه عوام به آنها مىرسيد. 

هنكامى كه بيامبر اسلام صلَّى الله عليه و اله مبعوث شدء و اوصاف او را با آنجه در تورات آمده بود مطابق ديدند ترسيدند كه 
در صورت روشن شدن اين واقعتت منافع آنها در خطر قرار كيرد» لذا بجاى اوصاف واقعى مذكور در تورات» صفاتى بر ضدٌ 
آن نوشتند. 

عوام يهود كه تا آن زمان كم و بيش صفات واقعى او را شنيده بودند» از علماى خود مىيرسيدند: آيا اين همان ييامبر موعود 
نيست كه بشارت ظهور او را مىداديد؟ 


آنها آيات تحريف شده تورات را بر آنها مىخواندند تا به اين وسيله قانع شوند. 


0 


تفسير: ..... ص : 43 


نقشههاى يهود براى استثمار عوام! در تعقيب آيات كذشته بيرامون خلافكاريهاى يهود, در اينجا جمعيّت آنها را به دو كروه 
مشخص تقسيم مى كندء «عوام» و «دانشمندان حيله كرا مى كويد: «كروهى از آنها افرادى هستند كه از دانش بهرهاى ندارند» و 
از كتاب خخدا جز يكك مشت خيالات و آرزوها نمىدانند؛ و تنها به يندارهايشان دل بستهاند) (وَ مِنْهُمْ أميُونَ لا يَعْلْمُونَ الكتات 


إن أمان وَ إِنْ هُمْ إلا بَنُونَ). 
سورة البقرة (؟) : آية 9/!] ..... ص : 41 


(آيه 4/)- دستهاى ذيكر داتفهيدان آتها بودند كه حقايق رابه سود خود تحريف م ىكردند جنانكه قرآن مى كويد: «واى بر 
آنها كه مطالب خود را به دست خود مىنويسندء و بعد مى كويند اينها از سوى خخداست (قَوَيْلَ لِلَذِينَ يَكتبونَ الْكتات بيغ 
م يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّه). بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 47 

(وعدفغات ارج انك كد بااى كارذبياف كن يوست اورقه المقدوا بن تهنا قلا نراق بن انها ]ذ اتحه باندسة خرد 
مى نويستد» (قَوَيْلَ لَهُع يما تبث أبديهغ). 

«و واى بر آنها از آنجه با اين خيانتها به دست مى آورند) (وَ وَبْل هم مِمَا كبو 


از جملههاى اخير اين آيه بخوبى استفاده مىشود كه آنها هم وسيله نامقدسى داشتند» و هم نتيجه نادرستى مى كرفتند. 


0 


سورة البقرة (؟) : آية ]8١‏ ..... ص : 117 


(آيه -)١‏ بلند يروازى و ادّعاهاى توخالى! قرآن در اينجا به يكى از كفتههاى بىاساس يهود كه آنان را به خود مغرور ساخته 


و سر جشمه قسمتى از انحرافات آنها شده بود اشاره كرده و به آن ياسخ مى كويد» نخست مىفرمايد: «آنها كفتند: هركز آتش 
ل 


دوزخ» جز جند روزى به ما نخواهد رسيد» (وَ قالوا لَْ تَمَسَمَا انار ! أثاما تعدوةة). 

«بكو آيا بيمانى نزد خحدا بستهايد كه هركز خداوند از بيمانش تخلف نخواهد كرد يا اين كه جيزى را به خدا نسبت مىدهيد 
كه نمىدانيد/؟! (كُلّ أَتحَذْتُْ عِنْدَ الله عَهْدا قَلَنْ بُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أخ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلمُونَ). 

اعتقاد به برترى نزادى ملت يهود. و اين كه آنها تافتهاى جدا بافتهاند» و كنهكارانشان فقط جند روزى كيفر و مجازات 
مى بينند. سيبس بهشت الهى براى ابد در اختيار آنان است اين امتياز طلبى با هيج منطقى ساز كار نيست. به هر حال آيه فوق» 
اين يندار غلط را ابطال مى كند و مى كويد اين كفتار شما از دو حال خارج نيست: يا بايد عهد و ييمان خاصّى از خدا در اين 


زمينه كرفته باشيد- كه نككرفتهايد- و يا دروغ و تهمت به خدا مى بنديد! 


سورة البقرة (؟) : آية 41] ..... ص : 17 


كناه كنند و آثار كناه سراسر وجودشان را بيوشاند آنها اهل دوزخند» وهميشه در آن خواهند ودوك 1 كمكيم 1 
أحاطتٌ به حَطِيئتَهُ فأولئكك أضحابٌ النَّار هُمْ فيها خالِدُونَ). 
مفهوم احاطه كناه اين است كه انسان آن قدر در كناه فرو رود كه زندانى براى خود بسازد. زندانى كه منافذ آن بسته باشد. 


زيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: وك 
سورة البقرة (؟) : آية 487] ..... ص : 817 
اشاره 


(آيه 47)- و اما در مورد مؤمنان يرهيزكارء نيز يكك قانون كلى و همكانى وجود دارد. جنانكه قرآن مى كويد: «كسانى كه 
ايمان آوردهاند وعمل صالح انجام دادهاند آنها اصحاب بهشتند و جاودانه در آن خواهند بود) (وَ الذِينَ آمَنُوا و عا ا 
الصَّالِحاتٍ أولئكك أضحابُ الْجَنَدْ هُمْ فيها خالِدُونَ). 


-ازاين آيات استفاده مىشود كه روح تبعيض نزادى يهود كه امروز نيز در دنيا سر جشمه بدبختيهاى فراوان شده؛ از آن زمان 
در يهود بوده استء و امتيازات موهومى براى نزاد بنى اسرائيل قائل بودهاند» و متأسفانه بعد از كذشتن هزاران سال هنوز هم 


آن روحيه بر آنها حاكم استء و در واقع منشا بيدايش كشور غاصب اسرائيل نيز همين روح نزاد يرستى است. 
سورة البقرة (؟) : آية 481] ..... ص : 817 


(آيه 87)- بيمان شكنان! در آيات كذشته نامى از ييمان بنى اسرائيل به ميان آمد. در اينجاء قرآن مجيد يهود را شديدا مورد 
سوزتش قران م ذهد كدهرا ابن ببمانها راشكسعه؟ و انهارا در برابر ابن قفن يبماث بهرسوايى ذرابن حهان و كفر شديد 
در آن جهان تهديد مى كند. 

در بيمان بنى اسرائيل اين مطالب آمده است: -١‏ توحيد و يرستش خداوند يكانه» جنانكه نخستين جمله آيه مى كويد: ابه ياد 
آوريد زمانى را كه از بنى اسرائيل بيمان كرفتيم جز الله (خداوند يكانه) را يرستش نكنيد» و در برابر هيج بتى سر تعظيم فرود 
نياوريد (وَ إِذْ أَحَذّنا ميثاق بَنِى إشرائِيلَ لا َعْبَدُونَ إلا اللّ). 

"- «و نسبت به يدر و مادر نيكى كنيد) (وَ بِالْوالِدَيْن إخساناً). 

*- «نسبث به خويشاوندان و يتيمان و مستمندان نيز به نيكى رفتار نمايبد» (وَ ذى الْقَرْبِى وَ الينامى وَ الّمساكين). 

- «و با سخنان نيكو با مردم سخن كوييد) (وَ قُولُوا لِلنّاس خشناً). 

فد ومازيرا ريا وارونوو در يهال ياخدا رجه افع راسد"( انكو الكل 


#- زور اذاق زكات و عدن محرومان» كوتاهن :روا مداريد» (وَ آتوا ال كاة): 


االاشعاجر كرو اد حى ميتي تراه و أزرولاى يه مانا خرد بر كزين بير تبرج امل 04 


روق كردان شديده (ثم نولم 32 يكم إلا ةٌ لنَا مَك و أَم م مُعْرِصونَ). 


سورة البقرة (") : آية 8] ..... ص : 86 


٠ 


(آيه *8)- هفت: و به ياد آريد «هنككامى كه از شما ييمان كرفتيم خون يكديكر را نريزيد» ( و ذَ أَحَذْنا مِيثافَكع لا تش فون 
00 

8- ديكديكر را از خانءها و كاشائههاى خود بيرون نكنيده (و لا تَحْرِجَونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ ديا ركغ). 

قد حناتحه كسى .وو فسن حك از شما اشير شلء حهه براق آزادى او 'كمكك كنيد؛ فده دهيد واورا آزاد سازيد- اين ماده 
عايج زر ون لكا رك زر وبين كبرين | حرابيه اوه ايرب 


مه 


«شما به همه اين مواد اقرار كرديد و بر اين ينانا كواه برد ودة 2 | أ روت وَ َنم تَنْهَدُونَ). 
سورة البقرة (*) : آية 48] ..... ص : 8 


(آيه داادولى هيما سارف ازهراه ايو فينات الوويارا زير يا كد رشني «شما همانها بوديد كه يكديكر را به قتل مىرسانديد و 
جمعى از خود رااز سرزمينشان آواره مى كرديد (ثُمٌ َع هؤلاء تقْلُونَ أَنْفُمَكع و مُخْرجُونَ قريقاً نكم مِنئْ ديارغ). 

«و در انجام اين كناه و تجاوز به يكديكر كمكك مى كنيدا (تَظاهَرُونَ عَلَيِهِمْ بالْإنّم وَ الْعَدُوانِ). اينها همه بر ضدٌ ييمانى بود كه با 
خدا بسته بوديد. : 

«ولى در اين ميان هنكامى كه بعضى از آنها به صورت اسيران نزد شما بيايند فديه مىدهيد و آنها را آزاد مىسازيد؛ (وَ إِنْ 
الوك أسارى تُفادُومُ). 

در خالى كه بيرو ساختن آنها از خانه و كاشانهشان از آغاز بر شما حرام بود (وَ هُوَ مُعَوَمٌ ليك إخراجهع). 

وكين ان ها قودادة تدا وار ومس امرادي حك توركو يبمان الهى استتاد فى كنيد «آيا به بعضى از دستورات 
كتاب الهى ايمان مى آوريد و نسبت به بعضى كافر مى شويد!؟! ( فمُؤْمنُونَ يتبغض الكتاب و تَكَمُرُونَ ببَعْض). 

اماف كسى از تنما كد بعتو متيشيي زإدو موه انكام الو رونا لصوي سار ريز ابي شن واد كل ابرع ونيا نخواهد بود) 
(نماخر ام من بِفْعَلٌ ذلك ملك إِلَا حَزىٌ ب ركزيده تفسير تمونه» ج 1ء ص: هه 

فى الك لال 


2 


«و در روز رستاخيز به اشدّ عذاب باز مى كردند» (وَ يَومَ الْقَيامَُ يُرَدُونَ إلى أَشَدُ لذابِ). 
وو خداوندةان اعمال كبا غافل نسبث» 51ها الله لَه بغافِل عَما تَعمَُونَ). 


وهمه آن را دقيقا احصا كرده و بر طبق آن شما را در دادكاه عدل خود محاكمه مى كند. 
سورة البقرة (؟) : آية 487] ..... ص : 44 


(آيه 8)-اين آيه در حقيقت انككيزه اصلى اين اموا قد و اقيق برابياة "يونس كرك انها كبانى مبعد كه للك دايا 


بأندقست ال دست دورمن أخرت خربدازف كروند (أولئكك الَّدْينَ اشْكرَوًا الْصَياةً الدَّنْا بالآخدة). 


52و 


وبه همير دليل «عذاب آنها تخفيف داده نمى شود وكسى آنها رايارى نخواهد كرد) (قلاء يُحَفْتْ عَنْهُمُ الْوذابٌ وَلاهُمْ 


اضَوون): 
سورة البقرة (؟) : آية /ا4] صن 948/5 


اشاره 


(آيه 1- دلهايى كه در غلاف است! باز روى سخن در اين آيه و آيه بعد به بنى اسرائيل استء هر جند مفاهيم و معيارهاى 
آن عمومدّت دارد و همككان را در بر مى كيرد. 

نخست مى كويد «ما به موسى كتاب آسمانى (تورات) داديم» (وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكتات). 

«و بعد از او يبامبرانى يشت سر يكديكر فرستاديم) (وَ قَفنامِنْ بَعْدِه بالرّسّلِ). 

بيامبرانى همجون داود و سليمان و يوشع و زكريًا و يحيى و .... 

(و به عيسى بن مريم دلايل روشن داديم» و او را به وسيله روح القدس تأبيد نموديما (وَ آتينا عِيسَى ابْنّ مَوْكَمَ اينات وَ أَمَدْناةُ 
برُوح الْقدّس). 

ولك آنا اين بيامبران بزركك با اين برنامههاى سازنده؛ هر كدام مطلبى بر خلاف هواى نفس شما آورد» در برابر او استكبار 
نموديد و زير بار فرمانش نرفتيد؛؟! (أ فَكلّما جاء كم رَسُولٌ بما لا تهوى أَْقَكُمْ اشتكبرئع). 

اين حاكميّت هوى و هوس بر شما آن جنان شديد بود كه: ١كروهى‏ از آنها را بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 48 

تكذيب كرديد و كروهى را به قتل رسانديد)» (ففريقا كَذَم وَ قريقا تَقتلُونَ). 

اكر تك ب لها مؤثر م افناد ومتظورتان عمكى م شد شاند به همان اكتفا مى كزذيد واكر لوست يدخون ببامبراق اله 


روح القدس جيست؟ تعقةع آضى 2 72 


مفسران در باره روح القدسء تفسيرهاى كوناكونى دارند: 

-١‏ برخى كفتهاند منظور جبرئيل استء بنابراين معنى آيه فوق جنين خواهد بود «خداوند عيسى را به وسيله جبرئيل كمكك و 
تأييد كرد). 

اما جبرئيل را روح القدس مى كويند به خاطر اين كه جنبه روحاتت در فرشتككان مسأله روشنى است و اطلاق كلمه «روح)» بر 
آنها كاملا صحيح استء. و اضافه كردن آن به «القدس» اشاره به ياكى و قداست فوق العاده اين فرشته است. 

-١‏ بعضى ديككر معتقدند «روح القدس» همان نيروى غيبى است كه عيسى عليه السّلام را تأييد مىكرد, و با همان نيروى مرموز 


الهى مردكان را به فرمان خدا زنده مى نمود. 


سورة البقرة (؟) : آية /8] ..... ص : ع8 


اشاره 


(آيه 48)- اين آيه مى كويد: «آنها در برابر دعوت انبياء- يا دعوت تو- از روى استهزاء كفتند: دلهاى ما در غلاف است؛ و ما 
از اين سخنان جيزى دركك نمى كنيم (وَ قالوا ونا عْلفُ). 

آرى! همين طور است» «خداوند آنها را به خاطر كفرشان لعنت كرده واز رحمت خويش دور ساخته است (به همين دليل 
جيزى درك نمى كنند) و كمتر ايمان مى آورندا ل لَعَنَهُمُ الله ِكفْر هم فََلِنا ما يُؤْينُونَ). 

آيه فوق بيانكر اين واقعتّت است كه انسان بر اثر بيروى از هوسهاى سركش آن جنان از دركاه خدا رانده مىشود و بر قلب او 


يردهها مىافتد كه حقيقت كمتر به آن راه مى يابد. 


دلهاى ب ىخبر و مستور! ..... ص : 98 


يهود در مدينه در برابر تبليغات رسول اكرم صلَى الله عليه و اله ايستادكى به خرج مىدادند, و از يذيرفتن دعوت او امتناع 
م ورزيدلله عر زماتى بهانهاى راق لاله كال كردق التزير بار دعوت رامين صل اللعليدى الهم كرافتيدقف كة دن اابدفوق 
به يكى از سخنان آنها اشاره شده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 91 

آنها مى كفتند دلهاى ما در حجاب و غلاف است و آنجه بر ما مىخوانى ما نمىفهميم! مسلّما آنها اين كفته رااز روى استهزاء 
و سخريه مى كفتندء اما قرآن مىفرمايد: مطلب همان است كه آنها مى كويندء زيرا به واسطه كفر و نفاق دلهاى آنها در 
حجابهايى از ظلمت و كناه و كفر قرار كرفته و خداوند آنها رااز رحمت خود دور داشته استء. و به همين دليل بسيار كم 


ايمان مى آورند. 
سورة البقرةٌ (؟) : الآيات 84 الى ]3١‏ ..... ص : /91 
اشاره 


ابه 9و 9 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 5 


از امام صادق عليه الّ.لام ذيل اين دو آيه جنين نقل شده كه: يهود در كتابهاى خويش ديده بودند هجرتكاه ييامبر اسلام بين 
كوه (عير) و كوه «احد) (دو كوه در دو طرف مدينه) خواهد بود يهود از سرزمين خويش بيرون آمدند ودر جستجوى 
سرزمين مهاجرت رسول اكرم صَلَى الله عليه و اله يرداختند» در اين ميان به كوهى به نام «حداد؛ رسيدند كفتند: «حداد» همان 
(الحة)اسث دن عمانها متفوق شدند وهر كروهى در جاي سكن كزيدقد. عفص دن سرزمين #ثبماا و عضي ديكردز 


«فدككث)» و عدهاى در «خيبر). 


آنان كه در «تيما» بودند ميل ديدار برادران خويش نمودندء در اين اثنا عربى عبور م ى كرد مركبى رااز او كرايه كردند» وى 
كفت من شما را از ميان كوه «عير) و «احد) خواهم برد به او كفتند: هنكامى كه بين اين دو كوه رسيدى ما را كاه نما. 

مرد عرب هنكامى كه به سرزمين مدينه رسيد اعلام كرد كه اينجا همان سرزمين است كه بين دو كوه عير واحد قرار كرفته 
است» سبس اشاره كرد و كفت اين عير است و آن هم احدء يهود از مركب بياده شدند و كفتند: ما به مقصود رسيديم ديكر 
احتياج به مركب تو نيستء وهر جا مى خواهى برو. 

آنها در سرزمين مدينه ماندند و اموال فراوانى كسب نمودند اين خبر به سلطانى به نام «تبع» رسيد با آنها جنكيدء يهود در 
قلعهدهاى خويش متحصّن شدندء وى آنها را محاصره كرد و سيس به آنها امان داد» آنها به نزد سلطان آمدند. تبع كفت: 

من اين سرزمين را يسنديدهام و در اين سرزمين خواهم ماندء در ياسخ وى كفتند: 

اين جنين نخواهد شدء زيرا اين سرزمين هجرتكاه ييامبرى است كه جز او كسى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: /94 

نمى تواند به عنوان رياست در اين سرزمين بماند. 

تبع كفت: بنابراين» من از خاندان خويش كسانى را در اينجا قرار خواهم داد تا آن زمانى كه ييامبر موعود بيايد وى را يارى 
نمايند» لذا او دو قبيله معروف اوس و خزرج را در آن مكان ساكن نمود. 

اين دو قبيله هنكامى كه جمعيّت فراوانى بيدا كردند به اموال يهود تجاوز نمودندء يهوديان به آنها مى كفتند هنكامى كه محمد 
على اللدضلهى لمعيف > رده شها را اق تمه ااي ون جر عد كزدا متكا كتين سيك الله ليمي اله رك كته 
اوس و خزرج كه به نام انصار معروف شدند به او ايمان آوردند و يهود وى را انكار نمودند. اين است معنى آيه «وَ كانُوا مِنْ 
قَبلُ يَستفْتسُونَ عَلَى الَّذِينَ كمَرُواا 


0 


تفسير: ..... ص : /4 


خود مبلغ بوده خود كافر شدند! يهود با عشق و علاقه مخصوصى براى ايمان به رسولخدا صلَى الله عليه و اله در سرزمين مدينه 
سكنى كزيده بودند و با بىصبرى در انتظار ظهورش بودند «ولى هنكامى كه از طرف خداوند كتابى (قرآن) به آنها رسيد كه 
موافق تق اتمهايى يبود كه يهو با كوه <اشتدد نااين كه ين :اذ ابن حريالة كنود زابه ظهور ابن رامين صل الله هليه وله نورين 
مىدادند و با ظهور اين يبامبر صلَى اللّه عليه و اله اميد فتح بر دشمنان داشتند. آرى! هنكامى كه اين كتاب و ييامبرى را كه از 
قبل شناخته بودند» نزدشان آمد نسبت به او كافر شدند» (وَ لَمَا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَِّ مُضَ دَق لما مَعَهُمْ وَ كانُوا مِنْ قبل 
َسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَذِينَ كفَرُوا فلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كمَّرُوا به). 

العنت حخد اوقد بر كافراق باده (فلقة الل على الكافرية ). 

آرى! كاه انسان عاشقانه به دنبال حقيقتى مىدود؛ ولى هنكامى كه به آن رسيد و آن را مخالف منافع شخصى خود ديد بر اثر 


هوىيرستى به آن يشت يا مىزند. 
سورة البقرة (؟) : آية *9] ..... ص : /4 


(آيه 90)-امادر حقيقت يهود معامله زياناورى انجام دادهاند» لذا قرآن فى كويد« آنهنا در برابر جه بهاى بدى خود را 


فروختند)؟ (بتمنا اشترؤايه النصهع): 

«آنها به آنجه خداوند نازل كرده بود به خاطر حسد كافر شدند» و معترض بودند حرا خداوند آيات خود را بر هر كس از 
بند كان خود بخواهد به فضل خويش بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 49 

نازل مى كند» (أَنْ يَكفُرُوا بما أَنرلَ الله با أَنْ يرل الله مِنْ قَضْلِه عَلى مَنْ يِشاء مِنْ عِبادِو). 

ودر يايان آيه مىكويد: «لذا شعلههاى خشم خداوند يكى يس از ديكرى آنها را فرو كرفت و براى كافران مجازات خوار 


كنندهاى است» (قَباقٌ بِعَصَب عَلى عَضَب و للكافِرينَ عَذابٌ مُهِينٌ). 
سورةٌ البقرةً (؟) : آي 91] ..... ص : 948 


(آيه -)9١‏ تعصبهاى نزادى يهود! در تفسير آيات كذشته خوانديم كه يهود به خاطر اين كه اين ييامبر از بنى اسرائيل نيستء و 
منافع شخصى آنها را به خطر مىاندازد از اطاعت و ايمان به او سر باز زدند. 

در تعقيب آن در اين آيه به جنبه تعصّ بات نزادى يهود كه در تمام دنيا به آن معروفند اشاره كرده؛ جنين مى كويد: «هنكامى 
كه به آنها كفته شود به آنجه خداوند نازل فرموده ايمان بياوريد, مى كويند: ما به جيزى ايمان فى وريم كد برعو ما نازل 
شده باشد (نه بر اقوا م ديكر) وبه غير آن كافر مى شوند» (و إذا قبل لَه آيِنّوا يما أَنْرلَ الله قالوا ُِْنٌ بما أنْلَ عَلَينا وَيَكفُرُوةَ 
بما وَراءَة). 

آنها نه به انجيل ايمان آوردند و نه به قرآن, بلكه تنها جنبههاى نزادى و منافع خويش را در نظر مى كرفتند «در حالى كه اين 
قرآن حق است و منطبق بر نشاندهاى و علامتهايى است كه در كتاب خويش خوانده بودند» (وَ هُوَ الْحَقّ مُصَدّقاً لما مَعَهّ). 
بس از آن يرده از روى دروغ آنان برداشته و مىكويد: اكر بهانه عدم ايمان شما اين است كه محمد صلَى الله عليه و اله از 
كوا توبك رسن جر بوامران خره ةا ددر كاضعة ارداق واورديد ا ركه وجرا نهار اكنونا اكور ست فى رنيو ايعاد 


ووه 


داريد)؟! (قل فَلِمَ تَفتَلونَ ا اللَّهِ مِنْ قبل إذكقم نزيية). 
سورة البقرة (؟) : آية 87] ..... ص : ٠١١‏ 


(آيه 97)-اكر به راستى آنها به تورات ايمان داشتند» توراتى كه قتل نفس را كناه بزركى مى شمرد نمىبايست ييامبران بزركك 
خدا واابه قتل برسائند. 

قرآن براى روشنتر ساختن دروغ و كذب آنهاء سند ديكرى را بر ضدٌ آنها افشا م ىكند و مى كويد: «موسى آن همه معجزات و 
دلايل روشن را براى شما آورد» ولى شما بعد از آن كوساله را انتخاب كرديد و با اين كار ظالم و ستمكر بوديد!! (وَ لَمَدْ 
بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ٠٠١‏ 

جادكة قوسن اينات ع الكذق العفل مخ تعدو او أقم طالعوة) 

.اك كسما زاسة:فى كوييك وبيه امير خودتان ايماك دازيد بس ابن كوسالهيرسى يعد ال ان همه دلأيل روشن توحيدى نه 


بود؟ 


سورة البقرة 2( : آية 3 6 ص :٠و|‏ 


(آيه ”9)- اين آيه سند ديككرى بر بطلان اين ادّعا به ميان م ىكشد و مى كويد: «ما از شما ييمان كرفتيم و كوه طور را بالاى 
بولادظ روا روني كل متوراى راك ميدي حك كرنادرو دروبيك بترية, اما آنها كفتند: 

شنيديم و مخالفت كرديم» (و إِذْ أَحَذنا يناكم و رقا قَْقَكمْ الور حَذُوا ما كناكم قو وَ اسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيّنا). 
«آرى! دلهاى آنها به خاطر كفرشان با محبت كوساله آبيارى شده بود»! (و شْربُوا فى قُلوبِهمُ لعجل بكفْرهِ). 

شكفتا! اين جكونه ايمانى است كه هم با كشتن بيامبران خدا مىسازد و هم كوسالهيرستى را اجازه مىدهدء وهم ميثاقهاى 
محكم الفى ير باادوية قرافو ع من يزه ار طاكزانهها عه ابمائنااف ريد ديسو راع بيه انها ىمشاه (ذل يشما امو كويد 


إمائكم إن كم مُؤْينِينَ). 
سورة البقرة 2( : آية ] 6 ص :٠و|‏ 


(آيه 4)- كروه از خود راضى! از تاريخ زندكى يهود- علاوه بر آيات مختلف قرآن مجيد- جنين بر مىآيد كه آنها خود را 
يكك نزاد برتر مىدانستند» و معتقد بودند كل سر سبد جامعه انسائئتند» بهشت به خاطر آنها آفريده شده! و آتش جهنّم با آنها 
جندان كارى ندارد! آنها فرزندان خدا و دوستان خاصٌ او هستندء» و خلاصه آنجه خوبان همه دارند آنها تنها دارند! قرآن 
مجيد در اين آيه و دو آيه بعد به اين بندارهاى موهوم ياسخ دندانشكنى مىدهد مى كويد: «اكر (آنجنان كه شما مدّعى 
عسيد) سراق آخرت يزه تعدا «تخصوض كما اسك نه ساير مردم : بس آرزوى مركك كنيد اكر راست مىكوبيد (قلَ إِنْ كانت 
كم الذَّارُ لآخِرَةٌ عند الل خَالِصَةً مِنْ دُونٍ النّاس ؛ ف قنَمنوًا الْمَوْتٌ إِنْ تتم صادقِينَ). بركزيده تفسير نمونه» ج ١اء‏ ص: ٠١١‏ 

نهو يا كفم ابن سككتها كه بيشت مخصوص ها اسرت هي غواسكدد سلمانان را تست به ايينشان دلسره كته ولى قرآن يزذه 
از روى دروغ و تزوير آنان بر مىداردء زيرا آنها به هيج وجه حاضر به تركك زندكى دنيا نيستند و اين خود دليل محكمى بر 
كذب آنها است. 


سورة البقرة (؟) : آية 14] ..... ص : ٠١١‏ 


( آيه متمدو اين اين تراك اضافه م ىكند: «آنها ه ركز تمنّاى مركك نخواهند كرد. به خاطر اعمال بدى كه ييش از خود 
فرسقا ند [3 أذ تعلذة أتداً بما قَدَّمَتْ أَيديه). 

او خداوند از ستمكران» آكاه است» (وَ الله عَلِيمٌ بِالطَالِمِينَ). 

آرع1 ]تياس ذاسصه دو بروتده اعمالفاةحه تساي سناة و تاربكم ودره ذازك افيا ال اعفال زشت و ننكين خود مطلع 
زلف خدا دوان اعبال ارم سسكراق اكاواميهيكارران سراك خرف يرا انياسراقى غذاب :و شه ورسوان اسك ونه 


عبية دلبل كراهاة ناسعد 
سورة البقرة (؟) : آية 48] ..... ص : ٠١١‏ 


(آيه 98)- اين آيه از حرص شديد آنها به مادّيات جنين سخن مى كويد: «تو آنها را حريصترين مردم بر زندكَى مى بينى) (وَ 
َتَجِدَنَهُمْ أخرَصٌ النّاس عَلى حَحياةُ). 


وحتى حريصتر از مشركان» (وَ مِنٌ الْذِينَ أشركوا). 


حريص در اندوختن مال و ثروت» حريص در قبضه كردن دنياء» حريص در انحصارطلبى» آن جنان علاقه به دنيا دارند كه: «هر 
يكف اذ ا توادوست قارة زان سال عمر كند»: (يوَدٌ أعدمع لؤ بعد أل م 

براى جمع ثروت بيشتر يا به خاطر ترس از مجازات! آرى! هر يكك تمنّاى عمر هزار ساله دارد «ولى اين عمر طولانى او را از 
عذاب خداوئد باز نخواهد داشت» (وَ ما هُوَ بِمُرَخْرْجه مِنّ العذاب أَنْ يُعَمْرَ). 

وأكر كيان كنند كه حعداوند از اعمالشان 1 كاه تسخه اشتاد”ى كتتد :رو خداوثد تسبث :يه اعمال الها بصير وبيثا اسث» (و الله 


بَصِيرٌ بما يَعْمَلونَ). 
سورة البقرة (7) : آية /91] ..... ص : ٠١١‏ 
اشاره 


(آيه ا 


شأن نزول: 666 صن 5ه ٠١‏ 


هنكامى كه ييامبر صلَى الله عليه و اله به مدينه آمد» روزى ابن صوريا (يكى از علماى يهود) با جمعى از يهود فدكك نزد ييامبر 
اسلام صلَّى الله عليه و اله آمدند, و سؤالات بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ٠١7‏ 

كونا كوي ان حتضرككن كردنده وتشانههان برا كه كواه نبت و رسالت اويوه حستحو تمودثكة از جيله كفتدد» اق ميحمسيد] 
خواب تو جككونه است؟ زيرا به ما اطلاعاتى در باره خواب ييامبر موعود داده شده است. فرمود: تنام عيناى و قلبى يقظان! 
«جشم من به خواب مىرود اما قلبم بيدار است» كفتند: راست كفتى اى محمد! و يس از سؤالاءت متعدد ديكرء ابن صوريا 
كفت: يكك سؤال باقى مانده كه اككر آن را صحيح جواب دهى به تو ايمان مىآوريم واز تو ييروى خواهيم كرد, نام آن 
فرشتهاى كه بر تو نازل مى شود جيست؟ فرمود: جبرثيل است. 

«ابن صوريا» كفت: او دشمن ما استء دستورهاى مشكل در باره جهاد و جنكك مى آوردء اما ميكائيل هميشه دستورهاى ساده و 
راحت آورده. اككر فرشته وحى تو ميكائيل بود به تو ايمان مىآورديم! 


تفسير: 58 ص : ٠١7"‏ 


ملت بهانه جو! بررسى شأن نزول اين آيه» انسان را بار ديكر به ياد بهانهجويبهاى ملت يهود مىاندازد كه از زمان ييامبر 
بزركوار» موسى (ع) تاكنون اين برنامه را دنبال كردهاند در اينجا تنها بهانه اين است كه جون جبرئيل فرشته وحى تواست و 
تكاليف ستككين خدا را ابلاغ م ىكند ما ايمان نمىآوريم. 

از اينان بايد يرسيد مكر فرشتكان الهى با يكديكر از نظر انجام وظيفه فرق دارند؟ اصولا مكر آنها طبق خواسته خودشان عمل 


م ىكنند يا از يبش خود جيزى مى كويند؟ 


به هر حال قرآن در ياسخ اين بهانه جوبيها جنين مى كويد: «به آنها بككو: هر كس دشمن جبرئيل باشد (در حقيقت دشمن 
شدابة) جر كد او يه زعا عدا ران را بر قلب تو نازل كرده است» (قَلُ مَنْ كانّ عَدُوًا ِجبِريل فَنَهُ تزه على قَلْبِك بإِذْنٍ 
اللّه). 

اقراتى كد كني اجات .قود نوا تضديق فى كتده و هما هكم اند عاض اليا اندع (تقذنا زنا يون يفنا 

اقرآنى كه مايه هدايت و بشارت براى مؤمنان است» (وَ هُدىٌ وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ). 


بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ٠١‏ 
سورة البقرة (؟) : آية 44] ..... ص : 1١‏ 


(آيه 44)- اين آيه موضوع فوق را با تأكيد بيشتر توأم با تهديد بيان مىكند و مى كويد: «هر كس دشمن خدا و فرشتكان و 
فرسفاد كان او يرسا او سكاف باقن عد رون وسيم وروت تخد دشي قافران العو اررة كان هذؤا لدو عاضكي و وشلة 2 
جتِريلَ وَ ميال فَإِنَ اللّهَ عَدُوٌ لِلْكافِرِينَ). 

اشارع به اين كدنايتها قابل تفكيكك تسد الله فرشتكان او “فرسعاد كان اوه بيرقل + ميكائيل وهر فرشعه ذيكرة ودر حقيقت 


#شنتى ياايكن شن نا بيه اس 
سورة البقرة (؟) : آية 48] ..... ص : 1١‏ 
اشاره 


(آيه 009 


شأن نزول: 0553 ص : ٠١7"‏ 


«ابن عباس مفسر معروفء نقل م ىكند: «ابن صوريا» دانشمند يهودى از روى لجاج و عناد به ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و اله 
كفت: تو جيزى كه براى ما مفهوم باشد نياوردهاى! و خداوند نشانه روشنى بر تو نازل نكرده تا ما از تو تبعيت كنيمء آيه نازل 
شد و به او صريحا ياسخ كفت. 


0 


تفسير: ..... ص : 1١1"‏ 
يمان شكنان يهود- نخست قرآن به اين حقيقت اشاره مى كند كه دلايل كافى و نشانههاى روشن و آيات بئات در اختيار 
ييامبر اسلام صلَّى الله عليه و اله قرار دارد و آنها كه انكار مى كنند در حقيقت» بى به حقانيت دعوت او برده و به خاطر اغراض 


ْنا إليك آيات بَيناتِ وَ ما يَكفرٌ بها إلا الْفاسِقُونَ). 


سورةٌ البقرة (؟) : آية ]٠١١‏ ..... ص : 1١1"‏ 


(آيه -)6٠٠١‏ سيس به يكى از اوصاف بسيار بد جمعى از يهود؛ يعنى ييمان شكنى كه كُويا با تاريخ خ آنها همراه است اشاره 
كرده» 5-8 «آيا هر بار آنان ييمانى با خدا و ييامبر بستن...جمعى از آنها آن را دور نيفكندند و با آن مخالفت نكردند)؟! 
(أَوَ كلما عاهَدُوا عَهْداَ تَبلَهُ قَريقٌ منهُغ). 

آرى! «اكثرشان ايمان نم ىآورنده (ِلْ أَكْرَمُع لا يُؤْمِنُونٌ). 

خداوند از آنها در كوه طور بيمان كرفت كه به فرمانهاى تورات عمل كنند ولى سر انجام اين ييمان را شكستند و فرمان او را 
ذونيا كداروند 

و ثيزاز آنها يمان كرفته شده بود كه به ييامبر موعود (ييامبر اسلام كه بشارت آمدنش در تورات داده شده بود) ايمان بياورند 
به اين ييمان نيز عمل نكردند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ١٠.‏ 
سورةٌ البقرة (؟) : آية ]١١١‏ ..... ص : 1١5‏ 


(آيه -)1١١‏ دراين آيه» تأكيد صريحتر و كوياترى روى همين موضوع دارد مى كويد: «هنكامى كه فرستادهاى از سوى خدا به 
سراغ آنها آمد و با نشانهدهايى كدكره الهاو كانت واقحو تفمقي ال الاو كه داراي كاج يداه كنات الى را بصت سر 
افكندند» آن جنانكه كويى اصلا از آن خبر ندارند» (3 لأنااجاففه وقول و نعل الله قضدق نا مغقه يد كريق و الذي أوثوا 
الْكتاتِ كتاب الله وَراءَ ظَهُورِهِمْ كانه لا يَعْلْمُونَ). 


سورة البقرة (؟) : آيةَ ]١١!'‏ ..... ص : 1١5‏ 


جاد وكرى يرداختند» سليمان دستور داد تمام نوشتهها و اوراق آنها را جمع آورى كرده در محل مخصوصى نككّهدارى كنند. 
يس از وفات سليمان كروهى آنها را بيرون آورده و شروع به اشاعه و تعليم سحر كردند» بعضى از اين موقعيت استفاده كرده و 
كفتند: سليمان اصلا ييامبر نبود» كروهى از بنى اسرائيل هم از آنها تبعيت كردند و سخت به جاد و كرى دل بستند» تا آنجا كه 
هنكامى كه بيامبر اسلام صلَى الله عليه و اله ظهور كرد و ضمن آيات قرآن اعلام نمود سليمان از ييامبران خحدا بوده است» 
بعضى أل اشبار ع علماى بهوة كفعتنة از محمد تدك تم ى كتيل كه .مى كويد سليمان يبامير أسبت؟ 

اين كفتار يهود علاوه بر اين كه تهمت و افتراى بزركى نسبت به اين ييامبر الهى محسوب مى شد لازمهاش تكفير سليمان (ع) 
بود. 

به هر حال اين آيه فصل ديككرى از زشتكاريهاى يهود را معرّفى مى كند كه ييامبر بزركك خدا سليمان را به سحر و جاد و كرى 
متهم ساختند مى كويد: «آنها از آنجه شياطين در عصر سليمان بر مردم مىخواندند بيروى كردند» (وَ انبَعُوا ما تَْلُوا الشَّياطِينٌ 
على تلك مما )سن قر آنه #قال أده سكن اغيافة فى كتن: 


اسلماة عر كافر تشذ) (و ها كتد سليمان). 

او هركز به سحر توسل نجست,ء و از جادوكرى براى بيشبرد اهداف خود بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: ٠١8‏ 

استفاده نكرد. «ولى شياطين كافر شدند, و به مردم تعليم سحر دادند) (وَ لكنّ السَّياطِينَ كمَدُوا لو الث الش) اد 

«آنها (يهود) همجنين از آنجه بر دو فرشته بابل» هاروت و ماروت نازل كرديد ييروى كردند» (و ما أَنْرلَ عَلَى الْملْكين بابل 
هارُوتَ و مارُوت). 

«در حالى كه دو فرشته الهى (تنها هدفشان اين بود كه مردم را به طريق ابطال سحر ساحران آشنا سازند) و لذا «به هيج كس 
جيزى ياد نمىدادند, مكر اين كه قبلا به او مى كفتند: ما وسيله آزمايش تو هستيمء كافر نشو)! و از اين تعليمات سوء استفاده 
مكن (وَ ما يُعَلَمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا نما + نحن فته قلا تكفو). 

خلا-صه. اين دو فرشته زمانى به ميان مردم آمدند كه بازار سحر داغ بود و مردم كرفتار جنكال ساحران» آنها مردم را به طرز 
ابطال سحر ساحران آشنا ساختند ولى از آنجا كه خنثى كردن يكك مطلب (همانند خنثى كردن يكك بمب) فرع براين است كه 
انسان نخست از خود آن مطلب آكاه باشد و بعد طرز خنثى كردن آن را ياد بككيرد» ناجار بودند فوت و فن سحر را قبلا شرح 
دهنكد. 

ولى 'سوء استغاده كنتد كان هود هميق وانوسيلة قران دادقد برائ اشاعه هر نجه مقر يتحر وخا اتا بيقن رقتتك كد امير يز ركف 
الهى» سليمان را نيز متهم ساختند كه اكر عوامل طبيعى به فرمان او است يا جن و انس از او فرمان مىبرند همه مولود سحر 
است. آرى! اين است راه و رسم بدكاران كه هميشه براى توجيه مكتب خود. بزركان را متهم به ييروى از آن مى كنند. 
باهر حال آنها از ابن آزمايشن الهى ييروز نيرون تبامدثك (از آن :دو فرشعه مظالبى را مي آموخشتل كه بتواتئد به وسيله آن ميان 
مرد و همسرش جدايى بيفكنندا ييفكنند) (ليتعلْمُونَ مِنّْهُما ما مَفَرَقُونَ به بئِنَ الْمَوءِ وَزَوْجهِ). 

وى تفرك كار قل مارم بوم بي تنوكا لست نوا لخر كز نع تو لكك دون اأرمان لخدا يه بعلي تعر ريب ندا وماك 


بِضَارٌينَ به مِنْ كين إن ِِذْنٍ اللّه). 


)١(‏ «سحر) نوعى اعمال خارق العاده است كه آثارى از خود در وجود انسانها به جا مى كذارد و كاهى يكك نوع جشم بندى و 
رسيس ادكو كاد نيا حي رواقل وكباك كارف ]| 

بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ٠١8‏ 

«آنها قسمتهايى را ياد مى كرفتند كه براى ايشان ضرر داشت و نفع نداشت» (وَ يَتعلّمُونَ ما يَضُوّهُمْ وَ لا ينْمَعَهُ). 

آرى! آنها اين برنامه سازنده الهى را تحريف كردند به جاى اين كه از آن به عنوان وسيله اصلاح و مبارزه با سحر استفاده 
كنندء آن را وسيله فساد قرار دادند «با اين كه مىدانستند هر كسى خريدار اين كونه متاع باشد بهرهاى در آخرت نخواهد 
داشت» (وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اذ شْتَراةُ ما لَهُ فى الْآخِرَةْ مِنْ تََلاق). 

ل زمه ىواست يرد اسعوم أن نازر غسد] كر علو ورو فقت ,من ايه( للقي ما رازاب اتوي لوكا 


سورة البقرة (؟) : آية ]1١*‏ ..... ص : 2ر١1‏ 


اشاره 


(آيه -)1١*‏ آنها آكاهانه به سعادت و خوشبختى خود يشت يا زدند ودر كرداب كفر و كناه غوطهور شدند «در حالى كه اكّر 
ايمان مى آوردند و تقوا ييشه مى كردند باداشى كدنوه ند يوه براق آثان او هسه ابن اغوو بيتر يوق اكر ترجه واشسده (ولة 


َنَّهُمْ آمنُوا وَ انقَوا لَمَنُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَِّ يرٌ َو كانُوا يَعلْمُونَ). 


در آيات فوق خوانديم كه ساحران نمى توانستند بدون اذن يرورد كار به كسى زيان برسانند اين به آن معنى نيست كه جبر و 
اجبارى در كار باشدء بلكه اشاره به يكى از اصول اساسى توحيد است كه همه قدرتها دراين جهان از قدرت يرورد كار سر 
جشمه مى كيرد» حتى سوزند كَى آتش و برَندكَى شمشير بىاذن و فرمان او نمى باشد. جنان نيست كه ساحر بتواند بر خلاف 
اراده خدا در عالم آفرينش دخالت كند و جنين نيست كه خدا رادر قلمرو حكومتش محدود نمايد بلكه اينها خواص و آثارى 
است كه او در موجودات مختلف قرار داده» بعضى از آن حسن استفاده مى كنند و بعضى سوء استفاده. و اين آزادى و اختيار 
كه خدا به انسانها داده نيز وسيلهاى است براى آزمودن و تكامل آنها. 


سورةٌ البقرة (؟) : آية ]1١‏ ..... ص : 2ر١1‏ 


شأن نزول: ٠6‏ ص : عر٠1‏ 


«ابن عباس» نقل مى كند: مسلمانان صدر اسلام هنكامى كه ييامبر صلَى الله عليه و اله مشغول سخن كفتن بود و بيان آيات و 
احكام الهى مى كرد كاهى از او مىخواستند كمى با تأنَى سخن بكويد تا بتوانند مطالب را خوب دركك ب ركزيده تفسير نمونه. 
ج١ء‏ ص: ٠١17‏ 

كنندء و سؤالات و خواستههاى خود را نيز مطرح نمايند» براى اين درخواست جمله «راعنا؛ كه از ماده «الرعى» به معنى مهلت 
دادن است به كار مى بردند. 

ولى يهود همين كلمه «راعنا» رااز ماده «الرعونه» كه به معنى كودنى و حماقت است استعمال مى كردند (در صورت اول 
مفهومش اين است «به ما مهلت بده») ولى در صورت دوم اين است كه («ما را تحميق كن)!). 

دن اشجا برائ نهود ستاويزى يبدا شذه بود كه با استفاده ال همان جملداى كه مسلمانان مى كقتيلة وامير يا مسلمانان را اسدهزاء 


كنند» آيه نازل شد و براى جل و كيرى ازاين سوء استفاده به مؤمنان سقو كاد يوسا تعمله ور انال يله والخلوناة رابه كار 


برند كه همان مفهوم را مىرساندء و دستاويزى براى دشمن لجوج نب ع 


تفسير: 666.. ص هه /ا١1‏ 


دستاويز به دشمن ندهيد؟ با توجه به آنجه در شأن نزول كفته شدء نخست آيه مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد 
(هنكامى كه از بيامبر تقاضاى مهلت براى دركك آيات قرآن مى كنيد) نككوييد راعنا بلكه بكوييد انظرنا جرا كه همان مفهوم را 
وأره ودنسا وروض براق دقتفن ست ب 0ه الذيق مترا لذ تذولرا واغنا و قر لوا نظوةا): وى افعه بد سما وسكو انهه ره 
بشنويدء و براى كافران و استهزاء كنندكان عذاب دردناكى است» (وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيم). 

ازاين آيه به خوبى استفاده مىشود كه مسلمانان بايد در برنامههاى خود مراقب باشند كه هركز بهانه به دست دشمن ندهند» 
حتى از يكك جمله كوثاة كه ممكن است سوؤةاى يرا سوء استفاده دشمتان كردة احتراز جويتك: 

ازاينجا تكليف مسلمانان در مسائل بزركتر و بزركتر روشن مىشودء هم اكنون كاهى اعمالى از ما سر مىزند كه از سوى 
دشمنان داخلى» يا محافل بين المللى سبب تفسيرهاى سوء و بهره كيرى بلند كوهاى تبليغاتى آنان مى شود وظيفه ما اين است 


كه ازاين كارها جدا ببرهيزيم و بى,جهت بهانه به دست اين مفسدان داخلى و خارجى ندهيم. 
سورة البقرة (؟) : آية ه١٠]‏ ..... ص : /ا١٠ا‏ 


(آيه -)3١0‏ اين آيه» يرده از روى كينه توزى و عداوت كروه مشركان و كروه اهل كتاب نيست به مؤمنان برداشته» مى كُويد: 
«كافران اهل كتاب و همجنين بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ٠١8‏ 

مشركان دوست ندارند خير و بركتى از سوى خدا بر شما نازل كرد (ما يود الِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْل الكتاب وَ لا الْمَشْرِكِينَ أن 
ولى اين تنها آرزويى بيش نيست زيرا: «خداوند رحمت و خير و بركت خويش را به هر كس بخواهد اختصاص مىدهد) (وَ 
اللَّهُ يَخْقَصٌ بِرَحْمَتهِ مَنْ يَسْاءٌ). 

«و خداوند داراى بخشش و فضل عظيم است» (وَ الله ذو الْمَضْلٍ الْعظيم). 

آرى! دشمنان از شدّت كينه توزى و حسادت حاضر نبودند اين افتخار و موهبت را بر مسلمانان ببينشد كه ببامبرى بزركك» 
صاحهب: بك كتاب آسماتى باعظمث ال سوى خداوثد بر آنها مبعوث كردده ولىئ مكر مىتوان جلو فضل و وحمت غندا وا 
كرفت؟ 


سورة البقرة (؟) : آية ]٠١8‏ ..... ص : 1١4‏ 


(آيه ٠١8‏ هدف از نسخ )١١‏ باز در اين آيه سخن از تبليغات سوء يهود بر ضدٌ مسلمانان است. 
آنها كاه به مسلماتان مى كفسشد: ديم ديق بهو اث و قبلف قبله بهود» 2 لذا يياخر شما به سو قبله ما بيت المقدس) تماق 
مى خواند, اما هنكامى كه حكم قبله تغيير يافت و طبق آيه ١5‏ همين سوره مسلمانان موظف شدند به سوى ععبه نماز بككذارند 


اين دستاويز از يهود كرفته شدء آنها نغمه تازهاى ساز كردند و كفتند: 


اكر قبله اولى صحيح بود يس دستور دوم جيست؟ و اككر دستور دوم صحيح است اعمال كذشته شما باطل است؟ 

قرآن به ايرادهاى آنها ياسخ مى كويد و قلوب مؤمنان را روشن مى سازد. 

مى كويد: «هيج حكمى را نسخ نم كنيم؛ وايا نسخ آن را به تأخير نمىاندازيم مكر بهتر از آن يا همانندش را جانشين آن 
مى سازيم» (ما تَنْسَخُ مِنْ آَةْ أؤ يها تَأْتِ بير مِنْها أو مِلها). 


واين براى خداوند آسان است «آيا نمىدانى كه خدا بر همه جيز قادر است» (أ لَمْ تَعْلّمْ أنَّ الله عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ). 


)١(‏ «نسخ) از نظر لغت به معنى از بين بردن و زائل نمودن استء و در منطق شرعء تغيير دادن حكمى و جانشين ساختن حكم 
ذكر بجا أن اسك 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ١‏ 
سورة البقرة (؟) : آية لا١٠1]‏ ..... ص : 1١8‏ 


(آيه 0١1)-(آيا‏ نمىدانى حكومت آسمانها و زمين از آن خدا است» (ألَمْ تَعْلَمْ أن الله له تلكه الشياوات :3 الأذضي): 


او حق دارد هر كونه تغيير و تبديلى در احكامش طبق مصالح بدهد» واو نسبت به مصالح بند كانش از همه آكاهتر و بصيرتر 


است. 


سورةٌ البقرة (؟) : آية ]1١8‏ ..... ص : 1١8‏ 


شأن نزول: 0331 ص : ٠١4‏ 


از ابن عباس نقل شده كه: «وهب بن زيد» و «رافع بن حرمله) نزد رسولخدا صلى الله عليه واله آمدند و كفتند: از سوى خدا 
نامهاى به عنوان ما بياور تا آن را قرائت كنيم و سيس ايمان بياوريم! و يا نهرهايى براى ما جارى فرما تا از تو ييروى كنيم! آيه 
نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


0 


تفسير: ..... ص : ٠١4‏ 


بهانهدهاى بىاساس - شايد يس از ماجراى تغيير قبله بود كه جمعى از مسلمانان و مش ركان بر اثر وسوسه يهود. تقاضاهاى 
بى مورد و نابجايى از ييامبر اسلام صلَّى الله عليه و اله كردند. 


خداوند بزركك آنها را از جنين يرسشهايى نهى كرده مىفرمايد: «آيا شما مى خواهيد از بيامبرتان همان تقاضاهاى نامعقول را 
كيه ديشن اين إل مرسى كردنهع بويا اذى بواف ريا شاف ارازيريان ايان ضاق كنيد (أذ يدوق أذ تعظارا شولك 
كما سَيْلَ مُوسى مِنْ قَبلُ). 

از آنجا كه اين كار يكك نوع مبادله «ايمان» با «كفر» است» در يايان آيه اضافه مى كند: «كسى كه كفر را به جاى ايمان 
بيذيرد» از راه مستقيم كمراه شده است» (وَ مَنْ يَتَبِذَّلٍ الْكفْرَبالإيمان كَمَد 0 سَواءَ السّبِيلِ). 

در واقع قرآن مىخواهد به مردم هشدار دهد كه اكر شما دنبال جنين تقاضاهاى نامعقول برويد؛ بر سرتان همان خواهد آمد 
كه بر سر قوم موسى آمد. 

اشتباه نشود اسلام ه ركز از يرسشهاى علمى و سؤالات منطقى و همجنين تقاضاى معجزه براى يى بردن به حقّاتيت دعوت ييامبر 
صلَّى الله عليه و اله جل و كيرى نمى كند جرا كه راه دركك و فهم و ايمان همينها است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ١٠‏ 
سورة البقرةٌ (؟) : آية ]1١9‏ ..... ص : ١١١‏ 


(آيه 5609)- حسودان لجوج! بسيارى از اهل كتاب مخصوصا يهود بودند كه تنها به اين قناعت نمى كردند كه خود آيين اسلام 
وا تيذيرتك يلكة اضرا ذاشعد كه موكان نيز ان ايماتقان باز كردتده قراخ به انكيزه آثاق دن ابن امر اشارة كرده مى كويد 

«بسيارى از اهل كتاب به خاطر حسد دوست داشتند شما را بعد از اسلام و ايمان به كفر باز كردانند با اين كه حق براى آنها 
كاملا شكار شده استه (وَدٌ كَثِيرٌ وِنْ أل الكتاب لَوْ يَرُدُوتَكمْ مِنْ بَْد إيمانكم كُفَاراً حصداً مِنْ عِنْدِ أَنْقهمْ مِنْ بَعْدِ ما تين 
ذر اينجا قرآن به مسلمانان دستون م ى ذهد كه دن برابر اين تلاشهائ اتحراقى و ويرانكر :شما آنها را عقو كنيد و كذشت تمابيد 
تاخدا فرماق خودش را بفرسعد جرا كه خداوند بر هر بعيزى تؤانا اسث» (قَاغْقُوا وَاضنَوا حتى يأب الله يأرو إِنّ الله عَلِى كل 


شَىْءٍ قَدِيرٌ). 
سورة البقرةٌ (؟) : آية ]١١١‏ ..... ص : 1١١‏ 


(آيه ١١1١)-اين‏ آيه دو دستور سازنده مهم به مؤمنان مىدهد يكى در مورد نماز كه رابطه محكمى ميان انسان و خدا ايجاد 
مى كند و ديكرى در مورد زكات كه رمز همبستكّى هاى اجتماعى است و اين هر دو براى ييروزى بر دشمن لازم است» 
مى كويد: «نماز را بريا داريد و زكات را ادا كنيد و بااين دو وسيله روح و جسم خود را نيرومند سازيد (وَ أقِيمُوا الصَّلاة وَ 
نوا لل كاة). 

سيس اضافه مى كند: تصوّر نكنيد كارهاى نيكى را كه انجام مىدهيد و اموالى را كه در راه خدا انفاق مى كنيد از بين مىرود. 
نه «آنجه از نيكيها از بيش مىفرستيد آنها را نزد خخدا (در سراى ديكر) خواهيد يافت» (وَ ما تُقَدّمُوا َِنْفِيكم مِنْ خَير تَجِدُوهُ 
عِنْدَ الله). 

«خداوند به تمام اعمال شما بصير است» (ِنَ الله بما تَْمَلُونَ بصت يرٌ). او بطور دقيق مىداند كدام عمل را به خاطر او انجام 


دادهايد و كدام يكك را براى غير او. 


سورة البقرة (1) : آية ]١١١‏ ..... ص : 11١‏ 


(آيه -)1١١‏ انحصار طلبان بهشت! قرآن در اين آيه اشاره به يكى ديكر از ادّعاهاى يوج و نابجاى كروهى از يهوديان و 
مسيحيان كرده و سيس ياسخ دندان شكن به آنها مى كويد: «آنها كفتند: هيج كس جز يهود و نصارى داخل بهشت بر كزيده 
تفسير نمونه» ج21 ص: ١١١‏ 

نخواهد شد (وَ قالُوا أَنْ يَدْخُلَ الْجََّةَ إلا مَنْ كان هُوداً أو تُصارى). 

فو بانع ابنذ فى لايل «ازى تنه رزوي ايك كددارلنه وهر كريد ارقن آزؤى فكر اهيك وسية (يلكه أما0ة): 

دووف سكو ارانه ماي هيلك اللدعلية و اله كرك من كويدةنه آنها ركر هر العانى لل سن عفر عند بدا فهد :دو ابد اثننا 


ضاذق هيفين دلبل خود را ياؤريدة (قل هاتوا ُرهائَكمٍ إذ كك صادقِينَ). 
سورة البقرة (؟) : آية ؟١١]‏ ..... ص : ١١١‏ 


(يه 117)- يس از اثبات اين واقعتّت كه آنها هيج دليلى براين مدّعى ندارند و ادٌعاى انحصارى بودن بهشتء تنها خواب و 
خيالى است كه در سر مىيرورانند» معيار اصلى و اساسى ورود در بهشت را به صورت يكك قانون كلى بيان كرده؛ مى كُويد: 
آرى! كسى كه در برابر خداوند تسليم كردد و نيكوكار باشد ياداش او نزد يرورد كارش ثابت است» (بَلى مَنْ اهل عي د 
هُوَ مُحسِنٌ قَلَهُ أَْرُْ عِنْدَ َيّه). 

جنين كسانى نيك وكارى وصف آنها شده و در عمق جانشان نفوذ كرده استء و بنابراين «جنين كسانى نه ترسى خواهند داشت 
و نه غمكين مىشوند) (وَ لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرنُونَ). 

نفى خوف وغم از ييروان خط توحيد, دليلش روشن استء جرا كه آنها تنها از خدا مىترسند» واز هيج جيز ديكر وحشت 
تفاراتنم وك مق كان خراق ا اعم ني ترس دار تنه اذ كفسشاق اين ونان قال بد وذنم :سباي غراف :و :اذ سسبارف 


جيزهاى ديكر. 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١1‏ عضن 1115 
اشاره 


آبه ١1“‏ 
شأن نزول: ووو ص : ١١١‏ 
جمعى از مفسران از ابن عباس جنين نقل كردهاند: 


كام كد كروهى !| هحاة «تدراره شديه رس ولخداسك اللدعلية و اله ا ملادةة عدذاف 31 غلبا بهو نه در آنا 


حضور يافتند؛ بين آنها و مسيحيان در محضر بيامبر صلَى الله عليه و اله نزاع و مشاجره در كرفتء «رافع بن حرمله» (يكى از 


بيوذيان) رووبه حبست مسيحيان كرد و كنت: آبيخ كما يابه واساسى كداره و ثبت عسى و كتاب او اتجيل زا اتكان كرد 
مردى از مسيحيان نجران نيز عين اين جمله را در ياسخ آن يهودى تكرار نمود و كفت: آبين يهود يايه و اساسى ندارد» در اين 
هنكام آيه نازل بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: ١17‏ 

شد وهر دو دسته را به خاطر كفتار نادرستشان ملامت نمود. 


تفسير: ووووة ص : ١١١‏ 


تضادهاى ناشى از انحصار طلبى- در آيات كذشته كوشهاى از ادٌعاهاى بىدليل جمعى از يهود و نصارى را ديديم آيه مورد 
بحث تشان فى دعد كه وقتن ياى اأغاى ين ذليل نه هيات ابد تتجدائن اتخضار ظلى و سس قضاد است. 

مى كويد: «يهوديان كفتند: مسيحيان هيج موقعيتى نزد خدا ندارند» و مسيحيان نيز كفتند: يهوديان هيج موقعيتى ندارند و بر 
باطلند»! (وَ قالّتِ الْيَهُودُ لَئِسَتِ النّصارى على شَّئْءٍ وَ قالتِ النّصارى لَنِسَتٍ الْيَهُودُ عَلى شَىْءِ). 

مسن آضافة مى كندة ١‏ آلها ان سنفتان زاعى كزيكه در حالى كه كبا اسحاتق را مى خؤافدة! (واهه بتلرة الكقات): بح ا 
در دست داشتن كتابهاى الهى كه مىتواند راهكشاى آنها در اين مسائل باشد اين كونه سخنان كه سر جشمهاى جز تعضّب و 
عناذيو لجاتحك اتدازة مان محرت اسك 

سيس قرآن اضافه م ىكند: «مشركان نادان نيز همان جيزى را مى كفتند كه اينها مى كويند» با اين كه اينها اهل كتابند و آنها 
بثبرست (كذلك قال الذين لا يغلمون مكل قؤلهغ). 

ذر بايان آبه آمده است «خداوتد داورى اين اختلاف را در قيامت به عهده خواهد كرقجا) (كالله شك كه بز الْقِيامَةُ فيما 
كالرا فيه تكلنوة): 


آنجاست كه حقايق روشنتر مىشود و اسناد و مداركك هر جيز آشكار است» كسى نمى تواند حق را منكر شود. 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١5‏ ععءءء كن 2 1117 

اشاره 

١1 آبه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١١17‏ 


شأن نزولهايى براى اين آيه نقل شده. از جمله: در روايتى از امام صادق عليه السشّلام مىخوانيم كه اين آيه در مورد قريش نازل 
كرديد در آن هنكام كه بيامبر صِلَى الله عليه و اله را از ورود به شهر مكه و مسجد الحرام جل وكيرى مى كردند. 


تفسير: ووووة ص : ١١١‏ 


ستمكارترين مردم- بررسى شأن نزولهاى آيه نشان مىدهد كه روى سخن در آيه با سه كروه» يهود و نصارى و مشركان است. 
قرآن در برابر اين سه كروه و تمام كسانى كه در راهى مشابه آنها كام بر مىدارند مى كويد: «جه كسى ستمكارتر است از آنها 
كه از بردن نام خدا در مساجد بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١17‏ 

الى جل وكير عى كندد و:سعى دن ويرائق آتهنا داركده لو مخ أطلع يقق مقع تسايدة الله أن ول كز فيها ادعة و شعى فى 
حرابها). 

سيس در ذيل اين آيه مى كويد: «شايسته نيست آنها جز با ترس و وحشت وارد اين اماكن شوند» (أُوليك ما كان لَهُمْ أن 
د خلرها أعايف ‏ 

يعنى مسلمانان و موخدان جهان بايد آنجنان محكم بايستند كه دست اين ستمكران از اين اماكن مقدس كوتاه كردد. 

ودر يايان آيه مجازات دنيا و آخرت اين ستمكاران رابا تعبير تكان دهندهاى بيان كرده» مى كويد: «براى آنها در دنيا رسوايى 
است و در آخرت عذاب عظيم (لَهُمْ فى الذَّْيا خرْىٌ وَ لَّهُمْ فى الْآخِرَة عَذابٌ عَظِيمٌ). 


در حقيقت هر عملى كه نتيجه آن تخريب مساجد و از رونق افتادن آن باشد نيز مشمول همين حكم است. 


سورة البقرة (1) : آية ]١1١8‏ ..... ص : 1١1‏ 
اشاره 


١16 ابه‎ 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :11 


ابن عباس مى كويد: اين آيه مربوط به تغيير قبله استء هنككامى كه قبله مسلمانان از بيت المقدس به كعبه تغيير يافت يهود در 
مقام انكار برآمدند و به مسلمانان ايراد كردند كه مككر مىشود قبله را تغيير داد؟ آيه نازل شد و به آنها ياسخ داد كه شرق و 


غرب جهان از آن خدا است. 
تفسير: 00 ص : ١١١‏ 


به هر سو رو كنيد خدا آنجاست! در آيه قبل سخن از ستمكرانى بود كه مانع از مساجد الهى مىشدند» ودر تخريب آن 


مىكوشيدند اين آيه دنباله همين سخن استء مى كويد: «مشرق و مغرب از آن خداست,. و به هر طرف رو كنيد خدا آنجاست» 
(وَلِلَهِ اْمْرِق وَ الْمَعْربُ فَأينَما نولا قَنمَ وَجَهُ اللِ). 
منظور از مشرق و مغرب در آيه فوق اشاره به دو سمت خاص نيست بلكه اين تعبير كنايه از تمام جهات است. 


جنين نيست كه اكر شما را از رفتن به مساجد و يايكاههاى توحيد مانع شوندء راه بندكى خدا بسته شودء مكر جايى هست كه 


لكا حال باضه اصر تسد مكافسدارى واكذا در انان اده فزماننة وار قن باسعدوه وى قار و .دافا اسيك» (إن الله 


إ 


واسِعٌ عَلِيمٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١1‏ 
سورة البقرة (؟) : آية ]1١©‏ ..... ص : 118 


(آيه 8)- خرافات يهود و نصارى و مشركان! اين عقيده خرافى كه خداوند داراى فرزندى است هم مورد قبول مسيحيان 
استء هم كروهى از يهودء وهم مشركان آيه شريفه براى كوبيدن اين خرافه جنين مى كويد: «آنها كفتند: 

عذاوقك تروقده رام ره اسكاي قرو السك يا كدو ملك انيف او الا تياف نوراه (3 فالوا الخد الله ولد شتيحانة): 

خدا جه نيازى دارد كه فرزندى براى خود بركزيند؟ آيا نيازمند است؟ 

احتياج به كمكك دارد؟ احتياج به بقاء نسل دارد؟ «براى او است آنجه در آسمانها وزمين است» اهل ل مافى السّماوات و 
الأض), 


«و همكان در برابر او خاضعند) (كل ل قانتون). 
سورةٌ البقرة (؟) : آية ]١١1/‏ ..... ص : 1١18‏ 
اشاره 


(آيه -)١١07‏ او نه تنها مالكك همه موجودات عالم هستى است,ء بلكه «ايجاد كننده همه آسمانها و زمين اوست" (بَدِيْمُ السّماواتِ 
ا 

و حتى بدون نقشه قبلى و بدون احتياج به وجود ماده؛ همه آنها را ابداع فرموده است. 

او جه نيازى به فرزند دارد در حالى كه: «هر كاه فرمان وجود جيزى را صادر كند به او مى كويد: موجود باشء و آن فورا 
موجود مى شوده! (و إذا قَضى أثرا نما يَقُولُ لَه كَنْ كيكونٌ). 

اين جمله از حاكميّت خداوند در امر خلقت سخن مى كويد. 


دلابل نفى فرزند- ..... ص : 115 


اين سخن كه خداوند فرزندى دارد بدون شكك زاييده افكار ناتوان انسانهايى است كه خدا را در همه جيز با وجود محدود 
خودشان مقايسه مى كردند. 

انسان به دلايل مختلفى نياز به وجود فرزند دارد: از يكسو عمرش محدود است و براى ادامه نسل تولد فرزند لازم است. 

از سوى ديككر قدرت او محدود استء و مخصوصا به هنكام ييرى و ناتوانى نياز به معاونى دارد كه به او در كارهايش كمكك 
كند. 

از سوى سوم جنبههاى عاطفى» و روحيه انس طلبى» ايجاب مى كند كه انسان بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١١0‏ 


مونسى در محيط زندكى خود داشته باشد كه آن هم به وسيله فرزندان تأمين مى كردد. 


بديهى است هيج يكك از اين امور در مورد خداوندى كه آفريننده عالم هستى و قادر بر همه جيز و ازلى و ابدى است مفهوم 
ندارد. 


به علاوه داشتن فرزند لازمهءاش جسم بودن است كه خدا از آن نيز منرّه مى باشد. 
سورة البقرهٌ (؟) : آية ]١14‏ ..... ص : ١١8‏ 


(آيه 118)- بهانه ديكر: جرا خدا با ما سخن نمى كويد؟! به تناسب بهانه جوييهاى يهود» در اين آيه سخن از كروه ديكرى از 
بهانه جويان است كه ظاهرا همان مش ركان عرب بودند» مى كويد: «افراد بىاطلاع كفتند: جرا خدا با ما سخن نمى كويد؟ و جرا 
هو تكانةافون عورد ما تازل تن شود لو قال الَّذِينَ لا يَعْلْمُونٌ لو لا مُكَلْمًا اللَهُ أو تأتينا آيةٌ). 

قرآن در ياسخ اين ادّعاهاى لجوجانه و خودخواهانه مى كويد: «بيشينيان آنها نيز همين كونه سخنان داشتند» دلها و افكارشان 
مشابه است» ولى ما آيات و نشائهها را (به مقدار كافى) براى آنها كه حقيقت جو و اهل يقين هستند روشن ساختيم؛ (كذلكك 
قالَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهغ مِثْلَ قَولِهِم تَشابَهَث قُلُوبْهُمْ قد ينا الآباتٍ لِقَوْم يُوقنُونَ). 

كيه راصن )قينا ور كه تلدع بويك ايه تهمين ١‏ ناك را كدير يمان اتعاكم تلن الله رو الدقازل كردي 
نشانه روشنى بر صدق كفتار او استء جه لزومى دارد كه بر هر يكك يكك از افراد مستقيما و مستقلا آياتى نازل شود؟ و جه 


معنى دارد كه من اصرار كنم بايد خدا مستقيما با خود من سخن بككويد؟! 
سورة البقرة (9) : آية 119] ..... ص : 118 


(آيه -)١119‏ دراين آيه روى سخن را به ييامبر كرده و وظيفه او را در برابر درخواست معجزات اقتراحى و بهانه جوييهاى ديكر 
مشخص مى كند مى كويد: 

«ما تو را به حق براى بشارت و انذار (مردم جهان) فرستاديم) (إنَا أَرْسَلْنَاك بِالْحَقَ قيوا لديا 
تو وظيفه دارى دستورات ما را براى همه مردم بيان كنى» معجزات را به آنها نشان دهى و حقايق را با منطق تبيين نمايى» و اين 
دعوت بايد توأم با تشويق بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: ١١8‏ 

نيك وكاران» و بيم دادن بدكاران» باشد اين وظيفه تو است. 

«اما اكر كروهى از آنها بعد از انجام ابن رسالت ايمان تياورةئد تو مسؤول كمراهى دوزخبان تبستى» (و لا ديل عَنْ أَضْ حاب 


الُجحيم). 


- 


سورة البقرة (؟) : آية ]١1١١‏ ..... ص : 2١ا‏ 
اشاره 


١ ابه‎ 


شأن نزول: 000 ص : اا 


از ابن عباس نقل شده كه: يهود مدينه و نصاراى نجران انتظار داشتند كه يبامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله همواره در قبله با آنها 
بوافقف كدو سكات: كاعد اوقد قله مسلماناق وا از نيف المقدين اموي كععية كردائيك لواف ساقي صلى :الله غلية وراله 
مأبوس شدند (و شايد در اين ميان بعضى از طوايف مسلمانان ايراد م ىكردند كه نبايد كارى كرد كه باعث رنجش يهود و 
نصارى كردد). 

آيه نازل شد و به بيامبر اعلا-م كرد كه اين كروه از يهود و نصارى نه با هماهنكى در قبله ونه با جيز ديكر از تو راضى 


تفسير: 66ووه ص : ١١‏ 


حلب وضايت ادن كزوه مك تلسفء ان انها كدو ابقل سللات سوولففه إل افير سان الله عليه و الة قن يوان كدراهان 
لجوج مى كندء قرآن در ادامه همين بحث به ييامبر اسلام صلَى الله عليه و اله مى كويد: اصرار بر جلب رضايت يهود و نصارى 
نداشته باش» جه اين كه «آنها هركز از تو راضى نخواهند شد مكر اين كه بطور كامل تسليم خواستههاى آنها و ييرو آيينشان 
شوى' (وَ َنْ تَوضى عَنْكك الْيَهُودُ وَلَا النّصارى عَتَّى تن ملَنَهُْ). تو وظيفه دارى «به آنها بكوبى كه هدايت» تنها هدايت الهى 
است» دقل إِنَ هَدَّى اللّهِ هُوَ الْهُدى). 

هدايتى كه آميخته با خرافات و افكار منحط افراد نادان نشده است. 

سيس اضافه مى كند: «اكر تسليم تعصبها و هوسها و افكار كوتاه آنها شوى بعد از آن كه در يرتو وحى الهى حقايق براى تو 
روشن شدهء هيج سريرست و ياورى از ناحيه خمدا براى تو نخواهد بود (وَ لَئِن انبعت أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الى جاءك مِنَ الْعِلْم ما 


لكك مِنّ الله مِنْ وَلِّ وَ لا نصير). 


سورة البقرة (؟) : آية ]١1١١‏ ..... ص : ١١2‏ 
اشاره 

١7١ آبه‎ 

شأن نزول: ..... ص : اا 


بعضى از مفسران معتقدند كه اين آيه در باره افرادى كه با «جعفر بن أبى طالب» از حبشه آمدند و از كسانى بودند كه در آنجا 
به او بيوستند نازل شدء آنها جهل نفر بودند» سى و دو نفر اهل حبشه؛ و هشت نفر از راهبان شام بركزيده تفسير نمونه ج1١‏ 


١١17 ص:‎ 


كه «بحيرا» راهب معروف نيز جزء آنان بود. 
بعضى ديكر معتقدند كه آيه در باره افرادى از يهود همانند «عبد الله بن سلام)» و «سعيد بن عمرو» و «تمام بن يهودا؛ و امثال 


آنها نازل شده كه اسلام را يذيرفتند و به راستى مؤمن شدند. 


تفسير: 508 ص : ١١7‏ 


اشاره 


از آنجا كه جمعى از حق طلبان يهود و نصارى» دعوت بيامبر اسلام صلَى الله عليه و اله را لنتيكك كفتند و اين آيين را يذيرا 
شدند» قرآن يس از مذمت كروه سابق از اينها به نيكى ياد مى كند و مى كويد: «كسانى كه كتاب آسمانى را به آنها داديم واز 
روى دقت آن را تلاوت كرده و حق تلاوتش را (كه تفكر و انديشه و سيس عمل است) ادا كردند به ييامبر اسلام صلى الله 
عليه و اله ايمان مىآورندء (الّذِينَ آتَتنامع الكتاب يَتْلُوئَهُ حقٌّ تلاوته أولئكك يُؤْمِئُونَ به). «و آنها كه نسبت به آن كافر شدند به 


خودشان ظلم كردتكه همان زباتكاراتتدة (وَ من يكفة نه َأُولئِك هُمُ الخايوو ا 
١‏ - جلب رضايت دشمن» حسابى دارد- ..... ص : /1١١ا‏ 


بايد كفت: به جهنّم! و بيهوده نبايد وقت صرف آنها كرد. 
؟- حق قلاوت جيست؟ ..... ص : /1١١ا‏ 


آيات آن رابا دقفت بخوانند و حقايق آن را درك كنند و به احكام آن عمل بنمايند؛ به وعدههاى آن اميدوار» و از وعيدهاى 
آن ترسان باشندء از داستانهاى آن عبرت كيرندء به اوامرش كردن نهند و نواهى آن را بيذيرندء به خدا سوكند منظور حفظ 


كردن آيات و خواندن حروف و تلاوت سوردها و ياد كرفتن اعشار و اخماس 09 آن نيست- آنها حروف قرآن 


)١(‏ منظور از «اعشارا و «اخماس» تقسيماتى كه در قرآن مىشود مانند: تقسيم به سى جزء و يا هر جزء به جهار حزب و امثال 
أن'اسنة: 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١18‏ 

را حفظ كردند اما حدود آن را ضايع ساختندء منظور تنها اين است كه در آيات قرآن بينديشند و به احكامش عمل كنندء 
جنانكه خداوند مىفرمايد: اين كتابى است ير بركت كه ما بر تو نازل كرديم تا در آياتش تدبّر كنند) 


سورة البقرة (؟) : آية ؟١1]‏ ..... ص : 1١١/8‏ 


(آيه 177)- بار ديككر خداوند روى سخن را به بنى اسرائيل كرده مىفرمايد: 


لوا ا ل 0 نغمكه عن أن منت عع وا تلك 
عَلَى الْعالمِينَ). 
سورة البقرة (؟) : آية 117] ..... ص : 114 


(آيه 17)- ولى از آنجا كه هيج نعمتى بدون مسؤولتت نخواهد بود بلكه خداوند در برابر بخشيدن هر موهبتى تكليف و 
تعّردى بر دوش انسان مى كذارد در اين آيه به آنها هشدار مىدهد و مى كويد: «از آن روز بترسيد كه هيج كس ان ديكرى 
دفاع نمى كند) (وَ انّقُوا يَؤماً لا تَجِزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيِنَا). 

و حرق بمغنواة عزانت وياشديه تق يلاكزد ان هراعد يدوشه ى هرو (و لاتقل راعذ 

١و‏ هيج شفاعتى (جز به اذن يروردكار) او را سود ندهد» (وَ لا تَتْمَعُها شَفَاعَةً). 

واكر فكر مى كنيد كسى در آنجا- جز خدا- مى تواند انسان را كمكك كند اشتباه است جرا كه «هيج كس در آنجا يارى 


فوشو (ولااق بتصضيرة). 
سورة البقره )١(‏ : آية 17] ..... ص : ١١4‏ 
اشاره 


ل ا 

ادعا مى كردند ما وارثان ابراهيم و ١‏ بين او هستيم و اين آيات مشخص مىسازد كه آنها تا جه حد از ١ب‏ م 
سوم اين كه مشركان عرب نيز ييوند ناككسستنى ميان خود و ابراهيم يم قائل بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 19 

بودند» بايد به آنها نيز فهمانده شود كه برنامه شما هيج ارتباطى با برنامه اين ييامبر بزركك بت شكن ندارد. 

دوايخ ادي ميسرية فرازشاي زد كى ابرا هيم (ع) اشاره كرده» مى كويد: 

كتعاط واوري سكاس را كاخداونا اإراهيم را بالوسابل كرتاكرة ا زمودو ادبرا عيده ازعايشن بعري ب اجد(ة إذ 
الى إثراهيم رَبُهُ بكلِمات فَتَمَهُنّ). 

خداوند مىبايد جايزهاى به او بدهد «فرمود: من تو را امام و رهبر و ييشواى مردم قرار دادم» (قال إنى جاعلكك للناس إماما). 
«ابراهيم تقاضا كرد كه از دودمان من نيز امامانى قرار ده) تا اين رشته نبوّت و امامت قطع نشود و قائم به شخص من نباشد (قالَ 
تون در 

اما خداوند در ياسخ او «فرمود: بيمان من» يعنى مقام أفاضكه وظ لماه كر فخ اعدوسة اقان لوال عيدى الطالبية ) 


استفاده مىشود: مقام امامتى كه به ابراهيم بعد از يبروزى در همه اين آزمونها بخشيده شد. فوق مقام نبوّت و رسالت بود. اين 
حقيقت اجمالا در حديث ير معنى و جالبى از امام صادق عليه السّلام نقل شده. آنجا كه مىفرمايد: 

«خداوند ابراهيم را بنده خاصٌ خود قرار داد يبش از آن كه ييامبرش قرار دهد» و خداوند او را به عنوان نبى انتخاب كرد ييش 
از آن كه اورا رسول خود سازدء واو را رسول خود انتخاب كرد بيش از آن كه او را به عنوان خليل خود بركزيند» واو را 
خليل خود قرار داد ييش از آن كه او را امام قرار دهدء هنكّامى كه همه اين مقامات را جمع كرد فرمود: من تو را امام مردم 
قرار دادم» اين مقام به قدرى در نظر ابراهيم بزركك جلوه كرد كه عرض نمود: خداوندا! از دودمان من نيز امامانى انتخاب كن» 
فرمود: ييمان من به ستمكاران آنها نمىرسد ... يعنى شخص سفيه هركز امام افراد با تقوا نخواهد شد). بركزيده تفسير نمونه 


اج ص: ١‏ 


|- منظور از «كلمات» جيست؟ 6 ص :1 


از بررسى آيات قرآن جنين استفاده مى شود كه مقصود از «كلمات» (جملههايى كه خداوند ابراهيم رابه آن آزمود) يكك 
سلسله وظايف سنكين و مشكل بوده كه خدا بر دوش ابراهيم كذارده بود. 

اين دستورات عبارت بودند از: بردن فرزند به قربانكاه و آمادكى جدَّى براى قربانى او به فرمان خخدا! بردن زن و فرزند و 
كذاشتن آنها در سرزمين خشكك و بىآب و كياه مكه! قيام در برابر بثبرستان بابل و شكستن بتها و دفاع بسيار شجاعانه در 
آن محاكمه تاريخى و قرار كرفتن در دل آتش! مهاجرت از سرزمين بتيرستان و يشت يا زدن به زندكى خود. و مانند اينها 
كه هر يكك آزمايشى بسيار سنككين بودء اما او با قدرت و نيروى ايمان از عهده همه آنها برآمد و اثبات كرد شايستكى مقام 


«امامت» را دارد. 
؟- فرق نبوت و امامت و رسالت: ..... ص : ١١٠١‏ 
اشاره 


بطورى كه از آيات و احاديث بر مىآيد كسانى كه از طرف خدا مأموريت داشتند داراى مقامات مختلفى بودند: 


يعنى مقام ابلاغ وحى و تبليغ و نشر احكام خداوند و تربيت نفوس از طريق تعليم و آكاهى بخشيدنء بنابراين رسول كسى 
است كه موظف است در حوزه مأموريت خود به تلاش و كوشش برخيزد؛ و براى يكك انقلاب فرهنكى و فكرى و عقيادتى 
تلاش نمايد. 


يعنى رهبرى و يبشوايى خلق» در واقع امام كسى است كه با تشكيل يكك حكومت الهى سعى مى كند احكام خدا را عملا اجرا 
و يياده نمايد. 


''- امامت يا آخرين سير تكاملى ابراهيم - ..... ص : 11٠١‏ 


مقام امامت» مقامى است بالا-تر و حتى برتر از نبوت و رسالتء اين مقام نيازمند شايستكى فراوان در جميع جهات بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١1١‏ 


سورة البقرة )١(‏ : آية 8؟1١]‏ ..... ص : 17١‏ 


(آيه 6)- عظمت خانه خدا! بعد از اشاره به مقام والاى ابراهيم در آيه قبل» در اين آيه به بيان عظمت خانه كعبه كه به دست 
ابراهيم ساخته و آماده شد يرداخته» مىفرمايد: «به خاطر بياوريد هنكامى را كه خانه كعبه را «مثابة» (محل بازكشت و توجه) 
مردم قرار داديم و مركز امن و امان» (و إِذْ جَعَلنًا ابت مَنابَةٌ لِنّاس و أمناً). 

از آنجا كه خانه كعبه م ركزى بوده است براى موحدان كه همه سال به سوى آن رو مى آوردندء نه تنها از نظر جسمانى كه از 
نظر روحانى نيز بازكشت به توحيد و فطرت نخستين مى كردندء از اين رو به عنوان «مثابة» معرفى شده. اما اين كه خانه كعبه از 
طرف يروردكار به عنوان يكك يناهكاه و كانون امن و امان اعلام شده؛ مىدانيم: در اسلام مقررات شديدى براى اجتناب از هر 
كونه نزاع و كشمكش و جنكك و خونريزى دراين سرزمين مقدس وضع شده استء بطورى كه نه تنها افراد انسان بلكه 
حيوانات و يرند كان نيز در آنجا در امن و امان به سر مىبرند واين در حقيقت اجابت يكى از درخواستهايى است كه ابراهيم 
از خداوند كرد. 

سيس اضافه م ىكند: «از مقام ابراهيم قار كاه عواى ترد :اكات كديا 1 افد وا مِنْ مقام إِيْراهِيمَ ا و آن همان مقام 
معروفة ابراه ايك كه مكلى اك ذو تدك نعانه كيه وشاع بهد از الجا ظرانك 4 وديك اناد ررقت قناز كرا 
بجا مى آورند. 

سيس اشاره به بيمانى كه از ابراهيم وفرزندش اسماعيل در باره طهارت خانه كعبه كرفته است مىفرمايد: و مى كويد: «ما به 
ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه خانه مرا براى طواف كنند كان و مجاوران و ركوع كنند كان و سجده كنند كان (نماز 
كزاران) ياكيزه دارند» (وَ عَهِدْنا إلى إبراهِيم وَ إشماعِيلَ أَنْ طَهّرا بَبى لِلطَائفِينَ وَ الْعاكفِينَ وَ اكع الشجودٍ). 

قاوز اريت وبياكن كن يدر مها وعدا شان طارص و سوق ار خا نه بر كتايد اندي الو وم اضر بلا 

توحيد از هر كونه آلود كى است. 

جرا خانه خدا! در آيه فوق از خانه كعبه به عنوان ابِتِتتى) (خانه من) تعبير شده در حالى كه روشن است خداوند نه جسم است و 
نه نياز به خانه دارد» منظور از اين اضافه همان «اضافه تشريفى» است به اين معنى كه براى بيان شرافت و عظمت جيزى آن را به 


رافك ى فهنده ناه رمقتاة ]وهر اللده وكات كهة رونت اللدامي كوك 


سورة البقرةٌ )١(‏ : آية ]1١2‏ ..... ص : 11717 


(آيه 172)- خواستههاى ابراهيم ال اميشكاه بووود كارا در اين آيه ابراهيم دو درخواست مهم از يرورد كار براى ساكتان اين 
سرزمين مقدس مى كند كه به يكى از آنها در آيه قبل نيز اشاره شد. 

قرآن مى كويد: «به خاطر بياوريد هنككامى كه ابراهيم عرض كرد يروردكارا! اين سرزمين را شهر امنى قرار ده (وَ إِذْ قال 
إبْراهِيمٌ رَبّ اجعَل هذا بلدا آمنا). 

دوّمين تقاضايش اين است كه: «اهل اين سرزمين را- آنها كه به خدا و روز بازيسين ايمان آوردهاند- از ثمرات كوناكون 
روزى ببخش» (وَارْرُقْ ْلَه مِنَ اللّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللِّ وَ اليم الآخر). 

جالب اين كه ابراهيم نخست تقاضاى «امنيت» و سيس دوعر ابت نراقن اقتصادى)» مى كندء و اين خود اشارهاى است به اين 
حقيقت كه تا امتت در شهر يا كشورى حكمفرما نباشد فراهم كردن يكك اقتصاد سالم ممكن نيست! خداوند در ياسخ اين 
تنوه ارا ل ل ل ل ا ل ا 
محروم نخواهم كرد! (قالَ وَ مَنْ كَفَر كَأمتَهُ قي 

ل ل ا 00000 م أَضْطُْة إلى عَذاب النَارِوَ بشن العصية): 


سورة البقرةً (؟) : آية ]1١1/‏ ..... ص : 11717 


( آيه 177)- ابراهيم خانه كعبه را بنا مى كند! از آيات مختلف قرآن و احاديث و تواريخ اسلامى بخوبى استفاده مىشود كه 
خانه كعبه بيش از ابراهيم» حتى از زمان آدم بر يا شده بود» سبس در طوفان نوح فرو ريخت و بعد به دست بركزيده تفسير 
نمونه» جا ص: ١17‏ 

ابراهيم و فرزندش اسماعيل تجديد بنا كرديد. اتفاقا تعبيرى كه در اين آيه به جشم مىخورد نيز همين معنى را مىرساند آنجا 
كه مى كويد: «بياد آوريد هنكامى ”7 يايهدهاى خانه (كعبه) را بالا مىبردند» و مى كفتند: يروردكارا! از ما 
يبذير تو شنوا و دانايى» (وَ إِذْ يكم إْراهِيمٌ الْقَواعِدَ مِنَ الْبِيِتِ وَ إشماعِيلٌ رَبَنا تَقيْلْ من نُك أَنْتٌ السَمِيعٌ الْعليم). 

ال لفاك ا لا ره و لدو اه 


در دو آيه بعد ابراهيم و فرزندش اسماعيل» ينج تقاضاى مهمٌ از خداوند جهان مى كنند. 
سورة البقرة (؟) : آية 174] ..... ص : 1717 


(آيه -)١‏ نخست عرضه مىدارنك: يروردكارا! ما را تسليم فرمان خودت قرار ده») (رَبَنا وَ الجعلنا مُسلِمَئن لك). 
بعد تقاضا مى كنند: «از دودمان ما نيز امّتى مسلمان و تسليم در برابر فرمانت قرار ده) الو عن ذَوُينا أكهُ 


ال صا سر لدت وس ورم كا شاف (ة أرنا سا يكنا 


2 2 02 
م ع 


مُسْلِمَةٌ لكك). 


0 
إنَك أنْتَ التَوَابُ الرَحِيُ). 


سورة البقرة (؟) : آية 1179] ..... ص : “1717 
اشاره 


(آيهة19١)-‏ يتجمين تقاضاغ انها اين است كه (يرورد كارا! در ميان آنها #امبرى از خودشان مبعوت كن) (رَبَنا و ابْعثْ فيه 
رَسُوًا منْهَّْ). 

«تا آيات تو را بر آنها بخواند و كتاب :و حكمت به آنان بباموزد و آنها را باكيزه كندة (يثلُوا علب آبافك و يُعَلمَهُمْ الكنات و 
اجرا كه تو توانا هستى و بر ثمام اين كارها قدرث ذارئ؛ (إنَك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحكيم) 


بيامبرى از ميان خود آنها - ..... ص : 111 


اين تعبير كه رهبران و مربيان انسان بايد از نوع بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١75‏ 
خوةاوياشتك با همان ضفات وغرايز شرعية :ا نواتيت تقار ستيدهاى عملى: سرمشقياف شاسيداع باشتد بديهى استث ١‏ كر 
از غير جدنس بشر باشند نه آنها مىتوانند دردهاء نيازها» مشكلاتء و كرفتاريهاى مختلف انسانها را دركك كتند و نه انسانها 


مى توانند از آنها سرمشق بككيرند. 
سورة البقرة (؟) : آية ٠١‏ 17] ..... ص : 1176 


(آيه 1)- ابراهيم انسان نمونه! در آيات كذشته بعضى از خدمات ابراهيم و خواستدها و تقاضاهاى او كه جامع جنبههاى 
مادى و معنوى بود مورد بررسى قرار كرفت. 

از مجموع اين بحثها به خوبى استفاده شد كه مكتب اين ييامبر بزركك مى تواند به عنوان يكك مكتب انسان ساز مورد استفاده 
همكان قرار كيرد. 

بر اساس همين مطلب در اين آيه جنين مى كويد: «جه كسى جز افرادى كه خود را به سفاهت افكندهاند از آيين ياكك ابراهيم 
روى كردان خواهد شد» (وَ مَنْ يَوعَبٌ عَنْ مِلّد رايم إلا مَنْ سَفة نَفْسَهُ). 

آيااين سفاهت نيست كه انسانء آيينى را كه هم آخرت در آن است وهم دنياء رها كرده و به سراغ برنامههايى برود كه 
دشمن خرد و مخالف فطرت و تباه كننده دين و دنيا است! سيس اضافه مى كند: «ما ابراهيم را (بخاطر اين امتيازات بز ركش) 
بركزيديم واو در جهان ديكر از صالحان است» (وَ لَقَدِ اصْطَفَيناةُ فى الذَّنياوَ إِنّهُ فى الْآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ). 


سورة البقرةً (؟) : آية ]١١‏ ..... ص : 17 


(آيه -)1١‏ اين آيه به عنوان تأكيد به يكى ديكر از ويزكيهاى بركزيده ابراهيم كه در واقع ريشه بقيه صفات او است اشاره 
كرده مى كويد: «به خاطر بياوريد هنكامى را كه يرورد كار به او كفت: در برابر فرمان من تسليم باشء او كفت: در برابر 


عن عير 


يرورد كار جهانيان تسليم شدم)» (إذ قالَ لَهُ رَبهُ ص فال أ شلفكة ارت العالهية ): 
سورة البقرة (7) : آية 177] ..... ص : 178 


(آيه 177)- وصيت و سفارشى كه در آخرين ايام عمر خود به فرزندانش نمود آن نيز نمونه بود» جنانكه قرآن مى كويد: 
«ابراهيم و يعقوب فرزندان خود را در باز يسين لحظات عمر به اين آيين ياكك توحيدى وصيت كردند) (وَ وَصَّى بها بركزيده 
تفسير نمونه» ج ١ح‏ ص: ١1١6‏ 

إراهيمٌ بَنِهِ و يَعْقَوتٌ) 

.هر كدام به فرزندان خود كفتند: «فرزندان من! خداوند اين آيين توحيد را براى شما بركزيده است» (يا بَنِيَ إِنَّ الله اص طفى 
لكم الدّينَ). 

«بنابراين جز بر اين آيين رهسيار نشويد و جز با قلبى مملو از ايمان و تسليم جهان را وداع نكوييد) (قلا- تَمُوتنَ إِلَاوَ أن 


سورة البقرة (؟) : آية 11717] ...ءءء حن : 118 
اشاره 


يه “م١‏ 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :184 


اعتقاد جمعى از يهود اين بود كه «يعقوب» به هنكام مرككء فرزندان خويش را به دينى كه هم اكنون يهود به آن معتقدند (با 
تمام تحريفاتش) توصيه كرد خداوند در رد اعتقاد آنان اين آيه را نازل فرمود. 


تفسير: ووووة ص : ١١8‏ 


همه مسؤول اعمال خويشند- جنانكه در شأن نزول آيه خوانديم جمعى از منكران اسلام مطلب نادرستى را به يعقوب ييامبر 
خدا نسبت مىدادنك. 

قرآن برائ: رايخ ادعاى بىذليل مى كويد: امكر شمابه ستكامى كه مركك يعقوية فرا رسبد حاضر بوديذه كه جتان توصيداق 
را به فرزندانش كرد (أَمْ كتمع شهَداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتٌ). 

آرى! آنجه شما به او نسبت مىدهيد نبود» آنجه بود اين بود كه: «در آن هنكام از فرزندان خود يرسيدء بعد از من جه جيز را 


آنها در ياسخ كفتند: «خداى تو و خداى يدرانت ابراهيم واسماعيل واسحاق را مى يبر ستيم خداوند يكانه يكتا» (قالوا تَعبِدُ 


إلهَك وَ إِلهَ آباك إِبراهِيم وَ إسْماعِيلَ وَ إِسْحاقٌ إلهاً واجداً). 
«و ما در برابر فرمان او تسليم هستيم) (وَ نَحْنٌ لَه مُسَلِمُونَ). 


سورة البقرةً )١(‏ : آية © ]١1١‏ ..... ص : ١١8‏ 


(آيه *17)- اين آيه كويا ياسخ به يكى از اشتباهات يهود استء جرا كه آنها بسيار روى مسأله نياكان و افتخار آنها و 
عظمتشان در يبيشكاه خدا تكيه مى كردند. 

قرآن مى كويد: (آنها امتى بودند كه در كتشسشده و اعمالشان مربوط به خودشان است؛ و اغمال شما نيز عريوط يه خود شما 
استة تلك أكآ فد غلك لهااما كنيث و لك ها تفقوا ب ركزيذه تفسير توف ب فين 11 

باقر 5 وول اال انها تحوافية هيات كرت كد آكيا مقاول اغمال اقم اسيهد لذ نارق عقا كاثرا بتعلرة) 
بنابراين به جاى اين كه تمام هم خود را مصروف به تحقيق و مباهات و افتخار نسبت به نياكان خود كنيد در اصلاح عقيده و 


عمل خويش بكوشيد. 


سورة البقرة )1١(‏ : آية ه1١]‏ ..... ص : م17١‏ 
اشاره 

١0 آبه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١72‏ 


در شأن نزول اين آيه و دو آيه بعد از ابن عباس جنين نقل شده كه: جند نفر از علماى يهود و مسيحيان نجران با مسلمان بحث 
و كفتكو داشتندء هر يكك از اين دو كروه خود را اولى و سزاوارتر به آيين حق مىدانست و ديكرى را نفى مىكردء يهوديان 
مى كفتند: موسى بيامبر ما از همه بيامبران برتر است و كتاب ما تورات بهترين كتاب استء عين همين ادعا را مسيحيان داشتند 
كه مسيح بهترين راهنما و انجيل برترين كتب آسمانى استء وهر يكك از ييروان اين دو مذهب مسلمانان را به مذهب خويش 
دعوت مى كردندء اين سه آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: ووووة ص : ١7١2‏ 


تنها ما بر حقيم! خوديرستى و خودمحورى معمولا سبب مىشود كه انسان حق را در خودش منحصر بداند» همه را بر باطل 
بشمرد و سعى كند ديكران را به رنكك خود در آورد جنانكه قرآن دراين آيه مى كويد: «اهل كتاب كفتند: 
هوض ميض شريد #ااهدايك بابيده 331 قالرا كرتو شود أذ تضارع كلذو ا): 


بكو آيبنهاى تحريف يافته هركز نمى تواند موجب هدايت بشر كردد «بلكه ييرو آيين خالص ابراهيم كرديد تا هدايت شويد و 


او هركز از مشركان نبود» (قَلْ بَلْ مِلّةّ إثُراهيم حنيفاً وَ ما كانّ مِنَ الْمَهْرِكينَ). 
سورة البقرة (؟) : آية ]١١‏ ..... ص : 1172 


(آيه ©17)- اين آيه به مسلمانان دستور مىدهد كه به مخالفان خود «بككويبد: ما به خدا ايمان آوردهايم؛ و به آنجه از ناحيه او 
بر ما نازل شده و به آنجه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و يبامبران اسباط بنى اسرائيل نازل كرديد و همجنين به 
انه نه موسى وعسى و هاتيزاة دركر از ناحيه برورة كارشا داده شده اساة داريم» (مُونُوا آم باللّهِ و ا أَنْلَ إَِناوَ ما أَتْرلَ 
إلى إِبْراهِيم و إِش ماعِيلَ وَ إِش حاقً وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسِباطٍ وَ ما أوتى مُوسى وَ عيسى و ما أوتى النَّيُونَ مِنْ رَبّهم). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج ١‏ ص: 1717 

اما هيج فرقى مبان آنها نمى كذاريم و در برابر فرمان حق تسليم هستيم» (لا تُقَوْقُ بين أحد مِنْهُعِ و تَشْنٌ لَهُ مُتلموقٌ). هدف همه 
آنها يكك جيز بيشتر نبود و آن هدايت بشر در يرتو توحيد خالص و حق و عدالت» هر جند هر يكك از آنها در مقطعهاى خاص 


زمانى خود وظايف و ويث كيهابى داشتند. 
سورة البقرةٌ (؟) : آية 77 ]١1‏ د كن 1117 


(آبه 17#)اسيس أضاقه هى كفذ: ذاكر آنها به همين امور كه شما ايمان آوردهامد انهآن يياورند هدايت ياقتدائد» (فإن اموا 
بِمِثْل ما آمَنْثُمْ به فَمَدِ امْتَدَوَا). 
وو أكر سرييض حش ال دق عدد| شد اند (وَإنْ تَولَوا َإنّما هُمْ فى شقاق). 

ودر يايان آيه به مسلمانان دلكرمى مىدهد كه از توطئههاى دشمنان نهراسند فى كيذه يا دفعم شر شر آنها رااز شما 


مى كند و او شنونده و دانا است» سخنانشان را مىشنود و از توطئههاشان آكاه است (فَسَيِكَفِيكُهُمٌ الله و وَهُوَ السَمِيعٌ العا مم ). 
سورة البقرة (؟) : آية 4 ]١7‏ د كن 2 1117 


(آيه 174)- رنككهاى غير خدايى را بشوبيد! به دنبال دعوتى كه در آيات سابق از عموم يبروان اديان, دائر به تبعيت از 
برنامههاى همه انبياء شله بودء در اين آيهء به همه آنها فرمان مىدهد كه «تنها رنكك خدايى را بيذيريد» كه همان رنكك ايمان 
معريعيه خالض اسك عمف الور 

و به اين ترتيب قرآن فرمان مىدهد همه رنككهاى نزادى و قبيلكى و ساير رنككهاى تفرقهانداز را از ميان بردارند و همكّى به 
رنكك الهى درا يند. 

سين اقناقة ع ى كدلة زتنه ولك از رذكة نذاب بيهت الست ؟ وما مفحصرا أو وا برس م ى كليم) (وَمَن لخن وق الله وكا و 


نحن ل عابدٌونَ). 
سورة البقرة (؟) : آية 159] ..... ص : /171 


(آيه واز آنجا كه يهود و غير آنها كاه با مسلمانان به محاجه و كفتكو بر مى خاستند و مى كفتند: تمام ييامبران از ميان 


جمعيت ما برخاسته؛ و دين ما قديمىترين اديان و كتاب ما كهنترين كتب آسمانى استء اكر محمد نيز بيامبر بود بايد از ميان 
ما مبعوث شده باشد! قرآن خط بطلان به روى همه اين يندارها كشيده» نخست به ييامبر مى كويد: 

«به آنها بككو: آيا در باره خداوند با ما كفتكو م ىكنيد؟ در حالى كه او بروردكار ما بركزيده تفسير نمونه. ج١2‏ ص: 7 
ووروه كا اها ابه قل ١‏ ككرتا ف الو م1 ري 

اين را نيز بدانيد كه «ما در كرو اعمال خويشيم و شما هم در كرو اعمال خود) و هيج امتيازى براى هيج كس جز در يرتو 
اعمالش نمى باشد) (وَ لنا أَعْمالَنا وَ لَك أَعْمالكم). 

با اين تفاوت كه «ما با اخلاص او را يرستش مى كنيم و موحد خالصيم) اما بسيارى از شما توحيد را به شركك آلوده كردهاند (وَ 
0 


سورة البقرة (؟) : آية ]١1٠‏ ..... ص : 117/4 


(آيه -)١8+‏ اين آيه به فسمت ديكرى ازاين ادعاهاى بىاساس ياسخ كفته مى فرمايد: «آيا شما مى كوييد: ابراهيم و اسماعيل و 
اسحاق و يعقوب و اسباط همكى يهودى يا نصرانى بودهاند»)؟ (أَمْ تَقُولُونَ إن إثْراهيم وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقٌ وَ يَعْقُوبٌ وَ الْأسْباطً 
انو كود اوتصاوف): 

«آيا شما بهتر مىدانيد يا خدا»؟! (قَلْ أ أَنُمْ أَعْلَمُ أم اللّهُ). 

نخدا بيت ار ونم كين م اقل كد اليك 3 وبركق بلطيو لد الضيز اق 

شماهم كم و بيش مىدانيد و اكر هم ندانيد باز بدون اطلاءع» جنين نسبتى را به آنها دادن تهمت است و كناه و كتمان 
محتقت اوبعه كسى سعكارقر :ان 3 كنب ادبن كدشبهاات الى وا كه از او امتث كسان كقد؟ 3و عن طلم يقن كم 
شاك عتدة وق اللذا. 


سورة البقرةً (؟) : آية ]11١‏ ..... ص : 174 


(آيه -)18١‏ دراين آيه به كونه ديكرى به آنها ياسخ مى كويد مىفرمايد: به فرض اين كه همه اين ادعاها درست باشد «آنها 
كروهئ بودند كه ذر كلشعسد و يرونده اعمالشان سعه شد ودورانشان سيرى كشت:و اغمالشان متعلق به خودشان است) 
تلك اكذكة لك لبناما كف 

«و شما هم مسؤول اعمال خويش هستيد و هيج كونه مسؤوليتى در برابر اعمال آنها نداريد» ولك مأ متم وَ لا تُسْكلُونَ عَم 
كانوا تفعلرة). 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: ١79‏ 

آغاز جزء دوم قرآن مجيد ..... ص : 118 


ادامه سوره بقره ..... ص : 119 


سورة البقرة (؟) : آية 1517] ..... ص : 1179 


(آيه 187)- ماجراى تغيير قبيله! اين آيه و جند آيه بعد به يكى از تحولات مهم تاريخ اسلام اشاره مى كند. 

توضيح اين كه: ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و اله مدت سيزده سال يس از بعثت در مكه. و جند ماه بعد از هجرت در مدينه به 
امر خدا به سوى «بيت المقدس» نماز مىخواند» ولى بعد از آن قبله تغيير يافت و مسلمانان مأمور شدند به سوى ١كعبه)‏ نماز 
بكذارتك: 

يهود از اين ماجرا سخت ناراحت شدند و طبق شيوه ديرينه خود به بهانهدجويى و ايراد كيرى يرداختند جنانكه قرآن در اين آيه 
مى كويد: «بزودى بعضى از سبكك مغزان مردم مى كويند جه جيز آنها (مسلمانان) را از قبلهاى كه بر آن بودند بركردانيد)؟ 
(سَيَعَول الشّفَهاءٌ مِنَ النّاس ما وَلَاهُمْ عَنْ قبِلتهمُ التى كاثُوا عَليها). 

اكر قبله اول صحيح بود اين تغيير جه معنى دارد؟ و اكر دومى صحيح است حرا سيزده سال و جند ماه به سوى بيت المقدس 
نماز خوانديد؟! خداوند به بيامبرش دستور مىدهد: ابه آنها بككُو شرق وغرب عالم از آن خداستء هر كس را بخواهد به راه 
زافك هدايك مي كنده دقل لله العثرق والمثرت برق قن يماك إلى عبرال لامكب ): 

اين يكك دليل قاطع و روشن در برابر بهانه جويان بود كه بيت المقدس و ععبه و همه جا ملك خدا استء اصلا خحدا خانه و 
مكانى ندارد» مهم آن است كه تسليم فرمان او باشيد. و تغيير قبله در حقيقت مراحل مختلف آزمايش و تكامل است وهر يكك 


مصداقى است از هدايت الهى. 
سورة البقرة (؟) : آية 1617] ..... ص : 1178 
اشاره 


(آيه -)١6#‏ اشت وسط: در اين آيه به قسهتى از فلسفه و اسرار تغبير قبله اشاره شده است. نخست مى كويد: «همان كوه (كه 
له نظا رك له ميات ازنك دابا زير ركه اميك ميالة كزان ذلديية 2 كذ لك عتهلنا كه أل وفتطا). بر كيده 'تشير تحوهه دان 
ص: ١١١‏ 

قبله مسلمانانء قبله ميانه است زيرا مسيحيان براى ايستادن به سوى محل تولد عيسى كه در بيت المقدس بود ناجار بودند به 
سمت مشرق بايستند. 

ولى يهود كه بيشتر در شامات و بابل و مانند آن به سر مىبردند رو به سوى بيت المقدس كه براى آنان تقريبا در سمت غرب 
بوش فى انسعاةانك: 

اما اكهبة) كه سيف به مسلماناق آذ روز (مسلمانان مديئه) قن سم جنوي و سان منظتر ق :واهقرى قزاز :قدت يكم خط مباقة 
محسوات عي شد 

جالب اين كه توجه خاص مسلمانان به تعيين سمت ععبه سبب شد كه علم هيئت و جغرافيا در آغاز اسلام در ميان مسلمانان به 
سرعت رشد كندء زيرا كه محاسبه سمت قبله در نقاط مختلف روى زمين بدون آشنايى با اين علوم امكان نداشت. 

سيس اضافه مى كند: «هدف اين بود كه شما كواه بر مردم باشيد و بيامبر هم ككواه بر شما باشدة (لَكُونُوا شهَداء عَلَى اناس و 
يَكونٌ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدً). 


يعنى شما با داشتن اين عقايد و تعليمات» امتى نمونه هستيد همانطور كه ييامبر در ميان شما يكك فرد نمونه است. 


سيس به يكى ديكر از اسرار تغيير قبله اشاره كرده مىكويد: «ما آن قبلهاى را كه قبلا بر آن بودى (بيت المقدس) تنها براى اين 
قرار داديم كه افرادى كه از رسولخدا بيروى م ىكنند از آنها كه به جاهليت باز مى كردند باز شناخته شوند» (وَ ما جَعَلنًا الْقِلَة 
الى كُْت عَلّيها إلا َعَم مَنْ يَتَبعٌ الَسُولَ مِمَنْ يَنْقِبْ عَلى عَقبيه). 

سب اضافه م ىكند: واكر جه اين كان جز براى كسائى كه خداوئد هدايقفان كرده دشوان وده (و إن كانت لكبيرة إلا عَلَى 
الذيق شدي الله 

آرى! تا هدايت الهى نباشد آن روح تسليم مطلق در برابر فرمان او فراهم نمىشود. و از آنجا كه دشمنان وسوسهكر يا دوستان 
نادان» فكر مى كردند با تغيير قبله ممكن است اعمال و عبادات سابق ما باطل باشدء و اجر ما بر باد رود در آخر آيه اضافه 
مىكند: «خدا هركز ايمان (نماز) شما را ضايع نمى كرداند» زيرا خداوند نسبت به همه مردم رحيم و مهربان است» (وَ ما كان 
الله ليضيع إيمائكغ إن الله بالنّاسِ لَرَؤْفُ رَحِيمٌ). بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 11 

دستووهائ او مك3 نسخههاى طبيب است يكك روز اين نسخه نجاتبخش است,. و روز ديكر نسخه ديكر, هر كدام در جاى 
خود نيكو استء و ضامن سعادت و تكاملء بنابراين تغيير قبله نبايد هيج كونه نكرانى براى شما نسبت به نمازها و عبادات 


كذشته يا آينده ايجاد نمايد كه همه آنها صحيح بوده و هست. 


اسرار تغيير قبله- ومموة ص : ١7١١‏ 


از آنجا كه خانه كعبه در آن زمان كانون بتهاى مش ركان بود. دستور داده شد مسلمانان موقتا به سوى بيت المقدس نماز 
بخوانند و به اين ترتيب صفوف خود را از مشر كان جدا كنند. 

اما هنكامى كه به مدينه هجرت كردند و تشكيل حكومت و ملتى دادند و صفوف آنها از ديكران كاملا مشخص شدء ديكر 
بديهى است هم نماز خواندن به سوى بيت المقدس براى آنها كه خانه كعبه را سرمايه معنوى نزاد خود مىدانستند مشكل بود 
وهم بازكشت به سوى ععبه بعد از بيت المقدس بعد از عادت كردن به قبله نخست. 

مسلمانان به اين وسيله در بوته آزمايش قرار كرفتند» تا آنجه از آثار شركك در وجودشان است در اين كوره داغ بسوزد» و 


بيوندهاى خود رااز كذشته شركك آلودشان ببرند و روح تسليم مطلق در برابر فرمان حق در وجودشان ييدا كردد. 
سورة البقرة (9) : آية ] ..... ص : 18"1 


(آيه *18)- همه جا رو به سوى ععبه كنيد! در اين آيه كه فرمان تغيبر قبله در آن صادر كرديده نخست مىفرمايد: «ما 
تكافياق التقلاق ]لتب اق ب زاجة تساف إن كز تروك وبح انو وفو كذ ارق تلت شرك فى اللدباءا: 

«اكتون تو را به سوى قبلهاى كه از آن راضى خواهى بود باز مى كردانيم؛ (فَلَُوَيتك قَبلَةُ تَؤضاها). 

اهم أكون صضووث غود را به سورى شبجد الحرام.وخانه كعبه بال كردان» (قَوْلَ وجهك معطو الْمشييد الخرام). 

نه تنها در مدينه «هر جا باشيد» روى خود را به سوى مسجد الحرام كنيد) بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ل 


(وَ حَيِتٌ ما كنم فوَلُوا وجوهَكم مَطْرَة). 


جالب اين كه تغيبر قبله يكى از نشانههاى بيامبر اسلام صلَى الله عليه واله در كتب بيشين ذكر شده بودء جه اين كه آنها 
خوانده بودند كه او به سوى دو قبله نماز مى خواند «يصلى الى القبلتين». 

لاقن اساقهس كد كساتى كو كداب اشععات يله" البنا قاد قد انكو ١‏ العداابخ #ياواطق انيت از فاه 
يرورد كارشان» (وَ إِنَ الْذِينَ وتوا الْكتاب لَيعلمُونَ أنه الْحَق مِنْ رَبّهِمْ). 

و در بايان اضافه مى كند: «خداوند از اعمال آنها غافل نيست» (وَ ما اللَّهُ بغافل عَم يَعْمَلُونَ). 

ا ا ا ا ا 
عكس روى آن جنجال به راه انداختند» خداء هم از اعمالشان آكاه استء و هم از نياتشان. 


سورة البقرةً (؟) : آية ]١8‏ ..... ص : 11717 


(آيه 158)- آنها به هيج قيمت راضى نمىشوند! در تفسير آيه قبل خوانديم كه اهل كتاب مىدانستند تغيير قبله از بيت 
المقدس به سوى كعبه نه تنها ايرادى بر ييامبر اسلام صلَى الله عليه و اله نيستء بلكه از جمله نشانههاى حقانيت او استء ولى 
تعضصبها تكذاشنتث انها صق .را ببذيرتك. 

لذا قرآن دراين آيه با قاطعيت مى كويد: «سوكند كه اكر هر كونه آيه و نشانه و دليلى براى (اين كروه از) اهل كتاب بياورى 
از قبله تو بيروى نخواهند كرده (وَ لَيِْ أت الِّينَ أُوتُوا اكتاب بِكل آي ما تبعُوا قتلتكك). 

بعدا اضافه مى كند: «تو نيز هركر تابع قبله آنها نخواهى شده (وَ ما أَنْتّ يتابع قتلتهُع). 

وت كر انها تسوروسى كله وا لو قال وخ وغاما بار مرك قله سلماناة تسر عتوامد كن كور بغرا تددانده: لب قله مميشكى د 
نهايى مسلمين است. 

سيس مىافزايد: و آنها نيز آنجنان در عقيده خود متعصبند كه «هيج يكك از آنها بيرو قبله ديكرى نيست» (وَ ما بَعْضَهُمْ بتابع قبل 
تغض). بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 177 

نه يهود از قبله نصارى بيروى مى كنند و نه نصارى از قبله يهود. 

و باز براى تأكيد و قاطعيت بيشتر به ييامبر اخطار مىكند كه «اكر يس از اين آكاهى كه از ناحيه خدا به تو رسيده تسليم 
هوسهاى آنان شوى واز آن ييروى كنى مسلما از ستمكران خواهى بود (وَ لمق انبعت أَهْواءَهُةٍ مِنْ بعد ما جا كك مِنَ الْعلم 
إلكه إذا لوق الظالعية 2 1 


سورة البقرة (؟) : آية 2؟١]‏ ..... ص : 1717 


(آيه -)١88‏ آنها به خوبى او را مىشناسند! در تعقيب بحثهاى كذشته ييرامون لجاجت و تعصب كروهى از اهل كتابء اين آيه 
مىكويد: «علماى اهل كتاب بيامبر اسلام را به خوبى همجون فرزندان خود مىشناسند» (الَذِينَ آمَِناهُمْ الْكتاب يَعْرِفوَهٌ كما 
َعْرِفُونَ أبناء مُغ). 

ونام و نشان و مشخصات او را در كتب مذهبى خود خواندهاند. 

«ولى كروهى از آنان سعى دارند آكاهانه حق را كتمان كنند» (وَ إِنَّ قريقاً نه ليِكتُمُونَ الْحَنَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ). 


سورة البقرةً (؟) : آية ]١1/‏ ..... ص : 1717 


(آيه /ا١)-‏ سيس به عنوان تأكيد بحثهاى كذشته ييرامون اجروطو حم السام بكرد كي مق ايند «اين فرمان حقى 
است كه از سوى 00 از ترديد كنند كان نباش» (الْحَقٌّ ون ريك قلا تكونٌ من الْمَغكرِينَ). 
وبااين جمله ييامبر را دلدارى مىدهد و تأكيد م ىكند در برابر سمياشيهاى دشمنان ذرهاى ترديد» جه در مسأله تغيير قبله و جه 


در غير آن به خود راه ندذهك. 
سورة البقرة (؟) : آية 184] ءءء اصن :2 1117 


(آيه -)١88‏ هر امّتى قبلهاى دارد! اين آيه در حقيقت ياسخى به قوم يهود است كه ديديم سر و صداى زيادى ببرامون موضوع 


تغيير قبله به راه انداخته بودند. مى كويد: «هر كروه و طايفهاى قبلهاى دارد كه خداوند آن را تعيين كرده است) اكه 


كط 


مُوَليها) 

.در طول تاريخ انبياء قبلدهاى مختلفى بوده. قبله همانند اصول دين نيست كه تغيير نايذير باشدء بنابراين زياد در باره قبله 
كفتكو نكنيد و به جاى آن «در اعمال خير و نيكيها بر يكديكر سبقت جوييد)َاسْتَبقوا الْحَيْراتِ) 

- اين مضمون در آيه ١//‏ همين سوره نيز آمده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١١‏ 

سيس به عنوان يكك هشدار به خرده كيران» و تشويق نيكوكاران مىفرمايد: «هر جا باشيد خداوند همه شما را حاضر خواهد 
كرداين ما تَكوُوا بَأتِ بكم اللّهُ جميعاً) 

.قر آن داد كاه بزّركك رستاخيز كه صحنه تهابى باداش و كيفر است. 

وان آتجا كه ممكن اسث يراق يعفى ابن جمله عيب باشد كه حكوته خداوتد كرات شاكهائ براكتدة الساتها را هريها كه 
باشد جمع آورى مىكند و لباس حيات نوينى بر آنها مىيوشائد؟ بلافاصله مى كويد: «و خخداوند بر هر كارى قدرت داردونٌ الله 


عَلى كل شَئْءِ قَدِيرُ) 
سورة البقرة (؟) : آية 19] ..... ص : 17 


(آيه -)١89‏ تنها از خدا بترس! اين آيه و آيه بعد همجنان مسأله تغيير قبله و بىآمدهاى آن را دنبال مى كند. 

نخست روى سخن را به يبامبر صلّى الله عليه و اله كرده و به عنوان يكك فرمان مؤكد مىكويد: 

«از هر جا (وازهر شهر و ديار) خارج شدى (به هنكام نماز) روى خود را به جانب مسجد الحرام كن) (وَ مِنْ حَيِتٌ حرجت 
لَك مَطْرَ الْمعجدٍ الحرام). 

و باز به عنوان تاكن يقد اعرناقه من كقل: «اين فرمان دستور حقى است از سوى يروردكارت» (وَ إِنّهُ َْحَق مِنْ ربكك). 

و در يايان اين آيه به عنوان تهديدى نسبت به توطئه كران و هشدارى به مؤمنان مى كويد: «و خدا از آنجه انجام مىدهيد غافل 
نيست» (وَ مَا الله بغافل عَمَا تَعمَلُونَ) 


سورة البقرة (؟) : آية +18] ..... ص : 118 


(آيه -)1١5١‏ دراين آيهء حكم عمومى توجه به مسجد الحرام را در هر مكان و هر نقطهاى تكرار م ىكندء مى كويد: «از هر جا 
خارج شدى و به هر نقطه روى آوردى» صورت خود رابه هنكام نماز متوجه مسجد الحرام كن"» (وََنْ عيث حرجت 0 
وَجهَك شَطْرَ الْمشجدٍ الْحرام). 

قوبيك اسقا كدووف يتتقى دراين سحافيه وائيو فى علدو الانابيع زلى بعيزالها نشظار و اسمزع ناد كزار] مام اليه بول 
دو جمله بع براق تاكبد صر اضبافه بنى ككد: لو هر جنا شما بوذه رافتيف وو توه رآ نه سوق آن كيدها (و يت ها كثقة 
قولُوا وُجُوهَكمْ شَطَرَةُ). ب ركزيده تفسير نمونه. ج1١‏ ص: 170 

سيس در ذيل همين آيه به سه نكته مهم اشاره مى كند: 

-١‏ كوتاه شدن زبان مخالفان! مى كويد: «اين تغيير قبله بخاطر آن صورت كرفت كه مردم حجتى بر ضد شما نداشته باشندا 
هر كاه اين تغيير قبله صورت نمى كرفت از يكسو زبان يهود به روى مسلمانان باز مىشد و مى كفتند: ما در كتب خود 
خواندهايم كه نشانه ييامبر موعود اين است كه به سوى دو قبله نماز مىخواند و اين نشانه در محمد صلَى اللّه عليه و اله نيستء 
واز سوى ديكر مشركان ايراد مىكردند كه او مدعى است براى احياء آيين ابراهيم مده يس جرا خانه كعبه راء كه يايه 
كزارش ابراهيم است فراموش نموده؛ اما حكم تغيير قبله موقت به قبله دائمى» زبان هر دو كروه را ببست. 

ولى از آنجا كه هميشه افراد بهانهجو و ستمكرى هستند كه در برابر هيج منطقى تسليم نمىشوند استثنايى براى اين موضوع 
قائل شدهء مى كويد: «مكر كسانى از آنها كه ستم كردهاند» (إلَا الَذِينَ طَلَمُوا مِنْهُخ). 

اين بهانه جويان به حق شايسته نام ستمكر و ظالمند؛ جرا كه هم بر خود ستم م ىكنند وهم بر مردم كه سد راه هدايت آنها 
م شولك 

1- از آنجا كه عنوان كردن اين كروه لجوج را با نام استمكر» ممكن بود در بعضى توليد وحشت كند مى كويد: «از آنها هركز 
نترسيد» و تنها از من بترسيد» (فلا تَحُشَوْهُمْ وَ اخَشَّوْنى). 

اين يكى از اصول كلى و اساسى تربيت توحيدى اسلامى است كه از هيج جيزى و هيج كس جز خدا نبايد ترس داشت. 

'- تكميل نعمت خداوند به عنوان آخرين هدف براى تغيير قبله ذكر شده؛ مىفرمايد: اين بخاطر آن بود كه شما را تكامل 


سورة البقرةً (؟) : آية ]١0١‏ ..... ص : ١١8‏ 


(آيه -)10١‏ برنامههاى رسول اللّه! خداوند در آخرين جمله از آيه قبل يكى از دلايل تغيير قبله را تكميل نعمت خود بر مردم و 
عدايت اناق يانه كرديذر ابيق 1 بعاذ كر كلمه «كماء اشتاره نايد كلقا من كدد كد تفي قله ثنهنا تست ددا برويكنها 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 178 

نبود» بلكه نعمتهاى فراوان ديكرى به شما داده است «همان كونه كه رسولى در ميان شما از نوع خودتان فرستاديم» (كما 
شنافيك قرلا يلكه): 

اواز نوع بشر است و تنها بشر مى تواند مربى و رهبر و سرمشق انسانها كردد واز دردها و نيازها و مسائل او آكاه باشد كه اين 


خود د لسك ير كى اس 


بعذ أل ذكز اود تعس يه كيان تمك ديك كه اير كك انق سامير غابة مسلمية كد اشاره: من كيل 

١-(آيات‏ مارا بر شما مىخواند) (يتنُوا عَليَكُمْ آياتتنا). 

-١‏ «و شما را يرورش مىدهد)» و بر كماللات معنوى و مادى شما مىافزايد. 

(وَ ير كيكم). 

“'- دو كتاب و حكمت به شما م ىآموزد) 1ك الات و الك 

كر جه «تعليم» بطور طبيعى مقدم بر «تربيت» استء اما قرآن مجيد براى اثبات اين حقيقت كه هدف نهايى «تربيت» است غالبا 
آن را مقدم بر تعليم آورده است. 


؟- «و آنجه را نمىدانستيد به شما ياد مىدهد) (وَ يُعَلمُكمْ ما لَمْ تَكونُوا تَعْلَمُونَ). 


سورة البقرة (؟) : آية ]١187‏ ...ءءء ص : 112 
اشاره 


(آايه )اين آيه به مردم اعلا-م مىكند كه جا دارد شكر اين نعمتهاى بزركك را بجا آورند و با بهرهكيرى صحيح از اين 
نعمتهاء سدق شك رز او .رأ آدا كنقد» مى قرمايدة «اثرا. ياد كتيد ما نما را ياد كلم و شكر مرا بدا آوريد و كقران تكنيد) (قاذ كروت 
أذكؤكم وَ اشكرُوا لى وَ لا تكفرون). 

جمله «مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم) اشاره به يكك اصل تربيتى است يعنى به ياد من باشيدء به ياد ذات ياكى كه سر جشمه 
تمام خوبيها و نيكيها استء توجه شما به اين ذات ياكك شما را در فعاليتها مخلصتر» مصممتر» نيرومندتر» و متحدتر مى سازد. 
همان كونه كه منظور از «شكركزارى و عدم كفران» آن است كه هر نعمتى را درست به جاى خود مصرف كنيد و در راه 


همان هدفى كه براى آن آفريده شدهايد به كار كيريد. بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١71/‏ 


مسلم اث منظوو اق ذكر خدا فنها بادآورى به زبات يسة» كه زبان ترجمان قلب اسث»به هميق دلبل در احاديث متعددى از 
يبشوايان اسلام نقل شده است كه منظور از ذكر خدا يادآورى عملى استء در حديثى از يبامبر صلَى الله عليه و اله مى خوانيم 
كه به على عليه السشّلام وصيت فرمود و از جمله وصايايش اين بود: 

«سه كار است كه اين امت توانايى انجام آن را (بطور كامل) ندارند؛ مواسات و برابرى با برادر دينى در مال؛ و اداى حق مردم 
قباد عادلانه محرا انه كرو درك أو و ناوا سو سر هال ناد "كردن نتظوى يجا ف اللددى العحعة للدي ل لهالا :اللفدو الله 


اكبرافتسكه بلكه منظون ايو اسك متكافى كد كار حرافى دن مقابل اوقرار عى كيرد اولخدا بترسد و ارا ترك كوينم: 
سورة البقرة (؟) : آية "1ه ]١‏ ..... ص : 11 


(آيه 107)- استقامت و توجه به خدا! در آيات كذشته سخن از تعليم و تربيت و ذكر و شكر بود و دراين آيه سخن از صبرو 


يايدارى كه بدون آن, مفاهيم كذشته هركز تحقق نخواهد يافت. نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد از صبر و 
نهار كمكد كريد 1ب انها ليق أكثوا انقينرا بالقبير و الضلفة: 

وناايق ذو ثيرو (استقامتة وعوجه به خدا) يه حنكك مشكلات و ححوادث مبخث يرويلد كه بيروزق أل آن شماست«زيرا خداوتل 
با صابران است» (إنَّ الله مح الصَابِرِينَ). 

به عكس آنجه بعضى تصور مى كنند» «صبرا هركز به معنى تحمل بدبختيها و تن دادن به ذلت و تسليم در برابر عوامل شكست 
نيستء بلكه صبر و شكيبايى به معنى يايدارى و استقامت در برابر هر مشكل و هر حادثه است. 

موضوع ديكرئى كه در آيه بالا- به عنوان يكك تكيه كاه مهم در كنار صبر» معرفى شده «صلاة» (نماز) استء لذا در احاديث 
اسلامى مىخوانيم: «هنككامى كه على عليه السّ.لام با مشكلى رو برو مىشد به نماز برمى خاست و يس از نماز به دنبال حل 
مشكل مىرفت واين آيه را تلاوت مىفرمود: «وَ اسْتَعِيُوا بالصّبِر وَ الصَّلاءْ 53 

بنابراين آيه فوق در حقيقت به دو اصل توصيه م ىكند يكى اتكاى به خداوند كه نماز مظهر آن است و ديكرى مسأله 
خوديارى و اتكاى به نفس كه به عنوان صبر از آن ياد شده است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: 1١7١‏ 
سورة البقرة (؟) : آية ]١0‏ ..... ص : 1١1/4‏ 
اشاره 


١8 ابه‎ 


شأن نزول: 00 ص : ١١8‏ 


ازابن عباس نقل شده كه: اين آيه در باره كشته شد كان ميدان جنكك بدر نازل كرديدء آنها جهارده تن بودند» شش نفر از 
مهاجران» و هشت نفر از انصارء بعد از يايان جنكك عدهاى تعبير مىكردند فلان كس مردء آيه نازل شد و با صراحت آنها رااز 


اطالاق كلمه «ميت» بر شهيدان نهى كرد 
تفسير: 666.. ص هه 4 


شهيدان زندهاند ...! به دنبال مسأله صبر و استقامت در اين آيه» سخن از حيات جاويدان شهيدان مى كويد كه يبوند نزديكى با 
استقامت و صبرشان دارد. 

تخنك م ى كويد ذه ركزبه آنها كه ون زام دا كشقه:هى طوكذو تروت شهدت من تود هرده مكوريدة (و لا تفولوا لمن يكل 
فى شبيل اللَِّ أفواتٌ). 

سييتن يراق تكد ركد افناقه ع كبن ويلكه آنها وقد كاقل اما شمادركق ثم كيدا (بل أَخياءً و لكن لا تشعدون). 


اصولا در هر نهضتى كروهى راحت طلب و ترسو خود را كنار مىكشند و علاوه براين كه خودشان كارى انجام نمىدهند 
سعى در دلسرد كردن ديككران دارند. 

كروعئ: از ابن قماان مردم در آغاز اسلام بودند كه هر كاه كسى از مسلمانان در ميدان جهاد به افتخار شهادت نائل مى آمد 
فى كفتند: فلانى مرد! وبا اظهاز تأسق از مردتشء ذيكران را مضطرتب من ساعكيل. خحداوئد در ياسخ اين كفتههاى مسموم با 
ضراحخت هن كويد شما عق تذازيك كسائى زا كه دن واه عهذا جان فى دهدك هرذه ببخوائيك آنها زثذهائدة زئذه حاويدان» وا 
روزيفاق معتوئ :دن بيشكاه عدا بهره مى كير ند اما شما كه در جهار ديوارى محدود عالم ماده محبوس و زندانى هستيد اين 
حقايق را نمى توانيد دركك كنيد. 

ضمنا ازاين آيه موضوع بقاى روح و زندكى برزخى انسانها (زندكى يس از مركك و قبل از رستاخيز) به روشنى اثبات 
من سو 

شرح بيشتر در باره اين موضوع و همجنين مسأله حيات جاويدان شهيدان و ياداش مهم و مقام والاى كشتكان راه خدا و الوينة 
آل عمران ذيل آيه ١2894‏ خواهد آمد. 


سورة البقرة (؟) : آية 144] ..... ص : ١74‏ 


(آيه 0ه١)-‏ جهان صحنه آزمايش الهى است! بعد از ذكر مسأله شهادت در راه خداء و زندكّى جاويدان شهيدانء در اين آيه 
به مسأله «آزمايش و جهرههاى بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١9‏ 

كوناكون آن اشاره مى كند مىفرمايد: «بطور مسلم ما همه شما را با امورى همجون ترس و كرستككى و زيان مالى و جانى و 
كمبود ميوهها آزمايش مى كنيم) (وَ َبَتَك بشَىْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَ البجوع وَ تفص ف الأقوال وَ امس و امراك 

واز آنجا كه بيروزى در اين امتحانات جز در سايه مقاومت و باتدارق ممكن نيست در يايان آيه مىفرمايد: «و بشارت ده 
اررق و بارا (وَ بَشّر الصَابِرِينَ). 

آنها هستند كه از عهده اين آزمايشهاى سخت به خوبى بر مىآيند و بشارت يبروزى متعلق به آنها استء اما سست عهدان 


بىاستقامت از بوته اين آزمايشها سيه روى در مىآ يند. 
سورة البقرة (؟) : آية 2ها] ..... ص : 178 


(آيه -)١88‏ اين آيه ضابران را معرفى كرده مى كويد: «آنها كسانئ هستتد كه هر كاه مصيبتى به آنها رسد مى كويتد ما از آن 
خدا هستيم و به سوى او باز مى كرديم؛ (الَّذِينَ إذا أَصابَئهُمْ مُصِببَةُ قالُوا إِنَا للِّ وَ إن إِلَِهِ راجعوت). 

توجه به اين واقعيت كه همه ازاو هستيم اين درس را به ما مىدهد كه از زوال نعمتها هركز ناراحت نشويم؛ جرا كه همه اين 
مواهب بلكه خود ما تعلق به او داريم» يكك روز مى بخشد و روز ديكر از ما باز مى كيرد وهر دو صلاح ما است. 

و توجه به اين واقعيت كه ما همه به سوى او باز مى كرديم به ما اعلام مى كند كه اينجا سراى جاويدان نيستء زوال نعمتها و 
كمبود مواهب و يا كثرت و وفور آنها همه زود كذر استء و همه اينها وسيلهاى است براى بيمودن مراحل تكامل» توجه به اين 


دواصل اساسى اثر عميقى در ايجاد روح استقامت و صبر دارد. 


3 


بديهى است منظور از كفتن جمله إِنَا لِلهِ وَ نا إليِهِ راجعُونَ تنها ذكر زبانى آن نيستء بلكه توجه به حقيقت و روح آن است كه 


جيرا اميم 


كف دن ترصن امان كد عمق [لفيفظة اسك 
سورة البقرة (؟) : آية /1ه١]‏ عدو ضن 5 1134 
اشاره 


(آيه /اذ١)-‏ در اين آيه الطاف يزركك الهى را براى صابران و سخت كوشان كه از عهده اين امتحانات بز ركك برآمدهاند بازكو 
ف كيك وى كيده انها كات عيطت كه للق و ونه هذا وزكروه لوبي انها ادكو رليك علبي عار انشة ير كزيادة 
تفسير نمونه» جا ص: ١1١‏ 

مِنْ رَبهمْ وَ رَحْمَةً) 

.اين الطاف و رحمتها آنها را نيرو مى بخشد كه دراين راه ير خوف و خطر كرفتار اشتباه و انحراف نشوندء لذا در يايان آيه 
مىفرمايد: «و آنها هستند هدايت يافتكان) (و أولئكك هُمُ الْمَهَتَدُونٌ). 


1٠ : جرا خدا مردم را آزمايش مىكند؟ ..... ص‎ - ١ 


دو ؤفينه سأله ازهاشن الفى بحث قراوان السكه تحسعن سواك كد يه ذهق من رسد اب انث كه مكر ازهايقن برائ اي 
نيست كه اشخاص يا جيزهايى مبهم و ناشناخته را بشناسيم و از ميزان جهل و نادانى خود بكاهيم؟ اكر جنين است خداوندى 
كه علمش به همه جيز احاطه دارد و از اسرار درون و برون همه كس و همه جيز آ كاه است». غيب آسمان و زمين را با علم 
بى يايانش مىداند» جرا امتحان مى كند؟ مككر جيزى بر او مخفى است. 

در ياسخ اين سؤال بايد كفت: مفهوم آزمايش و امتحان در مورد خداوند با آزمايشهاى ما بسيار متفاوت است. 

آزمايشهاى ما براى شناخت بيشتر و رفع ابهام و جهل استء اما آزمايش الهى در واقع همان «يرورش و تربيت» است. همان 
كونه كه فولاد را براى استحكام بيشتر در كوره مى كدازند تا به اصطلاح آبديده شودء آدمى را نيز در كوره حوادث سخت 
يرورش مىدهد تا مقاوم كردد. 

سربازان را براى اين كه از نظر جنكى نيرومند و قوى شوند به مانورها و جنككهاى مصنوعى مى برند و در برابر انواع مشكلات 
تشنكى» كرسنكى» كرما و سرماء حوادث دشواره موانع سختء قرار مىدهند تا ورزيده و آبديده شوند. 


واين اسك رمز آزمابشهاى الهى ! 
"- آزمايش خدا همكانى است- ..... ص : 18٠‏ 


از آنجا كه نظام حيات در جهان هستى نظام تكامل و يرورش است و تمامى موجودات زنده مسير تكامل را مىييمايند» همه 
مردم از انبياء كرفته تا ديكران طبق اين قانون عمومى مىبايست آزمايش شوند بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١5١‏ 


و استعدادات خود را شكوفا سازند. 


كر جه امتحانات الهى متفاوت استء كاهى با وفور نعمت و كاميابيها و كاه به وسيله حوادث سخت و ناكوار» بعضى مشكل» 


بعضى آسان و قهرا نتايج آنها نيز با هم فرق دارد»ء اما به هر حال آزمايش براى همه هست. 
'- رمز ييروزى در امتحان- ءءء اح :15118 


حال كه همه انسانها در يكك امتحان كسترده الهى شركت دارند» راه موفقيت در اين آزمايشها جيست؟ در ياسخ بايد بكوييم: 
نخستين و مهمترين كام براى ييروزى همان است كه در جمله كوتاه و ير معنى وَ بَشَّر الصَّابرِينَ در آيه فوق آمده استء اين 
جمله با صراحت مى كويد: رمز ييروزى در اين راه؛ صبر و يايدارى است و به همين دليل بشارت ييروزى را تنها به صابران و 
افراد با استقامت مىدهد. 

ديكر اين كه توجه به كذرا بودن حوادث اين جهان و سختيها و مشكلاتش و اين كه اين جهان كذ ركاهى بيش نيست عامل 
ديكرى براى بيروزى محسوب مى شود كه در جمله إن ِلِّ وَ إن له راجعُونَ (مااز آن خدا هستيم و به سوى خدا باز 


من كرديه) آمذة است. 


سورة البقرة (؟) : آيهَ /10] ..... ص : ١1‏ 
اشاره 

١0/ آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١1‏ 


در بسيارى از روايات كه از طرق شيعه و اهل تسنن آمده؛ جنين مى خوانيم كه: در عصر جاهليت مش ركان در بالاى كوه «صفا» 
بتى نصب كرده بودند به نام «اساف» و بر كوه «مروه) بت ديككر به نام «نائله) و به هنكام سعى از اين دو كوه بالا مى رفتند و آن 
دو بت را به عنوان تبرك با دست خود مسح م ىكردند مسلمانان بخاطر اين موضوع از سعى ميان صفا و مروه كراهت داشتند 
و فكر مىكردند در اين شرايط سعى صفا و مروه كار صحيحى نيستء آيه نازل شد و به آنها اعلام داشت كه صفا و مروه از 
شعائر خداوند است اكر مردم نادان آنها را آلوده كردهاند دليل براين نيست كه مسلمانان فريضه سعى را تركك كنند. 


تفسير: 58 ص : ١6١‏ 


اشاره 
اعمال جاهلاان نبايد مانع كار مثبت كردد- اين آيه با توجه به شرايط خاص روانى كه در شأن نزول كفته شد نخست به 


«صفا و مروه از شعائر و نشانههاى خداست» (إِنَّ الصّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنْ شَعائِر الله). بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: ١87‏ 


و از اين مقدمه جنين نتيجه كيرى مى كند: «كسى كه حيّح خانه خدا يا عمره را بجا آورد كناهى بر او نيست كه به اين دو طواف 
كند؛ (قَمَنْ ححجٌ الْبِيِتٌ َو اعتَمَرَ قلا مجناح عَلَيِهِ أنْ يَََوَفَ بهما). 

هركز نبايد اعمال بىرويه مشركان كه اين شعائر الهى را با بتها آلوده كرده بودند از اهميت اين دو مكان مقدس بكاهد. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «كسانى كه كار نيكك به عنوان اطاعت خدا انجام دهند خداوند شاكر و عليم است» (وَ مَنْ تَطوّح خَيراً 
إن اللّهَ شاكرٌ عَلِيمٌ). 

در برابر اطاعت و انجام كار نيكك به وسيله ياداش نيكك از اعمال بندكان تشكر مى كندء و از نيتهاى آنها به خوبى آكاه استء 


مىداند جه كسانى به بتها علاقهمندند و جه كسانى از آن بيزار. 


«صفا) و «مروه) نام دو كوه كوجكك در مكه است كه امروز بر اثر توسعه مسجد الحرام در ضلع شرقى مسجد در سمتى كه 
حجر الاسود و مقام حضرت ابراهيم قرار دارد» مى باشد. 
ودر لغتء» صفا به معنى سنكك محكم و صافى است كه با خاكك و شن آميخته نباشد و مروه به معنى سنكك محكم و خش: 


است. 


«شعائر الله علامتهايى است كه انسان را به ياد خدا مىاندازد و خاطرهاى از خاطرات مقدس رادر نظرها تجديد مى كند. 
"- جنبه تاريخى صفا و مروه- كن 1715 


با اين كه ابراهيم (ع) به سن بيرى رسيده بود ولى فرزندى نداشت از خدا درخواست اولاد نمود. در همان سن بيرى از كنيزش 
هاجر فرزندى به او عطا شد كه نام وى را «اسماعيل» كذارد. 

همسر اول او «ساره» نتوانست تحمل كند كه ابراهيم از غير او فرزند داشته باشد خداوند به ابراهيم دستور داد تا مادر و فرزند را 
به مكه كه در آن زمان بيابانى بىآب و علف بود ببرد و سكنى دهد. 

ابراهيم فرمان خدا را امتثال كرد و آنها را به سرزمين مكه برد» همين كه بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: ١67‏ 

خواست تنها از آنجا بركردد همسرش شروع به كريه كرد كه يكك زن و يكك كودكك شير خوار در اين بيابان بىآب و كياه 
جه كند؟ 

اشكهاى سوزان او كه با اشكك كودك شير خوار آميخته مىشد قلب ابراهيم را تكان داد. دست به دعا برداشت و كفت: 
«خداوندا! من بخاطر فرمان توء همسر و كودكم را در اين بيابان سوزان و بدون آب و كياه تنها مى كذارم, تا نام تو بلند و خانه 
تو آباد كردد» اين را كفت و با آنها در ميان اندوه و عشقى عميق وداع كفت. 

طولى نكشيد غذا و آب ذخيره مادر تمام شد و شير در يستان او خشكيدء بى تابى كودكك شير خوار و نكاههاى تضرع آميز او 
مادر را آنجنان مضطرب ساخت كه تشنككى خود را فراموش كرد و براى به دست آوردن آب به تلاش و كوشش برخاست» 
نخست به كنار كوه «صفا» آمدء اثرى از آب در آنجا نديدء برق سرابى از طرف كوه «مروه» نظر او را جلب كرد و به كمان 
آب به سوى آن شتافت و در آنجا نيز خبرى از آب نبودء از آنجا همين برق را بر كوه «صفا» ديد و به سوى آن باز كشت و 
هفت بار اين تلاش و كوشش براى ادامه حيات و مبارزه با مركك تكرار شدء در آخرين لحظات كه طفل شير خوار شايد 


آخرين دقايق عمرش راطى م ىكرد از نزديكك ياى او- با نهايت تعجب- جشمه زمزم جوشيدن كرفت! مادر و كودكك از آن 


نوشيدند واز مركك حتمى نجات يافتند. 

كوه صفا و مروه به ما درسى مىدهد كه: براى احياى نام حق و به دست آوردن عظمت آيين او همه حتى كودكك شير خوار 
بايد تا ياى جان بايستند. 

سعى صفا و مروه به ما مى آموزد در نوميديها بسى اميدهاست. 

سعى صفا ومروه يهاها فى كويدة قدر اين آنين و مركرز توحيد زا بداتيده افرادى غود ةرانا لب يرتكاه مركك رساتدند ثا اين 
مركز توحيد را امروز براى شما حفظ كردند. 

به همين دليل خداوند بر هر فردى از زائران خانهداش واجب كرده با لباس و وضع مخصوص و عارى از هر ككونه امتياز و 
تشخص هفت مرتبه براى تجديد آن خاطردها بين اين دو كوه را بييمايد. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١58‏ 

كسانى كه در اثر كبر و غرور حاضر نبودند حتى در معابر عمومى قدم بردارند و ممكن نبود در خيابانها به سرعت راه بروند در 
آنجا بايد بخاطر امتثال فرمان خدا كاهى آهسته و زمانى «هرولهكنان» با سرعت ييش بروند و بنا به روايات متعددء اينجا مكانى 


سورة البقرة (؟) : آية 109] ..... ص : 18 
اشاره 

آيه ه١‏ 

شأن نزول: ..... ص : 188 


از ابن عباس جنين نقل شده كه: جند نفر از مسلمانان همجون «معاذ بن جبل)» و «سعد بن معاذ) و «خارجة بن زيد» سؤالاتى از 
دانشمندان يهود بيرامون مطالبى از تورات (كه ارتباط با ظهور ييامبر صلَى الله عليه و آله داشت) كردندء آنها واقع مطلب را 
كتمان كرده و از توضيح خوددارى كردند. اين آيه در باره آنها نازل شدء و مسؤوليت كتمان حق را به آنها كوشزد كرد. 


تفسير: 558 ص : 166 


كتمان حق ممنوع! كر جه روى سخن در اين آيه طبق شأن نزولء به علماى يهود استء ولى اين معنى مفهوم آيه را كه يكك 
حكم كلى در باره كتما نكنند كان حق بيان مى كند محدود نخواهد كرد. 

آي شريفة اين افرادنوا با شديدريه لحن فووه شززتشن قرار واددهى كريد: 

«كسانى كه دلايل روشن و وسائل هدايت را كه نازل كردهايم بعد از بيان آن براى مردم در كتاب آسمانى» كتمان مى كنند 
خحدا آنها را لعنت مىكند (نه فقط خخدا) بلكه همه لعنت كنندكان نيز آنها را لعن مى كنند» (إنَّ الَِّينَ يَكتُمَونَ ما أَْرْنا من 
الات وَ الْهُدى مِنْ بَعْدٍ ما بينَاهُ ِنّاس فِى الكتاب أولبك يَلْعَنّهع الله وَ يَْعنهُمْ اللاعِنُونَ). 


در حقيقت «كتمان حق» عملى است كه خشم همه طرفداران حق را بر مىانكيزد و مسلما منحصر به كتمان آيات خدا و 
نشانههاى نبوت دب نيستء بلكه اخفاى هر جيزى كه مردم را مى تواند به واقعيتم برساند در مفهوم وسيع اين كلمه درج استء 
حتى كاهى سكوت در جابى كه بايد سخن كفت و افشاكرى كردء مصداق كتمان حق مىشود. 


سورة البقرة (1) : آية ]١2٠‏ ..... ص : 16 
اشاره 


(آيه -)١1820‏ واز آنجا كه قرآن به عنوان يكك كتاب هدايت هيج كاه روزنه اميد و راه بازكشت رابه روى مردم نمىبندد و 
آنها را هر قدر آلوده به كناه باشند از رحمت خدا مأيوس نمىكندء در اين آيه راه نجات و جبران در برابر اين كناه بزركك را 
بركزيده تفسير نمونهء ج1١2‏ ص: ١58‏ 

جنين بيان مى كند: «مكر آنها كه توبه كنند و به سوى خدا باز كردند و در مقام جبران واصلاح اعمال خود برآيند» و حقايقى 
را كه ينهان كرده بودند براى مردم آشكار سازند من ابن كول ائراه زا عى بهم وارسيت كوو را كذاز انها فلع كرده بوذم 
تجديد مى كنمء جرا كه من باز كشت كننده و مهربانم؛ (إنَ الّذِينَ فاقراع أ لخراج يرا تأرلفك أئرت عانيه :و انا اقوات 
الوّحِيمُ). 

جالب اين كه نمى كويد شما توبه كنيد تا توبه شما را يذيرا شوم» مى كويد: 


«شما باز كرديد من نيز باز مى كردم» و اين دلالت بر نهايت محبت و كمال مهربانى يرورد كار نسبت به توبهكاران مى كند. 
كتمان حق در احاديث اسلامى - ..... ص : ١58‏ 


در احاديث اسلامى نيز شديدترين حملات متوجه دانشمندان كتمان كننده حقايق شده؛ از جمله بيامبر اسلام صلّى الله عليه و 
آله فى فرماند: اشركاه از «التشتسدى حزق :را كهمى ذائد سؤال كتند و او كماق تمايد روز قيامت الساري ان آتقن بر دهات او 
مىزنند)»! در حديث ديكرى مىخوانيم كه از امير مؤمنان على عليه الّ.لام يرسيدند: «بدترين خلق خدا بعد از ابليس و فرعون 
... كيست؟0. 

امام در ياسخ فرمود: «آنها دانشمندان فاسدند كه باطل را اظهار و حق را كتمان مى كنند و همانها هستند كه خداوند بزركك در 


باره آنها فرموده: لعن خدا و لعن همه لعنت كنند كان بر آنها خواهد بود»! 
سورة البقرة (") : آية 81 ]١‏ ..... ص : ١68‏ 


(آيه -)12١‏ آنها كه كافر مىميرند! در آيات كذشته. نتيجه كتمان حق را ديديمء اين آيه و آيه بعد در تكميل آن اشاره به 
افراد كافرى مى كند كه به اجابت و كتمان و كفر و تكذيب حق تا هنكام مركك ادامه مى دهند» نخست مى كويد: 

«كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند» لعنت خدا و فرشتكان و همه مردم بر آنها خواهد بود (إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا و 
مانُوا وَ مم كُمّارٌ أولتكك عليه لَغْنَة الل وَالْملائكةٍ وَالنّاس أَجْمَِينَ). 


اين كروه نيز همانند كتمان كنند كان حق كرفتار لعن خدا و فرشتكان و مردم مىشوند با اين تفاوت كه جون تا آخر عمر بر 
كفر» اصرار ورزيدهاند طبعا راه بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١58‏ 


باك رابشان باقن تع ناند: 
سورة البقرة (؟) : آية 127] ..... ص : ع16 


(آيه 187)- سبس اضافه مى كند: «آنها جاودانه در اين لعنت الهى و لعنت فرشتكان و مردم خواهند بود بىآنكه عذاب خدا 


از آنها تخفيف يابد ويا مهلت و تأخيرى به آنها داده شود) (خالِدِينَ فيها لا يُحَفْتْ عَنْهُمُ الْذابٌ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ). 
سورة البقرة (؟) : آية "3ي١]‏ ..... ص : ٠878‏ 


(آيه 18#)- واز آنجا كه اصل توحيد به همه اين بدبختيها يايان مىدهد در اين آيه مى كويد: «معبود شما خداوند يكانه است» 
(وَ إلهكمْ لَه واحِدٌ). 

براق تاكبك بيكس إشنافة عن كد رشع مسودف جز او اسه وعيع كين عبر او كانت برشن قف باقدا (لا إله إن هُوَ). 
ودر آخرين جمله به عنوان دليل مىفرمايد: «او خداوند بخشنده مهربان است» (الرَحَْمنٌ الرَّحِيم). 

آرى! كسى كه از يكسو رحمت عامش همككان رافرا كرفته واز ديكر سو براى مؤمنان رحمت ويزهاى قرار داده» شايسته 


عبوديت است نه آنها كه سر تا يا نيازند و محتاج. 
سورةٌ البقرة (*) : آية ع ]١‏ ..... ص : ع٠‏ 


(آيه ع15)- جلوههاى ذات ياك او در يهنه هستى! از آنجا كه در آيه قبل سخن از توحيد يرورد كار به ميان آمد اين آيه 
شريفه در واقع دليلى است بر همين مسأله اثبات وجود خدا و توحيد و يكانككى ذات ياكك او. 

مقدمتا بايد به اين نكته توجه داشت كه همه جا «نظم و انسجام» دليل بر وجود علم و دانش استء و همه جا «هماهنكى» دليل 
وعدت و كاك امت 

روى اين اصلء ما به هنكام برخورد به مظاهر نظم در جهان هستى از يكسوء و هماهنكى و وحدت عمل اين دستكاههاى منظم 
از سوى ديكرء متوجه مبدء علم و قدرت يككانه و يكتايى مىشويم كه اين همه آوازهها از اوست. 

دراين آيه به شش بخش از آثار نظم در جهان هستى كه هر كدام آيت و نشانهاى از آن مبدء بزركك است اشاره شده: 
اندر افيض اسان فين سب (إذافق خلى الفتماوات 2 الأزظن .) 

امروز دانشمندان به ما مى كويند: هزاران هزار كهكشان در عالم بالا وجود بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: ٠1‏ 

دارد كه منظومه شمسى ما جزئى از يكى از اين كهكشانها استء تنها در كهكشان ما صدها ميليون خورشيد و ستاره درخشان 
وجود دارد كه روى محاسبات دانشمندان در ميان آنها ميليونها سياره مسكونى است با ميلياردها موجود زنده!ء وه جه عظمت و 
قدرى 19 دوتو قر سوه وان ووو أو الكل اللّل وَ الّهار ...). 

آرى! اين د كركونى شب و روزء واين آمد و رفت روشنايى و تاريكى با آن نظم خاص و تدريجيش كه دائما از يكى كاسته 


و بر ديكرى افزوده مىشودء و به كمكك آن فصول جهاركانه بوجود مىآيدء و درختان و كياهان و موجودات زنده مراحل 


تكاملى خود را در برتو اين تغييرات تدريجىء كام به كام طى مى كنندء اينها نشانه ديكرى از ذات و صفات متعالى او هستند. 
- «و كشتيهايى كه در درياها به سود مردم به حركت در مىآيند . (و الْفلَك الَتى تجرى فى الْبْخر بما يَنَْعُ النّاسَ 7 
آرى! انسان به وسيله كشتيهاى بزركك و كوجك, صحنه اقيانوسها و درياها را مىنورددء و به اين وسيله به نقاط مختلف زمين» 
براى انجام مقاصد خود سفر مى كند. 

ع- «و آبى كه خداوند از آ[سمان فرو فرستاده و به وسيله آنء زمينهاى مرده را زنده كرده و انواع جنبندكان را در آن كسترده 
انه ج31 ها اازل اللثنوق الكما وق عاد كاغيا وا الاؤف بقن توهها كيك نيوا ل كل قال ميا 

جنبدكانى كه از اين مايع بى جان» جان مى كير ند همه ييام آور قدرت و عظمت او هستند. 

ه- «و حركت دادن و وزش منظم بادها ...) (وَ تضريف الرياح 00 

كه نه تنها بر درياها مىوزند و كشتيها را حركت مىدهندء بلكه كاهى كردههاى نر را بر قسمتهاى ماده كياهان مىافشانند و به 
تلقيح و بارورى آنها كمكك مى كنند. بذرهاى كوناكون را مى كسترانندء و ميوهها به ما هديه م ىكنند. و زمانى با جابهجا 
كردن هواى مسموم و فاقد اكسيزن شهرها به بيابانها و جنكلهاء وسائل بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: ١68‏ 

آرى! وزش بادها با اين همه فوايد و بركاتء نشانه ديكرى از حكمت و لطف بىيايان او است. 

#شوو ابرهاى كدر فياة رمئ :و ايدان لقف يبن زو الكتحات الْمْسَحَرِ بيِنَ السّماءِ وَ الَرْض 0 

اين ابرهاى متراكم كه بالاى سر ما در كردشند و ميلياردها تن آب را بر خلاف قانون جاذبه در ميان زمين و آسمانء معلق نكاه 
داشته» خود نشانهاى از عظمت اويند. 

آرى! همه اينها «نشانهها و علامات ذات ياكك او هستند اما براى مردمى كه عقل و هوش دارند و مىانديشند) (لّآياتِ لِقَوْم 


نه براى بى خبران سبككمغز و جشوداران بى بصيرت و كوش داران كر! 


ص 


سورة البقرة (؟) : آية 24 ]١‏ ..... ص : ١64‏ 


( آيه 180)- بيزارى ييشوايان كفر از يبروان خود! در اين آيه روى سخن متوجه كسانى است كه از دلايل وجود خدا جشم 
يوشيده و در راه شرك و بتيرستى و تعدد خدايان كام نهادهاند» سخن از كسانى است كه در مقابل اين معبودان يوشالى سر 
تعظيم فرود آورده و به آنها عشق مىورزند» عشقى كه تنها شايسته خداوند است كه منبع همه كمالات و بخشنده همه نعمتها 
است. 

نخست مى كويد: «بعضى از مردم معبودهايى غير خدا براى خود انتخاب مى كنند) (وَ مِنّ النّاس مَنْ يَتَخذٌ مِنْ دُونِ الل أنداداً). 
نه فقط بتها را معبود خود انتخاب كردهاند بلكه «آنجنان به آنها عشق مىورزند كه كويى به خدا عشق مىورزند) (يُحِيُونَهُمْ 
كنوت اللذا. 

«أنا كنساق كه ابمالة يه عندا أوردوائد خشى وغلاقه يشترى به اودارقد» 3و الذيق آمثرا هد خها للد 


ندارد. 

لذا در ادامه ابه مى فرمايك: «اين ظالمان هنكامى كه عذاب الهى را ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١9‏ 

مشاهده مى كنند و مىدانند كه تمام قدرتها به دست خخدا است و او داراى مجازات شديد است» (وَ لَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلْمُوا إِذ 
داق أن الدرة المكميعا 3 اناللةقوية العذات). 


سورة البقرة (؟) : آية 22 ]١‏ ..... ص : ١88‏ 


(آيه -)١8#‏ دراين هنكام بردهدهاى جهل وغرور وغفلت از مقابل جشمانشان كنار مىرود و به اشتباه خود بى مىبرند و 
اعتراف مى كنند كه انسانهاى منحرفى بودهاند. ولى از آنجا كه هيج تكيه كاه و يناهكاهى ندارند از شدت بيجا ركى بىاختيار 
دست نه دامق معودان و رهيران غود فى زنند اما ودر اين هنكام رهبران كهراد آنهنا دسف رذه سيت انان .من كويفة ؤاذ 
ببروان خود تبرى مى جويند» (إِذْ تيأ الَذِينَ انْبعُوا مِنَ الِّينَ انبَعُوا). منظور از معبودها در اينجا انسانهاى جبار و خود كامه و 
شياطتى هيعد كه ابن مش ركان كود واقوست در اعفبارشان كداردتك. 

«و در همين حال عذاب الهى را با جشم خود مىبينند و دستشان از همه جا كوتاه مىشودا (وَ وَأََا الَْدابَ وَ تَقَطْعَتُ بِهمُ 
الأهات) 


سورةٌ البقرةٌ )١(‏ : آية /ايرا] ..... ص : ١88‏ 


(آيه -)١81/‏ اما اين بيروان كمراه كه بىوفايى معبودان خود را جنين آشكارا مىبينند براى تسلى دل خويشتن مى كويند: (اى 
كاش ما بار ديكر به دنيا باز مىكشتيم تا از آنها تبرى جوييم» همان كونه كه آنها امروز از ما تبرى جستند»! (وَ قالَ الَّذِينَ ابعُوا 
لو أن آنا كَدة تبأ مِنْهُمْ كما تَبوًا مِنا. 

اما جه سود كه كار از كار كذشته و باز كشتى به سوى دنيا نيست. 

واقى اناق اماس تماد رفا رانم هرم دوف اعبالقاة راع عووظ ابه كنظ ود نيا قاف ع دهكا (كذلِك يُرِيهمُ 
اما حسرتى بيهوده» جرا كه نه موقع عمل است و نه جاى جبران! «و آنها هركز از آتش دوزخ خارج نخواهند شد (وَ ما هُمْ 


بخارجينَ مِنَّ النّار). 


سورة البقرة (7) : آية 24ا] ..... ص : 159 
اشاره 


١728 ابه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 18 


از ابن عباس نقل شده كه: بعضى از طوايف عرب همانند «ثقيف» و «خزاعه) و غير آنها قسمتى از انواع زراعت و حيوانات را 
بدون دليل بر خود حرام كرده بودند (حتى تحريم آن را به خدا نسبت مىدادند) آيه نازل شد و آنها را ازاين عمل ناروا باز 


ذاشت. 


بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١8٠0‏ 


كامهاى شيطان! در آيات كذشته نكوهش شديدى از شرك و بت يرستى شده بود» يكى از انواع شركك اين است كه انسان 
غير خدا را قانونكذار بداند» آيه شريفه اين عمل را يكك كار شيطانى معرفى كرده. مىفرمايد: «اى مردم از آنجه در زمين است 
خلال و باكيره مغوريدة (يا ايها التاق كلوا وكا فى الأوض :لاا عليا). 

دو از كامهاى شيطان بيروى نكنيدء كه او دشمن آشكار شما است» (وَ لا تِعُوا حطُواتٍ الَّيِطانِ إِنّهُ لكع عَدُوٌ مُبِينٌ). 


سورة البقرة (؟) : آية 184] ..... ص : +14 
اشاره 


( آيه -)١84‏ اين آيه دليل روشنى بر دشمنى سرس ختانه شيطان كه جز بدبختى و شقاوت انسان هدفى ندارد بيان كرده» 
مى كويد: «او شما را فقط به انواع بديها و زشتيها دستور مىدهدا (إنّما امرك بِالشُوءِ وَ الْمَحْسَاءِ). 

«فحشا به معنى هر كارى است كه از حد اعتدال خارج كردد و صورت «فاحش» به خود بككيرد» بنابراين شامل تمامى منكرات 
و قبايح واضح و آشكار مى كردد. 

«و نيز شما را وادار مى كند كه به خدا افترا ببنديد» و جيزهايى را كه نمىدانيد به او نسبت دهيد) ١و‏ أَنْ تَقُوُوا عَلَى الله ما لا 


انحرافات تدريجى - ..... ص : ١8٠‏ 


جمله «خطوات الشّيطان» (كامهاى شيطان) كويا اشاره به يكك مسأله دقيق تربيتى دارد» و آن اين كه انحرافها و تبهكاريها غالبا 
بطور تدريج در انسان نفوذ مى كند. وسوسههاى شيطان معمولاء انسان را قدم به قدم و تدريجا در يشت سر خود به سوى 
برتكاه مى كشاندء اين موضوع منحصر به شيطان اصلى نيستء بلكه تمام دستكاههاى شيطانى و آلوده براى يياده كردن 
نقشههاى شوم عورد اذ هين روف اخطواك؛ (كام به كام) استفاده مى كنند» لذا قرآن مى كويد: از همان كام اول بايد به هوش 
بود و با شيطان همراه نشد! 


سورة البقرة (؟) : آية ]1١//٠‏ ..... ص : 1١4+‏ 


(آيه تقليد كو ركورانه از نياكان! در اين جا اشاره به منطق سست مش ركان در مسأله تحريم بىدليل غذاهاى حلالء و يا 
بت يرستى؛ كرده مى كويد: 

«هنكامى كه به آنها كفته شود از آنجه خدا نازل كرده بيروى كنيد مى كويند ما از آنجه يدران و نياكان خود را بر آن يافتيم 
بيروى مى كنيم (وَ إذا قِلَ لهم انبعُوا ما أَثْرَلَ اللَّهُ قالوا بل َتَبعٌ ما ألَْئِنا عَلَيِهِ آباءنا». ب ركزيده تفسير نمونه» ج١ء‏ ص: ١١‏ 

قرآن بلافاصله اين منطق خرافى و تقليد كوركورانه از نياكان را با اين عبارت كوتاه و رسا محكوم مى كند: «آيا نه اين است 
كه يدران آنها جيزى نمىفهميدند و هدايت نيافتند»؟! (أ وَ لَوْ كان آباؤهُمْ لا يَعْقَلونَ سَيئاً وَ لا يَهْتَدُونَ). 

يتن اك تباكان انها دانشمندان صاحب نظر و افراد هدايت يافتهاى بودند جاى اين بود كه از آنها تبعيت شود. اما ييشينيان 
آنها نه خود مردى آكاه بودند» نه رهبر و هدايت كنندهاى آكاه داشتند» و مىدانيم تقليدى كه خلق را بر باد مىدهد همين 


تقليد نادان از نادان است كه «اى دو صد لعنت بر اين تقليد باد)! 
سورةٌ البقرة (؟) : آية ١/ا١]‏ ..... ص : ١1‏ 


(آيه -)١77١‏ دراين آيه به بيان اين مطلب مىيردازد كه جرا اين كروه در برابر اين دلايل روشن انعطافى نشان نمىدهند؟ و 
همجنان بر كمراهى و كفر اصرار مىورزند؟ مى كويد: «مثال تو در دعوت اين قوم بىايمان به سوى ايمان و شكستن سد 
تقليدهاى كو ركورانه همجون كسى است كه كوسفندان و حيوانات را (براى نجات از خطر) صدا مىزند ولى آنها جز سر و 
صدا جيزى را درك نمى كتند» (وَ َكَل الّذِينَ كَمَرُوا كمَئلٍ الَذِى يَنْعِقّ بما لا يَسْمَعٌ إن دُعاء وَ نداَ). 

واذل بايآن آيه براق تاكبد و توضيح ببشتر أضافه مق كبذة«آنها كو لال و:اببنا سند و لذا يوق د ركنم كنندها شع بكة 
عي فَهُمْ لا يَْقلُونَ). 

و به همين دليل آنها تنها به سنتهاى غلط و خرافى يدران خود جسبيدهاند و از هر دعوت سازندهاى رويكردانند! 


سورةٌ البقرةٌ )١(‏ : آية 777 ]١‏ ..... ص : ١81‏ 


(آيه -)١1777‏ طببات و خبائث! از آنجا كه قرآن در مورد انحرافات ريشهدار از روش تأكيد و تكرار در لباسهاى مختلف استفاده 
مىكندء در اين آيه و آيه بعد بار ديكر به مسأله تحريم بىدليل يارهاى از غذاهاى حلال و سالم در عصر جاهليت به وسيله 
مش ركان باز مى كردد» منتهى روى سخن را در اينجا به مؤمنان مى كندء مىفرمايد: «اى افراد با ايمان از نعمتهاى ياكيزه كه به 
شما روزى دادهايم بخوريدا (يا أَيّهَا الّذِينَ كوا كارا مِنْ طَيّباتٍ ما 00 

«و شكر خدا را بجا آوريد اككراو را مىيرستيد) (و اشْكرُوا لَه إن ا إِنَاة تَعْبْدُونَ). بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١07‏ 

اين نعمتهاى ياك و حلال كه ممنوعيتى ندارد و موافق طبع و فطرت سالم انسانى است براى شما آفريده شده است جرا از آن 
استفاده نكنيد؟ 


سورة البقرةً (؟) : آية ]١7/7‏ ..... ص : ١81‏ 


(آيه -)١/“‏ در اين آيه براى روشن ساختن غذاهاى حرام و ممنوع و قطع كردن هر كونه بهانه جنين مى كويد: «خداوند تنها 


كوشت مردارء خون» كوشت خوك, و كوشت هر حيوانى را كه به هنكام ذبح نام غير خدا بر آن كفته شود تحريم كرده 


است» (إنّما حَرّمَ عَلِكمُ الْمَيَةَوَالدّمَ وَ لحم الْحترِير وَ ما أَهِلَّ به لِعَِر اللّد). 

واز آنجا كه كاه ضرورتهايى بيش مىآيد كه انسان براى حفظ جان خويش مجبور به استفاده از بعضى غذاهاى حرام مى شود 
قرآن در ذيل آيه آن را استثنا كرده و مى كويد: «ولى كسى كه مجبور شود (براى نجات جان خويش از مركك) از آنها بخورد 
كناهى بر او نيستء به شرط اين كه ستمكر و متجاوز نباشد»! (قَمَن اصْطْرٌ غَئِرَ باغ وَ لا عاد قلا ْم عَلَِه). 

به اين ترتيب براى اين كه اضطرار بهانه و دستاويزى براى زياده روى در ريدس غذاهاى حرام نشود با دو كلمه «غَيْرَ باغ) 
(يعنى طلب لذت كردن و «لا عاد) (يعنى متجاوز از حد لبوورت) تسوس ده دايح الجازو ياب اق كزياك انيرك كه 
خواهان لذت از خوردن اين محرمات نباشند و از مقدار لازم كه براى نجات از مركك ضرورى است تجاوز نكنند. 

و در بايان آيه مىفرمايد: «خداوند غفور و رحيم است» (إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 


همان خداوندى كه اين كوشتها را تحريم كرده با رحمت خاصش در موارد ضرورت اجازه استفاده از آن را داده است )١١‏ 


سورة البقرة (؟) : آية ]١/‏ ..... ص : 1817 
اشاره 

آبه ع/١‏ 

شأن نزول: ..... ص : 1١81‏ 


به اتفاق همه مفسران اين آيه و دو آيه بعد در مورد اهل كتاب نازل شده استء و به كفته بسيارى مخصوصا به علماى يهود 
نظر دارد كه بيش از ظهور يبامبر اسلام صلى الله عليه و آله صفات و نشانههاى او را مطابق آنجه در كتب خود يافته بودند 


براى مردم بازكو مىكردند» ولى يس از ظهور ييامبر صلى الله عليه و آله و مشاهده 


)١(‏ ييرامون «فلسفه تحريم كوشتهاى حرام؛ به بحث جالبى كه در «تفسير نمونه» جلد اول ذيل همين آيه آمده است رجوع 
بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١07‏ 

كرايش مردم به او ترسيدند كه اككر همان روش سابق را ادامه دهند منافع آنها به خطر بيفتد و هدايا و ميهمانيهايى كه براى 
ها حك هى ذاو هذ ادس دروة ا 130 سات ناض على [للمعليه نافدر "كدو توراكدتازل شدميوة بان كر ماود 


سه آيه نازل شد و سخت آنها را نكوهش كرد. 
تفسير: 555 ص : ١8173‏ 


باز هم نكوهش از كتمان حق- اين آيه تأكيدى است بر آنجه در آيه ١09‏ همين سوره در زمينه كتمان حق كذشت. نخست 


عي كوند: اكسائى كه كمانم كنيد كتانى زا كدخهدا ثازل كرده و آن زا به بها كمين م فروشتد انها ور حقيقت جز نش 
جيزى نمىخورندء! (إِنَّ الَِّينَ يَكتمونَ ما أَبْرلَ الله وي الكتاب و يَشْتدُونَ بد كَمنا قَلدًا وليك ما يَأكلُوك فى يُطُونه إِنَا الناز). 
آرى! هدايا و اموالى را كه ازاين راه تحصيل مى كنند 1 تشهاى سوزانى است كه در درون وجود آنان وارد مىشود. 

سيس به يكك مجازات مهم معنوى آنها كه از مجازات مادى بسيار دردناكتر است يرداخته» مى كويد: «خداوند روز قيامت با 
آنينا سكن تم ى كو يديو آثناة زا باكره تي كته وعذاب دردتاكى دو التظارشان اسك (وَ لا يُكلْمَهُمُ الله يَْمَ الْقيامَ وَ لا 
كي و لو غنات ايها 

يكى از بزركترين مواهب الهى در جهان ديكر اين است كه خدا با مردم با ايمان از طريق لطف سخن مى كويد. يعنى با قلدرت 
بىيايانش امواج صوتى را در فضا مىآفريند به كونهاى كه قابل درك و شنيدن باشد و يا از طريق الهام و با زبان دل با بندكان 


خاصش سخن مى كُويد. 
سورة البقرة (؟) : آية ]١!/4‏ ..... ص : ١17‏ 


(آيه -)١1/0‏ اين آيه وضع اين كروه را مشخص تر مىسازد و نتيجه كارشان را در اين معامله زيانبار جنين باز كو مىكند: «اينها 
كبا سهد كد كر ان انرا واو ووضلات وتنا انردق سادلة كرف اله رليك الَّذِينَ اشْتَروًا الصَّلالةٌ بالهُدى وَ الْعَذَاتِ 
بِالْمَغْفِرَه). 

و به اين ترتيب از دو سو كرفتار زيان خسران شدهاند. 

لذا در يايان آيه اضافه مىكند راستى عجيب است كه «جقدر در برابر آتش بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١05‏ 


خشم وغضب خدا جسور و خونسردند)؟! (قما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ). 
سورة البقرة (؟) : آية /!1] ..... ص : 1818 


(آيه -)١/‏ در اين آيه مى كويد: «اين تهديدها و وعدههاى عذاب كه براى كتمان كنند كان حق بيان شده است به خاطر اين 
است كه خداوند كتاب آسمانى قرآن را به حق و توأم با دلايل روشن نازل كرده تا جاى هيج كونه شبهه و ابهامى براى كسى 
باقى نماند» (ذَلك بِأَنَّ الله تَرّلَ الكتاب بالْححقٌ). 

بااين حال كروهى بخاطر حفظ منافع كثيف خويش دست به توجيه و تحريف مىزنند ودر كتاب آسمانى اختلافها بوجود 
مى آورند. 

اجنين كسانى كه اختلادف در كتاب آسمانى م ىكتند بسيار از حقيقت دورند» (وَ إِنَّ الَِّينَ اْكلْهُوا فى الْكتاب لَفِى شقاقي 


تعيك). 


سورةٌ البقرةٌ (1) : آية ]١1/7/‏ ..... ص : ١85‏ 


آيه /ال11- شأن نزول: جون تغيير قبله سر و صداى زيادى در ميان مردم بخصوص يهود و نصارى به راه انداخت, يهود كه 
بزركترين ستد افتخار خود (بيروى مسلميق از قبله آنان) رااز دست داده بودند زبان به اغتراض كشودتد» كه قرآن در آيه ١87‏ 
با جمله (برِيَقُولٌ الشّقَهاءٌ) به آن اشاره كرده است. اين آيه نازل كرديد و تأيبد كرد كه اين همه كفتكو در مسأله قبله صحيح 


نيست بلكه مهمتر از قبله مسائل ذيكرئ آست كة معيان ارش اتساتهاسث و يابد به آنها توجه شود و آن مسائل رادو اين ابه 


شرح داده است. 
لشي سال عن ا 


ريشه و اساس همه نيكيها- در تفسير آيات تغيير قبله كذشت كه مخالفين اسلام از يكك سو و تازه مسلمانان از سوى ديكر جه 
مرخ عبان ببرافوق تقر قلديه راء اند اخشل: 

اين آيه روى سخن را به اين كروهها كرده. مى كويد: كي عبان الس كويد كام تمان طورك وذ وا را بمري قرو 
غرية كه وعاء رو لش ودرا سرك ارو ها لسعايةر الم ال أذ أوازا فر م قبلَ الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْرب). 

قرآن سيس به بيان مهمترين اصول نيكيها در ناحيه ايمان و اخلاق و عمل ضمن بيان شش عنوان يرداخته جنين مى كويد: «بلكه 
نيكى (نيكوكار) كسانى هستند كه به خدا و روز آخر و فرشتكان و كتابهاى آسمانى و ييامبران ايمان بركزيده تفسير نمونه» 
جا ص: 1١66‏ 

آوردهاند» (وَ لكنّ الي مَنْ آمَنَ باللّهِ وَ اليم الْآخر وَ الْمَلائكةٍ وَ الكتاب و الَِينَ). 

من اذ ازعاف ري اله انقاق لكان و بيختشياى الى اشاره الى دورو فى كويد ونال ضود انبا فنا اوه الى كنيه هعارد 
به خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و واماندكان در راه» و سائلان و بردكان مىدهند» (وَ آتى الْمالَ على حُّهِ ذَوى الْقَرْبِى وَ 
الينام وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنّ السِّيلِ وَ السَّائلِينَ وَ فى الرّقاب). بدون شكك كذشتن از مال و ثروت براى همه كس كار آسانى 
نيست. جرا كه حبٌ آن تقريبا در همه دلها استء. و تعبير عَلى يه نيز اشاره به همين حقيقت است كه آنها در برابر اين خواسته 
دل براى رضاى خدا مقاومت مى كنند. 

سؤميق: أضل ال :أشؤل تيكنها راترييا اذى اقماز سى كبرد وين كويد 9]نهااقماو را دربا عي ةارفدة زو أفاغ القبادة). 

جهارمين برنامه آنها را اداى زكات و حقوق واجب مالى ذكر كرده. مى كويد: 

«آنها زكات را عى بردازتدة (3 آتى الركاة). 

سيازند افرادئ كه در يارواى اق موارد ححاضرتد به مستمتدان كمكك كند اماد ر اداق حقوق واجب سهل انكار مى باشنده و به 
عكس كروهى غير از اداى حقوق واجب به هيج كونه كمكك ديكرى تن در نمىدهندء آيه فوق نيكوكار را كسى مىداند كه 
در هر دو ميدان انجام وظيفه كند. 

بنجمين ويزكى آنها را وفاى به عهد مى شمرد؛ و مى كويد: «كسانى هستند كه به عهد خويش به هنكامى كه ييمان مى بندند 
وفا مى كنند) (وَ الْمُوفونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عاهَدُوا). 

جرا كه سرمايه زندكى اجتماعى اعتماد متقابل افراد جامعه استء لذا در روايات اسلامى جنين مىخوانيم كه مسلمانان موظفند 
سه برنامه را در مورد همه انجام دهند» خواه طرف مقابل» مسلمان باشد يا كافر» نيك وكار باشد يا بدكار» و آن سه عبارتند از: 
وفاى به عهد. اداى امانت و احترام به يدر و مادر. 

و بالاخره ششمين و آخرين برنامه اين كروه نيك وكار را جنين شرح مىدهد: 

«كسانى هستند كه در هنكام محروميت و فقرء و به هنكام بيمارى و درد. و همجنين بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١02‏ 


الصّرّاءِ وَ حِينَ البأس). 

ودر يايان آيه به عنوان جمع بندى و تأكيد بر شش صفت عالى كذشته مى كويد: «آنها كسانى هستند كه راست مى كويند و 
كان برهير كازاشيده (أولتكه الذي دكا و أرلفكه قم العشفرة). 

واننمكويى آنه أذ افنجا ووشى س قود كداعنالبو رشا رقا ارته هربا امشاد و ابناتقاة هناسكه امكو قراو 
يرهي زكاريشان از اينجا معلوم مى شود كه آنها هم وظيفه خود را در برابر «اللّها وهم در برابر نيازمندان و محرومان و كل جامعه 
انسانى و هم در برابر خويشتن خويش انجام مىدهند. 


جالب اين كه شش صفت برجسته فوق هم شامل اصول اعتقادى و اخلاقى و هم برنامههاى عملى است. 


سورةٌ البقرة (؟) : آية 11/4] ..... ص : ١42‏ 
اشاره 

١/8 آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١02‏ 


عادت عرب جاهلى بر اين بود كه اككر كسى از قبيله آنها كشته مىشد تصميم مى كرفتند تا آنجا كه قدرت دارند از قبيله قاتل 
بكشندء واين فكر تا آنجا ييش رفته بود كه حاضر بودند بخاطر كشته شدن يكك فرد تمام طايفه قاتل را نابود كنند اين آيه 
نازل شد و حكم عادلانه قصاص را بيان كرد. 

اين حكم اسلامى» در واقع حد وسطى بود ميان دو حكم مختلف كه آن زمان وجود داشت بعضى قصاص را لازم مىدانستند 
و بعضى تنها ديه را لا-زم مى شمردند» اسلام قصاص را در صورت عدم رضايت اولياى مقتولء و ديه را به هنكام رضايت 
طرفين قرار داد. 


تفسير: 558 ص : ١‏ 


قصاص مايه حيات شماست! از اين آيه به بعد يكث سلسله از احكام اسلامى مطرح مى شود نخست از مسأله حفظ احترام خونها 
آغاز مىكند, و خط بطلان بر آداب و سنن جاهلى مى كشدء مؤمنان را مخاطب قرار داده جنين مى كُويد: 

«اى كسانى كه ايمان آوردهايد حكم قصاص فرغووى كتسكاو ىن تساكورشة شدداهة) (يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيكُمُ 
القصاصٌ فى الْمَتْلى). 

انتخاب وازه «قصاص» نشان مىدهد كه اولياء مقتول حق دارند نسبت به بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١01‏ 

قاتل همان را انجام دهند كه او مرتكب شده. 


ولى به اين مقدار قناعت نكرده؛ در دنباله آيه مسأله مساوات را با صراحت بيشتر مطرح فى كتك و هى كويد 9آزاف قو يواير 


آزاد» برده در برابر برده» و زن در برابر زن (الْْحرٌ بالْرٌ وَ الْعَتدُ بالْعَِدٍ و الأنتى بالأنتى). 

البته اين مسأله دليل بر برترى خون مرد نسبت به زن نيست و توضيح آن خواهد آمد. 

سيس براى اين كه روشن شود كه مسأله قصاص حقى براى اولياى مقتول است و هركز يكك حكم الزامى نيست,ء و اكر مايل 
باشند مى توانند قاتل را ببخشند و خونبها بككيرند» يا اصلا خونبها هم نككيرند» اضافه مى كند: «اككر كسى از ناحيه برادر دينى 
خود مورد عفو قرار كيرد (و حكم قصاص با رضايت طرفين تبديل به خونبها كردد) بايد از روش يسنديدهاى ييروى كند (و 
راف راع :ديه طرف را قو فشان تكذاررد) و اورهي #ز برد امن ديه كوسافى الكقد تمن ني لين أعبيه دي تاناخ 
بِالْمَْرُوفٍ وَ أداء إلَِهِ بإخسان). 

در يايان آيه براى تأكيد و توجه دادن به اين امر كه تجاوز از حد از ناحيه هر كس بوده باشد مجازات شديد دارد مى كويد: 
«اين تخفيف و رحمتى است از ناحيه يروردكارتان» و كسى كه بعد از آن از حد خود تجاوز كند عذاب دردناكى در انتظار او 
انك (ذلك تحقيت م3 لك م من اعْتدى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَذاتٌ 0 

اين دستور عادلانه «قصاص» و «عفو) از يكسو روش فاسد عصر جاهليت را كه همجون درخيمان عصر فضاء كاه در برابر يكك 
نفر صدها نفر را به خاكك و خون مى كشيدند محكوم مى كند. 

واز سوى ديكر راه عفو را به روى مردم نمىبندد» واز سوى سوم مى كويد بعد از برنامه عفو و كرفتن خونبها هيج يكك از 
طرفين حق تعدى ندارند؛ بر خلاف اقوام جاهلى كه اولياى مقتول كاهى بعد از عفو و حتى كرفتن خونبها قاتل را مىكشتند! 
اما جنايتكارانى كه به جنايت خود افتخار مى كنند و از آن ندامت و يشيمانى ندارند نه شايسته نام برادرند و نه مستحق عفو و 
كذشت! 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١08‏ 


سورة البقرة (؟) : آية 11/4] ..... ص : ١0/4‏ 
اشاره 


(آيه 178)- اين آيه با يكك عبارت كوتاه و بسيار يرمعنى ياسخ بسيارى از سؤالات را در زمينه مسأله قصاص بازكو مى كند و 
مى كويد: «اى خردمندان! قصاص براى شما مايه حيات و زندكى استهء باشد كه تقوا بيشه كنيد» (وَ لَكُمْ فى الققصاص ححا يا 
ل لباب لَعَلّكمْ تتقُونَ). 

او ابه آة حتاة حال اسف كه اضورت يكق شهان اسلاض در اذشان ممكاق تق معو ايكون كان مده كه 
قصاص اسلامى به هيج وجه جنبه انتقامجويى ندارد. از يكسو ضامن حيات جامعه استء زيرا اكر حكم قصاص به هيج وجه 
وجود نداشت وافراد سنكدل احساس امنيت مىكردند. جان مردم بى كناه به خطر مىافتاد. همان كونه كه در كشورهايى كه 
حكم قصاص به كلى لغو شده آمار قتل و جنايت به سرعت بالا رفته است. 

واز سوى ديكر مايه حيات قاتل استء جرا كه او را از فكر آدمكشى تا حد زيادى باز مىدارد و كنترل مى كند. 


آيا خون مرد رنكينتر است؟ ..... ص : ١4/‏ 


ممكن است بعضى ايراد كنند كه در آيات قصاص دستور داده شده كه نبايد «مرد» بخاطر قتل «زن» مورد قصاص قرار كيرد 
مكر خون مرد از خون زن رنكينتر است؟ در ياسخ بايد كفت: مفهوم آيه اين نيست كه مرد نبايد در برابر زن قصاص شود 
بلكه اولياى زن مقتول مى توانند مرد جنايتكار را به قصاص برسانند به شرط آن كه نصف مبلغ ديه را ببردازند. 

توضيح اين كه: مردان غالبا در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمل مىشوندء بنابراين تفاوت ميان 
از بين رفتن «مرد) و «زن» از نظر اقتصادى و جنبههاى مالى بر كسى يوشيده نيستء لذا اسلام با قانون يرداخت نصف مبلغ ديه 
در مورد قصاص مردء رعايت حقوق همه افراد را كرده و از اين خلاء اقتصادى و ضربه نابخشودنى» كه به يكك خانواده 
مىخورد جلوكيرى نموده است. 

اسلام هركز اجازه نمىدهد كه به بهانه لفظ «تساوى» حقوق افراد ديكرى مانند فرزندان شخصى كه مورد قصاص قرار كرفته 
يايمال كردد. 


سورة البقرة (؟) : آية ]14٠‏ ..... ص : 1١84‏ 


(آيه 18)- وصيتهاى شايسته! در آيات كذشته سخن از مسائل جانى بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١89‏ 

و قصاص در ميان بود» در اين آيه و دو آيه بعد به قسمتى از احكام وصايا كه ارتباط با مسائل مالى دارد مىيردازد و به عنوان 
يكك حكم الزامى مى كويد: «بر شما نوشته شده هنكامى كه مركك يكى از شما فرا رسد اككر جيز خوبى (مالى) از خود بجاى 
كذاودة وعبيزة طون شاسهةارراف درو غادن واتزذيكاق كندة (كت عَلَيكُمْ إذا حطّ رَ أَحَدَكُمُ العذث إِنْ ترك يرا الْوَصِدَيَة 
لُِوالِدَين وَ الأفربِينَ بالْمَغْرُوفٍ). 

ودر يايان آيه اضافه مى كند «اين حقى است بر ذمه يرهيزكاران) (فناهلى لم 

جالب اين كه در اينجا به جاى كلمه «مال) كلمه «خير) كفته شده است. 

اين تعبير نشان مىدهد كه اسلام ثروت و سرمايهاى را كه از طريق مشروع به دست آمده باشد و در مسير سود و منفعت 
اجتماع بكار كرفته شود خير و بركت مىداند و بر افكار نادرست آنها كه ذات ثروت را جيز بدى مىدانند خط بطلا-ن 
ف كت 

ضمنا اين تعبير اشاره لطيفى به مشروع بودن ثروت استء زيرا اموال نامشروعى كه انسان از خود به ياد كار مى كذارد خير 
نيست بلكه شر و نكبت است. 


سورة البقرة (؟) : آية 141] ..... ص : 183 


(آيه -)14١‏ هنكامى كه وصيت جامع تمام ويزكيهاى بالا باشدء از هر نظر محترم و مقدس استء و هر كونه تغبير و تبديل در 
آن ممنوع و حرام استء لذا اين آيه مى كويد: «كسى كه وصيت را بعد از شنيدنش تغيير دهد كناهش بر كسانى است كه آن 
را تغيير مى دهند) (قَمَنْ بَدَلهُ بعد ما سَمِعَهُ فَإنّما إِنْمَهُ عَلَى الّذِينَ يعدلُونه). 

واكر كمان كنند كه خداوند از توطئههايشان خبر ندارد سخت در اشتباهند. 

«خداوند شنوا و دانا است» (إنَّاللَّ صَمِيعٌ عَلِيمٌ). 

آيه فوق اشاره به اين حقيقت است كه خلافكاريهاى «وصى» (كسى كه عهده دار انجام وصايا است) هركز اجر و ياداش 


وصيت كننده را از بين نمى برد او به اجر خود رسيده؛ تنها كناه بر كردن وصى است كه تغييرى در كميت يا كيفيت ويا اصل 


وصيتث داده است. 
سورة البقره (؟) : آية 141] ..... ص : 189 


اشاره 


(آيه 187)- تا به اينجا اين حكم اسلامى كاملا روشن شد كه هر كونه تغيير بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١20‏ 

و تبديل در وصيتها به هر صورت و به هر مقدار باشد كناه استء اما از آنجا كه هر قانونى استثنايى دارد؛ در اين آيه مى كُويد: 
«هر كاه وصى بيم انحرافى در وصيت كننده داشته باشد- خواه اين انحراف ناآ كاهانه باشد يا عمدى و آكاهانه- و آن را 
اصلاح كند كناهى بر او نيست (و مشمول قانون تبديل وصيت نمى باشد) خداوند آمرزنده و مهربان است» (قَمَنْ خافٌ مِنْ 


مُوص جَنَفا أو إثما فأضلح بَيْنَهُمْ فلا إِثم عَلئِهِ إِنْ الله عفورٌ رَحِيمٌ). 
١‏ - فلسفه وصيّت: نع اح 17224 


از قانون ارث تنها يكك عده از بستكان آن هم روى حساب معينى بهرهمند مىشوند در حالى كه شايد عده ديكرى از فاميل» و 
احيانا بعضى از دوستان و آشنايان نزديكك. نياز مبرمى به كمكهاى مالى داشته باشند. 

ونيز در مورد بعضى از وارثان كاه مبلغ ارث ياسخكوى نياز آنها نيستء لذا در كنار قانون ارث قانون وصيت را قرار داده و به 
مسلمانان اجازه مىدهد نسبت به يكك سوم از اموال خود (براى بعد از مركك) خويش تصميم بككيرند. 

ازاينها كذشته كاه انسان مايل است كارهاى خيرى انجام دهدء اما در زمان حياتش به دلايلى موفق نشده؛ منطق عقل ايجاب 
مىكند براى انجام اين كارهاى خير لا-اقل واعبيعة از هر كن محروم نماند. مجموع اين امور موجب شده است كه قانون 
وصيت در اسلام تشريع كردد. 

در روايات اسلامى تأكيدهاى فراوانى در زمينه وصيت شده از جمله. در حديثى از ييامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله مىخوانيم: 
«كسى كه بدون وصيت از دنيا برود مركك او مركك جاهليت است). 


؟- عدالت در وصيّت: ..... ص : ٠ر|ا‏ 


در روايات اسلامى تأكيدهاى فراوانى روى ١عدم‏ جور) واعدم ضرار) در وصيت ديده مىشود كه از مجموع آن استفاده 
مى شود همان اندازه كه وصيت كار شايسته و خوبى است تعدى در آن مذموم واز كناهان كبيره است در حديثى از امام باقر 
عليه الس لام مىخوانيم كه فرمود: «كسى كه در وصيتش عدالت را رعايت كند همانند اين است كه همان اموال را در حيات 
خود در راه خدا بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١21‏ 

داده باشفء وكين كه دو وضيتقن تعد كند نظر لطت يروو كان :قز قبامت از اوير كرشسه شواهد شد): 


سورة البقرة (؟) : آية 1481] ..... ص : ١را‏ 


(آيه 187)- روزه سر جشمه تقوا- به دنبال جند حكم مهم اسلامى در اينجا به بيان يكى ديكر از اين احكام كه از مهمترين 
عياذات ححسوت فى شود هن يردازقق ان روزه امكة ويا همان لحن تاكبد ايد كدشه من كريد: ا كباتى يمان 
أووقةابك ووزة بن كسما توشيه شده اسث آن كوتة كدي امسهابى كة قبل ال شما بودقكة لوشتكة تنعيوة ةا انيه آمو 
كيت عَلَيكُمْ الصّيامُ كما كت عَلَى الَّذِينَ مِنْ قتلكة). 

و بلافاصله فلسفه اين عبادت انسان ساز و تربيت آفرين را در يكك جمله كوتاه اما بسيار يرمحتوا جنين بيان مى كند: «شايد 


يرهيزكار شويد) (لَعَلَكمْ تنّقَونَ). 
سورة البقرة (؟) : آية 18] ..... ص : اا 


وارلا دوايى اسيراق ايف كدنار سدكت رول كاسما شرة عرد دون فيك را غوادة ؤهقه يان سن ترما ينه كيت 
مى كويد: «جند روز معدودى را بايد روزه بداريدا (أَيَام مَعْدُوداتٍ). 

ديكر اين كه: «كسانى كه از شما بيمار يا مسافر باشند و روزه كرفتن براى آنها مشقت داشته باشد از اين حكم معافند و بايد 
روزهاى ديكر را بجاى آن روزه بكبرند» (هَمَنْ كان مك مريضاً أ حلى سَفَرٍفعِدة من َم أخر). 

مو ساق كه ينانيايك عدت بانازوزه بكرقد (دافل برمرةا ذاو زيروقان .و يمارا زم كه ريبوكف بزاى آنها نيست) 
لازم نيست مظلقا روؤه بكيرقده بلكه بايد بجاق آ3 كفارء بدعند» مسكينى .رأ اطعام كنددة (وَعَلَى الذي يُطِيفُوئه فذيةٌ طعا 
مشكين). 

«و آن كس كه مايل باشد بيش از اين در راه خدا اطعام كند براى او بهتر است» (فَمَنْ تَطوّع حرا فَهُوَ حير لَهُ). 

وبالاتخزه دق ياناة ]يدايق لقتنت را باذ كوه ىكيف #6 وروؤه كزنتق بزاى كما بهت انيت :اكز بدافيده (3 أن كتوقو يه كن 
ِنْ كنع تَعْلْمُون). 

و أبن جمله تأكيد ديكرق بر فلسقه ووؤة أستث: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١87”‏ 
سورة البقرة (؟) : آية 1484] ..... ص : "را 
اشاره 


(آيه 18)- اين آيه زمان روزه و قسمتى از احكام و فلسفههاى آن را شرح مى دهد» نخست مى كويد: «آن جند روز معدود را 
كه بايد روزه بداريد ماه رمضان است» (شَهْرْ رَمَضانَ). 

اعماة ناه داقر ]فون آذ نال هده «الد نل فيه الْقَوَآنٌ). 

«همان قرآنى كه مايه هدايت مردم» وداراى نشانههاى هدايتء و معيارهاى سنجش حق و باطل است) (هردىٌ ناس وَّ بيات 
مِنَ الْهُدى وَ الْفْوْقانِ). 


سيس بار ديكر حكم مسافران و بيماران را به عنوان تأكيد بازكو كرده؛ مى كويد: «كسانى كه در ماه رمضان در حضر باشند 
اكدووله كرديه اها اليا يبان اعسات نه ووز افيه كررا يخاي 1ن وروم فى كرفد (قيق قبي ولك الثو الشرعة د 
مَنْ كان مَريضاً أَؤْ عَلى يتليل ون انام حي 

«وتعوف أكن] يخيان يك ريه تلظ لد ور رولةو اعد م نكري 

تخذاوقد والح شما زا خواهد :و ويك كمارا نمى خواهده (يرِيد الله بكم الْهْر و لا ريد بكم الْعَشر). 

سس اكنافة اح كنده وعدت 81 ات كد جا سداد ارى :هااا كامل كتيده 1و لتكياوا العذقر 

ودر آخرين حجمله كرما بل «تا مدا زابخاطر اين كه شما را هدايث كرده يررك بشمريدة وشايد شكر تعمتهاق او را 


بكذاريد» (وَ لتُكيرُوا الله عَلى ما هَداكم وَ لَعَلَكم تَشْكرُونَ). 
١-اثرات‏ تريبتى» اجتماعى و بهداشتى روزه- ه6وووه. ص : 4 


اشاره 


از فوايد مهم روزه اين است كه روح انسان را «تلطيف»؛. و اراده انسان را «قوى»» و غرايز او را «تعديل» مى كند. 

روزهدار بايد در حال روزه با وجود كرستككى و تشتككى ازغذا و آب و همجنين لذت جنسى جِشْم بيوشد؛ و عملا ثابت كند 
كه او همجون حيوان در بند اصطبل و علف نيستء او مىتواند زمام نفس سركش را به دست كيرد» و بر هوسها و شهوات 
خود مسلط كردد. بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١217‏ 

در حقيقت بز ركترين فلسفه روزه همين اثر روحانى و معنوى آن است. 

خللاضه روك السان را اورعالم منبواديك ترف .داذة و جهن كر شكان عرد دغل جملة كلكو كتوق الباقيدا كه برهي كار 
شويد) اشاره به همه اين حقايق است. 

ونيز حديث معروف الصّوم جنْهُ من النار: «روزه سيرى است در برابر تش دوزخ» اشاره به همين موضوع است. 

ونيز در حديث ديكرى از ييامبر صِلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «بهشت درى دارد به نام «ريان» (سيراب شده) كه تنها روزه 


داران از آن وارد مى شوند. 
اثر اجتماعى روزه- هوووه ص : “| 


بر كسى يوشيده نيست روزه يكك درس مساوات و برابرى در ميان افراد اجتماع است. در حديث معروفى از امام صادق عليه 
الّلام نقل شده كه «هشام بن حكم» از علت تشريع روزه يرسيدء امام عليه السّ.لام فرمود: «روزه به اين دليل واجب شده كه 
ميان فقير و غنى مساوات برقرار كردد؛ و اين بخاطر آن است كه غنى طعم كرستكى را بجشد و نسبت به فقير اداى حق كندء 
جرا كه اغنياء معمولا هر جه را بخواهند براى آنها فراهم است» خدا مىخواهد ميان بندكان خود مساوات باشد» وطعم 
كرسنكى و درد و رنج را به اغنياء بجشاند تا به ضعيفان و كرسنكان رحم كنند. 


اثر بهداشتى و درمانى روزه- ..... ص : "مرا 


در طب امروز و همجنين طب قديم؛ اثر معجزه آساى «امساكك» در درمان انواع بيماريها به ثبوت رسيده؛ زيرا مىدانيم: عامل 
بسيارى از بيماريهاء زيادهروى در خوردن غذاهاى مختلف استء. جون مواد اضافى» جذب نشده به صورت جربيهاى مزاحم در 
نقاط مختلف بدنء يا جربى و قند اضافى در خون باقى مى ماندء اين مواد اضافى در لابلاى عضلات بدن در واقع لجنزارهاى 
متعفنى براى يرورش انواع ميكروبهاى بيماريهاى عفونى استء و در اين حال بهترين راه براى مبارزه با اين بيماريها نابود كردن 
اين لجنزارها از طريق امساكك و روزه است! روزه زبالهها و مواد اضافى و جذب نشده بدن را مىسوزاند, ودر واقع بدن را 
«خانهتكانى) مى كند. بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١88‏ 

در حديث معروفى ييغمبر صَلّى الله عليه و آله اسلام مىفرمايد: «صوموا تصحوا): «روزه بكيريد تا سالم شويد). 

وخر عدي روط كرنزاز معي. فل اللمعليه و الدوسده اف (السدقيية كل دامع الحية وابن كا خواة تمده 
خانه تمام دردها است و امساك بالاترين داروها» 


؟- روزه در امّتهاى بيشين - ..... ص : 6ير| 


از تورات و انجيل فعلى نيز بر مىآيد كه روزه در ميان يهود و نصارى بوده و اقوام و ملل ديكر هنكام مواجه شدن با غم و 
اندوه روزه مى كرفتهاند» و نيز از تورات برمىآيد كه موسى (ع) جهل روز روزه داشته استء و همجنين به هنكام توبه و طلب 
خشنودى خداوند» يهود روزه مى كرفتند. 

حضرت مسيح نيز جنانكه از «انجيل» استفاده مى شود» جهل روزهء روزه داشته. 

به اين ترتيب اكر قرآن مى كويد كسا كنت عَلَى الّذِينَ من تلك (همان كونه كه بر ييشينيان توشته شند) شواهد تاريخ 


فراوانى دارد كه در منابع مذاهب ديكر- حتى بعد از تحريف- به جشم مىخورد. 


اين كه ماه رمضان براى روزه كرفتن انتخاب شده در آيه مورد بحث نكته برترى آن جنين بيان شده كه قرآن دراين ماه نازل 
كرديده. ودر روايات اسلامى نيز جنين آمذه ات كه همه كتابهائ يز ر كف آسمانى «تورات»» «انجيل»» «زبورا» «(صحف» و 
«قرآن» همه در اين ماه نازل شدهاند. 

امام صادق عليه الس لام مىفرمايد: «تورات») در ششم ماه مباركك رمضان. «انجيل) در دوازدهم و١زبورا‏ در هيجدهم و«قرآن 
متديك) در قبي ققن تازل كويد ات 

به اين ترتيب ماه رمضان همواره ماه نزول كتابهاى بزركك آسمانى و ماه تعليم و تربيت بوده است. برنامه تربيتى روزه نيز بايد با 
آكاهى هر جه بيشتر و عميقتر از تعليمات آسمانى هماهنكك كردد تا جسم و جان آدمى رااز آلودكى كناه شستشو دهد. 


سورة البقرة (؟) : آية 182] ..... ص : 86( 


اشاره 


ابه 188 


شأن فزول: ..... ص : ١888‏ 


كسى از ييامبر صِلَى الله عليه و آله يرسيد: آيا خداى ما نزديكك است تا آهسته با او مناجات كنيم؟ يا دور است تا با صداى 
بلند او را بخوانيم؟ آيه نازل شد (و به آنها ياسخ داد كه خدا به بندكانش نزديكك است). 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: ١88‏ 


تفسير: 558 ص : ١28‏ 


سلاحى به نام دعا و نيايش- از آنجا كه يكى از وسائل ارتباط بند كان با خدا مسأله دعا و نيايش است در اين آيه روى سخن 
را به ييامبر كرده» مى كويد: 

«هنكامى كه بند كانم از تو در باره من سؤال كنند بِككُو من نزديكم) (وَ إذا سَأَلَك عِبادى عَنَّى فَإنّى قَرِيبٌ). 

نزديكتر از آنجه تصور كنيد؛ نزديكتر از شما به خودتان, و نزديكتر از شريان كردنهايتان» جنانكه در جاى ديكر مىخوانيم: و 
َخْنٌ أقْربُ إِلَيهِ مِنْ حثل الْوَرِيدٍ (سوره قء آيه 18). 

سيس اضافه مى كند: «من دعاى دعا كننده را به هنكامى كه مرا مىخواند اجابت مى كنم لحف دَعْوَةٌ الداع إذا دَعانِ). 
«بنابراين بايد بندكان من دعوت مرا بيذيرند» (لْيِسْتَجِيْبُوا لى). 1 

«و به من ايمان آورند) (وَ لَيوْ منُوا بى). 

«باشد كه راه خود را بيدا كنند و به مقصد برسند» (لعَلّهُْ يَوشّدُونَ). 

جالب اين كه در اين آيه خداوند هفت مرتبه به ذات ياكك خود اشاره كرده و هفت بار به بندكان! و از اين نهايت ييوستكى و 
قرب وارتباط. محبت خود را نسبت به آنان مجسم ساخته است! «دعا» يكك نوع خود آكاهى و بيدارى دل وانديشه و ييوند 
باطنى با مبدء همه نيكيها و خوبيهاست. 

«دعا؛ يكك نوع عبادت و خضوع و بندكى استء و انسان به وسيله آن توجه تازهاى به ذات خداوند بيدا م ىكند» و همانطور كه 
همه عبادات اثر تربيتى دارد «دعا» هم داراى جنين اثرى خواهد بود. 

واين كه مى كويند: «دعا فضولى در كار خداست! و خدا هر جه مصلحت باشد انجام مىدهد» توجه ندارند كه مواهب الهى بر 
حسب استعدادها و لياقتها تقسيم مىشودء هر قدر استعداد و شايستكى بيشتر باشد سهم بيشترى از آنعواهب تضبب اسان 
ف كر كك 

لذا مى بينيم امام صادق عليه السّلام مىفرمايد: ان عند الله عزّ و جل منزلة لا تنال الَا بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١88‏ 
بمسألة: «در نزد خداوند مقاماتى است كه بدون دعا كسى به آن نمىرسد»! دانشمندى مى كويد: «وقتى كه ما نيايش مى كنيم 


خود را به قوه يايان نايذيرى كه تمام كائنات را به هم بيوسته است متصل و مربوط مىسازيم) 


سورة البقرة (؟) : آية /141] ..... ص : يرا 


اشاره 
ابه /ا/ا 


شأن نزول: ٠6‏ ص :ع 


از روايات اسلامى جنين استفاده مى شود كه در آغاز نزول حكم روزه؛ مسلمانان تنها حق داشتند قبل از خواب شبانه» غذا 
بخورند» جنانجه كسى در شب به خواب مىرفت سيس بيدار مى شد خوردن و آشاميدن براو حرام بود. 

و نيزدر آن زمان آميزش با همسران در روز و شب ماه رمضان مطلقا تحريم شده بود. 

يكى از ياران بيامبر صلَى الله عليه و آله به نام «مطعم بن جبير» كه مرد ضعيفى بود با اين حال روزه مىداشتء هنكام افطار 
وارد خانه شد» همسرش رفت براى افطار او غذا حاضر كند بخاطر خستكى خواب او را ربود» وقتى بيدار شد كفت من ديكر 
حق افطار ندارم» با همان حال شب را خوابيد و صبح در حالى كه روزه دار بود براى حفر خندق (در آستانه جنكك احزاب) در 
اطراق مد ينه خاضر شذة در اثناء تلاش و كوششن به واسطه ضعق و كرسكى مقرط بيهوقن شله يبامبر بالاى سركن آمد و از 
مشاهدء حال اوجاثى كشت 

ونيز جمعى از جوانان مسلمان كه قدرت كنترل خويشتن را نداشتند شبهاى ماه رمضان با همسران خود آميزش مى نمودند. 
دراين هنكام آيه نازل شد و به مسلمانان اجازه داد كه در تمام طول شب مى توانند غذا بخورند و با همسران خود آميزش 


جنسى داشته باشند. 


تفسير: ..... ص : | 


اشاره 


توسعهاى در حكم روزه- جنانكه در شأن نزول خوانديم در آغاز اسلام آميزش با همسران در شب و روز ماه رمضان مطلقا 
ممنوع بود» و همجنين خوردن و آشاميدن يس از خواب واين شايد آزمايشى بود براى مسلمين وهم براى آماده ساختن آنها 
نسبت به يذيرش احكام روزه. اين آيه كه شامل جهار حكم اسلامى در زمينه روزه و اعتكاف است نخست در قسمت اول 
مى كويد: «در شبهاى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١81‏ 

ماه روزه آميزش جنسى با همسرانتان براى شما حلال شده است» (أَحِلَّ لَكعْ لَيلةَ الضّيام القت إلى سائكة). 

سيس به فلسفه اين موضوع يرداخته» مى كويد: اناق لبان الما شي ينها لناين انهاه '(ق3 ياس لَكم و َم يال لهن). 
لباس از يكسو انان را أو ضرعاو كرما وخطر بر خوره أشيا بها يدن حفظ مى كتدء و از شوق :ديك غيوتث او زافق بوقانك. و از 
سوى سوم زينتى است براى تن آدمىء اين تشبيه كه در آيه فوق آمده اشاره به همه اين نكات است. 

سس قرا ن علة اين تغيير قالون الي زايان كرده فى كويد رداوك من دانست كه شيا به خويقون عباتت فى كرديد (و ايخ 
عمل ,واه سمتوع بويد زعا الجاغ فى + ادرند) خخنذا زر لها توي *رد) و طتها را مشقيين قلع الله الكو كقع الخدائوة النشكة 


قتا ء 2 ك). 

أو اراق اح كدهها تووم كنا مقع تقويك هد به لطتو يحنش ابن رزثانة وا نيا انان امكو امت 
محدوديت آن كاست. 

الاترن كسد اسكدا انها اموس كيدو ا تدرا عدارشدي شما م و تمع علب كنايية (نالا ف امد فق و اقفو اها كلت 
لل لَكمْ). 

سبس به يبان دومين حكم مىبردازد و مى كويد: محرريد و يادي رمعي مو ولت مزا دشي يراب تنه النجكار 
كردد) (وَ كلُوا وأشرثوا حي كن تَيِنَ كم الحبط الْأَئِيضُ مِنَ الْحَِطِ الود مِنَ الْمَجِر). 

بعدابه نان سوميع حك برذاخه عى كويد ة اشيم .روود را ناشب تكميل كيده زلة أ أَبمُوا الصّيام إِلَى الَبل). 

اين جمله تأكيدى است بر ممنوع بودن خوردن و نوشيدن و آميزش جنسى در روزها براى روزهداران» و نيز نشان دهنده آغاز 
و انجام روزه است كه از طلوع فجر شروع و به شب ختم مىشود. 

ع اتعام ب جهار سو اخريين سكو برد كاد كريا و يسكات دادر باج محف ل لتكاق فيه با ران اعيرس نكنيد) 
3 له عاب دوف 23 نَم بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١80‏ 

عاكقُونَ فى الْمَساجدٍ) 

.يان اين حكم مانند استثنايى است براى حكم كذشته زيرا به هنكام اعتكاف كه حد اقل مدت آن سه روز است روزه 
م كيراتك افاهن ابى عدت تددر ووز صق امؤشن ىنا زثان دارتها و لذو شت 

در يايان آيه» اشاره به تمام احكام كذشته كرده جنين مى كويد: «اينها مرزهاى الهى است به آن نزديكك نشويد) (تلك حَُدُودُ 
الله قلا تَفْرَبُوها). 

زيرا ترديكك شدن به مرز وسوسه انكيز اسث»ةو كام سبب من شود كه انسان ان هرز بكذرد ودر كاه بيقثل. 

آرى! اين جنين خداوند آيات خود را براى مردم روشن مىسازدء شايد برهي زكارى بيشه كنند» (كذلكك بين الله آياته لِلنّاس 
َعَلّهُمْ يَتَقُونَ). 


آغاز و يايان» تقواست- ..... ص : /2آا 


جالب اين كه در نخستين آيه مربوط به احكام روزه خوانديم كه هدف نهايى از آن تقوا استء همين تعبير عينا در يايان 
آخرين آيه نيز آمده است (لَعَلَهُمْ يتَمَونَ) و اين نشان مىدهد كه تمام اين برنامهها وسيلهاى هستند براى برورش روح تقوا و 
خويشتداوى و ملكه يرغيز ال كتام و احساس 'مسؤوليت در انسائها! 


سورة البقرة (؟) : آية /18] ..... ص : ١2/4‏ 
اشاره 


(آيه 184)- اين آيه اشاره به يكك اصل كلى و مهم اسلامى م ىكند كه در تمام مسائل اقتصادى حاكم استء و به يك معنى 


مى شود تمام ابواب فقه اسالامى را در بخش اقتصاد زير يوشش آن قرار داد» نخست مىفرمايد: «اموال يكديكر را در ميان خود 


به باطل و ناحق نخوريد» (وَ لا نَأ كلوا أَموالكم بَينَكم بالْباطِل) ١‏ مفهوم آيه فوق عموميت دارد وهر كونه تصرف در اموال 
ديكران از غير طريق صحيح و به ناحق مشمول اين نهى الهى است. و تمام معاملاتى كه هدف صحيحى را تعقيب نمى كند و 
بابةو اسائن عقلاق تدارة مشمول ابن آبةاست: 

جالب اين كه قرار كرفتن آيه مورد بحث بعد از آيات روزه (187- 187) نشانه 


)١(‏ «باطل» به معنى زايل و از بين رونده اس 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: ١١‏ 

يكك نوع همبستكى در ميان اين دو استء در آنجا نهى از خوردن و آشاميدن بخاطر انجام يكك عبادت الهى م ىكند و در اينجا 
نهى از خوردن اموال مردم به ناحق (كه اين هم نوع ديكرى از روزه و رياضت نفوس است) و در واقع هر دو شاخهدهايى از 
تقوا محسوب مى شود» همان تقوايى كه به عنوان هدف نهايى روزه معرفى شكدةاسية: 

سيس در ذيل آيه؛ انكشت روى يكك نمونه بارز «اكل مال به باطل» (خوردن اموال مردم به ناحق) كذاشته كه بعضى از مردم 
آن راحق خود مىشمرند به كمان اين كه به حكم قاضىء آن را به جنكك آوردهاند» مى فرمايد: «براى خوردن قسمتى از اموال 
مردم به كناه و بخشى از آن را به قضات ندهيد در حالى كه مىدانيد» (وَ تَدْلُوا بها إِلَى النحكام لِتَأكلوا قريقاً مِنْ أموالٍ النّاس 
بالإم وَ َنم تَعْلْمُونَ). 


رشو هخوارى بلاى بزرى جامعدها! 558 ص :9ر١‏ 


يكى از بلاهاى بزركى كه از قديمترين زمانها دامنكير بشر شده و امروز با شدت بيشتر ادامه دارد بلاى رشوه خوارى است كه 
يكى از بزركترين موانع اجراى عدالت اجتماعى بوده وهست. و سبب مىشود قوانين كه قاعدتا بايد حافظ منافع طبقات 
ضعيف باشدء به سود مظالم طبقات نيرومند كه بايد قانون آنها را محدود كند به كار بيفتد. 

بديهى است كه اكر باب رشوه كشوده شود قوانين درست نتيجه معكوس خواهد داد و قوانين بازيجهاى در دست اقويا براى 
ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا خواهد شد. لذا در اسلام رشوه خوارى يكى از كناهان كبيره محسوب مى شود. 

ولى قابل توجه است كه زشتى رشوه سبب مىشود كه اين هدف شوم در لابلاى عبارات و عناوين فريبنده ديكر انجام كيرد و 
رشوه خوار و رشوه دهنده از نامهايى مانند هديه» تعارف» حق الزحمه و انعام استفاده كنند. ولى اين تغبير نامها به هيج وجه 
تغييرى در ماهيت آن نمىدهد ودر هر صورت يولى كه از اين طريق كرفته مى شود حرام و نامشروع است. 

در نهج البلاغه در داستان هديه آوردن «اشعث بن قيس» مى خوانيم كه: او براى ييروزى بر طرف دعواى خود در محكمه عدل 
على عليه الس لام متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفى يراز حلواى لذيذ به در خانه على عليه السّ.لام آورد ونام آن را هديه 
كذاشت بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١7١‏ 

على عليه السّد.لام برآشفت و فرمود: «سوكواران بر عزايت اشكك بريزند» آيا با اين عنوان آمدهاى كه مرا فريب دهى و از آ بين 
حق باز دارى؟ ... به خدا سوكند اكر هفت اقليم را با آنجه در زير آسمانهاى آنها است به من دهند كه يوست جوى را از 
دهان مورجداى به ظلم بكيرم ه ركز نخواهم كرد؛ دنياى شما از بركك جويدهاى در دهان ملخ براى من كم ارزشتر است على را 
با نعمتهاى فانى و لذتهاى زود كذر جه كار؟ ...) 


اسلام رشوه را در هر شكل و قيافهاى محكوم كرده استء در تاريخ زنك كن بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و اله مى خوانيم كه: به 
او خبر دادند يكى از فرماندارانش رشوهاى در شكل هديه يذيرفته حضرت برآشفت و به او فرمود: كيف تأخذ ما ليس لكك 
بحقّ: 
«جرا آن كه حق تو نيست مى كيرى)؟ او در ياسخ با معذرتخواهى كفت: «آنجه كرفتم هديهاى بود اى ييامبر خحدا» بيامبر 
صلى الله عليه و آله فرمود: «اكر شما در خانه بنشينيد و از طرف من فرماندار محلى نباشيد آيا مردم به شما هديه مىدهند؟! 
سيس افشعوو وا هديه را كرفند:وندوبييت المال قران دادنةو وى زا از كارير كنان كردا 


جه خوبست مسلمانان از كتاب آسمانى خود الهام بككيرند و همه جيز را ياى بت رشوه خوارى قربانى نكنند. 


سورةٌ البقرة (؟) : آية 149] ..... ص : ١1/٠‏ 
اشاره 

آيه 184 

شأن نزول: ..... ص : ١1/٠‏ 


حيس 1 بليرة أل بزبنيو ل عد | سان الله علو الدد مني قن ااا ولاه براق محوييك ١‏ و عن قا ماده 3 ا ري 9 ١١‏ كاذ ل اتح بو قر ايك 


مادى و معنوى آن را در نظام زندكى انسانها بيان كرد. 


اشاره 


همان طور كه در شأن نزول آمده است كروهى در مورد هلال ماه از بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله يرسشهايى داشتند, قرآن 
سوال آنه واو البح عتورت سذكين كزق امقس فرماينة وذ بار هلالياى ماد ناقور شقال فى كدي زر كه كين اهلقا 
سيبس مى فرمايد: «بكو: اينها بيان اوقات (طبيعى) براى مردم و حج است» (قل هى مواقِيثٌ لِإنّاس و الْحجّ). 

هم در زندكَى روزانه از آن استفاده مىكنند وهم در عبادتهايى كه وقت معينى در سال دارد» در حقيقت ماه يكك تقويم 
طبيعى براى افراد بشر محسوب مىشود. كه مردم اعم از باسواد و بىسواد در هر نقطهاى از جهان باشند مى توانند از اين تقويم 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١7١‏ 

طبيعى استفاده كنند» و اصولا يكى از امتيازات قوانين اسلام اين است كه دستورات آن بر طبق مقياسهاى طبيعى قرار داده شده 
استث. زيرا مقياسهاق طبيعى وسيلهاى است كه در اختيار همكان قرار ذارد و كدذشت زمان اثرى بر آن تمى كذارد, 

سيبس در ذيل آيه به تناسب سخنى كه از حج و تعيبن موسم آن به وسيله هلال ماه در آغاز آيه آمده به يكى از عادات و 


رسوم خرافى جاهليت در مورد حب اشاره نموده و مردم را از آن نهى مىكند و مىفرمايد: ١كار‏ نيكك آن نيست كه از يشت 


خانهها وارد شويد بلكه نيكى آن است كه تقوا يبشه كنيد واز در خانهها وارد شويد و از خدا بيرهيزيد تا رستكار شويد) (3 
لئس الي أن توا الِيُوتَ مِنْ طُهُورها وَ لكنّ الْيرَ من انّقى و أَنُوا الِيُوتَ مِنْ أنوايها وَ انهُوا اله َعلَكُم مُفِْحُونَ). 

اين آيه مفهوم كستردهاى دارد و از همين جا مى توان ييوند ميان آغاز و يايان آيه را ييدا كرد و آن اين كه براى اقدام در هر 
كار خواه دينى باشد يا غير دينى بايد از طريق صحيح وارد شد و نه از طرق انحرافى و وارونه و عبادتى همجون حب نيز بايد در 
وقت مقرر كه در هلال ماه تعيين مى شود انجام كيرد. 

جمله لَئِسَ الْبرَ ... ممكن است اشاره به نكته لطيف ديكرى نيز باشد» كه سؤال شما از اهله ماه به جاى سؤال از معارف دينى 


همالتد عمل كس است كه واه اضلى خانه را كذاشته و از سوراغى كه بشت درعاته ؤده وارد من شود جه كار تازياين! 
سؤالات مختلف از شخص ييامير - .ءءء ض :5 111 


در بانزده مورد از آبات قرآن جمله يَثكلُوتك آمده كه نشان مىدهد مردم كرارا سؤالادث مختلفى در مسائل كوناكون از 
بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله داشتند و جالب اين كه بيامبر نه تنها ناراحت نمىشد بلكه با آغوش باز از آن استقبال مى كرد 
وازطريق آيات قرآنى به آنها ياسخ مىداد. 

سؤال كردن يكى از حقوق مردم در برابر رهبران استء سؤال كليد حل مشكلات استء سؤال دريجه علوم استء سؤال وسيله 
انتقال دانشهاست. اصولا طرح سؤالات مختلف در هر جامعه نشانه جنب و جوش افكار و بيدارى انديشهها است و وجود اين 
همه سؤال در عصر ييامبر نشانه تكان خوردن افكار مردم آن محيط در يرتو قرآن و اسلام است. 


بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١77‏ 


سورة البقرةً (؟) : آية +15] ..... ص : ١17/7‏ 
اشاره 

آبه 190 

شأن نزول: ..... ص : 17/ا١‏ 


اين آيه اولين آيهاى بود كه در باره جنكك با دشمنان اسلام نازل شد و يس از نزول اين آيه بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله با 
آنها كه از در بيكار در آمدندء ييكار كرد و نسبت به آنان كه بيكار نداشتند خوددارى م ىكرد؛ واين ادامه داشت تا دستور 
فاكلوا العشركيق كه احافةه كارا همه مشر كاف را دا كازل كفث: 


تفسير: 558 ص : ؟/17١‏ 


دراين آيه قرآن» دستور مقاتله و مبارزه با كسانى كه شمشير به روى مسلمانان م ى كشند صادر كرده؛ مىفرمايد: «با كسانى كه 


بااشما مىجتكند در راه خخدا ييكار كنيد (وَ قاتلوا فى سبيل الله الَّذِينَ يقاتلوئكة). 

تعبير به فى سَبِيلٍ الله هدف اصلى جنكهاى اسلامى را روشن مىسازد كه جنكك در منطق اسلام هركز بخاطر انتقامجويى يا 
جاه طلبى يا كشو ركشايى يا به دست آوردن غنايم نيست. همين هدف در تمام ابعاد جنكك اثر مى كذارد» كميت و كيفيت 
جنككء نوع سلاحهاء جكونكى رفتار با اسيران» را به رنكك فِى سَبيل الله درمى آورد. 

سيس قرآن توصيه به رعايت عدالت» حتى در ميدان جنكك و در برابر دشمنان كرده مىفرمايد: «از حد تجاوز نكنيد؛ (وَ لا 
تَعْتَدُوا). 

فهر كد عدا رده جارة كاراف را دؤسك فس نيم اث للك ل تيك لمعي 

آرى! هنكامى كه جنكك براى خحدا ودر راه خدا باشد. هيج كونه تعدى و تجاوزء نبايد در آن باشد» و درست به همين دليل 
است كه در جنكهاى اسلامى- بر خلاف جنكتهاى عصر ما- رعايت اصول اخلاقى فراوانى توصيه شده استء مثلا افرادى كه 
سلاح به زمين بككذارند» و كسانى كه توانايى جنكك را از دست دادهاند, يا اصولا قدرت بر جنكك ندارند» همجون مجروحانء 
بيرمردان» زنان و كودكان نبايد مورد تعدى قرار بككيرند» باغستانها و كياهان و زراعتها را نبايد از بين ببرند» واز مواد سمى 


براى زهر آلود كردن آبهاى آشاميدنى دشمن (جنكك شيميايى و ميكروبى) نبايد استفاده كثند. 
سورة البقرة (؟) : آية 191] ..... ص : 11/7 


( آيه 191١)-اين‏ آيه كه سور آبه قبل را تكميل م ىكند» با صراحت يشترى سكن مى كويده مىفرهايد: وآنها (عمسان 
مش ركانى كه از هيج كونه ضربه زدن به مسلمين خوددارى نمى كردند) را هر كجا بيابيد به قتل برسانيد و از آنجا كه شما را 
بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 177 

بيرون ساختند (مكه) آنها را بيرون كنيد» جرا كه اين يكك دفاع عادلانه و مقابله به مثل منطقى است. (وَ اقَتلُوهُمْ عدت 
ُقِفتمُومُمْ وَ أخْرجَومُم مِنْ حت أخرجوكم). 

سبس مىافزايد: افتنه از كشتار هم بدتر است» (وَ الْفِتْةُ أَمَدُ مِنَ الْقَْلِ). 

«فتنه) به معنى قرار دادن طلا در آتش» براى ظاهر شدن ميزان خوبى آن از بدى است. 

از آنجا كه آيين بت يرستى و فسادهاى كوناكون فردى و اجتماعى مولود آنء در سرزمين مكه رايج شده بود و حرم امن خدا 
را آلوده كرده بود» وفساد آن از قتل و كشتار هم بيشتر بود آيه مورد بحث مى كويد: «بخاطر ترس از خونريزى» دست از 
بيكار با بت يرستى بر نداريد كه بت يرستى از قتل» بدتر است). 

سيس قرآن به مسأله ديكرى در همين رابطه اشاره» كرده مى فرمايد: 

«مسلمانان بايد احترام مسجد الحرام را نككّهدارند» و اين حرم امن الهى بايد هميشه محترم شمرده شود, و لذا «با آنها (مشركان) 
نزد مسجد الحرام يبكار نكنيد» مكر آن كه آنها در آنجا با شما بجنكند) (وَ لا تَُاتلُومُم عِنْدَ الْمَد جد الْحرام حَتّى يُقاتلوكم 
0 ْ 

اولى اكر آنها با شما در آنجا جنكك كردندء آنها را به قتل برسانيد» جنين است جزاى كافران» (فَإِنْ قائَلُوكم فَاقلُومُعْ كذيك 
جَزاء الْكافِرِينَ». 

جرا كه وقتى آنها حرمت اين حرم امن را بشكنند ديكر سكوت در برابر آنان جايز نيست. و بايد ياسخ محكم به آنان داده 


شود تااز قداست و احترام حرم امن خدا هركز سوء استفاده نكنند. 
سورة البقرة (*) : آية 197] ..... ص : "11/1 


(آيه 0147)- ولى از آنجا كه اسلام هميشه نيش و نوش و انذار و بشارت را باهم مىآميزد تا معجون سالم تربيتى براى 
كنهكاران فراهم كند در اين آيه راه بازكشت را به روى آنها كشوده مىفرمايد: «اككر (دست از شرك بردارند) و از جنكك 


خوددارى كتند» خداوند غفور و مهربان است» (فَإِنِ انْتَهَوا قَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
سورة البقرة (9) : آية “199] ..... ص : "11/8 
اشاره 


(آيه 18#)- در اين آيه به هدف جهاد در اسلام اشاره كرده مىفرمايد: «با آنها يبكار كنيد تا فتنه از ميان برود) (وَ قاتلُوهُمْ 
َنَّى لا كون فِثنَةٌ). 

«و دين مخصوص خدا باشد» (و كو الدِينٌ لل بركزيده تفسير نمونه ج1١‏ ص: 1١1/#‏ 

سيس اضافه م ىكند: «اكر آنها (از اعتقاد و اعمال نادرست خود) دست بردارند (مزاحم آنان نشويد زيرا) تعدى جز بر 
ستمكاران روا نيست» (فَإِنٍ اتنهَْا قلا عُدْوانَ إن عَلَى الظَّالِمِينَ. 


در ظاهر سه هدف براى جهاد در اين آيه ذكر شده؛ از ميان بردن فتنهها و محو شركك و ب تيرستى» و جلوكيرى از ظلم و ستم. 
مسأله جهاد در اسلام: ..... ص : 11/8 


اشاره 


از آنجا كه هميشه افراد زورمند و خودكامه و فرعونها و نمرودها و قارونها اهداف انبياء را مزاحم خويش مىديدهاند در برابر 
آن ايستاده و جز به محو دين و آيين خدا راضى نبودند. از طرفى دينداران راستين در عين تكيه بر عقل و منطق و اخلاق بايد 
در مقابل اين كردنكشان ظالم و ستمكر بايستند و راه خود را با مبارزه و در هم كوبيدن آنان به سوى جلو باز كنند. 

اصولا ‏ جهاد يكك قانون عمومى در عالم حيات است. و تمام موجودات زنده براى بقاى خودء با عوامل نابودى خود در حال 
مبارزهاند. به هر حال يكى از افتخارات ما مسلمانان آميخته بودن دين با مسأله حكومت و داشتن دستور جهاد در برنامههاى 
دين اسث. متهن جهاد اسلافى اهدافى .را تعقيب فى كلد و انهه مارا ان ديكران جدا م سازه هميخ است. عتاتكه در آبات 


فوق خوانديم جهاد در اسلام براى جند هدف مجاز شمرده شده استث. 
١‏ - جهاد براى خاموش كردن فتندها - ..... ص : 1١17/5‏ 


و به تعبير ديككر جهاد ابتدايى آزاديبخش. مىدانيم: خداوند دستورها و برنامههايى براى سعادت و آزادى و تكامل و 


خوشبختى و آسايش انسانها طرح كرده استء و ييامبران خود را موظف ساخته كه اين دستورها را به مردم ابلاغ كنند» حال 
اككر فرد يا جمعيتى ابلاغ اين فرمانها را مزاحم منافع يست خود ببيند و بر سر راه دعوت انبياء موانعى ايجاد نمايد آنها حق دارند 
نخست از طريق مسالمت آميز واكر ممكن نشد با توسل به زور اين موانع رااز سر راه دعوت خود بردارند و آزادى تبليغ را 
براى خود كسب كنند. تا مردم از قيد اسارت و برد كى فكرى و اجتماعى آزاد كردند. 


"- جهاد دفاعى - ..... ص : 117/6 


تمام قوانين آسمانى و بشرى به شخص يا جمعيتى كه بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١70‏ 

مورد هجوم واقع شده حق مىدهد براى دفاع از خويشتن به يا خيزد و آنجه در قدرت دارد به كار برد» واز هر كونه اقدام 
منطقى براى حفظ موجوديت خويش فروكذار نكند اين نوع جهاد راء جهاد دفاعى مى نامند. 

جنكهايى مانند جنكك احزاب واحد و موته و تبوكك و حنين و بعضى ديكر از غزوات اسلامى جزء اين بخش از جهاد بوده و 


جنبه دفاعى داشته است. 
- جهاد براى محو شرك و بت برستى - ..... ص : ١17/8‏ 


اسلام در عين اين كه آزادى عقيده را محترم مى شمرد هيج كس را با اجبار دعوت به سوى اين آيين نمى كندء به همين دليل 
به اقوامى كه داراى كتاب آسمانى هستند. فرصت كافى مىدهد كه با مطالعه و تفكرء آيين اسلام را يبذيرند» و اكر نبذيرفتند 
با آنها به صورت يكك «اقليت» هم ييمان (اهل ذمه) معامله م ىكند, و با شرايط خاصى كه نه ييجيده است و نه مشكل با آنها 
عونت بلست انين برقر ا زهي تلد فرصي مهال لسك ممه كننو مث برس سي كن اسكقاة يراه شر كدو مخ برمش انه 
دين است و نه آيين» بلكه يكك خرافه است و انحراف و حماقت ودر واقع يكك نوع بيمارى فكرى و اخلاقى كه بايد به هر 
قيمت ممكن آن راريشه كن ساخت. 

از آنجه تاكنون كفتيم روشن مىشود كه اسلام جهاد را با اصول صحيح و منطق عقل هماهنكك ساخته است. ولى مىدانيم 
دشمنان اسلام- مخصوصا ارباب كليسا و مستشرقان مغرض- با تحريف حقايق» سخنان زيادى بر ضد مسأله جهاد اسلامى ايراد 
كردهاند» و به اين قانون الهى سخت هجوم بردهاند» بنظر مىرسد وحشت آنها از يبشرفت اسلام در جهان» بخاطر معارف قوى 
و برنامههاى حساب شده؛ سبب شده كه از اسلام جهره دروغين وحشتناكى بسازند» تا جلو بيشرفت اسلام را در جهان بكيرند. 


©- جهاد براى حمايت از مظلومان- نعاض 5 11/8 


حمايت از مظلومان در مقابل ظالمان در اسلام يكك اصل است كه بايد مراعات شود حتى اكر به جهاد منتهى كردد. اسلام 
اجازه نمىدهد هَسَ'لمانان در برابر فشارهايى كه به مظلومان جهاد وارد مى شود بى تفاوت باشندء واين دستور يككى از 
ارزشمندترين دستورات اسلامى بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١78‏ 


است كه از حقانيت اين آبين خبر مى دهد. 


سورةٌ البقرةٌ (؟) : آية 195] ..... ص : /ا١ا‏ 


(آيه *14)- مشركان مكه مىدانستند كه جنكك در ماههاى حرام (ذى القعده و ذى الحجه و محرم و رجب) از نظر اسلام جايز 
نيست به همين دليل در نظر داشتند مسلمانان را غافلكير ساخته و در ماههاى حرام به آنها حملهور شوند و شايد كمانشان اين 
بودء كه اكر آنها احترام ماههاى حرام را ناديده بككيرند مسلمانان به مقابله برنمى خيزند» آيه مورد بحث به اين يندارها يايان داد 
و نقشههاى احتمالى آنها را نقش بر آب كرد و دستور داد اكر آنها در ماههاى حرام دست به اسلحه ببرند» مسلمانان در مقابل 
آنها بايستنده مىفرمايد: «ماه حرام در برابر ماه حرام است» (الشَّهْرٌ حرام بالشّهْرِ الحرام). 

يعنى اككر دشمنان احترام آن را شكستند و در آن با شما بيكار كردند» شما نيز حق داريد مقابله به مثل كنيد زيرا: «حرمات» 
قصاصضن دازذه (وَ القدماث قضاصٌ): 

اين در واقع يكك نوع قصاص است تا هر كز مش ركان به فكر سوء استفاده از احترام ماه حرام يا سرزمين محترم مكه نيفتند. 
سين به يك دسفور كلع بو عموهى اشازه كردهاى كويندة أعز كس يشما تجاوق كتنه يساتتك انايراو تجاور كني ولن ال 
خدا ببرهيزيد (و زياده روى نكنيد) و بدانيد خدا با يرهي زكاران است» (فَمَن اغْتّدى عَلَتِكمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِه بِمِثّل مَا اْتدى عَلْيِكُمْ وَ 
انَقُوا الله وَ اعلَمُوا أَنَّ اللَّ مع الْمتَقِينَّ. 

اسلام بر خلاف مسيحيت كنونى كه مى كويد: «... هر كس كه به رخساره راست تو طيانجه زند رخساره ديككر را به سوى او 
بكردان» "١‏ جنين دستورى نمىدهدء جرا كه اين دستور انحرافى باعث جرأت و جسارت ظالم و تجاوزكر است» حتى 
مسيحيان جهان امروز نيز هركز به جنين دستورى عمل نمى كنند و كمترين تجاوزى را با ياسخى شديدتر كه آن هم بر خلاف 
دستور اسلام است جواب مى كويند. 

اسلام به هر كس حق مىدهد كه اكر به او تعدى شودء به همان مقدار مقابله كند» تسليم در برابر متجاوز مساوى است با مركك 


ومقاومت مساوى است 


() انجيل متى باب ينجم» شماره 8" 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١71‏ 
با حيات» اين است منطق اسلام. 


واين كه مى كويد خدا با يرهي زكاران استء اشاره به اين است كه آنها را در مشكلات تنها نمى كذارد و يارى مىدهد. 
سورةٌ البقرة (؟) : آية 194] ..... ص : /ا/اا 
اشاره 


(آيه -)١190‏ اين آيه تكميلى است بر آيات جهاد» زيرا جهاد به همان اندازه كه به مردان با اخلاص و كار آزموده نيازمند است 
به اموال و ثروت نيز احتياج دارد. 

زيرا از سربازان كه عامل تعيي نكننده سرنوشت جنكك هستند بدون وسائل و تجهيزات كافى (اعم از سلاح» مهمات» وسيله نقل 
و انتقال» مواد غذايى» وسائل درمانى) كارى ساخته نيست. 


لذا در اسلام تأمين وسائل جهاد با دشمنان از واجبات شمرده شده در اين آيه با صراحت دستور مىدهد و مىفرمايد: «در راه 


خدا انفاق كنيد و خود را به دست خود به هلاكت نيفكنيد» (وَ أَنْفِقُوا فى سَبيل الله وَ لا تَلُْوا بأَئْدِيكع إِلَى الكَهْلكةُ). 
در آخر آيه دستور به نيك وكارى داده؛ مىفرمايد: «نيكى كنيد كه خداوند نيك وكاران را دوست مىدارد) لو يدوا إن الله 


انفاق سبب بيشكيرى از هلاكت جامعه است!- ..... ص : ض : /11/1 


ابن آبد كر نهدن ذيل آنات هناد آهده استث ولى بيائكر يك حقيقت كلى و اجساعى اسبة و آنايى كد انفاق بطوي كلى 
سبب نجات جامعدها از مفاسد كشنده استء زيرا هنكامى كه مسأله انفاق به فراموشى سيرده شودء و ثروتها در دست كروهى 
معدود جمع كردد و در برابر آنان اكثريتى محروم و بينوا وجود داشته باشد ديرى نخواهد كذشت كه انفجار عظيمى در جامعه 
بوجود مىآيدء كه نفوس و اموال ثروتمندان هم در آتش آن خواهد سوخت. بنابراين انفاق» قبل از آن كه به حال محرومان 
مفيد باشد به نفع ثروتمندان استء زيرا تعديل ثروت حافظ ثروت است. 

امير مؤمنان على عليه السّ.لام در يكى از كلمات قصارش مىفرمايد: حص نوا اموالكم بالرّكاة: «اموال خويش را با دادن زكات 
حفظ كنيد). 


سورةٌ البقرة (؟) : آية 192] ..... ص : 1١1/17/‏ 
اشاره 


(آيه 198)- قسمتى از احكام مهم حبّ! در اين آيه. احكام زيادى بيان شده است. بركزيده تفسير نمونهه ج١1‏ ص: 178 
المروايهم كحعور على براق الا تررم حرصو يري كادل و راي كافك يمان كهدا داجو افوزئره يذ ١حج‏ و 
عمو وا براق كا به امام برسائيده (9 أذفوا الح ا للّه). 

در واقع قبل از هر جيز به سراغ انككيزههاى اين دو عبادت رفته و توصيه م ىكند كه جز انككيزه الهى و قصد تقرب به ذات ياكك 
أوء جيز ديكرى در كار نبايد باشد. 

"- سيس به سراغ كسانى مى رود كه بعد از بيستن احرام بخاطر وجود مانعى مانند بيمارى شديد و ترس از دشمنء موفق به 
انجام حي عمره نمى شوند» مىفرمايد: رسعو ويد ارحرااي اا وان تراد كر يس از احرام بستن وارد مكه 
شوين) نجه الاقرياق الرآهم تلو ذق قل و اق ارام خارج ويك إن أخيو ها اير مِنَ الْهَذي). 

“- سيس به دستور ديكرى اشاره كرده مىفرمايد: «سرهاى خود را نتراشيد تا قربانى به محلش برسد» و در قربانكاه ذبح شود 
(و لا َخلِقُوا رؤْسَكم عّى ييلع الْهَذىُ محلة). 

6- سيس مى فرمايل: تراك ارهد وار يود اراي دو مو واقكر ا وهر« البزاد رنود بر غوه رافل إذ المع 
بتراشد) بايد فديه (كفارهاى) از قبيل روزه يا صدقه يا كوسفندى بدهده (فََنْ كان نكم مريضاً) أَؤْ به أذى من وَأْسِهِ َِذيَة من 
عياء أو ضذة: أؤ شك ): 


در واقع شخص مخير در ميان اين سه كفاره (روزه- صدقه- ذبح كوسفند) مى باشد. 


سس هن افزايد: فو هتكامى كه (از بيمازى و دشمن در امان بوديد) از كسانى كه عمره را تمام كرده و حج را آغاز 
مى كنند» آنجه ميسر از قربانى است» ذبح كنند. (فَإذا أوقع من كمتع بالعقرة إِلَى الْحج فَمَا اسْتَيِسَرَ مِنَ الْهَدي). 

اشاره به اين كه در حب تمتع» قربانى كردن لازم است و فرق نمى كند اين قربانى شتر باشد يا كَاو ويا كوسفندء و بدون آن از 
احرام خارج نمى شود. 

#- سيس به بيان حكم كسانى مىيردازد كه در حال حج تمتع قادر به قربانى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 4 

نيستند» مىفرمايد: «كسى كه (قربانى) ندارد» بايد سه روز در ايام حجٌء وهفت روز به هنكام بازكشتء روزه بدارد» اين ده 
روز كامل است (فَمَنْ لَمْ يَجدْ قَصِيام تَلانَُ يام فى الْححج وَ سَبْعَةُ إذا رَجَعْتُم تلك عََرَةٌ كاملة). 

بتابراين ا كر قربانى بيدا نشودء يا وضع مالى انسان اجازه ندهد» جبران آن ده روز روزه است. 

/- بعد به بيان حكم ديكرى يرداخته» مى كويد: «اين برنامه حي تمتع براى كسى است كه خانواده او نزد مسجد الحرام نباشد) 
(ذلِك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلهُ حاضرى الْمَسْجِدٍ الّحرام). 

فابرارة كسا كل اهل مكه جا ارات مك بالاتددم حك كمغر فنا رقا ى ويف" آنه حك قزراة با اقراه مضت وخر ارق موشيوع 
در كتب فقهى آمده است. 

بعد از بيان اين احكام هفتكانه در يايان آيه دستور به تقوا مىدهد و مىفرمايد: «از خدا بيرهيزيد و تقوا بيشه كنيد و بدانيد 
انا رون ساف و كيت ان ديد قي 11 اشوا لكف عفرا أن الله فييك العقاني. 

اين تأكيد شايد به اين جهت است كه مسلمانان در هيج يكك از جزئيات اين عبادت مهم اسلامى كوتاهى نكنند جرا كه 
كوتاهى در آن كاهى سبب فساد حج واز بين رفتن بركات مهم آن مى شود. 

اهميت حجخ در ميان وظايف اسلامى! يف1164 

حجج از مهمترين عباداتى است كه در اسلام تشريع شده و داراى آثار و بركات فراوان و بيشمارى استء حي مراسمى است كه 
يشت دشمنان را مىلرزاند و هر سال خون تازهاى در عروق مسلمانان جارى مى سازد. 

حج عبادتى است كه امير مؤمنان آن را «يرجم) و «شعار مهم) اسلام ناميده و در وصيت خويش در آخرين ساعت عمرش 
فرموده: «خدا را نخدا را! در مورد خانه يروردكارتان تا آن هنكام كه هستيد آن را خالى نككذاريد كه اكر خالى كذارده شود 


مهلت داذه تمى شويد)ء (و بلائ الهى شما وافرا خواهد كرفت). 
اقسام حج: ..... ص : 11/4 


فقهاى بزركك ما با ابهام از آآيات قرآن و سنت ببامبر صلى الله عليه و آله و ائمه بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 1/8 

اهل بيت عليهم السشلام حج را به سه قسم تقسيم كردهاند: حج تمتع» حج قران و افراد. 

حج تمتع مخصوص كسانى است كه فاصله آنها از مكه 58 ميل يا بيشتر باشد (حدود 88 كيلومتر) و حج قران و افراد» مربوط 
به كسائى اسن كه دور كمتر او ايخ فاصله زيد كن فى كنند. 


در حج تمتع» نخست عمره را بجا مىآورند» سيس از احرام بيرون مىآيند» بعدا مراسم حج را در ايام مخصوصش انجام 


مىدهندء ولى در حي قران و افراد» اول مراسم حي بجا مى آورده مىشود. و بعد از يايان آن مراسم عمره. با اين تفاوت كه در 


حج قران» قربانى به همراه مىآورند و در حج افراد اين قربانى نيست. 
سورة البقرة (9) : آآية /191] ..... ص : 18٠‏ 


(آيه /ا9١)-‏ قرآن در اين آيه احكام حج را تعقيب م ىكند و دستورات جديدى مىدهد. 

الحت م ثرمايد اح در ماههاق متيتى اسك ( الخ أشهو معلرمات) منظور ازابق ماههاء ماهياى شؤال» .ذى القعده و 
ذى الحجه است. 

-١‏ سيس به دستور ديككرى» در مورد كسانى كه با احرام بستن شروع به مناسكك حج مى كنند» اشاره كرده مىفرمايد: «آنها كه 
حج را بر خود فرض كردهاند (و احرام بستهاند بايد بدانند) در حج آميزش جنسىء و كناه و جدال نيست» (فْمَنْ قَرَض فيهنَ 
الْحَجّ قلا رَقَتَّ وَّلا فَسَوقَ وَ لا جدالَ فى الْحجّ). 

به اين ترتيب محيط حج بايد از تمتعات جنسى و همجنين كناهان و كفتكوهاى بىفايده و جر و بحثها و كشمكشهاى بيهوده 
ياكك باشدء زيرا محيطى است كه روح انسان بايد از آن نيرو بككيرد و يكباره از جهان ماده جدا شود, و به عالم ماوراء ماده راه 
يابد» و در عين حال رشته الفت و اتحاد و اتفاق و برادرى در ميان مسلمانان محكم كردد و هر كارى كه با اين امور منافات 
دارد ممنوع است. 

- در مرحله بعد به مسائل معنوى حبّ؛ و آنجه مربوط به اخلاص است اشاره كرده؛ مىفرمايد: «آنجه راز كارهاى خير انجام 
معد خد يواتف (وما تكانا وق كور بعلن اللها. 

واين بسيار لذتبخش است كه اعمال خير در محضر او انجام مىشود. بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١81‏ 

ودرادامه همين مطلب مىفرمايد: «زاد و توشه تهيه كنيد كه بهترين زاد و توشدها يرهيز كارى است و از من بيرهيزيد اى 
صاحبان عقل» (وَ تَرَوّدُوا فَإِنَّ حَيِرَ الزَّادِ التَفُوى وَ انَّقُون يا أولن الأاب). 

اين جمله ممكن است اشاره لطيفى به اين حقيقت بوده باشد كه در سفر حي موارد فراوانى براى تهيه زادهاى معنوى وجود 
دارد كه بايد از آن غفلت نكنيد» در آنجا تاريخ مجسم اسلام است و صحندهاى زنده فداكارى ابراهيم (ع) و جلوههاى خاصى 
از مظاهر قرب يرورد كار ديده مىشود آنها كه روحى بيدار و انديشهاى زنده دارند مى توانند براى يكك عمر از اين سفر بى نظير 


روحانى توشه معنوى فراهم سازندك. 
سورة البقرة (؟) : آية 194] ..... ص : 141 


(آيه 194)- در اين آيه به رفع يارهاى از اشتباهات در زمينه مسأله حج يرداخته مي كزمايدة كاه بر شما بست كه ال فل 
برؤزه كارتان (و.منافع اقتصادى در ايام ح) بر خوردار شويده (ليس عَليكع جناخ أن تيكو فضا من ربكو). 

در زمان جاهليت هنكام مراسم حج هر كونه معامله و تجارت و باركشى و مسافربرى را كناه مىدانستند و حجٌ كسانى را كه 
جنين مى كردند باطل مى شمردند آيه فوق اين حكم جاهلى را بىارزش و باطل اعلام كرد و فرمود هيج مانعى ندارد كه در 
موسم حي از معامله و تجارت حلال كه بخشى از فضل خداوند بر بندكان است بهره كيريد ويا كار كنيد واز دست رنج خود 
استفاده كنيد علاوه بر اين» مسافرت مسلمانان از نقاط مختلف به سوى خانه خدا مى تواند يايه و اساسى براى يكك جهش 


اقتصادى عمومى در جوامع اسلامى كردد. 

سيس در ادامه همين آيه عطف توجه به مناسكك حي كرده مىفرمايد: 

«هنككامى كه از عرفات كوج كرديد خدا را در نزد مشعر الحرام ياد كنيد» (فَإِذا َقَضْحُمْ مِنْ عَرَفاتِ اذ كدوا الله عْدَ الْمَشْعَرِ 
الرام). 

واوا ياد كد اهنان كوه > هنما را اهدايت كر هريد بيش و أن از كمرآهان بوديسدة (وناذكزوة كنا نهدا كو و إن كته 
ِنْ قله لَمِنَ الضَالَينَ). 


سورة البقرةٌ (؟) : آية 158] ..... ص : 181 


اشاره 


(آيه 149)- باز در ادامه همين معنى مىفرمايد: «سيس از آنجا كه مردم كوج مى كنند (از مشعر الحرام به سوى سرزمين منى) 
كوج كنيد (ثمّ أَفِيضُوا مِنْ بر كزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 187 

عَِتٌ أفاض النَّاسُ) 

:ذو روايات اهمده است كه قبيله قريش در جاهليت امثيازات تادرسى براق ود قائل يودتد از جمله ابن كه مى كفتتد: ما تبايد 
در مراسم حج به عرفات برويم زيرا عرفات از حرم مكه بيرون است. قرآن در آيه فوق خط بطلا-ن براين اوهام كشيد و به 
مسلمانان دستور داد همه با هم در عرفات وقوف كنند واز آنجا همككى به سوى مشعر الحرام واز آنجا به سوى منى كوج 
ودريايان دستور به استغفار و توبه مىدهد مىفرمايد: «از خدا طلب آمرزش كنيد كه خداوند آمرزنده و مهربان است» (و 
اسْتَغْفِدُوا الله إن الله خَفُورٌ رَحِيمٌ). 

و طلب آمرزش كنيد از آن افكار و خيالات جاهلى كه مخالف روح مساوات و برابرى حجّح است. 

دراين بخش از آيات به سه موقف حجٌ اشاره شده. عرفات كه محلى در ٠١‏ كيلومترى مكه است سيس وقوف در مشعر 


الحرام- يا مزدلفه- و سوم سرزمين منى كه محل قربانى و رمى جمرات و يايان داده به احرام و انجام مراسم عيد است. 


نكتدها: ..... ص : 1417 


زائران خانه خحدا بعد از انجام مراسم عمره راهى مراسم حي مىشوند و نخستين مرحله همان وقوف در عرفات است- در 
نامكذارى سرزمين عرفات به اين نام ممكن است اشاره به اين حقيقت باشد كه اين سرزمين محيط بسيار آمادهاى براى معرفت 
بزورد كار شتاشاق ذاكدياكك ازبيك ويه راس اناده معنوى و روحانى كه انسان به هنكام ورود دو عرفات يداعي كيد 
باهيج بيان و سخنى قابل توصيف نيست تنها بايد رفت و مشاهده كرد- همه يكنواختء همه بيابان نشين» همه از هياهوى 
دنياى مادى و زرق و برقش فرار كرده در زير آن آسمان نيلى و در آن هواى ياك از آلودكى كناه؛ در آنجا كه از لابلاى 


نسيمش صداى زمزمه جبرئيل و آهنكك مردانه ابراهيم خليل و طنين حياتبخش صداى بيامبر اسلام صِلَّى الله عليه و آله شنيده 
مى شود در اين سرزمين خاطرهانكيز كه كويا دريجهاى به جهان ماوراى طبيعت در آن كشوده شده انسان نه تنها از نشئه عرفان 
بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 187 

برورد كار سرمست مى شود و لحظداى با زمزمه تسبيح عمومى خلقت هماهنكك مى كردد بلكه در درون وجود خود. خودش را 
هم كه عمرى است كم كرده و به دنبالش مى كردد بيدا مى كند و به حال خويشتن نيز عارف مى كردد. آرى! اين سرزمين را 


«عرفات» مى نامند جه اسم جالب و مناسبى! 
"- مشعر الحرام: دوّمين موقف حج- ..... ص : "1/1 


«مشعر» از ماده ١اشعور)‏ است در آن شب تاريخى (شب دهم ذى الحجه) كه زاثران خانه خدا يس از طى دوران تربيت خود در 
عرفات به آنجا كوج مى كنند و شبى را تا به صبح روى ماسدهاى نرم در زير آسمان يرستاره در سرزمينى كه نمونه كوجكى از 
محشر كبرى و يردهاى از رستاخيز بزركك قيامت است. آرى! در جنان محيط بىآلايش و با صفا و تكان دهنده در درون جامه 
معصومانه احرام و روى آن ماسدهاى نرم انسان جوشش جشمهدهاى تازهاى از انديشه و فكر و شعور در درون خود احساس 


م ىكند و صداى ريزش آن را در اعماق قلب خود به روشنى مىشنود آنجا را «مشعرا مىنامند! 


سورة البقرة (؟) : آية ]7٠٠‏ ..... ص : “141 
اشاره 

5٠٠١ آبه‎ 

شأن نزول: ..... ص : “1/41 


در حديثى ازامام باقر عليه الس لام مى خوانيم كه: در ايام جاهليت هنكامى كه از مراسم حم فارع مى شدند در آنجا اجتماع 
م ىكردند و افتخارات نياكان خود را بر مىشمردند (و افتخارات موهومى براى خود بر مىشمردند) آيه نازل شد و به آنها 


دستور داد كه به جاى اين كار (نادرست) ذكر خدا كويند واز نعمتهاى بى دريغ خداوند و مواهب او ياد كنند. 
تفسير: 000 ص : 181 


اين آيه همجنان ادامه بحثهاى مربوط به حجٌ است نخست مى كويد: 

«هنكامى كه مناسكك (حجّ) خود را انجام داديد ذكر خدا كوييد همان كونه كه يدران و نياكانتان را ياد مى كرديد بلكه از آن 
بيشتر و برتر) (فإذا قَضَهُمْ مناسككم َاذْكرُوا اللّهَ كذ ك ركم آباء كم أؤ أَسَدّ ذكرا). 

منظور از اين تعبير اين نيست كه هم نياكانتان را ذكر كنيد و هم خدا راء بلكه اشارهاى است به اين واقعيت كه اكر آنها بخاطر 


يارهاى از مواهب لا-يق ياد آورى هستند يس جرا به سراغ خدا نمىرويد كه تمام عالم هستى و تمام نعمتهاى جهان از ناحيه 
اوست صاحب صفات جلال و جمال و ولى نعمت همككان است. بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 181 

«ذكر خدا» در اين جا تمام اذكار الهى بعد از مراسم را شامل مى شود. 

در اينجا مردم را به دو كروه تقسيم مىكند مىفرمايد: «كروهى از مردم مى كويند خداوندا! در دنيا به ما نيكى عطا فرما ولى 


ذو لكوت جوود اف دا رتنه نوق االناس ق خول وكا انا فى لذن ونها له فى للع وا راق 
سورة البقرهة (؟): آية 1١١‏ ] 66... ص 5ه 14 


(آيه ١١7)-«و‏ كروهى مى كويند يرورد كارا! به ما نيكى عطا كن و در آخرت نيكى مرحمت فرما وما رااز عذاب آتش 
نكاهدار» (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ رَبّنا آتنا فى الدَّنْا حَسَنَةُ وَ فى الْآخِرَهْ حَسَنَةُ وَقِنا عَذابٍ النَارِ). 

در حقيقت اين قسمت از آيات اشاره به خواستههاى مردم و اهداف آنها در اين عبادت بزركك استء زيرا كروهى هم مواهب 
مادى دنيا را مىخواهند وهم مواهب معنوى را بلكه زندكى دنيا را نيز به عنوان مقدمه تكامل معنوى م ىطلبند! در اين كه 
منظور از «حَسَدَة در آيه جيست؟ در حديثى از ييامبر اكرم صلَى الله عليه و آله مى خوانيم: «كسى كه خدا به او قلبى شاكر و 
زبان مشغول به ذكر حق» و همسرى با ايمان كه او را در امور دنيا و آخرت يارى كند ببخشدء نيكى دنيا و آخرت را به او داده 
وازعذاب آتش باز داشته شده). 

البته «حسنه) به معنى هر ككونه خير و خوبى است و مفهوم وسيع و كستردهاى دارد كه تمام مواهب مادى و معنوى را شامل 


مى شود» بنايراين آنجه در روايت فوق افلة بيان مصداق روشن آن است. 
سورةٌ البقرةٌ (؟) : آية ]"١7‏ ..... ص : 14812 


(آيه -)58١7‏ در اين آيه اشاره به كروه دوم كرده (همان كروهى كه حسنه دنيا و آخرت را از خدا مىطلبند) مىفرمايد: «آنها 
نصيب و بهرهاى از كسب خود دارند و خداوند سريع الحساب است» (أولتِك لَهُمْ نَصِيبٌ مما كسَبُوا وَ اللَهُ سَرِيعٌ الجساب). 
در حقيقت اين آيه نقطه مقابل جملهاى است كه در آيات قبل در باره كّروه اول آمد كه مىفرمايد: «آنها نصيبى در آخرت 


ندارنك). 
سورة البقرةٌ (؟) : آية ]7١1"‏ ..... ص : 1875 


(آيه 070 اين آيه آخرين آيهاست كه در اينجا در باره مراسم حيّ» سخن مى كويد و سنتهاى جاهلى را در رابطه با 
تفاخرهاى موهوم نسبت به نياكان و كذشتكان در هم مى شكند و به آنها توصيه م ىكند كه (بعد از مراسم عيد) به ياد خدا 
باشند بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 188 

مىفرمايد: «خدا را در روزهاى معينى ياد كنيد» (وَ اذّْكرُوا الله فى أَيّام مَعْدُوداتِ). 

دراين كه منظور از اين اذ كار جيست؟ در احاديث اسلامى به اين ميؤوك شين اال كذ و ل اله نماز كه آغازش نماز 
ظهر روز عيد قربان؛ و يايانش نماز روز سيزدهم استء جملههاى الهام بخش زير تكرار كردد: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و 
الله اكبر و لله الحمد الله اكبر على ما هدانا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام. 


سيس در دنبال اين دستور مىافزايد: «كسانى كه تعجيل كنند و (ذكر خدا را) در دو روز انجام دعنك "كاهى ين آثان اليسك ةو 
كسانى كه تأخير كنند (و سه روز انجام دهند نيز) كناهى بر آنها نيستء براى كسانى كه تقوا ييشه كنند) (فْمَنْ تَعَبَلَ فِى يَوْمَئِنِ 
فلا إِنْم عليه وَ مَنْ تَأَخَوَ قَلا إِنّْم عَلَيهِ لمن انّقى). 

اين تعبير در حقيقتء اشاره به نوعى تخيير در اداء ذكر خداء ميان دو روز و سه روز مى باشد. 

ودر يايان آيه» يكك دستور كلى به تقوا داده مىفرمايد: «تقواى الهى يبشه كنيد و بدانيد شما به سوى او محشور خواهيد شدا 
(وَ انوا الل وَ اَمَو أَنَكُمْ ليه تُحَرُونَ). 

اين جمله مى تواند اشاره به اين باشد كه مراسم روحانى حجّ» كناهان كذشته شما را ياكك كرده؛ و همجون فرزندى كه از مادر 


متولد شده است ياكك از اين مراسم باز مى كرديد, اما مراقب باشيد بعدا خود را آلوده نكنيد. 


سورة البقرة (؟) : آية ©٠؟]‏ ..... ص : 184 


شأن نزول: ٠6‏ ص :8خ 


در مورد نزول اين آيه و دو آيه بعد كفتهاند: اين آيات در باره «اخنس بن شريق» نازل شده كه مردى زيبا و خوش زبان بود و 
اناهن بن لوسك اناير على |للداظلدو لدي كزة و كعود را افينليزانة جلو فى ذادو عر كد م كوره كه ابيحقيرت ىا 
دوست دارد و به خدا ايمان آورده؛ ييامبر هم كه مأمور به ظاهر بود با او كرم مى كرفتء ولى او در باطن مرد منافقى بود» در 
يكك ماجرا زراعت بعضى از مسلمانان را آتش زد و جهاريايان آنان را كشت. 


اين سه آيه نازل شد و به اين ترتيب يرده از روى كار او برداشته شد. 
تفسير: 6وووهة ص : 0خ 


در اين آيه» اشاره سر بستهاى به بعضى از منافقان كرده؛ مىفرمايد: بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 188 

«و بعضى از مردم جنين هستند كه كفتار او در زندكى دنيا مايه اعجاب تو مى شود (ولى در باطن جنين نيست) و خداوند بر 
آنجه در قلب او است كواه مىباشد» واو سرسختترين دشمنان است» (وَ مِنَ النّاس مَنْ يُغجبك قَوْلَهُ فى الْحَاةِ الدَّئْيا وَ يَشْهِدُ 
لله على ما فى قله وَهُوَ أَلَدّ الخصام). 


سورة البقرة (1) : آية ه١١1]‏ ..... ص : 188 


(آيه ©76)- سيس مىافزايد: «نشانه دشمنى باطنى او اين است كه وقتى روى بر مى كرداند و از نزد تو خا[مى شودء» كوشش 


م ىكند كه در زمين» فساد به راه بيندازد» و زراعت و جهاريايان را نابود كند بااين كه مىداند خدا فساد را دوست ندارد) (وَ 
إذا تَوَلَى سَعى فِى الْأرْض لِيَفْسِدَ فيها وَ يُهْلِك الْحَوْتَ وَ النَمْلَ وَ الله لا يْحِبّ الْمّساة). 
آرى!اكر اينها در اظهار دوستى و محبت به ييامبر اسلام و بيروان او صادق بودند هركز دست به فساد و تخريب نمىزدندء 


ظاهر آنان دوستى خالصانه استة: اما در باطن» بى رحم ترين» و سر سخت ترين دشمناتتك: 
سورة البقرة (؟) : آية ع٠‏ ؟] ..... ص : 18 


ويه #2 )دو اين امد م افتادد: عكانى كه اوززا ان ادن عحل زنت نهى كنقد وو بداو كنت شوه از عدا ريسن (اتقن 
لجاجت در درونش شعلهور مى كردد) و لجاج و تعصب او را به كناه مى كشاند» (وَ إذا قِيلَ لَه انّي اللَّهَ أَحَدَتْهُ لعز باإثم). 
هيه اندو مجان قي رامن دالا دن لمعته انعا الجن لوقه والطروو بو الكررك مكمو رون كردي خاذك 
كاريهايش مىافزايد جنين كسى را جز آتش دوزخ رام نمى كندء و لذا در يايان آيه مىفرمايد: «1تش دوزخ براى آنها كافى 
است و جه بد جايكاهى است» (فَحَسْبَهُ جَهَنّم وَ لبِنْسَ الْمهادٌ). 


سورة البقرة (") : آية /ا١٠؟]‏ ..... ص : 1868 
اشاره 

7١1/ آبه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 1468 


مفسر معروف اهل تسنن «ثعلبى» مى كويد: هنكامى كه بيغمبر اسلام صلَى الله عليه و آله تصميم كرفت مهاجرت كند, و 
مش ركان اطراف خانه او را براى حمله به اوه محاصره كرده بودند دستور داد على عليه السّ.لام در بستر او بخوابد و يارجه سبز 
رنكى كه مخصوص به خود ييغمبر بود روى خود بكشد. 

دراين هنكام خداوند به «جبرئيل» و «ميكائيل» وحى فرستاد كه من بين شما برادرى ايجاد كردم و عمر يكى از شما را 
طولانى تر قرار دادم كداميكك از شما حاضر بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 1/1 

است ايثار به نفس كند؟ هيج كدام حاضر نشدند به آنها وحى شد اكنون على عليه السَلام در بستر ييغمبر خوابيده و آماده شده 
جان خويش را فداى او سازد به زمين برويد و حافظ و نكتهبان او باشيد هنككامى كه جبرئيل بالاى سر و ميكائيل يايين ياى على 
عليه السّلام نشسته بودند جبرئيل مى كفت: «به به آفرين به تو اى على خداوند به واسطه تو بر فرشتككان مباهات مى كند»! در اين 
هنكام آيه نازل كرديد و به همين دليل آن شب تاريخى به نام «ليلة المبيت» ناميده شده است. 


تفسير: 5058 ص : 8م١1‏ 


كر جه اين آيه در مورد هجرت بيغمبر و فداكارى على عليه السّلام نازل شده» ولى مفهوم و محتواى كلى و عمومى دارد. ودر 
واقع نقطه مقابل جيزى است كه در آيات قبل در مورد منافقان وارد شده بود» مىفرمايد: «از ميان مردم كسانى هستند كه جان 
غوفيوا دو يزان عشودى عدا تروشتده وشراوجه تسيك بعد كان هيرباناسث» (وهق الناس من شرق ننشة امنا 
مَوْضات الله وَ اللهُ رَوْفُ بِالْعبادِ). 

جمله (و الله رَوْفْ بالعباد) ممكن است اقارءبه اين ياشد كهخداوتد درعين اين كه بخشعده جاق به النسان اث همان را 
خريدارى مى كند و بالاترين بها را كه همان خشنودى اوست به انسان مى يردازد! قابل توجه اين كه فروشنده «انسان» و خريدار 
«خدا» و متاع «جان» و بهاى معامله خشنودى ذات ياكك اوستء در حالى كه در موارد ديكر بهاى اين كونه معامللات را بهشت 
جاويدان و نجات از دوزخ ذكر كرده است. 

به هر حال آيه فوق با توجه به شأن نزول يكى از بزركترين فضائل على عليه السّ.لام است كه در اكثر منابع اسلامى ذكر شده 


افد 
سورة البقرةً (؟) : آية ]1١4‏ ..... ص : /141ا 


(آيه 004- صلح جهانى تنها در سايه ايمان! بعد از اشاره به دو كروه (كروه مؤمنان بسيار خالص و منافقان مفسد) در آيات 
كذشته همه مؤمنان را در اين آيه مخاطب ساخته مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد» همككى در صلح و آشتى درآبيد) 
(يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فى السَلّم كاقَة). 

از مفهوم اين آيه جنين استفاده فى وف كه صلح و آرامش تنها در يرتوايمان بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: ١8/4‏ 

امكان يذير است. اصولا در مقابل عوامل يراكندكى (زبان و نزاد و ...) يكك حلقه محكم اتصال در ميان قلوب بشر لازم استء 
اين حلقه اتضال ثنها ابمان به خدا است كه مافوق ابن اختلافات است. 

سيس فى أفزايدة «از كامهاق شيطان بيروع كنيد كه او دشدق اشكار شما اسخكة (وَ لا تتَبعُوا رات الشَّيِطانِ نه لَكُمْ عَدُوٌ 
در اينجا نيز اين حقيقت تكرار شده كه انحراف از صلح و عدالت و تسليم شدن در برابر انكيزههاى دشمنى و عداوت و جنكك 
و خونريزى از مراحل ساده و كوجكك شروع مىشود, و به مراحل حاد و خطرناكك منتهى مى كردد. 

جداء له لكع هدر قر معدم مدلل ولق ربروظى ابضواى كريد داك لليظان بالمايزرىفكقى رويد ته 


اواز آغاز آفرينش آدم براى دشمنى با او كمر بست, با اين حال جكونه تسليم وسوسههاى او مىشويد! 
سورة البقرهة (؟): آية )] 6ثووة ص : 1١8/8‏ 


(آيه 709)- در اين آيه به همه مؤمنان هشدار مىدهد كه «اكر بعد از (اين همه) نشانهها و برنامهدهاى روشن كه به سراغ شما 
آمده لغزش كنيد و تسليم وسوسههاى شيطان شويد و كامى بر خلاف صلح و سلام برداريد بدانيد (از ينجه عدالت خداوند 
فرار نتوانيد كرد) جرا كه خداوند توانا و شكستنايذير و حكيم است» (فَإِنْ ار وما كه الْيّناتٌ فَاعْلْمُوا أَنَّ الله 
عزي خكية 


برنامه روشنء راه روشن و مقصد هم معلوم است با اين حال جايى براى لغزش و قبول وسوسههاى شيطانى نيست! اكر منحرف 


شويد قطعا مقصر خود شماييد و بدانيد خداوند قادر حكيم شما را مجازات عادلانه خواهد كرد. 
سورة البقرة (؟) : آية ١٠؟]‏ ..... ص : /14ا 
اشاره 


(آيه -)59١‏ اين آيه كر جه از آيات بيجيده قرآن بنظر مىرسد لكن دقت روى تعبيرات آن ابهام را بر طرف مى سازدء در اينجا 
زوق مك به سامير صلى اللدعليهو آله اسسخه من فرماندة آنا آنها اتظار كارتك كمعداوته و فشكا در ساهعاف انها نه 
سوى آنها بيايند» و دلايل ديككرى در اختيارشان بككذارند با اين كه جنين جيزى محال است و به فرض كه محال نباشد جه 
ضرورتى دارد (كَيل يَنْظرُونَ َِ أَنْ 2 الل فى كَل مِنَ الْعَمام وَ الْمَلائِكَةٌ).) در حالى كه كار يايان كرفته است» (وَ قَضِدى 
الأَمد). بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 189 ْ ْ 

دراين كه منظور از يايان كرفتن كار جيست؟ آنجه به نظر مىرسد اين است كه اشاره به نزول عذاب الهى به كافران لجوج 
باشد زيرا ظاهر آيه مربوط به اين جهان است. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و همه كارها به سوى خدا باز مى كردد) (وَ 9 الله توج الكو 

امور مربوط به ارسال بيامبران و نزول كتابهاى آسمانى و تبيين حقايق بازكشت به او م ىكند همان كونه كه امر حساب و 


مجازات و كيفر و ياداش به او باز مى كردد. 
رؤيت خداوند - ..... ص : 1489 


شك مشاهد وحسى تهنا در قووة اجسامي صورك :من كيرة كه ذازاق ركه ومكاة ومحل ات كابراية: دن مور ذات 
خداوند كه مافوق زمان و مكان است معنى ندارد ذات ياكك او نه در دنيا با اين جشم ديده مىشود و نه در آخرت دلايل عقلى 
البته مشاهده خداوند با جشم دل هم در اين جهان ممكن است و هم در جهان ديكر و مسلما در قيامت كه ذات ياكك او ظهور 


و بروز قوىترى دارد اين مشاهده قوى تر خواهد بود .)١١‏ 
سورة البقرةً (؟) : آآية 911] ..... ص : 145 


(آيه ١71)-اين‏ آيه در حقيقت» يكى از مصاديق آيات كذشته استء جرا كه در آيات كذشته سخن از مؤمنان و كافران و 
منافقان بود كافرانى كه بر اثر لجاجتء آيات و دلايل روشن را ناديده كرفته به بهانه جويى مى يرداختند» و بنى اسرائيل يكى 
از مصاديق واضح اين معنى هستند مىفرمايد: «از بنى اسرائيل بيرس» جه نشانههاى روشنى به آنها داديم؟» ولى آنها اين 
نشانهدهاى روشن را ناديده كرفتند» و نعمتهاى الهى را در راه غلط صرف كردند (سَلُ بَنى إشرائِيل كم آتَيِناهُم مِنْ آيَدُ يَيَنَهُ). 

سيس مىافزايد: «كسى كه نعمت خدا را بعد از آن كه به سراغ او آمد تبديل كند (واز آن سوء استفاده نمايد» كرفتار عذاب 


شديد الهى خواهد شد) زيرا خداوند 


.15١ تا‎ "1١ سوره انعام و «ييام قرآن» جلد ؟؛ صفحه‎ ٠١ براى شرح بيشتر رجوع كنيد به «تفسير نمونه) ذيل آيه‎ )١( 

بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١90‏ 

تلدديق لناب اكه زو نلعتل تقهة اللديق قدا ما نجاف فإن الله ويد المقات 

منظور از تبديل نعمت اين است كه انسان امكانات و منابع مادى و معنوى را كه در اختيار دارد» در مسيرهاى انحرافى و كناه به 
كار كيرد» مسأله تبديل نعمت» و سرنوشت دردناك ناشى از آن منحصر به بنى اسرائيل نيست» هم اكنون دنياى صنعتى كرفتار 
اين بدبختى ركه الست زيرا بااين كه خداوند مواهب و نعمتها و امكاناتى در اختيار انسان امروز قرار داده كه در هيج 
دورانى از تاريخ سابقه نداشته» ولى بخاطر دورى از تعليمات الهى ييامبران كرفتار تبديل نعمت شده و آنها رابه صورت 
وسقها ف ذو را قاو سم رديه كار > لدو ال 1 م وود باهيا براه وكرز اق عمو ا قد شيعا ال دريف افق 
خويش براى توسعه ظلم و استعمار و استثمار بهره كرفته و دنيا را به جايكاهى ناامن از هر نظر مبدل كرده است. 


سورة البقرة (؟) : آية ؟71؟] ..... ص : 195٠‏ 
اشاره 


1؟ 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص ٠:‏ 


ابن عباس مفسير مغروق مى كويد اين آيه در بازة اقليت اشرافى وبرؤساي قريشن نازل شد كه زند كن سيار مرفهى «داشتند» و 
جمعى از مؤمنان ثابت قدم كه از نظر زندكى مادى فقير و تهيدست بودند را به باد استهزاء مى كرفتند و مى كفتند: اكر ييامبر 
على اللسكدفو 1 اومشخصية. ل الفيشوو اليس وت نهنا برهو كتر اقتريور كان ارال مروف سل كردلينه ا متاو شدج كان 


بى اساس آنها ياسخ داد. 
تفسير: ٠6‏ ص ل 


شأن نزول اين آيه مانع از آن نيست كه يكك قاعده كلى و عمومى از آن استفاده كرده يا آن را مكمل آيه ييشين در باره يهود 
بدانيم آيه مى كويدة «ؤند كى .ذنيا براق كاقرآن زينت داذه شده است» (َزْيْنَ لذن كُقدوا الْياةٌ الدّنِيا). 

لذا از باده غرور سرمست شده «ووافراد با ايمان را كه احيانا دستشان تهى است به باد مسخره مى كير ند) (وَ يَسْحَرُونَ من الْذِينَ 
آمَنُوا). 

ابق دز حالى اسك كه«اين أقراد با ايماك وتقوا دن قينامت يركر از آنها عسقئد؛ انهادن اعلى علبية بهشهسد وابنها دن وكات 


جهنم (و الذي انهوا َوْقَهُمْ يوم الْقِيامَةُ). 


زيرا در آن جهان مقامات معنوى صورت عينى به خود مى كيرد و مؤمنان در درجات بالايى قرار خواهند كرفتء آنها كويى بر 
فراز آسمانها سير مىكنند در حالى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١4١‏ 

كه ينها كو سنا )1 مول رقف و اك حداف نيدت اللعيك ]قوز كود اوقا ار" كدر اول لفق ب سفبنا ف رويس هه له 
يورق مَنْ يسْاءُ بير جساب). 

اينها در حقيقت بشارت و آرامشى است براى مؤمنان فقير و هشدار و تهديدى است براى ثروتمندان مغرور و بىايمان. 
بريعينات يندز رووى هدرركاء نبحيك ينان آذ بالأبنان قار وان المع كدو كر ااه وكراطيه الفى ب اقل داكا ينا 


نيست بلكه مطابق كرم و لطف او است و مىدانيم لطف و كرمش حد و حدودى ندارد. 
سورة البقرة (؟) : آية “817] ..... ص : 141 


(آيه 717)- بعد از بيان حال مؤمنان و منافقان و كفار در آيات ييشينء در اين آيه به سراغ يك بحث اصولى و كلى و جامع 
در مورد ييدايش دين و مذهب و اهداف و مراحل مختلف آن مىرود نخست مىفرمايد: «انسانها (در آغاز) همه امت واحدى 
بودنقه لكان قدت أك وابيكة): 

ودر آن روز تضادى در ميان آنها وجود نداشت,ء زندكى بشر و اجتماع او ساده بود. فطرتها دست نخورده. و انككيزههاى هوى 
و هوس واختلا.ف و كشمكش در ميان آنها ناجيز بود. (اين مرحله اول زندكى انسانها بود) سيس زندكى انسانها شكل 
اجتماعى به خود كرفت زيرا انسان براى تكامل آفريده شده و تكامل او تنها در دل اجتماع تأمين مى كردد (و اين مرحله دوم 
زندكى انسانها بود) ولى به هنكام ظهور اجتماع» اختلافها و تضادها به وجود آمد جه از نظر ايمان و عقيده؛ و جه از نظر عمل 
و تعيين حق و حقوق هر كس وهر كروه در اجتماعء و اينجا بشر تشنه قوانين و تعليمات انبياء و هدايتهاى آنها مى كردد تا به 
اختلافات او در جنبههاى مختلف يايان دهد (و اين مرحله سوم بود) در اينجا «خداوند ييامبران را برانكيخت تا مردم را بشارت 
دهند و انذار كنند» (قبعَتٌ الله اَن مبِشّرينَ وَ مُنْذِرِينَ). و اين مرحله جهارم بود. 

قرأارنها اتبيانينا حااهتددارهاي البادى قرع بيده ومعاة وحياة درك كدير انها باداش و كثر اصبالوخوين رافلق 
مى يابند براى كرفتن احكام و قوانين الهى آمادكى بيدا كردند و لذا مىفرمايد: «خداوند با آنها كتاب آسمانى به حق نازل 
كرد تا بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١97‏ 

در ميان مردم در آنجه اختلاف داشتند حكومت كندا (وَ أَْرّلَ مَعَهُمُ الكتات الْحَقّ يكم بَينَ النّاسِ فِيتما الوا فيه). 

و به اين ترتيب ايمان به انبياء و تمسكك به تعليمات آنها و كتب آسمانىء آبى بر تش اختلافات فرو ريخت و آن را خاموش 
ساخت- و اين مرحله ينجم بود. 

اين وضع مدتى ادامه يافت ولى كم كم وسوسههاى شيطانى و امواج خروشان هواى نفسء كار خود را در ميان كروهى كرد 
لذا آي عئ فرهايد: «در آن اغتلاق تكردتد مكر كسان كه كناب آسشمائى رادريافت واشته يودقد:و بينات و تشاندهاى روشق 
4 آنها رستتاه بود آرتىا آنهاء امن اتجرا اونع و متشكرى رن ودف روكيدو زو فا تلت فيه لا الذيق اورف يق 
بَعْدِ ما جاءَنّهُمُ الْببّناتٌ بَعْيا بتنَهُْ). و اين مرحله ششم بود. 

در اينجا مردم به دو كروه تقسيم شدند مؤمنان راستين كه در برابر حق تسليم بودند آنها براى يايان دادن به اختلافات جديد به 


كتب آسمانى و تعليمات انبياء باز كشتئد و به حق رسيدند و لذا مىفرمايد: «خداوند مؤمنان از آنها را به حقيقت آنجه در آن 


اماك اشع نه قرنان هوه سدايك فرسودة ون حال كه اقزاة ب ابناة وسص كر وى غود سعدا دن كبرافى و العاف 
باقى ماندند (فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنوا لِمَا اتَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقَّ بإذْنِه). و اين مرحله هفتم بود. 

و در بايان آيه مىفرمايد: «خداوند هر كه را بخواهد ولايق ببيند به راه مستقيم هدايت مىكند» (وَ الله يَهْدِى مَنْ يَساءُ إلى 
راط مُشتقيم). 

اللتانجود اين عشي زلى كد المقب كيك او اليك 16 كين سانب بنكو الدشر كزقة تميق تاودا بن كار اسك 
ام كنياق كةادازاص تيشدياكه ووو تسارم دو وزائز سنك مشموال عند مياق اوم ى قوقدة التعاهاك عقيدس آنها اساف 
مى كردد و از روشن بينيهاى مخصوصى بر خوردار مىشوند و آنها را از اختلافات و مشاجرات دنيا يرستان بىايمان بر كنار 


مىدارد و آرامش روح و اطمينان خاطر و سلامت جسم و جان به آنها مى بخشد. 
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بعضى از مفسران كفتهاند: هنكامى كه در ج: جنكك بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ١‏ 
اسواب فين و خرف وشدك بن سيدليانان غال» شد ىو وو عخاضرة قراو كرض إين أيه نازل شادق فلن راع عدر وافافة 


دعوث تمود و يارى نصرت به آنها دأد. 
تفسير: 6ه ص : 157 


ازايخ آية جنين بز هى ابد كه جمعى از مؤمتان هى ينداشسد كةغامل اصلى وروذ در يهشت تنها اظهار ابمان به مدا است 
بى آنكه تلاش و كوششى به خرج دهندء قرآن در برابر و ال عي 
بى آذكه حوادثى همجون حوادث سخت كذشتكان به شما برسدا (أَمْ عتم تم أَنْ تَدْخُلُوا الْجنَةٌ و لشايابك كل لني خلزابوة 
«همانها كه شدايد و زيانهاى فراوان به آنها رسيد و آنجنان ناراحت و متزلزل شدند كه ييامبر الهى و افرادى كه ايمان آورده 
بولك كقتلة» يس يارى خدا كجاست! (مَدتهُم الْبأساء وَ الضَّوَاء وَ زُلْلُوا َتّى يَقُولَ الؤشول و الِّينَ آمنُوا مَعَهُ متى نَضرٌ اللّو). 
البته آنها اين جمله را به عنوان اعتراض و ايراد نمى كفتند بلكه به عنوان تقاضا و انتظار مطرح مىكردند. و جون آنها نهايت 
الاك شرد ان ران شود شر عع قارط رودت ب اتن الاق لذن اناده زا تعد د 1د الك ار ا 


نزديكك است» (ألا إنَّ نَضْرَ الله قَرِتٌ). 


در حقيقت اين آيه به يكى از سنن الهى كه در همه اقوام جارى بوده است اشاره م ىكند و به مؤمنان در همه قرون و اعصار 
هشدار مىدهد كه براى ييروزى و موفقيت و نايل شدن به مواهب بهشتىء بايد به استقبال مشكلات بروند و فداكارى كنند و 
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آبيه ١0‏ ؟ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :134 


«عمرو بن جموح) بيرمردى بزركك و ثروتمند بود به بيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد از جه جيز صدقه بدهم و به جه 
كسانى؟ اين آيه نازل شد و به او ياسخ كفت. 


0 


تفسير: ..... ص : 191 


در قرآن مجيد آيات فراوانى در باره انفاق و بخشش در راه خدا آمده است همين امر سبب مىشد كه در باره جزئيات از ييامبر 
علخ الله عليه الدسؤال كسد لذانون ابه مروه بعك ه وقوه اراق مسال بض كتلد بن عدج زا انقاق عنتد» ديه كار تكن ما ذا 
يُنفِقَونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 1١94‏ 

سيبس مىافزايد: «بككو هر خير و نيكى (و هر كونه سرمايه سودمند مادى و معنوى) كه انفاق م ى كنيد براى يدر و مادر و 
رذبكان و سماف وستعيندات و واتاحد كان هويوات ايك بالأندة (فل ها نْفَقَتُمْ مِنْ حَثر فَللوالِدَيْن وَ الْأقرَِينَ و اليتتامى وَ الْمساكين 
وَائن السّبيل). 

مسلما ذكر اين ينج طايفه به عنوان بيان مصداقهاى روشن است و كر نه منحصر به آنها نمى باشد. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و هر كار خيرى انجام مى دهيد خداوند از آن آكاه است» (وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ ير فَإنَ الله به عَلِيمٌ). 
لزومى ندارد تظاهر كنيد و مردم را از كار خويش آكاه سازيد, جه بهتر كه براى اخلاص بيشتر انفاقهاى خود را ينهان سازيد. 
زيرا كسى كه ياداش مىدهد از همه جيز با خبر است و كسى كه جزا به دست اوست حساب همه نزد او است. 

جمله «وَ ما تَفْعَلُواه معنى وسيعى دارد كه تمام اعمال خير را شامل مى شود. 

و جمله («ما نْمََتُمْ مِنْ خَثر) (آنجه از نيكيها انفاق مى كنيد) مى كويد: انفاق از هر موضوع خوبى مىتواند باشد» و تمام نيكيها 
واقامل فى شو اق اموال باقتد يا عساكه اذ مرفوعاك نادي باشة بامعترف: 

در ضمن تعبير به «خير) نشان مىدهد كه مال و ثروت ذاتا جيز بدى نيستء بلكه يكى از بهترين وسايل خير است» مشروط بر 
ايق كنديه نيكى أ أن بهره كير شود. 
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(آايه 1) آيه كذشته عمدتا در مورد انفاق اموال بود و دراين آيه سخن از انفاق جانها در راه خدا است واين هر دو در 
ميدان فداكارى دوش به دوش يكديكر قرار دارند. مىفرمايد: «جنكك (با دشمن) بر شما مقرر شده است در حالى كه از آن 
اكرأه دازيد (كتت عَلَبِكم لقتال وَ هُوَ كو لَكم). 

سبو بده كدت (لرخقه التدة) اشنارد :نه سحن :رن طفن بودن اين فرمان الهى است. 

براى انسانهاى معمولى يكك امر طبيعى است كه جنكك و لو با دشمن ودر راه خحدا خوشايند نيست زيرا در جنكك هم تلف 
اموال و هم نفوس و هم جراحتها بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١98‏ 

و مشقتها است البته براى عاشقان شهادت در راه حق و كسانى كه در سطح بالايى از معرفت قرار دارند جنكك با دشمنان حق 
شربت كوارايى است كه همجون تشنه كامان به دنبال آن مىروند و مسلما حساب آنها از حساب توده مردم جدا است. 

سيس به يكك قانون كلى و اصل اساسى كه حاكم بر قوانين تكوينى و تشريعى خداوند است اشاره مى كند» مىفرمايد: ١جه‏ بسا 
كما انحوي اكراء د للد انك قر يجالى كه براق دما كور اليك وهار سع ادك رو كدو ه وكدي» قبي ان لكزتراطيا وقد 
به عكس كناره كيرى از جنكك و عافيت طلبى ممكن است خوشايند شما نباشد در حالى كه واقعا جنين نيست «جه بسا جيزى را 
فوبدك اله الي ىأل بيزاى لماك اسك (وعهى أذ تبطرافيا وهو كز لكا 

ودر بيايان مىفرمايد: «و خدا مىداند و شما نمىدانيد» (وَ الله يعلم و أتته لا تعلموة): 

يرورد كار جهان با اين لحن قاطع مى كويد كه افراد بشر نبايد تشخيص خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتشان حاكم 
سازند جرا كه علم آنها از هر نظر محدود و ناجيز است و معلوماتشان در برابر مجهولات همجون قطرهاى در برابر دريا است. 
آنها با توجه به علم محدود خود نبايد در برابر احكام الهى روى در هم كشند. بايد بطور قطع بدانند كه خداوند اككر جهاد و 
روزه و حج را تشريع كرده همه به سود آنها استء توجه به اين حقيقت روح انضباط و تسليم در برابر قوانين الهى را در انسان 


يرورش مىدهدء و دركك و ديد او رااز محيطهاى محدود فراتر مىبرد و به نامحدود يعنى علم بىيايان خدا بيوند مىدهد. 
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بيش از جنكك «بدر» يبامبر اسلام صلَى الله عليه و آله «عبد الله بن جحش» را طلبيد و نامهاى به او داد» به او فرمان داد يس از 


آنه كاذو وون زاء هود فانه وا بكناعة قطق انغمل كدنه اوس ادو روز طن طريق انهو كقوى و سطيه وافقة اوسن 


از آن كه نامه را باز كردى تا «نخله) (زمينى كه بين مكه و طائف است) بيش برو و در آنجا وضع قريش را زير نظر بكيرا. 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١98‏ 

هنكامى كه به «نخله) رسيدند به قافلهاى از قريش بر خورد كردند به آنها حمله كردند «عمر و بن حضرمى» را كشتند و قافله را 
با دو نفر نزد بيامبر صلى الله عليه و آله آوردندء بيغمبر به آنان فرمود: من به شما دستور نداده بودم كه در ماههاى حرام نبرد 
كنيد» مشركان نيز زبان به طعن كشودند كه محمد صلَى الله عليه و آله جنكك و خونريزى را در ماههاى حرام حلال شمرده 
آيه مورد بحث نازل شد و سيس عبد الله بن جحش» و همراهانش اظهار كردند كه در اين راه براى دركك ثواب جهاد 


كوشش كردهاند و از ييامير يرسيدند كه آيا اجر مجاهدان را دارند يا نه؟ آيه بعد (آيه )7١14‏ نازل كرديد. 


تفسير: 58 ص : ١52‏ 


اين آيه در صدد ياسخ كُويى به يارهاى از سؤالات در باره جهاد و استثناهاى آن استء نخست مىفرمايد: «از تو در باره جنكك 
كردن در ماههاى حرام سؤال مى كنند» (يَسَْلُوك عَن الشَّهْرِ ارام قتَالٍ فبه). 

سنس فين اقزايل: نه انها كر كك در آن ( كناه) يؤر كى است» 0 قتال فبه كبيرٌ). 

وبه اين ترتيب سنتى را كه از زمانهاى قديم و اعصار انبياى ييشين در ميان عرب در مورد تحريم ييكار در ماههاى حرام 
(رجبء ذى القعدهء ذى الحجه و محرم) وجود داشته با قاطعيت امضا مى كند. 

بسن اق قرما بك سيق فيك كة ابن قاترق ابكتنان تذاشقه باشده تابد اعتازه واد كروفى فاسك« مفسك زير تر ابن قانون غر 
ظلم و فساد و كناهى را مرتكب شوند درست است كه جهاد در ماه حرام مهم است «ولى جلوكيرى از راه خدا و كفر ورزيدن 
نسبت به او و هتكك احترام مسجد الحرام» و خارج كردن و تبعيد نمودن ساكنان آن» نزد خداوند از آن مهمتر است» (وَ صِدٌ 
عَنْ سيبل اللَِّ و كُفرٌ يهو الْمشجدٍ الحرام و إِخراحٌ أَهْلِهِ مِنْهُ كبر عِنْدَ اللّو). 

سيس مىافزايد: «ايجاد فتنه (و بون سماخو مردم از دين خدا) از قتل هم بالاتر است» (وَ الْفتنَةُ أكبر مِنَ الْمَْل). 

جرا كه آن جنايتى است بر جسم انسان و اين جنايتى است بر جان و روح وايمان انسانء و بعد جنين ادامه مىدهد كه 
مسلمانان نبايد تحت تأثير تبليغات بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 1917 

انحرافى مشركان قرار كيرند» زيرا «آنها دائما با شما مى جنكند تا اكر بتوانند شما را از دينتان باز كردانند» و در واقع به كمتر از 
اين قانع نيستند (و لا يَالُونَ مُقاتلُوتَكم حبّى يَرُدُوكمْ عَنْ دينكم إنِ اشطاعوا). 

بنابراين» محكم در برابر آنها بايستيد» و به وسوسههاى آنها در زمينه ماه حرام و غير آن اعتنا نكنيد و بعد به مسلمانان در زمينه 
بازكشت از دين خدا هشدار جدى داده مى كويد: «هر كس از شما مرتد شود واز دينش برككردد» ودر حال كفر بميرد» تمام 
اعمال نيكك او در دنيا و آخرت بر باد مىرود و آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن مىمانند» لوق #ذكذة ونكه عن ويه ينث 
وَ هُوَ كاف َأوئِك عبطت أَعْمالّهمْ فى الدَّنْيا وَ الْآخِرَة وَ أُولئِكٌ أَصْحابٌ الَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ). 

جه مجازاتى از اين سختتر و وحشتناكتر كه تمام اعمال نيكك انسان نابود شود. 


سورة البقرة (؟) : آي 114] ..... ص : /191 


(آيه 71)- در اين آيه به نقطه مقابل اين كروه اشاره كرده و مى فرمايد: 

«كسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند (و بر ايمان خود استوار ماندند) آنها اميد به 
رصيك د رويد كان وارنو رودا رك الدرر قدو ب وناك 1د الدية امكو و الديك فاعووا و جاه وا شيل الله أونيك 
وخر ار هيت اللوقاللة غنوة وبفية): 

أوقالق كووواكن برقو اين مه "كار عور كف زابماة: محرت و حدياد) اكد تكب افاهاتى نو يفرنه ميك انف سمتهول 


عنايات و مغفرت الهى كردند. 


سورة البقرة (؟) : آية 119] ..... ص : /191 
اشاره 

آبه 719 

شأن نزول: دض 4 1517 


در مورد نزول اين آيه كفتهاند: كروهى از ياران بيامبر صلى الله عليه و آله خدمتش آمدند و عرض كردند حكم شراب و 
قمارء كه عمّل را زايل و مال را تباه مى كند بيان فرما. آيه نازل شد و به آنها ياسخ داد. 


تفسير: 58 ص : /19517 


اين آيه از يكك سؤال در باره شراب و قمار شروع مى شود مىفرمايد: 

«از تو در باره شراب و قمار سؤال مى كنند) (يَشكلونَكك عَنِ الْحَمْرِ وََ الْمِسرِ). 

«خمرا در اصطلاح شرع به معنى هر مايع مست كننده است هر جند در لغت براى هر يكك از انواع مشروبات الكلى اسمى قرار 
داده شده است. «ميسر» به معنى سهل و آسان است و از آنجا كه قمار در نظر بعضى از مردم وسيله آسانى براى نيل به بركزيده 
تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 19/8 

فالى تروك اسك يه ان فشر كققه شه است: 

سبس در جواب مىفرمايد: «بككُو در اين دو كناه بزركى است و منافعى (از نظر ظاهر و جنبه مادى) براى مردم ولى كناه آنها 
از نفعشان بيشتر است» (قُلُ فيهما إِنْمّ كبيرٌ و مناقعٌ لاس و إِنْمَهُما أكْبرُ مِنْ تَفْعِهِما). 

بنابراين» هيج انسان عاقلى بخاطر آن نفع كم به اين همه زيان تن در نمىدهد. 

دومين سؤالى كه در اين آيه مطرح استء سؤال در باره انفاق استء مىفرمايد: «از تو سؤال مى كنند جه جيز انفاق كنند» (و 
فوتكم ذا بافقوة) 

ليكو ازمازاد با زسديؤا ةا 00 (فل العنود 


«عفو) به معنى از بين بردن اثر» حد وسط و ميانه هر جيز و مقدار اضافى جيزىء و بهترين قسمت مال آمده است و ممكن است 
در اينجا به معنى مغفرت و كذشت از لغزش ديكران باشد. و مطابق اين معنى تفسير آيه جنين مى شود: «بككو: 

بهترين انفاقء انفاق عفو و كذشت اسث). 

كذشت در حد اعلا بودند» هيج مانعى ندارد كه آنها سؤال از انفاق اموال كنند» ولى نياز شديد به انفاق عفوه سبب شود كه 
قرآن آنجه را لا-زمتر استء در ياسخ بيان كند واين يكى از شؤون فصاحت و بلاغت است كه كوينده ياسخ طرف را رها 
كرده و به مهمتر از آن مى يردازد. 

و بالاخره در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند آيات خود را جنين بيان مى كند شايد تفكر و انديشه كنيد» (كذلكك بُبِيْنُ الله لكمُ 


الات َعَلْكمْ كَفَكرُونً). 


سورة البقرةً (؟) : آية ١7؟]‏ ..... ص : 19/4 
اشاره 

77١ آبه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 194 


يس از نزول آياتى )١١‏ كه در آن از نزديكك شدن به اموال و دارايى يتيمان و نيز از خوردن اموال آنها نهى شده مردمى كه 
يتيمى در خانه داشتند» از كفالت وئ فاصله كرفتند و حتى كروهى آنان را از خانه خود بيرون كردند ويا در خانه براى آنان 
وضعى به وجود آورده بودند كه كمتر از بيرون كردن نبود» اين عمل هم براى سريرستان و هم براى يتيمان مشكلات فراوانى 


به بار مى آوردء 


)١(‏ ايه ع" سوره اسراء و آيه »٠‏ سوره نساء. 
بركزيده تفسير نمونه. ج١1‏ ص: 1589 
خدمت ييامبر رسيده و ازاين طرز عمل سؤال كردند در ياسخ آنها اين آيه نازل شد. 


تفسير: 6666 ص : ١95‏ 
در اين آيه مركز اصلى فكر و انديشه را جنين بيان مى كند: «در دنيا و آخرت» (فى الذذا 3 الأخوود 


فرمان را با فكر و انديشه انجام دهدء نه اين كه كو ركورانه ييروى كند. و به عبارت روشتتر بايد از اسرار احكام الهى آ كاه 


كردد» و با دركك صحيح آنها را انجام دهد. 

سبس به ياسخ سومين سؤال مىيردازد و مىفرمايد: «از تو در باره يتيمان سؤال مى كنند) (وَ شتوك عَن التتامى). ١ابككو:‏ 
اصلاح كار آنان بهتر است» (قل إضلاح لَهُمْ حَيرُ). تو أكر زند كن كوف را با آثان باميزيه (ماتى ندارة) آنها براذن شها 
هستندا (وَ إِنْ تُحالِطُوهُمْ فإخوائك). 

به اين ترتيب قرآنء به مسلمانان كوشزد مى كند كه شانه خالى كردن از زير بار مسؤوليت سر يرستى يتيمان؛ و آنها را به حال 
غود واكذاردذن: كان درس نيسث. 

سنن اناف فى كنل كلوخد اوقد ملسف ونا ال مضات ع ناد (و ليله العنبيك يق التطييع ): 

أأرعيا نإل تائف هيداني كان زمره بو اتبناننا © تعد سو امشقاكه ان عر ال كماة ذا ته ويا ليون نون انمايا وان 
خودء به حيف و ميل اموال يتيمان مىيردازند» از دلسوزان ياكدل واقعى مى شناسد. 

ودر ايان آيه هى قرمايد: «خداوند اكر بيخواهد هى توائد كار را بورشما سحت بكيرة وشها رابه زحمت اندازد (ودرعين 
وسنوو ذادة بدسريرسقى مات سعون دهده كه اموال اتهناءرايه كلق ان اموال خنود مها سازيده ولى عدا هر كر تيد 
نب كد زيوا كران وسكي انيعي زو لوهاة :الله اأعكى إن الله عَزِيرٌ حكيمٌ). 


سورة البقرة (؟) : آية ]"1١‏ ..... ص : 19184 
اشاره 

آبه 771 

شأن نزول: ..... ص : 1918 


شخصى به نام «مرثد» از طرف بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله مأمور شدء كه از مدينه به مككه برود» وى به قصد انجام فرمان 
رسولخدا صِلَى الله عليه و آله وارد مكه شدء و در آنجا با زن زيبايى به نام «عناق» كه در زمان جاهليت او را مى شناخت 
برخورد بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7٠١‏ 

نمود آن زن او را مانند كذشته به كناه دعوت كرد اما «مرثئد» كه مسلمان شده بود تسليم خواسته او نشد آن زن تقاضاى 
ازدواج نمود؛ «مرئد» جريان را به اطلاع بيغمبر صلَى الله عليه و آله رساندء اين آيه نازل شد و بيان داشت كه زنان مشركك و 


مطابق شأن نزول» اين ايه در واقع ياسخ به سؤال ديكرى در باره ازدواج با مشركان اسثتة مىفرمايد: «با زنان مشركك وبت 
يرست مادام كه ايمان نيارودهاند ازدواج نكنيد» (وَ لا تَنْكحُوا الْمَشْركاتٍ عَتَّى يُؤْمِنّ). 


سسن دن ركف مقاسه اس انرايد اكتيوان با آيمان أن رن آزاذ بت يرسك بيترتد عرد ونان او شها رابة اعحات واذارة) (3 
مه مؤْمِئَةُ كير مِنْ مُث رك وَ لو أغجبئكم). 

بنابراين» هدف از ازدواج تنها كامجويى جنسى نيستء زن شريكك عمر انسان و مربى فرزندان اوست نيمى از شخصيت او را 
تشكيل مىدهدء با اين حال جكونه مى توان شرك و عواقب شوم آن را با زيبايى ظاهرى و مقدارى مال و ثروتء مبادله كرد. 
سبس به بخش ديككرى از اين حكم يرداخته مىفرمايد: «دخحتران خود را نيز به مردان بت يرست مادامى كه ايمان نياوردهاند 
ندهيد (هر جند ناجار شويد آنها را به همسرى غلامان با ايمان درآوريد زيرا) يكك غلام با ايمان از يكك مرد آزاد بت يرست 
بهتر استء هر جند (مال و موقعيت و زيبايى او) شما را به اعجاب آورد) (وَ لا تَنْكيوا الْمُضْرِكِينَ حَنَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعبدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ 
مِنْ مُثْرك وَ لو أغجبك). 

بنابراين ازدواج مردان مشرك با زنان مؤمنه نيز ممنوع است بلكه مسأله در اين بخش از حكم» سختتر و مشكالتر استء جرا 
كه تأثير شوهر بر زن معمولا از تأثير زن بر شوهر بيشتر است. 

در يايان آيه نيز دليل اين حكم الهى را براى به كار انداختن انديشدها بيان مى كند» مىفرمايد: «آنها- يعنى مش ركان- به سوى 
آتش دعوت مى كنند, در حالى كه خدا (و مؤمنانى كه مطيع فرمان او هستند) دعوت به بهشت و آمرزش به فرمانش بركريده 
تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 7١١‏ 

في كن اراتك بقغوة إلى قار والله يكوا رلن العلة ‏ المشوو فر ذه 

سيس مىافزايد: «و آيات خود را براى مردم روشن مىسازد؛ شايد متذكر شوند» (وَ يبن آياته ناس عله يتذَّكرُونَ). 

بعضى از مفسران معاصرء اشاره به نكته ظريفى نمودهاند و آن اين كه آيه مورد بحث و ١١‏ آيه ديكر كه به دنبال آن مىآيد 
احكام مربوط به تشكيل خانواده را در ابعاد مختلف بيان مى كند و در اين آيات دوازده حكم در اين رابطه بيان شده است: -١‏ 
حكم ازدواج با مشركان -1١‏ تحريم نزديكى در حال حيض ”- حكم قسم به عنوان مقدمداى بر مسأله ايلاء (منظور از ايلاء آن 
است كه كسى سوكند ياد كند با همسرش نزديكى نكند) - حكم ايلاء و به دنبال آن طلاق ه- عدّه نككهداشتن زنان مطلقه. 
عدد طلاقها /ا- نككهداشتن زن با نيكى يا رها كردن با نيككى - حكم شير دادن نوزادان 4- عدّه زنى كه شوهرش وفات كرده 
-٠‏ خواستكارى زن قبل از تمام شدن عدّه او -١١‏ مهر زنان مطلقه قبل از دخول -١7‏ حكم متعه» و اين احكام با تذكرات 
اخلاقى و تعبيراتى كه نشان مىدهد مسأله تشكيل خانواده نوعى عبادت يرورد كار استء بايد همراه با فكر و انديشه باشد 


آميخته شدهة است. 
سورة البقرة (؟) : آية 71917] ..... ص : 7٠١١‏ 
اشاره 


(آيه إففة 


شأن نزول: ٠6‏ ص "١:‏ 


زنان در هر ماه به مدت» حد اقل سه روز و حد اكثر ده روزء قاعده مىشوند» و آن عبارت از خونى است كه با اوصاف خاصى 
كه در كتب فقه آمده از رحم زن خارج مى كردد زن را در جنين حال «حائض» و آن خون را خون حيض مى كويند. 

جمعى از يهود مى كويند معاشرت مردان با اين كونه زنان مطلقا حرام استء و لو اين كه به صورت غذا خوردن سر يكك سفره 
ياوه كود كك اناق راش 

در مقابل اين كروه» نصارى مى كويند: هيج كونه فرقى ميان حالت حيض زن و غير حيض نيستء همه كونه معاشرت حتى 
آميزش جنسى با آنان بىمانع مىباشد! مشركين عربء كم و بيش به خلق و خوى يهود انس كرفته بودند و با زنان حائفض 
مانند يهود رفتار مى كردند» همين اختلاف در آيين و افراط و تفريطهاى غير قابل كذشت» سبب شد كه بعضى از مسلمانان از 
بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله در اين باره بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7١7‏ 

سؤال كنند در ياسخ آنان اين آيه نازل كرديد. 


0 


تفسير: ..... ص : 7٠17‏ 


دراين آيه به سؤال ديكرى برخورد م ىكنيم و آن در باره عادت ماهيانه زنان استء مىفرمايد: «از تو در باره (خون) حيض 
سؤال مى كنند بكو جيز زيان آورى است» (و يسْلُونَك عَنٍ المحيض قُلْ هُوَ أَذىٌ). 

و بلافاصله مىافزايد: حال كه جنين است «از زنان در حالت قاعدكّى كناره كيرى نماييدء و با آنها آميزش جنسى نكنيد تا 
ياكك شوند» (فَاعْتَلُوا النّساءَ فى الْمحِيض و لا تَفْربُوهُنَ حَنَّى يَطَهْوْقَ). 

زيرا آميزرش جنسى در جنين حالتىء» علاوه براين كه تنفرآور استء زيانهاى بسيارى به بار مىآوردء كه طب امروز نيز آن را 
اثبات كرده؛ از جمله احتمال عقيم شدن مرد و زنء و ايجاد يكك محيط مساعد براى يرورش ميكرب بيماريهاى آميزشى (مانند: 
سفليس و سوزاكك) و نيز التهاب اعضاء تناسلى زن و وارد شدن خون آلوده به داخل عضو تناسلى مردء لذا يزشكانء آميزش 
جنسى با جنين زنانى را ممنوع اعلام مى كنند. 

«ولى هنككامى كه ياكك شوندء از طريقى كه خدا به شما فرمان داده با آنها آميزش كنيد كه خداوند توبه كنندكان و ياكان را 


دوست دارد») (فإذا تَطْهّنَ َأْتوهَنّ من حَدِثٌ مركم الله أن الله - بحت التَوّابِيتَ وب بحت اميم لمتطهر بِن). 
سورة البقرة (؟) : آية 7171| ...ا ص : 717 


(آيه 777)- دراين آيه اشاره زيبايى به هدف نهايى آميزش جنسى كرده مىفرمايد: «همسران شما محل بذرافشانى شما 
هستند) (نِساؤَّكُم حوتٌ لَكم). 

قايرت هر وعاة محواعك ع قافن با آنها موقن تمابيذه لانو عوك أنَى شِنتم). 

در اينجا زنان تشبيه به مزرعه شدهاند» و اين تشبيه ممكن است براى بعضى ستكين آيد كه جرا اسلام در باره نيمى از نوع بشر 
جنين تعبيرى كرده است در حالى كه نكته باريكى در اين تشبيه نهفته است» در حقيقت قرآن مىخواهد ضرورت وجود زن را 
در اجتماع انسانى نشان دهد كه زن وسيله اطفاء شهوت و هوسرانى مردان نيست,ء بلكه وسيلهاى است براى حفظ حيات نوع 


بشرء اين سخن در برابر بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7١7‏ 


آنها كه نسبت به جنس زن همجون يكك بازيجه يا وسيله هوسبازى مى نكرند» هشدارى محسوب مى شود. 


سيس در ادامه ابه مىافزايد: «با اعمال صالح و يرورش فرزندان صالحء آثار نيكى براى خحود از بيش بفر ستيد) لو ددثوا 


506 


اشاره به اين كه هدف نهايى از آميزش جنسىء لذت و كامجويى نيست بلكه بايد ازاين موضوع. براى ايجاد و يرورش 
فرزندان» شايسته استفاده كرد و آن را به عنوان يكك ذخيره معنوى براى فرداى قيامت از ييش بفرستيدء بنابراين در انتخاب 
همسرء بايد اصولى را رعايت كنيد كه به اين نتيجه مهم منتهى شود. 

ودر يايان آيه» دستور به تقوا مىدهد و مىفرمايد: «تقواى الهى ييشه كنيد و بدانيد او را ملاقات خواهيد كرد.ء و به مؤمنان 


بشارت دهيد» بشارت رحمت الهى و سعادت و نجات در سايه تقوا (وَ انَّقَوا الله وَاغْلّمُوا أَنَكمْ مُلاقُوة وَ بَشْر الْمُؤْمِنِينَ). 
سورة البقرة (؟) : آآية ©917] ..... ص : 7٠1"‏ 
اشاره 


(آيه ع0 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص حرم 


ميان داماد و دختر يكى از ياران ييامبر صلَّى الله عليه و آله به نام عبد الله بن رواحه اختلافى روى داد؛ او سوكند ياد كرد كه 
براى اصلاح كار آنها هيج كونه دخالتى نكند و دراين راه كامى بر ندارد آيه نازل شد و اين كونه سوكندها را ممنوع و 


من الما قلماذ اد كرف 
تفسير: ٠‏ ص رول 


اين آيه و آيه بعد ناظر به سوء استفاده از مسأله سو كند است. و مقدمهاى محسوب مىشود براى بحث آيات آينده كه سخن از 
«ايلاء» و سوكند در مورد تركك آميزش جنسى با همسران مى كويد» نخست مىفرمايد: «خداوند را در معرض سو كندهاى خود 
براى تركك نيكى و تقوا و اصلاح در ميان مردم قرار ندهيد و (بدانيد) خدا شنوا و داناست» سخنان شما را مىشنود وو از نيات 
شما آككاه است (وَ لا تَعلُوا الله حُْضَةً أئمانكم أَنْ توا وَ تتقُوا و تُصْلِحُوا بَينَ اناس وَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ). 


سورة البقرة (؟) : آية 974] ..... ص : 7٠7"‏ 


(آيه 190)- در اين آيه براى تكميل اين مطلب مهم كه قسم نبايد مانع كارهاى خير شود» مىفرمايد: «خداوند شما را بخاطر 


س وكندهايى كه بدون توجه ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 7١5‏ 


ياد مى كنيد مؤاخذه نخواهد كرد (لا يُوَاخَذٌكم الله باللّغْو فى أيمانكة). 

اما به آنجه دلهاى شما كسب كرده (و سوكندهايى كه از روى اراده و اختيار ياد م ىكنيد) مؤاخذه م ىكند و خداوند آمرزنده 
و داراى حلم است» (وَ لك وعد كو رما كيت فلربكغ الله غثرق عله ). 

دراين آيه خداوند به دو نوع سوكند اشاره كرده. نوع اول قسمهاى لغو است كه هيج كونه اثرى ندارد و نبايد به آن اعتنا كرد 
و مخالفت آن كفاره ندارد زيرا از روى اراده و تصميم نيست. نوع دوم سوكندهايى است كه از روى اراده و تصميم انجام 
مى كيرد و به تعبير قرآن قلب انسان آن را كسب مى كندء اين كونه قسم معتبر است و بايد به آن يايبند بود» و مخالفت با آن» 


هم كناه دارد» و هم موجب كفاره مى شود. 
سورة البقرة (؟) : آية 7# 9] ..... ص : 7١6‏ 


(آيه 078- در دوران جاهليت زن هيج كونه ارزش و مقامى در جامعه عرب نداشت و به همين جهت براى جدايى از او و يا 
تحت فشار قرار دادن زن» طرق زشتى وجود داشت كه يكى از آنها «ايلاء» بود به اين ترتيب كه هر زمان مردى از همسر خود 
تقر هو هذه سو كتك ياد فى كرد كديا از عمسي تكرقة وها ايخ ازاء غير انساتي سسمير غوووا دن تكتان ديدص قزان هن دادة 
نه او را رسما طلاق مىداد و نه بعد از اين س وكندها حاضر مى شد آشتى كند و زندكى مطلوبى داشته باشد. البته مردان غالبا 
تحت فشار قراز ثمى كرققند» حون همسران متعددئى داشعد آيه موود بحث با ايخ سنت غلط مبارؤه كرده» وطريق كشودن اين 
سر كحه زايا فى كنده قرهايد: سات ك1 آي رداق كته إ اام كلباد ربو كل بلي ترد اامران لسديس فى خبورل )نسل 
دارئد جهار ماه انتظار كشند (للذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهع كَرَيْصٌ أَربَعٍ أَشْهْر). 

اين جهار ماه مهلت براى اد و افك رمع حراك راباعسي خوه ورار لار ره وا ال ]بن ساناي وات محف مدن 
مىافزايد: «اككر (در اين فرصت) تصميم به بازكشت كرفتند» خداوند آمرزنده و مهربان است» (َِنْ فاؤٌ مَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
وق اعنداوتك كدشعه او اندو ابن ماله ستسء شكس سو قدرا براو بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 7١0‏ 

مى بخشد- هر جند كفاره آن جنانكه خواهيم كفت به وقت خود باقى است. 


سورة البقرة (؟) : آية /1؟7؟] ..... ص : 7١8‏ 


(آيه /7137)- «واكر تصميم به جدايى كرفتند (آن هم با شرايطش مانعى ندارد) خداوند شنوا و دانا است» (وَ إِنْ عَرَّمُوا الطّلاقَ 
إن لله ميغ عَلية). 

وهر كاه مرد هيج يكك از اين دو راه را انتخاب نكندء نه به زندكى سالم زناشويى باز كرددء و نه او را با طلاق رها سازد» در 
اينجا حاكم شرع دخالت م ىكند و مرد را به زندان مىاندازد و براو سخت مى كيرد كه بعد از كذشتن جهار ماه مجبور شود 
يكى از دو راه را اتتخاب كند و زن رااز حال بلاتكليفى در آورد. 


سورة البقرة (؟) : آي /17؟] ..... ص : 7١8‏ 


(آيه )- در آيه قبل سخن از طلاق بود ودراين آيه بخشى از احكام طلاق و آنجه مربوط به آن است بيان مى شود ودر 
مجموع بنج حكم در آن بيان شدهء نخست در باره عدّه مىفرمايد: «زنان مطلقه بايد به مدت سه بار ياكك شدن را انتظار 


بكشند) 3 الفطلقات كد يَتَرَنَضً نَضْنّ بأَنْفْسِهِنٌ ثَلانَةٌ قووءِ). 

لا ري طق اناميا بلاط باهو د اليا الاين قاور ا لاق ا وار ووه 
نكرده باشد انجام كيرد اين ياكى يكك مرتبه محسوب مىشود. و هنكامى كه بعد از آن دو بار عادت ببيند و ياك شود. به 
محض اين كه ياكى سوم به اتمام رسيد و لحظهاى عادت شد عدّه تمام شده و ازدواج او در همان حال جايز است. 

دومين حكم. اين است كه «براى آنها حلاسل نيست كه آنجه را در رحم آنان آفريده شده كتمان كنندء اككر به خدا و روز 
رسقاغيق يمان :ارنده ( ل لاجهل لهك أن يكتدق :ما علق اللة فى أحايوق إذ كك يزع بالله و اليم الاخر): 

امال قرجه إن كدعو اله طاو و١‏ ذا أباه اهارا كل عدو لاسخرية وى قوسف شد كر بر يانه أو كللااردمرو كتثار ورا 
نتكل كران اذه الك 

سومين حكمى كه از آيه استفاده مىشودء اين است كه شوهر در عدّه طلاق رجعى, حق رجوع دارد» مىفرمايد: «همسران آنها 
ا 0 زناشويى) در اين مدت عدّه (از ديكران) سزاوارترند هركاه خواهان اصلاح باشند) 
و ُولتهُنَ أَحقٌ بِرَدّهِنّ فى ذلك إِنْ أرادُوا إضلاحاً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7١8‏ 

در 0 در موقعى كه زن در عدّه طلاق رجعى استء شوهر مىتواند بدون هيج كونه تشريفات» زندكى زناشويى را از سر 
كيرد با هر سخن و يا عملى كه به قصد بازكشت باشد اين معنى حاصل مى شود. 

سيس به بيان جهارمين حكم يرداخته مىفرمايد: «و براى زنان همانند وظايفى كه بر دوش آنها است حقوق شايستهاى قرار داده 
شده و مردان بر آنها برترى دارند) (وَ لَهُنّ ميل الَّذِى عَليِهِنَّ بالْمغْرُوفٍ وَ لِلرّجالٍ عَلَتِهِنَّ دَرَجَةُ). 

بنابراين همانطور كه براى مرد حقوقى بر عهده زنان كذارده شده. همجنين زنان حقوقى بر مردان دارند كه آنها موظف به 
رعايت آنند. 

با توجه به اختلاف دامنه دارى كه بين نيروهاى جسمى و روحى زن و مرد وجود دارد مديريت خانواده بر عهده مرد و معاونت 
آن برعهده زن كذارده شده است و اين تفاوت مانع از آن نخواهد بود كه از نظر مقامات معنوى و دانش و تقوى كروهى از 
زنان از بسيارى از مردان بيشرفتهتر باشند. 

وازه «معروف» كه به معنى كار نيك و معقول و منطقى است. در اين آيات دوازده بار تكرار شده تا هشدارى به مردان و زنان 
باشد كه هركز از حق خود سوء استفاده نكنند بلكه با احترام به حقوق متقابل يكديكر در تحكيم ييوند زناشويى و جلب 
رضاى الهى بكوشند. 

و بالاخره در يايان آيه مىخوانيم: «خداوند توانا و حكيم است"» (وَ الله عَزِيزٌ حَكيمٌّ). واين اشارهاى است به اين كه حكمت و 
تدبير الهى» ايجاب مى كند كه هر كس در جامعه به وظايفى بيردازد كه قانون آفرينش براى او تعيين كرده استء و با ساختمان 
جسم و جان او هماهنكك است. حكمت خداوند ايجاب م ىكند كه در برابر وظايفى كه بر عهده زنان كذارده» حقوق مسلمى 


قرار كيردء تا تعادلى ميان وظيفه حق يرقرار شود. 
سورة البقرة (؟) : آية 7179] ..... ص : 7٠١8‏ 


اشاره 


(آبه 794؟) 


شأن نزول: ٠6‏ ص :ع7 


زقى عدت يكن أن عمسراق امير ضلى الله عليدو آله وسيد و از شوهرش شكايت كرو كهاو ببرسهه وى راطلاق م دهد و 
سيس رجوع مى كند تا به اين وسيله به زيان و ضرر افتد و در جاهليت جنين بود كه مرد حق داشت همسرش بركزيده تفسير 
نمونه ج1١‏ ص: 701 

را هزار بار طلاق بدهد و رجوع كند و حدى بر آن نبود» هنككامى كه اين شكايت به محضر يبغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله 
رسيدء آيه نازل شد و حد طلاق را سه بار قرار داد. 


0 


تفسير: ..... ص : /ا٠7‏ 


در آيه قبل به اينجا رسيديم كه قانون «عده» و «رجوع» براى اصلاح وضع خانواده و جلو كيرى از جدايى و تفرقه است» ولى 
بعضى از تازه مسلمانان مطابق دوران جاهليت» از آن سوء استفاده مىكردندء و براى اين كه همسر خود را تحت فشار قرار 
دهند بى در يى او را طلاق داده و رجوع مىكردند اين آيه نازل شد وازاين عمل زشت و ناجوانمردانه جلو كيرى كرد. 
مىفرمايد: «طلاق (منظور طلاقى است كه رجوع و بازكشت دارد) دو مرتبه است» (الطلاقٌ مَوّتانِ). 

البته بايد در جلسات متعدد واقع شود و در يكك مجلس انجام نمىشود. 

سيس مىافزايد: «در هر يكك از اين دو بار بايد همسر خود را بطور شايسته نكاهدارى كند و آشتى نمايدء يا با نيكى او را رها 
سازد و براى هميشه از او جدا شود (فَإمساك بمغرُوفٍ أَْ تَسْرِيح بإخسان). 

بنابراين طلاق سوم رجوع و بازكشتى ندارد» و هنككامى كه دو نوبت كشمكش و طلاق و سيس صلح و رجوع انجام كرفت» 
بايد كار را يكسره كرد. 

منظور از جدا شدن با احسان و نيكى اين است كه حقوق آن زن را بيردازد و بعد از جدايى يشت سر او سخنان نامناسب 
نكويدء و مردم را نسبت به او بدبين نسازد و امكان ازدواج را از او نككيرد. بنابراين جدايى نيز بايد توأم با احسان كردد. 
واكادو ونه 1 نشفىة ماود ورزرق كتج ناكل دبك 6 جرزى وا وا انبضديه اليا داهها ميعن بكريية للا يون لكر 3 
َأْحُدُوا مما آتتُمُوهَنٌ شَياً). 

بنابراين» شوهر نمى تواند هنكام جدايى جيزى را كه به عنوان مهر به زن داده است باز يس كيرد. 

در ادامه آيه به مسأله طلاق خلع اشاره كرده مى كويد: تنها در يكك فرض باز يس كرفتن مهر مانعى ندارد و آن در صورتى 
است كه زن تمايل به ادامه زندكّى زناشويى نداشته باشد» و «دو همسر از اين بترسند كه با ادامه زندكّى زناشويى حدود الهى 


را بريا ندارند» ( 


ا 


ل 


إِلَا أنْ يخافا ألا يُقِيما حَُدُودَ الله). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 7١8‏ 
سيض فى افزايد: وا كر يترسيك كه خدوة الهى وارعايت تكتندء كتاهى بر آن ذو نيست كه زن فديه (عورضى) بيرذازد) وطلاق 
بكيرد (فَإِنْ خِفْتُمْ ألا بُقِيما حَدُودَ الله قلا جُناح عَلَئِهما فِيمَا افْتَدَتُ به). 


در حقيقت در اينجا سر جشمه جدايى» زن است,. و او بايد غرامت اين كار را بيردازد و به مردى كه مايل استء با او زند كَى 


كند اجازه دهد با همان مهرء همسر ديكرى انتخاب كند. 

ودر يايان آيه به تمام احكامى كه در اين آيه بيان شده اشاره كرده مىفرمايد: 

«أننها بحدود وهر ؤطاق البى اسيك ال اتاتجاوز كليذبى آنها كه أو 1خ تجاوؤ تس كسد سك انفد اتلك كذرة الله قل تكذوها 
ل للَِّ وليك هُمْ الَالِمُونَ). 


سورة البقرة (؟) : آية ١٠1؟]‏ ..... ص : 7١/4‏ 
اشاره 

(آبه 78) 

شأن نزول: ..... ص : 7٠١4‏ 


در حديثى آمده است كه زنى خدمت ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله رسيد و عرض كرد: من همسر يسر عمويم بودم او سه 
بار مرا طلاق داد» يس از او با مردى ازدواج كردم اتفاقا او هم مرا طلاق داد آيا مى توانم به شوهر اولم باز كردم؟ 
حضرت فرمود: نه» تنها در صورتى مى توانى كه با همسر دوم آميزش جنسى كرده باشىء در اين هنكام آيه نازل شد. 


تفسير: ووووة ص : ٠٠١8‏ 


اين آيه در حقيقت حكم تبصرهاى دارد كه به حكم سابق ملحق مىشود مىفرمايد: «اكر (بعد از دو طلاق و رجوع. بار ديكر) 
او را طلاق داد» زن بر او بعد از آن حلالل نخواهد شد مككر اين كه همسر ديكرى (به ازدواج دائمى) اتتخاب كند (و با او 
آميزش جنسى نمايد در اين صورت اككر همسر دوم) او را طلا-ق داد» كناهى ندارد كه آن دو بازكشت كنندء (و آن زن با 
همسر اولش بار ديكر ازدواج نمايد) مشروط بر اين كه اميد داشته باشد كه حدود الهى را محترم مىشمرئد» (فَِنٌ طَلقَها قلا 
عل ليق إقة حت لتكت روجا غيرة كإذ علنها قلاشاخ عنيما أذ شاعنا إذ طن أذامقيما ذو الله : 

و دز بايان تأكيد م ىكتد «اينها حدود الهى اسث كه براى افرادى كه كاهند بيان مىكتنده (وَ يَلْكك ح دُوةٌ الله ينها لِقَوْم 
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(آيه 71؟)- باز هم محدوديتهاى ديكر طلاق! به دثيال آيات كذشته اين بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7١9‏ 
آيه نيز اشاره به محدوديتهاى ديكرى در امر طلاق م ىكند تااز ناديده كرفتن حقوق زن جلو كيرى كند در آغاز مى كويد: 
«هنكامى كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاى عدّه رسيدند (باز مىتوانيد با آنها آشتى كنيد) يا به طرز يسنديدهاى 


آنها را نككاه داريد. ويا به طرز يسنديدهاى رها سازيد» (وَ إذا طَلقَتمُ النْساءَ قبلغْنَ أَجَلْهُنَّ فَأْشيتكومٌنٌ بِمَغْرُوفٍ أ سر حُوهٌنَ 


هو 


كروي 

يا صميمانه تصميم به ادامه زندكى زناشويى بككيريد و يا اككر زمينه را مساعد نمى بينيد با نيكى از هم جدا شويد. 

سيس به مفهوم شال ان اشازه #رسدمى ارنابة هود كر بكاط هر ؤدق واتعدق كرذة آتهاتن] كه دازيد اول نعي كرمة 
ضراراً لتَعتَدُوا). 

اين جمله تفسير كلمه «معروف» استء زيرا در جاهليت كاه با زكشت به زناشويى را وسيله انتقامجويى قرار مىدادندء لذا با 
لحن قاطعى مى كويد: «هركز نبايد جنين فكرى در سر بيرورانيد). 

١جرا‏ كه هر كس جنين كند به خويشتن ظلم و ستم كرده (وَ مَنْ بَفْعَلُ ذلك فَمَد طَلَم نَفْمَهُ). 

ميسن تيشم كان مكل ار فى ده يزه ى قزهارقة 15 بالك كمدا او ابه انتعوو اع كينع زو هذ وا ]نالك الله 1 )ا 

بنابراين نبايد با جشم يوشى از روح احكام الهى و جسبيدن به ظواهر خشكك و قالبهاى بى روح؛ آيات الهى را بازيجه و ملعبه 
خود قرار داد كه كناه اين كار شديدترء و مجازاتش دردناكتر اسث. سيس مىافزايد: «نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد و 
الجد از كاف اسحا: وذالكن برها فال كزدة و شمانوانها 07 يند فى دهده زو أذ كزؤا يقففك الله ملكو نوها لون عليكه و3 
الكتاب وَ الْحِكُمَة يَعِظُكمْ به). 

الوتقواى لبي ميق كيد بو زذاائية خد اوقد يد فر معو زا لشف 2 هن الله علق 1ن الشيكن قو فليع): 

جمله فوق» هشدار مىدهد كه در مورد حقوق زنان. از موقعيت خود سوء استفاده نكنند و بدانند كه خداوند حتى از نيات آنها 
كاه اسة: 


بركزيده تفسير نمونه» ج »١‏ ص: 7١١‏ 

اشاره 

(آبه ؟38) 

شأن نزول: ءءء صن 8 +11 

يكى از ياران بيامبر صلَى الله عليه و آله به نام «معقل بن يسار» خواهرى به نام جملاء داشت كه از همسرش طلاق كرفته بود 
بعد از يايان عدّه مايل بود تان ديكر عقن ممسركن درا مولن برادرش از اين كار مانع شدء آيه نازل شد و او را از مخالفت 
با جنين ازدواجى نهى كرد. 


51٠: ص‎ ٠6 تفسير:‎ 


شكستق يكى ذيكر از [تجيرهاى اسارزت- در زمان جاهليت زثان در زتجير اسارث مردان يودئد و مجبور بودثد زثد كىن تود را 


طبق تمايلات مردان خود كامه تنظيم كنند. 

از جمله در انتخاب همسر به خواسته و ميل زن هيج كونه اهميتى داده نمىشدء حتى اكر زن با اجازه ولى» ازدواج مى كرد 
سيس از همسرش جدا مىشد باز بيوستن او به همسر اول بستكتّى به اراده مردان فاميل داشت و بسيار مىشد با اين كه زن و 
شوهر بعد از جدايى علاقه به باز ككشت داشتند مردان خويشاوند روى يندارها و موهوماتى مانع مىشدند» قرآن صريحا اين 
روش را محكوم كرده مى كويد: 

إسكابي © رنان ر] طلاى د دوزمو هلم توه رايه بارا وسانيةنده مائع انها تتويد كديا سمسران (سابق تريش ازدو كنيد 
الرحوناد م رضايت به طرز يسنديدهاى حاصل شود (وَ إذا طلَفْتُمُ انس لفن أََلَهُنَّ قلا تَعْضْلُوهَنَ أذ ككف ارراقية 
إذا تَراضُوًا يد يتنَهُعْ بِالْمَغْرُوفٍ). 

سيس در ادامه آيه؛ بار ديكر هشدار مىدهد و مىفرمايد: «اين دستورى استث كه تنها افرادى از شما كه ايمان به خدا و روز 
قادث فارقذ ان آفابنه عن كبرق (ذلكه بوقطا رو عن كان ركه يزو بالله وَ اليؤم الْآخِرٍ). 

و باز براى تأكيد بيشتر مى كويد: «اين براى ياكى و نمو (خانوادههاى شما) مؤثرتر و براى شستن آلودكيها مفيدتر است و خدا 
مود انين ليها نس افده اتلك اذى لك و امون انيدل و أقو لا تسرة 

اين بخش از آيه» در واقع مى كويد: اين احكام همه به نفع شما بيان شده منتهى كسانى مى توانند از آن بهره كيرند كه سرمايه 
ابماق نه مبله ومعاف وا داشعه باشئده و بترائند ثمائلات غود را كتترل كد 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 11١‏ 
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(آيه ”77)- هفت دستور در باره شير دادن نوزادان! اين آيه كه در واقع ادامه بحثهاى مربوط به مسائل ازدواج و زناشويى 
لبج يفي كت ماله كيم يع قدا ءاوضا قناقن ركه وسيويات الور بال كوف كلد 

-١‏ نخست مى كويد: «مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير مىدهند» (وَ الْوالِداتٌ ؛ يُوْضْعْنَ 0 حَوْلَئِن كامِلَين). 
بنابراين» هر جند ولايت بر اطفال صغير به عهده يدر كذاشته شده است اما حق شير دادن در دو سال شير خواركى به مادر داده 
شده واواست كه مىتواند دراين مدت از فرزند خود نككاهدارى كند و به اصطلاح حق حضانت در اين مدت از آن مادر 
است. واد ين يكك حق دو جانبه است كه هم براى رعايت حال فرزند است و هم رعايت عواطف مادر. 

كسس فى افزاينة ذابن براق #سى :امنك كه ستواهد وان شيرخوا ركى وا كاقل كنده (لعن أراة أن يت اللأضاعة). 

يعنى مدت شير دادن طفل لازم نيست» همواره دو سال باشد» دو سال براى كسى است كه مىخواهد شير دادن را كامل كندء 
ولى مادران حق دارند با توجه به وضع و رعايت سلامت اواين مدت را كمتر كنند. 

*- هزينه زندكّى مادر از نظر غذا و لباس در دوران شير دادن بر عهده يدر نوزاد است تا مادر با خاطرى آسوده بتواند فرزند را 
شير دهد. لذا در ادامه آيه مىفرمايد: 

«و بر آن كسى كه فرزند براى او متولد شده (يدر) لا-زم استء خوراكك و يوشاك مادران را بطور شايسته بيردازد» (وَ عَلَى 
الْمَْلودٍِ لَهُ ررْقَهُنَ وَ كسْوَتهَنَ بالْمغزُوفٍ). 


قو انها فعير نمه إوء 1ق اوكنيي تور ع براق ان وله ادو سحام فصر اين در ا قال تويك اسان كر 


مى خواهد عواطف يدر را در راه انجام وظيفه مزبور» بسيج كندء يعنى اكر هزينه كودكك و مادرش در اين موقع بر عهده مرد 
كذاشته شده به خاطر اين است كه فرزند أو و ميوه دل اوستء نه يكك فرد بيككانه. 
توصيف به «معروف» (بطور شايسته) نشان مىدهد كه يدران در مورد لباس و غذاى مادرء بايد آنجه شايسته و متعارف و 
مناسب حال او است را در نظر بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 7١17‏ 
كير قد له سختكيرى كشد.واثه اسراق. 
و براى توضيح بيشتر مى فرمايد: «هيج كس موظف نيست بيش از مقدار توانايى خود را انجام دهد؛ (لا تُكلّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها). 
ع- سيس به بيان حكم مهم ديكرى يرداخته» مىفرمايد: «نه مادر (بخاطر اختلاف با يدر) حق دارد به كودكك ضرر زندء و نه 
يدر (بخاطر اختلاف با مادر)» (لا تُضَارٌ والِدَةٌ بوَلّدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بوَلَده). 
يعنى هيج يكك از اين دو حق ندارند سرنوشت كودك را مال المصالحه اختلاف خويش قرار دهند و بر جسم و روح نوزاد 
ضربه وارد كنند. 
- سيس به حكم ديكرى مربوط به بعد از مركك يدر مى يردازد مىفرمايد: 
امنا رك رن الور زرا الاء وسنة ار رن ا 

يعنى: آنها بايد نيازهاى مادر را در دورانى كه به كودكك شير مى دهد تأمين كنند. 
#ددر اذامه آي ستخق از مسأله باز داشت كودكك از شير بة:ميان امنده اخار آن وا به يدر وهادر واكذاشته هر جنك ذز 
جملههاى سابق» زمانى براى شير دادن كودكك تعيين شده بود ولى يدر و مادر با توجه به وضع جسمى و روحى اوء و توافق با 
يكديكر مى توانند كودك را در هر موقع مناسب از شير باز دارند؛ مىفرمايد: «اكر آن دو با رضايت و مشورت يكديكر 
بكوحدل كركف را الووادع اوتدو سال يا مدق و جكلن نا ناعير اذ كريد كناقى بر آنه تبتك 1ن أرادافنبا افق تر افين 
ِنْهُما وَ تَسْاوْرٍ فلا ناح عَلهِما). 
1- كاه مى شود كه مادر از حق خود در مورد شير دادن و حضانت و نككّاهدارى فرزند خوددارى مى كند و يا به راستى مانعى 
براى او بيش مىآيدء در اين صورت بايد راه جارهاى انديشيد و لذا در ادامه آيه مىفرمايد: «اككر (با عدم توانايى يا عدم 
موافقت مادر) خواستيد دايهاى براى فرزندان خود بكيريد» كناهى بر شما نيستء هر كاه حق كذشته مادر را بطور شايسته 
بيردازيد» (وَ إِنْ أَرَدْنُْ أَنْ تَسْتَوضدُوا أَؤْلاد كم قلا جناح عَليكُمْ إذا فته جما اتش بالعقؤوق) بر كزيذة لسر الموتد ةع اا ص: 
لف 


ودريايان ا آيه به همكان هشدار مىدهد كه «تقواى الهى بيشه كنيد و بدانيد خدا به آنجه انجام مى دهيد بيناست» 3 الوا الله 
واغلقوا نَّ الله بما تَعْمَلُونٌ بَصِيرُ). 
مبادا كشمكش ميان مرد و زنء روح انتقامجويى را در آنها زنده كند و سرنوشت يكديكر وايا كودكان مظلوم را به خطر 


اتدازف سية بابك بذانقن خداادفيقا مراقيه انها اق 


أ 
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(آيه 776)- خرافاتى كه زنان را بيجاره مى كرد! يكى از مسائل و مشكلات اساسى زنان ازدواج بعد از مركك شوهر است. از 
طرفى رعايت حريم زندكانى زناشويى حتى بعد از مركك همسر موضوعى است فطرى و لذا هميشه در قبايل مختلف آداب و 
رسوم كوناكونى براى اين منظور بوده است كر جه كاهى در اين رسوم آن جنان افراط مىكردند كه عملا زنان را در بن 
بست و اسارت قرار مىدادند و كاهى جناي تآميزترين كارها را در مورد او مرتكب مىشدند به عنوان نمونه! بعضى از قبايل 
بسن ان مركن شوهرء زن را آتش زده وو يا بعضى او را با مرد دفن مىكردند» برخى زن را براى هميشه از ازدواج مجدد محروم 
ساخته و كوشهنشين مىكردند ودر يارهاى از قبايل زنها موظف بودند مدتى كنار قبر شوهر زير خيمه سياه و جركين با 
لباسهاى مندرس و كثيف دور از هر كونه آرايش و زيور و حتى شستشو به سر برده و دين وضع شب و روز خود را 
بكذرانند. اين آيه بر تمام اين خرافات و جنايات خط بطلان كشيده و به زنان بيوه اجازه مىدهد بعد از نككاهدارى عدّه و حفظ 
حريم زوجيت كذشته اقدام به ازدواج كنند» مىفرمايد: «كسانى كه از شما مى ميرند و همسرانى از خود باقى كذارندء آنها بايد 
جهار ماه و ده روز انتظار بكشند وكاب كوبدتدان سر امل كاه إن ها لنت كه هر جه مو خواهنة :وو باره عو دشان 
الرواطيت جا امسدرر بر ور اسحرة ردرات كج 3 النيق كر نون ينك وكذزوة أزيايا : يتَرَصْنَ بِأنْفيهِنّ ربع 
أَشْهُروَ عَشْرا ذا بن جهن قلا ججناء اخ عَلْيكُمْ فيما فَعَلْنَ فى أَنْفسِهِنٌ بالْمَغرُوفٍ). بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 7١5‏ 

واز آنجا كه كاه اولياء و بستككان زن» دخالتهاى بىمورد در كار او م ىكنند و يا منافع خويش را در ازدواج آينده زن در نظر 
فى كله در يايان آيه خداوند به همه هشدار مىدهد و مىفرمايد: «خداوند از هر كارى كه انجام مىدهيد آكاه است)» وهر 


كس را به جزاى اعمال نيكك و بد نود مى رساند (وَ اللَّهُ يما تَعْمَلُونٌ حَِيرٌ). 
سورة البقرة (7) : آية 8 89] ..... ص : 716 


(آيه 770)- در اين آيه به يكى از احكام مهم زنانى كه در عدّه هستند (به تناسب بحثى كه در باره عدّه وفات كذشت) اشاره 
كردم فى فرعا ولة كناس :بر كما بست كه ازروف كانه (ان اق كم ورعدووقاتث هسكد) عرامكارئ كتيدهو باذوول 
تصميم داشته باشيدء خدا مىدانست شما به ياد آنها خواهيد افتاد. ولى با آنها در تنهايى با صراحت وعده ازدواج نككذاريد 
مكر اين كه به طرز شايستهاى (با كنايه) اظهار كنيده (وَ لا جناح عَلَيكُمْ فيما عَوَضْدتمْ به مِنْ خَِطْبَةُ النّساءِ أو كم فى أَنْفيتكم 
عَلِمَ الله نكم سَتَذّكرُوتَهُنّ وَ لكنْ لا تُواعِدُوهَنَّ سرًا َِ أَنْ تَقُونُوا قلا مَغرُوفا). 

در حقيقت اين يكك امر طبيعى است كه با فوت شوهرء زن به سرنوشت آينده خود فكر م ىكند و مردانى نيز ممكن است- 
بخاطر شرايط سهلتر كه زنان بيوه دارند- در فكر ازدواج با آنان باشند. 

سيس در ادامه آيه مىفرمايد: ١‏ (ولى در هر حال) عقد نكاح را نبنديد تا عدّه آنها به سر آيد) (وَ لا تَعِْمُوا عُقَدَةَ اللكاح عَنَّى 
بتع الكتابٌ أَجَلَه 1 

و بطور مسلم اكر كسى در عدّهء عقد ازدواج ببندد باطل استء بلكه اكر 1 كاهانه اين كار را انجام دهد سبب مى شود كه آن 
زن براى هميشه نسبت به او حرام كردد. 

و به دنبال آن مىفرمايد: «بدانيد خداوند آنجه را در دل داريد مىداند» از مخالفت او بيرهيزيد و بدانيد كه خداوند آمرزنده و 
تاراق يطلب البدك» وك و تجاؤ اك ند كا تعبجله نف ىكدد: زه اغلقوا أن اللةيفلة )ناف النيتكة قاقد ذو واكلقوا أذ الله عدرة 
خلية). 


همه 


سورة البقرة (؟) : آية ع"88] ..... ص : 71 


(آيه ©7)- باز در ادامه احكام طلاق در اين آيه و آيه بعد احكام ديكرى بركزيده تفسير نمونف ج1١‏ ص: 7١8‏ 

نان شده امت تكنت م فرهايل: كنا باشعا قبت اكز زان واقبل ان ابن كديا انياكناتن عدا كنك (و اموق عنسييق 
انجام دهيد) و تعيين مهر نماييد» طلاق دهيد» (لا جُناح بكم إِنْ طَلَُم النّساءَ ما آ ثم تَمَسُوهُنٌ أو تَفْرِضُوا لَهُنٌّفَريضَةً). 

البته اين در صورتى است كه مرد يا زن و مرد بعد از عقد ازدواج و بيش از عمل زناشويى» متوجه شوند كه به جهاتى 
نمى توانند با هم زندكّى كنند» جه بهتر كه در اين موقع با طلاق از هم جدا شوندء زيرا در مراحل بعد كار مشكلتر مى شود. 
سبس به بيان حكم ديكرى در اين رابطه مىيردازد و مىفرمايد: «در جنين حالى بايد آنها را (با هديه مناسبى) بهرهمند سازيد)» 
(وَ مَتَعُوهُنَّ). 

ولى در يرداخت اين هديه» قدرت و توانايى شوهر نيز بايد در نظر كرفته شودء و لذا در دنباله آيه مى كويد: «بر آن كسى كه 
توانايى دارد به اندازه تواناييشء و بر آن كس كه تنككدست است به اندازه خودش هديه شايستهاى لازم استء و اين حقى 
اتيك بو باكر كارن لعل الْمُوبع قَدرْهُ وَعَلَى الْمَفِْر َدَوهُ تتاعاً بالْمَْرُوفٍ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). 

توانكران بايد به اندازه خود و تنككدستان نيز در خور تواناييشان اين هديه را بيردازند از آنجا كه اين هديه اثر قابل ملاحظهاى 
در جل و كيرى از حس انتقامجويى و رهايى زن از عقدههايى كه ممكن استء بر اثر كسستن ييوند زناشويى حاصل شود در آ 
فوق آن را وابسته به روحيه نيك وكارى و احسان كرده و مى كويد: «اين عمل بر نيكوكاران لازم است» يعنى بايد الت 
روح نيكوكارى و مسالمت باشد. 


سورة البقرةً (؟) : آية 17 7؟] ..... ص : 8١؟‏ 


(آيه /771)- در اين آيه سخن از زنانى به ميان آمده كه براى آنها تعيين مهر شده است ولى قبل از آميزش و عروسى؛ جدا 
مى شوند» مىفرمايد: «اكر آنها را طلاق دهيد بيش از آن كه با آنان تماس بيدا كنيد (و آميزش انجام شود) در حالى كه مهرى 
براى آنها تعيين كردهايدء لازم است نصف آنجه را تعيين كردهايد به آنها بدهيد؛ (وَ إِنْ طلَفتْمُوهُن مِنْ قبل أَنْ تَمَسُوهُنَ وَ قَد 
فَرَضْتُمْ لَهُنّ فَريضَةً قنضفٌ ما فَرَضتّع). 

اين حكم قانونى مسأله استء كه به زن حق مىدهد نصف تمام مهريه را بدون كم كابوت رك واه دن ايودي سنا مكل 
نشده باشد. بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 7١8‏ 

ولى بعد به سراغ جنبههاى اخلاقى و عاطفى مى رود و مىفرمايد: امكر أد بوك الواح خروارا وخقهاار با كر مظروسب 
سند ولى "قينا يعقى)) 1 كين كلد كز اأقواك نه :دسيك افق الثارا يعمد نا أَنْ ب: 
التكاح). 

فو جد ونه فى كؤيد اتوي كذلايع ععما زو داعي ونام حورا ري هيز كارف كوه كي اينع و كافك و وكوك ره راوز 
ميان خود فراموش نكنيد كه خداوند به آنجه انجام فى هيك ناشت (3 أن تفقوا أقورت ِتَفُوى وَ لا تَدْسَوًا المَضْلّ بتكم إِنَّ الله 
بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 

لحن مجموعه آيه؛ بر اصل اساسى «معروف» و «احسان» در اين مسائل تأكيد مى كند» كه حتى طلاق و جدايى آميخته با نزاع و 


كشمكش و تحريكك روح انتقامجويى نباشد بلكه بر اساس بز ركوارى و احسان و عفو و كذشت. قرار كيرد. 


وا م الذي ِعَدِهِ عُقَدَهُ 


سورة البقرة (؟) : آية 4 1؟] ..... ص : 12؟ 
اشاره 


(آبه 8 


شأن نزول: 66٠6‏ صن 5 ع 


جمعى از منافقان كرمى هوا را بهانه براى ايجاد تفرقه در صفوف مسلمين قرار داده بودند ودر نماز جماعت شركت 
نمى كردند» و به دنبال آنها بعضى از مؤمنين نيزاز شركت در جمات خوددارى كرده بودند» بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله 
ازاين جهت ناراحت بود حتى آنها را تهديد به مجازات شديد كرد. لذا در حديثى نقل شده كه ييامبر در كرماى فوق العاده 
نيمروز تابستان نماز (ظهر) را با جماعت مى كذارد و اين نماز براى اصحاب و ياران سختترين نماز بود» بطورى كه يشت سر 
بيامبر صلَى الله عليه و آله يكك صف يا دو صف بيشتر نبود» در اينجا فرمود: من تصميم كرفتهام خانه كسانى كه در نماز ما 
شركت نم كنند بسوزانم» آيه نازل شد و اهميت نماز ظهر را (با جماعت) تأكيد كرد. 


تفسير: 58 ص : "١‏ 


شد از جمله در آيه مورد بحث مىفرمايد: «در انجام همه نمازها مخصوصا نماز وسطىء» مداومت كنيد ودر حفظ آن كوشا 
باشيد» (حافظوا عَلَى الصَّلُواتِ وَ الصَّلاه الْوُشطى). 


«و با خضوع و خشوع و توجه كاملء» براى خدا بيا خيزيد) (وَ قومُوا لِلْهِ بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 7117 


.مبادا كرما و سرما كرفتاريهاى دنيا و يرداختن به مال و همسر و فرزند» شما را ازاين امر مهم باز دارد. منظور از «صلاةٌ وسطى) 
(نماز ميانه) همان نماز ظهر است. 
تأكيد روى اين نماز بخاطر اين بوده كه بر اثر كرمى هواى نيمروز تابستان» يا كرفتاريهاى شديد كسب و كار نسبت به آن 


كمتر اهميت مىدادند. 
سورة البقرةً (؟) : آية 19]] ..... ص : /1١؟‏ 


وضعىء بسيارى از شرايط نماز همجون رو به قبله بودن و انجام ركوع و سجود بطور متعارفء. ساقط مى شود. 
لذا مىفرمايد: «واكر (بخاطر جنك يا خطر ديكرى) بترسيد بايد (نماز را) در حال بياده يا سواره انجام دهيد) و ركوع و سجود 


را با ايماء و اشاره بجا آوريد (َإِنْ خِفْتُمْ فَرِجانا أذ كان 

بنابراين» محافظت بر نمازهاء تنها در حال امنيت نيستء بلكه در همه حال بايد نماز را بجا آورد. 

«اما به هنكامى كه امنيت خود را باز يافتيد, خدا را ياد كنيد» آن جنانكه به شماء جيزهايى را تعليم داد كه نمىدانستيد» و نماز 
را در اين حال به صورت معمولى و با تمام آداب و شرايط انجام دهيد (فَإِذا أَمْكَْ قَاذْكَروا الله كما عَلّمَكُمْ ما لَمْ تَكوتُوا 
روشن است شكرانه اين تعليم الهى كه طرز نماز خواندن در حالت امن و خوف را به انسانها آموخته» همان عمل كردن بر طبق 


ان اأسث: 
سورة البقرة (؟) : آية ٠؟]‏ ..... ص : /1١71؟‏ 


(آيه 0)- قرآن بار ديكر به مسأله ازدواج و طلاق و امورى در اين رابطه بازكشته و نخست در باره شوهرانى سخن مى كويد 
كفيدن اسحانه مركم ران قدو كسدانى ال حوره حاف فى كذار تدده قرما يله زو كنيناقى كداز شنياغن رهد يعني دن 
آستانه مركك قرار مى كيرند- و همسرانى از خود باقى مى كذارند بايد براى همسران خود وصيت كنند كه تا يكك سال آنها را 
بمورةمتك طارقده وق اخاه وروة تكندن مركافه شريسر باك بنا قدو وين ولد كن آنها لفك شود اذو القرق ور كزيده سير 
نمونه» ج١1‏ ص: 51/8 

و نكم دنر ازرلعا وَصِكَة أرُواجهم متاعا ا الْحَوْلٍ غَثِرَ إخراج) 

.البته اين در صورتى است كه آنها از خانه شوهر بيرون نروند «و اكر بيرون روند (حقى در هزيئه و سكنى ندارند ولى) كناهى 
بر شما نيست» نسبت به آنجه در باره خود از كار شايسته (مانند انتخاب شوهر مجدد بعد از تمام شدن عدّه) انجام مىدهندا 
قو بابق ان كوياترزاى ابد كص وناتى :ان عدو خوه كران اشن انيانزا ولذازى #ادوس قرمايدة خذاونه قاور اسك كد 
راه ديكرى بعد از فقدان شوهر بيشين در برابر آنها بككشايد و اكر مصيبتى به آنها رسيده حتما حكمتى در آن بوده استء زيرا 
اخداوند توانا و حكيم است» (وَ الله عَزِيرٌ حكيم). 

اكراز روى حكمتش درى را ببنددء به لطفش در ديكرى را خواهد كُشود و جاى نكرانى نيست. 

بسيارى از مفسران معتقدند كه اين آيه به وسيله آيه 77 همين سوره كه قبلا كذشت ودر آنء عدّه وفات جهار ماه وده روز 
تعيين شده بود نسخ شده است و مقدم بودن آن آيه براين آيه از نظر ترتيب و تنظيم قرآنى دليل براين نيست كه قبلا نازل 


شدواسث. 
سورة البقره (؟) : آية ١1؟]‏ م 


(آيه -)78١‏ دراين آيه به يكى ديككر از احكام طلاق يرداخته مى فرمايد: 
«براى زنان مطلقه. هديه شايستهاى اين حقى است بر برهي زكاران» كه از طرف شوهر يرداخته مى شود (وَ لِلْمَطَلقَاتِ مَتاعٌ 
بالْمغذوف عقا عَلَى الْمَتَقِينَ). 


حكم دراين آيه به قرينه آيه 71# كه ككذشتء در مورد زنانى است كه مهرى براى آنها به هنكام عقد قرار داده نشده و قبل از 


آذ 


4 


آميزش جنسىء» طلاق داده مىشوند. 
سورة البقرة (؟) : آية ؟51؟] ..... ص : 71/4 


(آيه 767)- دراين آيه كه آخرين آيه مربوط به طلاق استء مىفرمايد: «اين جنين خداوند آيات خود را براى شما شرح 
مىدهد شايد انديشه كنيد» (كذلك بن الله كم آياقة لَعَلْكمْ 00 

بديهى است كه منظور از انديشه كردن و تعقلء آن است كه مبدء حركت به سوى عمل باشدء و كر نه انديشه تنها در باره 
احكام نتيجهاى نخواهد داشت. 


بركزيده تفسير نمونه» ج ا ص: 719 


سورة البقرة (*) : آية 767] ..... ص : 719 
اشاره 

(آبه #اع07) 

شأن نزول: ..... ص : 719 


در يكى از شهرهاى شام بيمارى طاعون راه يافت و مردم يكى يس از ديكرى از دنيا مى رفتند در اين ميان غده بسيارى به اين 
اميد كه شايد از جنكال مركك رهايى يابند آن محيط و ديار را تركك كفتند از آنجا كه يس از فرار از محيط خود و رهايى از 
مركك دو خوة الكساس درت و استتلالى نموده و با ناديده كرفتن اراده الهى و جشم دوختن به عوامل طبيعى دجار غرور 
شدند يرورد كار آنها را نيز در همان بيابان به همان بيمارى نابود ساخت. 


تفسير: 58 ص : 5١5‏ 


اين آيه اشاره سر بسته؛ و در عين حال آموزندهاى استء به سر كذشت عجيب يكى از اقوام بشية كه تارق مسرق 
وحشتناكى در محيط آنها ظاهر كشتء و هزاران نفرء از آن منطقه فرار كردند» مىفرمايد: «آيا نديدى كسانى را كه از خانه 
خود از ترس مركك فرار كردند در حالى كه هزاران نفر بودند) كع إلى الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِم وَهُمْ أُنُوٌ عَدَرَ 
النؤيق)ء 

سيس به عاقبت كار آنها اشاره كرده مىفرمايد: «خداوند به آنها فرمود: 

بعبريده به آن بيمازى كه 31 وا بهانه قرار:داده بودند مردقد (فقال لَهُمَ الله موتوا). 

اسن خداونك الها وا ذنده كوه عاجرا ردك اناقا درس غبرقى براض سركرا ضباق ره أخباقه). 


اين امر تكوينى» همانند امرى است كه در آيه المسورة يسن اهدهم آنجا كد من فرمايد: دامر اونتنها اين اسث كه سكاس كه 


جبزق رأ ازاده كد مى كويدة ابجاد شو و قورا موجؤد مىوذه! جسلة 50م أخيامّة) اشازه به ؤنده شدن آن جمعيت اسث كيه 
دعاى حزقيل ييامبر» صورت كرفت واز آنجا كه بازكشت آنان به حيات» يكى از نعمتهاى روشن الهى بود, (هم از نظر 
خودشان؛ وهم از نظر عبرت مردم) در يايان آيه مىفرمايد: 

«خداوند نسبت به بندكان خود احسان مى كنده ولى بيشتر مردم» شكر او را بجا نمىآورند» (إنَّ الله لذو فَضْل عَلَى النّاسِ وَ 
نه تنها اين كروهء بلكه همه انسانها مشمول الطاف و عنايات و نعمتهاى اويند. 

دانشمند معروف شيعه مرحوم صدوق- ره- به اين آيه براى امكان مسأله بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 77١‏ 

«رجعت» استدلال كرده و مى كويد: يكى از عقايد ما اعتقاد به رجعت است (كه كروهى از انسانهاى يبشين بار ديكر در همين 
دنيا به زند كى باز مى كردند). 


و نيز مى تواند اين آيه سندى براى مسأله معاد و احياى مرد كان در قيامت باشد. 
سورةٌ البقرة (؟) : آية ؟] ...ا ص : 717١‏ 


(آيه *78)- از اينجا آيات جهاد شروع مىشودء نخست مىفرمايد: «در راه خدا ييكار كنيد» و بدانيد خداوند شنوا و داناست» 


نيخك ان كنا رآ م تود وان امكووساى دروى كنها و كاتهان فو ام حياء ا كاه ابيع (وظاتزرا فى شيل اللدزق لفو أن الله 


سورة البقرة (؟) : آية 6 ]١‏ ..... ص : 77١‏ 
اشاره 

(آبه هع؟) 

شأن نزول: ..... ص : 717٠١‏ 


جنين نقل شده كه روزى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هر كس صدقهاى بدهد دو برابر آن در بهشت خواهد داشت» 
ابو الدحداح انصارى عرض كرد اى رسول خدا من دو باغ دارم اكريكى از آنها را به عنوان صدقه بدهم دو برابر آن در 
بهشت خواهم داشتء فرمود: آرى! سبس او باغى را كه بهتر بود به عنوان صدقه به بيامبر صلى الله عليه و آله دادء آيه نازل 


شد وصندقه اورا ذو اهار هواز برانر براق او كرو ابن :انيت ميق «أضغافا كتيرة. 


در اين آيه مىفرمايد: «كيست كه به خدا وام نيكويى دهد (و از اموالى كه او بخشيده است در طريق جهاد و در طريق حمايت 


سبشعدات» انقاق كسد ناخد ارقف 1ف ]عراف اوه جعادين ايز كدي لقن :ذا الذى تقرف الله وها حفر مضاعتة له أضهاناً 
كثيرَةً). 

بنابراين وام دادن به خداوند به معنى انفاقهايى است كه در راه جهاد مى شود. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «خداوند (روزى بندكان را) محدود و كسترده م ىكند و همه شما به سوى او باز مى كرديد) (وَ الله 
يَفِْضُ و بَنِضط و إِلَيِه تُوَجَعُونَ). 

اشاره به اين كه تصور نكنيد انفاق و بخششء اموال شما را كم مى كند زيرا كسترش و محدوديت روزى شما به دست 
خداست. 

جرا تعبير به قرض؟ در جندين آيه از قرآن مجيد در مورد انفاق در راه خدا بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 77١‏ 

تعبير به قرض و وام دادن به يرورد كار آمده است», واين نهايت لطف خداوند نسبت به بند كان را از يكسو و كمال اهميت 
مسأله انفاق را از سوى ديكر مىرساند» در نهج البلاغه على عليه الس لام مىفرمايد: «خداوند از شما درخواست قرض كرده در 
حالى كه كنجهاى آسمان و زمين از آن اوست و بىنياز و ستوده (آرىء اينها نه از جهت نياز اوست) بلكه مىخواهد شما را 
بيازمايد كه كداميكك نيك وكارتريد). 


سورة البقرة (؟) : آية 87 6؟] ..... ص : ١17؟‏ 


(آيه 07#- يكك ماجراى عبرت انككيز! قوم يهود كه در زير سلطه فرعونيان ضعيف و ناتوان شده بودند براثر رهبريهاى 
خردمندانه موسى (ع) از آن وضع اسف انككيز نجات يافته و به قدرت و عظمت رسيدند خداوند به بركت اين بيامبر نعمتهاى 
فراوانى به آنها بخشيده كه از جمله صندوق عهد )١١‏ بود. 

ولى همين بيروزيها و نعمتها كم كم باعث غرور آنها شد و تن به قانون شكنى دادند. سر انجام به دست فلسطينيان شكست 
خورده وقدرت و نفوذ خويش را همراه صندوق عهد از دست دادند اين وضع سالها ادامه داشت تا آن كه خداوند بيامبرى به 
نام «اشموئيل» را براى نجات و ارشاد آنها برانكيخت آنها كرد او اجتماع كردند وازاو خواستند رهبر واميرى براى آنها 
اكات كنل نا عمكى تحت قرعان او با شوم تبره ققد تاغّت ازؤسك رفية راباذ يابتد. 

«اشموئيل» به د ركاه خداوند روى آورده و خواسته قوم را به ييشكاه وى عرضه داشت به او وحى شد كه «طالوت» را به 
يادشاهى ايشان ب ركزيدم. در اين آيه» روى سخن را به ييامبر اكرم صلَى الله عليه و آله كرده مىفرمايد: «آيا نديدى جمعى از 


اشراك 


)١(‏ «صندوق عهد» يا «تابوت» همان صندوقى بود كه مادر موسى او را در آن نهاد و به دريا افكند و هنكامى كه به وسيله 
عمّال فرعون از دريا كرفته شد و موسى را از آن بيرون آوردند همجنان در دستكاه فرعون نكاهدارى مىشد و سيس به دست 
بنى اسرائيل افتادء بنى اسرائيل اين صندوق خاطره انكيز را محترم مى شمردند و به آن تبك مىجستند» موسى در وايسين 
روزهاى عمر خود الواح مقدّس را كه احكام خدا بر آن تورشعه كد بود بلا اضحعية ؤزة كرد و راد كارهاف ديكرى :در أن تهاد 
و به وصىّ خويش «يوشع بن نون» سبرد به اين ترتيب اهميت اين صندوق در نظر بنى اسرائيل بيشتر شدء و لذا در جنككها آن را 


با خود مىبردند و اثر روانى و معنوى خاضٌّى در آنها مى كذارد ولى تدريجا مبانى دين آنها ضعيف شدء و دشمنان بر آنها 


جيره شدند و آن صندوق رااز آنها كرفتند اما «اشموئيل» به آنها وعده داد كه صندوق عهد به عنوان يكك نشانه بر صدق 
كفتار او به آنها باز خواهد كشت. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7177 

فى |سراليز را بعاد از عورسى 85021 وار بابر وى تيك زاسذا رك براي ]تدا كي الاوك زربا قازهيى )ا روبر خجلا 
يكار كيو 7 إلى الْمَلّمِنْ بنى إشرائيل مِنْ بد مُوسى إِذْ قاو ل لَُم انث لنا ملكا تقال فى سيل اللّه. 
قابل توجه اين كه آنها نام | ين مبارزه را «فى سَبِيلٍ اللا (در راه خدا) كذاردند از اين تعبير روشن مى شود كه آنجه به آزادى و 
نجات انسانها از اسارت و رفع ظلم كمكك كند فى سبيل الله محسوب مىشود. به هر حال بيامبرشان كه از وضع آنان نكران 
بود» و آنها را ثابت قدم در عهد و يبمان نمىديد به آنها «كفت: اكر دستور يبكار به شما داده شود شايد (سريبجى كنيد و) در 
وادخعذا يكاز مرو د ف 1 ار 
آنها در ياسخ كة كلع رجور رسكو توراه ذا وكا وكير خروحااى ك4 زيجاندو تراه لبان رانلم قير ارو برعاي 
ما به وسيله دشمن اشغال و فرؤندانمان اسير شدماند (قانُوا و ما كنا أ تّقاتِلَ فى صببل اللِّ وَقَدُ أَخْرِجنا مِنْ ديارنا و أَبنائِنا). 
اما هيج يكك از اينها نتوانست جلو بيمان شكنى آنها را بككيرد» و لذا در ادامه آيه مىخوانيم: «هنكامى كه دستور بيكار به آنها 
فاق ان جدعدة كنى_ همك سير يج كردقك وكعداوتك ستسكاران راتس داقدة و بس شناسك وب انها كقر فدهك قله كيت 
عَلَيهمُ القِتال ‏ ولا نا قَيَا نمع وَ اللَهُ عَلِيمٌ بالطَالِمِينَ). 


بعضى عده وفاداران را ؟١"‏ نفر نوشتهاند» همانئد سربازان وفادار اسلام در جنكك بدر. 
سورة البقرة (؟) : آية /721] ..... ص : 7177 


ار 
زمامدارى آنان بركزيد :و به آنها كفت: خداوند طالوت را براى زمامدارى شما براتكيخته است» (وَ قال لهم له م إنَّ الله قد 
بَعَتّ لَكَمْ طالُوت ملكا). 

از تعبير ملكا جنين برمىآيد كه طالوت. تنها فرمانده لشكر نبود بلكه زمامدار كشور هم بود. از اينجا مخالفت شروع شدء 
كوي اد كرف ور «الحكريت زر ريز فسن تمراابيج الف 111 

القع اعد يا ايخ ها او اوها سع نري واو تروت نادف دارع (ثالوا الى يكرة 1 هُ الْمُلُك عَلَيِنا وَ َحْنٌ أَحَنٌّ بالْمُلك مِْهُ وَ 
لَمْ يوْتَ سَعَةُ مِنَّ الّمالِ). 

در واقع آنها به اتتخاب خداوند اعتراض كردند- طالوت جوانى از يكك قبيله كمنام بنى اسرائيل و از نظر مالى يكك كشاورز 
الوا 0 وريه وساناي اشراقل اد سايق ازكرم كيد كفت 
خداونداورابر شما بركزيده وعلم و (قدرت) جسم او را وسعت بخشيده؛ (إِنَّ الل اطرطفاة عَلَيكمْ و زاة بَِطةٌ فى الْعِلّم و 
الجشم). 

لسسسوابن كداى كرش خدارفد سكي انه دوي | ين كه شما سخت در اشتباهيد و شرايط اساسى رهبرى را فراموش 
كردهايد» نسب عالى و ثروت» هيج امتيازى براى رهبرى نيست. 


سيس مىافزايد: «خداوند ملكك خود رابه هر كس بخواهد مى بخشد و خداوند (احسانش) وسيع و كسترده و دانا (به لياقت و 


شايستكى افراد) است» (وَ الله يؤْتى مُلْكهُ مَنْ يَساءٌ وَ الله واسِمٌ عَلِيمٌ). 
اين جمله ممكن است اشاره به شرط سومى براى رهبرى باشد و آن فراهم شدن امكانات و وسايل مختلف از سوى خداست. 


سورة البقرة (؟) : آية 164] ..... ص : 731737 


(آيه 788)- اين آيه نشان مىدهد كه كويا بنى اسرائيل هنوز به مأموريت طالوت از سوى خداوند حتى با تصريح ييامبرشان 
اشموئيلء اطمينان بيدا نكرده بودند و از او خواهان نشانه و دليل شدندء «ييامبر آنها به آنها كفت: نشانه حكومت او اين است 
كه مستدوق هد به سوق شما خواهد آمد كه در أن ارامشى ال شوى بروره كاركان براي شما اث عنان متتدوقى كه 
دكي اقداد توس ونا رؤاوردي 1ن ميته دوسالى كنترت كارا اداو جد اي كركلا ول | برضو اردان ووادى 
براى شما استه اكر ايمان داشته باشيد» (و قال له عه إن آة لكه أن يي كافك بومكة يراكم وبا را ير كك 
آل مُوسى وَآلْ هارُونَ تَخمِلَهُ الملائكةٌ إِنَّ فى ذلك لَآيَةُ لكم إن كع مُؤْمِنينٌَ). 


سورة البقرةً (؟) : آية 119] ..... ص : 7171 


(آيه 76)- سر انجام به رهبرى و فرماندهى طالوت تن در دادند واو بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 775 

لشكرهاى فراوانى را بسيج كرد و به راه افتاد» و در اينجا بود كه بنى اسرائيل در برابر آزمون عجيبى قرار كرفتند بهتر است اين 
سخن رااز زبان قرآن بشنويم» مىفرمايد: 

«هنكامى كه طالوت (به فرماندهى لشكر بنى اسرائيل منصوب شد سياهيان را با خود بيرون بردء به آنها ككفت: خداوند شما را 
با يكك نهر آب امتحان مى كندء آنها كه از آن بنوشند از من نيستند و آنها كه جز يكك بيمانه با دست خودء بيشتر از آن نجشند 
از مننند» (قَلَمَا قصل طالُوتٌ بِالْيجُودٍ قال إنَّ الله بتكم بِنهَرِ قَمَْ طَرِب مِنْهُ لس مِنّى و مَنْ لم يَطحقة فَإنّهُ منّى ا مَنِ اغَْرَفَ 
ذواضها لشكرياة طالولق قو برابن آزموق يؤر كن قراز كر هده و أن ساله عقاوم كديه ذو رار تشدكن وو طين زهو 
براق انق لشكرت مخصوصا با سابقه بدى كه , بتى اسرائيل در يعضى جنكها داشتتد - ضرورت داشت. 

ولى اكثريت آنها از بوته اين امتحان سالم بيرون نيامدند» جنانكه قرآن مى كويد: «آنها همككى- جز عده كمى از آنهاء از آن 
آب نوشيدند» (قَشَربُوا مِنْهُ إن قَيَا منهُخ). 

سبس مىافزايد: «هنكامى كه او (طالوت) و افرادى كه به وى ايمان آورده بودند (و از بوته آزمايش سالم به در آمدند) از آن 
نهر كذشتند» كفتند: امروز ما (با اين جمعيت اندكث) توانايى مقابله با جالوت و سباهيان او را نداريم» (قَلمَا عار 30 و اللي 
آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقة لَنَا اليو بجالُوتٌ وَ جُنُودِِ). 

و درادامه مىفرمايد: «آنها كه مىدانستند خدا را ملاقات خواهند كرد (و به رستاخيز و وعدههاى الهى ايمان داشتند) كفتند: 
جه بسيار كروههاى كوجكى كه به فرمان خدا بر كروههاى عظيمى بيروز شدند و خداوند با صابران (و استقامت كنندكان) 
همراه است» (قالَ الَّذِينَ َطنُونَ أَنّهُمْ مُلاقوا الل كم مِن ف قَلِلةِ عَلبَتْ فقَةٌ كثيرةً إِذْنِ اللَِّ وَاللَّهُ مع الصّايرِينَ). 


سورةٌ البقرة (؟) : آية ]14٠‏ ..... ص : 5176 


(آيه -)18٠‏ دراين آيه مسأله رويارويى دو لشكر مطرح مىشود؛ مىفرمايد: «هنكامى كه آنها (لشكر طالوت و بنى اسرائيل) 
دز برابر جالوت و سياهيان او قرار كرفتتد كقنيد: يرورد كارا! صبر و استقامتة را يرما فرو ريز كامهاى ب ركزيده لفسير تموثةء 
ج1ء ص: 770 

عانوا اسطوا ووذ ريق قاروا بوحشفيك كافرانة ووز كرذاقه زو لكا روا لجا لوكي ترون فالوااريا مع عَلَينا صَبِراً وَ كدت أَقُدامَنا 
وَ انُصُرْنا عَلَى الْقَوْم الكافِرينَ). 

دوا قاك يط لررك وماد إن عو طني قر قل اتخري كر عور بو المفة مق دوي نقافر اف اقراة اوعدا انه بود كه كامهاى ما 
را استوار بدار تا از جا كنده نشود و فرار نكنيم در واقع دعاى اول جنبه باطنى و درونى داشت و اين دعا جنبه ظاهرى و برونى 
دارد و مسلما ثبات قدم از نتايج روح استقامت و صبر استء سومين تقاضاى آنها اين بود كه «ما را براين قوم كافر يارى فرما و 


بيروز كن» كه نتيجه نهايى صبر و استقامت و ثبات قدم است. 
سورة البقرة (؟) : آية ١41م؟]‏ ..... ص : 718 


(آيه -)8١‏ به يقين خداوند جنين بندكانى را تنها نخواهد ككذاشت هر جند عدد آنها كم وعدد دشمن زياد باشدء لذا در اين 
آيه مىفرمايد: «آنها به فرمان خدا سياه دشمن را شكست دادند و به هزيمت واداشتند) (فْهَرَمُوَهُمْ بإِذْنِ اللّه). 

«و داود (جوان كم سن و سال و نيرومند شجاعى كه در لشكر طالوت بود) جالوت را كشت (وَ قَتَلَ داودٌ جالُوتَ). 

ا عراة با قاحس كور وس واشك و يكن دو فتك الاعكاة جاعزانه ينات كرو كدادورسة بر ينات وسر هالو 
كوبيده شد ودر آن فرو نشست و فريادى كشيد و فرو افتاد» و ترس و وحشت تمام سياه او رافرا كرفت و به سرعت فرار 
كروتن كور خداؤنداس عراست قدرث خويش زاكر انتجا تشقان هد كد يكورنه باوشاهى با ان عثليت :و لشكرق الووية 
وسيله نوجوان تازه به ميدان آمدهاى آن هم با يكك سلاح ظاهرا بىارزشء از ياى در مىآيد! سيس مىافزايد: «خداوند 
حكومت واذانش :زا به او بخشيد واز آنيعة مى عواست به أو تعليم دده (3 361 الله الفلكه و الحكمة و عَلَمَهُ وقايشاة). 

كر جه در اين آيه تصريح نشده كه اين داود همان داودء ييامبر بزركك بنى اسرائيل» يدر سليمان است ولى جمله فوق نشان 
مىدهد كه او به مقام نبوت رسيد. 

ودر يايان آيه به يكك قانون كلى اشاره فرموده مى كويد: «و اكر خداوند بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديكر دفع نكند 
سراسر روى زمين فاسد مىشودء ولى بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 778 

خداوند نسبت به تمام جهانيان» لطف و احسان دارد» (وَ لَوْ لا دَفُْ الله النّْسَ بَعْضَهُمْ يبغض لَفَمَدَتِ الَرْضُ وَ لكنَّ الله ذو فَضل 
عَلَى الْعَالّمِينَ). 

اين آيات» بشارت اسث براى مؤمنان كه در مواقعى كه در فشار شديد از سوى طاغوتها و جباران قرار مى كيرند در انتظار 


نصرت و ييروزى الهى باشند. 
سورة البقرة (؟) : آية 747] ..... ص : 772 


(آايه - اين ابه اشاره به داستانهاى متعددى است كه در آيات كذشته در باره بنى اسرائيل بيان شده اسيت كه هر كدام 


نشانهاى از قدرت و عظمت يرورد كار است و ياكك از هر كونه خرافه و افسانه و اساطير بر ييامبر نازل كرديده ودر آن 


مىفرمايد: «اينها آيات خداست كه به حق بر تو مى خوانيم و تواز رسولان هستى' (تَلُكك آياتٌ الله تثلوها عَلَيِك بِالْحَقَّ وَ إنُك 
لمن الْمَرْسَلِينَ). 


آغاز جزء سوم قرآن محيد ..... ص رض 
ادامه سوره بقره ..... ص : 1717 
سورة البقرة (؟) : آية 41؟] ..... ص : 778 


(آيه 787)- نقش يبامبران در زند كى انسانها! اين آيه اشارهاى به درجات انبياء و مراتب آنها و كوشهاى از رسالت آنها در 
جامعه انسانى مى كندء نخست مىفرمايد: «آن رسولان را بعضى بر بعضى برترى داديم) (تلْك الرّسْلُ فَضَّلنا بَْضَهُمْ عَلى تغض). 
تعبير به َصَلْنا بعص جُمْ عَلى بَغض به روشنى مىرساند كه همه ييامبران الهى با اين كه از نظر نبوت و رسالت» همانند بودند از 
جهت مقام يكسان نبودند. ٠‏ 

سبس به ويؤكى بعضى از آنان برداخته مى فرمايد: «بعضى از آنان را خدا با او سخن كفت" (مِنْهُمْ مَنْ كلم اللهُ). 

و منظور از آن موسى (ع) است كه به «كليم الله معروف شده است. 

سيسن م ىافزايند: زو دوجات بعضى .يرا بالأدبرد) (3 رَفْحَ بَعْضَ هُمْ دَرَجَاتٍ). كه نمونه كامل آن ييامبر كرامى اسلام است كه 
آيبنش كاملترين و آخرين آيينها بود» ويا منظور از آن بعضى از ييامبران يبشين مانند ابراهيم و امثال اوست. 

سيس به سراغ امتياز حضرت مسيح (ع) رفته مىفرمايد: «ما به عيسى بن مريم نشانهدهاى روشن داديم؛ و او را با روح القدس 
تأييد كرديم) (وَ آتَبْنا عِيسَى ابْنّ بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 7717 

ميم اينات و أَيدْناة برُوح الْقدُس) 

الغاسمعاف روقي فارج سحي فى ماس فاق ازا غير 13ن حاقمو لاف قر كانه وبشارق عاقى كي أنت. ومتظور 
از روح القدس يبكك وحى خداوند يعنى جبرئيل» يا نيروى مرموز معنوى خاصى است كه در اولياء الله با تفاوتهايى وجود 
دارد. 

در ادامه آيه اشاره به وضع امتها و اختلافات آنها بعد از انبياء كرده مىفرمايد: 

(اأكر عدا مي خواست كسانى كه بعد ال آنان بودئدة سن أن آن كه آن همه نشاندهاى روشق براق آنان آمل به جنك وستيز با 
يكديكر نمى برداختند» (وَ لَوْ شاء الله ما اقل الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتهمُ الْييناتٌ). 

عق اكر عدااس خزاست»قدرت داشت كه آنهارا به اجان از جتكه و عير نان دارده ولى سحت الهو بر ابق بوده و عست كه 
مردم را در انتخاب راه آزاد كذارد. 

ولى نهاك ا ذاقى غود سو اعفاد كردقتة رو واو تتاف بيمودنك) و لك لكان بسر كر اعولددات ميات زيروان 
راستين و حقيقى مذاهب نبوده بلكه «ميان» ييروان و «مخالفان» مذهب صورت كرفته است. «يس بعضى از آنها ايمان آوردند و 
بعضى كافر شدند (مَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ). 

بار ديكر تأكيد م ىكند كه اين كار براى خدا آسان بود كه به حكم اجبار جلو اختلافات آنها را بككيرد» زيرا «اكر خحدا 
فى تواست ه ركز آنها با يكديكر جتكك نمى كردند ولى خداوئد آن را كه ازادة كردة (و بر طق حكبت و همافككة با اهدق 


الزمضى اماف اعدو ان ازادى ارادة و سكتار بودن است) بجا زرده زو لذ شاه الله ما افكلوا و الكل الله يفل بها ريل 
بدون شكك كروهى ازاين آزادى نتيجه منفى مى كي رند ولى در مجموع وجود آزادى از مهمترين اركان تكامل انسان استء 


زيرا تكامل اجبارى تكامل محسوب نمى شود. 
سورةٌ البقرة (؟) : آية 8؟] ..... ص : 71717 


(آيه ع58)- انفاق يكى از مهمترين اسباب نجات در قيامت! در اين آيه روى سخن را به مسلمانان كرده و به يكى از وظايفى 
كه سبب بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 77/8 

وحدت جامعه و تقويت حكومت و بنيه دفاعى و جهاد مىشود اشاره مىكند و مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد از 
آنجه به شما روزى دادهايم انفاق كنيد) ا الما الدية آمَنُوا أنْفِقُوا ما رَرَفْناك). 

از تهديدى كه در ذيل آيه آمده استفاده مىشود منظورء انفاق واجب يعنى زكات است. 

سيس مىافزايد: امروز كه توانايى داريد انفاق كنيد «ييش از آن كه روزى فرا رسد كه نه خريد وفروش در آن است و نه 
رابطه دوستى و نه شفاعت» (يِن قبل أَنْ يأ يَوْمٌ لا بَعٌ فيه و لا خُلَةُ وَ لا شَفاعَةٌ). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «كافران همان ظالمانند» (وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَالْمُونَ). 

اشاره به اين كه آنها كه انفاق و زكات را تركك مى كنند هم به خويشتن ستم روا مىدارند و هم به ديكران. 


«كفر» در اينجا به معنى سر ييجى و كناه و تخلف از دستور خداست. 


سورةٌ البقرةٌ (*) : آية ]١44‏ ..... ص : 7174 
اشاره 


(آيه 100)- ١«آيه‏ الكرسى» يكى از مهمترين آيات قرآن! در اهميت و فضيلت اين آيه همين بس كه از ييامبر كرامى اسلام 
صلى الله عليه و آله نقل شده است كه از ابي بن كعب سؤال كرد و فرمود: كدام آيه برترين آيه كتاب الله است؟ عرض كرد: 
الله لا إل إَِا هُوَ الْحَيٌ الْمَيُومُ بيامبر صلَى الله عليه و آله دست بر سينه او زد و فرمود: دانش بر تو كوارا باده سوكند به كسى 
كه جان محمد صلى الله عليه و آله در دست اوست اين آيه داراى دو زبان و دو لب است كه در يايه عرش الهى تسبيح و 
تقديس خدا مى كويند. 

در حديث ديكرى از امام باقر عليه السّ.لام آمده است: «هر كس آيهُ الكرسى را يكبار بخواند» خداوند هزار امر ناخوشايند از 
امور ناخوشايند دنياء و هزار امر ناخوشايند از آخرت را ازاو برطرف مى كند كه آسانترين ناخوشايند دنياء فقر» و آسانترين 


ناخوشايند آخرتء عذاب قبر است» 
تفسير: ووه ص : 77١8‏ 


له إِنَا هُوَ). 


إ 


نيست» (اللّهُ لا | 
الله نام مخصوص خداوند و به معنى ذاتى است كه جامع همه صفات كمال بركزيده تفسير نمونه؛ ج١ء‏ ص: 714 

وجلال و جمال است. 

سيس مىافزايد: «خداوندى كه زنده و قائم به ذات خويش است و موجودات ديككر عالم؛ قائم به او هستند» (الْحَيٌ الْقَيُومُ). 
بديهى است كه حيات در خداوند حيات حقيقى است جرا كه حياتش عين ذات و مجموعه علم و قدرت اوست نه همجون 
موجودات زنده در عالم خلقت كه حيات آنها عارضى است. لذا يس از مدتى مىميرند! اما در خداوند جنين نيست جنانكه در 
آيه 08 سوره فرقان مى خوانيم: «توكل بر ذات زندهاى كن كه ه ركز نمى ميرد). 

سيس در ادامه آيه مىافزايد: «هيج كاه خواب سبكك و ستكين او را فرا نمى كيرد؛ و لحظهاى از تدبير جهان غافل نمى شود (لا 
0 

١ن‏ خوابى است كه به جشم عارض مى شود اما وقتى عميقتر شد و به قلب عارض شد انَوْمٌ) كفته مى شود. اين جمله اشاره 
به اين حقيقت است كه فيض و لطف تدبير خداوند دائمى استء و لحظهاى قطع نمى كردد. 

بدي نه كالكية ملق دا ولك اشاوه كرد عن فرسافك الرزاى قف التحه در اسهانيا نوسن انيت التضافج السعادات ونا 
0 

واين ينجمين وصف از اوصاف الهى است كه در اين آيه آمده؛ زيرا قبل از آن اشاره به توحيد و حي و قيوم بودن» وعدم 
غلبه خواب بر ذات ياكك او شده است. 

ناكفته ييداست توجه به اين صفت كه همه جيز مال خداست اثر تربيتى مهمى در انسانها دارد زيرا هنكامى كه بدانئد آنجه 
دارند از خودشان نيست و جند روزى به عنوان عاريت يا امانت به دست آنها سيرده شده اين عقيده بطور مسلم انسان را از 
تجاوز به حقوق ديكران و استثمار و استعمار و احتكار و حرص و بخل و طمع باز مىدارد. 


در ششمين توصيف مىفرمايد: ١كيست‏ كه در نزد او جز به فرمانش شفاعت كند» (مَنْ ذَا الَذِى يَشْفَمُ عِنْدَهُ 


0 3 


إلا بإذنه). 

در واقع با يك استفهام انكارى مى كويد هيج كس بدون فرمان خدا نمى تواند در بيشكاه او شفاعت كند. بركزيده تفسير 
نمونه؛ ج١2‏ ص: كرف 

در باره «شفاعت» در ذيل آيه 5 سوره بقره بحث كرديم. 

در هفتمين توصيف مىفرمايد: «آنجه را بيش روى آنها (بندكان) و يشت سر آنهاست مىداند واز كذشته و آينده آنان كاه 
است (ِيَعْلَمْ ما بَيِنَ أَبْدِيهع وَ ما حَلْمَهُ). 

و به اين ترتيب يهنه زمان و مكان. همه در ييشكاه علم او روشن است يس هر كار- حتى شفاعت- بايد به اذن او باشد. 

در هشتمين توصيفء مىفرمايد: «آنها جز به مقدارى كه او بخواهد احاطه به علم او ندارند» و تنها بخش كوجكى از علوم را 
كه مسادك انيه ور كيان د يكرا كذاردة امهم زو لا مسطوة: نقةر ون عليه الاين شاةة 

و به اين ترتيب علم و دانش محدود ديكران» يرتوى از علم بىيايان اوست. 

از جمله فوق دو نكته ديكر نيز استفاده مىشود: نخست اين كه هيج كس از خود علمى ندارد و تمام علوم و دانشهاى بشرى از 
ناحيه خداست. 

ديكر اين كه خداوند ممكن است بعضى از علوم ينهان و اسرار غيب را در اختيار كسانى كه مىخواهد قرار دهد. 


در نهمين و دهمين توصيف مىفرمايد: «كرسى (حكومت) او آسمانها و زمين را درب ركرفته و حفظ و نكاهدارى آسمان و 


زمين براى او كران نيست» (وَسِعَ كَوْسِيْةٌ الَماوات وَ الْأَوْض و لا يَؤُدَهُ حفْظَهُما). 

به اين ترتيب حكومت و قدرت يروردكار همه آسمانها و زمين را فرا كرفته و كرسى علم و دانش او به همه اين عوالم احاطه 
دارد و جيزى از قلمرو حكومت و نفوذ علم او بيرون نيست. 

حتى از يارهاى از روايات استفاده مىشود كه كرسى به مراتب از آسمانها و زمين وسيعتر است جنانكه از امام صادق عليه 
ال.لام نقل شده كه فرمود: «آسمانها و زمين در برابر كرسى همجون حلقه انككشترى است در وسط يكك بيابان و كرسى در 
برابر عرش همجون حلقهاى است در وسط يكك بيابان). 

البته هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است از اين معنى يرده بردارد. بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 771 

ودر يازدهمين و دوازدهمين» توصيف مى كويد: «و اوست بلند مقام وبا عظمت (وَ هُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمٌ). 

و خداوندى كه عظيم و بزركك است و بىنهايت هيج كارى براى او مشكل نيست و هيج كاه ازاداره و تدبير جهان هستى 
خسته و ناتوان و غافل و بىخبر نمى كردد و علم او به همه جيز احاطه دارد. 


قابل توجه اين كه آيهُ الكرسى بر خلاف آنجه مشهور و معروف است همين يكك آيه بيشتر نيست. 


سورة البقرة (؟) : آية 42؟] ..... ص : 711١‏ 
اشاره 

(آيه 02؟) 

شأن نزول: ..... ص : 71١‏ 


مردى از اهل مدينه به نام «ابو حصين» دو يسر داشت برخى از باز ركانانى كه به مدينه كالا وارد مى كردند هنكام برخورد با 
اين دو يسر آنان را به عقيده و آيين مسيح دعوت كردند» آنها هم سخت تحت تأثير قرار كرفتند. 

«ابو حصين» ازاين جريان سخت ناراحت شد و به ييامبر صلى الله عليه و آله اطلاع داد و از حضرت خواست كه آنان را به 
مذهب خود بركرداند و سؤال كرد آيا مىتواند آنان رابا اجبار به مذهب خويش باز كرداند؟ آيه نازل شد واين حقيقت را 
بيان داشت كه: 


«در اين به مذهب اجبار و اكراهى نيست». 
تفسير: 6وووهة ص : 77١‏ 
آي الكرسى در واقع مجموعداى از توحيد و صفات جمال و جلال خدا بود كه اساس دين را تشكيل مىدهدء و جون در تمام 


مراحل با دليل عقل قابل استدلال است و نيازى به اجبار و اكراه نيست در اين آيه مىفرمايد: «در قبول دين هيج اكراهى نيست 
قو زا حوفف اتير اق ١‏ فكار دو مضو ول | كزلفدق لدي ند عون الك وك الناء 


اين آيه ياسخ دندانشكنى است به آنها كه تصور مى كنند اسلام در بعضى از موارد جنبه تحميلى و اجبارى داشته و با زور و 
شمشير وقدرت نظامى ييش رفته است. 

سيس به عنوان يكك نتيجه كيرى از جمله كذشته مىافزايد: «يس كسى كه به طاغوت (بت و شيطان و انسانهاى طغيانكر) كافر 
شود وبه خدا ايمان آورد: به دستكيره محكمى دست زده است كه كسستن براى آن وجود ندارد (كَمَنْ يَكفُز بمالطاُوت 3 
يؤْمِنْ بالل قَقَدِ استفسك بِالْعروَةٍ الْنْمَى لا فصاع لَها). بركزيده تفسير نمونهه ج١ء‏ ص: 57 

و در يايان مىفرمايد: «خحداوند شنوا و داناست» (وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيٌ). 

اشاره به اين كه مسأله كفر و ايمان جيزى نيست كه با تظاهر انجام كيرد» زيرا خداوند سخنان همه را اعم از آنجه آشكارا 


مى كويند يا در جلساتث خصوصى و نهانى» همه را مىشنود. 
سورة البقرة (؟) : آية /1ه؟] كن : 171 


(آبه 101 )- با اشارهاى كه در مسأله ايمان و كفر در آيه قبل آمده بود در اينجا وضع مؤمنان و كافران را از نظر راهنما و رهبر 
مشخص مى كند» مى فرمايد: 

(كنداولد ولى :و سر يرسك ساقي ادك كه اماق ا ووخدائدة لاللة وك الذي ترا 

ودر يرتواين ولايت و رهبرى «آنها رااز ظلمتها به سوى نور خارج مىسازدا (يُخْرجَهُمْ مِنَ الظلماتِ إلى النُور). 

سيس مىافزايد: «اما كسانى كه كافر شدندء اولياء الجا طاتو بور يعار دادس از اوعترت اد > آنها را از نور 
به سوى ظلمتها بيرون مىبرند» (وَ الَّذِينَ كفَرُوا أَوْلياُهُمُ الطاعُوتٌ يِه من الو إلَى اللمات). 

به همين دليل «آنها اهل اقفوو ران سمه در 1لا كر انهه وك لفكت أْصْحابُ الثَّارِ م فيها خالِدُوقٌ). 


سورة البقرةٌ )١(‏ : آية ]١0/‏ ..... ص : 717 


( ابه 8 ابراهيم در برابر طاغوت زمان خود نمرود! به دنبال آيه قبل كه از هدايت مؤمنان در يرتو ولا-يت و راهنمايى 
يرورد كار و كمراهى كافران بر اثر ييروى از طاغوت سخن مى كفت خداوند جند نمونه ذكر م ىكند كه يكى از آنها نمونه 
موتح امك كدزوايق 1 الدبو أن تمحرو بات ارام مرماقايت شكق باحبار زمار خوة عروة ادكه م ارمابة 
«آيا نديدى (كاهى ندارى) از كسى كه با ابراهيم در باره برورد كارش محاجه و كفتكو كرد (ألَمْ َ َو إلى الى حا إِبْراهِيمَ 
فى رَيهِ). 

و در يكك جمله اشاره به انككيزه اصلى اين محاجه مى كند و مى كويد: «بخاطر اين بود كه خداوند به او حكومت داده بود) و بر 
لكي قرفي ازتباده وى كروي سرس ده بوه رذ :آنه ززنه تفلك 

وجه بسيارند كسانى كه در حال عادىء انسانهاى معتدل؛ سربه راهء مؤمن و بيدارند اما هنكامى كه به مال و مقام و نوايى 
برسند همه جيز را به دست فراموشى بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 777 

مىسيارند و مهمترين مقدسات را زير يا مىنهند! و در ادامه مىافزايد: در آن هنكام كه از ابراهيم بع لعا بريد عداى ركست 
كه به سوى او دعوت مى كنى؟ «ابراهيم كفت: همان كسى كه زنده م ىكند و مىميراند» (إذْ قال إبُراهِيمُ رب الى يُيى 3 


ره مه 


در حقيقت ابرا هيم (ع) بزركترين شاهكار آفرينش يعنى قانون حيات و مركك را به عنوان نشانه روشنى از علم و قدرت 
يرورد كار مطرح ساخت. 

ولى نمرود جبارء راه روب وستسطه رائواي تكد و براق الحال مردم و اطرافيان خود «كفت من نيز زنده م ى كنم و 
مى ميرانم» و قانون حيات و مركك در دست من است (قالَ أن 0 

ولى ابرا هيم (ع) براى خنثى كردن اين توطئه: دست به استدلال ديكرى زد كه دشمن تتوائد دو برابو ساده لوحان در مورد آن 
مغالطه كندء «ابراهيم كفت: خداوند خورشيد را (از افق مشرق) مى آورد (اكر تو راست مى كويى كه حاكم بر جهان هستى 
مى باشى) خورشيد را از طرف مغرب بياور»! (قال إثْراهِيٌ فَإنَّ الله 5 ِالشّمْس من الْمَثْرِقٍِ َأتِ بها مِنّ الْمَغْْبٍ). 

اينجا بود كه «آن مرد كافر»ء مبهوت و وامانده شد) (قبَهِتَ النغي كو 

آرى! «خداوند قوم ظالم راهدايت نمى كند) (وَ الله لا يَمَدى الْقَومَ الطالهية) 

و به اين ترتيب آن مرد مست و مغرور سلطنت و مقام» خاموش و مبهوت و ناتوان كشت و نتوانست در برابر منطق زنده ابراهيم 
(ع) سخنى بكنُويد. 


سورة البقرة (؟) : آية 789] ..... ص : "781 


(السكة )ددر اق ا مسر كذشت يكن فيكر ازاقياء شين وا عدي كه مشي ب شؤاهه: زتدواق بر يتان عاك اث 

أيه اشازه بس ركشت كن فى كك كهكر اقاق سفر خوه دو حالى كدير مركي سوار بود و عتدارئ اشاميدتى وحورا كن 
همراه داشت از كنار يكك آبادى كذشت در حالى كه به شكل وحشتناكى در هم ريخته و ويران شده بود و اجساد و 
استخوانهاى يوسيده ساكنان آن به جشم مىخورد هنكامى كه اين منظره وحشتزا را ديد كفت جككونه خداوند اين مردكان را 
زنده مى كند؟ شرح بيشتر اين ماجرا را از بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 778 

زبان قرآن بشنويم. مىفرمايد: «يا همانند كسى كه از كنار يكك آبادى عبور مى كرد در حالى كه ديوارهاى آن به روى سقفها 
فرو ربخته بودء (و اجساد و استخوانهاى اهل آن در هر سو يراكنده بود» او از روى تعجب با خود) كفت: جكونه نخدا اينها را 
بعد از مركك زنده مى كند»! (أَْ كَالَذِى مر عَلى َي وَ هئ خاويةٌ على عُرُوشِها قال أَنّى بُخبى هِذِه الله بَغدَ مَؤْتها). 

و الس اوجرا تس ار بور اداوس ورا ا ارد ا او ار كروي الما ال 
روز يا سمتى از يكك روز فرمود (نه) بلكه يكصد سال درتكك كردى» (فَمانَُ ال مائَة عام ” م بعَنَهُ قال كم لَبنْتٌ قالَ لَبنْتّ يَؤْما 
أؤ بَعضٌ َم قال بَلْ نت مِانةٌ عام). 

سيس براى اب كه هاعر اطياة شر بداارق سساله يدا كنتون او دشتو ركان كد كه دعذاء توشيدك و هسمي 
مركب سواريش كه همراه داشته؛ نكاهى بيفكند كه اولى كاملا سالم مانده بود و دومى به كلى متلاشى شده بود تا هم 
كذشت زمان را مشاهده كند» و هم قدرت خدا را بر نككهدارى هر جه اراده داشته باشدء مىفرمايد: به او كفته شد «يس حالا 
لكله كنب عل توكيدقيت كسدراه كاشق بين كدا كذشة ت سالها) هيج كونه تغيبر نيافته) (فَانْطَدْ إلى طَعامِك و شَّرابكك 
له ينهنة). 

بتابرايمء غخدابى كه هى توائد غذا و فوشيدتى تو .را كه قاعدتا بايد زو فاسد كرددة به حال اول نكهدارد» زنذه كردن هرد كان 


براى او مشكل نيستء زيرا ادامه حيات جنين غذاى فاسد شدنى كه عمر آن معمولا بسيار كوتاه است» در اين مدت طولانى 


سادهقر أن زئده كردث مرد كان نسة: 

سيس مىافزايد: «ولى نككاه به الاغ خود كن (كه جككونه از هم متلاشى شده براى ا بن كه اطمينان به زند كى يس از مركك بيدا 
كنى) و تو را نشانهاى براى مردم قرار دهيم) آن را زنده مىسازيم (وَ الْظَرْ إلى جمارٍك و لِتَعَلَك آيَةٌ لِلنّاس). 

به هر حال در تكميل همين مسأله مىافزايد: «به استخوانها نككاه كن (كه از مركب سواريت باقى مانده) و ببين جكونه آنها را بر 
مىداريم و به هم بيوند مىدهيم بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 770 

و كوشت بر آن مى يوشانيم) (و انظ إِلَى الْعظام كيف تُنْشِرُها ثم تَكسوها لَخماً). 

ودريانان ابه م قرمابذة يسكاس كسا امن اين نشانههاى واضح (همه جيز) براى او روشن شد كفت: مىدانم كه خدا بر 
هر كارى قادر است)» (قَلَمَا تيِنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أنَّ الله عَلى كل شَئْءِ قَدِيدٌ). 

در باره اين كه او كداميكك از ييامبران بوده مشهور و معروف اين است كه «عزير) بوده و در حديثى از امام صادق عليه السّلام 


اين موضوع تأنيك شدة است. 
سورةٌ البقرةً (؟) : آية 2٠‏ ؟] ..... ص : 718 


(آيه +98)- صححته ديكرئ از معاد در اين دنيا! به وتبال داستان عزير در مورد معاد واستان ديكرى ازايرا هيم (ع) در اينجا 
مطرح شده استء و آن اين كه: 
روزى ابراهيم (ع) از كنار دريايى مى كذشت مردارى را ديد كه در كنار دريا افتاده در حالى كه مقدارى از آن داخل آب و 
مقدذارى ديكر هر حعشكى قرار ذاشت و يرتد كان و حيؤانات دزيا وخشك از دو سو آننرا طعيةه زه قرا كادواتنه ابن متظره 
ابراهيم را به فكر مسألهاى انداخت كه همه مىخواهند جكونكى آن را بدانند و آن كيفيت زنده شدن مردكان يس از مركك 
است. جنانكه قرآن مى كويد: «بخاطر بياور» هنكامى را كه ابرا هيم (ع) كفت: خدايا! به من نشان ده جكونه مردكان را زنده 
مى كنى) (وَ إِذ قال إِنْراهِيمٌ رَتُ أرِنى كَيِفَ تخي المؤتى). 
ارميخراتت ا رريت وخيو ايوق ودرا وير طم با سمي دلبل دز ادلم روسو عكامى كبك ركه الريوه! آيا 
اناة فاووقواف © زقال أ وَ لَمْ تَؤْمِنْ): 
او در جواب عرض كرد: «آرىء ايمان آوردم ولى مىخواهم قلبم آرامش يابد) (قالَ بَلى وَ لكنْ لِيَطمَيْنٌ قلبى). 
در اينجا به ابراهيم دستور داده مى شود كه براى رسيدن به مطلوبش دست به اقدام عجيبى بزند» آن كونه كه قرآن در ادامه اين 
آيه بيان كرده» مى كويد: «خداوند فرمود: حال كه جنين است جهار نوع از مرغان را انتخاب كن و آنها را (يس از ذبح كردن) 
قطعه قطعه كن (و در هم بياميز) سيس بر هر كوهى قسمتى از آن را قرار بده» بعد آنها را بخوان به سرعت به سوى تو مى] يندا 
0 0 أَربعَةٌ مِنَ الطير فَصُرْهُن بركزيده سرج لضي 717 

م اجعلّ عَلى كل جَتلٍ مِنْهُنّ جزءا ؛ 8 اغوي بأيتك هنا) 
برا هيم (ع) اين كار را كرد و آنها را صدا زدء درا ين هنككام اجزاى يراكنده هر يكك از مرغان» جدا و جمع شده و به هم 
آميختند و زندكى رااز سر كرفتند و اين موضوع به ابراهيم نشان داد» كه همين صحنه در مقياس بسيار وسيعتر» در رستاخيز 
انجام خواهد شد. 


ودر يايان آيه مىفرمايد: اين راد بيين هو بدان خداوند توانا و حكيم است» (وَ الم أنَّاللّهَ عزيرٌ حكيم). هم تمام ذرات بدن 


سورة البقرة (؟) : آية 721] ..... ص : 788 
اشاره 


(آيه -)798١‏ آغاز آيات انفاق! مسأله انفاق يكى از مهمترين مسائلى است كه اسلام روى آن تأكيد دارد و شايد ذكر آيات آن 
بقر بتر ١‏ بالك امريوكك تماد اذ ادق نظن وافين كو اك نمو و العاف تداك بكو ل ارقم اثلا قي مش عر راد نان 
عدم ترها ند مكل كناف كذ أمو لكوت وادو اندها الفان م كسفن ساس درق امع لقع كوه ووو اده 1ل 
الَِّينَ ينِهُونَ أمْوالَهُعْ فى سَببل اللَِّكَمَبَلٍ مد أَْبيَتْ سَبْع سَنابلَ). «و در هر خوشهاى يكصد دانه بالفنة كد ممفموضة ال ركف وائد 
عفصي ذانه بر على كتيوه لقن كل اقل هانة خية): 

تازه ياداش آنها منحصر به اين نيستء بلكه: «خداوند آن را براى هر كس بخواهد (و شايستكى در آنها و انفاق آنها از نظر 
فكاو اغلاص :و كقك بو كدي يقد دو اجن يراوه كن (2 الله تضاعت لعن ينانا 

واين همه ياداش از سوى خدا عجيب نيست «جرا كه او (از نظر رحمت و قدرت) وسيع و از همه جيز آكاه است» (وَ الله واسِمٌ 


انفاق يكى از مهمترين طرق حل مشكل فاصله طبقاقى ..... ص : م737 


بادقت در آيات قرآن مجيد آشكار مىشود كه يكى ازاهداف اسلام اين است كه اختلافات غير عادلا-نهاى كه در اثر 
بىعدالتيهاى اجتماعى در ميان طبقه غنى و ضعيف بيدا مىشود از بين برود و سطح زندكى كسانى كه نمى توانند نيازمنديهاى 
زند كيشان را بدون كمكك ديككران رفع كنند بالا بيايد و حد اقل لوازم زندكى را داشته ب ركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: /771 

باشند» اسلام براى رسيدن به اين هدف برنامه وسيعى در نظر كرفته است- تحريم ربا خوارى بطور مطلق» و وجوب يرداخت 
مالياتهاى اسلامى از قبيل زكات و خمس و صدقات و مانند آنها و تشويق به انفاق- وقف و قرض الحسنه و كمكهاى مختلف 


مالى ة فسمتي ازاين برنامه را نث تشكيا مىدهدء واز همه مهمتر زنده كردن روح ايمان و برادرى انسانى در ميان مسلمانان انتب 
سورة البقرة (؟) : آي 7217] ..... ص : 781 


يذ #ع انيه اشاقن ين اروس الفكاة در انه شل اغميت الفناق كو واسفمدا طون كل مياق وول كو ابن آنه فقي ا 
شرايط آن ذكر مىشود؛ مىفرمايد: 

«كسانى كه اموال خخود را در راه خخدا انفاق م ىكتند سيس به دنبال انفاقى كه كردهاند منت نمى كذارند و آزارى نمىرسائتد 
ياداش آنهاء نزد برورد كارشان است» (الَّذِينَ ينْققُونَ أَمْوالَهُمْ فى سبيل اللَِّ نم لا يُبعُونَ ما أَنْققُوا نا وَ لا أذىّ لَه أَْرُهُمْ عِْدَ 
رَْهِم). 

«علاوه براين نه ترسى بر آنها است و نه غمككين مى شوند) (وَ لا حَؤْفٌ عَلَبِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ). 


بتابزاية كسائى كه دن :رام مدا بذل مال هى كتند ولى بة:دثبال انمث هن كذارند يا كاري كة موجب آزار و وتجكن است 
ف كننك دو حقيقت يا ايخ عمل تاستد الجر و ياداش عود راز بين من يرثد» بلكه هى توان كفت تعنيق افراد در سبارى ال موارد 
بدهكارند نه طلبكار! زيرا آبروى انسان و سرمايههاى روانى و اجتماعى او به مراتب برتر و بالاتراز ثروت و مال است. 

جمله «لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِدْدَ رَيّهُمْ) به انفاق كنند كان اطمينان مىدهد كه ياداششان نزد يرورد كار محفوظ است تا با اطمينان خاطر 
در اين راه كام بردارند بلكه تعبير «رَيّهِمْ) (يروردكارشان) اشاره به اين است كه خداوند آنها را يرورش مىدهد و بر آن 


سورة البقرة (؟) : آية 923 ] ..... ص : 71717 


(آيه «78)- اين آيه در حقيقت تكميلى است نسبت به آيه قبل» در زمينه تركك منت و آزار به هنكام انفاق» مىفرمايد: «كفتار 
يسنديده (در برابر ارباب حاجت) و عفو و كذشت (از خشونتهاى آنان) از بخششى كه آزارى به دنبال آن باشد بركزيده تفسير 
نمونه» ج١2‏ ص: 77 

تر انق (فَول مقؤوق و مقف ود وخ فندقة بها أذى): 

اين را نيز بدانيد كه آنجه در راه خدا انفاق مى كنيد در واقع براى نجات خويشتن ذخيره مى نماييد» «و خداوند (از آن) بىنياز و 
ور رار درك و امراش الها كيان انك ااه ك خغية : 

ييامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله در حديثى كوشهداى از آداب انفاق را روشن ساخته مىفرمايد: 

«هنكامى كه حاجتمندى از شما جيزى بخواهد كفتار او را قطع نكنيد تا تمام مقصود خويش را شرح دهد» سبس با وقار و ادب 
و ملايمت به او ياسخ بككوييد؛ يا جيزى كه در قدرت داريد در اختيارش بككذاريد ويا به طرز شايستهاى او را باز كردانيد زيرا 
ممكن است سؤال كننده «فرشتهاى» بالقكه كه عامور ١‏ ماين شما است تا ببيند در برابر نعمتهايى كه خداوند به شما ارزانى 


داشته جكونه عمل مى كنيد)! 
سورة البقرة (؟) : آية "2 ؟] ..... ص : /717 


7 ##لطووطان جالب كوراره الكوتعاف انقاقا كرابم اندو انعد ميف اقازة يهال حققت ذو كه افراع ما نانمان 
نبايد انفاقهاى خود را به خاطر منت و آزارء باطل و بىاثر سازند» سيس دو مثال جالب براى انفاقهاى آميخته با منت و آزار و 
رياكارى و خودنمايى و همجنين انفاقهايى كه از ريشه اخلاص و عواطف دينى و انسانى سر جشمه كرفته» بيان مى كند. 
قرم نل الى كساتى كد انان امررةها بان كتقياع ضود را املف و زان ناطل تنازيدة (ها الها الديق كرالك قطنو 
صَدَقاتكُمْ لعن والأف). 

سيبس أرق عمل .وا تقبيه به اتفاقهايى كه تو آم ريا وياكارى :و حودتمارى اسث م ى كند من قزمايدة اين عمائنك كستى اشغ كه مال 
خود را براى نشان دادن به مردم انفاق م ىكند و ايمان به مدا و روز وستاخيز ندارد) (كالذى يقن اله رئاء النّاسِ وَ لا يُؤْمِنٌ 
باللّهِ وَ اليوْم الآخر). 

فوع عو انل ) (كار او) همجون قطعه سنكك صافى است كه بر آن (قشر نازكى از) خاكك باشد (و بذرهايى در آن افشانده 


شود) و باران درشت به آن برسدء (و خاكها و بذرها را بشويد) و آن را صاف رها سازد آنها از كارى كه انجام دادهاند جيزى 


به دست نمى آورند) (فَمََلَهُ كمَثّل صَفُوانٍ عَلَيِِ ثُرابٌ قَأَصابَهُ وابل فَْرَكهُ ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: خرف 

صَنْداً لا يَفِْرُونَ عَلى شَئْءِ مما كسبوا) 

.اين كونه است اعمال رياكارانه و انفاقهاى آميخته با منت و آزار كه از دلهاى سخت و قساوتمند سر جشمه مى كيرد و 
صاحبانش هيج بهرهاى از آن نمى برند و تمام زحماتشان بر باد مىرود. 

و در بايان آيه مىفرمايد: «و خداوند كروه كافران را هدايت نمى كند» (وَ الله لا يَهْدِى الْمَومَ الكافِرينَ). 

اشاره به اين كه خداوند توفيق هدايت را از آنها مى كيرد جرا كه با باى خود, راه كفر و ريا و منت و آزار را يويبدند» و جنين 


كسانى شايسته هدايت نيستند. 
سورة البقرة (؟) : آية 24 ؟] ..... ص : 719 


(آيه 780)- در اين آيه مثال زيباى ديكرى براى نقطه مقابل اين كروه بيان م ىكندء آنها كسانى هستند كه در راه خدا از روى 
ايمان و اخلاصء انفاق م ىكنند مىفرمايد: «و مثل كسانى كه اموال خود را براى خشنودى خدا و استوار كردن (ملكات عالى 
انسانى) در روح خود انفاق مى كنند» همجون باغى است كه در نقطه بلندى باشدء و بارانهاى درشت و بى در يى به آن برسد 
اريخا كردن كاده ازاغوائ ١‏ لطر ار لناب معطا كات بورد درو لجار رقا ركمو كيد اكد بيو كر را 
اعسات نوق أمْوالَهُمُ اتتغاء مَوْضات اللِّ وَ بيت مِنْ نيهم كَمَكل + : جَنَهُ برَبْوَة ه أصابها وابل 716 نَتْ أكلَها 
سيس مىافزايد: «و اككر باران درشتى بر آن نبارد لا-اقل بارانهاى ريز و شبنم بر آن مىباردا و باز هم ميوه و ثمر مىدهد و 
شاداب و باطراوت است (فَإِنْ َم يْصِبِها وابلّ َطلٌ). 

و ذر يابان م قرمايد اند اوند به آنيحه نجام :م دهيد ]كاه اسح] (و الله بما تُعملونٌ يصية). 


او مىداند آيا انفاق انككيزه الهى دارد يا رياكارانه استء آميخته با منت و آزار است يا محبت و احترام. 
سورة البقرة (*) : آي عع8] ..... ص : 8094؟ 


(آيه 18)- يكك مثال جالب ديكر! در اين آيه مثال كوياى ديككرى؛ براى مسأله انفاق آميخته با ريا كارى و منت و آزار واين 
كه جككونه اين كارهاى نكوهيده بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 750 

آثار آن رااز بين مىبرد بيان شده است» مى فرمايد: «آيا هيج يكك از شما دوست دارد كه باغى از درختان خرما و انواع انككور 
داشته باشد كه از زير درختانش نهرها جارى باشدء. و براى او در آن باغ از تمام انواع ميوهها موجود باشدء و در حالى كه به 
ل بس اس ل ل ل اويل آتش سوزانى است 
به آن برخورد كند قطنو كردتو كسوه ١‏ يود أدكم أن : َهُ جَنة مِنْ نَخِيلٍ و أغناب تَجَرى مِنْ تخيها الأنْهارٌلَهُ فيها 
وق كل اللقرانث وَ أصابهُ اكد و دك مقن أصابَها إغصارٌ فيه نار فَاختر يَرَقَتْ). 

آرى» زحمت فراوانى كشيدهاند» و در آن روز كه نياز به نتيجه آن دارند» همه را خاكستر مى بينند جرا كه كردباد آتشبار ريا و 
منت و آزار آن را سوزانده است. 


و در يايان آيه به دنبال اين مثال بليغ و كوياء مىفرمايد: «اين كونه خداوند آيات خود را براى شما بيان مىكند» شايد 


بينديشيد» و راه حق را از باطل تشخيص دهيد (كذلكك بِييْنٌ الله لَكمُ الآياتِ لَعَلْكم تتَفَكرُونَ). 
آرى! سر جشمه بدبختيهاى انسان مخصوصا كارهاى ابلهانهداى همجون منت كذاردن وريا كه سودش ناجيز و زيانش سريع و 
عظيم است ترك انديشه و تفكر استء و خداوند همكان را به انديشه و تفكر دعوت مى كند. 


سورة البقرة (؟) : آية 721] ..... ص : 71٠‏ 
اشاره 

(آيه /ا78) 

شأن نزول: ..... ص : 76٠‏ 


از امام صادق عليه السّلام نقل شده كه اين آيه در باره جمعى نازل شد كه ثروتهايى از طريق رباخوارى در زمان جاهليت جمع 
آورى كرده بودند وازآن در راه خدا انفاق م ىكردند» خداوند آنها را ازاين كار نهى كردء و دستور داد از اموال ياكك و 


حلال در راه خدا انفاق كنتك: 


از جه اموالى بايد انفاق كرد؟ در اين آيه كه ششمين آيهء از سلسله آيات در باره انفاق است» سخن از جكونكى اموالى است 
كه بايد انفاق كردد. 

نخست مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد از اموال ياكيزهاى كه (از طريق تجارت) به دست آوردهايد واز آنجه از 
زمين براى شما خارج كردهايم (از منابع و معادن زير زمينى وو از كشاورزى و زراعت و باغ) انفاق كنيد» (يا أَبّهَا الذِينَ بر كزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 751 

آمَنُوا َنْقُوا مِنْ طَيْاتِ ما كُصَبكُمْ وَ ما أَخْرَجنا لَكُمْ ِنَ الْأَرْض) 

.در واقع قرآن مى كويدء ما منابع اينها را در اختيار شما كذاشتيم بنابراين نبايد از انفاق كردن بخشى از طتّبات و ياكيزهها و «سر 
كل» آن در راه خدا دريغ كنيد. 

سبس براى تأكيد هر جه بيشتر مىافزايد: «به سراغ قسمتهاى ناياكك نرويد تا از آن انفاق كنيد در حالى كه خود شما حاضر 
نيستيد آنها را يبذيريد» مككر از روى اغماض و كراهت» (3 لا تَيِمَمُوا الْحَِيتٌ مه تنفقُونَ وَ لمكم يآخذِيه إَِا أنْ تُمْمِضُوا فيه). 

از آنجا كه بعضى از مردم عادت دارند هميشه از اموال بىارزش و آنجه تقريبا از مصرف افتاده و قابل استفاده خودشان نيست 
انفاق كنند اين جمله صريحا مردم را از اين كار نهى مى كند. 

در حقيقتء آيه به نكته لطيفى اشاره م ىكند كه انفاق در راه خداء يكك طرفش مؤمنان نيازمندند» و طرف ديكر خدا و با اين 


حال اكر عمدا اموال يست و بىارزش انتخاب شود؛ از يكك سو تحقيرى است نسبت به نيازمندان كه ممكن است على رغم 


تهيدستى مقام بلندى از نظر ايمان و انسانيت داشته باشند و روحشان آزرده شود و از سوى ديككر سوء ادبى است نسبت به مقام 
شامخ ورقوة كان 


وهو ناناة ابس قرفا يده ونداقد كتناومن ى فاق واشا شيعه فاك انهه و اغلهزا أن اللةغيق عهيد): 
يعنى نه تنها نيازى به انفاق شما ندارد» و از هر نظر غنى استء بلكه تمام نعمتها را او در اختيار شما ككذارده و لذا حميد و 


سورة البقرهٌ (؟) : آية /2؟] ..... ص : 76١‏ 


(آيه 184)- مبارزه با موانع انفاق! در ادامه آيات انفاق در اينجا به يكى از موانع مهم آن برخورد م ىكنيم و آن وسوسههاى 
شيطانى در زمينه انفاق استء در اين راستا مىفرمايد: «شيطان (به هنكام الفاق) نكما وعد كر و تدسف من ذهن (النيطان 
و مى كويد: تأمين آينده خود و فرزندانتان را فراموش نكنيد و از امروز فردا را ببينيد و آنجه بر خويشتن رواست بر ديكرى روا 
نيست و امثال اين وسوسههاى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 767 

كنوه لهاي خللاوة واو نهدا رانواقاري محصيية بو كتاد م كنده زو امرك بالتعهاء) وولى دازيد يه نما وعد امرش و 
فزونى مىدهد» (وَ الله يََدْكمْ مَغْفِرَةٌ مِنّهُ وَ قَضنَا). زيرا انفاق كر جه به ظاهر» جيزى از شما كم م ىكند در واقع جيزهايى بر 
سرمايه شما مىافزايد» هم از نظر معنوى و هم از نظر مادى» جنانكه در حديثى از امام صادق عليه الب لام نقل شده كه فرمود: 
هنكام انثفاق ذو جيز از طرف عداست و دو جيز ان ناحيه شيطان آنحجه از جانب خداست يكى «[مرزش كناهان» وديكرى 
«وسعت وافزونى اموال» و آنجه از طرف شيطان است يككى «وعده فقر و تهيدستى) و ديكرى «امر به فحشاء) است. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند قدرتش وسيع و (به هر جيز) داناست» به همين دليل به وعده خود وفا مى كند (وَ الله واسِمٌ 
عَلِيمٌ). 

در واقع اشاره به اين حقيقت شده كه جون خداوند قدرتى وسيع و علمى بىبايان دارد مى تواند به وعده خويش عمل كند 


بنابراين» بايد به وعده او دلكرم بود نه وعده شيطان «فريبكار» و «ناتوان» كه انسان را به كناه مى كشاند. 
سورة البقرة (؟) : آيةَ 989] ..... ص : 719 


(آيه 188)- برترين نعمت الهى! با توجه به آنجه در آيه قبل كذشت,ء كه به هنكام انفاق» وسوسههاى شيطانى داير به فقررو 
جذبههاى رحمانى در باره مغفرت و فضل الهى آدمى را به اين سو و آن سو م ىكشدء در آيه مورد بحث سخن از حكمت و 
معرقك: و ذانشن :هى كويد را كه ثنها كيت است كه من تواند يبن اين ذو كششن اله و شيطاق فرق بكذارد و اسان زاية 
وادى مغفرت و فضل بكشاند و از وسوسههاى كمراه كننده ترس از فقر برهاند» مىفرمايد: «خداوند دانش را به هر كس 
كراهن (و ساسك نداند) نه مهد (تاى السك فد هقانا 

«حكمت) معنى وسيعى دارد كه «معرفت و شناخت اسرار جهان هستى) و «آكَاهى از حقايق قرآن» و«رسيدن به حق از نظر 
كفثار وعمل) حدى نبوت را شامل م شود 


سبع بد ا قيطا ينل دوو نو كني كيدان كانقن واد شي الس فى الززاواتى نواقه الك امك 257 تر لحك 1 فل ارقي كيرا 


كثيرً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 768 

وبه كفته آن حكيم: «هر كس را كه عقل دادى جه ندادى و هر كس را كه عقل ندادى جه دادى!!» و در يايان ايه مىفرمايد: 
اتنها خردمندان متذكر مى شوند» (وَ مايل كز إَِا أُولُوا الأباب). 

منظور از «اولوا الالباب» (صاحبان عقل و خرد) آنهايى هستند كه عقل و خرد خود را به كار مى كيرند و در يرتواين جراغ 


برفروغ» راه زندكى و سعادت را مى يابند. 
سورة البقرة )١(‏ : آية ٠/1؟]‏ ..... ص : 51517 


(آيه ) جكونكى انفاقها! در اين آيه و آيه بعد سخن از جكونكى انفاقها و علم خداوند نسبت به آن است. نخست 
مىفرمايد: «آنجه را كه انفاق مى كنيد يا نذرهايى كه (در اين زميته كردءايد) خداوند همه آنها را مىداند» (وَ ما أنْمََكُمْ مِنْ 
فََةُ أؤ نَذَْنُْ مِنْ نَذْرِ فَنَّ الله يار 

كم باشد يا زياد» خوب باشد يا بد» از طريق حلال تهيه شده باشد يا حرام» همراه با منت و آزار باشد يا بدون آن خدا از تمام 
عزئيات: أن آكاة'اسثه 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و ظالمان ياورى ندارند) (ونها للظالمية من أنُصار). 

«ظالمان» در اينجا اشاره به ثروت اندوزان بخيل و انفا قكنند كان رياكار. و منت كذاران و مردم آزاران است كه خداوند آنها 
زايارئ تعى كنده نز اتفاقشان تددر دياو آخرث ياورشان تشواهد بوذ 

آرى! آنها نه در دنيا يارو ياورى دارند و نه در قيامت شفاعت كنندهاى و اين خاصيت ظلم و ستم» در هر جهره و به هر شكل 
است. 


ضمنا اين ايه دلالت بر مشروعيت نذر مى كند. 
سورة البقرة (7) : آية 91/1] ..... ص : 788 


(آيه -)71/١‏ در اين آيه سخن از جكونكى انفاق از نظر آشكار و ينهان بودن است مىفرمايد: «اكر انفاقها را آشكار كنيد» جيز 
خوبى استء واكر آنها را مخفى ساخته و به نيازمندان بدهيد براى شما بهتر است» (إِنْ تبِدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هِى وَ إِنْ تحَفُوها 
وَ نوْنُوهَا الْفَثَراء فَهُوَ حَيِوٌ لكم). 

در بعضى احاديث تصريح شده كه انفاقهاى واجب بهتر است اظهار كردد بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 758 

واما انفاقهاى مستحبء بهتر است مخفيانه انجام كيرد. «و بخشى از كناهان شما را مىيوشاند (و در يرتواين كار بخشوده 


خواهيد شد) و خداوند به آنجه انجام مىدهيد» كاه است» (وَ يُكَفْرُعَنْكمْ مِنْ سَيَثاتَكع وَ اللَهُ بما تَعْمَلُونَ حبِيرٌ). 
سورة البقرة (7) : آية 91/7] ..... ص : 76 


اشاره 


(آيه 717/7) 


شأن نزول: ٠6‏ ص بعع" 


از ابن عباس نقل شده كه: مسلمانان حاضر نبودند به غير مسلمين انفاق كنند. آيه نازل شد و به آنها اجازه داد كه در مواقع 
لزوم اين كار را انجام دهك. 


تفسير: 558 ص : 786 


الفاق زر غير لمانا ةدر ابن ١‏ سية ‏ و حزان انقاق .نه قير عسلياناة امتقمه كرما مد «رهبذاكك 1 ثنا (طوو الجسار اجر لو 
نيست» (لبِس عَلْيِك هُداهُغ). 

بنابراين» ترك انفاق بر آنها براى اجبار آنها به اسلام صحيح نمى باشد. اين سخن كر جه خطاب به ييامبر اكرم صلَى الله عليه و 
آله استء ولى در واقع همه مسلمانان را شامل مى شود. 

صسن هي افو ابلا لوك كاوق ع كد وا يقر عل لو تاماه بنانل) هدام عن كبده :1 لك رلك تروط 32 قا 


و بعدازاين ياد آورى. به ادامه بحث فوايد انفاق در راه خدا مىيردازد و مى كويد: «آنجه را از خوبيها انفاق كنيد براى 


ودر آخرين جمله باز به عنوان تأكيد بيشتر مىفرمايد: «و آنجه را از خوبيها انفاق مى كنيد به شما تحويل داده مى شود؛ و هر كز 
ستمى بر شما نخواهد شد (وَ ماَنْقُوا مِنْ حير يوَفٌ إِلَيِكُمْ و أَنَع لا تُطْلْمُونَ). 

يعنى كمان نكنيد كه از انفاق خود سود مختصرى مىبريدء بلكه تمام آنجه انفاق مى كنيد بطور كامل به شما باز مى كرداند» 
آن هم در روزى كه شديدا به آن نيازمنديد, بنابراين هميشه در انفاقهاى خود كاملا دست و دل باز باشيد. 


البته نبايد تصور كرد كه سود انفاق تنها جنبه اخروى دارد» بلكه از نظر اين دنيا نيز به سود شماست هم از جنبه مادى و هم از 


جنبه معنوى! 

سورة البقرة (") : آية 71/7] ..... ص : 718 
اشاره 

(آيه 071/8 

شأن نزول: ..... ص : 7686 


از امام باقر عليه السّلام نقل شده است كد: «اين آيه در باره بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 750 


اصحاب «صِفه) نازل شده است (اصحاب صقّه در حدود جهار صد نفر از مسلمانان مكه و اطراف مدينه بودند كه هيج 
مترلكاهن براق سكونتث تداشسد از انى جهث دن سل امير سكنى كزيده بود نذ) ولى جو اقاست آثها دن مجن با شؤون 
مسوعل ناز كان ويه دسكون كاده كوه فيفه سكو بزركك و وسيع) كه در بيرون مسجد قرار داشت منتقل شوند. آيه نازل 
شد و به مردم دستور داد كه به اين دسته از برادران خود از كمكهاى ممكن مضايقه نكنند, آنها هم جنين كردند. 


00 


تفسير: ..... ص : م6" 


اشاره 


بهترين مورد انفاق- در اين آيه بهترين مواردى كه انفاق در آنجا بايد صورت كيرد» بيان شده استء و آن كسانى هستند كه 
داراى صفات سه كانهاى كه در اين آيه آمده است باشند در بيان اولين صفت مىفرمايد: انفاق شما مخصوصا «بايد براى 
كما باشة كسوو واه خيناء ممكميون دوانة) [النقراء الَّذِينَ أخْصِرُوا فى سَبيل اللو). 

يعتى كساتى كهيه خاطر اشتغال به مسأله جهاد در راه مدا و تبره با دشمن و ياد كيرى فنون حتكى از تلاش براق معاش و 
تأمين هزينه زندكّى بازماندهاند. 

سيس براى تأكيد مىافزايد: «همانها كه نمى توانند سفرى كنند» و سرمايهاى به دست آورند (لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فى الأْض). 


ودر دومين توصيف از آنان» مىفرمايد: «كسانى كه افراد نادان و بىاطلاع آنها رااز شدت عفافء غنى مىيندارند) (يَحْسَبَهُمْ 
ولى اين سخن به آن مفهوم نيست كه اين نيازمندان با شخصيت قابل شناخت نيستند. لذا مىافزايد: «آنها را از جهرههايشان 
مى شناسى» (نَرفهُْ بييماع). 

يعنى در جهرههايشان نشانههايى از رنجهاى درونى وجود دارد كه براى افراد فهميده آشكار است. آرى! «رنكك رخساره خبر 
مىدهد از سرٌ درون). 

و در سومين توصيفء مىفرمايد: آنها جنان بزركوارند كه «هركز جيزى با اصرار از مردم نمىخواهند» (لا يَشِعَلُونَ النَّاسَ 


0 


إلْحافاً). 
معمول نيازمندان عادى اصرار در سؤال است ولى آنها يكك نيازمند عادى نيستند. ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 758 
ودر يايان آيه باز همكان را به انفاق از هر كونه خيرات خصوصا به افرادى كه داراى عزت نفس و طبع بلندند تشويق كرده 


مىفرمايل: «و هر جيز خوبى در راه خدا انفاق كنيد خخداوند از آن كاه است» (وَ ما تنفِقُوا من حير فَإِنٌّ اللّهَ به عَلِيمٌ). 


يكى از كناهان بزركك تكدى و سؤال و تقاضاى از مردم بدون نياز است. و در روايات متعددى ازاين كار» نكوهش شله. در 
حديثى از ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: لا تحل الصَدقةٌ لغنى: 
«صدقات براى افراد بىنياز حرام است)». 


سورة البقرة (؟) : آية ©/ا7] ..... ص : ع7 


اشاره 
(آيه عام 
شأن نزول: ٠6‏ ص عع 


در احاديث سيارى آمده است كه اين ايه در باره على عليه الس لام نازل شده است زيرا آن حضرت جهار درهم داشت» 


درهمى را در شب و درهمى را در روز و درهمى را آشكارا و درهمى را نهان انفاق كرد و اين آيه نازل شد. 


تفسير: ص ع 


انفاق به هر شكل و صورت- باز در اين آيه سخن از مسأله ديكرى در ارتباط با انفاق در راه خداست و آن كيفيات مختلف و 
متنوع انفاق استء مىفرمايد: «آنها كه اموال خود را در شب و روزهء ينهان و آشكارء انفاق م ىكنند ياداششان نزد 
ووو كايا انك (القرق فقن أخرالقة بالل و الّهارِ سِرًا وَ عَلاةًفلَهُم أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبّهْ). 

ناكفته ييداست كه انتخاب اين روشهاى مختلفء رعايت شرايط بهتر براى انفاق است. يعنى انفاق كنند كان بايد در انفاق خود 
به هنكام شب يا روزء ينهان يا آشكارء جهات اخلاقى و اجتماعى را در نظر بككيرند. 

ممكن است مقدم داشتن شب بر روزء و ينهان بر آشكار (در آيه) اشاره به اين باشد كه مخفى بودن انفاق بهتر است» هر جند 
در همه حال و به هر شكلء نبايد انفاق فراموش شود. 

مسلما جيزى كه نزد يروردكار است جيز كم يا كمارزشى نخواهد بود و تناسب با الطاف و عنايات يرورد كار خواهد داشت. 
سيس مىافزايد: «نه ترسى بر آنها است و نه غمكين مى شوند (وَ لا حَؤْفٌ عَلَِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1. 
صسص: /731 

زرا موداتشل ذو مقابل جيزئ كه از دست ذادداند نه مراتئب بيشير اوفضل يرؤود كان وازبركات“فردى واجتماعى نادو ايخ 


جهان و آن جهان بهرهمند خواهند شد. 
سورة البقرةً (؟) : آية 4/؟] ..... ص : /1 7 


دوت رام رباخترارى يكيان يضف در يازه القاق ددرا دان ينال مالجي ا نايك از نيلزان عراب 1 يدوي ابه 
بعد از مسأله رباخوارى كه درست بر ضد انفاق و يكى از عوامل مهم زندكى طبقاتى و طغيان اشراف بود» سخن مى كويد. 
نخست در يكك تشبيه كُويا و رساء حال رباخواران را مجسم مى سازد» مىفرمايد: «كسانى كه ربا مىخورند» بر نمى خيزند مكر 
مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان با او ديوانه شده» و نمى تواند تعادل خود را حفظ كندء كاه به زمين مىخورد و كاه بر 
مى خيزد (الَِينَ َأكلُونَ لبا لا يَقُومُونَ إِنَا كما بَقُومُ الى يَتَقِطَه الشَّيِطانُ مِنَ الْمسُ). 


آرى! رباخواران كه قيامشان در دنيا بىرويه و غير عاقلا-نه و آميخته با «ثروت اتدوؤف حتورق آمير» ست :در حهيان ديكويد 


بسان ديوانكان محشور مى شوند. 

سيس به كوشهاى از منطق رباخواران اشاره كرده مىفرمايد: «اين به خاطر آن است كه آنها كفتند: بيع هم مانند ربا است» و 
تفاوتى ميان اين دو نيست. (ذلكك بِأنّهُْ الوا نما اليم ممْلُ الرّبا). 

يعنى: هر دو از انواع مبادله است كه با رضايت طرفين انجام مىشودء ولى قرآن در ياسخ آنها مى كويد: جككونه اين دو ممكن 
است يكسان باشد «حال آن كه خداوند بيع را حلال كرده و ربا را حرام (وَ أححلَّ الله بتع وَ عترم الّبا). 

مسلما اين تفاوت» دليل و فلسفداى داشته كه خداوند حكيم به خاطر آن جنين حكمى را صادر كرده استء و عدم توضيح 
بيشتر قرآن در اين باره شايد به خاطر وضوح آن بوده است. 

سيس راه را به روى توبهكاران باز كشوده؛ مىفرمايد: «هر كس اندرز الهى به او رسد و (از رباخوارى) خوددارى كند. 
سودهايى كه در سابق (قبل از حكم تحريم ربا) به دست آورده مال او است و كار او به خدا واككذار مىشود) و كذشته اورا 
خدا خواهد بخشيد (فَمَنْ جاءةٌ مَوْعِطَةُ مِنْ رَيْهِ فاه فَلَهُ ما سَلَفَ و أَمْرْه إِلَى اللّه). ب ركزيده تفسير نمونه» ج01 ص: 58 

«اما كسانى كه (به خيره سرى ادامه دهند و) باز كردند (و اين كناه را همجنان ادامه دهند) آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن 
مى مانند» (وَ مَنْ عاد َأولك ايت النّارِ هُمْ فيها خالدُونَ). به اين ترتيب رباخوارى مستمر و دائم سبب مىشود كه آنها 


بدون ايمان از دنيا بروند و عاقبتشان تيره و تار كردد. 
سورة البقرة () : آية 91/2] ..... ص : 76 


ا ن سايق اده نامسا معن وبانى فاق نواه كه انع كاه فى 1 طاعدة وكتاد اركف بابرا لا بوكس كقد و ضيد فايرا 
افزايش مى دهده (يَمْحَقٌ الله الثّبا وَ وى الصَّدَّقاتِ). 

سيس مىافزايد: «و خداوند هيج انسان بسيار ناسياس كنهكار را (كه آن همه بركات انفاق را فراموش كرده و به سراغ تش 
نوو اه اضر ارين منروكا قوشت تعن قار (وَ اللَهُ لا يْحبٌ كل كمَّارِ أثيم). 

عاد قوق فى كريةة وباضواران يه باهر كم شاف ود ردي الحسمت واضر قو الود زلة انال تقد اع عيدوت ل سيق 2 
خداوند به آنها ارزانى داشته به جاى نمىآورند بلكه آن را وسيله هر كونه ظلم و ستم و كناه و فساد قرار مىدهند و طبيعى 


است كه خدا جنين كسانى را دوست نمىدارد. 
سورة البقرةً (؟) : آية /ا/ا؟] ..... ص : 76/4 


(آيه /ل71)- دراين آيه سخن از كروه با ايمانى مى كويد كه درست نقطه مقابل ربا خوارانند» مىفرمايد: «كسانى كه ايمان 
آوردند وعمل صالح انجام دادند و زكات را يرداختند اجر و ياداششان نزد خداست, نه ترسى بر آنان است و نه غمككين 
مى شوند» (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَ أقامُوا الصّلاةً وَ آنوًا الزّكاءً لَهُمْ أَجَرَهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ وَ لا حَؤْفٌ عَلَئِهِمْ وَلا مُمْ 
رون 

در برابر رباخواران ناسياس و كنهكارء كسانى كه در يرتو ايمان» خود يرستى را تركك كفته و عواطف فطرى خود را زئده 


كرده و علاوه بر ارتباط با يرورد كار و برياداشتن نمازء به كمكك و حمايت نيازمندان مىشتابند و ازاين راه از تراكم ثروت و 


به وجود آمدن اختلافات طبقاتى و به دنبال آن هزار كونه جنايت جل وكيرى م ىكنند ياداش خود را نزد يرورد كار خواهند 
داشت و در هر دو جهان از نتيجه عمل نيكك خود بهرهمند مى شوند. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: خرف 
طبيعى است ديكرء عوامل اضطراب و دلهره براى اين دسته به وجود نمىآيد خطرى كه در راه سرمايهداران مفتخوار بود و 


لعن و نفرينهايى كه به دنبال آن نثار آنها مىشد براى اين دسته نيست. 


سورة البقرة (؟) : آية 7//4] ..... ص : 769 
اشاره 

(آيه 7178) 

شأن فزول: ..... ص : 5154 


يس از نزول آيه ربا «خالد بن وليد» خدمت بيامبر اكرم صلَى الله عليه و آله حاضر شده عرضه داشت: يدرم جون با «طائفه 
ثقيف)» معاملات ربوى داشت و مطالباتش را وصول نكرده بود وصيت كرده است مبلغى از سودهاى اموال او كه هنوز يرداخت 
نشده است تحويل بكيرم آيا اين عمل براى من جائز است؟ اين آيه و سه آيه بعد از آن نازل شد و مردم را به شدت از اين 


كار نهى كرد. 
تفسير: مموة ص : 7694 


رباخوارى يكك كناه بىنظير- در اين آيه خداوند افراد با ايمان را مخاطب قرار داده و براى تأكيد بيشتر در مسأله تحريم ربا 
موفرمايد: ذاى كنباتى كذ ايماة آوردهاببد!ا لخدا يرهيرية: و افهة:اوربا باقى عاندهرنها كيد كر ازمان داريده (يا أنها الذي 
آمنُو انهُوا الله وَ ذَرُوا ما بق مِنَ الرّبا إنْ كم مُؤْمِنِينَ). 

جالب اين كه: آيه فوق هم با ايمان به خدا شروع شده وهم با ايمان ختم شده است و در واقع تأكيدى است بر اين معنى كه 


رباخوارى با روح يمان سا كان نست: 
سورة البقرة (7) : آآية 91/9] ..... ص : 989 


(آيه 737/9)- در اين آيه لحن سخن را تغيير داده و يس از اندرزهايى كه در آيات ييشين كذشت با شدت با رباخواران برخورد 
كرده هشدار مىدهد كه اكر به كار خود همجنان ادامه دهند و در برابر حق و عدالت تسليم نشوند و به مكيدن خون مردم 
محروم مشغول باشندء ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله ناجار است با توسل به جنكك جلو آنها را بكيرد» مىفرمايد: «اكر جنين 
نمى كنيد بدانيد با جنكك با خدا و رسول او رو برو خواهيد بودا (فَإنْ لَمْ تَفعلُوا َأدنُوا بتحؤب مِنّ الله وَ رَسُولِِ). 

اين همان جتكى است ه طبق قانون كَقائُوا الى كنقى حَتّى تَفِىء إلى أثر الل 01 ابا كروهى كه متجاوز است بيكار كنيد قا به 
فرمان خدا كردن نهد» انجام مى كيرد. 


در هر حال از آيه بالا برمىآ يد كه حكومت اسلامى مىتواند با توسل به زور 


.4 سوره حجرات آيه‎ )١( 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 700 

جلو رباخوارى را بككيرد. سيس مىافزايد: اكر توبه كنيد سرمايههاى شما از آن شما است نه ستم م ىكنيد» و نه ستم بر شما 
مىشوذ (3 |3 تَكَم فلكم روس أفوالكع لا تطلفوة ولا تطلفوة). 

يعنى اكر توبه كنيد و دستكاه رباخوارى را بر جينيد حق داريد سرمايههاى اصلى خود را كه در دست مردم داريد (به استثناى 
سود) از آنها جمع آورى كنيد و اين قانون كاملا عادلانه است زيرا كه هم از ستم كردن شما بر ديكران جل وكيرى مى كند و 
هم از ستم وارد شدن بر شماء و دراين صورت نه ظالم خواهيد بود و نه مظلوم. 

جمله لا تَظْلِمُونَ وَ لا َظلَمُونَ در حقيقت يكك شعار وسيع برمايه اسلامى است كه مىكويد: به همان نسبت كه مسلمانان بايد از 
ستمكرى ببرهيزند از تن دادن به ظلم و ستم نيز بايد اجتناب كنند اصولا اكر ستمكش نباشد ستمكر كمتر يبدا مى شود! 


سورة البقرة (؟) : آية ]74٠١‏ ..... ص : +74 


(آيه -)758٠١‏ در اين آيه مىفرمايد: «اكر (بدهكار) داراى سختى و كرفتارى باشد او را تا هنكام توانايى مهلت دهيد) (وَ إن كان 
ذو عُسْرَة َنَِرَة إلى مَيِسَرَة). 

دراين جا يكى از حقوق بدهكاران را بيان مىفرمايد كه اكر آنها از يرداختن اصل بدهى خود (نه سود) نيز عاجز باشئد» نه 
تنها نبايد به رسم جاهليت سود مضاعفى بر آنها بست و آنها را تحت فشار قرار داد» بلكه بايد براى يرداختن اصل بدهى نيز به 
آنها مهلت داده شود و اين يكك قانون كلى در باره تمام بدهكاران است. 

و كزيايان آيهمى فرهايد: وو (عناتحه قدرت بروالغت تذاريد) يحشيد براى شها بتر اميت اكر بذائيد) (وَ أن َصَدَّهُوا حير لَكنْ 
اين در واقع كامى فراتر از مسائل حقوقى استء اين يكك مسأله اخلاقى و انسانى است كه بحث حقوقى سابق را تكميل مى كند 


و احساس كينه توزى و انتقام را به محبت و صميميت مبدل مى سازد. 
سورة البقرة (؟) : آية 41؟] ..... ص : 78٠‏ 


(آيه -)18١‏ دراين آيه با يكك هشدار شديدء مسأله ربا را يايان مىدهد و مىفرمايد: «از روزى بيرهيزيد كه در آن به سوى 
كيدا نارق كرفي ذو اشوا يونا تُوْجَعونَ فيه إِلَى اللّه). «سيس به هر كس آنجه را انجام داده باز يس داده مىشود) 3 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 01" 

فى كل نَفْس ما كسبث) 

. و به آنها ستمى نخواهد شد بلكه هر جه مى بينند نتيجه اعمال خودشان است (وَ هُمْ لا يُظَلَْمُونَ). 

جالب توجه اين كه در تفاسير نقل شده كه اين آيه آخرين آيهاى است كه بر ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله نازل شده است 


وبا توجه به مضمون آن اين موضوع هيج بعيد به نظر نمى رسد. 


«رباخوارى» از نظر اخلااقى اثر فوق العاده بدى در روحيه وام كيرنده به جا مى كذارد و كينه او را در دل خودش مىيابد و 
ييوند تعاون و همكارى اجتماعى را بين افراد و ملتها سست مى كند. 

در روايات اسلامى در مورد تحريم ربا مىخوانيم: هشام بن سالم مى كويد, امام صادق عليه السلا فرمودند: انما حرّم الله عزّ و 
جل الرّبوا لكيلا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف: «خداوند ربا را حرام كرده تا مردم از كار نيكك امتناع نورزند» .)1١‏ 
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(آيه تنظيم اسناد تجارى در طولانىترين أيه قرآن. 

بعد از بيان احكامى كه مربوط به انفاق در راه خدا و همجنين مسأله رباخوارى بود در اين آيه كه طولانىترين آيه قرآن است» 
احكام و مقررات دقيقى براى امور تجارى و اقتصادى بيان كرده تا سرمايهها هر جه بيشتر رشد طبيعى خود را يبدا كنند و بن 
بست و اختلاف و نزاعى در ميان مردم رخ ندهد. 

در اين آيه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالى به ترتيب ذيل بيان شده است. -١‏ در نخستين حكم مىفرمايد: «اى 
ضاي اكداماف وداه مكاني كني مدت دارى (به خاطر وام دادن يا معامله) به يكديكر بيدا كنيد آن را بنويسيد) 
(يا أيه الِينَ آمنُوا إذا تَدايكُمْ م بِدَيْنَ إلى أجل * مُسَقّى قا كيوة). 

ضمنااز اين تعبير» هم مسأله مجاز بودن قرض و وام روشن مىشود وهم تعيين مدت براى وامها. همجنين آيه مورد بحث 
شامل عموم بدهيهايى مى شود كه در معاملات وجود دارد مانند سلف و نسيه؛ در عين اين كه قرض را هم شامل مى شود. 


)١(‏ براى شرح بيشتر در باره زيانهاى رباخوارى به كتاب «خطوط اساسى اقتصاد اسلامى» نوشته آيةٌ الله مكارم شيرازى مراجعه 
قرهائيك: 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 707 
وعد سوين وا د بن كه لب اطميدانة يشترى شوده: و قراربداة ازميداعلات اعضالى ظرفين ننالم يمانذه هىافرايد: «بايد 
تومتتداق از.روى عدالك: (سعد بدشكارى را) تويسةه (3 يكن تنكم كاتِبٌ بِالْعَدْلِ). 
بنابراين اين قرار داد بايد به وسيله شخص سومى تنظيم كردد و آن شخص عادل باشد. 
؟- «كسى كه قدرت بر نويسندكى دارد نبايد از نوشتن خوددارى كند و همانطور كه خدا به او تعليم داده است بايد بنويسد) 
(وَ لا بأت كاتت أن يكت كما علمة الله قليكقت): 
يعنى به ياس اين موهبتى كه نخدا به او داده نبايد از نوشتن قرار داد شانه خالى كندء بلكه بايد طرفين معامله را در اين امر مهم 
كمكك نمايد. 
قو و آم كن كس بر ذه (وسع ناك أقالحد كلد (وَ يمل الى عَلَيهِ الْححقٌ). 

قد ريدعكاو نانك از غتدا برهوة سرض زا فرو كدان نكند) (وَ لْيثّقٍ الله وَبَهُ وَ لا يمسق مِنْهُ شَيئاً). 
اصع كام كب تدعق بر امه إوبت (اسدكا لبقي ب كر سل تحت ومطار رادي عام ان بودن) توانايى بر 
املاء كردن نداردء بايد ولي او املاء كند» (فَإِنْ كان الى عَلَِهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أو ضَعِيفاً أو لا يَسْتَطِيع أَنْ يمل هُوَ فَيْلٌ وَلهُ). 


بنايراد ين در مورد سه طايفه. «ولى» بايد املاء كند» كسانى كه سفيهاند و نمى توانند ضرر و نفع خويش را تشخيص دهند و امور 


مالى خويش را سر و سامان بخشند (هر جند ديوانه نباشند) و كسانى كه ديوانهاند يا از نظر فكرى ضعيفند و كم عقل مانند 
كودكان كم سن و سال و بيران فرتوت و كم هوشء و افراد كنكك و لاللء ويا كسانى كه توانايى املاء كردن را ندارند هر 
ازاين جمله احكام ديكرى نيز بطور ضمنى استفاده مىشود. از جمله ممنوع بودن تصرفات مالى سفيهان و ضعيف العقلها و 
همجنين جواز دخالت ولي در اين كونه امور. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ”707 
2-7 نيز بايد در املاء و اعتراف به بدهى كسانى كه تحت ولايت او هستند «عدالت را رعايت كند» (بِالْعَدْلٍِ). 
سيس اضافه مى كند: «علاوه براين دو شاهد بكيريد) (وَ اسْتَسْهِدُوا شَهِيدَيْن). 

٠‏ و ١١-اين‏ دو شاهد بايد «از مردان شما باشد) (منْ رجالكم). 
يعنى هم بالغ» هم مسلمان باشند. 
او اككر دو مرد نباشند كافى است يكك مرد و دو زن شهادت دهند» (فَِنْ لَمْ ييكونا رَجلَئن قَرَجلٌَ و امر 

عران كعاتن كه مور رق بكو اطميد نايا باعققم مكل تومو فدهن الشوداوا 
ازاين جمله مسأله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمينان بودن شهود, استفاده مىشود. 
-١5‏ در صورتى كه شهود مركب از دو مرد باشند هر كدام مى توانند مستقلا شهادت بدهند اما در صورتى كه يكك مرد و دو 
زن باشندء بايد آن دو زن به اتفاق يكديكر اداء شهادت كنند «تا اكر يكى انحرافى بابك كر شاو باد در عقن اذ 
تَضِلَّ إخدامُما شل كر إخدامُمَا الو 
نبز رار اكور متو نري منكن لدف عرف نورين ان وده رحد با ار ادك وها فز ارا ياجهات ذيكر) 
مسير صحيح را طى نكنند. 
فاك يكن ديكر از احكام اين باب اين است كه «ه ركاه. شهود را (براى تحمل شهادت) دعوت كنند» خوددارى ننمايند» (وَ لا 
يَأْتِ الشّهَداءٌ إذا ما دُعُوا). 
بنابراين تحمل شهادت به هنكام دعوت براى اين كارء واجب است. 
-١8‏ بدهى كم باشد يا زياد بايد آن را نوشت حرا كه سلامت روابط اقتصادى كه مورد نظر اسلام است ايجاب م ىكند كه در 
قراردادهاى مربوط به بدهكاريهاى كوجكك نيز از نوشتن سند كوتاهى نشود. و لذا در جمله بعد مىفرمايد: 
بواوظواكن! فوا ا اكرج كر بردتي اراي ساك برو مار لمعيف وو كار رادم اير ارج 1 من يذننا 
(والآ تدنوا أن تكتزة عفرا أذ كيرا إلى) اعلا 
سيس مىافزايد: «اين در نزد خدا به عدالت نزديكتر و براى شهادت مستقيمتر» و براى جلو كيرى از شكك و ترديد بهتر است"» 
(ذلكم أَقْسَط عِنْدَ الل وَ َم للشّهادةِ وَ أَذنى أن تَوْتَابُوا). 
در واقع اين جمله اشاره به فلسفه احكام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتى است و به خوبى نشان مىدهد كه اسناد تنظيم 


شده مى تواند به عنوان شاهد و مدرك مورد توجه قضات قرار كيرد. 


-1١‏ سيس يكك مورد راازاين حكم استثناء كرده مىفرمايد: «مككر اين كه داد و ستد نقدى باشد كه (جنس و قيمت را) در 
ما كوو ديح اليلق كيد نون ا ووفك كاسو سس شيط كد و اسهد الا أن تكرن از :باتك ددر نا 


بتكم فلس عَلَدِكمْ جناخ ألا تكتبوها). 


4- در معامله نقدى كر جه تنظيم سند و نوشتن آن لازم نيست ولى شاهد كرفتن براى آن بهتر استء زيرا جلو اختلافات 


احتمالى آينده را مى كيرد لذا مىفرمايد: «هنكامى كه خريد و فروش (نقدى) مىكنيد» شاهد بككيريد (وَ أَشْهِدُوا إذا تَبايَْت). 

9 در آخرين حكمى كه دراين آيه ذكر شده مىفرمايد: «هيج كاه نبايد نويسنده سند و شهود (به خاطر اداى حق و عدالت) 
مورد ضرر و آزار قرار كيرند» (وَ لا يُضَارٌ كاتبٌ وَ لا شَهِيدٌ). 

«كه اكر جنين كنيد از فرمان خدا خارج شديد) (فَإِنه ول بكم). 

و در يايان آيهء بعد از ذكر آن همه احكام؛ مردم واتدعريك يدققو] ويرعير كاري و انال :ارام خعداويد م كدو اندو الله 

و سيبس ياد آورى مى نمايد كه «خداوند آنجه مورد نياز شما در زندكى مادى و معنوى است به شما تعليم مىدهد) (وَ 1 
اللّهُ). 

قرار كرفتن دو جمله فوق در كنار يكديكر اين مفهوم را مىرساند كه تقوا و يرهيزكارى و خدا يرستى اثر عميقى در آكاهى و 
روشن بينى و فزونى علم و دانش دارد. بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 700 

«و اواز همه مصالح و مفاسد مردم آكاه است و آنجه خير و صلاح آنهاست راك آنها مقرو في داوكده زو الله ربكل شرع قليف 
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(آيه 017- تكميلى بر بحث كذشته. اين آيه در حقيقت با ذكر جند حكم ديككر در رابطه با مسأله تنظيم اسناد تجارى مكمل 
آيه قبل استء و آنها عبارتند از: -١‏ «هر كاه در سفر بوديد و نويسندهاى نيافتيد (تا اسناد معامله را براى شما تنظيم كند و قرار 
داد را بنويسد) كروكان بكيريد؛ (وَ إِنْ كنم عَلى سَفَر وَ لَمْ تَجدُوا كاتا فَرهانٌ مَقْيُوضَةً). 

البته در وطن نيز اكر دسترسى به تنظيم كننده سند نباشد اكتفا كردن به كروكان مانعى ندارد. 

-١‏ كروكان حتما بايد قبض شود و در اختيار طلبكار قرار كيرد تا اثر اطمينان بخشى را داشته باشدء لذا مىفرمايد: فَرِهانٌ 
مَفْبُوضَةُ كر و كان كرفته شده. 

“- سيس به عنوان يكك استثناء در احكام فوق مىفرمايد: «اكر بعضى از شما نسبت به بعضى ديككر اطمينان داشته باشد 
(مى تواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله كند و امانت خويش رابه او بسيارد) در اين صورت كسى كه امين شمرده شده 
است بايد امانت (و بدهى خود را به موقع) بيردازد واز خدايى كه يرورد كار اوست بيرهيزد) (فَِنْ أَمِنَ بعك بَغضاً فليو 
اذى اؤْتمِنَ أَمائه وَ لين الله وَبَهُ). 

قابل توجه اين كه در اينجا طلب طلبكار به عنوان يكك امانت» ذكر شده كه خيانت در آنء كناه بز ركى است. 

- سيس همه مردم را مخاطب ساخته و يكك دستور جامع در زمينه شهادت ببان مىكند و مىفرمايد: «شهادت را كتمان نكنيد 
و هر كس آن را كتمان كند قلبش كناهكار است» (وَ لا تَكتّمُوا الشَّهادةَ وَ مَنْ يَكثمها كَإنهُ آيم قَليهُ). 

بنابراين كسانى كه از حقوق ديكران آكاهند موظفند به هنكام دعوت براى اداى شهادت آن را كتمان نكنند. 

واز آنجا كه كتمان شهادت و خوددارى از اظهار آنء به وسيله دل و روح انجام مىشود آن را به عنوان يكك كناه قلبى معرفى 
كرده و مى كُويد: ١كسى‏ كه جنين ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 708 

كند قلب او كناهكار است» و باز در يايان آيه براى تأكيد و توجه بيشتر نسبت به حفظ امانت و اداى حقوق يكديكر وعدم 
كتمان شهادت هشدار داده مىفرمايد: 


«خداوند نسبت به آنجه انجام مى دهيد داناست» (وَ الله بما تَعْمَلونَ عَلِيمٌ). 


ممكن است مردم ندانند جه كسى قادر به اداى شهادت است و جه كسى نيست,ء و نيز ممكن است مردم ندانند در آن جا كه 
اسناد و كر وكانى وجود ندارد» جه كسى طلبكار و جه كسى بدهكار استء ولى خداوند همه اينها را مىداند و هر كس را 
طبق اعمالش جزا مىدهد. 
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(آيه *78)- همه جيز از آن اوست! اين آيه در حقيقت آنجه را كه در جمله آخر آيه قبل آمد تكميل م ىكند مى كويد: «آنجه 
دن آسمائها و زميق است از آن خداسة و (يه هميق دليل) اكر آنحه را در دل ذاريد اشكان سازيد يا ينهان كيد خداوند شنا 
را مطابق آن محاسبه مى كند» (للَِّ ما ففى السّماواتٍ وَ ما فى الَدْض و إِنْ تيِدُوا ما فى أَْفُسِكعْ أَْ تُحْفُوهُ يُحاسبكم بد اللّه). 

«سيس هر كس را كه بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد وهر كس را بخواهد (و مستحق ببيند) مجازات مى كند» (مَيَغْفِرُ لِمَنْ 


كط 


لدو عيب خانم 
يعنى تصور نكنيد اعمالى همجون كتمان شهادت و كناهان قلبى ديكر بر او مخفى مىماند كسى كه حاكم بر جهان هستى و 
زمين و آسمان استء هيج جيز بر او مخفى نخواهد بود. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند بر هر جيز قادر است» (وَاللهُ على كل شد قديه). 


هم آكاهى دارد نسبت به همه جيز اين جهان و هم قادر است لياقتها و شايستكيها را مشخص كند و هم متخلفان را كيفر دهد. 


سورة البقرة (؟) : آية 184] ..... ص : 708 
اشاره 

(آيه 860؟) 

شأن نزول: ..... ص : 78 


هنكامى كه آية شابق نازل شد كه اكر جيزى دن ذل يتهان داريد يا أشكار كنيد خداوئد حساب آن راهىرسدء كروهى از 
اصحاب ترسان شدند (و مى كفتند: هيج كس از ما خالى از وسوسههاى باطنى و خطورات قلبى نيست و همين معنى را خدمت 
رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كردند). آيه نازل شد و راه بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 701 


و رسم ايمان و تضرع به دركاه خداوند و اطاعت و تسليم را به آنان آموخت. 
تفسير: 66ووه ص : /اة؟ 


راه و رسم ايمان- سوره بقره با بيان بخشى از معارف و اعتقادات حق آغاز شد و با همين معنى كه در اين آيه و آيه بعد 


مى باشد نيز يايان مى يابد و به اين ترتيب آغاز و يايان آن هماهنكك است. 


فهر مال كر كام قرمايدة وباي هيلي اللدغله و اليه نجه ان طرف نبرووة كاونى فاول كته اميك ايسان أوودم امد 
اقول يما نل كموق 49): 

واين امتيازات انبياى الهى است كه عموما به مرام و مكتب خويش ايمان قاطع داشته و هيج كونه تزلزلى در اعتقاد خود 
نداشتهاند» قبل از همه خودشان مؤمن بودند؛ و بيش از همه استقامت و يايمردى داشتند. 

سيس مىافزايد: «مؤمنان نيز به خحدا و فرشتكان او و كتابها و فرستاد كان وى همكّى ايمان آوردهاند (و مى كويند) ما در ميان 
عابران أو عييم كؤقه فرق فى كذارن ا وي عمكن: عاط دازي( القؤيئوة كل ]فق بالله و لسدكو رو وو وق إلا تددن 
ل اخوية وق 

سيس مىافزايد كه مؤمنان علاوه بر اين ايمان راسخ و جامع, در مقام عمل نيز «كفتند: ما شنيديم (و فهميديم) و اطاعت كرديم 
بروردكارا! (انتظار) آمرزش تو را (داريم) و بازكشت (همه ما) به سوى توست» (وَ قالُوا سر معنا وَ أَطعْنا عَفْرانَك رَيّناوَ إِلَيِكك 
القضية: 

به اين ترتيب ايمان به مبدء و معاد و رسولان الهى با التزام عملى به تمام دستورات الهى همراه و هماهنكك مى كردد. 


سورة البقرة (؟) : آية 742] ..... ص : 741 


(آيه 88؟)- اين آيه مى كويد: «خداوند هيج كس را جز به اندازه توانائيش تكليف نمى كند) (لا يُكلْتُ الله َفْساً ِل وَسْعَها). 
تمام احكام با همين آيه تفسير و تقييد مى كردد, و به مواردى كه تحت قدرت انسان است اختصاص مى يابد. 

سيس مىافزايد: «هر كار (نيكى) انجام دهد براى خود انجام داده و هر كار (بدى) كند به زيان خود كرده است» (لَّها ما كَسَبَتُ 
و عَلَيها ما اكتْسَبث). ب ركزيده تفسير ثمونه» ج٠١‏ ص: 70 

يه فوق با اين بيان مردم را به مسؤوليت خود و عواقب كار خويش متوجه مىسازد و بر افسانه جبر و اقبال و طالع و موهومات 
ديكر ازاين قبيل خط بطلان م ى كشد. 

وبه دنبال اين دو اصل اساسى (تكليف به مقدار قدرت است وهر كس مسؤول اعمال خويش است) از زبان مؤمنان هفت 
درخواست از دركاه يرورد كار بيان مىكند كه در واقع آموزشى است براى همكان كه جه بكويند وجه بخواهند نخست 
مى كويد: «بروردكارا! اككر ما فراموش كرديم يا خطا نموديم ما را مؤاخذه مكن» (رَينا لا تَُاخِذّنا إِنْ نينا أو أُخطأنا). 

بنابراين فراموشكاريهايى كه زاييده سهلانككارى است قابل مجازات است. 

اتياحوة ش داكد سؤول اعسال خويقند لذايا #قرضن يتصوصي هذا والنهغنواث اريةاو كب كه اط باصي .ددر 
يرورش آنان دارد مىخوانند و مى كويند: 

زندكى به هر حال خالى از فراموشى و خطا و اشتباه نيست ما م ىكوشيم به سراغ كناه عمدى نرويم, اما خطاها و لغزشها را تو 
وها سقف اسنس نه وان ذؤمة دكقواست آنا بره اعد كر ينة ابرورد كازا! ران ستكين بز كوش ما قران هذه آن ستاك بن 
كبداقى دين أن موقن نه عقر كتاهان وماك نا قر داف ونا و لا تعبيل عليا شرا العمل على التي 3 
در سومين درخواست مى كويند: «يروردكارا! مجازاتهايى كه طاقت تحمل آن را نداريم براى ما مقرر مدار» (رَيَنا ولا تُحَمُلنا ما 
لا طاقَةٌ لّنا به). 


ان ععطلة سمكى اشيك التارميه ١‏ زمانههاف طاققة قينا يا سذاة اتياى يسك ونا وخر وراه ذو اقيق 

ودر جهارمين و ينجمين و ششمين تقاضا مى كويند: «ما را ببخش و كناهان ما را بيوشان و مشمول رحمت خود قرار ده) (وَ 
اف عا و اغفه تنا ]|فعينا: 

و بالأدخره در هفتمين و آخرين درخواست مى كويند: «تو مولى و سريرست مائى» يس ما را بر جمعيت كافران بيروز كردان» 
(أَنْتَ مؤلانا قَانْضَرْنا عَلَى الْمَوْم الكافرينَ). 

وبه اين ترتيب تقاضاهاى آنان شامل دنيا و آخرت و بيروزيهاى فردى و اجتماعى و عفو و بخشش و رحمت الهى مى كردد» و 
اين تقاضايى است بسيار جامع. 

يايان سوره بقره 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 709 
سوره آل عمران ..... ص : 709 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده وداراى ٠‏ أيه نسي 


محتواى سوره: ..... ص : 709 


-١‏ بخش مهمى از اين سوره از توحيد و صفات خداوند و معاد و معارف اسلامى بحث مى كند. 

-"١‏ بخش ديكرى ييرامون جهاد و دستورات مهم آن و حيات جاويدان شهيدان راه خدا همجنين درسهاى عبرتى كه در دو 
غزوه بدر و احد بود سخن مى كويد. 

"- در قسمتى از اين سوره. به يكك سلسله احكام اسلامى در زمينه لزوم وحدت صفوف مسلمين و خانه كعبه و فريضه حج و 
امر بمعروف و نهى از منكر و تولى و تبرى و مسأله امانت» و انفاق در راه خداء تركك دروغ و مقاومت و يايمردى در مقابل 
دشمن و صبر و شكيبايى در مقابل مشكلات و آزمايشهاى مختلف الهى و ذكر خداوند در هر حالء اشارات يرمعنايى شده 
است. 

؟- براى تكميل اين بحثهاء بخشى از تاريخ انبياء از جمله آدم و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و ساير انبياء عليهم السَّديلام و 
داستان مريم و مقامات اين زن بزركك نيز ذكر شده است. 

در مورد فضيلت اين سوره در حديثى از ييامبر اكرم صلَى الله عليه و آله مى خوانيم: من قرء سور آل عمران اعطى بكل آيةُ 


منها امانا على جسر جهنّم: «هر كس سوره آل عمران را بخواند به تعداد آيات آن» امانى بر يل دوزخ به او مى دهند). 
شأن نزول: ءءء صن :185 


بعضى از مفسران مى كويند: هشتاد و جند آيه از اين سوره در باره بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 72٠‏ 
كرستاد كان و سيان فحران اذل شده اسثة. 


فرستاد كان شصت نفر بودند كه جهارده نفر آنان از اشراف و برجستكان نجران محسوب مى شدندء, سه نفر از اين جهارده نفر 
سمت رياست داشتند و مسيحيان آن سامان در كارها و مشكلات خود به آن سه نفر مراجعه م ىكردند. 

ا كنوه هرت تقر فو البنانى مدان ملكتن ستدنه ا مانو به مسخكة سامير فيل الله عليدن الواوة شوق 
موقعى كه آنها وارد مسجد شدندء هنكام نمازشان بود» طبق مراسم خود» ناقوس را نواختند و مشغول نماز شدند. يس از نماز 
«عاقب» و «سيد) كه اولى امير و رئيس قوم خود محسوب مىشد و ديكرى سريرست تشريفات و تنظيم برنامه سفر و مورد 
اعتماد مسيحيان بود خدمت بيامبر رسيدند و با او آغاز سخن كردند بيامبر صلى الله عليه و آله به آنها ييشنهاد كرد: به آيين 
اسلام فو آبيف وو يشكاهة خداوند تسليم كرديد. 

عاقب و سيد كفتند: ما بيش از تو اسلام آورده و تسليم خداوند شدهايم! بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: شما جككونه بر آيين 
حق هستيدء با اينكه اعمالتان حاكى از اين است كه تسليم خداوند نيستيد» جه اينكه براى خدا فرزند قائليد و عيسى را يسر خدا 
مىدانيد» و صليب را عبادت و يرستش مى كنيد و كوشت خوكك مىخوريدء با اين كه تمام اين امور مخالف آيين حق است! 
عاقب و سيد كفتند: اكر عيسى يسر خدا نيست» يس يدرش كه بوده است؟ 

بيامبر صلّى الله عليه و آله فرمود: آيا شما قبول داريد كه هر يسرى شباهتى به يدر خود دارد؟ 

كفتند آرى. فرمود: آيا اينطور نيست كه خداى ما به هر جيزى؛ احاطه دارد و قيوم است و روزى موجودات با اوستء كفتند: 
آرى» همين طور استء فرمود: 

آيا عيسى اين اوصاف را داشت» كفتند: نه. فرمود: آيا جنين نيست كه عيسى را مادرش مانند ساير كودكان در رحم حمل 
كردء و بعد همجون مادرهاى ديككرء او را به دنيا آورد؟ وعيسى يس از ولادت» جون اطفال ديكر غذا مى خورد! كفتند: 

آرى جنين بود. فرمود: يس جككونه عيسى يسر خداست با اين كه هيج كونه شباهتى به يدرش ندارد؟! بركزيده تفسير نمونه» 
اجا ص: 521١‏ 

سخن كه به اينجا رسيد, همككى خاموش شدند, در اين هنكام هشتاد و جند آيه از اوايل اين سوره براى توضيح معارف و 
برنامههاى اسلام نازل كرديد. 


بسم الله التحمق الدحيم 


سورة الفاتحة (١):1آية‏ 1] 20506 وان 
تفسير: 66... ص 5 اء 


باز در آغاز اين سوره به حروف مقطعه برخورد مى كنيم (الم) در باره حروف مقطعه قرآنء در اول سوره بقره» توضيحات لازم 
كفته شد كه نيازى به تكرار آن نيست. 


سورةٌ آل عمران(١):‏ آية ؟] ص : أ 


(آيه -)7١‏ در اين آيه مىفرمايد: «خداوند تنها معبود يكانه يكتاى جاويدان و يايدار است كه همه جيز به وجود او بستككّى دارد» 
(اللَهُ لا إله إِنَا هُوَ الْحَيٌ الْقَيُومٌ). 


- شرح و تفسير اين آيه در سوره بقره آيه 108 كذشت. 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 1] 00 وان 


(آيه *)- دراين آيه خطاب به بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله مىفرمايد: خداوندى كه ياينده و قيوم است «قرآن را بر تو 
فرستاد كه با نشانههاى كتب آسمانى يبشين كاملا تطبيق م ى كند همان خدايى كه تورات و انجيل را ييش از قرآن براى 
راهنمايى و هدايت بشر نازل كرد (تزّلَ عَلوِكك الكتات بِالْحَقٌ مص دٌقاً لما بين رَدَيْهِ وَ أَنْرَلَ التؤراةًوَ الْإِنْجِيلَ مِنْ قبل مردىَ 
لِلنّاس). 


- 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ©] كن 5 21 


ذه عاسو عن انز ار رهست قر افير سيدق راطا سهد م مات فال داك ان لفقا 

سيس مىافزايد: بعد از اتمام حجت و نزول آيات از سوى خداوند و كواهى فطرت و عقل بر صدق دعوت بيامبران» راهى جز 
مجازات نيستء و لذا در آيه مورد بحث به دنبال بحثى كه در باره حقانيت بيامبر صلى الله عليه و آله و قرآن مجيد كدشت 
مىفرمايد: «كسانى كه به آيات خدا كافر شدند كيفر شديدى دارند» (إنَّ الَّذِينَ كفَرُوا بآياتٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ). 

و براى روشن ساختن اين كه. توانايى خداوند بر تحقق بخشيدن تهديداتش جاى ترديد نيستء مىافزايد: «خداوند توانا و 
صاحب انتقام است» (وَ الله عَزِيرٌ ذو اتتقام). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 7817 
سورةٌ آل عمران(١):‏ آية 9] ...... ص : 3839 


(آيه )اين آيه در حقيقت» تكميل آيات قبل است» مى فرمايد: هيج جيز در زمين و آسمان بر خدا مخفى نمى ماند) (ِنَ الله 
لا يَخفى عَلَيهِ شَْء فى الأَرْض وَ لا فى السّماءِ). 

جكونه ممكن است جيزى بر او مخفى بماند در حالى كه او در همه جا حاضر و ناظر است و به حكم اين كه وجودش از هر 
نظر بىيايان و نامحدود است جايى از او خالى نيست و به ما از خود ما نزديكتر استء. بنابراين در عين اين كه محل و مكانى 


ندارد به همه جيز احاطه دارد. و اين احاطه به معنى علم و آكاهى او بر همه جيز است. 
سوره آل عمران(١):‏ آية 5] ءءء ص 2 21 


(آيه ©)- سيبس به كوشهاى از علم و قدرت خود كه در حقيقت يكى از شاهكارهاى عالم آفرينش و از مظاهر بارز علم و 
قدرت خداست اشاره كرده است مىفرمايد: «او كسى است كه شما را در رحم (مادران) آن كونه كه مىخواهد تصوير 
فى كنت هو الذى يَضور كد فى الأحاء كَيِفٌ يِساء). «آرى! هيج معبودى جز آن خداوند توانا و حكيم نيست» (ل إل ِل 5 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ). ْ 


صورتبندى انسان در شكم مادر و نقش بر آب زدن در آن محيط تاريك ظلمانى آن هم نقشهاى بديع وعجيب و بى در بى؛ 


صفات مختلف وجود دارد و اكر مىبينيم معبودى جز او نيست به خاطر همين استء كه شايسته عبوديت جز ذات ياكك او 


نمى باشد. 

سورة آل عمرا ن(١):‏ آية /ا] ص : 217 
اشاره 

(آيه /7) 

شأن نزول: ..... ص : 17ر7 


در حديثى از امام باقر عليه السلام نقل شده كه: جند نفر از يهود به اتفاق «حيّ بن اخطب» و برادرش خدمت بيامبر اسلام صلَى 
الله عليه و آله آمدند و حروف مقطعه «الم) را دستاويز خود قرار داده كفتند: طبق حساب ابجد الف مساوى يكك و لام مساوى 
لاو ميم مساوى *٠‏ مى باشد و به اين ترتيب خبر دادهاى كه. دوران بقاى امت تو بيش از هفتاد و يكك سال نيست!. 

بيامبر صلى الله عليه و آله براى جل وكيرى از سوء استفاده آنها فرمود: شما جرا تنها «الم را محاسبه كردهايد مكر در قرآن 
«المص و الر و ساير حروف مقطعه نيستء اكر اين بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 727 

خروف اشاره بدمدت بقاء افك من باشدل جرا همه زا مخاسيه تمن كتبل؟! (دن ضورق كد متظون زابخ خروف ير د يكرئ 


است) سيس آيه مورد بحث نازل شد. 
تفسير: 558 ص : 9م" 


محكم و متشابه در قرآن- در آيات بيشين سخن از نزول قرآن به عنوان يكى از دلايل آشكار نبوت بيامبر اسلام صلى الله عليه 
و آله به ميان آمده بود و دراين آيه يكى از وي كيهاى قرآن و جكونكى بيان مطلب در اين كتاب بزركك آسمانى آمده 
استء نخست مىفرمايد: «او كسى است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد كه بخشى از آن آيات محكم (صريح و روشن) است 
كةااساش و شالوده اين كنات اسك (و آياك بيجيده ديكر زا تفسير ه ى كند) و بخفى أن آن متشابه اسة) آياتى كه به خخاطر 
الا بودن سطح مطلب يا جهات ديكر در آغاز ييجيده بنظر مى رسد (موَ الى ول عَلَيِك الْكتات منْهُ اباك تشكنات 1 21 
الكتاب و أُكَرُ مُتشابهاتٌ). 

اين آيات متشابه محكى است براى آزمايش افراد كه عالمان راستين و فتنه كران لجوج رااز هم جدا مىسازد. لذا به دنبال آن 
فى كرمايدة وانا كساتن كه دن قلويشان انشرائ اسثة بيروى آذ عتثابهات هن كثل ذا فته انكيزى كنيد و تفسيز (تادرسق بر طبق 
اعال كوه براق آن م ى للك نا غرده ينا كبر ا سنازنه) دو الى #اتقهير آن واتسز خدا وكراش خاة دو طلم فس دالقله نايا 
الَِّينَ فى قُلُوبِهع رَبْعْ يتعُونَ ما تشابة منْهُ اتغاء الْفِتْدُ وَ اثتغاء تَأُوِيلهِ وَ ما بَعْلَمُ تَأَويله نا اللّهُ وَ الرَاسِحُونَ فى الْعلّم). 


سيس مىافزايد: آنها هستند كه بر اثر دركك صحيح معنى محكمات و متشابهات «مى كويند ما به همه آنها ايمان آوردهايم 
لجرا 36) سمه از سو ورووه كان ذا سكع لمتولوة لكايه كل هن عنن ركنا 
ولوا الألباب): 


2 


آرى! «جز صاحبان فكر و خردمندان» متذكر نمىشوند» (وَ ما يَذَّكرُ إن 
از يه فوق جنين استفاده مى شود كه: آيات قرآن بر دو دسته هستند مفهوم قسمتى از آيات آن جنان روشن است كه جاى هيج 
كونه انكار و توجيه وسوء استفاده در آن نيستء و آنها را «محكمات» كويند و قسمتى به خاطر بالا بودن بركزيده تفسير 
نمونه» ج1١‏ ص: 5515 

سطح مطلب يا كفتكو در باره عوالمى كه از دسترس ما بيرون است مانند عالم غيب» و جهان رستاخيز و صفات خحداء جنان 
هستند كه معنى نهايى و اسرار و كنه حقيقت آنها نياز به سرمايه خاص علمى دارد كه آنها را «متشابهات» كويند. 

افراد منحرف معمولا مى كوشند اين آيات را دستاويز قرار داده و تفسيرى بر خلاف حق براى آنها درست كنندء تا در ميان 


مردمء فتنه انكيزى نمايند» و آنها را از راه حق كمراه سازند, اما خداوند و راسخان در علمء اسرار اين آيات را مىدانند و براى 


أ 


البته آنها كه از نظر علم و دانش در رديف اولند (همجون ييامبر وائمه هدى) از همه اسرار آن آكاهند در حالى كه ديكران 
هر يكك به اندازه دانش خود از آن جيزى مىفهمندء و همين حقيقت است كه مردم حتى دانشمندان را به دنبال معلمان الهى 


سورة آل عمرا ن(١1):‏ آية 4] ...... ص : 6م" 


(آيه 8)- رهايى از لغزشها! از آنجا كه آيات متشابه و اسرار نهانى آن ممكن است لغزشكاهى براى افراد كردد»ء و از كوره اين 
امتحان» سيه روى در آيند راسخون در علم و انديشمندان با ايمان» علاوه بر به كار كرفتن سرمايههاى علمى خود در فهم معنى 
اين آيات به يروردكار خويش يناه مى برند واين آيه و آيه بعد كه از زبان راسخون در علم مى باشد روشنكر اين حقيقت است 
آنها هى كويكةة (بروره كارا! دليواف :ها را يعد اذ أن كد هاوا عندايث تمودئ» متحرت مكرداقه و از سوق هوه رحس برها 
يبخش زيرا تو بسيار بخشندهاى» (رَبّنا لا تح فلُونا بعد إِذْ هدَيْئناوَ هَتْ نا مِنْ لَدْنْك رَحْمَةٌ نك أَنْتَ الْوَهَابُ). 


سورة آل عمرا ن(1): آية 4] ...... ص : 6م" 


(آيه 9)- واز آنجا كه عقيده به معاد و توجه به روز رستاخيز از هر جيز براى كنترل اميال و هوسها مؤثرتر است؛» راسخون در 
علم به ياد آن روز مىافتند» و مى كويند: «يروردكارا! تو مردم را در آن روزى كه ترديدى در آن نيست جمع خواهى كرد 
فو داوق نوعو خره معن عن كنيه رتنا نك جايعٌ النّاس لِيْم لا رَيْبَ فيه إنَّ الله لذ تكلت الميعافة. 
بيد اونب زعوي وكوسها و تعماياك لزاني موي خرن بر كويلة تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 780 


مى كردد خود را بر كنار مىدارند و مىتوانند آيات خدا را آنجنانكه هست بفهمند! 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]٠١‏ ...... ص : 788 


(آيه -)٠‏ در آيات كذشته وضع مؤمنان و غير مؤمنان در برابر آيات محكم و متشابه بيان شده بود در ادامه اين بحث از وضع 


دردناكك كافران در روز قيامت يرده بر مىدارد و عواقب شوم اعمالشان را براى آنها مجسم مى سازدء مى فرمايد: 

«كسانى كه كافر شدند اموال و ثروتها وفرزندانشان آنها راااز خداوند بىنياز نم ىكند (و در برابر عذاب الهى به آنان كمكك 
فى مايداي انين ا تشكرو ور عن (ِنَ الَذِينَ كمَرُوا أَنْ تُغْنى عَنْهُمْ أمْوالهم وَ لا أوْلادُهُمْ مِنَ الله مَيْئاً وَ أولتكك هُمْ وَقَودُ 
النّار). 


سورة آل عمرا ن(3): آية ]١١‏ وده اضن :6 128 


(آبه -)١‏ سيبس به يكك نمونه روشن از اقوامى كه داراى ثروت و نفرات فراوان بودند ولى به هنكام تؤول عنذات» ابن أموو 
نتوانست مانع نابودى آنان كردد اشاره كرده مىفرمايد: «وضع اينها همجون وضع آل فرعون و كسانى است كه قبل از آنها 
بودندء آيات مارا تكذيب كردند (و به فزونى اموال و نفرات و فرزندان مغرور شدند) خداوند آنها را به كيفر كناهانشان 
كرفت و خداوند كيفرش شديد است» (15 أب آل فِرِعَوْنَ وَ الَِينَ مِنْ قَيِِهِمْ كذَّبُوا بآياتنا قح دَّهُمْ الله يدُنُوبهمْ وَ الله ضَدِيدُ 
الْعقاب). 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ؟١]‏ ةاضق 285 
اشاره 


(آيه ؟١١)‏ 


شأن نزول: 666 صن 5 علا 


يس از جنكك «بدر و ييروزى مسلمانان جمعى از يهود كفتند: آن ييامبر كه ما وصف او را در كتاب دينى خود (تورات) 
خواندهايم كه در جنكك مغلوب نمى شود همين ييغمبر است» بعضى ديكر كفتند: عجله و شتاب نكنيد تا نبرد ديكرى واقع 
شود هنكام كه جتكك احد بيش آمذد وظاهرا به شكست هسلمائان يابان يافث كفتتذ: نه به خدا سوكتد آن ببامبرى كة دو 
كتاب ما بشارت به آن داده شده اين نيست در اين هنكام آيه نازل شد و ياسخ دندانشكنى به آنها داد كه نتيجه را در يايان 
كار حساب كنيد و بدانيد همكى مغلوب خواهيد شد. 


تفسير: ووووة ص : 7280 


قرآن روى سخن را به ييامبر كرده؛ مىفرمايد: «به كافران بكو: به زودى مغلوب خواهيد شد (در اين دنيا خوار و بىمقدار و در 
قيامت) به سوى جهنم محشور و رانده خواهيد شد و جه بد جايكاهى است دوزخ) (فل للذيي كندوا دتنايرة و تققدوة إلى 


جَهَنّمَ وَ بِنْسَ الْمهادٌ). بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 788 


در قرآن مجيد اخبار غيبى فراوانى است كه از ادله عظمت و اعجاز قرآن مىباشد و يكك نمونه آن آيه فوق است كه خداوند 
صريحا به بيامبر خود بشارت بيروزى بر همه دشمنان را مىدهد. 
طولى نكشيد كه مضمون آيهء تحقق يافت» يهوديان مدينه (بنى قريظه و بنى نضير) در هم شكسته شدند ودر غزوه خيبر 


مهمترين مركز قدرت آنان از هم متلاشى شد و مشركان نيز در فتح مكه براى هميشه مغلوب كشتند. 


سورة آل عمران(١):‏ آية 17] ص : م7 
اشاره 

(آيه 1) 

شأن نزول: ..... ص : عم 


ابن آبه كوشدائ ان ماجرائ ندر رابا زكو م ىكند. .در جتكك بدر تعذاة مسلمانان. (*1*) نفر بود (//0 نفر آنها را مهاجران و 
(©13) نفر آنها از انصار بودند يرجم مهاجران به دست على عليه السِّلام و سعد بن عباده يرجمدار انصار بود آنان تنها با داشتن 
هفتاد شتر ودواسب ود شسش زرهو هشت د شمشير دراين نبرد شركت كرده بودند بااين كه سياه دشم:ن بيش از هزار نفر با 


اسلحه و تجهيزات كافى بودند مسلمانان بر آنها غالب شدند و با ييروزى كامل به مدينه مراجعت كردند. 


تفسير: 258 ص : عم ؟ 


اين آيه در حقيقت بيان نمونهاى است از آنجه در آيات قبل كذشت و به كافران هشدار مىدهد كه به اموال و ثروت و كثرت 
نفرات مغرور نشوند كه سودى به حالشان ندارد يكك شاهد زنده اين موضوع جنكك بدر است» مى فرمايد: 

نودو كبيت كدو يه راي كك يدوا را هم ووو قله لاله رو وى عيرق براق ندا بوم (قد انالك 21 فى 
ويك كنوه ذور امعد فض كرو كرود يرك كاف بوعاو دورو ظيط ويك لق كزيل فو قبيل اللواو أخري كار 
سيس مىافزايد: «آنها (مشركان) اين كروه (مؤمنان) را با جشم خود دو برابر آنجه بودند مشاهده مى كردند) (يَرَوْنَهُمْ مِْلئِهِمْ 
رَأَىَ الْعَين). 

خدا مىخواست قبل از شروع جنكك تعداد مسلمانان در نظر آنان كم جلوه كند تا با غرور و غفلت وارد جنكك شوند- جنانجه 
در آيه 5 سوره انفال بدان اشاره شده است- و يس از شروع جنككء دو برابر جلوه كند تا وحشت و اضطرابء آنها را فرا 
كيرد و منتهى به شكست آنان كردد ولى به عكس خداوند عدد دشمنان را در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 781 

نظر مسلمانان» كم جلوه داد تا بر قدرت و قوت روحيه آنها بيفزايد. 


سبس مىافزايد: «خداوند هر كس را بخواهد با يارى نود تقويت م ىكند (وَ الله مَوَيْدُ ينض ره من يَشاء). در بايان آيه 


مىفرمايد: «در اين عبرتى است براى صاحبان جشم و بينش» (إِنَّ فى ذلكك لَعبِرَةلأُولِى الْأبصار). 
آرى! انها كه حث ت دارند» و حقيقت را آنجنان كه هست مي سننئد از اين ييروزى همه جانبه افراد با ايمان در ت 
جشم بصير : قن لني ين ييرو به أفراد با اد س عبر 


مى كيرند و مىدانند سرمايه اصلى ييروزى ايمان است و ايمان. 
سورة آل عمران("): آية 15] ...... ص : لاع 


(آيه -)١8‏ در آيات كذشته سخن از كسانى بود كه تكيه بر اموال و فرزندانشان در زند كى دنيا داشتند و به آن مغرور شدند و 
خود رااز خدا بىنياز دانستندء اين آيه در حقيقت تكميلى است بر آن سخن, مىفرمايد: «امور مورد علاقه, از جمله زنان و 
فرزندان و اموال هنككفت از طلا و نقره و اسبهاى ممتاز و جهار يايان و زراعت و كشاورزى در نظر مردم جلوه داده شده است» 
تا به وسيله آن آزمايش شوند (رُيَنَ لِلنّسٍ حب الشَّهَواتِ مِنَ النَساءِ وَ اين وَ امار الْمََْطرَه مِنَ الذَّهَبٍ و الْفِضَّة وَالْحَهلٍ 


در تفسير آيه آنجه صحيح بنظر مىرسد اين است كه زينتدهنده خداوند است زيرا اوست كه عشق به فرزندان و مال و ثروت 
را در نهاد آدمى ايجاد كرده تا او را آزمايش كند و در مسير تكامل و تربيت به بيش ببرد. 

«ولى اينها سرمايههاى زندكى دنيا استء (و هركز نبايد هدف اصلى انسان را تشكيل دهد) و سر انجام نيكك (و زندكى 
جاويدان) نزد خداست» (ذلِكك متا الْحَياةٍ الدّنْيا وَالله عنْدَهُ محش الْمَآب). 

درست است كه بدون اين وسايلء نمى توان زندكى كرد» و حتى ييمودن راه معنويت و سعادت نيز بدون وسايل مادى غير 
فمكن اسث اها استتفاده كردق اق انها خرنابة عشير فطلي اسثة اق دلسمكى فرق العاده و يرسعقن انها و هد نقهاي بردق 
فطلب ذيكر- دوقت كنيد. 


سورة آل عمران(7): آية 14] ...... ص : /اع7 


(آيه -)١0‏ با توجه به آنجه در آيه قبل در باره اشياء مورد علاقه انسان در بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: /75 

زندكى مادى دنيا آمده بود در اينجا در يكك مقايسه؛ اشاره به مواهب فوق العاده خداوند در جهان آخرت و بالاخره قوس 
صعودى تكامل انسان كرده مىفرمايد: 

لنكوة آنا شما را از خيرى آكاه كنم كه ازاين (سرمايههاى مادى) بهتر است» ١ل‏ أ أتتْكم بحَير مِنْ ذلكة). 

سيس به شرح آن يرداخته مىافزايد: «براى كسانى كه تقوا بيشه كردهاند در نزد يرورد كارشان باغهايى از بهشت است كه 
نهرها از زير درختانش جارى است هميشه در آن خواهند بود» و همسرانى ياكيزه و (از همه بالاتر) خوشنودى خداوند نصيب 
آنها مىشود» و خدا به بندكان بينا است» (ِلِلَذِينَ اَّقَواِنْدَ ربع جَنّاتٌ مجرى مِنْ تخيها الأنْهارُ خالِدِينَ فيها وَ أَرُواجٌ مُطَهرَةٌ و 
رضْواتٌ مِنّ الله و اللّهُبَصِيرٌ بالْعبادِ). 

قرآن مجيد در اين آيهء به افراد با ايمان اعلام مى كند كه اكر به زندكى حلال دنيا قناعت كنند و از لذات نامشروع و هوسهاى 
سركش و ظلم و ستم به ديككران بيرهيزند» خداوند لذاتى برتر و بالا-تر در جهت مادى و معنوى كه از هر كونه عيب و نقص 
باكك و ياكيزه است نصيب آنها خواهد كرد. 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]١2‏ ص : بعلا 


(آيه -)١8‏ در اين آيه به معرفى بند كان يرهيزكار كه در آيه قبل به آن اشاره شده بود يرداخته و شش صفت ممتاز براى آنها 
بويع امامرد: 

-١‏ نخست اين كه: آنان با تمام دل و جان متوجه يرورد كار خويشند و ايمان» قلب آنها را روشن ساخته و به همين دليل در 
برابر اعمال خويش به شدت احساس مسؤوليت مى كنند» مىفرمايد: «همان كسانى كه مى كويند يروردكّارا! ما ايمان 
آوردهايم» كناهان ما را يبخش و ما را از عذاب آتش نكاهدار» (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا إِّنا آنا فَاْفِْ لا ذُوبنا وَ نا عَذَاب النَّارِ). 
؟- «آنها كه صبر و استقامت دارند» (الصَابرِينَ). 

ودر برابر حوادث سخت كه در مسير اطاعت يرورد كار بيش مىآيدء و همجنين در برابر كناهان و به هنكام بيش آمدن 
شدايد و كرفتاريهاى فردى و اجتماعى» شكيبايى و ايستادكى به خرج مى دهند. بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 789 

-0آنها كه راستككو و درس تكردارند» و آنجه در باطن به آن معتقدند در ظاهر به آن عمل مى كنند و از نفاق و دروغ و تقلب 
و خيانت دورند (وَ الصَادقِينَ). 

؟- «آنها كه خاضع و فروتن شكتدة وذو طريق حدكى وعبوذية ندا يزاين كاز هداوعت دارتد (و القاية). 

ه- «آنها كه در راه خدا انفاق مىكنند» نه تنها از اموال بلكه از تمام مواهب مادى و معنوى كه در اختيار دارند به نيازمندان 
يتشد (و المنفقية). 

#عوو انها كه ميحر كافاق: اتنشفار وعلك آمروكن به كتنذه (3السمشيرية بالشْحار). 

در آن هنكام كه جشمهاى غافلا-ن و بىخبران در خواب است و غوغاهاى جهان مادى فرو نشسته و به همين دليل حالت 
حضور قلب و توجه خاص به ارزشهاى اصيل در قلب مردان خدا زنده مىشود به يا مىخيزند ودر بيشكاه با عظمتش سجده 
مى كنند و از كناهان خود آمرزش مىطلبند و محو انوار جلال كبريايى او مى شوند. 

در حديثى از امام صادق عليه الس لام در تفسير اين آيه مى خوانيم كه فرمود: «هر كس در نماز وتر (آخرين ركعت نماز شب) 
قتا بان بكريق (التدلقر اللدذرق و اقويت اليه) و كا نكف مال ايخ عسا :وا اذام عمد حذاونك ان زا 1ل اسكثفار كد كان كن در 


١وَ‏ الْمُسْتَغْفِرِينَ بالأشْحار» قرار مىدهد و او را عقيو عقوو وسيم خ وه سانها 
سورةٌ آل عمران("): آية 14] ...... ص : وع؟ 


(آيه 18)- به دنبال بحثى كه در باره مؤمنان راستين در آيات قبل آمده بود در اين آيه اشاره به كوشداى از دلايل توحيد و 
خداشناسى و بيان روشنى اين راه يرداخته مى كويد: «خداوند (با ايجاد نظام شكرف عالم هستى) كواهى مى دهد كه معبودى 
جز او نيست» (مهدَ الله أنه لا إله إلا هو). 

«و نيز فرشتكان و صاحبان علم و دانشمندان (هر كدام به كونداى و با استناد به دليل و آيهاى) به اين امر كواهى مى دهند» (وَ 
الملائكةٌ وَ أُونُوا الْعِلم). 

«اين در حالى لمك + خداوند قيام به عدالت لو يجيا عسى قرهرده كناابى عدالة فز تغائه بازى وحره اوسث (قاتما 
بالِْشْطِ). بركزيده تفسير نمونهه ج١1‏ ص: 717١‏ 

آرى! با اين اوصاف كه كفته شد «هيج معبودى جز او نيست كه هم توانا وهم حكيم است» (لا إله إِلَا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم). 


بنايراب ين شما هم با خداوند و فرشتكان و دانشمندان همصدا شويد و نغمه توحيد سر دهيد. 
اين آيه از آياتى است كه همواره مورد توجه رسول اكرم صلَى الله عليه و آله بوده و كرارا در مواقع مختلف آن را تلادوت 


مى خواند). 
سورة آل عمران("؟): آية 19] ...... ص : ٠/1؟‏ 


(آيه 4 روح دين همان تسليم در برابر حق است! بعد از بيان يكانكى معبود به يكانككى دين يرداخته مىفرمايد: «دين در نزد 
خداء اسلام است» (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ ال الْإِسْلامٌ). 

يعنى آيين حقيقى در ييشكاه خدا همان تسليم در برابر فرمان اوستء و در واقع روح دين در هر عصر و زمان جيزى جز تسليم 
در برابر حق نبوده و نخواهد بود. 

سيس به بيان سر جشمه اختلافهاى مذهبى كه على رغم وحدت حقيقى دين الهى به وجود آمده مىيردازد و مىفرمايد: «آنها 
كه كتاب آسمانى به آنها داده شده بود در آن اختلا.ف نكردند مكر بعد از آن كه آكاهى و علم به سراغشان آمد واين 
اخغلاك بهاتخاطن ظلم. و ستعم و ميان آنها وده لوقا لخت الْذيق أوثوا الكدات إثاون بعد .مااجادقة اليل بفاً يتهم): 

بنابراين ظهور اختلاف اولا بعد از علم و 1 كاهى بود و ثانيا انكيزهاى جز طغيان و ظلم و حسد نداشت. 

مثلا بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله علا-وه بر معجزات آشكارء از جمله قرآن مجيد و دلايل روشنى كه در متن اين آيين 
آمده» اوصاف و مشخصاتش در كتب آأسمانى بيشين كه بخشهايى از آن در دست يهود و نصارى وجود داشت بيان شده بود 
وبه همين دليل دانشمندان آنها قبل از ظهور او بشارت ظهورش را با شوق و تأكيد فراوان مىدادندء اما همين كه مبعوث شد 
جون منافع خود را در خطر مىديدند از روى طغيان و ظلم و حسد همه را ناديده كرفتند. به همين دليل در يايان يه سرنوشت 
آنها و امثال آنها بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 71١‏ 

را بيان كرده مى كويد: «هر كس به آيات خدا كفر ورزد (خدا حساب او را مىرسد زيرا) خداوند حسابيش سريع است» (وَ مَنْ 
كم بآياتٍ اللَّهِ من اله سَرِيعٌ الحساب). 


آرى! كسانى كه آيات الهى را بازيجه هوسهاى خود قرار دهند» نتيجه كار خود را در دنيا و آخرت مى بينند. 


سورةً آل عمرا ن(١):‏ آية ١؟]‏ ص : 71/1 


(آيه 08 به دنبال بيان سر جشمه اختلافات دينى به كوشداى از اين اختلاف كه همان بحث و جدال يهود و نصارىء با ييامبر 
اسلام صلى الله عليه و آله بود در اين آيه اشاره مى كند مىفرمايد: «اكر با توء به كفتكو و ستيز برخيزند (با آنها) مجادله نكن 
و بكو: من و بيروانم در برابر خداوند» تسليم شدهايم» (فَإِنْ حَائج وك فَقلْ أَسشلّفتٌ وَجْهِيَ لِلِّ وَمَن تبعن). 

خداوند در اين آيه به بيامبرش دستور مىدهد كه از بحث و مجادله با آنها دورى كن و به جاى آن براى راهنمايى و قطع 
ميخادمية كرا بة آنها كه اهل كتاب هستند (يهود و نصارى) و همجنين درس نخواندهها (مشركان) آيا شما هم (همجون من 
كه تسليم فرمان حقم) تسليم شدهايد)؟ (وَ قل لفاك اذا الكتات و الْمِينَ أ أَْلمتّع). 

«اكر براستى تسليم شوند هدايت يافتهاند» و اكر روى كردان شوند و سرييجى كنند بر تو ابلاغ (رسالت) است» و تو مسؤول 


اعمال آنها نيستى (فَِنْ أَسْلَمُوا فَمَدِ امْتَدَوا وَ إِنْ توَلَوا َإنّماعَلَيِك البلاغ). 

بديهى است منظور تسليم زبانى و ادعايى نيستء بلكه منظور تسليم حقيقى و عملى در برابر حق است. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «خداوئد به اعمال و افكار بندكان خود بيناست» (وَ اللّهُ بَصِيدٌ بالْباٍ). 

از اين آيه به خوبى روشن مىشود كه روش بيامبر صلَى الله عليه و آله هركز تحميل فكر و عقيده نبوده است. يلكه كوشش و 
مجاهدت داشته كه حقايق بر مردم روشن شود و سيس آنان رابه حال خود وا م ىكذاشته كه خودشان تصميم لازم را در 
بيروى از حق بكي رند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج »١‏ ص: 71/17 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ١؟]‏ ده 1/14 


(آيه -)1١‏ در تعقيب آيه قبل كه بطور ضمنى نشان مىداد يهود و نصارى و مشركانى كه با بيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله به 
كفتكو و ستيز برخاسته بودند تسليم حق نبودند در اين آيه به بعضى از نشانههاى اين مسأله اشاره م ىكند مىفرمايد: «كسانى 
كه به آيات خدا كافر مىشوندء و ييامبران را به ناحق مى كشند و (همجنين) كسانى را از مردم كه امر به عدل و داد مى كنند به 
قتل مىرسانندء آنها رابه مجازات دردناك (الهى) بشارت بده) (إنَّ الّذِينَ يَكَفْرُونَ بآياتٍ الله وَ يقتلن اليِينَ بير حقٌ و 
يَفُْونَ الَّينَ َأمرُونَ بالتِسط مِنَ النّاسٍ قََِوهُمْ بعذاب أليم). 

ذو اين البدديه سه كناه يورك آآنها اشاره ده كدنانت يعى كين آها فلي لزان بق هده بلكة داق سدق كزوانايزا در كلق 


سورة آل عمرا ن(3): آية ؟؟] ءءء ض : 71/17 

(آيه -)١7‏ در آيه قبل به يكك كيفر آنها (عذاب اليم) اشاره شدء و در اين آيه به دو كيفر ديكر آنها اشاره مىفرمايد: «آنها 
كسانى هستند كه اعمال نيكشان در دنيا و آخرت نابود كشته) و اكر اعمال نيكى انجام دادهاند تحت تأثير كناهان بزركك آنان 
اثر خود رااز دست داده است. (أولتكك الّذِينَ حبطث أُعْمالْهُمْ فى الدَنيا و الآخرة). 


ديكر اين كه «آنها در برابر مجازاتهاى سخت الهى ميج يارو يباور (و شفاعت كنندواى) ندارند» 5 ما هم من ناصِرينَ). 
سورة آل عمران("): آية 1"] ...... ص : 71/17 
اشاره 


(آبه 077 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص رفم 


اذ ابه عباس تقل عنده كد ور طعي باس علي الله علية و آله رخ وعردق ال مهره جر تكن وإناى سفية مدق ا الى كين 
تورات دستور مجازات ستككباران در باره اين جئين اشخاض داده شده بود» جون آنها از طبقه اشراف بودند بزركان يهوداز 
اجراى اد ومرو رار 1 امار ار روات ار رار اام سات لد صا و ار مهاري الت 
دستور داد قسمتى از تورات را كه آيه «رجم» (ستككباران) در آن بود بيش روى دانشمند يهود «ابن صوريا» بككذارند. او كه قبلا 
از جريان آكاه شده بود هنكامى كه به اين آيه رسيد دست روى آن كذاشت و جملههاى بعد را خواند «عبد الله بن سلام» كه 
نخست از دانشمندان يهود بود و سيس اسلام اختيار كرده بود بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7177 

فورا متوجه يردهيوشى «ابن صوريا» شد و برخاست و دست ايو رااز روى اد ين جمله برداشت و آن رااز متن تورات قرائت كرد 
سيبس ييامبر صلى الله عليه و آله دستور داد مجازات مزبور طبق آيين آنها در مورد اين دو مجرم اجرا شود. جمعى از يهود 
خشمناكك شدند واين آيه در باره وضع آنها نازل كرديد. 


تفسير: 558 ص : 7/7 


به دنبال آيات كذشته كه سخن از محابجه و بحث و كفتكوهاى لجوجانه كروهى از اهل كتاب به ميان آوردء در اينجا روشن 
مى سازد كه آنها تسليم ييشنهادهاى منطقى نبودند و انككيزههاى اين عمل و نتايج آن را نيز بازكو مى كند. 

آيه نخست مىفرمايد: «آيا مشاهده نكردى كسانى را كه بهرهاى از كتاب آسمانى داشتند و دعوت به سوى كتاب الهى شدند 
تادرنياة انها داري كته ولي عدداي از الهنا وو كرد تدده و از نبول مكل أعراقن توودنه) اين در خالي بود كد كناب 
آسمانى الواسكم اله برا باز كو كرد بوذيو انها ان آن كاه داشعيد: (لَ تر إِلَى الّذِينَ أُونوا نصيبا مِنَ اكتاب يُذْعَوْنَ إلى 
كتاب الله ليشكم يهم ثم يتل كَرِبقٌ نه وَ هُمْ مُعْرضُونَ). 

از جمله «اوتوا نصيبا من الكتاب» بر مىآيد كه تورات وانجيلى كه در دست يهود و نصارى در آن عصر بودء تنها قسمتى از 
آن بود واحتمالا قسمت بيشتر از اين دو كتاب آسمانىء از ميان رفته يا تحريف شلده بود. 

آرى! آنها به همان حكم موجود در كتاب مذهبى خويش نيز كردن ننهادند وبا بهانهجويى و مطالب بىاساس از اجراى حدود 


الهى سرييجى كردند. 
سورة آل عمرا ن(3): آية 6؟] ص : “71/1 


(آيه 1)- دراين آيه دليل مخالفت و سرييجى آنها را شرح مىدهد كه آنها بر اساس يكك فكر باطل معتقد بودند از نزاد 
ممتازى هستند (همان كونه كه امروز نيز جنين فكر مى كنند) به همين دليل براى خود مصونيتى در مقابل مجازات الهى قائل 
بودند. لذا قرآن مى كويد: اين اعمال و رفتار به خاطر آن است كه ١كفتند:‏ جز جند روزى آتش دوزخ به ما نمىرسد» واكر 
مجازاتى داشته باشيم عبان مارو اس ذلك انه قالوا أن تمضنا انار إن ماما مَعْدُوداتٍ). 

سيس مىافزايد: آنها اين امتيازات دروغين را به خدا نسبت مىدادند «و اين بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7176 


افتراء و دروغى را كه به خدا بسته بودند آنها را در دينشان مغرور ساخته بودا (وَ عَرَهُمْ فى دينهم ما كانوا يَفتَرَونَ). 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ه؟] لاض : 71/5 


(آيه 10؟)- در اين آيه» خط بطلا-ن بر تمام اين ادعاهاى واهى و خيالات باطل م ىكشد و مىكويد: «يس جككونه خواهد بود 
هنكامى كه آنها را در روزى كه در آن شكى نيست جمع كنيم» و به هر كس آنجه را به دست آورده؛ داده شود و به آنها 
ستم نخواهد شد (فَكيِصَ إذا ججمَغنامع ليؤم لا رَئْتِ فيه و وَهيِتْ كل نفس ما كَسَبِث و هُمْ لا يُطلْمُونَ). 

آرى! در آن روز همه در دادكاه عدل الهى حاضر خواهند ده وض كس القيها ايه دود را درو مى كند, و آن روزاست 


كه مىفهمند هيج امتيازى بر ديكران نار تك 


سورة آل عمران (7): آية 72] ...... ص : 71/6 
اشاره 

(آيه؟) 

شأن فزول: ..... ص : 71 


هنكامى كه ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله مكه را فتح نمودء به مسلمانان نويد داد كه به زودى كشور ايران و روم نيز زير 
يرجم اسلام قرار خواهد كرفت. منافقان كه دلهايشان به نور ايمان روشن نشده بود و روح اسلام را دركك نكرده بودند» اين 
مطلب را اغراق آميز تلقى كرده و با تعجب كفتند: محمد صلَّى الله عليه و آله به مدينه و مكه قانع نيست و طمع در فتح ايران و 


روم دارد» دراين هنكام ايه نازل شد. 


تفسير: ..... ص : 71/18 


همه جيز به دست اوست- در آيات قبل سخن از امتيازاتى بود كه اهل كتاب (يهود و نصارى) براى خود قائل بودند و خود را 
اوخاضاة خداوقوى داس خداوتد دزابخ انهو بعد افعاي باظل ناذا بابخ يان جاليه» ردي كتد من ثرمايد: 
«بكو: بار الها! مالكك ملكها توبى» تو هستى كه به هر كس بخواهى و شايسته بدانى حكومت مىبخشى واز هر كس بخواهى 
حكومت را جدا مى سازى» (قُلٍ اللَّهُمَّ مالك الْمُلْك تُؤْتى الْمَلْك مَنْ تَشاءُ و متِْعٌ املك مِمَنْ تَشاءم). 

افر كسس را مخواض بن تنك عوك ملفا ني بو بطر كين زا أراكه اكد رورجم اكد ملاللة رار موي دعيو ا لاف ول فين 
نَشاءً). 

و در يكك جمله «كليد تمام خوبيها به دست تواناى توستء زيرا تو به هر جيز توانايى» (يدِك الْحَرٌ إنَك عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ). 
ناكفته بيداست كه منظور از اراده و مشيت الهى در اين آيه اين نيست كه بدون بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 7170 

حساب و بىدليل جيزى را به كسى مى بخشد و يا از او مى كيرد بلكه مشيت او از روى حكمت و مراعات نظام و مصلحت و 


حكمت جهان آفرينش وعالم انسانيت است و كاه اين حكومتها به خاطر شايستكيها استء و كاه حكومت ظالمان هماهنكك 
اسشاسكن ادهاسث: 
خلاصه اينكه خواست خداوند همان است كه در عالم اسباب آفريده تا جكونه ما از عالم اسباب استفاده كنيم. 


سورة آل عمران(7): آآية //ل] ...... ص : 71/8 


(آيه /ا؟)- دراين آيه براى تكميل معنى فوق و نشان دادن حاكميت خداوند بر تمام عالم هستى مىافزايد: «شب را در روز 
داخل مى كنى و روز را در شب و موجود زنده رااز مرده خارج مىسازى و مرده را از زنده؛ وبه هر كس اراده كنى بدون 
حساب روزى مىبخشى (تُوليج اللَِلَ فى النّهارٍ و نويج النّهارَ فى اللَيِلٍ وَ تحرج الْححي من الْميّتِ وَ تُخْرِج الْميْتَ مِنَ الح و 
وق مَنْ تَشاءُ بير جساب). 

واينها نشانه بارزى از قدرت مطلقه اوست. 

منظور از دخول شب در روز و روز در شب همان تغيير محسوسى است كه در شب و روز در طول سال مشاهده مى كنيم؛ اين 
تغيير بر اثر انحراف محور كره زمين نسبت به مدار آن كه كمى بيش از 7 درجه استء و تفاوت زاويه تابش خورشيد 
مى باشد و اين تدريجى بودن تغيبر شب و روز آثار سودمندى در زند كانى انسان و موجودات كره زمين دارد زيرا يرورش 
كياهان و بسيارى از جانداران در يرتو نور و حرارت تدريجى آفتاب صورت مى كيرد. 

منظور از بيرون آوردن «زنده) از «مرده» همان بيدايش حيات از موجودات بىجان استء زيرا مىدانيم آن روز كه زمين آماده 
يذيرش حيات شد موجودات زنده از مواد بىجان به وجود آمدندء ازاين كذشته دائما در بدن ما و همه موجودات زنده عالم» 
مواد بىجان» جزو سلولها شده؛ تبديل به موجودات زنده مى كردند. 


بيدايش مردكان از موجودات زنده. نيز دائما در مقابل جشم ما مجسم است. 
سورةٌ آل عمرا ن("): آية 74] ...... ص : 71/4 


(آيه 18)- بيوند با بيكانكان ممنوع! در آيات كذشته سخن از اين بود كه عزت و ذلت و تمام خيرات به دست خداست ودر 
اين آيه به همين مناسبت ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 717/8 

نومك وآ ال دوسض بااكافزان شديدا فى فى كتنهم افرمايدة ااقرافيا امماة فاشغير ان موحان (ستى) كاثراة راحوست دوك 
و حامى خود انتخاب كتند» (لا يَتَحذٍ الْمُؤْمِنُونَ الكافرينَ أؤلياة مِنْ دُونٍ الْمؤْمِنِينَ. 

«و هر كس جنين كند در هيج جيز از خداوند نيست؛ و رابطه خود را بكلى از برورد كارش كسسته است (وَ مَنْ يَفْعَلٌ ذلك 
فلس مِنّ الله فى شَىْءِ). 

اين آيه در واقع يكك درس مهم سياسى- اجتماعى به مسلمانان مىدهد كه بيكانكان را به عنوان دوست و حامى و يار و ياور 
هركز نيذيرند. 

سبس به عتوان بك اسعنا از أبن فاثون كلى مى قرما يد «مكر ابن كه از آلها يرهيزيد واعقيه كتيده (إنا 
همان تقيهداى كه براى حفظ نيروها و جل وكيرى از هدر رفتن قوا و امكانات و سر انجام ييروزى بر دشمن است. 
مسأله تقيه در جاى خود يكك حكم قاطع عقلى و موافق فطرت انسانى است. 


2 
3 3 


نْ تَنّقوا مِنْهُمْ تقاة). 


ودر يايان آيه» هشدارى به همه مسلمانان داده مىفرمايد: «خداوند شما را از (نافرمانى) خود بر حذر كةو بال كشك 
(قمه شهما/تيه سوق خذالنت) (و كعد ركع الله تذمة وَإِلَى اللَّهِ الْمصيمٌ). 

دو جمله فوق بر مسأله تحريم دوستى با دشمنان خدا تأكيد مى كند, از يكث سو مى كويد از مجازات و خشم و غضب خداوند 
بيرهيزيد» واز سوى ديكر مىفرمايد: «اكر مخالفت كنيد بازكشت همه شما به سوى اوست و نتيجه اعمال خود را خواهيد 


كرفت». 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 19] عع كن 3 7172 


(آيه 8 در آيه قبل» دوستى و همكارى با كافران و دشمنان خدا شديدا مورد نهى واقع شده. دراين آيه به كسانى كه 
ممكن است از حكم تقيه سوء استفاده كتده عشدان داذه مىفرمابد: ريكر: اكر اتحه را در سيههاى كشهماسة:» ينهان سازين يا 
أشكار كتين خداوند ان واه داننه دقل إِنْ تُخْقُوا ما فى صُدُو ركم أؤ َتِدُوة يَعلَمه اللّه). 

نه تنها اسرار درون شما را مىداند بلكه «آنجه را كه در آسمانها و آنجه را در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ذف 

زمين است (نيز) مىداند (و علاوه براين آكاهى وسيع) خداوند بر هر جيزى تواناست» (وَ يَعْلّمْ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَردْض 
وَ الله على كل شَيْءِ قَدِيرٌ). 


سورة آل عمران(): آية ٠‏ ؟] : /1/اما 


(آيه )اين آيه تكميلى است بر آنجه در آيه قبل آمدء و از حضور اعمال نيكك و بد در قيامت يرده بر مىدارد» مىفرمايد: 
«به ياد آوريد روزى را كه هر كس آنجه راز كار نيك انجام داده حاضر مى بيند و همجنين آنجه را از كار بدء انجام داده 
است» (يَومَ تَجِدُ كل نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيِر مُحْضَراوَ ما عَمِلَتْ مِنْ سوي). 

(درحالى كه دوست اه مياذ اق ان اغا بد فاعيله زماقى زياذف باقيد) (كوة لو نافيا فج مدا بعد 

در يايان آيهء باز براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «خداوند شما را از (نافرمانى) خويش بر حذر مىدارد و در عين حال خدا نسبت 
به همه بند كان مهربان است» (و در الله ةو الله رف بالْعباد). 

در واقع اين جمله معجونى است از بيم و اميد از يكك سو اعلام خطر م ىكند و هشدار مىدهدء از سوى ديكر بندكان را به 


لطفش اميدوار مىسازد تا تعادلى ميان خوف و رجا كه عامل مهم تربيث انسان اسث برقرار شود. 
سورة آل عمرا ن(3): آية ]"١‏ .ءءء ص : 71/17 
اشاره 


(آيه 81) 


شأن نزول: 6 ص 884 


حيض در حضون يعبر صل اللاعلية بو آله ادغناق عيضت بروازه كار كردتنر در اك كدوضما ونه برنايدهاى الفى ذو آنها 


كمتر ديده مىشدء اين آيه و آيه بعد نازل شد و به آنها ياسخ كة ص 
تفسير: 558 ص : /ا/ا؟ 


محبت واقعى- اين آيه مفهوم دوستى واقعى را تبيين م ىكندء نخست مىفرمايد: «بككو: ار خدا را دوست مىداريد از من 
بيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و كناهانتان را ببخشد كه خدا آمرزنده مهربان است» (قُلْ إِنْ كنع تُحُِونَ الله فَاتعُونَى 
يبُخيبكم اللهُوَ يفف كم نوكم و الله غَفُورَ رَحِي). 

يعنى محبت يكك علاقه قلبى ضعيف و خالى از هر كونه اثر نيستء بلكه بايد آثار آن» در عمل انسان منعكس باشد. 

اين آيه نه تنها به مدعيان محبت يروردكار در عصر ييامبر صلَى الله عليه و آله ياسخ مى كويد بلكه يكك اصل كلى در منطق 
اسلام براى همه اعصار و قرون است آنها كه شب بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 71 

و روز دم ازعشق يرورد كار يا عشق و محبت ييشوايان اسلام و مجاهدان راه خدا و صالحان و نيكان مىزنند اما در عمل» 


كمترين شباهتى به آنها ندارند» مدعيان دروغينى بيش نيستند. 
سورةٌ آل عمران(١):‏ آية ؟؟] قن ب انالا 


(آيه 7؟")- در اين آيه بحث را ادامه داده مىفرمايد: انكو اطاعت كنيد خدا و فرستاده او را» (قلَ أطيعُوا الله وََ الدَسُولَ). 
بنابراين» جون شما مدعى محبت او هستيد بايد با اطاعت از فرمان او و ييامبرش اين محبت را عملا اثبات كنيد. 
سيس مىافزايد: «اكر آنها سربيجى كنند» خداوند كافران را دوست ندارد» (فَِنْ تََلَوا فَِنَ الله لا يحت الْكافِرِينَ). 


سرييجى آنها نشان مىدهد كه محبت خدا را ندارند. بنابراين» خدا هم آنها را دوست ندارد زيرا محب” يكطرفه بىمعنى است. 
سورة آل عمران(١):‏ آية 17] ...... ص : //17؟ 


(آيه 8")- اين آيه سرآغازى است براى بيان سركذشت مريم و اشارهاى به مقامات اجداد او و نمونه بارزى است از محبت 
واقعى به يرورد كار و ظهور آثار اين محبت در عملء كه در آيات كذشته به آن اشاره شده بود. نخست مىفرمايد: 

«خداوند آدم و نوح وخاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر عالميان بركزيد» (إِنَّ الله اص طفى 1دَمَ وَ نُوحاً وَ آل إبْراهِيم وَ آل 
غَقَراتٌ على العالمية): 

ممكن است اين كزينش» تكوينى باشد و يا تشريعىء به اين معنى كه خداوند آفرينش آنها را از آغازء آفرينش ممتازى قرار 
دادء هر جند با داشتن آفرينش ممتاز با اراده و اختيار خود راه حق را ييمودند» سيس به خاطر اطاعت فرمان خدا و كوشش در 
راه هدايت انسانهاء امتيازهاى جديدى كسب كردند كه با امتياز ذاتى آنها آميخته شد. 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية © ؟] ...... ص : 717/4 


أزيه اسايق ابدس اللزابدة ااتهاقروطداق و موقماق ووس يمف 1ن معقى دك كرشه كله روتف (11ئة تشضها ع3 
اين ب ركيد كان الهى از نظر اسلام و ياكى و تقوا و مجاهده براى راهنمايى بشر همانند يكديكر بودند. بركزيده تفسير نمونه» 
جا ص: 7174 

وك ياناة أذ اشاركيواه عققت ف كد كوخوارتد عاتب كرشهنيا وعاحقياى اوابرده وسكافقان را تمده اسك وز 
اعمالشان آككاه است مىفرمايد: اخداوند شنوا و داناست» (وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ). 

در آيات فوق علاوه بر آدمء به تمام ييامبران اولوا العزم اشاره شده است. نام نوح صريحا آمده و آل ابراهيم هم خود او وهم 
موسى و عيسى و بيامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله را شامل مى شود. 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ه؟] ص : 1/4؟ 


(آيه 0)- به دنبال اشارهاى كه به عظمت آل عمران در آيات قبل آمده بود در اينجاء سخن از عمران و دخترش مريم به ميان 
مى آورد و بطور فشرده جكونكى تولد و يرورش و بعضى از حوادث مهم زندكى اين بانوى بزركك را بيان مى كند. 

از بعضى روايات استفاده مىشود كه خداوند به عمران وحى فرستاده بود كه يسرى به او خواهد داد كه به عنوان ييامبر به سوى 
فى اسرائيل فرستاده مشو او ارق تجرياق را بااعيسر غود وعنهوذر ميان كذاشث لذ اهكان كه اوتاركان شد تضور كرد 
فرزند مزبور همان است كه در رحم دارد بىخبر ازاين كه كسى كه در رحم اوست مادر آن فرزند (مريم) مىباشد و به همين 
دليل نذر كرد كه يسر را خدمتكرار خانه خدا «بيت المقدس» نمايدء اما به هنكام تولد مشاهده كرد كه دختر است. 

دراين آيه مىفرمايد: به ياد آريد «هنكامى را كه همسر عمران كفت: 

خداوندا! آنجه را در رحم دارم براى تو نذر كردم كه محرّر (و آزاد براى خدمت خانه تو) باشد آن رااز من بيذير كه تو شنوا 
و دانايى» (إذْ قالَتِ امْرَأتٌ عِمرانَ رَبُ إِنّى نَذّوْتٌ لَك ما فى بَطَنِى مُكوّرا َل مِنّى إِنّكك أَنْتَ السَمِيعٌ الْعليم). 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 187] ص : 1/4؟ 


(آيه 8")- سيس مىافزايد: مكاج تر اخومرا دلوا اورد اأور ا دكرواده كنت يروردكارا! من او را دختر 
ازودي الاقاوظ ها الت وت إلى ودهتها الف «البته خدااز آنجه او به دنيا آورده بود كاف نوف الله أعْلمُ بما 
وَضْعَتٌ). سيس افزود: «تو مىدانى كه دختر و يسر (براى هدفى كه من نذر كردهام) يكسان نيستند) (وَ لهس الذَّكوْ كالأنتى). 
دخترء يس از بلوغ؛ عادت ماهانه دارد و نمى تواند در مسجد بماند» به علاوه بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: كنا 
نيروى جسمى آنها يكسان نيست و نيز مسائل مربوط به حجاب و باردارى و وضع حملء ادامه اين خدمت را براى دختر مشكل 
مىسازد و لذا هميشه يسران را نذر مى كردند. 

سيس افزود: )0 من او را مريم نام كذاردم بو اواو قرزندانشن رااز (وسوسههاى) شيطان رجيم و رانده شده (از دركاه خدا) در يناه 
قرا م دهم» (و إلى يها تزع وى نهاك و دهان الفيطان الإجيم). 
مريم در لغت» زن عبادتكار و خدمتكزار است واز آنجا كه اين نامكذارى به وسيله مادرش بعد از وضع حمل انجام شدء 


نهاث عشق وغلاقه ابن مادر با اسان را براق وقفت فرؤتدش در مسيز بند كى و غبادت عدا نشان ع ىذهد. 


سورة آل عمران("): آية /ا"!] ...... ص : 7/4٠‏ 


(آيه /37)- اين آيه ادامه بحث آيه قبل در باره س ركذشت مريم استء مى فرمايد: «يرورد كارش او را به طرز نيكويى يذيرفت و 
بطور شايستهاى (كياه وجود) او را رويانيد و يرورش داد» (مَتَعَبَلَها ره بول سن و أَبتها انا عضا 

جمله اخير اشاره به نكته لطيفى دارد و آن اينكه كار خداوندء انبات و ووافدن ابت يعنى همان كونه كه در درون بذر كلها 
و كياهان استعدادهايى نهفته استء در درون وجود آدمى و اعماق روح و فطرت او نيز همه كونه استعدادهاى عالى نهفته شده 
است كه اكر انسان خود را تحت تربيت مربيان الهى كه باغبانهاى باغستان جهان انسانيتند قرار دهد» به سرعت برورش مىيابد 
وآن استعدادهاى خداداد آشكار مىشود. 

سيس مىافزايد: «خداوند زكريا را سريرست و كفيل او قرار داد (وَ كَمّلّها رَّكرِيًا). 

هر جه بر سن مريم افزوده مىشدء آثار عظمت و جلال در وى نمايانتر مى كشت و به جايى رسيد كه قرآن در ادامه اين آيه در 
تاوداو كويته زغر وهان 1 كريا رار سدرات او م شد خقااى دالب حامق رد أو ع بافنهه (كلبا قل عليه وكرنا المكرات 
وَجَدَّ عِنْدَها رزقاً). 

زكريا از روى تعجبء روزى ابه او كفت اين غذا راز كجا آوردى»!! (قال يا بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 7/1 

موي أ كفا 

.مريم در جواب «كفت: اين از طرف خداست و اوست كه هر كس را بخواهد بىحساب روزى مىدهدء (قالّتُ هُوَ مِنْ عِنْد الله 
إنَّ الله يَْوّقُ مَنْ يَساءُ بير جساب). 

از روايات متعددى استفاده تود كه آن غذا يكك نوع ميوه بهشتى بوده كه در غير فصلء در كنار محراب مريم به فرمان 


يرورد كار حاضر مىشده است و اين موضوع جاى تعجب نيست كه خدا از بنده يرهي كارش اين جنين يذيرايى كند! 
سورةٌ آل عمران("): آية 4"] ...... ص : 741 


(آيه 078)- از اين به بعد كوشهاى از زندكى ييامبر الهى» زكريا را در ارتباط با داستان مريم بيان مى كند. 

همسر زكريا و مادر مريم خواهر يكديكر بودند و اتفاقا هر دو در آغازء نازا و عقيم بودند. با اين كه ساليان درازى از عمر 
زكريا وهمسرش كذشته واز نظر معيارهاى طبيعى بسيار بعيد به نظر مىرسيد كه صاحب فرزندى شود با ايمان به قدرت 
يرورد كار و مشاهده وجود ميوههاى تازه در غير فصلء قلب او لبريز از اميد كشت كه شايد در فصل بيرى» ميوه فرزند بر 
شاخسار وجودش آشكار شود به هميق ذليل هنكامى كه مشغول ثبايش بود از خداوئد تقاضاى فرزند كرد آن كونه كه قرآن 
دراين آيه مى كويد: «در اين هنكام زكريا يرورد كار خويش را خواند و كفت: 

بروردكارا! فرزند ياكيزهاى از سوى خودت به من (نيز) عطا فرما كه تو دعا را مىشنوى؛ و اجابت مى كنى (مُنالِك دعا زَكْرِيَا 


و 


ربَّهُ قالَ وب هَبْ لِى مِنْ لَدْنك ذَرَية يِب نُك سَمِيعٌ الذّعاء). 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 1"9] ...... ص : 7/1 


(آيه «در اين موقع فرشتكان به هنككامى كه او در محراب ايستاده و مشغول نيايش بود» وى را صدا زدند كه خداوند تو را 


به يحيى بشارت مىدهدء در حالى كه كلمه خدا (حضرت مسيح) را تصديق مى كند و آقا و رهبر خواهد بودء از هوى و هوس 
بر كنار و يبامبرى از صالحان است» (تَنادَُْ الْمَلائكة وَ هُوَ قائِمٌ يض لّى فى المخراب أَنَّ الله يبشّرَك بيخيى مُصَدّقا بكلمَةِ مِنّ الله 
وَ سَيّداً وَ حصّوراً وَ نا مِنّ الصَّالِحِينَ). 

نه تنها خداوند اجابت دعاى او را به وسيله فرشتكان خبر داد بلكه بنج بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7/17 


وصف از اوصاف اين فرزند ياكيزه را بيان داشت. 
سورة آل عمران(1): آية ]©٠‏ ...ا ص : 7/417 


(آيه -)©٠‏ زكريا از شنيدن اين بشارت» غرق شادى و سرور شد و در عين حال نتوانست شككفتى خود را از جنين موضوعى 
ينهان كندء «عرض كرد يروردكارا! جكونه ممكن است فرزندى براى من باشد در حالى كه بيرى به من رسيده و همسرم ناز 
است» (قالَ رَبٌ أَنّى يَكُونٌ لى علامٌ وَ قَد َع الْكبر وَ امْرَأَتَى عاقٌِ). 

ذر اينجا خداوند به او ياسخ داد و «فرمود: اين ككونه خداوند هر كارئ .را كه بخواهد انجام مىهده (قالٌ كذلك الله يَفْعَلٌ ما 
يَشَاءٌ). 


و بااين ياسخ كوتاه كه تكيه بر نفوذ اراده و مشيت الهى داشتء زكريا قانع شد. 
سورة آل عمران("؟): آية 61] دع ان 7/178 


(آيه -)8١‏ در اينجا زكريا تقاضاى نشانهاى بر اين بشارت م ىكندء تا قلبش مالامال از اطمينان شود همان كونه كه ابراهيم 
خليل تقاضاى مشاهده صحنه معاد براى آرامش هر جه بيشتر قلب مى نمود زكريا عرضه داشت: «يروردكارا! نشانهاى براى من 
تزاو ةن لقال يت اقكل إلى ار 

در ياسخ خداوند به او «كفت: نشانه تو آن است كه سه روز با مردم جز به اشاره و رمز سخن نخواهى كفت» و زبان تو بدون 
هيج عيب و علت براى كفتكوى با مردم از كار مىافتد (قالَ آيَتَك أَنَا تُكلّم النّاسَ كَلامة أيّام إن وَهًَْ). 

«ولى يرورد كار خود را (به شكرانه اين نعمت) شياو يناد كن و شكاء اهب و عيتكافان اورا تسبيح كوى' (وَ اذْكز رَبك 
كثيراً وَ سبح بالْعَشِيٌ وَ الإتكار). 

به اين ترتيب خداوند درخواست زكريا را يذيرفت و سه شبانهروز زبان او بدون هيج عامل طبيعى از سخن كفتن با مردم باز 
ماند در حالى كه به ذكر خدا مترنم بود اين وضع عجيب نشانهاى از قدرت يروردكار بر همه جيز بود خدايى كه مى تواند 
زبان بسته را به هنكام ذكرش بكشايد» قادر است از رحم عقيم و بسته. فرزندى با ايمان كه مظهر ياد يرورد كار باشد به وجود 


آورد. 
سورة آل عمرا ن(3): آية 67] عع اضن 2 121 


( آيه 87)- قرآن بار ديكر به داستان مريم باز م ىكردد. واز دوران شكوفايى او سخن مى كويد و مقامات والاى او را 
بومى شمر 


نخست از كفتكوى فرشتكان با مريم» بحث مى كندء مى فرمايد: به ياد آور بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7/7 


«هنكامى را كه فرشتكان كفتند: اى مريم! خدا تو را بركزيده و ياكك ساخته و بر تمام زنان جهان برترى داده است» (وَ إِذْ قالّتِ 
الْمَلائِكةٌ يا مَرْيَمُ إِنَّ الله اصْطَفاك وَ طَهّرَكِ وَ اصْطفاك عَلى نساءٍ الْعَالَمِينَ). 
واين بركزيدكى و برترى مريم بر تمام زنان جهانء نبود جز در سايه تقوا و يرهي زكارى آرى او بركزيده شده تا ييامبرى 


همجون عيساى مسيح به دنيا آورد. 
سورة آل عمران(١):‏ آية 617] ...ا ص : 1417 


(آيه 8#)- دراين آيه سخن از خطاب ديكرى از فرشتكان به مريم است, مى كويند: «اى مريم! (به شكرانه اين نعمتهاى 
ؤركة) براق بروود كارت سجده كن و همراه ركوع كنندكان ركوع نما (يا مَوْرَحُ اقَنْتى لِرَبْكِ وَ اش حْجَدِى وَ ازكعى مَعَ 
التَاكعينَ). 


سورة آل عمران(١):‏ آية ©6] ...... ص : 1/41 


(آيه *6)- اين آيه اشاره به كوشه ديكرى از داستان مريم مى كند و مى كويد: 

لبعد را دو سازه سد ركذاك هرهم و زكرا براق كو ريباك كركانع ال رهاق خببى امت كة بدح وح من كه كاوق اناد 
الِب تُوحِيه إليك). 

زيرا اين داستانها به اين صورت (صحيح و خالى از هر كونه خرافه) در هيج يكك از كتب بيشين كه تحريف يافته است» وجود 
ندارد و سند آن تنها وحى آسمانى قرآن است. 

سبس در ادامه اين سخن مى كويد: «در آن هنكام كه آنها قلمهاى خود را براى (قرعه كشى و) تعيين سريرستى مريم در آب 
مىافكندند» تو حاضر نبودى و نيز به هنككامى كه (علماى بنى اسرائيل براى كسب افتخار سريرستى او) با هم كشمكش داشتند 
حضور نداشتى» و ما همه اينها را از طريق وحى به تو كفتيم (وَ ما كنْت لَدَبْهعْ إِذْ يُلقُونَ أفلامَهُع أَيُهُْ يَكَفُلُ مَرْيمَ وَ ما كُنْتَ 
ازاين آيه و آياتى كه در سوره صافات در باره يونس آمده استفاده مىشود كه براى حل مشكل و يا در هنكام مشاجره و نزاع 
و هنكامى كه كار به بن بست كامل مىرسد و هيج راهى براى يايان دادن به نزاع ديده نمى شود مى توان از «قرعه) استمداد 


4. 


سورة آل عمران("): آية *] ...... ص : “7/1 


(آيه 50)- ازاين آيه به بعد به بخش ديكرى از زندكى مريم يعنى جريان بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 7/1 

تولد فرزندش حضرت مسيح (ع) مى يردازد» نخست مىفرمايد: ابه ياد آور: هتكامى را كه فرشتكان كفتتد: اى مريم! خداوند 
تو را به كلمهاى (وجود با عظمتى) از سوى خودش بشارت مىدهد كه نامش مسيح.؛ عيسى (ع) يسر مريم است» (إِذَ قالتِ 
الْمَلائِكةٌ يا مَوْيمُ إِنَّ الله يرك بِكلِمَة مِنْهُ امه الْمَسِيحٌ عِيِسَى ابْنُ مَْيَ). 

«در حالى كه هم در اين جهان و هم در جهان ديكر آبرومند و با شخصيت و از مقربان (دركاه خدا) خواهد بودا (وَجِيهاً فى 


الما لاخر ويه الْمَقَوبينَ). 


سورة آل عمران(): آية ع©] ...... ص : 7/5 


(آيه #ع)- در اين آيه به يكى از فضايل و معجزات حضرت مسيح (ع) اشاره م ىكند مى كويد: «او با مردم در كهواره» و در 
خا كهرات ااال 313) فحن خراهد كنك | كباتحان سبع و يكلم الاش فى لعزن وا كبلالة وخ الانعي ): 

ذكر «فى المهد) و «كهلا» ممكن است اشاره به اين باشد كه او در كهواره همان كونه سخن مى كفت كه در موقع رسيدن به 
كمال عمر» سخنانى سنجيده و يرمحتوا و حسا ب شده. نه سخنانى كود كانه! 


سورة آل عمران(١):‏ آية /ا] كن 1/7 


(آيه /ا6)- باز در اين آيه داستان مريم ادامه مىيابد» او هنكامى كه بشارت تولد عيسى (ع) را شنيد» جنين ١كفت:‏ يروردكارا! 
جكونه فرزندى براى من خواهد بودء در حالى كه هيج انسانى با من تماس نككرفته) و هركز همسرى نداشتهام. (قالّث رَبٌ أَنّى 
بكرن ولقول بس بن 

ولى خداوند به اين شكفتى حضرت مريم يايان داد و «فرمود: اين كونه خحدا هرجه را بواهد م ىآفرينده (قالٌ > ذلك الله 
يخلن ايفان 

سين نراق تكميدل ايو سكو م شنا يدة وسكانى كداجزى را قور كدن زو ذزتاة وجدره ان را سناد تماجد) كينا به ان 


مى كويد: موجود باش» آن نيز فورا موجود مىشودا (إذا قضى أمراً فَإنّما تقول لَهُ كن فيكونٌ). 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 64] ...ص : 7/4815 


(آيه 8©)- به دنبال صفات جهار كانهاى كه در آيات قبل براى حضرت مسيح (ع) بيان شده بود (آبرومند در دنيا و آخرت 
بودنء از مقربان بودن» و سخن كفتن در كاهواره و از صالحان بودن) به دو وصف ديكر آن ييامبر بزركك اشاره م ىكند. 
نخست مىفرمايد: «خداوند به او كتاب و دانش و تورات وانجيل م ىآموزدا ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0 

لوق يكلفة الككات و الجكمة و اكوراة و الالجل): 

جمله فوق نخست به تعليم كتاب و حكمت بطور كلى اشاره م ىكند و بعد دو مصداق روشن اين كتاب و حكمت,ء يعنى 


تورات وانجيل را بيان مى نمايد. 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 59] ...... ص : 1864 


(آيه 89)- در اين آيه به معجزات حضرت مسيح اشاره كرده مىفرمايد: 

«و (خداوند) او را رسول و فرستاده به سوى بنى اسرائيل قرار مى دهد» (وَ رَسُونًا إلى بَنِى إشرائيل). 

سيس مىافزايد: او مأمور بؤدايه آنها بكويد: «من تشانداى أن سوى برورد كارتان براى شما آوردهام) الى فش جشك رز وخ 
رلك 

نه يكك نشانه بلكه نشانههاى متعدد! «من از كل جيزى به شكل يرنده مى سازمء سيس در آن مىدمم و به فرمان خدا يرندهاى 


مى كردد) (أَنّى أَخْلقُ لكم مِنّ الطين كَهَيئُ الطير فَأنْفُحّ فيه فيكونٌ طَيراً بإذْنِ اللّد). 


بن يواد دوي سجر على ورداد بماربياي صنب العا اا طيرفا بل عاوع لطر عاذي برذ العم كييك «من كور 
دولا فاو عتاظيه برش البسى) راابوودض م يشاني ةزو انك 310 فورض ). 

شكك نيست كه اين موضوعات مخصوصا براى يزشكان و دانشمندان آن زمان معجزات غير قابل اتكارى بوده است. 

در سومين مرحله؛ اشاره به معجزه ديكرى مى كند و آن اين كه: «من مردكان را به فرمان خدا زنده مىكنم) (وَ أي الْمؤتى 
بإذْنِ اللّم). 

جيزى كه در هر عصر و زمانى جزء معجزات و كارهاى خارق العاده است. 

ودر مرحله جهارم موضوعات خبر دادن از اسرار نهانى مردم را مطرح مى كندء زيرا هر كس معمولا در زندكَى فردى و 
كننيى خره السرارى قارة دبك ران 131 كاد تجاه سي فى كريا.” «من شما رااز آنجه مىخوريد و در خانهها ذخيره 
مى كنيد خبر موده( املك يما كاكلوة وما تتجووة فى ريك 

ودر يايان به تمام اين جهار معجزه اشاره كرده مى كويد: «مسلما در اينها ركس ضير رض اصن ع1 

نشانهاى است براى شما اككر ايمان داشته باشيد؛ و در جستجوى حقيقت باشيد (إنَّ فى ذلك لَآيَةُ لك إن كتمع مُؤْمنينَ). 

از مفاد آيه فوق وآيات مشابه آن استفاده مى شود كه فرستاد كان و اولياى خدا به اذن او مى توانند به هنكام لزوم در جهان 
تكوين و آفرينش تصرف كنند و بر خلاف عادت و جريان طبيعى حوادثى به وجود آورند واين جيزى است بالاتر از ولايت 


تشريعى يعنى سريرستى مردم كه نام آن ولايت تكوينى است. 
سورةٌ آل عمران(3): آية +4] ...... ص : 7/8 


(آيه -)8١‏ اين آيه نيز ادامه سخنان ا ا را شرح مىدهد مى كويد: «من 
آمدهام تورات را تصديق كنم و مبانى و اصول آن را تحكيم ب< بخشم) (وَ مُصَدَّقاً لما بَئِنَّ يَدَىّ مِنَّ النّوْرا). 

و نيز آمدهام تا يارهاى از جيزهايى كه (بر اثر ظلم و كنا ركبا حم شلدييه زمالئد يطاو بودة كرفت تت وويارة اق از 
جربيهاى حيوانات و بعضى از برند كان و ماهيها) بر شما حلال كنم (وَ أجل لَكمْ بض الى خُوءَ عَلَيكْ). 
سس بع اقزايدة"زمن تقانة الى أل شوق ببرورة كارقاقا :براق كنها وود هامة زو يشكو باه ون و7ك1): 

و ذر بايان آيه جنين نتيجه كيرى مى كند: «بنابراين» از (مخالفت) خداوند بترسيد و مرا اطاعت كنيد (فائقُوا الله و 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]9١‏ ...... ص : 48" 


(آيه -)0١‏ دراين آيه؛ از زبان حضرت مسيح براى رفع هر كونه ابهام و اشتباه و براى اين كه تولد استثنايى او را دستاويزى 

براق الوغيت أو قرا نتدعيد حنين تقل مى كند: سلما خداوتك برووه كازهمن ويزوره كان شهامته» سن او را يسكس كيل (نه 

من و نه جيز ديكر را) اين راه مستقيم است» راه توحيد و يكتابرستى نه راه شركك و دوكانه و جند كانه برستى (إنَّ الله رَبّى 3 
م فَاعْبِدُوهُ هذا صراط مُسْتَقِيمٌ). 

در آيات ديكر قرآن نيز كرارا مىخوانيم كه حضرت مسيح (ع) روى مسأله عبوديت و بندكى خود در ييشكاه خداء تكيه 

مىفرمود و بر خلاف آنجه در انجيلهاى تحريف يافته كنونى كه از زبان مسيح (ع) نقل شده كه او غالبا كلمه يدر را در باره 


خدا به كار مىبرد قرآن مجيد كلمه «رب» (يروردكار) و مانند آن را ازاو نقل بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7417 


مى كند كه دليلى است بر نهايت توجه او نسبت به مبارزه با شركء و يا دعوى الوهيت حضرت مسيح و لذا تا زمانى كه 
حضرت مسيح (ع) در ميان مردم بود هيج كس جرأت بيدا نكرد او را يكى از خدايان معرفى كند بلكه به اعتراف محققان 
مسيحى مسأله تثليث و اعتقاد به خدايان سه كانه از قرن سوم ميلادى بيدا شد. 


سورةٌ آل عمرا ن(١):‏ آية ؟80] ا ا ل اب 


(آيه 07)- مطابق بيشكويى و بشارت موسى (ع)؛ جمعيت يهود قبل از آمدن عيسى (ع) منتظر ظهور او بودند اما هنكامى كه 
ظاهر كشت و منافع نامشروع جمعى از منحرفان بنى اسرائيل به خطر افتاد» تنها كروه محدودى كرد مسيح (ع) را كرفتند آيه 
فى كوافنة اهنكامى كه عيسى (ع) احساس كفر (و مخالفت) از آنها كردء كفت: جه كسانى ياور من به سوى خحدا (براى تبليغ 
نين او خراعقد بوه 4 (كلقا دين ل عِيسى هِنْهُمَ الكفْرَ قال مَنْ أَنُصارى إِلَّى اللّه). 

در اينجا تنها كروه اندكى به اين دعوت ياسخ مثبت دادندء قرآن ازا ين افراد ياكك به عنوان «حواريون» نام برده است 
«حواريون (شاكردان ويزه مسيح) كفتند: ما ياوران (آيين) خدا هستيم, به او ايمان آورديم و تو كواه باش كه ما اسلام آورده و 
تسليم آيين حق شدهايم» (قال الْحَوارِبُونَ تع الصف اللا بالل شه أن ا 

حواريون براى اثبات اخلاص خود در ياسخ كفتند: ما ياوران خداييم و آيين او را يارى مى كنيم و نككفتند ما ياور توايم! 


سورة آل عمران(؟): آية 819] ص : 41/7 


(آيه *8)- در اين آيه حملههايى نقل شده كه بيانكر نهايت توحيد و اخلاص حواريون است آنها ايمان خويش را به بيشكاه 
خداوند جنين عرضه داشتند و كفتند: «يروردكارا! ما به آنجه نازل كردهاى ايمان آورديم و از فرستاده (تو حضرت مسيح) 


بيروى نموديم؛ يس ما را در زمره كواهان بنويس» (رَبّنا آمَنَا بما أنْرَلْتَ وَ امنا الرَسُولَ فَاكمِنا مع الشَّاهِدِينَ). 
سورةٌ آل عمران("): آية 85] ...... ص : 741 


( آيه 08)- , يس از شرح ايمان حواريونء در اين آيه اشاره به نقشههاى شيطانى بوه كردة عى كويد «آنها(يهود و ساير 
دشمنان مسيح براى نابودى او و آثينش) نقشه كشيدند و خداوند (براى حفظ او و آئينش) جارهجويى كرد؛ بركزيده تفسير 
نمونه» ج١2‏ ص: //5 

و خداوند بهترين جارهجويان است» (وَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله وَ الله تَرُ اُماكرِينَ). 

بدبهى اس نقشههاى خدا بر نقشههاى همه بيشى مى كيرد جرا كه آنها معلوماتى اندكك و قدرتى محدود دارند و علم و 


قدرت خداوند بىيايان است. 
سورةٌ آل عمران(١):‏ آية 44] : 1 


آيه /ا2١‏ سوره نساءء اين است كه مسيح (ع) هركز كشته نشد و خداوند او را به آسمان برد آيه مورد بحث ناظر به همين معنى 


استء مىفرمايد: به ياد آوريد! «هنكامى را كه خدا به عيسى كفت من تو را بر مى كيرم و به سوى خود بالا مى برم» (إذْ قالَ الله 
يا عيسى إِنّى مُتَوَفِك وَ رافك إِلَىّ). سبس مىافزايد: «و تو را از كسانى كه كافر شدند ياكك مىسازم؛ (وَ مُطَهرك مِنّ الّذِينَ 
كمَرُوا). 

منظور از اين ياكيزكىء يا نجات او از جنكال افراد يليد و بىايمان است و يا از تهمتهاى ناروا و توطئههاى ناجوانمردانه» كه در 
سايه ييروزى آيين او حاصل شد. 

سيبس مىافزايد: «ما بيروان تو را تا روز رستاخيز بر كافران برترى مىدهيم» (وَ جاعل الذِينَ اتبغوك فؤق الذِينَ كفرُوا إلى يَؤْم 
الْقَيامَةُ). 

اين آيه يكى از آيات اعجاز آميز واز بيشككُوييها واخبار غيبى قرآن است كه مى كويد بيروان مسيح همواره بر يهود كه 
مخالف مسيح بودند برترى خواهند داشت. 

ودريايان آيه مىفرمايد: «سيس ناز كفت همه كما واسوف من اسك ومن ذوهيان شما ذن اتجة اولاق داشتيد داورى 
في كلوانت إلى مركم واكم يك قروا كام ار لاوم 

يعنى آنجه از يبروزيها كفته شد مربوط به اين جهان است محاكمه نهايى و كرفتن نتيجه اعمال جيزى است كه در آخرت 


خواهد آمد. 
سورةٌ آل عمران(١):‏ آية 4#] ص 5 144 


(آيه 02)- اين آيه و آيه بعد خطاب به حضرت مسيح (ع) است مىفرمايد: 

بعداز آن كه مردم به سوى خدا باز كشتند واو در ميان آنان داورى كرد.ء صفوف از هم جدا مىشود «اما كسانى كه كافر 
شدند (و حق را شناختند و انكار كردند) آنها را مجازات شديدى در دنيا و آخرت خواهم كرد و ياورانى تدازقدع قا الذي 
كَفْدوا بركزيده تفسير نمونه ج١2‏ ص: كنا 


20 


فَأعَذْبهُمْ عَذاباً مَدِيداً فى الذَّنيا و الْآخِرَءٍ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) 


سورة آل عمران(3): آية /اه] ...ص : 5489 


(آيه /١ه)-‏ سيس به كروه دوم اشاره كرده مى فرمايك: «اما كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادنك» خداوند ياداش 
آنينا زا يطوق كام عرافية ادل (ي اما الديق مواق عملوا الضَالِحَاتَ بوهم أَجُورَمُع). وو باز تأكيد م ىكند «خداوند ه ركز 
يسمكراة وانذوهت تذاردة 51 الله لا بت الطالفية): 


بنابراين» خدايى كه ظالمان را دوست ندارد هركز در حق بندكان ستم نخواهد كرد و اجر آنها را بطور كامل خواهد داد. 
سورة آل عمران(7): آية 8] ...... ص : 744 


(آيه 88)- يس از شرح داستان مسيح (ع» در اين آيه روى سخن را به ييامبر اسلام صلَى اللّه عليه و آله كرده مى كويد: «اينها 
را كه بر تو مىخوانيم از نشانههاى حقانيت تو و يادآورى حكيمانه است» كه به صورت آيات قرآن بر تو نازل كرديده و خالى 
از هر كونه باطل و خرافه است (ذلِكك تَْلوهُ عَلَيِك مِنَ الآياتٍ وَ الذّكر الْحكيم). 


اين در حالى است كه ديكران س ركذشت اين ييامبر بزركك را به هزار كونه افسانه دروغين و خرافات و بدعتها آلودهاند. 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 09] ءءء صن 4 146 
اشاره 

(آيه 9ه) 

شأن نزول: ..... ص : 749 


قبلا كفتيم مقدار زيادى از آيات اين سوره در ياسخ كفتكوهاى مسيحيان نجران نازل شده استء آنها در يكك هيأت شصت 
نفرى براى كفتكو با يبامبر صلّى الله عليه و آله به مدينه وارد شده بودند. از جمله مسائلى كه در اين كفتكو مطرح شد اين بود 
كه آنها از يبامبر اسلام صَلَّى اللّه عليه و آله يرسيدند ما را به جه جيز دعوت مى كنىء» بيامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: به سوى 
نونك يكانه واين كه مسيح بندهاى از بندكان اوسك وعوالااكه شورق نذاكنت» انها ادم مقن نوا ولو ره و ووم اوت فيد 
(ع) بدون يدر اشاره كرده و آن را دليل بر الوهيت او خواندند آيه نازل شد و به آنها ياسخ داد و جون حاضر به قبول ياسخ 
تشدقل انها راادطوك يه شاغله كرد 


تفسير: ووووة ص : 7/9 


آيه ناظر به كسانى است كه ولادت حضرت مسيح (ع) را بدون يدرء دليل بر فرزندى او نسبت به خداء ويا الوهيتش 
مى كرفتند» آيه مى كويد: «مثل عيسى نزد خدا همجون مثل آدم است كه او را از خااكك آفريد» سيس به او فرمود: 

موجود باشء او نيز بلافاصله موجود شدا (إنّ مَل عيسى عِنْدَ الل كَمَئَلٍ 51م خَلَقَهُ ب ركزيده تفسير نمونهه ج01 ص: 594١‏ 

ِنْ تراب كم قال لَهُ كن فيكونٌ) 

بريد : كر سمي و0 عاو اننا 301 ساق الي اللسيتق دزا شيع قم )أده ع اكليف كبرت بود جلزرية 
يدر و مادر به دنيا آمد» سيس به غافلا-ن مىفهماند كه هر كارى در برابر اراده حق» سهل و آسان است تنها كافى است 


بفرمايد: موجود باش آن هم موجود مى شود! 
سورة آل عمران(١):‏ آية ٠*م]‏ ...ص : 7184٠‏ 


(آيه -)8٠‏ دراين آيه براى تأكيد آنجه در آيات قبل آمدء مىفرمايد: «اينها را (كه در باره حضرت مسيح (ع) و جكونكى 
ولا-دت او و مقاماتش) بر تو مىخوانيم حقى است از سوى يروردكارت» و جون حق است, هركز از ترديد كنندكان در آن 
ناش (الحن ون روتكد ولة تكن فق لسري 


سورةٌ آل عمران("): آية 21] ...... ص : 59٠‏ 
اشاره 


(آيه ١ع)‏ 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :56 


اب ا شع ذو عقن ل فكو مار سام تداق قاو ل ده ايف انها امك افير ضبن اللدغليه و الدتوسيلاتك وعوقن 
كزوقةة اباعركر ديدوائ قرزقنى بدوث يدرهر لت كود ذن ا ين هنكام آيه ان مثل عيسى عند الله . .. نازل شد و هنكامى كه 
ناير فك اللدعليهو آله انيرا بماعلة7 8 دعرك كرد آنها #اافرداق اذاروة :ا لحف فتن ميا حو اسن قروا كد شد 
بيامبر صلى الله عليه و آله آمد در حالى كه دست على بن أبى طالب عليه السّ.لام را كرفته بود و حسن و حسين عليهما السّلام 
در بيبش روى او راه مى رفتند و فاطمه عليها الّلام يشت سرش بود. 

در روايتى آمده است اسقف مسيحيان به آنها كفت: «من صورتهايى را مى بينم كه اككر از خداوند تقاضا كنند كوهها را از جا 
بركند جنين خواهد كرد هركز با آنها مباهله نكنيد كه هلاكك خواهيد شدء و يكك نصرانى تا روز قيامت بر صفحه زمين 


نخواهد ماند. 


اين آيه به دنبال آيات قبل و استدلالى كه در آنها بر نفى خدا بودن مسيح (ع) شده بود به ييامبر صلى الله عليه و آله دستور 
مىدهد: «هر كاه بعد از علم و دانشى كه (در باره مسيح) براى تو آمده (باز) كسانى با تو در آن به محاجه و ستيز برخاستند؛ به 


)١(‏ به معنى نفرين كردن دو نفر به يكديكر است بدين ترتيب كه افرادى كه با هم كفتكو در باره يكك مسأله مهم مذهبى 
دارند در يكك جا جمع شوند و به دركاه خدا تضرع كنند و ازاو بخواهند كه دروغكو را رسوا سازد و مجازات كند. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 791 

آنها بكو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت م ىكنيم و شما هم فرزندان خود راء ما زنان خويش را دعوت مىنماييم» شما هم 
زنان خود راء ما از نفوس خود (كسانى كه به منزله جان ما هستند) دعوت مى كنيم» شما هم از نفوس خود دعوت كنيد» سبس 
بحاام كب و لمن هد زارير حرو كوزات د رمي يع 1101 (همَنْ كك فيه مِنْ بَغِدٍ ما جاءك بن الِْلم فق تَعالّوا ند 
أثناءءنا وَ أَثناءً ك2 ونال مل كم و فنا و أنفسكع ثم تبتهل كنجعل لَعت الله على الكاؤبين). 


سورة آل عمران("): آية 27] ...... ص : 791 


(آيه 67)- يس از شرح زندكى مسيح در اين آيه به عنوان تأكيد هر جه بيشتر مىفرمايد: «اينها س ركذشت واقعى (مسيح) 
است» نه ادعاهايى همجون الوهيت مسيح يا فرزند خدا بودنش (إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَصَصٌُ الْحَقٌ). 

تسافا بخان او تش .عقن ى كتهو وى نه اليا كه القراة اللهفرواك :تاممررعقن نت عوائة: محق آث انبسك كل عر اوركف 
وتو كفتى او بنده خدا و ييامبر بود كه با يكك معجزه الهى از مادرى ياككء بدون يدر تولد يافت. 

باز براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «و هيج معبودى جز خداوند يكانه نيست). 

(وها يق إله إلا الله 

١و‏ خداوند يكانه قدرتمند و توانا وحكيم است؛ و تولد فرزندى بدون بدر در برابر قدرتش مسأله مهمى نيست (وَ إِنَّ الله َهُوَ 
الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ). 


آوق ا عدن كين ساون برمقكن امرك نعي اود 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 3يم] 0 الج 


(آيه 2#)- در اين آيه كسانى را كه از يذيرش اين حقايق سر باز مىزنند مورد تهديد قرار داده مىفرمايد: «اكر (با اين همه 
دلايل و شواهد روشن باز هم) روى مكرذاففك لدان كدور سهدي عق تسيقتد و فاسدتو منسدتك) ؤيرا خداوند از عسيدان 


أكاه است» (قَان تَولُوا إن الله عَلِيمَ بالمفسديق). 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية *”م] ...... ص : 91؟ 


(آيه *8)- دعوت به سوى وحدت! در آيات كذشته دعوت به سوى اسلام با تمام خصوصيات بود ولى در اين آيه دعوت به 


نقطههاى مشترك ميان اسلام و آيينهاى اهل كتاب است روى سخن را به ييامبر كرده مى فرمايد: «بككُو: اى اهل 


000 شرح جامع بيرامون «آيه مباهله» را در «تفسير نمونه) ذيل همين آيه مطالعه فرماييد. 

بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 7917 

كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما مشتركك است كه جز خداوند يككانه را نبرستيم و جيزى را شريكك او قرار ندهيم 
و بعضى از ما بعضى ديكر را غير از خداوند يكانه به خدايى نيذيرد) (قلَ يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوا إلى كَلِمَةْ سَواءٍ بَتنَنا وَ يكم أن 
َعْيِدَ إلا الله وَ لا تُشْرك به سَّيئاً و لا يَنَخِلَّ بَغضنا بَغضاً أزباباً مِنْ دونٍ اللّه). 

با اين طرز استدلال به ما مىآموزد اكر كسانى حاضر نبودند در تمام اهداف مقدس با شما همكارى كنند بكوشيد لا اقل در 
اهداف مهم مشتركك همكارى آنها را جلب كنيد و آن را يايهاى براى ييشبرد اهداف مقدستان قرار دهيد. 

سيس در يايان آيه مىفرمايد: «اكر آنها (بعد از اين دعوت منطقى به سوى نقطه مشتركك توحيد باز) سر تابند و رو ىكردان 
لوقف كرييه كر مايا كارن سما ف الو مات ع ليقن وام قي 121311 لترلر] ليقي الا تسرف 

بنابراين دورى شما از حق در روح ما كمترين اثرى نمىكذارد و ما همجون به راه خود يعنى راه اسلام ادامه خواهيم داد تنها 


خدا را مىيرستيم و تنها قوانين او را به رسميت مىشناسيم و بشريرستى به هر شكل و صورت در ميان ما نخواهد بود. 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 584] كن 7577 
اشاره 


(آيه ه22 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص 107 


در اخبار اسلامى آمده است كه دانشمندان يهود و نصاراى نجران نزد ييامبر صلى الله عليه و آله به كفتكو و نزاع در باره 
حضرت ابراهيم برخاستند» يهود مى كفتند: او تنها يهودى بود و نصارى مى كفتند: او فقط نصرانى بود (به اين ترتيب هر كدام 
مدعى بودند كه او از ما است) اين آيه و سه آيه بعداز آن نازل شد و آنها را در اين ادعاهاى بىاساس تكذيب كرد. 


تفسير: 558 ص : 5947 


در ادامه بحثهاى مربوط به اهل كتاب در اين آيه روى سخن را به آنها كرده مىفرمايد: «اى اهل كتاب جرا در باره ابراهيم به 
اكنكووه ل شوبردانوه زوه كدام اورا ازكوه م ذا دراي م اترراض و انجل عد از ارارل كن اوردوزان اوقل 
از موسى و مسيح بود) آيا انديشه نمى كنيد؟؟ (يا أَهْلَ الْكتاب لِمَ تحامجُونَ فى إِبْراهيم وها أترلت القؤراة وَالإْجيل إانين بعد أ 
قلا تَعْقَلُونٌ). 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 8م] ...ص : 917؟ 


(آيه 28)- دراين آيه از طريق ديكرى آنها را مورد سرزنش قرار داده مىفرمايد: «شما كسانى هستيد كه در باره آنجه نسبت 
به آن آكاهى داشتيد بحث بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 797 

و كفتكو كرديد ولى جرا در باره آنجه به آن آكاهى نداريد» بحث و كفتكو مى كنيد)؟ 

(ها أَنتمْ هؤّْلاءِ حاججِدُم فيما لخ به عِلْمفَلِمَ تُحَامجُونَ فيما لَئِسَ لَكم به عِلْمُ). 

يعتى شما درمسائل مربوط به مذهب خودتان كداز أن اكاهى داشييد بحث و كنتكر كرديد و ذيدايد كه حتى ذو اين مباحث 
كرفتار جه اشتباهات بز ركى شدهايد و جه اندازه از حقيقت دور افتادهايد (و در واقع علم شما جهل مركب بود) با اين حال 
جكونه در جيزى كه از آن اطلاع نداريد بحث و كفتكو م ىكنيد! سبس براى تأكيد مطالب كذشته و آماده ساختن براى بحث 
]ا عقوم كريد 

«خدا مىداند و شما نمىدانيد) (وَ الله يَعْلَمُ و اقول يرن 


آرى» او مىداند كه در جه تاريخى آيين خود را بر ابراهيم نازل كرده! 


سورة آل عمران("): آية /21] ...... ص : 7418 


(آيه /ا6)- سيس با صراحت تمام به اين مدعيان ياسخ مى كويد كه: «ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى» بلكه موحد خالص و 
مسلمان (ياكك نهادى) بود (ما كان إِبْراهِيمُ يَهُودِيًا وَ لا نضرانيًا وَ لكنْ كان يفا مُشلماً). 

خداوند يس از توصيف ابراهيم (ع) به عنوان حنيف و مسلمء مىفرمايد: «او هركز از مش ركان نبود) (وَ ما كان مِنَ الْمُشْركينَ). 
تا هر كونه ارتباطى ميان ابراهيم و بت يرستان عرب را نفى كند. 


سورة آل عمران(7): آية 24] ...... ص : "791 


(آيه 28)- بنابر آنجه كفته شد معلوم شد كه ابراهيم بيرو هيج يكك از اين آيينها نبوده» تنها جيزى كه در اينجا باقى مىماند اين 
است كه جكونه مىتوان خود را بيرو اين بيامبر بزركك كه همه بيروان اديان الهى براى او عظمت قائل هستند دانست! در آيه 
مورد بحث به اين معنى يرداخته و مى كويد: «سزاوارترين مردم به ابراهيم آنها هستند كه از او بيروى كردند و اين ييامبر (ييامبر 
اسلام) و كسانى كه به او ايمان آوردهاند مى باشند» (إِنَ أؤلى اناس بِإثراهيم للذينَ اتَمَعُوهٌ وَ هذا لنب وَ الذِينَ آمَنوا). 

اهل كتاب با عقايد شرك آميز خود كه اساسىترين اصل دعوت ابراهيم (ع) يعنى توحيد را زير ياكذاردهاند» و يا بتيرستان 
عرب كه درست در نقطه مقابل آيين ابراهيم (ع) قرار كرفتهاند جككونه مى توانند خود را ييرو ابراهيم ودر خط او بدانند! 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: رذحا 

ودر يايان آيه به آنها كه ييرو واقعى مكتب بيامبران بزركك خخدا بودند بشارت مىدهد كه «خداوند ولي و سريرست مؤمنان 


است» (و الله وك المؤمنيق). 


سورة آل عمران("): آي 29] ...... ص : ©7915 
اشاره 

(آيه وع) 

شأن فزول: ..... ص : 7912 


جمعن از بهود كوششن داشت اقراد سرشتاس و سار ان :مسلماثان باكدل حون «معادً) و «عمار» و بعضى دبكر را به سوق 
آيين خود دعوت كنند و با وسوسههاى شيطانى از اسلام باز كردانند. آيه نازل شد و به همه مسلمانان در اين زمينه اخطار 


كرد! 


تفسير: ..... ص : ©9941 


اين آيه ضمن افشاى نقشه دشمنان اسلام براى دور ساختن تازه مسلمانان از اسلام؛ به آنها ياد آور مىشود كه دست از 


كوشكن ببهوذه خود بردارتد» ي قرمايدة مجمغى از اغل كتانب ذوست داشعد شما را كمراه كننده (وَدّتْ طائقة من أغل الكتات 


غافز: اق انق كتدرييت مبلياتاق قن مكيب اس غيل اللشعليةو اليه اكدازءاى حاب اند ةو | كافائه وى كه اعسيال 
بازذكشت وجود نداشتء آنها اسلام را با تمام هستى خود دريافته بودند بنابراين دشمنان نمى توانستند آنها را كمراه سازند. 
لكذي كله قر] ودو و اداه ابن انها تنه تود سان را براه نى كنيد ونس قوسد (ؤما تارق ذا النمهع وا ملقارة): 
زيرا آنها با القاء شبهات و نسبت دادن خلافها به اسلام و بيامبر صلى الله عليه و آله روح بدبينى را در روح خود يرورش 


مى دادنك. 


سورة آل عمرا ن(3): آية ]//١‏ 006 ررض 


(آيه -0/١‏ در ادامه كفتكو در باره فعاليتهاى تخريبى اهل كتاب در اين آيه و آيه بعد روى سخن رابه آنها كرده؛ و به خاطر 
كاف عن شويد دز ال كه (ية ضعت وضلاق 1ن) كراهن دفي (يا أهل الكتاب لِم تَكفْرُونَ بآياتِ الله وَ نكم تَشْهَدُونَ). 
شما نشانههاى ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله را در تورات و انجيل خواندهايد و نسبت به آن آكاهى داريد جرا راه انكار را 


ذر بيش هى كيريد؟ 
سورة آل عمران("): آية 1ل] ...... ص : 98 


(آيه 1/)- در اين آيه بار ديكر آنها را مخاطب ساخته مى كويد: «اى اهل بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 798 
كتاب! جرا حق را با باطل مى آميزيد و مشتبه مى كنيد (تا مردم را به كمراهى بكشانيد و خودتان نيز كمراه شويد) و جرا حق را 
بنهان مىداريد در حالى كه مىدانيد»! (يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَلبِسُونَ الْحَقَّ بالْباطل وَ تَكتّمُونَ الْحَقَّ وَ أَنم تَعلَمُونَ). 


سورةٌ آل عمران("): آية «/ا] ...... ص : 998 
اشاره 

0/١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 794 


نقل شده كه: دوازده نفر از يهود با يكديكر تبانى كردند كه صبحكاهان خدمت ييامبر اكرم صَلّى الله عليه و آله برسند و ظاهرا 
انان ياوونك و ستلنان شوتد: ولى دن اخ ووز ال انن اميق ب ركردنه و متكامى كه أن نهنا سوال شورهاضرا جين كرداتد 
بكويند: ما صفات محمد صَلَى الله عليه و آله را از نزديكك مشاهده كرديم و ديديم صفات و روش او با آنجه در كتب ما است 


تفسير: 58 ص : 1958 


يهود براى متزلزل ساختن ايمان مسلمانان از هر وسيلهاى استفاده مى كردند» تهاجم نظامى» سياسى و اقتصادى اين آيه اشاره به 
بخشى از تهاجم فرهنكى آنها دارد. مىفرمايد: «كروهى از اهل كتاب كفتند: (برويد و ظاهرا) به آنجه بر مؤمنان نازل شده در 
آغاز روز ايمان بياوريد و در يايان روز كافر شويد (و كفر خود را آشكار سازيد) شايد آنها (مؤمنان) نيز متزلزل شده باز 
كرد قله (و قال طائفة مق أَهْلٍ الكتاب آمِنوا الى ِل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ اهار وَ اكمُرُوا آخرّة لَعَلَهُمْ يَدْجِعُونَ). 

اين توطئه در افراد ضعيف النفس اثر قابل ممالاحظهاى خواهد داشت به خصوص اين كه عده مزبور از دانشمندان يهود بودند» و 
همه مىدانستئد كه آثها نسبت به كتنب آسمائى و نشائههاى آخرين ببامبرء آشنايى كامل دارتد و اين امر لا اقل يايههائ ايمان 


تازه فسلها نان را متزلزل مى سازد. 
سورة آل عمران(١):‏ آية 7/ا] ...... ص : 590 


(آيه 7#)- ولى برا أي كه ييروان خود را از دست تدهند تأكبد كردند كه ابمان شها بايد تنها جتبه ضورى داشته و كاملا 
محرمانه باشد «شما جز به كسى كه از آيينتان بيروى مى كند (واقعا) ايمان نياوريد» (وَ لا تَؤْمِنُوا إلا ِمَنْ تبغ ويتكن). 

سبس در يكك جمله معترضه كه از كلا-م خداوند استء مىفرمايد: «به آنها بككو: هدايت تنها هدايت الهى است» و اين 
توطئههاى شما در برابر آن بىاثر است بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 598 

(قَلَ إِنَ الْهُدى هَدَّى اللّه). 

بار ديككر به ادامه سخنان يهود باز مى كردد» و مىفرمايد: آنها كفتند «هركز باور نكنيد به كسى همانند شما (كتاب آسمانى) 
ذاده شوة» (بلكه قوت مخفوصن ناس )و سنستين تصور تكد آنيا فى تراكة در يشكاه برورد كارقان با كما يحثاو 
كفتكو كننده (أنْ بؤتى أَحدٌ مغل ما تق أو بُحامج وغ عِنْد رَيكة). 

به اين ترتيب روشن مى شود كه آنها كرفتار خود برتربينى عجيبى بودند خود را بهترين نزادهاى جهان مىينداشتند و هميشه در 
اين فكر بودند كه براى خود مزيّتى بر ديككران قائل شوند. 

فو ياباق ا سعداونه حوات سحكي ند اتيااس وعد وانا ب اعهاى به آتها زوق سكع وا بياس على اللم على آله كرذه 
مى فرمايد: «بككُو: فضل و موهبت به دست خداست و به هر كس بخواهد و شايسته ببيند مىدهد و خداوند واسع (داراى مواهب 
كسترده) و آكاه (از موارد شايسته) مىباشد (قَلْ إِنَّ الْمَضْلّ بيد اللّهِ يؤْتِيهِ مَنْ يشاءً وَ اللَّهُ واسِحٌ عَلِيمٌ). 

يعنى بكو مواهب الهى اعم از مقام والاى نبوت و همجنين موهبت عقل و منطق و افتخارات ديكر همه از ناحيه اوست. و به 
شايستكان مى بخشد. 


سورة آل عمران(؟): آية ©/1] 01 ينا 
اشاره 


(آيه 6/)- در اين آيه براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «خحدا هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) ويه رحمت خود م ىكند و 


خداوند داراى فضل عظيم است» و هيج كس نمىتواند مواهب او را محدود سازد (يَحْتَصٌ بِرَحْمَتِه مَنْ يسَاءٌ وَ الله ذو الْعَضْلي 
الَظيم). 
فابراي ا كرقه ا عرفت انين شامل بعضى مى شود نه بعضى ديكرء به خاطر محدود بودن آن نيست بلكه به خاطر تفاوت 


توطئهدهاى كهن! ..... ص : 98؟ 


آيات فوق كه از آيات اعجاز آميز قرآن بوده و يرده از روى اسرار يهود و دشمنان اسلام برمىداشت امروز هم به مسلمانان در 
نزاو ادم ععرياة عشدار هى دهده ذيرا دوعصو نافد وسايل كلبعان دشي كداز بوتيو وسابل تلبقاق بعياة اسك كر اين 
جهت به كار كرفته شده كه عقايد اسلامى را در افكار بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 791 

مسلمين مخصوصا نسل جوان ويران سازند آنها در اين راه از هر وسيله و هر كس در لباسهاى «دانشمند» خاورشناس» مورخ و 
روزنامه نكار و حتى بازيكران سينما و ...) 

استفاده مى كنند و اين حقيقت را مكتوم نمىدارند كه هدفشان اين نيست كه مسلمانان به آيين مسيح يا يهود درآيند بلكه 


هدف آنها ويرانى افكار و بىعلاقه ساختن جوانان نسبت به مفاخر آيين و سنتشان است! 


سورة آل عمرا ن(١؟):‏ آية ه//] عض 91/2 
اشاره 

(آيه ه/) 

شأن نزول: ..... ص : /91؟ 


اين آيه در باره دو نفر از يهود نازل كرديده كه يكى امين و درستكار و ديكرى خائن و يست بود نفر اول «عبد الله بن سلام)» 
بود كه مرد ثروتمندى اوقيه 01١‏ طلا نزد او به امانت كذارد عبد الله همه آن را به موقع به صاحبش رد كرد و به واسطه 
امانتدارى خداوند اورا در ابه مورد بحث مى ستايد. 

نفر دوم «افنحاص» است كه مردى از قريش يكك دينار به او امانت سيرد «فنحاص') در آن خيانت كرد خداوند او را بواسطه 


خمانث در امانت نكوهش مى كند. 
لفسيرة 6٠6‏ صن 5 


خائنان وامينان- جمعى از يهود عقيده داششد كه مسؤول حفظ امانتهاى ذيكران 5 نيستند» منطق آنها اين بود كه مى كفتنا ا 


اهل كتابيم! و ييامبر الهى و كتاب آسمانى او در ميان ما بوده استء ولى در مقابل اينها كروهى از آنان خود را موظف به 
برداغت حقوق دركران مى واسددد: 

دراين آيه قرآن به هر دو كروه اشاره كرده حق هر كدام را ادا مى كند» مىفرمايد: «در ميان اهل كتاب كسانى هستند كه اكر 
ثروت زيادى به رسم امانت به آنها بسبارى به تو باز مى كردانند (و به عكس) كسانى هستند كه اكر يكك دينار به عنوان امانت 
به آنها بسيارى به تو باز نمى كردانند مكر تا زمانى كه بالاى سر آنها ايستاده (و بر آنها مسلط) باشى'» (وَ مِنْ أَهْلٍ اللكتاب مَنْ 
إن مه ِقَنْطارٍ يُوْدٌهِ لَك وَ مِنْهُع مَنْ إن تَمنْهُ بدِينار لا يُوَدْهِ إلى إِنَّا ما دمت عليه قائماً). 

به اين ترتيب قرآن مجيد به خاطر غلط كارى كروهى از آنهاء همه آنها را محكوم نمىكند واين يكك درس مهم اخلاقى به 
همه مسلمين است. 


ضمنا نشان مىدهد آن كروهى كه خود را در تصرف و غصب اموال ديكران 


)١(‏ «اوقيه) يكك دوازدهم رطلء معادل هفت مثقال است. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: /79 

مجاز و مأذون مى دانستند هيج منطقى جز منطق زور و سلطه را يذيرا نيستند و نمونه آن را بطور كسترده در دنياى امروز در 
صهيونيستها مشاهده مى كنيم و اين در حقيقت از مسائل جالبى است كه در قرآن مجيد در آيه فوق بيشكويى شده؛ و به همين 
دليل مسلمانان براى استيفاى حقوق خود از آنان هيج راهى جز كسب قدرت ندارنك. 

سيس دو ادامة آية متطق اين كروه زادز مؤرد غصب افوال ديكران يبان هع ىكشد» من فرمايدة «اين نه:خاطر آناسث كه آنها 
مىكويند ما در برابر «اتنيين؛ (غير اهل كتاب) مسؤول نيستيم) (ذلِك بِأَنّهُْ قالُوا لهس عَلينا فى الْأمِينَ سَبيلٌ. 

آرى! آنها بااين خود برتربينى و امتياز دروغين به خود حق مىدادند كه اموال ديكران را به هر اسم و عنوان تملك كنند» و 
اين منطق از اصل خيانت آنها در امانت» به مراتب بدتر و خطرناكتر بود. 

قرآن مجيد در ياسخ آنها در يايان همين آيه با صراحت مى كويد: «آنها به خدا دروغ مىبندند در حالى كه مىدانند» (وَ 
ُو على الِ لكَذبَ و هم يغلئوة). 

آنها به خوبى مىدانستند كه در كتب آسمانيشان به هيج وجه اجازه خيانت در امانتهاى ديكران به آنان داده نشده. در حالى 


كه آنها براي توجية اعمال تتكين خويش نعي ذزوغهاي زاا ماهد و به خندا بيثم دادثل. 
سورة آل عمران("): آية 2/ا] ...... ص : 7944 


(آيه /07- اين آيه ضمن نفى كلام اهل كتاب كه مى كفتند: خوردن اموال غير اهل كتاب براى ما حرام نيست! و به همين دليل 
براى خود آزادى عمل قائل بودند همان آزادى كه امروز هم در اعمال بسيارى از آنها مى بينيم كه هر كونه تعدى و تجاوز به 
ختوق ذيكران رابراضص ود مجان هن دانكد» فى فرعايد: ١‏ ارق كسبى كه به ييدان خوى وقا كند و برهير كارئ شه تماد (خذا 
واه وسقت دارد ؤي ١)‏ كداوقه براهير كار انرا دوسة سن ذازةه فلن فل أوقن بعَهْدِهِ وَ انق فَإنَّ الله بْحِبٌ الْمَتَقِينَّ. 

يعنى معيار برترى انسان و مقياس شخصيت و ارزش آدمىء وفاى به عهد و عدم خيانت در امانت و تقوا و يرهيزكارى به طور 


سورة آل عمران(١):‏ آية /ا/ا] 0 لال 
اشاره 


(آيه هه 


شأن نزول: ٠6‏ ص :4 


جمعى از دانشمندان يهود به هنكامى كه موقعيت بركزيده تفسير نمونه ج١2‏ ص: 7949 
اجتماعى خود را در ميان يهود در خطر ديدند كوشش كردند كه نشانههايى كه در تورات در باره آخرين ييامبر وجود داشت 


شده از ناحيه خداست! آيه نازل شد و شديدا به آنها اخطار كرد. 


تفسير: 558 ص : 59898 


در اين آيه به بخش ديككرى از خلافكاريهاى يهود و اهل كتاب اشاره شده مىفرمايد: «كسانى كه ييمان الهى و سوكندهاى 
خود را (به نام مقدس او) با بهاى كمى معامله م ى كنند بهرهاى در آخرت نخواهند داشت» (إنَّ الَّذِينَ يَْتَرُونَ عفد اللّووَ 
أَيْمانِهغ تمن قلا أُولئِكٌ لا لاق لَهُمْ فى الآخرة). 

البته آيه به صورت كلى ذكر شده هر جند شأن نزول آن كروهى از علماى اهل كتاب است و قرآن دراين آيه» ينج مجازات 
براى آنها ذكر م ىكند نخست اين كه آنها از مواهب بىيايان عالم ديكر بهرهاى نخواهند داشت- جنانكه در بالا ذكر شد. 
ذيكر اين كه وخداوند در قيامت با آنها سخن تشواهد كفت» (و لا بَكلمَهُ اللّه). و نيز «نظر لط خود .را در آن رؤز از آنها 
برمى كيرد و نككاهى به آنها نمى كند) (وَ لا يَنْظْرَ لهم يَوْمَ الْقَيامَةُ). 

روشن است كه منظور از سخن كفتن خداوند سخن كفتن با زبان نيست زيرا خداوند از جسم و جسمانيات ياكك و منزه است 
بلكه منظور سخن كفتن از طريق الهام قلبى و يا ايجاد امواج صوتى در فضا است همانند سخنانى كه موسى (ع) از شجره طور 
شنيد. و همجنين نظر كردن خداوند به آنان اشاره به توجه و عنايت خاص اوست نه نككاه با جشم جسمانى- آنجنان كه بعضى 
ناآ كاهان ينداشتهاند. 

و بالاخره مجازات جهارم و ينجم آثاذ ابن استث «عحداوتد آنان وا دان كناة) ياكف تدى كند و يراق آنها نذاب دردتاكن اسث» 
لخر تيعو ليوغذات أيه 

وازاينجا روشن مىشود كه كناه ينهان ساختن آيات الهى و شكستن عهد و ييمان او و استفاده از س وكندهاى دروغين تا جه 
حد سنكين است كه تهديد به اين همه مجازاتهاى روحانى و جسمانى و محروميت كامل از الطاف و عنايات الهى شده است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: لين 


سورة آل عمران("): آية 4/] ...... ص : "٠٠‏ 
اشاره 


(آيه 4 


شأن نزول: ...اص :5 1٠٠‏ 


اين آيه نيز در باره كروهى از علماء يهود نازل شده كه با دست خود جيزهايى بر خلاف آنجه در تورات آمده بود در باره 
صفات ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله مى نوشتند و آن را به خحدا نسبت مىدادند (و با زبان خود حقايق تورات را تحريف 


باز در اين آيه سخن از بخش ديككرى از خلافكاريهاى بعضى از علماى اهل كتاب است مىفرمايد: «بعضى از آنها زبان خود 
را به هنكام تلاوت كتاب خدا جنان مى بيجند و منحرف مى كنند كه كمان كنيد آنجه را مىخوانند از كتاب خداست در حالى 
كه از كتاب الهى نيست» (وَ إِنَّ مِنّْهُمْ لبقا يَْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب و ما هُوَ مِنّ الكتاب). 

آنها به اين كار نيز قناعت نم ىكردند بلكه صريحا «مى كفتند اين از سوى خدا نازل شده در حالى كه از سوى خدا نبود) (و 
يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللو). 

سيس قرآن براين امر تأكيد م ىكند كه اين كار به خاطر اين نبود كه كرفتار اشتباهى شده باشند بلكه «به خدا دروغ مى بندند 
در حالى كه عالم و آكاهند» (وَ يَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الكذِب وَ مُمْ يَعْلَمُونَ). 


سورة آل عمران(7): آية 4/|] ...... ص : ٠١‏ 
اشاره 


(آيه 9/) 


شأن نزول: معءءء ص 5 ٠٠‏ 


در باره شأن نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده كه: كسى نزد يبامبر اسلام صلَى الله عليه و آله آمد و اظهار داشت ما به تو 


همانند ديكران «سلام) م ىكنيم در حالى كه به نظر ما جنين اعترافى كافى نيست تقاضا داريم به ما اجازه دهى امتيازى برايت 
قائل شويم و تو را سجلده كنيم! ييامبر فرمود: «سجده براى غير خحدا جايز نيستء ييامبر خود را تنها به عنوان يكك بشر احترام 


كنيد ولى حق او را بشناسيد و از او ييروى نماييد)! 


اين آيه همجنان افكار باطل كروهى از اهل كتاب را نفى و اصلاح م ىكند. مخصوصا به مسيحيان كوشزد مىنمايد كه هر كز 
مسيح (ع) ادعاى الوهيّت بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 701 

نكرد و نيز به درخواست كسانى كه مىخواستند اين كونه ادعاها را در باره ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله تكرار كنند 
صريحا ياسخ مى كويد مىفرمايد: «براى هيج بشرى سزاوار نيست كه خداوند كتاب آسمانى و حكم و نبوت به او دهد سيبس 
او به مردم بككويد غير از خدا مرا يرستش كنيد» (ما كان لبر أَنْ يوت الله الكتات و الشكة و الوه ثم ينول لِلنّاس كوتُوا بادا 
لى مِنْ دُونٍ الله). 

نه ييامبر اسلام و نه هيج بيغمبر ديكرى حق ندارد جنين سخنى را بككويد واين كونه نسبتها كه به انبياء داده شده همه ساخته و 
يرداخته افراد نا كاه و دور از تعليمات آنهاست. 

سيس مىافزايد: «بلكه (سزاوار مقام او اين است كه بكويد) افرادى باشيد الهى آنكونه كه تعليم كتاب الهى به شما داده شده و 
درس خواندهايد» و هركز غير خدا را برستش نكنيد (وَ لكنْ كونُوا َبَئئِينَ بما كتقم تُعَلْمُونَ اْكتاب و بما كتم تَدْرْسُون). 
آرى! فرستاد كان الهى هيج كاه از مرحله بندكى و عبوديت تجاوز نكردند و هميشه بيش از هر كس در برابر خداوند خاضع 
بودند. 

از جمله مزبور استفاده مىشود كه هدف انبياء تنها برورش افراد نبوده» بلكه هدف تربيت عالمان ربانى و مصلحان اجتماعى و 


افراد دانشمند بوده تا بتوانند محيطى را با علم و ايمان خود روشن سازند. 
سورهُ آل عمران(١):‏ آية ]4٠١‏ ...ءءء ض 5 أ 


(آيه ٠‏ اين آيه تكميلى است نسبت به آنجه در آيه قبل آمد مى كويد: 

همانطور كه بيامبران مردم را به يرستش خويش دعوت نمىكردندء به يرستش فرشتكان و ساير ييامبران هم دعوت نمى نمودند 
مىفرمايد: «و سزاوار نيست اين كه به شما دستور دهد فرشتكان و ييامبران را يرورد كار خود انتخاب كنيد» (وَ لا مركم أَنْ 
تعدو المافيكا واتفق افيا 

اين جمله از يكسو ياسخى است به مشركان عرب كه فرشتككان را دختران خدا مى ينداشتند و نوعى ربوبيت براى آنها قائل 
بودند و با اين حال خود را ييرو آيين ابراهيم معرفى مى كردند. بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 7:07 

واز سوى ديككر ياسخى است به صابئان كه خود را بيرو يحيى (ع) مىدانستند ولى مقام فرشتكان را تا سر حد يرستش بالا 
مى بردند. 


وكيواياة عوراب ١‏ "زياس فى زز رين جا للها را رو كدر دوك فى كاد .. يس از آن كه (تسليم فرمان حق كشته و) مسلمان 
شديد (أَ مركم بالكثر يقن إذ َع مُسْلِمُونَ). 
يعنى» جكونه ممك: است ييامبرى بيدا شود و نخست مردم را به ايمان و توحيد دعوت كند سيس راه شرك را به آنها نشان 


دهد! آيه ضمنا اشاره سر بستهاى به معصوم بودن ييامبران و عدم انحراف آنها از مسير فرمان خدا مى كند. 


سورةً آل عمران("): آية ]4١‏ ...... ص : "١7‏ 


(آيه -)8١‏ ييمان مقدس! به دنبال اشاراتى كه در آيات ييشين در باره وجود نشانهدهاى روشن ييامبر اسلام در كتب انبياء قبل 
آمده بود در اينجا اشاره به يكك اصل كلى در اين رابطه م ىكند و مىفرمايد: «و (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه خداوند 
بيمان مؤكد از ييامبران (و ييروان آنها) كرفت كه هركاه كتاب و دانش به شما دادم سيس بيامبرى به سوى شما آمد كه آنجه 
لاما بعصيو وى كن واتدالوقاي اوعرائق بعري اريت كرا كه ا أريك) تباي أو بدا لاواوويك و أوارا يار كجنا 
(وَ إذْ أَحَدَ اللّهُ ميثاقٌ البِينَ لّما آَيكُمْ م مِنْ كتاب وَ حَكمَة * 6 داه كع وقول مضق ما تفكة الؤياق بو اشر 

در آيات قرآن كرارا اشاره به وحدت هدف بيغميران خدا شده است و اين آيه نمونه زندهاى از آن مى باشد. 

سس ترا كد ركيد عداو ب انوا غود 01ج الراوه أذ موضوع دا ددا وريدن ور ادير بر ا لعي كلد 
آرى» اقرار داريم فرمود: بر اين بيمان كواه باشيد و من هم با شما كواهم' (قالَ أ فزن وَ أَحَدْنُم على ذلِكُمْ إصرى قانُوا أَمْرَرنا 
قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَك مِنَ الَّاهِدِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: رار 
سورة آل عمران("): آية 47] ...... ص : 1.”ا 


(آيه 87)- دراين آيه قرآن مجيد ييمان شكنان را مورد مذمت و تهديد قرار مىدهد و مى كويد: «يس هر كس (بعد از اين 
همه ييمانهاى مؤكد و ميثاقهاى محكم) سرييجى كند و روى كرداند (و به ييامبرى همجون ييامبر اسلام كه بشارات ظهورش 
همراه نشانههاى او در كتب بيشين آمده ايمان نياورد) فاسق و خارج از اطاعت فرمان خداست» (كْمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلك فَأُولئَك 
هُمُ الْفَاسِقُونَ). 

و مىدانيم كه خداوند اين كونه فاسقان لجوج و متعصب را هدايت نم ىكند- همان كونه كه در آيه 6١‏ سوره توبه آمده 


است- و كسى كه مشمول هدايت الهى نشد سرنوشتش دوزخ و عذاب شديد الهى است. 
سورة آل عمران(١):‏ آية 41] معدن اط 10174 


(آيه 87)- برترين آيين الهى! در اينجا بحث در باره اسلام آغاز مىشود و توجه اهل كتاب و ييروان اديان كذشته را به آن 
جلب مى كند. 

نخست مىفرمايد: «آيا آنها غير از آيين خدا را مىطلبند»؟ آيين او همين اسلام است (أفَكَرَ وين الله يَقُوَ). 

سيس مىافزايد: «تمام كسانى كه در آسمانها و زمينند جه از روى اختيار يا اجبار اسلام آوردهاند (و در برابر فرمان او تسليمند) 


وهمه به سوى او بازكردانده مىشوند» بنابراين» اسلام آيين همه جهان هستى و عالم آفرينش است (وَ لَهُ شل مَنْ فى 


السّماواتِ وَ الْأرْض طَوْعاً وَ كزهاً وَ إلَيِهِ يُوْجَعُونَ). 

در اينجا قرآن مجيد «اسلام) را به معنى وسيعى تفسير كرده و مى كويد: تمام كسانى كه در آسمان و زمينند و تمام موجوداتى 
كه در آنها وجود دارند مسلمانئد. 

يعنى در برابر فرمان او تسليمند زيراء روح اسلام همان تسليم در برابر حق است منتهى كروهى از روى اختيار (طوعا) در برابر 
«قوانين تشريعى» او تسليمند و كروهى بىاختيار (كرها) در برابر «قوانين تكوينى» او. 


سورةٌ آل عمران(7): آية 85] ...... ص : .”ا 


(آيه #اوسؤوي الى ١‏ ع اند كه سامير على اللمعليد ىن ألها(ق أنمة ووو ان او اسهي ه ذعن كدقيت يديه تنارياف اتباميق 
ييامبران يبشين» علاوه بر آنجه بر ييغمبر اسلام نازل شده ايمان داشته باشند مىفرمايد: «بكو: ايمان به خدا آورديم و به آنجه بر 
ما و بر ابراهيم و بر اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط (بيامبران تيرههاى بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: "٠5‏ 

بنى اسرائيل) نازل شده و آنجه به موسى و عيسى و همه بيامبران از سوى يرورد كارشان داده شده است نيز ايمان آوردهايم ما 
فونيان آنها فزقى حمى كداريم واماندى بزابر أوالخ ذاو فليم هسيي قل ]ا باللة وما أترل عَلينا وها اثرل على تراه و 


إسشماعِيل وَ إشحاق و يَعْقَوب وَ الأسْباطٍ وَ ما أوتى مُوسى وَ عِيسى و الليُونَ مِنْ رَبّهِمْ لا تفرّق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَخْنٌ لهُ مُسْلِمُونَ). 
سورةٌ آل عمران("): آية 40] ...... ص : 8.6 


(آيه 80)- و بالاخره در اين آيه به عنوان يكك نتيجهكيرى كلى مىفرمايد: 
الْإسْلام ديناً فَنْ يَُبِلَ مِنْهُ وَ هُوَ فى الْآخِرَْ مِنَ الْخاسِرينَ). 


سورة آل عمران(7): آية 88] ...... ص : .”ا 
اشاره 

(آيه 868) 

شأن نزول: ..... ص : 7.5 


يكى از انصار (مسلمانان مدينه) دستش به خون بى كناهى آلوده كشت و از ترس مجازات از اسلام بركشت و به مكه فرار كرد 
(و"يازده ثفر ا ويرواث او كه ستاماة شده بردت ثيز عرقك شدند) نس ان ورود يه مكه ال كار عه سكت بشونان كشت» يك 
نفر را به سوى خويشان خود به مدينه فرستاد تا از يبغمبر صلّى الله عليه و آله سؤال كنند آيا براى او راه بازكشتى وجود دارد يا 


نه؟ 


0 


تفسير: ..... ص : 17.6 


در آيات كذشته سخن از آيين اسلام بود كه تنها آيين مقبول الهى است در اينجا سخن از كسانى است كه اسلام را يذيرفته و 
سيس از آن بركشتهاند كه در اصطلاح «مرتد» ناميده مى شوند. 

فى فرمايد: العكونه خداوند جمعيى راهدايت م ى كتد كه بعد از ايمان و كواهى به حقانيت رسولء و مدن تشائههاى روشق 
رك الها كات نديد وني اديت يسارد واغدات تن كم كس لزيد اله قَوماً كفَرُوا بعْدَ إيمانه وَ طَهدُوا أَنَّ 
الشول 2 عن سدق اينات وَ اللّهُ لا يَهُدِى القَوْمَ الظَالِمِينَ). 

جرا خداوند آنها را هدايت نم ىكند؟ دليل آن روشن است آنها بيامبر را با نشانههاى روشن شناختهاند و به رسالت او كواهى 
دادهاند بنابراين» در بازكشت و عدول از اسلام در واقع ظالم و ستمكرند و كسى كه آكاهانه ظلم و ستم م ىكند بركزيده 
تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 0" 


لايق هدايت الهى نيست او زمينههاى هدايت را در وجود خود از ميان برده است. 
سورة آل عمران(؟): آية /ا4] ...ءءء ص : 1٠8‏ 


(آيه /41)- سيس مىافزايد: «آنها كيفرشان اين است كه لعن خداوند و فرشتكان و همه مردم بر اتياسث» (أولك جَرْاؤُهُمْ أَنَّ 
عَلَيهعْ لَعنَة الله و الْمَلائِكةْ وَ النّاس أَجْمَعِينَ). 


سورة آل عمرا ن(7): آي /8] ...... ص : ٠١8‏ 


ماك فؤامق مدي الزافناة انج كن بخالك ابي كه | نبا عسو ا رمقو انج لعن و عارك ى قوق من دالكد و مار ابس الها 
تخفيف نمى يابد و به آنها مهلت داده نمى شود (خالِدِينَ فيها لا يُحَفْفْ عَنْهُمُ الَْذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ). 

در واقع اكر اين لعن و طرد جاودانى نبود و يا جاودانى بود و تدريجا تخفيف مىيافت ويا حد اقل مهلتى به آنها داده مى شد 
تحملش آسانتر بود ولى هيج يكك از اينها در باره آنها نيست عذابشان دردناكك و جاودانى و غير قابل تخفيف و بدون هيج 
كونه مهلت است. 


سورة آل عمران(7): آية 48] ...... ص : "١8‏ 


(آيه 9)- - در اين آيه راه بازكشت را به روى اد ين افراد مى كشايد و به آنان اجازه توبه مىدهد حرا كه هدف قرآن در همه جا 
مىفرمايد: به وواتدر مام طن دروام جراد برا ليه توبه آنان يذيرفته مىشود) زيرا 


خداوند آمرزئده و مهربان است» (إلَا الذِينَ الاير يقن ركد وَ أَضْلَحُوا فَإِنَّ الله عَُورٌ رَحِيعٌ). 


اق أن كعين اسسعفاده بن شر كد كناد تقض "قن أيهان انان مادام كلد كديعن او هارن تعديك اماق كت كا | بق :تقض بير 


طرف كردد. 

سورة آل عمرا ن(١):‏ آيةَ ]9٠‏ ص : ه٠1‏ 
اشاره 

)8٠١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ٠١8‏ 


بعضى كفتهاند اين آيه در مورد اهل كتاب كه قبل از بعث بيامبر اسلام صلَى اللّه عليه و آله به او ايمان آورده بودند» اما يبس 
از بعثت به او كفر ورزيدند نازل شده است. 


تفسير: 558 ص : ١٠١8‏ 


توبه بىفايده- در آيات قبل سخن از كسانى در ميان بود كه از راه انحرافى خود يشيمان شده و توبه حقيقى نموده بودند و لذا 
توبه آنها قبول شد ولى دراين آيه سخن از كسانى است كه توبه آنها يذيرفته نيست» مىفرمايد: «كسانى كه بعد از ايمان 
آوردن كافر شدند سيس بر كفر خود افزودند (و در اين راه اصرار بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 708 

ورزيدند) هيج كاه توبه لان اقول ندلوه (جرا كه از روي :اجارى صررت م كردا و انها كبر عائئدة يترا كاعر ارأوجتا 
را كم كردهاند و هم راه توبه را (إنَّ الِّينَ كمَرُوا بَعْدَ إيمانهم ” دادو كُفراًلَنْ تَقملَ توتتهُع و أولتكك هُمْ الضَالُونَ). 

توبه آنها ظاهرى است جرا كه وقتى بيروزى طرفداران حق را ببيدد از روى ناجارى اظهار يشيمانى و توبه مى كنند و طبيعى 


است كه جنين توبهاى يذيرفته نشود. 
سورة آل عمران("): آية 41] ...... ص : ع.”ا 


(آيه ١‏ ذوايخ آبه به دتبال اشارهداق كه دن آيه قبل به توبه هاي بيهوده شد سكن ال كثاره بيهوده مى كويده مى فرمايتل: 
«كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنى_رفتند اكر تمام روى زمين يراز طلا باشد و آن را به عنوان «فديه)» (و كفاره 
اعمال زشت خويش) بيردازند هركز از آنها يذيرفته نخواهد شد (إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا وَ مانُوا وَهُمْ كفَارٌ فلن يُفبلَ مِنْ أَح دِهِمْ 
فل ف كين 1ق كر اد به). 

روشن است كفر تمام اعمال نيكك انسان را بر باد مىدهد واكر تمام روى زمين ير از طلا باشد و در راه خخدا انفاق كنند 
يذيرفته نخواهد شد و صد البته اكر جنين جيزى در قيامت در اختيار آنها باشد و بدهند يذيرفته نيست. 


و در يايان آيه به نكته ديكرى اشاره فرموده مى كويد: «آنها كسانى هستند كه مجازات دردناكك دارند و ياورى ندارند» 


(أولتك لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ). 

يعنى» نه تنها فديه و انفاق به حال آنها سودى ندارد بلكه شفاعت شفاعت كنند كان نيز شامل حال آنها نمىشود زيرا شفاعت 
شرايطى دارد كه يكى از مهمترين آنها ايمان به خداست و اصولا شفاعت به اذن خدا است. 

آنها هركز از جنين افراد نالايق شفاعت نمى كنند كه شفاعت نيز لياقتى لازم دارد جرا كه اذن الهى شامل افراد نالايق نمىشود. 


آغاز جزء جهارم قرآن مجيد ..... ص : 7.8 


ادامه سوره آل عمران مده فق + 1977 
سورهٌ آل عمران("): آية 917] ...... ص : ع." 
اشاره 


(آيه 47)- دراين آيه به يكك نشانه ايمان اشاره كرده» مى كويد: «شما هركز به حقيقت بر و نيكى نمىرسيد مككر اين كه از 
آنجه دوست مىداريد در راه خدا بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 707 

انفاق كنيد» (لَنْ تنالوا الِْرَ حتَّى تُنَفِقُوا مِمَا تُحبُونَ). 

برا معنى وسيعى دارد كه به تمام نيكيها اعم از ايمان و اعمال ياكك كفته مىشود. جنانكه از آيه ١0/7‏ سوره بقره استفاده 
مىشود كه «ايمان به خداء و روز جزاء و ييامبران» و كمكك به نيازمندان» و نماز و روزه» وفاى به عهد, و استقامت در برابر 
مشكلات و حوادث» همه از شعب (بوْ) محسوب مىشوند. 

بنابراين رسيدن به مقام نيك وكاران واقعى» شرايط زيادى دارد كه يكى از آنها انفاق كردن از اموالى است كه مورد علاقه 
انسان است و اين كونه انفاق مقياسى است براى سنجش ايمان و شخصيت! در يايان آيه براى جلب توجه انفا قكنند كان 
مىفرمايد: «آنجه در راه خدا انفاق مى كنيد (كم يا زياد از اموال مورد علاقه يا غير مورد علاقه) از همه آنها كاه است» (وَ ما 
تنفُِوا مِنْ شَئْءٍ فَإنَّ الله به عَلِيم). 


و بنابراين هركز كم نخواهد شد و نيز جكونكى آن براو مخفى نخواهد ماند. 
نفوذ آيات قرآن در دلهاى مسلمانان- ..... ص : /ا. 1 


نفوذ آيات قرآن در دلهاى مسلمانان به قدرى سريع و عميق بود كه بلافاصله بعد از نزول آيات اثر آن ظاهر مى كشت, به 
عنوان نمونه در تواريخ و تفاسير اسلامى در مورد آيه فوق جنين مىخوانيم: 

-١‏ يكى از ياران ييامبر صلَى الله عليه و آله به نام ابو طلحه انصارى در مدينه نخلستان و باغى زيبا و ير در آمد داشت» يس از 
تزول آيه فوق به خدمت بيامبر صلّى الله عليه و آله رسيد و عرض كرد: مىدانى كه محبوبترين اموال من همين باغ استء و من 
مىخواهم آن را در راه خدا انفاق كنم تا ذخيرهاى براى رستاخيز من باشدء بيامبر صلَّى الله عليه و آله فرمود: بح بح ذلك مال 


را به خويشاوندان نيازمند خود بدهىء ابو طلحه دستور بيامبر صلى الله عليه و آله را عمل كرد و آن را در ميان بستكان خود 
تقسيم كرد. 

7- زبيده همسر هارون الرشيد قرآنى بسيار كرانقيمت داشت كه آن را با زر بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: :7 

و زيور و جواهرات تزيين كرده بود و علاقه فراوانى به آن داشتء يكك روز هنككامى كه از همان قرآن تلاوت م ىكرد به آيه 
َنْ تنالوا الِْمَ حَتّى تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ رسيدء با خواندن آيه در فكر فرو رفت و با خود كفت هيج جيز مشل اين قرآن نزد من 
محبوب نيست و بايد آن را در واه نمدا اثفاق كنم كسى را به دنبال جواهر فروشان فرستاد و تزيينات و جواهرات آن را 
بفروخت و بهاى آن را در بيابانهاى حجاز براى تهيه آب مورد نياز باديه نشينان مصرف كرد كه مى كويند: امروز هم بقاياى 


آن جادها وجود دارد و به نام او ناميده مى شود. 


سورةٌ آل عمرا ن(١):‏ آية 917] 1 704 
اشاره 

(آيه 9417) 

شأن نزول: ..... ص : 7٠4‏ 


فوحوزة تؤول ايق دودو دسف ازرواناك انكقاف فى شرو كه بيو دو ابزاة مو كتتكوهاف كوه ةمامي فلن اللمغليمو 
آله كردند» نخست اين كه حككونه ييامبر اسلام كوشت و شير شتر را حلال مىداند با اين كه در آيين ابراهيم (ع) حرام بوده» و 
به همين دليل يهود هم به بيروى از ابراهيم آنها را بر خود حرام مىدانندء نه تنها ابراهيم» بلكه نوح هم اينها را تحريم كرده بود 
باااين حال جكونه كسى كه آنها را حرام نمىداند دم از آيين ابراهيم مىزند؟! ديكر اين كه جكونه ييامبر اسلام خود را وفادار 
به آيين ييامبران بزركك خدا مخصوصا ابراهيم (ع) مىداند در حالى كه تمام ييامبرانى كه از دودمان اسحاق فرزند ابراهيم 
بودند «بيت المقدس» را محترم مى شمردند, و به سوى آن نماز مىخواندند» ولى ييامبر اسلام از آن قبله روى كردانده و كعبه 
را قبله كاه خود انتخاب كرده است؟! آيه مورد بحث به ايراد اول ياسخ كفته و دروغ آنها را روشن مىسازد. و آيات آينده به 
ايراد دوم ياسخ مى كويد. 


تفسير: 58 ص : ١٠8‏ 


تهمت يهود بر بيغمبر خدا- همان كونه كه در شأن نزول خوانديم يهود حلال بودن كوشت و شير شتر را از طرف ييامبر اسلام 
ضلى اللاغلية و السك قده بروتل. 
قرآن با صراحت تمام تهمتهاى يهود در مورد تحريم يارهاى از غذاهاى ياكك- مانند شير و كوشت شتر- را ردٌ م ىكند و 


بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 09" 

تحريم كرده بود (كُلٌ الطعام كان نا لينى إشرائيلَ إِنَّا ما عر إشرائيلٌ على تَفْسِِ ونْ قبل أنْ مترّلَ الؤراة). 

در باره اين كه اسرائيل (اسراقيل نام ديكر يعقوب است) جه نوع غذايى را بر خود تحريم كرده بود؟ از روايات اسلامى 
برمىآيد كه: هنكامى كه يعقوب كوشت شتر مىخورد بيمارى عرق النساء 0١١‏ بر او شدت مى كرفت و لذا تصميم كرفت كه 
از خوردن آن براى هميشه خوددارى كندء ييروان او هم دراين قسمت به او اقتدا كردند» و تدريجا امر بر بعضى مشتبه شدء و 
تصور كردند اين يكك تحريم الهى است و آن را به خدا نسبت دادند. قرآن در آيه فوق نسبت دادن اين موضوع به خداوند را 
يكك تهمت مى شمارد. 

در جمله بعد خداوند به ييامبرش دستور مىدهد كه از يهود دعوت كند همان تورات موجود نزد آنها را بياورند و آن را 
بخوانند تا معلوم شود كه ادعاى آنها در مورد تحريم غذاها نادرست استء مىفرمايد: «بككو: اكر راست مى كوييد تورات را 
بياوريد و بخوانيد؛ اين نسبتهايى كه به بيامبران بيشين مىدهيد حتى در تورات تحريف شده شما نيست (قل نوا بالتّورا 
َائلُوها إِنْ نتم صادقِينَ). 


ولى آنها حاضر به جنين كارى نشدند» جون مىدانستند در تورات جنين جيزى وجود ندارد. 
سورة آل عمران("): آية 15] ...... ص : 04 


(آيه فاسع اين اهس كزيده اكنوة كه آنهساغتر يه اوردق ثورات 'فقذلف وزأفر| سق اهاب عندا لم شد بايد يذاضل: 
«آنها كه بعد ازاين به خدا دروغ مىبندند ستمكرند» زيرا از روى علم و عمد جنين مى كنند (فَمَن اقْتَرى عَلَى الله الْكذِب مِنْ 
بَعْدِ ذلك تَأولئِك هم الظَالِمُونَ) 


سورة آل عمرا ن(): آية 94] ...... ص : 1.5 


(آيه 0)- در اين آيه روى سخن را به ييامبر كرده مى كويد: «بككُو: خدا راست كفته (و اينها در آ بين ياكك ابراهيم نبوده است) 
بنابراين» از آيين ابراهيم بيروى كنيد كه به حق كرايش داشت و از مش ركان نبود (قل صَدَّقَ الله فَانبعُوا مله إثْراهيم حنيفاً وَ ما 


كان مِنّ الْمش ركِين). 


(1) عرق النساء يكك نوع بيمارى عصبى است كه امروز به آن «سياتيك» مى كويند. [ 55 

بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: "3٠١‏ 

اكنون كه مى بينيد من در دعوت خود صادق و راستكويم؛ يس از آيين من كه همان آيين ياك و بىآلا-يش ابراهيم است 
تروعن كنيك اوهر كر اق مشير كان تود وان كةامشتر كان غري كنود واير آببن اوتهى دائنن كاملا ب معتى أسكة وبث برست)» 
كجا و «بت شكن» كجا! 


سورةً آل عمرا ن("): آية 98] ...... ص : 1١‏ 


(آيه 92)- نخستين خانه مردم! اين آيه و آيه بعد به ياسخ دومين ايراد يهود كه در باره فضيلت بيت المقدس و برترى آن بر 


كعبه بوده مىيردازد» نخست مىفرمايد: «نخستين خانهاى كه براى مردم (و نيايش خداوند) قرار داده شده همان است كه در 
ترووي كي ابرق كوبير ير تلك ايه هدبك جباناة السكة (ِنَ وَلَ بت وْضِعَ لِلنّاسِ ََذِى كد مُبارَكاً و هُدىٌ للْعالّمِينَ). 
يدايق ترتيب اك كعيه به عنوان قبل مسلماتان انتكاتب شده اسث حاى تعجب» نسث: ؤيرا تشبيقة خاته توحيد اسك 

تاريخ و منابع اسلامى هم به ما مى كويد كه خانه كعبه به دست آدم (ع) ساخته شد و سيس در توفان نوح آسيب ديد و به 
وسيله ابراهيم خليل تجديد بنا شد. 

جالب اين كه در آيه فوق خانه كعبه به عنوان خانه مردم معرفى شده و اين بيانكر اين حقيقت است كه آنجه به نام خدا و براى 
خنااست ما بدن خدنت مردم و بند كان او باشدء و آنجه ذز لخدمك مردم و بندكان خداست براى خدا محسوب مىشود. 
قابل توجه اين كه در اين آيه براى كعبه علالوه بر امتياز «نخستين يرستشكاه بودن» به دو امتياز «مبارك» و «مايه هدايت 


جهانيان» بودن آن نيز اشاره شده است. 
سورةٌ آل عمران(؟): آية /ا9] ...... ص : 71١‏ 


(آيه /91)- در اين آيه به دو امتياز ديكر آن اشاره كرده مىفرمايد: «در آن نشانههاى روشن (از جمله) مقام ابراهيم است» (فيه 
آياتٌ ينات مَقَامٌ إيُراهيم). 

و نشانه ديكر آن آرامش و امنيت حاكم براين شهر است جنانكه قرآن مى كويد: «و هر كس داخل آن شود در امان خواهد 
همق فخلة كان آها. 

در جمله بعد دستور حي به همه مردم داده مى كويد: «و براى خخدا بر مردم است كه آهنكك خانه (او) كنند آنها كه توانايى 
رفتن به سوى آن دارند) (وَ لِلَِّ عَلَى بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: "1١‏ 

النّاس حِحٌ الْبِتِ مَن اشتطاع إِلَيِهِ سبي 

.از اين دستور تعبير به يكك بدهى و دين الهى شده كه بر ذمّه عموم مردم مى باشدء زيرا فرموده است اوَ لِلِّ عَلَى النّاس) «براى 
خدا بر مردم اسث ...). 

فريضه حب از زمان آدم (ع) تشريع شده بود» ولى رسميت يافتن آن بيشتر مربوط به زمان ابراهيم (ع) است. 

تنها شرطى كه در آيه براى وجوب حج ذكر شده مسأله استطاعت و توانايى است كه از جمله داشتن زاد و توشه و مركبء و 
تاثا معنم واشامل ب شر 

ضمنا از آيه فوق استفاده مىشود كه اين قانون مانند ساير قوانين اسلامى اختصاص به مسلمانان ندارد» بلكه همه موظفند آن را 
انجام بدهند. 

در يايان آيه براى تأكيد و بيان اهميت مسأله حج مىفرمايد: «و هر كس كفر بورزد (و حج را تركك كند به خود زيان رسانيده 
زيرا) خداوند از همه جهانيان بىنياز است» (وَ مَنْ كَفْرَ إن الل غَنيقّ عن الْعالّمِينَ). 

وازه «كفر» در اصل به معنى يوشانيدن است و از نظر اصطلاح دينى معنى وسيعى دارد وهر كونه مخالفت با حق» جه در 
مرحله عقايد و جه در مرحله دستورات فرعى را شامل مىشود.ء لذا در آيه فوق در مورد «تركك حجّع) به كار رفته است. 

در باره اهميت فوق العاده حب در حديثى از بيامبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم كه به على عليه السّلام فرمود: اى على! 
كسى كه حج را تركك كند بااين كه توانايى دارد كافر محسوب مىشودء زيرا خداوند مىفرمايد: بر مردمى كه استطاعت 


دارند به سوى خانه خدا بروند لازم است حج به جا بياورند و كسى كه كفر بورزد (آن را تركك كند) به خود زيان رسانيده 
استء و خداوند از آنان بىنياز استء اى على! كسى كه حي را به تأخير بياندازد تا اين كه از دنيا برود خداوند او را در قيامت 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية /9] ...ص : "1١‏ 
اشاره 

(آيه 94) 

شأن نزول: ..... ص : 71١١‏ 


در مورد نزول اين آيه وسه آيه بعد از مجموع آنجه در كتب شيعه و اهل تسنن نقل شده جنين استفاده مى شود كه: يكى از 
يهوديان به نام بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 17" 

«شاس بن قيس» كه يبرمردى تاريكشدل و در كفر و عناد كم نظير بود» روزى از كنار مجمع مسلمانان مى كذشتء ديد جمعى 
از طايفه «اوس» و «خزرج)» كه سالها با هم جنككهاى خونينى داشديد» مكلين الشى به وعجود آورةةاقد ياود كفت اكز ابنها 
فزض شرع ميحد فيان االغليةى أله ار هموق واه وان : وق مز حوة رن © بيوه كل بدن خطر من اكد ون ابن تحال كي اذ 
جوانان يهودى را دستور داد كه به جمع آنها بيبوندد» و حوادث خونين «بغاث» (محلى كه جنكك شديد اوس و خزرج در آن 
نقطه واقع شد) را به ياد آنها بياورد. 

اتفاقا اين نقشه» مؤثر واقع كرديد و جمعى از مسلمانان از شنيدن اين جريان به كفتكو يرداختند» جيزى نمانده بود كه تش 
خاموش شده ديرين بار ديكر شعلهور كردد. 

خبر به يبامبر صلى اللّه عليه و آله رسيد فورا با جمعى از مهاجرين به سراغ آنها آمد, و با اندرزهاى مؤثر و سخنان تكان دهنده 
غود اهارا جدان سات 2 

جمعيت جون سخنان آرام بخش يبامبر صلَى الله عليه و آله را شنيدندء سلاحها را بر زمين كذاشته و دانستند اين از نقشههاى 
دشمنان اسلام بوده استء و صلح و صفا و آشتى بانشيكر كندفان ١‏ كدان صوابية ؤنذه شود شستشو داد, 

در اين هنكام جهار آيه نازل شن كه در هو ايه نخسة» بهود يان 'اغواكتنده را تكوهكن فى كتدء وادر دو آيه عداة سلمانان 


هشدار مى دهك. 


تفسير: 558 ص : 71١7١‏ 


نفاقافكنان- در اين آيه نخست روى سخن را به اهل كتاب (يهود) نموده و خداوند به ييغمبرش فرمان مىدهد كه با زبان 


هلامك و سرؤتشن از انها بيزسد انكيزه انها كن كثر وززيدة يه آراث خننا حسة؟ در حال كاه دانتد ختداوند از اعمال 


آنان كاه است. مىفرمايد: «بكو: اى اهل كتاب! جرا به آيات خدا كفر مىورزيد با آن كه خدا كواه است بر اعمالى كه انجام 
مىدهيده (كلّْ يا أل الكتاب لع تَكُفْرُونَ بآياتٍ الل وَ ال طَِيدٌ على ما َعملُوَ). 


سورةٌ آل عمران(١):‏ آية 99] 1 


(آيه 48)- در اين آيه آنها را ملامت م ىكند و مىفرمايد: «بككُو: اى اهل كتاب! جرا افرادى را كه ايمان آوردهاند از راه خدا 
باز مىداريد و مى خواهيد بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 1" 

اين راه را كنج سازيد در حالى كه شما (به درستى اين راه) ككواه هستيد» (قُلْ يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَصُدُُونَ عَنْ سبل اللِّ مَنْ آمَنَ 
بعُوئّها وجا وَ أنكّعْ شهَداة). 

جرا علاسوه بر انحراف خود بار ستكينى مسؤوليت انحراف ديكران را نيز بردوش م ىكشيد؟ در حالى كه شما بايد نخستين 
وستهداى باشيد كة ايق متادئ الهئ .را البيكة» كوييده زيرا بشارت ظهوز ابن امير قبلا دن كتين شها واده شده و شما كواة يز 
انك 


كو بايا 17نها] نهار اعيدين م علد كمه بتقداوند خر 3156 اغمال #ساعافل فيه ا( قا الل يفافل عه تسارت 
سورة آل عمران("): آية ]1٠١‏ ...... ص : 18م 


(آيه -35٠١‏ دراين آيه روى سخن را به مسلمانان اغفال شده كرده مى كويد: 

«اى كسانى كه ايمان آوردهدايد! اكر از جمعى از اهل كتاب (كه كارشان نفاق افكنى و شعلهور ساختن آتش كينه و عداوت 
فيان شهابيت) اطاعة كيل ها رايس از ايسان اوودن به كتر بازع كرواهدة ريا بها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا قريقاً مِنَ 
الّذِينَ أونُوا الْكتاب يَرَدُوكم بَعْدَ إيمانكم كافِرينَ). 


بنابراين به وسوسههاى آنها ترتيب اثر ندهيد و اجازه ندهيد در ميان شما نفوذ كنند. 


سورة آل عمران("): آية ]1١١‏ ...... ص : #19 


(آيه1+1)- در اين آيه به صورت تعجب: ان مؤمتان سؤال مى كند: زو حكونه ممكن اسث شما كافر شويد با ابن كه (در دامان 
وحى قرار كرفتهايد) و آيات خدا بر شما خوانده مىشود و ييامبر او در ميان شماست» (وَ كيِفٌ تَكَفُرُونَ وَ أَنتُمْ نثلى عَلَيِكمْ 
آباث الله وفك ور 

شابراية ا كن ديكران كيراه شوقل وياد حاف تسج تست هي در انع استث اقرادئ كه هامر را دهان خوه هن بنك و 
دائما با عالم وحى در تماس هستند جككونه ممكن است كمراه كردند و مسلما اكر جنين اشخاصى كمراه شوند مقصر اصلى 
خود آنها هستند و مجازاتشان بسيار دردناكك خواهد بود. 

در يايان آيه به مسلمانان توصيه مى كند كه براى نجات خود از وسوسههاى دشمنان. و براى هدايت يافتن به صراط مستقيم» 
دست به دامن لطف يرورد كار بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 71 

بزنند» و به ذات ياكك او و آيات قرآن مجيد متمسكك شوندء مىفرمايد: ١و‏ هر كس به خدا تمسكك جويد به راه مستقيم هدايت 


شده است» (وَ مَنْ يَعتَصِمْ باللهِ فَقَدْ هّدِىَ إلى صراطٍ مُشْتقيم). 


سورة آل عمران("): آية ]1١7‏ ...... ص : 816 
اشاره 


(آيه ؟١٠)‏ 


شأن فزول: ..... ص : #15 


در شأن نزول اين آيه و آيه بعد كفتهاند: روزى دو نفر از قبيله «اوس» و «خرزج) به نام «ثعلبة بن غنم» و «اسعد بن زراره» در 
برابر يكديكر قرار كرفتند. و هر كدام افتخاراتى را كه بعد از اسلام نصيب قبيله او شده بود بر مى شمرد. «ثعلبه) كفت: خزيمة 
بن ثابت (ذو الشهادتين) و حنظله (غسيل الملائكة) كه هر كدام از افتخارات مسلمانانند» از ما هستند» و همجنين عاصم بن 
ثابت» و سعد بن معاذ از ما مى باشند. 

در برابر او «اسعد بن زراره؛ كه از طايفه خزرج بود كفت: جهار نفر از قبيله ما در راه نشر و تعليم قرآن خدمت بزركى انجام 
دادند: ابى بن كعبء و معاذ بن جبل» و زيد بن ثابتء و أبو زيدء به علا-وه «سعد بن عباده» رئيس و خطيب مردم مدينه از 
ماسية. 

كم كم كار به جاى باريكك كشيدء و قبيله دو طرف از جريان آكاه شدند» و دست به اسلحه كرده؛ در برابر يكديكر قرار 
كرفتند» بيم آن مىرفت كه بار ديكر آتش جنكك بين آنها شعلهور كردد و زمين از خون آنها رنككين شود! خبر به ييامبر رسيد. 
حضرت فورا به محل حادثه آمدء و با بيان و تدبير خاص خود به آن وضع خطرناكك يايان داد» و صلح و صفا را در ميان آنها 


قرار نمود. آيه نازل كرديد وبه صورت يكك همه مسلمانان را با بيان مؤثر و مؤكدى دعوت به اتحاد نمود. 
برفرار دمو 3 94 لصيو 3 عمومى امور و عو بمو 
تفسير: ..... ص : 815 


دعوت به تقوى- در اين آيه نخست دعوت به تقوى شدهاست تا مقدمهداى براى دعوت به سوى اتحاد باشد» در حقيقت 
دعوت به اتحاد بدون استمداد از يكك ريشه اخلاقى و عقيدهاى بىاثر و يا بسيار كماثر استء به همين دليل در اين آيه كوشش 
فده ات تاعوامل اناد كنده اعقلاق و براكند كى كر يرقو يمان و تقو تضعيتك كرةنك الذا افراد يا ايماننرا نخاطن 
ساخته» مى كويد: بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 10" 

ولق كناق كد يمان اووددايدا أن كرف كحك عقرس بو ور هيز كارص لسك ازكنها يزعيديده ا أنه الذية اموا انقو للحن 
ثقاته). 

«حق تقوى) آخرين وعاليترين درجه يرهيز كارى استه» كه يرهيز از هر كوه كناه و عضيان و تعدى و اتحراف از حق وانيز 
اطاعت از فرمان خداوند و شكر نعمتهاى او را شامل مى شود. 

در يايان آيه به طايفه اوس و خزرج و همه مسلمانان جهان هشدار مىدهد كه به هوش باشندء تا عاقبت و يايان كار آنها به 
بدبختى نككرايد» لذا با تأكيد مى فرمايد: 


ان نهنا توويك كر ابى كاسيزماة افيه رارف كرش ماقرا متنا ضير عققة كد 11لا كر ل ا وا نسترةة» 


سورة آل عمران("): آآية ]1١"‏ ...... ص : 18" 


(5يه 030- دعوت به سوى اتحاد! در اين آيه بحث نهايى كه همان «مسأله اتحاد و مبارزه با هر كونه تفرقه) باشد مطرح شدهء 
مىفرمايد: ١و‏ همكى به ريسمان الهى جنكك بزنيد» واز هم يراكنده نشويد) (وَ اعْتَصِمُوا بِحَثِلٍ اللّهِ جميعاً و لا تَقََُوا). 

در باره «يكجل اللَّهه (ريسمان الهى) مفسران احتمالات مختلفى ذكر كردهاند و در روايات اسلامى نيز تعبيرات كونا كونى ديده 
مىشود ولى هيج كدام با يكديكر اختلاف ندارند زيرا منظور از «ريسمان الهى» هر كونه وسيله ارتباط با ذات ياكك خداوند 
استء خواه اين وسيله اسلام باشدء يا قرآنء يا ييامبر و اهل بيت او. 

سيس قرآن به نعمت بزركك اتحاد و برادرى اشاره كرده و مسلمانان را به تفكر در وضع اندوهبار كذشته. و مقايسه آن 
ابراكند كيانا ابن اوعدت ذغوت فى كتده ع كويدة ذو تععت (رزر ك4) ععداترابر ضودية باذ آرند كدسيكرنه شمو 
يكديكر بوديد واودر ميان دلهاى شما الفت ايجاد كرد و به بركت نعمت او برادر شديد» (وَاذْكُرُوا مث الل يكم إذ 
كُشُمْ أغداء فَلّتَ بَيْنَ فُلوبكم فَأَصْبَحْتُمْ ينغمته نعمَتهِ إخواناً). 

در اينجا مسأله تأليف قلوب مؤمنان را به خود نسبت داده مىكويد: «خدا در ميان دلهاى شما الفت ايجاد كرد) با اين تعبير» 
اشاره به يكك معجزه اجتماعى اسلام نموده؛ زيرا اكر سابقه دشمنى و عداوت ييشين عرب را درست بررسى كنيم بركزيده 
تفسير نمونه» ج21 ص: 51١5‏ 

خواهيم ديد كه جكونه يكك موضوع جزئى و ساده كافى بود آتش جنكك خونين در ميان آنها بيفروزد و ثابت مى كردد كه از 
طرق عادى امكان يذير نبود كه از جنان ملت يراكنده و نادان و بىخبر» ملتى واحد و متحد و برادر بسازند. 

اهييك وخدث وبزاةوف دواميان قبايل كتهتوز عرب هت ال نر داتشعدان و موكخان غير عسلنان مخفى تمائده و شمكى نا 
اعجاب فراوان از آن ياد كردهاند! سيس قرآن مىافزايد: «شما در كذشته در لبه كودالى از آتش بوديد كه هر آن ممكن بود 
در آن سقوط كنيد و همه جيز شما خاكستر كردد» (وَ كمع عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ الَارِ فَأنْقَذَّكُمْ يئها). 

اما خداوند شما را نجات داد و از اين يرتكاه به نقطه امن و امانى كه همان نقطه «برادرى و محبت» بود رهنمون ساخت. 
«نار» (7تش) در آيه فوق كنايه از جنكها و نزاعهايى بوده كه هر لحظه در دوران جاهليت به بهانهاى در ميان اعراب شعلهور 
مى شك. 

وريابان وجراف كب وار اس كرود ادا ركان بر جني | بالعاخوور رواكما وول وبا روخاي فول دزت كود 
(كذلكك ” ين الله لَكُمْ آياته لَعَلّكمْ تَهْتَدُونَ). 

بناير اين» هدف نهايى هدايت و نجات شماست,. يس بايد به آنجه كفته شد اهميت فراوان دهيد. 


سورةٌ آل عمران("): آية ]1١©‏ ...... ص : 18م 


الل ا ل شند كه 
اين دو وظيفه بزركك اجتماعى را انجام دهند: ندرا بديكها دعوت تعسان د بديها باز :اوه (و لك ينكة آنا بذء 
إلَى الْخَير وَ يَأمُرُونَ بِالْمَْرُوفٍ وَ بَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكرٍ). 


ل 


عون 


ودر يايان آيه تصريح م ىكند كه فلاح و رستكارى تنها ازاين راه ممكن است هو آنها همان رستكاراننده (وَ أولئك هُمْ 
الفنلتهرة): 

بيامبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و آله در ضمن يكك مثال جالبء منطقى بودن وظيفه امر بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
/11 

به معروف و نهى از منكر را مجسم ساخته و حق نظارت فرد بر اجتماع را يكك حق طبيعى كه ناشى از ييوند سرنوشتهاست»ء بر 
شمرده و مىفرمايد: «يكك فرد كنهكارء در ميان مردم همانند كسى است كه با جمعى سوار كشتى شود, و هنككامى كه در 
وسط دريا قرار كيرد تبرى برداشته و به سوراخ كردن موضعى كه در آن نشسته است بيردازد» و هر كاه به او اعتراض كنند» در 
جواب بككويد من در سهم خود تصرف مى كنم! اكر ديكران او را ازاين عمل خطرناكك باز ندارند؟ طولى نم ى كشد كه آب 
دريا به داخل كشتى نفوذ كرده و يكباره همكّى در دريا غرق مىشوند). 


سورةٌ آل عمران(7): آية ]1١8‏ ...... ص : #11 


(آيه -)٠١8‏ در اين آيه مجددا بيرامون مسأله اتحاد و يرهيز از تفرقه و نفاق بحث مى كندء مىفرمايد: «و مانند كسانى نباشيد 
كه براكندة شدئد و اختلاق كردنده (وَ لا تكووا كالذيق تَقدقوا و الشتلفوا). 

اصرار قرآن دراين آيات در باره اجتناب از تفرقه و نفاق» اشاره به اين است كه اين حادثه در آينده در اجتماع آنها وقوع 
خواهد يافت زيرا هر كجا قرآن در ترساندن از جيزى زياد اصرار نموده اشاره به وقوع و ييدايش آن مى باشد. 

لذا در يايان آيه مىفرمايد: «كسانى كه با بودن ادله روشن در دين جنان اختلاف كنند به عذاب عظيم و دردناكى كرفتار 
مى كردند (مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمٌ الْبيّناتٌ وَ أوليتك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). 

جامعدائ كه اساس قدرتث و اركان هف همبستكيهاى آنان با تيشههاى تفرقه در هم كوبيده شودء سرزمين آنان براى هعسشة 
جولاتكاة يكانكان و قلمرو حكومة اتسعمار كران شواقد يوذ رزاسى بعه عذاب يررك اسك] 


سورةٌ آل عمران(7): آية ]1١#‏ ...... ص : #11 


(آيه 30)- جهرههاى نورانى و تاريكك! به دنبال هشدارى كه در آيات سابق در باره تفرقه و نفاق و بازكشت به آثار دوران 
كفر و جاهليت داده شد در اين آيه و آيه بعد به نتايج نهايى آن اشاره مى كند كه جكونه كفر موجب رو سياهى و اسلام» و 
ايمان موجب رو سفيدى استء مىفرمايد: «در روز رستاخيز جهرههايى سفيد و نورانى و جهردهايى تاريكك و سياه خواهد بودا 
(يَْمَ نض وجوة و تَسْوَدُ وجُوة). 

سيس مىفرمايد: به آنها كه جهرههاى سياه و تاريكك دارند كفته مىشود: بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 1/1" 

اجرا بعد از ايمان» راه كفر را بيموديد (؟) وجرا بعد از اتحاد در يرتو اسلام؛ راه نفاق و جاهليت را بيش كرفتيد؟ (كَأما الْذِينَ 
اسودّث وُجُوههُع أ كَمَوُْمْ بَغدَ إيمايكم). 

فو ياباث آبهمهغدايئ "كه دز النظار اتياسث اشازه كردم فى كويد سن (اكدوق) عشي عذاتة را درعرابر اتجة كثر 
ورزيديد» (كَذُوقُوا الْذابت بما ا تَكفْرُونَ). 


سورة آل عمران(7): آية /ا١1]‏ ...... ص : 14" 


(آيه 7ح ولى در مقابل مؤمنان متحد غرق در درياى رحمت الهى خواهند بود و جاودانه در آن زندكى آرامبخش به سر 
مى برند جنانكه قرآن مى كويد: 
فالتا ]نوا "كه كير يها دنا سنكي مشاه أو حبك خاو اننا هوا ومن درفي عساووالة ذل 1س نالة 1 انا اللي ليق 


سورة آل عمران("): آية ]1١8‏ ...ص : 14" 


(الدورم لت ون أيه تعره بم وعب وسكتلت كنشتب درر ماود لجان ى ]انهو إسافاو كثر واعر مد مطر وف قو ان كور 
اننع وبصواقن انها رده م كرماينة: 

«اينها آيات خداست كه به حق بر تو مى خوانيم؛ (تِلّك آياتٌ اللَّهِ تتلُوها عَليِك بالْحَقّ). 

سس هى افزاينل: عه بر اث قلق ال ابن دسعووات وافكير اقراد مى شوده نتيجه اعمال خوه آنهاشت :وو خداوتند (هبي كاه) 
ستمى براى (احدى از) جهانيان نمى خواهد) (وَ مَا الله يُرِيدٌ ظلماً لِلْعالَمِينَ). 


بلكه اين آثار شوم» همان است كه با دست خود براى خود فراهم ساختند. 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 66] 666... صن 5 الكنا 


وساي 0 الجدورن] حنانها و ايغاور رون ابت از ذا وسكنوكيا كاوها و مرق اورارريى كرددانوي توعان إن 


است (وَ لِلِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَدْض و إِلَى الله ُوْجَعٌ الْأَمُورُ). 
سورة آل عمران("): آية ]1١١‏ ...... ص : 14" 


(آيه -)01١١‏ باز هم مبارزه با فساد و دعوت به حق! در اين آيه بار ديكر به مسأله امر به معروف و نهى از منكر و ايمان به خحدا 
يال كشطه و من قرمايك: الما بيار ابت عدبا اك ول بير انها آفريده شديد (جه اين كه) امر به معروف مى كنيد و نهى از 
متكرء و به خدا ايمان داريد» (كثقع حير َم أخرضة لقاش لقوق بر كز ينه لتبير رن حو لاضن : لض 

بِالْمَغْرُوفٍ و تَنْهَونَ عَنِ الْمنْكر وَ تُؤْمِنُونَ اللّم) 

.جالب اين كه دليل بهترين امت بودن مسلمانان «امر به معروف و نهى از منكر كردنء و ايمان بخدا داشتن» ذكر كرديده. و 
اين مىرساند كه اصلاح جامعه بشرى بدون ايمان و دعوت به حق و مبارزه با فساد ممكن نيست. به علانوه انجام اين د 
فريضه ضامن كسترش ايمان و اجراى همه قوانين فردى و اجتماعى مى باشد و ضامن اجرا عملا بر خود قانون مقدم است. 
سيس اشاره مىكند كه مذهبى به اين روشنى و قوانينى با اين عظمت منافعش براى هيج كس قابل انكار نيستء بنابراين «اكر 
اهل كتاب (يهود و نصارى) ايمان بياورند به سود خودشان است (اما متأسفانه تنها) اقليتى از آنها يشت يا به تعصبهاى جاهلانه 


زدهاند و اسلام را با آغوش باز يذيرفتهاند در حالى كه اكثريت آنها از تحت فرمان يروردكار خارج كندداند (وَ لذ اق هل 


الكتاب لكان حرا لَهُمْ مِنْهمُ الْمُؤْمنُونَ وَ أكتَرْهُمُ الْفاسِقَونَ). 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]١١١‏ ص : 514 
اشاره 

)11١ (آيه‎ 

شأن نزول: .... ص : 519 


در شأن نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده: هنكامى كه بعضى از بزركان روشن ضمير يهود همجون عبد الله بن سلام با ياران 
خود آبين بيشين را تركك كفته و به آيين اسلام كرويدند» جمعى از رؤساى يهود به نزد آنها آمدند و زبان به سرزنش و 
ملامت آنان كشودند و حتى آنها را تهديد كردند كه جرا آيين يدران و نياكان خود را تركك كفته واسلام آوردهاند؟ آيه به 
عنوان دلدارى و بشارت به آنها و ساير مسلمانان نازل كرديد. 


تفسير: ثوووة ص : 5١5‏ 


اين آيه و آيه بعد در حقيقت متضمن جند بيشكويى و بشارت مهم به مسلمانان است كه همه آنها در زمان ييامبر اكرم صلى 
الله عليه و آله عملى كرديد: 

-١‏ «اهل كتاب هيج كاه نمى توانند ضرر مهمى به شما (مسلمانان) برسانند» و زيانهاى آنها جزئى و زود كذر است) (لَنْ 
يَضُرُوكُم إِنَا أذى). 

1- «هر كاه در جنكك با شما رو برو شوند سر انجام شكست خواهند خورد و ييروزى نهايى از آن شما (مسلمانان) است و 
كدي احنايه و كان شق هه عاسة» رقن لتر كه رار كم لاني زلا كور 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ عرض 
سورةٌ آل عمران("): آية ]١١17‏ ...... ص : 97١‏ 


(آيه ؟١١)-‏ سوم: آنها هيج كاه روى ياى خود نمىايستند» و همواره ذليل و بيجاره خواهند بود. مكّر اين كه در برنامه خود 
تجديد نظر كنند و راه خدا بيش كيرند يا به ديكران متوسل شوند و موقتا از نيروى آنها استفاده كنند (ضُرِيَتُ عَلَيهمُ الذَلُّ أبن 
ما ثققوا). 

طولى نكشيد كه اين سه وعده و بشارت آسمانى در زمان خود بيامبر اسلام صِلَّى الله عليه و آله تحقق يافت. 

سيس در ذيل اين جمله مىفرمايد: تنها در دو صورت است كه مى توانند اين مهر ذلت را از ييشانى خود ياكك كنند» نخست 


بازكقت :و يوته باخدا وابحان به اين راسيق اوه (إنا بعل نمق الله 


اويا وابستكى به مردم و اتكاء به ديكران» (وَ حل مِنّ النّاس). 

بنابراين» يا بايد در برنامه زندكى خود تجديد حل كتسا ويه سوى خدا باز كردند و خاطره خيال شيطنت و كينهتوزى را از 
افكار خود بشويندء و يا از طريق وابستكى به اين و آن به زندكى نفاق آلود خود ادامه دهند. 

سبس قرآن به ذلّتى كه يهود بدان كرفتار آمده اشاره كرده» مىكويد: «و در خشم خدا مسكن كزيدهاند» و مهر بيجا ركى بر 
آنها زده شده) (وَ باق بعَضَبِ من الله وَضْرِبَتُ عَليِهِمْ الْمشكتة). 

به اين ترتيب يهود بر اثر خلافكاريها نخست از طرف ديكران مطرود شدند و به خشم خداوند كرفتار آمدند وسيس تدريجا 
اين موضوع به صورت يكك صفت ذاتى «احساس حقارت» در آمد. 

در يايان آيه دليل اين سرنوشت شوم يهوديان را بيان مىكند» مىفرمايد: اكر آنها به جنين سرنوشتى كرفتار شدند» نه به خاطر 
نؤاد ويا خصوصيات ديكر آنهاستء بلكه به خاطر اعمالى اسث كه مرتكب مىشدندء «جرا كه آنها به آيات خدا كفر 
مى ور زيدند» (ذلكك بتع كاثوا يفو بات اللو 

و دوم اين كه: اصرار در كشتن رهبران الهى و ييشوايان خلق و نجات دهند كان بشر يعنى انبياى يرورد كار داشتند «و بيامبران را 
به ناحق مى كشتندا (وَ يَقتلُونَ بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: "١‏ 

الأنياة بغير حقٌ) 

.و سوم اين كه: آلوده به انواع كناهان مخصوصا ظلم و ستم و تعدى به حقوق ديكران و تجاوز به منافع ساير مردم بودهاند و 
اككر جنين ذليل شدند «به خاطر آن است كه كناه كردند و به حقوق ديكران تجاوز مىنمودند» (ذكك يما عَصَوًا وَ كانُوا 


و مسلما هر قوم و ملتى كه داراى جنين اعمالى باشند سرنوشتى مشابه آنها خواهند داشت. 
سورة آل عمران("): آية ]١١7"‏ ...... ص : 8171 
اشاره 


)١١1* (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص إفضن 


در شأن نزول اين آيه و دو آيه بعدء كويند هنكامى كه «عبد الله بن سلام) كه از دانشمندان يهود بود با جمع ديكرى از آنها 
اسلام آوردند بهوديان ومخصوصا يزركان آنها ازااين حادثه بسيار ناراحت شدثد» ودر صده برآمدتد كه آنها را متهم به 
شرارت سازند تا در انظار يهوديان» يست جلوه كنند» و عمل آنها سر مشقى براى ديككران نشود, لذا علماى يهود اين اشعار را 
در ميان آنها يخش كردند كه تنها جمعى از اشرار ما به اسلام كرويدهاند!اكر آنها افراد درستى بودند آيين نياكان خود را 


تركك نمى كفتند و به ملت يهود خيانت نمى كردند» آيه نازل شد و از اين دسته دفاع كرد. 


تفسير: 58 ص : 77١‏ 


روت نحن مدو اماقر تبه وززال مامتها دينض كبو اياك كقنع أواقوم يزرد وه عمل افد قن كدو ارق بها براك وغايت 
عدالت و احترام به حقوق افراد شايسته و اعلا-م اين حقيقت كه همه آنها را نمىتوان با يكك جشم نكاه كرد مى كويد: «اهل 
كتاب همه يكسان نيستند» و در برابر افراد تبهكار» كسانى در ميان آنها يافت مى شوند كه در اطاعت خداوند و قيام بر ايمان 
ثابت قدمند» (لَيِسُوا سَواءٌ مِنْ أَهْل الكناف أكة قائفة). 

فيقت دركر انها از الت كل« وبوسهه وزيدل كك آباك خدا وا غلاوك مى كننده (كتلون ناث الله اناك اللل ا 

و دريايان آيه از خضوع آنها ياد م ىكند و مىفرمايد: «و در برابر عظمت يرورد كار به سجده مىافتندا (وَ هُمْ يَسْجَدُونَ). 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 71717 
سورة آل عمران("): آية ©؟١١]‏ ...... ص : 8197 


(آيه 11)- در اين آيه اضافه مىكند: «به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند» (يُؤْمُونَ باللهِ وَ الْيوْم الآخر). 
«و به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر قيام مى كنند» (وَ يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عَن الْمُذْكر). 
«و در كارهاى نيك بر يكديكر سبقت مى كيرند) (وَ يُسارِعُونَ فى الْحَيِراتِ). 


و بالاخره «آنها از افراد صالح و با ايمان هستند) (و وليك مِنّ الصَّالحِينَ). 
سورة آل عمران("): آية 114] ...... ص : 1717 


(آيه -)1١6‏ دراين آيه كه در حقيقت مكمل آيات قبل استء به عاقبت افراد صالح و با ايمان اشاره كرده و مىفرمايد: «و (اين 
دسته از اهل كتاب) آنجه از اعمال نيكك انجام مى دهند هركز كفران نخواهد شد؛ و ياداش شايسته همه آن را مىبينند (وَ ما 
يَفعَلُوا مِنْ خَثرِ فلن يُكفَرُوة). 

يعنى: هر جند در كذشته مرتكب خلافهايى شده باشند اكنون كه در روش خود تجديد نظر به عمل آوردهاند ودر صف 
متقين و يرهي زكاران قرار كرفتهاند» نتيجه اعمال نيكك خود را خواهند ديد و هركز از خداء ناسياسى نمىبيند! با اين كه 
خداوند به همه جيز آكاهى دارد در بايان آيه مى فرمايد: «خداوند از برهي زكاران كاه است» (وَ اللَهُ ليع بِالْمتقِينَ). 

بنابراين اعمال نيكك آنهاء كم باشد يا زياد» هركز ضايع نمى شود. 


سورة آل عمران(7): آية ]1١8‏ ...... ص : 897 


1م 68د قط ةمعان اق ادبا ساق وس عريى دوعت اناهن ايه قذل آنه ااقراك وى اناق ومتعمك رق شيع كاسن اين 
آيه و آيه بعد توصيف شدهاند. 

نخست مىفرمايد: «آنها كه راه كفر را بيش كرفتند هركز نمى توانند در يناه ثروت و فرزندان متعدد خويش ار مجازات خدا 
در امان بمانند» (إنَّ الَِّينَ كَفَرُوا أ تَْبى عَنْهُعْ أمْوالهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَِّ شَيناً). 


دراين كه از امكانات مادى تنها اشاره به ثروت و فرزندان شده. به خاطر آن است كه مهمترين سرمايههاى مادى» يكى نيروى 


انسانى است كه به عنوان فرزندان ذكر شده است و ديكرى سرمايههاى اقتصادى مى باشد و بقيه امكانات مادى از اين دو سر 
جشمه مى كيرد. بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 177" 

قرآن با صراحث مى كويد: امتيازهاى مالى» و قدرت جمعىء به تنهابى نمىتواند در برابر خداوندء امتيازى محسوب شود و 
كيه كردنابي انها سجاه انيت سكي سكافي كدو ورلر ايان بواليتم ياكه ور يهاي مستي با كار كرف شوتر وخر 
اين صورت «آنها (صاحبان اموال) اصحاب دوزخند و جاودانه در آن خواهند يكنا أر ايك أَصْحابُ الثّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ). 


سورة آل عمران(7): آية ]1١1/‏ ...... ص : "99م 


(آيه -)١١17‏ دراين آيه اشاره به وضع بذل و بخششها و انفاقهاى رياكارانه آنها نموده و ضمن يكك مثال جالب سرنوشت آن را 
تشريح مىكند و مى كويد: «آنجه آنها در اين زندكى دنيا انفاق مى كنند همانند باد سوزانى است كه به زراعت قومى كه بر 
خود ستم كردهاند (و در غير محل يا وقت مناسب كشت نمودهاند) بوزد و آن را نابود سازداكل ما يُنْفقُونَ فى هذه الْحياة الدَّنْا 
كَمَئَلٍ ريح فيها صر أَصابَتُ حت قَوْم طَلَمُوا أنْفْسَهع فَأهلكتة) 

.افراد اسان و الود جون انكيزه صحيحى در انفاق خود ندارند روح خودنمايى و رياكارى همجون باد سوزان و 
خشك كنندهاى بر مزرعه انفاق آنها مىوزد و آن را بىاثر مىسازد. 

فز يايان عى فزعايذة اتغداوقن به آنها سعمى تكرعى بلكه آنها خودشان شعو به خويشين كردواندة ها طلم الله ولكن الفسهع 


.به اين ترتيب سرمايههاى خود را بيهوده از بين مى برند» زيرا عمل فاسد جز اثر فاسد جه نتيجهاى مى تواند داشته باشد؟ 


سورةٌ آل عمران(١1):‏ آية ]1١/4‏ 0 ارون 
اشاره 

)١١8 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 7571 


ازابن عباس نقل شده اين آيه و دو آيه بعد هنكامى نازل شد كه عدهاى از مسلمانان با يهوديان» به سبب قرابت» يا همسايكى» 
يا حقّ رضاع. و يا بيمانى كه بيش از اسلام بسته بودند» دوستى داشتند و به قدرى با آنها صميمى بودند كه اسرار مسلمانان را 
به آنان مى كفتند» بدين وسيله قوم يهود كه دشمن سرسخت اسلام و مسلمين بودند و به ظاهر خود را دوست مسلمانان قلمداد 
مى كردندء از اسرار مسلمانان مطلع مى شدندء آيه نازل شد و به آن عده از مسلمانان هشدار داد كه جون آنها در دين شما 
نيستند» نبايد آنان را محرم اسرار خود قرار دهيد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١ح‏ ص: عم 


تفسير: 4 72 

بيكانكان را محرم اسرار خود نسازيد- اين آيه به دنبال آياتى كه مناسبات مسلمانان را با كفار بيان كرد به يكى از مسائل 
حساس اشاره كرده و ضمن تشبيه لطيفى به مؤمنان هشدار مىدهدء مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! غير از هم 
مسلكان خود براى خود» دوست و همرازى انتخاب نكنيد» و بيكانكان را از اسرار و رازهاى درونى خود با خبر نسازيد» (يا أَّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا لا يدوا بطائةٌ مِنْ دُونِكة لا يَأَلُوئَكم ححبانًا). 

را در دل خود نيرورانند» بلكه «بيوسته علاقه آنها اين است كه شما در رنج و زحمت باشيد» (وَدُوا ما عَيثّ). 

آنها نزاق اك “كه شما اذ فكنوفات فجيركان كام شوية و بزازشان فاش تكردى معمولا در سختان ووفار خود مراقيت 
مى كنندء. و با احتياط ودقت حرف مى زنلك» ولى با وجود اين «آثار عداوت و دشمنى از لابلاى سخنان آنها 1 شكار است» (قَد 
بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِنْ أفواههة). 

خلاصه اين كه خداوند بدين وسيله طريقه شناسايى باطن دشمنان را نشان داده» واز ضمير باطن و راز درونيشان خبر مىدهد و 
مىفرمايد: «آنجه از عداوت و دشمنى در دل خود ينهان كردهاند» به مراتب از آنجه بر زبان م ىآورند بزركتر است» (وَ ما 
سيبس اضافه نموده: «ما براى شما اين آيات را بيان كرديم» كه اكر در آن تدبّر كنيد» به وسيله آن مىتوانيد دوست خود رااز 
دشمن تميز دهيد» و رأه نجاث را از شر دشمتان بيدا كنيد (قَدَ بَينَا لَكمُ الآياث إن كثقم تعقلون). 


سورة آل عمران("): آي 119] ...... ص : 896 


9ية1) كرابن ان فرمايد: شما اى جمعيث تسلماتاة آتان راروف عويقاوندى ويا مشرارى نايعلل ديكر 
دوست مىداريدء غافل از اين كه آنها شما را دوست نمىدارند» در حالى كه شما به تمام كتابهايى كه از طرف خداوند نازل 
شده (اعم از كتاب خودتان و كتابهاى آسمانى آنها) ايمان داريد» ولى آنان به كتاب آسمانى شما ايمان ندارند) (ها أن أولام 
كر لا رك بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 70" 

وَ ُؤْمنُونَ بالكتاب كُله) 

.سيس قرآن جهره اصلى آنها را معرفى كرده؛ مى كويد: «اين دسته از اهل كتاب منافق هستند» جون با شما ملاقات كنندء 
مى كويند ما ايمان داريم و آيين شما را تصديق مى كنيم» ولى جون تنها شوند؛ از شدت كينه و عداوت و خشم سر انككشتان 
خود را به دندان مى كيرند» (وَ إذالَقُوكمْ قانوا آمناوَ إذا حَلَْا عَضّوا عَلَيكمْ الْأناملَ مِنَ الْعيظ). 

اى بيامبر! «بككو: با همين خشمى كه داريد» بميريد» و اين غضّه تا روز مركك دست از شما برنخواهد داشت (قل مُونُوا بعكم ). 
شمااز وضع آنها آ كاه نبوديد» و خدا آكاه است «زيرا خداوند از اسرار درون سينهها باخبر است» (ِنَ الله عَلِيمٌ يبذاتٍ 


الصُدُور). 


سورة آل عمران(7): آية ]1١17٠١‏ ...... ص : 8198 


(آيه -)17١‏ دراين آيه يكى از نشانههاى كينه و عداوت آنها بازكو شده است كه «اككر فتح و بيروزى و يبشامد خوبى 7 
شما رخ دهدء آنها ناراحت مىشوندء و جنانجه حادثه ناكوارى براى شما رخ دهد خوشحال مىشوند» (إنَ نمكم حت 

5200 سؤْمُع وَ إِنْ تُصِبِكع سيقة بَذْر رَحُوا بها). 

الها رعو روا كعةتوزبهاق لها استفاية كدوو برهو كانو خويه دار ءاشيدة الأن كن ترائال بدوسله تساف خامائة 
خود به شما لطمهاى وارد كنند» زيرا خداوند به آنجه مى كنيد كاملا احاطه داردا (وَ إِنْ تَضْيرُوا وَ تَنَهُوا لا يَف كم كَيدُمُْ شَيا 
إن الله بما يَعْمَلُونٌ مبحِيط). 


سورةٌ آل عمران("): آآية 1171] ...... ص : 8198 


(آيه -)17١‏ ازاين به بعد آياتى شروع مىشود كه در باره يكك حادثه مهم و يردامنه اسلامى يعنى جنكك «احدا نازل شده. 
در آغاز اشاره به بيرون آمدن ييامبر از مدينه براى انتخاب لشكر كاه در دامنه احد كرده و مى كويد: «به خاطر بياور اى ييامبر! 
آن روز را كه صبحكاهان از مدينه از ميان بستكان و اهل خود بيرون آمدى تا براى مؤمنان يايكاههايى براى نبرد با دشمن 
آماده سازى و خداوند شنوا و داناست» (وَ إِذْ خَدَوْتٌ مِنْ أَهْلِك مو الْمُؤْمِِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتَالٍ وَاللَّهُ صَمِيعٌ عَلِيمٌ). ب ركزيده تفسير 
نمونه» جا ص: 78" 

سس يذ كوقه ذركرق اذأ ين ماجرا اشاره كرده مىفرمايد: «در آن هنكام دو طايفه از مسلمانان (كه طبق نقل تواريخ «بنو 
سلمه) و ل ل ل 
كردند) (إِذْ َمْتُ طَِفَتانِ ينكع أَنْ تَفْمَا 
علت اين تصميم شايد اين بود كه لظ 
جنانكه از ذيل آيه استفاده مىشود آن دو طايفه به زودى از تصميم خود بازكشتند, و به همكارى با مسلمانان ادامه دادند» لذا 
راوس كريد كدارعد ماووو يكتياة اندو عناقه يره ىافراد يا اماة نانسه هيدا كيه كهده (ق الله وقهما و على الله 
َلْْمَوَكل الْمَؤْمِنُونٌ) .)١‏ 


سورةٌ آل عمران(7): آآية "1177] ...... ص : 898 


(آيه -)١7*‏ از اينجا به بعد آياتى است كه براى تقويت روحيه» شكستخورهده مسلمانان در يكك حالت بحرانى نازل كرديد» 
نخست در آن اشاره به بيروزى جشمكير مسلمانان در ميدان بدر شده تا با يادآورى آن خاطره. به آينده خويش دلكرم شوند و 
لذا مىفرمايد: «خداوند شما را در بدر ييروزى داد در حالى كه نسبت به دشمن ضعيفء واز نظر عده و تجهيزات قابل مقايسه 
با آنها نبوديد) (وَ وَلَقَد َصَرَكُمٌ الله در وَ َنم أَذلةٌ). 

عدد شما "١‏ نفر با تجهيزات كم و مشركان بيش از هزار نفر و با تجهيزات فراوان بودند. 

«حال كه جنين استء از خدا بيرهيزيد» واز تكرار مخالفت فرمان ييشواى خود. يعنى ييامبر اجتناب كنيد تا شكر نعمتهاى 
كوناكون او را بجاى آورده باشيد» (فَانّقُوا الل َعلَكمْ تَشْكْرُونٌ). 


سورة آل عمران(7): آآية ©17] ...... ص : 898 


(آيه *17)- سيس خاطره يارى مسلمانان را در ميدان بدر به وسيله فرشتكان يادآورى كرده و مى كويد: «در آن هنكام كه تو 


بداعوؤهتاق فى كفت : آيا كافى تبسك يرورد كارتان شها راءبسه هران نقر از فرشتكان كه (از آسمان) فرود ايند 


)١(‏ مشروح ماجراى احد را ذيل همين آيه در «تفسير نمونه) مطالعه فرماييد. 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 771 
يارى كنده! (إِذْ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ أ لَنْ تكفيكم أن يُمِذَّكم رَبُكم بتَلائَهُ آلافٍ مِنَ الْملائكة مُنرَلِينَ). 


سورة آل عمران("): آية 174] ...... ص : 8191 


(آيه -)١١0‏ «آرى! امروز هم اككر استقامت به خرج دهيد و به استقبال سياه قريش بشتابيد» و تقوا را بيشه كنيدء و مانند روز 
كذشته. با فرمان ييامبر مخالفت ننماييد» اكر در اين حال مش ركان به سرعت به سوى شما بركردند» خداوند به وسيله ينج هزار 
نفر از فرشتكان كه همكى داراى نشانههاى مخصوصى هستند شما را يارى خواهد كردا (بلى إن تَضبُو و تَتقُواوَ بأنُوكم مِنْ 
فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكمْ كوك يكمعة الانلق وق الملايكة سكين ): 


سورةٌ آل عمران(7): آية 172] ...... ص : #901 


8ك رما ترحه داشعه باشنيد كه مدن فر ششكاة ودبارى شباء تيا براق تشويق و نقارت :و اطبينان غخاط وحقريت 
روعي العا سكاو كر 8 وروزي ها از ناخيه خذاراتلق امك كبن كمدكيرر كار وذو عم كار سكبج ايك حيواء ييروزى 
را مىداند و هم قدرت بر اجراى آن دارد (وَ ما جَعَلَهُ الله نا يُشُرى لَكغ و لِتطْمَينَ قلُوبَكُمْ به وَ ما انم إلا مِنْ عِنْدِ اللِّ الريز 


الحكيم). 


سورة آل عمران("): آية /191] ...... ص : 8901 


(آيه -)١71/‏ در اين آيه خداوند مىفرمايد: «اين كه به شما وعده داده شده است كه فرشتكان را در برخورد جديد با دشمن به 
يارى شما بفرستدء براى اين است كه قسمتى از بيكر لشكر مشركان را قطع كندء و آنها را با ذلت و رسوايى باز كرداند» 
(لِيفْطعْ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أؤ يكبتَهُغ فَيَْبُوا خائيينَ). 


سورة آل عمران("): آية 174] ...... ص : 8101 
اشاره 


(آيه 8؟17) 


شأن نزول: ٠6‏ ص نضا 


دن اذ أن كداكتنانى كان باس صلى اللدعليةه و الهو سك احم تتكنهو انعا شر باك ستعق بي بكر مسلفيه 
واد شندة ببامير اق ابتده مشركان نكران كرديدو مش هود فكر فى كرد حكوته اين جمعيت قابل هدابت خواهند يوة.و 
فرمود: «جكونه جنين جمعيتى رستكار خواهند شد كه با ييامبر خود جنين رفتار م ىكنند در حالى كه وى آنها رابه سوى خدا 
دعوت مى كند). 

آيه نازل شد و به ييامبر دلدارى داد كه تو مسؤول هدايت آنها نيستى بلكه تنها موظف به تبليغ آنها مى باشى. 


00 


تفسير: ..... ص : /7”191 


در تفسير اين آيه سخن بسيار رفته است ولى اين موضوع مسلم است بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: /77 

كه يس از جنكك احد نازل شذه :و مربوط به حوادث آن است. 

به هر حال آيه مى كويد: «در باره سرنوشت (كافران يا مؤمنان فرارى از جنكك) كارى از دست تو ساخته نيست مكر اين كه 
خدا بخواهد آنها را ببخشد يا به خاطر ستمى كه كردهاند مجازاتشان كند» (لَِس لكك وِنَ لمر ضَىْءٌ أو يوب عَليِهِمْ أ يُعَذْبُ 
فَنَهُمْ ظالِمُونَ). 


سورةٌ آل عمران("): آية 119] ...... ص : /819 


(آيه -)١78‏ اين آيه در حقيقت تأكيدى است براى آيه قبل» مى كويد: 
مجازابكة من كقل 27 للد هافق الكتناؤا ف هافن الأققير يققه لم بشاء وعدت تن قاف 


سيمن من افرابكة دو عي حال كه مجاؤاك او شديد اسث ذاو امرؤتكة و مهرباك اسكة و رسمت اوير عضي او بيشى: من كيرد 


(وَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ). 
سورة آل عمران(): آي "15] ...... ص : 17/4" 


(آيه -)17١‏ تحريم رباخوارى! اين آيه و هشت آيه بعد از آن محتوى يكك سلسله برنامههاى اقتصادىء, اجتماعى و تربيتى است. 
دراين آيه روى سخن را به مؤمنان كرده. مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! ربا (و سود يول) را جند برابر نخوريد) 
فيا أنه الدية ثرا لان كلو النتوا امعان تساضلة): 

عرب در زمان جاهليت آلودكى شديدى به رباخوارى داشتء به همين دليل قرآن براى ريشهكن ساختن رباخوارى حكم 
تحريم را تدريجا و در جهار مرحله بيان كرده است: 

-١‏ در آيه 4 سوره روم در باره «ربا» به يكك يند اخلاقى قناعت شله. 

حور 1811 سورة شنا وريلة نه عو ان مكف عاوك (شكه بهرد موره سرزتكن كران كرقعه أسية: 

اعون اراك 0/8 6 وسور كرف كد هر كوثه وباخؤاري را عد ودر حكم جنكك با خدا ذك لوده أسة: 


*- و بالاخره در آيه مورد بحث» حكم تحريم ربا صريحا ذكر شده اما تنها به يكك نوع از انواع ربا كه نوع شديد و فاحش آن 


است اشاره شده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 779 

منظور از «ربا فاحش» اين است كه سرمايه به شكل تصاعدى در مسير ربا سير كند يعنى سود در مرحله نخستين با اصل سرمايه 
ضميمه شود و مجموعا مورد ربا قرار كيرند. 

در بايان آيه مىفرمايد: «اككر مىخواهيد رستكار شويد بايد تقوى را بيشه كنيد و از اين كناه بيرهيزيد» (وَ انّقَوا الله لَعلَكمْ 


سورة آل عمران(7): آآية 17"1] ...... ص : 894 


(آيه -)١11١‏ در اين آيه» مجددا روى حكم تقوى تأكيد كرده» مى فرمايد: 
اوااؤ اققى ورهيز يده كد برائ كاقران آناده شده اكه (و افوا الثاو الى أعِدّث للكافرية): 
از تعبير «كافرين» استفاده مى شود كه اصولا رباخوارى با روح ايمان سا زكار نيست و رباخواران از 1تشى كه در انتظار كافران 


است سهمى دارند. 
سورةٌ آل عمران(7): آآية 17] ...... ص : 1784م 


(آيه 17)- تهديد آيه قبل با تشويقى كه در اين آيه براى مطيعان و فرمانبرداران ذكر شده تكميل مى كردد مىفرمايد: «فرمان 
خدا و ييامبر را اطاعت كنيد و رباخوارى را تركك كوييد تا مشمول رحمت الهى شويد» (وَ أطِيعُوا الله وَ الرَسولَ لَعلكمْ 


وخفرن) 
سورة آل عمران("): آية 17] ...... ص : 94م 


(آبه -)١‏ مسابقه در مسير سعادت! به دنبال آيات كذشنه كه بدكاران را تهديد به مجازات آنش و نيك وكاران را تشويق به 
رحمت الهى مىكرد, در اين آيه كوشش و تلاش نيك وكاران را تشبيه به يك مسابقه معنوى كرده كه هدف نهايى آن آمرزش 
الهى و نعمتهاى جاويدان بهشت استء مىفرمايد: «براى رسيدن به آمرزش الهى بر يكديكر سبقت بككيريد» (وَ سارِعُوا إلى 
از آنجا كه رسيدن به هر مقام معنوى بدون آمرزش و شستشوى از كناه ممكن نيستء هدف اين مسابقه معنوى در درجه اول 
مغفرت و داوميق عداقك آن بهشث قرار واده شده «بهشتى كه وسعت آن» يهته 1سمائها و زميق انث (وَ عند غوضها التبناواث 
م 

در يايان ابه تصربح مى كند كه: «اين بهشتء. با آن عظمت,ء براى يرهيزكاران فاده :شده أسية) (أَعِدَّتْ للمَتّقِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ لوس 
سورةٌ آل عمران(7): آية ©1] ...... ص : 77٠‏ 


(آيه ع1)_- سيماى يرهيزكاران! از آنجا كه در ايه قبل وعذده بهشت جاويدان به يرهيزكاران داده شده در ابن ابه يرهيزكاران 


را معرفى مى كند و ينج صفت از اوصاف عالى و انسانى براى آنها ذكر نموده است: 

اض كي دو ننه عمال الاقم هى كلاداك سمه مواق كد قب ب الس ويل سسعفة وبمك ساق كوو رركا نل مرو مففة (لنية 
يُنِْقَونَ فى السّرَّاءِ وَ الصَرّاءِ). 

جالب توجه اين كه در اينجا نخستين صفت برجسته برهي زكاران «اثفاق» ذكر شده: زيرا اين آيات نقطه مقابل صفاتى را كه ذر 
باره رباخواران و استثماركران در آيات قبل ذكر شدء بيان مى كند» به علاوه كذشت از مال و ثروت آن هم در حال خوشى و 
تكدسقق روشنترين نشانه مقام تقواست. 

"- (آنها بر خشم خود 51 (وَ الْكاظمِينَ الْعَيِظَ). 

9 «آنها از خطاى مردم مى كذرند» (وَ الْعافِينَ عن النّاس). 

فرو بردن خشم بسيار خوب است اما به تنهايى كافى نيست زيرا ممكن است كينه و عداوت را از قلب انسان ريشه كن نكندء 
در اين حال براى يايان دادن به حالت عداوت بايد «كظم غيظ» با «عفو و بخشش» توأم كردد. 

غك ]نيا تك كارفدوو خبذار ند رك كازاقتردوسكة 1311ل اك | لكوي 

در اينجا اشاره به مرحله عاليتر از عفو شده؛ كه انسان با نيكى كردن در برابر بدى (آنجا كه شايسته است) ريشه دشمنى را در 


دل طرف بسوزاند و قلب او را نسبت به خويش مهربان كرداند. 
سورة آل عمران(7): آية 18] ...... ص : ٠0م‏ 


(آيه 16)- ينجم: «و آنها كه وقتى مرتكب عمل زشتى شوند يا به خود ستم كنند به ياد خدا مىافتند و براى كناهان خود 
طلب آمرزش مى كتند» (وَ الَّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحمَةٌ أو طَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَّكرُوا الله َاستغْفَرُوا لذّتُوبه). 

از آيه فوق استفاده مىشود كه انسان تا به ياد خداست مرتكب كناه نمىشود. اما اين فراموشكارى و غفلت در افراد يرهيزكار 
ديرى نمىيايدء به زودى به ياد خدا مىافتند و كذشته را جبران م ىكنند «و كيست جز خدا كه كناهان را بركزيده تفسير 
نمونهه ج1١‏ ص: 71 

عقن زقغز ينزو الذئرت إِنَا اللّه). 

در يايان آيه براى تأكيد مى كويد: «آنها هركز با علم و آكاهى بر كناه خويش كن أضوار تفى ورزتك و تكرار كناء تبى كيلد» (3 َم 
يُصِدٌوا عَلى ما فَعلُوا وَ هم يَعْلْمُونَ). 


سورة آل عمران("): آية ع"1] ...... ص : 1"ام 


(آيه ع*١)-‏ دراين آيه ياداش يرهي زكارانى كه صفات آنها در دو آيه كذشته آمد توضيح داده» مى كويد: «آنها ياداششان 
أعروشن برورد كار و بهشتهايى است كه از زير درخشانش نهرها جارى است (و لحظهاى آب از آنها قطع نمى شود) بهشتى كه 
بطور جاودان در آن خواهند بودا (أولئِك جَرَاؤْهُمْ مَغْفِرَة مِنْ رَبْهِمْ وَ جَنَاتٌ تجْرى مِنْ تفده الأتهاة خَالِدِينَ فيها). 

و در يايان آيه مى كويد: «اين جه ياداش نيكى است براى آنها كه اهل عمل هستند (وَ نِعْمَ اه لا 

نه افراد واداده و تنبل كه هميشه از تعهدات و مسؤوليتهاى خويش مى كريزند. 


سورة آل عمران(7): آية /1511] ...... ص : 01اثم 


(آيه /17)- بررسى تاريخ كذشتكان! قرآن مجيد بيوند فكرى و فرهنكى نسل حاضر با كذشتكان براى درك حقايق» لازم و 
ضرورى مىداندء زيرا از ارتباط و كره خوردن اين دو زمان (كذشته و حاضر) وظيفه و مسؤوليت آيند كان روشن مىشود؛ در 
آيه مورد بحث مىفرمايد: «خداوند سنتهايى در اقوام كذشته داشته كه اين سنن ه ركز جنبه اختصاصى ندارد و به صورت يكك 
بالده اقراقيع حاتي كن ورج عدا ايج عى شوو نذا عت و ك2 

در اين سنن يبشرفت و تعالى افراد با ايمان و مجاهد و متحد و بيدار بيش بينى شده و شكست و نابودى ملتهاى يراكنده و 
بىايمان و آلوده به كناه نيز يبش بينى كرديده كه در تاريخ بشريت ثبت است. 

روى اين جهت قرآن مجيد به مسلمانان دستور مىدهد «برويد در روى زمين بككرديد و در آثار بيشينيان و ملتهاى كذشته و 
زهامداراق وبخراغته كردتككن وعضان دقفت كبدة و بكري بابان كار انها كه كافر دقلو يباميران دارا تكذيب كروتدو 
بنيان ظلم وفساد را در زمين كذاردند» جككونه بود؟ و سر انجام كار آنها به كجا رسيد)؟ (قَسِيرُوا فى الَْوْضِ قَانْظروا كَبِسَ كان 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ف 
سورة آل عمران (7): آآية 1"4] ...... ص : 07م 


(آيه 178)- در اين آيه مى كويد: «آنجه در آيات فوق كفته شد بيانيه روشنى است براى همه انسانها و وسيله هدايت و اندرزى 


يعنى در عين اين كه اين بيانات جنبه همكانى و مردمى دارد تنها برهي زكاران و افراد با هدف از آن الهام مى كير ند و هدايت 


مى شونك. 

سورة آل عمران("): آية 17"9] ...... ص : 1097م 
اشاره 

(آيه 119) 

شأن نزول: ..... ص : 7197 


در مورد نزول اين آيه و جهار آيه بعداز آن روايات متعددى وارد شده كه از آنها استفاده مىشود اين جند آيه دنباله آياتى 
است كه در باره جنكك احد داشتيم» و اين آيات تجزيه و تحليلى است روى نتايج جنكك احدء زيرا همانطور كه كفتيم جنكك 


جهرههاى برجسته اسلام از جمله «حمزه) عموى ييامبر» در اين ميدان شربت شهادت نوشيدنك. 


بيامبر همان شب با ياران خود به ميان كشتكان رفت و براى بزركداشت ارواح شهداء بر سر جنازه يكايكك آنها مىنشست و 
اشكك مىريخت و طلب آمرزش مىنمود» و سيس اجساد همه آنها در دامنه كوه احد در ميان اندوه فراوان به خاكك سيرده 
شدء در اين لحظات حساس كه مسلمانان نياز شديد به تقويت روحى و هم استفاده معنوى از نتايبج شكست داشتند اين آيات 
نازل كرديد. 


تفسير: 558 ص : 7177 


نتايج جنكك احد- در اين آيه به مسلمانان هشدار داده» مى كويد افراد بيدار همانطور كه از يبروزيها استفاده مىكنند از 
شكستها نيز درس مىآموزند و در يرتو آن نقاط ضعفى را كه سر جشمه شكست شده. بيدا مى كنند و با برطرف ساختن آن 
براى يبروزى نهايى آماده مى شوندء لذا آيه شريفه مىفرمايد: «و سست نشويد و غمكين مكرديد شما برتريد اككر ايمان داشته 
باشبذ (2 لا كهثوا و لاكخزنوا و أن لأعلَوْنَ إِنْ كُْمْ مُؤْمِنِينَ) يعنى» شكست شما در حقيقت به خاطر از دست دادن روح ايمان 


وآثار آن بوده. 
سورة آل عمران("): آية ]1٠‏ ...... ص : 8107 


(آيه -)1١‏ در اين آيه درس ديكرى براى رسيدن به يبروزى نهايى به بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 777 

مسلمانان داده شده است كه: «اككر به شما جراحتى رسيد به آنها هم جراحتى همانند آن رسيد (إِنْ يَمْسَدكم قَوْحٌ فَقَدُ مَسّ 
القؤم قرح مِثْله). 

بنابراين» سستى و اندوه شما براى جيست؟! سيس اشاره به يكى از سنن الهى شده است كه در زندكى بشر حوادث تلخ و 
شيرين رخ مىدهد كه هيج كدام بايدار نيستء و «خداوند اين ايام رادر ميان مردم بطور مداوم كردش مىدهد) تا سنت 
تكامل از لابلاى اين حوادث آشكار شود (وَ تلك الْأيَام تُداولها بَينَ لنّاس). 

وسيس اشاره به نتيجه اين حوادث ناكوار كرده؛ مىفرمايد: «اينها به خاطر آن است كه افراد با ايمان» از مدعيان ايمان شناخته 
شوند» (وَ لِيَعلم الله الّذِينَ آمَنُوا). 

«و يكى از نتايج اين شكست دردناك اين بود كه شما شهيدان و قربانيانى» در راه اسلام بدهيد) (وَ يَنَخْذَ مِنْكم شهَداءَ). 

اصولا ملتى كه قربانى در راه اهداف مقدس خود ندهد هميشه آنها را كوجكك مى شمرد اما به هنككامى كه قربانى داد هم خود 
اوء وهم نسلهاى آينده اوء به ديده عظمت به آن مى نكرند. 

فو ياماة انه قونا لوخد وتنك تمتك زان وا ومنت تمن فاودة [و الله تدك الخلا لمرف )تابر اد ال انها عيايك انكر ايند 


3 
سورة آل عمران(7): آية 111] ...... ص : ام 


(آيه -)18١‏ دراين آيه به يكى ديكر از نتايج طبيعى شكست جنكك احد اشاره شده است و آن اين كه اين كونه شكستها 


«خدا مى خواسث در اين ميدان جنكك: افراد با ايمان را خالص كرداند و نقاط ضعفشان را به آنها نشان بدهد و كاقران را 


قدريها نابو صناية زو انق الله النية اأكترا يفن لكاو يا 
سورة آل عمران(7): آية 1617] ...... ص : لالم 


(آيه -)١87‏ دراين آيه قرآن با استفاده از حادثه احد براى تصحيح يكك اشتباه فكرى مسلمانان اقدام فى كذن ومن كويل5 11 نا 
شما جنين ينداشتيد كه بدون بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7#" 

جهاد و استقامت در راه خدا مى توانيد در بهشت برين جاى كيريد (شما كمان كرديد داخل شدن در آن سعادت معنوى تنها با 
اتتخاب نام مسلمان و يا عقيده بدون عمل ممكن است؟) در حالى كه هنوز خداوند مجاهدان از شما و صابران را مشخص 
نساخته است» (أم عستم أَنْ تَدْخُلُوا الجن وَ لما يَعْلّم الله الّذِينَ جاهَدُوا منْكم و يَعلَمَ الصَابرِينَ). 


سورة آل عمران(7): آية 1187] ...... ص : عم 


(آيه 187)- بعد از جنكك بدر و شهادت يرافتخار جمعى از مسلمانان عدهاى در جلسات مى نشستند و بيوسته آرزوى شهادت 
مىكردند كه اى كاش اين افتخار در ميدان بدر نصيب ما نيز شده بود مطابق معمول در ميان آنها جمعى صادق بودند و 
عذواى متظاهر و ذروغكو اما جيزئ طول تكشيد كه دك وسشتداكفا احد يقن آمدء مجاهدان رامتيق يا شهامت حكيدته و 
شربت شهادت نوشيدند وبه آرزوى خود رسيدند اما جمعى از دروغكويان هنكامى كه آثار شكست را در ارتش اسلام 
مشاهده كردند از ترس كشته شدن فرار كردندء اين آيه آنها را سرزنش مى كندء مى كويد: «و شما تمناى مركك (و شهادت در 
راه خدا) را بيش از آن كه با آن رو برو شويد مىكرديد» سيس آن را با جشم خود ديديد در حالى كه به آن نككاه مىكرديد) 
و حاضر نبوديد به آن تن در دهيد» جقدر ميان كفتار و كردار شما فاصله است! (وَ لَقَد كتمع تمَنّونَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أَنْ تلْمَوهُ 


فََدَ رَأَئِتْمُوهُ وَ آَم تَنْظرُونَ). 


سورةٌ آل عمران("): آية ©18] ...... ص : ©8180 
اشاره 

(آيه ع8٠)‏ 

شان فزول؟ د عن 2 71 


ابن آبدانيز ناظر به يكن ديكر از حوادث حمكك احد است و آناين كه: در همان حال كه آاتثن يسسكة ميان ستلمانان و 
بتيرستان به شدت شعلهور بود ناككهان صدايى بلند شد و كسى كفت: محمد را كشتم ... محمد را كشتم ...! 


جمعى كه اكثريت را تشكيل مىدادند به دست و يا افتاده و از ميدان جنكك به سرعت خارج مى شدندء اما در مقابل آنها اقليتى 


فداكار و يايدار همجون على عليه السّلام و أبو دجانة و طلحةٌ و بعضى ديكر بودند كه بقيه را به استقامت دعوت مى كردند. 
آيةادو ابن موؤة تازل كردي ووس اول راسكف تكرهسن كرد 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: إفكرور 
تفسير: 558 ص : 778 


فرد يرستى ممنوع- مسأله فرد يرستى يكى از بزركترين خطراتى است كه مبارزات هدفى را تهديد مى كند» وابستكى به شخص 
معين اكر جه بيامبر خاتم باشد مفهومش يايان يافتن كوشش و تلاش براى يبشرفتء به هنكام از دست رفتن آن شخص است و 
اين وابستكى يكى از نشانههاى بارز عدم رشد اجتماعى است. 

قرآن در آيه مورد بحث با صراحت مى كويد: «محمّد تنها فرستاده خداستء ييش از او هم فرستاد كانى بودند كه از دنيا رفتند 
باكر اوسرد يا كف شوديانه نما سين تهقرابى كنيد وه امن بت برس باق كرؤين0(و ما تعية ناكول قد حلت 
مِنْ قَيلِهِ الإْسْلَ كن مات أَْ قيِلَ الْقَكُمْ على أَغقابكم). 

سبس مىفرمايد: «آنها كه عقب كرد كنند و به دوران كفر و بت يرستى باز كردند تنها به خود زيان مىرسانند نه به خدا» (وَ 
مَنْ يَنْقِثِ على عَقِبئِهِ فلن يَضُوٌ الله شَينا). 

زيرا بااين عمل نه تنها جرخهاى سعادت خود را متوقف مىسازند بلكه آنجه رابه دست آوردهاند نيز به سرعت از دست 
خواهند داد. 

در يايان آيه به اقليتى كه در جنكك احد على رغم همه مشكلات و انتشار خبر شهادت بيغمبر» دست از جهاد برنداشتند اشاره 
كرذه و كوششهاى انهارا م ستايد و انها رابه عنوآن شاكرانو كساتى كه از نعمتها ذن واه خخد| استفاذه كروتد معرفى مي كتل 


فى كويدة وكتداؤافة لين شاكرزاق را ناذا تك فى كفده (و عرض الله الشاكري 4 ): 
سورةٌ آل عمرا ن("): آية 14] ...... ص : 888 


(آبه -)١16‏ همان طور كه كفتيم شايعه بىاساس شهادت ييامبر در احد عده زيادى از مسلمانان را به وحشت افكند تا آنجا كه 
از ميدان جنكك فرار كردند و حتى بعضى مى خواستند از اسلام هم بركردندء در اين آيه مجددا براى تنبيه و بيدارى اين دسته 
فى قرمايل: #مركك به دسث نخدا و فرهان اوسث و براى هر كس اجلى هقوو شده اسث كه نمى توائد از آن قرار كند؛ (وَ ها كان 
لنَفْس أَنْ تَمَوتَ إِلَا ادن الله كتاباً موَجًا). 

نابراين اكر ييامبر در اين ميدان شربت شهادت مى نوشيد جيزى جز انجام بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 78 

يافتتن يكك سنت الهى نبود. 

از سوى ديكر فرار از ميدان جنكك نمى تواند از فرا رسيدن اجل جل وكيرى كند همانطور كه شركت در ميدان جهاد نيز اجل 
اتسان رااجلو تم اتدازة. 

در يايان آيه مىفرمايد: سعى و كوشش انسان هيج كاه ضايع نمىشود «اكر هدف كسى تنها نتيجههاى مادى و دنيوى باشد (و 
همانند بعضى از رزمند كان احد تنها به خاطر غنيمت تلاش كند) بالاخره بهرهاى از آن به دست مىآورد اما اكر هدف عاليتر 


بوده و كوششها در مسير حيات جاويدان و فضايل انسانى به كار افتاد» باز به هدف خود خواهد رسيد» (وَ مَنْ يرد نُواب الدَّنيا 
ُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يرد تنَوابَ الْآخِرَةْ نُوْتِهِ مِنْها). 

بنابراين» حالا كه رسيدن به دنيا يا آخرت هر دو نيازمند به كوشش استء. يس جرا انسان سرمايههاى وجودى خود را در مسير 
دوم كه يكك مسير عالى و يايدار است به كار نيندازد؟ 


سيس بار ديكر تأكيد مى كند كه «ياداش شاكران را به زودى خواهيم داد) (وَ سَنَجَى الشّاكرينَ). 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 8 ]١٠6‏ .ءءء ص : 172 


(أيه 182) مجاهدان سشين! بهدثبال حوادث احذ با ياداورى شجاعت و ايمان و استقاهت مجاهدان و ياران اميران كدشته 
مسلمانان را به شجاعت و فداكارى و يايدارى تشويق مى كند و در ضمن آن دستداى را كه از ميدان احد فرار كردند سرزنش 
مى نمايد و مى كويد: «ييامبران بسيارى بودند كه خدا يرستان مبارزى در صف ياران آنها قرار داشتند» آنها هيج كاه در برابر 
نيه (ان قلفاث سكين و عرالحات سيكقت) ذوراه خدا يه آثان ىس رسيد سيت تند واثاتوان نككرديدند واتن به تسليم ندادند» 
(وَ كأيّنْ مِنْ بي قائلَ مََهُ رِييُونَ كَيرٌ هما وَعَنُوا لما أَصابَهُمْ فى سيل اللَِّوَ ما ضَعْقُوا وَ ما اشتكانوا). 


«بديهى است خداوند هم جنين افرادى را دوست دارد كه دست از مقاومت برنمىدارند» (وَ الله ع الصَابِرِينَ). 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]١1/‏ 0 وو 


(آيه /17)- آنها به هنكامى كه احيانا بر اثر اشتباهات يا سستىهاء يا ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ا" 


لغزشهايى كرفتار مشكلاتى در برابر دشمن مى شدندء به جاى اين كه ميدان را به او بسيارند و يا تسليم شوند و يا فكر ارتداد و 


بازكشت به كفر در مغز آنها ييدا شود. روى به دركاه خدا مىآوردند و «كفتار آنها فقط اين بود كه يروردكارا! كناهان مارا 
ببخشء واز تندرويهاى ما در كارها صرف نظر كنء قدمهاى ما را استوار بدار» و ما را بر جمعيت كافران ييروز كردان»! (وَ ما 


كان قَْلَهُْ إن أنْ قالوا ينا اغْفِوْ لَنا ذَنُوبَنا و إشراقنا فى أمرنا وَ تَبِتْ أُقْدامَنا وَ اننا عَلَى الْقَوْم الكافِرينَ). 
سورة آل عمران(7): آآية 154] ...... ص : مام 


(آيه -)١184‏ آنها با اين طرز تفكر و عمل به زودى ياداش خود را از خدا مى كرفتند «لذا خداوند هم ياداش اين جهان كه فتح 
و يبروزى بر دشمن بود وهم ياداش نيكك آن جهان را به آنها داد (فَآتاهُمُ الله نَواتِ الدَّنْياوَحَسْنَ تَواب الْآخِرَة). 
وهوياناة آنه نيانا بحو ركو قار ل شيريده و ل فزن بده رغد يكو كارات وا ومست دار هله يف لعي 


سورة آل عمران("): آية 189] ...... ص : 1م 


(آيه 8ح اخطارهاى مكرر! بعد از يايان جنكك احد دشمنان اسلام با يكك سلسله تبليغات مسموم كننده در لباس نصيحت و 
دلسوزى تخم تفرقه در ميان مسلمانان مىياشيدند و آنها را نسبت به اسلام بدبين مىكردند در اين آيه به مسلمانان اخطار 


م ىكند واز بيروى آنها بر حذر مىدارد و مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اكر از كفار ييروى كنيد شما را به عقب 


بر مى كردانند (و يس از ييمودن راه يرافتخار تكامل معنوى و مادى در يرتو تعليمات اسلام) به نقطه اول كه نقطه كفر و فساد 
بود سقوط مىدهند و دراين موقع تو كدري بتكاو امك اضر اسك 4ه 11 ها اللي آكتوا إن علق لدوم كنووا 
يَرُذُوكمْ عَلى أغقابكم فَنْقَلبُوا خاسرينَ). 

جه زيانى از اين بالاتر كه انسان اسلام را با كفر» و سعادت را با شقاوت», و حقيقت را با باطل معاوضه كند. 


سورةٌ آل عمران (7): آي ]14٠‏ ...... ص : 1م 


(آيه -)16٠‏ در اين آيه تأكيد مىكند كه «اخدا يشتيبان و سر يرست شماست و او بهترين ياوران است» (بل اللَهُ مَؤلاكم وَ هُوَ 
حَيرٌ النّاصِرِينَ). 

ياورى است كه هر كز مغلوب نمىشود و هيج قدرتى با قدرت او برابرى بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 7/0 

نذاود كر عالى كا ياورانذيكر سكة اسة كرفتار شكسكة و تاودى شوتد. 


(آيه 1ه١)‏ -..... ص : 4م 


در اين آيه اشاره به نجات معجزه آساى مسلمانان بعد از جنكك احد م ىكند و مىفرمايد: «ما به زودى در دل كفار رعب و 
وحشت مىافكنيم» يعنى» همانطور كه در يايان جنكك احد افكنديم و نمونه آن را با جشم خود ديديد (سَتَلْقَى فى قُلُوب الَذِينَ 
كَفَرُوا العْت). 

ودر جمله بعد» علت افكندن رعب و ترس را در دلهاى آنها جنين بيان مى كند: «به اين جهت كه آنها جيزهايى را بدون دليل 
شريكك خدا قرار داده بودند» (بما أَشْرَكوا الله ما لَمْ يَرّلَ به سُلْطانا). 

در يايان آيه به سرنوشت اين افراد اشاره كرده؛ مىفرمايد: اين افراد به خود و اجتماع خود ستم كردهاند «و بنابراين جايكاهى 


جز آتش نخواهند داشت و جه بد جايكاهى است» (و مَأُواهُمُ الثّارُ وَ بنْسَ مَدوَىْ الظّالِمِينَ). 
سورةٌ آل عمران("): آية ]١47‏ ...... ص : "1م 


(آيه 189 شكيت يسن أزّ يبروزى! در ماجراى جنكك احد كفتيم: 

مسلمانان در آغاز جنكك با اتحاد و شجاعت خاصى جنكيدند» و به زودى بيروز شدندء ولى نافرمانى جمعى از تيراندازان كه 
سنككر خود را رها كردند و به جمع آورى غنايم مشغول شدند سبب شد كه ورق بركردد و شكست سحتى به لشكر اسلام وارد 
كردى هتكاس كه مساناتنان با دادن ثلقات وعسارات سكي بداهديته باز من كنشد نا يكد بكر مى كفندا مكر عداوقل يها 
وعده فتح و ييروزى نداده بود؟ 

يس جرا در اين جنكك شكست خورديم؟ 

ازاين به بعد قرآن ضمن ياسخ آنهاء علل شكست را توضيح مىدهدء مىفرمايد: «وعده خدا در باره يبروزى شما كاملا درست 
بود و به همين دليل در آغاز جنكك يبروز شديد و به فرمان خدا دشمنان را به قتل مى رسانديد و اين وعده تا زمانى كه دست 
از استقامت و ييروى فرمان بيغمبر برنداشته بوديد ادامه داشت» شكست از آن زمان شروع شد كه سستى و نافرمانى شما را فرا 


كرفت» (وَ لَمَدْ صَدَفَكمُ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحَسُوئَهُمْ بإذنه حَتّى إذا فَشِلتُم). 


يعنى» اكر تصور كرديد كه وعده بيروزى بدون قيد و شرط بوده» سخت در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: كرون 

اشتباه بودهايد تمام وعدههاى بيروزى مشروط به ييروى از فرمان خداست. 

سيس قرآن مى كويد: «يس از مشاهده آن ييروزى جشم كير كه مورد علاقه شما بود راه عصيان بيش كرفتيد و (بر سر رها 
كردن ستكرها) به نزاع يرداختيد) (وَ تَنارَعْتُمْ فى لمر وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أراكم ما تُحِبُونَ) 

سيس مىافزايد: ارح ا ل يي سي ع تير 
خرف وبا داشياى الهى يودقلة ل مَنْ يُرِيدٌ 00 نْ يريد الْآخرَة). 

دو ابس ورك ب كس جد رن درواي سماو وكيس م ب سا دلرو ل و 2 
صَرَفكم عَنْهُمْ لينتليكم). 

اموي كيذ رلك باس ابم تافر ناميا و “كتاهات تنا را يفيه لدو هواك كرنواوان اذ رويد ري كواوتق نعو يد واه 


اتهر كونه تع قرو كذار تس كتنه (3 لنذ عقا 1ك وَاللهُ ذو فَضْل على الفؤيقية) 
سورة آل عمران("): آية 187] ...... ص : 8م 


(آيه -)١87‏ در اين آيه صحنه يايان احد را به مسلمانان يادآورى م ىكند و مىفرمايد: «به خاطر بياوريد هنكامى را كه به هر 
طرف يراكنده مى شديد وفرار مى كرديد و هيج كاه به عقب سر نمى كرديد كه ساير برادران شما در جه حالند در حالى كه 
مات أذ بره شر كييا ذا صداامى زه ل( تضعدوة 3 لا تلؤون على أخل و الإقول بتغرك فى اخراكة). 

فرياد مىزد كه: «بند كان خدا! به سوى من باز كرديد» به سوى من باز كرديد» من رسول خدايم). 

ارجح بارج كرحي الود دن ين هنكام غم و اندوه يكى يس از ديكرى به سوى شما رو آوردا 
(فأثابكم عَم بعَم). 

هجوم سيل غم و اندوه به سوى شما «براى اين بود كه ديكر به خاطر از دست رفتن غنايم جنككى غمكين نشويد واز جراحاتى 
كه در ميدان جنكك در راه ييروزى به شما مىرسد نككران نباشيد و خداوند از آنجه انجام مى دهيد آ كاه است"» (لكثلا تَحْرّنُوا 
على مافاككة و لها أصابكة الله بيه بماتسارة). 

بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: "٠‏ 


سورةٌ آل عمران(7): آية 18] ...... ص : "2٠‏ 


(آيه *10)- شب بعد از جنكك احدء شب دردناك و ير اضطرابى بود» مسلمانان يبيش بينى مىكردند كه سربازان فاتح قريش 
بان د يكز به فدية باق كرةقدم دز اين ميان مجاهدان راستين و نويه كتند كا كه از فران احد يشيمان شذه يودثدء به اطق 
يرورد كار اعتماد داشتند و به وعدههاى بيغمبر دلكرم بودند آيه مورد بحث ماجراى آن شب را تشريح مى كنل وى كويد 
١سيس‏ بعد از آن همه غم و اندوه روز احد» آرامش را لتنا تاذل كرد أَبْرَلَ عَلَتْكُمْ مِنْ ا يد العم أمة). 

ا 00 به فكر جان خود بودند و 
به جيزى جز نجات خويش نمى الديشدند و به همين جهت آرامش را بكلى از دست داده بودند؛ (نعاسا يَُشى صقا نكم و 


يهو 


طَائفَةٌ قَدُ أَمَمَْهُ أنْفسَهُغ). 


سبس به تشريح كفتكوها و افكار منافقان و افراد سست ايمان كه در آن شب بيدار ماندند يرداخته مى كويد: «آنها در باره خدا 
كمانهاى نادرست همانئد كمانهاى دوران جاهليت و قبل از اسلام داشتند و در افكار خود احتمال دروغ بودن وعدههاى ييامبر 
وامىذادنده (يَظُونٌ بالله عَيدَ الْعَقٌ َلك الجاهلقة): 

و به يكديكر و يا خويشتن مى كفتند: «آيا ممكن است با اين وضع دلخراشى كه مىبينيم بيروزى نصيب ما بشود؛؟ (هَل لَنا مِنّ 
الأَمْرِ مِنْ شَئْءِ). 

يعنى» بسيار بعيد و يا غير ممكن استء قرآن در جواب آنها مى كويد: ابكو: 

آرى! بيروزى به دست خداست و اكر او بخواهد و شما را شايسته ببيند نصيب شما خواهد شد (قل إِنَّ الْأَمْرَ كله لِله). 

«آنها در دل خود امورى را بنهان مىدارند كه براى تو آشكار نمى سازند» (بُحَفُونَ فِى أَنْفْسِهم ما لا يُبدُونَ لك). 

كويا آنها جنين مى ينداشتند كه شكست احد نشانه نادرست بودن آيين اسلام است و لذا «مى كفتند: اكر ما بر حق بوديم و 
سهمى از ييروزى داشتيم در اينجا اين همه كشته نمىداديم (يَقُولُونَ لَوْ كان لَنا مِنَ الَْمْرِ شّْءٌ ما قينا هاهّنا). 

خداوند در ياسخ آنها به دو مطلب اشاره مىكندء مىفرمايد: «بككو: اكر هم بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 61" 

در خانهدهاى خود بوديد آنهايى كه كشته شدن بر آنها مقرر شده بود قطعا به سوى آرامكاه خود بيرون مىآمدند» و آنها را به 
قتل مى رساندند (قل لؤ كنْتَم فى بوتكم لَبَرَرَ الذِينَ كتب عَلتِهِمْ القثل إلى مَضاجعِهم). 

ديكر اين كه «بايد اين حوادث ييش بيايد كه خداوند آنجه در دل داريد بيازمايد و صفوف مشخص كردد (و به علاوه افراد 
تدريجا برورش يابند) و نيات آنها خالص و ايمان آنها محكم و قلوب آنها ياكك شودا (وَ ليتتلى الله ما فى ص دُو ركم وَ 
ليَمَخصٌ ما فى قلوبكم). 

در يايان آيه مى كويد: «خداوند اسرار درون سينهها را مىداند) (وَ اللهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُور). 

و به همين دليل تنها به اعمال مردم نككاه نمى كند بلكه مى خواهد قلوب آنها را نيز بيازمايد واز هر كونه آلودكى به شرك و 
نفاق و شكك و ترديد ياكك سازد. 


سورة آل عمران(7): آية 144] ...... ص : 881 


(آيه -)١00‏ كناه سر جشمه كناه ديكر است! اين آيه كه باز ناظر به حوادث جنكك احد است حقيقت ديكرى را با زكُو مى كند 
و آناين كه: لغزشهايى كه بر اثر وسوسههاى شيطانى به انسان دست مىدهد بر اثر كناهان ييشين در انسان فراهم شده؛ و كر 
نه وسوسههاى شيطانى در دلهاى ياكك كه آثار كناهان سابق در آن نيست اثرى در آن نمى كذارد و لذا مىفرمايد: «آنهايى كه 
هيدان انسدافرار كردند شيطاق آثان ره به ارداق اذ اعمالشاة يه لغوش انذاعة: مهدا انيار حشينه حداولك 
آمرزنده و حليم است» (إنَّ الوق لاوا متك رو الَْقّى الْجَمْعانٍ نما الهم ليطا يببغض ما كت وا وَ لَقَدْ عَمَا الله عَنّْهُمْ إن 
الله عَفُورٌ حلية). 


سورة آل عمران(7): آية 142] ...... ص : 881 


(آيه -)١08‏ بهرهبردارى منافقان! حادثه احد زمينه را براى سمياشى دشمنان و منافقان آماده ساختء به همين دليل آيات زيادى 


براى خنثى كردن اين سمباشيها نازل كرديد در اين آيه نيز به منظور درهم كوبيدن فعاليتهاى تخريبى منافقان و هشدار به 


مسلمانان» نخست به مؤمنان خطاب كردهء مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! شما همانتد كافران نباشيد كه هنكامى كه 
براذواتشات (دز واه عدا ) به مشافركى مىروئة ويا دو صف مجاهدان قران عى كير تكو كشعه مى شولد بر كزيدة كفسير لموثهة 
جا ص: إفرضنا 

مى كويند: افسوس اكر نزد ما بودند نمى مردند و كشته نمى شدند) (يا أَيَّا الْذِينَ آمَنُوا لا تكوتُوا كالَذِينَ كمَرُوا وَ قالوا لإِخْوانِهم 
إكاعوتواش لاون او كاترا حي لو كانراعتتفارها مانوا وها مسلراة 

اكر شما مؤمنان تحت تأثير سخنان كمراه كننده آنان قرار كيريد و همان حرفها را تكرار كنيد طبعا روحيه شما ضعيف كشته و 
از رفتن به ميدان جهاد و سفر در راه خدا خوددارى خواهيد كرد و آنها به هدف خود نائل مىشوندء ولى شما اين كونه 
سخنان را نككوييد «نا خدا اين حسرت را بر دل آنها (كافران) بككذارد» (ليَجِعَلَ الله ذلك عَشْرَةٌ فى قلوبهة). 

ادفركمبوحيناك :دز هر حال يه دسق عطاست (و ستافرت وا باحتضور دن ميذان جتكك تمن تواتك همير قطعى أن را تخيير 


دهد) و خداوند زنده مى كند و مىميراند و خدا به آنجه انجام مى دهيد بيناست» (وَ اللَهُ بُحيى وَ يمِيتٌ وَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 
سورةً آل عمران("): آية /101] ...... ص : 61 


(آبه ١١1‏ )- دوم: «تازه اككر در راه خدا نعيريك با كشت شويد (ونه "كماق كانقان هركن زوهوس كامن شها زا بكره حيرض اد 
دست ندادهايد) زيرا آمرزش ورحمت يرورد كار از تمام اموالى كه شما يا منافقان با ادامه حيات براى خود جمع آورى 


مى كنيد بالاتر است» (وَ لَيْنْ فلكم فى سَببل اللَّهِ أؤ مت لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ وَحْمَةٌ حدما يَجْمَعُونَ). 
سورة آل عمران("): آية 184] ...... ص : ٠817‏ 


(آيه 184)- سوم: از همه كذشته مركك به معنى فنا و نابودى نيست كه اين قدر از آن وحشت داريد بلكه دريجداى است به 
سوى زندكانى ديكرى در سطحى بسيار وسيعتر و آميخته با ابديت «و اكر بميريد ويا كشته شويد به سوى خدا باز مى كرديدا 
(وَ لبِنْ متم أؤ قتلنّم لإلى الله تَحَشَرُونَ). 


سورة آل عمران("): آية 149] ...... ص : 887 


(آيه 189)- فرمان عفو عمومى! اين آيه نيز ناظر به حوادث احد استء زيرا بعد از مراجعت مسلمانان از احد» كسانى كه از 
جنك فرار كرده بودند» اطراف ييامبر را كرفته و ضمن اظهار ندامت» تقاضاى عفو و بخشش مى كردند. ب ركزيده تفسير نمونه» 
اج ١‏ ص: #ع" 

خداوند در اين آيه» عفو عمومى آنها را صادر كرد و ييامبر صلى الله عليه و آله با آغوش بازء خطاكاران توبه كار را يذيرفت. 
حبست انار ف يكى ل مواناض قوق العاد. اجلسكي يام حلي اللدعلدى اله كروملاس قرماية ندر برجو جد و لطت 
يرورد كار تو با مردم مهربان شا دراسالي كك عنقم ب دشو و ستكدل بو ان اطر اف تو عر ا كنده مى شدند) (قبما 
رَحْمَدِ مِنَ الله ِنْتَ لَهُْ وَ أ كنْتَ عَطَا عَلِيط الْقَلْب لَانْمَضُوا مِنْ حؤلك). 


سيس دستور مىدهد كه «از تقصير آنان بكنذر و آنها را مشمول عفو خود كردان و براى آنها طلب آمرزش كن" (تَاغفٌ عَنْهُمْ 


وَ اسْتَغْفِن لَهُخ). 

بعد از فرمان عفو عمومىء براى زنده كردن شخصيت مسلمانان و تجديد حيات فكرى و روحى آنان دستور مىدهد كه باز هم 
«در كارها با آنها مشورت كن و رأى و نظر آنها را بخواه» (وَ شاورْهُمْ فى الَْمرِ). 

سيس قرآن در ادامه مىافزايد: «اما هنكامى كه تصميم كرفتى (قاطع باش و) بر خدا توكل كنء زيرا خداوند متوكلان را 
فوسك ذازن] انا وفك قو كز كل رتنه إن الله فيك العو كر )1 

همان اندازه كه به هنكام مشورت بايد» نرمش و انعطاف به خرج دادء در موقع اتخاذ تصميم نهايى بايد قاطع بود. بنابراين» يس 
از بركزارى مشاوره و روشن شدن نتيجه مشورته بايد هر كونه ترديد و دو دلى و آراء يراكنده را كنار زد و با قاطعيت تصميم 
كرفت و اين همان جيزى است كه در آيه فوق از آن تعبير به «عزم) شده است و آن تصميم قاطع مى باشد. 

ضمنا از اين آيه استفاده مىشود كه توكل بايد حتما بعد از مشورت و استفاده از همه امكاناتى كه انسان در اختيار دارد قرار 


ا 
سورة آل عمران(7): آي 2٠‏ 1] ...... ص : “889 


(آيه -)18٠‏ نتيجه توكل! در اين آيه كه مكمل آيه قبل استء نكته توكل بر خداوند بيان شده است و آن اين كه: قدرت او 
بالاترين قدرتهاست و«اككر خداوند شما را يارى كند هيج كس بر شما ييروز نخواهد شدء و اككر دست از يارى شما بردارد 
كدت كدبع :ازا تطعا وايازى كتده إن لشفو كل :الله فالاغالف لكع و إن يكذ لكع بكتري قبي كبر قوع اد عم 
فَمَنْ ذَا الى يَنْض ركم مِنْ بَعْدو) 

.در آيه كذشته روى سخن به بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بود و به او دستور مىداد, اما دراين آيه روى سخن به همه 
مؤمنان است و به آنها مى كويد: همانند بيامبر» بايد بر ذات ياكك خدا تكيه كنند, و لذا در يايان آيه مىخوانيم: «و مؤمنان تنها 
بر ذات خداوند» بايد توكل كتند» (وَ عَلَى الل َكل الْمُؤْمِنُونَ). 


سورة آل عمران(١):‏ آية ]١ 8١‏ ...... ص : 78 


(آيه -)١8١‏ هر كونه خيانتى ممنوع! هنكامى كه بعضى از تيراندازان احد مى خواستند سنكر خود را براى جمع آورى غنيمت 
تخليه كنند» امير آنان» دستور داد از جاى خود حركت نكنيد رسول خدا شما را از غنيمت محروم نخواهد كرد. 

ولى آن دنيايرستان براى ينهان ساختن جهره واقعى خود كفتند: ما مى ترسيم بيغمبر در تقسيم غنايم ما راااز نظر دور دارد. 
قرآن در ياسخ آنها مىكويد: آيا شما جنين ينداشتيد كه بيغمبر صلى اللّه عليه و آله به شما خيانت خواهد كرد «در حالى كه 
فج يعيزق سكل تيكو نات كن زوما كاكرلقن أن يد 

البته روشن است خيانت براى هيج كس مجاز نيست خواه ييامبر باشد يا غير ييامبر» ولى از آنجا كه كفتكوى عذرتراشان جنكك 
«احد؛ در باره يبامبر صلَى الله عليه و آله بود آيه نيز نخست سخن از ييامبران مى كويد و سيس اضافه مىنمايد: «هر كس 
خيانت كند, روز رستاخيز آنجه را در آن خيانت كرده؛ به عنوان مدركك جنايت بر دوش خويش حمل مىكند و يا همراه خود 
به صحنه محشر مىآوردا و به اين ترتيب» در برابر همكّان رسوا مى شود (وَ مَنْيَغْللَ يَأتِ يما عَلَّ يوم الْقِيامَة). 


«سيس به هر كس آنجه انجام داده و به دست آورده؛ داده مىشود و در باره هيج كس ظلم و ستمى نمىشوده (ثُمّ تُوَفَى كل 


52006 كَسَبتْ وَ هُمْ لا يُظْلْمَُونٌَ). 
سورة آل عمران (8): آآية 1217] ...... ص : عم 


(آيه 197)- آنها كه در جهاد شركت نكردند! در آيات كذشته در جوانب مختلف جنكك احد و نتايج آن بحث شد. 

اكنوق نزي متافقاة وجهوعنان سسك ابمالى اسك كده فروس: از اتيادو هيدان سك حضو افطل ادموره حك رار شك 
آنها را تشريح مىكند بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 60" 

وحمى كوهد آنا كسالى كه فرمان دا را اطافة كردقد وان خشتودق او يوق حودقله كعائتد كماتق عسل كيه سوى 
خف عدار كعدوب كان1 و جود وراراكسسووويان واوا جروا ريو هيه يكرا مو الى دروزال 
كمَنْ با بسَخَطِ خط مِنَ الل وَ مأواة جهنم و بس الْمصِير). 


سورة آل عمران(7): آية ]١87"‏ ...... ص : 868 


(آبه -)١8‏ دراب آبه م ف مابد: «هم كك از آنها (منافقان و مجاهدان) داى خود درجه و موقعتم در سشكاه خدا دارند» 
3 ابن ١‏ نه مى فرما د هر د 0 و مح براى حود درجه و مووعيتى در ب ر 
(هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ الله). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «خداوند نسبت به اعمال همه آنها بيناست» (وَ الله تصيرٌ بما 00 


وبه خوبى مىداند هر كس طبق نيت و ايمان و عمل خود شايسته كدامين درجه است. 
سورة آل عمران(7): آية ©18] ...... ص : 8ع" 


(آيه 188)- بزركترين نعمت خداوند! در اين آيه» سخن از بزركترين نعمت الهى يعنى نعمت «بعثت ييامبر اسلام) به ميان آمده 
است ودر حقيقت» ياسخى است به سؤالاتى كه در ذهن بعضى از تازه مسلمانان» بعد از جنكك احد خطور م ىكرد» كه جرا ما 
اين همه كرفتار مشكلات و مصائب شويم؟ قرآن به آنها مى كويد: «خداوند بر مؤمنان منت كذارد (نعمت بزركى بخشيد) 
هنكامى كه در ميان آنها يبامبرى برانكيخت» (لَقَد مَنَّ الله علَى الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَثّ فيهغ رَسُولًا). 

سيس مىفرمايد: يكى از مزاياى اين ييامبر اين است كه: «او از جنس خود آنها واز نوع بشراست"» (يِنْ أَنْفْسِهع). 

سيس مى كويد: اين ييامبر سه برنامه مهم را در باره آنها اجرا مىكند نخست اين كه «آيات يرورد كار را بر آنها بخواند و 
(ديكر اين كه) آنان را ياكك كند و كتاب.و حكمث بياموزد هر جند بيش از آن در كمراهى آشكار بودند» (يَثْلوا عَلَيهْ آياته 
وَيُرَكَيهمْ وَ يُعلّمّهُمٌ الكتاتٍ و الْحِكمةً وَ إِنْ كانُوا مِنْ قبل لَفِى ضَلالٍ مبِين). 

تعليم» يعنى وارد ساختن حقايق دين در درون جان آنها و به دنبال آن تزكيه نفوس و تربيت ملكات اخلاقى و انسانى واز آنجا 
كه هدف اصلى و نهايى تربيت است در آيهء قبل از تعليم ذكر شده؛ در حالى كه از نظر ترتيب طبيعىء تعليم بر بر كزيده تفسير 
نمونه» ج١1‏ ص: 762 

تربيت مقدم است. 

مردم دنيا بويزه مردم جزيرة العرب در زمان بعت ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله در ضلالت و كمراهى روشنى بودند» سيه 


روزى و بدبختى» جهل و نادانى» و آلودكيهاى كوناكون معنوى در آن عصره تمام نقاط جهان را فرا كرفته بود» واين وضع 


نابسامان بر كسى يوشيده نبود. 
سورة آل عمران(): آية 8 ]١‏ ...... ص : عع" 


(آيه 188)- بررسى ديكرى روى جنكك احد! جمعى از مسلمانان از نتايج دردناك جنككء غمكين و نككران بودند» خداوند در 
اين آيه سه تكته را به آنها كوشرد مى كلد 

-١‏ شما نبايد از نتيجه يكك جنكك نكران باشيدء بلكه همه برخوردهاى خود را با دشمن روى هم محاسبه كنيد «اكر به شما در 
ادع سداقةه مسيس عادر يناك فك ونان سكف ودرا دو يزاين وليه دون واو ساعين ( و41 امدفكع نعي كذ 
زيرا آنها در احد هفتاد نفراز شما را شهيد كردند» در حالى كه هيج اسير نككرفتند ولى شما در بدر هفتاد نفر از آنها را به قتل 
وساافوه و يعقاو قر واناسسر رديه 

؟'- «رشما فى كوبيك: اين مصيبت از كجا كيان شد» 0 أل هذا). 

ولى «اى ييامبر! به آنها بكو: اين مصيبت از وجود خود شما سر جشمه كرفته و عوامل شكست را بايد در خودتان جستجو 
كتيد» (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْد نقُيكم). 

“- شما نبايد از آيندهء نككران باشيد «زيرا خداوند بر همه جيز قادر و تواناست» و اككر نقاط ضعف خود را جبران كنيد» مشمول 


حمايت او خواهيد شد (إِنَّاللهَ على كل شَئْءٍ قَدِيرُ). 
سورة آل عمران(7): آية ع8 ا] ...... ص : ع8 


دعم تابد شقرت تتكس هوه انه دورق شك ابن تكن رات الا دبعن كد هر متصبيس اناد مضيق القن) © 
بيش مى آيد علاوه بر اين كه بدون علت نيست وسيله آزمايشى است براى جدا شدن صفوف مجاهدان راستين از منافقان و يا 
افراد سست ايمانء لذا در قسمت اول آيه مىفرمايد: «آنجه در روز احد آن روز كه جمعيت مسلمانان با بتيرستان به هم در 
آويختند بر شما وارد شد به بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 61" 

فرمان خدا بود و طبق خواست و اراده او صورت كرفت» (وَ ما أَصابَكم يَوْم الْقّى الْتجمعانٍ فناذْنٍ اللّه). 

منظور از «اذن الله (فرمان خدا) همان اراده و مشيت اوست كه به صورت قانون عليت در عالم هستى منعكس شده است. 

و در يايان آيه مىفرمايد: يكى ديكر از آثار اين جنكك. اين بود كه: «صفوف مؤمنان و منافقان از هم مشخص شود و افراد با 
ايمان از سست ايمان شناخته كردند (وَ لِيَعْلَمَ الْمَؤْمِنِينَ). 


سورة آل عمران("): آية /21ا] ...... ص : /1ع8 


(آيه -)١81/‏ در اين آبة به اثر ديكرئ اشاره كرده. مىفرمايد: (تا كسانى كه نفاق ورزيدند شناخته شوند» (وَ ليلع الْذِينَ 
ناققُوا). 

سيس قرآن كفتكويى كه ميان بعضى از مسلمانان و متافقين: قبل از جنك رد وبدذل شد به اين صورت بيان مى كند: بعضى از 
مسلمانان (كه طبق نقل ابن عباس «عبد اللّه بن عمر بن حزام» بوده است) هنكامى كه ديد «عبد الله بن ابى سلول» با يارانش 


خود رااز لشكر اسلام كنار كشيده و تصميم بازكشت به مدينه دارند «كفت: بياييد يا به خاطر خدا و در راه او بيكار كنيد و يا 
لا اقل در برابر خطرى كه وطن و خويشان شما را تهديد مى كند دفاع نماييد» (وَ قِيلَ لَهُمْ تَعالوا قاتَُوا نفى سبل اللَِّ أو اذَْعُوا). 
ولى آنها به يكك بهانه واهى دست زدند و «كفتند: ما اكر مى دانستيم جنكك مىشود بى كمان از شما بيروى مى كرد يم (قالُوا أو 
َعَم قتانًا لَاتبغناكم). 

اينها بهانهاى بيش نبود» هم وقوع جنكك حتمى بود وهم مسلمانان در آغاز بيروز شدند واكر شكستى دامنكيرشان شد بر اثر 
اشتباهات و خلافكاريهاى خودشان بود. خداوند مىكويد: آنها دروغ مى كفتند: «آنها در آن روز به كفر نزديكتر از ايمان 
بودند) (مُعْ للكفْر يَوْمٍَِ أَقوبُ متهم لِلِْيمانِ). 

از جمله فوق استفاده مىشود كه كفر و ايمان داراى درجاتى است كه به عقيده و طرز عمل انسان بستككّى دارد. 

«آنها به زبان جيزى مى كويند كه در دل ندارند) (يَقُولُونَ بأَفُواههم ما لَبِسَ فى قلوبهخ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 760 
آنها به خاطر لجاجت روى ييشنهاد خود, دائر به جنكك كردن در خود مدينهء وبا ترس از ضربات دشمن و يا بىعلاقكى به 
اسلام ازشركت دز مدان جك عوووارى كردند. 

اولى خداوند به آنجه منافقان كتمان مى كئند آكاهتر است» (وَ اللهُ أَخلَمُ بما يَكتُمُوقٌ). 

هم در اين جهان يرده از جهره آنان برداشته و قيافه آنها را به مسلمانان نشان مىدهد وهم در آخرت به حساب آنها رسيدكى 


خواهد كرد. 
سورة آل عمران(١):‏ آية 4 ١ا]‏ 0 ريض 


(آيه 188)- كفتههاى بىاساس منافقان! منافقان علاوه بر اين كه خودشان از جنكك احد كنار كيرى كردند به هنكام بازكشت 
مجاهدان زبان به سرزنش آنها كشودند قرآن دراين آيه به كفتار بىاساس آنها ياسخ مىدهد و مى كويد: «آنها كه از جنكك 
كناره كيرى كردند و در باره برادران خود كفتند اكر از ما اطاعت كرده بودند هيج كاه كشته نمىشدندء به آنها بككو: اكر 
قار يه بيقن نا خواوك ١‏ ع تيد عر كرا التعروقانة هوى صازيد اك راسك فى كر يبلن (الندية قالُوا ِإِخْوانِهم وَ فَعَدُوا لو 


أطاقونا ما فعلوا قل فَلذْرَؤَا عن نفيك اعون ع صادقِينَ). 
سورة آل عمران ("): آية 9ع 1] ...... ص : 864 


(آيه -)١89‏ زندكان جاويد! اين آيه و دو آيه بعد از آنء بعد از حادثه احد نازل شده است. اما مضمون و محتواى آن تعميم 
دارد و همه شهدا حتى شهداى بدر را كه جهارده نفر بودند شامل مى شود و در آن مقام شامخ و بلند شهيدان را ياد كرده و 
مى كويد: «أى يبامبر! ه ركز ككمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شدند مردهاند (وَ لا تَحْتمِنٌ الّذِينَ لّوا فى صبيل الل أَمُواتاً). 
در اينجا روى سخن فقط به ييامبر است تا ديكران حساب خود را بكنند. 

تبلكه آنها زتدداند و نوه يروو كار قاة رووق :اده م شوته! ايل أخبافعنة ويه و 

منظور از حيات و زندكى در اينجا همان حيات و زندكى برزخى است كه ارواح در عالم يس از مركك دارند و اين اختصاصى 
به شهيدان ندارد» ولى از آنجا كه شهيدان به قدرى غرق مواهب حيات معنوى هستند كه كويا زندكى ساير برزخيان زيده 


0 تعسير نمونه» ج١2‏ ص: وعم 


در مقابل آنها جيزى نيستء تنها از آنها نام برده شده است. 
سورةٌ آل عمران(7): آية ]1١7/٠‏ ...... ص : 9ع 


(آيه -)107١‏ دراين آيه به كوشهاى از مزايا و بركات فراوان زندكى برزخى شهيدان اشاره كرده و مىفرمايد: «آنها به خاطر 
نعمتهاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به آنها بخشيده است خوشحالند» (قرحِينَ بما آتاهُمُ الله مِنْ فَضَلِه). 

خوشحالى ديكرشان به خاطر براذران مجاهد اتهاسة» هما نطور كه قرآن مى كويد #و به خاطر كسان كه هتوز به آنها ملحق 
نشدهاند (مجاهدان و شهيدان آينده؛ نيز) شادمانند (زيرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان مىبينند و مىدانند) كه نه ترسى 
بر آنهاست و نه غمى» از روز رستاخيز و حوادث وحشتناك آن (وَ يَسْتَمِشْرُونَ بالذِينَ لم ب َلحَقَوا بهم مِنْ 3 خَلفِهمْ ألا حَوْف عَلئِهِمْ 


وَلاهُمْ يرن ن), 
سورةٌ آل عمران (7): آية 11/1] ...... ص : وعم 


(آيه -)١101‏ اين آيه در حقيقت تأكيد و توضيح بيشترى در باره بشارتهايى است كه شهيدان بعد از كشته شدن دريافت 
مى كنند «آنها از دو جهت خوشحال و مسرور مىشوند: نخست از اين جهت كه نعمتهاى خداوند را دريافت مىدارندء نه تنها 
نعمتهاى او بلكه فضل او (كه همان افزايش و تكرار نعمت است) نيز شامل حال آنها مى شود (يسْتَبِسْدرُونَ نعْمَي من اللو 
فضل). 


ديكر اين كه «آنها مى بينند كه خدا ياداش مؤمنان را ضايع نم ىكند» نه ياداش شهيدان و نه ياداش مجاهدان راستينى كه شربت 


شهادت ننوشيدئد (وَ أَنَّ الله لا يَضيعٌ أَجْرَ الْمؤْمِنِينَ). 
سورة آل عمران(7): آآية 11/7] ...... ص : 818 


(آيه 1797)- غزوه حمراء الأسد: كفتيم در يايان جنكك احدء لشكر فاتح ابو سفيان» يس از بيروزى به سرعت راه مكه را بيش 
كرفتندء هنكامى كه به سرزمين «روحاء» رسيدند از كار خود سخت يشيمان شدند و تصميم به مراجعت به مدينه و نابود كردن 
باقيمانده مسلمانان كرفتند» اين خبر به ييامبر رسيدء فورا دستور داد لشكر احد خود را براى شركت در جنكك ديكرى آماده 
كنند اين خبر به لشكر قريش رسيد وازاين مقاومت عجيب به وحشت افتادند! در اين موقع جريان ديكرى روحيه آنها را 
ضعيفتر ساختء و آن اين كه يكى از مشركان به نام «معبد الخزاعى» مشاهده وضع يبامبر و يارانش او را به سختى بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص: الغلا 

تكان داد و به ييامبر صلَّى الله عليه و آله كفت: مشاهده وضع شما براى ما بسيار ناكوار است. اين سخن را كفت و از آنجا 
كذشت و در سرزمين «روحاء» به لشكر ابو سفيان رسيدء ابو سفيان از او در باره ييامبر اسلام سؤال كرد؛ او در جواب كفت: 
محمد را ديدم با لشكرى انبوه در تعقيب شما هستند! ابو سفيان و ياران او تصميم به عقب نشينى كرفتند» و از جمعى از قبيله 
عبد القيس كه از آنجا مى كذشتند خواهش كردند كه به ييامبر اسلام خبر برسانئد كه ابو سفيان و بتيرستان قريش با لشكر 
انبوهى به سوى مدينه مى آيند تا بقيه ياران ييامبر را از ياى در آورند. 


هنكامى كه اين خبر به ييامبر و مسلمانان رسيد» كفتند: حَسْربنا الله وَنِعُمَ الْوَكيلٌ «خدا ما را كافى است و او بهترين مدافع ما 


است)». 

اهشر جه انتظار كشيدتد غير ازلشكر دشهه تنشد لذا سن از منه روز ترقت يه هدينه با كفسه ابق ايهو دو آية بعدة 
اشاره به اين ماجرا مى كند» و مى كويد: 

نيا ع وغرك تاي انين صيلى: اللنتقلية و "العو الجايف كندقل ةق يدك ان | تكعيه حر حاف كدرو و انحن بدا اتمورةكك ماد 
شركت در جنكك ديكرى با دشمن شدند) از ميان اين افراد براى آنها كه نيكى كردند و تقوا ييش كرفتند (يعنى با نيت ياكك و 
اخلاضي كامل در هيدان شرت كروهه) باداقل يور كن عواجه يود رالديق القرفهابوا الهاو التفول ون تفن ما أصائقه التي 


ِلّذِينَ خسوا مِنْهعْ وَ القَوا أَخِرٌ عَظِيمٌ). 
سورة آل عمران("): آية "7/1 ]١‏ ...... ص : "4٠‏ 


(آيه -)١797‏ در اين آيه يكى از نشانهدهاى زنده يايمردى و استقامت آنها را به اين صورت بيان مى كند «اينها همان كسانى 
بودند كه جمعى از مردم (اشاره به كاروان عبد القيس و به روايتى اشاره به نعيم بن مسعود است كه آورنده اين خبر بودند) به 
آنها كفتند: لشكر دشمن اجتماع كرده و آماده حملهاند» از آنها بترسيد اما آنها نترسيدند, بلكه بعكس بر ايمان آنها افزوده شد 
و مفتند: خدا ما را كافى است و او بهترين حامى است» (الَّذِينَ قال لَهُمُالنّاسٌ إِنَّ النّاسَ قَدَ مَعُوا لَك فَاحْمَوُْعْ قَرادَهُمْ إيماناً 
وَ قانُوا حَسْينا الله وَ نعم الوَكيلٌ). 


سورة آل عمران("): آية 76 ]١‏ ...... ص : "0٠‏ 


(آيه *17)- به دنبال آن ايمان و يايمردى آشكارء قرآن دراين آيه نتيجه بركزيده تفسير نمونهه ج١1‏ ص: 701 


عجل آتيارايان كردس جين مى كويد آنها از ابن يدانه با تعمة ان فضل بروره كاور كشعده (فالققوا نقعة يو اللهق 


اسم 


- 


فضل). 
سيس به عنوان تأكيد مىفرمايد: «آنها در اين جريان» كوجكترين ناراحتى نديدند» (لَمْ يَمْسَثِهُمْ سُوءٌ). با اين كه «خشنودى 
خدا رابه دست آوردند واز فرمان او متابعت كردند» (انشوا وضوات اللّه). «و خداوند» فضل و انعام زر قن دارد كه در 


انتظار مؤمنان واقعى و مجاهدان راستين است» (وَ الله ذو َضْل عَظِيم). 
سورة آل عمران(7): آي 11/8] ...... ص : 81" 


(آيه -)١1/8‏ اين آيه دنباله آياتى است كه در باره غزوه «حمراء الاسد» نازل كرديد و در آن مىفرمايد: «اين فقط شيطان است 
كه ييروان خود را (با سخنان و شايعات بىاساس) مى ترساند از آنها نترسيد و تنها از من بترسيد اككرايمان داريد)» (إنّما ذلِكمُ 
النَِّطانٌُ يُحَوّفُ أَوْلِياءَهُ قلا تَحاقُوهُمْ وَ خاقُونٍ إِنْ كم مُؤْمِنِينَ). 

تعبير از نعيم بن مسعود و يا كاروان عبد القيس به شيطان يا به خاطر اين است كه عمل آنها به راستى عمل شيطانى بود و يا 
منظور از شيطان» خود اين اشخاص مى باشند و اين از مواردى است كه شيطان بر مصداق انسانى آن كفته شده. 

بنابراين معنى آيه جنين است: عمل نعيم بن مسعود و يا كاروان عبد القيس فقط يك عمل شيطانى است كه براى ترساندن 
دوستان شيطان صورت كرفته. 


سورة آل عمران(7): آية 7/8 ]1١‏ ...... ص : 41" 


312 اك علي هيامر على اللاضلية و المذواق دووف تهتى د ياس اماد به دتال جادته درونا كك احن ارين 
اورا تسليت داده» مى كويد: «اى ببامبر! از اين كه مىبينى جمعى در راه كفر بر يكديكر بيشى مى كيرند» و كويا با هم مسابقه 
كذاشتهاند» هيج كاه غمككين مباش» (و لا بَْرنْكك الّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكَفْر). 

«زيراء آنها هركز هيج كونه زيانى به خداوند نمى رسانند» (إنَُّعْ لَنْ يَضُوُوا الله شَيئا). 

اصولا نفع و ضرر براى موجوداتى است كه وجودشان از خودشان نيست اما خداوند ازلى وابدى كه از هر جهت بىنياز است 
كفر و ايمان مردم كوششها و تلاشهاى آنها در اين راه جه اثرى براى خداوند مى تواند داشته باشد؟ 

واكر مىبينى آنها به اراده خود راه كفر را در بيش مى كيرند «خدا مىخواهد بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 707 

(آنها را دراين راهء آزاد بككذارد و جنان به سرعت راه كفر را بيويند) كه كمترين بهرهاى در آخرت نداشته باشند» بلكه عذاب 
عظيم در انتظار آنها باشد» (يُرِيدٌ الَهُ ا يَجعَلَ لَهُعْ حظًا فى الْآخِرَ و لَه عَذابٌ عَظِيمٌ). 


سورة آل عمران("): آية /11/1] ...... ص : #817 


(آيه -))١10‏ دراين آيه مطلب را بطور وسيعتر» عنوان كرده و مىفرمايد: نه تنها افرادى كه به سرعت در راه كفر» بيش 
مىروند جنين هستند «بلكه تمام كسانى كه به نوعى راه كفر را بيش كرفتهاند و ايمان رااز دست داده و در مقابل آن» كفر 
ع يكارض ونانف هر 4 بد نهدا قياف تس رسافنه و قيان آنه دامكر بعوو نان حى قرف تاق الذية تهون الكل بالِْيْمانِ لَنْ 
يَضُدُوا الله ضَينَاً). 


ودر يايان آيه مىفرمايد: «آنها عذاب دردناكى دارند» (وَ هم عَذْاتٌ له 
سورة آل عمران("): آية ]١7/4‏ ...... ص : 017" 


(آيه 1074))- سنكين بارها! اين آيه نيز بحثهاى مربوط به حادثه احد و حوادث بعد از آن را تكميل مى كند زيراء يكك جا روى 
سخن را به ييامبر ودر جاى ديكر به مؤمنان ودر اينجا روى سخن به مشركان است و در باره سرنوشت شومى كه در بيش 
دارند سخن مى كويد و مىفرمايد: «كمان نكنند آنهايى كه كافر شدند» مهلتى كه به ايشان مىدهيم براى آنها خوب است» (وَ 
لا يَحْسَبنٌ الَِّينَ كَفَرُوا أنّما ُعلى لَهُع حير أنْفُسِهع). 

سيس مىفرمايد: «بلكه مهلت مىدهيم تا به كناه و طغيان خود بيفزايند» (إنَما تُمْلى لَهُمْ لِيَرْدادُوا ِنْمأ). 

و در يايان آيه به سرنوشت آنها اشاره كرده مىفرمايد: «و براى آنها عذاب خوار كنندهاى است» (وَ لَّهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ). 

آيه فوق به آنها اخطار م ىكند كه هركز نبايد امكاناتى را كه خدا در اختيارشان كذاشته و ييروزيهايى كه كاهكاه نصيبشان 
مىشود و آزادى عملى كه دارند دليل بر اين بكيرند كه افرادى صالح و درستكار هستند ويا نشانهاى از خشنودى خدا نسبت 
به خودشان فكر كنند. 

ضمناء آيه فوق به اين سؤال كه در ذهن بسيارى وجود دارد» ياسخ مى كويد كه جرا جمعى از ستمكران و افراد كنهكار و 


آلوده اين همه غرق نعمتند و مجازات بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7017 


نمى بينند. قرآن مى كويد: اينها افراد غير قابل اصلاحى هستند كه طبق سنت آفرينش و اصل آزادى اراده و اختيار به حال خود 
واكذار شدهاند» تا به آخرين مرحله سقوط برسند و مستحق حد اكثر مجازات شوند. 


سورة آل عمران(7): آية /1] ...... ص : #41 


(آيه 108))- مسلمانان تصفيه مىشوند! قبل از حادثه احد موضوع «منافقان» زياد مطرح نبود, اما بعد از شكست احد و آماده 
شدن زمينه براى فعاليت منافقان» مسلمانان فهميدند دشمنانى خطرناكتر دارند و اين يكى از نتايج حادثه احد بود. 

آيه مورد بحث كه آخرين آيهاى است كه در اينجا از حادثه احد بحث م ىكند اين حقيقت را به صورت يكك قانون كلى بيان 
تموده و مى كويد اجنين تبود كه خذاوند مؤمئان زاابه همان ضورت كه شما هستيد واكذارد (و آنها را تصفيه نكند) مكر آن 
كه ناياكك را از ياكك متمايز و جدا سازده (ما كان الله لِدَرَ الْمُؤْمِنِينَ على ما أَنْنم عَلَيهِ حمَّى يَميرَ ليت مِنَّ الطليب). 

اين يكك حكم عمومى است كه هر كس ادعاى ايمان كند به حال خود رها نمى شود بلكه با آزمايشهاى بى در يى خداوند. 
بالاخره اسرار درون او فاش مى كردد. 

در اينجا ممكن بود سؤالى مطرح شود و آن اين كه خدا كه از اسرار درون همه كس آكاه است جه مانعى دارد كه مردم را از 
وضع آنها كاه كند و از طريق علم غيبء مؤمن از منافق شناخته شود. 

قسمت دوم آيه به اين سؤالاءت ياسخ مى كويد كه: «هيج كاه خداوند اسرار ينهانى و علم غيب را در اختيار شما نخواهد 
كذارد» (وَ ما كان لله يكم عَلَى الْعَيب). 

زيرا آكاهى بر اسرار نهانى مشكلى را براى مردم حل نم ىكند بلكه باعث از هم ياشيدن بيوندهاى اجتماعى و از بين رفتن 
تلاش و كوشش در ميان توده مردم مى كردد. 

وازهمه مهمتر اين كه بايد ارزش اشخاص از طريق اعمال آنها روشن كردد. 

سيس ييامبران خدا راء از اين حكم استثناء كرده و مىفرمايد: «خداوند هر زمان بخواهد از ميان ييامبرانش» كسانى را انتخاب 
مى كند و كوشداى از «علم غيب» بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 015" 

بىيايان خود و اسرار درون مردم را كه شناخت آن براى تكميل رهبرى آنها لازم است در اختيار آنان قرار مىدهد» (وَ لكنَّ 
منظور از «مشيت» و خواست خداء همان «اراده آميخته با حكمت» است يعنى خدا هر كس را شايسته ببيند و حكمتش اقتضا 
كتده به اشراز غيب ١‏ كاه م سازد, 

در يايان آيه» خاطر نشان مى سازد. اكنون كه ميدان زندكى ميدان آزمايش و جدا سازى ياكك از ناياكك و مؤمن از منافق 
استء يس شما براى اين كه از اين بوته آزمايش, خوب به درآييد «به خدا و بيامبران او ايمان آوريد» (فَآمِنُوا الله وَ رُسْلِهِ). 
امنا كتهنا به اشاة آرودن اكشانن كتندوس ترماند «اكرءاساة يباو ريه و خقرا يقه كنيد اجرو ياذائن بور كم ور انار 


شماست) (و إِنْ هنو وََ َتّقُوا فلكم أَخِرٌ عَظيع). 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]18٠+‏ عدو ة طن 4 1017 


(آبه ) طوق سنكين اسارت! اين آيه سرنوشت بخيلان را در روز رستاخيز» توضيح مى دهلكى همانها كه در جمع آورى و 


حفظ ثروت م ىكوشند واز انفاق كردن در راه بندكان خداء خود دارى مى كنند. 

كر جه در آيه» نامى از زكات و حقوق واجب مالى برده نشده؛ ولى در روايات اهل بيت عليهم السّلام و كفتار مفسرانء آيه به 
مانعان زكات تخصيص داده شده است. 

آيه مى كويد: «افرادى كه بخل مىورزند واز آنجه خداوند از فضل خود به آنها داده در راه او نمىدهند» تصور نكنند به سود 
آنهاست» بلكه اين كار به زيان آنها تمام مىشوده (وَ لا يَحْسَبَنٌ الّذِينَ يَتِحَلُونٌ يما آتاهُم الله مِنْ قَضْلِهِ هُوَ حيرا لَهُْ). 

«بلكه (بر خلاف تصور آنها) اين كار به زيان آنها تمام مى شود (يَلْ هُوَ سٌَ لَهُ). 

سيس سرنوشت آنها را در رستاخيز» جنين توصيف مى كند: «به زودى در روز قيامت آنجه (اموالى) را كه نسبت به آن بخل 
ورزيدند» همانند طوقى در كردنشان مىافكتند» (سَيِطَوَقُونَ ما بَِلوا به يَوْمَ الْقِيامَة). 

ازاين جمله استفاده مى شود, اموالى كه حقوق واجب آنء يرداخت نشده بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 700 

و اجتماع از آن بهرهاى نككرفته است و تنها در مسير هوسهاى فردى و كاهى مصارف جنون آميز به كار كرفته شده و يا بىدليل 
روى هم انباشته كرديده. همانند ساير اعمال زشت انسانء در روز رستاخيز طبق قانون «تجسم اعمال» تجسم مىيابد. و به 
صورت عذاب دردناكى در خواهد آمد. 

سيس آيه اشاره به يكك نكته ديكر م ىكندء و مى كويد: اين اموال جه در راه خدا و بند كان او انفاق شود يا نشود بالاخره از 
فب ا نخياة 31 عمد عو انه قنك ون داو كلموا دوك عن عبراقياى ونيو و ساق خزهة ررم( ادهيرات التتباراك:1 افق ). 
اكنون كه جنين است جه بهتر كه بيش از جدا شدن از آنهاء از بركات معنوى آن بهرهمند كردند» نه تنها از حسرت و 
سذوليك قاودوناباة ١‏ سدس كرمابده رهد او اعمال كلما ١‏ كاه سق (3 الله يدا تفملوة كيه 

بنابراين» اكر بخل بورزيد مىداند واكر در راه كمكك به جامعه انسانى از آن استفاده كنيد آن را نيز مىداند و به هر كس 


بقاع مناسى غزاهن داه 

سورةٌ آل عمران(١):‏ آية ]1/١‏ ...... ص : 7804 
اشاره 

(آيه 181)) 

شأن نزول: ..... ص : 704 


اين آيه و آيه بعد در باره توبيخ و سرزنش يهود نازل شده است. بيامبر صلَى اللّه عليه و آله نامهاى به يهود «بنى قينقاع» نوشت 
و در طى آنء آنها را به انجام نماز و يرداخت زكات,. و دادن قرض به خدا (منظور از اين جمله انفاق در راه خداست كه براى 
تحريكك حد اكثر عواطف مردم از آن جنين تعبير شده است) دعوت نمود. 

فرستاده بيامبر صلّى الله عليه و آله به خانهاى كه مركز تدريس مذهبى يهوديان بود و بيت المدارس نام داشت وارد شدء و نامه 


زابه دلبت افتحاص» 3اتشجن بور كه ريو دافذاو سن از مظالعه نافيا لحن اسههرا اميرى كنثة اكر سكتان شهاراست 


اوتا من كتج نعي افقير امسا ترتجا عق وز د قن 3 | قرا كن اواقلن فودين ]ةا والوط قبن هو ارك | دعااره سكب فيل لذ 
عليه و آله معتقد استء. خدا شما را از رباخوارى نهى كرده؛ در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 708 
حالى كه خود او در برابر انفاقها به شما وعده ربا و فزونى مىدهد! ولى بعدا «فنحاص» انكار كرد جنين سخنانى را كفته باشد 


دراين موقع اين دو آيه نازل كشت. 
تفسير: مفوووة ص : 78 


در اين آيه مى كويد: «خدا سخن كفرآميز آنان (يهود) را كه كفتند: 

خداوند فقير است و ما غنى هستيم شنيد» (لَقَدْ سَمِع الله قَولَ الِّينَ قالُوا إنَّ الله ققِيرَ وَ نحن أَخْنِياة). 

بنابراين» انكار آنها بيهوده استء سيس مى كويد: نه تنها سخنان آنها را مىشنويم «بلكه همه آنها را خواهيم نوشت و 
(همجنين) به قتل رسانيدن يبامبران را به ناحق» مى نويسيم (سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ َثْلَهُ اليا بير حقٌ). 

ثبت و حفظ اعمال آنها براى اين است كه روز رستاخيز آن را در برابر آنها قرار مىدهيم «و مىكوييم اكنون نتيجه اعمال خود 


رابه صورت عذاب سوزان بجشيد» (وَ تَقُولَ ذوقُوا عَذابَ الْكريق). 
سورة آل عمران("): آية 1417] ...... ص : عقا 


(آيه 187))- دراين آيه مىافزايد: «اين عذاب دردناكك (كه هم اكنون» تلخى آن را مىجشيد) نتيجه اعمال خود شماستء اين 


شما بوديد كه به خود ستم كرديدء خحدا هركز به كسى ستم نخواهد كرد (ذلِكك بما تَدَّمَتْ أَثدِيكغ وَ أَنَّ الله ليس بِظَلَام 
الك 


اصولا اكر امثال شما جنايتكاران» مجازات اعمال خود را نبينيد و در رذيف نيك وكاران قرار كيريد؛ اين نهايت ظلم است و اكر 
خداء جنين نكند ابِظَلّاما (يسيار ظلم كننده) خواهد بود. 

سورةٌ آل عمران("): آية 1487] ...... ص : 82" 

اشاره 


(آيه 6 


شأن نزول: ٠6‏ ص : 808 


روود تزول ليق اهو افد قل عدن جمس ان بز ركان هيوه بدحفور بار ضك اللاعلية :و آله وسيدئد و كفضد تر 
ادعا مى كنى كه خداوند تو را به سوى ما فرستاده و كتابى هم بر تو نازل كرده استء در حالى كه خداوند در تورات از ما 


بيمان كرفته است به كسى كه ادعاى نبوت كندء ايمان نياوريم مككر اين كه براى ما حيوانى را قربانى كند و آتش (صاعقهاى) 


از آسمان بيايد و آن را بسوزاند اكر تو نيز جنين كنى ما به توايمان خواهيم آوردء اين دو آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7001 


0 


تفسير: ..... ص : /1م؟ 


بهانه جويى يهود- يهودء براى اين كه از قبول اسلام» سر باز زنند» بهانهدهاى عجيبى مى آوردند از جمله همان است كه در شأن 
نزول» به آن اشاره شدء آنها مى كفتند: «خداوند از ما بيمان كرفته كه دعوت هيج ييامبرى را نيذيريمء تا براى ما قربانى بياورد 
كه آتشء آن را بخورده (الّذِينَ انوا إِنَّ الل عَهِدَ إِلينا أن ُْونَ لرَسُولٍ عَّى بِأَينا بعْبانٍ تأكله النَاوُ). 

سبس مىافزايد: در ياسخ اين بهانه جوييها به آنها «بكو: كروهى از ييامبران بنى اسرائيل بيش از من آمدند و نشانههاى روشنى 
با خود آوردند و حتى جنين قربانى براى شما آوردند اكر راست مى كوييد جرا به آنها ايمان نياورديد و جرا آنها را كشتيد» 
اشاره به زكريا و يحبى و جمع ديكرى از ببامبران بنى اسرائيل است كه به دست خود آنان به قتل رسيدند (قَلْ قَدُ جاء كم رُسُلُ 
مِنْ قَبِلِى بالْيِناتِ وَ بالّذِى قم فلم كلمُوهُمْ إِنْ كمُمْ صادقِينَ). 


سورة آل عمران("): آية 4 1] ...... ص : 81" 


(آيه 18))- دراين آيه خداوند ييامبر خود را دلدارى مىدهد, مىفرمايد: 
فسن ا كر اذابف نهائه حرياق) نيوا تكديب كننه (حذ تازداى سق ) وسولاة يكن از تر (نو) تكذين شدانن) (فإِنْ كذَبُوك 
«در حالى كه آن ييامبران» هم نشانههاى روشن و معجزات آشكار با خود داشتند) لجار بالْييّنات). او هم نوشتههاى متين و 


محكم و كتاب روشنى بخش آورده بودند) (و ابر وًَ الكتاب الْمَزير). 
سور آل عمران(): آية 148] ...... ص : 1" 


(آيه 180))- قانون عمومى مركك! اين آيه نخست اشاره به قانونى م ىكند كه حاكم بر تمام موجودات زنده جهان است و 
مى كويد: «تمام وذ كان كتواء واتاتواه. روزئ تمر كد رالغو ساد انيد 11 نفس ذائِقَة الْمَوْتِ). 

كر جه بسيارى از مردم مايلند» كه فنايذير بودن خود راكزاتوق كله ول أبخ راشي انك "اكرننا آذ وااق اعرش كته 
آن هغركز ها وافراموش تخواهد كرد 

سيس مى كويد: بعد از زندكى اين جهانء مرحله ياداش و كيفر اعمال شروع مى شود «و شما ياداش خود را بطور كامل در روز 
قيامت خواهيد كرفت» (وَ إِنَّما ونوك اخور 2 يَْمَ الْقِيامَةُ). ب ركزيده تفسير نمونهء ج ١‏ ص: /8" 

سيس اضافه م ىكند: «كسانى كه از تحت تأثير جاذبه آتش دوزخ دور شوند و داخل در بهشت كردند» نجات يافته» و محبوب 
و مطلوب خود را بيدا كردهاند» (قمَنْ رُخزِح عَنِ الَارِوَأَدخِلَ الْتََّ كد فارٌ). 

كويا دوزخ با تمام قدرتش انسانها را به سوى خود جذب مى كندء و راستى عواملى كه انسان را به سوى آن مى كشاند جاذبه 


عجيبى دارند. آيا هوسهاى زود كذر لذات جنسى نامشروعء مقامها و ثروتهاى غير مباح» براى هر انسانى جاذبه ندارد؟! در 


جمله بعد بحث كذشته را تكميل مى كند» مى كويد: ١و‏ زندكَى دنيا جيزى جز تمتع و بهرهبردارى غرورآميز نيست» (وَ مَا الحا 
لديا نا متاح الْغُوُور). 

مهم اين است كه جهان ماده و لذات آن هدف نهايى انسان قرار نككيرد» و كر نه استفاده از جهان ماده و مواهب آن به عنوان 
يكك وسيله براى نيل به تكامل انسانى» نه تنها نكوهيده نيستء بلكه لازم و ضرورى مى باشد. 


سورة آل عمران("): آية 182] ...... ص : /8" 
اشاره 


(آيه )0 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :4" 


تكاس كذ متم لمانا وام كم يرا جا كس امرك فبورد كك وال قانم بن وك كن ور ووو كنا فك بيقر كان طتييك عاد بلقو ال 
آنها دراز كرده وبه تصرف خود در آوردند. 

و به هنكامى كه به مدينه آمدند» در آنجا كرفتار بدكويى و آزار يهوديان مدينه شدند» مخصوصا يكى از آنان به نام كعب بن 
اشرف شاعرى بدزبان و كينهتوز بود كه بييوسته ييامبر و مسلمانان را به وسيله اشعار خود هجو مى كرد. حتى زنان و دختران 
مسلمان را موضوع غزلسرايى و عشقبازى خود قرار مىداد. خلاصه كار وقاحت را به جايى رسانيد كه ييامبر صلَى الله عليه و 
آله به ناجار دستور قتل او را صادر كرد» و به دست مسلمانان كشته شد. 


تفسير: ٠‏ ص :04" 


از مقاومت خسته نشويد- اين آيه در حقيقت هشدار و آماده باشى است به همه مسلمانان كه كمان نكنند حوادث سخت 
زندكى آنهاء يايان يافته و يا مثلا با كشته شدن كعب بن اشرفء شاعر بدزبان و آشوب طلبء ديككر ناراحتى و زخم زبان از 
دشمن نخواهند ديد» نخست مىفرمايد: «شما در جان و مالتان بر كزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 709 

موود الاين قزاوتعتواهيد كزقت و يلون فى أقوالكة 3 الذيك )/ 

در جمله بعد مى كويد: «بطور مسلم در آينده از اهل كتاب (يهود و نصارى) و مشركان سخنان ناراحت كننده فراوانى خواهيد 
شنيد» (وَ لَتسْمَعُنٌ ين الَّذِينَ أونوا الكتاب ين فيكم و مِنَ الِّينَ أَشْركُوا أذ كثيرا). 

سيس قرآن به وظيفهاى كه مسلمانان در برابر اين كونه حوادث سخت و دردناكك دارند اشاره كرده و مى كويد: «اكر استقامت 
به خرج دهيد» شكيبا باشيد» و تقوى و يرهيزكارى ييشه كنيدء اين از كارهايى است كه (نتيجه آن روشن است و لذا) هر انسان 
غاقاق يايد تعميم اقجام أن برا اكيرهة:(3 3 كشيووا و كفوا كاذ درك وق غزم الأخور). 

شاي اصيرة و ترادو آنه كرا اتارنه زبن البع كه يطبي إل دعر حي امطقافق و ناكا ازاهج 1ف عرو شكايف 


باز مى كنند» ولى مؤمنان واقعى صبر و استقامت را همواره با تقوا مى آميزند» وازاين امور دورند. 
سورة آل عمران (7): آية 141] ...... ص : 884 


(آيه /141))- به دنبال ذكر يارهاى از خلافكاريهاى اهل كتابء اين آيه به يكى ديككر از اعمال زشت آنها كه مكتوم ساختن 
حقايق بوده اشاره مى كند» و مى كويد: 

«به ياد آور زمانى را كه خداوند از اهل كتاب بيمان كرفت كه آيات كتاب را براى مردم آشكار سازيد» و هركز آن را كتمان 
نكنيد» (و إِذْ أَحَدَ اللَّهُ ميثاقٌ الَّذِينَ أُوتُوا الكتات ليه ناس وَ لا تَكتُمُوتة). 

اما با اين همه در اين ييمان محكم الهى خيانت كردند و حقايق كتب آسمانى را كتمان نمودند و لذا مى كويد: «آنها كتاب 
خدا را يشت سر انداختند» (قَِذُوهُ وَراء ظَهُورهِ). 

در جمله بعد اشاره به دنيا يرستى شديد و انحطاط فكرى آنها مى كند و مى كويد: «آنها با اين كار تنها بهاى ناجيزى به دست 
آوردند وجه بد متاعى خريدندا (وَ اشْئرََا به تمن قَليلًا قبس ما يَشْتَرُونَ). 

آيه فوق كر جه در باره دانشمندان اهل كتاب (يهود و نصارى) وارد شده ولى در حقيقت اخطارى به تمام دانشمندان و علماى 
مذهبى است كه آنها موظفند در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 720 


تبيين و روشن ساختن فرمانهاى الهى و معارف دينى بكوشند و خداوند از همه آنها ييمان مؤكدى در اين زمينه كرفته است. 


سورة آل عمرا ن(١):‏ آية /18] عه اض :4 +72 
اشاره 

آبه هاا 

شأن نزول: ..... ص 78٠:‏ 


نقل كردهاند: جمعى از يهود به هنكامى كه آيات كتب آسمانى خويش را تحريف و كتمان مىكردندء از اين عمل خود بسيار 
شاد و مسرور بودند» ودر عين حال دوست مىداشتند كه مردم آنها را عالم و دانشمند و حامى دين و وظيفه شناس بدانند» آيه 
نازل شد و به يندار غلط آنها ياسخ كفت. 


از خود راضيها- اين آيه در ياسخ جمعى از دانشمندان يهود كه آيات خدا را تحريف مى كردند مىفرمايد: «كمان مبر آنها كه 
از اعمال (زشت» خحود خوشحالند» ودوست دارندك» در برابر كار (نيكى) كه انجام ندادهواندك» از آنها تقدير شود كمان مبر كه 


ايشان از عذاب ودود كان بنورتت و جاع خراهنن يافت» بلكه نجات براى كسانى است كه از كار بد خود شرمندهاند زلا 


تَحْسَبِنَ الَِّينَ يَفْرَحُونَ بما أَنَا وَ يُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلوا قلا تَحْسَبَنّهُمْ بِمَفارَةْ مِنَ العذاب). 
در يايان آيه مى كويد: نه تنها اين كونه اشخاص از خود راضى و مغرور اهل نجات نيستند» بلكه «عذاب دردناكى در انتظار 
آنهاست» (وَ لَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ). 


سورةٌ آل عمران("7): آية 149] ...... ص : "2٠‏ 


(آيه 189))- دراين آيه كه بشارتى است براى مؤمنان و تهديدى است نسبت به كافران» مىفرمايد: «و حكومت آسمانها و 
زمين از آن خداست» و خداوند بر همه جيز قادر است» (وَ لله ملك السّماوات و الْأْوْض وََ الله عَلى كََ شيع قَدِيةُ). 
يعنى» دليلى ندارد كه مؤمنان براى يبيشرفت خود از راههاى انحرافى وارد شوند» آنها مى توانند در يرتو قدرت خداوند با 


استفاده از طرق مشروع و صحيح به ييشروى خود ادامه دهند. 
سورة آل عمران("): آية +19] ...... ص : ٠2م‏ 


( ابه 2)) روشنترين راه خداشناسى! آيات قرآن تنها براى خواندن نيستء بلكه براى فهم و دركك مردم نازل شده و 
تلاوت و خواندن آيات مقدمهاى است. براى انديشيدن. لذا در آيه مورد بحث اشاره به عظمت آفرينش آسمان و زمين كرده 
وهى كويننة ادن افريشن اسهائها و زمية و امد وشك كب وروز تكاندفاى روشتى براق ساخبان غرة و انديهش كدان است)» 
(إنَّ فى حَلقٍ السّماوات واروصاسي مرج ارم إن 

وَ الأوْضِ وَ اختلاف لل وَ انار يات لأولى الْأاب) 


سورة آل عمران("): آية [19] ...... ص : 881 


(آيه 191))- نقشه دلربا و شككفت انككيز اين جهان آنجنان قلوب صاحبان خرد را به خود جذب م ىكند كه در جميع حالات به 
ياد يديد آوردنده اين نظام و اسرار شكرف آن مى باشند لذا آيه شريفه مىفرمايد: ١‏ [خرد مدان آنها شد كه عدا رادر حال 
امحادة و تشبكة ن انكاه كه بر يهاو خواييدهاند بادهى كننن و دو اسرار انيسن ا سماتها و زميق في الديقيه) اليك و 
اله قباما وَ فود وَ على جُمُوبه و يَتفَكُرُوكَ فى حَْقٍ السماواتٍ و الْأْض). 

يعنى هميشه و در همه حال غرق اين تفكر حيات بخشند. 

لذا خردمندان. با توجه به اين حقيقت»ء اين زمزمه را سر مى دهند كه: 

اتخداوكد)! ابن (دسكاد با عظية )ارا ييودة» بافرجدةاعئ او عمه رو حكنت و عدف صحيص اتريذه كنده (رثنا ما خلفة 
هذا باطِنًا). 

در اين موقع متوجه مسؤوليتهاى خود مىشوندء واز خدا تقاضاى توفيق انجام آنها را مىطلبند» تا از كيفر او در امان باشند و 
لذا مى كويند: «خداوندا! تو منزه و ياكى ما را از عذاب آتش نكاهدار» (سُبحائك قَقنا عَذَابَ النّارِ). 


سورة آل عمران("): آية 197] ...... ص : 881 


فسة! (زتنا كم يق تتخل اذاو ند اخرقة وها للطالمق عن الصاري 


اؤاين آيةانتقاده عن شود كه دردثاكترين عذات زمتاغير» همان رسواين در يشكاء خذا ونند كان داسث: 
سورة آل عمران(7): آية "197] ...... ص : اع" 


(آيه *197)- صاحبان عقل و خرد» يس از دريافت هدف آفرينشء اين نكته را نيز متوجه مى شوندء كه اين راه يرفراز و نشيب را 
ندوق وهبران الهىء هركز ذمى تواعد سابد لذا عموار» حعسظر شيدق ضداق عتادياة اسان عسهد و ا شين يداف انهارا 
بشنوند به سرعت به سوى آنها مى شتابند» و با تمام وجود ايمان مىآورند و به يبشكاه يرورد كار خود عرض مى كنند: «بار الها! 
ما صداى منادى توحيد را شنيديم كه ما را دعوت به سوى ايمان به يرورد كارمان م ىكرد. و به بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
فكن 

دنبال آن ايمان آورديم) (رَبّنا إِنَنا سَمعْنا مُنَاديا يُنادى للإيمانٍ أن آمِنُوا ربكم كَآمَنَا). 

بار الها! اكنون ما با تمام وجود خود ايمان آورديمء اما از آنجا كه در معرض وزش توفانهاى شديد غرايز كوناكون قرار داريم» 
كاهى لغزشهايى از ما سر مى زند و مرتكب كناهانى مى شويمء «خداوندا! ما را ببخش و كناهان ما را بيامرز و لغزشهاى ما را 


يوشيده دار و ما را با نيكان و در راه و رسم آنان» بميران» (رَبّنا فَاغْفْوَ نا ونا و كَفْو عا سَيْئَاتنا و تَوْفنا مَحَ الْأْرار). 
سورة آل عمران(): آية ©19] ...... ص : #عم 


(آيه 19)- آنها در آخرين مرحله ويس از ييمودن راه توحيد و ايمان به رستاخيز و اجابت دعوت ييامبران و انجام وظايف و 
مسؤوليتهاى خويش از خداى خود تقاضا مى كنند و مى كويند اكنون كه ما به ييمان خويش وفا كرديم «بار الها! آنجه را تو به 
وسيله يبامبراتت بها ها وعده فرمودى (و مؤده ذادى) بهاما مرحمث كةء واما وا در روز رستاخير رسوا مكرداث» زيرا توهر جه را 
وعدو دق عدا ارين اسك (رَيّنَا وَ آتتنا ما وَعَذْتَنا عَلى رُسُلِكك و لا تُحزنا يَوْمَ الْقَيامَةُ إنك لا تخلف الميعاة). 

شكل يكك نغمه آسمانى مى باشدء و در روايات اهل بيت عليهم الشسّلام نيز دستور داده شده كه هر كس براى نماز شب بر 


مى خيزد اين آيات را تلاوت كند. 


بنج آيه فوق از فرازهاى تكان دهنده قرآن است كه مجموعهاى از معارف دينى آميخته با لحن لطيف مناجات و نيايش» در 


سورةٌ آل عمران(7): آية 194] ...... ص : 8819 
اشاره 


(آيه 0 


شأن نزول: ..... ص : 881 


اين آيه دنباله آيات ييشين در باره صاحبان عقل و خردء و نتيجه اعمال آنها مىباشد و در مورد نزول آن نقل شده كد: «امّ 
ملمفع ريك ١ذ‏ كنس ران رسول عجن ديت بان على اللدعليينى ادص كزددو قران ا كياد ححيت وقد كارف 


مردان. فراوان بحث شده آيا زنان هم در اين قسمت سهمى دارند؟ آيه نازل شد و به اين سؤال ياسخ كفت. 
تفسير: 66هووه ص : 727 


نتيجه برنامه خردمندان- در ينج آيه كذشته. فشردهاى از ايمان و برنامههاى عملى و درخواستهاى صاحبان فكر و خرد و 
نيايشهاى آنها بيان شد در اين آيه مىفرمايد: «يرورد كارشان و بلافاصله درخواستهاى آنها را اجابت مى كند» (فَاسِتَجِابَ لَّهُمْ 
رَبُهُمْ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: “761 

وجراق اد بي 6ه لتحا ففوداو ازجاء ببرورق وانجات احم يا امماليو كردا راو فل كرده الإناضيله عى ترماية «من ه ركز 
عمل هيج عمل كنندهاى از * شما را ضايع نمى كنم؛ (أَنى لا أَضِيعٌ عَمَلَ عامل مِْكة). 

سيس براى أ بو كدعوو كرد كا ابن وحن اللبى ناص انحوي داز مويه عه رماب «اين عمل كننده خواه مرد 
باشد يا زن» تفاوتى نمى كند) (مِنْ ذكر أو أنتى). 

ازاينجا روشن مىشود اين كه يارهاى از افراد بىاطلا-ع كاهى اسلام را متهم م ىكنند كه اسلام دين مردهاست نه زنهاء جه 
اندازه از حقيقت دور است! زيرا همه شما در آفرينش به يكديكر بستكى داريد «بعضى از شما از بعض ديككر تولد يافتهايد) 
زنان از مردان و مردان از زنان (بَفضْك مِنْ تغض). 

وو حته اك مدنا جو لباك تر بن اتقاية. من لياق انها كلدو وا تان حيرو كلد زو 1 تله انى خعو دورو ره 
واذن ةمق ازاوديدفله و جنك كزولد ب كلت نهدو به رقي كالقافقان راامى يحم (فالديق هاعرو ف الخرجوا وق ديارج 
وَ أوذوا فى صَبيلى و قاتلوا وَ قتلوا لَأَكَفْرَنَ عَنْهُْ سيّئاتهغ). 

سيس مىفرمايد: علاوه بر اين كه كناهان اهارا دحتم كور سم لوراك وني جا وروي دفي كاز ري لركاد 1ك 
نهرها در جريان است و مملو از انواع نعمتهاست» (و مله جنات نَجْرى مِنْ تَحْيِهَا الْأنْهار). 

«اين ياداشى است كه به ياس فداكارى آنها از ناحيه خداوندء به آنها داده مىشود و بهترين ياداشها و اجرها در نزد يرورد كار 
السك ترا علد الله و الله علد غيفة اللواي): 

اشاره به اين كه ياداشهاى الهى براى مردم اين جهان بطور كامل قابل توصيف نيست همين اندازه بايد بدانند كه از هر ياداشى 


بالاتر است. 
سورةٌ آل عمران("): آية ع19] ...... ص : "اعم 
اشاره 


(آيه 1928) 


شأن نزول: 00 ص : 1 


بسيارى از مش ركان مكه و يهوديان مدينه تجارت بيشه بودند» و در ناز و نعمت به سر مىبردند در حالى كه مسلمانان در آن 
زمان به خاطر شرايط خاص زندكّى و از جمله مسأله مهاجرت از مكه به مدينه و محاصره بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 1م" 
اقتصادى از ناحيه دشمنان نيرومندء از نظر وضع مادى سيان ذو وحمت بودندة ويه عسرت زتدكى سى كرد تله مقاسه ابن دو 
حالت اين سؤال را براى بعضى طرح كرده بود كه جرا افراد بىايمان اين جنين در ناز و نعمتندء اما افراد با ايمان در رنج و 
عذاب و فقر و يريشانى زندكى مى كنند؟ آيه نازل شد و به اين سؤال ياسخ كفت. 


تفسير: ..... ص : 8816 


يك سؤال ناراحت كننده- سؤالى كه در شأن نزول بالا براى جمعى از مسلمانان عصر ييامبر» مطرح بود يكك سؤال عمومى و 
همككانى براى بسيارى از مردم در هر عصر و زمان استء آنها غالبا زندكى مرفه و يرناز و نعمت كرد نكشان فراعنه و افراد 
بى بندوبار راء با زندكى يرمشقت جمعى از افراد با ايمان مقايسه مى كنند» و كاهى اين موضوع در افراد سست ايمان ايجاد 
شكك و ترديد مى كند. 

اين سؤال اكر به ذقت بروسى شود ياسحشهاى روشتى دارد كه آيه مورد بحث به بعضى از آنها اشاره كرذه است» مى كويد: 
زفت و آمد بير ؤمتذاته كافران دز شهرهاى متلق هركز توزا نفزيبدا (لا يولك تقلت الذي كُقووا فى البلاو). 


سورة آل عمران(7): آية /191] ...... ص : 81م 


(آيه /ا9١)-‏ در اين آيه مىفرمايد: «اين ييروزيها ودر آمدهاى مادى بىقيد و شرطه بيروزيهاى زود كذر واندكند) (مَتاع 
ين 
عت درو زتها 'طلنيا دكران و ستمكا ران ارعاة مسا ردق طازكة الاوز جنر وديا وار رياف مار اناك بالبحالة فيز 
محدود اسث. 

سبس اضافه م ىكند: «به دنبال اين ييروزيها عواقب شوم و مسؤوليتهاى آن دامان آنها را خواهد كرفت و جايكاهشان دوزخ 
است جه جايكاه بد و آرامكاه نامناسبى' (ثُمْ مَأَواهُمْ جَهَنَمُ وَ بِنْسَ الْمِهاٌ). 

بنابراين نمى توان حال اين دو را با هم مقايسه كردء زيرا افراد بىايمان از هر طريقى خواه مشروع يا نامشروع و حتى با مكيدن 


بايد هم داشته باشند. 
سورة آل عمران("): آية 194] ...... ص : عاعلم 


(آيه )- در ابه قبل سر انجام افراد بىايمان تشريح شده بود ودر اين ايه يايان كار يرهيزكاران بيان مى كردد مى فرمايك: 


«ولى آنها كه يرهيزكارى بيشه بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 80" 

كردند (و براى رسيدن به سرمايههاى مادى موازين حق و عدالت را در نظر كرفتند» و يا به خاطر ايمان به خدا از وطنهاى خود 
آواوة قناقن و ون محاضوة اتباع بو اتاد قرا كر قفدن)"دويرا انى نك دهم اوقد باعياى از يوقت دن أعهار انان 
مى كلذارد كه نهرهاى آب از زير درختان آن جارى است و جاودانه در آن مىمانند» (لكن الفية انَوا وَبَهُْ لَهُعْ جَنَاتٌ تَجرى 
مِنْ تخبيها الْأنْهِارُ خَالِدِينَ فيها). 

سبس مىافزايد: «باغهاى بهشت با آن همه مواهب مادى نخستين وسيله بذيرايى از برهي زكاران مى باشد» (ُرُلا مِْ عِنْدِ اللّه). 
واما يذيرايى مهم و عاليتر همان نعمتهاى روحانى و معنوى است كه در يايان آيه به آن اشاره شده؛ء مىفرمايد: «آنجه نزد 


خداست براى نيكان بهتر است» (وَ ما عِنْدَ اللّهِ يد للأئرار). 
سورةً آل عمران("): آية 194] ...... ص : 28" 


اشاره 
(آيه 199) 


شأن نزول: ٠6‏ ص :ةع 


در سال نهم هجرى در ماه رجب نجاشى وفات يافت» خبر در كذشت او با يكك الهام در همان روز به ييامبر رسيدء ييامبر به 
مسلمانان فرمود: حاضر شويد تا به ياس خدماتى كه در حق مسلمانان كرده است بر او نماز كذاريم» آنكاه به قبرستان بقيع آمد 
وازكووي اومان كذاشم فى از شائقاق كنس سين صلى اللدعليةةو الدير ردي كافرض كع كز اودر تيده اسع 


نماز مى كذارد, و حال آن كه آيين او را نيذيرفته است آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 058 ص : 728 


اين آيه در باره مؤمنان اهل كتاب استء و سخن از اقليتى به ميان مىآورد كه دعوت بيغمبر را اجابت كردندء و براى آنها ينج 
مقت مهاز واة نكي ادوز إن أقل كدان كان سهد كه اوها وكل) نمنهها ايفان من أورد 27 ]دوذ أفل الكناب 
لَمَنْ يؤْمِنٌ باللّه). 

؟-«آنها به قرآن و آنجه بر شما مسلمانان نازل شده استء ايمان مىآورند) (وَ ما 5 إليكم). 

*- ايمان آنها به ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله در حقيقت از ايمان واقعى به كتاب آسمانى خودشان و بشاراتى كه در آن 
آمده است سر جشمه مى كيرد بنابراين: «آنها به آنجه بر خودشان نازل شده نيز ايمان دارند» (وَّ ما تل إلتِهِمْ). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج ١‏ ص : 828 

انها در يارو فسان تخد ليه وعاضيهده عاشي للها 

و همين خضوع آنهاست كه انككيزه ايمان واقعى شده و ميان آنها و تعصبهاى جاهلانه» جدايى افكنده است. 

ه- «آنها هركز آيات الهى را به بهاى ناجيز نمىفروشند» (لا يَشْتَرُونَ بآياتٍ الل من قَيا). 


با داشتن آن برنامه روشن و زنده و صفات عالى انسانى «اينها ياداش خود را نزد بروردكار خواهند داشت» (أوليك لَهُعْ أَجْرْهُمْ 
عِنْدَ رَبّهُِمْ). 
در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند به سرعت حساب بندكان را رسيدكى مىكند» (إِنَّ الله سَرِيمٌ الجساب). 


بنايراين» نه نيك وكاران براى دريافت ياداش خود كرفتار مشكلى مىشوند و نه مجازات بدكاران به تأخير مىافتد. 
سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ٠٠؟]‏ 6ووووةهة. ص : ع 


(آيه ١٠3)-اين‏ آيه آخرين آيه سوره آل عمران و محتوى يكك برنامه جامع جهار مادهاى كه ضامن سر بلندى و ييروزى 
مسلمين است»ء مى باشد. 

-١‏ نخست روى سخن را به همه مؤمنان كرده و به اولين ماده اين برنامه اشاره مى كند و مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان 
آوردهايد! در برابر حوادث ايستادكَى كديا انها الْذِينَ آمَنُوا اضيرُوا). 

صبر و استقامت در برابر مشكلات و هوسها و حوادث, در حقيقت ريشه اصلى هر كونه بيروزى مادى و معنوى را تشكيل 
مى دهك. 

”- در مرحله دوم قرآن به افراد با ايمان دستور به استقامت در برابر دشمن مىدهد و مىفرمايد: «و در برابر دشمنان نيز 
استقامت به خرج دهيد)» (وَ صايرُوا). 

- در جمله بعد به مسلمانان دستور آماده باش در برابر دشمن و مراقبت دائم از مرزها و سرحدات كشورهاى اسلامى مىدهد 
و مىفرمايد: «از مرزهاى خودء مراقبت به عمل آوريد؛ (وَ رابطوا). 

اين دسعون ب خاطر أن انق كهمسلناتان هر كد كرفتار حملات عافلكرالة شمن تشوتك ودر برائر هيلات شيطان و هوسهاق 
سركش هميشه آماده و مراقب باشند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 81" 

ع- بالاخره در آخرين دستور كه همجون جترى بر همه دستورهاى سابق سايه مىافكند, مىفرمايد: «و از خدا بيرهيزيد) (وَ 
انَقُوا اللّه). 

سيس مى كويد: «شايد رستكار شويد) (لَعَلَكمْ تُفْلِحُونَ). 

يعنى شما در سايه به كار بستن اين جهار دستور» مى توانيد رستكار شويد و با تخلف از آنها راهى به سوى رستككارى نخواهيد 


5 هم 


داشت. 

به هر حال اكر روح استقامت و يايمردى در مسلمانان زنده شود, اكر در برابر افزايش تلاش و كوشش دشمنان. مسلمانان 
تلاش و كوشش بيشترى از خود نشان دهند و بيوسته از مرزهاى جغرافيايى و عقيدهاى خود مراقبت نمايند و علاوه بر همه اينها 
با تقواى فردى و اجتماعى» كناه و فساد را از جامعه خود دور كنند بيروزى آنها تضمين خواهد شد. 

يايان سوره آل عمران 


بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 29" 


سورهة نساء ٠.6.6.‏ ض : لمارا 


اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و ١78‏ آيه است. 

سوره نساء از نظر ترتيب نزولء» بعد از سوره «ممتحنه)» قرار دارد. 

زيرا مىدانيم ترتيب كنونى سورههاى قرآن مطابق ترتيب نزول سورهها نيست. 

همجنين از نظر تعداد كلمات و حروفء اين سوره طولا-نى ترين سورههاى قرآن بعد از سوره «بقره؛ مىباشد و نظر به اين كه 


بحثهاى فراوانى در مورد احكام و حقوق زنان در آن آمده. به سوره «نساء» ناميده شده است. 
محتواى سوره: ..... ص : 88 


بحثهاى مختلف اين سوره عبارتند از: 

-١‏ دعوت به ايمان و عدالت و قطع رابطه دوستانه با دشمنان سرسخت. 

-١‏ قسمتى از س ركذشت يبشينيان براى آشنايى به سرنوشت جامعههاى ناسالم. 
#ادعخما نكال نيازمتذان:"مانتك شماة: 

*- قانون ارث بر اساس يكك روش طبيعى و عادلانه. 

ه- قوانين مربوط به ازدواج و برنامههايى براى حفظ عفت عمومى. 

#-قوانيق كلى برائ حفظل اموال عمومى. 

/- معرفى دشمنان جامعه اسلامى و بيدارباش به مسلمانان در برابر آنها. 

/- حكومت اسلامى و لزوم اطاعت از رهبر جنين حكومتى. 


4- اهميت هجرت و موارد لزوم آنْ؛ 
فضيلت تلاوت اين سوره: ..... ص : 88 


ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله طبق روايتى فرمود: «هر كس بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: "1/١‏ 

منوو عافد امقر افو كران نذا هر ملعاف وطق داه رق مووي اكه به روف نكن راق طند| اتناف كركه انبكر كيد 
ياداش كسى را كه بردهاى را آزاد كرده به او مىدهند). 

بديهى است در اين روايت و در تمام روايات مشابه آن» منظور تنها خواندن آيات نيست بلكه خواندن» مقدمهاى است براى 
فهم و درك و آن نيز به نوبه خود مقدمهاى است براى يياده ساختن آن در زندكى فردى و اجتماعى. 


بسم الله الإحمن الرّحيم 


سوره نساء (5): آية ]١‏ عع كن 11/2 


( ابه -)١‏ مبارزه با تبعيضها! روى سخن در نخستين آيه اين سوره به تمام افراد انسان است و آنها را دعوت به تقوى و 


س ههجو 


برهي زكارى مى كند و مىفرمايد: «اى مردم از يروردكارتان بيرهيزيد» (يا أَبّهَا النّاسٌ انقُوا رََكم). 
سيس براى معرفى خدايى كه نظارت بر تمام اعمال انسان دارد به يكى از صفات او اشاره مى كند كه ريشه وحدت اجتماعى 
بشر است «آن خدايى كه همه شما را از يكك انسان يديد آورد) الى خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَؤْ). 

الس واحَدَة) اشاره به نخستين انسانى است كه قرآن او را به نام آدم كدو اسانياى امروز معرفى كرده و تعبير «١بنى‏ آدم) در 
ناك قر 0ن نارود فون اند 

سيس در جمله بعد مى كويد: «همسر آدم را از او آفريد (وَ حَلّقَ مِنّْها رَوْجَها). 

و معنى آن اين است كه همسر آدم را از جنس او قرار داد نه از اعضاى بدن او و طبق روايتى از امام باقر عليه السّ.لام» خلقت 
حوٌّا از يكى از دندههاى آدم شديدا تكذيب شده و تصريح شده كه حوًا از باقيمانده خاكك آدم آفريده شده است. 

سيس در جمله بعد مىفرمايد: «خداوند از آدم و همسرشء مردان و زنان فراوانى به وجود آورد) (وَيَثّ مِنّهُما رجانًا كثيرا وَ 
سكا 

از اين تعبير استفاده مى شود كه تكثير نسل فرزندان آدم تنها از طريق آدم و همسرش صورت كرفته است و موجود ديكرى در 
آن دخالت نداشته است. 

سيس به خاطر اهميتى كه تقوا در ساختن زير بناى يكك جامعه سالم دارد بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: ١/ا”‏ 

مجددا در ذيل آيه مردم راابه يرهي زكارى و تقوا دعوت مى كند و مىفرمايد: «از خدايى بيرهيزيد كه در نظر شما عظمت دارد 
و به هنكامى كه مى خواهيد جيزى از ديكرى طلب كنيد نام او را مى بريد» (وَ انقُوا الله اذى تُسائلُونَ بهِ). 

و اضافه مى كند: «از خويشاوندان خود و (قطع بيوند آنها) يبرهيزيد» (و الَرْحام). 

ذكر اين موضوع در اينجا نشانه اهميت فوق العادهاى است كه قرآن براى صله رحم قائل است. 

در يايان آيه مىافزايد: «خداوند مراقب شماست» (ِنَ الله كان ليك يا 


و تمام اعمال و نيات شما را مى بيند ودر ضمن نككهبان شما در برابر حوادث است. 


سوره نساء (): آية ؟] 00 مضنا 
اشاره 

(آيه ؟) 

شأن نزول: 666 صن 5 اا 


شخصى زز قبيله «بنى غطفان» برادر ثروتمندى داشت كه از دنيا رفت» واو به عنوان سريرستى از يتيمان برادر» اموال او را به 
تصرف در آوردء و هنكامى كه برادرزاده به حدّ رشد رسيدء از دادن حق او امتناع ورزيد» موضوع را به خدمت ييامبر صلَى 
لله عليه و آله عرض كردندء آيه نازل كرديدء و مرد غاصب بر اثر شنيدن آن توبه كرد و اموال را به صاحبش بازكرداند و 
كفت: اعوذ باللّه من الحوب الكبير: «به خدا يناه مىبرم از اين كه آلوده به كناه بزركى شوم). 


تفسير: 2058 ص : 71/١‏ 


خيانت در اموال يتيمان ممنوع- در هر اجتماعى بر اثر حوادث كوناكون يدرانى از دنيا مىروند و فرزندان صغيرى از آنها باقى 
مى مانئد. 

دراين آيه سه دستور مهم در باره اموال يتيمان داده شده است. 

لفقت وسعورهئ دهد 5 اأقوال ماق وا يسكات كه رسف بيذ كعدا يه آنها بدعيدة زو آثوا الات أخرالهة): 

يعنى» تصرف شما در اين اموال تنها به عنوان امين و ناظر است نه مالكك. 

1- دستور بعد براى جلوكيرى از حيف و ميلهايى است, كه كاهى سريرستهاى يتيمان به بهانه اين كه تبديل كردن مال به نفع 
يتيم است يا تفاوتى با هم نداردء و يا اكر بماند ضايع مىشود, اموال خوب و زبده يتيمان را بر مىداشتند بركزيده تفسير 
نمونه» ج ١‏ ص: 7/ا" 

و اموال بد و نامرغوب خود را به جاى آن مى كذاشتند قرآن مى كويد: «و هيج كاه اموال ياكيزه آنها را با اموال ناياكك و يست 
وه ديل تكنيذ زو لا كيد لوا الريك بالطدية: 

تون امراك انها وام مدال كرو كريد (وَ لا تأكلوا أمْوالهُعْ إلى أَموالكْ). 

يعنى» اموال يتيمان را با اموال خود مخلوط نكنيد بطورى كه نتيجهاش تملّكك همه باشدء و يا اين كه اموال بد خود را با اموال 
خوب آنها مخلوط نسازيد كه نتيجهاش يايمال شدن حق يتيمان باشد. 

در يايان آيهء براى تأكيد و اثبات اهميت موضوع مىفرمايد: «اين كونه تعدى و تجاوز به اموال يتيمان» كناه بزركى است'» (إنَه 
كان خوباً كبيراً) 


سوره نساء (5): آيةَ 1] 0 لضن 
اشاره 

(آيه اوه 

شأن نزول: ٠6‏ ص ره ارا 


قبل از اسلام معمول بود كه بسيارى از مردم حجازء دختران يتيم را به عنوان تكفّل و سريرستى به خانه خود مىبردند» و بعد با 
آنها ازدواج كرده و اموال آنها را هم تملك مىكردندء و جون همه كار دست آنها بود حتى مهريّه آنها را كمتر از معمول 
كراعمو دادتدة و متكانى كه كبعرين تاراسي از انها بدا مى كردنديه أساتى آنها راوها ف ساعسد. 

دراين هنكام آيه نازل شد و به سريرستان ايتام دستور داد در صورتى با دختران يتيم ازدواج كنند كه عدالت را بطور كامل در 
باره آنها رعايت نمايند. 


تفسير: 258 ص : 71/7 


دراين آيه اشاره به يكى ديكر از حقوق بتيمان م ىكتد و مى فرمايد: 


«اكر مى ترسيد به هنكام ازدواج با دختران يتيم رعايت حق و عدالت را در باره حقوق زوجيت و اموال آنان ننماييد از ازدواج 
با آنها جشم بيوشيد و به سراغ زنان ديكر برويد» (وَ إِنْ فت أن َقْسِطوا فى اليتامى فَانْكحوا ما طاب لَكُمْ مِنَّ النّساءِ). 

سيس مىفرمايد: «از آنها دو نفر يا سه نفر يا جهار نفر به همسرى خود انتخاب كنيد» (مَنْنى وَ ثلاث وَ رُباع). 

سيس بلافاصله م ىكويد: اين در صورت حفظ عدالت كامل است «اما اكر مىترسيد عدالت را (در مورد همسران متعدد) 
رعايت ننماييد تنها به يكك همسر اكتفا كنيد» تااز ظلم و ستم بر ديكران بر كنار باشيد (إنْ حِفْتم أن تَعْدِلُوا قَواحِدَةً). بركزيده 
تفسير نمونه» ج ١‏ ص: “الال 

«ويا (به جاى انتخاب همسر دوم) از كنيزى كه مال شما است استفاده كنيد» زيرا شرايط آنها سبكتر استء اككر جه آنها نيز بايد 
لقوق عله توم برخرودا ررراقف ,أوسا كلكة. ابه لك 

«أيق كان (انسذاب يك هسم وجا انسداتب كير) ازظلم وسعم و اافحراف او عندالت» يهتر بل و كبري :م كند» (ذلك أذنى آنا 
0 

مو نار ضدالف معسراف اديه مكلت به 31 السك وهانة عالق در دعاق عملى وخارصى البية عه ارم كد عونت 


در محبتهاى قلبى خارج از قدرت انسان اسنيت .)١١‏ 
سوره نساء (): آية ©] ..... ص : 81/8 


اشاره 


(آيه )- مهر زنان! به دنبال بحثى كه در آيه كذشته در باره انتتخاب همسر بودء در اين آيه اشاره به يكى از حقوق مسلم زنان 
مى كند و تأكيد مى نمايد كه: مهر زنان را بطور كامل به عنوان يكك عطيه (الهى) بيردازيد) (وَ آُوا النّساءَ صَدُقَاتِهنّ نخلةً). 

سيس در ذيل آيه براى احترام كذاردن به احساسات طرفين و محكم شدن ييوندهاى قلبى و جلب عواطف مى كويد: «اكر زنان 
با رضايت كامل خواستند مقدارى از مهر خود را ببخشند براى شما حلال و كواراست» (فَِنْ طِبنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءِ مِنّهُ نه اكه 
تادر محيط زندكى زناشويى تنها قانون و مقررات خشك حكومت نكندء بلكه به موازات آن عاطفه و محبت نيز حكمفرما 


باشد. 


«مهر» يك يشتوانه اجتماعى براى زن- عع اصن 171/176 


در عصر جاهليت نظر به اين كه براى زنان ارزشى قائل نبودندء غالبا مهر را كه حق مسلم زن بود در اختيار اولياى او قرار 
مىدادند» و آن را ملكك مسلم آنها مى دانستند» كاهى نيز مهر يكك زن را ازدواج زن ديكرى قرار مىدادند» اسلام بر تمام اين 
رسوم ظالمانه خط بطلان كشيد و مهر را به عنوان يكك حق مسلم به زن اختصاص داد. 

واكر بعضى براى «مهر» تفسير غلطى كردهاند و آن را يكك نوع «بهاى زن» ينداشتهاند ارتباط به قوانين اسلام ندارد» زيرا در 


اسلام «مهرا به هيج وجه جنبه بها 


)١(‏ بحث جالبى كه بيرامون «تعدّد همسر) در ذيل همين آيه در «تفسير نمونه) آمده. مطالعه فرماييد. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: عر 

وقيمت كالا ندارد» و بهترين دليل آن همان صيغه ازدواج است كه در آن رسما «مرد)» و «زن) به عنوان دو ركن اساسى ييمان 
ازدواج به حساب آمدهاند و مهر يكث جيز اضافى و در حاشيه قرار كرفته است به همين دليل اككر در صيغه عقد اسمى از مهر 


نبرند» عقد باطل نه نسة دز ععالى كه | كزهر كريك وفروشن:ى تعاملاك اسع انق قيمت برده نشود مسلما باطل خواهد بود. 
سوره نساء (©): آية 8] ..... ص : ©/ام 


(آيه ©)- سفيه كيست؟ به دنبال بحثى كه در آيات بيش در باره يتيمان كذشت اين آيه و آيه بعد آن را تكميل م ىكند, و 
مىفرمايد: «اموال و ثروتهاى خود را به دست افراد سفيه نسباريد» (وَ لا تَوْنُوا السّفَهاءَ أترالكة) و بككذاريد در مسائل اقتصادى 
رشد يبدا كتند نا اموال شما در معرض مخاطره و تلف قرار نكيرد. 

منظور از «سفاهت» در اين جمله. عدم رشد كافى در خصوص امور مالى است بطورى كه شخص نتواند سريرستى اموال خود 
را به عهده كيرد و در مبادلات» منافع خود را تأمين نمايد. 

در جمله بعد قرآن تعبير جالبى در باره اموال و ثروتها كرده و مى كويد: «اين سرمايههاى شما كه قوام زندكانى و اجتماع شما 
4ن الست وريذون 07 فم توانيد حمر رادت كتيده يه دك ليها قرو اسرافكاراة 'سبازيد (اتى حفن الله لكع ويام 

ازاين تعبير به خوبى اهميتى را كه اسلام براى مسائل مالى و اقتصادى قائل است روشن مىشود. و به عكس آنجه در انجيل 
كنونى )١١‏ مى خوانيم كه «شخص يولدار هركز وارد ملكوت آسمانها نمىشود؛ اسلام مى كويد ملتى كه فقير باشد هر كز 
نمى تواند كمر راست كند و عجب اين است كه آنها با آن تعليمات غلط به كجا رسيدهاند و ما با اين تعليمات عالى در جه 
مرحلهاى سير مى كنيم! در يايان آيه دو دستور مهم در باره يتيمان مىدهد نخست اين كه «خوراكك و يوشاكك آنها را از طريق 
اموالشان تأمين كنيد (وَ ارْرُقُوهُمْ فيها وَ اكسومُم). 

تا با آبرومندى بزركك شوند و به حد بلوغ برسند. 


ديكر اين كه: ابا يتيمان بطور شايسته سخن كوييده (و قُوُوا لَهُع ونا مغروفا). 


.77 شماره‎ ١9 انجيل متى باب‎ )١( 

بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 1/0" 

يعنى» با عبارات و سخنان دلنشين و شايسته هم كمبود روانى آنها را برطرف سازيد و هم به «رشد عقلى) آنها كمكك كنيد تا به 
موقع بلوغ از رشد عقلى كافى برخوردار باشندء و به اين ترتيب برنامه سازندكى شخصيت آنها نيز جزء وظايف سريرستان 


سوره نساء (6): آية 2] عاض 7519/83 


(آيه #)- دراين آيه دستور ديككرى در باره يتيمان و سرنوشت اموال آنها داده و مىفرمايد: «يتيمان را بيازماييد تا هنكامى كه 


به حد بلوغ برسند (وَ ابْتَلُوا اليتامى عَمَّى إذا بَلَعُوا الكاح). 

«واككر در اين موقع در آنها رشد (كافى) براى اداره اموال خود يافتيد, اموالشان را به آنها باز كردانيد» (فْإنَ آنَش تم مِنْهُمْ رُشدا 
فَادْقَعُوا إِلَيِهِمْ أثوالهُم). 

سيسن بان ديكر به سريرستاق تأكيد فى كند: فى كوبدة وو بيش اذ آن كه بزركة شوند اهوالشان را از ووئ اسراق تحوريد) (3 
لا تأكلرها إشرافاً وبداراً أن بكبذوا). 

وديكر اين كة: وسريرستان ايتام اكر متمكن و ثروتمندند نبايد به هيج عنوانى از اموال ايتام استفاده كنند و اككر فقير و نادار 
خود را از اموال آنها بردارند» (وَّ مَنْ كان عَيًا فَلْيِسْتَعْفِفٌ و مَنْ كان فَقِيراً يكل بالْمغزوف). 

سيس به آخرين حكم در باره اولياء ايتام اشاره كرده. مىفرمايد: «هنكامى كه مى خواهيد اموال آنها رابه دست آنها بسياريد 
كواه بككيريد» تا جاى اتهام و نزاع و كفتكو باقى نماند (قإذا دَفَعتُمْ إلَيِه أَمْوالَهُعْ فَأْشْهدُوا عَلَتِهِم). 

در يايان آيه مىفرمايد: اما بدانيد كه حساب كننده واقعى خداست و مهمتر از هر جيز اين است كه حساب شما نزد او روشن 
باشندة اوسك كه أكر خنياتتى :از شما شر زكد وير كواهان تحفى بمائك به سات آن وسيد كى خوافد كروهو عداوتك براق 
تحعانية كافن اكه (و كفى الله سيا 


سوره نساء (5): آية /ا] 0600-7 حوض 
اشاره 

(آيه 0307 

شأن نزول: ٠6‏ ص مانا 


در عصر جاهليت عرب, رسم جنين بود كه تنها مردان را وارث مى شناختند» و زنان و كود كان را ازارث محروم مىساختند و 
ثروت ميت را بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 71/8 

(در صورتى كه مرد نزديكى نبود) در ميان مردان دورتر قسمت مىكردندء تا اين كه يكى از انصار به نام «اوس بن ثابت» از 
دنيا رفت» عموزادههاى وى اموال او را ميان خود تقسيم كردند, و به همسر و فرزندان خردسال او جيزى ندادند» همسر او به 
اف على الله عليه و الدشكاية كرد 

در اين موقع آيه نازل شد و بيامبر آنها را خواست و دستور داد در اموال مزبور» هيج كونه دخالت نكنند و آن را براى 


بازمائد كان :ذرحة اول او يكذارتل: 


تفسير: ممووة ص : 71/8 


كام ديكرى براى حفظ حقوق زن- اعراب با رسم غلط و ظالمانهاى كه داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق ارث محروم 
مىساختندء آيه مورد بحث روى اين قانون غلط خط بطلان كشيده؛ مىفرمايد: «مردان از اموالى كه يدر و مادر و نزديكان به 


جاى مى كذارند سهمى دارند و زنان نيز از آنجه يدر و مادر و خويشاوندان مى كذارند سهمىء خواه آن مال كم باشد يا زيادا 
(للرّجالٍ نَِدِيبٌ مما ترك الوالتدانٍ وَ الَْْرْبُونَ وَلِنّساءِ نَصديِبٌ مما ترك الوالتدان و الْأَْربُونَ مِمَا كَل مِْهُ أو كثر). بنابراين» هيج 
يكك حق ندارد سهم ديكرى رغصب كند. 

سيس در يايان آيه براى تأكيد مطلب مىفرمايد: «اين سهمى است تعيين شده و لازم الاداء» تا هيج كونه ترديد در اين بحث 
باقى نماند (تَصِيباً مَفْرُوضاً). 


سوره نساء (؟): آية 4] ...ا ص : 7/8 


(آيه 8)- يكك حكم اخلاقى! اين آيه مسلما بعد از قانون تقسيم ارثء نازل شده؛ زيرا مى كويد: «ه ركاه در مجلس تقسيم ارث» 
خويشاوندان و يتيمان و مستمندان حاضر شدند جيزى از آن به آنها بدهيد) (وَ إذا حضّرَ الْقَسِمَةٌ ورا القُوى و اليحامى و 
الْمساكينٌ فَارْرُقُوهُمْ مِنْهُ). 

كلمه «يتامى» و «مساكين» اكر جه بطور مطلق ذكر شده ولى منظور از آن ايتام و نيازمندان فاميل است: 


در يايان آيه دستور مىدهد كه «به اين دسته از محرومان. با زبان خوب و طرز شايسته صحبت كنيد (وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْل تقدوفاً): 
سوره نساء (5): آية 9] ...ا ص : 7/2 


(آيه )- جلب عواطف به سوى يتيمان! قرآن براى برانكيختن عواطف مردم در برابر وضع يتيمان اشاره به حقيقتى مى كند كه 
كاهى مردم از آن غافل بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: //ا” 

مى شوندء مى فرمايد: «كسانى كه اكر فرزندان ناتوانى از خود به يادكار بككذارند از آينده آنان مى ترسند بايد (از ستم در باره 
يتيمان مردم) بترسندا (وَ ليِحْشٌ الَّذِينَ لَْ كوا مِنْ خَلْفِهعْ دري ضعافاً خافوا عَلَِه). 

اصولا مسائل اجتماعى همواره به شكل يكك سنت از امروز به فرداء و از فردا به آينده دوردست سرايت مى كند. بنابراين» آنها 
كه اساس ظلم و ستم بر ايتام رادر اجتماع مى كذارند بالاخره روزى اين بدعت غلط. دامان فرزندان خود آنها را خواهد 
كرك 

در يايان آيه مىفرمايد: «اكنون كه جنين است بايد سريرستان ايتام» از مخالفت با احكام خدا بيرهيزند و با يتيمان» با زبان 
ملايم و عباراتى سرشار از عواطف انسانى سخن بكويند» (تَنَقُوا الل وَ لْيقُونُوا قَوْلَا سَدِيداً). 

تا ناراحتى درونى و زخمهاى قلب آنها به اين وسيله التيام يابد. 

اين دستور عالى اسلامى اشاره به يكك نكته روانى در مورد يرورش يتيمان م ىكند و آن اين كه: نيازمندى كودكك يتيم؛ 
منحصر به خوراكك و يوشاكك نيستء بلكه بايد علانوه بر مراقبتهاى جسمى از نظر تمايلاءت روانى نيز اشباع شود و كر نه 
كود كى سلكدل» شكست خورده؛ فاقد شخصيت و خطرناك به عمل خواهد آمد. 


سوره نساء (): آية ]٠١‏ 007 ررض 


(آيه -)٠١‏ جهره باطنى اعمال ما! در آغاز اين سوره تعبير شديدى بيرامون تصرفهاى ناروا در اموال يتيمان ديده مىشود كه 
صريحترين آنها آيه مورد بحث است. مى كويد: «كسانى كه اموال يتيمان را به ناحق تصرف مى كنند (در حقيقت) در 
شكمشان تنها آتش مى خورند» (إنَّ اليك يا كارن أكوال ايتامى ظَلْماً إنّما يَْكلُونٌ فى بُطُونِه نار 

سيس در يايان آيه مى كويد: علاوه براين كه آنها در همين جهان در واقع آتش مىخورند «به زودى در جهان ديككر داخل در 
آتش برافروختهاى مى شوند» كه آنها را به شدت مى سوزاند (وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيراً). 

ازاين آيه استفاده مىشود كه اعمال ما علاوه بر جهره ظاهرى خود. يكك جهره واقعى نيز دارد كه در اين جهان از نظر ما ينهان 
است اما اين جهرههاى درونى در جهان ديكر ظاهر مىشوند و مسأله «تجسّم اعمال» را تشكيل مىدهند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ذا 


سوره نساء (): آية ]1١‏ ..... ص : 1/4 
اشاره 

ابه 01 

شأن نزول: 666 صن 5 لذن 


در مورد نزول اين آيه و آيه بعد, از «جابر بن عبد اللّه؛ نقل شده كه مىكويد: بيمار شده بودم» ييامبر صلى الله عليه و آله از 
من عيادت كردء من بىهوش بودمء بيامبر صلَى الله عليه و آله آبى خواست و با مقدارى از آن وضو كرفت و بقيه را بر من 
ياشيد» من به هوش آمدمء عرض كردم اى رسولخدا! تكليف اموال من بعد از من جه خواهد شد؟ بيامبر صِلَى الله عليه و آله 


خاموش كشتء جيزى نكذشت كه آيه نازل كرديد و سهم ورّاث در آن تعيين شد. 


تفسير: 058 ص : //717 
اشاره 


سهام ارث- در اين آيه حكم طبقه اول وارثان (فرزندان و يدران و مادران) بيان شده است. 

در جمله نخست مى كويد: «خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى كند كه براى يسران دو برابر سهم دختران قائل 
شويد» (يُوصِيكم الله فى أَؤْلادكع للذّكر معْل حظ الأنتين). 

واين يكك نوع تأكيد روى ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى است كه آنها را بكلى محروم مى كردند. 

سيس مىفرمايد: «اكر فرزندان ميت» منحصرا دو دختر يا بيشتر باشند دو ثلث مال از آن آنهاست» (فَإِنْ كنَّ نساء كَوْقَ انين 
َلَهُنّ تنا ما تَركك). 

«ولى اكر تنها يكك دختر بوده باشد نصف مجموع مال از آن اوست» (وَ إِنْ كانتْ واد هلها اللضف). 

اما ميراث يدران و مادران كه آنها نيز جزء طبقه اول و هم رديف فرزندان مى باشند» سه حالت دارد. 


حالت اول: «شخص متوفىء فرزند يا فرزندانى داشته باشد كه در اين صورت براى يدر و مادر او هر كدام يكك ششم ميراث 


1 


اميق (ق لوقه الك واجو عليه لدت مما تَرك إِنْ كان لَه وَلد). 
حالت دوم: «فرزندى در ميان باضه ورواريكه ننه بدو و مادو اوبافنه در ابن صووت سهم مائو يك تنوم مجموع حال وبفيه 
ازآن يدر است» (فَإِنْ لَمْ يكن لَهُ وَلَدّ وَوَرِتَهُ أبو 


حالت سوم: اين است كه وارث تنها يدر و مادر باشند و فرزندى در كار نباشد» «ولى شخص متوفى برادرانى (از طرف يدر و 


اه كَلأمّهِ اللْتّ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7/4 


ماذره ياقنها از طرت وار داشطة باد در ابن صورت سوم مادو ازيكه وميه يكل شاع تقول مو بابندو بنج هدع باثيعانة» 
براى يدر است» (فَإِنْ كانّ لَهُ إِخْوَة فلِمّهِ الشّدُسٌ). 

در واقع برادران با اين كه ارث نمى برند» مانع مقدار اضافى ارث مادر مى شوند و به همين جهت آنها را «حاجب» مى نامند. 
الحا حي ا وس ور ا و ا ل 
وصيقى كرده يا ديوتى دازد بايذ فخست به آنها عمل كرد (مِخ بعل وَصِكْةُ وضن بها أذ : دَيْنَ 

البته انسان فقط مى تواند در باره يكك سوم از مال خود وصيت كند و50 
ورثه اجازه دهند. 

ودر جمله بعد مىفرمايد: «شما نمىدانيد يدران و فرزندانتان كداميكك ب بيشتر به نفع شما هستند) (آباوْكم و أَبْناوْكم لا كَدْرُونَ 
أَبْهُْ أَْربُ لكم تَفْعا). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «اين قانونى است كه از طرف دا فرض و واجب شده واو دانا و حكيم است» (قَرِيضَ د مِنَ اللّهِ إن 
اللّهَ كانّ عَلِيماً حكيماً). 

اين جمله براى تأكيد مطالب كذشته استء تا جاى هيج كونه جانه زدن براى مردم در باره قوانين مربوط به سهام ارث باقى 
نمانك: 


جراارث مرد دو برابر زن مى باشد؟ 2 يضر 


با مراجعه به آثار اسلامى به اين نكته بى مىبريم كه اين سؤال از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و كاهبيكاه از بيشوايان 
اسلام دراين زمينه يرسشهايى مى كردند از جمله از امام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام نقل شده كه در ياسخ اين سؤال 
فرمود: «اين كه سهم زنان از ميراث نصف سهم مردان است به خاطر آن است كه زن هنكامى كه ازدواج م ىكند جيزى (مهر) 
مى كيرد و مرد ناجار است جيزى بدهدء به علالوه هزينه زندكى زنان بردوش مردان استء در حالى كه زن در برابر هزينه 


زنك كن مرد و خودش مسؤوليتى نداردا. 
سوره نساء (؟): آية ؟1١]‏ ..... ص : 171/9 


(آيه 17)- سهم ارث همسران از يكديكر! در اين آيه جكونكى ارث زن بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: ٠/١‏ 

و شوهراز يكديكر توضيح ذافة شدةء آنه فى كويلة وو برائ شما تضق ميراث زتانهان استث اكر قرز تدى تداشعه ياشند) (وَ لَكمْ 
نِضفُ ما تَرَك أَزْواجَكم إِنْ لمْ يكن لَهُنَّ و 

«ولى اكر فرزند و يا فرزندانى براى آنها باشد (حتى اكر از شوهر ديكرى باشد) تنها يكك جهارم از آن شماست» (فَإِنْ كان لَهُنَّ 


ولد َم الع مما ركه 


البته اين تقسيم نيز «بعد از يرداخت بدهيهاى همسر و انجام وصيتهاى مالى اوست» (مِنْ بَغدِ وَصِية يُوصِينَ بها أؤ دَيْن 
«و براى زنان شما يكك جهارم ميراث شماست اكر فرزندى نداشته باشيد» (وَ لَهُنَّ الرَّْعٌ مما يكت 0" 
«واكر براى شما فرزندى باشد (اككر جه اين فرزند از همسر ديككرى باشد) سهم زنان به يكك هشتم مىرسدء (فَإِنْ كان ' وَلَدَ 
اين تقسيم نيز همانند تقسيم سايق «بعد از انجام وصيتى كه كردهايد و اداى دين» است (مِنْ بَعْدٍ وَصِيِةْ نُوصُونَ بها أَوْ دَيْن). 
سيس حكم ارث خواهران و برادران را بيان مى كند و مى كويد: «اكر مردى از دنيا برود و برادران و خواهران از او ارث ببرنده 
يا زنى از دنيا برود و برادر و يا خواهرى داشته باشد هر يكك از آنها يكك ششم مال را به ارث مىبرند) (وَ إِنْ كا و روت 
كلالةً َو امْرأَةٌ وَ لَه ُ أو نت لكل واعود ايها قلس 
«كلالة) به خجواهران و برادران مادرى كه از شخص متوفى ارث مىبرند كفته مىشود. اين در صورتى است كه از شخص 
متوفى يكك برادر و يكك خواهر (مادرى) باقى ل ال ل 
را در ميان خودشان تقسيم كنند (فَإِنْ كانُوا أكثْر مِنْ ذلك فَهُمْ م شُرَكاءٌ فى التلث). 

سيس اضافه مى كند: (اب بن در صورتى است كه وصيت قبلا انجام كيرد و ديون از آن خارج شود (مِنْ بَعْدٍ وَصِبَهُ يُوصِى يها أو 
ا 
«به شرط آن كه (از طريق وصيت و اقرار به دين) به آنها (ورثه) ضرر نزندا (غَيْرَ مُضَارٌ). بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 7/1 
و در يايان آيه براى تأكيد مىفرمايد: «اين سفارش خداستء و خدا دانا و بردبار است» (وَصِيَةٌ مِنّ الله وَ اللَهُ علِيمَ حَلِية). 
يعنى» اين توصيداى است الهى كه بايد آن را محترم بشمريدء زيرا خداوند به منافع و مصالح شما آكاه است كه اين احكام را 
مقرر داشته و نيز از نيات وصيت كنند كان آ كاه مى باشد» در عين حال حليم است و كسانى را كه بر خلاف فرمان او رفتار 


مى كنند فورا مجازات نمى نمايد! 
سوره نساء (): آية ]١7'‏ ..... ص : ١/1١‏ 


و اسان وال مس كددر آيات كذشع در بازدقوانن ازرك كدذشيت در اين يهاز ابن قوائين بسعتواة عدوه الي باد 
كرده مىفرمايد: «اينها حدود و مرزهاى الهى است» (تلك حَدودٌ اللّه). 

كه عبور و تجاوز از آنها ممنوع استء و آنها كه از حريم آن بككذرند و تجاوز كنندء كناهكار و مجرم شناخته مى شوند. 

سبس مىفرمايد: «كسانى كه خداوند و ييامبر را اطاعت كنند (و اين مرزها را محترم شمارند) بطور جاودان در باغهايى از 
بهشت خواهند بود» كه آب از باى درختان آنها قطع نمى كردده (وَ مَنْ بلع الله و وَسُولَهُ يدجِلَهُ جنَّاتِ تَجرى مِنْ تيا نهار 
خالدينٌ فيها). 

در يايان آيه مىفرمايد: «اين رستكارى و يبروزى بزركى است» (و ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيم). 


سوره نساء (): آية ©11] ..... ص : 7/1 


(آيه 0ك دزايخ آبديه نقطه مقابل كساق كة در آبه قبل يان شد اشازة كردم عن قرهابدة انها كه تافزماتق عفدا ى امير 


"كيك و الفريها اذه شاوه ضاوة قدي اق شر اعفد بوه 4 لضن 3001 وق لك ود 2 45 تله نار كا لد فهها: 
و در يايان آيه به سر انجام آنها اشاره كرده» مىفرمايد: «آنها عذاب خواركتنده و آميخته با توهينى دارند» (وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ). 
در جمله قبل جنبه جسمانى مجازات الهى منعكس شله بود و در اين جمله كه مسأله اهانت به ميان آمده به جنبه روحانى آن 
اشارة بس كنل 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ,2 ص: لذن 
سوره فساء (6): آية 18] ..... ص : 4,7" 


(آيهةداين آيه اشاره م بجازات زنان شوعردارى اسك كه الوذه اتحشام ص شوقده تكسة وى ترمايد: وو كبساني ان زنان 
(همسران) شما كه مرتكب زنا شوند جهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد» (و اللَاتَى يأل الفالمقة وق اكه 
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَتِهِنَ أز 00-7 

سبق فى فزما سكة 11 كن يرق جهار قرريه موصوع (زنا) كواهى دادندء آنها را در خانههاى (خود) محبوس سازيدء تا مركك آنها 
فرا رسد» (فإنْ شَهدُوا فَأَمْسِكُومُنّ فى الْتيِوتٍ عَتَّى بَتوكَامُنٌ الْمَوْتٌ). 

بنابراين» مجازات عمل منافى عفت براى زنان شوهردار در اين آيه «حبس ابد) تعيين شده است. 

ولى بلافاصله مى ككويد: «و يا اين كه خداوند راهى براى آنها قرار بدهده (أَوْ يَجَعَلَ اللَهُ لَهَنّ سَبيًا). 

از تعبير فوق استفاده مى شود كه اين حكم, يكك حكم موقت بوده است. 


سوره نساء (6): آية 1] ..... ص : 847 


(آيه -)١8‏ در اين آيه حكم زنا و عمل منافى عفت «غير محصنه) را بيان مى كند» و مى فرمايد: «مرد و زنى كه (همسر ندارند و) 
اقدام دار كاب اتن عل رشت من كد آنهارا آزار ارو سجانات) كيده زو الذاة بأنيانها نكم اذو ما 

مجازات مذكور در اين آيه يكك مجازات كلى استء و آيه ؟ سوره نور كه حدٌ زنا را يكصد تازيانه براى هر يكك از طرفين 
بيان كرده مى تواند» تفسير و توضيحى براى اين آيه بوده باشد. 

در يايان آيه اشاره به مسأله توبه و عفو و بخشش ازاين كونه كناهكاران كرده. و مىفرمايد: «اكر آنها به راستى توبه كنند و 
خود را اصلاح نمايند و به جبران كذشته بيردازندء از مجازات آنها صرف نظر كنيد زيرا خداوند توبه يذير و مهربان است» 


(فَإِنْ تابا وَ أَصْلّحا فَأعْرضُوا عَنْهُما إنَّ الله كان 


از اين حكم ضمنا استفاده مى شود كه هركز نبايد افرادى را كه توبه كردهاند در برابر كناهان سابق مورد ملامت قرار داد. 


ونا يما 


سوره نساء (): آية /17] ..... ص : 8/41 


(آيه /17)- در آيه قبل مسأله سقوط حد و مجازات مرتكبين اعمال منافى بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 7/17 


عفت در يرتو توبه صريحا بيان شدء در اين آيه يارداى از شرايط آن را بيان مىكند و مىفرمايد: «يذيرش توبه از سوى خدا 


تنها براى كسانى است كه كار بدى (كناهى) را از روى جهالت انجام مىدهند» (إنَّمَا لكر : على الله للقي تفعلوة الشنوع 
بجهالةٌ). 

منظور از «جهالت» در آيه فوق طغيان غرايز و تسلط هوسهاى سركش و جيره شدن آنها بر نيروى عقل و ايمان است,ء و در اين 
حالت» علم و دانش انسان به كناه كر جه از بين نمىرود اما تحت تأثير آن غرايز سركش قرار كرفته و عملا بىاثر مى كردد» و 
هنكامى كه علم اثر خود را از دست داد. عملا با جهل و نادانى برابر خواهد بود. 

در جمله بعد قرآن به يكى ديكر از شرايط توبه اشاره كرده» مىفرمايد: «سيس به زودى توبه مى كنند) (ثُمَ يَكُوبُونَ مِنْ قريب). 
يعنى» به زودى از كار خود يشيمان شوند و به سوى خدا باز كردند» زيرا توبه كامل آن است كه آثار و رسوبات كناه انود 
كلى از روح و جان انسان بشويد. 

يس از ذكر شرايط توبه در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند توبه جنين اشخاصى را مىيذيرد و خداوند دانا و حكيم است'» 
(أوئِكٌ بَتُوبُ الله عَلَتِهمْ و كان الله عَلِيماً حكيماً). 


سوره نساء (): آية 14] ..... ص : 841 


(آيه 18)-آدر اين آيه اشارة به كسائى كه توبه آنها يذيرفته نمى شود تمودهء مىفرمابد: تكسائى كه در آستانه مركك قرار 
مى كيرند و مى كويند اكنون از كناه خود توبه كرديم توبه آنان يذيرفته نخواهد شد (وَ ليمت النَوْرَةُ لِلَّذِينَ بَعمَلونَ السَيِناتِ 
َتّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ قالَ إِنّى تبت الْآنَ). 

دسته دوم؛ از كسانى كه توبه آنها يذيرفته نمىشود آنها هستند كه در حال كفر از جهان مىروندء در آيه مورد بحث در باره 
آنها جين مى قرمايدة او آنها كد :در حال كفن ع ميرهد قوبه براق انها تبسية» 097 الديق تت و أرق و خخ كفار): 

در حقيقت آيه مى كويد: كسانى كه از كناهان خود در حال صحت و سلامت وايمان توبه كردهاند ولى در حال مركك با 
ايمان از دنيا نرفتند» توبههاى كذشته آنها نيز بىاثر است. 

در يايان آيه مىفرمايد: «اينها (هر دو دسته) كسانى هستند كه عذاب بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 7/6 

دردناكى براى آنان مهيا كردهايم) (أولتك أَعْتَدنا هه 6ن الما 


سوره نساء (©6): آية 19] ...ا ص : 145 
اشاره 

(آيه 0 

شأن نزول: 666 ص 5 ويرا 


از امام باقر عليه السّ.لام نقل شده كه: اين آيه در باره كسانى نازل كرديده كه همسران خود را بدون اين كه همجون يكك 
همسر با آنها رفتار كنند» نكّه مىداشتندء به انتظار اين كه آنها بميرند» و اموالشان را تملكك كنند. 


تفسير: ..... ص : #46 


بازهم دفاع از حقوق زنان- دراين آيه به دو عادت نايسند دوران جاهليت اشاره كرديده و به مؤمنان هشدار داده شده كه 
لوده آنها نشوند. 

ا آيههى كويد: لأ أقراة با ايمات! براق شما خلال نيست كه ان زتات ان روى اكراه (و ابجاد تاراحتى براق آنها) اث يبريد 
1 الذي فوا لا بيعل لك أن ترثا النّساءَ كوهاً). 

#اديكى تريكر ازغادات تكرهيده آنها ابق يود كه ؤثان زايا وسايل كوناكرقء مدت قشارزمى كذاششد نامير خود را ميحشيد و 
طلاق كيرندء آيه مورد بحث اين كار را ممنوع ساخته. مىفرمايد: «آنها را تحت فشار قرار ندهيد به خاطر اين كه قسمتى از 
لبعد واية آتها ذادوائد (ازامهر) فيلك كنيذ) (و لا تفار غ2 لذ كتوا سقض ها الخفو 14 

ولى اين حكم. استثنايى دارد كه در جمله بعد به آن اشاره شده و آن اين است كه اكر آنها مرتكب عمل زشت كردند 
شوهران مىتوانند آنها را تحت فشار قرار دهندء نا مهر خود را حلال كرده و طلاق بكيرند. همان طور كه آيه مى كويد: «مكر 
اين كه عمل زشت آشكارى انجام دهند» (إنَ أن يَأتِينَ بفاحقَة ميئة). 

منظور از «بفاجشوٌ مُيَيَدَة (عمل زشت آشكار) در آيه فوق هر كونه مخالفت شديد زن و نافرمانى و ناسا زكارى او را شامل 
عي بود 

سيس #سغور معاشرت شابيظه و وشاز اساتى مناشب با زتان واصادن هى كد مى فرهايكة وبا انها بطو شاييته معاشرت كنيد 
(وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفٍ). 

و به دنبال آن اضافه مى كند. حتى «اكر به جهانى از همسران خود رضايت كامل نداشته باشيد و بر اثر امورى آنها در نظر شما 
ناخوشايند باشند (فورا تصميم به جدايى نكيريد وتا آنجا كه قدرت داريد مدارا كنيد» زيرا ممكن است شما در بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 6 

تشحيصن خود كرفتار اشعاه شده باشيد) واى بشسا اتجه را ثمى يسند يد خداونذ دو آن خير و يركت و .سود فراواتى قران دادة 


باشد) (فَإِنْ كر هْتمُوهَنٌ فعسى أن تَكرَهُوا شَّيئاً وَ يَجْعَلَ اللهُ فيه خَثراً كثيراً). 


سوره نساء (؟): آية ١؟]‏ دعءءة ص + 1/8 
اشاره 

(آيه 0 

شأن نزول: 6 ض يرا 


قبلا دريافت مىشد بيردازد» و طلاق كيرد» و همان مهر را براى همسر دوم قرار مىدادند. 


آيه نازل شد واين كار زشت را مورد نكوهش قرار داد. 


تفسير: ممووة ص : 588 


اين آيه نيز براى حفظ 'قسمت ديكرئ از حقوق زثان تازل كرديدة و هى كويد: ١‏ اوأكر يي نيه #اجسر دكي يجان 
همسر خود انتخاب كنيد و مال فراوانى (به عنوان مهر) به او برداختهايده جيزى از آن را نكيريد» (و إِنْ رتم اشرتبدالَ رج 
مكان زوج وَآنَيُمْ إخدامُنٌ قنطارا كَل تحُدُوا مه طَي). 

سبس اشاره به طرز عمل دوران جاهليت در اين باره كه همسر خود را متهم به اعمال منافى عفت مىكردند نموده؛ مىفرمايد: 
«آيا براق باز بس كرفت لأمهر) ؤنان متوسل به 'تهحت :و كناه.مى شويده (أ تَأذُوتة تؤتانا و إثما مبين): 

يعنى» اصل عملء ظلم است و كناه» و متوسل شدن به يكك وسيله ناجوانمردانه و غلط» كناه آشكار ديكرى است. 


سوره نساء (6): آية 1!] ..... ص : 748 


(آيه -)١١‏ در اين آيه مجددا براى تحريكك عواطف انسانى مردان اضافه م ىكند كه شما و همسرانتان مدتها در خلوت و 
تنهايى باهم بودهايد همانند يكك روح در دو بدن «جكونه آن (مهر) را باز يس مى كيريد در حالى كه با يكديكر تماس و 
آميزش كامل داشتهايد» و همجون بيكاندها و دشمنان با يكديكر رفتار م ى كنيد و حقوق مسلم آنها را يايمال مى نماييد! (وَ 
كنف تَأَحُدُوتهُ وَكَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بتغض). 

عي نايك إن ابن نانع وسسمساة ادي ةسكن رهست كاه فق دون ال نانطا كرسةانده جكر از جيماة قاين 
وعدكو را لافيده عي ا رودي كريفه تاصو وفرع اقل يان 

و اقدام به ييمانشكنى آشكار مى كنيد؟ (وَ أَحَدنَ نكم ميثاقاً غُليظاً). 


سوره نساء (): آية ؟؟] ..... ص : 748 
اشاره 

(آيه ؟5) 

شأن نزول: ..... ص : 54/8 


يس از اسلام» حادثهاى براى يكى از مسلمانان ييش آمد و آن اين كه: يكى از انصار به نام «ابو قيس» از دنيا رفت» فرزندش به 
نامادرى خود ييشنهاد ازدواج نمود» آن زن كفت: من تو را فرزند خود مىدانم و جنين كارى را شايسته نمىبينم ولى با اين 
حال از بيغمبر صلَى الله عليه و آله كسب تكليف م ىكنمء سيس موضوع را خخدمت بيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد؛ و 
كسب تكليف نمودء آيه نازل شد وازا ين كار (كه در زمان جاهليت معمول بود) به شدت نهى كرد. 


تفسير: 558 ص : 788 


همان طور كه در شأن نزول نيز اشاره شدء آيه خط بطلان به يكى از اعمال نايسند دوران جاهليت م ىكشد و مى كويد: «با 
زئانى كه بدران شما با آنها ازدواج كردهاند هركز ازدواج نكنيده (وَ لا تذكتوا ما تك آبا كع مِنّ النّساءِ). 

اما از آنجا كه هيج قانونى معمولا شامل كذشته نمىشود. اضافه مى فرمايد: 

امكو تدو اهيا كه الوقن الخوول ابن حكم) الجاع قله اسع ناما قد سَلَقَ). 

سيس براى تأكيد مطلبء سه تعبير شديد در باره اين نوع ازدواج بيان كرده؛ مىكويد: «زيرا اين كارء عمل زشتى است» (إنَه 
كان فاحسَّةً). 

و بعد اضافه مى كند: «عملى است كه موجب تنفر) در افكار مردم است يعنى طبع بشر آن را نمى يسندد (وَ مَقَا). 

ودر يايان مىفرمايد: «روش نادرستى است)» (وَ ساءً سَبيلًا). 

حتى در تاريخ مىخوانيم كه مردم جاهلى نيزاين نوع ازدواج را «مقت» (تنفرآميز) و فرزندانى كه ثمره آن بودند «مقيت"» 


سوره نساء (): آية 97] ..... ص : 2م 


(آيه 9)- تحريم ازدواج با محارم! در اين آيه به محارم يعنى زنانى كه ازدواج با آنها ممنوع است اشاره كرده. و بر اساس آن 
محرميت از سه راه ممكن است بيدا شود: 

-١‏ ولادت كه از آن تعبير به «ارتباط نسبى) مى شود. 

-١‏ از طريق ازدواج كه به آن «ارتباط سببى» مى كويند. 

*- از طريق شيرخواركى كه به آن «ارتباط رضاعى' كفته مى شود. بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7/177 

نخست اشاره به محارم نسبى كه هفت دسته هستند كرده و مىفرمايد: 

«مادران شما و دخترانتان و خواهرانتان وعمهها وخالههايتان و دختران برادر و دختران خواهرانتان بر شما حرام شدواند») 
(حُوَّمَتْ عَلَيِكم أمّهاتكم وَ بَنائكم وَ أحَوائكم وَ عَمَانَكمْ وَ خالاتكم وَ بَناتُ الخ وَ ينات الأختك) 

بايد توجه داشت كه منظور از مادر فقط آن زنى كه انسان بلاواسطه از او متولد شده نيست,ء بلكه جدّه و مادر جدّه و مادر يدر 
و مانند آن را شامل مىشود همان طور كه منظور از دخترء تنها دختر بلاواسطه نيست بلكه. دختر و دختر يسر و دختر دختر و 
فرزندان آنها را نيز در بر مى كيرد و همجنين در مورد ينج دسته ديكر. 

سيس به محارم رضاعى اشاره كرده و مىفرمايد: «و مادرانى كه شما را شير دادهاند» و خواهران رضاعى شماء بر شما حرامند) 
(وَ أمّهاتكمٌ اللاتى أَرْضَعْئَكم وَ أحَواتكم مِنَ الوّضاعَةٌ). 

ودر آخرين مرحله اشاره به دسته سوم از محارم كرده و آنها را تحت جند عنوان بيان مى كند. 

-١‏ «و مادران همسرانتان» (وَ أَمَّهاتٌ نسائكة). 

يعنى» به مجرد اين كه زنى به ازدواج مردى درآمد و صيغه عقدء جارى كشت مادر اوء و مادر مادر او» و هر جه بالاتر روند بر 
او حرام ابدى مى شوند. 

"- «و دختران همسرتان كه در دامان شما قرار دارند به شرط اين كه با آن همسر آميزش جنسى بيدا كرده باشيد) (وَ رَبائيَكمٌ 
اللاتى فى حو ركم مِنْ نسائكمٌ اللاتى دَحَلْتَمْ بهنّ). 


به دنبال اين قسمت براى تأكيد مطلب اضافه مىكند كه: «اكر با آنها آميزش جنسى نداشتهايد دخترانشان بر شما حرام نيستند) 
(إنْ لَْ تَكوتُوا َحَتُمْ بهن قلا جناح عَلَيكمْ). 

- دو همسران فرزندانتان كه از نسل شما هستند» (َ حلائل أَبْنائكمٌ الِّينَ مِنْ أَصْلابِكة). 

ماسرو ماس ا سا ا ل 0 

ابد تدروو بكي الرويوم لاط دور يوا كاي زو ازترزاء عراند فى و ااعظام ازالبيك خط رطازن كتيلم ادر 

؟- «و براى شما جمع در ميان دو خواهر ممنوع است'» لو أَنْ مو بين الأختين). 

واز آنجا كه در زمان جاهليت ازدواج با محارم و جمع ميان دو خواهر رايج بود» و افرادى مرتكب جنين ازدواجهايى شده 
بودند قرآن بعد از جمله فوق مى كويد: «مكر آنجه در كذشته واقع شده' (إلَا ما قَد سَلَفَ). 

يني اك كبا قبل او نزول اين قانون» جنين ازدواجى انجام دادهاند» كيفر و مجازاتى ندارند» اكر جه اكنون بايد يككى از 
آن دو را التخاب كرده و ديكرق رارها كتند. 


فق كلباق "شعي قرها وله ادا وقد آمو ندمو سهزياة اسك ١‏ إن الله كان خنو | حيماا: 


آغاز جزء ينجم قرآن مجيد ..... ص : 1/4 


ادامه سوره نساء ..... ص : //؟1 
سوره نساء (©): آية ©1؟] ..... ص : /4؟ 
اشاره 


(آيه ؟)- اين آيهء بحث آيه كذشته را در باره زنانى كه ازدواج با آنها حرام است دنبال م ىكند وو اضافه مىنمايد كه: 
«ازدواج و آميزش جنسى با زنان شوهردار نيز حرام است» (وَ الْمُخْصَناتٌ مِنّ النساءِ). 

تنها استثنايى كه به اين حكم خورده است در مورد زنان غير مسلمانى است كه به اسارت مسلمانان در جنكها در مىآيند. 
همان كونه كه آيه مىفرمايد: «مكر آنها را كه (از طريق اسارت) مالكك شدهايد) (إنَا ما ملكت أَئمائكع). 

زيرا اسارت آنها به حكم طلاق است و اسلام اجازه مىدهد بعد از تمام شدن عدّه با آنان ازدواج ك: كنند ويا همجون يكك كنيز 
با آنان رفتار شود. 

سيس براى تأكيد احكام كذشته كه در مورد محارم و مانند آن وارد شده مىفرمايد: «اينها احكامى است كه خداوند براى شما 
مقرر داشته و نوشته است» (كتاب الل عَلَيكنْ). بنابراين» به هيج وجه قابل تغيير و عدول نيست. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
4 

سيس فى كريةة غير ازايق شف طايقة ززثان فيكر غير اث اينها كه كفم شذ) براق شما ساكل اسع كديا اموال كود انان .را 
وار كيه و ساق كه راداي باشيد وراق زنا ودار كيده (و أجل لكو ما ؤراء ولك أذ : 3 تتعُو بأَموالكُمْ مخصد رين غَير 
مُسافحينَ). 

حظله أذ عقوا ,أو لكم اسازميه اين انيه كه رابطه وتاشوين ييا باب به متك ادوج با با يرداخت مهر و يا به شكل مالكك شدن 


كنيز با يرداخت قيمت باشد. 


در قسمت بعدء اشاره به مسأله ازدواج موقت و به اصطلاح «متعه) كرده؛ مى كويد: «زنانى را كه متعه مى كنيد مهر آنها را به 


ا انيد لقن 
© .© .2م ه 


عنوان يكك واجب بايد بيردازيد» (فَمَا اسْتَمتَعْتُمْ به منْهُنَّ قَآنَوهَن أجورَهَنَ ريضَةً). 

بعد از ذكر لزوم يرداخت مهر اشاره به اين مطلب مىفرمايد كه: «اكر طرفين عقدء با رضايت خود مقدار مهر را بعدا كم و زياد 
كنند مانعى نداردا (وَ لا جناح عَلَيكُمْ فيما تَراضَيكمْ به مِنْ بعد الْفَرِيضَة). 

احكامى كه در آيه به آن اشاره شد احكامى است كه متضمن خير و سعادت افراد بشر است زيرا: «خداوند از مصالح بند كان 
آكاه و در قانونكذارى خود حكيم است» (إنَّ لكان علين كما 

قابل ذكر است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان ييامبر قطعى است و هيج كونه دليل قابل اعتمادى در باره نسخ 


شدن آن در دست نيسثك. 
ازدواج موقت يى ضرورت اجتماعى - “0000 ورنا 


اين موضوع را نمىتوان انكار كرد كه غريزه جنسى يكى از نيرومندترين غرايز انسانى استء تا آنجا كه يارهاى از روانكاوان 
آن را تنها غريزه اصيل انسان مىدانند و تمام غرايز ديكر را به آن باز مى كردانند. 

اين موضوع مخصوصا در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصيل و مسائل بيجيده اجتماعى بالا رفته» و كمتر 
جوانى مى تواند در سئين بايين يعنى در داغ ترين دوران غريزه جنسى اقدام به ازدواج كندء» شكل حادّترى به خود كرفته است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 5791١‏ 
بااين وضع جه بايد كرد؟ ءاضق 116 


يا بايد «فحشاء» را مجاز بدانيم (همان طور كه دنياى مادى امروز عملا بر آن صحه كذارده و آن رابه رسميت شناخته) و يا 
كردهاند؟! در حالى كه طرح ازدواج موقتء نه شرايط سنككين ازدواج دائم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى 
و مانند آن نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى و فحشاء را در بر دارد. 


سوره نساء (6): آية 4؟] ..... ص : 9٠‏ 


(آيه 10)- ازدواج با كنيزان! در تعقيب بحثهاى مربوط به ازدواج» اين آيه» شرايط ازدواج با كنيزان را بيان مىكند» نخست 
من كويدة اكسائى كه قدرت ندارند كه با زنان (آزاد) ياكدامن با ايمان ازدواج كنند مى توانند با كنيزان با ايمان ازدواج 
نمايند» كه مهر و ساير مخارج آن معمولا سبكتر و سهلتر است (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكم طَوْنًا أنْ يَنْكح الْمَخْصَناتٍ الْمَؤْمِناتِ فَمِنْ 
ما مَلَكتْ أَيمانكم مِنْ قَتَياتكم الْمُؤْمِناتِ). 


سيس مى كويد: شما براى تشخيص ايمان آنها مأمور به ظاهر اظهارات آنان هستيدء و اما در باره باطن و اسرار درونى آنان 


«خداوند به ايمان و عقيده شما آكاهتر است» (وَ الَهُ أعلّمُ بإيمانكة). 

واز آنجا كه بعضى در مورد ازدواج با كنيزان كراهت داشتند» قرآن مى كويد: 

شما همه از يكك يدر و مادر به وجود آمدهايد «و بعضى از بعض ديكريدا (يَعْضُكمْ مِنْ تغض). بنابراين» نبايد از ازدواج با آنها 
كراهك ذاشه باشيك ٠‏ 

سيس به يكى از شرايط اين ازدواج اشاره كرده؛ مىفرمايد: «اين ازدواج بايد به اجازه مالكك صورت كيرد) و بدون اجازه او 
باطل است (فَالْكحوهُنّ بِإِذْنٍ أَهْلِهنَّ. 

ذو متمله يذل عن قرا بدة لق سوقان راان رشان يدعيدة و الوق الجوراية بِالْمَغْرُوفٍ). 

از اين جمله استفاده مى شود كه بايد مهر متناسب و شايستهاى براى آنها قرار بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: "41١‏ 

داد و آن را به خود آنان داد. همجنين استفاده مى شود كه برد كان نيز مى توانند مالك اموالى كردند كه از طرق مشروع به آن 
دست يافتهاندك. 

يكى ديكر از شرايط اين ازدواج آن است كه كنيزانى انتخاب شوند كه ياكدامن باشندء نه مرتكب زنا بطور آشكار شوند) 
«و نه دوست ينهانى بككيرند) (وَ لا مُتحْذات أخدان 

در جمله بعد به تناسب احكامى كه در باره ازدواج با كنيزان و حمايت از حقوق آنها كفته شد بحثى در باره مجازات آنها به 
هنكام انحراف از جاده عفت به ميان آمده. و آن اين كه اكر مرتكب عمل منافى عفت شوند» نصف مجازات زنان آزاد در 
ناز الاقم ماري ون اكروه يعض تنه يتاه جا رجانه زاره يه أأنهنا وذ اذا أخنية فزن الوق رفافة ة كليوة رت منافلى 
التشطتات ون الغدات): 

سيس مى كويد: «اين ازدواج با كنيزان براى كسانى است كه از نظر غريزه جنسى شديدا در فشار قرار كرفتهاند» و قادر به 
ازدواج با زنان آزاد نيستند) بنابراين» براى غير آنها مجاز ئيست (ذلكك لِمَنْ حَشِى الْعَنَتَ 0 

اما بعد مىفرمايد: «خوددارى كردن از ازدواج با كنيزان (تا آنجا كه توانايى داشته باشيد و دامان شما آلوده كناه نككردد) به 
الود شماسة؛ (3 أن تَضصْبِرُوا يد لَكنْ). 

در يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند (نسبت به آنجه در كذشته بر اثر بى خبرى انجام دادهايد) آمرزنده و مهربان است» (وَ الله 


غَفُورٌ رَحيمٌ). 
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(آيه 18)- اين محدوديتها براى جيست؟ به دنبال احكام مختلف در زمينه ازدواج كه در آيات بيش بيان شد ممكن است اين 
سؤال بيش آيد كه منظور از اين همه محدوديتها و قيد و بندهاى قانونى جيست؟ در اين آيه و دو آيه بعد ياسخ به اين سؤاللات 
مىدهدء و مى كويد: «خداوند مىخواهد (با اين دستورات راههاى خوشبختى و سعادت را) براى شما آشكار سازد) (يُرِيدٌ الله 
وانكهى شما در اين برنامه تنها نيستيد «و (خداوند مىخواهد شما را) به سنتهاى (صحيح) بيشينيان رهبرى كند) (وَ يَهْدِيَكُمْ 
سْمَنَ الذِينَ مِنْ قيلكم). 


علاوه براين «توبه شما را بيذيرد) (وَ يَنَوبَ عَلِيكْ). بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 97" 

و نعمتهاى خود را كه بر اثر انحرافات شما قطع شده بار ديكر به شما باز كرداند و اين در صورتى است كه شما از آن راههاى 
انحرافى كه در زمان جاهليت و قبل از اسلام داشتيد» باز كرديد. 

دزيايان آبه مى فرمايد: اتعداونك دانا و حكيم اسث] (و الله علي خكية). 

از اسرار احكام خود آكاه. و روى حكمت خود آنها را براى شما تشريع كرده است. 
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(آيه /ا؟)- در اين آيه مجددا تأكيد م ىكند, كه «خدا مى خواهد شما را ببخشد (و از آلودكى ياكك نمايد) و نعمتها و بركات 
را به شما بازكرداند» (وَ اللَهُ يُرِيدٌ أَنْ يَتُوبَ عَلَيِكُمْ). 

«ولى شهو تيرستانى كه در امواج كناهان غرق هستند» مىخواهند شما از طريق سعادت بكلى منحرف شويد» و همانند آنها از 
فرق تا قدم آلوده انواع كناهان كرديد (وَ يُرِيدٌ الّذِينَ يتبعُونَ الشَّهَواتِ أنْ تَمِيلوا ميلا عَظِيماً). 

آلودكى و نكبت و انحطاط؟! اين آيات در حقيقت به افرادى كه در عصر و زمان ما نيز به قوانين مذهبى مخصوصا در زمينه 
مسائل جنسى ايراد مى كنند» ياسخ مى كويد كه اين آزاديهاى بىقيد و شرط سرابى بيش نيست و نتيجه آن كرفتار شدن در 
بيراههها و يرتكاههاست كه نمونههاى زيادى از آن را با جشم خودمان به شكل متلاشى شدن خانوادههاء انواع جنايات جنسى 


وفرزندان نامشروع جنايت بيشه مشاهده مى كنيم. 
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(آيه 18)- دراين آيه مى كويد: «خدا مىخواهد (با دستورهاى مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند آن) كار را بر شما سبكك 
كند» (يُرِيدُ لله أَنْ يُحَقُفَ عَدْكمْ). 

ونقو يان غلك ذاه ترابكة رزيرا انناف كبعت اث دهده رو خلن الاسان حعوفا 

ودر برابر توفان غرايز كوناكون كه از هر سو به او حملهور مىشود بايد طرق مشروعى براى ارضاى غرايز به او ارائه شود تا 
بتواند خود را از انحراف حفظ كند. 


سوره نساء (©): آآية 99] ..... ص : 07م 


(آيه 18)- بستككى سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد! اين آيه در واقع بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 97" 

زير بناى قوانين اسلامى را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات مالى» تشكيل مىدهاء و به همين دليل فقهاى اسلام در 
تمام ابواب معاملات به آن استدلال مىكنندء آيه خطاب به افراد با ايمان كرده و مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! 
اموال يكديكر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد» (يا أَيَّا الَِّينَ آمنُوا لا تَكلُوا أَمْوالكم بتكم بالباطِل). 

بنابراين» هر كونه تجاوزء تقلب. غش. معاملات ربوىء معاملاتى كه حد و حدود آن كاملا مشخص نباشد» خريد و فروش 


اجناسى كه فايده منطقى و عقلايى در آن نباشد» خريد وفروش وسايل فساد و كناه» همه در تحت اين قانون كلى قرار دارد. 


در جمله بعد به عنوان يكك استثناء مىفرمايد: «مكر اين كه (تصرف شما در اموال ديكران از طريق) تجارتى باشد كه با 
رضايت شما انجام مى كيردا (إنَا أن تَكونٌ بَجارَةٌ عَنْ تَراض ينكن). 

ووجاينان ١‏ معد ووروا لاقع لسرا وام داومو ظائر الأردد ةبيه عرمه جكلانة حاتي از شر كني و اجار اس 
مىفرمايد: ١و‏ خودكشى نكنيد» خداوند نسبت به شما مهربان است» (وَ لا تَقتلُوا أنْفُسَكَمْ إن الل كنرك وي 

در حقيقت قرآن با ذكر اين دو حكم يشت سر هم اشاره به يك نكته مهم اجتماعى كرده است و آن اين كه اككر روابط مالى 
مردم بر اساس صحيح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم بيش نرود و در اموال يكديكر به ناحق تصرف كنندء 
جامعه كرفتار يكك نوع خودكشى و انتحار خواهد شدء و علاوه براين كه انتحارهاى شخصى افزايش خواهد يافتء انتحار 


اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است. 
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(آيه 8")- دراين آيه به مجازات كسانى كه از قوانين الهى سرييجى كنند اشاره كرده و مىفرمايد: «و هر كس اين عمل رااز 
روى تجاوز و ستم انجام دهد (وخودرا الروة غورودق امزال ذيكراق وتحاعق سازد و بااذنت به اتعدار و عره كفي زتدة نه 
تنها به آتش اين جهان مى سوزد بلكه) در آتش قهر و غضب يروردكار (نيز) خواهد سوخت» (وَ مَنْ يَفُعل ذلك عُدُوااَ وَظَلْما 
قَسَوْفَ تُضْلِيهِ نارً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 9" 

قوياناة يذ فرمايلة رواين كازيراى هذا اسان اسك زو كات ذلكه فلى الله سير 


لدوم 
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(آيه 9”)- كناهان كبيره و صغيره! اين آيه با صراحت مى كويد: «اكر كناهان كبيرهاى كه از آن نهى شده تركك كوييد كناهان 
كويدكة,طلما اع بونشاضم وى يكيم بو دز عفاركاه تيكونين شما وا وارد م ى كنم إن تمكموا كبايز ما لتهوق نه لك تكد 
سيتاتكع وَ تُدَعِلْكعْ مُدْعَلَا كريما). 

ازاين تعبير استفاده مىشود كه كناهان بر دو دستهاند» دستهداى كه قرآن نام آنها را «كبيره» و دستهاى كه نام آنها را «سبئة» 
كذاشته استء و در آبه ”لا سوره نجم به جاى «سيئةُ) تعبير به المم) نموده استء و در آيه 69 سوره كهف در برابر كبيرة» 
«صغيره) را ذكر فرموده است. 

«كبيره» هر كناهى است كه از نظر اسلام بزركك و يراهميت استء و نشانه اهميت آن مىتواند اين باشد كه در قرآن مجيدء 
تنها به نهى از آن قناعت نشده. بلكه به دنبال آن تهديد به عذاب دوزخ كرديده استء مانند قتل نفس و رباخوارى و زنا و 
امثال آنها. 

البته كناهان «صغيره) در صورتى صغيره هستند كه تكرار نشوند و عللوه بر آن به عنوان بىاعتنابى و يا غرور وطغيان و 
كوجكك شمردن كناه انجام نكي رند. 
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اشاره 
(آيه زفرة 


شأن نزول: ..... ص : #915 


در مورد نزول اين آيه جنين نقل شده كه: امّ سلمه (يكى از همسران يبامبر) به ييامبر صِلى الله عليه و آله عرض كرد: «جرا 
مردان به جهاد مىروند و زنان جهاد نمى كنند؟ و جرا براى ما نصف ميراث آنها مقرر شده؟ اى كاش ما هم مرد بوديم و 
همائند آنها به جهاد مى رفتيم» و موقعيت اجتماعى آنها را داشتيم». 

آيه نازل كرديد و به اين سؤالات و مانند آن ياسخ كفت. 


تفسير: ..... ص : #1 


تفاوت سهم ارث مردان و زنان براى جمعى از مسلمانان به صورت يكك سؤال درآمده بود آنها كويا توجه نداشتند كه اين 
تفاوت به خاطر آن است كه هزينه زندكىء عموما بر دوش مردان مى باشدء و زنان از آن معافندء به علاوه هزينه خود آنها نيز 
بر دوش مردان استء و همان طور كه سابقا اشاره شد سهميه زنان عملا بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 790 

و يرابر هردان خواهد بوده لذا آبه شريفة :هى كويدة ابرتريهاى را كة خداوتك يراق بعقدى از'شما فسبت به يعض + يكز قال 
شده ه ركز آرزو نكنيده (وَ لا يمنا ما فَضّلَ الله به بَْضَكُمْ على بَغض). 

زيراااين ثفاوتها هركذام اسرارئ دازه #ة ارما بوشيذه و ينهاق أبسع: 

البته نبايد اشتباه كرد كه آيه اشاره به تفاوتهاى واقعى و طبيعى م ىكند نه تفاوتهاى ساختكى كه بر اثر «استعمار) و «استثمار) 
طبقاتى به وجود مى آيد. 

لذا بلافاصله مىفرمايد: «مردان و زنان هر كدام بهرهاى از كوششها و تلاشها و موقعيت خود دارند» (لِلوّجَالٍ تَصِيبٌ مما اكتَسَبُوا 
و لِلنّساءِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبِنَ). 

خواه موقعيت طبيعى باشد (مانند تفاوت دو جنس مرد و زن با يكديكر) ويا تفاوت به خاطر تلاشها و كوششهاى اختيارى. 
سيس مىفرمايد: «به جاى آرزو كردن اين كونه تفاوتهاء از فضل خدا و لطف و كرم او تمنا كنيد كه به شما از نعمتهاى 
مختلف و موقعيتها و ياداشهاى نيكك ارزانى دارد» (وَ سوا الله مِنْ قَضْلِهِ). و در نتيجه افرادى خوشبخت و سعادتمئد باشيد. 
ودر يايان مىفرمايد: «جون خداوند به همه جيز داناست» (إِنَ الله كان بكلّ شي عَليماً): 

و مىداند براى نظام اجتماعى جه تفاوتهايى از نظر طبيعى و يا حقوقى لازم است. و نيز از اسرار درون مردم باخبر است و 


مى داند جه افرادى آرزوهاى نادرست در دل مى يرورانند و جه افرادى به آنجه مثبت و سازنده است مىانديشند. 
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(آيه 78)- بار ديكر قرآن در اين آيه به مسائل ارث بازكشته و مى كويد: 

اراق هر كس ذاعم اق نانوج هرد وارقاتى كزان ذاديم كأ و متراك بر ومادن وكوة كان اركديرقن (والكل هذا عراك وكا 
ترك الوالدان وَ الْأَفرَبُونَ). 

سيس اضافه مى كند: «كسانى كه با آنها ييمان بستهايد» نصيب و سهم آنها را ازارث بيردازيدا انر عدت أبنالكة 
در باره «همييمانها)» يى كه بايد سهم ارث آنها را يرداخت آنجه به مفهوم آيه نزديكتر است همان ييمان «ضمان جريره) 
مى باشد كه قبل از اسلام وجود داشتء بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 98" 

و آن جنين بود كه: «دو نفر با هم قرار مىكذاشتند كه در كارها «برادروار» به يكديكر كمكك كنندء ودر برابر مشكلاتء 
يكديكر را يارى نمايند و به هنككامى كه يكى از آنها از دنيا برود» شخصى كه بازمانده از وى ارث ببرد اسلام اين «بيمان 
دوستى» و برادرى را به رسميت شناخت. ولى تأكيد كرد كه ارث بردن جنين هم بيمانى منحصرا در زمانى است كه 
خويشاوندى براى ميت وجود نداشته باشد. 

سيس در يايان آيه مىفرمايد: اكر در دادن سهام صاحبان ارث كوتاهى كنيد و يا حق آنها را كاملا ادا نماييد در هر حال خدا 


]كاد انظ وزورا بعد اوقل شاهد وخاز ور هر كار بو عن ععير كم باشندة '(إنُ الله كان على كل شوبع شهيدا): 
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(آيه ع")- سريرستى در نظام خانواده. خانواده يكك واحد كوجكك اجتماعى است و همانند يكك اجتماع بزركك بايد رهبر و سر 
روسك والحدى القع باشدة زيرا رهيرق و سرس دسته حدقي كةازق و عرد مقع كا آن ارا سعهده بكيرته كنيرض تدارد هن 
نتيجه مرد يا زن يكى بايد «رئيس» خانواده و ديكرى «معاون» و تحت نظارت او باشدء قرآن در اينجا تصريح مى كند كه مقام 
سر وي "أت اين ل ل ناكم بات سرحي كر جف اوكا سر رس و كفي اق [لالقداة ٠‏ لحان ١ن‏ لون كلن :الا اه 

البته مقصود از اين تعبير استبداد و اجحاف و تعدى نيستء بلكه منظور رهبرى واحد منظم با توجه به مسؤوليتها و مشورتهاى 
لازم است. 

جمله بعد كه دو بخش است در قسمت اول مىفرمايد: «اين سريرستى به خاطر برتريهايى است كه (از نظر نظام اجتماع) 
خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديكر قرار داده است» (بما قَصّلّ الله بَْضَهُمْ عَلى بَغض). 

ودر قسمت دوم مىفرمايد: «و نيز اين سريرستى به خاطر تعهداتى است كه مردان در مورد يرداختهاى مالى در برابر زنان و 
خانواده به عهده دارندا (وَ يما أَنَْقُوا مِنْ أقوالهة). 

سيس اضافه مى كند كه زنان در برابر وظايفى كه در خانواده به عهده دارند به دو دستهاند: بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 
وس 

دسته اول: «و زنان صالحء زنانى هستند كه متواضعند و در غياب (همسر خود) حفظ اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقى كه 
خدا براى آنان قرار داده» مى كنند» (قَالصَالِحاتٌ قانتاتٌ حافظاتٌ لِلْعَيب بما حَفِظ اللهُ). 

يعنى مرتكب خيانت جه از نظر مال و جه از نظر ناموس و جه از نظر حفظ شخصيت شوهر و اسرار خانواده در غياب او 


نمى شوندء و وظايف و مسؤوليتهاى خود را به خوبى انجام مىدهند. 


دسته دوم: زنانى هستند كه از وظايف خود سرييجى مى كنند و نشانههاى ناسا زكارى در آنها ديده مىشود. مردان در مقابل 
اين كونه زنان وظايفى دارند كه بايد مرحله به مرحله اجرا كردد. در مرحله اول مىفرمايد: «زنانى را كه از طغيان و سركشى 
آنها مىترسيد يند واندرز دهيد) لل االلاقي تهانوة تقر فيطو ا 

در مرحله دوم مىفرمايد: «در صورتى كه اندرزهاى شما سودى نداد» در بستر از آنها دورى كنيد) (وَ اهْجَرُوهَنّ فى المضاجع). 
و در مرحله سوم: در صورتى كه سركشى و يشت يا زدن به وظايف و مسؤوليتها از حد بككذرد و همجنان در راه قانونشكنى با 
لجاجت و سرسختى كام بردارند» نه اندرزها تأثير كند» و نه جدا شدن در بستر و كم اعتنايى نفعى نبخشدء و راهى جز اشدت 
عم 1 ناقى انمائك (انها زا قبيه بدق كنينة (واخر توه ): 

مسلم است كه اكر يكى از اين مراحل مؤثر واقع شود و زن به انجام وظيفه خود اقدام كند مرد حق ندارد بهانه كيرى كرده» در 
صدد آزار زن برآيدء لذا به دنبال اين جمله مىفرمايد: «يس اكر آنها از شما اطاعت كردند» راهى براى تعدّى بر آنها مجوييد) 
(إنْ أَطَفَكم فلا تَبِهُوا علِهِنَّ سَبيًا). 

ودر يايان آيه مجددا به مردان هشدار مىدهد كه از موقعيت سريرستى خود در خانواده سوء استفاده نكنند و به قدرت خدا 
نّ اللّهَ كانّ عَلِيَا كبيراً). 


كه بالاثر ا همه قدرفياسة بتد يقد (إزيرا خداوتك يلتك مركيو زر كف اسيك( 


إ 


سوره نساء (): آية 4"] ..... ص : /891 


(آيه 0)- محكمه صلح خانواد كى! در اين آيه اشاره به مسأله بروز اختلاف و نزاع ميان دو همسر كرده؛ مى كويد: «و اكر از 
جدايى و شكاف ميان آنان بركزيده تفسير نمونهه ج١1‏ ص: /79 

(دو همسر) بيم داشته باشيد يكك داور از خانواده شوهرء و داورى از خانواده زن انتخاب كنيد» تا به كار آنان رسيد كن كيلك (5 
ِنْ خَفْتُمْ شقاق بَينهما فَابْعَتُوا حكماً مِنْ أَمْلِهِ وَ حكماً مِنْ أملِها). 

ميس هى قرها بنك كر اي دو داور (با حسن نيت و دلسوزى وارد كار شوند و) هدفشان اصلاح ميان دو همسر بوده باشدء 
داوق كوي كد بو وله نامسا ذو هنس الك م دضس :اذ يدا الحا ردن الله يما 

و براى اين كه به داوران هشدار دهد كه حسن نيت به خرج دهند در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند (از نيت آنها) با خبر و 
كاه اسك إن الله كاق علما يراد 

محكمه صلح خانواد كى كه در آيه فوق به آن اشاره شده يكى از شاهكارهاى اسلام است. اين محكمه امتيازاتى دارد كه ساير 
محاكم فاقد آن هستند» از جمله: 

-١‏ در محيط خانواده نمىتوان تنها با مقياس خشكك قانون و مقررات بىروح كام برداشت» لذا دستور مىدهد كه داوران اين 
محكمه كسانى باشند كه ييوند خويشاوندى به دو همسر دارند و مى توانند عواطف آنها را در مسير اصلاح تحريكك كنند. 

"- در محاكم عادى قضايى طرفين دعوا مجبور ند براى دفاع از خودء هر كونه اسرارى كه دارند فاش سازند. مسلم است كه 
اكروق وعرة دن برابر افراة بيكانة و اجنين اسران (تاشوي غود واكاك سازقك السامنات: يكديكر را جتان جر وار هى كنثد 
كد كر به الشاردية مه ل و ناته از كردنته ويك [3 31 عمسة و ضة باق خزى فخراهك رو 

- داوران در محاكم معمولى» در جريان اختلافات غالبا بى تفاوتند در حالى كه در محكمه صلح فاميلى حكمين نهايت 


كوشش را به خرج مىدهند كه صلح و صميميت در ميان اين دو برقرار شود و به اصطلاح آب رفته» به جوى باز كردد! - از 


همه اينها كذشته جنين محكمداى هيج يكك از مشكلات و هزينههاى سرسامآور و سركردانى محاكم معمولى را ندارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 1599 
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(آيه 78)- در اين آيه يكك سلسله از حقوق اعم از حق خدا و بندكان و آداب معاشرت با مردم بيان شده استء و روى هم 
رفته ده دستور از آن استفاده مى شود. 

-١‏ نخست مردم را دعوت به عبادت و بندكى يرورد كار و تركك شركك و بت يرستى كه ريشه اصلى تمام برنامههاى اسلامى 
است مى كند» دعوت به توحيد و يككانه يرستى روح را ياك, و نيت را خالصء و اراده را قوى» و تصميم را براى انجام هر 
برنامه مفيدى محكم مىسازد. و از آنجا كه آيه بيان يكك رشته از حقوق اسلامى استء قبل از هر جيز اشاره به حق خداوند بر 
مردم كرده» مى كويد: «و دا را ببرستيد و هيج جيز را شريكك او قرار ندهيد» (وَ اعْبَدُوا الله ولا ْركوا به شَيئاً). 

1- سيس مى كويد: او به يدر و مادر نيكى كنيد) (وَ ِالْوالدَيْن إخساناً). 

حق يدر و هادر از سسائلى انث كة دن قرآن هجيد زياة روي آن تكيه شدد و كير موضوعى اسث كداين قدو مور نا كين 
واقع شده باشد و در جهار مورد از قرآنء بعد از توحيد قرار كرفته است. 

- «همجنين به خويشاوندان» نيكى كنيد (وَ بِذِى الْقَبِى). 

اين موضوع نيز از مسائلى است كه در قرآن تأكيد فراوان در باره آن شده استء كاهى به عنوان «صله رحم)» و كاهى به عنوان 
«احسان و نيكى به خويشاوندان). 

*- سبس اشاره به حقوق «ايتام» كرده. و افراد با ايمان را توصيه به نيكى در حق «يتيمان» مىكند (وَ اليتنامى). زيرا در هر 
اجتماعى بر اثر حوادث كوناكون هميشه كودكان يتيمى وجود دارند كه فراموش كردن آنها نه فقط وضع آنان را به خطر 
مىافكند» بلكه وضع اجتماع را نيز به خطر مىاندازد. 

فذ يعد ال آن حقوق استسدا ما راياد آورى فى كلد (5 المساكية): 

زيرا در هر اجتماعى افرادى معلول و از كار افتاده و مانند آن وجود دارند كه فراموش كردن آنها بر خلاف تمام اصول انسانى 


اسح 

#- سيبس توصيه به نيكى در حق «همسايكان نزديكك» مى كند (وَ الْجارٍ ى الْقَوْبِى). بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 600 

/- سيس در باره «همسايكان دور» سفارش مى كند (وَ الْجار الْجَنّب). 

«حق همسايكى» در اسلام به قدرى اهميت دارد كه در وصاياى معروف امير مؤمنان عليه السلام مىخوانيم: ما زال (رسول اللّه) 
يوصى بهم حتّى ظننا آنه سيورّثهم: 

«آنقدر ييامبر صلَى الله عليه و آله در باره آنها سفارش كرد كه ما فكر كرديم شايد دستور دهد همسايكان از يكديكر ارث 
ببرندك). 

ور ديك د ركرى أو بامير ضلى الله عليه و الهاتقل كنده كدون يكن ان روزهاسه بار فرهودة: 

و الله لآ عن وعدا مو كند كين كن ايفان تداره بده 


كي بر شف جه كد ؟ نيامين صل الله عليه و آلهاقرهود: الذى لذ بأعى جارد بوائقه: اكسى كا عمساءة :او از مواحدة اودر اناك 


نيست)! 8- سيس قرآن در باره كسانى كه با انسان دوستى و مصاحبت دارند» توصيه كرده» مىفرمايد: «و به دوست و همنشين» 
نيكى كنيد (وَ الصَّاحِبٍ بِالْجَنْب). 

البته «صاحب بالجنب» معنايى وسيعتر از دوست و رفيق دارد؛ به اين ترتيب آيه يكك دستور جامع و كلى براى حسن معاشرت 
نسبت به تمام كسانى كه با انسان ارتباط دارند مىباشدء اعم از دوستان واقعى» و همكاران» و همسفران» و مراجعان؛ و 
شاكردان» و مشاوراق:» و خدمكراران: 

4- دسته ديكرى كه در اينجا در باره آنها سفارش شده؛ كسانى هستند كه در سفر و بلاد غربت احتياج بيدا مى كنند و با اين 
كه ممكن است در شهر خود افراد متمكنى باشند» در سفر به علتى وا مىمانند مىفرمايد: «و واماندكان» (وَ ابْن السّبيل). 

-٠‏ در آخرين مرحله توصيه به نيكى كردن نسبت به برد كان كرده؛ مىفرمايد: «و برد كّانى كه مالكك آنها هستيد) (وَ ما 
لكك سالك 

در حقيقت آيه باحق خدا شروع شده و با حقوق برد كان ختم مى كردد و تنها اين آيه نيست كه در آن در باره برد كان توصيه 
شدهء بلكه در آيات مختلف ديكر نير در اين زمينه بحث شده است. 

در يايان آيه هشدار مىدهد و مى كويد: «خداوند افراد متكبر و فخر فروش را بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 501 

فوسك تح دازف (ان الله لات تمن كان تالا كور 

به اين ترتيب هر كس از فرمان خدا سريبجى كند و به خاطر تكبر از رعايت حقوق خويشاوندان» يدر و مادره يتيمان» 
مسكينان» ابن السبيل و دوستان سر باز زند محبوب خدا و مورد لطف او نيست. و هر كس كه مشمول لطف او نباشد از هر خير 


و سعادتى محروم است. 
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(آيه /0)- انفاقهاى ريايى و الهى! اين آيه در حقيقت. دنباله آيات بيش و اشاره به افراد متكبر و خودخواه است «آنها كسانى 
هستند كه (نه تنها خودشان از نيكى كردن به مردم) بخل مىورزندء بلكه مردم را نيز به بخل دعوت مى كنندا (الخرة و3 
علالوه براين سعى دارند «آنجه را كه خداوند از فضل (و رحمت) خود به آنان داده كتمان كنند» مبادا افراد اجتماع از آنها 
توقعى بيدا كنند (وَ يَكتمَون ما آنامم الله وق قضله): 

يس س رانجاء وعناقبت كا ل آنهارا جين انس كنا 444 ما برا ىكافران نذاب خوار كتعد داق عهيا ساخهابم» (و أغق نا 
للْكافِرِينَ عَذَاباً مُهينً). 

شايد سر تعبير به «كافرين» آن باشد كه «بخل» غالبا از كفر سر جشمه مى كيرد زيرا افراد بخيل» در واقع ايمان كامل به مواهب 
بىيايان يرورد كار نسبت به نيك وكاران ندارند» واين كه مى كويد: «عذاب آنها خوا ركننده است» براى اين است كه جزاى 


«تكبر) و ١خود‏ برتربينى» را از اين راه سبينند. 
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(آيه 4*)- دراين آيه به يكى ديككر از صفات متكبران خود خواه اشاره كردهء مىفرمايد: «و آنها كسانى هستند كه اموال خود 


را براى نشان دادن به مردم (و كسب شهرت و مقام) انفاق مى كنند و ايمان به حدا و روز رستاخيز ندارند؛ (وَ الْذِينَ ينُفِقُونَ 
أَمْوالهُْ رئاة النّاس و لا يُؤْمِنُونَ باللِّ و لا بالْيْم الْآخر). 

وان انها كد سدق اناسل وقايت ساك فيك نذكة نو حقويه علق البكه داكماور ابن تك هو عد كرف اناق عدجا 
بيشتر بتوانند از آن بهرهبردارى به سود خود نموده؛ و موقعيت خود را تثبيت كنند. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 5017 

آنها شيطان را دوست و رفيق خود انتخاب كردند «و كسى كه شيطان قرين اوست بد قرينى براى خود انتخاب كرده) و 
سرنوشتى بهتر از اين نخواهد داشت (و عَنْ يكن ليطا لَه قينا قساء قرينا). 

ازاين آيه استفاده مى شود كه رابطه «متكبران» با «شيطان و اعمال شيطانى» يكك رابطه مستمر است نه موقت و كاهكاهى. 
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(آيه 9*)- در اين آيه به عنوان اظهار تأسف به حال اين عده مىفرمايد: «١جه‏ مىشد اكر آنها (از اين بيراههها باز مى كشتند و) 
ايمان به خدا و روز رستاخيز مىآوردند واز مواهبى كه خداوند در اختيار آنها كذاشته با اخلاص نيت و فكر ياكك به بندكان 
خدا مىدادند» و از اين راه براى خود كسب سعادت و خوشبختى دنيا و آخرت مىكردند (وَ ما ذا عَلَِهِمْ َو آمنُوا بالل وَ الم 
الآخر و أَْمَقُوا مما رَرَقَّهُمُ اللّ). 
«و در هر حال خخداوند از نيات و اعمال آنها باخبر است» و بر طبق آن به آنها جزا و كيفر مىدهد» (وَ كان الله بهم عَلِيما). 
( (60)- اين آيه به افراد بىايمان و بخيل كه حال آنها در آيات قبل كذشت مى كويد: «خداوند حتى به اندازه سنكينى ذرهاى 
ستم نمى كند» (إنَّ الله لا يَظْلِم متْقَالَ ذَرّة). 
«ذرّه) در اصل به معنى مورجههاى بسيار كوجكى است كه به زحمت ديده مىشود. ولى تدريجا به هر جيز كوجكى ذرّه كفته 
شده استء و امروز به «اتم») كه كوجكترين جزء اجسام است نيز ذرّه كفته مى شود. و از آنجا كه «مثقال» به معنى «سنكينى) 
استء تعبير «مثقال ذرّةُ) به معنى سنكينى يكك جسم فوق العاده كوجكك مى باشد. 

سيس اضافه م ىكندء خداوند اعواسعح عي ككل باك كر كاويكى الجام شود آن را مضاعف مى نمايد» و ياداش عظيم از 
لتضوس اه سس لك اباران ود عر يا 


از آنجا كه ظلم و ستم معمولا يا برراثر جهل است و يا احتياج و يا كمبودهاى روانى» كسى كه نسبت به همه جيز و همه كس 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 501 

عالم واز همه بىنياز و هيج كمبودى در ذات مقدس او نيستء ظلم كردن در باره او ممكن نيست نه اين كه نمى تواند ظلم 
كندء بلكه در عين توانايى به خاطر اين كه حكيم و عالم است از ظلم كردن خوددارى مىنمايد. 


سوره نساء (©): آية ]6١‏ ..... ص : “51 


(آيه -)6١‏ در تعقيب آيات كذشته كه در مورد مجازاتها و ياداشهاى بدكاران و نيك وكاران سخن مى كفت. اين آيه اشاره به 
مسأله شهود و كواهان رستاخيز كرده؛ مى كويد: «حال اين افراد جكونه خواهد بود آن روز كه براى هر امتى كواهى بر اعمال 
آنها مىآوريم و تو را كواه بر آنان خواهيم آوردا (فَكبِىَ إذا جتنا مِنْ كل 0 بشَهِيدٍ وَ جنا بكك على هؤلاء شهيداً). 

و به اين ترتيب علاوه بر كواهى اعضاى بيكر آدمىء و كواهى زمينى كه بر آن زيست كرده؛ و كواهى فرشتكان خدا بر اعمال 
اؤةاهر يباعيرى نر كراه اعمال افتث وين اسع و يدكاوات با وسوة ابن مه كاه جكوته س كراشن تعتيقتق :وا انكار كلدو 


خود رااز كيفر اعمال خويش دور دارند. 
سوره نساء (5): آية 17 6] ..... ص : “1© 


(آيه 67)- در اين آيه به نتيجه اعمال آنها اشاره كرده؛ مى كويد: «در آن روز آنها كه كافر شدندء و با فرستاده يرورد كار به 
مخالفت برخاستند (دادكاه عدل خدا را مىبينند و شهود و كواهان غير قابل انكارى در اين دادكاه مشاهده مى كنند» آن جنان 
از كار خود يشيمان مىشوند كه) آرزو م ىكنند اى كاش خاكك بودند و با خاكهاى زمين يكسان اند ود يود الَّذِينَ 
كَفَرُوا وَعَصَوًا الوَسُولَ أو قنز ييف لاوس «و در آن روز (با آن همه كواهان) سخنى را نمى توانند از خدا ينهان كنند» (وَ لا 
يِكتمُونٌ الله حديئاً). 


زيرا با آن همه شهود و كواهان راهى براى انكار نيست. 

سوره نساء (6): آية 61] مدءة ان 2 717 

اشاره 

(آيه “5)- جند حكم فقهى! از اين آيه جند حكم اسلامى استفاده مى شود: 

5٠1“ : باطل بودن نماز در حال مستى: ..... ص‎ - ١ 

آيه شريفه مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! در حال مستى به نماز نزديكك نشويدء تا بدانيد جه مى كوييد) (يا أَيّهَا 
الّْذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةٌ وَ أَنَنَمْ سُكارى عََّى تَعْلْمُوا ما تَقَولُونَ). 

فلسفه آن هم روشن استء زيرا نماز كفتكوى بنده و راز و نياز او با خداست بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 05 


و بايد در نهايت هوشيارى انجام كردد و افراد مست از اين مرحله دور و بيكانهاند 


؟- باطل بودن نماز در حال جنابت: ..... ص : 5٠6‏ 


همان كونه كه قرآن مى كويد: 
همجنين هنكامى كه جنب هستيد» به نماز نزديكك نشويد (وَ لا جُنُبا). 
سيس استثنايى براى اين حكم بان فرموده» مى كويد: «مكر اين كه مسافر باشيد» و در مسافرت كرفتار بىآبى شويد (إِلّا عابرى 


سَبِيلٍ). كه در اين حال نماز خواندن به شرط تيمم كه در ذيل آيه خواهد آمد جايز است. 
2'- سيس در مورد جواز نماز خواندن و يا عبور از مسجد مىفرمايد: ..... ص : 6٠015‏ 

«تا غسل كنيد) (حَتَّى تَعْتَسِلُوا). 

6- تيمم براى معذورين - ..... ص : 5.6 


در جمله بعد كه در حقيقت تمام موارد تشريع تيمم جمع استء نخست به موردى كه آب راى بدن ضرر داشته باشد اشاره 
كرده و مىفرمايد: «و اكر بيمار باشيد و يا در سفر) (وَ إِنْ كنُْمْ مَؤْضى أؤْ عَلى سَفَر). 
ويا «هنكامى كه يكى از شما از قضاى حاجت بركشت و يا با زنان آميزش جنسى داشتهايد» (أَؤْ جاءً أحدٌ مِنْكم مِنَ الغائط أو 


و 
6م 


اشم النّساة). 

«و دراين حال آب براى وضو يا غسل نيابيد» (قَلَمْ تَجِدُوا ماء). 

در اين موقع با خاكك باكيزهاى تيمم كنيد (قََيِمَمُوا صَعيداً طَيباً). 

در جمله بعد طرز تيمم را بيان فرموده» مى كويد: «سيس صورت و دستهاى خود را مسح كنيد» (قَامْسَ يوا رك وََ 
أنديك). 


در يايان آيه اشاره به اين حقيقت مى كند كه دستور مزبور يكك نوع تسهيل و تخفيف براى شماست «جون خداوند بخشنده و 


آمرزنده است» (إنَّ الله كان عَفُدًا عَقُورا): 
سوره نساء (6): آيةَ ©6] ..... ص : 5.8 


(آيه 8#)- دراين آيه خداوند با تعبيرى حاكى از تعجب به ييامبر خود. خطاب مى كند كه: «آيا نديدى جمعيتى كه بهرهاى از 
كتاب آسمانى را در اختيار داشتندء (اما به جاى اين كه با آن» هدايت و سعادت براى خود و ديكران بخرند) هم براى خود 
كدرا عريد كد هم موخو اعد ناما تكله شويدهة (أكم ثرإ الديق أوثوا كديا يخ الكنات متقروة الصّلالة وتريذوة أن 
قتعلا الشييل): ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 600 

و به اين ترتيب آنجه وسيله هدايت خود و ديكران بود براثر سوء تناتشان تبديل به وسيله كمراه شدن و كمراه كردن كشت»ء 


جرا كه آنها هيج كاه دنبال حقيقت نبودند؛ بلكه به همه جيز با عينكك سياه نفاق و حسد و ماديكرى مى نكريستند. 


سوره نساء (6): آية 68] ءءء فحن 785 


(آيه هع)- در اين آيه مىفرمايد: اينها اكر جه در لباس دوست,ء خود را جلوه مىدهند» دشمنان واقعى شما هستند «و خداوند از 
دشمنان شما آكاهتر است» (وَ الله أعلَمُ بأغدائِكم). 

جه دشمنى از آن بالاتر كه با سعادت و هدايت شما مخالفند» كاهى به زبان خيرخواهى و كاهى از طريق بدكويى وهر زمان 
به شكلى به دنبال تحقق بخشيدن به اهداف شوم خود هستند. 

ولئ تنما شر كز ان عبداوك انها وت كيد شما هيا سيد وعميق قد كاقى ابت كه عحداوتن وهر وبولع شدما باشقدو 
كاف انق كم دا يباور الها بابشئكة (وَ كفى باللّهِ وَلِيَا و كفى باللّهِ نَصِيراً). 


سوره نساء (5): آية 62] ..... ص : 5٠8‏ 


(آيه 8)- كوشه ديكرى از اعمال يهود! اين آيه به دنبال آيات قبل» صفات جمعى از دشمنان اسلام را تشريح م ىكند و به 
كوشداى از اعمال آنها اشاره مى نمايد. 

يكى از كارهاى آنهاء تحريف حقايق و تغيير جهره دستورهاى خداوند بوده است,. آيه مىفرمايد: «جمعى از يهوديان سخنان را 
از محل خود تحريف مىنمايند) (مِنَ الَِّينَ هادُوا يُحَرفُونَ الكلم عَنْ مواضعه). 

اين تحريف ممكن است جنبه لفظى داشته باشد و يا جنبه معنوى و عملىء اما جملههاى بعد مى رساند كه منظور از تحريف در 
اينجا همان تحريف لفظى و تغيير عبارت است زيرا آنها مى كويند: «ما شنيديم و مخالفت كرديم)! (ويترلوة شيها وعطها: 
يعنى» به جاى اين كه بكويند: سمعنا و اطعنا «شنيديم و فرمانبرداريم» مى كويند شنيديم و مخالفيم. 

و بعد اشاره به قسمت ديكرى از سخنان عداوت آميز و آميخته با جسارت بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 608 

و بىادبى آنها كرده مى كويد: آنها مى كويند: «بشنو كه هركز نشنوى) (و اشْرمَع غَيْرَ مُش مع ). علاوه بر اين از روى سخريه 
فى كفيند: [راعنا). َ 

توضيح اين كه: مسلمانان راستين در آغاز دعوت بيامبر صلى الله عليه و آله براى اين كه بهتر سخنان او را بشنوند و به دل 
سيا رتل كر يراس نامير :صلى اللتعلييو اله اذخ بجمله را عى كلد 

راعنا يعتى: مرا مراعات كن و به ما مهلت بده! ولى اين دسته از يهود ابن جمله را دستاويز قرار داده و آن را مقابل حضرتث 
تكرار مى كردند و منظورشان معنى عبرى اين جمله كه «بشنو كه هركز نشنوى» بود وايا معنى ديكر عربى آن را يعنى «ما را 
تحميق كن»! اراده مى كردند. 

تمام اينها به منظور آن بود كه «با زبان خود حقايق را از محور اصلى بكردانند و در آيين حق طعن زنند» ١لا‏ يديهم وَ طغنا 
فى الدَّينِ). 

اما اكر آنها به جاى اين همه لجاجت و دشمنى با حق و جسارت و بىادبى» راه راست را بيش مى كرفتند و مى كفتند: «ما كلام 
خدا را شنيديم وازدر اطاعت در آمديم» سخنان ما را بشنو و ما را مراعات كن و به ما مهلت بده (تا حقايق را كاملا دركك 
كنيم) به نفع آنها بود و با عدالت و منطق و ادب كاملا تطبيق داشت» (و لو أَنهُْ قالُوا مِغنا وَ أَطفنا وَ اشْمَغ وَ اننا لكات حيرا 
3 أو ): 

«اما آنها بر اثر كفر و سركشى و طغيان از رحمت خدا به دور افتادهاند (و دلهاى آنها آن جنان مرده است كه به اين زودى در 


برابر عق زنده و ببدار تدى كردد) ققط دسعه كوجكنئ از آنها آفراة ياكدلى هسهد كه آماد كن بذيرش حقاق وادارقد و 


سخنان حق را مىشنوند و ايمان مىآورند» (و لكن لَعَنَهُمَ الله كفْرهِمْ قلا يؤْنُونَ إَِا َِي). 
سوره نساء (): آية /61] ..... ص : .© 


(آيه 53)- سرنوشت افراد لجوج! در دنبال بحثى كه در آيات سابق در باره اهل كتاب بود» در اينجا روى سخن را به خود آنها 
كرده مىفرمايد: «اى كسانى كه كتاب آسمانى به شما داده شده است ايمان بياوريد به آنجه نازل كرديم (آيات قرآن مجيد) 
كه هباشتك السك با شاتدعانى كددر كنب تنما در بارة آناواره شده اليكو اها أنها الديق أونوا اكات مثا يننا لبا كدق 
لما تعك). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 501 

و هسلما شما با داشتن ابن همه تشانةها از :ديكران سراوازتريك كديه اين آبين ياكك يكرويد. 

سبس آنها را تهديد مىكند كه سعى كنيد يبش از آن كه كرفتار يكى از دو عقوبت شويد در برابر حق تسليم كرديد» نخست 
اين كه: «صورتهاى شما را بكلى محو كرده (و تمام اعضايى كه به وسيله آن حقايق را مى بينيد و مى شنويد و دركك مى كنيد از 
ميان برده) سيس صورتهاى شما را به يشت سر بازكردانيم) (مِنْ قَبلٍ أَنْ نمس وُجوها قَتَرْدّها عَلى أذبارها). 

واما مجازات دوم كه به آن تهديد شدهاند اين است كه: «آنها رااز رحمت خود دور مىسازيم همان طور كه اصحاب سبت 
را دور ساختيم) (أَْ تَْعَنهُمْ كما لَعَنّا أصْحابَ السَيْت) .)١١‏ 

به اين ترتيب اهل كتاب با اصرار و يافشارى در مخالفت با حق عقب كرد و سقوط مى كنند و يا نابود مى شوندء منظور از 
«طمس و محو و بازكرداندن به عقب» در آيه فوق همان محو فكرى و روحى و عقب كرد معنوى است. 

در يايان آيه براى تأكيد اين تهديدها مىفرمايد: «فرمان خدا در هر حال انجام مىشودا و هيج قدرتى مانع از آن نخواهد بود 
(3 اق أنه الله نكر 0 


سوره نساء (6): آية 6/4] ..... ص : /1.© 


اشاره 


(آيه 68)- اميدبخش ترين آيات قرآن! اين آيه صريحا اعلام مىكند كه همه كناهان ممكن است مورد عفو و بخشش واقع 
شوند» ولى «خداوند (ه ركز) شرك را نمى بخشد و يايينتر از آن را براى هر كس بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد) (إنَّ الله 
لا يَغْفِرٌ أنْ يَشْرك به وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلكك لِمَنْ يَشاء). 

ارتباط اين آيه با آيات سابق از اين نظر است كه يهود و نصارى هر يكك به نوعى مشركك بودندء و قرآن به وسيله اين آيه به 
آنها اعلام خطر م ىكند كه اين عقيده را تركك كويند كه كناهى است غير قابل بخششء. سبس در يايان آيه دليل اين موضوع 
را بيان كرده مىفرمايد: «كسى كه براى خدا شريكى قائل شود كناه بز ركى مرتكب شده است» (وَ مَنْ يُشْرك باللهِ فَقَدِ افتّرى 
إئما عظيما 


)١(‏ شرح سركذشت «اصحاب سبت» در سوره اعراف ذيل آيه 187 خواهد آمد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 50/8 


طبق روايتى كه از امير مؤمنان على عليه الس لام نقل شده اين آيه اميدبخش ترين آيات قرآن است و افراد موحد را به لطف و 


رحمت يروردكار دلكرم مىسازدء زيرا در اين آيه خداوند امكان بخشش همه كناهان را غير از شركك بيان كرده است. 
اسباب بخشودكى كناهان - ..... ص : 5٠/4‏ 


از آيات قرآن استفاده مىشود كه وسائل آمرزش و بخشودكى كناه متعدد است از جمله: 

-١‏ توبه و بازكشت به سوى خدا كه توأم با يشيمانى از كناهان كذشته و تصميم بر اجتناب از كناه در آينده و جبران عملى 
اعمال بد به وسيله اعمال نيكك بوده باشد. 

؟- كارهاى نيكك فوق العادهاى كه سبب آمرزش اعمال زشت مى كردد. 

*- شفاعت كه شرح آن در ذيل آيه 58 سوره بقره كذشت. 

'- يرهيز از كناهان «كبيره» كه موجب بخشش كناهان «صغيره» مى باشد. 

ه- عفو الهى كه شامل افرادى مى شود كه شايستكى آن را دارند. 


سوره نساء (؟): آية 9©] ..... ص : 6٠04‏ 
اشاره 

(آيه وع) 

شأن نزول: ..... ص : 6٠4‏ 


يهود و نصارى براى خود امتيازاتى قائل بودند و همان طور كه در آيات قرآن نقل شده كاهى مى كفتند: «ما فرزندان خداييم) 
(مائده: ) و كاهى من كنك إنيشت مخصوص ماست و غير از ماء در آن راهى ندارد). (بقره: )١١١‏ اين آيه و آيه بعد نازل 
شد و به اين يندارهاى باطل ياسخ كفت. 


0 


تفسير: ..... ص : 5٠/4‏ 


خودستابى- دراين آيه به يكى از صفات نكوهيده اشاره شده كه كريبانكير بسيارى از افراد و ملتها مى شود و آن خودستايى و 
خويشتن را ياكك نشان دادن و فضيلت براى خود ساختن است. مى كويد. «آيا نديدى كسانى را كه خودستايى م ىكنند» (ألَمْ 
َر إلى الْذِينَ يركو أنْفسَهّع). 

مس نت قرها يلا رشقل أرقف عت كد يا يقر اعد هو ايف لل النة يكن قا شاف 

واتنها اوست كه از روى حكمت و مشيت بالغه بدون كم و زياد افراد را طبق شايستكيهايى كه دارند» مدح و ستايش مى كند 


١و‏ هركز به هيج كسء سر سوزنى ستم نخواهد شد) (وَ لا يُظَلْمُونَ قتبلا). بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 5:9 
در حقيقت فضيلت جيزى است كه خداوند آن را فضيلت بداند نه آنجه خودستايان براى خود از روى خودخواهى قائل 


مى شوند و به خويش و ديكران ستم مى كنند. 
سوره نساء (5): آية ]4+٠‏ ..... ص : 5:9 


(آيه -١‏ دراين آيه برترى طلبيها را يكك نوع افترا و دروغ به خحدا بستن و كناه بزركك و آشكار معرفى م ىكندء مىفرمايد: 
«ببين اين جمعيت حِككونه با ساختن فضائل دروغين و نسبت دادن آنها به خداء به يروردكار خويش دروغ مى بندندء آنها اكر 
كناهى جز همي كناة تداشعه بانتد» برائ مجازات آنان كافى است» (اللو كنك تفتدوق عَلَى الله الكت و كفى به إثما ميينا). 


سوره نساء (؟): آية ]4١‏ ..... ص : 6٠09‏ 
اشاره 

(آيه ١ه)‏ 

شأن نزول: ..... ص : 6.9 


بعد از حادثه «احد» يكى از بزركان يهود به نام «كعب بن اشرف» به اهل مكه بيشنهاد كرد كه سى نفر از شما و سى نفر از ما 
به كنار خانه كعبه برويم و شكمهاى خود را بر ديوار خانه كعبه بككذاريم و با يروردكار كعبه عهد كنيم كه در نبرد با محمد 
كوتاهى نكنيم» اين برنامه انجام شدء و يس از يايان آنء ابو سفيان رو به «كعب» كرده» كفت: تو مرد دانشمندى هستى و ما 
بيسواد و درس نخوانده! به عقيده تو «ما» و «محمد) كدام به حق نزديكتريم» كعب كفت: آيين خود را براى من كاملا تشريح 
كن. ابو سفيان كفت: ما براى حاجيان» شتران بزركك قربانى مى كنيم؛ و به آنها آب مىدهيم: ميهمان را كرامى مىداريم» و 
اسيران را آزاد كرده» و صله رحم بهجا مىآوريمء خانه يروردكار خود را آباد نككه مىداريم» و بر كرد آن طواف مى كنيم؛ و 
ما ااهل حرم دا سرزمين مكدان ا ولئ متك قطم ييوئل عر يشاوندي كرده و الاسترم خدا و آنين كهين ما بيروة رف و آبين 
محمد آيينى است تازه و نويا- كعب كفت: به خدا سوكند آيين شما از آيين محمد بهتر است! در اين هنكام آيه نازل شد و به 


آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 58 ص : 5.4 


سار كازان- امن أنه كن .د ركز او قات سحت ورد رامشكين ف كنه 4ه" نيا براض مشيوة هفشان ١‏ نحتان 
سازشكارى با هر جمعيتى نشان مىدادند كه حتى براى جلب نظر ب تيرستان در برابر بتهاى آنها سجده م ىكردند و آنجه را كه 
در باره عظمت اسلام و صفات بيامبر صلى الله عليه و آله ديده يا خوانده بودند زيريا بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 5٠١‏ 


مى كذاشتند؛ و حتى براى خوشايند بتيرستان آبين خرافى و مملو از ننكك آنها را بر اسلام ترجيح مىدادندء بااين كه اهل 
كلويودلةق قاو بجر كذاد !ا اساحم بده يديك ١‏ يتيرسعاه بوده لد اليه عوان تسنيدي كويد ريدي كاي 
را كه سهمى از كتاب خدا داشتند» اما در برابر بت سجده كردند و به طغيانكران اظهار 00007 يإ اقيق وتوا 
نَصِيباً من الكتاب يُوْمِنُونَ بالْجبِتٍ وَ الطاعُوتٍ). 

به اين هم قناعت نكردند «و در باره مشركان مى كويند: آنان از كسانى كه ايمان آوردهاند هدايتيافته ترند»! 00 للذوة 


كَمَرُوا هؤّلاءِ أدى مِنَ الّذِينَ آمَنُوا سَيِيل. 
سوره نساء (): آية 417] ..... ص : 51١‏ 


(آبه 85)ت ذر ابن آي سعرنوشت ابن كونه سازشكاران رانيان كرده مىفرمايد: 1آنها كسالى سهد كه خدا آنان رااز وحعت 
خود دور ساخته و كسى كه خدا او را از رحمت خويش دور كندء هيج ياورى براى او نخواهى يافت» (أوليِك الَذِينَ لَعَنَهُمُ الله 
وَ مَنْ يَلعَنِ اللهُ كَلَنْ نَجدَ لَهُنَصِيرً). 


سوره نساء (5): آية “41] ..... ص : 51١‏ 


اد سقسي قو أنه قل كانه واد كه مويه كناد مات الزمنهه ركه ونان متكد كر اط :لافقا ورت ريش للقن 1 
خدا يرستى مسلمانان بهتر است! و حتى خود آنان در مقابل بتها سجده كردند! در اين آيه و آيه بعد اين نكته يادآورى شده 
كه قضاوت آنان به دو دليل فاقد ارزش و اعتبار است: 

- ١آيا‏ آنها (يهود) سهمى در حكومت دارند (كه بخواهند جنين داورى كنند؟) در حالى كه اكر جنين بود به مردم كمترين 


حق را نمىدادند» و همه جيز را در انحصار خود مى كرفتند (أَمْ لَهُعْ نَصِيبٌ مِنَ الْمْلْكِ فَإذاً لا يُوْنُونَ النّاسَ تَقِيراً). 
سوره نساء (6): آية 41] ..... ص : 61١‏ 


(آيه *0)- دوم اين كه: آنها بر اثر ظلم و ستم و كفران نعمتء مقام نبوت و حكومت را از دست دادندء و به همين جهت مايل 
نيستند اين موقعيت الهى به دست هيج كس سيرده شود (يا اين كه نسبت به مردم (ييامبر و خاندانش) در برابر آنجه خدا از 
فضلش به آنان بخشيده» حسد مىورزند» و با آن كونه قضاوتهاى بىاساس مىخواهئد آبى بر شعلههاى آتش حسد خويش 
بياشند (أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 6١١‏ 

سيس مى فر مايد : جرا از اعطاى جنين منصبى به ييامبر اسلام صَلَّى الله عليه و آله و خاندان , بنى هاشم تعجب و وحشت مى كنيد 
وحسد مىورزيد در حالى كه (ما به آل ابراهيم (كه يهود از خاندان او هستند نيز) كتاب و حكمت داديم و حكومت عظيمى 
در اختيارشان (ييامبران بنى اسرائيل) قرار داديم) (فَمَدْ آتَِنا آلَ إِبْراهيم الكتاب وَ الجكمةً وَ آتَتناهمْ مُلكاً عَظِيماً). 

اما متأسفانه شما مردم تاخلف آن سرمايههاى معنوى و مادى يرارزش را بر اثر شرارت و قساوت از دست داديد. 

در روايتى از امام صادق عليه السّلام مى خوانيم كه در باره اين آيه سؤال كردند» فرمود: 

نحن المحسودون: يعنى «ماييم كه مورد حسد دشمنان قرار كرفتهايم). 


زيانهاى معنوى و مادىء فردى و اجتماعى «حسد) فوق العاده زياد است كه در روايات بيشوايان اسلام به آن اشاره شده؛ از 


جمله در حديثى از امام صادق عليه السّلام مىخوانيم كه فرمود: «حسد و بدخواهى از تاريكى قلب و كوردلى است و از انكار 
نعمتهاى خدا به افراد سر جشمه مى كيرد» و اين دو (كوردلى وايراد بر بخشش خدا) دو بال كفر هستند» به سبب حسد بود كه 


فرزند آدم در يكك حسرت جاودانى فرو رفت و به هلاكتى افتاد كه هركز از آن رهايى نمىيابد). 
سوره نساء (): آية ه0] تعد كن 5 511 


(آيه 00)- در اين آيه مى كويد: «جمعى از مردم آن زمان به كتاب آسمانى كه بر آل ابراهيم نازل شده بود ايمان آوردند و 
بعضى ديكر (نه تنها ايمان نياوردند بلكه) در راه ييشرفت آن ايجاد مانع كردند و شعله فروزان آتش دوزخ براى آنها كافى 
است' (قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ و كفى بِجَهَنّمَ سعيراً). 

همجنين كسانى كه به اين كتاب آسمانى كه بر يبامبر اسلام صلَى الله عليه و آله نازل كرديده كفر مىورزند به همان 


سرنوشت كرفتار خواهند شد. 
سوره نساء (): آية ه] قن 7115 


(آيه 08)- دراين آيه و آيه بعد سرنوشت افراد با ايمان و بىايمان تشريح شده استء در اين آيه مى كويد: «كسانى كه به 
آبات ما كافر شدند به زودى آنها رادر اتشى وارد مى كنيم كه هر كاه بوستكهاى تدان (ذو آن) بريان "كرود لو سودة) 
يوستهاى ديككرى را به جاى آن قرار مىدهيم تا كيفر (الهى) را بجشند» (إِنَّ الَِينَ بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 5١17‏ 

كَفَرُوا بآياتنا سَوْفَ نُضْلِيهمْ ناراً كلّما نَضِحَتُ جُلُودُهُمْ بَدَلَْاهُمْ جلُوداً غَِرَها ليَذُوقُوا العذات) 

.البته يوستهاى جديد از همان مواد يوستهاى بيشين تشكيل مى كردد؛ و اين نتيجه اصرار در زير يا كذاشتن حق و عدالت و 
انحراف از فرمان خداست. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند (نسبت به انجام اين كونه مجازاتها) هم قادر و توانا و هم حكيم است» و روى حساب كيفر 
مونذهد إن الله كان قروا شكيما): 


سوره نساء (6): آية /1ه] ..... ص : 6117 


(آيه لاه)- در آيات كذشته سخن از مجازات كافران بود» در اين آيه به ياداش مؤمنان اشاره كرده» مىفرمايد: «و كسانى كه 
ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند به زودى آنها رادر باغهايى از بهشت وارد مى كنيم كه نهرها از زير درختانش 
جارى استء هميشه در آن خواهند ماند» و همسرانى ياكيزه براى آنها خواهد بود, و آنان را در سايههاى كسترده (و 
فرحبخش) جاى مى دهد) (وَ الَِّينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ سَتُدْسِلهُعْ جَنَّاتٍ تَجرى مِن تَحبهَا الأنْهَارُ خالِدِينَ فيها أبدا لَمُْ فيها 
زواج مُطَهَرَةٌ و تُدْخِلْهُْ 0 


سوره نساء (6): آية 84] ..... ص : 6117 


اشاره 


(آيه 006 


شأن نزول: 000 ص : 51١7‏ 


احخ انوناق فاون كعمد كه اتير هن الله عليسو آله والميروزي كاه رازه قتي كه > سن سان بن طلحه ا كد 
كليددار خانه كعبه بود احضار كرد و كليد را از او كرفتء تا درون خانه كعبه را از وجود بتها ياكك سازدء عباس عموى ييامبر 
صلَى الله عليه و آله يس از انجام اين مقصود تقاضا كرد كه يبامبر صلَى الله عليه و آله با تحويل كليد خانه خدا به او» مقام 
كليددارى بيت الله را كه در ميان عرب يكك مقام برجسته و شامخ بودء به او بسيارد. ولى بيامبر صلّى الله عليه و آله بر خااف 
ابن تقافا نين اق تطيير خاته كعداو لركديا در حاف را سكو كليد .را بصا ود ظلحه ريا داف در حال كه 1د 
مورد بحث را تلاوت مى نمود. 


تفسير: ووووة ص : 51١7‏ 


امانت و عدالت در اسلام- اين آيه كه يكث حكم عمومى و همكانى از آن استفاده مىشود» صريحا مى كويد: «خداوند به شما 
فرمان مىدهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيده (إنَّ الله مركم أَنْ مُوَ5ُوا الأماناتِ إلى أَهْلِها). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١ء‏ ص: 
راع 

در قسمت دوم آيه» اشاره به دستور مهم ديكرى شده و آن مسأله «عدالت در حكومت» است. 

آيه مى كويد» خداوند نيز به شما فرمان داده كه: «به هنكامى كه ميان مردم داورى مى كنيد از روى عدالت حكم كنيد) (وَ إذا 
حَكفتُم بئِنَ النّاس سكو عدن 

سيس براى تأكيد اين دو فرمان مهم مى كويد: «خداوند يند و اندرزهاى خوبى به شما مىدهد) (ِنَ الله عا يَعظكم به). 

باز تأكيد م ىكند و مى كويد: «در هر حال خدا (مراقب اعمال شماست) هم سخنان شما را مىشنود وهم كارهاى شما را 
مى بيند» (إنَّ الله كأ :شيعا بصيرا): 

روشن است «امانت» معنى وسيعى دارد و هر كونه سرمايه مادى و معنوى را شامل مىشود و هر مسلمانى طبق صريح اين آيه 
وظيفه دارد كه در هيج امانتى نسبت به هيج كس خيانت نكند» خواه صاحب امانت» مسلمان باشد يا غير مسلمان» واين در 
واقع يكى از مواد «اعلاميه حقوق بشر در اسلام» است. 

حتى دانشمندان در جامعه؛ امانتدارانى هستند كه موظفند حقايق را كتمان نكنند» فرزندان انسان نيز امانتهاى الهى هستند كه 
نبايد در تعليم و تربيت آنان كوتاهى شودء واز آن بالاتر وجود و هستى خود انسان و تمام نيروهايى كه خدا به او داده امانت 
يبرورد كارند كه انسان موظف است در حفظ آنها بكوشد. 

در روايتى ازامام صادق عليه الس لام در باره اهميت «امانت» مىخوانيم كه به يكى از دوستان خود فرمود: «اكر قاتل على عليه 
السّ.لام امانتى بيش من مى كذاشت و يا از من نصيحتى مى خواست و يا با من مشورتى م ىكرد و من آمادكى خود را براى اين 


امور اعلام مى داشتم» قطعا حق امانت را ادا مى نمودم). 


سوره نساء (؟): آية 04] ءءء ان :7117 
اشاره 


(آيه 09)- اين آيه وجند آيه بعد در باره يكى از مهمترين مسائل اسلامى» يعنى مسأله رهبرى بحث مى كند و مراجع واقعى 
ملعي ودر سان مقبلك عون و العاف مقكضن نوها رن 

نخست به مردم با ايمان دستور مىدهد, مى كويد: «اى كسانى كه ايمان بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 51 

اأروهة ايد لامك تدكا وانازيا يا اديه الوا كن 1ك 

بديهى است براى يكك فرد با ايمان همه اطاعتها بايد به اطاعت يروردكار منتهى شود. و هر كونه رهبرى بايد از ذات ياكك او 
سر جشمه كيرد» و طبق فرمان او باشد» زيرا حاكم و مالكك تكوينى جهان هستى اوستء و هر كونه حاكميت و مالكيت بايد به 
فرهاق عاش 

١‏ 0 ا 

ييامبرى كه معصوم است و هركز از روى هوى و هوسء سخن نمى كويدء ييامبرى كه نماينده خدا در ميان مردم است و سخن 
او سخن خداست. و اين منصب و موقعيت را خداوند به او داده است. 

ودر مرحله سوم مىفرمايد: اطاعت كنيد «اولى الامر (اوصياى ييامبر) را» (3 أولى الْأمْرِ نُكعْ). كه از متن جامعه اسلامى 
وكا عه و محافظ كوه و دقام عر دمت 

سيس مى فرمايد: «اكر در جيزى اختلاف كرديد آن را به خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله ارجاع دهيد اكر ايمان به يرورد كار 
و روز باز بسين داريدء اين براى شما بهتر و بايان و عاقبتش نيكوتر است» (فَإِنْ تَنارَعتُمْ فى طَىيْءٍ قَرُدُوة إِلَى الل وَ الوَسُولٍ إِنْ 


كنم تَؤْمُِونَ باللهِ وَ الْيؤْم الآخر ذلكك حير وَ أحْسَنٌ تَأوِيلا). 
«اولى الامر» جه كسانى هستند؟ معدن 511714 


همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از «اولى الامر) امامان معصوم مى باشند كه رهبرى مادى و معنوى 
جامعه اسلامى» در تمام شؤون زندكى از طرف خداوند و ييامبر صلَى الله عليه و آله به آنها سيرده شده استء و غير آنها را 
شامل نمى شود. 

والبته كسانى كه از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و يستى را در جامعه اسلامى به عهده بككيرند» با شروط معينى اطاعت 
آنها لازم است نه به خاطر اين كه اولى الامرند» بلكه به خاطر اين كه نمايندكَان اولى الامر مى باشند. 


سوره نساء (6): آية *م] عون فى 5 5117 


اشاره 


)8٠ (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :عع 


يكى از يهوديان مدينه با يكى از مسلمانان منافق اختلافى داشت. بنا كذاشتند يكك نفر را به عنوان داور در ميان خود انتخاب 
كنندء مرد يهودى جون به عدالت و بىنظرى ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله اطمينان داشت فك كراهن بور كزمله تتسير 
نمونه» جا ص: 516 

داورى ييامبر شما راضيم ولى مرد منافق يكى از بزركان يهود به نام «كعب ب بن اشرف» را انتخاب كرد و به اين ترتيب با داورى 
بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مخالفت كرد. 

آيه شريفه نازل شد و جنين افرادى را شديدا سرزنش كرد 


تفسير: ٠6‏ ص :ؤاء؟ 


حكومت طاغوت- اين آيه در واقع مكمل آيه قبل استء زيرا در آنجاء مؤمنان را به اطاعت فرمان خدا و ييامبر و اولو الأمر و به 
داورى طلبيدن كتاب و سنت دعوت نمود و اين آيه از اطاعت و ييروى و داورى طاغوتء نهى مى نمايد. 

قرآن مسلمانانى را كه براى داورى به نزد حكام جور مىرفتند ملا-مت مى كندء مى كويد: ١‏ آنا تديدئ كسانى ركه كمان 
مى كنند به آنجه (از كتب آسمانى) بر تو و بر ييشينيان نازل شده ايمان آوردءاند ولى مى خواهند طاغوت و حكام باطل را به 
دأوراق ظلية ١١‏ ابي كيه آنها دستور داده شده به طاغوت كافر شوند) لم إلى الدين يفون أنْهُم آمنُوا بما أَْزِلَ إليكك و 
ما أَنْلَ مِنْ فيلك يرِيدُونَ أَنْ يتحاكمّوا إِلَى الطَاعُوتٍ وَ كد أَيرُوا أَنْ يكُفُرُوا به). 

سيس اضافه مى كند: «مراجعه به طاغوت يكك دام شيطانى است و شيطان مىخواهد آنان را كمراه كند و به بيراههدهاى 
دوردستى بيفكند) (و يُرِيدٌ الَّيِطانٌ أَنْ يُضِلهُع ضَلانًا عد ا): 


سوره نساء (6): آية أي] ..... ص : 518 


(آيه -)8١‏ نتيجه داورى طاغوت. به دنبال نهى شديد از مراجعه به طاغوتء و داوران جوره نتايج اين كونه داوريها و 
دستاويزهابي كه متافقان براى توجيه كار خخود به آن متشبث مى شدند» در اين آيه و .دو آيه بعد مورد بروسى قرار كرفتة اسث, 
رلا عزرة يتخ مى ماما إن 26 متها الجا بر 3:4 دوعن به يلاتو من وفيا كد مكاي انها 
كفته شود به سوى آنجه خداوند نازل كرده. و به سوى بيامبر بيابييد» منافقان را مىبينى كه از (قبول دعوت) تو اعراض 
مى كتند» و با اصرار روى اين كار مىايستند (وَ إذا قِيلَ لَه تَعالَوا إلى ما أَنْرَلَ الله وَ إِلَى الوَسُولٍ وَأ بك التفافقية قدو غك 
وا 

يعنى: مقاومت و اصرار آنها در اين كار نشان دهنده روح نفاق و ضعف ايمان آنهاستء و كر نه با دعوت بيامبر صلّى الله عليه 


و آله يبدار م شدتدك و به اشعاه خوة معترف مى كفند. 


بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 515 
سوره نساء (5): آية 5'7] مععءء ض 25ل 


يه ا#استساك هن اين ١‏ وروي مسق عه وافنو عيبل اللسكليدو ١‏ 40 سقو قررها نان زوم متكر ف م قي دن 11 اعنالياك 
كرشار مصيق ف ظوقد سس يسرع كو ع ى اندها (ذكيق: ذا أضابتقة ليه يبا فذاقت أبدييه 2 حاذ كه ). 

و دراين موقع «سوكند ياد مى كنند كه منظور و هدف ما (از بردن داورى نزد ديككران) جز نيكى كردن و ايجاد توافق در ميان 
(طرفين نزاع) نبوده است» (يَحْلِفُونَ باللّ نْ أَرَدْنا إلا إخساناً و تَؤفيقً). 


سوره نساء (6): آية #اع] ..... ص : 1ع 


407 لادواى دادر ابى اوعاب رجور الها كارع لدو اين واه تطاعرات دروقين را كالرمى #حتوبو مي ازمابد” 
كنا كناك بخص كد عد زرف انار كووة: لياق نيا رام قافن اراتكه الرية يعم الما فى فَلُويه». 

ولى دوغين حال يه يبامير نوه «داستون فى دهد كه ناز مجازات آنها صرف نظر كن" (تَأَعْرض عَنْهُ). 

و بيامبر صلى الله عليه و آله همواره با منافقان به خاطر اظهار اسلام تا آنجا كه ممكن بود مدارا مى كرد زيرا مأمور به ظاهر 
بود و دز ور هواود امعان آنياءرا مجازات تعى كرد 

سيس دستور مى دهد كه: «آنها را موعظه كن و اندرز ده و با بيانى رسا (كه در دل و جان آنها نفوذ كند) نتايج اعمالشان را به 
آنها ككوشزد كن» (وَ عِطهُمْ وَ كُلْ لَهُم فى أَنْفسِهمْ كَل تَليغا). 


سوره نساء (): آية ©21] ..... ص : 1ع 


(آيه *)- قرآن در آيات كذشته مراجعه به داوران جور را شديدا محكوم نمودء در اين آيه به عنوان تأكيد مى كويد. 

«ما هيج بيامبرى را نفرستاديم مككر براى اين منظور كه به فرمان مدا از وى اطاعت شوده و هيج كونه مخالفتى نسبت به آنها 
انجام نكردد (وَ ما أَرْسَلَئا مِنْ رَسُولٍ إلا لتطاح بِاذْنِ اللّم). 

زيرا آنها هم رسول وفرستاده خحدا بودهاند وهم رئيس حكومت الهىء بنابراين» مردم موظف بودهاند هم از نظر بيان احكام 
خداوند وهم از نظر حَكُونكّى اجراى آن از آنها ييروى كنندء و تنها به ادعاى ايمان قناعت نكنند. 

سيس در دنباله آيه راه بازكشت را به روى كناهكاران و آنها كه به طاغوت بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 5117 

مراجعه كردندء و يا به نحوى از انحاء مرتكب كناهى شدند» كشوده و مىفرمايد: 

«اكر آنها هنكامى كه به خويش ستم كردندء به سوى تو مىآمدند واززخدا طلب آمرزش مىنمودند و ييامبر هم براى آنها 
طلب آمرزش مىنمود» خمدا را توبهبذير و مهربان مىيافتند» (وَ لو أن إذْ ظَلَمُوا أنْفْس يم جاوّك فَاسِجَغْفَرُوا الله وَ اس مَغْفْر لَّهُم 
التشول الو الله كوانا جيم 

اشاره به اين كه فايده اطاعت فرمان خدا و بيامبر صلَى الله عليه و آله متوجه خود شما مىشود و مخالفت با آن يكك نوع ستم 
ا يا ا ا ا 0 


صريحا مى كويد كه آمدن به سراغ ييامبر صلى الله عليه و آله واو را بر دركاه خدا شفيع قرار دادن» و وساطت و استغفار او 


براى كنهكاران مؤثر استء و موجب يذيرش توبه: و رحمت الهى است. 


سوره نساء (6): آية 2] ..... ص : 6117 
اشاره 

(آيه هع) 

شأن نزول: ..... ص : /11© 


«زبير بن عوام» كه از مهاجران بود با يكى از انصار (مسلمانان مدينه) بر سر آبيارى نخلستانهاى خود كه در كنار هم قرار 
داششله اعخلاقى بيدا كززده بودتدة هر دويراى كل اختلاق حدمت امن عملى الله عليه.و آله زسيدتلة امير نيدن ان آنها 
داورى كرد. 

فنا اتن بره الصسارى ودظام منلناةه از ذاووى عادلاكه وام عبلى اللدعلهيز الدتارتعك دي كفت ]اين قفاوت 4ه 
خاظ ليوو كه زح قينة ادس ترسك[ ماهر على االمغلهيو الءدإزادق سكة عبماز 1رحيف قا وجي كدر ركه بان 
او دكركون كرديدء در اين موقع آيه نازل شد و به مسلمانان هشدار داد. 


تفسير: مممءوة ص : ©1١17‏ 


تسليم در برابر حق- اين آيه مكمل بحث آيات قبل است و در آن خداوند سوكند ياد كرده كه: «به يرورد كارت سو كند كه 
نينا موي نكر ا هده بوك ارق كنات ووو الطاؤفات عرفا يه اذاو رع كلعف ود كا نك اود اسه سايق قاو رلك زه 
سيس مىفرمايد: نه فقط داورى را به نزد تو آورند بلكه هنكامى كه تو در بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 514 

ميان آنها حكمى كردىء خواه به سود آنها باشد يا به زيان آنهاء علاوه براين كه اعتراض نكنند «در دل خود از داورى تو 
العصقين تاراح للهايعة و كاملا شلب باقدد (2 لاجعذو افق الفشية خوجا يلا قطيت ف لداموا قنايما): 

از آيه فوق در ضمن دو مطلب مهم استفاده مى شود: 

-١‏ ييامبر صلَى الله عليه و آله معصوم استء زيرا در آن دستور به تسليم مطلق از نظر كفتار و كردار در برابر همه فرمانهاى 
افر صل اللد علدو آله.دافه قدة. 

1- هر كونه اجتهاد در مقابل نص بيامبر صلَى الله عليه و آله و اظهار عقيده در مواردى كه حكم صريح از طرف خدا و ييامبر 
صَلَى الله عليه و آله در باره آن رسيده باشد ممنوع است. 


سوره نساء (): آية م8يم] ..... ص : 514 


يه كوو اسار ان تكبجل بعك كذشه ذوياره كساق كد از :داورقاض عادلا عامير عل اللدعليه و آله كاف 
احساس ناراحتى مىكردند اشاره به يارهاى از تكاليف طاقت فرساى امم بيشين كرده و مى كويد: ما تكليف شاق و مشكلى بر 
دوش اينها نككذاشتيم» اكر همانند بعضى از امم بيشين (مانند يهود كه يس از بت يرستى و كوساله يرستى به آنها دستور داده 
شد كه يكديكر را به كفاره اين كناه بز ركك به قتل برسانند و يا از وطن مورد علاقه خود بيرون روند) به اينها نيز جنين دستور 
سنككين و سختى را مىداديم؛ حككونه در برابر انجام آن طاقت مىآورندء اينها كه در باره آبيارى كردن يكك نخلستان و داورى 
بيامبر صلى الله عليه و آله نسبت به آنء تسليم نيستند» جككونه مى توانند از عهده آزمايشهاى ديكر در آيند «مسلما اكر به آنان 
دستور مىداديم كه يكديكر را بكشيد ويا از وطن و خانه خود خارج شويدء تنها عده كمى از آنها آن را انجام مىدادند) (وَ 
َو آنا كتبنا علب أن افوا أنْفُسَكمْ أو اخرجوا ين دياركم ما فَعلوة إلا قِيلٌ مهُ). 

سيس به دو فايده انجام دستورات الهى اشاره كرده» مىفرمايد: «اكر آنها اندرزهاى خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله را بيذيرند 
هم به سودشان اسثه وهم باعث تقويت ايمان آنهاست» (و لَوْ أَنّهُعْ معلُوا ما يُوعَظونَ به لكات حيرا لَهُعْ وَ أَمَدٌ تفربنا). 

از فرمانها و احكام الهى تعبير به موعظه و اندرز شده. اشاره به اين كه اين احكام جيزى نيست كه به سود فرماندهنده (خدا) 
بوده باشدء بلكه اندرزهايى بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 519 

است كه به سود خود شماست. 

جالب اين كه مى كويد: «هر قدر انسان در مسير اطاعت فرمان خدا كام بردارد ثبات و استقامت او بيشتر مىشود) در واقع 


اطاعت فرمان خدا يكك نوع ورزش روحى براى انسان است. 
سوره نساء (): آية /اع] ..... ص : 619 


(آيه /#1)- در اين آيه سومين فايده تسليم و اطاعت در برابر خدا را بيان كرده» مى كويد: «در اين هنكام (علاوه بر آنجه كفته 


شد) ياداش عظيمى از ناحيه خود نيز به آنها خواهيم داد) (وَ إذا َآتيناهُمْ مِنْ لَدُنَا أَخراً عظيما): 
سوره نساء (©): آيةَ /2] .... ض : 515 


(آيه 8)- و در اين آيه به جهارمين نتيجه اشاره كردهء مىفرمايد: «و ما آنها را به راه راست هدايت مى كنيم) (وَ لَهَدَيْنَاهُمْ 
صراطاً مُسْتَقيماً). 
منظور از اين هدايت,ء الطاف تازهاى است كه از طرف خداوند به صورت هدايت ثانوى و به عنوان ياداشى به اين كونه افراد 


شايسته داده مى شود 
سوره نساء (©): آية 54] ..... ص : 519 


اشاره 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 68 


در مورد نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده: يكى از صحابه بيامبر صلَى الله عليه و آله به نام «ثوبان» كه نسبت به آن حضرت» 
بده وعاحةه كنيدي واشكوروزى جا حال بريكاة خدسن سه وامير صل اللدعليه وال اؤاسبيي تازاحتى :ا سوال 
نمود» در جواب عرض كرد: امروز در اين فكر فرو رفته بودم كه فرداى قيامت اككر من اهل بهشت باشم, مسلما در مقام جايكاه 
شما نخواهم بود» واكر اهل بهشت نباشم كه تكليفم روشن است. و بنابراين در هر حال از دركك حضور شما محروم خواهم 
شدء با اين حال جرا افسرده نباشم؟! اين دو آيه نازل شد و به اين كونه اشخاص بشارت داد كه افراد مطيع يرورد كار در بهشت 
نيز همنشين ييامبران و بركزيد كان خدا خواهند بود. سيس ييامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: به خدا سوكند؛ ايمان مسلمانى 
كامل نمى شود مككر اين كه مرا از خود و يدر و مادر و همه بستككان بيشتر دوست دارد؛ و در برابر كفتار من تسليم باشد. 


تفسير: 558 ص : 5194 


دوستان بهشتى- در آيات قبل امتيازات مطيعان فرمان خدا را مىشمرد اين آيه آن را تكميل كرده؛ مىفرمايد: او كسى كه 
خدا و ييامبر را اطاعت كندء (در روز رستاخيز) همنشين كسانى خواهد بود كه خداوند نعمت خود را بر آنها بركزيده تفسير 
نمونه» ج ١‏ صسص: 55١‏ 

تمام كرده) (وَ مَنْ بْطِع الله وَ الوَسُولَ اوليك مَعَ الّذِينَ أَنْعم الله عَليِهْ). 

ا دده حوندء يان شلواسثف كيان كه متصول ابن موتك محرارة در جاده مستقيم كام وى ذارقدبو 
كوجكترين انحراف و كمراهى ندارند. 

سيس در توضيح اين جمله اشاره به جهار طايفه كرده؛ مىفرمايد: «از ييامبران و صديقان و شهداء و صالحان' (مِنَ لين وَ 
الا كية 7السينا و القر لع ا" 

-١‏ «انبياء» و فرستاد كان مخصوص يرورد كار كه نخستين كام را براى هدايت و رهبرى مردم و دعوت به صراط مستقيم 
ترف دارنك. 

؟- «راستكويان» كسانى كه هم در سخن راست مى كويند و هم با عمل و كردار صدق كفتار خود را اثبات مى كنند و نشان 
مىدهند كه مدعى ايمان نيستند بلكه به راستى به فرمانهاى الهى ايمان دارند. 

*- «شهدا) و كشته شدكان در راه هدف و عقيده ياكك الهىء و يا افراد برجستداى كه روز قيامت شاهد و ككواه اعمال انسانها 
هستند. 

6- «صالحان» و افراد شايسته و برجستهاى كه با انجام كارهاى مثبت و سازنده و مفيد و ييروى از اوامر انبياء به مقامات 
وساف تائل خدوانده 

درهاباة ع ترمايةة لها رفيتهاق وى سعد زو عش رليك وفنا : 


از آيه فوق اين حقيقت به روشنى استفاده مىشود كه موضوع معاشران خوب و همنشينهاى با ارزش به قدرى اهميت دارد كه 


حتى در عالم آخرت براى تكميل نعمتهاى بهشتى اين نعمت بزركك به «مطيعان» ارزانى مى كردد. 
سوره نساء (©): آية ]1/١‏ 6 بيسن 


7ه /)ت براق بجان اهعيبت :اين اماق بز ركف (سستشيى باب كزيد كا) من فرها بهك :لايق موه أن تاحيه خم داشتو كافى 
اسيك كه ذا از حال بندكاق واثنات و شاستكبياى آنها) كاه آسثة (ذلكه الْفضل هن الله كقى بالله عليما): 


سوره نساء (©): آيةٌ ١/ا]‏ ءءء ان 595 


(آيه 9/1)- آماده باش دائمى! در اين آيه قرآن خطاب به عموم مسلمانان كرده و دو دستور مهم, براى حفظ موجوديت 
اعسباعكا نهد آنها م ذه 

نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! با كمال دقت مراقب دشمن بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 57١‏ 

باشيد مبآدا غافلكيْر شويل :و از اليه آنها طرق به شما برسدة (با أيِهَا الذيق آمنُوا خَُذُوا جد ركة). 

سيس دستور مىدهد كه براى مقابله با دشمن از روشها و تاكتيكهاى مختلف استفاده كنيد و «در دستههاى متعدد يا به صورت 
اجتماع» براى دفع دشمن حركت كنيد» (فَانْفِوُوا ثباتٍ أو انْفِوُوا جَمِيعاً). 

اين آيه دستور جامع و همه جانبهاى به تمام مسلمانان» در همه قرون و اعصارء مىدهد كه براى حفظ امنيت خود و دفاع از 


مرزهاى خويشء دائما مراقب باشند» و يكك نوع آماده باش مادى و معنوى بطور دائم بر اجتماع آنها حكومت كند. 
سوره نساء (): آيةَ 1/ا] ..... ص : 57١‏ 


(آيه 7/7)- به دنبال فرمان عمومى جهاد و آماده باش در برابر دشمن كه در آيه قبل بيان شد در اين آيه اشاره به حال جمعى از 
كائقاق كرده ن قرم ينه نان اثراة هو جديرة #تددر داق تنما ريشق باع اوسن كرشعل او شر كك دو ميقرت سجاهد اندرا 
خدا خوددارى كنند)» (وَ إِنَّ مك لمن تَطَئنٌ). 

«ولى هنكامى كه مجاهدان از ميدان جنكك باز مى كردند و يا اخبار ميدان جنكك به آنها مىرسد, در صورتى كه شكست ويا 
شهادتى نصيب آنها شده باشدء اينها با خوشحالى مى كويند جه نعمت بزركى خداوند به ما داد كه همراه آنها نبوديم تا شاهد 
جنان صحنههاى دلخراشى بشويم» (فَإِنْ أُصابَتكم مُصِيَةٌ قالَ كد ْم الله على إِذْ لَمْ أكُنْ مَعَهع شَهِيدأ). 


سوره نساء (6): آية 1/ا] رس 


(آيه #احولى كر باخبر شوقد كه مومتان واقعى :ميرو3 شدهاتدة و طعايه غتاقى وسكت بالتدائيده انها غماتكك بيكاتدائن كه 
كُويا هيج ارتباطى در ميان آنها و مؤمنان برقرار نبوده از روى تأسف و حسرت مى كويند: «اى كاش ما هم با مجاهدان بوديم و 
سهم بز ركى عايد ما مى شدء! (وَ لَئِنْ أصابكع عَضْل من الله لوآ كن لع تكن يينكم و يتنه مَودءَ با ليتبى كنت معهع كَأقُوزٌ قؤزاً 
روشن است كسى كه شهادت در راه خدا را يكك نوع بلا-مىشمرد» وعدم دركك شهادت را يكك نعمت الهى مىيندارد» 


٠6 2 عي‎ ٠ 1 5 6ه‎ 6 1 5 2. . 00 ٠ 
بيروزى و فوز عظيم و رستككارى بزرك از نظر او جيزى جز ييروزى مادى و غنايم جنكّى نخواهد بود.‎ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: فق 
سوره نساء (؟): آية 6/ا] 10 رفرس 


(آيه 6/)- ماده ساختن مؤمنان براى جهاد. در اين آيه و جند آيه بعداز آن افراد نا ايمان با متطق مؤثر و هيجانانكيزى 
دعوت به جهاد در راه خدا شدهاند, در آغاز آيه مىفرمايد: «آنهايى بايد در راه خدا ييكار كنند كه آمادهاند زند كى يست 
جهان ماده را با زندكى ابدى و جاويدان سراى ديكر مبادله نمايند» (قَلبِقَاتِل فى سَبيل لكايو كلووة الكياة اتنا بلعو 
يعنى تنها كسانى مى توانند جزء مجاهدان واقعى باشند كه آماده جنين معاملهاى كردند. 

سيس در ذيل آيه مىفرمايد: «سرنوشت جنين مجاهدانى كاملا روشن استء زيرا از دو حال خارج نيست يا شهيد مىشوند و يا 
دشمن را در هم مى كوبند و براو بيروز مىكردند» در هر صورت ياداش بزركى به آنها خواهيم داد) (وَ مَنْ يُقاتِل فى سَبِيلٍ الله 
مسلما جنين سربازانى با جنين روحيهاى شكست در قاموسشان وجود ندارد ودر هر دو صورت خود را ييروز مى بينند» حتى 
دانشمندان بيكّانهاى كه در باره اسلام و بيروزيهاى سريع مسلمين» در زمان بيامبر صِلَى الله عليه و آله و بعد از آن» بحث 
كردهاند» اين منطق را يكى از عوامل مؤثر يبشرفت آنها دانستهاند. 


سوره نساء (6): آية 9/4] ..... ص : 61717 


(آيه 0/)- استمداد از عواطف انسانى. در آيه قبل از مؤمنان دعوت به جهاد شده؛ ولى روى ايمان به خدا و رستاخيز» و 
استدلال سود و زيان تكيه شده استء اما اين آيه دعوت به سوى جهاد بر اساس تحريكك عواطف انسانى مى كند و مى كويد: 
«جرا شما در راه خحدا و در راه مردان و زنان و كودكان مظلوم و بىدفاعى كه در جنكال سشمكراق كرشان كددافك مبارزة 
نمى كنيد آباعواطق: الساتى شما اجازه هي ذعد كه خاموقن باشيد و اين صحتدهاى رقتبار زا ثماشا كتبد؟ (وهاا تكولا 
تَُابلُونَ فى سَبيل اللَِّ و الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَ النساءِ وَ الْولْدان). 

سيس براق شعلهوو ساختن عواطف انسانى مؤمئان مى كويد: «ابن مستضعقان همانها هفستند كه مى كويند خدايا! ما را از اين 
شهر (مكه) كه اهلش ستمكرند بيرون بر (الَّذِينَ يقُولُونَ ربا حرجنا مِنْ هذِه الْقَوَْهُ الطّالِم أَْلها). 

واهو ال داق تخر تقاضنانعى كلقد كد نزولى وسسر عرست روزا سعدا يك نها اززير ايده اتفسين تعرفةةي ااطين 600 

طرق غود قران يده (و اخل تنام ذلك و8ا) :او براق .هنا طرق خود ياز و ياورق تين قرماه (و لفعل لاون ديك 
تَصيراً). 

در حقيقت آيه فوق اشاره به اين است كه خداوند دعاى آنها را مستجاب كرده و اين رسالت بزركك انسانى را بر عهده شما 


كذاشته» شما «وليّ» و «نصيرى» هستيد كه از طرف خداوند براى حمايت و نجات آنها تعيين شدهايد. 
سوره نساء (6): آية #/] ..... ص : 6977 


(آيه 2/)- در اين آيه براى تشجيع مجاهدان و ترغيب آنها به مبارزه با دشمن و مشخص ساختن صفوف واهداف مجاهدان» 


تحرج ذرما كن والزاهنيا امات دو واه عاو" اده يه سورك ردن كان حداف يكار ع كتديرولن أقزاف ين تماق دن رام طاغويف 
بعنى قدرتهاى ويرانكر» (الَّذِينَ آمنُوا يُقاَلُونَ فى سَبِيل الله وَ الَّذِينَ كفَرُوا يُقَابَلُونَ فى سَبِيلٍ الطَاغُوتِ). 

يعنى در هر حال زندكّى خالى از مبارزه نيست منتها جمعى در مسير حق و جمعى در مسير باطل و شيطان ييكار دارند. 

و به دنبال آن مى كويد: «با ياران شيطان بيكار كيه وار آآنها توسفك د افع باقيد (كقائارا أولياء السَّيِطانٍ). 

طاغوت و قدرتهاى طغيانكر و ظالم هر جند به ظاهر بزركك و قوى جلوه كنندء اما از درون» زبون و ناتوانندء از ظاهر مجهز و 
آراسته آنها نهراسيد,ء زيرا درون آنها خالى است و «نقشههاى آنها همانند قدرتهايشان سست و ضعيف است)» جون متكى به 
نيروى لايزال الهى نيست. بلكه متكى به نيروهاى شيطانى مىباشد (إنَّ كيِدَ الشَّئِطانٍ كان ضَعِيفاً). 


سوره نساء (؟): آية /ا/ا] ص : 21717 
اشاره 


(آيه هه 


شأن نزول: ٠6‏ ص ع 


ازابن عباس تقل شده كه جسعى از مسلمانان هنكام كه دن مكه بودنذ و تخت فشارو آزار شديد مش ركان قرار واشكد» 
خدمت بيامبر صلى الله عليه و آله رسيدند و كفتند: ما قبل از اسلام عزيز و محترم بوديم, اما آن عزت و احترام رااز دست 
داديم» و همواره مورد آزار دشمنان قرار داريم» اككر اجازه دهيد با دشمن مىجنكيم تا عزت خود را باز يابيم آن روز ييامبر 
صِلَى اللّه عليه و آله فرمود: من فعلا مأمور به مبارزه نيستم- ولى هنكامى كه دستور جهاد نازل كرديد بعضى از آن افراد داغ و 
آتشين بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 57 

براى شركت در ميدان جهاد مسامحه مىكردند» آيه نازل شد و به عنوان تشجيع مسلمانان و ملامت از افراد مسامحه كار 


حقايقى را بيان نمود. 


تفسير: 558 ص : 576 


آنها كد مره كنيد قرآن دز ابنجا فى كويد: وراسى شكقت اتكيز اث حال ممع كه در يكك موقعية اساسبه يا ترارت 
و شور عجيبى تقاضا مى كردند كه به آنها اجازه جهاد داده شود, و به آنها دستور داده شد كه فعلا خوددارى كنيد و به 
خودسازى و انجام نماز و تقويت نفرات خود واداى زكات بيردازيدء اما هنكامى كه زمينه از هر جهت آماده شد و دستور 
جهاد نازل كرديدء ترس و وحشت يكباره وجود آنها را فرا كرفتء و زبان به اعتراض در برابر اين دستور كشودند) (َلَمْ تر 
ِلَى الّذِينَ قِبلَ لَه كفوا يكم وَ أَقِيمُوا الصَّلاةٌ وَ آثوا الزّكادً لما كيب عَلَِهمُ الْقَتالٌ إذا ريق مِنْهُعْ يَحَمَوْنَ اناس ككش الله 


أو أَشَدَّ حَشْيَة). 


آنها در اعتراض خود صريحا «مى كفتند: خدايا جرا به اين زودى دستور جهاد را نازل كردى؟ جه خوب بود اين دستور مدتى 
ماخر من اقنافاة وياابى #شنابع وسالك يه عينده تسلياف انه واكدار مهدا (وقالر) كناك كرك عَليًا الفعال لو له اوتنا 
لى أجَلٍ قريب). 


لوآ يدايق كرقيةافرا قدو حرام م مهن قف ا حرا نى انرق كه الا راق فياويع؟ يعفرة النانى ككفي اللدااى ادل في 


سامح هو 


كذشت يعنى آنها به جاى اين كه از خداى قادر قاهر بترسند از بشر ضعيف و ناتوان وحشث دارند» بلكه وحشتشان از جنين 
بشرى بيش از خداست! ديكر اين كه به جنين افراد بايد كفته شود به فرض اين كه با تركك جهاد جند روزى آرام زندكى 
كتبند: بالانخرة «ايق زندكى قائن و بىاززش اسث» ولى عنهان ابدى براق يرهيز كاران نا ارزشع است: به«خصوض ابن كه 
باداش خود را بطور كامل خواهند يافت و كمترين ستمى به آنها نمىشود» (قُلْ متاح الدَّنيا َِيلٌ وَ الْآخِرَةٌ حَيْرٌ لمن انّقَى وَ لا 


سوره نساء (): آية 4/ا] ..... ص : 1956© 


(آيه 0/8- با توجه به آيات قبل و آيات بعد جنين استفاده مىشود كه اين آيه و آيه بعد نيز مربوط به جمعيتى از منافقان است 
كه در صفوف مسلمانان بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 570 

جاق كرقته بودقلء آتها اذ شركة :در ندا جهاة وحشت داشعد و سكاف كه وسعور جهاد عادن كرديد ارالحت شددة: 
قرآن به آنها در برابر اين طرز تفكر دو ياسخ مى كويد: قُلَ متاح الدَّنيا قليل وَ الْآخِرَةٌ حير لمن انّقى. 

ياسخ دوم همان است كه در اين آيه مىخوانيم و آن اين كه فرار از مركك جه سودى مى تواند براى شما داشته باشد! «در حالى 
كه در هر كجا باشيد مركك به دنبال شما مى شتابد و بالاخره روزى شما را در كام خود فرو خواهد برد حتى اكر در برجهاى 
محكم باسيدة (أنما تكويرا بذ رِ كَكُمْ الفؤف 1 أو كه فى رت مُشَيَدَةْ). 

دوشك انث كه قلعدهاى حك كاهى تعلنو م ركهاق غير طبيغى: اع كيرش د ولك بالانغره عه سوه # ف ركفو بطون كلى 
نمى توانند از بين ببرند» جند روز ديكر مركك طبيعى به سراغ آدمى خواهد آمد. يس جه بهتر كه اين مركك حتمى و اجتناب 
نايذير در يكك مسير سازنده و صحيح همجون جهاد صورت كيرد نه بيهوده و بىاثر. 

قرآن در ذيل همين آيه به يكى ديكر از سخنان بىاساس و يندارهاى باطل منافقان اشاره كرده مى كويد: «آنها هر كاه به 
بيروزى برسند و نيكيها و حسناتى به دست آورند مى كويند از طرف خداست» (وَ إِنْ تَصدَبِهُمْ حَمَدكَة يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِ اللّه). 
يعنى ما شايسته بودهايم كه خدا جنين مواهبى را به ما داده! ولى هنكامى كه شكستى دامنكير آنها شود ويا در ميدان جنكك 
آسيبى ببينند مى كويند: «اينها بر اثر سوء تديبر بيامبر صلى اللّه عليه و آله و عدم كفايت نقشههاى نظامى او بوده است» (وَ إِنْ 
تُصِبِهُمْ سَيّئةُ يقُولُوا هذه مِنْ عِنْدك). 

قرآن به آنها ياسخ مى كويد كه از نظر يكك موحد و خخدايرست تيزبين «همه اين حوادث و بيروزيها و شكستها از ناحيه 
خداست» كه بر طبق لياقتها و ارزشهاى وجودى مردم به آنها داده مى شود (قُن كل مِنْ عِنْدِ اللّه). 

وعرياناة الماسغراة اعتراض غلم تذكر و اتعمق الوادر موه وعاننها ملت فبك فى كو بده ويس سر ايها سامير 
نيستند حقايق را درك كنند) (قما لِهؤّلاءِ الْقَوْمِ لا يكادُونَ يَفْمَهُونَ حديثاً). 


سوره نساء (5): آية 4/!] ..... ص : 5178 


(آيه 8/)- سيس در اين آيه جنين مىفرمايد: «تمام نيكيها و بيروزيها بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 578 

و حسناتى كه به تو مىرسد از ناحيه خداست و آنجه از بديها و ناراحتيها و شكستها دامنكير تو مىشود از ناحيه خود توست»! 
هنا أمانكد وق هل قوق الله وها أضابكك وخ ققكة فين شيك ): 

ودر يايان آيه به آنها كه شكستها و ناكاميهاى خود را به بيامبر صلى الله عليه و آله نسبت مىدادند و به اصطلاح اثر قدم 
ييامبر صلَى الله عليه و آله مىدانستند ياسخ مى كويد كه: «ما تو را فرستاده خود به سوى مردم قرار داديم (و خداوند كواه بر 
ابرق تسطلية انق )و كراهن و كان أسبع» (و اوتلناكه لقان رشولاو كقن رالله كهيدا): 


سوره نساء (6): آية ]4٠+‏ دده ان 512:5 


(آيه 46)- سنت ييامبر همجون وحى الهى است! در اين آيه موقعيت بيامبر صلى الله عليه و آله در برابر مردم و «حسنات» و 
«سيئات» آنان» بيان شده است. 

قبع ف قرهايدة دفر كن اطاضة امير الى اللداعلية و آله عند اطاضية كد كردة اسع (مَنْ بطع الوَسُولَ قَقَدْ أطاع اللَّه). 
براي اماعك كود ولاعت جاتر يسا الله علطا ىلها ثم عافد بعد ارادام زبورا تياس حلي النطية الت هيج كات يبر 
خلاف خواست خداوند برنمىدارد. 

سيس مى فرمايد: «اكر كسانى سرييجى كنند و با دستورات تو به مخالفت برخيزند مسؤوليتى در برابر اعمال آنها ندارى و 
موظف نيستى كه به حكم اجبار آنها را از هر خلافكارى بازدارى» وظيفه تو تبليغ رسالت و امر به معروف و نهى از منكر و 
راهتمايى افراد كمراه و ب خبر است] (وَمَنْ كَوَلَى كما أوسلناك لبو عفيظاً). 

بايد توجه داشت كه اين آيه يكى از روشنترين آيات قرآن است كه دليل بر حجيت سنت بيامبر صلى الله عليه و آله و قبول 
احاديث او مىباشدء و هنككامى كه مىبينيم يبامبر صلَى الله عليه و آله طبق حديث ثقلين» صريحا احاديث اهل بيت عليهم 


الفنالام برا مداو يعدت شتردة الث اعفاد غى كلب كه اطاغت ازفزهانة اغل بيك نيل از اطاضث قرمان عدا جد لس 
سوره نساء (©): آية ]41١‏ 2020-7 د ونس 


(آيه -)8١‏ دراين آيه اشاره به وضع جمعى از منافقان و يا افراد ضعيف الايمان كرده و مى كويد: آنها به هنكامى كه در صف 
مسلمانان در كنار بيغمبر صلَّى الله عليه و آله قرار مى كيرند براى حفظ منافع و يا دفع ضرر از خويش با ديكران ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج١1‏ ص: 671 

همصدا شده و اظهار اطاعت فرمان بيامبر صِلَى الله عليه و آله م ىكنند «و مى كويند با جان و دل حاضريم از او بيروى كنيم) (و 
ترارق طاهنا: 

١اما‏ هنكامى كه مردم از خدمت ييامبر صلَى الله عليه و آله خارج شدندء آن دسته از منافقان و افراد ضعيف الايمان كفتهها (و 


ماتيا تو بان درا نويع لرامواتى بت ستيا :131و وى مكليناك النراله عسي كرا د قب سكا سكمير على اللستعلندو آله 


3 


مى كي رند و خداوند آنجه را در اين جلسات مى كويند مى نويسد» (فَإذا بَرَرُوا مِنْ عِنِْك بيت طائقة مِنْهُمْ غير الْذِى تقول وَ الله 
بكدتاها و 


ولى خداوند به بيغمبرش دستور مىدهد كه «از آنها روى بككردان واز نقشههاى آنها وحشت نكن و هيج كاه آنها را تكيه كاه 


در برنامهءهاى خود قرار مده. تنها بر خدا تكيه كن خدايى كه بهترين يار و مددكار و مدافع است» (قأغرض عَنْهُمْ وَ تَوَكل عَلَى 
الله وَ كفى باللهِ وَكينًا). 


سوره نساء (): آية 41] ى /71717 


(آيه 87)- سند زندهاى بر اعجاز قرآن! به دنبال نكوهشهايى كه در آيات قبل از منافقان به عمل آمدء, در اينجا به آنها و همه 
كسانى كه در حقانيت قرآن مجيد شكك و ترديد دارند اشاره كرده مىفرمايد: «آيا آنها در باره وضع خاص اين قرآن انديشه 
نمى كنند و نتايج آن را بررسى نمىنمايند اين قرآن اككر از ناحيه غير خدا نازل شده بود حتما تناقضها و اختلافهاى فراوانى در 
آن مىيافتند» اكنون كه در آن هيج كونه اختلا.ف و تناقض نيست بايد بدانند كه از طرف خداوند نازل شده است» (أ قلا 
يَتدَبَرونَ الْهْآنَ وَل كان مِنْ عند غَير الله لَوَحَدُوا فيه اتلاقاً كثيراً). 

بنابراين» مردم موظفند كه در باره اصول دين و مسائلى همانند صدق دعوى ييامبر صِلَى اللّه عليه و آله و حقانيت قرآن مطالعه 


و بررسى كنند واز تقليد و قضاوتهاى كوركورانه ببرهيزند! 


سوره نساء (؟): آية 41] لع صن 5101/2 
اشاره 


(آيه 87)- يخش شايعات! در اين آيه به يكى ديكر از اعمال نادرست منافقان و يا افراد ضعيف الايمان اشاره كرده» مىفرمايد: 
«آنها كسانى هستند كه هنكامى كه اخبارى مربوط به يبروزى ويا شكست مسلمانان به آنان برسدء بدون تحقيق» آن را همه 
جا بخش مى كنند (وَ إذا جاءَهُمْ أَمرٌ مِنَ ان أو الْتَوْفٍ أَذاعُوا بهِ). بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 518 

زيرا بسيار مىشود كه اين اخبار» بىاساس بوده و از طرف دشمنان به منظورهاى خاصى جعل شده و اشاعه آن به زيان 
مسلمانان تمام مى كردد. 

«در حالى كه اكر آن را به ييامبر و بيشوايان- كه قدرت تشخيص كافى دارند- بازكردانند» از ريشههاى مسائل آ كاه خواهند 
شد) ١و‏ لَوْ وَدُوه إِلَى الول و إلى أولى اَم منْهُ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسَْدْبِطوئه منْهُعْ). 

و بدون جهت نه مسلمانان را كرفتار عواقب غرور ناشى از ييروزيهاى خيالى م ىكردند و نه روحيه آنها را به خاطر شايعات 


دروغين مربوط به شكست تضعيف مى نمودند. 
زيانهاى شايع هسازى و نشر شايعات- ..... ص : 597/4 


از بلاهاى بزركى كه دامنكير جوامع مختلف مىشود و روح اجتماعى و تفاهم و همكارى را در ميان آنها م ىكشدء مسأله 
شايعهسازى و نشر شايعات استء بطورى كه كاه يكك نفر منافق مطلب نادرستى جعل مى كند و آن را به جند نفر مى كويد» و 
افرادى بدون تحقيق در نشر آن مى كوشندء و شايد شاخ و بركهايى هم از خودشان به آن مىافزايند» و بر اثر آن اضطراب و 


نككرانى در مردم ايجاد مى كنند. 


كر جه اجتماعاتى كه در فشار و خفقان قرار دارند كاهى شايعهسازى و نشر شايعات را به عنوان يكك نوع مبارزه ويا 
انتقامجويى تعقيب مى كنند ولى براى اجتماعات سالم نشر شايعات زيانهاى فراوانى به بار مى آورد. 

به همين دليل اسلام صريحا هم با «شايعهسازى» مبارزه كرده و جعل و دروغ و تهمت را ممنوع مىشمارد وهم با نشر شايعات» 
وآيه فوق نمونهاى از آن است. 

نوين كو يآنان ابه ااشازة ند ادع سقيقت عى كين "كد 5 فقي بو رضنيت الى شامل عمال طهيا فى شك زو يه وستله راهتما ياي 
برورد كار از جنكال اين كونه شايعات و عواقب وخيم آن نجات نمىيافتيد) بسيارى از شما در راههاى شيطانى كام مىنهاديد 
وتنها عده كمى بودند كه مىتوانستند خود را از ييروى شيطان بر كنار دارند» (و لَو لا- فض ل الله عَلتِكُمْ وَ رَحْمَتَه مَنهُ لماعتم 
المَّيِطانَ إل كَليَا). 

يعنى تنها ييامبر صِلى اللّه عليه و آله و صاحب نظران و دانشمندان مو شكاف و باريكك بينند كه بركزيده تفسير نمونه» ج21 
ص: 5594 

مى توانند خود را از وساوس شايعات و شايعهسازان بركنار دارند» و اما اكثريت اجتماع اكر از رهبرى صحيحى محروم بمانئد 
كرفتاز عواقت دردناكك شايعسازق و نشر شايعات ختواهيد شد. 


سوره نساء (6): آية 81] ..... ص : 61594 
اشاره 

(آيه ع8) 

شأن نزول: ..... ص : 619 


شكاض: كد انو قياف او لكر قر دور و كدان اوداك عدار كس ابر فياف نا بامر على الله غلوذى الد قراو كذاشث 
كه در موسم بدر صغرى (يعنى بازارى كه در ماه ذى القعده در سرزمين بدر تشكيل مىشد) بار ديكر رو برو شوند» هنكامى 
كتسموضد مترواقرا وشطن افير مان اللعلية و اناا دصرت بعد كت ككل قزيرن كرف ول حي ا سلناناة 
كه خاطره تلخ شكست احد را فراموش نكرده بودند شديدا از حركت خوددارى مى نمودند. 

اين آيه نازل شد و بيامبر صلى الله عليه و آله مسلمانان را مجددا دعوت به حركت كردء در اين موقع تنها هفتاد نفر در ركاب 
بيغمبر صلى الله عليه و آله در محل مزبور حاض_شدندء ولى ابو سفيان (بر اثر وحشتى كه از رو برو شدن با سياه اسلام 
داشت) از حضور در آنجا خوددارى كرد و ييامبر صلّى الله عليه و آله با همراهان سالم به مدينه بازكشتند. 


تفسير: ووولة ص : 5794 


فر كين شب واء:وكلقة خريقن انندة ةوقال راك مريوط نه تحيافه دييقرو قوق العادداض ذو ايع ابه به واي عيلن الله عليةيق 


آله داده شده است»ء مىفرمايد: «در راه خدا ييكار كن» تنها مسؤول وظيفه خود هستىء و مؤمنان را (بر اين كار) تشويق نما» 
(فَقَاتِلُ فى سَبيل الله لا تُكلّفُ إِلَا تَفْسَك وَ عرّض الْمُؤْمِنِينَ. 

در حقيقت آيه» يك دستور مهم اجتماعى را مخصوصا در باره رهبران در بر دارد» و آن اين كه آنها بايد آنقدر در كار خود 
مصمم و ثابت قدم و قاطع باشند كه حتى اكر هيج كس دعوت آنها را «لبيكث) نككويد» دست از تعقيب هدف مقدس خويش 
برندارند و هيج رهبرى تا جنين آمادكى نداشته باشد قادر به انجام رهبرى و ييشبرد اهداف خود نيست مخصوصا رهبران الهى 
كه تكيه كاه اصلى آنها خداست خدايى كه سر جشمه تمام نيروها و قدرتهاست. 

و لذا به دنبال اين دستور مىفرمايد: «اميد است خداوند با كوششها و تلاشهاى تو حتى اكر تنها بوده باشى» قدرت و نيروى 
دشمنان را در هم بشكند, بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 57٠‏ 

وواقه روك ان اقرف اندرا ونا رايفة و نافرك بمنواز انها يك اقفر الل أذ كول ناض لفق كلووا الله افد اما اد 


ام 


سوره نساء (): آية 84] ..... ص : ©19٠١‏ 


(آيه 80)- تشويق كار نيكك يا بد! همانطور كه در تفسير آيه قبل اشاره شدء قرآن مى كويد: هر كسى در درجه اول مسؤول 
كار خويش است» نه مسؤول كار ديكران اما براق ابق كة الاين فظلب سوء استفافه نشود در ابن أيه هي كويل: 

ادوسث است كداهر كدي فسؤول كارهاق غود فى باشد ولى هر انساق كمد يكرى ريه كار يك ةواذارد»: سه از أن 
خواهد داشت وهر كس» ديكرى رابه كار بدى دعوت كند بهرهداى از آن خواهد داشت») (مَنْ يَشْفَعْ فاع عت 1 يكذ 1 
بيك ماوق بلق خفاغ مك يكن 0 كذل ونهاا: 

بنابراين» مسؤوليت هر كس در برابر اعمال خويش به آن معنى نيست كه از دعوت ديكران به سوى حق و مبارزه با فساد جشم 
بيوشد و روح اجتماعى اسلام را تبديل به فرد كرايى و بيكانكى از اجتماع كند» و در لاكك خود فرو رود. 

فو ناياة 1 ندج فرزسابينة يتتداوتن توانات و اعمال شعن وا نظ و سحاسيه كرهه ودر رام يعات و سكات داش ناسين 


خواهد داد)» (وَ كان الله عَلى كََ شي مُقيتاً). 
سوره نساء (©؟): آية 487] ار 


(آيه 87)- هر كونه محبتى را ياسخ كوييد! اين آيه يكث حكم كلى و عمومى است در زمينه تمام تحيّتها و اظهار محبتهايى كه 
از طرف افراد مختلف مىشود, در آغاز مى كويد: «هنكامى كه كسى به شما تحيت كويد ياسخ آن را به طرز بهتر بدهيد و يا 
لااقل بطور مساوى ياسخ كوييد» (وَ إذا يتم بتحكِة فَحيوا بأَحْسَنَ مِنْها أؤ رُدُوها). 

«تحيّت» در لغت از ماده «حيات» و به معنى دعا براى حيات ديككرى كردن استء ولى معمولا اين كلمه هر نوع اظهار محبتى را 
كه افراد به وسيله سخن يا عملء با يكديكر مىكنند شامل مى شود كه روشنترين مصداق آن همان موضوع سلام كردن است. 
و در يايان آيه براى اين كه مردم بدانند جكونكى «تحيتها؛ و «ياسخهاا بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 671 

و برترى يا مساوات آنهاء در هر حد و مرحلهاى» بر خداوند يوشيده و ينهان نيست مى فرمايد: «خداوند حساب همه جيز را 


دارد) (إِنَّ الله كان عَلى كل شي 0 


سوره نساء (؟): آيةَ /41] عضن 5112 


(آيه /1)- اين آيه تكميلى براى آيات قبل و مقدمه براى آيات بعد است زيرا در آيه قبل يس از دستور به «ردٌ تحبّت) فرمود: 
خداوند حساب همه اعمال شما را دارد؛ در اين آيه اشاره به مسأله رستاخيز و دادكاه عمومى بندكان در روز قيامت كرده و 
ثرا بااسالة ترصية و يكائكنى هذا كه ركن ذيكرى ازاايماة اسك عن امود و ع قرمايل: (عداوتل» صبردى ضر او سكاو 
بطور قطع در روز قيامت شما را دسته جمعى مبعوث مى كندء همان روز قيامتى كه هيج شكك و ترديدى در آن نيست» (اللَهُ لا 
له إِلَّا ُو لَيحْمَعنكُمْ إلى يَؤْم الْقِيامَة لارَيْبَ فيه). 

ودر يايان براى تأكيد مطلب مى فرمايد: «كيست كه راستكوتر از خدا باشده (وَ مَنْ أُصْدَقُ من اللّهِ حدِياً). 

بنابراين» هر كونه وعدهاى در باره روز قيامت و غير آن مىدهد نبايد جاى ترديد باشدء زيرا دروغ يا از جهل سر جشمه 
فى كيرة يا أن فنعق:و تيان اما عداو ند كد اسه كاهو و ال شمكان ى ان اسعة اذ هر كس راستكوتر انث و اضرلة 


دروغ براى او مفهومى ندارد. 


سوره نساء (): آي 8/4] ..... ص : 1"1© 
اشاره 

(آيه 8م) 

شأن نزول - ..... ص : 61"1 


مطابق نقل جمعى از مفسران از ابن عباس» عدهاى از مردم مكه ظاهرا مسلمان شده بودند» ولى در واقع در صف منافقان قرار 
داشتند» به همين دليل حاضر به مهاجرت به مدينه نشدند اما سر انجام مجبور شدند از مكه خارج شوند (و شايد هم به خاطر 
موقعيت ويزهاى كه داشتند براى هدف جاسوسى اين عمل را انجام دادند). 

مسلمانان از جريان آكاه شدندء ولى به زودى در باره جكونكى برخورد با اين جمع در ميان مسلمين اختلاف افتاد» عدهاى 
معتقد بودند كه بايد اين عده را طرد كردء زيرا در واقع يشتيبان دشمنان اسلامند» ولى بعضى از افراد ظاهربين و ساده دل با اين 
طرح مخالفت كردند و كفتند: عجبا! ما جكونه با كسانى كه كواهى به توحيد و نبوت بيامبر صلَى الله عليه و آله دادهاند 
بجنكيم؟ ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 677 


يه نازل شد و دسته دوم را در برابر اين اشتباه ملامت و سيس راهنمايى كرد. 


تفسير: ووووة ص : 5977 


باتوجفي شان نزول الآ رتك ابن أيهى باك عل 31 اضيا اراق "كداقياك در باز شافقان برد كاباذ ووشع ات 


در آغاز آيه مىفرمايد: «جرا در مورد منافقان دو دسته شدهايد و هر كدام طورى قضاوت مى كنيد» (قما لَكم فِى الْمُنافِقِينَ 
سيس مىفرمايد: «اين عده از منافقان به خاطر اعمال زشت و ننكينى كه انجام دادهاند خداوند توفيق و حمايت خويش را از 
آنها برداشته و افكارشان را به كلى وازكونه كرده همانند كسى كه به جاى ايستادن به روى ياء با سر بايستد) (وَ الله أَوْكْسَهُعٍ 
نما كتر): 

واخوناناة اند خطابديه ارا هسادووك كد هياية لايق كيه باتقانة تمودكد > ذه هو ذف فاك 0 رادها من كدر ايد 
كسانى را كه خدا بر اثر اعمال زشتشان از هدايت محروم ساخته هدايت كنيد در حالى كه هر كس را خداوند كمراه كند 
95 براى او نخواهى يافت» (أ تُرِيدُونَ أَنْ تَهدُوا مَنْ أَضَلَّ الله وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ كن تَحدَ لَه سَبيلا). 

زيراء اين يكك سنت فنانايذير الهى است كه اثر اعمال هيج كس از او جدا نمىشود جكونه مى توانيد انتظار داشته باشيد افرادى 
كه فكرشان آلوده و قلبشان مملوٌ از نفاق و عملشان حمايت از دشمنان خداست مشمول هدايت شوند؟ اين يكك انتظار بىدليل 
و نايجاست! 


سوره نساء (5): آية 49] ص : 561717 


أ وااددى تنيت ااقرا در يارة تافقاي” كه حقسى أو شطلمانان سافؤؤل بحسايت 31 آنها بيشاسفه و از ها شفاعت 
مىكردند و قرآن بيكانكى آنها رااز اسلام بيان داشت در اين آيه مىفرمايد: تاريكى درون آنها به قدرى است كه نه تنها 
خوذشان كافر قد بلكه #دوست م ىدارئد كه لما عم عمائتد آنان كافز شويد و مساوق يكديكر كرديد» (وَدُوا لو تَكفُدونٌ كما 
كَنَووا فك ولوق ضواة. 

بنابراين» آنها از كافران عادى نيز بدترند زيرا كفار معمولى دزد و غارتكر عقايد ديكران نيستند اما اينها هستندء و فعاليتهاى 
بى كيرى براى تخريب عقايد ديكران دارند. بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 677 

اكنوزق كه ها بين عستيد ده ركز تبايذا هنما سلمانانه دوستاتى أو نيان آنها انيداب كنيدة زقلا تكجذوا ينه أذلياة). 

امكر اين كه (در كار خود تجديد نظر كتند و دست آل ثفاق و تخريب بردارئد.و تشانه آن ايق ات كه از فركر كفر و نفاق به 
مركز اسلام) در راه خدا مهاجرت نمايند (عَتَّى يُهاجرُوا فى سَبِيل اللّه). 

«امااكر آنها حاضر به مهاجرت نشدند (بدانيد كه دست از كفر و نفاق خود برنداشتهاند و اظهار اسلام آنها فقط به خاطر 
اغراض جاسوسى و تخريبى است) و در اين صورت مىتوانيد هر جا بر آنها دست يافتيدء آنها را اسير كنيد ويا در صورت 
لزوم به قتل برسانيد» (فَنْ نولو قَحُذُوهُمْ و اقتُوهُمْ حت وَحَذْتمُومع). 

و در يايان آيه بار ديكر تأكيد م ىكند كه «هيج كاه دوست و يار و ياورى از ميان آنها اتتخاب نكنيد» (وَ لا تتَخْذَُوا مِنَهُعْ وَلِيا و 
لأ ضير 

نجات يكك جامعه زنده كه در مسير يكك انقلاب اصلاحى كام بر مىدارد ازمسكال دشكان دوسة نما و جاسوسان خط تاكقة 


سوره فساء (؟): آية ]1١‏ ..... ص : 1177© 


اشاره 
(آيه 6 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص قفا 


از روايات مختلفى كه در شأن نزول آيه وارد شده جنين استفاده مىشود كه: دو قبيله در ميان قبايل عرب به نام «بنى ضمره) و 
«اشجع) وجود داشتند كه قبيله اول با مسلمانان بيمان تركك تعرض بسته بودند و طايفه اشجع نيز با بنى ضمره هم بيمان بودند. 
بعضى از مسلمانان از قدرت طايفه بنى ضمره و بيمان شكنى آنها بيمناكك بودندء لذا به بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله 
بيشنهاد كردند كه بيش از آن كه آنها حمله را آغاز كنند مسلمانان به آنها حملهور شوند. 

بيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: «نه» هركز جنين كارى نكنيد؛ زيرا آنها در ميان تمام طوايف عرب نسبت به يدر و مادر خود 
نيكوكارترند» واز همه نسبت به اقوام و بستكان مهربانتر» و به عهد و ييمان خود از همه يايبندترند»! يس از مدتى مسلمانان 
باخبر شدند كه طايفه اشجع به سركردكى «مسعود بن رجيله) كه هفتصد نفر بودند به نزديكى مدينه آمدهاند» بيامبر صلى الله 
عليه و آله نمايندكانى نزد بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 517 

آنها فرستاد تا از هدف مسافرتشان مطلع كردد» آنها اظهار داشتند: ما از يكك طرف توانايى مبارزه با دشمنان شما را نداريم» 
جون عدد ما كم استء و نه قدرت و تمايل به مبارزه با شما داريم» زيرا محل ما به شما نزديكك است لذا آمدهايم با شما ييمان 
تركك تعرّض ببنديم. 

دراين هنكام آيه نازل شد و دستورهاى لازم را در اين زمينه به مسلمانان داد. 


تفسير: 558 ص : 896 


استقبال از يبشنهاد صلح- به دنبال دستور به شدت عمل در برابر منافقانى كه با دشمنان اسلام همكارى نزديكك داشتند» در اين 
آيه دستور مىدهد كه دو دسته از اين قانون مستثنا هستند: 

-١‏ «آنها كه با يككى از هنم بيمانان شما ازتباظ دارئد و ييمان بستهاندة ِل الّذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم يتنك و يتنهم فقاق): 

دز كبيات داو قر مر شيع ساعن قود وو ليطن قرا قا ركه كد ترك سار اويا ادها راندر بوك د بلقا و فة وناو 
ممكاري يبا شما ومبارؤه با قبيلة غنود ذارقدة (أو ال كه موت صُدُوئعه أن يقاباركم أو ثقائلوا مومهة): 

سيس براى اين كه مسلمانان در برابر اين بيروزيهاى جشمكير مغرور نشوند و آن را مرهون قدرت نظامى و ابتكار خود ندانتد 
وات يراق ابم كه اتسناسانك الساق انها نون برادر ارد تسعه از يظرقان قم ركم شره سن لاجد راك حيداوكد يكوه عى ير ايل 
31 السعيت بغي ) زا بير قفا لط #ردائد. قالااظلها وكاو كلقدة (و لؤساء الله عله غلك للقاتلر كو ). 

بنابراين» همواره در بيروزيها به ياد خدا باشيد و هيج كاه به نيروى خود مغرور نشويد و نيز كذشت از ضعيفان را براى خود 
خسارتى لشعريكد 


در يايان آيه بار ديكر نسبت به دسته اخير تأكيد كرده و با توضيح بيشترى جنين مىفرمايد: «اكر آنها از بيكار با شما 


كنار كيرى كنند و بيشنهاد صلح نمايند» خداوند به شما اجازه تعرّض نسبت به آنها را نمىدهد» و موظفيد دستى را كه به 
منظور صلح به سوى شما دراز شده بفشاريد (فَإِنِ اعْتَرَلوكم فَلَمْ يُقاتلوكم وَ ألْمَوا إلَيكمٌ السَّلَمَ قما جَعَلَ الله كم عَلَئِهِمْ سَبِينًا). 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: غارفا 


سوره فساء (5): آآية [11] ..... ص : 618 


شأن نزول- ..... . ص : 610 


تقل شل جم از عردم مكه به عدت امير ضكى الله عليه و النن ى ]ندند و از روق سدعة وتيرنكة اظهنان انسللام 
مىكردندء اما همين كه در برابر قريش و بتهاى آنها قرار مى كرفتند و به نيايش و عبادت بتها مى يرداختندء و به اين ترتيب 
مى خواستند از ناحيه اسلام و قريش هر دو آسوده خاطر باشند» از هر دو طرف سود ببرند و از هيج يكك زيان نبيندد؛ و به 
اصطلاح در ميان اين دو دسته دو دوزهبازى كنند آيه نازل شد و دستور داد مسلمانان در برابر اين دسته شدت عمل به خرج 


دهك. 


تفسير: ٠‏ ص :ممع 


سزاى آنها كه دو دوزه بازى مى كنند! در اينجا با دسته ديكرى رو برو مىشويم كه درست در مقابل دستهاى قرار دارند كه در 
آيه بيش دستور صلح نسبت به آنها داده شده بود» آنها كسانى هستند كه مى خواهند براى حفظ منافع خود در ميان مسلمانان و 
مش ركان آزادى عمل داشته باشند و براى تأمين اين نظرء راه خيانت و نيرنكك بيش كرفته» با هر دو دسته اظهار همكارى و 


همفكرى م ىكنندء مىفرمايد: «به زودى جمعيت ديكرى را مىيابيد كه مىخواهند هم از ناحيه شما وهم از ناحيه قوم 


ِِ 
ع و 
ا 


خودشان در امان باشند) (سَتَجِدُونَ آحَرِينَ يُرِيدُونَ اشر كع كرا اكه 

و به همين دليل «هنككامى كه ميدان فتنهجوبى و بتيرستى بيش آيد همه برنامهها آنها وارونه مىشود و با سر در آن فرو 
موووقن ذكلما ذو إلى لفق أزكشوا فيها). ابنها درست برضد دسته سابقتل. 

سيس در جمله بعد سه تفاوت براى آنها مىشمرد مىفرمايد: «اكر آنها از دركيرى با شما كنار نرفتند و ييشنهاد صلح نكردند 
و دست از شما برنداشتند» (فَنْ َم يَعتلُوكعْ و يُلْقُوا ليك | لو يكرا اي 

«هر كجا آنان را يافتيد اسير كنيد و در صورت مقاومت به قتل برسانيد) (فَحَذُوهُمْ : افلَوهُمْ حَيِثٌ تَقَفْتَمُوهُمْ). 

همين تفاوتها موجب كرديده كه حكم اينها از دسته سابق به كلى جدا شود. 


واز آنجا كه به اندازه كافى نسبت به آنها اتمام حجت شده در يايان آيه بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 5178 


مى فرمايد: «آنان كسانى هستند كه ما تسلط آشكارى براى شما نسبت به آنها قرار داديم؛ (وَ أُولتِكم جَعَلْنا لَك عَلَيهِعْ سُلْطانا 


2 


ب 


اين تسلط مىتواند از نظر منطقى بوده باشد جه اين كه منطق مسلمانان بر مش ركان كاملا ييروز بود و يااز نظر ظاهرى و 


خارجىء زيرا در زمانى اين آيات نازل شد كه مسلمين به قدر كافى نيرومند شده بودند. 


سوره نساء (6): آية 97] ..... ص : 618 
اشاره 

(آيه 47) 

شأن نزول: ..... ص : 6198 


يكى اذب بزستان مكمه نام «تحارث بن يزيد با دمسبارى «ابو جهل) مسلماتى رابه نام «عياش بن أبى زييعه) به جوم كراشن بيد 
اسلام مدتها شكنجه مىداد. يس از هجرت مسلمانان به مدينه» «عياش) نيز به مدينه هجرت كرد. 

اتفاقا روزى در يكى از محلههاى اطراف مدينه با شكنجه دهنده خود حارث بن يزيد رو برو شدء واز فرصت استفاده كرده؛ او 
راابه قتل رسانيدء به كمان اين كه دشمنى را از ياى درآورده است, در حالى كه توجه نداشت كه «حارث)» توبه كرده و 
مسلمان شده به سوى يبامبر صلى الله عليه و آله مىرود جريان را به بيامبر صلَى الله عليه و آله عرض كردند آيه نازل شد و 
حكم قتلى را كه از روى اشتباه و خطا واقع شده بيان كرد. 


تفسير: 58 ص : 8978 


احكام قتل خطا- جون در آيات كذشته به مسلمانان آزادى عمل براى در هم كوبيدن منافقان و دشمنان خطرناكك داخلى داده 
شده. براى اين كه مبادا كسانى از اين قانون سوء استفاده كنند و با افرادى كه دشمنى دارند به نام منافق بودن تصفيه حساب 
خصوصى نمايند در اين آيه و آيه بعد احكام قتل خطا و قتل عمد بيان شده استء نخست در اين آيه مىفرمايد: «براى هيج 
مؤش مجاق قنك كه قرد يا ابمائى را تجن ارروى خظا بدافل ريالف (و ما كاذ لؤين أن يلقل قؤيئ الاغطا). 

سيس جريمه و كفاره قتل خطا را در سه مرحله بيان مى كند: ْ 

صورت نخست اين كه فرد بيكناهى كه از روى اشتباه كشته شده متعلق به خانواده مسلمانى باشد كه در اين صورت. قاتل بايد 
دو كار كندء يكى اين كه برده مسلمانى را آزاد نمايد و ديكر اين كه خونبهاى مقتول را به صاحبان خون بيردازد» آيه شريفه 
مىفرمايد: «كسى كه مؤمنى رااز روى خطا به قتل رساند» بايد يكك برده بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: /ا© 

مؤمن رأ آزاد كند و حوتبهاى به كسان او يبردازده (و عن ككل مؤياً خلا تعربت ركية مؤيلة ووبَة معلعة إلى أهله): 


لمكن ان سداق مقفول باارقبابت عاط انعو كدرتفه ( إلا أن يد فوا). 


صورت دوم اين كه «مقتول مؤمن وابسته به خاندانى باشد كه با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند» در اين صورت كفاره قتل 
خطا تنها آزاد نمودن برده مسلمان است» (قَِنْ كان مِنْ قَْم عَدُوٌ كع وَ هُوَ مُؤْنْ ققخريز رََبَهُ مُؤوئة). 

يرداخت ديه به جمعيتى كه تقويت بنيه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد؛ به علاوه اسلام 
اوتباط اين قرد را با خانواده خود كه همكى ان دشمتان اسلامتد بريده اسث و جتابرايفة جاب براق جبران خساوث ثيسث. 
صورت سوم اين كه: «خاندان مقتول از كفارى باشند كه با مسلمانان همبيمانند» در اين صورت ياف الضرام به بيسن يايد 
علاوه بر آزاد كردن يكث برده مسلمان خونبهاى او را به بازماند كانش بيردازند» (وَإِنْ كان مِنْ كوم بتكم و بيتهُمْ مياق هَدِيُ 
مُسَلَمَةً إلى أَفله وَ تَخريز ركب مُؤْمِئَد). 

ظاهرا منظور از مقتول در اينجا «مقتول مؤمن)» است. 

ودريايان آيه در مورد كسانى كه دسترسى به آزاد كردن بردهاى ندارند يعنى قدرت مالى ندارند ويا بردهاى براى آزاد 
كردن نمى يابند مىفرمايد: «و آن كس كه دسترسى (به آزاد كردن برده) ندارد, دو ماه بى در بى روزه مى كيرد) (قَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
ودر يايان مى كويد: «اين (تبديل شدن آزاد كردن برده به دو ماه روزه كرفتن يكك نوع تخفيف و توبه الهى استء يا اين كه 
آنجه در آيه به عنوان كفاره قتل خطا ” كفته شد همككى) براى انجام يكك توبه الهى است و خداوند همواره از هر جيز باخبر و 
همه دسو راق بر عق بسكت انكة (تزية رن اللد و كان اللشغليما كيم 


سوره نساء (): آية “97] ..... ص : /01اع 
اشاره 


(آيه ارخ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :الع 


«مقيس بن صبابه كنانى» كه يكى از مسلمانان بود» كشته برادر خود «هشام؛ را در محله «بنى النيّجار» بيدا كرد» جريان را به 
عرض بر كزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: /57 

تامراضلى اللهليه و الرساندب باميرضكن الله ليه و آله اوزوا هه القاق (قيس .دخ هلال نه يز ركاض ناس الشخار) كسامو 
دستور داد كه اكر قاتل «هشام» را مى شناسند, او را تسليم نمايند و اكر نمى شناسند» خونبها و ديه او را ببردازند. آنان هم جون 
قاتل را نمى شناختند» ديه را به صاحب خون يرداختند و او هم تحويل كرفت و به اتفاق «قيس بن هلال» به طرف مدينه حركت 
كردند» در بين راه بقاياى افكار جاهليت «مقيس» را تحريكك نمود و با خود كفت: قبول ديه موجب سرشكستككى و ذلت استء 
نذا تعمسفر خؤة ينا كه از قزيله ونتى التجدارة بوبه افقاع خوخ برادو كشك وريه طرف مكدافراو ثموه واو السلا فين كنازه كبر 
كر 


ييامبر صلَى اللّه عليه و آله هم در مقابل اد ين خيانت خون او را مباح نمود» و آيه مورد بحث به همين مناسبت نازل شد كه 


مجازات قتل عمد در آن بيان شده اسن 


تفسير: 558 ص : 574 


مجازات قتل عمد- بعد از بيان حكم قتل خطا در اينجا به مجازات كسى كه فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند اشاره 
كرده؛ و جهار مجازات و كيفر شديد اخروى (علاوه بر مسأله قصاص كه مجازات دنيوى است) ذكر مى كند» مىفرمايد: 

-١‏ «و هر كسى فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است كه براى هميشه در آن مىماند» (وَ مَنْ يَقثّل 
مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرْاوَةٌ جَهَنَمْ خالداً فيها). 

دوو تاوقل بر أوعصب ع كيدو (و لعفت الله علنة: 

#مرو ار برحوشن او وادووه ساو (و لكنة): 

ل ا 

از آنجا كه آدمكشى يكى از بزركترين جنايات و كناهان خطرناكك است و اكر با آن مبارزه نشود» امنيت كه يكى از مهمترين 
شرايط يكك اجتماع سالم است به كلى از بين مىرود» قرآن قتل بىدليل يكك انسان را همانند كشتن تمام مردم روى زمين 
معرفى مى كند انسانى را بدون اين كه قاتل باشد و يا در زمين فساد كند بكشدء كويا همه مردم را كشته است). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: باع 


سوره نساء (؟): آية 41] ..... ص : 6184 
اشاره 

(آيه ع9) 

شأن نزول: ..... ص : 09اع 


تقل ده كه: سامير صلى الله عليه و آله بعل از با كفت از جمكك خخيير «اسامة بن يده را باجمعى از مسلماثان به سوق 
يهوديانى كه در يكى از روستاهاى «فدك» زندكى مى كردند فرستاد» تا آنها را به سوى اسلام ويا قبول شرايط ذمَّه دعوت 
يكى از يهوديان به نام «مرداس» كه از آمدن سياه اسلام باخبر شده بود به استقبال مسلمانان شتافت» در حالى كه به يكانكى 
عداوفوك يامير على اللاهليه و'آله كراعى .ب ذاه 

اسامةٌ بن زيد به كمان اين كه مرد يهودى از ترس جان و براى حفظ مال اظهار اسلام م ىكند و در باطن مسلمان نيست به او 
مله كرد و اؤدرا كشت 


سكا كسكتي ياف هنا اللدتظلو الدوسته سوحيف از انح جر بان نا انسق كد رمو كل ليا فى يرا كف ب اسامة) 


ناراحت شد و عرض كرد اين مرد از ترس جان و براى حفظ مالش اظهار اسلام كرد, بيامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: تو كه 
از درون او آكاه نبودى» جه مىدانى؟ شايد به راستى مسلمان شده استء در اين موقع آيه نازل شد. 


عو 


تفسير: ..... ص : 5199 


در اين آيه يكك دستور احتياطى براى حفظ جان افراد بيكناهى كه ممكن است مورد اتهام قرار كيرند بيان مىكند و مىفرمايد: 
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنكامى كه در راه جهاد كام برمىداريدء تحقيق و جستجو كنيد و به كسانى كه اظهار اسلام 
مى كتند نككوييد مسلمان نيستيده (يا أيه الذِينَ آمنُوا إذا ص رَيكُمْ فى سَبيل الل نوا وَ لا تَولُوا لِمَْ ألْقَى إِلَيِكُمْ الشلام لدت 
سيبس اضافه مى كند كه «مبادا به خاطر نعمتهاى نايايدار اين جهان افرادى را كه اظهار اسلام مىكنند متهم كرده و آنها را به 
عنوان يكك دشمن به قتل برسانيد و اموال آنها را به غنيمت بكيريد» (تَبَتَعُونَ عَرَض الْحَِاء الدَّنْيا). «در حالى كه غنيمتهاى 
جاودانى و ارزنده در بيشكاه خداست» (فَعِندَ الله مَغانم كَثيرَة). «كر جه در كذشته جنين بوديد و در دوران جاهليت جنكهاى 
شما انككيزه غارتكرى داشت» (كذلكك كنم مِنْ قَبل). «ولى اكنون در برتو اسلام و منتتى كه خداوند بر شما نهاده است (از آن 
وضع نجات يافتهايد» بنابراين به شكرانه اين نعمت بزركك) لازم است بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 55٠‏ 

كه در كارها تحقيق كنيد (قَمَنٌّ الله حلم قَتِنُوا) «و اين را بدانيد كه خداوند از اعمال و ثيات شما آككاه است» (إنَّ اله كاد 
بما تَعْمَلُونَ خبيرً). 

جهاد يكك قانون عمومى در عالم آفرينش است و همه موجودات جهان اعم از نباتات و حيوانات به وسيله جهاد موانع رااز سر 
راه خود برمىدارند تا بتوانند به كمالاات مطلوب خود برسند. 

البته بايد توجه داشت كه جهاد علاوه بر نبردهاى دفاعى و كاهى تهاجمىء مبارزات علمىء اقتصادىء فرهنكى و سياسى را نيز 


ووس كرك 
سوره نساء (): آية 44] ..... ص : 65٠‏ 


(آيه 90)- در آيات كذشته سخن از جهاد در ميان بود اين آيه مقايسهاى در ميان مجاهدان و غير مجاهدان به عمل آورده؛ 
مى كويد: «افراد با ايمانى كه از شركت در ميدان جهاد خوددارى مى كنندء و بيمارى خاصى كه آنها رااز شركت در اين 
ميدان مانع شود ندارند» هر كز با مجاهدانى كه در راه خدا و اعلاى كلمه حق با مال و جان خود جهاد مىكنند يكسان نيستند) 
(الايفترى القاية وك ون القز ميك حي أو الصَّرَرِ وَ اْمُجاهِدُونَ فى سَبيل اللَِّ بأموالهغ و أَنْفسِهع). 

سيس برترى مجاهدان را بار ديكر به صورت صريحتر و آشكارتر بيان كرده» مىفرمايد: «خداوند مجاهدانى را كه با مال و 
خا كوه در راصن بكار من #عدير تخوودارى كقند كان الطب كك دوسا واد كلض ستصه نشل اله 
الْمُجاهِدِينَ بأوالهغ و أَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةُ). 

ولى جون نقطه مقابل اين دسته از مجاهدان افرادى هستند كه جهاد براى آنها واجب عينى نبوده ويا اين كه به خاطر بيمارى و 
ناتوانى و علل ديكر قادر به شركت در ميدان جنكك نبودهاند لذا براى اين كه ياداش نيت صالح و ايمان و ساير اعمال نيكك 


آنها ناديده كرفته نشود به آنها نيز وعده نيكك داده. مىفرمايد: «به هر دو دسته (مجاهدان و غير مجاهدان) وعده نيكك داده 
اشيكة زو كذا وعد الله لقنس ): 


اخذاوتك مجاه داق را بر قاعدان لجر عظبي يكقيده اسكه زو قصل الله التساهدية على الفاعليق أخرا عظيما). 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: اعع 

سوره نساء (©): آية 92] رض 

(آيه 2)- اين اجر عظيم در اين آيه جنين تفسير شده: «درجات مهمى از طرف خداوند و آمرزش ورحمت او) (دَرَجِاتٍ مِنْهُ وَ 
مخفو و شه 


و در يايان آيه مىفرمايد: اكر در اين ميان افرادى ضمن انجام وظيفه خويش مرتكب لغزشهايى شدهاند واز كرده خويش 


اعافد ]ننه انها دوعق مركن دادة فر عداو ند امروكدة وميرباة اسثؤازة كان الله غنررا وسيما). 


سوره نساء (6): آية /91] ..... ص : 61 
اشاره 

(آيه /ا9) 

شأن نزول: ..... ص : 61 


فل إن الغا يفك در سراق زيش اقطان كروتن كه همه افراد شاك كه كه اناد كن برا قير فهر هنذات يمك وارئقة 
بايد براى نبرد با مسلمانان حركت كنند و هر كس مخالفت كند خانه او ويران و اموالش مصادره مىشود. به دنبال اين تهديد» 
عدهاى از افرادى كه ظاهرا اسلام آورده بودند ولى به خاطر علاقه شديد به خانه و زندكى واموال خود حاضر به مهاجرت 
نشده بودند» نيز با بتيرستان به سوى ميدان جنكك حركت كردندء و در ميدان در صفوف مشركان ايستادند و از كمى نفرات 
مسلمانان به شكك و ترديد افتادند و سر انجام در اين ميدان كشته شدند» آيه نازل كرديد و سرنوشت شوم آنها را شرح داد. 


تفسير: 558 ص : ©861١‏ 


در تعقيب بحثهاى مربوط به جهاد, در اين آيه اشاره به سرنوشت شوم كسانى مىشود كه دم از اسلام مىزدند ولى برنامه مهم 
اسلامى يعنى «هجرت» را عملى نساختند» قرآن مى كويد: «كسانى كه فرشتكان قبض روح روح آنها را كرفتند در حالى كه به 
خود ستم كرده بودند» واز آنها يرسيدند (شما اكر مسلمان بوديد) يس جرا در صفوف كفار قرار داشتيد و با مسلمانان 
جنكيديد)؟ 


(إنَّ الّذِينَ نَوََاهُمُ الْمَلائِكة ظالمى أَنْفْسِهمْ قالُوا فيع كقة). 

از جمله فوق استفاده مىشود كه كرفتن ارواح به دست يكك فرشته معين نيست و اكر مىبينيم كه در بعضى آيات اين موضوع 
به ملكك الموت (فرشته مركك) نسبت داده شده از اين نظر است كه او بزركك فرشتكان مأمور قبض ارواح است. 

آنها در ياسخ به عنوان عذرخواهى مى كويند: «ما در محيط خود تحت فشار بوديم و به همين جهت توانايى بر اجراى فرمان 
خدا نداشتيم) (قالُوا كنا مُستَضْعَفِينَ فى الْأْض). بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 551 

اما اين اعتذار از آنان يذيرفته نمىشود و به زودى «از فرشتكان خدا ياسخ مى شنوند كه: مككر سرزمين يرورد كار وسيع و يهناور 
نبود كه مهاجرت كنيد و خود رااز آن محيط آلوده و خفقان بار برهانيد)! (قانُوا أَلَمْ تَكنْ أَرْضٌ الل واسَعَة فتّهاجِرُوا فيها). 
ودر يايان به سرنوشت آنان اشاره كرده» مىفرمايد: «اين كونه اشخاص) كه با عذرهاى واهى و مصلحت انديشىهاى شخصى 
شانه از زير بار هجرت خالى كردند و زندكى در محيط آلوده و خفقازبار را بر آن ترجيح دادند) جايكاهشان دوزخ و بد سر 


انجامى دارند» (تَأُولئِك مَأُواهُمْ جَهَنمُ وَ ساءث مَصِيراً). 
سوره نساء (): آية /4] ..... ص : 81 


ةد درابن آبه عطاق وناتواتيدائ واقعى (نهاسستضحناق دروغين) زا النهاء كردف ع فرمايلة مرداة وؤتاة:و 
كودكانى كه هيج جارهاى براى هجرت و هيج طريقى براى نجات از آن محيط آلوده نمىيابند» ازاين حكم مستثنا هستندا 
تدراواها لاو سه ودلو تددو دواد بيتك شرت كلك وائلة يطاق ب 03 اعدقة #قرو يو التسال 3 اللاو وأ لدان لا 


سوره نساء (6): آية 49] ..... ص : 1217© 


اشاره 


( ابه 484)- در اين آيه مىفرمايد: «ممكن اس اينها مشمول عفو خداوند شوند و خداوند همواره بخشنده و آمرزنده بوده 


است» (تَأُولئِك عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُْ وَ كان اللَّهُ عَفُوًا غَفُورً). 
مستضعف كيست؟ 6.ووة ص : 8697 


از بررسى آيات قرآن و روايات استفاده مىشود افرادى كه از نظر فكرى يا بدنى يا اقتصادى آنجنان ضعيف باشند كه قادر به 
شناسايى حق از باطل نشوندء و يا اين كه با تشخيص عقيده صحيح بر اثر ناتوانى جسمى يا ضعض مالى و يا محدوديتهايى كه 
محيط بر آنها تحميل كرده قادر به انجام وظايف خود بطور كامل نباشند و نتوانند مهاجرت كنند آنها را مستضعف مى كويند. 
ازامام موسى بن جعفر عليه الس لام يرسيدند كه مستضعفان جه كسانى هستند؟ امام در ياسخ اين سؤال نوشتند: ١«مستضعف‏ 
كسى است كه حجت و دليل به او نرسيده باشد و به وجود اختلاف (در مذاهب و عقايد كه مح ركك بر تحقيق است) بى نبرده 


باشدء اما هنكامى كه به اين مطلب بى برد» ديكر مستضعف نيست». 


بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: “651 
سوره نساء (): آية ]1١٠١‏ ..... ص : 689 


(آيه )٠‏ هجرت يكك دستور سازنده اسلامى! به دنبال بحث در باره افرادى كه بر اثر كوتاهى در انجام فريضه مهاجرتء به 
انواع ذلتها و بدبختيها تن در مىدهندء در اين آيه با قاطعيت تمام در باره اهميت هجرت در دو قسمت بحث شده است: نخست 
اشاره به آثار و بركات هجرت در زندكى اين جهان كرده؛ مىفرمايد: «و كسانى كه در راه خدا و براى خدا مهاجرت كنند» 
خاكك بمالند (وَ مَنْ يهاجِرٌ فى سَبِيل الله يَجِدْ فِى الْأَرْض مُراعَما كثيرأ وَ سَعَةُ). 

سيس به جنبه معنوى و اخروى مهاجرت اشاره كرده مىفرمايد: «اكر كسانى از خانه و وطن خود به قصد مهاجرت به سوى 
خدا و بيامبر صلى الأنه عليه و آله خارج شوند و يبش از رسيدن به هجرتكاه؛ مركك آنها رافرا كيرد» اجر و ياداششان بر 
خداست» و خداوند آمرزنده و مهربان است» و كناهان آنها را مىبخشد (وَ مَنْ بَخْرْحٌ مِنْ يثِته مُهاجراً إِلَى الله وَ رَسُولِهِ ثم 
يُدركة الْمَوْتُ فَمَدَ وَقَعْ أَخْرْهُ عَلَى الله وَ كانّ اللَهُ غَفُوراً رَحيماً). 

بنابراين مهاجران در هر دو صورت به بيروزى نائل مى كردند. 

بناى همه حوادث سياسىء تبليغى و اجتماعى ما را تشكيل مىدهدء و در هر عصر و زمان و مكانى اكر همان شرايط بيش آيدء 


سوره نساء (6): آية ]1١١‏ ..... ص : "اع 


(آيه -)3١١‏ نماز مسافر. در تعقيب آيات كذشته كه در باره «جهاد» و «هجرت» بحث م ىكرد در اين آيه به مسأله «نماز مسافر» 


اشازة كرقهه هن فرمابدة 

اهتكامى كه مسافرت كتيد مانعى تدارد كه تماز را كوتثاه كنيد اكر از خنطرات كافران بترسيدء زيرا كاقران دشمن اشكار شما 
هستند) (َ إذا ضَ رَيُمْ فى الأَدْض قَلئِسَ عَلَدِكُمْ جنا أَنْ تَقْصْرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ حِفْتمْ أَنْ يفتكم الِّينَ كفَرُوا إنَّ الكافرينَ كانُوا 
البته جاى شكك نيست كه نماز مسافر اختصاصى به حالت ترس ندارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ععع 


سوره نساء (6): آية ]٠١17‏ كن 1 715 
اشاره 


(آيه -)03١7‏ هنككامى كه بيامبر صلَى الله عليه و آله با عدهاى از مسلمانان به عزم «مكه) وارد سرزمين «حديبيه) شدند و جريان 


كوش قريشن بريد ختالك بق بولند به سرورس يكف كروء وو وسك تقرس براق علو كبرق اذ يزو مسلعاناة يدمبوي امكدة 
ذن كوهيناى ترديكك مك سَسشقن شنم ملككاء ظهر وياقل اق كقت و بام سآن الله عليدبر 7207 مسليانان تمان كله زا به 
جماعت ادا كردند, خالد از مشاهده اين صحنه در فكر فرو رفت و به نفرات خود كفت در موقع نماز عصر بايد از فرصت 
استفاده كرد و در حال نماز كار مسلمانان را يكسره ساخت در اين هنكام آيه نازل شد و دستور نماز خوف را به مسلمانان داد. 


واين خود يكى از نكات اعجاز قرآن است كه قبل از اقدام دشمن» نقشههاى آنها را نقش بر آب كرد. 
تفسير: 558 ص : 8866 


در تعقيب آيات مربوط به جهاد. اين آيه كيفيت نماز خوف را كه به هنكام جنكك بايد خوانده شود به مسلمانان تعليم 
مووفيةة اسكطاب نه بافيرضكن اللداعليه و اله كردمومى ذرمابدة#رسمكات ك«ذرفيان اتباسيض ودرا آنيا قاذ حباعة 
بر با مدارى بايد مسلمانان به دو كروه تقسيم شوندء نخست عدهاى با حمل اسلحه با تو به نماز بايستنده (و إذا كنت فيه 
َأَقَنتَ قَمْتٌ لَهُمْ الصّلاةَ كَل طائقةً مِنْهُمْ مَعكك وَ لأَحَدُوا أَْلِسَمَهّ). 

سبس هنكامى كه اين كروه سجده كردند (و ركعت اول نماز آنها تمام شد» تو در جاى خود توقف مى كنى) و آنها با سرعت 
ركعت دوم را تمام نموده و به ميدان نبرد باز مى كردند و در برابر دشمن مىايستند و كروه دوم كه نماز نخواندهاند» جاى 
كروه اؤل واه ىكبرند.و باتو تماق م ىكزازئد» (قإذا دوا قليِكوثوا وق رليك و أت طائقة أخرى لغ يُصَلُوا قصلو عفك): 
اكزوه قوع بابد وسابل قاع و السلاعه رايا خبود وال بافلتد واي مين تكذارقد لو ل كذواعذ وهو و سكين ). 
اين.طرق تمان كزازدة براق اين اسث كد ودشي كنها راغائلكر تكنه رزيرا شمن شموازة دن كمي انيت كل از فرصت استفادة 
كنك و دوست م دارد كه شما از لاح ومتاع خود غافل شود و يكبازه به .شما حملهور شودة (53 الْذِينَ كُمَرُوا لؤير كريدة 
تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 550 

.ولى از آنجا كه ممكن است ضرورتهايى بيش بيايد كه حمل سلاح و وسايل دفاعى هر دو با هم به هنكام نماز مشكل باشدء 
در يايان آيه جنين دستور مى دهد: 

«و كناهى بر شما نيست اككر از باران ناراحت باشيد و يا بيمار شويد كه در اين حال سلاح خود را بر زمين بككذاريد) (وَ لا 
جناح عَليِكمْ إِنْ كان بكم أَذى مِنْ مطر أَو كُنكمْ مؤضى أَنْ تَضَعُوا أنيحتكْ). 

«ولى در هر صورت از همراه داشتن وسايل محافظتى و ايمنى (مانند زره و خود و امثال آن) غفلت نكنيد و حتى در حال عذرء 
حنها ]فيا را ما كرو دقف بايد كك اانا وكنين نيل كد انيه فا وين كبك تعره رامتفظ كيه 3 دوا 
درك 

شما اين دستورات را به كار بنديد و مطمئن باشيد ييروزى با شماست «زيرا خداوند براى كافران مجازات خواركنندهاى آماده 


كرده است» (إِنّ الله أَعَدَّ للُكافرين عَذَاباً مُهيناً). 


سوره نساء (6): آية “ا١1]‏ ..... ص : 658 


(آيه -)3١7‏ اهميت فريضه نماز! به دنبال دستور نماز خوف در آيه قبل و لزوم بياداشتن نماز حتى در حال جنكك در اين آيه 
مى قرمابثة وين اق |تنام كمال باد نخدا واافراموش تكنيده و د حال ايتعادة وتفستن و:ؤماى كه بر يهلق خوابيةهايذ به ياف نذا 
ناشيق و اق او كمكق بتحو يدا (تإذا قَضَيتُمْ الصّلاةكَاذْ كرُوا الله قباما و مُعوداً و عَلى جُتُوبكة). 

منظور از ياد خدا در حال قيام و قعود و بر يهلو خوابيدن» ممكن است همان حالات مختلف جنكى كه سربازان كاهى در حال 
ايستادن و زمانى نشستن و زمانى به يهلو خوابيدن» سلاحهاى مختلف جنكّى از جمله وسيله تيراندازى را به كار مى برند» بوده 
بالف 

آيه فوق در حقيقت اشاره به يكك دستور مهم اسلامى استء كه معنى نماز خواندن در اوقات معين اين نيست كه در ساير 
حالات انسان از خدا غافل بماند. 

سيس قرآن مى كويد: دستور نماز خوف يكك دستور استثنايى است و «به بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 688 

مجرد اين كه حالت خوف زائل كشت بايد نماز را به همان طرز عادى انجام دهيد؛ (َإِدَا مانم كَأَقِيمُوا الصّلاةً). 

ودر يايان سر اين همه سفارش و دقت را در باره نماز جنين بيان مى دارد: 

«ازيرا نماز وظيفه ثابت و معينى براى مؤمنان است» (إِنَّ الصَّلاةٌ كانت عَلَى الْمؤْمِنِينَ كتاباً ممؤقوتاً). 


سوره نساء (؟): آية ]1١‏ ..... ص : 668 
اشاره 

(آيه ع١٠)‏ 

شأن نزول: ..... ص : 6168 


از ابن عباس جنين نقل شده كه: يس از حوادث دردناك جنكك احد ييامبر اسلام صَلّى الله عليه و آله بر فراز كوه احد رفت و 
أبو سفيان نيز بر كوه احد قرار كرفت و با لحنى فاتحانه فرياد زد: «اى محمد! يكك روز بيروز شديم و روز ديكر شما» يعنى اين 
ييروزى ما در برابر شكستى كه در بدر داشتيم؛ بيامبر صلى الله عليه و آله به مسلمانان فرمود: فورا به او ياسخ كوييد. مسلمانان 
كفتند: «ه ركز وضع ما با شما يكسان نيستء شهيدان ما در بهشتند و كشتكان شما در دوزخ). 

ابو سفيان فرياد زد: «لنا العرّى و لا عرّى لكم ما داراى بت بزركك «عرّى) هستيم و شما نداريد. 

ييامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: شما هم در برابر شعار آنها بكنوييد: الله مولينا ولا مولى لكم سريرست و تكيه كاه ما 
خداسة وشم سريرست و كيه كاهى دازيد 

ابو سفيان كه خود را در مقابل اين شعار زنده اسلامى ناتوان ديد» دست از بت «عزّى) برداشت و به دامن بت «هبل» درآويخت 
وكرياة زد اغل شبل1 سر خلننا ياد نهب , 

ييامبر صلَى الله عليه و آله دستور داد كه اين شعار جاهلى را نيز با شعارى نيرومندتر و محكمتر بكوبند و بكويند: الله اعلى و 


اجلّ! خداوند برتر و بالاتراست. 


ابو سفيان كه از اين شعارهاى كوناكون خود بهرهاى نككرفت فرياد زد: ميعاد كاه ما سرزمين بدر صغرى است. 

سلماتاق ا هيدان جلكك با كفس در حالى كه از حواودف وزدناكك احد سكف تاراحت يودلد در اين هنكام آيه تَازل شك وبنة 
آنها هشدار داد كه در تعقيب مشركان كوتاهى نكنند و ازاين حوادث دردناك ناراحت نشوند. بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ 
ص: /5181 

اين شأن نزول به ما مىآموزد كه مسلمانان بايد هيج يكك از تاكتيكهاى دشمن رااز نظر دور ندارند در برابر منطق دشمنان» 
منطقهاى نيرومندتر و در برابر سلاحهاى آنها سلاحهاى برتر و كر نه حوادث به نفع دشمن تغيبر شكل خواهد داد. 

و بنابراين» در عصرى همجون عصر ما بايد به جاى تأسف خوردن در برابر حوادث دردناك و مفاسد وحشتناكى كه مسلمانان 
رااز هر سو احاطه كرده بطور فعالا-نه دست به كار شوندء در برابر كتابها و مطبوعات ناسالم» كتب و مطبوعات سالم فراهم 
كنند, و در مقابل وسايل تبليغاتى مجهز دشمنان از مجهزترين وسايل تبليغاتى روز استفاده كنندء و در مقابل طرحها و تزها و 
دكترينهايى كه مكتبهاى مختلف سياسى و اقتصادى و اجتماعى ارائه مىدهند طرحهاى جامع اسلامى را به شكل روز در 
اختيار همكان قرار دهند» تنها با استفاده از اين روش است كه مى توانند موجوديت خود را حفظ كرده و به صورت يكك كروه 


ييشرو در جهان درا يند. 
تفسير: ووه ص ه: باعع 


به دنبال آيات مربوط به جهاد و هجرت. اين آيه براى زنده كردن روح فداكارى در مسلمانان جنين مى كويد: «هركز از 
تعقيب دشمن سست نشويد» (وَ لا تَهِنُوا فى ابتغاءِ الْقَوْم). 

القارة يه ازى كدننو يقابل :وطاق مترسة عو وروي الهاج وار كرو يلظ كنيد زير] اؤانظر روا انر فرق العادماى دو كريدة 
ووعيه دشي :داز 

سيبس استدلال زنده و روشنى براى اين حكم بيان مى كند و مى كويد: جرا شما سستى به خرج دهيد «در حالى كه اكر شما در 
جهاد كرفتار درد و رنج مىشويد دشمنان شما نيزاز اين ناراحتيها سهمى دارندء با اين تفاوت كه شما اميد به كمكك و رحمت 
وسيع برؤو دكا زعالم دازيد و آنها فاقد ججنين اميدئ حسد» (إن ككوثوا كألْمُون انه يألقوت كما كالقوت و توجوة ون الله نالا 
و در يايان براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «فراموش نكنيد كه تمام اين ناراحتيها و رنجها و تلاشها و كوششها و احيانا سستىها و 
مسامحه كاريهاى شما از ديدكاه علم خدا مخفى نيست» (وَ كان اللَهُ عَلِيماً حكيماً). 

و بنابراين» نتيجه همه آنها را خواهيد ديد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١ح‏ ص: معع 


سوره نساء (): آآية ]1١8‏ ..... ص : م65 


اشاره 


(آيه 6 


شأن فزول: ..... ص : 64 


در شأن نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده كه: طايفه بنى ابيرق طايفهاى نسبتا معروف بودند سه برادر از اين طايفه به نام «بشر) و 
«بشير) و «مبشر) نام داشتند» «بشير» به خانه مسلمانى به نام «رفاعه) دستبرد زد وشمشير وزره و مقدارى از مواد غذايى را به 
سرقت بردء فرزئد برادر او به نام «قتاده) كه از مجاهدان بدر بود جريان را به خدمت بيامبر صلّى الله عليه و آله عرض كرد. 
نزادواة سارق وق اراس شدقنه يكن وتوران قيله وه رااديلكن كه باحيس انه دهي بامبر.ضلى الله عليه و اله يروك 
و با قيافه حق به جانب سارق را تبرئه كنند» و قتاده را به تهمت ناروا زدن متهم سازند. 

ببامرضكك اللدعلية ير الدطيق وظفه غم به غلاض يات اتن يعتعيف زا نديرفة وقناده را امور يترؤتشن قرا نداد فاده 
كه بيكناه بود ازاين جريان بسيار ناراحت شد و به سوى عموى خود بازكشت و جريان را با اظهار تأسف فراوان بيان كرد 
عمويشن اونا دلدازى :داقو كنت: كرا هاط. ختدار ند يمان ها است: 


اين آيه و آيه بعد نازل شد و اين مرد بيكناه را تبرئه كرد و خائنان واقعى را مورد سرزنش شديد قرار داد. 


تفسير: ٠‏ ص ب معءع 


و خسان حبايك مدر اد واو نان شرت ينه وامر ميل اللم علدو اله م منيدي كبن كمد نه اذ فزمتعاد شاوه 
كتاب آسمانى اين امح كاضر واو سور با زاخردم لجرا مات اراي اما ابن كاب رابه ستل بر تو فتاهي "ا 
به آنجه خداوند به تو آموخته است در ميان مردم قضاوت كنى') (إنَا أَنْرلّنا إِلَِك الكتاب بالق لحن كم بَينَ اناس يما أراكك 


اللّه). 
سيين يه مافير على اللفعلية و آله خشاداو سن دس م كو ينه هر كر ان كناف ماك كدد اذ انا سابك كسان (والا نكن 


تمام قضات و داوران مىباشدء و به همين دليل جنين خطابى مفهومش اين نيست كه ممكن است جنين كارى از بيامبر صلى 
اللهعلهى الد سن يونذ! 


سوره نساء (): آآية ع١1]‏ ..... ص : م68 


(آيه 8 )اين ابه بار صل اللدغلية و آله دشو رز مى ده كدو او ييشكاء خداونن ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
هق 

طلب مروف فاو ةا افقتقر اللذ)ر 
ايزا علارقة ا فوونة هو سيان اسمن الله كان حورا حي 


إ 


سوره نساء (5): آية /ا١1]‏ ..... ص : 69 


(آيه -)٠١/‏ به دنبال دستورهاى كذشته در باره عدم حمايت از خائنان» قرآن جنين ادامه مىدهد كه: «هيج كاه از خائنان و 
آنها كه به خود خيانت كردندء حمايت نكن» (وَ لا تُجادِل عن الَذِينَ يَحْتانُونَ أَنْفْسَهُع) 


يكرا كدحداريد: خزائة كنيد كان 'كنيكا و :فوسك تم دازده (إذ الله لا تتح 2ه كاث خوانا انعا 
سوره نساء (6): آآية ]1١8‏ ..... ص : 69 


(آيه -)١١4‏ سيس اين كونه خائنان را مورد سرزنش قرار داده» مى كويد: 


«آنها شرم دارند كه باطن اعمالشان براى مردم روشن شود ولى از خداء شرم فلاازتد1ه ابه تخنوة مق التاسن و لا يفتخيرن من 


3 


اللّه) 
«خداوندى كه همه جا با آنهاست» ودر آن هنكام كه در دل شبء نقشههاى خيانت را طرح مى كنند و سخنانى كه خدا از آن 
راضى نبود مى كفتندء با آنها بود و به همه اعمال آنها احاطه دارد) (وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يينُونَ ما لا يَْضى مِنّ الْقَوْلِ وَ كانَ الله بما 


سوره نساء (): آآية ]1١9‏ ..... ص : 666 


(آيه 0109- سيس روى سخن را به طايفه شخص سارق كه از او دفاع كردند نموده؛ مى كويد: «كيرم كه شما در زندكى اين 
جهان از آنها دفاع كنيد ولى كيست كه در روز قيامت بتواند از آنها دفاع نمايد ويا به عنوان و كيل كارهاى آنها را سامان 
بخشدء و كرفتاريهاى آنها را برطرف سازد؛؟! (ها َنم هؤُّلاءِ جادكّم عَنْهُْ فى الْحاذٍ الدُّئْيا قَمَنْ يُجاوِلٌ الله عَنّْهُْ يَوْمَ الْقِيامَة أمْ 
عَنْ يَكُونٌ عَلَِهِْ وكيا 

.بنابراين دفاع شما از آنها بسيار كماثر استء زيرا در زندكى جاويدان آن هم در برابر خداوند» هيج كونه مدافعى براى آنها 
نيست. در حقيقت در سه آيه فوق» نخست به بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله و همه قاضيان به حق توصيه شده كه كاملا 
مراقب باشتد» افرادى با صحنهسازئ و شاهدهاى دروغين حقوق ديكران را يايمال تكنتد. 

سيس به افراد خيانتكار» و بعد به مدافعان آنها هشدار داده شده كه مراقب نتايج سوء اعمال خود در اين جهان و جهان ديكر 


بأشتك. 
سوره نساء (©): آية ]11١‏ ..... ص : 69 


(آيه -0٠١‏ قرآن در تعقيب بحثهاى مربوط به خيانت و تهمت كه در آيات قبل كذشت سه حكم كلى بيان مى كند: بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 50٠‏ 

-١‏ نخست اشاره به اين حقيقت م ىكند كه راه توبهء به روى افراد بدكار به هر حال باز است و «كسى كه به خود يا ديكرى 
ستم كند و بعد حقيقتا يشيمان شود واز خداوند طلب آمرزش كند و در مقام جبران برآيدء خدا را آمرزنده و مهربان خواهد 


يافت» (وَ مَنْ يَعْمَلٌ سُوءاً أو يَظْلِ تَفْسَهُ ثم يَستَغْفر الله يَجدٍ اللَهَ غَفُوراً رَحِيما) 


.از جمله فوق استفاده مىشود كه توبه حقيقى آنجنان اثر دارد كه انسان در درون جان خود نتيجه آن را مى يابد. 
سوره نساء (5): آية ]١١١‏ ...ص : +58 


(آيه -)1١١‏ دوم: اين آيه توضيح همان حقيقى است كه اجمال آن در آيات قبل بيان شد و آن اين كه: «هر كناهى كه انسان 
مرتكب مى شود نهايتا ودر نتيجه به خود ضرر زده و به زيان خود كام برداشته است"» (وَ مَنْ يكييث إِنْماً َإِنّما يَكبدبهُ عَلى 
نَفسِهِ) 

. وابه اين ترتيب كناهان اكر جه در ظاهر مختلفند» ولى آثار سوء آن قبل از همه در روح و جان خود شخص ظاهر مى شود. 
ودر يايان آيه مىفرمايد: «خداوند هم عالم است واز اعمال بندكان باخبر» و هم حكيم است» و هر كس را طبق استحقاق 
خرة اواك م كنس زو كان اللاغليما عكهما) 


سوره نساء (5): آية ؟١١]‏ ..... ص : +68 
اشاره 


(آيه -)١5‏ سوم: در اق آ به اشاره:به اغميث. كناه تهمّت زدن نسبت بة افراد بيكناة كردهة من قرها بل: «هر كس خطا يا كناهى 
متكت شووو انرا به كرون مكراهن كين بهتان و كناه شكارى انجام داده است» (و مَنْ يكيب حَحِية أ نما م يَؤم به : 


ريثا فَقَدِ احْتمل بُهْتاناً وَ إِنْما مبيناً) 


تهمت زدن به بيكناه از زشتترين كارهايى است كه اسلام آن را به شدت محكوم ساخته است. 

از بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: «كسى كه به مرد يا زن با ايمان تهمت بزند و يا در باره او جيزى 
كويد دون اوانشة» عدارثك دوروو قافت اوواير تلن ١و‏ افش قراوهى دهدانا اق سنؤوليت آقه كتعه اسع در آبذ: 

در حقيقت رواج ا ين كار ناجوانمردانه در يكك محيط» سبب به هم ريختن نظام و عدالت اجتماعى و آلوده شدن حق به باطل و 
كرفتار شدن بيكناه و تبرئه كنهكار بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 581 


سوره نساء (): آية *117] ..... ص : 621 


(آيه )اين آيه اشاره به كوشه ديكرى از نحادثه بتى ابيرق است كه در جند آبه قبل تحت غتوان شأن ترول به آن اشارة 
شدء آيه جنين مى كويد: «اككر فضل و رحمت يروردكار شامل حال تو نبود جمعى از منافقان يا مانند آنها تصميم داشتند تو را 
الستر سق وعدالك ضرف فارندة ول الطقه البى اما محال فى قد قور تعفظل كرد زو أذ لا فخل الله فليكك :و معد 


لَهَمَتْ طائِقَةً مِنْهُْ أَنْ يُضِلُوك) 

.آنها مىخواستند با متهم ساختن يكك فرد بيكناه و سيس كشيدن بيامبر صِلى الله عليه و آله به اين ماجراء هم ضربهاى به 
شخصيت اجتماعى و معنوى يبامبر صلَى الله عليه و آله بزنند وهم اغراض سوء خود را در باره يكك مسلمان بيكناه عملى 
سازئدة ولى خداوتدى كه حافظ يبامبر خويش استء نقشههاى آنها را نقش بر آب كرد! سيس قرآن مى كويد: زأبنها فقط خرة 
را كمراه مى كنند و هيج كونه زيان به تو نمى رسانند» (وَ ما غلرة إن النفهع وها يَضُوٌّوتك مِنْ شَنْءِ) 

.سر انجام علت مصونيت ييامبر صِلَّى الله عليه و آله را از كمراهى و خطا و كناه» جنين بيان م ىكند كه «خداء كتاب و حكمت 
بر قو تال كرد و 6تبعه رأ ند ىداش بهنو آموخت» (و أَترلَ الله عليك الكتات وَالسكعةٌ وَعَلَمَك مالم تكن تَقلم) 

و در بايان آيه مىفرمايد: «فضل خحداوند بر تو بسيار بزركك بوده است» (وَ كان قَضْلُ اللَِّ ليك عَظِيماً) 

.در جمله فوق يكى از دلايل اساسى مسأله عصمت بطور اجمال آمده است و آن اين كه خداوند علوم و دانشهايى به ييامبر 


آموخته كه در يرتو آن در برابر كناه وخطا بيمه مىشودء زيرا علم و دانش (در مرحله نهايى) موجب عصمت است. 
سوره نساء (6): آآية ©115] ..... ص : 81 


(آيه -)١١*‏ سخنان در كوشى! در آيات كذشته اشارهاى به جلسات مخفيانه شبانه و شيطنت آميز بعضى از منافقان يا مانند 
آنها شده بود» دراين آيه بطور مشروحتر از آن تحت عنوان نجوى بحث مىشود. 

«نجوى» تنها به معنى سخنان در كوشى نيستء بلكه هر كونه جلسات سرّى و مخفيانه را نيز شامل مىشود. ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج1١‏ ص: 607 

آيه مى كويد: «در غالب جلسات محرمانه و مخفيانه آنها كه بر اساس نقشههاى شيطنت آميز بنا شده خير و سودى نيست» (لا 
حَيِرَ فى كثير مِنْ نَجواهُ). 

سيس براى اد بن كه كمان نشود هر كونه نجوى و سخن در كوشى يا جلسات سرّى مذموم و ممنوع استء جند مورد را به 
صورت استثناء در ذيل آيه ذكر كرده مىفرمايد: «مكر اد بن كه كس در لتجواى خوده توصيه به صدقه و كمكك به ديكران: يا 
انجام كار نيكك, و يا اصلاح در ميان مردم مىنمايد» (إَا مَنْ مر بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح : بين النّاس). 

واين كونه نجوىها اكر به خاطر تظاهر و رياكارى نباشد بلكه منظور از آن كسب رضاى يرورد كار بوده باشدء خداوند ياداش 
بزركى براى آن مقرر خواهد فرمودء آيه مى كويد: «و هر كس براى خشنودى يرورد كار جنين كندء ياداش بزركى به او 
خواهيم داده (وَ مَنْ يَفْعَلٌ ذلك ابتغاء مَوْضات الله قَمَؤْفٌ نُؤْتِه أجراً عَظِيماً). 

اصولا نجوى و سخنان در كوشى و تشكيل جلسات سرّى در قرآن به عنوان يكك عمل شيطانى معرفى شده است. در آيه ٠١‏ 
سوره مجادله مىفرمايد: إِنَّمَا النَجْوى مِنَ الشَّيِطانِ نجوى از شيطان است. 

اساسا نجوى اكر در حضور جمعيت انجام يذيرد سوء ظن افراد را برمىانكيزد» و كاهى حتى در ميان دوستان ايجاد بدبينى 
مى كند» به همين دليل بهتر است كه جز در موارد ضرورت از اين موضوع استفاده نشود و فلسفه حكم مزبور در قرآن نيز همين 


سوره نساء (): آية 114] ..... ص : 681 


اشاره 
(آيه ه١١)‏ 
شأن نزول: ٠6‏ ص :م 


در شأن نزول آيات سابق كفتيم كه بشير بن ابيرق» يس از سرقت از مسلمانى» شخص بيكناهى را متهم ساخت و با صحنهسازى 
در حضور بيغمبر صلى الله عليه و آله خود را تبرئه كرد ولى با نزول آيات كذشته رسوا شدء و به دنبال آن رسوايى به جاى 
اين كه توبه كند» راه كفر را ييش كرفت و رسما از زمره مسلمانان خارج كرديد» آيه نازل شد و ضمن اشاره به اين موضوع, 
يك حكم كلى و عمومى را بيان ساخت. 


0 


تفسير: ..... ص : 581 


هنكامى كه انسان مرتكب خلافى مى شود. يس از آكاهى دو راه در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 601 

مقن كاردة اهيا كشت و نري كه اثر أن در كتسفويى كتاذ در د ايفن ناث كرديه رإمكيكن :واة لجاحت :و عناد اث 
كه به نتيجه شوم آن در اين آيه اشاره شده مىفرمايد: «كسى كه بعد از آشكار شدن حق از در مخالفت و عناد در برابر ييامبر 
صلَى الله عليه و آله در آيد و راهى جز راه مؤمنان انتخاب نمايدء ما او را به همان راه كه مىرود م ىكشانيم و در قيامت به 
دوزخ مىفرستيم و جه جايككّاه ببدى در انتظار اوست» (وَ مَنْ يشاقِقٍ الرَسُول مِنْ بَعْْدٍ ما تبِيّنَ لَهُ الهُدى و يَتَِّعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ 
وله ما نَوَلَى وَ نُصْلِهِ جَهَنّم وَ ساءث مَصِيراً). 


سوره نساء (6): آية ]١١2‏ ..... ص : 6817 


(آيه -)1١8‏ شرك كناه نابخشودنى! در اينجا بار ديكر به دنبال بحثهاى مربوط به منافقان و مرتدّان يعنى كسانى كه بعد از 
قبول اسلام به سوى كفر باز مىكردند, اشاره به اهميت كناه شرك مى كند كه كناهى است غير قابل عفو و بخشش و هيج 
كناهى بالأنثر اق آن متصور نبسته» نكست مىقرمايد: اخداوتك شرك يه اوررا تن آمرزة (ولى) كيتزاز أن رابراق غر كس 
بخواهد (و شايسته بيند) م ىآمرزد) (إنَّاللَّه لا َغْفِرٌ أَنْ يَشْرك به وَ يَْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساءٌ). 

اين مضمون در آبه 68 همين سوره كذشتء منتها ذيل دو آيه با هم تفاوت مختصرى دارد» در اينجا مىفرمايد: «هر كس براى 
خدا شريكى قائل شود در كمراهى دورى كرفتار شده (وَ مَنْ يَشْ رك بالل َقَد ضَلَّ ضَلائًا بعيداً). 

ولى در كذشته فرمود: وَ مَنْ يَشْرِك بِاللّهِ فقَدِ افُترى إِنّما عَظِيماً: «كسى كه براى خدا شريكك قائل شود دروغ و افتراى بز ركى 
زده است)». 

در حقيقت در آنجا اشاره به مفسده بزركك شرك از جنبه الهى و شناسايى خدا شده و در اينجا زيانهاى غير قابل جبران آن 


براى خود مردم بيان كرديده است. 


سوره نساء (): آآية /111] ..... ص : 6817 


(آيه -)1١1107‏ نقشههاى شيطان! اين آيه توضيحى است براى حال مش ركانء كه در آيه قبل به سرنوشت شوم آنها اشاره شد و در 
حقيقت علت كمراهى شديد آنها را بيان م ىكند و مى كويد: آنها به قدرى كوتاه فكرند كه خالق و آفريد كار جهان يهناور 
هستى را رها كرده و در برابر موجوداتى سر تعظيم فرود مى آورند كه كمترين اثر مثبتى ندارند و «آنجه غير از خدا مى خوانند» 
فقط بتهايى است (بىروح)» كه بركزيده تفسير نمونهه ج21 ص: 5015 

هيج اثرى ندارد و (يا) شيطان سركش و ويرانكر است» (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إَِا إناثا وَإِنْ يَدْهُونَّ إلا شَِّطااً مريداً). 

قابل توجه اين كه: معبودهاى مش ركان در اين ايه منحصر به دو جيز شناخته شده «اناث» و «شيطان مريد). 

«اناث») جمع «انثى) به معنى موجود نرم وقابل انعطاف است. 

يعنى آنها معبودهايى را مىيرستيدند كه مخلوق ضعيفى بيش نبودند وو به آسانى در دست آدمى به هر شكل درم ىآ مدند» 
تمام وجودشان تأثر و «انعطاف يذيرى) و تسليم در برابر حوادث بود. و به عبارت روشتتر» موجودهايى كه هيج كونه اراده و 
اختيارى از خود نداشتند و سر جشمه سود و زيان نبودند. 

اما «شيطان مريد» يعنى شيطانى كه تمام صفات فضيلت از شاخسار وجودش فرو ريخته و جيزى از نقاط قوت در او باقى نمانده 


است. 
سوره نساء (6): آية ]1١14‏ ردي 


( ابه )- سيس در آيات بعد اشاره به صفات شيطان و اهداف او و عداوت خاصى كه با فرزندان آدم دارد كرده و 
قسمتهاى مختلفى از برنامههاى او را شرح مىدهد و قبل از هر جيز مىفرمايد: «خداوند او رااز رحمت خويش دور ساخته) 
(لغنة اللقان وحور محتقت زيشه تمام بدبختيها و ويرانكريهاى او همين دورى از رحمت خداست كه بر اثر كبر و نخوت دامنش 
را كرفت. 

سيس مىفرمايد: شيطان سوكند ياد كرده كه جند برنامه را اجرا كند: 

كذ و كفت# أو بت كان ثو نصيب :معي عواهم كرقت:(و قال اتْحِدْنٌ وق عبد كا تصياً عذروضا). 

او مىداند قدرت بر كمراه ساختن همه بندكان خدا را ندارد» و تنها افراد هوسباز و ضعيف الايمان و ضعيف الاراده هستند كه 


سوره نساء (): آيةَ 119] مضق 8 781 


و 
مع ل 


(آيه 119)- دوم: «آنها را كمراه مى كنم) (وَ أَصِلّهُع). 

*- ابا آرزوهاى دور و دراز و رنكارنكك آنها را سر كرم مى سازم) (وَ أمَنينَهُم). 

*- آنها را به اعمال خرافى دعوت مى كنم, از جمله «فرمان مىدهم كه كوشهاى جهاريايان را بشكافند و يا قطع كنند» (وَ 
لَآمُرَنْهُْ تكيشكق دان الْأنْعام). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 500 

واه اقارهيه رك أزااقا لوقف ساسك اتيك كفا فريفياة بتيرستان رايج بود كه كوش بعضى از جهار يايان را مى شكافتند 


ويا به كلى قطع مى كردند و سوار شدن بر آن را ممنوع مىدانستند و هيج كونه از آن استفاده نمى نمودند. 

ه- «آنها را وادار مىسازم كه آفرينش ياكك خدايى را تغيير دهند) (وَ لَآمُرَنَهُمْ يرن تَلقَ الَّه). و اين ضرر غير قابل جبرانى 
است كه شيطان بر يايه سعادت انسان مىزند. 

اين جمله اشاره به آن است كه خداوند در نهاد اولى انسان توحيد و يكتايرستى و هر كونه صفت و خوى يسنديدهاى را قرار 
داده است ولى وسوسههاى شيطانى و هوى و هوسها انسان را از اين مسير صحيح منحرف مىسازد و به بيراههها مى كشاند. 

و دريايان يكك اصل كلى را بيان كرده» مىفرمايد: «هر كس شيطان را به جاى خداوند به عنوان ولىّ و سريرست خود انتخاب 
كند زيان آشكارى كرده» (وَ من بَتحِذٍ المَتطانَّ ولا مِنْ دُونٍ الله ققَدْ حَسِرَ ُشراتاً مبيناً). 


سوره نساء (): آية ]17٠‏ ..... ص : 6848 


(آيه -)١٠١‏ دراين آيه جند نكته كه به منزله دليل براى مطلب سابق است بيان شده: «شيطان بيوسته به آنها وعدههاى دروغين 


مىدهدء و به آرزوهاى دورو دراز سركرم مىكند ولى جز فريب و خدعه. كارى براى آنها انجام نمىدهد) (يَعَدَهُمْ وَ يُمَنِيِهِمْ 
وَ ما بَعِدّهُمُ | لسَّمِطانٌ إلا غوُوراً). 


سوره نساء (5): آية 1171] ..... ص : 688 


(آيه -)١‏ در اين أيه سرنوشت نهايى ييروان شيطان جنين بيان شده: 


«آنها جايكاهشان دوزخ است و هيج راه فرارى از آن ندارند» (أولتكك مَأُواهُمْ جَهَنّمُ وَ لا يَجِدُونَ عَنْها مَحيصاً). 
سوره نساء (©): آية 177] ..... ص : 688 


(آيه 7 در آيات كذشته جنين خوانديم: كسانى كه شيطان راولي خود انتخاب كنند» در زيان 1شكارى هستند» شيطان به 
آنها وعده دروغين مىدهد و با آرزوها سركرم مىسازد و وعده شيطان جز فريب و مكر نيستء در برابر آنها دراين آيه سر 
انجام كار افراد با ايمان را بيان كرده» مىفرمايد: «و آنها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به زودى در باغهايى از 
بهشت وارد مىشوند كه نهرها از بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 508 

زير درخنان آن مى كذرد (وَ الَِّينَ آمَنّوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ مَتُدْجِلْهُْ جَنّاتٍ تَجرى مِنْ تتا اْأنْهارُ). اين نعمت همانند 
مهاف ابومةنا قو كشو نان هذا و تسوك لك سومان براي سنيقسدر ا و خراسد نادة لعاكي فيا اعدالزابى وضدة 
همانند وعدههاى دروغين شيطان نيستء بلكه «وعدهاى است حقيقى واز ناحيه خدا» (وَعَدَ الله حَقًا). بديهى است هيج كس 
نت ركو نقدعيا كت ققز روكذ وعدوها و سكاف باش نارق امدوبية اللد قلا ويا قخلف اوغده باموتصاط ناتوانى السك 


يا جهل و نياز» كه تمام اينها از ساحت مقدّس او دور است. 
سوره نساء (6): آية "177] ..... ص : 682 


اشاره 


(آيه *17) 


شأن نزول: ٠6‏ ص : عهء 


نقل شده كه: مسلمانان و اهل كتاب هر كدام بر ديكرى افتخار مى كردند؛ اهل كتاب مى كفتند: يبامبر ما قبل از ييامبر شما بوده 
است» كتاب مااز كتاب شما سابقهدارتر است» و مسلمانان مى كفتند: بيامبر ما خاتم ييامبران است» و كتابش آخرين و 
كاملترين كتب آسمانى استء بنايراين ٠‏ ما بر شما امتياز داريم» اين آيه و آيه بعد نازل شد و بر اين ادعاها قلم بطلان كشيدء و 
ارزش هر كس را به اعمالش معرفى كرد. 


تفسير: ووووة ص : 688 


امتيازات واقعى و دروغين- در اين آيه و آيه بعد يكى از اساسىترين يايههاى اسلام بيان شده استء كه ارزش وجودى 
اشخاص و ياداش و كيفر آنها هيج كونه ربطى به ادعاها و آرزوهاى آنها ندارد» بلكه تنها بستككى به عمل و ايمان دارد» اين 
امجن البياظة دا تار متحي قير ايد برو فاوني امك كواتمار كاقيا در راي ايكيا قا 10 كيك حي اماج «فضيلت و 
برترى به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل كتاب نيست» (لَِس بِأمايكُم وَ لا أمانيٌ أَهْلٍ الكتاب). 

سيس اضافه م ىكند: «هر كس عمل بدى انجام دهد كيفر خود را در برابر آن خواهد كرفت و هيج كس را جز خدا ولى و 


ياور خويش نم ىيابد) (مَنْ يعمل شوءاً بر به وَ لا بتجذ لَه من دون الله وَليا وَ لا تصيراً). 
سوره نساء (6): آيةَ ©17] ..... ص : 68# 


(آيه *17)- «و هم جنين كسانى كه عمل صالح به جا آورند و با ايمان باشند اعم از مرد و زن انها وارة بيلك خر عند نه« 
كمترين ستمى به آنها نمى شودا لو مَنْ يَعمَلْ مِنَ الصّالِحاتٍ مِنْ ذَكر أو أنثنى وَ هُوَ مُؤْونْ فَأُوتكٌ جَدَخُلُونَ الج وَلا بركزيده 
تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 601 

يُظلَمُونٌ تَقيراً) 

.و به اين ترتيب قرآن به تعبير ساده معمولى به اصطلاح «آب ياك» به روى دست همه ريخته است و وابستكيهاى ادعايى و 
خيالى و اجتماعى و نزادى و مانند آن را نسبت به يكك مذهب به تنهايى بىفايده مىشمردء و اساس را ايمان به مبانى آن 
مكتب و عمل به برنامههاى آن معرفى مى كند. 


سوره نساء (6): آية 174] ..... ص : 6481 


(آيه 110)- در آيه قبل» سخن از تأثير ايمان و عمل بود و اين كه انتساب به هيج مذهب و آيينىء به تنهايى اثرى ندارد» در 
عين حال در اين آيه براى اد بن كه سوء كقاهس از حك كذشعة بدا تشود يرترئ 1[ بين اسلام را ب بر تمام آيينها به اين تعبير بيان 


كرده است: «جه آيينى بهتر است از آيين كسى كه با تمام وجود خود. در برابر خدا تسليم شده؛ و دست از نيكوكارى 


و 


برنمىدارد و يبرو آيين ياكك خالص ابراهيم است» (وَ مَنْ أَحْسَنٌ ديناً مِمَنْ أَسْلّم وَجْهَهُ لِلهِ وَ هْوَ مُحْسِنٌ وَ اتبَعَ مله إثراهيم حَنيفاً). 
دراين آيه سه جيز مقياس بهترين آ بين شمرده شله: 

نخست تسليم مطلق در برابر خدا «اسلم وجهه للها» ديكرى نيك وكارى «و هو محسن» منظور از نيكوكارى در اينجا هر كونه 
نيكى با قلب و زبان و عمل است. 

و ديكرى بيروى از آيين ياكك ابراهيم است «وَ انع مله إبراهيم حَنِيفاً». 

در يايان آيه دليل تكيه كردن روى آيين ابراهيم را جنين بيان مى كند كه «خداوند ابراهيم را به عنوان خليل و دوست خود 
انتخاب كرد (وَ انَحَلَ اللّهُ إْراهيم حَلِيًا). 


سوره نساء (): آية 17] ..... ص : 61 


(آيه 2؟١)-‏ دراين آيه اشاره به مالكيت مطلقه يرورد كار و احاطه او به همه اشياء مى كند و مىفرمايد: «آنجه در آسمانها و 
عبن امك مكف عمد اكه زير حداوقه يمه جو إحاطه كارهه (3 للو ماق الشماواث وخا الأزن 3169 الله بكل شين 
محيظاً). 

اشاره به اين كه اككر خداوند ابراهيم را دوست خود انتخاب كرد نه به خاطر نياز به او بود» زيرا خحدا از همككان بىنياز است 
بلكه به خاطر سجايا و صفات بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: /50 


فوق العاده و برجسته ابراهيم بود. 
سوره نساء (©): آآية 1717] ..... ص : /68 


(آيه -)1١1‏ باز هم حقوق زنان! اين آيه به يارهاى از سؤالات و يرسشهايى كه در باره زنان (مخصوصا دختران يتيم) از طرف 
مردم مىشده است ياسخ مى كويدء مىفرمايد: «اى بيامبر! از تو در باره احكام مربوط به حقوق زنان» سؤالاتى مى كنند بككو: 
خداوند در اين زمينه به شما فتوا و ياسخ مىدهد» (وَ يَستَفعُونَك فِى النّساءِ قل الل يُفْتيكم فيهنٌ). 

سيس اضافه مى كند: «و آنجه در قرآن مجيد در باره دختران يتيمى كه حقوقشان را نمىدهيد و مىخواهيد با آنها ازدواج 
كنيد به قسمتى ديكر از سؤالات شما باسخ مىدهده و زشتى اين عمل ظالمانه را آشكار مىسازد (وَ ما يُتْلى عَلَيكُمْ فى الْكتاب 
فى يتامى النّساءِاللَتى لا مؤْتُونَهُنّ ما كيت لَهُنّ و مرْطَبونَ أنْ تَلكحوهُنٌ). 

سيس در باره يسران صغير كه طبق رسم جاهليت از ارث ممنوع بودند توصيه كرده و مىفرمايد: «خداوند به شما توصيه 
مى كند كه حقوق كودكان ضعيف را رعايت كنيد (وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولّدانِ). 

بار ديككر در باره حقوق يتيمان بطور كلى تأكيد كرده و مى كويد: «و خدا به شما توصيه م ىكند كه در مورد يتيمان به عدالت 
رفتار كنيد» (وَ أَنْ تَقُومُوا ليتامى بالّْقِسْطِ). 

ودر يايان به اين مسأله توجه مىدهد كه «هر كونه عمل نيكى (مخصوصا در باره يتيمان و افراد ضعيئ) از شما سر زند از 


ديد كاه علم خداوند مخفى نمىماندا و ياداش مناسب آن را خواهيد يافت (وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ حَثِر فَِنَ الله كانَ به عَلِيما). 


سوره نساء (6): آآية 174] ..... ص : 68/4 


اشاره 
(آيه 1184) 
شأن نزول: ٠6‏ ص : موء؟ 


نقل شده كه: رافع بن خديج دو همسر داشت يكى مسن و ديكرى جوان (بر اثر اختلا-فى) همسر مسن خود را طلاق داد و 
هنوز مدت عدّهء تمام نشده بود به او كفت: اكر مايل باشى با تو آشتى مى كنم» ولى بايد اكر همسر ديكرم را بر تو مقدم 
داشتم صبر كنى و اكر مايل باشى صبر مى كنم مدت عدّه تمام شود و از هم جدا شويم» زن ييشنهاد اول را قبول كرد و با هم 
آشتى كردند. 

آيه شريفه نازل شد و حكم اين كار را بيان داشت. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١ح‏ ص: 6 
تفسير: 6.ووة ص : 5894 


صلح بهتر است! در آيه *” و 70 همين سوره احكام مربوط به نشوز زن بيان شده بود ولى در اينجا اشارهاى به مسأله نشوز 
مرد كرده و مىفرمايد: 

عر كبزي اناس كدد كد اق وغر ان راق ابر كفي واعراض وا رد ماع اتابازية كه را تلظ ريم لوجيده البارةاوار 
حقوق خود صرف نظر كندء و با هم صلح نمايند» (وَ إِنِ امْرَأَة حافت مِنْ بَغلها تُشُوزاً أو إغراضاً قلا جناح عَلَئِهما أَنْ بض لحا 
كبا لها 

سبس براى تأكيد موضوع مىفرمايد: «به هر حال صلح كردن بهتر است» (وَ الصّلحُ خَيرٌ). 

اين جمله كوتاه و يرمعنى كر جه در مورد اختلافات خانوادكى در آيه فوق ذكر شده ولى بديهى است يكك قانون كلى و 
عمومى و همكانى را بيان م ىكند كه در همه جا اصل نخستين» صلح و صفا و دوستى و سازش است. و نزاع و كشمكش و 
جدايى بر خلاف طبع سليم انسان و زندكى آرام بخش او استء و لذا جز در موارد ضرورت و استثنايى نبايد به آن متوسل 
توي داك 87 اذاو كس جاده وار ازازاضها وعدم كلاتتها اكرمايي رماي «مردم ذاتا و طبق غريزه حبٌ ذات» در 
اموا يكل كران دارالقه 2 ا جد دوت الآنفس اللخ ): وهر كسى سعى م ىكند تمام حقوق خود را بىكم و كاست دريافت دارد 
و همين سر جشمه نزاعها و كشمكشهاست. 

بنابراين اككر زن و مرد به اين حقيقت توجه كنند كه سر جشمه بسيارى از اختلافات بخل استء سيس در اصلاح خود بكوشند 
و كذشت بيشه كنندء نه تنها ريشه اختلافات خانوادكى از بين مىرود, بلكه بسيارى از كشمكشهاى اجتماعى نيز يايان 
و 

ولى در عين حال براى اين كه مردان از حكم فوق سوء استفاده نكنندء در يايان آيه روى سخن را به آنها كرده و توصيه به 


نيك وكارئ و برهي زكارئى موده و به آثان كوشرد عى كيد كه (اكر هراقب اعمال:و كارها غنوه باشيد و از سير حق : .عدالث 


منحرف نشويد» خداوند از همه اعمال شما آكاه است» و ياداش شايسته بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 52٠0‏ 


ماله عر اطد اك زو إن تكست انو كوا فإن الله كاذاينا تقعلى ة خيير 0 
سوره نساء (5): آية 9؟11] ءءء ص 6203 


(آيه -)١١9‏ عدالت شرط تعدّه عمشرا ازجعملةاف كه در ياباث ابه قل كذدشت ودر آن دستور به لحان وتقوف و 
برهي زكارى داده شده بود. يكك نوع تهديد در مورد شوهران استفاده مىشود, كه آنها بايد مراقب باشند كمترين انحرافى از 
مسير عدالت در مورد همسران خود يبدا نكنند؛ اينجاست كه اين توهّم ييش مىآيد كه مراعات عدالت حتى در مورد محبت و 
علاقه قلبى امكان يذير نيستء بنابراين در برابر همسران متعدد جه بايد كرد؟ 

اين آيه به اين سؤال ياسخ مى كويد كه «عدالت از نظر محبت» در ميان همسران امكان يذير نيست» هر جند در اين زمينه 
كوشكق شود (و أن تنتظيكوا أن تقد لوا وق الساء و لو شوطتع). 

در عين حال براى اين كه مردان ازاين حكمء سوء استفاده نكنند به دنبال اين جمله مىفرمايد: «اكنون كه نمى توانيد مساوات 
كامل را از نظر محبتء ميان همسران خود. رعايت كنيد لااقل تمام تمايل قلبى خود را متوجه يكى از آنان نسازيد» كه ديكرى 
به صورت بلاتكليف درآيد و حقوق او نيز عملا ضايع شود» (فَلا تَمِلُوا كل الْمَل قَتَدَرُوها كالْمعلَقَة). 

و دريايان آيه به كسانى كه ييش از نزول اين حكمء در رعايت عدالت ميان همسران خود كوتاهى كردهاند هشدار مىدهد 
كه «اكر راه اصلاح و تقوا بيش كيريد و كذشته را جبران كنيد خداوند شما را مشمول رحمت و بخشش خود قرار خواهد دادا 
(وَ إِنْ تُضْلِحُوا وَ تَتَهُوا قن الله كان غَفُوراً رَجيماً). 


سوره نساء (©6): آية ]1١٠١‏ ..... ص : ٠ظرع‏ 


(آيه 178)- سيس در اين آيه اشاره به اين حقيقت مى كند: اكر ادامه همسرى براى طرفين طاقتفرساستء و جهاتى بيش آمده 
كه افق زندكّى براى آنها تيره و تار است و به هيج وجه اصلاح يذير نيستء آنها مجبور نيستند جنان ازدواجى را ادامه دهند» و 
تايايان عمر با تلخ كامى در جنين زندكى خانوادكى زندانى باشند بلكه مىتوانند از هم جدا شوند و در اين موقع بايد 
شجاعانه تصميم بكيرند واز آينده وحشت نكنندء زيرا «اكر با جنين شرايطى از هم جدا شوند خداوند بزركك هر دو رابا 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 58١‏ 

فضل و رحمت خود بىنياز خواهد كرد و اميد است همسران بهتر و زندكانى روشنترى در انتظار آنها باشد» (وَ إِنْ يتَفرّقا يُغْن 
الله كلا مق سفيه). ازيرا خداوند فضل و رحمت وسيع آميخته با حكمت دارد» (وَ كان اللّهُ واسعاً حكيماً). 


سوره نساء (): آية ]١1١‏ 0 وي 


(آيه 3١‏ در آيه قبل به اين حقيقت اشاره شد كه اكر ضرورتى ايجاب كند كه دو همسر از هم جدا شوند؛ و جارهاى از آن 
نباشدء اقدام بر اين كار بىمانع است و از آينده نتر سندك» زيرا خداوند آنها رااز فضل و كرم خود بىنياز خواهد كرد. در اين 
آيه اضافه مىكند: ما قدرت بىنياز نمودن آنها را داريم توراه تعدو ١‏ سمانيا بو[ حول رمك اس كف كن سيق 11 انها 


ف القحاوات وهافن الأزقن) 


كسى كه جنين ملكك بىانتها و قدرت بىيايان دارد از بىنياز ساختن بند كان خود عاجز نخواهد بود» سبس براى تأكيد در باره 
يرغي كاري درايق موود وهر موود ذيكره م قرمايد» ابه يهود واتضارا وكساتق كه قبل از شما ذارائ كتاب اسماتق يودتك و 
همجنين به شماء سفارش كردهايم كه برغ كارك يله كتيده زو لقذ وضها ليق ارثا الْكتاب مِنْ فيكم و إِيَاكُمْ أن انَقُوا 
اللّه). 

بعد روى سخن را به مسلمانان كرده» مى كويد: اجراى دستور تقوا به سود خود شماست,ء و خدا نيازى به آن ندارد «واكر 
سريبدى كنبللة واواه طغيان و تافرماتى بيقن كيريد زياتى يه عدا نمىوسده آنجه دن آسمائها و انجه در رمن است از آن 


اممق ار اوه قاد دن خون قاطن اسه (3: 3 تكنووا نان الوعاق اللتعاواكو ماق الأؤذفن و كان الله عه خييدا). 
سوره نساء (©): آية 17"7] ..... ص : 1ع 


(اتجددر اتبحانيا و آفحه هر ذمى امسق تلك كخوايه وكيدا انيار محافظهير كيباق و افارة من كسد] زو للدنها فى 
السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْضِ و كفى باللهِ وَكِينًا). 


سوره نساء (©): آية 1"7] ..... ص : 1م58 


(آيه *1)- سيس مىفرمايد: «براى خدا هيج مانعى ندارد كه شما را از بين ببرد» و جمعيتى آمادهتر و مصمممتر جانشين شما 
كندء كه در راه اطاعت او كوشاتر باشند و خداوند توانايى براين كار را دارد (إِنْ يَمَأْ يذْهِبِكم أَيّهَا النّاسٌ وَ يَأْتِ بِآحَرِينَ وَ 
كان الله على ذلك قَدِيرا). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: امع 
سوره نساء (©): آية ©"18] ..... ص : 1ع 


(آيه *17)- در اين آيهء سخن از كسانى به ميان آمده كه دم از ايمان به خدا مى زنند» و در ميدانهاى جهاد شركت مى كنند و 
دستورات اسلام را به كار مى بندند» بدون اين كه هدف الهى داشته باشند» بلكه منظورشان به دست آوردن نتايج مادى همانند 
غنايم جنككى و مانند آن استء مىفرمايد: «كسانى كه تنها ياداش دنيا مىطلبند (در اشتباهند) زيرا در نزد يرورد كار ياداش دنيا 
اعرف شركوس اعد فق كان ترمد لوث الذنا فينة الله نوات الذاتي ابو أ عدو وى هرا باك هر دو اس واكك باو 
خداوند از نيات همكان آكاه است و هر صدايى را مىشنود و هر صحنهاى را مى بيند واز اعمال منافق صفتان اطلاع دارد) (وَ 
كان الل شيعا تصير اا 


سوره نساء (): آية ه١1]‏ ..... ص : م2 


( ايه 3 )- عدالت اجتماعى! به تناسب دستورهايى كه در آيات كذشته در باره اجراى عدالت در مورد يتيمان» و همسران 


داده شده؛ در اين آيه يكك اصل اساسى و يكك قانون كلى در باره اجراى عدالت در همه موارد بدون استثناء ذكر مى كند و 


مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد كاملا قيام به عدالت كنيد» (يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا كوتُوا قَوَامِينَ الْقَسْطِ). يعنى» بايد 
آنجنان عدالت را اجرا كنيد كه كمترين انحرافى به هيج طرف بيدا نكنيد. 

سيس براى تأكيد مطلب مسأله «شهادت» را عنوان كرده» مىفرمايد: به خصوص در مورد شهادت بايد همه ملاحظات را كنار 
بكذاريد «و فقط به خاطر خدا شهادت به حق دهيد؛ اكر جه به زيان شخص شما يا يدر و مادر و يا نزديكان تمام شود (شهَداءَ 
ِلِّوَأَو عَلى أَنْفُسِكمْ أو الْوالِدَين وَ الأَْيينَ. 

از اين جمله اسنفاده مى شود كه يستكان م توائئد با حفظ اصول عدالت به سود .يا بهزيان يكديكر شهادت ذهيد. 

سيس به قسمت ديككرى از عوامل انحراف از اصل عدالت اشاره كرده مىفرمايد: «نه ملا-حظه ثروت ثروتمندان بايد مانع 
شهادت به حق كردد و نه عواطف ناشى از ملاحظه فقر فقيران» زيرا «اكر آن كس كه شهادت به حق به زيان او تمام مىشود. 
ثروتمند يا فقير باشدء خداوند نسبت به حال آنها آكاهتر است» نه صاحبان زر و زور مىتوانند در برابر حمايت يرورد كار 
زيانى به شاهدان بر حق بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 587 

ووسالتةة .وقد ققر با اتسراى عذالك كرسي هن مانده (إن يكن عا أذ فكرا قالله أوليى بهما). 

باز يراق تأكيل وسعوو م دهك كه واوتهوى :وهوس بيروى تكد تاماتى دن راد اجراق عدذالت ابجاد كرددة (قَلا تتَبعُوا الْهَوى 
أنْ تَعْدِلُوا). 

از اين جمله به خوبى استفاده مى شود كه سر جشمه مظالم و ستمهاء هوى يرستى است و اكر اجتماعى هوى يرست نباشد» ظلم 
وستم در آن راه نخواهد داشت! بار ديكر به خاطر اهميتى كه موضوع اجراى عدالت دارد» روى اين دستور تكيه كرده 
مىفرمايد: «اكر مانع رسيدن حق به حقدار شويد و يا حى را تحريف نماييد ويا يس از آشكار شدن حق از آن اعراض كنيد 
حداوتن 31 اعمال يا ا كاداسة» (وَ إن تَلْوُوا أو تُعْرضُوا قن اللّهَ كات بما تَعْمَلونَ خببراً). 

آيه فوق توجه فوق العاده اسلام را به مسأله عدالت اجتماعى در هر شكل و هر صورت كاملا روشن مىسازد و انواع تأكيداتى 
كه در اين جند جمله به كار رفته است نشان مىدهد كه اسلام تا جه اندازه در اين مسأله مهم انسانى و اجتماعى» حساسيت 
داردء اككر جه با نهايت تأسف ميان عمل مسلمانان» و اين دستور عالى اسلامىء» فاصله از زمين تا آسمان است!ء و همين يكى از 


اسرار عقب ماندكّى آنهاست. 


سوره نساء (5): آية ]1١87‏ ..... ص : “39ر6 
اشاره 

(آيه ع"1) 

شأن نزول: ..... ص : “انمع 


از «ابن عباس» نقل شده كه اين آيه در باره جمعى از بزركان اهل كتاب نازل كرديد مانند عبد الله بن سلام و اسد بن كعب و 


آسمانى تو و موسى و تورات وعزير ايمان مى آوريم ولى به ساير كتابهاى آسمانى و همجنين ساير انبياء ايمان نداريم. 
ابه نازل شد و به آنها تعليم داد كه بايد به همه ايمان داشته باشيك. 


0 


تفسير: ..... ص : 2.1 


با توجه به شأن نزول» روى سخن در آيه به جمعى از مؤمنان اهل كتاب است كه آنها يس از قبول اسلام روى تعصبهاى 
خاصى تنها اظهار ايمان به بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 5816 

مذهب سابق خود و آيين اسلام مى كردندء اما قرآن به آنها توصيه مى كند كه تمام ييامبران و كتب آسمانى را به رسميت 
بشناسند» زيرا همه از طرف يكك مبدء مبعوث شدهاند. بنابراين» معنى ندارد كه بعضى از آنها را ببيذيرند و بعضى را نيذيرند» 
مكر يكك حقيقت واحد تبعيض بردار است؟ و مكر تعصبها مى تواند جلو واقعيات را بكيرد؟ لذا آيه مى كويد: «لى كسانى كه 
ايمان آوردهايد به خدا و يبامبرش (ييامبر اسلام) وكتانى كدير او ثازل شدوءو كن اسماتى شين همك ابمان بياوريدة (با 
با الَِّينَ آمنُوا آمِنُوا باللّهِ وَوَسُولِه وَ الكتاب الَّذِ نَزَّلَ على رَسُولِهِ وَ الكتاب الَّذِى أَنْرَلَ مِنْ قَبِلُ). 

و دريايان آيه سرنوشت كسانى را كه از اين واقعيتها غافل بشوند بيان كرده» جنين مىفرمايد: «كسى كه به خدا و فرشتكان» و 
كتب الهى» و فرستادكان اوء و روز بازيسين؛ كافر شود» در كمراهى دور و درازى افتاده است» (وَ مَنْ يَكَمرْ بالل وَ مَلائكته وَ 
كه وَ رُسْلهِ وَ الهؤم الآخر فَقَد قل فلالا سيدا 

در حوفت اينافي بع امل در اين آيه لازم شمرده شده؛ يعنى علاوه بر ايمان به مبدء و معاد» ايمان به كتب آسمانى و انبياء 


وفرشتكان نيز لازم است. 
سوره نساء (): آية 17 ]١1‏ رونا 


(آيه /19)- سرنوشت منافقان لجوج! به تناسب بحثى كه در آيه قبل در باره كافران و كمراهى دور و دراز آنها بود در اينجا 
قرآن اشاره به حالت جمعى از آنان كرده كه هر روز شكل تازهاى به خود مى كيرند» روزى در صف مؤمنان» و روز ديكر در 
صف كفارء و باز در صف مؤمنان و سيس در صفوف كافران متعصب و خطرناك قرار مى كيرند خلاصه همجون «بت عبّارا 
هر لمحه به شكلى وهر روز به رنكّى در مىآيند و سر انجام در حال كفر و بىايمانى جان مىدهند! اين آيه در باره سرنوشت 
جنين كسانى مى كويد: «آنها كه ايمان آوردند سيس كافر شدند باز ايمان آوردند و بار ديكر راه كفر بيش كرفتند و سيس بر 
كفر خود افزودند» هركز خداوند آنها را نم ىآمرزد و به راه راست هدايت نمىكند» (إنَّ الْدييَ آمَنوا 8 كندوا © آمنُوا ثم 
كَفَرُوا ثم ادادُوا كُفْرا َم يكن الله لَغفِرَ لَهُْ و لا لَِهدِيَهُعْ سَبِينًا). 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 580 


سوره نساء (6): آية 1"4] ..... ص : ممع 


1ن تددر ان ادم كويد وداه فيه ازانقاة عرض مده كد غذ ات وردنا كن رزاع آنها اسيك انض المتافقيى بأن 
لَهُعْ عَذَاباً أليماً). 


سوره نساء (): آآية 15/9] ..... ص : مم6 


(آايه 9)- و دراين أيه اين دسته از منافقان جنين توصيف شدهاند: «آنها كافران رابه جاى مؤمئنان دوست خود انتخاب 
مى كنند» (الذِينَ يَتَحَدُونَ الكافرينَ أُولِياءَ مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِنِينَ». سيس مى كويد: هدف آنها از اين انتخاب جيست؟ «آيا راستى 
فى خوافته ادرو عقي اتطروق ابن كوسيي براى خود كسب كنند!؟! (أ يَتتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعزَّ). «در حالى كه تمام عزتها 
مخصوص خداست (قِنَ الْعِزَةَ ِلهِ جميعاً) زيرا عزت همواره از «علم) و «قدرت» سر جشمه مى كيرد و اينها كه قدرت و 
غلمشان تانح اسك “كاوص دشان ماه تيك كه ور اتلك مضنأ عدت باسك 

اين آيه به همه مسلمانان هشدار مىدهد كه عزت خود را در همه شؤون زندكى اعم از شؤون اقتصادى و فرهنكى و سياسى و 
كرده و به سراغ كار خويش مىروند كه كويى هركز با هم آشنايى نداشتند» جنانكه تاريخ معاصر شاهد بسيار كوياى اين 


سوره نساء (): آية ]1٠‏ ..... ص : عع 
اشاره 


(آيه ٠ع٠١)‏ 


شأن نزول: 6٠6‏ صن 5ه وعءع 


از ابن عباس نقل شده كه: جمعى از منافقان در جلسات دانشمندان يهود مىنشستند, جلساتى كه در آن نسبت به آيات قرآن 


استهزاء مىشدء آيه نازل كشت و عاقبت شوم اين عمل را روشن ساخت. 
تفسير: 66وهوه ص : 280 ؟ 


در مجلس كناه ننشينيد- در سوره انعام آيه 58 صريحا به ييامبر صِلى الله عليه و آله دستور داده است كه: «اكر مشاهده كنى 
كساتق ستيه يات قر ان اتهزاء فى كندد و سحتان نازوا فى كوييدة از 'آنها اغراض كن 

اين آيه بار ديكر اين حكم اسلامى را تأكيد مى كند و به مسلمانان هشدار مىدهد كه: «در قرآن به شما قبلا دستور داده شده 
كة سكاس يبشتويد افرادئ تسبث :يه آبات قرآن كقر م ووزقد و اسعيواء فى كنك يا آنها تنشيتيد ا از ايخ كان مدرق نظر 
كردهء به مسائل ديكرى ببردازند» (وَ قَدْ تَزَّلَ عَلَيِكُمْ فى الكتاب أَنْ إذا سَمِعْتُمْ آياتٍ الله ب ركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 6898 
يكمَرٌ بها وَ يُشتهْرٌأ بها فلا تَمَعَدُوا مَعَهُمْ حنّى يتخوضوا فى حَدِيث غَْرهِ) 

,سين لتبحه اين كار رانين ببان هى كند كد واكرشها در ابخ كوثة مجالين شركت كرديد هماشد آنها ضواهيد وكاو 


سرنوشتتان» سرنوشت آنهاست (إِنكم إذاً مِتلْهُخ). 
باز براى تأكيد اين مطلب اضافه مى كند شركت در اين كونه جلسات نشانه روح نفاق است «و خداوند همه منافقان و كافران را 


در دوزخ جمع مى كند؛ (إنَّ الله جام الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرينَ فى جَهْنَم جمِيعاً). 
سوره نساء (©): آية 1181] ..... ص : ععرع 


(آيه -)١8١‏ صفات منافقان! اين آيه و آيات بعد قسمتى ديكر از صفات منافقان و انديشههاى يريشان آنها را بازكو مىكند» 
مى كويد: «منافقان كسانى هستند كه هميشه مى خواهند از هر ييشامدى به نفع خود بهرهبردارى كنند» اكر يبروزى نصيب شما 
شود فورا خود را در صف مؤمنان جا زده» مى كويند آيا ما با شما نبوديم و آيا كمكهاى ارزنده ما مؤثر در غلبه و ييروزى شما 
نبود؟ بنابراين» ما هم در تمام اين موفقيتها و نتايج معنوى و مادى آن شريكك و سهيميم) (الَِينَ يترَنَضصُونٌ بكم قَإِنْ كانَ كم 
نح مِنّ اللّهِ قالوا أ لَمْ نَكنْ مَعَكم). 
امااكر بهرهاى از اين ييروزى نصيب دشمنان اسلام شودء فورا خود را به آنها نزديكك كرده؛ مراتب رضامندى خويش را به 
آنها اعلا-م مىدارند و مىكويند: «اين كارونيع كاتيذا را تاورديه عار اونا ووعام لحل #ريزابر انها كرضيم 
بنابراين» ما هم در اين ببروزيها سهمى داريم!! (وَ إِنْ كات لِلْكافرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أََمْ تَسخوذ عَليْكمْ ولع ون اقر ويف 

به اين ترتيب اين دسته با فرصت طلبى مخصوص خودء كاهى «رفيق قافله» اند و كاهى «شريكك دزد؛ وعمرى رايا اين دو 
دوزه بازى كردن مى كذرانند! ولى قرآن سر انجام آنها را با يكك جمله كوتاه بيان م ىكند و مىكويد: بالاخره روزى فرا 
مىرسد كه يردهها بالا مىرود و نقاب از جهره زشت آنان برداشته مىشود. آرى! «در روز قيامت خداوند در ميان شما 
فقناوت» م كلت (قالله يتشكة يينكة يؤء القياقة). بر كزيادة لأسي تنوقةة جح انض لاقع 
و براى اين كه مؤمنان واقعى مرعوب آنان نشوند در يايان آيه اضافه مى كند: 
«هيج كاه خداوند راهى براى بيروزى و تسلط كافران بر مسلمانان قرار نداده است» (وَ لَنْ يَجعَلَ الله لْكافرِينَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ 
يعنى كافران نه تنها از نظر منطق بلكه از نظر نظامى و سياسى و فرهنككى و اقتصادى و خلاصه از هيج نظر بر افراد با ايمان» جيره 
نخواهند شد. 

واكر بيروزى آنها را بر مسلمانان در ميدانهاى مختلف با جشم خود مىبينيم به خاطر آن است كه بسيارى از مسلمانان مؤمنان 
واقعى نيستند» نه خبرى از اتحاد و اخوت اسلامى در ميان آنان است و نه علم و آكاهى لازم كه اسلام آن رااز لحظه تولد تا 


مركك بر همه لازم شمرده است دارند» و جون جنانند طبعا جنينئد! 
سوره نساء (©): آية 1617] ..... ص : لاع 


(آيه 187)- دراين آيه و آيه بعد ينج صفت ديككر از صفات منافقان در عبارات كوتاهى آمده است: 
-١‏ آنها براى رسيدن به اهداف شوم خود از راه خدعه و نيرنكك وارد مىشوند و حتى مىخواهند: به خدا خدعه و نيرنكك زنند 
در حالى كه در همان لحظات كه در صدد جنين كارى هستند در يكك نوع خدعه واقع شدهاندء زيرا براى به دست آوردن 


سرمايههاى ناجيزى سرمايههاى بزركك وجود خود رااز دست مىدهند بطورى كه آيه مىكويد: «منافقان مىخواهند خدا را 


فريب دهند در حالى كه او آنها رافريب مىدهد) (إنَّ الْمُنافِقِينَ بُحَادِعُونَ الله وَحُوَ خادِعهُعْ) 

."- آنها از خدا دورند و از راز و نياز با او لذت نمىبرند وابه همين دليل: 

«هنكامى كه به نماز برخيزند سر تا ياى آنها غرق كسالت و بىحالى است» (وَ إذا قامُوا ِلَى الصَّلاةٍ قامُوا كسالى) 

.- آنها جون به خدا ووعدههاى يزركك او ابعان ندارند» «اكر عبادت يا عمل نيكى انجام دهند آن نيز از روى رياست نه به 
خاطز خند اها (تراوث الات ) 

.- (آنها كاهى ذكرى هم بككويند و يادى از خدا كنند از صميم دل و از روى آكاهى و بيدارى نيست و اككر هم باشد بسيار 
كم است» (وَ لا يَذَّكرُونَ الله إلا قَلِيًا) 


سوره نساء (): آية 157] ..... ص : /انع 


(آيه “151)- ينجم: «آنها افراد سر كردان و بىهدف و فاقد برنامه و مسير بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: /52 

مشوكص الدع لاع مل قتا قدو تبون ضيف كافران»! (مُدَبدَيينَ بَئِنَ ذلك لا إلى هؤلة. ةلآ إلى هؤلاء), 

فكو بايا 1ه سرتوفت آنها را حنيخ يباه ى كلك انها اقرادى جه كه بر اثر اغمالشان خد| سافن راان آثان برداشهه وذو 
بيراههها كمراهشان ساخته «و هر كس را خدا كمراه كند هيج كاه راه نجاتى براى آنان نخواهى يافت» (وَ مَنْ يُضْيِلٍ الله َلَنْ 
تَجِدَ لَه سَبِيلًا). 


سوره نساء (©): آآية ©1] ..... ص : 624 


(آيه 18)- در آيات كذشته اشاره به كوشهاى از صفات منافقان و كافران شد و در اين آيه نخست مىفرمايد: «اى كسانى كه 
ايمان آوردهايد! كافران (و منافقان) را به جاى مؤمنان تكيه كاه و ولىّ خوة انتخاب نكنيده (يا أبهَا الّينَ آمبُوا لا كيد دوا 
الكافِرِينَ أؤليا مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِنِينَ). 

جرا كه اين عمل يكك جرم و قانونشكنى آشكار و شرك به خداوند است و با توجه به قانون عدالت يرورد كار موجب 
استحقاق مجازات شديدى است لذا به دنبال آن مىفرمايد: «آيا مىخواهيد دليل روشنى بر ضد خود در ييشكاه يرورد كار 


درست كيده را تريذوة أن قنكلا اله فليكع علطام قي 
سوره نساء (5): آيةَ 8؟١]‏ ...ا ص : الع 


مى نهند» مى فرمايد: «منافقان در يايينترين و نازلترين مراحل دوزخ قرار دارند و هيج كونه ياورى براى آنها نخواهى يافت» (إِنَ 
الْمُنافِقِينَ فى الدَّرْكِ الَْسْفَل مِنَ النّارِ وَ أَنْ تَجدَ لَهُمْ نَصِيرا). 
از اين آيه به خوبى استفاده مىشود كه از نظر اسلام نفاق بدترين انواع كفر و منافقان دورترين مردم از خحدا هستند؛ و به 


همين دليل جايكاه آنها بدترين و يستترين نقطه دوزخ است. 


سوره نساء (5): آية 8 ]١‏ ...ا ص : الع 


(آيه 162)- اما براى اين كه روشن شود حتى اين افراد فوق العاده آلوده؛ راه بازكشت به سوى خدا و اصلاح موقعيت خويشتن 
دارثد» اضافه مى كتد: «مكر آنها كه ويه كرده. و اعسال خوداوا اصلاح تمايفد (و كذشته را جبران كتند) ويه دامن لطت 
برورد كار جنكك بزنند و دين وايمان خود را براى خدا خالص كردانند» (إنَّا بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 524 

الِّينَ تابُوا وَ أَصْلّحُوا وَ امْتَصَمُوا باللّهِ وَأَخْلَصُوا ديه للا 

. اجنين كسانى (سر انجام اهل نجات خواهند شد) و با مؤمنان قرين مى كردند) (أوايِتَ مع الْمُؤْمِنِينَ). «و خداوند ياداش 


مقي اميه افزادوا انان كراهة عادر له موق كال التزويق أخرا فليم 
سوره نساء (6): آية 11©17] ..... ص : وعع 


(آيه /ا15)- مجازاتهاى خدا انتقامى نيست! در اين آيه به يكك «واقعيت مهم» اشاره مى شود و آن اين كه مجازاتهاى دردناكك 
الهى نه به خاطر آن است كه خداوند بخواهد از بندكان عاصى «انتقام) يكبرذ ويا تقدازت تماى) كنده و بازباني كداز 
رهكذر عصياق آنها دو رشيده ات (اجبرات) ايده زيرا همه ابنها لأزمه تقايص و كمنودهاست كداذات ياك مدا از آنها 
مبراستء بلكه اين مجازاتها همكى بازتابها و نتايج سوء اعمال و عقايد خود انسانهاست. 

واكذا ادو #رحاسة وسناسه ساو :4 مسادات قدا ابد ا كو شنا كار عت و احهاة ساورينة؟ وزيا بش اله 
بعذايكم إن شَكَثم و آمثع). 

يعنى» اكر شما ايمان و عمل صالحى داشته باشيد و از مواهب الهى سوء استفاده نكنيد» بدون شكك كمترين مجازاتى دامن شما 
را تخواهد كرفت 

و براى تأكيد اين موضوع اضافه مى كند: «خداوند هم از اعمال و نيات شما آ كاه است و هم در برابر اعمال نيكك شما شاكر و 
باداشدهتدة است» '(وَ كا الله شاكراً عليماً). 

در آيه فوق موضوع «شك ركزارى» بر «ايمان» مقدم شده است و اين به خاطر آن است كه تا انسان نعمتها و مواهب نخدا را 


نشناسد و به مقام شك كزارى نرسدء نمى تواند خود او را بشناسد- دقت كنيد. 
آغاز جزء ششم قرآن مجيد ..... ص : 5894 

ادامه سوره نساء ..... ص : 4م58 

سوره نساء (6): آية 154] ..... ص : وعع 


(آيه -)١158‏ دراين آيه و آيه بعد اشاره به بخشى از دستورات اخلاقى اسلام شده» نخست مىفرمايد: «خدا دوست نمىدارد 
كه بدكوبى شود ويا عيوب و اعمال زشت اشخاص با سخن برملا شود» (لا يُحِبٌ الله الّجهْرَ بالشُوءِ مِنَّ الْقَوْلِ). بركزيده تفسير 
نمونه» ج اح صسصس: 57/١‏ 
زيرا همان كونه كه خداوند «سنّار العيوب» استء دوست ندارد كه افراد بشر يردهدرى كنند و عيوب مردم را فاش سازند و 
آبروى آنها را ببرند. 
سيس به بعضى از امور كه مجوز اين كونه بدكوبيها و يردهدريها مىشود اشاره كرده؛ مىفرمايد: «مكر كسى كه مظلوم واقع 


شده) (إنَا مَنْ ظلِمَ). 

جنين افراد براى دفاع از خويشتن در برابر ظلم ظالم حق دارند اقدام به شكايت كنند ويا از مظالم و ستمكريها آشكارا مذمت 
ا 00 
ودر يايان آيه- همان طور كه روش قرآن است- براى اين كه افرادى از اين استثناء نيز سوء استفاده نكنند و به بهانه اين كه 
مظلوم واقع شدهاند عيوب مردم را بدون جهت آشكار نسازند مىفرمايد: «خداوند سخنان را مىشنود و از نيات كاه است» (وَ 
كانالله شميفا عليماً). 


سوره نساء (©): آية 189] ..... ص : 61/٠‏ 


(آيه -)١89‏ در اين آيهء به نقطه مقابل اين حكم اشاره كرده؛ مىفرمايد: «اكر نيكيهاى افراد را اظهار كنيد و يا مخفى نماييد 
م000 
كركواتةدراة عقو و مخشكن وااميقى كرك دير اسيك وير اا وكا عر ا رك ارم كار الوى لم كم عافن للارت بو هر 
كونه انتقامء بندكان شايسته خود را مورد عفو قرار مىدهدء (إِنْ تعدو حيرا أو تُحْفُوهُ أؤ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فقن اللّهَ كان عَفُوَا 


را 
سوره نساء (©6): آية +18] ..... ص : 61/٠‏ 


(آيه -)16١‏ ميان ييامبران تبعيض نيست! در اين آيه و آيه بعد توصيفى از حال جمعى از كافران و مؤمنان و سرنوشت آنها 
آمده است و آيات كذشته را كه در باره منافقان بود تكميل مى كند. 

نخست به كسانى كه ميان بيامبران الهى فرق كذاشته. بعضى را بر حق و بعضى را بر باطل مىدانند اشاره كرده» مىفرمايد: 
«آنها كه به خدا و ييامبرانش كافر مىشوند و مىخواهند ميان خدا و ييامبران تفرقه بيندازند و اظهار مىدارند كه ما نسبت به 
يحب از الها بماك ذ ارركم كار جه يعني وركريرا بعرت لب ننانيو وي تمان وه مي عوامتد دز ا. ين ميان راهى بيدا 

كننك ...) (ِنَ الدية بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: الاع 

يَكَفُرُونَ باللّهِ وَرُسْلِهِ وَ يُرِبِدُونَ أَنْ يُفَرَقُوا َنَ اللِّ وَ وله و َفُوُونَ نؤْمِنٌ يَغض و لَكَفْرُ يبغض و يُرِيدُونَ أن يتَحذُوا بئِنَ ذيك 
در حقيقت اين جمله حال يهوديان و مسيحيان را روشن مىسازد كه يهوديان مسيح را به رسميت نمى شناختند» و هر دوء ييامبر 
اسلام صلّى الله عليه و آله راء در حالى كه طبق كتب آسمانى آنها نبوت اين بيامبران بر ايشان ثابت شده بود. 

بنابراين» ايمان آنها حتى در مواردى كه نسبت به آن اظهار ايمان مى كنند» بىارزش قلمداد شده استء جرا كه از روح 


حق جوبى سر جشمه نمى كيرد. 
سوره نساء (): آية 141] ..... ص : 1/1 


(آيه -)١18١‏ در اين آيه ماهيت اين افراد را بيان كرده» مىفرمايد: «آنها كافران واقعى هستند) (أوليك هم الْكافِدونَ حَقًا). 


ودريايان آنها را تهديد كردم فى كواندة «ما براى كافران عذاب توهين آميز و خواركنندهاى فراهم ساختهايم) 5 أَغْمَدّنا 


للَكافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً). 
سوره نساء (): آية 1417] ..... ص : 61/1 


(آيه 7 در اين آيه به وضع مؤمنان و سرنوشت آنها اشاره كرده و مى كويد: «كسانى كه ايمان به خدا و همه يبامبران او 
آوردهاند و در ميان هيج يكك از آنها تفرقه نينداختند (و با اين كارء «تسليم و اخلاص» خود در برابر حقء و مبارزه با هر كونه 
«تعصب! نابجا را اثبات نمودند) به زودى خداوند ياداشهاى آنها را به آنها خواهد داد) (وَ الّذِينَ آمَنُوا بالل وَ وُسْلِه وَ لَمْ يُفَرقَوا 
يق أعد يلق وليك ضؤت لزقهه اررق ). 

ودر يايان آيه به اين مطلب اشاره مىشود كه اكر اين دسته از مؤمنان در كذشته مرتكب جنان تعصبها و تفرقهها و كناهان 
ديكر شدند اكر ايمان خود را خالص كرده و به سوى خدا بازكردند خداوند آنها را مىبخشد «و خداوند همواره آمرزنده و 


مهربان بوده و هست» (وّ كان الله عُنووا 00 


سوره نساء (6): آية "147] ..... ص : 61/1 
اشاره 

)1١47 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 1/1١‏ 


جمعى از يهود نزد بيامبر صلَى الله عليه و آله آمدند و كفتند: اكر تو بيغمبر خدايى كتاب آسمانى خود را يكجا به ما عرضه 
كن» همانطور كه موسى تورات را يكجا آوردء اين آيه و آيه بعد نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 558 ص : الاع 


بهانه جويى يهود- در اين آيه» نخست اشاره به درخواست اهل بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 5177 

كناب (زؤود) ص كهد وى كويذة ذاغل كتانب ازغ و تقاعا كد كه كنا ان امدياة (كجا) بر آنه نازل كتىء زد تلك 
أَهْلٌ الْكتاب أن تترّلَ عَلَيهمْ كتاباً من الشسماِ). 

شكك نيست كه آنها در اين تقاضاى خود حسن نيت نداشتند» زيرا هدف از نزول كتاب آسمانى همان ارشاد و هدايت و 
تربيت استء كاهى اين هدف با نزول كتاب آسمانى يكجا تأمين مىشود. و كاهى تدريجى بودن آن به اين هدف بيشتر 
كته كلك 

لذا به دنبال اين تقاضا خداوند به عدم حسن نيت آنها اشاره كرده» و ضمن دلدارى به بيامبرشء سابقه لجاجت و عناد و 


بهانهجويى يهود را در برابر يبامبر بزركٌشان موسى بن عمران باز كو مى كند. 


حبك تن كويلة (ابنها ال مرسى سيرهانى يررك وعجر الاين خواسطت.و كقشده: عدا وا شكارا يناعا تشقان ندها! افق 
سَأَلُوا مُوسى أكبر مِنْ ذلك فَقَالُوا أرنا الله جَهرَة). 

اين درخواست عجيب و غير منطقى كه نوعى از عقيده بتيرستان را منعكس مىساخت و خدا را جسم و محدود معرفى 
م ىكرد و بدون شكك از لجاجت و عناد سر جشمه كرفته بود» سبب شد كه «صاعقه آسمانى به خاطر اين ظلم و ستم آنها را فرا 
كرفت» (فَأَحَدَتهُمُ الصَّاعِقَةَ بظلْمِهة). 

سيس به يكن :ديكر ان اعشال زكث آنها كه ساله و« كوساله برس بود اشاره هن كند وى كويد «انها يسن اذل مشاهده أن 
همه معجزات و دلايل روشنء كوساله را به عنوان معبود خود انتخاب كردند! (ثَمْ انَخَذُوا الْعجْلَ مِنْ بَعْد ما جاءَئهُمُ الْبِناتُ). 
ولى با اين همه براى اين كه به راه با زكردند «ما آنها را بخشيديم و به موسى برترى و حكومت آشكارى داديم» و بساط 
رسواى سامرى و كوساله برستان را برجيديم؛ (فَعَمَوْنا عَنْ ذلكك و آثينا مُوسى سُلْطاناً مُيينً). 


سوره نساء (؟): آية 106] كن 71/14 


توعه سباق ؟آنها تكراب عقلق يندا تسد وان ثر كن غرور و الجلمك ابي تامداتد به حمين بحيتث انا كوه طون زااير 
بالاى سر آنها به حركت بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 517 

درآورديم» ودر همان حال از آنها بيمان كرفتيم و به آنها كفتيم كه به عنوان توبه از كناهانتان از در بيت المقدس با خضوع و 
خشوع وارد شويدء و نيز به آنها تأكيد كرديم كه در روز شنبه دست از كسب و كار بكشيد و راه تعدى و تجاوز را بيش 
كريد زو ازعاهاة درا كددن 1 ووق دش حرام يود الستغادة كنيد وهر برارهيه ابنيانبيعاة ديد :از الاق كرفييه انا 
لهااي هيع يكف ازاين وسانهاي .حر كد رف تكردهدا (لازنقنا توققه الطرو يمكافية و كنا ليه لاخر الياث قعدا وك تن 
تَعْدُوا فى الت و أَحَذْنا مِنْهُعْ ميثاقاً عَِيظاً). 


سوره نساء (): آيةَ 144] ..... ص : 1/7 


(آيه -)١00‏ كوشه ديكرى از خلافكاريهاى يهود! در اينجا قرآن به قسمتهاى ديكرى از خلافكاريهاى بنى اسرائيل و 
كارشكنيها و دشمنيهاى آنها با ييامبران خدا اشاره كرده است. 

نخستء به بيمازشكنى و كفر جمعى از آنها و قتل بيامبران به دست آنان اشاره كرده جنين مىفرمايد: «ما آنها را به خاطر 
بيمان شكنى» از رحمت خود دور ساختيم يا قسمتى از نعمتهاى ياكيزه را بر آنان تحريم نموديم (قبما نَفْضهِمْ ميثاقهُغ). 

آنها به دنبال اين بيمان شكنىء «آيات يرورد كار را انكار كردند و راه مخالفت بيش كرفتند» (وَ كفْرهِمْ بآياتٍ اللَّد). 

و به اين نيز قناعت نكردندء «بلكه دست به جنايت بزركك ديكرى كه قتل و كشتن راهنمايان و هاديان راه حق يعنى ييامبران 
زدند و بدون هيج مجوزى آنها راز بين بردند) (وَ قَيْلِهِمُ اليا بغَثِر 0 

آنها به قدرى در اعمال خلاف جسور و بىباك بودند كه كفتار ييامبران را به باد استهزاء مى كرفتند و صريحا به آنها «كفتند: 
بر دلهاى ما برده افكنده شده كه مانع شنيدن و يذيرش دعوت شماست! (وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبنا غُلْفْ). 

در اينجا قرآن اضافه م ىكند: دلهاى آنها به كلى مهر شده و هيج كونه حقى در آن نفوذ نمىكند ولى عامل آن كفر و 
بىايمانى» خود آنها هستند و به همين دليل جز افراد كمى كه خود را از اين كونه لجاجتها بركنار داشتهاند ايمان نم ىآورندء 


مى فرمايد: «آرى! خداوند به علت كفرشانء بر دلهاى آنها مهر زده» كه جز عده كمى بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: عع 
(كه راه حق مى يويند و لجاج ندارند) ايمان مى آورند» (بل طَبَعَ الله عَلَيِها بكفْرهِم قلا يُؤْمنُونَ إلا قَينًا). 


سوره نساء (6): آية ]١407‏ ع قن 1 51/17 


(آيه -)١1©©‏ «آنها در راه كفر آن جنان سريع تاختند كه به مريم ياكدامنء مادر ييامبر بزركك خدا كه به فرمان الهى بدون 
همسر باردار شده نوه تبسك ور كن زدند) (وَ بكفرهم وَ قَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بهتانا عَظِيماً). 


سوره نساء (5): آية ]١01/‏ عضن : 121/7 


(آيه -)١01/‏ حتى آنها به كشتن بيامبران افتخار مى كردند «و مى كفتند ما مسيح عيسى بن مريم رسولخدا را كشتهايم) (وَ قَوْلِهمْ 
نا ْنَا الْمسِيح عِيسَى ابْنَ مَوْيمَ رَسُولَ اللّ). و شايد تعبير به رسول الله را در مورد مسيح از روى استهزاء و سخريه مى كفتند. 
در حالى كه در اين ادعاى خود نيز كاذب بودند, «آنها هركز مسيح را نكشتند و نه به دار آويختند بلكه ديكرى را كه شباهت 
به او داشت اشتباها به دار زدند)» (وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبوهٌ وَ لكن شه لَهُْ). 

يسن قر آنل هن كويد لوااكاوو ع رمي ااي ورور ادر كرتن احج يك با كنم كول يعاد زد عاد 
و تنها از تخمين و كمان بيروى مى كردند» (و إنَّ اين اتهُوا به لَفِى شّكك مه ما لهُْ به من عم نا ب الَن). 

آنكاه قرآن به عنوان تأكيد مطلب مى كويد: او قطعا او را تكشديد» (3 ما ككلوة قينا 


سوره نساء (5): آيةَ ]١0/‏ روي 


(آيه 184)- «بلكه خداوند او را به سوى خود برد و خداوند قادر و حكيم است» (بَل وَكْعَهَ الله إليدق كان الله وير حكيما). 


اكر مى بينيم قرآن مخصوصا روى مصلوب نشدن مسيح (ع) تكيه كرده؛ به خاطر اين است كه عقيده خرافى فداء و بازخريد 
كناهان امت را بهشدت بكويده كا اسيحان فخات رادر كروه اعمال خويكن بيتتد: تدر يثاه يردن به صليت! 


سوره نساء (): آية ]١09‏ عضن ٠:‏ 1/6 


(آيه -)١189‏ در تفسير اين آيه دو احتمال است كه هر يكك به جهاتى قابل ملاحظه است: 

-١‏ آيه مىفرمايد: «هيج كس از اهل كتاب نيست مكر اين كه به مسيح (ع) بيش از مركك خود ايمان مىآورد؛ (وَ إِنْ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب إل يُؤْمِئَنّ به قبِلَ مَوْتِهِ). ب ركزيده تفسير نمونه. ج1١‏ ص: 51/0 

و آن مكاض ابنث كه اسان ذر آستاته مركة قران فى كيرد :و ارتباط او باابه يجيا ضعيفق »و با جهان بعد ازهر كك قوق 
مى كردد» يردهها از برابر جشم او كنار مىرود و بسيارى از حقايق را مىبيند» در اين موقع است كه جشم حقيقت بين او مقام 
مسيح را مشاهده مى كند و در برابر او تسليم مى كرددء آنها كه منكر او شدند به او مؤمن مى شوند و آنها كه او را خدا دانستند 
به اشتباه خود بى مىبرند در حالى كه اين ايمان هيج كونه سودى براى آنها ندارد- يس جه بهتر اكنون كه ايمان مفيد است 


مؤمن شوند! -١‏ منظور اين است كه تمام اهل كتاب به حضرت مسيح (ع) بيش از «مركك او» ايمان مىآوردند يهوديان او را به 


نبوت مى يذيرند و مسيحيان دست از الوهيت او مى كشند و اين به هنكامى است كه مسيح (ع) طبق روايات اسلامى در موقع 
ظهور حضرت مهدى (عج) از آسمان فرود مىآيد» و يشت سر او نماز مى كذارد و يهود و نصارا : نيز او را مىبينند و به او و 
مهدى (عج) ايمان مى آورند» و روشن است كه مسيح به حكم اين كه آيينش مربوط به كذشته بوده وظيفه دارد در اين زمان 
از آيين موجود يعنى آيين اسلام كه مهدى (عج) مجرى آن است ييروى كند. 

اوبات ايناس ترعايده ود و ووق ومفاعو ص رادو أأنها خراقه بويد ر20: القانة كر كيو قويل: 

منظور از كواهى مسيح بر ضد آنها اب بن است كه او كواهى مىدهد كه تبليغ رسالت كرده و آنها را هيج كاه به خدايى و 


الرعت وى وغوت تتموذه يلكه يهرروييت يروو د كان دعوت كرذه امت 
سوره نساء (5): آيةٌ 6٠‏ ١ا]‏ ..... ص : 51/8 


(آيه -)١898‏ سرنوشت صالحان و ناصالحان يهود! در آيات كذشته به جند نمونه از خلافكاريهاى يهود اشاره شدء در اين آيه و 
ذو أيةتيعدا نيز بسن از ذكر عند تست ذركر از اعمال تاشانسك آثهاء كفرهاى را كدير اثر'ابق اعمال در وتيا اخرت دامان 
هارا كرفدو عن كردو يان مويدارة 

نخست مىفرمايد: ابه خاطر ظلم و ستمى كه يهود كردند, و به خاطر بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 517/8 

اذامو دوم اإرادع ا مض ازجرجان با كوبا كردرا 5 والواحاال يوة احريم رفوو و انادارا او امغافم كرول 
از آن محروم ساختيم (فبظلم مِنَ الّذِينَ هادوا عرّمنا لَه طَيِاتٍ أَجِلّتْ لَهُْوَ بِصَدَهِمْ عَنْ سيل الل كثيرً) 1١‏ 


سوره نساء (©): آية ]١21‏ ..... ص : ع/ا 


(آيه -)١2١‏ و نيز به خاطر اين كه «رباخوارى مى كردند با اين كه از آن نهى شده بودند» و همجنين اموال مردم را به ناحق 
مىخوردند» همه اينها سبب شد كه كرفتار آن محروميت شوند) (وَ أَخَدِهِمٌ اربوا وَ قَدْ نّهُوا عَنْهُ وَ كلهم أقوال الثاسن بالباطل ): 
كذشته از اين كيفر دنيوىء» ما آنها را به كيفرهاى اخروى كرفتار خواهيم ساخت «و براى كافران آنها عذاب دردناكى آماده 


كردهدايم) (وَ أَعكدنا للْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَانَا أليماً). 
سوره نساء (©): آية 619 ]١‏ عه ان 8 71/2 


(آيه ؟8١)-‏ دراين آيه به واقعيت مهمى اشاره شده كه قرآن كرارا به آن تكيه كرده است و آن اين كه مذمت و نكوهش 
قرآن از يهود به هيج وجه جنبه مبارزه نزادى و طائفهاى ندارد» اسلام هيج نزادى را به عنوان «نزاد؛ مذمت نم ىكند بلكه 
تكوهشها وجيلات آن تتها مترحه آلو كان ومتحرفان استء لذا در ابى ابدافراد با ايمان و باكدافة بهود را اسشاء كردهةو 
مورد ستايش قرار داده و ياداش بزركى به آنها نويد مىدهد, و مى كويد: «ولى آن دسته از يهود كه در علم و دانش راسخند و 
مؤمنان (از دست اسلام) به آنجه بر تو نازل شده و آنجه بر يبامبران بيشين نازل كرديده ايمان مى آورند (همجنين) نما زكزاران 
وزكاتدهندكان وايمانآورندكان به خدا و روز قيامت به زودى ياداش بزركى به آنها خواهيم داد) ١‏ (لكن الرَّاسحَونَ فى 
اللم من و اْمَؤْيُوتَ يُؤْنُوتَ بما أل لكك و ما أنْزلَ من فك و الْمَقِيِينَ الصَلاةً و اْمُؤْتُوَ لرّكاةً و الْمَؤينُونَ بالل وَ اليم 
الآخر وليك متهم أخ را عظيما). 


به همين دليل مىبينيم كه جمعى از بزركان يهود به هنكام ظهور ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله و مشاهده دلايل حقانيت او 
به اسلام كرويدند و با جان و دل از آن 


.١158 در مور تحريم طيّبات رجوع كنيد به سوره انعام (2) آيه‎ )١( 
51/1/ بركزيده تفسير نمونه» ج١2 ص:‎ 
حمايت كردند و مورد احترام ييامبر صِلّى الله عليه و آله و ساير مسلمانان بودند.‎ 


سوره نساء (5): آية "ايرا] لضن 17/17 


(آيه -)١8#‏ در آيات كذشته خوانديم كه يهود در ميان ييامبران خدا تفرقه مىافكندند بعضى را تصديق و بعضى را انكار 
مىكردند در اين آيه» بار ديكر به آنها ياسخ مى كويد كه: «ما بر تو وحى فرستاديم همانطور كه بر نوح و يبامبران بعد ازاو 
وحى فرستاديم و همانطور كه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و بيامبرانى كه از فرزندان يعقوب بودند و عيسى و 
ايوب و يونس و هارون و سليمان وحى نموديم و به داود كتاب زبور داديم» (إِن سينا ليك كما أَؤْحينا إلى توح و البئينَمِنْ 
بعْدِهِ وَ أَوْحَينا إلى إِبْراهِيع وَ إِسْماعِيلَ وَ إشْحاق وَ يَعْقُوبَ وَالْأَسِباطٍ وَ عيسى و أَبُوبَ وَ يُونْسَ وَ هارُونَ وَ سُلَيِمانَ و آتينا داودٌ 


000 
سوره نساء (؟): آية © ١ا]‏ كن 1/1 


(آيه ع18١)-‏ در اين آيه اضافه م ىكند ييامبرانى كه وحى بر آنان نازل كرديد منحصر به اينها نبودند بلكه «ييامبران ديكرى كه 
وادمركاقت الوا را براي روات ترقاليم وابيرانى زاك مر رس الخيكا نيا را شرح ندادهايم همكى همين مأموريت را 


داشتند و وحى الهى بر آنها نازل كرديد» (وَ رُسَرْلًا قَدْ قَصَصِ ناهُم عَلَيِكك مِنْ قبل قَبلُ وَ رُسًْا لم تَقْضْص هُعْ عَليِك). و ازا ين بالاتر 
«خداوند رسما با موسى سخن كفت» (وَ كلم الله مُوسى تكليماً). 


سوره نساء (6): آية هع ا] ..... ص : 1/1 


(1ي128) هت كارابة رشع وح هيفة دز ميان شر بودة استثبو يكوه سكن اسّت .ما اقراد السان را اندوة زاهتها و رهير 
بككذرانيم ودر عين حال براى آنها مسؤوليت و تكليف قائل شويم؟ لذا «مااين بيامبران را بشارتدهنده و انذا ركننده قرار 
داديم تابه رحمت و ياداش الهىء مردم را اميدوار سازند و از كيفرهاى او بيم دهند تا اتمام حجت بر آنها شود و بهانهاى 
نداشعه باشنده (رُسهًا مِْرِينَ و منذِرِينَ لكلا بكوم دناس على الله حيمة بعد الؤشل). 

خداوند برنامه ارسال اين رهبران را دقيقا تنظيم و اجرا نموده. جرا جنين نباشد با اين كه: «او بر همه جيز توانا و حكيم است» (وَ 
للقي عكيبا: 

حكمت او ايجاب مى كند كه اين كار عملى شود و قدرت او راه را هموار مىسازد. 


ب ركزيده 2 تفعسير نمونه» ج اح ص: ذا 


سوره نساء (): آيةَ 22 ]١‏ ..... ص : 1/4 


(آيه 2078 ودوايق آيدنية امسر دتداري قوت قلياى عنشد كه اكرابى حشفيك بوث ووشالك قووا انكار كرددد 
اهحيقق اندارد» زبرا؛ اخحداوند كواه جيزى است كه بر قو فازل كرده ااست» (لكن الله يَفْهَدٌ يما أَنرّلٌ إليكد). 

و البته انتتخاب تو براى اين منصب بىحساب نبوده بلكه «اين آيات را از روى علم به لياقت و شايستكى تو براى مأموريت» نازل 
كرده است» (أَمْرَله بعلمه). 

و در يايان اضافه م ىكند كه نه تنها خداوند كواهى بر حقانيت تو مىدهدء بلكه «فرشتكان برورد كار نيز كواهى مىدهند اكر 


جه كرافى كيذ عاق انتم (9 العلفكة يتهذوة وكنى بالل ليد 
سوره نساء (؟): آيةٌ /ا6١]‏ ريض 


( ابه -)١21/‏ در آيات كذشته بحثهايى در باره افراد بىايمان و باايمان ذكر شله بود دراين ايه اشاره به دستهاى ديكر 
مى كند كه بدترين نوع كفر را اتتخاب كردندء آنها كسانى هستند كه علاوه بر كمراهى خودء كوشش براى كمراه ساختن 
ديكران فى كتنذه ةخود رآه هدايت را ييمودتك ونه هى كذارتد ديكراق اين راهزا ببيماقد أيه هى فرمايد: اكساتى كه كافر 
شدند و مردم را از كام كذاشتن ون زاوحيد! مانع كشتند» در كمراهى دور و درازى كرفتار شدهاند» (إِنَّ الذيق كقدوا و صِدُوا 
عَنْ سَبيل اللَهِ قَدْ ضَلوا ضَلانًا تعيداً). 


سوره نساء (؟): آيةَ 64 ١ا]‏ ..... ص : 4//ا2 


انجام ندادند و هم ستم به خويش كه خود رااز سعادت محروم ساختند و در درّه ضلالت سقوط كردند وهم به ديكران ستم 
كردند كه آنها را از راه حق بازداشتند) جنين افرادى هركز مشمول آمرزش يروردكار نخواهند شد و خداوند آنها را به هيج 


راهى هدايت نمى كند (إِنَّالَِّينَ كمَرُوا وَ طَلَمُوا لَمْ يكن الله لِيغفِرَ لَُْ و لا لِيهْدِيَهُ طرِيقاً). 
سوره فساء (6): آية 129] ..... ص : 1/4 


(آيه 9)- (مكر به سوى دوزخ! و آنها براى هميشه در دوزخ مى مانند) (إنا 00 جَهَنَّ خالدينَ فيها ابد 
آنها بايد بدانند كه اين تهديد الهى صورت مىيذيرد» زيرا: «اين كار براى خدا آسان است و قدرت بر آن دارد)» (وَ كان ذلكك 


على اللدكينيرا). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: اع 
سوره نساء (6): آآية ]11/٠‏ ..... ص : 1/9 


(آيه -)١07١‏ در آيات كذشته سرنوشت افراد بىايمان بيان شدء و در اين آيه دعوت به سوى ايمان آميخته با ذكر نتيجه آن 


مى كندء و با تعبيرات مختلفى كه شوق و علاقه انسان را برمىانكيزد همه مردم را به اين هدف عالى تشويق مىنمايد. 


نخست مى كويد: «اى مردم همان ييامبرى كه در انتظار او بوديد و در كتب آسمانى يبشين به او اشاره شده بود با آيين حق به 
سوى شما آمده است» (يا أَيّهَا النَّاسُ قد جاء كم الرّسُولَ بِالْحَقّ). سيس مىفرمايد: «اين يبامبر از طرف آن كس كه برورش و 
تربيت شما را بر عهده دارد مده است» (من رَبُكمْ). 

بعد اضاقه من كند: راكر ايمان بياوزيد به سود شماست)به ذيكرئ خدمت نكردهايلة يلكه به خودثان خدمت تمودهابد (قامنوا 
ودر يايان مىفرمايد: «فكر نكنيد اكر شما راه كفر يبش كيريد به خدا زيانى مىرسد جنين نيستء زيرا خداوند مالكك آنجه 
در آسمانها و زمين است مىباشد» (وَ إِنْ تَكفْرُوا فَنَّ للهِ ما فى السّماواتٍ وَ الأض). 

به علاوه جون «خداوند, عالم و حكيم است» (وَ كان الله عَلِيماً حكيماً) دستورهايى را كه به شما داده و برنامههايى را كه تنظيم 


كرده همك روى فلسفه و مصالحى بوده و به سود شماست. 
سوره نساء (6): آآية 11/1] ..... ص : 1/9 


(آيه -)107١‏ تثليث موهوم است! در اين آيه و آيه بعد به تناسب بحثهايى كه در باره اهل كتاب و كفار بود به يكى از مهمترين 
انحرافات جامعه مسيحيت يعنى «مسأله تثليث و خدايان سهكانه» اشاره كرده و با جملهاى كوتاه و مستدل آنها را ازاين انحراف 
بزركك برحذر مىدارد. 

عق يد أفان اعطار م كد كبراق الغل كدانا! حرة ين يوه والاظلو را فوولة ومسو بعر هر اميا تكرييةة ا اقل 
لكاب لا توا فى يكم ولا تقولا على الاح 

مسأله «غلوًا در باره يبشوايان» يكى از مهمترين سر جشمهدهاى انحراف در اديان آسمانى بوده استء به همين جهت اسلام در 
باره غلات سختكيرى شديدى كرده و در كتب «عقايد) و «فقه) غلات از بدترين كفار معرفى شدهاند! ب ركزيده تفسير نمونه 
اجا ص: 58١‏ 

سيس به جند نكته كه هر كدام در حكم دليلى بر ابطال تثليث و الوهيت مسيح است اشاره مى كند: 

-١‏ ١عيسى‏ فقط فرزند مريم بود) (إنَّمَا الْمَسِيحٌ عِيِسَى ابْنُ مَرْيَم). 

اين تعبير خاطر نشان مى سازد كه مسيح همجون ساير افراد انسان در رحم مادر قرار داشت و دوران جنينى را كذراند و همانند 
ساير افراد بشر متولد شدء شير خورد و در آغوش مادر يرورش يافت يعنى» تمام صفات بشرى در او بود. جكونه ممكن است 
جنين كسى كه مشمول و محكوم قوانين طبيعت و تغييرات جهان ماده است خداوندى ازلى و ابدى باشد. 

-١‏ اعيسى فرستاده خحدا بود (رَسُولُ اللّ)- اين موقعيت نيز تناسبى با الوهيت او ندارد. 

"- اعيسى كلمه خحدا بود كه به مريم القا شده (وَ كَِممهُ ألّقاها إلى مَزْيم). 

اين تعبير به خاطر آن است كه اشاره به مخلوق بودن مسيح كندء همانطور كه «كلمات» مخلوق ما استء موجودات عالم 
آفرينش هم مخلوق خدا هستند. 

- «عيسى روحى است كه از طرف خدا آفريده شد (وَ رُوحٌ مِنْه). 

اين تعبير كه در مورد آفرينش آدم و به يك معنى آفرينش تمام بشر نيز در قرآن آمده است اشاره به عظمت آن روحى است 


كه خدا آفريد و در وجود انسانها عموما و مسيح و ييامبران خصوصا قرار داد. 


سيس قرآن به دنبال اين بيان مى كويد: «اكنون كه جنين است به خداى يككانه و ييامبران او ايمان بياوريد و نككوييد خدايان 
ني كاف انهو اكراقا رج سان مر انيؤيلة ميزه اسك رلأمطرا لدو 1 اربوالا تثر ارا كلذل الهو كيرا لكو 

باسك عاد عن كيد كدووهيا حو اولك سعرد كاله سق (إ كا الله اله اعد 

بعتى: شما قبول داريد كهادن عين ثليث» ندا يكانه است دن حالى كه اكر فرؤندى ذاشعه باشد شيه او جواهك بود و يا ايخ 
حال يكانكى معنى ندارد. 

الجكرديك مضه وله ار راق تيد راق رساي 2 زو لقي سج تراه افير اعراماوع انمي امع 

به همسر و فرزند و نقيصه جسمانيت و عوارض جسم بودن مبرّاست» (سُبْحانَه أن بكر | لَه ولك). 

به علاوه «او مالكك آنجه در آسمانها و زمين است مى باشدء همككى مخلوق اويند واو خالق آنهاستء و مسيح نيز يكى از اين 
مشاركات اوسصو ناف الشهافاف عاق ال فض 

حكوته هوتوان بكة حالت اسكناي براق وى قاكل شد؟ آيا متلوكك ومخلوق مىتوائد فرؤنك مالكك و خالق خود ياشل؟ 
خداوند نه تنها خالق و مالك آنهاست بلكه مدبّر و حافظ و رازق و سريرست آنها نيز مى باشد «و براى تدبير و سريرستى آنها 
خداوند كافى است» (وَ كفى بِاللّهِ وَكِينًا). 

اضولة خدابى كه ازلى و ابدى اشث» و سريرستى همه موجوداتث را از ازل ثا ابد برعهده دارد جه تيازى به فرؤئد دارةء مكر أو 


همانند ما است كه فرزندى براى جانشين بعد از مركك خود بخواهد؟! 


سوره نساء (6): آية ؟/1١]‏ ..... ص : 641 
اشاره 

(آيه 1077) 

شأن نزول: ..... ص : 641 


روايت شده كه: طايفهاى از مسيحيان نجران خدمت ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله رسيدند و عرض كردند: جرا نسبت به 
بيشواى ما خرده مى كيرى؟ 

بيامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: من جه عيبى براو كذاشتم؟ كفتند: تو مى كويى او بنده خدا و بيامبر او بوده است. آيه نازل 
شد وبه آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 558 ص : 64١‏ 


5 
3 
3 


مسيح بنده خدا بود- بيوند و ارتباط اين ت كذشته كه در باره نفى الوهيت مسيح و ابطال مسأله تثليث بود آشكار 


است. 


نخست با بيان ديكرى مسأله الوهيت مسيح را ابطال م ىكند و مى كويد شما جكونه معتقد به الوهيت عيسى هستيد در حالى كه 
«نه مسيح استنكاف از عبوديت و بندكى يرورد كار داشت و نه فرشتكان مقرب يرورد كار استنكاف دارندان يَسْتَنْكفٌ الْمَسِيحٌ 
أَنْ يَكُونٌ عدا لله وَ لَا الملائكةٌ الْمَمَمبُونَ) 

.و مسلم است كسى كه خود عبادت كننده است معنى ندارد كه معبود باشد. 

در حديثى مىخوانيم كه امام على بن موسى الرضا عليه الّ.لام براى محكوم ساختن مسيحيان منحرف كه مدعى الوهيت او 
بودند به «جاثليق» بزركك مسيحيان فرمود: بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 5/7 

عيسى (ع) همه جيزش خوب بود تنها يكك عيب داشت و آن اين كه عبادت جندانى نداشت, مرد مسيحى برآشفت و به امام 
كفت جه اشتباه بز ركَّى مى كنى؟ 

اتفاقا او از عابدترين مردم بود امام فورا فرمود: او جه كسى را عبادت مى كرد؟ 

آيا كسى جز خدا را مىيرستيد؟ بنابراين» به اعتراف خودت مسيح بنده و مخلوق و عبادت كننده خدا بود» نه معبود و خداء 
مرد مسيحى خاموش شد و ياسخى نداشت! سيس قرآن اضافه مى كند: «كسانى كه از عبادت و بندكى يرورد كار امتناع ورزند 
واين امتناع از تكبر و خودبينى سر جشمه بكيرد» خداوند همه آنها را در روز رستاخيز حاضر خواهد ساخت» و به هر كدام 
كيفر مناسب خواهد دادَ مَنْ يَسْتَنْكفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يسكب فَميِحْشُرْهُمْ لَه جبيعاً) 


سوره نساء (6): آية "11/7] ..... ص : 6/41 


(آيه -)١7‏ «در آن روز آنها كه داراى ايمان و عمل صالح بودهاند ياداششان را بطور كامل خواهد داد» و از فضل و رحمت 
خدا بر آن خواهد افزود» آنها كه از بندكى خدا امتناع ورزيدند و راه تكبر را بيش كرفتند به عذاب دردناكى كرفتار خواهد 
كرد و غير از خدا هيج سريرست و حامى و ياورى نخواهند يافت» (فَأمًا الَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ فَيوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَ 
يَزِِدُهُمْ مِنْ قَضْلِهِ وَ أما الَّذِينَ استئكفوا وَ اشتكبروا َيعَذْبَهُمْ عَذاباً أليماً وَ لا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِيَاوَ لا نَصِيرً). 


سوره نساء (©): آية ©/11] ..... ص : 6/41 


(آيه 197#)- نور شكار! در تعقيب بحثهايى كه در باره انحرافات اهل كتاب از اصل توحيد و اصول تعليمات انبياء در آيات 
سابق كذشت دراين آيه و آيه بعد سخن نهايى كفته شده و راه نجات مشخص كرديده است» نخست عموم مردم جهان را 
مخاطب ساخته مى كويد: «اى مردم از طرف يرورد كار شما ييامبرى آمده است كه براهين و دلايل آشكار دارد و همجنين نور 
آشكارى به نام قرآن با او فرستاده شده كه روشنكر راه سعادت #نماسسة؟ ليا أنها لثامت كذ جاه كو فزهاث ون ربكم و انلا 
ليم ثُوراً مُبينا). 

منظور از «برهان» شخص بيامبر اسلام صلَّى اللّه عليه و آله است و منظور از «نور) قرآن مجيد بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
لع 


است كه در آيات فيكر نر از أ سيره نوو شل اسك 


سوره نساء (): آية ]١/8‏ ..... ص : "541 


(آيه 178)- دراين آيه نتيجه ييروى ازاين برهان و نور را جنين شرح مىدهد: «اما آنها را كه به خدا ايمان آوردند و به اين 
كناب ساني وجكد زدقدو زوذى كو وحمت واسعه خود وارد خواهد كرو از فصل واوحت خويش برياداش انها 
عواهه افروه: ونه اصراظ سيقيم ووادراست هذا فشان كتده (قاها الذيق آمَنُوا بالله و وَّ اعنصم عْتَصَمُوا به فَسَيِدْخِلْهُمْ فى رَحْمَدْ مِنْهُ و 


- 


وَيَهْدِيِهمْ إِلَيِهِ صراطاً مُسْتَقيماً). 
سوره نساء (): آية ]١/2‏ ..... ص : "5/41 
اشاره 


(آيه 11/8) 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :8 


از «جابر بن عبد الله انصارى» جنين نقل كردهاند كه مىكويد: من شديدا بيمار بودم؛ بيامبر صلى الله عليه و آله به عيادت من 
آمد ودر آنجا وضو كرفت واز آب وضوى خود بر من ياشيد, من كه در انديشه مركك بودم به بيامبر صلَى اللّه عليه و آله 
عرض كردم: وارث من فقط خواهران منند. ميراث آنها جككونه است؟ 

اين آيه كه آيه فرائض نام دارد نازل شد و ميراث آنها را روشن ساخت. 


و به عقيده بعضى اين آخرين آيهاى است كه در باره احكام اسلام بر يبامبر صلى الله عليه و آله نازل شده. 


تفسير: ٠‏ ص 2 


اين آيه مقدار ارث برادران و خواهران را بيان مىكند» و همانطور كه در اوايل اين سوره در تفسير آيه ١7‏ كفتيم در باره ارث 
خواهران و برادران» دو آيه در قرآن نازل شده است يكى همان آيه ١7‏ كه ناظر به برادران و خواهران «مادرى) استء و ديكر 
آيه مورد بحث كه در باره خواهران و برادران «يدرى و مادرى» يا «يدرى تنها» سخن مى كويد» مىفرمايد: «از تو در اين باره 
وال فى كتتلن ركو 

خداوند حكم كلاله (برادران و خواهران را) براى شما بيان مى كند» (يَستَفْمُوتك قل الله يفتكم فى الكلالَة). 

راس اك إل رم ارد 

كن كمركي اودارا برود و قرز تلى داشت باتسلء وي يكن واه داشيعه اند تعبت ميرات إود يه اليك تخواهن م رربيلة 
(إن امْرْؤٌ لَك لَهِسَ لَه وَلَدَ و له حك قلبا تضلت ما ثركه): ب ركزيده تفسير تموئه بج انضل: عع 

؟- واكر زنى از دنيا برود «و فرزندى نداشته باشد و يكك برادر (برادر يدر و مادرى يا يدرى تنها) از خود به ياد كار بككذارد 
تمام اث او به يكف برادر مى رسذا (وَ مو يرئها إن لع يكن لها وَلد): 

*- «اككر كسى از دنيا برود و دو خواهر از او به يادكار بماند دو ثلث از ميراث او را مىبرند» (فَإِنْ كاتا انين بن كَلَهُمَا لان مما 


تَركك). 

؟- «اككر ورثه شخص متوفىء جند برادر و خواهر باشند (از دو نفر بيشتر) تمام ميراث او را در ميان خود تقسيم مى كنند بطورى 
كه سهم هر برادر دو برابر سهم يكك خواهر شود (وَ إِنْ كانُوا إِخوَةٌ رجانًا وَيِساءً فَللذّكر ِل عط الأتيين). 

ديياءاك ١‏ سه فروا عد تعد ونه ! د حقا روزا براك ها بدات فى ك3 2 كير ان لابو يك و رراة شعاد كان ارايت زو فنا واف را 
كنهذ عفان م وعد را مسيم و يراق إسسكع) برا لس سورض ذانا اكه ليك الله لك أن تقر ] ف الل رك كبو عليه 
يايان سوره نساء 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: إخكينا 


اشاره 
اين سوره در «مدينه) نازل شده و ١‏ ايه است: 


محتواى سوره: ..... ص : 5/8 


اين سوره محتوى يكك سلسله از معارف و عقايد اسلامى و يكك سلسله از احكام و وظايف دينى است. 

در قسمت اول به مسأله ولايت و رهبرى بعد از بيامبر صِلّى الله عليه و آله و مسأله تثليث مسيحيان و قسمتهايى از مسائل مربوط 
به قيامت و رستاخيز و بازخواست از انبياء در مورد امتهايشان اشاره شده است. 

ودر قسمت دومء مسأله وفاى به ييمانهاء عدالت اجتماعى» شهادت به عدل و تحريم قتل نفس (و به تناسب آن داستان فرزندان 
آدم و قتل هابيل بوسيله قابيل) و همجنين توضيح قسمتهايى از غذاهاى حلال و حرام و قسمتى از احكام وضو و تيمم آمده 
است. 

و نامكذارى آن به «سوره مائده) به خاطر اين اسث كه داستان نزول مائده )١(‏ براى ياران مسيح در آيه ١١‏ اين سوره ذكر 


شده اسثت. 


يسم الله الرتخمن الرحيم 
سوره مائده(0): آيةَ ١‏ ريا 


(آيه -)١‏ لزوم وفا به عهد و بيمان! بطورى كه از روايات اسلامى و سخنان مفسران بزركك استفاده مى شود اين سوره آخرين 


ووه زو انال اخرين شوروهانى) ابع كد بام علي الله عليدق اله كال كف اسك 


)١(‏ «مائده» در اصل به طبقى كويند كه در آن غذا باشد. 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 5/5 
در اين سوره- به خاطر همين موقعيت خاص - تأكيد روى يكك سلسله مفاهيم اسلامى و آخرين برنامههاى دينى و مسأله رهبرى 


امت و جانشينى بيامبر صلَى الله عليه و آله شده است و شايد به همين جهت است كه با مسأله لزوم وفاى به عهد و بيمان» 
شروع شدهه ودر نين جمله مىقرمايد: «اى افراذ با ايمان به عهد و ييمان خود وفا كتيده (يا أَبهَا الّذِيى آمنُوا أَوَقُوا بالْعقُوةِ). 
تا به اين وسيله افراد با ايمان را ملزم به بيمانهايى كه در كذشته با خدا بستهاند و يا در اين سوره به آن اشاره شده است بنمايد. 
جمله فوق دليل بر وجوب وفا به تمام يبمانهايى است كه ميان افراد انسان با يكديكرء و يا افراد انسان با خداء بطور محكم بسته 
مىشود. و به اين ترتيب تمام بيمانهاى الهى و انسانى و بيمانهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و تجارى و زناشويى و مانند 
آن رادر بر مى كيرد و يكك مفهوم كاملا وسيع دارد» حتى عهد و ييمانهايى را كه مسلمانان با غير مسلمانان مى بندند نيز شامل 
من سود 

در اهميت وفاى به عهد در نهج البلاغه در فرمان مالك اشتر جنين مى خوانيم: 

«در ميان واجبات الهى هيج موضوعى همانند وفاى به عهد در ميان مردم جهان- با تمام اختلافاتى كه دارند- مورد اتفاق 
نيست به همين جهت بتيرستان زمان جاهليت نيز بيمانها را در ميان خود محترم مىشمردند زيرا عواقب دردناكك ييمان شكنى 
را دريافته بودند). 

سيس به دنبال دستور وفاى به ييمانها كه تمام احكام و بيمانهاى الهى را شامل مى شود يكك سلسله از احكام اسلام را بيان 
كرو كدتسضع امابحلال بودن كرشك بارداق ال سمواناك اسك ف قرماب د حيار انان (با حدين انبا )تبراق كينا لال شده 
است» (أَجِلّتْ لَكعْ بَهِيمَةٌ الْنُعام) .01١‏ 

سيس در ذيل آيه دو مورد 1 از حكم حلالل بودن كوشت جهاريايان استثناء كرده» مىفرمايد: «به استثناى كوشتهايى كه 


تحريم آن به زودى براى شما بيان مىشود) (إلا ما يُثْلى عَلتِكم). 


)١(‏ «انعام) جمع «نعم) به معئق شتراو كاوو كوسفدد است. 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 5/1 

فو به استثتاى حال احرام (براى انجام مناسكك تح يا اتجام مناسك عمره) كه در اين حال صيد كردن حرام است (عَيِرَ مجلى 
الصّيدِ وَ أن حُوْمٌ). 

ودر يايان مىفرمايد: «خداوند هر حكمى را بخواهد صادر م ىكند)» (ِنَ الله يكم ما يُريٌ). يعنى» جون آكاه از همه جيز و 
مالك همه جيز مى باشد هر حكمى را كه به صلاح و مصلحت بندكان باشد و حكمت اقتضا كند تشريع مىنمايد. 


سوره مائده(0): آيةَ ؟ ماضن : 1/7 


(آيه 7)- هشت دستور در يكك آيه! دراين آيه جند دستور مهم اسلامى از آخرين دستوراتى كه بر ييامبر صِلى الله عليه و آله 
نازل شده است بيان كرديده كه همه يا اغلب آنها مربوط به حب و زيارت خانه خداست: 

-١‏ نخست خطاب به افراد با ايمان كرده؛ مى فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! شعائر الهى را نقض نكنيد و حريم آنها را 
الال الور ييا ليا الْذِينَ آمْنُوا لا تُحلُوا شَعَائرَ اللّه). منظور از «شعائر اللّها مناسكك و برنامههاى حجٌ است. 

1- «احترام ماههاى حرام را نككاه داريد و از جنكك كردن در اين ماهها خوددارى كنيد؛ (وَلَا الشَّهْرَ الْحرام). 

- «قربانيانى را كه براى حج مىآورندء اعم از اين كه بىنشان باشند- هدى- و يا نشان داشته باشند- قلائد- حلال نشمريد و 


وكذازيد كدي فرياتكاة برسعف وهر انحا قرباتى شوقيه ( ذا الهذف :3 ا الفلديد): 

؟- تمام زائران خانه خدا بايد از آزادى كامل در اين مراسم بزركك اسلامى بهرهمند باشند و هيج كونه امتيازى در اين قسمت 
در ميان قبايل و افراد و نزادها و زبانها نيست بنابراين «نبايد كسانى را كه براى خشنودى يرورد كار و جلب رضاى او و حتى به 
دست آوردن سود تجارى به قصد زيارت خانه خدا حركت مى كنند مزاحمت كنيد خواه با شما دوست باشند يا دشمن همين 
اندازه كه مسلمانند و زائر خانه خدا مصونيت دارند» (وَ لا آمينَ الْبِيتَ الْحَرام يَتتَعُونَ فَضُلًا مِنْ رَبهمْ وَ رضواناً). 

ه- تحريم صيد محدود به زمان احرام است, بنابراين «هنكامى كه از احرام (حج يا عمره) بيرون آمديد» صيد كردن براى شما 
مجاز است» (وَ إذا عَلَلْتُمْ قاصْطادُوا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: //؟ 

#- اكر جمعى از بتيرستان در دوران جاهليت (در جريان حديبيه) مزاحم زيارت شما از خانه خدا شدند و نككذاشتند مناسكك 
رارك اسخباررا اجام دعبا إجاره ززى براه مدي الود كه يهدار اساام انهاء كعات ديرانارا ل كنيد و مانع آنها از 
زيارت خانه خدا شويد» (و لا بَجرِمتكعْ شََآنُ قم أن صَدُوكم عن الْمجدٍ الحرام أَنْ تَعتَدُ تَعْتَدُوا). 

أو عله فؤق ركف انون كلى استفاذه م ىلودو آذ آي كه مسلماقاق عر كر خبايد اكباتورة يقد وردان يده لتقام سادق جه 
در زمانهاى كذشته واقع شده برآ يند. 

لاداسيس نراق تكميل بعة كشع من قرمابك: شما بجاى اين كه دست به هم بدهيد تا از دشمنان سابق و دوستان امروز خود 
انتقام بكيريد «بايد دست اتحاد در راه نيكيها و تقوا به يكديكر بدهيد نه اين كه تعاون و همكارى بر كناه و تعدى نماييد) (وَ 
تَعاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَ التَقُوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإنّم وَ الْعَدُوانِ). 

- در يايان آيه براى تحكيم و تأكيد احكام كذشته مىفرمايد: «يرهي زكارى را ييشه كنيد و از مخالفت فرمان خدا بيرهيزيد كه 


مقاذاةى كترهاى بهذا شنذيد اسك ( القوا الله ]ق الله قدية العقاي): 
اشاره 


(آيه ")- در آغاز اين سوره اشاره به حلال بودن كوشت جهاريايان به استثناى آنجه بعدا خواهد آمد شده اين آيه در حقيقت 
عبات بعافاي الك كه وددد اد ددر يدج خكي يد السرم يازده جيز شده است. 

نخست مى فرمايد: اثرذ انين لما حرام ده انرق (لققك ملك اليك 

او همجنين خون' (وَ الدَّمُ) ١و‏ كوشت خوك (وَ لم الْختْرِير). «و حيواناتى كه طبق سنت جاهليت به نام بتها و اصولا به غير 
لاخدا دوج شرلف 30 أجل لكت الله ييا 

وه حيواناق كه كتقه شده باشعد سخرامتلة (2 المتكيقة) 

خواه بخودى خود ويا بوسيله دام و خواه بوسيله انسان اين كار انجام كردد جنانكه در زمان جاهليت معمول بوده كاهى حيوان 
راذزميان دوعوب ياذور ميان ذو شاعه ورعت سحت م فشردلدك ذا عيره وال كوشتكن استفاذة كتند «وسحيواناتى كنا 
شكنجه و ضربء جان بسبارند و يا به بيمارى از دنيا بروند» (وَ الْمَؤْقَودَةٌ). بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 5/9 


در تفسير قرطبى نقل شده كه در ميان عرب معمول بوده كه بعضى از حيوانات را به خاطر بتها انقدر مىزدند تا بميرد و آن را 


يكك نوع عبادت مىدانستند! دو حيواناتى كه بر اثر يرت شدن از بلندى بميرند» (وَ الْمُترَديَةً). 

«و حيواناتى كه به ضرب شاخ مرده باشند؛ (وَ النّطيحةٌ). 

«و حيواناتى كه بوسيله حمله درند كان كشته شوند) زوين أكل] م 

سيس به دنبال تحريم موارد فوق مىفرمايد: «اكر قبل از آن كه اين حيوانات جان بسيرند به آنها برسند و با آداب اسلامى آنها 
راسر ببرند و خون بقدر كافى از آنها بيرون بريزد» حلال خواهد بودا ِل ما ذَكّ). 

در زمان جاهليت بتيرستان ستككهايى در اطراف كعبه نصب كرده بودند كه شكل و صورت خاصى نداشتء آنها را «نصب» 
مى ناميدند در مقابل آنها قربانى مى كردند و خون قربانى را به آنها مىماليدند» و فرق آنها با بت همان بود كه بتها همواره 
داراى اشكال و صور خاصى بودند اما «نصب» جنين نبودند» اسلام در آيه مورد بحث اين كونه كوشتها را تحريم كرده و 
مىكويد: احيوانهابى كه روى بتها يا در برابر آنها ذبح شوند همككى بر شما حرام است» (وَ ما ذْبِجَ عَلَى الْنُضْب). 

روشن است كه تحريم اين نوع كوشت جنبه اخلاقى و معنوى دارد نه جنبه مادى و جسمانى. 

نوع ذيكرى از حيواناتى كه تحريم آن در آيه آمده آنهاست كه بصورت «بختآزمايى» ذبح و اتقسيم مى كرديده و آن جنين 
بوده كه: ده نفر با هم شرط بندى مى كردند و حيوانى را خريدارى و ذبح نموده سيس ده جوبه تير» كه روى هفت عدد از آنها 
عنوان «برنده» و سه عدد عنوان «بازنده» ثبت شده بود در كيسه مخصوصى مى ريختند و ابه صورت قرعه كشى آنها را به نام 
يكك يكك از آن ده نفر بيرون مىآوردند» هفت جوبه برنده به نام هر كس مىافتاد سهمى از كوشت برمىداشت» و جيزى در 
برابر آن نم ىيرداختء ولى آن سه نفر كه تيرهاى بازنده را دريافت داشته بودند» بايد هر كدام يكك سوم قيمت حيوان را 
بيردازند» بدون اين كه سهمى از ككوشت داشته باشندء اين جوبههاى تير را «ازلام» مى ناميدند» اسلام بر كزيده تفسير نمونه 
جا ص: 0وع 

خوردن اين كوشتها را تحريم كردء نه به خاطر اين كه اصل كوشت حرام بوده باشدء بلكه به خاطر اين كه جنبه قمار و 
بخ تآزمايى دارد و مىفرمايد: «و (همجنين) قسمت كردن كوشت حيوان به وسيله جوبههاى تير مخصوص بخ تآزمايى» بر 
شما خرام لاه اسيك 37 أن كتكذيقوا بالا زلام): 

روش انيت #تعري فمنان و عاسد 1ق اعتضاضيه كرف سوناف تذارم ينكد دهن يد اناد كرد كوم سكن ناه 
زيانهاى «فعاليتهاى حساب نشده اجتماعى» و برنامهدهاى خرافى در آن جمع مى باشد. 

وذو ناما يراق خا ككد يضف روف تحريم آنها مىفرمايد: «تمام اين اعمال فسق است و خروج از اطاعت يروردكار) (ذلْكم 


فشقٌ). 
اعتدال در استفاده از كوشت- 0 ينا 


آنجه از مجموع بحثهاى فوق و ساير منابع اسلامى استفاده مىشود اين است كه روش اسلام در مورد هروبرةارى :|3 كوشعهات 
همانند ساير دستورهايش - يكك روش كاملا اعتدالى استء يعنى نه همانند مردم زمان جاهليت كه از كوشت سوسمار و مردار 
و خون وامثال آن مىخوردندء ويا همانند بسيارى از غربيهاى امروز كه حتى از خوردن كوشت خرجنكك و كرمها جشم 
بوشى نمى كنندء و نه مانند هندوها كه مطلقا خوردن كوشت را ممنوع مىدانند» بلكه كوشت حيواناتى كه داراى تغذيه ياكك 
بوده و مورد تنفر نباشد حلال كرده و روى روشهاى افراطى و تفريطى خط بطلان كشيده و براى استفاده از كوشتها شرايطى 


مقرو دعاست 

بعد از بيان احكام فوق دو جمله يرمعنى در آيه مورد بحث به جشم مىخورد نخست مى كويد: «امروز كافران از دين شما 
مأيوس شدانه ينابراين» از آنها فرسيد وها از (مخالقت) من بترسيده (الَوَْ ينض الْديق كَنَوُوا من ويك قلد تشكؤقع و 
اخشؤن). 

و سيس مى كويد: «امروز دين و آيين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين شما 
يذيرفتم) (الْيَوْمَ أَكْمَأتٌ كم ديَكم ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 5941 

وَ أَنْمَفتٌ عَلَيِكمْ نغمى وَ رَضِيتٌ لَكُمْ الإشلام دينً). 


روز اكمال دين كدام روزاست- ..... ص : 591 


منظور از «اليوم» (امروز) كه در دو جمله بالا تكرار شده جيست؟ آنجه تمام مفسران شيعه آن را در كتب خود آوردهاند و 
روابات مسددع ارط ف رسعروف اغل سحو ضيه ا فارانا يد هى كلد وبا سقريات :1 بد كاملا ساز كار انك ليق ده متظور 
روز غدير خم استء روزى كه بيامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله امير مؤمنان على عليه السلام را رسما براى جانشينى خود تعيين 
كردء آن روز بود كه آيين اسلام به تكامل نهايى خود رسيد و كفار در ميان امواج يأس فرو رفتند» زيرا انتظار داشتند كه آيين 
اسلام قائم به شخص باشدء و با از ميان رفتن يبغمبر صلى الله عليه و آله اوضاع به حال سابق بركردد, و اسلام تدريجا برجيده 
شودء اما هنكامى كه مشاهده كردند مردى كه از نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از ييامبر صلَى اللّه عليه و آله در ميان 
مسلمانان بىنظير بود به عنوان جانشينى بيامبر صِلَى الله عليه و آله اتتخاب و از مردم براى او بيعت كرفته شد يأس و نوميدى 
نسبت به آينده اسلام آنها را فرا كرفت و فهميدند كه آيينى است ريشددار و يايدار. 

نكته جالبى كه بايد در اينجا به آن توجه كرد اين است كه قرآن در سوره نور آيه 00 جنين مى كويد: «خداوند به آنهايى كه 
از شما ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادهاند وعده داده است كه آنها را خليفه در روى زمين قرار دهد همان طور كه 
ييشينيان آنان را جنين كردء و نيز وعده داده آيبنى را كه براى آنان يسنديده است مستقر و مستحكم كرداند و بعد از ترس به 
آنها آرامش بخشد). 

دراين آيه خداوند مىفرمايد: آيينى را كه براى آنها «يسنديده)» در روى زمين مستقر مىسازدء با توجه به اين كه سوره نور 
قبل از سوره مائده نازل شده است و با توجه به جمله «رضيت لكم الاسلام دينا؛ كه در آيه مورد بحثء در باره ولايت على 
عليه السّ.لام نازل شده؛ جنين نتيجه مى كيريم كه اسلام در صورتى در روى زمين مستحكم و ريشهدار خواهد شد كه با 
«ولايت» توأم باشدء زيرا اين همان اسلامى است كه خدا «يسنديده» و وعده استقرار و استحكامش را داده استء و به عبارت 
روشنتر اسلام در صورتى عالمكير مىشود كه از مسأله ولايت اهل بيت جدا نككردد. بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: 687 
مطلب ديكرى كه از ضميمه كردن «آيه سوره نور با آيه مورد بحث استفاده مىشود اين است كه در آيه سوره نور سه وعده 
به افراد با ايمان داده شده است نخست خلافت در روى زمين» و ديككر امنيت و آرامش براى يرستش يروردكار» و سوم استقرار 
آيينى كه مورد رضايت خداست. 

اين سه وعده در روز غدير خم با نزول آيه «الْيَومَ تملك لك دِيككم ...) جامه عمل بخود يوشيد زيرا نمونه كامل فرد با ايمان 
و عمل صالح؛ يعنى على عليه التّ.لام به جانشينى بيامبر صلَى الله عليه و آله نصب شد و به مضمون جمله الْيَْمَ يئْسَ الّذِينَ 


كفَرُوا مَنْ ديك مسلمانان در آرامش و امنيت نسبى قرار كرفتند و نيز به مضمون و رضيت لكم الاسلام دينا آيين مورد 
رضايت يرورد كار در ميان مسلمانان استقرار يافت. 

در يايان آيه بار ديكر به مسائل مربوط به كوشتهاى حرام بركشته» و حكم صورت اضطرار را بيان مىكند و مى كويد: «كسانى 
كه به هنكام كرستكى ناكزير از خوردن كوشتهاى حرام شوند در خالى كة تمايل ببه كتاه تداشهه باشند ختوردن آن براي انها 
حلال استء زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است» و به هنكام ضرورت بندكان خود را به مشقت نمىافكند و آنها را كيفر 


- - 
٠.‏ را لونم صم هماه 


نمى دهد (فَمَنِ اضْطَرٌ فى مَحْمَصَةْ غَيِرَ متَجانضٍ لِإِنْم فَإنَّ الله خَقُورٌ رَحِيم). 


سوره مائده(0): آية © ..... ص : 591 
اشاره 

(آبهع) 

شأن نزول: ..... ص : 6917 


در باره اين آيه شأن نزولهايى ذكر كردهاند كه مناسبتر از همه اين است: «زيد الخير) و «عدى بن حاتم» كه دو نفر از ياران 
بيامبر صلى الله عليه و آله بودند خدمتش رسيدند و عرض كردند: ما جمعيتى هستيم كه با سكها و بازهاى شكارى صيد 
مى كنيم» و سككهاى شكارى ما حيوانات وحشى حلال كوشت را مى كيرند» بعضى از آنها زنده به دست ما مىرسد و آن را سر 
مىبريم» ولى بعضى از آنها بوسيله سككها كشته مىشوندء وما فرصت ذبح آنها را يبدا نم ىكنيم و با اين كه مىدانيم خدا 
كوشت مردار را بر ما حرام كرده تكليف ما جيست؟ آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: ووووة ص : 547 


صيد حلال- به دنبال احكامى كه در باره كوشتهاى حلال و حرام در دو آيه ككذشته بيان شد در اين آيه نيز به قسمتى ديكر از 
آنها اشاره كرده و به عنوان بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: "591 

باسخ سؤالى كه در ابن :هينه ده أست» جين مى قرمابدة از قو دز بازه غذاهاق خلال سوال مى كتنده (يشعلوتكك ما ذا أجل 
لَهُن). 

ممق ةامر يان الله عله و الدوسهور يه ذفن كه تقيك يذ اننا وركرور تع باكترواض براق ديا خلال اسقوزتل أجل 
لكم الطَيّباتٌ). 

يعنى تمام آنجه را اسلام تحريم كرده در زمره خبائث و ناياكها است و هيج كاه قوانين الهى» موجود ياكيزهاى كه طبعا براى 
استفاده و انتفاع بشر آفريده شده است تحريم نمى كند. 


سيس به سراغ صيدها رفته» مى كويد: «صيد حيوانات صياد كه تحت تعليم شما قرار كرفتهاند» يعنى از آنجه خداوند به شما 


تعليم داده به آنها آموختهايد» براى شما حلال است» (وَ ما عَلّمْتُمْ مِنَ الْجوارح مُكلبينَ تُعَلمُوتَهُن ِمًا عَلْمَكُمُ اللّهُ). 

خواتي ز] كد نساكها شكارم كمد اكرونت يسيك هرايد طق أداب لسلس اذى اهران | يوش لال كيه 3 
برسند جان دهدء حلال استء اككر جه ذبح نشده باشد. 

سبس در ذيل آيه اشاره به دو شرط ديككر از شرايط حليت جنين صيدى كرده؛ مى فرمايد: «از صيدى كه سككهاى شكارى براى 
كما نكاء داشتدائل حوويلة لفكلوايقا ادكه عَلَيكَْ). 

بتابرايوة اكر سكهاق شكارق عادت داشته باشند قسدص از صيد ودرا بكووتد و قستى را واكذارتد عنان ضيدى خلال 
نيست و در حقيقت جنين سكتى نه تعليم يافته است و نه آنجه را كه نككاه داشته مصداق «عليكم» (براى شما) مى باشدء بلكه 
براى خود صيد كرده است. 

ديكر اين كه «به هنكامى كه سكك شكارى رها مى شودء نام خدا را ببريده (وَ اذّْكرُوا اسم الله عَلَيْه). 

و در يايان براى رعايت تمام اين دستورات» مىفرمايد: «از خدا بيرهيزيد» زيرا خداوند» سريع الحيات اكه( هذا الله إن 
الله سَرِيعٌ الْحساب). 


سوره مائده(0): آية 0 ..... ص : 691 
اشاره 


(آيه ©)- خوردن غذاى اهل كتاب وازدواج با آنان! در اين آيه كه مكمل بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: عوع 

آيات قبل است,» نخست مىفرمايد: «امروز آنجه ياكيزه است براى شما حلال شده و غذاهاى اهل كتاب براى شما حلال و 
كذاهاك كنا براق آنها خلال اكه الوم أجل لك العلئيات و طعا الّذِينَ أُوتُوا الكتاب جِلّ لَكمْ وَ طَعامَكُمْ جِلّ لَهُغ). 

منظور از «طعام اهل كتاب» غير از كوشتهايى است كه ذبيحه آنها باشد. 

ودر حديثى ازامام صادق عليه السشلام نقل شده كه؛ در تفسير آيه جنين فرمود: 


«منظور از طعام اهل كتاب حبوبات و ميوههاست» نه ذبيحههاى آنهاء زيرا هنكام ذبح كردن نام خدا را نمى برندك) 
ازدواج با زنان غير مسلمان - ..... ص : 591 


بعد از بيان حليت طعام اهل كتابء اين آيه در باره ازدواج با زنان ياكدامن از مسلمانان و اهل كتاب سخن مى كويد و 
مى فرمايد: 

«زنان بااكتواضس اومطلها” قو ا راهل كاب براي احا نولو هين وم توانياريا الها اتدراج كيد يشرط ابن كدههر مان 
بيردازيد) (وَ الْمْحْصَناتٌ مِنَ الْمَؤْمِناتِ وَ الْمَخْصَناتٌ مِنَ الّذِينَ أُونُوا الكتاب مِنْ قَيِلِكمْ إذا 1ب 2 ار 

«به شرط اين كه از طريق ازدواج مشروع باشد نه به صورت زناى آشكارء ونه بصورت دوست ينهانى انتخاب كردن)» 
(فغمية غوا تبافية ولا ككزى اخدان). 

در حقيقت اين قسمت از آيه نيز محدوديتهايى را كه در مورد ازدواج مسلمانان با غير مسلمانان بوده تقليل مىدهد و ازدواج 


آنها را با زنان اهل كتاب با شرايطى تجويز مى نمايد- شرح بيشتر در اين باره بايد از كتب فقهى مطالعه شود. 

ناكفته نماند كه در دنياى امروز كه بسيارى از رسوم جاهلى در اشكال مختلف زنده شده است اين تفكر نيز به وجود آمده كه 
اتتخاب دوست زن يا مرد براى افراد مجرد بىمانع است نه تنها به شكل ينهانى» آنكونه كه در زمان جاهليت قبل از اسلام 
وجود داشت, بلكه به شكل آشكار نيز هم! در حقيقت دنياى امروز در آلودكى و بىبندوبارى جنسى از زمان جاهليت يا را 
فراتر نهاده» زيرا اكر در آن زمان تنها انتخاب دوست ينهانى را مجاز مىدانستندء اينها آشكارش را نيز بىمانع مىدانند و حتى 
با نهايت وقاحت به آن افتخار مى كنند, بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 598 

اين رسم ننككين كه يكك فحشاى آشكار و رسوا محسوب مى شود از سوغاتهاى شومى است كه از غرب به شرق انتقال يافته و 
سر جشمه بسيارى از بدبختيها و جنايات شده است. 

از آنجا كه تسهيلات فوق در باره معاشرت با اهل كتاب و ازدواج با زنان آنها ممكن است مورد سوء استفاده بعضى قرار 
كيرد و آكاهانه يا غير كاهانه به سوى آنها كشيده شوند در يايان آيه به مسلمانان هشدار داده؛ مى كويد: «كسى كه نسبت به 
آنجه بايد به آن ايمان بياورد كفر بورزد و راه مؤمنان را رها كرده؛ در راه كافران قرار كيرد اعمال او بر باد مىرود ودر 
آخرت در زمره زيانكاران خواهد بود (وَ مَنْ يَكَمُر بالًإيمان فَقَدْ حبط عَمَلّهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةْ مِنّ الْخاسِرِينَ). 

اشاره به اين كه تسهيلات مزبور علاوه بر اين كه كشايشى در زندكى شما ايجاد مى كند بايد سبب نفوذ و توسعه اسلام در 
فيان بيكانكان كرددء ثه اين كه شها فحت تأثير انها قران كيريد و نفسث از آيين غوة برؤاريد كه ذو ارق صوزت مجازات 


شما كنار ميف و يدك كر افك زوه 
سوره مائده(08): آية # ..... ص : 5948 


(آيه 8©)- ياكك سازى جسم و جان! در آيات سابق» بحثهاى كونا كونى در باره «طيبات جسمى و مواهب مادى» مطرح شدء در 
اين آيه به «طيبات روح و آنجه باعث ياكيزكى جان انسان مى كردد؛ اشاره شده است و قسمت قابل ملاحظداى از احكام 
وضو و غسل و تيمم كه موجب صفاى روح استء تشريح كرديده» نخست خطاب به افراد با ايمان كرده» احكام وضو را به اين 
ترتيب بيان م ىكند: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنككامى كه براى نماز بيا خاستيد صورت و دستهاى خود را تا آرنج 
بشويند وافسمتى از سر وتهميق بارا نا مفصل '(يا بر تاكن بشت با) مسح كيد (يا انها الذيق اموا إذا فم إلى الشلاة 
َاغْيلُوا وُجوهكم و أَئِدِكمْ إلى الْمَرافِتٍ و اممكوا بِرُؤْسِكُمْ و أَرْجلكُمْ إِلَى الكغيين). 

بنابراين» فقط مقدارى از دست كه بايد شسته شود در آيه ذكر شده. و اما كيفيت آن در سنت ييامبر كه بوسيله اهل بيت عليهم 
السّلام به ما رسيده آمده است و آن شستن آرنج است به طرف سر انككشتان. بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 698 

سيس به توضيح حكم غسل يرداخته. مىفرمايد: «و اكر جنب باشيد غسل كنيد) (وَ إِنْ كم جَنباًفَاطَهَرُوا). 

روشن است كه مراد از جمله «فاطهّروا» شستن تمام بدن مى باشد. 

«جنب» همان طور كه در ذيل آيه "ا سوره نساء كذشت به معنى «دور شونده) اسث4 و اكر شخص «جلب )انه ايخ غنوان ناميده 
مى شود به خاطر آن است كه بايد در آن حالء از نماز و توقف در مسجد و مانند آن دورى كند. 

ضمنا از اين كه قرآن در آيه فوق مى كويد به هنكام نماز اكر جنب هستيد غسل كنيد استفاده مى شود كه غسل جنابت جانشين 


وضو نيز مى كردد. 


سيس به بيان حكم تيمم يرداخته و مى كويد: «و اككر از خواب برخاستهايد و قصد نماز داريد و بيمار يا مسافر باشيد و يا اكر از 
قضاى حاجت بركشتهايد و يا آميزش جنسى با زنان كردهايد و دسترسى به آب نداريد با خاكك ياكى تيمم كنيد (وَ إِنْ كعم 
مؤْضى أَو على سَفَر أو جاء أَحَدٌ مِنْكمْ مِنَ الغا أَوْ لامشتّم النّساء كلْ تَجدُوا ماء قَنِمَمُوا صَعيداً طييا). 

سن كارن بم را اجدالا رودا كرساس كيه وله 61 صدورية معان عرد رفسم كرون لاقي كرو ريدت 3 
أَبدِيكغ مِنّْهُ) 01١‏ 

و دريايان آيه» براى اين كه روشن شود هيج كونه سختكيرى در دستورات كذشته در كار نبوده بلكه همه آنها به خاطر 
مصالح قابل توجهى تشريع شده استء مىفرمايد: «خداوند نمى خواهد شما را به زحمت بيفكند. كد عرامه هايا ياكيزه 
سازد ونعمت خود را بررشما تمام كناد نا سهاس نعمتهاى او را بككوييد» (ما يُِدُ الل ِل ليم مِنْ حرج 3 لكن بريه 
ليه ركم ولتم نغمتة علدكم لعلَّكم تشْكرُون). 

در حقيقت جملههاى فوق بار ديكر اين واقعيت را تأكيد م ىكند كه تمام دستورهاى الهى و برنامههاى اسلامى به خاطر مردم و 


)١(‏ ييرامون «فلسفه وضوء تيمم و غسل» بحث جالبى كه در «تفسير نمونه) ذيل همين آيه آمده؛ مطالعه فرماييد. 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 591 

داده شده و به هيج وجه هدف ديككرى در كار نبوده است» خداوند مىخواهد با اين دستورها هم طهارت معنوى وهم 
جسمانى براى مردم فراهم شود. 

جمله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اين قانون كلى را بيان مىكند, كه احكام الهى در هيج مورد به صورت تكليف شاق 
وحمل قلق قينا تبسك 


سوره مائده(0): آية /ا ى /751 


(آيه 7)- بيمانهاى الهى! در اين آيه بار ديكر مسلمانان را به اهميت نعمتهاى بىيايان خداوند كه مهمترين آنها نعمت ايمان و 
هدايت استء توجه داده مىفرمايد: «نعمتهاى خدا بر خودتان را به ياد بياوريد» ( اذ كدوا بِقمَةٌ الله عَليكَْ). 

جه نعمتى از آن بالا-تر كه در سايه اسلام؛ همه كونه مواهب و افتخارات و امكانات نصيب مسلمانان شد و جمعيتى كه قبلا 
كاملا يراكنده و جاهل و كمراه و خونخوار و فاسد و مفسد بودند به صورت جمعيتى متشكل و متحد ودانا با امكانات مادى و 
معنوى فراوان در ا مدند. 

سيس ييمانى را كه با خدا بستهاند» يادآور شده مى كويد: «بيمانى را كه بطور محكم خدا با شما بست فراموش نكنيد» آن 
زمان كه كفتيد شنيديم و اطاعت كرديم» (و مِيثاقة اذى واَفَكمْ به إِذْ قَكّْ سَمِغنا وَ أَطْغنا). 

اين آيه مى تواند اشاره به تمام بيمانهاى تكوينى و تشريعى (ييمانهايى كه خدا به حكم فطرت كرفته و يا ييامبر صلى الله عليه و 
آله در مراحل مختلف از مسلمانان كرفته) باشد. 

و در يايان آيه براى تأكيد اين معنى مىفرمايد: «يرهي زكارى بيشه كنيد خداوند از اسرار درون سينهها آكاه است» (وَ انّقُوا الله 
إنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورِ). 


سوره مائده(0): آية / ععءةء ضن 8 561/7 


(آيه 8)- دعوت اكيد به عدالت! اين آيه دعوت به قيام به عدالت م ىكند و نظير آن با تفاوت مختصرى در سوره نساء آيه ١١0‏ 
نخست خطاب به افراد با ايمان كرده. مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد همواره قيام براى خدا كنيد و به حق و عدالت 
كواهى دهيد» (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا كوثُوا قَوَامِينَ لله شّهَداء بالقط). 

سيس به يكى از عوامل انحراف از عدالت اشاره نموده. به مسلمانان جنين بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: /59 

هشدار مىدهد كه: «نبايد كينهها و عداوتهاى قومى و تصفيه حسابهاى شخصى مانع از اجراى عدالت و موجب تجاوز به 
حقوق ديكران كردد» زيرا عدالت از همه اينها بالاتر است» (وَ لا يج ركع شَئَآنُ ْم على أنَاتَْدِلُوا). 

بار ديكر به خاطر اهميت موضوع روى مسأله عدالت تكيه كرده؛ مىفرمايد: ا 

«عدالت بيشه كنيد كه به برهي زكارى نزديكتر است» (اغْدِلُوا مُوَ أَقْربُ لِلنَفُوى). 

وز آتجاكة عدالت مهمتريخ ركن تقوا و يرهير كارى استه برا سوميق بار به غثوان تأكبد اضضافه مى كندة ذاو مدا بيرهيزيد: 
زيرا خداوند از تمام اعمال شما كاه است» (وَ انها الله إنَّ الله حَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ). 


سوره مائده(0): آيةَ 9 ..... ص : 594 


(آيه 9)- سيس در اين آيه- طبق سنت قرآن- كه يس از احكام خاصى براى تأكيد و تكميل آن اشاره به قوانين و اصول كلى 
مى كند در اينجا نيز براى تأكيد مسأله اجراى عدالت و كواهى به حق جنين مىفرمايد: «خداوند به كسانى كه ايمان آوردهاند و 
عمل صالح انجام مىدهند و عده آمرزش و ياداش عظيم داده است» (وَعَدَ اللَهُالّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَ أخْرٌ 
عظيمٌ). 


مه 


سوره مائده(08): آية ٠١‏ ...ص : 594 


(آيه -)٠8١‏ و در مقابل: «كسانى كه خدا را انكار كنند و آيات او را تكذيب نمايند از اصحاب دوزخند) اليه كتهو 
كَذّبُوا بآياتنا 6 أْصْحابٌُ الْجَجِيم). 

قابل توجه اخ ك0 امرزان بق الجر عدم به عنوان يكك وعده الهى در آيه ذكر شده و فرموده: وعد الله ... ولى كيفر دوزخ به 
صورت نتيجه عمل بيان شده و مىفرمايد: «كسانى كه داراى جنين اعمالى باشند» جنان سرنوشتى خواهند داشت» و اين در 
حقيقت اشاره به مسأله فضل و رحمت خدا در مورد ياداشهاى سراى ديكر استء كه به هيج وجه برابرى با اعمال ناجيز انسان 
ندارد» همانطور كه مجازاتهاى آن جهان جنبه انتقامى نداشته بلكه نتيجه اعمال خود آدمى است. 


سوره مائده(8): آية ١١‏ 0 ليرا 


(آايه ١‏ به دنبال يادآورى نعمتهاى الهى در جند آيه قبل» در اين آيه روى سخن را بار ديكر به مسلمانان كرده و قسمتى 


ديكر از نعمتهاى خود را به ياد آنها مىآورد ثا به شكرانه آن در اطاعت فرمان خدا و اجراى اصول عدالت بكوشندء بركزيده 


تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 599 

مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد در آن زمان كه جمعيتى تصميم كرفته بودند» 
ا ا ب ل ان 
نعم > نعمت الل يكم إِذْ هم قَوْمٌ أَنْ تنشطوا إليكم أئدم هُءْ فَكفٌ أَبدِيَهُمْ عَنْكمْ). 

در حقيقت اين آيه مسلمانان را متوجه خطراتى كه ممكن بود براى هميشه نامشان را از صفحه روزكار براندازد مى كندء و به 
آنهااعقدان مه معد كديه ادن اذى تعجتها «نقوا وا عه كسد و ملؤمنان ايك تيا بو كسد تركل كيده وبيدانية | كن يرهيز كاز 
باشيدء در زندكى تنها نخواهيد ماند و آن دست غيبى كه هميشه حافظ شما بوده باز هم از شما حمايت خواهد كرد (وَ انَّقَوا 
الله يكل الْمَؤْمنُونَ). 


سوره مائده(0): آيةَ 17 ..... ص : 699 


(آيه 17)-ذر ايخ سوره ال اغاز اشاره به مسأله وفاى به-عهند شذه» وشايد فلسفه اين همه تأكيد براق اهميت ذادن به مسأله 
ييمان غدير است كه در آيه /ا5 همين سوره خواهد آمد. 
در اين آيه مىفرمايد: «مااز بنى اسرائيل بيمان كرفتيم كه به دستورات ما عمل كنند و به دنبال اين ييمان دوازده رهبر و 
مربرست يراق آنها بركزيقديوة تااهر ريك سربرشئ يكن اوظوايق دوازهه كاله بتى اسرائيل وآ بر غهده كيرة (وَ لَنَد أحد الله 
سيس وعده خدا را به بنى اسرائيل جنين تشريح مى كند كه خداوند به آنها كفت: «من با شما خواهم بود واز شما حمايت 
مى كنم (وَ قالَ الله إنّى معكع). 
اما به جند شرط: 

اعتايه شرط ايق كه تماق وا بويا دازيد (لَين كمع م الصّلاةً). 
"- «و زكات خود را بيردازيد» (وَ آتَيْنمْ الرّكاةً). 
*- ابه ييامبران من ايمان بياوريد و آنها را يارى كنيد) (وَ آمَنْتَمْ بِرَسَلِى و عَرَّرْئْمُوهُمْ). 
6 علاوه بر ايق» از اتقاقهاق مسفحب كدا يك فوع ترظن الحسعه بالداسك خوددارى تتماييده (و أفرض كم الله قوض) ع . 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 0٠١‏ 
«أكزيه إبق يبماناعمل كيده من سيعات: و كتاهاق كدهع هما را سن بك كفن عدم ستتايكن). 
زو كا را در اقياي ديقتت كان ذو درحماة ذتورها يخاري السك ولقل ع كنوزارل لاججركة عاق 7 تَجُرى مِنْ نَحْيِهًا 
الأنجاف 
وى أنها كران كقر ل لكاو و خضيالة رايكين ك رق منيلنا |( تارق مستتقيم كتراء كفه انقو رشق كلو ند درك ينك قلذ 
فل ضر القبيل): 


سوره مائده(0): آيةَ ١7‏ ..... ص : 0+٠‏ 


(آيه 17)- در تعقيب بحثى كه در باره بيمان خدا با بنى اسرائيل در آيه قبل كذشت,. در اين آيه اشاره به ييمان شكنى آنها و 


عواقب اين ييمان شكنى مى كند و مىفرمايد: ١جون‏ آنها ييمان خود را نقض كردند ما آنها را طرد كرديم واز رحمت خود 
دور ساختيم و دلهاى آنها را سخت و سنكين نموديما (قبما نَفْضْهمْ مِيثاقَهُمْ َعَنَاهُمْ وَ جَعَلنا فُلْوبَهُمْ قاسِيةٌ). 

در حقيقت آنها به جرم ييمان شكنى با اين دو مجازات» كيفر ديدند» هم از رحمت خدا دور شدند» و هم افكار و قلوب آنها 
متحجر و غير قابل انعطاف شد. 

سيس آثار اين قساوت را جنين شرح مىدهد: «آنها كلمات را تحريف مىكنند و از محل و مسير آن بيرون مى برندا (يحَرّفُونَ 
الْكلِمَ عَنْ مَواضعه). 

ونيز «قسمتهاى قابل ملاحظداى از آنجه به آنها كفته شده وك دمع ارأبوقى وبا رهزو تن عطايها د تزرب 

بعيد نيست قسمتى را كه آنها به دست فراموشى سيردندء همان نشانهها و آثار ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله باشد كه در 
آيات ديكر قرآن به آن اشاره شده استء و نيز ممكن است اين جمله اشاره به آن باشد كه مىدانيم تورات در طول تاريخ 
مفقود شده. سيس جمعى از دانشمندان يهود به نوشتن آن مبادرت كردند و طبعا قسمتهاى فراوانى از ميان رفت و قسمتى 
تحريف يا به دست فراموشى سيرده شدء و آنجه به دست آنها آمد بخشى از كتاب واقعى موسى (ع) بود كه با خرافات زيادى 
آميخته شده بود و آنها همين بخش را نيز كاهى به دست فراموشى سبردند. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 001 

سيس اضافه مى فرمابد: «هر روز به خيانت تازهاى از آنها بى مىبرئ: مكر دستهداى از آنها كه از اين جنايثها بركتارند ودر 
اقليتند» (وَ لا تََالٌ تَطِعٌ على خاتئَة مِنْهُمْ إِنَا قَلِيلًا منْهُ). 

و در يايان به ييامبر صلى الله عليه و آله دستور مىدهد كه «از آنها صرف نظر كن و جشم ببوش» زيرا خداوند نيك وكاران را 
دوست دارد) (قَاغْفُ عَنْهُمْ و اصْفَخ إِنَّ لقعت الي 

بطور مسلم اين كذشت و عفو در مورد آزارهايى است كه به شخص بيامبر رسانيدند نه در مسائل هدفى و اصولى اسلام كه 
دز آنها كذشت معني تدارد: 


سوره مائده(0): آية ١‏ ..... ص : 1٠م‏ 


(آيه -)١*‏ دشمنان جاويدان! در آيه قبل سخن از بيمان شكنى بنى اسرائيل در ميان بود و در اين آيه به ييمان شكنى نصارى 
اشاره كرده؛ مىفرمايد: «جمعى از كسانى كه ادعاى نصرانيت مى كنند با اين كه از آنها بيمان وفادارى كرفته بوديم» دست به 
مونا كي وود واقسوض أذ سدور كن بر كدي آثيا دادة سدم وده نك ف انوكي شرودة 21 الذرق قالرا انا تفار 
أَحَذْنا مِيثاقَهمْ ََسُوا عضا مِمَا ذُكرُوا به). 

آرى! آنها نيز با خدا ييمان بسته بودند كه از حقيقت توحيد منحرف نشوند و دستورات الهى را به دست فراموشى نسيارند و 
نشانةهائ آخريق يبامير را كتمان تكتنده ولى آلها تيزيه همان سرتوشت يهود كرفا شدتد. 

بايد توجه داشت «نصارى» جمع «نصرانى» است و نامكذارى مسيحيان به اين اسم ممكن است به خاطر آن باشد كه هنكامى 
كه مسيح ناصران و يارانى از مردم طلبيد» آنها دعوت او را اجابت كردند همانطور كه قرآن مى كويد: كما قال عِيسَدى ابْنُ 
مَْيم لِلْحَواريِينَ مَنْ أنُصارى إِلَى اللَِّ قالَ الْحَواريُونَ نحن أَنْصار الله 

«همان كونه كه عيسى بن مريم به حواريّون كفت: جه كسانى در راه خدا ياوران من هستند؟ 


حوارئون كفتند: ما ياوران خدا هستيم). (صفئ: ؟1١)‏ سيس قرآن نتيجه اعمال مسيحيان را جنين شرح مىدهد كه: (به جرم 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ذاه 
اعمالشان تا دامنه قيامت در ميان آنها عداوت و دشمنى افكنديم' (فَأَعْرَيْنا بَتِنَهُمُ الْعَداوَةٌ وَ الْبَعْضاءَ إلى يَْم الْقِيامَةُ). 
ومجازات ديكر آنها كه در آخرين جمله آيه به آن اشاره شده اين است كه «در آينده خداوند نتايج اعمال آنها رابه انها خبر 


خواهد داد و عملا با جشم خود خواهند ديد (وَ سَوْفَ يُتيتْهُمُ الله بما كانُوا يَصَْعُونَ). 
سوره مائده(8): آية ه١‏ ءءء احى 01/4 


(آيه -)١6‏ در تعقيب آياتى كه در باره يهود و نصارى و ييمان شكنيهاى آنها بحث مىكردء اين آيه اهل كتاب را بطور كلى 
مخاطب قرار داده و از آنها دعوت به سوى اسلام كرده» نخست مى كويد: «اى اهل كتاب فرستاده ما به سوى شما آمدء تا 
بسيارى از حقايق كتب آسمانى را كه شما كتمان كرده بوديد آشكار سازد, و در عين حال از بسيارى از آنها (كه نيازى به 
ذكر نبوده و مربوط به دورانهاى كذشته است) صرف نظر مىكند» (يا أَهْلَ الْكتاب قد جا رفون 7 ين لَكُمْ كثيراً ما كنمم 
ُحْفُونَ مِنَ الكتاب وَ يَْفُوا عَنْ كثير). 

سيس اشاره به اهميت و عظمت قرآن مجيد و اثرات عميق آن در هدايت و تربيت بشر كرده مى كويد: «از طرف خداوند نور و 
كناب الشكارى :به شوى خنها هده (قذياء كو وق الله و3 و كنات فبين): 


سوره مائده(8): آية ١2‏ مدةء أن + 6017 


(آيه -)١8‏ «همان نورى كه خداوند بوسيله آن كسانى را كه در يى كسب خشنودى او باشند به طرق سلامت هدايت مى كند) 
(يَهْدِى به الله مَن | انع رِصَوائَُ سبل السّلام). 

وعلاوه بر ابو دالوا وا از ترام امناو تأريكبها رظلمه شير كم للحت جو ظلمت يراكندكى و نفاق و ...) به سوى نور 
ترسيذة غلم :و افحاد وعيرى فى كنذا (و ايش رجهم مق الظلماك إلى اثون باذيه). 

واز همه كذشته «آنها را به جاده مستقيم كه هيج كونه كجى در آن از نظر اعتقاد و برنامه عملى نيست هدايت مىنمايد) (وَ 
يَهْدِيِهِمْ إلى صِراطٍ مُشسْتقِيم). 


سوره مائده(0): آية /ا١‏ ..... ص : 017 


(آيه -)١1/‏ جكونه ممكن اسث مسيحء خدا باشد! براى تكميل بحثهاى كذشته در اين آيه شديدا به ادعاى الوهيت مسيح (ع) 
حمله شده و آن را يكك كفر بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 0017 

اشكان كهردو واف كرد وطور سيل كبانى كد كنظ سمح بوعريو عدا اب كات تدوو وريظتك حار ابكار 
كردهاند) (َقَدْ كمَرَ الَّذِينَ الوا إنَّ الل ُو الْمَسِيحٌ ابْنّ مؤيم). 

براى روشن شدن مفهوم اين جمله بايد بدانيم كه مسيحيان جند ادعاى بىاساس در مورد خدا دارند نخست اين كه: عقيده به 
خدايان سهكانه دارند» آيه 177١‏ سوره نساء به آن اشاره كرده و آن را ابطال مىكند. 

ديكر اين كه: آنها خداى آفريننده عالم هستى را يكى از خدايان سهكانه مى شمرند و به او خداى يدر مىكويند» قرآن اين 


عقيده را نيز در آيه “الا همين سوره ابطال مى كند. 


ديكر اين كه خدايان سه كانه در عين تعدد حقيقى» يكى هستند كه كاهى از آن تعبير به وحدت در تثليث مىشود.ء واين 
همان جيزى است كه در آيه فوق به آن اشاره شده كه آنها مى كويند خدا همان مسيح بن مريم و مسيح بن مريم همان خدا 
است! واب ين دو با روح القدس يك واحد حقيقى و در عين حال سه ذات متعدد را تشكيل مىدهند! سيس براى ابطال عقيده 
الريك صيرح تر ان جين فى وين | كركعدا ودر اع سدع وكادوا نع مرير وهام حاتي زاك دن وبي زند كي مب كنيل 
هلاكك كند جه كسى مى تواند جلو آن را بككيرد» (قُلَ فم يلك مِنَ الل ينا إن أراد أن يلك الْمسِبح ابن توم مواق 
فى الْأَرْض جَمِيعاً). 

اشاره به اين كه مسيح مانند مادرش مريم و مانند همه افراد بشر انسانى بيش نبود و به همين دليل فنا و نيستى در ذات او راه 
دارد و جنين جيزى» جكونه ممكن است خداوند ازلى وابدى باشدا! و در يايان آيه به كفتار آنهايى كه تولد مسيح را بدون 
بدر دليلى بر الوهيت او مى كيرند ياسخ داده» مى كويد: «خداوند حكومت آسمانها و زمين و آنجه را ميان اين دو است در 
اختيار دارد هر كونه مخلوقى بخواهد مىآفريند (خواه انسانى بدون يدر و مادر مانند آدم» و خواه انسانى از يدر و مادر مانند 
انسانهاى بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0٠‏ 

معبراى ع خعراء قلط از عاذ انان مرسياي رن اتروع اليفك اد روزي دونه يوذل بر ع جر كر وسكا وغداواة بر 
هر جيزى تواناست» (وَ لِلَِّ ملك السماواتٍ و الَدْض وَ ما بَينَهُما يخُلقُ ما يَشاء وَ الله على كل شَئْءٍ قَدِير). 


سوره مائده(0): آية 1/4 ..... ص : ٠6‏ 


(آيه 18)- در اين آيه به يكى از ادعاهاى بىاساس و امتيازات موهومى كه يهود و نصارى داشتند اشاره كرده مى كويد: «يهود 
و نصارى كفتند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم»! (وَ قالَتٍ الْيُودٌ وَ النّصارى نَحْنٌ أَناء الل و أَحِبَاؤٌُ)! اما مىدانيم كه قرآن 
با تمام اين امتيازات موهوم مبارزه مى كند و امتياز هر انسانى را تنها در ايمان و عمل صالح و يرهي زكارى او مىشمرد. لذا در 
أذاعه آبةيراي ابطال [ين دعا حلين عى كويد كر مس زا تماازا دزمقابل كتاعافان محاؤات فى كنده؟ (ذل َلِم 0 
نيكم 
اين مجازات كناهكاران نشانه آن است كه ادعاى ارتباط فوق العاده با خدا! تا آنجا كه خود را دوستان, بلكه فرزندان خدا 
فى عارك ادعاي ب اناس اسرع 
به علاسوه تاريخ شما نشان مىدهد كه كرفتار يكك سلسله مجازاتها و كيفرهاى الهى در همين دنيا نيز شدهايد واين دليل 
ديكرى بر بطلان اذعاى شماست. 
مسن راي تاكبد مطاب أضافه م كلد »شما بخرئ حسهه اوسكرفات عدا عسافد عابر انعانهاة هل لقم بكو ون خان). 
واد واد ميري امه «خدا هر كه را بخواهد (و شايسته ببيند) مى بخشد و هر كه را بخواهد (و مستحق ببيند) كيفر 
000007 بعد ا ب انا 

كشع هيه مكتارق عندا شيعه و كد و معالر كف اوه ايراد بن نام فرزند خدا بر كسى كذاشتن منطقى نيست» (و لِلْه 
ملك السّماوات وَ الأوقي وَ ما يَتِنَهُما). 


«و سر انجام هم تمام مخلوقات به سوى او باز مى كردند) (و لَه القضية). 


سوره مائده(0): آية 19 ..... ص : ٠ه‏ 


(آيه 19)- باز در اين آيه روى سخن به اهل كتاب است: «اى اهل كتاب بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 000 

واى يهود و نصارى ييامبر ما به سوى شما آمد و در عصرى كه ميان ل ل 
براى شما بيان كرد مبادا كويد از طرف دا بشارت دهنده و بيعدهنده به سوى ما نيامد' (يا أل الكتاب قد جاء 0-2 
ين لَكمْ على كر ه مِنَ الرّسْلٍ أَنْ تَقُولُوا ما جاتنا مِنْ بَشِير وَ لا نَذِيِ). 
آرى! «بشير) و «نذير) يعنى ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله (كه افراد با ايمان و نيك وكار را به رحمت و ياداش الهى بشارت 
دادء و افراد بى آبمان و كتهكاز:و لوده را ال كبفرهاق الهى بم من دهد بهءسوى شما ]مده (قَقَد جاءكع افيد و كذيد). 
و در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند بر هر جيز تواناست» (وَ اللهُ على كل شََىْءٍ قَدِيرٌ). يعنى مبعوث ساختن ييامبران و برانكيختن 


جانشينان آنها براى نشر دعوت حق در برابر قدرت او ساده وآسان سنت 
سورهة مائده(0): آية ”3 6وووهة ص : هه 


(آيه 7-07١‏ بنى اسرائيل و سرزمين مقدس! از اين به بعد قرآن براى زنده كردن روح حق شناسى در يهود؛ و بيدار كردن 
وجدان آنها در برابر خطاهايى كه در كذشته مرتكب شدندء تا به فكر جبران بيفتند» نخست جنين مى كويد: به خاطر بياوريد 
ازمانى را كه موسى به بيروان خود كفت: اى بنى اسرائيل نعمتهايى را كه خدا به شما ارزانى داشته است بياد آوريد» (وَ إِذْ قال 
مُوسى لِقَْيهِ يا َم اذْكرُوا نمت اللِّ عليكع). 

بع يدس يت نين قار كردي لوكي كزين سكائق كدر عيآنا ننها ماسر الى ترا واديو لصتي روي وكيك 
(إذْ جعَلَ فيكم أَنْبياة). 

در يرتواين نعمت بود كه از درّه هولناكك شرك و بتيرستى و كوسالهيرستى رهايى يافتند» و اين بزركترين نعمت معنوى در 
حق آنها بود. 

سيس به بزركترين موهبت مادى كه به نوبه خود مقدمه مواهب معنوى نيز مى باشد اشاره كرده مىفرمايد: «شما را صاحب 
كار نان وهال و قد كل خرة قراو وان ل تلك انر . 

زيرا , بنى اسرائيل ساليان دراز در زنجير اسارت و بردكى فرعون و فرعونيان بودند و هيج كونه «اختيارى» از خود نداشتند» 
خداوند به بركت قيام موسى آنها را بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 0٠08‏ 

مانب اعبار ينين وازنداكن كر وإاطيت 

ودر آخر آيه بطور كلى به نعمتهاى مهم و برجستهاى كه در آن زمان به احدى داده نشده بود اشاره فرموده» مى كويد: «به شما 
جيزهايى داده كه به احدى از عالميان نداد) (وَ تاك ما لم تو ادا فق العالمية): 


اين نعمتهاى متنوعء فراوان بودند» كه شرح آن در آيه /اه سوره بقره كذشت. 
سوره مائده(0): آية "١‏ ..... ص : 82٠0م‏ 


(آيه -)5١‏ - دراين آيه جريان ورود , اس را عسوي ملس جب واج ار «موسى به قوم خود كفت: شما به 
مضايقه نكنيد. مه بعد لبد وباة خرافية ديفا راق ار ا امقس لي اك 11 كم و لا يَدتَدُوا 


عَلى أَذبا رك فَتتْمَِيُوا خاسِرينَ). 
سوره مائده(0): آيةَ ؟؟ ..... ص : ٠2‏ 


(آيه 57)- اما بنى اسرائيل در برابر اين ييشنهاد موسى- همانطور كه روش افراد ضعيف و ترسو و بىاطلاع است كه مايلند همه 
بيروزيها در سايه تصادفها ويا معجزات براى آنها فراهم شود و به اصطلاح لقمه را بككيرند و در دهانشان بككذارند «به او كفتند: 
اى موسى! تو كه مىدانى در اين سرزمين جمعيتى جبار و زورمند زندكى مى كنند و ما هركز در آن كام نخواهيم كذاشت تا 
آنها اين سرزمين را تخليه كرده و بيرون روندء هنككامى كه آنها خارج شوند ما فرمان تو را اطاعت خواهيم كرد و كام در اين 
سرزمين مقدس خواهيم كذاشت (قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَوْماً جَبَارِينَ وَ إِنَا أَنْ تَدْحُلّها حَتَّى بَحْرْجوا مِنْها قَإِنْ يَخْرجُوا مِنْها إن 
داخلرة): 

اين ياسخ بنى اسرائيل به خوبى نشان مىدهد كه استعمار فرعونى در طول ساليان دراز جه اثر شومى روى نسل آنها كذارده 


بود. 
سوره مائده(0): آية ؟1؟ ..... ص : 2ه 


(آيه “77)- سيس قرآن مى كويد: «دراين هنككام دو نفر از مردان با ايمان كه ترس از دا در دل آنها جاى داشت و به همين 
دليل مشمول نعمتهاى بزركك او شده بودند (و روح استقامت و شهامت را با دورانديشى و آكاهى اجتماعى و نظامى آميخته 
بودند براى دفاع از بيشنهاد موسى بيا خاستند و به بنى اسرائيل) كفتند: شما ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0017 

از دروازه شهر وارد بشويدء هنكامى كه وارد شديد (و آنها را در برابر عمل انجام شده قرار داديد) ييروز خواهيد شد (قال 
رَجُلانٍ من الَّذِينَ يَحاقُونَ أَنْعم الله عَلِهمَا ادْخُلُوا عَلَئِهمُ اباب ُإذا َحَلتمَوهُ فنك غالِيُونَ). 

«ولى بايد در هر صورت از روح ايمان استمداد كنيد و بر خدا تكيه نماييد تا به اين هدف برسيد) (وَ عَلَى الله تو كلُوا إن كم 


كن -ه 


مُؤْمِنِينَ). 
سوره مائده(0): آية 6" ..... ص : /ا+ه 


(آيه 7)- ولى بنى اسرائيل هيج يكك از اين يبشنهادها را نيذيرفتند و به خاطر ضعف و زبونى كه در روح و جان آنها لانه 
كرده بود صريحا به موسى خطاب كرده؛ كفتند: «ما تا آنها در اين سرزمينند هركز و ابدا وارد آن نخواهيم شد توو 
تروره كازرث كدديه كو وعده مروزي:داذه است برو كناو بااعمالقه كيه مكامى كه يروز شديق نارا عي كيد ناحر ابننها 
نشستهايم» (قالُوا يا مُوسى إن َنْ نَدْخلّها أبَداً ما دامُوا فيها قَاذَْتِ أَنْتَ وَ رَبك فَقاتِلا إِنَا هامنا قاعِدُونَ). 


اين ايه نشان مىدهد كه بنى اسرائيل جسارت را در مقابل ييامبر خود به حد اكثر رسانيده بودند. 
سوره مائده(0): آيهَ 4؟ ..... ص : /ا+ه 


(آيه 10)- در اين آيه مىخوانيم كه موسى بكلى از جمعيت مأيوس كشت و دست به دعا برداشت و جدايى خود را از آنها با 


اين عبارت تقاضا كرد: 

ابروردكارا! من تنها اختياردار خود و برادرم هستمء خداوندا! ميان ما و جمعيت فاسقان و متمردان جدايى بيفكن» تا نتيجه 
اعمال خود را ببينند و اصلاح شوند (قالَ رَبٌّ إِنّى لا أملكك إِنَا تَفْيِى و أَحى فَافْرقُ َتنا وَ بَنَ الّْقَْم الْفاسِقِينَ). 

اليقه كاري كه بن سرافل كرد سيعت ون شبرييع قزهان: وا مبوظتان درس يدك قر روداو كر فى ينبي قر اق لقت قاف الب نا 


داده است به خاطر آن است كه فاسق معنى وسيعى دارد و هر نوع خروج از رسم عبوديت و بندكى خدا را شامل مى شود. 
سوره مائده(0): آيةَ 2" ..... ص : /ا+ه 


(آيه 18)- سر انجام دعاى موسى به اجابت رسيد و بنى اسرائيل نتيجه شوم اعمال خود را كرفتند زيرا از طرف خداوند به 
موسى جنين وحى فرستاده شد كه: «اين جمعيت از ورود در اين سرزمين مقدس كه مملو از انواع مواهب بركزيده تفسير 
نمونه» ج ١‏ ص: 6١0/8‏ 

مادى و معنوى بود تا جهل سال محروم خواهند ماند (قال قَنّها مُحَرّمَة عَلَيِهمْ أَرْبعِينٌ سَنَةُ). «به علاوه در اين جهل سال بايد در 
بيابانها س ركردان باشند» (يتِيهُونَ فى الْأرْض). 

سيس به موسى مى كويد: هر جه بر سر جمعيت اين سرزمين در اين مدت بيايد به جا است «هيج كاه در باره فاسقان از اين 
نوردت خدك و فيان قاذ امك عَلَى الْقَوْم الْفاسِقِينَ). 


سوره مائده(0): آية /ا؟ ..... ص : 0+4 


(آيه 77)- نخستين قتل در روى زمين! از اين آيه به بعد داستان فرزند آدمء و قتل يكى به وسيله ديكرى» شرح داده شده است 
و شايد ارتباط آن با آيات سابق- كه در باره بنى اسرائيل بود- اين باشد كه انككيزه بسيارى از خلافكاريهاى بنى اسرائيل مسئله 
«حسد» بود» و خداوند در اينجا به آنها كوشزد م ىكند كه سر انجام حسد حككونه ناكوار و مركبار مىباشد كه حتى به خخاطر 
آن برادر دست به خون برادر خود مى آلايد! نخست مىفرمايد: «اى ييامبر! داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان) (وَ 
ائلّ عَلبِهع نبا ات 51م بِالْحَقٌ). 

ذكر كلمه «بالحقّ» ممكن است اشاره به اين باشد كه س ركذشت مزبور در «عهد قديم) (تورات) با خرافاتى آميخته شده است» 
اما آنجه در قرآن آمده عين واقعيتى است كه روى داده است. 

سيس به شرح داستان مىيردازد و مى كويد: «در آن هنكام كه هر كدام كارى براى تقرب به يروردكار انجام دادندء اما از 
يكى يذيرفته شد و از ديكرى بذيرفته نشده (إِذْ با قؤباناً قبل مِْ أحدهما و لَم َتقَِلْ مِنّ الآخَر). 

و همين موضوع سبب شد برادرى كه عملش قبول نشده بود ديكرى را تهديد به قتل كند» و«سوكند ياد نمايد كه تو را خواهم 
كشت!! (قال اَقتلنَك). 

اما برادر دوم او را نصيحت كرد كه اكر جنين جريانى بيش آمده كناه من نيست بلكه ايراد متوجه خود تواست كه عملت با 
قواى رعو كاري عمراة بوم بلكو كف عد انها ذ رهز كازاف سن يديره (قال ربا فقن اللثاوخ الفتقي) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: 0 


سوره مائده(0): آيهة /؟ ..... ص : 60٠4‏ 


(آيه 78)- سيس اضافه كرد: حتى «اكر توء به تهديدت جامه عمل ببوشانى و دست به كشتن من دراز كنى» من هر كز مقابله به 
مثل نخواهم كرد ودست به كشتن تو دراز نمى كنم) لخ يدا يَسَطتٌ إِلَىَ يدك فتن ما أنَا بباسط يَدَىَ إليك فا ل 


«جرا كه من از خدا مى ترسم) وه ركز دست به جنين كناهى نمى آلايم) 9 أخاف الله رَبّ الْعَالَمِينَ). 
سوره مائده(0): آية 79 ..... ص : 0٠9‏ 


(آيه 19)- به علاسوه من نمىخواهم بار كناه ديكرى را به دوش بكشم «بلكه مىخواهم تو بار كناه من و خويش را به دوش 
اذى اريك أذ كو را لم2 | لحك ناوسنلا اقول ابن مسقولبك نور كه ران دوز عام شوافى يود و ميق ايك تدرا 
ستمكاران» (فتَكونٌ مِنْ أضحاب النّار وَ ذلكك جَزْاءٌ الظالمِينَ). 


سوره مائده(0): آية ٠١‏ ..... ص : 0+4 


(آيه 8)- يرده يوشى بر جنايت! در اين آيه و آيه بعد دنباله ماجراى فرزندان آدم تعقيب شده؛ نخست مى كويد: «سر انجام» 
نفس س ركش قابيل او را مصمم به كشتن برادر كرد و او را كشت (قَطَوّعَتْ لَهُ نَفْسْهُ قَدْلَ أخيه فَفَتَلَهُ). 

ميسن فى كوريدة الو بو اثر اده عم زياتكان: شد» (فَأصْبَحَ مِنَ الْحاسِرينَ). 

جه زيانى از اين بالاتر كه عذاب وجدان و مجازات الهى و نام ننكين را تا دامنه قيامت براى خود خريد. 


سوره مائده(0): آية "١‏ ..... ص : 0٠94‏ 


(آيه -)*١‏ در روايتى از امام صادق عليه السّلام نقل شده. هنكامى كه قابيل برادر خود را كشتء او را در بيابان افكنده بود» و 
نمىدانست جه كند! جيزى نكذشت كه درندكان به سوى جسد هابيل روى آوردندء در اين موقع همانطور كه قرآن مى كويد: 
«خداوند زاغى را فرستاد كه خاكهاى زمين را كنار بزند (و با ينهان كردن جسد بىجان زاغ ديكرء ويا با ينهان كردن قسمتى 
از طعمه خودء آنجنان كه عادت زاغ است) به قاييل نشان دهد كه جكونه جسد برادر خويش را به خاكك بسيارده (قَبِعَتَ الله 
عُراباً تحت فى الْأَوْضِ ِيْرِيَهُ كئِفٌ يُوارى عَوْأةٌ أخير). 

سيس قرآن اضافه م ىكند در اين موقع قابيل از غفلت و بىخبرى خود ناراحت شد و«فرياد برآورد كه اى واى بر من! آيا من 
بايد اق اين زاغ هم اتوانتر باشم. و قوائم هماد ا شد برادوع را دقن كتم) لقال با وتلّى ١‏ عَتِوْتٌ أن كو مكل هذا بركريده 
تفسير نمونه» ج21 ص: 0٠١‏ 

القزاب تأوارق نراة أحى) 

اناس تيجال «سر انجام از كرده خود نادم و يشيمان شد (فََصمِبحَ مِنَ النَادِمِينَ). العااين تاكتك لال ابر كوه او" أل كناد 
نخواهد ب...9 

در حديثى از بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: «خون هيج انسانى به ناحق ريخته نمىشود مكر اين كه 
سهمى از مسؤوليت آن بر عهده قابيل است كه اين سنت شوم آدمكشى را در دنيا بنا نهادا. 


سوره مائده(0): آية ؟؟ ..... ص : 01١‏ 


(آيه 97)- ييوند انسانها! يس از ذكر داستان فرزندان آدم يكك نتيجه كيرى كلى و انسانى دراين آيه شده است» نخست 
مىفرمايد: «به خاطر همين موضوع بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كاه كسى انسانى را بدون ارتكاب قتلء و بدون فساد در 
روى زمين به قتل برساندء جنان است كه كويا همه انسانها را كشته است و كسى كه انسانى را از مركك نجات دهد كويا همه 
فاته ر) زمر كتهات واه اسشكة لو لعل تلح كنا على ات إشرافل أَنّهُ َنْ هَل نَفْساً بغر نَفْس أَوْ قَسادٍ فى الْأدْض 
فكاتها كك الألشق حميا 121 أشاها فكاتها اخها اناس حميعا: ٠‏ 

جككونه قتل يكك انسان مساوى است با قتل همه انسانها و نجات يكك نفر مساوى با نجات همه انسانها؟ 

عه توان كشت اين ايك كد قر ادو اين آذ مك صتيقك اجشاعى و تريين زابار كوس كتدارنء كبن 5ه دهشا به 
خون انسان بيكناهى مىآلايد در حقيقت جنين آمادكى را دارد كه انسانهاى بيكناه ديكرى را به قتل برساند» او در حقيقت 
يكن قال اليل :لعفي او يناو كالبو من دالت اداو فى تيتا الشانهاى ركناة ]ابح طلا سنح مين كين ونه 
خاطر نوع دوستى و عاطفه انسانى» ديكرى را از مركك نجات بخشد اين آمادكى را دارد كه اين برنامه انسانى را در مورد هر 
بشر ديكرى انجام دهد و با توجه به اين كه قرآن مى كويد: «فكأنّما ...» 

استفاده مى شود كه مركك و حيات يكك نفر اكر جه مساوى با مركك و حيات اجتماع نيست اما شباهتى به آن دارد. بركزيده 
تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 0١١‏ 

قابل توجه اين كه. كسى از امام صادق عليه السّلام تفسير اين آيه را يرسيدء امام فرمود: منظور از «كشتن» و «نجات از مركك) 
كه در آيه آمده نجات از آتش سوزى يا غرقاب و مانند آن است» سيس امام سكوت كرد و بعد فرمود: تأويل اعظم و مفهوم 
بز ركتر آيه اين است كه ديكرى را دعوت به سوى راه حق يا باطل كند و او دعوتش را بيذيرد. 

در يايان آيه اشاره به قانونشكنى بنى اسرائيل كرده مىفرمايد: «ييامبران ما با دلايل روشن براى ارشاد آنها آمدند ولى بسيارى 
از آنها قوانين الهى را در هم شكستند و راه اسراف را در بيش كرفتند» (وَ لَقَدُ جاءَتْهُمْ رُسِْلْنا بالْيناتِ ثم إن كثيراً مِنّْهُمْ بَعدَ 
ذلِك فى الأَرْض لَمُسْرِقُونَ). 

«اسراف» در لغت» معنى وسيعى دارد كه هر كونه تجاوز و تعدى از حد را شامل مىشود اككر جه غالبا در مورد بخششها و 


هزينهدها و مخارج به كار مىرود. 


سوره مائده(08): آية 11 .ءءء ض 61١:‏ 
اشاره 


(آبه #م) 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 ١م‏ 


نقل شذه كة جم از مشركان غوبت امير أعدته و سلنان شدتد اناب وعواى مدينه به آنها شاعت »رتك انها زوه و 
بدنشان بيمار شدء ييامبر صِلَى الله عليه و آله براى بهبودى آنها دستور داد به خارج مدينه» در نقطه خوش آب و هوايى از 
صحرا كه شتران زكات را در آنجا به جرا مىبردند بروند و ضمن استفاده از آب و هواى آنجا از شير تازه شتران به حد كافى 
استفاده كنند» آنها جنين كردند و بهبود يافتند اما به جاى تشكر از بيامبر صلى الله عليه و آله جويانهاى مسلمان را دست و يا 
بريده و جشمان آنها را از بين بردند و سيبس دست به كشتار آنها زدند وازاسلام بيرون رفتند. بيامبر صِلَى الله عليه و آله 
دستور داد آنها را دستكير كردند و همان كارى كه با جويانها انجام داده بودند به عنوان مجازات در باره آنها انجام يافتء آيه 
در باره اين كونه اشخاص نازل كرديد و قانون اسلام را در مورد آنها شرح داد. 


0 


تفسير: ..... ص : 011١‏ 


كيفر آنها كه به جان و مال مردم حمله مىبرند- اين آيه در حقيقت بحثى را كه در مورد قتل نفس در آيات سابق بيان شد 
تكميل مى كند و جزاى افراد متجاوزى را كه اسلحه به روى مسلمانان م ىكشند و با تهديد به مركك و حتى كشتنء اموالشان را 
به غارت مى برند» با شدت هر جه تمامتر بيان مى كند» و مى كويد: ١كيفر‏ بر كزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 017 

كسائى كه با خخذا و بيامبر به جنكك برهى خيزند و ذر روى زمين دست .به فساد مى زثتد ايخ است كه (يكى از جهار ميجازات ذز 
مورد آنها اجرا شود. نخست:) اين كه كشته شوندء (ديكر) اين كه به دار آويخته شوند» (سوم) اين كه دست و ياى آنها بطور 
مخالف (دست راست با ياى جب) بريده شود (جهارم) اين كه از زمينى كه در آن زندكى مى كنند تبعيد كردند) (إِنّما جَزاءٌ 
الَِّينَ بُحَارِبُونَ الل وَ وَسُولَهُ وَ يَشَِؤْنَ فى الَرْض قساداً أَنْ يفَتَلُوا أ يْصَ نبوا أَؤ تُقَطع أَزديهخ و أَرْجَلُهُْ مِنْ خلافٍ أَؤ يُنْقَوا مِنَ 
الوقن 

در يايان آيه مىفرمايد: «اين مجازات و رسوايى آنها در دنيا است و (تنها به اين مجازات قناعت نخواهد شد بلكه) در آخرت 
وكا اريت و حظابيى شر املد داشت» (ذلك لَهُمْ خِرْىٌ فى الدَئيا وَلَهُْ فى الْآخِرَهْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). 

ازاين جمله استفاده مىشود كه حتى اجراى حدود و مجازاتهاى اسلامى مانع از كيفرهاى آخرت نخواهد كرديد. 


سوره مائده(0): آية ©" ..... ص : 011 


(آيه *”)- سيبس براى اين كه راه بازكشت را حتى به روى اين كونه جانيان خطرناكك نبندد» مى كويد: «مككر كسانى كه بيش 
از دسترسى به آنها توبه و بازكشت كنند كه مشمول عفو خداوند خواهند شد و بدانيد خداوند غفور و رحيم است» (إلَا الِّينَ 
توا مِنْ قل أَنْ تَفْدِرُوا عَليِهمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم). 

الع عريه باد كديا قاقر دو امه ين فض اللاو هار اهم تتا ريت دارةزو امامدق الناسن نادو رك دق ضاحيب حت بالط 


أ 


نخواهد شد- دقت كنيد. 
سوره مائده(8): آية 8 ..... ص : 01١7‏ 


(آيه 0)- حقيقت توسل! در اين آيه روى سخن به افراد با ايمان است و به آنها سه دستور براى رستككار شدن داده شده. 


نخست مى كويد: «لى كسانى كه ايمان آوردهايد! تقوا و برهي زكارى بيشه كنيد (يا أَيّا الَِّينَ آمنُوا انقُوا اللّه. سيس دستور 
مىدهد كه: «وسيلهاى براى تقرب به خحدا انتتخاب نمايبد) (وَ ابْنعُوا ليه الْوَلُ). و سر انجام «دستور به جهاد در راه خخدا 
مىدهد» (وَ جاهِدُوا فى سَبِيلهِ). و نتيجه همه آنها اين است كه «در مسير رستكارى قرار كيريد) (لعَلَكُم تُفِْسُوقٌ). بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 011 

«وسيله) در آيه فوق معنى بسيار وسيعى دارد و هر كار وهر جيزى را كه باعث نزديكك شدن به ييشكاه مقدس يروردكار 
مى شود شامل مى كردد كه مهمترين آنها را على عليه السّلام در «نهج البلاغه) اين جنين برمى شمرد: 

لانن وى كد رد وله ]ن ني قر اناه سن ] نز كف دن | تدان لاخداو باهر اوى ححياد دور اء كعدايت كداثله #رههاز 
اسلام استء و همجنين جمله اخلاص (لا اله الا الله) كه همان فطرت توحيد استء و بر ياداشتن نماز كه آيين اسلام است» و 
زكوة كه فريضه واجبه استء و روزه ماه رمضان كه سيرى است در برابر كناه و كيفرهاى الهى» و حج وعمره كه فقر و 
بريشانى را دور مى كنند و كناهان را مىشويدء و صله رحم كه ثروت را زياد و عمر را طولانى مىكندء انفاقهاى ينهانى كه 
جبران كناهان مى نمايد و انفاق آشكار كه مركهاى ناكوار و بد را دور مىسازد و كارهاى نيكك كه انسان را از سقوط نجات 
مى دهد). 

و نيز شفاعت ييامبران و امامان و بندكان صالح خدا كه طبق صريح قرآن باعث تقرب به يرورد كار مى كردد» در مفهوم وسيع 
توسل داخل است. 

لازم به تذكر است كه هركز منظور از «توسل» اين نيست جيزى رااز شخص بيامبر يا امام مستقلا تقاضا كنند» بلكه منظور اين 
است با اعمال صالح يا بيروى از ييامبر و امام» يا شفاعت آنان و يا سوكند دادن خداوند به مقام و مكتب آنها (كه خود يكك 
نوع احترام و اهتمام به موقعيت آنها و يكك نوع عبادت است) از خداوند جيزى را بخواهند و اين معنى» نه بوى شركك مى دهد 


ونه بر خلاف آيات ديكر قرآن است و نه ازعموم آيه فوق بيرون مى باشد- دقت كنيد. 
سوره مائده(0): آية 2" ..... ص : 811 


(آيه 8")- در تعقيب آيه قبل كه به مؤمنان دستور تقوا و جهاد و تهيه وسيله مىدادء در اين آيه به عنوان بيان علت دستور سابق 
به سرنوشت افراد بىايمان و آلوده اشاره كرده مىفرمايد: «افرادى كه كافر شدند اكر تمام آنجه روى زمين است و همانند آن 
وااداشفه باشقد تايراى تحات ال سخازات رووقافة يوعد اذ آنها بديرقه تراس شد وعداب:دروتاكن عواهين داشك» (إن 
الَّذِينَ كمَرُوا لو أَنَّ لَّْ ما فى الَدْض جمِيعاً وَ مِثْلهُ معَه لِيفتَدُوا به مِنْ عَذاب يَوْم الْقِيامَةُ ما َعبَلَ ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 
01 ش 

ينه وليه عذات أيه) 

.تنها در يرتو ايمان و تقوا وجهاد و عمل مىتوان رهايى يافت. 


سوره مائده(8): آية /1؟ تحن كن 4 811 


(آيه /0)- سيس به دوام اين كيفر اشاره كرده. مى كويد: «آنها بيبوسته مى خواهند از آتش دوزخ خارج شوند ولى توانايى بر 


آن را ندارند و كيفر آنها ثابت و برقرار خواهد بود (يُرِيدُونَ أنْ يَحْرَجُوا مِنَ النّارِ وَ ما هُمْ بخارجينَ مِنْها وَ لَهُغْ عَذابٌ مُقِيم). 


سوره مائده(8): آية 4" ..... ص : 801١‏ 


(آيه 08)- مجازات دزدان! در جند آيه قبل احكام «محارب» بيان شدء در اين آيه» به همين تناسب حكم دزد يعنى كسى كه 
بطور ينهانى و مخفيانه اموال مردم را مىبرد بيان كرديده استء نخست مىفرمايد: «دست مرد و زن سارق را قطع كنند» (وَ 
السّارِقٌ وَ السَارقَةَ فَافطعُوا أَبِديَهُما). 

از روايات اهل بيت عليه الس .لام استفاده مى شود كه تنها جهار انككشت از دست راست بريده مىشودء نه بيشترء اكر جه فقهاى 
اهل تسنئن بيش از آن كفتهاند! در اينجا مرد دزد بر زن دزد مقدم داشته شده در حالى كه در آيه حدّ زناكار» زن زانيه بر مرد 
زانى مقدم ذكر شده استء اين تفاوت شايد به خاطر آن باشد كه در مورد دزدى عامل اصلى بيشتر مردانند و در مورد 
ارتكاب زنا عامل و محرك مهمتر زنان بىبندوبار!ا سيس مى كويد: «اين كيفرى است در برابر اعمالى كه انجام دادهاند و 
مجازاتى است از طرف خداوئد» (جَزَاءٌ بما كسب تكانًا مِنَ اللو). 

و در يايان آيه براى رفع اين توهم كه مجازات مزبور عادلانه نيست مىفرمايد: «خداوند توانا (قدرتمند) و حكيم است» (وَ الله 
عَزِيرٌ حكية). 


بنايراد بن دليلى ندارد كه از كسى انتقام بكيرد و كسى را بى حساب مجازات كند. 
سوره مائده(8): آآية 9" ..... ص : 41 


(آيه 8")- در اين آيه راه بازكشت را به روى آنها كشوده و مىفرمايد: الى قينا ابوه رار ير ينا ادح 
و جبران برآيد خداوند او را خواهد بخشيد زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است» (قَمَنْ تاب مِنْ برد ظَلْمِهِ وَ أَطد لح فَإِنَّ 
بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 0١10‏ 

له يكُوبُ عَلَيِهِ إن الل عَفُورٌ رَحِيم) 

.آيا بوسيله توبه تنها كناه او بخشوده مىشود و يا اين كه حد سرقت (بريدن دست) نيز ساقط خواهد شد؟ 

معروف در ميان فقهاى مااين است كه: اكر قبل از ثبوت سرقت در دادكاه اسلامى توبه كند حدٌّ سرقت نيز از او برداشته 


مى شود ولى هنككامى كه از طريق دو شاهد عادل» جرم او ثابت شد با توبه حدٌ از بين نمىرود. 
سوره مائده(08): آية + © ..... ص : 01١8‏ 


(آيه -)6٠‏ به دنبال حكم توبه سارقان روى سخن را به بيامبر بزركك اسلام صلَى الله عليه و آله كردهء مىفرمايد: «آيا نمىدانى 
كسعداودد بالكل ا سيمان و زميج امت (وبحر كو مااع اقلم در انها تصوتتى كقد ا هر كين را اكداها بيه موازات 
ل لَهُ ملك السّماوات 


باد مورات وبع كس و لكمانامسب وكش يقد م يكتد ير ارو مرجي اواناضت باكر تقل وال لله 


وَالأَدْض يُعَذَّبُ مَنْ يَشاءُ وَ بَغْفرٌ رُ لْمَنْ > شاءٌ وَ اللّهُ على كل شَيْءِ قَدِيد). 


سوره مائده(8): آية 51 ..... ص : 418 


اشاره 


(آيه اع) 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 018 


از امام باقر عليه السّلام نقل شده كه: يكى از اشراف يهود خيبر كه داراى همسر بودء با زن شوهردارى كه او هم از خانوادههاى 
سرشناس خيبر محسوب مىشد عمل منافى عفت انجام داد» يهوديان از اجراى حكم تورات (سنككسار كردن) در مورد آنها 
ناراحت بودندء اين بود كه به هم مسلكان خود در مدينه بيغام فرستادند كه حكم اين حادثه را از ييامبر اسلام صلى الله عليه و 
آله بيرسند (تا اكر در اسلام حكم سبكترى بود آن را انتخاب كنند و در غير اين صورت آن را نيز به دست فراموشى بسيارند و 
شايد ازاين طريق مىخواستند توجه ييامبر اسلام صلَى اللّه عليه و آله را نيز به خود جلب كنند و خود را دوست مسلمانان 
معرفى نمايند). 

در اين موقع حكم سنكباران كردن كسانى كه مرتكب زناى محصنه مى شود نازل كرديدء ولى آنها از يذيرفتن اين حكم شانه 
خالئ كرذتد! يباميرضلى اللدعلية و آله أقافه كرد: ابن همان حكني ات كدادر تورات ضما ثير امده» آيا موافقيد كه يكى 
از شما را به داورى بطلبم و هر جه او از زبان تورات نقل كرد بيذيريد. بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 018 

كفتند: آرى. 

بام على الله عليةيق له كفت :ابن نوريا قفادر فد كف 1 ند كن ون كلد مشكر بوهالفى امق؟ 

كفستد: أو ]ل همه بيو نه قوراف اشعاتر ةيه دالاو فرسعادقد وكات كهزوياي يك اللدهلية و آله آيدية أو 
فرمود: آيا حكم سنكباران كردن در جنين موردى در تورات بر شما نازل شده است يا نه؟ 

او در ياسخ كفت: آرى! جنين حكمى در تورات آمده است. 

بيامبر صِلَى الله عليه و آله كفت: جرا از اجراى اين حكم سربيجى مى كنيد؟ 

او در جواب كفت: حقيقت اين است كه ما در كذشته اين حد را در باره افراد عادى اجرا مىكرديم؛ ولى در مورد ثروتمندان 
و اشراف خوددارى مى نموديم؛ اين بود كه كناه مزبور در طبقات مرفه جامعه ما رواج يافت. به همين جهت ما قانونى سبكتر از 
قانون سنكسار كردن تصويب نموديم. 

در اين هنكام ييامبر صلّى الله عليه و آله دستور داد كه آن مرد و زن را در مقابل مسجد سنكسار كنند. 

و فرمود: خدايا من نخستين كسى هستم كه حكم تو را زنده نمودم بعد از آن كه يهود آن را از بين بردند. 

دراين هنكام آيه نازل شد و جريان مزبور را بطور فشرده بيان كرد. 


تفسير: ووووة ص : 1ه 


داورى ميان دوست و دشمن- از اين آيه و جند آيه بعد از آن استفاده مىشود كه قضات اسلام حق دارند با شرايط خاصى در 
باره جرايم و جنايات غير مسلمانان نيز قضاوت كنند. 

آبه مورد بحث با خطاب (يا أبّهَا الوَسُولٌ) «اى فرستاده!» آغاز شده» كويا به خاطر اهميت موضوع مى خواهد حس مسؤوليت را 
فو سامير ضلى اللدعلية و الديفع عدر كد كدو ازاده او | و يى ثوايد: 


سيس به دلدارى يبامبر صلَى الله عليه و آله به عنوان مقدمداى براى حكم بعد يرداخته و مىفرمايد: «آنها كه با زبان» مدعى 
ايمانند و قلب آنها هركز ايمان نياورده و در كفر بر يكديكر سبقت مىجويند هركز نبايد مايه اندوه تو شوند» زيرا اين وضع 
تا زكَى بر كزيده تفسير نمونهه ج21 ص: 0117 

ندارد (لا يَْرّلك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكفْر من الّذِينَ قالوا آعنًا بأفُواجِهع وَلَم ُؤْمِنْ قُلُوبَهُع). 

بعد از ذكر كارشكنيهاى منافقان و دشمنان داخلى به وضع دشمنان خارجى و يهود يرداخته و مى كويد: «همجنين كسانى كه از 
يهود نيزاين مسير را مى بيمايند نبايد مايه اندوه تو شوند؛ (وَ هِنّ الَّذِينَ هادٌوا). 

بعد اشاره به يارهاى از اعمال نفاقآلود كردهء مى كويد: «آنها زياد به سخنان تو كوش مىدهند) اما اين كوش دادن براى 
وركم و لاضف كه كديرا أن انق كد وسعاوووى راق كتيب و )كابر قينا 6ننةه (تقاغرة الكزي): 

اين جمله تفسير ديككرى نيز داردء «آنها به دروغهاى بيشوايان خود فراوان كوش مىدهند. ولى حاضر به يذيرش سخن حق 
نيستنك). 

صفت ديكر آنها اين است كه نه تنها براى دروغ بستن به مجلس شما حاضر مىشوندء بلكه «در عين حال جاسوسهاى ديكران 
كه نزد تو نيامدهاند نيز مى باشند» (سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأتُوك). 

كن دك را ؤمفاك انها اين انك كد سهان عن زعي مو كنوه سراد ررق انع و باط ران سي عر شكيى نز 
بر خلاف منافع و هوسهاى خود تشخيص دهند) آن را توجيه و تفسير ويا بكلى رد مىكنند) (بَحَرّقُونَ اكلم مِنْ بَعْدِ مَواضعه). 
عجبتر اين كه آنها بيش از آن كه نزد تو بيايند تصميم خود را كرفتهاند» «بزركان آنها به آنان دستور دادهاند كه اكر محمد 
حكمى موافق خواست ما كفت» بيذيريد و اكر بر خلاف خواست ما بود از آن دورى كتيده (يَقُولُونَ إن أُوتِتم هذا فَحَذُوه وَ 
إِنْ لَمْ تُوْنَوْهُ فَاخدَّرُواا. 

اينها در كمراهى فرو رفتهاند و به اين ترتيب اميدى به هدايت آنها نيست» و خدا مىخواهد به اين وسيله آنها را مجازات كرده 
و رسوا كند «و كسى كه خدا اراده مجازات و رسوايى او را كرده است هركز تو قادر بر دفاع از او نيستى» (وَ مَنْ يُِدِ الله ونه 
َلَنْ تلك لَهُ من الل شَينا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 01 

آنها به قدرى آلودهاند كه قابل شستشو نمى باشند به همين دليل «آنها كسانى هستند كه خدا نمىخواهد قلب آنها را شستشو 
دهده (أُولِك الَّذِينَ َم يُردِ الله أن طهر قلُوبهُخ). 

در يايان آيه مىفرمايد: «آنها هم در اين دنيا رسوا و خوار خواهند شد و هم در آخرت كيفر عظيمى خواهند داشت" (لَهُمْ فى 
دا خزىٌ وَ لَهُمْ فى الْآخِرَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ). 


سوره مائده(8): آيةَ ؟؟ ..... ص : 01١4‏ 


(آيه ##احد اين أيه بار ذيكر قراخ تا كيده كند كه انها كرش شرا يراع شيدن سان ثرو تكديب انذاوتدة زيا 
5 شنوايى براى شنيدن دروغهاى بز ركانشان دارند (سَمَاعُونَ للكذب). 

اد عفملة يدعنوان تأكنهك انباتك اود فيقنك زشث يراق آنها تكزان شدوامث. 

علالوه براين «آنها زياد اموال حرام و ناحق و رشوه مى خورند) (اكالوق القت /اسيسن نه نانوضل اللدغليدي اله اخمار 


مىدهد كه «هركاه اين كونه اشخاص براى داورى به تو مراجعه كردند مىتوانى در ميان آنها داورى به احكام اسلام كنى و 


مى توانى از آنها روى كردانى» (قإِنْ جاو كك قاخكم بَتنَهُمْ أ أغرض عَنْهُمْ). 

و براى تقويت روح ييغمبر صلى الله عليه و آله اضافه مىكند: «اكر صلاح بود كه از آنها روى بككردانى هيج زيانى نمى توانند 
به تو برسانند» (وَ إِنْ تُرض عَنْهُ فَلَنْ يَضْ روك شَيْنَا). «و اكر خواستى در ميان آنها داورى كنى حتما بايد اصول عدالت را 
رعايت نمايى؛ زيرا خداوند افراد دادكر و عدالتييشه را دوست دارد) (وَ إِنْ كو فَاحَكم 2 بالط إِنَ اليفك 


هاه 


الْمَفَسطينٌ). 
سوره مائده(8): آية 61 ..... ص : 01/4 


آنه ##ادابى آنه ينه دز باره تيوه راون مورد داور خواسفق اق وامر حل اللهاغليه و آله كدون ابقل آمدة بوه تعقيت 
م ىكند واز روى تعجب مى كويد: ١جكونه‏ اينها تو را به داورى مىطلبند در حالى كه تورات نزد آنهاست و حكم خدا در آن 
لعن ادوع لابوا سارها لوكت افكت لك وعلدقة التَْراةٌ فيها محكم اللّه). 

بايد دانست كه حكم مزبور يعنى (حكم ستككسار كردن زن و مردى كه زناى بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 019 

محصنه كردهاند) در تورات كنونى در فصل بيست و دوم از سفر تثنيه آمده است. 

عجب اين كه «بعد از انتخاب تو براى داورى» حكم تو را كه موافق حكم تورات است جون بر خلااف ميل آنهاست 
نمى يذيرند) (ثُمّ يَكولُنَ مِنْ بَعْدِ ذلكك). 


محتقت ابن أست كه آنها اصولآ ايحا ةكدارنده .و كر تدبا السكاع حداجتين بازيى فم ى كردئده (وما أوليك بالمؤمنية): 


(آيه )اين آيه و آيه بعد. بحث كذشته را تكميل كرده؛ و اهميت كتاب آسمانى موسىء يعنى تورات را جنين شرح 
مىدهد: «ما تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و نور بود هدايت به سوى حق و نور و روشنايى براى برطرف ساختن 
تاريكيهاى جهل و نادانى (!' نوكا اكؤراة فيها دى 3 كر 

«به همين جهت ييامبران الهى كه در برابر فرمان خدا تسليم بودند و بعد از نزول تورات روى كار آمدند همككى بر طبق آن 
براق يهود» حكم مى كردندة (بشكم بها الهوة الّذِينَ أسلموا بِلّذِيقَ هادو). 

نه تنها آنها جنين م ىكردند بلكه اعلماى بزركك يهود و داتشمندان با ايمان و ياكك آنهاء بر طبق اين كتاب آسماتى كه به آنها 
سيرده شده بودء و بر آن كواه بودند داورى مى كردند» (وَ الرَّبَائيُونَ َ الْأْبارُ بِمَا اسْتّحفِظُوا مِنْ كتاب اللّهِ وَ كاثُوا عَلَيهِ شّهَداء). 
در اينجا روى سخن را به آن دسته از دانشمندان اهل كتاب كه در آن عصر مى زيستند كرده؛ مى كويد: «از مردم نترسيد (و 
احكام واقعى خدا را بيان كنيد) بلكه از مخالفت من بترسيد» كه اكر حق را كتمان كنيد مجازات خواهيد شد (قَلا تَحْسَّوًا النَّاسَ 
وَاخَْشَّوْنِ). و همجنين «آيات خدا را به بهاى كمى نفروشيد» (وَ لا تَشْئرُوا يآياتى تَمَناقَيَا). 

در حقيقت سر جشمه كتمان حق و احكام خدا يا ترس از مردم و عوامزدكى است و يا جلب منافع شخصى وهر كدام باشد 
ناته فطق أبماق و سنقر حل فصي كه امنظه ودر كملةشاق نالا به ف قو شاه تله اسك 

و در يايان آيهء حكم قاطعى در باره اين ونه افراد كه بر خلاف حكم خدا بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 870 

«أوزع عي كنقند عادو كردم ع ارم احدة الها كد رطق لسكا جد اداوري حت كه #ازعله (وفق لو يشكوييا الول الله 


وليك هم الْكافِرُونَ). 
سوره مائده(0): آيهَ 8 ..... ص : ١٠17م‏ 


(آبه ةع)-قصاص و كدشت! اين آيه فسمث ديكرى از احكام جنايى و حدود الهى تورات را شرح مىدهدء و مىفرمايد: «ما 
در تورات قانون قصاص را مقرر داشتيم كه اكر كسى عمدا بيكناهى را به قتل برساند اولياى مقتول مى توانند قاتل را در مقابل 
اعدام نمايند) (وَ كتبنا عَلَتِهمْ 00 لنَفْسَ بالنّفُس). 

اا كر كسي آسيث يه عضي دكرق برساناد و آذ را ارين جبزد ار درس اله سجني اويرا ازببن بود (وَ الْعَيِنَ بالْحَهن). «و 
همجنين در مقابل بريدن بينىء جايز است بينى جانى بريده شود (و اْنْفَ بالئي). اوائيز ادق هقايل بريد كوش » بريدن كوش 
طرفء مجاز است» (وَ الأَذّنَ بالَذن). «واكر كسى دندان ديكرى را بشكند او مىتواند دندان جانى را در مقابل بشكند» (3 
السّنَّ بالسّنّ). ١و‏ بطور كلى هر كس جراحتى و زخمى به ديكرى بزند» در مقابل مىتوان قصاص كرد (وَ الْجْوُوحَ قصاصٌ). 
بنابراين» حكم قصاص بطور عادلانه و بدون هيج كونه تفاوت از نظر نزاد و طبقه اجتماعى و طايفه و شخصيت اجرا مى كردد. 
ولى براى آن كه اين توهم بيش نيايد كه خداوند قصاص كردن را الزامى شمرده و دعوت به مقابله به مثل نموده استء به 
دنبال اين حكم مى فرمايد: «اكثر كسى از حق خود بككذرد وعفو و بخشش كندء كفارهاى براى كناهان او محسوب مىشود؛ و 
به همان نسبت كه كذشت به خرج داده خداوند از او كذشت مى كند» (فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كمَارَةً له). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «كسانى كه بر طبق حكم خداوند» داورى نكنند ستمكرند» (و َنْ لَمْ شك بما أَرّلَ الله اوليك هُمُ 
الطَالِمُونٌَ). 

جه ظلمى از اين بالا-تر كه ما كرفتار احساسات و عواطف كاذبى شده واز شخص قاتل به بهانه اين كه خون را با خون نبايد 


سوره مائده(0): آيةَ 62 ..... ص : ١٠17م‏ 


(آيه #)- در تعقيب آيات مربوط به تورات» در اين آيه اشاره به وضع بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0١‏ 

انجيل كرده. مى كويد: «يس از رهبران و ييامبران ييشين» مسيح را مبعوث كرديمء در حالى كه (به حقانيت تورات اعتراف 
داشت و) نشانههاى او كاملا با نشاندهايى كه تورات داده بود تطبيق مى كرد (وَ قينا تَلى آثارِهِم بعيسدى ابن مَرْيمَ مص دق ِما 
ئنَ يَدَيْهِمِنّ الّوْرا). 

سبس مى كويد: «انجيل را در اختيار او كذاشتيم كه در آن هدايت و نور بود) (وَ آنا الْإنْجِيلَ فيه هَدىٌ وَ نُورٌ). 

اطلاق نور به اين دو كتاب در قرآنء ناظر به تورات و انجيل اصلى است. 

بار ديكر به عنوان تأكيد؛ روى اين مطلب تكيه م ىكند كه «نه تنها عيسى بن مريم» تورات را تصديق مىكرد, بلكه انجيل 
كتاب آسمانى او نيز كواه صدق تورات بودا (وَ مُصَدّقاً لما بَيِنَ يَدَيْهِ مِنّ النّْراه). 


وكونانان من فرما بد واي كنات اسماق ايه غد ا يكو اتذرق يرهير كاراة يرما زو هدق وجوغطة المتقية). 


سوره مائده(08): آية /1؟ دده اضن :6114 


(آيه /ا5)- آنها كه به قانون خدا حكم نمى كنند! يس از اشاره به نزول انجيل در آيات كذشته. در اين آيه مىفرمايد: «ما به 
اهل انجيل دستور داديم كه به آنجه خدا در آن نازل كرده استء داورى كنند) (وَ لبشكم أَهْلٌ الْإِنْجيلٍ بما أَئْرَلَ الله فيه). 
منظور اين استء كه ما يس از نزول انجيل بر عيسى (ع) به ييروان او دستور داديم كه به آن عمل كنند و طبق آن داورى 
نمايند. 

و ويباحاق نيان دوكر #اكبيه عى ككل اماق كدير طق سك حندا ازروف تكنمه فاسيقد] وق لم يشكويما لز إللة 
وليك مم الْفَاسِقُونَ). 


سوره مائده(8): آية 54 دض 61114 


(ام عاك مايق آنه اشازه عه موقيت قراة عد از ذكر كس مشين اتناء شده اسع كيت اه قرمانده ونا اديز كنات مساق 
رابه حق بر تو نازل كرديم در حالى كه كتب يبشين را تصديق كرده (و نشانههاى آنء بر آنجه در كتب ييشين آمده تطبيق 
مىكند) و حافظ و نكاهبان آنهاست» (وَ أنْرَْا لَك الْكتاب بِالْحَقّ مص دٌقاً لما بيِنَ رَدَيْهِ من الْكتاب و مُهَيمناً عَلَيِ). ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 077 

اساسا تمام كتابهاى آسمانى» در اصول مسائل هماهنكى دارند و هدف واحد يعنى» تربيت و تكامل انسان را تعقيب مى كنند. 
سيس دستور مىدهد كه جون جنين است «طبق احكامى كه بر تو نازل شده است در ميان آنها داورى كن (فَاخكمْ يَينَهُمْ بما 
برل اللَه). 

بعد اضافه مى كند: «از هوى و هوسهاى آنها (كه مايلند احكام الهى را بر اميال و هوسهاى خود تطبيق دهند) يبروى مكن و از 
آنجه به حق بر تو نازل شده است روى مكردان؛ (وَ لا تع أَهْواءَهُمْ عَمَا جاء كك مِنّ الْحَقٌ). 

برف كيل زرو يعمج كر يدور وهر كد انجاز ملعا نيبيو انر يعقة ول يق وام زرواققى ادي الكل فكلا ولك 
شَوَعَةٌ وَ مِنّهاجاً). 

سيس مى فرمايد: «خداوند مى توانست همه مردم را امت واحدى قرار دهد و همه را يبرو يكك آيين سازد ولى خدا مىخواهد 
شما ودر قم والانها كيت وا زنايدة و امع فاق ملت ا را وورن معدازة لتشهالنه تمرك التوافة ولك 
يِل وَكمْ فى ما آتاكة). 

سر انجامء همه اقوام و ملل را مخاطب ساخته و آنها را دعوت مىكند كه به جاى صرف نيروهاى خود در اختلاف و مشاجره 
ادرنيكيها بر يكديكر ييشى بكبريد ُو الخيرات). 

زيرا ناز كشت همه شما بهسوئ تعداست و اوسث كه شما را از آنجه در آن اختلاف هى كنيد دن روز وستاخر ١‏ كاه شواهد 


ساخت» (إِلَى الله مو جفكع جبميعاً يدك بما كَتْعمْ فيه تَخْتلِفُونَ). 


سوره مائده(0): آيةَ 69 ..... ص : 8017 
اشاره 


(آيه اع 


شأن نزول: ٠6‏ ص :01 


از ابن عباس نقل شده: جمعى از بزركان يهود توطئه كردند و كفتند: نزد محمد صَلَى الله عليه و آله مىرويم شايد بتوانيم او را 
از آيين خود منحرف سازيمء يس از اين تبانى» نزد ييامبر صِلَى اللّه عليه و آله آمدند و كفتند: ما دانشمندان و اشراف يهوديم 
واكر مااز تو ييروى كنيم ساير يهوديان نيز به ما اقتتدا مى كنند ولى در ميان ما و جمعيتى» نزاعى است (در مورد يكك قتل يا 
جيز ديكر) اكر در اين نزاع به نفع ما داورى كنى ما به تو ايمان خواهيم آورد؛ ييامبر صلى اللّه عليه و آله از جنين قضاوتى (كه 
عادلانه بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0717 


نبود) خوددارى كرد واين آيه نازل شد. 
تفسير: 00 ص : 1717م 


در اين تجار كيك غتداوتة به امن شود تأكيد فى كنك كه ارياة اهل كاج يرط سحي خداويد داورى كن و تسليم 
هوى و هوسهاى آنها نشوا (وَ أَنِ اكع بَتنهُْ بما أنْرَلَ الله ولا تنب أَهْواءمٌة). 

فيه ماني لي اللدغلية:و آله كعدار مررفمه كه وابنياقاق كروواقد رارض الحكان كا خوانر فوتازل كرده 
تحرف سازند هراقب نينا مان( اعر لوقه أن ْنُك عَنْ بَغض ما أَْرَلَ اللُّ إليكك). «و اككر اهل كتاب در برابر داورى 
عادلا-نه تو تسليم نشوند» بدان اين نشانه آن است كه (كناهان آنها ذامانشان را كرفته است و توفيق رااز آنها سلب كرده) و 
خدا مى خواهد آنها را به خاطر بعضى از كتاهانشان مجازات كند» (فَِنْ تَوَلَوَا َاعلَمْ أَنّما يريد الله أَنْ يُصِبِهُمْ يبغض ذُنوبهع). 

و در يايان آيه مىفرمايد: اكر آنها در راه باطل اين همه يافشارى مى كنندء نككران مباش «زيرا بسيارى از مردم فاسقند» (وَ إِنَّ 
كيرا مق الثاين لفاسفون). 


سوره مائده(0): آيةَ +0 ..... ص : 0117 


(آيه 80)- دراين آيه به عنوان استفهام انكارى مىفرمايد: آيا اينها كه مدعى بيروى از كتب آسمانى هستند «انتظار دارند با 
احكام جاهلى و قضاوتهاى آميخته با انواع تبعيضات در ميان آنها داورى كنى» (أ فَحَكمَ الْجاهلة يَبعُوةٌ). 

«در حالى كه هيج داورى براى قومى كه اهل يقين هستندء بالاتر و بهتر از حكم خحدا نيست» (وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنّ الله حكماً لِقَؤْم 
0 َ 


سوره مائده(8): آية ال ..... ص : 411 
اشاره 


(آيه ١ه)‏ 


شأن نزول: ٠6‏ ص كرود 


در مورد نزول اين آيه و دو آيه بعد نقل كردهاند كه: بعد از جنكك بدرء عبادة بن صامت خزرجى خدمت بيامبر رسيد و كفت: 
من هم بيمانانى از يهود دارم كه از نظر عدد زياد و از نظر قدرت نيرومندند, اكنون كه آنها ما را تهديد به جنكك مى كنند و 
عاب مسلماتان او غير عسلباناق دا طده السك من از ذوسكن و اهم يماتى با آنآن براقت مى عوبي :هم بيماة عن :ننها داو 
ناعير ارك 

عبد الله بن أبى كفت: ولى من از هم بيمانى با يهود برائت نمىجويم؛ زيرا اززحوادث مشكل مىترسم و به آنها نيازمددم. 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 075 

ييامبر صلى الله عليه و آله به او فرمود: آنجه در مورد دوستى با يهود بر عباده مىترسيديم, بر تو نيز مىترسم (و خطراين 
دوستى و هم بيمانى براى تو از او بيشتر است) عبد الله كفنت: جون جنين است من هم مىيذيرم و با آنها قطع رابطه مى كنم 
آيه نازل شد و مسلمانان را از هم ييمانى با يهود و نصارى بر حذر داشت. 


تفسير: ..... ص : 4171 


قرآن» مسلمانان را از همكارى با يهود و نصارى بشدت برحذر مىدارد» نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد. 
يهود و نصارى را تكيه كاه وهم بيمان خود قرار ندهيد) (يا با الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا اليَهُودَ وَ النصارى أؤلياء). 

يعنى ايمان به خدا ايجاب مى كند كه به خاطر جلب منافع مادى با آنها همكارى نكنيد. 

سيس با يكك جمله كوتاه» دليل اين نهى را بيان كرده؛ مى كويد: «هر يكك از آن دو طايفه» دوست و همييمان هم مسلكان خود 
هستند») (بَعْضهمْ ألا تغض). 

يعنى» تا زمانى كه منافع 100 مطرح استء هر كز به شما نمى يردازند. 

روى اين جهتء «هر كس از شما طرح دوستى و ييمان با آنها بريزد» از نظر تقسيم بندى اجتماعى و مذهبى جزء آنها محسوب 
خواهد شد (وَ عَنْ يله ولك انه منهخ): و شكك فيسث كه اخذاوند جنين افراد ستمكرى برا كه به تود و برادران و خواهران 
مسلمان خود خيانت كرده و بر دشمنانشان تكيه مى كنند» هدايت نخواهد كرد (إنَّ اللّهَ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ). 


سوره مائده(8): آية 1ه ..... ص : 817 


(آيه 87)- دراين آيه اشاره به عذرتراشيهايى م ىكند كه افراد بيماركونه براى توجيه ارتباطهاى نامشروع خود با بيكانكان 
انتخاب مى كنند» و مى كويد: 

«آنهايى كه در دلهايشان بيمارى استء اصرار دارند كه آنان را تكيه كاه و همييمان خود انتخاب كنند» و عذرشان اين است 
كه مى كويند: ما مىترسيم قدرت به دست آنها بيفتد و كرفتار شويم» (قَتَرَى الّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض يُسارِعُونَ فيهخ يَقُولُونَ 
تش أن اعرندا داور كريد سير واج اناضن: 88 

قرآن در ياسخ آنها مى كويد: همانطور كه آنها احتمال مىدهند روزى قدرت به دست يهود و نصارى بيفتد» اين احتمال را نيز 


بايد معد ا اب امسر اجام داريا يطاو 1017 ورد روت وت اح ينه دايج 9 منافقان» از آنجه در 


دل خوة ينهان ساغدل» رشيماق كردثل) (فكضى الله أَنْ تين بالْمنح أو أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ قَيَضْبيحُوا عَلى ما أ سوا ف أنْفْسِهمِ نادمِينَ). 
سوره مائده(8): آية 01 ..... ص : 0184 


(آيه 17ه)- دراين آيه به سر انجام كار منافقان اشاره كرده مى كويد: در آن هنكام كه فتح و بيروزى نصيب مسلمانان راستين 
شودء و كار منافقان برملا كردد «مؤمنان از روى تعجب مى كويند آيا اين افراد منافق» همانها هستند كه اين همه ادعا داشتند و 
بانهايت تأكيد قسم ياد مى كردند كه با ما هستند» جرا سر انجام كارشان به اينجا رسيد» (وَ يَقُولُ الِّينَ ارا أ عؤلاء الِّينَ 
أفسموا لله هد أنمانهع إِنُْ لممكع). 

و به خاطر همين نفاق» «همه اعمال نيكك آنها بر باد رفت (زيرا از نيت ياكك و خالص سر جشمه نككرفته بود و) به همين دليل 
زيانكار شدند) هم در اين جهان و هم در جهان ديكر (حَبِطَتٌ أَعْمالْهعْ فَأَصْ صَّبَحُوا خاسرينَ). 


سوره مائده(8): آية 4 ..... ص : 0178 


(آبة قاحس ال بحة در يازة نانقانة مكو از مرتداق كوطيق وش يق قرا لا ده ازانن اشن متندس روي 
برمى كرداندند به ميان م ىآورد و به عنوان يكك قانون كلى به همه مسلمانان اخطار م ىكند: «اككر كسانى از شما از دين خود 
بيرون روند (زيانى به خدا وآ بن ابوؤجائه علي و اسكاسرم بورح نا في رساك برا عدار كوا يي 
را براى حمايت از اين آيين برمى انككيزد» (ي أيه لِينَ آنُوا من يَْدٌ منكم عَنْ دينه فوص بَأتى الله يقّؤم). 

سيس صفات كسانى كه بايد اين رسالت بزركك را انجام دهند» جنين شرح مى دهد: 

-١‏ آنها به خدا عشق مىورزند و جز به خشنودى او نمىانديشند «هم خدا آنها را دوست دارد وهم آنها خدا را دوست دارند» 
(ُحِبّهُمْ وَ يحو يُونَه). 

؟ و "- «در برابر مؤمنان خاضع و مهربان و در برابر دشمنان و ستمكارانء بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 018 

شمكة عقو وير تدركيو انكل اقيق ينَ عر عَلَى الْكافِرينَ). 

ع- «جهاد در راه خدا بطور مستمر از برنامههاى آنهاست» (يُجاهِدُونَ في سَبيل اللّم). 

ه- آخرين امتيازى كه براى آنان ذكر م ىكند اين است كه: «در راه انجام فرمان خدا و دفاع از حقء از ملامت هيج ملامت 
كنندهاى نمى هراسند) (و لا يَحافُونَ لَْمَة لائم). 

ودر يايان م ىكويد: دست اوردق ابن اعقازاات اعلاوه بر كرس السانة مرهوة فقن الى انيت دعر كين بخراهدو 
تكسف سعد عن ناهد (ذلك قشل الله تؤت ك1 قاف «و خداوند دايره فضل و كرمشء وسيع و به آنها كه شايستكى دارند 
كان اسيك (و اللةاواد يغ علية): 


سوره مائده(0): آية 00 ..... ص : 078 


اشاره 


آيه ولايت: در مورد نزول اين آيه از «عبد الله بن عباس» نقل شده كه: روزى در كنار جاه زمزم نشسته بود و براى مردم از قول 
بافيز صل الل عليه و آله تجدية تقل من كرى اكهاة خردئ كه عمامداى بر سر داشث وصورة غود :زا بوشانيده بود ترد كك 
آمد وهر مرتبه كه ابن عباس از بيغمبر اسلام صلَى الله عليه و آله حديث نقل م ىكرد او نيز با جمله «قال رسول الله حديث 
ديكرى از بيامبر صلَى الله عليه و آله نقل مى نمود. 

ابن عباس او را قسم داد تا خود را معرفى كند او صورت خود را كشود و صدا زد اى مردم! هر كس مرا نمىشناسد بداند من 
أبو ذر غفارى هستم با اين كوشهاى خودم از رسولخدا صلَى اللّه عليه و آله شنيدم» و اكر دروغ مى كويم هر دو كوشم كر باد 
وبا جشمان خود اين جريان را ديدم واكر دروغ مىكويم هر دو جشمم كور باد كه بيامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: علي 
قائد البررة و قاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله «على عليه السّ.لام يبشواى نيكان استء و كشنئده كافران» هر كس 
اورايارى كندء خدا ياريش خواهد كردء وهر كس دست از ياريش بردارد» خدا دست از يارى او برخواهد داشت». 

سيس أبو ذر اضافه كرد: اى مردم! روزى از روزها با رسولخدا صلَى الله عليه و آله در مسجد نماز مىخواندم, سائلى وارد 
مسجد شد واز مردم تقاضاى كمكك كردء ولى كسى بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: 0717 

جيزى به او نداد» او دست خود را به آسمان بلند كرد و كفت: خدايا تو شاهد باش كه من در مسجد رسول تو تقاضاى كمكك 
كردم ولى كسى جواب مساعد به من نداد» در همين حال على عليه السّ.لام كه در حال ركوع بود با انككشت كوجكك دست 
زاليع كوه اعاوه > كسان توديكة اذى اكقير ا ازونيث اوعس كدييزون ا وزدمواتين من اللااغلمى الدع دز حال 
تال بود تريان واامظاده كرد سكافى كد ال كماو فازغ شد سزي سوى سانا يقد كرد وين كفك : سداوندا! برادرم 
موسى از تو تقاضا كرد كه روح او را وسيع كردانى و كارها را بر او آسان سازى و كره از زبان او بككشايى تا مردم كفتارش را 
دركك كنند» و نيز موسى درخواست كرد هارون را كه برادرش بود وزير و ياورش قرار دهى و بوسيله او نيرويش را زياد كنى 
ودر كارهايش شريكك سازى. 

خداوندا! من محمد ييامبر و بركزيده توام» سينه مرا كشاده كن و كارها را بر من آسان سازء از خاندانم على عليه الس لام را 
وزير من كردان تا بوسيله او» يشتم قوى و محكم كرددا. 

أسكرق كزمد موز عاق مام هساك اللسليهى القايابان فافدوة كمسر فل ناز ل مدن به ماهر ضبان اللهتعلدق اله 
كفت: بخوان! ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: جه بخوانم؟ كفت: بخوان انّما وليكم الله و رسوله و الّذين آمنوا .. 


تفسير: 558 ص : 0717 


اين آيه با كلمه «انْماا كه در لغت عرب به معنى انحصار مىآيد شروع شده و مى كويد: «ولىٌ و سريرست و متصرف در امور 
شما سه كس است: خحدا و ييامبر و كسانى كه ايمان آوردهاندء و نماز را بريا مىدارند و در حال ركوع زكات مىدهند» (إِنّما 


و 


3 


وَلْبْكمْ الله وَ رَسُولهٌ وَ الذِينَ آمَنْوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاهُ وَ يُؤْتَونَ الرَّكاهُ وَهُمْ راكعون). 


منظور از «ولي)» در آيه فوق ولا-يت به معنى» سريرستى و تصرف و رهيرى مادى و معنوى است. بخصوص اين كه اين ولايت 
ىوط لايك نادو على اللناعلينتو الو ولا يي ينا قرار 2 دو سر سه را يك تله اد الفة الست 
و به اين ترتيب» آيه از آياتى است كه به عنوان يكك نص قرآنى دلالت بر بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 07/8 


سوره مائده(8): آية 8ه ..... ص : 07/4 


(آيه 9ه)- اين آيه تكميلى براى مضمون آيه بيش است و هدف آن را تأكيد و تعقيب مىكندء و به مسلمانان اعلام مىدارد 
كن ركبا كه ولايقاى روزم و عرض خدا و فامر شيلى :الل ظليدو الهن أقراة نا ابا را كوو ا اقل يد انها أشاره 
شل وتيرقق مروو1 خواضك :شل ينا انها ندر حي عدا خواسل يوه وبعزب هذا بيروق اكه (ق عق يول الله ف وشرلة والذيق 
آمَنُوا قَإنَّ حِرْبَ الل هُمُ الْغالِبُونَ). 

فوايق ابفاقر نو يكرق نر مني ولانك كشكر آنه نكن القاره شد فيه م شود يرا سر نه رغرب لماو وظلية ا ف عريوا 
به حكومت اسلامى استء نه يكك دوستى ساده و عادى و اين خود مىرساند كه ولايت در آيه به معنى سريرستى و حكومت و 
زمامدارى اسلام و مسلمين استء زيرا در معنى حزب يكك نوع تشكل و همبستكى و اجتماع براى تأمين اهداف مشترك افتاده 


است. 


سوره مائده(8): آية /اه ..... ص : 4174 
اشاره 

(آيه /اه) 

شأن نزول: ..... ص : 017/4 


در مورد نزول اين آيه. مفسران نقل كردهاند كه: دو نفر از مشركان به نام «رفاعه) و «سويد) اظهار اسلام كردند و سيس جزء 
دار و دسته منافقان شدند» بعضى از مسلمانان با اين دو نفر رفت و آمد داشتند و اظهار دوستى مى كردند» آيه نازل شد و به 


آنها اخطار كرد كه ازاين عمل بيرهيزيد. 
تفسير: 66ووه ص : 07/8 
دراين آيه باز ذيكر خداوتك به مؤمتات دستور مىدهد كه از انتخاب منافقان و دشمنان به عنوان دوست بيرهيزيد, منتها براى 


تحريكك عواطف آنها و توجه دادن به فلسفه اين حكمء جنين مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! آنها كه آيين شما را 


به باد استهزاء و يا به بازى مى كي رند» جه آنها كه از اهل كتابند و جه آنها كه از مشركان و منافقانند. هيج يكك از آنان را به 


عنوان دوست انتخاب نكنيد» (يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَنَخِذُوا الَذِينَ انَحَذْوا دِيتكم هُرُواً وَ لَعباً مِنَ الَذِينَ أونُوا الكتاب مِنْ قَتِلِكم و 
الكناة أؤلاة). 

و در يايان آيه اين موضع را تأكيد مى كند كه طرح دوستى با آنان» با تقوا و ايمان سا زكار نيست بنابراين «از خدا بترسيد» اكر 
ايمان داريد» (وَ انوا الله إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ). 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 019 


سوره مائده(0): آية 04 ..... ص : 019 
اشاره 


(آيه 06 


شأن نزول: ٠6‏ ص :019 


در مورد نزول اين آيه كه دنباله آيه قبل است نقل شده كه: جمعى از يهود و بعضى از نصارى صداى مؤذن را كه مىشنيدند و 
يا قيام مسلمانان را به نماز مىديدند شروع به مسخره و استهزاء مى كردند» قرآن مسلمانان را از طرح دوستى با اين ككونه افراد 


برحذر داشت:. 


تفسير: 558 ص : 019 


دراين آيه در تعقيب بحث كذشته در مورد نهى از دوستى با منافقان و جمعى از اهل كتاب كه احكام اسلام را به باد استهزاء 
مى كرفتند» اشاره به يكى از اعمال آنها به عنوان شاهد و كواه كردهء مى كويد: «هنكامى كه (اذان مى كوييد و مسلمانان را) به 
سوى نماز دعوت مى كنيدء آن را به باد استهزاء و بازى مى كيرند) (وَ إذا ناديم إِلَى الصَّلاة انَحَذُّوها هُرُوا و لَعِبا). 

قابل ذكر اين كه همانطور كه در روايات اهل بيت عليه السشّلام وارد شده است اذان از طريق وحى به يبامبر صلى الله عليه و آله 
تعليم داده شد. 

سيس علت عمل آنها را جنين بيان مى كند: «اين به خاطر آن است كه آنها جمعيت نادانى مىباشند و از دركك حقايق بدورند) 
(ذلك بانّهُ قَوْمٌ لا يَعقَلُونَ). 


سوره مائده(0): آيهَ 04 فد صن 01943 


اشاره 


(آيه 9ه) 


شأن نزول: ٠6‏ ص :019 


فزعووة تؤول ابم اضو اتفوعن از ابن عباتي تقل شه كن عمس اذ بهوة ثزة امن :ضكى اللسطليدو آله اندتد و دروحراية 
كردند عقايد خود را براى آنها شرح دهدء ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: من به خداى بزركك و يكانه ايمان دارم و آنجه بر 
ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و موسى و عيسى و همه يبامبران الهى نازل شده حق مىدانم, و در ميان آنها جدايى 
نمىافكنم» آنها كفتند: ما عيسى را نمى شناسيم و به بيامبرى نمى بذيريم؛ سيبس افزودند: ما هيج آيبنى بدتر از آيين شما سراغ 
نداريم! اين دو آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: ووووة ص : 0159 


قوايو ا شاعداوند هه عافن مدلل اللدعلية و الوسر مي نزدعك كه ال اهل كناب سوال كن وسكرد عه كار لذي انها صخر 
زده كه شما از ما عيب مى كيريد و انتقاد مىكنيد؟ جز اين كه ما به خداى يككانه ايمان آوردهايم و در برابر آنجه بر ما و بر 
انبياء بيشين نازل شده تسليم هستيم؛ َل يا أَهْلَ الكتاب هَل َنْقِمُونَ ينا إن أن آنا بالل و ما أَْرلَ ينا وَ ما أَنْرلَ من كَبِلٌ). 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 01٠٠‏ 

ودر يايان آيه جملهاى مىبينيم كه در حقيقت بيان علت جمله قبل است» مى كويد: اككر شما توحيد خالص و تسليم در برابر 
تمام كتب آسمانى را بر ما ايراد مى كيريد به خاطر آن است كه بيشتر شما فاسق و آلوده به كناه شدهايد» جون خود شما آلوده 


وامتحرقيد اكر كسائى ياكك و بر جاده حق باشتد در نظر شما عيب اسث (و أن أكث ركع فَاسِقُونَ). 
سوره مائده(08): آية +٠‏ ..... ص : + 1ه 


(آيه -)28٠‏ در اين آيه عقايد تحريف شده و اعمال نادرست اهل كتاب و كيفرهايى كه دامنكير آنها كرديده است با وضع 
مؤمنان راستين و مسلمان, مقايسه كرديده؛ تا معلوم شود كداميكك از اين دو دسته در خور انتقاد و سرزنش هستند و اين يكك 
ياسخ منطقى است كه براى متوجه ساختن افراد لجوج و متعصب به كار مىرود؛ در اين مقايسه جنين مى كويد: اى يبامبر! به 
آنها بكو: 

آيا ايمان به خداى يكانه و كتب آسمانى داشتن در خور سرزنش وايراد اسثء يا اعمال نارواى كسانى كه كرفتار آن همه 
مجازات الهى شدند (به آنها بكو: آيا شما را آكاه كنم از كسانى كه ياداش كارشان ذو ميشكاه غند| از اين بلاثر اسكة» (قل هَل 
سيس به تشريح اين مطلب يرداخته و مى كويد: «آنها كه بر اثر اعمالشان مورد لعن و غضب يروردكار واقع شدند و آنان را به 
صورت «ميمون» و «خوك» مسخ كرد, و آنها كه يرستش طاغوت و بت نمودند» مسلما اين جنين افراد» موقعيتشان در اين دنيا 
و محل و جايكاهشان در روز قيامت بدتر خواهد بود و از راه راست و جاده مستقيم كمراهتر ند (مَنْ لَعَنَهُ الله وَ خضب عَلَيهِ وَ 


جَعَلَ مِنْهُمُ الِْرَدةَ وَ الْحَنازِيرَ وَ عَبِدَ الطاغوتٌ أولتكك شَّرٌ مكاناً وَ أصَل عَنْ سَواءِ السَبيل). 
سوره مائده(08): آية ١‏ ..... ص : ٠1م‏ 


(آيه -)8١‏ در اين آيه- براى تكميل بحث در باره منافقان اهل كتاب- يرده از روى نفاق درونى آنها برداشته و به مسلمانان 
جنين اعلام مى كند: «هنكامى كه نزد شما مى آيند مى كويند ايمان آورديم در حالى كه با قلبى مملو از كفر داخل مىشوند و 
به همان حال نيز از نزد شما بيرون مىروند و منطق و استدلال و سخنان شما در قلب آنها كمترين اثرى نمىبخشد) (وَ إذا 
جاوٌك قالُوا آنا وَ كد دحَلُوا بِلْكفْر وَ هع بركزيذه تفسير نمونه: جاه ص: الا 

قَدْ حَرَجُوا به). 

و در يايان آيه به آنها اخطار مى كند كه «با تمام اين يردهيوشيهاء خداوند از آنجه آنها كتمان مى كنند» آ كاه و باخبر است» (و 


الله أَعْلَمْ ببما كاثوا يكتموة). 
سوره مائده(0): آيةَ 29 ..... ص : ١1م‏ 


(آيه 69) ذوايق آية نشاندهاى ديكرئ از ثفاق آنهارا بازكومى كندء از جمله ايخ كه مى كويد #سيارى از انها را م بيلق 
كه در مسير كناه و ستم و خوردن اموال حرام بر يكديكر سبقت مىجويند) (3َ ترى كثيرأً مِنْهُعْ يُسارِعُونَ فى الْإِنْم وَ الْعدُوانٍ وَ 
أَكُلِهمٌ الشّحتٌ). ْ 

يعنى» آنجنان آنها در راه كناه و ستم كام برمىدارند كه كويا به سوى اهداف افتخارآميزى بيش مىروندء و بدون هيج كونه 
شرم و حياء سعى مى كنند از يكديكر يبشى كيرند. 

و در يايان آيه براى تأكيد زشتى اعمال آنها مى كويد: ١جه‏ عمل زشت و ننككينى آنها انجام مىدهند» و بر آن مداومت دارند 
(لْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ). 


سوره مائده(0): آية "اي ..... ص : ١171م‏ 


(آيه 6#)- سيس دن اين يف حمله را متونحه داتشمتدان آنهنا كرده كه باسكوت خود آثان رايه كناف تشويق هم ى تمودند و 
مى كويد: «جرا دانشمندان مسيحى و علماى يهودء آنها را از سخنان كناه ]لود و خوردن اموال نامشروع باز نمىدارند» (لَوْ لا 
َْهِاهُمْ الَائُونَ و الأخبار عَنْ قَوْلِهم الْإنم و كلهم الشّخت). 

يعنى» دانشمندان براى اصلاح يكك اجتماع فاسدء نخست بايد افكار و اعتقادات نادرست آنها را تغيير دهندء و به اين ترتيب 
آيه» راه اصلاح جامعه فاسد را كه بايد از انقلاب فكرى شروع شود به دانشمندان نشان مىدهد. 

ودريايان آيه. قرآن به همان شكل كه كناهكاران اصلى را مذمت نمود, دانشمندان ساكت و ترك كننده امر به معروف و 
نهى از منكر را مورد مذمت قرار داده» مى كويد: «جه زشت است كارى كه آنها انجام مىدهند» (لَبِنْسَ ما كانُوا يَضْتَعُونَ). 

و به اين ترتيب روشن مىشود كه سرنوشت كسانى كه وظيفه بزركك امر به معروف و نهى از منكر را ترك مى كنند- 
بخصوص اكر از دانشمندان و علما بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 7ه 


باشند- سرنوشت همان كناهكاران است و در حقيقت شريكك جرم آنها محسوب مى شوند. 


ااادج عباس عقر ععر و تقل كندة كذ كتكوايق ابدكسدتريى ايداع انيت ك3 والشحدان وظيقه سداس وما كت را 
توبيخ و مذمت مى كند. 

بديهى است اين حكم اختصاصى به علماى خاموش و ساكت يهود و نصارى ندارد» و تمام رهبران فكرى و دانشمندانى كه به 
هنكام آلوده شدن مردم به كناه و سرعت كرفتن در راه ظلم و فساد. خاموش مىنشينند در بر مى كيرد» زيرا حكم خداء در باره 
همكان يكسان است! در حديثى از امير مؤمنان على عليه السّ.لام مىخوانيم: كه در خطبهاى فرمود: «اقوام كذشته به اين جهت 
ملاكة وتابود كشتتد كهرتكن كناهان عى شدتك:و «الشمتدانكان سكوك ع ى كروئد: و نهى الامتكر ثدى تموةتدة دواية 
هنكام بلاها و كيفرهاى الهى بر آنها فرود مىآمدء يس شما اى مردم! امر به معروف كنيد و نهى از منكر نماييد» تا به 


سرنوشت آنها دجار نشويد). 
سوره مائده(8): آيةَ 6ن ..... ص : 17م 


(آيه ع6)- در اين آيه يكى از مصداقهاى روشن سخنان ناروا و كفتار كناهآلود يهود كه در آيه قبل بطور كلى به آن اشاره 
شيك | فده اسدة:. 

حكومت داشتند» كه زمان داود و سليمان بن داود رابه عنوان نمونه مى توان يادآور شدء و در اعصار بعد نيز» قدرت آنها با 
نوسانهايى ادامه داشتء ولى با ظهور اسلام» مخصوصا در محيط حجازء ستاره قدرت آنها افول كرده؛ مبارزه ييامبر صلَى الله 
عليه و آله با يهود «بنى النضير) و «بنى قريظه) و «يهود خيبرا موجب نهايت تضعيف آنها كرديد دراين موقع بعضى از آنها با 
دز نظر كرقين قدرت و عظمث شين أن ووق اسمهزاء كفتند: دست ععدايه زتجيز سمه شدم و يدها يكقفى ني كتداو از آنجا 
كه بقيه نيز به كفتار او راضى بودندء قرآن اين سخن را به همه آنها نسبت داده. مى كويد: «يهود كفتند: دست خدا به زنجير 
بسته شده»! (وَ قات بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: م 

البهوة يد اللدامفلولة) 

.خداوند در ياسخ آنها نخست به عنوان نكوهش و مذمت ازاين عقيده ناروا مى كويد: «دست آنها در زنجير باد» و به خاطر 
اين سخن ناروا از رحمت خدا بدور كردند» (عَلْتٌ أَيْدِيهِمْ وَ لَعِنُوا بما قالوا). 

سيس براى ابطال اين عقيده ناروا مىكويد: «هر دو دست خدا كشاده استء وهر كونه بخواهد و به هر كس بخواهد 
فى يده (بل نداة عتشوطداق يثفق كيف بقاة): 

نه اجبارى در كار او هستء نه محكوم جبر عوامل طبيعى و جبر تاريخ مى باشدء بلكه اراده او بالاتر از هر جيز و نافذ در همه 
بعذامى كويك: (تحتى اين آياث كه يرده از رو كفتار وعقايد آثان برش دارد به جاى ابن كه اثر هثبت در آنها بكذارة و اق راة 
غلط بازكرداند» بسيارى از آنها را روى دنده لجاجت مىافكند و طغيان و كفر آنها بيشتر مىشود) (وَ لَيَزِيدَنٌ كثيراً منْهُمْ ما 
نل ليك مِنْ رَبك طغياناً و كفْرا). 

اما در مقابل اين كفتهدها و اعتقادات ناروا و لجاجت و يكدندكى در طريق طغيان و كفرء خداوند مجازات ستكينى در اين 


جهان براى آنها قائل شده؛ مىفرمايد: «و در ميان آنها عداوت و دشمنى تا روز قيامت افكنديم) (وَ الْقَبنا بتِنَهُمُ الَْدَاوَةَ وَ 


الْبعْضاءَ إلى يَوْم الْقِامَة). 

ودر قسمت اخير آيه اشاره به كوششها و تلاشهاى يهود براى برافروختن آتش جنككها و لطف خدا در مورد رهايى مسلمانان از 
اين ؟تشهاى نابود كنند كرده.» مىفرمايد: «هر زمان 1 تشى براى جنكك افر و ختند» خداوند آن را خاموش ساخت و شما رااز آن 
حنظا كوه (كلما أوقدوا قار لصوت أطناقا اللقار 

ونان ور قلق يكن ات كات افجار آموو تدك ماسر علي اللدعلية و الدانقه 

قرآن اضافه م ىكند: «آنها براى ياشيدن بذر فساد در روى زمين تلاش و كوشش بى كير و مداومى دارند» (وَ يس عَوْنَ فى 
رض مُساداً). 

موصاتى كلوقه وقد اضر موسق كس لوف لله زا قوف 211 فا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: عم 
سوره مائده(0): آية 20 ..... ص : 16م 


(آية قاد يددثال افقادات كذشهه ال برناعه وووقن اهل كتانهدراين أنهو ابشيعد الجنان كه اضول فريس اقفضا من كيل: 
قرآن براى بازكرداندن منحرفان اهل كتاب به راه راستء و تقدير از اقليتى كه با اعمال خلاف آنها همكام نبود» نخست جنين 
فى كويد «اكر اهل كتابة ايبيمان بياورند و يرهيزكارى بيشه كنند» كناهان كذشته آنها را مىيوشانيم واز آن صرف نظر 
مى كنيم؛ (وَ ل أَنَّ أَْلَ الكتاب آمَنُوا وَ انوا لَكمَّْنا عنْهُْ سَِيئاتِهمْ). نه تنها كناهان آنها را مى بخشيم «بلكه در باغهاى بهشت 
كه كانوة انواع تعمتها ائنت آنها را واردعى كيم '(وَ لذ تناع كات اللعيم: 


اين در زمينه نعمتهاى معنوى و اخروى اسث: 


أ 


نََ 


سوره مائده(0): آية 27 ..... ص : 16م 


(آيه 88)- سيس به اثر عميق ايمان و تقوا حتى در زندكى مادى انسانهاء اشاره كرده مى كويد: «اكر آنها تورات و انجيل را 
بريا دارند (و آن را به عنوان يكك دستور العمل زندكى در برابر جشم خود قرار دهند) و بطور كلى به همه آنجه از طرف 
يرورد كارشان بر آنها نازل شده اعم از كتب آسمانى ييشين و قرآن بدون هيج كونه تبعيض و تعصب عمل كنندء از آسمان و 
زمين» نعمتهاى الهى آنها رافرا خواهد كرفت» (وَ لَوْ أنه أَقامُوا التّؤراةً وَالْإنْجِيلَ و ما أَنْرلَ إِلَتِمْ مِنْ رَبهِمْ لأكلُوا مِنْ فَوقِهمْ و 
مِنْ تحت أَرْجُلهم). 

شكك نيست كه منظور از برياداشتن تورات و انجيل» آن قسمت از تورات و انجيل واقعى است كه در آن زمان در دست آنها 
بود. 

در حقيقت آيه فوق يكبار ديكرء اين اصل اساسى را مورد تأكيد قرار مىدهد كه بيروى از تعليمات آسمانى انبياء تنها براى سر 
وشاحان ذادن به زقد كى بسن الشركة فيسة» بلكدابازتات كتعردواى در هر تابر زثد كن مادق انسائها قد داردة جشعيتها را 
قوى» و صفوف رافشرده. و نيروها را متراكم, و نعمتهارا يربركتء و امكانات را وسيع؛ و زندكى را مرفه» و امن و امان 
مى سازد. 


نظرى به ثروتهاى عظيم مادى و نيروهاى فراوان انسانى كه امروز در دنياى بشريت بر اثر انحراف از اين تعليمات نابود 


مى كردد» دليل زنده اين حقيقت است. بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0ه 

امروز مغزهاى متفكرى كه براى تكميل و توسعه و توليد سلاحهاى مركبار و كشمكشهاى استعمارى كار م ىكند» قسمت 
مهمى از نيروهاى ارزنده انسانى را تشكيل مىدهدء و جقدر نوع بشرء به اين نوع سرمايدها و اين مغزهايى كه بيهوده از بين 
مىرود» براى رفع نيازمنديهايش محتاج استء و جقدر جهره دنيا زيبا و خواستنى و جالب بود اككر همه اينها در راه آبادى به 
كار كرفته مى شدند! در يايان آيه؛ اشاره به اقليت صالح اين جمعيت كرده؛ مى كويد: «با اين كه بسيارى از آنها بدكارند ولى 
جمعيتى معتدل و ميانهرو در ميان آنها وجود دارد» كه حسابشان با حساب ديكران در ييشكاه خدا و در نظر خلق خخدا جداست 
فونه أن انقية؟ و كيو تق سالا ما بفغلرة). 

نظير اين تعبير در باره اقليت صالح اهل كتاب» در آيه ١109‏ سوره اعراف و آيه 2 آل عمران نيز ديده مى شود. 


سوره مائده(0): آية /ا2 ..... ص : 018 
اشاره 


وو عات اكات كاتني لقطهرابان رسالك#احرايع 1 سروف سكو نقط يه وزاتير السكتدوهنها وظليقه لوزنزارياة عن كمدمنا 
خطاف دلق ببافيزام ليا أله الاشول): شرع شدهو بعر لطت و مأكند دسوو فى دهن كه عه را از :طرف برؤوة كارت يريغو 
تاولاهد واف (به امرك ة) بوسانه يكنا الزل اليك ون ريك 

ميس برائ تأكيد ببشتر به او التنظار مى كند كه ذاكر از اي كاز خودداريى كنى (كه شر كد شتوددارض نف ىكرة) رسالت غنذا وا 
تبليغ نكردهاى»! (و نْ لم تَفْعَلُ ما بَلَفْتّ رِسالتَة). 

سوه ساي خلى الللاعليدي لذ كه كوينا ا وراتمه خاضين امنظراب و كرات واهض ولداوق و قامين ناسغو اد 
مى كويد: از مردم فواذاق لم متت موسق ال اسهد ياك نؤينا خد اوت هرا التخطات نينا كاد خراهه داشكه زو الله 
يَعْصِمكك مِنَّ النّاس). 

و در يايان آيه به عنوان يكك تهديد و مجازاته به آنهايى كه اين رسالت مخصوص را انكار كنند و در برابر آن از روى 
لجاجت كفر بورزند» مى كويد: «خداوند كافران لجوج را هدايت نمى كند؛ (إنَّ الله لا يَهدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ). بركزيده تفسير 
نمونه» ج 2١‏ ص: 016 

راستى جه مسأله مهمى در اين آخرين ماههاى عمر يبامبر صلَّى الله عليه و آله مطرح بوده كه در آيه فوق عدم تبليغ آن مساوى 
با عدم تبليغ رسالت شمرده شده است. 

ذو كتازياق متلق واتدمتدان شيعه و اقل اقفن روآيات زيادى دده من رن كديا سرحت نه كريد آبهافوق و ياه تحبيق 


جانشين براى بيامبر صلى الله عليه و آله و سرنوشت آينده اسلام و مسلمين در غدير خم نازل شده است. 
خلاصه جريان غدير- ..... ص : 012 


در آخرين سال عمر ييامبر مراسم حيجَة الوداع» با شكوه هر جه تمامتر در حضور ييامبر صلى الله عليه و آله به يايان رسيد. 


نه تنها مردم مدينه در اين سفر يبامبر صلّى اللّه عليه و آله را همراهى مى كردند بلكه. مسلمانان نقاط مختلف جزيره عربستان نيز 
براى كسب يكك افتخار تاريخى بزركك به همراه بيامبر صِلّى الله عليه و آله بودند. 

آفتاب حجاز آتش بر كوهها و درّهها مىياشيد, اما شيرينى اين سفر روحانى بى نظير» همه جيز را آسان مى كرد ظهر نزديكك 
شده بود» كم كم سرزمين جحفه و سيس بيابانهاى خشكك و سوزان «غدير خم) از دور نمايان مىشد. 

روز ينج شنبه سال دهم هجرت بود و درست هشت روز از عيد قربان مى كذشتء ناكهان دستور توقف از طرف ييامبر صلى 
الله عليه و آله به همراهان داده شد. 

مؤذن ييامبر صلى الله عليه و آله با صداى الله اكبر مردم را به نماز ظهر دعوت كردء مردم بسرعت آماده نماز مى شدندء اما هوا 
بقدرى داغ بود كه بعضى مجبور بودند» قسمتى از عباى خود را به زير يا و طرف ديكر آن را به روى سر بيفكنند. 

نماز ظهر تمام شدء مسلمانان تصميم داشتند فورا به خيمههاى كوجكى كه با خود حمل مى كردند يناهنده شوند» ولى ييامبر 
صلق الله عليه و الدزنه آنها اطلاع «آد كه هسه نانك برا شَيَةن :بك يام قازه الوق كة درنس خط مفضلى باق من كلك نعود 
]عاتم فقن كباق كاز يناهو شك الللاعليهو لد فاعثله اشن قاف ملكرق اوتر اندر لانلقم ممعت لماعل 
مشاهده كنند. 

تذاكمرى ادحدياز كان توفت دادم شه ومامر على اللدعلشق الدورق ١]‏ اشر كرف و لحرووت كيد وسيامن بوووه كان 
بجا آورد و خود را به خدا سيرد» سيس مردم را بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: /الاه 

مخاطب ساخت و جنين فرمود: «من به همين زودى دعوت خدا را اجابت كرده. از ميان شما مىرومء من مسؤولم» شما هم 
مسؤوليد شما در باره من حكونه شهادت مىدهيد)؟ 

مردم صدا بلند كردند و كفتند: نشهد انّكك قد بلغت و نصحت و جهدت فجزاكك الله خيرا: «ما كواهى مىدهيم تو وظيفه 
رسالت را ابلاغ كردى و شرط خيرخواهى را انجام دادى و آخرين تلاش و كوشش را در راه هدايت ما نمودى» خداوند تورا 
جزاى خير دهد). 

سيس فرمود: «آيا شما كواهى به يكانكّى خدا و رسالت من و حقانيت روز رستاخيز و برانكيخته شدن مردكان در آن روز 
نمى دهيد)؟! همه كفتند: «آرى! كواهى مى دهيم) فرمود: خداوندا! كواه باش»! ... 

بار ديكر فرمود: اى مردم! آيا صداى مرا مىشنويد؟ ... كفتند: آرىء و بدنبال آن» سكوت سراسر بيابان را فرا كرفت و جز 
صداى زمزمه باد جيزى شنيده نمىشد. بيامبر صِلَى الله عليه و آله فرمود: ... اكنون بنكريد با اين دو جيز كرانمايه و كرانقدر 
كه در ميان شما به ياد كار مى كدارم جه خواهيد كرد؟ 

يكى از ميان جمعيت صدا زدء كدام دو جيز كرانمايه يا رسول اللّه؟!. 

نام على اللميعليه و اله ااقافيلة كدق اولقن اق كاب تايف كه كنوع آذاة فاشك ورورد كاودز سرف متكرقق 
در دست شماستء دست از دامن آن برنداريد تا كمراه نشويد, و اما دومين يادكار كرانقدر من خاندان منند و خداوند لطيف 
خبير به من خبر داده كه اين دو هركز از هم جدا نشوند» تا در بهشت به من يبيوندند» از اين دو بيشى نككيريد كه هلا-كك 
مى شويد و عقب نيفتيد كه باز هلاكك خواهيد شد. 

ناكهان مردم ديدند ييامبر صلى اللّه عليه و آله به اطراف خود نكاه كرد كويا كسى را جستجو م ىكند و همين كه جشمش به 
على عليه السّ.لام افتادء خم شد و دست او را كرفت و بلند كردء آنجنان كه سفيدى زير بغل هر دو نمايان شد و همه مردم او را 
ديدند و شناختند كه او همان افسر شكست نايذير اسلام على عليه السّ.لام استء در اينجا صداى بيامبر صلَى الله عليه و آله 


رساتر و بلندتر شد و فرمود: ايها النّاس من اولى النّاس بالمؤمنين من بركزيده تفسير نمونهه ج١1‏ ص: 07/8 

انفسهم: «جه كسى از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود آنها سزاوارتر است؟!!). 

كقعدية هن وماس على اللمهلد و الهو اناك فده ماس كيل اللاعلدى اله كقيع: عدا موك وهر سن اسك ومن موك بو 
رهبر مؤمنانم و نسبت به آنها از خودشان سزاوارترم (و اراده من بر اراده آنها مقدم) سيس فرمود: فمن كنت مولاه فعلىٌ مولاه: 
«هر كس من مولا و رهبر او هستم على مولا و رهبر اوست» و اين سخن را سه بار و به كفته بعضى از راويان حديث» جهار بار 
تكرار كرد. 

و بدنبال آن سر به سوى آسمان برداشت و عرض كرهد: اللَّهِمْ وال من والاه وعاد من عاداه و احبّ من احبه و ابغض من ابغضه 
و تعر جه الصريق صلل مم عذ له وا ادر الدل مغ نمت دار وصارنو||ادويهاة او زاكويت بداو دشياق او نادمه يداد 
محبوب بدار آن كس كه او را محبوب دارد» و مبغوض بدار آن كس كه او را مبغوض داردء يارانش را يارى كنء و آنها را 
كه تركك ياريش كنند» از يارى خويش محروم سازء و حق را همراه او بدار و او رااز حق جدا مكن). 

سيس فرمود: الا فليبلغ الشّاهد الغائب: «آكاه باشيدء همه حاضران وظيفه دارند اين خبر را به غايبان برسانند». 

خطبه ييامبر صلى الله عليه و آله به يايان رسيدء عرق از سر و روى يبامبر صلَى الله عليه و آله و على عليه السّد.لام و مردم فرو 
مىريخت,ء و هنوز صفوف جمعيت از هم متفرق نشده بود كه امين وحى خدا نازل شد و اين آيه را بر ييامبر صِلَى الله عليه و 
االماعرانه الي لتر كع و كو ا لعفا عن كه الشنو د بأ فيو ك١‏ نر عي ارا أكاما ربو لتمية حوره راب ما عام ردم 
بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: الله اكبرء الله اكبر على اكمال الدّين و اتمام النَعمهُ و رضى الرَبٌ برسالتى و الولاية لعل من 
بعدى: «خداوند بزركك استء خداوند بزركك است همان خدايى كه آيين خود را كامل و نعمت خود را برما تمام كرد واز 
نبوت و رسالت من و ولايت على عليه السّلام يس از من راضى و خشنود كشت». 

دراين هنكام شور و غوغايى در ميان مردم افتاد و به على عليه السّ.لام اين موقعيت را تبريكك مى كفتند و از افراد سرشناسى كه 
به او تبريكك كفتند» أبو بكر و عمر بودندء كه اين جمله را در حضور جمعيت بر زبان جارى ساختند: بح بخ لكك يابن بركزيده 
تفسير نمونه» ج 1 ص: 014 

ابى طالب اصبحت و امسيت مولاى و مولا كل مؤمن و مؤمنة: «آفرين بر تو بادء آفرين بر تو باد اى فرزند أبو طالب! تو مولا و 
رهبر من و تمام مردان و زنان با ايمان شدى). 


اين بود خلاصهاى از حديث معروف غدير كه در كتب دانشمندان اهل تسئن و شيعه آمده اس 
سوره مائده(8): آية 28 ..... ص : 019 
اشاره 


(آيه اع) 


شأن نزول: ٠6‏ ص :0 


تقل شه كدض اذ حيرو صتدميك بامير فيتلى اللشعلة و اله اندقنه فعض ورسيدته باق اترانتداوى كه تورات ارطرق 
خداست؟ 

معمر يك اللمعلدي" الباصواف نفيك ذاذ: 

آنها كفتند: ما هم تورات را قبول داريم» ولى به غير آن ايمان نداريم (در حقيقت تورات قدر مشترك ميان ما و شماست اما 
قرآن كتابى است كه تنها شما به آن عقيده داريد يس جه بهتر كه تورات را ببذيريم و غير آن را نفى كنيم!) آيه نازل شد و به 
آنها ياسخ كفت. 


0 


تفسير: ..... ص : 14م 


اين آيه به كوشه ديكرى از كارشكنيها و ايرادهاى اهل كتاب (يهود و نصارى) اشاره مى كند و مى كويد: «بككو: اى اهل كتاب 
شما هيج موقعيتى نخواهيد داشت مكر آن زمانى كه تورات و انجيل و تمام كتب آسمانى را كه بر شما نازل شده بدون تبعيض 
واتقاوظ يريا وازيهة 1ن ا أخر الكتاب لَسْتُمْ عَلى شَئْءِ عسَّى تُقِيمُوا اقؤراة و الإِنْجيل اما نرق إِلََكمْ مِنْ ريك). 

زيرا اين كتابها همه از يكك مبدء صادر شده. و اصول اساسى آنها يكى است اكر جه آخرين كتاب آسمانىء كاملترين و 
جامع ترين آنهاست و به همين دليل لازم العمل است. 

ولى قرآن بار ديككر اشاره به وضع اكثريت آنها كرده؛ مى كويد: «بسيارى از آنها نه تنها از اين آيات يند نمى كيرند و هدايت 
نمى شوند بلكه به خاطر روح لجاجت بر طغيان و كفرشان افزوده مىشود) (وَ لَيَزِيدَنٌ كثيراً تله نما ِل إلتيك مِنْ رَبك طَفْيانا 
ثرا 

و در يايان آيه ييامبر خود را در برابر سرسختى اين اكثريت منحرفء دلدارى بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 06٠‏ 

مىدهد و مى كويد: «از مخالفتهاى اين جمعيت كافر غمكين مباش» (قلا تَأْسَ عَلَى الْمَْم الكافِرينَ). 

ذززا كا آذ سرب ره الوا كواهد نهو فو جعررى انس وقد ابد وى انك وان اين آيه اختصاص به قوم يهود 
ندارد» مسلمانان نيز اكر تنها به ادعاى اسلام قناعت كنند, و اصول تعليمات انبياء و مخصوصا كتاب آسمانى خود را بريا 
ندارند» هيج كونه موقعيت و ارزشى نه در ييشكاه خداء ونه در زندكى فردى و اجتماعى نخواهند داشت,ء و هميشه زبون و 


زير دست و شكست خورده خواهند بود. 
سوره مائده(0): آيةَ 4م ..... ص : ٠ه‏ 


(آيه 88)- در اين آيه موضوع فوق را مورد تأكيد قرار داده» مى كويد: «تمام اقوام و ملتها و ييروان همه مذاهب بدون استثناء 
اعم از مسلمانان و يهوديان و صابئان و مسيحيان در صورتى اهل نجات خواهند بود» واز آينده خود وحشتى واز كذشته غمى 
نخواهند داشت كه ايمان به خدا و روز جزا داشته باشند و عمل صالح انجام دهند» (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِبُونَ وَ 
التُصارى مَنْ آمَنَ بالله وَ اليم الآخر وَ عَمل صالحا فلا حَؤْف عَليِهِمْ وَ لا هُمْ يَخْرَنونَ). 

اين آيه ياسخ دندانة نشكي است به كسانى كه نجات را در يناه مليت خاصى مىدانند و ميل دارند ميان دستورات انبياء تبعيض 


قائل شوند» و دعوتهاى مذهبى را با تعصب قومى بياميزند. 


سوره مائده(0): آيةَ //١‏ ..... ص : ٠6م‏ 


د لاسن سوه شروو اوانل حميه قدر اناوه يننات جه كدي كه دوقن اق اشران] > قدروور شد اكه فوا 
آيه بار ديكر اين ييمان را يادآورى كرده مىفرمايد: «ما بيمان (عمل به آنجه نازل كرديم) از بنى اسرائيل كرفتيم و يبامبرانى 
براى هدايت آنها و مطالبه وفاى به اين ييمان» به سوى آنان فرستاديم» (َقَد أَحَذْنا تقاف تى إرائيل 9 وتنا لهم وشا 
سيس اضافه مى كند: آنها نه تنها به اين ييمان عمل نكردندء بلكه «هر زمان ييامبرى دستورى بر خلاف تمايلات وهوى و 
موسهاق آنها فى آورد (به شديذتريق مبارزة بن ضتة او دست مى زدقل) حمعن را تكذس فى كردلدك ومع ازا كد بابر كريلة 
تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 06١‏ 

تكذيب نمى توانستند از نفوذشان جل وكيرى كنند به قتل مى رساندند (كُلّما جاءَهُعْ رَسُولٌ بما لا تهوى أَنْفسرِهُمْ قريقاً كذّبُوا و 


قريقا يَقتلُونَ). 
سوره مائده(0): آيةَ ١/ا‏ ةن :4 051 


(آيه -)/١‏ در اين آيه اشاره به غرور نابجاى آنها در برابر اين همه طغيان و جنايات كرده مىفرمايد: «با اين حال آنها كمان 
م كردين كيلاو نجاواق دشان واتشراهد كرفك» عبرا الاتكرة ةا 

و همانطور كه در آيات ديككر تصريح شده. خود را يكك نزاد برتر مى ينداشتند و به عنوان فرزندان خدا از خود ياد مىكردند! 
سر انجام اين غرور خطرناك و خود برتربينى همانند يردهاى بر جشم و كوش آنها افتاد و به خاطر آن «از ديدن آيات خدا 
ناولاو أل شفيدة "كلناك عو كر لدتنه! (شقرا و مغو 

اما به هنكامى كه نمونههايى از مجازاتهاى الهى و سر انجام شوم اعمال خود را مشاهده كردندء يشيمان كشتند و توبه كردند و 
متوجه شدند كه تهديدهاى الهى جدى است و آنها هركز يكك نزاد برتر نيستند اخداوند نيز توبه آنها را يذيرفت» (نُمٌ تاب الله 
ولى اين بيدارى و ندامت و يشيمانى ديرى نياييد باز طغيان و سركشى و يشت يا زدن به حق و عدالت شروع شدء و ديكر بار 
بردههاى غفلت كه از آثار فرو رفتن در كناه است بر جشم و كوش آنها افكنده شد «و باز از ديدن آيات حق نابينا واز شنيدن 
سخنان حق كر شدند و اين حالت» بسيارى از آنها را فرا كرفت"» ف عَمُوا وَ صَمُوا كثِيرٌ مِنْهُخ). 

ودر يايان آيه. با يكك جمله كوتاه و ير معنى مى كويد: «خداوند هيج كاه از اعمال آنها غافل نبوده و تمام كارهايى را كه 


سوره مائده(0): آية ؟/ا .ءءء صن 6512 


(آيه 0/7)- در تعقيب بحثهايى كه در مورد انحرافات يهود. در آيات قبل» كذشت. اين آيه و آيات بعدء از انحرافات مسيحيان 
سخن مى كويد نخست از مهمترين انحراف مسيحيت يعنى مسأله «الوهيت مسيح» بحث كرده مى كويد: 

«بطور مسلم آنها كه كفتهاند خدا همان مسيح بن مريم استء كافر شدند» (لَقَدْ كفَرَ بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 0161 
الَّذِينَ انوا إنَّ الله هوَ الْمَسِيحٌ ابن ميم) 


.در حالى كه خود مسيح با صراحت به بنى اسرائيل كفت: «خداوند يكانهاى را يرستش كنيد كه برورد كار من و شماست» (وَ 
قال الْمِيحُ يا بَنِى إشرائيلٌ اعْقِدُوا الله 0 

و نيز مسيح براى تأكيد اين مطلب و رفع هر كونه ابهام و اشتباه اضافه كرد: 

«هر كس شريكى براى خمدا قرار دهد خداوند بهشت را بر او حرام كرده و جايككاه او آتش است» (إنَّهُ مَنْ يُشْرِك بالل ققد 
عوّع الله َل لْجنّةٌ وَ مأواه النَارُ). 

و نيز براى تأكيد بيشتر و اثبات اين حقيقت كه شرك و غلو يكك نوع ظلم آشكار است به آنها كفت: «براى ستمككران و ظالمان 
هيج كونه يار و ياورى وجود نخواهد داشت (وَ ما لِلطَالِمِينَ مِنْ أَنْصار). 

آنجه در آيه فوق در مورد يافشارى مسيح (ع) روى مسأله توحيد ديده مىشود مطلبى است كه با منابع موجود مسيحيت نيز 
ساسك اث وق ذلآانا عظيت كر ان يري ىشو 


سوره مائده(8): آية 1/1 ءءء ص :01 


(آيه 7)- بايد توجه داشت كه آنجه در آيه قبل آمد مسأله غلو و وحدت مسيح با خدا بود ولى در اين آيه اشاره به مسأله 
«تعداد خدايان» از نظر مسيحيان يعنى «تثليث در توحيد) كرده مى كويد: «آنها كه كفتهاند خداوند سومين اقنوم از اقانيم 
سه كانه است بطور مسلم كافر شدهاند» (لَقَدْ كمَرَالِّينَ قانُوا إنَّاللَّ الت ثَلاَة). 

قرآن بطور قاطع در ياسخ آنها مى كويد: «هيج معبودى جز معبود يككانه نيست» (وَ ما مِنْ إِلهِ إَِ لَه واجدٌ). 

واه كز ياوها لضع دحك ونمو كفده آكيا النطار وى كنم 261745 دست از نانم عقيف برتقا رقن عذاية كر تاكن بدو انظان بات 


كه وان كر باقن بيتافيك خب اعد ورك (وَ إن لَْ يَنْنَهُوا عَمّا يَقَولونَ لَيِمَسَنَّ الْذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيم). 
سوره مائده(8): آية ٠/6‏ عن طن :2 871 


(آيه 7#)- دراين آيه از آنها دعوت م ىكند كه از اين عقيده كفرآميز توبه كنند تا خداوند آنها را مشمول عفو و بخشش خود 
قرار دهد لذا مىكويد: «آيا بعد ازاين همه آنها به سوى خداى يكانه بازنمى كردند وازاين شرك و كفر طلب آمرزش 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: “051 

نمى كنند با اين كه خداوند غفور و رحيم است!؟ (أ قلا يَُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَ يَستغْفِرُوئه وَ الله خَفُورٌ رَحِيٌ). 


سوره مائده(0): آية ه/, ..... ص : 1617م 


( آيه 70)- در اين آيه با دلايل روشنى در جند جمله كوتاه اعتقاد مسيحيان به الوهيت مسيح را ابطال م ىكند» نخست 
مى كويد: «جه تفاوتى در ميان مسيح و ساير ييامبران بود كه عقيده به الوهيت او بيدا كردهايد» مسيح يسر مريم نيز فرستاده خدا 
بود و بيش از آن رسولان و فرستادكان ديكرى از طرف خدا آمدند» (ما الْمَسِيح ابن مَْيم إلا رَسُولٌَ قَد حَلَتْ مِنْ قَيِلهِ الرسّلُ). 
اكردويبالت ]رز تدخ اللاي الويف و شر كه اسه سس جد ادن عازه منا بر اتيك انه مظليه را قائل قبن توي 

سيس براى تأييد اين سخن مى كويد: «مادر او» زن بسيار راستكويى بودا 1 صِدَيفَة). 


اشاره به اين كه كسى كه داراى مادر است و در رحم زنى يرورش بيدا مى كند جككونه مى تواند خدا باشد؟ 


و دوم اين كه اكر مادر او محترم است به خاطر اين است كه او هم در مسير رسالت مسيح با او هماهنكك بود واز رسالتش 
يشتيبانى مىكرده و به اين ترتيب بنده خاص خدا بود و نبايد او را همجون يكك معبود همانطور كه در ميان مسيحيان رايج 
است كه در برابر مجسمه او تا سر حد يرستش خضوع مى كنند» عبادت كرد. 

بعد به يكى ديكر از دلايل نفى ربوبيت مسيح اشاره كرده؛ مى كويد: «او و مادرش هر دو غذا مىخوردند) (كانا يَأكُلان 
الطعاءم). 

ودر يايان آيه اشاره به روشنى اين دلايل از يكك طرف و سرس ختى و نادانى آنها در برابر اين دلايل آشكار از طرف ديكر 
كرده؛ مى كويد: «بنكر جككونه دلايل را به روشنى براى آنها شرح مىدهيم و سيس بنككر جككونه اينها از قبول حق بازكردانده 
م شوندة (النْطو كبس تن لَه الآبات © انظز ألى يؤفكوة). 


سوره مائده(0): آية 7/ ..... ص : 1617م 


(آيه 7#)- در اين آيه براى تكميل استدلال كذشته مى كويد: شما مىدانيد بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0*5 

كه مسيح خود سر تا يا نيازهاى بشرى داشت و مالكك سود و زيان خويش هم نبود تاجه رسد به اين كه مالك سود و زيان 
شنا باقن ركز ]نا سروه ب برس فى كين كه نه ها لكف وران تاسيف و سوا لكك سود نال زكل | تقلوة ون ذون اللنها 
لا يلك لكغ ضَدًا وَ لا نَفْعاً). 

و به همين دليل بارها در دست دشمنان كرفتار شد و يا دوستانش كرفتار شدند و اككر لطف خدا شامل حال او نبود هيج كامى 
نمى توانست بردارد. 

و كل ايان به آنهنا اخظار هى كن كه كما تكب عداوتن كان تارواى كما زا تنى شكوه ونا از ذرون شما 1 كاو سحت 


«خداوند هم شنواست و هم داناه (وَ اللّهُ هُوَ الَمِيعٌ الَْلِيُ). 
سوره مائده(8): آية /ا/ا مدوة ضن 14 811 


(ابدالةك خوايق يبه هامر مك الله علية و 1لهشوور فى دعن كديه دثبال روفن قد اقناء اهل كناب :دن ؤييله غار ندر 
باره ييامبران الهى با استدلالات روشن از آنها دعوت كند كه از اين راه رسما بازكردند و مى كويد: «بكمّو: اى اهل كتاب! در 
دين خوده علو و تجاوز از حد نكنيد و غير ازحق جيزى مككوييد» (قُلّ يا أَهْلَ اكتاب لا تَغْلُوا فى دينكم غير الْحَقّ). 

البته غلو نصارى روشن است و اما در مورد غلو يهود كه خطاب «يا اهل الكتاب» شامل آنها نيز مى شود بعيد نيست كه اشاره به 
سختى باشذا كة از يازه غزير بيكمير خذا مئ كفتتد و او .را فرزتد غندا من دالستد: 

وازآنجا كه سر جشمه غلو غالبا ييروى از هوى و هوس كمراهان استء براى تكميل اين سخن مى كويد: «از هوسهاى اقوامى 
كه بيش از شما كمراه شدند و بسيارى را نيز كمراه كردند و از راه مستقيم منحرف كشتندء ييروى نكنيد) (وَ لا تتَبعُوا أَهْواَ 
قَوْم قَدْ ضَلُوا مِنْ قبل وَ أَضَلوا كثيراً وَ ضَلُوا عَنْ سَواءِ السَبل). 

ادح لخملة ااره بوصو افع كد ماري مسعيضيت وز مش كا الث أكااطي اله كله كلتو وو ناه نفع 04 ور قري 
نخستين مسيحيت در ميان آنها وجود نداشت بلكه هنكامى كه بتيرستان هندى و مانند آنها به آيين مسيح ييوستند» جيزى از 


بقاياى آيين سابق را كه تثليث و شركك بود به مسيحيت افزودند. 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0*0 
سوره مائده(0): آيهَ / ..... ص : 058 


ابه ددر ابن بدو دو سعد براق اين كه اد لدلفاض قور كوران الفا كقاى:ار بسعاتفاو ار كرض كد اكاره به 
سرنوشت شوم آنها كرده و مى كويد: 

«كافران از , بنى اسرائيل بر زبان داود و عيسى بن مريم؛ لعن شدند و اين دو بيامبر بزركك از خدا خواستند كه آنها را از رحمت 
خويش دور سازده (لعِنَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَنى إشرائِيلَ عَلى لِسانٍ داو وَ عِيسى ابن مَزيَم). 

آآيه فوق اشاره به اين است كه بودن جزء ناد بنى اسرائيل و يا جزء اتباع مسيح, مادام كه هماهنكى با برنامههاى آنها نبوده 
باشد باعث نجات كسى نخواهد شدء بلكه خود اين ييامبران از اين كونه افراد ابراز تنفر و انزجار كردهاند. 

جمله آخر آيه نيزاين مطلب را تأكيد مى كند و مى كويد: «اين اعلام تنفر و بيزارى به خاطر آن بود كه آنها كناهكار و متجاوز 


بودندة (ذلك يما عَضؤا و كاثوا بققدوة). 
سوره مائده(8): آيهَ 9/ ..... ص : 058 


(آيه 0/9- به علاوه آنها به هيج وجه مسؤوليت اجتماعى براى خود قائل نبودند و «يكديكر را از كار خلاف نهى نمىكردندء 
و حتى جمعى از نيكان آنها با سكوت و سازشكارىء افراد كناهكار را عملا تشويق مىكردند» (كانُّوا لا يَتَنامَوْنَ عَنْ مُنكر 
لو 

و به اين ترتيب «برنامه اعمال آنها بسيار زشت و نايسند بودا (البلسن ما كانُوا يَفْعَلُونَ). 


سوره مائده(0): آية 4٠‏ ذدةء فى 06 017 


(آيه -١‏ دراين آيه به يكى ديككر از اعمال خلاف آنها اشاره كرده» مى كويد: «بسيارى از آنان را مىبينى كه طرح دوستى و 
محبت با كافزان مى ريزند» (كرى كبيراً مه يتَوَلْوْكٌ الذيق كقوا). 

بديهى است كه دوستى آنها ساده نبود» بلكه دوستى آميخته با انواع كناه و تشويق آنان به اعمال و افكار غلط بود» و لذا در 
آخر آيه مىفرمايد: جود لباك لبان ربساك كراد كا الي مالي اليه آنء خشم وغضب الهى بود ودر 
عذاب الهى جاودانه خواهند ماند) (لبشن ما قَدعت ليع لمعه مُْ أن سَحخْط الله عليه وَ فى الْعَذَابٍ هُمْ خَالِدُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ع0 
سوره مائده(0): آيه 4١‏ ..... ص : 0678 


(آيه ١‏ اين آيه راه نجات از اين برنامه غلط و نادرست را به آنها نشان مىدهد كه «اكر راستى ايمان به خدا و ييامبر و آنجه 
براو نازل شده است مىداشتند هيج كاه تن به دوستى بيكانكان و دشمنان خدا در نمىدادند و آنان را به عنوان تكيه كاه خود 


اتتخاب نمى كردند» (وَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَ النىَ وَ ما أَنْْلَ ليه مَا انَحَذَُوهُمْ أؤلياة». 


ولى متأسفانه در ميان آنها كسانى كه مطيع فرمان الهى باشند كمند «و بسيارى از آنها از دايره فرمان خدا خارج شده. راه فسق 
را بيش كرفتهاند) (وَ لكنٌّ كثيراً مِنْهُمْ فاسِقَونَ). 


سوره مائده(0): آية 1/ ءءء اضن 2 812 
اشاره 

)8١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 2ه 


نخستين مهاجران اسلام! در شأن نزول سلسله آيات 87 تا 88- نقل كردهاند كه اين آيات در باره نجاشى زمامدار حبشه در 
عبر فامينفيك اللمعليو اللاى باراتدان تاذل قله اسفد 

آنجه در باره اين موضوع نقل شده. جنين است: در سالهاى نخستين بعثت ييامبر صلَى اللّه عليه و آله و دعوت عمومى اوء 
مسلمانان در اقليت شديدى قرار داشتند» قريش به قبائل عرب توصيه كرده بود كه هر كدام, افراد وابسته خود را كه به ييامبر 
صلَى الله عليه و آله ايمان آورده است تحت فشار شديد قرار دهند و به اين ترتيب هر يكك از مسلمانان از طرف قوم و قبيله 
خود سخت تحت فشثار قرار داشت. 

قفوو دز سطلاناة يراق سنك كدق ركف نهياة ا( ادكسن: كاف قرف وات مان اللدغليفو الديرائ سقط ادن د 
كوجكك. و تهيه يايكاهى براى مسلمانان در بيرون حجازء به آنها دستور مهاجرت به حبشه داد. 

يازده مرد و جهار زن از مسلمانان راه حبشه را بيش كرفتند» و اين در ماه رجب سال ينجم بعثت بود و اين مهاجرت؛ مهاجرت 
اول نام كرفت. 

جيزق نكذشت كه اجعفر بن أبو طالب و جمعى ديكر از مسلمانان به حيشه وقتند و هسته اصلى بكك جمعيت متشكل اسلامى 
را كه از 87 نفر مرد و عدّه قابل ملاحظهاى زن و كودك تشكيل مىشد بوجود آوردند. 

طرح اين مهاجرت براى بتيرستان سخت دردنااكك بود و براى به هم زدن بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: 1ه 

اين موقعيت دست به كار شدندء و دو نفر از جوانان با هوش و حيله كر و يشت همانداز يعنى «عمرو عاص» و «عمارة بن وليد) 
را انتخاب كردند و با هداياى فراوانى به حبشه فرستادند» اين دو نفر با مقدماتى به حضور نجاشى بار يافتند. 

اعمرو عاص؛ با نجاشى جنين كفت: وما فرستاد كان بز ركان مكدايمء تعدادى از جوانان سبكك مغز در ميان ما برجم مخالفت 
برافراشتهاند و از آيين نياكان خود ب ركشته و به بدكويى از خدايان ما يرداخته و آشوب و فتنه به يا كرده و از موقعيت سرزمين 
شما سوء استفاده كرده و به اينجا يناه آوردندء ما از آن مى ترسيم كه در اينجا نيز دست به اخلال كرى زنند» بهتر اين است كه 
آنها را به ما بسياريد تا به محل خود بازكردانيم ....) 

اين را كفتند و هدايايى را كه با خود آورده بودند تقديم داشتند. 


نجاشى كفت: تا من با نمايندكان اين يناهند كان به كشورم تماس نككيرم نمى توانم در اين زمينه سخن بككويم! روز ديكرى در 


يكك جلسه مهم كه اطرافيان نجاشى و جمعى از دانشمندان مسيحى و جعفر بن أبى طالب به عنوان نمايندكى مسلمانان» و 
نمايند كان قريش» حضور داشتند» نجاشى يس از استماع سخنان نمايند كان قريش رو به جعفر كرد و از او خواست كه نظر 
خود رادراين زمينه بيان كند. 

«جعفر يس از اداى احترام جنين كفت: نخست از اينها ببرسيد آيا ما جزء برد كان فرارى اين جمعيتيم؟ 

عمرو كفت: نه شما آزاديد. 

جعفرت ونين سؤال كنيد آيا آنها ذيق 'بر:ذمة ما "دارئذ 45 1ق رااان مان طلبيل؟ 

عمرو- نه ما هيج كونه مطالبهاى از شما نداريم. 

جعفر- آيا خونى از شما ريختهايم؟ كه آن را از ما مىطلبيد؟ 

عمرو- نه جنين جيزى در كار نيست. 

سيس جعفر رو به نجاشى كرد و كفت: ما جمعى نادان بوديم» بتيرستى مى كرديم» كوشت مردار مىخورديم., انواع كارهاى 
زشت و ننككين انجام مىداديمء بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: /05 

قطع رحم م ىكرديم و نسبت به همسايكان خويش بدرفتارى داشتيم» و نيرومندان ما حق ضعيفان را مىخوردند! ولى خداوند 
ييامبرى در ميان ما مبعوث كرد كه به ما دستور داده است هر كونه شبيه و شريكك را از خدا دور سازيم و فحشاء و منكرات و 
ظلم و ستم و قمار را ترك كوييمء به ما دستور داده نماز بخوانيم» زكات بدهيمء عدالت و احسان بيشه كنيم و بستككان خود را 
كمكك نماييم. 

نجاشى كفت: عيساى مسيح نيز براى همين مبعوث شده بود! سيس از جعفر يرسيد: آيا جيزى از آياتى كه بر يبامبر شما نازل 
شده است حفظ دارى؟ 

جعفر كفت: آرى! و سيس شروع به خواندن سوره «مريم) كرد. 

حسن انتخاب جعفر در مورد آيات تكان دهنده اين سوره كه مسيح و مادرش را از هر كونه تهمتهاى ناروا ياكك مى سازد, اثر 
عجيبى كذاشت تا آنجا كه قطرههاى اشكك شوقء از ديد كان دانشمندان مسيحى سرازير كشت. و نجاشى صدا زد به خدا 
سوكند نشانههاى حقيقت در اين آيات نمايان است! هنكامى كه «عمرو) خواست در اينجا سخنى بكويد و تقاضاى سيردن 
مسلمانان را به دست وى كندء نجاشى دست بلند كرد و محكم بر صورت عمرو كوبيد و كفت: خاموش باش به خدا سو كند 
اكر بيش از اين سخنى در مذمت اين جمعيت بكُويى تو را مجازات خواهم كرد! سالها ككذشتء بيامبر صلى الله عليه و آله 
هجرت كرد و كار اسلام بالا كرفت» و عهدنامه «حديبيه) امضا شد و ييامبر صلى اللّه عليه و آله متوجه فتح «خيبر) كشت» در 
آن روز كه مسلمانان از فرط شادى به خاطر در هم شكستن بزركترين كانون خطر يهود در يوست نمى كنجيدند» از دور شاهد 
حركت دسته جمعى عدهاى به سوى سياه اسلام بودند» جيزى نككذشت كه معلوم شد اين جمعيت همان مهاجران حبشهاند كه 
به آغوش وطن باز مى كردند! بيامبر صلّى الله عليه و آله با مشاهده «جعفر» و مهاجران حبشه. اين جمله تاريخى را فرمود: 

لا ادرى انا بفتح خيبر اسرٌ ام بقدوم جعفر؟!: «نمىدانم از بيروزى خيبر خوشحالتر بركزيده تفسير نمونهه ج١»‏ ص: 59م 

باشم يا از با كشت جعفر)؟ 

مى كويند» علاوه بر مسلمانان» هشت نفر از شاميان كه در ميان آنها يكث راهب مسيحى بود و تمايل شديد به اسلام بيدا كرده 
و شيلشق ماف ميلج الله عليةة و هاسنن تنو ولق انون | باش ووه ننه كاد نك تمان ن مد و كس 


جقدر اين آيات به تعليمات راستين مسيح شباهت دارد آيات 87 تا 88- نازل شد و از اين مؤمنان تجليل كرد. 


تفسير: ٠‏ ص :0 


كينه توزى يهود و نرمش نصارى! در سلسله آيات 87 تا 88- مقايسهاى ميان يهوديان و مسيحيانى كه معاصر يبامبر اسلام صلّى 
الله علسهو اله مووواكق كته اسك تفييقة اسوك سقو كاو وا در مكصنت و متها واد رصت سك قرار قاد 
مى كويد: «بطور مبطلم سرس ارين «تسمنان مزمناق را يبود و مشر كان ختواشي بافته و با محيتاترزن ن آنها نسبت به مؤمنان 
مدعيان مسيحيتنك) (لتَجِدَّنَّ 0 اناس داو للذية اموا الهو 2 الفرة أَشْرَكوا وَ لَتَجدَّنَّ َفْرتَهُ و رة امو الْذِينَ قالوا 
لا لصارس 

تاريخ اسلام به خوبى كواه اين حقيقت استء زيرا در بسيارى از صحنههاى نبرد ضد اسلامى» يهود بطور مستقيم يا غير مستقيم 
دخالت داشتند. 

در حالى كه در غزوات اسلامى» كمتر مسلمانان را مواجه با مسيحيان مىبينيم» سيس قرآن دليل اين ن تفاوت روحيه و خط مشى 
اخصاض : راط ميحد يله ناه كردم ب كر زتها لا ضر باهز ماك اللدتعلؤذرى !له ابقعاو اتن لفطك داكن مووة قر 
نخست اين كه: «در ميان آنها جمعى دانشمند بودند كه به اندازه دانشمندان دنيايرست يهود در كتمان حقيقت كوشش 
نداشتند») (ذلكك أن مِنْهُمْ قسيسِينٌَ). 

ونيز در ميان آنها - جمعى «تاركك دنيا بودنده كه درست در نقطه مقابل حريصان يهود كام برمى داشتند (و وُغْيانا). «و سيارى از 
آنها در برابر يذيرش حق خاضع بودندء و تكبرى از خودشان نمىدادند (وَ أَنّهُمْ لا يَسشْكيرُونٌ). 

در حالى كه اكثريت يهود به خاطر اين كه خود را نزاد برتر مىدانستندء از قبول آيين اسلام كه از نزاد يهود برنخاسته بود سر 
باز مىزدند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: الغله 
آغاز جزء هفتم قرآن مجيد ..... ص : 08٠+‏ 
ادامه سوره مائده ..... ص : 08٠+‏ 


سوره مائده(0): آي 81 ..... ص : +08 


ما ع 0 يروردكارا! ما ايمان آورديم, ما را از كواهان حق و همراهان محمد صلَى 
اللمعليدو الو اران ادك ركم لبر رة وكا آمَنّا فَاكتبنا مَعَ الشَاهِدِينَ). 


سوره مائده(0): آية 85 ..... ص : +08 


(آيه - آنها بقدرى تحت تأثير آيات تكان دهنده اين كتاب آسمانى قرار مى كرفتند كه مى كفتند: «جكونه ممكن است ما 


به خداوند يككانه و حقايقى كه ازطرف او آمده است ايمان نياوريم در حالى كه انتظار داريم ما را در زمره جمعيت صالحان 


قرار دهد) (وَ ما لَنا لا نُؤْمِنُ باللهِ وَ ما انا مِنَ الْحَقّ وَ نَطْمَمٌ أَنْ يُدُخْلّنا ربا مم الْقَوْم الصَّالِحِينَ). 
سوره مائده(0): آية 84 ..... ص : +08 


(آيه 80)- در اين آيه و آيه بعد به سرنوشت اين دو طايفه و ياداش و كيفر آنها اشاره شده» نخست مى كويد: «آنها كه در برابر 
افراد با ايمان» محبت نشان دادند» و در مقابل آيات الهى سر تسليم فرود آوردند» وبا صراحت ايمان خود را اظهار داشتند؛ 
خداوند در برابر اين به آنها باغهاى بهشت را ياداش مىدهد كه از زير درختان آن نهرها جارى است و جاودانه در آن 
مىمانند و اين است جزاى نيك وكاران» (ََنَابَهمُ الله يما قالُوا جَنّاتِ تَجرى من تَحْبِوا اْأنْهَارُ خَالدِينَ فيها وَ ذإكك حرا 


الْمَحْسِنينٌ). 
سوره مائده(0): آية 87 ..... ص : +04 


(آيه 88)- و در مقابل «آنها كه راه دشمنى را ييمودند و كافر شدند و آيات خدا را تكذيب كردند اهل دوزخند)» (9 الذي 
كفَرُوا وَ كذَبُوا بآياتنا أوليكك أَصْحابٌ الْجحيم). 


سوره مائده(0): آية /47 ..... ص : 48٠‏ 
اشاره 

(آيه /الم) 

شأن نزول: ..... ص : +48 


در مورد نزول اين آيه و دو آيه بعد نقل شده است: بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 00١‏ 

روزى بيامبر صلَى الله عليه و آله در باره رستاخيز و وضع مردم در آن دادكاه بزركك الهى بياناتى فرمود اين بيانات مردم را 
تكان داد و جمعى كريستندء به دنبال آن جمعى از ياران ييامبر صلَى الله عليه و آله تصميم كرفتند» يارهاى از لذائذ و راحتيها 
را بر خود تحريم كرده و به جاى آن به عبادت يردازند. 

روزى همسر «عثمان بن مظعون» نزد عايشه آمد, او زن جوان و صاحب جمالى بود. عايشه از وضع او متعجب شد و كفت: جرا 
به خودت نمىرسىء و زينت نمى كنى؟! در ياسخ كفت: براى جه كسى زينت كنم؟ همسرم مدتى است كه مرا تركك كفته و 
رهبانيت بيش كرفته استء اين سخن به كوش يبامبر صلّى الله عليه و آله رسيد, فرمان داد همه مسلمانان به مسجد آيندء 
هنكامى كه مردم در مسجد اجتماع كردند» بالاى منبر قرار كرفت» يس از حمد و ثناى يروردكار ككفت: من سنت خود را براى 


شما بازكو مى كنم هر كس از آن روى كرداند از من نيستء من قسمتى از شب را مىخوابم و با همسرانم آميزش دارم و همه 


روزها را روزه نمى كيرم. 
آكاه باشيد! من ه ركز به شما دستور نمىدهم كه مانند كشيشان مسيحى و رهبانها تركك دنيا كوييد زيرا اين كونه مسائل و 


جنين دير 3 قز أبن هن تست رهباتيك امت مق ذر جياة انيث» آنيا كدا سو كتد ياد كرده بوؤقدة بخاسهد و كنسد: 
اى ييامبر! ما در اين راه سوكند ياد كردهايم وظيفه ما در برابر سوكندمان جيست؟ آيه نازل شد و به آنها ياسخ كة ل 


تفسير: 0518 ص : 00١‏ 


از حد تجاوز نكنيد! در اين آيه و آيات بعد يكك سالسله احكام مهم اسلامى مطرح شده است. 

نخست,ء اشاره به تحريم قسمتى از مواهب الهى به وسيله بعضى از مسلمين شده. و آنها را از تكرار اين كار نهى مى كند؛ و 
مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد «طيبات» و امور ياكيزهاى را كه خداوند براى شما حلال كرده بر خود حرام مكنيد) 
(يا أَبهَا الذي آمنُوا لا تحَوْمُوا بات ما أَحَلّ اللهُ لكن). 

با بيان اين حكمء اسلام صريحا بِيكانككى خود را از مسأله رهبانيت و تركك دنيا بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 007 

آن جنان كه مسيحيان و مرتاضان دارند اعلام داشته است. 

سيس براى تأكيد اين موضوع مى كويد: «از حد و مرزها فراتر نرويد» زيرا خداوند تجاوزكنن د كان را دوست ندارد» (وَ لا 


تنفدو نالل و بيك امعد 
سوره مائده(0): آية /4 معدن ان 5 5817 


(آيه 84)- در اين آيه نيز مجددا روى مطلب تأكيد كرده. منتها در آيه كذشته نهى از تحريم بود و دراين آيه امر به بهره 
كرفتن مشروع از مواهب الهى كرده؛ مىفرمايد: «از آنجه خداوند به شما روزى داده است حلال و ياكيزه بخوريد) (وَ كوا مما 
رَرَقَكُمُ الله حلائًا طيِيً). 

قهاشرظ قاين انق كدوان (تكالقك) خداوتدى عدي او الات ذاويك ببرشيويدة (3 الثرا الله الذ اقم باقؤمتوة): 

يعنى» ايمان شما به خدا ايجاب مى كند كه همه دستورات او را محترم بشمريدء هم در بهره كرفتن از مواهب الهى وهم 


رعازة اغعدال يقري 
سوره مائده(0): آية 88 ..... ص : 0817 


(آيه 88)- سوكند و كفاره سوكند! دراين آيه در باره سوكندهايى كه در زمينه تحريم حلال و غير آن خورده مىشودء بطور 
كلى بحث كرده و قسمها را به دو قسمت تقسيم مى كند: 

يحنت م كريد اوقد تنما زاكو ير ابر يعوا لع مواخيده و مجازات خف ى كد إلا بوذ كع الله للعو فى أَيمانكة). 
منظور از س وكند لغو جنانكه مفسران و فقها كفتهاند, س وكندهايى است كه داراى هدف مشخص نيست و از روى اراده و 
تصميم سر نمى زند. 


قسم دوم از سو كندهاء سوكندهايى است كه از روى اراده و تصميم و بطور جدّى ياد مىشود, در باره اين نوع قسمهاء قرآن 


در ادامه آيه جنين مى كويد: «خداوند شما را در برابر جنين سو كندهايى كه كره آن را محكم كردهايد مؤاخذه مى كند و شما 
را موظف به عمل كرد به آن مىسازد (وَ لكن بُوَاخِلٌ كم بما عَقّدْ الأَئِمادَ). 

البته جدّى بودن سوكند به تنهايى براى صحت آن كافى نيست بلكه بايد محتواى سو كند لااقل يكك امر مباح بوده باشد و بايد 
دانست كه سوكند جز به نام خدا معتبر نيست. بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 1ه 

بنابراين اكر كسى به نام خدا سوكند ياد كند واجب است به سوكند خود عمل كند واكر آن راشكست كفاره دارد. (و 
كفاره جنين سوكندى (يكى از سه جيز است: نخست) اطعام ده نفر مسكين» (فَكَفَارتهُ إطْعامٌ عَشَرَةْ مَساكينَ). 

منتها براى اين كه بعضى از اطلاق اين حكم جنين استفاده نكنند كه مى توان از هر نوع غذاى يست و كمارزشى براى كفاره 
استفاده كرد» عياب كد 00 اريك وال لد بيده ربط بوده باشد كه معمولا در خانواده خود از آن تغذيه 
كيه اق أوسطها تطيكرة اخليكة): 

دوم: «ابوشاندن لباسء بر ده نفر نيازمند» (أَْ كسْوَتَهُم) 

البته ظاهر آيه اين است كه لباسى بوده باشد كه بطور معمول تن را بيوشاند و بر حسب فصول و مكانها و زمانها تفاوت بيدا 
هي كلل 

در اين كه آيا از نظر كيفيت حد اقل كافى است و يا در اينجا نيز بايد حد وسط مراعات شود, به مقتضاى اطلاق آيه هر كونه 
لباس كافى است. 

سوم: «آزاد كردن يكك برده' (أَوْ تُخرير رَقَبد). 

لمكن ابس كنات بالطب كد تقراظ بر شرج يكف از لينها ندا نجه التو للاازيمله ريات ارق وسور ميترها ي! الها ين كه 
منرم ولافيع كفا قن رده بالزلد سه ونه وق رك زو رقف لم جد قضيياء تكله انام 


2 
01-0 


سيم ترا تا كيد فى كرينة اكفاره سوكندهاى شما اين است كه فته شده (ذَلِك كَفَارَةٌ أُمانكة إذا عَلَفتم). 

ولى براى اين كه كسى تصور نكند با دادن كفاره» شكستن سو كندهاى صحيح حرام نيست مى كويد: «سوكندهاى خود را 
حفظ كنيد (وَ احَمَظوا أيمائكة). 

وحيوااة باه رواية لوجي خدارقك ١‏ اكير براق شما رين عي كج 1 شك أوارا كلا ريا رقو برابوايئ ااحكام و 
دستورا: تى كه ضامن سعادت و سلامت فرد و اجتماع استء او را سباس كوييده (كذلكك ؛ ين الله لَكُمْ آباته لَعَلْكمْ تَشْكرُونٌ). 


سوره مائده(0): آيةَ 5١‏ ..... ص : 041 
اشاره 

(آيه 40) 

شأن نزول: ..... ص : 441 


ذر تفاسير شيعه و اهل نسئن شأن نزولهاى مختلفى در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: مم 


باره اين آيه ذكر شده است كه تقريبا با يكديكر شباهت دارند از جمله اين كه در «مسند احمد» و «سئن ابى داود» و «نسائى» و 
«ترمذى» جنين نقل شده است كه: 

عمر (كه طبق تصريح تفسير فى ظلال جلد سوم» صفحه 07 علاقه شديدى به نوشيدن شراب داشت) دعا م ىكرد» و مى كفت: 
ناا وان روطن قر موود دوي لزنا شرناة كاف اه 59 سوره بقره (يَسكَلُوتك عَن الْحَمر وَ الْمَئِسِرِ ...) 

تازل انك سامير على اللاغلدو آله اندرا يراض اوقراقةة كرفولن باوب قضاف خوه اكامةاب داف وس كقه جدايا يان 
رطفي در ابح :وميم وماد وار 6ه 1 ماسوو اكيبا 1 انها الديق كوا لا تدريوا الصّلاة وَ َنم شكارى) نازل شدء ييامبر 
على اللدعلودى آله أن راق او خوائنه انيه مفاض خره ادافةهى كاذ عاانى كانه موزد يدق كدصن جع قوق العادداف 
در اين موضوع داردء نازل كرديدء هنكامى كه ييامبر صلَى الله عليه و آله آيه را بر او خواند» كفت: انتهينا انتهينا! «از نوشيدن 


شراب خوددارى مى كنيم» خوددارى مى كنيم) 
تفسير: ..... ص : 4815 


حكم قطعى در باره شراب و مراحل تدريجى آن- همانطور كه در ذيل آيه ”57 سوره نساء اشاره كرديم» شرابخورى و 
ميككسارى در زمان جاهليت و قبل از ظهور اسلام فوق العاده رواج داشت و به صورت يكك بلاى عمومى درآمده بود. تا آنجا 
كه بعضى از مورّخان مى كويند عشق عرب جاهلى در سه جيز خلاصه مىشد: شعر و شراب و جنكك! روشن است كه اكر 
اسلام مىخواست بدون رعايت اصول روانى و اجتماعى با اين بلاى بزركك عمومى به مبارزه برخيزد ممكن نبود, و لذا از 
روش تحريم تدريجى و آماده ساختن افكار و اذهان براى ريشهكن كردن ميكسارى كه به صورت يكك عادت ثانوى در ركك 
و يوست آنها نفوذ كرده بودء استفاده كردء به اين ترتيب كه نخست در بعضى از سورههاى مكو ساق به زشتى اين كار 
نمود. ولى عادت زشت شرابخوارى از آن ريشهدارتر بود» كه با اين اشاردها ريشهكن شود. لذا هنكامى كه مسلمانان به مدينه 
منتقل شدند و نخستين حكومت اسلامى تشكيل شدء دومين دستور- آيه 2119 سوره بقره- در زمينه منع شرابخوارى به صورت 
قاطع ترى نازل بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 000 

كشتء آشنايى مسلمانان به احكام اسلام سبب شد كه دستور نهايى- همين آيه مورد بحث- با صراحت كامل و بيان قاطع كه 
حتى بهانهجويان نيز نتوانند به آن ايراد كيرند نازل كردد. 

دراين آيه با تعبيرات كوناكون ممنوعيت اين كار مورد تأكيد قرار كرفته» تا جايى كه شرابخوارى در رديف بتيرستى و قمار 
وازلا-م واز اعمال شيطانى و يليد قلمداد شده است مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد شراب و قمار و بتها و ازلام 
(يكك نوع بخ تآزمايى) يليدند و از عمل شيطانند از آنها دورى كنيد تا رستككار شويد» (يا بها الَذِينَ آمَنُوا إِنمَا الحقد و المفية 
وَ اأنْصابُ وَ الأرلامُ رِجِسٌ مِن عَمَلٍ الشَِّطانٍ فَايَوةُ لَعَلّكُمْ تفِْحُونَ). 

«انصاب» بتهايى كه شكل مخصوصى نداشتند و تنها قطعه سنكّى بودند و قرار كرفتن شراب و قمار هم رديف آن نشانكر خطر 
بسيار زياد شراب و قمار است به همين دليل در روايتى از ييامبر صِلَى الله عليه و آله مىخوانيم: شارب الخمر كعابد الوثن: 


«شرابخور همانئد بت يرست است). 


سوره مائده(08): آية 9١‏ ..... ص : 088 


(آيه -)9١‏ دراين آيه به يارداى از زيانهاى آشكار شراب و قمار يرداخته نخست مى كويد: «شيطان مى خواهد از طريق شراب و 
قمار در ميان شما تخم عداوت و دشمنى بباشد و از نماز و ذكر خحدا باز دارد) (إِنّما يُرِيدٌ الشَّيِطانٌ أَنّْ يوخ ييككم التوداوة و 
البفضاء فِى الْحَمرِ وَ الْمَِِرِ و يَصْدَّكم عَنْ ذِكر الله وَعَنٍ الصّلاة). 

در يايان اين آيه به عنوان يكك استفهام تقريرى: مىكويد: «آيا شما خوددارى خواهيد كرد؟ (فَهَلْ أثكم تقهوة). 

يعنى يس از اين همه تأكيد باز جاى بهانه جويى يا شكك و ترديد در مورد ترك اين دو كناه بزركك باقى مانده است؟! و لذا 
مى بينيم كه حتى «عمرا كه تعبيرات آيات كذشته را به خاطر علاقهاى كه (طبق تصريح مفسران عامه) به شراب داشت وافى 
نمى دانست يس از نزول اين آيه» كفت كه اين تعبير كافى و قانع كننده است. 


سوره مائده(0): آيةَ 97 ..... ص : 088 


(آيه 97)- و دراين آيه به عنوان تأكيد اين حكم نخست به مسلمانان دستور بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 008 

مو رهد كة وخدا و واميرقن را ااطاضه كليه وز سقالفة او رفوت( أطغرا الله و أطقوا الفشول و العدووا). 

وسيس مخالفان را تهديد م ىكند كه: «اككر از اطاعت فرمان يرورد كار سرباز زنيد» مستحق كيفر و مجازات خواهيد بود و 
بيامبر صلّى الله عليه و آله وظيفهاى جز ابلاغ آشكار ندارد (فَِنْ تَوَليُم فَاعلَمُوا أنّما عَلى رَسُولًا ابلاغ الْمَينُ). 


سوره مائده(0): آية 91 ..... ص : 082 
اشاره 


(آيه ار 


شأن نزول: ٠6‏ ص : 088 


در تفاسير جنين آمده است كه يس از نزول آيه تحريم شراب و قمار» بعضى از ياران بيامبر صلى الله عليه و آله كفتند: اكر 
اين دو كاراين همه كناه دارد يس تكليف برادران مسلمان ما كه ييش از نزول اين آيه از دنيا رفتهاند و هنوز اين دو كار را 
تركك نكرده بودند جه مىشود؟ آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: ووووة ص : رمه 


در اين آيه در ياسخ كسانى كه نسبت به وضع كذشتكان قبل از نزول تحريم شراب و قمار و يا نسبت به وضع كسانى كه اين 
حكم هنوز به كوش آنها نرسيده؛ و در نقاط دور دست زندكى داشتند» سؤال مىكردند» مى كويد: «آنهايى كه ايمان و عمل 
صالح داشتهاند و اين حكم به آنها نرسيده بوده» اككر شرابى نوشيدهاند و يا از درآمد قمار خوردهاند كناهى بر آنها نيست"» 


(ليِس عَلَى الَذِينَ آمنُوا و موا الصّالِحاتٍِ مجناح فيما طَهِمُوا). 


سيبس اين حكم را مشروط به اين مى كند كه «آنها تقوا را ييشه كنند و ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند» (إذا مَا انقَوَا وَ 
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ) بار ديكر همين موضوع را تكرار كرده؛ مى كويد: «سيس تقوا ييشه كنند و ايمان بياورند» (ثُمَ انقَوَا وَ 
و 

و براى سومين بار با كمى تفاوت همين موضوع را تكرار نموده» مى كويد: 

اتسين اتقو ابره كد واكك اتمازفةه 201 القوا2 خسو 

وأكوياباة ابد كرسايدة ركد وكدتكر كاران وا دوضتك م داوذ (و الله قوق اتسين 

هر يكك از اين سه تقواء اشاره به مرحلهاى از احساس مسؤوليت و يرهي زكارى است. 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: اذه 


سوره مائده(0): آيةَ 55 ..... ص : /081 
اشاره 

(آيه ع9) 

شأن نزول: ..... ص : ل/اهه 


نقل شده: هنكامى كه بيامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله و مسلمانان در سال حديبنه براى عمره با حال احرام حركت كردند» در 
وسط راه با حيوانات وحشى فراوانى رو برو شدند» بطورى كه مى توانستند آنها را با دست و نيزهها صيد كنند! اين شكارها 
بقدرى زياد بودند كه بعضى نوشتهاند دوش به دوش مركبها و از نزديكك خيمهها رفت و آمد مى كردند. 

اين آيه و دو آيه بعد نازل شد و مسلمانان را از صيد آنها برحذر داشت و به آنها اخطار كرد كه اين نوع امتحان براى آنها 


مكبو هئ شود 
تفسير: 00517 ص : /اههة 


احكام صيد در حال احرام- اين آيه و دو آيه بعد ناظر به يكى از احكام عمره و حجّ» يعنى مسأله شكار حيوانات صحرايى و 
دريايى در حال احرام مىباشد. نخست اشاره به جريانى كه مسلمانان در سال «حديبيه) با آن رو برو بودند كرده؛ مى كويد: 
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! خداوند شما را با جيزى از شكار مى آزمايد» شكارهايى كه بقدرى به شما نزديكك مىشوند 
كدخ تزه و دسق مي تراد آنهنا روا شكال كيدا دها اله الديق كرا سوك الله رىوويق الطفن كاله ادك و 
رماخكن). 

سيس .بةاعتوان تأكيد من قرمايد: انق جريان برائ آن بؤده است كه افرادى كه اق غسدا با ايفان به غيب هىترستد» از ديكران 


شناخته شوند) (ليقلم الله ف بخافة باليب). 


وقورباناق أنه فى قرسادةاة وسى كو كين بعك 11 أن عصارد عدن تجازاظ عرد كن شد واقتق» اندي اتيز نقد لكك كله 
عَذَابٌ ألِية). 


سوره مائده(0): آيةَ م9 ..... ص : /اهمه 


(آيه 90)- در اين آيه با صراحت و قاطعّت بيشتر و بطور عموم فرمان تحريم صيد را در حال احرام صادر كرده؛ مى كويد: «اى 
كسانى كه ايمان آوردهايد! در حال احرام شكار نكنيد» (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَقتلُوا الصّيِدَ و أنمع حَرمٌ). 

سيس به كفاره صيد در حال احرام اشاره كرده» مى كويد: «كسى كه عمدا صيدى را به قتل برساند» بايد كفارهاى همانند آن 
از جهاريايان بدهد؛ يعنى؛ آن را بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 00 

تزباتى كرذفاو كرشت الدرا به مبعطةاياهد (و قر له يتك قدا نز كلما كل يوق الكو ا: 

در اينجا منظور از «مثل» همانندى در شكل و اندازه حيوان افيه زرو عن كا كاف كر اكب سو لاعت بزركى را 
همانند شترمرغ صيد كند, بايد كفاره آن را شتر انتخاب كند و يا اكر آهو صيد كند بايد كوسفند كه تقريبا به اندازه آن است 
قربانى نمايد. 

واز آنجا كه ممكن است مسأله همانندى براى بعضى مورد شكك و ترديد واقع شودء قرآن در اين زمينه دستور داده است كه 
جايد ابن موضوع زير نظن ذو تقر از أقزاك مطل :وبعادل اتجام ديرد (يفكم .ب د واعذل يلكو 

ودر باره اين كه اين كفاره در كجا بايد ذبح شود. دستور مىدهد كه به صورت «قربانى و «هدى» اهداء به كعبه شود و به 
سرزمين كعبه برسده (هَذَياً بال الكغية). 

سيس اضافه مى كند كه. لازم نيست حتما كفاره به صورت قربانى باشدء بلكه دو جيز ديكر نيز هر يكك مى توانند جانشين آن 
شوند» نخست اين كه «معادل يول آن را در راه اطعام مساكين مصرف كند) (أَؤْ كَفَّارَةٌ طَعامُ تساكية). 

ايا تغادل اك روقة كره از غذن الكه سياما). 

«اين كفارات به خاطر آن است كه كيفر كار خلاف خود را ببيند) (ليذُوقَ وال أخره: 

اما از آنجايى كه هيج حكمى معمولا شامل كذشته نمىشود» تصريح مى كند كه «خدا از تخلفاتى كه در اين زمينه در كذشته 
انجام دادهايدء عفو فرموده است» (عَفًا الله عَمَا سَرِلّفَ). «و هر كاه كسى به اين اخطارهاى مكرر و حكم كفاره اعتنا نكند و باز 
هم مرتكب صيد در حال احرام شودء خداوند از جنين كسى انتقام خواهد كرفت و خداوند تواناست,ء و به موقع انتقام 


مى كيرد (وَ مَنْ عا فَيتقمَ لَه مه وَ الله عَزِيرٌ ذو انتقام). 
سوره مائده(0): آيةَ 98 ..... ص : /00 
اشاره 


(آيه 98)- در اين آيه ييرامون صيدهاى دريا سخن به ميان آورده. مى كويد: 
«صيد دريا و طعام آن براى شما (در حال احرام) حلال است» (أحِل لَكم صَيِدٌ بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 004 
الكن وطعاقة) 


.منظور از «طعام» همان خوراكى است كه از ماهيان صيد شده ترتيب داده مىشودء زيرا آيه مىخواهد دو جيز را مجاز كند 
نخست صيد كردن و ديكر خوردن غذاى صيد شله. 

ميتي طايه ازع حك اشاود كرذةانى كريقة رابو ابساط زين انيت كد يماي مجسافر اذ يتزابيك بوره بترسده (كناها كم بز 
سمَارَة). 

يعنى به خاطر اين كه در حال احرام براى تغذيه به زحمت نيفتيد و بتوانيد از يكك نوع صيد بهرهمند شويدء اين اجازه در مورد 


صيد دربا به شما داده شده است. 


بار ديكر به عنوان تأكيد به حكم سابق بازكشته. مى كويد: «مادام كه در حال احرام هستيد صيدهاى صحرايى بر شما حرام 


- 
- 
2 


است» (وَ حرم صيد اليد ها قلغ خوما). 
و در يايان آيه براى تأكيد تمام احكامى كه ذكر شد مىفرمايد: «از خداوندى كه در قيامت در ييشككاه او محشور خواهيد شد 


يرهيريفوى باافزداة الى سقاليك تسريف زو الثرا الله لذ اليه تفتدون 
فلسفه تحريم صيد در حال احرام - ..... ص : 0404 


مىدانيم» حجٌ و عمره از عباداتى است كه انسان را از جهان ماده جدا كرده و در محيطى مملو از معنويت فرو مى برد. تعّنات 
زندكى مادى» جنكك و جدالهاء خصومتهاء هوسهاى جنسىء, لذات مادىء» در مراسم حج وعمره بكلى كنار مىروند و انسان به 
يك نوع رياضت مشروع الهى دست مىزندء و به نظر مىرسد كه تحريم صيد در حال احرام نيز به همين منظور است. 

ازاين كذشته اكر صيد كردن براى زوّار خانه خدا كار مشروعى بود. با توجه به اين همه رفت و آمدى كه هر سال در اين 
سرزمينهاى مقدس مىشود, نسل بسيارى از حيوانات در آن منطقه كه به حكم خشكى و كمآبى» حيواناتش نيز كم استء 
برجيده مىشدء مخصوصا با توجه به اين كه در غير حال احرام نيز صيد حرام, بر كزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 08٠‏ 

و همجنين كندن درختان و كياهان آن ممنوع استء روشن مىشود كه اين دستور ارتباط نزديكى با مسأله حفظ محيط زيست 


ونكهدارى كياهان و حيوانات آن منطقه از فنا و نابودى دارد. 


سوره مائده(0): آية /ا9 ..... ص : ٠ه‏ 


3 


(آيه /91)- در تعقيب آيات كذشته كه در زمينه تحريم صيد در حال احرام» بحث مىكرد؛ در اين آيه به اهميت «مكه) و اثر 
آن در سازمان زندكى اجتماعى مسلمانها اشاره كرده» نخست مىفرمايد: «خداوند كعبه» بيت الحرام را وسيلهاى براى اقامه امر 
مردم قرار داده است» (جعَلَ اللّهُ اغب الت الْحرام قياماً للنّاس). 

واز آنجا كه اين مراسم بايد در محيطى امن و امان از جنكك و كشمكش و نزاع صورت كيرد اشاره به اثر ماههاى حرام 
(ماههايى كه جنكك مطلقا در آن ممنوع است) در اين موضوع كرده؛ مىفرمايد: «و همجنين ماه حرام (وَ الشَّهْرَ الْحَرا). 

و نيز نظر به اين كه وجود «قربانيهاى بىنشان- هدى- و قربانيهاى نشاندار- قلائد)» كه تغذيه مردم را در ايامى كه اشتغال به 
مراسم حج و عمره دارند تأمين كرده و فكر آنها را ازاين جهت آسوده مى كندء تأثيرى در تكميل اين برنامه دارد به آنها نيز 
اشاره كرده مى كويد: (وَ الْهَدَىَ وَ الْفَلائِد). 


در يايان آيه جنين مى كويد: «خداوند اين برنامههاى منظم را به خاطر اين قرار داد تا بدانيد علم او به اندازهءاى وسيع است كه 
لَِعْلْمُوا أنَّ الله يَعْلَمُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و أنَّ الله بكل شَىْءٍ عَلِيمٌ). 


سوره مائده(0): آيةَ 84 ..... ص : ٠ه‏ 


(آيه 98)- دراين آيه براى تأكيد دستورات كذشته و تشويق مردم به انجام آنها و تهديد مخالفان و معصي تكاران مىفرمايد: 


«بدانيد خدا شديد العقاب و نيز غفور و رحيم است» (اغْلَمُوا أنَّ الله سَّدِيدُ العقاب وَ أنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
سوره مائده(0): آية 84 ..... ص : ٠ه‏ 


(آايه )عو جاورا عاكبن كدر فى كوه سؤول اعبال انا خرونان شد :و نمام على الله علية و المي ول عد 
ابلاغ رسالت و رساندن دستورات خدا ندارد» (ما عَلَى الوَسُولٍ إِنَا الْبلاغ). (واذر عبن كال خداوتد إزانات شناء وان كارهاي 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: زوه 

آشكار و ينهانى همكى آكاه و باخبر است» (وَ اللهُ يَعْلْمُ ما تَبِدُونَ وَ ما تَكتّمُونَ). 


سوره مائده(0): آيةَ ٠١٠١‏ 0 واد 


(آيه -03٠١‏ اكثريت دليل «ياكى» نيست! در آيات كذشته سخن از تحريم مشروبات الكلى و قمار و انصاب و ازلام و صيد 
كردن در حال احرام بود از آنجا كه بعضى از افراد ممكن است براى ارتكاب اين كونه كناهان عمل اكثريت را در يارهاى از 
محيطها دستاويز قرار دهند. 

خداوند يكك قاعده كلى و اساسى را در يكك عبارت كوتاه بيان كرده» مىفرمايد: «بككو اى بيامبر! هيج كاه ناياكك و ياكك 
يكسان نخواهد بود» اككر جه فزونى ناباكك و كثرت آلودهها تورا به شكفتى فرو برد»! (ثَلْ لا يش توى الْحَبِيتٌ وَ الطب و لو 
بنابراين» خبيث و طيب در آيه به معنى هر كونه موجود ياكك و ناياكك اعم از غذاها و افكار است. 

و در يايان آيه» انديشمندان را مخاطب ساخته و مىكويد: «از (مخالفت) خدا ببرهيزيد اى صاحبان خرد, تا رستكار شويدا 
بكي ارك لباب لَعَلّكُمْ تفْسُونَ). 


سوره مائده(0): آيةَ ٠١١‏ ..... ص : 02١‏ 
اشاره 


)٠١١ (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 0١‏ 


در مورد نزول اين آيه و آيه بعد ازعلى بن أبى طالب عليه الشّد.لام نقل شده است كه: «روزى بيامبر صلَى الله عليه و آله 
خطبهاى خواند و دستور خدا رادر باره حج بيان كرد» شخصى به نام عكاشه- و به روايتى سراقه- كفت: آيا اين دستور براى 
هر سال استء و همه سال بايد حج به جا بياوريم؟ 

وافر فى اللشعلية و آله يفميوان او ياسخ نككفتء ولى او لجاجت كرد. و دوبار» و يا سه بار. سؤال خود را تكرار نمودء ييامبر 
صلى الله عليه و آله فرمود: واى بر توه جرا اين همه اصرار مى كنى اكر در جواب تو بككُويم بلى» حب در همه سال بر همه شما 
واجب مى شود و اككر در همه سال واجب باشد توانايى انجام آن را نخواهيد داشت و اكر با آن مخالفت كنيد كناهكار خواهيد 
بود بنابراين» مادام كه جيزى به شما نككفتهام روى آن اصرار نورزيد. 

آيه نازل شد و آنها رااز اين كار بازداشت. 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 081 
تفسير: 00517 ص : 27م 


سؤالات بيجا! شكك نيست كه سؤال كردنء كليد فهم حقايق استء و در آيات و روايات اسلامى نيز به مسلمانان دستور اكيد 
داده شده است كه هر جه را نمىدانند بيرسند» ولى از آنجا كه هر قانونى معمولا استثنايى دارد» اين اصل اساسى تعليم و تربيت 
نيز استثنايى دارد و آن اين كه كاهى يارهاى از مسائل ينهان بودنش براى حفظ نظام اجتماع و تأمين مصالح افراد بهتر است در 
ابن كرنه موارد جستجوها و يرسشهاى بى در بى» براى يرده برداشتن» از روى واقعيت» نه تنها فضيلتى نيست بلكه مذموم و 
ااوبحلك فر ع بالليك. 

قرآن دراين آيه به اين موضوع اشاره كرده» صريحا مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد از امورى كه افشاى آنها باعث 
ناواحتى و.درةسر شما مى شود بزسشن تكتيده (يا أَبها الَذِينَ آمثوا لا مدكتوا عن أشياء إن تعد لك تفؤكم). 

ولى از آنجا كه سؤالات بى در بى از ناحيه افراد و ياسخ نككفتن به آنها ممكن است موجب شكك و ترديد براى ديكران كردد 
و مفاسد بيشترى ببار آورد اضافه مى كند» اكر در اين كونه موارد زياد اصرار كنيد به وسيله آيات قرآن بر شما افشاء مىشودا 
و به زحمت خواهيد افتاد (وَ إِنْ تَشَلُوا عَنْها جين برل الْقوآنُ تب لكع). 

سيس اضافه م ىكند: تصور نكنيد اككر خداوند از بيان يارهاى از مسائل سكوت كرده است از آن غفلت داشته» بلكه مى خواسته 
است شما را در توسعه قرار دهد و «آنها وا بخشوده استء و خحداوند بخشنده حليم است» (عَفًا اله عَنّها وَ اللَّهُ خَفُورٌ حلية). 

در حديثى از على عليه الس لام مىخوانيم: «خداوند واجباتى براى شما قرار داده آنها را ضايع مكنيد و حدود و مرزهايى تعيين 
كرده از آنها تجاوز ننماييد و از امورى نهى كرده؛ در برابر آنها يردهدرى نكنيدء و از امورى ساكت شده و صلاح در كتمان 


آن ديده و هيج كاه اين كتمان از روى تسبان توذهة 3و عرابر ايف كوثه اموز اضرارى در افشاء تداشعه باشيد». 


سوره مائده(0): آية ٠١١‏ د 8211 


(آيه -)3١7‏ دراين آيه براى تأكيد مطلب مى كويد: «بعضى از اقوام ييشين» اين كونه سؤالات را داشتند و به دنبال ياسخ آنها 
به مخالفت و عصيان برخاستند» بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 087 

(قَدَ سألّها وم مِنْ فيكم كم أَصْبحُوا بها كافِرينَ). 

ودر يايان اين بحث ذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه آيههاى فوق به هيج وجه راه سؤالات منطقى و آموزنده و سازنده را به 
روى مردم نمى بندد» بلكه منحصرا مربوط به سؤالاءت نابجا و جستجو از امورى است كه نه تنها مورد نياز نيست بلكه مكتوم 


سوره مائده(8): آيةَ ٠١7"‏ ..... ص : “1ه 


(آيه -)1١7*‏ در اين آيهء اشاره به جهار «بدعت» نابجا شده كه در ميان عرب جاهلى معمول بودء آنها بر يارداى از حيوانات به 
جهتى از جهات علامت و نامى كذارده و خوردن كوشت آن را ممنوع مىساختند ويا حتى خوردن شير و جيدن يشم و سوار 
شدن بر يشت آنها را مجاز نمى شمردند» يعنى عملا حيوان را بلااستفاده و بيهوده رها مى ساختند. 

قرآن مجيد مى كويد: «خداوند هيج يكك ازاين احكام را به رسميت نمىشناسدء نه بحيرةاى قرار داده و نه سائبة و نه وصيلة و 
نه حام (ما جَعَلٌ اللَهُ مِنْ بَحيرَةِ وَ لا سائبةِ وَ لا وَصِيلَِ وَ لا حام). 

واما توضيح اين جهار نوع حيوان: ْ 

-١‏ بحيره به حيوانى مى كفتند كه ينج بار زاييده بود و ينجمين آنها ماده و به روايتى نر بود» كوش جنين حيوانى را شكاف 
وسيعى مىدادند و آن را به حال خود آزاد مى كذاشتند واز كشتن آن صرف نظر مى كردند. 

١؟-‏ سائبه شترى بوده كه دوازده- و به روايتى ده- بجه مى آورد»ء آن را آزاد مىساختند و حتى كسى سوار بر آن نمىشدء تنها 
كاهى از شير آن مىدوشيدند و به ميهمان مىدادند. 

*”- وصيله به كوسفندى مى كفتند كه هفت بار فرزند مىآورد و به روايتى به كوسفندى مى كفتند: كه دوقلو مى زاييد» كشتن 
جنان كوسفندى را نيز حرام مى دانستند. 

- حام به حيوان نرى مى كفتند كه ده بار از آن براى تلقيح حيوانات ماده استفاده م ىكردند وهر بار فرزندى از نطفه آن به 
وجود مى آمد. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8ه 

كوتاه سخن اين كه منظور حيواناتى بوده كه در واقع خدمات فراوان و مكررى به صاحبان خود از طريق «انتاج» مى كردندء و 
آنها هم در مقابل يكك نوع احترام و آزادى بر اين حيوانات قائل مى شدند. 

سس هن قرماتكة روفراك كار وبكيرسة انها رادصا سكن ولدفة وم كتسشروكانوة لبن اسع زلكق اقيق كتووا 
َفْتَرَونَ عَلَى الل الْذِبَ). 

«و اكثر آنها دراين باره كمترين فكر و انديشهاى نمىكردند و عقل خود را به كار نمىكرفتند» بلكه كوركورانه از ديكران 
تقليد مى نمودند (وَ أَكْكَدْهُعْ لا يَعْقَلُونَ). 


سوره مائده(8): آيهَ ٠١‏ ..... ص : 6م 


(آيه ع١5)-‏ در اين آيه اشاره به دليل و منطق آنها در اين تحريمهاى نابجا و بىمورد كرده؛ مى كويد: «هنكامى كه به آنها 


كفته شود به سوى آنجه خحدا نازل كرده و به سوى بيامبر صلى الله عليه و آله بياييد آنها ازاين كار سر باز زده» مى كويند 
همان رسوم و آداب نياكان ماء ما را بس است! (وَ إذا قِيلَ لَُمْ تَعالوَا إلى ما أَنْرَلَ اللهُ وَ إِلَى الوَسُولٍ قالُوا سينا ما وح دُنا عليه 
آباءنا). 

در حقيقت خلافكاريها و بتيرستيهاى آنها از يكك نوع بتيرستى ديكر يعنى تسليم بدون قيد و شرط در برابر آداب و رسوم 
خرافى نياكان سر جشمه مى كرفت قرآن صريحا به آنها ياسخ مى كويد: كه «مككر نه اين است كه يدران آنها دانشى نداشتند و 
هدايت نيافته بودنده (أوَ لَوْ كان آباؤمْع لا يَعلَمُونَ مَبئاً وَ لا يََْدُونٌ). 


بنابراين» كار شما مصداق روشن تقليد «جاهل» از «جاهل» اشينة كه در ميزان عقل وخرد سيار نايسند مى باشدك؟ 
سوره مائده(0): آية ٠١8‏ ..... ص : 26م 


(آيه -)5١0‏ هر كس مسؤول كار خويش است! در آيه قبل سخن از تقليد كوركورانه مردم عصر جاهليت از نياكان كمراه؛ به 
ميان آمد و قرآن به آنها صريحا اخطار كرد كه جنين تقليدى, با عقل و منطق ساز كار نيستء به دنبال اين موضوع طبعا اين 
سؤال در ذهن آنها مىآمد كه اكر ما حسابمان را از نياكانمان در اينكونه مسائل جدا كنيم» يس سرنوشت آنها جه خواهد شد 
به علاوه اككر ما دست از جنان تقليدى برداريم سرنوشت بسيارى مردم كه تحت تأثير جنين تقاليدى هستند» جه مى شود؛ آيه 
شريفه در ياسخ اين كونه سؤالات مى كويد: «اى كسانى كه ايمان بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 088 

آوردهايد شما مسؤول خويشتنيد» اكر شما هدايت يافتيد كمراهى ديكران (اعم از نياكان و يا دوستان و بستكان هم عصر شما) 
لطمداى به شما نخواهد زده (يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا عَلَيِكمْ أَنْفُسَكمٍ لا يَضْدُكُم مَنْ ضَلَّ إذَا اهْمَدَيكُم). 

سيس اشاره به موضوع رستاخيز و حساب و رسيدكَى به اعمال هر كس كرده. مى كويد: «بازكشت همه شما به سوى خداست» 


وبه حساب هر يكك از شما جداكانه رسيدكَى مىكندء و شما را از آنجه انجام فى داديك | كام نم شازدة إلى الله مَوْحِعُكمْ 


جييعا قيدُكمْ بما كمع تَعْمَلُونَ). 

سوره مائده(0): آية 2ر١٠‏ ةء ض 0282 
اشاره 

)٠١2 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 828 


در مورد نزول اين آيه و دو آيه بعد نقل شده كه: يكك نفر از مسلمانان به نام «ابن ابى ماريه» به اتفاق دو نفر از مسيحيان عرب 
به نام «تميم) و ١اعدى)‏ كه دو برادر بودند به قصد تجارت از مدينه خارج شدنك در اثناى راه «ابن ماريه) كه مسلمان بود بيمار 
شد» وصيتنامهاى نوشت و آن را در ميان اثاث خود مخفى كردء و اموال خويش را به دست دو همسفر نصرانى سيرد» وصيت 


كرد كه آنها را به خانواده او برسانند» واز دنيا رفت» همسفران متاع او را كشودند و جيزهاى كرانقيمت و جالب آن را 


اتاد لبدو كوزلة باز 5 وان 

ورثه هنككامى كه متاع را كشودندء قسمتى از اموالى كه ابن ابى ماريه با خود برده بود در آن نيافتند» ناكاه جشمان آنها به 
وصيت نامه افتاد» ديدند» صورت تمام اموال مسروقه در آن ثبت استء مطلب را با آن دو نفر مسيحى همسفر در ميان كذاشتند 
آنها انكار كرده و كفتند: هر جه به ما داده بود به شما تحويل دادهايم! ناجار به ييامبر صلى الله عليه و آله شكايت كردندء آيه 
نازل شد و حكم آن را بيان كرد. 


تفسير: 558 ص : 280 


از مهمترين مسائلى كه اسلام روى آن تكيه مىكندء مسأله حفظ حقوق و اموال مردم و بطور كلى اجراى عدالت اجتماعى 
است. 

نخست براى اين كه حقوق ورثه در اموال ميت از ميان نرود و حق بازماند كان و ايتام و صغار يايمال نشودء به افراد با ايمان 
دستور مىدهد و مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنكامى كه مركك يكى از شما فرا رسد بايد به هنكام وصيت 
كردن دو نفر از افراد عادل مسلمان را به كواهى بطلبيد و اموال خود را به عنوان بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 088 

فادرا اويل دادن به ورثه به آنها بسباريده (يا أَبّها الّذِينَ آمنُوا شَهاكةٌ يتيكع إذا عَصَرَ أحدكم الْعوتٌ حين الْوَصكة النان 
دوا عَدْلٍ مِنْكُم). 

البته شهادت در اينجا توأم با وصايت اسة» يعتى أبن دو نفر هم «وصيند) وهم ١كواه)»‏ سيبس اضافه من كيد كر دو مسافرتئ 
باشيد و مصيبت مركك براى شما فرا رسد (و از مسلمانان وصى و شاهدى بيدا نككنيد) دو نفر از غير مسلمانها را براى اين منظور 
انتخاب نمابيد» (أَوْ آخَرانٍ مِنْ غَيِرِكُمْ إِنْ أَننمْ ضَرَيمْ فى الْأدْض قَأصابئكع مُصِيَةٌ الْمَوتِ). 

منظور از غير مسلمانان تنها اهل كتاب يعنى» يهود و نصارى مىباشد زيرا اسلام براى مش ركان و ب تيرستان در هيج مورد 
اهفيض قائل تكذة اسك 

مين دسكور من دهك كذ «اكر به هنكام اداى شهادت در صدق آنها شكك كرديد آنها را بعد از نماز نككّاه مىداريد و وادار 
كنيد تا سوكند ياد كنند (و شهادت دهند) كه ما حاضر نيستيم حق را به جيزى (منافع مادى) بفروشيم (و به ناحق كواهى 
دهيم) اكر جه در مورد خويشاوندان ما باشد» (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلا قَبَفيمانٍ باللِّ إن ازْتَيثُْ لا تَشْترى به تمن وَلَوْ كان ذا 


قؤبى). 

«و ما هيج كاه شهادت الهى را كتمان نمى كنيم كه در اين صورت از كناهكاران خواهيم بود (وَ لا نكمُم شَهادَةَ الله إِنا إذاً لَمِنَ 
الآثمينَ). 

سوره مائده(0): آي /ا١٠‏ ..... ص : 088 


(آيه ٠١7‏ در اين آيه سخن از مواردى به ميان آمده كه ثابت شود» دو شاهد مرتكب خيانت و كواهى بر ضد حق شدهاند- 
همانطور كه در شأن نزول آيه آمده بود- در جنين موردى دستور مىدهد كه: «اكر اطلاعاتى حاصل شود كه آن دو نفر 
مرتكب كناه و جرم و تعدى شدهاند و حق را يايمال كردهاند» دو نفر ديكر از كسانى كه كواهان نخست به آنها ستم كردهاند 


(يعنى ورثه ميت) به جاى آنها قرار كرفته و براى احقاق حق خود شهادت و كواهى مىدهند» (فَإِنْ عُيِرَ على أَنَّهُمَا اشِْتَحًَا نما 
تلكرآن شرفان تقاقهما يق الذيق اشتحنّ عَلبِهٌ الَْوْلَيانِ). 

ودر ذيل آيه وظيفه دو شاهد دوم را جنين بيان مى كند كه «آنها بايد به خدا سوكند ياد كنند كه كواهى ما از كواهى دو نفر 
اول شايستهتر و به حق نزديكتر بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 081 

است و ما مرتكب تجاوز و ستمى نشدهايم و اكر جنين كرده باشيم از ظالمان و ستمكران خواهيم بود (فَيِقَسِمانِ الله َسَهادننا 
أَحَقٌ مِنْ شَهادتِهما وَ مَا اعْمَدَينا نا إذا لمن الطَالِمِينَ). 


سوره مائده(0): آيهَ ٠١4‏ موا عاض لان 


(آيه -)3١8‏ اين آيه در حقيقت فلسفه احكامى را كه در زمينه شهادت در آيات قبل كذشت بيان مى كند كه: «اكر طبق دستور 
بالا عمل شود (يعنى دو شاهد را بعد از نماز و در حضور جمع به كواهى بطلبند» و در صورت بروز خيانت آنهاء افراد ديكرى 
از ورثه جاى آنها را بككيرند و حق را آشكار سازند) اين برنامه سبب مىشود كه شهود در امر شهادت دقت به خرج دهند و آن 
را بر طبق واقع- به خاطر ترس از خدا يا به خاطر ترس از خلق خدا- انجام دهند مبادا سو كندهايى جاى سوكندهاى آنها را 
بكبرد؛ (ذلك أذنى أَنْ بأنُوا بالّهادَة على وَنجهها أؤ بخاقوا أَنْ ترد أَئْمانٌ بعد أَنُمانهة). 

در حقيقت اين كار سبب مى شود كه حد اكثر ترس از مسؤوليت در برابر خدا ويا بندكان خدا در آنها بيدار كردد واز محور 
حق منحرف نشوند. 

ودر آخر آيه براى تأكيد روى تمام احكام كذشته دستور مىدهد: «يرهيزكارى ييشه كنيد و كوش به فرمان خدا فرا دهيد و 


بدانيد خداوند جمعيت فاسقان را هدايت نخواهد كرد» (وَ انّقُوا الله وَ اسْمَعُوا وَ الله لا يَهُدِى الْقَْمَ الْفَاسِقِينَ). 
سوره مائده(0): آيةَ ٠١9‏ معدءة كن اه 6217 


(آيه -)٠١9‏ اين آيه در حقيقت مكملى براى آيات قبل است. زيرا در ذيل آيات كذشته كه مربوط به مسأله شهادت حق و 
باطل بود دستور به تقوا و ترس از مخالفت فرمان خدا داده شده. در اين آيه مى كويد: «از آن روز بترسيد كه خداوند ييامبران 
را جمع مى كند و از آنها در باره رسالت و مأموريتشان سؤال مىكند و مى كويد مردم در برابر دعوت شما جه ياسخى كفتند) 
(يَوْمَ يَجْمَعٌ اللَهُ الرّسْلَ فَيَقَولَ ما ذا أجيكّم). 

آنها از خود نفى علم كرده و همه حقايق را موكول به علم يروردكار كرده مى كويند: «خداوندا! ما علم و دانشى نداريم, تو 
آكاه بر تمام غيوب و ينهانيها هستى» (قالُوا لا عِلْم لنا نُك أَنْتّ عَلَام الغيُوب). بركزيده تفسير نمونهء ج١ء‏ ص: 081 

و به اين ترتيب سر و كار شما با جنين خداوند علام الغيوب و با جنين دادكاهى استء بنابراين در كواهيهاى خود مراقب حق و 


عدالت باشيد. 
سوره مائده(8): آية ١١١‏ ..... ص : 0284 


(آيه -0٠١‏ مواهب الهى بر مسيح! اين آيه و آيات بعد تا آخر سوره مائده مربوط به سرككذشت حضرت مسيح و مواهبى است 
كيه او و امتشن ارؤاتى ؤواشته كه برائ بيدارع و اكاهى مسلمانان در ابتجا ببان شدةاست: 


ل ل 
متذكر باش» (إِذْ قال الله يا عِيسَى ابْنّ مَوْيَمَ ادكو نَع نل عاك و قل رالذك): 

سيس به ذكر مواهب خود يرداخته» نخست مى كويد «تو را با روح القدس تقويت كردم (إِذْ أيَدْتُك برُوح الْقَدّس) .١١‏ 
دكر از عوامية افو ير توا امك كز "مووي الدد دا عردم دو كبوارد و وكام زر وي تسح سكو فى كني 
(تُكلُمُ الئاس ذ فى الْمهد و كهنا). 

اشاره به اين كه سخنان تو در كاهواره همانند سخنان تو در بز ركىء يخته و حساب شده بودء نه سخنان كودكانه و بىارزش. 
ديكر اين كه ١كتاب‏ و حكمت و تورات و انجيل را به تو تعليم دادم) (وَ إِذْ عَلَمتك الكتاب وَ الْحكمةً وَ الّؤْراةَ وَ الْإنْجيل). 
ديكر از مواهب اين كه از «كل به فرمان من جيزى شبيه يرنده مىساختى سيس در آن مىدميدى و به اذن من يرنده زندهاى 
مىشد) (وَ إِذ تَخلق مِنَ الطين كهَِئَةُ الطثير بإذنى فتَنْفْحَ فيها فتكون طيرا بإذنى). 

ديكر اين كه: «كور مادرزاد و كسى كه مبتلا به بيمارى بيسى بود به اذن من شفا مىدادى» (وَ تعر الأكمة وَ الْأبْرْصٌ بإِذْنى). 
فو كيز مره كارأ بهاذ من زتذه عى كردى) (وَ إذْ نُخْرِجٌ الوق باذ 

و بالاخره يكى ديككر از مواهب من بر تواين بود كه «بنى اسرائيل را از آسيب رساندن به تو باز داشتم در آن هنكام كه كافران 


آنها در برابر دلايل روشن تو به يا 


)١(‏ در باره معنى «روح القدس» رجوع كنيد به «تفسير نمونه» جلد اول» ذيل آ يه /ا١/‏ سوره بقره. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: ث0 

خاستند و آنها را سحر آشكارى معرفى كردند (وَ إِذْ كَمَفْتٌ يَنى إشرائيل عَنْك إِذْ جتْتهُع بالْبِِناتِ َقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُعْ إِنْ 
هذا إلا سِخْرٌ مُبِينَّ) من در برابر اين همه هياهو و دشمنان سرسخت و لجوج تو را حفظ كردم تا دعوت خود را بيش ببرى. 
قابل توجه اين كه در اين آيه جهار بار كلمه «باذنى» (به فرمان من) تكرار شده استء تا جايى براى غلو و ادعاى الوهيت در 


مورد حضرت مسيح باقى نماند» او بندهاى بود سر بر فرمان خدا وهر جه داشت از طريق استمداد از نيروى لايزال الهى بود. 
سوره مائده(8): آيهَ ١١١‏ ..... ص : 89م 


(آيه -)١١١‏ داستان نزول مائده بر حواريون! به دنبال بحثى كه در باره مواهب الهى در باره مسيح و مادرش در آيه قبل بيان 
شد در آيات بعد به موهبتهايى كه به حواريون يعنى ياران نزديكك مسيح بخشيد, اشاره مى كند: نخست مىفرمايد: 

«به خاطر بياور زمانى را كه بر حواريين وحى فرستادم كه به من و فرستادهام مسيح ايمان بياوريد و آنها دعوت مرا اجابت 
المخريه انا ا اين (وَ إِذْ أَوْحَيِتٌ إِلَى 


5 5 


سوره مائده(0): آية ١١١‏ ..... ص : 0894 


( ابه -)١‏ سيسمر اشاره به جريان معروف نزول مائده آسمانى كرده. مى كويد: «ياران خاص به ل 3 
ورور كا رقو م عرانه قار اق سجاك برق ما بقرت :40 قال الوا رقوة يعسن لني فزق عل يتلق :4 كم اول لَ عَلَعنا 


0 
مسيح از ين تقاضا كه بوى شكك و ترديد مىداد د بسن از أوروك أ ث همه آباك و تشاةهاى ديكر تكران شد.ويه آنها عدار 
داد و كفت: «از خدا بترسيد اكر ايمان داريد» (قالَ المُوا الله إن كع مُوٌ مِنِينَ ). 


سوره مائده(8): آيةَ ١١1‏ ..... ص : 88م 


(آيه -)١١1“‏ ولى به زودى به اطلاع عيسى رسانيدند كه ما هدف نادرستى از اين ييشنهاد نداريم» و غرض ما لجاجتورزى 
نيست بلكه «كفتند: مى خواهيم از اين مائده بخوريم (و علانوه بر نورانيتى كه بر اثر تغذيه از غذاى آسمانى در قلب ما بيدا 
مىشودء زيرا تغذيه بطور مسلم در روح انسان مؤثر است) قلب ما اطمينان بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: ٠٠١‏ 

و آرامش بيدا كند و با مشاهده اين معجزه بزركك به سر حد عين اليقين برسيم و بدانيم آنجه به ما كفتهاى راست بوده و 
ذ كل وهاو تطمين وفنا و تفلم آذ قد دق و نكرة عايها يع القاهدية): 


0 


بتوانيم بر آن كواهى دهيما لقالوا ريك أ5 
سوره مائده(8): آية ١١‏ ..... ص : ١/الهم‏ 


(آيه -)١١‏ هنكامى كه عيسى از حسن نيت آنها در اين تقاضا آ كاه شدء خواسته آنها را به ييشكاه يرورد كار به اين صورت 
مشكدين ك5 إكيداوتذا! ماقذ اف 31 اسمان يراق ها فرست كه فيد ران زليو احرمار امور كاماى از باح زر متخموب 
شود وبه ما روزى ده؛ تو بهترين روزى دهند كان هستى» (قال عِيِسَدى ابْنُّ مَوْيِمَ | لهم رَنا نل عَلَينا مائِدَةٌ مِنّ الشماء تَكونٌ لَنا 
يدا ونا وَ آخرنا و آية منكك و اررْفنا وَ أَنْتَ حر الرَاِقِينَ). 


سوره مائده(0): آيهَ ١14‏ ..... ص : ١/1ه‏ 


( ايه 6 خداوند اين دعايى را كه از روى حسن نيت و اخلااءص صادر شده بود اجابت كردء و به آنها «فرمود: من جنين 
مائدهاى را بر شما نازل مى كنم» ولى توجه داشته باشيد. بعداز نزول اين عائدة فيرو ليث كما فببار صيد كن وقوه ونا 
جح و سجر ا مكاري خر صب يعدا ان راد كتورا بويا او ذا لان يوازاك رام كر كه للضي ارجدوا وانارا 
جنين مجازاتى نكرده باشم)! (قالَ الله إِنّى لها عَلَيِكمْ فَمَنْ كفو بَعدُ مِنْكم فَإنَى عدب 5 22 اعد وك العالب ) 


سوره مائده(0): آية ١١2‏ ..... ص : ٠/اه‏ 


(آيه -)١١8‏ بيزارى مسيح از شرك بيروانش! اين آيه و دو آيه بعد بيرامون كفتكوى خداوند با حضرت مسيح (ع) در روز 
رستاخيز بحث مى كند» مى كويد: 

«خداوند در روز قيامت به عيسى مى كويد: الث عر تيلمو عادر واكااريي عزاو مجر اخريان اراراقي» 
و برستش كنيد»؟ (وَ إِذْ قالَ الله يا عِيسَى ابْنّ ميم أ أَنت قُلْتٌ لاس اتْحِذُونِى و أمّى إلهَئْن مِنْ دون اللو). 

مسيح با نهايت احترام در برابر اين سؤال جند جمله در ياسخ مى كويد: 

-١‏ نخست زبان به تسبيح خداوند از هر كونه شريكك و شبيه كشوده و مى كويد: «خداوندا! ياكك و منزهى از هر كونه شريكك"» 


(قال شبحائك). 


-١‏ اجكونه ممكن است جيزى را كه شايسته من نيست بككويم» (ما يَكونٌ لِى بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: ااه 


در حقيقت نه تنها كفتن اين سخن را از خود نفى مىكندء بلكه مى كويد اساسا من جنين حقى را ندارم و جنين كفتارى با 
مقام و موقعيت من هركز سازكار نيست. 

*- سيس استناد به علم بىيايان يرورد كار كرده» مى كويد: «وكواه من اين است كه اكر جنين مى كفتم مى دانستى» زيرا 7 تواز 
آنجه در درون روح و جان من است 1 كاهىء در حالى كه من از آنجه در ذات ياكك توست بىخبرم» زيرا تو علام الغيوب و 
باخبر از تمام رازها و بنهانيها هستى» (إِنْ كنت قله ققد عَلِْتَهُ َعَم ما فِى تَفْيِتَى وَ لا أَعْلَمْ ما فى َفيك إِنّك أَنْتَ عَلَامُ 
القيوت). 


سوره مائده(8): آية ١١1/‏ ..... ص : ا/اه 


(آيه -)1١1/‏ جهار: «تنها جيزى كه من به آنها كفتم» همان بوده است كه به من مأموريت دادى كه آنها را دعوت به عبادت تو 
كنم و بكويم خداوند يكانهاى را كه برورد كار من و شما استء برستش نكنيد» (ما قُلْتٌ لَه إِنَا ما أَمرْئنِى به أن اعيدُوا الله َبَى 
53 

ه- «و تا آن زمان كه در ميانشان بودم مراقب و كواه آنها بودم و نككذاشتم راه شرك را بيش كير ندء اما به هنكامى كه مرا از 
الس الو ااا الاي اسن 


سِ 58 


توفي فى كنت أَنْتٌ الوقيب عَلَيهمْ والاعلي كل كوو كينا 
سوره مائده(8): آية 114 ..... ص : ١/اه‏ 


(آيه 118)- ششم: و بااين همه باز امر» امر تو و خواستء خواست توست «اكر آنها را در برابر اين انحراف بزركك مجازات 
كنى بندكان تواند (و قادر به فرار از زير بار اين مجازات نخواهند بود» واين حق براى تو در برابر بندكان نافرمانت ثابت 
اتاو اك انها را مخف وان اخانعان يرت ابطر كتىاثر ا لاو سكي عبض رن وتحدى :مر نانك عق اربج او 
مجازاتت خالى از حكمت و حساب (إِنْ تُعَذَبهُْ َإِنّهُ عِبادّك و إِنْ تَغْفوِ لهُع فنك أَنْتَ الْعريرٌ زُ الْحَكيم). 


سوره مائده(8): آية ١18‏ ..... ص : 01/١‏ 


(1ة 0ه رمتكارى بزركك! در تعقيب ذكر كفتكوى خداوند با حضرت مسيح. در اين آيه مىخوانيم: «خداوند يس از اين 
كفتكو» مى فرمايد: امروز بركزيده تفسير نمونه» ج »١‏ ص: ؟/اه 
ووزعاشك كدرانمى واتكرياة يه سوه ص يقل (قالَ الله هذا يَوْمُ يَنْقَعَ الصَّادِقِينَ صِدْفهُْ). 

سيس ياداش صادقان را جنين بيان م ىكند: «براى آنها باغهايى از بهشت است كه از زير درختان آن نهرها جارى استء» و 
جاودانه و براى هميشه در آن خواهند ماند) (لَهُمْ جنات ب نجرى مِن تمتها الأنْهارُ خالِدِينَ فيها أبدأ). 


وازاين نعمت مادى مهمتر اد ين است كه «هم خداوند از آنها راضى است وهم آنه داوق راط و سواه ايفين الله 


عَنْهُمْ وَرَضوا عَنّْهُ). 
«و شكك نيست كه اين موهبت بزركك كه جامع ميان موهبت مادى و معنوى است رستكارى بزركك محسوب مى شود) (ذلِكك 


ه وى 


لْمَْرٌ الْعَظيُ). 
سوره مائده(08): آية ١١‏ ..... ص : ؟/اه 


(آيه -)17١‏ دراين آيه اشاره به مالكيت و حكومت خداوند كرده. مى كويد: 

مكريع الحمانها وزمة و اتحددن نامتك ١ل‏ اللاكن انمق وال برس سوس تر اناسسيق اله لكك الكلماواك و لاضن وها 
فيهنَّ وَ هُوَ عَلى كل شئء قَدِيرٌ). 

يايان تفسير سوره مائده 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: "ا/اه 
سورهة انعام 6وووه ص : 7/اة 


اشاره 


3 


سوره مبارزه با انواع شركك و بتيرستى اين سوره در «مكه) نازل شده و ١188‏ آيه است. 


محتواى سوره: ..... ص : 1/ام 


كفتد م شوه ازن. سور شصتث و تهميق سور داق انك اندو سكه بر اسار كازل كزابيةدو ازوواينات اسل بيت هله القللام 
النتقادد يض طوة كد سناع 1 بانشن يكنها فازل كله اسك وسددت: اساسى: ابن شووهة همانلف سارر سوؤرو هات مك عغوة هضوا 
سه كانه «توحيد)» «نبوت» و (معاد) است,» ولى بيش از همه روى مسأله يكانه يرستى و مبارزه با شركك و ب تيرستى دور مىزند. 
دقت در آيات اين سوره مى تواند روح نفاق و يراكندكى را از ميان مسلمانان برجيند» و كوشها را شنواء و جشمها را بينا و دلها 
را دانا سازد. 

به خاطر همين موضوع است كه در رواياتى كه بيرامون فضيلت اين سوره وارد شده مىخوانيم: «سوره انعام را هفتاد هزار 
فرشته؛ به هنكام نزول بدرقه كردند» و كسى كه آن را بخواند (و در يرتو آن روح و جانش از سر جشمه توحيد سيراب كردد) 
تمام آن فرشتكان براق او امرزش هى طليدن»! ولى عجبب اين است كه بعضى از اين سوره: تنها به خواندن الفاظ آن قناعت 
مى كنند» و جلسات عريض و طويلى براى «ختم انعام» و حل مشكلات شخصى و خصوصى خود با تشريفات ويزهاى تشكيل 
مىدهند كه به نام جلسات ختم انعام ناميده مى شود مسلما اكر در اين جلسات به محتواى سوره دقت شود نه تنها مشكلات 
شخصىء بلكه مشكلات عمومى مسلمانان نيز حل خواهد شدء اما بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: */اه 

افسوس كه بسيارى از مردم به قرآن به عنوان يكك سلسله «اوراد» كه داراى خواص مرموز و ناشناخته است مى نككرند و جز به 
خواندن الفاظ أن تد الديشنده در حالى كة قرآن سراسر درس اسث و مكتب»ه برثامه:اسث و بدارق» وسالث اسث و ا كاهى. 


بسم الله التحمن الإبحيم 


سوره انعام(2): آية ١‏ ..... ص : 1/اه 


43 )دان سدوره نا تحمة وسعاش برورد كان اغاز شه است. نخست از طريق آفرينش عالم كبير (آسمان و زمين) و 
نظامات آنهاء و سبس از طريق آفرينش «عالم صغير يعنى انسان»» مردم را متوجه اصل توحيد مىسازد؛ مى كويد: «حمد و 
سياس برائ دان اسث كه آسهائها و ميق زا افريد) (الْحمد لله اذى حَلَقَ القماوات و الْوْضّ). «خداوندى كه مبدء نور و 
ظلايك لو بر كلاق ستياه ةو كاقدي سا لز وعد ديه جيز السك و كف العللنات ار 9 

«اما مش ركان و كافران به جاى اين كه ازا ين نظام واحد درس توحيد بياموزند براى يرورد كار خود شريكك و شبيه مىسازندا 
(ثم الَّذِينَ كمَوُوا بِربَهِم يَعْدِلُونَ). 

كلمه ١ثُمُ)‏ بيانكر اين حقيقت است كه در آغازء توحيد به عنوان يكك اصل فطرى و عقيده عمومى و همكانى بشر بوده است و 


شرك بعدا به صورت يكك انحراف از اين اصل فطرى به وجود آمله. 
سوره انعام(2): آية ؟ ..... ص : 6/اهم 


(آيه ؟)- و دراين آيه توجه به عالم صغير يعنى انسان مىدهد و در اين مورد به شككفت انككيزترين مسأله يعنى» آفرينش اواز 
خاكك و كل اشاره كرده و مىفرمايد: «اوست خدايى كه شما را از كل آفريده (مُوَ الى حَطَفَكُمْ مِنْ طِين). 

از آنجا كه آفرينش انسان نخستين از خاكك و كل بوده» درست است كه به ما نيز جنين خطابى بشود. ْ 

سيبس يه مراخل تكاملى عسر انسان اشازه كرده فى كوبدة ابس از ا نهدت وامقرر ساعت كه در ابن عدت السان ذر.روئ 
عق زرورشن :و اتكاتل بيدا كده 1ك نض أل 

سن رات كدل ابن سس كريد «اجل مسمّى در نزد خداست» بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: هلاه 

5 مم عندَة) 

ددس بسحب زاك ورياك ازريكفقا ان الالح اس ا رتوم يتن ل الي اا ا 
حيررتانكيز و حيرتزا كذرانده است) شكك و ترديد به خود راه مىدهيد) (ثُمٌ نكم تَمْترَونَ). 

موجودات بىارزشى همجون بتها را در رديف او قرار داده» يا در قدرت يرورد كار بر رستاخيز و زنده كردن مرد كان شكك و 
ترديد داريد. 

دراين كه منظور از ١‏ «اجل مسممى» و «اجلا) در آيه جيست؟ آنجه از آيات قرآن و روايات اهل بيت عليه السّلام استفاده مى شود 
اين است كه «اجل» به تنهايى به معنى عمر و وقت و مدت غير حتمىء» و «اجل مسمّى» به معنى عمر و مدت حتمى است. و به 
عبارت ديكر «اجل مسمّى» مركك طبيعى و «اجل» مركك زودرس است. ولى به هر حال هر دو اجل از ناحيه خداوند تعيين 


مى شود. 
سوره انعا م(2): آية " ..... ص : 01/4 


(آيه ")- دراين آيه براى ياسخ كفتن به كسانى كه براى هر دستهداى از موجودات خدايى قائلند و مىكويند خداى باران» 
خداى جنك خداى صلح. خداى آسمان و مانند آن )١١‏ جنين فى كو ونا «اوست خداوندى كه بر تمام آسمانها و زمين 


سكرسق ع كبن (و فق الله ون التدناوااك و كن لاضن 1 
بديهى است كسى كه در همه جا حكومت مى كند و تدبير همه جيز به دست او است و در همه جا حضور دارد» تمام اسرار و 
نهانها را مىداند» و لذا در جمله بعد مى كويد: «جنين يرورد كارى ينهان و آشكار شما را مىداند و نيز از آنجه انجام مىدهيد 


و به دست مى آوريد باخبر است"» (يَعْلَمُ بدك و جه ركق و عله ما 3 تَكسِبُونَ). 
سوره انعام(2): آية ؟ ..... ص : ه/اه 


(آيه ع)- - كفتيم در سوره انعام روى سخن ب بيشتر با مش ركان استء و قرآن به انواع وسائل براى بيدارى و آكاهى آنها متوسل 
مىشودء در اين آيه به روح لجاجت و بىاعتنايى و تكبر مشركان در برابر حق و نشانههاى خدا اشاره كرده؛ مى كويد: «آنها 
جنان ا ا ل لل ا برمى كردانند» (وَ ما تَأَتِيهِمْ مِنْ 


.)١(‏ واين همان عقيده ارباب انواع مى باشد كه در يونان قديم نيز وجود داشته است. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 01/8 

اين روحيه منحصر به دوران جاهليت و مشركان عرب نبوده. الان هم بسيارى را مىبينيم كه در يك عمر شصت ساله حتى؛ 
زحمت يكك ساعت تحقيق و جستجو در باره خدا و مذهب به خود نمىدهند» سهل است اكر كتاب و نوشتهاى در اين زمينه به 
دست آنها بيفتد به آن نككاه نمىكنند» و اكر كسى با آنها در اين باره سخن كويد» كوش فرا نمىدهندء اينها جاهلان لجوج و 
بى خبرق هيعد كه سكن اميت كاه ور كروت داشسد ظاهر شوندا 


سوره انعام(2): آيةَ ف ..... ص : 2/اه 


(آيه )- سيس به نتيجه اين عمل آنها اشاره كرده. و مى كويد: «نتيجه اين شد كه آنها حق را به هنكامى كه به سراغشان آمد 
تكذيب كردند» (فَقَدُ كديوا بِالْحَقّ لَمَا جاءَمّغ). 

در حالى كه اكر در آيات و نشانههاى بوره كارت كنت مي نجوه امسق برا بوخعرنى مى ديد ند وام تناه و باون من كردتل: 
«و نتيجه اين تكذيب را به زودى دريافت خواهند داشتء و خبر آنجه را به باد مسخره كرفتند به لها فى ركه كقوف راوع 
أنْباءٌ ما كاثوا به يَسْتَهْزؤْنَ). 

در دو آيه فوق در حقيقت اشاره به سه مرحله از كفر شده كه مرحله به مرحله تشديد م ى كردد. نخست مرحله اعراض و روى 


كردانيدن: سيس مرحلة تكذيب يعدا مرحله استهزاء ومسكره كرون حقايق و آبات عهدا. 


(آيه 8)- سرنوشت طغيانكران! از اين آيه به بعد قرآن يكك برنامه تربيتى مرحله به مرخله راء برائ بيداز ساختن بث يرستان و 
فش ركان - بمكتاشت الكز ماع تتا شر كف ورت برسق عر ضها من كثل: 


نخست براى كوبيدن عامل غرور كه يكى از عوامل مهم طغيان و سركشى و انحراف استء دست به كار شده و با يادآورى 


وضع اقوام كذشته و سر انجام دردناكك آنهاء به اين افراد» كه يرده غرور بر جشمانشان افتاده است هشدار مىدهد و مى كويد: 
«آيا اينها مشاهده نكردند جه اقوامى را بيش از آنها هلاك كرديم, اقوامى كه امكاناتى در روى زمين در اختيار آنها كذاشتيم 
كه در اختيار شما نكذاشتيم؛ (أ لع يَرَوا كع كنا من فَيِلِهم مِنْ قن مَكتَامُع فى الَْدْض مالَمْ ب ركزيده تفسير نمونهء ج١2‏ ص: 
/الاه 

اقجتملة بق كدازناوالقاف بير ككبى بشق سر انم يراق انها فزمهادية: [و أؤدلنا الشماة علي مدرارا): 

«و ديكراين كه نهرهاى آب جارى رااز زير آباديهاى آنها ودر دسترس آنها جارى ساختيم» (وحعلنا الأنهاة نَجْرى مِنْ 
اما به هنكامى كه راه طغيان را بيش كرفتند» هيج يكك از اين امكانات نتوانست آنها را از كيفر الهى بر كنار دارد «و ما آنها را 
به خاطر كناهانشان نابود كرديم» (فَأَْلَكنَاهُمْ بذّنُوبِهغ). «و بعد از آنها اقوام ديكرى روى كار آورديم؛ (وَ أَنْمَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَونا 


آخَرينَ). 
سوره انعام(2): آية /ا ..... ص : /ا/اه 


(آيه /)- آخرين درجه لجاجت! قرآن در اينجا اشاره به تقاضاى جمعى از بتيرستان كرده و مى كويد: «اككر همانطور كه آنها 
تقاضا كردند» نوشتهاى بر صفحداى از كاغذ و مانند آن بر تو نازل كنيم؛ و علاوه بر مشاهده كردن, با دست خود نيز آن را 
لمس كنند باز مى كويند: اين يكك سحر آشكار است! (وَ لَوْ ّنا عَلَيِك كتاباً فى قؤطاس فَلَمَسُوه َيِه لَقَالَ الّذِينَ كفَرُوا إنْ 
هذا اسع قي 1 

يعنى دايره لجاجت آنها تا حدى توسعه يافته كه روشنترين محسوسات را انكار مى كنند و به بهانه سحر از تسليم شدن در برابر 


آن سرباز مى زنند. 
سوره انعام(2): آية 8 ..... ص : /ا/اه 


(آيه - بهانه جوييها! يكى ديكر از عوامل كفر و انكار» بهانه جويى است از جمله بهانه جوييهايى كه مشركان در برابر ييامبر 
على اللداغلهع الدداشهة و دن لخديو ايه از قرآؤنيه آن اشارة شدة ودوابن آنه ند هده اب اميق كه انبااعى كنسدويرا 
بيامبر صلَى الله عليه و آله به تنهايى به اين مأموريت بزركك دست زده است؟ «جرا موجودى از غير جنس بشر و از جنس 
ركان اوبو انكر ابن عاأموووث نعم القن :ل ى كلد 51 الوا لوللا الل انو ملكتا سك ره تواند الى زا ال حدس نا ايك 
به تنهايى بار رسالت را بر دوش كشد؟ 

قرآن با دو جمله كه هر كدام استدلالى را دربردارد به آنها ياسخ مى كويد: 

خسف ] بو كد 5 تعدا اول رده و نون 1 ليا انما تار وده ساك يليه انان افيه داح كر هد شه و عكر يه اننا 
مهلك داه فح ظوه379 أو لزلا هلكا بر كريد تقس تمروج ناص ا 

لَقَضى الَْمْر ثم لا ينْطَرُونَ) 


سوره انعام(2): آية 9 ..... ص : //اه 


(آيه 8)- لذا قرآن در جواب دوم مى كويد «اككر ما او را فرشته قرار مىداديم و به بيشنهاد آنها عمل مى كرديمء باز لازم بود 
تمام صفات انسان را در او ايجاد كنيم» و او را به صورت و سيرت مردى قرار دهيم» (وَ لَوْ جَعَلَناهُ مَلكاً لَجَعَلْناةٌ رَجُلَا). 

سيس نتيجه مى كيرد كه «با اين حال همان ايرادات سابق را بر ما تكرار مى كردند كه جرا به انسانى مأموريت رهبرى دادهاى و 
جهره حقيقت را بر ما يوشانيدهاى» (وَ لَلَبَسْنا عَلَتِِمْ ما يَلبسُونَ). 


سوره انعام(2): آية ٠١‏ ..... ص : 4//اه 


(آيه -)٠١‏ دراين آيهء خداوند به ييامبرش دلدارى مىدهد و مى كويد از مخالف و لجاجت و سرسختى آنها نكران نباشء زيرا 
«جمعى از ييامبران بيش از تو را نيز به باد استهزاء و مسخره كرفتند اما سر انجام آنجه راء مسخره مى كردند» دامانشان را كرفت 
وعذاب الهى بر آنها نازل شد» (وَ لَقَد اسْتّهْزَئَ بِرُسُل مِنْ فيلك فَحاق بِالْذِينَ سَحْرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهْرِوْنَ). 

در حقيقت اين آيه هم مايه تسلى خاطرى است براى ييامبر صلى الله عليه و آله و هم تهديدى است براى مخالفان لجوج كه به 


عواقب شوم و دردناكك كار خود بينديشند. 
سوره انعام(2): آية ١١‏ ..... ص : //1ه 


(آيه -)١١‏ قرآن در اينجا براى بيدار ساختن اين افراد لجوج و خودخواه از راه ديككرى وارد شده و به بيامبر دستور مىدهد كه 
به آنها سفارش كن ١«بككو:‏ در زمين به سير و سياحت ببردازيد و عواقب كسانى كه حقايق را تكذيب كردند با جشم خود 
ببينيد» شايد بيدار شويد» (قَلَ سِيرُوا فى الْأَرْض ثُمَ انْظَرُوا كيفٌ كانّ عاقبةُ الْمَكذَبِينَ). 

شكك نيت كه مشاغنده آثار ك3 شدسكاتن و اقوافى كدير اثريكنت يا زذن بحقايق راماقنا و تابودى را سيموةند» تأثيركن سيار 


بيشتر از مطالعه تاريخ آنها در كتابها است» زيرا اين آثار ع حففعفت را محسوس و قابل لمس مى سازد. 
سوره انعام(2): آية ١١‏ ..... ص : //اه 


(آيه -)١7‏ در ادامه بحث با مش ركان. در اين آيه با اشاره به اصل توحيدء مسأله رستاخيز و معاد از طريق جالبى تعقيب 
مى كردد. 

الاقغبية ع كويد ادكو انه دو اسمانها و ونين السكت ا كببية؟ 

(قلْ لِمَنْ ما فى السَماواتٍ وَ الْأّرْض). و بلافاصله به دنبال آن مى كويد: خودت از زبان بركزيده تفسير نمونه» ج١ء‏ ص: 014 
فطرت و جان آنها ياسخ بده «بككو: براى خدا» (قُلْ لِلّه). 

؟- يرورد كار عالم سر جشمه تمام رحمتهاست «اوست كه رحمت را بر عهده خويش قرار داده» و مواهب بىشمارء به همه 
أوزائي هى داره ( كت على كنيه القكفة): 

عمين رحبت ابكات ف ى كلك اسان راكه استعداه يقاو زند كن جاوقاتي ذارى مسن ال فر كك ون لبان حياتى نوين و در عالمن 


وسيعتر درآ ورد و دراين سير ابدى تكامل دست رحمتش يشت سر او باشد. 


لذا به دنبال اين دو مقدمه مى كويد: «بطور مسلم همه شما را در روز رستاخيز» روزى كه هيج كونه شكك و ترديدى در آن 
نيست جمع خواهد كرد (لَيجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم الْقِيامَةٌ لا رَيْبَ فيه). 
در يايان آيه به سرنوشت و عاقبت كار مشركان لجوج اشاره كرده مى كويد: 


«آنها كه در بازار تجارت ولد كن سرمايه وجود خود را از دست دادهائك به اين حقايق ايمان نمى آورند) ليق حَتدوا 


القمه نجع لايزموة). 
سوره انعام(2): آية ١‏ ..... ص : 01/4 


(آيه 1)- در آيه قبل اشاره به مالكيت خداوند نسبت به همه موجودات از طريق قرار كرفتن آنها در افق «مكان» شده بود» و 
اين آيه اشاره به مالكيت او از طريق قرار كرفتن در افق و يهنه «زمان» كرده؛ مى كويد: «و از آن اوست آنجه در شب و روز 
قرار كرفته است» (وَ لَه ما سَكنّ فى اليل وَ النّار). 

و در يايان آيه يس از ذكر توحيد اشاره به دو صفت بارز خداوند كرده مىكويد: «و اوست شنونده دانا (وَ هُوَ السّمِيمٌ الْعَلِيمُ). 
اشاره به اين كه وسعت جهان هستى و موجوداتى كه در افق زمان و مكان قرار كرفتهاند هيج كاه مانع از آن نيست كه خدا از 
اشتراو آنها ١‏ كاه «ياشك. 


سوره انعام(2): آية 1 ..... ص : 9/اه 


(آيه -)١‏ يناهكاهى غير از خدا نيست! در اين آيه نيز هدفء اثبات توحيد و مبارزه با شركك و ب تيرستى است» مشركان با 
اين كه آفرينش جهان را مخصوص ذات خداوند مىدانستند بتها را به عنوان تكيه كاه و يناهكاه براى خود انتخاب كرده بودند. 
بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 0/١‏ 

قرآلة براق ارمية بويدة ادم ول ارطلطظ يه وام صل الله علفق لد عق دستوى نه عد وه آنها بكي اباغر عدا واو 
سريرست و يناهكاه خود انتخاب كنم! در حالى كه او آفريننده آسمانها و زمين» و روزى دهنده همه موجودات است بدون اين 
كه خيو 5 تبازق به روز كاشنة باشد» (قُلَ أ غَيرَ لل ند وَِيَا فاطر السّماواتٍ وَ الْأَدْض و هُوَ بُطعِمُ وَ لا بُطعَم). 

قابل توجه اين كه: در ميان صفات خدا در اينجا تنها روى اطعام بندكان و روزى دادن آنها تكيه شده است اين تعبير شايد به 
خاطر آن است كه بيشتر وابستككّيها در زندكى مادى بشر بر اثر همين نياز مادى استء همين به اصطلاح «خوردن يكك لقمه 
نان» است كه افراد را به خضوع در برابر اربابان زر و زور وامىدارد» و كاهى تا سر حد يرستش در مقابل آنها كرنش مى كنند. 
قرآن در آيه فوق مى كويد: روزى شما به دست اوست نه به دست اين كونه افراد. 

سيبس براى ياسخ كفتن به بيشنهاد كسانى كه از او دعوت مى كردند به آيين شرككء ببيوندد مى كويد: علاوه بر اين كه عقل به 
من فرمان مىدهد كه تنها تكيه بر كسى كنم كه آفريننده آسمان و زمين مى باشد «بككُو: وحى الهى نيز به من دستور داده است 


و 


كه نخستين مسلمان باشم و به هيج وجه در صف مشركان قرار نككيرم) (قلَ إِنّى أُمِوْتٌ أنْ أكون أُوَّلَ مَنْ شم وَ لا تَكوئَنٌ مِنَ 


ادر كا 


سوره انعام(2): آية 18 ..... ص : 80/٠‏ 


(آيه -)١©‏ من نيز به نوبه خود احساس مسؤوليت م ى كنم و از قوانين الهى به هيج وجه مستثنا نيستم» ١بككو:‏ من نيز اكر از دستور 
يرورد كار منحرف شوم و راه سازشكارى با مشركان را بييمايم و عصيان و نافرمانى او كنم از مجازات آن روز بزركك- روز 


رستاخيز- ترسان و خائفم» (قل 9 أخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عَذابَ يَوْم عَظيم). 
سورهة انعام(2): آية ١‏ 6و6ووهة ص : ١م04‏ 


8 اعدو الى سوراف انم كلاسا شوم امير حلي اللدغلية ىا الداقه يدوق تكد لطلكبو رتعيية جل كارف نتن نوانك 
بكند وهر جه هست به دست اوست و حتى شخص بيغمبر صلَى الله عليه و آله جشم اميدش رابه رحمت بىيايان يروردكار 
دوخته و نجات و بيروزى خود را ازاو مىطلبد مىكويد: «هر كس در آن روز بزركك از مجازات بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ 
ص: 6/١‏ 

يرورد كار رهايى يابد مشمول رحمت خدا شده است و اين يكك موفقيت و ييروزى آشكار است» (مَنْ يضرف عَنّْهُ يَوْمَئْذٍ فَقَدَ 


رَحِمَهُ وَ ذلك الْقَوْزُ الْمَبِينُ). 
سوره انعام(2): آية /ا١‏ ..... ص : 0/1١‏ 


(آيه -)١7/‏ قدرت قاهره يروردكار! كفتيم هدف اين سوره در درجه اول ريشه كن ساختن عوامل شركك و بتيرستى است. 

در اين آيه و آيه بعد نيز همين حقيقت تعقيب شده است. نخست مى كويد: 

جرا شما به غير خدا توجه مى كنيد و براى حل مشكلات و دفع زيان وضرر و جلب منفعت به معبودهاى ساختكى يناه مى بريد 
ناابيق كه ذاكر كهترين زباتى به قو بوسد يرطرفل كلنده آنه كسى جز دا تحواهد بوة و اك ر حيرو بركت واببرة ذى 3 
شعاد فى لغيه تو نشو آن برقو كارك اوسة» زكرا أو مردشمة عير تواناسة(5 إن تفش هك اليف ذلا كاشف له نالوق إن 
يَمْسشكك بخير فَهُوَ عَلى كل شئء قَدِيرٌ). 

در حقيقت توجه به غير خدا به خاطر اين است كه آنها را سر جشمه خيرات و يا برطرف كننده مصائب و مشكلات مىدانند. 


سوره انعام(2): آية 14 ..... ص : 0/1١‏ 


(آيه 18)- در اين آيه براى تكميل بحث فوق مىكويد: «اوست كه بر تمام بندكان قاهر و مسلط است» (وَ هُوَ الْقَاهِرٌ فَؤْقَ 
عباده). 

اما براى اين كه اين توهم ييش نيايد كه خداوند مانند بعضى از صاحبان قدرت ممكن است كمترين سوء استفادهاى از قدرت 
نامحدود خود كند در يايان آيه مىفرمايد: «و با اين حال او حكيم است و همه كارش روى حسابء و خبير و آكاه است و 
كهرين اشعاد و خطا در اعمال قلارت تداردا (وَ هُوَ الْحَكيمُ الْتبِيُ). 


سوره انعام(2): آيةَ 19 ..... ص : 0/1١‏ 


(آيه -)١9‏ بالاترين شاهد! عدهداى از مشركان مكه نزد يبامبر 1مدند و كفتند: تو جكونه يبامبرى هستى كه احدى را با ثو موافق 


نمى بينيم حتى از يهود و نصارى در باره تو تحقيق كرديم آنها نيز كواهى و شهادتى به حقانيت تو بر اساس محتويات تورات و 
انجيل ندادند» لااقل كسى را به ما نشان ده كه كواه بر رسالت تو باشد. 

در مقابل اين مخالفان لجوج كه جشم بر هم نهاده؛ و اين همه نشانههاى حقانيت دعوت او را ناديده كرفته بودند و باز هم 
مطالبه كواه و شاهد مى كردند بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/7 

خداوتد ية ييامير دستور من ذهد ابكوة به عقيده شما بالأتريخ شهادت»:شهادت كست]؟ دقل أت شي كيد شَهادَةٌ). 

غير اؤ اين اسك كه بالأترينق شهادت» شهادت يرورد كان اسث؟ انكو 

خداوند بزركك ككواه ميان من و شما است» (وُلٍ الله شَهِيدٌ تتنى و بَتنكة). 

ويهترين دليل آن ابن اسث كه: «ابن قرآن بر من وحن شذه اسث) ا إل هذًا الْقَوْآنُ). 

قرآنى كه ممكن نيست ساخته فكر بشرى آن هم در آن عصر و زمان ودر آن محيط و مكان بوده باشد قرآنى كه محتواى 
انواع شواهد اعجاز مى باشد. 

سيس به هدف نزول قرآن يرداخته و مى كويد: «اين قرآن به اين جهت بر من نازل شده است كه شما و تمام كسانى را كه 
سخنان من در طول تاريخ بشر و يهنه زمان و در تمام نقاط جهان به كوش آنها مىرسد از مخالفت فرمان خدا بترسانم و به 
عراقت عرسا كد ابو تانق اود الود و 343 1 

سعى به دكال ايف سيقم نابا فيلك الله علو اله بصن ميذفد كنا تباسقال كته ا باممزاسى قينا كراهن من عيذ 
كه غدابانةوركزى باخداسثة؟ ( الك لذهذو3 أنق الله الهة أغري) ا يعد سى كويد «ناصرائحت يه انها بكو من هرك 
جنين كواهى نمىدهمء بكو: اوست خحداوند يكانه و من از آنجه شما براى او شريكك قرار دادهايد بيزارم» (قُلْ لا أَشْهَدُ فلْ إِنّما 


هُوَ لَه واجدٌ وَ إِنَّنِى بَرىءٌ مما تُشْركونَ). 
سوره انعام(2): آية "١‏ ..... ص : 0/1 


(آيه -07١‏ دراين آيه به آنها كه مدّعى بودند اهل كتاب هيج كونه كواهى در باره يبامبر اسلام نمىدهند صريحا ياسخ 
مىدهد و مى كويد: «آنهايى كه كتاب آسمانى بر آنها نازل كرديم به خوبى ييامبر را مىشناسند همان كونه كه فرزندان خود 
راعج شنانهده (الذية آَينَاهُم الكتاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ ا 

ودريايان آيه به عنوان يكك نتيجه نهايى اعلام مىدارد: «تنها كسانى به اين ييامبر (با اين همه نشانههاى روشن) ايمان 
ىآورتة كاذ يازاق تجارك ولد كل هما يو عو را از دست وافه وسرعابه وميه خوة وا باعتاندة (الذرق خيووا النسهع 
فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ). 

بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/1 


سوره انعام(2): آيةَ "١‏ ..... ص : 0/1 


( ابه ١‏ بزركترين ظلم! در تعقيب برنامه كوبيدن همه جانبه «شرك و بتيرستى» در اين آيه با صراحت مى كويد: ١جه‏ 
كسى ستمكارتر از مشركانى است كه بر خدا دروغ بسته و شريكك براى او قرار داده و يا آيات او را تكذيب نمودهاند) (وَ مَنْ 


أَظْلمُ من افترى عَلَى الل كذباً أو كدب بآياته). 


ف م ديا اول اشاره به انكار توحيد استء و جمله دوم اشاره به انكار نبوت»ء و به راستى ظلمى از اين بالاتر نمى شود كه 
انسان جماد» بىارزش و يا انسان ناتوانى را همتاى وجود نامحدودى قرار دهد كه بر سراسر جهان هستٍ حكومت مى كند. 
1 0 بكس ورف عادو وو كايف نخواهد ديد (إِنَهُ لا يُفِْحُ الظالِمُونَ) مخصوصا جنين ستمكرانى كه ستم آنها 


همه جانبه است. 
سوره انعام(2): آية "١‏ ..... ص : 0/1 


(آيه 77)- دراين آيه بيرامون سرنوشت مشركان در رستاخيز بحث مىشودء تا روشن كردد آنها با اتكاء به مخلوقات ضعيفى 
همجون بتها نه آرامشى براى خود در اين جهان فراهم ساختند ونه در جهان ديكرء مى كويد: «آن روز كه همه اينها را يكجا 
مبعوث مى كنيم به مش ركان مى كُوييم معبودهاى ساختككى شما كه آنها را شريكك خدا مىينداشتيد كجا هستند)؟ (وَ يَوْمَ 
تَحْشُرُهُمْ جَمِيعا م قُولُ لذي أشركوا أَيْنّ شُرَكاؤكمُ الِْينَ ا تَرْعَْمُونَ). جرا به يارى شما نمى شتابند؟ جرا هيج كونه اثرى 


از قدرت نمايى آنها دراين عر صه وحشتناكك ديده نمىشود؟ 
سوره انعام(2): آية 1" ..... ص : 0/1 


(آيه 07- آنها در بهت و حيرت و وحشت عجيبى فرو مىروند «سيس ياسخى در برابر اين سؤال ندارند جز اين كه سو كند 


ياد كنند» مى كويند به خداوندى كه يرورد كار ماست قسم. ما هيج كاه مشرك نبوديم» به كمان اين كه در آنجا نيز مى توان 
حقايق را انكار كرد (تُمَ لَمْ تكن فِتنتّهُمْ إَِا أنْ قالوا وَ الله رَبُنا ما كما مُشْركينَ). 


سوره انعام(2): آية 6" ..... ص : 0/1 


(آيه 7)- دراين آيه براى اين كه مردم از سرنوشت رسواى اين افراد عبرت كيرند مى كويد: «درست توجه كن ببين اينها 
كارشان به كجا مىرسد كه بكلى از روش و مسلكك خويش بيزارى جسته و آن را انكار مى كنند و حتى به خودشان نيز دروغ 
مى كويند» (انْظوْ كيف كَدَّبُوا عَلى أنْفُيِه). ١و‏ تمام تكيه كاههايى كه براى خود بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/5 

الفحاب كزده يودند :و آنها را شريكة خدامى بعداتنسد همه راز داس م دهتذ :و دسعمان به جارى تم رسد» (و صل عه ما 


كانوا يَفْتَدَونَ). 
سوره انعام(2): آية 8" ..... ص : 0/5 


(يه 10)- نفوذ نايذيران! در اين آيه اشاره به وضع روانى بعضى از مشركان شده كه در برابر شنيدن حقايق كمترين انعطاف از 
خود نان تمى دهند- شهل است- به شم ا آن نيز برمى خيرنة ويا وصلدهاق تهمت:خود وديكران را از آن دوز ذكاه 
مىدارند» قرآن در باره اينها جنين مى كويد: «بعضى از آنان به سوى تو كوش مىدهند ولى بر دلهاى آنها يردههايى افكندهايم 
تاآن رادرك نكنند ودر كوشهاى آنها سنكينى ايجاد كردهايم تا آن را نشنونده! (وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَشِتَمِمٌ ليك وَ جَعَلنا عَلى 


وم 


قلوبهخ أكنّة أنْ يَفْقَهُوهُ وَ فى آذانِهم وَقرً). 


اليعها اكر ايع كوه مساتل يدحتن] شت فافه م قرة در نقيقك اشارديه قانويق ليك وضاضيعة عا اسك بعس اران 
در كجروى واصرار در لجاجت اثرش اين است كه روح و روان آدمى را به شكل خود درمى آورد. 

تجرية انح حقيقت رثانت كرذه انق كه اقراد بد كارو كتاهكاز ذو اغاواز كار خوه احناين تاراح م كتتل» اما تلاريجا نه 
آن خو كرفته و شايد روزى فرا رسد كه اعمال زشت خود را واجب و لازم بشمرند لذا مى كويد كار اينها به جايى رسيده 
است كه «اكر تمام آيات و نشانههاى خدا را ببينند باز ايمان نمىآورند؛ (وَ إِنْ يرا كل آيَةُ لا يُؤْمِتُوا بها). 

الام بالأتريو كان كعديو ره كو يا نسل سادق عد مواد لاقت عرو خرن كار تنلاع وزك فى اذا عضا كن 
بجادٍلُوكك). 

به جاى اين كه كوش جان را به سخنان تو متوجه سازند و حد اقل به صورت يكك جستجوكرء به احتمال يافتن حقيقتى 
بيرامون آن بينديشندء با روح و فكر منفى در برابر تو ظاهر مىشوند. آنها با شنيدن سخنان تو كه از سر جشمه وحى تراوش 
كرده و بر زبان حقكوى تو جارى شده است متوسل به ضربه تهمت شده؛ مى كويند: 

[اننها سيرى عبر افساله هاو «امعانياى ساشك شفان نسة) 1 انول الذبك كقدوا إن هذا ! 


بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/0 


- 


ساطيئ الْأَوَلِينَ). 


اه 


ل 


سوره انعام(2): آية 78 ..... ص : 0/8 


(آيه )ددر اين آيةه فى كويد آنها بهاايخ مقدار نيز قناعت تس كتلد و غلاوه .برا ابن كه شود كبر اهنك ييوسنته تلاش هى كلدك 


افراد حقطلب را با سمياشيهاى كوناكون از بييمودن اين مسير باز دارند» لذا «آنها را از نزديكك شدن به يبامبر نهى مى كنند) (و 


.0 
عات وه 


«و خودشان نيز از او فاصله مى كير ند» (3 ينون عَنْ). 

بىخبر ازاين كه هر كس با حق درافتد تيشه بر ريشه خود زده و سر انجام طبق سنت آفرينشء حق با جاذبهاى كه دارد ييروز 
خواهد شد. 

بنابراين «تلاش و فعاليت آنها به شكست خودشان منتهى خواهد شد و جز خود را هلاك نم ىكنند» ولى قدرت بر دركك اين 
ا 


و 


- 
5 


حقيقت ندارند)» (وَ إِنْ يهُلكو نْ 


- 
: 


نَفْسَهُمْ وَ ما يَشْعْرُون). 


| 
سوره انعام(2): آية /ا؟ ..... ص : 0/4 


(آيه /ا؟)- بيدارى زود كذر و بىاثر! در دو آيه كذشته به قسمتى از اعمال لجوجانه مش ركان اشاره شدء در اين آيه و آيه بعد 
صحنهداى از نتايج اعمال آنها مجسم كرديده است تا بدانند جه سرنوشت شومى در ييش دارند و بيدار شوند يا لااقل وضع آنها 
عبرتى براى ديكران كردد! نخست مى كويد: «اككر حال آنها را به هنككامى كه در روز رستاخيز در برابر آتش دوزخ قرار 
كرفتهاند ببينى تصديق خواهى كرد كه به جه عاقبت دردناكى كرفتار شدهاند» (وَ لَوْ ترى إِذَ وُقَفُوا عَلَى النَارِ). 

آنها در آن حالت جنان منقلب مىشوند كه «فرياد برمىكشند اى كاش براى نجات از اين سرنوشت شوم, و جبران كارهاى 
زشت كذشته بار ديكر به دنيا باز مى كشتيمء و در آنجا آيات يروردكار خود را تكذيب نم ىكرديم ودر صف مؤمنان قرار 


مى كرفتيم) (ققالوا يا لَيَنا نرَدٌ وَّلا تُكذب يآياتٍ رَيّنا وَ تكونّ مِنّ الْمَؤْمنِينَ). 


سوره انعام(2): آيةَ 14" ..... ص : 0/4 


(آيه 758)- دراين آيه اضافه م ىكند كه اين آرزوى دروغينى بيش نيستء بلكه به خاطر آن است كه در آن جهان «آنجه رااز 
عقايد و نيات و اعمال شوم خويش مخفى مىداشتند همه براى آنها آشكار كرديده» و موقتا بيدار شدهاند (بَل بدا لَهُمْ ما كانُوا 
يُحْفُونَ مِنْ قَبِل). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/5 

ولى اين بيدارىء بيدارى يايدار و يابرجا نيستء و به خاطر شرايط و اوضاع خاص و رو برو شدن با مجازاتهاى عينى يديد آمده 
استء و لذا «اكر به فرض محال بار ديكر به اين جهان بركردند به سراغ همان كارهايى مىروند كه از آن نهى شده بودند) (وَ 


َوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنُّ). بنابراين «آنها در آرزو و ادّعاى خويش صادق نيستند و دروغ مى كويند» (وَ إِنّهُمْ لكاذْبُونَ). 
سوره انعام(2): آية 9؟ ..... ص : 0/8 


(آيه 69 اين آيه دنباله سخنان مشركان لجوج و سرسخت است كه به هنكام مشاهده صحنههاى رستاخيز» آرزو مى كنند بار 
ديكر به دنيا بازكردند و جبران كنندء ولى قرآن مى كويد اكر اينها بازكردند نه تنها به فكر جبران نخواهند بود و به كارهاى 
خود ادامه «خواهند داد» بلكه اساسا رستاخيز و قيامت را هم انكار خواهند كرد, و با نهايت تعجب خواهند كفت: زندكى تنها 


همين وتدكى دلياست وها عركر براكبهعه مقواهيم شده! (وَقالوا إن :إلا عباتا الدّئيا وها نحن بكتقوفيق). 
سوره انعام(2): آية "١‏ ..... ص : 0/6 


(آيه 8)- دراين آيه قرآن به سرنوشت آنها در روز رستاخيز اشاره كرده؛ مى كويد: «اكر آنها را مشاهده كنى در آن هنكام 
كه در بيشكاه يرورد كارشان ايستادهاند و به آنها كفته مىشودء آيا اين حق نيست؟؟ (وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبّهِمْ قال أ ليس 
هذا بالْحَقّ). «آنها در ياسخ خواهند كفت: آرى» سوكند به يرور دكار ماء اين حق است!! (قالُوا بَلى وَ رَينا). 

باذك ويه ]انها كنتدن كوه بس بعطيد محازاته را بشخاطر ان كه آنروا انكار ع كتديديو عقر م ووو ينيةة!ااقال فدولوا 
الْعَذاتٍ بما كنتُم تَكفْرُونَ). 

مسلما منظور از «وقوف در برابر يروردكار) اين نيست كه خداوند مكانى داشته باشد» بلكه به معنى ايستادن در برابر صحنههاى 
مجازات اوست- همانطور كه بعضى از مفسران كفتهاند- و يا كنايه از حضور در دادكاه الهى استء. همانطور كه انسان به 


هنكام نماز مى كويد من در برابر خداوند ايستادهام. 
سوره انعام(2): آيةٌ "١‏ ..... ص : 0/8 


(آيه 3”)- در اين آيه اشاره به خسران و زيان منكران معاد و رستاخيز كرده مىفرمايد: «آنها كه ملاقات يرورد كار را انكار 
كروتك مسلها كرقتار زيان نده قل حون الذية كدثوا بلقاء الله بركزيده تفسير نمونه» ج١1‏ ص: /ا/0 

منظور از «مالاقات يروردكار» يا ملاقات معنوى و ايمان شهودى استء (شهود باطنى) و يا ملاقات صحنههاى رستاخيز و ياداش 
و جزاى او. 


سيس مى كويد: اين انكار براى هميشه ادامه نخواهد يافت. و تا زمانى خواهد بود كه «ناكهان رستاخيز بريا شودء و آنها در 


زرا ا بح ة هتفه كلا رار كز كك بواقا رس محال ارح وا جا حفتى كترة يتان ذو لز نمراق :فر ياف آنها يلند م شود قن 
واى بر ما جقدر كوتاهى در باره جنين روزى كرديم؛ (حتّى إذا جاءَنْهُمُ السَاعَة بغْتَةُ قالُوا يا حشْرَتّنا على ما قَرَطْنا فيها). 

منظور از «ساعة)» روز قيامت است و «بغتة)» به معنى اين است كه بطور ناكهانى و جهش آسا كه هيج كس جز خدا وقت آن را 
نمى داند واقع مى شود. 

سدس قراف كيده انيا ان كتاغاتفاة را بر.دوشن هارن (وَ عَم يخملوة أؤزارَّهُةْ عَلى ظهُورهِة): 


ودر يايان آيه مىفرمايد: «جه بد بارى بر دوش مىكشند» (ألا ساءً ما يَزْرُونَ). 


(آيه 7")- در اين آيه براى بيان موقعيت زندكى دنيا در برابر زند كى آخرت جنين مى كويد: «زند كى دنيا جيزى جز بازى و 
مر كر تدته 31 4 الغياة رتذيا ا لوقاو ليق 

تشبيه زندكى دنيا به بازى و سركرمى از اين نظر است كه بازيها و سر كرميها معمولا كارهاى توخالى و بىاساس هستند كه از 
متن زندكَى حقيقى دورند. 

بسيار ديده مى شود كه كود كان دور هم مى نشينند و بازى را شروع مى كنند» يكى را «امير) و ديكرى را «وزيرا» و يكى را 
«دزد) وديكرى را «قافله) اما ساعتى نمى كذرد كه نه خبرى از امير است و نه وزيرء ونه دزد ونه قافله» ويا در نمايشنامههايى 
كه به منظور س ركرمى انجام مى شود صحنههايى از جنكك يا عشق يا عداوت مجسّم مى كردد اما يس از ساعتى خبرى از هيج 
كدام نيست. 

سبس زندكانى سراى ديكر را با آن مقايسه كرده مىفرمايد: «سراى آخرت براى افراد با تقوا بهتر است آيا انديشه و تعقل 
نمى كنيد (وَ لَلدَارُ الْآخرَةٌ حير لِلَذِينَ بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: //0 

كَقُونٌ قلا تَعْقلُونَ) 

.زيرا حياتى است جاويدان و فنانايذير در جهانى وسيعتر و سطح بسيار بالاتر» در عالمى كه سر و كار آن با حقيقت است نه 


مجازء و با واقعيت است نه خيال. 
سوره انعام(2): آية "1" ..... ص : //0 


61 #سهيرارو حر زان سجاه فكلات. بردة| شك بيجع كد يات على اللدعليدى اله در كفكرهاى منطق وهار زاك 
فكرى كه با مشركان لجوج و سرسخت داشت كاهى از شدت لجاجت آنها وعدم تأثير سخن در روح آنان و كاهى از 
نسبتهاى ناروايى كه به او مىدادند غمككين و اندوهناكك مىشدء خداوند بارها در قرآن مجيد ييامبرش را در اين مواقع دلدارى 
مىداد» تا با دلكرمى و استقامت بيشتر برنامه خويش را تعقيب كندء در اين آيه نيز مىفرمايد: «ما مىدانيم كه سخنان آنها تو 
را محزون و اندوهكين مى كند» ل( نَعْلَمْإنَّهُ ليخرئك الّذِى يَقُولُونَ). 

«ولى بدان كه آنها تورا تكذيب نمى كنند ودر حقيقت آيات ما را انكار مى كنند و بنابراين طرف آنها در حقيقت ما هستيم نه 
توا (فإِنه لا يُكذَبُوك وَ لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ الل يَجْحَدُونَ). 


و نظير اين سخن در كفتكوهاى رايج ميان ما نيز ديده مى شود كه كاهى شخص ابرترا به هنكام ناراحت شدن نمايندهاش به او 


مى كويد: غمكين مباش طرف آنها در واقع منم واكر مشكلى ايجاد شود براى من است نه براى توء و به اين وسيله مايه تسلى 
خاطر او را فراهم مى سازد. 


سوره انعام(2): آية 6 ..... ص : 804/4 


(آيه 6")- در اين آيه» براى تكميل اين دلدارىء به وضع انبياى يبشين اشاره كرده مى كويد: اين موضوع منحصر به تو نبوده 
اسك ررس لك يقن ان كدر كديب دمن زو فل عد قري شلك «اما آنها در برابر تكذيبها و آزارها استقامت 
ورزيدند تا نصرت و يارى ما به سراغشان آمد و سر انجام بيروز شدند» (قَصَبَرُوا عَلى ما كذَبُوا وَ أودُوا عَتَّى أتاهُمْ نَضْرّنا). «و 
اين يكك سنت الهى است كه هيج جيز نمى تواند آن را دك ركون كند» (وَ لا مُبَدّلَ لكلمات الله). 

بنابراين» تو هم در برابر تكذيبها و آزارها و حملات دشمنان لجوج و سرسخت روح صبر و استقامت رااز دست مده. و بدان 
طبق همين سنت» بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0/14 

بيامبران ييشين به تو رسيده است كه جككُونه در برابر مخالفتها و شدايد استقامت كردند و ييروز شدند كواه روشنى براى تو 
اسكو زو لنذعاء عامسل 

در حقيقت آيه فوق به يكك اصل كلى اشاره مى كند و آن اين كه هميشه رهبران صالح اجتماع كه براى هدايت تودههاى مردم 
به وسيله ارائه مكتب و طرحهاى سازنده با افكار منحط و خرافات و سنن غلط جامعه به يا مىخاستند با مخالفت سرس ختانه 
جمعى سودجو و زوركو كه با يرو بال كرفتن مكتب جديدء منافعشان به خطر مىافتاد» رو برو مىشدند. اما شكك نيست كه 


سوره انعام(2): آية 8 ..... ص : 0/9 


(آيه 0")- مرد كان زندهنما! اين آيه و آيه بعد دنباله دلدارى و تسلى دادن به ييامبر است كه در آيات قبل كذشت. 

از آنجا كه فكر و روح ييامبر صلَى الله عليه و آله از كمراهى و لجاجت مشركان زياد ناراحت و يريشان بود» و علاقه داشت با 
هر وسيلهاى كه شده آنها را به صف مؤمنان بكشاند» خداوند مىفرمايد: «اكر اعراض و رو كردانى زياد آنها بر تو سخت و 
سنكين است جنانجه بتوانى اعماق زمين را بشكافى و در آن نقبى بزنى و جستجو كنى ويا نردبانى به آسمان بككذارى و 
اطراف آسمانها را نيز جستجو كنى و آيه و نشانه ديكرى براى آنها بياورى جنين كن» ولى بدان آنان به قدرى لجوجند كه باز 
ايمان نخواهند آورد (وَ إِنْ كان كبر عَلَيِك إِعْراضّهُعْ فَإنِ استطغت أَنْ تَتتى فقا فى الْأَدْض أَوْ سُلَّماً فى السّماء َتأَِهُ بآيَذ). 
خداوند با اين جمله به ييامبر خود مىفهماند كه هيج كونه نقصى در تعليمات و دعوت و تلاش و كوشش تو نيستء بلكه 
نقص از ناحيه آنها استء آنها تصميم كرفتهاند حق را نيذيرند. لذا هيج كونه كوششى اثر نمى بخشدء نكران مباش! ولى براى 
اين كه كسى توهم نكند كه خداوند قادر نيست آنها را وادار به تسليم كند بلافاصله مىفرمايد: «اكر خدا بخواهد مى تواند 
همه آنها را بر هدايت بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 050 

مجتمع كند؛ يعنى وادار به تسليم در برابر دعوت تو و اعتراف به حق و ايمان كند (وَ لَوْ شاء الله لَجَمَعَهُ عَلَى الْهُدى). 


ولى روشن است كه اين جنين ايمان اجبارى بيهو ده استء. آفرينش بشر براى تكامل بر اساس اختيار و آزادى اراده مى باشد» 


تنها در صورت آزادى اراده است كه ارزش «مؤمن» از «كافر» و «نيكان» از «بدان» شناخته مى شود. 

سيس مى كويد: «اينها را براى اين كفتيم كه فو ان جاعلاق باق (قلو تكرق عن الجاعلية 

يعنى: بيتابى مكن و صبر و استقامت رااز دست مله و بيش از اندازه خود را به خاطر كفر و شرك آنها ناراحت مكن و بدان 
راه همين است كه تو مى ييمايى. 

شكك نيست كه ييامبر از | ين حقايق باخبر بودء اما خداوند اينها را به عنوان يادآورى و دلدارى براى ييامبرش بازكو عي كد. 


سوره انعام(2): آية 2" ..... ص : 03٠‏ 


(آيه ع”)- دراين آيه براى تكميل اين موضوع و دلدارى بيشتر به ييامبر صِلَى الله عليه و آله مى كويد: «تنها كسانى كه كوش 
شعو ذارئة :دعوت كو را العالبة هئ كسلا ءوس يذيرفده (الما يد كييك البق د مغر ). 0 
ايمان نم ىآورندء تا زمانى كه خداوند آنها را در روز قيامت برانكيزند و به سوى او بازكشت كنند» (وَ الْمَؤتى يَِعَنْهُم الله 

ليه يد جَعُونَ). 


آن روزاست كه با مشاهده صحنههاى رستاخيز ايمان مى آورند» ولى ايمانشان هم سودى ندارد. 
سوره انعا م(2): آية ا" ..... ص : 04٠‏ 


آيه /337)- در اين آيه يكى از بهانه جوييهاى مشركان مطرح شده استء بطورى كه در بعضى از روايات آمده جمعى از رؤساى 
قريقن مكاي كه ال معار حيه و:مقائله باقزان حاجو مالوقد يه وامرضكء اللشعله و آله كفي اكيها قايده نداية ا كر راس 
مى كويى معجزاتى همانند عصاى موسىء و ناقه صالح» براى ما بياور. 

تارانم بارضي كرمدة اما كتسددي | او مواق وجا تو وزرووه كاز يز انق سامير تاذل اند اشت 2115 قالرا وله 
زّلَ عَليِهِ آيَةُ مِنْ رَيّه). 

روشن است كه آنها اين ييشنهاد را از روى حقيق تجويى نمى كفتند» زيرا بركزيده تفسير نمونهه ج1١‏ ص: 031 

بامير فلن الله علفى الدب الدازه كاف براق اليا محجره اورددره. 

لذا قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «به آنها بككو: خداوند قادر است آيه و معجزهاى (كه شما بيشنهاد مى كنيد) بر ييامبر خود 
نازل كند» (قَلُ إنَّ اللقاوة عل أذ 4ل 27 

ولى اين كار يكك اشكال دارد كه غالب شما از آن بىخبريد و آن اين كه اكر به اين كونه تقاضاها كه از سر لجاجت مى كنيد 
فكي آل وام قود شيس اغيانة تادريد همك > شان :مجاززاك البى اندم لابراد كراهن ككك زرا ادم فيا ب سرون 
تنظ لاست من 00 اوضخه لذاادو انان يدان :فرماين إلى كف آنيا تب داهدة 


(َ لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلّمُونَ). 
سوره انعام(2): آية 4" ..... ص : 041١‏ 


اشاره 


(آيه 8)- اين آيه به دنبال آيات كذشته كه در باره مشركان بحث مى كرد و آنها را به سرنوشتى كه در قيامت دارند متوجه 
مى ساخت» سخن از «حشر» و رستاخيز عمومى تمام موجودات زنده. و تمام انواع حيوانات به ميان آورده» نخست مى كويد: 
«هيج جنبندهاى در زمين» و هيج يرندهاى كه با دو بال خود برواز م ىكند نيست مككر اين كه امتهايى همانند شما هستند) (وَ ما 
ِنْ دَابَ فى الَْرْض وَ لا طائر يَطِيرُ بتجناحيه ِل مم أخثالكم). 

و به اين ترتيب هر يكك از انواع حيوانات و يرندكان براى خود امتى هستند همانند انسانها يعنى: آنها نيز در عالم خود داراى 
علم و شعور و ادراكك هستند» خدا را مى شناسند و به اندازه توانايى خود او را تسبيح و تقديس مى كويند» اكر جه فكر آنها در 
سلس بابدو زا تكز روفن اتناتيانيت: 

سيس در جمله بعد مى كويد: ما در اين كتاب هيج جيز را فر وكذار نكرديم) (ما قرَطنا فى الكتاب مِنْ شَىْءِ). 

و در يايان آيه مى كويد «تمام آنها به سوى خدا در رستاخيز جمع مىشوندا 8 إلى رَبهمْ يُحْشَرُونَ). 

روى اين جهت آيه به مشركان اخطار م ىكند خداوندى كه تمام اصناف حيوانات را آفريده. و نيازمنديهاى آنها را تأمين 
كرده» و مراقب تمام افعال آنهاست بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 097 

براق همة وشتاخرى قران دادة» حكوته ممكن اسة برائ شها حشر و وستاخيزى قران تدهد ويه كفته بعضى ان مش ركان 
جيزى جز زندكى دنيا و حيات و مركك آن در كار نباشد. 


آيا رستاخيز براى حيوانات هم وجود دارد؟ ..... ص : 0147 


شكك نيست كه نخستين شرط حساب و جزا مسأله عقل و شعور و به دنبال آن تكليف و مسؤوليت استء طرفداران اين عقيده 
مى كويند: زندكى بسيارى از حيوانات آميخته با نظام جالب و شكفتانكيزى است كه روشنكر سطح عالى فهم و شعور 
آنهاست,؛ كيست كه در باره مورجكان و زنبور عسل و تمدن عجيب آنها ونظام شكفت انككيز لانه و كندوء سخنانى نشنيده 
باشد. و مسلم است آنها را به آسانى نمى توان ناشى از غريزه دانستء زيرا غريزه معمولا سر جشمه كارهاى يكنواخت و مستمر 
استء اما اعمالى كه در شرايط خاصى كه قابل بيش بينى نبوده به عنوان عكس العمل انجام مى كردد» به فهم و شعور شبيهتر 
است تا به غريزه. 

مثلا- كوسفندى كه در عمر خود كركك را نديده براى نخستين بار كه آن را مىبيند به خوبى خطرناك بودن اين دشمن را 
تشخيص داده و به هر وسيله كه بتواند براى دفاع از خود و نجات از خطر متوسل مى شود. 

از همه اينها كذشته؛ در آيات متعددى از قرآن. مطالبى ديده مىشود كه دليل قابل ملاحظهاى براى فهم و شعور بعضى از 
حيوانات محسوب مىشوة» داستان فرار كردن مورجكان از برابر لشكر سليمان؛ و داستان آمذن هدهد به منطقه «سبا و يمن) و 
آوردن خبرهاى هيجان انككيز براى سليمان شاهد اين مدعاست. 

در روايات اسلامى نيز احاديث متعددى در زمينه رستاخيز حيوانات ديده مىشود, از جمله: از أبو ذر نقل شده كه مى كويد: ما 
خدمت ببامبر صِلَى الله عليه و آله بوديم كه در بيش روى ما دو بزبه يكديكر شاخ زدند بيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود. 
مىدانيد جرا اينها به يكديكّر شاخ زدند؟ حاضران عرض كردند: نه» ييامبر صِلَى اللّه عليه و آله فرمود ولى خدا مىداند جرا؟ و 


به زودى در ميان آنها داورى خواهد كرد. 


سوره انعا م(2): آية 9 ..... ص : 0417 


(5يه 8)- كر و لالها! بار ديككر قرآن به بحث از منكران لجوج مىيردازد» بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 097 

فى ك ولاو انها هآ راكدية را تكدين سد قرو لال همهنه و و ظاليف و قارف قراو كر افده و الليية كذيي بياننا 
مقرو كو انارق 

نه كوش شتواين دازتد كه حقايق را يشتوئد وئه بان حقكوي كد اكر حقيقض را دركق كردتد براق ديكراق باز كو كل 

و به دنبال آن مىفرمايد: «خداوند هر كس را بخواهد كمراه مى كند و هر كس را بخواهد بر جاده مستقيم قرار مىدهد) (مَنْ 
َأ لَه َضْلِلهُ وَ مَنْ يَََْْعَلَهُ على صراطٍ مُشْتَقيم). 


كاهى اعمال فوق العاده زشتى از انسان سر مى زند كه بر اثر تاريكى وحشتناكى روح او را احاطه خواهد كردء جشمان حقيقت 


- 


بين ازااو كرفته مى شود و كوش او صنداى حق را ثمى شتوده و زبان او اق كفت حدق باز مى مائك. 
اما به عكس كاهى جنان كارهاى نيكك فراوان از او سر مى زند كه يكك دنيا نور و روشنايى به روح او مىياشدء ديد و دركك او 
وسيعتر وفكراو يرفروغتر و زبان اودر كفن دق» كويائر م شود ابخ است معتى هذايت و لالت كديه اراده نذا نسبت 


داده مى شود. 
سوره انعام(2): آية ٠؟‏ ..... ص : 041 


(آيه 0)- توحيد فطرى! بار ديككر روى سخن را به مشركان كرهده و از راه ديككرى براى توحيد و يككانه يرستىء در برابر آنهاء 
استدلال مىكندء به اين طريق كه لحظات فوق العاده سخت و دردناك زندكى را به خاطر آنها مىآوردء واز وجدان آنها 
انبتهذاد ع ى كلد كه در ايخ كونه لحظات كه همه جير را به دست فراموشى م سبارئد آيا ينامكافى جر داه برائ ختودشان 
فكر مىكنند! «اى ييامبر! به آنها بككو: اكثر عذاب دردناكك خداوند به سراغ شما بيايد ويا قيامت با آن همه هول و هيجان و 
خوادك وعحشها كه بن شود راشت بكرييك ناعير كهدا وا براض برطرق ساعد لدابتن عردم عو الينه! قل أ ابتكم إن 
أتاكع عَذابُ الل أو أَتكم السَاعَةٌ أَغَيرَ اله َدمُونَ إِنْ كُنكُمْ صادقِينَ). 

روح معنى اين آيه نه تنها براى مشركانء بلكه براى همه كس به هنكام بروز شدايد و حوادث سخت,ء قابل دركك است» ممكن 
است در حال عادى و در بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 09 

حوادث كوجكك انسان به غير ندا متوسل كردةة اما هنكامى كه حادثه فوق العاذه شديك باشد انسان همه جيز را فراموش 
مى كند ولى در همين حال در اعماق دل خود يكك نوع اميدوارى به نجات كه از منبع قدرت مرموز و نامشخصى سر جشمه 


مى كيرد احساس مى كند اين همان توجه به خدا و حقيقت توحيد است. 
سوره انعام(2): آية 6١‏ ..... ص : 481 


( ابه ١؟)-‏ دراين آيه مىفرمايد: «بلكه تنها او را مىخوانيد» او هم اكر بخواهد مشكل شما را برطرف مى كند؛ و شريكهايى 


براى خدا درست كرده بودن عمة وافراموكن ع كبد) (قل إكاة تذغون يكحن نا تذغون إلبه إن شاء .و تَنْسَونَ ما 
تش ركونٌ). 


سوره انعام (2): آية 59 ..... ص : 8155 


(آيه 67)- سر انجام زندكى اندرز نايذيران! قرآن همجنان كفتكو با كمراهان و مش ركان را ادامه مىدهد و از راه ديكرى براى 
بيدار ساختن آنها موضوع را تعقيب مى كندء يعنى دست آنها را كرفته و به قرون و زمانهاى كذشته مى برد. 

نخست مى كويد: «ما ييامبرانى به سوى امم ييشين فرستاديم و جون اعتنا نكردند آنها را به منظور بيدارى و تربيت با مشكلات 
و حوادث سخت, با فقر و خشكسالى و قحطى با بيمارى و درد و رنج و بأساء و ضرّاء )١١‏ مواجه ساختيم شايد متوجه شوند و 
به سوى خحدا بازكردند» (وَ لد أرْسَلنا إلى أ مِنْ فيلك فَأَحَذنامُْ بالبْأساءِ وَ الضَّوَاءِ لهم يَتَصَرَحُونَ). 


سوره انعام(2): آية "1 ..... ص : 8048 


كيد اهارن ايده كريد يرا آنها ازاازن غراها دردنا كة ىر دار كجفه ينهد و ارق تكر قسن و ويدار تدا وريه سورىق 
خدا بازنكشتند» (قَلَو لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسْنا تَضصَرَّعُوا). 
در حقيقت علت عدم بيدارى آنها دو جيز بود» نخست اين كه «براثر زيادى كناه و لجاجت در شركء قلبهاى آنها تيره و 


مث روج آلها نظا لبذي دميؤه (والكن قدظ للريهع): 


)١(‏ «بأساء» در اصل به معنى شدت و رنج است و به معنى جنكك نيز به كار مىرودء همجنين در قحطى و خشكسالى و فقرو 
مائقه اينهاءتولى واه يه معى فازاعى زوحي انك فالقد و نو انداوه و جيل وناداق وبا تارالحتيهانى كه از بيار از 
دست دادن مقام و مال و ثروت بيدا مىشود. 

بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 048 

ديكر اين كه «شيطان (با استفاده از روح هوى يرستى آنها) اعمالشان را در نظرشان زينت داده بود وهر عمل زشتى را انجام 


مىدادند زيبا وهر كار خلافى را صواب مىينداشتند؛ (وَ زَيّنَ لَّهُمْ الشّيِطانٌ ما كانُوا يَعْمَلونَ). 
سوره انعام(2): آية 69 ..... ص : 094 


(آيه *5)- در اين آيه اضافه مى كند: هنكامى كه سختكيريها و كوشماليها در آنها مؤثر نيفتاد از راه لطف و محبت وارد شديم 
١و‏ به هنكامى كه درسهاى نخست را فراموش كردند» درس دوم را براى آنها آغاز كرديم و درهاى انواع نعمتها را بر آنها 
كشوديم) شايد بيدار شوند و به آفريننده و بخشنده آن نعمتها توجه كنند» و راه راست را بازيابند» (قَلَمَا نَسُوا ما ذكرُوا به تنا 
َه وات كل شَىْءٍ). 

ولى اين همه نعمت در واقع خاصيت دو جانبه داشت هم ابراز محبتى براى بيدارى بود و هم مقدمهاى براى عذاب دردناك در 
صورتى كه بيدار نشوند. 

لذا مى كويد «آنقدر به آنها نعمت داديم تا كاملا خوشحال شدند اما بيدار نشدندء لذا ناكاه آنها را كرفتيم و مجازات كرديم؛ 


و تمام درهاى اميد به روى آنها بسته شد» (حَتَّى إذا قَرححوا بما أونُوا أحَذْنامُعْ بَعْتَةَ فَإذا هُمْ مُتلِسُونَ). 


سوره انعام(2): آية 8؟ ..... ص : 098 


(آيه 60)- «و به اين ترتيب جمعيت ستمكاران ريشه كن شدء و نسل ديكرى از آنها به يا نخاست (فَقْطِعَ دابرٌ الْمَوْم الَذِينَ 
لقو 

واز آنجا كه خداوند در به كار كرفتن عوامل تربيت در مورد آنها هيج كونه كوتاهى نكردهء در يايان آيه مىفرمايد: «ستايش 
و حمد مخصوص خداوندى است كه يرورد كار و مربى همه جهانيان است» زو الفد لله وك العالهية ) 

اين جمله نشانه آن است كه قطع ريشه ظلم و فساد و نابود شدن نسلى كه بتواند اين كار را ادامه دهدء به قدرى اهميت دارد 
كه جاى شكر و سياس است. 

در حديثى از امام صادق عليه الّ.لام مى خوانيم: «هر كس شاف ستسشكران وادوسة دازى:مقهوعكن ابن :ات كه دوست 
مىدارد معصيت خدا شود (موضوع ظلم به اندازهاى مهم است كه) خداوند تباركك و تعالى در برابر نابود ساختن ظالمان خود 
را حمد و ستايش كرده است و فرموده: دنباله قوم ستمكر بريده شد و سياس مخصوص خداوند يرورد كار جهانيان است١.‏ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: 04 
سوره انعام(2): آية 68 ددن صن 4 85472 


(آيه 8*)- بخشنده نعمتها را بشناسيد! روى سخن همجنان با مشركان استء نخست مى كويد: «اكر خداوند نعمتهاى 
كرانبهايش را همجون كوش و جشم از شما بكيرد» و بر دلهايتان مهر بككذارد بطورى كه نتوانيد ميان خوب و بد و حق و باطل 
تيد دعسن جد كدي هد هذا عن تواندابى تعنتها رانبه شها باز كرواند! (كُلَ أ رَأَبُمْ إنْ أَحَدَ الله تعكوو امار وه 
على ُلُوبكم من إِلة غير للِّ يكم بد). 

در حقيقت مشركان نيز قبول داشتند كه خالق و روزى دهنده خداست. و بتها را به عنوان شفيعان در يبشكاه خدا مىيرستيدند. 
سيس مى كويد: «ببين جككونه آيات و دلايل رابه كُونههاى مختلف براى آنها شرح مىدهيمء ولى باز آنها از حق روى 
برمى كردانند» (انْظوْ كيِفٌ تُصَرفْ الْآياتٍ ثُم هُمْ يَصْدِفُونَ). 


سوره انعام(2): آية /ا© ..... ص : 048 


(آيه /ا)- در اين آيه به دنبال ذكر اين سه نعمت بزركك الهى (جشم و كوش وفهم) كه سر جشمه تمام نعمتهاى دنيا و 
آخرت است اشاره به امكان سلب همه نعمتها بطور كلى كرده. مى كويد: «به آنها بكُو: اكر عذاب خداوند ناكهانى و بدون 
مقدمه ويا آشكارا و با مقدمه؛ به سراغ شما بيايد آيا جز ستمكاران نابود مىشونده! (كلْ أَرَأَبَكُمْ إِنْ أتائكم عَذابُ اللَّهِبَفَْةُ أو 
جَهْرَةٌ هَلْ يَهْلَك إِنَا الوم الطَالِمُونَ). 

منظور اين است تنها كسى كه قادر به انواع مجازات و كرفتن نعمتهاست خداست,. و بتها هيج نقشى در اين ميان ندارند. 


بنابراين» دليلى ندارد كه به آنها يناه ببريدك. 
سوره انعام(2): آية 64 ..... ص : 048 


(آيه 68)- در اين آيه به وضع ييامبران الهى اشاره كرده؛ مى كويد: «نه تنها بتهاى بىجان كارى از آنها ساخته نيستء انبياى 


بزركك و رهبران الهى نيز كارى جز ابلاغ رسالت» و بشارت و انذار» و تشويق و تهديد ندارند» وهر نعمتى هست به فرمان خدا 


واز ناحيه اوست و آنها هم هر جه بخواهند ازاو مىخواهند) (وَ ما تُؤسِل الْمُوْسَلِينَ إلا مُمَسْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ). 
سيس مى كويد: «راه نجات منحصر در دو جيز است آنها كه ايمان بياورند و خويشتن را اصلاح كنند (و عمل صالح انجام 
دهند) نه ترسى از مجازاتهاى الهى بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 0917 


دارند» و نه غم و اندوهى از اعمال كذشته خود) (فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلّحَ قلا حَوْفْ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ). 
سوره انعام (2): آية 9 ..... ص : 441 


(وَ الّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا يَمَسّهُمُ الْعَذَابُ بما كانُوا يَفُسَقُونَ). 


سوره انعام(2): آية +0 ..... ص : /091 


(آيه 00)- آكاهى از غيب! اين آيه دنباله ياسخكويى به اعتراضات كوناكون كفار و مشركان است و به سه قسمت از ايرادهاى 
آنها در جملههاى كوتاه ياسخ داده شده است: 

نخست اين كه آنها به ييامبر صلى الله عليه و آله بيشنهاد معجزات عجيب و غريبى مىكردند؛ و هر يكك به ميل خود بيشنهادى 
داشتند» حتى به مشاهده معجزات مورد درخواست ديككران نيز قانع نبودند كاهى خانههايى از طلاء و كاهى نزول فرشتكان» و 
زمانى تبديل سرزمين خشكك و سوزان مكه به يكك باغستان بر آب و ميوه! كويا آنها با اين تفاضاهاى عجيب و غريب يكك 
نوع مقام الوهيت و مالكيت زمين و آسمان براى ييامبر صلى اللّه عليه و آله انتظار داشتند. 

لذا خداوند در ياسخ اين افراد, به بيامبر صلَى الله عليه و آله دستور مىدهد «بكو: من هركز ادعا نم ىكنم كه خزائن الهى به 
دست من است» (قُلُ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدى حَرائِنٌ اللّه). 

اخزائن» جمع «خزينه) به معنى منبع و مركز هر جيزى است و به اين ترتيب خزائن الله منبع همه جيز را دربرمى كيرد كه از ذات 
بىانتهاى او كه سر جشمه جميع كمالات و قدرتهاست,. مى باشد. 

سيس در برابر افرادى كه انتظار داشتند ييامبر صلَى الله عليه و آله آنها را از تمام اسرار آينده و كذشته آكاه سازد» و حتى به 
آنها كويد در آينده جه حوادثى مربوط به زندكى آنها روى مىدهدء تا براى دفع ضرر و جلب منفعت با خيزند» مى كويد: 
«من ه ركز ادعا نمى كنم كه از همه امور ينهانى و اسرار غيب آكاهم) (و لا أعْلَمُ الغيت).: 

ودر جمله سوم به ياسخ ايراد كسانى كه انتظار داشتند خود بيامبر صلى الله عليه و آله فرشته بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
03 

باشدء و يا فرشتهاى همراه او باشدء و هيج كونه عوارض بشرى از خوردن غذا و راه رفتن در كوجه و بازار در او ديده نشود» 
مى كويد: ١و‏ من هركز ادعا نمى كنم فرشتهام) (وَلا أقُولٌ لَك إن ملك ). 

بلكه «من تنها از دستورات و تعليماتى بيروى مى كنم كه از طريق وحى از ناحيه يرورد كار به من مىرسد) (إنْ نع ِل ما يُوحى 
0 

ودر يايان آيه به ييامبر صلَى الله عليه و آله دستور داده مى شود كه: «بككو: آيا افراد نابينا و بينا همانندند؟ و آنها كه جشم و 
انديشه و عقلشان بسته است با كسانى كه حقايق را به خوبى مىبينند و دركك مى كنند برابرند؟ آيا فكر نمى كنيد) (قل هَل 


سوره انعام(2): آية ١م‏ ...ءءء ص : 644 


(آيه -)8١‏ در يايان آيه قبل فرمود كه نابينا و بينا يكسان نيستندء و به دنبال آن در اين آيه به ييامبر صلى الله عليه و آله دستور 
مىدهد ابه وسيله قرآن كسانى را انذار و بيدار كن كه از روز رستاخيز بيم دارند» (وَ أَنْذرْ بِهِ الّذِينَ يَحافُونَ أَنْ يُحطرُوا إلى 
رَيْهِم). 

يعنى كسانى كه تااين اندازه جشم قلب آنها كشوده است كه احتمال مىدهند حساب و كتابى در كار باشدء در يرتو اين 
احتمال؛ و ترس از مسؤوليت» آمادكى براى يذيرش حق يافتهاند. 

سيس مى كويد: اين كونه افراد بيدار دل از آن روز مى ترسند كه «جز خدا يناهكاه و شفاعت كنندهاى وجود ندارد) (لَيِسَ لَهُمْ 
مِنْ ذُونِهِ وَلِنٌّ وَ لا سَفِيعٌ). 

آرى! ابن كونه اقراد را انذار كن و دعوت به سو حق بنما ازيرا اميد ثقوا و برهي زكارى در باره آنها هست (لعلَهُ يَتَقُونٌ). 


سوره انعام(2): آية 07 ..... ص : 41/4 
اشاره 

(آيه 07) 

شأن نزول: ..... ص : 09/4 


فوعورة نزول اى ابعوا ا سعد نا شد دح افرش او #تا نكاس واف صلى الللغليد اله كلقي كر خا د 
«صهيب و «عمّرار»» «بلالل» و «خباب» و امثال آنها از مسلمانان كم بضاعت و كاركرء ذ سه يباين فلن الله علدو آله 
27 

آنها از مشاهده اين صحنه تعجب كردند. 

كنضن: اق محسد! بابد هدي افراد ا جمعيت قناعت كردواى؟ ابنها سهد كد خذاوند از افيا ما حاب كردواها يبرو ابنيا 
بوده باشيم؟ هر جه زودتر بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 049 

آنها راااز اطراف خود دور كنء شايد ما به تو نزديكك شويم و از تو ييروى كنيم. 

آيه نازل شد و اين ييشنهاد را به شدت رد كرد. 

بعضى از مفسران اهل تسكن مالقد لويسكده «المتار) حديى شبيه به اين شأن تزول تقل كرذة:وسيين اضافة م ى كتد: #عر بن 
خطاب» در آنجا حاضر بود, و به ييامبر ييشنهاد كرد جه مانعى دارد كه بيشنهاد آنها را بيذيريم؟ و ما ببينيم اينها جه مى كنند. 
انع خوق متفياة اواوا زرده كرت 


تفسير: 538 ص : 60919 


اشاره 


مبارزه با فكر طبقاتى- در اين آيه به يكى ديكر از بهانه جوييهاى مشركان اشاره شده و آن اين كه آنها انتظار داشتند ييامبر 
صلى الله عليه و آله امتيازاتى براى ثروتمندان نسبت به طبقه فقير قائل شودء بىخبر از اين كه اسلام آمده تا به اين كونه 
امتيازات يوج و بىاساس يايان دهدء لذا آنها روى اين بيشنهاد اصرار داشتند كه ييامبر صلَى اللّه عليه و آله اين دسته را از خود 
براند» اما قرآن صريحا و با ذكر دلايل زنده ييشنهاد آنها را نفى م ىكند» نخست مى كويد: «كسانى را كه صبح و شام 
بروردكار خود را مىخوانند و جز ذات باكك او نظرى ندارند» هركز از خود دور مكن» (وَ لا تَطَرَدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالَْداة 
وَ الْعَشِىّ يُريدُونَ وَجْهَُ). 

در حقيقت آنها روى يكك سنت ديرين غلط امتياز افراد را به ثروت آنها مىدانستند» و معتقد بودند بايد طبقات اجتماع كه بر 
اساس ثروت به وجود آمده همواره محفوظ بماندء و هر آيين و دعوتى بخواهد زندكى طبقاتى را بر هم زند» و اين امتياز را 
ناديده بككيرد» در نظر آنها مطرود و غير قابل قبول است. 

در جمله بعد مىفرمايد: «دليلى ندارد كه اين كونه اشخاص با ايمان را از خود دور سازىء براى اين كه نه حساب آنها بر 
توست و نه حساب تو بر آنها؛ (ما عَلَيِك مِنْ حسابِهمٌ مِنْ شَيْءِ وَ ما مِنْ جسابكك عَلَيِهِمْ مِنْ شَّئْءٍ). 

ابا اين حال اكر آنها را از خود برانى از ستمكران خواهى بود (قَتَطرْدَهُمْ تتَكونَ مِنَ الطَلِمِينَ). 

قرآن ياسخ مىدهد به فرض اين كه آنها جنين بوده باشند» ولى حسابشان با خداست»ء همين اندازه كه ايمان آوردهاند ودر 
صف مسلمين قرار كرفتهاند به بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8٠00‏ 


هيج قيمتى نبايد رانده شود, و به اين ترتيب جلو بهانهجوييهاى اشراف قريش را مى كيرد. 


يك امتياز بزركى اسلام - ..... ص : ٠٠م‏ 
مىدانيم در مسيحيت كنونى دايره اختيارات رؤساى مذهبى به طرز مضحكى توسعه يافته تا آنجا كه آنها براى خود حق 


بخشيدن كناه قائل هستند» و به همين جهت مى توانند كسانى را با كوجكترين جيزى طرد و تكفير كنندء و يا يبذيرند. 
كدر اسقرق و آيانك دوكر فبرهها واذاوز عن شود كه نه كنها علفاى سدهي ولك بكسن قافر ضلى اللداعلية و الاق 
حق طرد كسى را كه اظهار ايمان م ىكند, و كارى كه موجب خروج از اسلام بشود, انجام نداده» ندارد. آمرزش كناه و 


حساب و كتاب بند كان تنها به دست خداست,ء و هيج كس جز او حق دخالت در جنين كارى ندارد. 
سوره انعام(2): آية 07 ..... ص :٠٠م‏ 


(آيه 7)- در اين أيه به ثروتمندان بىايمان هشدار مى دهد كه اين جريانات آزمايشهايى اسة براى آنهاء واككر از كوره اين 
آزموديم) (وَ كذلك َتنا بَعْضَهُمْ ببغض). 


«فتنه) در اينجا به معنى ازمايش است. 


سيس اضافه مى كند: كار اين توانكران به جايى مى رسد كه با نككاه تحقيرآميز به مؤمنان راستين نككريسته و مى كويند: «آيا اينها 
هستند كه خداوند از ميان ما بركزيده؛ و نعمت ايمان و اسلام را به آنها ارزانى داشته است» آيا اينها قابل جنين حرفهايى 
هستند! (لِيَقُولُوا أ هؤْلاءِ مَنّ الله عَلَيِهمْ مِنْ بَننا). 

و بعد به آنها ياسخ مى كويد كه اين افراد با ايمان مردمى هستند كه شكر نعمت علم و تشخيص را به جا آورده و آن را به كار 
بستهاند» و هم جنين شكر نعمت دعوت بيامبر صلَى الله عليه و آله را به جا آورده وازاو يذيرا شدهاند. جه نعمتى از آن 
بزركتر وجه شكرى از آن بالاتر و به خاطر همين» خداوند ايمان را در قلوب آنها راسخ كردانيده است «آيا خداوند شاكران 
را بهتر نمى شناسد)! ليس الله غلم الشاكِرِينٌ). 


سوره انعا م(2): آية 06 ..... ص :٠٠م‏ 


(آيه ع8)- اين آيه به صورت يكك قانون كلى به بيامبر صلى الله عليه و آله دستور مىدهد كه بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 
8١‏ 

تمام افراد با ايمان را هر جند كناهكار باشندء نه تنها طرد نكندء بلكه به خوبى بيذيرد» جنين مى كويد: «هر كاه كسانى كه به 
آيات ما ايمان آوردءاند به سراغ تو بباينده به آنها بكو: سلام بر شماه (و إذا جاء كك الّذِينَ يُؤْمُِوتٌ بآياتنا كَقّلُ سَلامٌ عليكع). 
اين سلام ممكن است از ناحيه خدا و به وسيله يبامبر صلى الله عليه و آله بوده باشدء و يا مستقيما از ناحيه خود ييامبر صلى الله 
عليه و آله و در هر حال دليل بر يذيرا شدن و استقبال كردن و تفاهم و دوستى با آنهاست. 

در جمله دوم اضافه مى كند» كه «يرورد كار شما رحمت را بر خود فرض كرده است» (كتبَ لك عق نين القفمة): 

ودر جمله سوم كه در حقيقت توضيح و تفسير رحمت الهى استء با تعبيرى محبت آميز جنين مى كويد: «هر كس از شما 
كارى از روى جهالت انجام دهد. سيس توبه كند و اصلاح و جبران نمايد» خداوند آمرزنده و مهربان است» (أَه مَنْ كَمِل 
نكم شوءا بِجهلةٍ نم تاب من بَعْدِه و أضلح كانه فور وَحِيٌ). 

منظور از «جهالت» در اين كونه موارد. همان غلبه و طغيان شهوت است و مسلما جنين كسى در برابر كناه خود مسؤول است. 


سوره انعام(2): آية 00 ..... ص :01م 


(آيه 0)- در اين آيه براى تأكيد مطلب مىفرمايد: «ما آيات و نشانهها و دستورات خود رااين جنين روشن و مشخص 
مى كنيم» تا هم راه حقجويان و مطيعان آشكار كردد وهم راه كنهكاران لجوج و دشمنان حق» (و كذلك تُفَصَّلٌ الآياتِ وَ 
منظور از «مجرم) همان كناهكاران لجوج و سرسختى است كه با هيج وسيله تسليم حق نمى شوند. 

يعنى بعد از اين دعوت عمومى و همكانى به سوى حق» حتى دعوت از كناهكارانى كه از كار خود يشيمانئد» راه و رسم 
مجرمان لجوج و غير قابل انعطاف كاملا شناخته خواهد شد. 


سوره انعام(2): آية 02 ..... ص :١0م‏ 


(آيه 02)- اصرار بيجا! دراين آيه و دو آيه بعد همجنان روى سخن به بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: .9 


مشركان و بتيرستان لجوج است- همانطور كه بيشتر آيات اين سوره نيز همين بحث را دنبال مى كند- لحن اين آيات جنان 
انك كد كوا انياناة باقر عوك كر يزدشد به اتمقاة كرانة يننا كمد ماس على اللةاعليهن اله ما فود هشوه كد 
آنها «بككو: من از يرستش كسانى كه غير از خدا مىخوانيد نهى شدهام» (قل إِنّى نُهِيتٌ أنْ أَْبَدَ الْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله). 
سيس مىفرمايد: «بكو: اى يبامبر! من يبروى از هوى و هوسهاى شما نمى كنم) (قل لا أَتبْعٌ أَهُواءَكم). واين ياسخ روشنى به 
و در آخرين جمله براى تأكيد بيشتر مى كويد: «اككر من جنين كارى را كنم مسلما كمراه شدهام و از هدايت يافتكان نخواهم 
وه (قة خللث إذاوها اتليق ا لموكدي) 


سوره انعام(2): آية /اه ..... ص :7م 


(آيه /1ه)- دراين آيه ياسخ ديكرى به آنها مىدهد و آن اين كه «من ببنه و دليل روشنى از طرف يروردكارم دارم اكر جه 
هما آن واتبنيرفته و تكذيب كرد ايده (فل إلى على يكذ ول رن و كدق ا 

خلؤصدكوايق ار امير على الل عليددو لد مامور اسك روق انج نكم تكيه كند كسبدر كل دع كن سالاضدا ريق و 
مبارزه با بت كاملا روشن و آشكار مى باشد و انكار و تكذيب شما جيزى از اهميت آن نمىكاهد. 

سيس به يكى از بهانة جويبهائ آنها اشارة م ىكند و آن اين كه آنها مى كفتند اكر تو بر حق هستى كيفرهايى كه ما را به آن 
تهديد م ىكنى زودتر بياور يبامبر صلَى الله عليه و آله در ياسخ آنها مىفرمايد: «آنجه را شما در باره آن عجله داريد به دست 
من نيست» (ما عِنّدى ما تَستَغْجلُونٌ به). 

«اتمام كارها و فرمانها همه به دست خداست» (إنِ كم ِل للّه). 

يعنى: هر كونه فرمان در عالم آفرينش و تكوين و در عالم احكام دينى و تشريع به دست خداست, همجنين هر منصبى اعم از 
رهبرى الهى و قضاوت و حكميت به كسى سيرده شده است آن هم از ناحيه يرورد كار است. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 
.ع 

وجيعاد ةا علواق اي كيل واوبيك كدمك :ر] اقباط ينداه كند ىاو .وترون جد هد كاف ست از باطل :اسك (بنض 
الحَقّ وَ مُوَ حر اْفاصِلِينَ). 

زيرا كسى كه علمش از همه بيشتر و قدرت كافى براى اعمال علم و دانش خود نيز داشته باشد او بهترين جداكنند كان حق از 


باطل است. 
سوره انعام(2): آيةَ 04 ..... ص :"01م 


«بكو: اكر آنجه را كه شما با عجله از من مى طلبيد در قبضه قدرت من بود و من به درخواست شما ترتيب اثر مىدادم كار من 
با شما بايان كرفته بود» (قَلّ لَوْ أنَّ عِنْدِى ما تشتغجلونٌ به لَقَضِى الْأَمْرُ تينى وَ بَيتكم). 

اما براى اين كه تصور نكنند مجازات آنها به دسث فراموشى سيرده شده در يايان مى كويد: «خداوند از همه كس بهتر 
ستمكاران و ظالمان را مىشناسد و به موقع آنها را كيفر خواهد داد» (وَ اللَهُ أَغلَمُ بالظَالِمِينَ). 


سوره انعام(2): آية 04 ..... ص :1م 


(آبه 09 اسرار غيب! در آيات كذشته سخن از علم و قدرت خدا و وسعت دايره حكم و فرمان او در ميان بود از اين به بعد 
آنجه در آيات قبل اجمالا بيان شد. مشروحا توضيح داده مىشودء نخست به موضوع علم خدا يرداخته» مى كويد: «كليدهاى 
غيب (يا خزانههاى غيب) همه در نزد خداستء و جز او كسى آنها را نمىداند) (وَ عِنْدَهُ مَفاتح لعب لا يَعْلمَها إن هَوّ). 

سيس براى توضيح و تأكيد بيشتر مى كويد: «آنجه در بر و بحر است خدا مىداند) (وَ يَعْلَمٌّ ما فى الْبْر وَ البخر). 

«برّا به معنى مكان وسيع استء و معمولا به خشكيها كفته مىشود, و «بحر) نيز در اصل به معنى محل وسيعى است كه آب 
زياد در آن مجتمع باشد» و معمولا به درياها و كاهى به نهرهاى عظيم نيز كفته مى شود. 

در هر حال آكاهى خدا از آنجه در خشكيها و درياهاست,ء به معنى احاطه علم او بر همه جيز است. 

يعنى» او از جنبش ميلياردها موجود زنده» كوجكك و بزركك. در اعماق درياهاء بركزيده تفسير نمونهه ج١2‏ ص: 805 

از شماره واقعى سلولهاى بدن هر انسان و كلبولهاى خونها. از حركات مرموز تمام الكترونها در دل اتمها. و بالاخره از تمام 
انديشههايى كه از لابلاى يردههاى مغز ما مى كذرد. و تا اعماق روح ما نفوذ مى كند .... 

آرى! از همه اينها بطور يكسان باخبر است. 

باز در جمله بعد براى تأكيد احاطه علمى خداوند» اشاره بخصوص در اين مورد كرده و مىفرمايد: «هيج بركن از وخ نهدا 
نطو مك زع قد ارا ع دافن زوه تقلط ونور 1 إَِا يَعلمَها). 

يعنى» تعداد اين بركّها و لحظه جدا شدنشان از شاخدها و كردش آنها در وسط هوا و لحظه قرار كرفتنشان روى زمين» همه 
اينها در ييشكاه علم او روشن است. «و هم جنين هيج دانهاى در مخفيكاه زمين قرار نمى كيرد مكر اين كه تمام خصوصيات 
فوا ضودافة (والاصنة فى لمات اذا فر 

در حقيقت دست روى دو نقطه حساس كذارده شده استء كه براى هيج انسانى هر جند ميليونها سال از عمر او بككذرد؛ و 
دستكاههاق صتعتى تكامل خيرت انكيز بدا كندة احاطه ير أن .همكن نسث. 

جه كسى مىداند بادها در هر شبانه روز در سرتاسر كره زمين جه بذرهايى را از كياهان جدا كرده و به جه نقطداى مى ياشدء 
كدام مغز الكترونيكى مى تواند» تعداد بركهايى كه در يكك روز از شاخه درختان جنكلها جدا مىشود حساب كند؟! نكاه به 
منظره يكك جنككل مخصوصا در فصل باييز» و منظره بديعى كه سقوط بىدربى بركها بيدا مىكندء به خوبى اين حقيقت را 
ثابت مى كند» كه اين كونه علوم هيج كاه ممكن نيست در دسترس انسان قرار كيرد. 

در واقع سقوط بركها لحظه مركك آنهاستء و سقوط دانهها در مخفيكاه زمين كامهاى نخستين حيات و زندكى آنهاست» 
اوست كه از نظام اين مركك و زندكى باخبر است. 

بيان اين موضوع يكك اثر «فلسفى» دارد و يكك اثر «تربيتى»» اما اثر فلسفى آن اين است كه يندار كسانى را كه علم خدا را 
منحصر به كليات مىدانند» و معتقدند كه زيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 5٠06‏ 

خدا از جزئيات اين جهان آكاهى ندارد» نفى م ىكند, و صريحا مى كويد كه خدا از همه كليات و جزئيات آكاهى كامل دارد. 
و اما اثر تربيتى آن روشن استء زيرا ايمان به اين علم وسيع يهناور به انسان مى كويد تمام اسرار وجود توء اعمال و كفتار توى 
نباث و افكان ثو» عمكى نراق ذات باك او اشكاناست باحتين ابحائى حكونه ممكن اسثة اسان مراقب حال خويش تباشدو 
اعمال و كفتار و ثئيات خود را كنترل نكند. 


ودر يايان آيه مىفرمايد: «هيج تر و خشكى نيستء مككر اين كه در كتاب مبين (و در مقام علم يروردكار) ثبت است» (وَ لا 


رَطَبِ ولا يابس إِلَّا فى كتاب مُبين). 
سوره انعام(2): آيةَ 2+٠‏ ..... ص :8٠م‏ 


(آيه 90)- در اين آيه بحث را به احاطه علم خداوند به اعمال انسان كه هدف اصلى استء كشانيده و قدرت قاهره خدا را نيز 
مشخص مىسازد تا مردم از مجموع اين بحث نتايج تربيتى لازم را بككيرند. 

نخست مى كويد «او كسى است كه روح شما را در شب قبض مى كندء و از آنجه در روز انجام مىدهيد و به دست مى آوريد 
آكاه است» (وَ هُوَ الى يََوَفاكمْ باللّيل وَ يَعلّمُ ما جَرَحْتُمْ باللّهاِ). 

سبس من كويند: اين نظام خواب و بيدارى تكرار مىشود؛ شب مىخوابيد «و روز شما را بيدار م ىكند واين وضع هم جنان 
اذام دازى قابياياة [تذ كك لتنا قرا وسنها (©ه يشتكع فين لفن أجل نمقي 


سر انجام نتيجه نهايى بحث را جنين بيان مى كند: «سبس باز كشت همه به سوى خداست و شما را از آنجه انجام دادهايد كاه 


مى سازد) (ثمّ ليه مَؤْجِعُكم ثم تبك بما كنْتم تَعْمَلونَ). 
سوره انعام(2): آية اي ..... ص 2٠0:‏ 


(آيه -)6١‏ دراين آيه باز براى توضيح بيشتر روى احاطه علمى خداوند نسبت به اعمال بندكان» و نكاهدارى دقيق حساب آنها 
براى روز رستاخيز جنين مى كويد: «او تسلط كامل بر بند كان خود دارد و حافظان و مراقبانى بر شما مىفرستد كه حساب 
اعمالتان را دقيقا نكاهدارى كنند» (وَ هُوَ الْقَاهِرٌ فَؤْقَ عِبادِهِ بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8٠08‏ 

.سيس مى فرمايد: «نكاهدارى اين حساب تا لحظه يايان زندكى و فرا رسيدن مركك ادامه دارد (عشَّى إذا غه اعد المؤف): 
«و در اين هنكام فرستاد كان ما كه مأمور قبض ارواحند روح او را مى كيرند» (تَوَقتهُ رُسَلنا). 

ودر يايان اضافه م ىكند كه «اين فرشتكان به هيج وجه در انجام مأموريت خود كوتاهى و قصور و تفريط ندارند» نه لحظهاى 


كرفتن ردخ را مقدم مىدارندء و نه لحظهاى مؤخرا (وَ هُمْ لا بُمَرَطونَ). 
سوره انعام(2): آية "2 ..... ص :8٠م‏ 


(آيه 21)- در اين آيه اشاره به آخرين مرحله كار انسان كرده» مى كويد: «افراد بشر يس از طى دوران خود با اين يروندههاى 
تنظيم شده كه همه جيز در آنها ثبت استء در روز رستاخيز به سوى يروردكارى كه مولاى حقيقى آنهاست باز مى كردند» 
(ثُمَ رُدُوا إِلَى الله مَولاهُمْ الْحَقٌّ). و در آن دادكاهء «دادرسى و حكم و قضاوت مخصوص ذات ياكك خداست» (ألا لَهُ الْحكم). 
و با آن همه اعمال و يروندههايى كه افراد بشر در طول تاريخ يرغوغاى خود داشتهاند «به سرعت به تمام حسابهاى آنها 
رسيدكى مى كند؛ (وَ هُوَ أَسرَحٌ الْحاسبِينَ). 

تا آنجا كه در بعضى از روايات وارد شده. انه سبحانه يحاسب جميع عباده على مقدار حلب شاةً!: «خداوند حساب تمام بندكان 
را در زمان كوتاهى به اندازه دوشيدن يكك كو سفند» رسيدكى مى كند)! 


سوره انعا م(2): آية "اي ..... ص :08م 


(آيه 18#]ت نوو كة دن تازيكن من درهشدا! بان ديك ر قرآن دست مش ركان را كرقعه ويه درون قطرتشان ميرد ودر آن 
مخفيكاه اسرار آميز نور توحيد و يكتا برستى را به آنها نشان مىدهد و به ييامبر صلّى الله عليه و آله دستور مىدهد به آنها 
«يكو: جه كسى شما را از تاريكيهاى بز و بحر رهابى مىبخشدء (كُلَ مَنْ يكم ون ظُلْماتٍ اليه و البخر). 

ظلمت و تاريكى كاهى جنبه حسى دارد و كاهى جنبه معنوى: ظلمت حسى آن است كه نور بكلى قطع شود يا آن جنان 
ضعيف شود كه انسان جايى را نبيند يا به زحمت ببيند» و ظلمت معنوى همان مشكلاتء كرفتاريها و يريشانيها و آلودكيهايى 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 801 

است كه عاقبت آنها تاريكك و ناييداست. 

اكر اين تاريكى با حوادث وحشتناكى آميخته شود و مثلا انسان در يكك سفر دريايى «شب تاريكك و بيم موج و كردابى حائل) 
محاصره شود وحشت آن به درجات بيش از مشكلاتى است كه به هنكام روز يديد مىآيد. در جنين لحظاتى است كه انسان 
همه جيز را به دست فراموشى مىسيارد و جز خودش ونور تابناكى كه در اعماق جانش مىد ر خشد و او را بسوى مبدئى 
مى خواند كه تنها اوست كه مى تواند جنان مشكلاتى را حل كندء از ياد مى برد. 

اين كونه حالات دريجدهايى هستند به جهان توحيد و خداشناسى. 

لذا در جمله بعد مى كويد: «در جنين حالى شما از لطف بىيايان او استمداد مى كنيد كاهى آشكارا و با تضرّع و خضوع و 
كاف نهاق و فوهووة دل وحاقه اوراس خو اد اتذغرنة تذوها ‏ لخن 

«و در جنين حالى فورا با آن مبدء بزركك عهد و ييمان مىبنديد كه اككر ما را از كام خطر برهاند بطور قطع, شكر نعمتهاى او را 


انجام خواهيم داد» و جز به او دل نخواهيم بست" (لَيْنْ أنْجانا مِنْ هذه لَنَكونَنَ مِنَ الشّاكرينَ). 
سوره انعام(2): آية م ..... ص : /اوم 


(آيه ع©)- - «ولى ا يبامير به انها بكر خداوند شما راازا بو وكاو ازا ترم و الود ريات مودقة (وباريها 
تجانع :داه أست) ولق ,بسني ال ونسايى بناؤ :خسان راهش ركفب و قفر را عىبويسد» (قل الله اليك هلها وبوخ كل كوب نم نتم 
تطركية): 


سوره انعا م(2): آيةَ 24 ..... ص :/اهم 


(آيه 20)- عذابهاى رنكارنكك! در اين آيه براى تكميل طرق مختلف تربيتى» تكيه روى مسأله تهديد به عذاب و مجازات الهى 
شده. يعنى همانطور كه خداوند ارحم الراحمين و يناه دهنده بىيناهان است همجنين در برابر طغيانكران و س ركشانء قهار و 
منتكو البران باشلم 

در اين آيه به بيامبر صلى الله عليه و آله دستور داده شده است كه مجرمان را به سه نوع مجازات تهديد كند: عذابهايى از 
طرف بالاو يايين و مجازات اختلاف كلمه و بروز جنكك و خونريزى» لذا مى كويد: «بكُو: خداوند قادر است كه مجازاتى از 


طرف بالا بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 80/7 


يا از طرف يايين بر شما بفرستد» (قل هُوَ الْقَادِرُ عَلى أنْ يَبِعَتّ عَلَتِكمْ عَذاباً مِنْ فَؤْقِكم أؤ مِنْ تحت أَرْجَلِكم). «و يا اين كه شما 
رابه صورت دستههاى يراكنده به يكديكر مخلوط كند و طعم جنكك و خونريزى را به بعضى به وسيله بعضى ديككر بجشاندا 
(أَوْ يَلبِسَكمْ شيعا وَ يُذِيقَ بَغضكخ بَأسّ بَغض). 

مسأله اختلا.ئف كلمه و يراكندكى در ميان جمعيت به قدرى خطرناك است كه در رديف عذابهاى آسمانى و صاعقدها و 
زلزلهها قرار كرففه اسك و ؤاستى تين اسه بلكه كافى وبراشتهاي تاشى أو اعداقف :و ير اكند كى به.درعنات بيشت ال 
ويرانيهاى ناشى از صاعقدها و زلزلههاستء كرارا ديده شده است كشورهاى آباد در سايه شوم نفاق و تفرقه به نابودى مطلق 
كشيده شده است و اين جمله هشدارى است به همه مسلمانان جهان! و در يايان آيه اضافه مى كند: «بنككر كه جككونه نشانهها و 
دلايل مختلف را براى آنها بازكو م ىكنيم» شايد درك كنند و به سوى حق بازكردند» (انْظَوْ كيفٌ نُصَدّفٌ الآياتٍ لَعَلْهُمْ 


سوره انعا م(2): آية 27 ..... ص :٠م‏ 


(آيه 88)- اين آيه و آيه بعد در حقيقت تكميل بحثى است كه بيرامون دعوت به سوى خدا و معاد و حقايق اسلام و ترس از 
مجازالة البى كر اباك بيشي كدشكه 

نخست مى كويد: «قوم و جمعيت تو يعنى قريش و مردم مكه تعليمات تو را تكذيب كردند در حالى كه همه حق است) و 
دلايل كوناكونى از طريق عقل و فطرت و حس آنها را تأييد مىكند (وَ كذب به قؤمُك و هُوَ الحق). 

بنابراين» تكذيب و انكار آنان از اهميت اين حقايق نمى كاهد» هر جند مخالفان و منكران زياد باشند. 

سيس دستور مىدهد كه «به آنها بكو: وظيفه من تنها ابلاغ رسالت استء و من ضامن قبول شما نيستم' (قََلْ لَسْتٌ عَلَيِكُمْ 
دكي 

نتلور اذش كان كس انيث كوول عدارك حملن و ضاق شيكران راسد 


سوره انعام(2): آية /ا2 ..... ص :4٠م‏ 


(آيه /ا#)- در اين آيه با يكك جمله كوتاه و يرمعنى به آنها هشدار مىدهدء بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 809 
و به دقت كردن در انتخاب راه صحيح دعوت مى كندء و مىكويد: «هر خبرى كه خدا و ييامبر صلَى الله عليه و آله به شما داده 
سر انجام در اين جهان يا جهان ديكر قراركاهى دارد؛ و بالاخره در موعد مقرر انجام خواهد يافتء و به زودى باخبر خواهيد 


سوره انعام(2): آية 2/4 ..... ص :5.94 
اشاره 


(آيه مع) 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 ال 


از امام باقر عليه الس لام نقل شده كه: جون اين آيه نازل كرديد و مسلمانان از مجالست با كفار و استهز اكنند كان آيات الهى 
نهى شدند جمعى از مسلمانان كفتند: اكر بخواهيم در همه جا به اين دستور عمل كنيم بايد هركز به مسجد الحرام نرويم» 
طواف خانه خدا نكنيم (زيرا آنها در كوشه و كنار مسجد يراكندهاند و به سخنان باطل ييرامون آيات الهى مشغولند و در هر 
كوشهاى از مسجد الحرام ما مختصر توقفى كنيم ممكن است سخنان آنها به كوش ما برسد) در اين موقع آيه بعد (69) نازل 
شد و به مسلمانان دستور داد كه در اين كونه مواقع آنها را نصيحت كنند و تا آنجا كه در قدرت دارند به ارشاد و راهنمايى 
آنها بيردازند. 


0 


تفسير: ..... ص : 5٠4‏ 


دورى از مجالس اهل باطل! از آنجا كه بحثهاى اين سوره بيشتر ناظر به وضع مشركان و بتيرستان است در اين آيه و آيه بعد 
ودوك دوكر ساكل مريوظ يه 1 نيا التاره من قود كيك نه افير على الله عليد و الدجى كوب انكام كد جتفالقان 
لجوج و بىمنطق را مشاهده كنى كه آيات خدا را استهزاء م ىكنندء از آنها روى بكردان تا از اين كار صرف نظر كرده به 
سخنان ديكرى بيردازند» (وَ إِذا رَأَْتَ الّذِينَ يَحُوصُونَ فى آياتنا فَأعْرض عَنْهُمْ حَنَّى يَخُوضُوا فى حَديث غَيرِه). 

سيس اضافه مى كند اين موضوع به اندازهاى اهميت دارد كه «اككر شيطان تو را به فراموشى افكند و با اين كونه اشخاص سهوا 
همنشين شدى به مجرد اين كه متوجه موضوع كشتى فورا از آن مجلس برخيز و با اين ستمكاران منشين' (وَ إِمَا ينْيسينَكك 
التَِّطانٌُ قلا تَفعُد بَعْدَ الذّكرى مع الْمم الطَالِمِينَ). 

سؤال#مكز ممكان اشنت ليطاة بر يام ر مسلط كرذه وباعرك قرام وى الو شوة؟ 

در ياسخ اين سؤال مى توان كفت كه روى سخن در آيه كر جه به ييامبر استء بركزيده تفسير نمونهء ج1١2‏ ص: 8٠١‏ 

اما در حقيقت منظور ييروان او هستند كه اكر كرفتار فراموشكارى شدند و در جلسات آميخته به كناه كفار شركت كردند به 
محض اين كه متوجه شوند بايد از آنجا برخيزند و بيرون روندء و نظير اين بحث در كفتكوهاى روزانه ما در ادبيات زبانهاى 


مختلف ديده مى شود كه انسان روى سخن را به كسى م ىكند اما هدفش اين است كه ديكران بشنوند. 
سوره انعا م(2): آيةَ 28 ..... ص :١1م‏ 


(آيه 68)- در اين آيه يكك مورد استثناء كرده و مى كويد: «اكر افراد با تقوا براى نهى از منكر در جلسات آنها شركت كنند و 
به اميد يرهي زكارى و بازكشت آنها از كناه» آنان را متذكر سازند مانعى ندارد و كناهان آنها را بر جنين اشخاصى نخواهند 
نوشتث» زيرا در هر حال قصد آنها خدمت و انجام وظيفه بوده است؛ (وَماعَلَى الَّذِينَ يكقُونَ مِنْ حِسابِهم مِنْ شَيْءٍ وَ لَكَنْ 
بايد توجه داشت تنها كسانى مى توانند از اين استثناء استفاده كنند كه طبق تعبير آيه داراى مقام تقوا و برهي زكارى باشند و نه 


تنها تحت تأثير آنها واقع نشوند» بلكه بتوانند آنها را تحت تأثير خود قرار دهند. 


سوره انعام(2): آية ٠ل/ا‏ ..... ص :١1م‏ 


(آيه 0- آنها كه دين حق را به بازى كرفتهاند! اين آيه در حقيقت بحث آيه قبل را تكميل م ىكند و به ييامبر صلَى الله عليه 
و آله دستور مىدهد «از كسانى كه دين و آيبن خود را به شوخى كرفتهاند و يكك مشت بازى و سركرمى را به حساب دين 
مى كذارئد و زندكى دنيا و امكانات مادى آنها را مغرور ساخته؛ اعراض كن و آنها راابه حال خود واككذار) (وَ ذَرِ الّذِينَ 
انَحَذُوا ديه لعباً وَ لَهُواً وَ عَرَنْهُمُ الْحَياةٌ الدَّنْيا). 

در حقيقت آيه فوق اشاره به اين است كه آيين آنها از نظر محتوا يوج و واهى است و نام دين را بر يكك مشت اعمالى كه به 
كارهاى كودكان وس ركرميهاق بز ركسالان شييدتر ات كلذازدهانده اين جنين افراد قابل ببحث :و كفتكو تسعد :و لذا فسعوو 
مىدهد از آنها روى بكردان و به آنها و مذهب توخاليشان اعتنا مكن. 

سكن ا بامنر غلى اللدعلهو آله"دستزوسى دعن كه ريه انها كؤيرابر ابن افمال هشدار نده كد روز كراموبت كد هر كين 
فلك اضمال حتوقن انس و يواح براق قراو ال سعتكال 31 كدارهة ةق كويد أذ تسل تنش يما كطة )دودو انارو حرهنا 
نه بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 5١١‏ 

حامى و ياورى دارد و نه شفاعت كتندهاى» (لَئِسَ لها مِنْ دُونِ اللَِّ وَلِيّ وَ لا شَفِيعٌ). 

كار آنها در آن روز به قدرى سخت و دردناك است و جنان در زنجير اعمال خود كرفتارند كه «هر كونه غرامت و جريمه آن 
والفرقا داشعه راشند جرد انه كاهود وا ادمعانات تحاف دمكد ان انها ملدوفن تخراعل شد( كيل كن عذل لا 
وذ وله ايج كدنقانها كرضان انال عووكى يده افده رار لكو لبون | مذار] با" لقي لاقم قانع ادن [افدووة يال اسهد 
نه زمان» زمان توبه است. به همين دليل راه نجاتى براى آنها تصور نمى شود. 

سيس به كوشداى از مجازاتهاى دردناكك آنها اشاره كرده» مى كويد: «نوشابهاى دارند از آب داغ و سوزان به همراه عذاب 
دزداكك ل برابر بشت با ؤدتقان به حق و تحقيقت] (لَهُةٍ هرات من هيم وعَذات أليع يما كاثوا يكفووق). 


آنها از درون به وسيله آب سوزان مىسوزند واز برون به وسيله 1تش! 


(يه لايق آنه دن بزائر اضرارئ كه مشر كاة براق اعوت مسلياناق به كفن وب يرمس «اششد به بامير ضلى اللدخليه وز آله 
دستور مىدهد كه با يكك دليل دندانشكن به آنها ياسخ بده و «بكو: آيا شما مى كوييد ما جيزى را شريكك خدا قرار دهيم كه 
لاسودئ يه حال نساءدازه كد يه ساطز سودش به صوق او برويم ونه زبانى اود كه اق اراق اد يترسسيية1 ذثل ا مذعوا ون دون 
اللدها لا يتنه ول ونا 

اين جمله در حقيقت اشاره به آن است كه معمولا كارهاى انسان از يكى از دو سر جشمه ناشى مىشودء يا به خاطر جلب 
منفعت است و يا به خاطر دفع ضرر سيس به استدلال ديكرى در برابر مش ركان دست مىزند و مى كويد: «اكر ما به سوى 
بتيرستى بازكرديم ويس از هدايت الهى در راه شركك كام نهيم به عقب بازكردانده شدهايم» اين بر خلاف قانون تكامل 
است كه قانون عمومى عالم حيات مى باشد (وَ ثرَةُ َلى أغقابنا بعد إِذْ هَدانًا اللَّهُ). 

و بعد بايكك مثالء مطلب را روشنتر مىسازد و مى كويد بازكشت از توحيد به شرك «همانند آن است كه كسى بر اثر 


وسوسههاى شيطان (يا غولهاى بيابانى» به يندار عرب جاهليت كه تصور مى كردند در راهها كمين كردهاند و مسافران را به 


بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 8١17‏ 

بيراههها م ى كشانند!) راه مقصد زا كم كرده وحيران و سركردان در بيابان مانده است» كلق كوو نه النباطيق ف وض 
ختران). 

ادوسالن كواراقى عازه كد انيرا يد سوى كنا بيت قاط ا عر كد يرن برلل راو رللن سوق ناتي 1ه يدا د 2 
إِلَى الْهُدَى انَّتَنا) ولى آنجنان حيران و سركردان است كه كويى سخنان آنان را نمىشنود و يا قادر بر تصميم كرفتن نيست. 

و در يايان آيه به ييامبر صلى الله عليه و آله دستور مىدهد كه بكو: «هدايت» تنها هدايت خداست و ما مأموريت داريم كه 
فقط در برابر يرورد كار عالميان تسليم شويم» (قل إِنَّ فقي اللد قو القدى 2 أمدنا ته زرث العالمية): 

اين جمله در حقيقت دليل ديكرى بر نفى مذهب مشركان است زيرا تنها در برابر كسى بايد تسليم شد كه مالكك و آفري دكار و 


مربى جهان هستى است نه بتها كه هيج نقشى در ايجاد و اداره اين جهان ندارند. 
سوره انعام(2): آية ؟// ..... ص :17م 


(آيه 9/7)- دراين آيه دنباله دعوت الهى را جنين شرح مىدهد كه كذشته از توحيد به ما دستور داده شله: «نماز را بر يا 


داريد و از او ببرهيزيد و اوست كه به سوى او محشور خواهيد شده (وَ أنْ أقِيمُوا الصّلاةً وَاتّقَوهُ وََهُوَ اذى إِلَيه تَحْشَرُونَ). 


(آيه 7)- اين آيه در حقيقت دليلى است بر مطالب آيه قبل و دليلى است بر لزوم تسليم در برابر يرورد كارء و ييروى از رهبرى 
لو نذا نكن كرمدتور خسان انيه 6ه أشنانها وكاقية )ا يعطق افر بيده افق 3237 اندض خال الساواك :ف دكن 
بِالْحَقٌ). 

تنها جنين كسى كه مبدء عالم هستى استء. شايسته رهبرى مى باشد و بايد تنها در برابر فرمان او تسليم بود زيرا همه جيز را 
براى هدف صحيحى آفريده است. 

سيس مىفرمايد: نه تنها مبدء عالم هستى اوستء بلكه رستاخيز و قيامت نيز به فرمان او صورت مى كيرد «و آن روز كه فرمان 
دحك ومستاخيق يربنا شود قورا ربو واو اهف لقبدا (343 يلول كن تيكو ا يركز يده تاس فوشو اع 2 

بعد أضافه فى كندل كه «كقتار خذاوتد سدق اس (قَوله الْعق). 

يعنى همانطور كه آغاز آفرينش بر اساس هدف و نتيجه و مصلحت بود رستاخيز نيز همان كونه خواهد بود. 

اودر 1ن روز كه كر سؤر ذميلدة شود واقامة ور ناف كروة شكوتت وامالكية يخصوضن ذات واكك اوست» (و لد 
التلكك زوه تفخ فى الشورة 

درست است كه مالكيت و حكومت خداوند بر تمام عالم هستى از آغاز جهان بوده و تا يايان جهان و در عالم قيامت ادامه 
خواهد داشت,ء ولى از آنجا كه در اين جهان يكك سلسله عوامل و اسباب در بيشبرد هدفها و انجام كارها مؤثر است كاهى اين 
غوامل و اسباب اسان را ]ذل خداوند كه فسيب الأسباب: اك غافل بنى كند اماد و آن ووز كداهمه اين اسبات :اق كان م افده 
مالكيت و حكومت او از هر زمان 1 شكارتر و روشنتر مى كردد. 

ودر يايان آيه اشاره به سه صفت از صفات خدا كرده؛ مىكويد: «خداوند از ينهان و آشكار باخبر است» (عَالِمُ عيب وَ 


الشَّهادَةٌ). «و كارهاى او همه از روى حكمت مىباشدء و از همه جيز آ كاه است» (وَ هُوَ الْحَكيمُ الض4) يعنى» به مقتضاى علم 
و آكاهيش اعمال بندكان را مىداند و به مقتضاى قدرت و حكمتش به هر كس جزاى مناسب مى دهد. 


سوره انعام(2): آية ©// ..... ص :11م 


(آيه 7)- از آنجا كه اين سوره جنبه مبارزه با شركك و بتيرستى دارد؛ در اينجا به كوشهاى از سركذشت ابراهيم» قهرمان 
ببتشكن اشاره كرده» مى كويد: 

ابراهيم يدر (عموى) خود را مورد سرزنش قرار داد و به او جنين «كفت: آيا اين بتهاى بىارزش و موجودات بىجان را 
خدايان خود انتخاب كردهاى؛؟! (وَ إِذْ قالَ إبراهِيم لِأَبِيهِ آزَرَ أ تَتَخِذٌ أضناماً آلِهَهٌ). 

«ابدون شكك منء تو و جمعيت ييروان و هم مسلكان تو را در كمراهى آشكارى مىبينم) (إنّى أراك وَ قَوْمَك فى ضَّلالٍ مُبين). 
جه كمراهى از اين آشكارتر كه انسان مخلوق خود را معبود خود قرار دهد؛ و موجود بىجان و بىشعورى را يناهكاه خود 
بيندارد و حل مشكلات خود را از بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 8١1‏ 

آنها بخواهد. 

جمعى از مفسران سنّىء آزر را يدر واقعى ابراهيم مىدانند. در حالى كه تمام مفسران و دانشمندان شيعه معتقدند آزر يدر 


ابراهيم نبود» د بعضيٍ اورا يدر مادر و بسيارى او را عموى ابراهيم دانستهاند. 
سوره انعام(2): آية 1/84 عدءءاض 2116 


( آيه ه/)- دلايل توحيد در آسمانها! در تعقيب نكوهشى كه ابراهيم ازبتها داشتء قرآن به مبارزات منطقى ابراهيم با 
كروههاى مختلف بتيرستان اشاره مى كند نخست مى كويد: «همانطور كه ابراهيم را از زيانهاى بتيرستى آكاه ساختيم 
فبيعلين مالكيت مطلقه و تسلط بروره كارنرا بر #مام آسمان و زميق بداو نشان داديمة '(ق ذلك تر إتراهِيع ملكتوت 
السماوات وَ الْأدْض). 

وو ياناة الدع فرطايةة او يحتفت ها زان مود كد ازرلعيي الغل يكين 10و ليكرة يق انقو ك3 

شكك نيست كه ابراهيم يقين استدلالى و فطرى به يكانكّى خدا داشتء اما با مطالعه در اسرار آفرينش اين يقين به سر حد 
كمال رسيد. 


سوره انعام(2): آية 8/ا دعدءء كن 2118 


(آيه 78)- از اين به بعد موضوع فوق را بطور مشروح بيان كرده و استدلال ابراهيم را از افول و غروب ستاره و خورشيد بر عدم 
الوهيت آنها روشن مى سازد. 

فى كويد افتكامى كه يرده تاريكف شب جهان را دن زير 'يوشش خود قران داه سثارةاق دن يرابر ديد كان او خودتماى كردة 
ابراهيم صدا زد اين خداى من است! اما به هنكامى كه غروب كرد با قاطعيت تمام كفت: من هيج كاه غروب كنند كان را 
دوست نمىدارم) و آنها را شايسته عبوديت و ربوبيت نمىدانم (قلَمَا جَنّ عَلَيِه الى وق كوكب] فال عدا وق نكا أكل قال ل 


حت الافليةاء 


سوره انعام(2): آية /ا/ا ..... ص :16م 


(آيه 9/)- بار ديكر جشم بر صفحه آسمان دوختء اين بار قرص سيم كون ماه با فروغ و درخشش دليذير خود بر صفحه 
آسمان ظاهر شده بود «هنكامى كه ابراهيم ماه را ديد» صدا زد اين است يرورد كار من! اما سر انجام ماه به سرنوشت همان 
ستاره كرفتار شد و جهره خود را در يرده افق فرو كشيدء ابراهيم جستجوكر كفت: اكر يرورد كار من, مرا به سوى خود 
رهنمون نشود در صف كمراهان قرار بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 210 

خواهم كرفت» (قَلَمَا رَأَى الْمَمَرَ بازغاً قال هذا رَبّى قَلْما أَكَلَ قال لَئْنْ لَم يَهْدِنِى رَبّى لَأكوتنٌ من الْقَوْم الصَالِينَ). 


سوره انعام(2): آية // ..... ص :8١م‏ 


(آيه /0- دراين هنكام شب به يإيان رسيده بود و يردههاى تاريكك خود را جمع كرده واز صحنه آسمان مى كريخت» 
خورشيد ازافق مشرق سربرآورده و نور زيبا و لطيف خود را همجون يكك يارجه زر بافت بر كوه و دشت و بيابان مى كسترد. 
«همين كه جشم حقيق تبين ابراهيم بر نور خيرهكننده آن افتاد صدا زد خداى من اين است؟! اين كه از همه بزر كتر و يرفروغتر 
است!. اما با غروب آفتاب و فرو رفتن قرص خورشيد (در دهان هيولاى شبء ابراهيم آخرين سخن خويش راادا كرد و) 
كفت: اى جمعيت» من از همه اين معبودهاى ساختكى كه شريكك نمدا قرار دادهايد بيزارم) (قَلَمَا وض السّمْسَ بازِعَة قال هذا 


رَبّى هذا أكبرٌ قَلَمَا أقلَتْ قال يا قَوم إِنَى بَرىءٌ مما تَشْرِكونَ). 
سوره انعام(2): آية 8/ ..... ص 2١80:‏ 


(آيه 009- اكنون كه فهميدم در ماوراى اين مخلوقات متغير و محدود و اسير جنكال قوانين طبيعت» خدايى است قادر و حاكم 
بر نظام كائنات «من روى خود را به سوى كسى مى كنم كه آسمانها و زمين را آفريد و دراين عقيده خود كمترين شرك راه 
نمىدهم, من موحد خالصم واز مش ركان نيستم» (إنَّى وَجَهْتٌ وَجْهى القق فط الفحاوات و الأكف عنقا وما اناده 
در اين كه جككونه ابراهيم موحد و يكتايرستء به ستاره آسمان اشاره كرده و مى كويد: «هذا ربئى) (اين خداى من است) بايد 
بككوييم ابراهيم (ع) اين را به عنوان يكك خبر قطعى نككفتء بلكه به عنوان يكك فرض و احتمال براى تفكر و انديشيدنء اين 
سخن را بر زبان جارى كرد. 


و يا مفهوم آن اين است كه ابه اعتقاد شما اين خداى من است». 
سوره انعا م(2): آيةَ 6١‏ ..... ص 2١80:‏ 


(آيه -)8١‏ قرآن در باره ادامه كفتكوى ابراهيم با قوم و جمعيت بتيرست مى كويد: «قوم ابراهيم با او به كفتكو و محاجه 
يرداختند» (وَ حاجة و 
ابراهيم در ياسخ آنها كفت: «جرا در باره خداوند يككانه با من كفتكو و مخالفت م ىكنيدء در حالى كه خداوند مرا در يرتو 


دلايل منطقى و روشن به راه بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8١15‏ 


ريني لايك كرو ابمقا زقال | لات ل فى اللدق قنك قه) ان اين اله خرى ساكس ترد كا شيك ارك 
قوم ابراهيم تلاش و كوشش داشتند كه به هر قيمتى كه ممكن است او را از عقيده خود بازدارند. 

لبوا و او و رو وام ال وا عر و 
دامخراهة زولا لقانت ماالار زو 0 2000 

كوي ابراهيم يا اين جمله مىخواهد يكك بيشكيرى احتمالى كند و بكويد اكثر دو تكيرودار' ين مبارزهها فرضا حادثهاى هم براى 


حَ 5 2 حَ ست 7 حَ ف 6 
سبس مى كويد: «علم و دانش يرورد كار من آن جنان كُسترده و وسيع است كه همه جيز را دربرمى كيردا (وَسِعَ رَبَى كل شيْءٍ 


علماً). 

و سر انجام براى تحريكك فكر و انديشه» آنان را مخاطب ساخته مى كويد: «آيا با اين همه باز متذكر و بيدار نمىشويد؛؟ (أ قلا 
تكذكرون). 

سوره انعام(2): آية 4١‏ هه طن 2122 


(آيه -)4١‏ دراين آيه منطق و استدلال ديكرى رااز ابراهيم بيان م ىكند كه به جمعيت بتيرست مى كويد: «جكونه ممكن 
است من از بتها بترسم و در برابر تهديدهاى شما وحشتى به خود راه دهم با اين كه هيج كونه نشانهاى از عقل و شعور و 
قدرت در اين بتها نمىبينم» اما شما با اين كه به وجود خدا ايمان داريد و قدرت و علم او را مىدانيد» و هيج كونه دستورى به 
شما در باره يرستش بتها نازل نكرده استء با اين همه از خشم او نمى ترسيد من حككونه از خشم بتها بترسم)؟ (وَ كيف أخافٌ 
ما أَشْرَكْتُم وَ لا تَحافُونَ أَنَكم أَشْرَكْتُمْ بالل ما لَه يَرّلْ به عَلَِكُمْ شلطانا). 

اكنون انصاف عي اك يككازاين دو دسته (بتيرستان و خدايرستان) شايستهتر به ايمنى (از مجازات) هستند اكر 
مى دائيد»! (فَأيٌّ الْمَرِيمين أَحَنٌّ لان إِنْ كتمع تَعلْمُونَ). 

در واقع منطق ابراهيم در اينجا يكك منطق عقلى بر اساس اين واقعيت است ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8١7‏ 

كه شما مرا تهديد به خشم بتها م ى كنيد در حالى كه تأثير وجودى آنها موهوم استء ولى از خشم خداوند بزركك كه من و 


شما هر دو او را يذيرفتهايم- و هيج كونه دستورى از طرف او در باره يرستش بتها نرسيده- ترس و وحشتى نداريد. 
سوره انعا م(2): آية 87 ..... ص :/11م 


(آيه 857)- - دراين آيه» ياسخى از زبان ابراهيم به سؤالى كه خودش در آيه قبل مطرح نمود نقل شده است و اين يكك شيوه 
جالب در استدلالات علمى است كه كاهى شخص استدلال كننده سؤالى از طرف مقابل مى كند و خودش بلافاصله به ياسخ 
آن مىيردازد اشاره به اين كه مطلب به قدرى روشن است كه هر كس ياسخ آن را بايد بداند. 

فى ويك «اليا كه ايداة اووو اندو ايدان وير ب اكلم ورسم #ابيحجد امت يراق ١‏ باميت و هذاوك ستصوس 0101 
(لدِينَ آمنواوَ لم لبوا إبمائقع طلم أولتك لَهمْ اَن وَ ع مَتدُون). 


سوره انعام(2): آية 87 ..... ص :/11م 


(آيه 81)- اين آيه به تمام بحثهاى كذشته كه در زمينه توحيد و مبارزه با شركك از ابراهيم نقل شد اشاره كرده» مى كويد: 
ينها دلايلى بود كه ما به ابراهيم در برابر قوم و جمعيتش داديم؛ (وَ تلك حُستنا آتيناها إِبُراهيم عَلى قَوْمِه). 

سبس براى تكميل اين بحث مىفرمايد: «درجات هر كس را بخواهيم بلند مى كنيم) (نَوْقَعٌ دَرَجِاتٍ مَنْ نَسَاءً). 

اما براى اين كه اشتباهى بيش نيايد كه كمان كنند خداوند در اين ترفيع درجه تبعيضى قائل مى شود مىفرمايد: «يرورد كار توى 
حكيم وعالم است'» (ِنَ ريك حكية عَلِيةٌ). 

وادرعماتى واكههى دهد روق اكافن به كاسدك.. انيها و عرافق سوازيه حكمت اث و تاكسى شاسه ناشد ان آن 


برخوردار نخواهد شد. 
سوره انعام(2): آية 8 ..... ص :11م 


(آيه 8)- از اين به بعد به ة فسمت از مواهبى كه خداوند به ابراهيم داده است اشاره شده وآن مواهب فرزندان صالح و نسل 
لايق و برومند است كه يكى از بزركترين مواهب الهى محسوب مى شود. 


نخست م ى كويد: «ما به ابراهيم» اسحاق و يعقوب (فرزندان اسحاق) را بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 8١/8‏ 


سيس براى اين كه افتخار اين دو تنها در جنبه بيغمبرزاد كى نبود» بلكه شخصا در يرتو فكر صحيح و عمل صالح نور هدايت را 
در قلب خود جاى داده بودند» مى كويد: «هر يكك از آنها را هدايت كرديم) رك هَدَينا). 

وو به دنبال آن براى اين كه تصور نشودء در دورانهاى قبل از ابراهيم» يرجمدارانى براى توحيد نبودند» و اين موضوع از زمان او 
شروع شدة اافه ع ى كتده الوح را تيو يقن اق آنتهدابت و وهبرى كردهه» (و ثوسا هدجاعن ققل). 

در حقيقت با اشاره به موقعيت نوح كه از اجداد ابراهيم است و موقعيت جمعى از ييامبران كه از دودمان و فرزندان او هستندء 
موقعيت ممتاز ابراهيم را از نظر «وراثت و ريشه) و «ثمره) وجودى مشخص مىسازد. 


ودر تعقيب آن نام جمع كثيرى از ييامبران را كه از دودمان ابراهيم بودند مى برد» نخست مى كويد: «از دودمان ابراهيم» داود و 


2 


- 


سليمان و ايوب و يوسف و موسى وهارون را هدايت كرديم) (وَ من ذَرَكَتِه داود وَ ش كَيِمانٌ و أَبُوبَ وَ يُوسفٌ وَ مُوسى و 
هارُونٌ). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «اين جنين نيك وكاران را ياداش مىدهيما (وَ كذيك نَجزى الْمحدِينَ). به اين ترتيب روشن مى كند 
كه مقام و موقعيت آنان در يرتو اعمال و كردار آنها بود. 


سوره انعام(2): آية 84 ..... ص :4١م‏ 
(آيه 80)- و در اين آيه اضافه م ىكند: «و (همجنين) زكريا و يحيى و عيسى و الياس هر كدام از صالحان بودند» (وَ كرا وَ 


يَخيى و عِيسى و إِلْياس كل مِنَ الصَّالِحينَ). يعنى» مقامات آنها جنبه تشريفاتى و اجبارى نداشت بلكه در يرتو عمل صالح در 
ينشكاه خدا ش< شسحخصيت و عظمت يافتند. 


سوره انعام(2): آية 48 ءءء كن 6ر2 


(آيه ©8)- در اين آيه نيز نام جهار نفر ديكر از ييامبران و رهبران الهى را ذكر كرده» مىفرمايد: «و اسماعيل و اليسع و يونس و 
لوط و هر كدام را بر مردم عصر خود برترى بخشيديم» (وَ إسماعيل وَ الْيْسَعَ وَ يُونْسَ وَ لوطأ وَ كلا فَضَلنا عَلَى الْعالَمِينَ). 


سوره انعام(2): آية /ا8 ..... ص 21١4:‏ 


(آيه /41)- و در اين آيه يكك اشاره كلى به يدران و فرزندان و برادران صالح بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: واع 
ييامبران نامبرده كه بطور تفصيل اسم آنها در اينجا نيامده است كرده؛ مى كويد: «از ميان يدران آنها و فرزندانشان و 
برادرانشان» افرادى را فضيلت داديم و ب ركزيديم وبه راه راست هدايت كرديم (وَ مِنْ آبائِهم وَ ذَريَاتهمْ وَ إخوانِهم وَ اجْتَبَيناهُمْ 


وََ هَدَيْنَاهُمْ إلى صراطٍ مُشْتقيم). 
سوره انعام(2): آيةَ 84 ..... ص :219 


(آيه 88)- سه امتياز مهم! به دنبال ذكر نام كروههاى مختلفى از ييامبران الهى در آيات كذشته. در اينجا اشاره به خطوط كلى 
واصلى زند كانى آنها شده؛ نخست مىفرمايد: «اين هدايت خداست كه به وسيله آن هر كس از بندكانش را بخواهد هدايت 
و رهبرى مىكند» (ذَلِك هُدَى الله يَهُدِى به مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادو). 

سيس براى اين كه كسى تصور نكند آنها به اجبار در اين راه كام كذاشتند و همجنين كسى تصور نكند كه خداوند نظر 
خاص و استثنايى و بىدليل در مورد آنها داشته استء مىفرمايد: «اكر فرضا اين ييامبران با آن همه مقام و موقعيتى كه داشتند 
مشركك م شدند» تمام اعمالشان بر باد مى رفت» (وَ لَْ أَشْرَكوا خبط عَنْهُْ ما كاثوا يَعْمَلُونَ). 


يعنى آنها نيز مشمول همان قوانين الهى هستند كه در باره ديكران اجرا مى كردد و تبعيضى در كار نيست. 
سوره انعام(2): آية 84 ..... ص :719 


(آيه 68)- در اين آيه به سه امتياز مهم كه يايه همه امتيازات انبياء بوده اشاره كرده» مىفرمايد: «اينها كسانى بودند كه هم 
كتاب آسمانى به آنان دادهايم و هم مقام حكم و هم نبوت» (أولك الّذِينَ آتَبناهُمُ الكتاب وَ الحكم و البوّة). 

«حكم) در اصل به معنى منع و جلوكيرى است. و از آنجا كه عقل جلو اشتباهات و خلافكاريها را مى كيرد» همجنين قضاوت 
صحيح مانع از ظلم و ستم استء و حكومت عادل جلو حكومتهاى نارواى ديكران را مى كيرد در هر يكك از اين سه معنى 
امشعمال مى شوزد. 

سن ل عاب ركز بخ سيكت بسن نار كاذ و لعل فكة و ماقف الونات ابن دنارق را تب يريت مغورة تر بنذو باس 
نمىماند» زيرا ما جمعيتى را مأموريت دادهايم كه نه تنها آن را بيذيرند بلكه آن را محافظت و نككهبانى كنند جمعيتى كه در 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 87١‏ 

راه كفر كام برنمىدارند و در برابر حق تسليمند» (فَإِنْ يَكُمُوْ بها هؤّلاءِ فَقَدْ كلا بها قَوْما لَيِمُوا بها بكافِرينَ). 


سوره انعام(2): آية +5 ..... ص :١٠م‏ 


(آيه 40)- در اين آيه برنامه اين بيامبران بزركك را به عنوان يكك سرمشق عالى هدايت به ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله 
معرقى كردم ومن كويد زابنها كساتى عيضيل كه متسول هدايت الهى شددائدة يس يه هدابت انها اقندا كن (أولئك اليك 
هَدَى الله كَهُداهُمُ اقْعَدِة). 

اين آيه بار ديكر تأكيد م ىكند كه اصول دعوت همه ييامبران الهى يكى استء كر جه آيينهاى بعدى كاملتر از آيينهاى قبلى 
وفة اليك 

«هدايت» مفهوم وسيعى دارد كه هم توحيد و ساير اصول اعتقادى را شامل مى شود و هم صبر و استقامت؛ و هم ساير اصول 
اخلاق و تعليم و تربيت. 

سيبس به ييامبر صِلَى الله عليه و آله دستور داده مىشود كه «به مردم بكو: من هيج كونه اجر و ياداشى در برابر رسالت خود از 
شما تقاضا نم ىكنم» همانطور كه بيامبران بيشين جنين درخواستى نكردند» من هم ازاين سنت هميشكّى بيامبران ييروى كرده 
و به آنها اقتدا مى كنم (قُلْ لا أَستلكع عليه أخرً). 

«به علاوه اين قرآن و رسالت و هدايت يكك بيدار باش و يادآورى به همه جهانيان است» (إِنّ هُوَ إلا ذكرى للْعالَمِينَ). 

و جنين نعمت عمومى و همكانى. همانند نور آفتاب و امواج هوا و بارش باران است كه جنبه عمومى و جهانى دارد» و هيج 


ح ٠. 5 ٠ ٠.‏ 2 2 5 5 حَ 
كاه خريد و فروش نمىشود و كسى در برابر أن اجر و ياداشى نمى كيرد. 


سوره انعام(2): آية 91 ..... ص :٠0م‏ 
اشاره 

)94١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١٠39م‏ 


نقل شده كه جمعى از يهوديان كفتند: اى محمد! آيا راستى خداوند كتابى بر تو فرستاده است؟! ييامبر فرمود: آرى! آنها 


كفتند: به خدا سوكند كه خداوند هيج كتابى از آسمان فرو نفرستاده است! 


خدانشناسان! از شأن نزول فوق و لحن آيه در مىيابيم اين آيه در باره يهود است نه مشركان, از طرفى بعضى معتقدند كه اين 
1ه اسعانا ذو درط 'تاول عد ابس ويه شرو عامير على اللعله و الهو كانس خاضى دن وسطاابن سوره مك ب كرينة 


تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 2 


قرار كرفته واين موضوع در قرآن نمونههاى فراوانى دارد. 

اكنون مىيردازيم به تفسير آيه» نخست مى كويد: «آنها خدا را آن جنانكه شايسته است نشناختند زيرا كفتند: خدا هيج كتابى 
بر هيج انسانى نازل نكرده است؛! (وَ ما قَدَرُوا الله يحي قَدْرِِ إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ الله على بَشَر مِنْ شَئْءٍ). 

خداوند به بيامبرش دستور مىدهد كه در جواب آنها «بككو: جه كسى كتابى را كه موسى آورد و نور و هدايت براى مردم بود 
نازل كردانيد»؟ (قُلَ مَنْ أَثْرَلَ الكتاب الى جاء به مُوسى ثُوراً وَ هُدىٌ للنّاس). 

«همان كتابى كه آن رابه صفحات يراكندهاى تبديل كردهايد» بعضى را كه به سود شماست آشكار مى كنيد و بسيارى را كه 
به زبان خود مىدانيد ينهان مىداريد» (تَجْعَلُونَهُ راطيس تُبدُوئها وَ تُحْهُونَ كثيراً). «و در اين كتاب آسمانى مطالبى به شما تعليم 
أله شه كه نشوا وله وذوائعان و31 كن لروعينا .و يدوق تعيى البى فى كز لكين يكحن شين [3 للك ما لى لفلقوا كم 
وَلا آباؤكع). 

نرياجاة ]ينه مات هيا عليه و الوادستور حى كمد كذ ونيا كنة ا راجاد كوو انواتوا دو اباطل و الجاجك و بازكرى 


خود رها سازا زيرا آنها جمعيتى هستند كه كتاب الهى و آيات او را به بازى كرفتهاند (قل اللهُ م ذَرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلعبونَ). 


سوره انعام(2): آية 57 ..... ص :١م‏ 
اشاره 


(آيه 47)- در تعقيب بحثى كه در باره كتاب آسمانى يهود در آيه كذشته عنوان شد در اينجا به قرآن كه يكك كتاب ديكر 
آسمانى است اشاره مى شود و در حقيقت ذكر تورات مقدمهاى است براى ذكر قرآن تا تعجب و وحشتى از نزول يكك كتاب 
آسمانى؛ بر يكك بشرء نكنند. 

تدس كويد يق كات الشف كدها ]ندرا ناز كه يون لهذا كدانك الزلناةا: كتانى اسك سباق ري كنع لياسر عمشية 
انواع خيرات و نيكيها و يبروزيها است'» اتباركه). ره كوه كس راكد يقن آذ نازل شدهاند عمكى تصديق مى كدد) 
ققدى انس ين بدا 

منظور از اين كه قرآن كتب مقدسه يبشين را تصديق مى كند آن است كه تمام نشانههايى كه در آنها آمده است بر آن تطبيق 
مى نمايد. بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 817 

بنابراين» هم از نظر محتوا و هم از نظر اسناد و مداركك تاريخى نشانههاى حقانيت در آن آشكار است. 

مسن عدف لزول قزآاق واسكين توضيخ عى دهد كه أن زا فرسدادبي كالغ القرق (مكه) واتعام آنها كردن كرد الاحسسدهء 
انذار كنى» و به مسؤوليتها و وظايفشان آكاه سازى (وَ لَِنْذِرَ أمّ القَرى وَ مَنْ حؤلّها). 

الكزيبة مكدواء الفري) من كرسد با خخاطر ابن اليك كة اسل بو اغاق ديشن تمام خشكيهاى روى زمين است در روايات 
متعددى مىخوانيم» خشكيهاى زمين از زير خانه كعبه كسترده شدند و از آن به نام «دحو الارض» (كسترش زمين) ياد شده 
است. بنابراين «و من حولها» (كسانى كه ييرامون آن هستند) تمام مردم روى زمين را شامل مى شود. 

و در يايان آيه مى كويد: «كسانى كه به روز رستاخيز و حساب ياداش اعمال ايمان دارند به اين كتاب ايمان خواهند آورد و 


8 قن عي 


مراقب نمازهاى خود خواهند بود) (وَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةُ يُؤْمنُونَ به وَهُمْ على صَلاتِهِمْ يُحافِظونَ). 


در آيه فوق از ميان تمام دستورات دينى» تنها اشاره به نماز شده است و همانطور كه مىدانيم نماز مظهر ييوند با خدا و ارتباط 


با اوست و به همين دليل از همه عبادات برتر و بالاتر است و به عقيده بعضى هنكام نزول اين آيات تنها فريضه اسلامى همين 


نماز بود. 

سوره انعام(2): آية "91 ..... ص :07م 
اشاره 

(آيه 947) 

شأن نزول: ..... ص : 1717م 


اين آيه در مورد شخصى به نام «عبد الله بن سعد» كه از كاتبان وحى بود و سيس خيانت كرد و ييغمبر صلّى الله عليه و آله او 
را طرد نمود و يس از آن ادعا كرد كه من مى توانم همانند آيات قرآن بياورم نازل كرديده. 

جمعى از مفسران نيز كفتهاند كه آيه يا قسمتى از آن در باره «مسيلمه كذاب» كه از مدعيان دروغين نبوت بود نازل كرديده 
است. 

و در هر حال آيه همانند ساير آيات قرآن كه در شرايط خاصى نازل شده مضمون و محتواى آن كلى و عمومى است و همه 


مدعيان نبوت و مانند آنها را شامل مىشود. 


تفسير: ووووة ص : "م 


به دنبال آيات كذشته كه اشاره به كفتار يهود در باره نفى نزول كتاب بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 7ع 

آسمانى بر هيج كس نبوده بودء در اين آيه سخن از كناهكاران ديكرى است كه در نقطه مقابل آنها قرار دارند و ادعاى نزول 
وحى آسمانى بر خود م ىكنند» در حالى كه دروغ مىكويند. ودر حقيقت به سه دسته از اين كونه افراد در آيه مورد بحث 
اشاره شده است. نخست مى كويد: «جه كسى ستمكارتر است از كسانى كه بر خدا دروغ مىبندند و آيهاى را تحريف و 
سخنى از سخنان خدا را تغيير مىدهندا (وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمّن افتَرى عَلَى اللَِّ كذِباً). 

دسته دوم انها كذ مضا كرظن وح م كنهده يدر سا ل كل لذ يأف لق ب فوشن ون اانها اذل اده متك ١‏ أذ قال ١‏ مسف ا 
وَلَمْ يُوح إِليه شَئْءٌ). 

ديه سوم 1ج كه ويشتوانا كار بوت وام ساد علي اللاساهير النها دروي انيرام لعى كرون مالهم عي ترانير همانند 
ابن اباك تازلا كتبوة ذو يجالق كه درو نعى كريتد و كسترين قفرا يو ين كا نارق (ق قن فال هاتر نوكن ها 01021: 


آرى! همه اينها ستمكرند و كسى ستمكارتر از آنها نيست هم خود كمراهند و هم ديكران را به كمراهى م ىكشانند. جه ظلمى 
از اين بالاتر كه افرادى كه صلاحيت رهبرى ندارند» ادعاى رهبرى كنند آن هم رهبرى الهى و آسمانى. 
سيس مجازات دردناكك اين كونه افراد را جنين بيان م ىكند: «اكر تو اى ييامبر! اين ستمكاران را به هنكامى كه در شدايد 
مر كك و جاقةةة ادن قرو رفك اند ناهد كني دل جالى كه قرتنكان قيض ارواج دست كقودة اللذيه انها بى كرجا سان خر+ 
را خارج سازيد» خواهى ديد كه وضع آنها بسيار دردناكك و اسفبار است» (و لو تَرى إذ لطَالِمُونَ فى عَمَراتٍ الْمَوْتٍ و الْملايكة 
0 

ين حال فرشتكان عذاب به آنها مى كويند: «امروز كرفتار مجازات خوا ركتندهاى خواهيد شد به خاطر دو كار: نخست اين 
0 دروغ بستيد و ديكر اين كه در برابر آيات او سر تسليم فرود نياورديد» (الْيَْمَ تَجَرَوْنَ عَذَابَ الوُوقَبِيهَا كققم تفولون 
عَلَى الله غير الْحَنَ وَ كنم عَنْ آياتِه تستكيرُونٌ). 


سوره انعام(2): آية 56 ..... ص :07م 
اشاره 

(آيه ع9) 

شأن نزول: ..... ص : 71م 


يكى از مشركان به نام «نضرين حارث» كفت: الانكاو اعزق)» (دو بت بز ركك و معروق عرى) در قيامت از من شفاعت 
خواهند كرد آيه بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 817 
نازل شد و به او و امثال او ياسخ كفت. 


تفسير: ..... ص : 21716 


كمشدهها- در آيه كذشته به قسمتى از حالات ظالمان در آستانه مركك اشاره شد در اب بن آيه كفتارى كه خداوند به هنكام 
مركك يا به هنكام ورود در صحنه قيامت به آنها مى كويد» منعكس شده است. 

آغاز مىفرمايد: «امروز همه به صورت تنهاء همان كونه كه روز اول شما را آفريديم, به سوى ما بازكشت نموديد» (وَ لَمَدْ 
جِْمُونا فُرادى كما خَلَفْنَاكمْ أُوَلَ مَرَةْ) 

وان احيا اتورو راي رك كبا در لاو يور امبر لا بحر ترد وتاي فيك كاي ارا ار 
تَرَكنمْ ما حَوَْناكم وَراء ظَهُو ركخ). 

همجنين «بتهاد بي كدانها را حلي حرااعي ريا |ااجاه وااتو كر در عزوو راو اج كر الصو ررقو ترد بادعيج كام ارايااسسيها 
ايه قافا ترق فك تمك ع الزرخ طفق الفوافكة توعان ردوستك سبع عابدي تند كن كرايه ريا 


3 


بيوندها از شما بريده شد (لَقَد تَقَطم يَيَكم). 

«تمام يندارها و تكيهكاههايى كه فكر مى كرديد نابود كشتند و كم شدند) (وَ ضَلَّ عَنَكُمْ ما كنم تَرْعُمُونَ). 

مش ركان و بتيرستان عرب روى سه جيز تكيه داشتند: «قبيله و عشيره» كه به آن وابسته بودند» و «اموال و ثروتهايى» كه براى 
خود كرد آورده بودند» و«بتهايى» كه آنها را شريكك خدا در تعيين سرنوشت انسان و شفيع در بيشكاه او مىينداشتند» در هر 
يكك از سه جمله آيه به يكى از اين سه موضوع اشاره شده كه جكونه به هنكام مركك, همه آنها با انسان وداع مى كويند» واو 
را تكك و تنها به خود وامى كذارند. 

در آن روز بطور كلى تمام بيوندها و علا-ئق مادى و همه تكيه كاهها و معبودهاى خيالى و ساختكتى ازاو جدا مىشود, او 


مى ماند و اعمالشء و به تعبير قرآن كم مىشوندء يعنى آنجنان حقير و يست و ناشناس خواهند بود كه به جشم نمىآيند! 
سوره انعام (2): آية 48 ..... ص :7ع 


(آيه 96)- شكافنده صبح! بار ديكر روى سخن را به مشركان كرده و دلايل توحيد را در ضمن عبارات جالب و نمونههاى 
زندهاى از اسرار مشركان و نظام آفرينش و شككفتيهاى خلقت» شرح مىدهد. بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 210 

دراين آيهء به سه قسمت از اين شككفتيها كه در زمين است اشاره شده» نخست مى كويد: «خداوند شكافتده دانه و هسته است» 
(إنَّ الله لق الب وَ النّوى). 

جالب اين كه دانه و هسته كياهان غالبا بسيار محكمندء يكك نكاه به هسته خرما و ميوههايى مانند هلو و شفتالو و دانههاى 
محكم بعضى از حبوبات نشان مىدهد كه جكونه آن نطفه حياتى كه در حقيقت نهال و درخت كوجكى است در دزى فوق 
العاده محكم محاصره شده استء ولى دستكاه آفرينش آنجنان خاصيت تسليم و نرمش به اين در نفوذ نايذير» و آنجنان قدرت 
و نيرو به آن جوانه بسيار لطيف و ظريفى كه در درون هسته ودانه يرورش مىيابد» مىدهد كه بتواند ديواره آن را بشكافد و 
از ميان آن قد برافرازد. 

به واسقى ابن حادثه در حهان كياهان حادثه شكرفى اسث كه قرآن يه عنوان يكك نشانه توحيد انكشت روى آن كذاشيه اسث: 
سيس مى كويد: «موجود زنده را از مرده بيرون مىفرستد و موجودات مرده را از زنده» (بُخْرِجٌ الْحَىَ مِنَ الْمَيّتِ وَ مُخْرِجٌ اليك 
من الح ). 

واين يكك نظام دائمى و عمومى در جهان آفرينش است مسأله حيات و زندكى موجودات زنده از بيجيدهترين مسائلى است 
كه هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است يرده از روى اسرار آن بردارد و به مخفيكاه آن كام بكذارد كه جكونه عناصر طبيعى 
و مواد آلى با يكك جهش عظيمء تبديل به يكك موجود زنده مى شوند. 

لذا مىبينيم قرآن براى اثبات وجود خدا بارها روى اين مسأله تكيه كرده استء و ييامبران بزركى همجون ابراهيم و موسى در 
برابر كردنكشانى همجون نمرود و فرعونء به وسيله يديده حيات و حكايت آن از وجود مبدء قادر و حكيم جهان استدلال 
مى كردند. 

ودريايان آيه به عنوان تأكيد و تحكيم مطلب مىفرمايد: «اين است خداى شما واين است آثار قدرت و علم بىيايان اوء با 


اين حال جكونه از حق منحرف: و به راه باطل كشائده مى شويد» (ذْلِكحُ الله قَأنَى يُؤْفَكُونَ). 
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(آيه 88)- در اين آيه به سه نعمت از نعمتهاى جوّى و آسمانى اشاره شده بر كزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 818 

است. نخست مى كويد: «خداوند شكافنده صبح است» (فالِقٌ الإضباح). 

قرآن در اينجا وق من اميم كن عند رركن ديات يزركك برورد كان امك زيرا مىدانيم اين يديده آسمانى 
نتيجه وجود جوٌ زمين (يعنى قشر ضخيم هوا كه دور تا دور اين كره را يوشانيده) مى باشدء اكر اطراف كره زمين همانند كره 
ماه جوّى وجود نداشت نه بين الطلوعين و فلق وجود داشت و نه سييدى آغاز شب و شفقء اما وجود جوٌ زمين و فاصلهاى كه 
در ميان تاريكى شب. و روشنايى روز به هنكام طلوع و غروب آفتاب قرار دارد» انسان را تدريجا براى يذيرا شدن هر يكك از 
اين دو يديده متضاد آماده مىسازد, و انتقال از نور به ظلمت و از ظلمت به نور» به صورت تدريجى و ملايم و كاملا مطبوع و 
قابل تحمل انجام مى كردد. 

ولى براى اين كه تصور نشود شكافتن صبح دليل اين است كه تاريكى و ظلمت شبء جيز نامطلوب و يا مجازات و سلب 
فيك اند بلذقاضله ع قرمابلة دا ولك قي را مايه زامكن قراو كاده (و جع اليل شكا): 

اين موضوع مسلم است كه انسان در برابر نور و روشنايى تمايل به تلاش و كوشش دارد» جريان خون متوجه سطح بدن 
مى شودء و تمام سلولها آماده فعاليت مى كردندء و به همين دليل خواب در برابر نور جندان آرامبخش نيست. 

ولى هر قدر محيط تاريكك بوده باشد خواب عميقتر و آرامبخش تر استء زيرا در تاريكى» خون متوجه درون بدن مى كردد و 
بطور كلى سلولها در يكك آرامى و استراحت فرو مىروندء به همين دليل در جهان طبيعت نه تنها حيوانات» بلكه كياهان نيز به 
هنكام تاريكى شب به خواب فرو مىروند و با نخستين اشعه صبحككاهان جنب و جوش و فعاليت را شروع مىكنند» به عكس 
دنياى ماشينى كه شب را تا بعد از نيمه بيدار مىمانند» و روز را تا مدت زيادى بعد از طلوع آفتاب در خواب فرو مىروند؛ و 
نشاط و سلامت خود را از دست مى دهند. 

سيس اشاره به سوميق نغست و نشائه عظمث غود كرده: فى كويد: وو حتووشيد وهاه وا وسيله حساب در زئد كى شما قران داد) 
و التعق والني عرسا 

اين موضوع بسيار جالب توجه است كه ميليونها سال كره زمين به دور بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8177 

خووشيدة وهام يها ذؤو زميق كردش عه كد ايد كردش بداقدورى حساب شده اسك كه نص اليحظداى يسن و يقن تمى شود 
واين ممكن نيست مككر در سايه يكك علم و قدرت بىانتها كه هم طرح آن را بريزد وهم آن را دقيقا اجرا كند. 

و لذا در يايان آيه مىكويد: «اين اندازهكيرى خداوندى است كه هم توانا است وهم دانا» (ذلكك تَقْدِيرٌ الْعَزيز الْعَِيم). 
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(آيه /91)- در تعقيب آيه قبل كه اشاره به نظام كردش آفتاب و ماه شده بود. در اينجا به يكى ديكر از نعمتهاى يرورد كار 
اشاره كردة و مى كويدة داو كين اث كه سدا ركان رابرائ شما قران دواد تا در يرتو اتهاراة خود را قر تازيكى صصدرا و درياء 
در شبهاى ظلمانى» بيابيد» (وَ هُوَ الى جَعَلَّ لكمٌ الْجُوع لِتهْتَدُوا بها فى ظُلْماتٍ الب وَ البخر). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «نشانهها و دلايل خود را براى افرادى كه اهل فكر و فهم و انديشهاند روشن ساختيم» (قَدْ فصلا 
الْآياتِ لِقَوْم يَعْلْمُونَ). 

تمان هزر انال ابت 2ه انار 1 مسسانه و قلا انها لقنا انيت ذا برقم يك يار هرد رهاق #رارى و فشكن 


بهترين وسيله او» همين ستار كان بودند. 
مخصوصا در اقيانوسهاى وسيع كه هيج نشانهاى براى بيدا كردن راه مقصد در دست نيست و در آن زمان دستكاه قطبنما نيز 
اختراع نشده بود وسيله مطمئنى جز ستاركان آسمان وجود نداشتء همانها بودند كه ميليونها بشر را از كمراهى و غرقاب 


جاظا جى ادل رود تين ازا سيف كن راان 
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(آيه 48)- در اين آيه نيز دلايل توحيد و خداشناسى تعقيب شده استء زيرا قرآن براى اين هدف كاهى انسان را در آفاق و 
جهانهاى دور دست سير مىدهادء و كاهى او را به سير در درون وجود خويش دعوت مىنمايد» نخست مى كويد: «او كسى 
انمق شيا وان قم الساق ريه (وَ هُوَ الَذِى أَنْمَاكمْ مِنْ نَفْس واحِدَةْ). 

يعنى» شما با اين همه جهرههاى كوناكونء ذوقها وافكار متفاوت» و تنوع وسيع در تمام جنبههاى وجودىء همه از يكك فرد 
آفريده شدهايد» و اين نهايت عظمت خالق و آفريد كار را مىرساند كه حككونه از يكك مبدء اين همه جهرههاى ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج ا ص: /85 

متفاوت آفريده است؟ 

سيس مى فرمايد: «جمعى از افراد بشر مستقر هستند و جمعى مستودع) (فَمَسْتَفَوٌ وَ مُستؤدعٌ). 

«مستقرً) به معنى نابايدار مى آ يد و «١مستودع)‏ به معنى نايايدار. 

احتمال دارد دو تعبير فوق» اشاره به اجزاى اوليه تشكيل دهنده نطفه انسان بوده باشدء زيرا جنانكه مىدانيم نطفه انسان از دو 
جزء يكى «اوول» (نطفه ماده) و ديكرى «اسبرم) (نطفه نر) تشكيل شده استء نطفه ماده در رحم تقريبا ثابت و مستقر استء 
ولى نطفههاى نر به صورت جانداران متحركك به سوى او با سرعت حركت مى كنند و نخستين فرد «اسيرم)» كه به «اوول) 
مىرسد با او م ىآميزد و بقيه را عقب مىراند و تخمه اولى انسان را تشكيل مى دهد. 

در يايان آيه بار ديكر مىكويد: «ما نشانههاى خود را برشمرديم تا آنها كه داراى فهم و دركند بينديشند» (قَدْ قَصَّلَمَا يات 


.م 
بن ع ف 


ِقَوْم يَفْمَهُونَ). 
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(آيه 89)- اين آيهء آخرين آيهاى است كه در اين سلسله بحثها ما را به شكفتيهاى جهان آفرينش» و شناسايى خداوند از طريق 
آن دعوت مى كند. 

ذو أغاقية يكى 1 سيدتر ين ى اشاس قري تسمتياق: بوره كان كه هئ تراث اؤدرا ويكة و هادن عابر تعنهها داسك اشاره من كلك 
و اث يداش و وشد قو كباعاة و دركتان هن برقو آن اسه ه وى كويد داو كسّى:است كداز آسمان اين (براق نشعما) 
لشاف كز النى الال وق الما انا 

اين كه مى كويد از طرف آسمان به خاطر آن است كه تمام منابع آب روى زمين اعم از جشمهها و نهرها و قناتها و جاههاى 
عميق به آات بازان منتهن فى كردد لذا كمبوة باران در همه آنها اثرمى كذارد واكر خشكساك آاذامه يايد همكن تشكد 


مى شونك. 


سيس به اثر بارز نزول باران اشاره كرده؛ مى كويد: «به واسطه آن روييدنيها را از همه نوع از زمين خارج ساختيم) (تَأخْرَجنا به 
بات كل شَئْءٍ). 

جالب اين كه خداوند از يكك زمين و يكك آبء غذاى مورد نياز همه جانداران بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 819 

را تأمين كرده است و جالبتر اين كه نه تنها كياهان صحرا و خشكيها از بركت آب باران يرورش مىيابند» بلكه كياهان بسيار 
كوجكى كه در لابلاى امواج آب درياها مىرويند و خوراك عمده ماهيان درياست از يرتو نور آفتاب و دانههاى باران رشد 
م ىكنند» سيس به شرح اين جمله يرداخته و موارد مهمى رااز كياهان و درختان كه به وسيله آب باران يرورش مىيابند 
خاطرنشان مىسازد. 

نخست مى كويد: «ما به وسيله آن ساقههاى سبز كياهان و نباتات را از زمين خارج ساختيم» و از دانه كوجكك و خشكك ساقهاى 
با طراوت و سرسبز كه لطافت و زيبايى آن جشم را خيره مى كند آفريديم) (أَخْرَجنا مِنْهُ تحضراً). 

«و از آن ساقه سبزء دانههاى روى هم جيده شده. (همانند خوشه كندم و ذرت) بيرون آورديم (تُخُرج مِنْهُ عا متراكباً). 
«همجنين به وسيله آن از درختان نخل خوشه سر بستهداى بيرون فرستاديم كه يس از شكافته شدن رشتههاى باريكك و زيبايى 
كه دانهدهاى خرما را بر دوش خود حمل م ىكنند واز سنكينى به طرف يايين متمايل مى شوند خارج مى كردد) (وَ مِنَّ النَخْلٍ 
مِنْ طَلْعِها قِنُوانٌ دانِيةٌ). «همجنين باغهايى از انكور و زيتون و انار برورش داديم؛ (وَ جَنَّاتٍ مِنْ أغناب و الزَّتُونَ وَ الرُمَانَ). 

مس إنارة يذ يك دك ازا شاهكارهاى الرئسن دون ]بن فرخنان كرك من درماياةة زعي باتركد بكوسيامت دار نوهو ارقا 
(مُشْتبهاً وَ غَثِرَ مُتَسابهِ). 

دو درخت زيتون و انار از نظر شكل ظاهرى و ساختمان شاخدها و بركها شباهت زيادى به هم دارند» در حالى كه از نظر ميوه 
و طعم و خاصيت آن بسيار با هم متفاوتند. 

يكى داراى ماده جربى مؤثر و نيرومندء» و ديككرى داراى ماده اسيدى و يا قندى استء كه با يكديكر كاملا متفاوتندء به علاوه 
اين دو درخت كاهى درست در يكك زمين برورش مى يابند و از يكك آب مشروب مى شوند يعنى» هم با يكديكر تفاوت زياد 
دارند و هم شباهت. 

سيس از ميان تمام اعضاى بيكر درخت بحث را روى ميوه برده مى كويد: بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 57١‏ 

«نككاهى به ساختمان ميوه آن به هنكامى كه به ثمر مى نشيند و همجنين نكاهى به جكونكى رسيدن ميوهها كنيد كه در اينها 
اندها نم عوشن راسيق إراسوروقا وسكي عد رزاع اف ادق كه اساسا همتع انحور إلى كرو | ذا لو لعف | في 
ذَلِكمْ لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ). 

با توجه به الج افرود در كياهشناسى از جكونكّى يبدايش ميوهها و رسيدن آنها مىخوانيم نكته اين اهميت خاص كه قرآن 
براى ميوه قائلل شده است روشن مىشود.ء زيرا ييدايش ميوهها درست همانند تولد فرزند در جهان حيوانات استء نطفههاى نر 
با وسايل مخصوصى (وزش باد يا حشرات و مانند آنها) از كيسههاى مخصوص جدا مىشوند» و روى قسمت مادكى كياه قرار 
مى كير ند» يس از انجام عمل لقاح و تركيب شدن با يكديكرء نخستين تخم و بذر تشكيل مى كردد. و در اطرافش انواع مواد 
عدانى هجانته. كو مت ان واه روني كرك 

اين مواد غذايى از نظر ساختمان بسيار متنوع و همجنين از نظر طعم و خواص غذايى و طبى فوق العاده متفاوتند» كاهى يكك 
موك (مانقة اثاونو انكو ز) دازائ جلها داله اسك كد هاندا ال انها شود حتية اردق دروك مضيوت م قو سا عات 


بسيار يبجيده و تو در تو دارد. 


اين از يكك سوء از سوى ديكر مراحل مختلفى را كه يكك ميوه از هنكامى كه نارس است تا موقعى كه كاملا رسيده مى شود. 
مى ييمايد» بسيار قابل ملاحظه است زيرا لابراتوارهاى درونى ميوه دائما مشغول كارندء و مرتبا تركيب شيميايى آن را تغيير 
مىدهندء تا هنكامى كه به آخرين مرحله برسد و وضع ساختمان شيميايى آن تثبيت كردد. 

هر يكك از اين مراحل خود نشانهاى از عظمت و قدرت آفريننده است. 

ولى بايد توجه داشت كه به تعبير قرآن تنها افراد با ايمان يعنى افراد حقبين و جستجو كران حقيقت,ء اين مسائل را مى بينند و 
كر نه با جشم عناد و لجاج و يا با بىاعتنايى و سهلانككارى ممكن نيست هيج يكك از اين حقايق را ببينيم. 


سوره انعام(2): آية ٠٠١‏ ..... ص :٠"1م‏ 


(آيه -3٠١‏ خالق همه اشياء اوست! در اين آيه و آيات بعد به كوشداى از بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: الام 

عقايد نادرست و خرافات مشركان و صاحبان مذاهب باطله وجواب منطقى آنها اشاره شده اسث. 

نكيت مى كيذ آلهااظركهاق براق حداونك ا ذنجق قائل:شديده زو ععلرا لله شركاء الْجن). 

سيس به اين يندار خرافى ياسخ كفته و مى كويد: «با اين كه خداوند آنها را (يعنى جن را) آفريده است» (وَ حَلَقَهُ). 

يعنى» جكونه ممكن است مخلوق كسى شريكك او بوده باشد» زيرا شركت نشانه سنخيت وهم افق بودن است در حالى كه 
مخلوق هركز در افق خالق نخواهد بود. 

خرافه ديكر اين كه «آنها براى خدا يسران و دخترانى از روى نادانى قائل شدند» (وَ حَرَقُوا لَهُ يِينَ وَ بَناتٍ بغَثِر عِلّم). 

ودر حقيقت بهترين دليل بار ررق ابن كريم خلا جه خرائن طمن ليق 5ل سماد قير شل طلقا عد عن لردة بيتك ري 
كونه دليل و نشانهاى براى اين موهومات در دست نداشتئد. 

اما اين كه جه طوائفى براى خخدا يسرانى قائل بودند» قرآن نام دو طايفه را در آيات ديكر برده است يكى مسيحيان كه عقيده 
داشهه عسي سر خب داسك و ذركر يهو كدعز يز و]افرويد اوانق داسعد. ولى از اه «#اسؤوة تويةه انتفاده ف شود كه اعفاد 
به وجود فرزند يسر براى خدا منحصر به مسيحيان و يهود نبوده؛ بلكه در ميان مذاهب خرافى يبشين نيز وجود داشته است. 

اما در مورد اعتقاد به وجود دختران براى خداء خود قرآن در سوره زخرفء آيه 14 مىفرمايد: «آنها (مشركان) فرشتكان را كه 
بيند كان خدا هستند» دختران قرار دادند). 

ولى در يايان اين آيه قلم سرخ بر تمام اين مطالب خرافى و يندارهاى موهوم و بىاساس كشيده و با جمله رسا و بيدار كنندهاى 
همه اين اباطيل را نفى مى كند و مى كويد: «منزه است خداوند و برتر و بالاتر است از اين اوصافى كه براى او بر كزيده تفسير 
نمونه» ج ا ص: 717 

فى كر رنة:(اشعحاتة و تعالى عقا بصدوة )1 


سوره انعام(2): آية ٠١١‏ ..... ص :0م 


(آيه -)23١١‏ دراين آيه به ياسخ اين عقايد خرافى يرداخته نخست مى كويد: 
«خداوند كسى است كه آسمانها و زمين را ابداع و ايجاد كرد (بَدِيعٌ الساواف و الأذقى): 


«بديع) به معنى وجود آورنده جيزى بدون سابقه است يعنى» خداوند آسمان و زمين را بدون هيج ماده و يا طرح و نقشه قبلى 


ايجاد كرده اسث. 

باعلاو حكرفه سكن المت أو فروقدى «انع داقن ون مداق كه عصيرى كذارهة [ألى بكرة لقولة و ل كك هاه 
اضولا جه تبازى به همسر ذازدة واتكهى حه كس شمكن ات همسر او باشلنا اين كه عمة مكلوق او فستتك. 

بار ديكر مقام خالقيت او را نسبت به همه جيز و همه كس و احاطه علمى او را نسبت به تمام آنها تأكيد كرده؛ مى كُويد: «همه 


جيز را آفريد و او به هر جيزى داناست» (وَّ خَلقَ كل شَيْءٍ وَ هُوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ). 
سوره انعام(2): آية ٠١١‏ ..... ص :17م 


( أيه -)٠١7‏ دراين آيه يس از ذكر خالقيت» نسبت به همه جيز و ابداع و ايجاد آسمانها و زمين و منزه بودن او از عوارض 
جسم و جسمانى و همسر و فرزند و احاطه علمى او به هر كار و هر جيزء جنين نتيجه مى كيرد: «خداوند و يرورد كار شما جنين 
كسى است (و جون هيج كس داراى جنين صفات نيست) هيج كك..غير او نيز شايسته عبوديت نشواهد يوذ» يروود كار اوست 
و آفري دكار هم اوست (بنابراين معبود هم تنها او مى تواند باشد) بس او را بيرستيد» (ذَلِكمْ الله بع لا إل إَِّا ُو خالِقٌ كل 
شَيْءٍ فَاعْبَدُوة). 

و در يايان آيه براى اين كه هر كونه اميدى را به غير خدا قطع كند و ريشه هر كونه شركك و بطور كلى تككيه به غير خدا را 
بسوزاند» مى كويد: «حافظ و نككهبان و مدبر همه جيز اوست'» (وَ هُوَ عَلى كل شَئْءِ وَكيل). 


سوره انعام(2): آية ٠١1"‏ ..... ص :7م 
اشاره 


(آيه -)3١‏ در آيه براى اثبات حاكميت و نككاهبانى او نسبت به همه جيز و همجنين براى اثبات تفاوت او با همه موجودات 
مى كويد: «جشمها او را بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: #/ا8 

نمى بينند» اما او همه جشمها را ادراكك مى كند و او بخشنده انواع نعمتها و با خبر از تمام ريزهكاريها و آكاه از همه جيز است'» 
مصالح بندكان را مىداند و از نيازهاى آنها باخبر است و به مقتضاى لطفش با آنها رفتار م ىكند (لا تذركة الما وقد 
يدرك الباق واو اللعليتٌ الْبِيُ). 


در حقيقت كسى كه مى خواهد حافظ و مربى و يناهكاه همه جيز باشد بايد اين صفات را دارا باشد. 
جشمهاء خدا را نمى بيند! .ءءء ص : 70 


دلايل عقلى كواهى مىدهد كه خداوند هركز با جشم ديده نخواهد شدء زيرا جشم تنها اجسام يا صحيحتر بعضى از كيفيات 
آنها را مىبيند و جيزى كه جسم نيست و كيفيت جسم هم نمى باشدء هركز با جشم مشاهده نخواهد شد و به تعبير ديكر اكر 
جيزى با جشم ديده شودء حتما بايد داراى مكان و جهت و ماده باشد» در حالى كه او برتر از همه اينهاست,ء او وجودى است 


نامحدود و به همين دليل بالاتر از جهان ماده استء زيرا در جهان ماده همه جيز محدود است. 


سوره انعام(2): آية ٠١‏ ..... ص :0م 


(آيه -03١©‏ وظيفه تو اجبار كردن نيست! از اين به بعد قرآن يكك نوع خلاصه و نتيجه كيرى از آيات كذشته مىكند» نخست 
فى كود «دلأبل و ثقاتدهاى روشق دن زفيئة توحيل و د اشناسى و تفى هر كوته ش رك كناهابه بضيزت وبيثاين اسع :براي 
شما آمد» (قَدُ جاءكغ ام 17 

سيس براى اين كه روشن سازد اين دلايل به قدر كافى حقيقت را آشكار مىسازد و جنبه منطقى دارد» مى كويد: «آنهايى كه 
به وسيله اين دلايل جهره حقيقت را بنككرند به سود خود كام برداشتهاندء و آنها كه همجون نابينايان از مشاهده آن خود را 
محروم سازند به زيان خود عمل كردهاند» (فَمَنْ أَنْصَرَ َلنَفْيهِوَ مَْ عَم فَعليها). 

ودوياناة به انوناق يعس على الل عله الدع كريد ةردق كايا وساظ شما يقي زوه الاعليكو رعوفا): 


سوره انعام(2): آية ٠١8‏ ص :“ام 


(آيه © -)5١‏ در اين آيه براى تأكيد اين موضوع كه تصميم نهايى در انتخاب بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: عالاع 

راه حق و باطل با خود مردم استء مى كويد: «اين جنين ما آيات و دلايل را در شكلهاى كوناكون و قيافهدهاى مختلف بيان 
كرديم؛ (وَ كذلك تُصَرّفٌ الآيات). 

ولى جمعى به مخالفت برخاستند و بدون مطالعه و هيج كونه دليل» كفتند: 

«أمن عوسها وا ان ميكزاق أذ نوه و ضار و كتابياع نها قرا كرشسام: 31 لتر لوا قوشة) ولى عدت ها ابه أت كان 
را براى كسانى كه علم و آكاهى دارند روشن سازيم) (وَ لَه لِقَوْم يَعْلمُونَ). 


سوره انعام(2): آية ٠١8‏ نه طن 217768 


(يه -)3١08‏ در اينجا وظيفه ييامبر صلَى الله عليه و آله را در برابر لجاجتها و كينهتوزيها و تهمتهاى مخالفان» مشخص ساخته 
مى كويد: «وظيفه تو آن است كه از آنجه از طرف يروردكار بر تو وحى مىشودء بيروى كنى» خدايى كه هيج معبودى جز او 
سك [الهها اوحجن اليكد وق تيك لا إل إل هُوْ). 

و نيز «وظيفه تواين است كه به مشركان و نسبتهاى ناروا و سخنان بىاساس آنها اعتنا نكنى) (و أَعْرضٌ عَنْ الْمَشْرِكينَ). 

در حقيقت اين آيه يكك نوع دلدارى و تقويت روحيه نسبت به يبامبر صلى الله عليه و آله استء كه در برابر اين كونه مخالفان 


سوره انعام(2): آيةٌ /ا١٠‏ عد ةة كن :21717 


(آيه -)٠6١/‏ دراين آيه بار ديكر اين حقيقت را تسد م ىكند كه خداوند نمى خواهد آنها رابه اجبار وادار به ايمان سازد و 


اكز م خوانيت هطمكى اسان م نآ وودند و عيبي كن مش ركف فدى شد( لؤ شا الله ها أشركوا). 
همجنين تأكيد مى كند: «و ما تو را مسؤول (اعمال) آنها قرار نداديم) (وَ ما جَعَلناك عَلَيهِمْ حفيظاً). عباتطوز كةزثو وظيقه 
ندارى آنها را به اجبار (به ايمان) دعوت كنى» (وَ ما أَنْتّ عَلَتِهِمْ بوكيل). 


لحن اين آيات از اين نظر بسيار قابل ملاحظه است كه ايمان به خدا و مبانى اسلام هيج كونه جنبه تحميلى نمى تواند داشته 
باشد» بلكه از طريق منطق و استدلال و نفوذ در فكر و روح افراد بايد يبشروى كندء زيرا ايمان اجبارى ارزشى ندارد» مهم اين 
است كه مردم حقايق را دركك كنند و با اراده و اختيار خويش آن را بيذيرند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 3 ص: إغرفى 
سوره انعام(2): آية ٠١‏ ..... ص :10م 


(آيه 03١8‏ به دنبال بحثى كه در باره منطقى بودن تعليمات اسلام و لزوم دعوت از راه استدلالء نه از راه اجبار» در آيات قبل 
كذشت,. در اين آيه تأكيد مى كند كه «هيج كاه بتها و معبودهاى مشركان را دشنام ندهيد» زيرا اين عمل سبب مىشود كه 
آنها نيز تسب به سائحت قدس خداوند هميق كان را أن روئ ظلم :و سعم وجهل واناداتى اتجام ذهند» (وَ لا كتكوا الْذِيِنَ يدون 
مِنْ دُونِ اللّهِ سوا الله عَدُوا بغر عِلْم). 

بطورى كه از بعضى روايات ده مو لوده دعن 31 مؤمنان يزائر تازاحتى شديد كه ازسالهريكبرسق واشسد كاش 
بتهاى مشركان را به باد ناسزا كرفته و به آنها دشنام مىدادند» قرآن صريحا از اين موضوعء نهى كرد و رعايت اصول ادب و 
عفت و نزاكت در بيان راء حتى در برابر خرافىترين و بدترين اديان» لازم مىشمره. زيرا با دشنام و ناسزا نمىتوان كسى رااز 
مسير غلط باز داشت جرا كه هر كروه و ملتى نسبت به عقايد و اعمال خود. تعصب داردء همانطور كه قرآن در جمله بعد 
مى كويد: «ما اين جنين براى هر جمعيتى عملشان را زينت داديم)» (كذيك رَيْنا لِكلّ 0 عَمَلْهُةْ). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «بازكشت همه آنها به سوى خداست و به آنها خبر مىدهد كه جه اعمالى انجام دادهاند» (ثُمّ إلى 


رَيْهِمْ مَوْحِعُهُمْ فينبتَهُمْ بما كانوا يَعْمَلونَ). 


سوره انعام(2): آية 1١‏ ..... ص :"اع 
اشاره 

)٠١9 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 7378 


تقل كرودائد كد عدواق ال قرس عدت وام على الله غليةنو آلة:رسيلاتة و كتسند قر واف موسي و هبشي تارق غادابت لز 
معجزات مهمى نقل مى كنىء و همجنين در باره انبياى ديكر» تو نيز امثال اين كارها را براى ما انجام ده تا ما ايمان آوريم» 
بيامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: مايليد براى شما جه كار كنم؟ كفتند: از خدا بخواه كوه صفا را تبديل به طلا كند» و بعضى 
از مردكان يبشين ما زنده شوند واز آنها در باره حقانيت دعوت تو سؤال كنيم, و نيز فرشتكان را به ما نشان بده كه در باره تو 
كواهى دهند, و يا خداوند و فرشتكان را دسته جمعى با خود بياور!. 


بيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود: اككر بعضى از اين كارها را بجا بياورم ايمان مى آوريد؟ ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 888 


كفتند: به خدا سوكند جنين خواهيم كردء همين كه بيامبر صلَى الله عليه و آله آماده دعا كردن شدء كه بعضى از اين 
ييشنهادها رااز خدا بخواهد (زيرا بعضى از آنها نامعقول و محال بود) ييكك وحى خدا نازل شدء جنين يبيام آورد كه اكر 
بخواهى دعوت تو اجابت مىشودء ولى در اين صورت (جون از هر نظر اتمام حجت خواهد شد و موضوع جنبه حشسَّى و شهود 
بة عرد عوافد كرفت) اكر ايفان ياوؤرتد همكى سحت كقر م ند (و تابوه خواغتل قيدن) اها ١‏ كز يه حتراسقه آنها تركيبة اثر 
ذاه تقوهرو انوانر يذ محال ختررف وا كتارع: محكي الع حفن ال نيا هن عد قري كتتدى واحسق را معن كدرلة ساقر ضلن 
اللمعليه و آله يتيرقةى ابدتازل كرديك. 


تفسير: 558 ص : عثام 


در آيات كذشته دلايل منطقى متعددى در زمينه توحيد» ذكر شد كه براى اثبات يكَانكّى خدا و نفى شركك و بتيرستى كافى 
بودء اما با اين حال جمعى از مش ركان لجوج و متعصبء. تسليم نشدند و شروع به بهانهجويى كردند. 

قرآن در اين آيه وضع آنها را جنين نقل مى كند: إن تهابدت اراز هيو كتين اد كروفن كك معو اف نوراق نهنا يناس انماث 
كراهنه الور ل قُسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيَمانهغ لَئْنْ جاءَتْهُْ بد لبَؤوسُنٌ بها). 

قرآن در ياسخ آنها دو حقيقت را بازكو مىكند: نخست به بيامبر صلَى الله عليه و آله اعلام مىكند كه به آنها بككويد اين كار 
در اختيار من نيست كه هر بيشنهادى بكنيد انجام دهم, «بكو: معجزات تنها از ناحيه خنداست و به فرمان اوست» (قلَ إِنَّمَا 
الّياتٌ عِنْدَ اللّه). 

سيس روى سخن را به مسلمانان سادهدلى كه تحت تأثير سو كندهاى غليظ و شديد مشركان قرار كرفته بودند كرده؛ مى كويد: 
«شما نمىدانيد كه اينها دروغ مى كويند و اكر اين معجزات و نشانههاى مورد درخواست آنها انجام شود باز ايمان نخواهند 
آوردا (وَ ما يُمْعِ ركع أنّها إذا جاءَثٌ لا يُؤْنُونَ). 

معدهان اتكتلت ير كووة واف فيلك اللذعلد يي لديا آفيا تيد كواء ابن ححقيقت ارق كه اب دمع در محر عق لبردده 
بلكه هدفشان اين بود كه با بهانهدجوييها مردم را سركرم ساخته و بذر شكك و ترديد در دلها بياشند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: ذف 
سوره انعا م(2): آيةَ ١١١‏ ..... ص :/01ام 


(آيه -)01٠١‏ در اين آيه علت لجاجت آنها جنين توضيح داده شده است كه آنها براثر اصرار در كجروى و تعصبهاى جاهلانه 
وعدم تسليم در مقابل حق» دركك و ديد سالم را از دست دادهاند» و كيج و كمراه در سر كردانى به سر مىبرند» و جنين 
مى كويد: «ما دلها و جشمهاى آنها را وارونه و د كركون مى نماييم» آنجنان كه در آغاز و ابتداى دعوت ايمان نياوردند) (وَ 
َلْبُ أَفْيدتهُْ وَ أَنصارَهَمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أَولَ موو). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «ما آنها را در حال طغيان و سركشى به حال خود وا م ىكذاريم تا سركردان شوند» (وَ نَذَّرُهُمْ فى 


طَعْيانِهم يَعْمَهُونٌ). 


آغاز جزء هشتم قرآن مجيد ..... ص : /ثام 


ادامه سوره أنعام ..... ص : /امام 
سوره انعام(2): آية ١١١‏ اكل : /2171 


(آيه -)١١١‏ جرا افراد لجوج به راه نمى يند؟ اين آيه با آيات قبل مربوط است؛ هدف اين جند آيه اين است كه روشن سازد 
جمعى از تقاضا كنند كان معجزات عجيب و غريب در تقاضاهاى خود صادق نيستند و هدفشان يذيرش حق نمىباشدء لذا 
عقي 1ل كوا نسهاض :]نيا كل ددنت هذا كو يزان 413117 او لا سال اك 

قرآن در اين آيه با صراحت مى كويد: «اكر ما (آنطور كه درخواست كرده بودند) فرشتكان را بر آنها نازل م ىكرديم و 
مرد كان مىآمدند و با آنها سخن مى كفتند و خلاصه هر جه مىخواستند در برابر آنها كرد مى آورديمء باز ايمان نمى آوردند 
(وَ لو أَننا ّنا لهم الْملائكةٌ وَ كلْمَهُمْ الُمؤتى وَ سنا عََيهمْ كلَّ شَئْءٍ قبلا ما كانوا لِيؤْينُوا). 

سيس براى تأكيد مطلب مىفرمايد: «تنها در يكك صورت ممكن است ايمان بياورند و آن اين كه خداوند با مشيت اجبارى 
هرو نيا را وادان تقول اماق كتين (إلا أذ عساء اللّهُ). و بديهى است كه اين كونه ايمان هيج فايده تربيتى و اثر تكاملى 
نخواهد داشت. 

و در يايان آيه اضافه مى كند كه «بيشتر آنها جاهل و بىخبرند) (وَ لكنَّ بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 87 

أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ). 


سوره انعام(2): آية ١١17‏ عضن 2 


(آيه 117)- در آيات قبل كفتيم وجود دشمنان سرسخت و لجوج در برابر ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله منحصر به او نبود 
در اين آيه مىفرمايد: «اين جنين در برابر هر ييامبرى دشمنى از شياطين انس و جن قرار داديم) (و كذلك جَعَلنا لِكلّ ني عَدُوَا 
شَياطِينَ الْإِنْس و الْجِنٌ). 

و كار آنها اين بوده كه «سخنان فريبندهاى براى اغفال يكديكر بطور اسرار آميز و احيانا در كوشى به هم مى كفتند) (يُوجى 
بشع إلى تغض رُخْرْ اقل ُو رً. 

ولى اشتباه نشود «اكر خداوند مى خواست مى توانست به اجبار جلو همه آنها را بككيرده (وَ لَوْ شاء رَبك ما فعلوة). 

ولى خداوند اين كار را نكرد. زيرا مى خواست مردم آزاد باشند تا ميدانى براى آزمايش و تكامل و يرورش آنها وجود داشته 
باشد. 

لذا در يايان آيه به بيامبرش دستور مىدهد كه به هيج وجه به اين كونه شيطنتها اعتنا نكند «و آنها و تهمتهايشان را به حال 


خود واكذارد) (َدَّرْهُمْ وَما يَفْتَدونٌ). 
سوره انعام(2): آية ١١7‏ ددع كن بار 21 


(آيه -)١١*‏ دراين آيه نتيجه تلقينات و تبليغات فريبنده شياطين را جنين بازكو مى كند كه: «سر انجام كار آنها اين خواهد شد 
كه افراد بىايمان يعنى آنها كه به روز رستاخيز عقيده ندارند به سخنان آنها كوش فرا دهند و دلهايشان به آن متمايل كردد) 


(وَ لِتَضغى إِلَِهأفيدَة الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَة). 


سيس مىفرمايد: «سر انجام اين تمايل» رضايت كامل به برنامههاى شيطانى خواهد شد) (وَ لِيَوْضوْةٌ). 
نأماق فمة نيا رتكاف اتراع كناهاق واعيال وشقع وحاسيقه كو اهلك ونه زو ىر كتاف كدديك اشن ابام دهده 3 لتك ذو ا ينا 
لكك رجات انوا و وستىو اسن ككواهك زود راقن (جاقى كد در 3 و لتمترقو 


هُمْ مُقثر ا 
سوره انعام(2): آية 1١5‏ ..... ص :اع 


(آيه -)1١©‏ اين آيه در حقيقت نتيجه آيات قبل استء و مى كويد: با اين همه آيات روشنى كه در زمينه توحيد كذشت جه 
كسى را بايد به داورى يذيرفت؟ 

«آيا غير خدا را به داورى بيذيرم) (أ كير الله أَبتَجَى حكماً). ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج 1 ص: 274 

«با اين كه اوست كه اين كتاب بزركك آسمانى را كه تمام نيازمنديهاى تربيتى انسان در آن آمده و ميان حق و باطل» نور و 
ظلمت» كفر و ايمان» جدابى افكنده به سوى شما نازل كرده است» (وَ هُوَ الَذِى أَنرَلَ ليك الكتات مُمْصْنَا). 

سيس مى كويد: نه تنها تو و مسلمانان مىدانيد كه اين كتاب از طرف خدا است بلكه «اهل كتاب (يهود و نصارى) كه 
نخالة هاف اين كتانب آسمائق وا ون كني خيره :ورد اند م دافقك أل سوق يروو كان تو به سق تازل اقلده أست» (و الذيق انام 
الكتات بَعْلَمُونَ أنه متَرّلٌ مِنْ رَبك بالْحقٌ). 


بنابراين» جاى هيج كونه شكك و ترديدى در آن نيست «و تو اى ييامبر هركز در آن ترديد مكن» (قلا تَكوننٌ مِنَ الْمُمْتَرينَ). 
سوره انعام(2): آية ١١8‏ قعددة اح 21044 


(آيه -)١١6‏ در اين آيه مىفرمايد: «كلا-م يرورد كار تو با صدق وعدل تكميل شد و هيج كس قادر نيست كلمات او را 
دك ركون سازد و او شنونده و داناست» (وَ تَمَتْ كَلِمَةُ رَبك صِذْقاً وَعَذْنًا لا مبِدّلَ لكلماته وَ هُوَ السَميعٌ الْعَلِيمُ). 

منظور از «كلمه) در آيه فوقء قرآن است زيرا در آيات قبل نيز سخن از «قرآن» در ميان بوده است. 

در حقيقت آيه مى كويد: به هيج وجه قرآن جاى ترديد و شكك نيستء زيرا از هر نظر كامل و بىعيب استء تواريخ و اخبار 
آن» همه صدق و احكام و قوانين آن همه عدل است. 

بعضى از مفسران با اين آيه استدلال بر عدم امكان راه يافتن تحريف در قرآن كردهاند» زيرا جمله «لا مبدّل لكلماته) اشاره به 
اين است كه هيج كس نمى تواند تغيير و تبديلى نه از نظر لفظ و نه از نظر اخبار و نه از نظر احكام در قرآن ايجاد كند؛ و 
هميشه اين كتاب آسمانى كه بايد تا آخر دنيا راهنماى جهانيان باشد از دستبرد خائنان و تحريف كنندكان مصون و محفوظ 


سوره انعام(2): آية ١١5‏ ا 21 


(آيه -)1١8‏ مىدانيم آيات اين سوره در مكه نازل شد ودر آن زمان مسلمانان شديدا ذر اقليث بودنده: كاهى اقليت آنها و 
اكثريت قاطع بتيرستان و مخالفان اسلام» ممكن بود اين توهم را براى بعضى ايجاد كند كه اكر آبين آنها ب ركزيده تفسير 
نمونه؛ ج١2‏ ص: مرف 


خوة زا مخاطت ساخفه مى كويذد: اكز از اكثر مردمئ كه .در ووى زهين سند يبروى كتئ تو را از راه ححق كمراه وامتتدرف 
خواهند ساخت!! (وَ إِنْ تطِعْ أكثَرَ مَنْ فى الْأرْض يُضل وك عَنْ سَبيل اللو). 
دواساديويه ادل بوسر توج راان في تددم "رينلا عاك 1ن إن بيك كا لهذا يداي فاكازويو لكر ميجو كار 


نمى كنند اكاب ا لواليكد يقت كزانواي الرويه احرف وهوس ويك ماك وو راتريب واتضبين نكاد يتبِعُو نَ إن 
الطَنَّ وَإِنْ هُمْ إن يَخْرصُونَ). 


سوره انعام(2): آية .....١١1/‏ ص :٠6م‏ 


(يه -)1١107‏ از آنجا كه مفهوم آيه قبل اين است كه اكثريت به تنهايى نمى تواند راه حق را نشان دهد نتيجه آنء اين مى شود 
كه راه حق را تنها بايد از خداوند كرفت هر جند طرفداران راه حق در اقليت بوده باشند. 

لذا دراين آيه دليل اين موضوع را روشن مى سازد كه: «يرورد كارت كه از همه جيز باخبر و كاه است و در علم بىيايان او 
كموروه اشعام را حدارفه بيار عي داليد راه ضلالت و هدايت كدام استو كمراهان و هذاءت يافتكان را بهتر مى شناسد» (إِنَّ 
رَبك هُوَ أَعْلَمُ ‏ ووفه عل امف ال لمكي 


سوره انعام(2): آية 114 ..... ص :٠6م‏ 


(آيه 114)- تمام آثار شرك بايد برجيده شود! در آيات كذشته با بيانات كوناكونى حقيقت توحيد, اثبات و بطلان شركك و 
يكى از نتايج اين مسأله آن است كه مسلمانان بايد از خوردن كوشت حيواناتى كه به نام «بتها» ذبح مىشد خوددارى كنند» و 
تنها از كوشت حيواناتى كه به نام خدا ذبح مى كرديد استفاده نمايد» لذا نخست مى كويد: «از جيزهايى بخوريد كه نام خدا بر 
آن برده شده استء اكر به آياتش ايمان داريد» (فكلُوا مما ذكرَ اشم الله عَلَبِهِ إِنْ كنمّم بآياته مُؤْمِنِينَ). 

يعنى» ايمان تنها ادّعا و كفتار و عقيده نيست بلكه بايد در لابلاى عمل نيز آشكار كردد. كسى كه به خداى يكتا ايمان دارد 
تنها از اين كوشتها مىخورد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: حرف 
سوره انعا م(2): آية 1١١9‏ .ءءء خن 7615 


(آيه 119)- دراين آيه همين موضوع به عبارت ديكرى كه توأم با استدلال بيشترى است آمده. مىفرمايد: «جرا از حيواناتى 
نمىخوريد كه نام خمدا بر آنها كفته شده؟ در حالى كه آنجه را بر شما حرام است خداوند شرح داده است» (وَ ما لك أن 
تأَكنُوا مما ذكرَ اسم اللَِّ عليه وَ كد فَصَّلَ لَكمْ ما عرّء عَلَيِكْ). 

سيس يكك صورت را استثناء نموده» و مى كويد: «مككر در صورتى كه ناجار شويدا (إِنَا مَا اضْطَررْتمْ إلَيه). 

خواه اين اضطرار بخاطر كرفتارى در بيابان و كرستككى شديد بوده باشد و يا كرفتار شدن در جنككال مشركان و اجبار كردن 
آنها به اين موضوع. 

بعد اضافه م ىكند كه «بسيارى از مردم» ديكران را از روى جهل و نادانى و هوى و هوسها كمراه مىسازند) (وَ ! إِنَّ كثيراً 


َيَضِلونَ بأَهْوائهم بعَئرٍ عِلم). 
در يايان آيه مىفرمايد: «يروردكار تو نسبت به آنها كه تجاوزكارند آكاهتر است» (إِنَّ رَبك هُوَ أَعلّمُ بِالْمَعْتدِينَ). 


همانها كه با دلايل واهى نه تنها از راه حق منحرف مى شوند بلكه سعى دارند ديككران را نيز منحرف سازند. 
سوره انعام(2): آية ١١١‏ ..... ص :61م 


(آيه ) واز آنجا كه ممكن است بعضى اين كار حرام را در ينهانى مرتكب شوند در تعقيب آن» دراين آيه به عنوان 
يكك قانون كلى مى كويد: «كناه آشكار و ينهان را رها سازيد) (و ذَرُوا ظاهِرٌ الْإِنّمِ وَ باطِنَة). 
فى كويد و وماق جافليت عدا تقو دالعيد كد غيل منافى ليف (ونا) اكربدر يتقان باقن فين لدذازد ها اكز الشكارا 
باشد كناه است! هم اكنون نيز عملا عدهاى اين منطق جاهلى را يذيرفته و تنها از كناهان آشكار وحشت دارندء اما كناهان 
ينهانى را بدون احساس ناراحتى مرتكب مى شوند! آيه فوق به شدت اين منطق را محكوم مىسازد. 

سيس به عنوان يادآورى و تهديد كناهكاران به سرنوشت شومى كه در انتظار آنهاست جنين مى كويد: «آنها كه تحصيل كناه 
00 تكفير اعمال خود را خواهند ديد (إنَّ الَِّينَ كوفرة لس سَيْجْرَوْنَ بما كانوا يَْتَرفُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: هرف 
سوره انعام(2): آية ١١١‏ عه اضن 7614 


(آيه -)17١‏ در آيات كذشته روى جنبه مثبت مسأله» يعنى خوردن از كوشتهاى حلال تكيه شده بودء ولى در اين آيه- براى 
تأكيد هر جه بيشتر - روى جنبه منفى و مفهوم آن تكيه نموده و مى كويد: «از كوشتهايى كه نام خدا به هنكام ذبح بر آنها برده 
نشده است نخوريد» (وَ لا تأكنُوا هما لم يُذْكَر اشم الل عَلَيو). 

سيس با يكك جمله كوتاه مجددا اين عمل را محكوم كرده مى كويد: «اين كار فسق و كناه و خروج از راه و رسم بندكى و 
اطاعت فرمان خداست» (وَ إِنهُ لَفْسَقٌّ). 

ويراك اب كه مقس الاتعيطلمانان ماده ذل يك خأكر وسوسةفاق #نيطاق أنها قرا ن كوقه اكائة عن كفن شياظين مطالت 


وسوسه الكروئ بطور مخفيانه به دوستان خود القا مى كنندء تا با شما به مجادله برخيزند» (وَ إنَّ السّياطِينَ ليُوحونَ إلى ولاه 


ليجادلوكم). 
ولى به هوش باشيد «اككر تسليم وسوسههاى آنها شويد» شما هم در صف مشركان قرار خواهيد كرفت» (وَ إِنْ أَطَعتُ هُمْ إِنَكمْ 
تقذ و6 


اين مجادله و وسوسه شايد اشاره به همان منطقى باشد كه مش ركان به يكديكر القا مىكردند (و بعضى كفتهاند مش ركان عرب 
آن رااز مجوسيان آموخته بودند) كه اكر ما كوشت حيوان مرده را مىخوريم به خاطر آن است كه خدا آن را كشته يعنى 
نخوردن مردار + يكك نوع بىاعتنايى به كار خداست! غافل از آن كه آنجه به م ركك طبيعى مى ميرد علاوه بر اين كه غالبا بيمار 
است» سر بريده نيست و خونهاى كثيف در لابلاى كوشتهاى آن مىماند وفاسد مىشود و كوشت را هم آلوده وفاسد 
كنك 


سوره انعا م(2): آية 1١١‏ ..... ص :67م 
اشاره 


(آيه ؟7١)‏ 


شأن نزول: 010 ص : 87م 


نقل شده است: «أبو جهل» كه از دشمنان سرسخت اسلام و ييامبر صلى الله عليه و آله بود روزى سخت آن حضرت را آزاد 
دادء «حمزه» عموى شجاع ييامبر صلى الله عليه و آله كه تا آن روز اسلام را نيذيرفته بود و همجنان در باره آيبن او مطالعه و 
انديشه مىكرد, و در آن روز از جريان كار أبو جهل و برادرزاده خويش باخبر شد» سخت برآشفت و يكسره به سراغ أبو جهل 
رفت و جنان بر سر- يا بينى او- كوفت كه خون جارى شدء ولى أبو جهل با تمام نفوذى كه داشتء به ملاحظه شجاعت 
بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8187 

فوق العاده حمزه از نشان دادن عكس العمل خوددارى كرد. 

سبس حمزه به سراغ ييامبر صِلّى اللّه عليه و آله آمد و اسلام را يذيرفت و تا وايسين دم عمرء از اين آيين آسمانى دفاع مىكرد. 
آيه در باره اين حادثه نازل كرديد و وضع ايمان حمزه و يافشارى أبو جهل را در كفر و فساد مشخص ساخت. 


از بعضى روايات نيز استفاده مى شود كه آيه در مورد ايمان آوردن عمار ياسر و اصرار أبو جهل در كفر نازل كرديده است. 


تفسير: ووووة ص : 87م 


ايمان و روشن بينى- ارتباط اين آيه و آيه بعد با آيات قبل از اين نظر است كه در آيات كذشته اشاره به دو دسته مؤمن 
خالص و كافر لجوج شده بود در اينجا نيز با ذكر دو مثال جالب و روشن وضع اين دو طايفه مجسم كرديده است. 

نحست اين كه أفرادئ را كة در كمراهى بوذقدة سيس با يذ يرش سق و ابمان تخيير كسير كادهانك تشبية به مردهائ .م ى كنك كه ابه 
ازادة أو فزهان اغينا زقنه ند ايت را و1 انها تأحيياة: 

ايمان افراد را د كر كون مىسازد و در سراسر زندكى آنها اثر مى كذارد و آثار حيات را در تمام شؤون آنها آشكار مى نمايد. 
سيس مى كويد: «ما براى جنين افراد نورى قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه بروند) (وَ جَعلنا لَهُ ُوراً يَمْشِى بِهِ فى النّاس). 
مون اق أبن انور فليا كران و قطلبيناث سات صلى اللدعله و الةقدة» لك عاخومير اين اسان يه هده حش و در كن 
تازهاى به انسان مى بخشد افق ديد افوا 11 زظك فى محدود مادى و جهار ديوار عالم ماده فراتر برده و در عالمى فوق العاده 
وسيع فرو مى برد. 

در يرتواين نور مى تواند راه زندكى خود را در ميان مردم يبدا كنده و از بسيارى اشتباهات كه ذيكران به خاطر آز و طمع؛ و 
به علت تفكر محدود مادىء و يا غلبه خودخواهى و هوى و هوسء كرفتار آن مىشوند مصون و محفوظ بماند. 


ونان كةكر رراناك اساويين مى خوانيم: المؤمن ينظر بنور الله اسان ب ركريده تفسير تموقه ع لضن عامع 


با ايمان با نور خدا نككاه مى كند) اشاره به همين حقيقت است. 

سيس جنين فرد زنده و فعال و نورانى و مؤثرى را با افراد بىايمان لجوج مقايسه كرده» مى كويد: «آيا جنين كسى همانند 
شخصى است كه در امواج ظلمتها و تاريكيها فرو رفته و هركز از آن خارج نمى كردد)؟! (كُمَنْ مَل فى الظلّماتِ ليس بخارج 
00 
از هستى و وجود اين كونه افراد در حقيقت جيزى جز يكك شبح يكك قالب» يكك مثال و يكك مجسمه باقى مانده است» هيكلى 
دارند بىروح و مغز و فكرى از كار افتاده! و در يايان آيه اشاره به علت اين سرنوشت شوم كرده؛ مى كويد: «اين جنين اعمال 
كافر اق در اوفاة عار ذاه قن نيك كدلكه زوق الكانيية ها كاثرا شعارة). 


سوره انعام(2): آية ١11‏ فنعءة أض 7116 


(آيه -)١7*‏ واز آنجا كه قهرمان اين ماجرا در جهت نفى «ابو جهل» بود واواز سردمداران بع كان سك و ري محسوب 
مىشد در اين آيه اشاره به وضع اين رهبران كمراه و زعماى كفر و فساد كرده مىفرمايد: «اين جنين قرار داديم در هر شهر و 
آبادى بزركانى را كه طريق كناه بيبش كرفتند و با مكر و فريب و نيرنكك مردم رااز راه منحرف ساختند» (وَ كذلكك جَعَلنا فى 
كل قَريَُ أكاير مُجرِيها ليمكرُوا فيها). 

يعنى» سر انجام نافرمانى و كناه فراوان اين شد كه رهزن راه حق شدند و بندكان خدا را از راه منحرف ساختند. 

واخزباناق كيه هى كرزيده «نهاستز يها كتوة شان رتك نع رشد ولى تم فهجفد و تويجة يسعده (و ما تتكدوة إلا بالشبهع وما 
يَشْعْرُونَ). 


ازاين آيه به خوبى استفاده مى شود كه مفاسد و بدبختيهايى كه دامن اجتماعات را مى كيرد از بزركترها و سردمداران اقوام سر 


جشمه مى كيرد و آنها هستند كه با انواع حيله و نيرنكك راه خدا را د كركون ساخته و جهره حق را بر مردم مى يوشانند. 


سوره انعام(2): آية 1712 ..... ص :61م 
اشاره 

(آيه ع١1)‏ 

شأن نزول: ..... ص : اع 


نقل شده كه: اين آيه در باره وليد بن مغيره (كه از سران بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 860 
معروف بتيرستان بود و به اصطلاح مغز متفكر آنها محسوب مىشد) نازل كرديده استء او به ييامبر صلَى الله عليه و آله 


مى كفت: اكر نبوت راست باشد من به احراز اين مقام از تو سزاوارترم؛ زيرا هم سنّم از تو بيشتر است و هم مالم! 


تفسير: مع كن 220:3 


سكاف ورامتر ود دبك هد اسع وو ان 1ه اكتازدانى كوقافاو برسفى بطر و شك و ادعاهاى مفيشكف ابن سردمدازاة اظل و 
«اكابر مجرميها) كرده مى كويد: «هنكامى كه آيداى از طرف خخدا براى هدايت آنها فرستاده مىشد مى كفتند: ما هركز ايمان 
نمى آوريمء مكر اين كه به ما نيز همان مقامات و آياتى كه به فرستاد كان خدا اعطا شده است داده شود» (وَ إذا جاءَنْهُمْ آي 
قالوا َنْ نؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتى مِثْلَ ما أوتى رُسَلَ اللّه). 

قرآن ياسخ روشنى به آنها مىدهد و مى كويد لازم نيست شما به خدا درس بدهيد كه جكونه ييامبران و رسولان خويش را 
اعزام دارد و از ميان جه افرادى انتخاب كند! زيرا «خداوند از همه بهتر مىداند رسالت خود را در كجا قرار دهد) (للَهُ أغلَمُ 
حَيِتٌ بَجْعَل رسالتةُ). 

روشن است رسالت نه ارتباطى به سن و مال دارد و نه به موقعيت قبايل» بلكه شرط آن قبل از هر جيز آمادكى روحىء ياكى 
ضمير» سجاياى اصيل انسانى» فكر بلند و انديشه قوىء و بالاخره تقوى و يرهيزكارى فوق العادهاى در مرحله عصمت استء و 
وجود اين صفات مخصوصا آمادكى براى مقام عصمت جيزى است كه جز خدا نمىداند» و جقدر فرق است ميان اين شرايط 
و ميان آنجه آنها فكر مى كردند. 

جانشين بيامبر صلَّى الله عليه و آله نيز تمام صفات و برنامههاى او راء به جز وحى و تشريع؛ دارد يعنى هم حافظ شرع و شريعت 
است وهم ياسدار مكتب و قوانين او و هم رهبر معنوى و مادى مردمء لذا بايد او هم داراى مقام عصمت و مصونيت از خطا و 
كناه باشد تا بتواند رسالت خويش را به ثمر برساند و رهبرى مطاع و سرمشقى مورد اعتماد كردد. 

و به همين دليل انتخاب او نيز به دست خداست نه از طريق انتخاب مردم بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 8168 

و شورى وخدا مىداند اين مقام را در جه جايى قرار دهد نه خلق خدا! ودر آخر آيه سرنوشتى را كه در انتظار اين كونه 
مجرمان و رهبران ير ادعاى باطل است بيان كرده. مى كويد: «به زودى اين كنهكاران به خاطر مكر و فريبى كه براى كمراه 
ساختن مردم به كان ؤدشدة كران كربدكى وبعقارث دن ييشكاء خنذا وعذات شدي عورا هسه هده (تيف يت الذي أخزقوا 
صَعْارَ عِْدَ الله وَعَذَابٌ سَدِيدٌ يما كانُوا يَمكروق). 

اين خودخواهان مىخواستند با كارهاى خلاف خود موقعيت و بزركى خويش را حفظ كنندء ولى خدا آنها را آنجنان «تحقيرا 
خواهد كرد كه دردناكترين شكنجههاى روحى را احساس كنند. 


سوره انعام(2): آية 114 ..... ص :68م 


(آيه -)١710‏ امدادهاى الهى! در تعقيب آيات كذشته كه در زمينه مؤمنان راستين و كافران لجوجء بحث مىكرد در اينجا 
مواهب بزركى را كه در انتظار دسته اولء و بى توفيقيهايى را كه دامنكير دسته دوم مى شود شرح مىدهد. 

نخست مى كويد: «هر كس را خدا بخواهد هدايت كند سينداش را براى يذيرش حق كشاده مىسازد و آن كس را كه بخواهد 
كمراه سازد سينهاش را آن جنان تنكك و محدود مى كند كه كويا مىخواهد به آسمان بالا رودا (فَمَنْ يرد الله أن جهدية بذيغ 
صَدْرَه ِلْإسْلام وَ مَنْ يرد أنْ بُضِلَهُ يَجِعلْ صَدْرَهُ ضَيَْاً حرجا كأنّما يَصّعَدٌ فى السّماٍ). 

وجراف تاكبد اق مرضوع اضافة رمو كدده وعدزوقك ارد نيو ليده رمن زللايز افزاة اماك قال عى دشنم وستراياى ها 
واللكوكو لاي توقيق قر واد > رقف (اكللكه تشع الله اللخ عن لني ل وررة: 

كرارا كفتهايم كه منظور از «هدايت» و «اضلال) الهى فراهم ساختن يا از ميان بردن مقدمات هدايت در مورد كسانى است كه 


آمادكى و عدم آمادكى خود را براى يذيرش حق با اعمال و كردار خويش اثبات كردهاند. 
سوره انعام(2): آية ١١2‏ و 


(آيه 178)- در اين آيه به عنوان تأكيد بحث كذشته مى كويد: «اين مطلب (كه مددهاى الهى شامل حال حق طلبان مى كردد و 
سلب موفقيت به سراغ دشمنان بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: /8181 

حق مىرود) يكك سنت مستقيم و ثابت و دك ركونىنايذير الهى است» (وَ هذا صراط رَبك مُشتقيماً). 

در يايان آيه باز تأكيد م ىكند كه: «ما نشانهها و آيات خود را براى آنها كه دلى يذيرا و كوشى شنوا دارند شرح داديم» (قَدُ 
َصَلْنا الآياتٍ لِقَوْم يَذَّكرُونَ). 


سوره انعام(2): آيةَ 1١1/‏ ..... ص :61م 


(آيه -)١71/‏ در اين آيه دو قسمت از بزركترين موهبتهايى را كه به افراد بيدار و حقطلب مىدهد بيان م ىكند. نخست اين كه: 
«براى آنها خانه امن و امان نزد بروردكارشان است» (لَّهُمْ دارُ السّلام عِْدَ رَبّهُمْ). و ديكر اين كه: «ولى و سريرست و حافظ و 
ناصر آنها خداست» (وَ هُوَ وَلْبْهُمْ). «و تمام اينها به خاطر اعمال يكن السشاحه اا مى دادند» (بما كانوا بعملوة): 

جه افتخارى از اين بالاتر كه سريرستى و كفالت امور انسان را خداوند بر عهده كيرد و او حافظ و يار و ياورش باشد. 

و جه موهبتى ازاين عظيمتر كه «دار السّ.لام) يعنى محلى كه در آن نه جنكك است نه خونريزى» نه خشونت است و نه رقابتهاى 
كشنده و طاقتفرساء نه تصادم منافع است و نه دروغ و افترا و تهمت و حسد و كينه ونه غم و اندوه؛ كه از هر نظر قرين 


آرامش اميت در انتظار انسان باشد. 
سوره انعام(2): آية ١1١/4‏ ..... ص :17م 


(آيه -)١178‏ در اين آيه مجددا قرآن به سرنوشت مجرمان كمراه و كمراهكننده باز مى كردد و بحثهاى آيات كذشته را با آن 
آنها را به ياد روزى مىاندازد كه رو در روى شياطينى كه از آنها الهام كرفتهاند مىايستند و از اين يبروان و آن ييشوايان سؤال 
في شود 

نخست مى كويد: «آن روز كه خداوند همه را جمع و محشور مىسازد, ابتدا مى كويد: اى جمعيت جن و شياطين اغواكر! شما 
افراد زيادى از انسانها را كمراه ساختيد» (وَ يَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جمِيعاً يا مَعْشَّرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكتَوتُمْ مِنَ الْإنْس). 

منظور از كلمه «جن» در اينجا همان شياطين استء زيرا جن در اصل به معنى هر موجود ناييدا مىباشد ودر ايه 0١‏ سوره 
كهف در باره رئيس شياطين «ابليس» مى خوانيم: كان مِنَ الجن يعنى او از جن بود. بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 8161 

اها شنياطين اغوا كر كوينا دن براا ابن عبقة باسك كدارتدى كرت .فى كسد ولى شيرواة آنهنا ا مشر جين فى كر قدة 
يروردكارا! آنها ازما بهره كرفتند و ما هم از آنهاء تا زمانى كه اجل ما يايان كرفت» (وَّ قالَ أوْلِياؤُهُمْ مِنّ الْإِنْس رَيْنَا اسِْتَمْتع 
دنا عقف :و لتنا اعنا لدف اخلك لاا 


اما خداوند همه اين يبشوايان و ييروان مفسد و فاسد را ممخاطب ساخته مى كويد: «جايكاه همه شما آتش اسث و جاودانه در 
آن خواهيد ماند مكر آنجه خدا بخواهد» (قالَ الّارٌ مَنْواكمْ خالِدِينَ فيها إلا ما شاء اللهُ). 
و در يايان آيه مىفرمايد: «يرورد كار تو حكيم و داناست» (إِنَّ رتك حَكيمٌ عَلِيم). 


هم كيفرش روى حساب است و هم عفو و ب بخشش.ء و به خوبى از موارد آنها آكاه مى باشد. 
سوره انعام(2): آية ١19‏ مع ص :6م 


(آيه 178)- دراين آيه اشاره به يكك قانون هميشكى الهى در مورد اين كونه اشخاص كرده مىكويد: ستمكران و طاغيان در 
اين دنيا حامى و يشتيبان يكديكر و رهبر و راهنماى هم بودند و در مسيرهاى غلط همكارى نزديك داشتند «همان طور كه در 
جهان ديكر نيز آنها را به يكديكر وامىكذاريم وو اين به خاطر اعمالى است كه در اين جهان انجام ديق ل كلك ون 
بَعْضٌ الظَالِمِينَ َغضاً بما كانُوا يكيبون). 

تعبير «بما كانوا يكسبون» نشان مىدهد كه اين سيه روزى و بدبختى به خاطر اعمال خودشان است و اين يكك سنت الهى و 


قانون آفرينش است كه رهسيران راههاى تاريكك جز سقوط در جاه و درّه بدبختى فرجامى نخواهند داشت. 
سوره انعا م(2): آيةَ 11١‏ ..... ص :64م 


(آيه 1)- اتمام حجت! در آيات كذشته سرنوشت شيطان صفتان ستمكر در روز رستاخيز بيان شده؛ براى اين كه تصور 
نشود آنها در حال غفلت دست به جنين اعمالى زدند در اين آيه و دو آيه بعد روشن مىسازد كه به اندازه بركزريده تفسير 
نمونه» ج1١‏ ص: 8189 

كافى هشدار به آنها داده شده و اتمام حجت كرديده است. 

لذا خداوند در روز قيامت به آنها مى كويد: «اى جمعيت جن و انس آيا رسولانى از شما به سوى شما نيامدند و آيات مرا 
بازكو نكردند ودر باره ملاقات جنين روزى به شما اخطار ننمودند/ مَعْشَّرَ الْجِنَّ : الْإنْس ا َم يكم رُسُلَ مك يَقَصُونَ 
عَلْدكُمْ آياتى وَ يُنْذِرُوتَكمْ لِقاءَ كه هذا) 

.سيس مى كويد: از آنجا كه روز رستاخيز روز كتمان نيست و نشانههاى همه جيز آشكار است و هيج كس نمى تواند جيزى را 
ينهان دارد» «همككى در برابر اين يرستش الهىء اظهار مىدارند: ما بر ضد خود كواهى مىدهيم و اعتراف مى كنيم» كه جنين 
رسولانى آمدند و ييامهاى تو را به ما رسانيدند اما مخالفت كرديمالُوا شَهدْنا على قينا 

.آرى! دلايل كافى از طرف يرورد كار در اختيار آنها بود و آنها راه را از جاه مى شناختند «ولى زندكى فريبنده دنيا وزرق و 
برق وسوسهانكيز آنء آنها را فريب دادا عَرَنْهُمُ الْحياةٌ الدّْيا) 

. بار ديكر قرآن تأكيد م ىكند كه «آنها با صراحت به زبان خود كواهى مىدهند كه راه كفر يوبيدند و در صف منكران حق 


قرار كرفتند) شَهِدُوا عَلى أَنْقيِهةٍ أنه كانوا كافرينَ) 
سوره انعام(2): آية ١١‏ ..... ص :69م 


(آيه ١7١)-دزاين‏ آبة همان مضسمون آيه كذشته.راء اما به صورت يكك قانون كلى و سنت هميشكى الهىء باز كو هى كند كه 


«اين به خاطر آن است كه يرورد كار تو هيج كاه مردم شهرها و آباديها را به خاطر ستمكريهايشان» در حالى كه غافلند» هلاكك 
نح كتسده مك ]برج كة وببولاناق يسوي" انها با سهد و آنياجا ضوعم يكت اعد الشاناساودئ كنديها وا كوي (الكه أن لج 
يكن رَبك مُهْلِك الْقُرى بِطُلْم و أَخلّها غافلونٌ). 

يمكق اننظ كلمه وكاليا بن ابن سس راسد كه جنا فزق قافلن وا وروص ظلم ومتم فرتم هعد ونا كفرذادة نهارن 
حال؛ ظلم و ستم است و خداوند برتر از اين است كه در باره كسى ستم كند. 


سوره انعام(2): آية 119 فده خن 2241 


(يه 17)- و سر انجام آنها رادر اين آيه خلاصه كرده. جنين مى كويد: «هر يكك از اين دستهها (نيك وكار و بدكارء فرمانبردار 
و قانون شكن» حق طلب و ستمكر) بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 88٠‏ 

درجات و مراتبى بر طبق اعمال خود در آنجا دارند و يروردكارت هيج كاه از اعمال آنها غافل نيستء بلكه همه را مىداند و 
دعر كس لبعد لاتق المبخا ومن طعه زو لكل واتجارك زا وار ويد ربكم يعارل قا يكار 

اين آيه بار ديكر بر اين حقيقت تأكيد مى كند كه تمام كناميا و رسام ودر قرت زاييده اعمال خود آدمى است و نه جيز 


سوره انعام(2): آية 17 ..... ص :+28 


(آيه 17)- اين آيه در واقع استدلالى است براى آنجه در آيات يبش در زمينه عدم ظلم يرورد كار بيان اقلو من كويد 
ايرورد كار توه هم بىنياز است, و هم رحيم و مهربان) رك الْعَنٌِ ذُو الوَحْمَةْ). 

بنابراين» دليلى ندارد كه بر كسى كوجكترين ستم روا دارد» زيرا كسى ستم م ىكند كه يا نيازمند باشد يا خشن و سنككدل به 
علاوه نه نيازى به اطاعتث شما دارد و نه بيمى از كتاهانتان» زيرا «اكر بشواهد همه شما را مى برد و به جاى شما كسان ديكرى 
را كه بخواهد جانشين مىسازد همان طور كه شما رااز دودمان انسانهاى ديكرى كه در بسيارى از صفات با شما متفاوت 
بودند آفريده (إنْ يَنَأ يكم و تشتخلث من بغدكع مايشاة كما ألقأكم من ذُريْه قَؤْم آخَرين). 


بنابراين» او هم بىنياز و هم مهربان و هم قادر بر هر جيز است با اين حال تصور ظلم در باره او ممكن نيست. 
سوره انعام(2): آية 11 دعءءء اح 2865 


(آيه ©17)- وو با توجه به قلدرت بىيايان او روشن است كه: «آنجه به شما در زمينه رستاخيز و ياداش و كيفر وعده داده خواهد 


بنجه عدالت او فرار كنيد (وَ ما أَنكُم بمغجزينّ). 
سوره انعام(2): آية ١١8‏ ..... ص :+20 


(آيه 1)- سيس به ييامبر دستور مىدهد كه «آنها را تهديد كن و بككو: اى قوم من! هر كار از دستتان ساخته است انجام دهيد 


من هم آنجه خدا به من دستور داده انجام خواهم داد» اما به زودى خواهيد دانست سر انجام نيكك و يبروزى نهايى با كيست اما 
بطور مسلم ظالمان و ستمكران ييروز نخواهند شد و روى سعادت را نخواهند ديد (قَلُ يا قَوْمِ اعْمَلوا على مَكانِّكم إِنَى عامل 
فسَؤْف تَعْلمُونَ مَنْ تكون بر كزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 80١‏ 

لَه عاقَِةٌ الدّار إِنَّهُ لا يفِْحَ الطَالِمُونَ). 


سوره انعا م(2): آية 1١2‏ ..... ص 2801١:‏ 


(آيه 16)- بار ديككر براى ريشه كن ساختن افكار بت يرستى از مغزها به ذكر عقايد و رسوم و آداب و عبادات خرافى 
مش ركان يرداخته و با بيان رسا خرافى بودن آنها را روشن مىسازد. 

نخست مى كويد: اكقارمت وسار مش ركان سهمى از زراعت و جهاريايان خود را براى خدا و سهمى نيز براى بتها قرار 
فى الات ويس كتسلة ابو فنسمت هال خداشة :وان حم مال سركاى ماو يعي :بعهائيست» و عقوا الدنوكا درا وق الصدث 3 
الْأنُعام نَصِيبا قَقَالُوا هذا لِلَِّ برَعْمِهمْ وَ هذا لِشّركائنا). 

بسب اده به داورى عجيب آنها در اين باره كرده؛ مى كويد: «سهمى را كه براى بتها قرار داده بودند هركز به خدا نمىرسيد 
و اما سهمى را كه براى خدا قرار داده بودند به بتها مىرسيد» (قما كانّ لشَرَكائهغ فلا يَصِلُ إِلَى الله وما كان لِلَِّ قَهُوَيَصِلٌ إلى 
شرَكائهة). 

هر كاه بر اثر حادثهاى قسمتى از سهمى كه براى خدا از زراعت و جهاريايان قرار داده بودند آسيب مىديد و نابود مىشد 
مى كفتند: مهم نيست خداوند بىنياز استء اما اكر از سهم بتها از بين مىرفت سهم خدا را به جاى آن قرار مىدادند و 
من كقكدانةدينها قاذ ميشترف دارلة, 

هايا يميا كن يه فونه امج ليده تعرانن ز امكو ع با لوي كريد واو باسك ع قدا اجات واي كار 
جه حكمى از اين زشتتر و ننككينتر كه انسان قطعه سنكك و جوب بىارزشى را بالاتر از آفريننده جهان هستى فكر كندء آيا 


سوره انعا م(2): آية /1 ١1‏ معدوة طق 2013 


(آيه /1837)- قرآن در اين آيه اشاره به يكى ديكر از زشتكاريهاى بتيرستان و جنايتهاى شرم آور آنها كرده مى كويد: «همان 
طور (كه تقسيم آنها در مورد خداوند و بتها در نظرشان جلوه داشت و اين عمل زشت و خرافى و حتى مضحكك را كارى 
يسنديده مى ينداشتند) همجنين شركاى آنها قتل فرزندان را در نظر بسيارى از بتيرستان بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 807 
جلوه داده بود (وَ كذلكك زَيْنَ لكثير مِنّ الْمَهْرِكِينَ قَثْلَ أَوْلادِهِم شُرَكاؤُهَ). 

تا آنجا كه كشتن بجههاى خود را يكك نوع افتخار و يا عبادت محسوب مىداشتند. 

منظور از «شركاء» در اينجا بتها هستند كه به خاطر آنان كاهى فرزندان خود را قربانى مىنمودند ويا نذر م ىكردند كه اكر 
فرزندى نصيب آنها شد آن را براى بت قربانى كنند» همان طور كه در تاريخ بتيرستان قديم كفته شده است. 

و بنابراين نسبت «تزيين» به بتها به خاطر آن است كه علاقه و عشق به بت آنها را وادار به اين عمل جنايت بار مى كرد. 


سيس قرآن مى كويد: «نتيجه اين كونه اعمال زشت اين بود كه «بتها و خدمه آن» مشركان را به هلاكت بيفكنند و دين و آيين 


حق را مشتبه سازند و آنها را از رسيدن به يكك آيين ياكك محروم نمايندا (لَرْدُوهُمْ وَ ليلبشوا عَلَيهِمْ دِينَهُغ). 

رفس كويفة رامانرا أن سد ]كر داس غير الست د تر اسك يه اعفان نط اثياتوا كوف 1ة أقغاة للها قارفا 

ولى اجبار بر خلاف سنت خداستء خداوند خواسته بندكان» آزاد باشند تا راه تربيت و تكامل هموار كردد زيرا در اجبار نه 
تربيت است و نه تكامل. 

و در يايان مىفرمايد: اكنون كه جنين است و آنها در ميان يكك جنين اعمال خرافى زشت و ننكينى غوطهورند و حتى قبح آن 
را دركك نمى كنند» و از همه بدترا ين كه كاهى آن را به خدا نيز نسبت مىدهند «آنها و تهمتهايشان را به حال خود واكذار» و 


به تربيت دلهاى آماده و مستعد بيرداز (قَدَّرْهُمْ وَما يَفْتَدَونٌ). 
سوره انعام(2): آية 11/4 مدهة ضن 28174 


(آيه 174)- دراين آيه و آيات بعد به جند قسمت از احكام خرافى بتيرستان كه حكايت از كوتاهى سطح فكر آنها مى كند 
اشارة شندة اسنت. 

نخست مى كويد بتيرستان مى كفتند: «اين قسمت از جهاريايان و زراعت كه مخصوص بتهاست و سهم آنها مىباشد بطور 
كلى براى همه ممنوع استء مكر آنهايى كه ما مىخواهيم و به يندار آنها تنها اين دسته حلال بود نه بر ديكران» (وَ قالُوا هِذِهٍ 
أنْعامٌ و حوتٌ حجر لا يَطْعَمّها إلَّامَنْ نَشاء برَعْمِه). 

و منظورشان همان خدمه و متوليان بت و بتخانه بود» تنها اين دسته بودند كه بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 1ع 

به ينان آنياتحن واشعد ان شهم بهها مخوريد. 

سيس اشاره به دومين جيزى مى كند كه آنها تحريم كرده بودند و مى كويد: 

آنها معتقد بودند كه «قسمتى از جهاريايان هستند كه سوار شدن بر آنها حرام است'» (وَ أَنْعامٌ حر انق لوو وها 
ل 
يَذَّكرُونَ اشم الل عَلَتهَا). 

اين جمله ممكن است اشاره به حيواناتى باشد كه به هنكام ذبح تنها نام بت را بر آنها مىبردند ويا حيواناتى بوده است كه 
سوار شدن ؛ بر آنها را براى حج تحريم كرده بودند. 

عجيب اين است كه به اين احكام خرافى قناعت نمى كردند» بلكه «به خدا افترا مى بستند و آن را به او نسبت مىدادند» (افْتراءً 
عَلَتِه). 

در يايان آيه يس از ذكر اين احكام ساختكى مى كويد: «خداوند به زودى كيفر آنها را در برابر اين افترائات خواهد دادا 


(سَيَجْرِيِهمْ بما كاثوا يَفتَرَونَّ). 
سوره انعام(2): آية 119 ..... ص :81م 


(آيه 9) دراين آيه نيز به يكى ديكر از احككام خرافى بتيرسعان درهوود كرشت حديوانات اشاره كرده هى فرمايك انها 
كفتند: التوداي كدو رشك ابو عجرانالك ابت مخصوص ردان ذا امك ور سور اوها رام لبيك وى !كر رده بتر[ 
شود همكى در آن شريكند» (وَ قالُوا ما فِى بُعُونِ هِذِ اُْعام حالص م إذّكورنا وَ مُحََمْ على أَرُواجنا و إِنْ يَكنْ ميد فهُمْ فيه 


ش كاة): 

قرآن به دنبال اين حكم جاهلىء با اين جمله مطلب را تمام كرده و مى كويد: 

«به زودى خداوند كيفر اين كونه توصيفات آنها را مىدهد) (سَيَجْرِيِهِمْ وَصْفَهُمْ). 
و در يايان آيه مىفرمايد: «او حكيم و داناست» (إنَّهُ حكيمٌ عَلِيمٌ). 


هم از اعمال و كفتار و تهمتهاى نارواى آنان باخبر است و هم روى حسابء آنها را مجازات مىكند. 
سوره انعا م(2): آيةَ 1٠‏ ..... ص :81م 


(آيه 180)- در تعقيب جند آيه كذشته كه سخن از قسمتى از احكام خرافى و آداب زشت و ننككين عصر جاهليت عرب به 
ميان آوردء دراين آيه به شدت همه بركزيده تفسير نمونه» ج١»‏ ص: 801 

اين اعمال و احكام را محكوم كرده و با «هفت تعبير مختلف» در جملههايى كوتاه اما بسيار رسا و جالب؛ وضع آنها را روشن 
سارك 

تكست ى كريذة كنناقئ كدفر تدان غوه را اواروس بقاعت وهيل كفده زان كردييه (قذ كير الذي قكلرا َوْلادَهُعْ سَفَها 
هم ال نظر اننائق واخلاقى»:و هم أز نظر غاطفى» و.هم أن نظر اجضاعى كرقنا سارت وزبان كعد وان ههه بالأثر خسارت 
معنوى در جهان ديكر! هر يكك از اين تعبيرهاى سهكانه به تنهايى براى معرفى زشتى عمل آنها كافى است. كدام علم و دانش 
اجازه مىدهد كه انسان جنين عملى را به عنوان يكك سنت و يا قانون در جامعه خود بيذيرد؟! اينجاست كه به ياد كفتار ابن 
عباس مىافتيم كه مى كفت: اكر كسى بخواهد ميزان عقب ماندكّى اقوام جاهلى را بداند آيات سوره انعام (يعنى آيات فوق) 
زا بخوائك. 

سيس قرآن مى كويد: «اينان آنجه را خدا به آنان روزى داده بود و مباح و حلال ساخته بود» بر خود تحريم كردند ووبه خدا 
افترا زدند كه نخدا آنها را حرام كرده است» (وَ حَحرَمُوا ما رَرَقَهُمُ الله افِْراء عَلَى اللّه). 

در اين جمله با دو تعبير ديكر اعمال آنها محكوم شده استء زيرا آنها نعمتى را كه خحدا به آنان «روزى» داده بود و حتى براى 
ادامه حياتشان لازم و ضرورى بود بر خود تحريم كردند و قانون خدا را زيريا كذاشتند و ديكر اين كه به خدا «افترا» بستند كه 
او جنين دستورى داده استء با آن كه ابدا جنين نبود. 

ودر يايان آيه با دو تعبير ديكر آنان را محكوم مىسازد» نخست مى كويد: 

«آنها بطور مسلم كمراه شدند» (قَدُ 00 

سيس اضافه مى كند «آنها هيج كاه در مسير هدايت نبودهاند» (وَ ما كانّوا مُهْتَدِينَ). 


سوره انعام(2): آيةَ ١1١‏ ..... ص :8016م 


(آيه -)18١‏ يكك درس بزركك توحيد! دراين آيه به جند موضوع اشاره شده است كه هر كدام در حقيقت نتيجه ديكرى است. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج »١‏ ص: 900 
نخست مى كويد: «خداوند همان كسى است كه انواع باغها و زراعتها با درختان كوناكون آفريده اسث كه بعضى روى 


داربستها قرار كرفته (و با منظره بديع و دلانكيز خود جشمها را متوجه خويش مىسازند. و با ميوهدهاى لذيذ و يربركت كام 
انسان را شيرين مى كنند) و بعضى بدون احتياج به داربست بر سر يا ايستاده و سايه بر سر آدميان كسترده؛ و با ميوهدهاى 
كوناكوة به تغذايه اثسان كمكك م ىكشدة (وَ مُوَ الّذى أَنمَأ عِناتَ مغزوشات و غَيدَ مفروشات): 

سيس اشاره به دو قسمت از باغها و جنات كرده؛ مى كويد: «و همجنين درختان نخل و زراعت را آفريد» (وَ النَحْلَ وَ الرَّرْع). 
عل أفياقة ع كلد كد نارين ارشهان ال كان موه و عله يانن /مار هده (ملنا 51ل يك جا ازى تكدلا ميق واحدى م رود 
هر كدام طعم و عطر و خاصيتى مخصوص به خود دارند» كه در ديكرى ديده نمى شود. 

سيبس اشازه بهد و قسمت ديك ران مبودفاين ع كد كه فوق العاده مقيند و دازاق ارزكن حياق هسسده ومن كويل: #عميحية 
زيتون وانار» را آفريد (وَ الزَّْنَونَ وَ الوّمَانَ). 

اتتخاب اين دو» ظاهرا به خاطر آن است كه اين دو درخت در عين اين كه از نظر ظاهر با هم شباهت دارندء از نظر ميوه و 
خاصيت غذايى بسيار با هم متفاوتند. 

لذا بلافاصله مىفرمايد «هم با يكديكر شبيهند و هم غير شبيه) (مُتَشَابهاً وَ غَثِرَ مُتَسابهِ). 

يس از ذكر اين همه نعمتهاى كوناكون يروردكارء مى كويد: «از ميوه آنها به هنكامى كه به ثمر نشستء بخوريد ولى فراموش 
نكنيد كه به هنكام جيدن» حق آن را بايد ادا كنيد (كلُوا مِنْ تَمَرِهِ إذا أَثْمَرَ وَ آنُوا حَقهُ يَْمَ ححصادو). 


ودر يايان» فرمان مىدهد كه «اسراف نكنيد» زيرا خداوند مسرفان را دوست نمىدارد» (ولا تشرفو! إن لا بحت الْمُسْرفِينَ). 
سوره انعا م(2): آية 16 ..... ص :2808 


(آيه -)١87‏ در اين آيه و دو آيه بعد در باره حيوانات حلال كوشت و خدمات آنها سخن مى كويد. بركزيده تفسير نمونه؛ 
ج ١‏ ص : 807 

نخست مى كويد: خداوند كسى است كه از جهاريايان براى شما حيوانات بزركك و باربر و حيوانات كوجكك آفريد) (وَ مِنَّ 
الأنُعام حَمُولةٌ وَ قُوش). 

مفرق» همان مع بعرو انبكه وى كن ابتسانبه مق كزسقكد وانطر انال احيواتالة ركه تسر فده اضتء 

سيس جنين نتيجه مى كيرد» اكنون كه همه اينها مخلوق خداست و حكم آن به دست اوستء به شما اجازه مىدهد كه «از 


و 


-ه 


انعد كذ انيه شيا ووقض قاد انمق يقوويدة (كلواايقا ورك اللا 


وبراى تأكيد اين سخن و ابطال احكام خرافى مشر كانه فى فرمايدة وز كامهاع شيطان ييروق تكنينده كه او دشسن اشكار 


7 م ىع 


شماست» دشمنى كه از آغاز خلقت آدم با شما اعلان جنكك داده است (وَ لا تَتِعُوا َطواتٍ الشّيِطان إِنَّهُ لَك عَدُوٌ مُبِينٌ). 
سوره انعا م(2): آية 11 ..... ص :288 


(آيه 18)- دراين آيه به عنوان توضيح, قسمتى از حيوانات حلال كوشت و قسمتى از حيواناتى را كه هم باربرند و هم براى 
تغذيه انسان قابل استفادهاند» شرح مىدهد و مى كويد: «خداوند هشت جفت از جهاريايان را براى شما آفريد» از كوسفند و 
سكن كك جفت (ثربو هاهه) و انيز يكف تحفنت (ثربو مادة)) (تماقة أزُواج مِنَّ الصَّأنِ انين وَ مِنّ الْمَْر اثين). 


كرده يا مادهها را0؟ (قلٌ آلذَّكَرَيئِن عَرّمَ أم الْأنتييْن). ديا حيواناتى كه در شكم ميشها يا بزهاى ماده است» (أْمّا اشْكَمَلَتْ عَلَيه 
6 الأتيين). 1 
بعد اضافه مى كند: «اكر راست مى كوييد و بر تحريم هر يكك ازاين حيوانات از روى علم و دانش دليلى داريد به من خبر 


سوره انعا م(2): آية 15 ..... ص :208 


(آيه 15)- در اين آيه» جهار زوج ديكر را بيان مى كند و مىفرمايد: «از شترء دو زوج (نر و ماده) واز كاو هم دو زوج (نرو 
ماده) قرار داديمء بككو: كداميكك از اينها را خدا حرام كرده استء نرها يا مادهها را و يا حيواناتى كه در شكم شترها يا بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص : 8801 

كاوهاى ماده استء؟ (وَ مِنَ الْإيل اتن وَ مِنَ الْبمَرِ ان قل آلذّكرَْنِ حَوّمَ أم لني أكا الشكمكث عَلَبِهِ عام الأتين). 

حكم به حلال بودن يا حرام بودن اين حيوانات تنها به دست خداوندى است كه آفريننده آنها و آفري دكار بشر و تمام جهان 
هستى است. 

در آيه قبل تصريح شده بود كه هيج كونه دليل علمى و عقلى براى تحريم اين حيوانات در اختيار مشركان نبود. و جون آنها 
ادعاى نبوت و وحى نيز نداشتند؛ بنابراين» احتمال سوم باقى مىماند كه ادعا كنند به هنكام صدور اين فرمان. از ييامبران الهى 
حاضر و كواه بودهاند. 

تداس كرطايد» ويا تنا شاهد و كواة ابن بتطلت بودية#مكافى كه خداوكد شما رابهاأبق موضوع توضيه كرك (أم كقع شهدا 
إِذْ وَضَّاكمٌ اللّهُ بهذا). 

و عجرن سهوات اين سؤال تبر متفى رودي ثايث فى شوة كه انياعد تيسةاو افتراء كن :ابن بازه سرها يدايق كداشيدد: 

ددري ات اجام كد ارد كس عكار الستراز انها كدير جد عرو ع بزازاد اريدم را ازاروى جيل كمراء 
سازلك ويلا خداويد مع ا «بيسكراة را هذايت تخراهة كردا رقن َظْلمْ من افتَرى عَلَى الله كذبا ليضِلّ لاس بير يلم 
إنَّ الله لا يَهِْى الْقَومَ الكظالمية): 

از آيه فوق استفاده مىشود كه دروغ بستن به خدا يكى از بزركترين ستمها است» ستم به مقام مقدس يروردكارء و ستم به 


بند كان خداء و ستم به خويشتن! 
سوره انعام(2): آيةَ ١58‏ ..... ص : /ام2 


(آيه 160)- بخشى از حيوانات حرام. براى روشن ساختن محرمات الهى از بدعتهايى كه مش ركان در آيين حق كذاشته بودنده 
فواية ابد يام سك الله عليةى آله دمتوو فوهك كد (ضبريحا يه انها نكر فى التع يرن ويتى اندوتطيج غذاى حرابق 
را براى هيج كس (اعم از زن و مردء كوجكك و بزركك) نمىيابم» قل لا أَجدٌ فى ما أوجى ِل مما على طاعم بَطعَمَة). 
مكر جند جيز «نخست اين كه مردار باشده (إلَا أَنْ يكو ميقةٌ). 

ياخرق © ااؤزيون خيواة يبرو ع روؤةة 511 كما الاسفرسا ).ىر كريد شير موقيس انافل لق 


نه خونهايى كه يس از بريدن ركهاى حيوان و خارج شدن مقدار زيادى از خون در لابلاى ركهاى مويين در وسط كوشتها 


باقى مى ماند ويا كوشت خوكك» (أَوْ لخم خنزير). زيرا «همه اينها رجس و يليدى است» و مايه تنفر طبع سالم آدمى و منبع انواع 
آلودكيها و سر جشمه زيانهاى مختلف (فَإِنَه رجْسٌ). 

سيس به نوع جهارم اشاره كرده مى كويد: يا حيواناتى كه هنكام ذبح نام غير خدا بر آنها برده شده است» (َوْ فش قا أَهِلّ لير 
الله يو). كه از نظر اخلاقى و.معنوى ثشانه ييكانكى از خدا و دورى از مكتب توحيد است: 

بنابراين» شرايط ذبح اسلامىء بر دو كونه استء بعضى مانند بريدن ركهاى جهار كانه و بيرون ريختن خون حيوان» جنبه 
بهداشتى دارد» و بعضى مانند رو به قبله بودن و كفتن «بسم الله و ذبح به وسيله مسلمان» جنبه معنوى. 

در يايان آيه كسانى را كه از روى ناجارى و اضطرارهء و نيافتن هيج غذاى ديكر براى حفظ جان خويشء از اين كوشتهاى 
حرام استفاده مى كنند» استثناء كرده و مى كويد: «كسانى كه اضطرار بيدا كنند» كناهى بر آنها نيست» مشروط بر اين كه تنها به 
خاطر حفظ جان باشد نه به خاطر لذت ويا حلال شمردن حرام الهى و نه زياد از حدء بخورند» در اين صورت يرورد كار 
آمرزنده مهربان» آنها را معاف خواهد ساخت» (فَمَن اضْطرٌ غَيرَ باغ وَ لا عاد فَإنَّ رتك غَفُورٌ رَحِيمٌ). 


در حقيقت اين دو شرط براى آن است كه افرادى اضطرار را دستاويز براى تجاوز به حريم قوانين الهى نسازنك. 
سوره انعام(2): آية ١8‏ ..... ص :20/5 


(آيه -)١88‏ محرمات بر يهود. در اين آيه اشاره به قسمتى از محرمات بر يهود مى كند تا روشن شود, كه احكام مجعول و 
خرافى بتيرستان نه با آيين اسلام سازكار است و نه با آيين يهودء (و نه با آيين مسيح كه معمولا در احكامش از آيين يهود 
بيروى مىكند). لذا نخست مى كويد: «بر يهوديان» هر حيوان ناخندارى را حرام كرديم» (وَ عَلَى الَذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كل ذِى 


عو 


ظفر). 


بنابراين» تمام حيواناتى كه «سم جاكك» نيستند اعم از جهاريايان يا يرند كانء بر يهود تحريم شده بود. بركزيده تفسير نمونه» 
ج١ء‏ ص: 204 

سيس مىفرمايد: «ابيه و جربى موجود در بدن كاو و كوس فند را نيز بر آنها حرام كرده بوديم) (وَ مِنّ الْبَمَروَ الْعَنَم َرّمنا عَلِهمْ 
شحُومَهُما). 

فود كتكال انمه دووف را ادعا وس كدو تعب وميا كديون كيت أن دهز اقفر او كاوم (إنا مااففلف تايوتقنا: 
او جربيهايى كه در بهلوها و لابلاى امعاء قرار كرفته؛ (أَو الحوايا). «و جربيهايى كه با استتخوان آميخته شده است» (أَوْ مَا اخْتَلْطَ 
بعظم). 

ولق شريلياة آيه تصريح مى كند كه اينها در حقيقت بر يهود حرام نبود» «اما به خاطر ظلم و ستمى كه مىكردندء از اين كونه 
كوشتها و جربيها كه مورد علاقه آنها بود به حكم خدا محروم شدند» (ذلكك جَرَِاهُمْ ببمْيهة). 

و براى تأكيد اضافه مى كند: «اين يكك حقيقت است و ما راست مى كوييم) (وَ إن لَصادِقُونَ). 


سوره انعا م(2): آية /1 ٠‏ دعءوء حن 053 2 


(آيه /ا*١1)-از‏ آنجا كه لجاجت يهود و مشركان روشن ووكة و امكاة: داشعة بافقارف كشه و يام فلن :الله عليه الةايا 


تكذيب نمايندء در اين آيه خداوند به ييامبرش دستور مىدهد كه «اكر تو را تكذيب كنند به آنها بكو: يروردكارتان رحمت 


وسيع و يهناورى داردا (فَإِنْ كذّبُوك فَقَلٌ َبُكُمْ ذو رَحْمَةٌ واسعَةٌ). 

و شمارا زود مجازات نمى كند بلكه مهلت مىدهدء شايد از اشتباهات خود بركرديد واز كرده خود يشيمان شويد و به سوى 
خدا باز آابيد. 

ولى اككر از مهلت الهى باز هم سوء استفاده كنيد» و به تهمتهاى نارواى خود ادامه دهيد» بدانيد كيفر خداوند قطعى استء و سر 
انجام دامان شما را خواهد كرفتء زيرا «مجازات او از جمعيت مجرمان دفع شدنى نيست» (و لا يرد بَأسْهُ تحن الْقَوْم لْمُجَرِمِينَ). 
اين آيه به خوبى عظمت تعليمات قرآن را روشن فو باز كادينه اشر انق سب انفكا وروا زوود و مقتر كان باز آنهارا 
فورا تهديد به عذاب نمى كند بلكه نخست با تعبيرهاى آكنده از محبت راه بازكشت را به سوى آنها كشوده. تا تشويق شوند و 
به سوى حق بازكردند» اما براى اين كه رحمت يهناور الهى باعث جرأت بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 88٠‏ 

وعضسارتث وطفيان آثان نكردده و.دست از لجاجت بردارتك ور آخريق مله انها را تهدين به مجاؤات قطي خيدا مى كند: 


سوره انعام(2): آية 14 ..... ص :٠8م‏ 


(آيه -)١54‏ فرار از مسؤوليت به بهانه «جبر)! به دنبال سخنانى كه از مشركان در آيات سابق كذشت. در اين آيه اشاره به 
يارداى از استدلالات واهى و ياسخ آن شده استء نخست مى كويد: «به زودى مشركان (در ياسخ ايرادات تو در زمينه شركك و 
تحريم روزيهاى حلال) جنين مى كويند كه اككر خداوند مىخواست نه ما مشركك مىشديم و نه نياكان ما بت يرست بودند» و 
له اجرف :وا تحريع فى كرديم انين البحعنا كزعدانن وس كويي هه كمراسة ارسي اتملول الذيق أشوكرا لوسة ةنا 
أشركنا ولا اناو ول عوشاوق شن 

مشركان مانند بسيارى از كناهكاران مىخواستنئد با استثار تحت عنوان جبر از مسؤوليت خلافكاريهاى خود فرار كنند. در 
حقيقت آنها مدعى بودهاند سكوت خدا در برابر بتيرستى و تحريم يارهاى از حيوانات» دليل بر رضايت اوست زيرا اكر 
راضى نبود مىبايست به نوعى ما را از اين كار بازدارد. 

اما قرآن در ياسخ آنها به طرز قاطعى بحث كرده» نخست مى كويد: تنها اينها نيستند كه جنين دروغهايى را بر خدا مىبندند 
«بلكه جمعى از اقوام "كتشةه نودعس كروغها واس كنيدد ولى سر انجام كرفيان عواقت سوء اعمالشان شدند و طعم مجازات 
ما را جشيدند» (كذلكك كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قله حَتّى ذاقوا بَأسَنا. 

آنها در حقيقت با اين كفتهدهاى خود, هم دروغ مى كفتند و هم انبياء را تكذيب مىكردندء اكر او به اين اعمال راضى بود 
جكونه يبامبران خود را براى دعوت به توحيد مىفرستاد» اصولا دعوت انبياء خود مهمترين دليل براى آزادى اراده و اختيار 
انسان است. 

سن فى كرد ود الوا وكره ١‏ باراس والن] : #تلى ‏ وسيلس ران دخا كازينة) كوذاريه هردان فى دفياة 21 ا 
عِنْدَكم مِنْ عِلْم فَتَخْرجوة لنا). 


(إِنْ تَتَبعُونَ إَِا الطنّ وَ إِنْ أَنْتُمْ ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 88١‏ 


سوره انعا م(2): آية 169 ..... ص :١1ضرم‏ 


(آيه -)١158‏ دراين آيه براى ابطال ادعاى مشركان دليل ديكرى ذكر مى كندء و مى كويد: «بككو خداوند دلايل صحيح و روشن 
در زمينه توحيد و يككانكى خويش و همجنين احكام حلال و حرام اقامه كرده است» هم به وسيله بيامبران خود و هم از طريق 
عقل؛ بطورى كه هيج كونه عذرى براى هيج كس باقى نماند (قُلْ فَللَه اليه الْبَالِعَةُ). 

شابرايق: انها هر كز نم تواندد ادغا كتند كة عدا ياسكوتث عويش عقايد و اعمال تاروايشات را امضا كرده است» و ثيز 
نمى توانند ادعا كنند كه در اعمالشان مجبورندء زيرا اكر مجبور بودندء اقامه دليل و فرستادن يبامبران و دعوت و تبليغ آنان 
بيهوده بودء اقامه دليل» دليل بر آزادى اراده است. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «خداوند اكّر بخواهد. همه شما را از طريق اجبار هدايت خواهد كردا لوقا اوداك | ععهرة): 
ولى نه جنان ايمانى ارزش خواهد داشت و نه اعمالى كه در يرتو آن انجام مى كيرد» بلكه فضيلت و تكامل انسان در آن است 
كه راه هدايت و يرهي زكارى را با ياى خود و به اراده و اختيار خويش ببيمايد. 

ازامام كاظم عليه السّ.لام جنين نقل شده است كه فرمود: «خداوند بر مردم دو حجت داردء» حجت آشكار و حجت ينهان؛ 
حجت آشكارء رسولان وانبياء وامامانند» و حجت باطنه» عقول و افكارند). 


سوره انعام(2): آية ١0٠+‏ عضن 2215 


(آيه -)١8٠‏ دراين آيه براى اين كه بطلا-ن سخنان آنها روشنتر شود و نيز اصول صحيح قضاوت و داورى رعايت كردد, از 
آنها دعوت مى كند كه اكر شهود معتبرى دارند» كه خداوند حيوانات و زراعتهايى را كه آنها مدّعى تحريم آن هستند. 
تحريم كرده. اقامه كنند. 

لذا مى كويد: «اى ييامبر! به آنها بكو: كواهان خود را كه كواهى بر تحريم اينها مىدهند فاوزية» (فل كل شهداء كه الِينَ 
يَسْهَدُونَ أن الله حَرَّمَ هذا). 

سيس اضافه مى كند: اكر آنها دسترسى به كواهان معتبرى يبدا نكردند بر كزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 887 

(و قطعا بيدا نمى كنند) «و تنها به كواهى و ادعاى خويش قناعت نمودندء تو هركز با آنها هم صدا نشو و مطابق شهادت و 
ادعاى آنان كواهى مده (فإِنْ شَّهِدُوا قلا تَشْهَدُ مَعَهُغْ). 

قرائن كواهى مىدهد كه اين احكام ساختككى, صرفا از هوى و هوس و تقليدهاى كوركورانه سر جشمه كرفته» جه اين كه 
هيج سند و مدركى از انبياى الهى و كتب آسمانى بر تحريم اين امور ندارند. 

لذا در جمله بعد مى كويد: «از هوى و هوسهاى كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و آنها كه به آخرت ايمان ندارند و آنها 
كه براى خخدا شريكك قائل شدهاند» ببروى مكن» (وَ لا تع أَهواء الّذِينَ كدٌَبُوا بآياتنا وَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَ هُمْ يبه 
نولو 

يعنى» بتيرستى آنها و انكار قيامت و رستاخيز و خرافات و هوىيرستى آنان كواه زندهاى استء كه اين احكام آنان نيز 


بادك است و ادعايشان در مورد تحريم اين موضوعات از طرف خداء بىاساس و بىارزش است. 
سوره انعام(2): آيةَ 101 ..... ص :يم 


(آيه -)10١‏ فرمانهاى دهكانه! يس از نفى احكام ساختكى مشركان كه در آيات قبل كذشت اين آيه و دو آيه بعد اشاره به 


الوليمح دروو اناا كرديار كاماد كترم ود يك لور فهر يان كرااعرو رماي وخالي وو وواميت باذابي كله 


تغبية بن ركاه لها تكروايا يجا نينا را عدا ور عدو في #زننه لعف قرافو و ورعارن لل تعالها اللا يم ررك 


و 
- 


- «اين كه هيج جيز را شريكك و همتاى خدا قرار ندهيد» (أنَا تش كوا يه شَينا). 

1- «نسبت به يدر و مادر نيكى كنيد؛ (وَ بِالْوالِدَيْن إخساناً). 

*- «فرزندان خود را به خاطر تنككدستى و فقر نكشيد؛ ( لا تَفْمُوا أَوْلادكُمْ مِنْ إملاقي). ازيرا روزى شما و آنها همه به دست 
ماست و ما همه را روزى مىدهيما (نَحَنٌ ترفك وَ إيَامْ). 

؟- «به اعمال زشت و قبيح نزديكك نشويدء خواه آشكار باشد, خواه ينهان) بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: اعع 

زولا تنوو) النواحى ها حلية علي عابط 

يعنى» نه تنها انجام ندهيدء بلكه به آن نزديك هم نشويد. 

ودصك عرد اجا واد ولو ارسي را لارداوقك بحرم سيرد وود غروة امار لسك ره قل ازيداجة 
مكر اين كه طبق قانون الهى اجازه قتل آنها داده شده باشد» مثل اين كه قاتل باشند (وَ لا تَقْتلُوا النَفْسَ الى عر الله إلا بالْحَقٌ). 
وبه دنبال اين ينج قسمت براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «اينها امورى است كه خداوند به شما توصيه كرده. تا دريابيد واز 
ارتكاب آنها خوددارى نماييد) (ذلْكم وَصَّاكمْ به َعَلْكمْ تَعْقَلُونَ). 


سوره انعام(2): آية ١01‏ طن 72217 


(آيه -)١107‏ ث ششم: «هيج كاه جز به قصد اصلاح نزديكك مال يتيمان نشويد؛ تا هنكامى كه به حدّ بلوغ برسند» (وَ لا تَْرَبُوَا مال 
المت الى هى أَحْسَنٌ حتّى يلع أَسْدهُ) 

ادك فروقي لكي يضق ييمانه و وزن را با عدالت ادا كنيد) (و وفوا الْكيلَ وَ الْميزانَ بالقسشْط) 

.واز آنجا كه هر قدر انسان دقت در ييمانه و وزن كند باز ممكن استء مختصر كم و زيادى صورت كيرد كه سنجش آن با 
ييمانهها و ترازوهاى معمولى امكان يذير نيستء به دنبال اين جمله اضافه مىكند: «هيج كس را جز به اندازه توانايى تكليف 
نمى كنيم (لا تُكلْفُ نَفْسا إِنَّا وسْعَها) 

«هر كاه به هنكام داورى يا شهادت ويا در مورد ديكر سخنى مى كوييد عدالت را رعايت كنيد واز مسير حق منحرف 
نشويدء هر جند در مورد خويشاوندان شما باشد و داورى و شهادت به حق به زيان آنها تمام كرددا (وَ إذا قلت فَاغدِلُوا وَ لَو 
كان ذا قَؤبى) 

4- «به عهد الهى وفا كنيد و آن را نشكنيد) (وَ بِعَهْدٍ الله أَوْقُوا) 

.منظور از «عهد الهى» همه ييمانهاى الهى اعم از ييمانهاى «تكوينى» و «تشريعى» و تكاليف الهى و هر كونه عهد و نذر وقسم 
است. 

و باز براى تأكيد در يايان اين جهار قسمتء مىفرمايد: «اينها امورى است كه بركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: نفك 

خذاوقذ يه هما مويه م ىكس تامذ كر طويده (ذلكة وكوي لتلكن كذ كروة) 


سوره انعام(2): آية ١81‏ قن 2 2217 


اشاره 


(آيه -)١87‏ دهم: «اين راه مستقيم من» راه توحيدء راه حق و عدالتء راه ياكى و تقواستء از آن ييروى كنيد و هركز در 
راههاى انحرافى و يراكنده كام ننهيد كه شما را از راه خدا منحرف و يراكنده مى كند و تخم نفاق و اختلاف را در ميان شما 


مى ياشد» (وَ أن هذا صراطى مُسْتَقيما فاتبعُوةٌ وَ لا تَتَبِعُوا السشّبل فتفرّق بكم عَنْ سَبيله). 


و ذويايان براق سوميق بار تأكيند مى كتد كه (ابنها امور است كه غيذاوثد به شما توصية مى كند تا برهي زكار شويد) (ذْلِكُمْ 


وَصَاكِمْ به لعلكم تَتَّقَونَ). 
١‏ - اهميت نيكى به يدر و مادر! ..... ص : يم 


ذكر نيكى به يدر و مادرء بلافاصله بعد از مبارزه با شرككء و قبل از دستورهاى مهمى همانند تحريم قتل نفسء و اجراى اصول 
عدالت» دليل بر اهميت فوق العاده حق يدر و مادر در دستورهاى اسلامى است. 

استء» موضوع احسان و نيكى كردنء ذكر شده استء يعنى نه تنها ايجاد ناراحتى براى آنها حرام است بلكه علاوه بر آن؛ 
احسان و نيكى در مورد آنان نيز لازم و ضرورى است. 

و جالبتر اين كه كلمه «احسان» رابه وسيله (ب) متعدى ساخته و فرموده است «و بالوالدين احسانا» بنايراين» آيه تأكيد مى كند 


كه موضوع نيكى به يدر و مادر را بايد آنقدر اهميت داد كه شخصا و بدون واسطه به آن اقدام نمود. 
؟- قتل فرزندان به خاطر كرسنكى! ..... ص : 26م 


ازاين آيات برمىآيد كه عربهاى دوران جاهلى نه تنها دختران خويش را به خاطر تعصبهاى غلط. زنده به كور مىكردندء 
بلكه يسران را كه سرمايه بزركى در جامعه آن روز محسوب مىشدءه نيز از ترس فقر و تنككدستى به قتل مى رسانيدند. 

با نهايت تأسف اين عمل جاهلى در عصر و زمان ما در شكل ديكرى تكرار مىشود, و به عنوان كمبود احتمالى مواد غذايى 
روى زمين» كودكان بى كناه در عالم بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 820 

جنين» از طريق «كورتاز) به قتل مى رسند. 

كر جه امروز براى سقط جنين دلايل بىاساس ديكرى نيز ذكر م ىكنند» ولى مسأله فقر و كمبود مواد غذايى يكى از دلايل 
عمده آن است. 

اينها و مسائل ديكرى شبيه به آن» نشان مىدهد كه عصر جاهليت در زمان ما به شكل ديكرى تكرار مىشود و «جاهليت قرن 
بيستم) حتى درحياتى وحشناكتر و كستردهتراق جاهليت قبل از اسلام است. 


سوره انعام(2): آيةَ ١06‏ ..... ص :220 


(آيه -)١05‏ ياسخ قاطع به بهانهجويان. در آيات قبل» سخن از ده حكم اساسى و اصولى در ميان بودء كه نه تنها در اسلام بلكه 
در تمام اديان بوده است. به دنبال آن در اين آيه مى كويد: «سيس به موسىء كتاب آسمانى داديم و نعمت خود را بر افراد 
نيكوكار و آنها كه تسليم فرمان ما و ييرو حق بودند كامل ساختيم) 8 آتئِنا مُوسَى الْكتاب تماماً عَلَى الى أَحْسَنّ). 

«و در آن هر جيز را كه مورد نياز بودء و در مسير تكامل انسان اثر داشتء بازكو كرديم) (و تَقْص ينا لِكلّ شَيْءِ). «و نيز اين 
كتاب» كه بر موسى نازل شدء مايه هدايت و رحمت بود؛ (وَ مُردىٌ وَ رَحْحَِةٌ). «تمام اين برنامهها به خاطر آن بود كه به روز 


رستاخيز و لقاى يرورد كار ايمان بياورند» و با ايمان به معاد» افكار و كفتار و رفتارشان ياكك شود (لَعَلهُمْ بلقاء رَيّهِمْ يُؤْمنُونَ). 
سوره انعام(2): آيةَ 144 ..... ص :288 


(آايه -)١60‏ در اين آيهء اشاره به نزول قرآن و تعليمات آن كرده و بحث آيه كذشته زا تكبيا فى بابشو هن كريد اده 
كتابى است كه ما نازل كردهايم؛ كتابى است با عظمت و يربركت و سر جشمه انواع خيرات و نيكيها؛ (وَ هذا كتابٌ أْرَلناةُ 
مُبارَك). و «جون جنين است بطور كامل از آن ييروى كنيدء و يرهيزكارى ييشه نماييد واز مخالفت با آن بيرهيزيد شايد 


مشمول رحمت خدا كرديد) (فَانبعُوهُ وَ انوا لعَلكم تُوْحَمُونَ). 
سوره انعام(2): آية 187 ..... ص :288 


(آيه -)١58‏ در اين آيهء تمام راههاى فرار و بهانهجوييها را به روى مشركان بستهء نخست به آنها مى كويد: «ما اين كتاب 
آسمانى را با اين امتيازات نازل كرديم تا نكوييد كه تنها بر دو طايفه بيشين (يهود و نصارى) كتاب آسمانى نازل شده؛ و ما از 
بركزيده تفسير نمونه» ج 2١‏ ص: 888 

بحث و بررسى و مطالعه آنها غافل بودهايم» و اكر از فرمان تو سرييجى كرديم به خاطر اين بوده است كه فرمان تو در دست 
ديكران بود و به دست ما نرسيده (أَنْ تَقُولُوا نما أَنِْلَ الكتاب على طائقتين مِنْ قئلنا وَ إِنْ كنا عَنْ دراستهع لَغافِلِينٌ). 


سوره انعا م(2): آيةَ /1801 ..... ص :8يم 


(آيه -)١81/‏ در اين آيه همان بهانه به صورت دامنهدارتر و آميخته با ادعا و غرور بيشتر از آنها نقل شده استء و آن اين كه. 
اكر قرآن بر آنها نازل نمىشدء ممكن بود ادعا كنند ما بقدرى براى انجام فرمان الهى آمادكى داشتيم كه هيج ملتى به اندازه 
ما اماد كن تداشةه ايد ترعامده ا لكوييك زاكر كنات اسسناتي برها تازل مروشد: ما از عمة آنها مديرات و عدابيك بافتدهز 
بوديم) (أَو تَقُوُوا لو أن أَنْلَعَلَينا لكاب لَكنًا أفدى 0-0 

قرآن در برابر اين ادعاها مى كويد: خداوند تمام راههاى بهانه جويى را بر شما بسته است زيرا «آيات و دلايل روشن از طرف 
يرورد كار براى شما آمدء آميخته با هدايت الهى و رحمت يروردكار) (فَقَدُ جاداك 2 مِنْ ولكر دق و وه 

ابا ابن حال آبا كسى ستمكارتر از آنها كه تكذيب آبات خدا فى كنتد و از آن اعراض م ىتمايئد بيدا مى شود ؟ (كُمَن أَظْلمُ 
ِمَنْ كُذَّبَ بآياتٍ الله وَصَدَفَ عَنْها). 

اشاره به اين كه آنها نه تنها از آيات خدا روى كردانيدند بلكه با شدت از آن فاصله كرفتند. 


در يايان آيه» مجازات دردناك اين كونه افراد لجوج و بىفكرى را كه مطالعه نكرده حقايق را به شدت انكار مى كنند و از آن 


فى كريؤاتد دين سد واه ديكران م شوئدة در بكك تجمله كوثاه و زسا ببان كرده فى كويد ذبه ؤودى كسائى :زا كه از آيات ما 
زوق فى كردانندء كزقجار مجازاتهاي شديد خواهيم كرد و اين به خاطر همان اعراض بىرويه و بىدليل آنهاست» (مَنَجْزى 


الَذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوءَ الَذاب بما كانُوا يَصْدِفونَ). 
سوره انعا م(2): آيهَ ١184‏ ..... ص :8يم 


(آيه 108)- انتظارات بيجا و محال! در آيات كذشته اين حقيقت بيان شد كه ما حجت را بر مش ركان تمام كرديم و كتاب 
آسمانى يعنى قرآن را براى هدايت همكان فرستاديم. اين آيه مى كويد: اما اين افراد لجوج به اندازهاى در كار خود بركزيده 
تفسير نمونه» ج١2‏ ص : 881 

سرسختندء كه اين برنامه روشن نيز در آنها تأثير نم ىكندء كويا انتظار نابودى خويشء يا از ميان رفتن آخرين فرصتء و يا 
اتنظان امور محالى :را فى كشتد, 

نخسك مى كوي نا انبانعة اين النظار وارجد كلافرشككاقهر كفد يمير اعفان وابنةة! (قل تطورة َِ أَنْ 2 الْملائْكةٌ). 

ايا اين كه يروردكارت به سراغ آنها بيايد» و او را ببينند» و ايمان بياورند!! 3 9 ربك ). در حقيقت آنها انتظار امر محالى را 
ف كشقده 

سيبس فى كويندة ويا ابن كه بعضى آل آيات و تشاتدهائ برورد كاز (كه در آستانه رستاخيز و يايان جهان, واقع مىشود, و به 
نيال آنا ذرهاى تويه سعه خو اعد هد) اتخاء كترعة (أو اين بقض باق وتكدا. 

وبه دنبال آن اضافه م ى كند: «آن روز كه جنين آيات صورت يذيردء ايمان آوردن افرادى كه قبلا ايمان نياوردهاند و آنها كه 
عمل نيكى انجام ندادهاند» بذيرفته نخواهد شده (ِيَوْمَ يأنَى بَْض آيات رَبك لا بنقعُ نفساً إيمائها لَمْ تَكنْ آمَنَت مِن قبل أو 
كيك فى إيمانها خَرأ). ودرهاى توبه به روى آنان بسته مىشوده زيرا توبه وايمان در آن هنكام صورت اجبارى و 
اضطرارى به خود مى كيرد, و ارزش ايمان و توبه اختيارى را نخواهد داشت. 

در بايان آيه با لحنى تهديد آميز به اين افراد لجوج مى كويد: «اكنون كه شما جنين انتظارى را داريد در انتظار خويش بمانيدء 
ما هم در انتظار (كيفر دردناكك شما) خواهيم بود) (قلٍ انْتَظدُوا إن مُنْنَظرُونَ). 

از نتكات جالبى كه از آيه فوق استفاده مى شود اين است كه راه نجات را در ايمان» آن هم ايمانى كه در يرتو آن اكتساب 


خيرى شود و اعمال نيك انجام كيرد» معرفى مى كند. 
سوره انعام(2): آيةَ ١09‏ دع ةة حق :؛ الام 


(آيه -)١109‏ بيكانكى از نفاقافكنان! در تعقيب دستورات دهككانهاى كه در آيات قبل كذشت و در آخر آن فرمان به بيروى از 
«صراط مستقيم خدا» و مبارزه با هر كونه نفاق و اختلاف داده شده بود اين آيه در حقيقت تأكيد و تفسيرى روى همين مطلب 
است. نخست مىفرمايد: «آنها كه آيين و مذهب خود را يراكنده كردند بر كزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: /98 

و به دستههاى مختلف تقسيم شدندء در هيج جيز با آنها ارتباط ندارى و آنها نيز هيج كونه ارتباطى با مكتب تو ندارند» (إِنَّ 
الَّذِينَ فقوا دِينّهُمْ وَ كاثوا شيعا لَسْتّ مِنْهُمْ فى شَئْءٍ). 

زيرا مكتب توء مكتب توحيد و صراط مستقيم است و صراط مستقيم و راه راست همواره يكى بيش نيست. 


وين بشعدراة تهديد و توبيخ اين كونه افراد تفرقهاندازء مى كويد: «كار اينها واكذار به خداست. و آنها را از اعمالشان آ كاه 
خواهد ساخت» (إِنّما أَمرْمُعْ 7 الل ثم يكتهُمْ يما كانُوا 00 

قابل ذكر اين كه محتواى آيه يك حكم عمومى و همكانى در باره تمام افراد تفرقهانداز استء كه با ايجاد انواع بدعتهاء ميان 
بند كان خداء بذر نفاق و اختلاف مىياشند اعم از آنها كه در امتهاى بيشين بودندء يا آنها كه در اين امتند. 

اين آيه بار ديكرء اين حقيقت را كه اسلام آيين وحدت و يكانككى است و از هر كونه نفاق و تفرقه و يراكندكى بيزار است با 
تأكيد تمام بازكو مى كند. 


سوره انعام(2): آية ٠م|‏ ماضن ارم 


(آيه -)١12٠‏ ياداش بيشترء مجازات كمتر: در اين آيه. اشاره به رحمت و ياداش وسيع خداوند كه در انتظار افراد نيك وكار 
استء كرده و تهديدهاى آيه را با اين تشويقها تكميل مىكند و مى كويد: «هر كسى كار نيكى به جا آوردء ده برابر به او 
ياداش داده مى شود» (مَنْ جاء بالْحسَئَةِ قَلَهُ عَثْرْ أنثالها). 

او هر كس كار بدى انجام دهد جز به همان مقدار» كيفر داده نمىشودا (وَ مَنْ جاء بِالسَّيْكةُ قلا يُى إِلَا مثلّها). 

و براى تأكيد اين جمله را نيز اضافه مىكند كه «به آنها هيج كونه ستمى نخواهد شد» و تنها به مقدار عملشان كيفر مى بينند (وَ 
هُمْ لا يُظَلَمُونَ). 

منظور از «حسنةً) و «سيئةُ) در آيه فوق» هر كونه «كار نيكك و فكر نيكك و عقيده نيكك و يا بد) است. 


سوره انعا م(2): آية 128١‏ ..... ص :78/0 


(آيه -)1١‏ اين است راه مستقيم من! اين آيه و آيات بعداز آن سوره انعام با آن يايان م ىيذيرد در حقيقت خلاصهاى است 
از بحثهاى اين سوره كه در بركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: 889 

زمينه مبارزه با شركك و ب تيرستى بيان شده» نخست در برابر عقايد و ادعاهاى دور از منطق مشركان و ب تيرستان» خداوند به 
بيامبرش دستور مى دهد كه ابككو: 

يرورد كار من! مرا به راه راست كه نزديكترين راههاست هدايت كرده است"» (قَل ا هَدانِى رَبّى إلى صراط مُشْتَقِيم). اين راه 
راست همان جاده توحيد و يكتايرستى و درهم كوبيدن آ يبن شركك و ب تيرستى است. َّ 

سيس «صراط مستقيم) را در اين آيه و دو آيه بعد توضيح مىدهد: نخست مى كويد: «آيبنى است مستقيم در نهايت راستى و 
درستى» ابدى و جاويدان و قائم به امور دين و دنيا و جسم و جان) (ديناً قيماً). 

واز آنجا كه عربها علاقه خاصى به ابراهيم نشان مىدادند و حتى آيين خود را به عنوان آيين ابراهيم معرفى مى كردندء اضافه 
مى كند كه «آيين واقعى ابراهيم همين است كه من به سوى آن دعوت مى كنم؛ نه آنجه شما به او بستهايد (ملَةَ إتراهيع). 

فماق ابراشيض كه وز انق عراف نان و محظه افراكين كدهه و مق يسن أبن بكنا بوك وو آوردة (حيفا). 

اين تعبير كُويا ياسخى است به كفتار مشركان كه مخالفت بيامبر را با آيين بتيرستى كه آيبن نياكان عرب بود. نكوهش 
مى كردند» بيامبر در ياسخ آنها مى كويد: اين سنت شكنى و يشت يا زدن به عقايد خرافى محيطء تنها كار من نيستء ابراهيم 


سيس براى تأكيد مىافزايد كه «او هيج كاه از مشركان و بتيرستان نبود) (وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْركينَ). 
بلكه او قهرمان ببتشكن و مبارز يويا و بى كير با آيين شركك بود. 


سوره انعام(2): آية "12 ..... ص :84م 


(آيه 17 دراين آيه اشاره به اين مىكند كه «بككو: (نه تنها از نظر عقيده من موحد و يكتايرستم بلكه از نظر عمل» هر كار 
نيكى كه مى كنم) نماز من و تمام عبادات من و حتى مركك و حيات من همه براى برورد كار جهانيان است» (قَلّ إِنَّ ضَلاتى و 
تُشكى وَ مَحْياىَ وَ مَماتِى لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج١2‏ ص: 817١‏ 


براى او زندهام به خاطر او مىميرم و در راه او هر جه دارم فدا مى كنم تمام هدف من و تمام عشق من و تمام هستى من اوست! 
سوره انعام(2): آية ارا ..... ص ٠:‏ لام 


(آيه «18)- در اين آيه براى تأكيد و ابطال هر كونه شركك و بتيرستىء اضافه مى كند: «يرورد كارى كه هيج شريكك و شبيهى 
براى او نيست» (لا شَرِيكك لَهُ). 

سر انجام مىفرمايد: «و به اين موضوع.ء من دستور يافتهام و من اولين مسلمانم» (وَ بذك أ 0ك التعايين ‏ 

اولين مسلمان بودن ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله يا از نظر كيفيت و اهميت اسلام اوستء زيرا درجه تسليم و اسلام او بالاتر 


از همه انبياء بود و يا اولين فرد از اين امت بود كه آيين قرآن و اسلام را يذيرفت. 
سوره انعام(2): آيةَ م١‏ ..... ص ٠:‏ لام 


(آيه *18)- در اين آيه از طريق ديكرى منطق مشركان را مورد انتقاد قرار مىدهد و مى كويد: «به آنها بككو: واز آنها ببرس آيا 
سزاوار است غير از خداوند يككانه را يرورد كار خود بدانم» در حالى كه او مالكك و مربى و يرورد كار همه جيز است) و حكم و 
فرمان اودر تمام قراك :ابن جهاق خارقانست! (قل أ عَيرَ الله أنقى 03 هو وَب كل فون ). 

معن ادمسيس سافان كر ناتك كد شدمية نامر صل اللسلعري انلكو كنسن: 

١تواز‏ آبين ما بيروى كنء اكر بر خطا باشدء كناه تو به كردن ما» ياسخ مى كويد: 

هيج كسى جز براى خود عملى انجام نمىدهد و هيج كنهكارى بار كناه ديكرى را به دوش نمى كشد) (وَ لا تَكييبُ كل نَفْس 
إَِا عَليها و لا تَررٌ وازِرَةُ وَزْرَ أخرى). 

و «سر انجام, همه شمابه سوى خدا بازعى كردننة اننا رابه آنجه در آن اختلاف داشتيد. آكاه مى سازد) ل إلى 4 5 
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سوره انعام(2): آية ١284‏ ..... ص ٠:‏ /ام 


اشاره 


(آيه -)١90‏ در اين آيه كه آخرين آيه سوره انعام است به اهميت مقام انسان و موقعيت او در جهان هستى اشاره مىكند تا 

بحثهاى كذشته در زمينه تقويت يايههاى توحيد و مبارزه با شرك. تكميل كردد. 

لشاكدو سيره تقتريق ص قر مامدة راو قيض امرك كمشما و سافان ذى قايس كاه كوه فوورف تمن قرار انه (ق هذ لذ 

جعلَكع خَلائتَ الأوْض). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1١2‏ ص: ١لا‏ 

انسانى كه نماينده خدا در روى زمين استء و تمام منابع اين جهان در اختيار او كذارده شده؛ و فرمان فرمانرواييش بر تمام اين 

موجودات از طرف يرورد كار صادر شده استء نبايد آنجنان خود را سقوط دهد كه از جمادى هم يستتر كردد و در برابر 

آن سجده كند. 

سيس اشاره به اختلاف استعدادها و تفاوت مواهب جسمانى و روحى مردم و هدف از اين اختلاف و تفاوت كرده؛ مى كويد: 

او تقس :إل عابرا فى وحن درك زه رهاق ب ارقن دز د قانيه وسيلك نت دفو الع و امكاناك كننون كضرا ردان دوادو امك دارا 
بيازمايد) ١و‏ رق بَضَكمْ قَْقَ تغض دَرَجَاتٍ لينل كم فى ما آتاكة). 

وين انان ١‏ بد قنين اننا وميه (افاعن الجانة تكو العدات ادجم يق بو يض افيد رس ١‏ رما نافيا را كين انا كد 

«يرورد كار تو (در برابر آنها) كه از بوته اين آزمايشها سيه روى بيرون مىآيند «سريع العقاب» و در برابر آنها كه در صدد 


و 21 


اصلاح و جبران اشتباهات خويش برآ يند آمرزنده و مهربان است» (إنَّ رَبك سَرِيحٌ العقاب و إِنَّهُ ََفُورٌ رَحِيمٌ). 
تفاوت در ميان انسانها واصل عدالت- ..... ص : الاع 


شكك نيست كه در ميان افراد بشر يكك سلسله تفاوتهاى مصنوعى وجود دارد كه نتيجه مظالم و ستمكرى بعضى از انسانها 
نسبت به بعض ديككر استء مثلا جمعى مالكك ثروتهاى بىحسابند» و جمعى بر خاكك سياه نشستهاند» عدهاى به خاطر كمبود 
تغذيه و فقدان مسائل بهداشتى عليل و بيمارند» در حالى كه عده ديككرى بر اثر فراهم بودن همه كونه امكانات» در نهايت 
سلامت به سر مى يرنك. 

اين كونه اختلافها: ثروت و فقرء علم و جهلء و سلامت و بيمارىء غالبا زاييده استعمار و استثمار و اشكال مختلف برد كى و 
ظلمهاى آشكار و ينهان است. 

مسلما اينها را به حساب دستكاه آفرينش نمىتوان كذارد» و دليلى ندارد كه از وجود اين كونه اختلافات بىدليل دفاع كنيم. 
افراد انسان روى هم رفته نيز يكك درخت بزركك و بارور را تشكيل مىدهند كه هر دسته بلكه هر فردى رسالت خاصى در اين 
بيكر بزركك برعهده دارد» و متناسب بركزيده تفسير نمونه» ج1١‏ ص: 81/7 

آن ساختمان مخصوص به خود. واين است كه قرآن مى كويد اين تفاوتها وسيله آزمايش شماست زيرا «آزمايش» در مورد 


برنامههاى الهى به معنى «تربيت و يرورش» | شنب 
خلافت انسان در روى زمين: ...ءءء ص : 7 /ا 


قرآن كرارا انسان را به عنوان «خليفه» و «نماينده خدا در روى زمين» معرفى كرده استء اين تعبير ضمن روشن ساختن مقام 
بشرء اين حقيقت را ئيز بان م ىكند كه اموال و ثروتها و استعدادها و ثمام مواهيى كه نخدا به انسان دادهء در حقيقت مالكك 


اصليش اوستء و انسان تنها نماينده و مجاز و مأذون از طرف او مىباشد و بديهى است كه هر نمايندهاى در تصرفات خود 
استقلال ندارد بلكه بايد تصرفاتش در حدود اجازه واذن صاحب اصلى باشد و از اينجا روشن مىشود كه مثلا در مسأله 
مالكيت» اسلام هم از اردوكاه «كمونيسم» فاصله مى كيرد و هم از اردو كاه «كابيتاليسم» و سرمايهدارى. 

اسلام مى كويد: مالكيت نه براى فرد است و نه براى اجتماع» بلكه در واقع براى خداست,. و انسانها و كيل و نماينده اويند و به 
همين دليل اسلام» هم در طرز درآمد افراد نظارت مى كند. و هم در حِكُونكى مصرفء. و براى هر دو قيود و شروطى قائل شده 
است كه اقتصاد اسلامى را به عنوان يكك مكتب مشخص در برابر مكاتب ديكر قرار مى دهد. 


يايان سوره انعام و جلد اول بركزيده تفسير نمونه و آخر دعوانا ان الحمد لله ربٌ العالمين 
جلد دوم 

اشاره 

بشم الل الوَحمنٍ الوَحِيم 

بيشكفتار كزيده تفسير نمونه! ..... ص : 19 


بزركترين سرمايه ما مسلمانان قرآن مجيد است. معارف؛ احكام, برنامه زندكى» سياست اسلامىء راه به سوى قرب خداء همه و 
همه را در اين كتاب بزركك آسمانى مى ياييم. 

بنابر اين» وظيفه هر مسلمان اين است كه با اين كتاب بزركك دينى خود روز به روز آشناتر شود اين از يكسو. 

از سوى ديكر آوازه اسلام كه براثر بيدارى مسلمين در عصر ماء و بخصوص بعد از انقلاب اسلامى فو شزاسر جهاة حيدة 
است» حس كنجكاوى مردم غير مسلمان جهان را براى آشنايى بيشتر به اين كتاب آسمانى برانكيخته استء به همين دليل در 
حال حاضر از همه جا تقاضاى ترجمه و تفسير قرآن به زبانهاى زنده دنيا مىرسدء هر جند متأسفانه جوابكويى كافى براى اين 
تقاضاها نيستء ولى به هر حال بايد تلاش كرد و خود را آماده براى ياسخككويى به اين تقاضاهاى مطلوب كنيم. 

خوشبختانه حضور قرآن در زندكى مسلمانان جهان و بخصوص در محيط كشور ما روز به روز افزايش بيدا م ىكندء قاريان 
بزرككء حافظان ارجمندء مفسران آكاه ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7١‏ 

در جامعه امروز ما بحمد الله كم نيستند» رشته تخصصى تفسير در حوزه علميه قم به صورت يكى از رشتههاى تخصصى مهم 
دراهذه و مشاضياتن سسارى داوف درس بلسيراتبر اردروس رسن شوؤهها و از هواة انحا انث ودر هميق زانيها اتتسير 
نمونه) نوشته شدء كه تفسيرى است سليس و روان و در عين حال ير محتوا و ناظر به مسائل روز و نيازهاى زمانء و شايد يكى 
از دلايل كسترش سريع آن همين اقبال عمومى مردم به قرآن مجيد است. 

كرجه براى تهيه اين تفسير به اتفاق كروهى از فضلاى كرامى حوزه علميه قم (دانشمندان و حجج اسلام آقايان: محمد رضا 
شاف مح دقر انام > «داوة الياقتى د امك الله انيزاتى سكين الرشول ييف دروا عيرق تعاض فييك تون لله علا ا ب 
محمود عبد اللهى- محسن قرائتى و محمد محمدى اشتهاردى) در مدت يانزده سال زحمات زيادى كشيده شدء ولى با توجه به 
استقبال فوق العادهاى كه از سوى تمام قشرها و حتى برادران اهل تسن از آن به عمل آمدء تمام خستكى تهيه آن برطرف 


كنك واي امد ذر دل :دومتان ترحوده امد كد ان شا الله اتزي اسع اقول دو سكاو هين 


متن فارسى اين تفسير دهها بار جاب و منتشر شده. و ترجمه كامل آن به زبان «اردوا در (71) جلد نيز بارها به جاب رسيده 
استء و ترجمه كامل آن به زبان «عربى» نيز به نام تفسير «الأمثل» اخيرا در بيروت به جاب رسيد و در نقاط مختلف كشورهاى 
اسلامى انتشار يافث. 

ترجمه آن به زبان «انكليسى» هم اكنون در دست تهيه است كه اميدواريم آن هم به زودى در افق مطبوعات اسلامى ظاهر 
كردد. 

بعد از انتشار تفسير نمونه كروه كثيرى خواهان نشر «خلاصه) آن شدند. 

جرا كه مايل بودند بتوانند در وقت كوتاهتر و با هزينه كمتر به محتواى اجمالى آيات» و شرح فشردهاى آشنا شوند» ودر 
بعضى ان كلاسهاى درسى كه تفسير قرآن موود توجه اسث به عتوان متق دوسى از آن بهر ه كبرق شود. ب ركزيده تفسير لموثه 
ج” ص: 5١‏ 

اين درخواست مكرّرء ما را بر آن داشت كه به فكر تلخيص تمام دوره (71) جلدى تفسير نمونه» در ينج جلد بيفتيم ولى اين 
كار آسانى نبود» مدتى در باره آن مطالعه و برنامهريزى شد و بررسيهاى لازم به عمل آمد تا اين كه فاضل محترم جناب 
مستطاب آقاى احمد- على بابايى كه سابقه فعاليت و يشتكار و حسن سليقه ايشان در تهيه «فهرست موضوعى تفسير نمونه) بر 
ما روشن و يسَلم بود عهدددار انجام اين مهم كرديد ودر مدت دو سال كار مستمر شبانهروزى اين مهم به وسيله ايشان انجام 
"كروي 

اينجانب نيز با فكر قاصر خود كرارا بر نوشتههاى ايشان نظارت كردم و در مواردى كه نياز به راهنمايى بود به اندازه توانايى 
مسائل لازم را تذكر دادم؛ و در مجموع فكر مى كنم بحمد الله اثرى ارزنده و يربار به وجود آمده كه هم قرآن با ترجمه سليس 
رادر بر دارد و هم تفسير فشرده و كويايىء براى كسانى كه مىخواهند با يكك مراجعه سريع از تفسير آيات آكاه شوند. 
مى باشد. 

و نام آن بركزيده تفسير نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بىدريغ ايشان تشكر و قدردانى مى كنم, اميدوارم اين خلاصه و فشرده كه كزيدهاى است از 
قسمتهاى حساسء و حديث مجملى از آن مفصلء نيز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهاى علاقهمند به قرآن كردد و ذخيرهاى 
براى همه ما در ايوم الجزاء» باشد. 

قم- حوزه علميه ناصر مكارم شيرازى ١‏ رجب 1815 روز ميلاد مسعود امير مؤمنان حضرت على عليه السشلام مطابق با 8/ /٠١‏ 
فسن 


ب ركزيده ُ تفسير نمونه» ج "2 ص: ذا 


ادامه جزء هشتم ..... ص : 71 
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اين سوره در «مكه)» نازل شده و 7١8‏ آيه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : 719 


دو اغاز اشاره كوتاه و كويايى به مسأله «مبدء و معاد) كرده سيس براى احياى شخصيت انسان, داستان آفرينش آدم را با 
اهميت فراوان شرح مىدهد. بعد بيمانهايى را كه خدا از فرزندان آدم در مسير هدايت و صلاح كرفته يكك يكك برمى شمرد. 
سيس براى نشان دادن شكست و ناكامى اقوامى كه از مسير توحيد و عدالت و يرهي زكارى منحرف مىشوند» وهم براى نشان 
دادن ييروزى مؤمنان راستين» س ركذشت بسيارى از اقوام بيشين و انبياى كذشته مانند «نوح» و «لوط» و «شعيب» را بيان كرده» و 
با سر كذشت مشروح بنى اسرائيل و مبارزه «موسى» با فرعون اين بخش را يايان مىدهد. 

در آخر سوره بار ديككر به مسأله مبدء و معاد باز مىكردد و انجام و آغاز را بدين وسيله تكميل مى كند. 


فضيلت تلاوت اين سوره: ..... ص : 71 


از امام صادق عليه السشلام نقل شده كه فرمود: «هر كس سوره اعراف را در هر ماه بخواند در روز قيامت» از كسانى خواهد بود 
كه نه ترسى بر آنهاست و نه غمى دارند (من الذين قَلا- حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا-هُمْ يَحْرَنُونَ) واكر در هر جمعه بخواند» در روز 
قيامت از كسانى مىباشد كه بدون حساب به بهشت مىرودا. 

ونيز فرمود: «در اين سوره آيات محكمهاى استء «قرائت)» و «تلاوت» ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ”7 

و «قيام به آنها؛ را فراموش نكنيد» زيرا اينها روز رستاخيز در ييشكاه دا براى كسانى كه آنها را خواندهاند كواهى مىدهنده. 


بسم الله الّحمن الرَحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورةٌ الأعراف(7): آية ١‏ ..... ص : 56 


(آيه -)١‏ در آغاز اين سوره بار ديكر به «حروف مقطعه) برخورد م ىكنيم كه در اينجا جهار حرف: «الفء لام ميم و صادا 
است (المص). 

ممكن استء يكى از اهداف اين حروف» جلب توجه شنوند كان و دعوت آنها به سكوت و استماع بوده باشد» زيرا ذكر اين 
حروف در آغاز سخنء مطلب عجيب و نوظهورى در نظر عرب بود» و حس كنجكاوى آنها را برمىانككيخت,ء و در نتيجه به 


دنباله آن نيز و فرا مىدادند. 
سورةٌ الأعراف(7): آية 7 ..... ص : 96 


(آيه -)١‏ دراين آيه مىفرمايد: «اين كتابى است كه بر تو نازل شده استء و نبايد از ناحيه آن هيج كونه نككرانى و ناراحتى به 
خود راه دهى» (كتابٌ أَنْرْلَ ليك قلا يِكنْ فى صَدْرك عَرَحٌ مِنّْهُ). 

جمله فوق به ييامبر صلى الله عليه و آله دلدارى مىدهد, كه جون اين آيات از ناحيه خداست. نبايد هيج كونه نكرانى به خود 
راه دهدء نه نككرانى از جهت عكس العملى كه دشمنان لجوج و سرسخت در برابر آن نشان خواهند داد. و نه نككرانى از ناحيه 
نتيجه و برداشتى كه از تبليغ اين رسالت انتظار مىرود. 


همجنين تذكر و يادآورى براى مؤمنان راستين» (لتَنْذِرَ بهِ وَ ذكرى لِلمُؤْمِنِينَ). 
سورةٌ الأعراف(/17): آية " ..... ص : 96 


ار ل «از آنجه از طرف نزوو كارثاث بن كهما ناؤل شدة است» يبرو 
كنيد (البعوا ما أَنْلَ إلَيكم مِنْ رَبكْ). و به اين ترتيب» سخن از ييامبر صلى الله عليه و آله و مأموريت و رسالت او شروع 

520000 مردم منتهى مى كردد. 

و براى تأكيد اضافه مى كند: «از فرمان غير خداوند ييروى نكنيد و از انتخاب بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 70 

ولي و سريرستى جز او خوددارى نماييد) (وَ لا تتَبعُوا وذ ذوقه ويفا 

ابابووة اليا كا لجار سن دو ابر عن السل عاو ااي كحي وقد كرضي تاد بايا ياي من كويلة اكشر 

متذ كر مى شوبدا (فَليلًا ما تَذكدُوقٌ). 

ازاين آيه ضمنا استفاده مىشود كه انسان بر سر دو راهى استء يا يذيرش ولا-يت و رهبرى خداوند» ويا داخل شدن در 

(ولآمة) ديكران: اكر ضير اول :را قبول كند: زولك) او تنها خداسة: اما اكر تحت ولآرت ديكران قران كيرى غردروز باك بار 

كسى :وبر فوكن كيرد وااربابة تازواين النداب كلد 


سورة الأعراف(/7): آية © ..... ص : 78 


(آيه ©)- اقوامى كه نابود شدند! اين آيه و آيه بعد در واقع افيرش )وافت» اجعالى ازعير كذشت اقوام متعددى همجون قوم 
نوح و فرعون وعاد و ثمود و لوط كه بعدا خواهد آمد. 

قرآن در اينجا به آنهايى كه از تعليمات انبياء سربيجى مى كنند و به جاى اصلاح خويش و ديكران بذر فساد مىياشند. شديدا 
اخطار مىكند كه نككاهى به زندكانى اقوام ييشين بيفكنيد و ببينيد «جقدر از شهرها و آباديها را ويران كرديم» و مردم فاسد 
آنها را به نابودى كشانيديم! (وَ كم مِنْ قَْيَةُ أملكناها). 

سبس جكونكى هلا-كت آنها را جنين تشريح م ىكند: «عذاب دردناك ماء در دل شب (در ساعاتى كه در آرامش فرو رفته 
بودند) يا در وسط روزء به هنكامى كه يس از فعاليتهاى روزانه به استراحت يرداخته بوداي سرع آنه بده الجاقها باهرنا 
تيا أو هم قائلُونَ). 


سورة الأعراف(7): آية 0 ..... ص : 8؟ 


(آيه 8)- در اين آبه سكن زا جتين اذامة فى ذهذد: «آنها به عكاني كدادن كردان باق كرفثار م شدثد وتوفان مجازات؛ 
زندكيشان را درهم مىكوبيد (از مركب غرور و نخوت بياده شده) فرياد مىزدند: ما ستمكر بوديم» و اعتراف مىكردند كه 
ظلم و ستمهايشان دامانشان را كرفته است! (قما كان دَعْواهُمْ إِذْ افق أشنا إَِّا أنْ قالُوا إِنَا كنا ظالِمِينَ). 

ولى اعترافى كه سودى به حال آنها نداشتء زيرا يكك نوع اعتراف «اجبارى و اضطرارى» بود كه حتى مغرورترين افراد خود را 
از آن ناكزير مى بينند» و كمترين بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 78 


نشانهاى از انقلاب روحى در آن نيست. 


قابل ذكر است كه اين كونه آيات اخطارهاى كوبندهاى است براى امروز و براى فرداء براى ما و همه اقوام آينده» زيرا در سنت 
وقانون الهى تبعيض مفهوم ندارد. 

هم اكنون» انسان صنعتى با تمام قدرتى كه بيدا كرده استء در مقابل يكك زلزله» يكك ك توفان» يكك باران شديد و مانند اينها به 
همان اندازه ضعيف و ناتوان است كه انسانهاى قبل از تاريخ ناتوان بودندء ينابراد ين همان عواقب شوم و دردناكى كه 


ستمكاران اقوام كذشته و انسانهاى مست غرور و شهوت و افراد سركش و آلوده بيدا كردندء از انسانهاى امروز دور نيست. 
سورةٌ الأعراف(/1): آيةَ #..... ص : 8؟ 


(آيه *)- بازيرسى عمومى! در آيه قبل سخن از مجازات دنيوى ستمكاران در ميان بود» در اين آيه وسه آيه بعد از مجازات 
اخروى آنها بحث مى كند و به اين ترتيب ييوندى روشن دارند. 

تحسك وواعلوان بكم قاترن ععورس فى ترا يدا «از تمام كسانى كه ييامبران به سوى آنها فرستاده شدندء بطور قطع در روز 
قيامت سؤال مى كنيما (قلتستنَالذِينَ أذسِل إلَبية). 

نه تنها از آنها سؤال مى كنيم «از بيامبرانشان نيز مى يرسيم» كه رسالت خويش را جككونه انجام دادند (وَ لَنَسَكَلَنَّ الْموْسَلِينَ). 
بنابراين» هم رهبران مسؤولند و هم بيروان» هم بيشوايان و هم تابعان» منتها جكونكى مسؤوليتهاى اين دو كروه متفاوت است. 


سورةٌ الأعراف(/7): آية لا..... ص : 2" 


(آيه 7)- دراين آيه براى اين كه كسى تصور نكند كه سؤال از امتها و ييامبرانشان دليل براين است كه جيزى از علم خدا 
ل ل ل 
مىدهيمء زيرا ما هركز از آنها غايب نبوديم» همه جا با آنها بوديم ودر هر حال همراهشان (تَلتَمَصَنّ صََّ عَلَِهمْ بعلم و ما كنا 
غائبِينَ). 
سؤال براى جيست؟ ما مىدانيم خدا همه جيز را مىداند و اصولا در بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 71 

همه جا حاضر و ناظر است. با اين حال جه نيازى به سؤال دارد كه انبياء و امتها را عموما و بدون استثناء مورد بازيرسى قرار 
دهد؟! ياسخ | ين كه: اككر سؤال براى استعلام و درك واقعيت جيزى باشد در مورد كسى كه عالم است معنى ندارد ولى اكر 
منظور توجه دادن خود شخص واتمام حجت به او وامثال آن بوده باشدء هيج مانعى ندارد» درست مثل اين كه ما به شخص 
فراموشكارى خدمتهاى زياد كردهايم؛ و او به جاى خدمت مرتكب خيانتهايبى شده و همه اين مسائل ييش ما روشن استء او را 
مورد بازيرسى قرار داده و مى كوييم آيا مااين همه به تو خدمت نكرديم؟ و آيا تو حق اين خدمات را ادا كردى؟ اين سؤال 
براى كسب علم نيست بلكه براى تفهيم طرف است. 


سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 4..... ص : //ا” 
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(آيه - در اين آيه براى تكميل بحث رستاخيزء اشاره به مسأله «سنجش اعمال» م ىكند كه نظير آن در سورههاى دد 


از جمله در سوره مؤمنون ايه ١‏ و”"٠‏ و سوره قارعه آيه © و86 آمده است. 


نخست مى كويد: ١مسأله‏ توزين اغمال دو آن ووو سق اكه لو الْوَرْنَ يَوْمَئْذِ الضق): 


آنجه مسلم است اين است كه در روز رستاخيز اعمال انسان با وسيله خاصى سنجيده مىشود نه با ترازوهايى همانند ترازوهاى 
دنياء و جه بسا آن وسيله همان وجود انبياء و امامان و افراد صالح بوده باشد, و در رواياتى كه از طرق اهل بيت عليهم السّلام به 
ما رسيده است اين مطلب به خوبى ديده مى شود. 

حتى در اين جهان نيز دوستان خدا مقياس سنجشندء ولى از آنجا كه بسيارى از حقايق در اين عالم در يرده ابهام مىماند و در 
روز قيامت كه- به مقتضاى و بَرَرُوا لِلِّ الْواجدٍ الْقَهَارِ (ابراهيم/ 68)- روز بروز و ظهور است اين واقعيتها آشكار مى كردد. 

فو بايان ابه مى رماب وكناق كه هبزاتقائ (عسل) آنها ستكيق اق همان رسكارائدة (فَمَنْ تَقَلَتْ مَوازِيه اوليك هُمُ 
الفنلرن). 


سورةٌ الأعراف(7): آية 4..... ص : /1؟ 


(آيه 9)- «و كسانى كه ميزانهاى (عمل) آنها سبكك استء افرادى هستند بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: /7 

كه سرمايه وجود ود راء به خاطر ظلم و ستمى كه نسبت به آيات ما م ىكردندء از دست دادهاند» (وَ مَنْ حَفْتْ مروازيئه 
تأولئِك الَّذِينَ حَمِرُوا أَنْقَُهعْ يما كانُوا بآياتنا بَظُلِمُونَ). 

درون اعت تتظون از سبك و سنك هيوان اغمال شيك و ممكي غود فون نفيك يلكه اررق ودوزة حرفا امت 7 
با ميزان سنجيده مى شود. 

تعبير «ظلم به آيات» اشاره به اين است كه اين كونه اشخاص نه تنها به خود ستم مىكنندء بلكه به برنامهدهاى هدايت الهى نيز 
ستم كردهاند» زيرا اين برنامهها مىبايست وسيله هدايت و نجات كردد. و اكر به آن بىاعتنايى شد و اين اثر از آنها به دست 


نيامدء به آنها ستم شده است. 
سورة الأعراف(/1): آيةَ .....٠١‏ ص : 7/4 


(آيه -)٠١‏ مقام با عظمت انسان در جهان هستى! به دنبال آياتى كه اشاره به مبدء و معاد در آنها شده بود در اين آيه و آيات 
بعدء «انسان» و عظمت و اهميت مقام او و جكم5ونكى آفرينش او و افتخاراتى كه خداوند به او داده» مورد بحث قرار دادم 
مىقرمايدة «ما مالكيث و حكومت» و تسلط شما را بر زمين: مقرر داشتيم؛ (و لَقَد مَكََاكُم فى الْأْض). 

توااتواع وسايل ولد كى راارراقك هما وى 31 كران دادو :كنا لكو وها سايق زامابيا لبن حال كنض اك ارج .نمه نقيت و 
موهبت را به جاى مى آوريد) بين ما تَشْكْرُوق). 


سورة الأعراف(/7): آية .....١١‏ ص : 4؟ 


(11)ك ماعراق ش ركشي و عصياق ابليش! دن حلفت سوره ان سشوردهاي قر 1ن اشاره به افرسقن اسان و حكركن خلقت او 
الك اديع 

در آيه مورد بحثء خداوند مى كويد: «ما شمارا آفريديم» و سيس صورت بندى كرديم» بعد از آن به فرشتككان (و از جمله 
ابليس كه در صف آنها قرار داشت اكرجه جزء آنها نبود) فرمان داديمء براى آدم (جدّ نخستين شما) سجده كنند» (وَ لَمَدْ 
حَطَفُناكعْ ثم صَوَرْناكع ثم قُلنا لِلْمَلائِكوٌ اسْحجدُوا [51م). 


«همك (اين فرمان را به جان و دل يذيرفتند و) براى آدم سجده كردند» مكر ابليس كه از سجده كتند كان نبود» (قُسَيَجدُوا إن 
بلس لَمْ يَكنْ مِنّ السَّاجِدِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه؛ جا ص: 79 
سجده فرشتكان براى آدم به معنى «سجده يرستش» نبوده استء زيرا يرستش مخصوص خداست, بلكه سجده در اينجا به معنى 


خضوع و تواضع است. 
سورة الأعراف(/): آية 117..... ص : ١9‏ 


(آيه -)١١‏ در اين آيه مى كويد: خداوند «ابليس» را به خاطر سركشى و طغيانكرى مؤاخذه كرد, فرمود: «در آن هنكام كه به تو 
فرمان دادم» جه جيز تو را مانع شد كه سجده كنى؟ (قالَ ما متك ألا تَشْجدَ إِذْ أموئك). 

او در ياسخ به يكك عذر ناموجه متوسل كرديدء «كفت: من از او بهترم» به دليل اين كه مرا از آتش آفريدهاى و او رااز خاكك 
و كل!! (قال أنَا يد مِنْهُ حلفت مِنْ نار و خَلَقَتَهُ مِنْ طين). 

كُويا جنين مى بنداشت كه آتش برتر از خاكك استء و اين يكى از بزركترين اشتباهات ابليس بود شايد هم اشتباه نمى كرد و 
به خاطر تكبر و خوديسندى دروغ مى كفت. 

اما امتياز آدم در اين نبود كه از خاكك استء بلكه امتياز اصلى او همان «روح انسانيت» و مقام خلافت و نمايندكى يروردكار 
بوده است. 

كن ارفجا يكف سؤال باقن ع ناتد» و أن ايخ كه حكوته شيطان»باخدا سحن كفت مكر وى بر او تاول مه شدة اسة؟ 

ياسخ اين سؤال اين است كه: هيج مانعى ندارد كه خداوند با شخص ديكرى نه به عنوان وحى و رسالتء بلكه از طريق الهام 
درونى؛ يا به وسيله بعضى از فرشتكان سخن بككُويدء خواه اين شخص از صالحان و ياكان باشد؛ همانند مريم و مادر موسى يا 
از ناصالحان باشد مانند شيطان! 


سورة الأعراف(/): آية 17..... ص : ١9‏ 


(آيه 1)- از آنجا كه امتناع شيطان از سجده كردنء براى آدم (ع) يكك امتناع ساده و معمولى نبود ونه يكك كناه عادى 
محسوب مى شدء بلكه يكك سركشى و تمرّد آميخته به اعتراض و انكار مقام يرورد كار بود. به اين جهتء مخالفت او سر از 
كفر و انكار علم و حكمت خدا درآورد و به همين جهتء مىبايست تمام مقامها و موقعيتهاى خويش را در دركاه الهى از 
دست بدهدء به همين سبب خداوند او رااز آن مقام برجسته و موقعيتى كه در صفوف فرشتكان يبدا كرده بود بيرون كرد و به 
او بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: "١‏ 

«فرمود: از اين مقام و مرتبه» فرود آى' (قالَ فَاهْبط مِنّْها). 

سيس سر جشمه اين سقوط و تنزّل را بااين جمله» براى او شرح مىدهد كه: «تو حق ندارى در اين مقام و مرتبه» راه تكبر» 
ينا مدغتراة كمد بيشتر» اضافه مىفرمايد: «بيرونرو كه از افراد يست و ذليل هستى» (فَاخْرْجْ إِنّك مِنَ الصَاعْرِينَ). يعنى, نه 
تنها با اين عمل بز ركك نشدىء بلكه به عكس به خوارى و يستى كرايبيدى. 


ازاين جمله به خوبى روشن مىشود كه تمام بدبختى شيطان» مولود تكبر او بود. 


از امام صادق عليه السّلام نيز نقل شده كه فرمود: «اصول و ريشههاى كفر و عصيانء سه جيز است. حرص و تكبر و حسدء اما 
حرص سبب شد كه آدم از درخت ممنوع بخورد» و تكبر سبب شد كه ابليس از فرمان خدا سربيجى كند» و حسد سبب شد 
كه يكى از فرزندان آدم ديكرى را به قتل رساند»! 


سورة الأعراف(17): آية 15..... ص : 7٠‏ 


(آيه -)١‏ اما داستان شيطان به همين جا يايان نيافتء او به هنكامى كه خود را مطرود دستكاه خداوند ديد طغيان و لجاجت 
واميشفر كرة و بداجاى كوية و يازكشت به سوى خعداو اعتراف به اشعاف ثنها حيري كه از دا ثقاضا كرة اين بود كه كفت: 


بخدارا! هرا كارا ناض يدها نياك عه ز وقد كداز (قال الول إلى ؤم يتعئُون). 

سورة الأعراف(/7): آيةَ 14..... ص : "٠‏ 

ةكد ابن تتاعناس اورجه اللحابرة روسك او نعو وقد ركرسزكة وق 1ق ميلك دافم اليد كات ارقال نك مِنَ الْمنْطَرِينَ). 
سورة الأعراف(/7): آيةَ 18..... ص : "٠‏ 


(آيه -)١8‏ ولى او نمى خواست براق خبران كدشحه زنده ساند وغمر طولاي كتله يلكه عدف غودرااز ابن عمر طولاسئ 
جنين «بيان كرد: اكنون كه مرا كمراه ساختى! بر سر راه مستقيم تو كمين مى كنم و آنها را از راه به در مىبرم» (قال قبما 
عْوَيْتَى أفْعَدَنَّ لَهُعْ صِراطّك الْمُسْتَقِيم). تا همانطور كه من كمراه شدم؛ آنها نيز به كمراهى بيفتند! 


سورة الأعراف(17): آية /11..... ص : 7٠‏ 


(آيه -)١7/‏ سيس شيطانء براى تأييد و تكميل كفتار خود, اضافه كرد كه نه بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: "١‏ 

تنها بر سر راه آنها كمين م ى كنم بلكه «از يبش روء و از يشت سرء و از طرف راستء و از طرف جب (از جهار طرف) به سراغ 
آنها مىروم؛ و اكثر آنها را شك ركزار نخواهى يافت» (ثَمَ ليه من بين أَبدِيهمْ و مِنْ حَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيِمانِهخ وَ عَنْ سَمائلِهمْ وَ لا 
تَجدٌ أَكُترَهُْ شاكرينَ). 

در روايتى كه از امام باقر عليه السّ.لام نقل شدهء تفسير عميقى براى اين جهار جهت ديده مىشود, آنجا كه مىفرمايد: «منظور 
از آمدن شيطان به سراغ انسان از «ييش رو» اين است كه آخرت و جهانى را كه در ييش دارد در نظر او سبكك و ساده جلوه 
مىدهدء و منظور از «يشت سر» اين است كه آنها را به كردآورى اموال و تجمع ثروت و بخل از يرداخت حقوق واجب به 
خاطر فرزندان و وارثان دعوت مى كندء و منظور از «طرف راست» اين است كه امور معنوى را به وسيله شبهات و ايجاد شكك و 


ترديد» ضايع مى سازد» و منظور از «طرف حب» اين است كه لذات مادى و شهوات را در نظر آنها جلوه مى دهد. 
سورة الأعراف(/7): آية 14..... ص : "١‏ 


كه در اينجا حكم طرد او به صورت تحقيرآميز و شديدتر صادر شده است و شايد به خاطر لجاجتى بود كه شيطان در مورد 
اصرار در وسوسه افراد انسان به خرج داد و كناه بزركك ديكرى بر كناه خود افزود به او فرمود: «ازا ين مقام با بدترين ننكك و 
عار بيرون رو و باخوارى و ذلت فرود آى!! (قالَ اخرّخ مِنْها مَذُوْماً مذخوراً). 

ازع كريدم كفم كلاخ كسس كلق عرو كت عونتو انها رو هناقه 7ق تشكم ينه للقي ينكة 
0 

سؤال: بعد از آنكه شيطان مرتكب جنان كناه بز ركى شدء جرا خداوند تقاضاى او را مبنى بر ادامه حيات او يذيرفت؟ 

ياسخ اينكه: ادامه حيات او به عنوان وجود يكك نقطه منفى براى تقويت نقاط مثبت نه تنها ضرر نداشتء بلكه مؤثر نيز بود. 
حتى قطع نظر از وجود شيطان؛ در درون خود ماء غرايز مختلفى وجود > در برابر نيروهاى عقلانى بركزيده تفسير 
نمونه؛ ج27 ص: ذن 

و روحانى قرار كيرند» يكك ميدان تضاد را تشكيل مىدهند كه در اين ميدان ييشرفت و تكامل و يرورش وجود انسان صورت 
كر 

بايد توجه داشت كه خداوند اكرجه شيطان را در انجام وسوسههايش آزاد كذاشته ولى انسان را در برابر او بىدفاع قرار نداده 
استء زيرا نيروى عقل و خرد به او بخشيده كه مى تواند سدّ نيرومندى در مقابل وسوسههاى شيطان به وجود آورد. 

واز سوى ديكر فطرت ياك و عشق به تكامل را در درون وجود انسان به عنوان يكك عامل سعادت قرار داده و از سوى سوم 
فرشتكانى كه الهام بخش نيكيها هستند» به كمكك انسانهايى كه مى خواهند از وسوسههاى شيطان بركنار بمانند مى فرستد. 


سورة الأعراف (/1): آيهَ 19..... ص : 79 


(آيه 14)- وسوسههاى شيطانى در لباسهاى دليذير! ازاين به بعد فصل ديكرى از سركذشت آدم را بيان م ىكند» نخست 
خداوند به آدم و همسرش دستور مىدهد كه: «واى آدم! تووهمسرت (حوًا) در بهشت سكونت اختيار كنيد) (وَ يا آدَمُ 
افك أَنْتّ وَ رَوْجَك الْجَنّة). 

از اين جمله جنين استفاده مىشود كه آدم و حوًا در بدو خلقت در بهشت نبودند سيس به سوى بهشت راهنمايى شدند. 

در اين هنكام؛ نخستين تكليف و امر و نهى يروردكار به اين صورتء صادر شد: ١‏ انما زخو طاو وان عردوق اعرعاد 
897ب ا ل 0 شقماة 


- 


لا تذرنا هده القدة كرفا بيه الطالهر 7 
سورة الأعراف(/1): آيهَ ١؟.....‏ ص : 79 


أنه +اادسيس شطان كد براثر سجده نكردن رانده دركاه خدا شده بود و تصميم قاطع داشت تا آنجا كه مى تواند از آدم و 
فرزندانش انتقام بكتيرد «به وسوسه كردن آثان مشعول شد تا لباسهاي اطاعتة و يند كى خدا وااز + تن آنان بيرون كندء و عورت 
آنها را كه بنهان بود آشكار سازد» (فَوَسَوَسَ لَّهُمَا الشَّتِطانٌ ِبنِدِىَ لَّهُما ما ؤُورىَ عَنْهُما مِنْ سَوْآ تهما). 

و براى رسيدن به اين هدفء از عشق و علاقه ذاتى انسان به تكامل و ترقى بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: “7 

و «زندكّى جاويدان»» استفاده كرد. 


لذ كيم يادي و مضحري كنك بعداواه قجارا ازابى جيك نبي كدر بو 115 "ازا نوريا ا ترقت خراقيد 
شد وو يا عمر جاويدان بيدا مى كنيد» (وَ قال ما نّها كما رَبُكُما عَنْ هذ الشَّجََة إن َنْ تَكونا مَلْكين أ تكونا مِنَ الْحالِدِينَ). 


و به اين ترتيب»؛ فرمان خدا را در نظر آنان به كونه ديكرى جلوه داد. 
سورة الأعراف(/7): آية ١؟.....‏ ص : 0" 


(آيه )١‏ آدم با شنيدن اين سخن در فكر فرو رفتء اما شيطان براى اين كه ينجههاى وسوسه خود را بيشتر و محكمتر در جان 
آدم وحوًا فرو برد «سوكندهاى شديدى براى آنها ياد كردء كه من خيرخواه شما هستم)! (ق قاق عهها إلى لكها لمن 


الناصحينٌ). 


سورة الأعراف(/1): آية ؟..... ص : “8”19 
اشاره 


(آيه ؟7)- آدم كه هنوز تجربه كافى در زندكى نداشتء و كرفتار دامهاى شيطان و خدعه و دروغ و نيرنكك نشده بود» سر 
انجام تسليم فريب شيطان شدء و به اين ترتيب «شيطان» آنها را با فريب (از مقامشان) فرود آورد) (فَدَلَامُما بِعُرُور). 

«همين كه 0 و همسرش از آن درخت ممنوع جشيدندء بلافاصله لباسهايشان از تنشان فرو ريخت اندامشان (عورتشان) 
أشكار كفت (فلقا ذانا القع يدث ليما ها هما 

ودر حقيقت از لباس بهشتى كه لباس كرامت و احترام خدا بود برهنه شدند. 

قرآن سيس مى كويد: هنككامى كه آدم و حوًا جنين ديدند «بلافاصله از بركهاى درختان بهشتى براى يوشيدن اندام خود. 
استفاده كردند» (وَ طَفْقَا يحص ان عَلِهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ). «و در اين موقع از طرف خداوند ندا رسيد كه مكّر من شما را از آن 
ورخيك تو لكردي كيه قبا كني كقبط ااا داليق المكا ريو مربيان شماسه وجرا قرماةغرا ره وضع تراموقى سيرايا” 
ودراين كرداب سقوط كرديد؟» (وَ ناداهما رَبَهُ أَلَمْ أنهَكما ء عَنْ بَلْكُمَا المَّجَرَْ وَ أَُلْ لكما إِنَّ التَِّطانَ كما عَدُوٌ مُبينٌ). 

از مقايسه تعبير اين آيه با نخستين آيهاى كه به آدم و حوًا اجازه سكونت در بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 7 


بهشت را مىداد به خوبى استفاده مىشود كه آنها يس از اين نافرمانى» جه اندازه از مقام قرب بوؤود كان دور شدتة 
١‏ - شجره ممنوعه جه درختى بوده است؟ ..... ص : ©"17 


در منابع اسلامى دو نوع تفسير براى آن امذدة استء يكى تفسير «مادى» كه طبق معروف در روايات» «كندم) بوده است و 
ديكرى تفسير «معنوى) كه در روايات از آن تعبير به «شجره حسد) شده است» زيرا طبق اين روايات» آدم يس از ملاحظه مقام 
و موقعيت خود جنين تصور كرد كه مقامى بالاتر از مقام او وجود نخواهد داشتء ولى خداوند او را به مقام جمعى از اوليا از 
فرزندان او (ييامبر اسلام و خاندانش) آشنا ساختء او حالتى شبيه به حسد بيدا كرد» و همين شجره ممنوعه بود كه آدم مأمور 


بود به آن نزديكك نشود. 


در حقيقت طبق اين روايات» آدم از دو درخت تناول كرد كه يكى از مقام او يايينتر بود واو را به سوى جهان ماده م ى كشيد 
وآن كندم بود» وديكرى درخت معنوى مقام جمعى از اولياء خدا بود كه از مقام و موقعيت او بالاتر قرار داشت و جون از دو 
جنبه از حدٌ خود تجاوز كرد به آن سرنوشت كرفتار شد. 

اما بايد توجه داشت كه اين حسد از نوع حسد حرام نبوده و تنها يكك احساس نفسانى بوده استء بىآنكه كمترين كامى بر 


طبق آن بردارد. 
؟- آيا آدم كناه كرد؟ ..... ص : 76 


مدارك اسلامى به ما مى كويد: هيج ييامبرى مرتكب كناه نمىشودء و مقام ييشوايى خلق به شخص كناهكار, واكذار نخواهد 
شدء و مىدانيم كه آدم از ييامبران الهى بود بنابراين آنجه در يارهاى از تعبيرات در باره ييامبران در قرآن آمده است كه نسبت 
عصيان به آنها داده شده» همكّى به معنى «عصيان نسبى» و «تركك اولى» استء نه كناه مطلق. 

توضيح اين كه: كناه بر دو كونه استء «كناه مطلق» و «كناه نسبى»» كناه مطلق همان مخالفت نهى تحريمى و مخالفت با فرمان 
قطعى خداوند است و هركونه تركك واجب و انجام حرام را شامل مى شود. 

اما «كناه نسبى» آن است كه عمل غير حرامى از شخص بز ركى سر زند» كه با بر كزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: 70 

توجه به مقام و موقعيتش شايسته أو نباشد. 

فى المثل نمازى كه ممكن است از يكك فرد عادىء نماز ممتازى باشد براى اولياء حق» كناه محسوب شود. 

ساير اعمال آنها غير از عبادات نيز جنين است,ء و با توجه به موقعيت آنها سنجيده مىشودء به همين دليل اكر يكك «تركك اولى) 
از آنها سر زند» مورد عتاب و سرزنش يرورد كار قرار مى كيرند- منظور از تركك اولى اين است كه انسان كار بهتر را رها كند 
و سراغ كار خوب يا مباحى برود. 

نهى آدم از اشجره ممنوعه) نيز يكك نهى تحريمى نبود بلكه با توجه به موقعيت آدم با اهميت تلقى شد و مخالفت با اين نهى- 


هر جند نهى كراهتى بود- موجب جنان مؤاخذه و مجازاتى از طرف خداوند كرديد. 
سورةٌ الأعراف(/1): آية "ال..... ص : 8" 


خلاف خود را ديدند به فكر جبران ككذشته افتادند و نخستين كام را اعتراف به ظلم و ستم بر خويشتنء در بيشكاه دا قرار 
دادند و «كفتند: يروردكار! ما بر خويشتن ستم كرديم» (قالا رَيّنا ظَلَمَنا أَنْفْسَنا). 


فو كرما وا فام وى و وجيت غود راشامل حال ناك »از زيانكاران خواهيم بود (وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَناوَ تَوْحَمْنا لنَكونَن مِنّ 


الْخاسِرينَ). 
سورة الأعراف(/1): آي ©"..... ص : 78 


(آيه 7)- كرجه توبه خالصانه آدم و همسرش در ييشكاه خدا يذيرفته شد ولى به هر حال اثر وضعى آن عملء دامانشان را 


كرفت» و دستور خارج شدن از بهشت از سوى خداوند به آنها داده شدء «فرمود: فرود آبييد در حالى كه شما با يكديكر 
(انسان و شيطان) دشمن خواهيد بود (قالَ امبطوا بَضكم لبغض عَدُوٌ). 
«و زمين تا مدت معينى قراركاه و وسيله بهرهكيرى شما خواهد بودا (وَ لم فى الأزض مُسْتَقرٌ وَ متا إلى جين). 


سورةٌ الأعراف(): آيةَ ه..... ص : 8" 


(آيه و «نيز به آنها كوشزد كرد كه هم در زمين زندكى مى كنيد واهم در آن مىميريدء واز همان براى حساب در روز 
رستاخيز» برانكيخته خواهيد شد) (قال ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: م 


فيها تَحيوْنَ وَ فيها تَمُونُونَ وَ مِنْها تُحْرَجُونَ) 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 2"..... ص : 8" 
اشاره 


(آبه 18)- اخطار به همه فرزندان آدم! خداوند از اين جا به بعد يك سلسله دستورات و برنامههاى سازنده» براى همه فرزندان 
آدمء بيان م ىكند» كه در حقيقت دنبالهاى است از برنامههاى آدم در بهشت. 

نخست به همان مسأله لباس و يوشانيدن بدن كه در سركذشت آدم نقش مهمى داشت اشاره كرده» مىفرمايد: «اى فرزندان 
آقمااها لاسي برها قرو فرسفادني 46 اهام التباازا ام يفيه :0) لالتتجواتى بدفةا قاو كوا نه ف سا وف زازبا ب 231 33 11 
عَلَيكُمْ لباسا يُوارى سَؤْآ تكن). 

ولى فايده اين لباس كه براى شما فرستادهايم؛ تنها يوشانيدن تن و مستور ساختن زشتيها نيست بلكه «مايه زينت شماست» (وَ 
ريشاً). لباس تجمل و زينت كه اندام شما را زيباتر از آنجه هست نشان مىدهد. 

به دنبال اين جمله كه در باره لباس ظاهرى سخن كفته است» قرآن بحث را به لباس معنوى كشانده و آن جنان كه سيره قرآن 
در بسيارى از موارد است» هر دو جنبه را به هم مىآميزد و مى كويد: «لباس يرهي زكارى و تقوا از آن هم بهتر است» (وَ لِبِاسٌ 
النَُوى ذلك حَير). 

تشبيه تقوى و يرهي زكارى به لباس» تشبيه بسيار رسا و كويايى استء زيرا همانطور كه لباس هم بدن انسان را از سرما و كرما 
حفظ مى كندء وهم سيرى است در برابر بسيارى از خطرهاء و هم عيوب جسمانى را مىيوشاند و هم زينتى است براى انسان» 
روح تقوى و يرهي زكارى نيز علا-وه بر يوشانيدن بشر از زشتى كناهان و حفظ از بسيارى از خطرات فردى و اجتماعى» زينت 
بسيار بزركى براى او محسوب مى شود زينتى است جشمكير كه بر شخصيت او مىافزايد. 

منظور از لباس تقوا همان «روح تقوا و يرهيزكارى» استء كه جان انسان را حفظ مى كند و معنى «حياء» و «عمل صالح» و امثال 
آن در آن جمع است. 

در يايان آيه مىفرمايد: «اين (لباسهايى كه خدا براى شما قرار داده اعم از لباس مادى و معنوى؛ لباس جسمانى و لباس تقوا) 
همكى از آيات و نشانههاى خداست ب ركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: /ا" 

تا بند كان متذكر نعمتهاى يرورد كار شوند) (ذلكك مِنْ آياتٍ الله َعلهُ يَذَّكرُونَ). 


لباس در كذشته و حال- 000 ص : /ا7 


تا آنجا كه تاريخ نشان مىدهد هميشه انسان لباس مى يوشيده استء ولى وسايل توليد لباس در عصر ما به قدرى متنوع شده و 
توسعه يافته است كه با كذشته اصلا قابل مقايسه نيست. 

و متأسفانه» جنبههاى فرعى و حتى نامطلوب و زننده لباس جنان كسترش يافته كه فلسفه اصلى لباس را دارد تحت الشعاع خود 
قرار مىدهد. 

لباس عاملى شده براى انواع تجمل يرستيهاء توسعه فساد» تحريكك شهواتء؛ خودنمايى و تكبر و اسراف و تبذير وامثال آنء 
حتى كاه لباسهايى در ميان جمعى از مردم بخصوص «جوانان غربزده» ديده مىشود كه جنبه جنون آميز آن بر جنبه عقلانيش 
برترى دارد و به همه جيز شباهت دارد جز به لباس. 

مسأله مديرستى در لباس نه تنها ثروتهاى زيادى را به كام خود فرو م ىكشدء بلكه قسمت مهمى از وقتها و نيروهاى انسانى را 


نيز بر باد مى دهد. 
سورةٌ الأعراف(/7): آية /ا..... ص : /1"ا 


(آيه /717)- دراين آيه خداوند به همه افراد بشر و فرزندان آدم» هشدار مىدهد كه مراقب فريبكارى شيطان باشند زيرا شيطان 
سابقه دشمنى خود را با يدر و مادر آنها نشان داده و همانطور كه لباس بهشتى را بر اثر وسوسهها از اندام آنان بيرون كرد» 
ممكن است لباس تقوا را از اندام ايشان بيرون نمايدء لذا مى كويد: «اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد» آن جنانكه يدر و 
مادر شما را از بهشت بيرون ساخت و لباس آنان را از اندامشان بيرون كردء تا عورتشان را به آنها نشان دهد» (يا يَنِى آدَمَ لا 
فيكم النَِّطانٌ كما أخرج أَبوبكع مِنّ الْجنَِّ َنّْهُما لِياسَهما لِييّهُما سَؤْآتهما). 

سيس تأكبد فى كند كه ساق شيطان و سمكاراشن ا سابر دشحتات حداسشةة :داو و همكاراقن شماارا ميشه در عالى كه 
شما آنها را مشاهده نمى كنيد» و از جنين دشمنى بايد سخت برحذر بود! (إَّهُ يراكم هُوَ وَ قبيلهُ مِنْ حَيِتٌ لا تَروتَهُغ). 

ودر يايان آيه جملهاى بيان مىكند كه در حقيقت ياسخى است به يكك ايراد بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: 7 

مهم و آن اين كه اكر كسى بككويد: جككونه خداوند دادكر و مهربان دشمنى را با اين قدرت بر انسان مسلط ساخته» دشمنى كه 
هيج كونه موازنه قوا با او ندارد» به هر كجا بخواهد مىرودء بدون اين كه كسى حضورش را احساس كند. حتى طبق بعضى از 
روايات در درون وجود انسان همجون جريان خون در رككها حركت مى كند! آيا اين با عدالت يروردكار سازكار است؟ 

آيه در ياسخ اين سؤال احتمالى؛ مى كويد: «ما شياطين را اولياء و سريرستان افراد بىايمان قرار داديم) (إنا جَعَلَْا الشّياطِينَ أَوْلِياءَ 
ِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ). 


يعنى» تنها يس از موافقت خود انسان است كه شيطان مى تواند از مرزهاى روح او بككذرد. 
سورةٌ الأعراف(/1): آيةَ 74؟..... ص : 4" 


(آيه 8)- دراين آيه اشاره به يكى از وسوسههاى مهم شيطانى مى كند كه بر زبان جمعى از انسانهاى شيطان صفت نيز جارى 
مى شود و آن اين كه: «هنككامى كه عمل زشت و قبيحى را انجام مىدهند (اكر از دليل آن سؤال شود؛ در ياسخ) مى كويند: 


َحَدْنا عَلَيها آباةنا وَ الله أَمرَنا بها). 

جالب اين كه قرآن در ياسخ آنها اعتنايى به دليل اول يعنى ييروى كوركورانه از نياكان نمى كند و تنها به ياسخ دليل دوم 
قناعت كرده؛ مى كويد: «بككو: خداوند هركز به كارهاى زشت و قبيح فرمان نمىدهد» زيرا حكم او از فرمان عقّل جدا نيمست 
(قُلْ إنَّاللّهَ لا يمر بالْمخشاءِ). 

سيس با اين جمله آيه ختم مى شود كه: «آيا به خدا لوطه 12 ثمى دائينة ١1‏ لأرار عل اللمالا تلموة ‏ 

منظور از «فاجِشَّةٌ» در اينجا هر كونه كار زشت و قبيحى است كه مسأله «طواف عريان» و «بيروى از بيشوايان ظلم و ستم» از 


مصاديق روشن آن محسوب مى كردد. 
سورةٌ الأعراف(/1): آية 79..... ص : 4" 


(آيه 19)- در اين آيه به اصول دستورات يرورد كار در زمينه وظايف عملى در يكك جمله كوتاه اشاره» شده و سيس اصول 
عقايد دينى يعنى» مبدء و معاد را بطور بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 9" 

فقردة يبان فى كند تنيت مق كويدة أب ببباميرا'«به آنان بكو بروره كار من بهغدالت :دسفوو دادة اسه (قل م وى بالققط). 
سيس دستور به يكتايرستى و مبارزه با هركونه شركك داده» مىفرمايد: «توجه قلب خويش را در هر عبادتى به او كنيد» واز 
اث باك اوبه بتو خركر عتحرق تقوية (3 أفيقوا وعوهكع عند كل عقهد): 

١و‏ را بخوانيد و دين و آيين خود را خالص و مخصوص او قرار دهيد) (وَ اذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الذَّينَ). 

يس از تحكيم يايه توحيد» توجه به مسأله معاد و رستاخيز كرده؛ مى كويد: 

«همان كونه كه شما را در آغاز آفريدء دكر بار در قيامت باز مى كرد يد» (كما بدَأكم تَعْودُونَ). 

آيه فوق يكى از كوتاهترين و جالبترين تعبيرات را در زمينه معاد جسمانى بازكو مى كند, و مى كويد: نكاهى به آغاز آفرينش 
خود كنيد ببينيد همين جسم شما كه از مقدار زيادى آب و مقدار كمترى مواد مختلفء فلزات و شبه فلزات تركيب شده است 
در آغاز كجا بود؟ آبهايى كه در ساختمان جسم شما به كار رفته هر قطرهاى از آن احتمالا در يكى از اقيانوسهاى روى زمين 
سركردان بود و سيس تبخير كرديد و تبديل به ابرها و به شكل قطرات باران بر زمينها فرو ريختند و ذراتى كه هم اكنون از 
مواد جامد زمين در ساختمان جسم شما به كار رفته» روزى به صورت دانه كندم يا ميوه درختء يا سبزيهاى مختلف بود كه از 
نقاط برا كنده رسي كرد اووى شك 

بنابراين جه جاى تعجب كه يس از متلاشى شدن و بازكشت به حال نخستين» باز همان ذرات جمع آورى كردد و به هم 
ييوندند و اندام نخستين را تشكيل دهند؟ 

واكر جنين جيزى محال بود جرا در آغاز آفرينش انجام شد؟ تايرايى تعمان كوثة كه ون اغان هذا شمانوا آثريةة اسك دو 


روز رستاخيز نيز باز مى كر داند). 
سورةٌ الأعراف(/17): آية ....."٠‏ ص :8م 


(آيه )- دراين آيه جككونكى عكس العملهاى مردم را در برابر اين دعوت (دعوت به سوى نيكيها و توحيد و معاد) بيان 


كرده؛ مى كويد: «جمعى را هدايت كرده و جمعى (كه شايستكى نداشتهاند) كمراهى بر آنها مسلّم شده است» (قَرِيقاً بركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: 8 

هَدى وَ قريقاً حقَّ عَلَيهمْ الصَّلالَةُ) 

و براى اين كه كسى تصور نكند بدون جهت خداوند» طايفهاى را هدايت م ىكند و جمع ديكرى را كمراه در جمله بعد 
اضافه مى كند: «كروه كمراهان همانها بودند كه شياطين را اولياى خود انتخاب كرده بودند» و به جاى ولايت يروردكار ولايت 
شيطان را يذيرفتند» (إنّهُمُ الَحَذُوا الشناطيق أؤلياة مق ذو الله): 

وعجب إدن كنه با تساء كتراحى و أقدراق لد م عداشحد كهدايت بافكان واقى اهنا سهد (وبقدية لهذ 
مُهْتَدُونَ). 

اين حالت مخصوص كسانى است كه در طغيان و كناه فرو روند و دراين حال درهاى هدايت بكلى به روى آنها مسدود 


خواهد شدء واين همان جيزى است كه خودشان براى خويشتن فراهم ساختهانك. 
سورة الأعراف(/7): آية ١"ا.....‏ ص : 6٠‏ 


(كيه (")دذر اين آية به عنوان بكك قانون هنيشكى كه شامل تمام اعصار و قرون مى شود دستور مىدهد كه «اى فرزندان 
آدم! زينت خود را به هنكام رفتن به مسجد با خود داشته باشيد» (يا يَنِى آدَمَ دوا زيتكم عِنْدَ كل مَسْجِدٍِ). 

اين جمله مى تواند هم اشاره به «زينتهاى جسمانى» باشد كه شامل يوشيدن لباسهاى مرتب و ياكك و تميز» و شانه زدن موهاء و 
به كار بردن عطر و مانند آن مىشود, و هم شامل «زينتهاى معنوى)» يعنى صفات انسانى و ملكات اخلاقى و ياكى نيت و 
اخلاص. 

در جمله بعد اشاره به مواهب ديكر يعنى خوردنيها و آشاميدنيهاى ياكك و ياكيزه م ىكند» مى كويد از آنها «بخوريد و بنوشيد) 
ا 

اما جون طبع زياده طلب انسان» ممكن است از اين دو دستور سوء استفاده كند و به جاى استفاده عاقلانه و اعتدال آميز از 
بوشش و تغذيه صحيح, راه تجمل يرستى و اسراف و تبذير را ييش كيردء بلافاصله اضافه مى كند: «ولى اسراف نكنيد كه خدا 
فسوقانة :و دوسك تح ذاره:37 لا فشر نوا | لكالا تيوك الفشرفية 

كلمة «انتراك» كلم ستيان تجافعن ات كاهر كونة وباكفروق در كنوت و كليت يود كراى واتلحق وهافه آثنرا 
شامل مى شود. بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5١‏ 

جمله كلرا و اشْريوا و لا ترقا بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد» در آيه فوق آمده. كرجه بسيار ساده به نظر مى رسدء اما 
امروز ثابت شده است كه يكى از مهمترين دستورات بهداشتى همين است. زيرا تحقيقات دانشمندان به اين نتيجه رسيده كه 
سر جشمه بسيارى از بيماريهاء غذاهاى اضافى است كه به صورت جذب نشده در بدن انسان باقى مىماند» اين مواد اضافى هم 
بار سنككينى است براى قلب و ساير دستكاههاى بدن وهم منبع آمادهاى است براى انواع عفونتها و بيماريها! عامل اصلى 
تشكيل اين مواد مزاحم؛ اسراف و زيادهروى در تغذيه و به اصطلاح «يرخورى» استء و راهى براى جل وكيرى از آن جز 
زعنابة اعندال دو غذاتبسقه كبا كدان ضصحتور راساده فكر ب كندن سوي:اسث قر زند كى خوة آذ وا بازمايتد ا 


اهميت رعايت اين دستور را در سلامت جسم و تن خود ببينند. 


سورة الأعراف(/1): آية 7"..... ص : 61 


(آيه 7)- دراين آيه با لحن تندترى به ياسخ آنها كه كمان مى برند» تحريم زينتها و يرهيز از غذاها و روزيهاى ياكك و حلالء 
نشانه زهد و يارسابى و مايه قرب به يرورد كار اسث يرداخته» مى كويد: اى يبامبر! «بككو: جه كسى زيتتهاى الهى را كه براى 
بندكانش آفريده و همجنين مواهب و روزيهاى ياكيزه را تحريم كرده است» (قَلَ مَنْ تر زيئَة لله الى أَخْرَج لِعباده وَ الطَيِباتٍ 
م الوق 

سيس براى تأكيد اضافه مى كند: به آنها «بككو: اين نعمتها و موهبتها براى افراد با ايمان در اين زندكى دنيا آفريده شده (اكرجه 
فيكراق فر دوق «واشعن شاستتى از آن استفاده م ىكنند) ولى در روز قيامت و زندكى عاليتر (كه صفوف كاملا-از هم 
مشخص مى شوند) اينها همه در اختيار افراد با ايمان و درستكار قرار مى كيرد) و ديكران بكلى از آن محروم مى شوند! (قل هى 
ِلِّينَ آمَنُوا فى الْحَياة الدَّنْيا خالِصةً يَْمَ الْقيامَُ). 

در يايان آيه به عنوان تأكيد مى كويد: «اين جنين آيات و احكام خود را براى جمعيتى كه آكاهند و مىفهمند تشريح مى كنيما 
(كذلك تُفَصَلٌ الآياتِ لِقَوْم يَعلْمُونَ). 

در مورد استفاده از انواع زيتتهاء اسلام مانند تمام موارد» حدّ اعتدال را بر كزيده تفسير نمونه» ج7١‏ ص: 57 

انتخاب كرده است و استفاده كردن از زيباييهاى طبيعتء لباسهاى زيبا و متناسبء به كار بردن انواع عطرهاء و امثال آنء نه تنها 


مجاز شمرده شده بلكه به آن توصيه و سفارش نيز شده است. 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 7"..... ص : 61 


(آيه 7)- محرمات الهى! بارها ديدهايم كه قرآن مجيد هركاه سخن از امر مباح يا لازمى به ميان مىآورد» بلافاصله از نقطه 
مقابل آن يعنى زشتيها و محرمات سخن مى كويدء تا هر دو بحثء يكديكر را تكميل كنندء در اينجا نيز به دنبال اجازه استفاده 
از مواهب الهى و زينتها و نفى تحريم آنهاء سخن از محرمات به ميان آورده و بطور عموم» و سيبس بطور خصوص انككشت 
روى جند نقطه مهم مى كذارد. 

در آغاز از تحريم فواحش سخن مى كويد. مى فرمايد: اى ييامبر! «بككو: 

برورد كار من تنها اعمال زشت و قبيح را حرام كرده استء اعم از | ين كه آشكار باشد يا بنهان» (قَلْ إِنّما حرّمَ رَبىَ الْمَواحِشٌ ما 
ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطنّ). 

سيس موضوع را تعميم داده» مى كويد: «و (همجنين) كناه و ستم به ناحق را» (وَ الْإِنُم). 

باز يكن الكشت روى عند فسبت ايز ركترين كاهان كذاشيف مى كويد: 

او هركونه ستم و تجاوز به ناحق به حقوق ديكران (وَ الْبَغْىَ غير الْحَقّ). 

سيس اشاره به مسأله شركك كرده؛ مى كويد: و نيز يرورد كار من» حرام كرده «اين كه جيزى را كه خداوند دليلى براى آن نازل 
نكرده» شريكك او قرار دهيد» (وَ أَنْ تُشْرِكوا بالل ما لم يَزّلْ به سُلْطاناً. 

الربوج ور كدي عران روات وو رن تكد كلمضكيك داذال جزرى بوسدا لمووطام را كام امقاهى رايد 
«واد بع #ناية هذا مطلى سيق دغيد كدان كاتيدة (2 أن تثر لو على لدعا لا كدلفوة. 


سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ ©"..... ص : 61 


(آيه ع”)- هر جمعيتى سر انجامى دارد! در اين آيه خداوند به يكى از قوانين آفرينش يعنى فنا و نيستى ملتهاء اشاره مى كند و 
بحثهاى مربوط به زندكى فرزندان آدم در روى زمين و سر انجام و سرنوشت كنهكاران كه در آيات قبل كفته شد باااين بحث 
روشنتر مى شود نخست مى كويد: «براى هر امتى زمان و مدت معينى بركزيده تفسير نمونه. ج 1 ص: 57 

وجري رهاق لكل أله اا 7 

جره كا كدازو لعل 5 ارسق ف سيان حدر غير اعد كرهو :قل لنعظة اع بن اقيق ل كرققة دنال اسك أ علي لا 
ونا عر ماف ل تدر 

يعنى» ملتهاى جهان همانند افراد» داراى مركك و حياتند» ملتهايى از صفحه زمين برجيده مىشوندء و به جاى آنها ملتهاى 
ديكرى قرار مى كيرند» قانون مركك و حيات مخصوص ففراد انسان نيستء بلكه اقوام و جمعيتها و جامعهها را نيز در بر مى كيرد 
بااين تفاوت كه مركك ملتها غالبا بر اثر انحراف از مسير حق و عدالت و روى آوردن به ظلم و ستم وغرق شدن در درياى 
شهوات و فرو رفتن در امواج تجمل يرستى و تن يرورى مى باشد. 

هنكامى كه ملتهاى جهان در جنين مسيرهايى كام بككذارند و از قوانين مسلم آفرينش منحرف كردند. سرمايههاى هستى خود 


را يكى يس از ديككرى از دست خواهند داد و سر انجام سقوط مى كنند. 
سورة الأعراف (/17): آية 4"..... ص : "61 


(آيه 08د دستور د يكرى به همه فرزندان آدم! نار ديكر خخداوتك فرزندان آدم را مخاطب ساخته؛ مىكويد: «اى فرزندان آدم! 
الآ وسولئقى از غووتان (ال طرق مع انه سوئى شما امدقد كه آيات هرا بدشها عرضه ع ذارند (ل انها برو كتيند) زرا 
آنها كه يرهيزكارى بيشه كنند ودر اصلاح خويشتن و ديكران بكوشند نه وحشتى از مجازات الهى خواهند داشت و نه اندوه و 
غمى' (يا يَنى 1دءَ إِمَا يكم رُسْلْ نكم يَقْضُونَّ عَلدِكمْ آياتى فُمن انُقى و أَصْلّح فلا حَؤفٌ عَلَيِهِمَ ولا مُمْ يَحْرنُونَ). 


سورة الأعراف (/1): آية #"..... ص : "61 


(آيه "0- و دراين آيه اضافه م ىكند: «اما آنها كه آيات ما را تكذيب كنند و در برابر آن تكبر ورزند آنها اصحاب دوزخند 
وجاوذاتة در آن خراعتد ماند» (و الديق كذثوا يا باننا و اشتكدوا عنها أولكك أْصْحابٌ ار هُمْ فيها خالِدُونَ). 


سورة الأعراف(/1): آية /ا"..... ص : 1617 


(آيه /ا)- از اين آيه به بعد قسمتهاى مختلف از سرنوشت شومى كه در انتظار افترا كويان و تكذيب كنند كان آيات خداست» 
بيان شده» نخست مى كو يد: 

«جه كسى ستمكارتر است از آنها كه بر خدا دروغ مىبندند ويا آيات او را تكذيب بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 65 

في كندد0؟ (فعن أَظْلَمُ من افترى عَلَى الله كت بآياته). 


سيس وضع آنها را به هنكام مركك جنين توصيف مى كند: «آنان جند روزى بهره خود را از آنجه برايشان مقدر شده است 


مى برند واز نعمتهاى مختلف سهم خود را مى كيرند» تا (بيمانه عمرشان لبريز كردد و به اجل نهايى برسد) در اين هنكام 
فرشتكان ما كه مأمور كرفتن ارواحند به سراغ آنها مىآيند تا جانشان را بكيرند) (أُولئِك يَنالّهُْ نَصيِبهُمْ مِنَ الكتاب حَشَّى إذا 
جاءَنهع رُسْلنا يَتوفُوتَهع). 

به هر حال از لحظه مركك مجازاتهاى آنها شروع مىشودء نخستين بار با توبيخ و سرزنش فرشتكان يرورد كار كه مأمور كرفتن 
جانشان هستند رو برو مىشوندء «آنها مىيرسند كجا هستند معبودهايى كه غير از خدا مىيرستيديد) و يكك عمراز آنها دم 
مى زديد و همه جيز خود را نابخردانه در ياى آنها مى ريختيد؟ (قالوا 0 ما كم تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّه). 

آنها جون دست خود را از همه حير كوتاه من بيثنك و يتدارهايى را كه در بازه معيودهاى سافيكى وداششد عتون نقش يبراب 
مشاهده مى كنند» در ياسخ فى "كويتن: «آنها همه كم شدند واز ما دور كشتند) (قالوا 5 عَنّا). 

اثرى از آنها نمىبينيم و هيج كونه قدرتى بر دفاع ازما ندارند» و تمام عبادات ما براى آنها بيهوده بود «و به اين ترتيب 
خودشان بر ضدّ خود كواهى مىدهند كه كافر بودند؛ (وَ شَهِدُوا عَلى أَنْفْسِهمْ أَنّهُمْ كانُوا كافرينَ). 

در حالى كه راه بازكشت به روى آنها بسته است و اين نخستين تازيانه آتشين مجازات الهى است كه بر روح آنها نواخته 


مى شود. 
سورة الأعراف(17): آي 4..... ص : 16 


(آيه 8)- دركيرى بيشوايان و بيروان كمراه در دوزخ! در آيات كذشته صحنهداى كه به هنكام مركك و بازيرسى فرشتكان 
قبض ارواح رخ مىدهد ترسيم شده بود ودر اينجا صحنه برخورد كروههاى اغوا كننده واغوا شونده را در قيامت شرح 
مىدهد: «در روز رستاخيز خداوند به آنها مى كويد در صف كروههاى مشابه خود از جن و انس كه بيش از شما بودند» قرار 
كيريد و در آقش داخل شويده (قالَ الوا فى أمم كن حلت مِنْ قيلكم ون الْجِنٌّ وَ الس فى الذارِ). بركزيده تفسير نمونهه ج01 
ص: 50 ا 

هنكامى كه همكى در آتش داخل شدند برخوردشان با هم مسلكهايشان شروع مىشود. برخوردى عجيب و عبرت انكيز «هر 
ساق #ادوازه دوقع فى هرقا يه فر كي لدو شريو و كلد وأو را ارول متك كريس مريوافه كلما كلظين 
مطلب به همين جا يايان نمىيذيرد؛ «هنكامى كه همككى با ذلت و خوارى در محيط شرر بار دوزخ قرار مىكيرند (شكايت 
آنها به بيبشكاه يرورد كار از يكديكر شروع مىشود) نخست فريب خورد كان عرضه فين فارثلة يرود كارا! اين اغوا كران يودتد 
كه مارا كمراه ساختندء خدايا عذاب و كيفر آنها را مضاعف كن» كيفرى به خاطر كمراهيشانء و كيفرى به خاطر كمراه 
كردن ما (عَتَّى إِذَا الازكرا فيهاجييعا فاك أخراقه اولاق 7 هؤلاء أصَلونا قا غذابا فنغفاً يق اثار). 

ولى عجيب اين است كه خداوند در ياسخ آنها «مىفرمايد: براى هر كدام (از شما) عذاب مضاعف است ولى نمىدانيد!» جرا 
كرون كن كزه يور يان كتر يرا تك سسرودقنى قتدوى ور اكوا عرف اذاف قال 1 مق ولق ل لامر 


سورة الأعراف(/1): آية 9"..... ص : 58 


(آيه 9 در اين آيه ياسخ بيشوايان كمراه را جنين نقل مىكند كه: «آنها به بيروان خود مى كويند شما هيج تفاوت و برترى 


بر ما نداريد» (يعنى اكر ما كفتيم شما تأييد كرديد و اكر كام برداشتيم كمكك نموديد واكر ستم نموديم شما يار و مددكار ما 
ول) تارانه شما هو ذو مقاب : اعمالنان عذات > دردناكك اله را بحشيذة (قالك أولاهة لأش امه فما كان لك غلتنا م 5ت 
بوديدك؟ بابراين هم . لجس و2 هم الحراهم ين صل 


َذُوقُوا الْعذات بما كتتة تَكيبون). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية ٠‏ ..... ص : 68 


(آيه -)٠‏ بار ديكر قرآن به سراغ سرنوشت افراد متكبر و لجوج يعنى آنها كه زير بار آيات يرورد كار نمىروند و در برابر حق 
تسليم نيستند رفته» مى كويد: 

«كسانى كه آيات مارا تكذيب كنند ودر برابر آن تكبر ورزند درهاى آسمان به روى آنان كشوده نمىشود؛ (إِنَّ الّذِينَ 
كَذَّبُوا يآياتنا وَ اشتكبروا عَنْها لا تمتّحَ لَه أبْوابٌ السَماءِ). 

در حديثى از امام باقر عليه السّلام جنين مى خوانيم: «اما مؤمنان» اعمال و ارواحشان بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 58 

به سوى آسمانها برده مىشود و درهاى آسمان به روى آنها كشوده خواهد شدء اما كافر روح و عملش را بالا مىبرند تا به 
آسمان برسد در اين هنكام كسى صدا مىزند آن را به سوى سكجين (دوزخ) يايين ببريد). 

سيس اضافه مى كند: «آنها وارد بهشت نخواهند شدء تا زمانى كه شتر از سوراخ دوزة بكترم رق لايد عون الْجَنَهُ حَنَّى يلج 
الْجَمَلُ فى سَمٌ الْخياط). 

اين تعبير كنايه لطيفى از محال بودن اين امر استء كه راهى براى ورود افراد بىايمان متكبر در بهشت مطلقا موجود نيست! در 
يايان آيه براى تأكيد و توضيح بيشتر اضافه مى كندء «و اين جنين كنهكاران را كيفر مىدهيم) (وَ كذليك نَجْزى الْمُجَرِمِينَ). 


سورةٌ الأعراف(/7): آية .....١‏ ص : ع6 


(آيه -)8١‏ دراين آيهء به قسمتى ديككر از مجازات دردناكك آنها اشاره كرده؛ مى كويد: «براى اين كونه افراد» بسترهايى از 
جهنم و آتش سوزان است و روى آنها يوششهايى از همان آتش سوزان قرار دارد) (لَهُمْ مِنْ جَهَمَ مهاد وَ مِنْ فؤْقِهم غواش). 
و باز براغ تأكيك اضافه مى كتد: «اين جنين ظالمان و ستمكران را كيفر مىدهيما (وَ كذلك تجزى الظالمينَ). 


سورة الأعراف(/7): آية 17 6..... ص : 62 


(آيه ”8)- آرامش كامل و سعادت جاويدان! در آيات كذشته بحث از سرنوشت منكران آيات خدا و متكبران و ظالمان بود 
در اينجا آينده روشن افراد با ايمان را جنين شرح مىدهد: «كسانى كه ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند, .. 

اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند» (وَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. 

أولنك أصْحابُ الْجَنَّدْهُمْ فيها خالِدُونٌ). 

ولى در ميان اين جمله يكك جمله معترضه كه اشاره به ياسخ بسيارى از سؤالات است بيان كرده؛ مى كويد: «ما هيج كس را جز 
به اندازه توانائيش تكليف نمى كنيم) (لا نكلْتُ ئفْسا إن وُسْعَها) 

.اشاره به اين كه كسى تصور نكند كه قرار كرفتن در صف افراد با ايمان و انجام عمل صالح در دسترس همه كس نيستء زيرا 


تكاليف يرورد كار به اندازه قدرت ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: ا 


افراد است. 
اين آيه مائند بسيارى ديكر از آيات قرآن» وسيله نجات و سعادت جاويدان را منحصرا ايمان و عمل شايسته معرفى مى كند و به 
اين ترتيب به عقيده خرافى مسيحيان امروز كه وسيله نجات را قربانى شدن مسيح در برابر كناهان بشريت مىدانند» خط بطلان 


مى كشدء اصرار قرآن روى مسأله ايمان و عمل صالح در آيات مختلف براى كوبيدن اين طرز تفكر و مانند آن است. 
سورةٌ الأعراف(/1): آية 67..... ص : /ا© 


(آيه 8)- دراين آيه به يكى از مهمترين نعمتهايى كه خدا به بهشتيان ارزانى مىدارد و مايه آرامش روح و جان آنهاست 
اقارة كرو كريده «كع اناو مهارو اميه وا ازدقال ا لواحس اقبي زو اماو شورع 21 . 

در حقيقت يكى از بزركترين ناراحتيهاى انسانها در زندكَى دنيا كه سر جشمه بيكارهاى وسيع اجتماعى مىشود و علاوه بر 
خسارتهاى سنككين جانى و مالى آرامش روح را بكلى برهم مىزند» همين «كينه توزى) و «حسد) است. 

بهشتيان بكلى از بدبختيهاى ناشى از اين كونه صفات و عواقب آن بركنارند» آنها با هم در نهايت دوستى و محبت و صفا و 
صميميت و آرامش زند كى مى كنند» و همه از وضع خود راضيند. 

قرآن يس از ذكر اين نعمت روحانىء اشاره به نعمت مادى و جسمانى آنها كرده؛ مى كويد: «از زير قصرهاى آنها نهرهاى آب 
جريان دارد» (تَجرِى مِن تَحْتِهم الْأنْهار). 

سيس رضايت و خشنودى كامل و همه جانبه اهل بهشت را با اين جمله منعكس مى كند كه آنها «مى كويند: حمد و سياس 
فخصضوص خداوقدق اث كهاما را ندامن هيه نعمت رهمون شد و اكرخداها واواهيان تن كرد هر كز هذدايت 
نمى يافتيم» (وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَِّ اذى هدانا لهذا وَ ما كنا لَِهَْدِىَ لَوْ لا أَنْ دنا الله). 

ابن توقيق او بود كه دست ها وا كرفت وال كذ ركاههاى زقد كى عبور كاذ و به سر متزل سعاذت وسانيد. سلما فرستاد كان 
برورد كار ماء حق را آوردند!» آنها راست مى كفتند وما با جشم خود درستى كفتارشان را هم اكنون مىبينيم (لَفَدُ بركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: 5/0 

جاءَتٌ رُسلَ رَبّنا بالْحَقّ) 

ادر اين هنكام ندايى برمىخيزد» واين جمله را در كوش جان آنها سر مىدهد كه اين بهشت را به خاطر اعمال ياكتان به 
ارث برديك) (وأرقيا ٠‏ يكح الجن زور فيه بها كم تَعْملونَ). 


سورة الأعراف(/7): آيةُ © 6..... ص : 6/4 


(آيه )ناو اق آنه استفاده مى شود كه بيكتيان و دو زكيان از جايكاء حود فى تواد با يكديكر سكن بكوتل فكسة 


مى كويد #ابهشتيان: دوزخيان را مخاطب ساخته و صدا مى زنند كه ما وعده يروود كار خويش راحق يافتيم» آيا شما هم به 
أنحه هذاه وصيلة قاد كانشن وعد دادم زوك ونينك ل (و قاد اطريحاث العة يعات الثاى أن كذ وعذنا ما 329ه6ا ا 


4 


لعو 


- 
6 5 


ل وَحَدنمْ ما وَعَدَ رَبُكمْ حَمَا). 
در ياسخ «مى كويند: آرى)» همه را عين حقيقت ديديم (قالوا نَعَمِ). 
يس اضافه م ىكند: «در اين هنكام ندا دهندهاى در ميان آنها ندا در مىدهد (آنجنان كه صداى او به كوش همكان مىرسد) 


كه: لعنت خدا بر ستمكران باد» (كَأَذْنَ مُوَّذْنٌ بينْهُع أن لَعنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ). 
سورة الأعراف(/7): آية 68..... ص : 64 


(آيه ؟)- سيس ستمكران را جنين معرفى مى كند: «همانها كه مردم را از راه راست باز مىداشتند (و با تبليغات مسموم و 
زهرآكين خود, ايجاد شكك و ترديد در ريشههاى عقايد مردم م ىكردند) و جاده مستقيم الهى را كج و معوج نشان مىدادند 
و به سراى ديككر نيز ايمان نداشتند» (الَّذِينَ يَصُدَُونَ عَنْ سَبيل الله وَ يَتِعُوَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَهٍ كافِرُونَ). 

اين مؤذْن در روايات اسلامى» غالبا به امير مؤمنان على عليه الَّلام تفسير شده است. 

حاكم «ابو القاسم حسكانى» كه از دانشمندان اهل سنت است به سند خود از «محتّد بن حنفيه) از «على» عليه السّ.لام نقل 
مىكند كه فرمود: انا ذلكك المؤدّن: «آن كه اين ندا راسر مىدهد منم) و همجنين به سند خود از ابن عباس نقل مى كند كه 
على عليه السّ.لام در قرآن نامهايى دارد كه مردم آنها را نمىدانندء از جمله «مؤدّن» در آيه شريفه فََذَنَّ مُوَذْنَ يَتنَّهُمْ على عليه 
السّلام است كه اين ندا را سر مىدهد و مى كويد: الا لعنة الله على الّذين بركزيده تفسير نمونه» ج37 ص: 69 

كذّبوا بولايتى و استخفًوا بحقّى «لعنت خدا بر آنها باد كه ولايت مرا تكذيب كردند و حق مرا كوجكك شمردند). 


سورة الأعراف(17): آيه ع6..... ص : 4 


(آيه 5#)- اعراف كذر كاه مهمى به سوى بهشت! در تعقيب بيان س ركذشت بهشتيان و دوزخيان اين آيه وسه آيه بعد از آن 
در باره «اعراف» كه منطقهاى است حد فاصل ميان بهشت و دوزخ. با ويزكيهايى كه دارد سخن مى كويد. 

نخست به حجابى كه در ميان بهشتيان و دوزخيان كشيده شده است اشاره كرده؛ مى كويد: «ميان اين دو كروه حجابى قرار 
دارد) (وَ يَتِنْهُما حجاتٌ). 

ازآيات بعد جنين استفاده مىشود كه حجاب مزبور همان «اعراف» است كه مكان مرتفعى است در ميان اين دو كروه» كه 
مانع از مشاهده يكديكر مىشود. البته كسانى كه بر اعراف يعنى قسمتهاى بالاى اين مانع مرتفع قرار دارند» هر دو كروه را 
مى توانند ببينند. 

سيبس قرآن مى كويد: «بر اعراف مردانى قرار دارند كه هر يكك از جهنميان و دوزخيان را (در جايككاه خود مىبينند و) از 
سيها يشان انها رام متاستدة (و علي الأغراف رجال تغركوة كلا سيمامة): 

سيس مى كويد: مردانى كه بر اعراف قرار دارند «بهشتيان را صدا مىزنند و مى كويند: درود بر شما باد» اما خودشان وارد 
بيهت نكدهائله كرجه ييار كنال ماريد (3 31 أطتحات اليه أن سلا عليكع لم د خليها وتقع يطتفوة). 


سورة الأعراف(/1): آآية /1©..... ص : 64 


(آيه /ا6)- آنا بوامكاتي كب وي درك دكاو ريق كعد رودو زخياة وا اردور ع يسا ٠‏ بمبكر كام جدا وازرو المي كيد 
0 يرورد كارا! ما رابا جمعيت ستمكران قراز هذه) لو إذا صُِرِفَتْ َبْصارُهُمْ تلقاءً أصْحاب الَّارِ قانُوا رَبّنا لا تَجِعَلْنا مَحَ 


سورة الأعراف(/1): آية 64..... ص : 64 


(آيه م)- در اين آيه اضافه م ىكند كه: «و اصحاب اعراف مردانى از دوزخيان را كه از جهره و سيمايشان مىشناسند صدا 
فى وتنك (و موود ملاسة وسرؤتكن قرار هى دهثد كه ديديك عاقبث) كردا وو اموال والفزت درودثيا و تكبروززيدق از قبول 
حقٌء به شما سودى نداد) جه شد آن مالها؟ و كجا رفتند البو كيده شير برشي الال لله 

نفرات؟ و جه نتيجهاى كرفتيد از آن همه كبر و خوديرستى؟ (وَ نادى َم حابُ الَْعْرافٍ رجالا يترنوته يتينامع #الوانها أختى 


نك جشفكم و ما قم منتكيزو). 


سورة الأعراف(17): آية 9..... ص : ١ه‏ 
اشاره 


(آيه 69 - - بار ديكر با همان زبان ملامت و سرزنش در حالى كه اشاره به جمعى از ضعفاى مؤمنان كه بر اعراف قرار كرفتهاند 
مىكنندء مى كويند: «آيا اينها همان كسانى هستند كه شما سوكند ياد كرديد هيج كاه خداوند آنان را مشمول رحمت خود 
قرار نخواهد داد» (أ هؤّلاء الّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالهُمُ الله رَحْمَةْ). 

سر انجام رحمت الهى شامل حال اين دسته از ضعفاى مؤمنان شده و به آنها خطاب مىشود كه: «وارد بهشت شويد نه ترسى بر 
شماست و نه در آنجا غم و اندوهى داريد» (ادْخُلُوا الْجَنّةَ لا حَوْفٌ عَلَيْكمْ وَ لا أنت تَحْرَنُونَ). 


«اصحاب اعراف» جه كسانى هستند؟ .ءءء ص 8+5 


از مجموع آيات و روايات جنين استفاده مى شود كه «اعراف» كذ ركاه سخت و صعب العبورى بر سر راه بهشت سعادت 
حاويذان اسه طببعئ'ابيث كه اقراد تروشد وقوى بعتن صالحان و ياكان بامشرغت از ايق كذ ركاه خبور فى كتتد:أما أفرادض 
كه خوبى و بدى را به هم آميختند در اين مسير وا مى مانند. 

همجنين طبيعى است كه سريرستان جمعيت و بيشوايان قوم در كذ ركاههاى سخت همانند فرماندهانى كه در اين كونه موارد 
در آخر لشكر راه مىروند تا همه سباهيان بككذرند, در آنجا توقف مى كنند تا به كمكك ضعفاى مؤمنان بشتابند و آنها كه 
شاستك :تحات رادارلد دن يرقو اندادشاق رهاى ياس 

بنابراين در اعراف» دو كروه وجود دارند» ضعيفان و آلودكانى كه در رحمتند و ييشوايان بزركك (يعنى انبياء» امامان و 
صالحان) كه در همه حال يار و ياور ضعيفانند. 


سورة الأعراف(17): آية .....3٠‏ ص : ١ه‏ 


(آيه -)0١‏ نعمتهاى بهشتى بر دوزخيان حرام است! يس از آن كه بهشتيان و دوزخيان هر كدام در محل مناسب خود مستقر 


شدند كفتكوهايى در ميان آنها رد و بدل مىشود كه نتيجه آن مجازات و كيفرى است روحانى و معنوى براى دوزخيان» 


نخست مىفرمايد: «دوزخيان» بهشتيان را صدا مى زنند كه (محبت كنيد) بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١ه‏ 

و مقدارى آب يا از آنجه خدا به شما روزى داده؛ به ما ببخشيد» تا عطش سوزان خود را تسكين دهيم واز آلام خود بكاهيم 
(وَ نادى أَصحابُ النَارِ أصْحابَ الْجَنَُّ أنْ أَفِيِضُوا عَلَينا ى الْماءِ أَوْ مما رَرَكَكُمْ اللّه). 

ولى بلافاصله بهشتيان دست ردّ بر سينه آنها زده» و«مى كويند: خداوند اينها را بر كافران تحريم كرده است» (قالوا إِنَّ الله 
َرّمَهُما عَلَى الكافِرِينَ). 

-١‏ جمله «مما رَرَقَكمْ الله (از آنجه خدا به شما روزى داده) كه تعبيرى است سر بسته و توأم با يكك نوع ابهام نشان مىدهد كه 
حتى دوزخيان نمى توانند از ماهيت و انواع نعمتهاى بهشتى آ كاه شوند. 

-١‏ جمله (إِنَّ الله عَوَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ» (خداوند آنها را بر كافران حرام كرده) اشاره به اين است كه بهشتيان مضايقهاى از 
بخشيدن اين نعمتها ندارند زيرا نه جيزى از آنها كم مى شود و نه در درون سينه؛ كينهاى نسبت به كسى دارند» ولى وضع 
دوزخيان آنجنان است كه نمىتوانند از نعمتهاى بهشتى بهره كيرند» اين تحريم در حقيقت يكك نوع «تحريم تكوينى) استء 


-ه 


فمائتك محروسة بسارى اق شاراق اد غذاهاى لديل و ركاريكة 


سورة الأعراف(/1): آية اه..... ص : اه 


(آيه -)0١‏ در اين آيه سبب محروميت آنها را تشريح مى كند و با ذكر صفات دوزخيان روشن مىسازد كه اين سرنوشت شوم 
را خودشان براى خويشتن فراهم ساختهاند نخست مى كويد: «آنها كسانى هستند كه دين و مذهب خود را به سركرمى و بازى 
كرفتند» (الَّذِينَ انَحَدُوا دِيتهع لوا وَ لَِبا). 

١و‏ زندكى دنيا آنها را فريب داد و مغرور ساخحت» (وَ عََنهُمُ الْحَياةٌ الدّنْيا). 

اين امور سبب شد كه آتها در لجتزار شهوات قرو زود و همه حير نس رستاخير را بدوست فراموشى بسيارتك.و كفتان يبامبران 
و آيات الهى را انكار كنندء لذا به دنبال آن اضافه مىكند: «يس امروز هم ما آنها را فراموش خواهيم كرد همان كونه كه آنها 
لقاى جنين روزى را فراموش كردند و همان كونه كه آيات ما را انكار نمودند» (فَالْيَومَ َنْساهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهُمْ هذا وَ ما 
كانوا بآياتنا يَجحَدُونَ). 

ضمنا از اين آيه استفاده مى شود كه نخستين مرحله كمراهى و انحراف آن بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 07 

است كه انسان مسائل سرنوشت ساز خود را جدّى نككيرد و با آنها به عنوان يكك سركرمى و بازيجه رفتار كند. 


سورة الأعراف(/1): آيه 7ه ءءء أضن : لاله 


(آيه 87)- ايخ أيه اشاره به اين اث كه مخروميت كفار وسرنوشت شومشان نتيجه كونافيها و تقضيرات خوذشان است و كر 
نه از ناحيه خداوند هيج كونه كوتاهى در هدايت و رهبرى و ابلاغ آيات و بيان درسهاى تربيتى نشده است لذا مى كويد: ما در 
هدايت و راهنمايى آنها جيزى فروكذار نكرديم «كتابى براى آنها فرستاديم كه تمام اسرار و رموز آن را با آكاهى كامل 
تشريح كرديم) (وَ لَقَد جِْنَاهُمْ بكتاب قَصَلْناهُ على عِلّم). 

«كتابى كه مايه ل كارو من عدت راك انان الورفيكة بودا اكرجه افراد لجوج و خودخواه از آن بى بهره مىمانند 


(هدى وَ رَحْمَهُ لقؤْم يُؤمِنون). 


سورة الأعراف(7): آية "1ه ..... ص : 41 


(آيه 87)- و دراين آيه اشاره به طرز تفكر غلط تبهكاران و منحرفان در زمينه هدايتهاى الهى كرده؛ مى كويد: «آيا آنها جز 
انتظار تأويل آيات (و فرا رسيدن تهديدهاى الهى) دارنده؟ (هَلْ يَنْطوُونَ إن تَأَويلَهُ). 

اما جه انتظار نابجايى؛ زيرا هنكامى كه نتايج و سر انجام اين وعدههاى الهى را مشاهده كنند» كار از كار كذشته و راهى براى 
بازكشت باقى نمانده است «آن روز كه تأويل آنها فرا رسدء كسانى كه قبلا آن را فراموش كرده بودند مى كويند: فرستاد كان 
نرؤوه كان مسق وا آوروقذهى كسار الونااقق ناحو زود نوه رات اناو نينول الذيق الشرفوق قن القجافة زف ريا 
بِالْحَقٌ). 

اما در اين هنكام در وحشت و اضطراب فرو مىروندء و به فكر جارهجويى مىافتند و مى كويند: «آيا (امروز) شفيعانى يافت 
ص شوقد كة يزاق :ها شفاعت كتنده؟ (فهل لناين شتناة فيفققوا لا). 

و«يا (اكر شفيعانى براى ما در كار نيست و اصولا شايسته شفاعت نيستيم) آيا ممكن است به عقب باز كرديم و اعمالى غير 
افج اقعاء دالديم اتجام هيو و تاليو دق ومققت باقتيم (أذثرة كل غين لزي كا نهمل ): 

ولى افسوس! اين بيدارى بسيار دير استء نه راه بازكشتى وجود دارد و نه بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: "ا 

شايستكى شفاعت دارندء زيرا «آنها سرمايههاى وجود خود رااز دست داده و كرفتار خسران و زيانى شدهاند كه تمام 
واجوةاقان ا قوير كبرةو (كل خبرووا أَنشمهُ). 

وبر آنها ثابت مى شود كه بتها و معبودهاى ساختكى آنان در آنجا هيج كونه نقشى ندارد «و معبودهايى را كه به دروغ ساخته 
بودند همكى از نظرشان كم مى شوند (وَ صَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يَفتَرُونَ). 

ازاين آيه استفاده مىشود كه انسان قن افوال ود ناواو زاف اسك و انا تقاضاى با زكشت به دنيا نمى كرد تا اعمال بد خود 


را جبران كند. و نيز استفاده مى شود كه جهان ديكر جاى انجام عمل و كسب فضيلت و نجات نيست. 

سورةٌ الأعراف(17): آية 06 ..... ص : 1ه 

اشاره 

(آيه 08)- اين آيه معبود حقيقى و واقعى را با ذكر صفات خاصش معرفى مى كندء تا آنها كه حقيقت جو هستند قبل از فرا 
رسيدن وستاخعيز در همين ححهان او:رابه روشتئ بشناستد» نخست فى كويد «معبود و يرزوود كار شما آن كس است كه اسماتها 
وزمين رادر شش روز آفريد) (إِنَ رَبَكمُ الله الى خلن الساواك و الأذعن فى عله أنّام). يعنى «معبود) كسى جز «آفريدكار) 
نمى تواند باشد. 


آيا جهان در شش روز آفريده شده؟ ..... ص : لم 


با توجه به مفهوم وسيع كلمه ١«ايَام)‏ (روزها) ومعادل آن در زبانهاى ديكر ياسخ اين سؤال روشن است. زيرا بسيار مىشود كه 


«أيَام) به معنى «دورانها» به كار مىرود. 

بنابراين خداوند مجموعه زمين و آسمان را در شش دوران متوالى آفريده است,ء هر جند اين دورانها كاهى به ميليونها يا 
ميلياردها سال بالغ شده است و علم امروز هيج كونه مطلبى را كه مخالف اين موضوع باشد بيان نكرده است. 

سبس قرآن مى كويد: «خداوند يس از آفرينش آسمان و زمين» زمام رهبرى آنها را به دست كرفت ( ثم اشتوى عَلَى الْعَؤش). 
يعنى» نه تنها آفرينش از اوست بلكه اداره و رهبرى جهان نيز با او مى باشد. 

واين ياسخى است به آنها كه جهان را در آفرينش نيازمند به خدا مىدانند نه بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 5ه 


در بقا و ادامه هستى. 
«عر ش » ب حست؟ 00000 ص : وذ 


عرش در لغت معانى متعددى دارد از جمله: به معنى سقف يا جيزى است كه داراى سقف بوده باشدء و كاهى به معنى 
تختهاى بلند همانند تخت سلاطين نيز آمده است. 

ولى هنكامى كه در مورد خداوند به كار مىرود و كفته مى شود «عرش خدا!» منظور از آن مجموعه جهان هستى است كه در 
حقيقت تخت حكومت يرورد كار محسوب مىشود. 

كابر ايج فر انها هوه ضف خم له لقتو على العذقر كنا يد إن الخاطه كامل يروز كاز و مملط اوج دور افوى ا سمانها و زمية 
بعد از خلقت آنهاست. 

سيس مىفرمايد: «اوست كه شب را همجون يوششى بر روز مىافكند و روشنايى روز رابا يردهدهاى ظلمانى شب مى يوشاند» 
(يَعْشِى اللَِلَ النّهارَ). 

غك إن 7 قاش من كدد رقي ا سرعك واد قال نوو ندر حر كت ابدف و لافة عل كياد طلكارف كباس ضع وهال 
بدهكار مىدود. 

مسن فى الزابد4 راوسك كه عور شيد وما وسقار كاق وا افريده اسك ذو عاك ديه مر ووقرماة اد سقف (والشفسش 2 
المَعرَوَ لجو ممكرات بأفرو). 

يس از ذكر آفرينش جهان هستى و نظام شب و روز و آفرينش ماه و خورشيد و ستاركان به عنوان تأكيد مىكويد: «آ كاه 
فيد روطن قارو افوودههاة غيض ها سيك اورسك (الا 4 الكلق الاغدا: 

منظور از «الْكَلَقُ آفرينش نخستينء و منظور از «الْأمرَه قوانين و نظاماتى است كه به فرمان برورد كار بر عالم هستى حكومت 
مى كند و آنها را در مسير خود رهبرى مى نمايد. 

به عبارت ديكّر: همان طور كه جهان در حدوئش نيازمند به اوست در تدبير و ادامه حيات و ادارهاش نيز وابسته به او مى باشدء 
واكر لحظداى لطف خدا از آن كرفته شود نظامش بكلى از هم كسسته و نابود مى كردد. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «ير بركت است خداوندى كه يروردكار عالميان بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 0ه 

اسك كارك اللنا رت العالضن). 

اين جمله بعد از ذكر آفرينش و تدبير جهان هستى يكك نوع ستايش از مقام مقدس يرورد كار است كه وجودى مباركك. ازلى» 


ابدى و سر جشمه همه بركات و نيكيها و خير مستمر مى باشد. 


سورةٌ الأعراف(/1): آية 00 ..... ص : 44 


(آيه :8ه شرايط اجابت دعا: آيه قبل با ذكر دلأيل زوشن ابن عقيقت زااثبات كرد كه شايسته غبوديت و ينند كى للها 


خداست وبه دنبال آن در اينجا دستور مىدهد كه «دعا و نيايش» كه جان و روح عبادت است بايد در برابر خدا انجام كيرد 
نخست مى كُويد: «يرورد كار خود را ازروى تضرّع و در ينهانى بخوانيد) (ادْعَوا 1 4 تَضرّعا وَ خفيَة). 

اين كه در آيه فوق دستور داده شده كه خدا را در «خفيه) و ينهانى بخوانيد براى اين است كه از «ريا» دورترء و به اخللاص 
نرديكتر و توأم با تمركز فكر و حضور قلب باشد. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «او (خداوند) تجاو زكاران را دوست نمىدارد) (إنَهُ لا يحب الْمَعْتَدِينَ). 

واين جمله معنى وسيعى دارد كه هركونه تجاوز راء اعم از فرياد كشيدن به هنكام دعاء ويا تظاهر و رياكارى. و يا توجه به 


غير خدا را به هنكام دعاء شامل مى شود. 
سورةٌ الأعراف(/1): آية 2ل ..... ص : 44 


(آيه 08)- در اين آيه اشاره به حكمى شده است كه در واقع يكى از شرايط تأثير دعا استء مىفرمايد: «در روى زمين فساد 
مكنيد بعد از آن كه اصلاح شده است"» (و لا تُفْسِدُوا فى الأَرْض بَعْدَ إضْلاجها). بنابراين هيج كاه دعاى افراد مفسد و تبهكار به 
جايى نخواهد رسيد. 

در روايتى از امام باقر عليه السشلام مى خوانيم: «زمين فاسد بود و خداوند به وسيله ييامبر اسلام آن را اصلاح كردا). 

باز ديكر به مسأله دعا مىيردازد و يكى ديكر از شرايط آن را بازكو م ىكندء مى كويد: «و خدا را با ترس و اميد بخوانيد» (وَ 
اذغُوة خَنؤفا و طعا ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 08 

نه آن جنان از اعمال خود راضى باشيد كه كمان كنيد هيج نقطه تاريكى در زندكى شما نيست كه اين خود عامل عقبكرد و 
سقوط استء و نه آن جنان مأيوس باشيد كه خود را شايسته عفو خدا و اجابت دعا ندانيد» بلكه با دو بال «بيم) و «اميد) به 
سوى او يرواز كنيد؛ اميد به رحمتش و بيم از مسؤوليتها و لغزشهاى خود. 

ودر يايان آيه براى تأكيد بيشتر روى اسباب اميدوارى به رحمت خداء مى كويد: «رحمت خدا به نيك وكاران نزديكك است» 
(إنَّ وَحْمَتٌ الل قَرِيبٌ مِنّ الْمُحْسِنِينَ). 

دراين دو آيه اشاره به ينج قسمت از شرايط قبولى دعا شده است: نخست اين كه از روى تضرع و در ينهانى باشدء ديكر اين 
كه از حدٌّ اعتدال تجاوز نكند. سوم اين كه با توليد فساد و تبهكارى همراه نككردد. جهارم اين كه توأم با بيم و اميد متوازن 
باشد» ينجم اين كه با نيك وكارى توأم كردد. 


سورة الأعراف(/7): آية /ال ..... ص : 48 


(آيه /اه)- در آيات كذشته اشارههاى مكرر به مسأله «مبدء» يعنى توحيد و شناسايى يروردكار از روى اسرار جهان آفرينش 
شدء و در اين آيه اشاره به مسأله «معاد» و رستاخيز مىشود. تا اين دو بحث يكديكر را تكميل كنند» و اين سيره قرآن است كه 


در بسيارى از موارد «مبدء» و «معاد» را با هم قرين مىسازد» نخست مى كويد: «او كسى است كه بادها را ييشاييش باران 


رحمتش همجون بشارت دهندهاى (كه از قدوم مسافر عزيزى خبر مىدهد) مىفرستد» (وَ هُوَ الى يُْسِل البياح 4 تشرا بقن َئْنَ يَذَىٌ 
العفير. 

«بادهايى كه از اقيانوسها برخاسته و ابرهاى سنكين بار و ير آب رابا خود حمل مىكند؛ (عَّى إذا أقَلتْ صحارا قال 

«در اين موقع آنها را به سوى سرزمينهاى مرده و خشكك و سوزان مى رانيم» و مأموريت آبيارى اين تشنكان را به عهده آنها 
مى نهيم (سُقَاُ للد مَيِّت). 

اوبدوسيله 1ن ان يعناة يحقن را درهمه جا قرو م فرسعيم) (كَاتْرلْنَا به الماه): «سيس به كمكك اين آب اتواع ميودها وا از 
خاكك تيره بيرون مى آوريم) بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: /ه 

(أَخْرَججنا به مِنْ كل التّمَراتِ). 

وبه دنبال آن اضافه م ىكند: «اين جنين مرد كان رااز زمين بيرون مىآوريم» و لباس حيات را در اندامشان مىيوشانيم 
(دكذلك تُخْرِج الْمؤتى) 

اين مثال را براى آن آورديم كه نمونه معاد را در اين دنيا كه همه سال در برابر جشم شما تكرار مىشود به شما نشان دهيم «تا 


شايد متذكر كرديد) (لعَلّكمْ تَدْكَدُونَ). 
سورة الأعراف(17): آية /0 ..... ص : /اه 


(آيه 88)- در اين آيه براى اين كه كمان نشود يكنواخت بودن باران دليل آن است كه همه سرزمينها يكسان زنده شوند» و 
براى اين كه روشن كردد» استعدادها و آمادكيهاى متفاوت سبب استفادههاى مختلف از مواهب الهى مى شود» مى كويد: 


متوزين شيريق وياكيزة كباهان ور كت يو مفيد و ستودكة بد اق بزووه كار اق قحو روينة :زو علد العقرك يحرج انه ِإِذْنِ 


«اما زمينهاى شورهزار و خبيث و زشتء جيزى جز كياهان ناجيز و كم ارزش نمىروياند) (وَ الى > حَيْتْ لا بَخْرٌ إن تكدا). 
فكو نأناة كوس قرمائدة اده معني ١‏ بالق و أسزاق ساف كه شكر كز اوقد (وزان آنه انسفادم م كلفد وراد ا ةا 
بيان مى كنيم) (كذيك نُصَرّفُ الآياتٍ لِقَوْم يَشْكرُونَ). 

آيه فوق در حقيقت اشاره به يك مبلاله في است و آن اين كه تنها «فاعليت فاعل» براى به ثمر رسيدن يكك موضوعء كافى 
نيست بلكه استعداد و «قابليت قابل» نيز شرط است. 


سورة الأعراف(/): آية 04 ..... ص : /اه 


(آيه 9ه)- رسالت نوح نخستين بيامبر اولوا العزم: س ركذشت نوح در سورههاى مختلفى از قرآن مانند سوره هوده انبياء» 
مؤمنون» شعراء و نوح مشروحا آمده استء اما در اينجا تنها فهرستى از آن در شش آيه آمده؛ نخست مىفرمايد: «ما نوح را به 
سوى قومش فرستاديم) (لَقَذ أَوْسَلنا نوا إلى قَوْمِهِ). 

نخستين جيزى كه او به آنها يادآور شدء همان توجه به حقيقت توحيد و نفى هركونه بت يرستى بودء «يس به آنها كفت: اى 
لوبو عدا را ب يي اس بر كريد شور لعونارج القن /6 

معبودى جز او براى شما نيست» (فقالَ يا قوم اغْبَدُوا لله ما لَكمْ مِنْ إل غَتِدُةُ). 


منظوراز 0 توفان معروف نوح يا مجازات الهى در روز رستاخيز باشد. 


سورةٌ الأعراف(/1): آية 2٠‏ ..... ص : 44 


(آيه 60)- ولى قوم نوح به جاى اين كه از دعوت اصلاحى اين بيامبر بزركك كه توأم با نهايت خيرخواهى بود استقبال كنند 
به آيين توحيد ببيوندند و دست از ستم و فساد بردارند «جمعى از اشراف و ثروتمندان قوم او (كه منافع خود را با بيدارى مردم 
در خطر مىديدند» و مذهب او را مانعى بر سر راه هوسرانيها و هوسبازيهاى خويش مشاهده مى كردند) صريحا در جواب نوح 
كفتند: ما تو را در ككمراهى آشكار مىىبينيم؛ (قالَ الَْلَا مِنْ قَوْمهِ ناراك فى ضَلالٍ ميين). 


سورة الأعراف(/1): آيهَ ام ..... ص : /ه 


(آيه -)8١‏ «نوح)» در برابر توهين و خشونت آنها با همان لحن آرام و متين و محبتآميز خود در ياسخ آنها «ككفت: (من نه تنها 
كمراه نيستم بلكه) هيج كونه نشانهاى از كمراهى در من وجود ندارد» ولى من فرستاده يروردكار جهانياتم) (قال يا قَوْم لبد 
بى ضَلالَةَ وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رَبٌ الْعالّمِينَ). 

اشاره به اين كه خدايان يراكندهاى كه شما قائل شدهايد همه بىاساس استء يرورد كار و ربٌ همه جهانيان تنها خداوند يكانه 
يكتاست كه خالق همه آنها مى باشد. 


سورة الأعراف(7): آية 21 ..... ص : 4/4 


نع الاد سد وان انمق ريات برورد كار را انجام داده و دستورات او را به شما برسانم؛ نكم ربالاك ري 

«و دراين راه از هيج كونه خيرخواهى فر وكذارى ناكمو اضف لكر 

و در بايان اضافه م ىكند: «من جيزهايى از خداوند مى دانم كه شما نمى دانيده (وَ أَعْلَمُ ِنَ الله ما لا تَعلّمُونَ). 

ادق انه كي اد ويه توقسك روات يه التنيناض اتبدا لقت اسه كد من مكار تياف عر فا كن الاكدا وعد كر براتر 
تبهكاران سراغ دارم كه شما هنوز بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 09 

از آن بىخبريد» ويا اشاره به لطف و رحمت يرورد كار باشد كه اكر در مسير اطاعتش كام بككذاريد بركات و ياداشهايى از او 


سراغ دارم كه شما به عظمت و وسعت آن واقف نيستيد. 
سورة الأعراف (/17): آية “اي ..... ص : 489 


(آيه 2)- در اين آيه كفتار ديككرى رااز نوح مى خوانيم كه در برابر اظهار تعجب قوم خود ازا بن كه حكوتة ممكن اسيتث 
اتسائلى غهندهذان وسالت يرؤرد كار كرده بياث كردة اسّث: «آيا تيجب كرودوايد كه السانئ مأمور ابلاغ رسالت يرورد كار كردد 


ودستورات بيدار كننده او بر اين انسان نازل شود تا شما را از عواقب سوء اعمالتان برحذر دارد و به آبين يرهيزكارى دعوت 


كند و تا مشمول رحمت الهى شويد» (أوَ عَجِبُْمْ أنْ جاءكم ذكرٌ ون رَبُكحْ عَلى رَجى منكخ لِيُنَذْرَكم وَ لتقو وَ لعَلَكم 


يعنى» اين موضوع جه جاى تعجب است؟ زيرا يكك انسان شايسته استعداد انجام اين رسالت را بهتر از هر موجود ديكر دارد. 
سورة الأعراف(/7): آية #6 ..... ص : 489 


(آيه *6)- ولى به جاى اين كه دعوت جنين رهبر دلسوز و خيرخواه و آكاهى را بيذيرند, «همه كفتههاى او را تكذيب كردند 
(و در برابر دعوتش سر تسليم فرود نياوردند» هر جه نوح بيشتر تبليغ مى كرد آنها بر لجاجت و سرسختى خود مىافزودند) و 
همين سبب شد كه ما نوح و آنها كه با او در كشتى بودند نجات داده و تكذيب كنند كان به آياتش را كرفتار غرقاب ساخته و 
هلاك كنيم) (فَكَذَّبُوه فَأنْجِناة وَ الّذِينَ مَعَهُ فى الْقُلْكِ و أَعْرَقنًاالَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا). 

در يايان آيهء دليل اين كيفر سخت را جنين بيان م ىكند كه «آنها جمعيت نابينايى بودند) يعنى مردمى بودند كور دل و 
كورباطن كه از مشاهده جهره حقيقت محروم بودند (إنَّهُمْ كانُوا قَؤْماً عَمِينَ). 

واين كوردلى نتيجه اعمال شوم و لجاجتهاى مستمر خودشان بود زيرا جشم يوشى مستمر از حقايق» تدريجا جشم تيزبين عقل 
را ضعيف كرده و سر انجام نابينا مى كند. 


سورة الأعراف(/1): آيةَ مع ءءء ض :84 


(آيه 20)- كوشهداى از سركذشت قوم هود: در تعقيب ذكر رسالت نوح بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 8٠‏ 

و درسهاى عبرتى كه در آن نهفته بود به سركذشت يكى ديكر از يبامبران بزركك يعنى هود و دركيريهاى او با قوم و ملتش 
مى يردازد» نخست مىفرمايد: «ما به سوى جمعيت عاد» برادرشان هود را فرستاديم) (وَ إلى عادٍ أَحَامُمْ هُوداً). 

قوم «عادا مردمى بودند كه در سرزمين «يمن» زند كى م ىكردندء از نظر قدرت جسمانى و ثروت ملتى نيرومند و قوى بودند» 
ولى انحرافات عقيدهاى مخصوصا بت يرستى و مفاسد اخلاقى در ميان آنها غوغا مى كرد. 

سيس مى كويد: هود دعوت خود را از مسأله توحيد و مبارزه با شركك و بت يرستى شروع كرد و«به آنها كفت: اى قوم من! 
خداوند يكانه را ببرستيد كه هيج معبودى براى شما غير او نيست» آيا برهي زكارى را ييشه نمى كنيد)! (قالَ يا قَّوْم اعْبدُوا اللّهَ ما 
كم ين إِلهِ غَيْهُ ألا تَقُونَ). 1 

سورةٌ الأعراف(/1): آية 28 ..... ص : 8٠‏ 

(آيه 88)- ولى زوتعاناة ار خوة راضسى لين كنبائق ااه آنها دانم ور كن بودء به هود همان كفتند: كه قوم نوح 
به نوح كفته بودند» بلكه نسبت سفاهت نيز به او دادند» «اشراف كافر قوم او كفتند ما تو را در سفاهت و سبكك مغزى مى بينيم 


و كمان مى كنيم تو از دروغكويان باشى»! (قالَ الْمَلَ الّذِينَ كفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إن لراك فِى سَفاهَةٍ وَ نا َتنُك مِنَ الكاذبينَ). 


سورة الأعراف(7): آية /1ي ..... ص : ٠ع‏ 


امات با عو با نوكا نو ادي كد سخصوض كناشر ان تعر فاون اكه السو تكد رد كه انانسعييان ونا 
دلسرد و مأيوس كرددء «كفت: اى جمعيت من! هيج كونه سفاهتى در من نيست و وضع رفتار و كفتار من بهترين دليل بر 
سرمايههاى عقلانى من استء من فرستاده يرورد كار جهانيانم» (قالَ يا قَوْمِ ليس بى سَفاهَةُ وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ). 


سورة الأعراف(17): آي 24 ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه 28)- هود اضافه كرد: «رسالتهاى بروردكارم را به شما ابلاغ مىكنم و من خيرخواه امينى براى شما هستم' (أَبَلعُئمْ 


رسالاتٍ رَبّى وَ أنا لكم ناصِحٌ أمِينٌ). 
سورة الأعراف(/1): آيهَ 4ع ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه 89)- سيس هود در براير افرادى كه از بعثت يكك انسان به عنوان ييامبر در تعجب بودند به همان مطلبى اشاره مى كند كه 
نوح يبامبر نيز به قوم خود كفته بود بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 8١‏ 

و آن اين كه: «آيا تعجب مى كنيد كه از طرف برورد كار به فردى از شما وحى شودء تا شما رااز كيفرهايى كه به خاطر 
اعمالتان در بيش داريد بيم دهد!» (أوَ عَحِيم أَنْ جاء كم ذْكرٌ مِنْ رَبَكُمْ عَلى رَجل منكم ليذ ركة). 

سيس براى تحريكك عواطف خفته آنها و برانكيختن حس شك ركزارى در درون جانشان قسمتى از نعمتهاى يرورد كار راء براى 
آنان شرح مىدهد. مى كويد: 

ابه خاطر بياوريد كه خداوند شما را جانشيئان قوم نوح قرار داد) (وَ اذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُعْ خُلَفَا ِنْ بَعْدِ قَوْم تُوح). و هنكامى كه 
آنها براثر طغيانشان به وسيله توفان نابود شدند» سرزمينهاى وسيع و كسترده آنان را با تمام نعمتهايى كه داشتند در اختيار شما 
قرار داد. 

به علاوه او شما را از جهت خلقت (جسمانى) كسترش (و قدرت) داد» (وَ زادكم فى الْحَلْقٍ بَضطَةً). 


سورة الأعراف(/7): آية /١‏ ..... ص : 21 


(آيه 0)- اما در مقابل اين اندرزها و راهنماييهاى منطقى و يادآورى نعمتهاى الهى آنها كه منافع مادى خود را در خطر 
مىديدند و قبول دعوت او را مانع هوسبازيهاى خويش مىدانستند؛ در مقام مخالفت برآمده و «كفتند: آيا به سراغ ما آمدهاى 
كه تنها خداق يكانه را ببرسيبيء و آنه را يدوا ما م برسعيد فد وها كنبم)؟ له هركر جتين جيزق» ممكن نيدت (قالوا أ جتنا 
لعي الله وكدة 3 لذو ما كان يغيد باذ 8 

و سر انجام براى اين كه اميد «هود) را بكلى از خود قطع كنند و به اصطلاح حرف آخر را به او زده باشند كفتند: «اككر راست 
مى كُويى (و عذابها و مجازاتهايى را كه به ما وعده مىدهى حقيقت دارد) هر جه زودتر آنها را به سراغ ما بفرست و ما را محو 
و نابود كن»! (كأَنا يما تَعِدّنا إنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ). 


يعلى ما كمتر ين واهمهداى از تهديدهاى تو نداريم. 


سورة الأعراف(/1): آية ١/ا‏ معد كن 2 21 


(آيه -)7١‏ هنككامى كه سخن به اينجا رسيد و آخرين حرف خود را كه نشانه امتناع كامل از قبول دعوت هود بود زدند واو 
بكلى از هدايت آنان مأيوس شدء «به آنها كفت: اكنون كه جنين است بدانيد عذاب و كيفر خشم خدا بر شما مسلّما واقع 
بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 817 

راهن هذاه (قال كذ وق عليكة وق رتك ريشق و تفة): 

سيس براى اين كه كفتار آنها در باره بتها بدون ياسخ نماند, اضافه مى كند: «آيا شما با من در مورد جيزهايى كه از الوهيت 
جز نامى بىاثر ندارند و شما و يدرانتان اسم خدا بر آنها كذاردهايد و به دروغ آثار و خاصيتهايى براى آنها قائل شدهايد به 
مجادله برخاستهايد» در حالى كه هيج كونه فرمان و حجتى خدا در اين باره نازل كرد اننكة 2 لجادار تن فى شيا 
سَمَيُمَوها أَنْتُمْ و آباوّكع ما َزَّلَ الله بها مِنْ سُلْطان). 

سيسش كفت: واكنون كه جنين:اسث شها در اننظان بعانيد من .هم بنا شما النظار مى كشم) (فَانظروا إِنّى معكع من الْمنْتظرينَ). 
شما در اين انتظار باشيد كه بتها ياريتان كنند و من در انتظارم كه عذاب دردناك الهى بر شما فرود آيد آينده نشان خواهد داد 


كداميكك از اين دو انتظار به حقيقت نزديكتر خواهد بود. 
سورة الأعراف(/7): آية 1/..... ص : 1 


( ايه 7)- دراين آيه سر انجام كار اين قوم لجوج در عبارت كوتاهى جنين بيان شده است: «ما هود و كسانى را كه با او 
بودند به لطف و رحمت خود؛ رهايى بخشيديم» و ريشه كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و حاضر نبودند در برابر حق 


تسليم شوند, قطع و نابود ساختيم» (تَأنَْيِناه وَ الْذِينَ مََهُ بِرَحْمَدُ ما وَ قطنا دابر الَذِينَ كذَبُوا بآياتنا وَ ما كانُوا مُؤْمِنِينَ). 
سورة الأعراف(/7): آية “1//..... ص : اي 


(آيه 9/)- سركذشت عبرت انككيز قوم ثمود! از اين به بعد به قيام «صالح» بيامبر بزركك خخدا در ميان قوم «ثمودا كه در يكك 
منطقه كوهستانى ميان حجاز و شام زندكى مىكردند اشاره شده» نخست مى كويد: «ما به سوى قوم ثمود برادرشان صالح را 
فرستاديم) (وَ إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صالِحاً). 

ييامبر آنان صالح نيز همانند ساير ييامبران» نخستين كام را در راه هدايت آنها از مسأله توحيد و يكتايرستى برداشت و به آنها 
«كفت: اى قوم من! خداوند يكانه را برستش كنيد كه معبودى جز او نداريد» (قالَ يا قَوْمِ اعْبدُوا الله ما لَك مِنْ له غَيرَةُ). 
سيس اضافه نمود: من بدون دليل جيزى نمى كويم, «يبنه و دليل روشن از بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: ا 

طرف وقره كارتاق براق سما آعده ات اين همان شترى ةكد عداوقد يراق سما بججره كزاز داكه ابت (قنة جاء كه 
ييه مِنْ رَبَكُمْ هذه ذاقَة الله لكم آيَهٌ). 

سيس به آنها مى كويد: «او را به حال خود واكذاريد و بككذاريد در زمين خدا به جرا بيردازد» و به او آزار مرسانيد كه عذاب 


دردناكى شما را فرا خواهد كرفت (فَذْرُوها تأكل فى أزض الله وَ لا تَمَسُوها بِسُوءٍ فيأخذكم عَذَابٌ أَلِيم). 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ ©//..... ص : “ام 


(آيه #/7)- در اين آيه مى كويد: «به خاطر داشته باشيد كه خداوند شما را جانشينان در روى زمين بعد از قوم عاد قرار داد» و 


در آن مستقر ساخت» (وَ اذْكرُوا إِذْ جَعَلَكمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عاد وَ بَوَأَكمْ فى الأض). 

يعنى از د بك سو نعمتهاى فراوان الهى را فراموش نكنيد و از سوى ديككّر توجه داشته باشيد كه يبش از شما اقوام طغيانكّرى 
مانند قوم عاد بودند كه بر اثر مخالفتهايشان به عذاب الهى كرفتار شدند و نابود كرديدند. 

سيس روى بعضى از نعمتها و امكانات خداداد قوم ثمود تكيه كرده» مى كويد: شما در سرزمينى زندكى داريد كه هم دشتهاى 
مسطح با خاكهاى مساعد و آماده كه «در دشتهايش قصرها براى خود بنا مى كنيد و در كوهها براى خود خانهها مىتراشيد) 
(تَنََذُونَ مِنْ سهُولِها قصُوراً وَ تَنْحِتُونَ الْجبالَ تبوتا). 

وكزياياث امدهى كرجد: «اين همه نعمتهاى فراوان خدا را يادآور شويد ودر زمين فساد : نكنيد و كفران نعمت ننماييد) 


(فَاذْ كدوا آلا الله وَ لا َعْتَوا فى رض مُفْسِدينَ). 
سورة الأعراف(17): آية 4/ ..... ص : "ام 


(آيه 0/0- باز ملاحظه مى كنيم كه جمعيت اشراف و ثروتمندان خوش ظاهر و بد باطن سر رشته مخالفت با اين بيامبر بزركك 
الهى را به دست كرفتند و همان طور كه قرآن مى كويد: «اين جمعيت اشرافى و متكبر از قوم صالح به افرادى از مستضعفان كه 
ايمان آورده ل ل ا 0 براك وافتجاق ها ترسيغادة ده سكم قال 
املا الّذِينَ اشتكيروا مِنْ قَوِْه للّذِينَ استضْهِقُوا لِمَنْ آمَنَ م؛ نه أ تَعلمُونَ أَنَّ صالحاً مُوْسَلَّ مِنْ رَيّه). 

ولى به زودى با ياسخ قاطع آنان كه حكايت از تصميم و اراده قوى مى كرد بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: ع 

رو برو شدند واين ياسخ را از آنان شنيدند كه ١«كفتند:‏ عابي اجر بالج ارجاده جاسك رظانا ب لودو عاموريت 


دارد» و دعوت به سوى آن مى كندء ايمان آوردهايم) (قالوا إِنّا يما بوت زر 
سورةٌ الأعراف(/1): آية 8/..... ص : م 


(آيه /0)- «اين مغروران متكبر (دست از كار خود برنداشته و مجددا براى تضعيف روحيه جمعيت مؤمنان) كفتند: ما به آنجه 
شما ايمان آوردهايد كافريم» (قالَ الَذِينَ اشتكبرُوا نا بالْذِى آمَنْمْ به كافرُونَ). 


سورة الأعراف(/1): آية /ا/ا 21 


اه لاسكا روتسد ان ستكر وحودعواة ان اتاد ترارق در بادساى اننان تودمهاى مرذم با امات مأبوس شدكدة و 
از سوى ديكّر مىديدند با وجود «ناقه؛ كه معجزه صالح محسوب مىشدء سمياشيهاى آنها به جايى نمىرسد» تصميم به نابود 
كردن ناقه كرفتند» و قبل از هر جيز «آن را بى كردند و كشتند و از فرمان خدا سر برتافتند» (فَعفَرُوا النَاقَة وَعَنَوَا عَنْ أَمْر رَبّهُْ). 
و به اين نيز قناعت نكردند بلكه به سراغ صالح آمدند و صريحا به او ١كفتند:‏ 

اى صالح! اككر تو فرستاده خدا هستى هر جه زودتر عذاب الهى را به سراغ ما بفرست» (وَ قالُوا يا صالِحٌ اتنا يما تَعِدّنا إِنْ كنت 
مِنَ الْمُوْسَلِينَ). 


سورة الأعراف(/1): آيةَ 4 خض 26 
اشاره 


(آيه 0/8- هنكامى كه آنها ستيزهجويى و طغيانكرى رابه آخر رساندند و آخرين بارقه آمادكى ايمان رادر وجود خود 
خاموش ساختند» مجازات الهى كه طبق قانون انتخاب اصلح و از ميان بردن موجودات فاسد و مفسد صورت مى كيرد به سراغ 
آنها آمد و«آن جنان زمين لرزهاى قصرها و خانههاى مستحكمشان را تككان داد و فرو ريخت (و زندكى يرزرق و برق آنها را 
در هم كوبيد) كه صبحكاهان تنها جسم بىجان آنها در خانههايشان باقى مانده بود (فأَحَ ذدَّنْهُمُ الوَجَمَةُ فصر بحُوا فى دارهِم 


- 


جاثمين). 
قوم ثمود به جه وسيله نابود شدند؟ ..... ص : 6م 


از آيه فوق استفاده مى شود كه بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 80 

وسيله نابودى اين قوم سر كش » زلزله بود اما از آيه ١‏ سوره فصلت بر مىآيد كه صاعقه آنها را نابود كردء و در أيه 6 سوره 
حاقه مىخوانيم به وسيله يكك عامل ويرانكر (طاغيه) از ميان رفتند. بايد بككوييم اين هر سه عامل به يكك جيز با زكشت مى كنند 
يعنى نخست صاعقه توليد مىشود و به دنبال آن زمين لرزه به وجود مىآيدء و اما «طاغيه» به معنى موجودى است كه از حد 


خود تجاوز كند واين همء با زلزله سازكار است وهم با صاعقه. بنابراين تضادى در ميان آيات نيست. 
سورة الأعراف(/7): آية 9/ ..... ص : م2 


(آيه 9 در اين آيه مى كويد: «بعد ازاين جريان صالح از آنها روى برتافت و به آنها كفت: من حقى رسالت يروردكارم را 
ل ا ل 
وَل عَنهُْ وَقالَ يا ؤم لذ الشكو وبالة رق #تضفت لك وَ لكنْ لا تَحِبُونَ النّاصحِينَ). 


سورةٌ الأعراف(7): آية /٠‏ .ءءء ص :28 


(آيه -)4١‏ سرنوشت دردناك قوم لوط: قرآن» صحنه عبرت انككيز ديكرى از سركذشت ييامبران را بازكو مىكند و هدف 
آيات بيشين را تعقيب و تكميل مىنمايد» و آن سركذشت بيامبر بزركك خدا «لوط» و قوم اوست. 

فكسسك من كويد «به خاطر بياوريد لوط ييامبر را هنكامى كه به قوم خود كفت: المي لكر اا ا 
كه احدى از جهائيان تاكنون مرتكب آن نشده است؟ (و لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أ تََنُونَ الْفَاحَةٌ ما متك يباين اعيرية 
الْعالَمِينَ). 


كن 


سورةٌ الأعراف(/7): آية 41 ..... ص : 28 


(آيه ١‏ دراين آيه كناهى را كه در آيه قبل بطور سر بسته ذكر شده بود» تشريح مى كند و مى كويد: «شما از روى شهوت 
به سراغ مردان مىرويد» واز زنان صرف نظر مى كنيد) نك تَنُونَ الرّجالَ شَهْوَة مِنْ دُونٍ النّساءِ). 

جه انحرافى از اين بدتر و بالاتر كه وسيله توليد نسل را كه آميزش زن و مرد است و خداوند آن را بطور غريزى در هر انسانى 
قرار داده» رها كنند, و سراغ «جنس موافق» بروند كارى كه اصولا برخلاف فطرت و ساختمان طبيعى جسم و روح انسان و 
غريزه تحريف نايافته اوست. و در يايان آيه به عنوان تأكيد مى كويد: «بلكه بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 88 

شما جمعيت اسراف كاريد» (بَلَ أنتُمْ قَْمٌ مش رقُونَ). يعنى از حدود الهى قدم بيرون كذارده و در ستكلاخ انحراف و تجاوز از 


مرز فطرت سر كردان شدهايد. 
سورة الأعراف(/1): آيهةَ 451 عض :نر 


(آيه 47)- دراين آيه اشاره به جواب لجوجانه و غير منطقى قوم لوط كرده؛ مى كويد: «از آنها هيج كونه جوابى در برابر 
دعوت اين ييامبر خيرخواه و دلسوز و مصاح نداشتند جز اين كه با خشم و عصبانيت كفتند: لوط و ييروان او رااز شهر خود 
بيرون كنيد (كناهشان جيست؟ كناهشان اين است) كه مردمى ياكند و كناه نمى كنند»! و نه تنها با ما هم صدا نمىشوندء بلكه 
مزاحم ما تيز هستند! (وَ ما كان حَوَابٌ قَوْمِه إِنَّ أَنْ قالوا أَخْرجُوهُمْ مِنْ قَْيتكم إِنّهُمْ آنا يتَطَهَرُونَ). 

اين احتمال نيز در تفسير جمله (إِنَّهُْ اناي يتَطهَرُونَ وجود دارد» كه قوم لوط مىخواستند اين ييامبر و يبروانش را متهم به 
تظاهر و رياكارى كنند. 


سورة الأعراف(7): آية 87 ..... ص : عم 


(آيه 87)- با توجه به آنجه در سه آيه فوق بيان شدء هر داور منصفى مى تواند حكم محكوميت جنين قوم و ملتى را صادر 
كند. 


قارب سر ش كه او را در ميان قوم تبهكار رها ساختيم» زيرا او هم از نظر عقيده و آيين و مذهب با آنان هماهنكك بود 
(فالضاة و أخلة إلااقزانة كان نمق العابرية )2 


سورة الأعراف(7): آية 8 ..... ص : يرم 


(آيه 8)- دراين آيه اشاره بسيار كوتاه و يرمعنى به مجازات شديد و وحشتناكك اين قوم كرده» مى كويد: «ما بارانى بر آنها 
فرستاديم» اما جه بارانى؟! بارانى از سنكك كه آنها را در هم مى كوبيد و نابود م ىكرد (وَ أَمْطَونا عَلَيِهُمْ مَطراً). 
«اكنون تماشا كن ببين سر انجام كار مجرمان به كجا كشيد» (فَانْظوِ كئِفٌ كان عاقبةٌ الْمُجَرمِينَ). 


كرجه روى سكن در اينجا به بيامبر اسك اما ببداست كه هدق غبرث كرقدق همه اقراة با انمان مى باشد. 


سورة الأعراف(/): آيةَ 48 ..... ص : عم 


(آيه 88)- رسالت شعيب در مدين: شعيب كه نسبش طبق تواريخ با جندين واسطه به «ابراهيم») مىرسيد, به سوى اهل مدين 
مبعوث كرديد» «مدين» از بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: /81 
شهرهاى شام بود و مردمى تجارت بيشه و مرفه داشتء كه در ميان آنها بت برستى و همجنين تقلب و كم فروشى در معامله 
كاملا رايج بود- شرح دركيرى اين ييامبر بزركك با اهل «مدين» در سورههاى متعددى از قرآن مخصوصا سوره «هودا و «شعراا 
آمده است. 
در اين آيه خداوند مىفرمايد: «ما به سوى مردم مدينء برادر آنها شعيب را فرستاديم» (وَ إلى مَذَيَنَ امع شُعَتِياً). 

سيس اضافه مى كند كه شعيب دعوت خود را همانند ببامبران ديكر از مسأله اوح تر كرد لي اقيا! زد قو قرع عن خداريد 
ا 007000000 غَيِدَةُ). 
ا ا الك رس سكي ربياه ابل برطي ار الروك جد رده وق مما( اا ابر يات 
فقو ابيك ل عاتتى 4 رَتُكن). 
ار ل 
و تقلب و تزوير در معامله بودند از اد بن كاو با رسر ةردو ويا اكنون كه راه خدا براى شما آشكار شده «حق ييمانه و 
وزن راادا كنيد واز حقوق مردم جيزى كم نكذاريد) (فََوْقُوا الْكبِلَ وَ الْمِيزانَ وَ لا تَبْحَسُوا النَّاسَ هياده ). 
سيس به يكى ديكر از كارهاى خلاف آنها اشاره كرده» مى كويد: «در روى زمين بعد از آن كه (در يرتو ايمان و كوششهاى 
ايان الاح عدم انيكه قباد كيده زو للا تشيدوا فى وض بَعْدَ إِصْلاجها). 
عام أبك 2 رتراك ناماع قاد لخادتي نا فى ابمالى را ادن يبع كن نوراق تبي بده ادر اا اختري 1ب أضياقة 
فى كثلة (انى ابادسوة كنهاسك اكر ايدان ذاشهه باشيد (ذلكع حير كم إن كتمع مُؤْمنِينَ). 


سورة الأعراف(/1): آية 88 ..... ص : /ا 


(آيه 88)- در اين آيه به جهارمين نصيحت شعيبء اشاره شده استء آنجا كه مى كويد: «شما بر سر راه مردم با ايمان ننشينيد و 
آنها را تهديد نكنيد و مانع راه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: /9 

خدا نشويد و با القاى شبهات راه مستقيم حق را در نظر آنها كج و معوج نشان ندهيد) (وَ لا تَقَعْدُوا بكل صدراطٍ تَوعِدُونَ وَ 
تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلٍ الل مَنْ آمَنَ به وَ تَبعُونَها عوَجاً). 

ودر يايان آيه ينجمين نصيحت شعيب كه يادآورى نعمتهاى يرورد كار براى تحريكك حسٌ شك ركزارى آنهاست آمده: «و به 
خاطر بياوريد هنككامى كه افراد كمى بوديد سيس خداوند جمعيت شما را زياد كرد و نيروى انسانى شما را فزونتر ساخت» (وَ 
اذْكرُوا إِذْ كعم قَلِنا فك ركم). 

از جمله فوق استفاده مى شود كه در اكثر موارد كثرت نفرات» مى تواند سر جشمه قدرت و عظمت و ييشرفت جامعه باشد. 

١و‏ نيز خوب بنكريد كه سر انجام كار مفسدان به كجا منتهى شد و به دنبال آنها كام برنداريد (وَ انْظوُوا كئفٌ كان عاقب 
الفنسيدية). 


سورة الأعراف(/1): آيهَ لاق ..... ص : اع 


(آيه /81)- دراين آيه كه در واقع ياسخى است به بعضى از كفتههاى مؤمنان و كافران» شعيب مى كويد: «اكر طايفهاى از شما 
به آنجه من مبعوث شدهام ايمان آورده و جمعيت ديكرى ايمان نياوردهاند (نبايد موجب غرور كافران و يأس مؤمنان كردد) 
شنا ضير كد #العداوئة عبان مااحك كلد كه او مهتين ا كماة اها او إذ 6ن طاينة يتك اطثرا بال أديلك و طائلة 
َم يَوْمُِوا قَاصْبرُوا عَتّى بشكع الله يثنا وَ هُوَ حير الْحَاكِمِينَ). يعنى» آينده نشان خواهد دادء جه كسانى بر حق بودهاند و جه 
كسانى بر باطل. 


آغاز جزء نهم قرآن مجيد ..... ص : 8/4 
ادامه سوره اعراف ..... ص : /2 


سورةٌ الأعراف(17): آية 84 ..... ص : /8 


(آيه 84)- در اين آيه و آيه بعد عكس العمل قوم مستكبر شعيب در برابر سخنان منطقى اين ييامبر بزركك بيان شده است. 
قرآن مى كويد: «اشراف زورمند و متكبر قوم شعيب به او كفتند سوكند ياد م ىكنيم كه قطعاء هم خودت و هم كسانى را كه به 
تو ايمان آوردهاند» از محيط خود بيرون خواهيم راند؛ مكر اين كه هر جه زودتر به آبين ما باز كرديد» (قال الْمََأْ بركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: و 

الِّينَ اشتكبرُوا مِنْ قَوْمِهِلَنَحْرِجَتّك يا سُعَيِبٌ وَ الَذِينَ آمَُوا مك مِنْ قَزيتنا أو لَتَعُودُنَ فى ملتنا) 

( 

ياسخى كه شعيب در برابر اين همه تهديد و خشونت به آنها داد خيلى ساده و ملايم و منطقى بود «كفت: آيا (مى خواهيد ما 
را به آبين خودتان بازكردانيد) اكر جه مايل نباشيم» (قال أ وَ لَوْ كنا كارهِينَ). 


سورة الأعراف(/1): آي 41 فعض 2 23 


(آيه 84)- دراين آيه شعيب جنين ادامه مىدهد: لوطي البو ترط لبان كرديو يداز لتك تيد طاار) تلجت 
داده خود را به اين برتكاه بيفكنيم» بر خدا افترا بستهايم» (قَدِ قينا عَلَى الله كذباً إنْ دنا فى مِلَيكع بغت إِذْ نان اله ِنْها). 
سن أقنافةح ى كلد" متك فشنت فيه اي هما بار كردن مكز إيى كه كيدا يخراهده (وما كرف نا أن لقريويها لا أن بحا 
الله وَبّنا). 


1 


الفحتا 


و بلافاصله اضافه م ىكند كه خداوند نيز جنين دستورى نخواهد دادء «جرا كه او از همه جيز آ كاه است و به همه جيز احاطه 
علمى داردا (وَسِمَ رَيُنا كلَّ شَىْءِ عِلْمأ). 

بنابراين هر كز ممكن نيست او از دستورى كه داده باز كردد. زيرا كسى كه از دستورش برمى كردد» كه علمش محدود باشد و 
اشتباه كند و از دستور خود يشيمان كردد. اما آن كس كه احاطه علمى به همه جيز دارد» تجديد نظر براى او ممكن نيست. 
سيس براى ايخ كه به ل 0 «توكل و تكيه 
ماسنياه خدانيت) (علنى الله تو 


ل 


دشمنانش او را متهم به ماجراجويى و غوغا طلبى نكنند» مى كويد: «يروردكارا! ميان ما و جمعيت ما به حق حكم 


(1) البعه مخالفان تهديدهاى ديكرى نيز داشتهائد كه در ساير آيات مريوط به شعيب بحث خواهد شك. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 8( 
وذاورق كن و مشكلاث: و كرشتاريياق هاازا طرق سانو دزهائ وحعدقف را بدسوى ها ركشا كه بيترين. كشاشد كانى) 


(رَيَنَا افتّخ بَتِنّناوَ بَيِنَ قَوْمِنا بِالْحَقّ وَ أنْتَ حَرٌ الْفاتحِينَ). 
سورةٌ الأعراف(/): آيةَ 4٠‏ ..... ص : ٠٠١‏ 


(آيه -)9٠0‏ دراين آيه از تبليغاتى كه مخالفان شعيب در برابر تابعان او مى كردند سخن به ميان آورده؛ مى كويد: «اشراف و 
متكبران خودخواهى كه از قوم شعيب راه كفر را بيش كرفته بودند (به كسانى كه احتمال مىدادند تحت تأثير دعوت شعيب 
واقع شوند) مى كفتند: اكر از شعيب بيروى كنيد بطور مسلّم از زيانكاران خواهيد بود (وَ قالَ الملا اَِينَ كفَُوا مِنْ كَوْمِهِ لَئِن 
اتبعم شُعَيبا نكم إذا لَحاسِرُونَ). 

و منظورشان همان خسارتهاى مادى بود كه دامنكير مؤمنان به دعوت شعيب مىشدء زيرا آنها مسلما بازكشت به آيين بت 


سورةٌ الأعراف(/7): آي 91 ..... ص : ٠٠١‏ 


(آيه ١‏ هنككامى كه كارشان به اينجا رسيد و علاوه بر كمراهى خويش در كمراه ساختن ديكران نيز اصرار ورزيدند. و هيج 
كونه اميدى به ايمان آوردن آنها نبود» مجازات الهى به حكم قانون قطع ريشه فساد به سراغ آنها آمدء «يس زلزله سخت و 
وحشتناكى آنها را فراكرفت» آنجنان كه صبحكاهان همكى به صورت اجساد بىجانى در درون خانههايشان افتاده بودند» 


(تَأَحَدَّنْهُمْ الوّجْفَةَأصْبحُوا فى دارهِم جاثِمِينَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 97 ..... ص : ٠٠١‏ 


(آيه 47)- سيس ابعاد وحشتناكك اين زلزله عجيب را با اين جمله تشريح كرده؛ مى كويد: «آنها كه شعيب را تكذيب كردند» 
آنجنان نابود شدند كه كويا هركز در اين خانهها سكنى نداشتند! (الَذِينَ كذَّبُوا سُعَئِباً كأنْ لَمْ يَعْنَْا فيهَا). 
ودر يايان آيه مىفرمايد: «آنها كه شعيب را تكذيب كردندء زيانكار بودند» نه مؤمنان (الَذِينَ ك دبا شّعَيباً كانُوا هُمُ 


الْخَاسِرِينَ). 
سورةٌ الأعراف(/1): آيةُ "91 ..... ص : 7١‏ 


(آيه 91)- در اين آيه آخرين كفتار شعيب را مىخوانيم كه: «او از قوم كنهكار بركزيده تفسير نمونه. ج 27 ص: 7/١‏ 


روى بركردانيد و كفت: من رسالات يرورد كارم را ابلاغ كردم» وبه مقدار كافى نصيحت نمودم واز هيج كونه خيرخواهى 


فروكذار نكردم' (فْتَوَلى عَنْهُمْ وَ قال يا قؤم لقَدْ أَبْلفْتَكم رسالاتٍ رَبَى وَ نَصَحْتٌ لكم). 
ابا اين حال جكونه به حال اين جمعيت كافر تأسف بخورم) (فكيْفٌ آسى عَلى قَوْم كافِرينَ). 
زيرا آخرين تلاش و كوشش براى هدايت آنها به عمل آمد ولى در برابر حق سر تسليم فرود نياوردند» و مىبايست جنين 


سرنوشت شومى را داشته باشند. 
سورة الأعراف(7): آية 55 ..... ص : ١/ا‏ 


(آيه *8)- اككر هشدارها مؤثر نيفتد: اين آيه كه بعد از ذكر سركذشت جمعى از يبامبران بزركك و يبش از يرداختن به 
س ركذشت موسى بن عمران آمده. اشاره به جند اصل كلى است كه در همه ماجراها حكومت مى كند» نخست مى كُويد: «و ما 
در هيج شهر و آبادى» بيامبرى نفرستاديم مكر اين كه اهل آن را به ناراحتيها و خسارتها كرفتار ساختيم شايد (به خود آيند» و 
به سوى نحدا) بازككردند و تضرّع كنند»! (و ما أَرْسلْنا فى كَرْيَُ من نب إلا دنا أَْلها بالْبأساءِ وَ الضََّاءِ لعَلَّهُْ يَصَّرَعُونَ). 

واين به خاطر آن است كه مردم تا در ناز و نعمتند كمتر كوش شنوا و آمادكى براى يذيرش حق دارند اما هنكامى كه در 
تتكناى نشكلات قران من كيرقك و تور :قطرث واتوحيد اشكاركر فى كروده بن اغشيار بدياد هذا سىاقفد و :دليايشان آماذه 
يذيرش مى كردد» ولى اين بيدارى كه در همه يكسان است در بسيارى از افراد زود كذر و نايايدار است و به مجرد» برطرف 
شدن مشكلات بار ديكر در خواب غفلت فرو مىروند ولى براى جمعى نقطه عطفى در زندكى محسوب مى شود و براى 


هميشه. به سوى حق باز مى كردند. 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 44 ..... ص : ١/ا‏ 


(آيه 80)- لذا در اين آيه مى كويد: هنكامى كه آنها در زير ضربات حوادث و فشار مشكلات تغيير مسير ندادند و همجنان در 
كمراهى خود باقى ماندند «سيس ما مشكلات رااز آنها برداشتيم و به جاى آن كشايش و نعمت قرار داديم» تا آنجا كه (بار 
ديكر زندكانى آنها رونق كرفت و كمبودها به فزونى تبديل شد و) مال و نفرات بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 77 

آنها فراوان كرديد» (ثُمَ بَدَلْنا مَكانّ السمئَُ الْحَسَنَةٌ حَنّى عَقَا). 

به هنكام برطرف شدن مشكلاتء به جاى اين كه به اين حقيقت توجه كنند كه «نعمت» و «نقمت» به دست خداست و رو به 
سوى او آورندء براى اغفال خود به اين منطق متشبث شدندء كه اككر براى ما مصائب و كرفتاريهايى بيش آمدء جيز تازهاى 
نيست «و كفتند: يدران مانيز كرفتار جنين مصائب و مشكلاتى شدند (وقالوا تذ سق آناذنا الفؤاة اق القة )دما قرازة 
نشيب دارد و براى هر كس دوران راحتى و سختى بوده استء سختيها امواجى نايايدار و زود كذرند. 

در يايان» قرآن مىكويد: هنككامى كه كار به اينجا رسيد و از عوامل تربيت كمترين بهرهاى نككرفتند» بلكه بر غرور خود 
افزودند» «ناكاه آنها را به مجازات خود كرفتيم» در حالى كه آنها هيج خبر نداشتند و غافلكير شدند» و به همين جهت مجازات 


ُِ 
> 
22 


براى آنهاء سخت دردناكك بود (قأَحَذْنامُع بَغْتَةٌ وَهُمْ لا يَشْعْوُونٌ). 
سورةٌ الأعراف(/): آيةَ 88 ..... ص : 1/ 


(آيه 82)- عمران و آبادى در سايه ايمان و تقوا: در اين آيه و آيات بعد براى نتيجه كيرى از آيات قبل مى كويد: «اكر مردمى 


كه در اين آباديها و نقاط ديكر روى زمين زندكى داشته و دارند (به جاى طغيان و سركشى و تكذيب آيات بروردكار و ظلم 
و فساد) ايمان مىآوردندء و در يرتو آن تقوا و يرهيزكارى يبشه مى كردند (نه تنها مورد خشم يرورد كار و مجازات الهى واقع 
نمى شدندء بلكه) درهاى بركات آسمان و زمين را به روى آنها مى كشوديم' 0ك أَهْلَ اللقرى آمَنُوا وَ انقَوا لَمَتَْنا عَلَئِهِمْ 
وكاضيوق القماء و الاذضن): 

منظور از بركات زمين و آسمان نزول باران و روييدن كياهان مى باشد. 

ولى متأسفانه آنها صراط مستقيم كه راه سعادت و خوشبختى و رفاه وامنيت بود رها ساختندء «و يبامبران خحدا را تكذيب 
كردند (و برئامههاى اصلاحى آنها را زير باكذاشتند) ما هم به جرم اعمالشان» آنها را كيفر داديم» (وَ لكن كَذّبُوا ََحَدَْامُمْ يما 


كانُوا يَكبِبون). 
سورة الأعراف(/): آية /91 ..... ص : 19/ا 


ا 4 به 


(آيه /91)- در اين آيه به عنوان تأكيد بيشتر روى عموميت اين حكم و اين كه قانون فوق مخصوص اقوام يبشين نبوده بلكه 
امروز و آينده را نيز در بر مى كيرد» بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 77 

ف كرك 17 ااهل آاباسياء وه راز بجازانهاى مور ناج مانن كط كام دن عرتى كك در كراب خزيل ا ربيددانه 
(به ضورت صاعقدها و زلزلهها و مائند آن) بر آنها قرو ريزد» (أ كأَوِنَ هل الْقُرى أن يَأصهْع بأسنا يبان و هم نائقوت). 


سورة الأعراف(/): آية 84 ..... ص : “19/ا 


(آيه 44)- «و يا اين كه مجازاتهاى ما به هنكام روز در موقعى كه غرق انواع بازيها و سركرميها هستند دامان اهل اين آباديها 
را بكيردة (أوَ أمِنَ أَهْلُ الْقَرى أَنْ َيِه بسنا ضُكى وَ هم يَلْعْبُوهٌ). 

يعنى» آنها در همه حال در روز و شبء. در خواب و بيدارى» در ساعات خوشى و ناخوشى همه در دست قدرت خدا قرار 
دارند» و با يكك فرمان مىتواند همه زندكَى آنها را در هم بس :. بيبجدء آرى تنها در يكك لحظه و بدون هيج مقدمه ممكن است 


انواع بلاها بر سر اين انسان بىخبر فرود آيد. 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 94 ..... ص : 1 


(آيه 49)- در اين آيه باز به شكل ديكر و به بيان تازهاى اين حقيقت را تأكيد م ىكند و مى كويد: «آيا اين مجرمان از مكر 
الهى ايمنند؟ در حالى كه هيج كس جز زيانكاران خود را از مكر خداوند در امان نمىدانند» (أ فَأْمِنُوا مَكرَ الله قلا يَأَمَنُ مَكرَ 
الله إلا الْقَوْمٌ الْخَاسِرُونَ). 

منظور از «مكر الهى» آن است كه خداوند» مجرمان را با نقشههاى قاطع و شكست نايذير بدون اختيار خودشان از زند كانى 


مرفه و هذقهاى ختوشكذرانى باز مىداردء و اين اشاره به همان كيفرها و بلاهاى ناكهانى و بيجاره كننده است. 


سورة الأعراف(/7): آية ٠٠١‏ ..... ص : “1/ا 


(آيه -)1١١‏ در اين آيه بار ديكر برائ بيدار ساختن انديشههاى خفته اقوام موجود و توجه دادن آنان به درسهاى عبرتى كه در 
زد كالن تيان يده است مى كويد «آيا "كسائى كه وازك روى زفين يعد الضاحياة اكه شوتده اذ مطالعه حال بيشييان 
متنبه نشدند: كه اكر ما بخواهيم مى توانيم آنها را نيز به خاطر كناهانشان هلاكك كنيم» و به همان سرنوشت مجرمان كذشته 
كرفتار سازيم (أ وَ لَمْ يَهْدِ لِلَذِينَ يَرِنونَ الَدَض مِنْ بَعد أَهْلِها أَنْ لو نَشاءً أَصَبنامُمْ بذّتُوبوع). 

و نيز مى توانيم آنها را زنده بكذاريم» ولى به خاطر غوطهور شدن در كناه و فساد «بر دلهايشان مهر مىنهيم (دركك و شعور و 
حس تشخيص رااز آنها مى كيريم) بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 76 

آنجنان كه هيج حقيقتى را نشنوند» و هيج اندرزى را نبذيرند و در زندكى حيران و سركردان شوند (وَ نَطَيِمٌ على قُلوبهمْ فَهُمْ لا 


عي 


سورة الأعراف(/1): آية ٠١١‏ ..... ص : 7/6 


(آيه -)1١١‏ دراين آيه و آيه بعد باز هم تكيه روى عبرتهايى است كه از بيان سر كذشتهاى اقوام بيشين كرفته مىشود. ولى 
روى سخن در اينجا به ييامبر صلّى الله عليه و آله است اكرجه هدف در واقع همه هستند. 

نشدت من كويكة «اينهنا آباديها و شهرها و اقوامئ سعد > اغبا روس ركدشت الها را براق تيان م كنبيه (تلكك الفر 
نَقْصٌ عَلَيِك مِن أَنْبايها). 

سيس مى كويد: جنان نبود كه آنها بدون اتمام حجتء هلاك و نابود شوند, بلكه. «بطور مسلم بيامبرانشان با دلايل روشنء به 
سراغ آنها آمدند» و نهايت تلاش و كوشش را در هدايت آنها كردند (وَ لَمَدْ جاءَتْهُعْ وَل بِالْبِْناتِ). 

اها آنها (ذى يزابر قلبقات شعي و+«دغوت تن كير اتبياع مقاومت به خرج دادن و روى حرف خود ايستادند» و) حاضر نبودند 
آنجه راقبلا تكذيب كردند ببذيرئد و به آن ايمان يباورند» (فما كاثوا يؤمبُوا بما كَذَبُوا مِنْ قبل). 

در جمله بعد علت اين لجاجت و سرسختى را جنين بيان مى كند: «اين جنين خداوند بر دلهاى كافران نقش بىايمانى و انحراف 
را ترسيم مى كند و بر قلوبشان مهر مى نهد» (كذلك يَطَبع اللَّهُ على قُلُوبٍ الْكافِرينَ). 

يعنى» كسانى كه در مسيرهاى غلط كام بر مىدارند» بر اثر تكرار و ادامه عمل» انحراف و كفر و ناياكى آنجنان بر دلهاى آنها 
نقش مى بندد» كه همجون نقش سكه ثابت مىماند و اين از قبيل اثر و خاصيت عمل است كه به خداوند نسبت داده شده؛ زيرا 


مسبب تمام اسباب» اوست. 
سورةٌ الأعراف(/1): آية ٠١7‏ ..... ص : 1/6 


(آيه -)3١7‏ دراين آيه دو قسمت ديكر از نقطههاى ضعف اخلاقى اين جمعيتها كه سبب كمراهى و نابودى آنها كرديده. 
نا ده اس 

نخست مى كويد آنها افراد ييمان شكن بودند: هو ما براى اكثريت آنها عهد و بيمان ثابتى نيافتيم» (وَ ما وَعدِ ْنا لأككْرِهِمْ مِنْ 
عَهْي). 

اين عهد و بيمان ممكن است اشاره به ١عهد‏ و بيمان فطرى» باشد كه بر كزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 70 


خداوند به حكم آفرينش و فطرت از همه بندكان خود كرفته است. 


ويا عهد و ييمانهايى كه يبامبران الهى از مردم مى كرفتند» بسيارى از مردم آن را مى يذيرفتند و سيس مى شكستند. 

ويا اشاره به همه بيمانها اعم از «فطرى» و «تشريعى» بوده باشد. 

روح ييمان شكنى يكى از عوامل مخالفت با ييامبران و اصرار در يوييدن راه كفر و نفاق و كرفتار شدن به عواقب شوم آن 
است. 

سين عامل دبكر اشاره كرده؛ مى كويد: «اكثر آنها را فاسد و خارج از اطاعت فرمان يافتيم» (وَ إِنْ وَجَذْنا كترم لَفاسِقِينَ). 
يعنى روح تمرّد وقانون شكنى و خروج از نظامات آفرينش و قوانين الهى يكى ديكر از عوامل ايستادكى و يافشارى آنها در 
كفر و بىايمانى بود. 


سورة الأعراف(/1): آية ٠١7“‏ عدمءء أل 1/814 


(آيه -)3١‏ خاطره دركيريهاى موسى و فرعون! دراين آيه و آيات فراوان ديكرى كه بعد از آن مىآيدء داستان موسى بن 
عمران و سر كذشت دركيريهاى او با فرعون و فرعونيان و سر انجام كار آنها بيان شده است. 

بطور كلى زندكَى اين بيامبر بزركك يعنى موسى بن عمران را در ينج دوره مىتوان خلاصه كرد: 

-١‏ دوران تولد وحوادثى كه براو كذشت. 

"- دوران فرار او از مصر و زندكَى او در سرزمين «مدين). 

“- دوران بعثت و دركيريهاى فراوانى كه با فرعون و دستككاه او داشت. 

#عدوواة تحات :افو بق اسراقيل او كال قرفريان 

ه- دوران دركيريهاى موسى با بنى اسرائيل! در اين آيه مىفرمايد: «بعد از اقوام كذشته (يعنى قوم نوح» هود صالح و مانند 
آنها) موسى را با آيات خود به سوى فرعون و فرعونيان مبعوث كرديم) (ثُمٌ بعثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ). 
فرعونء اسم عام است كه به تمام سلاطين مصر در آن زمان كفته مى شد. 

سبس مىفرمايد: «آنها نسبت به آيات الهى ظلم و ستم كردند» (قَظَلْمُوا بها). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 78 

و در يايان اضافه م ىكند: «بنكر سر انجام كار مفسدان جكونه بود»؟! (فَانْظَهِ كيف كان عاقب الْمَفْسِدِينَ). 


جمله فوق يكك اشاره اجمالى به نابودى فرعون و قوم سركش اوست كه شرح آن بعدا خواهد آمد. 
سورة الأعراف(/): آية ٠١6‏ ..... ص : 8/ا 


(آيه -03١‏ آيه قبل اشاره بسيار كوتاهى به مجموع برنامه رسالت موسى و دركيريهاى او با فرعون و عاقبت كار آنها بود, اما 
در آيات بعد همين موضوع بطور مشروحتر مورد بررسى قرار كرفته» نخست مى كويد: «و موسى كفت: اى فرعون! من فرستاده 
برورد كار جهانيانم» (وَ قال مُوسى يا فِرْعَوْنَ إنى رَسُول مِنْ رَبّ العالمينَ). 


واين نخستين برخورد موسى با فرعون و جهرهاى از دركيرى «حق» و «باطل» است. 
سورة الأعراف(77): آيةَ ه١٠‏ ..... ص : ع/ا 


( ابه - دراين آيه مىخوانيم كه موسى به دنبال دعوى رسالت يرورد كار مى كويد: اكنون كه من فرستاده او هستم 


«سزاوار است كه در باره خداوند جز حق نكويم) زيرا فرستاده خداوندى كه از همه عيوبء ياكك و منزه است» ممكن نيست 
دروغكو باشد. (ححقِيقٌ تلى أنْ لا أقولَ عَلَى الله إَِا الْحَقّ) سيس براى تثبيت دعوى نبوت خويش اضافه مى كند: جنان نيست كه 
اين ادعا را بدون دليل كفته باشم «من از يرورد كار شماء دليل روشن و آشكارى با خود آوردهام» (قَذدُ جتدُكم بين مِنْ ره ). 


الكون معي انيت ارك اس قا وا بارع بفرسييكة ذا اليا عون اق اشوا 
سورة الأعراف(/7): آيةَ ٠١6‏ ..... ص : ع/ا 


(آيه -)3١8‏ فرعون با شنيدن اين جمله كه «من دليل روشنى با خود دارم)» بلافاصله «كفت: اككر راست مى كويى و نشانهاى از 


طرف خداوند با خود دارى آن را بياور) (قال إِنْ كنْتَ جِنْتٌ بِآيَدُ فَأْتِ بها إِنْ كنْتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ). 
سورة الأعراف(/): آية لا١٠‏ ..... ص : 8/ا 


(آيه /ا١01)-‏ بلافاصله موسى دو معجزه بزركك خود را كه يكى مظهر «بيم) و ديكرى مظهر «اميد) بود و مقام «انذار) و 
«بشارت» او را تكميل مى كرد نشان داد: بر كزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: 717 


يكبت وعضاى خترد را انداه ونه ضورت ازدفاى اشكازق درآهذ) (القى عفياة فإذا هن فيان قري ): 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ ٠١4‏ ..... ص : /ا/ا 


( ابه اين آيه اشاره به دومين اعجاز موسى كه جنبه اميد و بشارت دارد كرده» مىفرمايد: «موسى دست خود را از 


كريبان خارج كرد ناكهان سفيدك و در خشنده در برابر بينند كان بود) (وَ تَرَعَ يَدَهُ فإذا هئ بَيْضاء لِلنَّاظرينَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية ٠١4‏ ..... ص : /ا/ا 


(آيه 509)- مبارزه شروع مىشود! از اين بعد سخن از نخستين واكنشهاى فرعون و دستكاه او در برابر دعوت موسى و 
معجزاتش به ميان مده اسث:) مى فرمايد: «اطرافيان فرعون (با مشاهده اعمال خارق العاده موسى فورا وصله سحر به او بستند و( 


كفعدد: ابن ساحر ذاثا و كهنه كار و 1زمودهاق است»! (قال الملا مِنْ قَوْم فْوِعَوْنَ إِنَّ هذا لَساجرٌ عَلِيمٌ). 
سورة الأعراف(/7): آية 1١١‏ ..... ص : /ا/ا 


(آيه -01١‏ سيس افزودند: «هدف اين مرد اين است كه شما راز سرزمين و وطنتان بيرون براند» (يُرِيدٌ أنْ يُحْرجَكم مِنْ 
] 


٠. 2 5 5 5 3 5‏ حَ 575 5 .-. 
يعنى» او نظرى جز استعمار و استثمار و حكومت بر مردم و توسعه طلبى و غصب سرزمين ديكران ندارد واين كارهاى خارق 
العاده و ادعاى نبوت همه براى وصول به اين هدف است. 


و بعد كفتند: «با توجه به اين اوضاع و احوال عقيده شما در باره او جيست؟ (فَما ذا تَأَمْرُونَ). 


سورة الأعراف(7): آية 1١١‏ ..... ص : /1/ا 


(آيه )١‏ به هر حال نظر همككى براين قرار كرفت كه به فرعون «كفتند: (كار) او و برادرش را به تأخير انداز» و جمع آورى 


كنند كان را به همه شهرها بفرست ...) 


(قالُوا أَوْجة وَ أخاة وَ أَرْسِلٌ فى الْمَدائن حاشرينٌ). 
سورة الأعراف(/7): آية 117 ..... ص : /1/ا 


مداه هعاق ووتعده و تددو واطابرا يسرع تواثر أغو سد ويه تسقي تنورف ل ركد بِكلٌ ساجر 
عَلِيم). 

ل آنا كهاعجلهور شين موسى و هارون با توجه به دو معجزه عجيبش باعث كرايش عده زيادى به او مىشد و جهره 
«نبوت» او با جهره «مظلوميت و شهادت» آميخته شده. جاذبه بيشترى به خود مى كرفت» نخست به اين فكر بركزيده تفسير 
نمونه» ج 75؛ ص: ٠‏ 

اقناذ لك كنا همل او يوان اعمال خارف :الكادمياتج اع عفدي ا رويكن نيزي تك بين اودرا هك مانن نا دابا قوس 


و هارون براى هميشه از نظرها فراموش كردد! 
سورة الأعراف(/7): آية 11 ..... ص : 1/4 


(آيه 11)- جككونه سر انجام حق بيروز شد؟ از اين به بعد سخن از دركيرى موسى (ع) با ساحران و سر انجام كار او در اين 


مبارزه به ميان اهلة است. 
آيه مى كويد: «ساحران به دعوت فرعون به سراغ او شتافتند و نخستين جيزى كه با او در ميان كذاشتند اين بود كه آيا ما اجر و 


ياداش فراوانى در صورت غلبه بر دشمن خواهيم داش (وصاء القنضرة فدعؤق قالوا إن لنا لآخرا إن كنا تف الغالبية)» 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 11 ..... ص : 7/4 


(آيه -)١١‏ فرعون نيز بلافاصله وعده مساعد به آنها داد و 5: كفت: «آرى (نه تنها اجر و ياداش مادى خواهيد داشت) بلكه از 
مقربان در كاه من نيز خواهيد شد»! (قال نَعَمْ وَ إِنّكمْ لَمِنّ الْمَقَرَبِينَ). 


وبهاين ترتيب هم وعده «مال) به آنها داد وهم وعده «مقام بز ركك). 
سورة الأعراف(1): آية 114 ..... ص : 4/ 


(آيه 6) سر انجام موعد معينى براى مقابله موسى (ع) با ساحران تعيين شد و از همه مردم براى مشاهده اين ماجرا دعوت به 
عمل آمد. 
روز موعود فرا رسيد و ساحران همه مقدمات كار خود را فراهم ساخته بودند» يكك مشت ريسمان و عصا كه درون آنها كويا 


مواد شيميايى مخصوصى قرار داده شده بود تهيه كردند كه در برابر تابيش آفتاب به صورت كازهاى سبكى در م ىآمد و آن 


طنابها و عصاهاى تو خالى را به حركت درم ىآورد. 

صحنه عجيبى بود موسى (ع) تكك و تنها- فقط برادرش با او بود- در برابر انبوه جمعيت ساحران و مردم ١كفتند:‏ اى موسى! يا 
(تو شروع به كار كن و وسائل سحرت را) بيفكن و يا ما آغاز مى كنيم و وسائل خود را مىافكنيم» (قالُوا يا مُوسى إِمَا أَنْ تلق 
8 عا أن تكرة تعن العلقية). 


سورةٌ الأعراف(/): آيةَ ١١‏ ..... ص : 7/4 


160 موسى با خوك ردي صوص در باع كنك فنعا ولاظروع كييد) ما وسائل خود را ئيتكيك تقال التو 
بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 79 

١هنكامى‏ كه ساحران طنابها و ريسمانها را به وسط ميدان افكندند؛ مردم را جشم بنندى كرده و (با اعمال و > كفتارهاى اغراق 
آميز خود) هول و وحشتى در دل مردم افكندند و سحر عظيمى در برابر آنها انجام دادند» (قََما لقا سَرِحرُوا أَغْينَ النّاسِ وَ 
اسْتَرْمبُوهُم وَ جاو بسسخر عَظيم). 

كلمه «سحر) به معنى خدعه و نيرنكك و شعبده و تردستى استء ككاهى نيز به معنى هر جيزى كه عامل و انكيزه آن نامرئى و 


مرموز باشد» آمده است. 
سورة الأعراف(/1): آيةَ /1١١ا‏ عاض 1/42 


(آيه -)١1117‏ دراين هنكام كه همه مردم به جنب و جوش افتاده بودند وغريو شادى از هر سو بلند بود و فرعون و اطرافيانش 
تبسم رضايت بخشى بر لب داشتند و برق شادى از جشمانشان مىدرخشيد» وحى الهى به سراغ موسى (ع) آمد و او را فرمان به 
انداختن عصا داد؛ ناكهان صحنه بكلى دك ركون شد و رنكك از جهرهدها يريد و تزلزل بر اركان فرعون و يارانش افتاد» جنانكه 
قرآاقض كزيدة اوها وح بعزسين كرد بوك مقيات ريتكو كيار انه مبورظ ازدضاى درا ساروا را دك رصي 
مارهاى دروغين و وسائل قلابى ساحران را جمع كرد (وَ أَوْحَيِنا إلى مُوسى أَنْ أَلني تَصاك فَإذا هى َل لقت ما انكر 


سورة الأعراف(/1): آيهَ ١١4‏ فظن 5 9764 


(آيه 114)- «در اين هنكام حق آشكار شد و اعمال آنها كه بىاساس و نادرست بود باطل كرديد) (فْوَقَعَ لقو بطل با 
زيرا كار موسى يكك واقعيت بود و اعمال آنها يكك مشت تقلب و تزوير و جشم بندى و اغفال. 


واين نخستين ضربتى بود كه بر يايه قدرت فرعون جبّار فرود [مد. 
سورة الأعراف(7): آية 119 ..... ص : 7/9 


(آيه -)١15‏ در اين آبة هى كويد ابه اين ترقيب آثار شكست در آنها تمايان شد و همكى خوار و كوجكك و ناتوان شلاند) 
(فَعّلبوا هُنالكك و انْقَيُوا صاغرينّ). 


سورة الأعراف(/7): آي 17٠١‏ ..... ص : 7/9 


(آيه )- ضربه مهمتر آنككاه واقع شد كه صحنه مبارزه ساحران با موسى (ع) بكلى تغيير شكل داد. ناكهان «همه ساحران به 
زمين افتادند و براى عظمت خداوند سجده كردند)» (و ألقَى الكل : ساجدِينٌ). 


سورة الأعراف(/1): آية 171 ..... ص : 7/4 


(آيه -)171١‏ «و فرياد زدند ما به يرورد كار جهانيان ايمان آورديم (قالُوا آمَنّا بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: ١‏ 
بِرَبّ العالمينَ) 


سورة الأعراف(/1): آية 1717 ..... ص : /8٠‏ 


(آيه )-(همان يرورد كار موسى و هارون» (رَتُ مُوسى وََ هارُونٌ). 


واين جيزى بود كه به هيج وجه براى فرعون و دستككاه او قابل بيش بينى نبود. 
سورة الأعراف(/7): آيةَ “171 ..... ص : 4٠‏ 


(آيه 177)- تهديدهاى بيهوده! هنكامى كه ضربه تازهاى با ييروزى موسى (ع) بر ساحران و ايمان آوردن آنها به موسى (ع) بر 
اركان قدرت فرعون فرود آمدء فرعون بسيار متوحش و دستياجه شدء لذا بلافاصله دست به دو ابتكار زد: 

نخست اتهامى كه شايد عوام يسند هم بود به ساحران بست» سيس با شديدترين تهديد آنها را مورد حمله قرار داد» ولى بر 
خلائ انتظار فرعون ساحران آنجنان مقاومتى در برابر اين دو صحنه از خود نشان دادند كه ضربه سومى بر يايهدهاى قدرت 
لرزان او فرود آمد. 

جنانكه قرآن مى كويد: «فرعون به ساحران كفت: آيا بيش از اين كه به شما اجازه دهم به او (موسى) ايمان آورديده؟! (قال 
فرعَوْنٌ آمهم به قَبلَ أَنْ آدَنَ لَكم). 

و اين بالاترين نوع استعمار است كه ملتى آنجنان برده و اسير كردند كه حتى حق فكر كردن و انديشيدن و ايمان قلبى به كسى 
يا مكتبى را نداشته باشند. 

ابن همان برنامداق ات كددز (استعمان لوه نيز دنال شود 

سيسن فرعون اضافه كرد «اين توطته و نقشداى اسث كه شما در اين شهر (وديار) كشيذهايد ثا به وسيله آن اهل آن را بيرون 
كنيد) (إِنَّ هذا لَمَكرٌ مَكَرُْمُوةٌ فى الْمَدِيئةِلتُخْرجوا مِنْها أَخلّها). 

اين تهمت به قدرى بىاساس و رسوا بود كه جز عوام النّْاس و افراد كاملا بىاطلاع نمى توانستند آن را بيذيرند. 


سيس فرعون بطور سر بسته اما شديد و محكم آنها را تهديد كرد و كفت: «اما به زودى خواهيد فهميد! (فَسَؤْفَ تَعلْمُونَ). 
سورة الأعراف(/1): آية 17 ..... ص : 48٠‏ 


(آيه -)١7*‏ دراين آيه تهديد سر بستهاى را كه در جمله قبل به آن اشاره شد بطور وضوح بيان مىكند» مى كويد: «سوكند ياد 


مى كنم كه دستها و ياهاى شما را بطور مخالف (دست راست و ياى جب و دست جب و ياى راست را) قطع مى كنم بركزيده 
تفسير نمونه» ج 1 ص: /١‏ 

عيض سوك سناءراابة قاو خواق يقت (لاطلفة اتريكة و أمجلكع وذ خلاق 8 اسوك عفر 

برنامه فرعون در اينجا براى مبارزه با ساحرانى كه به موسى (ع) ايمان آورده بودند» يكك برنامه عمومى در مبارزات 
ناجوانمردانه جتّاران با طرفداران حق است كه از يكسو از حربه تهمت استفاده مى كنند» تا موقعيت حق طلبان را در افكار 


عمومى تضعيف كنند و از سوى ديكر تكيه بر زور و قدرت و تهديد به قتل و نابودى مى نمايند تا اراده آنها را درهم بشكنند. 
سورةٌ الأعراف(/1): آيةَ 174 ..... ص : 41/ 


(يه 170)- ساحران در برابر هيج يكك از دو حربه فرعون از ميدان در نرفتند» يكدل و يكجان در ياسخ او «كفتند: ما به سوى 
يرورد كار خود باز مى كرديم» (قالوا نا إلى رَينا مُتْمَبُونَ). 
يعنى» اكر آخرين تهديد تو عملى بشود» سر انجامش اين است كه ما شربت شهادت خواهيم نوشيدء واب ين نه تنها به ما زيانى 


نمىرساند و از ما جيزى نمى كاهدء بلكه سعادت و افتخار بز ركّى براى ما محسوب مى شود. 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 172 ..... ص : 41 


(آبه )سس براق اين كة باسك به كيمه فرهوة داذه باشكل وعقيقة امن وار انوة فردي كه تناشاجق ان نهد 
بودند» روشن سازند و بى كناهى خويش را ثابت كنندء جنين كفتند: «انتقام تواز ما تنها به خاطر اين است كه ما به آيات 
برورد كار خود؛ هنكامى كه به سراغ ما آمد؛ ايمان آوردهايم (وَ ما كَْقُ نا إَِا أَنْ آنا بآيات رَيُنا لَمَا جا َثنا). 

سيس روى از فرعون برتافتند و متوجه دركاه يرورد كار شدند و از او تقاضاى صبر و استقامت كردندء زيرا مىدانستند بدون 
حمايت ويارى او ثوانايى مقابله باابن تهديذغاى سكين را ندارند: لذا كفتند: بار 'الها! صبر و استقامت برما فرو ريز! (و 
آخرين درجه شكيبايى را به ما مرحمت فرما!) و ما را مسلمان بميران! (رَبَنا أفِْحُ عَلَينا صَبرا وَ تهنا مُسلِمِينَ). 

وسر انجام جنانكه در روايات و تواريخ آمده استء آنقدر دراين راه ايستادكى به خرج دادند كه فرعون» تهديد خود را 
عملى ساختء و بدنهاى مثله ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 7/ 

شده آنان را در كنار رود نيل بر شاخههاى درختان بلند نخل آويزان نمود. 

آرى! اكر ايمان با آكاهى كامل توأم كردد از جنين عشقى سر بر مىآورد كه اين كونه ايستادكيها و فداكاريها در راه آن 


سورة الأعراف(/1): آيةَ /1؟١‏ ..... ص : #81 


(آيه 1717)- باز قرآن صحنه ديكرى را از كفتكوى فرعون و اطرافيانش ييرامون وضع موسى (ع) بيان مى كند. 


در اين آيه مى كويد: سبيت حرات و اجإذاد ارعرة ودعواة اعررض عاو كصد آيا موسى و قومش رابه حال خود رها 


- ره 


مىكنى كه در زمين فساد كندد و تو و خمدايانت را رها سازند؛؟! (وَ قال الم من ؤم فعونَ أتََرُ وسى و قوم يفوا فى 
لأَرْض و يَذَّرَكَ وَ آلِهتَك). 


ازاين تعبير استفاده مى شود كه فرعون بعد از شكست در برابر موسى (ع) مدتى او و بنى اسرائيل را آزاد كذارد و آنها نيز 
بيكار ننشستند و به تبليغ آيين موسى (ع) يرداختند و نيز فرعون هم براى خود بتها و معبودها و خدايانى داشت. 

فرعون با اخطار اطرافيان به شدت عمل در برابر بنى اسرائيل تشويق شد و در ياسخ هواخواهانش جنين ١كفت:‏ به زودى يسران 
كارا ياتنه رسائيم ابوك وى الع واوا اكازروا ررق امك ركاه ىكذا ربو ويم بر آنها تتسلط كامل داريم» (قالَ 


سَتُقَكل ينامُع وَ نشتَخيى نِساءَهُمْ و إِنَا قوْقَهُمْ قاهِرُونَ). 
سورة الأعراف(7): آية 174 ..... ص : 417 


(آيه 8؟7١)-‏ اين آيه در حقيقتء نقشه و برنامهاى است كه موسى (ع) به بن بنى اسرائيل براى مقابله با تهديدهاى فرعون, بيشنهاد 
مى كند» كه اكر سه برنامه را عملى كنند» قطعا بر دشمن ييروز خواهند شد. «موسى به قوم خود ككفت: از خدا يارى جوييدا 
(قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتعِينُوا باللّه). 

ديكر اين كه: «استقامت و يايدارى ييشه كنيد (وَ اصْبِرُوا). و از تهديدها و حملات دشمن نهراسيد و از ميدان بيرون نرويد. 

و براى تأكيد مطلب و ذكر دليلء به آنها كّوشزد م ىكند كه: «سراسر زمين از آن خداست (و مالكك و فرمانرواى مطلق اوست) 
و به هر كس از بندكانش بخواهد آن را منتقل مىسازدا (ِنَ الَْرْض لله يُورثها مَنْ يَسْاءٌ مِنْ عباده). بر كزيده تفسير نمونه» ج17 
ص: "7/ 

و آخرين شرط اين اسث كه تقوا را بيشه كنيد» زيرا #عاقبت (نيكك و بيروزمندان) برائ برهي زكاران است!1؛ (وَ العاقبة للْمتُفِينَ). 
اين سه شرط تنها شرط ببروزى قوم بنى اسرائيل بر دشمن نبود. بلكه هر قوم و ملتى بخواهند بر دشمنانشان بيروز شوند» بدون 


داشتن اين برنامه سه مادهاى امكان ندارد. 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 119 ..... ص : "41 


ل ل 
متعكسن م سازد و مى كويك: «آنها به فوسى كفعند: بيش از آن كه 7 رياني ها ارارم يديم ١‏ كتنهم كه انددائ بال آزار 
مى بينيم» كى أين ن آزارها سر خواهد آمد و ككشايشى در كار ما بيدا مى شود؟ (قالُوا أُوؤينا مِنْ قل أَنْ نا وَ مِنْ بَعلِ ما جثتنا). 
كويا ؛ بنى اسرائيل مثل بسيارى از ما مردم انتظار داشتند كه با قيام موسى (ع) يكك شبه همه كارها رو به راه شود. 

ولى موسى (ع) به آنها فهماند با اين كه سر انجام ييروز خواهند شدء اما راه درازى در يبش دارندء و اين ييروزى طبق سنت 
الهى در سايه استقامت و كوشش و تلاش به دست خواهد آمد, همانطور كه آيه مورد بحث مى كويد: «موسى كفت اميد 
اسث برورة كاز شيا ديمع ايزا تارود كتد :شما زاج افيتان الها دو زعين 'قران وعد لقال غنيى رلكه أذ يولك غذة كه 
يَشتَخْلفَكُمْ فى الأض). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: خداوند اين نعمتها را به شما خواهد داد و آزادى از دست رفته راابه شما بر مى كرداندء «تا ببيند 


جكونه عمل خواهيد كرد (قَِنْظَ كف تَعْمَلونَ). 


سورةٌ الأعراف(/7): آي 17٠‏ ..... ص : 41 


(آيه -)1١‏ مجازاتهاى بيدار كننده! همانطور كه در تفسير آيه 95 از همين سوره ككذشت,ء يكك قانون كلى الهى در مورد تمام 
بيامبران اين بوده استء كه به هنككامى كه با مخالفتها رو برو مىشدند» خداوند براى تنبه و بيدارى اقوام سركشء آنها را 
كرفتار مشكلات و ناراحتيها مىساخته تا در خود احساس نياز كنند. 

در آيه مورد بحثء اشاره به همين مطلب در مورد ييروان فرعون مى كند بركزيده تفسير نمونه» ج 037 ص: / 

و مى كويد: «ما آل فرعون را به قحطى و خشكساليهاى متوالى و كمبود ميوهها كرفتار ساختيم» شايد متذكر كردند و بيدار 
شوند» (وَلَمَدُ أَحَذْنا آلَ فوِعَوْنَ بالسنينَ وَ نَقُص مِنَ الثمَرات لَعَلّهع يذَّكرُونَ). 


سورة الأعراف(/1): آيةَ ١11١‏ ..... ص : 48 


(آيه 189)- اما به جاى أبن كه «آل فرعون) از اين درسهائ الهى يند بكيرتد» و از خواب خر كوشى ببدار شوند» از اين موقعيت 
سوء استفاده كرده و جريان حوادث را به ميل خود تفسير مى كردندء «يس هنكامى كه نيكى به آنها مى رسيد (و اوضاع بر وفق 
مراد آنها بود» ودر آرامش و راحتى بودند) مى كفتند: اين وضع به خاطر لياقت ماست!) در حقيقت شايسته جنين موقعيتى 
بودهايم (فَإِذا جاءَنْهُمُ الْحَسََةُ قالوا لَنا هذِه). 

«اما هنكامى كه كرفتار بدى و بلا مىشدند (فورا به موسى و كسانى كه با او بودند» مىبستند و) مى كفتند: اين از شرٌ قدم 
موسى و كسان اوست» (وَ إِنْ تُصِبِهُعْ سَيكةٌ يَطيرُوا بمُوسى و مَنْ مَعَةُ). 

ولى قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «بدانيد كه سر جشمه شوميها و ناراحتيهايى كه دامان آنها را مى كرفتء نزد يروردكار است 
(خخدا مىخواسته است كه آنها را كرفتار نتيجه شوم اعمالشان بكند) ولى اكثر آنها نمىدائنده (ألا إِنّما طائدْهُمْ عِنْدَ اللو وَ لكنَّ 
رَمُع لا يعْلَمُونٌ). 

شايد هميشه در ميان انسانها و اقوام مختلفء فال نيكك و بد رواج داشته استء اين دو كرجه اثر طبيعى ندارند» ولى بدون 
ترديد اثر روانى مى توانند داشته باشند» فال نيكك غالبا مايه اميدوارى و حركت است ولى فال بد موجب يأس و نوميدى و 
تعس تانوات ات 

شايد به خاطر همين موضع است كه در روايات اسلامى از فال نيكك نهى نشده. اما فال بد به شدت محكوم كرديده است. 


سورة الأعراف(/1): آيهَ ١179‏ ءءء ض 2 © 


(آيه -)١177‏ بلاهاى بىدريى و رنكارنكك! در اين آيه» به مرحله ديككرى از بلاهاى يىدريى و درسهاى بيدار كنندهاى كه خدا 
به قوم فرعون داد» اشاره شده است. 

نخست به عنوان مقدمداى براى نزول اين بلاها مى كويد: آنها همجنان در بركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 0/ 

انكار دعوت موسى (ع)» مقاومت به خرج دادند «و كفتند: هركاه آيتى براى ما بياورى كه بخواهى ما را با آن سحر كنىء ما 


به تو ايمان نخواهيم آورد) (وَ قالوا مَهْما تَأتنا به مِنْ آيَدْ لتَشِحرَنا بها قما نَخنُ لكك بِمُؤْمِنِينَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 17 ..... ص : 44 


(آيه 1)- ولى از آنجا كه خداوند بدون اتمام حجت كافى؛ هيج جمعيتى را كيفر نمىدهد در اين آيه مىفرمايد كه ما 


جندين بلا بر آنها نازل كرديم شايد بيدار شوند» نخست «توفان را بر آنها فرستاديم) (أَرْسَلنا عَلَيِهمُ الطوفانَ). 

سبس «ملخ را» بر زراعتها و درختان آنهاء مسلط ساختيم (وَ الجَراد). 

هر بار كه بلايى فرا مىرسيد. دست به دامن موسى مى زدند, تا از خدا بخواهد رفع بلا كند. بعد از طوفان و ملخ خواركى نيز 
همين تقاضا را كردند» و موسى (ع) يذيرفت و بلا برطرف شدء ولى باز دست از لجاجت خويش برنداشتند» بار سوم «قمل را» 
را بر آنها مسلط ساختيم (وَ الْقَمَلّ). 

الْقَمَلَا يكك نوع آفت نباتى بود كه به غلات آنها افتاد» و همه را فاسد كرد. 

هنككامى كه امواج اين بلا-فرو نشست و باز ايمان نياوردند» بار ديككر خداوند؛ «نسل قورباغه را؛» آنجنان افزايش داد كه به 
صورت يكك بلا زندكى آنها را فرا كرفت (وَ الصَّفادِ). ولى باز در برابر حق زانو نزدند و تسليم نشدند. 

در اين هنكام خداوند «خون را» بر آنها مسلط ساخت (وَ الدَّمَ). 

و در يايان مىفرمايد: «اين آيات و معجزات آشكار و نشانههاى حقانيت موسى كه از هم جدا بودند را به آنها نشان داديمء اما 
آنها در برابر آن تكبر ورزيدند و از قبول حق سر باز زدند و جمعيت مجرم و كنهكارى بودند) (آياتٍ مُفَصََلاتِ فَاِمَكبرُوا وََ 


كوا نويا ري 1 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 16 ..... ص : 44 


(آيه *17)- ييمان شكنيهاى مكرّر! در اين آيه واكنش فرعونيان در برابر بلاهاى آموزنده و بيدار كننده يرورد كار بيان شده 


افك 

نخست مى خوانيم: «هنكامى كه بلا بر آنها مسلط مىشدء مى كفتند: اى موسىء براى ما از خدايت بخواه تا به عهدى كه با تو 
كرده است وفا كند» و دعايت را در حق ما مستجاب نمايد» (وَ لَمَا وَقََ عَلَتِهمُ الرَجْرٌ قالُوا يا مُوسَِى ادْحٌ لَنا رَبُكك ب ركريده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 87 

واعيدوات 

««اكر تو اين بلا را از ما برطرف سازىء سوكند ياد مى كنيم كه قطعا هم خودمان به تو ايمان خواهيم آورد وهم بنى اسرائيل را 
آزاد ساخته و با تو مىفرستيم) (لَيْنْ كََفْتَ عَنا الرّْرَ لَؤْمَنّ لك و لَبوِسِلَنّ معكك يَنِى إشرائيلٌ). 

سورةٌ الأعراف(/7): آية 174 ..... ص : 88 

(آيه -)١0‏ در اين آيه اشاره به ييمان شكنى آنها كرده. مى كويد: (يس هنكامى كه بلا را يس از مدت تعيين شدهاى, كه به 
آن مىرسيدند, از آنها برمىداشتيم» ييمان خود را مىشكستند» نه خودشان ايمان مىآوردند ونه بنى اسرائيل را از زنجير 
اسارت رها مىساختند (قََمَا كَشَفْنا َنْهُمُ الجر إلى أجل هم بالِعُوُ إذا هم يَنْكقُونَ). 

عمل إلق قي اشاوديه ابن لبوق كد سو بس ب كقت وار فذاق وق عه أو نونظ بطر تو خي غل ةروراق زر آكة كاسمالا ررقيف 


شود اين د كركونى تصادفى نبوده. 


سورة الأعراف(/1): آيةَ م178١‏ ..... ص : 482 


(آيه 178)- اين آيهء سر انجام اين همه خيره سرى و سركشى و ييمان شكنى را در دو جمله كوتاه بيان مىكند؛ نخست به 
صورت سر بسته مى كويد: ٠يس‏ ما از آنها انتقام كرفتيم) (فَانَْقَمْنا مِنْهُمْ). 

سيس اين انتقام را شرح مىدهد و مى كويد: «آنها را در دريا غرق كرديم زيرا آنها آيات ما را تكذيب كردند» واز آن غافل 
ردقل (تأَعْرَفنَاهُمْ فى الي أنه كد بآياتنا وّ كانُوا عَنّْها غافِلينَ). 

منظور از انتقام الهى آن است كه خداوند جمعيت فاسد و غير قابل اصلاح را كه در نظام آفرينش حق حيات ندارندء نابود 
ساود 


سورةٌ الأعراف(/7): آية /11 ..... ص : 88 


( ابه /10)- سر انجام دردناكك قوم فرعون! يس از نابودى قوم فرعون ودر هم شكستن قدرت آنهاء بنى اسرائيل وارث 
سرزمينهاى يهناور آنها شدندء آيه مورد بحث به همين معنى اشاره كردهء مى كويد: «مشرقها و مغربهاى يربركت زمين را در 
الخينا شعت مسعفيعق و استعماز بده قرا واو 23912 القؤم الذيق كاثرا يفت ط درن ارق وض وَ مَغارِبَها الَّتَى 
باركنا فيها). 

يعنى» حكومت بنى اسرائيل بر سراسر سرزمين فراعنه كسترده شد. بر كزيده تفسير نمونه» ج1؛ ص: /ا/ 

سيس مى كويد: «وعده نيكك يروردكار تو در زمينه بيروزى بنى اسرائيل- به خاطر صبر و استقامتى كه نشان دادند- تحقق 
افك :زو كيك كلك راتحم الل على بلى سرافل نا فوووا 

ودر يايان آيه اضافه مىكند كه: «ما قصرهاى زيباى فرعون و فرعونيان و كاخهاى مجلل و بناهاى يرزرق و برق و جالب آنها 


وخعتاق باغات ير ككرهشان را نابود ساختيم) (وَ دَمّوْنا ما كان يَضْنَعُ فِوْعَوْنٌ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا يَعْرسُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 14 ..... ص : /ا4 


(آيه 178)- بيشنهاد بت سازى به موسى! در اينجا به قسمت حساس ديكرى از سركذشت بنى اسرائيل كه به دنبال بيروزى آنها 
بر فرعونيان واقع تله أشاره شدة است» تكست مى كويد «ما بنى اسرائيل را از دريا (رود عظيم نيل) عبور داديم» (وَ جاوَرْنا 
بمَنى إشرائيل البخر). 

«اما در مسير خود به قومى برخورد كردند كه با خضوع و تواضعء اطراف بتهاى خود را كرفته بودند» (قَأَنوا على قَوْم كوه 
على أَصُنام لَهّ). َ 

افر أهجاهل ورييفر الدانة تحت ندر ارح سح قرار كرشين عه راذفامنله نزد موسى آمدند و١كفتند:‏ اى موسى! توء هم براى 
ما معبودى قرار بده همانطور كه آنها معبودانى دارند؛! (قالُوا يا مُوسَى اجعَلٌ لَنا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَة). 

موسى (ع) از اين ييشنهاد جاهلاانه و نابخردانه» بسيار ناراحت شدء به آنها رو كرد و١كفت:‏ شما جمعيت جاهل و بى خبرى 
هستيد»! (قالَ إِنَكمْ قوم تَجهَلُونَ). 


جرا كه سر جشمه بت يرستىء جهل و نادانى بشر است. 


سورة الأعراف(/1): آيه ١19‏ ..... ص : /ا4 


(آيه 19)- در اين آيه مىخوانيم كه موسى (ع) براى تكميل سخن خود به بنى اسرائيل كفت: «اين جمعيت بت يرست را كه 
مىبينيدء كارشان به هلاكت مىانجامد و عملشان باطل و بىاساس است» (إِنَّ هوّلاءِ مُكيرٌ ما هُمْ فيه وَ باطِلٌ ما كابُوا يَعْمَلُونَ). 
يعنى» هم عملشان بيهوده و رنجهايشان بىنتيجه است و هم سر انجام يكك قوم بت يرست و مشركء به هلا-ءكت و نابودى 
ا 


سورةٌ الأعراف(/): آآية 1٠‏ ..... ص : /41 


و 


(آيه -)1١‏ و باز براى تأكيد اضافه كرد: «آيا غير از خدا معبودى براى شما بركزيده تفسير نمونه ج 25 ص: // 
بطليم! همان خدايى كه شما را بر جهانيان (مردم عصر خود) برترى داد؛ (قالَ أ غَثِرَ الله أنغيكغ إلهاً وَ مْوَ فَصَلَكح عَلَى 
العالحيق): 


سورة الأعراف(/1): آيةَ ١1١‏ ..... ص : 48/4 


(آيه -)١8١‏ در اين آيه خداوند يكى از نعمتهاى بزركك خود رابه بنى اسرائيل» يادآور مىشودهء تا با توجه به اين نعمت 
بزركك حس شك ركزارى در آنها تحريكك كردد؛ و بدانند شايسته يرستش و خضوع و عبادت» تنها ذات ياكك اوست. 

نخست مى كويد: «به خاطر بياوريد هنكامى كه شما رااز جنكال آل فرعون نجات داديم آنها كه مرتبا شما را شكنجه مىدادند 
و مجازات مىكردند) (وَ إِذْ أنْجَينا كم مِنْ آل فوِعَوْنَ 1 و2 الذاب). 

سيس اين عذاب و شكنجه مستمر را جنين شرح مىدهد كه آنها «يسران شما را به قتل مى رسانيدند» و زنان و دخترانتان را 
(براىق خذمتكزارى و برد كى) زنده نككه مى داشتئد» (يُقَتُلونَ ادك و مستعيوة فيك 5 


«و دراين» آزمايش بزركى از ناحيه خداوند براى شما بودا (وَ فى ذلكم بَلاءٌ مِنْ رَبُكم عَظِيمٌ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 119 ..... ص : 4/4 


اشاره 


(آيه -)١187‏ وعدهكاه بزركك! در اين آيه اشاره به يكى ديكر از صحنههاى زندكى بنى اسرائيل و دركيرى موسى با آنها شده 
است و آن جريان رفتن موسى به ميعاد كاه يرورد كار و كرفتن تورات از طريق وحى و تكلم با خدا مىباشد, كه به دنبال آن 
داستان كوساله يرمنتى بتى اسرائيل و اتحراف از مسير توتحيد ذكر شده است: 

فتسةة من كريلة وماها مربي (ع) سى شب وعده كذاشتيم» سيس با ده روز ديكر آن را كامل ساختيم» و وعده خدا با او در 
جهل شب ايان يافت» (وَ واعَذْنا مُوسى دَلائِينَ ليله وَ أْمهناها يعثر فَكْمْ ِيقاتٌ رَبْهِ أَربعِينَ ليلةٌ). 

اين جهل روز از آغاز ذيقعده شروع, و به دهم ذيحجه (عيد قربان) ختم كرديده است. 

سبس جنين نقل مى كند كه: «موسى به برادرش هارون كفت: در ميان قوم من جانشين من باش و در راه اصلاح آنها بكوش و 
هيج كاه از طريق مفسدان بيروى مكن' (وَ قالَ مُوسى لأَحِيه هارُونَ اْلَفنِى فى تَؤيِى و ضر بخ ولا تتبعْ بركزيده تفسير نمونه» 


اج ص: 4/ 
شيل القضيدية) 


حديث «منزلت»: عءءء ض 1 488 


بسيارى از مفسران اهل تسئن و شيعه در ذيل آيه مورد بحث اشاره به حديث معروف منزلت كردهاندء با اين تفاوت كه مفسران 
شيعه آن را به عنوان يكى از اسناد زنده خلافت بلافصل على عليه السّ.لام كرفته» ولى بعضى از مفسران اهل تسنن ضمن عدم 
قبول آن» تاخت و تاز بىرحمانه و تعصب آميزى به شيعه دارند. 

ملق ابن حلارث نوين اسك عده وياد او ضحانه يباهير ضلى الله عليهبو آله ذز باه عرياق كه ب رك سكين تقل كروائدة 
«بيامبر صلى الله عليه و آله به سوى تبوكك حركت كرد و على عليه الّ.لام را به جاى خود قرار داد» على عليه السّ.لام عرض 
كرد آيا مرا در ميان كود كان و زنان مى كذارى (و اجازه نمىدهى با تو به ميدان جهاد بيايم) ييامبر صِلَّى الله عليه و آله فرمود: 
آيا راضى نيستى كه نسبت به من همانند هارون نسبت به موسى (ع) باشى جز اين كه ييامبرى بعد از من نخواهد بودا. 

و يبامبر صلى الله عليه و آله اين سخن را تنها در جنكك تبوك نفرمود, بلكه در جندين مورد ديكر نيزاين جمله از او شنيده 
شده استء از جمله اين كه: 

-١‏ يبامبر روزى به «امّ سليم» فرمود: اى ام سليم! «على كوشتش از كوشت منء و خونش از خون منء و او نسبت به من همانند 
هارون است نسبت به موسى). 

1- ابن عباس مى كويد: روزى عمر بن خطاب كفت: من و ابو بكر و جمعى از اصحاب بيامبر صلّى اللّه عليه و آله نزد او بوديم 
و يبامبر صلى الله عليه و آله تكيه بر على عليه ال.لام كرده بود» دست بر شانه او زد سيس فرمود: «اى على! تو نخستين مردى 
هستى كه به خدا ايمان آوردى و نخستين كسى هستى كه اسلام را يذيرفتى» تو نسبت به من همانند هارون به موسى هستى). 
به هر حال اكر با بى نظرى حديث فوق را بررسى كنيم ازاين حديث استفاده مىشود كه على عليه السّ.لام تمام مناصبى را كه 


سورةٌ الأعراف(/1): آيةَ 17 ..... ص : +4 
اشاره 


(آيه -)١87‏ تقاضاى مشاهده يروردكار! دراين آيه و آيات بعد صحنه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 4١‏ 

غيرت: الكبر ديكرى از صحتدهاى زند كن نت اسرائيل تقان داذه شده اسكة و آنايى كه حي اثابتى اسبرائيل ا اصتراريو 
تأكيد از موسى (ع) خواستند كه خدا را مشاهده كنند و اكر او را مشاهده نكنند» هركز ايمان نخواهند آورد»ء موسى (ع) از 
ميان آنها هفتاد نفر را اتتخاب كرد و همراه خود به ميعاد كاه يرورد كار برد در آنجا تقاضاى آنها را به دركاه الهى عرضه 
داشت» ياسقى نيه كداعيه جين رايراق :تن اسراقيل در ايخ زهقه روشن كرد 


نخست مى كويد: «هنكامى كه موسى (ع) به ميعاد كاه ما آمد و يرورد كارش با او سخن كفتء. عرض كرد: يروردكارا! خود را 


به من نشان ده تا به تو بنكرم» (وَ لما جاءَ مُوسى لِميقاتنا وَ كلَمَهُ َبهُ قال رَبّ أَرنى أَنْظ إليك). 

ولى به زودى اين ياسخ را از بيشكاه برورد كار شنيد كه «كفت: هركز مرا نخواهى ديد» (قالَ لَنْ ترانى). 

وه تويك كر يسام ود ا بساخورا عراف وينا! ازاك اللترزتى الك دوكر تكاة نووت تري). 
«هنكامى كه خداوند بر كوه لوه كرة اخدر] بعت و ارهز سعساة باازمين تهرد! (فلتنا تجلى َب لجل عله د ك). 

3 عنامي نمو ل ان عا ا را ا ري ا 
اومكحي كد يمدرا اجلن عرقة ولس برو كارا ارقي اناري تو اراس اكرام وواتريه وي تومن انين 
مؤمنانم (قَلَا أفاق قال سشبحاكك كت إليىك ؤَ آنا ول لالم م ): 


آيا مشاهده خدا امكان بذير است؟ ..... ص : 4٠‏ 


در آيه فوق مىخوانيم كه خداوند به موسى (ع) مى كويد: ابه كوه بنكر اككر در جاى خود باقى ماند مرا خواهى ديد») آيا 
مفهوم اين سخن اين است كه به راستى خداوند قابل مشاهده است؟ 

الْخِياطٍ كافران در بهشت نمى رونك ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 41 

فكر آن كدة شتر از سوراخ سوزن بككذرد (اعراف/ )©٠‏ واز آنجا كه معلوم بوده كوه در برابر جلوه خداوند محال است يايدار 
بماند» جنين تعبيرى ذكر شده است. 


همان كونه كه قبل ان أن تو فرهودة دلق تراقى) يعنى وهر كامزا تتواهن ديد هر وباو تددر أخرت. 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 16 ..... ص : 41 


(آيه *18)- الواح تورات! سر انجام در آن ميعاد كاه بز ركك» خداوند» شرايع و قوانين آيبن خود را بر موسى (ع) نازل كرد. 
نخست به او «فرمود: اى موسى! من تو را با رسالتهاى خويشء و با سخن كفتنم (با تو) بر مردم برترى دادم و بركزيدم» (قال يا 
مُوسى إِنَّى اصْطَفَييُكٌ عَلَى النّاس برسالاتى وَ بكلابى). 

اكنون كه جنين است «آنجه را به تو دستور دادهام بكير و در برابر اين همه موهبت از شك ركزاران باش» (فحُدُ ما اتيك و كنْ 
هدف آيه بيان دو امتياز بزركك موسى (ع) بر توده مردم استء يككى دريافت رسالات خداء و ديكرى كفتكوى با يرورد كار كه 


هر دو مقام رهبرى او را در ميان امت خويش تثبيت مى كرد. 
سورة الأعراف(/1): آية ١١‏ ..... ص : 94١‏ 


- 


امم 


سال ددا هنو يا هواضل ىروش تا لوح ملل شن معط ا 


لكل شَئ 


سيس به او دستور داديم كه: «با نهايت جدَّيْت و قوت اراده اين فرمانها را بركير) (فَحَذّها بقُوٌْ). 

١و‏ به قوم خود نيز فرمان ده كه به نيكوترين آنها عمل كنند (وَ أَمُو قَوْمَك يأَحُذُوا بأَحْسَيها). 

و نيز به آنها اخطار كن كه مخالفت با اين فرمانها و فرار از زير بار مسؤوليتها و وظائفء نتيجه دردناكى دارد» و يايانش دوزخ 
است و «به زودى جايككاه فاسقان را به شما نشان خواهم دادا (سَأَرِيكمْ دارٌ الْفاسِقِينَ). 

از تعبير «مِنْ كل شَىْءِ مَوْعِطَةً) جنين استفاده مى شود كه همه مواعظ بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 07 

واندرزها و مسائل لازم در الواح موسى (ع0 نبود» زيرا در آن زمان به مقدار استعداد مردم» احكام الهى نال كلقب وى 
هنكامى كه مردم جهان به آخرين مرحله از تعليمات انبياء رسيدند» آخرين دستور كه شامل همه نيازمنديهاى مادى و معنوى 
مردم بود بر ييامبر صلى الله عليه و آله نازل كرديد. 

ظاهر جمله اسَأَرِيكم دار الَْاسقِينَ) (به زودى خانه فاسقان را به شما نشان مى دهم) اين است كه منظور از آن» دوزخ مى باشدء 


كه قراركاه كسانى است كه از اطاعت فرمان خدا و انجام وظائف خويش خارج شدهاند. 
سورة الأعراف(/7): آيةَ 158 ..... ص : 947 


(آيه +08 سرتوطخا تكبراذ- بق © ل اين أيه و ادا يحد هده النث كو حفيدت بك نود سه كير إن آياث كنشده 
در زمينه سرنوشت فرعون و فرعونيان و سركشان بنى اسرائيل است» نخست مىفرمايد: «به زودى كسانى را كه در زمين» به غير 
حق تكبر ورزيدند از آيات خود. منصرف مىسازيم) (سَأْصْرِفٌ عَنْ آياتى الَّذِينَ يتكبرُونَ فى الأَرْض بير الْحَقَّ). 

سيس بدشيه قسنت از صفات: اين كوله اثراة ومتكير و سركش» وحكرك. : رشلت توفق عض نذيري» أذ اتهنا اشارة كرد 
مىفرمايد: «و آنها اكّر تمام آيات و نشانههاى الهى را ببينند» ايمان نمى آورند»! (وَ إن قا كل اله زرا بها). 

«و نيزاككر راه راست و طريق درست را مشاهده كتندء اتتخاب نخواهند كرد (وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الوّشّْدِ لا يَتَحِذُوهُ سَِينًا). 

و به عكس «اكر راه منحرف و نادرست را ببينند» آن را راه خود انتخاب مى كنند» (وَ إِنْ يرَوْا سَبِيلَ الع يتَحْدُوهُ سَبيلًا). 

بعد ان ذكر اين صفات سه كانه كه همكى حكابت از انعظاف تابذيريشان در برابر حق مىباشدء اشازه به دليل آن كرد 
فى كويكة (ايتها همه به خخاطر آن السك كه آياث مرا تكديب كردقد واو افغافل بووفقه ولك أنه 0 بآياتنا وَ كانُوا 
عَنها غافلية). 


سورة الأعراف(/1): آية /1 ١6‏ + كن 2 9417 


(آيه /ا١)-‏ اين آيه كيفر جنين اشخاصى را بيان كرده. مى كويد: «آنها كه آيات ما را تكذيب كنند و لقاى رستاخيز را منكر 
شوند اعمالشان بكلى حبط و نابود زيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 07 

مى كردد) (وَالَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا وَلِقَاءِ الْآخِرَةْ عبطت أَغمالهُ). 

ودر يايان آيه جنين اضافه م ىكند: اين سرنوشت براى آنهاء جنبه انتقامى نداردء اين نتيجه اعمال خود آنهاست,. بلكه عين 
اعمال آنهاست كه در برابرشان مجسم شده. «آيا آنها جز اعمالى را كه انجام مىدادند» جزا داده مى شوند/؟ (هَل يُجْرَوْنَ ِل ما 
كالوا بشعارة): 

اين آيه يكى ديكر از آياتى است كه دليل بر تجسم اعمال» و حضور خود اعمال نيكك و بد در قيامت مى باشد 


سورة الأعراف(/1): آيةَ م١‏ نظن “91 


(آيه 154)- آغاز كوساله يرستى يهود: دراين آيات» يكى از حوادث اسفناك و در عين حال تعجب آورى بود كه بعداز 
رفتن موسى (ع) به ميقات در ميان بنى اسرائيل رخ داد» بازكو شده است و آن جريان كوساله يرستى آنهاست كه به دست 
شخصى به نام «سامرى» و با استفاده از زيورآلات بنى اسرائيل» انجام كرفت. 

نخست جنين مى كويد: «قوم موسى (ع) بعد از رفتن او به ميقات» از زينت آلات خود كوسالهاى كه تنها جسد بىجانى بود با 
صداى مخصوص كاو براى خود انتخاب كردند (وَ انَحَلَّ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهمْ عِثِلًا جَسَداً لَهُ خوارٌ). 

سيس قرآن به عنوان سرزنش آنها مى كويد: «آيا آنها نمىديدند كه (آن كوساله) با آنان سخن نمى كويد و به راه راست 
راهنمائيشان فم ى كتد؟! (أ لغ هزوا أنه لا يكلتهع ولا بهد بهة صييلا). 

يعنى» يكك معبود واقعى حد اقل بايد نيك و بد را بفهمد و توانايى بر راهنمايى و هدايت ييروان خود داشته باشدء با عبادت 
كنتد كان خويش» سكن بكويدك.و آنها رابة وا راسث هدايث كند و طريقه عباذث :رابه آنها ياموزة: 

آنها در حقيقت به خودشان ظلم و ستم كردندء لذا در يايان آيه مىفرمايد: 

«كوساله را معبود خود انتخاب كردند و ظالم و ستمكر بودند) (الحذوة: و كانى | طالمية). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: كه 
سورة الأعراف(/7): آية 159 ..... ص : 84 


(آيه 189)- ولى با مراجعت موسىء بنى اسرائيل به اشتباه خود بى بردند «و هنكامى كه حقيقت به دستشان افتاد» و ديدند 
كمراه شدند كفتند: اكر يرورد كار ما به ما رحم نكند وما را نبخشد بطور مسلم از زيانكاران خواهيم بود (وَ لَمَا سَْقِط فى 
انيه اذا الوه فد ضرا فالوا لين لم يوحتفنا ينا يِفو نا لنكوكنٌ من الْخَاسرين). 

جكونه كوساله طلايى صدا كرد؟ جمعى از مفسران معتقدند كه سامرى با اطلاعاتى كه داشتء لولههاى مخصوصى در درون 
سينه كوساله طلايى كار ككذاشته بود كه هواى فشرده از آن خارج مىشد واز دهان كوساله» صدايى شبيه صداى كاو بيرون 


سورة الأعراف(1): آي 10٠‏ ..... ص : 4 


(آيه -)١8١‏ عكس العمل شديد در برابر كوساله يرستان! در اين آيه و آيه بعد ماجراى دركيرى موسى (ع) با كوساله يرستان 
به هنكام بازكشت از ميعادكاه. كه در آيه قبل تنها اشارهاى به آن شده بود تشريح كرديده. 

نخست مى كويد: «هنكامى كه موسى خشمناك و اندوهكين به سوى قوم خود بازكشت (و صحنه زننده و نفرت انككيز كوساله 
برستى را مشاهده نمود) به آنها كفت بد جانشينانى براى من بوديد و آيين مرا ضايع كرديد» (وَ لَمَا رَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ 
عَضْبانَ أسبفاً قال بِنْسَما حَلَفْثْمُونى مِنْ بتغدى). 

ميس ترم ى '(غ) يه آنها كلتك ة اباد و قزماة بروود كان غود ضجله تتوكيده ( فجكه أت ويك 


شتاب نموديدء نيامدن مرا دليل بر مركك و يا خلف وعده كرفتيد. 
موسى (ع) در اينجا بايد خشم شديد خود را آشكار سازد؛ در غير اين صورت بازكشت آنها به آسانى ممكن نبود. 
قرآن عكس العمل شديد موسى (ع) را در برابر اين صحنه و در اين لحظات بحرانى و توفانى جنين بازكو مى كند: «اموسى 
م ا ب 

خود بيفكند (و به سراغ برادرش هارون رفت) و سر و ريش او را كرفت و به سوى خود كشيد)! (وَ َلقَّى الأُواح و َ تل 
أخيه يده إليد). 
در حقيقت اين واكنش از يكك سو روشنكر حال درونى موسى (ع) و التهاب و بىقرارى و ناراحتى شديد او در برابر بت 
برستى و انحراف آنها بود» واز سوى ديككر وسيله مؤثرى براى تكان دادن مغزهاى خفته بنى اسرائيل و توجه دادن آنها به 
ذش قوق لاذه اعمالشات: 
سبس قرآن مى كويد: هارون براى برانكيختن عواطف موسى (ع) و بيان بى كناهى خود «كفت: فرزند مادرم! اين جمعيت نادان 
مرا در ضعف و اقليت قرار دادند آنجنان كه نزديكك بود مرا به قتل برسانند (بنابراين من بى كناهم بى كناه) كارى نكن كه 
دشمنان به شماتت من برخيزند و مرا در رديف اين جمعيت ظالم و ستمكر قرار مده (قالَ ابن أمَ إن الوم اسضعفُونِى و كاُوا 
على كلا تُذْمث بى الأغداء وَ لا تَجعلى + مع الم الطَالِمِينَ». 


سورة الأعراف(/1): آيهَ ١01‏ ..... ص : 954 


( ايه -)١‏ آنش خشم موسى كمى فرو نشست و به دركاه يروردكار متوجه شد و«عرض كرد: يروردكارا! من و برادرم را 
جامرو و هراد رسي بوبانات كتغل كووهر موواغرين شورباناقي» (قال وك اغقو ل ف للع 3 اعلا ون وعويك و انك 
أذ الواجحمين). 

تقاضاى بخشش و آمرزش براى خود و برادرش نه به خاطر آن است كه كناهى از آنها سرزده بلكه يكك نوع خضوع به دركاه 
يرورد كار و بازكشت به سوى او و ابراز تنفر از اعمال زشت بت يرستان و همجنين سرمشقى است براى همككان تا فكر كنند 
حابن كه نوس و برادوقن كه اتتحراقن يبدا تكزؤة يوؤقل حتية #تاضاى أن يشكاء غندا كتثده ذيكران بابدعسات خرد را 


برسلك. 
سورة الأعراف(/1): آيةَ 107 ..... ص : 954 


(آيه 187)- واكنش شديد موسى (ع) سر انجام كار خود را كردء و كوساله يرستان بنى اسرائيل كه اكثريت قوم را تشكيل 
و يذاكته ان كار كرت ودياة داه وان ورا ادن كل تور قود ها ابن قاذامت و قات برا بفيية انينا ا معنن كقاة 
عظيمى كافى بوده استء قرآن جنين اضافه مى كند: «كسانى كه كوساله را معبود خود ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: ى 
انتخاب كردند به زودى خشم بروردكار و ذلت درندكى اين جهان به آنها خواهد رسيده (إنَ الَِّينَ انَحَدُوا لْمجْلَ سَيَنالهةٍ 
عَضَبٌ مِن رَبهِمْ وَ وْلَةُ فى الحاو الدَّنيا). 

وراك امد كرو كوه ارد قاترن اتماص بيه أنهاادارك اعرناقه سن كد وعمة كسا وا كه اق | رن سهد )سس يددانك ايت 
جنين كيفر مى دهيم) (وَ كذلك تَجَزى الْمُفْثرِينَ). 


سورة الأعراف(/1): آيةَ ١41‏ نه ص د 98 


(آيه -)١0‏ دراين آيه اين موضوع را تكميل كرده؛ و به صورت يكك قانون كلى جنين مى كويد: «اما آنها كه اعمال بدى 
انجام دهند» سيس توبه كنند (و شرايط توبه همكتى انجام كيرد) و ايمان خود را به خدا تجديد نمايند و از ه ركونه شرك و 
نافرمانى باز كردند» يرورد كار تو بعد از آن (آتها رام ى بهد او) بخشئده و.مهرباق است» (3 الذيى عملوا القينات © ناوا من 


بَعْدِها وَ آمَنُوا إنَّ رَبك مِنْ بَغدها لَعَفُور رَحِيمٌ). 
سورة الأعراف(/): آية 18 ..... ص : ع9 


(آيه -)١8*‏ در اين آيه مى كويد: «هنكامى كه آتش خشم موسى فرو نشست (و آن نتيجهاى را كه انتظار داشت كرفت) دست 
كساتى كه اناس مسؤوليت م ى كردند.و اق خدا م ىترسيدتك:و دو برابر فزهائش تسليم بؤدلدة (و كا اسكك دعن تواض الك 


أَحَدَ الألواح وَ فِى تُسْحَتها مُدىٌ وَ رَحْمَة لِلذِينَ هم لوبهم يَرْهَبُونَ). 
سورة الأعراف(77): آيةَ 144 ..... ص : 948 


(آيه -)١100‏ نمايند كان بنى اسرائيل در ميعاد كاه خدا! در اين آيه و آيه بعد بار ديكر قرآن به جريان رفتن موسى (ع) به 
معاد كاة (طوو) نا تكسعن أز بت اشراقيل بازكقت موده و قسفة :ديكرى اث همان ححادثة را باز كو من كتك. 

نخست مى كويد: «موسى (ع) هفتاد نفر از قوم خود را براى ميعاد ما انتخاب كرد (وَ اختارٌ مُوسى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلَا لميقاتنا). 
ولى بنى اسرائيل جون كلام خدا را شنيدند» از موسى (ع) تقاضا كردند از او بخواهد خود را نشان دهد «در اين هنكام زلزله 
عظيمى د ر كرفت (و جمعيت هلاءك شدند و موسى (ع) مدهوش بر زمين افتاد» هنكامى كه به هوش آمد) عرض كرد: 
بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 941 

بؤؤود كارا اكز تومن خواستى من تواسق آلها و مرا بيش .ال ابن طلاكف كني (كلقا أَحَدنهع الإنختة فال وب و شك ملكتن 
مِنْ قبل وَ إيّاىَ). 

يعنى» من جككونه ياسخ قوم را بككويم كه بر نمايند كان آنها جنين كذشته است. 

سيس كفت: يروردكارا! اين درخواست نابهجا تنها كار جمعى از سفهاى ما بود «آيا ما را به خاطر كار سفيهانمان هلاكك 
م ىكتى 6( تؤلكنا بما تقل الققهاة ي5): 

سيس موسى (ع) به دنبال اين تضرع و تقاضا از ييشكاه خدا عرضه مىدارد: 

«اين جز آزمايش تو جيز ديكرى نيست كه هر كه را بخواهى (و مستحق ببينى) با آن كمراه م ىكنى و هر كس را بخواهى (و 
تامع وداق ) اتدايك ع كما (إذجق ١‏ لالقلك لحل رافق انافا و تورف قن 1ن 

ودريايان آيه» موسى (ع) عرض مى كند: بار الها! «تنها تو ولىّ و سريرست مايىء ما را ببخشء و مشمول رحمت خود قرار ده؛ 
تق جهترين [مرؤيد كانى] (أنك وَقنا قَاغْفِوْ نا وَ امنا و أَنْتَ حير الْافرِينَ). 


از مجموع آيات و روايات استفاده مىشود كه سر انجام هلاك شد كان بار ديكر زندكى رااز سر كرفتند و به اتفاق موسى 


(ع) به سوى بنى اسرائيل بازكشتندء و آنجه را ديده بودند براى آنها بازكو نمودند و به تبليغ وارشاد آن مردم بىخبر 


سورةٌ الأعراف(/1): آية 1428 ..... ص : /ا9 


(آيه -)١08‏ دراين آيه دنباله تقاضاى موسى (ع) از يرورد كار و تكميل مسأله توبه كه در آيات قبل به آن اشاره شد جنين 
املة اسيتة. 

غذاوتد|! ادراب يات و اذو سراق درك تسكن اوزاف نما اماقزن وناو (14كغا ناف هده الذقا خمنة وس لا 

سبس دليل اين تقاضا را جنين بيان مى كند: «ما به سوى تو بازككشت كردهايم (إنّا مدنا إليك). و از سخنانى كه سفيهان ما 


مم 


كفتهاند كه شايسته مقام با عظمت تو نبود» يوزش طلبيدهايم. بر كزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: /4 

سر انجام خداوند دعاى موسى (ع) را به اجابت مى رساند و توبه او را م ىيذيرد» ولى نه بدون قيد و شرطهء بلكه با شرايطى كه 
در ذيل آيه آمده است. مىكويد: «خداوند فرمود: عذاب و كيفرم را به هر كس بخواهم (و مستحق ببينم) مىرسانم» (قال 
قذاى اموق هذا 

سيس اضافه مى كند: «اما رحمت من همه جيز را در بركرفته است» لو تقس ويعة كل ع 

ولى براى اين كه كسانى خيال نكنند» يذيرش توبه ويا وسعت رحمت يرورد كار وعموميت آن» بىقيد و شرط و بدون 
حساب و كتاب استء در يايان آيه اضافه مىكند: «من به زودى رحمتم را براى (كسانى كه سه كار را انجام مىدهند) 
مى نويسم» آنهنا كه خقوا بيه عى كشذ» و آنهدا كه كانت م برا زقدة و آنها كيه تبات ها ايعان عى رفن (فماكتعها للذين 


ومو 
و 


ُؤْنُونَ الرّكاةً وَ الَذِينَ هُمْ يآياتنا يُؤْمِنُونَ). 
سورةٌ الأعراف(7): آية /1ه1 ..... ص : 44 
اشاره 


(آيه /ا8١-‏ ان حنين امبر ببروى كنثة: اين أيه در خقيقت: مكمل أيه #دشعه دز بازه صفات كسانى امنث كه مشمول 
رحمت واسعه يرورد كار هستند» يعنى يس از ذكر صفات سه كانه تقوا واداء زكات و ايمان به آيات يروردكارء در اين آيه 
صفات ديكرى به عنوان توضيح براى آنها ذكر م ىكند و آن بيروى از بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله استء زيرا ايمان به 
عنقا إل اصان نه نامس عبلي: اللشغلية و اللاو مووق :ان تكفق جد فى #ازتير اسه لذااض كيده و كباق مشتمو لانم سيت 
ف شوند كه ال فرسقاده برورد كان بيروع كننده (الديق يتبعُونَ الوَسُول). 

سيبس براى اين رسول» شش صفت علاوه بر مقام رسالت بيان مى كند: 

-١‏ او «بيامبر خداست» (الَبِىّ). 

«نبى) به كسى كفته مى شود كه ييام خدا را بيان مى كند و به اوه وحى نازل مى شود- هر جند مأمور به دعوت و تبليغ نباشدل- 
اما «رسول» كسى است كه علاوه بر مقام نبوت» مأمور به دعوت و تبليغ به سوى آيبن خدا و ايستادكى در اين مسير مى باشد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: 144 


"- «ييامبرى كه درس نخوانده واز ميان توده جمعيت برخاسته؛ از سرزمين مكه امٌ القرى» كانون اصلى توحيد طلوع كرده 
انيت (الأمىَ). 

“- «ييامبرى كه صفات و علامات و نشانهها و دلائل حقانيت او را در (كتب آسمانى يبشين) تورات و انجيل مشاهده مى كنند) 
اذى يَجِدُوئَهُ مكثوباًعِنْدَهُمْ فى التَوْراةٍوَالْإنُجيل). 

؟- ييامبرى كه محتواى دعوت او با فرمان عقل كاملا سازكار است «به نيكيها و آنجه خرد آن را مىشناسد و نزدش معروف 
است» دعوت مى كندء و از بديها و زشتيها و آنجه نزد خرد ناشناس استء نهى مىنمايدا وَأمدمع بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهِاهُمْ عَنٍ 


0 


المنكر). 

ه- محتواى دعوت او با فطرت سليم هماهنكك استء «طيبات و آنجه را طبع سليم مىيسندد» براى آنها حلال مى شمرد؛ و آنجه 
خين و شار ]لين والشد بن انها لسري ف ى كدو انو ثيس ليع العاف «القز عدي الكياية). 

#- او بسان مدعيان دروغين نبوت و رسالت كه هدفشان به زنجير كشيدن تودههاى مردم و استعمار و استثمار آنهاست» نيست 
نه تنها بندى بر آنها نمى كذاردء بلكه «بارها را از دوش آنان بر مىدارد» وغل و زنجيرهايى را كه بر دست و يا و كردنشان 
ستكينى مى كرد مى شكند) (وَ يَضَعٌ عَنّْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الى كانت عَلَيهع). 

و جون اين صفات ششكانه به ضميمه مقام رسالت كه مجموعا هفت صفت مىشود. روى هم رفته نشانه روشن و دليل 
أشكارق بر صندق ذعوت ازست أضافة ع كبدة ابس ا كسائى كدبه او'ابناث ساورتك و مقامكن وايز ركف بشمرته و اوبوا قز 
ابلاغ رسالتش يارى كنندء و از نور آشكارى كه با او نازل شده (يعنى قرآن مجيد) ييروى كنند» بدون شكك جنين افرادى 
رستكارانند) (قَالَذِينَ آمنُوا بهِ وَ عَزَّرُوهٌ وَنَصَرُوهُ و اتبعُوا الْنُورَ الى ِل مه أرليك مع المذلكر قا ب كزيذة تابس وله علد 


ص: ٠6١‏ 
نكتهها: 666ه» ص : 1٠٠‏ 


1١٠١ : ينج دليل براى نبوت در يك آيه! ..... ص‎ - ١ 


نخست اين كه او «امَى) بود و درس نخوانده. اما با اين حال كتابى آورد كه نه تنها سرنوشت مردم حجاز را د كركون ساخت» 
بلكه نقطه بازكشت مهمى در تاريخ بشريت بود. 

دوم اين كه: دلايل نبوت او با تعبيرات مختلف در كتب آسمانى يبشين وجود دارد آنجنان كه انسان را به حقانيت او مطمئن 
فين منازد: 

سوم اين كه: محتويات دعوت او با عقل و خرد سازكار است. 

جهارم: محتويات دعوت او با طبع سليم و فطرت هماهنكك است. 

ينجم: اكر او از طرف خدا نبود» حتما به خاطر منافعم خويش دست به جنين كارى مىزد و دراين صورت نه تنها نبايد غل و 
زنجيرها را از مردم بككشايد بلكه بايد آنها را همجنان در جهل و بىخبرى نككهدارد تا بهتر بتواند آنها را استثمار كند. در حالى 
كه مى بينيم او زتجيرهائ كران وا ازدست و باق بشريث كقود. 


زنجير جهل و نادانى از طريق دعوت بِى كير و مستمر به علم و دانش. 


زنجير انواع تبعيضات و زندكى طبقاتى! و زنجيرهاى ديكرء هر يكك از اينها به تنهايى دليلى است بر حقانيت دعوت او و 


مجموع آنها دليلى روشتتر. 
"- بشارت ظهور ييامبر در كتب عهدين: ..... ص : ٠١١‏ 


كرجه شواهد قطعى تاريخى و همجنين محتويات كتب مقدسه يهود و نصارى (تورات و انا جيل) نشان مىدهد كه اينها 
كتابهاى آسمانى نازل شده بر موسى و عيسى (ع) نيستند و دست تحريف به سوى آنها دراز شده است بلكه بعضى از ميان 
رفتهاند و آنجه امروز به نام كتب مقدسه در ميان آنهاست مخلوطى است از زائيدههاى افكار بشرى و قسمتى از تعليماتى كه بر 
موسى (ع) و عيسى (ع) نازل كرديده ودر دست شاكردان بوده» ولى با اين حال در همين كتب تحريف يافته عباراتى ديده 
مىشود كه اشارات قابل ملاحظداى به ظهور اين بيامبر بزركك دارد 


سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 144 ..... ص : ٠١١‏ 


(آيه 184)- دعوت جهانى ييامبر: در حديثى از امام مجتبى عليه السّلام جنين بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ٠١١‏ 

مىخوانيم: عدهاى از يهود نزد ييامبر صلى الله عليه و آله آمدند و كفتند: اى محمد تويى كه كمان مىبرى فرستاده خدايى و 
همانند موسى (ع) بر تو وحى فرستاده مىشود؟! بيامبر صلى الله عليه و آله كمى سكوت كردء سيس فرمود: آرى منم سيد 
فرزندان آدم و به اين افتخار نمى كنمء من خاتم ييامبران و بيشواى برهي زكاران و فرستاده يرورد كار جهانيانم. 

آنها سؤال كردند به سوى جه كسى؟ به سوى عرب يا عجم يا ما؟ 

خداوند آيه مورد بحث را نازل كرد؛ و رسالت ييامبر صِلّى الله عليه و آله را به تمام جهانيان با صراحت در ضمن آن شرح داد. 
نشسك يه مضل الل عليه وأ آله فسعوو فى ده زكر اف مرق | عن لرميك اذه عا به توق عه دما تتفي فل با أنه 
النّاسُ إِنّى رَسُولُ الل ليك جمِيعاً). 

ابرق ]به سمافك 1 ناك مان دكي ازاثر سحن كليل ووس ور جياتن بروة مغر واه مان اللعلوه و آله اكه 
بيذاي را كة افر على اللشعلية و آله شرع او حعرك ني كثد سيقت معرقى من كندة وعدا وتلق "كه بسك مك 
انها ووميق آذ 31 ارسخه (النى ك2 تلك التعاوات ف وض 

خداوندى كه «معبودى شايسته يرستشء» جز او وجود ندارد) (لا إِله إن هَوَّ). 

خداوندى كه «زنده مى كند و مى ميراند» و نظام حيات و مركك به فرمان اوست (يُحيى وَ يمِيتٌ). 

ودر يايان از همه مردم جهان دعوت مى كند كه «به خدا و فرستاده او ييامبر درس نخوانده و قيام كننده از ميان تودههاى 
جمعيتء ايمان بياوريد» (فَآمِنُوا بالل وَرَسُوَلهِ لني الْأَمي). 

«بيامبرى كه (تنها ديكران را دعوت به اين حقايق نم ىكند, بلكه در درجه اول خودش به آنجه مى كويدء يعنى) به خدا و 
سخنان او ايمان دارد» (الّذِى يُؤْمِنٌ باللهِ وَ كلماته). 

نه تنها آياتى را كه بر خودش نازل شده مىيذيرد؛ بلكه تمام كتب راستين بركزيده تفسير نمونه» ج ؟, ص: ٠١7‏ 

انبياء يبشين را نيز مى يذ يرد. 


تمام تاريخ بيامبر صلى الله عليه و آله به اين حقيقت كواهى مىدهدء, كه او بيش از همه به تعليمات خويش و آيات قرآن ياى 


بند بود و ايمان داشت. 

أرق !]از حنيق امير بابد بروى كيد ا نوو هدايت دو كان شما كانه واد عمو اتتعادك كران كبروذة ع فرمايفة وى اث از 
ييروى كنيد تا هدايت يابيد) (وَ الَبعُوهُ لعلكم نَهْتَدُونَ). 

اشاره به اين كه ايمان به تنهايى كافى نيستء بلكه در صورتى مفيد خواهد بود كه با ييروى عملى تكميل كردد. 


سورة الأعراف(/1): آية 108 ..... ص : 1١7‏ 


( ابه 4 دراين آيه باز سخن ييرامون بنى اسرائيل و سرنوشت و رويدادهاى تاريخ آنهاست,ء نخست اشاره به واقعيتى 
مى كند كه شبيه آن را در قرآن بسيار ديدهايم واقعيتى كه حكايت از روح حق طلبى قرآن دارد» و آن احترام به موقعيت 
اقليتهاى صالح است يعنى: جنان نبود كه بنى اسرائيل يكيارجه فاسد و مفسد باشند و اين نزاد عموما مردمى كمراه و سركش 
معرفى شوندء بلكه در برابر اكثريت مفسده جوء اقليتى وجود داشتند صالح و ناهماهنكك با كارهاى اكثريتء قرآن براى اين 
اقليت صالح اهميت خاصى قائل شده است. 

مى كويد: «از قوم موسى (ع) كروهى هستند كه دعوت به سوى حق مى كنند و حاكم به حق و عدالتندا (وَ مِنْ قَؤْم مُوسى أَمَهُ 
يَهْدُونَ بالْحَقّ وَ به يَعْدِلونَ). 

اين آيه ممكن است اشاره به كروه كوجكى باشد كه در برابر سامرى و دعوت او تسليم نشدند و همه جا حامى و طرفدار 
مكتب موسى (ع) بودند ويا كروههاى صالح ديكرى كه بعد از موسى (ع) به روى كار آمدند. 


سورة الأعراف(/1): آية 12٠‏ ..... ص : ٠١7‏ 


(آيه 180)- كوشهاى از نعمتهاى خدا به بنى اسرائيل: در اين آيه اشاره به جند قسم از نعمتهاى خخحدا بر بنى اسرائيل مى كند. 
نخست مى كويد: «ما آنها را به دوازده كروه- كه هر يكك شاخهداى (از دودمان اسرائيل) بود- تقسيم كرديم» تا نظمى عادلانه و 
ون أن بوكو دعاق خطولت اميق در سانهان حكوبت كقد 1و للعناق القن عَشْرَةً أَش باطاً أمَماً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج01 
ص: ٠١7”‏ 

نعمت ديكر: ١و‏ هنكامى كه قوم موسى (در بيابان سوزان» به سوى بيت المقدس در حركت بودند و كرفتار عطش سوزان و 
تشنككى خطرناكى شدند) و از او تقاضاى آب كردند, به او وحى فرستاديم كه عصايت را بر سنكك بزن واو جنين كرد ناكهان 


دوازده جشمه از سنكك جوشيد) (وَ أؤعينا إلى مُوسى إِذ استشقاة قَوْمُهُ أن اضرب بعصاك الْحجَرَ فَانْبِحَسَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ عَهناً). 


ف ف اد 


و آنجنان اين جشمدها در ميان آنها تقسيم شد ١كه‏ هر كدام به خوبى جشمه خود را مى شناختند) (قَدْ عَلِمَ كل أناس مَشْوبَهة). 
نعمت ديكر اين كه در آن بيابان سوزان كه يناهكاهى وجود نداشت «ابر را بر سر آنها سايه افكن ساختيم) (وَ للا لهم 
الْعَمامَ). 

بالاخره جهارمين نعمت اين بود كه «من و سلوى را (به عنوان دو غذاى لذيذ و نيروبخش) بر آنها فرو فرستاديم) (وَ ْنا عَلَيِهمُ 
الْمَنَّ وَ السَّلوى) .)0١١‏ 

و به آنها كفتيم «از غذاهاى ياكيزهاى كه در اختيار شما كذاردهايم بخوريد) (كلوا ملاطنات ها راكع ). و فرمان خدا را به 


كار بنديد. 


اما آنها خوردند و كفران و ناسياسى كردندء آنها «به ما ستم نكردند بلكه به خودشان ستم روا داشتند» (وَ ما ظَلْمُونا وَ لكنْ 
كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ). 


سورة الأعراف(7): آية 21 ..... ص : ٠١"‏ 


(آيه -)19١‏ در تعقيب آيات كذشته دراين آيه و آيه بعد به قسمت ديكرى از مواهب يرورد كار به بنى اسرائيل و طغيانكرى 
تان مز وابو ابن مواهب :اشتاره شيده ايت نكست مى كويد «وا(نه خاط نياؤويد) عكاميرا كد به آنها كنيه كد ذو ايخ 
سرزمين (بيت المقدس) ساكن كرديد و از نعمتهاى فراوان آن» در هر نقطه و هركونه كه مى خواهيد بخوريد) و بهره كيريد (و 
إِذْ قيلَ لَهُمْ اشكتُوا هذه الَْرَة و كنُوا ئها حَدِتٌ ششع). 

او بككوييد: خداوندا! كناهان ما را بريز وازدر بيت المقدس با خضوع و تعظيم واو شويد» 31 واوا سم وَادْخُلُوا الات 


دا 


كه اكر اين برنامه را انجام دهيد «خطاهايى را كه مرتكب شدهايد مى بخشيم 


)١(‏ در باره «منٌ» و «سلوى» ذيل آيه /اه سوره بقره بحث كرديم. 

بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ٠١5‏ 

و به نيكوكاران ياداش بيشتر و بهتر خواهيم داد) (نَغْفِوْ كع تَطِيئاتكمْ سَنَرِيدٌ لْمحْسِنِينَ). 

«حطه) به معنى نزول جيزى از طرف بالاست و اين كلمه در واقع شعار آنها به هنكام ورود به بيت المقدس بودء يعنى «تقاضاى 


مالودش كناهاتسان5ز ها ريرش اران عقوو وعخمعةة در ساسك 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 127 ..... ص : 1٠١5‏ 


(آيه -)١187‏ ولى با اين كه درهاى رحمت به روى آنها كشوده بود و اككر از فرصت استفاده مى كردند مى توانستند» كذشته و 
آينده خود را اصلاح كنند «اما ستمكاران بنى اسرائيل (نه تنها استفاده نكردند بلكه) فرمان يرورد كار را بر خلاف آنجه به آنها 
كفته شده بود عمل كردند» (قَبِدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُع قَوْلًا عَِرَ الى قِيلَ لَهُع). 

«سر انجام به خاطر اين نافرمانى و طغيان و ظلم و ستم (بر خويشتن و بر ديكران) عذابى از آسمان بر آنها نازل كرديم) (فأَرْسَلْنا 
عَلَيِهُمْ رزاً مِنَ السّماءِ بما كانُوا يَظِمُونَ). 


سورةٌ الأعراف(/1): آية 187 ..... ص : ٠١6‏ 


اشاره 


آنهاست كه در ساحل دريايى زندكى مىكردندء آمده استء منتها روى سخن در آن به ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله 


است. و به او مىكويد: «از قوم يهود معاصر خويش ماجراى شهرى را كه در كنار دريا قرار داشت سؤال كن» (وَ شْكَلهُمْ عَنِ 
الْقَويَد الى كائة ساقدة البغر). 

طبق روايات اين «قريه)» بندرى به نام «ايله» بوده كه امروز به نام بندر ايلات معروف است. 

و به ياد آنها بياور «زمانى را كه در روز شنبه (از قانون يروردكار) تجاوز مىكردند) (إِذ يَعْدُونَ فى السَّبْتِ). 

زيرا روز شنبه تعطيل آنها بود و وظيفه داشتند» دست از كار و كسب و صيد ماهى بكشند و به مراسم عبادت آن روز بيردازند 
اما آنها اين دستور را زير يا كذاردند. بركزيده تفسير نمونهه ج 7 ص: ٠١8‏ 

سيس قرآن آنجه را در جمله قبل سر بسته بيان كرده بود. جنين شرح مى دهد: 

به خاطر آنها بياور «آن هنكام را كه ماهيان در روز شنبه در روى آب آشكار مىشدند و در غير روز شنبه ماهيان كمتر به سراغ 
تيا امدقل» (إذ بهم حِيتائمُغ يَؤْع سينهع شُوعاً وَيَوْءَ لاشييُو3 لا تأتبهغ). 

ري ا ا ا 
مى كويد: «مااين ‏ جنين آنها را به جيزى كه در برابر آن مخالفت م ىكردند آزمايش مى كرديم؛ (ك ذلك تَلُوهُمْ بما كانُوا 


لء وام 


معني 
جكونه دست به كناه زدند؟ ..... ص : ه١٠‏ 


اين جمعيتء قانون شكنى را به اين ترتيب شروع كردند كه در آغاز از طريق حيله به اصطلاح شرعى- به وسيله كندن 
حوضجدها ويا انداختن قلابها- كار خود را شروع كردندء اين كار» كناه را در نظر آنها كوجكك و آنان را در برابر شكستن 
احترام روز شنبه جسور ساختء كم كم روزهاى شنبه بطور علنى و بىيروا به صيد ماهى مشغول شدند و ازاين راه مال و ثروت 


فراوانى فراهم ساختند. 
سورة الأعراف(/1): آية 188 ..... ص : ٠١4‏ 


(آيه *18)- اين جمعيت از بنى اسرائيل در برابر اين آزمايش بزركك كه با زندكى آنان كاملا آميخته بود به سه كروه تقسيم 
شدنك: 

«كروه اول» كه اكثريت را تشكيل مىدادند, به مخالفت با اين فرمان الهى برخاستند. 

«كروه دوم كه قاعدتا اقليت كوجكى بودند و در برابر كروه اول به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر قيام كردند. 

«كروه سوماء ساكتان و بىطرفان بودند» كه نه همكامى با كناهكاران داشتند و نه وظيفه نهى از منكر را انجام مىدادند. 

در آيه مورد بحثء كفتكوى اين كروه را با نهى كنندكان شرح مىدهد. مى كويد: «و (به خاطر بياور) هنكامى كه جمعى از 
آنها به - جمع ديكرى كفتند: جرا قومى را اندرز مىدهيد كه خداوند سر انجام آنها را هلاك م ىكند و يا به عذاب ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج25 ص: ٠١#‏ 

دردناكى كيفر خواهد داد؛ (وَ إِذْ قَالتُْ أذ ونه ل تبطرة توما الله تؤركهة اوها : بَهُمْ عَذاباً سَدِيداً). 

سو رو ار مي ا 


ايستند» و تقوا بيشه كنند»! (قالُوا مَعذِرَةٌ إلى رَبُكم وَ لَعلْهمْ يتَقُونَ). 

از جمله بالا جنين استفاده مى شود كه: كاهى بيان حقايق و وظايف الهى بدون احتمال تأثير نيز واجب مى شود و آن در موردى 
است كه اككر حكم خخدا كفته نشود واز كناه انتقاد نككردد كمكم به دست فراموشى سيرده مى شود و بدعتها جان مى كيرند و 
سكوت دليل بر رضايت و موافقت محسوب مىشود. در اين كونه موارد لازم است حكم يروردكار آشكارا و در همه جا كفته 


شود هر حند اثرى در كتهكاران تكذارة: 


سورة الأعراف(17): آية ه12 ..... ص : ٠١2‏ 
اشاره 


كه تذكراتى را كه به آنها داده شده بود فراموش كردند (لحظه عذاب فرا رسيد, و) نهى كنند كان از بدى را رهايى بخشيديم و 
كسانى را كه ستم كردند» به خاطر نافرمانيشان به عذاب شديدى كرفتار ساختيم» (قَلَمَا نَسُوا ما ذكرُوا به أَنْجَيَنا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عن 


لقو أكذنا الذية 'ظطلقوا بكذات فس نما كانوا بنشفوة): 
جه كسانى رهايى يافتند؟ ..... ص : ١١2‏ 


از آن سه كروه (كنهكاران» ساكتان و اندرزدهند كان) تنها كروه سوم از مجازات الهى مصون ماندند و بطورى كه در روايات 
آمده است آنها هنككامى كه ديدند اندرزهايشان مؤثر واقع نمىشود ناراحت شدند و كفتند: ما از شهر بيرون مىرويم» شب 
هنكام به بيابان رفتند و اتفاقا در همان شب كيفر الهى دامان دو كروه ديكر را كرفت. 


سورة الأعراف(17): آآية ع2 ..... ص : ٠١1/‏ 


(آيه 188)- در اين آيه مجازات آنها را جنين شرح مىدهد: «هنكامى كه در برابر آنجه از آن نهى شده بودند» سركشى كردند 
به آنها كفتيم به شكل ميمونهاى طرد شده درآييد» (قَلَمَا عَنَوَا عَنْ ما تهُوا عَنهُ نا لَهُمْ كونُوا قِرَدَةَ خاسيِينَ). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: ٠١17‏ 

روشن است كه امر وكوتواه (بوده باشيد) در اينجا يكف :فرمان تكويتى اسث» يعتى آنها قورا به شكل ميمون دن م ىآ مدتد البنه 


طبق روايات مسخ شد كان تنها جند روزى زنده مىماندند و سيس از دنيا مىرفتند و نسلى از آنها به وجود نمىآمد. 
سورةٌ الأعراف(/7): آية /121 ..... ص : /ا١٠‏ 


(آيه /181)- يراكندكى يهود! اين آيه و آيه بعد اشاره به قسمتى از كيفرهاى دنيوى آن جمع از يهود است كه در برابر 
فرمانهاى الهى قد علم كردند و حق و عدالت و درستى را زير يا كذاردند. 


نخست مى كويد: به خاطر بياور «زمانى كه يرورد كار تو اعلام داشت كه بر اين جمعيت كنهكار» عدهاى را مسلط مى كند» كه 
بطور مداوم تا دامنه قيامت آنها را در ناراحتى و عذاب قرار دهند) (وَ إِذْ تَأذّنَ رَبك لَيِعئَنٌ عَلِهمْ إلى يَوْم الْقِيامَةُ مَنْ يَسُومُهُْ 
كوه العذات) 

ازاين آيه استفاده مىشود كه اين كروه سركشء هركز روى آرامش كامل نخواهند ديد» هر جند براى خود حكومت و دولتى 
تأسيس كنثد. 


هو 47 


آمرزنده و مهربان است» (إِنَّ رَبَكك لَسَرِيعٌ الحقاب وَ إِنَّهُ َعَفُورٌ رَحِيمْ). 
واين جمله نشان مىدهد كه خداوند راه بازكشت را به روى آنان بازكذارده» تا كسى كمان نبرد كه سرنوشت اجبارى توأم با 


بدبختى و كيفر و مجازات براى آنها تعيين شده است. 
سورة الأعراف(17): آية 124 ..... ص : /ا١٠‏ 


(آيه 128)- دراين آيه به يراكندكى يهود در جهان اشاره كرده؛ مى كويد: «ما آنها را در زمين متفرق ساختيم به كروههاى 
مختلفى تقسيم شدند» بعضى از آنها صالح بودند (به همين دليل هنكامى كه فرمان حق و دعوت بيامبر اسلام صلى الله عليه و 
آله را شنيدند» ايمان آوردند) و جمعى ديككر ناصالح بودلنة و خعيق واحقيت سر انو كسد ورراق تامين اند كن مادى خود اد 
هيج كارى فر وكذار نكردند (وَ قَطعناهُم فِى الََرْض أُمَماً مِنّْهُمُ الصَالِحُونَ وَ يتمع دُونَ ذلكك). 

باز در اين آيه اين حقيقت تجلى مى كند كه اسلام هيج كونه خصومتى با نزاد بر كزيده تفسير نمونه» ج37 ص: ٠١8‏ 

يهود ندارد و به عنوان بيروان يكك مكتب ويا وابستكان به يكك نزاد. آنها را محكوم نمىنمايد بلكه مقياس و معيار سنجش را 
اعمال آنها قرار مى دهد. 

سيبس اضافه مى كند: «ما آنها را با وسائل كوناكونء نيكيها و بديها آزموديم شايد باز كردند) (و بَلَوْناهُمْ بِالْحَسناتٍ وَ السَيئَاتِ 
كاهى آنها را تشويق كرديم و در رفاه و نعمت قرار داديم» تا حس شك ركزارى در آنها برانكيخته شود و به سوى حق بازآيند» 
و كاهى به عكس آنها رادر شدائد و سختيها و مصائب فرو برديم» تااز مركب غرور و خوديرستى و تكبر فرود آيند و به 


ناتوانى خويش بى برند» شايد بيدار شوند و به سوى خدا بازكردند» و هدف در هر دو حال مسأله تربيت و هدايت و بازكشت 


4 


كك 


به سوى حق بوده است. 
سورة الأعراف(/1): آآية 189 ..... ص : ٠١8‏ 


(آيه -)١189‏ در آيات كذشته سخن از نياكان يهود بود. ولى در اين آيهء بحث از فرزندان و اخلاف آنها به ميان آمده است. 
نكست ياد اووس شود كة: وبسن أن انهاه فرؤئداتى حا انها را كرفتتك كلاوارث كتات (اسمائى تؤرات) شدتد اماايا ارى نال 
متاع اين دنياى يست را كرفته) بر اطاعت خدا ترجيح مىدهند (فحَلّفَ مِنْ يَعْردِهِغ خَلْفٌ وَرِنُوا الكتاب يَأَح ذُونَ عرض هذا 
الأذنَى). 

سيس اضافه م ىكند: هنكامى كه آنها در كشمكش وجدان از يكك سوء و منافع مادى از سوى ديكر قرار مى كيرندء دست به 


دامن اميدهاى كاذب زده. «و مى كويند (ما اين منفعت نقد را مشروع يا نامشروع به جنكك مىآوريم» خداوند رحيم و مهربان 
است) و به زودى ما مورد بخشش قرار خواهيم كرفت (ويقولوة مينر لاا 

اين جمله نشان مىدهد كه آنها بعد از انجام جنين كارى يكك نوع يشيمانى زود كذر و حالت توبه ظاهرى به خود مى كرفتنده 
ولى بطورى كه قرآن مى كويد: 

اين ندامت و يشيمانى آنها به هيج وجه ريشه تداشكابة هميخ ذليل (اكر سوه ةمادق ديكرى همائئد آنبيه دستفان مى اهمده آن 
را نيز مى كرفتند» (وَ إِنْ أت عَرَض مله يَأْحُذُوة). بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ٠١9‏ 

در هر حال اين جمله اشاره به رشوه خواريهاى جمعى از يهود» و تحريف آيات آسمانى به خاطر آنء و فراموش كردن احكام 
يرورد كار به خاطر تضادٌ با منافع آنها مى كند. 

لذا به دنبال آن مىفرمايد: «آيا اينها به وسيله كتاب آسمانيشان (تورات) ييمان نبسته بودند كه بر خدا (دروغ نبندند و احكام او 
را تحريف نكنند و) جز حق جيزى نكويند؟!» (ألَمْ يُؤْحَذْ عَلِهِمْ ميئاقٌ الكتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الل نا الْحَقّ). 

سيسهى كويد كر اتهااز آنات الهى اكافى تداشكدو دست يه ابن اعمال خلاق فى زدتك ممكن بود زرا عودشان عدر 
سائقدة ول الشكال كان اين انك كذ نيا كرارا ممت ياك مور اضرا ورد قيديده ورولن [ذ تكقراينا قدا دواعيه تال إن 
را ضايع ساختند و فرمانش را يشت سر انداختند. 

سر انجام مىفرمايد: اينها اشتباه مى كنندء و اين اعمال و متاعها سودى براى آنها نخواهد داشتء بلكه «سراى آخرت براى 
يرهيزكاران بهتر است» 3 الذاة اناعد َي للَذِينَ ينَقُونَ). 

اران ناليش وأ به ابرقم در تسق كوت ا ذا تيل 


سورة الأعراف(17): آية 17/٠‏ ..... ص : 1١4‏ 


(آيه -)١7١‏ در اين آيه در برابر كروه فوق اشاره به كروه ديككر م ىكند كه آنها نه تنها از هركونه تحريف و كتمان آيات الهى 
بركنار بودند» بلكه به آن تمسكك جسته و موبهمو آنها را اجرا كردند» قرآن اين جمعيت را «مصلحان جهان» نام نهاده و اجر و 
ياداش مهمى براى آنها قائل شده و در باره آنها جنين مى كويد: «كسانى كه تمسكك به كتاب يرورد كار جويند و نماز را بريا 
دارند (ياداش بزركى خواهند داشت) زيرا ما ياداش مصلحان را ضايع نخواهيم ساخت» (وَ الَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالْكتاب و أَامُوا 
الصّلاةً إن لا نْضِيعٌ أَجْرَ الْمَضْلِحِينَ). 

آيه فوق به خوبى نشان مىدهد كه اصلاح واقعى در روى زمين بدون تمسكك به كتب آسمانى و فرمانهاى الهى امكان يذير 
نمى باشدء و اين تعبير بار ديكر اين حقيقت را تأكيد م ىكند كه دين و مذهب تنها يكك برنامه مربوط به جهان ماوراء طبيعت و 
يا سراى آخرت نيستء بلكه آيبنى است در متن زندكى انسانهاء بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ٠١١‏ 

و در طريق حفظ منافع تمام افراد بشر و اجراى اصول عدالت و صلح و رفاه و آسايش و بالاخره هر مفهومى كه در معنى وسيع 


«اصلاح) جمع اسية: 


سورةٌ الأعراف(/7): آية ١7/1‏ ..... ص : ١١١‏ 


(آيه 0١‏ آخرين سخن در باره قوم يهود: اين آيه آخرين آيهاى است كه در اين سوره ييرامون تلد كن يان أشرائيل سكة 


مى كويد و در آن سركذشت ديكرى را به جمعيت يهود يادآورى مى كندء سركذشتى كه هم درس عبرت است وهم دليل بر 
سيردن يكك بيمان مى كويد: به خاطر بياوريد «هنكامى كه كوه را بالاى سر آنها قرار داديم؛ آنجنان كه كويى سايبانى بر سر 
آنها بود) (وَ إِذ تَتَْنَا اَل فَوْقَهُمْ كانه ظلة) 

او آنجنان كه آنها ككمان بردند بر سرشان سقوط خواهد كردا (وَ طَنُوا أَنّهُ واقٌ به). وحشت و اضطراب سراسر وجودشان را 
كرفت» و به تضرع افتادند. 

در همان حال به آنها كفتيم «آنجه را از احكام به شما دادهايم با جديت و قوت بكيريد» (حَذُوا ما يناكم بِقُوَة) 

«و آنجه در آن مانده است به خاطر داشته باشيد تا يرهيزكار شويدا (وَ اذْكُرُوا ما فيه لَلَكم تتَقُونَ). از كيفر خدا بترسيد و به 
بيمانهايى كه در آن از شما كرفتهايم عمل كنيد. 

يعنى» تمام رسالت موسى (ع) و ساير انبياء و مبارزات دركيريهاى مستمر و سخت آنان, و ناراحتيها و شدايد طاقت فرسايى كه 
تن به آن دادند» همه براى آن بوده است كه فرمان خدا واصول حق و عدالت و ياكى و تقوا در ميان همه بطور كامل اجرا 


كردد. 
سورة الأعراف(/1): آية 11/1 ..... ص : 1١١‏ 


(آيه 1077)- ييمان نخستين و عالم ذر: اين آيه اشارهاى به «توحيد فطرى» و وجود ايمان به خدا در اعماق روح آدمى است و به 
همين جهت بحثهايى را كه در آيات كذشته اين سوره در زمينه «توحيد استدلالى» بوده است تكميل م ىكند. 

خداوند روى سخن را در اين آيه به يبامبر كرده» نخست جنين مى كويد: 

به خاطر بياور «موقعى را كه يرورد كارت از يشت فرزندان آدم ذرّيه آنها را بركرفت و آشكار ساخت و آنها را كواه بر 
خورشين عرد زوز انها ندا عير ورد ار برك دم تسر سراي ع اضر ١‏ 

اتمايمام؟ لامك كلق آرى! كَواهى مى دهيم) (وَ إِذ 1 ركه : بَنِى آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرْيتهُْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى 
ألشييه أ لفك ررك #الرابنى شيةةا: 

سيس اشاره به هدف نهايى اين سؤال و جواب و كرفتن ييمان از فرزندان آدم در مسأله توحيد نموده» مىفرمايد: اين كار را 
خداوند به اين جهت انجام داد «دكه در روز قيامت نكويبك ما از اين موضوع (توحيد و شناسايى خدا) غافل بوديم) (أَنْ تَقُولُوا 
يوْمَ الْقِيامَة نا كنا عَنْ هذا غافِلينَ). 


سورة الأعراف(/7): آية "17/1 ..... ص : 1١١‏ 


(آيه 109)- در اين آيه اشاره به هدف ديكر اين بيمان كرده؛ مى كويد: اين بيمان را به خاطر آن كرفتيم كه «نككُوييد: يدران ما 
وش ارخايت برست بووده و ماعو ترونها وروعد ان ها بود ب جاردا سر اتعيه انها بلقتي الليالما را ود كناء انراد 
ا مجازات مى كنى» (أَوْ تَقُولُوا نما أَشْركك آباؤّنا وِنْ قبل وَ كنا ذْيةٌ مِْ بَعْدِجِع أ كتهْكنا بما قعل الْمتطلُونَ). 


سورة الأعراف(/7): آية ©/!1 ..... ص : 1١١‏ 


(آيه ع/ا١)-‏ آرى «اين كونه ما آيات را توضيح مى دهيم و روشن مى سازيم (تا بدانند نور توحيد از آغاز در روح آنها بوده) 


شايد با توجه به اين حقايق به سوى حق باز كردند» (وَ كذلكك تُقَصّلٌ الآبات وَ لَعَلَهُمْ يَْجِعُونَ). 

منظور از اين عالم و اين ييمان همان «عالم استعدادها» و «ييمان فطرت» و تكوين و آفرينش استه به اين ترتيب كه به هنكام 
خروج فرزندان آدم به صورت «نطفه) از صلب يدران به رحم مادران كه در آن هنكام ذراتى بيش نيستند خداوند استعداد و 
آمادكى براى حقيقت توحيد به آنها داده است» هم در نهاد و فطرتشان اين سرٌ الهى به صورت يكك حس درون ذاتى به وديعه 
كذارده شده است وهم در عقل و خردشان به صورت يكك حقيقت خودآكاه! بنابراين همه افراد بشر داراى روح توحيدند و 


سؤالى كه خداوند از آنها كرده به زبان تكوين و آفرينش است و ياسخى كه آنها دادهاند نيز به همين زبان است. 
سورةٌ الأعراف(/): آية 1,/4 ..... ص : 11١١‏ 


ويه 16د واشتتى ودر ديت قراعته در امدةذراينجا اشاره يسديكن ديك از «استائياض ب اسزائيل شدده اسك 
بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١١7‏ 
نخست روى سخن را به ييامبر كرده» مى كويد: «و بر آنها بخوان داستان آن كس را كه آيات خود را به او داديم ولى سر انجام 
خود رااز آن تهى ساخت و كرفتار وسوسههاى شيطان كشت واز كمراهان كرديد) (وَ ال عَلَبِهعِ تبأ الّذِى آتَيِناٌ آياتنا فَانْسَلَحَ 
مِنْها فَأَنْمِعهُ الشَِّطانٌ كان مِنَ الْغاوينَ). 


سورةٌ الأعراف(1): آية 1/8 ..... ص : 1117 


اشاره 


(آيه 0108)- در اين آيه اين موضوع را جنين تكميل مى كند كه «و اكر مىخواستيم (مى توانستيم او را در همان مسير حق به 
اجبار نكاه داريم) و به وسيله آن آيات و علوم مقام والا بدهيم) (وَ لَوْ شِئْنا لرَفَعْناةُ بها). 

ولى مسلّم است كه نكاهدارى اجبارى افراد در مسير حق با سدّت يرورد كار كه سنّت اختيار و آزادى اراده استء سازكار 
نيست و نشانه شخصيت و عظمت كسى نخواهد بود, لذا بلافاصله اضافه مى كند: 

ما او را به حال خود رها كرديم «واو به يستى كراييد واز هواى نفس بيروى كرد» (3َ لكنّهُ أَخْلدَ إلى الَدْض و الَبعَ هواة). 
سين ايخ شخض :زا تشيية يه سكن فى كدل كه عميقة زبان غود وا عناتيد حيوانات تشته بيروة اواردم من كوك راو همائئد 
كه إبزع قهز ال يله فى حعافن بال ووبائقن قروة اعدو اكز اريزا حال عود دوا كذارص ناصقن البيكه قف 
كَمَكلٍ الكل إِنْ تخيل عَلَيِهِ ََْثْ أؤ تَتركة يَلْقَثْ). 

او براثر شدت هوى يرستى و جسبيدن به لذات جهان ماده» يكك حال عطش نامحدود و يايان نايذير به خود كرفته كه همواره 
دنبال دنيايرستى مىرود» همجون يكك «سكك هار» كه بر اثر بيمارى هارى حالت عطش كاذب به او دست مىدهد ودر هيج 
حال سيراب نمى شود. 

سيس اضافه مى كند كه: «اين مثل (مخصوص به اين شخص معين نيستء بلكه) مثالى است براى همه جمعيتهايى كه آيات خدا 
را تكذيب كنند» (ذلِكك َكَل الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا». 


«اين داستان را براى آنها بازكو كنء شايد در باره آن بينديشند» و مسير صحيحى را بيدا كنند (فَاقْضٌُ ص الْقَصِ ص لعَلَهُمْ 


يَتَفْكرُونٌ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١١7١‏ 
بعلم باعورا دانشمند دنيايرست و منحرف- وعدءء أاضن 2 1117 


از بسيارى از روايات و كلمات مفسران مىشود كه منظور ازاين شخص مردى به نام «بلعم باعورا» بوده» كه در عصر موسى 
يروفك اسعقافه فى كردة:ةق كارش :دن ايض واة أن قذريالا كرشت كه دعايقئ در مشكاء ندا نه الحاية فى زسيدة ولي نر ائز 
تمايل به فرعون و وعد و وعيدهاى او از راه حق منحرف شد و همه مقامات خود رااز دست دادء تا آنجا كه در صف مخالفان 


موسى قرار كرفت. 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ /1/1 ..... ص : 1١1"‏ 


(آيه -))1١7‏ دراين آيه و آيه بعد در واقع يكك نتيجه كلى و عمومى از سركذشت «بلعم) و علماى دنيايرست كرفته» نخست 
مى كويد: «جه بد مثلى دارند آنها كه آيات ما را تككذيب و انكار كردند» و جه بد عاقبت و سرنوشتى در انتظار آنهاست (ساءً 
نا الّقَوْمُ الّذِينَ كَدّبُوا بآياتنا». 

وى آنها يدها ظلم وسفع ثم ى كردائنة يلك فير خويشتق سنم ووا مى داشندة:(و ألْفَسَهُع كاثوا بظلقوة): 

جه ستمى از اين بالا-تر كه سرمايههاى معنوى علوم و دانشهاى خويش را كه مى تواند باعث سر بلندى خود آنها و 
جامعههايشان كردد در اختيار صاحبان «زر» و «زور) مىككذارند و به بهاى ناجيز مىفروشند. 


سورةٌ الأعراف(/7): آية 1/4 ..... ص : 1١1"‏ 


(آيه 108))- اما به هوش باشيد كه رهايى از اين كونه لغزشها و دامهاى شيطانى» بدون توفيق و هدايت الهى ممكن نيست «آن 
كن .را كه دا هدادت كلد زو قرقى راوقق زاف شازه) هدانت عاق واققى اورسك ذفن يقد الله فهو المزقوى). 
وو كساتق را كه خداوقد كمراه سازة (و بز اثر اعسالشان به حال وه رها سازد يا وساقل ييروؤى و هوفقيت را در براير 


وسوسههاى شيطانى آنان بكيرد) زيانكار واقعى همانها هستند» (وَ مَنْ يُضْلِلُ قأوليك هُمْ الْحَاسِرُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 11/9 ..... ص : 1١1"‏ 


(آيه -))١1794‏ نشانههاى دوزخيان: در اين آيه و دو آيه بعل مردم به دو كروه تقسيم شدهاند وصفات هر كدام توضيح داده 
شده: ١كروه‏ دوزخيان و كروه بهشتيان"». بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١١5‏ 

نخست در باره دوزخيان با سوكند و تأكيد جنين مى كويد: «ما بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم) (وا لد ذوانا 
جم كثرا من الْنٌ و الْإِنْس). 


كرجه خداوند همه را ياكك آفريده؛ ولى كروهى با اعمال خويش خود را نامزد دوزخ مى كنند و سر انجامشان شوم و تاريكك 


اسثى كرؤهق نا اعمال خوىع كوه را ثافةة بيشت م سازند وغاقبت كارشان خرشيكى واسعادث است»: 

سيس صفات كروه دوزخى را در سه جمله خلاصه مى كند: نخست اين كه: 

«آنها قلبهايى دارند كه با آن درك و انديشه نم ىكنند» (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها). 

ديكر اين كه: «جشمهاى روشن و حقيقت بين دارند اما با آن جهره حقايق را نمىنكرند» و همجون نابينايان از كنار آن 
مى كذرند (وَ لَه أَغْينّ لا يُبِصِرُونَ بها). 

سوم اين كه: «با داشتن كوش سالم؛ سخنان حق را نمى شنوند» و همجون كران خود را از شنيدن حرف حق محروم مىسازند 
(وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بها). 

الها درستيقت شسيدرة جهازيا يفده رأوليك كالنعام). جرا كه امتياز آدمى از جهاريايان در فكر بيدار و جشم بينا و كوش 
شنواست كه متأسفانه آنها همه را از دست دادهاند فلك نيا ا زعجهاريابان كمراهر و سكتر من باشبد (بل م أَضصَلّ). 

حرا كه جهاريايان داراى اين استعدادها و امكانات نيستند» ولى آنها با داشتن عقل سالم و جشم بينا و كوش شنوا امكان همه 
كونه ترقى و تكامل را دارندء اما بر اثر هوى يرستى و كرايش به يستيها اين استعدادها را بلااستفاده مى كذارند. 

آنه لقراد قافل وخر سعته ونه همي جهيت :در براه ةما وقد كن سرك رانيد (أرليك قم العافاوك). 

عشمه آىنضات كان دستشان: ولى ان تشتكى قرياة سن كشنده درهاق سعادت ذر برابر وويشاق باز اسة» اما حي به آن نكاه 


سورة الأعراف(/1): آية 14٠‏ ..... ص : 1١8‏ 


(آيه )2٠‏ دراين آيه اشاره به وضع كروه بهشتى كرده. صفات آنان را بيان م ىكندء نخست براى بيرون آمدن از صف 
دوزخيان مردم رابه توجه عميق به اسماء حسناى خدا دعوت نموده» مىفرمايد: «براى خدا نامهاى نيكى استء نخدا رابه انها 
بخوانيد» (وَ ِل الأسْماءٌ الْحشنى قَادْعُوهٌ بها). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١١0‏ 

فتكلون ا اناد حصي )"صضفات بيختلت برورد كاز امرة كه سيك فيك و هيك الس اسك 

و منظور از خواندن خدا به اسماء حسنى تنها اين نيست كه الفاظ را بر زبان جارى كنيم و مثلا بكوييم يا عالم؛ يا قادر» يا ارحم 
الراحمين» بلكه در واقع اين است كه اين صفات را در وجود خودمان به مقدار امكان بياده كنيم» و به تعبير ديكر متصف به 
اوصاف او و متخلق به اخلاقش كرديم, و نيز اكر در بعضى روايات مانند روايتى كه از امام صادق عليه السّ.لام در تفسير اين 
آيه نقل شده مىخوانيم: نحن و الله الاسماء الحسنى به خدا سوكند ما اسماء حسناى خدا هستيمء اشاره به آن است كه يرتو 
نيرومندى از آن صفات الهى در وجود ما منعكس شده و شناخت ما به شناخت ذات ياكش كمكك مى كند. 

سيس مردم را ازاين نكته برحذر مىدارد كه اسامى خدا را تحريف نكنند و مى كويد: «آنها كه اسماء خدا را تحريف كردهاند 
وإعنا سنال ده آنها به زودض به جزاق اعبال تعويس > شار عر اند قندة لق ذزوا الذيع الكذوة وى أفمائه قهز ؤناما كائر 
منظور از الحاد در اسماء خدا اين است كه الفاظ و مفاهيم آن را تحريف كنيمء يا او را به اوصافى توصيف نماييم كه شايسته 
آن نيستء همانند مسيحيان كه قائل به تثليث و خدايان سه كانه شدهاند» و يا اين كه صفات او را بر مخلوقاتش تطبيق نماييم. 


سورة الأعراف(7): آية 141 ..... ص : ١18‏ 


(آيه 1481))-اين آيه به دو قسمت كه اساسىترين صفات كروه بهشتيان است اشاره م ىكندء مىفرمايد: «و از كسانى كه 
الوماري :امعان © يوعى ريا كل سرام را مسق عياا| رك نس نمل بوي السك مو اندو او علق لتنا الأ يلوق الع 7 
به يَعْدِلُونَ). 

در واقع آنها دو برنامه ممتاز دارند» فكرء هدفء دعوت و فرهنكشان حق و به سوى حق است,ء و نيز عمل و برنامهها و 
حكومتشان بر اساس حق و حقيقت مى باشد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ١١8‏ 
سورة الأعراف(/): آيةَ 147 ..... ص : 8١ا‏ 


(آيه 187)- مجازات استدراج: در اين آيه و آيه بعد يكى از مجازاتهاى الهى كه به صورت يكك سنت در باره بسيارى از 
كنهكاران سركش اجرا مى شودء بيان شده و آن «عذاب استدراج» است. 

استدراج در دو مورد از قرآن مجيد آمده است. يكى در آيه مورد بحث و ديكرى در آيه *؟ سوره قلم و هر دو مورد در باره 
انكار كنند كان آيات الهى است. 

خداوند در اين آيه مىفرمايد: «آنها كه آيات ما را تكذيب و انكار كردند تدريجاء مرحله به مرحله؛ از راهى كه نمىدانند» در 


دام مجازات كرفتارشان مى كنيم» و زندكى آنها را درهم مى بيجيم (وَ الَذِينَ كذَبُوا بآياتنا سَنَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيِتُ لا يَعْلْمُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 1487 ..... ص : ١١8‏ 


(آيه 187))- در اين آيه همان مطلب را به اين صورت تأكيد م ىكند: جنان نيست كه با شتابزد كى جنين كسانى را فورا 
مجازات كنم, بلكه «به آنها مهلت و فرصت كافى (براى تنبه و بيدارى) مىدهم) و هنكامى كه بيدار نشدند» كرفتارشان 
موسازم 93 أكى لووا نويا لباق تهاب وعجلة وى كعد كاقدوت كاف الدارقد ورمى ترسف د قرطيك: |( «وسعفاة برو وول 
نقشه من و مجازاتهايم آنجنان قوى و حساب شده است» كه هيج كس را قدرت فرار از آن نيست (إنَّ كيدى مَتِينٌ). 

اين آيه به همه كنهكاران هشدار مىدهد كه تأخير كيفر الهى را دليل بر ياكى و درستى خودء و يا ضعيف و ناتوانى 
برورد كار نككيرند, و ناز و نعمتهايى را كه در آن غرقندء نشانه تقربشان به خدا ندانند جه بسا اين ييروزيها و نعمتهايى كه به 
آنها مىرسد مقدمه مجازات استدراجى يرورد كار باشد. خدا آنها را غرق نعمت مىكند و به آنها مهلت مىدهد و بالا و بالاتر 
مى برد» اما سر انجام جنان بر زمين مى كوبد كه اثرى از آنها باقى نماند و تمام هستى و تاريخشان را درهم مىييجد. 

از امام صادق عليه السَلام در تفسير آيه فوق جنين نقل شده كه فرمود: «منظور از اين آيه بنده كنهكارى است كه يس از انجام 
كناه. خداوند او را مشمول نعمتى قرار مىدهد ولى او نعمت رابه حساب خوبى خودش كذاشته واز استغفار در برابر كناه 
غافلش مى سازد). 


بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١17‏ 


سورة الأعراف(/1): آية 181 ..... ص : 1١17/‏ 


اشاره 


(آيه ع18) 


شأن نزول: 010 ص : ١١17‏ 


ران السللاس جنيع نثل كرده اله افير صا اللدعلية و ال مكاي كدو مكه بوم شب جر كودضنا بر امد وفردة راند 
سوى توحيد و يكتايرستى دعوت نمود» مخصوصا تمامى طوائف قريش را صدا زد و آنها رااز مجازات الهى برحذر داشتء تا 
مقدا زيادق از شن كذشت» بت برسكان مكه كفخدة «رفيق ماديوائه شد از شب مااصيح تعره مى كشيد)! در اين موقم آيد 
نازل شد و به آنها در اين زمينه ياسخ دندانشكنى داد 


تفسير: 558 ص : ١١7‏ 


تهمتها و بهانهها- در اين آيه نخست خداوند به كفتار بىاساس بت يرستان دائر به جنون بيامبر صِلّى الله عليه و آله جنين ياسخ 
مى كويد: «آيا آنها فكر و انديشه خود را به كار نينداختند كه بدانند همنشين آنها (ييامبر) هيج كونه آثارى از جنون ندارد) (أ 
وَ لم يتفكرُوا ما بصاحبهم مِنْ جِنْةُ). 

بيش از جهل سال در ميان آنها رفت و آمد داشته» و همواره فكرء عقل و تدبيرش را ديدهاند» جككونه يكباره جنين وصلهاى را 
به وى جسباندند, و به دنبال اين جمله مى كويد: «او فقط بيم دهنده آشكارى است» كه جامعه خويش رااز خطراتى كه با آن 


رو برو است برحذر مىدارد (إنْ مُوَ إن نَذِيرٌ مُبِينُ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 148 ..... ص : 1١1/‏ 


(آيه 180))- در اين آيه براى تكميل اين بيان آنها را به مطالعه عالم مسء اسعانها وزمن» دعوت من كدد وي كريد 1 
اي ير يات او ا لك 1 0 
الفجاواك و الوقن وواكق اللي ته 

تا بدانند اين عالم وسيع آفرينش با اين نظام حيرت انككيز بيهوده آفريده نشده و هدفى براى آن بوده استء و دعوت ييامبر 
على اللدغليه و لدو حتيقة دداله كناة عدف الر شر نف تكاما و تيت اسان اسث. 

سيس براى اين كه آنها را از خواب غفلت بيدار سازد» مىفرمايد: آيا در اين موضوع نيز انديشه نكردند كه: ممكن است يايان 
زندكى آنياخة ذيكك شده راشذه زاكر امروق انان تاووثته و معوة انق ساهير دا تبشيرثنه و قرا را كه بر او نازل شده است 
روعي سافنا روج رول كقاداي كذام اصع بعلن انا ايعان بي "ربنم شتير الموائوج اص 18 


خواهند آورد)؟ و انق أذ بكر ق اقدت عله أ حَديثِ تكذة د ملون). 


سورةٌ الأعراف(17): آية 18 ..... ص : 114 


(آيه 18))- سر انجام در اين آيه سخن را با آنها جنين يايان مىدهد كه «هر كس را خداوند (به خاطر اعمال زشت و 
مستمرش) كمراه سازد» هيج هدايت كنندهاى ندارد» و خداوند آنها را همجنان در طغيان و سركشى رها مىسازد تا حيران و 
س ركردان شوند» (مَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ قلا هادي لَهُ وَ يَدَرْهُمْ فى طَفْيانِهع يَعْمَهُونَ). 

اين كونه تعبيرات مخصوص به كروهى است كه آن جنان در برابر حقايق» لجوج و متعصب و معاندند كه كويى يرده بر جشم 
و كوش و قلبشان افتاده» يردههاى تاريكى كه نتيجه اعمال خود آنهاست,. و منظور از «اضلال الهى» نيز همين است. 


سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ /141 ..... ص : 114 
اشاره 

(آيه /181)- 

شأن نزول: ..... ص : 114 


طايفه قريش به حند نفر مأموريت دادند كه به نجران سفر كنند: و از داتشمتذان بهود كه (غلاوه بر مسيحيان) در آنجا ساكن 
بودنك مسائل ييجيدهاى را سؤال كندد و.دن بازكشت آتها را در برابر يبامير صلى الله عليه و آله مطرح سازند (به كمان اين كه 
يبامبر از ياسخ آنها عاجز مىماند) از جمله سؤالات اين بود كه در جه زمانى قيامت بريا مىشود, هنكامى كه آنها اين يرسش 
رااز ييامبر صلى الله عليه و آله كردند» آيه مورد بحث نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 58 ص : ١١8‏ 


كى قياض يريا ع شود؟ يا اين كه برائ أيه شأن نزول خاصى ذكر انده درعين عدال يبوثد ووشتى نيز نا آيات قبل داوةةه زيزا 
در آيات قبل اشاره به مسأله قيامت و لزوم آمادكى براى جنين روزى شده بود طبعا به دنبال جنين بحثى اين سؤال براى 
بسيارى از مردم بيش مىآيد كه قيامت كى بريا خواهد شدء لذا قرآن مى كويد: «از تودر باره ساعت (روز رستاخيز) 
مى يرسند» كه در جه زمانى وقوع مىيابد؟ (يَسْتَلُوئك عَن السَاعَد أَيّانَ مُؤساها). 

سيس اضافه م ىكند كه اى بيامبر! در ياسخ اين سؤال صريحا «بككو: اين علم تنها نزد يرورد كار من استء و هيج كس جز او 
توعان وقق ذا الشكار شار رفن الماعلقها عنة وى للها إوفنها إلا 2و 

ولى :ذو نشائه سر بسقه براق آن:يباق هن كند يخست مى كويد افيا ساعت :در آسغائها و زميوء مسألهة ستكيتى اسك (لقلك 
فى السَماواتٍ و الَرْض). بركزيده تفسير نمونه» ج؟: ص: ١١8‏ 

جه حا ثداى همكن است از ابن ستكينثر يوده باشدء در حالى كه در آستانه قيامت» همه كرات آسمانى به هم مىريزند. 
آفتاب خاموشء ماه تاريككء ستاركان بىفروغ و اتمها متلاشى مى كردند» و از بقاياى آنها جهانى نو با طرحى تازه ريخته 


فى سورد 


ديكر اينكه قيام ساعت؛ بدون مقدمات تدريجىء و به شكل انقلابى» تحقق مىيابد «و جز بطور ناكهانى به سراغ شما نمىآيدا 
(لا تأتيكع إن بَفهٌ). 

بار ديكر مى كويد: «جنان از تو سؤال مى كنند كه كويى تو از زمان وقوع قيامت با خبرى'! (يَشكلُوَك كاك حَفِيٌ عَنْها). 

بعد اضافه مى كند كه در جواب آنها «بككو: اين علم تنها نزد خداست ولى بيشتر مردم از اين حقيقت آكاهى ندارند» كه جنين 
علمى مخصوص ذات ياكك اوست» لذا بىدربى از آن مى برسند (قُلْ إِنّما عِلْمها عِْدَ اللو وَ لكنّ أكُثرَ الئاس لا يَعْلَمُونٌ). 


سورةٌ الأعراف(/7): آية 184 ..... ص : 119 
اشاره 


(آيه 184)) 


شأن نزول: 010 ص ١١5:‏ 


اهل مكه به ييامبر صِلَى الله عليه و آله كفتند: تو اكر با مدا ارتباط دارى آيا يرورد كار تو را از كرانى و ارزانى اجناس در 
آينده با خبر نمىسازد كه ازاين طريق بتوانى آنجه به سود و منفعت است تهيه كنى و آنجه به زيان است كنار بككذارى و يا از 
خشكسالىء و يا يرآبى مناطق مختلف آكاه سازد تا به موقع از مناطق خشكك به سرزمينهاى يربركت كوج كنى؟! در اين هنكام 
آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 258 ص : ١١5‏ 


اسرار نهان را فقط خدا مىداند- در آيه قبل عدم 1 كاهى هيج كس جز خدا نسبت به زمان قيام «قيامت» مورد بحث بود ودر 
اين آيه سخن از نفى علم غيب بطور كلى در ميان است. 

در نخستين جمله. به يبامبر صلَى الله عليه و آله مى كويد: «به آنها بكُو: من مالكك و صاحب اختيار هيج كونه سود و زيانى در 
باره خويش نيستم مكر آنجه را كه خدا بخواهده (قُلْ لا فلك لَِفْسى تَفْاً وَ لا ضرا إَِا ما شاء اللّه). 

انسان در كارهاى خود. قدرت و نيرويى از خويش ندارد بلكه همه قدرتها از ناحيه خداست و اوست كه اين تواناييها رادر 
اختيار انسان كذاشته است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١٠١‏ 

يس از بيان اين موضوعء اشاره به مسأله مهم ديكرى مىكند كه مورد سؤال كروهى بود و آن اينكه به ييامبرش مى كويد به 
آنها بككو: من ازغيب و اسرار نهان آكاه نيستم «زيرا اكر از اسرار نهان آكاهى داشتم منافع فراوانى را براى خودم مى ساختم و 
هيج كونه زيانى به من نمىرسيدا (وَ أو كنت أغلع ايب لَاسْتَككوتٌ مِنَ الور وَ ما مَسَنِ الشّوءٌ). 

سيس مقام واقعى و رسالت خويش را در يكك جمله كوتاه و صريح بيان كرده مى كويد: «من فقط بيم دهنده و بشارت دهنده 


- 


براى افرادى كه ايمان مىآورند هستم» (إِنْ أنَا إلا نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ ِقَوْم يُؤْمِنُونَ). 


سورة الأعراف(1): آية 146 ..... ص : 17١‏ 


(آيه 8ح كفران يكك نعمت بزركك! در اينجا به كوشه ديككرى از حالات مشركان و طرز تفكر آنها و ياسخ به اشتباهاتشان 
اشاره شده است و از آنجا كه آيه قبل اشاره به توحيد افعالى خدا بودء آيات بعد مكمل آنها محسوب مىشود. 

لست مى كويك :"لاق كستى. است كه (همه) شما زااق يكة قرد افريك و مسشركن زانوو ا جسن او قران داذ قا دن كناد او 
بياسايد) (مُوَ الى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واجِدَةٍ وَ جََلَ مِنْها زَّؤْجَها ليشكن إلّيها). 

اين دو در كنار هم زندكى آرام بخشى داشتند «اما هنكامى كه زوج با همسر خود آميزش جنسى كرد بارى سبكك برداشت 
(به كونهاى كه در آغاز كار اين حمل براى او مشكلى ايجاد نم ىكرد, و با داشتن حمل) به كارهاى خود همجنان ادامه 
مى داد» (قَلَمًا تَعَنَّاها حَمَلَتُْ حَقْلًا حَفِيفاً فَمَرَتْ به). 

الاين ككباات طن د ووو كبددل الاك كي يسكع شادوو جد شيك و انلو نه | لتتثبار ذو ايج مكام ووعيدي انار 
فرزتدغ واه ى كشيدند و آرزو واشعد خداوئد فرزئد ضالحى به آنها مرحمت كنده لذا «متوجه دركاء خندا شدند و يروود كان 
خويش را جنين خواندند: بار الها! اكر به ما فرزند صالحى عطا كنى از شك ركزاران خواهيم بود» (دَعَوَا الله رَتَّهُما لَئِنْ آثَيَنا 


سورة الأعراف(17): آية +19 ..... ص : 17٠‏ 


(آيه -))19٠‏ «ولى هتككامى كه خداوند فرزندى سالم با تناسب اندام و شايستكى كامل به آنها داد» آنها براى خدا در اين 
نعمت بزركك ششركايى قائل ب ركزيده تفسير نمونه ج 7 ص: ١7١‏ 
ندند اما خداوتد. يركز و بالإاثر اشر كف انهاست» (فلقا آتاهما الحا غلا له شد كاة فييا تاهما شعالى الله عقا تشركوة). 


سورة الأعراف(7): آية 191 ..... ص : 171 


(آيه 191)- به دنبال اين جريانء قرآن بار ديككر فكر و عقيده بت يرستى را با بيان روشن و كوبندهاى محكوم م ىكند؛ و 
مى كويد: «آيا اينها موجوداتى را شريكك خدا قرار مىدهند كه قادر بر آفرينش جيزى نيستند» بلكه خودشان مخلوق اويند» (أ 
ُشْرِكونَ ما لا يَخْلقٌ شَينا وَ هُمْ يُحُلْقونَ). 


سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 197 ..... ص : 171 


(آيه -))١197‏ به علاوه «اين معبودهاى سات (در هيج يكك از مشكلات) قادر نيستند برستش كنند كان خود را يارى كنند» 


و حتى قادر نيستند خود را نيز (در برابر مشكلات) يارى دهند) (وَ لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَضراً وَ لا أنْفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية “191 ..... ص : 171 


(آيه 197)- اين معبودها آنجنان هستند كه «اكر شما بخواهيد آنها را هدايت كنيد از شما ييروى نخواهند كرد و حتى عقل و 


شعور آن را ندارند (وَ إِنْ تَذْعَوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يع وكخ). 


آنها كه عتيق هسدد و تداى هاديان را ثمى شنوتد» جكونه فى توائند ديكران را هدايت كتند؟ 
به هر حال «براى شما مساوى است» خواه آنها راء دعوت به سوى حق كنيد و يا در برابرشان خاموش باشيد) در هر دو صورت» 


اين كروه بت يرستان لجوجء دست بردار نيستند (سَواءٌ عَلَتِكُمْ أ دَعَوْتْمُوهُمْ أمْ أَنْتَمْ صامِتُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 14 ..... ص : 171 


(آيه 198)- اين آيه و آيه بعد همجنان بحثهاى توحيد و مبارزه با شركك را ادامه مىدهدء و يرستش غير خدا را عملى سفيهانه 
و دور از منطق و عقل معرفى مىنمايد و با جهار دليل» منطق بت يرستان را ابطال مى كند. 

نشيت هى كويد «انهات :را كودشياعد خدان خواتكك (وغباات فى كيدو أل آثان بارى مى طلبيد) نتد كاتى مسرن شود 
شما هستند)»! (ِنَ دي تَدُعُونَ مِنْ دون الله عِبادٌ أنتالكم). 

بنابراين معنى ندارد كه انسان در مقابل جيزى كه مثل خود او محكوم قوانين طبيعت استء به سجده بيفتد و دست نياز به سوى 
او دراز كند و مقدرات ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: فد 

و سرنوشتش را در دست أو بداند. 

ميس أضافة وى كند: اكر فكن عى كنيد آنها قدورث وكتعورق كارتد اهارا متزايد اند حرات شها را يلاعند ا كر راسثة 
مى كوييدا (فَادْعُوهُمْ َلِْسْتَجيبُوا لكمْ إِنْ كعم صادقِينَ) 

واين دومين دليلى است كه براى ابطال منطق آنها بيان شده. 


سورة الأعراف(77): آيةَ 144 ..... ص : 1717 


(آيه -)١186‏ در سومين واحروتن جارد > الراك رحد ك اريك راو ائر ركه خرويية اكريا ايا نااك 
همال كما ياغاي دارئد كدها آث ره برونتة (أَلَهُْ أَوْجُلٌ يَمْشُونَ بها). 

ايا دستهايى دارند كه با آن جيزى را بككيرند و كارى انجام دهند) (أم لَهُعْ أ بَنِطِشُونَ بها). ديا جشمهايى دارند كه با آن 
يده (أء ليع أَغْينٌ يُنِصرُونَ بها). 

يا كزشهايئ دارلك كديا ديشيولده (أم آم :37اذ متفوة بها 

به اين ترتيب آنها به قدرى ضعيفند» كه حتى براى جابهجا شدن نياز به كمكك شما دارند و براى دفاع از موجوديت خودء 
نيازمند به حمايت هستند. 

سر انجام در يايان آيه ضمن تعبير ديكرى كه در حكم جهارمين استدلال است مى كويد: اى ييامبر! «بككو: اين معبودهايى را كه 
شما شريكك خدا قرار دادهايد بر ضد من بخوانيد و همككى دست به دست هم دهيد و براى من تا آنجا كه مى توانيد نقشه 
بكشيد و در اين كار هيج كونه تأخير روا مداريد) ببينيم با اين حال كارى از همه شما ساخته است؟ (قُلٍ اذْعُوا شرَكاء كم كم 
كيدُونٍ فلا تَنْظِوُونِ). 

بعنى اكر من دروغ مى كويم و آنها مقربان خدا هستند و من به حريم احترامشان جسارت كردهام» يس جرا آنها بر من غضب 


سورة الأعراف(77): آيةَ 147 ..... ص : 1717 


(آيه 1528)- معبودهائ بىارزش: دن تعقيب: آي كذشت كه به -مشركان مى كفت: شما ويتهايتان نعىتواتيد كوحكترين زيائق 
بهداهن يرسانيلة .در ابن آيهدية دلبل آن اشاره كرده: هى كويد: اولن و سريرست و نكيه كاه مخ خدايى است كه اين كتاب 
أسحانى ريو هه ناز كردة اكه زإن وق الله الس 7 ل الكنات): 

نه تنها من» «او همه صالحان و شايستكان را حمايت و سربرستى مى كند بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 177 

و مشمول لطف و عنايتش قرار مىدهد» (وَ هُوَ يَتَوَلى الصَالِحِينَ). 


سورةٌ الأعراف(/7): آية /191 ..... ص : “1171 


(آيه -)١91/‏ سيس بار ذيكر بداتأكيد زوى دلايل .بظلان يث برستى يرداخنه مى كويد امعبودهاين را كدغير ا عدا مي خوائيد 
كارى از آنها ساخته نيستء نمى توانئد شما را يارى كنند و نه خودشان را (وَ الَذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَكم وَ لا 


تمه بتشروة 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 194 ..... ص : “171 


(آيه -)١84‏ واز اين بالاثر «اكر از آنها هدايت خويشتن را در مشكلات بخواهيد؛ آنها حتى حرف شما را نمى شتوند»! (وَ إن 
تَدْعُوهُمْ ع الْهُدى لا تشمقوا). 

وحتى «آنها را مىبينى كه (با جشمهاى مصنوعيشان) كويا به تو نككاه م ىكنند» ولى در حقيقت نمىبينند» (وَ تَراهُمْ يَنْظَرُونَ 
إلَيِك وَ هُمْ لا يُتِصِرُونَ). 

مضمون دو آيه اخير در آيات كذشته نيز آمده بود و اين تكرار به خاطر تأكيد هر جه ببشتر روى مسأله مبارزه با بت يرستى و 


سورة الأعراف(/1): آية 149 ..... ص : “1171 


(آيه 19)- وسوسدهاى شيطان: در اينجا شرايط تبليغ و رهبرى و يبشوايى مردم را به طرز بسيار جالب و فشرده بيان مى كند و 
با آيات كذشته كه اشاره به مسأله تبليغ مشركان داشت نيز تناسب داردء نخست به سه قسمت از وظايف رهبران و مبلغان به 
صورت خطاب به بيامبر صلى الله عليه و آله شدهء در آغاز مى كويد در طرز رفتار با مردم سختككير مباش» عذرشان را يبذير و 
ونش ال اتحه فرك دارتك'ان نيا "فكواهو هر حال نا انها منارا كن تخد العنم) 

سيس دومين دستور را به اين صورت مىدهد: «مردم را به كارهاى نيك و آنجه را عقل و خرد» شايسته مى شناسد و خداوند 
آن را نيك معرفى كرده. دستور ده) (وَ أَمُو بالْعُوفٍ). 

در مرحله سوم دستور به تحمل و بردبارى در برابر جاهلان داده» مى كويد: 

«از جاهلان روى بكردان و با آنها ستيزه مكن» (وَ أَعْرض عَن الْجاهِلِينَ). 


رهبران و مبلّغان در مسير خود با افراد متعصبء لجوجء جاهل و بىخبرء ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: ع١‏ 


و افرادى كه سطح فكر و اخلاق آنها بسيار يايين استء رو برو مىشوندء از آنها دشنام مىشنوند» هدف تهمتشان قرار 
مى كير ند» ستككك در راهشان مىافكتند. 

راه يبروزى براين مشكل كلاويز شدن با جاهلان نيستء بلكه بهترين راه تحمل و حوصلهه ناديده كرفتن و نشنيده كرفتن اين 
كونه كارهاست,. و تجربه نشان مىدهد براى بيدار ساختن جاهلا-ن و خاموش كردن آتش خشم و حسد و تعصبشانء اين 


بهترين راه است. 
سورة الأعراف(/7): آيةَ 7٠١‏ ..... ص : 17 


(آيه دراين آيه دستور ديكرى مىدهد كه در حقيقت جهارمين وظيفه رهبران و مبلغان را تشكيا مىدهد و آن اين كه 
بر سر راه آنها همواره وسوسههاى شيطانى در شكل مقام؛ مال» شهوت و امثال اينها خودنمايى مى كند. 
قرآن :شتوو من ذهد كه زرو هر كاد وسوسداق ان شيطات داق رده بد عدا يناه ير كه اواشتؤقده ورؤاناسةه1 32 إثا رتكاف 


لَّئِطانٍ نرْحٌ َاستَعِدْ باللّهِ َه صَمِيعٌ عَلِيٌ). 
سود الأعراف(/17): آية ما 6 ص وفنا 


(آيه -)70١‏ دراين آيه راه غلبه و ييروزى بر وسوسههاى شيطان راء به اين صورت بيان م ىكند كه: «يرهي زكاران هنكامى كه 
وسوسههاى شيطانى» آنها را احاطه مى كند به ياد خدا (و نعمتهاى بىيايانش» به ياد عواقب شوم كناه و مجازات دردناكك خدا) 
مىافتند» در اين هنكام (ابرهاى تيره و تار وسوسه از طرف قلب آنها كنار مىرود و) راه حق را به روشنى مى بينند و انتخاب 
ف كندد] (ِنَ اليك الْقَوَا إذا مَسَهُه طائفٌ مِنَ الشَّيِطان َذَكرُوا َإذا هُمْ مبِصِرُونَ). 

اصولا هر كس در هر مرحلهاى از ايمان و در هر سن و سال كَهككاه كرفتار وسوسههاى شيطانى مىكرددء و كاه در خود 
احساس مى كند كه نيروى محركك شديدى در درون جانش آشكار شده و او را به سوى كناه دعوت مى كندء اين وسوسدها و 
تحريكهاء مسلما در سنين جوانى بيشتر است. 

تنها راه نجات از آلودكى» نخست فراهم ساختن سرمايه «تقوا» است كه در آيه فوق به آن اشاره شده» و سيس «مراقبت» و سر 
انجام توجه به خويشتن و يناه بردن به خداء ياد الطاف و نعمتهاى اوء و مجازاتهاى دردناكك خطاكاران است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ١16‏ 
سورة الأعراف(/1): آية 7٠١7‏ ..... ص : ١7١8‏ 


(آايه در آيه كذشته مشاهده كرديم كه جكونه يرهي زكاران در يرتو ذكر خدا از جنككال وسوسههاى شيطانى رهايى 
مىيابند» واين در حالى است كه كناهكاران آلوده؛ كه برادران شيطانند در دام او كرفتارند. اين ابه دراين باره جنين 


حملات خود را بطور مداوم بر آنها ادامه م دهند (وَ إِخْوائْهُمْ يَمَدُونهُمْ فى العَىّ ثُمَ لا يُفْصِرُونَ). 


سورةٌ الأعراف(7): آية 7١7‏ ..... ص : 174 


(آيه 0707- سيس حال جمعى از مش ركان و كتنهكاران دور از منطق را شرح مىدهد و مى كويد هنكامى كه آيات قرآن را 
براى آنها بخوانى آن را تكذيب مى كنند «و هنكامى كه آيهاى براى آنها نياورى (و در نزول وحى تأخير افتد) مى كويند: (يبس 
ليق آيات جه اند »)تجا از يكن جو آنه وافظيم الى كىن مكر قمة اينها وحن أسجاتى السك (و ]ذا له تأنهع اليد قالوا لو 
لا اجتمتتها). 

اما «به آنها بكو: من تنها از آنجه به سويم وحى مى شود بيروى مى كنمء و جز آنجه خدا نازل م ىكندء جيزى نمى كويم» (قل 
إنّما نع ما يُوحى إِلَىّ منْ َبّى). 

«اين قرآن وآيات نورانيش وسيله بيدارى و بينايى از طرف يرورد كار است» كه به هر انسان آمادهاى ديد و روشنايى ونور 
م وفك (قاذ) قض ادويق ك1 


١و‏ مايه هدايت و رحمت براى افراد با ايمان و آنها كه در برابر حق تسليمند مى باشد» (وَ هُدىٌ وَ رَحْمَةُ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 7٠١6‏ ..... ص : 174 


(آيه -)7١*‏ به هنكام شنيدن تلاوت قرآن خاموش باشيد: اين سوره (سوره اعراف) با بيان عظمت قرآن آغاز شده. و با آن 
بايان ع يبذيرذه ذو اين أيه دستون عى دهد: «سكامى كه قرآن تلاوت سى شود با توجهه نه آن كوش دعيد و ساكت ياشيدةه 
شايد مشمول رحمت خدا ككرديده (وَ إذا قري الْقّآنٌ فَاستمغوا لَه وَ أَنْصِمُوا لَعلَكم مُوْحَمُونَ). 

از ظاهر آيه استفاده مى شود كه اين حكم؛ عمومى و همككانى است و مخصوص به حال معينى نيست يعنى» شايسته و مستحب 
است كه در هر كجا و در هر حال كسى قرآن را تلاوت كندء ديكران به احترام قرآن سكوت كنند و كوش بركزيده تفسير 
نمونه» ج 7 ص: ١17‏ 

جان فرا دهند و ييام خدا را بشنوند و در زندكى خود از آن الهام كيرند» زيرا قرآن تنها كتاب قرائت نيستء بلكه كتاب فهم و 
درك و سيس عمل است. 

تنها موردى كه اين حكم الهى شكل وجوب به خود مى كيرد موقع نماز جماعت است كه مأموم به هنكام شنيدن قرائت امام 
بايد سكوت كند و كوش فرا دهد. 


سورةٌ الأعراف(7): آية 7١‏ ..... ص : 172 


(آيه ه8١58)-‏ سيس در اين آيه براى تكميل دستور فوق به بيامبر صلى الله عليه و آله دستور مىدهد- و البته يكك حكم عمومى 
ابت كحض روى سك دن اليه ياس صل "الل غله و اله كد هباكد ساوض ذركر از معيزاك قر انيب كويروره كاركبرا 
در دل خود از روى تضرع و خوف ياد كن (وَ اذْكْو رك فى تَفْسِك تَصَوُعاً وَ خِيفَة). 

سيبس اضافه مى كند: «و آهسته و آرام نام او را بر زبان بياور» (وَ دُونَ الَْجَهْر مِنَ الْقَوْلِ). 

واين كار را همواره «صبحكاهان و شامكاهان تكرار كن» (بِالْعُدُوٌ وَ الآصالٍ). 

«و هركز از غافلان و بىخبران از ياد خدا مباش» (وَ لا نَكنْ مِنَ الْخافِلِينَ). 

ياد خدا همجون باران بهارى است كه جون بر دل ببارد كلهاى بيدارى» توجه. احساس مسؤوليت» روش بينى و هركونه عمل 


مثبت و سازندهاى را مى روياند. 


سورة الأعراف(/1): آيهَ 7٠8‏ يون 


اف #العسينى ذا أذ سكع سو وهر ناناقرمى سهد كد هيا ناا نك وى هه كاله راف عدذ| بسن لشكاذ شت 
بيرورد كار و«آنها كه در مقام قربء نزد يروردكار تواند هيج كاه از عبادت او تكبر نمىورزند» و همواره تسبيح او مى كويند و 
ذات ياكقن :وا از ليده قاسيه مقاء اريت سووى سمارقلدودن ييفكاء ا وسجده من تمايفده (إة الذيخ عله ويك لا 
يشتكبرونٌ عَنْ عبادته و بتشخوئة و لَهُ يَسَيدُون). 

«ايايان سوره اعراف) 


بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 1717 

سوره انفال [4] ..... ص : /1171 

اشاره 

از سورههاى «مدنى» و داراى 78 يه است 
دورنما و فشرده مباحث اين سوره: ..... ص : /1 11 


نخست اشاره به بخش مهمى از مسائل مالى اسلام از جمله «انفال» و «غنائم» و «خمس» كه يشتوانه مهمى براى «بيت المال» 
ميكسوبة مى كردةه تأده أستث. 

بسن ساخة ورك ري جا مده كجفا كو ننه !إلى بج ماق اتقى ور طامفاة سكرد وبي عدي وكورد اانه ولبانات ذا 
فشان 

قسمت قابل ملاحظداى از احكام جهاد و وظائف مسلمانان در برابر حملات بى كير دشمن و لزوم آمادكى دائمى براى جهاد, و 
حكم اسيران و طرز رفتار با آنها جريان هجرت بيامبر صلّى الله عليه و آله و داستان آن شب تاريخى (ليلهُ المبيت). 

وضع مش ركان و خرافات آنها قبل از اسلام جكونكى ضعف و ناتوانى مسلمانان در آغاز كار و سيس تقويت آنها در يرتو 
اسلام. 

مبارزه و دركيرى با منافقان و راه شناخت آنها و بالاخره يكك سلسله مسائل اخلاقى و اجتماعى سازنده ديكر. 

به همين دليل در فضيلت تلاوت اين سوره در روايتى از امام صادق عليه السشلام مى خوانيم كه فرمود: «كسى كه سوره «انفال» و 
«برائت» را در هر ماه بخواند» هركز روح نفاق در وجود او وارد نخواهد شد واز ييروان حقيقى امير مؤمنان على عليه السّ.لام 
بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 17/8 

خواهد بود ودر روز رستاخيز از مائدههاى بهشتى با آنها بهره مى كيرد» تا مردم از حساب خويش فارغ شوند). 


- الله الرَحْمن اليم به نام خداوند بخشنده بخشايشكّر 


سورة الأنفال(8): آية ١‏ ..... ص : 174 


اشاره 
(آيه -)١‏ 


شأن نزول: 6٠6‏ صن 5 114 


از «ابن عباس» جنين نقل شده كه: ييامبر صِلَى الله عليه و آله در روز جنكك «بدر» براى تشويق جنككجويان اسلام جوايزى براى 
ا ا 00 
عليه و آله شتافتند. در اين موقع ميان دو نفر از انصار مشاجره لفظى يبدا شد و راجع به غنائم جنكك با يكديكر كفتكو كردند, 
آيه نازل شد و صريحا غنائم را متعلق به بيغمبر صلَّى الله عليه و آله معرفى كرد كه هركونه بخواهد با آن رفتار كند. 


تفسير: 558 ص : ١١8‏ 


آيه يبرامون غنائم جنككى صحبت م ىكند و به صورت قانون كلى؛ يكك حكم وسيع اسلامى را بيان مىداردء خطاب به ييامبر 
فل اللمغيسر لد كريةوال رادو باو الال سوال في كندده سار عه عن الاثفال». 

رركي القال ميعصيوس عداو ساس :رعلى اللعليدو 801 سف لفل الأقال لله و الوشول): 

بنابراين «تقوا را ييشه كنيد و در ميان خود اصلاح كنيد و برادرانى را كه با هم ستيزه كردهاند آشتى دهيد» (قَانَقُوا الله و 
أَصلِوا ذاتٌ بتنكة). 

«و اطاعت خدا و بيامبرش كنيد اكر ايمان داريد» (وَ أَطِيعُوا الله وََسُولَه إنْ تتم مُؤْونِينَ). 

يعنى» تنها ايمان با سخن نيستء بلكه جلوهكاه ايمان» اطاعت بىقيد و شرط در همه مسائل زندكى از فرمان خدا و ييامبر صلَى 
الله غلية بو اله اسيك 

انفال جيست؟ مفهوم اصلى انفال نه تنها غنائم جنكى بلكه همه اموالى را كه مالكك خصوصى ندارد- مثل بيشهزارهاء جنكلهاء 
درّهها و سرزمينهاى موات- شامل مى شود و تمام اين اموال متعلق به خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله و قائم مقام اوستء و به 
تعبير ديكر متعلق به حكومت اسلامى است و در مسير منافع عموم مسلمين مصرف مى كردد. بركزيده تفسير نمونه» ج01 ص: 
4 

نكته ديكر اين كه در شأن نزول خوانديم در ميان بعضى از مسلمانان مشاجرهاى در مورد غنائم جنكى واقع شد و براى قطع اين 
بشادرة خط ريقة ان كاله غنبية يوه وده شوو بطر «درسفون امار يتين صلى اللستعليه.و الةقران كر قم سين 
دستور اصلاح ميان مسلمانان و افرادى كه با هم مشاجره كردندء به ديكران داد. 

اصولا «اصلاح ذات البين» و ايجاد تفاهم و زدودن كدورتها ودشمنيها و تبديل آن به صميميت و دوستىء يكى از مهمترين 
برنامههاى اسلامى است. 

ودر تعليمات اسلامى به اندازهاى به اين موضوع اهميت داده شده كه به عنوان يكى از برترين عبادات معرفى كرديده است. 


امير مؤمنان على عليه السّد.لام در آخرين وصايايش به هنكامى كه در بستر شهادت بود به فرزندانش فرمود: «من از جد شما 


بيامبر صلّى الله عليه و آله شنيدم كه مىفرمود: اصلاح رابطه ميان مردم از انواع نماز و روزه مستحب هم برتر است). 
سورة الأنفال(8): آية 7 ..... ص : 178 


(آيه -)١‏ ينج صفت ويزه مؤمنان: در آيه كذشته به تناسب كفتكويى كه در امر غنايم ميان بعضى از مسلمانان روى داده بود 
سخن از تقوا و يرهيزكارى و ايمان به ميان آمدء براى تكميل اين موضوع به ينج قسمت از صفات برجسته مؤمنان اشاره كرده 
كه سه قسمت آنء جنبه معنوى و باطنى دارد و دو قسمت آن جنبه عملى و خارجى» سه قسمت اول عبارتند از «احساس 
مسؤوليت» و «تكامل ايمان» و «توكل» و دو قسمت ديككّر عبارتند از «ارتباط با خدا» و «ارتباط و ييوند با خلق خدا». 

نخست مى كويد: «مؤمنان تنها كسانى هستند كه هر وقت نام خدا برده شود» دلهاى آنها (به خاطر درك عظمت او و احساس 
مسؤوليت در بيشكاهش) ترسان مى كردد» (إِنَّمَا الْمَؤْنُونَ الّذِينَ إذا ذٌكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبَمُغ). 

سبس دومين صفت آنها را جنين بيان م ىكند: آنها همواره در مسير تكامل بيش مىروند و لحظداى آرام ندارند «و هنكامى 
كه آيات خمدا بر آنها خوانده شود برايمانشان افزوده مىشود) (وَ إذا ثُلِيِتْ عَلَيِهِمْ آيانهُ زادَنْهُمْ إيمانً). بركزيده تفسير نمونه. 
ج” ص: فرحل 

آنها همجنان مردكان زنده نما در جا نمىزنند ودر يكك حال ركود و يكنواختى مركبار نيستند» هر روز كه نو مىشود فكر و 
ايمان و صفات آنها هم نو مى شود. 

مؤانيق عنفكه ارك نها ابن" انبنته #46 اهلها بر ببرؤوة كان خويش تكيد و قر كل بع كننده (واغلى زلهة ب كار 3). 

مفهوم توكل خودسازى و بلند نظرى و عدم وابستككى به اين و آن و زرف نككرى استء استفاده از عالم اسباب جهان طبيعت و 


حيات» عين توكل بر خداستء زيرا هر تأثيرى در اين اسباب است به خواست خدا و طبق اراده اوست. 
سورة الأنفال(4): آية " ..... ص : 17٠‏ 


(آيه ”)- يس از ذكر اين سه قسمتء از صفات روحانى و نفسانى مؤمئان راستين مى كويد: آنها در يرتو احساس مسؤوليت و 
درك عظمت يرورد كار و همجنين ايمان فزاينده و بلندنكرى توكلء از نظر عمل داراى دو بيوند محكمندء بيوند و رابطه 
نيرومندى با خدا و ييوند و رابطه نيرومندى با بندكان خدا «آنها كسانى هستند كه نماز را (كه مظهر رابطه با خداست) بريا 
مىدارند و از آنجه به آنها روزى دادهايم در راه بندكان خدا انفاق مى كتند» (الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ وَ مما رَرَقْامُمْ يُنْفِقُونَ). 

تعبير به «اقامه نماز» (به جاى خواندن نماز) اشاره به اين است كه نه تنها خودشان نماز مىخوانند بلكه كارى مى كنند كه اين 


رايع محكم با يرورد كار هميشه و در همه جا بريا باشد. 
سورةٌ الأنفال(4): آية © ..... ص : 11٠‏ 


(آيه ©)- در اين أيه موقعيت و مقام والاا و ياداشهاى فراوان ان كونه مؤمنان راستين را بيان فى كلد تكست من كويله «مؤمنان 
حقيقى تنها آنها هستند) (أوليك هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَقَا). 
سيس سه ياداش مهم آنها را بيان مى كند: «آنها درجات مهمى نزد يرورد كارشان دارئد» (لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَيّهِم). 


درجاتى كه ميزان و مقدار آن تعيين نشده و همين ابهام دلالت بر فوق العادكى آن دارد. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١١‏ 


به علا-وه آنها «مشمول مغفرت (و رحمت و آمرزش) او خواهند شد (وَ مَغْفِرَُ). «و روزيهاى كريم (يعنى مواهب بزركك و 


مستمر و هميشكى كه نقص و عيبى در آن راه ندارد و حد و حسابى براى آن نيست) در انتظارشان مى باشد» (وَ رِرْقٌ كريمٌ). 
سورة الأنفال(8): آية ف ..... ص : ١11‏ 


(آيه )- در آيه اول اين سوره خوانديم كه يارهاى از مسلمانان تازه كار از جكونكى تقسيم غنائم «بدر) تا حدى ناراضى 
بودندء در اين آيه خداوند به آنها مى كويد: اين تازكى ندارد كه جيزى ناخوشايئد شما باشد در حالى كه صلاحتان در آن 
استء همان كونه كه اصل جنكك بدر كه فعلا كفتكو بر سر غنائم آن است براى بعضى ناخوشايند بود و ديديد سر انجام جه 
نتايج درخشانى براى مسلمانان دربرداشت. 

آنه فى كريدة انق العمستتودى بارهاى از افراد از طرز تقسيم غنائم بدر ١‏ «همانند آن است كه خداوند تو رابه حق از خانه و 
جايكاهة وو هدينه وزو ترسعاة در حال كه فى از ونان كراهت وإشعسه (كنا الرشكه ركه مِنْ تتتكك بِالْحَقَّ وَإِنَّ 


قريقا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ). 
سورةٌ الأنفال(8): آية 2 ..... ص : 11"١‏ 


(آيه ©)- اين كروه ظاهربين و كم حوصله در مسير راه به سوى بدر «مرتبا با تو مجادله و كفتكو در اين فرمان حق داشتندء و با 
اب كدان بقعي وا دوماشه يو وناقم كاين قرماق داسك ول :نال عسوك اق اغتراقن عويش وى والفنسه لتحا لو نكف فى 
الي يَعْلَّ ما نَيَيّنّ 

و آنجنان ترس و وحشت سراسر وجود آنها را فراكرفته بود كه «كويى به سوى مركك رانده مىشوند و مركك و نابودى خويش 
راشم خوه م يضده (كالما سافرة إلى المؤت و م ينظزوة). 

ولى حوادث بعد نشان داد كه آنها جقدر كرفتار اشتباه و ترس و وحشت بىدليل بودند» واين جنكك جه بيروزيهاى درخشانى 
براى مسلمانان به بار آورده. با ديدن جنين صحنهاى جرا بعد از جنكك بدر» در مورد غنائم زبان به اعتراض مى كشايند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: ضفرن 
سورةٌ الأنفال(8): آية /..... ص : 1797 


اشاره 


(آيه /1)- غزوه بدر نخستين دركيرى مسلحانه اسلام و كفر: 

جون در آيات كذشته اشارهاى به جنكك بدر شدء قرآن مجيد بحث را به جنكك بدر كشانده و فرازهاى حساسى از آن را 
تشريح مى كند. 

براى روشن شدن تفسير اين آيات و آيات آينده قبلا بايد فشردهاى از جريان اين جهاد اسلامى را از نظر بكذرانيم» تا ريزه 
كاريها واشاراى كه دز اين آياث فست كاملا روشق كردة. 


5 


غزوه بدر از اينجا آغاز شد كه «ابو سفيان)» بزركك «مكه) در رأس يكك كاروان نسبتا مهم تجارتى كه از جهل نفر با 0٠‏ هزار 
دينار مال التجاره تشكيل مىشد از شام به سوى مدينه باز مى كشتء يبامبر صلَى الله عليه و آله به ياران خود دستور داد آماده 
حركت شوند و به طرف اين كاروان بزركك كه قسمت مهمى از سرمايه دشمن را با خود حمل مى كرد بشتابند و با مصادره 
كردن اين سرمايه» ضربه سختى بر قدرت اقتصادى و در نتيجه بر قدرت نظامى دشمن وارد كنند. 

ابو سفيان از يكك سو به وسيله دوستان خود در مدينه ازاين تصميم بيامبر صلى الله عليه و آله آكاه شد واز سوى ديكر جون 
موقعى كه اين كاروان براى آوردن مال التجاره به سوى شام مىرفت نيز مورد جنين تعرض احتمالى قرار كرفته بود» قاصدى را 
تدسوعت يدنك ا لزرتعاد فاص ور اق كداطق تروصيه ابو فيان مد و كرش له وه ر] ور ندم حون بطر طيجاة 
انكيزى از شتر مىريخت و بيراهن خود را از دو طرف ياره كرده و وارونه سوار بر شتر نشسته بود تا توجه همه مردم را به سوى 
حو تيلب كتندة وا رد فك مده وافرناد بر ورد لاق مردع مرو ؤ | كار إن هود براوريائيلة كارو حود را رادها وار 
آنا كه انسيازف ارامرقر مك كن ]بق كارو انا سروم ولس عردم وات عدم ع كلانه وتفدره 0 نفر مرد جنككى كه 
حمق أن آنها رؤز كاك ودرشداناة مكديو ننه ا شخخصه شرق كمد اننا هخ ر كدر اكدلة وقرماندفق لجكربه 
عهده «ابو جهل) بود. 

بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله با "١‏ نفر كه تقريبا مجموع مسلمانان مبارز اسلام را در آن روز تشكيل مىدادند به نزديكى 
را و مدينه رسيده بود كه بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١11“‏ 

خبر حركت سياه قريش به او رسيد. 

دراين هنكام با ياران خود مشورت كرد كه آيا به تعقيب كاروان ابو سفيان و مصادره اموال كاروان بيردازد و يا براى مقابله با 
سياه آماده شود جمعى مقابله با سياه دشمن را ترجيح دادند ولى كروهى از اين كار اكراه داشتند» ولى ييامبر صِلى الله عليه و 
آله نظر كروه اول را يسنديد» و دستور داد آماده حمله به سياه دشمن شوند. 

از طرفى جمعى از مسلمانان در وحشت و ترس فرو رفته بودند» و اصرار داشتند كه مبارزه با اين كروه عظيم كه هيج كونه 
موازنهاى با آنها ندارد صلاح نيستء ولى يبامبر صلّى الله عليه و آله با اين وعده الهى آنها را دلكرم ساخت و كفت: «خداوند 
به من وعده داده كه بر يكى از دو كروه بيروز خواهيد شدء يا بر كاروان قريش يا بر لشكرشان., و وعده خداوند تخلف نايذير 
است)». 

سيس به مسلمانان دستور داد كه در كنار جاه بدر فرود آيند. 

دراين كير و دار ابو سفيان تواست خود را با قافله از منطقه خطر رهايى بخشدء و از طريق ساحل دريا (درياى احمر) از بيراهه 
به سوى مكه با عجله بشتابد» و به وسيله قاصدى به لشكر بيغام فرستاد كه خدا كاروان شما را رهايى بخشيد» من فكر مى كنم 
مبارزه با محمد در اين شرايط لزوم ندارد ولى رئيس لشكر ابو جهل به بتهاى بزركك «لات)» و «عرّى) قسم ياد كرد كه ما نه تنها 
با آنها مبارزه مى كنيم بلكه تا داخل مدينه آنها را تعقيب خواهيم كرد. 

سر انجام لشكر قريش نيز وارد سرزمين بدر شدء و غلامان خود را براى آوردن آب به سوى جاه فرستادند» ياران ييامبر صلى 
اللنه علتوو الها] نينا ر] كرفته يي درائ اطول ماعن نا م ملي اللدظلنة و 1لد] ووحد سفبوك و ا ماتريت تنا 
كيستيد؟ كفتند: غلامان قريشيم» فرمود: تعداد لشكر جند نفر استء كفتند: اطلاعى از اين موضوع نداريم. 

فومق #3 غير وول جنك شت براق عذرا ع كقرية كنعيدة ها كا ذه تر 


محيط» محيط رعب آور و به راستى وحشتناكى بود» لشكر قريش كه با ساز بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 18 

و بركك جنككى فراوان و نيرو و غذاى كافى و حتى زنان خواننده و نوازنده براى تهييج يا سركرمى لشكر قدم به ميدان كذارده 
بودند» خود را با حريفى رو برو مىديدند كه باورشان نمىآمدء با آن شرايط قدم به ميدان جنكك بكذارند. 

مشكل ديكرى كه جنككجويان از آن وحشت داشتند» وضع ميدان بدر بود كه از شنهاى نرم كه ياها در آن فرو مىرفت يوشيده 
بود در آن شب باران جالبى باريد» هم توانستند با آب آن وضو بسازند» خود را شستشو و صفا دهند و هم زمين زير ياى آنها 
سفت و محكم شدء و عجب اين كه اين ركبار در سمت دشمن بطور شديد بود كه آنها را ناراحت ساخت. 

خبر تازهاى كه به وسيله كزارشكران مخفى لشكر اسلام دريافت شد و بسرعت در ميان مسلمانان انعكاس يافت اين بود كه 
آنها كزارش دادند» كه لشكر قريش با آن همه امكانات» سخت بيمناكند كويى خداوند لشكرى از وحشت در سرزمين قلب 
آنها فرو ريخته است. 

فردا صبح لشكر كوجكك اسلام با روحيهاى نيرومند در برابر دشمن صف كشيدند. قبلا ييامبر صلى الله عليه و آله به آنها 
بيشنهاد صلح كرد تا عذر و بهانهاى باقى نماند. 

بعضى از سران قريش نيز مايل بودند صلح كنند, ولى باز ابو جهل مانع شد. 

سر انجام آتش جنكك شعلهور كرديد «حمزه) عموى ييامبر صلَى الله عليه و آله و «على' عليه السَد.لام كه جوانترين افراد لشكر 
بودند و جمعى ديكر از جنكجويان شجاع اسلام در جنكهاى تن به تن كه سنّت آن روز بود» ضربات شديدى بر بيكر حريفان 
خود زدند و آنها را از ياى د رآ وردند. 

بيامبر صِلَى الله عليه و آله دست به سوى آسمان برداشت و عرض كرد: يا ربٌ ان تهلكك هذه العصابة» لم تعبد: «اكر اين كروه 
كاه كوند كن الودوا ورستكن تخواهد كردا 

باد بشدت به سوى لشكر قريش مى وزيد و مسلمانان يشت به باد به آنها حمله مى كردند. 

در نتيجه هفتاد نفر از سياه دشمن كه ابو جهل در ميان آنها بود» كشته شدند و در ميان خاكك و خون غلتيدند و "١‏ نفر به 
دست مسلمانان اسير كشتند. ولى بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١70‏ 

مسلمانان تعداد كمى كشته بيشتر نداشتند و به اين ترتيب نخستين ييكار مسلحانه مسلمانان با دشمن نيرومندشان با ييروزى غير 


منتظرهاى يايان كرفت. 


اكنون باز كرديم به تفسير آيه: ..... ص : 178 


در اين آيه نخست اشاره به وعده ييروزى اجمالى خداوند در جريان جنكك بدر شلده. و مى كويد: «به ياد بياوريد هنكامى را 
كه خداوند به شما وعده داد كه يكى از دو كروه (كاروان تجارى قريش يا لشكر آنها) در اخختيار شما قرار خواهد كرفت» (3 
ِذْ يَعدّكُم اللَّهُ إخدّى الطَائقَتين أَنّها لَكع). 

اما شما براى برهيز از دردسرهاى جنكك و تلفات و ناراحتيهاى ناشى ازآن «دوست مىداشتيد كاروان در اخثيارتان قرار بكيرد؛ 
نه لشكر قريش» (وَ تَوَدُونٌَ أَنَّ غَرَ ذاتٍ الشّوْكةُ تَكونٌ لكم). 

يعنى» كروهى از شما روى حس راحت طلبى يا علاقه به منافع مادى» ترجيح مىدادند كه با مال التجاره دشمن رو برو شوندء 
نه با سربازان مسلح, در حالى كه يايان جنكك نشان داد. صلاح و مصلحت قطعى آنها در اين بود كه قدرت نظامى دشمن را 


درهم بكوبندء تا راه براى ييروزيهاى بزركك 5آينده هموار كردد. 

لذا به دنبال آن مى كويد: «خدا مىخواهد به اين وسيله حق را با كلمات خود تثبيت كند (و آيين اسلام را تقويت نمايد) و 
ريشه كافران را قطع كند» (وَ يرِيدٌ الله أَنْ بُح الحَقّ بكلماته وَ يَقَطَعَ دابرَ الكافِرِينَ). 

اين تنها درسى براى مسلمان آن روز نبود» بلكه مسلمانان امروز نيز بايد از اين تعليم آسمانى الهام بكي رند» هركز به خاطر 
مشكلات و ناراحتيها و زحمات طاقت فرسا از برنامههاى اصولى جشم نيوشند و به سراغ برنامههاى غير اصولى و ساده و كم 


زحمت نرونك. 
سورة الأنفال(8): آيةَ 8 ..... ص : 114 


(آيه 8)- دراين آيه باز هم بطور آشكارتر يرده از روى مطلب بر مىدارد كه هدف اصلى اين برنامه (د ركيرى مسلمانان با 
لشكر دشمن در ميدان بدر) اين بود كه حق (يعنى توحيد و اسلام و عدالت و آزادى بشر از جنكال خرافات و اسارتها و 
مظالم) تشبيت و جاى كير شود و باطل (يعنى شركك و كفر و بىايمانى و ظلم بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١78‏ 

و فساد) ابطال كردد و از ميان برود» هر جند مجرمان كراهت داشته باشند» (لِيحِقَّ الْحَقَّ وَ يُِطِلَ الْباطِلٌ وَ لَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ). 


سورة الأنفال(8): آية 9 ..... ص : 178 


(آيه 9)- درسهاى آموزنده در ميدان بدر: نخست به يارى فرشتكان اشاره كردهء مى كويد: «به خاطر بياوريد زمانى را كه (از 
شذت وحشت و اضطراب كه از كثرث نقرات دشمق و فروى تجهيزات نكى آنها براق شما بيقن امدذه بود) به دا ينأه 
برديد و دست حاجت به سوى او دراز كرديد وازوى تقاضاى كمكك نموديد) (إِذ تَسْتَغِيقُونَ كم 

در يارهاى از روايات آمده كه بيامبر صلَى الله عليه و آله نيز با مسلمانها در استغاثه و يارى طلبيدن از خداوند هم صدا نود 
دست خود را به سوى آسمان بلند كرده بود وعرضه مىداشت: اللَهِمْ انجزلى ما وعدتنىء اللَهِمْ ان تهلكك هذه العصابة لا تعبد 
فى الارض: «خداوندا! وعدهاى را كه به من دادهاى تحقق بخشء يروردكارا! اكر اين كروه مؤمنان نابود شوند يرستش تواز 
وضى برحده خواهه قدوى اناقدر وار شلك اللدغلهو الداية انق اسضاته ويذها اذامه:داد كدعا از «وشقل ير زمية اضاد: 
در اين هنكام «خداوند تقاضاى شما را يذيرفت و فرمود: من شما را با يكك هزار نفر از فرشتكان كه يشت سر هم فرود 
مىآ يندء كمكك و يارى مى كنم» (فَاتَجات لحم أَنّى مُمدّكُع بأَلْنٍ مِنَ الْمَلائِكة مُزدِفينَ». 


سورة الأنفال(8): آية ٠١‏ ..... ص : 178 


(آه *)دسيس نراق ابن كه كس كيال تكيذ يروزع به دمت فزشتكان و مال انهاسثوهى كويل: اتعداوند اخ كان :زا قراق 
نداد مكر براى بشارت و اطمينان قلب شما (شا عت الله ِل بُذْرى و لِمَطمَئْنٌ به فلُوبُكْ). 

«و كر نه بيروزى جزاز ناحيه خداوند نيست» و مافوق همه اين اسباب ظاهرى و باطنى اراقه:وففيث اورسك :(و ها النضد إلا مِنْ 
عِنْدِ اللّه). 

زيرا هيج كس نمى تواند ن ترابر اراذة او استاد كى كنك و يار خود را جز در مورد افراد شايسته قرار نخواهد داد «جرا كه 
خداوند توانا و حكيم است» (إنَّ الله عَزِيرٌ حكيم). 


سورة الأنفال(8): آية ١١‏ ..... ص : 178 


(آيه -)1١‏ سيبس دومين نعمت خود را به مؤمنان يادآور مىشود. مى كويد: بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١71/‏ 

«به خاطر بياوريد هنكامى را كه شما را در خواب سبكى فرو برد كه مايه آرامش و امنيت روح و جسم شما از ناحيه خداوند 
كرديد» (إذْ يَكَميكمٌ العام أمَلةٌ وئة). 

وابه اين ترب هعسلماتان دن آن :شب يراضطراب» از ابن نعمت بز ركى كة قرداى آن روز كن يدان مبارزديه آنها كنك 
فراوانى كرد بهره كرفتند. 

سومين عوقض ور كنيو اثناسية هيه جا اراق اوالاكناون يوه كاي ال اناي افولا و رفسا 211 فلكم وق 
الكبجاء ها 

اتأيدوسيله 7لشمارو] باكق و ياكيره كلد و ليلاي شيطانة ازا او شماتدوى سارو لطر كو يد واذيت فلكو ركز القبطانة: 

به علالوه «(خدا مى خواست با اين نعمت دلهاى شما را محكم داردا (وقوط على تأر ركنا و وزوس خزانيت (در آن شنزار 
كه باى شما فرو مىرفت: و لغزئده بود) به وسيله ريزش باران كامهاى شما را محكم كند» (وَ يكبت به الْقُدام). 


سورة الأنفال(8): آية ١!‏ ..... ص : 171 


(آيه ؟١)-‏ ديكر از نعمتهاى يرورد كار بر مجاهدان جنكك بدرء ترس و وحشتى بود كه در دل دشمنان افكند و روحيه آنها را 
سخت متزلزل ساخت در اين باره مىفرمايد: «به خاطر بياور هنكامى را كه يرورد كار تو به فرشتكان وحى فرستاد» من با شما 
هستم و شما افراد با ايمان را تقويت كنيد و ثابت قدم بداريد) (إِذ 1ك إلى الْمَلائِكةُ أنّى مَعَكعْ كوا الَّذِينَ آمَنُوا). 

«و به زودى در دلهاى كافران ترس و وحشت مىافكنم) (سَألْقَى فى قوب الذي كَفَدُوا الرَّعْبَ). 

واين راستى عجيب بود كه ارتش نيرومند قريش در برابر سياه كوجكك مسلمانان آنجنان روحيه خود را باخته بود كه جمعى از 
د ركير شدن با مسلمانان بسيار وحشت داشتند. 

سيس فرمانى را كه در ميدان بدر به وسيله ييامبر صِلَى الله عليه و آله به مسلمانان داده بود» به ياد آنها مىآوردء و آن اين بود 
كه هنكام نبرد با مشركان از ضربههاى غير كارى ببرهيزيد و نيروى خود را در آن صرف نكنيد» بلكه ضربههاى كارى بر ييكر 
دشمن فرود آريد «ضربه بر بالاتر از كردنء (بر مغزها و سرهاى آنها) فرود آريد) (فَاض ربوا بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 
لواردا 


.«و دست وو ياى آنها رااز كار بيندازيد) (وَ اضربُوا مِنْهُمْ كل بَنانٍ). 
سورة الأنفال(8): آية 1 ..... ص : 17/4 


(آيه 1)- بعد از همه كفتكوها براى اين كه كسى اين فرمانهاى شديد و دستورات قاطع و كوبنده را بر خلاءف آبين 
جوانمردى و رحم و انصاف تصور نكندء مىفرمايد: اينها استحقاق جنين جيزى را دارند «زيرا آنان از در عداوت و دشمنى و 
عصيان و كردنكشى در برابر خدا و بيامبرش در آمدند لك بَِنّهُمْ شَاقُوا الله وَ رَسُولَهُ) 


.كفته مى شود وهر كدن از د رمحالفت و دشن با داو امرش ذرايه (كرفمانر مجازات دردناك در دنيا و آخرت 
عراهد شند) يرا خداوند ((فسناق كوه كه رحفش وشديع وب ىانتهاست) منجازاتش شديد .و وردنا كك اسغ) عق تاوق الله و 
رَسُولَهُ إن الله شَدِيدُ العقاب) 


سورة الأنفال(8): آية 1 ..... ص : 114 


(آنه 1# سدس تراق تأ كيد اين موضوع مى كويك: ذاين مجازات ديا زا بحشيد (مجازات فريه عاق سكت ون مبذان حنكف و 
كفن شتوو اما رص ضحي و الى دوكر مخازات سراى ديك بانيدك) زيرا عندذات آتش در انتظار كافران است» 


(ذلِكم له للكافرينَ عات النّار). 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 14 ..... ص : 1/4 


(آيه -)١8‏ فرار از جهاد ممنوع! اين آيه روى سخن را به مؤمنان كرده و يكك دستور كلى جنكى را به آنها توصيه و تأكيد 
مئ كند فى كويدة (اى كسائى كة ايمان آورددايد! هنكامى كه با كافران دز فيذان جهاد رو برو شديد به آنها بشت مكنيد و 


فرار اختيار ننمايبد» (يا أَيَّا الَِّينَ آمَُوا إذا لَقِيكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحفاً قلا تولُوهُمْ الأذبار. 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 18 ..... ص : 17/4 


(آيه 018)- اصولا فرار از جنكك يكى از بزركترين كناهان در اسلام محسوب مىشود به همين جهت در اين آيه مجازات 
دردناك فرار كنند كان از ميدان جهاد را با ذكر استثناهاى آن شرح مىدهدء مىفرمايد: «هر كس كه به هنكام مبارزه با دشمن 
بشقبه آنهنا كمد افك دن هوري كدهعدف كدان كيرق آذ سيدان راي اتعفاب يكف روش دك بود باشنك ونا نه عند 
يبوستن به كروهى از مسلمانان و حمله بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١9‏ 

مجدّد) جنين كسى كرفتار غضب برورد كار خواهد شد (وَ مَنْ يُوَلّهمْ يَؤْمَيٍ دُبرَه إلا متعرفاً لقتال أ مُتَحبيراً إلى بد كَقَدْ باء 
عضب مِنَ اللّه). 

مساق كرك كنبق اهاوس كت نون ابن اند او فريك | اله فزن ماد سر كدر ظامن قازرا ردارة نانك عاط 
شكل مبارزه و جهاد. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: نه تنها فرا ركنن د كان كرفتار خشم خدا مىشوند, بلكه «جايكاه آنها دوزخ وجه بد جايكاهى است'» 
(وعأواة عوك و خض العصي: 

در ميان امتيازات فراوانى كه على عليه السّ.لام داشت و كاهى خودش به عنوان سرمشق براى ديكران به آن اشاره مىكند همين 
مسأله عدم فرار از ميدان جهاد است آنجا كه مىفرمايد: افانّى لم افْرّ من الرّحف قط و لم يبارزنى احد الَا سقيت الارض من 
دمه)!: «من هيج كاه از برابر انبوه دشمن فرار نكردم (با اين كه در طول عمرم در ميدانهاى زياد شركت جستم) و هيج كس در 


فيذاث جك يا من زو يرو نشد مكر ا ين كه زمين رااز خونش سيراب كردم). 


سورة الأنفال(8): آية /!1 ..... ص : 18 


(آيه /ا١)-‏ سيس براى اين كه مسلمانان از ييروزى بدر مغرور نشوند و تنها بر نيروى جسمانى خودشان تكيه نكنند بلكه 
همواره دل و جان خود را به ياد خدا و مددهاى او كرم و روشن نككاه دارند مى كويد: «اين شما نبوديد كه دشمنان را در ميدان 
بدر كشتيد بلكه خداوند آنها را به قتل رساند» (قلَمْ تَفتُوهَعْ وَ لكنّ الله تلَهُْ). 

«و تواى ييامبر! نيز خاكك و ريكك در صورت آنها نياشيدى بلكه خدا ياشيد) (وَ ما رَمَيِتّ إِذْ لك ولك الله رَمى). 

در دنباله آيه اشاره به نكته مهم ديكرى فى كنندا و آن.ايخ كدة مدان بدن يكة هيدان آزمايقن يرا مسلماثان بود وو هذا 
مى خواست مؤمنان رااز سوى خود به وسيله اين بيروزى امتحان خوبى كنده (وَ لييلى الْمَؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاهَ حسَناً). 

و بااين جمله آيه را تمام مىكند كه «خداوند هم شنوا و هم داناست» (إنَّاللّهَ َمِيعٌ عَلِيمٌ). 

يعنى خدا صداى استغاثه ييامبر و مؤمنان را شنيد واز صدق نبت و اخلاص آنها آ كاه و با خبر بود و به همين دليل همككى را 
مشمول لطف قرار داد و بر دشمن بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١0‏ 

بيروز ساختء ودر آينده نيز خدا بر طبق دِدات و ميزان اخلاص و اندازه يايمردى و استقامت مسلمانان با آنها رفتار خواهد 


كرد. 
سورة الأنفال(4): آية 14 ..... ص : 1٠‏ 


شنيديد) (ذلكم). 
به آنها و برنامههايشان برسانند (وَ أنَّ الله مُوهِنُ كيد الكافرينَ). 


سورة الأنفال(8): آية 19 ..... ص : 1٠‏ 


(آيه 19)- بعد از يايان جنكك بدر آيه نازل شد و به مؤمنان جنين كفت: «اككر شما فتح و بيروزى مىخواهيد» ييروزى به سراغ 
شما آمد و اككر (از مخالفت) خوددارى كنيد براى شما بهتر است و اكر بازكرديدء ما هم باز خواهيم كشت'» (إِنْ تش مَفتيحُوا 
قد جاءكم الْمٌَْ وَ إِنْ تَنتَهُوا فهو حير لَكمْ وَ إِنْ تَعُودُوا تَعَدُ). 

«و جمعيت شما هر جند زياد باشد شما را (از يارى خدا) بىنياز نخواهد كرد و خداوند با مؤمنان است!! (وَ لَنْ تُغْنِىَ نك 
يكم مَيناً وَل كَثْرتْ و أَنَّ الل مع الْمَؤْمِنينٌَ). 

بنابراين كه مخاطب در آيه مؤمئان باشند تفسير آيه جنين است: 

بعد از جنكك بدر- جنانكه ديديم- ميان بعضى از مسلمانان ضعيف الايمان بر سر تقسيم غنائم جنكى كفتكو واقع شد آيات 
آغاز سوره نازل كرديد و آنها را توبيخ كرد وغنايم را دربست در اختيار بيامبر كذارد واو هم بطور مساوى در ميان 
مسلمانان تقسيم كرد سيس براى تعليم و تربيت مؤمنان» حوادث جنكك بدر را به ياد آنها آورد كه جككونه خداوند آنها را در 
برابر يكك كروه نيرومند يبروز كرد. 

اين آيه نيز همان مطلب را دنبال مىكند كه اكر شما مسلمانان از خداوند تقاضاى فتح و ييروزى كرديد خدا دعاى شما را 


مستجاب كرد و ييروز شديد. 


واكراق اعتراضو و كفشكر در رات ببامريغيلن اللدغلة و الدكووذارى كين يدبوة ماي 
واكر به همان روش اعتراض آميز خود باز كرديد ما هم باز مى كرديم و شما را در جنككال دشمن تنها رها مىسازيم؛ و 
جمعيت شما هر جند زياد هم باشد بدون بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١51‏ 


سورة الأنفال(8): آية 7١‏ ..... ص : 151 


(آايه -)٠‏ شنوند كان ناشنوا! اين ايه در زمينه دعوت مسلمانان به اطاعت كامل از بياعير سدم در > جك و ضام ودر هن 
وكانةها جين فى كزمللة وى كسا كد اسان ورهواب 1 اطادت عداو وناشرش كتيده لضا انها الذي آمثوا أطيكوا اللشق 


و باز براى تأكيد اضافه مىكند: «هيج كاه از اطاعت فرمان او روى كردان نشويد در حالى كه سخنان او و اوامر و نواهيش را 
مى شنويد) (وَ لا تَوَلَوَا عَنْهُ وَ أَنَتُمْ تَسْمَعُونَ). 


لحن آيه نشان مىدهد كه بعضى از مؤمنان از وظيفه خود در اين زمينه كوتاهى كرده بودند. 
سورة الأنفال(4): آية 7١‏ ..... ص : 151 


(آيه 1ك در ايخ آية بان ديكر رو حميق سآله تكيه كرده فى كويل: 
امال كبناتى اابفينا كام نسدد تارك و .ولي بور مزلت تلن فقوو ند وو لذ ككراو] #الفيق #الرااشيعها وهم لا بع يَسْمَعُونٌَ). 


سورة الأنفال(8): آية !7 ..... ص : 11 


(آيه 77)-از آنجا كه كفتار بدون عمل و شنيدن بدون ترتيب اثر يكى از بزركترين بلاهاى جوامع انسانى و سر جشمه انواع 
بدبختيهاست بار ديكر در اين آيه روى همين مسأله تكيه كرده و با بيان زيباى ديككر بحث را ادامه داده» مى كويد: 

«بدترين جنبند كان نزد مدا افرادى هستند كه نه كوش شنوا دارند و نه زبان كوياء ونه عقل و درك, كر و لال و بىعقلند» 
(إنَّ شَرَ الدَّوَابٌ عِنْدَ الل الضّعٌ الْبَكمُ الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ). 

از آنجا كه قرآن كتاب عمل است نه يكك كتاب تشريفاتى همه جا روى نتايج تكيه مى كندء در اين آيه نيز كسانى كه ظاهرا 
كوشهاى سالم دارند ولى در مسير شنيدن آيات خدا و سخنان حق و برنامههاى سعادت بخش نيستند» آنها را فاقد كوش 
مىداند و كسانى كه زبان سالمى دارند اما مهر سكوت بر لب زده نه دفاعى از حق مى كنند و نه مبارزهاى با ظلم و فساد نه 
ارشاد جاهل و نه امر به معروف و نه بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١87‏ 

نه ان مدكر و كم وغوت براق بلكه ابن تعدتة: يورك ندا ودار مسير جيهودة كوتى يا تعلق و حا بلوشى در براي صاحبان 
زرو زور ويا تحريف حق و تقويت باطل به كار مى كيرند همجون افراد لال و كنكك مىداند و آنان كه از نعمت هوش و عقل 


تهرو متك اما درست تن اتد يقد هعفحون ديو لكان م شهرد! 


سورة الأنفال(8): آية "717 ..... ص : 11217 


(آيه 77)- در روايات آمده است كه جمعى از بت يرستان لجوج نزد بيامبر آمده؛ كفتند: اكر جد بزركك ما «قصى بن كلاب' 
را زنده كنى و كواهى به نبوت تو دهد ما همككى تسليم خواهيم شد- آيه نازل شد و به آنها ياسخ داد. 

]باس كريد دورمن در دعيك انبا مسري تح اذا وناكو الوا اماد كو عو قداو عار اراب كر جير 
وفك دن انها تدب حرفا عت را بداس عتورت بود يه كز انها ع رساقةه زه لذ عك الله فية خرا ادي يوادولن آنها 
لوحن ع وير ا 1 

شم 00000089 
اين جملهها در باره كسانى است كه بارها سخنان حق را شنيدهاند و آيات روح يرور قرآن به كوش آنها رسيده و محتواى 


يي ل ال ا 


عالى آن را فهميدهاند ولى باز بر اثر تعصّب و لجاجت در مقام انكار بر آمدند. 
اين آيه جواب دندان شكنى است براى ييروان مكتب جبره و نشان مىدهد كه سر جشمه همه سعادتها از خود انسان شروع 


مى شود. 
سورة الأنفال(8): آية 6" ..... ص : 1617 


(آيه 7)- دعوت به سوى حيات و زندكى: در تعقيب آيات كذشته كه مسلمانان را به علم و عمل و اطاعت و تسليم دعوت 
فى كرد در انتجا همان هدق از زاه ديكرئ دتبال هى شود 

نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اجابت كنيد دعوت خدا و بيامبر را به هنكامى كه شما را به جيزى مىخواند 
كه طنها وا ونه عي كقها ريا آله الزيق نوا الست للد للتخول إإذالتعاك :لما يشوك ع )زر كزيذه تقسير الدرقها ج ال صن: 
بع 

آيه فوق با صراحت مى كويد كه دعوت اسلام» دعوت به سوى حيات و زندكى در تمام زمينههاست و مردم عصر جاهليت 
تنها از حيات مادى و حيوانى برخوردار بودند. 

ا ا ار ل لل را لوك كي را ين كه همه شما نزد او در قيامت اجتماع خواهيد 
كنل اغلقوا أن الله بقرل جه الحقد َكَل وَأَّهُ لَه م 000 


خداوند در همه جا حاضر و ناظر و به همه موجودات احاطه دارد» در عين اد ين كه با موجودات اين جهان يكى نيست از آنها 


ا 


جدا و بيكانه هم نمىباشد؛ مركك و حيات» علم و قدرت, آرامش و امتت» توفيق و سعادت همه در دست او و به قدرت 
اوست و به همين دليل انسان نه جيزى را مىتواند ازاو مكتوم دارد و نه كارى را بى توفيق او انجام دهد و نه سزاوار است به 


غير او روى آورد واز غير او تقاضا كند» جرا كه او مالكك همه جيز و محيط به تمام وجود انسان است! 
سورة الأنفال(4): آية 74 ..... ص : 187 
(آيه 18)- سيس اشاره به عواقب شوم عدم يذيرش دعوت حيات بخش خدا و ييامبر مى كند و مى كويد: «از فتنهاى بيرهيزيد 


كه تنها دامن ستمكاران شما را نمى كيرد» بلكه همه را فرا خواهد كرفت (و انَقُوا فِثنةَ لا تُصِيبنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكم خَاصَّةً). 


در آيه مورد بحث «فتنه) به معناى بلاها و مصائب اجتماعى است كه دامن همه را مى كيرد و مفهوم آن اين است: افراد جامعه 


نه تنها موظفند وظايف خود را انجام دهند بلكه موظفند ديكران را هم به انجام وظيفه وا دارند زيرا اختلاف و يراكند كى و 
ناهماهنكى در مسائل اجتماعى موجب شكست برنامهها خواهد شد و دود آن در جشم همه مىرود. 


در يايان آيه با زبان تهديدآميز مى كويد: «بدانيد خداوند مجازاتش شديد است» (وَ اغَلّمُوا أنَّ الله شَدِيدُ العقاب). 
سورة الأنفال(4): آية 72 ..... ص : 187 


(آيه*؟) بار ديكر قرآن دسث سبلمانان زا كرفته وبه كدذشعه تاريخشان باز هى كرذاتد و نه انها ال مي كثد كه در نجه 
يايهاى بوديد و اكنون در جه مرحلهاى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١68‏ 

قراوذاري ادرسن را كدون اناك قزده انها امرعيث وعوب در كه كد 

مى كويد: «به خاطر بياوريد آن زمان را كه شما كروهى كوجكك و ناتوان بوديد و در جنكال دشمنان كرفتار» و آنها شما را به 
ضعف و ناتوانى كشانده بودنده! (وَاذْكرُوا إِذْ َنم َيل مُسْتَضْعَفُونَ فى الْأَْض). 

لبان كت ع ترسيديد سشركاة ومك لفان تجار اسرضت بريافةة اتقافرة آذ تَحَطفَكمُ النَّاسٌ). 

اق اغيره اواك عقيو كين تقر الله وس لهانات ازا در مكة قد اوسحوك دو برا مقر كان تووضة و نا وفتد اث رار 
مقابل قدرتهاى بزركك آن روز همانند ايران و روم آشكار مى سازد. 

«ولى مخداونك شما را ياه داة) (قآواكة). 

او با يارى خود شما را تفويت كرد (وَ أَيدَكُمْ بنَضْرو). 

«و از روزيهاى ياكيزه شما را بهرهمند ساخت» (و رَرََكمْ مِنَّ الطَيّباتِ). 


«شايد شكر نعمت او را به جا آريد) لَعَلْكمْ تَشْكرُوقٌ). 


سورة الأنفال(8): آية /الا ..... ص : 1818 
اشاره 

(آيه /91)- 

شأن نزول: ..... ص : 188 


تقل ده كد امير دمهور داه بهود الى فريظه را محاصيرة كتند ابن سعاسيزه الأ شت ادافه يافك 33 تاجار شذقلك يشنياة 
صلحى همانند صلحى كه برادرانشان از طائفه «بنى نضير) كرده بودند بكنند به اين ترتيب كه از سرزمين مدينه كوج كرده و به 
سوى شام بروند. 

بيامبر از اين بيشنهاد امتناع كرد و فرمود: تنها بايد حكميّت «سعد بن معاذا را ببذيريد آنها تقاضا كردند كه بيامبر «ابو لبابه؛ را 
نزد آنها بفرستد و «ابو لبابه» با آنها سابقه دوستى داشت و خانواده و فرزندان و اموالش نزد آنها بود. 

بيامبر صلى الله عليه و آله ابو لبابه را نزد آنها فرستاد آنها با «ابو لبابه» مشورت كردند كه آيا صلاح است حكميت «سعد بن 


معاذ) را بيذيرند؟ ابو لبابه اشاره به كلوى خود كرد يعنى اكر بيذيريد كشته خواهيد شد. 

بيكك وحى خدا جبرئيل اين موضوع را به ييامبر صلّى الله عليه و آله خبر داد. 

ابو لبابه مى كويد: هنوز كام برنداشته بودم متوجه شدم كه من به خدا و بيامبر بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١58‏ 

خيانت كردم- اين آيه و آيه بعد در باره او نازل شد. 

دراين هنكام «ابو لبابه» سخت يريشان كشت بطورى كه خود رابا طنابى به يكى از ستونهاى مسجد بيامبر بست. هفت شبانه 


روز ككذشت نه غذا خورد ونه آب نوشيد آن جنان كه بىهوش به روى زمين افتاد خداوند توبه او را يذيرفت. 


تفسير: 558 ص : ١68‏ 


نخست خداوند روى سخن را به مؤمنان كرده و مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! به خدا و بيامبر خيانت نكنيد» (يا 
يها الذي آعثوا له تحوتوا الله و الوقول» 

خيانك نخدا ويام لاست كل اشبرا و نظافى مولهاناة زا ندر ايان دركراف كذاوانهه ورااشينات راهن مبارزء ره شري 
سيس مى كويد: «در امانات خود نيز خيانت نكنيد در حالى كه مىدانيد» اين كار كناه بز ركّى است! و ككُوارا أماايكة و اق 
(غباتما يه ماق كبووواريق ال رداغت حت انيرك كد انان مداخو إن را عدييد كردم اباتك كه معير اكريه فاقيا 
مالى كفته مىشود ولى در منطق قرآن مفهوم وسيعى دارد كه تمام شؤون زندكى اجتماعى و سياسى و اخلاقى را در 


برمى كيرد. 
سورةٌ الأنفال(8): آية 74 ..... ص : ١8‏ 


(آيه 18)- دراين آيه به مسلمانان هشدار مىدهد كه مواظب باشند علادقه به امور مادى و منافع زود كن شخصى يرفة بر 
جشم و كوش آنها نيفكند و مرتكب خيانتهايى كه سرنوشت جامعه آنها را به خطر مىافكند نشوند» مى كويد: «و بدانيد اموال 
و اولاق هما وسيله مانس و انتحاة هما امستعده (3 الكو أثنا أفزالكه و أؤلاة كد وقة: 

بايد اكر يكك روز لغزشى از ما سر زد «ابو لبابه» وار در مقام جبران لغزش برآ ييم و حتى اموالى كه سبب جنين لغزشى شده 
اسك كر ابق واه قربا كنيب 

و ذر يابان آيه به آنها كه از ايخ دو ميدان امتحان بيروز بيرون مىآيند بشارت مى دهد كه: بذانيد وياداش يز ركك نز يرورد كار 
است» (وَ أَنَّ الله عِنْدَهُ أَجرٌ عَظِيعٌ) 

.هر قدر عشق به فرزند بزركك جلوه كندء و هر اندازه اموالى كه مورد نظر بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١68‏ 


است زياد و مهم و جالب باشدء باز اجر و ياداش يرورد كار از آنها برتر و عالىتر و بزركتر است. 


سورة الأنفال(8): آيةَ 74 ..... ص : ع1 


(آيه 8؟)- ايمان و روشن بينى: در آيات كذشته يكك سلسله دستورات حيات بخش كه ضامن سعادت مادى و معنوى بود بيان 
شد ولى به كار بستن آنها جز در سايه تقوا ميشدر نيستء لذا در اين آيه به جهار نتيجه و ثمره براى تقوا و يرهي زكارى اشاره 
ذه اسثه تست ع قرمايك؛ ذا كساتى كه آزمان آوودهابد! ]كز تقوا بيشه كيدو ال شغالفت قرمان كمذا ببركيزيد يها شما 
نورانيت و روشن بينى خاصى مى بخشد كه بتوانيد حق را از باطل به خوبى تشخيص دهيدا (يا أَبها الّذِينَ آمَنُوا إن تتقُوا الله 
َجْعَلٌ لَكم فُْقاناً). 

لذا در حالاءت مردان و زنان يرهيزكار روشن بينىهايى مشاهده مى كنيم كه هركز از طريق علم و دانش معمولى قابل دركك 
نيستء آنها بسيارى از حوادث را كه در لابلاى آشوبهاى اجتماعى ريشه آن ناشناخته است به خوبى مى شناسند و جهرههاى 
منفور دشمنان حق را از يشت هزاران يرده فريبنده مى بينند. 

از سوى ديككّر به كار افتادن نيروها و انرزيها و هدر رفتن اين سرمايدها در راه كناه موجب مى شود كه مردم از نظر دركك و 
اطلاع» در سطحى يايبن قرار كيرند و افكار منحطى داشته باشند هر جند در صنايع و زندكى مادى يبشروى كنند. 

سيس مى كويد: علاوه بر تشخيص حتق از باطل نتيجه برهي زكارى اين است كه «خداوند كناهان شما را مىيوشاند و آثار آن را 
از وجود شما برمى دازدا (و يُكَمُو عَنْكوْ سيناتكة). 

عكر حاار استموك تروش خوزة قراو ع كعد وف 51 

و ياداشهاى فراوان ديكرى در انتظار شماست كه جز دا نمىداند زيرا «خداوند صاحب فضل و بخشش عظيم است» (وَ الله 
ذو الْمَضْلٍ الَْظيم). 

الو عبان قاع قاين درك تقوا و يرهي زكارى هستند و وجود رابطه طبيعى در ميان تقوا و يارهاى از اين آثار مانعى از آن 
نمى شود كه همه آنها را به خدا بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١17/‏ 

نسبت بدهيم. 

«تكفير سيئات) اشاره به آثار روانى و اجتماعى كناهان دارد كه در يرتو تقوا و يرهيزكارى از ميان مىرودء و «غفران» اشاره به 


مسأله عفو و بيخششس لهذاوثد و وهابى از مجازات اسث. 


سورة الأنفال(8): آية "٠‏ ..... ص : /11 
اشاره 

(آيه 86) 

شأن نزول: ..... ص : /181 


كروهى از قريش و اشراف مكه از قبايل مختلف در «دار الندوه» (محل انعقاد جلسات مشورتى بز ركان مكه) اجتماع كردند تا 
قوعارة قخطرع كد ان قاحه امير ضلى الله عليه و آله انها را فيه ينمي كرد وقد رشك 


(مى كويند) در اثناء راه بيرمرد خوش ظاهرى به آنها برخورد كرد كه در واقع همان شيطان بود (يا انسانى كه داراى روح و 


فكر شيطانى) از او يرسيدند كيستى؟ كفت: ييرمردى از اهل نجد هستم خواستم خيرخواهى خود رااز شما دريغ ندارم. 
كفتند: بسيار خوب داخل شو! او هم همراه آنها به دار الندوه وارد شد. 

يكى از حاضران رو به جمعيت كرد و كفت: در باره اين مرد (اشاره به ييامبر اسلام) بايد فكرى كنيد زيرا به خدا سو كند بيم 
]ذه رود كلاارر ها بيروق كردف يكن مشنياد كرد إورا تاحبين) كيم تانذن لدان جان بهد .».. 

يير مرد نجدى اين نظر را رد كرد. 

تمكرى كفيضانى) ات سان كود رون كيد نا ان دسش)ار رواحت رهد 

يبرمرد نجدى كفت: به خدا سوكند اين هم عقيده درستى نيست. 

«ابو جهل» كفت: من عقيدهاى دارم كه غير از آن را صحيح نمىدانم! كفتند: جه عقيدهاى؟ كفت: از هر قبيلهاى جوانى شجاع 
و شمشير زن را انتخاب مىكنيم و به دست هر يكك شمشير برندهاى مىدهيم تا در فرصتى مناسب دسته جمعى به او حمله 
بيرمرد نجدى (با خوشحالى) كفت: به خدا رأى صحيح همين است و اين ييشنهاد به اتفاق عموم يذيرفته شد. 

جبرئيل فرود آمد و به بيامبر صِلَى الله عليه و آله دستور داد كه شب را در بستر خويش نخوابد. بركزيده تفسير نمونه» ج17 
ص: ١8‏ 

ييامبر شبانه به سوى غار (ثور) حركت كرد و سفارش نمود على عليه السّلام در بستر او بخوابد- تا كسانى كه از درز در مراقب 
بستر بيامبر صِلَى الله عليه و آله بودند او را در بسترش خيال كنند و تا صبح مهلت دهند و او از منطقه خطر دور شود. 

هنكامى كه صبح شد و به خانه ريختند و جستجو كردند على عليه السّلام را در بستر ييامبر صلى الله عليه و آله ديدند و به اين 
ترتيب خداوند نقشههاى آنان را نقش بر آب كرد. 

واس سه رزو دوطار ناليد تكان كه وقنيناة مه باراتياق كدر سير كزدملة وطياطة وبنا برس يار كفم اديه نوق 
مدينه حركت كرد. 


تفسير: ووووة ص : ١64‏ 


سر آغاز هجرت- اين آيه اكرجه اشاره به جريان هجرت دارد ولى مسلما در مدينه نازل شده است. 

شيك ى كريد هد غاطر باون زعائن زا كمقر كان امك القع ىن كديد نه كدتو ارا ناه ودداة تكن وزيا يلا كل ربسافقة و 
با تبعيد كننده (3 إِذْ مدكز بك الَذِينَ كَفَرُوا نوك أؤ بَفتلوك أؤ بخرجوك). 

سيس اضافه مى كند: «آنها نقشه مى كشند و جاره مىانديشند» و خداوند هم جاره جويى و تدبير مى كند و خداوند بهترين 
جاره جويان و مدبُران است» (وَ يَمْكرُونٌ وَ يَمْكر الله وَ الله حر الماكرينَ). 

آنها حد اكثر نيروى فكرى و جسمانى خويش را براى نابود كردن بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله به كار بردند» وحتى 
يكصد شتر كه در آن روز سرمايه عظيمى بود براى يافتن ييامبر جايزه تعيين كردند و افراد بسيارى كوهها و بيابانهاى اطراف 
مك وا زيريب كذاز قله و عق قابوم ذو بخان امذاقك ولق خداولا باك ومنيله سيا بسالاهاو كريكفت علد قاو سكوك جد 
اين طرحها را نقش بر آب كرد و با توجه به اين كه مسأله هجرت سر آغاز مرحله نوينى از تاريخ اسلام بلكه تاريخ بشريت 


بلكه تاريخ انبياء نشان مىدهد كه همواره خداوند براى درهم كوبيدن كردنكشان از سادهترين وسائل استفاده مى كرده 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١‏ 

كاهى از وزش باد و زمانى از انبوه يشههاء و كاهى از يرنده كوجكك ابابيل» و مانند اينهاء تا ضعف و ناتوانى بشر را در برابر 
قدرت بىيايانش آشكار سازد. و او را از فكر طغيان و سركشى باز دارد. 


سورة الأنفال(8): آية "١‏ ..... ص : 188 


(آيه -)"١‏ بيهوده كويان! در آيه كذشته نمونهاى از منطق عملى «مشركان» خرافى مكه بيان شدء در اينجا نمونهاى از منطق 
فكرى آنها منعكس شده است تا روشن شود كه آنها نه داراى سلامت فكر بودند ونه درستى عملء بلكه همه برنامههايشان 
بىاساس و ابلهانه بود! نخست مى كويد: «هنكامى كه آيات ما بر آنها خوانده شود مى كويند آن را شنيديم (اما جيز مهمّى 
نيست) اكر بخواهيم مثل آن را مى كوييم)! (وَ إذا تثلى عَليِهمْ آياتنا قالوا قد سَمِعْنا لؤ نَسْاءٌ لقلنا مثل هذا). 

أساطيد الْأَوَلِينَ). 


اين سخن را در حالى مى كفتند كه بارها به فكر مبارزه با قرآن افتاده» واز آن عاجز كشته بودند و به خوبى مىدانستند كه 


وابنها (كه محتوائ مهمى ثدارة) همان افسائدهاى يبشنيان استء! (إن .هذا إنا 


توانايى بر معارضه با قرآن ندارند. 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ #" ..... ص : 188 


(آيه 7*)- در اين آيه منطق عجيب ديكرى را بازكو مى كندء مى كويد: 

به خاطر بياور «هنكّامى را كه (دست به دعا برمىداشتند و) مى كفتند: خداوندا! اكر اين (آيين و اين قرآن) حق و از ناحيه 
ترسك تاراق أذ سك إن ا سقاة بر سرما قرورة ا ورفة! (وَ إِذْ انوا اللَّهُمَ إِنْ كان هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك فَأمْطوِ عَلَينا حجارَةٌ مِنّ 
الكبباء). 

«يا به عذاب دردناك (ديكرى) ما را كرفتار كن) (أَو اتنا بعذاب أليم). 

ابح سكو والعظاط الام كلض كدير انر كدف تياو داعت جنا اهز برشيو قد لين اتاد عل دو مدو اناي 


اسقاى كر لها كسى كه اعمال حثايت اقواس دعن بين تقريض خرن ند كبن 
سورة الأنفال(4): آية 7" ..... ص : 1188 


(آيه **)- در آيات كذشته دو ايراد از ناحيه مخالفان به ييامبر صلَى اللّه عليه و آله شد كه يكى از آنها باطل بودنش واضح 
بوده. لذا قرآن به ياسخ آن نيرداخته» و آن اين كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١8٠‏ 

كفتند: «ما اكر بخواهيم مى توانيم مثل قرآن را بياوريم). 

در اينجا به آنها جنين ياسخ مىدهد: 

«هيج كاه خداوند آنها را مجازات نخواهد كرد در حالى كه تو در ميان آنها هستى» (وَ ما كان الله لِيُعَذَبَهُمْ وَ أنْتَ فيهم). 

سيس اضافه مى كند: «همجنين خداوند آنها را مجازات نخواهد كرد در حالى كه استغفار كتند» و از او تقاضاى عفو نمايند (و 


ذا كات الله مُعَذْبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ). 
مفهوم آيه اختصاص به مردم عصر ييامبر ندارد بلكه يكك قانون كلى در باره همه مردم استء لذا در حديث معروفى از 
حضرت على عليه الس لام مىخوانيم: «در روى زمين دو وسيله امنيت از عذاب الهى بود يكى از آنها (كه وجود ييامبر بود) 


برداشته شد. هم اكنون به دومى (يعنى استغفار) تمسكك جوييد سيس آيه فوق را تلاوت فرمودا. 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ ©" ..... ص : ١4٠‏ 


(آيه ع”)- دراين آيه مى كويد اينها استحقاق عذاب الهى را دارند: «جرا خداوند آنها را عذاب نكند و حال آن كه مانع از 
رفتن مؤمنان به مسجد الحرام مى شوند» (وَ ما لهم أن يعَذَبَهُم الله وَهُمْ يَصُدَونَ عَن الْمَسَجِدٍ الْخرام). 

واين اشاره به زمانى است كه مسلمانان ذو كد تن وح نداشتند آزادانه در كنار خانه ندا نماز جماعت اقامه كنند و با 
اشاره به ممانعتهايى است كه بعدا از انجام مراسم حج و عمره نسبت به مؤمنان به عمل مىآوردند. 

عجيب: ايخ كه ابن مش ركان الوذه غود را صائخب اخسار و سريرست آيق كانوق يز ر كك غبادت من بنداشهد ولى قراث اضافة 
فى كندة 1آتها ه ركز سريرستان ابن ه ركز مقدس فوفد زوع انرا اكلافة. 

نيا كناف سدق ابن مريرشق را دارقد كه موقتد و برهير كار باشفده (إذ أؤلياقة إلا الفتفوة): 

«ولى غالب آنها ازاين واقعيت بىخبرند» (وَ لكنَّ كرمع لا يَعْلَمُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: ١8١‏ 

كرجه اين حكم در باره مسجد الحرام كفته شده استء ولى در واقع شامل همه كانونهاى دينى و مساجد و مراكز مذهبى 
مى شود كه «متوليان» و «متصديان» آنها بايد از ياكترين و يرهيزكارترين و فعالترين مردم باشند كه اين كانونها را ياكك و زنده 


و مركز تعليم و تربيت و بيدارى و آكاهى قرار دهند. 
سورة الأنفال(8): آية 0" ..... ص : ١41‏ 


(آيه ه*)- عجيببتر اين كه آنها مدعى بودند كه نماز و عبادتى دارند و به كارهاى احمقانه خود. نعره زدنها واكف زدنها در 
اطراف خانه خداء نام نماز مى كذاشتندء لذا قرآن اضافه مى كند: «نماز آنها در كنار خانه خدا (كعبه) جيزى جز سوت كشيدن 
و كف زدن نبود) (وَ ما كانّ صَلاهُع عِنْدَ الت إِنَا مكاء وَ تَضْدِيَةٌ). 

در تاريخ مىخوانيم كه كروهى از اعراب در زمان جاهليت به هنكام طواف خانه كعبه لخت مادرزاد مىشدند» و سوت 
مى كشيدند و كف مى زدند و نام آن را عبادت مى كذاشتند. 

در تعقيب اين جمله مى كويد اكنون كه همه كارهاى شما حتى نماز و عبادتتان اين جنين ابلهانه و زشت و شرمآور است 


مستحق مجازاتيد ديس بجشيد عذاب الهى را به خاطر اين كفرتان» (لَذَُوقُوا الَْذاتٍ بما كم تَكَفْرُونَ). 
سورة الأنفال(4): آية ع" ..... ص : ١01‏ 


اشاره 


(آيه وه 


شأن نزول: 66 صن 5 10١‏ 


اين آيه و آيه بعد در مورد جنكك بدر و كمكهاى مالى مردم مكه نازل شده استء زيرا هنكامى كه مشر كا سك بدرسيلة 
قاصد ابو سفيان از جريان آكاه شدند اموال فراوانى جمع و جور كردند تا به جنكجويان خود كمكك كنندء اما سر انجام 
شكست خوردند و كشته شدند وبه سوى آتش دوزخ شتافتند و آنجه را در اين راه مصرف كرده بودند مايه حسرت و 
اتدوهشان شد. 


تفسير: 558 ص : ١8١‏ 


مفهوم آيه يكك مفهوم جامع است كه تمام كمكهاى مالى دشمنان حق و عدالت را براى يبشرفت مقاصد شومشان در همه 
زمانها قو وو كرك 

نخست مى كويد: «كافران و دشمنان حق اموالشان را انفاق م ىكنند تا مردم را از راه ندا باز دارند» (إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا يتْفِقُونٌ 
أمْوالهُع لِيضَدُّوا عَنْ سبل اللّه). 

اما اين صرف اموال هيج كاه بيروزى براى آنها نمىآفريند «به زودى اين اموال را انفاق مى كنند اما سر انجام مايه حسرت و 
اندوهشان خواهد بود (قَسَنْفِقَونَها 2 ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١07‏ 

تَكُونٌ عَلِهِمْ حشرة) 

. اسيس مغلوب (طرفداران حق) مى شوند» (ثُمَ يَغْلبُونَ). 

نه نهدا دن زند كن ابن حديان. كزفتان حسرت وشكبة من شوقد يلكد در سراق ديكر تيز ابن ااكافران دسة جع يذ سو 


دوزخ مىروند» (وَ الَذِينَ كمَرُوا إلى جَهَنّمَ يُحْشَرُونَ). 
سورة الأنفال(8): آيةَ لا" ..... ص : 1817 


(آيه /09)- يس از آن كه در آيه قبل سه نتيجه شوم انفاقهاى مالى دشمنان حق بازكو شدء در اين آيه مىفرمايد: اين حسرت و 
كنيو مض اراق اسك كه كد | وى عو انه عا اكه :را أزارا كنا (هى ابو عاق مها ند ناا سارف اليد الله 
الْحبِيتَ مِنَ الطتب). 

اين يكك سنت الهى است كه براى هميشه «ياكك» و «ناياكك» «مخلص» و «رياكار» «مجاهد راستين» و «دروغين» «كارهاى الهى» 
و «شيطانى» «برنامههاى انسانى» و «ضد انسانى» ناشناخته نمىمانند» بلكه سر انجام صفوف از يكديكر مشخص مى كردد» و حق 
جلوه خود را نشان خواهد داد. 

سيس اضافه مى كند: «تا خداوند ناياكها را به يكديكر ضميمه كند و همه را متراكم سازد» و در يكك جا در جهنم قرار دهد) (وَ 


خبيث و ناياكك از هر كروه و در هر شكل و لباس سر انجام شكل واحدى خواهند داشت,. و يايان كار همه آنها زيان و خسران 
خواهد جنانكه قرآن مى كويد: 


«آنها زيانكارانند) (أولئك هم الكاستون). 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 4" ..... ص : 1817 


(آيه 078)- مىدانيم روش قرآن اين است كه بشارت و انذار را با هم توأم م ىكند يعنى همان كونه كه دشمنان حق را تهديد به 
مجازاتهاى سخت و دردناك مىنمايد» راه بازكشت را نيز به روى آنها باز مى كذارد. 

اين آيه همين روش را تعقيب م ىكندء و به ييامبر دستور مىدهد: «به افرادى كه كافر شدهاند بكُو: اكر (از مخالفت و لجاجت 
و طغيان و سركشى) باز ايستند و به سوى آيين حق باز كردند كذشته آنها بخشوده خواهد شد (قلَ لِلّذِينَ كَمَرُوا إِنْ ينْتَهُوا 
يغْفَو لَهُعْ ما قَدْ سَلَفَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ١07‏ 

ازاين آيه استفاده مى شود كه با قبول اسلام» كذشته هر جه باشد مورد عفو قرار مى كيرد. 

سين اضافه عى كتد: اما داكر (اقروش ادرست غخوى باز تايستتند) وه اغمال سابق باز كردتد ستت كدا ولد كر مورة بيشينيان 
در باره آنها نيز انجام مىشود» (وَ إِنْ يعُودُوا كَقَدْ مَضَتْ سنت الأوَلِينَ. 

ميظوو ]زايد كت عاق سرترقس انيت 4#« وشيان تدع دو يزابن البياف و سس ختوة امقر كان مكه ون بزاير اشر ور تك در 


سورة الأنفال(8): آية 9" ..... ص : 1817 


(آيه 9")- از آنجا كه در آيه قبل دشمنان را براى بازكشت به سوى حق دعوت كرده بود» واين دعوت ممكن بود اين فكر را 
براى مسلمانان ايجاد كند كه ديكر دوران جهاد يايان يافته و هيج راهى جز انعطاف و نرمش در ييش نيستء براى رفع اين 
اشتباه اضافه مى كند: «با اين دشمنان سرسخت مبارزه كنيد و ييكار را همجنان ادامه دهيد تا فتنه برجيده شود و دين يكيارجه 
براى خدا باشده (وَ قاتِلُومُمْ عَمَّى لا تكون فد وَيكون الدّينٌ كله لِلّه). 

در ذيل آيه بار ديكر در برابر شدت عمل دست دوستى و محبت را به سوى آنها دراز مى كند و مى كُويد: «اككر از راه و روش 
خود دست بردارند خداوند به آنجه عمل مى كنند آكاه است» و با لطف و مرحمت خاصٌ خويش با آنان رفتار خواهد كرد 
(فَِنِ انها قن الله بما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 

در تفسيرهاى اهل سنت و تفاسير مختلف شيعه از امام صادق عليه السّلام جنين نقل شده كه فرمود: «تأويل و تفسير نهايى اين 
آيه هنوز فرا نرسيده استء و هنكامى كه قائم ما قيام كند كسانى كه زمان او را دركك كنند تأويل اين آيه را خواهند ديد, به 
خدا سوكند كه در آن موقع دين محمد صلَى الله عليه و آله به تمام نقاطى كه شب بوشش آرام بخش خود را بر آن مىافكند 


سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 5٠‏ ..... ص : ١41“‏ 


(آيه 6٠‏ «اما اكر باز به سرييجى خود ادامه دهند و در برابر دعوت حق تسليم نشوند بدانيد ييروزى براى شما و شكست در 


انتظار آنهاستء زيرا خداوند بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١05‏ 
مولى و سريرست شماست» (وَ إِنْ تَوَلَوا فَاعْلَمُوا أن الله مَؤلاكن). 


١و‏ بهترين مولى و رهبر و بهترين يار و ياور است» (نِعْم الْمَوْلى وَ نِم النَصِيرُ). 
آغاز جزء دهم قرآن مجيد ..... ص : ١801‏ 
ادامه سوره انفال ..... ص : ١88‏ 


سورةٌ الأنفال(8): آية ١‏ ..... ص : 181 
اشاره 


(آيه -)6١‏ خمس يكك دستور مهم اسلامى: در آغاز اين سوره ديديم كه يارهاى از مسلمانان بعد از جنكك بدر بر سر تقسيم 
غنائم جنكى مشاجره كردند. 

اين آيه در حقيقت بازكشت به همان مسأله غنائم است. 

در آغاز آيه مىفرمايد: «و بدانيد هر كونه غنيمتى نصيب شما مىشود يكك ينجم آنء از آن خدا و بيامبر و ذى القربى (امامان 
افل ميق )و سبخاندو سكياة ع اعافد كان دور او ازاز حانةان ياس )ان اشن (و اعلموا ألما خفع بق شيو أن إلد خمعة و 
للشو لت الْقَْبى وَ اليتامى وَ الّمساكين وَ ابْن السَببلِ). 

و براى تأكيد اضافه مى كند: كه «اكر شما به خدا و آنجه بر بنده خود در (روز جنكك بدر) روز جدايى حق از باطل» روزى كه 
دو كروه مؤمن و كافر در مقابل هم قرار كرفتند, نازل كرديم ايمان آوردهايد» بايد به اين دستور عمل كنيد و در برابر آن 
تسليم باشيد (إنْ كنم آمَنممْ بالل وَ ما أَنْرَْنا على عَبِدِنا يَوْمَ الوقن يوم الْتقَى الْجَمعانِ). 

ودر يايان آيه اشاره به قدرت ادو البن كردفاض كريذة ودار مداص ادن اسك أو الله عل كل شين قلي 
يعنى با اين كه در ميدان بدر از هر نظر شما در اقليت قرار داشتيد و دشمن ظاهرا از هر نظر برترى جشمكيرى داشت خداوند 
قادر توانا آنها را شكست داد و شما را يارى كرد تا ييروز شديد. 

اين آيه كرجه در ضمن آيات جهاد وارد شده ولى مفهوم وسيعى دارد و مى كويد: هر د رآ مدى از هر موردى عايد شما شود 
كه يكى از آنها غنايم جنككى است خمس آن را بيردازيد. 


منظور از سهم خدا جيست؟ ..... ص : 188 


ذكر سهمى براى خدا به عنوان «للّها بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١00‏ 
به خاطر اهميت بيشتر روى اصل مسأله خمس و تأكيد و تثبيت ولايت و حاكميت ييامبر و رهبر حكومت اسلامى استء يعنى 
همان كونه كه خداوند سهمى براى خويش قرار داده و خود را سزاوارتر به تصرف در آن دانسته است بيامبر و امام را نيز به 


همان كونه. حق ولايت و سريرستى و تصرف داده و كر نه سهم خدا در اختيار ييامبر قرار خواهد داشت و در مصارفى كه 


ييامبر يا امام صلاح مىداند صرف مى كردد» و خداوند نياز به سهمى ندارد 
سورة الأنفال(8): آية !© ..... ص : 1808 


(آيه 657)- قرآن به تناسب سخنى كه از (يوم الفرقان» (روز جنكك بدر) در آيه قبل آمده بود جزئيات ديكرى ازاين جنكك را 
به خاطر مسلمانان مى اورد تا به اهميت اين نعمت بيروزى بيشتر واقف شوند. 

نخست مى كويد: «آن روز شما در طرف يايين و (نزديكك مدينه) قرار داشتيد و آنها در طرف بالا و دورتر» ( 
الدَنْا وَهُمْ بالْعَدوَُ اللفُضوى). 


در اين ميدان مسلمانان در سمت شمالى كه نزديكتر به مدينه است قرار داشتند» و دشمنان در سمت جنوبى كه دورتر است. 


إِذْ أمغ بِالْعَدْوَة 


سيس مى كويد: «كاروانى را كه شما در تعقيب آن بوديد (كاروان تجارتى قريش و ابو سفيان) در نقطه يايين ترى قرار داشت» 
(وَ الوَكُبُ أَسْفَلَ مِنَكم). 

از همه اينها كذشته تعداد نفرات و امكانات جنككى مسلمانان در مقابل دشمن از هر نظر كمتر و ضعيفتر بود ودر سطح 
يايينترى قرار داشتند و دشمن در سطح بالاتر» لذا قرآن اضافه مى كند: «شرايط جنان بود كه اكر از قبل آكاهى داشتيد و 
مى خواستيد در اين زمينه با يكديكر وعده و قراردادى بككذاريد حتما كرفتار اختلاف در اين ميعاد مىشديد) (وَ لَوْ تَواعَدْثمْ 
زيرا بسيارى از شما تحت تأثير وضع ظاهرى و موقعيت ضعيف خود در مقابل دشمن قرار مى كرفتيد و با جنين جنككى اصولا 
مخالفت مى كرديد. 

ولى خداوند شما را در مقابل يكك عمل انجام شده قرار داد «تنا كارى را كه مىبايست انجام كيرد تحقّق بخشد» (وَ لكنْ 
لتق الله أخرا كاه شرل 

تا در يرتو اين ييروزى غير منتظره و معجزآسا حق از باطل شناخته شود بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١08‏ 

هو آنها كه كمراه مى شوثد با اتمام حجت باشد و آنها كه راه حق را مى يذيرند با آكاهى و دليل آشكاره (ليؤلك مَنْ هلك 
و در بايان مى كويد: «خداوند شنوا و داناست» (وَ إِنَّ لله ليخ عنية): 


فرياد استغاثه شما را شنيد و از تثاتتان با خبر بود و به همين دليل شما را يارى كرد تا بر دشمن ييروز شديد. 
سورة الأنفال(8): آيةَ “61 ..... ص : 182 


بد ديات شين الله علس النقلة متنحةاف از فتر واه و كرات دين كداتعداد كي از و بدشيتان در نابل مسلبانان 
حاضر شدهاندء اين خواب را براى مسلمانان نقل كرد و موجب تقويت روحيه و اراده آنها در ييشروى به سوى ميدان بدر 
كرديد. 

در اين آيه اشاره به فلسفه اين موضوع و نعمتى كه خداوند ازاين طريق به مسلمانان ارزانى داشت مى كند» مى كويد: «در آن 
زمان خداوند در خواب عدد دشمنان را به تو كم نشان داد و اكر آنها را زياد نشان مىداد مسلما به سستى مى كرائيد يد (إذْ 


ركهم اللّهُ فى منايك قَلِيلا وَ َو أراكهُع كثيراً لَقَشِكّع). 


ونه تنها سست مىشديد بلكه «كارتان به اختلاف مى كشيد) و كروهى موافق رفتن به ميدان و كروهى مخالف مىشديد (وَ 
تَنارَغتُمْ فى الْأَم). 

«ولى خخداوند (شما را از اين سستى و اختلاف كلمه و تنازع و آشفتكى با اين خوابى كه جهره باطنى را نشان مىداد نه ظاهرى 
را) رهايى بخشيد و سالم نككهداشت» 203 الله 00 


جرا كه خداوند از روحيه وباطن همه شما آكاه بود «واواز آنجه در درون سيئههاست باخبر است») (إنَه عَلِيمٌ بذات الصُدُور). 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ ©6 ..... ص : 182 


(آيه *6)- در اين آيه مرحله ديكرى از مراحل جنك بدر را يادآور مىشود كه با مرحله قبل تفاوت بسيار دارد» در اين مرحله 
مسلمانان در يرتو بيانات كرم ييامبر صلى الله عليه و آله و توجه به وعدههاى الهى» و مشاهده حوادثى از قبيل باران به موقع, 
براى رفع تشتككى» و سفت شدن شنهاى روان در ميدان نبرد» روحيه تازهاى بيدا كردند آن جنان كه انبوه لشكر دشمن در نظر 
آنها كم جلوه كرد لذا مى كويد: «و در آن هنكام خداوند آنها را به هنكام آغاز نبرد در نظر شما كم جلوه داد) (وَ إِذْ 
وكرقع بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١01‏ 

القَهُمْ فى أَعينِكم قينا 

.ولى دشمن جون از روحيه واين موقعيت مسلمانان آكاه نبود به همين دليل به ظاهر جمعيت نككاه مى كرد و ناجيز در نظرش 
جلو مي تموده حت كمتر أ اتبحه بودهد لذا فى كويد« و شما واد :تقار آنها كم لوه ع دادة (ق يقللكه فى أغنهة). 

واين دو موضوع اثر عميقى در ييروزى مسلمانان داشتء لذا قرآن به دنبال جملههاى فوق مى كويد: «همه اينها به خاطر آن 
بود كه خداوند موضوعى را كه در هر حال مىبايست تحقق يابد انجام دهد) (لِيَقْضىَ اللَّهُ أَمْراً كان 00( 

نه تنها اين جنكك طبق آنجه خداوند مىخواست يايان كرفت» «همه كارها و همه جيز در اين عالم به فرمان و خواست او بر 


مى كردد)» و اراده اودر همه جيز نفوذ دارد (و إلى الله توج الو 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 64 ..... ص : /1ه١‏ 


(آيه ه*)- شش دستور ديكر در زمينه جهاد! در اين آيه و آيه بعد شش دستور مهم به مسلمانان داده شده است: 

الاقخست فق كريد (اى كسان 5 ايماة اوردهابذ! شكاني كه كروهن ان دششاة رادو يراب غوواكر قيدان ره ينين ايت 
قدم باشيد» (يا يا الِّينَ آمنُوا إذا لَقُِمْ َه قَامتُوا)» يعنى ديكر از نشانههاى بارز ايمان ثابت قدم در همه زمينهدها مخصوصا در 
ييكار با دشمنان حق است. 

اخرخكدا رافراوان يلد كنيد فا وستكار وتبيروق افنويدة (وا اذ كزوا الله كرا لتلكد كزيغرة): 

شكك نيست كه منظور از ياد خدا تنها ذكر لفظى نيستء بلكه خدا را در درون جان حاضر ديدن استء اين توجه به خدا روحيه 
سرباز مجاهد را تقويت م ىكند و در يرتو آن احساس مىنمايد كه در ميدان مبارزه تنها نيست» تكيه كاه نيرومندى دارد كه 


هيج قدرتى در برابر آن مقاومت نمى كند» و اكر هم كشته شود به بز ركترين سعادت» يعنى سعادت شهادت رسيده است. 


سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 68 ..... ص : /1ه١‏ 


(آيه 68)- سوم: يكى ديكر از مهمترين برنامههاى مبارزه» توجه به مسأله رهبرى و اطاعت از دستور يبشوا و رهبر است همان 
دستورى كه اكر انجام بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١8/8‏ 

نب كرفت يجنكك يدوه سكت كاملل ملتلماتان نعيى نت قده لذاذوان ايده كريد رو قرمات دا وربباسترش وا اطاعت 
تفاهفة زو أطقر ا الل فول 

*- دو از براكندكى و نزاع ببرهيزيد تا سست نشويد» (وَ لا تَارّعُوا قَتفْمَلُوا). 

زيرا كشمكش و نزاع و اختلاف مجاهدان در برابر دشمن نخستين اثرش سستى و ناتوانى و ضعف در مبارزه است. 

(وخو ابن سق وقنوو و سان رقا تدرظا ولوك وفيت وشكنث فيافيه و اثلث رفك ). 

ه- سيس دستور به استقامت در برابر دشمنان و در مقابل حوادث سخت داده. مى كويد: «استقامت كنيد كه خداوند با 
استقامت كنند كان است» (وَ اصْبِرٌوا إنَّ اللَّ مع الصَابِرِينَ). 

تفاوت ميان ثبات قدم (دستور اول) و استقامت و صبر (دستور ينجم) از اين نظر است كه ثبات قدم بيشتر جنبه جسمانى و 


ظاهرى دارد» در حالى كه استقامت و صبر بيشتر جنبههاى روانى باطنى را شامل مى شود. 
سورة الأنفال(8): آية /ا© ..... ص : 184 


(آيه /ا5)- ششم: در اين آيه مسلمانان را از ييروى كارهاى ابلهانه و اعمال غرورآميز و بى محتوا و سر و صداهاى توخالى و 
بى معنى باز مىدارد» و با اشاره به جريان كار ابو جهل و طرز افكار او و اديانش مىفرمايد: «و مانند كسانى نباشيد كه از 
سرزمين خود از روى غرور و هوى يرستى و خود نمايى در برابر مردم (بسوى ميدان بدر) خارج شدند» (وَ لا ري كَالّذِينَ 
حَرَجُوا مِنْ دِيارِهِم بَطراً وَ رئاء النّاس). 

احماتها كه لأمرذع و1 از براه دا باذ مى افد و شير اجام كدت خورةند (وَيَضَدُوة عن سَبيلٍ اللو). هم مدان امقدن 
بود و هم وسايل رسيدنشان به اين هدف. 


اخد اوقد به كارهابى كه اين كوته أقراد انجام مى دهئد حيط ايت و ال اعمالشان باخبرة (و اللَّهُ يما يَفعلونٌ مبديط). 
سورة الأنفال(8): آي 64 ..... ص : ١8/4‏ 
اشاره 


(آيه 68)- مشركان و منافقان و وسوسههاى شيطانى: در اينجا صحنه ديكرى از جنكك بدر ترسيم شده است. بر كزيده تفسير 
نمونه» جلا ص: 184 

نخست مى كويد: «و در آن روز شيطان اعمال آنها را در برابرشان آرايش و زينت داد» تا به كردههاى خود خوشبين و دلكرم و 
اميدوار باشند (وَإذْ رَبّنَ لهُُ التَِّطانُ أغمالهُع). 

تزيين و آرايش شيطان اين جنين است كه از طريق تحريكك شهوات و هوسها و صفات زشت و نايسند انسان جهره عملش را 
در نظرش آن جنان جلوه مىدهد كه سخت مجذوب آن مىشود. 


«و به آنها جنين مىفهماند كه (با داشتن اين همه نفرات و ساز و بركك جنككى) هيج كس از مردم امروز بر شما غالب نخواهد 


شد؛ و شما ارتشى شكست نايذيريد (وَ قال لا غالِت لَكمٌ الْيومَ مِنَ النّاس). 

به علاوه «من نيز همسايه شما و در كنار شما هستم» و همجون يكك همسايه وفادار و دلسوز به موقع لزوم از هيج كونه حمايتى 
دريغ ندارم (وَ 3 جار لَكن). 

«اما به هنكامى كه دو لشكر با هم درآويختند (و فرشتكان به حمايت لشكر توحيد برخاستند نيروى ايمان و يايمردى مسلمانان 
را مشاهده كرد) به عقب باز ككشت و صدا زد من از شما [مشركان] بيزارم» (قََمَانَراَتِ الْفتَدَانٍ نص عَلى عَقِبيهِ وَ قال إِنّى 
ع1 بتكو 

وابراق اق عقكرد وجتساكه خريش دودليل آورد» نمث اين كن ركنت 

من جيزى مى بينم كه شما نمى بينيدا (إِنّى أرى ما لا تَرَوْنَ). 

من به خوبى آثار ييروزى را در جهرههاى مسلمانان با ايمان مى نكرم» و آثار حمايت الهى و يارى فرشتكان را در آنها مشاهده 
م 

ديكر اين كه: «من از مجازات دردناكك يرورد كار در اين صحنه مىترسم)» و آن رابه خوبى نزديكك مى بينم) ري غات اللّه). 
مجازات خداوند هم جيز سادهاى نيست كه بتوان در برابرش مقاومت كرد بلكه «كيفر خداوند شديد و سسخت است» (وَ الله 
شَدِيدٌ العقاب). 


سر 


آيا شيطان از طريق وسوسه يا از طريق تشكل ظاهر شد؟ ..... ص : 1١89‏ 


جمعى از مفسران معتقدند كه شيطان به شكل انسانى مجسّم شد و در برابر آنها آشكار كرديد, بركزيده تفسير نمونه» ج17 
ص: ١8٠‏ 

در روايتى مىخوانيم: قريش به هنكامى كه تصميم راسخ براى حركت به سوى ميدان بدر كرفت ابليس در جهره «سراقة بن 
مالكك» كه از سرشناسهاى قبيله بنى كنانه بود به سراغشان آمد و به آنها اطمينان داد كه با شما موافق و هماهنكم و كسى بر 
شما غالب نخواهد شد و در ميدان بدر شركت كرد. 

نظبر اندرا ند ذوواستان عجرت وباس سكن اللدعلية و آله و ادق برمردق فشكل مرف ال هده دوعدان المدوه لذ 


خوانديم. 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 59 ..... ص : ١2٠‏ 


(آيه 59)- در اين آيه اشاره به روحيه جمعى از طرفداران لشكر شركك و بت يرستى در صحنه بدر م ىكند و مى كويد: «در آن 
هنكام منافقان و آنهايى كه در دل آنها بمازى بوذ فى كنتسد: ابن عسلياتان :زا دشان مغرور ساخته است» (إِذْ يَقُولَ الْمنافِقُونَ 
وَ الّذِينَ فى قلوبهغ مَرَض عَوَ هؤّلاءِ ديتهُ). 

ولى آنها براثر عدم ايمان و عدم آكاهى از الطاف يروردكار و امدادهاى غيبى او از اين حقيقت آكاهى ندارند كه: «هر كس 
بر خدا توكل كند (و يس از بسيج تمام نيروهايش خود را به او بسيارد خداوند او را يارى خواهد كردء جه اين كه نخداوند 
قادرى است كه هيج كس در مقابل او ياراى مقاومت ندارد» و حكيمى است كه ممكن نيست دوستان و مجاهدان راهش را 


تنها بكذارد) جرا كه خداوند قدرتمند و حكيم است» (وَ مَنْ يَتوَكل عَلَى الل َنَ الله عَزِيرٌ حكيمٌ). 

«منافقان» و «بيمار دلان» اشاره به كروه منافقان مدينه استء يا منافقانى كه در مدينه به صفوف مسلمانان ييوسته بودند ويا آنها 
كه در مكه ظاهرا ايمان آوردهاند» ولى از هجرت به مدينه سرباز زدند ودر ميدان بدر به صفوف مشركان ييوسته. و به 
منكاس كه كم تقراتة هسلماناق را قن يزاين لشبكر كثر ديدتدى كنسو انه حمحتك نسلماناة قريت قيق و اين خنود را 


خوردند و به اين ميدان كام كذاردند. 
سورة الأنفال(4): آيةَ +0 ..... ص : ١2٠‏ 


( آيه -)5١‏ اين آيه صحنه مركك كفار و يايان زندكى شومشان را مجسم مىكند» نخست روى سخن را به ييامبر كرده» 
مى كويد: «و اكر ببينى وضع عبرت انككيز كفار را به هنككامى كه فرشتكان مركك به صورت و يشت آنها مىزنند و به آنها 
كويند عذاب سوزندهاى را بجشيد به حال آنان تأسف خواهى خورد (وَ لَوْ ترى بركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 121 

إِذْ يكوَقَى الَّذِينَ كمَرُوا الْملائكةٌ يَصْرِبُونَ وُجومَهُع وَ أَدْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا هذاب الحريق). 

يه فوق اشاره به فرشتكان مركك, و لحظه قبض روح و مجازات دردناكى است كه در اين لحظه بر دشمنان حق و كتهكاران 


بىايمان وارد مى سازند. 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 01 ..... ص : ١21‏ 


(آيه -)0١‏ سيس مى كويد به آنها كفته مىشود: «اين مجازات دردناك (كه هم اكنون مىجشيد) به خاطر امورى است كه 
دستهايتان بيش از شما فراهم ساخته و به اين جهان فرستاده است» (ذلكك بما قَدَّمَتْ أئديكم). 

ودر آخر آيه اضافه م ىكند: «خداوند هيج كاه ظلم و ستم به بندكانش روا نمىدارد) و هركونه مجازات و كيفرى در اين 
جهان و جهان ديكر دامان آنها را بككيرد از ناحيه خود آنهاست و أنَّ الله لَِّسَ بطَلام لِلْعبِيدِ). 


سورة الأنفال(8): آية 07 ..... ص : ١21‏ 


(آيه 87)- يكك سنت تغيير نايذير: در اين آيه و دو آيه بعد به يكك «سنت هميشكى الهى» در باره اقوام و ملتها اشاره شده. 
نخباث مى كوبذ: جكوتكى حال مش ركان قريش «عمانحد حال تؤديكان افرعون و آنها كه بيش از او بودند م ىباشده (كد أب 
آل فِدعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قيلهغ). 

«آنها آيات خدا را انكار كردند خداوند آنها را به كناهانشان كيفر داد» (كمَرُوا بآيات اللّهِ فَأَحَدَّهُمُ الله بذّتُوبه). 

ازيرا خذاوئل قوئ وجا قدرث است و كيفرش شديد است» (إنّ اللَهَ قَوىٌّ شدية العقات): 

كران تعبا كريس عق كان ويك ونان سك ببوناند "كدها انكان اراك العو الحاجت ور راصق ودركيقييا رفيراة 
راستين انسانيت كرفتار كيفر كناهانشان شدند, اين يكك قانون جاودانى و عمومى است. 


سورة الأنفال(8): آيةَ 07 ..... ص : ١21‏ 


(آيه 1ه)- سيس اين موضوع را با ذكر ريشه اساسى مسأله» روشنتر مىسازد و مى كويد: «اينها همه به خاطر آن است كه 
خداوند هر نعمت و موهبتى را به قوم و ملتى ببخشد هيج كاه آن را دكركون نمىسازد مكر اين كه خود آن جمعيت 
دك ركون شوند و تغيير يابند و خخداوند شنوا و داناست» (ذلكك أن الله لع يك كيرا نغمة أتعمها بركزيده تفسير نمونه» ج27 
ص: ١87‏ 

على قَْم حَتّى بُكَيْرُوا ما بِأنْفُسِهمْ وَ أَنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 

داعي دوكر اليل وعداة جد بوكر قاو عدوي بايد كاتى المركدوائي به انيت نارم بها و لرافكها مركم م ريت يا تيه 
نعمتهاى الهى را وسيلهاى براى تكامل خويش ساختند و شكر آن را كه همان استفاده صحيح است به جا آوردند» نعمتش را 
يايدار بلكه افزون مىسازد اما هنكامى كه اين مواهب وسيلهاى براى طغيان و ظلم و ناسياسى و آلودكى كردد دراين هنكام 
نعمتها را مى كيرد و يا آن را تبديل به بلا و مصيبت م ىكندء بنابراين د كركونيها همواره از ناحيه ماست و كر نه مواهب الهى 


سورة الأنفال(8): آيةَ 05 ..... ص : ١27‏ 


(آيه *0)- در تعقيب اين هدف بار ديكر قرآن اشاره به حال قدرتمندانى همانند فرعونيان و كروهى ديكر از اقوام بيشين 
مى كند و مى كُويد: وضع حال و عادت بت يرستان در مورد سلب نعمتها و كرفتارى در جنكال كيفرهاى سخت «همجون وضع 
و حالت فرعونيان و اقوام ببشين بود (كَدَأبٍ آل فِرْعَْنَ وَ الّذِينَ مِنْ قَيلهغ). 

وآثها ند آبانه روود كارشان راذكة بهمنظور عذايث و تقويت وسعادت” آثان تازل شده يوه) تكديب كرده وزيز يا كذاشنند) 
(كَذّبُوا بآياتِ رَبّه). 

«ما هم به خاطر كناهانشان هلاكشان كرديم) (تَأمْلَكناهُمْ بذّتُوبه). 

«و فرعونيان را در ميان امواج غرق ساختيم» (وَ أَغْرَفنا آلَ فوْعَؤْقَ). 

فو كجام أبن اقوام: و اقزافشانة الم او معةك يدنه ع حت يمخو يعدو ويه فبيقاية ذيكرإن [و كل كاتو طالميك). 


سورة الأنفال(4): آية 04 ..... ص : ١217‏ 


(آيه 0ه)- شدت عمل در برابر بيمان شكنان: در اينجا به كروه ديكرى از دشمنان اسلام كه در طول تاريخ ير ماجراى ييامبر 
صلى الله عليه و آله ضربات سختى بر مسلمين وارد كردند و سر انجام نتيجه دردناكك آن را جشيدند اشاره مى كند. 

اين كروه همان «يهود؛ مدينه بودند كه مكرر با ييامبر صلى الله عليه و آله ييمان بستند و ييمان خويش را ناجوانمردانه 
نخست آنها را بىارزشترين موجودات زنده اين جهان معرفى كرده. مى كويد: «بدترين جنبند كان نزد خدا كسانى هستند كه 
راه كفر بيش كرفتند بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١87‏ 


و همجنان به آن ادامه مىدهند و به هيج رو ايمان نمىآورند» (إِنَّ شَّرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الذِينَ كفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ). 


سورة الأنفال(8): آيةَ 38 ..... ص : "11 


(آيه 88)- سيس مى كويد «اينها همان كسانى بودند كه با آنها عهد و بيمان بستى (كه لاقل بىطرفى را رعايت كنند ودر 
صدد آزار مسلمانان و كمكك به دشمنان اسلام نباشند) ولى آنها هر بار ييمان خود را مىشكستند)» (الَّذِينَ عاهَدتٌ مِنْهُمْ ثم 
ينْقَضُونَ عَفْدَُمْ فى كل مَرَو). 

نه از خدا شرم مى كردند «و نه از مخالفت فرمان او يرهيز داشتند) و نه از زير يا كذاردن اصول انسانى يروا مى نمودند (وَ هُمْ لا 


سورةٌ الأنفال(8): آية /ال ..... ص : “11 


(آيه 1ه)- در اين آيه طرز برخورد با اين كروه ييمان شكن و بىايمان و لجوج را جنين بيان مىكند كه: «اكر آنها را در 
(ميدان) جنكك بيابى (و اسلحه به دست كيرند و در برابر تو بايستند) آن جنان به آنها حمله كن كه جمعيتهايى كه يشت سر 
آنها قرار دارند (عبرت كيرند و) يراكنده شوند» (فَإِمًا تَنْمَنَهُمْ فى الْحَوْب فَشَرّدْ بِهِمْ مَنْ حَلمَهُع). 

ازرخ دسغوو باخاطر أن اسث كه دشجتان دركر و عق واشحاق اطده غبرث كيرئد: وال دست زد بسك غورودازى كلدو 
همجنين آنها كه با مسلمانان بيمانى دارند و يا در آينده بيمانى خواهند بست از نقض ييمان خوددارى كنند «شايد همكى 


متذكر شوئدة (لعلهُع يِذ كروة). 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 04 ..... ص : “11 


(آبه 0)- «واكر آنها (در برابر تو در ميدان حاضر تنشدندك ولى قرائن و نشانههايى از آنها ظاهر شده است كه در صدد ييمان 


م شح هستند و) بيم آن مىرود كه دست به خيانت بزنند و ييمان خود را بدون اعلام قبلى يكك جانبه نقض كنند» تو ييشدستى 


مبادا بدون اعلام الغاء ييمانشان به آنها حمله كنى «زيرا خداوند خائنان و كسانى را كه در ييمان خويش راه خيانت در بيش 
مين كير نك دوست نمىدارد) (إنَّ لذلا بو العا ): 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ١88‏ 
سورةٌ الأنفال(4): آيةَ 04 ..... ص : 186 


(آيه 09)- در اين آيه روى سخن را به اين كروه ييمان شكن كرده به آنها هشدار داده. مى كويد: «مبادا آنها كه راه كفر ييش 
كرقنةاتن عصور كد ا اعمال خيانت اميد عورد يرو شدهاند "ان قلمرو قدوت و كيف مابيرون رنتدانك (3 بحسن الْذِينَ 


«آنها هركز ما را ناتوان نخواهند كرد) واز محيط قدرت ما بيرون نخواهند رفت (إنَهُمْ لا يُغجرُونَ). 
سورة الأنفال(46): آية ٠ن‏ ..... ص : 186 


حياتى كه در عصر و زمان بايد مورد توجه مسلمانان باشد اشاره م ىكندء و آن لزوم آمادكى رزمى كافى در برابر دشمنان 
است. 

نخست مى كويد: «در برابر دشمنان هر قدر توانايى داريد از نيرو و قدرت و اسبهاى ورزيده براى ميدان آماده سازيد» (وَ أَعِدَّوا 
لَهُءْ مَا اسْتَطغتُم مِنْ قو وَ مِنْ رباط الْحيِلِ). 

يعنى در انتظار نمانيد تا دشمن به شما حمله كند و آنككاه آماده مقابله شويد, بلكه از يبش بايد به حدّ كافى آمادكى در برابر 


هجومهاى احتمالى دشمن داشته باشيد. 


- 
ع 2 


تعبير آيه به قدرى وسيع است كه بر هر عصر و زمان و مكانى كاملا تطبيق مى كند و اكر اين دستور بزركك اسلامى «وَ أَعِدُوا 
لَهُمْ مَا اِْمَطَعْتُمْ مِنْ قوَّه به عنوان يكك شعار همكانى در همه جا تبليغ شود و مسلمانان از كوجكك و بزركك. عالم و غير عالم» 
نويسنده و كوينده» سرباز و افسرء كشاورز و بازركان» در زندكى خود آن را به كار بندند» براى جبران عقب ماند كيشان كافى 
است. 

سيره عملى بيامبر صلى الله عليه و آله و بيشوايان بزركك اسلام نيز نشان مىدهد كه آنها براى مقابله با دشمن از هيج فرصتى 
غفلت نمىكردند» در تهيه سلاح و نفرات» تقويت روحيه سربازان» انتخاب محل اردوكاه؛ و انتخاب زمان مناسب براى حمله به 
دشمن و به كار بستن ه ركونه تاكتيكك جنككى» هيج مطلب كوجكك و بزركى را از نظر دور نمى داشتند. 

سيس قرآن به دنبال اين دستور اشاره به هدف منطقى و انسانى اين موضوع بركزيده تفسير نمونه. ج07 ص: ١88‏ 

مى كند و مى كويد هدف اين نيست كه مردم جهان و حتى ملت خود را با انواع سلاحهاى مخرب و ويرانكر درو كنيد آباديها 
و زمينها را به ويرانى بكشانيد» سرزمينها و اموال ديكران را تصاحب كنيد. اصول بردكى و استعمار را در جهان كسترش دهيد. 
بلكه هدف اين است كه «با اين وسايل دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد) (ْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوٌك). 

ويواغالله وشنجاق كرشفات عكار خرف ناب و منظق و اضول اقباق تسق انها سوه حر منطق زوز تمي فيمتد] يس 
ااقه جن كنت عللاوعانى ابن يتات كدج اعاسيك زو قفيناق.ديكرى كين ال اهها قو ويف 4ه ] نيا وا نب تاسيف ولى كنذا 
مى شناسد» و با افزايش آماد كى جنكى شما آنها نيز مى ترسند و بر سر جاى خود مى نشينند (وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهمْ لا تَعْلَمُوتَهُمُ 
الله يَعلمَهُعْ). 

اين تعبير متضمن دستورى براى امروز مسلمانان نيز هست و آن اين كه تنها نبايد روى دشمنان شناخته شده خود تكيه كنند و 
آمادكى خويش را در سر حد مبارزه با آنها محدود سازند بلكه دشمنان احتمالى و بالقوه را نيز بايد در نظر بككيرند و حد اكثر 
نيرو و قدرت لازم را فراهم كنند. 

و در يايان اين آيه اشاره به موضوع مهم ديكرى م ىكند و آن اينكه تهيه نيرو و قوه كافى و ابزار و اسلحه جنكىء و وسايل 
مختلف دفاعىء نياز به سرمايه مالى دارد» لذا به مسلمانان دستور مىدهد كه بايد با همكارى عمومى اين سرمايه را فراهم 
سازيدء و بدانيد هر جه در اين راه بدهيد در راه خدا دادهايد و هركز كم نخواهد شد «و آنجه در راه خدا انفاق كنيد به شما 
يس داده خواهد شد؛ (وَ ما تَتْقُوا مِنْ شَيْءِ فى صَببل اللو يُوَفٌ إليكم). 

و تمام آن وبر بنشكز أل طبه شما مى رسك او .خنع كوله سق .بر للها وآرد شنى كرطةة(3 لك ولا تطلقوة): 


سورةٌ الأنفال(8): آية 21 ..... ص : ١284‏ 


(آيه -)9١‏ اين آيه كه يبرامون صلح با دشمن بحث مى كند اين حقيقت را روشنتر مىسازد» مى كويد: «و اكر آنها تمايل به 
صلح نشان دادند تو نيز (دست آنها بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١88‏ 

را عقب نزن) و تمايل نشان ده (وَ إِنْ جَنَُوا لِلسَلَم فَاجْتَخ لّها). 

وان آنجها كا سسكا انقاى ريما قتصاع :طالنا الزاده كيقاق ال ردرندها ووو والبها عى وليه ومني عون ع دنقنك ادر قز 
ييشنهاد صلح ترديدى به خود راه مده و جنانجه شرايط آن منطقى و عاقلانه و عادلانه باشد آن را بيذير «و بر خدا توكل كن 
زيرا خداوثد هم كفتكوهاى شماوا مىشنود وهم از يات شما كاه است» (و توكل عَلَى الله إِنّهَ هو المي العلية). 


سورة الأنفال(4): آية 61 ..... ص : عم| 


ضربه غافلكيرانهاى قرار دهند يا هدفشان تأخير جنكك براى فراهم كردن نيروى بيشتر باشد از اين موضوع نككرانى به خود راه 
فنة) ؤورا حداونه كفاية كار قو وان كيه ودر بشي حال شقان رسع ذو إن تريدوا أن تدغ كع نان شيك اللناء 
سابقه زندكى تو نيز كواه براين حقيقت است زيرا: «اوست كه تو را با يارى خود و به وسيله مؤمنان ياكدل تقويت كردا (هُوَ 


الَذِى أَيْدَك يضرو وَ بِالْمُؤْمِنِينَ). 
سورة الأنفال(4): آية 27 ..... ص : عرم| 


(آيه 2#)- به علاوه اين مؤمنان مخلصى كه كرد تو را كرفتهاند واز هيج كونه فداكارى مضايقه ندارند قبلا مردمى از هم 
بردمو با يكو كر وشو ركد غبدا وقد نور عد ارك ير آنها بافنيه وو دوسان ذلياى آنها الك ايعاد كرد (3 الى ين 
ساليان دراز در ميان طايفه اوس و خزرج در مدينه جنكك و خونريزى بود و هيج كس باور نمى كرد روزى آنها دست دوستى 
و محبت به سوى هم دراز كنند ولى خداوند قادر متعال اين كار را در يرتو اسلام و در سايه نزول قرآن انجام داد. 

سيس اضافه مى كند فراهم ساختن اين الفت و ييوند دلها از طرق مادى و عادى امكان يذير نبود «اكر تمام آنجه راكه در روى 
زمين است خرج مى كردى هيج كاه نمى توانستى در ميان دلهايشان الفت ايجاد كنى» (لَوْ أَنْمَفْتَ ما فى الَرْض جمِيعاً ما أَلَّْتَ 


«ولى اين خدا بود كه در ميان آنها به وسيله ايمان الفت ايجاد كرد) (وَ لكنَّ الله لف بَِنَهُمْ). ب ركزيده تفسير نمونه. ج 21 ص: 
١2/‏ 


و در يايان آيه اضافه مى كند: «او توانا و حكيم است» (إِنَهُ عَزيرٌ حكيم). 
عزّت او ايجاب م ىكند كه هيج كس را ياراى مقاومت در مقابل او نباشد و حكمتش سبب مىشود كه همه كارهايش روى 
حساب باشد و لذا با برنامه حساب شدهاى دلهاى يراكنده را متحد ساخت و در اختيار ييامبرش ككذاشت تا نور هدايت اسلام را 


به وسيله آنها در همه جهان يخش كند. 


سورة الأنفال(8): آية 26 ..... ص : /اعا 


(اأووع )ضهن اين اابسواى تويك روسيه نا كلد امير صلى الل#غلهيو الفووف سيدق امداق كركه فى كر بك فاق سامير ! 
خداوند واين مؤمنانى كه از تو ييروى م ىكنند براى حمايت تو كافى هستند» و با كمكك آنها مى توانى به هدف خود نائل 
شوى (يا بها الى حشبك اللَهُ وَ مَن البعكك مِنّ الْمَؤْمِنِينَ). 


سورة الأنفال(4): آية 28 ..... ص : /81| 


(آيه هع)- منتظر برابرى قوا نباشيد: در اين آيه و آيه بعد نيز دستورات نظامى و احكام جهاد اسلامى تعقيب مىشود. نخست به 
رسول اكرم صلَى الله عليه و آله دستور مىدهد كه «اى بيامبر! مؤمنان را به جنكك (با دشمن) تشويق كن'! (يا أَيّهَا النينْ حرّض 
الْمُؤْمِنِينَ على الْقِتالِ). 

آيه فوق اهميت تبليغ و تقويت هر جه بيشتر روحيه سربازان را به عنوان يكك دستور اسلامى روشن مى سازد. 

و به دنبال آن دستور دومى مىدهد و مى كويد: «اكراز شما بيست نفر سرباز با استقامت باشند بر دويست نفر غلبه خواهند 
كرد و اككر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از كافران غلبه مى كتند (إنْ يَكَنْ مِْكُم عِشْرُونَ صَابرُونَ يَغُِْوا ماين و إِنْ يكنْ 
نكم مان َغْبُوا أَلْفا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا). 

و به اين ترتيب مسلمانان نبايد منتظر اين باشند كه از نظر نفرات جنككى با دشمن در يكك سطح مساوى قرار كيرند بلكه حتى 
اكر عدد آنها يكك دهم نفرات دشمن باشد باز وظيفه جهاد بر آنها فرض است. 

سيس اشاره به علت اين حكم كرده. مى كويد: «اين به خاطر آن است كه دشمنان بىايمان شما جمعيتى هستند كه نمىفهمندا 
أنه قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ). بركزيده تفسير نمونه» ج7؛ ص: 198 

اين تعليل ذو اغاز حعب وشكفت أور به نظر مىرسد كه جه ارتباطى ميان «آكاهى) و «ييروزى» يا «عدم كاه ووشكية 
وجود دارد؟ ولى در واقع رابطه ميان اين دو بسيار نزديك و محكم است جه اين كه مؤمنان» راه خود را به خوبى مى شناسند. 
ابن مسير روشق واابن اكاهئء به آنان صبر و استقامت :و با بمردى مى بخشد. 

اها افزاه فى افغالاو ابه برسعالثه درست تمي دانيد ران هي سكيد 

تنها روى يكك عادت تقليد كوركورانه ويا تعصب خشكك و بىمنطق به دنبال اين مكتب افتادهاند و اين تاريكى راه و ناآ كاهى 


از هدف اعصاب آنها را سست مى كندء و توان و استقامتشان را مى كيرد واز آنها موجودى ضعيف مى سازد. 
سورة الأنفال(4): آية 28 ..... ص : ١84‏ 


(آيه 6#)- اما به دنبال دستور سنككين فوق» خداوند آن را جند درجه تخفيف مىدهد و مى كويد: «هم اكنون خداوند به شما 
يحفيق ذاددودداثية در شاو ها الرادى فعت و سك عبشده (انآن 00 لله عَْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فيكم ضَغفاً). 

سيس مى كويد: «در اين حال اكر از شما صد نفر سرباز با استقامت باشند» بر دويست نفر غلبه مى كنند و اكر هزار نفر باشند بر 
دو هزار نفر به فزهان خدا بيروز مى شوندء دك كع ما صا توا ين و إذ يكن يتك أت يوا أن يذ ل 
ولى در هر حال فراموش نكنيد كه «خداوند با صابران است» (وَ اللَّهُ مع الصَابِرِينَ). 

يعنى هنكامى كه مسلمانان كرفتار ضعض و سستى شوند و در ميان آنها افراد تازه كار و ناآزموده و ساخته نشدهء بوده باشئد 


مقياس ستحقن :همان شببت دو برابر اسكة ولى به هتكاس كه اقراد ساعتعة ده و ووؤزيدةهاو قوى الآبنان حماسد سبارى از 


وومقك كان ينو يرافة باشيك ار سيت تاقد ررابر ترقى هي كدن. 
هر يكك ازا ين دو حكم مذكور در دو آيه» مربوط به دو كروه مختلف و در شرايط متفاوت است. 


سورة الأنفال(4): آية /اي ..... ص : ١2/4‏ 


(آيه /ا8)- اسيران جنكى: در آيات كذشته قسمتهاى مهمى از احكام جهاد بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١88‏ 

و دركيرى با دشمنان بيان شدء در اينجا با ذكر قسمتى از احكام اسراى جنككى اين بحث تكميل مى شود. 

تستين فطلب مهم راكد در ابن زميية اث فى كندة ابن است كه مى كويد: 

احج بامريض لدرد اعر فح كن دالئقه بالقنا كاري انار عاذي ساقي يكوه راجيا مين صكم كلدو بريه ماي كارى 
و اطمينان بخش بر بيكر دشمن وارد سازد» (ما كان لني أَنْ يَكُونَ لَهُ أشرى عَتّى بنْضْنَ فى الَرْض). 

بنابراين كرفتن اسير تنها در صورتى مجاز است كه اطمينان كامل از ييروزى بر دشمن حاصل شود در غير اين صورت بايد با 
ضربات قاطع و كوبنده و بىدريبى قدرت و نيروى دشمن مهاجم رااز كار بياندازند. اما به محض حصول اطمينان از اين 
موضوعء. هدف انسانى ايجاب مى كند كه دست از كشتن بر دارند و به اسير كردن قناعت كنند. 

سين 31 كرون وا كدير خلاف ارق دستون رقتار كروند مووة فاكيثت قران خادة وعى كويد شما تنها ب فكر هاف ماد 
هستيد و متاع نايايدار دنيا را مى خواهيدء در حالى كه خداوند سراى جاويدان و سعادت هميشكى را براى شما مىخواهد) 
يذو عدن انناو الله ريك انلع 

بنابراين نبايد به خاطر منافع آنى و زود كذر منافع مستمر آينده راابه خطر افكند! و در يايان آيه مىفرمايد: دستور فوق در 
واقع آميختهاى از عرّت و ييروزى و حكمت و تدبير استء حون از ناحيه خداوند صادر شده «و خداوند عزيز و حكيم است» (و 


الله عَزِيرٌ حككيم). 
سورةٌ الأنفال(4): آي 24 ..... ص : 189 


(آيه 28)- در اين آيه بار ديكر به ملامت و توبيخ كسانى كه براى تأمين منافع زود كذر مادّى مصالح مهم اجتماعى را به خطر 
افكندند» يرداخته» ني كوية: ١اكر‏ فرمان سابق خدا نبود عذاب و كيفر بزركى به خاطر اسيرانى كه كرفتيد به شما مى رسيد» (لَوْ 
لكات مق اللدم مين لمفكة ؤننا أغذكر غذاث عليه 

ولى همان كونه كه در آيات ديكر قرآن تصريح شده؛ سنّت يروردكار اين است كه نخست احكام را تبيين م ىكند سيس 
متخلفين زا كفر فى دك 

بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 17١‏ 


سورة الأنفال(4): آيةَ 9ع ..... ص : 117٠‏ 


(آيه 29)- در اين آيه اشاره به يكى ديكر از احكام اسيران جنكى و آن مسأله كرفتن «فداء» شده است. 
بعك ال بانان عطكه يدوو كرفن السيراة حكن كوه اتضاريه يكير سن اللدعلية و الاعرقن كزدسد »ها حقفاك نو | كبو 


الله عليه و آله در انتظار نزول وحى آسمانى در اين باره بود) آيه نازل شد و اجازه كرفتن «فداء» در مقابل آزادى اسيران داد. 
باهر عمال ابه حوره بحعث نه مسلباثان عازه عن دذهد كه ازراب غبيت سكن (عق هلقن را كددز يرابر آزادى اسيران 
مى كرفتند) استفاده كنند و مى كويد: «از آنجه به غنيمت كرفتهايد» حلال و ياكيزه بخوريد و بهره كيريد» (فكلُوا ونا غَنقكع 
خلانًا مكاً). 

اين جمله ممكن است معنى وسيعى داشته باشد» و علاوه بر موضوع «فداء» ساير غنايم را نيز شامل شود. 

سم كه نوا مستون ع دهن ده انر | وا مياد تمنو لامها افق تمان عدا ب ميهي ندرالل 

اشاره به اين كه مباح بودن اين كونه غنايم نبايد سبب شود كه هدف مجاهدين در ميدان جهاد جمع غنيمت و يا كرفتن اسير 
به خاطر «فداء» باشد. و اكّر در كذشته جنين نيات زشتى در دل داشتند» بيرون كنند. 


فو يليان افشية يه كدقف بوقده هنيع اعروش داند م كونة دولك ا مدهو تهرياة اسع إن اللاعفوة رَحِيمٌ). 
سورة الأنفال(4): آية ,/١‏ ..... ص : 117٠١‏ 


(آيه -07١‏ مسأله مهمى كه در مورد اسيران جنكى وجود دارد موضوع اصلاح و تربيت و هدايت آنهاست. 

لذا در اين آيه به ييامبر صِلَى الله عليه و آله دستور مىدهد كه اسيران را با بيان دلكرم كنندهاى به سوى ايمان و اصلاح روش 
خود دعوت و تشريق كن فى كويدة (اق نافيا به اسيراق كدر ذبن شنا سهد ركرك حزاوتد كر لياق شما شير و 
نيكى بداند بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: ١7١‏ 

بهتر از آنجه از شما كرفته شده. به شما مى بخشد)» (يا 
منظور أز كلمه درا در جمله اول همان ايمان و يذيرش اسلام است و منظور از آن در جمله بعد ياداشهاى مادى و معنوى 
است كه در سايه اسلام و ايمان عايد آنها مىشود. 


علالوه براين ياداشها لطف ديكرى نيز در باره شما كرده «و كناهانى را كه در سابق و قبل از يذيرش اسلام مرتكب شديدء 


- 
ع 


يّهَا النّيٌ قَلْ لِمَنْ فى أَئدِيكم مِنَ الأشرى إِنْ بَعلّم اللَهُ فى قلوبكم حيرا 


أ 


مى بخشدء و خداوند آمرزنده و مهربان است» (وَ يَغْفِوْ كم وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
سورة الأنفال(8): آية الا ..... ص : 117/1 


( ابه -)١‏ واز آنجا كه ممكن بود بعضى از اسيران از اين برنامه سوء استفاده كنند و با اظهار اسلام به قصد خيانت و 
انتقامجويى در صفوف مسلمانان درآيند» در اين آيه هم به آنها اخطار مىكندء و هم به مسلمانان هشدار مىدهد و مى كويد: 
«واكر بخواهند به تو خيانت كنند جيز تازهاى نيستء آنها بيش از اين هم به خدا خيانت كردند» (وَ إِنَْ يُرِيدُوا خياتتك فَقَد 
انوا الله من قفر 

جه خيانتى از اين بالاتر كه نداى فطرت را نشنيده كرفته و حكم عقل را يشت سر انداختند» و براى خدا شريكك و شبيه قائل 
شدنك. 

وى اازقها بابك" قر اوش" كتهو كيه وعد اوقل تور وزيا زافق ارا ير انها يرول كردوارة ادك وتهة): 


در آينده نيزاكر راه خيانت را بيويند به ييروزى نخواهند رسيد. 


خداوتد از اينات آنها كاه است و «دسعورواق زا كه در ياوه اسيران ذادةاست بر طبق حكمت مى باشد» زيرا «خداوند عليم و 


حكيم است» (وَ اللَهُ عَلِيمٌ حكيم). 
سورة الأنفال(8): آية 1/ا ..... ص : 11/1 


ذه لاد سيان كزوه مخدلق: ملسلة اباك (8-17/0/) كه اخروخ فصل سوره اثقثال اسث بكي :زادر باه (مهناجرين) و 
«انصار» و كروههاى ديكر مسلمين و ارزش وجودى هر يكك از آنان» مطرح كرده و بحثهاى كذشته بيرامون جهاد و مجاهدان 
را بدين وسيله تكميل مى كند. 

دراين آيات سخن از ينج كروه كه جهار كروه آن از مسلمانان و يكك كروه از بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١77‏ 

غير مسلمانانند به ميان آمده است: آن جهار كروه عبارتند از: 

-١‏ مهاجرين نخستين. 

؟- انصار و ياران مدينه. 

-'٠‏ آنها كه ايمان آوردند ولى مهاجرت نكردند. 

6- انها كه بعد| ايمان اوردتك :و يه تياجران ببوسهد. 

دراين آيه مى كويد: «كسانى كه ايمان آوردند و مهاجرت كردند و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد نمودند و كسانى 
كه يناه دادند و يارى كردند اولياء و هم بيمان و مدافعان يكديكرند» (إنَّ الَِينَ آمَنُوا وَ هاجرُوا وَ جاهَدُوا بأمْوالِهم و أَْقْيتهمْ 
فى سَبِيلٍ للِّ وَ الّذِينَ آوَوَا وَ نَصَرُوا أولئكك بَعْضْهُمْ أؤلياه بَْض). 

براى كروه نخست جهار صفت بيان كرده اول ايمان» دوم هجرت و سوم جهاد مالى و اقتصادى و جهارم جهاد با خون و جان 
خويش در راه خدا و در مورد «انصار» دو صفت ذكر شده نخست «ايواء» (يناه دادن) دوم يارى كردن. 

در حقيقت اين دو كروه در بافت جامعه اسلامى يكى به منزله «تار) و ديكرى به منزله «يود) بود و هيج كدام از ديكرى بىنياز 
نبود. 

سيس به كروه سوم اشاره كرده؛ مى كويد: «و آنها كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند (و به جامعه نوين شما نبيوستند) هيج 
كرنه ولأكوو سهد وستووليى كز يران آنها نذاو خا اقداء به هجرت كنف (و النيى آعثوا وال جهالعزواعا لكع و ولأكية 
مِنْ شَئْءٍ حَنََى يُهاجرُوا). 

ودر جمله بعد تنها يكك نوع حمايت و مسؤوليت را استثنا كرده و آن را در باره اين كروه اثبات م ىكند و مى كويد: «هركاه 
اين كروه (مؤمنان غير مهاجر) از شما به خاطر حفظ دين و آثينشان يارى بطلبند (يعنى تحت فشار شديد دشمنان قرار كيرند) 
بر شما لازم است كه به يارى آنه بشتاييد» (وَ إِنِ اسْتتْصوُوكم فى الدّين فلكم النَضْرُ). 

امكر ؤماتى كه مخالفان آنها ينمعيشق باشند كه فيان شما و آنان يمان ث كك منخاصهه بسعه ده (إلَاعَك قوم يتك و هع 
ميثاق). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1ه ص: 11/90 َ 

ودر يايان آيه براى رعايت حدود اين مسؤوليتها ودقت در انجام اين مقررات مى كويد: «و خداوند به آنجه انجام مىدهيد 
بصير و بيناست» (وَ الله بما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ). 


عه اعمال كدها واف ينك واد #لاشهاو كوششها ومجاهدتها ولحساين مشؤوليفها ا كاو اث هكين از نى اعداى و سس 


و تنبلى وعدم احساس مسؤوليت در برابر اين وظايف بزركك با خبر مى باشد!. 
سورة الأنفال(4): آية "1// ..... ص : ”11/1 


(آيه /)- در اين آيه به نقطه مقابل جامعه اسلامى» يعنى جامعه كفر و دشمنان اسلام اشاره كرده و مى كويد: «آنها كه كافر 
شدند بعضى اولياى بعضى ديكرند» (3 الْذَينَ كمَرُوا بَعْضُهعْ أَؤلِياء تغض). 

بطل ,وفك انو ااقوابا خوسكانة حشري سعابدق ارية يا الوايو دلق تع افده و1 البالسايك ناويا انبا ا 
حمايت خود دعوت نمابيد. 

مون واالسإطان ماجد اريدم كا اكرابن ع دعرو عي را لاحولاه حرو افع و قدا دعتسي در زقيرق وخر مط ايه 
شما به وجود خواهد آمد» (إنَا تفْعَلُوهُ تكن ف فى الَرْض وَ قَسادٌ كبير). 

جه فتنه وفسادى ازاين بالاتر كه خطوط بيروزى شما محو مى كردد و دسائس دشمنان در جامعه شما كار كر مىشود. 


سورة الأنفال(4): آية ©//..... ص : “11/1 


(آيه 7)- دراين آيه بار ديكر روى اهميت مقام فهناخرآن و الصار وموقعيت واتاثر وتفوذ اثيا دن يشير ادال جابيعه 
اسلامى تككيه كرده واز آنها به اين كونه تقدير مى كند: «آنها كه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند و 
قينا كه يناه اد اطتقا و رارق 4 واقت مواق خشف ور اسى هكد ذو الديق 1217 اكوا ساف وا فى شيل اللو قالدية 
آوَوَاوَ نَصَرُوا أولئِك هم لْمُؤْمِنُونَ حَقًا). 

زيرا در روزهاى سخت و دشوار و ايام غربت و تنهايى اسلام هر يكك به نوعى به يارى آيين خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله 
و«آنها (به خاطر اين فداكاريهاى بزركك) آمرزش و روزى شايستهاى خواهند داشت"» (لَهُمْ مَغْفْرَة وَرِرْقَ كريه). بركزيده 
ال 

هم در ييشكاه خدا و جهان ديكر از مواهب بزركى برخوردارند وهم بهرهاى شايسته از عظمت و امنيت و آرامش در اين 


جهان خواهند داشت. 
سورة الأنفال(8): آية 4// ..... ص : 117/8 


(آيه 0/)- در اين آيه» به جهارمين كروه مسلمانان يعنى «مهاجران بعدى» اشاره كرده» عن كوعدا «آنها كه بعد از اين ايمان 
بياورند و هجرت كنند و با شما در جهاد شركت جويند آنها نيز از شمايند) (وَ الَّذِينَ كراد ين و معزو وجاهة وا كد 
يعنى جامعه اسلامى يككث جامعه مدار بسته و انحصارى نيستء بلكه درهايش به سوى همه مؤمنان و مهاجران و مجاهدان آينده 
نيز كشوده است. 

و در يايان آيه اشاره به ولايت و اولويت خويشاوندان نسبت به يكديكر كرده؛ مى كويد: «خويشاوندان (نيز) نسبت به يكديكر 


ودر احكامى كه خداوند بر بند كانش مقرو شه اولويت دارقد (2 أولوا الْأرْحام بَعْضهُمْ أؤلى يبغض فِى كتاب الله). 


در حقيقت در آيات كذشته سخن از ولايت و اولويت عمومى مسلمانان نسبت به يكديكر بود و دراين آيه تأكيد م ىكند كه 
اين ولايت و اولويت در مورد خويشاوندان به صورت قويتر و جامعترى استء زيرا خويشاوندان مسلمان علاوه بر ولايت ايمان 
ومجركه ولارك عووتارقى فر دار 

ودر آخرين جمله اين آيه كه آخرين جمله سوره انفال است»ء مىفرمايد: 

«خداوند به هر جيزى داناست» (إنَّ لل بكلٌ شَئْءٍ عَلِيمٌ). 

و تمامى احكامى را كه در زمينه «انفال» و «غنائم جنككى) و «نظام جهاد؛) و «صلح) و «احكام اسيران جنكى) و مسائل مربوط به 
«هجرت» و مانند آن دراين سوره نازل كرده است همه را روى حساب و برنامه دقيقى بيان نموده كه با روح جامعه انسانى و 
عواطف بشرى و مصالح همه جانبه آنها كاملا منطبق است «يايان سوره انفال» 


بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 170 

سوره قوبه [9] ..... ص : ١17/48‏ 

اشاره 

اين سوره در «مدينه) نازل شده و ١١194‏ آيه است. 

قوجه به اين نكات قبل از تفسير سوره لازم است: ..... ص : 11/8 


١/4 : نامهاى اين سوره: ..... ص‎ - ١ 


مفسران براى اين سوره نامهاى زيادى كه بالغ بر ده نام مىشود ذكر كردهاند» كه از همه معروفتر «برائت» و «توبه» و «فاضحه)» 


است. 
"- تاريخجه نزول سوره: ..... ص : ١/4‏ 


انع موده الخرية سروه نال اعخرية وها اس كين بانى ضيان اللدعلين الدضو حتعه تارل كرويدة ضاق تروك ندا 
در سال نهم هجرت مىدانتد» و قسمتى از آن بيش از جنكك تبوكء و قسمتى به هنكام آمادكى براى جنكك, و بخش ديكرى 
ال آقسن ازعراععت احكة تازل شد اسث. 

آيات آغاز اين سوره كه ييرامون وضع باقيمانده مش ركان بود در مراسم حج به وسيله امير مؤمنان على عليه السّ.لام به مردم 
ابلاغ شد. 


“؟'- محتواى سوره: ..... ص : ١/4‏ 


قسمت مهمى از اين سوره بيرامون باقيمانده مش ركان و بت يرستان و قطع رابطه با آنهاء و الغاء ييمانهايى است كه با مسلمانان 
داشتند. 

قسمت مهم ديككرى از اين سوره از منافقان و سرنوشت آنان سخن مى كويد, و به مسلمانان شديدا هشدار مىدهد و نشانههاى 
مقافقاة وبر عن شمر 

بخش ديكرى از اين سوره ييرامون اهميت جهاد در راه خدا و اتحاد صفوف است. ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 178 

بخش مهم ديكرى از اين سوره به عنوان تكميل بحثهاى كذشته از انحراف اهل كتاب (يهود و نصارى) از حقيقت توحيدء و 
انحراف دانشمندانشان از وظيفه رهبرى و روشنكرى سخن مى كويد. 

واز آنجا كه جامعه اسلامى در آن روز نيازهاى مختلفى بيدا كرده بود. كه مىبايست برطرف كردد» به همين مناسبت بحثى 
اززكاتء و يرهيز از تراكم و كنز ثروت» و لزوم تحصيل علمء و وجوب تعليم افراد نادان را يادآور مى شود. 

علاوه بر مباحث فوق» مباحث ديكرى مانند داستان هجرت ييامبر صلَى الله عليه و آله مسأله ماههاى حرام كه جنكك در آن 
ممنوع استء موضوع كرفتن جزيه از اقليتهاى دينى و امثال آن به تناسب مطرح كرديده است. 

اهميت نكات مختلفى كه در اين سوره به آن اشاره شده به قدرى زياد است كه از بيامبر نقل شده كه فرمود: سوره برائت و 


توحيد با هفتاد هزار صف از صفوف ملائكه بر من نازل كرديد و هر كدام اهميت اين دو سوره را توصيه مىكردند! 
'- جرا اين سوره «بسم الله» ندارد؟ ..... ص : 1/2 


ياسخ اين سؤال را جكونكى شروع اين سوره به ما مىدهدء زيرا اين سوره در واقع با اعلان جنكك به دشمنان ييمان شكنء و 
اظهار برائت و بيزارى و بيش كرفتن يكك روش محكم و سخت در مقابل آنان آغاز شده استء و روشنك, خشم خداوند : نسبت 
به اين كروه است و با «بشم الله الرّحْمن الرّحِيم كه نشانه صلح و دوستى و محبت و بيان كننده صفت رحمانيت و رحيميت 


خداست» تناسب ندارد. 
سورة التوبة(9): آية ١‏ .... ص : /17/ا١‏ 


(آيه -)١‏ بيمانهاى مشركان الغاء مىشود! در محيط دعوت اسلام كروههاى مختلفى وجود داشتند. كروهى با ييامبر صلى الله 
عليه و آله هيج كونه ييمانى نداشتند, و بيامبر صلَى اللّه عليه و آله در مقابل آنها نيز هيج كونه تعهدى نداشت. 

ك فياف كرف ور اسديدوو ناش اه يجاوع كم مخاصيه يا رس لكا صيلى اللمغلهو اليه ير دده وزاك نان 
بعضى از طوائفى كه با بيامبر صلَى الله عليه و آله بيمان بسته بودندء يكك جانبه و بدون هيج مجوزى ييمانشان را به خاطر 
همكارى آشكار با دشمنان اسلام شكستندء و يا در صدد از ميان بردن رسول خدا صلى الله عليه و آله برآمدند. بركريده 
تفسير نمونه» ج21 ص: /11 

اين آيه به تمام مشركان- بت يرستان- اعلام مىكند كه: هركونه ييمانى با مسلمانان داشتهاند» لغو خواهد شدء مى كويد: «اين 
اعلا-م براك وييزارق كد وده و امرك الامش ركانئ كد نا آآتها عود ينها يدس بالفيدة (ثزاة وق الله و وشوله 9 الّذِينَ 


عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْركِينَ). 


از روايات اسلامى استفاده مى شود كه على عليه الشلام مأمور شد در آن روز جهار موضوع را به مردم ابلاغ كند: 
- الغاى ييمان مشركان. 

-١‏ عدم حق شركت آنها در مراسم حي در سال آينده. 

“'- ممنوع بودن طواف افراد عريان و برهنه كه تا آن زمان در ميان مشركان رائج بود. 


؟"- ممنوع بودن ورود مشر كان در خانه خدا. 
سورة التوبة(9): آية " ..... ص : /ا/ا١‏ 


(آيه ؟)- سيس براى آنها يكك مهلت جهار ماهه قائل مى شود, كه در اين مدت بيانديشند» و وضع خود را روشن سازند» و يس 
از انقضاى جهار ماه يا بايد دست از آيين بت يرستى بكشند و يا آماده ييكار كردندء مى كويد: «جهار ماه در زمين آزادانه به 


ئ اشهر): 


9 


هر كجا مى خواهيد برويد) (فسيححوا فى الَدْض أَرْيَعَةٌ 
ولى بعد از جهار ماه وضع دك ركون خواهد شد «اما بدانيد كه شما نمى توانيد خداوند را ناتوان سازيد» واز قلمرو قدرت او 
بيرون رويد» (وَ اعْلَمُوا أنَكم غَيِرُ مُغجزى الله). 


ون 
وَأنْ 


الله مُخرى الكافرينَ). 
سورة التوبة(9): آية ٠"‏ ..... ص : ١1/17‏ 


(آيه "0- آنها كه بيمانشان محترم است: قرآن بار ديككر موضوع الغاى ييمانهاى مشركان را با تأكيد بيشترى عنوان كرده و حتى 
تاريخ اعلام آن را تعيين مىكند و مى كويد: «اين اعلامى است از طرف خدا و ييامبرش به عموم مردم در روز حج اكبر (روز 
عيد ران كد د اوقد و لريتعاده ار ار مدر كان باز تفن 1 ذال عمق اللفية َ وَسُولِهِ إِلَى النّاس يوم الْححجٌ الأكبر أَنَّ الله بَرىةٌ مِنّ 
لْمُشْركينَ وَ وَ وَسُولَةُ). ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 178 

ستياه كه دعر عر كد ناز بن اقلذد عدوم كر هر لبوق مكارو ريراوق يز لم رالعواته. اله عون ابعر 
ببندد و زبان بدكويان را قطع كند تا نككويند ما را غافلكير ساختند و ناجوانمردانه به ما حمله كردند. 

سيس روى سخن را به خود مشركان كرده واز طريق تشويق و تهديد براى هدايت آنها كوشش مى كند» نخست مى كويد: 
«اكر توبه كنيد و به سو خحدا باق كرديف و دست اذ آيين بث ببوستى بردازيد) به نقع شماست» (قإن تشع فهو غير لكو): 
يعنى قبول آيين توحيد به نفع شما و جامعه شما و دنيا و آخرت خودتان است و اكر نيكك بينديشيد همه نابسامانيهايتان در يرتو 
لتساماة هى يابنه تقذ اين كد سودق براق عدا و باهر كن بز اله ياشد: 

بعد به مخالفان متعصب و لجوج هشدار مىدهد كه: «اكر (از اين فرمان كه ضامن سحاكظ عرد اسح سرويى كيد لاني 
ه ركز نمى توانيد خداوند را ناتوان سازيد» واز قلمرو قدرت او بيرون رويد (وَ إن توليك فَاعْلَمُوا نكم غَير غير مُغجزى للّه). 
ومن لذج كاك 15 برس اريت وري اق ناح رع رحد اال رش را ا 


دردناكك بشارت ده (وَ يَسْر الَذِينَ كفَّرُوا بعذاب أليم). 


سورة التوبة(9): آية ؟ ..... ص : 1١1/4‏ 


(آيه )اين الغاى يكك جانبه بيمانهاى مش ركان»ء مخصوص كسانى بود كه نشانههايى بر آمادكى براى بيمان شكنى از آنها 
ظاهر شده بود لذا در اين آيه يكك كروه را استثنا كرده» مى كويد: «مككر آن دسته از مشركين كه با آنها ييمان بستهايد و هيج 
كاه برتعلاق شرايظ تمان كام برئد تدبو كم و كسرى د آن اباد تكردثذه:واثه الخدت نرا ين د شما تقويت نمودنده (إل 
الّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنّ الْمَثْركِينَ ” لم ينْقُصْوكُم شنا وَلَمْ ُظاجزوا علبيكم أحدا». 

عونا > زعا بااة سدكية عيد و بيناتقاة وفاا و باقنينة إن كر | !لتو بم عَهْدَم هُمْ إلى مُدَّت تَهم) «زيرا خداوند يرهي زكاران 
لحر ا 0 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: 17/4 
سورة التوبة(9): آية 0 ..... ص : 11/4 


(آيه ه)- شدت عمل توأم با نرمش: در اينجا وظيفه مسلمانان يس از يايان مدت مهلت مشركانء يعنى جهار ماه بيان شده است 
و شديدترين دستور را در باره آنها صادر كرده. مى كويد: «هنكامى كه ماههاى حرام مركا حبار اما ااال اترصيت 
برستان را هر كجا يافتيد به قتل برسانيد» (فَإدًا انسلج الْأَشْهْرْ هر الَْوُمُ فَاقَُوا الْمْشْرِكينَ حَيِتٌ وَحَدُ تَمَوهُمْ). 

منين فى كويله هارا بكر ردابي كهده 1و خدوره 1 

«و آنها را در حلقه محاصره قرار دهيد) (وَ اخصّرُوهَمْ). 

«و در كمين آنها در هر نقطداى بنشينيد و راهها را , بر آنها ببنديد» (وَاتْعَدُوا لَهُنْ كل مَوْصَدِ). 

اين شدت عمل به خاطر آن است كه برنامه اسلام ريشه كن ساختن بت برستى از روى كره زمين بوده زيرا بت يرستى مذهب 
و آبين نيست كه محترم شمرده شود. 

ولى اين شدت و خشونت نه به مفهوم اين است كه راه بازكشت به روى آنها بسته شده باشدء بلكه در هر جا و در هر لحظه 
ارا ير ا ا رار 
بريا دارند و زكات را ادا كنندء آنها را رها سازيد» و مزاحمشان نشويد (َنْتابُوا و أقامُوا الصّلاة و آنَوًا الا عه نكر ضيه 


«ازيرا خداوند آمرزنده و مهربان است)»» و كسى را كه به سوى او باز كرددء از خود نمىراند (إنَّ ا ا رَحِيعٌ). 
سورة التوبة(9): آية ع ..... ص : 117/84 


(آيه ©)- سيس اين موضوع را با دستور ديكرى تكميل م ىكند تا ترديدى باقى نمانده كه هدف اسلام از اين دستور تعميم 
توحيد .و آبيق حق وعخدالتك اسث؛ ته استعمان و اسكمان و قيضه كردت اموال. يا سرزمينهاى ذيكران» مى كويدة (اكر يكى از بث 
برستان از تو درخواست بناهندكى كند به او بناه ده تا سخن دا را بشنوده (وَ إِنْ أعحدٌ مِنَ الْمَشْرِكِينَ ا تجا رك فَأَجِوْةٌ حَنّى 
يَْمَ كلام اللَّه). 

يعنى در نهايت آرامش با او رفتار كن, و مجال انديشه و تفكر را به او بده تا آزادانه به بررسى محتواى دعوت تو بيردازد» و 
اكر نور هدايت بر دل او تابيد آن را بيذيرد. بر كزيده تفسير نمونه» ج037 ص: ١8٠‏ 

يل ام افع دا راوررا , يس از يايان مدت مطالعه به جايكاه امن و امانش برسان» تا كسى در اثناء راه مزاحم او تكرهد ( 


مو 39 مَنَهُ). 


أبْلعهُ مَأ 


و سر انجام علت اين دستور سازنده را جنين بيان مى كند: «اين به خاطر آن اسث كه آنها قومى بىاطلاع و ناآ كاهند» (ذلِكك 
بأنَهُعْ قَوْمٌ لا يَعْلْمُونَ). 
بنابراين اكر درهاى كسب آكاهى به روى آنها بازكرددء اين اميد مىرود كه از بت يرستى كه زاييده جهل و نادانى است 


خارج شوندء و به راه توحيد و خدا كه مولود علم و دانش است كام بككذارند. 
سورة التوبة(8): آية / ..... ص : +148 


(آيه 7)- تجاوزكاران ييمان شكن! همان كونه كه در آيات قبل ديديم اسلام ييمانهاى مشركان و بت يرستان را- مكر كروه 
خاصى- لغو كرد تنها جهار ماه به آنها مهلت داد تا تصميم خود را بككيرند» در اينجا دليل و علت اين كار را بيان مىكندء 
نخست به صورت استفهام انتكارى مى كويد: «جكونه ممكن است مشركان عهد و بيمانى نزد خدا و نزد ييامبرش داشته 
باشند:؟! (كيِصٌ يكونٌ لمث كين عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ وَسُولِه). 

يغتى. انهاها ابن اعمال و ابى هته كارهائ خلذفشان قابد اتنظاز واشقه باشند كه امير ضلى اللدعليه و اله يظون يكف جاتهين 
ييمانهاى آنها وفادار باشد. 

بعد بلافاصله يكك كروه را كه در اعمال خلاف و بيمان شكنى با ساير مش ركان شريكك نبودند استثنا كرده» مى كويد: «مكر 
كسانى كه با آنها نزد مسجد الحرام بيمان بستيد» (إلَاالّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمجِدٍ الْحرام). 

«اين كروه مادام كه به ييمانشان در برابر شما وفادار باشند شما هم وفادار بفاتيدة (نيها اشتقامُوا لَكُمْ فَاسَْقِيمُوا لَهُع). 


ورا خذاوقك ورغير قاراف (و"آآفينا نوا 6ه نهر كوف وماق كت الضطابه ش و41 :فوسك كاوة: 1 إن الله قيدت قينا 
سورة التوبة(8): آية 6 ..... ص : 148٠‏ 


(آيه - در اين آيه موضوع فوق با صراحت و تأكيد بيشترى بيان شده استء و باز به صورت استفهام انكارى مىكويد: 
١اجكونه‏ (ممكن است عهد و بيمان آنها را محترم شمرد) در حالى كه اكر آنها بر شما غالب شوند هيج كاه نه ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 1١81‏ 

مراعات خويشاوندى با شما را م كنند و نه بيمان را» (كَتِفٌ و إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يركوا فيكم إِنَّ ولا ذِمَةٌ). 

بعد قرآن اضافه مىكند كه هيج كاه فريب سخنان دلنشين و الفاظ به ظاهر زيباى آنها را نخوريد زيرا: «آنها مىخواهند شما را 
بادهاتها (و سككان) خود راضى كتندء ولى دلهاى آنها از اين موضوع ابا:داردة (#وشوككع بأفوافهع و كأبى قلويهة): 


و در يايان آيه اشاره به ريشه اصلى اين موضوع كرده. مى كويد: «و بيشتر آنها فاسق و نافرمانبردارند) (وَ أَكتَرُهُمْ فاسِقَونَ) 
سورةٌ التوبة(9): يذ 9 ..... ص : 141 


(آايه 4)- دراين آيه يكى از نشانههاى فسق و نافرمانبردارى آنها را جنين توضيح مىدهد: «آنها آيات خدا را با بهاى كمى 
معامله كردند» و به خاطر منافع زود كذر مادى و ناجيز خود, مردم را از راه خدا باز داشتند» (شْئَرَا بآياتٍ الله تنا قينا فَصَدَُوا 


بعد مى كويد: «جه عمل بدى آنها انجام مىدادند» (إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ). هم خود را از سعادت و هدايت و خوشبختى 


محروم مى ساختند» و هم سدّ راه ديكران مى شدند» و جه عملى از اين بدتر! 
سورة النوبة(9): ثيه 1١‏ ..... ص +141 


(آيه ١1)-دراين‏ آيه بار ديكر كفتار سابق را تأكيد م ىكندذ كه: ١‏ اوعقي كان كر ويسنان برس دن باسح ترديا يماي 
كمترين ملاحظه خويشاوندى و عهد و بيمان را نخواهند كردا الا يزوتَ فى مُؤْمِنٍ إل و0 
«جرا كه اينها اصولا مردمى تجاوزكارند) (وَ أُولئِكٌ مُمْ الْمغَْدُونَ). 


نه تنها در باره شماء در مورد هر كس كه توانايى داشته باشند دست به تجاوز مىزنند. 
سورة التوبة(1): آية 1١‏ ..... ص : 141 


(5يه-01)- يكى از فنون فصاحت و بلقت آن اسث كه .مطالب ير اهميت رابا تعبيرات كوناكون براق تأكيد وجا افتاذن 
مطلب تكرار كنندء و از آنجا كه مسأله ضربه نهايى بر بيكر بت يرستى در محيط اسلام و برجيدن آخرين آثار آن از مسائل 
بسيار مهم بوده است» بار ديكر قرآن مجيد مطالب كذشته را با عبارات تازهاى بيان م ىكند. 

نخست مى كويد: ١‏ الوسر كان ويا تن و اماو وا بويا دا راد ور كاك رار رياه كمي فيرارع الاضن 01 

ببردازتدديرادو ذيتى شما فيس (فإنْ تايُوا وَ أقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَدَا الرّكاة فِحوانكم فى الدَّين). 


و در يايان آيه اضافه مى كند: «ما آيات خود را براى آنها كه آكاهند شرح مىدهيم) (وَ تُقَصّل الَّآياتٍ لِقَوْم يَعْلْمُونَ). 
سورة التوبة(4): آية 11 ..... ص : 1437 


(آيه 17)- زاماناكر انها همعان به يمان شكى غود اذاه دهدد» و عهد غود را زبريا بكذارند: و آبين شما زا هوره مدذمث 
قرار داده» و به تبليغات سوء خود ادامه دهند. شما با ببشوايان اين كروه كافر بيكار كنيد (وَ إن كوا أيِمائهُمْ مِنْ بَعد عَهْدِعِعْ 
وَ طَعَنُوا فى دِيتِكم فُقاتَلوا أَئِمةً الكفر). 

و سر جشمههاى كمراهى و ضلالت و ظلم را ببنديد. 

اجرا كه عهد و بيمان آنها كمترين ارزشى ندارد (إِنّهُْ لا أَيْمانَ لَهُغ). 

درست است كه آنها با شما بيمان تركك مخاصمه بستهاند» ولى اين ييمان با نقض شدن مكرر و آمادكى براى نقض در آينده 
اصلا اعتبار و اززشى تشواهد داشث: 

«نا(با توجه به اين شدت عمل و با توجه به اين كه راه بازكشت به روى آنها بازاست) از كار خود يشيمان شوند ودست 
بردارند) (لَعلَهُع يَنْتَهُونَ). 


سورة التوبة(4): آية "11 ..... ص : 141 


(آيه 1)- دراين آيه براى تحريكك مسلمانان و دور ساختن هركونه سستى و ترس و ترديد در اين امر حياتى از روح و فكر 
آنهاء مى كويد: «جككونه شما با كروهى بيكار نمى كنيد كه بيمانهايشان را شكستند» و تصميم كرفتند بيامبر را از سرزمين خود 


خارج كنند» (أ لا تُقَاتَلُونَ قَؤْماً تكتُوا أَْمائهُمْ وَ هَمُوا بإخُراج الوَسُولِ). 

شما آغازكر مبارزه لغو ييمان نبودهايد كه نككران و ارايخ باشيدء بلكه «مبارزه و ييمان شكنى در آغاز از آنها شروع شده 
است) الورك 0 مَرَهُ). 

واكر ترديد بعضى از شما در بيكار با آنها به خاطر ترس استء اين ترس كاملا بى جاستء «آيا شما از اين افراد بىايمان 
مى ترسعيدة وو الى كه خداوتد سزاوارتر اسث كه از او ؤ از مشالفت فرساتكن بترسينة اكر بةراسق كنها اماة داويذ) 1 


تَحَْوْتَهُم فَاللهُ أحق أنْ تَحْسَؤْهُ إِنْ كنت مُؤْمِنِينَ). 
سورة التوبة(4): آية 1 ..... ص : 1417 


007 دادواين ابعوطاه روزي تطوي يه يلما ناذا في دحلو عن كرز لير كرزئرو المعرين لجرك رزج لاضن 107 

«با آنها يكال كنن كخمداولد آنها واايدونت شما سعاوات فى كتذه (فاارقع اد 4 4 الله بابديكة). 

نه فقط مجازات مى كند بلكه «خوار و رسوايشان مىسازد و شما را د بر آنها بيروز مى كرداندا (وَ يُحْزِهِع وَ يَنْضُْكُم عَلَيِهْ). 
ويه ايق تركبب: (دلياى كروفى از مؤمنان را (كه تحت فشار وشكتجه سحت ايخ كروة ستكدل قرار كرقته ودر اين راه 


قربانيهايى داده بودند) شفا مىدهد» و بر جراحات قلب آنها ازاين راه مرهم مىنهد) (وَ يَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ). 


(آيه -)١©‏ دراين آيه اضافه م ىكند كه: خداوند در يرتو ييروزى شما و شكست آنها «خشم دلهاى مؤمنان را فرو مى نشاند» (وَ 
ودربايان آيه مىفرمايد: اخداوند توبه هر كسى را كه بشواهد (و مصلحت بداند) م ىيذيرد (وَ يَتُوبُ الله على مَنْ يَشاء). 

هو خداوند دانا و حكيم است» (وَ الله علي حكيع). 

از نيات توبه كنند كان آكاه و دستورهايى را كه در باره آنها و همجنين ييمان شكنان داده است حكيمانه مى باشد. 

جملههاى اخير بشارتى است به اين كه جنين افرادى در آينده به سوى مسلمانها خواهند آمد و توفيق الهى به خاطر آماد كى 


روحيشان شامل حال آنها خواهد بود. 
سورةٌ التوبة(8): آية ١8‏ ..... ص : 1481 


(آيه 018)- دراين آيه مسلمانان را از طريق ديككرى تشويق به جهاد كرده؛ متوجه مسؤوليت سنككين خود در اين قسمت مى كند 
كه نبايد تصور كنيدء تنها با ادعاى ايمان همه جيز درست خواهد شدء بلكه صدق نيت و درستى كفتار» و واقعيت ايمان شما 
در مبارزه با دشمنان» آن هم يكك مبارزه خالصانه و دور از هر كونه نفاق» روشن مى شود. 

نخست مى كويد: «آيا كمان كرديد شما به حال خودتان رها مىشويد؟ و در ميدان آزمايش قرار نخواهيد كرفت» در حالى كه 
هنوز مجاهدين شماء و همجنين كسانى كه جز خدا و ييامبر صلَى الله عليه و آله و مؤمنان محرم اسرارى براى خود انتخاب 
نكردهاند» ب ركزيده لو كد ع1 

مشخص نشدءاندة؟ (أغ حَسكع أن مر كوا وَ لما َعم الله الِينَ جاهدُوا منْكمْ وَ لَمْ يَتَخِدَُوا مِنْ دُونِ الله وَلاوَسُولِه 3 الف ملي 


وَلَبيجَة). 

در حقيقت جمله فوق دو مطلب را به مسلمانان كوشزد مى كندء و آن اين كه تنها با اظهار ايمان كارها سامان نمىيابد» و 
شخصيت اشخاص روشن نمىشودء بلكه با دو وسيله آزمايشء مردم آزمون مىشوند. 

نخست جهاد در راه خداء و براى محو آثار شرك و بت يرستى و دوم تركك هركونه رابطه و همكارى با منافقان و دشمنان» كه 
اولى دشمنان خارجى را بيرون مىراند ودومى دشمنان داخلى را. 


ودر يايان آيه به عنوان اخطار و تأكيد مىفرمايد: «خداوند از آنجه انجام مىدهيد اكااسسك» و الله خب ييا تتغلية): 
سورة التوبة(9): آية ١!/‏ ..... ص : 186 


(آيه -)١0/‏ عمران مسجد در صلاحيت همه كس نيست: از جمله موضوعاتى كه بعد از لغو ييمان مشركان و حكم جهاد با آنان 
ممكن بود براى بعضى مطرح كرددء اين بود كه جرا ما اين كروه عظيم را از خود برانيم و اجازه ندهيم به مسجد الحرام براى 
مراسم حج قدم بككذارند» در حالى كه شركت آنان در اين مراسم از هر نظر مايه آبادى استء هم آبادى بناء مسجد الحرام از 
طريق كمكهاى مالى و هم آبادى معنوى از نظر افزايش جمعيت در اطراف خانه خدا! قرآن به اين كونه افكار واهى و بىاساس 
باسخ مى كويد و تصريح مى كند: 

امك ر كال سدق ارفك جداتعد ذاو اباد كلفد ذرستالق د صر يحاي كر خرد كواهى فى وفقةه ما اق العل كية أذ يقفدوا 
تساجد اللَّهِ شاهِدِينَ على أَنْْسِهمْ بالكفر). 

سيس به دليل و فلسفه اين حكم اشاره كرده. مى كويد: «اينها (به خاطر نداشتن ايمان) اعمالشان نابود مىشود و بر باد مىرودا 
فكر شك ارهد كسريى رقو نط ناوه( أو للكاعيطك لالبو 

و به همين دليل «آنها جاودانه در آتش دوزخ باقى مىمانند (وَ فِى النَارِ هُمْ خالِدُونَ). بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 188 
خداوند ياكك و منزه استء و خانه او نيز بايد ياكك و ياكيزه باشد و دستهاى آلودكان از خانه خدا و مساجد بايد بكلى قطع 


كردد. 


سورةٌ التوبة(4): آية 14 ..... ص : 184 
اشاره 


(آيه 14)- دراين آيه براى تكميل اين سخن شرايط آباد كنند كان مساجد و كانونهاى برستش و عبادت را ذكر مىكند؛ و 
براى آنها ينج شرط مهم بيان مىدارد و مى كويد: «تنها كسانى مساجد خدا را آباد مىسازند كه ايمان به خدا و روز رستاخيز 
دارند» (إنّما يَعْمَوٌ مَساجدً اللِّ مَنْ آمَنَ باللّهِ و اليم الْآخِر). 

اين اشاره به شرط اول و دوم انيس دحك قاد و قرو اي دارد. 

بعد به شرطهاى سوم و جهارم اشاره كردهء مى كويد: «و نماز را بريا دارند و زكات را بدهند) (وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتى الرَّكاةً). 
يعنى ايمانش به خدا و روز رستاخيز تنها در مرحله ادعا نباشدء بلكه با اعمال ياكش آن را تأييد كند. هم ييوندش با خدا 


محكم باشد و نماز را به درستى انجام دهدء و هم ييوندش با خلق خداء و زكات را بيردازد. 


سر انجام به آخرين شرط اشاره كرده» مى كويد «و جز از خدا نترسند) (وَ لَم يَحْش إلا اللّه). 

قلبشان مملو از عشق به خداست و تنها احساس مسؤوليت در برابر فرمان او م ىكنند بندكان ضعيف را كوجكتر از آن 
مىشمرند كه بتوانند در سرنوشت مسلمانان و در آبادى كانون عبادت آنان تأثيرى داشته باشند. 

و در بايان اضافه م ىكند: «اين كروه كه داراى جنين صفاتى هستند ممكن است هدايت شوند) الى اوليك أن يكوترا وك 


الْمَهْتَدِينَ). و به هدف خود برسند و در عمران و آبادى مساجد خدا بكوشند و از نتايج بزركك آن بهرهمند شوند. 
اهميت بناى مساجد: ..... ص : 184 


در باره اهميت بناى مسجد احاديث فراوانى از طرق اهل بيت عليهم السشّلام و اهل سنت رسيده است. 

از جمله؛ از بيامبر صلى الله عليه و آله جنين نقل شده كه فرمود: «كسى كه مسجدى بنا كند هر جند به اندازه لانه مرغى بوده 
باشد» خداوند خانهاى در بهشت براى او بنا خواهد ساخت». بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 188 

ولى امروز آنجه بيشتر اهميت دارد» عمران و آبادى معنوى مساجد است. 

و بايد مسجدء مركزى براى جوانان با ايمان كردد» نه اين كه تنها مركز بازنشستكان و از كار افتاد كان شود. 


مسجد بايد كانونى براى فعالترين قشرهاى اجتماع باشدء نه مركز افراد بيكار و بى حال و خواب آلوددها! 


سورةٌ التوبة(4): آية 19 ..... ص : 187 
اشاره 

)١9 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 1468 


در مورد نزول اين آيه و سه آيه بعد نقل شده كه: «شيبه) و «عباس» هر كدام بر ديككرى افتخار مىكرد و در اين باره مشغول به 
سخن بودند كه على عليه السّلام از كنار آنها ككذشت,ء و يرسيد: به جه جيز افتخار مى كنيد؟ 

«عباس» كفت: امتيازى به من داده شده كه احدى ندارد؛ و آن مسأله آب دادن به حيجاج خانه خداست. 

«شبيه) كفت من تعمير كننده مسجد الحرام (و كليددار خانه كعبه) هستم. 

على عليه السّلام فرمود: با اين كه از شما حيا مى كنم بايد بككويم كه با اين سن كم افتخارى دارم كه شما نداريدء آنها يرسيدند 
كدام افتخار؟! فرمود: من با شمشير جهاد كردم تا شما ايمان به خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله آورديد. 

«عباس») خشمناكك برخاست و دامن كشان به سراغ ييامبر صلَى الله عليه و آله آمد (و به عنوان شكايت) كفت: آيا نمى بينى 
على جككونه با من سخن مى كويد؟ 

اين على الله عليه و آله قر موه على ا هيدا كتيده مكاي كدي حدية يات على اللد عليه و آله ]حك فزموه يكرا ايك كرنة 


با عمويت (عباس) سخن كفتى؟ 
على عليه السّلام عرض كرد: اى رسول خخدا! اكر من او را ناراحت ساختم با بيان حقيقتى بوده استء در برابر كفتار حق هر 
كس مى خواهد ناراحت شود؛ و هر كس مىخواهد خشنود! جبرئيل نازل شد و كفت: اى محمد! يرورد كارت به تو سلام 


مىفرستدء و مى كويد اين آيات را بر آنها بخوان أ جَعَلَتُمْ سِقَايَةَ الْحاحٌ وَ .... 
تفسير: ..... ص : 187 


مقياس افتخار و فضيلت! همان كونه كه در شأن نزول خوانديم مطابق روايتى كه در بسيارى از معروفترين كتب اهل سنت نقل 
شده اين آيات بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 1/1 

در مورد على عليه السّلام و بيان فضائل او نازل شده؛ و در عين حال مكمل بحث آيات كذشته است. 

آيه مى كويد: «آيا سيراب كردن حاجيان خانه خدا و عمران مسجد الحرام را همانند كار كسى قرار داديد كه ايمان به خدا و 
روز قيامت دارد و در راه خدا جهاد كرده است؟ اين دو هيج كاه در نزد خدا يكسان نيستند و خداوند جمعيت ستمكار را 
هدايت نمى كند» (أ جعَلُمْ ستَايَة اْحاجٌ وَ عِمارَةً الْمَثِجدٍ الْحرام كُمَن آمَنَ بالل وَ اليم الْآخر وَ جامد فى سَبيلٍ اللَِّ لا يَستَوُونَ 
عِنْدَ الله و اللّهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ). ْ ْ 

از تواريخ جنين برمىآيد كه قبل از اسلام منصب «بِدَقَايَة الْحاحٌّ» در رديف نصب كليددارى خانه كعبه و از مهمترين مناصب 


ميحسويه فى شيل 
سورة التوبة(9): آية 7١‏ ..... ص : 1887 


(آيه -)3١‏ دراين آيه به عنوان تأكيد و توضيح مىفرمايد: «كسانى كه ايمان آوردند» و هجرت نمودند» و در راه خدا با مال و 
ناف كوه جياق كزدقاله ابنها دو كاه كد ركه مقاس برتز ورور كتر داوقاكه (الديق اكثوا وعاعدر اث قاع دوا شبيل الله 
بأَموالهغ و أَنْفْيِهمْ عْظّمُ قوع عند اللها: 

«و اينها به افتخار بز ركى نائل شدهاند) (أوليكك هم الْفائِرُونَ). 


سورة التوبة(4): آية "١‏ ..... ص : /141ا 


(آيه -)1١‏ دراين آيه مى كويد خداوند سه موهبت رك در برابر اين سه كار مهم (ايمان» هجرت و جهاد) به آنها مى بخشد: 


28 ى 


-١‏ «يرورد كارشان آنها را به رحمت كسترده خود بشارت مىدهد» و از آن بهرهمند مىسازد (يَبشْرْهُمْ َبهُْ وحم هنه). 
"- «آنها رااز رضايت و خشنودى خويش بهرهمند مى كند» (وَ رضوان). 
*- «و باغهايى از بهشت در اختيار آنها مى كذارد كه نعمتهايش دائمى و هميشكى است» (وَ جنات َه فبها نمع نفيم). 


سورة التوبة(4): آية ؟" ..... ص : /141ا 


( ابه 01 ددر اين يه براى تأكيد ب بيشتر اضافه مى كند: اجاودانه در آن تا ابد خواهند ماند؛ (خالِدِينَ فيها أتردا). «زيرا نزد 


خداوند ياداشهاى عظيم ابتك كدو و يرابر اعمال رند كافدبه انها م يخقة إن الله عندة أخد عَظِيعٌ). 
سورة التوبة(4): آية 77 ..... ص : 1417 


(آيه 77)- همه جيز فداى هدف و براى خدا! آخرين وسوسه و بهانهاى كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 184 
ممكق بود براق كروهى :أل مبسلمانان دن برابر #ستور ييكان يا بثك يرسنان بيدا شوه- وطق بعضى ان تفاسير بيدا شذد- ابن بود 
كه آنها فكر مىكردند كه از يكك سو در ميان مشركان و بت يرستان» خويشاوندان و بستككان نزديكك آنها وجود دارند واكر 
بنا شود با همه مشركان بيكار كنند بايد از خويشاوندان و قبيله خود جشم بيوشند! از سوى ديككر سرمايهها و تجارت آنان تا 
حد زيادى در دست مشركان بودء با آمد و شد آنها به مكه آن را رونق مى بخشيدند. 
واز سوى سوم خانههاى مرقه و نسبتا آبادى در مكه داشتند كه در صورت دركيرى با مشركان ممكن بود به ويرانى بكشد. 
آيه شريفه با بيان قاطعى به اين كونه اشخاص ياسخ صريح مىدهد» نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! يدران و 
وائرا كردي اورت 14 تقرارا بي ايجان مشد وأراقه بار ناور رامد راي ترد لرأواارية/ الراليها الاو لوزلا 
دوا آباء كم وَ إِخُوانَكم أَوْلِيا إن اسَْحمُوا الْكفْر عَلَى الإيمان). 

سيس به عنوان تأكيد اضافه مى كند: اكنيائي كه إزشما آنها رايه بارى» ذوسق وولاادت بر به سك ركده (و عق يكز ليه 
يكم توك م الاليمُو). 
جه ظلمى از اين بالاتر كه انسان با ييوند دوستى با بيكانكان و دشمنان حق, هم به خويشتن ستم كند وهم به جامعهاى كه تعلق 


به آن دارد» و هم به فرستاده خدا! 
سورة التوبة(8): آية 5" ..... ص : /148ا 


(آيه 7)- دراين آيه به خاطر اهميت فوق العاده موضوعء همين مطلب با شرح و تأكيد و تهديد بيشترى بيان مى شود» روى 
سخن رابه ييامبر كردهء مىفرمايد: «به آنها بكنو: اككر يدران» و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شماء و اموالى كه به دست 
آوردهايد» و تجارتى كه از كساد آن بيم داريد و مساكن مرفهى كه مورد رضايت و علاقه شماست,ء در نظرتان محبوبتر از خدا 
و بيامبر او و جهاد در راهش مىباشد؛ در انتظار باشيد كه مجازات و كيفر شديدى از ناحيه خمدا بر شما نازل كرددا (قلَ إن 
كان آباؤكم و أَبناؤكم و إشوائكم و أزواجكم و عنِدِيرئكم و أموال افْتَرفكمُوها و تِجارَةٌ تَحْسَّوْنَ كسادها و مَساكنٌ تَوَضَوْنّها 
أَحبٌ إِلَِكمْ مِنّ الله وَ رَسُولِهِ وَ جهادٍ فى سبيله كتْربُصُوا حَمّى يأتى الله بأرو). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 1884 

وازآنجا كه ترجيح اين امور بر رضاى خدا و جهاد يكك نوع نافرمانبردارى و فسق آشكار است و دلباختكان زرق و برق 
نك كي مادى شايستكى هدايت الهى را ندارند در يايان آيه اضافه مى كند: «و خداوند كروه نافرمانبردار را هدايت نمى كند) 
(وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَومَ الْاسِقِينَ). 

آنجه در آيات فوق مىخوانيم مفهومش بريدن يبوندهاى دوستى و محبت با خويشاوندان و ناديده كرفتن سرمايههاى اقتصادى 
و سوق دادن به تركك عواطف انسانى نيستء بلكه منظور | ين است كه بر سر دو راهيها نبايد عشق زن و فرزند و مال و مقام و 


خانه و خانواده مانع از اجراى حكم خدا و كرايش به جهاد كردد و انسان رااز هدف مقدسش باز دارد. 


لذا اككر انسان بر سر دو راهى نباشد رعايت هر دو بر او لازم است. 


آنها زنده شودء و بتوانند دين خدا و ميراثهاى خود را ياسدارى كنند. 
سورة التوبة(8): آية ه؟ ..... ص : 1489 


(آيه 10)- انبوه جمعيت به تنهايى كارى نم ىكند: در آيات كذشته ديديم كه خداوند مسلمانان را دعوت به فداكارى همه 
جانبه در مسير جهاد و برانداختن ريشه شركك و بت يرستى مى كند, و به آنها كه عشق زن و فرزندء اقوام و خويشاوندان» و مال 
و ثروت آن جنان روحشان را فراكرفته كه حاضر به فداكارى و جهاد نيستند» شديدا اخطار مى كند. 

به دنبال آن به مسأله مهمى اشاره مىكند كه هر رهبرى در لحظات حساس بايد ييروان خود را به آن متوجه سازدء و آن اين 
كه: اكر عشق مال و فرزند كروهى از افراد ضعيف الايمان رااز جهاد بزركى كه با مشركان در ييش داشتند باز دارد» نبايد 
كروه مؤمنان راستين از اين موضوع نككرانى به خود راه دهندء براى اين كه خداوند نه در آن روزهايى كه نفراتشان كم بود 
(مانند ميدان جنكك بدر) آنها را تنها كذارد» ونه در آن روز كه جمعيتشان جِشم ير كن بود (مانند ميدان جنكك حنين)» انبوه 
جمعيت دردى رااز آنها دوا كرد بلكه در هر حال يارى خدا و مددهاى او بود كه باعث ييروزيشان شد. بركزيده تفسير 
نمونه» ج 7 ص: 1١910‏ 

لذا نخست م ى كويد: معداوند شما رانور مبدانهاى بسيارى يارى كرد (لَْدْ تَص ركع الله فى مواطق كير ة). 

عدد ميدانهاى نبرد اسلام و كفر در زمان ييامبر به هشتاد مىرسد. 

سيس اضافه مى كند: «و در روز حنين شما را يارى نمود؛ در آن روز كه فزونى جمعيتتان مايه اعجاب شما بود ولى هيج 
مشكلى را براى شما حل نكر (وَيَومَ حتين إِذْ أغجبدكم كثْرنُكم فلم تفن عَنْكُم طَينً). 

تعداد لشكر اسلام را در اين جنكك دوازده هزار نفر نوشتهاند كه در هيج يكك از جنككهاى اسلامى تا آن روز اين عدد سابقه 
نداشتء آن جنانكه بعضى از مسلمانان مغرورانه كفتند: «لن نغلب اليوم» هيج كاه با اين همه جمعيت امروز شكست نخواهيم 
خورد! اما اين انبوه جمعيت كه كروهى از آنها از افراد تازه مسلمان و ساخته نشده بودند» موجب فرار لشكر و شكست ابتدايى 
شدنك. 

اق تشكنيث اإعلاازى جنال بوذ كهقرا اغباق ةن كد ةوق ونين با اهمه وسعتض برشما دهده (لاضاقث عليكة لازن 
بما رَحْمَتْ). 


َْ 


«سيس يشت به دشمن كرده و فرار نموديد) ك0 وَليُم مُدبِرِينَ). 
سورة التوبة(8): آية 8" ..... ص : +19 


(آيه 18)- در اين موقع كه سباه اسلام در اطراف سرزمين حنين يراكنده شده بود» و جز كروه كمى با بيامبر صلى اللّه عليه و 
الفوناقى افده يوككنويو يشير فيك اللدهلو التقاط قرار انيااشديدا نك اشوغار احق بوم ود زوين ارامت بو اتلميناة 
خويش را بر ييامبرش و بر مؤمنان فرستاد (ثُمْ أَنْرَلَ اللهُ سَكِيئتَهُ عَلى رَسُوَلِهِ وَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ). 


«وهم جنين لشكريانى كه شما نمىديديد, (براى تقويت و ياريتان) فرو فرستاد) (وَ أَثْرّلَ جنُوداً لَمْ ترؤها). 


واقو ادال تمجه قبا حك محر ورا كين نانس كفن يع اركة الرافيى ابماةنوتمض برس وا كقردادرارو قدت اللية 
كفَدُوا). كروهى كشته و كروهى اسير و جمعى يا به فرار كذاردند آن جنان كه از دسترس ارتش اسلام خارج شدند. 
«واين است كيفر افراد بىايمان)»! ذلك جَزَاءٌ الْكافِرينَ». 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 54١‏ 


سورة التوبة(9): آية /71 ..... ص : 191 
اشاره 


(آيه 71)- ولى با اين حال درهاى توبه و بازكشت را به روى اسيران و فراركنند كان از كفار باز كذارد كه اكر مايل باشند به 
سوى خدا باز كردند و آبين ححق را بيذيرند» جنانكه قرآن مى كويد: «سيس خداوند بعد از اين جريان توبه هر كس را بخواهد 
(و او را شايسته و آماده براى توبه واقعى بداند) مى بذ يرد» ١نم‏ يكُوبٌ الله ِْ بد ذلك عَلى مَنْ ع يشاء). 

اجرا كه خخداوند آمرزنده و مهربان است» (وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ). 


و هيج كاه درهاى توبه را به روى كسى نمى بندد» و از رحمت كسترده خود كسى را نوميد نمى سازد. 
غزوه عبرتانكيز حنين: ..... ص : 191 


در آخر ماه رمضان يا در ماه شوال سنه هشتم هجرت بود كه رؤساى طايفه «هوازن' نزد «مالك بن عوف» جمع شدند و اموال 
وفرزندان و زنان خود را به همراه آوردند تا به هنكام دركيرى با مسلمانان هيج كس فكر فرار در سر نبروراند و به اين ترتيب 
وارد سرزمين «اوطاس») شدند. 

يبامبر صلَى الله عليه و آله برجم بزركك لشكر را بست و به دست على عليه الترلام داد. لوعارض سطباتى مدوج 
مكه اسلام را بذيرفته بودند به اضافه ده هزار نفر سربازان اسلام كه همراه بيامبر براى فتح مكه مداه يودتد براق هيدان جدكك 
حركت كردنك. 

هنكامى كه ييامبر نماز صبح را با ياران خواند فرمان داد به طرف سرزمين «حنين» سرازير شدندء در اين موقع بود كه ناكهان 
لشكر «هوازن» از هر سو مسلمانان را زير ركبار تيرهاى خود قرار دادند. كروهى كه در مقدمه لشكر قرار داشتند (و در ميان 
آلها تازه عسلمانان مكة بو دند) تقراز كز لدبو ابن اغر تلن قل كه باقبسائله لشكر به وسعشت ييفتتد وقرار كفل 

خداوند در اينجا آنها را با دشمنان به حال خود واككذارد و موقتا دست از حمايت آنها برداشت زيرا به جمعيت انبوه خود 
مغرور بودند» و آثار شكست در آنان آشكار كشت 

اما على عليه السّ.لام كه يرجمدار لشكر بود با عده كمى در برابر دشمن ايستادند و همجنان به بيكار ادامه دادند. ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج 1 ص: 1937 

در اين هنكام بيامبر صِلى الله عليه و آله به عباس كه صداى بلند و رسايى داشت دستور داد فورا از تبهاى كه در آن نزديكى 


بود بالا رود و به مسلمانان فرياد زند: 


«اى كروه مهاجران و انصار! و اى ياران سوره بقره! واى اهل بيعت شجره! به كجا فرار مى كنيد؟ يبامبر صلَى الله عليه و آله 
اينجاست»! هنكامى كه مسلمانان صداى عباس را شنيدند با زكشتند و كفتند: «لتيكك. ليك» و حمله سختى از هر جانب به سياه 
دشمن كردند. آن جنان كه حدود يكك صد نفر از سياه دشمن كشته شد و اموالشان به غنيمت به دست مسلمانان افتاد و 
كروهى نيز اسير شدند. 


يس از يايان جنكك نمايند كان و رئيس قبيله هوازن خدمت بيامبر آمدند و اسلام را يذيرفتند و ييامبر محبت زياد به آنها كرد. 
سورة التوبة(9): آية 74 ..... ص : 197 


(آيه 18)- مشركان حق ورود به مسجد الحرام را ندارند! يكى از فرمانهاى جهاركانهاى كه على عليه السّ.لام در مراسم حج 
سال نهم هجرث؛ به مردع مكه ابلاغ كرد اين بود كه از سال آيشده هيج يكك از مش ركان حق وزوة به مسسجد الحرام و.طواف 
خانه كعبه را ندارد» اين آيه اشاره به اين موضوع و فلسفه آن كرده. مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! مشركان آلوده 
و تاباكلك» بتابراد بن نبايد بعد از امسال نزديكك مسجدالحرام شوند» (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنّمَا الْمَهْرِكُونٌ نجس قلا يََْبُواالْمشْجد 
لْحرامَ بَعْدَ امهم هذا). 

سيس در ياسخ افراد كوته بينى كه اظهار مىداشتند اكر ياى مشركان از مسجد الحرام قطع شودء كسب و كار و تجارت ما از 
رونق مىافتدء و فقير و بيجاره خواهيم شدء مى كويد: «و اكر از فقر و احتياج مى ترسيدء به زودى خداوند اككر بخواهد از 
ففتلفن خسارا ب ناز فى ساؤده (9 إن خطقة غيل قوق بفريكة الله ون فضله إن سانا 

حباة كرن كد وخال تر رو وجو ناز ساعكدنويا كمسر اسلام در عصر ييامبر صلَى الله عليه و آله سيل زائران خانه 
دا باشوى مكه بو سركت وو آهدة و ابن 'موضوع تنا به أمروق اذاه دارو مكه كه دو باق بك مشت كرههائ عشكة و 
سنككلاخهاى بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 197 

بىآب و علف استء به صورت يكك شهر بسيار آباد و يكك كانون مهم داد و ستد و تجارت درآمده است. 

و در يايان آيه اضافه مى كند: «خداوند دانا و حكيم است» (إنَّ الل ليم حكيمٌ). 

وهر دستورى مىدهد بر طبق حكمت است و از نتائج آينده آن كاملا آ كاه و با خبر مى باشد. 


سورة التوبة(4): آية 19 ..... ص : 1917 


اشاره 

(آيه 74)- وظيفه ما در برابر اهل كتاب: در آيات كذشته سخن از وظيفه مسلمانان در براير «بت يرستان» بودء اين آيه و آيات 
آينده تكليف مسلمين را با «اهل كتاب» روشن مى سازد. 

در اين آيات در حقيقت اسلام براى آنها يكك سلسله احكام حد وسط ميان «مسلمين» و «مشركين» قائل شده استء زيرا اهل 
كتاب از نظر ييروى از يكك دين آسمانى شباهتى با مسلمانان دارند» ولى از جهتى نيز شبيه به مشركان هستندء به همين دليل 
اجازه كشتن آنها را نمىدهد ا ا 00 


برنامه ريشه كن ساختن بت يرستى از روى كره زمين بوده است. 


ولى در صورتى اجازه كنار آمدن با اهل كتاب را مىدهد كه آنها حاضر شوند به صورت يك اقلتت سالم مذهبى با مسلمانان 
زندكى مسالمت آميز داشته باشند» اسلام را محترم بشمرند و دست به تحريكات بر ضد مسلمانان و تبليغات مخالف اسلام 
نزنند» و يكى ديكر از نشانههاى تسليم آنها در برابر اين نوع همزيستى مسالمت آميز آن است كه «جزيه؛ را كه يكك نوع 
ماليات سرانه استء بيذيرند و هر ساله آن رابه حكومت اسلامى بيردازند. 

در غير اين صورت دستور مبارزه و ييكار با آنها را صادر م ىكندء دليل اين شدت عمل را در لابلاى سه جمله در آيه مورد 
بحث روشن مى سازد. 

نخست مى كويد: ابا كسانى كه ايمان به خحدا و روز قيامت ندارند» بيكار كنيد (قاتَلُوا الِينَ لا يؤْنُونَ باللِّ ولا بالْيؤم الْآخر). 
بركزيده تفسير نمونه ج 7 ص: 1915 ْ 

اما جكونه اهل كتاب مانند يهود و نصارى ايمان به خحدا و روز رستاخيز ندارندء با اين كه به ظاهر مى بينيم هم خحدا را قبول 
دارند و هم معاد راء اين به خاطر آن است كه ايمان آنان آميخته به خرافات و مطالب بىاساس فراوانى است. 

سبس به دومين صفت آنها اشاره مىكند كه آنها در برابر محرّمات الهى تسليم نيستند «و آنجه را كه خدا و ييامبرش تحريم 
كردهء حرام نمىشمرند) (وَ لا يُحَرَّمُونَ ما حَرَّمَ لله و وخولة). الود كى هرات رباه خوردن كرفت خوكة او ارتكات سيار 
از بى بند و باريهاى جنسى در ميان آنها رواج دارد. 

بالاخره به سومين صفت آنها اشاره كرده؛ مى كويد: «آنها بطور كلى آيين حق را قبول ندارند) (وَ لا يَدِيْنُونَ دِينَ الْحَقّ). 

بعت اذيان انها از سير اصلى متحرف شده يسيارى از حقايق رابه ذسستث فراموشى سيردهاتد:و اتبوهى از خراقات زا به جاى آن 
تشاتيددائل. 

يس از ذكر اين اوصاف سه كانه كه در حقيقت مجوز مبارزه با آنهاست مى كويد: «اين حكم در باره آنهاست كه اهل كتابند) 
(منَ الَِّينَ أونوا الكتات). 

بعد تفاوتى را كه آنها با مشركان و بت يرستان دارند در ضمن يكك جمله بيان كرده و مى كويد: «اين مبارزه تا زمانى خواهد 


بود كه جزيه رابا دست خود با خضوع و تسليم ببردازند) (حعَتَّى يُغطوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ). 
جزبه جيست؟ ..... ص : 198 


«جزيه) يكك نوع ماليات سرانه اسلامى است كه به افراد تعلق مى كيرد نه بر اموال و اراضىء و به تعبير ديكر «ماليات سرانه 
سالانه) است. 

فلسفه اصلى اين ماليات اين است كه دفاع از موجوديت و استقلال و امنيت يكك كشور وظيفه همه افراد آن كشور استء 
بنابراين هر كاه جمعى عملا براى انجام اين وظيفه قيام كنند» و عدهاى ديكر به خاطر اشتغال به كسب و كار نتوانند در صف 
سربازان قرار كيرند وظيفه كروه دوم اين است كه هزينه جنكجويان و حافظان امنيت را به صورت يكك ماليات سرانه در سال 
بيردازند. 

بنابراين جزيه تنها يكك نوع كمكك مالى استء كه از طرف اهل كتاب در برابر مسؤوليتى كه مسلمانان به منظور تأمين امنيت 
جان و مال آنها به عهده بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١90‏ 


فى كبرندة برذاعية اه كرد 


سورة التوبة(4): آية ٠١‏ ..... ص : 198 


(آبه )- بت يرستى اهل كتاب: در آيات كذشته يس از بحث بيرامون مش ركان و لغو ييمانهاى آنها و لزوم برجيده شدن 
آيين بت يرستى اشاره به وضع «اهل كتاب) شده بود. 

در اينجا وجه شباهت اهل كتاب- مخصوصا يهود و نصارى- را با مش ركان و بت يرستان بيان مى كند تا روشن شود كه اكر در 
مورد اهل كتاب نيز تا حدودى سختكيرى به عمل آمده به خاطر انحرافشان از توحيد و كرايش آنها به نوعى از «شركك در 
عقيده» و «شركك در عبادت) است. 

نكست مى كويد: «يهود كنقنناة عزو سس كفنااسيك)! (وَ قالت الْمَهُودُ عَرَيدٌ ابن اللّم). «و مسيحيان نيز كفتند: مسيح يسر خداست»! 
(وقالث التصارى العيعيخ ازقٌ الله):»«ابق سبك الست كه آنها با ؤبان:مى كويعدة و عقيف دو آن تهقته قبست (ذلك فَوْلهَةٍ 
بأُواههغ). «اين كفتكوى آنها شبيه كفتار مش ركان بيشين است» كه از آنان تقليد كردهاند (يُضَاهِؤٌنَ قَوْلَ الَِّينَ كفَرُوا مِنْ قَبِلُ). 
«خداوند آنها را بكشد و به لعن خود كرفتار واز رحمتش دور سازد. جكونه دروغ مى كويند و به انحراف كشانده مىشوند) 
(قائلَهُمُ الله أنَى يو فَكون). 

عزير كيست؟ «عزيرا در لغت عرب همان «عزرا» در لغت يهود است كه در تاريخ يهود موقعيت خاصى دارد تا آنجا كه بعضى 
اساس مليت و درخشش تاريخ اين جمعيت را به او نسبت مىدهند و در واقع او خدمت بزركى به اين آيين كردء زيرا هنكامى 
كه به وسيله «بخت نصّ را يادشاه «بابل» وضع يهود بكلى درهم ريخته شدء شهرهاى آنها به دست سربازان افتاد و معبدشان 
ويران و كتاب آنها تورات سوزانده شد. 

سيس هتكامى كه (كوروش) يادشاه ايران «بابل) رافتح كرد, «عزرا» كه يكى از بزركان يهود در آن روز بود نزد وى آمد و 
براى آنها شفاعت كرد. 

در اين هنكام او طبق آنجه دز خاطركن :از كفتدهاى بيشينان بهود باقن :ماثده بوذ '#توؤاث) را ان نو نوشت: بر كريده تفسير 
نمونه» ج 7 ص: 1١97‏ 

به همين دليل يهود او را يكى از نجات دهن د كان و زنده كنند كان آيين خويش مىدانند و به همين جهت براى او فوق العاده 
احترام قائلند. 


اين موضوع سبب شد كه كروهى از يهود لقب «ابن الله (فرزند خدا) را براى او انتخاب كنند. 
سورة التوبة(9): آيهَ "١‏ ..... ص : 192 


(آيه -)7١‏ دراين آيه به شركك عملى آنان (در مقابل شركك اعتقادى) و يا به تعبير ديكر «شركك در عبادت) اشاره كرده. 
مى كويد: «يهود و نصارى دانشمندان و راهبان خود راء خدايان خود, در برابر يرورد كار قرار دادكتنه لك دوا أَخْبارَمُمْ وَ 
رُهْبانَهُمْ أزباباً مِنْ دون الله). 

و نيز «مسيح فرزند مريم را به الوهيت يذيرفتند) (وَ الْمَسِيح ابْنَّ مَوْيَم). 

شكك نيست كه يهود و نصارى در براير علماء و راهبان خود سجده نم ىكردند ولى از آنجا كه خود را بدون قيد و شرط در 
اطاعت آنان قرار داده بودند و حتى احكامى را كه بر خلاف حكم خدا مى كفتند واجب الاجرا مى شمردند قرآن از اين بيروى 


كوركورانه و غير منطقى تعبير به «اتخاذ رب» كرده است. 


در يايان آيه روى اين مسأله تأكيد م ىكند كه تمام اين بشر يرستيها بدعت واز مسائل ساختكى است «هيج كاه به آنها 
دستورى واده تشده جز خختداونك يكنا را بيرمسد») (وَ ما أمدوا نا ليعيدُوا إلها واد 
«معبودى كه هيج كس جز او شايسته يرستش نيست» (لا إلة ِل هُوَ). 

«معبودى كه منزه است از آنجه آنها شريكك وى قرار مىدهند) ا 

قرآن مجيد در آيه فوق درس بسيار يرارزشى به همه ييروان خود مىدهد و يكى از عاليترين مفاهيم توحيد را ضمن آن خاطر 
نشان مى سازد. و مى كويد: هيج مسلمانى حق ندارد اطاعت بىقيد و شرط انسانى را بيذيرد» زيرا اين كار مساوى است با 
يرستش اوء همه اطاعتها بايد در جارجوب اطاعت خدا در آيد و ييروى از دستور انسانى تا آنجا مجاز است كه با قوانين خدا 
مخالفت نداشته باشد اين انسان هر كس و هر مقامى هئ خواهد باشد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: / 1١‏ 
سورةٌ التوبة(9): آي 9" .... ص : 1917 


كردهء مى كويد: (اينها مى ختواهند ثور ححدا رابا ذهان خود خاموش كنند ولى خداوند جز اين تمى خواهد كه اين نور الهى را 
همجنان كستردهتر و كاملتر سازد (تا همه جهان را فراكيرد» و تمام جهانيان از يرتو آن بهره كيرند) هر جند كافران را خوشايند 


نباشد» (يُرِيدُونَ أَنْ يُطَفِوًا نورَ الله يأفواهِهم وَ بَأبَى الله إلا أنْ يتم نورَةُ وَ لؤْ كرة الكافرُونَ). 


برابر اراده بىيايان وقدرت بىانتهاى حق غير از اين نخواهد بود. 


سورة التوبة(4): آية "31 .... ص : /191 
اشاره 


(آيه ")- سر انجام در اين آيه بشارت عالمكير شدن اسلام را به مسلمانان داده و با آن» بحث آيه كذشته را دائر براين كه 
با هدايت و دين حق فرستاد نا او را بر تمام اديان بيروز و غالب كرداندء هر جند مش ركان را خوشايند نباشد (مُوَ الّذِى أَرْسل 
رَسُولَهُ بالهُدى وَ دين الحق لِيِظِهِرَةُ عَلى الدّين كله وَ لَوْ كرة الْمُشْركونَ). 

منظور از «هدى») دلائل روشن و براهين آشكارى است كه در آيين اسلام وجود دارد و منظور از «دين حق» همين آيينى است 
كه اصولش حق و فروعش نيز حق و بالاخره تاريخ و مداركك و اسناد و نتيجه و برداشت آن نيز همه حق است و بدون شكك 
آيينى كه هم محتواى آن حق باشد و هم دلائل و مداركك و تاريخ آن روشنء بايد سر انجام بر همه آيينها بيروز كردد. 

با كذشت زمانء و ييشرفت علم و دانش» و سهولت ارتباطاتء واقعيتها جهره خود رااز يشت يردههاى تبليغات مسموم, به در 
خواهد آورد و موانعى را كه مخالفان حق بر سر راه آن قرار مىدهند درهم كوبيده خواهد شدء و به اين ترتيب آيين حق و 
حكومت حق همه جا را فرا خواهد كرفت هر جند دشمنان حق نخواهند واز هيج كونه كارشكنى مضايقه نكنند» زيرا حركت 


آنها حركتى است بر خلاف بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١98‏ 


مسير تاريخ و بر ضدٌ سنن آفرينش! 
قرآن و قيام مهدى (عج): .... ص : 114 


آيه فوق- كه عينا و با همين الفاظ در سوره «صفٌ» آيه 4 آمده است و با تفاوت مختصرى در سوره «فتح) آيه 78 تكرار شده. 
خير اق واقنه مينس ‏ هادا كه الديلاكن مونضيه ابق تكرار شدة امعد غير او جياتن كندة اسلاع وعاشمكي كضبن ابن أبن 
مى دهد. 

زيرا مفهوم آيه ييروزى همه جانبه اسلام بر همه اديان جهان است,ء و معنى اين سخن آن است كه سر انجام اسلام همه كره 
زمين رافرا خواهد كرفت و بر همه جهان بيروز خواهد كشت. 

ازامام صادق عليه التدلام در تفسير اين آيه جنين نقل شده: «به مدا سوكند هنوز محتواى اين آيه تحقق نيافته است و تنها 
زمانى تحقق مىيذيرد كه «قائم» خروج كند و به هنككامى كه او قيام كند كسى كه خدا را انكار نمايد در تمام جهان باقى 
نخواهد ماند). 

و نيزاز امام باقر عليه السلام جنين نقل شده: «و عدهاى كه در اين آيه است به هنكام ظهور مهدى از آل محمد صلَى الله عليه و 
آله صورت مىيذيرد» در آن روز هيج كس در روى زمين نخواهد بود مككّر اين كه اقرار به حقانيت محمد صلى الله عليه و آله 
مى كند). 


سورة التوبة(4): آية ”3 .... ص : 1948 
اشاره 


(آيه ع*)- كنز ممنوع است! در آيات كذشته سخن از اعمال شركك آميز يهود و نصارى بود كه براى دانشمندان خود يكك نوع 
الوهيت قائل بودندء در اين آيه مى كويد: آنها نه تنها مقام الوهيت را ندارند بلكه صلاحيت رهبرى خلق را نيز دارا نيستند» 
بهترين كواه اين سخن خلافكاريهاى كوناكون آنهاست» روى سخن را به مسلمانان كرده. مى كويد: «اى كسانى كه ايمان 
آوردمايد! بسيارى از علماى اهل كتاب و راهبان» اموال مردم را به باطل مى خورند» و خلق را از راه خالق باز مى دارند» (يا أي 
الّذِينَ آمَُوا إِنَّ كثيراً مِنَ الأخبار وَ الوهْبان لَيْكنُونَ أَموالَ النّاسِ بالْباطِلٍ وَ يَصُدُُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو). 

آنها به صورتهاى مختلفى اموال مردم را بدون مجوز و از طريق باطل مى خورند. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١99‏ 

يكى اد بن كه: حقايق تعليمات آيين مسيح (ع) و موسى (ع) را كتمام مىكردند تا مردم به آيين جديد (1, بين اسلام) نكروند و 
منافع آنها به خطر نيفتد و هدايايشان قطع نشود. 

وذيكر اين كه: با كرفتن «رشوه) از مردم حق را باطل و باطل را حق مى كردند و به نفع زورمندان و اقويا حكم باطل مىدادند. 
يكى ديكر از طرق نامشروع درآمدشان اين بود كه به نام «بهشت فروشى» و يا «كناه بخشى» مبالغ هنكفتى از مردم مى كرفتند. 
و اما جل و كيرى كردنشان از راه خحدا روشن است زيرا آيات الهى را تحريف مى كردند و يا به خاطر حفظ منافع خويش مكتوم 


فى ذاكعل: 

سيس قرآن به تناسب بحث دنيايرستى بيشوايان يهود و نصارى به ذكر يكك قانون كلى در مورد ثروت اندوزان يرداخته. 
مى كويد: «و كسانى كه طلا و نقره را جمع آورى و كنجينه و ينهان مى كنند و در راه خدا انفاق نمى نمايند آنها را به عذاب 
دردناكى بشارت ده (وَ الَِّينَ يكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الِْضَّةُ وَ لا ينِْقُونّها فى سَبيل الل َبِسّوهُمْ بعذاب ألِيم). 

لقوق شريها زورك ندوزى و كيدها ز عواقوا ارا فحريي "كزده انيت نويا جسلما 01 دنظور موود فق كته لجان و ران :وا ار 
راه خداء و در طريق بهره كيرى بندكان خدا به كار اندازند» و از اندوختن و ذخيره كردن و خارج ساختن آنها از كردش 
معاملات به شدت بيرهيزند» در غير اين صورت بايد منتظر عذاب دردناكى باشند. 

اين عذاب دردناك تنها كيفر شديد روز رستاخيز نيست بلكه مجازاتهاى سخت اين دنيا را كه بر اثر به هم خوردن موازنه 


اقتصادى و يبدايش اختلافات طبقاتى دامان فقير و غنى را مى كيرد نيز شامل مى شود. 
جمع ثروت تا جه اندازه «كنز» محسوب مى شود؟ ٠6‏ ص :49 


طبق بسيارى از روايات آنجه واجب استء يرداختن زكات سالانه است و نه غير آن. بنابراين هركاه انسان اموالى را جمع آورى 
كند و هر سال مرتبا ماليات اسلامى آن يعنى زكات را بيردازد مشمول آيه فوق نخواهد بود. بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 
0" 

از جمله در حديثى از بيامبر صِلى الله عليه و آله مىخوانيم: هنكامى كه آيه فوق نازل شد كار بر مسلمانان مشكل كرديد و 
كفتند: با اين حكم هيج يكك از ما نمى تواند جيزى براى فرزندان خود ذخيره كند و آينده آنها را تأمين نمايد ... سر انجام از 
نابي نال #ردقده ينين ضلى الله صلهو درمز ركواوقد قاض واوائضب كرو امشمكر كار اين كه باقباقدة 
اموال شما براق شما ياكك. و ياكيزة باشد» لذا قانون ارث را در باره اموالي كلا يعد ان شما م مائد قرا داده استك) يعتى اكز 
كردآورى مال بكلى ممنوع بود قانون ارث موضوع نداشت. 

ولى روايات ديكرى در منابع اسلامى مشاهده مى كنيم كه مضمون آن با تفسير فوق ظاهرا و در بدو نظر سازكار نيستء از 
جمله از على عليه السّلام نقل شده كه فرمود: 

اهرجه از جهار هزار (درهم)- كه ظاهرا اشاره به مخارج يكك سال است- بيشتر باشد «كنزا است خواه زكاتش را بيردازند يا 
نه و آنجه كمتر از آن باشد نفقه و هزينه زند كَى محسوب مىشود. بنابراين ثروت اندوزان را به عذاب دردناك بشارت ده). 
از بررسى مجموع احاديث به ضميمه خود آيه مى توان جنين نتيجه كرفت كه در شرايط عادى و معمولى يعنى در مواقعى كه 
جامعه در وضع ناكوار و خطرناكى نيست و مردم از زندكانى عادى بهرهمندند يرداختن زكات كافى است و باقيمانده كنر 
ميحسوب لم شود 

و اما در مواقع فوق العاده و هنكامى كه حفظ مصالح جامعه اسلامى ايجاب كند حكومت اسلامى مى تواند محدوديتى براى 


جمع آورى اموال قائل شود و يا بكلى همه اندوختهها و ذخيرههاى مردم را براى حفظ موجوديت جامعه اسلامى مطالبه كند. 


سورة التوبة(9): آية كرا ٠...‏ صن 5ه ١00‏ 


(آيه 0)- كيفر ثروت اندوزان! در اين آيه اشاره به يكى از مجازاتهاى اين كونه افراد در جهان ديكر كرده» مى كويد: «روزى 
تزكر ادك .ريه كرابن ميكناهاة رادو لشن سر اذ دوزخ داغ و ككداخته كرده و يبشانى و يهلو و يشتشان را با آن داغ 
م ىكتند (يَوْمَ يشحم عَليها فى ذاز هك كتكوى بها جبامهُع 3 جتوئقة و ظهودقع). ب ركريدء تفسير تموقد أء ص :11م 

ودر همين حال فرشتكان عذاب به آنها مىكويند: «اين همان جيزى است كه براى خودتان اندوختيد و به صورت كنز در 
آورديدة ودرواه خدا به محرومان اثفاق تكرديد لعذاها 2 له يكو 

«اكنون بجشيد آنجه را براى خود اندوخته بوديد» و عواقب شوم آن را دريابيد (قَذُوقُوا ما ع ون 

اين آيه بار ديكر بر اين حقيقت تأكيد م ىكند كه اعمال انسانها از بين نمىروند و همجنان باقى مىمانند و همانها هستند كه 


در جهان ديكر برابر انسان مجسم مى شوند و مايه سرور و شادى و يا رنج و عذاب او مى كردند. 


(آيه ")- آتش بس اجبارى! از آنجا كه در اين سوره بحثهاى مشروحى بيرامون جنكك با مشركان آمده است در اين آيه و 
آيه بعد اشاره به يكى از مقررات جنكك و جهاد اسلامى شده و آن احترام به ماههاى حرام است. 

تكدث من كزيدة اتناف عافها در ترد دادر كباب افرنكن 31 آذ ووز كه اسمانيا و زمين را اقرمد كوازدهاء اكه (إن 
عد الشّهُورِ عِنْدَ الل اننا عَشَرَ شَهْراً فى كتاب اللَِّ يوم تلق الَماواتٍ و الَْرْضٌ). 

از آن روز كه نظام منظومه شمسى به شكل كنونى صورت كرفت سال و ماه وجود داشت» سال عبارت از يكك دوره كامل 
كردش زمين به دور خورشيد, و ماه عبارت از يكك دوره كامل كردش كره ماه به دور كره زمين است كه در هر سال دوازده 
بار تكرار مى شود. 

سيس اضافه مى كند: «از اين دوازده ماه جهار ماه؛ ماه حرام است» كه هركونه جنكك و نبرد در آن حرام نك ينين اق 
ا 

بعد براى تأكيد مى كويد: «اين آيبن ثابت و يابرجا و تغيبر نايذير است» نه رسم نادرستى كه در ميان عرب بود كه با ميل و 
هوني كتريس نيان وساي كرود (قلكه الذية النعدا: 

از يارهاى از روايات استفاده مىشود كه تحريم جنكك در اين جهار ماه علاوه بر آيبن ابراهيم در آيين يهود و مسيح و ساير 
آيينهاى آسمانى نيز بوده است. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7١17‏ 

سيس مى كويد: «در اين جهار ماه به خود ستم روا مداريد» با شكستن احترام آنها خويش را كرفتار كيفرهاى دنيا و مجازاتهاى 
خرف فازيد زقلا لوا قيهن الفمكه). 

ولى از آنجا كه ممكن بود تحريم جهاد در اين جهار ماه وسيلهاى براى سوء استفاده دشمنان بشود و آنها را در حمله كردن به 
مسلمين جسور كند در جمله بعد اضافه مى كند: «با مش ركان بطور دسته جمعى ييكار كنيد همان كونه كه آنها متفقا با شما 
مى جنكند) (وَ قاتلُوا الْمُشْرِكِينَ كافَةٌ كما بقاكرلكة كافَةً). 

مفتى با ابرق كه آنها فش ركند و مث رسك و شر كك سير شه راكد كن :اسك ولى ذا ابن سال ندر يكف ضكة واحد اهما 
مى جنكند» شما كه موحديد و يكتايرست سزاوارتر هستيد كه وحدت كلمه را برابر دشمن حفظ كنيد ودر يكك صف همجون 
يكك ديوار آهنين در مقايل دشمنان بايستيد. 


سر انجام مى كويد: «و بدانيد (اكر برهي زكار باشيد و اصول تعليمات اسلام را دقيقا اجرا كنيد خداوند ييروزى شما را تضمين 
مى كند زيرا) خدا با يرهيزكاران است» (وَ اعْلّمُوا أنَّ الله مع الْمَُّقِينَ). 


سورة التوبة(8): آية /1" .... ص : 7٠17‏ 


(آيه /9")- در اين آيه اشاره به يكك سنت غلط جاهلى يعنى مسأله «نسىء التطيريه مساق ماههاف حرام أكردة» فى كريية: 
«تغيير دادن ماههاى حرام كفرى است كه بر كفر آنها افزوده مى شود) (إنمَا النَسِىءٌ زيادة فى الكفر). 

زيرا علاوه بر شركك و«كفر اعتقادى' با زير يا كذاشتن اين دستور مرتكب كفر عملى هم مى شدند. 

اونا الحتضمل افراقيى مان هر كبواس تر ارا را به الَّذِينَ كمَرُوا). 

«أواظويك سال ناهي ر عاال فى تسرام ويه ليكيكر هدات عادر تعريم بي جك ذا ب نعود 31 رايا نمدا اعاههابين 
كه خدا تعيين كرده تطبيق ون خهع قمر تعدا واشوو هادا بون ابي افيه 1ن 

يعنى هر كاه يكى از ماههاى حرام را حذف مى كتند ماه ديكرى را به جاى آن بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7١‏ 

مى كذارند تا عدد جهار ماه تكميل شود! در حالى كه با اين عمل زشت و مسخره فلسفه تحريم ماههاى حرام را بكلى از ميان 
ووبوده و حك دارا بار موبياى حريان راكاد عجوب ابن كداز ين كار خود بسيار خشنود و راضى هم بودند. 
زيرا #أففال سهان دو نظرشاة جلوه كردم بوهه (ثق له نشرة أغمالية): 

و مى كفتند: فاصله زياد آنش بس ورزيدكى جنككى را كم م ىكند بايد آتشى به يا كرد. 

عدا تيز اقمردي را كه هاسك عهذابت كذارقن م عال وو برها ىس كد و وشت او هدا شا عى كشد زيرا: وخخداوند كروة 


كافران را هدايت نمى كند» (وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَْمَ الكافرينَ). 
سورة التوبة(1): آآية 4" .... ص : "7.1 
اشاره 


(آيه 4 


شأن نزول: ٠6‏ ص ”7 


از «ابن عباس» و ديكران نقل شده كه اين آيه و آيه بعد در باره جنك «تبوكك» نازل كرديده است. 

در روايات اسلامى آمده است كه بيامبر معمولا مقاصد جنككى و هدفهاى نهايى خود را قبل از شروع جنكك براى مسلمانان 
روشن نمىساخت تا اسرار نظامى اسلام به دست دشمنان نيفتد» ولى در مورد «تبوك» جون مسأله شكل ديككرى داشت قبلا با 
صراحت اعلاام نمود كه ما به مبارزه با «روميان» مىرويم زيرا مبارزه با اميراتورى روم شرقى كار سادهاى نبود» و مىبايست 
مسلماتان براق امن در كير يورك كاملا ماده شوتك و غتودسازى كتدد: 


به علاوه فاصله ميان مدينه و سرزمين روميان بسيار زياد بود» واز همه كذشته فصل تابستان و كرما و برداشت محصول غلات 


و ميودها بود. 

همه اين امور دست به دست هم داده و رفتن به سوى ميدان جنكك را فوق العاده بر مسلمانان مشكل مىساخت. تا آنجا كه 
بعضى در اجابت دعوت بيامبر صلى الله عليه و آله ترديد و دو دلى نشان مىدادند! اين دو آيه نازل شد و با لحنى قاطع و 
كوبنده به مسلمانان هشدار داد و اعلام خطر كرد و آنها را آماده اين نبرد بزركك ساخت. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ع" 
تفسير: .... ص : 7١6‏ 


همان كونه كه در شأن نزول كفتيم» آيه فوق ناظر به جريان جنكك «تبوك» است. 

«تبوكك) منطقهاى است ميان «مدينه) و ١شام)‏ كه اينكك مرز كشور «عربستان سعودى)» محسوب مىشود؛ ودر آن روز نزديكك 
سرزمين اميراتورى روم شرقى كه بر شامات تسلط داشت محسوب مىشد. اين واقعه در سال نهم هجرى يعنى حدود يكك سال 
0000 

قرآن با شدت هر جه تمامتر مردم را به جهاد دعوت مى كند» كاهى به زبان تشويقء و كاهى به زبان ملامت و سرزنش»ء و 
كاهى به زبان تهديدء با آنها سخن مى كويد واز هر درى براى آماده ساختن آنها وارد مىشود. 

نكست م ى كويد «اق كساتى كه ايمان آوردهايد! خرا عنكافي كه به شما كفنه فى شود در راه خمدا ويه سوى ميذان جهاد 
حركت كنيد سستى و ستكينى به خرج مىدهيد»؟ (يا با الّذِينَ آمَنُوا ما لَكم إذا قبل لَكمٌ الْفرُوا فى سبل اللِّ اقم إِلَى 
لاقو 

سيس با سخن ملامت آميزى مى كويد: «آيا به اين زندكى دنياء اين زندكى يست و زود كذر و نايايدار» به جاى زند كَى وسيع 
و جاويدان آخرت راضى شديد)؟ 

7 رَضِيكُمْ بالْحَياة اليا مِنَ الْآخرَة). ابا اين كه فوائد و متاع زندكى دنيا در برابر زندكى آخرت يكك امر ناجيز بيش نيست» (فما 
متا اليا الدَّنْيا فى الْآخِرَة إِنَا قَلِيلٌ). 

جكونه يكك انسان عاقل تن به جنين مبادله زيانبارى ممكن است بدهد؟ 

و جكونه متاع فوق العاده كرانبها را به خاطر دستيابى به يكك متاع ناجيز و كم ارزش از دست مىدهد؟ 


سورة التوبة(4): آية 9" .... ص : 7٠١6‏ 


(آيه 9)- سيس مسأله را از لحن ملامت آميز بالاتر برده و شكل يكك نهديد جدّى به خود مى كيرد و مى كويد: «اكر شما به 
سوق مبدان جك خركت تكنيد خداوثد به غذات دردناكى تجازاتتان خواهد كرة» إن تنفدو دبك عدا الما 

واأكر كمان م ى كنيد باكنان رعتن شما يفك كردناق بميذان جهاه جرخ يبشرفة اسلام ان كار مئاد وفروغ آيين خدا'به 
خاموشى مى كرايد سخت در ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 7١0‏ 

اشتباهيد زيرا: «خداوند كروهى غير از شما (از افراد با ايمان و مصهّم و مطيع فرمان خود را) به جاى شما قرار خواهد دادا (وَ 


يَستبدِلٌ قَؤْماً غي ركخ). 


كروهى كه از هر نظر مغاير شما هستند نه تنها شخصيتشان بلكه ايمان و اراده و شهامت و فرمانبرداريشان غير از شماست. 
يكم عقر اذا بق مجذلةتوا قارو ية |براقاقاي) عرد هل <إقيطةائك: 

او اذانق وعكذر هج كرقهزراض سوركواقية يه خذاونه و آيق ياكق اوبواره كيد زولا تغزوة نما 

ابن نكف و فييك شيعه تسرك كتكروع عينالن ييا | روط كوو يو هران عدا كه وتقو ار سو عر ع و سيق (9 اللتقلى كا 


َه قدية). و هر كأة اراده ييروزى آم بن ياكشن را كنذ يدون كفدكو جامه عمل به آن خواهد بوشائد. 
سورة التوبة(9): آية ©٠‏ .... ص : 7١8‏ 


(آيه -)5٠‏ خداوئد بيامبرش را در حساسترين لحظات تنها نككذارد! در آيات كذشته همان كونه كه كفته شد روى مسأله جهاد 
در برابر دشمن از جذن حشك واه ا كيد شده بوم ال جملة اب كه كمان تكد اكز شما غود را ارنحهاة وبارق امير كثان يكشيد 
كار او و اسلام» زمين مىماند. 

عورد يض ادو برضو رالطي رده فى كي0 كر أوررا جاري كيده عد ركد اررراواري كرلا رودويت كارين 
ساعات. او را تنها نككذاشت ت (إنَا تنصْرُوه فَقَد نَصَرَهُ اللّه). 

وأآة زفق رود كه عفر كاف سكم ترطهه قط تاكن وراف قابوه كردق مر مده رولك رهاق كرنه كه دن بل ابد ووه 
«انفال» شرح آن كذشت. بيامبر صلَى اللّه عليه و آله به فرمان خدا از اين جريان آكاه شد و شبانه از مكه به سوى مدينه حركت 
كرم كسان كرش ذراواق دراق ماقف مام صلى اللعلددو آله كردنه وك مانوس وتوقيد باز كشهه وباي يعد از 
جندين شبانه روز سالم به مدينه رسيد و فصل نوينى در تاريخ اسلام آغاز شد. 

آيه اشارة به يكى أن حساسترين لحظاتث ايقن سفر تاريحئ كرده؛ مى كويل: 

خداوند ييامبرش را يارى كرد «در آن هنكام كه كافران او را بيرون كردند» (إِذْ أَخْرَجَهُ الْذِينَ كفَرُوا). ب ركزيده تفسير نمونه 
ج” صض: 7١7‏ 

البته قصد كفار بيرون كردن او از «مكه) نبود» بلكه تصميم به كشتن او داشتند» ولى جون نتيجه كارشان بيرون رفتن ييامبر 
فلى اللمغلية و اله اوامكة عرد ابن لسيعايه انها ذف كاله اسه 

سيس مى كويد: «اين در حالى بود كه او دومين نفر بودا (ثانِى انيِن). 

اشاره به اين كه جز يكك نفر همراه او نبود و اين نهايت تنهايى او را در اين سفر ير خطر نشان مىدهد و همسفر او ابو بكر بود. 
«به هنكامى كه دو نفرى به غار» (ثور) يناه بردند» (إِذْ هُّما فى الْغار). 

ادو تتيتع رس وإوحاتكه جا ررحي يواج را ثرا كنت ورواض وبر علدا رو وود ادا ويه مسترار كي كتوم 
مخور خدا با ماست» (إِذْ يَقُولٌ لصاجبه لا تَخْرَ ْرَّنْ إنَّ اللّهَ معنا). «در اين هنكام خداوند روح آرامش و اطمينان را (كه در لحظات 
حساس و ير خطر بر باميرشن نال فى كرد) بر او فرستادة (تَأَثوَلَ الله شكبقة عَلَيْد). ذو أو را بالشكرهاي كه نمى توانستيد آنها را 
مشاهده كنيد» يارى كرد (وَ أده يجتو ل ترَوْها). 

وو كقتار وهندف كاقران رايايين قران ذادة (و آنها زايا شكست مواجه ساخة) وسيكن خخذا و ١د‏ بين او بالا و ييروز است» (3 
جَعَلَ كَلِمَةٌ الّذِينَ كُمَّرُوا الشَفْلى وَ كلمَةٌ الله هي الْعليا). 

اشاره به اين كه توطئههاى آنها در هم شكستء آبين خرافيشان در هم ييجيده شدء و نور خدا همه جا آشكار كشت و ييروزى 


در تمام جهات نصيب بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله شد. 
جرا جنين نشود در حالى كه «خداوند هم قادر است و هم حكيم و داناا (وَ اللَهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ). با حكمتش راههاى ييروزى را به 


0900 


بيامبرش نشان مىدهد و با قدرتش او را يارى مى كند. 
سورة التوبة(9): آية ١‏ .... ص : 7.2 


(آيه -)١‏ تن يروران طمماع! كفتيم جنكك «تبوك» يكك وضع استثنايى داشت و توأم با مقدماتى كاملا مشكل و بيجيده بود. 
به همين جهت عدهاى از افراد ضعيف الايمان و يا منافق از شركت در اين ميدان تعلل مىورزيدند» در آيات بركزيده تفسير 
نمونه» ج 1 ص: 7017 

كذشته خداوند كروهى از مؤمئنان را سرزنش كرد. 

به دنبال اين سخن بار ديككر مؤمنان را با لحنى تشويق آميز دعوت همه جانبه به سوى جهاد م ىكند و مسامحه كنندكان را 
مورد سرزنش قرار مى دهد. 

نخست مى كويد: «همكى به سوى ميدان جهاد حركت كنيد خواه سبكبار باشيد يا سنكين بار» (انْفْرُوا خفافاً وَ يُقانًا). 

سيس أضافة م ى كتد: «در راه دا با اموال وجاتها جهاد كنيد» (وَ جاهدوا بَِموالِكمْ َ أَنْقُسِكُمْ فى سيل اللّه). يعنى جهادى همه 
جانبه و فراكير. 

اما براى اين كه باز اشتباه براى كسى بيدا نشود كه اين فداكاريها به سود خداوند است مى كويد: «اين به نفع شماست اكر 
بدانيد) (ذلكم غير كع إن كتمع تَعلْمُونَ). 

بعت اكريدائين كه تحهاد كلبد سر بلتدى وغرت و يرطرق كتثدة فعض و ذلت اث 

واكر بدانيد كه راه رسيدن به رضاى خدا و سعادت جاويدان و انواع نعمتها و مواهب الهى در اين نهضت مقدس عمومى و 


فداكارى همه جانبه است! 
سورة التوبة(8): آية 59 .... ص : /ا٠؟‏ 


(آيه 67)- سيس بحث را متوجه افراد تنبل و ضعيف الايمان كه براى سرباز زدن از حضور در اين ميدان بزركك به انواع 
اندها كفيك بن دك كردم يزيا يناس على« الله علدو لكين كريانة راك خنييض آناقة واسفرى ترد يكة يديه شاطر 
رسيدن به متاع دنيا دعوت تو را اجابت مى كردند» و براى نشستن بر سر جنين سفره آمادهاى مىدويدند (لَّوْ كان عَرَضَاً قربا و 
سَفَراً قاصداً لَاتَعْ كك ). 

الكن اكنون كه راه بر آنها دور و بر مشقت است سستى مىورزند و بهانه م ىآورند؛ (وَ لكنْ بَعَدَتٌ عَلَيهمُ السْقُّ). 

عجب اين كه تنها به عذر و بهانه قناعت نمى كند بلكه: «به زودى نزد تو مى آيند و قسم ياد مى كنند كه اككر ما قدرت داشتيم با 
شما خارج مىشديم (وَ سَيَْلِفُونَ الله لَو اسْتطغنا لغنا مَعَكغْ). 

واكر مىبينيد ما به اين ميدان نمىآييم بر اثر ناتوانى و كرفتارى و عدم قدرت است. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7١8‏ 
آنها با اين اعمال و اين دروغها در واقع «خود را هلاك مى كنندا (يَهْلِكونٌ أَنْفُسَهُ). 

«ولى خداوند مىدائد آنها دروغ مى كويندة (وَ الله بعلم نه او 


كاملا قدرت دارند اما جون سفره جرب و نرمى نيست و برنامه شاق و يردرد سرى در بيش است به قسمهاى دروغ متشبث 
م شولك 

اين موضوع منحصر به جنكك «تبوك) و زمان عافن على ]للد عليه و اله نبود» در هر جامعهاى كروهى «تنبل» يا «منافق و طمّاع 
و فرضتة طلب) وجود دارقد كه عميشه:مننظرتد لحظات ييروزى وتشجه كيرى قرا رسد الكاء ود را ور ضيف أول جا بزتئدة 
فرياد بكشندء كريبان جاكك كنند و خود را نخستين مجاهد و برترين مبارز و دلسوزترين افراد معرفى كنند تا بدون زحمت از 
ثمرات ييروزى ديكران بهره كيرند! ولى همين كروه مجاهد سينه جاك و مبارز دلسوز به هنكام بيش آمدن حوادث مشكل 
هر كدام به سويى فرار مىكنند و براى توجيه فرار خود عذرها و بهانهدها مى تراشند. يكى بيمار شده» ديككرى فرزندش در بستر 
بيمارى افتاده» سومى خانوادهاش كرفتار وضع حمل استء جهارمى جشمش ديد كافى ندارد» ينجمى مشغول تهيه مقدمات 
است و همجنين ...! 

ولى بر افراد بيدار و رهبران روشن لازم است كه اين كروه را از آغاز شناسايى كنند و اكر قابل اصلاح نيستند از صفوف خود 


برانند! 
سورة التوبة(9): آية 69 .... ص : /١"؟‏ 


(آيه 7*)- سعى كن منافقان را بشناسى: از لحن آيات استفاده مىشود كه كروهى از منافقان نزد ييامبر آمدنل و د يس از بيان 
عذرهاى كوناكون و حتى سوكند خوردن. اجازه خواستند كه آنها را از شركت در ميدان «تبوك) معذور داردهء و يبامبر به اين 
عده اجازه داد. 

خداوند دراين آيه» ييامبرش را مورد عتاب قرار مىدهد و مى كويد: «خداوند تو را بخشيد. جرا به آنها اجازه دادى» كه از 
شركت در ميدان جهاد خوددارى كنند؟! (عَفَا الله َك لِم أَذْنْتٌ لَهُغْ). 

«جرا نككذاشتى آنها كه راست مى كويند از آنها كه دروغ مى كويند شناخته بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7١9‏ 

تويكو لمات اقا نى برق تعتى كن لك الذية صِدنواو عله الكادية): 

آيا عتاب و سرزنش فوق كه با اعلا-م عفو يرورد كار توأم شده دليل بر آن است كه اجازه بيامبر صلَى الله عليه و آله كار 
خلا فى بوده» يا تنها «تركك اولى)» بوده؟ ممكن است كفته شود اين عتاب و خطاب مزبور جنبه كنايى داشته و حتى تركك اولى 
نيز در كار نباشدء بلكه منظور بيان روح منافقكرى منافقان با يكك بيان لطيف و كنايه آميز بوده است. 

فوسيكا نان دسق او راهن كبر شما نه تنا ازا ين كار ناراحت نمىشويد بلكه خوشحال نيز خواهيد شدء اما براى اثبات زشتى 
باطن طرف به صورت عتاب آميز به دوستتان مى كوييد: اجرا تكذاشض تى سيلى يزند تا همه مردم ايخ سكدل متافق وا كناسكد؟! 


وهدفتان از اين بيان تنها اثبات سشتكداى و نفاق اوست كه در لباس عتاب و سرزنش دوست مدافع ظاهر شده امت 
سورة التوبة(4): آيةُ © .... ص : 7.9 


(آيه #©)- سيس به شرح يكى از نشانههاى مؤمنان و منافقان يرداخته» مى كويد: دآنها كه ابمان به داو سترائ دركر وارتك 


هيج كاه از تو اجازه براى عدم شركت در جهاد با اموال و جانهاء نمى خواهند» زلا نُك ادي ترفتون بالل وَ اليم الآخر 


أَنْ بَجَاجِدُوا بأخوالهغ و ألفيهغ). 

بلكةه مكاي كدقرمان جهاد ضادر شد عدون تلل وسسى ةدثال أن موشتابتد وهماة امعان بادا ومسو لعيايقان در 
برابر او و ايمان به داد كاه رستاخيز آنان را به اين راه دعوت م ىكند و راه عذرتراشى و بهانه جويى را به رويشان مى بندد. 
«خداوند به خوبى افراد يرهي زكار را مى شناسد» و از نيت و اعمال آنها كاملا آكاه است (وَ اللَهُ عَلِيمٌ بِالْمتَقِينَ). 


سورةٌ التوبة(8): آي 58 .... ص : 7٠9‏ 


(آيه ه)- سبس مى كويد: «تنها كسانى از تو اجازه (براى عدم شركت در ميدان جهاد) مىطلبند كه ايمان به خدا و روز جزا 
ندارند» (إِنّما يَسَوِنُك الّذِينَ لا يُؤونُونَ بالل وَ اليم الآخر). ب ركزيده تفسير نمونه: ج01 ص: ٠١‏ 

سيس براى تأكيد عدم ايمان آنها ف كريد آنه كماك هستند كه «دلهايشان مضطرب و آميخته با شكك و ترديد است»! (و 
ادتايَتُ فلوبهُع). 

«به همين دليل در اين شكك و ترديد كاهى قدم به ييش مى كذارند و كاهى باز مى كردند و بيوسته در حيرت و سر كردانى به 
سر مى برند) و هميشه منتظر بيدا كردن بهانه و كسب اجازه از بيامبرند (فَهُمْ فى رَْبِهمْ يَتَرَدّدُونَّ). 

اين دو نشانه مخصوص «مؤمنان» و «منافقان» صدر اسلام و ميدان جنكك «تبوكك) نبود» بلكه هم امروز نيز «مؤمنان راستين» رااز 


«مدعيان دروغين» با اين دو صفت مىتوان شناختء مؤمن» شجاع و مصمم است و منافق بزدل و ترسو و متحير و عذرتراش! 


(آبه 8©)- عدمشانء به ز وجود! در اينجا يكى ديكر از نشانهدهاى كذب و دروغ منافقان را بيان كرده و در حقيقت بحثى را كه 
در آيات قبل كذشت و فرمود: 

َ الله يَعْلَمٌ إنّهُمْ لَكاذْبُونَ تكميل م ىكند و مىكويد: «أبنها اكر (راست من كنسد و) ارادة داششد كه (سوى مهيدان حهاة) 
خارج شوند وسيلهاى براى آن فراهم مى ساختند» در حالى كه هيج كونه آمادكى در آنها ديده نمىشود (وَ لَوْ أرادُوا الْحوُوجَ 
أَعَدُوَا له عد 

اينها افراد تاريكدل بىايمانى هستند كه «خدا از شركت آنها در ميدان ير افتخار جهاد كراهت دارد لذا (توفيق خود را از آنها 
سلب كرده و) آنان راازحركت باز داشته است وريه آنها كفته شد با قاضدين [كودكاث وهيراث و بيماران] بتشينيد (3 لكن 
كرة الله انْبعاتهُمْ فتَبَطهُمْ وَ قيل اقَعُدُوا مَعْ القاعِدِينَ). 

اين يكك فرمان تكوينى است كه از باطن تاريكك و آلوده آنها برخاسته و مقتضاى عقيده فاسد و اعمال زشت آنها از آيه فوق 
به خوبى استفاده مىشود كه هر عمل و نيتى اقتضايى دارد كه خواه ناخواه دامان انسان را مى كيرد و همه افراد شايستكّى و 
لياقت آن را ندارند كه در كارهاى بزركك و راه خدا كام بردارند» اين توفيق را خداوند نصيب كسانى م ىكند كه ياكى نيت و 
آمادكّى و اخللاص در آنان سراع دارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 7١١‏ 


سورةٌ التوبة(9): آية /ا© .... ص : "١١‏ 


(آيه 1)- در اين آيه به اين واقعيت اشاره مى كند كه عدم شركت اين كونه افراد در ميدان جهاد نه تنها جاى تأسف نيست 
بلكه شايد جاى خوشحالى باشد. 

در حقيقت به مسلمانان يكك درس بزركك مىدهد كه هيج كاه در فكر افزودن سياهى لشكر و كميت و تعداد نباشند, بلكه به 
فكر اين باشند كه افراد مخلص و با ايمان را انتخاب كنند هر جند نفراتشان كم باشد. 

نخست هن كونل: (اكر آنها غمراه شما به سوق هيدان جهاة (تبوكة) حركت من كردئل (تكشيتين اثر شومشان اين بود) كه 
جيزى جز ترديد و اضطراب بر شما نمىافرودنده (لوْ حَرَجُوا فيكم ما زاد كع إِلَا حبالا). 

يعنى حضور آنها با آن روحيه فاسد و توأم با ترديد و نفاق و بزدلى اثرى جز ايجاد ترديد و شكك و توليد فساد در ميان سياه 
اسلام ندارد. 

به علاوه «آنها با سرعت كوشش مى كنند در ميان نفرات لشكر نفوذ كتند و به ايجاد نفاق و تفرقه و از هم كسستن ييوندهاى 
قاذ يرداتندة زد [أققك خلالكم بكو نكم الْفتْنةً). 

سيس به مسلمانان اخطار م ىكند كه: مراقب باشيد «افراد ضعيف الايمانى در كوشه و كنار جمعيت شما وجود دارند كه زود 
تحت تأثير سخنان اين كروه منافق قرار مى كيرند» (وَ فيكم مرحامُوة لَهّ). ويا اين كه در ميان شما افرادى هستند كه براى 
اناق عا توس يت ككل 

بنابراين وظيفه مسلمانان قوى الايمان آن است كه مراقب اين كروه ضعيف يا جاسوس باشند. 

و در يايان آيه مىكويد: «خداوند همه ستمكران را مى شناسد» (وَ الله عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ). آنها كه آشكارا و آنها كه ينهانى ستم 
به خويش يا به جامعه مى كنند از ديد كاه علم او مخفى نيستند. 


سورة التوبة(9): آية 64 .... ص : 7١١‏ 


(آيد ]حدر ابن ابي وام غيل الله عليه و آله مهقندان فى مد كه ابح اولبق بال تست كاين كزوة متافق به سناشيى :و 
تخريب مشغول مىشوندء آنها در كذشته نيز مرتكب جنين كارهايى شدندء و الآن نيزاز هر فرصتى براى نيل به مقصود خود 
استفاده بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 717 

مى كندء و جنين مى كويد: «اين كروه منافقان قبلا هم مىخواستند ميان شما تفرقه و يراكندكى ايجاد كنند» (لَمَدِ ابْتعوًا ال 
مِنْ قبل). 

وايق اكتارة به دا سداق كه اعدو اس كدوعيد اللهدين انمه و بازاتقن از قمه زادياز كمس :ودسة از بارع افير صلى الله 
عليه و آله برداشتند؛ و يا اشاره به ساير مواردى است كه توطئه بر ضد شخص بيامبر و يا افراد مسلمين جيدند كه تاريخ اسلام» 
الباكر قنك ركه ست 

وو آنه كارع ريراقتو دك كرف ساعتنه و كو لك الاتووا عشدها ديدس ا اوضاع سسلحاناة وا يدهع بريوتلجو نهار 
از جهاد باز دارند و اطراف تو خالى شود. 

اما هيج يكك از اين توطئهها و تلاشها به جايى نرسيد و همه نقش بر آب شد و تيرشان به سنكك خورد. 

ونا آن كد حق قرا رسيد وفرمان خذا آشكار كشت: (عكى جاه الْصَنٌ و طهر أنه الله). 


«در حالى كه آنها از يبيشرفت و ييروزى تو ناراحت بودند) (وَ هُمْ كارهُونَ). 


أما خواسة. و ازاذه ين د كان ذو برابر اراده و عشنيت يرود كار كسترين اثرع ثتمى توائد داشنه باشده خداامى خواست تقو .وا يروز 


كند و آيينت را به سراسر جهان برساند و موانع را هر جه باشد از سر راه بر دارد و بالاخره اين كار را كرد. 


سورة التوبة(9): آية 9 .... ص : 7١17‏ 
اشاره 


(آيه وع) 


شأن نزول: ٠‏ ص 5207 


كان كدوام يل اللمعلة وا الهعسلةاناوا اعا سك ين كني باح و دعرت سد كي كرد ركن از وساف 
طايفه «بنى سلمه) به نام «جدّ بن قيس» كه در صف منافقان بود خدمت بيامبر صلّى الله عليه و آله آمد و عرض كرد اكر اجازه 
دهى من در اين ميدان جنكك حاضر نشوم زيرا علاقه شديدى به زنان دارم مخصوصا اكر جشمم به دختران رومى بيفتد ممكن 
است دل از دست بدهم و مفتون آنها شوم! بيامبر صلى الله عليه و آله به او اجازه داد. 

دراين موقع آيه نازل شد و عمل آن شخص را محكوم ساخت. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: ارد 
تفسير: عءء ض 11172 


منافقان بهانه تراش! شأن نزول فوق نشان مىدهد كه انسان هركاه بخواهد شانه از زير بار مسؤوليتى خالى كند از هر وسيلهاى 
براى خود بهانه مى تراشد. 

به هر حال قرآن در اينجا روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و آله كرده و در ياسخ اين كونه بهانه جويان رسوا مىكويد: 
«بعضى از آنها مى كويند به ما اجازه بده (كه از حضور در ميدان جهاد خوددارى كنيم) و ما را مفتون و فريفته (زنان و دختران 
زيبا روى رومى) مساز!! (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انذَّنْ لى وَ لا تَفْنّى). 

اصولا منافقان براى اغفال افراد با ايمان غالبا به يكك سلسله موضوعات جزئى و ناجيز و كاهى مضحكك متشبث مى شوند تا 
موضوعات مهم و كلى را ناديده بكي رند. 

ولى به هر حال قرآن در ياسخ او مى كويد: «آكاه باشيد كه اينها هم اكنون در ميان فتنه و كناه و مخالفت فرمان خدا سقوط 
كردهاند و جهنم كرداكرد كافران را احاطه كرده است» (ألا فى الْفْدةُ سَقَطوا وَ إِنَّ جَهَنّم لمُحبطَةٌ بالْكافِرينَ). 

يعنى آنها به عذرهاى واهى واين كه ممكن است بعدا آلوده به كناه بشوند هم اكنون در دل كناه قرار دارند و جهنم 
كرداكرد آنها را فرا كرفته است آنها فرمان صريح خدا و يبامبرش را در باره حركت به سوى جهاد زير يا مى كذارند مبادا به 


«شبهه شرعى») كرفتار شوند! 


سورة التوبة(9): آية 0٠‏ .... ص : 71١1‏ 


(آيه +ه) ددر ابن آبه به يكن ديكر ازضفات منافقان و تشاتدهاى آنها اشاره شد است و بحق را كد در آياثك كدشتهةو 
آينده ييرامون نشانههاى منافقان مى باشد تكميل مى كند. 

نخست مى كويد: «اكر نيكى به تو رسد آنها را ناراحت مى كند» (إنْ تُصبِك عَسَتةٌ تَسَؤْمَ). 

واين ناراحتى دليل عداوت باطنى و فقدان ايمان آنهاست «ولى در مقابل اكر مصيبتى به تو برسد و كرفتار مشكلى شوى با 
خوشحالى مى كويند: ما از قبل (بيش بينى جنين مسائلى را م ىكرديمء و) تصميم لازم را كرفتيم» و خود را از اين يرتكاه 
رهايى بخشيديم! (وَ إِنْ تُصِبِك مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قد أَحَذّنا أمْرّنا مِنْ قَبلُ). ب ركزيده تفسير نمونهء جك ص: 7١‏ 

و به خانههاى خود «باز مى كردند در حالى كه (از شكست يا مصيبت يا ناراحتى شما) خوشحالند» (وَ يتََلَوا وَ هم فَرحونٌ). 
اين منافقان كوردل از هر فرصتى به نفع خود استفاده و لاف عقل و درايت مىزنند كه اين عقل و تدبير ما بود كه موجب شد 
در فلان ميدان شركت نكنيم؛ اين سخن را جنان مى كويند كه كويى از خوشحالى در يوست نمى كنجند! 


سورة التوبة(9): آية ا .... ص : 7١8‏ 


(آيه ١‏ اما تواى بيامبر! به اينها از دو راه ياسخ كوىء ياسخى دندان شكن و منطقى» نخست «بككو: هيج حادثهاى براى ما 
رخ نمىدهد مككر آنجه خداوند براى ما مقرّر داشته است همان خدايى كه مولاى ما و سريرست حكيم و مهربان ماست و جز 
خير و صلاح ما را مقدر نمىدارد (قلْ أَنْ يُصِيبنا ا ما كَنَتِ الله نا هو مَؤلانا). 

آرى «افراد با ايمان بايد تنها بر خدا توكل كنند» (وَ عَلَى الله قَليت كل الْمُؤْمِنُونٌ). 

تنها به او عشق مى ورزند و از او يارى مىطلبند و سر بر آستان او مىسايند تكيه كاه و يناهكاهشان كسى جز او نيست. 


سورة التوبة(9): آية ل .... ص : 5١؟‏ 


(آيه 07)-«و تواى ييامبراين ياسخ را نيز به آنان بكو كه شما جه انتظارى را در باره ما مى كشيد جز اين كه به يكى از دو 
يكى و خير و سعادت خواهيم رسيد؛ (قُل هَلْ تَرَتَصُونَ بنا إلا إخدّى الْحستّيين). 

يادشمنان رادر هم مىكوبيم و بيروز از ميدان مبارزه باز مى كرديم» ويا كشته مىشويم و شربت شهادت را با افتخار 
مى نوشيم» هر كدام ييش آيدء خوش آيد كه مايه افتخار است و روشنى جشم ما و به هر صورت شكست در قاموس ما راه 
ندارد. 

اما به عكس (ما در مورد شما يكى از دو بدبختى» تيره روزى و بلا و مصيبت را انتظار مى كشيمء يا در اين جهان و جهان ديكر 
به مجازات الهى كرفتار مىشويد. و يا به دست ما خوار و نابود خواهيد شد (وَ نحن تيص بكغ أَنْ بكم الل بعذاب مِنْ 
عِنْدِهِ أو بأئدِينا). ش 
«حال كه جنين است شما انتظار بكشيد و ما هم با شما انتظار مى كشيم» بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 718 

١رَبصُوا‏ إن َعَم مُترَبْصُونَ». 


سورةٌ التوبة(9): آية "ل .... ص : 71١4‏ 


(آيه "01)- قرآن در اينجا به قسمتى ديككر از نشانههاى منافقان و نتيجه و سر انجام كار آنها اشاره كرده و روشن مىسازد كه 
جكونه اعمال آنها بىروح و بىاثر است و هيج كونه بهرهاى از آن عايدشان نمىشود, و از آنجا كه در ميان اعمال نيكك. 
اتفاق ذن وآه هذا و تماق (بيوئد غاق با تعالق) 'موقعيث خامى دازهه مخضوضا انكشك روى ابن دو فسمت كذازدهة امع 
نخست مى كويد: اى ييامبر! «به آنها بككو: شما جه از روى اراده و اختيار در راه خدا انفاق كنيد و جه از روى كراهت و اجبار 
(وعافحظات شخصى راتفا دو هر مال( اقنابيةي نساقخ اهن كله (ُلْ أَنْفِهُوا طوعاً أَوْ كزهاً لَنْ ُتََبلَ منْكم). 

سيس به دليل آن اشاره كرده؛ مىفرمايد: «زيرا شما ككروه فاسقى بوديده (إنَكَمْ كعم قَوْماً فاسِقِينَ). نيتهايتان آلوده؛ و اعمالتان 
ناياكك. و قلبتان تاريكك است,ء و خدا تنها عملى را مىيذيرد كه ياكك باشد و از شخصى ياكك و با تقوا سر زند. 


سورةٌ التوبة(9): آيه 7 .... ص : 168" 


(آيه *8)- دراين آيه بار ديكر دليل عدم قبول انفاقات آنها را توضيح داده» مى كويد: «و هيج جيز مانع قبول انفاقات آنها 
نشده جز اين كه آنها به خدا و ييامبرش كافر شدهاند» و هر عملى توأم با ايمان با خحدا و توحيد نبوده باشد در ييشكاه خدا 
مقبول نيست (وَ ما مَنعهع أَنْ تقْبَلَ مِنْهُع تَمَقاهُم إَِا أنهُْ كمَرُوا باللّهِ وَ بِرَسُولِه). 

سن أل دك عدم قبول القاتبناق حالى الهنابه وظع عبادات آثاق"اشازه' كرد ننى كرجدة (آنها ساك زاابهرجا نم ا وود مكر از 
روى كسالت و با ناراحتى و سنكينى؛ (3 لا يَأَنُونَ الصَّلاة إَِا وَ هُمْ كسالى). 

همان كونه كه «انفاق نم ىكنند مكر از روى كراهت و اجبار» (وَ لا يُنْفِقَونَ إِنَاوَ هُمْ كارِهُونَ). 

در حقيقت به دو دليل انفاقهاى آنها يذيرفته نمىشود يكى به دليل آن كه از روى كفر وعدم ايمان سر مىزندء و ديكر اين 
كه از روى كراهت و اجبار است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 7» ص: 7١18‏ 

همجنين به دو علت نماز آنها يذيرفته نيست نخست به علت كفرء و ديكر به خاطر آنكه از روى كسالت و كراهت انجام 
مى كيرد. 


سورة التوبة(9): آي 04 .... ص : 7١8‏ 


(آيه 00)- در اين آيه روى سخن را به ييامبر كرده» مى كويد: «فزونى اموال و اولاد آنها نبايد تورا در شكفتى فرو بردا و فكر 
كنى كه آنها با اين كه منافقند جكونه مشمول اين همه مواهب الهى واقع شدهاند (قلا تُفجبك أَنْوالَهُمْ وَلا أَولادُمُغْ). 

جرا كه اينها به ظاهر براى آنها نعمت است اما در حقيقت «خدا مىخواهد به اين وسيله آنان را در زندكّى دنيا معذب كند» و 
به خاطر دلبستكّى فوق العاده به اين امور در حال كفر و بىايمانى بميرند» (إنّما يُرِيدٌ الل يديهم بها فى الْحاةٍ الذَنْيا وَ تَرْمَقَ 
أَنْقُسَهُمْ وَهُمْ كافرُونً). 

در واقع آنها از دو راه به وسيله اين اموال و اولا-د (نيروى اقتصادى و انسانى) معذب مىشوئد: نخست اين كه اين كونه افراد 
معمولا فرزندانى ناصالح و اموالى وو كك داكلد كد مايه هوه وي هقان فو زقد كن ولراك كته و نوول بابك براي قرز ندائي 
كه مايه ننكك و ناراحتى هستندء تلاش كنندء و براى حفظ اموالى كه از طريق كناه به دست آوردهاند جان بكنندء واز طرف 


ديكر جون به اين اموال و فرزندان دلبستكى دارند و به سراى وسيع و ير نعمت آخرت و جهان يس از مركك ايمان ندارند 
جشم يوشى از اين همه اموال برايشان مشكل است تا آنجا كه ايمانشان را روى آنها كذاشته و با كفر از دنيا مىروندء و به 
سخت ترين وضعى جان مى دهند؟ 

مال و فرزند اككر ياكك و صالح باشد موهبت است و سعادت و مايه رفاه و آسايش و اككر ناياكك و ناصالح باشد رنج و عذاب 


اليم اسئة 
سورة التوبة(9): آية 08 .... ص : 7١8‏ 


(آيه 08)- نشانه ديكرى از منافقان! در اينجا يكى ديكر از اعمال و حالات منافقان به روشنى ترسيم ده ابت فى كويد انها 
سداس و كلد ياة.مى كش كه از شما عسشذة :و يغلثوة باللد إكه لمتكو). 

ددر حالى كه ته از شما فسعيد (واله دن تجيرى ياشها موافقند) بلكة آنها كروهى هستند كه فوق العاده هى ترستد» و از شدت 
ترس كفر را ينهان كرده اظهار ايمان مى كنند مبادا كرفتار شوند (وَ ما هُمْ نكم و لكنّهُم قَم يفْرقُونَ). 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 711 


سورة التوبة(9): آية /اله .... ص : /1١1؟‏ 


(آيه /1ه)- دراين آيه شدت بغض و عداوت و نفرت آنها را از مؤمنان در عبارتى كوتاه اما بسيار رسا و كُويا منعكس كردهء 
مى كويد: «آنها جنان هستند كه اكر يناهكاهى (همانند يكك در محكم) بيابند» يا دسترسى به غارهايى در كوهها داشته باشنده 
يا بتوانند راهى در زير زمين بيدا كنند؛ با سرعت هر جه بيشتر به سوى آن مىشتابند» تااز شما دور شوند و بتوانند كينه و 
غدوات خردبرا اافكار سازتد:(لو بجذوة علج أؤقفارات أؤاقة ها لولوا لو وق ببمغرة) 

اين يكى از رساترين تعبيراتى است كه قرآن در باره ترس و وحشت منافقان و يا بغض و نفرت آنان بيان كرده كه آنها اكر در 
كوهها و حتى زير و روى زمين راه فرارى بيدا كنند از ترس يا عداوت از شما دور مىشوند ولى جون قوم و قبيله واموال و 
ثروثن ذرمحيط كما دارثك مجبورتك دتدان براجكر يكذارند ويفائتد! 


سورةٌ التوبة(9): آية /0 .... ص : /1١؟‏ 
اشاره 

(آيه 8ه) 

شأن نزول: .... ص : /1١7؟‏ 


نقل شده كه: بيامبر صَلّى الله عليه و آله مشغول تقسيم اموالى (از غنائم يا مانند آن) بود كه يكى از طايفه «بنى تميم) فرا رسيدء 


صدا زد: اى رسول خدا! عدالت كن! بيامبر فرمود: واى بر تواكر من عدالت نكنم جه كسى عدالت خواهد كرد؟! در اين 
هنكام اين آيه و آيه بعد نازل شد و به اين كونه افراد اندرز داد. 


0 


تفسير: .... ص : /1١1؟‏ 


خودخواهان بىمنطق: در اين آيه به يكى از حالات منافقان اشاره شده و آن اين كه آنها هركز راضى به حق خود نيستند. 

هر كسن يب آنها زان كيد غاول اشع :و اذاو راقن عمد وهر كين بدخاطر رعادت عدالت فق ديكراة واه آنيا شين 
ظالم و ازاو ناراضى مى شونك. 

لذا مى كويد: «بعضى از آنها در تقسيم صدقات به توعيب مى كير ند) و مى كويند عدالت را رعايت نكردى (وَ مِنْهُمْ مَنْ 
يلمك فى الدقات). 

اما در حقيقت جنين است كه آنها به منافع خويش مى نكرند «اكر سهمى به آنها داده شود راضيند و خوشحال» و تو را مجرى 
عدالت مى ذانئد و نيل رسكا وداقه بالتقة نال اخطر ]كبا وشا 

«واكر جيزى از آن به آنها داده نشود خشمكين مىشوند» و تو را متهم به بىعدالتى مىكنند (وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوًا مِنّْها إذا هُمْ 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 71/8 


سورة التوبة(8): آيةَ 05 .... ص : 71١4‏ 


(آيه 08)- «ولى اكر آنها (به حق خود راضى باشند و) به آنجه خدا و بيامبرش در اختيار آنها كذارده رضايت دهند و بكويند 
همين براى ما كافى است و اكر هم نياز بيشترى داريم خدا و ييامبر از فضل خود به زودى به ما مى بخشند ما تنها رضاى خدا را 
مىطلبيم) و از او مى خواهيم كه ما را از اموال مردم ا ومارم اكز الساتسيي لعشيو لبايك 21 201 وضواما 
تامع الله وَ رَسُولَهُ وَ قالُوا حَسبنا اللّهُ سَيؤْتَِا الله مِْ قَضْلِهِ وَ رَسُولَهُ نا إلَى اللِّ راغِبَونَ). 


سورة التوبة(9): آية 2*٠‏ .... ص : 714 
اشاره 


(آيه طاريق كات وريره كازبياف 07د تازيت اسلا دز دورانةمشخص حيده فى كو دوران مكه مدهي ببامبر 
صَلَّى الله عليه و آله و مسلمانان در آن مصروف تعليم و تربيت نفرات و آموزش و تبليغ مىشدء و دوران مدينه كه ييامبر صلى 
الله عليه و آله در آن دست به تشكيل «حكومت اسلامى» و يياده كردن و اجراى تعليمات اسلام؛ از طريق اين حكومت صالح 
زد. 

بدون شكك يكى از ابتدايى و ضرورىترين مسأله؛ به هنكام تشكيل حكومت, تشكيل «بيت المال» است كه به وسيله آن 


نيازهاى اقتصادى حكومت برآورده شود. 


به همين دليل يكى از نخستين كارهايى كه بيامبر صلى الله عليه و آله در مدينه انجام داد تشكيل بيت المال بود كه يكى از 
منابع آن را «زكات» تشكيل مىداد؛ و طبق مشهور اين حكم در سال دوم هجرت بيامبر صلى الله عليه و آله تشريع شد. 

به هر حال آيه مورد بحث به روشنى مصارف واقعى زكات را بيان كرده و آن را در هشت مصرف خلاصه مى كند: 

ترق ينسة يه كويد اسندقات :و كات يراق فقبر ان اسه ( ها القرتقات الفترا: 

7'- «مساكين») (3 العسا كيق): 

“- «عاملان و جمع آووغ كشدكاق زكات: (و العامليك غلتها): 

اين كروه در حقيقت كارمندان و كاركنانى هستند كه براى جمع آورى زكات واداره بيت المال اسلام تلاش و كوشش 
مى كننل. بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 719 

5- «و كسانى كه براى جلب محبتشان اقدام مى شود (وَ الْمَوَمَ فلوبَهُخ). 

آنها كسائى مسعه كه انكر معتوى تبروسشدق براق كبرد اهداق استلامى تذارقدة وبا تفويق عالى عن توان تاليف قليةو 
جلب محبت آنان نمود» ودر مباحث فقهى كفته شده كه آيه مفهوم وسيعى دارد كه كفار و غير مسلمانان را شامل مى شود. 
ه- «در راه آزاد ساختن برد كان) (َ فى الرّقاب). 

يعنى سهمى از زكات» تخصيص به مبارزه با بردكىء و يايان دادن به اين موضوع ضد انسانى» و «آزادى تدريجى بردكان) 
داده مى شود. 

*- «اداء دين بدهكاران)» و آنها كه بدون جرم و تقصير زير بار بدهكارى مانده واز اداى آن عاجز شدهاند (وَ الْعارمِينَ). 

دوو دو زاه نعداة (وفى خبيل الله). 

8- «واماند كان در راه» (وَ ابْن السّبيل). 

تك مسافزاقى كد كر علص قن ودا مالكو اذو كوقه وعركب كاقن براقع وسيدة دنقصياك قدا قدو بحدد افراد فقي بو 
در بايان آيه به عنوان تأكيد روى مصارف كذشته. مى فرمايد: «اين فريضه الهى است» (قَرِيضَةٌ مِنَ اللّو). 


و بدون شكك اين فريضه؛ حساب شده. و كاملا دقيق» و جامع مصلحت فرد و اجتماع استء زيرا «خداوند دانا و حكيم است"» 


(وَ الله عَلِيعٌ حكية). 
نكتدها: .... ص : 17١9‏ 


711 : فرق ميان «فقير» و «مسكين»: .... ص‎ -١ 


بر ع زد كه افقيرا به معق كنات كه دن زند كن غوه كيوة مالك دارة هر حند مشكول كشسيو و كار باشدو 
ف ركز أن كسى سؤال نكند» اها «مسكين) كسى اث كه يارش شديدثر اسك و عستض ان كار كوتاة اسع ونه عهيه حيت او 


"- تقسيم زكات به هشت قسمت مساوى: .... ص : 7١9‏ 


اكثريت قاطع فقها براينند كه اصناف همشبكاته فوق مواردق اسث كه صرق زكات در انها مجاز استء و تقسيم كردن در آن 
واجب نيست. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 77٠١‏ 

اما جكُونكّى مصرف آن دراين مصرف هشتكانه بستكى به ضرورتهاى اجتماعى از يكسوء و نظر حكومت اسلامى از سوى 
ديكر دارد. 


1- نقش زكات در اسلام: .... ص : 717١‏ 


با توجه به اين كه اسلام به عنوان يكك «آيين جامع) كه تمام نيازمنديهاى مادى و معنوى در آن ييش بينى شده. و از همان 
عصر يبامبر صلى الله عليه و آله» با تأسيس حكومت همراه بود و توجه خاصى به حمايت از محرومان و مبارزه با فاصله 
طبقاتى دارد» روشن مىشود كه نقش بيت المال» وزكات از مهمترين نقشهاست. 

كه قييت كدي عاسم اف :داراف الرافى :إل كار اناده جنار سيان بت تر ديق عار لجو امقال "انها فى باشند ك ماين 
مورد حمايت قرار كيرند. 

ونيز براى حفظ موجوديت خود در برابر هجوم دشمن. نياز به سربازان مجاهدى دارد كه هزينه آنها از طرف حكومت 
عه مو قر 

به همين دليل در اسلام مسأله زكات كه در حقيقت يكك نوع «ماليات بر درآمد و توليد» و«ماليات بر ثروت راكد» محسوب 
مى شود. از اهميت خاصى برخوردار استء تا آنجا كه در رديف مهمترين عبادات قرار كرفته» و در بسيارى از موارد با نماز 


همراه ذكر شده» و حتى شرط قبولى نماز شمرده شده است! 


سورةٌ التوبة(9): آية 21 .... ص : 317١‏ 
اشاره 


(آيه ١ع)‏ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :”7 


در مورد نزول اين آيه كفتهاند: اين آيه در باره كروهى از منافقان نازل شده» كه دور هم نشسته بودند و سخنان ناهنجار» در 
باره ييامبر صلَى الله عليه و آله مى كفتند» يكى از آنان كفت: اين كار را نكنيد» زيراء مى ترسيم به كوش محمد برسدء و أو به 
ما بد بككويد (و مردم را بر ضد ما بشوراند). 

يكى از آنان كه نامش «جلاس» بود كفت: مهم نيست»ء ما هر جه بخواهيم مى كوييم» و اكر به كوش او رسيد نزد وى 
مىرويمء و انكار مى كنيمء و او از ما مىيذيرد» زيرا محتّد صلى الله عليه و آله آدم خوش باور و دهن بينى استء وهر كس 
هر جه بويد قبول مى كندء در اين هنكام آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: ٠6‏ ص :77 


اين حسن است نه عيب! در اين آيه همان كونه كه از مضمون آن استفاده مىشود سحن از فرد يا افرادى در ميان است كه 

بيامبر صلى الله عليه و آله را با كفتههاى بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 717١‏ 

خود آزار هىدادثك آية فى كويلة «اق انها كساق عستتن كه بيامين را آزار مىدهند و مى كويند: او آدم خوش باورى است»! (َ 

نيه القيق تؤذوة الى 1 رارك قو 011 

آنها در حقيقت يكى از نقاط قوت يبامبر صلى الله عليه و آله را كه وجود آن در يكك رهبر كاملا لازم استء به عنوان نقطه 

ضعف نشان مىدادند. 

لذا قرآن بلافاصله اضافه م ىكند كه: «به آنها بكو: اكر ييامبر كوش به سخنان شما فرا مىدهد (و عذرتان را مى يذيرد؛ و به 

كناق اشسانيكه اد كرشى المت | الرورية قم اشمابيك ةا اقل ادن خَير لَكع). 

زيرا ازاين طريق آبروى شما را حفظ كرده؛ و شخصيتتان را خرد نمى كند عواطف شما را جريحددار نمىسازد» و براى حفظ 

محرت و الحا و وحدت ها ازاين طريق كوشفن ه ى كثله در حالى كه اكر او فورا بردهها وابالا فى زدوى دروغكويان زا 

رسوا مىكردء دردسر فراوانى براى شما فراهم مىآمد. 

سيس براق ايق كة عيب جويان ازابن سكن سوء اشفاده تكسله و آن را دسعاويز قران تدعتد جتين اضافة فى كد واو .يه دا 

وفرمانهاى او ايمان دارد» و به سخنان مؤمنان راستين كوش فرا مىدهد. و آن را مىيذيرد وبه آن ترتيب اثر مىدهد» (يُؤْمِنٌ 

باللهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمؤْمنِينَ). 

يعنى در واقع بيامبر صلَّى الله عليه و آله دو كونه برنامه دارد: يكى برنامه حفظ ظاهر و جلوكيرى از يردهدرىء و ديكرى در 

مرحله عمل» در مرحله اول به سخنان همه كوش فرا مىدهد, و ظاهرا انكار نم ىكندء ولى در مقام عمل تنها توجه او به 

اجباليا عار وك رقنا رسع فوولار رادي ادكه و كدري رام رابا لاسو قدي امي عاق جام بز اناي 
راه ممكن نيست لذا بلافاصله مىفرمايد: «او رحمت براى مؤمنان شماست» الايكمة الذي ار ايلك 

نينا نوق دوو انفضا تالو م اند ابو اسيك كد شا كك نينا كدبامر عيان اللعليفي الهو كااادد ستعاة خوه ناراحف 

مى كنند و از او عيب جويى مى نمايند» تصور كنند كه بدون مجازات خواهند ماند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 777 

لاو اناق ابد ترطايد: انها كه رس فد على اللتعليه يو 1ل اراوس بودالتن عداض أعردنا كفا ذا رينم (3 النين 7 دوق 


رشو الله لَه غذات ألنه). 


سورة التوبة(4): آية 37 .... ص : 171717 
اشاره 


(آيه ف 


شأن نزول: ٠6‏ ص عرفا 


جمعى از مفسران شأن نزولى براى اين آيه و آيه بعد نقل كردهاند و آن اين كه: هنكامى كه در نكوهش تخلف كنندكان از 
غزوه تبوكك آياتى نازل شد يكى از منافقان كفت: به خدا س وكند اين كروه نيكان و اشراف ما هستند» اكر آنجه را «محمّد) در 
باره آنها مى كويد راست باشدء اينها از جهاريايان هم بدترند» يكى از مسلمانان اين سخن را شنيد و كفت: به خدا آنجه او 
مى كويد حق استء و تواز جهاريا بدترى! اين سخن به كوش ييامبر صلى الله عليه و آله رسيد به دنبال آن مرد منافق فرستاد و 
اذ او برسيدة جر عطي كقين ‏ او س و كلد ياف كرد كه ععنية سيقت تكفنة البق ناهر مودت كنة: عداوندا خودت راستكو را 
تصديقء و دروغكو را تكذيب فرما. 

اين دو آيه نازل شد و وضع آنها را مشخص ساخت. 


00 


تفسير: .... ص : 7117 


قيافه حق به جانب منافقان! يكى از نشانههاى منافقان و اعمال زشت و شوم آنها كه قرآن كرارا به آن اشاره كرده؛ اين است 
كه آنها براى يوشاندن جهره خود بسيارى از خلافكاريهاى خود را انكار م ىكردند و با توسل به سوكندهاى دروغين 
مى خواستند مردم را فريب داده و از خود راضى كنند. در اين آيه و آيه بعد قرآن مجيد يرده از روى اين عمل زشت برداشته و 
مسلمانان.را كاه فى ساؤد كه تحت تأثير ايخ كونه سو كندهاق دروعين قرار تكيرتل. 

دك م كزيدآتها براق نشما سي كد ناهذا يدام كنشه اهما را راضى هده لاو زالله لكه يوضر كه 

روشن است كه هدف آنها ازاين سوكندهاء بيان حقيقت نيست. بلكه مىخواهند با فريب و نيرنكك جهره واقعيات را در 
نظرتان دك ركون جلوه دهند» و به مقاصد خود برسند. لذا قرآن مى كويد: «اكر آنها راست مى كويند و ايمان دارند» شايستهتر 
امنإف نس و اموق زا وال كد11 الله و وقرة اهن أن لنضوة إن كانرا تزيفية). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: يفف 
سورةٌ التوبة(9): آية "اي .... ص : 719177 


(آيه 6#)خادزايق آيفايق كوه افراد متاقق يرا شديدا تهديك هن كتده و هى كويد (مكر تمن ذال كسى كديا خدا ووسولتى 
دشمنى و مخالفت كند براى او آتش دوزخ است كه جاودانه در آن مىمائد» (أ لَمْ يَعْلْمُوا أَنّهُ مَنْ يُحادِدٍ الله وَ رَسُو قا 
جهنم خالداً فيها). 

سيس براى تأكيد اضافه فى كند: «اين سوا وكذلك لون كي است» (ذلك الْحِزِئٌ الْعَظِيم). 


سورةٌ التوبة(9): آية 6'ي .... ص : 3171 
اشاره 


(آبه عع) 


شأن نزول: ٠‏ ص روف 


در باره نزول اين آيه و دو آيه بعد جنين نقل شده: كروهى از منافقان در يكك جلسه سرّىء. براى قتل بيامبر توطئه كردند كه 
من اذ رحست ادكه كن كقددى يكن 1و كر قاف سر راةاصووك اليانن كميدق كردو قسن براقي على اللدغليةو آله 
رارم دهند» و حضرت را به قتل برسانند. 

خداوند بيامبرش را از اين نقشه آ كاه ساختء و او دستور داد جمعى از مسلمانان مراقب باشندء و آنها را متفرق سازند. 


0 


تفسير: .... ص : 17171 


برنامه خطرناك ديكرى از منافقان: از اين آيه جنين استفاده مى شود كه خداوند براى دفع خطر منافقان از ييامبر» كهكاه يرده 


كنند» روى اين جهت غالبا آنان در يكك حالت ترس و وحشت به سر مىبردندء قرآن به اين وضع اشاره كرده؛ مى كُويد: 


امنافتاق هن ترسكد كدير كيد نه صورداق تاذل 'شودهى آنا راي تددن دل افد كاه سازقة كيد التنافتون أن ول 
عَلئِهِم سُورَةْ تنبْنْهُمْ بما فى قلوبهم). 
لاقن والاتعقد» لذ حتداوقد دن ياناث به يه وافيرقن :فى كو يديه انها ركريهر دهن كو افيد اشعيو ار كفده آنا بدائيك دا 


آنجه را رااز آن بيم داريد آشكار مىسازدا و شما را رسوااب كنذا (فل الشكهروا إن الله مُخْرحٌ ما تَحَدَرُونَ). 


(آيه 80)- در اين آيه به يكى ديكر از برنامههاى منافقان اشاره كرده ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 77 

مى كويد: «اكر از آنها بيرسى (كه جرا جنين سخن نادرستى را كفتهاند» و يا جنين كار خلافى را انجام دادهاند) مى كويند: ما 
مزاح و شوخى مى كرديم و در واقع قصد و غرضى نداشتيم»! (وَ لَِنْ سَألْتَهُمْ لفون إنّما كنا نَخُوضٌ و تَلْعَبُ). 

منافقان امروز و منافقان هر زمان كه برنامههاى يكنواختى دارند از اين روش بهرهبردارى فراوان م ىكنند» حتى كاه مى شود 
جدىترين مطالب را در لباس مزاحها و شوخيهاى ساده مطرح كنند» اكر به هدفشان رسيدند جه بهترء و الَا با عنوان كردن 
شوخى و مزاح مى خواهند از جنكال مجازات فرار كنند. 

اما قرآن با تعبيرى قاطع و كوبنده. به آنها ياسخ مى كويد, و به يبامبر صلى الله عليه و آله دستور مىدهد كه «به آنها بكو: آيا 
خداء و آيات اوء و رسولشء را مسخره مى كنيد و به شوخى مى كيريد)؟! (قلَ أباللهِ و آياته وَ وَسُولِهِ كتقُغ تَسْتَهزؤنَ). 

يعنى آيا با همه جيز مىتوان شوخى كردء حتى با خدا و بيامبر و آيات قرآن! آيا مسأله رم دادن شترء و سقوط بيامبر صلَى الله 
عليه و آله از آن كردنه خطرناكك. جيزى است كه بتوان زير نقاب شوخى آن را يوشاند؟ 


سورة التوبة(4): آية 28 .... ص : 9196 


(آيه 8)- سيس به بيامبر دستور مىدهد صريحا به اين منافقان بككو: «دست از اين عذرهاى واهى و دروغين برداريد» (لا 
تَعْتَذِرُوا). 

جرا كه «شما بعد از ايمان راه كفر بيش كرفتيد» (قَنْ كَفَْكع بعد إيمانكع). 

اين تعبير نشان مىدهد كه كروه بالااز آغاز در صف منافقان نبودند» بلكه در صف مؤمنان ضعيف الايمان بودند و يس از 
ماجراى فوق راه كفر بيبش كرفتند. 

سر انجام؛ آيه را بااين جمله يايان مىدهد كه: «اكر ما كروهى از شما را ببخشيم كروه ديكرى را به خاطر اين كه مجرم 
بودند» مجازات خواهيم كرد (إِنْ تَعُْ عَنْ طائقةُ كع تُعَذّبِ طائقةٌ أنه كانُوا مُجْرمِينَ). 

اين كه مى كويد كروهى را مجازات مى كنيم به خاطر جرم و كناهشان, دليل بر آن است كه «كروه مورد عفو» افرادى هستند 


كه آثار جرم و كناه را با آب توبه از وجود خود شستهاند. 
سورة التوبة(1): آية /اع .... ص : 77 


(آيه /81)- نشانههاى منافقان: در اين آيه اشاره به يكك مطلب كلى مى كند بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 770 

وآناين كه ممكن است روح نفاق به اشكال مختلف ظاهر شود مخصوصا خودنمايى» روح نفاق در يكك «مرد) با يكك «زن) 
ممكن است متفاوت باشدء اما نبايد فريب تغيير جهرههاى نفاق را در ميان منافقان خورد. 

لذا مى كويد: «مردان منافق و زئان منافق همه از يكك قماشند» (الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنَافِقاتٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بتغض). 

سيس به ذكر ينج صفت از اوصاف آنان مىيردازد. 

اول و دوم: «آنها مردم را به منكرات تشويق» واز نيكيها باز مىدارند وأنؤوة بِالْمْكر وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ). 

يعنى درست برعكس برنامه مؤمنان راستين كه دائما از طريق «امر به معروف» و «نهى از منكرا در اصلاح جامعه و ييراستن آن 
از آلودكى وفساد كوشش دارند» مثافقان دائما سعى مى كنند كه فساد همه جا را بكيرد؛ و معروف و تيكى أزّ جامعه برجيده 
شود. 

سوم: آنها «دستهايشان را مىبندند) (وَ يَفبضونَ انذلة هر راه خدا انفاق مى كنند» نه به كمكك محرومان مىشتابند» و نه 
خويشاوتد و آشنا را كمكك مالى آثها بهره فى كيرثل. 

روشن است آنها جون ايمان به آخرت و نتايج و ياداش «انفاق» ندارند» در بذل اموال سخت بخيلند. 

جهارم: تمام اعمال و كفتار و رفتارشان نشان مىدهد كه «آنها خدا را فراموش كردهاند (و نيز وضع زند كى آنها نشان مىدهد 
كه) نخداهم آتها را اؤربركات :و توفيقات و شواغب وه قراموش تموده» (كشوا الله فترهّع). يعتى .با آنها معامله فراموشى كرده 
است و آثار اين دو فراموشى در تمام زتدكى آنان اشكاناسة: 

ينجم: اين كه «منافقان فاسقند و بيرون از دايره اطاعت فرمان خدا (إِنَّ الْمَنافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقَونَ). 

آنجه در آيه فوق در باره صفات مشترك منافقان كفته شد در هر عصر و زمانى ديده مى شود. 


ب ركزيده ُ تفسير نمونه» ج "2 ص: رض 


سورة التوبة(9): آية 24 .... ص : 73177 


(آيه 28)- در اين آيه مجازات شديد و دردناك آنهاء بيان شده است» انين «خداوند مردان و زنان منافق و همه كفار و 
افراد يت أبمان را وده تش جهنم فاده (وَعك الله المنافقية 3 السائقات : الكناة ا جيته): 

همان آتش سوزانى كه: «جاودانه در آن خواهند ماند) (خالدِينَ فيها). 

و «همين يكك مجازات (كه تمام انواع عذابها و كيفرها را در بر دارد) براى آنها كافى است)» (هِىَ حَشْبَهُمْ). 

وابه تعبير ديكر آنها نياز به هيج مجازات ديكرى ندارند» زيرا در دوزخ همه نوع عذاب جسمانى و روحانى وجود دارد. 

و ذر يايان آيه اضافه 0 رااز رحمت خود دور ساخته و عذاب هميشكى نصيبشان نموده است» (وَ لَعَنَهُمُ 
الله وَلَهُمْ عَذذابٌ مُقِيمٌ) 


ا 00 يز وكتريق غذاب و دردناكتريق كيفر براق انها محسوب ىشوة: 
سورة التوبة(4): آي اع .... ص : ع77 


(آيه 89)- تكرار تاريخ ودرس عبرت! اين آيه براى بيدار ساختن اين كروه از منافقان» آينه تاريخ را بيش روى آنها 
مى كذارد. و با مقايسه زندكى آنان با منافقان و كردنكشان ببشينء عبرت انككيزترين درسها را به آنها مسري 
اشما همانند منافقان بيشين هستيداء و همان مسير و برنامه و سرنوشت شوم را تعقيب مى كنيد ١كَالِينَ‏ مِنْ قيلك). 
اغيانها كناو رتوو اق فنا قريعره و از نظر امو البو فر وكيد ان الصا الروسر بودفهه لكاتو اد ا 
أؤلادا). 

«آنها از نصيب و بهره خود در دنياء در طريق شهوات و آلودكى و كناه و فساد و تبهكارىء, بهره كرفتند» شما منافقان اين امت 
نيز أن نضصبب و .بهره خود همان كونه كه هتاققان يبشين بهره كرفته بودندء بهرة بركارئ كرديدة (قات م تَمْتَعُوا بحَلاقِهم فَاسْتَمتَعتُمْ 32 
حلام كما احتف الذي ين يكم بكلاتهع). 

سيس مى كويد: «شما در كفر و نفاق و سخريه واستهزاء مؤمنان» فرو رفتيد» همان كونه كه آنها در اين امور فرو رفتند) (وّ 


عا 


2 
ع 
َه 


حَضْجُمْ كَالّذى خاضوا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7171 

سر انجام يايان كار منافقان بيشين را براى هشدار به كروه منافقان معاصر بيامبر صلّى الله عليه و آله و همه منافقان جهان, با دو 
جمله بيان مى كند: 

نخست اين كه: «آنها كسانى هستند كه همه اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد رفته و مىرود» و هيج نتيجه مثبتى از آن عائدشان 
نمى كرددا (أولئك حَبطتٌ أَغمالهُ فى الدّنيا و الخو 

ديكر اين كه: «آنها زيانكاران حقيقى؛ و خسران يافتكان واقعى هستنده (و أوليك هُمٌ الْخاسِرُونَ). 

آنها ممكن است استفادههاى «موقت» و «محدودى' از اعمال نفاق آميز خود ببرند» ولى اككر درست بنكريم مى بينيم نه در 


زندكى اين دنيا از اين رهكذر طرفى مى بندند» و نه در جهان ديكر بهرهاى دارند. 
سورة التوبة(3): آية 1/٠‏ .... ص : /771 


(آيه )- دراين آيه روى سخن را به بيامبر صلى اللّه عليه و آله كرده. به عنوان استفهام انتكارى جنين مى كويد: «آيا اين 


كروه منافق از سرنوشت امتهاى ييشين» قوم نوح» و عاد» و ثمود, و قوم ابراهيم» و اصحاب مدين (قوم شعيب) و شهرهاى ويران 


أاوا 
5 
0 
06 
1 
1 
أاوا 
0 


كاده قوع لوط جاخ لقدههو را أ ١‏ أيهم َأ الَذِينَ مِنْ قيلِهم قوم ' توح وهاو قرو و قن 
الْمُؤْتَفِكات). ا 

اينها ماجراهاى تكان دهندهاى است كه مطالعه و بررسى آن هر انسانى را كه كمترين احساس در قلب او باشد تكان مىدهد. 
حو وح عدا رفك الوا راهيي كدان الطب خر مه سروم ساك اورياي قافا كر رو يراق عدر يعر !اندي ميدن 
اتدل (أكتيع وشا م بِالْبّناتِ). 

ولى آنها به هيج يكك از مواعظ و اندرزهاى اين مردان الهى كوش فرا ندادند و براى زحمات طاقت فرسايشان در راه 
ووشكرق خلق عدا اريت اتتبادلد. 

فبنابراين هركر خداوند به آنها ستم نكردء اين خودشان بودند كه به خويشتن ستم روا داشتنده! (قما كان الله ليِظْلِمَهُمْ وَ لكنْ 
كانوا النفه بظلفرة. 


سورة التوبة(8): آية الا .... ص : 771 


(آيه 1/)- نشانههاى مؤمنان راستين: در آيات كذشته علاائم و جهات مشتركك مردان و زنان منافق در ينج قسمت مطرح 
كرديد. بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: /717 

در آيه مورد بحث علائم و نشانههاى مردان و زنان با ايمان بيان شده است كه آن هم در ينج قسمت خلاصه مى شود. 
آيهازاينجا شروع فى دوه كاه قرها كد مقرد افو زكان جا إحاة دوست وولك و يارو جاوو يكذديكر ه52 العزمتون 5 
الزيا يود م أَؤياًببخض 2 

يس از بيان اين اصل كلى به شرح جزئيات صفات مؤمنان مىيردازد: 

اعنطيت فى كزيده أنه عردم وايد تك عا دعوت ني كرذا ونون بالمفدوف): 

-١‏ «مردم را از زشتيها و بديها و منكرات باز مىدارند)» (وَ بَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكرٍ). 

ات آنها به عكس متاققان كه غندا را فراموشى كرده بودتد «ثماز وا يريا م دارثد» (3 تُقِيمُونَ الصّلاة). ويه ياد تعدا هستيد ويا 
ياد و ذكر اوء دل را روشنء و عقل را بيدار و آكاه مىدارند. 

ع- آنها بر خلاف منافقان كه افرادى ممسكك و بخيل هستند بخشى از اموال خويش را در راه خداء و حمايت خلق خداء و براى 
باإسااع شامع اتفاق هى تدايتك زو وكات اعؤال تخؤيشن را فى بردازكة: 37 يز تون ال كا 

ه- منافقان فاسقند و سركشء و خارج از تحت فرمان حقء اما مؤمنان «اطاعت فرمان خدا و ييامبر او مى كنند) لكر للد 
وشو له 

دوواناذابن 1+ اشارفيه مكحن اطيار عزهان ركان عيجادو ياكائن كرد فى كريية: بعد اند انها راي رودي ساعدول 
وبحيث خريقن عن كردايده (أولتك يه سَيَوْحَمُهُمُ م اللّهُ). 

شكك نيست كه وعده رحمت به مؤمنان از طرف خداوندء از هر نظر قطعى و اطمينان بخش استء حرا كه «خداوند توانا و 
حكيم است» (إنَّ الله عَزِيرٌ حكيم). 


نه بدون علت وعده مىدهدء و نه هنككامى كه وعده داد» از انجام آن عاجز مىماند. 


سورة التوبة(9): آية "ا .... ص : 77/4 


(آيه ا/)-اين آيه قسمتى از اين رحمت واسعه الهى را كه شامل حال افراد با ايمان مىشودء در دو جنبه «مادى» و «معنوى) 
شرح مى دهد. بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 7179 

نخست مىفرمايد: «خداوند به مردان و زنان با ايمان باغهايى از بهشت وعده داده است كه از زير درختانش نهرها جريان دارد) 
(وَعَدَ الله الْمَؤْنِينَ وَ الْمُؤْمناتِ جَنّاتِ تَجرى من تَخيها النْهارُ). 

از ويذكيهاى اين نعمت بزركك اين است كه زوال و جدايى در آن راه ندارد و «آنان جاودانه در آن مىمانتد» (خالِدِينَ فيها). 
ديكر از مؤاهت اله :به آتهنا ابن ابنك كه عنداوقد «ومسكتياق ياكيره وسترلكاههاي مرفة ور قلب ريشت عد ةدر اعشار انها 
مى كذارد) (وَ مَساكنّ طَيبَة فى جَنَّاتِ عَدّنِ). 

الالجاديك اتاكس عي اماف ب شود كد جات عدو راعياى مخضوطى انك ليقت كد ماسر فل الله علية و الهو 
معن ان خاضاة بيروان او دو انها تقر جواهتد شد 

سيس اشاره به نعمت و ياداش معنوى آنها كرده» مىفرمايد: «رضايت و خشنودى خدا (كه نصيب اين مؤمنان راستين مىشود) 


از همه برتر و بزركتر است» (وَ رضوان مِنَّ الله أكيرٌ). 


دست مى دهد» توصيف كنك 


و در يايان آيه اشاره به تمام اين نعمتهاى مادى و معنوى كرده؛ مى كويد: «اين بيروزى بزركى است» (ذلكك هُوَ الْفَوْرٌ الْعَظِيُ). 


(آيه 0878)- ييكار با كفار و منافقان: سر انجام در اين آيه دستور به شدت عمل در برابر كفّار و منافقان داده» مى كويد: «اى 
بيامبر! با كافران و منافقان جهاد كن» (يا أَبّهَا ال جاهدٍ الْكمّارَ و الْمنافِقِينَ. 

«و در برابر آنها روش سخت و خشنى در بيش كير» (وَ اعْلظ عَأبِهغ). 

ابن جازات انها در دثياسة» ودر آخرت بجا يكاهفان دوزخ انيرك كله عداثر بع مدر تويك وجا ركاه اسق 11 مَأُواممٍ جهنم 97 
البته طرز جهاد در برابر «كفار» جهاد همه جانبه» و مخصوصا جهاد مسلحانه ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 770 

است. و منظور از جهاد با منافقان انواع و اشكال ديكر مبارزه غير از مبارزه مسلحانه استء مانند مذمت و توبيخ و تهديد و 


رسوا ساختن آنهاء و شايد جمله (وَ اغْلَظْ عَلَتِهِمْ) اشاره به همين معنى باشد. 


سورة التوبة(9): آية © .... ص : 77٠‏ 
اشاره 


(آيه ع7) 


شأن نزول: ٠.66‏ صن 5 كرف 


در باره شأن نزول اين آيه روايات مختلفى نقل شده كه همه آنها نشان مىدهد بعضى از منافقان» مطالب زنندهاى در باره 
اسلام و بيامبر صلى الله عليه و آله كفته بودند ويس از فاش شدن اسرارشان سوكند دروغ ياد كردند كه جيزى نككفتهاند و 


فيحدية #وطقافو ب فيك مافير هل اللطلدى التحهه يردت عدخ كروي 


توطئه خطرناكك! در اين آيه يرده از روى يكى ديككر از اعمال منافقان برداشته شده و آن اين كه: هنككامى كه مى بينند 
اسرارشان قاش شده :واقغيات :را انكان من كنند وح براق اثبات. كفتار خوه به فسمهاق ذروغين عتوسل منشوئد: 

نخست مى كويد: «منافقان سوكند ياد مى كنند كه جنان مطالبى را در باره ببامبر نكفتهاند» (يَحْلِفُونَ باللّهِ ما قالوا). 

در حالى كه: «ايئها بطور مسلم سخنان كف رآميزى كفتهانده (وَ لَقَدْ قالوا كلم الكفْر). و به اين جهت «يس از قبول و اظهار 
اسلام راه كفر را بيش كرفتهاند» (وَ كَمَرُوا بَعدَ إشلايهغ). 

البته آنان از آغاز مسلمان نبودند كه كافر شوند بلكه تنها اظهار اسلام مى كردندء بنابراين همين اسلام ظاهرى و صورى را نيز با 
اظهار كفر درهم شكستند. 

و از آن بالاتر «آنها تصميم خطرناكى داشتند كه به آن نرسيدند» (وَ هَمُُوا بما لَمْ يَنالُوا). 

و آن توطئه براى نابودى ييامبر و يا فعاليتهايى است كه براى به هم ريختن سازمان جامعه اسلامى» و توليد فساد و نفاق و 
شكافء انجام مىدادند» كه هر كز به هدف نهايى منتهى نشد. 

در جمله بعد براى اين كه زشتى و وقاحت فعاليتهاى منافقان و نمكك نشناسى آنها كاملا آشكار شود اضافه م ىكند: آنها در 
واقع خلافى از يبامبر نديده بودند و هيج لطمهاى از ناحيه اسلام بر آنان وارد نشده بود. بلكه به عكس در يرتو بركزيده تفسير 
نمونه» ج17 ص: 71 

حكومت اسلام به انواع نعمتهاى مادى و معنوى رسيده بودندء بنابراين «آنها در حقيقت انتقام نعمتهايى را مى كرفتند خداوند و 
بيامبر با فضل و كرم خود تا سر حد استغنا به آنها داده بودند (وَ ما تَقَمُوا إن أنْ أَغْناهُمُ الله وَ وَسُولَهُ مِنْ قَضْلِه). 

ميس ايدنان كه نير قز آن السك ازافياز كته زا يه روع آنان كشودوى كرد ةاكز انان كريد #سددراق آنها بتر الست 
(قِنْ يتُوبُوا بكك حيرا لَهُع). 

واين نشانه واقع بينى اسلام و اهتمام به امر تربيت» و مبارزه با هر كونه سختكيرى و شدت عمل نابجاستء كه حتى راه آشتى و 
توبه را به روى منافقانى كه توطثه براى نابودى ييامبر كردند و سخنان كفرآميز و توهينهاى زننده داشتند بازكذارده. 

در عين حال براى اين كه آنها اين نرمش را دليل بر ضعف نكي رند؛ به آنها هشدار مىدهد كه: «اكر به روش خود ادامه دهند. 
واز توبه روى بركردانندء خداوند در دنيا و آخرت آنان را به مجازات دردناكى كيفر خواهد داد؛ (وَإِنْ يَتولَوَا يديهم الله 
عذيا الماش لذن 2 الاعف 

واكر مىيندارند كسى در برابر مجازات الهى ممكن است به كمكك آنان بشتابد سخت در اشتباهند» زيرا «آنها در سراسر روى 


زمين نه ولى و سريرستى خواهند داشت و نه يار و ياورى'» (وَ ما لَهُمْ فى الأْض مِنْ وَلِىٌّ وَ لا نصير). 


سورة التوبة(9): آية 4/ .... ص : "11١‏ 


اشاره 
(آيه [404 


شأن نزول: ٠6‏ ص كرض 


اين آيه و سه آيه بعد از آن در باره يكى از انصار به نام «ثعلبة بن حاطب» نازل شده استء او كه مرد فقيرى بود و مرتب به 
مستحد وامر ضلى اللدغليه و للم اميف اقب ارداقت كه يام نلك الله غلودي الدوعا كدن تاخداوكه مال قروا به أن 
بدهد! بيغمبر به او فرمود: «قليل تؤدّى شكره خير من كثير لا تطيقه» «مقدار كمى كه حقش را بتوانى ادا كنى» بهتر از مقدار 
تنادى اميت كلااتزاناي انتقو ارا فداشعه باق )د 

ولى ثعلبه دست بردار نبود و سر انجام بيامبر صلّى الله عليه و آله براى او دعا كرد. 

جيزى نككذشت كه طبق روايتى يسر عموى ثروتمندى داشت از دنيا رفت و ثروت سرشارى به أو رسيد. 

ين از متاق امير يل الله عليه و آله مأمور جمع آورى زكات را نزد او فرستادء تا زكات بركريده تفسير نمونه» ج27 ص: 
فق 

اموال او را بككيرد» ولى اين مرد كم ظرفيت و تازه به نوا رسيده و بخيل» از يرداخت حق الهى خوددارى كرد. نه تنها خوددارى 
كرت ياه به صا ري ايو سكم نيز أعتراضي اوهو كقند اين سكم رادو توي دك : 

به هر حال هنككامى كه ييامبر صلى الله عليه و آله سخن او را شنيد فرمود: يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة! «واى بر ثعلبه! اى واى بر 


ثعلبه)! و دراين هنكام آيات مزبيور نازل شد. 


تفسير: ٠٠6‏ ص جرفرض 


منافقان كم ظرفيتند! قرآن در اينجا روى يكى ديككر از صفات زشت منافقان انككشت مى كذارد و آن اين كه: به هنكام ضعف 
و ناتوانى و فقر و يريشانى» جنان دم از ايمان مى زنند كه هيج كس باور نم ىكند آنها روزى در صف منافقان قرار كيرند. 

اما همين كه به نوايى برسند جنان دست و ياى خود را كم كرده و غرق دنيايرستى مى شوند كه همه عهد و ييمانهاى خويش را 
با خدا به دست فراموشى مى سيارنك. 

نخست مى كويد: «بعضى از منافقان كسانى هستند كه با خدا بيمان بستهاند كه اكر از فضل و كرم خود به ما مرحمت كند قطعا 
به نيازمندان كمكك مى كنيم و از نيك وكاران خواهيم دا لمت ع عاك الله ليخ آنانا يزخ قندنه للَصَدقيٌ و الك وان وذ 
الصَالِحِينَ). 


سورة التوبة(4): آية 2/ا.... ص : 717 


(آيه #/)- ولى اين سكن را تنها زمانى مى كفنند كه دستشان از همه جيز تهى بود «وو به هتكامى كه خداوئد از فضل و 


رحمتش سرمايههايى به آنان داد. بخل ورزيدند و سربيجى كردند و رويكردان شدند» (فَلَمَا آتاهُمْ مِنْ فَضَلِهِ بخلوا به وَ تَوَلَوَا وَ 


هُمْ مُعْرصونَ). 
سورة التوبة(9): آية /ا/ا .... ص : 719 


(آيه 01)- «اين عمل و اين ييمان شكنى و بخل نتيجهاش اين شد كه روح نفاق بطور مستمر و يايدار در دل آنان ريشه كند و 
تا روز قيامت و هنكامى كه خدا را ملاقات مى كنند ادامه يابد» (تَأعْفَبهُ نفاقاً فى قُلُوبهمْ إلى يَؤم يَلْقونهُ). 

ابن /ايبخافار انيت كه اوعهيدق كدباخدا سععة فغلت كرددق ويه غاطر لاست كدمر نا دروة م كقطاابنا أخلثرا 
الله ما وَحَدُوهُ وَ يما كانوا يَكذِبُونَ). 


سورة التوبة(9): آية 4// .... ص : 717 


(آيه 08- سر انجام آنها را با اين جمله مورد سرزنش و توبيخ قرار مىدهد كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 777 
«آيا آنها نمىدانند خداوند اسرار درون آنها را مىداند» و سخنان آهسته ودر كوشى آنان را مىشنود؛ و خداوند از همه 


غيوب و ينهانيها با خبر است!؟! (ألَمْ يَعْلْمُوا أنَّ الله يَعلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ وَ أنَّ الله عَلَامُ الْغُييوب). 
اشاره 


(آيه 9/) 


شأن نزول: ٠‏ ص رفرف 


روايات متعددى در شأن نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده؛ كه از مجموع آنها جنين استفاده مى شود كه: ييامبر صلى الله عليه و 
آله تصميم داشت لشكر اسلام را براى مقابله با دشمن (احتمالا براى جنكك تبوكك) آماده سازد, و نياز به كرفتن كمكك از 
مردم داشتء هنككامى كه نظر خود را اظهار فرمودء كسانى كه توانايى داشتند مقدار قابل ملاحظداى به عنوان زكات يا كمكك 
بلاعوض به ارتش اسلام تقديم كردند. 

ولى بعضى از كاركران كم درآمد مسلمان با تحمل كار اضافى و كشيدن آب در شب و تهيه مقدارى خرما كمكك ظاهرا 
الزرعيية لين برلامدين 06 الاي قروا 

ولى منافقان عي بجو به هر يكك از اين دو كروه ايراد مى كرفتند: كروه اول را به عنوان رياكار معرفى مى كرد ندء و كسانى را 
كه مقدار ظاهرا ناجيزى كمكك نموده بودند به باد مسخره و استهزاء مى كرفتند. 


تفسير: ٠٠‏ ص 5 


كارشكنى منافقان: در اينجا اشاره به يكى ديكر از صفات عمومى منافقان شده است كه آنها افرادى لجوجء بهانهجو, و 
ايراد كير» و كارشكن هستند, هر كار مثبتى راء با وصلههاى نامناسبى تحقير كرده؛ و بد جلوه مىدهند. 

قرآن متجيد شديدذا ابن ووكن غين انسالى انها وا تكوهش ع ى كنده و مسلماتان راان آن كاه مه ساؤى كا تحت تأثير اين كوثة 
القائات سوء قرار نككيرند و هم منافقان بدانند كه حناى آنان در جامعه اسلامى رنككى ندارد! نخست مىفرمايد: «آنها كه به افراد 
نيك وكار مؤمنين در يرداختن صدقات و كمكهاى صادقانه» عيب مى كيرند» و مخصوصا آنها كه افراد با ايمان تنكدست را كه 
دسترسى جز به كمكهاى مختصر ندارند» مسخره مى كنند» خداوند آنان را بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 778 

مسخره مى كندء و عذاب دردناك در انتظار آنهاست! (الْذِينَ بَْمِرُونَ الْمُطْوّعِينَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ فى الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ 
نا جَهْدَمُعْ فَيِشْكَرُونَ مِنْهُْ سَخْر الله مهم وَ لَهُْ عَذَابٌ أَلِيٌ). 

منظور از جمله «سَجْرَ اللَهُ مِنْهُمْ» (خداوند آنها را مسخره مىكند) اين است كه مجازات استهزاء كتندكان را به آنها خواهد داد. 


ويا آن جنان با آنها رفتار م ىكند كه همجون استهزاء شد كان تحقير شوند! 
سورة التوبة(3): آية ....8١‏ ص : ع7 


اشاره 


(آيه -)٠١‏ دراين آيه تأكيد بيشترى روى مجازات اين كروه از منافقان نموده و آخرين تهديد را ذكر م ىكند به اين ترتيب كه 
روى سخن را به ييامبر صلى اللّه عليه و آله نموده مىكويد: «جه براى آنها استغفار كنى و جه نكنى» حتى اكر هفتاد بار براى 
آنها ازخداوند طلب آمرزش نمايى هركز خدا آنها را نمى بخشد» (اسْجَفْفْ لَهُْ أؤ لا تَمتغِْو لَهعْ إِنْ تَستغْفِر لَهُ سَبعِينَ مَرَه قَلْ 
يَغفِرَ الله َهُْ). 

«جرا كه آنها خدا و ييامبرش را انكار كردند و راه كفر بيش كرفتند» و همين كفر آنها را به درّه نفاق و آثار شوم آن افكند 
(ذلك بأنّهُمْ كَفَرُوا باللّه وَ وَسُولِه). 

و روشن است هدايت خدا شامل حال كسانى مىشود كه در طريق حق طلبى كام بر مىدارند و جوياى حقيقتند» ولى «خداوند 


افراد فاسق و كنهكار و منافق را هدايت نمى كند» (وَ الله لا يَهْدِى الَْوْمَ الْفاسِقِينَ). 
اهميت به كيفيت كار است نه كميت: .... ص : 718 


اين حقيقت به خوبى از آيات قرآن به دست مىآيد كه اسلام در هيج موردى روى «كثرت مقدار عمل» تكيه نكرده؛ بلكه 
همه جا اهميت به «كيفيت عمل» داده است. 


ازاين موضوع اين حقيقت نيز روشن مىشود كه در يكك جامعه سالم اسلامى به هنكام بروز مشكلات؛ همه بايد احساس 
مسؤوليت كنندء نبايد جشمها تنها به متمكنان دوخته شود, جرا كه اسلام متعلق به همه استء و همه بايد در حفظ آن از جان و 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: عرف 
سورة التوبة(1): آيهَ 1.... ص : 18" 


(آيه ١‏ باز هم كارشكنى منافقان: در اين آيه نيز سخن همجنان يبرامون معرفى منافقان» به وسيله اعمال و رفتار و افكار 
آنهاست. 

نخست مىفرمايد: «آنها كه در (تبوكك) از شركت در جهاد تخلف جستند, و با عذرهاى واهى در خانههاى خود نشستند (و به 
كمان خود سلامت را بر خطرات ميدان جنكك ترجيح دادند) ازاين عملى كه بر ضد رسول خدا صلى الله عليه و آله مرتكب 
شدندء خوشحالند» (قَرِحَ الْمَحَلْفُونَ ِمَفْعَدِهِمْ خلافٌ رَسُولٍ اللّه). 

دو أز اين كه دورزاه خخدابا مال ونجان خوه جهاد كش (ويه افتخارات بز رك مجاهدان تافل كروتن) كراهت داشنده (3 كرهوا 
أَنْ يُجاهِدُوا بأَمْوالِه و أَنْفُسِهِمْ فى سَبيلٍ اللّو). 

آنيا به تخلق خوؤشاق از شر كت در سيذان جهاد قناعت كردنده بلك يا وموسهشاى شيطاتي كرشش داشقنده دركران راقيز 
دلسرة باستصير ل سازتك ويه آنها كفهدة در اين كرسائ سؤوزاة #ابسفاة ب#سوى مداق رذ حر كلك كنيد (9 قالوا لا تقوو 
فى الْحَم). 

سبس قرآن روى سخن را به يبامبر صلّى الله عليه و آله كرده و با لحن قاطع و كوبندهاى به آنها جنين ياسخ مى كويد: «به آنها 
بكو: آتش سوزان دوزخ از اين هم كرمتر و سوزائتر است اكر بفهمند»! (قُلْ نارٌ جهَكمَ سد حوًا لَوْ كانُوا يَفْقَهُون). 

ولى افسوس كه بر اثر ضعف ايمان» و عدم دركك كافى» توجه ندارند كه جه آتش سوزانى در انتظار آنهاست» آتشى كه يكك 
جرقه كوجكش از آتشهاى دنيا سوزندهتر است. 


سورة التوبة(9): آي 47.... ص : 718 


(آيه 7- در اين آيه اشاره به اين م ىكند كه آنها به كمان اين كه ييروزى به دست آوردهاند و با تخلف از جهاد و دلسرد 
كردن بعضى از مجاهدان به هدفى رسيدهاند» قهقهه سر مى دهند و بسيار مىخندند» همان كونه كه همه منافقان در هر عصر و 
زمان جنينند. 

ولى قرآن به آنها اخطار م ىكند كه «بايد كم بخندند و بسيار بككريند) (فيضحكوا قَلِينًاوَ يكوا 0 

كريه براى آينده تاريكى كه در يبش دارند» كريه به خاطر اين كه همه يلهاى بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: ”77 

با زكشت وا يشث سر خود ويران ساختهاند: و بالاخيره. كريه براى اين كه ايت همه استعداد و سرمايه غمر زا ازدست داذه:و 
رسوايى و تيرهروزى و بدبختى براى خود خريدهاند. 

ودر آخر آيه مىفرمايد: «اين جزاى اعمالى است كه آنها انجام مى دادند») (جَرَاءَ بما كانّوا 00 


سورة التوبة(4): آية 47.... ص : 7178 


(آيه 87)- در اين آيه اشاره به يكى ديكر از روشهاى حساب شده و خطرناكك منافقان م ىكند و آن اين كه آنها به هنكامى 
كه كار خلا.فى را آشكارا انجام مىدهند براى تبرئه خود ظاهرا در مقام جبران بر مىآيند و با اين نوسانها و اعمال ضد و 
نقيض» جهره اصلى خود را ينهان مىدارند. 

آيه مى كويد: «هركّاه خداوند تورا به سوى كروهى ازاينها باز كرداند واز تو اجازه بخواهند كه در ميدان جهاد ديكرى 
شركت كنندء به آنها بككوء هيج كاه با من در هيج جهادى شركت نخواهيد كرد و هركز همراه من با دشمنى نخواهيد 
جنكيد!! (فإِنْ رَجَعَك اللّهُ إلى طائفَة مِنْهُمْ فَاسْتأدَنُوك للْكرُوجٍ كَقلْ لَنْ تَحْرَجُوا مَعى بدا وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعى عَدُوًا). 

حكن يلاجر على الل س هدو !مايا رانور ال اسل رود كقلر ووش قد هنو كر كب وروا وا كولفد رود 
جمله اطائِفَة منْهُمْ) (كروهى از ايشان) نشان فى دهل كه همة آنان حاضر نبودتد ازايخ طريق وارد شوند و ييشنهاد شركت در 
جهاد ديكرى را عرضه بدارئد. 

سيس دليل عدم قبول ييشنهاد آنان را جنين بيان مى كند: «شما براى نخستين بار راضى شديد كه از ميدان جهاد كناره كيرى 
كنيد ودر خائهها بتشينيد» هم اكتون نيز يه متخلفان ييوتديد» وبا آنها در غانهها بتشينيده (إلكع وَمْدَكم بالود أَولَ مرة 
قَافعَدُوا مَمَ الْحالِفِينَ). 


سورة التوبة(9): آية 48.... ص : 711 


(آيه “8)- روش محكمتر در برابر منافقان: يس از آن كه منافقان با تخلف صريح از شركت در ميدان جهاد بردهها را دريدند 
و كارشان بر ملا شد خداوند به ييامبرش دستور مىدهد روش صريحتر و محكمترى در برابر آنها اتخاذ كند تا براى بركزيده 
تفسير نمونه» ج 21 ص: /1 

هميشه فكر نفاق و منافق كرى از مغزهاى ديكران برجيده شود. 

لذا ع قرمايدة وبر هيج يكك :ان آنها امنافقان) كه از .ديا ع روقد تمان مكزارها (و لا تضل على أعد وتهع مات أبدا): 

او هيج كاه در كنار قبر او براى طلب آمرزش و استغفار نايست» (وَ لا تَقُمْ عَلى قَثِرو). 

در حقيقت اين يكك نوع مبارزه منفى» و در عين حال مؤثر» در برابر كروه منافقان است. 

واين يكك برنامه مبارزه حساب شده در برابر كروه منافقان در آن زمان بود كه امروز هم مسلمانان بايد از روشهاى مشابه آن 
استفاده كنند. 

در يايان آيه بار ديكر دليل اين دستور را روشن مىسازد و مىفرمايد: «اين حكم به خاطر آن است كه آنها به خدا و ييامبرش 
كافر شدند» (إنَّهُمْ كَمَرُوا باللّهِ وَ وَسُولِه). 

«و در حالى كه فاسق و مخالف فرمان خدا بودند از دنيا رفتند) (وَ مانُوا وَهُمْ فامت قونَ). نه از كرده خود يشيمان شدند و نه با 


آيه ريه لكدهائ كنا راز :انان سعد 


سورة التوبة(9): آية 88 .... ص : 7117 


(آيه 88)- در اينجا ممكن بوده است سؤالى براى ما مسلمانان مطرح شود كه اكر منافقان به راستى اين همه از رحمت خدا 
دورند يس حرا خداوند به آنها اين همه محبت كرده و اين همه مال و فرزند (نيروى اقتصادى و انسانى) را در اختيارشان قرار 
داده است. 

در آيه مورد بحث روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و آله كرده و ياسخ اين سؤال را جنين مى دهد: «اموال و فرزندانشان 
هيج كاه نبايد مايه اعجاب تو شود) (وَ لا تُغجبك أَمْوالْهُعْ وَ أَؤلادُم). 

جرا كه به عكس آنجه مردم ظاهربين خيال مى كنندء اين اموال و فرزندان نه تنها باعث خوشوقتى آنها نيستء بلكه «خداوند 
مى خواهد آنان را به وسيله اينها در دنيا مجازات كندء و با حال كفر جان بدهند) (إنَما يُرِيدٌ الله أن يُعَدُبَهُمْ بها فى الدَّنيا 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: /77 

وَ تَرحقَ َنْفْمهُع و حُمْ كافرُون». 

اين آيه اشاره به اين واقعيت مى كند كه امكانات اقتصادى و نيروهاى انسانى در دست افراد ناصالح نه تنها سعادت آفرين 
نيستء بلكه غالبا مايه دردسر و بلا-و بدبختى استء زيرا جنين اشخاصى نه اموال خود را به مورد» مصرف مى كنند و نه 
فرزندان سر به راه و با ايمان و تربيت يافتهاى دارندء بلكه اموالشان مايه غفلت آنها از خدا و مسائل اساسى زندكى است و 
فرزندانشان هم در خدمت ظالماق و فاسدان قراد هى كبرقك. 

منتها براى كسانى كه ثروت و نيروى انسانى را اصيل مى يندارند و جكونكى مصرف آنء براى آنها مطرح نيستء زندكانى اين 
كونه اشخاص دورنماى دل انككيزى دارد» اما اكر به متن زندكيشان نزديكتر شويم و به اين حقيقت نيز توجه كنيم كه 


لوكي بهرهبردارى از اين امكانات مطرح است تصديق خواهيم كرد كه هركز افراد خو شبختى نيستند. 
سورة التوبة(9): آية 8 .... ص : 14" 


(آيه 88)- در اين آيه و آيه بعد باز سخن در باره منافقان است. آيه فى كوك 

«هنكامى كه سورهاى در باره جهاد نازل مىشود واز مردم دعوت مىكند كه به خحدا ايمان بياوريد (يعنى بر ايمان خود ثابت 
قدم بمانند و آن را تقوبت نمايند) و همراه ييامبر خدا صلَى الله عليه و آله در راه او جهاد كنيد, در اين هنكام منافقان قدرتمند 
كلاقواتاني كاقى إل قار حسمي وهالى ورا تقتر كع ذو يدان حك كا رقنا اذ قر لجاز م خو اد كدو ميلا جياه طر كت 
نكنند و مى كويند بككذار ما با قاعدين (آنها كه از جهاد معذورند) باشيم) (وَ إذا أَنرنتْ كوك أذ آمُِوا باللّه وَ جاهِدُوا مَمَ رَسُولِه 
اسْتَادتَك أُونُوا الطولٍ مِنْهُمْ و قَانُوا َرْنا تكن مع الْقاعِدِينَ). 


سورة التوبة(4): آية /81 .... ص : 71/4 


يه ندر ابن ايه قر 81 انيناارا ماين تخيله موود ماكيت و مدهت قران مى ذهد كد تياو اشق #دفة ا نباف 
تحافيدة توا ادكررات كانت 

بعدا اضافه م كند كه «اينها بر اثر كناه و نفاق به مرحلهاى رسيدهاند كه بر قلبهايشان مهر زده شده. به همين دليل جيزى 
نمى فهمند) (وَ طبع عَلى قُلوبهمْ فَهُمْ ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: هاا 

لا يَفْقَهُونَ) 


سورة التوبة(9): آية 848 .... ص : 716 


(آيه 84)- در اين آيه از كروهى كه در نقطه مقابل اين دسته قرار دارند و صفات و روحيات آنهاء و همجنين سر انجام 
كارشان درست به عكس آنهاست» سخن به ميان آمده. 

آيه جنين مى كويد: «اما ييامبر و آنها كه با او ايمان آوردند با اموال و جانهاى خود در راه خحدا جهاد كردند؛ (لكن الوَسُولَ و 
الذيق نوا معة جَاهدُوا بأخوالهة 3 الفبنيع). 

و سر انجام كارشان اين شد كه «همه نيكيها براى آنهاست» و خيرات مادى و معنوى در اين جهان و جهان ديكر نصيبشان است 
(وَ أُولئِك لَهُمُ الحَراتٌ). 

«و كروه رستكاران همينها هستند) (وَ أولئك هُمُ الْمَفْحُونَ). 

از اين آيه به خوبى استفاده مىشود كه اكر «ايمان) و «جهاد) توأم كردد هر كونه خير و بركتى را با خود همراه خواهد داشت» 


و جزدر سايه اين دوء نه راهى به سوى فلاح و رستككارى استء و نه نصيبى از خيرات و بركات مادى و معنوى. 


(آيه 88)- دراين آيه به قسمتى از ياداشهاى اخروى اين كروه اشاره كرده؛ مى كويد: «خداوند باغهايى از بهشت براى آنان 
فراهم ساخته كه از زير درختانش نهرها جريان دارد» (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَاتِ تجرى مِنْ نَحْيِهًا الأثهار). 
وتأكيد م ىكند: اين نعمت و موهبت عاريتى و فنايذير نيست بلكه «جاودانه در آن مىمانند» (خالتدِينَ فيها). «و اين بيروزى 


ورك است» (ذليك الْفَوْرْ الْعَظِيم). 
سورة التوبة(4): آية 9+٠‏ .... ص : 7894 


(آيه 40)- دراين آيه به تناسب بحثهاى كذشته؛ ييرامون منافقان بهانهجو و عذر تراش اشاره به وضع دو كروه از تخلف 
كنندكان از جهاد شده است. 

نخست مى كويد: «كروهى از اعراب باديه نشين كه از شركت در ميدان جهاد واقعا معذور بودند نزد تو آمدهاند تا به آنها 
اخازه :اده شود :وامفاق كروتن (واء المعدرون هخ الأغرات يؤْدْنَ لَهُغْ). 

و در مقابل «كسانى كه به خدا و يبامبر دروغ كفتند» بدون هيج عذرى در خانه خود نشستند» و به ميدان نرفتند (وَ قَعَدَ الْذِينَ 
كدَّبُوا الله وَ رَسُولَهُ). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7٠‏ 

در يايان آيه» كروه دوم را شديدا تهديد كرده. مى كويد: «به زودى به آن دسته از ايشان كه كافر شدند عذاب دردناكى 


خواهد رسيد؛ (سَيِصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِّْهُْ عَذابٌ أَلِيٌ). 
سورة التوبة(4): آي 91 .... ص : ٠6؟‏ 


اشاره 


(آيه )9١‏ 
شأن نزول: ٠6‏ ص كرفا 


جنين نقل شده كه يكى از ياران با اخلاص ييامبر صلَى الله عليه و آله عرض كرد: اى يبامبر خدا! من بيرمردى نابينا و ناتوانم» 
حتى كسى كه دست مرا بككيرد و به ميدان جهاد بياورد» ندارم» آيا اككر در جهاد شركت نكنم معذورم؟ 
تنافير على الله عليه الدسكوت كر فسن اول شنو يه ابى كرف أفراق احاذه تهات 


دراين آيه و دو آيه بعد براى روشن ساختن وضع همه كروهها از نظر معذور بودن يا نبودن در زمينه شركت در جهاد تقسيم 
بندى مشخصى شده است. 

نخست مى كويد: «كسانى كه ضعيف و ناتوان هستند (بر اثر ييرى و يا نقص اعضا همجون فقدان بينايى) همجنين بيماران و 
آنها كه وسيله لازم براى شركت در ميدان جهاد در اختيار ندارند بر آنها ايرادى نيست كه در اين برنامه واجب اسلامى شركت 
نكنند» (لَهِسَ عَلَى الضّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمؤضى و لا عَلَى الّذِينَ لا يَجِدُونَ ما بُنُفِقُوتَ حرج). 

اين سه كروه در هر قانونى معافند» و عقل و منطق نيز معاف بودن آنها را امضا م ىكند و مسلم است كه قوانين اسلامى در هيج 
مورد از منطق و عقل جدا نيست. 

سيس يكك شرط مهم براى حكم معافى آنها بيان كرده؛ مى كويد «اين در صورتى است كه آنها از هركونه خيرخواهى 
مخلصانه در باره خدا و ييامبرش دريغ ندارند» (إذا نَصَححوا لِلَِّ وَ وَسُولِه). 

وبا سخن و طرز رفتار خود مجاهدان را تشويق كنند ودر تضعيف روحيه دشمن و فراهم آوردن مقدمات شكست آنها 
كوتاهى نورزند. 

بعدا براى بيان دليل اين موضوع مىفرمايد: اين كونه افراد مردان نيك وكارى هستند و «براى نيك وكاران هيج راه ملا-مت و 
سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد) (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل). 

ودر يايان آيه خدا را با دو صفت از اوصاف بزركش به عنوان دليل كر وو اس سير مر ا ص: 75١‏ 


معاف بودن اين كروههاى سه كانه توصيف م ىكند و مى كويد: «خداوند غفور و رحيم اضع) ( الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
سورة التوبة(3): آية 917 .... ص : 71 
اشاره 


(آيه 00 


شأن نزول: ٠‏ ص إفرض 


در روايات مىخوانيم كه هفت نفر از فقراى انصار خدمت بيامبر صلى الله عليه و آله رسيدند و تقاضا كردند وسيلهاى براى 
ركه دو جياه دن اهار شان كذازت كس اماجوة جام صل الله علية و اله .ويييلةاف دو اعفار تواسكهم راب من به 


آنها دادى آنها با جشمهاى ير از اشكك از خدمتش خارج شدند و بعدا به نام «بكائون» يو كد 


تفسير: 6 ص 5 ١‏ 


معذورانى كه از عشق جهاد اشكك مى ريختند! در اين آيه نيز به كروه جهارمى اشاره م ىكند كه آنها هم از شركت در جهاد 
معافق شدند» مى كويك: 

«همجنين بر آن كروه ايراد نيست كه وقتى نزد تو آمدند كه مركبى براى شركت در ميدان جهاد در اختيارشان بككذارى» كفتى 
مركبى در اختيار ندارم كه شما را بر آن سوار كنمء ناجار از نزد تو خارج شدند در حالى كه جشمهايشان اشكبار بود» واين 
اشكك به خاطر اندوهى بود كه از نداشتن وسيله براى انفاق در راه خدا سر جشمه مى كرفت» (وَ لا عَلَى الّذْينَ إذا ما أتَؤك 


لتخمِلَهع قَلْتَ لا أجِدُ ما أخملكم عَلَيهِ توَلََا و أعينُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدّمْع عرّنا أنَا يَجدُوا ما مُنْقِقُونَ). 


(آيه 917)- در اين آيهء حال كروه ينجم را شرح مىدهد يعنى آنها كه به هيج وجه در ييشكاه خدا معذور نبوده و نخواهند بود 
مىفرمايد: «راه مؤاخذه و مجازات تنها به روى كسانى كشوده است كه از تو اجازه مىخواهند در جهاد شركت نكنند در 
حالى كه امكانات كافى و وسائل لازم براى اين كار در اختيار دارند و كاملا بى نيازند» (إنّمَا لصيل عَلَى الَِّينَ يَسْعََؤنُونَك و 
هم أَغْنياه). 

سوسن اضنافه فى كتد: ابن تكايراى اتهاسن الست كد«زاقئ شدتد با اقراد ثاتوان و بارع معلول دن مدهه نافد و ال 
افتخار شركت در جهاد محروم كردند اموا ف كران ك الكرالق) 

واين كيفر نيز آنها را بس كه خداوند قدرت تفكر و ادراكك را از آنها به خاطر اعمال زشتشان كرفته «و بر دلهايشان مهر نهاده 
و به همين دليل جيزى نمىدانند» بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 767 

(وَ طبع اللَّهُ على قُلوبهم فَهُمْ لا يَعْلمُونَ). 

از اين آيه به خوبى روحيه قوى و عالى سربازان اسلام روشن مىشود كه جككونه افتخار جهاد و شهادت را بر هر افتخار ديكرى 


مقدم مىداشتند» و از همين جا يكى از عوامل مهم ييشرفت سريع اسلام در آن روز و عقب ماندكى امروز ما روشن مى شود. 
آغاز جزء يازدهم قرآن مجيد .... ص : 767 
ادامه سوره توبه .... ص : ؟71 


سورةٌ التوبة(9): آيه 915 .... ص : 7617 


اشاره 
(آيه ع0 


شأن نزول: ٠6‏ ص برضف 


بعضى از مفسران مى كويند اين آيه و دو آيه بعد در باره كروهى از منافقان كه تعدادشان بالغ بر هشتاد نفر مىشد نازل كرديد 
زيرا به هنكامى كه يبامبر صلَى الله عليه و آله از تبوكك بازكشت دستور داد هيج كس با آنها مجالست نكند و سخن نكويد و 


تفسير: ٠ض‏ سف 


به عذرها و سوكندهاى دروغينشان اعتنا نكنيد! اين سلسله از آيات همجنان يبرامون اعمال شيطانى منافقان سخن مى كويد» 
نخست مى فرمايد: 

«هنكامى كه شما (از جنكك تبوك) به مدينه باز مى كرديدء منافقان به سراغ شما مىآيند و عذرخواهى م ىكنند» (يَعْتَذِرُونَ 
يكم إذا رَجَههُمْ إيهع). 

در اينجا روى سخن را به ييامبرش به عنوان رهبر مسلمين كرده» مى كويد: «به منافقان بككو: عذرخواهى مكنيدء ما هركز به 
كان نما اسان تحواهيد آورى [ذل لا تتدذرا لذ تزوق لكو 

(جرا كه خداوكد خارا ار اعبان كما ا كاه ساحدة خترابق عاد التقدماي ابيطانى ميا بكو باكيزيو | (قلك مانا الله وق 
أخبار كم 

ولى در عين حال راه بازكشت و توبه» به سوى شما باز استء «و به زودى خداوند و ييامبرش اعمال شما را مىبينند» (وَ سَيَرَى 
الله فلكو و وقول 

علدمن قرعاند همه أعجال و فانق شما افووو تقوو بايكاق ف شري اسيس :نه مير كين "كله اسزار ينياة ى اشكان راع دائد 
باز مى كرديدء و او شما را به بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 767 

اعمالتان آكاه م ىكند» و جزاى آن را به شما خواهد داد (ُم تُرَدُونَ إلى عالِم الْغَّيبِ وَ الشَّهادةْ فيكم بما كنع تَعْملُونَ). 


سورة التوبة(9): آية 40 .... ص : 5151 


(آيه 40)- در اين آيه بار ديكر اشاره به سوكندهاى دروغين منافقان كردهء مىفرمايد: «آنها براى فريب شما به زودى دست به 
دامن قسم مى زنندء و هنككامى كه به سوى آنان بازكشتيد سوكند به خدا ياد م ىكنند كه از آنها صرف نظر كنيد» واكر 
خطايى كردهاند مشمول عفوشان سازيد (سَتَحْلِفُونَ الله كم إذَا الْمَلُمْ لَه لتُغرِصُوا عَنْهُْ). 


در حقيقت آنها از هر درى وارد مى شوندء كاهى از طريق عذرخواهى مىخواهند خود را بى كناه قلمداد كنند, و كاهى با 


اعتراف به كناه» تقاضاى عفو و كذشت دارند» شايد بتوانند در دل شما نفوذ كنند. 

ولى شما به هيج وجه تحت تأثير آنان قرار نكيريد و «از آنها روى كردانيد) (تأغرضُوا عَنْهُمْ). اما به عنوان اعتراض و خشم و 
الكار! نه به عئوان عفو و بخشش .و كذشث. 

سيس به عنوان تأكيد و توضيح و بيان دليل مىفرمايد: «جرا كه آنها موجوداتى يليدند» و بايد از جنين موجودات يليدى صرف 
نظر كرد (إِنَهُمْ رجْسٌ). 

و جون جنينند «جايكاهشان دوزخ است)» (3و مَأُواممْ جَهَنّم). 

زيرا بهشت جاى نيكان و ياكان استء نه جايكاه يليدان و آلودكان! اما «همه اينها نتيجه اعمالى است كه خودشان انجام 


دأنة اله إقراء يبنا كاتر ا كيفو 
سورة التوبة(1): آية 82 .... ص : 8ع؟ 


(آيه 88)- در اين آيه اشاره به يكى از سو كندهاى آنها شده و آن اين كه: 

«با اصرار و سوكند از شما مى خواهند كه از آنها خشنود شويد) (يَحْلِفُونَ لَكمْ لتَوْضُوا عَنْهُمْ). 

جالب اين كه در اين مورد خداوند نمىفرمايد: از آنها راضى نشويدء بلكه با تعبيرى كه بوى تهديد از آن مى آيد» مىفرمايد: 
اكه دما ال تاراش شود داتع ر كرا وجيت #اسعان زاف تعراعد شنخة (نإن وفوا ته ك3 اللا وركريده 
تفسير نمونه» ج 1 ص: 751 

يْضى عن الْمَوْم الْفاسِقِينَ) 

.شكك نيست آنه از نظر دينى و اخلاقى اهميتى براى خشنودى مسلمانان قائل نبودند» بلكه مى خواستند از اين راه كدورتهاى 
قلبى آنان را بشويند تا در آينده از عكس العملهاى آنان در امان بمانند. 


سورة التوبة(8): آية /91 .... ص : 766 


(آيه /81)- باديه نشينان ستككدل وبا ايمان: در اين آيه و دو آيه بعد به تناسب بحثهايى كه در باره منافقان مدينه كذدشت 
بيرامون حال منافقان باديه نشين» و نشانهها و افكار آنهاء و همجنين در باره مؤمنان مخلص و راستين باديه كفتكو شده است. 
شايد به اين علت كه به مسلمانان هشدار دهد جنين نيندارند كه منافقان تنها همان كروهى هستند كه در شهرند, بلكه منافقان 
باديه نشين از آنها خشن ترند. 

نخست مىفرمايد: «اعراب باديه نشين (به حكم دورى از تعليم و تربيت و نشنيدن آيات الهى و سخنان بيامبر صلّى الله عليه و 
آله كترو تقافقان ديدم أت الاغرات اكد كثرا ورقافا: 

اوماقيه فمية 13ل 1ه مول وى شو اذ عمدو ندا نهار اكات كدعا بر بامترقن نازل كرذه سكو رارك و هته 
ال يقلو دوك ما آنل الله على وقول 

در يايان آبه مىفرمايد «خداوئد دانا و حكيم اسث» (وَ الله عَلِيمَ خكيع). 

يعنى اكر در باره عربهاى باديه نشين جنين داورى مى كند روى تناسب خاصى است كه محيط آنها با اين كونه صفات دارد. 


سورة التوبة(8): آية 84 .... ص : 756 


(آيه 948)- اما براى اين كه جنين توهمى بيدا نشود كه همه اعراب باديه نشين» و يا همه باديه نشينان» داراى جنين صفاتى 
متفد ذز اق اناق كريد 

«كروهى از اين عربهاى باديه نشين كسانى هستند كه (بر اثر نفاق يا ضعف ايمان) هنكامى كه جيزى را در راه خمدا انفاق 
كنندء آن را ضرر و زيان وغرامت محسوب مىدارند» نه يكك موفقيت و بيروزى و تجارت يرسود لوعن الأغرات ع3 تج ما 
يُنْفْقُ مَعْرّمً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 750 

ديكر از صفات آنها اين است كه: «همواره در انتظار اين هستند كه بلاها و مشكلات شما را احاطه كند» و تيرهروزى و ناكامى 
شرق هجا يايد 191 ركان ركم الأواكي): در واف آله افزادي تك ضار و باعل بو خصدو دقل 

سيس اضافه مى كند: آنها نبايد در انتظار بروز مشكلات و نزول بلاها بر شما باشند جرا كه اين مشكلات و ناكاميها و بدبختيها 
تنها به سراغ اين كروه منافق بىايمان و جاهل و نادان و تنكك نظر و حسود مىرود «و حوادث دردناك براى خود آنهاست» 
(عَلَيهمْ دائِرةٌ السَوْءِ). 

سر انجام آيه رانانانة حيله بابانة م حهق كن وعد اوقن كنهر او والاسةة 1 الله سَمِمِيعٌ عَلِيم). هم سخنان آنها را مى شنود وهم 
از نيات و مكنون ضمير آنها آ كاه است. 


سورة التوبة(1): آية 94 .... ص : 18" 


(آيه 98)- و دراين آيه به كروه دوم يعنى مؤمنان با اخلاص باديه نشين اشاره كرده»ء مى كويد: «كروهى از اين عربهاى باديه 
نشين كسانى هستند كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند (وَ مِنّ اراب مَنْ يَؤْمِنٌ باللِّ وَ اليم الْآخر). 

معنيو لان هت كاه لقان كروار مسد راغ امع وؤوائه اق داشته اكد قر جاده ب1المهاق وسيم لفق تن ]و ع1 
مزاع د يكردوايع كارو وسله تيذ كن يمهو ابه اعدو دعاق كامير كك اللدعليه :و الم كه افعخار و يركف ورك 
است مى دانند (وَ تخد ما فق قرْباتٍ عِنْدَ الل وَ صَلَواتِ الوَسُولِ). 

در اينجا خداوند اين طرز فكر آنها را با تأكيد فراوان تصديق مىكند و مىكويد: «آكاه باشيد كه اين انفاقها بطور قطع مايه 
تقرور ناور بمشكاد قن ويف اسك ألا إنّها ِب لَهُْ). 

ويه عمين دلبل وخذا آنان زابه وودق عر وحمت رع قرو مى زرده (تت عله الله فى هيه 

واككر لغزشهايى از آنها سرزده باشد به خاطر ايمان و اعمال ياكشان آنها را مىبخشد «زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است» 
(إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: مرف 
سورة التوبة(9): آية ٠١٠١‏ .... ص : 78 


(آيه ٠ح‏ ييشكامان اسلام! به دنبال آيات كذشته كه بيان حال كفار و منافقان را مىنمود در اين آيه اشاره به كروههاى 


مختلف از مسلمانان راستين شده است و آنها را در سه كروه مشخص تقسيم مى كند. 


-١‏ «بيشكامان نخستين از مهاجرين» (وَ السَابقُونَ الْولُونَ مِنَ الْمُهاجِرينَ). 

يعنى آنها كه در اسلام و هجرت بيشكام بودهاند. 

-١‏ آنها كه بيشكام در «نصرت و يارى ييامبر و ياران مهاجرش بودند) (وَ الأنصار). 

"- «و كسانى كه به نيكى از آنها ييروى كردند» (و الِْينَ الَعُوهُمْ بإخسان). 

و با انجام اعمال نيككء و قبول اسلام» و هجرتء و نصرت آيين بيامبر صلى الله عليه و آله به آنها ييوستند. 

حال وعد ابي كذ هبه لقا كتساند تشع كي قد ان زتاقع ستلياة شه عو عه عنس وقاداو بو قدا قار ايج صل الله 
عليه و آله بود, و اما از مردان» همه دانشمندان و مفسران شيعه به اتفاق كروه عظيمى از دانشمندان اهل سنت «على» عليه السّلام 
را نخستين كسى مىدانند كه دعوت بيامبر صِلَى الله عليه و آله را ياسخ كفت. 

يس از ذكر اين كروه سه كانه مى فرمايد: «هم خداوند از آنها راضى است و هم آنها از خدا راضى شدهاند» (رَضِىَ الله عَنْهُمْ و 
وا خا 

رضايت خدا از آنها به خاطر ايمان و اعمال صالحى است كه انجام دادهاند» و خشنودى آنان از خدا به خاطر ياداشهاى 
كوناكون و فوق العاده و يراهميت است كه به آنان ارزانى داشته. 

بااين كه جمله كذشته همه مواهب و نعمتهاى الهى را در بر داشت (مواهب مادى و معنوى» جسمانى و روحانى) ولى به عنوان 
تأكيد و بيان «تفصيل» بعد از «اجمال» اضافه مى كند: «و خداوند براى آنها باغهايى از بهشت فراهم ساخته كه از زير درختانش 
نهرها جريان دارند) (وَ أَعَدَ لَهُْ جَدَّاتٍ تجرى تشتها النْهارُ). 

از امتيازات اين نعمت آن است كه جاودانى است و «همواره در آن خواهند ماند) (خالدِينَ فيها ا بركريلاة الفسير لموئدة 
ج 1 ص: /751 

«واين است ييروزى يز ركك) (ذلك الْفَوْرْ الْعَظِيُ). 

جه بيروزى از اين برتر كه انسان احساس كند آفريد كار و معبود و مولا-يش از او خشنود است و كارنامه قبولى او را امضا 


كرده؟ 
سورة التوبة(9): آيةَ ٠١١‏ .... ص : /61؟ 


(آيه -)0١١‏ بار ديكر قرآن مجيد بحث را متوجه اعمال منافقان و كروههاى آنها كرده؛ مىكويد: «در ميان كسانى كه در 
اطراف شهر شما (مدينه) هستند كروهى از منافقان وجود دارند» (وَ مِمّنْ حَوْلكمْ مِنَ الأغراب مُنافِقُونَ). 

يعنى بايد هشيار باشيد منافقان بيرون را نيز زير نظر بككيريد و مراقب فعاليتهاى خطرناك آنان باشيد. 

سن اضافه م ى كندة ود خوه مدينة وا اهل ابق شهر د كروعى حسضد كه ثفاق راثا شر بعد سركقى وطلغيان رسائدة و 
ممه اونا مند ند ورور ساس قر ةلدا لوول أخل اعد ةف توا عن العاف ا 

اين تفاوت در تعبير كه در باره منافقان «داخلى)» و «خارجى») در آيه فوق ديده مى شود كَويا اشاره به اين نكته است كه منافقان 
داخلى در كار خود مسلطتر و طبعا خطرناكترند» و مسلمانان بايد شديدا مراقب آنها باشند» هر جند كه منافقان خارجى را نيز 
بايد از نظر دور ندارند. 


لذا بلافاصله بعد از آن مى فرمايد: «تو آنها را نمى شناسى ولى ما مى شناسيم) (لا تَعْلمَهُمْ نَخنٌ تَعْلمَهُعْ). 


البته اين اشاره به علم عادى و معمولى بيغمبر استء ولى هيج منافات ندارد كه او از طريق وحى و تعليم الهى به اسرار آنان 
كاملا واقف كردد. 

در يايان آيه مجازات شديد اين كروه را به اين صورت بيان مىكند كه: «ما به زودى آنها را دو بار مجازات خواهيم كرد» و 
يس از آن به سوى عذاب بزركك ديكرى فرستاده خواهند شد (سَتُعَذَبّهُمْ ونين تم يُرَدُونَ إلى عَذَاب عَظِيم). 

«عذاب عظيم) اشاره به مجازاتهاى روز قيامت است ولى در اين كه؛ آن دو عذاب ديكر جه نوع عقأى اسيظا ب لكر عن ا 
كه يكى از اين دو عذاب همان مجازات اجتماعى آنها به خاطر رسوائيشان و كشئ اسرار درونيشان مىباشد بركزيده تفسير 
نمونه» ج07 ص: /71 

و مجازات دوم آنان همان است كه در آيه 0١‏ سوره انفال اشاره شدهء آنجا كه مىفرمايد: «ه ركاه كافران را به هنكامى كه 
فرشتكان مركك جان آنها را مى كيرند ببينى كه جكونه به صورت و يشت آنها مىكوبند» و مجازات مىكنندء به حال آنها 


تأسف خواهى خورد). 


سورة التوبة(9): آية ٠١7‏ .... ص : /5؟ 
اشاره 


(آيه 6 


شأن نزول: ٠6‏ ص :م 


در مورد نزول اين آيه رواياتى نقل شده كه در بيشتر آنها به نام «ابو لبابه انصارى» برخورد مى كنيم» طبق روايتى او با دو يا 
عند شود يك ناراف بار شلن الل علدو 107( م عدر حدكم رق كوو كرؤذارى كروكد انا مكاي كد انا ركد 
فو كلك ممكاقية براره قد يوه حدق سان رسعو شين كسمن عورد واسبع نواى سيكة يقير علي اللدغليمق 
آله بستند و هنكامى كه ييامبر صِلَى الله عليه و آله بازكشت واز حال آنها خبر كرفت عرض كردند: آنها سوكند ياد كردهاند 
كه راز شكرة ا لكف واانن ديات على اللدطلةو اله ع كقلم رسرل خدا صن اللمعليهى الها هرد موق 
سوكند ياد م ى كنم كه جنين كارى نخواهم كرد مككر اين كه خداوند به من اجازه دهد. 

احناوال نو عند اوقل قويه [أنها واابدير تان وا هيلي اللمقلية و آله انها را الكرة سحة ناز كرد 

آنها به شكرانه اين موضوع همه اموال خود را به ييامبر صِلَى الله عليه و آله تقديم داشتند. 

فوشك الللعليسى الهو عرد هوق ممفوررق دن ا بق جار ير هن اا ل دده اشقه فرق كدت كه اوم نازل شد 
كوو واد كه يباعير ضلى الله عليه و آله قشت ان امال الها واانكيرة. 


تفسير: ...اص هه 4 


توبه كاران- يس از اشاره به وضع منافقان داخل و خارج مدينه در آيه قبل در اينجا با اشاره به وضع كروهى از مسلمانان 
كناهكار كه اقدام به توبه و جبران اعمال سوء خود كردند, مىفرمايد: «كروه ديكرى از آنها به كناهان خود اعتراف كردند) 
(وَ آكَوُونٌ اْتَرَقُوا بذَنُوبه). 

«و اعمال صالح و ناصالح را به هم آويختند» (خَلَطُوا عَمَلّا صالحاً وَ آخَرَ سَيْنَا). 

سين أكناقه من كناد «احنن عن روواتقه كل ]ون قري اكياارا بيقورد و رحست شوك رآلية انان باز كز طاقن ضري الله أ رت 
عَلَيِهِمْ). ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 759 


«زيرا خداوند آمرزند و مهربان است» و داراى رحمتى وسيع و كسترده (إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
سورة التوبة(4): آي ٠١‏ .... ص : 79 


(آيه -038١7‏ زكات عامل ياكى فرد و جامعه: در اين آيه به يكى از احكام مهم اسلامى يعنى مسأله زكات:اشارةشدة انيت و 
غنواق بك قانون كلى نه وناقير فيان الله عليه و اله وشترر هن ده كه واو امزال آنهاصندقه يتن وكات بكيرة لخد من 
أَنوالِهم صَدَقَةُ). 

دستور «خذ) (بكير) دليل روشنى است كه رئيس حكومت اسلامى مى تواند زكات را از مردم بككيرد؛ نه اين كه منتظر بماند كه 
اكر مايل بودند خودشان بيردازند و اكر نبودند نه! سيس به دو قسمت از فلسفه اخلاقى و روانى و اجتماعى زكات اشاره كرده؛ 
مىفرمايد: «تو با اين كار آنها را ياكك مى كنى و نموٌ مىدهى) (تُطَهُرُهُمْ و تُرَكيه بها). 

آنها رااز رذائل اخلاقىء از دنيا يرستى و بخل ياكك مى كنىء و نهال نوع دوستى و سخاوت و توجه به حقوق ديكران را در 
آنها يرورش مىدهى. 

ازاين كذشته. مفاسد و آلودكيهايى كه در جامعه به خاطر فقّر و فاصله طبقاتى و محروميت كروهى از جامعه به وجود مىآيد 
با انجام اين فريضه الهى بر مىجينى» و صحنه اجتماع راازاين الودكيها ياكك مىسازى. 

سبس اضافه م ى كند: هنكامى كه آنها زكات مى بردازئد «براى آنها دعا كن و به آنها درود بفرست» (وَ صل عَلَتِهةٍ). 

اين نشان مىدهد كه حتى در برابر انجام وظائف واجب بايد از مردم تشكر و تقدير كردء و مخصوصا از طريق معنوى و روانى 
آنها را تشويق نمود» همانطور كه در روايات مىخوانيم هنكامى كه مردم زكات خود را خدمت بيامبر صلى الله عليه و آله 
مىآوردند ييامبر صلى الله عليه و آله با جمله اللّهمْ صل عليهم به آنها دعا مىكرد. 

بعد اضافه مى كند كه: «اين دعا و درود تو مايه آرامش خاطر آنهاست» (إنَّ صَلاتَك سَكنٌ لَهُغ). 

جرا كه ان يرتو ايى :ذغا رحست الهئ بر دل وجان آنها تازل موشوى آن كوته كه آن وا احساسن كننده ب ركريده تفسير ثهوثه؛ 
ج11 ص: 700 

ودر يايان آيه به تناسب بحثى كه كذشت مى كويد: «خداوند شنوا و داناست» (3اللااضيع فر 


هم دعاى 58 الله عليه و آله را مى شنود» واهم از ثنات زكات دهند كان آكاه است. 
سورة التوبة(8): آية ٠١5‏ .... ص : +78 


(آبه ©١٠6)-از‏ آنجا كه بعض از #نمكاران مانند متتخلفان حنكك تو كك به سا ل الله عليه و آله اصرار داشتند كه توبه 
41 ده بعصى ار ر 5 عبو امبر مات صرانر بود 


آنها را بيذيرد دراين آيه به اين موضوع اشاره مىكند كه يذيرش توبهء كار ييامبر نيست. 

ا ]تاتب داقد كداشها خداوتك :فيه ]ايند كانشن من بلورذا موسي اذ الله هو يَقْيلُ النُوْبَةٌ كَنْ عباده). 

نه تنها يذيرنده توبه اوستء بلكه «زكات و يا صدقات ديكرى را (كه به عنوان كفاره كناه و تقرب به يروردكار مىدهند) نيز 
خدا مى كيرد (وَ يد الصَدّقات). 

شكك نيست كه كيرنده زكات و صدقات يا ييامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السّ.لام و يبشواى مسلمين است و يا افراد 
ستحق» ولى أو انحا كه دست يبامير ف ييشوابان راستية وناقراة مدق وشت خداسث كويى عنداوتد ابن 'صدقات وا مى كير 
در روايتى كه از ييامبر صلَى الله عليه و آله نقل شده مىخوانيم: انَّ الصَدقة تقع فى يد الله قبل ان تصل الى يد السّائل «صدقه 
بيش از آن كه در دست نيازمند قرار بككيرد به دست خدا مىرسد!! حتى در روايتى تصريح شده كه همه اعمال آدمى را 
فرشتكان تحويل هى كيرقل عر عيدقه 45 مشقيما به دست علا هى رسك 


و در يايان آيه بار ديكر به عنوان تأكيد مىفرمايد: «و خداوند توبه يذير و مهربان است» (وَ أنَّ الله هُوَ النَوّابُ الرَّحِيمٌ). 


سورة التوبة(4): آية ه١٠‏ .... ص : +784 
اشاره 


(1يه8» ددر اين آنه ودنياق كذشعه زان شكل تازواج تأكيد من كند و ايام صلى اللدعليةةق آله وستور م دهد كيه 
همه مردم الوسوصع رليات كور امال ووناتت غردرا لجار ويه ويد جره هنا وع ورشن وخووناك 
اعمال شما را خواهند ديد (وَ كل اعْملُوا قسيرى الله ملم وَ رَسْولَه وَ الْمَؤْمِنُونَ). 

اشاره به اين كه كسى تصور نكند اككر در خلوتكاه يا در ميان جمع؛ عملى را بركزيده تفسير نمونه» ج 1» ص: 56١‏ 

انجام مىدهد از ديدكاه علم خدا مخفى و ينهان مىماند» بلكه علاوه بر خداوند» بيامبر صَلى الله عليه و آله و مؤمنان نيز از آن 
1 كاهند. 

اين آكاهى مقدمه ياداش و يا كيفرى است كه در جهان ديكر در انتظار انسان استء لذا به دنبال اين جمله مىافزايد: «و به 
زودى به سوى كسى كه آكاه از ينهان و آشكار است باز مى كرديدء و شما را به آنجه عمل كردهايد خبر مىدهد» و بر طبق 
آن ذا خواهد واد (و سَتْرَدُونَ إلى عالم الَْهبِ وَ الّهادةِ فكع بما كم تَعْملون). 


مسأله عرض اعمال: .... ص : 781 


در ميان ييروان مكتب اهل بيت عليهم السّد.لام با توجه به اخبار فراوانى كه از امامان رسيده عقيده معروف و مشهور براين است 
كه بيامبر صلَى الله عليه و آله و امامان عليهم السّ.لام از اعمال همه امت آكاه مىشوند» يعنى خداوند از طرق خاصى اعمال 
افك وار | تواعرقبيه من دار 

مسأله عرض اعمال اثر تربيتى فوق العادهاى در معتقدان به آن دارد» زيرا هنكامى كه من بدانم علاوه بر خدا كه همه جا با من 


در هر نقطه و هر مكان آكاه مى شوند» بدون شكك بيشتر رعايت مى كنم و مراقب اعمال خود خواهم بود. 
سورة التوبة(84): آية 1 6 ص :م" 
اشاره 


)0٠١8 (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :1م" 


جمعى از مفسران كفتهاند كه اين آيه در باره سه نفر از متخلفان جنكك تبوكك به نام «هلال بن اميه و «مرارة بن ربيع» و «١كعب‏ 


بن مالكك» نازل شده است- شرح يشيمانى و جكونكى توبه آنها در ذيل آيه 118 همين سوره به خواست خدا خواهد آمد. 
تفسير: .... ص : 81" 


ذو اين آبة اشازه يه كروه ديكري ال كتهكاران شدهاستث كدديابان كار انها دوست ووش تبسة» ثه عنائفد كه مسشحق 
وحمت الهن باشعك و تداعائتك كه ينواق اق آمروكن آنها بكلى مأيوس بود 


لذا قرآن در باره آنها مى كويد: «كروه ديكرى كارشان متوقف بر فرمان حداست يا آنها را مجازات م ىكند و يا توبه آنان را 


مى بذيردا (وَ آكَوُونَ مُوْجَوْنَ لأمر الله إمًا يُعَذبهُمْ وَ إِمَا بَعُوبُ عَلَيِهمْ). ب ركزيده تفسير نمونه. ج 1 ص: 107 
ودريايان آيه اضافه مىكند: خداوند بدون حساب با آنها رفتار نم ىكندء بلكه با علم خويش و به مقتضاى حكمتش با آنها 
رفتار خواهد نمود جرا كه «خداوند دانا و حكيم است» (وَ اللَهُ عَلِيمٌ حكيم). 


سورة التوبة(9): آية /ا١٠‏ .... ص : 417م؟ 
اشاره 

(آيه /ا١٠)‏ 

شأن نزول: .... ص : 781 


اين آيه در باره كروهى ديكر از منافقان است كه براى تحقق بخشيدن به نقشههاى شوم خود اقدام به ساختن مسجدى در 


مدينه كردند كه بعدا به نام مسجد «ضرار)» معروف شد. 


جرحم ناا سن انك 2 يهن الامتافقاق ناه باتبر فيك اللدعلية و آله امد و حرفن كردم يدها اجالء ذم مدص در 
ميان قبيله بنى سالم (نزديكك مسجد قبا) بسازيم تا افراد ناتوان و بيمار و ييرمردان از كار افتاده در آن نماز بككزارند» واين در 
موقعى بود كه ييامبر صِلَى الله عليه و آله عازم جنكك تبوكك بود. 

وام عل اللدعلة و الذية آنيا اجات داها ولي انها اضافه كتكنة ]يكن امك تقما نانك وهو تباذ بكراريقةا باقر 
صلى الله عليه و آله فرمود من فعلا عازم سفرم. 

هنكامى كه يبامبر صلى الله عليه و آله از تبوكك بازكشت نزد او آمدند و كفتند اكنون تقاضا داريم به مسجد ما بيايى و در 
آنجا نماز بكزارى» و ازخدا بخواهى ما را بركت دهدء و اين در حالى بود كه هنوز يبامبر صلَى الله عليه و آله وارد دروازه 
مدينه نشده بود. 

دراين هنكام بيكك وحى خدا نازل شد و سلسله آيات (107- )13١١‏ را آورد و يرده از اسرار كار آنها برداشت. 

و به دنبال آن ييامبر دستور داد مسجد مزبور را آتش زنندء و بقاياى آن را ويران كنند, و جاى آن را محل ريختن زبالههاى 


تفسير: ٠6‏ ص :07" 


بتخانهاى در جهره مسجد! در اين آيه به وضع كروه ديكرى از مخالفان اشاره كرده» مى كويد: «كروهى ديكر از آنها مسجدى 
در مدينه اختيار كردند» كه هدفهاى شومى زير اين نام مقدس داشتند (وَ الَّذِينَ انَحَذُوا مشجدا). 

سيس هدفهاى آنها را در جهار قسمت زير خلاصه مى كند: 

-١‏ منظور آنها اين بود كه با اين عمل «ضرر و زيانى» به مسلمانان برسانند (ضراراً). 

"- «تقويت مبانى كفر؛ و بازكشت دادن مردم به وضع قبل از اسلام (وَ كفْرً). بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 08 

*- «ايجاد تفرقه در ميان صفوف مسلمانان)» (وَ تفريقاً : القر مقي 3 

زيرا با اجتماع كروهى در اين مسجدء مسجد «قبا» كه نزديكك آن بود ويا مسجد بيامبر صلَى الله عليه و آله كه از آن فاصله 
داشك أن رو قن افناد. 

ازاين جمله. جنين بر مىآيد كه نبايد فاصله بين مساجد آن جنان باشد كه روى اجتماع يكديكر اثر بككذارند. 

؟- آخرين هدف آنها اين بود كه: «مركز و كانونى براى كسى كه با خدا و ييامبرش از ييش مبارزه كرده بود (و سوابق سوئش 
بو كان روطن ووذ مهار قن اناق نم واككتاو 1ل اقرب انمد فى كروت رن اعطلى ندا ركه 31 إوطنادا ل مولن رفوا 3 
قبل). 
ولى عجب اين است كه تمام بو اخ ات سودو اعداص شرع اذكه لاب رياو كامرتريب ييجيده بودند ١و‏ حتى س وكند 
ياد مى كردند كه ما جز نيكى قصد و نظر د ديكرى نداشتيم» (وَ لَيحْلفُّ إِنْ أرَدْنا إلا اْحخشنى). 

ولى قرآن اضافه م ىكند: «خداوندى (كه از اسرار درون همه آ كاه است و غيب و شهود برايش يكسان مىباشد) كواهى 
مىدهد كه بطور مسلم آنها دروغكو هستند» (وَ الله يَْهَدُ إنَّهُ 00" 


سورة التوبة(9): آيهَ ٠١4‏ .... ص : 781 


(آيه -)65١8‏ خداوند در اين آيه تأكيد بيشترى روى اين موضوع حياتى كرده. به ييامبرش صريحا دستور مىدهد كه: «اهركز در 
اين مسجد قيام به عبادت مكن» و نماز مكزار (لا تَقُْ فيه أَدا). 

بلكه به جاى اين مسجد «شايستهتر اين است كه در مسجدى قيام به عبادت كنى كه شالوده آن در روز نخست بر اساس تقوا 
كذارده شده است» (لَمشْجدٌ أخش قن لذو و ذل آذ نَقُومَ فيه). 

دايع مسد كدق ارده و اساسقن اودرو قتسف كل لقان وى كس نوع ونا فده اسك 

سيس قرآن اضافه م ىكند: علاوه بر اين كه اين مسجد از اساس بر شالوده تقوا ككذارده شده. «كروهى از مردان در آن به 
عبادت مشغولند كه دوست مىدارند بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7015 

خود را ياكيزه نككه دارند» و.خدا باكيزكان را دوست دارد؛ (فيه رجالٌ بُحبونَ أن يَتَطَهّرُوا وَ الله بحت الْمُطهّرِيق). 

باكيزكى و طهارت در اينجا معنى وسيعى دارد كه هركونه ياكسازى روحانى از آثار شرك و كناه. و جسمانى از آثار 
آلودكى به كثافات را شامل مى شود. 


سورة التوبة(4): آية 1١4‏ .... ص : 786 


(آيه -)25١9‏ دراين آيه مقايسهاى ميان دو كروه مؤمنان كه مساجدى همجون مسجد قبا را بر يايه تقوا بنا م ىكنند با منافقانى 
كه .شالوده كار كرد وار كفن واثقاق و عفرزقهوافباة قرار م ذعيه يد عمل آنده ادك 

نخست مى كويد: «آيا كسى كه بناى آن مسجد را بر يايه تقوا و يرهيز از مخالفت فرمان خدا و جلب خشنودى او نهاده است 
بهثر اسكه با كسبى كه شالوفه أن را بر لبه يرتكاه سسقى در كنار دوزخ نهاده كه به زودى در آتش جهنم سقوط خواهد 
كرد»! (أَقَمَنْ أَسَسَ بْيانهَ على تَهُوى مِنَّ اللو رِضْوانٍ حَرْ أ مَنْ أَسَس بنيائهُ عَلى شَفا جَرْفٍ هار فَانْارَ به فى نار جَهنّم). 
تشبيه فوق با نهايت روشنى و وضوح بىثباتى و سستى كار منافقان و استحكام و بقاى كار اهل ايمان و برنامههاى آنها را 
روشن مى سازد. 

واز آنجا كه كروه منافقان هم به خويشتن ستم مىكنند وهم به جامعه» در آخر آيه مىفرمايد: «خداوند ظالمان را هدايت 
نمى كند» (وَ اللّهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ). 


سورة التوبة(4): آية ١١١‏ .... ص : 706 


(آيه -)١١١‏ در اين آيه اشاره به لجاجت و سرسختى منافقان كرده. مى كويد: 

آنها جنان در كار خود سرسختند و در نفاق سركردان» و در تاريكى و ظلمت كفر حيرانند كه حتى «بنايى را كه خودشان بر يا 
كردند همواره به عنوان يكك عامل شكك و ترديد- يا يكك نتيجه شكك و ترديد- در قلوب آنها باقى مىماند» مكر اين كه 
دلهاى آنها قطعه قطعه شود و بميرند) (لا يَزالٌ نام الى ينا يبه فى قُلُوبِهمْ إَِ أنْ تَقَطع فُلوبهُ). 

ودر آخر آيه مى كويد: «و خداوند دانا و حكيم است'» (وَ الله عَلِيم حكيمٌ). 

اكر به ييامبرش دستور مبارزه و درهم كوبيدن جنين بناى ظاهرا حق به جانبى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 700 

را داد به خاطر آكاهى از نيات سوء بنا كنند كان و باطن و حقيقت اين بنا بود اين دستور عين حكمت و بر طبق مصلحت و 
صلاح حال جامعه اسلامى صادر شد نه يكك قضاوت عجولانه بود و نه زاييده يكك هيجان و عصبانيت. 


سورة التوبة(8): آية 1١١١‏ .... ص : 704 


(آيه -)0١‏ يكك تجارت بىنظيرا از آنجا كه در آيات كذشته در باره متخلفان و جهاد سخن به ميان آمدء در اين أيه و آيه 
بعد مقام والاى مجاهدان با ايمانء با ذكر مثال جالبى» بيان شده است. 
در اين مثال خداوند خود را خريدار و مؤمنان را فروشنده معرفى كرده؛ و مى كويد: «خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را 


ا 
عه 


خريدارى مىكندء و در برابر اين متاع» بهشت را به آنان مىدهد) (ِنَ الله اشكرق هق الو مقي النيية وَ أَمْوالَهُمْ أن لَهُمُ 
الْجَنّةً). 


- 


واز آنجا كه در هر معامله در حقيقت «ينج ركن اساسى) وجود دارد» در اين آيه به تمام اين اركان اشاره كرده است. 

خودش را «خريدار» و مؤمنان را «فروشنده» و جانها و اموال را «متاع» و بهشت را «ثمن» (بها) براى اين معامله قرار داده است. 
منتها طرز يرداخت اين متاع را با تعبير لطيفى جنين بيان مى كند: «آنها در راه خدا ييكار مى كنند» و دشمنان حق را مى كشند و 
يا در اين راه كشته مى شوند» و شربت شهادت را مىنوشند (يُقَاتلُونَ فى سَببل اللَّهِ فِفْلُونَ وَيُقتلُونَ). 

و به دنبال آن به «اسناد) معتبر و محكم اين معامله كه ينجمين ركن است اشاره كرده؛ مىفرمايد: «اين وعده حقى است بر 
عيةة خداوئد كمووسه كنات اماق توراك» انجيل وقرآن امدواسة) (وَغْدا عَلَِهِ حا فى التَّوْراة وَ الإنُجيل و الْقّوَآنِ). 
سيس براى تأكيد روى اين معامله بزركك اضافه مى كند: هجه كسى وفادارتر به عهدش از خداستء؟ (وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنّ 
اللّ). 

يعنى كرجه بهاى اين معامله فورا يرداخت نمى شود اما خطرات نسيه را در بر ندارند! جرا كه خداوند به حكم قدرت و توانايى 
و بىنيازى» از هر كس نسبت به عهد و بيمانش وفادارتر است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 702 

واز همه جالبتر اين كه يس از انجام مراسم اين معامله» همان كونه كه در ميان تجارت كنند كان معمول استء به طرف مقابل 
تبريكك كفته و معامله را معامله يرسودى براى او مىخواهد و مىكويد: «بشارت باد بر شما به اين معاملهاى كه انجام داديد) 
(كَاسْتَتِشدوا نكم اذى بابَعْتُمْ يه). 

او اين بيروزى و رستكارى بزركى براى همه شماست» (وَ ذلك هُوَ الْقَوْزٌ الْعَظِيم). 


سورة التوبة(4): آية 1١17‏ .... ص : 7808 


(آيه -)١17‏ همان كونه كه روش قرآن مجيد است كه در آيهاى سخنى را به اجمال بركزار مىكند و در آيه بعد به شرح و 
توضيح آن مى يردازد» در اين آيه مؤمنان را كه فروشند كان جان و مال به خدا هستند با نه صفت بارز معرفى مى كند. 

-١‏ «آنها توبه كارانند» (التَّائيُونَ). و دل و جان خود رابه وسيله آب توبه از آلودكى كاه سقو فى هنك 

"- «آنها عبادت كارانند» (الْعابدُونَ). و در يرتو راز و نياز با خدا و يرستش ذات ياكك او خودسازى مى كنند). 

*- «آنها (در برابر نعمتهاى مادى و معنوى يروردكار) سياس مى كويند» (الْحَامِدُونَ). 

عد آنها ازيكك كاترن عاذت و برسعسن به كانون دركرى رفكو امن ذارقده (القانهون): 

وبه اين ترتيب برنامههاى خودسازى آنان در يرتو عبادت» در محيط محدودى خلاصه نمىشود. و به افق خاصى تعلق ندارد» 
بلكه همه جا كانون عبوديت يرورد كار و خودسازى و تربيت براى آنهاست. 

ه- «آنها كه در برابر عظمت خدا ركوع مى كنند» (الرَّاكعَونَ). 


8-«آنها كه سر بر آستانش مىسايند و سجده مىآورند» (السَّاجِدُونَ). 

1- «آنها كه مردم را به نيككيها دعوت مى كنند» (الْآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ). 

8-١آنها‏ كه (تنها به وظيفه دعوت به نيكى قناعت نمى كنند بلكه) با هر كونه فساد و منكرى مى جنكند» (وَ النَاهونَ كن 
الْمنْكر). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 701 

9- «و آنها كه (يس از اداى رسالت امر به معروف و نهى از منكرء به آخرين و مهمترين وظيفه اجتماعى خود يعنى) حفظ 
حدود الهىء و اجراى قوانين او و اقامه حق و عدالت قيام م كفل (3 الحافظوق دود اللن): 

بسن أن ذكر ابق:فيقات 2 كاتف خداوند رارتويكر عق مزمتاث واسعن وتدرييت يافكاة نكس اسان عمل راتقويق هي كدلة 


ع 
2 


ويه ونافير قن هن كو يل واد هنا نه ير] بقاريك كما 1( تدر الن جر . 


سورةٌ التوبة(9): آية 1١1"‏ .... ص : /841؟ 
اشاره 


)١١1* (آيه‎ 


شأن نزول: ٠ض‏ رن 


در مورد نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده است كه كروهى از مسلمانان به ييامبر اسلام مى كفتند: آيا براى يدران ما كه در 


تفسير: 6 ص 5 /ام" 


آآيهه نخست با تعبيرى رسا و قاطع ييامبر صلَى الله عليه و آله و مؤمنان را از استغفار براى مشركان نهى مىكند و مىكويد: 
انايسته يست كه بيغمبر صَلى الله عليه و آله و افراد با ايمان بزائ مش ركان لب آمرؤش كننده (ما كات لِنَبي و الذي آمَبُوا أن 
يَسْتَغْفْرُوا لِلْمُشْركِينَ). 

سيس براى تأكيد و تعميم اضافه مى كند: «حتى اكر از نزديكانشان باشند» (وَ لَوْ كانُوا أو قوبى). 

بعدا دليل اين موضوع را ضمن جملهاى جنين توضيح مىدهاد: «بعد از آن كه براى مسلمانان روشن شد كه مشركان اهل 
دوزخند» طلب آمرزش براى آنها معنى ندارد (مِنْ بَعدٍ ما تيْنَ لَه أنه أْصْحَابٌ الْجحيم). 


اين كارى است بيهوده و آرزويى نابجا جرا كه مشركك به هيج وجه قابل آمرزش نيست. 


سورة التوبة(4): آية 11 .... ص : /7841؟ 


اشاره 


( ابه -)1١*‏ دراين آيه به ياسخ اين سؤال- كه اككر اين كار ممنوع است جرا ابراهيم براى «آزر» استغفار كرد؟- يرداخته 
مى كويد: «و استغفار ابراهيم براى يدرش [عمويش آزر] به خاطر وعدهاى بود كه به او داد اما هنكامى كه براى او آشكار شد 
كه وى دشمن خداست از او بيزارى جست» و برايش استغفار نكرد (وَ ما كانّ ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: /70 

استِغفارٌ إراهيم أيه نا عَنْ مَوْعِدَةْ وَعَدَها به لما تين له أنه عَدُوٌ له توأ منْهُ) 

.در يايان آيه اضافه م ىكند: «ابراهيم (كسى بود كه در ييشككاه خدا خاضع و از خشم و غضب يروردكار خائف و ترسان» و 


مردى بزركوار و) مهربان و بردبار بود (إِنَّ إثراهيم لَأَوَّاةٌ حَلِيم). 

هر كونه يبوندى با دشمنان بايد قطع شود: .... ص : /8؟ 

از آيات متعددى از قرآن اين موضوع به خوبى استفاده فن شوة كد خر كوته بيوتك و اعستكك غنويشاوتدى .و غير كنويشاوندئ 
بايد تحت الشعاع ييوندهاى مكتبى قرار كيرد و اين بيوند (ايمان به خدا و مبارزه با هركونه شرك و بت يرستى) بايد بر تمام 
روابط مسلمانان حاكم باشد جرا كه اين يبوند يكك ييوند زير بنايى و حاكم بر همه مقدرات اجتماعى آنهاست. 

سورة التوبة(9): آية 114 .... ص : 784 

اشاره 


(آيه ه١١)‏ 


شأن نزول: ٠‏ ص : ١04‏ 


كروهى از مسلمانان قبل از نزول فرائض و واجبات جشم از جهان بسته بودند» جمعى خدمت بيامبر صِلَى الله عليه و آله آمدند 
ودر باره سرنوشت آنها اظهار نكرانى كردند» و جنين مى ينداشتند كه آنها شايد كرفتار مجازات الهى به خاطر عدم انجام اين 


فرائض باشند. آيه نازل شد و اين موضوع را نفى كرد. 
تفسير: .... ص : /70 
مجازات يس از تبيين- اين آيه اشاره به يكك قانون كلى و عمومى استء كه عقل نيز آن را تأييد م ىكند و آن اين كه تكليف 


و مسؤوليت همواره بعد از بيان احكام استء واين همان جيزى است كه در علم اصول از آن تعبير به قاعده «قبح عقاب بلا 


بيان» مى شود. 


لذاذن اغاز سس كرمابدة يجين ثبودم كه عخداوثد كروهى را سن ال هذايت كمراه سازة قااين كه انجهوا كه بايد ان آن 
بيرهيزند براى آنها تبيين كند» (وَ ما كان الله لِيِضِلٌ قَوْما بعد إِذْ مَداهُم حنَّى يييِنَ لَهُْ ما يَتَقُونَ). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «خداوند به هر جيزى داناست» ١ن‏ الله بكلٌ شَّيْءٍ عَلِيمٌ). 

يعنى علم و دانايى خداوند ايجاب مى كند كه تا جيزى را براى بندكان بيان نكرده است» كسى را در برابر آن مسؤول نداند و 
مؤاخذه نكند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 709 


سورة التوبة(9): آية ١١2‏ .... ص : 704 


(آيه -)١١8‏ دراين آيه روى اين مسأله تكيه و تأكيد م ىكند كه: «حكومت آسمانها و زمين وافك خا فيقه إن الله له تلك 
الماوات :و الأض) 

و نظام حيات و مركك نيز در كف قدرت اوست,ء اوست كه «زنده مىكند و مى ميراند) (يُخيى وَ يمِيتٌ). 

و بنابراين «هيج ولي و سربرست و ياورى جز نخدا نداريد» (وَ ما لم مِنْ دُونِ الل مِْ وَِيّ وَ لا نَصِير). 

اشاره به اين كه» شما نبايد بر غير او تكيه كنيدء و بيكانكان از خدا را يناهكاه يا مورد علاقه خود قرار دهيد» و ييوند محبت 


خويش را با اين دشمنان خدا از طريق استغفار يا غير آن بر قرار و محكم داريد. 


سورةٌ التوبة(9): آية /111 .... ص : 783 
اشاره 

)1١١17/ (آيه‎ 

شأن نزول: .... ص : 709 


اين آيه در مورد غزوه تبوكك و مشكلات طاقت فرسايى كه به مسلمانان در اين جنكك رسيد نازل شده. اين مشكلات به قدرى 
بود كه كروهى تصميم به بازكشت كرفتند اما لطف و توفيق الهى شامل حالشان شدء و همجنان يابرجا ماندند. 


تفسير: ٠٠‏ ص :504 


اين آيه اشاره به شمول رحمت بىيايان يرورد كار نسبت به ييامبر و مهاجرين و انصار در آن لحظات حساس كرده. مى كويد: 
«رحمت خدا شامل حال بيامبر صِلّى الله عليه و آله و مهاجران و انصارء همانها كه در موقع شدت و سختى از او ييروى كردند. 
شدء (لَقَدْ تاب الله عَلَى التّبِيَ وَ الْمُهاجِرينَ و الأنْصار الَّذِينَ اتبعُوةٌ فى ساعة الْعُسْرَْ). 

سيس ‏ أضاقه هن كيده زاب شمول رتعمت الهى :يه هتكاس يود كه يز اثر شندت بعوادت و فشان تاراحتيها تزديككة بوذ دلهاق 


كروهى از مسلمانان از جاده حق منحرف شود و تصميم به مراجعت از تبوكك بكي ر ند (مِنْ بَْدٍ ما كاد يَزِيعٌ قُلُوبُ فريقٍ مِنهُ). 
دكر بار تأكيد مىكند كه «بعد از اين ماجراء خداوند رحمت خود را شامل حال آنها ساختء و توبه آنها را يذيرفت» زيرا او 
نسبت به مؤمنان مهربان و رحيم است» (ثُمّ تاب عَلَهِهِمْ ِنَّهُ بهم رَؤْفٌ رَحِيمٌ). 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 780 


سورة التوبة(9): آية 114 .... ص : 72٠‏ 
اشاره 


)١١8 (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص ا 


سه نفر از مسلمانان به نام «كعب بن مالككث» و «مرارة بن ربيع» و «هلال بن اميه) از شركت در جنكك تبوك, و حركت همراه 
ييامبر صلى الله عليه و آله سرباز زدند» ولى اين به خاطر آن نبود كه جزء دار و دسته منافقان باشندء بلكه به خاطر سستى و 
قبن وف جرى: تكذفت كه رشيمان شدقك. 

تكاس كد امو مان اللمعلدى آله ١‏ مضه كك رد سا ياد توصي طن يتن و عل ع اهن كردنده آنا افر 
صلَى الله عليه و آله حتى يكك جمله با آنها سخن نككفت و به مسلمانان نيز دستور داد كه احدى با آنها سخن نككويد. 

آنها در يك محاصره عجيب اجتماعى قرار كرفتند» بطورى كه فضاى مدينه با تمام وسعتش جنان بر آنها تنكك شد كه مجبور 
شدند براى نجات از اين خوارى و رسوايى بزرككء شهر را تركك كويند و به كوههاى اطراف مدينه يناه ببرند. 


سر انجام يس از ينجاه روز توبه و تضرع به ييشكاه خداوند» توبه آنان قبول شد و آيه در اين زمينه نازل كرديد. 


زندان محاصره اجتماعى كنهكاران! نه تنها آن كروه عظيم مسلمانان را كه در جهاد شركت كرده بودند» مورد رحمت خويش 
قرار داد «بلكه آن سه نفر را كه (از شركت در جهاد تخلف ورزيده بودند و) جنككجويان آنها را يشت سر كذاشتند و رفتند؛ نيز 
شمول اطلف نعود قرا ذاقة:(و على اللقة الذي لفو 

امااين لطف الهى به آسانى شامل حال آنها نشدء بلكه آن به هنكامى بود كه آن سه نفر در محاصره شديد اجتماعى قرار 
كرفتند» و مردم همكى با آنها قطع رابطه كردند؛ «آن جنان كه زمين با همه وسعتش بر آنها تنكك شد؛ (حَتَّى إذا ضاقَتُ عَلَيِهمُ 
الْأوْض يما وحضث). 

و سينه آنها جنان از اندوه آكنده شد كه كويى اجايى در وجود خويش براى خود نمىيافتند) (وَ ضاقث عَلَبهع أَنْقُث مُغْ). تا 
آنجا كه خود آنها نيزاز يكديكر قطع رابطه كردند. 


و به اين ترتيب همه راهها به روى آنها بسته شدء «و يقين بيدا كردند كه يناهكاهى از خشم خدا جز از طريق بازكشت به سوى 
او يست" (وَ طَنُوا أَنْ لا مَلْبجأ ب ركزيده تفسير نمونهء ج 1 ص: 18١‏ 

مِنَ الله نا إليه). 

«بار ديكر (رحمت خدا به سراغ آنان آمدء و) توبه و بازكشت حقيقى و خالصانه را بر آنان آسان ساختء تا توبه كنند) (ثُمٌ 
تاب عَلَيِهِمْ لِيَتُوبُوا). 


جرا كه «خداوند توبه يذير و رحيم اسكة (إن الله هُوَ التّوّابُ الرَّحِيُ). 
سورة التوبة(9): آية 119 .... ص : "2١‏ 


(آيه 0119)- با صادقان باشيد: در آيات كذشته. سخن در باره كروهى از متخلفان در ميان بود اما در آيه مورد بحث اشاره به 
نقطه مقابل آنها كرده به همه مسلمانان دستور مىدهد كه رابطه خود را با راستكويان و آنها كه بر سر يبمان خود ايستادهاند 
محكم بداريد. 

نكست م نايد ذا عاق كذ ايداة اروكه بدا از مفالفت. فرماق عدا بزهيزيدة يا انها لدي كوا اشر الل 

و براى اين كه بتوانيد راه ير بيج و خم تقوا را بدون اشتباه و انحراف ببيمائيد اضافه مى كند: «با صادقان باشيد) لو كوثواخ 
الصَادِقِينَ). 

«صادقين» آنهايى هستند كه تعهدات خود را در برابر ايمان به يرورد كار به خوبى انجام مىدهنادء نه ترديدى به خود راه 
مى دهندء نه عقب نشينى مى كنندء نه از انبوه مشكلات مىهراسند بلكه با انواع فداكاريهاء صدق ايمان خود را ثابت مى كنند. 
شكك نيست كه اين صفات مراتبى دارد كه بعضى مانند امامان معصوم عليهم السّلام در قله آن قرار كرفتهاند و بعضى ديكر در 


مرحله يايينتر. 
سورة التوبة(4): آية 17١‏ .... ص : 781 


(آيه -)1٠١‏ مشكلات مجاهدان بىياداش نمىماند: در آيات كذشته بحثهايى بيرامون سرزنش كسانى كه از غزوه تبوكك 
خوددارى كرده بودندء به ميان آمدء اين آيه و آيه بعد به عنوان يكك قانون كلى و همكانى» بحث نهايى را روى اين موضوع 
مكل 

لكبوة ان كريك: مرق مدوعويادي يتات كددهن اطراف اين التهر 7ك مرك رو كانوذ اشاام ايت) زد كى بنى كرولا سيق 
ندارند» از رسول خدا صلّى الله عليه و آله تخلف جويند (ما كان لِأَهلٍ الْمَِيئُ و مَنْ َوْلَهُمْ َِ الأغراب أن يتتلْقُواء عَنْ رَسُولٍ 
اللعابير كريد كقسين عوقماح اا زا 

او نه حفظ جان خود را بر حفظ جان او مقدم دارند» (وَ لا يَوْعَبُوا بأَنْفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ). جرا كه او رهبر امت» و ييامبر نخدا و رمز 
بقاء و حيات ملت اسلام است. 

اين وظيفه همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار است كه رهبران خويش را همجون جان خويش. بلكه بيشتر كرامى دارند و 
در حفظ آنان بكوشند و آنها را در برابر حوادث سخت تنها نكذارند» جرا كه خطر براى آنها خطر براى امت است. 

سيس به ياداشهاى مجاهدان كه در برابر هر كونه مشكلى در راه جهاد نصيبشان مىشود. اشاره كرده و روى هفت قسمت از 


اين مشكلات و ياداش آن انككشت مى كذارد و مىكويد: «اين به خاطر آن است كه هيج كونه تشنكى به آنها نمىرسدا 
اللكتاتق لالفويزة نما ذو حيس ووو كيك بدا فس كننيه زولا ليت ): 

١و‏ هيج كرس نكى در راه خدا دامن آنها را نمى كيرد (وَ لا مَحْمَضَِةٌ فى سَبيِلٍ اللّه). «و در هيج نقطه خطرناكك و ميدان 
يرمخاطرهاى كه موجب خشم و ناراحتى كفار است قرار نمى كير ند» (وَ لا يَطُؤّنَ مَؤطِئاًيَِيظ الْكفّارَ). 

١و‏ هيج ضربهاى از دشمن بر آنها وارد نمىشود» (وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٌ نَيًا). 

امكر اين كه در ارتباط با آن» عمل صالحى براى آنها ثبت مىشود» (إنَا كيب لَهُمْ به عَم صالِحٌ). 

و مسلما ياداش يكك به يكك آنها را از خداوند بزركك دريافت خواهند داشتء «زيرا خدا ياداش نيك وكاران را هيج كاه ضايع 


فى كنده (إذ اللالا نض أعو الغيفية). 
سورة التوبة(9): آآية 11 .... ص : 527 


(آيه -)17١‏ «همجنين هيج مال كم يا زيادى را در مسير جهاد» انفاق نمى كنند) (وَ لا يُنْفِقُونَ تَفَقَةَ صَغِيرَةً وَ لا كبيرَةً). 

١و‏ هيج سرزمينى را (براى رسيدن به ميدان جهاد ويا به هنكام بازكشت) زير يا نمى كذارند؛ مككر اين كه تمام اين كامهاء و 
آن انفاقهاء براى آنها ثبت مى شود (وَ لا يَقْطْعُوتَ وادياً إلا كيب لَهُع). 

«تا سر انجام خداوند اين اعمال را به عنوان بهترين اعمالشان ياداش دهد) بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 787 

(ليَجِرِيَهُُ الله أخسَنّ ما كاُوا يَعْمَلُونَ). 


سورة التوبة(3): آية 177 .... ص : 8م72 
اشاره 


(آيه ؟7١)‏ 


شأن نزول: عاض + "77217 
مكاي كد واميرضكك الله عليدو الس سوق دان حواة شرع أ كرهة عه مسلماناة بد ايضاق عاتقاة نو سد ورا ندر 


سوق مداق ع رفقتك و امير سل اللد على الشر] نيا فى كذاردقد. 


تفسير: عد عن :3 772177 


جهاد با جهل وجهاد با دشمن-اين آيه كه با آيات كذشته در زمينه جهاد بيوند دارد» اشاره به واقعيتى مى كند كه براى 


مسلمانان جنبه حياتى دارد و آن اين كه: كرجه جهاد بسيار يراهميث اسث و تخلف از آن نتكك و كتاهء ولى در مواردى كه 
فبرورس انحاب فى كمل كد هيه زتها دو مداق ندياة اق كم كسم متفيو فنا ذو مواق كه بائير فيل اللدغليةو آله 
شخصا در مدينه باقى مانده نبايد همه به جهاد بروند بلكه لازم است هر جمعيتى از مسلمانان به دو كروه تقسيم شوند كروهى 
فريضه جهاد را انجام دهندء و كروه ديكرى در مدينه بمانند و معارف و احكام اسلام را بياموزند همان كونه كه آيه 
مى فرمايد: «شايسته نيست مؤمنان همككى به سوى ميدان جهاد كوج كنند جرا از هر كروهى از آنان» طايفهاى كوج نم ىكند (و 
طايفهاى در مدينه بماند) تا در دين و معارف و احكام اسلام آكاهى يابند» (وَ ما كان الْمَؤْمتُوقٌ لينفدوا كاف فلو لا تقو وق كل 
ِرقةُ مِنهُمْ طائقة لِيتمََهُوا فى الدَّين). 

«و به هنككامى كه ياران مجاهدشان از ميدان بازكشتند احكام و فرمانهاى الهى را به آنها تعليم دهند و از مخالفت آن انذارشان 
نمايند (وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَتِهِمْ). 

ياهن (كه ]رو وركام عرصي نون كد انها ال نقافقك لزماة عا بروعزائدة و وظا بف خريون را اجام عدت لكيه كد زو3) 
مسأله مهمى كه از آيه مى توان استفاده كردء احترام و اهميت خاصى است كه اسلام براى مسأله «تعليم) و «تعلم» قائل شده 
استء تا آنجا كه بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7818 

مسلمانان را ملزم مىسازد كه همه در ميدان جنكك شركت نكنند, بلكه كروهى بمانند و معارف اسلام را بياموزند. 

يعنى جهاد با جهل همانند جهاد با دشمن بر آنها فرض استء و اهميت يكى كمتر از ديكرى نيستء بلكه تا مسلمانان در مسأله 
جهاد با جهلء يبروز نشوند در جهاد با دشمن يروز نخواهند شدء زيرا يكك ملت جاهل همواره محكوم به شكست است. 


سورة التوبة(9): آية “1717 .... ص : 788 


(آيه -)١7*‏ دشمنان نزديكتر را دريابيد! به تناسب بحثهايى كه تاكنون بيرامون جهاد در اين سوره ذكر شده در اين آيه به دو 
دستور ديكر در زمينه اين موضوع مهم اسلام اشاره كرديده است. 

نخست روى سخن را به مؤمنان كرده؛ مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! با كفارى كه به شما نزديكترند ييكار كنيد 
(يا أَبهَا الّذِينَ آمَنُوا قاتلوا الَذِين بَلُوئكم مِن الْكَفَار). 

آيه فوق كرجه از «بيكار مسلحانه)» و از «فاصله مكانى» سخن مى كويدء ولى بعيد نيست كه روح آيه در ييكارهاى منطقى و 
فاصلههاى معنوى نيز حاكم باشدء به اين معنى كه مسلمانان به هنكام يرداختن به مبارزه منطقى و تبليغاتى با دشمنانء اول بايد 
به سراغ كسانى بروند كه خطرشان براى جامعه اسلامى بيشتر و نزديكتر استء مثلا در عصر ما كه خطر الحاد و مادّيكرى همه 
جوامع را تهديد مى كندء بايد مبارزه با آن را مقدم بر مبارزه با مذاهب باطله قرار داد» نه اين كه آنها فراموش شوندء بلكه بايد 
لبه تيز حمله متوجه كروه خطرناكتر كرددء يا مثلا مبارزه با استعمار فكرى و سياسى و اقتصادى بايد در درجه اول قرار كيرد. 
دومين دستورى كه در زمينه جهاد» دراين آيه مىخوانيم» دستور شدت عمل استء آيه مى كويد: «دشمنان بايد در شما يكك 
نوع خشونت احساس كنندا (وَ ليِجدُوا فيكم عِلْطَةً). 

بنابراين تنهاء وجود قدرت كافى نيستء بلكه بايد در برابر دشمن نمايش قدرت داد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 780 
واهن بابنان أيه به مسلمانان نا ابن عباوت نويد وروزى م داهد كله ببدائيد دا با برهي كاراة استة» (وَ اغلموا أن الله مم 


الْمتّقِينَ). 


اين تعبير ممكن است علاوه بر آنجه كفته شدء اشاره به اين معنى نيز باشد كه توسل به خشونت و شدت عمل بايد توأم با تقوا 


باشد» و هيج كاه از حدود انسانى تجاوز نكنك. 
سورة التوبة(9): آي ؟؟1 .... ص : 728 


(آيه -)١7©‏ تأثير آيات قرآن بر دلهاى آماده و آلوده: به تناسب بحثهايى كه در باره منافقان و مؤمنان كذشتء. در اين آيه و 
آيه بعد اشاره به يكى از نشانههاى بارز اين دو كروه شده است. 

نخست مى كويد: ١و‏ هنكامى كه سورهاى نازل مىشودء بعضى از منافقان به يكديكر مى كويند: ايمان كداميكك از شما را نزول 
اين سوره افزون ساخت)؟ (3 إذا ما أَبِْلتْ ير لبق كل عترل ارك دنه هذه إيماناً). 

و با اين سخن مى خواستند عدم تأثير سورههاى قرآن و بىاعتنايى خود را نسبت به آنها بيان كنند. 

اما قرآن با لحن قاطعى به آنها ياسخ مىدهد و ضمن تقسيم مردم به دو كروه؛ مى كويد: «اما كسانى كه ايمان آوردهاند! نزول 
اين آيات بر ايمانشان افزوده و آنها به فضل و رحمت الهى خوشحالند» (َاَمَا الِّينَ آمنُوا قَرَادتهُعْ إيماناً وَهُمْ يَسْتبِشِرُونَ). 


سورة التوبة(9): آي 74 .... ص : 728 


87د رو أما انها كه دوا ذلهاشاة مسارى (لقاق وجول وعناد وبحي اشكه اندض قازواى بر ند فاق م اقرايل 371 
ما الَِّينَ فى قلُوبهمْ مَرَضٌ كَرادتهُمْ رخس إلى رجسهغ). 

جرا كه در برابر هر فرمان تازهاى نافرمانى و عصيان جديدى مى كنند و در مقابل هر حقيقت لجاجت جديدىء واين سبب 
تراكم عصيانها و لجاجتهاء در وجودشان مىشود, و جنان ريشههاى اين صفات زشت در روح آنان قوى مى كردة «و سر انجام 
در حال كفر و بىايمانى از ذنيا خواهئد رفت) (وَ مانّوا وَ هُمْ كافِرُونَ). 

قرآن در دو آيه بالا براين واقعيت تأكيد مى كند كه تنها وجود برنامهها بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 798 

و تعليمات حياتبخش براى سعادت يكك فرد» يا يكك كروه كافى نيستء بلكه آماد كى زمينهها نيز بايد به عنوان يكك شرط 
اساسى مورد توجه قرار كيرد. 


آيات قرآن مانند دانهدهاى حياتبخش باران است كه مىدانيم «در باغ» سبزه رويد و در شورهزارء خس!!) 
سورةٌ التوبة(4): آية 2؟! .... ص : 28م" 


(آيه -)١١8‏ در اين آيه و آيه بعد نيز سخن رادر باره منافقان ادامه مىدهدء و آنها را مورد سرزنش و اندرز قرار داده 
مى كويد «آبا آنها دمن ند كه در هر سالء يكف با ذو باز فورة اناب قرارعى كيركفه1( 3 لابزؤة الهم بترن فى كل 
عام مَرَةٌ أو مََتِن). 

وعصو اين ك4 ها اين هبه زميات بىدريى «از راه خلاءف باز نمىايستند و توبه نم ىكنند و متذكر نمىشوند) 16 
يبون و لاحم بذ كدوة). 

از تعبير آيه جنين بر مىآيد كه اين آزمايش غير از آزمايش عمومى است كه همه مردم در زندكى خود با آن رو برو 
مىشوند. بلكه از آزمايشهايى بوده كه بايد باعث بيدارى اين كروه كردد مثل فاش شدن اعمال سوءشان و ظاهر شدن 


باطنشان. 
سورة التوبة(9): آية /171.... ص : 728 


(آيه -)١11/‏ سيس أشاره به قيافه انكار آميزى كه آنها در برابر آيات الهى به خود مى كرفتند كرده. مى كويد: «و هنكامى كه 
سورهاى از قرآن نازل مىشودء بعضى از آنها با نظر تحقير و انكار نسبت به آن سوره به بعض ديكر نكنّاه مى كنند» و با حركات 
جشم: مراتب نكرانى خود را ظاهر مى سازند (و إذا ما أَنِْلَتْ شورةٌ تقر بَعضّهُعْ إلى تغخض). 

ناراحتى و نككرانى آنها از اين نظر است كه مبادا نزول آن سوره؛ رسوايى جديدى برايشان فراهم سازد. 

و به هر حال تصميم بر اين مى كيرند كه از مجلس بيرون بروند» تا اين نغمههاى آسمانى را نشنوندء اما از اين بيم دارند كه به 
هنكام خروج كسى آنها را ببيند» لذا آهسته از يكديكر سؤال مى كنند: آيا كسى متوجه ما نيست «آيا كسى شما را مى بيند)؟! 
(هَلُ يَراكغ مِنْ أَحد). 

و همين كه اطمينان بيدا مىكنند جمعيت به سخنان بيامبر صلّى الله عليه و آله مشغولند ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟. ص: 581 
و متوجه آنها نيستند «از مجلس بيرون مىروند) 2 انْصَرَفوا). 

در يايان آيه» به ذكر علت اين موضوع يرداخته و مىكويد: «آنها به اين جهت از شنيدن كلمات خدا ناراحت مىشوند كه 
«خداوند قلوبشان را (به خاطر لجاجت و عناد و به خاطر كناهانشان) از حق منصرف ساخته (و يكك حالت دشمنى وعداوت 


نسبت به حق بيدا كردهاند) جرا كه آنها افرادى بىفكر و نفهم هستندا (صَرَفَ الله فلوَهُ بأَنَّهُمْ عَم لا يَفْقَهُونَ). 
سورة التوبة(1): آية 1714 .... ص : 7321 


اس ا اخريع اباك قر ان جد انع اذو اسه كه الخرين اناق الست كاير ماش فيك اللدعله و النانافل شتده 
استء و با آن سوره برائت يايان مىيذيرد» در واقع اشارهاى است به تمام مسائلى كه در اين سوره كذشت. 

فس روي نان و[ عردم #رحصس #روناوووام فوخو طازانيه رق شنا امداا كذ تيجام ع1 رشو ون اديحو 

«مِنْ أنْفُيَكن (از خودتان) اشاره به شدت ارتباط بيامبر صِلَى الله عليه و آله با مردم استء كُويى يارهاى از جان مردم و روح 
جامعة دن شكل وامر على الله غليةو اله ظاض شدة اسة. 

يس از ذكر اين صفت به جهار قسمت ديكر از صفات ممتاز ييامبر صِلَى الله عليه و آله كه در تحريكك عواطف مردم و جلب 
احساساتشان اثر حميق 'دارد اشاره كرؤةة تست مى كويدة اهر كونه تاراق و زبان ومنررى بها شما برسد براق او سحت 
ناراحت كننده است» (عَزِيرٌ عله ما عَينّم). 

وبه شدت از رنجهاى شما رنج مى برد. 

ذيكر اين كه ذاو سخت به هدايت شما علاقهمند اسث» و به آن عشق مىورؤد (حريصٌ عليك). 

سيس به سومين و جهارمين صفت اشاره كرده» مى كويد: «او نسبت به مؤمنان رءوف و رحيم است'» (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْفْ رَحيمٌ). 
بنابراين هر كونه دستور مشكل و طاقت فرسايى را مىدهد- حتى كذشتن از بيابانهاى طولانى و سوزان در فصل تابستانء با 
كرسنكى و تشتكىء براى مقابله با يكك دشمن نيرومند در جنكك تبوكك- آن هم يكك نوع محبت و لطف از ناحيه او بركزيده 


تفسير نمونه» ج 27 ص: 1 


وبراى نجات شماء از جنكال ظلم و ستم و كناه و بدبختى است. 
سورة التوبة(9): آية 179 .... ص : /2؟ 


81 تون ابن انه كه الخرين ١‏ لاوز كوه اسه عات سان الللاعليدو لها را لليذائ مدعنا كه ال سر تياو 
عصيانهاى مردم. دلسرد و نككران نشود» مى كويد: «اكر آنها روى از حق بكردانند (نككران نباش و) بككو: خداوند براى من كافى 
است» جرا كه او بر هر جيزى تواناست (فَإِنْ تَوَلَوْا فَقَلْ حشبى اللّهُ). 

«همان خداوندى كه هيج معبودى جز او نيست و بنابراين تنها يناهكاه اوست (لا إل إَِ 4 

آرى «من تنها بر جنين معبودى تكيه كرددام, و به او دلبستهام و كارهايم را به او واكذاردهام) (عَلَيهِ تَوَكَلْتٌ). 

قاف فرووه كاو عرض ور كل است] (وهووت الْعؤش الْعَظِيم). 

حاو كضركن هدالب الاك و سان نوراه طيعية با آنه همه مفتيوى قد ذا سي قف درت المي عيفر كانت 
اوسكه كرتة هرا يداس كذارة وكووابر شمن بارع تهى 15ه؟ كر قدرق ادربوار تدرتفي كاب عقاوسة كاده ويا 
رحمت و عطوفتى بالاتر از رحمت و عطوفت او تصور مىشود؟ 

«يايان سوره توبه) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ار 
سوره يونس ]١١[‏ ..... ص : 154 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه) نازل شده وداراى 84 أيه اهن 


محتوا و فضيلت اين سوره: .... ص : 158 


اين سوره كه به كفته بعضى از مفسران بعد از سوره اسراء و قبل از سوره هود نازل شده است روى جند مسأله اصولى و زير 
بتابى تكيه هى كنده كه از همه مهمثر مسأل «مبدأ) و «معاد) است. 

منتها نخست از مسأله وحى و مقام بيامبر صلَى الأنه عليه و آله سخن مى كويد» سيس به نشانههايى از عظمت آفرينش 
مىيردازد» بعد مردم را به نايايدارى زندكى مادى دنيا و لزوم توجه به سراى آخرت متوجه مىسازد. 

وبه تناسب همين مسائل قسمتهاى مختلفى از زندكى ييامبران بزركك از جمله نوح و موسى و يونس عليهم السّ.لام را بازكو 
مى كند و به همين مناسبت نام سوره يونس بر آن كذارده شده است. 

و بالأسخره براى تكميل بحثهاى فوق در هر مورد مناسبى از بشارت و انذار» بشارت به نعمتهاى بىيايان الهى براى صالحان و 
انذار و بيم دادن طاغيان و كرد نكشان, استفاده مى كند. 

لذا در روايتى از امام صادق عليه الس لام مىخوانيم كه فرمود: «كسى كه سوره يونس را در هر دو يا سه ماه بخواند بيم آن 
نمىرود كه از جاهلان و بىخبران باشد» و روز قيامت از مقربان خواهد بود).- واين به خاطر آن است كه آيات هشدار دهنده 


وسيدار كننده دراين سوره فراوان اسيت: 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 71١‏ 
بشم الله الرّحُمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ يونس (١5:)1ية ١‏ .... ص : 317٠١‏ 


(آيه -)١‏ دراين سوره بار ديكر با «حروف مقطعه) قرآن رو برو مىشويم كه به صورت «الف- لام- راء؛ (الر). ذكر شده است. 
به دنبال آن نخست اشاره به عظمت آيات قرآن كرده؛ مى كويد: «آنها آيات كتاب حكيم است'» (تلك آياتٌ الْكتاب الْحكيم). 
توصيف قرآن به «حكيم» اشاره به اين است كه آيات قرآن داراى آن جنان استحكام و نظم و حسابى است كه هركونه باطل و 


خرافه و هزل رااز خود دور مىسازد: جز حق نمى كويد و جز به راه حق دعوت نم ى كند. 
سورة يونس (١1):آية‏ ؟ .... ص : 71١‏ 


]ين اسرسالت بام حاكن الله علية و القاون يناسنت النازداق كسون دهز ياك نامسا ووسى اباك انه 
يكى از ايرادات رائج مشركان را نسبت به ييامبر صِلى الله عليه و آله بيان مىكند. همان اشكالى كه بطور مكرر در قرآن مجيد 
آهذه و 1ق ابن كدجرا وحى آسماق ان تاحيه دا بر القناق اول شدةء حرا فرشهداى مأموزيت اين رسالت يزركق رايه عهده 
نككرفته است؟! قرآن در ياسخ اين كونه سؤالات مى كويد: «آيا تعجبى براى مردم دارد كه ما وحى به مردى از آنان فرستاديم» 
(أكانّ ناس عيبا أنْ أَوْحَينا إلى رَجل مِنْهُْ). 

عدن #رمسحواى اند وس السواى | هارم كروهه !1ل وادي دوي لقص دان كد لتحي ايع اك هاو وين ا ستاك جد 
«مردم را انذار كن و از عواقب كفر و كناه بترسان» (أَنْ اندر التاق ): 

ديكر اين كه: «به افراد با ايمان بشارت ده كه براى آنان در ييشكاه خدا قدم صدق است'» (وَ بَشّر الَّذِينَ آمنُوا أنَّ لع قَدَمَ صِدْقٍ 
عِنْدَ رَبْهِمْ). 

تعبير «قَدَّمَ ص دٌقٍ) يا اشاره به آن است كه ايمان «سابقه فطرى» دارد و يا اشاره به مسأله معاد و نعمتهاى آخرت است و يا اين 
كه قدم به معنى ييشوا و رهبر استء يعنى براى مؤمنان يبشوا و رهبرى صادق فرستاده شده است. و ممكن است بركزيده تفسير 
نمونه» ج 1 ص: "1/١‏ 

بشارت به همه اين امورء هدف از تعبير فوق بوده باشد. 

باز در بايان آيه به يكى از اتهاماتى كه مشركان كرارا براى ييامبر صلَى اللّه عليه و آله ذكر م ىكردند اشاره كردهء مى كويد: 
«كاقزان. كفعد ابن فر ساح اشكارق اسة؟» (قال الكافتوق إن غذا لساحة شين 

ابد كرك ميزه كه نالع فياه وامر صل اللهغلسر السادييى د كزةدلبل روف انبكر ابد كه ييافين ميل الله 
عليه و آله كارهاى خارق العادهاى داشته كه افكار و دلها را به سوى خود جذب مى كرده است» مخصوصا تكيه كردن روى 
سحر در مورد قرآن مجيد خود كواه زندهاى بر جاذبه فوق العاده اين كتاب آسمانى است كه آنها براى اغفال مردم آن را زير 


يرده سحر مى يوشاندندك. 
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(آيه *)- خداشناسى و معاد: قرآن يس از اشاره به مسأله وحى و نبوت در نخستين آيات اين سوره. به سراغ دو اصل اساسى 
تعليمات همه انبياء يعنى «مبدأ) و «معاد مىرود» واين دو اصل مهم را در ضمن عباراتى كوتاه و كويا بيان مى كند. 

سكف كوسية روود كان حسما هيا هوا رتنس انك كد اسمانها و مين رادو شك ووز لقوراة) افيه إن و2 رَيَكم الله 
اذى حَلَقَ التسماواتٍ و الَْدْضَ فِى سه أّام). 

لعي تدك فلزرلكا قرا كبو با مدير كان سيان برام 2 شتوى عَلَى الَوش يدب الَمرَ). 
مر ل ا 0 
مى باشد معلو + ابي كم وديا جو عور كرب ان و عاجر و بانواة عرو كريه اابي در مسر ولاك الغا رفصي أو اكه «[ننيه 
باشند لذا در جمله بعد مىفرمايد: سس ساس و دن عرد 
آرى! «اين جنين است ١‏ «الله وود كان كما اونا رسع كنيد نه غير او (ذَلِكُمٌ الله م فَاعْبَدُوة). 

«آيا با اين دليل روشن متذكر نم ى قويدة | قلا للكزوة): 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 7 
سورةٌ يونس (١1:)1ية‏ ؟ .... ص : 3171 


(آيه ع)- سيس در اين آيه سخن از معاد مى كويد و در جملههاى كوتاهى هم اصل اب ين مسأله وهم دليل وهم هدف آن را 
باه دارةد 

وانسسف وى كوونة رياز كدق غيم النذا يد سنوي خلق للدت( ال عقي عع جبيدا. 

سيس روى اد ين مسأله مهم تأكيد كرده. اضافه مىكند: ناب وعدة قلعى تتداولد اسع وغ اللد نا 

بعد اشاره به دليل آن كرده؛ مى كويد: «خداوند آفرينش را آغاز كرد و سيس تجديد مى كند» (إِنَّه يدوا الكلق * ثم بُعِيدةُ). 
آيات مربوط به معاد در قرآن نشان مىدهد كه علت عمده ترديد مشركان و مخالفان. اين بوده كه در امكان جنين جيزى 
ترديد داشتهاند و با تعجب سؤال مىكردند آيا اين استخوانهاى يوسيده و خاكك شده بار ديكر لباس حيات و زندكى در بر 
مى كند و به شكل نخست باز مى كردد؟ لذا قرآن مى كويد: همان كونه كه شما را در آغاز ايجاد كرد باز مى كرداند. 

سيس سخن از هدف معاد به ميان مىآ يد كه اين برنامه «براى آن است كه خداوند افرادى را كه ايمان آورده و عمل صالح 
انجام دادهاند به عدالت ياداش دهدء (لِجْرِىَ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ بِالْقِسْطِ). 

بى آنكه كوجكترين اعمال آنها از نظر لطف و مرحمت او مخفى و بىاجر بماند. 

«و آنها كه راه كفر و انكار يوييدند (و طبعا عمل صالحى نيز نداشتند زيرا ريشه عمل خوب اعتقاد خوب است مجازات 
دردناكك» و) نوشيدتى از آبٍ كرم و سوزان و عذاب اليم به خاطر كفرشان در انتظارشان است» (وَ الْذِينَ كَمَرُوا لَّهُعْ شَرابٌ مِنْ 
عند وهذاك الغ يما كاثوا بكنووة): 
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(آيه )- كوشهداى از آيات عظمت خدا: در آيات كذشته اشاره كوتاهى به مسأله مبدأ و معاد شده بودء ولى از اين به بعد اين 
دو مسأله اصولى كه مهمترين يايه دعوت انبياء بوده است بطور مشروح مورد بحث قرار مى كيرد. 

نخست اشاره به قسمتهايى از آيات عظمت خدا در جهان آفرينش كرده. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 717 

مى كويد: «او كسى است كه خورشيد را ضياء و روشنى و قمر را نور قرار داد) (هُوَ الى جَعَل الشمْسٌ ضياءً وَ القَمَرَ نورا). 
خورشيد با نور عالمكيرش نه تنها بستر موجودات را كرم و روشن مىسازد بلكه در تربيت كياهان و يرورش حيوانات سهم 
عمده و اساسى دارد و اكر روزى اين اشعه حياتبخش از كره خاكى ما قطع شود در فاصله كوتاهى تاريكى و سكوت و مركك 
همه جا را فرا خواهد كرفت. 

ماه با نور زيبايش جراغ شبهاى تار ماستء و روشنايى ملائمش براى همه ساكنان زمين مايه آرامش و نشاط است. 

سيس به يكى ديكر از آثار مفيد وجود ماه اشاره كرده: مى كويد: «خداوند براى آن منزل كاههايى مقدر كرد تا شماره سالها و 
حساب زتد كن بو كار عويش را ابدانيد» (3 قَدَّرَهُ متازل لتعلتوا عَدَة التنبيق و البحسات): 

يعنى يكك تقويم بسيار دقيق و زنده طبيعى است كه عالم و جاهل مى توانند آن را بخوانند و حساب تاريخ كارها و امور 
زندكى خود را نكمهدارند و اين اضافه بر نورى است كه ماه به ما مى بخشد. 

سيس اضافه مى كند: اين آفرينش و اين كردش مهر و ماه سرسرى وو از بهر بازيكرى نيست «خداوند آن را نيافريده است مكر 
سنيو ؤءا خَلَى الله ذلكه إلا بالضق), 

و در يايان آيه تأكيذ مى كند كه: «خدا آيات و نشانههاى خود را براى آنها كه مىفهمند و درك مىكنند شرح مىدهدا 
(يُفَصّل الْآياتٍ لِقَوْم يَعلَمُونَ). 


اما بى خبران بى بصر جه بسيار از كنار همه اين آيات و نشانههاى يرورد كار مى كذرند و كمترين جيزى از آن دركك نمى كنند. 


(آيه 8)- دراين آيه به قسمتى ديككر از نشانهها و دلائل وجودش در آسمان و زمين يرداخته. فى كويلة اذ آمك و شد شياو 
روز و آنجه خداوند در آسمان و زمين آفريده است نشانههايى است براى كروه برهي زكاران» (إنَّ نِى اْتِلافٍ للّبل وَ اهار وَ 
ما حََقَ اللّهُ فى السّماواتٍ و الْأَرْض لَآباتٍ لِقَوْم يَنَقُونَ. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 717 

فى قينا كساق ابن ناته راد ركتاهى كسد كجدو يركو نثوا يري اذ كاه سقاى روم ويروشن يض يانه اكلا كر تور 
آفتاب يكنواخت و بطور مداوم بر زمين مى تابيد مسلما درجه حرارت در زمين به قدرى بالا مىرفت كه قابل زند كى نبود و 
فميطين اكز شبوديطون مسكمر اذاقها عى رافث فده عدر الالدات سرما فى ع كد ول اغداوتد ايم حورا شت سر يكديكر قراز 
دافه قا شعر بحياث و زئد كن :واند رن كره زعيق آماذه و عههيا سارك 
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(آيه 7)- بهشتيان و دوزخيان: از اين آيه به بعد نيز شرحى بيرامون معاد و سرنوشت مردم در جهان ديكر آمده است. 
نخست هن فرمايل؛ اكساتى كه اميد لقائ ما را هذارتك و به وسشاغير معتقد يسحد و به مين ذليل كنها به زد كن دنا ختشرود تل 
واه آذ اطمعاوس] ديرو (إن الذوة لا يوخوق لقاننا و وخر نا لكاة الذنيا ‏ اطعانوا دنا 


إ 


«و همجنين آنها كه از آيات ما غافلند و در آنها انديشه نم ىكنند» تا قلبى بيدار و دلى مملو از احساس مسؤوليت بيدا كنندك ... 
(وَ الّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافلونَ). 
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( آيه 8)- «اين هر دو كروه جايكاهشان آتش استء به خاطر اعمالى كه انجام مىدهند) (أوليكك مَأوَاهُمْ النّارُ بما كانوا 
در حقيقت نتيجه مستقيم عدم ايمان به معاد همان دلبستكى به اين زندكى محدود و مقامهاى مادى و اطمينان و اتكاء به آن 


4. 


ات 
همجنين غفلت از آيات الهى» سر جشمه بيكانكى از خداء و بيكانكى از خدا سر جشمه عدم احساس مسؤوليتء و آلودكى به 


ظلم و فساد و كناه استء و سر انجام آن جيزى جز آتش نمى تواند باشد. 
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(آيه 9)- سيس اشاره به حال كروه ديكرى مى كند كه نقطه مقابل اين دو كروه مى باشند» مى كويد: «كسانى كه ايمان آوردند 
و عمل صالح انجام دادند» خداوند به كمكك ايمانشان آنها را هدايت مى كندء (إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ يديهم 
َبّهُمْ بإيمانهخ). 

اين نور هدايت الهى كه از نور ايمانشان سر جشمه مى كيرد» تمام افق زند كانى بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 710 

آنها را روشن مىسازدء در يرتو اين نور آن جنان روشن بينى بيدا مى كنند كه جار و جنجالهاى مكتبهاى مادى» و وسوسههاى 
شيطانى» و زرق و برقهاى كناه» و زر و زورء فكر آنها را نمىدزدد»ء واز راه به بيراهه كام نمى نهنل. 

اين حال دنياى آنان و در جهان ديكر خداوند قصرهايى به آنها مىبخشد كه «از زير آنها در باغهاى بهشت نهرها جارى است"» 


(تَجَرى مِنْ نَحْيِهم الأنْهارٌ فى جَنَّاتِ النِيم). 
سورةٌ يونس (١1):آية ٠١‏ .... ص : 717/4 


(آيه -0٠١‏ آنها در محيطى مملو از صلح و صفا و عشق به يرورد كار و انواع نعمتها به سر مى برند. 

هر زمان كه جذبه ذات وصفات خدا وجودشان را روشن مىسازد «كفتار و دعاى آنها در بهشت اين است كه: يرورد كارا! 
منزه و ياكك از هر كونه عيب و نقصى» (دَعْوَاهُمْ فيها سُبحاتك اللَّهُّمَ). 

وهر زمان به يكديكر مى رسند سخن از صلح و صفا مى كويند: «و تحيت آنها در آنجا سلام است» (وَ تَحِيْتَهُمْ فيها سَلامٌ). 

و سر انجام هركاه از نعمتهاى كوناكون خداوند در آنجا بهره مى كيرند به شكر يرداخته «و آخرين سخنشان اين است كه: 


حمد و سياس مخصوص يروردكار عالميان است» (وَ آخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبّ الْعالّمِينَ). 
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(آيه ١١)-انسائهائ‏ خودرو! دز اين آيه نيز عمجنان سخن ييرامون مسأله ياداش و كيفر بدكاران اسك: 

نخست مى كويد: «اككر خداوند مجازات مردم بدكار را سريعا و در اين جهان انجام دهد و همان كونه كه آنها در به دست 
آوودن نعمت وعير وتيكى عجله دارند» دز مجازاتشان تعجبل كند عمر همكى بد يايان مئ رسك واثرى از آنها باق 
نمى ماند) (وَ لَوْ يحل الله لِلنّاس الشَّرّ استِعْجالَهُمْ بالْخَير لَقَضى إِلَبِهِمْ أجَلهُ). 

ولى از آنجا كه لطف خداوند همه بندكان حتى بدكاران و كافران و مشركان را نيز شامل مىشودء در مجازاتشان عجله به 
خرج نمى دهد» شايد بيدار شوند و توبه ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0" 

كنند» و از بيراهه به راه باز كّردند. 

و دريايان آيه مىفرمايد: مجازاتشان همين بس كه «افرادى را كه ايمان به رستاخيز و لقاى ما ندارند به حال خود رها مىكنيم 
تادر طغيانشان حيران و سر كردان شوند»» نه حق را از باطل ايده وخر افو أن جناء رققيك لقي ل كوت افونا قي 


> هم و 
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( آيه ؟1)- آنككاه اشاره به وجود نور توحيد در فطرت و عمق روح آدمى كرده؛ مى كويد: «هنككامى كه به انسان زيانى 
مى رسدء و دستش از همه جا كوتاه مىشود»ء دست به سوى ما دراز مى كند و ما را (در همه حال) در حالى كه به يهلو خوابيده 
باتتسعه يا اناده أست مى خوائده (وَ إذا مق الإنساة الف دّعانا لِيجَْبهِ أو قاغدا أؤ قائماً). 

آرى! خاصيت مشكلات و حوادث دردناك,. كنار رفتن حجابها از روى فطرت ياكك آدمى استء و براى مدتى» هر جند كوتاه 
درخشش اين نور توحيدى آشكار مى كردد. 

سيس مى كويد: اما اين افراد» جنان كم ظرفيت و بىخردند كه «به مجرد اين كه بلا و ناراحتى آنها را برطرف مىسازيم» آن 
جنان در غفلت فرو مىروند كه كويا هركز از ما تقاضايى نداشتند) و ما نيز به آنها كمكى نكرديم (قَلَمَا كش هنا عَنْهُ ضيه مر 
وأرع] أنم حصن :اعمال عبر قاف حدر تظاروقاق لوه ذ اد شده إتكه اكذلكه 315 الشر ف ها كاثرا مشارة). 

خداوتد ابن خاصنيت وا دن اعمال زشث و الوذه افريدة كدهر قدن انسان به آنها بتر الوذه شوةه بغم خو هن كبرداو نه تنها 
قبح و زشتى آنها تدريجا از ميان مىرود بلكه كم كم به صورت عملى شايسته در نظرش مجسم مى كردد! واما جرا در آيه 
قوق ابن كوته اقراة بدعتوان «مسترق» (اسزافكار) مترفى شدواند» قاط ابن است كسحه ابواق ازانج التق كه اسان 
مهمترين سرمايه وجود خود يعنى عمر و سلامت و جوانى و نيروها را بيهوده در راه فساد و كناه بركزيده تفسير نمونه» ج17 
ص: 71/7 


و عصيان ويا در مسير به دست آوردن متاع بىارزش و نايايدار اين دنيا به هدر دهدء و در برابر اين سرمايه جيزى عايد او 


سو د. 
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(آيه 17)- ستمكران بيشين و شما: دراين آيه نيز اشاره به مجازاتهاى افراد ستمكر و مجرم در اين جهان مىكند و با توجه 


دادن مسلمانان به تاريخ كذشته به آنها كوشزد مىنمايد كه اكر راه آنان را بيويند به همان سرنوشت كرفتار خواهند شد. 
تكسق هن كريد نما امتهاى قبل از شها را هنكام كه سك به سسكرزى وذثد ونا ابى كه يباميران يا دلأثل و معجرات روشنم 
براى هدايت آنان آمدند هركز به آنها ايمان نياوردندء هلاكك و نابود ساختيم) (وَ لََدُ أَهْلَكنا الْقُرُونَ مِنْ فيكم لَمَا طَلَمُواوَ 
جاءَنْهُمْ رُسُلَهُع بالْبّْناتِ وَ ما كانُوا لِيَؤْنُوا). 

ودر يايان آيه مىافزايد: اين برنامه مخصوص جمعيت خاصى نيست «اين جنين مجرمان را كيفر مىدهيم؛ (5 ذلك نُجْزِى 


الْمَوْمَ الْمُجَرِمِينَ». 
سورةٌ يونس (١5:)1ية‏ 15 .... ص : 31/17 


جكونه عمل مى كنيد (نُمّ كناكم خَلائَِ فى الأزض مِنْ بَعْدِجِمْ لِننْظرَ كيِفٌ تَعْمَلونَ). 

از جمله «وَ ما كاثوا ليو منُوا» (جنان : د كه ابمان ساور ند) استفاده م شود كه خداو ند تنها آن © ابه هللاكت كة 
ر و و1 مويو 3 بو 34 بياور معن لسو و وهى راد 5 
مىدهد كه اميدى به ايمان آنها در آينده نيز نباشدء و به اين ترتيب اقوامى كه در آينده ممكن است ايمان بياورند مشمول 


جنين كيفرهايى نمى شوند. 
سورةٌ يونس (١١1):آية‏ 14 .... ص : /1/1؟ 
اشاره 


)١6 (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص ا 


اين آيه و دو آيه بعد از آن در باره جند نفر از بت يرستان نازل شده؛ جرا كه خدمت يبامبر صِلَى الله عليه و آله آمدند و 
كفتند: آنجه در اين قرآن در باره تركك عبادت بتهاى بزركك ماء لات و عزى و منات و هبل و همجنين مذمت از آنان وارد 
شده براى ما قابل تحمل نيستء اككر مىخواهى از تو يبروى كنيمء قرآن ديكرى بياور كه اين ايراد در آن نباشد! ويا حدٌّ اقل 
اين كونه مطالب را در قرآن كنونى تغيير ده! 


تفسير: ...ص هه ذف 


اين آيات نيز در تعقيب آيات كذشته بيرامون مبدأ و معاد سخن بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 717/1 
فى كويد تخسة يكن ال اششاهات يور كقاوث سان اشتارة كردهء عى كويد 
امكاي كه آياث اشكار وووشن غابر انها خوائده مىشودء آنها كه به رستاخيز و لقاى ما ايمان تدارقه هى كود قران 


ديكرى غير از اين بياور و يا لااقل اين قرآن راء تغيير ده (وَ إذا تتلى عَلَيِهِْ آيائّنا بَيناتِ قالَ الَّذِينَ لا يَدْجُونَ لقَاءَنا انْتِ بِقُوْآنٍ 
غير هذا أز بد 

اين بى خبران بينواء ييامبر صِلَى الله عليه و آله را براى رهبرى خود نمىخواستندء بلكه او را به ييروى از خرافات و اباطيل 
خويش دعوت مى كردند. 

قرآن باشراحة انها زا ازرايف اعام يور كقددراه اروم وي كير هال اللدحعلهر اله هوري دهن كدي آنها وركرة برا 
من هدك يدك الاين عون أقارا تير دفوو اك مانكوة لى أن ابذلة وق تلقاء لثمي 

سبس براق تأكيد اضافه م ىكند: امن فقط بيروى از جيزئ مى كنم كه بر من وحى مى شود (إِنْ أتيعٌ إلا ما ُوحى إلَق). 

نه تنها نمى توانم تغيير و تبديلى در اين وحى آسمانى بدهم, بلكه «اكر كمترين تخلفى از فرمان يرورد كار بكنم» از مجازات 


آن روز بزركك (رستاخيز) مىترسم» (إنَى أخياق إن عَصَيِتٌ رَبّى عَذابَ يَوْم عَظِيم). 
سورة يونس (١1):آية‏ 18 .... ص : 717/4 


(آيه 18)- در اين آيه به دليل اين موضوع مىيردازد و مى كويد به آنها بككو: 

من كمترين ارادهاى از خودم در باره اين كتاب آسمانى ندارم «و اكر خدا مى خواست اين آيات را بر شما تلاوت نمى كردم و 
از آن آكاهتان نمى ساختم» (قَلّ لَوْ شاء اللهُ ما تَلَوْتهُ عَلَيِكُمْ وَ لا أذراكم به). 

به دليل اين كه «سالها بيش از اين در ميان شما زندكى كردم' (فَقَدْ لَبِنْتُ فيكم عُمْراً مِنْ قَئلِ). و هركز اين كونه سخنان راااز 
من نشنيدهايدء اكر آيات از ناحيه من بود لابد در اين مدت جهل سال از فكر من بر زبانم جارى مىشد و حد اقل كوشهاى از 
آن را بعضى از من شنيده بودند. 


«آيا مطلبى را به اين روشنى دركك نمى كنيد (أ قلا تَعْقَلُونٌ). 
سورةٌ يونس (١٠1):آية ١7‏ .... ص : //1؟ 


(آيه 17)- باز براى تأكيد اضافه مى كند كه من به خوبى مىدانم بدترين انواع ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 7174 

ظلم و ستم آن است كه كسى بر خدا افتراء ببندد «جه كسى ستمكارتر است از كسى كه دروغى را به خدا نسبت بدهد» (فُمَنْ 
أَظْلَم من افترى عَلَى الله كذِباً). 

بنابراين جكونه جنين كناه بز ركى را ممككن است من مرتكب بشوم. 

«همجحنين كار كسى كه آيات الهى را تكذيب مى كنده نيز بز ركترين ظلم و ستم است (أَوْ كذَّبَ بآياته). 

اكر شمااز عظمت كناه تكذيب و انكار آيات حق بى خبريد من بىخبر نيستم» و به هر حال اين كار شما جرم بزركى استء و 
«مجرمان ه ركز رستكار نخواهند شد (إِنَهُ لا بُفِْحٌ الْمُجْرِمُونَ). 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 14 .... ص : 1/4 


(آيه 18)- معبودهاى بىخاصيت: در اين آيه نيز بحث «توحيد)» از طريق نفى الوهيت بتهاء» تعقيب شده است,ء و با دليل روشنى 


يوارؤكن بودن كنا ائسات كردييدة «انياغير الخندا فيودهان را يرستد كه نه زناق به آنان مى وهاتد (كد از ترس 


تبانقات انشارا سهان لود سى زسناكنة "كيه بخاط موقافاة عريزة كادف تار مفعة 22031 و0 ين 3ن اللدينا لا 
يَصْرَهُمْ وَ لا يَنْقَعهُع). 

سيت نه دعاق باش بت ساق برداصه من كريد «انباي كرهيةابن جواشتهاة مادر مشكاء كد سهد (وعتر ون 
هؤُلاءِ سُفَعَاوٌنا عِنْدَ اللّه). 

يعنى مى توانند از طريق شفاعتء منشأ سود و زيانى شوند» هر جند مستقلا از خودشان كارى ساخته نباشد. 

اعتقاد به شفاعت بتها يكى از انكيزههاى بت يرستى بود. 

لاسن رامح اين يتدانهى كوينة «آيا شما خداوند را به جيزى خبر مىدهيد كه در آسمانها و زمين سراغ نداردا (قل أ 7 
اله بما لا يَعلّمْ فى السّماواتٍ وَ لا فى الَْرْض). 


كنايه ازا بن كه اكر نخدا جنية شفيعاتق مىداشتء در هر نقطهداى از زمين و آسمان كه بودند» از وجودشان آكاه بود. 


وات 
2 
مسد 
3 


ودر يايان ابه براى تأكيد مىفرمايد: «خداوند منزه» و برتر است از شريكهايى كه براى او مى سازند») (شمْحائة و تَعالى عَمَا 
يُشْ ركونَ). 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 7/٠١‏ 


سورةٌ يوفس (١1:)1ية‏ 19 .... ص : +34 


(آيه -)١9‏ اين آيه به تناسب بحثى كه در آيه قبل در زمينه نفى شرك و بت يرستى كذشت اشاره به فطرت توحيدى همه 
انسانها كردهء مى كويد: «در آغاز همه افراد بشر امت واحدى بودند) و جز توحيد درميان آنها آيين ديكرى نبود (3 ما كان 
النَّاسٌ نا أ أنه واحدة). 

اين فطرت توحيدى كه در ابتدا دست نخورده بود با ككذشت زمان بر اثر افكار كوتاه و كرايشهاى شيطانى» دستخوش 
دك ركونى شدء كروهى از جاده توحيد منحرف شدند و به شرك روى آوردند وطبعا «جامعه انسانى به دو كروه مختلف 
تقسيم شد» كروهى موحد و كروهى مشرك (فَاخْتَلْفُوا). 

بنابراين شرك در واقع يكك نوع بدعت و انحراف از فطرت استء انحرافى كه از مشتى اوهام و يندارهاى بىاساس سر جشمه 
كرفتة است: 

در اينجا ممكن بود اين سؤال بيش بيايد كه جرا خداوند اين اختلاف را از طريق مجازات سريع مشركان بر نمى جيند. 

قرآن بلافاصله براى ياسخ به اين سؤال اضافه مى كند: «و اكر فرمانى از طرف يروردكارت (در باره عدم مجازات سريع آنان) 
اقبل ضار نشده بود دوهيان انها دن اتح احتلاق داشهد داوري فى ذه وسيس شمكى بدنجازات مرسيدد (و لد 
كَلِمَةٌ سَبَقَّتْ مِنْ رَبك لَقضى بَيِنَهُمْ فيما فيه يَخْتَلفُونَ). 


سورةٌ يونس (١1):آية ٠١‏ .... ص : 13/٠‏ 


(آيه -)7١‏ معجزات اقتراحى: دكر بار قرآن به بهانه جوييهاى مش ركان به هنكام سرباز زدن از ايمان و اسلام يرداخته» مى كويد: 
عقر كان دين بن اكريدق “كد عجرا معدروافن | و«#ائعية كذ وقد بر ماضن 3ا تفده إسقة زو نشرلوة لو له أترل عليه ان عق ولا 
البته منظور آنها اين بوده كه هر وقت معجزهاى به ميل خود يبشنهاد كنند فورا آن را انجام دهد! لذا بلافاصله به ييامبر صلى الله 


عليه و آله جنين دستور داده مىشود كه «به آنها كو 

معجزه مخصوص خدا (و مربوط به جهان غيب و ماوراء طبيعت) است" (قَقَلُ إِنَمَا الْعيبُ للّه). بركزيده تفسير نمونه» ج 1» ص: 
1ك 

بنابراين جيزى نيست كه در اختيار من باشد و من بر طبق هوسهاى شما هر روز معجزه تازهاى انجام دهمء و بعدا هم با عذر و 
بهانهداى از ايمان آوردن خوددارى كنيد. 

و در يايان آيه با بيانى تهديدآميز به آنها مى كويد: «اكنون كه شما دست از لجاجت برنمىداريد در انتظار باشيدء من هم با 
شما در انتظارم» (فَائْتَظِوُوا 75 26 ف الْممَظِرِينَ). 

شما در انتظار مجازات الهى باشيد. و من هم در انتظار بيروزيم! 


سورة يونس (١1):آية "١‏ .... ص : 7/1١‏ 


(آيه -)75١‏ دراين آيه باز سخن از عقايد و كارهاى مشركان است. 

نخست اشاره به يكى از نقشههاى جاهلانه مش ركان كرده. مى كويد: 

«هنكامى كه مردم (را براى بيدارى و آكاهى, كرفتار مشكلات و زيانهايى مىسازيم سيس آن را برطرف ساخته) طعم آرامش 
و رحمت خود را به آنها مىجشانيم به جاى اين كه متوجه ما شوند در اين آيات و نشاندها نيرنكك مى كنند» ويا با توجيهات 
نادرست در مقام انكار آنها بر مىآيند (وَ إذا ذقنا النّاسَ رَحْمَهُ مِنْ بعد ضَدَاءَ مَسَْهُمْ إذا لَّهُمْ مَكرٌ فى آياتنا). و مثلا بلاهاء و 
مشكلات را به عنوان غضب بتها و نعمت و آرامش را دليل بر شفقت و محبت آنان مى كيرند ويا بطور كلى همه را معلول 
بك كت تضادق:فن شهر تن اما حداوقة به وسيله اميرك به آنهنا عشداز هن دعد كد ويه آنها رك عدا او هن كن در 
جارهانديشى و طرح نقشههاى كوبنده قادرتر و سريعتر است» (قلٍ الله أشرع فكر. 

و به تعبير ديككر او هر زمان اراده مجازات و تنبيه كسى كند بلافاصله تحقق مىيابد» در حالى كه د كران جنين نيستند. 

سيس آنها را تهد يد فى كند كه كسان بريد ايخ توطتهها و تقشدها فرافوش فى كردده» «فرسناد كان ها (يعتى فرشتكان ثب 
اعمال) تنام لتكااماى برا كك لز فى امرش كزوق قرو ند )امن كني م فوييطد إن زقلا بكار نبا لدكروةة. 

و بايد خود را براى ياسخككويى و مجازات» در سراى ديكر آماده كنيد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: لذلا 
سورةٌ يوفس(١1):آية‏ 39 .... ص : 15413 


(آيه ؟7)- دراين آيه دست به اعماق فطرت بشر انداخته و توحيد فطرى را براى آنها تشريح م ىكند كه حككُونه انسان در 
مشكلات بزرك و به هنكام خطرء همه جيز را جز خدا فراموش مى نمايد. 

لشت كريدة اذاي انث كه دعا راان صحرا و دربا سير عن دهده '(خي الزى ينقد كه فى ال و البقر): 

«نا هنكامى كه در كشتىها قرار مى كيريد و (كشتىها) سرنشينان را به كمكك بادهاى موافق آرام آرام به سوى مقصد حركت 
مىدهند و همه شادمان و خوشحالند» (حَتَّى إذا كنم فى الْقَلَكِ وَ جَرَيِنَ بهم بريح طَيْمدِ وَكَرحُوا يها). 


«اما ناكهان طوفان شديد و كوبندهاى مىوزدء و امواج از هر سو به طرف آنها هجوم مى آوردء آن جنان كه مركك را با جشم 


خود مىبينند و دست از زندكانى مىشويند؛ (جاءَئها ريح عاصِفٌ وَ جَاءَهُمٌ الْمَوْجٌ مِنْ كل مكان وَ طنُوا أَنهُمْ أجيط بهغ). 
درست در جنين موقعى به ياد خدا مىافتند «و او را از روى اخلاص مىخوانند و آيين خود را براى او از هركونه شرك و بت 
يرستى خالص من كن اكقوا الله مخاصية [ له الديق 

در اين هنكام دست به دعا بر مىدارند و مى كويند: «خداوندا! اكر ما را از اين مهلكه رهايى بخشى سباسكزار تو خواهيم بودا 
له عم م ى كليم وادانه خير تو يوون م ى وزيم (ليخ أنجكنا من هل تكوكق و الذاكريق): 

بااين كه اين بيدارى موقتىء اثر تربيتى در افراد فوق العاده الوده ندارد حجت را بر آنها تمام مى كندء و دليلى خواهد بود بر 
محكوميتشان. 


ولى افرادى كه آلودككى مختصرى دارند در اين كونه حوادث معمولا ببدار مى شوند و مسير خود را اصلاح مى كنند. 
سورةً يونس (١1):آية‏ 1" .... ص : 5/17 


(آيه 77)- «اما هنككامى كه خدا آنها را رهايى مى بخشد و به ساحل نجات مىرسند شروع به ظلم و ستم در زمين م ىكنند) 
(قََمَا أنْجَاهُمْ إذا هُمْ يَبعُونَ فى الَْرْض بِعَثر لْحَقّ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: “1/1 

ولى «اى مردم (بدانيد) هركونه ظلم سد رتك كويد وهر السراقى انق بيدا كنيد وبائش سرجه عو فاشك ا يها 
لنَّاسُ إِنَّما و على الشيك). 

آخرين كارى كه مى توانيد انجام دهيد اين است كه «جند روزى از متاع زندكى دنيا بهرهمند شويد؛ (مُتاع الحا الدَّنْيا). 
سينو اذ كنك ما فد سوق فاسيكةا ك_ إلينا لفك 

«آنكاه ما شما را از آنجه انجام مىداديد آكاه خواهيم ساخت"» ١ك‏ بما كع تفسلوة), 


سورةٌ يونس (١1):آيةَ‏ ©" .... ص : 341 


(آيه 7)- دورنماى زندكى دنيا: در آيات كذشته اشارهاى به نايايدارى زندكى دنيا شده بودء در اين آيه اين واقعيت ضمن 
مثال جالينى > ا ل ل 

«مثل زندكى دنيا همانند آبى است كه از آسمان نازل كردهايم» (إنّما كل العياة لقا كنار 21 لافية القعاي: 

اين دانههاى حياتبخش باران بر سرزمينهاى آماده مىريزندء «و به وسيله آن كياهان كوناكونى كه بعضى قابل استفاده براى 
انسانهاء و بعضى براى حيوانات است» مى رويتد» (فَاخْتَلْط به نات الَْرْض مِما يكل النَاسٌ وَ الْنْعامٌ). 

اين كياهان علاوه بر خاصيتهاى غذايى كه براى موجودات زنده دارند سطح زمين را مىيوشانند و آن را زينت مىبخشندء تا 
آنجا كه «زمين بهترين زيبايى خود را در يرتو آن بيدا كرده و تزيين مىشود) (عَشَّى إذا أَحَدّتَ وض زُخُْوْفها وَ ازَيَنَتْ). 
دراين هنكام شكوفههاء شاخساران را زينت داده و كلها مى خندند» دانههاى غذايى و ميوهها كم كم خود را نشان مىدهند؛ و 
صحنه يرجوشى رااز حيات و زندكى به تمام معنى كلمه مجسم مىكنند, كه دلها را ير از اميد و جشمها را يراز شادى و 
سرور مىسازند» آن جنان كه «اهل زمين مطمئن مى شوندء كه مى توانند از مواهب اين كياهان بهره كيرند» هم از ميوهها و هم 
از داندهاى حيات بخششان (وَ ظَنَّ ب ركزيده تفسير نمونه ج 7 ص: 7/1 

أهْلها أَنّهُمْ قادِرُونَ عَلَيها) 


«اما ناكهان فرمان ما فرا مى رسد (سرماى سخت و يا تككركك شديد و يا طوفان درهم كوبندهاى بر آنها مسلط مى كردد) و آنها 
را جنان درو م ىكنيم كه كويا هركز نبودهاند»! (أتاها أمْرْنا لَيِلَا أؤ تهاراً مَجَعَلّناها خصيداً كأنْ لَمْ تَعْنَ بالأفس). 
در يايان آيه براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «اين جنين آيات خود را براى افرادى كه تفكر مىكنند تشريح مى كنيم) (ك ذلك 


تُفَصَّلَ الآياتِ لِقَوم يتَفَكرُونَ). 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ 4" .... ص : 141 


(آيه 10)- اين آيه با يكك جمله كوتاه اشاره به نقطه مقابل اين كونه زندكى كرده و مىفرمايد: «خداوند به دار السلام» خانه 
ضلح واسلامت واشت وطرك من كنده (وَالله يَدْعُوا إلى دار السّلام). 

به آتجا كه نه از اين كشمكشهاى غارتكران دنياى ماد كيرت امككوكه اتنا عبان حرشا ثروت اندوزان از خدا 
بى خبر» و نه جنكك و خونريزى و استعمار و استثمار. 

سبس اضافه مى كند: «خدا هر كس را بخواهد (و شايسته و لايق ببيند) به سوى راه مستقيم (همان راهى كه به دار السلام و 


مركز امن و امان منتهى مىشود) دعوت مى كند) (وَ يَهْدِى مَنْ يَسَاءٌ إلى صراط مُشتَقيم). 
سورة يونس (١1):آية‏ 92 .... ص ؛ 46+ 


(آيه 78)- رو سفيدان و رو سياهان! در آيات كذشته اشاره به سراى آخرت و روز رستاخيز شده بود» به همين مناسبت,ء اين 
آيه و آيه بعد سرنوشت نيكوكاران و آلودكان به كناه رادر آنجا تشريح مى كند. 

نخست مى كويد: «كسانى كه كار نيكك انجام دهند باداش نيكك و زياده بر آن دارند» (ِللّذِينَ أَحَمنُوا الحشنى وَ زيادة). 

منظور از «زِيادَةً در اين جمله ممكن است ياداشهاى مضاعف و فراوانى باشد كه كاهى ده برابر و كاهى هزاران برابر بر آن 
افزوده مى شود. 

سيس اضافه مى كند: نيك وكاران در آن روز جهرههاى درخشانى دارند «و تاريكى و ذلت» صورت آنها را نمىيوشاند) (وَ لا 
يَدْهَقُ وُجَومَهُمْ قر وَ لا ولَةُ). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «اين كروه ياران بهشتند و جاودانه در آن خواهند بركزيده تفسير نمونه» ج 7» ص: 788 

نان (أوليك محارت الْجَنَهْ هُمْ فيها خَالِدُونَ). 


سورةٌ يوفس (١1):آية‏ /1" .... ص : 748 


(آيه /ا7)- در اين آيه سخن از دوزخيان به ميان مىآيد كه در نقطه مقابل كروه اولند مى كويد: «كسانى كه مرتكب كناهان 
مى شوند جزاى بدى به مقدار عملشان دارند» (وَ الَّذِينَ كَسَبوا التبيئاتِ جزاء سَيعَةُ بمِْلها). 

در اينجا سخنى از «زياده» در كار نيستء حرا كه در ياداش» «زياده») فضل و رحمت است اما در كيفرء» عدالت ايجاب مى كند 
كه ذرواق يقن ال كناه تباشة: 

ولى آنها به عكس كروه اول جهرههابى تاريكك دارند «و ذلت» صورت آنها را مى بوشائد؛ (وَ تَرهَفهعْ ذِلَةُ). 


واين خاصيت و اثر عمل است كه از درون جان انسان به بيرون منعكس مى كردد. 


بغر عحال ممكن است بدكاران كمان كتند راةفرار و تجاتى خواهنل داشت و يابتها و مانئد آنها ع ى توائثد برايشان شفاعت 
كنند اما جمله بعد صريحا مى كُويد: 

«هيج كس و هيج جيز نمى تواند آنها رااز مجازات الهى دور نككه دارد؛ (ما لَهُْ ِنَ لل ِنْ عام). 

ا ا ل وافلنواتىة 1 بسن انار ب ور 
آنها افكنده شده است؛ (كَأنما أَغْشِيِتُ 25 وجُوهُهُمْ قطعا نَ اليل مُظيما). 

«آنها اصحاب آتشند و جاودانه در آن مىمانند) اوليك عدار انار هُمْ فيها خالِدُونَ). 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 73/4 .... ص : 7/4 


(آيه 8)- يكك صحنه از رستاخيز بت يرستان! اين آيه نيز بحثهاى كذشته را در زمينه «مبدأ) و «معاد) و وضع مش ركان دنبال 
نخست مى كويد: به خاطر بياوريد «روزى را كه همه بند كان را جمع و محشور مى كنيم» (وَ يَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جميعا). 
سس يوجر كانس كوي اهما وامسودها عام عر عاق غوع بافريذه ثامه اناق ريد كلق طوريد رك تغول الذي اشر كوا 
مَكائكم أَنْتُمْ وَ شرَكاؤْكة). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 788 

سيس اضافه مى كند: «ما اين دو كروه (معبودان و عابدان) را از يكديكر جدا مى كنيم» (قَرَيَلنا بتِنَهُمْ). 
والطر كه قا سؤال مىنماييم- همان كونه كه در تمام دادكاهها اين مسأله معسول ايت كداز هر كس يدا كانه 
بازيرسى به عمل مى 1 يد. 
ازبت يرستان سؤال مى كنيم به جه دليل اين بتها را شريكك خدا قرار داديد و عبادت كرديد؟ و از معبودان نيز مىيرسيم به جه 
سبب شما معبود واقع شديد و يا تن به اين كار داديد؟ 
«در اين هنكام شريكانى را كه آنها ساخته بودند» به سخن مىآيند و مى كويند: 
شما ه ركز ما را يرستش نمى كرديد» (وَ قال شُرَكاؤُهُمْ ما كنتُمْ إيّانا َعْبَدُونَ). شما در حقيقت هوى و هوسها و اوهام و خيالات 


خويش را مى يرستيديد. 

سورةٌ يونس (١1):آية‏ 94 .... ص : 7/4 

(آيه 19)- سيس براى تأكيد بيشتر مى كويند: «همين بس كه خدا كواه ميان ما و شماست كه ما به هيج وجه از عبادات شما 
آكاه نبوديم؛ (فكفى بالل هيدا تناو بَتَكُمْ إِنْ كنا عَنْ عِباديَكعْ لَغافِلينَ). 

سورة يوفس (١1):آية "٠١‏ .... ص : 7/8 


(آبه )- دعر جا ريجات كر كاثرا ندر لين + ف كويد يد: «در آن هنكام هر كس اعمال خويش را كه قبلا انجام داده 
اسخرئ اتناك (ختالكه تبُوا كل َفْس ما أُسْلَقَت). 
ونتيجه بلكه خود آن را مىبيند جه عبادت كنند كان و جه معبودهاى كمراهى كه مردم را به عبادت خويش ش دعوت مى كردندك» 


جه مش ركان و جه مؤمنان از هر كروه و از هر قبيل. 


اوقر آأذووة سيك ياسوقاللده كدسون و شريرسة ينطق" اتاناابنة ادس كروشنه وذ كام معنم فشان دهد 1 
تنها حكومت به فرمان اوست (وَ رُدُوا إلى الله مَوْلاهُمْ الْحَقّ). 

«و سر انجام تمام بتها و معبودهاى ساختككى كه به دروغ آنها را شريكك خدا قرار داده ركنن كوو رودي لوعي ا عر 
عَنْهُْ ما كانُوا يَفتَرَونَ). 

جرا كه آنجا عرصه ظهور و بروز تمام اسرار مكتوم بندكان است و هيج حقيقتى نمىماند مكر اين كه خود را آشكار مى سازد. 


سورةٌ يونس (١1):آية "١‏ .... ص : 7/4 


(آيه -)"١‏ در اين آيه سخن از نشانهدهاى وجود يرورد كار و شايستكى او براى بركزيده تفسير نمونه ج 7 ص: 7/17 

عبوديت است. 

نخست مىفرمايد: به مشركان و بت يرستانى كه در بيراهه سر كردانند «بكو: 

جه كسى شما رااز آسمان وزمين روزى مىدهد؟) (قَلَ مَنْ يكم مِنَ السَّماءِ وَ الْأدْض). 

البته زمين تنها به وسيله مواد غذايى خود ريشه كياهان را تغذيه م ىكند و شايد به همين دليل است كه در آيه فوق سخن از 
ارزاق آسمان و سيبس ارزاق زمين به ميان آمده است (به تفاوت درجه اهميت). 

سيس به دو قسمت از مهمترين حواس انسان كه بدون آن دوء كسب علم و دانش براى بشر امكان يذير نيست اشاره كرده. 
فى كرم و كوج كس انبيها كدوالكه وان كوي وح وتدرك دمكاء أب دويكين اذى أمكا؟ 11 يكرك 
الصَعم وَ الْأنصارَ). 

بعد, از دو يديده مركك و حيات كه عجيبترين يديدههاى عالم آفرينش است سخن به ميان آورده؛ مى كويد: «و جه كسى 
زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج مى كند/؟ (وَ مَنْ يُخْرِجٌ الى مِنَ الْمَيّتِ وَ يُحْرِجٌ الْمَيتَ مِنَ الْحَىّ). 

اين همان موضوعى است كه تاكنون عقل دانشمندان و علماى علوم طبيعى و زيست شناسان در آن حيران مانده است كه 
جكونه موجود زنده از موجود بىجان به وجود آمده است؟ 

آيه فوق علاوه بر مركك و حيات مادى مركك و حيات معنوى را نيز شامل مى شودء زيرا انسانهاى هوشمند و ياكدامن و با ايمان 
را مىبينيم كه كاهى از يدر و مادرى آلوده و بىايمان متولد مىشوند» عكس آن نيز مشاهده شده است. 

بعد اضافه مى كند: «و جه كسى است كه امور اين جهان را تدبير مى كند)؟ 

(وَ مَنْ يدير الَْمْر). 

ورمع نكيت سكق 31 القن اراس سين نكن 1ل حاقل وكيان هدر الياسة: 

بعد از آن كه قرآن اين سؤالات سه كانه را مطرح مى كند بلافاصله مى كويد: بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: //7 

اآنهابة زودئ ندر ياسخ خواهيد كفت: خداء (تتعفولوة الله): 

ازاين جمله به خوبى استفاده مىشود كه حتى مش ركان و بت يرستان عصر جاهليت خالق و رازق و حياتبخش و مدبر امور 
حياق هس زاكيذااف داسعد: 

كو كر آنه دياس سكن اللا عليه و االناسدور ا دسلا ويه 'آآنينا بكر عانا ابن سال فقوا را مدقيس كيه ندل فل 


تتقون). 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 37" .... ص : 7/4/4 


(]يه ””)- يس از آن كه نمونههايى از آثار عظمت و تدبير خداوند را در آسمان و زمين بيان كرد و وجدان وعقل مخالفان را 
به داورى طلبيد و آنها به آن معترف كرديدند» دراين آيه با لحنى قاطع مىفرمايد: «اين است الله يرورد كار بر حق شماء! 
(فَذَلِكمٌ الله ولك لد اهيديا و نار توج راس ينا كا تر كه عدارنه دو ضردية لزأ ود اذه بدو دو نباي اننا سجده و 
تعظيم مى كنيد. 

سيس نتيجه كيرى مى كند: «اكنون (كه حق را به روشنى شناختيد) آيا بعد از حق جيزى جز ضلال و كمراهى وجود دارد/؟ 
(قما ذا بَعْدَ الْحَنٌّ إِنَا الصَلالُ). 

«با اين حال جككونه از عبادت و برستش خدا روى كردان مىشويده با اين كه مىدائيد معبود حقى جز او نيست!؟! (فَأَنَى 
لطونوة): 

اين آيه در حقيقت يكك راه منطقى روشن را براى شناخت باطل و تركك آن بيشنهاد مى كندء و آن اين كه نخست بايد از طريق 
وجدان و عقل براى شناخت حق كام برداشتء هنككامى كه حق شناخته شدء هر جه غير آن و مخالف آن است باطل و 
كمرافى اسةةة و بايد كان كذاشته شود 


سورة يوفس (١1):آية‏ "31 .... ص : /74 


(آيه ”7)- دراين آيه براى بيان اين نكته كه جرا آنها با وضوح مطلب و روشنايى حق به دنبال آن نمىروند مى كويد: «اين 
كونه فرمان خدا در باره اين افراد كه (از روى علم و عمد برخلاف عقل و وجدان) سر از اطاعت ييجيدهاند صادر شده كه آنها 
ايمان نياورند» (كذلكك عَفَّتْ كَلِمَةُ رَبك عَلَى الَِّينَ قسَقُوا أنه لا يؤْيئُونَ). 

در واقع اين خاصيت اعمال نادرست و مستمر آنهاست كه قلبشان را جنان تاريكك و روحشان را جنان آلوده مىكند كه با 
وضوح و روشنى حق آن را نمى بينند بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7/9 


وبه بيراهه مىرونك. 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ ©" .... ص : 7/9 


(آيه 7)- يكى از نشانههاى حق و باطل: قرآن همجنان استدلالات مربوط به مبدأ و معاد را تعقيب م ىكند نخست به ييامبر 
صلى الله عليه و آله دستور مىدهد «به آنها بكو: آيا هيج يكك از اين معبودهايى كه شما شريكك خدا قرار دادهايد مى تواند 
آفرينش را ايجاد كند و سبس بازكرداند» لكل هَلْ مِنْ شُرَكائكم مَنْ يبدا الْحَلقَ ثم يُِيدٌة). 

بعد اضافه مى كند «بكو: خداوند آفرينش را آغاز كرده و سيبس باز مى كرداند» (قلٍ الله َدَوًا الْحَلْقَ كم يعيدٌة). 


«با اين حال جرا از حق روى كردان (و در بيراهه سركردان) مى شويد» (فَأَنَى تُؤْفَكونَ). 
سورةٌ يونس (١١):آية‏ 8" .... ص : 7/9 


آنه سيار يكز به افير سل اللمغلة و آله دستور مىدهد ابه آنها بكو: آيا هيج يك از معبودهاى ساختكى شما هدايت 


به سوى حق مى كند!؟ (قَلَ هَل مِنْ شُرَكائِكم مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقٌ). 

زيرا معبود بايد رهبر عبادت كنند كان خود باشدء آن هم رهبرى به سوى حق» در حالى كه معبودهاى مشركان اعم از بتهاى 
بىجان و جاندار هيج كدام قادر نيستند بدون هدايت الهى كسى را به سوى حق رهنمون كردند. 

نذا مااقاضلة قاف كدد وك و نيا خدارقه هدا نكيل نوي نحن فى كه كل الله تودى للعو ): 

بااين حال «آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى كند شايستهتر براى ييروى است يا آن كس كه خود هدايت نمى شود مكر 
آن كه هدايتش كتند» (أ فَمَنْ يَهْدِى إِلَى الي أحق أذ 3 ا لايَهِدٌّى ِل 00 

ودر يايان آيه با بيانى توبيخ آميز و سرزنش بار مى كويد: «شما را جه مىشود؟ جكونه قضاوت مىكنيد/؟ (فما كم كيِفَ 


سورةٌ يوفس(١1):آية‏ 32 .... ص : 748 


(آيه ©)- و دراين آيه اشاره به سر جشمه و عامل اصلى انحرافات آنهاء كرده» مى كويد: «اكثر آنها جز از يندار و كمان 
يوز تين كتسده وز يضاق كه كسانة و بحدان خ رك ربسا راب نال از سق تم ى كد ونه عق لع رشاحدة ا(واما لق | كارع 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 794٠0‏ 

نظا ِنَّ الطَنّ لا يُْنى مِنَ الْحَقّ شَيناً) 

.سر انجام با لحنى تهديد آميز نسبت به اين كونه افرادى كه تابع هيج منطق و حسابى نيستند مىفرمايد: «خداوند به آنجه آنها 
انجام مى دهند عالم است'» ١ن‏ الله عَلِيمٌ بما 000 


سورةٌ يونس (١1):آيةَ‏ /ا" .... ص : +58 


(آيه )- عظمت و حقانيت دعوت قرآن: در اينجا قرآن به ياسخ قسمت ديككرى از سخنان نارواى مشركان مى يردازد» جرا كه 
آنها تنها در شناخت مبدأ كرفتار انحراف نبودند» بلكه به ييامبر اسلام صِلى الله عليه و آله نيز افترا مىزدند كه قرآن را با فكر 
شر دب اكمهن متخلا قيية ذاذة اسك 

الع كزين كنا سنفه تبسك كدان 1ق يدون وحن اليه كد سيت اذه هده باشند) 3 ما كان هذا القوان أن قري هذ 
دون اللّه). 

سبس به ذكر دليل بر اصالت قرآن و وحى آسمانى بودنش بيرداخته؛ مى كُويد: 

«ولى اين قرآن كتب آسمانى بيش از خود را تصديق مى كند (وَ لكنْ تَصْدِيقَ الَّذِى بين ِدَيْه). 

يعنى تمام بشارات و نشانهدهاى حقانيتى كه در كتب آسمانى يبشين آمده بر قرآن و آورنده قرآن كاملا منطبق است و اين خود 
قات مى كنل "كد فوريت بو اراي عكا سكاو زافنيت دارية. 

سيس دليل ديكرى بر اصالت اين وحى آسمانى ذكر كرده؛ مى كويد: «و اين قرآن شرح كتب اصيل انبياء يبشين و بيان احكام 
اساسى و عقائد اصولى آنها اسث و به همين دليل شكى در آن ئيست كه از طرف يروردكار عالميان است؛ (3 تَفْصِيل الْكتاب 
لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ). 

و به تعبير ديكر هيج كونه تضادى با اصول برنامه انبياء كذشته ندارد» بلكه تكامل آن تعليمات و برنامهها در آن ديده مى شود 


واكر اين قرآن مجعول بود حتما مخالف و مباين آنها بود. 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ 4" .... ص : 79٠+‏ 


اد اسؤ وان اولي سورض حر اضالت قر]ن نكر كزومويسي كويد «انياى كويد ابن قران زياس فيك اللمصليسر آله 
به دروغ به خدا نسبت داده. به آنها بكو: اكر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 791 

راست مى كوييد شما هم مثل يكك سوره آن را بياوريدء واز هر كس مى توانيد غير از خدا براى همكارى دعوت كنيد ولى 
ه ركز توانايى بر اين كار را نخواهيد داشتء به همين دليل الوك نون كدايد وندى اتتماتي الميقه 11 رارف رلك كل اليا 
بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ اذْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ للد إِنْ كتقّم صادقِينَ). 

اين آيه از جمله آياتى است كه با صراحت اعجاز قرآن را بيان م ىكند نه تنها همه قرآن را بلكه حتى اعجاز يكك سوره راء واز 
همه جهانيان بدون استثناء دعوت مى كند كه اكر معتقديد اين آيات از طرف خدا نيست همانند آن و يا لااقل همانند يكك 


سوره آن را بياوريد. 
سورة يونس (١1:)1ية‏ 6" .... ص : 7841 


(آيه 9")- در اين آيه اشاره به يكى از علل اساسى مخالفتهاى مش ركان كرده؛ مى كويد: آنها قرآن را به خاطر اشكالات و 
ايرادهايى انكار نمى كردند «بلكه تكذيب و انكارشان به خاطر اين بود كه از محتواى آن آكاهى نداشتند» لل ا بما لَمْ 
در حقيقت آنها هيج كونه دليلى بر نفى مبدأ و معاد نداشتند و تنها جهل و بىخبرى ناشى از خرافات و عادت به مذهب نياكان 
سد راهشان بود. 

ويا جهل به اسرار احكام» جهل به مفهوم بعضى از آيات متشابه» و جهل به درسهاى عبرت انككيزى كه هدف نهايى ذكر تاريخ 
نا حرةة اسف. 

مجموع اين جهالتها و بىخبريهاء آنها را وادار به انكار و تكذيب مىكرد. «در حالى كه هنوز تأويل و تفسير و واقعيت مسائل 
مجهول براى آنها روشن نشده بود) (وَ لما أت أويلة). 

قرآن سبس اضافه مى كند كه اين روش نادرستء منحصر به مشركان عصر جاهليت نيست بلكه «اقوام كمراه كذشته نيز (به 
همين كرفتارى مبتلا بودند» آنها نيز بدون اين كه تحقيق در شناخت واقعيتها بكنند و يا انتظار براى تحقق آنها بكشند) حقايق 
را انكار و تكذيب مىكردند» (كذلكك كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قيلهغ). 

در حالى كه عقل و منطق حكم مى كند كه انسان جيزى را كه نمىداند» هركز انكار نكند» بلكه به جستجو و تحقيق ببردازد. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 797 

و در يايان آيه روى سخن را به بيامبر صلّى الله عليه و آله كرده؛ مى كويد: «يس بنككر عاقبت كار اين ستمكاران به كجا كشيد) 
(فَانْطَ كيِفٌ كان عاقبَةٌ الطَالِمِينَ). 


يعنى اينها نيز به همان سرنوشت كرفتار خواهند شد. 


سورةٌ يونس (١1:)1ية ٠‏ .... ص : 5917 


(آبه -)٠‏ دراين آيه اشاره به دو كروه عظيم مشركان كرده. مى كويد: اينها همكى به اين حال باقى نمى مانند بلكه «كروهى 
از آنان (كه روح حق طلبى در وجودشان نمرده است سر انجام) به اين قرآن ايمان مىآورند, در حالى كه كروهى ديكر 
(همجنان در جهل و لجاجت يافشارى كرده و) ايمان نخواهند آوردا (وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ به وَ مِنْهُمْ مَنْ لا يؤْمِنُ به). 

روشن است كه اين كروه مردم؛ افراد فاسد و مفسدى هستند و به همين دليل در يايان آيه مىفرمايد: «يروردكار تو مفسدان را 
بهتر مى شناسد) 21 غلم بِالْمَفيدِينَ). 


اشاره به اين كه افرادى كه زير بار حق نمى رونك» در فاسد كردن نظام جامعه نقش مؤثرى دارند. 
سورة يونس (١1:)1ية‏ 51 .... ص : 797 


(آيه -)8١‏ بحثى كه در آيات كذشته در زمينه انكار و تكذيب لجوجانه مشركان كذشت همجنان دنبال مىشود و در اين آيه 
طريق جديدى براى مبارزه به ييامبر صلَى الله عليه و آله تعليم داده. مى كويد: «اكر آنها تو را تككذيب كنند به آنان بكو عمل 
من براى من و عمل شما براى خودتان باشد؛ (وَ إِنْ كدوك فَقّلْ لى عَمَلِى وَ لَكَمْ ملك ). 

اشما از آنجه من انجام مىدهم بيزاريدء و من هم از اعمال شما يبزارم' (أَنْتمْ يَربتُونَ ما أَعْمَلُ و أن يَرىءٌ مما تَعْمَلُون). 

اين اعلا-م بيزارى و بىاعتنايى كه توأم با اعتماد و ايمان قاطع به مكتب خويشتن است به منكران لجوج مىفهماند كه با عدم 


تسليم در مقابل حق, خود را به محروميت مى كشانند و تنها به خويشتن ضرر مىزنند. 
سورة يونس (١1:)1يةَ‏ 57 .... ص : 7847 


(آبه 7)- كوران و كران! در اين آيه اشاره به دليل انحراف و عدم تسليم آنها در برابر حق كرده مى كويد: براى هدايت يكك 
انسان تنها تعليمات صحيح و آيات ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ١‏ 

تكان دهنده و اعجاز آميز و دلائل روشن كافى نيستء بلكه آمادكى و استعداد يذيرش و شايستكى براى قبول حق نيز لازم 
استء همان كونه كه براى يرورش سبزه و كل تنها بذر آماده كافى نمى باشد» زمين مستعد نيز لازم است. 

لذا نخست مى كويد: «كروهى از آنها كوش به سوى تو فرا مىدهند» اما كويى كرند (وَ مِنُّمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إليك). 

سهان كد انها كريس تسترا الولف واو فى تولاقن ند ا رركا جا كرش كراق رسا كرحيو كر كله ذلك 
تُشِعٌ الضّمَ وَ لَوْ كانُوا لا يَعْقَلُونَ). 


سورة يونس (١1):آية‏ "517 .... ص : 76177 


(آيه 87)- «و كروهى ديككر از آنان جشم به تو مىدوزند واعمال تورا مىنكرند» كه هر يكك نشانهاى از حقانيت و صدق 
كفتار تو را در بر دارد» اما كويى كورند و نابينا (وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَنْظرٌ إلتيك). 
ناما ان حال تومو توا ابن امات واسعدايك كت هر سداد قاقل بصرك انكف ١(‏ دائق تندى العف و أذ كائر ال 


يبِصرُون). 


سورةٌ يونس (١1):آيةَ‏ 515 .... ص : 591 


(آيه 5)- ولى اين نارسايى فكر و نديدن جهره حق و ناشنوايى در برابر كفتار خداء جيزى نيست كه با خود از مادر به اين 
جهان آورده باشند» و خداوند به آنها ستمى كرده باشد. بلكه اين خود آنها بودهاند كه با اعمال نادرستشان و دشمنى و عصيان 
در برابر حق روح خود را تاريك و جشم بضيرت و كوش شنوايشان را از كار انداختند «جرا كه خداوند به هيج كس از مردم 
ستم نم ى كندء ولى مردمند كه به خويشتن ستم روا مى دارنده (إنَّ الله لا بطم النّاسَ شَيئا وَ لكنّ النَّاسَ أنْفْسَهُم يَظْلِمُونَ). 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 58 .... ص : 99417 


(آيه 0©)- به دنبال شرح بعضى از صفات مشركان در آيات كذشته. در اينجا اشاره به وضع دردناكشان در قيامت كرده. 
مى كويد: «به خاطر بياور آن روز را كه خداوند همه آنها را محشور و جمع مى كند در حالى كه جنان احساس مى كنند كه 
تمام عمرشان در اين دنيا بيش از ساعتى از يكك روز نبوده؛ به همان مققدار كه يككديكر را ببيندد و بشناسند» (وَ يوم يَحْشرْهُمْ 
كأ لَمْ ينوا إَِّا ساعَةٌ مِنّ انار يتَعارَقُونَ يتمُغ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ع" 

سيس اضافه م ىكند: در آن روز به همه آنها ثابت مىشود «افرادى كه روز رستاخيز و ملاقات يرورد كار را تكذيب كردند» 
زيان بردندة» و تمام سرمايههاى وجود خود را از دسث دادئد بىآنكه نتيجداى بكيرند (قَدْ حر الَّذِينَ كَذَّبُوا يلقاء اللَه). 
«واينها (به خاطر اين تكذيب و انكار و اصرار بر كثاه و لجاجت) آمادكى هدايت نداشتند) (وَ ما كانوا مُهْئَدِينَ). جرا كه 
قلبشان تاريكك و روحشان ظلمانى بود. 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 62 .... ص : 79418 


(آيه 6)- در اين آيه به عنوان تهديد كفار و تسلى خاطر بيامبر صلى الله عليه و آله جنين مى كويد: «اكر ما قسمتى از 
مجازاتهايى را كه به آنها وعده دادهايم به تو نشان دهيم (و در زمان حيات خود عذاب و مجازات آنها را ببينى) و يا اكر (ييش 
راع مراواضي كرظا و قو ها تور ارايو 5ن برهم به فرك ازبرار فشان يسو نابت سيسن خنداوتد شاهد و 
كَواه اعمالى است كه انجام مىدادند» (وَ إِمّا ريتك بَعْض الَّذِى نَعَدُهُمْ أؤ تيَوَفنَك فَإِلَيا مَوْجِفم تم الله شَهِيدٌ عَلى ما 
لاوا 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ /ا© .... ص : 7815 


(آيه /ا5)- در اين آيه يكك قانون كلى در باره همه بيامبران و از جمله بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و همه امتها از جمله 
ام كقوز عصر شاه صلى الله علو الدامي خدالك باق كرده من كو ندة زهو انقى: رس لك وافرسفادةاعواق طرق دا دارد) 
الكل اك فر 

«هنككامى كه فرستاده آنها آمد (و ابلاغ رسالت كرد و كروهى در برابر حق تسليم شدند و يذيرفتند و كروهى به مخالفت و 
تكذيب برخاستند) به عدالت در ميان آنها داورى مىشود و به هيج كس ستمى نمىشود)» مؤمنان و نيكان مىمانند و بدان و 


مخالفان يا نابود مى شوند و يا محكوم به شكست (فَإِذا جاءَ رَسُولَهُمْ قضى بَينهُعْ بِالْقِشْطٍ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ). 


همان كونه كه در باره ييامبر اسلام صِلَّى الله عليه و آله و امت معاصرش جنين شد. 
بنابراين قضاوت و داورى كه دراين آيه به آن اشاره شده همان قضاوت تكوينى و اجرايى در اين دنياست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: 16 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ 64 .... ص : 7948 


(آيه 68)- به دنبال تهديدهايى كه در آيات سابق راجع به عذاب و مجازات منكران حق ذكر شد در اين آيه از قول آنها جنين 
تقل فى كند كه ازروف اسديزاءى مسخكرو و انكان ون كريدد :ابن وعدداق كهادر فور ازول «عذابن دهن كر رات 
مى كويى جه موقع است!؟! (وَ يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدُ إِنْ كنتَمْ صادقِينَ). 

آقها باابى تعره خوا شد ى اعتانى كامل ود زائيه #هديدهاي وامير ضلن الله غلبو آله تشان ذهتد. 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 69 .... ص : 594 


(يه 9*)- مجازات الهى در دست من نيست! در برابر اين سؤال خداوند به ييامبرش دستور مىدهد كه از جند راه به آنها 
باسخ كويد نخست اين كه مىفرمايد: 

«به آنها بكلو: (وقت و موعد اين كار در اختيار من نيست) من مالكك سود و زيانى براى خود نيستم (تا جه رسد براى شما) مكر 
أيه خيذا بخواهد و ازاده كنده (قل لا أملكك لذي 2142 لا تنما لاماضاء الله). 

من تنها ييامبر و فرستاده اويم» تعيين موعد نزول عذابء تنها به دست اوست. 

اين جمله در حقيقت اشاره به توحيد افعالى است كه در اين عالم همه جيز به خدا باز مى كرددء و هر كار از ناحيه اوست» 
اوست كه با حكمتش مؤمنان را ييروزى مىدهد و اوست كه با عدالتش منحرفان را مجازات مى كند. 

بديهى است اين منافات با آن ندارد كه خداوند به ما نيروها و قدرتهايى داده است كه به وسيله آن مالك قسمتى از سود و 
زيان خويش هستيم و مى توانيم در باره سرنوشت خويش تصميم بكيريم. 

سبس قرآن به ياسخ ديكرى يرداخته» مى كويد: «هر قوم و جمعيتى زمان و اجل معينى دارند؛ به هنكامى كه اجل آنها فرا رسد 
ساف وآ تأخير خواهند كرد و نه ساعتى بيشى خواهند كرفت (لِكلَّ َم أَجلٌ إذا جاء أَجلّهُع قلا يش أخِرُوقٌ نام ل 
يَسْتَقُدِمُونَ). 

در واقع قرآن به مشركان اخطار مى كند كه بىجهت عجله نكنند, به هنكامى كه اجل آنها فرا برسد» لحظداى اين عذاب تأخير 
و تقديم نخواهد داشت. 


بر كيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 597 
سورةٌ يونس (١1):آية 4١‏ .... ص : 79 


(آايه -)0١‏ در اين آيه سومين ياسخ را مطرح كرده؛ مى كويد: «به آنها بككو: اكر عذاب يرورد كار شب هتككام يا در روز به 
سراغ شما بيايد) امر غير ممكنى نيستء و آيا شما مىتوانيد اين عذاب ناكهانى را از خود دفع كنيد؟ (قل أ رَأَبتمْ إِنْ أتاكم 
عَذائهة ينانا أ5 تهارا): 


ابا اين حال مجرمان و كنهكاران در برابر جه جيز عجله مى كتند) (ما ذا يَستَغجل مِنّهُ الْمُجْرمُونٌَ). 


(آيه -)8١‏ و دراين آيه جهارمين ياسخ را به آنها جنين مى كويد: ايا اين كه آنككاه كه واقع شدء به آن ايمان مىآوريدا و 
كمان مى كنيد كه ايمان شما بذيرفته مىشود؛ اين خيال باطلى است (أ ثم إذا ما وَكَعَ آمَثمُْ به). 

حرا كه يسن ان تزول عنذان» درهاق ويه به روى شها بستة مى شود و اينان كمتريى اثرى تدارف بلكه به شما كننه م شود: 
١حالا-‏ ايمان مىآوريد» در حالى كه قبلا (از روى استهزاء و انكار) براى عذاب عجله مىكرديدء؟ (1/] وَ قد كم به 


سورة يونس (١1):آية‏ 47 .... ص : 592 


(آيه ؟8)- اين مجازات دنياى آنهاست» «سيس در روز رستاخيز به كسانى كه ستم كردند» كفته مىشود بجشيد عذاب ابدى 
را!' (ثُمَ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عاب الَْلي). 

ايا جز بدانجه انجام داديد كفو داده مىشويد)؟ (هَل تَجَرّوْنَ إن بما ا 1 

اين در واقع اعمال خود شماست كه دامانتان را كرفته استء همانهاست كه در برابرتان مجسم شده و شما را براى هميشه آزار 


مى دهك. 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ "ل .... ص : 79 


(آيه 7ه)- در مجازات الهى ترديك تكنيذ! در آباث كدشعه سكن از كيفر و.مجازات وعذات مجرمان در ايخ جهان و حجهان 
ديكر بود. اين آيه نيز موضوع را دنبال مى كند. 

نخست مى كويد: مجرمان و مشركان از روى تعجب و استفهام «از تو سؤال مىكنند كه آيا اين وعده مجازات الهى در اين 
ل بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 791 

يي ا 000 
واقعيت است» و هيج شكك و ترديدى در آن نيست (فقلَ إى وَ رَبّى إِنّهُ لَحقٌ). 

وأكر فكرديى كيد هى توانيك اق .كال معازات الي قراق كنيد اقنضاه يررك كرذةايدة زيرا وهر كر سنا من توانيه ذان آن 


جل وكيرى كنيد و) او را با قدرت خود ناتوان سازيد» (وَ ما أَنتم بمُعْجِزِينَ). 
سورةٌ يونس (١1:)1ية‏ © .... ص : 1و 


(آيه ع0)- دراين آيه روى عظمت اين مجازات مخصوصا در قيامت تكيه كرده؛ مى كويد: آن جنان عذاب الهى وحشتنااكك و 


هول انككيز است كه «اككر هر يكك از ستمكاران مالكك تمام ثروتهاى روى زمين باشند» حاضرند همه آن را بدهند» تا از اين 


كك سطية زهان نافد (و لو أن لكل لفن لع ماف الأزقى انندرةانه). 

در واقع آنها حاضرند بزركترين رشوداى را كه مىتوان تصور كردء براى رهايى از جنكّال عذاب الهى بدهند تا سر سوزنى از 
مجازاتشان كاسته شودء اما كسى از آنها نمى يذيرد. 

ميشصوضا] ستبس |3 ابوعينا: انها عله معرى ذازفرق اذاي كدر انهناتسمكان كدعذا راكنا شيباة ين فرت انا 
كحاق كرو ير ككسان بس كشر ساذا وسواقر كوفد: (و اهدو التوافة لها ١1‏ العذات 

سيس تأكيد مى كند: «كه با همه اين احوال در ميان آنها به عدالت داورى مىشود, و ظلم و ستمى در باره آنان نخواهد شدا 
(وَ قضى ينهم بِالْقَمْطِ وَ هُمْ لا ُظلَمُونَ). 


سورةٌ يونس (١1):آيه‏ 44 .... ص : 9917 


(آيه 0ه)- سيس براى اين كه مردم اين وعدهها و تهديدهاى الهى را به شوخى نككيرند و فكر نكنند خداوند از انجام اينها 
عاجز استء اضافه م ىكند: 1١‏ كاه باشيد آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداست» و مالكيت و حكومت او تمام جهان 
هستى را فرا كرفته و هيج كس نمى تواند ال كشون او بيروة روه رالا إِنَ ِلِّ ما فى السّماواتٍ وَ الأَْض). ب ركزيده تفسير نمونه 
اج ص: 7591/8 

ونيز «آكاه باشيد وعده خداوند (در مورد مجازات مجرمان) حق است هر جند بسيارى از مردم (كه ناآ كاهى» سايه شوم بر 


روانشان افكنده) اين حقيقت را نمىداننده (ألا إِنَّ وَعْدَ الله حقّ وَ لكنّ أكترَهُعِ لا يَعلّمَون). 


(آيه 08)- اين آيه نيز تأكيد مجددى روى همين مسأله حياتى است كه مى كويد: «خداوند است كه زنده م ىكند» و اوست كه 
مى ميراند) (هُوَ يُحيى وَ يمِيتٌ). 

بنابراين هم توانايى بر مركك و ميراندن بندكان دارد و هم زنده كردن آنها براى دادكاه رستاخيز. 

«و سر انجام همه شما به سوى او باز مى كرديد) (وَ ليه تُوْجَعُونَ). 


و زاداشن همه اعمال خويين رار انها خواهيد افع 
سورة يونس (١1):آية‏ /1ل .... ص : 794/4 


(0 4 الأحادقران وحمت زرك البى ادر قحسي از آنات كدلشته دياق دن زمنه قرآن امدهو كوشواق از النتيناي 
مش ركان در آن منعكس كرديده بودء در اين آيه به همين مناسبت سخن از قرآن به ميان آمده نخست به عنوان يكك بيام 
شمكاتى و جهاتي: تمام انسانها را مخاطب ساخته؛ مى كويد: «اى مردم! از سوى يروره كازثان؛ موعظه و اتدرزى براق شما 
أده (نا انها الْنّاسٌ قَدْ جاء تك تؤعظة ول رلك ): 

او كلامى كه مايه شفاء بيمارى دلهاست» (وَ شِفاءٌ لِما فى الصَّدُور). 

«و جيزى كه مايه هدايت و راهنمايى است» (وَ هُدىٌ). 


«و رحمت براى مؤمئان است» (وَ رَحْمَهُ للمَؤْمِنِينَ). 


در واقع آيه فوق جهار مرحله از مراحل تربيت و تكامل انسان را در سايه به قرآن شرح مى دهد. 

مرحله اول: مرحله «موعظه واندرز) است. 

مرحله دوم: ياكسازى روح انسان از انواع رذائل اخلاقى است. 

مرحله سوم: مرحله هدايت است كه ب بس از ياكسازى انجام مى كيرد. 

و مرحله ينجم: مرحلهاى است كه انسان لياقت آن را بيدا كرده است كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5919 


مشمول رحمت و نعمت يرورد كار شود. 
سورةٌ يوفس (١1):آية‏ 8 .... ص : 7516 


(آيه 84)- در اين آيه براى تكميل اين بحث و تأكيد روى اين نعمت بزركك الهى يعنى قرآن مجيد كه از هر نعمتى برتر و 
بالا-تر استء مىفرمايد: «بككو: اى يبامبر! اين مردم به فضل يرورد كار و به رحمت بىيايان او (و اين كتاب بزركك آسمانى كه 
جامع همه نعمتهاست) بايد خشنود بشوند» نه به حجم ثروتها و بزركى مقامها و فزونى قوم و قبيلههاشان (مَلُ بِمَضْلٍ اللَِّ و 
رَحْمَيه ذلك قليف خوا). 

زيرا «اين سرمايه از م آنجه آنها براى خود كرد آورى كردهاند بهتر و بالا-تر است» و هيج يكك از آنها قابل مقايسه با اين 


نيست (هُوَ حَيْدٌ مما 5 يجْمَعُونَ). 


سورة يونس (١1):ية‏ 09 .... ص : 744 


(آيه 09)- در آيات كذشته سخن از قرآن و موعظه الهى و هدايت و رحمتى كه دراين كتاب آسمانى است در ميان بود» و 
در اين آيه به همين مناسبت از قوانين ن ساختككى و خرافى و احكام دروغين مشركان سخن مى كويد. 

نخست روى سخن را به ييامبر صلَى الله عليه و آله كرده» مىفرمايد: ابه آنها بكو: جرا اين روزيهايى را كه خداوند براى شما 
ناز كرده الت عضي سام و يعض زا تحاكل قرار ايده (قل 21 بك ما أَنْرَلَ الله لكم ون رزق كَجَعَكعْ به خراماً و 
خلانًا). 
و بر طبق سنن خرافى خود يارهاى از جهاريايان و همجنين قسمتى از زراعت و محصول كشاورزى خود را تحريم نمودهايد. 
فيكوه آي خداوقد به شما جاه داده امت اجنين قوانيتى را وضع كنيد) ياب رخذ اشرا مىبنديده؟ ذل الله أون لكو أء على الله 


تَفوُونَ). 
سورة يوفس (١1:)1آيةُ‏ +2 .... ص : 596 


(آيه -)6٠‏ اكنون كه مسلم شد آنها با اين احكام خرافى و ساختككى خود علاوه بر محروم شدن ان تعنتهاق الهى تومت :و افثزا 
ذه بيلعت مقتدس ورور كار متوائلة اضافه مى كند: «آنها كه بر خدا دروغ مىبندند» در باره مجازات روز قيامت جه 
مىانديشند)؟ آيا تأمينى براى رهايى از اين كيفر دردناكك به دست آوردهاند؟ 

(وَ ما طَنٌ الذِينَيَفْتوُونَ عَلَى اللَ اَكذِب يَومَ القيامة). 


اما «خداوند فضل و رحمت كستردهاى بر مردم دارا (إنَّ الله لَذُو فصل عَلَى النّاس). بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 7٠١‏ 


به همين دليل آنها وا در برابر اين كوثة اغمال زشتفان فورا كيفر ثمى دهد. 
ولى آنها به جاى اين كداز ال عوات الى مكاحم كمد وعبوك كرله وسكي ازا ودب (وزاه وري د بار كردند 
أكثر آقان (غافلنك و) سياس و عست يز ركف وابه حاف ى اورمد (03ك3 أرق لابنكدوة): 


سورة يونس (١١):آيه‏ اع ...ا ص : ٠.‏ 


(آيه -)6١‏ و براى اين كه تصور نشود اين مهلت الهى دليل بر عدم احاطه علم يروردكار بر كارهاى آنهاست,ء در اين آيه اين 
حقيقت را به رساترين عبارت بيان م ىكند كه اواز تمام ذرات موجودات در يهنه آسمان و زمين و جزئيات اعمال بندكان 
آكاه و با خبر است, و مى كويد: «در هيج حالت و كار مهمى نمىباشىء و هيج آيهاى از قرآن را تلاوت نمى كنى» و هيج 
عن و اجام نه ديد مكر ابن وكد حيط وناك رن امس ور لساري كدو اع ع ليها ار 
أن و ما تَْنُوا ِنّْهُ ِْ فآ و لا تَعمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عليكُم شُهُودا إِذْ تُفِيضُونَ فيه). 

ميس نا نا كيه بنشتر ايى عسألة را تعقبي كركميكى كر بدة اكرسك ين حوزن وو زهية 3 أشمان عتن ب 'اتداذة سشكيى ذه 
بى مقدارىء از ديد كاه علم يرورد كار تو مخفى و بنهان نمىماند» و نه كوجكتر از اين و نه بزركتر ازاين مككر اين كه همه اينها 
در لوح محفوظ و كتاب آشكار علم خدا ثبت و ضبط است» (وَ ما يَعْزْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِثْقَالٍ ذَرّْ فى الَدْض و لا فى السّماءِ وَ 
لا أضْعْرَ مِنْ ذلك وَ لا أكبر إَِا فى كتاب مُبين). 

فوا عق حر ور كبو اف تسيا لان مان اسلو بق ردن كد نا لا[ لاوا لسسع عق وار 1 
كجرويها و انحرافات باز دارد. و آن اين كه: به اين حقيقت توجه داشته باشيم كه هر كامى بر مىداريم و هر سخنى كه 
مىكُوييم و هر انديشهاى كه در سر مى يرورانيم؛ و به هر سو نككاه مى كنيم» و در هر حالى هستيمء نه تنها ذات ياكك خدا بلكه 
فرشتكان او نيز مراقب ما هستند و با تمام توجه ما را مى نكرند. 

بىجهت نيست كه امام صادق عليه السشلام مىفرمايد: «بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله هر زمان اين بركزيده تفسير نمونه» ج17 
ص: "١١‏ 

الهو لاروك س كرد سذيدا #ر دود 

جايى كه بيامبر صلى الله عليه و آله با آن همه اخلاص و بندكى و آن همه خدمت به خلق و عبادت خالق از كار خود در برابر 
علم خدا ترسان باشد. حال ما و ديكران معلوم است. 


سورةٌ يونس (١5:)1ية‏ 7م .... ص : "٠١‏ 


(آيه 9©)- آرامش روح در سايه ايمان! جون در آيات كذشته قسمتهايى از حالات مش ركان و افراد بىايمان مطرح شده بود. از 
اين به بعد شرح حال مؤمنان مخلص و مجاهد و يرهي زكار كه درست در نقطه مقابل هستند بيان كرديده؛ آيه مى كويد: «آكاه 
باشيد كه اولياى خدا نه ترسى بر آنان است و نه غمى دارئد» (ألا إِنَّ أَوْليء الل لا حَوْفٌ عَلَيِهِْ وَ لا هُمْ يَحْرنُونَ). 

منظور غمهاى مادى و ترسهاى دنيوى استء و كر نه دوستان خدا وجودشان از خوف او مالامال است» ترس از عدم انجام 
وظايف و مسؤوليتهاء و اندوه بر آنجه از موفقيتها از آنان فوت شده؛ كه اين ترس و اندوه جنبه معنوى دارد و مايه تكامل وجود 
انسان و ترقى اوست به عكس ترس و اندوههاى مادى كه مايه انحطاط و تترّل است. 


اولياء خدا كسانى هستند» كه ميان آنان و خدا حائل و فاصلهاى نيست» حجابها از قلبشان كنار رفته» و در يرتو نور معرفت و 
ايمان و عمل ياكك. خدا را با جشم دل جنان مى بينند كه هيج كونه شكك و ترديدى به دلهايشان راه نمىيابد» و به خاطر همين 


آشنايى با خدا ماسواى خدا در نظرشان كوجكك و كم ارزش و نايايدار و بىمقدار است. 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ “ي .... ص : "٠1‏ 


( آيه )اين آيه «اولياء خدا» را معرفى كرده؛ مى كويد: «آنها كسانى هستند كه ايمان آوردهاند و بطور مداوم تقواو 


بزهية كارف :را سقه خوه شاخدة اند (الذية آمثر 1 كانوا يتفرة): 


سورة يوفس (١1):آية‏ 6" .... ص : ٠1‏ 


(آيه *)- در اين آيه روى مسأله عدم وجود ترس و غم و وحشت در اولياى حق با اين عبارت تأكيد مىكند كه: «براى آنان 
در زندكّى دنيا ودر آخرت بشارت است/َهُمُ الْبَشْرى فى الْحَياة الدّنْيا وَفِى الْآخِرَة) 

. بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 017 

باز براى تأكيد اضافه مىكند: «سخنان يرورد كار و وعدههاى الهى تغيير و تبديل ندارد) و خداوند به اين وعده خود نسبت به 
دوستانش وفا مى كند تَبْدِيلَ لكلمات اللَّم) 


او اين يبروزى و سعادت بزركى است» براى هر كس كه نصيبش شودلكك هُوَ الْقَوْزْ الَْظِيم) 
سورة يونس (١١):آية‏ م 6و6وه. ص - كرا 


80 اذ ونون امن ١‏ دروف سك رزاعه واه فين اللداعليه وى لذ دميو شليلة الامو دويهان خدابيظة #ركور عه ضور 
دلدارى و تسلى خاطر به او مى كويد: «سخنان ناموزون مخالفان و مشركان غافل و بىخبر تو را غمكين نكند) (وَ لا يَخْزنَكك 


«جرا كه تمام عزت و قدرت از آن خداست» و در برابر اراده حق از دشمنان كارى ساخته نيست (إنَّ الْعِرَةَ لله جميعاً). 


او از تمام نقشههاى آنها باخبر است «زيرا او شنوا و داناست» (مُوَ الَمِيعٌ الَْلِيُ). 
سورة يونس (١١):آية‏ ع 6و6وه ص : كرا 


(آيه 28)- قسمتى از آيات عظمت خداوند: اين آيه بار ديكر به مسأله توحيد و شرك كه يكى از مهمترين مباحث اسلام و 
مباحث اين سووة:اسث يا زكشمهة مش ركان رايه محاكمه م ى كشد و ثاتوانى آنها وابه بوت م رسائك: 

نخست مى كويد: «1كاه باشيد تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از آن خدا مى باشند) (ألا إنَّ ِل مَنْ فى السّماواتِ وَ 
مَنْ فى الأَوْض). 

جايى كه اشخاص ملكك او باشند» اشيايى كه در اين جهان مى باشند به طريق اولى از آن او هستندء بنابراين او مالك تمام عالم 


هستى ألمي 


سيس اضافه مى كند: «و آنها كه غير خدا را همتاى او مىخوانند از دليل و منطقى ييروى نمى كنند» و هيج سند و شاهدى بر 
كفتار خود ندارند (وَ ما يَتَبعٌ الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله شْرَكاء). 


«آنها تنها از يندار (ها و كمانهاى) بىاساس ييروى مى كنئد) (إِنّْ يَتبعُو 


- 


نّ إلا الظّ). 
«بلكه آنها فقط با مقياس حدس و تخمين سخن مى كويند» و دروغ ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 7:7 
مى كو يند)! (وَإِنْ هُْ إن يَحْرْصُون). 


اصولا راستى و صدق براساس قطع و يقين استوار است و دروغ براساس تخمينها و يندارها و شايعهها! 
سورة يونس (١1):آية‏ /اع .... ص : "8.1 


(آيه /8)- سيس برائ تكميل اين بحث و نشان دادن راه خداشتاسى و دورى از شركك وبث يرستىء به كوشداى از مواهب 
الوى كه تناه عيظد ةو قزرت وبحكنث «اللن الست اشاره كردي فى كريدة راو كمي أسق اكدشيه را براق شما عايه آرامدن 
قرار داد و روز را روشنى بخش» (مُوَ الى جَعَلَ لك اليل لتتشكتُوا فيه وَ الّهارَ مُبِصرا). 

آرى! «دراين نظام حساب شده آيات و نشانههايى (از توانايى آفريد كار استء اما) براى آنها كه كوش شنوا دارند و حقايق را 
مىشنوند» (إنّنفى ذلك لآياتٍ لِقَوْم > يَسْمَعُونَ). آنها كه مىشنوند و درك مى كنند» و آنها كه يس از درك حقيقتء آن را به 


كار مى بندنك. 


سورة يوفس (١٠1):آيهَ‏ 4ع .... ص : "1" 


(آيه 8©)- اين آيه نيز همجنان بحث با مش ركان را ادامه داده يكى از دروغها و تهمتهاى آنها را نسبت به ساحت مقدس 
أذ وق باكر كنس فلربيف على كويد انها ننه عي ونه يرا كترود قر تل الففان كرظه سكم( زقانوا القن الله ولد 
اين سخن را در درجه اول مسيحيان در مورد حضرت «مسيح)» سيس بت يرستان عصر جاهلى در مورد «فرشتككان» كه آنها را 
دختران خدا مى ينداشتند» و يهود در مورد «عزير) مى كفتند. 

قرآن از دو راه به آنها ياسخ مى كويد نخست اين كه: «خداوند از هر عيب و نقص منزه استء و از همه جيز بىنياز است"» 
(شبحاتة هو اليك ): 

اشاره به اين كه نياز به فرزند يا به خاطر احتياج جسمانى به نيرو» و كمكك اوست,ء و يا به خاطر نياز روحى و عاطفىء از آنجا 
كه خداوند از هر عيب و نقصى و از هر كمبود و ضعفى منزه است و ذات ياكش يكك يارجه غنا و بىنيازى است ممكن نيست 
براى خود فرزندى انتخاب كند. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 05" 

«او مالكك همه موجوداتى است كه در آسمانها و زمين است» الماش القنازات وماق ال كشن 

دومين ياسخى را كه قرآن به آنها مى كويد اين است كه: هر كس ادّعايى دارد بايد دليل بر مدّعاى خود اقامه كند آيا شما بر 
اين سخن دليلى داريد؟ نه «هيج دليلى نزد شما براى اين مدّعا وجود ندارد (إن نْدَكُمْ م مِنْ سُلْطانٍ بهذا). 

بانس ساك نا سكو في م فقن كه قعه 31 211 181 كاف تداوينه ١‏ 1 ارق على اللد هالا لتر 03: 


سورةٌ يونس (١1):آآيةَ‏ 29 .... ص : .”1 


(آبه 69)- در اين آيه سر انجام شوم افترا و تهمت بر خدا را بازكو م ىكند روى سخن را متوجه ببأمبرش كرده و مى كويد: ابه 
آنيا كو كسان كه بر خدا افترا مى بندند و دروغ مى كويند هركر روى رستكارى را نخواهند ديد (قُلْ إنَّ الِّينَ ب يفْتدُونَ عَلَى 
الله الكت ل بنكون. 


سورةٌ يونس (١1):آآية 7١‏ .... ص : .”ا 


(آيه -07١‏ فرضا كه آنها بتوانند با دروغها و افتراهاى خود جند صباحى به مال و منال دنيا برسند «اين تنها يكك متاع زود كذر 
ابخان انبا سود وار كما :سرو باسا وما عذلي بوط راادر متابل اكترخان و الواعيووط براك لان 


مم إلينا مَوْحِعُهُمْ م نُذِيقَهُمْ الْعذات الصَدِيدَ بما كاثوا 000 
سورةٌ يونس (١1):آية /١‏ .... ص : 7.6 


(5يه -)/١‏ كوشهاى از مبارزات نوح: در اين آيه خداوند به بيامبرش دستور مىدهد كفتارى را كه با مش ركان داشت با شرح 
تاريخ عبرت انكيز بيشينيان تكميل كند. 

نخست س ركذشت «نوح) را عنوان كرده؛ مى كويد: «سركذشت نوح را بر آنها تلاآوت كنء هنككامى كه به قومش كفت: اى 
نوع فنا اك توقكم خرميان شعا وبباذاورى كرون الراك الهى برابدان سات و غير قابل يمل استة ) هر كار از دستتان ساخته 
است انجام دهيد و كوتاهى نكنيد (وَاثلٌعَلَتهم تأ ُوح إِذْ قل َوه يا قم إنْ كان كبر عَم مقايى و تذْكيرى بآيات الله 
فعرا دمو ير كيو لكها كردةامه ووناتقميي اليل اداخر او الم ترس وام هرات ! (فَعلى الله نَوَكُلْتُ). ب ركزيده تفسير نمونه» 
ج ”0 ص: 1١6‏ 

سيس تأكيد مى كند: «اكنون كه جنين است فكر خود را جمع كنيد و از بتهاى خود نيز دعوت به عمل آوريد) تادر تصميم 
كبرق به ها كمكك كنتذ (تأجتيقرا أشركع و شركاء كو ). 

«آن جنان كه هيج جيز بر شما مكتوم نماند و غم و اندوهى از اين نظر بر خاطر شما نباشد»» بلكه با نهايت روشنى تصميم خود 
اذو بارة فق بكتريد ( لايكق أغز كو عليكو خقة): 

سيبس مى كويد: اكر مى توانيد «برخيزيد» و به زندكى من يايان دهيد, و لحظهاى مرا مهلت ندهيد) (ثُمْ اقُضُوا إِلَىَ وَ لا تَنْظرُون). 
اين يكك درس است براى همه رهبران اسلامى كه در برابر انبوه دشمنان هركز نهراسندء بلكه با اتكاء و توكل بر يرورد كار با 
قاطعيت هر جه بيشتر آنها را به ميدان فرا خوانند» و قدرتشان را تحقير كنند كه اين عامل مهمى براى تقويت روحى بييروان و 
شكست روحيه دشمنان خواهد بود. 


سورة يونس (١1:)1ية‏ 7؟/ا .... ص : "١08‏ 


(آيه 77)- دراين آيه بيان ديكرى از نوح براى اثبات حقانيت خويش نقل شده. آنجا كه مى كويد: «اكر شما از دعوت من 
سرربييتى كنيد ل(من :ؤبانى تم ىبرم جزا كم) من 'ان تنما اجر .وبباداثنى مخواستم» (َإن كولقع قما سأشكع ين أخر). 

عر كلدااسر و بياذاقن مق #دهادير لخ انيكه'(إن شرك إلا قن الله 

براى او كار مى كنم و تنها ازاو ياداش مىخواهم «و من مأمورم كه از مسلمين (تسليم شدكان در برابر فرمان خدا) باشم» (وَ 


موث أذ ا كرلاين التعلبية): 
سورة يونس (١٠1):آية‏ "1/ا .... ص : "١8‏ 


(آيه 8)- در اين آيه سر انجام كار دشمنان نوح و صدق يبشكوئيش را به اين صورت بيان مى كند: «آنها نوح را تكذيب 
كردند ولى ماء او و تمام كسانى را كه با او در كشتى بودند نجات داديم (فَكَذَّبُوهُ يناه وَ مَنْ مَعَهُ فى الْقُلْك). 

نه فقط آنها را نجات داديم بلكه: «آنها را جانشين قوم ستمكر ساختيم) (وَ جَعَلْنَاهُمْ خَلائفَ). 

و كسانى را كه آيات ما را انكار كرده بودند غرق نموديم؛ (وَ أَعْرَقنًا الَذِينَ كََبُوا بآياتنا. بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 
عم 

ويسن اياة روى كه ويه عامر :علي اللعلهي آله كرك عى كز مد كلوق ذكر عافيف آذ كرورهى كه اعذان شدته رولن 
تهديدهاى الهى را به جيزى نكرفتند) به كجا كشيد» (َانْظوِ كيف كان عاقبةٌ الْمَنْذَرِينَ). 


سورة يونس (١1):آيهَ‏ ©/, .... ص : ع٠"‏ 


(5يه 7)- رسولان بعد از نوح: يس از يايان بحث اجمالى بيرامون س ركذشت نوح» اشاره به ييامبران ديكرى كه بعد از نوح و 
قبل از موسى (مانند ابراهيم و هود و صالح و لوط و يوسف) براى هدايت مردم آمدند كرده؛ مى كويد: 

«سبس بعد از نوح رسولانى به سوى قوم و جمعيتشان فرستاديم) (ثُمٌ بعنّنا مِنْ بَعدِهِ رُسُنَ إلى قَوْمِهِمْ). 

«آنها با دلائل روشن و آشكار به سوى قومشان آمدند» و مانند نوح با سلاح منطق و اعجاز و برنامههاى سازنده مجهز بودند 
(فَجاؤْهُمْ بالبيّناتِ). 

«ولى آنها كه (راه عناد و لجاج را مىيوييدند و) در كذشته به تكذيب وياميران شين بركتاسفة يودتد (ابى ببافيران را نيد 
تكذيب كردند و به آنها) ايمان نياوردند» (قما كانُوا لِيؤْينُوا بما كَذَّبُوا به مِنْ قَبِلُ). 

اين به خاطر آن بود كه بر اثر عصيان و كناه و دشمنى با حق يرده بر دلهاى آنها افتاده بود «آرى! اين جنين بر دلهاى متجاوزان 
مهر مى زنيم) (كذليك نَطيعٌ عَلى قُلوب الْمَعْتّدِينَ). 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ / .... ص : ع." 


(آيه 0/)- بخشى از مبارزات موسى و هارون: از اينجا به بحث بيرامون موسى و هارون و مبارزات بيككيرشان با فرعون و 
فرعونيان مىيردازد. 

آيه مى كويد: «سيس بعد از رسولان ييشين» موسى و هارون را به سوى فرعون و ملأ او همراه با آيات و معجزات فرستاديم) 
(نمّبَعنا مِنْ بعْدِجِمْ مُوسى و هارُونَ إلى فَرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ بآياتنا). 

اما فرعون و فرعونيان از يذيرش دعوت موسى و هارون سر باز زدند» و ازاين كه در برابر حق سر تسليم فرود آوردند «تكبر 
ورتولسو الس 

آنها به خاطر كبر و خود برتربينى و نداشتن روح تواضعء واقعيتهاى روشن را در دعوت موسى ناديده كرفتند جرا كه: «آنها 


كروهى مجرم بودندك) بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7١17‏ 


(وَ كانوا قَْماً مُجْرِمِينَ). 
سورة يونس (١٠1):آيهَ‏ 8/ .... ص : /ا.” 


قرآن مى كويد: «هنككامى كه حق از نزد ما به سوى آنها آمد (با اين كه آن رااز جهرهاش شناختند) كفتند: اين سحر آشكارى 
است!! (قلَمَا جاءَهُم الْحَقَّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إنَّ هذا لَسِْرٌ مُبِينٌ). 


سورةٌ يونس (١5:)1ية‏ /|/ .... ص : /ا." 


(آيه 7)- اما «موسى» (ع) در مقام دفاع از خويش برآمدء با بيان دو دليل بردهها را كنار زده و دروغ و تهمت آنها را آشكار 
ناك ارم كلف اماه ار مهي مكاي كه سيوف نينا قاد نين ف كريد آنا و حدر ابيك ةا لقال قويى ١!‏ 
«در حالى كه ساحران هركز رستكار (و بيروز) نمى شوند» (وَ لا يُفْلِحٌ السَاجِرُونَ). 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 4/ .... ص : /ا." 


(آيه 04- سيس سيل تهمت خود را به سوى موسى ادامه دادند» و صريحا به او «كفتند: آيا تو مىخواهى ما را از راه و رسم 
يدران و نياكانمان منصرف سازى)؟ 

(قانُوا أ جتتنا لِلْتَنا عَمَا وَجَدْنا عَلَيِهِ آبانا). 

در واقع بت «سنتهاى نياكان» و عظمت خيالى و افسانهاى آنها را ييش كشيدند تا افكار عامه را نسبت به موسى و هارون بدبين 
كنند كه آنها مى خواهند با مقدسات جامعه و كشور شما بازى كنند. 

ل ا ل كه در 
اين سرزمين حكومت 5: كنيد او رياست در ووى زمين از آن شما دو تن باشده (وَ تون لَكما اْكبرياء فى الَوْض). 

در حقيقت آنها جون خودشان هر تلاش و كوششى براى حكومت ظالمانه بر مردم بود» ديككران را نيز جنين مى ينداشتند و 
تلاشهاى مصلحان و ييامبران را همء اين كونه تفسير مى كردند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 708 

اما بدانيد «ما به شما دو نفر هركز ايمان نمى آوريم» زيرا دست شما را خواندهايم واز نقشههاى تخريبيتان 1 كاهيم (وَ ما نَحْنُ 
كنا فزي 


واين نخستين مرحله مبارزه آنها با موسى بود. 
سورة يونس (١1):آيةَ‏ 4// .... ص : "٠04‏ 


(آيه 9- مرحله دوم مبارزه موسى: هنككامى كه فرعون قسمتى از معجزات موسى مانند يد بيضاء و حمله مار عظيم را ملاحظه 


كرد و ديد ادعاى موسى بدون دليل نيست و اين دليل كم و بيش در جمع اطرافيان او و يا ديكران اثر خواهد كذاشتء به فكر 


ياسخ كُويى عملى افتاد» جنانكه قرآن مى كويد: «فرعون صدا زد: تمام ساحران آكاه و دانشمند را نزد من آوريدا» تا به وسيله 


نذا حي ةسون زا ا ره دفع كنم (وَ قال فِوْعَوْنٌ انتُونى بكل ساجر عَلِيم). 
سورةٌ يونس (١1:)1ية 8١‏ .... ص : "٠/4‏ 


(آيه - سيس «هنككامى كه ساحران (در روزى كه براى اين مبارزه تاربخى تعيين شده بود و دعوت عمومى نيزاز مردم به 
غدل اده يزة) 5ز المدكدو مرت روه آنيا روي كنع نسي ني ١‏ مسي نراقن ينكين ينكين رنما جاه الك 


قال لَهُمْ مُوسى ألْقُوااما أتع ملقُوة). 
سورةٌ يونس (١1):آآية 4١‏ .... ص : 7٠8‏ 


(آيه -)4١‏ آنها آنجه را در توان داشتند بسيج كردند «و هنكامى كه وسائلى را كه با خود آورده بودند به وسط ميدان افكندندء 
موسى كفت: آنجه شما آورديد سحر است كه خداوند به زودى آن را ابطال مى كندء (قَلَمَا ألقَوَا قال مُوسى ما حت به الشخير 
إِنَّ الله سيْئِطِلَةٌ). 

شما افرادى فاسد و مفسديد جرا كه در خدمت يكك دستكاه جبار و ظالم و طاغى هستيد و علم و دانش خود را براى تقويت 
يايههاى اين حكومت خودكامه. فروختهايد» واين خود بهترين دليل بر مفسد بودن شماستء و «خداوند عمل مفسدان را 
اصلاح نمىكند» (إنَّ اللَّ لا يُْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ). 


سورةٌ يونس (١1:)1آية‏ 41 .... ص : 04" 


(آيه 87)- و دراين آيه مىفرمايد: موسى به آنها كفت در اين دركيرى و مبارزه مطمئنا ييروزى با ماستء جرا كه «خداوند 
وعده داده است كه حق را آشكار سازد (و به وسيله منطق كوبنده و معجزات قاهره ييامبرانشء» مفسدان و باطل كرايان را رسوا 
كند) هر جند مجرمان (همجون فرعون و ملأش) كراهت بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 7:9 

داشته باشندة (وَ بق الله الح بكلمانه وَ كو كرة المجرموة). 


سورة يونس (١1:)1ية‏ "81 .... ص : ."7 


(آيه 7)- سومين مرحله مبارزه موسى با طاغوت مصر: در آغاز وضع نخستين كروه ايمان آورند كان به موسى را بيان مى كند 
وعى كرينةة وعدا ازاية (ماجرا) هيج كروهى به موسى ايمان نياوردند مكر كروهى از فرزندان قوم او (كَما آمَنَ لِمُوسى إِنَا 
ذَرَيّةُ مِنْ قَوْمه). 

ع كزره كر جام ولاك تبه وتقار اف اع مهاه جاعزا نانةو تومتو لكر ب فاته ل فقا لديا 
از ناحيه فرعون و اطرافيانش قرار داشتند» و هر زمان «از اين بيم داشتند كه دستكاه فرعونى (با فشارهاى شديدى كه روى 
مؤمنان وارد مى كرد) آثان را وادار به تركك آيين و مذهب موسى كند» (على حَوْفٍ مِنْ فَوِعَوْنٌَ و مَلَائِهغ أن يَفْيتَُْ). 


جرا كه «فرعون مردى بود كه در آن سرزمين برترى جويى داشت» (وَ إِنَّ فوْعَوْنَ لَعالٍ فى الأزض). 


«و اسرافكار و تجاوزكار بودا و هيج حد و مرزى را به رسميث نمى شناخت (وَ إِنَهُ لَمنَ الْمُسْرفِينَ). 
سورة يونس (١١):1ي3‏ 6/ 6و6مه. ص : الحكرا 


(آيه *6)- به هر حال موسى براى آرامش فكر و روح آنها با لحنى محبتآميز به آنان كفت: «اى قوم من! اككر شما به خدا 
ايمان آوردهايد» و در كفتار خود و ايمان و اسلام خود صادقيدء بايد بر او توكل و تكيه كنيد» و از امواج و طوفان بلا نهراسيده 
جرا كه ايمان از توكل جدا نيست (وَ قال مُوسى يا قَوْم إِنْ كنْكَم آمَنْتُمْ باللهِ فعَليِهِ توكلوا إِنْ كْتُمْ مُسْلِمِينَ). 

حقيقت «توكل» واكذارى كار به ديكرى و انتخاب او به وكالت است. 

مفهوم توكل اين نيست كه انسان دست از تلاش و كوشش بردارد. بلكه مفهوم آن اين است كه هركاه نهايت تلاش و 
كوشش خود را به كار زد و نتوانست مشكل را حل كند» وحشتى به خود راه ندهد, و با اتكاء به لطف يرورد كار و استمداد از 
ذات ياكك و قدرت بىيايان او» ايستاد كى به خرج دهد, و به جهاد بى كير خود همجنان ادامه دهد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: لذن 
سورة يوفس (١1):آية‏ 40 .... ص : "٠١‏ 


(آيه 4)- اين مؤمنان راستين دعوت موسى رابه توكل اجابت كردندء «و كفتند: ما تنها بر خدا توكل داريم) (تَقَالُوا عَلَى الله 
نو كلنا). 
سنس أل سنتاتعة ونين خم ل اتقاقيا كردفن كاذ شه شمتان و وسومعها وكشارهاى آنان درااماة باشكذةيو عرعيه «اشصدة: 


اايرورد كارا ما را وسيله فتنه و تحت تأثير و نفوذ ظالمان و ستمكران قرار مده (رَبّنا لا تَجعَذنا فِنةَ للَقَوْم الظَالِمِينَ). 


سورةٌ يوفس (١1):آية‏ 88 .... ص : "1١‏ 


(آيه 88)- «يروردكارا! ما را به رحمت خود از قوم ى المانة وها :مك ) ذو نشبا كييك مِنَ الْقَوْم الكافِرينَ). 
سورة يونس (١١):آية‏ /م/ 6و6وه. ص : ٠١‏ 


(آيه /817)- مرحله جهارم؛ دوران سازندكى براى انقلاب: در اينجا مرحله ديكرى از قيام و انقلااب موسى و هارون و بنى 
اسرائيل بر ضد فراعنه تشريح شده است. 

نخست اين كه خداوند مىفرمايد: «ما به موسى و برادرش وحى فرستاديم كه براى قوم خود خانههايى در سرزمين مصر انتخاب 
كنيد (وَ أَوْحينا إلى مُوسى وَ أخيه أَنْ مَبوّءا 22 بمضرّ بيوتً). 

و مخصوصا :اين خانهها را نزديكك به يكديكر و مقابل هم بسازيد» (وَ اجعلُوا بوتكم قبلةً). 

سيس به خوهدسازى معنوى و روحائى بيردازيد وو نماز را بريا داريد) (وَ أقِيمُوا الصّلاة). و از اين طريق روان خود را ياك و 
قوى نمابيد. 


وبراى اين كه آثار ترس و وحشت از دل آنها بيرون رود» وقدرت روحى وانقلابى را بازيابند «به مؤمنان بشارت بده) بشارت 


سورةٌ يوفس (١1):آية‏ 84 .... ص : 71٠١‏ 


(آيه 4)- سيس به يكى از علل طغيان فرعون و فرعونيان اشاره كرده» جنين مى كويد: «موسى كفت: يروردكارا! تو فرعون و 
0 نا نك آنَيِتَ فِرعَْنَ وَمَلَهُ يه وَ أوانًا فى الحا 
ادها جر كريد لفسيل توس ع اصن 817 

ايروردكارا! سر انجام اين ثروت و تجملاءت وعاقبت كارشان اين شده كه آنها بندكانت را از راه تو منحرف و كمراه 
فو ينازنةا ززكا لمارا عن فيلك ). 

سيس موسى (ع) از ييشككاه خدا تقاضا م ىكند و مى كويد: «يروردكارا! اموال آنها را محو و بىاثر ساز» تا نتوانند از آن بهره 
كيرند (رَينَا امش على أن والهغ). 

بعد اضافه كرد: بروردكارا! «علاوه بر اين» قدرت تفكر و انديشه را نيز از آنان بكير (وَ اشْدّدْ عَلى قُلوبهع). 

جه اين كه با از دست دادن اين دو سرمايه» آماده زوال و نيستى خواهند شد و راه ما به سوى انقلاب و وارد كردن ضربه نهايى 
بو آثانباز فى كردة: 

خداوند!! اكر من از تو در باره فرعونيان جنين مىخواهم نه به خاطر روح انتقامجويى و كينه توزى استء بلكه به خاطر اين 
است كه آنها ديكر هيج كونه آمادكى براى ايمان ندارند «و تا عذاب اليم تو فرا نرسد ايمان نمىآورند» (قلا يُؤْمنُوا حَنَّى يَرَوَا 
العذاب الَلِيَ). 


سورةٌ يوفس (١1):آية‏ 868 .... ص : 71١١‏ 


(آيه 84)- خداوند به موسى و برادرش افرمود: :أكون كه شها اهاذه ترييت وسازيد كن جبعية :يتن 'اسزائيل شدوايه) دعا 
هذا (نست نه دشيخاهاق ) الحامك شد قال قل أحية رتكا 

يس محكم در راه خود بايستيد و «استقامت به خرج دهيد) و از انبوه مشكلات نهراسيد و در كار خود قاطع باشيد (فاشتقيما). 
و هركز در برابر ييشنهادهاى افراد نادان و بىخبر تسليم نشويد «و از راه و رسم كسانى كه نمىدانند» تبعت نكنيد» بلكه كاملا 
آكاهانه برنامههاى انقلابى خود را ادامه دهيد (وَ لا تعن سَبِيلَ الَِّينَ لا يَعلْمُونَ). 


سورةٌ يوفس (١1):آية 5١‏ .... ص : "١١‏ 


(آيه 60)- آخرين فصل مبارزه با ستمكران: در اينجا آخرين مرحله مبارزه بنى اسرائيل با فرعونيان و سرنوشت آنهاء در 
عباراتى كوتاه اما دقيق و روشنء ترسيم شده است. 

نخست مى كويد: «ما بنى اسرائيل را (به هنكام مقابله با فرعونيان در حالى كه تحت فشار و تعقيب آنها قرار كرفته بودند) از 
دريا (شط عظيم نيل كه به خاطر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 17" 

عظمتش كلمه بحر بر آن اطلاق شده) عبور داديم' (وَ جاوَرْنا من يبنى إشرائيل البخر). 

«فرعون و لشكرش براى كوبيدن بنى اسرائيل و ظلم و ستم و تجاوز بر آنان به تعقيب آنها يرداختند» اما به زودى همككى در 


ميان طوفان امواج نيل غرق شدند (تَأََعَهُمْ فِوْعَوْنُ وَ جُودُة بَغْياً وَ عَذْواً). 

اين جريان ادامه يافت تا اين كه غرقاب دامن فرعون را فرو كرفت و او همجون ير كاهى بر روى امواج عظيم نيل مىغلتيد» در 
اين هنكام يردههاى غرور و بىخبرى از مقابل جشمان او كنار رفتء و نور توحيد فطرى درخشيدن كرفت) فرياد زد: من ايمان 
آوردم كه معبودى جز آن كس كه بنى اسرائيل به او ايمان آوردهاند» وجود ندارد) (حَتَّى إذا أَذْرَكَهُ الْعََقَ قال آمَنْتٌ أنه لا إل 
إلاالذى افقق و ثرا إعرايل): 

تاها قب خر ]شان اروك رلك خم ا كتهو وذو باحق ببروية كار توانابى التي (3 انانيق المماهية ا 

در واقع هنكامى كه يبيشكويبهاى موسى يكى يس از ديكرى به وقوع بيوست و فرعون بيش از بيش از صدق كفتار اين بيامبر 
بزركك آكاه شدء وقدرت نمايى او را مشاهده كردء ناجار اظهار ايمان نمودء به اميد اين كه همان كونه كه «خداى بنى 
اسرائيل» آنها را از اين امواج كوه يبكر رهايى بخشيدء او را نيز رهايى بخشد. 

ولى بديهى است جنين ايمانى كه به هنككام نزول بلا و كرفتار شدن در جنكال مركك اظهار مىشودء در واقع يكك نوع ايمان 


اضطرارى استء كه هر جانى و مجرم و كنهكارى از آن دم مىزندء بىآنكه ارزشى داشته باشد. 
سورةٌ يونس (١٠١):آية 8١‏ .... ص : "1١1١‏ 


(آأيه اقادية هميق نيت حداوتد از وا مقاطب ساغت وقرفؤةة ذاكنوث ايعان فى آورى ذو حال كعدقبل ازايى طنياة و 


كرد نكشى و عصيان نمودى» ودر صف مفسدان فى الا-رض و تبهكاران قرار داشتى) 36101 قد يت دل و كاسن 
الْمْفْسِدِينَ). 


سورة يونس (١1):آية‏ 117 .... ص : 117" 


(آيه 47)- ولىء امروز بدن تو را از امواج رهايى مىبخشيم تا درس عبرتى براى آيند كان باشى» براى زمامداران مستكبر و 
براى همه ظالمان و مفسدانء و نيز بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 717 

براى كروههاى متخ مستضعف (فَالْيوء جيك بِبَدَنِكٌ تكو لمن خَلْفَك آبَذ). 

و در يايان آيه مىفرمايد: اما با اين همه آيات و نشانههاى قدرت خدا و بااين همه درسهاى عبرت كه تاريخ بشر را ير كرده 
استء «بسيارى از مردم از آيات و نشانههاى ما غافلند» (وَ إن كثيراً من النّاس عن آناتنا لكافلو 3 


سورة يونس (١1):آية‏ 317 .... ص : 117" 


(آيه 4)- و دراين آيهء بيروزى نهايى بنى اسرائيل و بازكشت به سرزمينهاى مقدسه را يس از رهايى از جنككال فرعونيان 
جنين بيان مى كند: 

امايق ارال راادرمكان صدق وبراسى هنول :داقيم) (و لقذ كنا فى إقرايل فوا صذق). 

سيرب نقذ صِدْقٍ) (منزلكاه راستين) مى تواند اشاره به سرزمين مصر و يا اراضى شام و فلسطين باشد. 

سبس قرآن اضافه مىكند: «ما آنها را از روزيهاى باكيزه؛ بهرهمند ساختيم) (وَ رَزَقنَاهُمْ مِنَّ الطيبات). 

اما آنها قدراين نعمت را ندانستند و به اختلاف و نزاع با يكديكر برخاستند «و اختلاف نكردند, مككر بعد از آن كه علم و 


آكاهى به سراغشان آمد» (قَمَا اخُتلَفُوا حنَّى جاءَهُمٌ الْعِلم). 
ولى «يرورد كار تو سر انجام در روز قيامت در ميان آنها در آنجه اختلااف داشتند داورى مى كند» و اككر امروز مجازات 


اولاق وا تحغند كردا عواسل يتفي (إن رَبك بَقْضِى بَيِنَهُمْ يَْمَ لْقِِامَةُ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ). 
سورةٌ يونس (١1):آيةَ‏ 55 .... ص : 711 


(آيه 9)- ترديد به خود راه مده! جون در آيات كذشته قسمتهايى از سركذشتهاى انبياء و اقوام بيشين ذكر شده بود» و ممكن 
بود بعضى از مشركان و منكران دعوت ييامبر صلى الله عليه و آله در صحت آن ترديد كنند» قرآن از آنها مى خواهد كه براى 
فهم صدق اين كفتهها به اهل كتاب مراجعه كنند و جكونكى را از آنها بخواهند. جرا كه در كتب آنها بسيارى از اين مسائل 
آمده است. 

ولى به جاى اين كه روى سخن را به مخالفان كند, ييامبر را مخاطب ساخته جنين مى كويد: «اكر از آنجه بر تو نازل كرديم در 
شكك و ترديد هستى از كسانى كه بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 15" 

كتب آسمانى را قبل از تو مى خواندد يبرس» (فَإِنْ كنْتَ فى طكك وها رلا لبك فشكل الّذِينَ يَفْرؤْنَ اكتات مِنْ قَبلكك). تا از 
ابن اررق 'ثابت: هود كه عه ب ونال خند يدق اسك و الطرف برووزه كار (لتذضاء كك الحن ول ولك 


«بنابراين هيج كونه شكك و ترديد هركز به خود راه مده' (قَلا تَكوئن مِنَّ المُمترينَ). 
سورةٌ يوفس(١1):آية‏ 88 .... ص : 11١8‏ 


(آيه 40)- در اين آيه اضافه م ىكند: اكنون كه آيات يرورد كار و حقانيت اين دعوت بر تو آشكار شده است «در صف 
كان كه آراك البى .را تكتدرب > ردماتهد سنا ازا زباتكاران حو فى فده وله تكرقق يرق الذرى كذ توا بايا الله شكرة 
مِنَّ الْحَاسِرِينَ). 

در واقع» در آيه قبل مى كويد اكر ترديد دارىء از آنها كه آكاهى دارند بيرسء و در اين آيه مى كويد اكنون كه عوامل ترديد 


برطرف شد بايد در برابر اين آيات تسليم باشى» و كر نه ممخالفت با حقء نتيجهاى جز خسران و زيان در بر نشواهد داشت. 


(آنة 98)- سيبس به بيامبر صلّى الله عليه و آله اعلام مىكند كه در ميان مخالفان تو كروهى متعصب و لجوج هستند كه انتظار 
ايمان آنها بيهوده استء آنها از نظر فكرى حجنان مسخ شدهاند» و آنقدر در راه باطل كام برداشتهاند كه وجدان بيدار انسانى را 
بكلى از دست داده و به موجودى نفوذنايذير تبديل شدهاندء منتها قرآن اين موضوع را با اين تعبير بيان مى كند: «كسانى كه 
فرمان يرورد كارت بر آنها ثابت و مسجل شدهء ايمان نخواهند آورد» (إنَّ الّذِينَ حَقّتْ عَلَيهِمْ كَلِمَتٌ رَبك لا يُؤْمِنُونَ). 


سورة يونس (١1):آية‏ 31 .... ص : 1516 


(آيه /91)- «و حتى اكر تمام آيات و نشانههاى يرورد كار به سراغ آنها بيايد (ايمان نخواهند آورد) تا زمانى كه عذاب اليم 


الهى را با جشم خود ببينند» كه آن زمان ايمان برايشان اثرى ندارد (وَ لؤْ جاءَنَهُمْ كل آيَهُ حَنّى يَرَوَا الْعَذابَ الْأليم). 


(آيه 94)- تنها يكك كروه به موقع ايمان آوردند! در آيات كذشته در باره فرعون و فرعونيان خصوصا و ديكر اقوام ييشين 
عموما اين نكته ذكر شده بود كه آنها از ايمان به خدا در حال اختيار و سلامت سر باز زدندء ولى به هنكام قرار كرفتن 
بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 10 

در آستانه مركك و كيفر الهىء اظهار ايمان كردند» كه براى آنها سودمند نيفتاد. 

اواك اوس ادر بالعتواديات دالو كلى بيك قاس داراو اتير كرب رجز وار كا د را ابرتج يوا اليد 
ايمائشان سودفتد بأشذ) (قلو لاا كانت قويةٌ آمَنَتْ قَتمَّعَها إيمانها). 

سبس قوم يونس (ع) را استثنا كرده» مى كويد: «مككر قوم يونس كه جون ايمان آوردند» مجازات رسوا كننده را در زندكى اين 
دنيا از آنها برطرف ساختيم' (إلَا قَْمَ يُونّسَ لَمَا آمَنُوا كط هُنا عَنْهُمْ تَذات الْحِزْي فى الحا الدّْيا). «و آنها را تا وقت معلومى (تا 
يايان عمرشان) بهرهمند كرديم) (وَ مَتعْنَاهُمْ إلى حين). 

ماجراى ايمان آوردن قوم يونس: هنكامى كه يونس از ايمان آوردن قوم خود كه در سرزمين «نينوا» (در عراق) زندكى 
مىكردند مأيوس شدء به بيشنهاد عابدى كه در ميان آنها مىزيست نفرين كرد در حالى كه عالم دانشمندى نيز در ميان آن 
كروه بود كه به يونس ييشنهاد مى كرد باز هم در باره آنان دعا كند و باز هم به ارشاد بيشتر ببردازد و مأيوس نككردد. 

ولى يونس يس از اين ماجرا از ميان قوم خود بيرون رفت» آنها موقع را غنيمت شمرده و به رهبرى عالم از شهر بيرون ريختند 
در حالى كه دست به دعا و تضرّع برداشته و اظهار ايمان و توبه كردند. 

اين توبه و ايمان و بازكشت به سوى يرورد كار كه به موقع انجام يافته بود و با آكاهى و اخلاص توأم بود كار خود را كرد 
نشانههاى عذاب برطرف شد و آرامش به سوى آنها بازكشت,ء و هنكامى كه يونس يس از ماجراى طولانيش به ميان قوم خود 
باكقكه اونا احجان ود ديرا كنرنه. 

داستان فوق نشان مىدهد كه نقش يكك رهبر 1 كاه و دلسوز در ميان يكك قوم و ملتء تا جه اندازه مؤثر و حياتبخش استء در 
صورتى كه عابدى كه آكاهى كافى ندارد بيشتر روى خشنونت تكيه مى كند» و منطق اسلام در مقايسه ميان عبادت ناآ كاهانه 
وعلم توأم با احساس مسؤوليت نيزاز اين روايت مفهوم مىشود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: را 
سورةٌ يونس (١1):آيةَ‏ 96 .... ص : 718 


(آيه 48)- ايمان اجبارى بيهوده است! در آيات كذشته خوانديم كه ايمان اضطرارى به هيج دردى نمى خورد. به همين جهت 
در اين آيه مى كويد: «اكر (ايمان اضطرارى و اجبارى به درد مى خورد) و يرورد كار تواراده مى كرد همه مردم روى زمين 
ايمان مى آوردند) ادق 024 عن مَنْ فى دض كله بيه 

بنابراين از عدم ايمان كروهى از آنان دلكير و ناراحت مباشء اين لازمه اصل انيار وو عبان امت ع تررس مؤمن و 


كروهى بىايمان خواهند بود «با اين حال آيا تو مىخواهى مردم والأكراة عن كه يمان بناووفده زا فاتك ذكرة لنَايْنَ حتَى 


يَكونوا مُوْمِنِينَ). 

اين آيه بار ديكر تهمت ناروايى را كه دشمنان اسلام كرارا كفته و مى كويند با صراحت نفى مى كندء آنجا كه مى كويند: 
اسلام آيين شمشير است و از طريق زور و اجبار بر مردم جهان تحميل شده است. 

اضولا عوق :و اعباة معو اسك ك1 دروو كان وس شرق اوموقي عواة لاقي و سقط ري واس على شغي 


آله را از اكراه واجبار كردن مردم براى اسلام برحذر مىدارد. 
سورة يونس (١5:)1ية ٠١١‏ .... ص : 18" 


(آيه -)6٠١‏ در عين حال در اين آيه اين حقيقت را يادآور مىشود: درست است كه انسانها مختار و آزادند اما «هيج كس 
نشي لو انك انيما قم او يدص وداقر 8 حداله وصترلق د ارسق سدايت] او قزم اك لئس أذ ارول ل إِذْنٍ اللّه). 

ولذا آنها كه در مسير جهل و عدم تعقل كام بكذارند و حاضر به استفاده از سرمايه كر و خرد خويش نباشند «خداوند رجس 
و بليدى را بر آنها مىنهده آن جنان كه موقق به ايمان نخواهند شد (وَ يَجِعَلُ الس عَلَى الّذِيىَ لا تغقلوة). 


سورةٌ يونس (١1):آية ٠١1‏ .... ص : 18" 


(آيه -)09١١‏ تربيت و اندرز: در آيات كذشته سخن از اين بود كه ايمان بايد جنبه اختيارى داشته باشد نه اضطرارى و اجبارى» 
دهمي جتاسيتك كن اول ادو فعصيل اينات امتارع را شان بعشك رامد ببامتر على الله عليه و اله من نرها يانه آفيا دكدة 
درست بنككريد و ببينيد در آسمان و زمين جه نظام حيرت انككيز و شكرفى است» كه هر ككوشهاى از آن دليلى بر عظمت و 
قدرت و علم و حكمت آفريد كار است (قلٍ بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 117 

الللكواعا ذافى الفتماواك تدر ) 

.اين جمله به روشتى مسأله جبر و سلب آزادى اراده را نفى م ىكند و مى كويد: 

ايمان نتيجه مطالعه جهان آفرينش است يعنى اين كار به دست خود شماست. 

سيس اضافه م ىكند ولى با اين همه آيات و نشانههاى حق باز جاى تعجب نيست كه كروهى ايمان نياورند» جرا كه آيات و 
تشاندها و اخخطارها و انذارها تنها به«درد كساق :من خورد كه آماد كن براق يذيرقن حدق دارتك «اماايق آياث و انذارها بد خال 


كسانى كه به خاطر لجاجت ايمان نمى آورند مفيد نخواهد بود (و ما فى الآبات و اندر َنْ ؤم لا يؤْنُوق). 
سورة يونس (١1):آية 1٠١7‏ .... ص : 117" 


(آيه -)03١7‏ سيس در اين آيه با لحنى تهديد آميز اما در لباس سؤال و استفهام مى كويد: «آيا (اين كروه لجوج و بىايمان) جز 
ايخ انتظان دارنك كه سر نو شتى همانند اقوام طغيانكر و كردنكش يبشين كه كرفتار مجازات دردناكك الهى شدقك يبدا كتتد) 
ماوق عير ة راسد قب رادها بو ادها واغوان و اتصاوشان! (فَهَلْ يَْتظِرُونَ إلا مِثْلَ أيّام الِينَ حَلَا مِنْ قَيله). 
وخوياناة لهي نوا ار م كمد اوس كزديلة زاف اضرا به اليا _كر عرق كونيااك مس سرف شعن واه 
تجديد نظر تيستيد) شما در انتظاز بماتيذ ومن نيز با شما اننظار م ىكشم» (كُلْ قالقطزوا إنّى معكع وق الْمتتظرين). 


شما در انتظار درهم شكستن دعوت حقء و ما در انتظار سرنوشت شوم و دردناكى براى شماء همجون سرنوشت اقوام مستكبر 


سورةٌ يونس (١٠1):آيةَ ٠١7"‏ .... ص : /11؟ 


(آيه -)1١‏ سيس براى اين كه جنين توهمى بيش نيايد كه خدا به هنكام مجازات تر و خشكك را با هم مى سوزاند, اضافه 
هن كناد ة السييد (هنكام آماده شن مقدمات متحازات اقوام كذشته) فرستاد كان خود و كناتى زا كيه انها اسان مى آاوردنك 
نجات و رهايى بخشيديم) (ثم تنيجى رُسْلنا وَ الَذِينَ آمَنُوا). 

ودر يايان مى كويد: اين اختصاص به اقوام كذشته و رسولان و مؤمنان ييشين نداشته است «و همين كونه» بر ما حق است كه 
مؤمان به قز را انق وهابى بحشيمة (كذ لكك عنًا علبنا تت القؤمتيق). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: 16 
سورةٌ يونس (١٠١):آية ٠١5‏ .... ص : "1١/4‏ 


(آيه -)03١©‏ قاطعيت در برابر مشركان! اين آيه و جند آيه بعد كه همككى در رابطه با مسأله توحيد و مبارزه با شرك و دعوت 
به سوى حق سخن مى كويد» آخرين آيات اين سوره استء و در واقع فهرست يا خلا.صهاى است از بحثهاى توحيدى اين 
سوره. و تأكيدى است بر مبارزه با بت يرستى كه در اين سوره كرارا بيان شده است. 

لحن آيات نشان مىدهد كه مشركان كاهى كرفتار اين توهم بودند» كه ممكن است ييامبر در اعتقاد خود يبرامون بتها نرمش 
و انعطافى به خرج دهدء و به نوعى آنها را بِيذيرد. 

قرآن با قاطعيت هرجه تمامتر به اين توهم بىاساس يايان مىدهدء و فكر آنها را براى هميشه راحت مى كند كه هيج كونه 
ماوق و تارمق قريرانة متسس داكو كو | الل مفيردى اتقم اندها اللدة ته يكف كلمه بيش ته ركف كلبنة كم 

نخست به ييامبر صلى اللّه عليه و آله دستور مىدهد كه تمام مردم را مخاطب ساخته «بككو: 

اى مردم! اكر شما در اعتقاد من شكك و ترديدى داريد (آكاه باشيد كه) من كسانى را كه- غير از خحدا- برستش مى كنيد» 
هركز نمى برستم» (قُلُ يا أَبّها النّاسُ إِنْ كتمع بى شك مِنْ دينى كلا عبد الي تَعبدُونَ مِنْ دُونِ اللو). 

تنها به نفى معبودهاى آنان قناعت نمى كند بلكه براى تأكيد بيشتر» تمام يرستش را براى خخدا اثبات كرده؛ مى كويد: «ولى 
عا رامق يرسك كه شها راان مير ائذه '(و لكن أغيد الله الى يَتوَاكع). 

و باز براى تأكيد افزونتر مى كويد: اين تنها خواسته من نيست بلكه «اين فرمانى است كه به من داده شده است كه از ايمان 


آورندكان (به الله) بوده باشم» (وَ أَمِرْتٌ أنْ أكون مِنّ الْمَؤْمِنِينَ). 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ ه١٠‏ .... ص : 14" 


(آيه -)158١©‏ يس از آن كه اعتقاد خود را در باره نفى شرك و بت يرستى با قاطعيت بيان كرده به بيان دليل آن مىيردازد» 
دليلى از فطرت. و دليلى از عقل و خرد. 

بككُو: به من دستور داده شده كه «روى خود را به آيين مستقيمى بدار كه از بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 19" 

ه دكار القن ورياك اسست و أن َم وعيكت لِلدَّينِ حيفاً). 


در اينجا نيز تنها به جنبه اثبات قناعت نكرده بلكه براى تأكيد» طرف مقابل آن را نفى كرده؛ مى كويد: «و هركز و بطور قطع از 
مقر كان شاقن زو لا تكو ريق لتر كي اد 


سورة يونس (١٠1):آية ٠١2‏ .... ص : 11" 


(آبهدع )د يس از اشاره به بطلان شركك از طريق فطرتء اشاره به يكك دليل روشن عقلى مى كند و مى كويد دستور داده شده 
ات كه غير از عهذا اشياى زا كلانه سودي نه فو م زسائد» تهزياتئء برسدكن مكن هرا كه اكر هين كاري كردي ال 
ستمكران خواهى بودا هم به خويشتن ستم كردهاى و هم به جامعهاى كه به آن تعلق دارى (وَ لا تَدْحٌ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنفَمكك 
وَلا يَضُدٌك فَإنْ فَعَلْتَ فنك إذاً مِنَ الظَالِمِينَ). 


سورة يونس (١1:)1ية‏ /ا١1‏ .... ص : 1519 


(آيه 307 -01١‏ در اينجا نيز تنها به جنبه نفى قناعت نمى كندء و علاوه بر جنبه نفى روى جنبه اثبات نيز تكيه كرده. مى كويد: ١و‏ 
اكر ناراحتى و زيانى خدا به تو رساند (خواه براى مجازات باشد و يا به خاطر آزمايش) هيج كس جز او نمى تواند آن را 
برطرف سازد» (وَ إِنْ يفشك اللَهُ ضر قلا كاشِفّ لَهُ إلا هُو). 

همجنين «اككر خداوند اراده كند خير و نيكى به تو برساند» هيج كس توانايى ندارد كه جلو فضل و رحمت او را بككيرد) (وَ إِنْ 
يُرذك بِحَير قلا رَادٌّ لِمَضْلِه). 

«او هر كس از بندكانش را اراده كند (و شايسته بداند) به نيكى مى رساند» (يْصيبُ به مَنْ يَشْاءٌ مِنْ عباده). 


جرا كه آمرزش و رحمتش همكان را در بر مى كيرد «و اوست غفور رحيم) (وَ هُوَ العَفورٌ الرّحِيمُ). 
سورةٌ يونس (١1):آية ٠١4‏ .... ص : 11" 


(آيه -)050١8‏ آخرين سخن! اين آيه و آيه بعد كه يكى اندرزى است به عموم مردم؛ و ديكرى به خصوص بيامبر صلَى اللّه عليه 
و آله دستورهايى را كه خداوند در سراسر اين سوره بيان داشه استء تكميل مى كند, و با آن سوره يونس يايان مى يابد. 
نخدت به عتوان يكة دستور عمومى فى قرمابد: ابكوة الى مردغ! ال طرف بروره كارقان سق يبه سو شما مده ابت (قل يا أبها 
ان قذجاء كه الْحَق مِنْ ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟) ص: 5٠١‏ 

0502 

. اين تعليمات» اين كتاب آسمانىء اين برنامه و اين ييامبر همه حق است و نشانههاى حق بودنش آشكار. 

و با توجه به اين واقعيت «هر كس در يرتو اين حق هدايت شودء به سود خود هدايت بوكر صن يا عدم سكم وووابر 
آن راه كمراهى را بركزيند به زيان خود كام برداشته) (فمَنٍ امتّدى فَإنّما يَْدِى لَِفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإنّما يَضِلّ عَليها). 

«و من مأمور و و كيل و نككاهبان شما نيستم) (وَ ما أَنَاعَلكمْ يوكيل). 

يعنى نه وظيفه دارم كه شما را به يذيرش حق مجبور كنمء جرا كه اجبار در يذيرش ايمان معنى نداردء و نه اكر نيذيرفتيد 
مى توانم شما را از مجازات الهى حفظ كنم.ء بلكه وظيفه من دعوت است و تبليغ» و ارشاد و راهنمايى و رهبرى! 


سورةٌ يونس (١1):آية ٠١5‏ .... ص : ١٠7"؟‏ 


(آيه 5809)- سيس وظيفه ييامبر را در دو جمله تعيين م ى كند, نخست اينكه «تنها از آنجه به تو وحى مىشود ييروى كن» (و 
انب ما يُوحى إِليك). 

مسير راهت را خدا از طريق وحى تعيين كرده است و كمترين انحراف از آن براى تو مجاز نيست. 

ديكر اين كه در اين راه مشكلات طاقت فرسا و ناراحتيهاى فراوان در برابر تو استء بايد از انبوه مشكلاث ترس و هراسى به 
خود راه ندهى» «صبر و استقامت و يايدارى ييشه كن» تا خداوند حكم و فرمان خود را (براى ييروزى تو بر دشمنان) صادر 
كند» (وَ اصْرْ حتَّى يشكع اللّهُ). 

ورا كاد او نور يه هنا كيهان اسك وى بام عط و مكيف جد للع و بويعو ةقر سكت تابنايى ف ووه لها كفي 

«يايان سوره يونس') 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: فض 
سوره هود ]١١[‏ .... ص : 7١‏ 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و"؟7١‏ ابه است 


محتواى سوره: .... ص : 717١‏ 


اين سوره جهل و تهسين سورداى أست كه بر ببامير ضلن الله عليه و آله ثاؤل كرد يد وثيز: ذو اواخخر سالهايى نود كه بيامير صللبى 
اللمةعليةو ا النلادو مك عسي مود عق ضف اذام كقة رادو طالب زد وعديهة مدن كن اذ كفو وذو اليناف 
زندكانى يبامبر صِلَى الله عليه و آله به همين جهت در آغاز اين سوره. تعبيراتى كه جنبه دلدارى و تسلى نسبت به ييامبر صلى 
اللدعلية و آله وجمومتاة داردديده ع شوم 

قسمت عمده آيات سوره را س ركذشت ييامبران بيشين مخصوصا «نوح)» كه با وجود نفرات كم بر دشمنان بسيار بيروز شدند 
تشكيل مى دهد. 

و به هر حال آيات اين سوره؛ همانند ساير سورههاى مكىء, اصول معارف اسلام مخصوصا «مبارزه با شركك و بت يرستى) و 
توجه به «معاد و جهان يس از مركك» و «صدق دعوت ييامبر) را تشريح مى كند. 

در اين سوره علاوه بر حالاات نوح ييامير به سر كدشت «هودا و «صالح» و «ابراهيم» و «لوط» و «موسى» و مبارزات دامنه دارشان 


بو كند شر كننو كفريو اقعران و سسكرى اشاره شدةه: 
اين سوره مرا بير كرد ..... ص : ١؟؟‏ 


- آياتث ابق سؤوء به.ووشتى ايخ امر وا اثبانك عى كفك كه هسلنانان هركن تابد به خاطر كثرت دشان فيدان زاعالى كسد 


بلكه بايد هر روز بر «استقامت» خويش بيفزايند. بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 71717 
به همين دليل در حديث معروفى مىخوانيم كه ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: 
شيبتنى سورهةٌ هود اسوره هود مرا يير كرد)! اين سوره آيات تكان دهندهاى مربوط به قيامت و بازيرسى در آن دادكاه عدل 
الهى و آياتى يبرامون مجازات اقوام يبشين و دستوراتى در باره مبارزه با فساد ذارة كه همكى سؤوليث آافريق اسة» و حاى 


اما در مورد فضيلت اين سوره؛ در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله آمده است: «كسى كه اين سوره را بخواندء 
ياداش و ثوابى به تعداد كسانى كه به هود و ساير ييامبران ايمان آوردند و كسانى كه آنها را انكار نمودند خواهد داشت» و 
روز قيامت در مقام شهدا قرار مى كيرد؛ و حساب آسانى خواهد داشت. 

روشن است كه تنها تلاآوت خشكك و خالى اين اثر را ندارد بلكه تلاوت اين سوره توأم با انديشه» و سيس عمل است كه. 
انسان را به مؤمنان بيشين نزديكك, واز منكران ييامبران دور مىسازد. 

بسم اللّه الرحمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ هود(١١):آية ١‏ .... ص : 7717 


(آيه )- جهار اصل مهم در دعوت انبياء: اين سوره با بيان اهميت اين كتاب بزركك آسمانى شروع مىشود. تا مردم به 
محتويات آن بيشتر توجه كنند. 

ذكر حروف مقطعه خود دليلى است بر اهميت اين كتاب بزركك آسمانى كه با تمام اعجاز و عظمتش از حروف مقطعه سادهاى 
كه در اختيار همكان است همجون «الف. لام» راء؛ تشكيل شده است (الر). 

وبه دنبال اين حروف مقطعه يكى از ويكيهاى قرآن مجيد را با دو جمله بيان م ىكند, نخست اين كه: «كتابى است كه تمام 
ابا مش و منصدك انيت لكات اكت ايان 

و «سيس شرح و تفصيل (تمام نيازمنديهاى انسان در زمينه زندكَى فردى بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 7717 

و اجتماعى» مادى و معنوىء در آن) بيان شده است» ( ثم فَصّلَّتْ). 

ابن كتاب بزركك يا ابن ويد كى ال سورع جه كسى تازل شده است؟ «از نزد خدايى كه هم حكيم است و هم آكاه) (مِنْ لَدَّنْ 
سورةًٌ هود(١١):آية‏ ؟ .... ص : 79717 

(آيه ؟1)- دراين آيه مهمترين و اساسىترين محتواى قرآن يعنى توحيد و مبارزه با شرك را به اين صورت بيان مىكند: 
بسن مفوك سن لون ابست كه زعو عدا وقد ركانسكنا نوا سنيف انا تعفدو رلا الله 


و دومين برنامه دعوتم اين است كه: «من براى شما از سوى او نذير و بشيرم) (إِنَنِى لكمْ مِنَهُ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ). 
در برابر نافرمانيها و ظلم و فساد و شرك و كفرء شما را بيم مىدهم؛ و از عكس العمل كارهايتان و مجازات الهى بر حذر 


مىدارم؛ و در برابر اطاعت و ياكى و تقوا شما را بشارت به سرنوشتى سعاد تبخش مى دهم. 
سورةً هود(١١):آيةَ‏ " .... ص : 7717 


(آيه )- سومين دعوتم اين است كه: «از كناهان خويش استغفار كنيد» و از آلودكيها خود را شستشو دهيد (وَ أَنِ اس تَغْفِوُوا 
رَتَكمْ). 

جهارمين دعوتم اين است كه: «به سوى او باز كرديد» ( ثم تُوبُوا إلَيه). 

ويس از شستشوى از كناه و ياكك شدن در سايه استغفارء خود را به صفات الهى بياراييد كه بازكشت به سوى او جيزى جز 
اقتباس از صفات او نيست. 

سيس نتيجههاى عملى «موافقت» يا «مخالفت» بااين جهار دستور را جنين بيان م ىكند: هر كاه به اين برنامهها جامه عمل 
ببوشانيد خداوند «تا يايان عمر شما را از زندكانى سعادتبخش اين دنيا بهرهمند و متمتع مى سازد) (يُمَتعْكمْ متاعاً حسناً إلى أجل 
02 

بنابراين مذهب بيش از آن كه سراى آخرت را آباد كند» آباد كننده سراى دنياست و از آن بالاتر اين كه به هر كس به اندازه 
كارش بهره مىدهد و تفاوت مردم را در جكونكى عمل به اين جهار اصل به هيج وجه ناديده نمى كيرد» بلكه «به هر صاحب 
فضيلتى به اندازه فضيلتش عطا مى كند) (وَ يوْتِ كل ذى فصل فَضّلَهُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 16" 

وو أما اكر راه مخالفت را بيش كيريده و (ذر برابر ابق دستورهاق جها ركانه عقيدتى و عملى) سريييدى كنيد من از غذاب روز 
بزركى بر شما بيمناكم» همان روز كه در داد كاه بزركك عدل الهى حضور مىيابيد (وَ إِنْ َوَلَوا فَإِنّى أخاف عَلَتِكُمْ عَذابَ يَوْم 


َ 0 


ين 


سورة هود(١1):آية‏ © .... ص : ©8171 


(آيه *)- به هر حال بدانيد كه هر كس باشيدء و در هر مقام و منزلتى قرار كيريد» سر انجام «بازكشت همه شما به سوى 
خداست» (إِلَى الله موجفكة). 

واين جمله اشاره به اصل ينجمى از اصول تفصيلى قرآن يعنى مسأله معاد و رستاخيز است. 

اما هيج كاه فكر نكنيد كه قدرت شما در برابر قدرت خدا اهميتى دارد» يا مى توانيد از فرمان او» و داد كاه عدالتش فرار كنيد 
و نيز تصور نكنيد كه او نمى تواند استخوانهاى يوسيده شما را بعد از مركك جمعآورى كندء و لباس حيات و زندكى نوينى بر 


آن ببوشائد دحرا كه اواير همه جيز قاذ رو تواناسة» ( هو على كل شنو قذي ). 


(آيه ©)- اين آيه بطور كلى اشاره به يكى از كارهاى احمقانه دشمنان اسلام و يبامبر صلى الله عليه و آله مى كند كه با استفاده 
اذ ووقن لاق ميو وبدووكفى ارق .مر عنواشعد ماهيت غدوة وا ان تنظرها ينهاث سازئد ا كفتان نحق :را تشنوتد. 
لذا مى كويد: «1كاه باشيد! آنها (سرها را به هم نزديكك ساخته و) سينههايشان را در كنار هم قرار مىدهند تا خود (و سخنان 


خويش) را از او (يبامبر) ينهان دارند» (ألا إِنّهُمْ يَثُونَ صُدُورَهُمْ ليشتحفوا منْه). 


تع كر ة) ممكن اسك ارده هر كرله ستققى كارص م لاعرق و اقلق كشيعاة امير غيلى اللدعليهى آله باشدك. 

لذا قرآن بلافاصله اضافه مى كند: «آ كاه باشيد آنها هنكامى كه خود را در جامههايشان ينهان مىدارند يرورد كار ينهان و 
لكاو قافو اه الور رالا حرق دذظرة كيه يداه ما ليزوة وها بقار 

فجرا كه اواؤ اسرار كووة سعدها ]كاه اسعة (إنَهُ علِيمٌ بذاتٍ الصّدُور). 


بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 710 
آغاز جزء دوازدهم قرآن مجيد .... ص : م17 
اذامه سوره هود .... ص : 178 


سورة هود(١١):آيه‏ ع .... ص : 1770 
اشاره 


(آيه ©)- همه ميهمان اويند! در آيه قبل اشارهاى به وسعت علم يروردكار و احاطه او به اسرار نهان و آشكار شده بود» واين 
آيه در حقيقت دليلى براى آن محسوب مىشود. جرا كه از روزى دادن خداوند به همه موجودات سخن مى كويدء همان 
كارى كه بدون احاطه علمى كامل به همه جهان امكان يذير نيست! نخست مى كويد: «هيج جنبندهاى در روى زمين نيمست 
مكرابق كه رزق وروزق آنير داضشهه و قرار كاه اوراهى ذاتدوو از نشاطى كد اق قزرا كاهس به أن قل شود نيو 
باخبر است» و در هر جا باشد روزيش را به او مىرساند (وَ ما من ذَائَةُ فى اللاوضن إِنَّ عَلَى اله رزقها وَيَعك م مُثتَقَوّها وَ 
مُسْتَوْدَعَها). 

«نمام اين حقايق (يا همه حدود و مرزهايش) در كتاب مبين و لوح محفوظ علم خداوند ثبت است (كلّ فى كتاب قيين). 


تقسيم ارزاق و تلاش براى زندكى! .... ص : 178 


طرز روزى رساندن خداوند به موجودات مختلفء راستى حيرت انككيز استء از جنينى كه در شكم مادر قرار كرفته تا حشرات 
كوناكونى كه در اعماق تاريكك زمين و لانههاى يرييج و خم ودر لابلاى درختان و بر فراز كوهها و در قعر درهها زندكَى 
دارند كه از ديد كاه علم او هركز مخفى و ينهان يستندء و همانكوئه كه قرآن مى كويد خداوند» هم جايكاه و «آدرس اصلى'» 
آنها را مىداند و هم محل سيار آنان راء و در هر جا باشند روزيشان را به آنان حواله مىكند. 

جالب اين كه در آيات فوق به هنكام بحث از روزى خواران تعبير به «دائّه) و جنبده شده است و اين اشاره لطيفى به مسأله 
رابطه «انرزى)» و «حركت» استء مىدانيم هر جا حركتى وجود دارد نيازمند به ماده انرزىزا است يعنى مادهاى كه منشأ حركت 
كردد. 

ودر ياسخ اين سؤال كه آيا «روزى» هر كس از آغاز تا يايان عمر تعيين شده؛ و خواه ناخواه به او مىرسد؟ بايد بكوييم 


درست است كه روزى هر كس مقدر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: مفرا 


وكابك: اسكه» ولى در عيق بخال مشروط بهاسعن و قلاش و كوشكن تمن باشدة وهر كاه ابن شترط ستاضل شوة مشروط تيز ا 
نكته مهم اين است كه آيات و روايات مربوط به معين بودن روزى در واقع ترمزى است روى افكار مردم حريص و دنيايرست 
كه براى تأمين زندكى به هر در مى زنند» وهر ظلم و جنايتى را مرتكب مىشوندء به كمان اين كه اكر جنين نكنند زند كيشان 
تامين نمى شود. 

آيات قرآن و احاديث اسلامى به اين كونه افراد هشدار مىدهل كه بيهوده دست ويا نكنند» همين اندازه كه آنها در طريق 
مشروع كام بككذارند و تلاش و كوشش كنند مطمئن باشند خداوند از اين راه همه نيازمنديهاى آنها را تأمين مى كند. 

البته بتعضى از روزيها مثل نور آفتابء باران و هوا و عقل و هوش خدادادى جه انسان به دنبال آن برودء يا نرود» به سراغ او 
ولى اككر با تلاش و كوشش خود از همين مواهب نيز بطور صحيحى نكهدارى نكنيم آنها نيزاز دست ما خواهد رفتء ويا 
بىاثر مى ماند. 

ولى به هر حال نكته اساسى اين است كه تمام تعليمات اسلامى به ما مى كويد براى تأمين زندكى بهتر جه مادى و جه معنوى» 


بايد تلاش بيشتر كرد. 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ / .... ص : 78" 


(آيه /)- هدف آفرينش: در اين آيه از سه نكته اساسى بحث شده است: 

نخست از آفرينش جهان هستى و مخصوصا آغاز آفرينش كه نشانه قدرت يروردكار و دليل عظمت او استء مىفرمايد: «او 
كنت ابت كه نافيا زسح اراكدو شقن .زوق كزين 3 فق الدى علق التهاواات والأخص قن يله 1ن 

منظور از «روز) دوران استء خواه اين دوران كوتاه باشد و خواه بسيار طولانى و حتى به مقدار ميليازدها سال- و جون در ذيل 
يه *ه سوره اعراف شرح آن كذشت نيازى به تكرار نيست. 

سبس اضافه مى كند: «و عرش او (خداوند) بر آب قرار داشت» (وَ كانّ عَوْشْهُ عَلَى الْماءِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 71" 
در آغاز آفرينش» جهان هستى به صورت مواد مذاب (يا كازهاى فوق العاده فشرده كه شكل مواد مذاب و مايع را داشت) 
بود. 

سبس در اين توده آبككونه حركات شديد و انفجارات عظيمى رخ داد» و قسمتهايى از سطح آن بىدربى به خارج يرتاب شدء 
اين اتصال و به هم بيوستككى به انفصال و جدايى كراييد» و كواكب و سيارات و منظومدها يكى بعد از ديككرى تشكيل يافتند. 

بنابراين» جهان هستى و يايه تخت قدرت خدا نخست بر اين ماده عظيم آبككونه قرار داشت. 

دومين مطلبى كه در اين آيه به آن اشاره شده هدف آفرينش جهان هستى استء همان هدفى كه قسمت عمدهاش به ٠كل‏ سر 
سبد اين جهان» يعنى «انسان» باز مى كردد؛ انسانى كه بايد در مسير تعليم و تربيت قرار كيرد و راه تكامل را ببويد و هر لحظه 
به خدا نزديكتر شود؛ مىفرمايد: اين آفرينش با عظمت را «به اين خاطر قرار داد كه شما را بيازمايد تا كدامين بهتر عمل 
مى كنيد (لييلوكخ أَبُكمْ أَخسَنٌ عَمَلَا). 

سومين مطلبى كه در اين آيه به آن اشاره شده مسأله «معاد» است كه ييوند ناكسستنى با مسأله آفرينش جهان و هدف خلقت 


دارد. 
نذا من كريد ااكثرية انها بكري نيما جه ازعر ورا كيخته .د ى قفوي كائراة ازروي تمسياعى اريند )1د ين باو ركردنى 
لمعه ]بن يقلقت وتواتهية د زكر كه ارم نبا وك معدن السكان اليك ١و‏ ان فلك الك رار شي بقن القوت ترا 


الَِّينَ كُمَدُوا إِنْ هذا إلا سِْرٌ مُبِينٌ ). 
سورةً هود(١١):؟آية‏ 8 .... ص : 711 


(آيه 8)- مؤمنان ير ظرفيت و افراد بىايمان كم ظرفيتند! در سلسله آيات (8 تا )١١‏ كوشدهايى از حالات روانى و نقاط ضعف 
اخلاقى افراد بىايمان تشريح شده. همان نقاط ضعفى كه انسان را به راههاى تاريكك و فساد مى كشاند. 

نخستين صفتى كه براى آنها ذكر مى كند» شوخى كردن با حقايق و مسخره نمودن مسائل سرنوشت ساز استء مىفرمايد: ١و‏ 
اكر مجازات را تا زمان محدودى بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: /77 

ا ا لي ل ري ار 
ين أَحونا َنّْهُُ الَذابَ إلى آَم مَعدُودةٍ لَيقُولَنّ ما يَخبشَة). 

اين شيوه همه جاهلان مغرور و بىخبر استء كه هر جه با تمايلات آنها سازكار نباشد» در نظرشان مسخره است. 

اما قرآن با صراحت به آنها ياسخ مى كويد: «1كاه باشيد آن روز كه (عذاب) به سراغشان آيدء از آنها بازكردانده نخواهد شدا 
وجح ليرد اداحواكه بيه 

(ألا يد م يَأتِيِهم ليس مَصْرُوفاً عَنْهُْ). 

فوا الج را سيخ ردح ى كرزوانة ب لانافازل نت يشوك و نهار اذوه مى كريد ساق ويه ما كارا بو عكار 81 

امت معدوده و ياران حضرت مهدى (عج): در روايات متعددى كه از طرق اهل بيت عليهم السّلام به ما رسيده امت معدوده به 
معنى نفرات كم. و اشاره به ياران حضرت مهدى (عج) كرفته شده است, ولى همانكونه كه كفتيم معنى ظاهر آيه اين است 
كه امت معدوده به معنى زمان معدود و معين است. و اتفاقا در روايتى كه از امير مؤمنان على عليه السّلام در تفسير آيه نقل 
شده «امت معدوده) همين كونه تفسير كرديده. بنابراين روايات مزبور ممكن است اشاره به معنى دوم آيه و به اصطلاح «بطن 


آيه) بوده باشد. 
قرا فى كوينة «و هركاه نعمت و رحمتى به انسان بجشانيم و سبس آن را از او بركيريم او مأيوس و نوميد مىشود و به كفران 


وو و 


و ناسياسى بر مى خيزد» (وَ لَيِنْ ذقنا الْإنْسَانَ ما رَحْمَةٌ ثم تَرّغناها مه إِنّهُ َيَؤْسٌ كَفُورٌ). 


كلمه «انسان» در اين كونه آيات اشاره به انسانهاى تربيت نايافته وخودروو بىارزش اشسينة: 
سورةٌ هود(١١):آية ٠١‏ .... ص : /؟؟ 


(آيه -)٠١‏ سومين نقطه ضعف آنها اين است كه به هنكامى كه در ناز و نعمت فرو مىروند» جنان خودباختكى وغرور و تكبر 


بر آنها جيره مى شود كه همه جيز را بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: رضن 

فراموش مى كنند. جنانكه قرآن مى كويد: «واكر بعد از شدت و رنجى كه به او رسيده نعمتهايى به او بجشانيم مىكويد: 
مشكلات از من برطرف شادء و ديكر باز نخواهد كشت وغرق شادى وغفلت و فخر فروشى مىشود) آنجنان كه از شكر 
نعمتهاى يروردكار غافل مى كردد (وَ لَيْنْ أَذَقناهُ تَعْماءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَنْهُ لَتقَواَنَ ذَهَبَ السَيّئاتٌ عَنّى إِنَّهُ لَمَرحٌ فَحُورٌ). 


سورة هود(١١):آية ١١‏ .... ص :994 


(آيه -)١١‏ سيس در اين آيه اضافه م ىكند: امكر آنها كه (ذر سايه ايمان راستين) صبر و استقامت ورزيدند و كارهاى شايسته 
انجام دادند؛ و در همه حال از اعمال صالح فر وكذار نمى كتند, از تنكك نظريها و ناسياسيها و غرورء و تكبر بركنارند (إنَاالّذِينَ 
وا فد | الصَالِحاتِ). 

آنها نه به هنكام وفور نعمت مغرور مى شوند و نخدا را فراموش مى كنندء و نه به هنكام شدت و مصيبت مأيوس مى كردند و 
كفران مى كنند. 


و به همين دليل: «براى اين افراد آمرزش و ياداش بزركى خواهد بود (أوليكك لَهُمْ مَغْفِرَة وَ أْرٌ كبيرٌ). 


سورة هود(١1:)1ية‏ 17 .... ص :15179 
اشاره 


(آيه ؟١١)‏ 


شأن نزول: ٠‏ ص 06 


براى اين آيه و دو آيه بعد دو شأن نزول نقل شله: 

ترك انم لد كروه ال امام كقار مكه اتير تلك اللو اله لقانت كتيده كر بر امسو بدن كرب 8ه واغير يكنا 
هستى كوههاى مكه را براى ما طلا كن! و يا فرشتككانى را بياور كه نبوت تو را تصديق كنند! اين آيه نازل شد و به آنها ياسخ 
شأن نزول ديكرى از امام صادق عليه السّ.لام نقل شده و آن اين كه ييامبر به على عليه السّ.لام فرمود: من از خدا خواستهام كه 
ميان من و تو برادرى برقرار سازد و اين درخواست قبول شد و نيز خواستهام كه تورا وصى من كند اين درخواست نيز اجابت 
كرديد» هنكامى كه اين سخن به كوش بعضى از مخالفان رسيد (از روى عداوت و دشمنى) كفتند به خدا سوكند يكك من 
خرياذو كك يمك بح كد از انهه كيه فبلى :الل علية و 3411 خداى خوة عر امتشكيفر اميك (اكرراسظ م كويد عجرا 
اخيدا تخواست فرشتداع براق يار اودبر دشمتان بترسئد ويا كنجى كه او وا از فقر نجات دهد: 

آيات مزبور نازل شد و به آنها ياسخ داد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: كرون 


تفسير: ...ص هه كرض 


3ن عه جاومدانه إزاانى سلسله ا باكد يرس ابد كله كاكن امن اضلى للف ليهو 'الفيد خاطار كوك وتعالقرق ىر لداجت 
دشمنان ابلاغ بعضى از آيات را به آخرين فرصت موكول مىكرده است, لذا خداوند در اين آيه يبامبرش را از اين كار نهى 
م ىكندء مىفرمايد: «كويا ابلاغ بعضى از آياتى را كه بر تو وحى مى شود تركك م ىكنى و سينه تواز آن نظر تنكك و ناراحت 
مى شودا (تَلَعَلك تارك بَعْضٌ ما يُوحى إِلَيِك وَ ضائِقٌ به صَدْرك). 

از اين ناراحت مى شوى كه مبادا آنها معجزات اقتراحى از تو بخواهند و «بككويند جرا كنجى بر او نازل نشده؛ و يا جرا فرشتهاى 
دافاو قاع اذ نكرل ولك الول عزوو كذ أو جات تق مك1 

لذا بلافاصله اضافه مى كند: «تو تنها ييم دهنده و انذار كنندهاى» (إنّما أَنْتَ نَذِيرٌ). 

يعنى» خواه آنها ببذيرند؛ يا نبذيرند و مسخره كنند و لجاجت به خرج دهند. 

ودوكاناة أنهس كريكه (خداودد سافط بو دكافيان و انار برط وز اسك 0و الله على كل ترود وكا 7 

يعنى از ايمان و كفر آنها يروا مككن واين به تو مربوط نيست. وظيفه تو ابلاغ است خداوند خودش موىداند با آنها جككونه رفتار 
كند. 


717٠١ : ص‎ .... ١١ ةيآ:)١١(دوه سورة‎ 


(آيه #١)داز‏ اتجا كه ابن بهاته جوييها و ايراد تراشيها به خاطر آن بود كه آنها اضولاً وحى الهى را منكر بوداند واهى كفيند: 
اين آيات از طرف خدا نيستء اينها جملههايى است كه «محمّرد) به دروغ بر خدا سته. لذا دراين آيه به ياسخ اين سخن با 
صراحت هربعة يشير بره اخنه ع ى كريدة «آنها عى كويندة او (بيامتر) آتها رابه ندا ارا بسعم (أح مَقُولُوق افقراة). 

«به آنها بككو: كر راست مى كوييد (كه اينها ساخته و يرداخته مغز بشر است) شما هم ده سوره همانند اين سورههاى دروغين 
واووية و ائعر كن م تر العنسنيو خيد اخ زراف انه كار عرق كييدة (قل كبوا ِعَشْرٍ سُوَرِ مِثْلِهِ مُفَْرَياتِ و ادْعُوا مَن اس تَطَعْتمْ 
ِنْ دُونٍ الله إنْ كت صادِقِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: إفرضس 
سورةٌ هود(١١):آية ١‏ .... ص : 71١‏ 


أنه )ك«امااكر تيا عوك شنا سلماناق را احاك تكردتد (وسافير دقل لأاقل دوسور عمافقك انه سووءها بياووتد) 


بدانيد (اين ضعف و ناتوانى نشانه آن است كه قرآن) تنها با علم الهى نازل شده (فَإِلمْ يَثِتَجيبُوا لَكمْ فَاعْلّمُوا أنّما أَنْزِلٌ بعلم 


الله). 

«و (نيز بدانيد كه) هيج معبودى جز خدا نيست» و نزول اين آيات معجز نشان دليل براين حقيقت است (وَ أَنْ لا إلة إن هَوَ). 
:ليق حال ذو هران قران البى ندا الى منكالقانة سام من خوايد»» نهل أقد مقر ة: 

آيا با اين كه از شما دعوت به مبارزه كرديم و عجر و ناتوانيتان در برابر اين دعوت ثابت شد جاى ترديد مىماند كه اين آيات 


از طرف خداست. 


دو آيه فوق بار ديكر اعجاز قرآن را تأكيد م ىكند و مى كويد: اين يكك سخن عادى نيستء بلكه وحى آسمانى است كه از 


علم و قدرت بىيايان خداوند سر جشمه كرفته؛ و به همين جهت تحدى مى كند و تمام جهانيان را به مبارزه مى طلبد. 
سورةٌ هود(١١):آية‏ 18 .... ص : "1١‏ 


(آيه -)١8‏ آيات كذشته با ذكر «دلايل اعجاز قرآن» حجت را بر مش ركان و منكران تمام كرد و از آنجا كه يس از وضوح حق 
باز كروهىء تنها به خاطر حفظ منافع مادى خويشء از تسليم خوددارى مى كنند در اين آيه و آيه بعد اشاره به سرنوشت اين 
كونه افراد دنيايرست كرده؛ مى كويد: «كسى كه تنها هدفش زندكى دنيا و زرق و برق و زينت آن باشد در همين جهان نتيجه 
اعمالشان را بطور كامل به آنها مىدهيم بىآن كه جيزى از آن كم و كاست شود (مَنْ كان يُرِدٌ الْحياةً الدَّئيا وَ زيتتها تُوَقٌ 
إلَتِهغ أَعْمالَهمْ فيها وَهُمْ فيها لا يتَحَمُونَ). 

اين آيه بيان يكك سنت هميشككى الهى است كه اعمال مثبت و مؤثر نتائج» آن از ميان نمىرودء با اين تفاوت كه اكر هدف 
اصلى رسيدن به زندكى مادى اين جهان باشد ثمره آن جيزى جز آن نخواهد بود و اما اكر هدف خدا و جلب رضاى او باشد 
هم در اين جهان تأثير خواهد بخشيد و هم نتائج يربارى براى جهان ديكر خواهد داشت. بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: الا" 
نمونه اين موضوع را امروز در اطراف خود به روشنى مى يابيم» جهان غرب با تلاش ببكير و منظم خود اسرار بسيارى از علوم و 
دانشها را شكافته؛ و بر نيروهاى مختلف طبيعت مسلط كشته و با سعى و كوشش مداوم و استقامت در مقابل مشكلات و اتحاد 
و همبستكى» مواهب فراوانى فراهم نموده است. 

بنابراين جاى كفتكو نيست كه آنها نتائج اعمال و تلاشهاى خود را خواهند كرفت و به بيروزيهاى درخشانى نائل خواهند شد. 


اما از آنجا كه هدفشان تنها زندكى استء اثر طبيعى اين اعمال جيزى جز فراهم شدن امكانات مادى آنان نخواهد بود. 
سورةً هود(١١):آيةَ ١2‏ .... ص : 7177 


(آيه -)١8‏ لذا در اين آيه صريحا مى كويد: «اين كونه افراد در سراى ديكر بهرهاى جز آتش ندارند»! (أولتك الّذِينَ لس لهم 
فى الخد إلا النا3. 

١و‏ تمام آنجه را در اين جهان انجام دادهاند در جهان ديكر محو و نابود مىشود» و هيج ياداشى در برابر آن دريافت نخواهند 
كرد (وَ تبط ما صَنَعُوا فيها). 

«و تمام اعمالى را كه براى غير خدا انجام دادهاند باطل و نابود مى كردد» (وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ). 


سورة هود(1:)11ية /!1 .... ص : 07م 


(آيه -)١١/‏ در تفسير اين آيه نظرات كوناكونى وجود دارد ولى آنجه از همه روشنتر به نظر مى رسد جنين است: 

ذن آغاز ابه هى كويد ايا كسين كهوليل ووش ان .برورد كاز خويقن دن اغتياز ذارد: ويه ذتبال آن شاهد و كواهى ا سو 
خمدا آمدةو قل از آن كثاتب مومس (تورات) بدغنواة يشواو وحعة :و يالكر عظعت أو آمله اسك» عمائيد كسى :آست كه 
داراى اين صفات و نشانهها و دلائل روشن نيست (أ فَمَنْ كانّ عَلى بين مِنْ رَبّْهِ وَ يَثْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قله كتابُ مُوسى إماماً وَ 


رَحْمَةُ). 


ارق سكن فناة وام ضلى اللدعليهبو الاسة و رعشم و كليل روسن ار كران مسدى عداو كراد حدق اوقل ونان 
راستينى همجون على عليه الشلام مى باشند كه يبش از او نشانهها و صفاتش در تورات آمده است. 

به اين ترتيب از سه راه روشن حقانيت دعوتش به ثبوت رسيده است. 

نخست قرآن كه بينه و دليل روشنى است در دست او. بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 70# 

دوم كتب آسمانى بيشين كه نشانههاى او را دقيقا بيان كرده» و يبروان اين كتب در عصر بيامبر صلى الله عليه و آله آنها را به 
حو من كتا سد 

سوم بيروان فداكار و مؤمنان مخلص كه بيانكر صدق دعوت او و كفتار او مى باشند. 

آيا با جود اين دلائل زنده مىتوان او را با مدعيان ديكر قياس كرد و يا در صدق دعوتش ترديد نمود؟ 

سيس به دنبال اين سخن اشاره به افراد حق طلب و حقيقت جو كرهه و از آنها دعوت ضمنى به ايمان مى كند و مى كويد: «آنها 
به جنين ييامبرى (كه اين همه دليل روشن در اختيار دارد) ايمان مى آورند) (أوليك يُؤْمنُونَ به). 

وبه دنبال آن سرنوشت منكران را به اين صورت بيان م ىكند: «و هر كس از كروههاى مختلف به او كافر شود موعد و 
ميعادش آتش دوزخ است'» (وَ مَنْ يَكمُْ به مِنَ الأخزاب فَالتّادٌ مؤعدَة). 

ودر يايان آيه همان كونه كه سيره قرآن در بسيارى از موارد است روى سخن را به ييامبر كرده» يكك درس عمومى براى همه 
مردم بيان مى كند و مى كويد: «اكنون (كه جنين است و اين همه شاهد و كواه بر صدق دعوت تو وجود دارد) هركز در آنجه 
برقو تأزل نفدم كردي بطو د راة عله اقل تكد فح برولة 24 

«جرا كه اين سخن حقى است از سوى يرورد كار تو) (إنَهُ الْحَقّ مِنْ رَبُكك). 

«ولى بسيارى از مردم (بر اثر جهل و تعصب و خودخواهى) ايمان نمىآورند) (َ لكنّ أكتر النّاس لا يُؤوِنُون). 

بنابراين آيه اشاره به امتيازات اسلام و مسلمين راستين و اتكاى آنها بر دلائل محكم در انتخاب اين مكتب استء و در نقطه 
مقابل سرنوشت شوم منكران مستكبر را نيز بيان كرده است. 


سورة هود (1:)11ية ,14 .... ص : “الام 


(آيه 14)- زيانكارترين مردم: در تعقيب آيه قبل كه سخن از قرآن و رسالت يبامبر صلَى الله عليه و آله به ميان آمده؛ در 
سلسله آيات (18 تا ؟؟) سرنوشت منكرانء و نشانههاء و يايان و عاقبت كارشان را تشريح مى كند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 
باع 

نخست مىفرمايد: اجه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر خدا دروغ مىبندد (وَ من أَظْلَمُ مِمَنِ افترى عَلَى اللِّ كذِبً). 
يعنى نفى دعوت ييامبر راستين در واقع نفى سخنان خدا و آن را به دروغ نسبت دادن استء اصولا- تكذيب بيامبر» تكذيب 
خداست. 

سيس آينده شوم آنها رادو قامت عطي واذ عن كنن كل انها دن أن روزيه يشكاء يروو د كاز با مام اعهال و كردايشاة) 
عرضه مى شوند» و در دادكاه عدل او حضور مى يابند ولك درطو عن ونيد 

«در اين هنكام شاهدان اعمال (كواهى مىدهند و) مى كويند: اينها همان كسانى هستند كه بر يرورد كار بزركك و مهربان و 


ولى نعمت خود دروغ بستند» (وَ يَقُول الْأَشْهادُ هؤْلاءِ الْذِينَ كَدَبُوا عَلى رَبَهع). 


سين تداق سان كويتك: ذاى تعدث ذا براسسكراة بادا (آلا لش الله عل الطالميك» 
سورة هود(1:)11ية 14 .... ص : عام 


(آيه 9١)-اين‏ آيه صفات اين ظالمان را در ضمن سه جمله بيان مى كند: 

نخست مى كويد: «آنها كسانى هستند كه (مردم را با انواع وسائل) از راه خدا باز مى دارند» (الَِّينَ يَصُدُُونَ عَنْ سبل اللّه). 
اين كار از طريق القاء شبهه؛ و زمانى از طريق تهديدء و كاهى تطميعء و مانند آن» صورت مى كيرد كه هدف همه آنها يكى 
است و آن بازداشتن از راه خداست. 

ديكر اين كه: «آنها مخصوصا سعى دارند راه مستقيم الهى را كج و معوج نشان دهند» (وَ يَبعُونَها عِوّجاً). يعنى با انواع تحريفهاء 
كم و زياد كردنء تفسير به رأى و مخفى ساختن حقايق جنان مىكنند كه اين صراط مستقيم به صورت اصليش در نظرها 
جلوه كر نشودء تا مردم نتوانند از اين راه بروند. 

و ديكر اين كه: «آنها به قيامت و روز رستاخيز ايمان ندارند» (وَ هُمْ بِالْآخِرَهْ هُمْ كافِرُونَ). و عدم ايمانشان به معاد سر جشمه 


ساير انحرافات و تبهكاريهاى آنان مىشود. 
سورة هود(١1:)1ية "١‏ .... ص : 716 


(آيه -)٠١‏ ولى در اين آيه مى كويد: با اين همه «آنها هيج كاه توانايى فرار در زمين را ندارند» تا از قلمرو قدرت يرورد كار 
خارج شوند (أُولئِك لَمْ يَكوبُوا مُعْجِزْينّ بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0" 

فى الأرْض) 

. «همجنين آنها فى توانته ولق وابحاين يو يفعيائ غير وخر براي خوهنبيائفدة (وما كاق ليك وذ دون اللدريق أذلياة): 

سر انجام به مجازات سنكين آنها اشاره كرده. مى كويد: «مجازات آنها مضاعف مى كردد) (يُضاعَفٌ لَهُمْ الْعَذابُ). 

جرا كه هم خود كمراه و كناهكار و تبهكار بودند» وهم ديكران را به اين راهها م ىكشاندندء و به همين دليل هم بار كناه 
خويش را بر دوش م ىكشند وهم بار كناه ديكران را بىآنكه از كناه ديككران جيزى كاسته شود. 

در يايان آيه ريشه اصلى بدبختى آنها را اين كونه شرح مىدهد: «آنها نه كوش شنوا داشتند و نه جشم بينا»! (ما كانُوا 
يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَ ما كاثوا يُنِصِرُونَ). 

در حقيقت از كار انداختن اين دو وسيله مؤثر براى درك حقايق سبب شد كه هم خودشان به كمراهى بيفتند و هم ديكران را 
به كمراهى بكشانند. 


سورةٌ هود(١1):آية "١‏ .... ص : 18" 


(آيه -)1١‏ اين آيه محصول تمام تلاشها و كوششهاى نادرست آنها را در يكك جمله بيان مى كند» مى كويد: «اينها همه كسانى 
هستند كه سرمايه وجود خود رااز دست داده و ورشكست شدند) (أولئك الَّذِينَ خَسِرُوا أنْفْسَهُع) 
بوايخ نزو كتريخ خسار اسث كة سمكن ابت وافكير اسان شوة كه موجوديت اتائلى خويش راز دفت داده. 


سيس اضافه م ىكند: آنها به معبودهايى دروغين دل بسته بودند «اما سر انجام تمام اين معبودهاى ساختكى كم شدند واز 


تظرشان محو كشتند» (وَ ضَلَ نه ما كائوا رونا 
سورة هود (!1:)1يةُ !7 .... ص : 8188 


آنه ؟1- ودراين آيه حكم نهايى سرنوشت آنها رابه صورت قاطعى جنين بيان مى كند: «لا جرم و به ناجار آنها در سراى 
آخرت زيانكارترين مردمند» (لا عَم أنّهُْ فى الْآخرَة هُمْ الَْخْسَرُونَ). 

جرا كه تمام سرمايههاى انسانى وجود خويش را از دست دادندء و بااين حال» هم بار مسؤوليت خويش را بر دوش مى كشند و 
هم بار مسؤوليت ديككران را! 


سورة هود (11):آي 71 .... ص : 100" 


(آيه “77)- در تعقيب آيات كذشته كه حال كروهى از منكران وحى الهى را بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 78 

تشريح مى كردء اين آيه و آيه بعد نقطه مقابل آنها يعنى حال مؤمنان راستين را بيان مى كند. 

الكسيقان كريد «كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و در برابر خداوند خاضع و تسليم و به وعدههاى او 
مطمئن بودندء اصحاب و ياران بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند» (إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَ عَم | الصَّالِحاتٍ وَ أَخْبَتُوا إلى بهم 
أوليك أضحابُ الْجنّد حم فيها خَالِدُون). 


سورة هود (1:)11ي 716 .... ص : ع"ام 


(آيه 7)- در اين آيه خداوند حال اين دو كروه را در ضمن يكك مثال روشن و زنده بيان م ىكند و مى كويد: «حال اين دو 
كروه» حال نابينا و كر و بينا و شنوا است» (مَثَل الْمَريِقَهن كالأغمى وَ الْأْصَم وَ الْمَصِير وَ السّميع). 

«آيا اين دو كروه همانند يكديكرند» (هَلَ يَسْتَويانِ مَكَلا). 

«آيا شما متذكر نمى شويد و نمىانديشيد) (أقلا تَذَّكدونً). 

آنها كه بر اثر لجاجت و دشمنى با حق و كرفتار بودن در جنكال تعصب و خودخواهى و خوديرستى» جشم و كوش حقيقت 
بين را از دست دادهاند هركز نمى توانند» حقايق مربوط به عالم غيب و اثرات ايمان و لذت عبادت برورد كار و شكوه تسليم در 
برابر فرمان او را دركك كنندء اين ككونه افراد به كوران و كرانى مىمانند كه در تاريكى مطلق و سكوت مركبار زندكى دارند» 
در حالى كه مؤمنان راستين با جشم باز و كوش شنوا هر حركتى را مىبينند و هر صدايى را مىشنوند و با توجه به آن راه خود 


را به سوى سرنوشتى سعادت آفرين مى كشايند. 
سورة هود (١1):آآية‏ 7 .... ص : مام 


( ابه -)١0‏ س ركذشت تكان دهنده نوح و قومش: همان كونه كه در آغاز سوره بيان كرديم دراين سوره. قسمتهاى قابل 
ملاحظهاى از تاريخ انبياء ييشين بيان شكَة اسنة:* 


نخست از داستان «نوح" (ع) بيامبر اولو العزم شروع م ىكند و ضمن 78 آيه نقاط اساسى تاريخ او را به صورت تكان دهندهاى 


شرح مى دهد. 

رد ركد راجا كرده وعى كويد وما نوح را به سوى قومش فرستاديم» (او به آنها اعلام 
كرد) كه من بيم دهنده آشكارى هستم) ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص : /77 

لقا ماتيا إلى يزو لى لك ادرو م 


سورة هود(١١):آية‏ 72 .... ص : /1لام 


(آيه 18)- در اين آيه يس از ضربه نخستين» محتواى رسالت خود را در يكك جمله خلاصه مى كند و مى كويد: رسالت من اين 
اسث كه غير از الله ديكرق را بريد تكتيدة (أن له كدو إِنَا الله): 

و بلافاصله يشت سر آن همان مسأله انذار و اعلام خطر را تكرار م ىكند و مى كويد: «من بر شما از عذاب روز دردناكى 
يناكم (إثى خا علبكم عذات يوم ألنم): 

در حقيقت توحيد و يرستش الله (خداى يكانه يكتا) ريشه و اساس و زير بناى تمام دعوت ييامبران است. 

اكر براستى همه افراد جامعه جز «اللّه؛ را يرستش نكنند و در مقابل انواع بتهاى ساختكى اعم از بتهاى برونى و درونى» خود 
خواهيهاء هوى و هوسهاء شهوتهاء يول و مقام وجاه و جلال و زن و فرزند سر تعظيم فرود نياورند» هيج كونه نابسامانى در 


جوامع انسانى وجود نخواهد آمد. 
سورةٌ هود(١1):آية‏ / 1 .... ص : ام 


(آيه 77)- اكنون ببينيم نخستين عكس العمل طاغوتها و خودكامكان و صاحبان زر و زور آن عصر در برابر اين دعوت بزركك 
و اعلام خطر آشكار جه بود؟ 

آنها سه ياسخ در برابر دعوت نوح دادند. 

نخست «اشراف و ثروتمندان كافر فوم او (نوح) كفتند: ما تو را جز انسانى همانند خود نمىبينيم» (قَقَالَ الهلا الدية كقتواية 
قَوْمِهِ ما تراك إلا بَشَّراً مثلّنا). 

در حالى كه رسالت الهى را بايد فرشتككان بدوش كشندء به كمان اين كه مقام انسان از فرشته يايينتر است و يا درد انسان را 
فرشته بهتر از انسان مىداند! دليل ديكر آنها اين بود كه كفتند: اى نوح! «ما در اطراف توء و در ميان آنها كه از تو بيروى 
كردهاند كسى جز يكك مشت اراذل و جوانان كم سن و سال ناآ كاه و بىخبر كه هركز مسائل را بررسى نكردهاند نمى بينيم» (وَ 
ما تراك اتّبعكك إِلَا الَِّينَ هُمْ أَراؤلنا بادِىَ الوّأي). 

بالاخره سومين ايراد آنها اين بود كه مى كفتند قطع نظر از اين كه تو انسان بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 7 

هستى نه فرشته؛ و علاوه براين كه ايمان آورند كان به تو نشان مىدهد كه دعوتت محتواى صحيحى ندارد «اصولا ما هيج 
كونه برترى براى شما بر خودمان نمى بينيم تا به خاطر آن از شما بيروى كنيم؛ (وَ ما ترى لَكُمْ عَلَينا ِنْ قَضْلٍ). 

ويه نههين ليل ذما كمان.مى كتيم كه شما دروغكو هستيده بل تكو كاذييق). 


سورة هود(١1:)1ية‏ 14 .... ص : 174" 


(آيه 58)- در اين آيه ياسخهاى منطقى نوح را در برابر اين ماجراجويان بيان م ىكند «نوح كفت: اى قوم من! اككر من داراى 

دليل و معجزه آشكارى از سوى يرورد كارم باشمء و مرا در انجام اين رسالت مشمول رحمت خود ساخته باشد» و اين موضوع 
براثر عدم ابر ااي انو ادر آيا باز هم رسالت مرا انكار مى كنيد (قالَ يا َم أرَأَيْتم إنْ كُنْتٌ على بن مِْ ربَى 

ولاق ايز عا لنفيف فك 1 

ودريايان آيه مى كويد: «آيا من مىتوانم شما را بر يذيرش اين بنه روشن مجبور سازم در حالى كه (خود شما آمادكى 


نداريد و) از يذيرش و حتى تفكر و انديشه ييرامون آن كراهت داريد» (أ تلْرمُكموها وَ أَتّْ لها كارِمُونٌ). 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ 79 .... ص : / 77 


(آيه 19)- من هيج فرد با ايمانى را طرد نمى كنم! اين آيه نيز دنباله ياسخكويى به بهانه جوييهاى قوم نوح است. 

كبحا بكي از دلااكل نبوظا وا 6 تع براق ووقى سان كوم الأرركد ل ان رياز كررمي كد «أي الوم دنا ورا بر ابن 
خضرت رفواحال و اروت و ارو داكي بطالبه لبي و11 قزم لا اتلك عَلَيهِ مالّ. 

«اجر و ياداش من تنها بر خداست» (إِنْ أجرئّ إِنَا عَلَى اللّد). 

خدايى كه مرا مبعوث به نبوت ساخته و مأمور به دعوت خلق كرده است. 

واين ميزان و الكويى است براى شناخت رهبران راستين» از فرصت طلبان دروغين» كه هر كامى را برمىدارند بطور مستقيم يا 
غير مستقيم هدف مادى از آن دارند. 

سيس در ياسخ آنها كه اصرار داشتند نوح ايمان آورندكان فقير ويا كم سن و سال را از خود براند با قاطعيت مى كويد: «من 
ه ركز كسانى را كه ايمان آوردهاند بر كزيده تفسير نمونه ج07 ص: ولام 

طرد تم ىكنم! (وَ ما آنا بطارد الَذِينٌ آمتُوا). 

اجرا كه آنها با يرورد كار خويش ملاقات خواهند كرد ودر سراى ديككر خصم من در برابر او خواهند بود (إِنَهُمْ مُلاقُوا رَبّه). 
دو اناق آآية ابه آنها افللام ع كد كلدة اذى نما مزعي يجاهل امن كانه زو لكتى أراكة قوم تجهلوة): 


سورةٌ هود (1:)11ية +" .... ص : امام 


(آيه 00- در اين آيه براى توضيح بيشتر به آنها مى كويد: «اى قوم من! اكر اين كروه با ايمان را طرد كنم جه كسى در برابر 
خدا (در آن دادككاه بزركك عدالت و حتى در اين جهان) مرا يارى خواهد كرده؟! (وَ يا قَوْم مَنْ يَنْصْرنِى مِنّ الله إِنْ طرَدْتهُ). 

طرد افراد صالح و مؤمن كار سادهاى نيست»ء آنها فرداى قيامت دشمن من خواهند بود 5 كس نمى تواند در آنجا از من 
دفاع كندء و نيز ممكن است مجازات الهى در اين جهان دامن مرا بككيرد «آيا انديشه نمىكنيد» تا بدانيد آنجه مى كويم عين 


قي مناه اسك 1د تَذَّكَدُونَ). 
سورة هود(١1:)1ية "١‏ .... ص : 171 


(آيه -)"١‏ آخرين سخنى كه نوح در ياسخ ايرادهاى واهى قوم به آنها مى كويد اين است كه اكر شما خيال مى كنيد و انتظار 
داريد من امتيازى جز از طريق وحى و اعجاز بر شما داشته باشم اشتباه است» با صراحت بايد بككويم كه: «من نه به شما 


مى كويم خزائن الهى در اختيار من است؛ و نه هر كارى بخواهم مىتواتم انجام دهم (وَّلا أَقُولَ لكع عِنْدى خَزائْنٌ الله). 

اواثه مى كويم من فرشتدامه (ولا أَقُولٌ إِنّى علك). 

اين كونه ادعاهاى بزركك و دروغين مخصوص مدّعيان كاذب استء و هيج كاه يكك بيامبر راستين جنين ادّعاهايى نخواهد 
كرد. 

در يايان آيه بار ديكر به موضوع ايمان آورندكان مستضعف يرداخته و تأكيد م ىكند كه: «من هركز نمى توانم در باره اين 
افرادى كه در جشم شما حقيرند بككويم: 

خداوند خير و ياداش نيكى به آنها نخواهد داد» (وَ لا أَقولَ لِلّذِينَ تَؤدرى أَعيكع لَنْ يُْتِيهمْ الله حيرً) بلكه به عكس خير اين 
جهان و آن جهان مال آنهاست,» هر جند دستشان از بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 78٠‏ 

مال و ثروت تهى استء اين شما هستيد كه بر اثر خيالاءت خخام؛ خير را در مال و مقام يا سن و سال منحصر ساختهايد واز 
حقيقت و معنى بكلى بيخبريد. 

و به فرضن كه فته شما راسث باشد و آنها اراذل و اوباش باشند «حمدا از درون جان آنها و ثيائشان 1 كاهتر است) (الله أعْلَمُ 
بما فى أَنْفُيِهة). 

من كه جز ايمان و صداقت از آنها جيزى نمىبينم» و به همين دليل وظيفه دارم آنان را بيذيرم» من مأمور به ظاهرم و بنده 
شناس خداست! و اكر غير از اين كارى كنم «مسلما در اين صورت از ستمكاران خواهم بود (إِنّى إذاً لمن الطَالِمِينَ). 


سورة هود(!١):آية‏ 1" .... ص : "6٠‏ 


(آيه 7)- حرف بس استء مجازات كو؟ به دنبال كفتكوى نوح و قومش در اين آيه از زبان قوم نوح جنين نقل مى كند «آنها 
كفتند: اى نوح اين همه بحث و مجادله كردى بس استء تو بسيار با ما سخن كفتى» ديكر جايى براى بحث باقى نمانده است 
(قالُوا يا نُوحٌ قَدْ جاتنا كنوت جدالنا). 

«اكر راست مى كويى» همان وعددهاى دردناكى را كه به ما مىدهى در مورد عذابهاى الهى تحقق بخش» (كأتنا ما تَعَدنا إِنْ 
كت ون لفاوق 

اتتخاب اين روش در برابر آن همه محبت و لطف بيامبران الهى و كفتارهايى كه همجون آب زلالل و كوارا بر دل مى نشيند 


حكايت از نهايت لجاجت و تعصب و بىخبرى مى كند. 
سورةٌ هود(١١):آية‏ 17" .... ص : 76٠‏ 


(آيه **)- نوح در برابر اين بىاعتنايى» لجاجت و خيرهسرىء با جمله كوتاهى جنين «ياسخ كفت: تنها اككر خدا اراده كند به 
اين تهديدها و وعدههاى عذاب تحقق مى بخشد» (قال إِنّما يكم به الله إِنْ شاءً). 

ولى به هر حال اين از دست من خارج است و در اختيار من نيستء من فرستاده اويم؛ و سر بر فرمانش دارم, بنابراين مجازات و 
غذاب وا از من مخواهيد: 

اما بدانيد هنكامى كه فرمان عذاب فرا رسد «شما نمى توانيد از جنكال قدرت او بككريزيد» و به مأمن و يناهكاهى فرار كنيد»! (وَ 


داك وكوي 


سورةٌ هود(١١1):آيةَ‏ ©" .... ص : 76٠‏ 


(آيه *)- سيس اضافه مى كند: «اكر خداوند (به خاطر كناهان و آلود كيهاى بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١ع"‏ 

ع و دان مهن دان ونيا بع د ميت ا ا نخواهد بخشيد هر جند بخواهم شما را 
تمريحة كنيع [ل لاوتدك لطس إن ارفك أن انمع لكم إذ 316 اللاتريك أن اريك 

حرا كه ١‏ «او برورد كار شماست و به سوى او باز مى كرديد» و تمام هستى شما در قبضه قدرت اوست» ( موَ رَبُكُمْ وَ لَه 


َوْجَعُونَ). 
سورة هود(١١1):آية‏ 0" .... ص : 71 


(آيه 0")- در اين آيه سخنى به عنوان يك جمله معترضه براى تأكيد بحثهايى كه در داستان نوح در آيات كذشته و آينده 
عنوان شده است مى كويد: 

ااشمنتان فى كويشه آيق تلب وا او (تمد سكن الله عليه و 31001 وس غود ساعه ويد يعدا نيت داده امت (أخ يقولوة 
افْتّراةُ). 

در ياسخ آنها «بكو: اككر من اينها را از بيش خود ساخته و به دروغ به خمدا نسبت دادهام كناهش بر عهده من است» (قلْ إن 
ريه فََلَىَ إجرامى). 

اولى من از كناهان شما بيزارم؛ (وَ أن بَرىءٌ ما تُجرِمُونَ). 


سورة هود(!١):آية‏ ع" .... ص : 1" 


(آيه ")- تصفيه شروع مىشود! آنجه در آيات قبل كذشت مرحله دعوت و تبليغ بى كير و مستمر نوح (ع) با نهايت جديت» 
و با استفاده از تمام وسائل بود. 

در اينجا به مرحله دوم اين مبارزه اشاره شده مرحله يايان اع أزواة الي ا ماماطدد براي لعسيه المي ١‏ سويت وى ترا 
«به نوح وحى شد كه جز افرادى كه از قومت به تو ايمان آوردهاند ديكر هيج كس ايمان نخواهد آورد) (وَ أمعن إلى 1 3 أ 
َنْ يؤْمِنَ مِنْ قَؤْمِكك إِلَا مَنْ قَدْ آمَنَ). 

اشاره به اين كه صفوف بكلى از هم جدا شده؛ و ديكر دعوت براى ايمان و اصلاح سودى ندارد, و بايد آماده تصفيه و 
انقلاب نهايى شود. 

ودريايان آيه به نوح دلذارى ذادةء مئ كويد #اكنون كه جين اسثك از كارهايى كه اينها انجام مىدهند به هيج وجه 
اندوهناكك و محزون مباش» (قَلا تبس بما كانّوا يَفْعلُونَ). 

ضمنا از اين آيه استفاده مى شود كه خداوند قسمتهايى از علم اسرار غيب را بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: 77 


در هر مورد كه لازم باشد در اختيار ييامبرش مى كذارد. 


سورة هود(١١):آية‏ 1" .... ص : 7117 


(آيه /9)- به هر حال اين كروه عصيانكر و لجوج بايد مجازات شوندء مجازاتى كه جهان را از لوث وجود آنها ياك كند و 
مؤمئان را براق هميشه ان سكالشان وها سازد, 

نخست مىفرمايد: به نوح فرمان داديم كه «كشتى بسازء در حضور ما و طبق فرمان ماه (وَ اضْكّع الْقُلْك بأغئننا وَ وَخينا). 

در يايان آيه به نوح كدان فى دك كز إن يزه بعد الأو رازه سهك ران شفاعت و تكاضاى عفر مكل برا كه انها (محكوم به 
عذابند و) مسلما غرق خواهند شد (وَ لا تُخاطِينى فى الَّذِينَ طَلَمُوا إِنَّهُْ مُغْرَقُونَ). 

اين جمله به خوبى مىفهماند كه شفاعت شرائطى دارد كه اكر در كسى موجود نباشد ييامبر خدا هم حق شفاعت و تقاضاى 


عفو در مورد او را ندارد. 
سورة هود(١١):آية‏ 4" .... ص : 717 


(آيه 8)- اما جند جمله هم در باره قوم نوح بشنويم: آنها به جاى اين كه يكك لحظه با مسأله دعوت نوح بطور جدى برخورد 
كنند و حد اقل احتمال دهند كه ممكن است اين همه اصرار نوح (ع) و دعوتهاى مكررش از وحى الهى سر جشمه كرفته و 
مسأله طوفان و عذاب حتمى باشدء باز همانطور كه عادت همه افراد مستكبر و مغرور است به استهزاء و مسخره ادامه دادند «او 
برام عن كح برد وس نووكي ار لوطي زكر رفي لتقا او الوق بأرااتي يوا عير ترم الاخيوران اعاده 
ساختن جوبها و ميخها و وسائل كشتى سازى مىديدند) اورا مسخره مى كردند» (وَ يَط كم الْفُلْك كلما فك عليه قلا رذ قد 
سَحْرُوا منْه). 

اما نوح با استقامت فوق العادهاى كه زاييده ايمان است با جديت فراوان به كار خود ادامه مىداد» و بىاعتنا به كفتههاى 
بىاساس اين كوردلان از خود راضى بسرعت ييشروى مىىكرد؛ و روز به روز اسكلت كشتى آمادهتر و مهياتر مىشدء, فقط 
كَاهى سر بلند م ىكرد و اين جمله كوتاه و يرمعنى را به آنها «مى كفت: اك ترون مار اسح روس ككداها بورطيما اعون 
كونه (در آينده تزديكى) مسخره خوالهيم كرده! (قالَ إن كوا ونا ا تَمْكَر ولكع كما مسخزوة). ب ركزيده تفسير نموتهه جا 
ص : ع7 

آن روز كه شما در ميان طوفان سركردان خواهيد شد و سراسيمه به هر سو مىدويد و هيج يناهكاهى نخواهيد داشت واز ميان 
امواج فرياد مى كشيد و التماس مى كنيد كه ما را نجات ده! آرى آن روز مؤمنان بر افكار شما و غفلت و جهل و بى خبرتيان 


مى خند نك. 
سورة هود(1:)11ية 4" .... ص : اعم 


(آيه 9)- «يس به زودى خواهيد دانست جه كسى عذاب خوار كننده به سراغ او خواهد آمد و مجازات جاودان دامنش را 
خواهد كرفت» (قُسَؤْفٌ تَعَلَمَونَ من بَأتبهِ عَذابٌ بُخْزِيه و يَحِلٌ عليه حذابٌ مُقِية). 

در بعضى از روايات اسلامى آمده است كه مدت جهل سال قبل از ظهور طوفان يكك نوع بيمارى به زنان قوم نوح دست داد 
كه ديكر از آثان بجهاى متولد نشد و اين در واقع مقدمهاى براى مجازات و عذاب آنان بود. 

كشتى نوح- بدون شكك كشتى نوح يكك كشتى سادهاى نبود و ساخت آن با وسائل آن روز به آسانى و سهولت يايان نيافت» 


كشتى بزركى بود كه علاوه بر مؤمنان راستين يكك جفت از نسل هر حيوانى را در خود جاى مىداد و آذوقه فراوانى كه براى 


مدتها زندكى انسانها و حيوانهايى كه در آن جاى داشتند حمل مى كرد جنين كشتى با جنان ظرفيت حتما در آن روز بىسابقه 
بوده استء به خصوص كه اين كشتى بايد از دريايى به وسعت اين جهان با امواجى كوه بيكر سالم بككذرد و نابود نشود. لذا 


حدود نيم متراست). 
سورة هود(١1):آية ٠‏ .... ص : "61" 


(آيه -)٠‏ طوفان شروع مىشود! در آيات كذشته ديديم كه جككونه نوح و مؤمنان راستين دست به ساختن كشتى نجات زدند 
واتن به تمام مشكلات و سخريههاى اكثريت بىايمان مغرور دادند» و خود را براى طوفان آماده ساختند: 

در اينجا سومين فراز اين س ركذشت يعنى جكونكى نزول عذاب را براين قوم ستمكر به طرز كويايى تشريح مىكند. 

نخست مى كويد: اين وضع همجنان ادامه داشت «تا فرمان ما صادر شد (و طلايع عذاب آشكار كشت) و آب از درون تنور 
جوشيدن كرفت»! (حَتَّى إذا جاءً بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7618 

مدنا وَ فار التنُوُ) 

.شايد قوم غافل و بىخبر جوشيدن آب رااز درون تنور خانههايشان ديدند ولى مانند هميشه از كنار اين كونه اخطارهاى 
يرمعنى الهى جشم و كوش بسته كذشتند» حتى براى يكك لحظه نيز به خود اجازه تفكر ندادند كه شايد حادثهاى در شرف 
تكوين باشد» شايد اخطارهاى نوح واقعيت داشته باشد. 

در اين هنككام به نوح «فرمان داديم كه از هر نوعى از انواع حيوانات يكك جفت (نر و ماده) بر كشتى سوار كن» تادر غرقاب» 
نسل آنها قطع نشود (قلْنَا امِل فيها مِنْ كل رَوْجِن الِْين). 

و عدون خاندانك وابعر آنها عدقيلا وعده علد كف آتها داده ده وكيز مؤمتان را ب كقى سوار عمالو أخلك 1410 شق 
ليه القَوْل وَ مَنْ آمَنَ). 

(أماحدر أقراق "كمي يهاو اانداة قافووكه يزكئد) الها 1ق يه لا كلا ١‏ 

اين آيه از يكك سو اشاره به همسر بىايمان نوح و فرزندش «كنعان» مى كند كه بر اثر انحراف از مسير ايمان و همكارى با 
كناهكاران رابطه و ييوند خود رااز نوح بريدند و حق سوار شدن بر آن كشتى نجات نذاشتتك. 

واز سوى ديكر اشاره به اين م ىكند كه محصول ساليان بسيار دراز تلاش بيكير نوح (ع) در راه تبليغ آيين خويش جيزى جز 


كروهى اندكك از مؤمنان نبود. 
سورة هود(١١):آية ١‏ .... ص : 716 


(آيه -)©١‏ نوح بسرعت بستككان و ياران با ايمان خود را جمع كرد و جون لحظه طوفان و فرا رسيدن مجازاتهاى كوبنده الهى 
نزديكك مىشد «به آنها دستور داد كه به نام خدا بر كشتى سوار شويدء به هنكام حركت و توقف كشتى نام خدا را بر زبان 
حار سازياء وياياة أو جاشيذة (ق قال اذ كوا فها بع الله كفر اها فلوسا 

عجرا ا كونو وذ شينه مقا ودازانا وباي و ال جاو نام أو سلاف كاري 


«براى اين كه يرورد كار من آمرزنده مهربان است» (إِنَ رَبىَ لغفورٌ رَحِيم). 


بامقضاق حفس ابق وسيلة جات را دن اغمار شما ند كان با ايمان قراز داده ويه متقتضاى امروشش | لغزشهاى شما 
فى دوق 


سورة هود(١١):آية‏ 17 .... ص : 716 


(آيه 87)- سر انجام لحظه نهايى فرا رسيد و فرمان مجازات اين قوم سركش بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 70 

صادر شدء ابرهاى تيره و تار همجون يارههاى شب ظلمانى سراسر آسمان رافرا كرفتء و آنجنان روى هم متراكم كرديد كه 
نظيرش هيج كاه ديده نشده بود» صداى غرش رعد و يرتو خيره كننده برق بىدربى در فضاى آسمان بخش مىشد و خبراز 
حادثه بسيار عظيم و وحشتنا كى مىداد. 

باران شروع شدء قطرهها درشت و درشتتر شد. از سوى ديكر سطح آب زير زمينى آنقدر بالا آمد كه از هر كوشهاى جشمه 
خروشانى جوشيدن كرفت. 

وبه زودى سطح زمين به صورت اقيانوسى در آمدء وزش بادها امواج كوه ييكرى روى اين اقيانوس ترسيم مىكرد و اين 
امواج از سر و دوش هم بالا مىرفتند و روى يكديكر مىغلتيدند. 

١و‏ كشتى نوح با سرنشينانش سينه امواج كوه بيكر را مى شكافت و همجنان بيش مىرفت» (وَ هى تَجرى بهم فى مرؤج 
كَانْجبال). ا 
١انوح‏ فرزندش را كه در كنارى جدا از يدر قرار كرفته بود مخاطب ساخت و فرياد زد فرزندم! با ما سوار شو و با كافران مباش) 
كه فنا و نابودى دامنت را خواهد كرفت (وَ نادى تُوحٌ اينهُ وَ كان فى مَعزلٍ ياب ازكت معنا و لا كن مع الكافرينَ). 


اما متامنقانه تاثير هحتشين بك ييشن از ايد كه كفتار ابى بدو وسور كأثر مطلوت ختوودرا يحفيد: 


سورة هود(!1):آية 51 .... ص : 78 
اشاره 


(آيه *6)- لذا اين فرزند لجوج و كوتاه فكر به كمان اين كه با خشم خدا مى توان به مبارزه برخاستء فرياد زد (يدر براى من 
جوش نزن) به زودى به كوهى يناه مىبرم كه (دست اين سيلاب به دامنش هركز نخواهد رسيد و) مرا در دامان خود يناه 
خواهد داد) (قالَ سَآوى إلى جبل يَعْصِمُنِى مِنّ الْماءِ). 

نوح باز مأيوس نشدء بار ديكر به اندرز و نصيحت يرداختء شايد فرزند كوتاه فكر از مركب غرور و خيره سرى فرود آيد و 
راه حق ييش كيرد» به او «كفت: 

فرزندم امروز هيج قدرتى در برابر فرمان خخدا يناه نخواهد داد (قالَ لا عاص الْيومَ وِنْ أَمر اللّه). «تنها نجات از آن كسى است 
كه مشمول رحمت خدا باشد و بس» (إِلَّا مَنْ رَحِم). ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج01 ص: 68 

«در اين هنكام موج (ى برخاست و فرزند نوح را همجون ير كاهى از جا كند و) در ميان آن دو حائل شد و او در زمره غرق 
شدكان قرار كرفت» (وَ حالَ بينَهُمَاالْمَوْج قَكانَ مِنَ الْمُغْرقِينَ). 


درسهاى تربيتى در طوفان نوح: .... ص : عع 


اشاره 


همان كونه كه مىدانيم هدف اصلى قرآن از بيان س ركذشت ييشينيان بيان درسهاى عبرت و نكات آموزنده و تربيتى است و 


در همين قسمت نكتههاى بسيار مهمى نهفته است كه به قسمتى از آن ذيلا اشاره مى شود: 
١‏ - باكسازى روى زمين: .... ص : 768 


درست است كه خداوند» «رحيم» و مهربان است ولى نبايد فراموش كرد كه او در عين حال؛ «حكيم) نيز مى باشد» به مقتضاى 
حكمتش هركاه قوم و ملتى فاسد شوند و دعوت ناصحان و مربيان الهى در آنها اثر نكندء حق حيات براى آنها نيست» سر 
انجام از طريق انقلابهاى اجتماعى و يا انقلابهاى طبيعى» سازمان آنها در هم كوبيده و نابود مى شود. 
اين نه منحصر به قوم نوح بوده است و نه به زمان و وقت معينى» يكك سنت الهى است در همه اعصار و قرون و همه اقوام و 
ملتها و حتى در عصر و زمان ما! و جه بسا جنكهاى جهانى اول و دوم اشكالى از اين ياكسازى باشد. 


؟ - مجازات با طوفان جرا؟ .... ص : م76 


درست است كه يكك قوم و ملت فاسد بايد نابود شوند و وسيله نابودى آنها هر جه باشد تفاوت نمى كند» ولى دقت در آيات 
قرآن نشان مىدهد كه بالاخره تناسبى ميان نحوه مجازاتها و كناهان اقوام بوده و هست. 

فرعون تكيه كاه قدرتش را رود «عظيم نيل» و آبهاى يربركت آن قرار داده بود و جالب اين كه نابودى او هم به وسيله همان 
شد! قوم نوح جمعيت كشاورز و دامدار بودند و جنين جمعيتى همه جيز خود را از دانهدهاى حياتبخش باران مىداندء اما سر 
انجام همين باران آنها را از بين برد. 

واكر مى بيئيم انسانهاى طغيانكر عصر ما در جنكهاى جهانى اول و دوم به وسيله مدرنترين سلاحهايشان در هم كوبيده شدندء 
نبايد مايه تعجب ما باشد جرا كه همين صنايع يبشرفته بود كه تكيه كاه آنها در استعمار و استثمار خلقهاى بر كزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 112317 


مستضعف جهان محسوب مى شد! 
9'- يناهكاههاى يوشالى: .... ص : 761 


معمولا هر كس در مشكلات زندكى به جيزى يناه مىبرد» كروهى به ثروتشان» كروهى به مقام و منصبشان» عدهاى به قدرت 
جسمانيشان» و جمعى به نيروى فكريشان» ولى همان كونه كه آيات فوق به ما مى كويد و تاريخ نشان داده» هيج يكك از اينها 
در برابر فرمان يرورد كار كمترين تاب مقاومت ندارد» و همجون تارهاى عنكبوت كه در برابر وزش طوفان قرار كيرد بسرعت 
درهم مىريزد. 

فرزند نادان و خيره سر نوح بيامبر (ع) نيز در همين اشتباه بود» كمان مى كرد كوه مى تواند در برابر طوفان خشم خدا به او يناه 
دهدء اما جه اشتباه بز ركى! حركت يكك موج كار او را ساخت و به ديار عدمش فرستاد. 


©- كشتى نجات: .... ص : /21”؟ 


در رواياتى كه از يبامبر اكرم صلَّى الله عليه و آله در كتب شيعه و اهل تسنن آمده است خاندان او يعنى امامان اهل بيت و 
حاملاات مكتب اسلام به عنوان «كشتى نجات» معرفى شدهاند. يعنى» هنكامى كه توفانهاى فكرى و عقيدتى و اجتماعى در 
جامعه اسلامى رخ مىدهد تنها راه نجاتء يناه بردن به مكتب اهل بيت عليهم السّلام است. 


سورةً هود(١١):آية‏ 59 .... ص : /1؟ 


(آيه 6)- يايان يكك ماجرا! نوح زمام كشتى را به دست خدا سبرده امواج» كشتى را به هر سو مىبرد. در روايات آمده است 
كه شش ماه تمام اين كشتى سر كردان بود و نقاط مختلفى و حتى طبق يارهاى از روايات سرزمين مكه و اطراف خانه كعبه را 
سير كرد. 

سر انجام فرمان يايان مجازات و بازكشت زمين به حالت عادى صادر شد. اين آيه جكونكى اين فرمان و جزئيات و نتيجه آن 
را در عبارات بسيار كوتاه و مختصر و در عين حال فوق العاده رسا و زيبا در ضمن شش جمله بيان م ىكند و مى كويد: «به 
ومن وستوق ذادهشده الى زميق [ بكرا دو كام قرو برة!'(و قل ييا أكق للع ماك 

لواليه أشماة وى دام كد الى اأساة حبك كيدان لو اقماة الل 

«و آب فرو نشست» (وَ غيضٌ الْماءُ). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 68" 

ذو كاز يابان يافث» (و فض لد 

«و كشتى بر دامنه كوه جودى يهلو كرفت» (وَ اسْتَوَتٌ عَلَى الُْجُودِىٌ). 

و آن كوه معروفى در نزديكى «موصل"» مى باشد. 

١و‏ دراين هنكام كفته شد: دور باد قوم ستمكر»! (وَ قِيلّ بُغداً للَقَوْم الظَالِمِينَ). 

به كفقة حمس :از داتشمتدان حوب اين ايه المصدرية وولشر يف آنات ان محسوب مى شود. 

شاهد كوياى اين سخن همان است كه در روايات و تواريخ اسلامى مىخوانيم كه كروهى از كفار قريشء به مبارزه با قرآن 
برخاستند و تصميم كرفتند آياتى همجون آيات قرآن ابداع كنند» علاقمندانشان براى مدت جهل روز بهترين غذاها و 
مشروبات مورد علاقه آنان برايشان تدارك ديدندء مغز كندم خالص» كوشت كوسفند و شراب كهنه! تا با خيال راحت به 
تركيب جملههايى همانند قرآن بيردازند! اما هنكامى كه به آيه فوق رسيدندء جنان آنها را تكان داد كه بعضى به بعض ديكر 
نكاه كردند و كفتند: اين سخنى است كه هيج كلامى شبيه آن نيستء و اصولا شباهت به كلام مخلوقين نداردء اين را كفتند و 


از تصميم خود منصرف شدند و مأيوسانه يراكنده كشتند. 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ 8 .... ص : ٠6/4‏ 


(آبه 60)- سركذشت دردناك فرزند نوح: در آيات كذشته خوانديم كه فرزند نوح» نصيحت و اندرز يدر را نشنيد و اتا 
آخرين نفس دست از لجاجت و خيرهسرى بر نداشت. 


به جوش آمد و به ياد وعده الهى در باره نجات خاندانش افتاد. رو به د ركاه خدا كرد دو صدا زد يروردكارا! فرزندم از 
خاندان من است (و تو وعده فرمودى كه خاندان مرا از طوفان و هلاكت رهايى بخشى) و وعده تو در مورد نجات خاندانم 
حقّ است. و تواز همه حكم كنندكان برترى' و در وفاى به عهد از همه ثابتترى (وَ نادى نُوحٌ رَيّهُ فال رَبّ إِنَّ ائنى مِنْ زيده 
تفسير نمونه» ج01 ص: 789 

أَْلى وَ إِنَّ وَعْدَك الْحَقَ وَانك أشك العاكييع) 


سورةٌ هود(١١):آية‏ ع6 .... ص : 9ع" 


(آيه #©)- اما بلافاصله ياسخ شنيد» ياسخى تكان دهنده و روشنكر از يكك واقعيت بزرككء واقعيتى كه ييوند مكتبى را مافوق 
بيوند نسبى و خويشاوندى قرار مىدهد. 

«خداوند كفت: اى نوح! او از اهل تو نيست»! (قال يا توح إِنَّهُ َس مِن أفيك). 

«ابلكه او عملى است غير صالح' (إنَهُ عَمَلَ غَيْرُ صالِح). 

فرد ناشايستهاى است كه بر اثر بريدن ووه كيدو أذ تو» بيوند خانواده كيش به جيزى شمرده نمى شود. 

١حال‏ كه جنين استء جيزى را كه به آن علم ندارى از من تقاضا مكن» (فَلاء نَسِئلْن ما لَدِسَ آمك به عِلْمَ). «من به تو موعظه 
مى كنم تا از جاهلان نباشى) (إنَّى اعتلك أن تكرة ون الجاولية): 

از امام على بن موسى الرضا عليه السَّلام نقل شده كه روزى از دوستان خود يرسيد: 

مردم اين آيه را جكونه تفسير مى كنند إإِنَّهُ كَمَلَ غَثْرُ صالح) يكى از حاضران عرض كرد بعضى معتقدند كه معنى آن اين است 
كترود قرع تدان روي شتت اوقيوه امام اهرك لوطي ينك اوري وامتتي ولاه قر يودة نا لمتكاين ل كو كرد 
واز جاده اطاعت فرمان خدا قدم بيرون كذاشت خداوند فرزندى او را نفى كرد. همجنين كسانى كه از ما باشند ولى اطاعت 


خدا نكنند از ما نيستند). 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ /ا© .... ص : 9ع" 


(آيه /ا5)- به هر حال نوح دريافت كه اين تقاضا از ييشكاه بروردكار درست نبوده است و هركز نبايد نجات جنين فرزندى را 
مشمول وعده الهى دائر بر نجات خاندانش بداند» لذا رو به دركاه يرورد كار كرد و كفت: يروردكارا! من به تو يناه مىبرم از 
اينكه جيزى از تو بخواهم كه به آن آكاهى ندارم) (قالَ رَبِّ إِنَى أَعُودْ بكك أنْ أستلك ما لَيِسَ لِى به عِلْمٌ). 

«واكر مرا نبخشى و مشمول رحمتت قرار ندهى از زيانكاران خواهم بود) بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 70٠0‏ 


(وَ إلا تَغفِوْ لِى وَ تَرْحَمْنى أكن مِنّ الْخَاسِرِينَ). 
سورةً هود(١١):آيهَ‏ 64 .... ص : 78٠‏ 


(آيه 68)- نوح به سلامت فرود آمد! در اين آيه اشاره به فرود مدن نوح از كشتى و تجديد حيات و زندكى عادى بر روى 


زمين شده أسييت. 


ساس وا نوح! به سلامت و با بركت از ناحيه ما بر تو و بر آنها كه با تواند فرود آى» (قِيل يا 
نُوح خبط بسَلام يناو برَكاتٍ عا ليك وَ َلى مم مِمنْ مَكك). 

بدون شكك «طوفان» همه آثار حيات را قوهم كوملة بود» و طبعا زمينهاى آباد» مراتع سرسبز و باغهاى خرمء همككى ويران 
شده بودندء و دراين هنكام بيم آن مىرفت كه نوح و يارانش از نظر «زندكى» و «تغذيه) در مضيقه شديد قرار كي رندء اما 
خداوند به اين كروه مؤمنان اطمينان داد كه درهاى بركات الهى به روى شما كشوده خواهد شد واز نظر زند كى هيج كونه 
نكرانى به خود راه ندهيد كه محيطى «سالم) و يربركت براى شما فراهم است. 

سيس اضافه مى كند: با اين همه باز در آينده از نسل همين مؤمنان «امتهايى به وجود مىآيند كه انواع نعمتها را به آ 


وا 
5 0 


مى بخشيم (ولى آنها در غرور و غفلت فرو مىروند) سيس عذاب دردناكى از سوى ما به آنها مىرسد) (وَ أَمَمُ سَ مَمَتَعَُهُمْ 
يَمَشّهُمْ مِنّا عَذابٌ أَلِيه). 


»ا 8 


سورةً هود(١١):آية‏ 59 .... ص : "0٠‏ 


(آيه 89)- در اين آيه كه با آن داستان نوح دراين سوره يايان مى كيرد» يكك اشاره كلى به تمام آنجه كذشت م ىكند و 
مىفرمايد: «اينها همه از اخبار غيب است كه به تو (اى بيامبر) وحى مى كنيم (تَلْكك مِنْ أَنْباءِ لَب نُوجيها إليك). 

هيج كاه نه توو نه قوم تو قبل از اين از آن آكاهى نداشتيد» (ما كُنْتَ تَعلمَها أَنْتَ وَ لا قَوْمُك مِنْ قل هذا). 

با توجه به آنجه در باره نوح به تو وحى شد و آن همه مشكلاتى كه نوح در دعوتش با آن رو برو بود» و بااين حال استقامت 
ورزيد «توهم صبر و استقامت كنء جرا كه سر انجام يبيروزى براى يرهي زكاران است» (فَاصِْرْ إنَّ الْعاقِبَة للْمْتَقِينَ). 

از اين آيه استفاده مى شود كه بر خلاف آنجه برخى مى يندارند» بيامبران (از بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 01" 

علم غيب آكاهى داشتندء منتها اين آكاهى از طريق الهى و به مقدارى كه خدا مىخواست بود. نه اين كه از بيش خود جيزى 
بداننك. 

در اينجا داستان نوح را با تمام شكفتيها و عبرتهايش رها كرده و به سراغ بيامبر بزركك ديكرى يعنى هود كه اين سوره به نام او 


ناميده شدة است مى رويم. 
سورةًٌ هود(١١):آيةَ 0١‏ .... ص : 01م" 


(آيه 0)- بت شكن شجاع! نخست در مورد اين ماجرا مىفرمايد: «ما به سوى قوم عاد برادرشان هود را فرستاديم» (وَ إلى عادٍ 

أَخامُغ هُوداً). 

در اينجا از «هود) تعبير به برادر مى كندء اين تعبير يا به خاطر آن است كه عرب از تمام افراد قبيله تعبير به برادر مى كند. و يا 

اشاره به اين است كه رفتار هود مانند ساير انبياء با قوم خود كاملا برادرانه بود» نه در شكل يكك امير و فرمانده» و يا حتى يكك 

يدر نسبت به فرزندان» بلكه همجون يكك برادر در برابر برادران ديكّر بدون هر كونه امتياز و برترى جويى. 

نخستين دعوت هود همان دعوت تمام انبياء بود» دعوت به سوى توحيد و نفى هر كونه شركك: «هود به آنها كفت: اى قوم 
من! خدارا برستش كنيد» (قالَ يا قَْمِ عدوا اللّه. 


اجرا كه هيج اله و معبود شايستهاى جز او وجود ندارد) (ما لَكمْ مِنْ إل غَيرْة). 


«شما (در اعتقادى كه به بتها داريد در اشتباهيد و) فقط تهمت مى زنيد) و بتها را شريكك او مىخوانيد (إِنْ أَنتمْ إلا مُفْتَرُونَ). 
اين بتها نه شريكك او هستند و نه منشأ خير و شرء هيج كارى از آنها ساخته نيستء جه افترا و تهمتى از اين بالاتر كه براى جنين 


موجودات بىارزشى اين همه مقام قائل شويد. 
سورةًٌ هود(١١):آيةَ‏ اه .... ص : "801١‏ 


(آيه -)0١‏ سيس حضرت هود اضافه كرد: «اى قوم من! در دعوت خودم (هيج كونه جشمداشتى از شما ندارم) هيج كونه 
ياداشى از شما نمى خواهم) (يا ْم لا سملم عَلَيِهِ أجرأ). تا ككمان كنيد فرياد و جوش و خروش من براى رسيدن به مال و مقام 
است؛ و يا شما به خاطر ستكينى بار باداشى كه مى خواهيد براى من در نظر بككيريد تن به تسليم ندهيد. بركزيده تفسير نمونه» 
ج21 ص: 07" 

اتنها اجر و باداش من بر آن كسى است كه مرا آفريده؛ (إِنْ أَجرىَ إِنَا عَلَى الى فَطَرَنِى). به من روح و جسم بخشيده و در 
همه جيز مديون او هستم همان خالق و رازق من. 

اصولا من اكر كامى براى هدايت و سعادت شما بر مىدارم به خاطر اطاعت فرمان اوست و بنابراين بايد اجر و ياداش از او 
بخواهم نه از شما. 

به علاوه مكر شما جيزى از خود داريد كه به من بدهيد هر جه شما داريد از ناحيه او است «آيا نمىفهميده؟ (أقَلا تَْقَلُونَ). 


سورة هود (١1):آية‏ 1 .... ص : 817" 


اشاره 


(آيه 07)- سر انجام براى تشويق آنها و استفاده از تمام وسائل ممكن براى بيدار ساختن روح حق طلبى اين قوم كمراه» متوسل 
به بيان ياداشهاى مادى مشروط مى شود كه خداوند در اختيار مؤمنان در اين جهان مى كذارد» مى كويد: «اى قوم من! از خدا به 
خاطر مناهانتان طلب بخشش كنيد» (و يا قَوْم اسْتغْفِرُوا ركن). 

«سيس توبه كنيد و به سوى او باز كرديد) َ تُوبُوا إليه). 

اك سما تين كنيد ويه ا سهاة فرداف ع ناهين لطر ديرا شرا ويققن بارا وا ابر عقنهها وخر تقر اوقد (يؤسِل السّماء عَلَيِكمْ 
مدوارا 

تا كشت و زرع و باغهاى شما به كم آبى و بى آبى تهديد نشوند و همواره سرسبز و خرم باشند. به علاوه در سايه ايمان و تقوا 
و يرهيزاز كناه و بازكشت به سوى خدا «نيرويى بر نيروى شما مىافزايد» (وَ وك قو إلى ُوَتَكمْ). 

ه ركز فكر نكنيد كه ايمان و تقوا از نيروى شما مى كاهد. نه هر كز. 


بنابراين «از راه حق روى بر نتابيد و در جاده كناه قدم مكذاريد» (وَ لا تَتوَلَوا مُجْرمِينَ). 


توحيد خمير مايه دعوت همه ييامبران - .... ص : 17 


تاريخ انبياء نشان مىدهد كه همه آنها دعوت خود رااز توحيد و نفى شركت و هركونه بت يرستى آغاز كردندء و در واقع 
هيج اصلاحى در جوامع انسانى بدون اين دعوت ميسر نيستء جرا كه وحدت جامعه و همكارى و تعاون و ايثار و فداكارى 
همه امورى هستند كه از ريشه توحيد معبود سيراب مىشوند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 01" 

اها شركة سر عشمة ه ركوثة يراكند كى و تضاد و تعارض .و غود كامكى و غود محورى و اتخصار طلبى اسحه و بيوتك اين 


مفاهيم با شركك و بت يرستى به مفهوم وسيعش جندان مخفى نيست. 
سورةٌ هود (١١):آية‏ "ال .... ص : 81" 


(آيه 27)- منطق نيرومند هود! حال ببينيم اين قوم سركش و مغرور يعنى عاد در برابر برادرشان هود (ع) و نصايح و اندرزها و 
راهنماييهاى او جه واكنشى نشان دادند. 

«آنها كفتند: اى هود تو دليل روشنى براى ما نياوردهاى» (قالوا يا هُودٌ ما جنا بيِنَةُ). «و ما هركز به خاطر سخنان تو دست از 
دامن بتها و خدايانمان بر نمىداريم» (وَ ما نحن بتاركى آلِعتنا عَنْ قَؤْلِكك). 


«و ما هركز به تو ايمان نخواهيم آورد)! (وَ ما نحن لكك بِمُؤْمِنِينَ). 
سورةًٌ هود(١١):آيةَ‏ 05 .... ص : 01م ؟ 


(آيه 0)- ويس از اين سه جمله غير منطقى» اضافه كردند: «ما (در باره تو) فقط مى كوييم: بعضى از خدايان ما به تو زيان 
رسانده (و عقلت را ربوده) اند (إِنْ نَقُولَ إلا اغتراك بَعض آلِهتتنا يسَوءِ). 

بدون شكك هود- همان كونه كه برنامه و وظيفه تمام ييامبران است- معجزه يا معجزاتى براى اثبات حقانيت خويش به آنها 
به هر حال هود مىبايد ياسخى دندان شكن به اين قوم كمراه و لجوج بدهدء, ياسخى كه هم آميخته با منطق باشدء و هم از 
موضع قدرت ادا شود. 

قرآن مى كويد: او در ياسخ آنها اين جند جمله را بيان كرد: 

اكفت: من خدا را به شهادت مىطلبم و همه شما نيز شاهد باشيد كه من از اين بتها و خدايانتان بيزارم) (قالَ إِنّى أَشْهِدُ الله و 
اشْهَدُوا أنى بَرىءٌ مِمّا تش ركونَ). 

اشاره به اين كه اكر اين بتها قدرتى دارند از آنها بخواهيد مرا از ميان بردارند» من كه آشكارا به جنكك آنها برخاستهام جرا مرا 


نابود نمى كنند؟! 
سورة هود(11):آية 80 .... ص : "نا" 


( ايه 00)- سيس اضافه مى كند: نه فقط كارى از آنها ساخته نيست» شما هم با اين انبوه جمعيتتان قادر بر جيزى نيستيدء «از 
آنجه غير او (مى يرستيد) حال كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 015" 

جنين است همككى دست به دست هم بدهيد و هر نقشهاى را مى توانيد بر ضد من بكشيد و لحظداى مرا مهلت ندهيد» اما بدانيد 
كارى از دست شما ساخته نيست (مِنْ دُونِهِ فَكيدُونى جميعاً ثم لا تَنْظِرُون). 


سورة هود (11):آي ع3 .... ص : 816" 


(آيه 08)- جرا من انبوه جمعيت را به هيج مى شمرم؟ و جرا كمترين اعتنايى به قوت و قدرت شما ندارم؟ شمايى كه تشنه خون 
من هستيد و همه كونه قدرت داريد. يراى اد ب كه عن يكتيانى دارع 5 كراشن قوق فاررتها ات «من توكل بر خدايى كردم 
كه يرورد كار من و شماست» (إِنَى كلك على الله وك اولك 

يعد اداموواد له انها سماء روج جيعدةاى و يجهاة زيست مكر اين ن كه در قبضه قدرت و فرمان خداست» و تا او نخواهد 
كارى از آنان ساخته نيست (ما مِنْ َيه إَِا هُوَ آخَلٌ يناصيتها). 

ولى ايخ زاقير بداتيد داق شخ از آن قدو تمتداتى ست كه قدركسن مرجب خره كامكن وهرسيازي كردد و آنرا فر غير 
حق به كار بردء بلكه «يرورد كار من همواره بر صراط مستقيم و جاده عدل و داد مىباشد» و كارى بر خلاف حكمت و صواب 
انجام نمىدهد (إِنَّ رَبّى عَلى صِراطٍ مُشْتَقِيم). 


سورة هود (1:)11ية /1ى .... ص : 81" 


واي قاحس اتام اوور جو رسكن يا انها حفن عى تريلة التررضها راود اروعوي اا بولاابة مو راق عوربهم 
جرا كددن رسالت عويش زاية شما ايلاخ كردم (فإن توأوا فقذ أبلشكهما أزيلت 4 اليك 
اشاره به اين كه كمان نكنيد اككر دعوت من يذيرفته نشود براى من شكست استء من انجام وظيفه كردم, انجام وظيفه» ييروزى 


اسك 

سيس همان كونه كه بت يرستان او را تهديد كرده بودندء او به طرز شديدترى آنها راابه مجازات الهى تهديد م ىكند و 
مى كويد: اكر شما دعوت حق را نبذيريد «خداوند به زودى (شما را نابود كرده و) كروه ديككرى را جانشين شما مىكند و هيج 
كونه زيانى به او نمى رسانيد» (وَ يَسْتَخْلِتٌ رَبّى قَؤْماً َي ركم و لا نَضُدُوئَهُ شَيئا). 

ابن قانوق خلقت استه كه ه ركاه هردمى لباقت يذيرا شدن تعمت هذايت ويا تعستهاى ديكر برورة كار را تداشعه باشنده آنها 
رااز ميان برمىدارد و كروهى لايق بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 00" 

به جاى آنان مى نشاند. 

اين را هم بدانيد كه: «يرورد كار من حافظ همه جيز و نكاهدارنده ه ركونه حساب است» (إنَّ رَبّى عَلى كل شَيْءٍ حفيظ). 

نه فرصت از دست او مىرود»ء نه موقعيت را فراموش مى كندء نه ييامبران و دوستان خود را به دست نسيان مىسيارد» بلكه همه 


جيز را مىداند و بر هر جيز مسلط است. 
سورةً هود(١١):آيةَ‏ 04 .... ص : 188 


مجازات دردناك اين سركشان اشاره كرده؛ نخست مى كويد: «و هنكامى كه فرمان ما (داير به مجازاتشان فرا رسيد) هود و 


- 
أ 


تباي را كديا ار اومان زورك بووت رد خا وحمت رو لطر خداني كانياز 1لا داقتيم رحابي وتيا او لقاعاك أ مدنا نَيجَيِنا 


وكا اليك آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةٌ منَا). 


وكاو يراع تا كيد بيشتر مىفرمايد: «و ما اين قوم با ايمان را از عذاب شديد و غليظ رهايى بخشيديم» (وَ نََتِنَاهُمْ مِنْ عاب 
عُليظ). 


هه ع 


سورة هود(1:)11ية 01 .... ص : 0808" 


(آيه 09)- در اين آيه كناهان قوم عاد را در سه موضوع خلا.صه م ىكند نخست مىفرمايد: «و اين قوم عاد بود كه آيات 
بروردكارشان را انكار كردند؛ و با لجاجت» هركونه دليل و مدركك روشنى را بر صدق دعوت ييامبرشان منكر شدند (وَ يَلَكك 
عادٌ جَحَدُوا بآياتٍ رَيّهِم). 

ديكر اين كه: آنها از نظر عمل نيز «به عصيان و سركشى در برابر ييامبران برخاستند) (وَ عَصَوَا رُسْلَهُ). 

سومين كناهشان اين بود كه فرمان خحدا را رها كرده «و از فرمان هر جار عنيادى بيروى مىكردند» (وَ اتبعُوا أَمْرَ كل جثار 
عَنيدِ). 

جه كناهى از اين كناهان بالاتر» تركك ايمان» مخالفت ييامبران و كردن نهادن به فرمان جباران عنيد. 

«جبار؛ به كسى مى كويند كه از روى خشم و غضب مىزند و مىكشد و نابود مىكندء و بيرو فرمان عقل نيست و اعَنِيدِ) كسى 
است كه با حق و حقيقتء ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 708 

فوق العاده مخالف است و هيج كاه زير بار حق نمىرود. 

اين دو صفتء. صفت بارز طاغوتها و مستكبران هر عصر و زمان استء كه هركز كوششان بدهكار حرف حق نيستء و با هر 
كس مخالف شدند با قساوت و بىرحمى» شكنجه مى كنند و مى كويئد و از ميان مى برند. 


سورةًٌ هود(١١):آيةَ‏ ٠ع‏ .... ص : 708 


(آيه 20)- دراين آيه كه داستان هود و قوم عاد در آن يايان مى كيرد» نتيجه اعمال زشت و نادرست آنها را جنين بيان 
مى كند: «آنها به خاطر اعمالشان در اين دنيا مورد لعن و نفرين واقع شدندء و بعد از مركشان جز نام بد و تاريخ ننكين از آنها 
بافى تبانله و انرا ف ها الذنا لقن 

و در روز رستاخيز كفته م شود: «بدانيد كه قوم عاد برورد كارشان را انكار كردند» (وَ يَوَْ الْقِيامَةِ ألا إنَّ عاداً كَمَرُوا رَمُغ). 
«دور باد عاد قوم فوةاق رسعت بروره كان زرألا بُغداً لِعادٍ قَؤْم هُودِ). 

الى كه كتلة عاد براق مدرق اب كروه كاف انيت ح نآ فرق يغ انه كز عاد قزم حود يق كر شه ايها كد تأكيد 
را مى رساند وهم اشاره به اين است كه اين كروه همان كسانى هستند كه ييامبر دلسوزشان هود را آن همه ناراحت و متهم 


ساختند» و به همين جهت از رحمت خداوند دورند. 
سورةٌ هود(١١):آيةَ ١‏ .... ص : 788 


(آيه -)8١‏ آغاز س ركذشت قوم ثمود: سركذشت قوم عاد با تمام درسهاى عبرت انككيزش بطور فشرده يايان يافت و اكنون 
نوبت قوم ثمود استء همان جمعيتى كه طبق نقل تواريخ در سرزمين «وادى القرى» در ميان مدينه و شام زندكى داشتند. 


باز در اينجا مى بينيم كه قرآن مجيد هنكامى كه سخن از ييامبر آنها «صالح» مى كويد به عنوان «برادر» از او ياد مىكند برادرى 


دلسوز و مهربان كه جز خيرخواهى هدف ديكرى ندارد آيه شريفه مىفرمايد: «ما به سوى قوم ثمود برادرشان صالح را 
فرستاديم» (وَ إلى تَمُودَ أَخاهُمْ صالحا). 

ككفت: أى قوم من! خدا را برستش كنيد كه هيج معبودى براى شما جز او نيست» (قالَ يا قَوْمِ اعْدُوا الله ما لَكمْ مِنْ إل غَيِرْةُ). 
سيس براى تحريم حسن حق شناسى آنها به كوشهاى از نعمتهاى مهم بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 71 

نروره كان كل سات واجو وان را نذزا كرقه ا شاوه كرفم فى كريكة راد تكسي السك #دطنها ]ةزفق افريةه لقو اننا كين 
الْأدْض). 

من از اشارديه تعية اقركد تعياي شركرض راكد در زميق قزار ذاسد يه ارق الساتياي سر كك ياد روط كقذة او كس 
است كه: #عمران و آبادى زمين را به شما سيرد و قدرت و وسائل آن .را در اختيارتان قرار داده (وَ اشتغم ركع فيها). 

قابل توجه ايخ كه قرآن نس كويد خداونك زمين را آباة كرد.و دن اغخيار شما كذاشته بلكه .مى كويد عمران و آبادى زميق را 
به شما تفويض كردء اشاره به اين كه وسائل از هر نظر آماده استء اما شما بايد با كار و كوشش زمين را آباد سازيد و منابع 
آن رابه دست آوريد و بدون كار و كوشش سهمى نداريد. 


«اكنون كه عتين اسيةء از كاهان ود تويه كت ويه سوى هذا با زكرديد كه يروود كان هن بة ند كان خترة تؤد يكف اسثبو 


5 اط 


9 


وزعواست أعاوا عابي كتنة[تاقتقدوة م ترما ليه إن دَبّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ). 


سورة هود(١1):آية‏ 1ع .... ص : 81" 


(آيه 87)- اكنون ببينيم مخالفان صالح در مقابل منطق زنده و حق طلبانه او جه ياسخى دادند؟ 

آنها براى نفوذ در صالح و يا لااقل خنثى كردن نفوذ سخنانش در توده مردم از يكك عامل روانى استفاده كردندء و به تعبير 
عاميانه خواستند هندوانه زير بغلش بكذارئد: و «كفشد: اى صالح! تو بيش از اين مايه اميد ما بودى؛ (قالُوا يا صالِح قد كنت 
فينا مَوْجُوًا قَبلَ هذا). 

در مشكلات به تو يناه مىبرديم واز تو مشورت مى كرديمء و به عقل و هوش و درايت تو ايمان داشتيم» و در خيرخواهى و 
دلسوزى تو هركز ترديد به خود راه نمىداديم. 

اما متأسفانه اميد ما را بر باد دادى؛ و با مخالفت با آيين بت يرستى و خحدايان ما كه راه و رسم نياكان ما است و از افتخارات 
قوم ما محسوب مىشود نشان دادى كه نه احترامى براى بزركان قائلى» نه به عقل و هوش ما ايمان دارىء و نه مدافع سنتهاى ما 
هستى. بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ٠"0/‏ 

اراد تومو كواس جااوا أل يسفن أقهه اران ماعن بر سعينقه قبي كني )15( تنبانا اذ تقد مايق 11 

«حقيقت اين است ما نسبت به آيينى كه تو به آن دعوت مى كنى (يعنى آبين يكتايرستى) در شكك و ترديديم؛ و نسبت به آن 


صو 0 2 


بدبين نيز هستيم) (وَ إننالَفِى شك مِمًا تَدْحُونا إِلَِهِ مُريب). 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ ي .... ص : /80؟ 


يه 86ت ذاه ادق وبامير يزر كك الهى بدون آن كه از هدايت آنها مأيوس كردد. و يا اين كه سخنان ير تزويرشان در روح 


بزركك او كمترين اثرى بككذارد؛ با متانت خاص خودش جنين ياسخ «كفت: اى قوم من! ببينيد اكر من دليل آشكارى از 


برورد كارم داشته باشم» و رحمتى از جانب خود به من داده باشد) آيا مى توانم رسالت الهى را ابلاغ نكنم و با انحرافات و 
سيك م ا ريا 

ين حال «اكر من نافرمانى او كنم» جه كسى مى تواند مرا در برابر وى يارى دهد)؟ (فَمَنْ يَنْصُرْنَى مِنّ الل إن عَصَيتُهُ). 
(سن (استدلال به زوش تباكاة و اين كوته سكتان) شعاجز اطميتان به ؤياتكار يودثتاق فيرع بر عن نم اقرايدة! (فما تَرِيدُونَنَى 


غَيْرَ د تَحْسِير). 
سورة هود(١١):آية‏ م .... ص : /0"؟ 


(آيه ع5)- بعد براى نشان دادن معجزه و نشانهاى بر حقانيت دعوتش از طريق كارهايى كه از قدرت انسان بيرون است و تنها 
ب#قادوت يروو كار متكي اسغيوزود انوي انها كش اراي قووسي! أبن الدورورد كار براق شيماء [يي ولشانةاى ابمض 1( 
يا قم هذه ناقة لل لَكُمْ آ 1 

«آن را رها كنيد كه در زمين خدا از مراتع و علفهاى بيابان بخورد) (فَذَّرُوها تأكلٌ فِى أَرْض اللّو). 

او هركر آزاوئ به آن ترسانيد كه اكر جنين كنيد عذاب تزديكك الهى شها را قرا خواهد كرقت) (3 لا تَمَشُوها بِسُوءٍ فيأخذكم 


عَذَابٌ قَرِيبٌ). 
سورةٌ هود(١١):آية‏ 8ع .... ص : /80؟ 
اشاره 


(آيه 8)- به هر حال با تمام تأكيدهايى كه اين بيامبر بزركك يعنى صالح در باره آن ناقه كرده بود آنها سر انجام تصميم 
كرفتند» ناقه را از بين ببرند جرا كه وجود بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: 709 

آن با خارق عاداتى كه داشت باعث بيدار شدن مردم و كرايش به صالح مىشدء لذا كروهى از سركشان قوم ثمود كه نفوذ 
دعوت صالح را مزاحم منافع خويش مىديدندء, و هركز مايل به بيدار شدن مردم نبودند» جرا كه با بيدار شدن خلق خدا 
يابهدغاى استعمان و اسطغمارشان فرو مىريخت» توطتداق براق از ميان بردن ثاقه جبدثد و كروهى براى ابن كار مأمور شدثه و 
سر انجام يكى از آنها بر ناقه تاخت و با ضربه يا ضرباتى كه بر آث وارد كرة 9ن زااق باق در آوردئدة (فعقدوها). 

در يايان آيه مىخوانيم: صالح يس از سركشى و عصيان قوم واز ميان بردن ناقه به آنها اخطار كرد و «كفت: سه روز تمام در 
خانههاى خود از فر اجيج ب خرا ع دحالا دوروو ود رودي و بد اميس ا رايع سناورة عدا جمرو ميا اق الفى ترالعرامد 
رسيد (فْقَالَ تَمَتعُوا فى دا ركم تَلانَة كام 

اين را جدى بكيريد» دروغ نمىكويم «اين يكك وعده راست و حقيقى است» (ذْلِكك وَعْدٌ غَيرْ مَكذُوب). 


يبوند مكتبى - .... ص : 184 


مىفرمايد: «ناقه ثمود را يكك نفر از ياى د رآوردء اما خداوند همه آن قوم سركش را مجازات كرد جرا كه همه به آن راضى 
بودند). 

روايات متعدد ديكرى به همين مضمون و يا مانند آن از ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله وائمه اهل بيت عليهم الام نقل 
شده كه اهميت فوق العاده اسلام را به بيوند مكتبى و برنامههاى هماهنكك فكرى, روشن مى سازد. 


سورة هود (١1:)1يهُ‏ ع2 .... ص : 884 


(آيه 8)- سر انجام قوم ثمود: در اين آيه جكونكى نزول عذاب را براين قوم سركش (قوم ثمود) بعد از يايان مدت سه روز 
تشريح مى كند: «يس هنكامى كه فرمان ما (دائر به مجازات اين كروه) فرا رسيد صالح و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند 
دو بتو وحمت خويش رهاى بحشيلي) (فلقاجاد أخزنا ليا بالا و الذيق امثوا معة وحدة ,آاا: 

نه تنها از عذاب جسمانى و مادى كه «از رسوايى و خوارى و بىآبرويى كه آن ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: ان 

روز دامن اين قوم سركش را كرفت نيز نجاتشان داديم» (وَ مِنْ خزي يَوْمِئِذِ). 

اجرا كه برورد كارت قوى و قادر بر همه جيز و مسلط به هر كار است» (إِنَّ رَبك هُوَ الْقَوىُ الْعَِيرُ). هيج جيز براى او محال 
نيستء و هيج قدرتى توانايى مقابله با اراده او را ندارد اين رحمت الهى است كه ايجاب مى كند, بى كناهان به آتش كنهكاران 


نسوزند» و مؤمنان به خاطر افراد بىايمان كرفتار نشوند. 
سورةٌ هود(١١):آيهَ‏ /اع .... ص : "8٠‏ 


همكى آنان در خانههاى خود به زمين افتادند و مردند» (وَ أَحَحدَ الْذِينَ ظَلَمُوا الصَّتِحَةُ فَأْصْسحُوا فى د يارهِم جاتفية): 


(آيه 68)- آن جنان مردند و نابود شدند و آثارشان بر باد رفت كه: «كويى هركز در آن سرزمين ساكن نبودند» (كأنْ لَمْ يَغْنَوا 
فيها). 
«بدانيد قوم ثمود نسبت به يرورد كار خود كفر ورزيدند و فرمانهاى الهى را يشت سر انداختند) (ألا إِنَّ كود كنَدوا رَيَهُْ). 


«دور باد قوم ثمود از لطف ورحمت يرورد كار و نفرين ونيا (الاتفدا لتقرة). 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ 28 .... ص : 12٠‏ 


(آبه 288 )- فرازى از زند كى بت شكن بزرركك! اكنون نوبت فرازى از زندكانى ابراهيم اين قهرمان بت شكن استء البته در 
اينجا تنها يكك قسمت از زندكانى او كه مربوط به داستان قوم لوط و مجازات اين كروه آلوده عصيانكر استء اشاره شده؛ 
نخست مى كويد: افرستادههاى ما نزد ابراهيم آمدند در حالى كه حامل بشارتى بودند» (وَ لَقَدْ جاءَثٌ رُسُلْنا إبْراهِيم بالْتفْرى). 


اين فرستاد كان الهى همان فرشتكانى بودند كه مأمور درهم كوبيدن شهرهاى قوم لوط بودندء ولى قبلا براى دادن ييامى به 


ابراهيم (ع) نزد او آمدند. 

در اين كه بشارتى كه آنها حامل آن بودند جه بوده استء دو احتمال وجود دارد كه جمع ميان آن دو نيز بىمانع است: 
نخست بشاوت به تولد اسماعيل و:اسحاق است كه بشارت يز ركن براق او محسوب مب شد. 

ديكر اين كه ابراهيم از فساد قوم لوط و عصيانكرى آنها سخت ناراحت بود. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١ع"‏ 

ميكاس كة زاكر شد انها حنيق مامورش وارثت عوقال كفك 

به هر حال: «هنكامى كه رسولان براو وارد شدند سلام كردند» (قالُوا سَلاماً). 

«او هم در ياسخ به آنها سلام كفت» (قالَ سَلامٌ). 

(وصرض تكذشت كه كرسالة برياتى براق أنها اوودة كما لبك أذاجاء بعشل عيذ 

واد حياية قاف من درك كني كن 19 لجن فيدم اقلا رق "للد اميق كه سل بو اجر سمه لوطتو عر ا يه 
ميهمان وقتى از راه مى رسد مخصوصا اكر مسافر باشد غالبا خسته و كرسنه استء هم نياز به غذا دارد» و هم نياز به استراحت» 


بايد زودتر غذاى او را آماده كنند نا بتواند استراحت كند. 
سورةٌ هود(١١):آيةَ ,/١‏ .... ص : 21" 


(آيه 0- در اين هنكام واقعه عجيبى اتفاق افتاد و آن اين كه ابراهيم مشاهده كرد كه ميهمانان تازه وارد دست به سوى غذا 
كراز ثم كن انا اشتكاني كهدبد دست انها به أن نمىرسد (واز آن نمىخورند كار) آنها را غير عادى شمرد و در دل 
احساس ترس نمود» (فَلَمَا رَأى أَْدِيَهُمْ لا تَصِل إِلَيِهِ تكرَهُم و أؤجس مِنْهُع حِيفَة). 

اين موضوع از يكك رسم و عادت ديرينه سر جشمه مى كرفت. زيرا اككر كسى واقعا قصد سوئى نسبت به ديككرى داشته باشد 
سعى م ىكند نان و نمكك او را نخورد» روى اين جهت ابراهيم از كار اين ميهمانان» نسبت به آنها بد كمان شد و فكر كرد 
ممكن است قصد سوئى داشته باشند. 

رسولا-ن كه به اين مسأله بى برده بودندء به زودى ابراهيم را ازاين فكر بيرون آوردند و«به او كفتند: نترس ما به سوى قوم 
لوط فرستاده شدهايم» يعنى فرشتهايم و مأمور عذاب يكك قوم ستمكر و فرشته غذا نب عتووه لازا لا تخف: ١١‏ أذيلنا إلى زيم 
أُوِ). ْ 


سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ ١/ا‏ .... ص : "21١‏ 


(آيه -0١‏ «در اين هنكام همسر ابراهيم (ساره) كه در آنجا ايستاده بود خنديد» (وَ امْرأتهُ قائمةٌ قَضَحِكتْ). 

اين خنده ممكن است به خاطر آن باشد كه او نيز از فجايع قوم لوط بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 761 

به شدت ناراحت و نككران بود و اطلاع از نزديكك شدن مجازات آنها مايه خوشحالى و سرور او كشت. 

سيس اضافه م ىكند: ابه دنبال آن به او بشارت داديم كه اسحاق از او متولد خواهد شد و يس از اسحاقء يعقوب» از اسحاق 
متولد مى كرددء (قَبَشّْناها بإشحاقٌ وَ مِنْ وَراءِ إشحاقّ يَعْقُوتَ). 


در حقيقت هم به او بشارت فرزند دادند» وهم «نوها» يكى اسحاق و ديكرى يعقوب كه هر دو از ييامبران خدا بودند. 


سورة هود(!١):آية‏ 1/7 .... ص : 27" 


(آيه 7)- همسر ابراهيم «ساره» كه با توجه به سن زياد خود و همسرش سخت از دارا شدن فرزند مأيوس و نوميد بود» با لحن 
بسيار تعجب آميزى «فرياد كشيد كه اى واى بر من! آيا من فرزند مى آورم در حالى كه بيرزنم» و شوهرم نيز يبر استء اين 
شوالة سيار عتهى ننه ]ل (ف لديا وس ١‏ الن: آنا عقر و هد تفل شهذا إنتهذا انهه عي 


سورةٌ هود(١١):؟ية‏ 7لا .... ص : 79 


(آيه 07- به هر حال رسولا-ن يرورد كار فورا او را ازاين تعجب در آوردندء و سوابق نعمتهاى فوق العاده الهى را بر اين 
خانواقه و نجات معجو اساشان راز حكال حوادث يادآور شدند و به او «كفتند: آيا از فرمان خداوند تعجب مى كنى)؟ 
لقالوا ا سي هذ أخر اللو 

فوبهالق كك ورحسك خدا وير كاهن بو هما اغز بيك وده هنيع (وعك الله رجن فيكو هل الها 

همان خدايى كه ابراهيم را از جنكال نمرود ستمكر رهايى بخشيد. و در دل آتش سالم نككاه داشت. 

اين رحمت و بركت الهى تنها آن روز و آن زمان نبود بلكه دراين خاندان همجنان ادامه داشته و دارد» جه بركتى بالا-تر از 
وجود يبامبر اسلام صلَى الله عليه و آله و امامان معصوم كه در اين خاندان آشكار شدهاند. 

و در يايان آيه براى تأكيد بيشتر» فرشتكان كفتند: «او (خدايى است) كه حميد و مجيد است (إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ). 


بر كيده تفسير نمونه» ج27 ص: 1571 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ //.... ص : “اع”"ا 


(آيه )- «هنكامى كه وحشت ابراهيم از آنهاء زائل شد و از طرفى بشارت فرزند و جانشين برومندى به او دادند» فورا به فكر 
قوم لوط (كه آن رسولان مأمور نابودى آنها بودند) افتاد و شروع به مجادله و كفتكو در اين باره با آنها كرد (فَلَمَا ذْهَبَ عَنْ 
إِبراهِيم الوَوْحُ وَ جاءََه الْبَمْرى يُجادلنا فى قَْم لُوطِ). 

درااضها ارج هر ارين عن اند عجرا اإراهيع زازه كك قوع الرده كتمكازي» كندكر رخابم وبا رمؤلانة بروره كار عه 
مأموريت آنها به فرمان خداست به مجادله يرداخته است. در حالى كه اين كار از شأن يكك ييامبر» آن هم ييامبرى به عظمت 


ابراهيم دور است. 
سورةٌ هود (١١):آية‏ ه/ .... ص : "اع" 


(آيه 0/0- لذا قرآن بلافاصله مى كويد: «ابراهيم» بردبار» بسيار مهربان» و متوكل بر خدا و بازكشت كننده به سوى او بودا (ِنَ 
إبراهيم لَحَلِيمٌ أَوَاه مَنِيتٌ). 

در واقع با اين سه وصفء ياسخ سر بسته و كوتاهى به اين سؤال داده شده است كه: مجادله او مجادله ممدوحى بوده است» و 
اين به خاطر آن است كه براى ابراهيم روشن نبود كه فرمان عذاب بطور قطع از ناحيه خداوند صادر شده؛ و احتمال بيدار شدن 


در باره آنها مىرودء و به همين دليل هنوز جايى براى شفاعت وجود دارد. 


سورةٌ هود (١١):آية‏ ع/.... ص : اع" 


(آيه 8/)- در اين آيه مىفرمايد: «رسولان به زودى به ابراهيم كفتند: اى ابراهيم! ازاين ييشنهاد صرف نظر كن» و شفاعت را 
كنار بككذار كه جاى آن نيست (يا إِبْراهِيمٌ أغرض عَنْ هذا). 
هرا كه كرهاة حسمى يروو د كارت قرا 'رسيدة 232017 عاة أنه رتكه). 


«و عذاب خداوند بدون كفتكو به سراغ آنها خواهد آمد) (وَ إِنْهُم آتيهُم عَذاتٌ قد مَؤدُودِ). 


(آيه /01)- زند كى ننككين قوم لوط: در آيات سوره اعرافء اشاره به كوشهاى از سرنوشت قوم لوط شده. و تفسير آن را در 
آنجا ديديمء اما در اينجا به تناسب شرح داستانهاى ييامبران و اقوام آنهاء و به تناسب ييوندى كه آيات كذشته با سركذدشت 
لوط و قومش داشت يرده از روى قسمت ديكرى از زندكانى اين قوم منحرف و كمراه بر مىدارد» تا هدف اصلى را كه نجات 
و سعادت كل جامعه انسانى بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7816 

است از زاويه ديكرى تعقيب كند. 

نخست مى كويد: «و هنكامى كه رسولان ما به سراغ لوط آمدند او بسيار از آمدن آنها ناراحت شد و فكر و روحش يراكنده 
ككشت و غم و اندوه تمام وجودش را فراكرفت» (وَ لما جاءَتٌ رُسْلنا لوطا سىء بِهغ و ضاق بهم ذَرْعاً). 

كو زواناكت» تفاشير استلامى آعدة اث كه لوط در آن هنكام در مزرعه خود كار مى كرد ناكهان. عدهاى از جوانان زيبا را 
ديد كه به سراغ او مىآيند و مايلند ميهمان او باشندء علاقه او به يذيرايى از ميهمان از يكك سوء و توجه به اين واقعيت كه 
حضور اين جوانان زيبا» در شهرى كه غرق آلودكى انحراف جنسى است» موجب انواع دردسر و احتمالا آبروريزى استء او 
رسخت در فشار قرار داد. 

اين مسائل به صورت افكارى جانفرسا از مغز او عبور كردء و آهسته با خود «كفت: امروز روز سخت و وحشتناكى است» (و 
قال هذا يَْمٌ عَصِيبٌ). 

در يارهاى از روايات آمده كه لوط آنقدر ميهمانهاى خود را معطل كرد تا شب فرا رسيد شايد دور از جشم آن قوم شرور و 
آلوده بتواند با حفظ حيثيت و آبرواز آنان يذيرايى كند. 

ولى جه مى توان كرد. وقتى كه انسان دشمنش در درون خانهاش باشد! همسر لوط كه زن بىايمانى بود و به اين قوم كنهكار 
كمكك مى كردء از ورود اين ميهمانان جوان و زيبا آ كاه شد بر فراز بام رفت. نخست از طريق كف زدن» و سيس با روشن 


كردن آتش و برخاستن دودء كروهى از اين قوم منحرف را آكاه كرد كه طعمه جربى به دام افتاده! 
(آيه 008- در اينجا قرآن مى كويد: «قوم با سرعت و حرص و ولع براى رسيدن به مقصد خود به سوى لوط آمدند) (وَ جاءَهُ 


مه يْرَعُونَ إِليد). 
همان قوم و كروهى كه صفحات زند كانيشان سياه و آلوده به ننكك بود «و قبلا اعمال زشت و بدى انجام مىدادند) وق قبل 


كائوا يلوق القفيات): 

لوط دراين هنكام حق داشت بر خود بلرزد واز شدت ناراحتى فرياد بكشد و به آنها «كفت: اى قوم من! اينها دختران منند (و 
من حتى حاضرم دختران خودم بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 80" 

را به عقد شما درآورم اينها) براى شما ياكيزهترند» (قال يا قوم هؤُلاءِ بَناتى هُنَّ أَطْهَرٌ لَكمْ). 

بياييد «و از خدا بترسيدء آبروى مرا نبريد» و با قصد 007 مورد ميهمانانم مرا رسوا مسازيد» (قَانّقُوا الل ولا نَحْزُونٍ فى 
ضيفى). 

اى واى «مككر در ميان شما يكك انسان رشيد و عاقل و شايسته وجود ندارد) كه شما رااز اين اعمال ننكين و بىشرمانه باز دارد 
ليس مِنْكم رَجلٌَ رَشِيدَ). 

اين سخن «لوط» اين حقيقت را بازكو مىكند كه حتى وجود يكك مرد رشيد در ميان يكك قوم و قبيله براى جلو كيرى از اعمال 
ننكينشان كافى است يعنى؛ اكر يكك انسان عاقل و صاحب رشد فكرى در ميان شما بود هركز به سوى خانه من به قصد تجاوز 


به ميهمانانم نمى [مديد. 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ 8/ .... ص : 7288 


(آيه 078- ولى اين قوم تبهكار در برابر اين همه بز ركوارى لوط ييامبر بىشرمانه ياسخ «١كفتند:‏ تو خود به خوبى مىدانى كه ما 
وآاذر دخدران تو تحفى نسته (قالوا لقذ علقت ها لاف اكه مذ عق ). 


دو تو مسلما مئداتى ما جه جبز مى خواهيم»! (وَ إنك لَتعْلَم ها تُريدٌ). 
سورةٌ هود(١١):آيةَ 8١‏ .... ص : 1728 


(آيه -)١‏ دراينجا بود كه ييامبر بزركوار جنان خود را در محاصره حادثه ديد و ناراحت شد كه فرياد زده «كفت: (افسوس!) 
اى كاش در برابر شما قدرتى در خود داشتم» تا از ميهمانهايم دفاع كنم و شما خيره سران را در هم بكوبم (قالَ لؤ أن لى بكم 
0 

ايا تكيه كاه و يشتيبان محكمى (از قوم و عشيره و ييروان وهم ييمانهاى قوى و نيرومند) در اختيار من بود) تا با كمكك آنها بر 


1١728 : ص‎ .... 4١ َةيآ:)١١(دوه سورةٌ‎ 


(آيه -)8١‏ يايان زندكى اين كروه ستمكار: سر انجام هنكامى كه رسولان يرورد كار نككرانى شديد لوط را مشاهده كردند كه 
در جه عذاب و شكنجه روحى كرفتار استء يرده از روى اسرار كار خود برداشتند و به او «كفتند: اى لوط ما فرستاد كان 
يرورد كار توايم (نكران مباشء و بدان كه) آنها هركز دسترسى به تو يبدا ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 88" 

تخا هلد كردا (قالوانيا لوط نا تأقل يتك أن يعلرا اليكة): 

اين آكاهى لوط از وضع ميهمانان و مأموريتشان همجون آب سردى بود كه بر قلب سوخته اين ييامبر بزركك ريخته شد و 


فهميد دوران اندوه وغم در شرف يايان است و زمان شادى و نجات از جنكال اين قوم ننككين حيوان صفت فرا رسيده است! 


ميماتاة بلاقاضطله بق "دسقون زا به لوك حادين كرر هنية امشب كوول تارك خاتواذواك اننا سيردا وال ادن سرزمين 
يرون شو (فَأْر بأَْلِك بقطع مِنَ اللّلِ). 

ولى مواظب باشيد كه «هيج يكك از شما به بشت سرش نكاه نكنده (و لا يقت ملك أعدٌ). 

«تنها كسى كه از اين دستور تخلف خواهد كرد و به همان بلايى كه به قوم كناهكار مىرسد كرفتار خواهد شد همسر معصيت 
كار توست») ِل امْرَأَتَك إن مُصِيبها ما أصابَهُة). 

سر انجام آخرين سخن را به لوط كفتند كه: «لحظه نزول عذاب و ميعاد آنها صبح است» و با نخستين شعاع صبحكاهى زندكى 
اين قوم غروب خواهد كرد (إِنَّ مَؤْعِدَهُمُ الصّبِحُ). 

اكنون برخيزيد و هر جه زودتر شهر را تركك كوبيد «مكر صبح نزديكك نيست» (أ لهس الصّبِحٌ بقّريب). 


سورةٌ هود(١١):آية‏ 41 .... ص : عع" 


(آيه 7- سر انجام لحظه عذاب فرا رسيد و به انتظار لوط بيامبر يايان داد. همان كونه كه قرآن مى كويد: «هنكامى كه فرمان 
ما فرا رسيد آن سرزمين را زير و رو كرديم, و بارانى از سنككء از كلهاى متحجر متراكم بر روى همء بر سر آنها فرو ريختيم) 
(قَلَمَا جاءَ أمْرُنا جَعَلَنا عاليها سافلّها وَ أَمطزنا عَلَيِها ججارَةً مِنْ سيل مَنْضُودٍ). 

إينها كه همه جيز را وارونه كرده بودند! بايد شهرشان هم وازكونه شود! نه فقط زير و رو شود كه بارانى از سنككء. آخرين آثار 
حيات را در آنجا در هم بكوبد. 

بنابراين هر كروه منحرف و ملت ستم ييشهاى جنين سرنوشتى در انتظار اوست كاهى زير باران سنكريزهها و كاهى زير ضربات 
بمبهاى آتش زا و زمانى زير بركزيده تفسير نمونه» ج 03 ص: /ان” 

فشارهاى اختلافات كشنده اجتماعى, و بالاخره هر كدام به شكلى و به صورتى. 


سورة هود(!١):آية‏ 41 .... ص : /اع" 


َه 
ع 


(آيه 48)- ولى اين ستكهاء ستنكهاى معمولى نبودئد بلكه «ستكهابى بودند نشاندار» نزد برورد كار توا (مُعَوّمَةٌ عِنْدَ رَبكك). 

اما تصور نكنيد كه اين ستككها مخصوص قوم لوط بودند «آنها از هيج قوم و جمعيت و كروه ستمكار و ظالمى دور نيستند» (وَ 
ما هِى مِنّ الظَالِمِينَ يتَعِيدٍ). 

اين قوم منحرف هم بر خويش ستم كردند وهم بر جامعهشان» هم سرنوشت ملتشان را به بازى كرفتند و هم ايمان و اخلاق 
الكانى وا 

تحريم همجنس كرايى- همجنس كرايى جه در مردان باشد و جه در زنان در اسلام از كناهان بسيار بزركك است وهر دو 
داراى حد شرعى است. 

رواياتى كه در مذمت همجنس كرايى از ييشوايان اسلام نقل شده آنقدر زياد و تكان دهنده است كه با مطالعه آن هر كس 
احساس فى كلك كه وش ابة. كناد يه اتذاؤذاض انث كه كمير كنافى در بابد ان قراو دارة. 

از جمله در حديثى ازامام صادق عليه الّ.لام مىخوانيم كه يبامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود: «هر كس با نوجوانى آميزش 


جنسى كند روز قيامت ناياكك وارد محشر مىشودء آن جنان كه تمام آبهاى جهان او را ياكك نخواهند كرد و خداوند او را 


غضب م ىكند و از رحمت خويش دور مىدارد و دوزخ را براى او آماده ساخته است و جه بد جايكاهى است» ... سيس 


فرمود: «هركاه جنس مذكر با مذكر آميزش كند عرش خداوند به لرزه در مى آيدا. 
سورةٌ هود(١١):آية‏ 85 .... ص : /ام”؟ 


همان جمعيتى كه راه توحيد را رها كردند و در سنكلاخ شرك و بت يرستى سركردان شدندء نه تنها بت كه درهم و دينار و 


مال و ثروت خويش را مىيرستيدند» و به خاطر آن» كسب و تجارت با رونق خويش را آلوده به تقلب و كم فروشى و 


خلافكاريهاى ديكّر مى كردند. 
دن اغار د كويك: «و به سوى مدين برادرشان شعيب را فرستاديم) (وَ إلى مَذيَنَ أَخاهُم شعقا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 
اع 


كلحة وأخحاقة) (بزلدرشان) يمضاظر آق ات كه نهايت مسحت يبافيراة راية كوم خود بازكو كند. 

«مدين» در مشرق «خليج عقبه) قرار داشته و مردم آن ازفرزندان اسماعيل بودند» و با مصر و لبنان و فلسطين تجارت داشتهاند. 

اين ييامبر اين برادر دلسوز و مهربان همان كونه كه شيوه همه ييامبران در آغاز دعوت بود نخست آنها را به اساسىترين 
يايهدهاى مذهب يعنى «توحيد» دعوت كرد و ١كفت:‏ اى قوم من! خداوند يكانه را بيرستيد كه جز او معبودى براى شما نيست"» 
(قالَ يا قَوْم اعْدُوا لله ما لَكمْ مِنْ إل عَتده). 

انكام سرك لاد ضايع كد زو روح كر كماو بره ورف بر معالفة تم كبرو كن آأق وان در ران أهز بوقرع سيكت 
رايج بود اشاره كرده و كفت: «به هنكام خريد و فروشء ييمانه و وزن اشياء را كم نكنيد) (وَ لا تنْقَضُوا المكيالٌ وَ الْميزانٌ). 

اين بيامبر بزركك يس از اين دستور بلافاصله اشاره به دو علت براى آن مى كند: 

نخست مى كويد: قبول اين اندرز سبب مى شود كه درهاى خيرات به روى شما كشوده شود بيشرفت امر تجارتء يايين آمدن 
سطح قيمتهاء آرامش جامعه خلاصه «من خيرخواه شما هستم' (إِنّى أَراكغ بسثِر). و مطمئنم كه اين اندرز نيز سر جشمه خير و 
بركت براى جامعه شما خواهد بود. 

اين احتمال نيز در تفسير اين جمله وجود دارد كه شعيب مى كويد: «من شما را داراى نعمت فراوان و خير كثيرى مى بينم) 
بنابراين دليلى ندارد حقوق مردم را ضايع كنيد. 

ديكر اين كه: «من از آن مىترسم كه (اصرار بر شرك و كفران نعمت و كم فروشى) عذاب روز فراكير» همه شما را فرو 
كيرد (وَ إِنّى أخافٌ عَلَِكُمْ عَذات يَوْم مُحيط). 


سورةٌ هود (١١):آية‏ 40 .... ص : /72 


(آيه 0 اين آيه مجددا روى نظام اقتصادى آنها تأكيد مىكند واكر قبلا شعيب قوم خود رااز كم فروشى نهى كرده بود در 
اينجا دعوت به يرداختن حقوق مردم كرده» مى كويد: «واى قوم من! بيمانه و وزن را با قسط و عدل وفا كنيد) (وَ يا بركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: لمانا 

قم أَوْقُوا الْمكيال وَ الْمِيزانٌ بالْقسْطِ) 


.واين اصل يعنى «اقامه قسط و عدل» و دادن حق هر كس به او بايد بر سراسر جامعه شما حكومت كند. 

سيس قدم از آن فراتر نهاده» مى كويد: «و بر اشياء (و اجناس) مردم عيب نككذاريد» و از حق آنان نكاهيد) (وَ لا تَبِحَسُوا النَاسَ 
در يايان آيه باز هم از اين فراتر رفته» مى كويد: «و در روى زمين به فساد نكوشيد» (وَ لا نَعْتَوَا فى الْأوْض 233 

دو آيه فوق اين واقعيت را به خوبى منعكس مى كند كه بعد از مسأله اعتقاد به توحيدء يكك اقتصاد سالم از اهميت ويزهاى 


برخوردار است. و نيز نشان مىدهد كه به هم ريختكى نظام اقتصادى سر جشمه فساد وسيع در جامعه خواهد بود. 
سورةً هود(١١):آيهَ‏ 87 .... ص : قع_؟ 


(آيه 8)- سر انجام به آنها كوشزد كرد كه افزايش ثروت- ثروتى كه از راه ظلم و ستم و استثمار ديكران به دست آيد- سبب 
بىنيازى شما نخواهد بودء بلكه «سرمايه حلالى كه براى شما باقى مىماند (هر جند كم و اندكك باشد) اكر ايمان به خدا و 
دستوراتش داشته باشيد بهتر است» (بَقِيِتٌ الله حَيِدٌ كم إنْ كثْتم مُؤْمِنِينَ). 

سيس كفت: وظيفه من همين ابلا-غ و انذار و هشدار بود كه كفتم «و من مسؤول اعمال شما و موظف به اجبار كردنتان بر 
يذيرفتن اين راه نيستم» (وَ ما أنَا عَلَيِكُمْ يحفيظ). 

نكته: بارها كفتهايم آيات قرآن هر جند در مورد خاصى نازل شده باشد مفاهيم جامعى دارد كه مىتواند در اعصار و قرون 
بعد بر مصداقهاى كلى تر و وسيع تر» تطبيق شود. 

لذا در آيه مورد بحث» كرجه مخاطب قوم شعيبند» و منظور از ابَقِيّتٌ اللو سود و سرمايه حلال و يا ياداش الهى استء ولى هر 
موجود نافع كه از طرف خداوند براى بشر باقى مانده و مايه خير و سعادت او كرددء ١بَقيّت‏ الوا محسوب مىشود. 

يكى از روشنترين مصاديق «بقية الله مى باشد و از همه به بركزيده تفسير نمونه» ج217 ص: ٠لا"‏ 

ابن لقب شاسعدتر اسة» يخصوصن كه تنيها باقيماتةه نهة ان بتاميز انز اماماة ابيث و كن روايات متعددئ يه أن اشارةشذه 


است. 
سورة هود(١١):1ية‏ /1ى .... ص : ١/ا”ا‏ 


(آيه 41)- منطق بىاساس لجوجان: اكنون ببينيم اين قوم لجوج در برابر اين نداى مصلح آسمانى جه عكس العملى نشان داد. 
آنها كه بتها را آثار نياكان و نشانه اصالت فرهنكك خويش مى ينداشتند واز كم فروشى و تقلب در معامله سود كلاسنى 
مىبردندء در برابر شعيب جنين ١كفتند:‏ اى شعيب! آيا اين نمازت به تو دستور مىدهد كه ما آنجه را يدرانمان مىيرستيدند 
تركك كويبم:؟! (قالُوا يا عيب أ صَلائَك تَأمْ رك أَنْ كك ما بَعبْدُ آباؤنا). 

اويا اأزادى هوه راد افوال هيو يدن ارححسف فور و )لزانتو به ولخواببتان م لمان تسرك كنون راز أن لول ف 
أَموالِنا ما نَشوًا). 

قوم شعيب كرفتار اين اشتباه بودند كه هيج كس نمى تواند كمترين محدوديتى براى تصرف در اموال نسبت به مالكين قائل 


شود در حالى كه هميشه امور مالى بايد تحت ضوابط صحيح و حساب شدهاى كه ييامبران الهى بر مردم عرضه كردهاند قرار 


كيرد و كر نه جامعه به تباهى خواهد كشيد. 

اتو كه آدم بردبارء برحوصله و فهميدهاى» از تو جنين سخنانى بعيد است! (إنكك لَأَنْتَ الْحلِيٌ الوَشِيدٌ). 

شايد آنها فكر م ىكردند نمازء اين حركات و اذكار جه اثرى مى تواند داشته باشد در حالى كه اكر آنها درست انديشه 
مى كردندء اين واقعيت را درمىيافتند كه نماز حس مسؤوليت و تقوا و يرهيزكارى و خداترسى و حق شناسى را در انسان زنده 
مى كند, او را به ياد خدا و به ياد داد كاه عدل او مىاندازد. 


و به همين دليل او رااز شركك و بت يرستى و تقليد كوركورانه نياكان واز كم فروشى و انواع تقلب باز مىدارد. 
سورة هود(١١):آيه‏ 88 .... ص : ١/ا”ا‏ 


(آيه 86)- اما شعيب در ياسخ آنها كه سخنانش را حمل بر سفاهت و دليل بر بى خردى كرفته بودند ١«ككفت:‏ اى قوم من! (اى 
كروهى كه شما از منيد و من هم از شماء و آنجه را براى خود دوست مىدارم براى شما هم مىخواهم) هركاه من دليل 
بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: "1/١‏ 

آشكارى از يروردكارم داشته باشم و رزق و موهبت خوبى به من داده باشد» آيا مى توانم بر خلاف فرمان او رفتار كنم؟ (قال 
اتام ١‏ وال إن كنك على لاون رق و ودف ينه رزه عدا 

ع ا م كلانه ا ا د ه ركز نمىخواهم جيزى كه شما رااز آن باز مىدارم» خودم مرتكب شوم)! (وَ ما 
أَرِيدُ أَنْ أَخالفَكُمْ إلى ما أَنْها كم عَنْه). 

به شما بككويم كم فروشى نكنيد و تقلب و غش در معامله روا مداريد, اما خودم با انجام اين اعمال ثروتى بيندوزم ويا شمارا 
از يرستش بتها منع كنم اما خود در برابر آنها سر تعظيم فرود آورمء نه هركز جنين نيست. 

سر انجام به آنها مى كويد: «من يكك هدف بيشتر ندارم و آن اصلاح شما و جامعه شماست تا آنجا كه در قدرت دارم (إِنْ 
ايديا الْإصْلاح ما اسْتَطغتٌ). 

اصلاح عقيده؛ اصلاح اخلاق؛ اصلاح عمل و اصلاح روابط و نظامات اجتماعى. 

وجزات وسشدفيه ابن هلاق :انها اؤهدا توقيق مطل اوها تؤقيقى َِ باللّه). 

وبحي دان رى الجاع رات حوره و رديه ادو هدك ررك رنود راوحو كع رزدر سب هوي اربارز 
م كردم (عليو توكلك و إليه أيكة. 

براى حل مشكلاتء با تكيه بر يارى او تلاش مى كنم, و براى تحمل شدايد اين راه؛ به او باز مى كردم. 


سورةٌ هود(١١):آية‏ 48 .... ص : 1/١‏ ؟ 


(آيه 84)- سيس آنها را متوجه يكك نكته اخلاقى مى كند و آن اين كه بسيار مى شود كه انسان به خاطر بغض و عداوت نسبت 
به كسىء ويا تعصب و لجاجت نسبت به جيزى» تمام مصالح خويش را ناديده مى كيرد و سرنوشت خود را به دست فراموشى 
مىسيارد» به آنها مى كويد: «و اى قوم من! مبادا دشمنى و عداوت با من شما را به كناه و عصيان و سركشى وا دارد (وَ يا قَوْم 
لا شرك دقاف ). 
«مبادا همان بلاها و مصائب و رنجها و مجازاتهايى كه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد به شما هم برسده (أَنْ يُصبَكُمْ 


مِثْل ما أصاب قَوْمَ نوح أَؤْ قَوْمَ هُودٍ أ قَوْمَ صالح). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7/ا” 
١و‏ قوم لوط (با آن بلاى عظيم يعنى زير و رو شدن شهرهايشان و ستككباران شدن) از شما جندان دور نيستند) (وَ ما قَوْمُ لوط 


«6دا م2 
_- ِِ 


نه زمان آنها از شما جندان فاصله دارد» و نه مكان زند كيشان و نه اعمال و كناهان شما از كناهان آنان دست كمى دارد. 


(آيه 40)- و سر انجام دو دستور كه در واقع نتيجه تمام تبليغات يبشين او است به اين قوم كمراه مىدهد. 

نخست اين كه: «از خداوند آمرزش بطلبيد» (وَ اسْتَعْفِدُوا ريَكن). 

تااز كناه ياكك شويدء و از شركك و بت يرستى و خيانت در معاملات بر كنار كرديد. 

«و يس از ياكى از كناه به سوى او بازكرديد» (ثُمَ نُوبُوا إليه). 

كه او ياكك است و بايد ياكك شد و به سوى او رفت. 

در واقع استغفار» توقف در مسير كناه و شستشوى خويشتن است و توبه بازكشت به سوى اوست كه وجودى است بىانتها. 

و بدانيد كناه شما هر قدر عظيم و سنككين باشدء راه بازكشت به روى شما باز است «جرا كه يرورد كار من» هم رحيم است و 


هم دوستدار بندكان» (إِنَّ رَبّى رَحِيمٌ وَدُودٌ). 
سورةٌ هود(١١):؟ية 5١‏ .... ص : 71/١‏ 


(آايه ١‏ تهديدهاى متقابل شعيب و قومش: شعيب اين ييامبر بز ركك كه به خاطر سخنان حساب شده و رسا و دلنشين به 
عنوان خطيب الانبياء لقب كرفته» كفتارش را با صبر و حوصله و متانت و دلسوزى تمام ايراد كرد اما ببينيم اين قوم كمراه 
جكونه به او ياسخ كفتند. 

آنها با جهار جمله كه همكّى حكايت از لجاجت و جهل و بىخبرى م ىكرد جواب دادند. نخست اين كه: «كفتند: اى شعيب 
ما بسيارى از حرفهاى تو را نمىفهميم» (قالوا يا سُعَهِبُ ما نَفْقَهُ كثيراً مما تقول). 

اساسا سخنان تو سر و ته ندارد! و محتوا و منطق با ارزشى در آن نيست كه ما بخواهيم ييرامون آن بينديشيم! ديكر اين كه: «ما 
تو را در ميان خود ضعيف و ناتوان مى بينيم» (وَ إِنَا لراك ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: “لال 

.كمان مكن اككر ما حساب تو را نمىرسيم به خاطر ترس از قدرت توستء «اكر ملاحظه قوم و قبيلدات (و احترامى كه براى 


سر انجام كفتند: «تو براى ما فردى نيرومند و شكست نايذير نيستى» (وَ ما أَنْتَ عَليِنا بعزيز). 
سورةً هود(١١):آيةَ‏ 97 .... ص : 71/9 


(آيه 947)- شعيب بدون اين كه از سخنان زننده و توهينهاى آنها از جا در برود» با همان منطق شيوا و بيان رسا به آنها جنين 


ياسخ «كفت: اى قوم من! آيا اين جند نفر قوم و قبيله من نزد شما از خداوند عزيزترند)؟ (قالَ يا قَوْم أ رَهْطى عر عَلَكُمْ مِنَ 
اللّه). 1 

شما كه به خاطر فاميل من كه به كفته خودتان به من آزار نمىرسانيد جرا به خاطر «خدا» سخنانم را نمىيذيريد؟ 

آيا شما براى خدا احترام قائليد؟ «با اين كه او و فرمان او را يشت سر انداختهايد)؟ (وَ اتحَذَثْمُوُ وَراء كع ظِهْرِيًا). 

و در يايان مى كويد: فكر نكنيد خداوند اعمال شما را نمىبيند و سخنانتان را نمىشنودء يقين بدانيد كه: «يرورد كار من به تمام 
اعمالى كه انجام مى دهيد؛ احاطه داردا (ِنَ رَتىَ بما و ع 


سورة هود (11):آية 41 .... ص : "1/1" 


(آيه 9)-از آنجا كه مشركان قوم شعيب در آخر سخنان خود. او را تهديد ضمنى به سنكسار كردن نمودند» شعيب موضع 
خويش را در برابر تهديد آنها جنين مشخص مى كند: «اى قوم من! (هر جه در قدرت داريد مضايقه ننمايد و) هر كارى از 
دستتان ساخته است انجام دهيد) (وَ يا قَوْم اعْمَلوا عَلى مكاتيكة). 

«من نيز كار خودم را مى كنم إن عا ): 

«ما به زودى خواهيد فهميد جه كسى كرفتار عذاب خواركننده خواهد شد (من يا شما) و جه كسى دروغكوست» من يا شما؟ 
(تؤاف تتلقوة من بافيه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 1/6" 

عَذَابٌ يُحْزِيه وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ) 

.«و حال كه جنين است» شما در انتظار بمانيد» من هم در انتظار» (وَ ارْتَقَبُوا 9 مَعَكَمْ رَقِيِبٌ). شما در انتظار اين باشيد كه 
بتوانيد با قدرت و جمعيت و ثروت و نفوذتان بر من ييروز شويد من هم در انتظار اين هستم كه مجازات دردناك الهى به 


زوذى ذافاق شما جيعيت كهراه را كيرد و ان صفحه كيين براتدازد! 
سورةٌ هود(١١):؟ية‏ 55 .... ص : 71/6 


(آيه 95)- يايان عمر تبهكاران مدين: سر انجام مرحله نهايى فرا رسيد. جنانكه قرآن مى كويد: «هنكامى كه فرمان ما (دائر به 
مجازات اين قوم كمراه و ستمكار و لجوج) فرا رسيد» نخست شعيب و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند به بركت رحمت 
خود از آن سرزمين نجات داديم» (و لما جاء أَمرنا تيجبينا سُعيا وَ الَِّينَ آمنُوا مَعَهٌ رَحْمَة ينّا). 

اسيس فرياد آسمانى و صيحه عظيم مركك آفرين» ظالمان و ستمكران را فرو كرفت» (وَ أَحََدَّتٍ الَّذِينَ طَلْمُوا الصَّيحةٌ). 

وبه دنبال آن مىفرمايد: «قوم شعيب بر اثر اين صيحه آسمانى در خانهدهاى خود به رو افتادند و مردند» و اجساد بىجانشان به 


عنوان درسهاى عبرتى تا مدتى در آنجا بود (فَأَصْبِْحُوا فى دِيارهِغ جاثمينَ). 
سورةً هود(١١):آيةَ‏ 80 .... ص : 71/6 


(آيه 90)- آنجنان طومار زندكى آنها در هم بيجيده شد كه ١كويا‏ هركز ساكن آن سرزمين نبودند) (كأَنْ لَمْ يَغْنَوَا فيها). 


سر انجام همان كونه كه در آخر سركذشت قوم عاد و ثمود بيان شدء مىفرمايد: «دور باد سرزمين مدين از لطف و رحمت 


برورد كار همان كونه كه قوم مود دور شدند) الاقس] لعن كبا سيت جو 


سورة هود(1:)11آية 42 .... ص : 1/6 


(آيه 98)- قهرمان مبارزه با فرعون! بعد از يايان داستان شعيب و اصحاب مدين اشاره به كوشهاى از سر كذشت «موسى بن 
عمران» و مبارزاتش با فرعون مى كند و اين هفتمين داستان ييامبران در اين سوره است. 

سر كذشت موسى (ع) از تمام ييامبران در قرآن بيشتر آمده استء زيرا در بيش از سى سوره بيش از صد بار به ماجراى موسى 
و فرعون و بنى اسرائيل اشاره شده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 71/0 

ويزكى س ركذشت موسى نسبت به ييامبران ديكر اين است كه آنها بر ضد اقوام كمراه؛ قيام كردند» ولى موسى علاوه بر اين 
در برابر حكومت خودكامهاى همجون دستكاه جبار فرعون قيام نمود. 

ولى بايد توجه داشت كه در اين قسمت از سر كذشت موسىء تنها يكك كوشه را مىخوانيم كوشهاى كه در عين كوجكىء بيام 
وو كجيزاي نقسة السائها دازة: 

لكبيف ادي كوندة ندا هرس را با معجزاتى كه در اختيار او قرار داديم و منطفى قوى و نيرومند فرستاديم؛ (وَ لَقَّدَ أَرْتئنا 
مُوسى بآياتنا و سُلْطانٍ مُبِين). 


سورة هود (1:)11ية 917 .... ص : 1/8" 


(آيه /917)- موسى را با آن معجزات كوبنده و آن منطق نيرومند «به سوى فرعون و ملا او فرستاديم) (إلى فِرِْعَوْنَ وَ مَلَائه). 
اما اطرافيان فرعون كه با قيام موسىء منافع نامشروع خود را در خطر مىديدند» حاضر نشدند در برابر او و معجزات و منطقش 
تسليم كردند «لذا از فرمان فرعون ييروى كردند) (فَاتعُوا أَهْرَ فْوِعَوْنَ). 


«اما فرمان فرعون هركز ضامن سعادت آنها و مايه رشد و نجات نبود) (وَ ما أَمْرٌ فْوْعَوْنَ برَشيدٍ). 


(آيه 98)- از آنجا كه روز رستاخيز هر قوم و ملت و كروهى با رهبر خويشء وارد محشر مىشوند و ييشوايان اين جهانء 
يبشوايان آن جهانند «فرعون (نيز كه رهبر كمراهان عصر خود بود) در ييشاييش قومش وارد اين صحنه مى شود (يَقَدّمُ قَوْمَهُ 
يَوْمَ الْقِيامَة). 

اما به جاى اين كه اين بيشوا ييروان خود را در آن كرماى سوزان به سوى جشمه كوارايى از آب زلال ببرد «آنها را به تش 
دوزخ وارد مىسازد) (فََوْرَدَهُمُ النَارَ). 

١و‏ جه بدا بشخورى است (1تش) كه بر آن وارد مىشوند»! (وَ بنْسَ الْوردُ الْمَوْرُودُ). 

همان جيزى كه به جاى تسكين عطشء تمام وجود انسان را مى سوزاند و در عوض سيراب كردن بر تشنكيش مىافزايد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: كرا 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ 98 .... ص : 171/8 


(آيه 98)- سيس مى كويد: «آنها در اين جهان به لعنت خدا محلق كشتند (و به مجازات و كيفرهاى سخت او كرفتار شدند و 


در ميان امواج خروشان غرق كرديدند) و در روز رستاخيز نيزاز رحمت خحدا دور خواهند بود (وَ أَنْبعُوا فى هذه لَغتةٌ وَيَوْمَ 
الْقِيامَةُ). 

نام ننككين آنها هميشه در صفحات تاريخ به عنوان يكك قوم كمراه و جبار ثبت مى كردد, بنابراين هم در اين دنيا خسارت 
كردند وهم در جهان ديكر. 


فو مزه العا نح اريك لعل و نوفا نوصت هد كد حيبي الاؤس قوم نض للك المودوة. 
سورةٌ هود(١١):آية ٠١٠١‏ .... ص : 171/8 


(آيه -)5٠١‏ در آيات اين سوره سركذشت هفت قوم از اقوام يبشين و كوشهاى از تاريخ ييامبرانشان بيان شد. 

در اينجا به تمام آن داستانها اشاره كرده» به صورت يكك جمع بندى مىفرمايد: «اين ماجراها كوشهاى از اخبار شهرها و 
آباديهاست كه ما داستانش را براى تو بازكو مى كنيم؛ (ذلك مِنْ أَْبءِ القرى نَقْصّهُ علِيِك). 

عمان شهرها و آباديهابئ كه سمس ان آن هنوز برياست؛ و قسسنى هحجدون كشرار درو شده يكلن ويران كشنه اسث» (منها 


قائِمٌ وَ خصيد). 
سورةٌ هود(١١):آيةَ ٠١١‏ .... ص : 2/ا"ا 


(آيه ١‏ (١اما‏ ما به آنها ستم نكرديم بلكه آنها خودشان به خويشتن ستم روا داشتند) (وَ ما ظَلَمْنَاهُمْ وَ لكن ظَلّمُوا أنْفْسَهُغ). 
آنها به ينها وخندايان دروغيتشان ناه برذنن زو عكامي كه فرمان مجازات الهى فرارسيد» معبوذاق را كه غير از يدا 
مى خواندند آنها را يارى نكردند) (قَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتهُْ التى يَدْعُونَ من دون الله من شَيعء لقاجاء أمذ رَبكك). 


سورةٌ هود(١١):آيهَ ٠١7‏ .... ص : 71/8 


(آبه 7ح آرى «اين جنين بود مجازات يرورد كار تو نسبت به شهرها و آباديهايى كه ستم مىكردند هنككامى كه آنها را 
تسليم هلاكت كرد» (وَ كذلك أَخَذٌ ربك إذا أَحَذَ الْقُرى وَ هى ظَالِمَةٌ). بركزيده تفسير نمونه؛ ج031 ص: 0/7 

«مسلما مجازات بروردكار دردناك و شديد است» (إنَّ اله ابم شيا 

اين يكك قانون عمومى الهى استء يكك سنت و برنامه هميشككى است كه هر قوم و ملتى دست به ظلم و ستم ببالايند ويا رااز 
مرز فرمانهاى الهى فراتر نهند و به رهبرى و راهنمايى و اندرزهاى ييامبران خدا اعتنا ننمايند خداوند آنها را سر انجام سخت 


مى كيرد و در ينجه عذاب مىفشارد. 
سورةًٌ هود(١١):آيةَ ٠١‏ .... ص : /ا/ا"؟ 


(آبه -)1١*‏ واز انجا كه اين يكك قانون كلى و عمومى است بلافاصله مىفرمايد: ادر اين (س ركذشتهاى عبرت انكيز و 
حوادث شوم و دردناكى كه بر كذشتكان كذشت) علامت و نشانهاى اسث (يرائ يافتق را خق) براق كسائى كه ان غذات 


آخرت مى ترسند؛ (إنَّ فى ذلك لَآيَةَ لِمَنْ خافٌ عَذابَ الْآخِرَة). 

جرا كه دنيا در برابر سراى ديكر همه جيزش كوجكك و ناجيز است حتى مجازاتها و عذابهايش و جهان ديكر از هر نظر وسيعتر 
مى باشدء و آنها كه ايمان به رستاخيز دارند با ديدن هر يكك از اين نمونهها در دنيا تكان مىخورند. 

در يايان آيه اشاره به دو وصف از اوصاف روز قيامت كرده؛ مى كُويد: «آن روزى است كه همه مردم براى آن جمع مىشوندا 
(ذلك يوم عشقوع له الثانث): 

«و آن روزىاست كه مشهود همكان است) (وَ ذلك يوم مَشْهُودٌ). 


سورةٌ هود(١١):آيةَ ٠١‏ .... ص : /ا/ا"؟ 


بلافاصله مى كويد: «و ما آن (مجازات) را جز تا زمان محدودىء تأخير نمىاندازيم» (وَ ما نُوَخْرْةُ إِنَا أجل مَعْدُودٍ). 


آن هم براى مصلحتى كه روشن است تا مردم جهان ميدانهاى آزمايش و يرورش را ببينند» و آخرين برنامه انبياء يياده شود. 
سورةًٌ هود(١١):آيةَ‏ ه١٠‏ .... ص : /ا/ا1"؟ 


(آيه 580)- سعادت و شقاوت! در آيات كذشته اشارهاى به مسأله قيامت و اجتماع همه مردم در آن داد كاه بزركك شده بود. 
در اينجا كوشهاى از سرنوشت مردم را در آن روز بيان كرده؛ نخست مى كويد: «هنكامى كه آن روز فرا رسد هيج كس جز به 
اراده يرورد كار سخن نمى كويد» (يَوْمَ يَأتِ لا تكلم نَفْسٌ إِنَا بإذنه). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ذا 

مردم در آن روز مراحل مختلفى را مىبيمايند كه هر مرحله ويزكيهايى دارد» در يارهاى از مراحل هيج كونه يرسش و سؤالى 
از آنها نمىشود و حتى مهر بر دهانشان مىنهند, فقط اعضاى ييكرشان كه آثار اعمال را در خود حفظ كردهاند با زبان 
بى زبانى سخن مى كويندء اما در مراحل ديككر قفل از زبانشان برداشته مىشود و به اذن خداوند به سخن مىآيند و به كناهان 
غنود اغتثراق مى كتند و.خطاكاران يكديكر را ملامث مى تمايند بلكه سعى دارند كناه خويش را بر كردن ذيكرئى نهند! به هر 
حال در يايان آيه اشاره به تقسيم همه مردم به دو كروه كردهء مى كويد: 

«كروهى در آنجا شقى و كروهى سعيدند» كروهى خوشبخت و كروه ديكرى بدبختندا (فمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ). 

اين شقاوت و آن سعادت جيزىق جز نتيجه اعمال و كردار و كفتار و نيات انسان در ذنيا نيستث. 


سورةٌ هود(١١):آيةَ ٠١7‏ .... ص : 1/4؟ 


( ايه )٠8‏ سيس حالااءت شقاوتمندان و سعادتمندان را در عبارات فشرده و كويايى جنين شرح مىدهك: «اما انها كه 
شقاوتمند شدندك در اتش دوزخ «زفيرا و «شهيق» دارند و ناله و نعره و فرياد سر مىدهند» (فَأنَا الذوة مَُّوا قَفِى النّار لَهُْ فيها 
زَفِيرٌ و شهيق). 

واين هر دو صداى فرياد و ناله كسانى است كه ازغم و اندوه ناله سر مىدهند, نالهاى كه تمام وجود آنها را ير مىكند و 


نشانه نياك اراض و شت عذاني الست 


سورةٌ هود(١١):5ية‏ /ا١٠‏ .... ص : 1/4؟ 


(آيه 7 -)35١‏ واضافه مى كند: «آنها جادوانه در آتش خواهند ماند تا زمانى كه آسمانها و زمين برياست» (خالدِينَ فيها ما داممت 
القساوانة: 3 الأؤفن): 
اكز انهه يرورة كاريك ازاده كلف (إناما كاك رلكه. 


اجرا كه خداوند هر كارى را اراده كند انجام مى دهده (إِنَّ ربك فَعَالَ لما يُرِيدٌ). 
سورةٌ هود(١١):آية‏ ل١٠‏ .... ص : 71/4 
اشاره 


شاه كرو انا لها كمه امحل ونه ور مقت جاوة انه خر اع مناطو انا ماتيا ومين ناسيك 1 انا اليه اهنا 
قَفِى الْجَنَدْ خَالِدِينَ فيها ما دامَتٍِ السّماواتٌ وَ الْأرْض). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 1/8" 
امك فيه بوره كان قر ارزاجه #تهم (إنا عطاك تكد 


«اين بخشش و عطيهاى است كه هركز از آنان قطع نمى شود (عَطاءً غَيْرَ مَذُوفِ). 


- سعادت كه كم شده همه انسانهاست بطور خلا-صه عبارتست از فراهم بودن اسباب تكامل براى يكك فرد يا يكك جامعه؛ و 
نقطه مقابل آن شقاوت و بدبختى است كه عبارت از نامساعد بودن شرايط ييروزى و بيشرفت و تكامل است. 

ولى بايد توجه داشت كه يايه اصلى سعادت و شقاوت». اراده و خواست خود انسان است اوست كه مى تواند وسائل لازم را 
براى ساختن خويش و حتى جامعهداش فراهم سازد. و اوست كه مى تواند با عوامل بدبختى و شقاوت به مبارزه برخيزد و يا 
تسليم آن شود. 

در منطق انبياء سعادت و شقاوت جيزى نيست كه در درون ذات انسان باشدء و حتى نارسائيهاى محيط و خانوادكى و وراثت 
در برابر تصميم و اراده خود انسانء قابل تغيير و دك ركونى استء مككر اين كه ما اصل اراده و آزادى انسان را انكار كنيم واو 
را محكوم شرايط جبرى بدانيم و سعادت و شقاوتش را ذاتى و يا مولود جبرى محيط و مانند آن بدانيم كه اين نظر بطور قطع 
در مكتب انبياء و همجنين مكتب عقل محكوم است. 

جالب اين كه در رواياتى كه از بيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السّلام نقل شده؛ انككشت روى مسائل مختلفى 
به عنوان اسباب سعادت يا اسباب شقاوت كذارده شده كه مطالعه آنها انسان را به طرز تفكر اسلامى در اين مسأله مهمء آشنا 
مىسازد و به جاى اين كه براى رسيدن به سعادت و فرار از شقاوت به دنبال مسائل خرافى و يندارها و سنتهاى غلط برود به 
دنبال واقعيات عينى و اسباب حقيقى سعادت خواهد رفت. 


زندكى انسان با عمل سعادتمندانهاى يايان ب ركزيده تفسير نمونه ج 07 ص: 7/١‏ 

يذيرد و حقيقت شقاوت اين است كه آخرين مرحله عمر با عمل شقاوتمندانهاى خاتمه يابد). 

و نيز ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله مىفرمايد: «جهار جيز از اسباب سعادت و جهار جيز از اسباب شقاوت است اما آن جهار 
جيز كه از اسباب سعادت است: همسر صالح. خانه وسيع» همسايه شايسته و مركب خوب است. 

و جهار جيز كه از اسباب شقاوت است: همسايه بد و همسر بد و خانه تنكك و مركب بد است). 

كر اسبابى وا كة يرائ سعادت و شقاوت ذو دو حديث بالا ذكر شده با توه بر عرقت همة آنها ونقشس موؤثرشان در زند فى 
بشر با اسباب و نشانههاى خرافى كه حتى در عصر ماء عصر اتم و فضا كروه زيادى به آن يايبندند مقايسه كنيم به اين واقعيت 
مى رسيم كه تعليمات اسلام تا جه حد منطقى و حساب شده است. 

هنوز بسيارند كسانى كه نعل اسب را سبب خوشبختىء روز سيزده را سبب بدبختى. يريدن از روى آتش را در بعضى از 
شبهاى سال سبب خوشبختىء و آواز خواندن مرغ را سبب بدبختى. ياشيدن آب را يشت سر مسافر سبب خوشبختى و رد شدن 
زير نردبان را سبب بدبختىء و حتى آويزان كردن خرمهره را به خود يا به وسيله نقليه سبب خوشبختى و عطسه را نشانه بدبختى 
در انجام كار مورد نظر مىدانند و امثال اين خرافات كه در شرق و غرب در ميان اقوام و ملل مختلف فراوان است. 

وجه بسيار انسانهايى كه بر اثر كرفتار شدن به اين خرافات از فعاليت در زندكى بازماندهاند و كرفتار مصيبتهاى فراوانى 
شدهاند. 

اسلام بر تمام اين يندارهاى خرافى قلم سرخ كشيده و سعادت و شقاوت انسان را در فعاليتهاى مثبت و منفى و نقاط قوت و 
ضعف اخلاقى و برنامههاى عملى و طرز تفكر و عقيده هر كس مىداند. 


7/4٠ : ص‎ .... ٠١5 ةي؟:)١١(دوه سورةٌ‎ 


(آيه -)150١9‏ يكى از نتائج مهمى كه از شرح داستانهاى اقوام ييشين كرفته مى شود همين است كه ييامبر و به دنبال او مؤمنان 
راستين از انبوه دشمنان نهراسند ب ركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: 7/1 

ودر شكست قوم بت برست و ستمكرى كه با آن رو برو هستند شكك و ترديدى به خود راه ندهند و به امدادهاى الهى مطمئن 
ناشثك. 

لذا به ييامبر خودء مىفرمايد: «شكك و ترديدى در مورد جيزى كه اينها يرستش مى كنند به خود راه مده كه اينها (هم از همان 
راهى مىروند كه كروهى از بيشينيان رفتند و) يرستش نمى كنند مككر همان كونه كه با نياكانشان از قبل مى يرستيدند» بنابر اين 
سرنوشتى بهتر از آنان نخواهند داشت (فَلا تُكك فِى مِريَةُ مما يَعْبدُ هؤّلاءٍ ما يَعْبِدُونَّ إلا كما يَحبدُ آباومُم مِنْ قَِلُ). 

و لذا بلا فاصله مى كويد: «ما حتما نصيب و سهم آنها را بدون كم و كاست (از مجازات و عذاب) خواهيم داد و جنانجه به راه 
حق باز كردند» نصيب آنها از ياداش ما محفوظ است (و إن َموَفُومُمْ تَصِيبهُْ غير مَنْقُوص). 

وو حققة إبن اعد ارح مسققع رامجب بح كعد 14 ان بد كلاقت الزن بيجع خر فوب النطرو ى افنانة قبركو ريز 
اتقغصاضى به كذشككان نداشت» سنتى است ابدى و جاودانى و در باره تمام انسانهاى ديروز و امروز وفردا. كرجه به 
صورتهاى مختلفى انجام كن كرد 


سورة هود(١١):آية ١1١‏ ةف :اام 


(آيه -)1١‏ باز براى تسلى خخاطر يبامبر صلى الله عليه و آله اضافه م ىكند: اكر قوم تو در باره كتاب آسمانيت يعنى قرآن 
اختلااف و بهانه جويى م ىكنندء ناراحت نباش زيرا «ما به موسى كتاب آسمانى (تورات) داديم سيس در آن اختلاف شد) 
بعضى يذيرفتند و بعضى منكر شدند (وَ لَقَدُ آثَينا مُوسَى الكتاب قَاخْملِفَ فيه). 

واكر مىبينى در مجازات دشمنان تو تعجيل نمى كنيم» به خاطر اين است كه مصالحى از نظر تعليم و تربيت و هدايت اين قوم 
جنين ايجاب مى كند «و اكر (اين مصلحت نبود و) برنامهاى كه يرورد كار تو از قبل در اين زمينه مقرر فرموده ايجاب تأخير 
نمى كردء در ميان آنها داورى لازم مى شد و مجازات دامانشان را م ىكرفت» (وَ لَوْ لا كلِمَةٌ سَبَقّتْ مِنْ رَبك لَقُضِى بَينهٌةْ). 

سر جعه ااندا رار قرع را عور ابو أكروانى شين اميق يد ادن مكت وخر يديه دكي ايفن ينا موه 11 
بديينى» (و ِنع لَفِى شك مِمهُ مُرِيب). 


بر كيده تفسير نمونه» ج27 ص: 15/7 
سورة هود(١1:)1ية ١١١‏ .... ص : 817" 


(آيه -)١١١‏ دراين آيه براى تأكيد بيشتر اضافه م ىكند: «و يرورد كارت هر يكك از اين دو كروه (مؤمنان و كافران) را به 
باداش اعمالشان بطور كامل مىرساند و اعمال آنها را بىكم و كاست به خودشان تحويل مىدهد) (وَإِنَّ كُلَالََا لَيوصتَهع 
رَبك أغمالَهُ). 

واين كار هيج كونه مشكل و مشقتى براى خداوند ندارد «زيرا او (به همه جيز آكاه است و) از هر كارى كه انجام مى دهند با 
جر مياسن (ثدايها وقعارة يه 

جالب اين كه مى كويد: اعمالشان را به آنها مىدهيم واين اشاره ديكرى بر مسأله تجسم اعمال است و اين كه ياداش و كيفر 


در حقيقت اعمال خود انسان است كه تغيير شكل مىيابد و به او مىرسد. 
سورةٌ هود(١١):آية‏ ؟١١....‏ ص : 41" 


اشاره 


(آيه 117)- استقامت كن استقامت! يس از ذكر س ركذشت بيامبران و اقوام بيشين و رمز موفقيت و يبروزى آنها ويس از 
دلدارى و تقويت اراده ييامبر از اين طريق در اين آيه؛ مهمترين دستور را به ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىدهد و 
مى كويد: 

«استقامت كن همان كونه كه به تو دستور داده شده است» (فَاسْتقَعْ كما أَمِوتَ). 

استقامت كن در راه تبليغ و ارشاد استقامت كن در طريق مبارزه و بيكار استقامت كن در انجام وظائف الهى و بياده كردن 
تعليمات قرآن. 

ولى اين استقامت نه به خاطر خوشايند اين و آن باشد و نه از روى تظاهر و رياء ونه براى كسب عنوان قهرمانى و نه براى 
بدست آوردن مقام و ثروت و كسب موفقيت و قدرت, بلكه تنها به خاطر فرمان خدا و آن كونه كه به تو دستور داده شده 


است بايد باشد. 


اما اين دستور تنها مربوط به تو نيست» هم تو بايد استقامت كنى «و همجنين كسانى كه با تو به سوى خدا آمدهاند» بايد 
النتقافت كلد (و قرخ غات مفكد. 

امتقانق الى اق اقراظ و تفريظه و زنادهو تقفيان زو ظطفياة تكنبن [و لا تطكوا): مح »اسعقاسى كدودر آن طفاق وجوه 
نداشته باشد. 

اجرا كه خداوند از اعمال شما آكاه است» (إنَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 


و هيج حركت و سكون و سخن و برنامهاى بر او مخفى نمى ماند. بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: 7/17 


در حديث معروفى از ابن عباس جنين مىخوانيم: «هيج آيهاى شديد و مشكلتراز اين آيه بر ييامبر صلى الله عليه و آله نازل 
نشد و لذا هتكامى كه اصحاب از آن حضرت يرسيدند جرا به اين زودى موهاى شما سفيد شده و آثار بيرى ثمايان» كشته 
فرمود: مرا سوره هود و واقعه بير كرد! و در روايت ديكرى مىخوانيم: هنكامى كه آيه فوق نازل شد ييامبر فرمود: 

شمْرواء شمْرواء فمارئى ضاحكا: «دامن به كمر بزنيد» دامن به كمر بزنيد (كه وقت كار و تلاش است) و از آن يس ييامبر ه ركز 
خندان ديده نشد)! دليل آن هم روشن استء زيرا جهار دستور مهم در اين آيه وجود دارد كه هر كدام بار سكا بر فون 
انسان مى كذارد. 

امروز هم مسؤوليت مهم ما مسلمانان و مخصوصا رهبران اسلامى در اين جهار جمله خلاءصه مىشود استقامت» اخلاءاصء 
رهبرى مؤمنان و عدم طغيان و تجاوزء و بدون به كار بستن اين اصولء بيروزى بر دشمنانى كه از هر سو از داخل و خارج ما را 
احاطه كردهاند و از تمام وسائل فرهنككى و سياسى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى بر ضد ما بهرهكيرى مىكنند امكان يذير 


تم باشل 


سورة هود (١١):آية 1١1"‏ .... ص : 41" 
اشاره 


(آيه 11)- تككيه بر ظالمان و ستمكران: اين آيه يكى از اساسى ترين برنامههاى اجتماعى و سياسى و نظامى و عقيدتى را بيان 
مى كند» عموم مسلمانان را مخاطب ساخته. و به عنوان يكك وظيفه قطعى مى كويد: «به كسانى كه ظلم و ستم كردهاند» تكيه 
تكنيدة :زو لا توكتوا إلى الذيق خلقوا): و اعسماد و اتكائ كار شمابر ابنها نباشك: 

اتعرا كه انق افر سب من شود كه غذاب اتقن دامان شها را بكيرد (فتمَشَكمُ الَنَاوُ). 

«و غير از خدا هيج ولىّ و سريرست و ياورى نخواهيد داشت» (وَ ما كم مِنْ دُونٍ الله مِنْ أؤلياة». 

با اين حال واضح است كه هيج كس شما را يارى نخواهد كرد «و يارى نمى شويد» (تُمَ لا تُنْصَِرُونَ). بركزيده تفسير نمونه. 


اج ص: 785 


بديهى است كه در درجه اول نبايد در ظلمها و ستمكريهايشان شركت جست واز آنها كمكك كرفتء ودر درجه بعد اتكاء بر 
آنها در آنجه مايه ضعف و ناتوانى جامعه اسلامى وو از دست دادن استقلال و خود كفايى و تبديل شدن به يكك عضو وابسته و 
ثآتوان عى كردد بابك از .هيان برود كه اين كونه ركونها جز شكست و ناكامى و ضعف جوامع اسلامى» نتيجهاى نخواهد داشت. 
و اما اين كه: فى المثل مسلمانان با جوامع غير مسلمان روابط تجارى يا علمى براساس حفظ منافع مسلمين و استقلال و ثبات 
جوامع اسلامى داشته باشند» نه داخل در مفهوم ركون به ظالمين است و نه جيزى است كه از نظر اسلام ممنوع بوده باشد و در 
عصر خود يبامبر صِلّى الله عليه و آله و اعصار بعد همواره جنين ارتباطاتى وجود داشته است. 


سورة هود(١١):آية 1١6‏ .... ص : 81" 
اشاره 


(آيه -)١١‏ «نماز) و «صبر): در اين ةق آنه يعد انكشة روى دو دستوراز مهمترين دستورات اسلامى كه در واقع روح 
ايمان و يايه اسلام است كذارده شده نخست فرمان به اقامه نماز داده» مى كويد: «نماز را در دو طرف روزء و در اوائل شب بريا 
دارا (وَ أَقِم الصّلاةٌ طَرَفَى اهار وَ زَُفا مِنَ اللَب). 

ظاهر تعبير ١طَرَفَي‏ اللّهارِ) (دو طرف روز) اين است كه نماز صبح و مغرب را بيان مىكند» كه در دو طرف روز قرار كرفته و 
«زلف) منطبق بر نماز عشا مى باشد. 

سيس براى اهميت نماز روزانه خصوصا و همه عبادات و طاعات و حسنات عموما جنين مى كويد: «حسنات» سيئات را از ميان 
مى برند) (إنَّ الْحَسَناتِ يُذَّهِمِنَ الشيّئاتِ). 

الاين لذاكز و باذ زوف اسع كراف آنا كد ترح دا زفق (ذلكم د كرق ندا كر 

آبه فوق همائند فسدى ديكر از آيات قرآن كأثير اعمال تيكف را ذر از ميان برد آثار سوء اعمال بد ببان هى كند» كان نيكك كه 
از انكيزه الهى سر جشمه كرفته به روح آدمى لطافتى مىبخشد كه آثار كناه را مىتواند از آن بشويد و تي ركيهاى كناه را به 


روشنايى مبيدل سازد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: عن 


در روايات متعددى كه ذيل آيه فوق از بيامبر صلى الله عليه و آله وائمه معصومين عليهم التّ.لام نقل شده تعبيراتى ديده 
مىشود كه از اهميت فوق العاده نماز در مكتب اسلام يرده بر مى دارد. 

از على عليه السّدلام نقل شده كه مىفرمايد: با رسول خخدا صلَى الله عليه و آله در مسجدء در انتظار نماز بوديم كه مردى 
برخاست و عرض كرد: اى رسول خدا! من كناهى كردهام. 

بيامبر صلَى اللّه عليه و آله روى از او بركرداند. هنكامى كه نماز تمام شد همان مرد برخاست و سخن اول را تكرار كرد ييامبر 


صلى الله عليه و آله فرمود: آيا با ما اين نماز را انجام ندادى؟ و براى آن به خوبى وضو نكرفتى؟ عرض كرد: آرى! فرمود: اين 
كفاره كناه توست! نمازء انسان را در برابر كناه بيمه م ىكندء و نيز نماز زنكار كناه را از آبينه دل مى زدايد. 
نماز جوانهدهاى ملكات عالى انسانى را در اعماق جان بشر مىروياند» نماز اراده را قوى و قلب را ياكك و روح را تطهير 


مى كندء و به اين ترتيب نماز در صورتى كه به صورت جسم بىروح نباشد مكتب عالى تربيت است. 
سورةٌ هود(١١):آيةَ ١١4‏ .... ص : 1/6 


(آيه -)١1١0‏ به دنبال برنامه انسان ساز نماز و بيان تأثيرى كه حسنات در زدودن سيئات دارد در اين آيه فرمان به «(صبر)» 
مىدهدء و مى كويد: او شكيبا باش كه نخدا اجر نيكوكاران را ضايع نمى كند؛ (وَ اضْيز فَإنَّ اللّهَ لا بضةِ يم أَجرَ الْمَحْسِنِينَ). يعنى 
نيك وكارى بدون صبر و ايستاد كى ميسر نيست. 

وازه ١صبرا‏ هركونه شكيبايى در برابر مشكلات» مخالفتهاء آزارهاء هيجانهاء طغيانها و مصائب كوناكون را شامل مى شود. 
«صبر» يكك اصل كلى و اساسى است كه در مواردى از قرآن همراه با نماز ذكر شده است شايد به اين دليل كه نماز در انسان 
«حركت» مى آفريند و دستور صبرء مقاومت ايجاد مى كندء و اين دو يعنى «حركت)» و «مقاومت» هنكامى كه دست به دست هم 


دهند عامل اصلى هركونه بيروزى خواهند شد. 
سورة هود(١١):آي ١١2‏ .... ص : 88" 


(آيه -)1١8‏ عامل تباهى جامعدها! براى تكميل بحثهاى كذشته در اين آيه و آيه بعد يكك اصل اساسى اجتماعى كه ضامن 
نجات جامعدها از تباهى است بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 8" 

مطرح شده استء و آن اين كه در هر جامعهاى تا زمانى كه كروهى از انديشمندان متعهد و مسؤول وجود دارد كه در برابر 
مفاسد ساكت نمى نشينند» و به مبارزه بر مىخيزند» و رهبرى فكرى و مكتبى مردم را در اختيار دارند اين جامعه به تباهى و 
نابودى كشيده نمى شود. 

اما آن زمان كه بى تفاوتى و سكوت در تمام سطوح حكمفرما شد و جامعه در برابر عوامل فساد بىدفاع ماند» فساد و به دنبال 
آن نابودى حتمى است. 

لذا ضمن اشاره به اقوام ييشين كه كرفتار انواع بلاها شدند» مى كويد: «جرا در قرون و امتها و اقوام قبل از شما نيكان و ياكان 
قدرتمند و صاحب فكرى نبودند كه از فساد در روى زمين جل وككيرى كنند» (قَلَوْ لا كان مِنّ الْقَونِ مِنْ فلكم أُولُوا يقد هون 
كن الفهاد فى الا فقن 

نقش «اولوا بِقَدِ) در بقاى جوامع آنقدر حساس است كه بايد كفت: بدون آنها حق حيات از آنان سلب مىشود و اين همان 
حيزى است كه آيه فوق به آن اشاره دارد. 

تعد به غتواق اسكتاء من كويد: «مكر أفراد اندكى از آنان كه آنها را نجات داديم) قي معن أنجينا مِنْهُمْ). 

اين كروه اندكك هر جند امر به معروف و نهى از منكر داشتند, اما مانند لوط و خانواده كوجكش و نوح وايمان آورندكان 
محدودش و صالح و تعداد كمى كه از او ييروى كرده بودند» آنجنان كم واندك بودند كه توفيق بر اصلاح كلى جامعه 


نيافتنك. 


او به هر حال ستمكران (كه اكثريت اين جامعهها را تشكيل مىدادند) به دنبال ناز و نعمت و عيش و نوش رفتئد و آنجنان 
مف الم غرووو قلي ,والذاك قنعد كذ وسك يه ]زرا كناك وكفم لق لكر الدين للغراها اث ارا وو كارا امعريي): 

اين تنعم و تلذذ بىقيد و شرط سر جشمه انواع انحرافاتى است كه در طبقات مرفه جامعهها به وجود مىآيدء جرا كه مستى 
شهوتء آنها را از يرداختن به ارزشهاى اصيل انسانى و درك واقعيتهاى اجتماعى باز مىدارد و غرق عصيان و كناه مى سازد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: ٠/1‏ 
سورةٌ هود(١١):آية ....١١1/‏ ص : /4.1؟ 


آنه 0117 سس ارا تاكيك اين واقعيت» اضافه مىفرمايد: اين كه مى بينى خداوند اين اقوام را به ديار عدم فرستاد به خاطر 
آن بود كه مصلحانى در ميان آنها نبودند «و جنين نبود كه يرورد كارت آباديها را به ظلم و ستم نابود كند در حالى كه اهلش 
در صدد اصلاح بوده باشند» (وَ ما كانّ رَبُكك لِيَهْلِك الْقّرى بِظُلْم وَ هلها مُصْلِحُون). 

يعنى» هر كاه جامعهاى ظالم بود اما به خود آمده ودر صدد اصلاح باشد جنين جامعهاى مى ماند» ولى اككر ظالم بود ودر مسير 


اصلاح و ياكسازى نبود» نخواهد ماند. 
سورةٌ هود(١١):آية ١١4‏ .... ص : /41؟ 


(آيه 114)- دراين آيه به يكى از سنن آفرينش كه در واقع زير بناى ساير مسائل مربوط به انسان است اشاره شده و آن مسأله 
اختلاف و تفاوت در ساختمان روح و جسم و فكر و ذوق و عشق انسانهاء و مسأله آزادى اراده و اختيار است. 

مىفرمايد: «اككر خدا مى خواستء همه مردم را «امت واحده) قرار مىداد (ولى خداوند جنين كارى را نكرده) و همواره انسانها 
با هم اختلاف دارند) (وَ لَوْ شاءً تولك لق الت امه ونوك والالرة الو 

تا كسى تصور نكند تأكيد واصرار يرورد كار در اطاعت فرمانش دليل بر اين است كه او قادر بر اين نبود كه همه آنها را در 
مسير ايمان و يكك برنامه معين قرار دهد. 

ولى نه جنين ايمانى فايدهاى داشت, و نه جنان اتحاد و هماهنكى, ايمان اجبارى كه از روى انككيزههاى غير ارادى برخيزد؛ نه 
دليل بر شخصيت است و نه وسيله تكامل» و نه موجب ياداش و ثواب. 

اصولا ارزش و امتياز انسان و مهمترين تفاوت او با موجودات ديكر داشتن همين موهبت آزادى اراده و اختيار استء همجنين 
داشتن ذوقها و سليقهها و انديشههاى كوناكون و متفاوت كه هر كدام بخشى از جامعه را مىسازد» و بعدى از ابعاد آن را 
تأميخ فى كك 

از طرفى هنكامى كه آزادى اراده آمدء اختلاف در انتخاب عقيده و مكتبء طبيعى است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 11 
سورةٌ هود(١١):آية‏ 119 .... ص : /8؟ 


(آيه 949 لذا دراين آيه مىفرمايد: مردم در يذيرش حق با هم اختلاف دارند «مككر» كسى را كه برورد كارت رحم كند)! 


(إنَا مَنْ رَجِمَ رَبُك). 


ولى اين رحمت الهى مخصوص كروه معينى نيستء» همه مى توانند- به شرط اين كه بخواهند- از آن استفاده كتند «و 
(خداوند) براى همين بذيرش رحمت آنها را آفريده (وَ ذلك حَلَفَهّةْ). 

آنها كه بخواهند در زيراين جتر رحمت الهى قرار بككيرند راه براى آنها باز است رحمتى كه از طريق تشخيص عقل و هدايت 
انبياء و كتب آسمانى به همه مردم افاضه شده است. 

وهركاه ازاين رحمت و موهبت استفاده كنند درهاى بهشت و سعادت جاويدان به روى آنها كشوده خواهد شد. 

دز عبر أن ضووث «فرمان ختذا صالان نقد انث كه جهنم را اوس ركشاة و طاخبان سعن وتانس بر :م ىكثمة (و كفك كلمَةٌ ريك 


من جَهَنّمَ مِنَ الْجِنَّة وََ الاي ا جْمَعِينَ). 
سورة هود(١١):آية 117٠‏ ءءء ضوح اا 


(آيه -)17٠١‏ مطالعه س ركذشت بيشينيان جهار اثر دارد: در اين آيه و آيات بعد كه سوره هود با آن يايان مى يذيرد يكك نتيجه 
كيرى كلى از مجموع بحثهاى سوره بيان شده است واز آنجا كه قسمت عمده اين سوره داستانهاى عبرت انككيز بيامبران و 
افوا يكيو قوة لخبيع فاع 7 انوناق :كن از انها را عجان عرزو للقن زوين ليله زم ادش اكد از 
سر كذشتهاى انبياء براى تو بازكو كرديم تا به وسيله آنء قلبت را آرامش بخشيم) و ارادهات قوى كردد. كت قم 
من أَنْباءِ اسل ما نيت به قاد ك). 

ميس نكوي حبجه رركن بياناين داستانها اشاره كرده. مى كويد: «و دراين اخبار ييامبران» حقايق و واقعيتهاى (مربوط به 
زندكى و حيات» بيروزى و شكست: عوامل موفقيت و ثيره روزى) همكى براى تو آمده است» (وجاء كك فى هذه الع 
سومين و جهارمين اثر جشمكير بيان اين سركذشتها آن است كه: «براى مؤمنان موعظه و اندرزء تذكر و يادآورى است» (وَ 
مَوْعِطَة وَ ذكرى للْمُؤْمِنِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه. ج21 ص: 9 

اين آيه بار ديكر تأكيد مى كند كه تواريخ قرآن را نبايد سرسرى شمرد و يا به عنوان يكك سركرمى از آن براى شنوندكان 
استفاده كرد جرا كه مجموعداى است از بهترين درسهاى زندكى در تمام زمينهها و راهكشايى است براى همه انسانهاى 


«امروز) و «فردا». 
سورةٌ هود (١1):آية‏ 171 .... ص : 544 


(آيه 081 نتيتى به وامير صلن الله عليه ى الها دسوور م دنه كد كو تركو شقان سرسكيها و افيا ددن همان بكر كد 
بعضى از يبامبران ييشين به اين افراد مى كفتند: «به آنها كه ايمان نمى آورند بِككُو: هر جه در قدرت داريد انجام دهيد (و از هيج 
كارى فروكذار نكنيد) ما هم آنجه در توان داريم انجام خواهيم داد) (وَ قَلَ لِلّذِينَ لا يُؤْمنُونَ اعملوا عَلى مَكاتّتكم إِنا عاملونَ). 


سورة هود (١1:)1ية‏ 177 .... ص : 5439 
(آيه 177)-«و انتظار بكشيد! ما هم منتظريم)! (وَ الَْظِرُوا إن مُنْنَظِرُونَ). تا ببينيم كدامين بيروز مى شوند و كدامين شكب- 


مى خورنك. 


مستقيما از طرف خدا! 
سورةٌ هود(١١):؟ية‏ 1919 .... ص : 1/5 


(آيه “177)- آخرين آيه اين سوره به بيان توحيد (توحيد علم و توحيد افعال و توحيد عبادت) مىيردازد همان كونه كه آيات 
آغاز اين سوره از علم توحيد سخن مى كفت. 

در عحقيقت دو ليق ١‏ يدا الكقت روى سه شعيه اذ ترسيد كلانه شده اسعث: 

نخست به توحيد علمى يرورد كار اشاره كرده؛ مى كويد: «غيب آسمانها و زمين مخصوص خداست و اواست كه از همه 
اسرار آشكار و نهان باخبر است و لله غَِتٌ السَّماوات قي 

و غير او علمش محدود و در عين محدوديت از ناحيه تعليم الهى استء بنابراين علم نامحدود» آن هم علم ذاتى» نسبت به تمام 
آنجه در يهنه زمين و آسمان قرار دارد» مخصوص ذات ياكك يرورد كار است. 

واز سوى ديكر به توحيد افعالى اشاره كرده؛ مى كويد: زمام تمام كارها در كف قدرت اوست «و همه كارها به سوى او باز 
مى كردد) (وَ إلَيه يوْجَعْ لَه كلة). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 719٠‏ 

سيس نتيجه مى كيرد اكنون كه آكاهى نامحدود و قدرت بىيايان» مخصوص ذات ياكك اوست و بازكشت هر جيز به سوى او 
فى باشدة بتابرايق اثنها اؤدرا برست كن (فاغيذة): 

فو افقط بر أو تو كل :هما (و تو كل عليدة. 

واين مرحله توحيد عبادت است. 

واز آنجه نافرمانى و سركشى و طغيان و كناه استء بيرهيز» جرا كه: 

«يرورد كارت از آنجه انجام مى دهيد غافل نيست“؛ (وَ ما رَبك بغافل ا 

«يايان سوره هودا 1 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: لذن 
سوره يوسف [؟1].... ص : 191١‏ 
اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى ١١١‏ آيه است 
محتواى سوره: 66 صن 5 ١‏ 


اشاره 


قبل از ورود در تفسير آيات اين سوره ذكر جند امر لازم است: 


-١‏ تمام آيات اين سوره جز جند آيه كه در آخر آن آمده سركذشت جالب و شيرين و عبرت انكيز بيامبر خدا يوسف (ع) را بيان مى كند 
.ءءء ض 5 41 


و به همين دليل اين سوره به نام يوسف ناميده شده است و نيز به همين جهت از مجموع "7 بار ذكر نام يوسف در قرآن 70 
مرتبه آن در اين سوره استء و فقط دو مورد آن در سورههاى ديكر (سوره غافر آيه ”و أنعام آيه *8) مى باشد. 

محتواى اين سوره بر خلاف سورههاى ديكر قرآن همككى به هم بيوسته و بيان فرازهاى مختلف يكك داستان استء كه در بيش 
ازده بخش با بيان فوق العاده كُوياء جذاب» فشرده؛ عميق و مهيج آمده است. 

كرجه داستان يردازان بىهدفء. ويا آنها كه هدفهاى يست و آلودهاى دارند سعى كردداند از اين س ركذشت آموزنده يكك 
داستان عشقى مح رك براى هوسبازان بسازند و جهره واقعى يوسف و سركذشت او را مسخ كنند» و حتى در شكل يكك فيلم 
عشقى به روى برده سينما بياورند ولى قرآن كه همه جيزش الكو و «اسوهة اسث؛ در لابلاى اين داستان عاليترين درسهاى عفت 
و خويشتن دارى و تقوا و ايمان و تسلط بر نفس راء منعكس ساخته آنجنان كه هر انسانى- هر جندء بارها آن را ب ركزيده تفسير 
نمونه؛ ج27 ص: كنا 

خوانده باشد- باز به هنكام خواندنش بىاختيار تحت تأثير جذبههاى نيرومندش قرار مى كيرد. 

وبه همين جهت قرآن نام زيباى «احسن القصص» (بهترين داستانها) را بر آن كذارده استء و در آن براى «اولو الالباب» 
(صاحبان مغز و انديشه) عبرتها بيان كرده است. 


؟"- دقت در آيات اين سوره اين واقعيت را براى انسان روشنتر مى سازد كه قرآن در تمام ابعادش معجزه است .... ص : 941 


جرا كه قهرمانهايى كه در داستانها معرفى مى كند- قهرمانهاى واقعى و نه يندارى- هر كدام در نوع خود بى نظيرند. 

ابراهيم قهرمان بت شكن با آن روح بلند و سازش نايذير در برابر طاغوتيان. 

موسى آن قهرمان تربيت يكك جمعيت لجوج در برابر يكك طاغوت عصيانكر. 

يوسف آن قهرمان ياكى و يارسايى و تقواء در برابر يكك زن زيباى هوسباز و حيله كر. 

وازاين كذشته قدرت بيان وحى قرآنى در اين داستان آنجنان تجلى كرده كه انسان را به حيرت مىاندازد»ء زيرا اين داستان 
جنانكه مىدانيم در يارهاى از موارد به مسائل بسيار باريكك عشقى منتهى مى كردد و قرآن بىآنكه آنها را درز بككيرد» واز 
كنار آن بككذرد تمام اين صحنهها را با ريزه كاريهايش طورى بيان مىكند كه كمترين احساس منفى و نامطلوب در شنونده 


ايجاد نمى كردد» در متن تمام قضايا وارد مىشود اما در همه جا اشعه نيرومندى از تقوا و ياكى, بحثها را احاطه كرده است. 
"- داستان يوسف قبل از اسلام و بعد از آن- .... ص : 9417 
بدون شكك قبل از اسلام نيز داستان يوسف در ميان مردم مشهور و معروف بوده استء جرا كه در تورات در جهارده فصل از 


سفر بيدايش (از فصل /!” تا 80) اين داستان مفصلا ذكر شده است. 


البته مطالعه دقيق اين جهارده فصل نشان مىدهد كه آنجه در تورات آمده تفاوتهاى بسيارى با قرآن مجيد دارد و مقايسه اين 


تفاوتها نشان مىدهد كه تا جه حد آنجه در قرآن آمده ييراسته و خالص و خالى از هر كونه خرافه مىباشد. و اين كه قرآن به 
بيامبر مى كويد: «بيش از اين از آن غافل بودى» اشاره به عدم آكاهى بيامبر از بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 97" 

واقغيت خالض :ابرق سر كذ كنك غيرت انكيز اسك 

به هر حال بعد از اسلام نيز اين داستان در نوشتههاى مورخين شرق و غرب كاهى با شاخ و بركهاى اضافى آمده است در شعر 
فارسى نخستين قصه يوسف و زليخا را به فردوسى نسبت مىدهند و يس از او يوسف و زليخاى شهاب الدين عمعق و مسعودى 


قمى است و بعد ازاوء يوسف و زليخاى عبد الرحمن جامى شاعر معروف قرن نهم است. 


يكى از ويث كيهاى داستان يوسف اين است كه همه آن يكك جا بيان شده؛ به خلاف س ركذشت ساير ييامبران كه به صورت 
بخشهاى جداكانه در سورههاى مختلف قرآن يخش كرديده. اين ويذكى به اين دليل است كه تفكيكك فرازهاى اين داستان با 
توجه به وضع خاصى كه دارد ييوند اساسى آن را از هم مىبرد» و براى نتيجه كيرى كامل همه بايد يكك جا ذكر شود. 

يكى ديكر از ويد كيهاى اين سوره آن است كه داستانهاى ساير ييامبران كه در قرآن آمده معمولا بيان شرح مبارزاتشان با اقوام 
س ركش و طغيانكر است. 

اما در داستان يوسفء. سخنى از اين موضوع به ميان نيامده است بلكه بيشتر بيانكر زندكانى خود يوسف وعبوراواز 


كورانهاى سخت زندكانى است كه سر انجام به حكومتى نيرومند تبديل مى شود كه در نوع خود نمونه بوده است. 
4 - فضيلت سوره بوسف- .... ص : 7919 


در روايات اسلامى براى تلاوت اين سوره فضائل مختلفى آمده است از جمله در حديثى از امام صادق عليه الشلام مىخوانيم: 
«هر كس سوره يوسف را در هر روز ويا هر شب بخواند» خداوند او را روز رستاخيز برمىانكيزد در حالى كه زيبائيش 
همجون زيبايى يوسف است و هيج كونه ناراحتى روز قيامت به او نمىرسد و از بندكان صالح خدا خواهد بودا. 

بارها كفتهايم رواياتى كه در بيان فضيلت سورههاى قرآن آمده به معنى خواندن سطحى بدون تفكر و عمل نيست بلكه تلاوتى 
است مقدمه تفكرء و تفكرى است سر آغاز عمل. 

بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 915" 

يشم الله الرخمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة يوسف(11): آآية ١‏ .... ص : 841 


(آيه -)١‏ احسن القصص در برابر تو است! اين سوره نيز با حروف مقطعه «الف- لام- راءا (الر) آغاز شده است كه نشانهاى از 
عظمت قرآن و تركيب اين آيات عميق و يرمحتوا از سادهترين اجزاء يعنى حروف الفبا مى باشد. 
و شايد به همين دليل است كه بعد از ذكر حروف مقطعه بلافاصله اشاره به عظمت قرآن كرده.؛ مى كويد «اينها آيات كتاب 


مبين است» (تلكك آياثٌ الكتاب الْمّبيين». كتابى روشنى بخش و آشكار كننده حق از باطل و نشان دهنده صراط مستقيم و راه 


ييروزى وو نجات. 
سورة يوسف(؟1): آآية ؟ .... ص : ©7541 


(آيه ؟)- سيس هدف نزول اين آيات را جنين بيان مى كند: «ما آن را قرآن عربى فرستاديم تا شما آن را به خوبى دركك كنيد) 
(إِن ْنا آنا عَرَييًا لَلَكُمْ تَْقلُونَ). 

هدف تنها قرائت و تلاوت و تيمن و تبركك با خواندن آيات آن نيست,ء بلكه هدف نهايى دركك استء دركك نيرومند و يرمايه 
كه تمام وجود انسان را به سوى عمل دعوت كند. 

تعبير به اعربى بودن كه در ده مورد از قرآن تكرار شده ياسخى است به آنها كه ييامبر را متهم مى كردند كه اواين آيات را 
ال كفارة عبر يان > تقبو عدا لض كع فك وو اارالاضن امكو الكواد وس لوده اك 

فيمنا ابق تعبيراك بن در ى ابن وظينة زا براق هن فسلمانان يه وجود فى أاووة كه همك بابد بكرشتةو زبان عرض زان 


عنوان زبان دوم خود به صورت همككانى بياموزند ازاين نظر كه زبان وحى و كليد فهم حقايق اسلام است. 
سورةٌ يوسف(17): آية 7 .... ص : 6م 


اشاره 


4 


(آيه *)- سيس مىفرمايد: «ما نيكوترين قصدها را از طريق وحى و فرستادن اين قرآن براى تو بازكو مى كنيم هر جند بيش از 
آنه از أن غافل بود (تقن تفص علد كه أعشق القَضَعن بما أؤخينا إل كك :هذا القوآث و إن كنك من قيله لمق الغعافلية). 


طاة 


بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 940" 

بعضى از مفسران معتقدند كه «احسن القصص» اشاره به مجموعه قرآن است. يعنى» خداوند مجموعه اين قرآن كه زيباترين 
شرح و بيان و فصيحترين و بليغترين الفاظ را با عاليترين و عميقترين معانى آميخته كه از نظر ظاهر زيبا و فوق العاده شيرين و 
كوارا و از نظر باطن بسيار يرمحتواست «احسن القصص» ناميده. 

ولى ييوند آيات آينده كه سركذشت يوسف را بيان م ىكند با آيه مورد بحث آنجنان است كه ذهن انسان بيشتر متوجه اين 
معنى مىشود كه خداوند داستان يوسف را «احسن القصص» ناميده است. 

اما بارها كفتهدايم كه مانعى ندارد اين كونه آيات براى بيان هر دو معنى باشد» هم قرآن بطور عموم احسن القصص است وهم 


نقشس داستان در زندكى انسانها- 6ه ص : هك 


با توجه به اين كه قسمت بسيار مهمى از قرآن به صورت سركذشت اقوام يبشين و داستانهاى كذشتكان بيان شده استء اين 


سؤال براى بعضى يبش مىآيد كه جرا يكك كتاب تربيتى و انسان ساز اين همه تاريخ و داستان دارد؟ 


اما توجه به جند نكته علت حقيقى اين موضوع را روشن مى سازد: 
-١‏ تاريخ آزمايشكاه مسائل كوناكون زندكى بشر استء و آنجه را كه انسان در ذهن خود با دلائل عقلى ترسيم م ىكند در 
صفحات تاريخ به صورت عينى باز مى يابد. 


؟- از اين كذشته تاريخ و داستان جاذبه مخصوصى دارهدء و انسان در تمام ادوار عمر خود از سن كودكى تا بيرى تحت تأثير 
اين جاذبه فوق العاده است. 

دليل اين موضوع شايد آن باشد كه انسان قبل از آن كه عقلى باشد حسى است و بيش از آنجه به مسائل فكرى مىانديشد در 
مسائل حسى غوطهور است. 

مسائل مختلف زندكى هر اندازه از ميدان حس دور مىشوند و جنبه تجرد عقلانى به خود مى كيرند سنكينتر و دير هضمتر 
مى شوند. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 748 

وازاين رو مىبينيم هميشه براى جا افتادن استدلالات عقلى از مثالهاى حسى استمداد مى شود و كاهى ذكر يكك مثال مناسب 
وعدحها كأثير انبعدلال واحتدين برابرعى كتتد و لذا فالشهداث فوكق آنها سعد كه غسلط يشترى ير اتسحابه نيم بق مثالها 
دارند. 

“- داستان و تاريخ براى همه كس قابل فهم و درك است. به همين دليل كتابى كه جنبه عمومى و همكانى دارد واز عرب 
بيابانى بىسواد نيمه وحشى كرفته تا فيلسوف بزركك و متفكر همه بايد از آن استفاده كنند حتما بايد روى تاريخ و داستانها و 
مثالها تكيه نمايد. 


مجموعه اين جهات نشان مىدهد كه قرآن در بيان اين همه تاريخ و داستان بهترين راه را از نظر تعليم و تربيت ييموده است. 
سورة يوسف(179): آآية © .... ص : عروم 


(آيه 5)- بارقه اميد و آغاز مشكلات: قرآن داستان يوسف را از خواب عجيب و يرمعنى او آغاز مى كندء زيرا اين خواب در 
واقع نخستين فراز زند كى يرتلاطم بوسف محسوب مى شود. 

او يكك روز صبح هنككامى كه بسيار كم سن و سال بود با هيجان و شوق به سراغ يدر آمد ويرده از روى حادثه تازهاى 
برداشت كه در ظاهر جندان مهم نبود. 

امكامي كه بوسقه بيقر كنت: : يدرم! من در خواب بأركوسغعاره ديدم 0 از اماك فروء اكلتد )و خررشين وعاوائد 
الوا راك ميي اودا سي رارم در رج مي 0805 يُوشق لايديا أت إلى ريك أحد عدر 
كؤكيا ل الشقش والتمور انهه ل ساعوين). 

ابن عباس مفسر معروف اسلامى مى كويد: يوسف اين خواب را در شب جمعه كه مصادف شب قدرء (شعب تعيين سرنوشتها و 
مقدرات بود) ديد. 

البته روشن است كه منظور از «سجده» در اينجا خضوع و تواضع مى باشد و كر نه سجده به شكل سجله معمولى انسانها در 
مورد خورشيد و ماه و ستاركان مفهوم ندارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ا 


سورةٌ يوسف(15): آآية 4 .... ص : /891 


(آيه ©)- اين خواب هيجان انكيز و معنى دارء يعقوب ييامبر را در فكر فرو برد. خورشيد و ماه و ستاركان آسمان؟ آن هم 
يازده ستاره؟ فرود آمدند و در برابر فرزندم يوسف سجده كردند» جقدر يرمعنى است؟ حتما خورشيد و ماه؛ من و مادرش (يا 
من و خالهاش) مى باشيمء و يازده ستاره» برادرانش» قدر و مقام فرزندم آنقدر بالا مىرود كه ستاركان آسمان و خورشيد و ماه 
سر بر آستانش مى سايند» آنقدر در يبشكاه خدا عزيز و آبرومند مىشود كه آسمانيان در برابرش خضوع مى كنند» جه خواب 
يرشكوه و جالبى؟! لذا با لحن آميخته با نككرانى و اضطراب اما توأم با خوشحالى به فرزندش جنين ١كفت:‏ فرزندم! اين خوابت 
را براى برادرانت باز كو هكم ) (قالَ يا بْنَىَ لا تَفُصْصٌ رُؤْياك على إخوتك). 

نعرا كه آثها براق عو تقشدحاق ختطرثاكك خبواهندا كقيده (فيكبدوا لك كيدا 
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من مى دانم «شيطان براى انسان دشمن آشكارى است] ( 3 السَّتِطانَ ْإِنْسانٍ عَدَوٌ مُبِينٌ ). 


إ 


او منتظر بهانهاى است كه وسوسههاى خود را آغاز كندء به آتش كينه و حسد دامن زند» و حتى برادران را به جان هم اندازد. 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية # .... ص : /91؟ 
اشاره 


(آيه )- ولى اين خواب تنها بيانكر عظمت مقام يوسف در آينده از نظر ظاهرى و مادى نبود بلكه نشان مىداد كه او به مقام 
نبوت نيز خواهد رسيدء جرا كه سجده آسمانيان دليل بر بالا كرفتن مقام آسمانى اوستء و لذا يدرش يعقوب اضافه كرد: «و 
اين جنين برورد كارت تو را برمى كزيند» (وَ كذلكك يَجتيك رَبُك). 

او از تعبير خواب به تو تعليم مىدهد (وَ يُعلمْك مِنْ تَأوِيلٍ الَْحَادِيثِ). 

١و‏ نعمتش را بر توو آل يعقوب تكميل مى كند) (وَ يتم نِعمتهُ عَلبِك وَ عَلى آلٍ يَعْقُوبَ). 

«همان كونه كه بيش از اين بر بدرانت ابراهيم و اسحاق آن (نعمت) را تمام كرد (كما أَنَمَّها على أَبَوَيِك من قَبِلُ إبْراهِيم 3 
إشحاق). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 94" 

آرى! #برورد كارت عالم است و از روى حكمت كار مى كنده (إنَّ ربك عَلِيمٌ حكيم). 

از درسهايى كه اين بخش از آيات به ما مىدهد درس حفظ اسرار استء كه كاهى حتى در مقابل برادران نيز بايد عملى شودء 
هميشه در زندكى انسان اسرارى وجود دارد كه اكر فاش شود ممكن است آيئده او يا جامعهاش را به خطر اندازد» خويشتن 
دارى در حفظ اين اسرار يكى از نشانههاى وسعت روح و قدرت اراده است. 


در حديثى از امام صادق عليه الشلام مى خوانيم: «اسرار تو همجون خون توست كه بايد تنها در عروق خودت جريان يابد). 


-١‏ خوابهاى مربوط به كذشته زندكى و اميال و آرزوها كه بخش مهمى از خوابهاى انسان را تشكيل مىدهد. 
؟- خوابهاى بريشان و نامفهوم كه معلول فعاليت توهّم و خيال است اكرجه ممكن است انكيزههاى روانى داشته باشد. 


*- خوابهايى كه مربوط به آينده است و از آن كواهى مىدهد. 

جالب اين كه در روايتى از ييامبر صِلَى الله عليه و آله جنين مى خوانيم: «خواب و رؤيا سه كونه است كاهى بشارتى از ناحيه 
خداوند استء كاه وسيله غم و اندوه ا وسو شيطاقهو كاه مسائلئ ايت كه اسان دروفكر هرد مى يروزائك و انراد كزات 
مى بينك). 

روشج ات كه خوايهناى كنظائى حزق تست كذ تعر داشمه باشدة اما خوائياي مياق كد جيه بقارت دارد ها بابد 


خوابى باشد كه از حادثه مسرت بخش در آينده يرده بردارد. 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية لا .... ص : 194 


(آيه 7)- از اينجا دركيرى برادران يوسفء با يوسف شروع مىشود: 

نكست أشاره به فرسسهائ آموزثده فراواق كهور اين داستان است كرده ع ى كويد ابه يقبن كوس ركذشت يوسف و 
براقي تقاندهاى يراق سوال كد كان بود (لنذ كان فى توشت و اغوي راك الشائلية): 

جه درسى از اين برتر كه كروهى از افراد نيرومند با نقشههاى حساب شدهاى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 789 

كه از حسادت سر جشمه كرفته براى نابودى يكك فرد ظاهرا ضعيف و تنهاء تمام كوشش خود را به كار كيرندء اما به همين 
كارء بدون توجه او را بر تخت قدرت بنشانند و فرمانرواى كشور يهناورى كنند؛ و در يايان همكى در برابر او سر تعظيم فرود 
آورندء اين نشان مىدهد وقتى خدا كارى را اراده كند مىتواند آن راء حتى به دست مخالفين آن كارء يياده كند» تا روشن 
شود كه يكك انسان ياكك و با ايمان تنها نيست و اككر تمام جهان به نابودى او كمر بندند تا خدا نخواهد تار مويى از سر او كم 


نخواهند كرد! 
سورة يوس ف(؟17): آية 8 .... ص : 199 


(آيه 8)- يعقوب دوازده يسر داشتء كه دو نفر از آنها «يوسف» و «بنيامين» از يكك مادر بودند» يعقوب نسبت به اين دو يسر 
مخصوصا يوسف محبت بيشترى نشان مىدادء زيرا كوجكترين فرزندان او محسوب مىشدند و طبعا نياز به حمايت و محبت 
بيشترى داشتند» ديكر اين كه طبق بعضى از روايات مادر آنها «راحيل» از دنيا رفته بود» و به اين جهت نيز به محبت بيشترى 
محتاج بودندء از آن كذشته مخصوصا در يوسفء آثار نبوغ وفوق العادكى نمايان بود» مجموع اين جهات سبب شد كه 
يعقوب آشكارا نسبت به آنها ابراز علاقه بيشترى كند. 

برادران حسود بدون توجه به اين جهات از اين موضوع سخت ناراحت شدند» بخصوص كه شايد بر اثر جدايى مادرهاء رقابتى 
نيز در ميانشان طبعا وجود داشتء لذا دور هم نشستند «و كفتند: يوسف و برادرش نزد يدر از ما محبوبترندء با اين كه ما 
جمعيتى نيرومند و كارساز هستيم» و زندكى يدر را به خوبى اداره مى كنيم» و به همين دليل بايد علاقه او به ما بيش از اين 
توت ة أن خردمنال باطندا كه كار او الهااساف فنك (إذ قالوا يوشت و أخرة اك إلى نارياو لان مطية): 

و به اين ترتيب با قضاوت يكك جانبه خود يدر را محكوم ساختند و كفتند: 

«بطور قطع يدواما دن كمراهى آشكارى است»! (ِنَ بانا لَفى ضَلالٍ مُبين). 

العمظري اليا كبر الى درق لسن كتود ند | 2ه ناك 1١‏ ده هفات مى كه لاني ور كن ورك ينون امقاء تاقفن انها 


أ 


٠‏ . 5 35 35 ككاء. 
در زمينه طرز معاشرت به او ايراد مى كُرفتند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: .ع 
سورة يوس ف(؟11): آية . ٠٠6‏ ص :.و 


(آيه 9)- نقشه نهايى كشيده شد: حس حسادت,ء سر انجام برادران را به طرح نقشهاى وادار ساخت كرد هم جمع شدند و دو 
ييشنهاد را مطرح كردند و كفتند: «يا يوسف را بكشيد و يا او را به سرزمين دور دستى بيفكنيد تا محبت يدر يكبارجه متوجه 
شما بشوندا| (اقلُوا يوشت أو اطزعيؤة أوضا بخل لكو وجة أيكة). 

درست است كه بااين كار احساس كناه و شرمندكى وجدان خواهيد كرد جرا كه با برادر كوجكك خود اين جنايت را روا 
واه بد وان جبزاة لين كناه سكن اسك وريه خراعيك كدو عن از الحيية سنالفي خر اعون ك1 اال كراوا و ده 
قَوْماً صالِحِينَ). 

ابن جمله ليل ين آن است كه آنها باايخ عمل احساس كاه فى كروند و دن اعماق دل خود كمن أ دا ترس «اشخد. ولئ 
مسأله مهم اينجاست كه سخن از توبه قبل از انجام جرم در واقع يكك نقشه شيطانى براى فريب وجدان و كشودن راه به سوى 


كناه استء و به هيج وجه دليل بر يشيمانى و ندامت نمى باشد. 
سورة يوس فة(؟1): آية 1 666 ص - ٠و٠‏ 
اشاره 


(آيه -0٠١‏ ولى در ميان برادران يكك نفر بود كه از همه باهوشترء و يا باوجدانتر بود به همين دليل با طرح قتل يوسف مخالفت 
كرد وهم با طرح تبعيد او در يكك سرزمين دور دست كه بيم هلا-ءكت در آن بود و طرح سومى را ارائه نمود يكى از آنها 
«كفت: اكر مى خواهيد كارى بكنيد يوسف را نكشيدء بلكه او را در نهانكاه جاه بيفكنيد (به كونهاى كه سالم بماند) تا بعضى 
از راهكذاران و قافلهها او را بركيرند و با خود ببرند» وازجشم ما و يدر دور شود (قال قائل مِنْهُعْ لا تَمْتُوا 5 
عيابَتِ الب يَلْتقِطَه بَعْضٌ العَيارَ إِنْ كُتتم فاعلِينَ). 


نقش ويرانكر حسد در زندكى انسانها - .... ص : 5٠٠١‏ 


درس مهم ديككرى كه از اين داستان مى آموزيم اين است كه جكونه حسد مى تواند آدمى را تا سر حد كشتن برادر و يا توليد 
دردسرهاى خيلى شديد براى او بيبش ببرد و حككونه اكثر اين آتش درونى مهار نشود؛ هم ديكران را به آتش م ىكشد وهم 
خود انسان را. 

به همين دليل در احاديث اسلامى براى مبارزه با اين صفت رذيله تعبيرات بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 501 

تكان دهندهداى ديده مى شود. 


به عنوان نمونه: از ييامبر اكرم صلَّى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: خداوند موسى بن عمران را از حسد نهى كرد و به او 


فرمود: «شخص حسود نسبت به نعمتهاى من بر بندكانم خشمناك استء و از قسمتهايى كه ميان بندكانم قائل شدهام ممانعت 
مى كند» هر كس جنين باشد نه او از من است و نه من از اويم). 

ودر حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «افراد با ايمان غبطه مىخورند ولى حسد نمىورزند» ولى مناق حسد 
مىورزد وغبطه نمىخوردا. 

اين درس را نيز مى توان از اين بخش از داستان فرا كرفت كه يدر و مادر در ابراز محبت نسبت به فرزندان بايد فوق العاده 
دقت به خرج دهند. 

زيراء كاه مى شود يكك ابراز علاقه نسبت به يكك فرزندء آنجنان عقدهاى در دل فرزند ديكر ايجاد م ىكند كه او را به همه كار 
وا مىدارد» آنجنان شخصيت خود را در هم شكسته مىبيند كه براى نابود كردن شخصيت برادرش» حد و مرزى نمى شناسد. 
حتى اكر نتواند عكس العملى از خود نشان بدهد از درون خود را مىخورد و كاه كرفتار بيمارى روانى مىشود. 

در احاديث اسلامى مىخوانيم: روزى امام باقر عليه السشّلام فرمود: من كاهى نسبت به بعضى از فرزندانم اظهار محبت مى كنم و 
او را بر زانوى خود مىنشانم و قلم كوسفند را به او مىدهم و شكر در دهانش مى كذارم؛ در حالى كه مىدانم حق با ديكرى 
استء ولى اين كار را به خاطر اين مى كنم تا بر ضد ساير فرزندانم تحريكك نشود و آنجنان كه برادران يوسفء به يوسف 
كردن نكند. 


سورة يوسف(17): آية ١١‏ .... ص : 6٠1‏ 


(آيه -)١‏ صحنه سازى شوم! برادران يوسف يس از آن كه طرح نهايى را براى انداختن يوسف به جاه تصويب كردند به اين 
فكر فرو رفتند كه حككونه يوسف رااز يدر جدا سازند؟ لذا طرح ديكرى براى اين كار ريخته و با قيافهدهاى حق به جانب و 
زبانى نرم و آميخته با يكك نوع انتقاد ترحم انككيز نزد يدر آمدند و«كفتند: يدر (جرا تو هركز يوسف را از خود دور نمى كنى 
وي عاق نوارع جر امارا لسعلاير كيده شور لوقه ولاة عه 4 

به برادرمان امين فذاق وز عمالق كدما عسانهااخير خنواة ا واعسنيوة الوا يا أباناها لكك لظ كاطاعل ريف 3 ل 


لَناصِحُونَ). 
سورةً يوسف(؟1): آية 11 .... ص : 6٠17‏ 


(آايه -)١١‏ بيا دست از اين كار كه ما را متهم مىسازد بردار» به علاوه برادر ماء نوجوان است,ء او هم دل دارد. او هم نياز به 
استفاده از هواى آزاد خارج شهر و سر كرمى مناسب دارد» زندانى كردن او در خانه صحيح نيست,ء «فردا او را با ما بفرست (تا 
به خارج شهر آيد» كردش كند) از ميوههاى درختان بخورد و بازى و سركرمى داشته باشدا (أَوْسِلَهُ معنا دا يَوتَْ وَ يَْعَثْ). 
واكر نكران سلامت او هستى «ما همه حافظ و نكاهبان برادرمان خواهيم بود؛ جرا كه برادر است و با جان برابر! (وَ إِنَا لَه 
لحافظونَ). 

اين نقشه از يكك طرف يدر را در بنبست قرار مىداد كه اكر يوسف را به ما نسيارى دليل بر اين است كه ما را متهم مى كنى؛ 


واز سوى ديكر يوسف را براى استفاده از تفريح و سركرمى و كردش در خارج شهر تحريكك مى كرد. 


سورةٌ يوسف(؟1): آية 117 .... ص : 6017 


(آيه 1)- يعقوب در مقابل اظهارات برادران بدون آن كه آنها را متهم به قصد سوء كند ١ككفت:‏ (اول اين كه) من از بردن او 
غمكين مى شوم (قالَ إِنّى لَيِحْرْييى أَنْ تَذْهبُوا بهِ). 

وديكر اين كه در بيابانهاى اطراف ممكن است كركان خونخوارى باشند «و من مى ترسم كرك فرزند دلبندم را بخورد و شما 
(سركرم بازى و تفريح و كارهاى خود باشيد) و از او غافل عافدو احا اذ َكل الدنت و َعم عَْهُ غافلونَ). 


سورةٌ يوسف(؟1): آيةَ 15 .... ص : 6٠17‏ 


(آيه 15)- البته برادران ياسخى براى دليل اول يدر نداشتند» زيرا غم و اندوه جدايى يوسف جيزى نبود كه بتوانند آن را جبران 
كنند» و حتى شايد اين تعبير آتش حسد برادران را افروختهتر مى ساخت. 

از سوى ديكر اين دليل يدر از يكك نظر ياسخى داشت كه جندان نياز به ذكر نداشت و آن اين كه بالاخره فرزند براى نمو و 
يرورش» خواه ناخواه از يدر جدا خواهد شد. 

لذا اصلا به ياسخ اين استدلال نيرداختند» بلكه به سراغ دليل دوم رفتند كه از بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 501 

نظر آنها مهم و اساسى بود و«كفتند: با اين كه ما كروه نيرومندى هستيم اكر كركك او را بخورد. ما از زيانكاران خواهيم بودا 
و هركز جنين جيزى ممكن نيست (قالُوا لَئِنْ أكلَه اللَّنْبُ وَ نَحنُ عُضْمَةٌ إِنا إذاًلَحاسِرُونَ). 

يعنى» مكر ما مردهايم كه بنشينيم و تماشا كنيم كركك برادرمان را بخورد. 

به هر حال به هر حيله و نيرنكّى بود» مخصوصا با تحريكك احساسات ياكك يوسف و تشويق او براى تفريح توانستند يدر را 
وادار به تسليم كنند» و موافقت او را به هر صورت نسبت به اين كار جلب نمايند. 

قابل توجه اين كه همان كونه كه برادران يوسف از علاقه انسان مخصوصا نوجوان به كردش و تفريح براى رسيدن به هدفشان 
سوء استفاده كردند در دنياى امروز نيز دستهاى مرموز دشمنان حق و عدالت از مسأله ورزش و تفريح براى مسموم ساختن 
افكار نسل جوان سوء استفاده فراوان مى كنندء بايد به هوش بود كه ابر قدرتهاى كركك صفت در لباس ورزش و تفريح» 
نقشههاى شوم خود را ميان جوانان به نام ورزش و مسابقات منطقهاى يا جهانى بياده نكنند. 


سورة يوسف(؟17): آية 14 .... ص : "6.1 


(آيه -)١6‏ دروغ رسوا! سر انجام برادران آن شب را با خيال خوش خوابيدند كه فردا نقشه آنها در باره يوسف عملى خواهد 
شد. ثنها نكرائى آنها اين بود كه مباذا هدر يشيمان كرذد و از كنته خود متصرف شود, 

صبحكاه نزد يدر آمدند و او سفارشهاى لازم را در حفظ و نككهدارى يوسف تكرار كرد؛ آنها نيز اظهار اطاعت كردند» ييش 
روى يدر او را با احترام و محبت فراوان برداشتند و حركت كردند. 

مى كويند: يدر تا دروازه شهر آنها را بدرقه كرد و آخرين بار يوسف را از آنها كرفت و به سينه خود جسباند» قطرههاى اشكك 
از جشمش سرازير شد سيس يوسف رابه آنها سيرد واز آنها جدا شدء اما جشم يعقوب همجنان فرزندان را بدرقه مى كرد 
آنها نيز تا آنجا كه جشم يدر كار م ىكرد دست از نوازش و محبت يوسف برنداشتند اما هنكامى كه مطمئن شدند يدر آنها را 


نمى بيند» يكك مرتبه عقده آنها تركيد و تمام كينههايى را كه بر اثر حسدء سالها روى هم انباشته بودند بر سر يوسف بركريده 
تفسير نمونه» ج27 ص: 5١15‏ 

فرو ريختندء از اطراف شروع به زدن او كردند و اواز يكى به ديكرى يناه مى برد؛ اما يناهش نمىدادند! در روايتى مى خوانيم 
كه در اين طوفان بلا كه يوسف اشكك مىريخت ويا به هنكامى كه او را مىخواستند به جاه افكنند ناكهان يوسف شروع به 
خنديدن كردء برادران سخت در تعجب فرو رفتند كه اين جه جاى خنده استء اما او يرده از راز اين خنده برداشت و درس 
بزركى به همه موخت و كفت: «فراموش نمى كنم روزى به شما برادران نيرومند با آن بازوان قوى وقدرت فوق العاده 
جسمانى نظر افكندم و خوشحال شلم., با خود كفتم كسى كه اين همه يار و ياور نيرومند دارد جه غمى از حوادث سخت 
خواهد داشت آن روز بر شما تكيه كردم و به بازوان شما دل بستم» اكنون در جنكال شما كرفتارم واز شما به شما يناه مىبرم» 
و به من يناه نمىدهيد» خدا شما را بر من مسلط ساخت تا اين درس را بياموزم كه به غير او- حتى به برادران- تكيه نكنم). 

به هر حال قرآن مى كويد: «هنكامى كه يوسف را با خود بردند و به اتفاق آرا تصميم كرفتند كه او را در مخفى كاه جاه قرار 
دهند» آنجه از ظلم و ستم ممكن بود براى اين كار بر او روا داشتند (كَلَمَا ذَهبُوا به و أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهٌ فى عَيابَتِ الْجِبُ). 
سبس اضافه مى كند: در اين هنكام «ما به يوسفء وحى فرستاديم (و دلداريش داديم و كفتيم غم مخور روزى فرا مى رسد) كه 
آنها را از همه اين نقشههاى شوم آكاه خواهى ساختء در حالى كه آنها تو را نمى شناسده (وَ أَوْحنا ليه ينه بأمْرِهِمْ هذا وَ 
هُمْ لا يَسْعْرُونَ). 

اين وحى الهى» وحى نبوت نبود بلكه الهامى بود به قلب يوسف براى اين كه بداند تنها نيست و حافظ و نككاهبانى دارد. اين 


وحى نور اميد بر قلب يوسف ياشيد و ظلمات يأس و نوميدى را از روح و جان او بيرون كرد. 
سورة يوسف(15): آية 12 .... ص : 6.5 


(آيه -)١8‏ برادران يوسف نقشداى را كه براى او كشيده بودند» همان كونه كه مىخواستئد يباده كردند ولى بالاخره بايد 
فكرى براى بازكشت كنند كه يدر باور كند. بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 00 

وارد شوند» و ادعا كنند يوسف را كركك خورده. و دلائل قلابى براى آن بسازند. 

نشان مىدهد كه كريه قلابى هم ممكن است و نمى توان تنها فريب جشم كريان را خورد! 


سورة يوسف(17): آية 177 .... ص : 6٠8‏ 


(آيه /ا١)-‏ يدر كه بىصبرانه انتظار ورود فرزند دلبندش يوسف را م ىكشيد سخت تكان خوردء بر خود لرزيد» وجوياى حال 
شد «آنها كفتند: يدر جان ما رفتيم و مشغول مسابقه (سوارىء تيراندازى و مانند آن) شديم و يوسف را (كه كوجكك بود و 
توانايى مسابقه را با ما نداشت) نزد اثاث خود كذاشتيم (ما آنجنان سر كرم اين كار شديم كه همه جيز حتى برادرمان را 
فراموش كرديم) و در اين هنكام كركك بىرحم از راه رسيد واو را دريدء! (قالُوا يا أبانا إِنَا ذَهبنا نَشِمَيقُ و ركنا يُوسْفٌ عِنْدَ 
متاعنا فأَكَلَهُ الذّمْتُ). 


«ولى مىدانيم تو هركز سخنان ما را باور نخواهى كرد, هر جند راستككو باشيم» (وَ ما أَنْتّ بِمَؤْمِن لنا وَ لَوْ كنا صادِقِينَ). جرا كه 


خودت قبلا جنين بيش بينى را كرده بودى واين را بر بهانه» حمل خواهى كرد. 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 14 .... ص : 6٠8‏ 
اشاره 


(آيه 18)- و براى اين كه نشانه زندهاى نيز به دست يدر بدهندء «ييراهن او (يوسف) رابا خونى دروغين (آ1غشته ساخته. نزد 
بدر) آوردند» خونى كه از بزغاله يا بره يا آهو كرفته بودند (وَ جاقٌ عَلى قمِيِصِهِ دم كذب). 

اماق تنا كدبوروهكر حافطله قدارف واذراة ازاين كته غافل بودقف كالااقل ير اهن يوست و اتححد جا باره كنهن ما ليل 
حمله كركك باشدء آنها ييراهن برادر را كه صاف و سالم از تن او به در آورده بودند خون آلود كرده نزد يدر آوردند» يدر 
هوشيار برتجربه همين كه جشمش بر آن بيراهن افتاد. همه جيز را فهميد و كفت: 

شما دروغ مى كوييد «بلكه هوسهاى نفسانى شما اين كار را برايتان آراسته» و اين نقشههاى شيطانى را كشيده است ١بَل‏ سَوَّلَتْ 
لكم أَنفُمكم أثر). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 608 

در بعضى از روايات مىخوانيم او بيراهن را كرفت و يشت و رو كرد و صدا زد: يس جرا جاى دندان و جنكال كركك در آن 
نيست؟ و به روايت ديكرى بيراهن را به صورت انداخت و فرياد كشيد و اشكك ريخت و كفت: اين جه كركك مهربانى بوده 
كه فرزندم را خورده ولى به بيراهنش كمترين آسيبى نرسانده استء و سيس بىهوش شد و بسان يك قطعه جوب خشكك به 
روى زمين افتاد ولى به هنكام وزش نسيم سرد سح ركاهى به صورتش به هوش آمد. 

وبااين كه قلبش آتش كرفته بود و جانش مى سوخت اما هركز سخنى كه نشانه ناشكرى و يأس و نوميدى و جزع و فزع باشد 
بر زبان جارى نكردء بلكه كفت: 

«من صبر خواهم كرد؛ صبرى جميل و زيبا؛ شكيبايى توأم با شك ركزارى و سياس خداوند (قَصَبِرٌ جميل). 

قلب مردان خدا كانون عواطف است,ء جاى تعجب نيست كه در فراق فرزند» اشكهايشان همجون سيلاب جارى شود اين يكك 
امر عاطفى استء مهم آن است كه كنترل خويشتن را از دست ندهند يعنى» سخن و حركتى برخلاف رضاى خدا نكويد و 
و سيس كفت: «من از خمدا (در برابر آنجه شما مىكوييد) يارى مى طلبم» (وَ الله الْممْعَعانٌ عَلى ما تَصد هُونَ). از او مى خواهم 
تلخى جام صبر را در كام من شيرين كند و به من تاب و توان بيشتر دهد تا در برابر اين طوفان عظيم» خويشتن دارى رااز 


دست ندهم و زبائم به سخن نادرستى آالوده نشود. 
نكتدها: .... ص : 5٠2‏ 


5٠8 : در برابر يك ترك اولى! .... ص‎ - ١ 


ابو حمزه ثمالى از امام سجاد عليه الس لام نقل مى كند كه من روز جمعه در مدينه بودم» نماز صبح را با امام سجاد عليه السّلام 


خواندم: هنكامى كه امام از نماز و تسبيح؛ فراغت يافت به سوى منزل حركت كرد و من با او بودم؛ زن خدمتكار را صدا زد 
كفت: مواظب باشء هر سائل و نيازمندى از در خانه بككذرد؛ غذا به او بدهيد» زيرا امروز روز جمعه است. 

ابو حمزه مى كويد: كفتم هر كسى كه تقاضاى كمكك مى كند» مستحق نيست! بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: /501 

امام فرمود: درست استء ولى من از اين مى ترسم كه در ميان آنها افراد مستحقى باشند و ما به آنها غذا ندهيم واز در خانه 
خود برانيم» و بر سر خانواده ما همان آيد كه بر سر يعقوب و آل يعقوب آمد! سيس فرمود: به همه آنها غذا بدهيد (مكر 
نشنيدهايد) براى يعقوب هر روز كوسفندى ذبح مىكردند» قسمتى را به مستحقان مىداد و قسمتى را خود و فرزندانش 
مى خوردء يكك روز سؤال كننده مؤمنى كه روزهددار بود و نزد خدا منزلتى داشت» عبورش از آن شهر افتاده شب جمعه بود بر 
در خانه يعقوب به هنكام افطار آمد و كفت: به ميهمان مستمند غريب كرسنه از غذاى اضافى خود كمكك كنيد جند بار اين 
سخن را تكرار كرد آنها شنيدند و سخن او را باور نكردند؛ هنكامى كه او مأيوس شد و تاريكى شبء همه جا را فرا كرفت 
بركشتء در حالى كه جشمش كريان بود واز كرستككى به خدا شكايت كرد؛ آن شب را كرسنه ماند و صبح همجنان روزه 
داشت» در حالى كه شكيبا بود و خدا را سياس مى كفتء اما يعقوب و خانواده يعقوب» كاملا سير شدندء و هنكام صبح 
مقدارى از غذاى آنها اضافه مانده بود! سيس امام اضافه فرمود: خداوند به يعقوب در همان صبح, وحى فرستاد كه تواى 
يعقوب بنده مرا خوار كردى و خشم مرا برافروختى» و مستوجب تأديب و نزول مجازات بر تو و فرزندانت شدى ... اى يعقوب 
من دوستانم را زودتراز دشمنانم توبيخ و مجازات م ى كنم و اين به خاطر آن است كه به آنها علاقه دارم»! قابل توجه اين كه به 
دنبال اين حديث مىخوانيم كه ابو حمزه مى كويد از امام سجاد عليه السشلام يرسيدم: يوسف جه موقع آن خواب را ديد؟ 

امام عليه السّلام فرمود: «در همان شب». 

ازاين حديث به خوبى استفاده مىشود كه يكك لغزش كوجكك و يا صريحتر يكك «تركك اولى) كه كناه و معصيتى هم 
محسوب نمى شد (جرا كه حال آن سائل بر يعقوب روشن نبود) از يبامبران و اولياى حق جه بسا سبب مىشود كه خداوندء 
كوشمالى دردناكى به آنها بدهدء واين نيست مكر به خاطر اين كه مقام والاى آنان ايجاب مى كندء كه همواره مراقب 
كوجكترين كفتار و رفتار خود باشند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: م 
3 دعاى كيراى يوسف! 666 صه: 4 


از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه فرمود: 

هنكامى كه يوسف را به جاه افكندند» جبرئيل نزد او آمد و كفت: كودكك! اينجا جه مى كنى؟ در جواب كفت: برادرانم مرا 
در جاه ائداختهاند. 

كفت: دوست دارى از جاه خارج شوى؟ كفت: با خداست اكر بخواهد مرا بيرون مىآورد» كفت: خداى تو دستور داده اين 
دعا را بخوان تا بيرون آيىء كفت: 

كدام دعا؟ كفت: بكو اللْهمَ الى اسغلكك بان لكف الحمد لا اله الا انت المنّانء بديع الّموات و الارضء ذو الجلال و الاكرام؛ ان 
على على حتيك و 1الاحصد و ان عمل الى ميا اناق قاد محرها 

«يروردكارا! من از تو تقاضا م ىكنم اى كه حمد و ستايش براى تو استء معبودى جز تو نيستء تويى كه بر بند كان نعمت 


مى بخشى آفريننده آسمانها و زمينى» صاحب جلال و اكرامى» تقاضا م ى كنم كه بر محمد و آلش درود بفرستى و كشايش و 


نجاتى از آنجه در آن هستم براى من قرار دهى). 
به هر حال با فرا رسيدن يكك كاروان» يوسف از جاه نجات يافت. 


سورة يوسف(؟17): آية 14 .... ص : 6٠4‏ 


(آيه 19)- به سوى سرزمين مصر: يوسف در تاريكى وحشتناك جاه كه با تنهايى كشندهاى همراه بود. ساعات تلخى را 
كذراند اما ايمان به خدا و سكينه و آرامش حاصل از ايمان» نور اميد بر دل او افكند و به او تاب و توان داد كه اين تنهايى 
وحشتناكك را تحمل كند واز كوره اين آزمايشء ييروز به در آيد. 

حند وو ازأاده محرا كلقيت عدو ام اليه عل حال كاروا سن سيق ل حاءث قار 

وبدر آن تزقيكن مزل كزيلة داشت سين حاحت كاروان كأمين ان استه لذا «كسى را كه مامون آب اوردق بود'به 
سراغ آب فرستادند» (فَأَدْسَلُوا وارِدَهُم). 

«مأمور آبء دلو خود را در جاه افكند) (تَأَذلى و 

يوسف از قعر جاه متوجه شد كه سر و صدايى از فراز جاه مىآ يد و به دنبال آن» دلو و طناب را ديد كه بسرعت يايين مى آيد. 
فرصت را غنيمت شمرد وازاين بركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 509 

عظيه الهى نهره كرقت و بى ذرنكك به آن حنسيد. 

عأهور آب ساس كرد ولوكن بشن اذ اتذازه سدكية شد هتكاس كه ان راباقوت :اله كشيده نا كهاة جشمعكن به كروك 
خردسال ماه ييكرى افتاد «فرياد زد: مده بادء اين كودكى است» به جاى آب (قال يا بُشُّرى هذا غَلامٌ). 

كم كم كروهى از كاروانيان از اين امر آكاه شدند ولى براى اين كه ديكران باخبر نشوند و خودشان بتوانند اين كودكك زيبا 
را به عنوان يك غلام ذر عضر بفروشكذ» «آين امر واابه عنوان بكة سرمايه نقيس از ديكران محفى داشسنده (و أسدوة بضاعةٌ). 

و كفتند: اين متاعى است كه صاحبان اين جاه در اختيار ما كذاشتهاند تا براى او در مصر بفروشيم. 


ودر يابان آيه مىخوائيم: د و.خداوند به آنجه آنها انجام مىدادئد آكاه بودة (وَ الله عَلِيمٌ بما يَعَملون). 
سورة يوق (019: أيه اندض امع 


(آيه -)٠١‏ (و سر انجام يوسف رابه بهاى كمى- جند درهم- فروختند) (وَ شَرَوْة تمن بحس وَراهِمَ مَعْدُودَةْ). 
وابن ععمول ابت كه ميشه ووذان وزيا كساتى كه به سرماية سين يدون وتحفت دسث نان باتك از رسن ابن كه هادا ديكران 


ودر يايان آيه مىفرمايد: «آنها نسبت به (فروختن) يوسفء بىاعتنا بودند» (وَ وا فيه منّ الزَّاهِدِينَ). 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية "١‏ .... ص : 5.5 


(آيه -)7١‏ در كاخ عزيز مصر! داستان يرماجراى يوسف با برادران كه منتهى به افكندن او در قعر جاه شد به هر صورت يايان 
يذيرفت» و فصل جديدى در زندكانى اين كودكك خردسال در مصر شروع شد. 


به اين ترتيب كه يوسف را سر انجام به مصر آوردند» و در معرض فروش كذاردند و طبق معمول جون تحفه نفيسى بود نصيب 


«عزيز مصر؛ كه در حقيقت مقام وزارت يا نخست وزيرى فرعون را داشت كرديد. بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ٠ع‏ 
قرآن مى كويد: «و آن كسى كه او را از سرزمين مصر خريد [عزيز مصر] به همسرش كفت: مقام وى را كرامى دار (و به جشم 
برد كان به او نككاه نكن) شايد براى ما سودمند باشد و يا او را به عنوان فرزند انتخاب كنيم» (وَ قال الَذِى اشْتَراةٌ مِنْ مِصْرَ لِامرَأ 


عه رهه 


أكرى كثواة عسق أن يلكا اذ شخدة ولد 


نه 
0 


از اين جمله جنين استفاده مى شود كه عزيز مصر فرزندى نداشت و در اشتياق فرزند به سر مىبرد» هنكامى كه جشمش به اين 
كودكك زيبا و برومند افتاد» دل به او بست كه به جاى فرزند براى او باشد. 

ميش الساقهري كتدة ووانة حينه برس ا ا ل 
لوقف ف لفقي 

بعد ان 1ن لاقي فسان ةزو مايق كارا كردي اويح اعافيكة وا يه اوتطالى ين (وَ لْنعَلَمَهُ مِنْ تَأوِيلٍ الأحاويت): 
منظور از «تأويل احاديث» علم تعبير خواب اسيك كه يوست ازطريق ١‏ نرمن تواسكرية حكن ميعن ال اسراز ايده كاه ينذا 
كند. 

در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند بر كار خود» مسلط و غالب است ولى بسيارى از مردم نمىدانند» (وَ الله غالِبٌ عَلى أَمْرهِ وَ 
كلو لقان لا تار 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 77 .... ص : 61١‏ 


(آيه 77)- يوسف دراين محيط جديد كه در حقيقت يكى از كانونهاى مهم سياسى مصر بودء با مسائل تازهاى رو برو شد» در 
يكك طرف دستكاه خيره كننده كاخهاى رؤيايى و ثروتهاى بى كران طاغوتيان مصر را مشاهده م ى كرد و در سوى ديكر منظره 
بازار برده فروشان در ذهن او مجسم مىشدء واز مقايسه اين دو با هم» رنج و درد فراوانى را كه اكثريت توده مردم متحمل 
مى شدند بر روح و فكر او سنكينى مىنمود و او در اين دوران دائما مشغول به خودسازى, و تهذيب نفس بود. قرآن مىكويد: 
«و هنككامى كه او به مرحله بلوغ و تكامل جسم و جان رسيد (و آمادكى براى يذيرش انوار وحى بيدا كرد) ما حكم و علم به 
او داديم) قاب هذه لا شك ول 

او اين جنين نيك وكاران را ياداش مىدهيم؛ (وَ كذلك نَجْزِى الْمُحْمِِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» جلا ص: 5١1١‏ 

منظور از «حكم و علم) كه در آيه بالا مىفرمايد ما آن را يس از رسيدن يوسف به حدّ بلوغ جسمى و روحى به او بخشيديم, يا 
مقام وحى و نبوت است و يا اين كه منظور از «حكم)» عقل و فهم و قدرت بر داورى صحيح كه خالى از هوى يرستى و اشتباه 
باشد و منظور از «علم)»» آكاهى و دانشى است كه جهلى با آن توأم نباشدء وهر جه بود اين «حكم و علم) دو بهره ممتازو 
برارزش الهى بود كه خدا به يوسف بر اثر ياكى و تقوا و صبر و شكيبايى و توكل داد. 

جرا كه خداوند به بندكان مخلصى كه در ميدان جهاد نفس بر هوسهاى سركش ييروز مى شوند مواهبى از علوم و دانشها 


مى بخشد كه با هيج مقياس مادى قابل سنجش نيست. 
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(آيه 77)- عشق سوزان همسر عزيز مصر! يوسف با آن جهره زيبا و ملكوتيشء نه تنها عزيز مصر را مجذوب خود كردء بلكه 


قلس كسم طوو واقه سرضة فرسطي عوةدور اووو و عقق اد يتحد ور اعماق جات او افكنددوابا "كذشت زمانهابه عشقه 
روز به روز داغتر و سوزانتر شدء اما يوسف ياكك و يرهيزكار جز به خدا نمىانديشيد و قلبش تنها در كرو «عشق خدا» بود. 
امور ديككرى نيز دست به دست هم داد و به عشق آنشين همسر عزيزء دامن زد. 

نداشتن فرزند از يكك سوء غوطهور بودن در يكك زندكى برتجمل اشرافى از سوى ديكرء و نداشتن هيج كونه كرفتارى در 
زندكى داخلى- آنجنان كه معمول اشراف و متنعمان است- از سوى سوم, اين زن را كه از ايمان و تقوا نيز بهرهاى نداشت در 
امواج وسوسههاى شيطانى فرو برد. آنجنان كه سر انجام تصميم كرفت از او تقاضاى كامجويى كند. 

اواز تمام وسائل و روشها براى رسيدن به مقصود خود در اين راه استفاده كرد. و با خواهش و تمناء كوشيد در دل او اثر كند 
انعناة كدثر اي كريد افون كه يرسكودو كاف ارود مودونى 31 ار عدا #العفونى كر لواف نه ادي 34 فن هنها 
عَنْ نَفْسِهِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 611 

سر انجام به نظرش رسيد يكك روز او را تنها در خلوتكاه خويش به دام اندازد» تمام وسائل تحريكك او را فراهم نمايدء 
جالبترين لباسهاء بهترين آرايشهاء خوشبوترين عطرها را به كار برد» و صحنه را آنجنان بيارايد كه يوسف نيرومند را به زانو 
دراورد. 

قرآن فى كريد او كمام دزها را سحكو ستو كنكه ييا كس در اخغبار:ثواء)! (وَ غلقّت الأثرات و قالك هيك لكا 

شايد با اين عمل مىخواست به يوسف بفهماند كه نكران از فاش شدن نتيجه كار نباشد جرا كه هيج كس را قدرت نفوذ به 
يشت اين درهاى بسته نيست. 

در اين هنكام كه يوسف همه جريانها را به سوى لغزش و كناه مشاهده كردء و هيج راهى از نظر ظاهر براى او باقى نمانده بود. 
در ياسخ زليخا به اين جمله قناعت كرد و «كفت: يناه مى برم به خخدا» (قالَ معاد الله). 

او با ذكر اين جمله كوتاه» هم به يككانى خدا از نظر عقيده و هم از نظر عملء اعتراف نمود. 

سيس اضافه كرد: از همه جيز كذشته. من جككونه مىتوانم تسليم جنين خواستهاى بشوم؛ در حالى كه در خانه عزيز مصر 
زندككى مى كنم و در كنار سفره او هستم «او صاحب نعمت من است و مقام مرا كرامى داشته است» (إِنهُ َبّى أَحْسنّ مَنُواقَ). 
آيا اين ظلم و ستم و خيانت آشكار نيست؟ «مسلما ستمكران رستكار نخواهند شدء (إِنَهُ لا يُفِْحَ الطَالِمُونَ). 
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اشاره 


(آيه 7)- در اينجا كار يوسف و همسر عزيز به باريكترين مرحله و حساسترين وضع مىرسدء كه قرآن با تعبير يرمعنايى از آن 
سخن مى كويد: «همسر عزيز مصرء قصد او را كرد و يوسف نيز اكر برهان يرورد كار را نمىديد» جنين قصدى مى نمود)! (و 
َقَدْ مَمَتٌ به وََهَمْ بها أو لا أن رَأى بُرهانَ رَبّه). 

همسر عزيز تصميم بر كامجويى از يوسف داشت و نهايت كوشش خود را در اين راه به كار برد» يوسف هم به مقتضاى طبع 
بشرى و اين كه جوانى نوخواسته بود. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 517 


و هنوز همسرى نداشتء ودر برابر هيجان انكّيزترين صحنههاى جنسى قرار كرفته بود. هركاه برهان يرورد كار يعنى روح 


ايمان و تقوا و تربيت نفس و بالاخره مقام «عصمت» در اين وسط حائل نمى شد! جنين تصميمى را مى كرفت. 

اين تفسير در حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام در عبارت بسيار فشرده و كوتاهى بيان شده است آنجا كه 
«مأمون» خليفه عباسى از امام مىيرسد: آيا شما نمى كوييد ييامبران معصومند؟ فرمود: آرى» كفت: يس اين آيه قرآن تفسيرش 
جسك؟ (و لنذ 6ك يدو هع بها لو لا أنز أى /وهان وه 

امام فرمود: «همسر عزيز تصميم به كامجويى از يوسف كرفتء و يوسف نيزاكر برهان يرورد كارش را نمىديدء همجون همسر 
عزيز مصر تصميم مى كرفتء ولى او معصوم بود و معصوم هركز قصد كناه نمى كند و به سراغ كناه هم نمىرودا. 

مأمون (از اين ياسخ لذت برد) و كفت: آفرين بر تواى ابو الحسن! اكنون به تفسير بقيه آيه توجه كنيد: قرآن مجيد مى كويد: 
«مااين جنين (برهان خويش را به يوسف نشان داديم) تا بدى و فحشاء را ازاو دور سازيم» (ك ذلك لِنَضِرِفٌ عَنْهُ الشُوءَ و 
الْمَحْشاءً). 

١جرا‏ كه او از بندكان بركزيده و با اخلاص ما بود (إنَهُ مِنْ بادا الْمُخْلْصِينَ). 

اشاره به اين كه اككر ما امداد غيبى و كمكك معنوى را به يارى او فرستاديم, تااز بدى و كناه رهايى يابد» بىدليل نبود» او 
بندهاى بود كه با آكاهى و ايمان و يرهي زكارى و عمل ياككء خود را ساخته بود. 

ذكر اين دليل نشان مىدهد كه اين كونه امدادهاى غيبى كه در لحظات طوفانى و بحرانى به سراغ ييامبرانى همجون يوسف 
مى شتافته» اختصاصى به آنها نداشته» هر كس در زمره بندكان خالص خدا و «عباد الله المخلصين» وارد شود, او هم لايق جنين 


مواهبى خواهد بود. 
متانت و عفت بيان- “0 ررس 


از شكفتيهاى قرآن كه يكى از نشانههاى اعجاز آن محسوب مىشود. اين است كه هيج كونه تعبير زننده و ركيكك و ناموزون 
و مبتذل و دوراز عفت بيان» در آن وجود ندارد» وابدا متناسب طرز تعبيرات يكك فرد عادى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 
عزع 

درس نخوانده و يرورش يافته در محيط جهل و نادانى نيستء با اين كه سخنان هر كس متناسب و همرنكك افكار و محيط 
اوت 

در ميان تمام سر كذشتهايى كه قرآن نقل كرده يكك داستان واقعى عشقى» وجود دارد و آن داستان يوسف و همسر عزيز مصر 
است. 

داستانى كه از عشق سوزان و آتشين يكك زن زيباى هوس آلودء با جوانى ماهرو و ياكدل سخن مى كويد. 

ولى قرآن در ترسيم صحنههاى حساس اين داستان به طرز شككفت انككيزى «دقت در بيان) را با «متانت و عفت)» به هم آميخته و 
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دراين دور مبارزه در برابر آن زن عشوهكر و هوسهاى سركش نفسء يبروز شده بود احساس كرد كه اكر بيش از اين در آن 
لغزشكاه بماند خطرناك است و بايد خود رااز آن محل دور سازد و لذا «با سرعت به سوى در كاخ دويد. همسر عزيز نيز 
بى تفاوت نماند» جنانكه آيه مى كويد: «و هر دو به سوى درء دويدند (در حالى كه همسر عزيز» يوسف را تعقيب مى كرد) و 
بيراهن او رااز يشت كشيد و ياره كرد) (وَ اسْتَبقًا البات وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُر). 

ولى هر طور بودء يوسف خود را به در رسانيد و در را كشودء ناكهان عزيز مصر را يشت در ديدند» بطورى كه قرآن 
فى تويك «آن دوء آقاى آن زن را دم در يافتند) (وَ لقنا سَيدَّها لَدَى الباب). 

دراين هنكام كه همسر عزيز از يكك سو خود را در آستانه رسوايى ديد واز سوى ديكر شعله انتقامجويى از درون جان او 
زبانه مى كشيد با قيافه حق به جانبى رو به سوى همسرش كرد و يوسف را با اين بيان متهم ساختء «صدا زد: كيفر كسى كه 


نسبت به اهل و همسر توء اراده خيانت كندء جز زندان يا عذاب اليم جه خواهد بود:؟ (قالَتُ ما جزاءٌ م مَنْ أراد بأَمْلِك سُوءا إن 


أن يُشجَنٌ أ عَذَاتٌ اله 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 6 
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(آيه 18)- يوسف در اينجا سكوت را به هيج وجه جايز نشمرد و با صراحت يرده از روى راز عشق همسر عزيز برداشت و 
وكفثه او هرانا اضرار و الساس ب#سوئ خود وغوثك كردة (قال هئ راوة تق عن تفيي). 

بديهى است در جنين ماجرا هر كس در آغاز كار به زحمت مى تواند باور كند كه جوان نوخاسته بردهداى بدون همسرء بى كناه 
باشد» و زن شوهردار ظاهرا با شخصيتى كناهكارء بنابراين شعله اتهام بيشتر دامن يوسف را مى كيرد» تا همسر عزيز را! ولى از 
آنجا كه خداوند حامى نيكان و ياكان استء. اجازه نمىدهاء اين جوان يارساى مجاهد با نفس» در شعلههاى تهمت بسوزد. 
لذا قرآان هى كويدة ادر ين هنكام شاهدى از خاندان آن زن كواهى داد كه (براى بيدا كردن مجرم اصلىء از اين دليل روشن 
استفاده كنيد) اكر بيراهن يوسف از جلو ياره شده باشد» آن زن» راست مى كويد و يوسف دروغكو است» (وَ شَدَ شاهِدٌ مِنْ 


أَمْلِها إِنْ كانّ قَمِيضْهُ فَدَّ مِنْ قبل مَصَدَقَتٌ وَ هُوَ مِنَ الكاذبِينَ). 


3 لل ل ل ا (5َ إِنْ كان قَمِيصَهُ قد منْ 
سعيسي ‏ ير ا وذ اخلياه كاد ا ين استء و قاعدتا مرد حكيم و دانشمند و 


باهوشى بوده استث و مى كويئك ايبن مرد از مشاوران عزيز مصرء و .در آن ساعت» همراه او بوده اسث. 


7 كد برامصى ايخ داور راكة:اسيان جنات شد بوة سند يده ود وراعة برست خيرم شد زو سكا كد ذيد 


ييراهنش از يشت ياره شده (مخصوصا با توجه به اين معنى كه تا آن روز دروغى از يوسف نشنيده بود رو به همسرش كرد و) 


كفت: اين كار از مكر و فريب شما زنان است كه مكر شما زنان» عظيم است» (قَلَمَا رَأى قَمِيِصَهُ قدَّ مِنْ دُبْر قال إِنَّهُ مِنْ كي دكن 
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اشاره 


(آيه 18)- در اين هنكام عزيز مصر از ترس اين كه اين ماجراى اسف انككيز بر ملا نشود» و آبروى او در سرزمين مصره بر باد 
نرود» صلاح اين ديد كه سر و ته قضيه بركزيده تفسير نمونه» ج37 ص: 5١8‏ 

را به هم آورده و بر آن سريوش نهدء رو به يوسف كرد و كفت: «يوسف تو صرف نظر كن و ديككر ازاين ماجرا جيزى مككوا 
(يُوسْتُ أغرض عَنْ هذا). 

سيس رو به همسرش كرد و كفت: «تو هم از كناه خود استغفار كن كه از خطاكاران بودى» (وَ اس تَغْفِرِى لَِذَنِكِ نك كنت 
الخاطية 1 


حمايت خدا در لحظات بحرانى - .... ص : 51١78‏ 


قوس بزركك ديكرى كه اين بخش از داستان يوسف به ما مىدهدء همان حمايت وسيع يروردكار است كه در بحرانىترين 
حالا-ت به يارى انسان مىشتابد و به مقتضاى «يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب» از طرقى كه هيج باور نمى كرد 
روزله اهنك براق أو يبدا مىشود وشكاف يبراهتى سند ناكى و برائت او مى كرذى همان يراهن حادثه سازى كه يك روز: 
برادران يوسف را در يبيشكاه يدر به خاطر ياره نبودن رسوا م ىكندء و روز ديكر همسر هوسران عزيز مصر را به خاطر ياره 
بودن» و روز ديكر نور آفرين ديدههاى بىفروغ يعقوب استء و بوى آشناى آن, همراه نسيم صبحكاهى از مصر به كنعان سفر 
مى كند, و بير كنعانى را بشارت به قدوم موكب بشير مىدهد! به هر حال خداوند الطاف خفيهاى دارد كه هيج كس از عمق 
آن كاه نيست, و به هنككامى كه نسيم اين لطف مىوزد» صحنهها جنان دك ركون مىشود كه براى هيج كس حتى 


هوشمندترين افراد قابل ييش بينى نيست. 
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( ايه “)د قوطي ويكر عسي غويز فصر عر عند فسأله اظطهار عقق حيشر عزيو يا آن داستاتئ كه كذشت يك سأله 
خصوصى بود كه «عزيزا هم تأكيد بر كتمانش داشتء اما از آنجا كه اين كونه رازها نهفته نمىماند» مخصوصا در قصر شاهان 
و صاحبان زر و زورء كه ديوارهاى آنها كوشهاى شنوايى دارد» سر انجام اين راز از درون قصر به بيرون افتاد» و جنانكه قرآن 
مى كويد: «كروهى از زنان شهرء اين سخن را در ميان خود كفتكُو م ىكردند و نشر مىدادند كه همسر عزيز با غلامش سر و 
سرّى بيدا كرده و او را به سوى خود دعوت مى كند» (وَ قالَ ِسوَةٌ فى الْمَدِيَة امْوَأتٌ الْعَزِيز تُراودٌ قتاها عَنْ نَفْسِهِ). 


١و‏ آنجنان عشق غلام بر او جيره شده كه اعماق قلبش را تسخير كرده است» بر كزيده تفسير نمونه ج 7 ص: 5117 


عير 


(قَد سَعَفَها خَكًا). 

و سيس او را بااين جمله مورد سرزنش قرار دادند «ما او را در كمراهى آشكار مى بينيم)! (إنَا لنّراها فى ضَّلالٍ مُبين). 

آنها كه اين سخن را مى كفتند دستهاى از زنان اشرافى مصر بودند كه در هوسرانى جيزى از همسر عزيز كم نداشتند» جون 
دستشان به يوسف نرسيده بود به اصطلاح جانماز آب مى كشيدند و همسر عزيز را به خاطر اين عشق در كمراهى آشكار 


مىديدند! 
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(آيه ")سكام كه عمس عزيزة از مكر زنان خيله كر ممصي كاه شل (تكست تاراحت كفت سس جاروا الديشيد و آنْ 
اين بود كه) به سراغشان فرستاد و از آنها دعوت كرد و براى آنها بي باق تزتها ومكاس بكري تراه واخة وعدت 
اي و لو و فيزن فيزتز أزاقياق يزيد عيوةهاا (فلما ينقت يمكرهة أن سَلَتْ إِليِهِنَّ و 
عت 11ة قك واتق 4 واعةة و سكا 

واين كار خود دليل براين است كه اواز شوهر خود» حساب نمى برد» و از رسوايى كذشتهاش درسى نككرفته بود. 

«در اين موقع (به يوسف) كفت: وارد مجلس آنان شو»! تا زنان سرزنش كرء با ديدن جمال او» وى را در اين عشقش ملامت 
تكتند (وَ قالّتِ ارخ عَلَيِهِنَّ. 

زكاة حصر كدملى يعني اتروانات كه فى مايش از ان بوذن فشكا كد شقانت زما و خيرة قوراض واد ووو 
جشمشان به صورت دلرباى يوسف افتاد» صورتى همجون خورشيد كه از يشت ابر ناكهان ظاهر شود و جشمها را خيره كندء 
در آن مجلس طلوع كرد جنان واله و حيران شدند كه دست از يا و ترنج از دستء نمى شناختند «هنككامى كه جشمشان به او 
قاف وروا سيار جر كف واز يا سعردفدة زرفلا انه اكيانة): 

و انان از عرد ى عرد قاقد كدي عاق ترش «وسعيايكاة برا بريلفةه (و قطفى القاة ابر كزيقه امير ونه لاض * 
1 

و هنكامى كه ديدندء برق حيا و عفت از جشمان جذاب او مىدرخشد و رخسار معصومش از شدت حيا و شرم كلكون شده. 
امك ازياء تر اووذقلك كدجدة ادم حمر اناب كد لودع فسخ او اصعلا شر لمكاو كه ترشعه يور كران اما ابينة» فرق 
حاش لِلَِّ ما هذا بَثَراً إنْ هذا إلا ملك كرِيم). 


سورةٌ يوس فة(؟1): آية "" .... ص : 51/4 


(آيه ”)ددرا ين هنكام زنان مصرء قافيه را بكلى باختند و با دستهاى مجروح كه از آن خود مىجكيد و در حالى يريشان 
همجون مجسمهاى بىروح در جاى خود خشكك شده بودند» نشان دادند كه آنها نيز دست كمى از همسر عزيز ندارند. 

اوراقاايت قرعت انشفات كرو كنك اين امت أن كنس دترا باط معش روفن قرميةة قال 3ك الوق 
همسر عزيز كه از موفقيت خود در طرحى كه ريخته بود» احساس غرور و خوشحالى مى كرد و عذر خود را موجه جلوه داده 
بود يكباره تمام يردهها را كنار زد و با صراحت تمام به كناه خود اعتراف كرد و كفت: «آرى من او را به كام كرفتن از 


خويش دعوت كردم ولى او خويشتن دارى كرد) (وَ لَقَدْ راوَّدْتَهُ عَنْ نَفسِهِ فَاسْتَعْصَم). 

سيس بى آنكه از اين آلودكى به كناه اظهار ندامت كندء و يا لااقل در برابر ميهمانان كمى حفظ ظاهر نمايد» با نهايت 
بىيروايى با لحن جدى كه حاكى از اراده قطعى او بود. صريحا اعلا-م داشتء «و اككر او (يوسف) آنجه را كه من فرمان 
مىدهم انجام ندهد (و در برابر عشق سوزان من تسليم نكردد) بطور قطع به زندان خواهد افتاد) (وَ لَيْنْ َم يَفَُل ما آمُرْهُ 
يفجن ): 


نه تنها به زندانش مىافكنم بلكه در درون زندان نيز «مسلما خوار و ذليل خواهد شد)» زو لتكونا ون الشاغرية): 
سورةٌ يوس ف(17): آآية "8" .... ص : 61/4 


(آيه “*)- بعضى در اينجا روايت شككفت آورى نقل كردهاند و آن اين كه كروهى از زنان مصر كه در آن جلسه حضور 
داشتند به حمايت از همسر عزيز برخاستند و حق را به او دادند و دور يوسف را كرفتند» وهر يكك براى تشويق يوسف 
بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 519 

به تسليم شدن يكك نوع سخن كفتند: يكى كفت: اى جوان! اين همه خويشتن دارى و ناز براى جيست؟ جرا به اين عاشق 
دلداده» ترحم نم ىكنى؟ مكر تو اين جمال دل آراى خيره كننده را نمىبينى؟ 

دومى كفت: كيرم كه از زيبايى و عشق جيزى نمىفهمىء ولى آيا نمىدانى كه او همسر عزيز مصر و زن قدرتمند اين سامان 
اسث؟ فكر نمىكنى كه اككر قلب او رابه دست آورىء هر مقامى كه بخواهى براى تو آماده اسث؟ 

سومى كفت: كيرم كه نه تمايل به جمال و زيبائيش دارىء و نه نياز به مقام و مالشء ولى آيا نمىدانى كه او زن انتقامجوى 
خطرناكى است؟ 

ظوفان مشكلات از هر سو يوسش.را الحاطه كرذة بوذ اما او كه اق قبل خوة واساعسه بوذ بى انكه بانؤنان هوسياز و هوسران نه 
كفتكر برخيرد وويه ذركاه يروود كار آورد وابق حتيخ به تبايش. برداخت: وكقث:# بار الها! برورد كارا! ؤتذان (يا أن همه 
سختيهايش) در نظر من محبويتر است از آنجه اين زنان مرا به سوى آن مىخوانند؛ (قالّ َب الشَجنُ أحبٌ إِلَىَ مِمًا وَدْعُولَنَى 
إليه». 

سيس از آنجا كه مىدانست در همه حال» مخصوصا در مواقع بحرانى» جز به اتكاء لطف يروردكار راه نجاتى نيست» خودش 
رابا اين سخن به خدا سيرد و از او كمكك خواستء يروردكارا! اكر كيد و مكر و نقشههاى خطرناكك اين زنان آلوده را از من 
باز نكردانى» قلب من به آنها متمايل مى كرد و از جاهلا.ن خواهم بود (وَ إلا نض رف عَنّى كَدْدَهُنَ أَصْبٌ إِلَيِهِنّ وَ أكنْ مِنَّ 
الجاهلية ). 


سورة يوس ف(11): آية ©" .... ص : 619 


(آيه ع)- واز آنجا كه وعده الهى هميشه اين بوده كه جهاد كنند كان مخلص را (جه با نفس و جه با دشمن) يارى بخشدء 
بوسف رادو اين حال تنها نكذاشت و لطف عق به ياريش شتافت» نجنا كة قرآن هى كويد: قبروره كارش ابن دعاى 


خالضاته اونوا لجايثك 135 (فاستحات له وله ): 


- 


(وأمكر وشقغه تيا وا از او كرداند) (فُضدق عنه كيد 


رص 


هن). 


«جرا كه او شنوا و داناست» (إِنَهُ هُوَ السّمِيمُ الْعَلِمٌ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 67١‏ 
هم نيايشهاى بند كان را مىشنود و هم از اسرار درون آنها كاه استء و هم راه حل مشكل آنها را مىداند. 


سورة يوس ف(17): آية 4" .... ص : 61٠١‏ 


(آيه 0)- زندان به جرم بى كناهى: جلسه عجيب زنان مصر با يوسف در قصر «عزيز) با آن شور وغوغا يايان يافت. بيم 
رسوايى و افتضاح جنسى خاندان «عزيزا در نظر توده مردم روز به روز بيشتر مىشدء تنها جارهاى كه براى اين كار از طرف 
عزيز مصر و مشاورانش ديده شد اين بود كه يوسف را بكلى از صحنه خارج كنند» و بهترين راه براى اين كار» فرستادنش به 
سياه جال زندان بود كه هم او را به فراموشى مىسيرد و هم در ميان مردم به اين تفسير مىشد كه مجرم اصلىء. يوسف بوده 
است! لذا قرآن مى كويد: «بعد از آن كه آنها آيات و نشانههاى (ياكى يوسف) را ديدند تصميم كرفتند كه او را تا مدتى 
زندانى كنند» (نُمَ بدا لَهُْ مِنْ بَعْد ما رََوا الْآباتٍ لََسْجْئنهُ حَنَّى جين). 

آرى! در يكك محيط آلوده؛ آزادى از آن آلودكان اشرق تاطقط للع د له عو سداق به آنهاست. و افراد ياكدامن و با 


ارزشى همجون يوسف بايد منزوى شوندء اما تا كىء آيا براى هميشه؟ نه» مسلما نه! 
سورة يوس ف(؟1): آية ع" .... ص : 617٠‏ 


(آيه ©)- از جمله كسانى كه با يوسف وارد زندان شدندء دو جوان بودند جنانكه آيه مىفرمايد: «و دو جوان, همراه او وارد 
زندان شدند» (وَ دَخَل مَعَهُ السّجْنَ قَتِيانِ). 

وأ انحا كدوقى اسان قواتن اطرق عاذى ىو معقول دستريي :ين اكقبان يبذا كتد التساسات دوكر اوبية كان هن اذه كا مستير 
حوادث را جستجو و بيش بينى كند خواب و رؤيا هم براى او مطلبى مى شود. 

از همين رويكة روز اين ذو حوان كه كفنه مى شود يكن أن آن دو مأمون «ابدان خخاثة شاه و ديكرى سريرست غذاو 
آشيزخانه بود» و به علت سعايت دشمنان و اتهام به تصميم بر مسموم نمودن شاه؛ به زندان افتاده بودند» نزد يوسف آمدند و 


هر كدام خوابى را كه شب كذشته ديده بود و برايش عجيب و جالب ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ”ع 


مى نمود بازكو كرد. 
«يكى از آن دو كفت: من در عالم خواب جنين ديدم كه انكور را براى شراب ساختن مىفشارم)! (قال اع هما 5 أرانى 
أخضنه كتفرا): 


«و ديكرى كفت: من در خواب ديدم كه مقدارى نان روى سرم حمل م ىكنمء و يرند كان ([آسمان مىآيند و)از آن 


ب خورقد قال الْآحَرُ إِنّى أرانى أخمل قَؤْقٌَ رَأسى حيرا تأكل الطيد مِنّهُ). 


سيس اضافه كردند: «ما را از تعبير خوابمان آكاه ساز كه تو را از نيك وكاران مى بينيم» (تَبْثنا كأزيله ا تراكه بي القيد ) 


براق تغبير خواب غنيمت شعرد وبه بهانه آن؛ حقابق مهعى را كه راهكشاى آنها و همه اتسائها بود بيان داشث. 


نخست براى جلب اعتماد آنها در مورد 1 كاهى او بر تعبير خواب كه سخت مورد توجه آن دو زندانى بود جنين «كفت: من (به 


زودى و) قبل از آن كه جيره غذايى شما فرا رسد شما را از تعبير خوابتان آكاه خواهم ساخت» (قالَ لا يَأتِيكما طعامٌ تُوْرَقانِه إن 


نكما بكأويله قَبلَ أَنْ يأتيكما). 
سيس يوسف با ايمان و خدا يرست كه توحيد با همه ابعادش در اعماق وجود او ريشه دوانده بود براى اين كه روشن سازد 
جيزى جز به فرمان يرورد كار تحقق نمى يذيرد جنين ادامه داد: «اين علم و دانش و آكاهى من از تعبير خواب از امورى است 
كه يروردكارم به من آموخته است» رك وافلمن رَبَى). 

و براى اين كه تصور نكنند كه خداوند» بى حساب جيزى به كسى مى بخشد اضافه كرد: «من آبين جمعيتى را كه ايمان به خدا 
ندارند و نسبت به سراى آخرت كافرند؛ تركك كردم؛ و اين نور ايمان و تقوا مرا شايسته جنين موهبتى ساخته است (إِنَى 06ت 
لَه قوم لا بؤمتُوتَ بالله و هع بالآخرة مغ كافؤوة). 

مظلور از اين قوم و جمعيت مردم بت يرست مصر يا بت يرستان كنعان است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 5377 
سورة يوسف(؟1): آية 4" .... ص : 617 


(آيه 8)- من بايد ازاين كونه عقايد جدا شوم؛ جرا كه بر خلا.ف فطرت ياك انسانى استء و به علاسوه من در خاندانى 
يرورش يافتهام كه خاندان وحى و نبوت استء «و من از آيين يدران و نياكانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب ييروى كردم) (وَ 
انبعت مِلَّةَ آبائى إِبراهيم وَ إشحاق وَ يَعْقُوبَ). 

بعد به عنوان تأكيد اضافه مى كند: «براى ما شايسته نيست كه جيزى را شريكك خدا قرار دهيم» (ما كانّ لَنا أن شرك بالل مِنْ 
شَْءِ). جرا كه خاندان ماء خاندان توحيد» خاندان ابراهيم بت شكن است. 

اين از مواهب الهى بر ما و بر همه مردم است» (ذَلِكك مِنْ قَضْلٍ الل عَليناَ عَلَى النّاس). 

دوك (تأسقاله) اكتوسرفة ابن عواهب الهى وا شك ر كرارس قم كتقدة و ازا واه ويد واابحآن عتخرقك حى كود (وَ لك كل 
الئّاس لا يَشْكَوُونَ). 


سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية 9 .... ص : 5191 


(آيه 38)- زندان يا كانون تربيت؟ هنكامى كه يوسق با ذكر بحث كدشعه: دلهاى آن ذو زندائى را آماده يذيرش حقيقت 
توحيد كرد رو به سوى آنها نمود و جنين كفت: «اى هم زندانهاى من! آيا خدايان يراكنده و معبودهاى متفرق بهترند يا 
خداوند يكانه يكتاى قهار و مسلط بر هر جيزه (يا صاجبي اتن أ أَرْبابٌ مُتفَرقُونَ حير أم الله اُواجد الْمَّهَار). 

كوي سل م كر عدي [تباستال ققد اكد لديا ازا ماقمو لوكو اب فى يا ب دورو ا ع ند ا ا ا 
برستش «اللّه واحد قهار» دست نمى زنيد تا بتوانيد اين خودكامكان ستمكر را كه شما را بى كناه و به مجرد اتهام به زندان 


مى افكنند از جامعه خود برانيد. 


سورةٌ يوسف(؟11): آية +5 .... ص : 5117 


لان اه مشت اسمهاى بىمسمًا كه شماو 
سْماءً سَمَتْتَمُوها أنت اك 


اينها امورى است كه «خداوند دليل ومدركى براى آن نازل ا لفن مغزهاى ناتوان شماست (ما 


(آيه 8*)- سيس اضافه كرد: «اين معبودهايى كه غير از < 
ندرانتان نهار راكذا ةا سواه )انا لشدون هن دونه 
1“ 
الله بها مِنْ سُلْطان). ب ركزيده تفسير تمونهه ج 1 ص: 698 

بدانيد «حكومت جز براى مدا نيست» (إِنِ الْحَكمُ ِل ِّه) و به همين دليل شما نبايد در برابر اين بتها و طاغوتها و فراعنه سر 
تعظيم فرود آوريد. 

وبال جراض تاكيد يوقو الاق كيد وخداونت قزماة دادج اووا سيد ذأت الاكقيديا َِ ِيَّاهُ). 

«اين است آيين و دين يا بر جا و مستقيم) كه هيج كونه انحرافى در آن راه ندارد (ذلكك الدَّينٌ الْقَم). 

يعنى توحيد در تمام ابعادش» در عبادت» در حكومت» در فرهنكك ودر همه جيزء آيبن مستقيم ويا بر جاى الهى است. 

«ولى (جه مىتوان كرد) بيشتر مردم آكاهى ندارند») (وَ لكنٌ أكثر الناس 1 

و به خاطر اين عدم آكَاهى در بيراهههاى شرك س ركردان مىشوند و به حكومت غير «اللّها تن در مىدهند واجه زجرها و 
زندانها و بدبختيها كه از اين رهكذر دامنشان را مى كيرد. 


سورةٌ يوس فة(؟1): آية 6١‏ .... ص : 8917 


(آيه -)6١‏ سيس رو به سوى دو رفيق زندانى كرد ودين كضعة ذا دوستان زندانى من! اما يكى از شما (آزاد مى شود. و) 


ساقى شراب براى صاحب خود خواهد شد) (يا صاحتى السَّجْنٍ ها اذ كنا فق ولد خيرا). 


(أعا قفر درك يدان آويكته هع شود و (اتقتدن م اكد كه) يرت د كان اسماة :اذ شر او عرركده! (3 أ لاخر فض لك شاكل 
اطي 0007 

سيسل براق تأكين كفتار خود اضافه كردة «اين امرئ :را كه شما دن باره 1ن اذ هق سوال كرديك و استقتاء تموديك خدمن و قطعي 
است» (قضى الأَمد الْنى فيه تَسْتَفْتِيانِ). 

اشاره به اين كه اين يكك تعبير خواب ساده نيستء بلكه از يكك خبر غيبى كه به تعليم الهى يافتهام مايه مى كيردء بنابراين جاى 


ترديد و كفتكو ندارد. 


66 


سورةًٌ يوس ف(؟1): آية 67 .... ص : 1917© 


(آيه ”ع)-اما درا ين هنكام كه احساس مى كرد اين دو به زودى از او جدا خواهند شدء براى اين كه روزنهاى به آزادى بيدا 

كندء و خود رااز كناهى كه به او بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 57 

نسبت داده بودند تبرئه نمايد «به يكى از آن دو رفيق زندانى كه مىدانست آزاد خواهد شد سفارش كرد كه نزد مالك و 

صاى جرم رس تيح اح وى اموي ارين درن لي وترم 
ملك وك 

الس عاق ترك ار ابن اير ناو روني ال اكول كن عا لاير ا لوي م ا ل ات 


فراموشى مى سيارند بكلى مسأله يوسف را فراموش كرد قرآن مى كويد: «شيطان يادآورى از يوسف را نزد صاحبش از خاطر او 


برد (فََنْساهٌ السَّعِطانٌ ذ كر رَيّه). 

وه يق ار يوسف به دست فراموشى سيرده شد «و جند سال در زندان باقى ماند (قَلَبِتَ فى السّجِن بِضْع سِنِينَ). 

در باره سالهاى زندان يوسف كفتكوست ولى مشهور اين است كه مجموع زندان يوسف »سال بوده؛ ولى بعضى كفتهاند قبل 
از ماجراى خواب زندانيان 0 سال در زندان بود و بعد از آن هم هفت سال ادامه يافت. سالهايى يررنج و زحمت اما از نظر 


ارشاد و سازندكى يربار و يربركت. 
سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية 619 .... ص : 81976 


(آيه 8#)- ماجراى خواب سلطان مصر! يوسف سالها در تتكناى زنذان به صورت يكك انسان فراموش شده باقى ماندء ثنها كان 
او خودسازئ: وارشاد وراهتمايى زندانيان بود. 

تا اين كه يكك حادثه به ظاهر كوجكك سرنوشت او را تغيير داد» نه تنها سرنوشت او كه سرنوشت تمام ملت مصر و اطراف آن 
وذ كر كون ساحت: 

بادشاه مصر كه مى كويند نامش «وليد بن ريّان؛ بود- و عزيز مصر وزير او محسوب مىشد- خواب ظاهرا يريشانى ديد؛ و 
صبحكاهان تعبير كنند كان خواب و اطرافيان خود را حاضر ساخت و جنين «كفت: من در خواب ديدم كه هفت كاو لاغر به 
هفت كَاو جاق حمله كرد و آنها را مىخورندء و نيز هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده را ديدم) كه خشكيدهها بر كرد 
سبزها يبجيدند و آنها را از ميان بردند (وَ قالَ الْمَِك إِنّى أرى يع بَقَراتِ مان كلهُنَ يع َجافٌ و سَتِعْ سُتيَلاتِ ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج 1 ص: 5170 

كرو اخوايات 


أ 


سيس وويه آنيا ك رونو كنع ران تحمديت اشراك] ذن باه خوات هن قظار هيه اك قاد بم عدي عزاك هسفيدة يا انها الما 


أقُونى فى ريا إِنْ كم للؤذيا تَتبرُو). 
سورةٌ يوس فة(؟1): آية 6 .... ص : 51978 


أوع تنوك حراش سلطان بلذقاسئلة #أظيال داعس عابنا خرابهات وريكناة انث ماه عير الى كرنه خترانهاى بزيقان 
آشنا نيستيم»! (قالُوا أُضْعاتٌ أخلام وَ ما نَحْنٌ بتأويل الأخلام بعالِمِينَ). 


سور يوس فة(؟1): آية 54 .... ص : 518 


(آيه ه6)- در اينجا ساقى شاه كه سالها قبل از زندان آزاد شده بود به ياد خاطره زندان و تعبير خواب يوسف افتاد. 

همجنان كه آيه مى كويد: «و يكى از آن دو كه نجات يافته بود- و بعد از مدتى به خاطرش آمد- كفت: من شما را از تعبير 
الوخراب خير ودعي يرا ادس يناع بعر ابن ن كار كه در كوشه زندان است) بفرستيد» تا خبر صحيح دست اول را براى 
شما بياورم (وَ قالَ الى نَجا مهما وَ ادّْكَرَ بَعدَ أَمَُ أن | أتيكُكمْ يتأويله قََرسِلُونِ). 

اين سخن وضع مجلس را د كركون ساخت و همككى جشمها را به ساقى دوختند سر انجام به او اجازه داده شد كه هر جه 


زودتر دنبال اين مأموريت برود. 


سورةًٌ يوس ف(؟1): آية 62 .... ص : 1978© 


(آيه 62)- ساقى به زندان و به سراغ دوست قديمى خود يوسف آمدء همان دوستى كه در حق او بىوفايى فراوان كرده بود اما 
شايد مىدانست بزركوارى يوسف مانع از آن خواهد شد كه سر كله باز كند. 
رو به يوسف كرد وحنيخ كفت: «يوسفق1 اى هرد بسيان واستكوا! در بازه ايخ خواب اظهار نظر كن كه كسى در وات ديدهة 


است كه هفت كاو لاغر. هفت كاو جاق را مىخورند. و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده)» كه دومى بر اولى ييجيده و 


آن را نابوده كرده است (يُوسُف أيه الصّدّيقَ أفتنا فى سبع بَقَراتِ سمانٍ يَأكلهُنَ ميم عجاف و سبع سُْبْلاتِ ضر و أخَرَ 
يابساتٍ). 
«شايد من به سوى اين مردم باز كردم باشد كه آنها از اسرار اين خواب آكاه شوند» (لَعَلى أَرْجِعٌ إِلَى النّاس لَعَلَهُمْ يَعلْمُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 5327 
سورةٌ يوس فة(؟1): آية /ا .... ص : 1978© 


(آيه /ا5)- به هر حال يوسف بىآنكه هيج قيد و شرطى قائل شود و يا ياداشى بخواهد فورا خواب را به عالى ترين صورتى 
تعبير كرد» تعبيرى كويا و خالى از هركونه يرده يوشىء و توأم با راهنمايى و برنامهريزى براى آينده تاريكى كه در بيش 
داشتند» «او جنين كفت: هفت سال يىدريى بايد با جديت زراعت كنيد (جرا كه در اين هفت سال بارندكّى فراوان است) ولى 
آنجه را درو مى كنيد به صورت همان خوشه در انبارها ذخيره كنيد جز به مقدار كم و جيرهبندى كه براى خوردن نياز داريد) 


و 
.4 


(قالَ تَرْرَعُونَ سَبِع سِنِينَ 5 أباً هما حَصَدْتُم فَذَرُوهُ فى ستيه ا نا مما تأكلونَ). 


(آيه 4)- «يس از آن» هفت سال سخت (و خشكى و قحطى) مىآيد» كه آنجه را براى آن سالها ذخيره كردهايد» مى خورند» 
١نم‏ يَأتَى مِنْ بَعْدٍ ذلك سَِعٌ شدادٌ يَأكلَنَ ما قَدّمْتُْ لَهُنّ). 


كسزبراض تر تعره ستزاعيد كرح "يراق وراعك سال يعله كسمال تصوين خواهه يرد كراذارق اي (إلا كللامنا تعصترن )2 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 69 .... ص : م217 


(7ية6)ت ا كر نا برنامة و نس صاب شده ابن عقت سال شك و سكت را بشة سر بكذاريه ديك خطرق شهارا تهديد 
نمى كتذء #سبس سالى فرا مى رسد كه باران فراوان نصيب مردم مى شود (كَم يأتَى مِنْ بَعْدِ ذلك عامٌ فيه يُغاثٌ النّاسٌ). 

«و در آن سال (نه تنها كار زراعت خوب مى شود بلكه) مردم عصاره (ميوهها و دانهدهاى روغنى را) مى كير ند» و سال يربركتى 
است (وَ فيه يَعْصِرُونَ). 

تعبيرى كه يوسف براى اين خواب كرد جقدر حساب شده بود! در حقيقت يوسف يكك معبر ساده خواب نبود» بلكه يكك رهبر 


بود كه از كوشه زندان براى آينده يكك كشور برنامهريزى م ىكرد و يكك طرح جند مادهاى حد اقل يانزده ساله به آنها ارائه 


داد و اين تعبير و طراحى براى آينده موجب شد كه هم مردم مصر از قحطى كشنده نجات يابند و هم يوسف از زندان وهم 
حكومت از دست خود كامكان! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: 73717 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية +0 .... ص : 1917© 


(آيه 0)- تبرئه يوسف از هركونه اتهام! تعبيرى كه يوسف براى خواب شاه مصر كرد اجمالا به او فهماند كه اين مرد يكك 
غلام زندانى نيست بلكه شخص فوق العادهاى است كه طى ماجراى مرموزى به زندان افتاده است لذا مشتاق ديدار او شد اما نه 
ايعان كه كرور و كبر سلطقة را كيان يكذارد و نعو وديدان يوست تعاند نلكه رامفاة كفت او رانوه من اؤريد!ة (ؤقال 
التلكك اثتوتى بها 

«ولى هنكامى كه فرستاده او نزد يوسف آمد (به جاى اين كه دست و ياى خود را كم كند كه بعد از سالها در سياه جال زندان 
بودن اكنون نسيم آزادى مىوزد به فرستاده شاه جواب منفى داد و) كفت: (من از زندان بيرون نمى آيم) به سوى صاحبت 
بازكرهة أز ايرس آفؤناضق كه در قفتر عون ضر وؤرر 6 وشعياف غنوه برا بو يقد وشعه وليل بزدة؟ رتكا حاءة الإشرل 
قال ادْجع إلى رَبك فَسْئَلهُ ما بال النَعوَة الَاتَى قَطَعْنَ أَيدِيَهُنَ). 

او نمىخواست ننكك عفو شاه را بيذيرد ويس از آزادى به صورت يكك مجرم يا لااقل يكك متهم كه مشمول عفو شاه شده 
انك ند كى كلد اوح عواسث سك بن كاهى و باكدافييى كاباذ و'قوك زنك واسر يلتك اذاه 'كرفه: 

سبس اضافه نمود اكر توده مردم مصر و حتى دستكاه سلطنت ندانند نقشه زندانى شدن من جككونه و به وسيله جه كسانى طرح 
شد «اها بوورد كار هن أ تيرك ونقشه آن زنان ]كاه استك» (ِنَ رَبّى بكيدِهن عَلِيم). 


سورةً يوس ف(؟١1):‏ آية ال .... ص : 61917 


(آيه -)0١‏ فرستاده مخصوص به نزد شاه بركشت و يبشنهاد يوسف را بيان داشتء اين يبشنهاد كه با مناعت طبع و علو همت 
همراه بود او را بيشتر تحت تأثير عظمت و بزركى يوسف قرار داد لذا فورا به سراغ زنانى كه در اين ماجرا شركت داشتند 
فرستاد و آنها را احضار كرد. رو به سوى آنها كرد و١«كفت:‏ بككويبد ببينم در آن هنكام كه شما تقاضاى كامجويى از يوسف 
#ركيلة نهر وان از هه حديوه ا قال ها غنيك د رافك ترعت غذ تنية: 

در اينجا وجدانهاى خفته آنها يك مرتبه در براير اين سؤال بيدار شد و همككّى متفقا به ياكى يوسف كواهى دادند و «كفتند: 
منزه است خداوند ما هيج عيب بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /57 

و كناهى در يوسف سراغ نداريم) (قَْنَ حاش لِلَِّ ما عَلِمنا عَلَِهِ مِنْ سُوِ). 

همسر عزيز مصر كه در اينجا حاضر بود احساس كرد موقع آن فرا رسيده است كه سالها شرمندكى وجدان را با شهادت 
قاطعش به ياكى يوسف و كنهكارى خويش جبران كند» بخصوص اين كه او بز ركوارى بى نظير يوسف را از بيامى كه براى 
شاه فرستاده بود دركك كرد جرا كه در ييامش كمترين سخنى از وى به ميان نياورده و تنها از زنان مصر بطور سر بسته سخن 
كفته است. 


يكك مرتبه» كويى انفجارى در درونش رخ داد. قرآن مى كويد: «همسر عزيز مصر فرياد زد: الآن حق آشكار شدء من بيشنهاد 


كامجويى به او كردم او راستكو است» و من اككر سخنى در باره او كفتهام دروغ بوده است دروغ! (قالّتٍِ امْرَأةَ العزيز الَآنَّ 


عطفض الع الراوانة 2 تنييه وله امن القاوفين ا 


(آيه 07)- همسر عزيز در ادامه سخنان خود جنين كفت: «من اين اعتراف صريح را به خاطر آن كردم كه (يوسف) بداند در 
غيابش نسبت به او خيانت نكردم) (ذلك لِيغلم أَنّى لَعْ أَخْنه بالعب). 

جرا كه من بعد از كذشتن اين مدث و تجربياتى كه داشتهام فهميدهام «خداوند نيرنكك و كيد خائنان را هدايث نم ىكنده (و أَنَّ 
اللّهَ لا يَهْدى كيد الْحَائِنِينَ). 


آغاز جزء سيزدهم قرآن مجيد .... ص : 5174 


ادامه سوره يوسف .... ص : /؟51 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 37 .... ص : 597/4 


(آيه *01)- باز ادامه داد: «من هر كز نفس سركش خويش را تبرئه نم ى كنم جرا كه (مىدانم) اين نفس اماره ما را به بديها 
فرمان مىدهد» (وَ ما َي تفن إن اقنش عاو بالشوم: 

«مكر آنجه يروردكارم رحم كند) وبا حفظ و كمك او مصون بمانيم إن ما رَحِمَ رَبّى). 

ودر هر حال در برابر اين كناه از او اميد عفو و بخشش دارم «جرا كه يروردكارم غفور و رحيم است» (إنَّ رَبَى غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
شكست همسر عزيز مصر كه نامش «زليخا» يا «راعيل» بود در مسير كناه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 579 

باعث تنبه او كرديدء و از كردار ناهنجار خود يشيمان كشت و روى به دركاه خدا آورد. 

و خوشبخت كسانى كه از شكستهاء بيروزى مى سازند و از ناكاميها كاميابى» و از اشتباهات خود راههاى صحيح زندكى را 
مى يابند و در ميان تيره بختيها نيكبختى خود را يبدا مى كنند. 


سورةٌ يوس ف (؟1): آية 05 .... ص : 699 


( آيه 05)- يوسف خزانهدار كشور مصر مىشود! در شرح زندكى يرماجراى يوسفء اين ييامبر بزركك الهى به اينجا رسيديم 
كه سر انجام ياكدامنى او بر همه ثابت شد و حتى دشمنانش به ياكيش شهادت دادند» و ثابت شد كه تنها كناه او كه به خاطر 
آنء وى را به زندان افكندند جيزى جز ياكدامنى و تقوا و يرهي زكارى نبوده است. 

در ضمن معلوم شد اين زندانى بى كناه كانونى است از علم و آكاهى و هوشيارىء و استعداد مديريت در يكك سطح بسيار 
عالى. 

در دنبال اين ماجراء قرآن مى كويد: «و ملكك دستور داد او را نزد من آوريدء تا او را مشاور و نماينده مخصوص خود سازم) و 
از علم و دانش و مديريت او براى حل مشكلاتم كمكك كيرم (وَ قال اميك اتُونِى يه أَسْتَخِلِصْهُ لتَفسِى). 


نماينده ويزه «ملكى» وارد زندان شد و به ديدار يبوسف شتافت واظهار داشت كه او علاقه شديدى به تو بيدا كرده اسرة بر خيز 


تا نزد او برويم. 
از علم و هوش و درايت فوق العادهاى حكايت مى كرد شنيد» بيش از بيش شيفته و دلباخته او شد و) كفت: 
تو امروز نزد ما داراى منزلت عالى و اختيارات وسيع هستى و مورد اعتماد و وثوق ما خواهى بود (قَلَمَا كلمَهُ قال إنّك الْيومَ 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 00 .... ص : 699 


(آيه 0 تو بايد امروز در اين كشورء مصدر كارهاى مهم باشى و بر اصلاح امور همت كنىء يوسف ييشنهاد كرد. خزانهدار 
كشور مصر باشد و «كفت: مرا در رأس خزانهدارى اين سرزمين قرار ده جرا كه من هم حافظ و نككهدار خوبى هستم ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: رضنا 

وهم به اسرار اين كار واقفم» (قالّ امعَلَنِى عَلى تحزائن ن الَْدْض إِنّى حفيظٌ عَلِيم). 

يوسف مىدانست يكك ريشه مهم نابسامانيهاى آن جامعه مملو از ظلم و ستم در مسائل اقتصاديش نهفته استء اكنون كه آنها 
به حكم اجبار به سراغ او آمدهاند, جه بهتر كه نبض اقتصاد كشور مصرء مخصوصا مسائل كشاورزى را در دست كيرد و به 
يارى مستضعفان بشتابد» از تبعيضها تا آنجا كه قدرت دارد بكاهد. حق مظلومان را از ظالمان بكيرد و به وضع بىسر و سامان 
آن كشور يهناور سامان بخشد. 

ضمنا تعبير «إنّى ححفِيظ عَلِيمٌ» دليل بر اهميت «مديريت» در كنار «امانت» است و نشان مىدهد كه ياكى و امانت به تنهايى براى 


يذيرش يكك يست حساس اجتماعى كافى نيست بلكه علاوه بر آن آكاهى و تخصص و مديريت نيز لازم است. 
سورة يوس ف(؟1): آية 42 .... ص : 61٠‏ 


(آيه 02)- - به هر حال حال» خداوند در اينجا مى كويد: ا ل 
مى خؤاست د أن تصرت م كردة (3 كذلك مكنا يوشت فى الأدض + يكو منها عدت بشاء). 

آرى «ما رحمت خويش و نعمتهاى مادى و معنوى را به هر كس بخواهيم و شايسته حرا مى بخشيم) (نْصيبٌُ بِرَحْمَتِنا مَنْ 
نَشاءٌ). 

او ما هركز ياداش نيك وكاران را ضايع نخواهيم كرد (وَ لا نُضِيعٌ أَجِر الْمَحْسِنِينَ). 

واكر هم به طول انجامد سر انجام آنجه را شايسته آن بودهاند به آنها خواهيم داد كه در بيشكاه ما هيج كار نيكى به دست 


فراموشى سيرده نمى شود. 
سورةٌ يوس ف(؟17): آية / الل .... ص : 61١‏ 


(آيه 01)- ولى مهم اين است كه تنها به ياداش دنيا قناعت نخواهيم كرد «و ياداشى كه در آخرت به آنها خواهد رسيد بهتر و 


انا سهان اسه يرا كباق كد بياث ا زولك كقفو | ويه كرؤدد 10ح الع عن الذية امترانو الو انين 


سورةٌ يوس ف (؟17): آية 04 .... ص : 61٠‏ 


(آيه 08)- ييشنهاد تازه يوسف به برادران: سر انجام همان كونه كه يبيش بينى مىشدء هفت سال يىدريى وضع كشاورزى 
مصر بر اثر بارانهاى يربركت و فراوانى آب نيل كاملا رضايت بخش بودء و يوسف دستور داد مردم مقدار مورد نياز خود را 
بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 1"ا5 

از محصول بردارند و بقيه را به حكومت بفروشند و به اين ترتيبء انبارها و مخازن از آذوقه ير شد. 

اين هفت سال بربركت و وفور عدت كذشت:» و قحطى و خشكسالى جهره عبوس خود زانشان داده و آنجنان آسمان بر زمين 
بخيل شد كه زرع و نخيل لب تر نكردندء و مردم از نظر آذوقه در مضيقه افتادند و يوسف نيز تحت برنامه و نظم خاصى كه 
توأم با آينده نكرى بود غله به آنها مىفروخت و نيازشان را به صورت عادلانهاى تأمين مىكرد. 

اين خشكسالى منحصر به سرزمين مصر نبود» به كشورهاى اطراف نيز سرايت كردء و مردم «فلسطين» و سرزمين «كنعان» را كه 
در شمال شرقى مصر قرار داشتند فرا ككرفت» و «خاندان يعقوب» كه در اين سرزمين زند كى مى كردند نيز به مشكل كمبود 
آذوقه كرفتار شدندء و به همين دليل يعقوب تصميم كرفت فرزندان خود را به استثناى «بنيامين» كه به جاى يوسف نزد يدر 
ماند راهى مصر كند. 

آنها با كاروانى كه به مصر مىرفت به سوى اين سرزمين حركت كردند و به كفته بعضى يس از 18 روز راهييمايى وارد مصر 
شدنك: 

طبق تواريخ, افراد خارجى به هنكام ورود به مصر بايد خود را معرفى مىكردند تا مأمورين به اطلاع يوسف برسانند» هنككامى 
كه مأمورين كزارش كاروان فلسطين را دادند» يوسف در ميان درخواست كنند كان غلات نام برادران خود را ديد, و آنها را 
شباخت و :دسعور داه بدون آن كه كسى بفهمد آثان براذن وى هستلد احضار شود :و آن حتانكه قرآن هى كويد دو برادران 
يوسف آمدند و براو وارد شدند او آنها را شناختء ولى آنها وى را نشناختند) (وَ جاء إِحْوَةٌ يُوسْفَ فَدَحَلُوا عليه فَعَرَقَهُمْ وََهُمْ 
له تكو 

آنها حق داشتند يوسف را نشناسندء زيرا از يكك سو سى تا جهل سال از روزى كه او را در جاه انداخته بودند تا روزى كه به 
فصر امذقل كدشعه يوده و از سوين ديك آنها مر كر ين العتمالن زا ثم ذادتد كه براذوشان عزيز عضر شلة باشده اصبل 
احتمال حيات يوسف يس از آن ماجرا در نظر آنها بسيار بعيد بود. بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 617 


ودر بجال انها علاعرية نياز خود را خريدارى كردند. 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 04 .... ص : 21919 


(آيه 4 يوسف برادران.را فورد لطق ومحبت فراوان قرار داف ودر كفتكو را با انها باز كرده برادرات كفتتد: ماء ده برادر 
از فرزندان يعقوب هستيم, و او نيز فرزند زاده ابراهيم خليل ييامبر بزركك خداستء اككر يدر ما را مى شناختى احترام بيشترى 
مىكردىء ما يدر بيرى داريم كه از ييامبران الهى استء ولى اندوه عميقى سراسر وجود او را در بر كرفته! يوسف فورا يرسيد: 
اين همه اندوه جرا؟ 

كفتند: او يسرى داشت»ء كه بسيار مورد علاقهاش بود واز نظر سن از ما كوجكتر بود» روزى همراه ما براى شكار و تفريح به 


صحرا آمد, و ما از او غافل مانديم و كركك او را دريد! واز آن روز تاكنون؛ يدر براى او كريان و غمككين است. 


بعضى از مفسران جنين نقل كردهاند كه عادت يوسف اين بود كه به هر كس يكك بار شتر غله بيشتر نمىفروختء و جون 
رافراة سفت داقر بوكو ديهان غلليه تهنا داد» آنها كفتند: ما يدر ييرى داريم كه به خاطر شدت اندوه نمى تواند 
مسافرت كند و برادر كوجكى كه براى خدمت و انسء نزد او مانده استء سهميهاى هم براى آن دو به ما مرحمت كن. 

يوسف دستور داد و بار ذيكر بر آن افزودند: سيس رو كرد به آنها و كفت: در سفر آينده برادر كوحكك را به عنوان ثشائه 
همراه خود بياوريد. 

در اينجا قرآن مى كويد: «و هنككامى كه (يوسئ) بارهاى آنها را آماده ساخت به آنها كفت: آن برادرى را كه از يدر داريد 
نزد من بياوريد) (وَ لما جهرَهع ازجع قالَ الُونى بأخ لم من أييكة). 

سد يناه 1316 با الح وححدة سدق اناتسا الك كلو وطن يترون عورا لبالشيتعيو ةا الاترؤة ال أوفن كزين لخي 


الْمَتْزلِينَ). 
سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية ٠‏ .... ص : 5177 


(آيه 68)- و به دنبال اين تشويق و اظهار محبتء آنها را با اين سخن تهديد كرد كه «اكر آن برادر را نزد من نياوريد» نه كيل و 
غلّهاى نزد من خواهيد داشت» و نه اصلا به من نزديكك شويده (فَِنُ َم تَأمُونَى به قلا كَيلَ لكع عِنْدى و لا َفَُْونٍ). ب ركزيده 
لين 

يوسف مىخواست به هر ترتيبى شده «بنيامين» را نزد خود آورد. كاهى از طريق اظهار محبت و كاهى از طريق تهديد وارد 
مىشدء ضمنا از اين تعبيرات روشن مى شود كه خريد و فروش غلات در مصر از طريق وزن نبود بلكه به وسيله ييمانه بود و نيز 


روشن مىشود كه يوسف به تمام معنى ميهمان نواز بود. 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية اي .... ص : 819 


(آيه -)6١‏ برادران در ياسخ او «كفتند: ما با يدرش كفتكو م ىكنيم (و سعى خواهيم كرد موافقت او را جلب كنيم) و ما اين 
كار را خواهيم كرد (قالُوا سَّراودُ عَنَهُ أباة وَ إن لَفاعِلونَ). 
آنها يقين داشتند» مى توانند از اين نظر در يدر نفوذ كنند و موافقتش را جلب نمايند و بايد جنين باشد» جايى كه آنها توانستند 


يوسف را با اصرار و الحاح از دست يدر در آورند جككونه نمى توانند بنيامين را از او جدا سازند؟ 

سورة يوس ف(17): آية 27 .... ص : "لاع 

اشاره 

(آيه 87)- در اينجا يوسف براى اين كه عواطف آنها را به سوى خود بيشتر جلب كند و اطمينان كافى به آنها بدهدء. «به 


كا ركزارانش كفت: وجوهى را كه آنها (برادران) در برابر غلّه يرداختهاند (دور از جشم آنها) دربارهايشان مكذاونة كانه 
سكا كد مهار اذه هود بار كقسن زو يارهاوا كفرد ددا آذ ارا كتابيقد تابه يا دركر يه عراز كرولكة (و قال لكثانه 


اجعلوا بِضاعَتَهُمْ فى رحالِهم لَعَلهُمْ يَغرفوتّها إذا الْقَلبُوا إلى أَمْلِهم لعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ). 
جرا يوسف خود را به برادران معرفى نكرد؟ .... ص : 5171 


يششن مؤالى كدو ارباطايا آنات فوق بشن فى اب ابن اس كه حكرثه يوسف غود وابهبرادران فعرقى كرف كا زودتر 
او را بشناسد و به سوى يدر بازكردند» واو را از غم و اندوه جانكاه فراق يوسف درآورند؟ 

بسيارى از مفسران به ياسخ اين سؤال يرداختهاند و جوابهايى ذكر كردهاند كه به نظر مىرسد بهترين آنها اين است كه يوسف 
جنين اجازهاى رااز طرف يرورد كار نداشتء زيرا ماجراى فراق يوسف كذشته از جهات ديكر صحنه آزمايش و ميدان 
امتحانى بود براى يعقوب و مىبايست دوران اين آزمايش به فرمان يرورد كار به آخر برسدء و قبل از آن يوسف مجاز نبود خبر 
دهد. بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 5176 

به علاوه اكر يوسف بلافاصله خود را به برادران معرفى م ىكرد. ممكن بود عكس العملهاى نامطلوبى داشته باشد از جمله اين 
كه آنها جنان كرفتار وحشت شوند كه ديكر به سوى او بازنكردندء به خاطر اين كه احتمال مىدادند يوسف انتقام كذشته را 


از آنها بكيرد. 
سورةٌ يوس فة(؟١1):‏ آيةٌ "'ي .... ص : 896 


(آيه «8)- سر انجام موافقت يدر جلب شد! برادران يوسف با دست ير و خوشحالى فراوان به كنعان بازكشتند» ولى در فكر 
آينده بودند كه اككر يدر با فرستادن برادر كوجكك (بنيامين) موافقت نكند, عزيز مصر آنها را نخواهد يذيرفت و سهميهاى به 
آنها نخواهد داد. 

لذا قرآن مى كويد: «هنكامى كه آنها به سوى يدر با زكشتند كفتند: يدر! دستور داده شده استث كه در آينده (سهميهاى به ما 
ندهند و) كيل و ييمانهداى برا ها تكييدة (نلها رَجعُوا إلى أَبيهغ قانُوا يا أبانا مع مما الْكيلُ). 

تاكتون ك جتن انبسة براذوماة را باأما قرست #اهرانيي كبل بو بيمافاى دريافت داريو (تأكييل فنا أخانا ككل 

«و مطمئن باش كه او را حفظ خواهيم كرد» (وَ إن لَهُلَحافِظونَ). 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 6ث .... ص : ©8197 


(آيه ##اديدن كد هر كر ختاطره يوميت زاقراعوق نس كرد از شنيدن اين سكن تازاحت وانكران د رو به آنها كرد كفت: 
آيا من نسبت به اين (برادر) به شما اطمينان كنم همان كونه كه نسبت به برادرش (يوسف) در كذشته به شما اطمينان كردم 


قال َل مم عل إن كما بكم على أيه بن قب» 


سيس اضافه كرد: «در هر حال خداوند بهترين حافظ و ارحم الراحمين است» (فَاللُهُ تَدٌ حافظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَاجمِينَ). 


سورةٌ يوس ف(١1):‏ آية 24 .... ص : ©8197 


(آيه ه8)- سيس برادرها «هنكامى كه متاع خود را كشودند ديدند سرمايه آنهاء به آنها بازكردانده شده)! و تمام آنجه را به 
عنوان بهاى غلهء به عزيز مصر يرداخته بودند» در درون بارهاست! (وَ لَمَا قَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدّثْ إلَيه). 

آنها كه اين موضوع را سندى قاطع بر كفتار خود مىيافتند» نزد يدر آمدند بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 5170 

«كفتند: يدر جان! ما ديكر بيش از اين جه مى خواهيم؟ اين سرمايه ماست كه به ما باز يس كردانده شده است» (قالوا نا أناقاتنا 
تَبغى هذه بضاعَتّنا رُدّتْ إِليِنا). 

بدوتجاةا دركر ساي ذودكة سكم عر درماف را يام يقرييت :وها براي حاف اموه مواد عدابى كراشيم ورد (و ليه أخلباا: 
«و در حفظ برادر خواهيم كرشن زو تعقط اخانا 

«و يكك بار شتر هم (به خاطر او) خواهيم افزود) (وَ تَرْدادٌ كيل بتعير). 

اين كار (برائ عزيز مصرء ابن مرد بزركوار و سخاوتمندى كه ما ديديم) كار ساده و آساتى است» (ذلك كيل يسِي). 


سورةٌ يوس فة(؟1): آية 2 .... ص : 5178 


(آيه 88)- ولى يعقوب با تمام اين احوال» راضى به فرستادن فرزندش بنيامين با آنها نبود» واز طرفى اصرار آنها كه با منطق 
روشنى همراه بودء او را وادار م ىكرد كه در برابر اين ييشنهاد تسليم شود, سر انجام راه جاره را در اين ديد كه نسبت به 
فرستادن فرزند» موافقت مشروط كند, لذا به آنها جنين «كفت: من هركز او را با شما نخواهم فرستاد تا ييمان مؤكد الهى 
بذهيك كه او راصنا تمق خوافيد آورة مكر اين كه (ير الزه ركفاو اغؤامل ديكر) قدزك ا شه سلب شودا (قال أن 
أويلة سك حك لزثرن مارج الله لاتتى ب إن أن حاط ركه): 

منظور از «مَؤْيْقاً مِنّ الله (وثيقه الهى) همان عهد و بيمان و سوكندى بوده كه با نام خداوند همراه است. 

به هر خحال برادران رسف مشفياة بدن را بديرفهنه وو سكائ كداعيد :و يمان عخزة را در اععار يدر كذانتعلد (يعقرب) 
كفت: خداوند شاهد و ناظر و حافظ آن است كه ما مى كوييم» (قُلمَا آنه مَؤْثِقَهُْ قال الله على ما تَقُولُ وَكيلٌ). 


سورةٌ يوس ف(١1):‏ آية /اي .... ص : 5178 


(آيه ا)- سر انجام برادران يوسف يس از جلب موافقت يدرء برادر كوجكك را با خود همراه كردند و براى دومين بار آماده 
مركت سرى سصير ادال ور الجا ودر لمرييح تو سشارضيي لباك ردرو كنم ترز داتر ا سما از كدو وارة وينم 
بلكه از درهاى مختلف وارد شويد» (وَ قالَ يا يني لا تَدْخُلُوا مِنْ باب واحِدٍ و ادْخلُوا ل ِنْ أثواب مُتَفرق). تا مورد حسد و سعايت 
حسودان قرار نكيريد. بركزيده تفسير نمونه» ج 7» ص: 578 

و اضافه كرد «من با اين دستور نمى توانم حادثهاى را كه از سوى خدا حتمى است از : شما برطرف سازمه (3ما أغى غلك وق 
اللدية تو 

وديياة كنت: احكم و فرمان از آن خداست» (إِنِ الْحَكمٌ إن ِلّه). 
«بر او توكل كردهام) (عَلَيِهِ ب يوَكَلْت). 

ولافد عير كلقن ب أبد بن إل مركن تكسف و ]نا ى السميداد يحويعد و كار خيورة وا به او يوا كذارقد (ث عام لكر كل لفقو كلو 


0-6 


سورةٌ يوس ف(١1):‏ آية 28 .... ص : 1978© 


(آيه 8)- برادران حركت كردند و يس از ييمودن راه طولانى ميان كنعان و مصرء وارد سرزمين مصر شدند «و هتكامى كه 
طبق آنجه يدر به آنها امر كرده بود (از راههاى مختلف) وارد مصر شدند اين كار هيج حادثه الهى را نمىتوانست از آنها دور 
سازد) لقا راق عَيت أمزقة الوق ها كات بلى عتهع وق اللوون شوها. 

بلكه تنها فايدهاش اين بود اكه حاجتى در دل يعقوب بود كه از اين طريق انجام مىشد» (إنَا حاجَةٌ فى نَفْس يَعْقُوبَ قَضاها). 
اشاره به اين كه تنها اثرش تسكين خاطر يدر و آرامش قلب او بودء جرا كه اواز همه فرزندان خود دور بود» و شب وروز در 
فكر آنها و يوسل بودء واز كزند حوادث و حسد حسودان و بدخواهان بر آنها مىترسيدء و همين اندازه كه اطمينان داشت 
آنها دستوراتش را به كار مىبندند دلخوش بود. 

سيس قرآن يعقوب را با اين جمله مدح و توصيف مى كند كه: «او از طريق تعليمى كه ما به او داديم» علم و آكاهى داشت» در 
حالى كه اكثر مردم نمى دانند) (وَ إِنَهُ لدو عِلْم ِما عَلَمناة وَ لكنّ أكثرَ النّاسِ لا يَعْلْمُونَ). 


سورةٌ يوس ف(؟1): آيةَ 28 .... ص : 1978© 


(آيه 6)- طرحى براى نككهدارى برادر: سر انجام برادران بر يوسف وارد شدندء, و به او اعلام داشتند كه دستور تو را به كار 
بستيم و با اين كه يدر در آغاز موافق فرستادن برادر كوجكك,. با ما نبود با اصرار او را راضى ساختيم, تا بدانى ما به كفته و 
عهد خود وفاداريم. 

يوسفء آنها را با احترام و اكرام تمام يذيرفت. و به ميهمانى خويش دعوت كرد. دستور داد هر دو نفر در كنار سفره يا طبق 
غذا قرار كيرند» آنها جنين بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: /ا© 

كردند در اين هنكام «بنيامين» كه تنها مانده بود كريه را سر داد و كفت: اككر برادرم يوسف زنده بود, مرا با خود بر سر يكك 
سفره مى نشاند» جرا كه از يكك يدر و مادر بوديم. 

يوسف رو به آنها كرد و كفت: مثل اين كه برادر كوجكتان تنها مانده است؟ 

من براى رفع تنهائيش او را با خودم بر سر يكك سفره مى نشانم! سيس دستور داد براى هر دو نفر يكك اتاق خواب مهيا كردند 
حال تافية) قنهنا عانده يورشف كنفيةةاورا نزد من بفرستيدء در اين هنكام يوسف برادرش را نزد خود جاى داد., اما ديد او 
سمال تاو الحو دكراق اميف ودوائفا ساراق ور افو لمعه وفاش وس هن باشندة دن انحا معان كير ورسقة لبريد شد وده 
ا ووض حتيقت برؤاشثه عنائكه كران من كريد امتكافى كه وارد بر يوسف شنقد او برادرش زاثرة خره جاق دادو كفية: 
من همان برادرت يوسفم.ء غم مخور و اندوه به خويش راه مده و از كارهايى كه اينها م ىكنند نكران مباش»! (وَ لَمَا دَحَلُوا عَلى 
يُوسُّفَ آوى إِلَيِهِ أخاةُ قالَ إِنّى أنَا أَحُوك فلا تتتئّس يما كاثوا يَعْمَلُونَ). 

منظور از كارهاى برادران كه «بنيامين» را ناراحت مى كرده است,ء بىمهرىهايى است كه نسبت به او و يوسف داشتندء و 
نقشههايى كه براى طرد آنها از خانواده كشيدند. 


سورةًٌ يوس ف(؟1): آية ,/١‏ .... ص : 1917© 


(آيه -)7١‏ در اين هنكام طبق بعضى از روايات» يوسف به برادرش بنامين كنثة: ابادوست داوف دمن هات ؟ او كفت 
آرى ولى برادرانم هركز راضى نخواهند شد. يوسف كفت: غصه مخور من نقشهاى مىكشم كه آنها ناجار شوند تو را نزد من 
بكذارند» «سيس هنكامى كه بارهاى غلات را براى برادران آماده ساحت بيمانه كران قيمت مخصوص راء درون بار برادرش 
بنيامين كذاشت جون براى هر كدام بارى از غله مىداد (قَلَمَا جَهّرَهُمْ بجهازِهِم جَعَلَ السّقايَةً فى رَخْل أَخِبه). 

البته اين كار در خفا انجام كرفتء و شايد تنها يكك نفر از مأموران, بيشتر از آن آكاه نشدء در اين هنكام مأموران كيل مواد 
غنذان مشاعده كردتك كدائري اذ ويماته مسخصوصن .و كران قسث نسة: دو هال كدقيلة در دست انهاابود: لذا حميق كه 
بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: /57 

قافله آماده حركت شدء «ندا دهندهاى فرياد زد: اى اهل قافله! شما سارق هستيد! (ثُمَ أَذّنَ مُوَدنٌَ أيتَهَا لير إنَكمْ لسارقوة): 
برادران يوسف كه اين جمله را شنيدند» سخت تكان خوردند ووحشت كردندء جرا كه هركز جنين احتمالى به ذهنشان راه 


تع يانت كديعد ازاين خمه اجترام و اكرام سيو به شرق شوندا 

سورةٌ يوس ف(؟1): آية الا .... ص : /1© 

(آيه -)7١‏ لذا «رو به آنها كردند و كفتند: مككر جه جيز كلم كردهايد)»؟ (قالوا وَ أَقملوا عَلَيه 00007( 
سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية ؟/ .... ص : 517/4 


(آيه 5)- ١كفتند:‏ ما بيمانه سلطان را كم كردهايم» و نسبت به شما ظنين هستيم (قالُوا تَفْقِدُ ضُواع الْمَلِك). 
واز آنجا كه ييمانه» كران قيمت و مورد علاقه ملكك بوده استء «هر كس آن را بيابد و بياورد» يكك بار شتر به او جايزه 
خواهيم دادا (وَ لِمَنْ جاء به جل بعير). 


سبس كوينده اين سخن براى تأكيد بيشتر كفت: «و من شخصا اين جايزه را تضمين مى كنم) (وَ أنَا به زَعِيمٌ). 
سورة يوس ف(؟1): آية "الا .... ص : /"1© 


ون #اديراذران كه سيقت ال شعدن ان سكرد دكران و دسعاع شدندوو سن واسسن جريان حعيسك؟ روه انها كرده 
«كفتند: به خحدا سوكند شما مىدائيد ما نيامدهايم در اينجا فساد كنيم و ما هيج كاه سارق نبودهايم)» (قالُوا الله لَقَدَ عَلِمتُمْ ما 
حلدا للفييك فى الأذضن وا كاسارقية): 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 6/ .... ص : 519/4 


(آيه 7)- در اين هنكام مأموران رو به آنها كرده «كفتند: اكر شما دروغ بككوييد جزايش جيست؟ (قالوا قُما جَراؤَة إنْ كنم 


كاذبينَ). 


سورهٌ يوس فة(؟١1):‏ آية 84/ .... ص : 594 


(آيه ه/)- و آنها در ياسخ ١كفتند:‏ جزايش اين است كه هر كس بيمانه ملككء در بار او ييدا شود خودش راء توقيف كنيد و به 
جاى آن برداريد) (قالوا جَراؤَةٌ مَنْ وُجِدَ فِى رَخْلِهِ فَهُوَ جزاؤة). 
«آرى مااين جنين ستمكاران را كيفر مىدهيم) (كذلك تجزى الظالمينَ). 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية / .... ص : 51974 


(آيه 0/2)- در اين هنكام يوسف دستور داد كه بارهاى آنها را بككشايند ويكك يكك بازرسى كنندء منتها براى اين كه طرح و 
نقشه اصلى يوسف معلوم نشودء بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 579 

«نخست بارهاى ديكران را قبل از بار برادرش (بنيامين) بازرسى كرد و سيس ييمانه مخصوص رااز بار برادرش بيرون آوردا 
(بدأ بأوْعِتِهمْ قَبلَ وعاء أَحِيه ثم اشتخرجها مِنْ وعاء أَحِيه). 

همين كه بيمانه در بار بنيامين بيدا شد» دهان برادران از تعجب باز ماند» كويى كوهى از غم و اندوه بر آنان فرود آمد. از يكك 
سو برادر آنها ظاهرا مرتكب جنين سرقتى شده و مايه سرشكستكى آنهاستء و از سوى ديكر موقعيت آنها را نزد عزيز مصر به 
خطر مىاندازد» و از همه اينها كذشته ياسخ يدر را جه بككويند؟ 

حجكونه او باور م ىكند كه برادران تقصيرى در اين زمينه نداشتهاند؟ 

سبسض ق رآ يعنيق اضافه هق كند كه" امنأ ابن كوله براق يوشقءاطرح رشنيو 12 لكك 3ن لوشت) تا برادر غود ابه 
كوثةاى كه برادراق ديكر تتواتتد فقاوفت كتقد ترد خود نكاه دارد, 

مسأله مهم اينجاست كه اكر يوسف مى خواست طبق قوانين مصر با برادرش بنيامين رفتار كند مى بايست او را مضروب سازد و 
به زندان بيفكند. لذا قبلا از برادران اعتراف كرفت كه اككر شما دست به سرقت زده باشيد» كيفرش نزد شما جيست؟ آنها هم 
طبق سنتى كه داشتند ياسخ دادند كه در محيط ما شخص سارق را در برابر سرقتى كه كرده بر مىدارند» و يوسف طبق همين 
برنامه با آنها رفتار كرد؛ جرا كه يكى از طرق كيفر مجرم آن است كه او را طبق قانون و سنت خودش كيفر دهند. 

يه ميق ديت قرا نه كويد ويوسق تفي ثواقست برادوكن راظيق اين علكة صر بن ذاركه و تزد غود تكيندازة (نا كان 
يحل أخاة فى دين الْمَلِك). 

سيش به عنوانة يكم اننطاء بم قرم ايد مك اين كه د اوفك وو هده (إنا أن تياك الل 

اشاره به اين كه: اين كارى كه يوسف انجام داد و با برادران همانند سنت خودشان رفتار كرد طبق فرمان الهى بود» و نقشهاى 
بود براى حفظ برادرء و تكميل آزمايش يدرش يعقوبء و آزمايش برادران ديكر! ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1» ص: 58٠‏ 

و در يايان اضافه م ىكند: «ما درجات هر كس را بخواهيم بالا مىبريم) (نَْفحُ دَرّجَاتٍ مَنْ نَشْاءُ). درجات كسانى كه شايسته 
باشند و همجون يوسف از بوته امتحانات» سالم به در آيند. 

او عو هر حال يرثن ابعر .صعب علق عالفى سدم عق نخدا (و فَوْقَ كل ؤى على علي ): 


وهم او بود كه طرح اين نقشه را به يوسف الهام كرده بود. 
سورة يوسف(17): آآية 1/1 .... ص : 2٠‏ 


(آيه )- برادران سر انجام باور كردند كه برادرشان «بنيامين» دست به سرقت زشت و شومى زده است. و سابقه انها را نزد 


عزيز مصر بكلى خراب كرده است و لذا براى اين كه خود را تبرئه كنند «كفتند: اكر او [بنيامين] دزدى كند (جيز عجيبى 
نيست» حرا كه) برادرش (يوسفئ) نيز قبلا مرتكب دزدى شده است» كه هر دو از يكك يدر و مادرند و حساب آنها از ما كه از 
مادر ديكرى هستيم جدا است! (قالُوا إِنْ يَسْرِقٌ قَقَد سَرَقَ أَحْ لَهُ مِنْ قَبلُ). 

بوسف ا وتتعيدة ارو سغو سكف ناراهة هدو اش رادو سكو داقظوووراف آنها اشكا ساعن زارفا رشت فى 
َيِه وَ لَمْ يُبدِها لهُع). 

جرا كه او مىدانست آنها با اين سخنء مرتكب تهمت بزركى شدهاندء ولى با ياسخ آنها نيرداخت» همين اندازه سر بسته به 
آنها «كفت: «شما (از ديد كاه من.) از نظر منزلت بدترين هيده لقال نمع شر مكانً). 


سيس افزود: «و خداوند از آنجه توصيف مى كنيد آكاهتر است» (وَ الله أغلمُ مأ عدو طُّ 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 4//.... ص 66٠:‏ 


(آيه 018- هنككامى كه برادران ديدند برادر كوجكشان بنيامين طبق قانونى كه خودشان آن را يذيرفتهاند مىبايست نزد عزيز 
مصر بماند و از سوى ديكر با يدر بيمان بستهاند كه حدّ اكثر كوشش خود را در حفظ و بازكرداندن بنيامين به خرج دهند» رو 
به سوى يوسف كه هنوز براى آنها ناشناخته بود كردند و «كفتند: اى عزيز مصر! واى زمامدار بزركوارء او يدرى دارد بير و 
ستالكوواده اكه قدرت بر محل قراق اوراقداره شاطق اصراوث واوا اق بدذويهدا كرديو واو آناعا ييدان م كد كرض 
بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 58١‏ 

كه به هر قيمتى هستء او را بازكردانيم, بيا بزركوارى كن) و يكى از ما را به جاى او بكير» (قالُوا يا أَيَّا الْعزِيرُ إنَّ له أبا غَيا 
كيرا قَحد أحدنا فكانه). 

«جرا كه ما تو را از نيكوكاران مىبينيم) (إِنَا تراك مِنّ الْمُحْدَنِينَ). و اين اولين بار نيست كه نسبت به ما محبت فرمودى بيا و 
محبت خود را با اين كار تكميل فرما. 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 4/ .... ص : 61 


(آيه 004)- يوسف اين بيشنهاد را شديدا نفى كرد و ١ككفت:‏ يناه بر خدا (جككونه ممكن است) ما كسى را جز آن كس كه متاع 
خود را نزد او يافتهايم بكيريم» هركز شنيدهايد آدم با انصافى» بى كناهى را به جرم ديكرى مجازات كند؟ (قال معاد الله أنْ 
أذ إلا من وَخذنا متاعتا حثدة). 

«اكر جنين كنيم مسلما ظالم خواهيم بود) (إنَا إذاً لَظَالِمُونَ). 

متاع خود را نزد او يافتدايم» و اين دليل بر آن است كه او دقيقا توجه داشت كه در زند كى هركز خلاف نكلويد. 


سورةٌ يوسف(؟11): آية 8١‏ .... ص : 5161 


(آيه 8)- برادران شر افكنده به سوى يدر باز كشهد: برادران آخريق تلاش.و كوشفن خوة رابرائ تجات نياميخ كردلد: ولى 


تمام راهها را به روى خود بسته ديدند. 


لذا مأيوس شدند و تصميم به مراجعت به كنعان و كفتن ماجرا براى يدر را كرفتند» قرآن مى كويد: «هنكامى كه آنها (از عزيز 
مصر يااز نجات برادر) مأيوس شدند به كوشهاى آمدند و خود رااز د كران جدا ساختند و به نجوا و سخنان در كوشى 
يرداختند» (قَلَمًا اسْتَيأسُوا مِنْهُ خَلضُوا نَجيا). 

به هر حال» «براةر بزركتر (در ان جلسه خصوصى به آنها) كفث: مكر نمئ ذاتيد كه يدرثان از شما ييمان الهى كرفته استث) 
كه بنيامين را به هر قيمتى كه ممكن است بازكردانيد (قالَ كَبِيرْهَ أَلَمْ تَعلمَوا أَنَّ أباكم كد أَكَلّ عَليكم مؤثقاً مِنَ اللّد). 

و شما همان كسانى هستيد كه: «يبش از اين نيز در باره يوسفء كوتاهى بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 5817 

كرد يدا و سابقه خود را نزد يدر بد نموديد (وَ مِنْ قبل ما فَرَطنُمْ فى يُوسْفَ). 

«حال كه جنين استء من از جاى خود- يا از سرزمين مصر- حركت نم ىكنم (و به اصطلاح در اينجا متحصن مىشوم) مكر 
اين كه يدرم به من اجازه دهدء و يا خداوند فرمانى در باره من صادر كند كه او بهترين حاكمان است» (قلَنْ أَبرْح الْأَوْضُ عَتّى 
أده لى أَبِى أَؤ يَشْكم الَهُ لى و مُوَ حَيد الُحاكمِين). 

منظور از اين فرمانء يا فرمان مركك است و يا راه جارهاى است كه خداوند بيش بياورد ويا عذر موجهى كه نزد يدر بطور قطع 


يذيرفته باشد. 
سورةٌ يوسف(؟1): آية 41 .... ص : 689 


(آيه -)4١‏ سيس برادر بزركتر به ساير برادران دستور داد كه «شما به سوى يدر بازكرديد و بكدّوييد: يدر! فرزندت دست به 
دزدى زده! (ارْجعُوا إلى أَبيكعْ فُونُوا يا أبانا إِنَّ اتتكك سَرَقَ). 

«و اين شهادتى را كه ما مىدهيم به همان مقدارى است كه ما آكاه شديم) (وَ ما شَهِدْنا إِنَّا يما عَِمْنا). 

همين اندازه ما ديديم ييمانه ملكك را از بار برادرمان خارج ساختند» كه نشان مىداد او مرتكب سرقت شده استء و اما باطن 
امر با خداست. 


«و ما از غيب خبر نداشتيم؛ (وَ ما كنا لِْمهِبِ حافِظِينَ). 
سورة يوسف(19): آية 7 .... ص : 5517© 


(آيه 87)- سيس براى اينكه هركونه سوء ظن را از يدر دور سازند و او را مطمئن كنند كه جريان امر همين بوده؛ نه كم و نه 
زياده كفتند: «براى تحقيق بيشتر از شهرى كه ما در آن بوديم سؤال كن» (وَ سكل الْقَوْيَةُ الى كنا فيها). 

«و همجنين از قافلهاى كه با آن قافله به سوى تو آمديم» و طبعا افرادى از سرزمين كنعان و از كسانى كه تو بشناسى در آن 
وجود دارد» مى توانى حقيقت حال را يبرس (و الِْيرَ الى أَقْبِلنا فيها). 

و به هر حال «مطمئن باش كه ما در كفتار خود صادقيم و جز حقيقت جيزى نمى كوبيم) (وَ إِنَا أَصادِقَونَ). 

از مجموع اين سخن استفاده مى شود كه مسأله سرقت بنيامين در مصر ييجيده بوده كه كاروانى از كنعان به آن سرزمين آمده و 
از ميان آنها يكك نفر قصد بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 517 

داشته است ييمانه ملكك را با خود ببرد كه مأموران ملكك به موقع رسيدهاند و ييمانه را كرفته و شخص او را بازداشت كردهاند. 


سورة يوس ف(؟1): آية 89 .... ص : 679 


(آيه ”8)- برادران از مصر حركت كردند در حالى كه برادر بزركتر و كوجكتر را در آنجا ككذاردند و با حال يريشان و نزار 
به كنعان بازكشتند و به خدمت يدر شتافتند» يدر كه آثار غم و اندوه رادر بازكشت از اين سفر- به عكس سفر سابق- بر 
جهرههاى آنها مشاهده كرد فهميد آنها حامل خبر ناكوارى هستند» بخصوص اين كه اثرى از «بن يامين» و برادر بزركتر در 
ميان آنها نبود» و هنكامى كه برادران جريان حادثه را بىكم و كاستء شرح دادند يعقوب برآشفت. رو به سوى آنها كرده 
«وكفت: 

موبياع تقنات شما هنا لديا حواقظ راق عير مسكين بلقاي تيه ذاقة اسكم! لقال يل فولت لكو الشمك أكرا: 

سيس يعقوب به خويشتن بازكشت و كفت: من زمام صبر رااز دست نمىدهم و «شكيبايى نيكو خالى از كفران مىكنم) 
(قَصَبْدٌ جَمِيل). 

«اميدوازم خداوند همه آنها (يوسق و بن ياميّن و فرزند .بزو كم) را به من بازكردائذة (عسى | 
«جرا كه او دانا و حكيم است (إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكيمُ). 


از درون دل همه آ كاه است واز همه حوادثى كه كذشته و مى كذرد با خبر به علاوه او حكيم است و هيج كارى را بدون 


.0 
ع 


نَ يَأتَينِى بهم جمِيعا). 


-._ِ 


0 
ل 


حساب نمى كند. 
سورة يوس ف(؟1): آية 86 .... ص : 6878 


(آيه *6)- در اين حال غم و اندوهى سراسر وجود يعقوب را فرا كرفت و جاى خالى بن يامين همان فرزندى كه مايه تسلى 
خاطر او بود» وى را به ياد يوسف عزيزش افكندء به ياد دورانى كه اين فرزند برومند با ايمان باهوش زيبا در آغوشش بود و 
استشمام بوى او هر لحظه زندكى و حيات تازهاى به يدر مى بخشيدء اما امروز نه تنها اثرى از او نيست بلكه جانشين او بن يامين 
يوب ةسرتوشت «دروتاكه وفيسن فنائقد اق كرشار هنده اسةة «دو اين هنكام روف أذ فرزندان يرتافت :و كفت :وا اسقا بر 
بوسكه رد تولى عنهع و فاليا أن على #رشى). 

اين حزن و اندوه مضاعفء سيلاب اشكك راء بىاختيار از جشم يعقوب بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5816 

غارف سن ماعك فا اوعد كه رعسماة او اذ ابن اندوة سفين و كانينا شد و اقفك غيناة وخ الز 3 

واما بااين حال سعى مى كردء خود را كنترل كند و خشم را فرو بنشاند و سخنى برخلاف رضاى حق نككويد «او مرد با حوصله 


و بر خشم خويش مسلط بود (فَهُوَ كظِيمٌ). 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 84 .... ص : 886 


(آيه برادران كه از مجموع اين جريانها» سخت ناراحت شده بودند» از يكك سو وجدانشان به خاطر داستان يوسف معذب 
بودء واز سوى ديكر به خاطر بن يامين خود را در آستانه امتحان جديدى مىديدند» واز سوى سوم نككرانى مضاعف يدر بر 
آنهاء سفت و سكين يود با تاراح وى نخوصلكى: بها يدر اكفتتن: به دا س وكند مو اتقدر ياد يوسط: من كتى ادن استانة 


تركف قرا كبري اسلف كف كرد (قالرا #اللد كنيو كذ كل وشت عق تكرة خدها أو لكرة وق الهالكبة): 


سورة يوسف(17): آآية 46 .... ص : ©6181 


(آيه 88)- اما بير كنعان آن ييامبر روشن ضمير در ياسخ آنها «كفت: (من شكايتم را به شما نياوردم كه جنين مى كوييد) من 
غم و اندوهم را نزد خدا مىبرم و به او شكايت مى آورم'اال إنّما أشكوا بَنّى وَ حَرْنِى إِلَى الله) 
««واز خدايم (لطفها و كرامتها و) جيزهايى سراغ دارم كه شما نمىدانيد) أَعْلّمُ مِنَّ الله ما لا تَعلَمُونَ) 


سورة يوسف(17): آية 47 .... ص : 66 


(آيه /41)- بكوشيد و مأيوس نشويد كه يأس نشانه كفر است» قحطى در مصر و اطرافش از جمله كنعان بيداد مىكرد. د كر بار 
يعقوب فرزندان را دستور به حركت كردن به سوى مصر و تأمين مواد غذايى مىدهدء ولى اين بار در سرلوحه خواستههايش 


جستجو از يوسف و برادرش بن يامين را قرار مىدهد و مى كُويد: 


7 
0 


«فرزندانم برويد واز يوسف و برادرش جستجو كنيد» (يا بَنِىّ هوا سفوا مخ فرشت و أخيه): 

ولاك كد تزودداة طريها اطيرنان « افع برس در كار هائده يو ار ارج توعيه ناكد يدن تمي كانللة يناري 
به آنها كوشزد مى كند: «از رحمت بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 550 

الهى هبيج كام عابو فش ويد كه قدرت اومافرق همه مشكلات وسهيهاست (ولا كبأشوا ون روح الليا: 

وجرا كدح كام إن ابعالة كد أن قور قمدا ب كردن ال سدح ذا بورض قل كلم ر لامي رَوْح الله 0 القَومُ 
الكافؤونٌ). 1 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 84 .... ص : 658 


(آيه 88)- به هر حال فرزندان يعقوب بارها را بستند و روانه مصر شدند واين سومين مرتبه است كه آنها به اين سرزمين 
برمشادلة واود م شوقن 

در اين سفر بر خلاف سفرهاى كذشته يكك نوع احساس شرمندكّى روح آنها را آزار مىدهد, جرا كه سابقه آنها در مصر و 
نزد عزيز» سخت آسيب ديده؛ و شايد بعضى آنها را به عنوان «كروه سارقان كنعان» بشناسند» تنها جيزى كه در ميان انبوه اين 
مشكلات و ناراحتيهاى جانفرسا مايه تسلى خاطر آنهاستء همان جمله اخير يدر است كه مىفرمود: از رحمت خدا مأيوس 
نباشيد كه هر مشكلى براى او سهل و آسان است. 

«يس هنكامى كه آنها وارد بر يوسف شدندء (با نهايت ناراحتى رو به سوى او كردند و) كفتند: اى عزيز! ما و خاندان مارا 
قنيطى و نا راتحت ورلا قر اكرشنه اسيت) (قلكا شكلوا عله فالرا ها أنها الغررة عفنا و أهلكا الحيف): 

«و تنها متاع كم و بىارزشى همراه آوردهايم) (وَ جتنا ببضاعَةٌ مُرْجِاو). 

نايا أبن اسالابيه كرم بو زر كارت تكية كرذهاب وو اننظان داونم كه بيسائه غاارا يطوق كال .وا كت 4 داؤف 0 الكبل): 

و دراين كار «بر ما منت كذار و تصدق كن» (وَ تَصَدَّقَ عَلَينا). 

و ياداش خود را از ما مككيرء بلكه از خدايت بككير «جرا كه خداوند كريمان و متصدقان را ياداش خير مىدهد) (إنَّ الله نَجْزى 


جالب اين كه برادران يوسفء با اين كه يدر تأكيد داشت در باره يوسف و برادرش به جستجو برخيزيد به اين كفتار جندان 
توجه نكردند» و نخست از عزيز مصر تقاضاى مواد غذايى نمودند» شايد جندان اميدى به بيدا شدن يوسف نداشتند؛ و يا فكر 
كردند تقاضاى آزاد ساختن برادر را تحت الشعاع نمايند تا تأثير بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 688 

بيشترى در عزيز مصر داشته باشد. 

در روايات مىخوانيم كه برادران حامل نامهاى از طرف يدر براى عزيز مصر بودند كه در آن نامه» يعقوب» ضمن تمجيد از 
عدالت و داد كرى و محبتهاى عزيز مصرء نسبت به خاندانش» و سيس معرفى خويش و خاندان نبوتش» ناراحتيهاى خود را به 
خاطر از دست دادن فرزندش يوسف و فرزند ديكرش بن يامين و كرفتاريهاى ناشى از خشكسالى را براى عزيز مصر شرح داده 
بود. 

وذو يابان ثامه از او تخواسته بوذ كه بن يامين زا آزاد كتذ. جرا كه هركز سرقت وهانند آن :در خاتئدان ما ثبوده و خواهد بود. 
هنكام كد يرادزها تاعة يدق رابه دست عزيز ن دهسد» ثاعة را كرشه و هن بوسد .و بر عشمان حويشن من كذارده و كريه 


سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية 88 .... ص : 28 


( ايه 8 دراين هنكام كه دوران آزمايش به سر رسيده بود و يوسف نيز سختء بىتاب و ناراحت به نظر مىرسيدء براى 
معرفى خويش از اينجا سخن را آغاز نمود» رو به سوى برادران كرد «كفت: هيج مىدانيد شما در آن هنكام كه جاهل و نادان 
بوديد به يوسف و برادرش جه كرديد» (قالَ هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَك بِيُوسُْفَ وَ أخيه إِذْ أَنْتْمْ جاهلونَ). 


خوب كه دقت كردند ديدند عجب شباهتى با دندانهاى برادرشان يوسف دارد. 
سورة يوسف(17): آية +4 .... ص : تع 


(آيه 90)- مجموع اين جهات» دست به دست هم داد» از يكك سو مى بينند عزيز مصرء از يوسف و بلاهايى كه برادران بر سر او 
آوردند و هيج كس جز آنها و يوسف از آن خبر نداشت سخن مى كويد. 

از سوى ديكر نامه يعقوبء آنجنان او را هيجان زده مى كند كه كويى نزديكترين رابطه را با او دارد. 

واز سوى سومء هر جه در قيافه و جهره او بيشتر دقت مى كنند شباهت او را بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 681 

با برادرشان يوسف بيشتر مى بينند» اما در عين حال نمى توانند باور كنند كه يوسف بر مسند عزيز مصر تكيه زده استء او كجا 
واابهيا 196 لذا يا ليد اميف يا ترديناء كنفده باكر غود برضف هي (قالوا | الكت انك توست). 

لحظدها با سرعت مى كذشتء ولى يوسف نككذارد اين زمانء زياد طولانى شود به ناكاه يرده از جهره حقيقت برداشت» ١كفت:‏ 
آرض دهم يوسف 1 و ابره برادوم بق اليج سكا اكان الاثر فنك هذا اج 

ولى براى اين كه شكر نعمت خدا را كه اين همه موهبت به او ارزانى داشته به جا آورده باشد و ضمنئا درس بزركى به برداران 
بدهد اضافه كرد: الخدذاونك بر .ما منت كذاوده هر كن ثقوا ييشه كند و شكببابى داشته باشد (خداوند ياداش او را خواهد داد) 


جرا كه خدا اجر نيك وكاران را ضايع نمى كند؛ (قَدْ مَنَّ الله عَلَينا إِنَّهُ مَنْ يت وَ يَضْبِو فَإنَّ الله لا يُضِيمٌ ال افيد 1 


سورة يوس ف(؟17): آيةَ 91 .... ص : /651 


(آيه 81)ذ هر ابخ لحظات عساس برادران كه ود رسخت شرمهيده ف بيققد ثمى تواتك درست به صووت :يوست نكاه كتدده 
آنها ذر انتظار ايخ عسسد كه يديد آيا كناه بو ركشا قابل اغماض :و ينشكن است ياثده لذا و بسو يران كرده كعد به 
غندا س وكنة عذاوقد قوير برها مشدم داشقه اسكوو از نظر على و حلم وعقل و تحكومة» قضيات يخشيده لقالوا الله قد 
ترك اللَهُ عَلَيِنا). 

«هر جند ما خطاكار و كنهكار بوديم) (وَ إِنْ كنا لَحاطِئِينَ). 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 97 .... ص : /1 6 


(آيه 47)- اما يوسف كه حاضر نبود اين حال شرمندكى برادران مخصوصا به هنكام بيروزيش ادامه يابد. بلافاصله با اين جمله 
به آنها امنيت و آرامش خاطر داد و ١كفت:‏ امروز هيج كونه سرزنش و توبيخى بر شما نخواهد بود (قال لا تَثْرِيبَ عَلَتِكمُ 
الْيَوْم). 

فكرتان آسوده؛ و وجدانتان راحت باشد, و غم و اندوهى از كذشته به خود راه ندهيد» سيس براى اين كه به آنها خاطر نشان 
كند كه نه تنهاحق او يخشوده شذه اسث: يلكه حق الهى نير در ايق زهينه بااين نذامت و«يشيفماتى قابل يخششن است» ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: /512 

واين + لهل جز تهنايث يز كوارع يوسك':انيت كه نه تهنا دسق كود كذشحه يلك او تظربع اللهانيز يه آنينا اطستا قاد كد 


خداوند غفور و بخشنده است. 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 97 .... ص : /65 


(آيه «8)- در اينجا غم و اندوه ذيكرض براذل براذوان سكي حى كرد آؤاين كه يدو بو اثرفراق فرومدانفن ثابينا شدة و 
ادامه اين حالت» رنجى است جانكاه براى همه خانواده» به علاوه دليل و شاهد مستمرى است بر جنايت آنهاء يوسف براى حل 
اين مشكل بزركك نيز جنين كفت: «اين يبراهن مرا ببريد و بر صورت يدرم بيفكنيد تا بينا شود (اذْهَبُوا بقَمِصى هذا كَلُْوُ 
على وه أب 00 

«و سيس با تمام خانواده به سوى من بياييد» (و ارك بأَهْلِكمْ أجْمَعِينَ). 

در يارهاى از روايات آمده كه يوسف كفت: آن كسى كه بيراهن شفا بخش من را نزد يدر مىبرد بايد همان باشد كه بيراهن 
خون آلود را نزد او برده بود لذا اين كار به «يهودا» سيرده شدء زيرا او كفت من آن كسى بودم كه ييراهن خونين را نزد يدر 
بردم و كفتم فرزندت را كركك خورده. 

ضمنا آيات فوق اين درس مهم اخلاقى و دستور اسلامى را به روشنترين وجهى به ما مىآ موزد كه به هنكام بيروزى بر دشمن» 
انتقامجو و كينهتوز نباشيد. 


مناظون كه يناي اساقة على اللدعله و الديقة او قم مكلاب سغالقاة كته امو يدر ياره ها سان فى كزيم كه برادروم 


يوسف در باره برادرانش به هنكام بيروزى كفت: لا تثريب عليكم اليوم: «امروز روز سرزنش و ملامت و توبيخ نيست»! 
سورةٌ يوسف (17): آآية 46 .... ص : ب64© 


ل ل ا ا 
ا ره 0 


بركزيده تفسير نمونه» ج275 ص1 5129 
سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية 30 .... ص : 69 


(آيه 90)- اطرافيان يعقوب كه قاعدتا نوهها و همسران فرزندان او و مانند آنان بودند با كمال تعجب و كستاخى رو به سوى او 
كردند و با قاطعيت ١كفتند:‏ 

به خدا سوكند تو در همان كمراهى قديمت هستى»! (قالُوا تَاللَهِ نك لَفِى ضَلالِك الْقَدِيم). 

مصر كجاء شام و كنعان كجا؟ آيا اين دليل بر آن نيست كه تو همواره دعاق عالت فرطورض يقد رايت را واقعيت 
مى يندارىء اين جه حرف عجيبى است! اما اين كمراهى تازكى نداردء قبلا هم به فرزندانت كفتى برويد به مصر و از يوسفم 
جستجو كنيد! وازاينجا روشن مىشود كه منظور از ضلالت» كمراهى در عقيده نبوده» بلكه كمراهى در تشخيص مسائل 


مربوط به يبوسف بوده 1 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 82 .... ص : 69 


(آيه 98)- بعد از جندين شبانه روز كه معلوم نيست بر يعقوب جه اندازه كذشت. يكك روز صدا بلند شد بياييد كه كاروان 
كنعان از مصر آمده استء فرزندان يعقوب برخلاف كذشته شاد و خندان وارد شهر شدند, و با سرعت به سراغ خانه يدر رفتند 
و قبل از همه «بشير»- همان بشارت دهنده وصال و حامل بيراهن يوسف- نزد يعقوب بير آمد و ييراهن را بر صورت او افكند» 
يعقوب كه جشمان بىفروغش توانايى ديدن ييراهن را نداشت» همين اندازه احساس كرد كه بوى آشنايى از آن به مشام 
جاش مورسله 

فيجان عسى سراكا ناف يرهز را قرا كر ننه اسك تاكيداة اسياتين كر عشسن زوشن شد عن ها واه يدو دنانيا 
زيبائيهايش بار ديكر در برابر جشم او قرار كرفتهاند جنانكه قرآن مى كويد: «هنكامى كه بشارت دهنده آمد آن (ييراهن) را بر 
صورت او افكند ناكهان بينا شد!! (قَلَمَا أنْ جاء الْبَشِيدُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْئَدٌ تصيراً). 

وادزاة و اطراياف افك شوق و شادى ريححده ويعتوت يا لخن قاطعي 4 انها وكنت: بااتكنعم من ارد جزهابي سراح 
ل اي 1 (قال أ لع ب ركزيده قشي تموقهه ح ان ص: ل هارا 

أَقلُ لَكم إِنَى َعْلَمُ ِنَ اللَِّ ما لا تَعلَمُونٌ) 


سورةٌ يوسف(؟17): آية /41 .... ص : +68 


(آيه /ا)- اين معجزه شكفت انكيز برادران را سخت در فكر فرو بردء لحظهاى به كذشته تاريكك خود انديشيدند؛ وجه خوب 
است كه انسان هنكامى كه به اشتباه خود بى برد فورا به فكر اصلاح و جبران بيفتد» همان كونه كه فرزندان يعقوب دست به 
ذافق بذ لوتلاو كلس يدو ساق از نهدا بشواة كه كتاهاة و خطاقاف عابرا مكقده قائرا يا أبانا اسن كنا د تريعا. 

«جرا كه ما كناهكار و خطاكار بوديما (إنّا كنا خاطِئِينَ). 


سورةٌ يوس ف(؟17): آية 44 .... ص : +68 
اشاره 


(آيه يبرمرد بزركوار كه روحى همجون اقيانوس وسيع و يرظرفيت داشت بى آنكه آنها را ملامت و سرزنش كند «به آنها 
وعده داد و «كفت: من به زودى براى شما از يرورد كار مغفرت مى طلبم» (قالَ نؤق أنه لكن رتق). 

در روايات وارد شده كه هدفش اين بوده است كه انجام اين تقاضا را به سحر كاهان شب جمعه كه وقت مناسبترى براى 
احابت دعا و يذيرشن ثوبة است4نيه تأخير اندازد: 

و اميدوارم او توبه شما را بيذيرد و از كناهانتان صرف نظر كند «جرا كه او غفور و رحيم است (إِنَهُ هوَ الَْفُورٌ الرّحِيمُ). 

ازاين دو آيه استفاده مىشود كه توسّلى و تقاضاى استغفار از ديكرى نه تنها منافات با توحيد ندارد. بلكه راهى است براى 
رسيدن به لطف يرورد كار و كر نه حكوله ممكن بود يعقوت يباميرء تقاضاى فرز تدان رادائر يه اسغفاز براى آنان بيذيرة و 


به توسل آنها ياسخ مثبت دهد. 
يايان شب سيه -.... ص : +58 


درس بزركى كه آيات فوق به ما مىدهد اين است كه مشكلات و حوادث هر قدر سخت و دردناك باشد واسباب و علل 
ظاهرى هر قدرء محدود و نارسا كردد و يبروزى و كشايش و فرج هر اندازه به تأخير افتد» هيج كدام از اينها نمى توانند مانع از 
اميد به لطف يرورد كار شوند» همان خداوندى كه جشم نابينا را با بيراهنى روشن مىسازد و بوى ييراهنى را از فاصله دور به 
نقاط ديكر منتقل م ىكند, و عزيز كمشدهاى را يس از ساليان دراز باز مى كرداند, دلهاى مجروح از بركزيده تفسير نمونه» 
ج27 ص: معن 

فراق را مرهم مىنهدء و دردهاى جانكاه را شفا مى بخشد. 

آرى! دراين تاريخ و سركذشت اين درس بزركك توحيد و خداشناسى نهفته شده است كه هيج جيز در برابر اراده خدا مشكل 


و ييجيده نيست. 


سورةٌ يوس ف(؟17): آية 84 .... ص : 601 


(آيه 99)- سر انجام كار يوسف و يعقوب و برادران: با فرا رسيدن كاروان حامل بزركترين بشارت از مصر به كنعان طبق 
توصيه يوسف بايد اين خانواده به سوى مصر حركت كندء مقدمات سفر از هر نظر فراهم كشتء يعقوب را بر مركب سوار 
كردند» در حالى كه لبهاى او به ذكر و شكر خدا مشغول بود. 

اين سفر- برخلاف سفرهاى كذشته- خالى از هركونه دغدغه بود» و حتى اكر خود سفر رنجى مىداشتء اين رنج در برابر 
آنجه در مقصد در انتظارشان بود قابل توجه نبود كه: 

وصال >عبه جنان مىدواندم بشتاب كه خارهاى مغيلان حرير مىآيد! هر جه بود كدذشتء و آباديهاى مصر از دور نمايان 
اما همان كونه كه روش قرآن استء اين مقدمات را كه با كمى انديشه و تفكر روشن مىشودء حذف كرده و دراين مرحله 
حيس كرب افتكافى كد وارد بر يرسك انلقنة بويلق بنذو و مادركي رادو اغورش كنود (ثلها تخارا على رشت ارق 
إلَيه أبوَئِ). 

سر انجام شيرينترين لحظه زندكّى يعقوب» تحقق يافت و در اين ديدار و وصال كه بعد از سالها فراق» دست داده بود لحظاتى 
بر يعقوب و يوسف كذشت كه جز خدا هيج كس نمىداند آن دو جه احساساتى در اين لحظات شيرين داشتند. 

سيس يوسف «به همككى كفت: در سرزمين مصر قدم بكذاريد كه به خواست خدا همه. در امنيت كامل خواهيد بود) (وَ قال 
افخلى] عقاف إن غاء الله اسن 

جرا كه مصر در حكومت يوسف امن و امان شله بود. 

ازاين جمله استفاده مىشود كه يوسف به استقبال يدر و مادر تا بيرون دروازه شهر آمده بود» و شايد از جمله «دخلوا على 
يوسف» استفاده شود كه دستور بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 507 


داده بود در آنجا خيمدها بريا كنند و از يدر و مادر و برادران يذيرايى مقدماتى به عمل أورند. 
سورة يوس ف(؟1): آية 1٠٠‏ 66وه. ص 5 ؟مء؟ 


(آيه )٠٠‏ هتككامى كه وارد بار كاه موسق شدتده واو يدر ومادوش را تحت تشائدة (وَ ركع أَبَوَيْهِ عَلَى الزش). 

كلدت اين تمت اله و عندق ابن موعية و لظت برو رد كان اتناف برافراة و دراو مادو وا قهة عا في كران واد كه وفمتى 
كيار او ا سحب افادتدة زو كدو شهدا . 

البته سجده به معنى يرستش و عبادت» مخصوص خداست لذا در بعضى از احاديث مى خوانيم كه: «سجود آنها به عنوان 
اطاعت و عبادت يرورد كار و تحيت و احترام به يوسف بوده است). 

دراين هنكام يوسفء رو به سوى يدر كرد «و عرض كرد: يدر جان! اين همان تأويل خوابى است كه از قبل (در آن هنكام كه 
كودكك خردسالى بيش نبودم) ديدم) لو قال يا انك هذا تَأُوِيلٌ رُثياى مِنْ قَبِل). 

مكر نه اين است كه در خواب ديده بودم خورشيد و ماه و يازده ستاره در برابر من سجده كردند. 

بين حا كونه كد افو بودن برل م كرد ندا وقد ارد وان وان واتقيظ مدل ناعك كذ خفلا ول عا 

او (برورد كار) به من لطف و نيكى كرد آن زمانى كه مرا از زندان خارج ساخت» (وَ قَدْ أَحْمَنّ بى إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السّجن). 
جالب اين كه در باره مشكلات زندكى خود فقط سخن از زندان مصر مى كويد اما به خاطر برادران» سخنى از جاه كنعان 


5-5 


نكّفت! سيس اضافه كرد: خداوند حقدر به من لطف كرد كه «شما را از آن بيابان كنعان به اينجا آورد بعد از آن كه شيطان 
در ميان من و برادرانم فساد انكيزى نمود) (وَ جاءَ بككع مِنّ الْبِدوِ من بعد أَنْ َرَحْ ايان بينى وَ بَئِنَ إِخْوَتَى). 

سر انجام مى كويد: همه اين مواهب از ناحيه خداست»ء «جرا كه يرورد كارم بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: “501 

كانون لطف است و هر جيز را بخواهد لطف مى كند» (إِنَّ رَبّى لَطِيفٌ لما يَشاءٌ). 

كازهاع :يد كانقن را تدبير و مشكلاطان راشهل و اسان هي سازد, 

او مىداند جه كسانى نيازمندند» و نيز جه كسانى شايستهاند» «جرا كه او عليم و حكيم است (إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمَ الْحَكِيمُ). 


سورةٌ يوسف(17): آية ٠١١‏ .... ص : "681 


(1ي-1١5)-‏ شيس روجه ذ ركاه مالك الملكف حقيقى و ولى نعمت هميشكى تسودؤه» به عدوان شكر و كقافيا مى كويند: 
«ايروردكارا! بخشى از يكك حكومت رسع يدادن ركنت فرمودى» (رَبُّ قَدْ آتييَنى مِنَ الْمُلَ). 

١و‏ از علم تعبير خواب به من آموختى) (و عَلَْتَِى مِنْ تَأَوِيلٍ اْأحَادِيثِ). 

و همين علم ظاهرا ساده جه د كركونى در زندكانى من و جمع كثيرى از بندكانت ايجاد كرد؛ و جه يربركت است علم! «تويى 
كه آسمانها و زمين را ابداع و ايجاد فرمودى» (فاطِرَ السَماواتٍ و الَْرْض). 

و به همين دليل» همه جيز در برابر قدرت تو خاضع و تسليم است. 

ووه كار اا اثو ولى و اضر و دين وتحافظ بمو ندر وتيااو خرويز ارالك وقى فق الذنيا و الاح 

سر متتلعاة و اليو درابو فإمالت ازاابق حهان بره (تر فى شهلا 

١و‏ مرا به صالحان ملحق كن» (وَ ألْحِفْنَى بِالصَالِحِينَ). 

يعنى من دوام ملكك و بقاء حكومت و زندكى ماديم رااز تو تقاضا نم ىكنم كه اينها همه فانيند و فقط دورنماى دل انككيزى 
دارند» بلكه از تو مىخواهم كه عاقبت و يايان كارم به خير باشدء و با ايمان و تسليم و براى تو جان دهم» و در صف صالحان 
و شايستكان قرار كيرم. 


سورة يوس ف(17): آية 1١7‏ .... ص : "681 


(آيه 7١()با‏ يايان كرفتن داستان يوسف نا آن همه درسهاى عبرت و آموزنده.و آن نتائج كرانبها و يربارش آن هم خالى از 
هركوله كزاقةكرىى روخب فاخ دما ريف اقز1 نا بروع سكو ران امير ضلى اللاضيه و اله كرده وى كويد انها ار خيرهاى 
غيبى است كه به تو وحى مى فرستيم) (ذلكك مِنْ أَنْبا لهب تُوجيه إليك). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5015 

اتوهيج كاه تزدٍ آنها نبودى در آن هنكام تضم نقد و تققد ني لشيديدة كد كوه قار لنيز كنهد [زانيا كلك 
لَدَيْهمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَمُعْ وَهُمْ يَفْكرُونَ). 

تابوانن غفها وحن الهى اث كاي كونةاعتبرها وا دن اعفان تر كذارذه اسث. 


سورة يوسف(17): آية 1١7"‏ .... ص : 816 


(آيه -)1١*‏ با اين حال مردم با ديدن اين همه نشانهدهاى وحى و شنيدن اين اندرزهاى الهى مىبايست ايمان بياورند واز راه 


خطا بار كر تنموك اق ساس تعر عد قو افدران واشعة راقص لبر انم كف آنها امات ياورقن) اكترشان ابمات قضى او نن! (زانا 


أكثرٌ النّاس وَ لَوْ حَرَضْتٌ بِمَؤْمِنِينَ). 
سورة يوسف(17): آآية 1١16‏ .... ص : 6816 


(آيه -)٠80©‏ سيس اضافه مى كند: اينها در واقع هيج كونه عذر و بهانهاى براى عدم يذيرش دعوت تو ندارند زيرا علاوه بر اين 
كه نشانهدهاى حق در آن روشن استء. «تو هركز از آنها اجر و ياداشى در برابر آن نخواستهاى» كه آن را بهانه مخالفت نمايند 
(وَ ما تَسْتلهُمْ عَلَنهِ ِنْ أخر). 

اين دعوتى است عمومى و همكانى و تذكرى است براى جهانيان» و سفره كستردهاى است براى عام و خاص و تمام انسانها! 


(إنْ هُوَ إِنَا كر للْعالَمِينَ). 
سورة يوسف(17): آآية ٠١0‏ .... ص : 681 


(آيه -)3١0‏ آنها در واقع به اين خاطر كمراه شدند كه جشم باز و بينا و كوش شنوا ندارند به همين جهت «بسيارى از آيات 
خداقر اسخانهاو زفين وجود وارد د اتهااز كنار اذاه كدرق .يو | لانن زوق ناسو زو كاتزروة اند الفنازات 7 
دض يَمَوُونَ عَليها وَ هُمْ عَنْها مُعْرضُونَ). 

همين حوادثى را كه همه روز با جشم خود مى نكرند: اسرارا ين نظام شكرفء اين طلوع و غروب خورشيدء اين غوغاى حيات 
و زندكى در كياهان» يرندكان» حشرات و انسانهاء واين زمزمه جويباران» اين همهمه نسيم و اين همه نقش عجب كه بر در و 
ديوار وجود استء به اندازهاى آشكار مى باشد كه هر كس در آنها و خالقش نينديشد» همجنان نقش بود بر ديوار! 


سورة بوسف(17): آيةُ ٠١2‏ .... ص : 6816 


(آيه -035١©‏ دراين آيه اضافه م ىكند: «و بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستند» مش ركند» و ايمانشان خالص نيستء. بلكه 
البيمت با اخ رك اسك أؤاها يون ا كلرهغ باللّو إلاو ع افش ركوة)د ير كزيده تقس شوه وح اناص: ناذه 

ممكن است خودشان جنين تصور كنند كه مؤمنان خالصى هستندء ولى ركههاى شرك در افكار و كردارشان غالبا وجود دارد 
ولذا در روايتى از امام صادق عليه السّلام مى خوانيم: «شركك در اعمال انسان مخفىتر است از حركت مورجه). 

يكك موحد خالص كسى است كه غير از خداء معبودى به هيج صورت در دل و جان او نباشد» كفتارش براى خداء اعمالش 


سورةٌ يوسف(179): آية /ا١٠‏ .... ص : 688 


(آيه /ا١٠3)-‏ دراين آيه به آنها كه ايمان نياوردهاند واز كنار آيات روشن الهى بىخبر مى ككذرند و در اعمال خود مش ركند» 
هشدار مىدهد كه: لواحا عرة رازن موضوع ايمن مىدانند كه عذاب فراكير الهى (ناكهان و بدون مقدمه بر آنها نازل 


شود؛ و همه آنها را در بر كيرد (أكَأمِنُوا أن تَأِيِهُْ غاشِيةٌ مِنْ عَذاب اللّو). 


و(يااين كه قيامت ناكهان فرا رسد (و دادكاه بزركك الهى تشكيل كردد و به حساب آنها برسند) در حالى كه آنها بىخبر و 


غافلند» (أَوْ تَأيَِهُمُ السَاعَة بَغْتَةَ وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ). 


(آيه -)30١8‏ در اين آيه بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مأموريت بيدا م ىكند كه آبيين و روش و خط خود را مشخص كند. 
مى فرمايد: «بككو: راه و طريقه من اين است كه همكان را به سوى الله (خداوند واحد يكتا) دعوت كنم (قُلَ هِذِه سَبيلى أَدْعُوا 
إِلَى اللّه). 

سيس اضافه مى كند: من اين راه را بىاطلاع يا از روى تقليد نمى ييمايم» بلكه «از روى آكاهى و بصيرت» خود و ييروانم» همه 
مردم جهان را به سوى اين طريقه مىخوانيم (عَلى بَصِيرَةٍ أَنَاوَ من البعَنِى). 

ادو حيلة تان هن ذه كدر لياق كد يرو كاثير ضبان اللمعليد وله ان بابد ا ستفد و صملضن ذيكر اق را ف واه «اللم 
دعوت كند. 

سيس براى تأكيد» مى كويد: «خداوند (يعنى همان كسى كه من به سوى او دعوت مىكنم) ياكك و منزه است از هر كُونه عيب 
و نقص و شبيه و شريكك» (وَ سُبْحانَ للّه). 

باز هم براى تأكيد ببشتر مى كويد: و من از مشركان نيستم) و هيج كونه شريكك بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 508 

و شبيهى براى او قائل نخواهم بود (وَ ما أنَا مِنّ الْمَفْرِكِينَ). 

در واقع اين از وظايف يكك رهبر راستين است كه با صراحت برنامهها و اهداف خود را اعلام كند. 

قرار كرفتن اين آيه به دنبال آيات «يوسف» اشارهاى است به اين كه راه و رسم من از راه و رسم يوسف بيامبر بزركك الهى نيز 
جدا نيستء او هم همواره حتى در كنج زندان دعوت به «اللّه الواحد القهَار) مى كرد و غير او را اسمهاى بى مسمايى مى شمرد 


كه از روى تقليد از جاهلانى به جاهلان ديكر رسيده استء آرى! روش من و روش همه ييامبران نيز همين است. 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية ٠١9‏ .... ص : 588 


(آيه 8 واز آنجا كه يكك اشكال هميشكى اقوام كمراه و نادان به ييامبران اين بوده است كه جرا آنها انسانند! قرآن مجيد 
يكك بار ديكر به اين ايراد ياسخ مى كويد: «ما هيج بيامبرى را قبل از تو نفرستاديم مككر اين كه آنها مردانى بودند كه وحى به 
آنها مىفرستاديم» مردانى كه از شهرهاى آباد و مراكز جمعيت برخاستندا (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِك إن رجالا توجى إِلَيهِمْ مِنْ أَهْلٍ 
القرى). 

آنها نيز در همين شهرها و آباديها همجون ساير انسانها زندكى مى كردندء و در ميان مردم رفت و آمد داشتند واز دردها و 
نيازها و مشكلاتشان به خوبى آكاه بودند. 

سيس اضافه مى كند: براى اين كه اينها بدانند سر انجام مخالفتهايشان با دعوت تو كه دعوت به سوى توحيد است جه خواهد 
بودمخومه سق بور فكو لآر سهان وا مكرنة ايا آنا سيز ورين كروك امعد حافت الران كه كه برد ةر 
قَلّمْ يَِيرُوا فى الْأَرْض فَينْظرُوا كيت كان عاقبةٌالّذِينَ مِنْ قيلهغ). 


كه اين «سير در ارض) و كردش درروى زمين» مشاهده آثار كذشتكان, ويرانى قصرها و آباديهايى كه در زير ضربات عذاب 


الهى درهم كوبيده شد بهترين درس را به آنها مىدهدء درسى زنده؛ و محسوسء و براى همكان قابل لمس! و در يايان آيه 
مىفرمايد: «و سراى آخرت براى برهي زكاران مسلما بهتر است» (وَ لَدارٌ الْآخِرَه حير لِلَذِينَ انمَوْا)ُ. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 
ص: /8؟ 

لاقل كن كين ومتكر و المجعه خويقن را جه كار تسن اقذا و ينه( كلا تفلو ن): 

جرا كه اينجا سرايى است نايايدار و آميخته با انواع مصائب و آلام و دردهاء اما آنجا سرايى است جاودانى و خالى از هركونه 


رنج وناراحتى. 
سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آيةَ ١١١‏ .... ص : /1م؟ 


(آيه -)١١١‏ دراين آيه اشاره به يكى از حساسترين و بحرانىترين لحظات زندكى بيامبران كرده؛ مى كويد: ييامبران الهى در 
راه دعوت به سوى حقء. همجنان يافشارى داشتند و اقوام كمراه و سركش همجنان به مخالفت خود ادامه مىدادند «تا آنجا كه 
ييامبران از آنها مأيوس شدندء و (مردم) كمان بردند كه به آنها دروغ كفته شده است. در اين هنكام يارى ما به سراغ آنها 
آمد آنان را كه خواستيم نجات يافتند» (حَتَّى إِذَا اشتيأسّ الإِمْلُ وَ طَنُوا أَنّهُعْ قَد كذبُوا جاءَهُمْ نَضْرّنا نج مَنْ نَساءً). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «عذاب و مجازات مااز قوم كنهكار و مجرم, بازكردانده نمى شود (وَ لا يرد يمنا عَن الْقَوْم 
اين يكك سنت الهى استء كه مجرمان يس از اصرار بر كار خود و بستن تمام درهاى هدايت به روى خويشتن و خلاصه يس 


از اتمام حجتء مجازاتهاى الهى به سراغشان مىآيد و هيج قدرتى قادر بر دفع آآن نيست. 
سور يوسف(17): آية 111 .... ص : 81 


(آيه -)١١١‏ آخرين آيه اين سوره محتواى بسيار جامعى دارد؛ كه تمام بحثهايى كه در اين سوره ككذشت بطور فشرده در آن 
جمع است و آن اين كه «در سركذشت آنها (يوسف و برادرانش و انبياء و رسولان كذشته و اقوام مؤمن و بىايمان) درسهاى 
بز ركك عبرت براى همه انديشمندان أسيت1 (لَقَد كان فى قَصَصِهمْ عِبْرةُ 5 الأثباب). 

آيينهداى است كه مى توانند در آن» عوامل ييروزى و شكست,. كاميابى و ناكامى» خوشبختى و بدبختى» سر بلندى و ذلت و 
خلاصه آنجه در زندكى انسان ارزش دارد و آنجه بىارزش استء در آن ببيند. 

ولى تنها «اولى الالباب» و صاحبان مغز و انديشه هستند كه توانايى مشاهده بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /50 

اد 553 رك واس سك ابه ابه عحييه دارتك. 

وه دتبال آثاضافةه مى كتل: «آنيحه كفنه شل يكف افساته ساختكى و داستان خبالى و دروغين تبوده (ما كان د يها يفترئ). 

اين آيات كه بر تو نازل شده و يرده از روى تاريخ صحيح كذشتكان برداشته» ساخته مغز و انديشه تو نيست»ء «بلكه (يكك وحى 
يور كت انباتى السك له ] كن ايل اناق ميتقيع. ااال العزيد وزو كر ]اه م كوه [ولكة التوين للع مدقا 

به علاسوه هر آنجه انسان به آن نياز دارد» «و شرح هر جيزى» كه يايه سعادت انسان است در اين آيات آمده است (وَ تَفْصدِيل 
كل شَئْءِ). 

و به همين دليل «مايه هدايت (جستج و كران) و مايه رحمت براى همه كسانى است كه ايمان مى آورند) (وَ هَدىٌ وَ رَحْمَهُ لقؤ 


- -ه 


١ 


يُؤْمنون). 
«يايان سوره يبوسف) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: 60 
سوره رعد ]١1١[‏ .... ص : 589 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و ”57 آيه است 


محتواى سوره رعد: .... ص :89 


همان كونه كه قبلا هم كفتهايم» سورههاى مكى جون ذر آغاز دعوت بيامبر صلَّى الله عليه و آله و به هنكام دركيرى شديد با 
مشركان نازل شده است غالبا بيرامون مسائل عقيدتى مخصوصا دعوت به توحيد و مبارزه با شرك و اثبات معاد سخن 
مى كويدء در حالى كه سورههاى مدنى كه يس از كسترش اسلام و تشكيل حكومت اسلامى نازل كرديد» بيرامون احكام و 
مسائل مربوط به نظامات اجتماعى» طبق نيازمنديهاى جامعه بحث مى كند. 

اين سوره كه از سورههاى مكى است نيز همين برنامه را تعقيب كرده است و يس از اشاره به حقانيت و عظمت قرآنء به بيان 
آيات توحيد و اسرار آفرينش كه نشانههاى ذات ياكك خدا هستند مىيردازد. 

سيس به بحث معاد و زندكى نوين انسان و داد كاه عدل يرورد كار مىيردازد. 

واين «مجموعه معرفى مبدأ و معاد) راء با بيان مسؤوليتهاى مردم و وظائفشان تكميل م ىكند. 

دكر بار به مسأله توحيد باز مى كردد. سيس براى شناخت حق و باطلء مثال مى زندء مثالهايى زنده و محسوس. و براى همه 
قابل دركك. 

واز آنجا كه ثمره نهايى ايمان به توحيد و معاد» همان برنامههاى سازنده و عملى است به دنبال اين بحثهاء مردم را به وفاى به 
عهد و صله رحم و صبر و استقامت و انفاق در ينهان و آشكار و ترك انتقامجويى دعوت مى كند. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 
ص: ٠8؟‏ 

و سر انجام دست مردم را مى كيرد و به اعماق تاريخ مىكشاند و سركذشت دردناك اقوام ياغى و سركش كذشته را نشان 
مى دهكد. 

بنابراين سوره رعدء از عقايد و ايمان شروع مىشود. و به اعمال و برنامههاى انسان سازى يايان مى يابد. 


بنن الله التحميخ التحبي" يه ثام جد اوقل بيخفدده ملفا وشكر 
سورةٌ الرعد(17): آية ١‏ .... ص : 62٠‏ 


( ايه -)١‏ بار ديكر به حروف مقطعه برخورد مى كنيم, منتها اين سوره تنها سورهاى است كه در آغاز «الفء لالم ميم راءا 


(المر) ديده مى شود. 


محتمل است اين تر كيب اشاره به اين باشد كه محتواى سوره «رعد) جامع محتواى هر دو كروه از سورههايى است كه با «الم» 
و«الر) آغاز مىشود. 

بق مال تلشبطية ١‏ يهان مووز عمق ان طن ع كزريالةا ننوا ا ناك كدان ور كم السماتي اقيق ناك أ ناث 
الكتاب). 

«و آنجه از يرورد كارت بر تو نازل شده است حق است» (و الى أَثْرلَ إلَيِىك مِنْ كه الس 

وجاى هيج كونه شكك و ترديد در آن ديده نمىشودء جرا كه بيان كننده حقايق عينى جهان آفرينش و روابط آن با انسانها 
مى باشد. 


«ولى بيشتر مردم ايمان نم ىآورند» (وَ لكنَّ أككْرَ النّاس لا يُوْمِنُونَ). 
سور الرعد(١1):‏ آية ؟ .... ص : ٠م58‏ 


(آيه 7)- نشانههاى خدا در آسمان و زمين و جهان كياهان: بعد از بيان حروف مقطعه. به تشريح قسمت مهمى از دلائل توحيد 
و نشانههاى خدا در جهان آفرينش مى يردازد؛ و جه زيبا مى كويد: «خدا همان كسى است كه آسمانها را جنانكه مى بينيد بدون 
ستون بريا داشت» يا آنها را «با ستونهاى نامرئى برافراشت» (اللّهُ اذى رَهعَ السّماواتٍ بِغَيِر عَمَدِ تَرَونّها). 

اين آيه يرده از روى يكك حقيقت علمى برداشته كه در زمان نزول آيات» بر كسى آشكار نبود» جرا كه در آن زمان «هيئت 
بطلميوس» بر محافل علمى جهان و بر افكار مردم حكومت مى كرد و طبق آن آسمانها به صورت كراتى تو در تو همانند 
بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 581 

طبقات بياز روى هم قرار داشتند ولى حدود هزار سال بعد از نزول اين آياتء علم و دانش بشر به اينجا رسيد كه افلاكك 
يوست ييازى» بكلى موهوم است و آنجه واقعيت دارد؛ اين است كه كرات آسمانى هر كدام در مدار و جايكاه خود. معلق و 
ثابتند» بى آنكه تكيه كاهى داشته باشند» و تنها جيزى كه آنها را در جاى خود ثابت مىدارد» تعادل قوه جاذبه و دافعه است. 
اين تعادل جاذيه و دافعه يه صورت يكك ستون نامرئى» كرات آسمان راد جائ خوه ركه واشته اسث: 

سيس مىفرمايد: خداوند «بعد (از آفرينش اين آسمانهاى بىستون كه نشانه بارز عظمت قدرت بىانتهاى اوست) بر عرش 
استيلا يافت» و زمام تدبير جهان را در كف قدرت كرفت ( تتم اشتوى عَلَى الَْؤش). 

بعد از بيان آفرينش آسمانها و حكومت يرورد كار بر آنهاء سخن از تسخير خورشيد و ماه مى كويد: او كسى است كه: 
وخووطيددو نامز اسك وال اردان وح كذاز افق فشك المقف: لسار 

اما اين نظام جهان ماده جاودانى و ابدى نيستء «و هر كدام (از اين خورشيد و ماه) تا سر آمد مشخصى كه براى آنها تعيين 
نه أسف درسي خرة ود كف اناس و معدو > عرف ل ف 

ويوتعال أأنقس الزروب كنة لو عن دوا و 6 نيسايو تاك الرميةا ووكوة تجو تابد ته اضيا 
اشع كتهميا كاوها واكديير مون كلد ابكار الأ اوزاف بهو سير كين متاق ود زر اف كل داب لاقن عقر فكاو كر فيه اشع 
«او آيات خويش را براى شما بر مىشمرد و ريزه كاريهاى آنها را شرح مىدهد تا به لقاى يرورد كار و سراى ديكر ايمان بيدا 


كنيد (يُقَصّلٌُ الآياتٍ لَعلَّكُمْ يلقاءِ رَبَكمْ تُوقِنُوَ). 


سورة الرعد(1): آية " .... ص : اعع 


(آيه 7)- اين آيه» آيات الهى را در عالم بالا نشان مىدهد و انسان را به مطالعه زمين و كوهها و نهرها و انواع ميوهها و طلوع و 
غروب خورشيد دعوت بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 5817 

فى كناد عى كويد إزاو كنس اسيك كد زفيض ا كيشرش داةة لوقو القطياقة وف ارما واف زندكى انسان و يرورش كياهان 
وكا قذاواقة ماده باشل 

عن أز آن يدهسالة مدان كريهها قاوس كلد وان رساود دونك دو وى كيغها قراح ذاه 1و خكل فبها رواسق 1 

همان كوههايى كه در آيات ديكر قرآن «اوتاد) (ميخهاى) زمين معرفى شده شايد به دليل اين كه كوهها از زير به هم ينجه 
افكندهاند و همجون زرهى تمام سطح زمين را يوشانده كه هم فشارهاى داخلى را از درون خنثى كنند و هم نيروى فوق العاده 
جاذبه ماه و جزر و مد رااز بيرون» و به اين ترتيب» تزلزل و اضطراب و زلزلههاى مداوم را از ميان ببرند كره زمين را در 
آرامش براى زندكى انسانها نكه دارند. 

سيبس به آبها و نهرهايى كه در روى زمينء جريان دارد اشاره كرده؛ مى كويد: 

ودر آن«نهرهايى» قرار دارد (وَ أثهارا). 

سيستم آبيارى زمين به وسيله كوههاء و ارتباط كوهها با نهرهاء بسيار جالب استء زيرا بسيارى از كوههاى روى زمينء آبهايى 
را كه به صورت برف درآمده در قله خود يا در شكافهاى درههايشان ذخيره مى كنند كه تدريجا آب مىشوند و به حكم قانون 
جاذبه از مناطق مرتفعتر به سوى مناطق يست و كسترده روان مى كردند. 

بعد از آن به ذكر مواد غذايى و ميوههايى كه از زمين و آب و تابش آفتاب به وجود مىآيد و بهترين وسيله براى تغذيه انسان 
است يرداخته» مى كويد: «و از تمام ميودها دو جفت در زمين قرار داد؛ (وَ مِنْ كل اللّمَراتٍ جَعَلَ فيها زَوْجيِن النهنَ). 

اشاره به اين كه ميوهها موجودات زندهاى هستند كه داراى نطفههاى نر و ماده مى باشند كه از طريق تلقيح» بارور مى شوند. 
اكر «لينه» دانشمند و كياه شناس معروف سوئدى در اواسط قرن 18 ميلا-دى موفق به كشف زوجيت عمومى و همككانى در 
جهان كياهان شدء, قرآن مجيد در يكك هزار و جهار صد سال قبل از آن» اين حقيقت را فاش ساخت,ء و اين خود يكى از 
معجزات علمى قرآن مجيد است كه بيانكر عظمت اين كتاب بزركك آسمانى مى باشد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 621 
واز آنجا كه زندكى انسان و همه موجودات زنده و مخصوصا كياهان و ميوهها بدون نظام دقيق شب و روز امكان يذير نيست 
در قسمت ديكر اين آيه» از اين موضوع سخن به ميان آورده» مى كويد: خداوند «به وسيله شبء روز را مىيوشاند و يرده بر 
آن مىافكند» (بَعْشِى اللَيِلَ النّهارَ). 

جرا كه اكر يرده تاريكك آرامبخش شب نباشدء نور مداوم آفتاب» همه كياهان را مىسوزاند و اثرى از ميوهها و بطور كلى از 
موجودات زنده بر صفحه زمين باقى نمىماند. 

واكن باباة ابه عى كرماندة ندر ارح (موضرعاتك كل كله شن ياشو تعاندهايئ است براض انها كه نكر كشن إن 
ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يتَفَكرُونَ). 

أوها اتواسواين" اباك هدري او لجو سكن رابا اذريد كاز رام روش ب ب 


سورة الرعد(1): آية © .... ص : امع 


(آيه *)- در اين آيه به يكك سلسله نكات جالب زمين شناسى و كياه شناسى كه هر كدام نشانه نظام حساب شده آفرينش است 


اشاره كرده؛ نخست مىفرمايد: 

او در زمين قطعات مختلفى وجود دارد كه در كنار هم و در همسايكى يكديكرند) (وَ فِى الْأَدْض قِطَمْ مُتجاوراتٌ). 

ديكر اين كه: «در همين زمين باغها و درختانى وجود دارد از انواع انكور و زراعتها و نخلها؛ (وَ جَنَّاتٌ مِنْ أغناب وَزَنْعٌوَ 
وعجب اين كه اين درختان و انواع مختلف آنهاء «كاهى از يكك يايه و ساقه مىرويند و كاه از يايهدهاى مختلف» (صِنُوانَ وَ غَيْرُ 
صِنْوان). 

ممكن است اين جمله اشاره به مسأله استعداد درختان براى ييوند باشد كه كاه بر يكك بايه جند ييوند مختلف مىزنند وهر 
كدام از اين ييوندها رشد كرده و نوع خاصى از ميوه را به ما تحويل مى دهد. 

وعجيبتر اد بن كه: «همه آنها از يكك آب سيراب مى شوند» (يُسْقى بماءٍ واجدٍ). 

وبااين همه «بعضى از اب بوحرعاه زا يروك ل لايم زر رار كبوا همير لمرايج الاين عوع 

مىدهيم؛ (وَ تُفَضّلُ بَضّها عَلى بتغض فِى الأكل). 

آيا هر يكك از اين اسرارء دليل بر وجود يكك مبدأ حكيم و عالم كه اين نظام را رهبرى كند نيست. 

اتجابية كتاذيها باه اسمن رما نفدو اب اقرو فقافهاى :اسك( عطسع كد ) براي انبا كه عقا و اللون كعدة إن 
فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ). 


سورة الرعد(1): آي ف .... ص : 62٠‏ 


(آيه ©)- تعجب كفار از معاد! در اينجا قرآن به مسأله «معاد) مى يردازد؛ و با ارتباط و ييبوستكى خاصى كه ميان مسأله مبدأ و 
معاد استء اين بحث را تحكيم بخشيده. مى كويد: «و اكر (از جيزى) تعجب مى كنى» عجيب كفتار آنهاست كه مى كويند: آيا 
هنكامى كه خاكك شديم بار ديكر آفرينش تازهاى بيدا خواهيم كرد؟! (وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلَهمْ أ إذا كنا رابا نا لَفْى حَلقٍ 


جَدِيكِ). 


سيس وضع فعلى و سرنوشت آينده اين كروه را در سه جمله بيان مى كند: 

ابتدا مى كويد: «اينها كسانى هستند كه به يرورد كارشان كافر شدند» (أولئِك الَّذِينَ كفَرُوا برَبّهغ). 

جرا كه خداوند و ربوبيت او را قبول داشتند» هركز در قدرت او در مسأله معاد و تجديد حيات انسان ترديد نم ىكردند. 

ديكر اين كه بر اثر كفر و بىايمانى و خارج شدن از زير يرجم آزادكى توحيدىء زنجيرهاى بت يرستى» هوى يرستىء ماده 
يرستى و جهل و خرافات رابا دست خود بر كردن خويش نهادهاند همانطور كه آيه مىفرمايد: «و آنان غل و زنجيرها در 
كردنشان است» (وَ أوليِك الأَغْلالُ فى أغناقهة). 

«و جنين افرادى (با اين وضع و اين موقعيت) مسلما اصحاب دوز خند و جاودانه در آن خواهند ماند) و جز اين نتيجه و انتظارى 
در باره آنان نيست (و اوليك مدا الَّار هُمْ فيها خَالِدُونَ). 


سورة الرعد(1): آيةُ ع .... ص : ع6 


(آيه 8)- در اين آيه به يكى ديكر از سخنان غير منطقى مشركان يرداخته و مى كويد: «آنها به جاى اين كه از خداوند به وسيله 


تو تقاضاى رحمت كنند» درخواست تعجيل عذاب و كيفر و مجازات مى نمايند) (وَ يش مَعْجلوئكك بِالسَعِئَ ب ركزيده تفسير نمونه» 
ج'” ص: 586 

.آيا آنها فكر مى كنند مجازات الهى دروغ اسك ؟ ارد كناقو كنشكه عذاضاي بر اياف عر كفن بنشية) ثازل كردي كه 
اخبار آن بر صفحات تاريخ و در دل زمين ثبت است (وَ قَدْ خَلَّثْ مِنْ قَتِلِهمٌ الْمَثْلاتُ). 

سيس اضافه مى كند: «يرورد كار تو نسبت به مردم- با اين كه ظلم مى كنند- داراى مغفرت استء و (در عين حال) يرورد كارت 
داراى عذاب شديد است» (وَ إِنَّ رَبك لَذَّو مَغفِرَة لِلنّاس عَلى ظُلْمِهمْ وَ إِنَّ رَبك لَشَّدِيدٌ العقاب). 


سورة الرعد(١1١):‏ آية /ا .... ص : 688 


(آيه /)- باز هم بهانه جويى! در اينجا به يكى از ايرادات مش ركان لجوج در زمينه «نبوت)» يرداخته.» فى كويدك: «كسانى كه كافر 


شدقد فى كروند را معجرهاو انناف اق برورد كارك بر او خازل تفده اسك زو يفول الذبون كنيو لو له أنرل عليه 121 ون 


واضح است كه يكى از وظايف ييامبر صلّى اللّه عليه و آله» ارائه معجزات به عنوان سند حقانيت و يبوندش با وحى الهى است. 
ولى مخالفان انبياء» همواره داراى حسن نيت نبودند يعنى» معجزات را براى يافتن حق نمى خواستند» بلكه به عنوان لجاجت و 
عدم تسليم در برابر حق هر زمان ييشنهاد معجزه مى كردند و خارق عادت عجيب و غريبى مى كردند. 

در مقابل اين كونه افراد» ييامبران با ذكر اين حقيقت كه معجزات به دست خداست و به فرمان او انجام مى كيرد و ما وظيفه 
تعليم و تربيت مردم را داريم» دست رد بر سينه اين كونه افراد مى زدند. 

لذا قرآن به دنبال آن مىافزايد: اى ييامبر! «تو فقط بيم دهندهاى و براى هر قوم و ملتى هادى و رهنمايى هست» (إنّما اناه 
وَ لكل قَوْم هاد). 

در واقع قرآن فى كويدة ابرق كافران وظيفه اصلى امير را فرافوش كروهاتد كه تساله انذار و وعوت يه سوى عداسية و نين 
ينداشتهاند كه وظيفه اصلى او اعجا زكرى است. 

قابل توجه اين كه تفاوت ميان «انذار» و «هدايت» در اين است كه انذار براى ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 588 

آن است كه كمراهان از بيراهه به راه آيند» و در متن صراط مستقيم جاى كيرند ولى هدايت براى اين است كه مردم را يس از 
آمدن به راه به ييش ببرد. 

لذا در روايات متعددى از ييامبر صلى الله عليه و آله در كتب شيعه و اهل تسئن نقل شده كه. فرمود: «من منذرم و تو هادى اى 


على! به وسيله تو هدايت يافته كان هدايت مى شوندا. 
سورة الرعد(1): آية 4 .... ص : عع 


(آيه )- علم بىيايان خد!! در اين بخش سخن از علم وسيع يرورد كار (علم به نظام آفرينش و علم به اعمال بندكان) و 


]كاه او بر همه جيز است. 


وير م 


نخست مى كويد «خداوند از جنينهايى كه هر زن- يا هر حيوان ماده- حمل م كند ١‏ كاه اسك (اللهُ غلم ما تتخيل كل أقىاء 


نه تنها از جنسيت آن, بلكه از تمام مشخصاتء استعدادهاء ذوقهاء و نيروهايى كه بالقوه در آن نهفته شده كاه است. 
(سبيكيي) الندر] كدوصهها كوي كيه وق د موس سقو هرون دورول مواق اوها تيدان ا تسافا 

«و (همجنين) از آنجه از موعد مقرر افزون نككاه مىدارند» نيز باخبر است (وَ ما تَرٌدادٌُ). 

سيس قرآن اضافه مى كند: «و هر جيز در نزد خدا به مقدار و ميزان لايك ومن انيظ ول 6 تجوينةة ونان 

تا تصور نشود كه اين كم و زيادها بىحساب و بىدليل است, همان كونه كه اجزاى جنين و خون رحمء همه داراى حساب و 


كتاب سنت 
سورةٌ الرعد(1): آي 9.... ص : عع 


(آيه 9)- اين آيه در حقيقت دليلى است بر آنجه در آيه قبل بيان شدء مى كويد: «او (خداوند) از غيب و شهود (ينهان و 
آشكار) آكاه است» (عالِمُ لغب وَالشَّهادَةٌ). 

و أكافى ازاز عيب وشهود يه ايق كليل أبنت كذ ماو بو ركمو مصالى عه و مش لط بر همه جيز (الْكيير التقمال )نو بههمين 
دليل در همه جا حضور دارد» و جيزى از ديد كان علم او ينهان نيست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: /781 
سورة الرعد(١1):‏ آية ٠١‏ .... ص : /ارع 


(آيه -0١‏ و براى تكميل اين بحث و تأكيد بر علم بىيايان او اضافه مى كند: 

تبراق او (خذاوقك) يكسان انث كساتى از شها كه بنهاتى سكن يكوقك»: ويا آآن وا اشكان سازكن) اورهمة رامن داند و 
مى شنود (سَواءٌ مِنْكم مَنْ أسَرٌ القؤل وَ مَنْ جَهَرَ به). 

١و‏ (نيز براى او تفاوت نمى كند) كسانى كه مخفيانه در دل شب و در ميان يردههاى ظلمت كام برمىدارند و آنها كه آشكارا 


در روز روشن به دنبال كار خويش مىروند» (وَ مَنْ هو مُسْتَحْفٍ باللل وَ ساربٌ بالتهار). 


سورةٌ الرعد(1): آية 1١‏ .... ص : /اع© 
اشاره 


(آيه -)١١‏ محافظان غيبى! در آيه قبل خوانديم كه خدا به حكم «عالم الغيب و الشهادة» بودنء از ينهان و 1[شكار مردم باخبر و 
هبه جا حاضر و ثاظر اسه 

در اين آيه اضافه م ىكند كه خداوند علاوه بر اين» حافظ و نكاهبان بند كان خود نيز مى باشد: «براى انسان مأمورانى است كه 
دري أذ سكن ووه و يكت بور أل لزاع كنرك و او را ال اعواناية سفظ :ح ى كد 217 لحالك يكن يين و دتو وذ خانه 
يشنظونه هذ أغر الله): 

اما براى اين كه كسى اشتباه نكند كه اين حفظ و نكاهبانى بىقيد و شرط است و انسان مى تواند خود را به يرتكاهها بيفكند و 


دست به هر ندانم كارى بزند ويا مرتكب هركونه كناهى كه مستوجب مجازات و عذاب است بشود و باز انتظار داشته باشد 
كه خدا و مأموران او حافظ وى باشند اضافه م ىكند كه: «خداوند سرنوشت هيج قوم و ملتى را تغبير نمىدهد مكر اين كه آنها 
تغييراتى در خود ايجاد كتند»! (إنَّ الله لا كَيْرٌ ما بقَؤْم حَتّى يُكَيرُوا ما بأنفُسِهع). 

ونان براك أبن كه زوم قراو ريشن نايف كنا ودود مأموران الهى كه عهدهددار حفظ انسان هستندء مسأله مجازات و بلاهاى 
الهى جه معنى دارد» در يايان آيه اضافه مىكند كه: «و هركاه خداوند به قوم و جمعيتى اراده سوء و بدى كند هيج راه دفاع و 
بازكشت ندارده (وَ إذا أراك الله ْم سُوْءاً قلا مَرََّ لَهُ). 

«و جز خداء سريرستى نخواهند داشت (وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ). 

به همين دليل هنكامى كه فرمان خدا به عذاب و مجازات يا نابودى قوم بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /62 

و ملتى صادر شودء حافظان و نككهبانان دور مىشوند و انسان را تسليم حوادث مى كنند! 


هميشه تغييرات از خود ما است! .... ص : 58/4 


جمله (إنَّ الله لا يكير ما بقَّْم حتَّى بُكَيّرُوا ما بنْفْسِهمْ كه در دو مورد از قرآن با تفاوت مختصرى آمده استء يكك قانون كلى و 
عمومى را بيان مى كند. ا 

اين اصل قرآنى كه يكى از مهمترين برنامههاى اجتماعى اسلام را بيان م ىكند به ما مى كويد هركونه تغيبرات برونى متكى به 
تغييرات درونى ملتها و اقوام استء و هركونه بيروزى و شكستى كه به قومى رسيد از همين جا سر جشمه مى كيرد؛ بنابراين 
آنها كه هميشه براى تبرئه خويش به دنبال «عوامل برونى» مى كردند» و قدرتهاى سلطهكر و استعمار كننده را همواره عامل 
بدبختى خود مىشمارند» سخت در اشتباهند» جرا كه اكر اين قدرتهاى جهنمى يايكاهى در درون يكك جامعه نداشته باشند» 
كارى از آنان ساخته نيست. 

اين اصل قرآنى مى كويد: براى يايان دادن به بدبختيها و ناكاميها بايد دست به انقلابى از درون بزنيم» يكك انقلاب فكرى و 
فرهنككىء يكك انقلااب ايمانى و اخلالقىء و به هنكام كرفتارى در جنكال بدبختيها بايد فورا به جستجوى نقطههاى ضعف 
خويشتن ببردازيم» و آنها رابا آب توبه و بازكشت به سوى حق از دامان روح و جان خود بشوييم» تولدى تازه بيدا كنيم و نور 
و حركتى جديدء تا در يرتو آن بتوانيم ناكاميها و شكستها را به يبروزى مبدل سازيم. 


سورة الرعد(١1):‏ آية ١١‏ .... ص : /8© 


(آيه 9)س بيكش ديكرق از تشاتتعساى عظيت أو قرآن دز اينجا باز ذيكر يه آياث توحيد و تشانساىق عظيت ندا و اسراو 
آفرينش مىيردازد. 

نشينت بديرق (برقى كه درهيان قطعات ابر يدا موشوه) اسازة كرده: مى كويدة ذاو كسى انيت كهيرق را كه مايه ترس و 
طمع مى باشد به شما ارائه مىدهد) (هُوَ الْذى ريك الذى حتفا و ليها ): 

از يكك سو شعاع درخشانش جشمها را خيره مى كند و شما را به وحشت مىاندازد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: بلوعع 

اما از آنجا كة غالبا عمراه آن ركبارهابى به وجود م نايد و قشته كامان يابان زاب زلال مى بخشد و درعتان و زراغت را 


سيراب مى كند» آنها را به اميد و طمع مى كشاند» و در ميان اين بيم و اميد» لحظات حساسى را مى كذ رانئد. 


سيس, اضافه مى كند: «او كسى است كه ابرهاى ستكين وإرياز ابجاد م ىكند) كه قادر به آبيارى زمينهاى تشنهاند (و نشدي 
التَحاب الْتُقَالَ). 


سورةٌ الرعد(1): آية "11 .... ص : 629 


(آيه 1)- اين آيه به صداى «رعد» مى يردازد كه از برق هركز جدا نيستء مىفرمايد: «و رعد تسبيح و حمد خدا مى كويد (و 
يُسَبّحْ الوَعْد بِحَمْدِه). 

آرى! اين صداى يرطنين جهان طبيعت كه توأم با يديده برق مىباشد و هر دو در خدمت يكك هدف هستند» عملا تسبيح خدا 
مى كويد و به تعبير ديكر: «رعد» زبان كوياى «برق» استء كه حكايت از نظام آفرينش و عظمت خالق م ىكند. 

نه تنها صداى رعد و ساير اجزاى جهان ماده؛ تسبيح او مى كويند كه «همكى فرشتكان نيز از ترس و خشيت خدا به تسبيح او 
مشغولئد (وَ التلائكة وخ خيفته). 

آنها ازاين مىترسند كه در انجام فرمان يروردكار و مسؤوليتهايى كه در نظام هستى بر عهده آنها كذارده شده كوتاهى كنند 
و كرفتار مجازات الهى شوندء و مىدانيم هميشه وظيفهها و تكاليف براى آنها كه احساس مسؤوليت م ىكنند ترس آفرين 
است» ترسى سازنده كه شخص را به تلاش و حركت وا مىدارد. 

و براى توضيح بيشتر در زمينه رعد و برق اشاره به صاعقهها كرده؛ مى فرمايد: 

«خداوند صاعقهها را مىفرستد و به هر كس بخواهد به وسيله آن آسيب مىرساند» (وَ يُوْسِلٌ الصَّواعِقَ قيِصِيبُ بها مَنْ يَشاءً). 
ولى با اين همه. و با مشاهده آيات عظمت برورد كار و با كوجكى و حقارت قدرت انسان در برابر حوادث» حتى در برابر يكك 
جرقه آسمانى باز هم «كروهى (از بىخبران) در باره خدا به مجادله و ستيز برمىخيزند) (وَ هُمْ بجادِلُونَ فى اللّد). 

اد حالي كه خداوئد قدرق واننهاء و مجازاق دروناكك .و كيفرى سكت داردة (وَ هو سَدِيدُ المحال): 


سورةٌ الرعد(11): آية 15 .... ص : 9ع 


(آيه -)١‏ اين آيه به دو مطلب اشاره مىكند: نخست اين كه «دعوت حتق از بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 517١‏ 

آن او (خخدا) است» (لَهُ دَعْوَةٌ الْحَقّ). يعنى هركاه او را بخوانيم مىشنود, و اجابت مىكندء هم آكاهى از دعاى بندكان دارد و 
هم قدرت بر انجام خواستههاى آنها. 

ديكر اين كه خواندن بتها و تقاضاى از آنها دعوت و دعاى باطل استء زيرا «كسانى را كه مش ركان غير از خداوند مىخواننئد 
(و براى انجام خواستههايشان به آنها يناه مىبرند هركز) به دعوت آنان ياسخ نمى كويند» و دعايشان را اجابت نم ىكند (وَ 
الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه لا يَسْتَجيبُونَ لَهُمْ بشَّىْءِ). 

سبس- همان كونه كه روش قرآن است- براى مجسم ساختن اين موضوع عقلا-نى مثال حسى زيبا و رسايى بيان مى كند و 
مى كويد: «آنها (كه غير خدا را مىخوانند) همجون كسى هستند كه كفهاى (دست) خود را به سوى آب مى كشايد تا آب به 


ساسا 


آيا مىتوان در كنار جاه نشست و دست به سوى آب دراز كرد و با اشاره؛ آب را به دهان فرستاد؟ آيا اين كار جز از يكك 


انسان ساده لوح و ديوانه سر مىزندك؟ 
دز يايان آيه برائ تأكيد ابن سحن مى كويد قو دغائ كافران (اق بعها جيزى) جز (كام برةاشقو) دو كمراعى نبست» (و مادعغاء 
الكافرينَ إلا فى ضَلالٍ). 


جه فلالتن از ايقن بالاتر كه السان سعى و كوشئن ود وا در جيراهداى كه هر كز او وا به:مقصد ثمى رساتد به كان برذ. 


سورةٌ الرعد(١1):‏ آية 14 .... ص : ©١٠٠١‏ 
اشاره 


سر كردان شدهاند جنين مىفرمايد: 
«همه كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از روى اطاعت و تسليم و يا از روى كراهت و همجنين سايههاى آنهاء هر صبح و 


هو 
0 


شام براى خدا سجده مى كنند) (وَ لِلَهِ يَشيجدٌ مَنْ فى السَّماواتٍ وَ الأْض طَوْعاً و كزهاً وَ ظِلالهُمْ بِالْعُدُوٌ وَ الّآصال). 


سجده در اين كونه موارد به معنى خضوع و نهايت تواضع و تسليم استء منتهى كروهى سجده و خضوعشان تنها جنبه تكوينى 
داردء يعنى در برابر قوانين عالم هستى و آفرينش خاضعند, ولى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 61/١‏ 

كروهى علاوه بر سجود تكوينى سجود تشريعى نيز دارند يعنى با ميل و اراده خود در براير خداوند سجده مى كنند. 

و تعبير به «طؤْعاً و كوهاً» ممكن است اشاره به اين باشد كه مؤمنان از روى ميل و رغبت در يبشكاه يرورد كار به سجده 
مىافتند و خضوع مى كنند, اما غير مؤمنان هر جند حاضر به جنين سجدهاى نيستند تمام ذرات وجودشان از نظر قوانين آفرينش 


تسليم فرمان خداست جه بخواهند و جه نخواهند. 
سورةٌ الرعد(1): آية 18 .... ص : 61/1 


(آيه -)١8‏ بت يرستى جرا؟ از آنجا كه در آيات كذشته بحثهاى فراوانى در باره شناخت وجود خدا بود دراين آيه به بحث 
بيرامون اشتباه مش ركان و بت يرستان مىيردازد واز جند طريق اين بحث را تعقيب مى كند. 

نخست روى سخن را به بيامبر كرده؛ مى كويد: «از آنها ببرس برورد كار و مدبر آسمانها و زمين كيست» (قَل مَنْ رَبُّ 
السماوات وَ الْأرْض). 

سيس بى آنكه بيامبر در انتظار ياسخ آنها بنشيند دستور مىدهد كه خود ياسخ اين سؤال را بده و «بكو: الله (قل اللّهُ). 

سيس آنها را با اين جمله مورد سرزنش و ملامت قرار مىدهد كه: «به آنها بكو: آيا غير خدا را اولياء و تكيه كاه و معبود خود 
قرار دادهايد؟ با اين كه اين بتها حتى نسبت به خودشان مالكك سود و زيانى نيستند)؟! فل 1 كلك وق قوق أزلياك لامشلكرة 


للف نْفسِهم تَفْعاً وَ لا ضَرًا). 


سيس با ذكر دو مثال روشن و صريح وضع افراد «موحد» و «مشرك» را مشخص كردهء نخست مى كويد: «بككو: آيا نابينا و بينا 
يكسان است؛؟ (قُلْ هَل يَسْتوى الأغمى وَ الِْصِيرُ). 

همان كونه كه نابينا و بينا يكسان نيستء همجنين كافر و مؤمن؛ يكسان نيستند» و «بتها» را نمى توان در كنار «اللّه؛ قرار داد. 
ديكر اين كه: «آيا ظلمات و نور يكسانئد»!! (أَم هَل تَسشْتَوى الظُلّماتٌ وَ النُودُ). 

جكونه مى توان بتها را كه ظلمات محضند در كنار «خدا» كه نور مطلق عالم بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 61/7 

هستى استء قرار داد؟ 

سيس أ راه ديكرئ بظلان عقيده مشركان وا م كلاثر مي ساؤد وعى كويد؛ 9آيا آنها همتايائئ براق خدا قراو دادنك به خاطر اين 
كه آنان هماتق ندا افرينشى داشتهدة و اين آفرينشها بن آنها تمه شدهاسة» (أع علو للد شركاء عَلدوا ككلقه قدفابة الحلق 
در حالى كه بت يرستان نيز جنين عقيدهاى در باره بتها ندارند» آنها نيز خدا را خالق همه جيز مىدانند و عالم خلقت را 
دربست مربوط به او مى شمارند. 

و لذا بلافاصله مىفرمايد: «بككو: خدا خالق همه جيز است و اوست يكانه و بيروزه (قل اللّهُ خالِق كل شَيْءِ وَ هُوَ الُواحدٌ الْمَهَارُ). 
از آيه فوق استفاده مىشود كه خلقت يكك امر دائمى است و فيض هستى بطور دائم از طرف خدا صادر مىشود وهر 
موجودى لحظه به لحظه از ذات ياكش هستى مى كيرد. بنابراين برنامه آفرينش و تدبير عالم هستى همجون آغاز خلقت همه به 


دست خداست. 
سورةٌ الرعد(؟١1):‏ آية ١٠/‏ .... ص : 61/1 


اشاره 


(آيه 117)- ترسيم دقيقى از منظره حقى و باطل: از آنجا كه روش قرآنء به عنوان يكك كتاب تعليم و تربيت» متكى به مسائل 
عينى استء براى نزديكك ساختن مفاهيم بيجيده به ذهن» انكشت روى مثلهاى حسى جالب و زيبا در زندكَى روزمره مردم 
مى كذاردء در اينجا نيز براى مجسم ساختن حقايقى كه در آيات كذشته ييرامون توحيد و شرككء ايمان و كفر» و حق و باطل 
كلشة وعتل سان رساي يبان فى كتدد 

نخست مى كويد: «خداوند از آسمان آبى را فرو فرستاده است» (أمْوَلَ مِنَ السَّماءِ ماءَ). 

آبى حياتبخش و زندكى آفرين» و سر جشمه نمو و حركت! «وازهر درّه و رودخانهاى به اندازه آنها سيلابى جارى شد 
سات أَؤديةٌ بِقَدّرِها). 

جويبارهاى كوجكك دست به دست هم مىدهند و نهرهايى به وجود مىآورندء نهرها به هم مىييوندند و سيلاب عظيمى از 
دامنه كوهسار سرازير مى كردد آبها از سر و دوش هم بالا مىروند وهر جه را بر سر راه خود ببيندد بركزيده تفسير نمونه» 
اج'3ء ص : 5/7 

برمىدارند و مرتبا بر يكديكر كوبيده مىشوندء در اين هنكام كفها از لابلاى امواج ظاهر مىشوندء آنجنان كه قرآن مى كويد: 


اسيل بر وو خيرى كفن جيل كرض (فاشكمل القمل تدا رابيا). 


تفن 


بذاك كلها مصصن ب ول بأوان تسكدوو ان اأقكه ردن كرريها) راق حسف اروس وحك الاك باتوائل ولد كن | 
روى آن روشن مى كنند (نا ذوب شود) نيز كفهايى مانند (كفهاى روى آب) به وجود مىآيدا (وَ مما يُوقَِدُونَ عَلَيِهِ فى النّار 
ابْتعْاءً حلي أ متاع رََدَ مِثْله). 
بعد از بيان اين مثال به سراغ نتيجه كيرى مى رود و جنين مىفرماياد: «اين كونه خداوند براى حق و باطلء مثال مىزند) 
(كذلك يَضْرِبُ الله الْحَقَّ وَ الْباطِلَ). 
مدن » شرع الاعورردازد ويد كريد اإناككنها لي ركه اراز ونيان نويا يه كنار مي وريه و بى كه براى مردم مفيد و 
مؤفقة انيد فرك ا 11 بك قات خا وَ أمَا ما يَثْقمُ اناس ن فيكت فى الْأَرْض). 
همجنين حق» هميشه مفيد و سودمند است همجون آب زلالل كه مايه حيات است اما باطل بىفايده و بيهوده است؛ ولى حق 
هميشه بايد بجوشد و بخروشد تا باطل را از خود دور سازد. 

وحوابات انواس قن مشر وامعورف بدمظالعدة قيقد روس انق مكال و كرك كالياى قر اقوس قرنابلك زانه عسي عدا ريل 
مثالهابى مى زتد» (كذلك يَضْرِبُ الله الَْمئالَ). 


مثال» مسائل را همكانى مى سازد .... ص : "51/1 


- بسيارى از مباحث علمى است كه در شكل اصليش تنها براى خواص قابل فهم استء و توده مردم استفاده جندانى از آن 
نمىبرند» ولى هنككامى كه با مثال آميخته؛ و به اين وسيله قابل فهم كرددء مردم در هر حد و يايهاى از علم و دانش باشندء از 
آن بهره مى كيرند» بنابراين مثالها به عنوان يكك وسيله تعميم علم و فرهنكك, كاربرد غير قابل انكارى دارند. 


سورةٌ الرعد(١1):‏ آية 14 .... ص : 51/6 


(آيه 18)- آنها كه دعوت حق را اجابت كردند: يس از بيان جهره حق و باطل در ضمن يكك مثال رسا و بليغ در آيه به كذشته 
در اينجا اشاره به سرنوشت بر كزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 51/6 

كسانى مى شود كه دعوت حق را اجابت كردند و به آن كرويدند وهم كسانى كه از حق رو كردان شده. به باطل روى 
آوردند. 

نخست مى كويد: «براى كسانى كه اجابت دعوت يرورد كارشان كردندء ياداش نيكك و نتيجه سودمئد و عاقبت محمود است» 
(للذِينَ اشتجابُوا رهم الحشنى). 

سيس مىافزايد: «و آنها كه اجابت اين دعوت يروردكار را نكردند (سرنوشتشان به قدرى شوم و رقت بار است كه) اكر تمام 
روى زمين و حتى همانندش مال آنها باشد حاضرند همه اينها را براى نجات از آن سرنوشت شوم بدهند» با اين حال از آنها 
يذيرفته نخواهد شد (و الّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبوا لَهُ َو أَنَّ لَمُْ ما فى الَدْض ججميعاًوَ مله مَعَهُ َفقدَا يو). 

براى ترسيم عظمت عذاب و كيفر آنهاء تعبيرى از اين رساتر نمىشود كه يكك انسان مالك همه روى زمين» بلكه دو برابر آن 
باشد» و همه را بدهد تا خود را رهايى بخشدء و سودى نداشته باشد. 


اين جمله در حقيقت اشاره به اين است كه آخرين آرزوى يكك انسان كه برتراز آن تصور نمىشود.ء اين است كه مالكك تمام 


روى زمين شود ولى شدت مجازات سسمكران ومخالفان دعوث عق در آن حد وبايهاست كه حاضرتد اين آخرين هدف 
دنيوى بلكه برتر و بالاتراز آن را هم فدا كنند و آزاد شوند. 

و به دنبال اين بدبختى- عدم يذيرش همه آنجه در زمين است در برابر نجات او- اشاره به بدبختى ديكر آنها كرده. مى كويد: 
«آثها ذاراى عسات سختث :و يدق هقد (أولتك لَهُمْ سو الجساب). 

يعنى» اين كونه اشخاص هم محاسبه سخت و دقيقى را يس مىدهندء و هم در حال محاسبه مورد توبيخ و سرزنش قرار 
مى كيرند و هم كيفر آنها بعد از حساب بدون كم و كاست به آنان داده مى شود. 

در يايان آيه به سومين مجازات ويا نتيجه نهايى مجازات آنان اشاره كرده. مىفرمايد: «جايكاه آنان دوزخ است و جه بد 
جايكاهى است» (و تأواقة غهكه و شن المهاةاء ويه جا اين كه در بستر استراحت بيارمند بايد روى شعلههاى بركزيده 
تفسير نمونه» ج 1 ص: 51/0 


نش سوزافقران كبريد! 
سورة الرعد(11): آية 15 .... ص : 1/8 


(آيه 19)- برنامه اولو الالباب: در اينجا ترسيم و تج مى از جزئيات برنامههاى سازنده طرفداران حق به جشم مىخورد كه 
بحث آيات كذشته را تكميل مىنمايد نخست به صورت يكك استفهام انكارى مىفرمايد: «آيا كسى كه مىداند آنجه از 
ورور كاركب تيتازل شده حق استء همانند كسى است كه نابيناست)؟ 

(أَهَمَنْ يَعْلَمُ أنّما أَنْرِلَ إليك مِنْ رَبك الْحَق كمَن هُوَ أغمى). 

اين تعبير اشاره لطيفى است به اين كه ندانستن اين واقعيت به هيج وجه امكان يذير نيست مككر اين كه جشم دل انسان بكلى از 
كار افتاده باشد. 

ولذادر يايان آيه اضافه مى كند: «تنها كسانى متذكر مىشوند كه اولوا الالباب و صاحبان مغز و انديشهاند» (إنّما يكذ كد أولوا 
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(آيه بحسي يغتوانه دين رار اناب ريز برنامههاى طرفداران حق را بيان كرده. و قبل از هر جيز انككشت روى مسأله 
وفاى به عهد و تركك ييمان شكنى كذارده؛ مى كويد: «آنها كسانى هستند كه به عهد الهى وفا مىكنند و ييمان را نمى شكنند) 
(لَّذِينَ يُوفُونَ بعَهد اللّهِ وَلا بَنْقُضُونَ الميئاق). 

اغيد اللم (عيد البى) معلى وسيس دازة كه شافز غيدهاى قطرى و وناتفاي كخدايه متتضباى فطرت ال اسان كرققد 
مىشود وهم ييمانهاى عقلى يعنى» آنجه را كه انسان با نيروى تفكر و عقل از حقايق عالم هستى و مبدأ و معاد دركك مى كند 
هم بيمانهاى شرعى يعنى آنجه را كه ييامبر صلَى اللّه عليه و آله از مؤمنان در رابطه با اطاعت فرمانهاى خداوند و تركك 
معصيت و كناه» بيمان كرفته همه را شامل مى كردد. 
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(آيه ١؟)-‏ دومين ماده برنامه آنهاء حفظ ييوندها و ياسدارى از آنهاست,ء حجنانكه مىفرمايد: «آنها كسانى هستند كه ييوندهايى 
رأ كه خداوقد امرريه حفظ ذا كرده برقران م دارفذه (و الدرق يصلوك انا آم الله به أن توضل): 

انسان ارتباطى با خداء ارتباطى با ييامبران و رهبران» ارتباطى با ساير انسانها اعم از دوست و همسايه و خويشاوند و برادران 
دينى و همنوعان دارد؛ و ارتباطى نيز با خودشء همه اين بيوندها را بايد محترم شمرد. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 517/8 

در حقيقت انسان يك موجود منزوى و جدا و بريده از عالم هستى نيست بلكه سر تا ياى وجود او را يبوندها وعلاقهها و 
ارتباطها تشكيل مى دهد. 

سوميق و جهارميق يرثامه طرفداران حق آن اسث كة: 3آنها از برورد كارشان؛ خشيت وازنة واز بدئ حسات (درداد كاه 


قيامت) مى ترسند» (وَ يَحْشَّوْنَ رَبَهُمْ وَ يَافُونَ سُوءَ الْحساب). 
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(آيه 17)- ينجمين برنامه آنها استقامت استء در برابر تمام مشكلاتى كه در مسير اطاعت و تركك كناه و جهاد با دشمن و 
مبارزه با ظلم و فساد وجود دارد آن هم صبر و استقامتى براى جلب خشنودى يرورد كار و لذا مىفرمايد: «آنها كسانى هستند 
كه به خاطر جلب رضايت يرورد كارشان صبر و استقامت به خرج دادند» (وَ الّذِينَ صَبَرُوا اتغاء وَجْهِ رَبّهِمْ). 

اين جمله دليل روشنى است بر اين كه صبر و شكيبايى و بطور كلى هركونه عمل خير در صورتى ارزش دارد كه (ابْتِغاءَ وَجْهِ 
للم و براى خدا باشد, و اكر انككيزههاى ديكرى از قبيل رياكارى و جلب توجه مردم و يا حتى براى ارضاى غرور خود. كارى 
را انجام دهد بىارزش است. 

ششمين برثامة انها اين است كه« انهاثمان رار ياه دارئد) (3 قاو الصَّلاةً). 

جه جيز مهمتر از اين است كه انسان هر صبح و شام رابطه و ييوند خود را با خدا تجديد كندء با او به راز و نياز برخيزد و به ياد 
عظمت او و مسؤوليتهاى خويش بيفتدء و در يرتواين كارء كرد و غبار و زنكار كناه را از دل و جان بشويد. 

وبه دنبال آن هفتمين برنامه حقجويان را بااين عبارت بيان مى كند: آنها كسانى هستند كه «از آنجه به آنان روزى دادهايم در 
بنهاة و آشكار انفاق فى كشده (وَ أَنَْعُوا مها ورشاقع ياو علاية): 

نماز ييوند انسان را با «خدا» و زكوة ييوند او را با «خلق» محكم مى كند. 

بالاخره هشتمين و آخرين برنامه آنها اين است كه: «آنها به وسيله حسنات»؛ سيئات خود را از ميان مى برند) (وَ يَدْرَوْنَ ِالْحَسَنَة 
السَيِكَةً). 

وهر اندازه كناه و لغزش آنها بزركتر باشد به همان اندازه حسنات بيشترى ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 61/1 

انجام مى دهند» تا وجود خود و جامعه رااز لوث كناه با آب حسنات بشويند. 

اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه آنها بدى را با بدى تلافى نمى كنندء بلكه سعى دارند اكر از كسى نسبت به آنها 
بدى برسدء با انجام نيكى در حق وىء او را شرمنده و وادار به تجديد نظر كنند. 

ودريايان آيه يس از ذكر برنامههاى مختلف كذشته اشاره به عاقبت كار «اولوا الالباب» و انديشمندان و طرفداران حق و 


عاملان به اين برنامهها كرده مىفرمايد: «عاقبت نيكك سراى ديكّر براى آنهاست» (أولئِك لَهُمْ عُقْبَى الدّار). 


سورة الرعد(؟1): آية 1" .... ص : 61/1 


(آيه 377)- اين آيه در توضيح اين سر انجام نيكك و عاقبت خير مى كويد: 

بن اقنة كاز كرا وا واف حارية لوانت الك تك بن قز انان وازيد لاد شوقتوو هو اراق واسيي ووز رودن ضاله 
آنها» (جَنَّاتُ عَذْنِ يَدْخُلُوتّها وَ من صَلّح مِنْ آبائهغ و أَرُواجِهم وَ ذُرُمَاتِةْ). 

وجيزى كه اين نعمتهاى بزو كد وي بابان را تكميل مىسازدء ايخ است كه «فرشتكان از هر درى بر آنها وارد مىشوند) (وَ 
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(آيه ع؟)- و به آنها مى كويند: «سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان» (سَلامٌ عَليِكُمْ بما صَمَوْكّم). 

آن صبرها و استقامتهاى شما در راه انجام وظائف و مسؤوليتها و تحمل شدائد و مصائب بوده كه اين سلامت را به وجود 
آورد» در اينجا در نهايت امنيت و آرامش خواهيد بود. 

و در يايان مىفرمايد: «جه يايان نيكك و جه عاقبت خوبى!؟ (قَنِعْمَ عُقبَى الدَّارِ). 

ف ]نالك قر ووو اناك سخرى الفا دس شود كه نوكتكاة رهاس دازو كه اشازد يه اعوالى كارساى انه كه سورد 
به بهشت مى شوند. و جالب اين كه در قرآن مى خوانيم: جهنم «هفت) در دارد» و طبق روايات» بهشت داراى «هشت» درراست 
اشاره به اين كه طرق وصول به سعادت و بهشت جاويدان از طرق وصول به جهنم بيشتر است» و رحمت خدا بر غضب او 
بييشى مى كيرد. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 51/8 
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(آيه 10)- دنيا يرستان تبهكار! از آنجا كه نيكك و بد همواره در مقايسه با يكديكر به خوبى روشن مىكردد يس از ذكر 
قات :«اولوا الآلات وو انعا بحن الشبتات اسك مدان و انها كد عل .و انديكه راق ره رأ از ست :وادوانك ينان 
مىدارد» مى كويد: «و آنها كه عهد الهى را بعد از محكم كردن مىشكنندء و بييوندهايى را كه خدا فرمان به برقرارى آن داده 
قطع مى كنند؛ و در روى زمين افساد مىنمايند» لعنت و مجازات سراى ديكر از آنهاست» (وَ الّذِينَ يَنْقُضُونَ عَفِْدَ الله مِنْ بَعْدٍ 
ميثاقه وَ يَقْطَعُونَ ما َم الله به أن يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فى الَْوْض أُولئِك لَهُمْ الَو لَّهُمْ سُوءٌ الدّاِ). 

در حقيقت تمام مفاسد عقيدتى و علمى آنها در سه جمله فوق» خلاصه شده است: 

-١‏ شكستن بيمانهاى الهى كه شامل ييمانهاى فطرى. و ييمانهاى عقلىء و ييمانهاى تشريعى مى شوند. 

-١‏ قطع رابطهها رابطه با خداء رابطه با رهبران الهى» رابطه با خلقء و رابطه با خويشتن. 


”- آخرين قسمت كه ثمره دو قسمت قبل است»ء فساد در روى زمين است. 
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(آيه -)١8‏ دراين آيه اشاره به اين م ى كند كه روزى و زيادى و كمى آنء به دست خداست: «خداوند روزى را براى هر كس 


بخواهد وسيع؛ و براى هر كس بيخراعد كك قراس دهده (الله قط الوق قنخ تشاة و يتل ة): 


اشاره به اين كه آنها به خاطر جلب درآمد بيشتر در روزى زمين فساد م ىكنندء» بيوندهاى خدايى را مىبرند» وعهد الهى را 
مىشكنند تا درآمد و بهره بيشترى از زندكى مادى بيدا كنند» توجه به اين حقيقت ندارند كه روزى و كم و زياد آن به دست 
خداست. 

سين اضاقه:.هن كلد كد بيمان شكدتان و مقسدان فن الارض انها به ند كن دتنا حشوه و خوشحالد در عالى كه زد كن دنيا 
در برابر آخرت» متاع ناجيزى بيش نيست» (وَ قَرسحوا بالَْياؤٍ الدَّئْيا وَ ما الْحياةً الدّئيا فى الْآخِرَة إِنّا متاٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص : 51/4 
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كر ]عا كر ادق سروه مما رع اظيا وراموة تحنو معاد ووسالقة امن فى اللهطلهو اله او ادق آنه 
بار ديكر به سراغ مسأله دعوت ييامبر اسلام مىرود و يكى از ايرادات منكران لجوج را بيان كرده» مى كويد: «و كافران 
57 

خرا معيدزءاى او شوق ورور كارش بز او فازل مقده انس 900 ينول الذيق كندوا لفلا ِل عَليِهِ آيَةُ مِنْ رَبّه). 

آنها انتظار دارند كه ييامبر به صورت يكك «خارق العا كر در كوشهاى بنشيند وهر يكك از آنها ازدر وارد شوند» وهر 
معجزهاى مايل هستند ييشنهاد كنند او هم بلافاصله به آنها ارائه دهد, و تازه آنها اكر مايل نبودند ايمان نياورند! قرآن در ياسخ 
آنها مى كويد: اى ييامبر! به اينها «بككو: د دعر 6 را ترام كبرائسى اللبز هر ابي كدي بويا ارال كرد مسا 
هدايتش قرار مىدهد» (قَلٌ إِنَ الل 000 نْ يسَاء و يَهْدِى إِلَيِه اك 

اشاره به اين كه كمبود شما از ناحيه اعجاز نيستء بلكه كمبود شما از درون وجود خودتان است, لجاجتهاء تعصبهاء جهالتهاء و 
كناهانى كه سد راه توفيق مىشود مانع از ايمان شماست. 


جمال يار ندارد نقاب و يرده ولى غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد. 
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فم اسدوايي امسر سار سال ارق اناكم (كنها كد وى خندا با كمه ندا وان كر قفرا فرمايكه داكالة كتماتى 
هستند كه ايمان آوردهاند و دلهايشان به ذكر خدا مطمئن و آرام است» (الْذِينَ آمَنُوا وَ تَطمَينٌ فلوبهُْ م بكر اللّه). 

و بعد به عنوان يكك قاعده كلى و اصل جاويدان و فراكير مىفرمايد: «آكاه باشيد با ياد خدا دلها آرامش مى كيرد) (الد كر 
للَِّ تميق الْقلُوبُ). 
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اشاره 


(الذيق اموا وض | الصَّالِْحَاتِ طوبى لَهُمْ وَ حَُسْنٌ مَآب). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 6ع 
ذكر خدا جيست و جكونه است؟ .... ص : 54٠+‏ 


كفتةاند اذكر ذو كونه اسثة ذكر قلبى وذكر زباتى وهر بك از اتهنادو كوله اسك ياس از فراموشى اسعهو يا يدون 
فراموشى). 

و به هر حال در آيه فوق منظور از ذكر خدا كه مايه آرامش دلهاست تنها اين نيست كه نام او را بر زبان آورد و مكرر تسبيح و 
تهليل و تكبير كويدء بلكه منظور آن است كه با تمام قلب متوجه او و عظمتش و علم و آكاهيش و حاضر و ناظر بودنش 
كرددء و اين توجه. مبدأ حركت و فعاليت در وجود او به سوى جهاد و تلاش و نيكيها كردد و ميان او و كناه سد مستحكمى 
ابحاة كندة ايك است حطيقت :نز كر كه عبد انارو يركات ذرروايات اسلا براق ان يان شذواست: 

در حديث مىخوانيم از وصايايى كه ييامبر به على عليه السّلام فرمود اين بود: 

راق علق اسه كان اسيك كدابى امك ظاقت الوا تدارفد ( 11 شق كس ماع بيت ا مر اساكها بوادزاة دض ذو هالو عق 
مردم را از خويشتن دادن. و ياد خحدا در هر حال» ولى ياد خدا (تنها) سبحان الله و الحمد للّه ولا اله الَا الله و الله اكبر نيست» 


بلكه ياد خدا آن اسث كه هتكامى كه انسان در برابر حرامى قرار مى كيرد از نخدا بترسد و آن را ثركك كويدة: 
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شأن نزول: 66 صن 5 ىع 


ممكن است اين آيه را ياسخ به كفتار مش ركان كه در سوره فرقان آمده است بدانيم كه در برابر دعوت يبامبر صلى الله عليه و 
آله كه من كفت ورراق وحمان سجده كتيده كندل رحمان كيستء؟ ما رحمان را نمى شناسيم! اش يدوا لكين قالوا ونا 


الَحمنٌ (فرقان/ 20). 


هر كار كنى اين لجوجان ايمان نمىآورند! بار ديكر قرآن به بحث نبوت باز مى كردد. وقسمت ديكرى از كفتك هاى 


مشركان و ياسخ آنها را در زمينه نبوت بازكو مى كند: 


نخست فى كويل: «همان كونه (كه ابراه ساس را براويعدارت الررد كلاقيه رساك ا عورا ردنا اي ترادو كه 
قبل از آنها امتهاى ديكرى أتوقة روفن ركذلكه أؤط تناك فن اكؤاكة علق ين كبلها انوا بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 
61 

«و هدف اين بود كه آنجه را بر تو وحى كردهايم بر آنها بخوانى' (لِتلوَاعَلَتهم الى أَوْعتِنا إليى). 

«در حالى كه آنها به رحمان كفر مىورزند» (وَ هُمْ يَكَفُرُونَ بالرّخمن). 

نه خداوتدق كه رحمتشنى همكان را در بر كرفته وفيض كسترده وعامقن كاقر و مؤمن و كبرو ترسا وا شامل شده اسث: 
«بككو: (اكر نمى دانيد) رحمان آن خداوندى كه فيض و رحمتش عام استء بروردكار من است» (قل هُوَ وَتَى). 

«هيج معبودى جز او نيست» من بر او توكل كردم و بازكشتم به سوى او است» (ل إِله إَِا هُوَ عَلَي : تَوَكُنْتٌ وَ َيه متاب). 


سورة الرعد(١1):‏ آية "١‏ .... ص : ١1/؟‏ 
اشاره 


(آبه ١ع)‏ 


شأن نزول: ٠‏ ص :المع 


بعضى از مفسران بزركك كفتهاند: اين آيه در ياسخ جمعى از مش ركان «مكه) نازل شده استء كه در يشت خانه كعبه نشسته 
بودند و به دنبال ييامبر (ص) فرستادند» تنامير صلى الله عليه و آله (به اميد هدايت آنان) نزد آنها آمد» عرض كردند: 
اكأر دوست دارى از تو بيروى كنيم اين كوههاى مكه را به وسيله قرآنت عقب بران نا كمى اين زمين تنكك و محدود ما 


كن تاندا كوه كان غود ككرااز داره مق كمخداوند كوعها اياف انكر كروم يوك ا انق كدياه را سحو ما 


كرداة: همان كرنه كه ميبكر سليماث يرد و كد تجحدت «قصى») (جد طايفه قريش) را زنده كنء زيرا عد عيسى (ع) مرد كان را زنده 
مى كرد وتو كمتراز عيسى نِ نيستى! در اين هنكام آيه نازل شد كه شما همه آنجه را مى كوييد از سر لجاجت است نه براى 
ايمان آوردن! 

تفسير: .... ص : 5/1 


همان كونه كه در شأن نزول آمدء اين آيه ياسخ به بهانه جويانى است كه از سر لجاجت نه براى ايمان آوردن از بيامبر 
درخواست معجزات اقتراحى م ىكردندء, مىفرمايد: «حتى اكر به وسيله قرآن كوهها به حركت درآيند و زمينهاء قطعه قطعه 
تراسو ريه ام لومحم عرو ره يوان حرامد افونا ركز أذ وا يْرَتُ به الْجبالٌ أو طعت به الَْوْض 
أو كلم به العوى). بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: دنا 

«ولى همه اين كارها در اختيار خداست» و هر اندازه لازم بداند انجام م كه (بل لله الخد ويا 


أماهها طالى سق تتصهه اك يفيك قمان مقدان]ذ اهاي اعجان كه اماه حيلى اللمعلهو الاحاد فدهي اف اننان 
آوردن كاملا كافى بود. 

سيس اضافه م ىكند: «آيا كسانى كه ايمان آوردهاند نمىدانند كه اككر خدا بخواهد همه مردم را بالاجبار هدايت مى كند) 0 
قَلّْ بيس الَّذِينَ آمَنُوا أن لَوْيَساء الله َهَدَى النّاسَ جمِيعا). 

ولى هركز او جنين نخواهد كرد جرا كه اين كونه ايمان اجبارى بىارزش و فاقد معنويت و تكاملى است كه انسان به آن نياز 
دارد. 

بعد اضافه مى كند: «در عين حال كافران همواره مورد هجوم مصائب كوبندهاى به خاطر اعمالشان هستند» (وَ لا يرال الَّذِينَ 
كَفَرُوا تُصِيبِهُمْ بما صَنَعُوا قارِعَةُ). كه اين مصائب به صورت بلاهاى مختلف و همجنين جنككهاى كوبنده مجاهدان اسلام بر آنها 
فرود مى آيد. 

وأاكر أن معنانت در ناته آنان قرود قباد أيه تزديكى نغانه آنها وآرد مى شوده (أو تل كرياً ون دازهع). #اعيرت يكيرقة .و 
تكانى بخورند و به سوى خدا باز كردند. 

واين هشدارها همجنان ادامه خواهد يافت «ثا فرمان نهايى خدا فرا رسد) (حَتَّى يي وعد الله 

اين فرمان نهايى ممكن است اشاره به مرككء يا روز قيامت باشد و يا به كفته بعضى «فتح مكه) كه آخرين قدرت دشمن را 
درهم شكست. 

و به هر حال وعده خدا قطعى استء «و خداوند هيج كاه از وعده خود تخلف نخواهد كرد» (إِنَّ اللَّ لا بَخْلِفُ الْميعاة). 


سورة الرعد(17): آآية 1" .... ص : 6417 


(آيه 7)- در اين آيه روى سخن را به بيامبر صلى الله عليه و آله كرده» مى كويد: تنها تو نيستى كه با تقاضاهاى كوناكون و 
بيشنهاد معجزات اقتراحى از طرف اين كروه كافر به استهزاء و سخريه كشيده شدهاىء اين يكك سابقه طولانى در تاريخ انبياء 
دارد بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: “5/1 

«و بسيارى از رسولان بيش از تو نيز مورد استهزاء واقعم شدند) (وَ لَقَدِ اسْتُهْرَىَ برَسْلٍ مِنْ قيلكك). 

ولى ما اين كافران را فورا مجازات نكرديمء «بلكه به آنها مهلت داديم؛ (فَأَمْلئِتٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا). 

شايد بيدار شوند و به راه حق بازكردند ويا حد اقل اتمام حجت كافى بر آنها بشود. جرا كه اكر آنها بدكار و كنهكارند 
مهربانى خداوند و لطف و كرم وحكمت او جايى نرفته است! ولى به هر حال اين مهلت و تأخير به آن معنى نيست كه 
مجازات و كيفر آنان فراموش شود. لذا «يس (از اين مهلت) آنها را كرفتيم» ديدى مجازات من حككونه بود)؟! اين سرنوشت در 
انتظار قوم لجوج تو نيز هست ( ثم أَحَذْتَهُعْ فَكيِسَ كان عِقاب). 


سورةًٌ الرعد(١1):‏ آية 7" .... ص : 541 


(آيه "0)- جككونه خدا را با بتها قرين مىسازيد؟! در اين آيه بار ديكر به بحث در باره توحيد و شرك باز مى كردد و مردم را 
بااين دليل روشن مخاطب مىسازد كه: «آيا كسى كه بالاى سر همه ايستاده (و حافظ و نككهبان و مراقب همه است) و اعمال 


همه را مىبيند؛ همجون كسى است كه هيج يكك از اين صفات را ندارد؟ (أ قَمَنْ هُوَ قائِمٌ على كل نَفْس بما كسَبت). 


ينين وداغتواق ك1 مرق كقتاعه ومكده الخ راض تكد لبمس قرط بلعو آنها اوزاف ذا تفوركياى قزاز ذادهد (و كارا 
لله شرَكاء). 

بلافاصله از جند طريق به آنها ياسخ مىدهد. 

نخست مى كويد: «بككو: اين شريكها را نام ببريد) (قَل سَمُوهُمْ). 

يعنى جكونه يكك عده موجودات بىنام و نشان و بىارزش و بىاثر رادر رديف يرورد كار قادر متعال قرار مىدهيد؟ 

دوم اين كه جكونه جنين شريكى وجود دارد كه خداوند كه به يندار شما شريكك آنهاست از وجودشان هيج كونه اطلاعى 
تذارد ها [دى ك9 غلم ههه ضينان زا دور 5ر183 باسدار خبر م دهدة از حرق كه ووه آذ راز امج ' تن داقدة رأء 
بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 5/15 

ونه بما لا يَعلّمْ فى الأْض) 

.سوم اين كه: خود شما هم در واقع در دلء ايمان به جنين جيزى نداريدء «تنها به يكك سخن ظاهرى تو خالى)» كه در آن هيج 
مفهوم صحيحى نهفته نيست قناعت كردهايد رأ بظاهر مِنَ الْقَوْلِ). 

به همين دليل اين مش ركان هنككامى كه در تنكناهاى سخت زندكّى قرار مى كيرند به سراغ «اللّه؛ مىروند جرا كه در دل 
مىدانند كارى از بتها ساخته نيست. 

جهارم اين كه: اين مش ركان دركك صحيح و درستى ندارند» و جون يبرو هوى و هوس و تقليدهاى كور كورانهاندء قادر به 
قضاوت عاقلانه و صحيح نيستند, و به همين دليل به اين كمراهى و ضلالت كشيده شدهاند «بلكه در نظر كافران» دروغهايشان 
دونك خافه كاده لوز اتنا تاكن دروف عن فى تدا ركد كدرواقيض دارذ اج آآنها ازواة (حدا) باز داشعه شونافة زيل ري 
ِلَّذِينَ كمَرُوا مَكَرُهُمْ وَ صُدُوا عن الصّبيل). 

أوهرا قسن براكجدا كم امبناو هدو اسايق راف او رجه مخو هد وا قدضو زة فق تفيل اللة كما له وخ ها 

ااال لون باعص حكين العمل كارهاي ادريية :و عاط عوة سا اسك كة اران كتراعيا من كفائدة و ال اتا كه 


اين خاصيت را خدا در اين كونه اعمال قرار داده» به خدا نسبت داده مى شود. 
سورة الرعد(1): آية ©" .... ص : 64 


(آيه *”)- و دراين آيه به مجازاتهاى دردناكك آنها در دنيا و آخرت كه طبعا شامل شكست و ناكامى و سيه روزى و 
آبروريزى و غير آن مىشودء اشاره كرده جنين مى كويد: «براى آنها در زند كى دنيا مجازاتى است و مجازات آخرت سخ تر 
وغديدير انع (لهو غات فى الحياة الدئياوَ لعذات الاتدرة أكن) 

.جرا كه دائمى و هميشككّى و جسمانى و روحانى و توأم با انواع ناراحتيها است: و اكر كمان كنند راه فرار و وسيله دفاعى در 
برابر آن دارند» سخت در اشتباهند جرا كه: «هيج جيز در برابر خداوند نمى تواند از آنها دفاع كند) (وَ ما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق) 


.بركزيده تفسير نمونه» اج ص: م6 
سورة الرعد ("1): آآية 4" .... ص : 6848 


(آيه ")- بار ديكر در اين آيه سخن از معاد و مخصوصا از نعمتهاى بهشتى و كيفرهاى دوزخى به ميان آمده است. 


نخست فى كوسد: اتوضيف بهش كه به يرهيز كاران وعده داده شدةه (اين اسث كه) تهرهاى آب ال.ؤيز درعشانش جارئ 
است» (مَتَلٌ جه الى وَعِدَ الْمَتَّقُونَ تَجرى مِنْ تخبيها الْنْهارُ). 

دومين وصف باغهاى بهشت اين است كه: «ميوههاى آن دائمى و هميشكئ است» (أكلها دائم). 

نه همجون ميوههاى اين جهان كه فصلى است وهر كدام در فصل خاصى آشكار مى شود بلكه كاهى براثر آفت و بلا ممكن 
است در يكك سال اصلا نباشد. 

وسيل وسابه لها كر بيتك اشع لق طلهاا: 

ازاين جمله روشن مىشود كه باغهاى بهشت خزان ندارند» و نيزاز آن معلوم مىشود كه تابش نور آفتاب يا همانند آن در 
و در يايان آيه بعد از بيان اين اوصاف سه كانه بهشت مى كويد: «اين است سر انجام يرهي زكاران» ولى سر انجام كافران آتش 
اسكها اتلك عن الذي القذا 3 خف الكافريت اقاف. 

دراين تعبير زيباء نعمتهاى بهشتى با لطافت و به تفصيل بيان شده. اما در مورد دوزخيان در يك جمله كوتاه» و خشكك وخشن 


مى كويد: «عاقبت كارشان جهنم است»! 
سورة الرعد(1): آية ع" .... ص : 6448 


(آيه 6)- خدا يرستان و احزاب! در اين آيه اشاره به عكس العمل متفاوت مردم در برابر نزول آيات قرآن شده است كه افراد 
حقيقت جو و حق طلب جككونه در برابر آنجه بر ييامبر نازل مىشد تسليم و خوشحال بودند و معاندان و افراد لجوج به مخالفت 
بر مى خاستند. 

عبنت م كريةة وآنها كه كناب اماق و اشياركاة قرزا عادة ابم اذ اج باتو اول م كوه عو سيوالسه زو الديق النناقة 
الكتاب يَفْرَحُونَ بما أَنِْلَ إليك). 

يعنى حق طلبان يهود و نصارى و مانند آنها از نزول اين آيات بر تو خوشحال بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 585 

وخشتر ندرا كه از يكميو 1ن را همافككه با تكاددعاى كدر دشت كارقد فى يد و از سوى ذركر غايه أزادق و نحات 
آنها از شرٌ خرافات و عالم نمايان يهود و مسيحيت و امثال آنهاست كه آنان را به قيد و بند كشيده؛ و از آزادى فكرى و تكامل 
انسانى محروم داشته بودند. 

ينين الداقه م ند رول بحسي أو العواب سيقي 9 باق وا كه رو قو تازل داسف الكار تم كسد لون الأخرايه مذ 
منظور از اين كروه همان جمعيت از يهود و نصارى بودهاند كه تعصبهاى قومى و مذهبى و مانند آن بر آنها غلبه داشته» ودر 
برابر كتب آسمانى خودشان نيز تسليم نبودند» آنها در حقيقت «احزاب» و كروههايى بودند كه تنها خط حزبى خودشان را 
دنبال مى كردند. 

يا اشاره به مش ركان بوده باشد كه آيين و مذهبى نداشتند بلكه احزاب و كروههاى يراكندهاى بودند كه مخالفت با قرآن و 
اسلام آنها را متحد ساخته بود. 

فوياباث آنه نه هامر ضك الله عليه وا آله دسفور فى دهد كله بدبقالقع :و لاحت ابورو 1ق اعصا مكن بلكدور خط اصيل و 


صراط مستقيم خود بايست و «بكو: من تنها مأمورم كه الله و خحداى يكانه يكتا را يبرستم و هيج شريكى براى او قائل نشوم 
فقط به سوى او دعوت مى كنم و بازكشت من (و همكان) به سوى اوستء لهل إِنّما أت أَن أي الله ولا أشرك ب إلبه 
الو قاب 


اشاره به اين كه» موحد راستين و خدا يرست حقيقى جز تسليم در برابر همه فرمانهاى خدا هيج خط و برنامهاى ندارد. 
سورة الرعد(1): آية 1" .... ص : لمع 


(آيه /ا")- - قرآن همجنان مسائل مربوط به نبوت را دنبال م ىكندء در اين آيه مىفرمايد: «همان كونه (كه بر اهل كتاب و 
ييامبران ييشين كتاب آسمانى فرستاديم) اين قرآن را نيز بر تو نازل كرديم در حالى كه مشتمل بر احكام روشن و آشكار 
است» (وَ كذلك أَنْرَْناةُ حكماً عَرَييًا). 

منظور از توصيف قرآن به صفت «عربى» اين است كه احكامش واضح و آشكار و جاى سوء استفاده و تعبيرهاى مختلف 
ندارد. بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 5/1 

بعد با لحنى تهديد آميز و قاطعء بيامبر صلى الله عليه و آله را مخاطب ساخته. مى كويد: 

رادار از اغوي وعوسياى انها بعد 01 15 كلع رار مده روي أكلى ابد كر الب شكازات غراف لواحي كين 
در برابر خدا قادرت حمايت از تو و نكهداريت را نخواهد داشت (وَلَيْنِ نت أَهواءهُمْ بَغدَ ما جاءك بِنَ الم ما لكك مِنّ 
للدي ولق 3 لا واقي). 

كرجه احتمال انحراف» مسلما در ييامبر صِلّى اللّه عليه و آله با آن مقام عصمت و معرفت و آكاهى وجود نداشتهء اما اين تعبير 
روشن مى سازد كه خدا با هيج كس ارتباط خصوصى و به اصطلاح خويشاوندى ندارد» و حتى اكر ييامبر» مقامش والا است 
به خاطر تسليم و عبوديت و ايمان و استقامت اوست. 


سورة الرعد(١1):‏ آية 4" .... ص : /41؟ 


وداه اشدو حقيقة باستكى اسن به ابراذاف كلقن كهاوشدات يامين صلى 'اللدغليه و لد اشع ال حملهة انه عد 
كروهى مى كفتند مكر ييامبر ممكن است از جنس بشر باشدء و همسر اختيار كند و فرزندانى داشته باشدء قرآن به آنها ياسخ 
مى كويد: 

ابن اشر مازءاق السك مايق ازاثر اراق تسبازى فرسقاديو وجراى الها غمشراة وجثر زتدان فزأ حادبي (ز لقذ آذه لا وق 
مِنْ قيلك وَ جَعَلنا لَهُمْ أزواجا وَ ذُرْيّةُ). 

ديكر اين كه آنها انتظار دارند كه هر معجزهاى را بيشنهاد مى كنند و هر جه هوى و هوسشان اقتضا م ىكند انجام دهى- جه 
ايمان بياورند يا نياورند- ولى آنها بايد بدانند: «هيج ييامبرى نمى تواند معجزهاى جز به فرمان خداوند بياورد) (وَ ما كان لِرَسُولٍ 
سومين ايراد اين بود كه بيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله آمده و احكامى از تورات يا انجيل را دك ركون ساخته. 

آيه در آخرين جمله خود به آنها ياسخ مى كويد كه: «براى هر زمانى حكم و قانونى مقرر شده» تا بشريت به مرحله بلوغ نهايى 
برسد و آخرين فرمان صادر شود (لِكُل أجل كتابٌ). 


بنابراين جاى تعجب نيست كه يكك روز تورات را نازل كندء و روز ديكر انجيل راء و سيس قرآن راء جرا كه بشريت در 
زندكى متحول و متكامل خود. نياز به بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: //5 
برنامههاى متفاوت و كوناكونى دارد. 


سورة الرعد(1): آية 9" .... ص : /64 


(آيه 9)- اين آيه به منزله تأكيد و استدلالى است بر آنجه در ذيل آيه قبل كفته شد و آن اين كه هر حادثه و هر حكم و 
فرمانى» زمان معينى دارد و اكر مىبينى بعضى از كتاب آسمانى جاى بعض ديكر را مى كيرند به خاطر آن است كه «خداوند 
هر جيزى را بخواهد محو م ىكند (همان كونه كه به مقتضاى اراده و حكمت خويش) امورى را اثبات مى نمايد» و كتاب اصلى 


وام الكتاب نزد اوست» (يَمُْموا اللّهُ ما يَسَاء وَ يت وَ عِنْدَُ أم الكتاب). 
سورةٌ الرعد(١1):‏ آية ٠؟‏ .... ص : /58 
اشاره 


(آيه -)8٠‏ سر انجام به عنوان تأكيد بيشتر در مورد مجازاتهايى كه بيامبر صلى الله عليه و آله وعده مىداد و آنها انتظارش را 
فى كشيدتك و ختى ابراة م ى كردتك كة جرا ابن وعدههائ ثو عمل ثمى شود من ثرمايد: وو أكر ياردائ اذ اتحه وابه انها وعدة 
داديم (از بيروزى توو شكست آنها و رهايى بيروان تو واسارت بيروان آنها) در دوران حياتت به تو نشان دهيم ويا تورا 
بيش از آن كه اين وعدهها تحقق يذيرد از دنيا ببريم در هر صورت وظيفه تو ابلاغ رسالت است و وظيفه ما كرفتن حساب از 
آنهاست» (وَ إِنْ ما ريتك بَْض الَّذِى تَعِدهُمْ أو تتَوَنَك فَإِنّما عَلِيك البلا وَ عَلََا الْحِسابُ). 


لوح محوو اثبات 9 ام الكتاب- ٠‏ ص 11 


جمله «يَمْحوا اللَهُ ما يَسْاءٌ وَيَنْتٌ ...؛ يكك قانون كلى را بيان مىكند كه در منابع مختلف اسلامى نيز به آن اشاره شده است» و 
آن اين كه: تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان دو مرحله دارد: يكى مرحله قطعيت كه هيج كونه دك ركونى در آن راه 
ندارد (و در آيه فوق از آن تعبير به «ام الكتاب»؛ كتاب مادر شده است) و ديكرى مرحله غير قطعى به تعبير ديكر «مشروط) 
است كه در اين مرحله دك ركونى در آن راه دارد» واز آن تعبير به مرحله محو و اثبات مىشود. 

كاهى نيز از اين دو» تعبير به الوح محفوظ» و «لوح محو واثبات» مىشودء كويى در يكى ازاين دو لوح» آنجه نوشته شده 
است به هيج وجه دك ركونى در آن راه ندارد و كاملا محفوظ است واما ديكرى ممكن است, جيزى در آن نوشته شود 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 5/9 

و سيس محو كردد و به جاى آن جيز ديكرى نوشته شود. 

از امام باقر عليه الس لام جنين نقل شده كه فرمود: «قسمتى از حوادث حتمى است كه حتما تحقق مىيذيرد» و قسمت ديكرى 
مشروط به شرائطى است در نزد خدا كه هر كدام را صلاح بداند مقدم مىدارد و هر كدام را اراده كند محو مىكند» و هر 


كدام را اراده كند اثبات مى نمايد). 
سورة الرعد(1): آية 51 .... ص : 649 


(آيه -)8١‏ انسانها و جامعدها از ميان مىروند و خدا مىماند: از آنجا كه در آيات كذشته روى سخن با منكران رسالت ييامبر 

على (الاغلينو الديرة كو ناته كان معرث اعقب شد اسيك 

نخست مى كويد: اين مغروران لجوج «آيا نديدند كه ما ييوسته به سراغ زمين مىآييم وازاطراف (و جوانب) آن كم 

مى كنيم)؟! 7 وَلَمْ يوا أنا تأى الأوضي 'تتشهامة أطرافيا). 

روشن است كه منظور از «زمين» در اينجا «اهل زمين» استء يعنى» 7 يا آنها به اين واقعيت نمى نككرند كه بيوسته اقوام و تمدّنها 

و حكومتها در حال زوال و نابودى هستند؟ 

املكو و ا ل ا ا و 
تن آنها كاهى دنيايى به نقصان مى كرايد» هشدارى است كويا و تكان دهنده! سيس اضافه م ىكند: «حكومت و فرمان از 

مسا ا ب يم رمه 

«واو سريع الحساب است) (وَ هُوَ سَرِيعٌ الجساب). 


سورة الرعد(1): آية 17 .... ص : 549 


(آيه 87)- دراين آيه بحث فوق را ادامه مىدهد و مى كويد: تنها اين كروه نيستند كه با توطئهها و مكرها به مبارزه با تو 
برخاستهاند بلكه «آنها كه بيش از اين كروه بودند نيز جنين توطئهها و مكرها داشتند) (وَ قَدْ مَكرَ الَّذِينَ مِنْ قَتلهغ). 

اما تكسا رشان فقتى يرآات و «وطسها عاق بف مان عند عض شيل حرا عداو ادهيه كس ينابق مال كاه اسخه بلك 
«تمام طرحها و نقشهها از آن بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 59٠0‏ 

اخواهت: رناله المكة هيع 

اوست كه از كار و بار هر كس آككاه است و «مى داند هر كسى جه كارى مى كنده (يَعلمُ ما تَكْيِبُ كل نَفْس). 

و سيس با لحنى تهديد كونه آنها رااز يايان كارشان بر حذر مىدارد و مى كويد: 

«كافران به زودى خواهند دانست كه يايان كار و سر انجام نيكك و بد در سراى ديكر از آن كيست»ء؟ (و مَِيَعْلمُ الْكمَار لِمَنْ 


عُقْبَى الدَّار). 
سورةٌ الرعد(1): آية 67 .... ص : 69٠‏ 


(آيه ©)- در اين آيه- همان كونه كه اين سوره در آغاز از نام قرآن و كتاب اللّه شروع شده- با تأكيد بيشترى روى معجزه 
بودن قرآن» سوره رعد را بايان مىدهدء مىكويد: «اين كافران مى كويند تو بيامبر نيستى» (وَ يَقُولٌ الّذِينَ كَفَرُوا لَعْتٌ مُرْسَلَا). 
هر روز بهانهاى مى تراشند» هر زمان تقاضاى معجزهاى دارند و آخر كار هم باز مى كويند تو ييامبر نيستى! در ياسخ آنها «بككو: 
همين كافى است كه دو كس ميان من و شما كواه باشد يكى الله و ديكرى كسانى كه علم كتاب و آكاهى از قرآن نزد 
آنهاست»! (ُنْ كفى بالل هيدا بينى وَ بَتَكم وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب). 


هم خدا مىداند كه من فرستاده اويم» و هم آنها كه از اين كتاب آسمانى من يعنى قرآن آكاهى كافى دارند. 
واين تأكيدى است مجدد بر اعجاز قرآن از جنبههاى مختلف. 
«يايان سوره رعد) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: اوع 
سوره ابراهيم [15] .... ص : 5941 


اشاره 


3 


اين سوره داراى 27 آيه است كه در «مكه) نازل شده به استثناى آيات 78 و 274 كه طبق كفته بسيارى از مفسران در «مدينه) 
در باره كشتكان مشركان در بدر نازل كرديده است. 

محتواى سوره: جنانكه از نام سوره يبيداست» قسمتى از آن در باره قهرمان توحيد ابراهيم بت شكن (بخش نيايشهاى او) نازل 
كرديدة استة. 

يكن ذريكرى ازاين سوره اشاره به تاريخ انبياى يبشين همجون نوح» موسى و قوم عاد و ثمود» و درسهاى عبرتى كه در آنها 
نهفته است مى باشد. 

خلا-صه اين سوره مجموعداى است از بيان اعتقادات و اندرزها و موعظهها و سركذشتهاى عبرت انككيز اقوام ييشين و بيان 
عدف رسالث بباميران و نزول كته اسمائى: 


فضيلت تلاوت اين سوره: .... ص : 591 


از يبامبر اكرم صلَى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود: «كسى كه سوره ابراهيم و حجر را بخواند» خداوند به تعداد هر 
يك از آنها كه بت مى يرستيدند و آنها كه بت نمى يرستيدند» ده حسنه به او مى بخشد). 

همان كونه كه بارها كفتهايم ياداشهايى كه در باره تلاوت سورههاى قرآن وارد شده ياداشى است در براير خواندن توأم با 
انديشه و سيبس عمل. 

يل الله التشيزن التجيم دقام نخد اوقلا ققد ردقا كر 


سورة ابراهيم(15): يه ١‏ .... ص : 691 


(آيه -)١‏ بيرون آمدن از ظلمتها به نور: اين سوره همانند بعضى ديكر از بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 697 

سورههاى قرآن با حروف مقطعه شروع شده است. نكتهاى كه تذكر آن را در اينجا لازم مىدانيم اين است كه از ١94‏ سورهاى 
كه نا دروك مقطفه ]قار كانه درست ع فور 31 ]نها :افا مناه متك كران مسد فاق مزه اق كداكاة فدهل 
ييوندى ميان اين دو يعنى حروف مقطعه و قرآن برقرار است» و ممكن است خداوند بخواهد با اين بيان روشن كند كه اين 
كتاب بزركك آسمانى با اين محتواى يرعظمت كه رهبرى همه انسانها را به عهده دارد از مواد سادهاى به نام «حروف الفبا) 


تشكيل يافته و اين نشانه اهميت اين اعجاز است. 


به هر حال بعد از ذكر حروف «الف. لام راء» (الر). 

مىفرمايد: «اين كتابى است كه بر تو نازل كرديم به اين منظور كه مردم رااز كمراهيها به سوى نور خارج كنى؛ (كتابٌ أَبْرلناةُ 
إلى تحرج النّاسَ مِنَ الظلّماتٍ إِلَى الْنُورِ). 

در حقيقت تمام هدفهاى تربيتى و انسانى» معنوى و مادى نزول قرآنء در همين يكك جمله جمع است: «بيرون ساختن از ظلمتها 
به نور»! از ظلمت جهل به نور دانشء از ظلمت كفر به نور ايمان» از ظلمت ستمكرى و ظلم به نور عدالت». از ظلمت فساد به 
نور صلاحء از ظلمت كناه به نور ياكى و تقواء و از ظلمت يراكندكى و تفرقه به نور وحدت. 

واز آنجا كه سر جشمه همه نيكيهاء ذات ياكك خداست,ء و شرط اساسى دركك توحيد» توجه به همين واقعيت است بلافاصله 
اضافه مى كند: همه اينها «به اذن يرورد كارشان (يرورد كار مردم) مى باشد) (بإذْنِ رَيُهُمْ). 

سيس براى توضيح و تبيين بيشتر هدايت به سوى نور مىفرمايد: «به سوى راه خداوند عزيز و حميد) (إلى صدراط الْعَرِير 
الحميد): 


خداوندى كه عزتش دليل قدرت اوستء و حميد بودنش نشانه مواهب و نعمتهاى بىيايان او مى باشد. 
سورةٌ ابراهيم(15): آية ؟ .... ص : 599 


(آيه ؟)- دراين آيه به عنوان معرفى خداوند. درسى از توحيد بيان كرده؛ مى كويد: «همان خداوندى كه آنجه در آسمان و 
تعن أت 811 اوسيكه (الله الى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5917 

ل ناقى العاوات وها فى الأدضة) 

.و در يايان آيه توجه به مسأله معاد- بعد از توجه به مبدأ- داده» مى كويد: 


اواى بر كافران ازعذاب كناينة وستاخيز (ووَيْل للكافريخ ع عذاب كديد): 
سورةٌ ابراهيم(؟1١):‏ آية " .... ص : 5919 


(آيه ”)- و دراين آيه بلافاصله كافران را معرفى م ى كند و با ذكرء سه قسمت از صفات آنها وضعثشان را كاملا مشخص 
مىسازد بطورى كه هر كس در اولين برخورد بتواند آنها را بشناسد. 

نخست مى كويد: «آنها كسانى هستند كه زندكى بست اين جهان را بر زندكى آخرت مقدم مىشمرند (الَّذِينَ يَشِحَحبُونٌ 
العياةً الذنا على الخو 

و همه جيز حتى ايمان و حق را فداى منافع يست و شهوات و هوسهاى خود مى سازند. 

سيس مى كويد: آنها به اين مقدار هم قانع نيستند بلكه علاوه بر كمراهى خودشان سعى در كمراه ساختن ديكّران هم دارند: 
آنها (مردم را) از راه خدا باز مىدارند) (وَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّم). 

بلكه علاوه بر آن «سعى مى كنند آن را دك ركون نشان دهند» (وَ يَبْغُونّها عِوَّجاً). 

در حقيقت آنها هوسها را زينت مىدهندء مردم را تشويق به كناه مى نمايند» و از درستى و ياكى مى ترسانند. و با تمام قوا 
مى كوشند ديككران را همرنكك خود سازند و با افزودن خرافاتء و انواع تحريفهاء و ابداع سنتهاى زشت و كثيف به اين هدف 


روشن است «اين افراد (با داشتن اين صفات و اعمال) در كمراهى بسيار دورى هستند» (أولتكك فِى ضلال بَعِيدِ). 
همان كمراهى كه با زكشتشان به راه حق بر اثر بعد و دورى مسافت به آسانى امكان يذير نيست ولى اينها همه محصول اعمال 


خود آنهاست! 
سورةٌ ابراهيم( 15): آية © .... ص : 6917 


(آيه *)- در آيات كذشته سخن از قرآن مجيد و اثرات حياتبخش آن بود» در اين آيه همين موضوع در بعد خاصى تعقيب 
شده و آن وحدت لسان بيامبران و كتب آسمانى آنها با زبان نخستين قومى است كه به سوى آنها مبعوث شدهاند. بركزيده 
تفسير نمونه» ج 7 ص: 6915 

مىفرمايد: «و ما هيج بيامبرى را نفرستاديم مكر به زبان قوم خودش» (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِّا يلسان قَوْمِِ). 

زيرا بيامبران در درجه اول با قوم خود. همان ملتى كه از ميان آنها برخاستهاند» تماس داشتند و نخستين شعاع وحى به وسيله 
ييامبران بر آنها مى تابيد» و نخستين ياران و ياوران آنها از ميان آنان بركريده مىشدندء بنابراين بيامبر بايد به زبان آنها و لغت 
آنها سخن بككويد «نا حقايق را به روشنى براى آنان آشكار سازد (ليبيْنَ لَُةْ). 

لذا دعوت بيامبران از طريق تبيين و روشنكرى و تعليم و تربيت با همان زبان معمولى و رايج صورت مى كرفته استء نه از 
طريق يكك اثر مرموز و ناشناخته در قلبها. 

سيس اضافه م ىكند: «يعد (از تبيين دعوت الهى براى آنها) خداوند هر كس را بخواهد كمراه م ى كند وهر كس را بخواهد 
هدايت مى تمايدة (قتضل الله من ماه وجقدى مق جغاة). 

اشاره به اين كه هدايت و ضلالت در نهايت امرء كار ييامبران نيستء كار آنها ابلاغ و تبيين است»ء اين خداست كه راهنمايى و 
هدايت واقعى ود تاكن رادر دست دارد. 

ولى براى اين كه تصور نشود معنى اين سخن جبر و الزام و سلب آزادى بشر استء بلافاصله اضافه مى كند: «و او عزيز حكيم 
است» (وَ هُوَ الْعَزيرٌ الحَكيم). 

به مقتضاى عزت و قدرتش. بر هر جيز تواناستء اما به مقتضاى حكمتش بىجهت و بىدليل كسى را هدايت ويا كسى را 
كمراه نمى سازدء بلكه كامهاى نخستين با نهايت آزادى اراده در راه سير الى الله از ناحيه بندكان برداشته مى شود و سيس نور 
هدايت و فيض حق بر قلب آنها مى تابد. 

همجنين آنها كه با لجاجت و تعصب و دشمنى با حق و غوطهور شدن در شهوات و آلوده شدن به ظلم و ستم؛ شايستكى 
هدايت را از خود سلب كردهاندء از فيض هدايت محروم, و در وادى ضلالت» كمراه مى شوند. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 
ص: 59460 


وبه اين ترتيب سر جشمه هدايت و ضلالت به دست خود ماست. 
سورةابراهيم(؟1): آية 4 .... ص : 598 


(آيه ©)- در اين آيه به يكى از نمونههاى ارسال ييامبران در مقابل طاغوتهاى عصر خود به منظور خارج كردن آنان از ظلمتها 


به نور اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و ما موسى را با آيات خود (معجزات كوناكون) فرستاديم و به او فرمان داديم كه قوم خودت 


را از ظلمات به سوى نور بيرون آر)! (وَ لَمَدَ أَرْسَلْنا مُوسى بآياتنا أَنْ رج قَؤْمَك مِنَ الظَلَماتٍ إِلَى الْنُورِ). 

سبس به يكى از مأموريتهاى بزركك موسى اشاره كرده؛ مىفرمايد: «ايام الهى و روزهاى خدا را به ياد قوم خود بياور) (وَ 
ذَكرْمُعْ بِأَيّام اللّه). 

بِأيّام الله ثماة يوتعاى انيت #منداراي عظعى دو ناريك بزند كن بغر ابت 

هر 07 كه فصل تازهاى در زندكى انسانها كشوده. و درس عبرتى به آنها داده و ظهور و قيام ييامبرى در آن بوده؛ يا طاغوت 
وفرعون كردنكشى در آن به قعر درّه نيستى فرستاده شده» خلاصه هر روز كه حق و عدالتى بريا شده و ظلم و بدعتى خاموش 
كشتهء همه آنها از ايام الله است. 

در حديثى از امام باقر عليه الس لام مىخوانيم كه فرمود: «ايام الله روز قيام مهدى موعود- عج- و روز رجعت و روز قيامت 
است). 

در يايان آيه مىفرمايد: «در اين سخن و در همه ايام الس اناق فعاتمهاي اق مراف هر اسان شكتنا وبر امه و 
شك ركزار) (إنّ فى ذلك لَآياتٍ لِكلٌ صَكَار شكور). 

به اين ترتيب افراد با ايمان نه در مشكلات و روزهاى سخت دست و ياى خود را كم مىكنند و تسليم حوادث مى شوند و نه 


در روزهاى فرقازق و تفستك كرشان غرور و غفلت 0" 
سورة ابراهيم(؟1): آية م .... ص : 6984 


(آيه 8)- در اين آيه به يكى از آن ايام الله و روزهاى درخشان و يربارى كه در تاريخ بنى اسرائيل وجود داشته وذكر آن 
تذكرى براى مسلمانان استء اشاره كرده مى كويد: «و (به خاطر بياوريد) هنكامى را كه موسى به قوم خود كفت: نعمت خدا 
را متذكر شويد آن زمان كه شما را از جنكال آل فرعون رهايى بخشيد (وَ إِذْ قال بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 598 

مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكرُوا بَعمَة الله عَلَيكَمْ إِذ ناكم مِنْ آل فِرْعَوْنَ) 

.«همانها كه شما را به بدترين وجهى عذاب مى كردند» يسرائتان را سر مى بريدند و زنانتان را (براى خدمت و كنيزى) زنده نكله 
مى دأشعند (يَسَومُوككةٍ سُوءً الذاب و إنقكرة أقادكد و يمتقدوة سه ك1 

ودر طول تاريخ شيوه هر استعما ركرى جنين بوده است كه قسمتى از نيروهاى فعال و يرخاشكر و يرمقاومت را نابود 
مىكردندء يا با انواع اعتيادها و آلودكيها آنها راعمالا اكرام معديو تسعة 2 بكرف را تضعيف كرده و در مسير منافع 
خود به كار مىانداختند. 

«و دراين آزمايش بزركى از يروردكارتان براى شما بود (وَ فى ذَلِكم جَلاءٌ مِنْ 0 م عظيم). 

نه تنها در مورد بنى اسرائيل كه در مورد همه اقوام و ملتهاء روز رسيدنشان به آزادى و استقلال و كوتاه شدن دست طاغوتها از 
«ايام الله است. 


سورة ابراهيم(15): آية /ا .... ص : 698 


(آيه /)- سيس اضافه مى كند: «و (اين را هم به خاطر بياوريد) كه يرورد كار شما اعلام كرد اكر شكر نعمتهاى مرا به جا 
آوريد من بطور قطع نعمتهاى شما را افزون مى كنم و اككر كفران كنيد عذاب و مجازات من شديد است» (وَ إِذْ تَأَذْنَ رَيُكُمْ لَيْنْ 


اين آيه ممكن است دنباله كلام موسى به بنى اسرائيل باشد و نيز ممكن است يكك جمله مستقل و خطاب به مسلمانان بوده 
باشد» ولى به هر حال از نظر نتيجه جندان تفاوت ندارد و به عنوان درسى سازنده براى ما در قرآن مجيد آمده است. 

شكر مايه فزونى نعمت و كفر موجب فناست- بدون شكك خداوند در برابر نعمتهايى كه به ما مىبخشد نيازى به شكر ما 
ندارد» و اكر دستور به شك ركزارى داده آن هم موجب نعمت ديكرى بر ما و يكك مكتب عالى تربيتى است. 

حقيقت شكر تنها تشكر زبانى نيستء بلكه شكر داراى سه مرحله است نخستين مرحله آن است كه به دقت بينديشيم كه 
بخشنده نعمت كيست؟ اين توجه و ايمان و آكاهى يايه اول شكر استء و از آن كه بككذريم مرحله زبان فرا بركزيده تفسير 
نمونه» ج25 ص: 591 

مىرسدء ولى از آن بالاتر مرحله عمل است» شكر عملى آن است كه درست بينديشيم كه هر نعمتى براى جه هدفى به ما داده 
شده است آن را در مورد خودش صرف كنيم كه اكر نكنيم كفران نعمت كردهايم. 

وازاينجا رابطه ميان «شكر» و «فزونى نعمت» روشن مىشودهء جرا كه هركاه انسانها نعمتهاى خدا را درست در همان هدفهاى 
واقعى نعمت صرف كردند, عملا ثابت كردهاند كه شايسته و لايق اند و اين لياقت و شايستكى سبب فيض بيشتر و موهبت 


افزونتر ف 5ك 
سورةٌ ابراهيم(١):‏ آية 4 .... ص : /91ع 


(آيه )- اين آيه تأييد و تكميلى است براى بحث شك ركزارى و كفران كه در آيه قبل كذشتء و آن در ضمن سخنى از زبان 
موسى بن عمران نقل شده استء مىفرمايد: «و موسى به بنى اسرائيل يادآور شد كه اكر شما و تمام مردم روى زمين كافر 
شويد (و نعمت خدا را كفران كنيد هيج زيانى به او نمى رسانيد) جرا كه او بىنياز و ستوده است» (وَ قال مُوسى إِنْ تَكَفُُوا ثكم 
وَ مَنْ فى الْأدْض ججبميعاً قن ال لين حمِيدٌ). 

در حقيقت شكر نعمت وايمان آوردن به خدا مايه افزونى نعمت شما و تكامل و افتخار خودتان است و كر نه خداوند آنجنان 


بىنياز است كه اكر تمام كائنات كافر كردند» بر دامان كبريايى او كردى نمى نشيند. 
سورة ابراهيم(؟1): آية 9 .... ص : /591 


(آيه 9)- سيس به سرنوشت كروههايى از اقوام كذشته در طى جندين آيه مىيردازد» همانها كه در برابر نعمتهاى الهى راه 
كفران را ييش كرفتند, و در برابر دعوت رهبران الهى به مخالفت و كفر برخاستند و منطق آنان و سر انجام كار آنها را شرح 
ده دنا تاكبدى رباقل .بز اتيع يورا ينبل كنع ده مى فزهاءد؟ آنا لخي كساتى كه قبل از اللا بودقك يه ثانما سيد (أ لم 
اين جمله ممكن است دنباله كفتار موسى بوده باشد كه در آيه قبل آمده؛ و ممكن است بيان مستقلى از ناحيه قرآن خطاب به 
مسلمانان باشد» و از نظر نتيجه تفاوت جندانى ندارد. 

سيس اضافه مى كند: «اقوامى همجون قوم نوح و عاد و ثمود و آنها كه بعد از بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: /59 


انان بودند» (قَؤْم نوح وَعادٍ و تمُودَ وَ الذِينَ مِنْ بَعْدِهِم). 


عماتها كه جز خخدا آثان را نمى شناسدة واز اخباز آنها كسى غير او آكاء يست (لا يَعَلمَهَةْ َِ اللَهُ). 

سبس به عنوان توضيحى در زمينه سر كذشت آنها مى كويد: «يبامبرانشان با دلائل روشن به سوى آنها آمدند ولى آنها (از سر 
تعجب و انكار) دست بر دهان كذاشتند و كفتند: ما به آنجه شما به خاطر آن فرستاده شدهايد كافريم؛ (جاءَنْهُعْ رُسِلْهُمْ 
بالْيّناتِ فَرَدُوا أَبْديَهُمْ فى أَفْواهِهمْ وَ قالُوا إن كمْنا بما رتم به). 

جرا كه «ما در باره آنجه شما ما را به سوى آن دعوت مى كنيد شكك و ترديد داريم) و بااين شكك و ترديد جكونه امكان 
داردء دعوت شما را يهذيريم! (وَ إن َفَى لكك ما تَدْعُوئنا لَه مُريب). 


سورة ابراهيم(؟1): آية ٠١‏ .... ص : 694 


(آيه -٠١‏ آيا در خدا شكك است؟ از آنجا كه در آيه قبل كفتار مشركان و كافران را در زمينه عدم ايمانشان كه استناد به 
شكك و ترديد كرده بودند بيان شده. در اين آيه بلافاصله با دليل روشنى كه در عبارت كوتاهى آمده شكك آنها را نفى 
مىكند و جنين مى كويد: «ييامبرانشان به آنان كفتند: آيا در وجود خدايى كه آفريننده آسمانها و زمين است شكى است/؟! 
(قالت رُسْلْهُْ أ فى الله مَك فاطر السّماوات و الَّدْض). 

ممكن است «فاطر) اشاره به شكافتن توده ابتدايى ماده جهان باشد كه در علوم روز مىخوانيم كه مجموع ماده عالم» يكك 
واحد به هم بيوسته بود سبس شكافته شد و كرات آشكار كشت. 

به هر حال قرآن در اينجا مانند غالب موارد ديكر براى اثبات وجود خحدا وصفات او تكيه بر نظام عالم هستى و آفرينش 
آسمانها و زمين مى كند. 

سيس به ياسخ دومين ايراد منكران مى يردازد كه ايراد به مسأله رسالت بيامبران استء مىفرمايد: اين مسلم است كه آفريدكار 
دانا و حكيمء هركز بندكانش را بدون رهبر» رها نم ىكنندء بلكه «از شما (با فرستادن ييامبران) دعوت مى كند تا از كناه و 
آلودككيها باكتان سازد و كناهانتان را ببخشده (يَدَعُوكُع لَِغفِر لَكُمْ مِن ذُتُوبكْ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 64 

«و تا موعد مقرّرى شمارا باقى كذارد»! تاراه تكامل خويش را ببيماييد و حد اكثر بهره لازم را ازاين زندكى ببريد (و 
يُوَخَرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى). 

در حقيقت دعوت بيامبران براى دو هدف بوده؛ يكى آمرزش كناهان و ديكرى ادامه حيات تا زمان مقرر كه اين دو در واقع 
علت و معلول يكديكر ند جه اين كه جامعهاى مى تواند به حيات خود ادامه دهد كه از كناه و ظلم ياكك باشد. 

ولى بااين همه باز كفار لجوج اين دعوت حياتبخش كه آميخته با منطق روشن توحيد بود نيذيرفتند و با بيانى كه آثار لجاجت 
وعدم تسليم در برابر حق از آن مىباريدء به ييامبران خود جنين «ياسخ كفتند: شما جز بشرى مثل ما نيستيد»! (قالُوا إن أ 0 
بَشّر ملنا). 

به علاوه شما مى ختواهيد هارا از انعد تياكان عا عى برمقديد باإكارينة لتريثوة أن تقذوه ها كعات يقد ابارناا: 


ازعم اينيا كتشه :سنا دلي ووش براك ها توويك ذا تون بسَلطان مُبين). 
سورة ابراهيم(؟1١):‏ آية ١١‏ .... ص : 599 


(آيه -)١١‏ تنها بر خدا توكل كنيد! دراين آيه و آيه بعد ياسخ بيامبران رااز بهانه جوييهاى مخالفان لجوج كه در آيات 


كذشته آمده مى خوانيم. 

در مقابل ايراد آنها كه مى كفتند: جرا از جنس بشر هستيدء «ييامبرانشان به آنها كفتند: مسلما ما تنها بشرى همانند شما هستيم» 
ولى خدا بر هر كس از بندكانش بخواهد منت مى كذارد» و موهبت رسالت را به آنها مىبخشد (قالَت لَهُمْ رُسِلهُع ِنْ نحن َِ 
سيس به ياسخ سؤال سوم مىيردازد بىآنكه از ايراد دوم ياسخ كويد. كويى ايراد دوم آنها در زمينه استناد به سنت نياكان 
آنقدر سست و بىاساس بوده كه هر انسان عاقلى با كمترين تامّل جواب آن را مىفهمدء به علاوه در آيات ديكر قرآن» ياسخ 
اين سخن داده شده است. 

آرى! در ياسخ سؤال سوم جنين مى كويد كه آوردن معجزات» كار ما نيست كه به صورت يكك خارق العاده كر» كوشهاى 
بنشينيم و هر كس به ميل خودش بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 0٠١‏ 

معجزهاى يبشنهاد كند و مسأله خرق عادت تبديل به يكك بازيجه بىارزش شود. بلكه: «ما نمى توانيم معجزهاى جز به فرمان 
خدا بياوريم) (وما كان لنا أن يكم بِسُلْطانٍ ِل بإِذْنِ اللّه). 

به علاوه هر ييامبرى حتى بدون تقاضاى مردم به اندازه كافى اعجاز نشان مىدهد تا سند اثبات حقانيت او كردد. 

سيس براى اين كه ياسخ قطعى به تهديدهاى كوناكُون بهانه جويان نيز بدهند با اين جمله موضع خود را مشخص مى ساختند و 
من كننتدة اعمة اراد جا ابماك يا بك تنها بن سد كه تند عاق تعدا ى “كه قدرقها دو ورا قلرضن تاجو وين اززكن اسكازو 


َل الل ليت كل الْمَؤْمِئُون). 
سورة ابراهيم(5١):‏ آية 17 .... ص : 0٠٠‏ 


(آيه -)١7‏ بعد به استدلال روشنى براى مسأله توكلء» يرداخته و مى كفتند: 

«جرا ما بر «اللّه؛ توكل نكنيم (و در همه مشكلات به او يناه نبريم؟ جرا ما از قدرتهاى يوشالى و تهديدها بترسيم) در حالى كه 
اهارا به راههاى سعاد تماق هدايت كردم وها تنا الاك كل على اللورو قد هدانا شب 

وسيس جنين ادامه مىدادند: اكنون كه تكيه كاه ما خداستء تكيه كاهى شكست نايذير مافوق همه جيز «بطور قطع» ما در 
برابر تمام آزار و اذيتهاى شما ايستادكى و شكيبايى خواهيم كردا (وَ لَنَضرَنَ عَلى ما آذَيتمُونا). 

والاتهر كنسان رد را بااليخ ستكى نانس ردقه 6و عيدو كل كعد كان راسد هياس الله توكل كهنةه علي الله 
منظور از «توكل» اين است كه در برابر عظمت مشكلات» انسان احساس حقارت و ضعف نكندء, بلكه با اتكاى بر قدرت 
بىيايان خداوند» خود را ييروز و فاتح بداندء و به اين ترتيب توكل اميد آفرين» نيروبخش و تقويت كننده» و سبب فزونى 


سورةٌ ابراهيم(1): آيهَ "11 .... ص : 4٠٠+‏ 


(آيه 1)- برنامه و سرنوشت جباران عنيد: همان كونه كه راه و رسم افراد بى منطق استء هنككامى كه به ضعف و ناتوانى 


كقبار وعقيده غود كاه شدتنه اسقعدلال را رها كردف وحكية به ووو و قدرث و قلدرئ هى كتلد در ابنجا تيز بر كزيده تفسير 


نمونه» ج 7 ص: 6٠١1١‏ 

مى خوانيم هنككامى كه بيامبران منطق متين و رساى خود را- كه در آيات قبل كذشت- بيان كردند. «كافران (لجوج و 
بهانهدجو). به ييامبران خود كفتند: س وكند ادي كيم كه تمارا ا زمرزميتيا و خاو موساريم: مكر ابن كه به آبيين ما (و بت 
برستى) باز ككرديدء! (وَ قالَ الذِينَ كَفَوُوا لِرسْلِهع لتحْرِجَنكُمْ وِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودٌنّ فى مِلّتنا). 

اين مغروران بىخبر» كويى همه سرزمينها را مال خود مىدانستند و براى ييامبرانشان حتى به اندازه يكك شهروند حق قائل 
بوذتد و لذ فى كتعزناة .رأ انام سر ومين :)دو سال كن خيد اوقد ومين امام نوالعيقن يوا زرا الحا لزيد المنكء 

سيس اضافه م ىكند: «در اين حالء يرورد كار (به بيامبران دلدارى و اطمينان خاطر مىداد و) به آنها وحى فرستاد كه: ما 
ظالمان را هلاكك مى كنيم) (أؤنخى إِلَتهُمْ رَيُهُمْ تولك الطالمية): 


بنايراد بال اتن #هد ينشاهر كن سينو كسريه مت در إزاده | متيع شما واء ثيايكه 
سورةٌ ابراهيم(15١):‏ آية © .... ص : 4+١‏ 


(آيه -)١©‏ واز آنجا كه منكران ستمكرء بيامبران را تهديد به تبعيد از سرزمينشان مىكردند خداوند در مقابل به آنها جنين 
وعده مىدهد كه: «و شما را در زمين بعد از (نابودى) آنها سكونت خواهيم داد) (وَ للشكك الأدص مِنْ بَعْدِهِمْ). 

«ولى اين (موفقيت و ييروزى نصيب همه كس نمى شود بلكه) براى كسى است كه از مقام (عدالت) من بترسد (و احساس 
مسؤوليت كند) واز عذاب من ببمناكك باشده و آن را جِدّى تلقى كند (ذلكك لِمَنْ خاف مَقامى وَ خاف وَعِيد). 


سورةٌ ابراهيم(15١):‏ آيةَ 10 .... ص : 0٠1‏ 


(آبه 6 و دراين هنكام كه ييامبران كارد به استخوانشان رسيده بود و تمام وظيفه خود را در برابر قوم خويش انجام داده 
بودند و آنها كه بايد ايمان بياورند ايمان آورده و بقيه در كفر يافشارى داشتند و مرتبا رسولان را تهديد مىكردندء در اين 
موقع آنها از خداوند «تقاضاى فتح و بيروزى (بر كفّار) كردند» (وَ اسْتَفْتحُوا). 

خداوند هم دعاى اين مجاهدان راستين را به هدف اجابت رسانيد بركزيده تفسير نمونه» ج71 ص: 007 


«و (سر انجام) هر كردنكش منحرفى نوميد و نابود شد (وَ خاب كل حبار عَِيِ). 
سورةٌ ابراهيم(15): آيهَ 12 .... ص : 4٠7‏ 


(آيه -)١8‏ سيس به نتيجه كار اين جباران عنيد از نظر مجازاتهاى جهان ديكر در ضمن دو آيه به ينج موضوع اشاره مى كند: 
-١‏ ابه دنبال اين نوميدى و خسران- و يا به دنبال جنين كسى- جهنم و آتش سوزان خواهد بود (مِنْ وَرائِه جَهَنّمُ). 

ات زو أل آب يدبوق متعفنى لوشائده مىشودا! (3 تشقى عن ماء ضديد): 

ار ا ير وير يعنى از يكك آب بدبوى متعفن بدمنظره همانند جر كك و خون به 


سورة ابراهيم(١):‏ آية ١|/‏ .... ص : 4٠7‏ 


(آيه -)1١7‏ سوم: اين مجرم كناهكار و جبار عنيد هنكامى كه خود را در برابر جنين نوشابهاى مىبيند ١به‏ زحمت جرعه جرعه 
آن را سر مى كشدء و هركز مايل نيست آن را بياشامد» بلكه به اجبار در حلق او مى ريزند (يَتَجَرَعُهُ وَ لا يكادٌ يُسِيعْةٌ). 

*- آنقدر وسائل عذاب و شكنجه و ناراحتى براى او فراهم مى كردد كه «از هر سو مركك به سوى او مىآيد ولى با اين همه 
هركر تس ميرد #اافجاراف وشعياق اعمال خود وا بيقك ذو باتية العؤث ين كل مكان اوسا هو وت : 

فد ويااين كة تصور س كود هجازاتى برتر ان اثها كه كفته شد نيسثه باق اضافه ع ىكتدة «و به دتثبال آن غعذاب شديدئى 
افكت يرل فونه عدات غليط) 

و به اين ترتيب آنجه از شدت مجازات و كيفر در فكر آدمى بكنجد و حتى آنجه نمى كنجد در انتظار اين ستمكران خودخواه 


سراى ديكر كه هر عملى به صورت مناسب خود مجسم مى شود. 
سورة ابراهيم(١):‏ آية 14 .... ص : 0٠7‏ 


(آبه )- خا كسترى بر سينه تندباد! دراين آيه مثل بسيار رسايى براى اعمال افراد بىايمان بيان شده كه بحث آبات كذشته 
را در زمينه عاقبت كار كفار تكميل كرده؛ مىفرمايد: «اعمال كسانى كه به يرورد كارشان كافر شدند همجون خاكسترى است 
در مقابل تندباد در يكك روز توفانى؛! (مَكَلَ الَذِينَ كَفَرُوا برب أغْمالْهُعْ كرمادٍ اشْتَدَّتُ به ايح فى يَْم عاصضٍ). ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: 6077 

منظور از «أَعمالّهُغْ) همه اعمال آنهاست حتى اعمال ظاهرا خوبشان كه در باطن رنكك شركك و بت برستى داشت. 

همان كونه كه خاكستر در برابر تندباد» آن هم در يكك روز طوفانى آنجنان يراكنده مىشود كه هيج كس قادر بر جمع آن 
تدك هميم كوت سكران نحق «توانايى ندارند كه جيزى از اعمالى را كه انجام دادهاند به دست آورند» و همكى بر باد 
فى ووقاو وستهايفان الى كه ماند (لأ مندد ون عقا كتكوا على شكءاء 

«واين همان كر اه دور ودرازاست) (ذلك هو الصَلالَ البعية). 


سورةٌ ابراهيم(15): آيةَ 14 .... ص : "4+1 


(آيه -)1١9‏ آفرينش براساس حق است: به دنبال بحث از باطل در آيه قبل و اين كه همجون خاكستر يراكنده و بىقرار است كه 
دائما با وزش باد از نقطهاى به نقطه ديكر منتقل مىشود. در اين آيه سخن از حق و استقرار آن به ميان آمده است. 

روى سخن را به بيامبر صلَى الله عليه و آله به عنوان الكُويى براى همه حق طلبان جهان كرده؛ مىكويد: «آيا نديدى كه 
خداوتد 1 سماتهااو زم ارا يدق آفريدةاسعة ( لم كر أن لكان القمارات 2 الأوض بالعق). 

«حقٌ) به معنى «مطابقت و هماهنكى) است. و در اينجا ساختمان عالم آفرينش» امات وزهمء ممكى ثشان مىدهد كه در 
آفرينش آنهاء نظام و حساب و حكمت وهدفى بوده استء نه خداوند به آفرينش آنها نياز داشته و نه كمبودى را با آن 
مى خواهد در ذات خود برطرف سازد جرا كه او بىنياز از همه جيز است. 

سين اضافة من كلد ذليل بابق كه تيازى يهرشهما و ايمان آوودن شما نداره ابح است كه زاكر اراد كلل شما را هى برد خلق 


تازهاى (به جاى شما) مىآورد) (إِنْ يَسَأْ يُدْهِبِكم وَ يَأْتِ بِحَلق جَدِيدٍ). 


خلقى كه همه ايمان داشته باشند و هيج يكك از كارهاى نادرست شما را انجام ندهند. 
سورة ابراهيم(؟1): آية 7١‏ .... ص : 4+1 


(آيه «واين كار براى خدا به هيج وجه مشكل نيست"» (وَ ما ذلك عَلَى الله بعزيز). 
شاهد اين سخن آن كه در سوره نساء آيه 1175-١1‏ مى خوانيم: «اكر شما ب ركزيده تفسير نمونه ج 7 ص: 0٠05‏ 
كافر شويد (به خدا زيانى نمىرساند) جرا كه آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداست و خداوند بىنياز و شايسته ستايش 


است ... هر كاه بخواهد شما را اى مردم مىبرد و كروه ديكرى مى آورد» و خداوند براين كار تواناست». 
سورة ابراهيم(؟1): آية "١‏ .... ص : 4+8 


(آيه -)1١‏ در جند آيه قبل اشارهاى به مجازات سخت و دردناك منحرفان لجوج و بىايمان شده بود در اينجا همين معنى را 
تعقيب و تكميل مى كند. 

نخست مى كويد: «و در قيامت همه آنها (جباران و ظالمان و كافران اعم از تابع و متبوع» يبرو و يبشوا) در يبشكاه خداوند ظاهر 
مى شوند) (وَيَرْرُوا لله جميعاً). 

و«دراين هنكام ضعفاء (يعنى بيروان نادانى كه با تقليد كور كورانه» خود را به وادى ضلالت افكندند) به مستكبران (و رهبران 
كمراه) مى كويند: ما ييروان شما بوديم آيا (اكنون كه به خاطر رهبرى شما به اين همه عذاب و بلا كرفتار شدهايم) حاضريد 
شما سهمى از عذاب الهى را ببذيريد و از ما برداريد؛؟ (فَقالَ الضّعفاء لِلْذِينَ اش تكبرُوا إِنَا كنا لكع تبعاً كَهَلْ تع مُغْتُونَ عنا منْ 
عَذاب اللَّهِمِنْ شَئْءٍ). 

اما آنها بلافاصله مى كويند: «اككر خدا ما را (به سوى نجات از اين كيفر و عذاب) هدايت م ى كرد ما هم شما را راهنمايى 
مى كرديم» (قالُوا لَوْ هَدانًا الله لَهَدَيْناك). 

ولى افسوس كه كار ازاين حرفها كذشته استء «بر ما يكسان است جه بىتابى و جزع كنيم و جه صبر و شكيبايى» راه نجاتى 


براى ما وجود ندارد) (سَواءٌ عَلَينا أ جَرْغْنا أمْ صَبَْنا ما لّنا مِنْ مجيص). 
سورة ابراهيم(؟1): آية 1" .... ص : 4+8 


(آيه -)7١‏ كفتكوى صربح شيطان و يبروانش! در اين آيه به صحنه ديككرى از مجازاتهاى روانى جباران و كنهكاران و ييروان 
شياطين در روز رستاخيز يرداخته جنين مى كويد: «و شيطان هنكامى كه كار حساب بندكان صالح و غير صالح يايان يذيرفت 
(و هر كدام به سرنوشت و ياداش و كيفر قطعى خود رسيدند) به بيروان خود جنين مى كويد: خداوند به شما وعده حق داد و 
من نيز به شما وعده دادم (وعدهاى يوج و بىارزش جنانكه خودتان مىدانستيد) سيس از وعدههاى خود تخلف جستم) (وَ قالَ 
الّعِطانٌ لَمَا قضِى ْم إِنَّ الله وعَدَكُمْ وَعدَ الْحَقّ وَ وَعَذْتكُمْ ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: ١0‏ 

.و به اين ترتيب شيطان نيز با ساير مستكبرانى كه رهبران راه ضلالت بودند هم آواز شده و تيرهاى ملامت و سرزنش خود را 


بابق ببرواق بذيكت نشانه كيرى مى كيد 


روط اخااسى كد رسن رهما سانا اوحارو الرابى لذالايج انها راود كو ايها دصريكا كردم الجا نانم ايل و ارده 
خود بذيرفتيد؛ (وَ ما كان لى عَلَيكُمْ يِنْ سُلْطانٍ إِلَا أَنْ دَعَوْتُكع فَاسْتَجكم إلى ). 
«بنابراين مرا ه ركز سرزنش نكنيد» بلكه خويشتن را سرزنش كنيد» كه جرا دعوت شيطنت آميز و ظاهر الفساد مرا يذيرفتيد (قلا 
تلُومُونى و لُومُوا ألفسكع). 
جروناد نيد > لخت بي جردا رادا يحاي الى لصيل مي لواف دريو حك تطفي و يجارت يروردكار) به فرياد شما 
ا 0 

الور اد وك 5 اقراكك ا هما ور رازو جر كار فل يواتسادلوا: ين كه اطاعت مرا هم رديف اطاعت خدا قرار 
داديد) بيزارم و كافرم) (إنَى كَوْتٌ بما أشْرَكُتُمَون من قَبِلُ). 
اكنون فهميدم كه اين «شرك در اطاعت» هم مرا بدبخت كرد و هم شما راء همان بدبختى و بيجا ركَى كه راهى براى اصلاح و 
جبران آن وجود ندارد. 
بدانيد «براى ستمكاران قطعا عذاب دردناكى است» (إنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ ابه 
ازاين آيه به خوبى استفاده مىشود كه وسوسههاى شيطان هركز اختيار و آزادى اراده را از انسان نمى كيرد بلكه او يكك 


دعوت كننده بيش نيستء و اين انسانها هستند كه با اراده خودشان دعوت او را مى يذيرند. 
سورة ابراهيم( ؟1١):‏ آية 1" .... ص : 4+ 


(آيه 77)- در اين آيه به دنبال بيان حال جباران عنيد و بىايمان و سرنوشت دردناك آنهاء به ذكر حال مؤمنان و سر انجام آنها 
يرداخته» مى كويد: «و آنها را كه بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 008 

ايمان آوردند وعمل صالح انجام دادند به باغهاى بهشت وارد مى كنند ياغهايئ كه نهرها از زير درعتائش جار استة (3 
005 الَّذِينَ ليا وعدا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تخبيها الأنهار). 

(جاوداتة به اذن بروود كارشا در آت (باغهاى بهشت) ه ماتندم (خخالدين فيها بإِذْنِ رَيُهُمْ). 

«و تحيت آنان در آنجا سلام است») (تَحِتَهُمْ فيها سَلامٌ). 


سلامت از هركونه ناراحتى و كزند روحى و جسمى. 
سورة ابراهيم(١):‏ آية ©" .... ص : 0٠8‏ 


(آيه 7)- شجره طيبه و شجره خبيثه: در اينجا صحنه ديكرى از تجسم حق و باطل» كفر و ايمان» طيب و خبيث را ضمن يكك 
مثال جالب و بسيار عميق و يرمعنى بيان كرده و بحثهاى آيات كذشته را كه در اين زمينه بود تكميل مىكند. 

نخست مىفرمايد: «آيا نديدى جكُونه خدا مثالى براى كلام باكيزه زده» و آن را به شجره طيبه و ياكى تشبيه كرده است0؟ (أٌ 
سيس به ويزكيهاى اين شجره طيّبه (درخت ياكيزه و يربركت) مىيردازد و به تمام ابعاد آن ضمن عبارات كوتاهى اشاره 
فى كلك 


-١‏ موجودى است داراى رشد و نمو «شجره» نه بىروح. و نه جامد و بىحركت. 


؟- اين درخت ياكك است و «طيب» از هر نظرء ميوداش شكوفه و كلشن و نسيمى كه از آن برمى خيزد همه ياكيزه است. 
"اين شجره داراى نظام حساب شدهاى است ريشهاى دارد و شاخدها و هر كدام مأموريت و وظيفهاى دارنك. 

؟- «اصل و ريشه آن ثابت و مستحكم است» بطورى كه توفانها و تند بادها نمى تواند آن انكام ند علما ثابثٌ). 

هد شاخدفاى ايخ شجرة طيبه در يكك محيط رستث. و محدود ئيسث: بلكه يلتك آسمان جايكاة اوسث» اين شاخدها سيته هوا را 
شكافته و در آن فرو رفته» آرى بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 001 

اشاخههايش دن آسمان اسث» (3 فوعها فى السسماء). 


روشن است هر قدر شاخهها برافراشتهتر باشند از آلودكى كرد و غبار زمين دورترند و ميوههاى ياكترى خواهند داشت. 
سورة ابراهيم(؟1١):‏ آية 8؟ .... ص : /ا٠ه‏ 


(آيه -)١18‏ ششم: اين شجره طيبه شجرهاى يربار است نه همجون درختانى كه ميوه و ثمرى ندارند بنابراين مولد است و «ميوه 
وه راض دهده (نوق أكلها). 

/- اما نه در يكك فصل يا دو فصلء بلكه در هر فصلء يعنى «در هر زمان») كه دست به سوى شاخههايش دراز كنى محروم بر 
دن رق (كلّ جين 

8- ميوه دادن او نيز بى حساب نيست بلكه مشمول قوانين آفرينش است و طبق يكك سنت الهى «و به اذن يرورد كارش» اين ميوه 
را به همككان ارزانى مىدارد (بإِذْنِ رَبّها). 

اكنون درست بينديشيم و ببينيم اين ويزكيها و بركات رادر كجا بيدا مى كنيم؟ 

مسلما در كلمه توحيد و محتواى آن, و در يكك انسان موحد و با معرفت. 

مردان بزركك و با ايمان اين كلمات طيبه يروردكار» حياتشان مايه بركت است, مركشان موجب حركتء آثار آنها و كلمات و 
سخنانشان و شاكردان و كتابهايشان و تاريخ برافتخارشانء و حتى قبرهاى خاموششان همكى الهام بخش است و سازنده و 
تربيت كننده. 


آرى «خداوند براى مردم مثلهايى مى زند شايد متذكر شوند» (وَ يَضْربُ الله الال لِلنّاس لَعَلَهُمْ يَتَذَّكرُونَ). 
سورة ابراهيم(؟1١):‏ آية 72 .... ص : /ا٠ه‏ 


(آيه 01- و از آنجا كه يكى از بهترين راهها براى تفهيم مسائل استفاده از روش مقابله و مقايسه است بلافاصله نقطه مقابل 
«شجره طيبه) را جنين بيان مى كند: اما «مثل كلمه خبيثه و ناياكك همانند درخت خبيث و ناياكك و بىريشه است كه از روى 
زمين كنده شده (و در برابر طوفانها هر روز به كوشهاى يرتاب مىشود و) قرار و ثباتى براى آن نيست» (وَ مَقَل كلمي حَبيئَ 
كير تَبئَِ اّتْ مِنْ كَْقٍ اَْدْض ما لّها مِنْ كَرارِ). 

جالب اين كه در وصف «شجره طيّبها قرآن با تفصيل سخن مى كويد و اما به بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 008 

هنكام شرح «شجره خبيثه) با يكك جمله كوتاه از آن مى كذرد. 

اين يكك نوع لطافت بيان است كه انسان در مورد ذكر «محبوب» به همه خصوصيات بيردازد اما هنكامى كه به ذكر «مبغوض)» 
مى رسد با يكك جمله كوبنده از آن بككذرد! 


سورة ابراهيم(15): آية / 71 .... ص : 0٠4‏ 


(آيه /ا١)-از‏ آنجا كه در آيات كذشته در دو مثال كوياء حال «ايمان» و «كفر) و «مؤمن) و «كافر) و بطور كلى «هر ياكك) و 
«ناياكك» تجسم يافت» در اين آيه به نتيجه كار و سرنوشت نهايى آنها مىيردازد. 

نخست هى كويندة «غنداونك كسان را كه ايمان آوردهاند به خاطر كفتار و اعتقاد ثابت و يايداريشان ثابت قدم مى دارد هم در 
اين جهان و هم در جهان ديكر) و برزخ كه امكان لغزش كم وَبيقن .در آن وجود ذارد (يكنتٌ الله الذي آمنُوا يسالْقَولٍ النَابتِ 
فى الْحياة الدَّنْا وَ فى الْآخِرَة). 

جرا كه ايمان آنها يكك ايمان سطحى و متزلزل و شخصيت آنها يكك شخصيت كاذب و متلون نبوده است. 

در اينجا در برابر مشكلات و وسوسههاء در ايمان و ياكى ثابت مىمانند و دامانشان از ننكك آلودكيها مبرًا خواهد بود» ودر 
آنجا در نعمتهاى بىيايان خدا جاودان خواهند ماند. 

سيس به نقطه مقابل آنها يرداخته» مى كويد: «و خداوند ظالمان را كمراه مىسازد و خدا هر جه بخواهد انجام مىدهد) (وَ 
تقل الله الطلالميق عتم الله ما عقاف 

بارها كفتهايم هر جا سخنى از هدايت و ضلالت است و به خدا نسبت داده مىشود. كامهاى نخستين آن از ناحيه خود انسان 
برةاشعة ذه اسقه كار خدا همان تأثيري امنت كدادرهر عمل اقريدهة» وان كان دا اعغطاء مرافكهو تعمدها بااسلت 
نعمتهاست كه به مقتضاى شايستكى و عدم شايستكى افراد مقرر مىدارد. 


سورة ابراهيم(16): آية 74 .... ص : 0٠4‏ 


(آيه 18)- سر انجام كفران نعمتها: در اينجا روى سخن به ييامبر است و در حقيقت ترسيمى از يكى از موارد اشجره خبيثه) در 
آن به جشم مىخورد. بركزيده تفسير نمونه» ج71 ص: 0٠09‏ 

نخست مىفرمايد: «آيا نديدى كسانى را كه نعمت خدا را تبديل به كفران كردند» (أ لم ثَرَإِلَى الَّذِينَ يَدُوا نعمت اللَِّ كفرً). 
«وسر اتجام قوم غنوه واازددذاز البوان وس رزميق ملكت واليبن فرمقادكدة لو أعلوا لوم دارٌ الهوار). 

ينها عماة ووشيعاى تحمره شيعاو وهيران كقر :و اصمر اف 

كرجه مفسران كاهى اين نعمت را به وجود بيامبر صلى الله عليه و آله تفسير كردهاند» و كاهى به ائمه اهل بيت عليهم السلام و 
كفران كنند كان اين نعمت را كاهى «بنى اميها و «بنى مغيره) و كاهى همه كفار عصر بيامبر صلَى الله عليه و آله معرفى 
نمودهاند» ولى مسلما مفهوم آيه وسيع است و اختصاص به كروه معينى ندارد و همه كسانى را كه نعمتى از نعمتهاى خدا را 


كفران كرده واز آن سوء استفاده كنند شامل مى شود. 
سورةٌ ابراهيم(1): آية 19 .... ص : 0+4 


( ابه 4 قرآن سيس «دار البوار) را جنين تفسير مى كند: ١جهنم‏ است كه در شعلههاى سوزانش فرو مىروند و بدترين 
قرا ركاههاست» (جَهَنْمَ يَصْلوْتَها وَ بنْسَ القرار). 


سورةٌ ابراهيم(1): آيةَ "٠‏ .... ص : 004 


(آيه ال ا لك ل ا ال لي 
شريكهايى قرار دادند تا (مردم را به اين وسيله) از راه او كمراه سازند» (وَ لوا ِل أنداداً لِضِلُوا عَنْ سَبيله). 

و جند روزى در سايه اين شرك و كفر و منحرف ساختن افكار مردم از آيين و طريق حق بهرهاى از زندكى مادى و رياست و 
حكومت بر مردم ببرند. 

اى ييامبر! «به آنها بكو (ازاين زندكى دنيا و بىارزش مادى) بهره بككيريد اما (بدانيد) سر انجام كار شما به سوى آتش 
(دوزخ) است» (قل تَمَتعُوا إن مَصِي ركم إلى الثار): 

نااية كلا تدابق وندكن شها كد كن ايت كه تبك انث و لايق ويناست وسكومت شما ارؤشى دازد كه تيكارف:ف 


دردسر و مصيبت است. 


سورةٌ ابراهيم(15١):‏ آية "١‏ .... ص : 4+9 


(آيه 1")- عظمت انسان از ديد كاه قرآن: در تعقيب آيات كذشته كه از برنامه مش ركان و كسانى كه كفران نعمتهاى الهى 
كردند سخن مى ككفتء در اينجا بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0٠١‏ 

سخن از برنامه بند كان راستين و نعمتهاى بىانتهاى اوست كه بر مردم نازل شله. 

نكست ع ى كويد ويه شد كان هن كه ايمان آورذهاند بكر: نماز را بر ياى دارند واز آنجه به آنها روزى دادهايم در ينهان و 
آشكار انفاق كنند» (قَلّ لِعبادِىّ لدي آعنوا كشو الضلاة وَ يُنْفِقَوا مِمَا رَرَقْنَاهُمْ سًِا وَ عَلانِيَةٌ). 

ا 0 نزديكك كند واز سوى ديككر به 


يد كان مح سه ا ل ا ل ال 


سورةٌ ابراهيم (15): آيةَ 1" .... ص : 41١‏ 


(آبه 97")- سبس به معرقى خدا از طريق نعمتهايش مى بردازد 31 كرك معرقى اهف اووا ذو ذليا زتدمى كتد و اساة زا 
1 عظمت و لطفش وا مىدارد زيرا اين يكك امر فطرى است كه انسان نسبت به كسى كه به او كمكك كرده و 
لمحو ريحي شابل اوبست عاد واقدق داعي نار اوضر را لبدو الى وتدتجين وبا لموداريه 

الخذاوقد هماة كن ادع 2ه آسداتها وزمين وآ ريده اسه (الله لد غان القوارات 3 لفن 

اوال آسماة آبى افرسفاد كه بد وسيله آنه ميو هاق مخطلق را ارح ساخع :و ال انها به سما وؤرى :دان (وَ أَلرَلَ يق الماع مام 
قأخْرَج به مِنّ الّمَراتِ رؤقاً لكم). 

او كلس را شيا حاعة) وومكر لك التلك). 

هم از نظر مواد ساختمانيش كه در طبيعت آفريده است و هم از نظر نيروى محركش كه بادهاى منظم سطح اقيانوسهاست. 

«نا اين كشتيها بر صفحه اقيانوسها به فرمان او به حركت در آيند» (لتَجِرِىَ فِى البخر بأمْره). و سينه آبها را بشكافند و به سوى 
ساحل مقصود بيش روندء و انسانها و وسائل مورد نيازشان را از نقطهاى به نقاط ديكر به آسانى حمل كنند. بركزيده تفسير 


نمونه» ج 27 ص: 0١١‏ 


همجنين «نهرها را در تسخير شما درآورد) (وَ سَحَرَ لكمٌ الأنهاة»: 
تااز آب حياتبخش آنها زراعتهايتان را آبيارى كنيد» و هم خود و دامهايتان سيراب شويد» و هم در بسيارى از اوقات» صفحه 
آنها را به عنوان يكك جاده هموار مورد بهرهبردارى قرار داده» با كشتيها و قايقها از آنها استفاده كنيدء و هم از ماهيان آنها و 


حتى ' اق اضدفهايى كادن اعماققان عورجوة امنثه« بهره كيريك: 
سورةٌ ابراهيم(؟1): آية 1" .... ص : 01١١‏ 


ود سكديا موضودات زهي :وا مسكر شنا اعت لكلا وو شين وهاد را كداداقما ذو كاردة غير كفك ترماة هما قران 
داد) (وَ سَحرَلَكُمٌ الس وَ الْقَمَرَ دائين). 

نه فقط موجودات اين جهانء بلكه حالات عارضى آنها را نيز به فرمان شما آوردء همان كونه كه «شب و روز را مسخخر شما 
57 (وَ سََرَ لَكُمُ اللّيِلَ و الّهارَ). 

خلا.صه انسان از ديدكاه قرآن آن قدر عظمت دارد كه همه اين موجودات به فرمان «اللّهه مسخر او كشتهاند يعنى يا زمام 


اختيارشان به دست انسان استء و يا در خدمت منافع انسان حركت مى كنند. 
سورةٌ ابراهيم(؟1١):‏ آية ©" .... ص : 01١١‏ 


(آيه **)- و قسمتى از هر جيزى كه از او تقاضا كرديد و (از نظر جسم و جان فرد و اجتماع و سعادت و خوشبختى) به آن نياز 
داشتيد ذن اخنيار شما قرارذادة (و تاك ين كل ما سأثتفوة). 

و به اين ترتيب «اكر نعمتهاى الهى را بخواهيد بشمريد هر كز نمى توانيد شماره كنيد) (وَ إِنَْ تَعُدُوا نعمت اللِّ لا تُخضوها). 

جرا كه نعمتهاى مادى و معنوى يرورد كار آنجنان سر تا ياى وجود و محيط زندكى شما را فراكرفته كه قابل احصا نيستند. 

اما با اين همه لطف و رحمت الهى «باز اين انسان ستمكر است و كفران كننده نعمت» (إِنَّ الْإنْسانَ لَطَلُومْ كفَار). 

لديا كه كريد دوسى: ال آنها استفاده من كرد من تواست سراسر جهان زا كلبتان كبد. 

در حقيقت قرآن مى كويد اى انسان! همه جيز به قدر كافى در اختيار توستء بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 017 


اما به شرط اين كه ظلوم و كفار نباشى» به حق خود قناعت كنى و به حقوق ديككران تجاوز ننمايى! 
سورة ابراهيم(؟1١):‏ آية 8" .... ص : 01١١‏ 


(آايه ©)- دعاهاى سازنده ابراهيم بت شكن: از آنجا كه در آيات كذشته از يكك سو بحث از مؤمنان راستين و شاكران در 
برابر نعمتهاى خدا در ميان بودء به دنبال آن در اينجا كوشهاى از دعاها و درخواستهاى ابراهيم بنده مقاوم و شاكر خدا را بيان 
مى كند تا سرمشق و الكويى باشد براى آنها كه مىخواهند از نعمتهاى الهى بهترين بهره را بكيرند. 


نخست مى كويد: «و (به خاطر بياوريد) زمانى را كه ابراهيم (به ييشكاه خدا) عرضه داشتء يروردكارا! اين شهر «مكه را 


3 


سرزمين امن و امان قرار ده) (وَ إِذْ قال إِبْراهِيم رَبّ اجعل هَذًَا الْملَدَ آمناً). 
جوا كه نععت «افثيت]| تحستين شرط برا زتد كى .و سكونت السان دن ركف منطقه اسك 


سورةٌ ابراهيم(؟1): آية 2" .... ص : 01١1١‏ 


(آيه ©")- جرا كه من مىدانم بت يرستى جه بلاى بزركك و خانمانسوزى استء و با جشم خود قربانيان اين راه را ديدهام 
اابروردكارا! اين بتها بسيارى از مردم را كمراه ساختهاند) الرَتُ إنَهُنّ َضْلَلْنَ كثيراً مِنَ النّاس). 

آن هم جه كمراهى خطرناكى كه همه جيز خود حتى عقل و خرد خويش را در اين راه باختهاند. 

خداوندا! من دعوت به توحيد تو مى كنم و همه را به سوى تو مىخوانم» «يس هر كس از من ييروى كند او از من است, و هر 
كس نافرمانى من كند (اكر قابل هدايت و بخشش است در باره او محبت كن جرا كه) تو بخشنده و مهربانى» (قَمَنْ تَبعَنَى فَإنَّه 
ِنّى وَ مَنْ عَصانى فَإِنَك غَفُورٌ رَجيمٌ). 

در حقيقت ابراهيم با اين تعبير مى خواهد به يبشكاه خداوند جنين عرض كند كه حتى اكر فرزندان من از مسير توحيد منحرف 
كردند» و به بت توجه كنند از من نيستند و اكر بيكانكان در اين خط باشند آنها همجون فرزندان و برادران منند. 

اين دعاى ابراهيم» همه موحدان و مبارزان راه توحيد را شامل مى شود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 017 
سورة ابراهيم(15١):‏ آية 17" .... ص : 411 


7ع هيبن دعا لبايك خود را ابو جتن اذام ع دعكا ببرورد كاراا من بعص البارركداقر راد مسريو ب اجر 
علفى؛ در كنار خحانهاى كه حرم تو است ساكن ساختم تا نماز را برباى دارند» (رَبنا إنّى سكنت مِنْ ذيِى يواد هر ذِى زع 
عِنْدَ تيك الْمَحَوّم رَينا لتقرتنوا الصّلاة). 

عن ان جد اوقد راع يسرى از كنيزش «هاجر» داد و نامش را «اسماعيل» ٠‏ كذاث شت» حسادت همسر نخستيدنش 
«ساره» تحريكك شد و نتوانست حضور هاجر وفرزندش را تحمل كندء از ابراهيم خواست كه آن مادر و فرزند را به نقطه 
يكرفر عرصوا رامو باع اناوعد دور بوابى ورخراسع لدو حدم 
اسماعيل و مادرش عجر زأ به سر رحن سكه كتدون اقوؤة بك سروم سكف و امرش و فاق عمس بود آورد» ودر 
آنجا كذارد و با آنها خداحافظى كرد ورفت. 
سيس ابراهيم دعاى خودش را اين جنين ادامه مىدهد: 
خداوندا! اكنون كه آنها در اين بيابان سوزان براى احترام خانه بزركك تو مسكن كزيدهاند «تو قلوب كروهى از مردم را به آنها 
متوجه ساز و هه ر آنهاازا دز ولهايقان يفك (فاعل َفِْدَةَ مِنَ اناس نَهُوى إلَيِهُْ). 
3 ناذا وا از انوج عيوميةا تبراك مدي ومعرى) بورنيد ل كن عرد شكر المتداف تور اذاكسه (وَ ارُْفَهُمْ مِنَ النّمَراتِ 


عله يَشْكْرُونٌ). 
سورة ابراهيم(؟1): آيهَ 4" .... ص : 011 


(آيه 08 واز آنجا كه يكك انسان موحد و آكاه مى داند كه علم او در برابر علم خداوند محدود است و مصالح او را تنها خدا 


مىداند, و كاهى مطالبى در درون جان اوست كه نمىتواند همه را بر زبان آورد. لذا به دنبال تقاضاهاى كذشته جنين عرض 


مى كند: «بروردكارا! تو آنجه را كه ما ينهان مىداريم و يا آشكار مىسازيم به خوبى مىدانى» (رَبَنَا نُك تَعْلَمُ ما نُحَفَى وَ ما 
١و‏ هيج جيز در زمين و آسمان بر خدا مخفى نمىماند؛ (وَ ما يَحْفى عَلَّى الل مِنْ شَيْءِ فى الَْدْض و لا فِى السّماءِ). بركزيده 
تفسير نمونه» ج 7 ص: 015 

اكر من از فراق فرزند و همسرم غمكين هستم تو مىدانى, و اكر قطرههاى اشكم آشكارا از جشمم سرازير مى شود تو مىبينى. 
واكر به هنكام جدايى از همسرم؛ به من مى كويد: الى من تكلنى «مرا به كه مىسبارى؛؟! تو از همه اينها آكاهىء و آينده اين 


سرزمين و آينده آنها كه سخت به هم كره خورده است همه در ييشكاه عله 3 روشن است. 
سورةٌ ابراهيم (1): آية 9" .... ص : 415 


(آيه 9")- سيس به شكر نعمتهاى خداوند كه يكى از مهمترين آنها در حق ابراهيم همان صاحب دو فرزند برومند شدن به نام 
اسماعيل و اسحاقء آن هم در سن بيرى بود» اشاره كرده» مى كويد: «حمد و سياس خدايى را كه در ييرى» اسماعيل و اسحاق 
را به من بخشيد» و دعاى مرا به اجابت رسانيد (الْحَمْدٌ لله الْذِى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إشماعِيلَ وَ إشحاق). 


«آرى! خداى من حتما دعاها را مىشنود) (إِنَّ رَبّى لَسَمِيعٌ الذّعاءِ). 
سورة ابراهيم(؟1): آية + .... ص : 01١‏ 


(آيه 680)- و باز به تقاضا و نيايش و دعا ادامه مىدهد و عرض مى كند: 
«بروردكارا! مرا بريا كننده نماز قرار ده و از فرزندان من نيز جنين كن» اى خداى من (رَبٌ اجْعَلْنِى مُقِيمَ الصَّلاةُ وَ مِنْ ذَرَيتَى). 
«يروردكارا! و دعاى ما را بيذير» (رَبّنا وَ تَقَبَل دّعاءِ). 


سورة ابراهيم(15): آية ١‏ .... ص : 01١8‏ 


(آيه -)١‏ و آخرين تقاضا و دعاى ابراهيم در اينجا اين است كه: «يروردكارا! مرا و يدر و مادرم و همه مؤمنان رادر روزى 
كه حساب بريا مى شود ببخش و بيامرز) (رَبَنَا اغفِز لى وَ لِوَالِدَىٌ وَ لِلمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقومٌ الحسابٌ). 
به اين ترتيب تقاضاهاى هفتكانه ابراهيم از امنيت شروع مىشود, و به آمرزش يايان مىيذيرد» و جالب اين كه اينها را نه تنها 


براى خود م ىطلبد» كه براى ديكران نيز همين تقاضاها را دارد» جرا كه مردان خدا هركز «انحصار طلب» نبوده و نخواهند بود! 
سورة ابراهيم(15): آية 67 .... ص : 01١8‏ 


(آيه ؟5)- روزى كه جشمها از حركت باز مىايستد: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از «روز حساب» به ميان آمدء به همين 
مناسبت در اينجا وضع ظالمان و ستمكران را در آن روز مجسم مىسازد. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0١0‏ 
ضمنا با بياث اين بخش از مسائل معاد يتشهاع توحيدى كذشته تكميل مى كردد: 


نخدت با لحتى تيديد آمير (تهد بدي سيت به ظالنان وسسكران) حتين آغاز هن كقد: اى ببامير! كمان فير كه حداوئده از 


آنجه ظالمان انجام مىدهند» غافل است» (وَ لا تَحْسَبَنّ اللّهَ غافلًا عَمَا َعْمَلُ الظَالِمُونَ). 

اين سخن در حقيقت ياسخى است به سؤال كسانى كه مى كويند اكر اين عالم خدايى دارد» خدايى عادل و دادكر» يس جرا 
ظالمان رابه حال خود رها كرده است؟ 

قرآن در برابر اين سؤال مى كويد: خدا هركز غافل نيست»ء اكر به فوريت آنها را مجازات نم ىكند به خاطر آن است كه اين 
جهان ميدان و محل آزمايش و يرورش انسانهاستء و اين هدف بدون آزادى ممكن نيست. 

سيس مى كويد ادا مجازات آنها را به ووزئ تأخير م ىاندازد كة:در آن روؤء حشهها (از شدت ترس ووحشت) از حركت 


مىايستد وبه يكك نقطه دوخته شده» نى جراكات مى مانند) (إلها يُوَحْوْهُمْ لِيَوْم تَشْخَصٌ فيه الأتبا 0 
سورة ابراهيم(؟1): آية "51 .... ص : 01١8‏ 


(5)دهجازاتواق آن ووذ اتقدر ومشحاك اك كذ ابن ستمكران: از شندت هول «كردتياى غود وايرافراشعه سر ند 
اماق لفك كزدهه وخض بلكهاف سشمياشاة عر تحن ماددو دليا شان زا شدك تكراف و يرطاتى) بكلى تن دو شوم 
(مُفْطِعِينَ مُفّْنهى رُؤْسِهعْ لا بَزئدٌ إلتهغ طَرفهُع وَ أَفنِدَتهُْ هواة). 

آنها كه غود را عقل كل اهن بداشهد وديكران را وخر م ىانكاشسد:» انعنان عقل و هوش غود راان دسث فى دعند كه 
نكاهشاق نكاهديراتكان بلكه عرد كان اشعه تكاس حشكنه ى تفاوثه ى حركت وير از تزسن و وعشت! به راستى قرآن 
هنكامى كه مى خواهد منظرهاى را مجسم نمايد در كوتاهترين عبارت كاملترين ترسيمها را مىكند كه نمونه آن آيه كوتاه 
بالاست. 


سورة ابراهيم(15): آيهَ 5 .... ص : 01١8‏ 


(آيه *5)- سيس براى اين كه تصور نشود مجازاتهاى الهى به كروه خاصى مربوط است به عنوان يكك دستور كلى به ييامبرش 
مىفرمايد: «همه مردم را از بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 015 

روزى كه عذاب دردناك يرورد كار به سراغشان مىآيد انذار كن (هنككامى كه ظالمان نتائج وحشتناك اعمال خود را 
مى بينند» يشيمان مى شوند و به فكر جبران مىافتند و) عرض مى كنند: يرورد كارا! ما را تا مدت كوتاه ديكرى مهلت ده) (وَ 
أنْذِرِ النّاسَ يَوْمَ الي العذاث افينول النيق طلقا وتنا ا ديفا كو أجل قُريب). 

تاازاين مهلت كوتاه استفاده كردهء «دعوت تو را اجابت فامووا امراك ييروى كنيما) (نجث دَعْوَتَك وَ تع الؤّسْلَ). 
منظور از اين روزء روز نزول يارهاى از بلاها و مجازاتهاى دنيوى استء همانند عذابهايى كه بر قوم لوط و قوم عاد و ثمود و 
قوم نوح و فرعونيان نازل كرديد و از ميان رفتند. 

اما فورا دست رد بر سينه آنها زده مىشود و به آنها اين يبيام تكان دهنده را مىدهند: جنين جيزى محال است»ء دوران عمل 
بأيان كرفك ]ايا شمافا تبوديد كددر كذشيه سو كتد ياه فى كرقيف هرك ؤوآل ويقتاين رلك ساك و تدكا بك 1 3 


لَمْ تكوثُوا أَفْسَمْتُمْ مِنْ قبل ما لَكم مِنْ زّوالِ). 


سورة ابراهيم(15): آيهَ 54 .... ص : 01١8‏ 


(آيه )- «شما همانها نبوديد كه در كاخها و منازل و مساكن كسانى كه به خويشتن ستم كرده بودند سكونت جستيد) (و 
سَكَْقُمْ فى تساكن الَّذِينَ طَلَمُوا أنْفُمهُع). 

«و براى شما اين واقعيت به خوبى آشكار شده بود كه ما بر سر آنها جه آورديم) (وَ م ين َم كبس فَعَلنا بهع). 

«و براى شما مثالها (ى تكان دهنده از حالات امتهاى يبشين) ذكر كرديم) (و ضَرَبنا لَكمْ الْأمْئالَ). 

اما هيج يكك از اين درسهاى عبرت در شما مؤثر نيفتاد و همجنان به اعمال ننككين و ظلم و ستم خويش ادامه داديد. 


سورة ابراهيم(15): آيه 52 .... ص : 18 


(آيه ع6)-توطتهدفاى سمكران به جاتى تع رسكد: در آياتث كدشهه به قسدت از كيفرهاى ظالمان اشاره شده» در ابتجا نيز 
كنت اشازه به كوشداق اذ كارعاى انها كردة سيض قسس دركر ان كترهائ سخكة ودردناكشان زامان ير كريد مفسير 
نمونه» ج 7 ص: 0117 

ح كشن هن نامل ونيا عكر غود وائبه كار زدككدو (ا اتنيا كد شدرت واحطنا) م خرطف وسطنة رو اهام 1و كن مكورا 
مَكرَهُمْ). 

خلاصه كارى نبود كه دشمنان تو براى محو و نابودى اسلامء انجام ندهند. 

«و همه مكرها (و توطئههايشان) نزد خدا آشكار است» (وَ عِنْدَ اللّهِ مَكرمّة). 

به هر حال نككران مباشء اين نيرنككها و نقشهها و طرحهاى آنها اثرى در تو نخواهد كرد «هر جند مكرشان جنان باشد كه 
كوهها را از جا بر كند؛ (وَ إِنْ كانّ مَكَرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الجبالٌ) 


سورةٌ ابراهيم(1): آية /ا© .... ص : 0117 


(آيه /ا6)- بار ديككر روى سخن را به ييامبر صلى اللّه عليه و آله كرده؛ به عنوان تهديد ظالمان و بدكاران مىفرمايد: «كمان مبر 
دكت اوند عدوا جا عدو واميزاة دانم مه الفض ع كيدو (كلو تقمدة زلله بخلت وعد قفله: 

ل ل ل ل ل ل ل 
هم صاحب انتقام) (إنَّ الله عَزِيرٌ ذو انتقام). 

ابق الور تدقع مكل يداى است كه قبلا داشتيم و لا تسن الله خاًا عا يَْمَلٌ لطَالْمُوَ). 

يعنى اكر مى بينى ظالمان و ستمكران؛ مهلتى يافتهاند نه به خاطر غفلت يروردكار از اعمال آنهاست و نه به خاطر آن است كه 
از وعده خود تخلف خواهد كرد.ء بلكه همه حسابهاى آنها را يكك روز رسيده و كيفر عادلانه آنها را خواهد داد. 


سورة ابراهيم(15): آية 64 .... ص : 4117 


( آيه 88)- در اين آيه اضافه م ىكند: اين مجازات «در روزى خواهد بود كه اين زمين به زمين ذيكرى و اسكماتها (به 
آسمانهاى ديكرى) مبدّل مى شود (يَوْمَ قذل الأقض غنه الأخضى و الكشاوات): 

در آن روز همه جيز يس از ويرانى» نو مىشود. و انسان با شرايط تازه در عالم نوى كام مى نهدء عالمى كه همه جيزش با اين 
عالم متفاوت استء. وسعتشء نعمتها و كيفرهايشء و در آن روز هر كس هرجه دارد با تمام وجودش «در بيشككاه خحداوند 


واحد قهار ظاهر مى كردند)! (وَ بَرَزُوا للهِ الْواجِدٍ الْقَهّار). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 018 
«بروز) انسانها در برابر خداوند در قيامت به معنى ظهور تمام وجود انسان و درون و برونش در آن صحنه است. البته تعبير بروز 
و ظهور در مقايسه با تفكر ما استء نه با مقايسه به علم خدا! به هر حال توصيف خداوند در اين حال به «قهاريت» دليل بر 


تسلط او بر همه جيز و سيطره او بر درون و برون همكان مى باشد. 
سورة ابراهيم(؟1١):‏ آية 69 .... ص : 1ه 


(آيه 89)- در اين آيه حال مجرمان را به نحو ديكرى ترسيم مى كندء مى فرمايد: «و در آن روزء مجرمان را با هم در غل و 
زنجير مىبيتى؛ كه ذستها و كردنهايشان رابه هم بسته است (وَ تزى المجرميق يؤمفل مُقَونِين فى الْأَصْفاد). 

اين غل و زنجيرها تجسمى است از ييوند عملى و فكرى اين كنهكاران در اين جهان كه دست به دست هم مىدادند, و به 
كمكك هم مى شتافتند ودر طريق ظلم وفساد با يكديكر رابطه و بيوند و همكارى داشتند و اين ارتباط در آنجا به صورت 


زنجيرهايى مجسم مى شود كه آنان را به يكديكر مرتبط مى سازد. 
سورةٌ ابراهيم(1): آية +0 .... ص : 01١‏ 


(آيه 20)- سيس به بيان لباس آنها مىيردازد كه خود عذاب بزركى است براى آنان» و مى كويد: «لباسهايشان از قطران [ماده 
يده بد برق قال السعال] استد صوزت آقيارا العلفاى) اشن م يوقانه (سَرايبلَهمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ تَعْشَى وجُوَهَهُمُ النَارُ). 
به اين ترتيب به جاى لباس» بدنهاى آنها را از نوعى ماده سياه رنكك بدبوى قابل اشتعال مى يوشانند» لباسى كه هم زشت و 
بدمنظر است وهم بدبوه وهم خود قابل سوختن و شعلهور شدن و با داشتن اين عيوب جهاركّانه بدترين لباس محسوب 
مى شود جرا كه لباس را براى آن مىيوشند كه زينت باشد و هم انسان را از كرما و سرما حفظ كندء اين لباس به عكس همه 


لباسها هم زشت است وهم سوزاننده و آتش زئنده. 
سورة ابراهيم (16): آية ١ف‏ .... ص : 414 


(آيه ١0)-اينها‏ براى آن استء «نا خداوند هر كس راء هر آنجه انجام داده» جزا دهدء! (لِيَجِْىَ اللَّهُ كل نَفْس ما كسَبث). 
جالب اين كه نمى كويد: «جزاى» اعمالشان را به آنها مىدهدء بلكه مى كويد: بركزيده تفسير نمونه» ج01 0 014 

آنجه را انجام دادهاند به عنوان جزا به آنها خواهند داد و اين آيه با اين تعبير خاص دليل ديكرى بر مسأله تجسم اعمال است. 
و در يايان مىفرمايد: «خداوند سريع الحساب است» (إنَّ الله سَرِيعٌ الْحساب). 

كاملا روشن است هتككامى كه اعمال انسان از ميان نرود و با تغيير جهره به سراغ آدمى بيايد ديكر حسابى از آن سريعتر 
نخواهد بود؛ و در واقع حسابش همراه خودش است! در بعضى از روايات مىخوانيم: «خداوند به اندازه يك جشم بر هم زدن 
حساب همه خلايق را مىرسد). 


اصولا محاسبه يرورد كار نياز به زمان ندارد و آنجه در روايت فوق آمده؛ در حقيقت براى اشاره به كوتاهترين زمان است. 


سورة ابراهيم(1): آيةُ ”ل .... ص : 1ه 


اشاره 


(آيه 87)- واز آنجا كه آيات اين سوره و همجنين تمامى اين قرآن جنبه دعوت به توحيد و ابلاغ احكام الهى به مردم و انذار 
آنها در برابر تخلفاتشان دارد» در آخرين ايه اين سوره مى فرمايد: «اين (قرآن) ابلاغ عمومى براى همه مردم است» (هذا بلاغ 
ئنّاس). 


2 
م 


كاسن دوسيلة 1ق الذاو شونمه و ند وايه: 
ليدانق ال داف كنا سه زو تفليو المالغة اله واحل): 
وسور ابو انيف كدت رع اسان مقرو الديقة هد كرقلة 1و ليد 2 أولوا الأنات) 


آغاز 9 ختم سوره ابراهيم - ٠6‏ ص :0154 


سوره «ابراهيم» همان كونه كه ديديم از بيان نقش حساس قرآن در خارج ساختن انسان از ظلمات جهل و شركك به نور علم و 
توحيد» آغاز شدء و با بيان نقش قرآن در انذار همه تودهها و تعليم توحيد و تذكر اولوا الالباب يايان مى كيرد. 

اين «آغاز» و «يايان» بيانكر اين واقعيت است كه همه آنجه را مىخوانيم در همين قرآن است,ء و به كفته امير مؤمنان على عليه 
السّلام فيه ربيع القلب و ينابيع العلم «بهار بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 07١‏ 

دلها و سر جشمه علوم و دانشها همه در قرآن است). 

و همجنين درمان همه بيماريهاى فكرى و اخلاقى و اجتماعى و سياسى را بايد در آن جست «فاستشفوه من ادوائكم). 

اين بيان دليل بر اين است كه بر خلاف سيره بسيارى از مسلمانان امروز كه به قرآن به عنوان يكك كتاب مقدس كه تنها براى 
خوائدن و ثواب يردن تازل شده م تكرتك كتابى است براق دستور العمل ذر سراس ويد كى السباتها. 

و بالاخره كتابى است كه هم دانشمند را تذكر مىدهدء و هم توده مردم از آن الهام مى كيرند. 

فراموش كردن اين كتاب بزركك آسمانى و روى آوردن به مكتبهاى انحرافى شرق و غرب يكى از عوامل مؤثر عقب افتادكى 
وضعف و ناتوانى مسلمين است. 


«يايان سوره ابراهيم) لق 


)١(‏ شرح زندكانى ابراهيم در دوران قبل از نبوت» دوران نبوت و مبارزه با بت يرستان و دوران هجرت از بابل» و تلاش و 


كوشش در سرزمين مصر ووذ فلسطين و مكه رادر(تة بفسير نمونه) ذيل آخرين آيه سوره ابراهيم مطالعه فرماييد. [ 9 ا 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 01١‏ 
آغاز جزء جهاردهم قرآن مجيد .... ص : 01١‏ 


سوره حجر [14] .... ص : 801١‏ 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 94 آيه است 


محتواى سوره: .... ص : 011١‏ 


دز اين سوره اهنك و لحن سورههائ مكى كاملا متعكس است. لذاهمىتوان محتواى اين سوره زا ور عفث بخش خلاصه 
كرد: 

-١‏ آيات مربوط به مبدأ عالم هستى و ايمان به او از طريق مطالعه در اسرار آفرينش. 

؟- آيات مربوط به معاد و كيفر بدكاران. 

#داعبيق قر ان وعظميقع انم كنات اسمالى. 

*- داستان آفرينش آدم و سركشى ابليس و سر انجام كار او. 

ه- اشاره به سركذشت اقوامى همجون قوم لوط و صالح و شعيب. 

8- انذار و بشارت و اندرزهاى مؤثر و تهديدهاى كوبنده و تشويقهاى جالب. 

لاد دعوت أز ببامبر به مقاومت و دلدارئ او در برابر توطئهها. 


بشم الله الوخمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده متفاشكر 
سورة الحجر(0١):‏ آية ١‏ .... ص : 01١١‏ 


(آيه -)١‏ باز در آغاز اين سوره با حروف مقطعه «الف» لام راء» (الر). 
برخورد مى كنيم كه نمايانكر تركيب اين كتاب بزركك آسمانى كه راهكشاى همه انسانها به سوى سعادت مى باشد» از حروف 
ساده الفبا است» همين ماده خامى كه بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 077 

در اختبار همه افراد بشر حنى كودكان دو سه ساله قرار ذارد» واين نهايت درجه اعجاز اسث كه از حثان مصالحى حنين 
محصول بى نظيرى ساخته شود. 

لذ تلكا مله يعد ان آذ سن كريده «ابنيا آيات كات اماق وقزان كان اكه رولك تبات الكان :2 3 


9 مُبين). كه 
بيان كننده حقايق و روشنكر حق از باطل مى باشد. 


حن)ة 


سورة الحجر(10١):‏ آية ؟ .... ص : 017 


ه349 روفاك بجا سين نه آنا #بدور لحاصت و متقالقق البق نات روش الب أصراد مو بو روتل ةن مى دهن 
روزى فرا مىرسد كه اينها از نتائج شوم كفر و تعصب كور كورانه و لجاجت خويش يشيمان خواهند شد وء «جه بسا اين 
كافران آرزو م كسد داق كاك مسلبان يودلد» (ثكما بو الذيق كقدوا لو عاثرااخهلمية): 

يكن ايك تماقا لاني كر ونهوايي ركاف نهر ١‏ دسجيان وبع سهاة الور سات مون اننا فريك بار فرق 


ندارند! و در اينجا نيز تعصبها و لجاجتها و يا منافع مادّى اجازه نمىدهد كه دين اسلام را بيذيرند. 


سورة الحجر(10١):‏ آية " .... ص : 8017 


(آيه *)- سيس با لحنى بسيار كوبنده مى كويد: اى ييامبر «اينها را به حال خود بككذار (تا همجون جهاريايان) بخورند؛ واز 
لذتهاى اين زندكى نايايدار بهره كيرند» و آرزوها آنها را ازاين واقعيت بزركك غافل سازد ولى به زودى خواهند فهميدا 
(دَوْهُعْ يَْكلُوا وَ يَتمتُوا وَ يُلّْههمٌ الَْمَلّ قََؤْفٌ يَعْلمُونَ). 

اينها جون حيواناتى هستند كه جز اصطبل و علف,. و جز لذت مادى جيزى نمىفهمند وهر حركتى دارند براى رسيدن به 
همين هاست. 

يردههاى غرور و غفلت و آرزوهاى دور و دراز جنان بر قلب آنها افتاده» و آنها را به خود مشغول ساخته كه ديكر توانايى 
دركك واقعيتى را ندارند. 

اما آن كاه كه يردههاى غفلت و غرور از مقابل جشمانشان كنار رود» و خود را در آستانه مركك و يا در عرصه قيامت ببينندء 


مىفهمند كه جه اندازه در غفلت و تا جه حدٌ زيانكار و بدبخت بودهاند. 
سورةٌ الحجر(14): آية © .... ص : 41717 


(آيه ع)- در اين آيه براى اين كه كمان نكنند اين مهلت و تمتع از لذايذ دنيا بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 011 
يايان نايذير استء اضافه مىكند: «ما هيج كروهى را در هيج شهر و آبادى نابود نكرديم مكر اين كه آنهاء اجل معين و زمان 
تغيير نايذيرى داشتند» (وَ ما أهلكنا مِنْ قَرْيَدُ إلا وَ لها كتابُ مَعْلومٌ). 


سورة الحجر(14): آية ه .... ص : 17م 


- 


لله قات و هيع اعت و مغيض اذ عل مين خزه يق ىأب كرت و هيو زرك تبر عقي التعرافد اناد (ماكقين ون أئذ أجلي 
عابط جووة) 

سنت الهى همه جا اين بوده كه به قدر كافى مهلت براى تجديد نظر و بيدارى و آكاهى بدهد. حوادث دردناك, و وسائل 
رحمت را يكى يس از ديكرى مىفرستد» تهديد مى كند» تشويق مى كندء اخطار مى نمايد تا حجت بر همه مردم تمام شود. 
ولى هنكامى كه اين مهلت به يايان رسيد سرنوشت قطعى دامنشان را خواهد كرفت. 


سورة الحجر(14): آيةُ # .... ص : 11م 


(آيه »- در اينجا نخست به موضع كيريهاى خصمانه كفار در مقابل قرآن و ييامبر صلى الله عليه و آله اشاره كرده؛ مى كويد: 
«و آنها كفتند: اى كسى كه قرآن بر تو نازل شده بطور قطع سوكند ياد مى كنيم (كه تو ديوانهاى»! (وَ قانُوا يا أبّهَا اذى تُرّلَ 
عَلَبهِ الذي إنّك لَمَجِتُونٌ). 

واين تعبير نهايت كستاخى و جسارت آنها را در برابر بيامبر صِلى اللّه عليه و آله مجسم مى كند. 

آنها مقياس را عقل كوجكك و ناتوان خودشان قرار مىدهند وهر جه در اين مقياس نكنجد در نظر آنها بىعقلى و ديوانكى 
است! و عجب اين كه اين نابخردان وصلههايى به رهبران الهى مى جسباندند كه كاهى كاملا با هم ضد و نقيض بودء كاهى 
آنها را «ديوانه» مىخواندند و كاهى «ساحر» با اين كه ساحر كسى است كه بايد از زيركى و هوشيارى خاصى برخوردار باشد 


ودرست در نقطه ضد ديوانه است. 


سورةٌ الحجر(14): آية لا .... ص : 1717م 


أيه 19 قياف عدا ليق نستياى كابة داتداف يه باقر ضلى اللعليفى الدج دافقك يله ىن اف سهان عت سن كسد كر ا 
راستكويانى جرا فرشتكان را براى ما بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 076 
نمى آورى»! تا تصديق كفتار تو كنند و ما ايمان بياوريم (لَوْ ما تَأتِينا بالْمَلانِكةٌ إِنْ كنْتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ). 


سورة الحجر(14): آية 4 .... ص : 7ه 


(آيه 8)- خداوند به آنها جنين ياسخ مى كويد: «ما ملائكه را جز به حق نازل نمى كنيم) (ما تتَرلُ الْمَلائِكة ا بالْحَقّ). 

«و آنكاه (كه فرشتكان نازل شوند و حقيقت براى آنها جنبه شهود و حسى يبدا كند و بعد ايمان نياورند) ديكر به آنها مهات 
داده قكواهة شنه و يعات البى تابو هن كردتد (5 ما كالوا إذا فتطرية )د 

به تعبير ديككر اعجاز بازيجه نيستء بلكه براى اثبات حق است. و اين امر به قدر كافى براى آنها كه خواهان حقند ثابت شده. 


جرا كه بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله با در دست داشتن اين قرآن و اعجازهاى ديكر رسالت خود را به ثبوت رسانده است. 
سورةٌ الحجر (14): آية 1.... ص : 87 


آنه 4 حفظة قرآق ار دست وردهاة بهاؤقال مالةب بياى كفان و نكن اسفيواق آنه قبي بدرياتين صلى اللش عله و اله اق 
آيه يكك واقعيت بزركك و يراهميت را به عنوان دلدارى به ييامبر از يكك سو و اطمينان خاطر همه مؤمنان راستين از سوى ديكر 
بيان مىكند و آن اين كه: «ما اين قرآن را (كه مايه تذكر است) نازل كرديم؛ و ما بطور قطع آن را حفظ خواهيم كرد (إِنَا 
33 1 لنا اند كد و إنا له لحافطوة. 

اين كروه اندك و ناتوان كه سهل استء اكر همه جباران و زورمندان و سياستمداران ستمكر و انديشمند منحرف و رزم 
آوران جهان دست به دست هم بدهند كه نورش را خاموش كنندء توانايى نخواهند داشتء جرا كه خداوند حفظ و ياسدارى 
از آن را به عهده كرفته است» محافظت از هر نظر: محافظت از هر كونه تحريفء محافظت از فنا و نابودى و محافظت از 
سفسطههاى دشمنان وسوسه كر. 

معروف و مشهور در ميان همه دانشمندان شيعه و اهل تسنن اين است كه: 

هيج كونه تحريفى در قرآن روى نداده استء و قرآنى كه امروز در دست ماست درست همان قرآنى است كه بر ييامبر اكرم 
صلى الله عليه و آله نازل شده؛ و حتى كلمه و حرفى از آن كم و زياد نكرديده است. 


سورة الحجر(18): آية ٠١‏ .... ص : 81716 


(آيه -)٠‏ لجاجت و انكار محسوسات: در اينجا به عنوان دلدارى بيامبر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: زرده 
و مؤمنان در برابر مشكلاتى كه در دعوت خود با آن مواجه بودند اشاره به زندكى انبياى بيشين و كرفتاريهاى آنها در مقابل 
اقوام كمراه و متعصب مى كند. 


نخست مى كويد: «ما بيش از تو در ميان امتهاى نخستين نيز بيامبرانى فرستاديم) (وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قيلكك فى شيع الأَوَلِينَ). 


سورة الحجر (18): آآية ١١‏ .... ص : 4178 


(آيه -)١١‏ ولى آنها جنان لجوج و سرسخت بودند كه «هر يبامبرى به سراغشان مىآمد او را به باد استهزاء و سخريه 
مى كرفتندة (وَ ما تَأتِيِهم مِنْ رَسُولٍ إِنّا كانوا به يَستهْزِؤة). 

اين استهزاء و سخريه به خاطر جند امر بود: 

يراق شكسدن ابهث ياميران و متفرق ساي افراد خوج از كرد آثان. 

- براى ضعف و ناتوانيشان در مقابل منطق نيرومند رسولان الهى. 

- براى اين كه سريوشى بر وجدان خفته خود بككذارد» مبادا بيدار شود. 

- و سر انجام براى اين كه مىديدند قبول دعوت ييامبران آنها را در برابر شهواتشان محدود مىسازد و آزاديهاى حيوانيشان را 
سلب مى كند. 

از اين جمله استفاده مى شود كه وظيفه مبلغان تنها اين نيست كه مسائلى را به كوش مردم بخوانندء بلكه بايد از تمام وسائل 
سمعى» بصرىء برنامههاى عملى» قصص. داستانهاء ادبيات» شعر و هنر به معنى اصيل و سازنده استفاده كنند تا سخن حق را به 
دل آنها نفوذ دهند. 


سورة الحجر(10١):‏ آية ١١‏ .... ص : 01١4‏ 


(آيه 17)- سيس مىفرمايد: آرى «ما اين جنين آيات قرآن را به دلهاى اين مجرمان مىفرستيم»! (5 1 لكك نش لمكهُ فى قُلُوبٍ 


التقويية: 
سورة الحجر(10١):‏ آية ١‏ .... ص : 01١8‏ 


(آيه 1)- اما با اين همه تبليغ و تأكيد و بيان منطقى و ارائه معجزات باز هم اين متعصبان استهزاء كننده «به آن ايمان 
تم ى آورئد) (لا يُؤْمنُونٌ نه), 


ولى اين منحصر به آنها نيست «بيش از آنها سنت اقوام اولين نيز جنين بود (وَ قَدُ حَََتْ سُنَهُ الَْوَلِينَ). 
سورةٌ الحجر(10): آية ١‏ .... ص : 7ه 


( ايه 5١)-اينها‏ بر اثر غوطهور شدن در شهوات واصرار و لجاجت در باطل» كارشان به جايى رسيده كه: «اكأر دردى رااز 
آسمان به روى آنها بككشاييم و آنها مرتبا به بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 078 
آسمان صعود و نزول كنند ...) (وَ لَوْ قَتَخنا عَلِهمْ باباً مِنَّ السّماءِ قَطَلوا فيه يَعْرَجُونَ). 


سورة الحجر(14): آية 14 .... ص : 77م 


(آيه -)١8‏ «باز مى كويند ما را جشم بندى كردهاند» (لقَانُوا إنّما سَكرثٌ أَبْصارّنا). 


«بلكه ما كروهى هستيم كه سر تايا سحر شدهايم) و آنجه مى بينيم ابدا واقعيت ندارد! (بَل َحْنٌ قَْمٌ مَسْحُورُونَ). 


اين جاى تعجب نيست كه انسان به جنين مرحلهداى از عناد و لجاج برسدء براى اين كه روح ياكك و فطرت دست نخورهده انسان 
كه قادر به دركك حقايق و مشاهده جهره اصلى واقعيات است,. بر اثر كناه و جهل و دشمنى با حق تدريجا به تاريكى مى كرايدء 
البته در مراحل نخستين ياكك كردن آن كاملا امكان يذير استء امااكر خداى نكرده اين حالت در انسان راسخ شود و به 
ضورت (ملكه» در آيد :ديكر به آسائى نحىتوان آن را شسث: :و در اينجاست كه جهره حق در نظر انسان د كركون مى شود تا 
آنجا كه محكمترين دلائل عقلى» و روشنترين دلائل حسىء در دل او اثر نمى كذارد و كار او به انكار معقولات و محسوسات» 


هر دو» مىرسك. 
سورة الحجر(14): آية ١8‏ .... ص : 77م 


(آيه 18)- شياطين با شهاب رانده مىشوند! اين آيه به بعد اشاره به كوشهداى از نظام آفرينش به عنوان دليلى بر توحيد و 
شناخت خداست و بحثهايى را كه در زمينه قرآن و نبوت در آيات كذشته آمد تكميل مى كند. 

نخست مى كويد: «ما در آسمان برجهايى قرار داديم» (وَ لَقَدْ جَعَلَنا فى السّماء بُرُوجاً). 

هنكامى كه ما از كره زمين به ماه و خورشيد نككاه مىكنيم در هر فصل و موقعى از سال آنها را در مقابل يكى از صورتهاى 
فلكى (صورتهاى فلكى مجموعه ستاركانى است كه شكل خاصى را به خود كرفتهاند) مىبينيم و مى كُوييم خورشيد مثلا در 
برج حمل يا ثور يا ميزان و عقرب و قوس است. 

سبس اضافه مى كند: «ما آن (آسمان و اين صورتهاى فلكى) را براى بينند كان زينت بخشيديم» (3 زكناها لِلنَاظِرينَ). 


سورة الحجر(10١):‏ آية ١7‏ .... ص : 8ه 


(آيه -)١١/‏ در اين ابه اضافه مى كند: (ما اين آسمان را از هر شيطان رجيم ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: وده 


و شوم و ملعون محفوظ داشتهدايم) (وَ حَفِطّناها مِنْ كل شَيِطانٍ رَجيم). 
سورة الحجر(10١):‏ آية ١14‏ .... ص : /ا7ه 


(آيه 18)- «مكر آن شيطانهايى كه هوس استراق سمع و خب ركيرى دزدكى كنند» كه شهاب آشكار آنها را تعقيب مىكند و به 
عقي من زاقنة (إَا مَنِ اسْترَقَ السّمْعٌ َأمْبعَهُ شهابٌ مُبينٌ). 

منظور از «آسمان» آسمان حق و حقيقت استء و شياطين همان وسوسه كران هستند كه مى كوشند به اين آسمان راه يابند و 
استراق سمع كنند و به اغواى مردم بيردازند, اما ستاركان و شهب يعنى» رهبران الهى و دانشمندان با امواج نيرومند سخن و 
قلمشان آنها را به عقب مىرانند و طرد مى كنند. 


سورة الحجر (18): آية 19 .... ص : 171 


(آيه 19)- در اينئجا به بخشى از آيات آفرينشء و نشانههاى عظمت خدا در زمين» مىيردازد تا بحث بيشين تكميل كردد. 


نخست از خود زمين شروع كردهء مىفرمايد: «و ما زمين را كسترش داديم) (و الأوض هذذناها): 


واز آنجا كه آفرينش كوهها با آن فوائد زيادى كه دارند يكى از نشانهدهاى توحيد استء به ذكر آن يرداخته» اضافه مى كند: 
او ما در زمين كوههاى مستقر و ثابتى انداختيم' (وَ أَلَْينا فيها رَواسِي). 

اين كوهها علاوه بر اين كه از ريشه به هم ييوستهاند و همجون زرهى زمين را در برابر فشار درونى از لرزشها حفظ مى كنند» و 
علاوه براين كه قدرت توفانها را در هم شكسته و وزش باد و نسيم را به دقت كنترل مىنمايند» محل خوبى براى ذخيره آبها 
به صورت برف و يا جشمدها مى باشند. 

سيس به سراغ مهمترين عامل زندكَى بشر و همه جانداران يعنى كياهان مىرود؛ مىفرمايد: «و ما در روى زمين از هر جيز 
(كياه) موزون رويانديم) (وَ أَنيثنا فيها مِنْ كل شَىْءِ مَوْزُونِ). 

در كره زمين شايد صدها هزار نوع كياه داريم با خواص مختلف و آثار متنوع و كوناكون كه شناخت هر يكك دريجهاى است 
براى شناخت «الله و برك هر كدام از آنها دفترى است از «معرفت كرد كار). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: /01 
سورة الحجر(18): آية "١‏ .... ص : 87/8 


(آيه -)7١‏ واز آنجا كه وسائل زندكى انسان منحصر به كياهان و معادن نيست در اين آيه به تمام اين مواهب اشاره كرده 
مى كويد: «و ما انواع وسائل زندكى را براق شها در زميق قار داديما (3 جعلنا لك قبا تسا بقل): 

نه تنها براى شما بلكه براى همه موجودات زنده. «و كسانى كه شما روزى آنها را نمىدهيد» واز دسترس شما خارجند (وَ مَنْ 
سكم له برازقيق). 


سورةٌ الحجر (14): آي 1" .... ص : 478 


(آيه ١؟)-اين‏ آيه در حقيقت به ياسخ سؤالى مى يردازد كه براى بسيارى از مردم بيدا مىشود و آن اين كه جرا خداوند آنقدر 


ازارزاق و مواهب در اختيار انسانها نمى كذارد كه بىنياز از هر كونه تلاش و كوشش باشند. 


0-6 


مى فرمايد: «خزائن و كنجينههاى همه جيز تنها نزد ماستء ولى ما جز به اندازه معين آن را نازل نمى كنيم) (وَ إِنَْ مِنْ شَيْءٍ ! 
عِنْدَنا حَائهُ و ما تزه إن بقَدَرِ مغلُوم). 

عاززاين كان اك كه دوك ما منود بانتهيو از ماد نشد اإزاق وسس انه اقبي بذكة مع و مخونة واسر ليه نه 
جيز نزد ماستء ولى همه جيز اين عالم حساب دارد و ارزاق و روزيها نيز به مقدار حساب شدهاى از طرف خدا نازل مى كردد. 
كاملا روشن است كه نلاش و كوشكن براق زند كى غلاوه بر اين كه قلق و سستى دل مهرد كى را از انساتها دوز م سازة و 
حركت و نشاط مىآفريند» وسيله بسيار خوبى براى اشتغال سالم فكرى و جسمى آنهاست. و اكر جنين نبود و همه جيز 
بِى حساب در اختيار انسان قرار داشت معلوم نبود دنيا جه منظرهاى بيدا مى كرد؟ 

به عبارت ديكر همان كونه كه فقر و نياز» انسان را به انحراف و بدبختى مى كشاند بىنيازى بيش از حد نيز منشأ فساد و تباهى 


است. 


سورةٌ الحجر(10١):‏ آية "١‏ .... ص : /01 


(آيه ؟5)- نقش باد و باران: در تعقيب بيان قسمتى از اسرار آفرينش و نعمتهاى خدا در آيات كذشته. دراين آيه به وزش 
بادها و نقش مؤثر آنها در نزول بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 079 

بارانها اشاره كرده. فى كوياك: «و ما بادها را فرستاديم در حالى كه بارور كنندهاند» و قطعات ابر را به هم مى بيوندند و بارور 
موشازقه زد اننا الرياح لواقخ). 

«و به دنبال آن از آسمان آبى فرو فرستاديم» (َاْرَنا منّ السَّماء ماءً). 

«و به وسيله آن همه شما را سيراب كرديما (أُسْقَيناكمُوة). 

«در حالى كه شما توانايى بر حفظ و نككّهدارى آن نداشتيد» (وَ ما أ 5 بخازنِينَ). 

يعنى شما نمى توانيد حتى بعد از نزول باران آن را به مقدار زياد كردآورى و حفظ كنيدء اين خداست كه از طريق منجمد 
ساختن آنها در قله كوهها به صورت برف و يخ. و يا فرستادن آنها به اعماق زمين كه بعدا به صورت جشمهها و كاريزها و 


جاهها ظاهر مىشوندء آنها را كرد آورى و ذخيره مى كند. 
سورة الحجر(10١):‏ آية 1" .... ص : 019 


(آيه 77)- سيس به دنبال بحثهاى توحيدى به معاد و مقدمات آن اشاره كرده. مى كويد: «و مائيم كه زنده مىكنيم و (مائيم 
كه) مى ميرانيم) (وَ إَِا لنْحْنٌ تُخيى وَ ثمِيثٌ). 

«و وارث (همه روى زمين و تمام اين جهان) مائيم) (وَ نحن الْوارتُونَ). 

اشاره به مسأله حيات و مركك كه در واقع مهمترين و قطعىترين مسائل است هم مىتواند مقدمه براى بحث معاد باشد وهم 
تكميلى براى بحث توحيد. 

از سوى ديكر وجود مركك و زندكى خود دليل براين است كه موجودات اين عالم از خود جيزى ندارند وهر جه دارند از 


ناحيه ديكرى استء و سر انجام وارث همه آنها خداست! 


سورةٌ الحجر(10١):‏ آية ©؟ .... ص : 019 


(47 »يفك اقنافه سى دده مااع مهيدان شما زد افلم وهر تاخ نبوا (و لذ لقا الفف علديرق ينكة بز اقذ علدا 
كلمه «مستقدمين) و «مستأخرين' معنى وسيعى دارد كه هم شامل ييشكامان و متأخران در زمان مى شود و هم شامل بيشكامان 
در اعمال خيرء و يا جهاد و مبارزه با دشمنان حق» و يا حتى صفوف نماز جماعت,. و مانند اينها. 

بنابراين هم خود آنها و هم اعمالشان در برابر علم ما روشن و آشكارندء و از بركزيده تفسير نمونه. ج 27 ص: ره 

اين نظر معاد و رستاخيز و محاسبه اعمال همه آنها كاملا در برابر ما سهل است. 


سورةٌ الحجر (14): آيةَ 4" .... ص : 41٠‏ 


(آيه 10)- و لذا بلافاصله به دنبال اين سخن مى كويد: «يرورد كار تو بطور قطع همه آنها را (به زندكّى جديد در رستاخيز باز 


«جرا كه او هم حكيم است و هم عالم) (إِنَهُ حكيمٌ عَلِيمٌ). 


احكمك) او انجات ف كند كه هر كك بابان عمة خيز تباشدة زيرا اكر ند كن متحصر يه همين حند ووز يات ابن جهان بود 
آفرينش جهان بيهوده و بىمحتوا مىشدء وو از خداوند حكيم دور است كه يكك جنين آفرينش بى نتيجداى داشته باشد. 

و اعليم) بودنش سبب مى شود كه در امر معاد و حشرء مشكلى ايجاد نشود» هر ذره خاكى كه از انسانى به كوشهاى يرتاب 
شده جمع آورى مى كند و حيات جديد به آن مى بخشدء و از سوى ديكر يرونده اعمال همككى هم در دل اين جهان طبيعت و 
هم در درون جان انسانها نت است. و او از همه اينها 1 كاه است. 


بنابراين حكيم و عليم بودن خدا دلبل فشرده و يرمتزىئ برعسأله «حشر)» و «معاد) محسوب مى شود. 
سورة الحجر(10١):‏ آية 2 ؟ .... ص : ٠1م‏ 


(آيه 18)- آفرينش انسان: به مناسبت آيات كذشته كه قسمتهايى از آفرينش خداوند و نظام هستى را بيان مى كندء در اينجا به 
شامكار بورك علقت يغتى ١»‏ افريتن اسان برداعد» وطى ناث تعد و برنسهوات #سياض ات عرييات ابن افرين وا 
بازكُو مى كند. 

نخست مى فرمايد: «ما انسان را از كل خشكيدهاى (همجون سفال) كه از كل بدبوى (تيره رنككى) كرفته شده بود آفريديم) (و 
لَقَدْ حَلَْنا الْإنْسِانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ). 


سورة الحجر(14): آية /اا .... ص : 41٠‏ 
(آيه 337)- او جِنّ را ببيش از آن از آتش كرم و سوزان خلق كرديم» (وَ الْجَانَ حََْنهُ مِنْ قبل مِنْ نار السَعُوم). 
سورةٌ الحجر(10): آيه 78 .... ص : 41٠‏ 


(آيه 18)- مجددا به آفريتش انسان باز مى كرده و كفتكوى غنداوند را با فرشكان كه قبل از آفريتش انسان روى داد حنين 
بيان مى كند: بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: "اه 
وبه خاطر بياور «هنكامى كه يروردكارت به فرشتكان فرمود: من بشرى رااز كل خشكيدهاى كه از كل تيره رنكك بدبويى 


كرفته شدهء مىآفرينم) (وَ إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكة إِنى خالقٌ بَشَرا مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ). 


(آيه 18)- «و هنككامى كه خلقت آن را به يايان و كمال رساندم واز روح خود (يكك روح شريف و ياك و با عظمت) در آن 


دميدم همكى به خاطر آن سجده كنيد» (فَإذا سَوَّيتهُ وَ تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَهُ ساجدِينَ). 


سورةٌ الحجر (18): آية 7١‏ .... ص : 811١‏ 


(آيه آفريدش انسان يايان يذيرفت وآنجه شايسته جسم وجان انسان بود به او داده شد وهمه جيز انجام يافت: «(در اين 
هنكام همه فرشتكان بدون استثناء سجده كردند» (فَسَحجَدَ الملائْكةٌ كلَهُمْ أْجْمَعُونَ). 


سورةٌ الحجر(14): آية "١‏ .... ص : 1 1ه 


(آيه ١‏ تنها كسى كه اطاعت اين فرمان را نكرد «ابليس» بود» لذا اضافه مى كند: «به جز ابليس كه خودارى كرد از اين كه 
همراه سجده كنند كان باشد» (إلَا إِيْلِيسٌ أبى أنْ يَكونّ مَمَ السَّاجَدِينَ). 


سورة الحجر (14): آية !7 .... ص : 4171 


(آيه ”#)حاينجا بود كه ابليس موود بازيرسى قرار كرفت و خخداوند «فرمود: 
اى ابليس! جرا تو با سجده كنندكان نيستى؛؟ (قالَ يا إيْلِيسُ ما لَك ألا تَكونّ مع السَاجِدِينَ). 


سورة الحجر(10): آية 7" .... ص : 01١‏ 


(آيه **)- ابليس كه غرق غرور و خودخواهى خويش بود آنجنان كه عقل و هوش او را يوشانده بود كستاخانه در برابر 
يرسش يروردكار به ياسخ يرداخت و «كفت: من هركز براى بشرى كه او رااز خاكك خشكيدهاى- كه از كل بدبويى كرفته 
شده- آفريدهاى سجده نخواهم كرد (قال لَمْ أكنْ لِأَسْجدَ لِبَسَّر حَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ). 


سورةٌ الحجر(14): آية ©" .... ص : ١1م‏ 


(آيه ”)او كه از اسرار آفرينش بر اثر خودخواهى و غرور بىخبر مانده بود و ناكهان ازاوج مقامى كه داشت سقوط كرد 
فرك كاسع وى كه أو مو صنت قرشعكان باقن لذا راذفاضتل رعدا به اوتفرمودة إز أن نيشت يلق آسماتها ويا اق توف 
فرشتكان) بيرون رو كه تو رجيم و رانده شده دركاه مايى» (قالَ فَاخْرْحِ مِنْها فنك رَحِيمٌ). 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 7"اه 
سورة الحجر(0١):‏ آية 4ه" .... ص : 17م 


(آيه ه)- و بدان كه اين غرورت مايه كفرت شد واين كفر براى هميشه تو را مطرود كرد. «لعنت و دورى از رحمت خدا تا 


روز رستاخيز بر تو خواهد بود)! (وَ إِنَّ عَلَيِك اللَغْنَة إلى يَؤم الدّين). 


(آيه 2")- ابليس كه در اين هنكام خود را رانده دركاه خدا ديدء و احساس كرد كه آفرينش انسان سبب بدبختى او شدء 


آتش كينة ذرولكن شعلهور كشتء تا انتقام خويش رااز فرزندان آدم بكيرد. 


لذا عرض كرد: يروردكارا! اكنون كه جنين است مرا تا روز رستاخيز مهلت ده»! (قال رَبّ فَأَنْظِوْنِى إلى يَوْم يتِعَنُونَ). 
نه براى اين كه توبه كندء يا از كرده خود يشيمان باشد و در مقام جبران برآ يدء بلكه براى اين كه به لجاجت و عناد و دشمنى 


و خيره سرى ادامه دهد! 

سورةٌ الحجر(0١):‏ آية /ا" .... ص : ؟ 1م 

(آيه /9)- خداوند هم اين خواسته او را يذيرفت و «فرمود: مسلما توواز مهلت يافتكانى» (قالَ فنك مِنَ الْمنْطَرِينَ). 
سورة الحجر(14): آية 4" .... ص : 417 


(آيه 08- ولى نه تا روز مبعوث شدن خلالئق در رستاخيزء جنانكه خواستهاى. بلكه «تا وقت و زمان معينى' (إلى يَوْم الوق 
الْمغلوم). 
منظور از «يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلوم) بايان اين جهان و برجيده شدن دوران تكليف است. 


سورة الحجر(14): آية 9 .... ص : 17م 


(آيه 8")- در اينجا ابليس ثبت باطنى خود را آشكار ساخت هر جند جيزى از نخدا ينهان نبود و «عرض كرد: يرورد كارا! به 
خاطر اين كه مرا كمراه ساختى (و اين انسان زمينه بدبختى مرا فراهم ساخت) من نعمتهاى مادى روى زمين را در نظر آنها 
زينت مىدهم (و انسانها را به آن مشغول مىدارم) و سر انجام همه را كمراه خواهم ساخت» (قالَ رَبٌ بما أَعْوَبْتَى أأَرَيئَنَّ لَهُمْ 


فى الأزْض وَ أَعْوِينَهُْ أْجْمَعِينَ). 
سورة الحجر(10١):‏ آية ٠؟‏ .... ص : 017 


(آيه -)6٠‏ اما او به خوبى مىدانست كه وسوسهدهايش در دل «بندكان مخلص خدا» هركز اثر نخواهد كذاشت. لذا بلافاصله 
براق سكن عرة اسعناى قائل شدو كفت: رمكر آننيند كان خالض شذه توه كه به فرسله غالى اتمان .عمل بركريدة تفسير 
نمونه» ج 27 ص: 0177 

بس از تعليم و تربيت و مجاهده با نفس رسيده باشند (إلَا عِبادَك مِنْهُمُ الْمَخْلَصِينَ). 


سورة الحجر(14): يذ 5١‏ .... ص : "411 


(آيه -)١‏ خداوند به عنوان 3 تحقير شيطان و تقويت قلب جويند كان راه حق و يويند كان طريق توحيد «فرمود: اين راه مستقيمى 
است كه بر عهده من است» و سنت هميشكيم (قالَ هذا صراط عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ). 


سورةٌ الحجر (14): آية "6 .... ص : 0117 


(آيه 1)- كه «تو هيج كونه تسلط و قدرتى بر بندكان من ندارى مكر كمراهانى كه شخصا بخواهند از تو بيروى كنند» (إِنَّ 
عِبادى لَيِسَ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطانٌ إلا مَن اتبَكك مِنَّ الْغاوينَ). 
يعنى» در واقع اين تو نيستى كه مى توانى مردم را كمراه كنى» بلكه اين انسانهاى منحرفند كه با ميل و اراده خويش دعوت تو 


را اجابت كرده» يشت سر تو كام برمى دارند. 
سور الحجر (10): آية 61 .... ص : 1317م 


(آيه 8#)- سيبس صريحترين تهديدهاى خود را متوجه بيروان شيطان كرده؛ مى كويد: «و جهنم مفاد كاذهية أنياسة) 37 إن 
جَهَنْمَ لمَوْعِدَهُمْ أَجْمَعِينَ). 
كمان تكهد: كه آنها ال سكال تجازاكى تواقن فران كد وبا به هناب آثها رسيد كن فى قود 


سورةٌ الحجر :)١10(‏ آية 69 .... ص : 4117 


عع 


(آيه #*ع)- «همان دوزخى كه هفت در دارد» و براى هر درى كروهى از ييروان شيطان تقسيم شدهاند) (لها ع أيُواب لكل 


0 
فى فى #12 بي 


باب مه جْرَءٌ مَقَسُومٌ). 
اين درهاء در حقيقت درهاى كناهانى است كه به وسيله آنء افراد وارد دوزخ مى شوندء هر كروهى به وسيله ارتكاب كناهى و 
از درى» همان كونه كه درهاى بهشتء طاعات و اعمال صالح و مجاه دتهايى است كه به وسيله آن بهشتيان وارد بهشت 


مى شونك. 
سورة الحجر (18): آية 6 .... ص : "411 


(آيه 60)- نعمتهاى هشتكانه بهشت: در آيات كذشته ديديم كه جه سان خداوند نتيجه كار شيطان و ياران و همكامان و 
بيروان او را شرح داد» و درهاى هفتكانه جهنم رابه روى آنها كشود. 

طبق روش قرآن كه از مسأله مقابله و تقارن» براى تعليم و تربيت» بهرهكيرى مى كندء در اين آيات هشت نعمت بزركك مادى و 
معنوى به تعداد درهاى بهشت بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: اه 

بيان شده است: 

-١‏ در آغاز به يكك نعمت مهم جسمانى اشاره كرده» مى كويد: «يرهي زكاران در باغهاى سرسبز بهشتء و در كنار جشمههاى 
زلال آن خواهند بود (إنَّ الْمتَقِينَ فى جَنَّاتِ وَ حْيُونِ). 

ذكر «جنات» و «عيون) به صيغه جمع» اشاره به باغهاى متنوع و جشمدهاى فراوان و كوناكون بهشت است كه هر كدام لذت 


تازهواى مى آفريند. 
سورة الحجر (18): آية © .... ص : ع1 


(آيه 58)- دوم و سوم: سيس به دو نعمت مهم معنوى كه اسلامت» و «امنيت» است اشاره مى كند» سلامت از هر كونه رنج و 


ناراحتى؛ و امنيت از هركونه خطرء مى كويد: فرشتكان الهى به آنها خوش آمد كفته. مى كويند: «داخل اين باغها شويد با 
سلامت و امنيت كامل» (ادْحُلُوها بسَلام آمِنِينَ). 


سورةً الحجر (14): آيةَ /ا .... ص : 416 


(آيه /ا)- جهارم: «ما هر كونه حسد و كينه و عداوت و خيانت را از سينههاى آنها مىشوييم و بر مى كنيم) (وَ تَرَعْنا ما فى 
مومه 121 

جرا كه تا قلب انسان از اين «غل) شستشو نشود نه سلامت و امنيت فراهم مىشود و نه برادرى و اخوت. 

ه- «در حالى كه همه برادرند» (خوانا: 

و نزديكترين بيوندهاى محبت در ميان آنها حكمفرماست. 

*- «در حالى كه بر سريرها رو بروى يكديكر قرار كرفتهاند» (عَلى سور مُتَقَايلِينَ). 

آنها در جلسات اجتماعيشان كرقتار تقشريقات ١زإزدهيدة‏ ابو وتنا سند و عجسنقاق نالآ و يباين قدارد همة يراد رتك همه وو 


وق شيك ونون باك سه له ركق بالق خلس :و ذيكرى حو كشن كو 
سورةٌ الحجر (14): آية 54 .... ص : 416 


(آيه 68)- سيس به هفتمين نعمت مادى و معنوى اشاره كرده؛ مى كُويد: 

«ه ركز خستكى و تعب به آنها نمىرسد) (لا يَمَسّهُمْ فيها نَصَبٌ). 

وهمانند زندكى اين دنيا كه رسيدن به يكك روز آسايشء» خستكيهاى فراوانى قبل و بعد از آن دارد كه فكر آن» آرامش 
انسان را بر هم مى زند» نيست. بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 0ه 

8- همجنين فكر فنا و نابودى و يايان كرفتن نعمتء آنان را آزار نمىدهد, جرا كه «آنها هركز از اين باغهاى يرنعمت و سرور 


اخراج نمى شوند» (وَ ما هُمْ مِنْها بمَخْرَجِينَ). 
سورة الحجر(10): آية 69 .... ص : 1ه 


(آيه 8 اكتوق شمكن انيت آفراة كتهيكارو الوقه در هالهاى ازغم و اندوه فرو روند كه اى كاش ما هم مى توانستيم به 
كوشهاى ازاين موهبت دست يابيم» در اينجا خداوند رحمان و رحيم درهاى بهشت را به روى آنها نيز مى كشايدء اما به 
صورت مشروط. 

با لحنى مملو از محبت و عاليترين نوازش» روى سخن را به ييامبرش كرده. مى كويد: يبامبرم! «بند كانم را آكاه كن كه من 


غفور و رحيمم, كناه بخش و يرمحبتم) سئي عبادى أل أن الْعَُورٌ الرَحِيمُ). 
سور الحجر(10١):‏ آيةُ 0١‏ .... ص : 01 


(آيه 80)- امااز آنجا كه قرآن» هميشه جلو سوء استفاده از مظاهر رحمت الهى رابا جملههاى تكان دهندهاى كه حاكى از 


خشم وغضب اوست مى كيرد تا تعادل ميان خوف و رجاء كه رمز تكامل و تربيت است برقرار كرددء بلافاصله اضافه مىكند: 
كه به بندكانم نيز بكنُو: كه «عذاب و كيفر من همان عذاب دردناك است» (وَ أنَّ عَذابى هُوَ الْعَذَابٌ الْأَلِيم). 


سورة الحجر (14): آية ١ه‏ .... ص : 4178 


(آيه -)0١‏ ميهمانان ناشناس؟ از اين آيه به بعد. قسمتهاى آموزندهاى رااز تاريخ ييامبران بزركك و اقوام س ركش به عنوان 
نمونههاى روشنى از بند كان مخلصء و ييروان شيطان» بيان مى كند. 
نخست از داستان ميهمانهاى ابراهيم شروع كرده» مى كويد: «و به آنها (بند كانم) از ميهمانهاى ابراهيم خبر دها (وَ نَبنْهُمْ عَنْ 


ضَيِفٍ إثراهيم). 
سورة الحجر (10): آية 7 .... ص : 4178 


(آيه 07)- اين ميهمانهاى ناخوانده همان فرشتككانى بودند كه: «به هنكام وارد شدن بر ابراهيم (به صورت ناشناس» نخست) بر 
او سلام كفتند» (إِذْ دَخَلُوا عَلَيهِ فَقالُوا سَلاماً). 

ابراهيم آن كونه كه وظيفه يكك ميزبان بزركوار و مهربان است براى يذيرايى آنها آماده شد و غذاى مناسبى فورا فراهم 
ساختء اما هنكامى كه سفره غذا كسترده ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0*8 

شد ميهمانهاى ناشناس دست به غذا دراز نكردندء او از اين امر وحشت كرد و وحشت خود را كتمان ننمود» با صراحت به 
آنان «كفت: ما از شما بيمناكيم» (قال نا ملكم وَجَلُو): 

اين ترس به خاطر سنتى بود كه در آن زمان و زمانهاى بعد و حتى در عصر ما در ميان بعضى از اقوام معمول است كه هركاه 
كسى نان و نمكك كسى را بخورد به او ككزندى نخواهد رساند و خود را مديون او مىداند و به همين دليل» دست نبردن به 


سوى غذا دليل بر قصد سوء و كينه وعداوت است. 
سورة الحجر(10١):‏ آية ل .... ص : 12م 


(آيه 017)- ولى جيزى نككذشت كه فرشتككان ابراهيم را از نككرانى بيرون آوردنده و «به او كفتند: ترسان مباشء ما تو را به فرزند 
دانايى بشارت مىدهيم (قالّوا لا تَوْجَلٌ إَِا تسرك بعٌلام عَلِيم). 


سورة الحجر(10١):‏ آية 0 .... ص : 78م 


(آيه 05)- ولى ابراهيم به خوبى مىدانست كه از نظر موازين طبيعى تولد جنين فرزندى از او بسيار بعيد استء هر جند در برابر 
قدرت خدا هيج جيزى محال نيست,ء ولى توجه به موازين عادى و طبيعى تعجب او را برانكيخت,. لذا «كفت: آيا جنين بشارتى 
يدمو :ملاتا دوالك كه من يسان بيرق ومنيد ةامو5! (قال )لو تقرنى قلق أذ مفو الك 

«راستى به جه جيز مرا بشارت مىدهيد)؟ (قبع دوو 

آيا به امر و فرمان خداست اين بشارت شما يا از ناحيه خودتان؟ صريحا بككوييد تا اطمينان بيشتر يبدا كنم! 


سورة الحجر (10): آية 00 .... ص : عه 


(آيه 0)- به هر حال فرشتكان مجال ترديد يا تعجب بيشترى به ابراهيم ندادند» با صراحت و قاطعيت به او «كفتند: كه ما تو را 
به حق بشارت داديم» (قالّوا بَشَّوْناك بِالْحَقّ). 

بشارتى كه از ناحيه خدا و به فرمان او بود و به همين دليل» حق است و مسلم. 

و به دنبال آن براى تأكيد- به كمان اين كه مبادا يأس و نااميدى بر ابراهيم غلبه كرده باشد- كفتند: «اكنون كه جنين است از 
مأيوسان مباش» قاذ لكوي كززقة لسر الموقهم لاضن : يخا 

مِنَ القانطينَ) 


سورةٌ الحجر (14): آية 48 .... ص : 4171 


(آيه 02)- ولى ابراهيم به زودى اين فكر را از آنها دور ساخت كه يأس و نوميدى از رحمت خدا بر او جيره شده باشدء بلكه 
تنها تعجيش روى هناب هوازين طبيعى استة؛ لذا باضصراحت ١كفت:‏ و جه كسى ال وحمت بروود كارش مأيوس هشوه جر 
كمراهان»؟! (قالَ وَ مَنْيَقنط منْ رَحْمَة ويه نا الضَالُونَ). 

همان كمراهانى كه خدا را به درستى نشناخته و يى به قدرت بىيايانش نبردهاند» خدايى كه از ذرهاى خاك, انسانى جنين 
شكرف مىآفريند» واز نطفه ناجيزى فرزندى برومند به وجود مىآورد»ء و آتش سوزانى را به كلستانى تبديل م ىكندء جه 


كسى مى تواند در قدرت جنين برورد كارى شكك كند يا از رحمت او مأيوس كردد؟! 
سورة الحجر(10): آية /ال .... ص : / 1ه 


(آيه /اه)- ولى به هر حال ابراهيم (ع) يس از شنيدن اين بشارت؛ در اين انديشه فرو رفت كه اين فرشتكان با آن شرايط 
خاصء تنها براى بشارت فرزند نزد او نيامدهاند» حتما مأموريت مهمترى دارند و اين بشارت تنها كوشهاى از آن را تشكيل 
مىدهدء لذا در مقام مد الي امد ومه اننا كفيك مأدرروت وتوا سودت اق فر سفاد كاه عفدا ؟ (فال كنا حَطبكمْ ها 
المؤهلوة): 


سورةٌ الحجر(10١):‏ آية 34 .... ص : /ا 1ه 
(آيه 08)- ١كفتند:‏ ما به سوى يكك قوم كنهكار فرستاده شدهايم) (قالوا إنَا أَزْسِلّنا إلى قَوْم مُجَْرمِينَ). 
سورةٌ الحجر(14): آية 04 .... ص : 1م 


(آيه 09)- واز آنجا كه مىدانستند ابراهيم با آن حس كنجكاويش مخصوصا در زمينه اين كونه مسائل به اين مقدار ياسخ» 
قناعت نخواهد كرد, فورا اضافه كردند كه: اين قوم مجرم كسى جز قوم لوط نيست ما مأموريم اين آلودكان بىآزرم را درهم 
بكوبيم و نابود كنيم «مكر خانواده لوط كه ما همه آنها را از آن مهلكه نجات خواهيم داد» (إنَّا آلَ لوط إنَا لَمَنجُوهُمْ أجْمَعِينَ). 


سورة الحجر(14): آية 2٠‏ .... ص : 8117 


(آيه 20)- ولى از آنجا كه تعبير به «آل لوط» آن هم با تأكيد به «اجمعين» شامل همه خانواده او حتى همسر كمراهش كه با 
مش ركان هماهنكك بود مىشدء و شايد ابراهيم نيز از اين ماجرا آكاه بودء بلافاصله او را استثناء كردند و كفتند: «بجز بر كزيده 


تفسير نمونه» ج "0 ص: /67 
همسرش كه ما مقدر ساختهايم از بازماند كان در شهر محكوم به فنا باشد» و نجات نيابد إن اد اله 1 5ق إنّها لَمِنَ الْغايرينَ). 


سورة الحجر (14): آية 1ع .... ص : 417/4 


( آيه -)١‏ ازاين آيه به بعد داستان خارج شدن فرشتكان از نزد ابراهيم و آمدن به ملاقات لوط را مىخوانيم» نخست 
مي كوينة مكاي كد قرسا كان خداوقد ترد خايدان لوطل [مدقد قلغا جا آل لوط المؤسلوة), 


سورة الحجر (10): آية 7ع .... ص : 417 


(آيه 81)- لوط «به آنها كفت: شما افرادى ناشناختهايد» (قال إِنَكمْ قَوْمٌ متْكرُون). 
فستران عن كويد ة اين سخكق رانه ابن هت به آنها كنت كد آنان بها صورت حواناق حنوش صووت :وزيا نزداو آمدتده از 
25255707 انند و محترم» و از سوى ديكر محيطى است ننكين و آلوده و يراز مشكلات. 


سورةٌ الحجر(10١):‏ آية "اي .... ص : 4/ 1ه 


(آيه 8#)- ولى فرشتكان. زياد او را در انتظار نككذاردند» با صراحت «كفتند: 
ما جيزى را براى تو آوردهايم كه آنها در آن ترديد داشتند) (قالوا كَل جنناك بما كانُّوا فيه يَمتَرونَ). يعنى مأمور مجازات 
دردناكى هستيم كه تو كرارا به آنها كوشزد كردهاى ولى هركز آن را جدى تلقى نكردند؟ 


سورة الحجر(10): آية 6 .... ص : / 1ه 


(آيه 8#)- سيس براى تأكيد كفتند: «ما واقعيت مسلّم و غير قابل ترديدى را براى تو آوردهايم؛ (وَ تناك بِالْحَقٌ). 

يعنى» عذاب حتمى و مجازات قطعى اين كروه بىايمان منحرف. 

باز براى تأكيد بيشتر اضافه كردند: «ما مسلما راست مى كوييم» (وَ إن لَصادِقُونَ). 

يعنى اين كروه تمام يلها را يشت سر خود خراب كردهاند و جايى براى شفاعت و كفتكو در مورد آنها باقى نمانده استء تا 
لوط حتى به فكر شفاعت نيفتد و بداند اينها ابدا شايستكى اين امر را ندارند. 


سورةٌ الحجر(14): آية 8ت .... ص : 4174 


(آيه 20)- و از آنجا كه بايد كروه اندكك مؤمنان (خانواده لوط بجز همسرش) از اين مهلكه جان به سلامت ببرند دستور لازم 


را به لوط جنين دادند: «تو شبانه (و اواخر شب هنككامى كه جشم مردم كنهكار در خواب است و يا مست شراب ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج 7 ص: 09 
و شهوت) خانوادهات را بردار واز شهر بيرون شو) (تَأشر بلك بقِطع ٠‏ بن للَيل». 
3 اتو بشت سر آنها باش» تا مراقب آنان باشى و كسى عقب نماند (و انيع أَذْبارَمُع). 
قمنا فوع بك اهما جايدا به يقث ران كاه كبه زو لا علق ينكم أعذا. 
ارود ور ييا ديحي اميندا حور شرزيل لصا ب وتيك ري جد و رسفي زا ين الود كيها ياكك 


بودهاند) برويد» 5 اشميوا عقت دون 
سورةٌ الحجر (14): آية 22 .... ص : 019 


(آيه 288)- سيس لحن كلام تغيبر مىيابد و خداوند مىفرمايد: «ما به لوط جكونكى اد والررارضي عاد كدي مكام 
طلوع صبح همكى ريشه كن خواهند شذء به كونداى كه حتى يكك نفر از آنها باقى نمانده (وَ قَضَّ ينا إليه ذلكك الْأَمْر أَنَّ داير 
هؤْلاءِ مَفْطوحٌ مُصْبحِينَ). 


سورة الحجر(10): آية /ا2 .... ص : 0194 


(آيه /ا5)- سيس قرآن داستان را در اينجا رها كرده و به آغاز باز م ىكردد. و بخشى را كه در آنجا ناكفته مانده بود به 
مناسبتى كه بعدا اشاره خواهيم كرد بيان مى كند و مى كويد: «مردم شهر (از ورود ميهمانان تازه وارد لوط آ كاه شدند) وو به 
سوق كانه أو تمركت كرحتب واد يزافيه كد كز يقارف مود ننه زو ناك اقل الول كذ مشو 

آنها در آن وادى كمراهى و ننككين خود فكر مىكردند طعمه لذيذى به جنكك آوردهاند» جوانانى زيبا و خوشروء آن هم در 
خانه لوط! 


سورةٌ الحجر (10): آيهَ ئ .... ص : 419 


(آيه 88)- «لوط» كه سر و صداى آنها را شنيد در وحشت عجيبى فرو رفت و نسبت به ميهمانان خود بيمناكك شد. لذا در 


مقابل آنها ايستاد و «كفت: اينها ميهمانان منند. آبروى مرا نريزيد» (قالَ إِنَّ هؤْلاءِ ضَيِفِى قلا تَفْضَحُونٍ). 

سورةٌ الحجر (10): آية 4ع .... ص : 418 

(آيه 28)- سيس اضافه كرد: بياييد «و از خدا بترسيد و مرا در برابر ميهمانانم شرمنده نسازيد) (وَ انَّقُوا الله وَلا تَخرُونِ). 
سور الحجر (10): آية ..../٠‏ ص : 14ج 


(يه -0١‏ ولى آنها جنان جسور و يررو بودند كه نه تنها احساس شرمندكى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 05٠‏ 


در خويش نمى كردند بلكه از لوط ييامبر» جيزى هم طلبكار شده بودند» كُويى جنايتى انجام داده؛ زبان به اعتراض كشودند و 


اكفتند: مكر ما به تو نكفتيم احدى را از مردم جهان به ميهمانى نيذيرى' و به خمانه خود راه ندهى (قالُوا أ وَ لَمْ تيك عَنِ 
الَعالَمِينَ). 


سورة الحجر(14): آية الا .... ص : ٠م‏ 


(آيه -)/١‏ به هر حال لوط كه اين جسارت و وقاحت را ديد از طريق ديككرى وارد شدء شايد بتواند آنها را از خواب غفلت و 
مستى انحراف و ننكك» بيدار سازد رو به آنها كرده كفت: جرا شما راه انحرافى مى يوييد» اككر منظورتان اشباع غريزه جنسى 
است جرا از طريق مشروع و ازدواج صحيح وارد نمىشويد «اينها دختران منند (آمادهام آنها رابه ازدواجتان درآورم) اكر شما 
مى خواهيد كار صحيحى انجام دهيد؛ راه اين است (قالَ هؤّلاءِبَناتى إِنْ كنم فاعِلِينَ). 

هدف لوط اين بود كه با آنها اتمام حجت كند و بككُويد: من تا اين حد نيز آماده فداكارى براى حفظ حيثيت ميهمانان خويش» 


ونجات شما از منجلاب فساد هستم. 
سور الحجر(10١):‏ آية ؟//.... ص : ٠6م‏ 


(آيه 7/)- اما واى از مستى شهوت,ء مستى انحرافء و مستى غرور و لجاجتء اككر ذرهاى از اخلاق انسانى و عواطف بشرى در 
آنها وجود داشتء كافى بود كه آنها را در برابر جنين منطقى شرمنده كند, لااقل از خانه لوط باز كردند و حيا كنند, اما نه تنها 
منفعل نشدند» بلكه بر جسارت خود افزودند و خواستند دست به سوى ميهمانان لوط دراز كنند! اينجاست كه خدا روى سخن 
را به بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله كرده» مى كويد: «قسم به جان و حيات تو كه اينها در مستى خود سخت سركردانئد»! 
(لَعمزك إِنَّهُمْ لَفِى سكرتهغ يَغمهون). 


سورة الحجر(14): آية / .... ص : ٠012م‏ 


(آيه "07- سرنوشت كنهكاران قوم لوط: در اينجا سخن الهى در باره اين قوم اوج مى كيرد و در دو آيه فشرده و كوتاه 
سرنوشت شوم آنها را به صورتى قاطع و كوبنده و بسيار عبرت انكيز بيان مى كندء و مى كويد: «سر انجام فرياد تكان دهنده و 
صيحه وحشتناكى به هنكام طلوع آفتاب» همه را فراكرفت» (فََحَدَنْهُمْ الصِّحةٌ مُشْرِقِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 08١‏ 
اين صيحه ممكن است صداى يكك صاعقه عظيم و يا صداى يكك زلزله وحشتناكك بوده باشد. 


سورة الحجر(10): آية /, .... ص : 051١‏ 


(آيه 07)- ولى به اين اكتفا ننموديم بلكه شهر آنها را بكلى زير و رو كرديم «بالاى آن را يايين (و يايين را بالا) قرار داديم»! 
(فَجَعَلنا عاليها سافلّها). 
اين مجازات نيز براى آنها كافى نبود «به دنبال آن بارانى از سجيل (كلهاى متحجر شده) بر سر آنان فرو ريختيم)! (وَ أَمْطونا 


ناركن شدن اين عذابهاى سه كانه (صيحه وحشتناك- زير و رو شدن- بارانى از سنكك) هر كدام به تنهايى كافى بود كه قومى 


رابه هلاكت برساندء اما براى شدت كناه و جسور بودن آنها در تن دادن به آلودكى و ننكك» و همجتين براى عبرت ديكران» 
خداوند مجازات آنها را مضاعف كرد. 


سورة الحجر(14): آية 4/ .... ص : 051١‏ 


(0 بها قلات ابفحاسيت كد قر آن به شبجه كبرق تريش :و اخلاقل برداحسهه نى كويلة قر ابن سر كشت عبرت الكين) نشانههاي 
است براى هوشياران» (إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ للْمْتَوَسّمِينَ). 

آنها كه با فراست و هوشيارى و بينش مخصوص خود از هر علامتى جريانى را كشف م ىكنند واز هر اشارهداى حقيقتى واز 
هر نكتهداى» مطلب مهم وآموزندهاى راء 


سورة الحجر(14): آية /ا.... ص : 051١‏ 


(آيه ©/0)- اما تصور نكنيد كه آثار آنها بكلى از ميان رفته» نه «آثار آنها بر سر راه كاروانيان و كذ ركنند كان همواره ثابت و 
برقرار است» (وَ إِنّها لَبسَبيل مُقِيم). 


سورة الحجر(10): آية /ا/ا .... ص : 051١‏ 


(آيه 9/)- باز هم به عنوان تأكيد بيشتر و دعوت افراد با ايمان به تفكر و انديشه در اين داستان عبرت انكيز اضافه مى كند كه: 
ادر أبن '(داسكات) تنشاتداض اسست براق افراذ با ايماذة (إنٌّ فى ذلتك ذاو للمؤونية). عجرا كه مؤمكان راستين بافراست و كاماذ 
هوشيارند. 


حكوته ممكن اسك السات اسان ذاشعه باشد وان سر كشت تكان هيده را بكوائد و عبركها تكيردة! 
سورة الحجر(10): آية //,.... ص : 051١‏ 


(آيه 018- يايان زندكى دو قوم ستمكر! در اينجا قرآن به دو بخش ديكر از بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 01617 

سركذشت اقوام بيشين تحت عنوان «اصحاب الأ-يكه) و «اصحاب الحجر» اشاره مىكندء و بحثهاى عبرت انكيزى را كه در 
آيات بيشين ببرامون قوم لوط بود تكميل مى نمايد. 

نخست مى كويد: «و اصحاب الايكه مسلما مردمى ظالم و ستمكر بودندء (وَ إِنْ كان أَصْحابُ الْأَبِكةُ لَظالِمِينَ). 


سورةٌ الحجر(14): آية 9//.... ص : 057 


(آيه 009)- «ما از آنها انتقام كرفتيم' (فَانْتَمَمْنا مِنْهُعْ). و در برابر ظلمها و ستمكريها و سركشيهاء مجازاتشان نموديم. 
((و (شهرهاى ويران شده) اين دو (قوم لوط و اصحاب الايكه) بر سر راه (شما در سفرهاى شام) آشكار است»! 5 ما لبإمام 
مُبين). 


«اصحاب الايكه) همان قوم شعيبند كه در سرزمينى ير آب و مشتجر در ميان حجاز و شام زندكى مى كردند. 


آنها زندكى مرفه و ثروت فراوانى داشتند و به همين جهتء غرور و غفلت آنها را فرا كرفته بود و مخصوصا دست به «كم 
فروشى)» و«فساد در زمين» زده بودند. 

«اشعيب» أن امير يزركك» آنها راااز ايخ كارشان برحذر داشت و دعوت به توحيد واواهحق ثمودة اما همان كوئه كه در آيات 
سوره هود ديديم» آنها تسليم حق نشدند و سر انجام بر اثر مجازات دردناكى نابود كشتند. 


شرح بيشتر حالاات آنها در سوره «شعراء) از ابه 107 تا الحا مده امت 


(آيه 46)- و اما در مورد «اصحاب الحجراء همان قوم سركشى كه در سرزمينى به نام «حجر» زندكى مرفهى داشتند و ييامبر 
بزركشان «صالح» زان هذايث آنها متعونك شلد» حتين مى كوبدة (واصبيحاب حجر فرستاد كان دا راتكذيب كردند» (وَ لد 
كدت أضيدات السفر الول ا 

اين نكته قابل توجه است كه قرآن در مورد اصحاب الحجر- و همجنين در مورد قوم نوح و قوم شعيب و قوم لوط در آيات 
بنورة غراء به رتب 9111 2 و بعضى ديكر از اقوام بيشين- مى كويد: آنها «بيامبران» را تكذيب كردند در 
حالى كه ظاهر امر جنين نشان مىدهد كه هر كدام يكك بيامبر بيشتر بر كزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 0167 

نداشتند و تنها او را تكذيب نمودند. 

ابن تعبير شابن به عناطر اذايثك كه برثامه وهدف ياتيراق: انان با بكديكر يوستكن كارد كه تكذيب بكئ'از آنها 


تكذيب همه آنها خواهد بود. 


سورةٌ الحجر (10): آيةَ 4١‏ .... ص : 411 


(آيه -)8١‏ به هر حال قرآن در باره «اصحاب الحجر) جنين ادامه مىدهد: 
«و ما آيات خود را به آنان داديم ولى آنها از آن روى كرداندند»! (وَ آتَيِناهُمْ آناتنا فكانوا عنها مُعْرضينَ ). 


تعبير به «اعراض» (روى كرداندن) نشان مىدهد كه آنها حتى حاضر نبودند اين آيات را بشنوند و يا به آن نظر بيفكنند. 
سورةٌ الحجر (14): آية 87 .... ص : 08617 


«براى خود خانههاى امن و امانى در دل كوهها مىتراشيدند» (وَ كانُوا يَنْحُِونَ مِنَ الْجبالٍ بُبوتاً آمِنِينَ). 
عجيب است كه انسان براى جند روز زندكى دنيا اين همه محكم كارى مى كندء ولى براى زندكى جاويدان و ابديش آنجنان 


سهل انكار است كه حتى كاهى حاضر به شئيدن سحن خدا و نظر افكندن در آيات او نيست]! 
سورة الحجر(14): آية 81 .... ص : 8151 


(آيه 87)- خوبء جه انتظارى در باره جنين قومى مى توان داشت» جز اين كه طبق قانون «انتخاب اصلح الهى) وندادن حق 


ادامه حيات به اقوامى كه بك فاسد و مفسد مىشوند» بلاى نابود كنندهاى بر سر آنها فرود آيد و نابودشان سازدء لذا قرآن 
مى كويد: «سر انجام صيحه (آسمانى) صبحكاهان دامانشان را كرفت» علي المفكة تضبحين). 


اين صيحه صداى صاعقه م ركبارى بوده كه بر خانههاى آنها فرود آمد. 
سورةٌ الحجر (10): آية 88 .... ص : 4617 


(آيه 85)- نه آن كوههاى سر به آسمان كشيده و نه آن خانههاى امن و امان و نه اندام نيرومند اين قوم سركش و نه آن ثروت 
«و آنجه رابه دست آورده بودند» آنان را از عذاب الهى نجات نداد؛ (قُما أغنى عَنْهُمْ ما كانوا يَكسبونَ). 


بر كزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: عم 
سورة الحجر (14): آية 44 .... ص : 466 


(آيه 80)- از آنجا كه كرفتارى هميشكّى انسان به خاطر نداشتن يكك ايدئولوزى و عقيده صحيح و خلاصه ياى بند نبودن به 
مبدأ و معاد است» يس از شرح حالات اقوامى همجون قوم لوط و قوم شعيب و صالح كه كرفتار آن همه بلا شدندء به مسأله 
«توحيد) و «معاد)» باز مى كردد و در يكك آيه به هر دو اشاره كرده؛ مىفرمايد: «ما آسمانها و زمين و آنجه ميان آن دو است جز 
به حق نيافريديم» (وَ ما حََفنَاالّماواتٍ وَ الْأَوْضٌ وَ ما بَيِنَهُما إلا بالْحَقٌ). 

اين در مورد توحيد. سيس در رابطه با معاد مى كويد: «ساعت موعود [قيامت] قطعا فرا خواهد رسيد» و جزاى هر كس به او 
رشدا (13ةالشاعة 1ه 

وبه دنبال آن به بيامبرش دستور مىدهد كه در برابر لجاجت. نادانيهاء تعصبهاء كارشكنيها و مخالفتهاى سرس ختانه آنان» 
ملاميمت و محبت نشان ده و «از كناهان آنها صرف نظر كنء و آنها را ببخشء بخششى زيباا كه حتى توأم با ملامت نباشد 
(فَاصْفّح الصَّفْحَ الْجَمِيل). 

زيرا ل داشتن دليل روشن در راه دعوت و رسالتى كه به آن مأمورىء نيازى به خشونت ندارى به علاوه خشونت در برابر 


جاهلان» غالبا موجب افزايش خشونت و تعصب آنهاست. 
سورة الحجر(10): آية 88 .... ص : 80565 


(آيه 88)- اين آيه- بطورى كه جمعى از مفسران كفتهاند- در واقع به منزله دليلى بر لزوم كذشت و عفو و صفح جميل است» 
مى كويد: «يرورد كار توء آفريننده و آ كاه است» (ِنَ اران الْعَلِيمُ). 

او مىداند كه همه مردم يكسان نيستندء او از اسرار درون و طبايع و ميزان رشد فكرى و احساسات مختلف آنها باخبر اسث» 
نبايد از همه آنها انتظار داشته باشى كه يكسان باشند بلكه بايد با روحيه عفو و كذشت با آنها برخورد كنى تا تدريجا تربيت 


شوند و به راه حق آيند. 


سورةٌ الحجر(14): آية 47 .... ص : 855 


(آيه لا4)- سيس به ييامبر خود دلدارى مىدهد كه از خشونت دشمنان و انبوه جمعيت آنها و امكانات فراوان مادى كه در 
اختيار دارند» ه ركز نككران نشود. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0168 

جرا كه خداوند مواهبى در اختيار او كذارده كه هيج جيز با آن برابرى نمى كند مى كويد: «و ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم 
داديم»! (وَ لَقَدْ آتثناك سَبعاً مِنَ الْمَثانى و الْقَوَآنَ الْعَظيم). 

خخداوتك به وباميرش اين واقعيت را باز كو م ىكند كدتو دارائ حتيق سرماية غظيمى هس : سرمايدائ همجوق قرآن به عظمت 
تمام عالم هستى» مخصوصا سوره حمد كه جنان محتوايش عالى است كه در يكك لحظه كوتاه انسان را به خدا ييوند داده و 


- اوازادر اسالان به تعظيم و تسليم و راز و نياز وا مىدارد. 
سورة الحجر (10): آية 48 .... ص : 0548 


(آيه 88)- و به دنبال بيان اين موهبت بزركك جهار دستور مهم به ييامبر صلّى الله عليه و آله مىدهد» نخست مى كويد: ١ه‏ ركز 
جشم خود را به نعمتهاى مادّى كه به كروههايى از آنها [كفار] دادهايم ميفكن» (لا تَمدَّنَّ عَيتِكك إلى ما متنا به أَزواجاً منْمُغ). 
ابن تعمتهاق هادى ته يايداوتدء'ثه خالى ال دروم وى دز بيترية الاش كاهداري أن سحت مشكل اسث. 

يس أقافه عن كند: وو هر كر (بهخفاطراابن "مال وثروت و سمتهاق عادى كد ور دست اتهاستة) عمكين فياش (و له تحن 
در حديثى از ييامبر صِلى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه جشم خود را به آنجه در دست ديككران است بدوزد» هميشه 
اندوهكين و غمناك خواهد بود و هركز نش خشم در دل او فرو نمى نشيند). 

دستور سومى كه به ييامبر مىدهد در زمينه تواضع و فروتنى و نرمش در برابر مؤمنان است مىفرمايد: «و بال (عطوفت) خود را 
براى مؤمنين فرود آر)! عمد عنافك انر يي 

اين تعبير كنايه زيبايى از تواضع و محبت و ملاءطفت است همانكونه كه يرندكان به هنكامى كه مىخواهند نسبت به 
جوجههاى خود اظهار محبت كنند آنها را زير بال وير خود مى كيرند» و هيجان انكيزترين صحنه عاطفى را مجسم مى سازندء 
آنها را در مقابل حوادث و دشمنان حفظ مى كنند. 


سورة الحجر (14): آية 4 .... ص : 0158 


(آيه 8 سر انجام دستور جهارم را به بيامبر صلّى الله عليه و آله مىدهد و مى كويد: در برابر بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 
عن 


اين افراد بىايمان و ثروتمند محكم اسك تو صريها كد من انذار كننده آشكارم) (وَ كَل إلى آنا النذية المي اد 


(آيه 40)- بككو: من به شما اعلام خطر م ىكنم كه خدا فرموده عذابى بر شما فرو مىفرستم «آن كونه كه بر تقسيم كنند كان 


سورةٌ الحجر (18): آية 81 .... ص : 8ه 


(آيه 91)- «همان تقسيم كنندكانى كه قرآن (و آيات الهى) را تجزيه كردند» (الَّذِينَ جَعَلوا الْقَوَآنَ عِضِينَ). 
آنجه به سودشان بود كرفتند و آنجه به زيانشان بود كنار كذاشتند» ولى مؤمنان راستين هيج كونه تجزيه و تقسيم و تبعيض در 
ميان احكام الهى قائل نيستند. 


سورةً الحجر(14): آية 97 .... ص : 418 


(آايه 7)- دراين آيه به سرنوشت ١‏ .92 مقتسمين» (تجزيه كران) يرداخته» مى كويد: «سوكند به يرورد كارت كه ما بطور قطع از 
همه آنها سؤال خواهيم كرد (قَوَ رَبك لنَسْئَلنَهُمْ أجمَعِينَ). 


سورةٌ الحجر (10): آيهَ 97 .... ص : 418 


(آيه *87)- «از تمام كارهايى كه انجام مىدادند) (عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ). 
رؤشن اهنت كه سؤال خداوتك: يرا كشف مطلب ينهان و يوشيدواق نست »هرا كه او از اسرار دروث :و يروث ١‏ كاءاست. 
فيجاز انك ا نهاسة: 


سورة الحجر(14): آية 55 .... ص : 8م 


(آيه 95)- مكتبت را آشكارا بكو! در اين آيه فرمان قاطعى به ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله مىدهدء مى كويد: در برابر 
هياهوى مش ركان و مجرمان نه تنها ضعف و ترس و سستى به خود راه مده و ساكت مباشء بلكه. «آشكارا آنجه را مأموريت 
دارى بيان كن» و حقايق دين را با صراحت بر ملا ساز (قَاصْدَّعٌ بما تُؤْمَرُ). 

«و از مشركان» روى كردان و نسبت به آنها بىاعتنايى كن (وَ أَعْرضٌ عَن الْمَْركِينَ). 

واين آغاز «دعوت علنى» اسلام بود بعد از آن كه بيامبر صلَى الله عليه و آله سه سال مخفيانه دعوت كرد؛ و عده قليلى از 


تزديكان يبامبر به او ايعان آوردتك. 
سور الحجر (14): آيةَ 48 .... ص : 488 


(آيه 88)- سيس خداوند براى تقويت قلب ييامبر صلى اللّه عليه و آله به او اطمينان مىدهد بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 
عه 

كه در برابر استهزاء كنندكان از وى حمايت مى كندء مىفرمايد: «ما شر استهزاء كنندكان را از تو دفع كرديم (إِنّا كمّيناك 
3 سْتَهُزئينَ). 


سورةٌ الحجر(14): آية 98.... ص : 1ه 


(آيه8ة)سيس «القش تؤزئية) راجيين توصيف هى كند: (آنها كسائى سعد كايا عدا معبوة ديكرى قرار مى ذهتلة ولى به 
زودى (از نتيجه شوم كار خود) كاه خواهند شد (الَّذِينَ يَجعَلُونَ مع اللِّ إلهاً آحَرَ قَمَوْفٌ يَعلَمُونَ). 

ممكن است اين تعبير اشاره به آن باشد كه اينها كسانى هستند كه افكار و اعمالشان خود مسخره استء جرا كه آنقدر نادانند 
كه ذو برابر خداوتدى كه افريشدة جهان هفسق است معيوةى از سككك ويعوب تراشيدةاتدةبااين حال خواهئد ثو را 
استهزاء كنند! 


سورة الحجر (10): آية 91 .... ص : 1ه 


(آيه 81)- بار ديكر به عنوان دلدارى و تقويت هر جه بيشتر روحيه بيامبر صلى الله عليه و آله اضافه مى كند: «و ما مىدانيم كه 
سخنان آنها سينه تو را تنكك و ناراحت مىسازد» (وَ لَمَدَ نَعْلَمُ أنك يَضِيقٌ صَدْرٌك بما يَقَولُونَ). 


مى شوى. 
سورة الحجر (10): آية 14 .... ص : 1ه 


(آيه 48)- ولى ناراحت مباش براى زدودن آثار سخنان زشت و ناهنجارشان» «يرورد كارت را تسبيح و حمد كُو! واز سجده 
كنند كان باش»! (فُسَبّحْ بحَمْدٍ رتك و كن مِنَ السَّاحِدِينَ). 

جرا كه اين تسبيح خداوند الاك يف كقهار ]نيا وا ا ؤلباع متعافان «اللماهى زداينهو او ان كةقضيد ير مرو وتران لون 
لذا در روايات مىخوانيم: اتكاني كه امير ضلى اللدغلهو الاعبكي فى شه يهتنا برض كاسعو اكاواوع سكن و الدوه 


رادر نماز از دل مى شست). 


سورة الحجر(10): آية 84 .... ص : /1 4 


( ايه 8 و سر انجام آخرين دستور را دراين زمينه به او مىدهد كه دست از عبادت خدا در تمام عمر بر مدار «و همواره 
بؤقزد كازت :وأنبهل كن كن ف يقيق لام ر06ا) جو راوس (3 آغقة رتك على بيك لني 

عبادت مكتب عالى تربيت استء انديشه انسان را بيدار و فكر او را متوجه بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 050 

بىنهايت مىسازدء كرد و غبار كناه و غفلت رااز دل و جان او مىشويدء صفات عالى انسانى را در وجود او يرورش مىدهد.» 
روح ايمان را تقويت و آكاهى و مسؤوليت به انسان مى بخشد. 

وانهاخمخ دلبل سكن يست تبحا لحظها دق ركد كن اذ ابن مكتي بو ركه تريق ناز كردهاو انها كد فكر فى كننن» 
انسان ممكن است به جايى برسد كه نيازى به عبادت نداشته باشد يا تكامل انسان را محدود ينداشتهاند و يا مفهوم عبادت را 
دركك نكردهاند. 

اايايان سوره حجرا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: وده 


سوره نحل ]١2[‏ .... ص : 0694 


اشاره 


5 


اين سوره ١7/8‏ أيه دارد قسمتى از آن در «مكه) وقسمتى در «مدينه» نازل كرد يده است 
محتواى سوره: 66وه. ص 8 ا 


در آيات اين سوره هم بحثهاى خاص سورههاى «مكى» ديده مىشود- مانند بحث قاطع از توحيد و معاد و مبارزه شديد با 
شركك و بتيرستى- و هم بحثهاى مخصوص سورههاى «مدنى» مانند بحث از احكام اجتماعى و مسائل مربوط به جهاد و 
و بطور كلى محتواى اين سوره را امور زير تشكيل مىدهد. 

-١‏ بيش از همه بحث از نعمتهاى خداوند در اين سوره به ميان آمده و آن جنان ريزه كاريهاى آن تشريح كرديده كه حسٌ 
شكر كرارى هر اسان أزادداى وا ييدان هن كيل 

اين نعمتها شامل نعمتهاى مربوط به باران» نور آفتابء انواع كياهان و ميوهها و مواد غذايى ذيكن و خيواناق كه خدمتكزار 
انسانها هستند و انواع وسائل زندكى و حتى نعمت فرزند و همسر و خلاصه شامل «انواع طبّبات» مى كردد. 

1- بخش ديكرى از آنه از دلائل توحيد وعظمت خلقت خداء و معاد بحث م ى كند. 

”- قسمت ديككرى از آن از احكام مختلف اسلامى سخن مى كويد. 

؟- بخش ديكرى از بدعتهاى مشركان سخن به ميان آورده. بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 00٠‏ 


قدو بالأخره د قسمت: ديكرى انسائها وا از وسوسةهاق شيطات بر حدر هىدارة. 
فضيلت تلاوت سورهة: 66وه. ص : +04 


ذو عقي الن وواناك :اق ناهر سل الله علية و آله تقل ده كه ثرموه: 

«كسى كه اين سوره را تلاوت كند خداوند او را در برابر نعمتهايى كه در اين جهان به او بخشيده محاسبه نخواهد كرد). 
البته تلاوتى توأم با تفكر و سيس تصميم كيرى و عملء و كام نهادن در طريق شك ركزارى. 

نشم الله الؤحمن الوَحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة النحل(18): آية ....١‏ ص : +48 
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(آيه -)١‏ فرمان عذاب نزديكك است: قسمت مهمى از آيات آغاز اين سوره در «مكه) نازل شده استء در همان ايام كه ييامبر 
على اللعليتو اله كر كرى شدهوى امك كاض يل مق روما لهاك اوس رود عروراء عوك حاف ارون بو [زادسكقن أذ 
مامواه هات هوي نت ادنك لحمل ابن كد هر كاد واقير صل الله عليدى اله اليا زالتيديك يسعدان الي سن كرة يعض اذ 


لجوجان مى كفتند: اككر اين عذاب و كيفر كه مى كويى راست است يس جرا به سراغ ما نمىآيد؟! و شايد كاهى اضافه 


مىكردند كه اككر فرضا عذابى در كار باشد ما دست به دامن بتها مىشويم تا در ييشككاه خدا شفاعت كنند تااين عذاب را از 
ما بر دارد. 

نخستين آيه اين سوره.ء خط بطلان برا ين اوهام كه كشيده. مى كويد: «عجله نكنيد فرمان خدا (براى مجازات مش ركان و مجرمان) 
قلعا قرا وسده اسشك» 1 نى أَمد اللّهِ قلا تتستغجلوة). 

واكر فكر م ى كنيد بتان شفيعان دركاه اويند سخت در اشتباهيد «خداوند منزه و برتر از آن است كه آنها براى او شريكك 


فى سا ؤتن (تتدانة و تبان عقا قر كو5): 
سورة النحل(18): آية ؟ .... ص : +48 


(آيه 7)- واز آنجا كه هيج مجازات و كيفرى بدون بيان كافى و اتمام حجت عادلانه نبست» اضافه مى كتل: «تخخداوئل فرشتكان 
را با روح الهى به فرمانش بر هر كس از بندكانش كه بخواهد نازل مىكندء (يَرلُ الْملائِكدةٌ الوح مِنْ أَمْرِهِ عَلى بركزيده 
تفسير نمونه» ج 7 ص: 00١‏ 

مَنْ يَشاءٌ مِنْ عبادو). 

ويه لها حاسو ون دهد كذ انترنم برا الذان كنيف (و كبييد:انعردق جز فق سنك أن أَنْذِرُوا أنه لا إله له إن أن نا 

تابرابى» نيا وان لأسكالقت :فز و) هق برهي ينه واقو براتو من انان سؤوليت كيد (فالنوق): 


منظور از «روح) در اين آيه وحى و قرآن و نبوت است كه مايه حيات و زندكى انسانهاست. 
سورة النحل(128): آية 7 .... ص : 481 


(آيه *)- در اينجا قرآن براى ريشه كن ساختن شرك و توجه به خداوند يكتا از دو راه وارد مىشود: نخست از طريق دلائل 
عقلى به وسيله نظام شكرف آفرينش و عظمت خلقتء و ديكر از طريق عاطفى و بيان نعمتهاى كوناكون خداوند نسبت به 
انسان و تحريكك حسٌ شك ركزارى او. 

در آغاز مى كويد: «خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريد» (حَلَقّ السّماواتِ وَ دض بِالحَقٌ). 

حقانيت آسمانها و زمين هم از نظام عجيب و آفرينش منظم و حساب شده آن روشن است وهم از هدف و منافعى كه در آنها 
وجود دارد. 

وين دقال 1ن اشنافه ان كنده وقند] برقر اذ اله اسك كفيراف أوشريكه من سافن اكعالى علا فشر كو 8 

آيا بتهايى كه آنها را شريكك او قرار دادهاند هر كز قادر به جنين خلقتى هستند؟ 

ويا حتى مى توانند يشه كوجكك و يا ذره غبارى بيافرينند! 


سورة النحل(18): آية © .... ص : 481 


(آيه 5)- بعد از اشاره به مسأله آفرينش آسمان و زمين و اسرار بىيايان آنهاء سخن از خود انسان مى كويدء انسانى كه به 


موجودى (متفكر و فصيح و بليغ و) مدافع از خويشتن و سخنكوى آشكار شدء (خَلقَ الإنْسانَ مِنْ نطفةٌ فإذا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ). 


سورة النحل(18): آيةُ 4 .... ص : 481 


(آيه ه)- يس از آفرينش انسان به نعمت مهم ديكرى يعنى خلقت بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 007 

جهار يايان» و فوائد مختلفى كه از آنها عايد مىشود اشاره كرده» مى كويد: «خداوند جهار يايان را آفريد در حالى كه در آنها 
وله رواقا إراى شمابك رساك درك واو كرفت انها نى عوريم زو انام علنها لكو فياوظة وغاق زينياة كرةا: 
جالب اين كه در ميان اين همه فوائد» قبل از هر جيز مسأله «يوشش» و «مسكن» را مطرح مىكندء زيرا بسيارى از مردم 
(بخصوص باديه نشينان) هم لباسشان از يشم و مو يا يوست تهيه مىشود و هم خيمههايشان كه آنها رااز سرما و كرما حفظ 


مى كند و به هر حال اين دليل بر اهميت يوشش و مسكن و مقدم بودن آن بر هر جيز ديكر است. 
سورةٌ النحل(12): آي ع .... ص : 407 


(آيه 8)- جالب اين كه تنها به منافع معمولى و عادى اين جهار يايان سودمند اكتفا نمى كند بلكه روى جنبه استفاده روانى از 
آنها نيز تكيه كرده؛ مى كويد: 

او دراين حيوانات براى شما زينت و شكوهى است به هنككامى كه آنها را به استراحتكاهشان باز مى كردانيد؛ و هنكامى كه 
(صودكانان) يدعوم أ ىفرسفيده وز لكو يهاعبال عق يفون وعنيق ةا 

اين در واقع جمال استغناء و خودكفايى جامعه استء جمال توليد و تأمين ف رآوردههاى مورد نياز يكك ملت است. و به تعبير 
كوياتر جمال استقلال اقتصادى و ترك ه ركونه وابستككى است! 


سورة النحل(128): آيةُ / .... ص : 4817 


(آيه 7)- در اين آيه به يكى ديكر از منافع مهم بعضى از اين حيوانات اشاره كرده» مى كويد: «آنها بارهاى سنكين شما را (بر 
ذوش ختوه) عتمل فى كلقق .و داوق شتهر و قيازي اكد جوبها مققت زياد ينا آنة ذلى زسيديه مى برنقة و كخيل الفالكغ إلى علد 
لَْ تكوتُوا بالغيه إلا شق الأنفّس). 

اين نشانه رحمت و رأفت خداوند است كه اين جهار يايان را با اين قدرت و نيرو آفريده استء و آنها را رام و تسليم شما نيز 
كذ ااه قرا كه برور كان هما رووقق و رسي انث ([ذازلك ارت وعم 

به اين ترتيب اين جهار يايان در درجه اول» يوشش و وسائل دفاعى براى انسان در برابر كرما و سرما توليد م ىكنند» ودر 
درجه بعد از فرآوردههاى لبنياتى آنها بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 007 

استفاده مىشودء و سيس از كوشتشان. و بعد از آثار روانى كه در دلها مى كذارند» مورد توجه قرار كرفته و سر انجام باربرى 
انين 


سورة النحل(128): آيةُ 4 .... ص : 481 


(آيه - آنكاه به سراغ كروه ديكرى از حيوانات مىرود كه براى سوارى انسان از آنها استفاده مى شود» مى فرمايدك: «خداوند 
اسبها و استرها و الاغها را آفريد تا شما بر آن سوار شويدء و هم مايه زينت شما باشد» (وَ الْحَهِلَ وَ الْبغال وَ الْحَمِيرَ لِتَوكبوها وَ 


در يايان آيه به مسأله مهمترى اشاره كرده و افكار را به وسائل نقليه و مركبهاى كوناكونى كه در آينده در اختيار بشر قرار 
مى كيرد و بهتر و خوبتر ازاين حيوانات مى تواند استفاده كند متوجه مىسازد, و مى كويد: «و خداوند جيزها (وسائل نقليه 
فرك )ام لويد 6د كيدا تفع داتيننة 33 تحال ملالا فلمو 1اء 


سورة النحل(18): آية 4 .... ص : 481 


(آيه 8)- به دنبال نعمتهاى مختلفى كه در آيات كذشته بيان شد در اينجا به يكى از نعمتهاى بسيار مهم معنوى اشاره كرده 
مى فرمايد: «بر خداست كه راه راست و صراط مستقيم را (كه هيج كونه انحراف و كزى در آن نيست) در اختيار بند كان 
بكذارد» (وَ عَلَى الله قَصْدٌ السبيل). 

دراين كه اين راه راست اشاره به جنبه تكوينى يا تشريعى مى كند» مفسران تفسيرهاى مختلفى دارند» ولى هيج مانعى ندارد كه 
هر دو جنبه را شامل شود. 

به اين ترتيب كه خداوند از نظر خلقت و آفرينش و تكوينء انسان را مجهز به عقل و استعداد و نيروهاى لازم براى ييمودن اين 
صراط مستقيم كرده است. 

واز سوى ديككرء خدا ييامبران را با وحى آسمانى و تعليمات كافى و قوانين مورد نياز انسان فرستاده استء تا از نظر تشريع» راه 
را از جاه مشخص كرهده و با انواع بيانها او را تشويق به ييمودن اين راه كنند واز مسيرهاى انحرافى باز دارند. 

سيس از آنجا كه راههاى انحرافى فراوان استء به انسانها هشدار مىدهد و مى كويد: «بعضى از اين راهها منحرف و بيراهه 
است)» (وَ مِنْها جائرٌ). 

واز آنجا كه نعمت اختيار و آزادى اراده و انتخاب» يكى از مهمترين عوامل تكامل انسان مىباشد با يكك جمله كوتاه به آن 
اشاره كرده؛ مى كويد: «اكر خدا بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 005 

ف راسك نيه عنما وا (به اعجار شراة رامت كداية اي كرعايه كوداى عد فراعد كان اذ آل قرا يكدذاريه ١و‏ لز كاه 
اوداك الو 

ولى اين كار را نكرد. جرا كه هدايت اجبارىء نه افتخار است و نه تكامل! 


سورةٌ النحل(18): آية ٠١‏ .... ص : 4815 


(آيه -0١‏ دراين آيه باز به سراغ نعمتهاى مادى مىرود تا حس شك ركزارى انسانها را برانكيزد» آتش عشق خخدا را در 
دلهايشان بيفروزدء و آنها را به شناخت بيشتر بخشنده اين نعمتها دعوت كند. 

مى كويد: «او كسى است كه از آسمان آبى فرستاد) (هُوَ الْنى مول من السّماء ماءً). 

آبى «حيات بخشء زلال: شفافء» و خالى از غركوثه آلو د كى «كه نوشيدن شما از آن است]) (لَكم مِنْهَ شَرابٌ). 

«و نيز كياهان و درختانى از آن به وجود مىآيد كه (حيوانات خود را) در آن به جرا مىفرستيد) (وَ مِنْهُ شَجَرٌ فبه تَسِيمُونَ). 
بدون شكك منافع آب باران تنها نوشيدن انسان و روييدن درختان و كياهان نيستء بلكه شستشوى زمينهاء تصفيه هواء ايجاد 


باد شده.» از اهميت بيشترى برخوردار بوده روى آن تكيه شله. 


سورةٌ النحل(18): آية ١١‏ .... ص : 485 


(آيه 11)- باز همين مسأله را حتين ادامه مى دهد: «خداوند يا آن (آب باران) براق شما زراعت و زيتون و تخل والكورء واز 
همه ميوءها فى روبانذه (يلبك لكوي الور والزكرة 3 اللخبل و الأغنات ونون كل الأعرات): 

امسلما كو افرسقن ابن (ميووشائ رتكارفكة و ورير كت وادن هده عحصو لات كشاوروى) نشانه ووشس :(از ندا ) وراص 
انديشمندان است» (إِنَّ فى ذلك آيةَ ِقَوْم تفَكرُونَ). 


سورة النحل(128): آيةُ 17 .... ص : 481 


(آيه -)١١‏ سيس به نعمت تسخير موجودات مختلف جهان در برابر انسان اشاره كرده» مىفرمايد: «و (خداوند) شب و روز را 
براى شما مسخر كرد و همجنين خورشيد و ماه را' (وَ سَِخْرَ لكمٌ الل وَ النّهارَ وَ السْمْسٌ و الْقَمَرَ). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 
ص: هذه 


او ستاركان نيز به فرمان او مسخر شما هستند) (وَ النجُومٌ مُسَخراتٌ بأمره). 
الما ذو ارق امون تكنائه شار انيت از عظيك نهدا ورور كل افرش ) براق آنها كه انهه ى كنهد (اذفى ذلك بات 


ْم يَعْقِلونَ). 
سورة النحل(18): آية "1 .... ص : 444 


اشاره 


1 سلايع باهيا سير قا اكه ور ومين ران كما اقرينى اسغبيق ترما بلا سه 1و ما َرَا كم 5 الأدْض). 
سراق كرناكرة ووكاركه (تتكلنا الرانة. 

از انواع يوششهاء غذاهاء همسران ياككء وسائل رفاهى كرفته تا انواع معادن و منابع مفيد زير زمينى و رو زمينى و ساير نعمتها. 
«در اينها نيز نشانهاى است (آشكار) براى مردمى كه متذكر مى شوند» (إِنَّ فى ذلك َيِه لِقَوْم بكو 


ممكن است جنين به نظر آيد كه اكر قرآن در آيات فوق از ميان انواع ميوهها روى زيتون و خرما و انكور تكيه كرده به خاطر 
وجود آنها در محيط نزول قرآن بوده استء ولى با توجه به جهانى و جاودانى بودن قرآنء» و عمق تعبيراتش روشن مىشود كه 


عد إشداساة وداتشتسدان اما كو نه كتبغر مبوداق اسك كيرا عدن انسان اق نظز غذاي يبه اتدازه انق سه ميوة» عتيد و 


مؤثر باشد. 

همانها مى كويند: «روغن زيتون» براى توليد سوخت بدن ارزش بسيار فراوان دارد» كالرى حرارتى آن بسيار بالا استء و از اين 
جهت يكك نيرو بخش است و آنها كه مىخواهند همواره سلامت خود را حفظ كنند, بايد به اين اكسير علاقهمند شوند. 
روغن زيتون دوست صميمى كبد آدمى استء و براى رفع عوارض كليهها و سنككهاى صفراوى و قولنجهاى كليوى و كبدى و 
رفع يبوست بسيار مؤثر است. 

با ببشرفت دانش يزشكى و غذا شناسى اهميت دارويى «خرما» نيز به ثبوت رسيده است. در خرما كلسيم وجود دارد كه عامل 
اصلى استحكام استخوانهاست و نيز فسفر وجود دارد كه از عناصر اصلى تشكيل دهنده مغز و مانع ضعف اعصاب و خستكّى 
استء قوه بينايى را مىافزايد. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 008 

و نيز خرما داراى يتاسيم است كه فقدان آن را در بدن علت حقيقى زخم معده مىدانند» و وجود آن براى ماهيجدها و بافتهاى 
ندث اثسان سيار براررشن اسك 

اين سخن امروز در ميان غذا شناسان معروف است كه خرما از سرطان جلو كيرى مى كند. 

و اما در مورد «انككور) به كفته دانشمندان غذا شناس به قدرى عوامل مؤثر دارد كه مىتوان كفتء يكك داروخانه طبيعى است. 
انكور دو برابر كوشتء در بدن حرارت ايجاد مى كندء و علاوه براين ضدّ سم استء براى تصفيه خونء دفع رماتيسم» نقرس» و 
فنالاق اروف خرن الزفومات بلس ؤارةة الكين يعدو دوهي روي فى كقنع قاط ا لع بر تارق عفد دوه اكه 
اعصاب را تقويت كرده. و ويتامينهاى مختلف موجود در آن به انسان نيرو و توان مىبخشد. 

بنابراين» تكيه كردن قرآن براين سه نوع ميوه بىدليل نيستء و شايد در آن روز قسمت مهمى از آن بر مردم يوشيده بوده 


امد 
سورة النحل(12): آية ١‏ .... ص : 8ه 


(آيه -)١‏ نعمت كوهها و درياها و ستاركان: در اينجا به سراغ بخش مهم ديكرى از نعمتهاى بىيايان خداوند در مورد انسانها 
مىرود و نخست از درياها كه منبع بسيار مهم حيات و زندكى است آغاز كرده» مى كويد: «و او كسى است كه درياها را براى 
ديصي “قور سعودت كا كبارعة 2630 انس شك المع 

مىدانيم قسمت عمده روى زمين را درياها تشكيل مىدهندء و نيز مىدانيم نخستين جوانه حيات در درياها آشكار شده؛ و قرار 
قادق أن دن سويت مشر يكن ان تععياى در كف كد| ست 

سيس به سه قسمت ان منافع درياها اشاره كردهء مى قزهايد: «قا از آن كوشت تازه بخوريده (لأكنُوا ينه آخماً طربًا). 

كوشس كه زعسة يروزش آن راتكشيدةابد ته دست قدرت عدا آن را در دل اقبانوسها يرووش داكه و رابكان دن السيارتان 
كذارده اسث. 


ديكر از منافع آن مواد زينتى است كه از درياها استخراج مىشود لذا اضافه ب ركزيده تفسير نمونه ج 37 ص: /ااه 
مى كند: «و زيورى براى يوشيدن (مانند مرواريد) از آن استخراج كنيد) (وَ تَسْتَحْرجُوا مِنْهُ حِليةُ تَلبَسُونّها). 
يكى از ابعاد معروف جهار كانه روح انسان را حس زيبايى تشكيل مىدهد كه نقش مؤثرى در حيات بشر دارده لذا بايد بطرز 


صحيح و سالمى- دور از هركونه افراط و تفريط و اسراف و تبذير- اشباع كردد. 


به همين دليل در اسلام, استفاده از زينت به صورت معقول و خالى از هركونه اسراف مانند بهره كيرى از لباسهاى خوبء انواع 
عطريات؛ بعضى ستككّهاى قيمتى و مانند آن- مخصوصا در مورد زنان- كه نياز روحيشان به زينت بيشتر است توصيه شده 
اسكننولى نابك خالي: أن اسزاطو و هدي باشل 

بالاسخره سومين نعمت درياها را حركت كشتيها به عنوان يكك وسيله مهم براى انتقال انسان و نيازمنديهاى او» ذكر م ىكندء و 
م قرمابدة اكسيا واد ريدن كد أنه رار سفنف اكرانوسيا فى شكافتو ف اي نكن فر ع قو 

صحنداى كه در برابر سرنشينان كشتى به هنكام حركت بر صفحه اقيانوسها ظاهر مىشود جقدر ديدنى است خدا اين نعمت را 
به شما داد ثا از آن بهره كيريد :و از فضل او در مسير تجارت ود از كشتيها استفاده كنيد) (وَ لََتتَعُوا من فَضَله). 

دا كوه وان مله تعدا كيين شك كرارض ينا و شيها قارو كحو وويةا تاتشك سيدا قو و7 ]يدها رزيل 31 لعذكة 


تَشْكدونٌ). 
سورة النحل(128): آية 14 .... ص : /اه8ه 


(آيه -)١6‏ ب بسن ازيان نعيت درواهاء يه سر كرعهاى مسحت وسكو روا كريد «و در زمين كوههاى ثابت و 
محكمى افكند تا لرزش آن را نسبت به شما بكيرد؛ و به شما آرامش بخشد (و أَلْقَى فِى الْأَدْضِ رَواسِيَ 00 

واز آنجا كه كوهها يكى از مخازن اصلى آبها (جه به صورت برف و يخ وجه به صورت آبهاى درونى) مىباشند بلافاصله 
بعد إل آذه نعمت وجوه تهرها زايياة كردم من كريد وو (براى خنما) تهرهايى قرانذافيمة (و أثهارا). 

واز آنجا كه وجود كوهها ممكن است اين توهم را به وجود آورد كه بخشهاى زمين راز يكديكر جدا م ىكندء. و راهها را 
مى بندد» جنين اضافه مى كند: «و (براى وحصي ريج ام الولدله 

شما) راههائى (قزار ذاد) تا هدايت شويده (و شبلا لعلكه كز نَهْتَدُونٌ). 


سورة النحل(12): يه 12 .... ص : /48 


(آيه -)١8‏ واز آنجا كه راه بدون نشانه و علا-مت و راهنماء انسان را به مقصد نمىرساند بعد از ذكر نعمت «راه» به اين 
«نشانهها» اشاره كرده» مى كُويد: 

«و علاماتى قرار داد) (مَ علامات). 

اين علامتها انواع زيادى دارد: شكل كوهها و درّهها و بريد كيهاى آنهاء فراز و نشيبهاى قطعات مختلف زمين» رنكك خاكها و 
كوههاء و حتى جكونكى وزش بادها هر يككء علامتى براى بيدا كردن راههاست. 

ولى از آنجا كه در يارهاى از اوقات در بيابانهاء در شبهاى تاريككء يا هنكامى كه انسان شبانه در دل اقيانوسها سفر مى كند از 
اين غلافات غبرىئ نبست» خداوتد غلافاث آسمائى وابة كمكك فرستاقه تأاكر دز زمين علاماى نيبست: ازعلافث آسمان 
استفاده كنند و كمراه نشوند! لذا اضافه مى كند: «و به وسيله ستاركان؛ مردم هدايت مىشوند» (وَ بِالنّجُم هُمْ يَهْتَدُونَ). 

جالب توجه اين كه: روايات بسيارى از ائمه عليهم السّ.لام وارد شده كه در آنها «نجم) (ستاره) به 97 و وعلذ ماك امه اماما 
تفسير شده است كه اشاره به تفسير معنوى آيه است. 

در حديثى از امام صادق عليه السشلام جنين مى خوانيم: «النجم صبول الله و العلامات الائمة عليهم السّلام): «ستاره اشاره به ييامبر 


است و علامات امامان عليهم السَلام هسل 
سورة النحل(18): آية /ا١‏ .... ص : /08 


(آيه /17)- يس از بيان آن همه نعمتهاى بزركك و الطاف خف يرورد كار وجدان انسانها را به داورى مىطلبد و مى كويد: «آيا 
كدي كام افزيتد يدون كدنى انث كه حم ىالريئدة آباميد كر دن شويد»19 1١‏ كفن بخلق كمن لابخلن | كو كذ كروق). 
آيا بايد در برابر خالق اين همه نعمتها سجده كرد؟ يا موجوداتى كه خود مخلوق ناجيزى بيش نيستند و هركز خلقتى نداشته و 
ندارند؟ اين يكك روش مؤثر تربيتى است كه قرآن در بسيارى از موارد از آن استفاده كرده استء مسائل را به صورت 
استفهامى طرح.ء و ياسخ آن را بر عهده وجدانهاى بيدار مىكذارد» و حس خودجوشى مردم را به كمكك مى طلبد. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 009 
سورةٌ النحل(12): آي 14 .... ص : 484 


(آيه 14)- سر انجام براى اين كه هيج كس تصور نكند نعمت خدا منحصر به اينهاست مى كويد: «و اكر بخواهيد نعمتهاى خدا 
واشماره كنيد قادر بر الخضاى آن تسعيدة (و إن تعدوا نقمة الله لا تخضوها). 

اكنون اين سؤال بيش مىآيد كه يس ما جككونه مى توانيم حق شكر او را ادا كنيم؟ آيا با اين حال در زمره ناسياسان نيستيم؟ 
ياسخ اين سؤال را قرآن در آخرين جمله اين آيه بيان كرده؛ مى كويد: 

اخداوند غفور رحيم است» (إنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ). 

آرى! خدا مهربانتر و بزركوارتر از آن است كه شما را به خاطر عدم توانايى بر شكر نعمتهايش مؤاخذه يا مجازات كند» همين 
قدر كه بدانيد سر تا ياى شما غرق نعمت اوست و از اداى حق شكرش عاجزيد و عذر تقصير به بيشكاهش بريد» نهايت شكر 
او را انجام دادهايد. 

ورنه سزاوار خداونديش كس نتواند كه به جا آورد! 


سورة النحل(128): آية 14 .... ص : 489 


(آيه:ة[)-از انجا كهذرآبات كذشته يدوو سست اذ مهشترية صفات هذا اشارة شد در اننها به سوهيق ضلفت (معبود 
حقيقى) اشاره مىشود كه علم و دانايى است, مى كويد: «خداوند مىداند آنجه را ينهان مىداريد و آنجه را آشكار مىسازيد) 
(وَ الله بعلم ما تسِوُونَ وَ ما تُْلُونَ). 

يس جرا به دنبال بتها مىرويد كه نه كمترين سهمى در خالقيت جهان دارند» نه كوجكترين نعمتى به شما بخشيدهاند» و نه از 
اسرار درون و اعمال برون شما آكاهند؟ 


سورة النحل (19): آيةٌ 7٠‏ .... ص : 489 


( آيه -)٠١‏ بار ديككر روى مسأله خالقيت تكيه م ىكناد. ولى از آيه مشابه آن كه قبلا داشتيم فراتر مىرود و مىكويد: 
امعبودهايى را كه آنها غير از دا مىخوانئد نه تنها جيزى را خاق نمى كنند بلكه خودشان مخلوقند» (وَ الّذِينَ يَذعُونَ مِنْ دُونٍ 
للِّ لا يَحَلقُونَ شَيئاً وَ هُمْ بُحْلَقَونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 05٠‏ 

تاكنون بحث در اين بود كه اينها خالق نيستند و به همين دليل لايق عبادت نمى باشند اكنون مى كويد آنها خود مخلوقند. 


نيازمند و محتاجند. 


سورة النحل(12): آيةَ "١‏ .... ص : 402٠+‏ 


(آيه -)7١‏ ازاين كذشته. «آنها مردكانى هستند كه هر كز استعداد حيات ندارند» (أمُواتٌ غَيْدْ أخياء). 

سين أشافه'من كفك إو'ابن بهها اضلة نس ذاتتد ذوحه زمالئ (عيادت كتند كانشاة) معوت خراهتل شد (وما يشفيون أكان 
اكر ياداش و جزا به دست آنها بود حدٌ اقل بايد از «رستاخيز بندكان خود» باخبر باشندء با اين نادانى جكونه لايق عبادتند؟ 
واين ينجمين صفتى است كه معبود به حق بايد داشته باشد و آنها فاقد آنند. 

بت وابت يرستى در منطق قرآن مفهوم وسيعى دارد. هر موجود وهر كسى را كه تكيه كاه خود در برابر خدا قرار دهيم و 
سرنوشت خود را دست او بدانيم او بت ما محسوب مىشود. به همين دليل تمام آنجه در آيات فوق آمده در باره كسانى كه 
امروز ظاهرا خدا يرستند اما استقلال يكك فرد مؤمن راستين رااز دست داده و تكيه كاهى براى خود از بند كان ضعيف انتخاب 


كردهاتد وبه صورت وابسته زتدكى م ىكندء شامل :هى شود. 
سورةٌ النحل(18): آيهَ !7 .... ص : 42٠‏ 


(آيه 77)- به دنبال اين استدلالات زنده و روشن بر نفى صلاحيت بتهاء جنين نتيجه كيرى مى كند بنابراين «معبود شما معبود 
واحدى است» (إلهك إلة واحدٌ). 

واز آنجا كه ايمان به مبدأ و معاد همه جا با يكديكر قرين و لازم و ملزوم يكديكرند بلافاصله اضافه مى كند: «آنها كه ايمان 
يد اأكدريك لزنن توتظيها مطاف ترس سيدا قن قدار ل لليارها رن لست شت را الكار ل قدو شومر ابر عون متك رقف اليه 
لا يُؤْمنُونَ بالْآخرَة فُلُوبهُعْ منْكرَةٌ وَ هُمْ مُسْتكبرُونَ). 

و كر نه دلائل توحيد براى آنها كه حق جو و متواضع در مقابل حقيقتند آشكار استء و هم دلائل معاد» ولى خوى استكبار و 
عدم تسليم در برابر حق سبب مىشود كه آنها دائما حالت انكار و نفى به خود بكيرند. 


سورة النحل(12): آية "1" .... ص : +42 


(آيه 77)- در اين آيه بار ديككر روى علم خدا به غيب و شهود و ينهان بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 02١‏ 

وآشكار مجددا تكيه كرده. مى كويد: «قطعا خداوند از آنجه ينهان مىدارند و آنجه آشكار مى سازند باخبر است» (لا جَرّمَ أن 
الله عله ها يدوق ها فعلثون): 

اين جمله در واقع تهديدى است در برابر كفار و دشمنان حق كه خدا از حال آنها هركز غافل نيست. 


آنها مستكبرند و «خداوند مستكبران را دوست نمىدارد) لكلا يق لفق دكب ازا كه كان دري رسن اوليك نشانه 
ييكانكى از خداست. 


سورةٌ النحل(18): آي 75 .... ص : 421 
اشاره 


(آيه ع7) 


شأن نزول: ٠6‏ ص :02 


اين آيه در باره «مقتسمين) (تبعيض كران) كه قبلا در باره آنها بحث شد نازل كرديده استء آنها شانزده نفر بودند كه به 
جهار كروه تقسيم شدند وهر كروه جهار نفرى بر سر راه مردم در يكى از جادههاى مكه در ايام حج ايستادند تا ييش از آنكه 
مردم وارد شوند ذهن آنها را نسبت به قرآن و اسلام بدبين سازندء و بكويند محمد صلى الله عليه و آله دين و آيين تازهاى 
نياورده بلكه همان افسانههاى دروغين ييشينيان است. 


تفسير: .... ص : ام 


آنها كيان كناه ذيكران رار دوش: ىن كقس- دون آنات كذكهه سكن از مستكيران بود ودزايخ آنه منطق هميشكن يق كروة 
بىايمان منعكس شده استء مى كويد: «و هنككامى كه به آنها كفته شود بورد ك واوا تيه يور (ارل تزه ايك وو رامخ 
عن كريايد (ايتهنا وحى الهى نيست) همان افساندهاى دروغية بيشينيان اسث] (وَ إذا قِيِلَ لَهُمْ ما ذا أَْوّلَ رَبُكُمْ قانُوا أستايل* 
لي 

جالب اين كه مستكبران امروز نيز غالبا موذيانه براى فرار از حق و همجنين براى كمراه ساختن ديكران به اين تهمت متوسل 
مى شوند» حتى در كتب جامعه شناسى شكل به اصطلاح علمى به آن دادهاند و مذهب را زاييده جهل بشر و تفسيرهاى مذهبى 
را اسطوردها مىنامند! اما آنها با مذاهب خرافى و ساختكى هركز جنكك و ستيز ندارند» مخالفت آنها تنها با مذاهب راستين 
است كه افكار انسانها را بيدار مى كند» و زنجيرهاى استعمار را درهم مى شكند سدّ راه مستكبران و استعمار كران است. 


سورة النحل (18): آية 78 .... ص : 421 


(آيه 0؟)- اين آيه نتيجه اعمال اين كوردلان را جنين بيان مى كند: «اينها بايد ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 087 
روز ومتاخير بيار كاعاقاهرة وا بطور كامل, وان كن وهو هي از كباعا تنباي را كه بخادر ول كمراء 
كردهاند)! الول أَوْزارَهُمْ كامِلة َم القِيامة و مِنْ أؤزارٍ اين يِل وتهُع بير عِلم). 


«بدانيد آنها طتريى و رق مسؤوليظ رائ ر:دوش عن كفنده (الاانافايها وروون ا 


جرا كه كاهى كفتار آنها سبب كمراهى هزاران نفر مىشودء جقدر دشوار است كه انسان هم بار كناهان خود را بر دوش 
كشد وهم سهمى از كناهان هزاران نفر ديكر راء و هركاه سخنان كمراه كننده آنها باقى بماند و سر جشمه كمراهى نسلها 


شود بار انها تير دوششان سكين فى كنذا 
سورةٌ النحل (19): يه ” .... ص : 41 


(آيه 58)- اين آيه به بيان اين نكته مىيردازد كه اين اولين بار نيست كه مستكبران به رهبران الهى تهمت مىزنند و وحى 
آسمانى را اساطير اولين مى شمارندء بلكه «آنهايى كه قبل از اينها بودند نيز از اين كونه توطئهها داشتند» ولى خداوند به سراغ 
شالوده زندكى آنها رفت و از اساس آن را ويران نمود» و سقف بر سرشان از بالا فرود آمده! (فَدْ مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قبلهغ كأَتَى الله 
نهم مِنَ الْمَواعدٍ مَحَرَ لهم السَقْفْ مِنْ فَؤقهم). 

«و عذاب و مجازات الهى از آنجا كه (باور نم ىكردند و) نمىدانستند به سراغشان آمد)» (وَ أتَاهُمُ اكات يح ك1 
يَشْعْرُونَ). 

ريشه كن كردن ساختمان و فرود آ مدن سقفء ممكن است اشاره به ساختمان و سقف ظاهرى آنها باشد كه بر اثر زلزلهها و 
صاعقهها درهم كوبيده شد و بر سر آنان فرود آمد» و ممكن است كنايه از سازمان و تشكيلات آنها باشد كه به فرمان خدا از 


ريشه ب ركنده شدء و نابود كشت» ضمنا مانعى ندارد كه آيه اشاره به هر دو معنى باشد. 
سورةٌ النحل(18): آي /71 .... ص : 427 


(آيه /71)- آنجه كفته شد عذاب دنياى آنان است ولى مجازاتشان به همين جا يايان نمى كيرد» بلكه «بعد از اين در روز 
رستاخيز خدا آنها را رسوا مىسازدا (ثُمْ يَوْمَ الْقِيامَة بُخُزِيهم). 

و آنها را مورد سؤال قرار مىدهد و مى كويد: «شريكانى كه شما براى من ساختيد (و به آنها عشق مى ورزيديد) و به خاطر آنها 
با ديكران دشمنى مى كرديدء ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: “081 

كجا هستند؟ (وَ يَقُولُ أَئْنَ شُرَكائى الَّذِينَ كمع تُشَاقُونَ فيهة). 

در اينجا آنها ياسخى براى اين سؤال مسلما ندارند ولى: «كسانى كه به آنها علم داده شده (زبان به سخن مى كشايند و) 
ف كويشد: سودي كن وارسوانى بو ناد تخي امزول ين كافر]ةاسيكه (فال الديق أوكوا العم إن الْجِزىَ الْوَوْمَ وَ الشُوءَ عَلَى 


الْكافِرِينَ). و اين خود يكك نوع مجازات و كيفر روانى براى آنهاست. 
سورةٌ النحل(12): آية 74 .... ص : 41 


(آيه 78)- اين آيه با تعبيرى كه درس تكان دهندهاى براى بيدار كردن غافلان و بىخبران است در توصيف كافران مى كويد: 
آنها دكسانى عستند كه فرشتكان مركك روح آنها رام ى كيرند» در حالى كه به خود ظلم كرده بودنده (الَذِينٌ نوفا الملايكةٌ 
ظالمى أَنْقُيِهة). 

زيرا انسان هر ظلم و ستمى كند در درجه اول به خودش باز مى كردد و خانه خويشتن را قبل از خانه ديكران ويران مىسازد. 
اما آنها هنكامى كه خود را در آستانه مركك مى بينند و يردههاى غرور و غفلت از مقابل جشمانشان كنار مى رود «فورا تسليم 


مى شوئدة (و به دروغ مى كوينداة) ما كان بدئ اتجام تمى داديمة1 [فَالقَوَا الشلم .ها كنا تعمل من شوو ). 

آيا دروغ مى كويند, به خاطر اين كه دروغ بر اثر تكراره صفت ذاتى آنها شده است؟ و يا مىخواهند بكويند ما مىدانيم اين 
اعمال را انجام دادهايم ولى اشتباه كردهايم و سوء نيت نداشتهايم» ممكن است هر دو باشد. 

ولى بلافاصله به آنها كفته مىشود شما دروغ مى كوييد, اعمال زشت فراوانى انجام داديد «آرى خداوند به آنجه انجام 
مىداديد (و همجنين از نيتهاى شما) باخبر است» (تِلى إِنَّ الله عَلِيمٌ يما كنع تَعْمَلُونَ). 


بنابراين جاى انكار كردن و حاشا نمودن نيست! و اين ايمان اضطرارى هم سودى ندارد. 
سورة النحل(19): آي 78 .... ص : 421 


(آيه 18)- «اكتون كه جنين اسث از درهاى جهئم وارد شويد در حالى كه جاودانه در آن خواهيد بوده (فَادْخُلُوا أنوات جَهَنَّ 
عازبيع فيا 

«جه جاى بدى است جايكاه متكبران» (قََنْسَ مَنْوَى الْمُتَكبرينَ). 

بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 0818 


سورةٌ النحل(18): آيةٌ "٠‏ .... ص : 428 


(آيه «#ااسرئوشت ياكان و نيكاث: در آبات كذشعه اظهارات مشركان در باره قرآن و نتائج آن را خوانديم, اما در اينجا 
اعتقاد مؤمنان را با ذكر نتائجش مى خوانيم: 

نخست مى كويد: «و (هنككامى كه) به برهي زكاران كفته مىشود يرورد كار شما جه جيز نازل كرده است؟ مى كفتند: خير و 
سعادت» (ؤقيل للتيث انقو ما ذا انول رك قالوا حَيراً). 

جه تعبير رسا و زيبا و جامعى! اخَثراً» آن هم خير مطلق» كه مفهوم كستردهاش همه نيكيهاء سعادتها و بيروزيهاى مادى و معنوى 
را ذن برهي كيرف 

سيس همان كونه كه در آيات كذشته؛ نتيجه اظهارات مشركان. به صورت كيفرهاى مضاعف دنيوى و اخروى؛ مادى و 
معنوى» بيان شدء در آيه مورد بحث نتيجه اظهارات مؤمنان به اين صورت بيان شده است: «براى كسانى كه نيكى كردند» در 
اين ذنيا ليكئن انعا (للذوق أخضترا فى هذه الذَّنْيا حَسَئَةٌ). 

قابل توجه اين كه «حسنه) همانند «خير) است كه انواع حسنات و نعمتهاى اين جهان را در بر مى كيرد. 

اين ياداشهاى دنياى انهاست» سيس اضافه مى كند: «و سراى آخرت از اين هم بهتر است» و جه خوبست سراى يرهيزكاران)؟ 
(وَ لَدارٌ الْآخِرَ حمر وَ لَنِعُم دار الْمُتَقِينَ). 


سورةٌ النحل(12): آية "١‏ .... ص : 428 


(آيه -)"١‏ اين آيه سراى يرهي زكاران را كه قبلا بطور سر بسته بيان شد» توصيف كرده؛ مى كويد: سراى يرهي زكاران «باغهاى 
جاويداة موقت افك كد سيكى .وارد أن عن شزد» (عات عَدّنِ شار تيا 


«نهرهاى جارى از زير درختانش مى كذرد) (تَجَرى مِنْ نَحْتِهَا الأنهاز). 


تنها مسأله باغ و درخت مطرح نيستء بلكه «هر جه بخواهند در آنجا هست (لَهُمْ فيها ما يَشْاونَ). 


واذوياباة بذع فرعايدة داوق بره كاراة راسيو يفاش م فلع (كذلكم هري الله الفتقية) 
سورة النحل(12): آية 7" .... ص : 421 


(آيه 77)- در آيات كذشته خوانديم كه فرشتكان مركك مش ركان مستكبر را بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 080 

قبض روح مى كنند در حالى كه ستمكرند. 

اما در اينجا مىخوانيم كه: برهي زكاران «كسانى هستند كه فرشتكان قبض ارواح؛ روح آنان را مى كيرند در حالى كه ياكك و 
باكيزءاند» (الَّذِينَ تتَََاهُمَ الْمَلائِكةٌ طَيِينَ). باكيزه از آلودككى شركك ياكيزه از ظلم و استكبار و هر كونه كناه. 

در اينجا فرشتكان «به آنها فى كر تله ةشور انها انها لتر ار كدلطة دل كم ار تلفي كد ناه امدية نايبو راقن 
كامل است. 

ميس هن كر يكوا لؤواره ريق سويد بمصاط اعمال كه نجام ع داديتة ارا الفكذ ينا كقع كفملوة): 

تغير يه اكوناقه )روت آنه واعريافت هذا زقد) اشاره أضت يدابى كدم ركم نه.معى كنا واس ويابان مجر السده 
بلكه انتقالى است از يكك مرحله به مرحله بالاتر. 


سورةٌ النحل(12): آية "7" .... ص : 428 


(آيه *0- بار ديككر به تجزيه و تحليل» ييرامون طرز فكر و برنامه مشركان و مستكبران يرداخته و با زبان تهديد مى كويد: آنها 
جه انتظارى مى كشند؟ «آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتكان (قبض ارواح) به سراغشان بيايند» درهاى توبه بسته شود يرونده 
اعمال بيجيده كردد و راه بازككشت باقى نماند#آل يَنْظَوُونَ إَِا أنْ تَأعهُمْ الملايكةٌ) 

.ويا (اين كه انتظار مى كشند) فرمان يرورد كار (دائر به عذاب و مجازات آنها) فرا رسد) آنكاه توبه كنندو أت مد كه 

. ولى توبه آنها در آن زمان بىاثر است. 

مبدن أقناقه م كته انها ابن كوه تسن كل انم نيت بع كنل بلك ركنداتى كه بيقن ل اركاة بوواتل قر ين كر ذفن [ذلكن 
عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبلهغ) 

الخد اوند .به آثها ستم لك ره ولى آلها يبوسته به خويشتن ستم م ى كردند) ما طَلَمَهمَ الله و لكن كاثوا المع يطلفون) 

.جرا كه آنها در حقيقت تنها نتيجه اعمال خود را باز مى يابند. 


سورة النحل (18): آية 7 .... ص : 4248 


(آيه ع"0- باز به نتيجه اعمال آنها مىيردازد و مى كويد: «سر انجام» سيئات اعمالشان به آنها رسيد) (قََصَابَهمْ سَحِئَاتٌ ما عَمِلوا). 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 088 

١و‏ آنجه را استهزاء مى كردند (از وعدههاى عذاب الهى) بر آنها وارد شد) (وَ حاق بهم ما كانُوا به يَسْتَهْرِؤٌنَ). 

أيه فوق جار ديكر اين واقعية: را تاكيد هن كند كداايخ اعمال اسان ايت كهداماة اريزا ذن ايخ جهان و ان حهاة ف كبره و 


در جهرههاى مختلف تجسم مىيابد و او را رنج و آزار و شكنجه مىدهد نه جيز ديكر. 


سورة النحل(18): آية 4" .... ص : عه 


( يد ه#)دابين ابد به يكى ال متظقهائ سست و بىاساس :مش ركان اشاره كردةة مى كويد: «و مش ركان كفشد: اكر نذا 
مى خواست نه ما و نه نياكان ما هيج جيز غير او را عبادت نمى كرديم؛ و به سراغ بتها نمىرفتيم (وَ قالَ الَِّينَ أَشْرَكوا لَوْ شاء الله 
ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَْء تسن وَ لا آباؤنا). 

١و‏ جيزى را بدون اذن او تحريم نمى نموديم) (وَ لا حَرّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىْءٍ). 

اين جمله اشاره به قسمتى از جهاريايانى است كه مشركان در عصر جاهليت» از ييش خود تحريم كرده بودند. آنها 
مى كواسكتك يق العدذلال كندل كه أأكر اعمال مااموود ركباق دا تبسك سن حرا قبلذ ببافيراق لفرسكاد و اذ عفان ووق :اول نه 
نياكان ما نككفت من به اين كار راضى نيستم اين سكوت او دليل بر رضاى اوست! لذا در ياسخ مىفرمايد: «بيشينيان آنها نيز 
همين كارها را انجام دادند (و به همين بهانهها متوسل شدند) ولى آيا ييامبران الهى وظيفهاى جز ابلاغ آشكار دارند؟) 
(كذلك فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهِمْ قَهَلْ عَلَى الوْسْل إِلَا البلا الْمَيينُ). 

واين جنين است راه و رسم همه رهبران راستين كه در اصل دعوت هركز از سخنان دو يهلو استفاده نمىكنند. در بيان حقيقت 


جيزى فرو كذار نمى نمايند و تمام عواقب اين صراحت و قاطعيت را نيز به جان يذيرا هستند. 
سورةٌ النحل(18): آية ©" .... ص : عه 


(آيه ©”)- به دنبال اعلا-م اين واقعيت كه وظيفه ييامبران تنها ابلاغ آشكار استء در اين آيه اشاره كوتاه و جامعى به وضع 
دعوت ييامبران كرده» مى كويد: «ما در هر امتى رسولى فرستاديم) 3 لك يعاق كل اق وط و0 8 دصرت هارا نه كرفن 
امتها برسانند. بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: /021 

سنس اناف ون كنك منصر ان دطوية همه ابن وسواللاتةا لوق روى كيه /اشدواق كه را سيق و رذ وناتترف اسيفات كتيده زان 
اعْبْدُوا اللّهَ وَ اجتَميُوا الطاغُوتٌ). 

جرا كه اكر يايههاى توحيد محكم نشود, و طاغوتها از جوامع انسانى و محيط افكار طرد نكردند» هيج برنامه اصلاحى قابل 
يياده كردن نيست. 

اكنون ببينيم نتيجه دعوت انبيا به توحيد به كجا رسيد, در اينجا قرآن مى كويد: 

«كروهى از آن امتها كسانى بودند كه خدا هدايتشان كرد (قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ). 

او كروهى از آنان ضلالت و كمراهى دامانشان را كرفت» (وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقّتٌ عَلَيهِ الضّلالَة). 

و در يايان آيه براى بيدار كردن كمراهان و تقويت روحيه هدايت يافتكان اين دستور عمومى را صادر م ىكند: ابس در روى 
زمين سير كنيد (و آثار كذشتكان را كه بر صفحه زمين و در دل خاكك نهفته است بررسى نماييد) و ببينيد سر انجام كار 
كساق كه آبانة دارا تكذبن #زديد يه كبا كتيده (قرييزوا فى الأض فالنادوا كيت ك3 عاقبَةٌ الْمُكذَّبِينَ). 

الى فقي غود ولحل تداق بر | ذادى ازاده اتساة اندهه جز ا كد اك هلا تقبو تناكلت السارض برس سير ندر ارفن و مظالعة 


حالاات ييشينيان بيهوده بود. 


سورة النحل(18): آية 1" .... ص : 421 


(آيه 0)- در اين آيه ضمن دلدارى به يبامبر صَلّى الله عليه و آله تأكيد م ىكند كه. سر انجام كار اين كروه كمراه و لجوج به 
جاب من رسن كة: (شر قداو بر هدايت انهاسريض باشى (و كلائن كتى .قا بلنواغ تداواة ؤيرا) خداوتد كسى زا كه كمراة كرد 
هذايث قمئ كذ[ (إذ تعرس على هداق إن الله لا تؤرى عن بضل). 

«و براى آنها هيج يار و ياورى نيست» (وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ). 

جمله فوق مخصوص آن كروه است كه خيره سرى و لجاجت را به حد اعلا رسانده؛ و آن جنان در استكبار و غرور و غفلت و 


كناه غرقند كه ديكر درهاى هدايت به روى آنها كشوده نخواهد شد. 


سورةٌ النحل(128): آي 4" .... ص : 421 
اشاره 


(آبه ارع) 


شأن نزول: ٠‏ ص : لام 


نقل شده كه: مردى از مسلمانان از يكى از مشركان طلبى داشت» هتكامى كه از او مظالبه كرد اودر يرداخت دين خود تعلل 
ورزيدء مرد بركزيده تفسير نمونه ج 7 ص: /08 

مسلمان ناراحت شد و ضمن سخنانش جنين سوكند ياد كرد: قسم به جيزى كه بعد از مركك در انتظار او هستم ... (و هدفش 
قنافك و اعبات دا ابوه) عرد عثر كك كفت: 

سوكند به خدا كه او هيج مردهاى را زنده نخواهد كرد. 


آيه نازل شد و به او و مانند او ياسخ كفت. 


تفسير: .... ص : /2م 


معاد و يايان كرفتن اختلافها: در تعقيب بحثهايى كه در آيات كذشته ببرامون مسأله «توحيد؛ و «رسالت يبامبران» آمد» قرآن در 
اينجا با ذكر كوشهاى از مباحث «معاد)» اين بحثها را تكميل مى كند. 

نخست مى كويد: «و آنها مؤكدا سوكند ياد كردند كه خداوند كسانى را كه مىميرند هر كز مبعوث نمى كندا» و به زندكَى 
جديد باو قح ىكرذاند ( أفسفرا باللوخهة ابمازين لأنيعت الله عن بقرت 

اين انكار بىدليلء آن هم انكارى توأم باقسمهاى مو كيك نشانهاى از نادانى آنها و بىخبريشان بودء لذا قرآن در ياسخ آنها 
جنين مى كويد: «اين وعده قطعى خداوند است (كه همه مرد كان را به حيات جديد باز مى كرداند تا نتيجه اعمالشان را ببينند) 


ولى غالب مردم نمىدانند» و بر اثر ناآ كاهى دست به انكار مى زنند (تلى وَعْداً عَلَيهِ حَمًا وَ لكنّ أَكْرَ النّاس لا يَعْلْمُونَ). 


سورة النحل(18): آية 4" .... ص : /82 


(آيه 8")- سيس به بيان يكى از هدفهاى معاد» و بعد از آن به ذكر قدرت خدا براين كار» مىيردازد» تا نشان دهد اكر سر 
جشمه انكار آنها تصور بىهدف بودن معاد اسث اين اشتباه بز ركى اسث. 

نخست فى كويد: خخداوقد عرد كان رامبعوث م ى كندة ذتا براق همكان روشن شازه اتبعه زاكه در آن اخفلاق داششده (لمن 
«و تا كسانى كه اين واقعيت را انكار مى كردند بدانند دروغ مى كفتند» (وَ لِيعْلّم الّذِينَ كمَرُوا أَنهُعْ كانُوا كاذبينَ). 

بنابراين» بازكشت به وحدت و يايان كرفتن اختلافات عقيدتى يكى از اهداف معاد را تشكيل مىدهد كه در آيه فوق به آن 


اشاره شده است. 
سورةٌ النحل(12): آية ٠‏ .... ص : /828 


(آيه 60)- در اين آيه به بيان اين حقيقت مىيردازد كه اكر آنها بازكشت انسان بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 088 

زايه زتد كن عشيه محال سن شهرته يايند يداسد كه قدرت عداو تن يركز وعالاتر اق ابتياست» سكاف كه نا جيزى را ارادة 
كيم فقط يد آلذهى كوييم موسجوه بال آن نيو بلافاضله موجوه مى شودة (إما كول لِقيء إذا أزذناة أن تقول له كن فبكوة): 
باجنين قدرت كاملهاى كه تنها فرمان موجود باشء براى وجود هر جيز كافى است: ديكر جه جاى شكك و ترديد در قدرت 
خدا بر بازكشت مرد كان به زندكّى باقى مى ماند؟ 

تعبير به «١كن»‏ (موجود باش) نيز از ضيق بيان و عدم كنجايش الفاظ استء والا حتى نياز به جمله «كن» نيستء اراده خدا همان 


و تحقق يافتن همان. 
سورة النحل(18): آية ١‏ .... ص : 24زهم 
اشاره 


(آيه اع) 


شأن نزول: ٠‏ ص :0 


در شأن نزول اين آيه و آيه بعد جنين نقل كردهاند كه كروهى از مسلمانان مانند «بلال» و«عمار ياسر) و«صهيب» و «خباب)» 
يس از اسلام آوردن در مكه سخت تحت فثار بودند» و براى تقويت اسلام و رساندن صداى خود به ديككران» يس از هجرت 
ينامر ل اللاتسليهو الهيه دكن سحرف كر ددر انو عارة وصيهيت: كدي عبتن ووكنوا ات كال سكين بيتكيهاذ 
كرد: بياييد اموال مرا بككيريد و بككذاريد به «مدينه) بروم» آنها موافقت كردند. 


آيه نازل شد و ييروزى او و امثال او را در اين جهان و جهان ديكر بازكو كرد. 


تفسير: .... ص : 088 


ياداش مهاجران- در تعقيب آيات كذشته كه از منكران قيامت و مشركان لجوج سخن مى كفتء اين آيه از مهاجران راستين و 
ياكباز سخن مى كويدء تا وضع دو كروه در مقايسه با يكديكر روشن كردد. 

نخست مى كويد: «آنها كه يس از ستم ديدن در راه خداء هجرت كردندء, در اين دنيا جايكاه و مقام خوبى به آنها مىدهيم) (و 
الّذِينَ هاجرُوا فى الله مِنْ بعد ما ظَلِمُوا لََوَتَنَّهُمْ فى الذَّنْيا حسنَةُ). جرا كه آنها با نهايت اخلاص براى كسترش دعوت اسلام به 
تمام زندكى خويش يشت يا زدند. 


ابرق تافاشن قا الماشك :#إنا نافاشس 'الغرركة كن رتفد مسار جر كر انك :41 [لقد كيز كد لو كاتو] تقلعورة): 


(آيه ”)- سيس در اين آيه» اين مهاجران راستين و ير استقامت و با ايمان را ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 6 
بادو صفت توصيف كرده؛ مى كويد: «آنها كسانى هستند كه شكيبايى و صبر و استقامت را ييشه خود ساخته» و توكل و تكيه 


آنها بر بروردكارشان است» (الّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبَهِمْ يَتوَكلونَ). 
سورة النحل (12): آية "57 .... ص : 1٠١‏ 


(آيه #©)- اكر ثمى دائينك ببرسيدة اين آية انان ديكر به بان مسائل كدشعه دررابطه با اضول .دين مى بردازده وبة يكى از 
اشكالات معروف مش ركان ياسخ مى كويد: 

آنها مى كفتند: جرا خداوند فرشتهاى را براى ابلاغ رسالت نازل نكرده است- و يا مى كفتند جرا ييامبر صلَى الله عليه و آله 
مجهز به يكك نيروى فوق العاده نيست كه ما را مجبور به تركك كارهايمان بنمايد. 

خداوند در ياسخ آنها مى كويد: «و بيش از توء جز مردانى كه به آنها وحى مى كرديمء نفرستاديم»! (وَ ما أَرْسِلْنامِنْ َلك إن 
رجانًا تُوحى إِلَِهغ). 

آرى! اين مردان از جنس بشر بودندء با تمام غرايز و عواطف انسانى» دردهاى آنها را از همه بهتر تشخيص مىدادند؛ و 
نيازهاى آنها را به خوبى دركك مى كردند» در حالى كه هيج فرشتهاى نمى تواند از اين امور به خوبى آكاه كردد.. 

مين نراق تاكبد وخابيد :اب ؤاشفيةة ضاف اتى كتذدراكر ارق موضبوع يوا فى دائيله (ترؤيلة و) ان اهل أظلاع برسية» (اققكلوا أخل 
الذكر إن عق 9 تلقو ة). 


سورة النحل(18): آيهَ 6 .... ص : ٠/اله‏ 


(آيه )ددن ابن آيههى كويد: اكر شما كاده تيستيد از آنها يبرسيد كه ةداق دلائل روشن وكتب» ببامبران شين اكاهند! 
(بليّناتِ وَ الزّر). 
به اين ترتيب «مسأله تخصص» نه تنها در زمينه مسائل اسلامى و دينى از سوى قرآن به رسميت شناخته شده. بلكه در همه 


زمينهها مورد قبول و تأكيد استء و روى اين حساب بر همه مسلمانان لازم است كه در هر عصر و زمان افراد آكاه و صاحب 


نظر درستكار مورد اطمينان» در همه زمينهها داشته باشند كه اكر كسانى مسائلى را نمىدانئد به آنها مراجعه كنند. 

سيس روى سخن را به ييامبر كرده» مى كويد: «و ما اين ذكر (قرآن) را بر تو نازل كرديم تا آنجه به سوى مردم نازل شده است 
براف آنها خييق كنى» ,زو اتنا إليك الذ كر قي لاس مالل إلتيه): ركزيده تفسير نمونه» ج1؛ ص: الا 

«و تااين كه آنها (در اين آيات» و وظائفى كه در برابر آن دارئد) يبنديشند) (و لَعَلهُم يتَفَكرونَ). 

در واقع دعوت و برنامه رسالت قو ان نظر اصولى مهيز توظهووو ب سابقةائ نسث همان كوته كه بر وسولابق شيف كتنب 
آسمانى نازل كرديم تا مردم را به وظائفشان در برابر خدا و خلق و خويشتن آشنا سازند بر تو نيزاين قرآن را نازل كرديمء تا به 


تبيين مفاهيم و تعاليم آن ببردازى و انديشه انسانها را بيدار سازى. 
سورة النحل(18): آية 4 .... ص : 1/اه 


(آيه هع)- انواع مجازاتها در برابر انواع كناهان! قرآن در بسيارى از بحثهاء مطالب استدلالى را با مسائل عاطفى جنان به هم 
مى آميزد كه برترين اثر را در نفوس شنوند كان داشته باشد» آيات كذشته يكك بحث منطقى در زمينه نبوت و معاد با مشركان 
داشتء ولى در اينجا به تهديد جباران و مستكبران و كنهكاران لجوج مىيردازد و آنها را به انواع عذابهاى الهى بيم مىدهد. 
نخست مى كويد: «آيا توطئه كران (ى كه براى خاموش كردن نور حق به انواع نقشههاى شوم متوسل شدند) ازاين ايمن 
كشتند كه ممكن است خداوند آنها را در زمين فرو بردا؟ (أكَأمِنَ الّذِينَ مكرُوا التئئاتٍ أن يَخْسِفَ الله بهم الَرْض). 

آيا بعيد است كه زمين لرزه وحشتناكى رخ دهدء يوسته زمين بشكافد و دهان باز كند و آنها و همه زندكانيشان را در خود 
فرو برد همان كونه كه در تاريخ اقوام» كرارا اتفاق افتاده است؟ 

ميس أقاقة م كدد: اوبالن #السكاى 12م در حال غفلتند) عذاب (الهى) از آنجا كه انتظارش را ندارند به سراغشان 


آيد) (أَؤ أيهم الْعَذابُ وكيك لا عدون ). 


سورة النحل(18): آية ع6 .... ص : 1/اله 


(آيه #ع)- «و يا به هنككامى كه (آنها براى كسب مال بيشتر و درآمد فزونتر) در رفت و آمد هستند (عذاب) دامانشان را بكيرد» 


(أَوْ يَأَحُذَهُمْ فى َقَلبِهغْ). 
«در حالى كه قادر به فرار (از جنكال عذاب) نيستند» (فما هُمْ بمُعْجزِينَ). 


سورة النحل(18): يه /ا* .... ص : ١/اله‏ 


(آيه لاع- «و يا اين كه (مجازات الهى يكك مرتبه به سراغشان نيايد بلكه) بطور تدريجى و ضمن هشدارهاى يىدريىء آنها را 
كرفتار سازد)؟ (أَوْ يأحُدّهُمْ عَلى تَحَوّفٍ). بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: "/اه 

امروز همسايه آنها كرفتار سانحهاى مىشود. فردا يكى از بستكانشان و خلاصه هشدارها يكى بعد از ديكرى به سراغ آنها 
مىآيد اكر بيدار شدند جه بهترء و كر نه مجازات نهايى آنها را فرو خواهد كرفت. 

تدريجى بودن عذاب و مجازات در اين كونه موارد براى آن است كه هنوز احتمال هدايت در اين كروه وجود دارد» و رحمت 


خداوند اجازه نمىدهد كه بااينها همجون سايرين رفتار شود «زيرا برورد كار شما رئوف و رحيم است» (فَإِنَ يبك اروف 


--00 
سورة النحل(12): آي 64 .... ص : 1/17 


(آيه 68)- سجذه همه مخلوقات: و جتبتد كان حتى سايههايشان براق خخد!! در ايتجا بار ديكر به بحث توحيك بان م ى كرددء 
تكخلنت من كويلة ١ن‏ آنها (تشركان ترطله كر) مخلوقات خددا راتديلقد كه (حكرنه) سابدها شان از واسث:و حب سركت 
دارند و با خضوع براى خدا سجده مى كنند!؟ (أ وَ لَمْ يَرَوْا إلى ما حَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَئْءِ يَتَفَيَوا ظِلالهُ عن الْيمِين وَ الشَّمائْل سُيجَدا ِل 


و هُمْ داخونٌ). 
سورة النحل(18): آية 69 .... ص : 7/اه 


(آيه 69)- در آيه كذشته تنها سخن از «سجده) سايهها- با آن مفهوم وسيعش- به ميان آمده بود» ولى در اين آيه اين مسأله را 
به عنوان يكك برنامه عمومى براى همه موجودات مادى و غير مادى, آسمانى و زمينى بيان كرده؛ مى كويد: «و آنجه در 
اأسمائها و تعدو زمرو لهل كان المت او عسعف ردكا ناه راق مدا مده ل ودف د ادق عااقن افيا رات وها 
فى الأؤض بع واه و لفك ). 

١و‏ آنها در اين راه هيج كونه استكبار نمى ورزند» (وَ هُمْ لا يَْتَكبرُونَ). و در برابر خدا و فرمان او تسليم محضند. 

حقيقت سجده؛ نهايت خضوع و تواضع و يرستش و تسليم استء و آن سجده معمولى ما كه بر هفت عضو انجام مىدهيم 
مصداقى از اين مفهوم عام است, و منحصر به آن نيست. 

جمله ١و‏ هُمْ لا يَشِتَكِبرُونَا اشاره به وضع حال فرشتكان استء كه آنها در خضوع و سجلده در بيشكاه حق كمترين استكبار به 
خود راه نمىدهند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: "”/ام 
سورةٌ النحل(12): آية 0١‏ .... ص : 1/اه 


(آيه 80)- لذا بلافاصله بعد از آن به دو قسمت از صفات آنها كه تأكيدى است بر نفى استكبار اشاره كرده؛ مى كويد: «آنها از 
مخالفت يرورد كارشان كه بر فراز آنها و (حاكم بر آنها) است مى ترسند» (يَخَافُونٌ رَبَهُْ مِنْ قَوْقهِم). 

١و‏ آنجه را مأموريت دارند به خوبى انجام مى دهند» (وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ). 

ازاين آيه به خوبى استفاده مىشود كه نشانه نفى استكبار دو جيز است: ترس در برابر مسؤوليتهاء و انجام فرمانهاى خدا بدون 


جون وجرا. 
سورة النحل(18): آية ١‏ .... ص : 1/7له 


مى يردازد»ء تا با تقارن اين دو به يكديكرء حقيقت اشكارتر شود. 


فق ]غازتعى كرينة: «خدا دستور داده كه دو معبود براى خود انتخاب نكنيد) قال اللّهُ لا تَتَحْذُوا إِلْمَيْن انين ). 
«معبود تنها يكى است» (إِنَّما هُوَ إِله واجدٌ). 
وحدت نظام آفرينش و وحدت قوانين ن حاكم بر آن» خود دليلى بر وحدت آفريد كار و وحدت معبود است. 


اكنون كه جنين استء «تنها از (كيفر) من بترسيد» و از مخالفت فرمان من بيم داشته باشيد (فَإِياىَ فَارْمَبُونِ). 
سور النحل(12): آيةَ 07 .... ص : 7/اه 


(آيه 87)- وبه دنبال اين دستور ضمن سه آيه» دليل توحيد عبادت را با جهار بيان مشخص مى كند: نخست مى كويد: «آنجه 
هو السواقها ولعيو انيت ]نا دسكوازه له كاش العباراك اذا وف 

آيا در مقابل كسى كه مالكك عالم هستى است بايد سجده كرد يا بتهاى فاقد همه جيز؟ 

سيس اضافه مى كند: نه تنها آسمانها و زمين از آن اوست كه «همواره دين و تمام قوانين نيز از ناحيه او مىباشدا (وَ لَهُ الدينٌ 
واصباً). 

فقر باعاف ايد اندض قاين اند تحال نه قرامى رخو والاعك ان نوات :1 لخدا برس ودرا 
َي الله تَقَونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 0/6 

مكر بتها مى توانند به شما زيانى برسانند؟ يا نعمتى به شما ببخشند؟ كه از مخالفتشان بيم داريد و عبادتشان را لازم مى شمريد؟! 


سورة النحل(18): آية "1 .... ص : /اله 


(آيه 07)- «(با اين كه آنجه از نعمتها داريد همه از ناحيه خداست» الماك و نف فق اللر 

اين در حقيقت سومين بيان است براى لزوم يرستش معبود يككانه يعنى «الله) و منظور اين است كه كر يرستش بتها به خاطر 
شكر تغمت است؛ سر ثا ياى :وود شما را تعمتهاى غندا قرا كرقته اسبث: 

علاوه براين: «هنكامى كه ناراحتيهاء مصائب بلاها و رنجها به سراغ شما مىآيد (براى رفع آنها) تنها دست تضرع به دركاه او 
برمىداريد واو را مىخوانيد» ١نم‏ إذا مَشَك ال ليه تَجِئَرُونَ). 

بنابراين» اكر يرستش بتها به خاطر دفع ضرر و حل مشكلات استء آن هم كه از ناحيه خداست و اين جهارمين بيان براى 


مسأله توحيد عبادت اسث. 
سورة النحل (12): آية © .... ص : 1 


(آيه 0)- آرى! در اين كونه موارد خداوند نداى شما را مىشنود و به آن ياسخ مى كويد و مشكلاتتان را برطرف مىسازد 
انون اسكابي 5 رياف رتع رازن اما رط اعت كرو ار شما براى يرورد كارشان همتا قرار مىدهند) و به سراغ بتها 
مىروند (كُمْ إذا كُشَفٌ الصُرَ عَنْكُمْ إذا ريق مِنْكم برَبْهم بتركوة). 

در حقيقت قرآن به اين نكته باريكك اشاره م ى كند كه فطرت توحيد در وجود همه شما هست,. ولى در حال عادىء يردههاى 


غفلت و غرور و جهل و تعصب و خرافات آن را مىيوشاند. 


سورة النحل(128): آية 48 .... ص : /اله 


(آيه 0)- در اين آيه يس از ذكر دلائل منطقى فوق و روشن شدن حقيقتء با لحنى تهديدآميز جنين مى كويد: بككذار «تا 
نعمتهايى را كه به آنها دادهايم كفران كنند و (اكنون) جند روزى از (متاع دنيا) بهرهمند شويد اما به زودى خواهيد دانست» 
نيجه و بايان كارتان بيست (ليكَفُدوا بما اناق كَتمتقوا قَسَوْفٌ تَغلموة). 
اين درست به آن مىماند كه انسان شخص متخلف و منحرفى را با دلائل مختلف» نصيحت و ارشاد كند و سر انجام جون 
امكان دارد اين نصايح و اندرزها در بركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: هلاه 
او اثر نكند با يكك جمله تهديدآميز كفتار خود را يايان مىدهد و مى كويد: با توجه به اين مطالبى كه كفتم باز هم هر جه از 


دستت برمىآيد بكن ولى نتيجه كارت را به زودى خواهى ديد. 
سورة النحل (12): آية 42 .... ص : 148 


(آيه 08)- در تعقيب بحثهاى مستدل ييرامون نفى شرك و بت يرستىء در اينجا به سه قسمت از بدعتها و عادات شوم مشركان 
اشاره كرده» مى كويد: آنها براى بتهايى كه هيج كونه سود و زيانى از آنها سراغ ندارند» سهمى از آنجه به آنان روزى دادهايم 
قرار مىدهند) (وَ يَجْعَلونَ لما لا يَعلّمُونَ نَصِيباً مما رَرَفْنامُ). 

اين سهمء قسمتى از شتران و جهاريايان و بخشى از زراعت بوده كه در سوره انعام آيه ١12‏ به آن اشاره شده كه مش ركان در 
جاهليت آنها را مخصوص بتان مىدانستند و در راه آنها خرج مى كردند. 

سيمل أضاقة م كددة ويه كد | سر كلد (كر يداد كاد عذال قافة) أؤابى ذووظهاو تييقها باز رسن كبروافيد خندها كالله فاق عقا 
ىُ تَفتَدَونَ). 

بنابراين عمل زشت و شوم شما هم زيان دنيا دارد زيرا قسمتى از سرمايههاى شما را مىبلعد و هم زيان مجازات در جهان 
ديكر. 

سورة النحل(12): آي /اه .... ص : 1/8ه 

(آيه 01)- آنجا كه تولد دختر ننكك بود! دومين بدعت شوم مشركان اين بود كه: آنها (در يندار خود) براى خداوند دختران 
قرار مىدهند منزه است» از اين كه فرزندى داشته باشد لو تتعلوة اله النات سبْحائهُ). خداوندى كه از هر كونه آلا-يش 
ضيماق راك اسك 

«ولى براى خودشان آنجه را ميل دارند قائل مىشوند» (وَ لَّهُمْ ما يَسْتَهُونَ). 


يعنى» ه ركز حاضر نبودند همين دختران را كه براى خدا قائل شده بودند براى خود نيز قائل شوند و اصلا دختر براى آنها عيب 


سورة النحل (18): آية 04 .... ص : 18 


(آيه 08)- اين آيه براى تكميل مطلب فوق اشاره به سومين عادت زشت و شوم آنها كرده؛ مى كويد: «هنكامى كه به يكى از 


آنها بشارت داده شود» خدا دخترى به تو داده آن جنان از فرط ناراحتى جهرهاش تغيير مى كند كه صورتش سياه مى شود)! (َ 


إذا بُشْرَ أَحَدُهُعْ بِاْأنْى ظل وَجَهُهُ مُسْوَدًا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 0/2 
«و مملواز خشم وغضب مى كرددا (وَ هْوَ كظيم). 


سورة النحل(128): آية 46 .... ص : 8/اله 


(آيه 9 كار به همين جا يايان نمى كيرد او براى نجات از اين ننكك و عار كه به يندار نادرستشء دامنش را كرفته «از قوم و 
قبيله خود به خاطر اين بشارت بدى كه به او داده شده است متوارى مى كردد) (يتَوارى مِنّ الْقَوْم مِنْ سُوءٍ ما بُشَرَ به). 

باز هم دائما در اين فكر غوطهور است كه «آيا اين نتكك را بر خود يباديرد و دختر را نكهمدارد ويا آن را زناده در زير خاكك 
يتهان سازدة! (أ بقيكة على هون أمْ يده فى التّراب). 

يليان لوحك لامر عارك امير كر الياتي وا باص سكيع جو وار وعكرم كرو مى كريد «جه بد حكم 
مى كتند»! (ألا ساءً ما يَحَكمُونَ). 


سورةٌ النحل(12): آية ٠م‏ .... ص : 2/اله 


اشاره 


(آبه 25)- سر انجام ريشه اين همه آلودكيها و بدبختيها را جنين معرفى مى كند كه: اينها همه زاييده عدم ايمان آخرت است و 
«براى آنها كه به سراى آخرت ايمان ندارند صفات زشت است» لقره لا يَؤْمنُونَ بالْآخْرَةٍ 0 السَّوْء). 

وجراف عداوتد حيفات عالى اسبعه ذو لله المكل (لأغلى): 

«و او قادر حكيم است» (وَ هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيم). 


فراموش كردن خدا و.همجنين فراموش كردن داد كاه عدل اوانكيزة همه يسنيها و وشها و اتحرافها وخرافات اسثك: 
نقش اسلام در احياى ارزش مقام زن: .... ص : 7/اه 


تحقير و درهم شكستن شخصيت زنء تنها در ميان عرب جاهلى نبودء بلكه در ميان اقوام ديكر و حتى شايد متمدنترين ملل آن 
زمان نيز» زن شخصيتى ناجيز داشت»ء و غالبا با او به صورت يكك كلاو نه يكك انسان رفتار مىشدء البته عرب جاهلى اين 
تحقير را در اشكال زنندهتر و وحشتناكترى انجام مىداد. 

ولى اسلام ظهور كرد و با اين خرافه در ابعاد مختلفش سرس ختانه جنكيد و خود ييامبر صِلَى الله عليه و آله آن قدر به دخترش 
بانوى اسلام فاطمه زهرا عليها السّلام احترام مى كذاشت كه مردم تعجب مى كردندء با تمام مقامى كه داشت» دست دخترش را 
مى بوسيدء و به هنكام مراجعت از سفر نخستين كسى را كه ديدار مىكرد» دخترش فاطمه بود. بركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 
لان 


هم مونس است وهم ياكك و ياكك كننده). 

در حقيقت اين احترام به شخصيت زن سبب آزادى او در جامعه و يايان دادن به دوران بردكى زنان است. 

ولى با نهايت تأسف هنوز در جوامع اسلامىء آثارى از همان افكار جاهلى وجود دارد» و هنوز كم نيستند خانوادههايى كه از 
تولد يسر خوشحال واز نوزاد دختر ناراحت مى شوند. 

حتى در جوامع غربى كه تصور مىكنند براى زن شخصيت والا-يى قائلند عملا مىبينيم او را آنجنان تحقير كردهاند كه به 


صورت يكك عروسكك بىارزش يا وسيلهاى براى خاموش كردن آتش شهوت و يا ابزارى براى تبليغ كالاهايشان در آوردهاند. 


(آيه ١‏ كر حكم شود كه مست كيرند ...! بعد از ذكر جنايات وحشتناكك مشركان عرب در زمينه بدعتهاى زشت و زنده به 
كور كردن دختران ممكن است اين سؤال براى بعضى بيش آيد كه حككونه خداوند بندكان كنه كار را با اين همه ظلم و 
جنايت فجيع سريعا كيفر نمىدهد؟! اين آيه در مقام ياسخ به همين سؤال استء مى كويد: «اكر بنا شود خداوند مردم را به 
لديا وسكهيايى تكو شرق كقر امسات تو امور بك زعيى ناك تفرسة كد ركيازة لبود الله التاق 
بِظَلْمِهم ما تَرَك عَلَيها مِنْ دَابَُ). 

و هنكامى كه انسانها از ميان بروند» فلسفه وجود جنبند كان ديكر» نيز از ميان خواهد رفت و نسل آنها قطع مى شود. 

ميس قرآن به ذ كرابن كته هى برذازة كه خداوتد به هبه ظالمان وسفتمكران فيلت فى وعد زو فا اجل فسعى (زمان شعي ) 
مركك آنها را به تأخير مىاندازد) (وَ لكن يُوَحَوْهُمْ 9 أجل مُسَمّى). 

دأما هتكامي كه انخل آنها سير وسده نه ساعتى لحرو كدو السام ام ان (قإذانجاء أله لا وساعدوة ساعة 
ولا يَسَتَقَدَمُون). بلكه رسة:در :همان لحظه موعوه» مركك:دامانشان رافرا مى كيرد و لحظداى بيش وس تجواهد داشث: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 01/8 
سورةٌ النحل (18): آيه 27 .... ص : 4/اه 


(آيه 87)- بار ديككر با بيان تازهاى بدعتهاى زشت و خرافاتى را كه عربهاى جاهلى داشتند- در زمينه تنفّر از فرزندان دختر و 
اعتقاد به اين كه فرشتكان دختران خدايند- محكوم كرده. مى كويد: «آنها براى خحدا جيزهايى (فرزندان دختر) قرار مىدهند 
كران 131 © لعفب وارتد ار سعلرة اله عاك قرف 

اين تناقض عجيبى استء اكر فرشتكان دختران خدايند» يس معلوم مى شود دختر جيز خوبى استء جرا شما از فرزندان دختر 
ناراحت مى شويد! و اككر بد است حرا براى خدا قائل هستيد؟ 

«و بااين حال آنها به دروغ مى كويند كه سر انجام نيكك و ياداش خير از براى آنهاست» (وَ تَصِفْ الونيع الْكَذِبَ أَنَّ لهم 
العفق ): 

با كدام عملء انتظار جنين ياداشى را دارند؟ 

لذا بلافاصله مى كويد: «ناجار براى آنها تش دوزخ است (لا جَرَمَ أن هم النَارَ). يعنى» نه تنها عاقبت نيكى ندارند» بلكه يايان 


كارشان جز آتش دوزخ نيست. 


«و آنهااز ييشكامان در اتشند) (وَ أنه تترطوة): 
سورة النحل(12): آية "اي .... ص : //اه 


ويه ##انو اق انها كه مك امك بعد ان شتدن ذاستان عرب حاهلن براق بعضى ابن سؤال بيقن ابد كه حكونه ممكة 
است انسان جكر كوشه خود رابا آن قساوتء زنده به زير خاكها بفرستيد؟ در اين آيه كويى به ياسخ يرداخته» مى كويد: 

«به خدا سوكند ما بيش از تو يبامبرانى به سوى امتهاى بيشين فرستاديم» ولى شيطان اعمالشان را در نظرشان زينت داد» ١تَالله‏ 
َقَدْ أَرْسَلنا إلى أَمَم مِنْ قيلك فَرَّيِّنَ لَهُمْ الشيطانٌ أغمالهُ). 

سيس اضافه م ىكند: كروه مش ركان فعلى نيز دنبالهرو همان برنامههاى انحرافى امتهاى ييشيناند كه شيطان اعمالشان را در 
نظرشان تزيين داده بودو«شيطان امروز ولى و راهنما و سريرست آنهاست»! (فهوَ وَلَبهُمُ العَؤْمَ). واز رهنمودهاى او الهام 
مى كيرند. 

«و (به همين جهت) عذاب دردناكى براى آنهاست» (وَ لَهُغْ عَذابٌ ألِيع). 


سورة النحل(18): آية ع2 .... ص : 4/اله 


(آيه ع8#)- اين آيه هدف بعثت بيامبران را بيان مى كند تا روشن شود كه اكر بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 94/اه 

اقوام و ملتهاء هوى و هوسهاء و سليقههاى شخصى خود را كنار بككذارند و دست به دامن راهنمايى ييامبران بزنند اثرى از اين 
كونه خرافههاء اختلافهاء و اعمال ضد و نقيض باقى نمىماند» مى كويد: «ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مككر براى اين كه آنجه 
را در آن اختلاف دارند براى آنها روشن كنى» (وَ ما أَبْرَلَنا عَليِك الْكتاب إِلَا لِتميِنَ لَّهُمُ الى اخْتَلُْوا فيه). 


(آيه 0*)- آبهاء ميوههاء دامها: بار ديكر به بيان نعمتها و مواهب كوناكون يروردكار باز مى كردد» كه هم تأكيدى است بر 
مسأله توحيد و شناخت خداء و هم در لابلاى آن اشارهاى به مسأله معاد استء و هم با ذكر اين تعمنهاء حجن شكر كرارق 
بند كان را تحريكك كرده؛ آنها را از اين طريق به خدا نزديكتر مى سازد. 

سيقي كر ونه يداه ا تساف الى تع اذو رهق را شين ال اك سركه رديه ةلحاق يكسية (واللة اوم 
السَّماءِ ماءً قأَخيا به الْأَوْض بَعْدَ مَوتها). 

فو ]نح قفالة ووفك "اسع 1ف عظبيت خد ا عران تعيض 4 كور شنوا دارند؛ (إنَّ فى ذلك ليذ لقؤم يمشفون). 

هن تشانةاى الست ل قدركة حظبيك ريد كار وهم دليلق اكه بر افكان شعاد وبهد تممه زر كل ابرك أذ تدمعياق خلا رقاد. 


سورة النحل (12): آيةُ تع .... ص : 4/الى 


( ايه 62)- بعد از نعمت آب كه مسلما نخستين يايه حيات است,ء به نعمت وجود جهاريايان و مخصوصا ماده غذايى بسيار 


0 


مفيدى مانند شير كه از آنها كرفته مىشود اشاره كرده؛ مى كويد: «و در وجود جهاريايان براى شما درس عبرتى است» (وَ إِنَّ 
كم فى الأنْعام لَِيرةَ). 

جه عبرتى از بين برتر كه: «از درون شكم آنها از ميان غذاهاى هضم شده. و خونء شير خالص و كوارا به شما مى نوشانيم) 
(تُشقيك مما فى بُطونه مِنْ بين قَوْثِ وَ دم لَبَناً خالصاً سائغاً لِلشَّارِبِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 0/٠١‏ 

مىدانيم كه مقدار كمى از غذا مانند عق از مواد قندى و همجنين آب از همان ديوارههاى معده جذب بدن مى شود اما 
قسمت عمده. هنككامى كه غذاى هضم شده منتقل به رودهها شد وارد خون مى كرددء و نيز مىدانيم كه شير از غدههاى 
مخصوصى كه درون يستان است تراوش مى كند و مواد اصلى آن از خون و غدههاى جربى ساز كرفته مىشود. 

به اين ترتيب اين ماده سفيد رنكك تميز خالص؛ از ميان غذاهاى هضم شده مخلوط با تفالههاء و از لابلاى خون به دست 
مىآيدء واين به راستى عجيب استء سر جشمهاى آن جنان آلوده و تنفر آميز اما محصولش اين جنين خالص و كوارا و 


نيروبخش ! 
سورة النحل(12): آيةَ /اي .... ص : +44 


(آيه /ا8)- بعد از حيوانات و شير آنها به بخشى از مواهب كياهان يرداخته» مى كويد: «و خداوند از ميوههاى درختان نخل و 
اتكون [غخذاف يرن كن تصبيب شنا سالغية كد كاه أن رابه صورت زيانبار در مىآوريد واز آن مسكرات (ناياكك) و روزى 


خوب و ياكيزه مى كيريد (وَ مِنْ نَّمَراتٍ النّخيل وَ الأَغناب تَتَحِذُونَ مِنْهُ سكراً وَ رزقاً حصناً). 


2 
اع 


ادن اين تشانه روشنئ است براق معي كه انديشه م ى كشده (إنّ فى ذلك آي لقم يفقلون). 
سورة النحل(12): آية 24 .... ص : +./4 


(آيه 68)- يرورد كارت به زنبور عسل وحى فرستاد! در اينجا لحن قرآن به طرز شكفت انكيزى تغيير مىيابد و در عين ادامه 
دادن بحثهاى ييشين در زمينه نعمتهاى مختلف الهى و بيان اسرار آفرينش» سخن از «زنبور عسل» (نحل) و سيس خود عسل به 
ميان مى آورد. اما در شكل يكك مأموريت الهى و الهام مرموز كه نام «وحى» بر آن كذارده شده است. 

نخست مى كويد: «و يروردكار تو به زنبور عسل؛ وحى كرد كه خانههايى از كوهها و درختان و داربستهايى كه مردم مىسازند 
انتخاب كن» (وَ أؤحى رَبك إِلَى اللُخل أَنٍ انَحَذى مِنّ الْجبال بوتا وَ من المّجَرِ وَ مما يَعْرشُونٌ). 

«وحى؛ در اينجا همان فرمان غريزه و انككيزهها و الهام ناخودآ كاهى است كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0/١‏ 

خداوند در جانداران مختلف آفريده است. 

نخستين مأموريت زنبوران در اين آيه مأموريت خانه سازى ذكر شده. و اين شايد به خاطر آن است كه مسأله مسكن مناسب 


لكلشن: شرط زَنِدَ كن است و به دنبال آن فعاليتهاى ديكر امكان يذير مى شود. 
سورةٌ النحل(18): آية 9ع .... ص : 4/1 


(آيه 88)- بعد دومين مأموريت زنبور عسل شروع مىشود جنانكه قرآن مى كويد: ما به او الهام كرديم كه: «سيس از تمام 


مراك تنآول كو"( كلى ين كل اللغراك): 


او اهيا درا كه يرود كارك راف #واتعرين كرد نه واشى نيما (ناشلكن شيل روتكف دللا 

سر انجام آخرين مرحله مأموريت آنها را (به صورت يكك نتيجه) اين جنين ببان مىكند: «از درون زنبوران عسل نوشيدنى 
مخصوصى خارج مى شود كه رنككهاى مختلفى داردا (يَحْرحٌ مِنْ بُطونها كرك نقيت انرا 

رتك عسل بر حست آن كدير جه كل بو ثمرداى تكسيه و اق آن بهره كيرق كرده ثفاوت:مى كتد. 

«در اين (شراب حلال) داروى شفابخش مهمى براى مردم است» (فيه شفاءً للنّاس). 

مىدانيم در كلها و كياهان» داروهاى حيات بخشى نهفته شده است و جالب اين كه دانشمندان از طريق تجربه به اين حقيقت 
رسيدهاند كه زنبوران به هنكام ساختن عسل آن جنان ماهرانه عمل مى كنند كه خواص درمانى و دارويى كياهان كاملا به 
عسل منتقل شده و محفوظ مىماند! «و در اين (ماجراى برنامه زندكى زنبوران عسل و ارمغانى كه آنها براى جهان انسانيت 
مىآورند» كه هم غذاستء هم شفا وهم درس زندكى) نشانه روشنى (از عظمت و قدرت يروردكار) است براى جمعيتى كه 
مانن سند (إنَّ فى ذلك لَه َم يَفَكرُونَ). 


سورة النحل (18): آية //٠‏ .... ص : 4/41 


(آيه -07١‏ سر جشمه تفاوت روزيها: در اينجا مسأله اثبات خالق يكتا را بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0/7 

اعقب كند و أن از علريق د كر كوتى وعغيرات تهها ايت "كدو اختيان اتسان يرون اسك.و نشان م دهن اق تالحيه د يكرى 
مقدر مى شود. 

تسق ى كريةة »بو تعد ؤقد لتنا را الفزيفه 0ل كنك 

اسبين روح ها | بظون كام[ مى كبرهة وهر كناق قزا عن رس رك يكوذا كد 

هم حيات از ناحيه اوستء و هم مركك تا بدانيد اين شما نيستيد كه آفريننده مركك و حياتيد. 

مقدار طول عمر شما نيز در اختيارتان نيست» بعضى در جوانى يا نزديكك به ييرى از دنيا مىروند ولى «بعضى از شما به 
بالاترين و بدترين ساليان عمر (يعنى نهايت بيرى) باز مى كردند) (وَ نكم من يرد إلى أَرْدَلٍ الْعُمرِ). 

«و نتيجه اين عمر طولانى آن خواهد شد كه بعد از علم و دانش و آكاهى جيزى نخواهد دانست» و همه را به دست فراموشى 
موسباره (لكن لا بعل بعد علم شيا 

وس علقي" 111 تمر و نفد امكل كد كف ايده نسيان بود و فراموشكارى و ناآ كاهىء. آرى «خداوند آكاه و قادر است» 
(إنَّ الله عَلِيٌ قَدِيرٌ). 

همه قدرتها در اختيار اوست و به هر مقدار كه صلاح بداند مى بخشد و به هر موقع كه لازم ببيند مى كيرد. 


سورة النحل(12): آية /١‏ .... ص : 4/17 


بعض ديكرى از نظر روزى برترى مىدهد) (وَ الله فضل بَعْمَ بغْضكم عَلى بَعْضٍ فى الوّرْقٍ). 
«أما آنها كه برترى يافتهاند (به خاطر تنكك نظرى) حاضر ئيستند از آنجه در اختيار دارئد به بند كان مملوكك خود بدهند (و آنها 


رادر اموال خويش شريكك سازند) نا آنها نيزبا ايشان مساوى كردند» (كَمَا الّذِينَ قَصَلَوا بِرَادّى ررْقِهِمْ على ما ملكث أَيْمائهمْ 


فيو ندضواة): 

از اين آيه استفاده مى شود كه مسلمانان در محيط خانواده و در برابر زير دستان نبايد براى خود هيج كونه فضيلت و امتيازى 
قائل شوند. 

اين تفاوت درآمدها از تفاوت استعدادهايى سر جشمه مى كيرد كه آن هم از بر كزيده تفسير نمونه» ج 237 ص: 0/7 

موافب الهئ اسكه ممكن:اسث :در يارةاق. ان'موازد: ا كسابى باشد ولى دن ياروائ از مواود ثيز قطعا غير اكتشارى اسثه» بتابراية 
حتى در يكك جامعه سالم از نظر اقتصادى نيز تفاوت در آمدها غير قابل انكار استء ولى با اين حال آنجه يايه اصلى يبروزيها را 
تشكيل مىدهد تلاش و سعى و كوشش آدمى است. 

اما نبايد تفاوت استعدادها و درامدها باعث سوء استفاده در راه ايجاد جامعه طبقاتى كردد. 

وبه همين دليل در يايان آيه مىفرمايد: «آيا آنها نعمت خدا را انكار م ى كنند) (أَ ينعم الله يَتْحَدُونَ). 

اشاره به اين كه اين تفاوتها در صورت طبيعيش (نه صورت مصنوعى و ظالمانه) از نعمتهاى خداست كه براى حفظ نظام 


مجتمع بشرى و يرورش استعدادهاى مختلف ايجاد قله اسرة: 


سورة النحل (18): آية !/.... ص : "4/1 


(آيه 0/7- در اين آيه كه مانند دو آيه كذشته با كلمه «اللّه» شروع مىشودء و بيانكر نعمتهاى خداوند استء اشاره به مواهب او 
از نظر نيروهاى انسانى و معاونان و كمكك كاران» و همجنين روزيهاى ياكيزه. م ىكند واين حلقههاى سه كانه نعمت را كه در 
اين سه آيه ذكر شده تكميل مى نمايد. 

يعنى» از نظام حيات و مرككء. شروع كرده» سيس تفاوت روزيها و استعدادها را كه نظام «تنوع زندكى» است بيان مى كندء و با 
آيه مورد بحث كه ناظر به نظام تكثير مثل بشر و روزيهاى ياكيزه است يايان مى كيرد. 

مى كويد: «خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد) (والتعكل لكزرون الليكد ا 

همسرانى كه هم مايه آرامش روح و جسمند وهم سبب بقاء نسل. 

لذا بلافاصله اضافه مى كند: «و از همسرانتان براى شما فرزندان و نودها قرار داد) اوعق احبوة الريك ووو وعد 
سيس مى فرمايد: «و (خداوند) از ياكيزهها به شما روزى داد) (وَ رَرَكَكمْ من الطَيباتِ). بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 0/5 
ودر يايان به عنوان يكك نتيجه كيرى كلى از اين بحث مى كويد: آيا آنها با اين همه آثار عظمت و قدرت خدا كه مشاهده 
مى كنندء و اين همه مواهبى كه از ناحيه او به آنها ارزانى شده باز سراغ بتها مىروند «آيا به باطل ايمان مىآورند و نعمت 
خداوند را انكار مى كنند؟» (أ قَباْباطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَ ينعمَتِ الله هُمْ يَكفُرُونَ). 


سورة النحل(18): آية 1/ا .... ص : 80/5 


(آيه 7)- در تعقيب بحثهاى توحيدى كذشته؛ اين آيه» به مسأله شركك يرداخته و با لحنى بر از سرزنش و توبيخ مى كويد: 
«آنها غير از خداء موجوداتى را مى يرستند كه هيج رزقى را براى آنان از آسمانها و زمين در اختيار ندارند) (وَ يَعْبْدُونَ مِنْ دون 
الله ما لا يَمْلِك لَهُمْ رزْقاً مِنَ السّماواتٍ وَ الْأؤْض صَّيئاً). 


نه تنها مالكك جيزى در اين زمينه نيستند» بلكه «توانايى (بر خلق و ايجاد و دسترسى به روزيها) نيز ندارند» (وَ لا يَسْتَطيعُونَ). 


أشاؤه يه ابن كه مش ركان يداي كمان يدذثيال برسي نيان زفثند كه انهناوا در سرتوكت و سود و زيان وده موثو 


مى ينداشتند. 


سورة النحل(128): آية */.... ص : 4/6 


(آيه ©7)- اين آيه به عنوان يكك نتيجه كيرى مى كويد: اكنون كه جنين است «يس براى خدا امثال (و شبيهها) قائل نشويد») 
(قلا مَصْربُوا لل الأمتالَ). 

«جرا كه خدا مىداند و شما نمىدانيد (إنَّ الله َعَم وَ أَثْتَم لا تَعلَمُونَ). 

جمله «قلا- نَضْ ربوا لله الَْئالَه اشاره به منطقى است كه مشركان عصر جاهلى داشتهاند. آنها مى كفتند: ما اككر به سراغ بتها 
مىرويم به خاطر اين است كه ما شايسته يرستش خدا نيستيم بايد به سراغ بتها برويم كه آنها مقربان دركاه او هستند! خداوند 
همانند يكك يادشاه بزركك است كه وزراء و خاصان او به سراغ او مىروند» ولى توده مردم كه دسترسى به او ندارند به سراغ 
حواشى و خاصان و مقربانش خواهند رفت. 

قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «براى خداوند مثال نزنيد» يعنى» مثالى كه متناسب با افكار محدود و موجودات «ممكن» و مملوٌ 
ال تقايضن اسيك 

خدايى كه شما را دعوت به نيايش و سخن كفتن مستقيم با خودش كرده؛ و درهاى خانهاش را شب و روز به روى شما باز 
كذارده؛ اين خدا را نبايد به يادشاه بر كزيده تفسير نمونه» ج 237 ص: 0/0 


جبار مستكبرى تشبيه كرد كه درون قصرش خزيده و جز عده معدودىء راه به درون خانه او ندارند. 


(آيه 00- دو مثال زنده براى مؤمن و كافر! در تعقيب آيات كذشته كه از ايمان و كفر و مؤمنان و مشركان سخن مى كفت در 
اين آيه و آيه بعد با ذكر دو مثال زنده و روشن» حال اين دو كروه را مشخص مى كند: 

در نخستين مثال» «مش ركان» را به برده مملوكى كه توانايى هيج جيز را ندارد» و «مؤمنان» را به انسان غنى و بى نيازى كه از 
امكانات خود همكان را بهرهمند مى سازد تشبيه م ىكندء و مى كويد: «خداوند مثالى زده: برده مملوكى را كه قادر بر هيج جيز 
بسع (شورت الله فكلا ععدا معلر كا لابشدة على شد 

آرى! بنده بند كان خدا بودن نتيجهاى جز اسارت و محدوديت از هر نظر نخواهد داشت. 

و در مقابل آن انسان با ايمانى را مثل زده؛ مى فرمايد: «و كسى كه از جانب خويش به او رزق حسن (و انواع روزيها و مواهب 
باكيزه) بخشيدهايم) (وَ مَنْ رَزَفَناةُ من رقا ما 

«اين انسان (آزاده با داشتن امكانات فراوان) ينهان و آشكار از آنجه در اختيار دارد انفاق مى كند» (فَهُوَ يُنْفِق مِنْهُ 2 
ارانايم كو نش تكساففك 15 لكل تلوق ستدلما 130 طابر أب وعم حيبي نينا كين معيو فين اليك (الكقد الما 

خداوندى كه بندهاش آزاده و يرقدرت و يربخشش است. نه از آن بتها كه بند كانشان آن جنان ناتوان و محدود و بىقدرت و 


دمر ند! ناوك اكثن آنها (نقر كان ف دائقدة ابل َكتَرْمُمْ ل" 


سورة النحل (18): آية #/ .... ص : 8/4 


(آيه ©/0- دكر بار مثال كوياى ديككرى براى بندكان بتء و مؤمنان راستين مىزند و آنها را به ترتيب به كنكك مادر زادى كه 
در عين حال برده و ناتوان استء و يكك انسان آزاده كويا كه دائما به عدل و داد دعوت مى كند و بر صراط مستقيم قرار دارد 
تشبيه نموده» مىفرمايد: «و خداوند دو مرد را مثل زده: كه يكى از آنها كنكك ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0/8 

مادرزاد است و قادر بر هيج كارى نيست» (وَ ضَرَبَ لله مَك وَجكي. متكا اكع ارقن لوا 

«واو (درعين برده بودن) سربارى است براى مولا و صاحبش» (وَ هوّ كل على مَوْلاة). 

به همين دليل «او را به دنبال هر كارى بفرستد خوب انجام نمى دهده (أَيْنَما يُوَجهْهُ لا يَأتِ بخير). 

به اين ترتيب او داراى جهار صفت كاملا منفى است: كنك مادرزاد بودنء ناتوانى مطلق» سربار صاحبش بودنء و هنكامى كه 
به دنبال كارى فرستاده شود هيج كام مثبتى بر نخواهد داشت. 

«آيا جنين انسانى با آن كس كه (زبان كويا و فصيح داردء و) مرتبا امر به عدل و داد م ىكندء و بر جاده صافء و راه راست 


قرار دارد» مساوى است!؟! (هَلَ يَسْتَوى هُوَ وَ مَنْ يَأمُرٌ بالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُشْتقيم). 


(آيه 09)- و از آنجا كه غالبا ديدهايم قرآن» بحثهاى مربوط به توحيد و مبارزه با شرك را با مسائل مربوط به معاد و دادكاه 
بزركك قيامت مى آميزد» در اينجا نيز بعد از كفتارى كه در آيات قبل در زمينه شركك و توحيد كذشتء به سراغ معاد مىرود و 
به ياسخ قسمتى از ايرادات مش ركان- كه مى كفتند: هنكامى كه ما مرديم و ذرات خاك ما در هر كوشهاى يراكنده شد. جه 
كسى از آنها آكاهى دارد كه جمع آوريشان كند؟ 

وسيس يرونده آنها را مورد رسيدكى قرار دهد- يرداخته» نخست مى كويد: «غيب آسمانها و زمين را مخصوص خداست» و 
او همدوا فو نانك( زله يك القماواف 3 لذن 

سيس اضافه مى كند: «و امر قيامت (به قدرى نزديكك و آسان است) درست همانند جشم بر هم زدن ويا از آن هم نزديكتر)! 
(وَ ما أَمْرٌ السَاعَة إلا كلمح الْبِصر أ هُوَ أَقْرَبُ). 

اين ذو كط كارا ات زنده و كويا به قدرت بىانتهاى خداوند مخصوصا در زمينه مسأله معاد و رستاخيز انسانهاء لذا در 
بايان آيه مىفرمايدة «جون خدا بر هر جيزى تواناست» (إنّ اللّهَ على كل شَيْءِ قدية). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: /ا/6 
سورةٌ النحل (12): آية 4/ .... ص : 441 


(آيه 0/8- انواع نعمتهاى مادى و معنوى: بار ديكر قرآن به عنوان يكك درس توحيد و خداشناسى به مسأله نعمتهاى كوناكون 
يرورد كار باز مى كردد» و دراين بخش از نعمتها نخست به نعمت علم و دانش و ابزار شناخت اشاره كرده؛ مى كويد: ١و‏ 
خداوند شما را از شكم مادرانتان بيرون فرستاد در حالى كه هيج نمىدانستيد» (وَ الله أخرَجَكم مِنْ بُطون أَمّهاتكم لا تَعْلَمُونَ 


2 


البته در آن محيط محدود و تاريكك و وابسته؛ اين جهل و بىخبرى قابل تحمل بود» ولى به هنككّامى كه در فراخناى اب ين عالم 
هنايو كام كااردية: ديكر ادام نيجول إمكان يذير نبود» لذا ايزار دركك حقايق و شناخت موجودات» يعنى» ١‏ كوش و جشم 
وعقل :در اخيا الما كذارده او خخ لك اله مهم و الْأتُصار وَ الَْفيِدَةً). 

كاحقاق عسقى :زابخ تعمتهفاى بزو كك وا ركه كبدة و كين شك ر كرارق شما دن برابر مكشهده ايخ غنه مواهيت تيدر ركف 


كردد «شايد شكر او را به جاى آوريد) (لَعَلّكمْ تَشْكرُونَ). 
سورة النحل(12١):‏ آية 9/ا.... ص : /1/ه 


(آيه 4 - دراين آيه اسرار عظمت خدا را در يهنه هستى همجنان ادامه مىدهد, و مى كويد: 7 يا آنها به يرند كانى كه بر فراز 
آسمان حركت دارند نظر نيفكندندم؟ (ألَمْ يرا ل الطير تمخرات فى خد القنفاو). 

شدهدها) بيان كرده است. 

سيس اضافه مىكند: «هيج كس جز خدا آنها را (اين جنين) نكه نارف ون فيك ا الل 
درست است كه خاصيت طبيعى بالها و عضلاتى كه در آن آفريده شده و شكل مخصوص برند كان و ويز كيهايى كه در هوا 
موجود استء دست به دست هم داده و به يرند كان امكان يرواز مىدهند. ولى جه كسى- جز خداى عليم و قدير- اين شكل و 
خواص را آفريده؟ 

و در يايان آيه مىفرمايد: «در اين امر نشانهدهايى است (از عظمت و قدرت خدا) براى كسانى كه ايمان دارند» (إِنَّ فى ذلك 
َآباتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 008 

يعنى» با جشم كنجكاو و حقيقت جوء اين امور را مى نكرند و به تجزيه و تحليل آن مىيردازند و در يرتو آن ايمانشان قويتر و 


راسختر مى كردد. 
سورة النحل(12): آيهَ 8١‏ .... ص : /88 


(آيه -)8١‏ در اين آيه نيز مسأله بيان نعمتها ادامه يافته» مىفرمايد: 

فق بخذ اولك براق تثتها ال خائهها عا محل سكوفة قزاز.داد» (3 الله جل لك وخ #ويكة سكا 

وحقا نعمت «مسكن» از مهمترين نعمتهايى است كه تا آن نباشدء بقيه كوارا نخواهد بود. 

وبه دنبال ذكر خانههاى السك ارعاساى سار به ميان آورده» مى كويد: «و خداوند براى شما از يوست جهاريايان 
خانههايى قرار داد) (وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جَلودٍ الأنْعام يبوتاً». 

خانههايى كه بسيار سبك و كم وزن است ١‏ ونه شكام كوي كزدن و موقم الافتني ساق انر حايتجا ف ى كيده (تكخدرتها 
ؤم لَفكُم وبع قاف 4). 

ا#ااردر اين اد بشحياو كر كها و موعت ابو يها 11 درا الجا للك و مناع وبوسائل مصلب ردكي زدان شعني رار 
داد) (وَ م ويراقا و أؤبارها وَ أَشْعارِها أثاناً وَ متاعاً إلى جين). 


كدو شين تالأدو قاع مشهسر هر تكو اسه شازمريه أرى بااهل كدرهها تقو توافت انيشمو كرك وموس بعبازبا ران 


وسائل زيادى براى خانههاى خود فراهم سازيد و از آن متمتع تع كرديد. 
سورة النحل (12): آية 41 .... ص : /44 


(آيه -)8١‏ سايههاء مسكنها و يوششها: مس مرخ بكي ديكر از نعمتهاى الهى رفته. مى كويد: «و خداوند از آنجه آفريده 
است سايههابى براى شما قرار داد» (و الله جل لَكمْ مما حَلقَ ظلال. 

«واز كوههاء براى شما يناهكاههاى قرار داد» (وَ جَعَلَ لَكَمْ مِنّ الْجبالٍ أكناناً). 

ذكر نعمت «سايهها» و «يناهكاههاى كوهستانى» يس از ذكر نعمت «خانهها» و «خيمدها» كه در آيه قبل كذشت كويا اشاره به 
اين است كه انسانها از سه كروه خارج نيستند: كروهى در شهرها و آباديها زندكى مى كنند واز خانهها بهره مى كيرند. 
بركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 0/9 

كروهى ديككر كه در سفرند و خيمه با خود دارند از خيمهها استفاده مىكنند, اما خداوند كروه سوم يعنى» مسافرانى كه حتى 
خيمه با خود ندارند» محروم نككذاشته, و در مسير راه يناهكاههايى براى آنها تهيه ديده است. 

سبس در تعقيب اين سايبانهاى طبيعى و مصنوعى به سراغ يوششهاى تن انسان مىرود و مىكُويد: «خداوند براى شما 
وصور لمر حي ارو حرا لامي 

او (لفحينتين) ببراشهايى كيه سكام كذ حاف شماسة» (وفرايل تتيك بأمكو): 

البته يوشش و لباس فايدهاش تنها اين نيست كه انسان را از كرما و سرما حفظ كند, بلكه هم شكوهى است براى انسان و هم 
در براير بسيارى از خطراتى كه متوجه جسم او مىشود لباس يكك وسيله دفاعى است. 

لبوا كرا ل حر واد ير اردور داه كرثه خيداويك تمتك را بر شما تمام مى كند شايد در برابر فرمان او 


اين طبيعى است كه انسان با بررسى نعمتهاى مختلفى كه وجودش را احاطه كرده بىاختيار به ياد آفريننده نعمتها مىافتد. 
سورةٌ النحل(18): آية 47 .... ص : 4/9 


(آيه 87)- بعد از ذكر اين نعمتهاى آشكار و نهان مىفرمايد: «با اين همه اكر آنها روى برتابند (و تسليم دعوت حق نشوند» 
نكران مباش) جرا كه وظيفه تو فقط ابلاغ آشكار اسث» (فَإنْ تَوَلّوَا فَإئّما عَلَيَِكك بلاغ اقبي 


ادن عجله دو مده ديزا ولدارض سامير مك اللدغليهي الدر سملن خخاظر اوسدت. 
سورة النحل(18): آية 49 .... ص : 845 


(أيه #ت و براق تكسل ايخ كفتان اضافه بح كلك كه آنان عي غعدا زا م شتانضد (ويه ابعاد آن قتا عمسيل و عه عمفقن 
بى بردهاند) ولى با اين حال باز انكار مى كنند) (يَعْرفُونَ نعمت الل ّم ينْكرُوتها). 

بنابراين» دليل كفر آنها را در عدم آكاهى نبايد جستجو كرد, بلكه عامل اين كفر را در صفات زشت ديكر آنها كه سدّ راه 
ايمانشان شده است بايد يافت. بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 030 

و شايد به همين دليل در بايان آيه اضافه م ىكند: «و اكثر آنها كافرنده (وَ أَككرُهُمْ الْكافرُونٌ). 


سورة النحل(12): آيه 85 .... ص : 03٠+‏ 


برابر نعمتهاى كوناكون يرورد كار بيان م ىكرد.ء در اينجا به كوشهداى از مجازاتهاى دردناكك آنها در جهان ديكر اشاره مى كند. 
نخست مى كويد: «و به خاطر بياوريد روزى را كه ما از هر امتى كواهى (بر آنها) مبعوث مى كنيم) (وَ يَوْمَ تبث مِنْ كل أ 


- 


شّهيداً). 

سيس اضافه مى كند كه در آن دادكاه «اجازه سخن كفتن به كافران داده نمى شود (ثَمَ لا يُؤْدَنُلِلّذِينَ كفَرُوا). 

آيا ممكن است خداوند اجازه دفاع به مجرمى ندهد؟ آرى! در آنجا نياز به سخن كفتن با زبان نيست! دست و يا و كوش و 
جشم و يوست بدن و حتى زمينى كه انسان بر آن كناه يا ثواب كرده استء كواهى مىدهند بنابراين» نوبت به زبان نمى رسد. 
نه تنها به آنها اجازه سخن كفتن داده نمى شود بلكه «توانايى بر جبران و اصلاح و تقاضاى عفو نيز ندارند) (وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ). 


جرا كه آنجا كه سراى برخورد با نتيجهها و بازتابهاى عمل است نه جاى انجام عمل و يا جبران و اصلاح. 
سورة النحل(128): آية 40 .... ص : 43٠‏ 


كرفتند كاهى تقاضاى تخفيف و كاهى تقاضاى مهلت مى كنندء اما «هنكامى كه ظالمان مجازات را ببينند نه به آنها تخفيف 


- لا َ عي 


عذاب داده مى شود و نه مهلت» (وَ إذا رَأَى الَِّينَ ظَلَمُوا الْعذاتٍ قلا يُحَقّفُ عَنْهُْ وَ لا هع يُنْطَوُونَ). 
سورةٌ النحل(18): آيه 88 .... ص : +49 


(آيه 88)- دراين آيه همجنان» سخن از آينده شوم مشركانء به خاطر يرستيدن بتها استء. مىفرمايد» در صحنه قيامت كه 
معبودهاى ساختكى ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 091 

والسائهاي كه هموق مت برستشس من شدتد دز كتان برسنشن كتند كان قرار عى كيرتذ» «و حتكاض كه مش ركان معبودهايى را 
كه همتاى خدا قرار دادند مى بينند» مى كويند: 

ابروردكارا! اينها همتايانى هستند كه ما به جاى تو آنها را مىخوانديم! (وَ إذا رَأَى الَِّينَ أشْرَكوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبّنا هؤْلاء 
توكازنا الذي كا تذقوا يخ فوركه: 

اين معبودان نيز» ما را در اين كار وسوسه كردند و در حقيقت شريكك جرم ما بودندء بنابراين» سهمى از عذاب و مجازات ما را 
نوا انها قراردم 

هو در اين هنكام (به فرمان خخدا) معبودان (به سخن در مىآيند و) آنها م ىكويند: شما قطعا دروغكو هستيده! (كَأَلْقَوا إِلَيِهِمُ 
الْمَولَ نكم لَكاذِبُونَ). 

ما نه شريكك خدا بوديم و نه شما را وسوسه كرديم و نه محكوم به يذيرش بخشى از مجازاتتان هستيم. 


سورة النحل(12): آيه 81 .... ص : 091 


(آيه /41)- در اين آيه اضافه م ىكند كه بعد از اين سخن و شنيدن باسخ «همكى در بيشكاه خدا اظهار تسليم مى كنند» (و أَلْقَوا 
- الله يَوْمَدلٍ الشَلَم). وغرور و نخوت و تعصبهاى كوركورانه اين عابدان نادان با ديدن جهره حق كنار مىرود و سر تعظيم 
در بيشكاهش فرود مىآورند و (دراين هنكام) تمام آنجه را (نسبت به خدا) دروغ مىبستند» كم و نابود مىشود)! (و 6 
عَنْهُْ ما كانُوا يَفتَرَونَ). 

هم نسبت دروغين شرييكك خدا بودن محو و بىرنكك مىشودهء وهم يندار شفاعت بتها در بيشكاه خداء بلكه همانها 


| تشكر هدهاى دوزخ مى شوندك و به حجان ير ستش كنند كانشان مى افتند! 
سورة النحل (12): آي 44 .... ص : 451 


(آيه حمم)- نا اينجا بيان حال مش ركان كمراهى بود كه در شركك و انحراف خود غوطهور بودند» بى آنكه ديكرى را به اين راه 
يخواتين سين عخال كسان وابيان فى كلق كد ذرعيق كر اهو بد كهراء ساد ديكر أشني امار دارتده هن قرفابك: 

«كسانى كه كافر شدند و مردم رااز راه خدا باز داشتند» مجازاتى مافوق مجازات كفرشان بر آنها مىافزاييم در برابر آنجه فساد 
مى كردند» (الَّذِينَ كَمَرُوا وَصِ دوا عَنْ سَبيِلٍ اللِّ زدْناهُمْ عَذابا فَوْقَ الاب بما كانُوا يفْيتَدُونَ). جرا كه عامل فساد در روى 
زمين و كمراهى خلق خداء و مانع از يبمودن راه حق شدند. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0937 

در حديث مشهورى مىخوانيم: «هر كس سنت نيكى بككذارد؛ ياداش كسانى كه به آن عمل كنند براى او هست بىآنكه از 
نامالئن الها #اشعه شوى وهر كين سنفة يدق يكذاردة كنا هيه كما كذديه 1 عمل هئ كنك يرا ان تولانةه م شوكة نى | ذكة 


از كناه آنها جيزى كاسته شود). 
سورة النحل (1): آية 46 .... ص : 841 


(آيه 89)- سيس به دنبال سخنى كه از وجود ١كواه)‏ در هر امتى در جند آيه قبل به ميان آمد مجددا به سراغ آن بحث با 
توضيح بيشترى مىرود؛ مى كويد: او به خاطر بياوريد آن روز را كه ما از ميان هر امتى كواهى از خود آنها بر آنها مبعوث 
مى كنيم) (وَ يَوْمَ تبعت فى كل مذ هيدا عَلَتِهِمْ من أَلْفسِهخ). 

كرجه اين حكم عام شامل مسلمانان و بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله نيز مىشود؛ ولى براى تأكيد بيشتر خصوصا آن را 
مطرح كرده؛ مىفرمايد: «و ما تو را شاهد و كواه بر اين كروه مسلمانان قرار مىدهيم) (وَ جتنا بكك شَّهيداً عَلى هؤلاِ). 

واز آنجا كه قرار دادن شهيد و ككواه فرع براين است كه قبلا برنامه كامل و جامعى در اختيار افراد قرار داده شده باشدء 
بطورى كه حجت بر همككى تمام شودء تا به دنبال آن» مسأله نظارت و مراقبت مفهوم صحيحى بيدا كند, لذا بلافاصله 
مى كويد: «و مااين كتاب آسمانى (قرآن) را بر تو نازل كرديم كه بيانكر همه جيز است» (وَ نا علي الكتاب تبياناً لكل 
شَىْءٍ). 


«و هم هدايت است وهم رحمت, وهم مايه بشارت براى همه مسلمانان جهان» (و عدئ و وخقة و شرق تفلي 


(آيه 98)- جامعترين برنامه اجتماعى: اين آيه نمونهاى از جامعترين تعليمات اسلام در زمينه مسائل اجتماعىء و انسانى و 


اخلاقى زا يبان مى كتد. 

ذو أغاز هئ كويد وكتذ اولك قرماة به عدال:و العساذا مى دهددى (مسييق) خض ينزد يكانه إن الله ياه بالعتال و الإغسان 3 
إيتاءِ ذى الْقَوْبى). 

«عدل» همان قانونى است كه تمام نظام هستى بر محور آن مى كردد. و به معنى واقعى كلمه آن است كه هر جيزى در جاى 
خود باشد بنابراين» هركونه انحرافء افراط» تفريط» تجاوز از حد, تجاوز به حقوق ديكران بر خلاف اصل بركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 0977 

«عدل) است. 

امااز آنجا كه عدالت با همه قدرت و شكوه و تأثير عميقش در مواقع بحرانى و استثنايى به تنهايى كارساز نيستء بلافاصله 
دستور به احسان را يشت سر آن مى آورد. 

در حديثى از على عليه الس لام مىخوانيم: «عدل آن است كه حق مردم را به آنها برسانى» و احسان آن است كه بر آنها تفضل 
كنى). 

بعد از تكميل اين سه اصل مثبتء به سه اصل منفى و منهى مىيردازد و مى كويد: «خداوند از فحشاء و منكر و ظلم و ستمء 
نهى مى كند (وَ يَنْهى عَن الْمَحْشَاءِ وَ الْمُنكر وَ الْبفْى). 

«فحشاء» اشاره به كناهان ينهانى» «منكر) اشاره به كناهان آشكار. و «بغى» هر كونه تجاوز از حق خويش و ظلم و خود برتربينى 
تسيكبيه مركراق اسك 

ودر يايان آيه؛ به عنوان تأكيد مجدد روى تمام اين اضول ششكانه هىفرمايد: «(خداوند به شما اتدرز مي دهد شابد متذكر 
شويد) (يَعظكخْ لَعَلْكُمْ تَذَكَرُونَ). 

احياى اصول سه كانه عدل و احسان وايتاء ذى القربى و مبارزه با انحرافات سه كانه فحشاء و منكر و بغى در سطح جهانى؛ 
كافى است كه دنيايى آباد و آرام و خالى از هر كونه بدبختى و فساد بسازد. و اكر از ابن مسعود صحابى معروف نقل شده 


كه: «اين آيه جامعترين آيات خير و شرٌ در قرآن است» به همين دليل است. 

سورةٌ النحل (18): آيه 91 .... ص : 497 

اشاره 

(آيه 05 

شأن نزول: .... ص : “091 

در آن هنكام كه جمعيت مسلمانان كمء و دشمنان فراوان بودند» و امكان داشت بعضى از مؤمنان به خاطر همين تفاوت و 


الحناندى كنها و محف كنود ونا اتن فلي اللمعلية و له كنتت ا ايك او كسك وذارتدة ] اول شدوه انها دراي 


زمينه هشدار داد. 


تفسير: ٠٠6‏ ص :047 


استحكام بيمانهاى شما دليل بر ايمان شماست! در اينجا به بخش ديكرى از مهمترين تعليمات اسلام يرداخته» نخست 
مىفرمايد: «و هنككامى كه با خدا عهد بستيد به عهد او وفا كنيد) (وَ أَوْقُوا بِعَهْدِ الله إذا عاهَدْتَغ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 
ص: 0945 

ميض أقبافه م كت :او د و كذ هارا ريعدا از يحدكم ساعدى تفن :كنيز زو لا نظي الأننان بن كيدها 

«در حالى كه (به نام خحدا سوكند ياد كردهايد و) خداوند را كفيل و ضامن بر سوكند خود قرار دادهايد» (وَ قَدْ جَعَلَُم الله 
«جرا كه خداوند از تمام اعمال شما آكاه است» (إنَّ الله عل ما تَفْعلُونَ). 

مسأله «ايمان» (جمع يمين به معنى سوكند) كه در آيه فوق آمده معنى وسيعى دارد كه هم تعهداتى را كه انسان با سوكند در 
برابر خداوند كرده» شامل مى كرددء و هم تعهداتى را كه با تكيه بر قسم در برابر خلق خدا مىكند. 

و به تعبير ديكر هركونه تعهدى كه زير نام خدا وبا سوكند به نام او انجام مى كيرد در اين جمله وارد است. 


سورة النحل (18): آية 917 .... ص : 4416 


(آيه 47)- واز آنجا كه مساله وفاى به عهدء يكى از مهمترين يشتوانهها براى ثبات هر جامعه است در اين آيه نيز با لحن توأم 
با نوعى سرزنش و ملامتء آن را تعقيب كرده؛ مى كويد و شما «همانند آن زن (سبكك مغز) نباشيد كه يشمهاى تابيده خود را 
يس از استحكام وام نابيذ (و اله فكرثوا كالى تققدك عَرلها مق يقد 4و: أنكان). 

اشاره به داستان زنى است از قريش به نام «رائطه) در زمان جاهليت كه از صبح تا نيم روزء خود و كنيزانشء, يشمها و موهايى 
را كه در اختيار داشتند مى تابيدند» و يس از آن دستور مىداد همه آنها را واتابند و به همين جهت به عنوان «حمقاء) (زن 
احمق) در ميان عرب» معروف شله بود. 

سيس اضافه م ىكند: «در حالى كه سوكند (و ييمان) خود را وسيله خيانت و فساد قرار مىدهيدء به خاطر اين كه كروهى» 
جمعيتشان از كروه ديكر بيشتر است؛ و كثرت دشمن را بهانهاى براى شكستن بيعت با بيامبر مى شمريد (١تنخْذُونَ‏ أتمائكع دَخَل 
يتك أذ لكرة آنا عق أزي مذ آنا 

آكاه باشيد! «خدا فقط شما را با اين وسيله» مورد آزمايش قرار مىدهدء (إِنّما يتِلوكم اللّهُ به). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟: ص: 
هده 

به هر حال «خداوند (نتيجه اين آزمايش و) آنجه را در آن اختلاف داشتيد در روز قيامت براى شما آشكار مى سازد» و يرده از 


روى اسرار دلها بر مىدارد و هر كس را به جزاى اعمالش مىرساند (وَ لين لكم يَوْمَ الْقِيامَهْ ما كنت فيه تَحْتَلِفُونَ). 
سورةٌ النحل (18): آية "17 .... ص : 4448 


(آيه "81)- واز آنجا كه بحث از آزمايش الهى و تأكيد بر ايمان و انجام وظائفء غالبا اين توهّم را ايجاد م ىكند كه مكر براى 


خدا مشكل است كه همه انسانها را اجبارا به قبول حق وادار سازد. لذا در اين آيه به ياسخ اين توهم يرداخته مى كويد: «واكر 


عواى خرانية و هيه شما را افك والحدى ف ارهن داذه زو ل ظاء الله لمفلكو أكة رالعدة): 

«امت واحده)» از نظر ايمان و قبول حق» ولى بديهى است اين يذيرش حق نه كامى به سوى تكامل است نه دليلى بر افتخار 
بديرئناة آنه نذا منت خدا ابخ انث كه همكان وا آزاد يكذاردة خا با اعفار خرىه رامحق يرا بيوينك: 

ولى اين آزادى به آن معنى نيست كه از ناحيه خداء هيج كونه كمكى به يويند كان اين راه نمى شود بلكه آنها كه قدم در راه 
حق مى كذارند توفيق خداوند شامل حالشان مىشود, و آنها كه در راه باطل كام مى كذارند از اين موهبت محروم مى كردند و 
بر كمراهيشان افزوده مى شود. 

نذا بلةناملة حى كريد لكان ندا شر كس .وا نتواعد كدراء عى كن وهر كم يرا مخز اهه ديق زو تكن تقل قن عقاو 
يَهُدِى مَنْ يَشاءً). 

اماايخ غذايت و الال الهى هر كر سلي مسؤوليت اذ شما قمى كتدء زيرا كامهاي فضيعيق ان اذ خوه شماست هميق دليل 
اضافه مى كند: «و شما بطور قطع در برابر اعمالى كه انجام مىداديد مسؤوليد, و از شما بازيرسى مىشود (وَ لَتَْئلنَّ عَمَا كنت 


سورةٌ النحل(18): آي 95 .... ص : 498 


(آيه *9)- سيس براى تأكيد بر مسأله وفاى به عهد و ايستادكى در برابر سو كندها كه از عوامل مهم ثبات اجتماعى است 
مى كويد: «س و كندهايتان را وسيله تقلب و خيانت در ميان خود قرار ندهيد) ولا يدوا أبمالكه دا بيَكُمْ). 

زيرا اين امر دو زيان بزركك دارد اول اين كه: سبب مى شود كه ١كامى‏ بعد از ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 098 

ثابت كشتن (بر ايمان) متزلزل شود» (قَتَزِلَ قَدَمٌ يعد تبُوتها). 

زيان ديكر اين كه: «و به خاطر بازداشتن (مردم) از راه خداء آثار سوء آن را بجشيد! و براى شماء عذاب عظيمى خواهد بود)! 
(و تَذُوقُوا الشوء بما صَدَدْقُم عَنْ سبيل الل وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ). 

در حقيقت ييمان شكنيها و تخلف از سوكندهاء از يكك سو موجب بدبينى و تنفر مردم از آيين حق و يراكندكى صفوف و 
بىاعتمادى مى كردد. تا آنجا كه مردم رغبت به يذيرش اسلام نشان نمىدهند و اكر بيمانى با شما بستند خود را ملزم به وفاى 
به آن نمىدانند» و اين خود مايه ناراحتيهاى فراوان و شكست و تلخ كامى در دنياست. 


واأزعوي تيكرعذات الهى رافرسراى دوك يراق كماو ايفان فى ارد 


سورة النحل (18): آية 48 .... ص : 492 
اشاره 


(آيه زهاج 


شأن نزول: ٠6‏ ص :04 


فو انووة ترول اين ا داقو انديع فقا ده مروق از اعال اتسقد مرك عدية باهر ضلن اللهعليهو الناوبسية عرض 
كرد: اى رسول خدا! همسايهاى به نام «امرؤ القيس» دارم كه قسمتى از زمين مرا غصب كرده است. 

ييامبر صلى اللّه عليه و آله امرؤ القيس را خواست و از او در اين زمينه سؤال كردء او در ياسخ همه جيز را انكار نمود؛ يبامبر 
سكاس كلامرة القسن كرابت تاشر كنو ماف كقده يامر ضلن الله علدو الد يه اواسيلة دافصو قردورفة در ابي بار 
بينديش و بعدا سوكند ياد كن. 

آن دو بازكشتند و دراين حالء دو آيه اول نازل شد- و آنها را از سوكند دروغ وعواقب آن برحذر داشت. 

سكاف كتاواتى غيلى اللنسلوددى اله ادق كو أنهو مراك ١‏ نيا اند مره القيى كقع حجن امح عد ينس اذ زفي اونا 
غصب كردهام, ولى نمى دانم جه مقدار بوده است؟ 

اكنون كه جنين است هر مقدار مىخواهد (و مىداند حق اوست) بركيرد» و معادل آن هم بر آن بيفزايد به خاطر استفادهاى كه 
دراين مدت از زمين او كرددام. 

در اين هنكام آيه (917) نازل شد- و به كسانى كه عمل صالح توأم با ايمان دارند بشارت «حيات طيّبه) داد. 


تفسير: ٠ض‏ :04 


در تعقيب آيات كذشته كه از زشتى بيمان شكنى و سو كند دروغ بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 0917 
سخن مى كفت اين آيه تأكيدى بر همان مطلب دارد با اين تفاوت كه انككيزه بيمان شكنى و سوكند دروغ در آيات قبل مسأله 
مرعوب شدن در برابر اكثريت عددى بودء و در اينجا انكيزه آن مسأله جلب منافع بئارزش مادى است. 
لذا مىكويد: «و هركز ييمان الهى را با بهاى كمى مبادله نكنيد» (وَ لا تَثْئرُوا بِعَهْْدِ الله نَمَناقَليًا). يعنى هر بهايى در برابر آن 
بكيريد كم و ناجيز استء حتى اكر تمام دنيا را به شما بدهند ارزش يكك لحظه وفاى به عهد الهى را ندارد. 

ابن يد عتوان دلبل اقنافه من كناد نجه رود كسا اسظة راك ادها نيت اسيك اككر بدانيده (إنّما عِنْدَ الله هُوَ حر كم إن كمع 


سورة النحل (12): آية 4 .... ص : 4917 


(آيه 48)- دراين آيه دليل اين برترى را جنين بيان مى كند: «آنجه نزد شماست سر انجام فانى و نابود مىشود, اما آنجه نزد 
خداست باقى و جاودان مىماند» (ما عِنْدَكُمْ بَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ الله باق). 

ذا مجنو مسدوه رطاف وت ونا باد ابو دوو لكا وليه وقناق آوي كان نذاو لمعا مداق كلك ليه 7 وقيوى ارد التاق 
«ما عِنْدَ الل باقي» باقى و برقرار شود. 

سيس اضافه م ىكند: «و ما كسانى را كه (در راه اطاعت فرمائمان بخصوص ايستادكَى در برابر س و كندها و عهدها) صبر و 
استقامت مى كنند به بهترين اعمالشان ياداش خواهيم داد» (وَ لَنَجْزِيَنٌ الّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ما كائُوا يَعْمَلُونَ). 


تعبير به «احسن» دليل بر اين است كه اعمال نيكك آنها همه يكسان نيستء بعضى خوب است و بعضى خوبتر» ولى خداوند همه 


رابه حساب خوبتر مى كذاردء و ياداش خوبتر را به آنها مىدهدء و اين نهايت بز ركوارى است. 
سورة النحل (18): آية /41 .... ص : 441 


(آيه /91)- و به دنبال آن به صورت يكك قانون كلى نتيجه اعمال صالح توأم با ايمان رااز هر كس و به هر صورت تحقق يابده 
در اين دنيا و جهان ديكرء بيان مى كند مى كويد: «هر كس عمل صالح انجام دهد در حالى كه مؤمن باشدء خواه مرد يا زن به 
او حيات ياكيزه مى بخشيم, و ياداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مىدادند خواهيم دادا (مَنْ عِلَ صالحاً مِنْ ذكرٍ أذ أنْفى 
وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْخْييِنَة حَياةً طَيَْة وَ لنَجْرِينَهُمْ أَجْرَهُعْ بأَحْسَن ما كانُوا يَعْمَلُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 09/8 

و به اين ترتيب معيارء تنها «ايمان» و «اعمال صالح زاييده آن» است و ديكر هيج قيد و شرطى نه از نظر سن و سالء نه از نظر 
نزاد» نه از نظر جنسيت و نه از نظر يايه و رتبه اجتماعى در كار نيست. 

«حيات طيبه) يعنى» زندكى ياكيزه از هر نظرء ياكيزه از آلودكيهاء ظلمها و خيانتهاء عداوتها و دشمنيهاء اسارتها و ذلتها و انواع 
نكرانيها و هر كونه جيزى كه آب زلال زندكى را در كام انسان ناكوار مى سازد. 


سورة النحل (18): آي /1.... ص : 444 


(آيه 94)- اين كونه قرآن بخوان! اين آيه طرز استفاده از قرآن مجيد و حِكونكى تلاوت آن را بيان م ىكندء زيرا يربار بودن 
محتواى قرآن به تنهايى كافى نيستء بايد موانع نيز از وجود ما و از محيط فكر و جان ما برجيده شود تا به آن محتواى يربار 
دست يابيم. 

لذا نخست فى كويد انس هحتكامى كداقران م خوانى از كه شيطان مقاروة ليده :يداعفاذا يناه بره ةا قدأ الْقَوَآنَ كَاسْتَعلُ باللّه 
ِنَّ الشَّعِطانٍ الرّجيم). 

البته منظور تنها ذكر جمله «اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم؛ نيسته بلكه بايد اين «ذكر» را تبديل به «فكره كنيم و اين فكر مقدمه 
تحقق حالتى در نفس و جان انسان كردد. حالت توجه به خداء حالت جدايى از هوى و هوسهاى سركشى كه مانع فهم و 
دركك صحيح انسان است و به هنكام خواندن هر آيه به خدا يناه بريم ازاين كه وسوسههاى شيطان حجابى ميان ما و كلام 
حرائيفي عداوتدك كردة: 

و تا جنين حالتى در روح و جان انسان يبدا نشود» دركك حقايق قرآن براى او ممكن نيست. 

جمال يار ندارد حجاب و يرده ولى غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد! 


تا نفس ميرًا از نواهى نشود دل آينه نور الهى نشود! 
سورة النحل(18): آية 94 .... ص : 49/4 


(آيه 64 اين ابه در حقيقت دليلى اسيت بر آنجه در آيه قبل كفته شده بود م ذرنا بك الاق تسلطن بر كسانى كه ايمان 


دارند و بر برورد كارشان توكل مى كنند ندارد» (إنَّهُ لس لَهُ سُلَطانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبْهِمْ يتَوَكلونَ). 


سورة النحل (12): آية ٠٠١‏ .... ص : 444 


(آيه ١٠3)-«تنها‏ تسلط او بر كسانى است كه او را دوست مى دارند و به بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 044 

رهبرى و سريرستى خود انتخايش كردهاند» (إِنّما سُلْطاتُهُ عَلَى الّذِينَ يتولوئه). 

«و آنها كه اورا شريكك خدا در اطاعت و بندكى قرار دادهاند (وَ الَِّينَ هُْ به مُهْركُونَ). و فرمان شيطان را به جاى فرمان خدا 
واجب الاجرا مىدانند! بنابراين سلطه شيطان بر انسانها اجبارى و ناخودآ كاه نيست بلكه اين انسانها هستند كه شرائط ورود او را 


به محيط جان خود فراهم مىسازند. 
سورة النحل(18): آيهَ ٠١1‏ .... ص : 8019 
اشاره 

ا 

شأن نزول: .... ص : 4044 


ابق عباتن .هل كريدة شر كان بهاتسن سكاس كه انداق ثازل من دو كستور مك دن ان بود و امسن ابهذ بكر مي امد 
و دستور آسانترى در آن بود» مى كفتند: محمّد اصحاب خود را مسخره مى كند امروز به جيزى دستور مىدهد و فردا از همان 
نهى مى كندء اينها نشان مىدهد كه محمّد همه را از بيش خود مى كويد نه از ناحيه خداء در اين هنكام آيه نازل شد و به آنها 
ياسخ كفت. 


تفسير: 6 ص 5 0 


دروغ رسوا! اين آيه ايرادهايى را كه مش ركان به آيات الهى مى كرفتند بيان مى كند» نخست مى كويد: «هنكامى كه آيهاى را به 
آيه ديككر مبدّل كنيم (حكمى را نسخ نماييم) و خدا بهتر مىداند جه حكمى را نازل كندء آنها مى كويند: تو افترا مى بندى! اما 
بيشترشان (حقيقت را) نمىدانند) (وَ إذا بَدَلْنا آي مكانَ آيَدُ وَ الله أعلَمُ بما يرلُ قالوا إِنّما أَنْتَ مُفْتربَلْ أَكثْرْهُمْ لا يَعْلَمُونٌ). 
آنينا فى كاه كدقر] قافو ساعن ركف جامعه اقسائى متك كافاع شرو اامتعريك هال نا ارو كال لييى "أبنت "كه 
اين نسخه الهى كاهى نياز به تبديل و تعويض دارد. 

آرى! آنها ازاين حقايق بىخبرند واز شرايط نزول قرآن» بىاطلاع» و كر نه مىدانستند «نسخ» يارهاى از دستورات و آيات 
قرآن» يكك برنامه دقيق و حساب شده تربيتى است كه بدون آن» هدف نهايى و نيل به تكامل تأمين نمىشود, و دليل بر تناقض 
كوبى ييامبر صَلّى الله عليه و آله و يا افترا بستن به خحدا نيسث. 


سورة النحل(18): آية ٠١7‏ .... ص : 419 


( ايه 5 اين آيهء همين مسأله را تعقيب و تأكيد كرده؛ به ييامبر صلَّى اللّه عليه و آله دستور مىدهد «بككو: آن را روح 


القدس از جانب يروردكارت بر حق نازل كرده است» (قَلُ نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقَدّس مِنْ رَبك بِالْحَقٌّ). بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 
.2 

كه القدس» يا «روح مقدس)») همان ييكك وحى الهى» «جبرئثيل امين») استك اوست كه به فرمان خدا آيات را اعم از ناسخ و 
منسوخ. بر بيامبر صِلّى الله عليه و آله نازل مىكندء آياتى كه همه حق است همه واقعيتى را تعقيب مى كند و آن واقعيت جيزى 
جز تربيت انسانها نيست» تربيت كه وصول به آن كاهى احكام ناسخ و منسوخ را ايجاب مى كند. 

به همين دليل به دنبال آن مىفرمايد: «هدف اين است كه افراد با ايمان را در مسير خود ثابت قدمتر كرداند» و هدايت و 
به هر حال براى محكم كردن نيروى ايمان و ييمودن راه هدايت و بشارت» كاهى جارهاى» جز برنامههاى كوتاه مدت و موقت 


سورة النحل(18): آية ٠١"‏ .... ص : 5٠٠‏ 


(آيه -0٠١‏ سيس به بهانه ديكر» ويا صحيحترء افتراى مخالفين به ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله اشاره نموده» جنين 
مى كويد: «و ما مىدانيم آنها مى كويند: اين آيات را بشرى به او تعليم مى دهده (وَ لَقَد نَعْلَم نّمع يَقُولُونَ إِنّما يُعلَمَهُ بَقَْ). 

قرآن با يكك ياسخ دندان شكن خط بطلان براين ادعاهاى بىيايه مى كشد و مى كويد: اينها توجه نداردء «زبان كسى كه قرآن 
ذاه ار قناية م وعد ضح اع ور شالق 8 ارو قرآافايه وبا عر قضيخ و اللتكاو ناز ل هده اك السنان الذق 
يُلْحِدُونَ إِلَيهِ َمجَمِيٌ وَ هذا ساد عَريٌ مُبينٌ). 

ازاين آيه به خوبى استفاده مى شود كه اعجاز قرآن تنها در جنبه محتواى آن نيست بلكه الفاظ قرآن نيز در سر حدّ اعجاز 


اسث: و كشقن وحاذيه وشيريق و سماهمكى خاصن كه در الفاظ و جمله بنديها وجود دارة مافوق قدرت السانهاست. 
سورة النحل (18): آيهَ ٠١‏ .... ص : ٠م‏ 


(آيه -01١‏ سيس با لحنى تهديد آميز به بيان اين حقيقت مىيردازد كه اين اتهامات و انحرافات همه به خاطر رسوخ بىايمانى 
در نفوس آنهاست و «كسانى كه ايمان به آيات الهى ندارند خداوند آنها را هدايت نمى كند (نه هدايت به صراط مستقيم و نه 
به راه بهشت و سعادت جاويدان) و براى آنها عذاب دردناكى است» (إنَّ الَِّينَ لا- يؤْمنُونَ بآياتٍ الله لا يديهم الله وَلَهُع 
عَذَابٌ ألِيةٌ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج1) ص: 8٠1‏ 

خرا كه الها اتضاة كرشان صنو لدانمك و ديق باعقدن كه ماسدك. شهدا بت را لوست دادواتده ود برا غذات 


اليم آمادكى ندارند! 
سورةٌ النحل(18): آية ه١٠‏ .... ص : ام 


(آيه -)356١‏ و در اين آيه اضافه مىكند: «تنها كسانى (به مردان حق) دروغ مىبندند كه ايمان به آيات الهى ندارند؛ و 
دروغكويان واقعى آنها هستند» (إِنّما يَفْتَرى الْكذِبَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآياتٍ الله وَ أولكك هُمُ الْكاذْبُونَ). 


وجه دروغى از اين بزركتر كه انسان به مردان حق اتهام ببندد و ميان آنها و انسانهايى كه تشنه حقيقتند» سدّ و مانعى ايجاد 


كند. 

زشتى دروغ از ديدكاه اسلام- آيه فوق از آيات تكان دهندهاى است كه در زمينه زشتى دروغ سخن مى كويد و دروغكويان 
رادر سر حدّ كافران و منكران آيات الهى قرار مىدهد. 

اصولا در تعليمات اسلام به مسأله راستكويى و مبارزه با كذب و دروغ فوق العاده اهميت داده شده است. تا جايى كه در 
روايات اسلامى دروغ به عنوان «كليد كناهان» و راستكويى به عنوان «برات بهشت» شمرده شده است. 

على عليه السشلام مىفرمايد: «راستكويى دعوت به نيك وكارى مى كندء و نيك وكارى دعوت به بهشت». 

و نيزامام عسكرى عليه الشلام مىفرمايد: «تمام يليديها در اتاقى قرار داده شده؛ و كليد آن دروغ است». 

دز عفديث ذيكرى از على عليه السّ.لام مىخوانيم كه فرمود: «انسان هيج كاه طعم ايمان را نمى جشد تا دروغ را تركك كويد 


خواه شوخى باشد يا جدّى). 
سورةٌ النحل(18): آي ٠١#‏ .... ص : ام 
اشاره 


00١2 (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :اع 


اين آيه در مورد كروهى از مسلمانان نازل كرديد كه در جنككال مشركان كرفتار شدند و آنها را مجبور به بازكشت از اسلام و 
ليان كلمات كفر وشر كك كردنك. 

آنها «عمارا و يدرش «ياسر) و مادرش «سميّه) و «(صهيب» و «بلال» و «خباب» بودند يدر و مادر عمار در اين ماجرا سخت 
مقاومت كردند و كشته شدند» ولى عمار كه جوان بود آنجه را مشركان مىخواستند به زبان آورد. بركزيده تفسير نمونه ج07 
ص: 8١7"‏ 

اين خبر در ميان مسلمانان ييجيد» بعضى غائبانه عمار را محكوم كردند و كفتند: عمار از اسلام بيرون رفته و كافر شده. ييامبر 
خرن كذدت عدغيار كي كان سعومتك ردول هد ضلى اللمعلدق آله آمده بيامر فين اللدغلية يز الداق فوكدى5 بد 
شده است؟ 

عرض كرد: اى ييامبر! بسيار بد شده دست از سرم برنداشتند تا نسبت به شما جسارت كردم و بتهاى آنها را به نيكى ياد نمودم! 
ساب طدل اللدعليمو اللابا ست كنار كفن شك ا تسسا عدار اكه اه كرد ود كفيقة اكز انث رادت فوا قار 
دادقكء انحه س عواهتد بكود و خاق غود وا از خط رهاين كشن 

دراين هنكام آيه نازل كرديد و مسائل را در اين رابطه روشن ساخت. 


تفسير: .... ص : 9ه 


بازكشت كنندكان از اسلام (مرتدّين)- در تكميل بحث آيات كذشته كه سخن از برنامههاى مختلف مشركان و كمّار در ميان 
بودء در اينجا به كروهى ديكر از كفار يعنى» «مرتدين» و بازكشت كنند كان از اسلام اشاره مى كند» مى كويد: «كسانى كه بعد 
ازايمان كافر شوند- به جز آنها كه تحت فشار و اجبار اظهار كفر كردهاند در حالى كه قلبشان مملو از ايمان است- آرى 
جنين اشخاصى كه سينه خود را براى يذيرش كفر كشودهاند غضب خدا بر آنهاست و عذاب عظيمى در انتظارشان' (مَنْ كَفَرَ 
بالل مِنْ بَعْدِ إيمانه ِل من أكْرة وَكَْبِهُمُطْمَئنٌ باْإيمانٍ وَ لكنئ مَنْ شَرَح بالْكفْرٍ صَدرا عله خَضَّبٌ مِنَ الل وَلمُْ عَذَابٌ عَظِيٌ). 
در واقع در اينجا اشاره به دو كروه از كسانى است كه بعد از يذيرش اسلام راه كفر را ييش مى كيرند. 

نخست آنها كه در جنكال دشمنان بىمنطق كرفتار مىشوند و تحت فشار و شكنجه آنها اعلام بيزارى از اسلام و وفادارى به 
كفر مىكنندء در حالى كه آنجه مى كويند تنها با زبان است و قلبشان مالامال از ايمان مى باشدء اين كروه مسلما مورد عفوندء 
بلكه اصلا كناهى از آنها سر نزده استء اين همان «تقيه» مجاز است كه براى حفظ جان و ذخيره كردن نيروها براى خدمت 
بيشتر در راه خدا در اسلام مجاز بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 807 

تناخ شده انث 

كروه دوم كسانى هستند كه به راستى دريجههاى قلب خود را به روى كفر و بىايمانى مى كشايند» و مسير عقيدتى خود را به 
كلى عوض مى كنندء اينها هم كرفتار غضب خدا و هم «عذاب عظيم) او مىشوند. جرا كه اين عمل موجب تزلزل جامعه 
اسلامى مى كردد و يكك نوع قيام بر ضد رزيم و حكومت اسلامى محسوب مىشود و غالبا دليل بر سوء نيت است» و سبب 


سورة النحل(12): آيةَ /ا١٠‏ .... ص : "هي 


(آيه لا١٠)-اين‏ آيه دليل مرتد شدن آنها را جنين بازكو م ىكند: «اين به خاطر آن است كه آنها زند كى دنيا را بر آخرت 
ترجيح دادند» و به همين جهت بار ديكر در طريق كفر كام نهادند (ذلِك نهم لشفي لضا الديا عن الاعوة) 

«و خداوند قوم كاقريا لكداخر كقرب انكار أعبر ادم ور ؤكد) عدا يك قف كينة لق أن الله لا تقد القَوْمَ الكافِرينَ». 

و بطور خلااصه هنككامى كه آنها اسلام آوردندء موقتا يارهاى از منافع ماديشان به خطر افتاد» واز آنجا كه به دنيا عشق 
فى وو ؤيدثد أل اماق عود شيماق كشعلد و ميجدةا به«سرى كفر يار كمكتد. 


بديهى است جنين جمعيتى كه از درون وجودشان كششى به سوى ايمان نيست» مشمول هدايت الهى نمى شونك. 
سورة النحل (128): آية ٠١8‏ .... ص : "٠ع‏ 


(آيه -)3١8‏ اين آيه دليل عدم هدايت آنها را جنين شرح مىدهد: «آنها كسانى هستند كه خدا بر قلب و كوش و جشمشان 
مهر نهاده» آن جنان كه از ديدن و شنيدن و درك حق محروم ماندهاند (أُوليتك الَِّينَ طبع اللَهُ عَلى قُلُوبهِمْ وَ سَمْعِهم وَ 
أَبُصارِمِع). 

و روشن است «جنين افرادى (با از دست دادن تمام ابزار شناخت) غافلا-ن واقعى هستند) (أوليتك هم الغافلوق 4 زيرا اعمال 


خلاف وانواع كناهان آثار سوئى روى حس تشخيص و درك انسان مى كذارد و سر انجام كارش به جايى مىرسد كه دريجه 
روح او به روى همه حقايق بسته مى شود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: عع 
سورة النحل (12): آية 104 .... ص : 2٠5‏ 


(آايه 0484 دراين ايه نتيجه كار آنها جنين ترسيم شده است: «ناجار و قطعا آنها در آخرت زياتكارانند» ذلا جَرَمَ أنّهُمْ فى 
الأخيدة هم الكاسدوة). 
جه زيان و خسرانى از اين بدتر كه انسان همه امكانات لازم را براى هدايت و سعادت جاويدان در دست داشته باشدء و بر اثر 


سورة النحل(128): آيةَ 1١١‏ .... ص : .م 


(آيه -)١١١‏ واز آنجا كه در برابر دو كروه كذشته يعنى آنها كه تحت فشار دشمن كلمات كفرآميز را به عنوان «تقيه» بيان 
كردند و آنها كه با تمام ميل به كفر بازكشتند» كروه سومى وجود دارند كه همان فريب خورد كانند. 

اين آيه به وضع آنها اشاره كرده؛ مى كويد: سيس يرورد كار تو نسبت به كسانى كه بعد از فريب خوردن (به ايمان با زكشتند 
و) هجرت كردند» سيس جهاد كردند و در راه خدا استقامت نمودند يروردكارتء بعد از انجام اين كارهاء بخشنده و مهربان 
است» و آنها را مشمول رحمت خود مىسازد (ثُمٌ إِنَّ رَبك للَّذِينَ هاجرُوا مِنْ بَغْرد ما فَيَنُوا نّم جاهردُوا وَ صَبَرُوا إنَّ كيذ 
بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمْ). 


اين آيه دليل روشنى است براى قبول توبه مرتد ملى. 
سورةٌ النحل(12): آية 111 .... ص : 5ع 
(آيه -)١١١‏ سر انجام به عنوان يكك هشدار عمومى مى كويد: «به ياد آوريد روزى را كه هر كس (در فكر خويشتن است و 


تنها) به دفاع از خود بر مىخيزد» تا خود رااز عذاب و مجازات دردناكش رهايى بخشد (يَوْمَ تَأْتى كل نَفْس تُجادل عَنْ 


ره 


نفسها). 
ولى اين دست و ياها بيهوده است «و (در آنجا) نتيجه اعمال هر كسى بىكم و كاست به او داده مىشود) (وَ تُوَفَى كل نفس ما 
غيل 


«و به آنها ظلم نخواهد شد) (وَ هُمْ لا يُظَلْمُونَ). 
سورة النحل(18): آيةَ ؟١١1....‏ ص : 2+8 


(آيه 7ح آنها كه كفران كردند و كرفتار شدند: كرارا كفتهايم كه اين سوره» سوره نعمتهاستء نعمتهاى معنوى و مادى» در 
اين آيه نتيجه كفران نعمتهاى الهى را در قالب يكك مثال عينى مى خوانيم. 


نخست مى كويد: ١و‏ خداوند (براى آنها كه ناسياسى نعمت مى كنند) مثلى زيده تفسير نمونه» ج21 ص: 800 

دقع انك نطق اباد برا كه كن تياءت لموى اأناة بردم شيدق الله مال وني انك الم 

اين آبادى آن جنان امن و امان بود كه ساكنانش «با اطميئان در آن زند كى داشتند) و هركز مجبور به مهاجرت و كوج كردن 
نبودند (مُطْمَئُةٌ). 

علاسوه بر نعمت امنيت و اطمينان» «انواع روزيهاى مورد نيازش بطور وافر از هر مكانى به سوى آن مىآمدا (أتِيها رزقها عدا 
«اما سر انجام اين آبادى (ساكناش) كفران نعمتهاى نمدا كردند و خخدا لباس كرستكى و ترس را به خاطر اعمالشان بر اندام 
آنها يوشانيد» (فَكَفَرتُ بِأنْعُم اللَّهِ قافا اله لياس الْجوع و الْحَوْفٍ بما كانُوا يَصْنَعُونَ). 

درستيقت غساة كرقة كد دن آغازه تعربت اميت وبرفاء تمام وجود آنها را ير كرده بودء در يايان نيز بر اثر كفران» فقر و ناامنى 


به جاى آن نشست. 
سورةٌ النحل(18): آية 117 .... ص : 2+8 


(آآيه 15 ند ثنها تممتياى عادى آنها درحة كمال بود كه ال تعبمهاع مقتوض بع وعوه فرسكاده خدا] و تعليمات آسهاتى او 
نيز برخوردار بودند «و ييامبرى از خود آنها به سوى آنها آمد (و آنها را به آيين حق دعوت كرد واتمام حجت نمود) ولى آنها 
به تكذيبش برداختئد» (وَ لَقَدْ جاءَهُمْ ل مِنْهُمْ تكدرة 

ابس در اين هنكام عذاب الهى آنها را فرو ككرفت» در حالى كه آنها ظالم و ستمكر بودند» (فأَحَدَّهُمُ الْعَذابُ وَ هُمْ ظَالِمُونٌ). 


سورةٌ النحل(18): آية 1١‏ .... ص : 2٠8‏ 


(آيه *011)- با مشاهده جنين نمونههاى زنده و روشنى شما در راه آن غافلان و ظالمان و كفران كنندكان نعمتهاى الهى كام 


ننهيد «شما از آنجه خدا روزيتان كرده است حلال و ياكيزه بخوريد و شكر نعمتهاى او را به جا آوريد اكر او را مىيرستيد» 


و 
- 


(فَكلُوا متا رَرَةَ م اللُّ حلانًا طَيِبا وَ اشْكُرُوا نمت الله إنْ كعم إَِاهُ تَعبدُونَ). 

اين داستان احتمالا مربوط به كروهى از بنى اسرائيل بوده است كه در منطقه آبادى مىزيستند و بر اثر كفران نعمت كرفتار 
قحطى و ناامنى شدند. 

شاهد اين سخنء حديثى است كه از امام صادق عليه السشلام نقل شده كه فرمود: 

«كروهى از بنى اسرائيل آن قدر زندكى مرفهى داشتند كه حتى از مواد غذايى بر كزيده تفسير نمونه» ج1» ص: 808 
مجسمههاى كوجكك مى ساختند و كاهى با آن بدن خود را نيز ياكك مى كردندء اما سر انجام كار آنها به جايى رسيد كه مجبور 
لوقه ماق مراك خشكا الزهم را شوركه وان عبان امك كعومد دوق افترمودي حاوف اللة نا لوي كانت امد 
مُطْمَِنَة ٠...‏ و اين هشدارى است به همه افراد و ملتهايى كه غرق نعمتهاى الهى هستند تا بدانند ه ركونه اسراف و تبذير و تضييع 
نعمتها جريمه دارد جريمهاى بسيار سنكين. 

اين هشدارى است به آنها كه هميشه نيمى از غذاى اضافى خود را به زبالهدانها مىريزند. 


وهشدارى است به آنها كه مواد غذايى را در خانهها براى مصرف شخصى ودر انبارها براى كرانتر فروختن» آن قدر ذخيره 


م ىكنند كه مى كندد و فاسد مىشود اما حاضر نيستند به نرخ ارزانتر در اختيار ديكران بكذارند! آرى! اينها همه در ييشكاه 


هنا مجازات و حرينه دارمو كهزين معاناك 81 ملب اذه موافي اسه 
سورة النحل(12): آية ١14‏ .... ص : 8٠م‏ 


(آيه 110)- دروغكويان هركز رستكار نخواهند شد: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از نعمتهاى ياكيزه الهى و شكر اين 
نعمتها به ميان آمله بود اين آيه در تعقيب آنهاء از محرمات واقعى و محرمات غير واقعى كه از طريق بدعت در آيين خدا 
تحريم شده بودند» سخن مى كويد تا اين حلقه تكميل كردد. 

نخست مى كويد: خداوند «تنها مردار» خونء كوشت خوك و آنجه رابا نام غير خدا سر بريدهاند بر شما حرام كرده است"» 
(إنّما حو عَلَكمْ الْمية و الدّءَ وَ لم الْحتزِير و ما أَهِلّ لكر الل يه). 

اما آلودكى سه مورد اولء امروز بر كسى يوشيده نيستء مردار منبع انواع ميكربهاست,. و خون نيزاز تمام اجزاء بدن از نظر 
فعاليت ميكربها آلودهتر استء و كوشت خوك نيز عاملى براى جند نوع بيمارى خطرناكك است. 

اما حيواناتى كه با نام غير «اللّها ذبح مىشوند فلسفه تحريم آن جنبه بهداشتى نيستء بلكه جنبه اخلاقى و معنوى دارد. جرا كه 
از يكك سو مبارزهاى است با آبين بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 801 

شرك و بت يرستى و از سوى ديككر توجهى است به آفريننده اين نعمتها. 

ضمنا از مجموع محتواى اين آيه و آيات بعدء اين نكته استفاده مىشود كه اسلام» اعتدال را در استفاده از كوشت توصيه 
م ىكندء نه مانند كياهخواران اين منبع غذايى را بكلى تحريم كرده. و نه مانند مردم عصر جاهليت و كروهى از به اصطلاح 
متمدنان زمان ما اجازه استفاده از هر نوع كوشتى (حتى سوسمار و خرجنكك وانواع كرمها) را مى دهد. 

ودر يايان آيه همان كونه كه روش قرآن در بسيارى از موارد استء موارد استثناء را بيان كرده. مى كويد: «اما كسانى كه 
ناجار شوند (از خوردن كوشتهاى حرام فى المثل در بيابانى دون غذا بمانند و جانشان در خطر باشد) در حالى كه تجاوز و 
تعدّى از حدٌ ننمايند (خدا آنها را مى بخشد جرا كه) خدا بخشنده و مهربان است» (قَمَن اضطوٌ غَيرَ باغ و لا عادٍ فَإنَّ الله عَفُورٌ 
2 ْ 

سورةٌ النحل(18١):‏ آيةَ ١١2‏ .... ص : /اءم 


(آيه -)١١5‏ اين آيه بحثى را كه در زمينه تحريمهاى بىدليل مشركان كه بطور ضمنى قبلا مطرح شده بود با صراحت شرح 
مىدهد و مى كويد: «به خاطر دروغى كه زبانهاى شما توصيف مىكند نككوييد اين حلال است و آن حرام؛ تا جيزى را به 
دروغ بر دا افترا يبنديد» (و لا لوا ِماتَصِسْ أَنِْتكمْ الكذِبَ هذا حلالٌ و هذا حرام توا على الل الكذِبَ). 

يعنى اين يكك دروغ آشكار است كه تنها از زبان شما تراوش كرده اشيايى را از ييش خود حلال مى كنيد» و اشيايى را حرام- 
اشاره به جهاريايانى بوده كه بعضى را بر خود تحريم م ىكردند و بعضى را حلال مىدانستند و قسمتى را به بتها اخغتصاص 
مىدادند. 

آيا خداوند به شما جنين حقى داده استء كه قانونكزارى كنيد؟ و يا اين كه افكار خرافى و تقليدهاى كو ركورانه» شما را به 


جنين بدعتهايى واداشته است؟! در يايان آيه به عنوان يكك اخطار جدى فى كويدة أكسائى كه به خدا دروغ و افترا مى بندند 


هيج كاه رستكار نخواهند شدء (إنَّ الَذِينَ يَفْترَونَ عَلَى الله اللكذِب لا يُفْلِحُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 901 


اصولا دروغ وافترا مايه بدبختى و نارستكارى است. در باره هر كس كه باشد تا جه رسد به اين كه در باره خداوند بزركك 


صورت كيرد. 
سورة النحل(12): آيةَ ١١!/‏ .... ص : 4٠م‏ 


(آيه 117)- اين آيه عدم رستكارى را جنين توضيح مىدهد: «بهره كمى است (كه در اين دنيا نصيبشان مىشود)»ء و عذاب 
دردناكى در انتظار آنان است» (مَتاٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ). 
اين متاع قليل» ممكن است اشاره به جنينهاى مرده حيوانات باشد كه براى خود حلال فى لكمرهتءاو ان كوشك آن استفاده 


مى كردند. 
سورة النحل(12): آيهَ 114 .... ص : 4٠م‏ 


(آيه 114)- در اينجا ممكن است سؤالى» طرح شود كه جرا غير از آن جهار جيز كه در بالا كفته شد, اشياء ديكرى از 
حيوانات بر قوم يهود حرام بوده است؟ 

اين آيه كويا به ياسخ اين سؤال يرداخته» مى كويد: «ما بر يهود (علاوه بر آن جهار مورد) جيزهايى را كه قبلا براى تو شرح 
داديم تحريم كرديم) (وَ عَلّى الّذِينَ هادُوا حَرّمنا ما قَصَصْنا عَلَيِك مِن قَبِلُ). 

اشاره به امورى است كه در آيه 18 سوره انعام آمده: «بر يهوديان هر حيوان ناخندارى را حرام كرديم (اشاره به حيواناتى 
است كه سمٌ يكيارجه دارند همجون اسب) و از كاو و كوسفندء بيه و جربيشان را تحريم نموديم» مكر جربيهايى را كه بر 
يشت آنها قرار داشتء و يا در لابلاى امعاء» و دو طرف يهلوهاء و يا با استخوان آميخته بود اين را به خاطر ظلم و ستم آنهاء به 
عنوان كيفرء قرار داديم و ما راست مى كوييم). 

در حقيقت اين محرمات اضافى جنبه مجازات و كيفر در برابر مظالم و ستمهاى يهود داشته؛ و لذا در يايان آيه اضافه مىكند: 


او مابه آنها سكم تكرديم ولى آنها به خويشتن ستم روا مى داششده (وَ ما ظَلَعْنَاهَعٍ و لكق كاثوا أَنُْسَهُع بظلموة). 
سورة النحل(18): آية 119 .... ص : 2٠‏ 


(آيه -)١١9‏ در اين آيه آن جنان كه روش قرآن استء درهاى بازكشت را به روى افراد فريب خورده وو يا يشيمان مى كشايد» 
و مى كويد: «سبس يرورد كارت نسبت به آنها كه از روى جهل اعمال بد انجام دادهاند» سيس بعد از آن توبه كردهاند و 
اصلاح و جبران نمودند» آرى يروردكارت بعد از اين توبه و اصلاح» آمرزنده بركزيده تفسير نمونه» ج7» ص: 809 

و مهربان است» (ثُمَ إِنَّ رَبك لِلَذِينَ عَمِلوا الشُوءَ بِجَهالَةُ ثم تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلكك و أَصْلَحُوا إِنَّ رك مِنْ بغدها لَغَفُورٌ رَحِيمْ). 
قابل توجه اين كه علت ارتكاب كناه را «جهالت» مىشمرد. جرا كه اين كونه افرادند كه يس از آكّاهى به راه حق باز 
فى كردتك 

ديكر اين كه: مسأله توبه را به توبه قلبى و ندامت درونى محدود نمى كند» بلكه اصلاح و جبران را مكمل توبه مى شمارده تا 
اين فكر غلط را از مغز خود بيرون كنيم كه هزاران كناه را با يكك جمله «استغفر الله مى توان جبران كرد. 


سورةٌ النحل(18): آية 1١‏ .... ص : 209 


(آيه -)17١‏ ابراهيم به تنهايى يكك امت بود! كفتيم اين سوره؛ سوره بيان نعمتهاست و هدف از آن تحريكك حس شك ركزارى 
اتساتهاسثه نه كوتهاى كه انها را به شتاحث يكشتده ابن همه تعمت :نر الكير د 

دراين آيه سخن از يك مصداق كامل بنده شكر كزار خداء يعنى «ابراهيم» قهرمان توحيدء به ميان آمده كه مخصوصا از اين 
نظر نيز براى مسلمانها عموما و عربها خصوصا الهام آفرين است كه او را ييشوا و مقتداى نخستين خود مىدانند. 

از ميان صفات برجسته اين مرد بزركك به ينج صفت اشاره شده است. 

-١‏ در آغاز مى كويد «ابراهيم خود امتى بود (إِنَّ إبْراهِيم كان أمّةُ). 

آرى! ابراهيم يكك امت بودء يكك يبشواى بزركك بود يكك مرد امت ساز بود ودر آن روز كه در محيط اجتماعيش كسى دم 
او توحيد تمى ذاو هناف يور كف تونحيك نود 

3 وصف ديكر او (ابراهيم) اين بود كه «بنده مطيع خدا بود (قانتا لِلّه). 

و3 «او همواره در خط مستقيم الله و طريق حقء كام مى سيردا (ححنيفاً). 

؟- «او هركز از مشركان نبود) و تمام زندكى و فكر و زواياى قلبش را تنها نور «الله ير كرده بوده (وَ لم يك مِنّ الْمُشركينَ). 


سورةٌ النحل(18): آية 1١‏ .... ص : 2+9 


(آيه -)17١‏ ينجم: و به دنبال اين ويزكيها سر انجام او مردى بود كه: «همه نعمتهاى خدا را شك ركزارى مى كردا (شاكراً 
لأنعيه). 

ويس از بيان اين اوصاف ينج كانه به بيان ينج نتيجه مهم اين صفات يرداخته ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 8٠١‏ 

مى كويد: -١‏ «خداوند ابراهيم را (براى نبوت و ابلاغ دعوتش) بركزيد» (اجْتَباةُ). 

؟- دو (خدا) او را به راه راست هدايت كرد) واز ه ركونه عزنو اتحراف نظ تيوه (زهداه إلى صراك لدندم . 

جرا كه هدايت الهى به دنبال لياقتها و شايستكيهايى است كه انسان از خود ظاهر مىسازد جون بىحساب جيزى به كسى 


نمى دهندك. 
سورة النحل(18): آيةَ 177 .... ص : ١1ي‏ 


(آيه 177)- سوم: «و ما در دنيا به او حسنه داديم) (وَ آتثئناةٌ فى الذَّنْيا حسَنَةً). 

از مقام نبوت و رسالت كرفته؛ تا نعمتهاى مادى و فرزندان شايسته و مانند آن. 

وو اوس الخرك ز هالحاف اسك 3١‏ نه فى الْآخْرٌَ لَمنَ الصَّالِْحِينَ). 

و بن تفنانه عظمت مقنام صالحان اسث كه ابراهيم با ابن همه امقام دن زمره آنها محسوب مى شود مككر نه اين كه خود ابراهيم 
از خدا اين تقاضا را كرده بود فرت هَثْ لِى حكماً وَ ألْحِقّيى بِالصَّالِحييَ: «خداوندا! نظر صائب به من عطا كن و مرا از صالحان 


قرار ده» (شعرا/ 7). 


سورة النحل(12): آيةَ “1717 .... ص : ١1م‏ 


(آيه -)١77‏ ينجم: آخرين امتيازى كه خدا به ابراهيم در برابر آن همه صفات برجسته داد اين بود كه مكتب او نه تنها براى 
اهل عصرش كه براى هميشه. مخصوصا براى امت اسلامى يكك مكتب الهام بخش كرديدء به كونهاى كه قرآن مى كويد: 
«سبس به تو وحى فرستاديم كه از آيين ابراهيم» آيبن خالص توحيدء بيروى كن (نُمَ أَوْحنا ليك أن انغ مل إتراهيم حزيفا). 
بار ديكر تأكيد مى كند «ابراهيم از مش ركان نبود) (وَ ما كان مِنَ الْمُشْركينَ). 


سورة النحل(12): آيهَ 17 .... ص : ١1ي‏ 


(آيه 017)- با توجه به آيات كذشته سؤالى دراينجا بيش مىآيد و آن اين كه اكر آيين اسلام آيين ابراهيم است و مسلمانان 
در بسيارى از مسائل از سنن ابراهيم ييروى مى كنند از جمله احترام روز جمعه. يس جرا يهود شنبه را عيد مىدانند و تعطيل 
مى كنند؟ 

اين آيه به ياسخ اين سؤال مى يردازد و مى كويد: تحريمهاى «روز شنبه (براى يهود) فقط به عنوان يكك مجازات بود كه در آن 
هم اختلاف كردند» بعضى آن را يذيرفتند و بكلى دست از كار كشيدند و بعضى هم نسبت به آن بىاعتنايى كردند بر كزيده 
تفسير نمونه» ج25 ص: 5١١‏ 

تباغو الفمة على الذرى قرا هد 

جريان ازاين قرار بود كه طبق بعضى از روايات» موسى عليه الس لام بنى اسرائيل را دعوت به احترام و تعطيل روز جمعه كرد 
كه آيين ابراهيم بودء اما آنها به بهانهاى از آن سر باز زدند و روز شنبه را ترجيح دادند» خداوند روز شنبه را براى آنها قرار 
داد» اما توأم با شدت عمل و محدوديتهاء بنابراين به تعطيلى روز شنبه نبايد استناد كنيد» جرا كه جنبه فوق العاده و مجازات 
داشته استء و بهترين دليل بر اين مسأله اين است كه يهود حتى در اين روز انتخابى خود نيز اختلاف كردند» كروهى آن را 
ارج نهادند و احترام نمودند و كروهى نيز احترام آن را شكستندء و به كسب و كار يرداختند و به مجازات الهى كرفتار شدند 
.)١١‏ 

در يايان آيه مىفرمايد: «و يرورد كارت روز قيامت» در آنجه اختلاف داشتند, ميان آنها داورى م ىكند) (وَ إن ريك ليفك 


نَم يوم الْقيامَةِ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ). 
سورةٌ النحل(128): آية 174 .... ص : 511 


(آيه 17180)- ده دستور مهم اخلاقى در مقابله با مخالفان: در لابلاى آيات مختلف اين سوره بحثهاى كوناكونى كاهى ملايم و 
كاهى تندء با مشركان و يهود و بطور كلى با كروههاى مختلف به ميان آمد. مخصوصا در آيات اخير عمق و شدت بيشترى 
داشكة: 

در يايان اين بحثها كه يايان سوره «نحل» محسوب مى شود يكك رشته دستورات مهم اخلاقى از نظر برخورد منطقى» و طرز 
بححة) حكرنكن كيفر و عقو وانخوه استاد كن در يرابر توظندها و ماققد آنه بان شده اسث كه مىكوان آنا رايةعنوان اصول 
تاكتيكى و روش مبارزه در مقابل مخالفين در اسلام نامكذارى كرد و به عنوان يكك قانون كلى در هر زمان و در همه جا از 
آن استفاده نمود. 


اين برنامه به ترتيب زير در ده اصل خلاصه مى شود. 


-١‏ نخست مى كويد: «به وسيله حكمت به سوى راه يرورد كارت دعوت كن (ادٌْ إلى سَبيل رَبُكك الحكمة)ء 


)١(‏ اين آيه ارتباط و بيوندى با آيات «اصحاب السّدربت» (آيات 128-187 سوره اعراف) دارد كه شرح ماجراى آنها در آن 
١مذة‏ اسث. 

بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 8117 

نخستين كام در دعوت به سوى حقء استفاده از منطق صحيح و استدلالات هناب شده اخ .وه تعبير دركر دست اند اخدة 
در درون فكر و انديشه مردم و به حركت درآوردن آن و بيدار ساختن عقلهاى خفته نخستين كام محسوب مى شُود. 

"- «و به وسيله اندرزهاى نيكو (وَ الْمَوْعِطَةُ الْحَسَنَة). 

يعنى استفاده كردن از عواطف انسانهاء جرا كه موعظه. و اندرز بيشتر جنبه عاطفى دارد كه با تحريكك آن مىتوان تودههاى 
عظيم مردم را به طرف حق متوجه ساخت. 

*- دو با آنها (مخالفان) به طريقى كه نيكوتر است به مناظره برداز (وَ جادِلهُمْ بالّتى هى أَحْسَنٌ). 

واين سومين كام مخصوص كسانى است كه ذهن آنها قبلا از مسائل نادرستى انباشته شده و بايد از طريق مناظره ذهنشان را 
خالق كرا اناد كن يراعج يقار قن ضتق ريق كفك 

ودر يايان آيه اضافه مى كند: «يرورد كارت از هر كسى بهتر مىداند. جه كسى از راه او كمراه شده است و جه كسانى هدايت 
يافتهاند» (إِنَّ بك هُوَ ألم بن ضَلَّ عَنْ سبيلهِ و هو أعْلَمْ بالْمَِدِينَ». 

اشاره به اين كه وظيفه شما دعوت به راه حق استء از طرق سه كانه حساب شده فوق» اما جه كسانى سر انجام هدايت 


سورةٌ النحل(128): آي 172 .... ص : 511 


(آيه 171)- جهارم: تاكنون سخن از اين بود كه در يكك بحث منطقى» عاطفى و يا مناظره معقول با مخالفان شركت كنيم, اما 
اكر كار ازاين فراتر رفت و در كيرى حاصل شد و آنها دست به تعدى و تجاوز زدندء در اينجا دستور مىدهد: «اكر خواستيد 
مجازات كنيد فقط به مقدارى كه به شما تعدى شده كيفر دهيدا و نه بيشتر از آن (وَ إِنْ عاقَبتمْ فعاقوا بِمثْلٍ ما عُوقبتُمْ به). 

ه- «ولى اكر شكيبايى بيشه كنيد (و عفو و ككذشت) اين كار براى شكيبايان بهتر است"» (وَ ليِنْ ص بَوْتُم لَهُوَ حَيِرٌ ِلصَّابرِينَ). 
بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 817 

در بعضى از روايات مىخوانيم كه اين آيه در جنكك «احد» نازل شده؛ هنكامى كه بيامبر صلَى الله عليه و آله وضع دردناك 
شهادت عمويش حمزة بن عبد المطلب را ديد (كه دشمن به كشتن او قناعت نكرده بلكه سينه و يهلوى او را با قساوت عجيبى 
دريده. و كبد يا قلب او را بيرون كشيده استء و كوش و بينى او را قطع نموده بسيار منقلب و ناراحت شد و) فرمود: «خدايا! 
حمد از آن توست و شكايت به تو مىآورمء و تو در برابر آنجه مىبينم يار و مددكار مايى). 

سيس فرمود: «اكر من بر آنها جيره شوم آنها را مثله مى كنمء آنها را مثله مى كنمء آنها را مثله مى كنم). 

در اين هنكام آيه فوق نازل:شك. 


بلافاصله ييامبر عرض كرد: 


«اصبر اصبر): «خدايا! صبر مى كنم» صبر مى كنم)! با اين كه اين لحظه شايد دردناكترين لحظداى بود كه در تمام عمرء بر ييامبر 
كذشتء ولى باز ييامبر بر اعصاب خود مسلط كشت و راه دوم كه راه عفو و كذشت بود انتخاب كرد. 


سورة النحل(128): آي /171 .... ص : 2117 


(آيه -)1١1/‏ ششم: اين عفو و كذشت و صبر و شكيبايى در صورتى اثر قطعى خواهد كذارد كه بدون هيج جشمداشتى انجام 
يذيرد يعنى فقط به خاطر خدا باشد» و لذا قرآن اضافه م ىكند: «شكيبايى بيشه كن واين شكيبايى تو جز براى خدا (و به توفيق 
برورد كار) نمى تواند باشد» (وَ اضْبؤ وَ ما صَبِرك إِنَا باللّه). 

- هركاه تمام اين زحمات در زمينه تبليغ و دعوت به سوى خدا ودر زمينه عفو و كذشت و شكيبايى كاركر نيفتاد باز نبايد 
مأيوس و دلسرد شدء ويا بىتابى و جزع نمودء بلكه بايد با حوصله و خونسردى هر جه بيشتر همجنان به تبليغ ادامه داد» لذا در 
هفتمين دستور مى كويد: «بر آنها اندوهكين مباش» (وَ لا تَحْرّنْ عَلَيِهِمْ). 

8- با تمام اين اوصاف باز ممكن است دشمن لجوج دست از توطئه برندارد و به طرح نقشههاى خطرناكك بيردازد» در جنين 
شرايطى موضعكيرى صحيح همان ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 81 

است كه قرآن مى كويد: «و به خاطر (كارهاى) آنهاء اندوهكين و دلسرد مشو! واز توطئههاى آنهاء در تنكنا قرار مكير) (وَ لا 
جرا كه نكيه كاه شما خداست و با استمداد از نيروى ايمان و استقامت و يشتكار و عقل مى توانيد اين توطئهها را خنثى كنيد و 


سورةٌ النحل(18): آية 174 .... ص : 216 


(آيه 114)- آخرين آيه كه سوره نحل با آن يايان مى كيرد به نهمين و دهمين برنامه اشاره كرده؛ مى كويد: 

4- «خداوند با كسانى است كه تقوا را بيشه كنند؛ (إنَّ اللَّ مع الَّذِينَ الََوا). 

«تقوا؛ در همه ابعاد و در مفهوم وسيعشء از جمله تقوا در برابر مخالفان» يعنى حتى در برابر دشمن بايد اصول اخلاق اسلامى 
را رعايت كرد. با اسيران معامله اسلامى نمودء با منحرفان رعايت انصاف و ادب كرد از دروغ و تهمت يرهيز نمود» و حتى در 
ميدان جنكك همان كونه كه در اصول تعليمات جنككى اسلام وارد شده است بايد تقوا و موازين اسلامى حفظ شود: به 
بىدفاعان نبايد حمله كردء متعرض كودكان و بيران از كار افتاده نبايد شدء حتى جهاريايان را نبايد از بين برد» مزارع را نبايد 
نابود كرد آب را نبايد به روى دشمن قطع نمود خلا-صه تقوا و رعايت اصول عدالت در برابر دوست و دشمن عموما بايد 
انجام كيرد و اجرا شود. 

-٠١‏ دو (خخداوند) با كسانى است كه نيك وكارند» (وَ الَّذِينَ هُمْ مُحيِنُونَ). 

احسان و نيكى اكر به موقع و در جاى خود انجام يذيرد» يكى از بهترين روشهاى مبارزه استء و تاريخ اسلام ير است از 
مظاهر اين برنامهء مثل رفتارى كه بيامبر صِلّى الله عليه و آله با مش ركان «مكه؛ بعد از فتح نمود. 

دقت در موارد ده كانه برنامه فوق كه تمام خطوط اصلى و فرعى برخورد با مخالفان را مشخص مىكند نشان مىدهد كه از 
تمام اصول منطقى» عاطفىء روانى» تاكتيكى و خلاصه همه امورى كه سبب نفوذ در مخالفين مى كردد بايد استفاده كرد. 


واكر مسلمانان در برابر مخالفان خود اين برنامه جامع الاطراف را به كار مى بستند» شايد امروز اسلام سراسر جهان يا بخش 
عمدة ان را فر ا كرفته بود. 
«يايان سوره نحل») 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 510 
آغاز جزء يانزدهم قرآن مجيد .... ص : 218 
سوره اسراء [/11] ..... ص : 218 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى ١١١‏ آيه است 
قبل از ورود در تفسير اين سوره توجه به جند نكته لازم است: .... ص : 521١8‏ 
١‏ - نامهاى اين سوره: .... ص : 21١8‏ 


نام مشهور اين سوره «بنى اسرائيل» است و نامهاى ديكرى نيز از قبيل «اسراء» و «سبحان) دارد. 

اكر نام «بنى اسرائيل» بر آن كذارده شده به خاطر آن است كه بخش قابل ملاحظداى در آغاز و يايان اين سوره ييرامون بنى 
اضرائيل امبث: 

واكر به آن «اسراء» كفته مىشود به خاطر نخستين آيه آن است كه يبرامون اسراء (معراج) بيامبر صلى الله عليه و آله سخن 


مى كويدة او «سبحانة نيز ان تحستين كلمة اين سوره كرفته شده است. 
؟- محتواى سورهة: .... ص : 21١8‏ 


نك وريه وقابن مششووزر هن مكة فاوال كلاه وكيا ورد كبهاض سوروفاى مكن در آن جمع استء و بطور كلى مى توان كفت آيات 
اين سوره بر جند محور زير دور مىزند. 

-١‏ دلائل نبوت مخصوصا قرآن و نيز معراج. 

-١‏ بحثهائى مربوط به معاد مسأله كيفر و ياداش و نامه اعمال و نتائج آن. 

"'- بخشى از تاريخ يرماجراى بنى اسرائيل. 

؟- مسأله آزادى اراده و اختيار. بركزيده تفسير نمونه» ج 7» ص: 2١18‏ 

ه- مسأله حساب و كتاب در زندكى اين جهان. 

8- حق شناسى در همه سطوح. مخصوصا در باره خويشاوندان» و بخصوص يدر و مادر. 


.)ىزيرنوخ١« تحريم «اسراف و تبذير» و «بخل» و «فرزند كشى» و «زنا» و «خوردن مال يتيمان» و كم فروشى) و «تكبرا و‎ -١/ 


/- بحثهايى در زمينه توحيد و خداشناسى. 

4- مبارزه با هركونه لجاجت در برابر حق. 

-٠‏ شخصيت انسان و فضيلت و برترى او بر مخلوقات ديكر. 
١‏ تأثير قرآن براى درمان هركونه بيمارى اخلاقى و اجتماعى. 
-١١‏ اعجاز قرآن و عدم توانايى مقابله با آن. 

-١‏ وسوسههاى شيطان و هشدار به همه مؤمنان. 

#توفى ادشلهات فلت اغلدتن: 


در روايات اجر و ياداش فراوانى براى كسى كه اين سوره را بخواند نقل شده از جمله اين كه: در روايتى از امام صادق عليه 
السلام جنين مى خوانيم: «كسى كه سوره بنى اسرائيل را هر شب جمعه بخواند از دنيا نخواهد رفت تا اين كه قائم را درك كند 
واز يارانش خواهد بودا. 

كر ..[..كفتهايم اين ياداشها و فضيلتها هركز براى خواندن تنها نيستء بلكه خواندنى است كه توأم با تفكر و انديشه و سيس 
الهام كرفتن براى عمل بوده باشد. 

يتم الله الرَحُْمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ ١‏ ..... ص : 218 


(آيه -)١‏ معراج كاه بيامبر صلى الله عليه و آله! نخستين آيه اين سوره از مسأله «اسرا» يعنى» سفر شبانه ييامبر صلى الله عليه و 
آله از «مسجد الحرام» به «مسجد اقصى» (بيت المقدس) كه مقدمهاى براى معراج بوده است سخن مى كويدء اين سفر كه در 
يك شب و مدت بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 8117 

كوتاهى صورت كرفت حد اقل در شرايط آن زمان از طرق عادى به هيج وجه امكانيذير نبود» و جنبه اعجاز آميز و كاملا 
خارق العاده داشت. 

نخست مى كويد: «منرّه است آن خداوندى كه بندهاش را در يكك شب از مسجد الحرام به مسجد اقصى- كه كردا كردش را 
يربركت ساختهايم- برد) (سُبِحانَ الى أشرى ِعَئِدِهِ َي مِنّ الْمَسْجِدٍ الْحرام إِلَى الْمَسْجِدٍ الأَقُصَى الى بارَكنا حَوْلَة). 

ابن سر 'شبافة خخارق العاده نويه لخاطر هترود كه بسني اق اباك عظليت بعر درا يه إوقفان دخيم قري يق 1 باننا. 

بيامبر صلى الله عليه و آله كرجه عظمت خدا را شناخته بود» اما سير در آسمانها به روح يرعظمت او در يرتو مشاهده آن آيات 
عنات عظمت بيشترض داد كا آماد كن فز و قر برائ هدانت انماتها يبدا كلدك 

وكر بايا اقياقه م كند: ركد اوقل تمر ناتك إن هُوَ السّمِيعٌ الْمَصير). 


اشاره به اين كه اكر خداوند بيامبرش را براى اين افتخار بر كزيد بىدليل نبود» زيرا او كفتار و كردارى آنجنان ياكك و شايسته 


داشت كه اين لباس بر قامتش كاملا زيبا بود» خداوند كفتار بيامبرش را شنيده و كردار او را ديده و لياقتش را براى اين مقام 


يذيرفته بود .)١١‏ 
سورة الإسراء(7١):‏ آيه ؟ عضن 21215 


ند حاف الجلاكه كيين ا نداب سوه الس ناه جل الله عسو 1ه سكم فى كنم وام كونه ومنو عاك ظان 1 
طرف مش ركان و مخالفان مورد انكار واقع مىشد كه جككونه ممكن است ييامبرى از ميان ما برخيزد كه اين همه افتخار داشته 


باشد لذا قرآن در اينجا اشاره به دعوت موسى و كتاب آسمانى او مى كند تا معلوم شود اين 


)١(‏ مشهور ومعروف در ميان دانشمندان اسلام اين است كه ييامبر صلَى الله عليه و آله به هنكامى كه در مكه بود در يكك 
شب از مسجد الحرام به مسجد اقصى در بيت المقدس به قدرت يرورد كار آمدء و از آنجا به آسمانها صعود كرد, و آثار 
عظلبية خدا رادو بيده اسياة مقاهةه فنوى وها شين يه مكديار كاك ووز سغيور و سعروف 1 انمث كه ابن سير لمق 
و آسمانى را با جسم و روح توأما انجام داد. 

در زمينه «معراج) مطالب شكرق شك كديه خوابيف دا در ذيل سوره «نجم) خواهد آمد. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 81/8 

برنامه رسالت جيز نوظهورى نيستء همجنين مخالفت لجوجانه و سرسختانه مش ركان نيز در تاريخ كذشته مخصوصا تاريخ بنى 
اسرائيل» سابقه دارد. 

آيه مى كويد: «و ما به موسى كتاب (آسمانى) داديم) (وَ آثَثْنا مُوسَى الكتات). 

«و آن را مايه هدايت بنى اسرائيل قرار داديم) (وَ جَعَلناةُ هُدىٌ لِينى إشرائيل). 

بدون شكك منظور از «كتاب» در اينجا «تورات» است كه خداوند براى هدايت بنى اسرائيل در اختيار موسى (ع2 كذاشت. 
سيس به هدف اساسى بعثت ييامبران از جمله موسى اشاره مىكند كه به آنها كفتيم: «غير مرا و كيل و تكيه كاه خود قرار 
ندهيد) انا كدو مِنْ دُونَى كيلك 

اين يكى از شاخههاى اصلى توحيد استء توحيد در عمل كه نشانه توحيد در عقيده است» كسى كه مؤثر واقعى را در جهان 


هستى تنها خدا مىداند به غير او تكيه نخواهد كرد. 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ” ..... ص : 21/4 


(آيه ")- در اين آيه براى اين كه عواطف بنى اسرائيل را در رابطه با شك ركزارى از نعمتهاى الهى مخصوصا نعمت معنوى و 
روحانى كتاب آسمانى برانكيزد آنها را مخاطب ساخته؛ مى كويد: «اى فرزندان كسانى كه با نوح در كشتى حمل كرديم)! 
(دُريةَ مَنْ حمَلْنا مع تُوح). 

فرافورش لكبين كد: الوح بنده شك ركزارى بود (إنَّه كان عند شكورا 

شما كه فرزندان ياران نوح هستيد جرا به همان برنامه نياكان با ايمانتان اقتدا نكنيد؟ جرا در راه كفران كام بككذاريد؟! 


سورة الإسراء(7١):‏ آية © ..... ص : 21/4 


(آيه *)- سيس به ذكر كوشهاى از تاريخ يرماجراى بنى اسرائيل يرداخته» مى كويد: «و ما در كتاب (تورات) به بنى اسرائيل 
اعلا-م كرديم كه شما در زمين؛ دو بار فساد خواهيد كردء و راه طغيان بزركى را در بيش خواهيد كرفت» (وَ قَضَ ينا إلى بَنى 
إشرائيل فى الكتاب لََفْسِدنٌ فى الْأَرْض مَرَتَينِ و لَتَغْلٌ لوا كبيرً). 

منظور از كلمه «الارض» به قرينه آيات بعد سرزمين مقدس فلسطين است كه «مسجد الاقصى» در آن واقع شده است. 


سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ ه ..... ص : 21/4 


(آيه ©)- سيس به شرح اين دو فساد بزركك و حوادثى كه بعد از آن به عنوان بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 819 

مجازات الهى واقع شد يرداخته» جنين مى كويد: «هنكامى كه نخستين وعده فرا رسد (و شما دست به فساد و خونريزى و ظلم و 
جنايت بزنيد) ما كروهى از بندكان بسيار نيرومند (و رزمنده و جنكجوى) خود رابه سراغ شما مىفرستيم» تا به كيفر اعمالتان 
شما را درهم بكوبند (فإِذا جا وَعْد أُولاهُمابَدنا عَليْكمْ بادا نا أَولِى بَأس شَدِي). 

اين قوم جنككجو آن جنان بر شما هجوم مىبرند كه حتى براى يافتن نفراتتان «هر خانه و ديارى را جستجو مى كنند» (فجاسُوا 
خِلالَ الذّيار). 


وراك كن وعد تلفي و كلك #ابثير بخ اعد وود 3 كاق ود منقر ا 
سورة الإسراء(17): آية م ءاضق 2 2519 


(آيه ©)- «سيس (الطاف الهى بار ديكر به سراغ شما مىآيد و) شما را بر آن (قوم مهاجم) جيره مى كنيم) 8 رَكَدْنا لَكمُ الكرَّةٌ 


«و نفرات شما را بيشتر (از دشمن) قرار مىدهيم) (وَ جَعَلناكم أككْرَ تفيراً). 
سورة الإسراء(/7١1):‏ آيةَ /ا ءءء اضن :21945 


(آيه 7)- اين كونه الطاف الهى شامل حال شما مىشود شايد به خود آبيد و به اصلاح خويشتن ببردازيد دست از زشتيها 
برداريد و به نيكيها رو آريدء جرا كه: 

كر تيككى كيد به عو نيكى كرد هإند و اكر بسدى كنيد باهم يخود م كتيده (إن أختر عع أعدق تكو ون أماثم 
قلها). 

اين يكك سنت هميشكى است نيكيها و بديها سر انجام به خود انسان باز مى كردد. ولى مع الاسف نه آن مجازات شما را بيدار 
مىكند و نه اين نعمت و رحمت مجدد الهىء باز هم به طغيان مى يرازيد و راه ظلم و ستم و تعدى و تجاوز را يبش مى كيريد و 
افناة كيرا در زميق ابجاة فى كنيد و برترى نوين را از جد مى كدرائيك: 


سبس وعده دوم الهى فرا مىرسد: «و هنككامى كه وعده دوم فرا رسد (باز كروهى جتككجو و بيكاركر بر شما جيره مى شوند» 


آن جنان بلايى به سرتان مىآورند كه) آثار غم و اندوه از صورتهايتان ظاهر مى شود (فَإذا جاء وَعْدُ الْآخِرَة لِيسُووًا وُجومَكم). 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: ١٠م‏ 

آنها حتى بزركك معبدتان بيت المقدس رااز دست شما مى كيرند «و داخل مسجد (الأقصى) مى شوند همانكونه كه بار اول 
وازد تفده زو لذ را اليعيمة كما #خلوة 3ل 192 


آنها به اين هم قناعت نمى كنند «و آنجه را زير سلطه خود مى كيرند» درهم مى كوبند» (وَ لِكبْرُوا ما عَلَوَا تَثييراً). 
سورة الإسراء(/7١):‏ آيهَ / ...ا ص : ١ام‏ 


(آيه 8)- با اين حال باز درهاى توبه و بازكشت شما به سوى خدا بسته نيست باز هم «اميد است يروردكارتان به شما رحم 
كند (عسى رَبُكمْ أَنْ يوحمكم). 

«و هركاه (به سوى ما) بركرديد ما هم باز مى كرديم) (وَ إِنْ حُدنَمْ عُذْنا). 

ولطف و رحمت خود رابه شما باز مىكردانيم» واكر به فساد و برترى جويى كرابيد باز هم شما را به كيفر شديد كرفتار 
خواهيم ساخت. 

و تازه اين مجازات دنياست «و جهنم را براى كافران زندان سختى قرار داديم) (وَ جَعَلنا جهنم للْكافِرِينَ حصيراً). 

دو فساد بزركك تاريخى بنى اسرائيل: در آيات فوق» سخن از دو انحراف اجتماعى بنى اسرائيل كه منجر به فساد و برترى 
جويى مى كردد به ميان آمده استء كه به دنبال هر يكك از اين دوء خداوند مردانى نيرومند و ييكارجو را بر آنها مسلط ساخته 
تا آنها را سخت مجازات كنند و به كيفر اعمالشان برسانند. 

آنجه از تاريخ بنى اسرائيل استفاده مى شود اين است كه نخستين كسى كه بر آنها هجوم آورد و«بيت المقدس» را ويران كردء 
بخت نصمر يادشاه بابل بود» و هفتاد سال بيت المقدس به همان حال باقى ماندء تا يهود قيام كردند و آن را نوسازى نمودند» 
دومين كسى كه بر آنها هجوم برد قيصر روم اسبيانوس بود كه وزيرش «طرطوز) را مأمور اين كار كردء او به تخريب بيت 
المقدس و تضعيف و قتل بنى اسرائيل كمر بستء و اين حدود يكصد سال قبل از ميلاد بود. 

بنابراين ممكن است دو حادثهاى كه قرآن به آن اشاره مىكند همان باشد كه در تاريخ بنى اسرائيل نيز آمده است. 


سورة الإسراء(/1١):‏ آية 9 ..... ص : ١٠اي‏ 


(آيه 9)- مستقيمترين راه خوشبختى! در آيات كذشته سخن از بنى اسرائيل بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: ١ع‏ 

و كتاب آسمانيشان تورات و تخلفشان از اين برنامه الهى و كيفرهايشان در اين رابطه در ميان بود. 

ازاين بحث به «قرآن مجيد» كتاب آسمانى مسلمين كه آخرين حلقه كتب آسمانى است منتقل شده. مى كويد: «اين قرآن 
مردم را به آيينى كه مستقيمترين و يابرجائرين آيينهاست هدايت م ىكنده (إِنَّ هذًا الْقُوآنَ يَهْدِى لِلتى هِى أَقوَم). 

يعنى «قرآن به طريقهاى كه مستقيمترين و صافترين و يابرجاترين طرق است دعوت مى كندا. 

صافتر و مستقيمتر» از نظر عقائدى كه عرضه مى كند. صافتر و مستقيمترء از اين نظر كه ميان ظاهر و باطن» عقيده و عمل» تفكر 
و يرثا شمكرق ابحاد كزهه و كية زأية سو اللده دعوركامى كلق 


صافتر و مستقيمتر از نظر قوانين اجتماعى و اقتصادى و نظامات سياسى كه بر جامعه انسانى حكم فرما مى سازد. 


و بالاخره صافتر و مستقيمتر از نظر نظام حكومتى كه بريا دارنده عدل است و درهم كوبنده ستم و ستمكران. 

سيس از آنجا كه موضع كيريهاى مردم در برابر اين برنامه مستقيم الهى مختلف استه به دو نوع موضع كيرى مشخص و 
نتائج آن اشاره كرده؛ مى فرمايد: 

«و اين قرآن به مؤمنانى كه اعمال صالح انجام مىدهند مزده مىدهد كه براى آنان ياداش بزركى است» (وَ يُبَشْرٌ الْمَؤْمِنِينَ 
الْدينَ يَعْمَلُونَ الصالحات أن لَه أجرا كبيرا). 


سورة الإسراء(/!١1):‏ ؟ية ٠١‏ ..... ص : ١م‏ 


( ابه 0)- «و (به) آنها كه ايمان به الركروداد تامور كن ادارها راطيا صمل صالاعي جو اجام لبود عند اول غات 
مىدهد كه) عذاب دردناكى براى آنها آماده كردهايم) لو أن اذيك لف متورة بالآخرَةٍ أَعْتذنا لَهُعْ عَذابا الما 
تعبير به (بشارت» در مورد مؤمنان دليلش روشن استء ولى در مورد افراد بىايمان و طغيانكر در حقيقت يكك نوع استهزاء 


است. 
سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ ١١‏ ءءء صن :201 


(آيه -)١١‏ دراين آيه به تناسب بحث كذشته به يكى از علل مهم بىايمانى كه عدم مطالعه كافى در امور است اشاره كرده 
جنين مىفرمايد: «و انسان بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 817 

همان كونه كه نيكيها را طلب مى كند (به خاطر دستياجكى و عدم مطالعه كافى) به طلب بديها برمىخيزدا (وَ مَدْحٌ الْإنْسانٌ 
بالشَّرٌ دُعاءَة بِالْحَهر). 

نجرا كه اتبنان ذاهاحجول استه (وَ كان الالساق عضولا). 

در حقيقت «عجول» بودن انسان براى كسب منافع بيشتر و شتابزدكى او در تحصيل «خير) و منفعت سبب مىشود كه تمام 
جوانب مسائل را مورد بررسى قرار ندهد. و جه بسيار كه با اين عجله» نتواند خير واقعى خود را تشخيص دهدء بلكه هوى و 
هوسهاى سركش جهره حقيقت را در نظرش د كركون سازد و به دنبال شرٌ برود. 

ودراين حال همان كونه كه انسان؛ از خخدا تقاضاى نيكى م ىكندء بر اثر سوء تشخيص خود»ء بديها را از او تقاضا مى كند» و 
خمان كونه كديرا تيكى تلالان مى كنده بهادتبال شر و بدى هىروةه اين ن بلاى بزركى است براى نوع انسانها و مانع عجيبى 
است در طريق سعادت» و موجب ندامت و خسران! در حديثى از رسول خدا صلَى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: «مردم را 
عجله هلاكك مى كندء اكر مردم با تأمل كارها را انجام مىدادند كسى هلاكك نمىشد). 

العذووواباك عاذي بابى در زمينه «تعجيل (و سرعت) در كار خير داريم» از جمله در حديثى از ييغمبر اكرم صلَّى اللّه عليه 
و آله مىخوانيم: «خداوند كار نيكى را دوست دارد كه در آن شتاب شودا. 

به هر حال عجله مذموم آن است كه به هنكام بررسى و مطالعه در جوانب كار و شناخت صورت كيرد اما سرعت و عجله 
ممدوح آن است كه بعد از تصميم كيرى لازم؛ در اجرا درنكك نشود, و لذا در روايات مىخوانيم: «در كار خيرء عجله كنيد 
يعنى بعد از آن كه خير بودن كارى ثابت شد ديكر جاى مسامحه نيست. 


سورة الإسراء(17): آيةَ ؟1 ..... ص : :7م 


(آيه -)١7‏ دراين آيه از آفرينش شب و روز و منافع و بركات اين دو و وجود حساب و كتاب در عالم سخن مى كويد تا هم 
دليلى باشد بر توحيد و شناخت خدا و بحث كذشته معاد را تكميل كند و هم شاهدى باشد بر لزوم دقت در عواقب كارها و 
عدم شتابزدكى مىفرمايد: «ما شب و روز را دو نشانه (توحيد و عظمت خود) قرار داديم» (وَ جَعَلَمَا الل وَ النَهارَ آرَتئن). 


ب ركزيده ُ تفسير نمونه» ج "2 ص: فثك 


5 
3 
- 0 


النهار 


«سيس نشانه شب را محو كرده؛ و نشانه روز را روشنى بخش (به جاى آن) قرار داديم) (فَمَحَوْنا آي الئل وَ جَعَلنا ] 


ادك 


وازاين كار دو هدف داشتيم» نخست اين كه «(در يرتو آن) فضل يروردكارتان را بطلبيد» و به تلاش زند كّى برخيزيد 
عدف ذركر أو كه وعدة يلياو حيابه (كارفاي زان ندى شد خوة) زا قاقد( تنلقو اعد الشقيم و الحبات7 

تمام جهان هستى بر محور حساب و اعداد مىكردد و هيج يكك از نظامات اين عالم بدون حساب نيستء طبيعى است انسان 
كه جزئى از اين مجموعه است نمى تواند بى حساب و كتاب زند كى كند. 


«و ما هر جيز را مشخص و روشن ساختيم» (وَ كل شَيْءٍ فَصَّلناةُ تفُصيلا). 
سورة الإسراء(/11): آية "15 ..... ص : "لاع 


(آيه ١)-از‏ آنجا كه در آيات كذشته سخن از مسائل مربوط به «معاد) و «حساب» در ميان بود در اينجا به مسأله «حساب 
اعمال انسانها؛ و جككونكى آن در روز قيامت يرداخته؛ مى كويد: «و هر انسانى اعمالش را به كردنش آويختهايم»! (وَ كل 


ه50 


لرّمْناهُ طائِرَةٌ فى عُنْقهِ). 


تمان أ 
«طائر» به معنى يرنده استء ولى در اينجا اشاره به جيزى است كه در ميان عرب معمول بوده كه به وسيله يرند كان» فال نيكك و 
حد مى زدنك. مكلا اكر يرتدواى آز طرف راست آنها حر كت مى كرد آن رابه قال نيكك مى كرشتنده و اكر از طرق نس حركثك 
مى كرد آن را به فال بد مى كرفتند. 

قرآن در حقيقت مى كويد: فال نيكك و بدء و طالع سعد و نحسء جيزى جز اعمال شما نيست كه به كردنتان آويخته است و 
نتائج آن در دنيا و آخرت از شما جدا نمىشود! قرآن سيس اضافه مى كند: «و ما روز قيامت كتابى براى او بيرون مىآوريم كه 
آن را در برابر خود كشوده مىبيند) (وَ نُخْرِح لَه يَوْمَ الْقِيامَة كتاباً يَلْقاهُ منْشُوراً). 

روشن است كه منظور از «كتاب» جيزى جز كارنامه عمل انسان نيستء همان ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: ع 

كارنامهاى كه در اين دنيا وجود دارد و اعمال او در آن ثبت مىشود. منتها در اينجا يوشيده و مكتوم است و در آنجا كشوده و 


باز. 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ١‏ ..... ص : 76م 


(آيه +1)- در اين هنكام به او كفته مىشود: «نامه اعمالت را خودت بخوان! (اقْرَأْ كتايكك). 


«كافى است كه خودت امروز حسابكر خويش باشى»! (كفى يِنَفْسِك الْيومَ عَلَيِكك حيديباً). يعنى آنقدر مسائل روشن و آشكار 
اسك و شواغد و مذا رك زئده كاعناى كندكي تيسق وريه اين رثنت حيزى ئيسة كدايتوان انرا حاها كز 

در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «در آن روز انسان آنجه را انجام داده و در نامه عمل او ثبت است همه را به 
خاطر مىآورد كويى همان ساعت آن را انجام داده است! لذا فرياد مجرمان بلند مىشود و مى كويند: اين جه نامهداى است كه 


هيج صغير و كبيرهاى رافر وكذار نكرده است)»)؟ 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ١8‏ ءاقن 3 215 


(آيه -)١8‏ اين آيهء جهار حكم اساسى و اصولى را در رابطه با مسأله حساب و جزاى اعمال بيان مى كند. 


تكست هئ كويلة وهر كى هذايت شود برائ غود هدايت بافته» و نيجداش غائد خود او مى شود (من المتدى خَإنّما تؤكدى 


ادو و آن كس كه كمراه كردادهزبه ينان حو كمراهشده الدتثة وعواقن شوهقن.دامق خودش زاف كيرة (و خضل فإلما 
*- «و هيج كس بار كناه ديكرى را به دوش نمى كشد» و كسى را به جرم ديككرى مجازات نم ىكنند (وَ لا تَزِرُ وازِرَةُ وزْرَ 
ا 


البته اين قانون كلى كه «هيج كس بار كناه ديكرى را به دوش نمى كشد» هيج كونه منافاتى با آنجه در آيه سوره نحل كذشت 
كه مى كويد: «كمراه كنند كان بار مسؤوليت كسانى را كه كمراه كردهاند نيز بر دوش مى كشند» ندارد. زيرا آنها به خاطر اقدام 
به كمرأه ساخهن ديكران فاعل آن كناه فحسوب مى شوند» و ذر حقيقت اين بار كناهان ودشان است كه بر دوش كارئد. 

؟- سر انجام جهارمين حكم را به اين صورت بيان مى كند كه: «و ما (هيج بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 4ر4 

شخص و قومى را) مجازات نخواهيم كرد مكر آنكه بيامبرى مبعوث كرده باشيم» تا وظائفشان را كاملا تشريح و اتمام حجت 
كيذ (وبنا كا تعديين عق تك وشو ا 


سورة الإسراء(17): آيهَ ١8‏ ععءءة اضن 2105 


(آيه -)١8‏ مراحل جهار كانه مجازات الهى: در تعقيب آيه قبل كه خاطر نشان م ى كرد «هركز فرد يا كروهى را بدون بعث 
رسولا-ن و بيان دستورات خود مجازات نم ىكنيم» دراين آيه همين اصل اساسى به صورت ديكرى تعقيب شده است» 
مى كويد: «و هنكامى كه بخواهيم شهر و ديارى را هلاكك كنيم» نخست اوامر خود را براى مترفين (و ثروتمندان مست شهوت) 
آنجا بيان مىداريم» سيس هنكامى كه به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات يافتند آنها را به شدت درهم مى كوبيم) و 
هلاكك مى كنيم (وَ إذا أَرَدْنا أَنْ تلك قَرِيَة أمؤنا مُثْرفِيها ففَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَليهَا الْقَوْلَ قَدَمناها تَدْمِيراً) 

.بنابراين خداوند هركز قبل از اتمام حجت و بيان دستوراتش كسى را مؤاخذه و مجازات نم ىكندء بلكه نخست به بيان 
فرمانهايش مىيردازد» اكر مردم از در اطاعت وارد شدند و آنها را يذيرا كشتند جه بهتر كه سعادت دنيا و آخرتشان در آن 
اسثة و اكر يه فسق و مخالفت برخاسسد .و همه را ؤير يا كذاشتتد ايتجاست كه ثرمان عذاب در بارة آنها #حقق من يديزة. و به 
دنبال آن هلاكت است. 


از ايه استفاده مىشود كه سر جشمه غالب مفاسد اجتماعى ثروتمندان از خدا بىخبرى هستند كه در ناز ونعمت وعيش و 


هوس غرقند. 
سورةٌ الإسراء(/11): آية 11 ..... ص : ماع 


(آيه -)١/‏ اين آيه به نمونهدهايى از مسأله فوق به صورت يكك اصل كلى اشاره كرده» مى كويد: «و جه بسيار مردمى كه در 
قروذ بعذ اق توح زئد كن م كردقد ل(وطبق همين شقث) علذك وا نابودشان كردنمة (و كم أهلكنا ون القَدون من تعد لوس). 
مين اليناف مى تنه نجنا ف ينظ كد طلى وسقي و كام ره باحندكن الاطيانه ودين حل هد مقن ماقت هين يداز 
كافى است كه خدا از كناهان بندكانش كاه و نسبت به آن بيناست» (و كفى برَبّك بِذَّنُوب عبادو يرا بَصيرا). 

اين كه مخصوصا روى «قرون بعد از نوح) تكيه شده؛ ممكن است به خاطر بر كزيده ار رك 1 ص: 17 

آن باشد كه زندكى انسانها قبل از نوح بسيار ساده بود و اين همه اختلافات مخصوصا تقسيم جوامع به «مترف» و «مستضعف') 
كمتر وجود داشت و به همين دليل كمتر كرفتار مجازاتهاى الهى شدند. 


سورة الإسراء(/11): آية 14 ..... ص : ع7اع 


(آيه 18)- خطوط زندكى طالبان دنيا و آخرت: از آنجا كه در آيات كذشته» سخن از مخالفت كرد نكشان در برابر اوامر الهى 
وسيس هلاكت آنها بود در اينجا به علت واقعى اين تمرّد و عصيان كه همان حب دنياست اشاره كرده؛ مى كويد: 

«كسانى كه تنها هدفشان همين زندكى زود كذر دنياى مادى باشدء ما آن مقدار را كه بخواهيم به هر كس صلاح بدانيم در 
همين زند كى زود كذر مىدهيم سيس جهنم را براى او قرار خواهيم داد كه در تش سوزانش مى سوزد در حالى كه مورد 
سرزنش و دورى از رحمت خخداست (مَنْ كان يُرِبدٌ الْعَاجلَة عجَلّنا لَه فيها ما نَساء لِمَنْ تُرِيدُ ثُمَ جَعَلنا لَهُ جَهَنّمَ يَضْلاها مَذَْمُوما 
دور 

قابل توجه اينكه نمى كويد هر كس به دنبال دنيا برود» به هرجه بخواهد مىرساء بلكه دو قيد براى آن قائل مى شود اول اين 
كه تنها بخشى از آنجه را مى خواهد به آن مىرسدء همان مقدارى كه ما بخواهيم (ما نَساءً). 

ديكر اين كه: همه افراد به همين مقدار نيز نمى رسندء بلكه تنها كروهى از آنها به بخشى از متاع دنيا خواهند رسيد. آنها كه ما 
بخواهيم الِمَنْ نرِيدًا. 

وبه اين ترتيب نه همه دنيايرستان به دنيا مىرسند و نه آنها كه مىرسند به همه آنجه مى خواهند مىرسند» زندكَى روزمره نيز 
اين دو محدوديت را به وضوح به ما نشان مىدهدء جه بسيارند كسانى كه شب و روز مىدوند و به جايى نمىرسندء واجه 
سيار كسانى كه آرزوهاى دور و دراز در اين دنيا دارند كه تنها بخش كوجكى از آن را به دست مى آورند. 

قابل توجه اين كه كيفر اين كروهء ضمن اين كه آتش جهنم شمرده شده استء با دو تعبير امرِدّمُوماً» و(مدْحُوراً» تأكيد 
كرذيدةة كه اولى ننه معنى مووة سرزش وانكوهقن قرار كرفئن و دومى بدامعلن دوومائدن از وحمت تمداسكة: 

در حقيقت آتش دوزخ» كيفر جسمانى آنهاست,ء و مذموم و مدحور بودن بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 11 


كيفر روحانى آنهاء جرا كه معاد هم جسمانى است و هم روحانى و كيفر و ياداش آن نيز در هر دو جنبه است. 


سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ 19 ..... ص : /اام 


(آيه 19)- سيس به شرح حال كروه دوم مىيردازد» با قرينه مقابله» آنجنانكه روش قرآن استء مطلب آشكارتر شود 
مىفرمايد: «اما كسى كه آخرت را بطلبد و سعى و كوشش خود را دراين راه به كار بندد» در حالى كه ايمان داشته باشدء اين 
ب وعلوقل اق سرود وك الهى غراهة بردة3431 اناك لالع وضع لها انقيها 3 كو نز اروك 4ن مفيهه النكررا): 
بنابراين براى رسيدن به سعادت جاويدان سه امر اساسى شرط است: 

-١‏ اراده انسان آن هم ارادهاى كه تعلق به حيات ابدى كيرد و به لذات زود كذر و نعمتهاى نايايدار و هدفهاى صرفا مادى 
تعلق نككيرد. 

"- اين اراده بو صورت ضعيف و ناتوان در محيط فكر و انديشه و روح نباشد بلكه تمام ذرات وجود انسان را به حركت 
وادارد و آخرين سعى و تلاش خود را در اين راه به كار بندد. 

*- همه اينها توأم با «ايمان» باشدء ايمانى ثابت و استوار» جرا كه تصميم و تلاش هنككامى به ثمر مىرسد كه از انكيزه 


صحيحى» سر جشمه كيرد و آن انككيزه جيزى جز ايمان به خدا نمى تواند باشد. 
سورة الإسراء(7١1):‏ آية ١؟‏ عع ءة كن 21175 


(آيه -)١‏ دراينجا ممكن است اين توهّم بيبش آيد كه نعمتهاى دنياء تنها سهم دنيا يرستان خواهد شد و آخرت طلبان از آن 
محروم مى كردندء آيه به اين توهّم ياسخ مى كويد كه: «ما هر يكك از اين كروه و آن كروه رااز اعطاى يروردكارت مىدهيم 
وااتذاد فى كهي (كذا تيد عؤلاه واكزلاه وخ غطاء ورك 

«جرا كه بخشش يروردكارت از هيج كس ممنوع نيست» و كبر و ترسا و مؤمن و مسلم همه از خان نعمتش وظيفه مىخورند 
زه كاك كظاة وتكه عكر 


سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ ١؟‏ ءءء صن 2117/5 
اشاره 


(آيه -)7١‏ اين آيه يكك اصل اساسى را در همين رابطه بازكو م ىكند و آن اينكه: همان كونه كه تفاوت تلاشها در اين دنيا 
باعث تفاوت در بهره كيريهاستء در كارهاى آخرت نيز همين اصل كاملا حاكم استء با اين تفاوت كه اين دنيا محدود 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: /831 

است و تفاوتهايش هم محدود, ولى آخرت نامحدود, و تفاوتهايش نيز نامحدود استء مى كويد: «بنكر! جكونه بعضى از آنها 
را بر بعضى ديكر (بخاطر تفاوت در سعى و كوششان) برترى داديمء اما آخرت درجاتش بزركتر و برتريش بيشتر است!! (انْظرْ 


ص «م ا :8 


كع 1 نا بَعْضَهءْ على بقفن و لخر أكبد دَرَجاتٍ وَ أكبَر تَفْضِينًا). 


آيا دنيا و آخرت با هم تضاد دارند؟ .... ص : 94م 


در آيات بسيارى» مدح و تمجيد از دنيا يا امكانات مادى آن شده است. ولى با اين همه اهميتى كه به مواهب و نعمتهاى مادى 
داده شده؛ تعبيراتى كه قويًا آن را تحقير مىكند در آيات قرآن به جشم مىخورد. 

اين تعبيرات دو كانه عينا در روايات اسلامى نيز ديده مى شود. 

ياسخ اين سؤال را با مراجعه به خود قرآن اين جنين مى توان ككفت كه: 

مواهب جهان مادى كه همه از نعمتهاى خداست و حتما وجودش در نظام خلقت لازم بوده وهست اككر به عنوان وسيلهاى 
براى رسيدن به سعادت و تكامل معنوى انسان مورد بهرهبردارى قرار كيرد از هر نظر قابل تحسين است. 

وامااكر به عنوان يكك هدف و نه وسيله مورد توجه قرار كيرد واز ارزشهاى معنوى و انسانى بريده شود كه در اين هنكام 
طبعا مايه غرور و غفلت و طغيان و سركشى و ظلم و بيدادكرى خواهد بود درخور هركونه نكوهش و مذمت است. 


سورة الإسراء(7١):‏ آية "" ..... ص : /97م 


(آيه 77)- توحيد و نيكى به يدر و مادرء سر آغاز يكك رشته احكام مهم اسلامى: اين آيه سر آغازى است براى بيان يكك 
سلسله از احكام اساسى اسلام كه با مسأله توحيد وو ايمان» شروع مىشود. توحيدى كه خمير مايه همه فعاليتهاى مثبت و 
كارهاى نيكك سازنده است. 

نخست مى كويد: اهركز معبود ديكرى را با خدا قرار مده) (لا تَجْعَلٌ مَع اللِّ إلهاً آخَرَ). 

تح كويك عبوة وركرى :را باعندا برسسن مكوة بلكداعى كويد اقزان عدم كا مع وسكترى كاشنه باشده يكن ته در عقيدف نه 
در عمل» نه در دعا و تقاضا و نه در يرستش معبود ديكرى را در كنار «اللّه) قرار مده. ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 818 
سيس به بيان نتيجه مر كبار شركك يرداخته» مى كويد: اكر شريكى براى او قائل شوى «نكوهيده و بىيار و ياور خواهى نشست» 
فقن مذوها مخدولا 

از جمله بالا استفاده مى شود كه شركك سه اثر بسيار بد در وجود انسان مى كذارد: 

١‏ - شركك مايه ضعف و ناتوانى و زبونى وذلت است. 

-١‏ شرككء مايه مذمت و نكوهش استء جرا كه يكك خط و روش انحرافى است در برابر منطق عقل و كفرانى است آشكار در 
مقابل نعمت يروردكار. 

دشر كفاسيين هن كنود كله خداوقد مقر كك را به كفيوة فاق ساحشتك شن واكذارة وكشت ان ماكان بركارف درتعهه 


«مخذول» يعنى بدون يار و ياور خواهد شد. 
سورةٌ الإسراء(/11): آية "787 ..... ص : فلع 


(آيه 77)- بعد از اصل توحيد به يكى از اساسىترين تعليمات انسانى انبياء ضمن تأكيد مجدد بر توحيد اشاره كرده» مى كويد: 
او بورد كارت قرعا داةء عر او وا فر سعد وقسيث يبد و عادر يك كييد! زو قف رلك ألا تعبذوا إلا إكاة و بالوالذؤن 
ايان 
قراق ذادخ ترحيد بعتن اساسى كربق اصبل العلا كن كنار تكن بة يدن ومافو ناكد دريكرق انث بر اميك ايخ وسور 
اسلامى. 


سيس به بيان يكى از مصداقهاى روشن نيكى به يدر و مادر يرداخته» مى كويد: 

«هركاه يكى از آن دوء يا هر دو آنهاء نزد تو به سن يبرى و شكستككى برسند (آن جنان كه نيازمند به مراقبت دائمى تو باشند از 
ه ركونه محبت در مورد آنها دريغ مدار» و كمترين اهانتى به آنان مكن, حتى) سبكترين تعبير نامؤدبانه يعنى: اف به آنها مكوا 
(إما يمن عِنْدَ كك الكبر أَحَدّمٌما أ كلامٌما قلا تَقُلْ لَهُما أقّ). 

«و بر سر آنها فرياد مزن) (وَ لا تَنْهَدهما). 

بلكه «با كفتار سنجيده و لطيف و بز ركوارانه با آنها سخن بكو (وَ قل لَّهُما قَوْلا كريماً). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: كرف 
سورةٌ الإسراء(/1١1):‏ آيةَ ©" ..... ص : ٠"اي‏ 


(آيه *7)- و نهايت فروتنى را در برابر آنها بنما «و بالهاى تواضع خود را در برابرشان از محبت و لطف فرود آر» (وَ افيض 
)ا 
«و بكدو: بار يروردكارا! آنها را مشمول رحمت خويش قرار ده همان كونه كه در كودكى مرا تربيت كردهاند» (وَ َل َب 
ادها كنا وتان ضفرا 
اكر يدر و مادر آن جنان مسن و ناتوان شوند كه به تنهايى قادر بر حركت و دفع آلودكيها از خود نباشندء فراموش نكن كه تو 


هم در كودكى جنين بودى و آنها از هركونه حمايت و محبت از تو دريغ نداشتند محبت آنها را جبران نما. 


سورةٌ الإسراء(/17): آيةَ 4" ..... ص : ٠م‏ 
اشاره 


(آيه 16)- واز آنجا كه كاهى در رابطه با حفظ حقوق يدر و مادر واحترام آنها و تواضعى كه بر فرزند لازم است ممكن 
است لغزشهايى بيش بيايد كه انسان آكاهانه يا ناآكاه به سوى آن كشيده شود در اين آيه مى كويد: «يرورد كار شما به آنجه 
در دل و جان شماست از شما آكاهتر است» وك غلم سا اتوي 

جرا كه علم او در همه زمينهها حضورى و ثابت و ازلى وابدى و خالى از هركونه اشتباه است در حالى كه علوم شما واجد اين 
صفات نيست. 

بنابراين اكر بدون قصد طغيان و س ركشى در برابر فرمان خدا لغزشى در زمينه احترام و نيكى به يدر و مادر از شما سر زند و 
بلافاصله ييشمان شديد و در مقام جبران برآييد مسلما مشمول عفو خدا خواهيد شد: «اكر شما صالح باشيد (و توبه كار) 


خذاوتن تونه كارا ف رانس امرزه! (إن تكر ارا عالجية ذال كاذ للاواين غفووا). 
احترام يدر و مادر در منطق اسلام معن ضح 2174 


' م يكور ارام والدين آن قدر تأكيد كرده ات كددن كبر مشالداق ديده مى شود. 


به عنوان نمونه به جند قسمت اشاره مى كنيم: 

الف) در جهار سوره از قرآن مجيد نيكى به والدين بلافاصله بعد از مسأله توحيد قرار كرفته اين هم رديف بودن بيانكر اين 
است كه اسلام تا جه حد براى يدر و مادر احترام قائل است. 

ب) اهميت اين موضوع تا آن يايه است كه هم قرآن و هم روايات صريحا بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: الا 

توصيه مى كنند كه حتى اككر يدر و مادر كافر باشند رعايت احترامشان لازم است. 

ج) شك ركزارى در برابر يدر و مادر در قرآن مجيد در رديف شكركزارى در برابر نعمتهاى خدا قرار داده شده است. 

فاقرا وص كعرية بن الطرافى ترادو دزابر عنس وهامو لجاوه نذاده اسع 

ه) بااين كه جهاد يكى از مهمترين برنامههاى اسلامى استء. مادامى كه جنبه وجوب عينى بيدا نكند يعنى داوطلب به قدر 
كافى باشدء بودن در خدمت يدر و مادر از آن مهمتر است,ء و اككر موجب ناراحتى آنها شودء جايز نيست. 

وماس هين اللدعلته و الاق موده ارسي اقايى كدضاق يلى هافن و معفيوت :| تباث كديرا برءة نيقة | زساضية سال 
راه به مشام مى رسدء ولى هيج كاه كسانى كه مورد خشم يدر و مادر هستند بوى آن را نخواهند يافت). 

در حديث ديكرى از امام كاظم عليه التّ.لام مىخوانيم: «كسى نزد ييامبر صلى الله عليه و آله آمد واز حق يدر و فرزند سؤال 
كردء فرمود: «بايد او را با نام صدا نزند (بلكه بككويد يدرم!) و جلوتر از او راه نرود» و قبل ازاو ننشيند, و كارى نكند كه مردم 


به يدرش بدكويى كتند» نككويند خدا يدرت را نيامرزد كه جنين كردى! 
سورةٌ الإسراء(/!1): آية 7 ..... ص : الع 


(آيه 18)- رعايت اعتدال در انفاق و بخشش: در اينجا فصل ديكرى از سلسله احكام اصولى اسلام را در رابطه با اداى حق 
خويشاوندان و مستمندان و در راه ماندكان» و همجنين انفاق را بطور كلىء دور از ه ركونه اسراف و تبذير بيان مى كند. 
نخست مى كويد: «و حقٌّ نزديكان را بيردان (وَ آتِ ذَا الْقُوبِى حَقّه). 

«ذَا الْقَوْبى) مفهوم وسيعى دارد و همه خويشاوندان را شامل مىشودء كرجه اهل بيت يبامبر از روشنترين مصداقهاى آن 
مى باشند و شخص بيامبر از روشنترين افراد مخاطب به اين آيه است. 

وو افتشصين حدق) سستداة وندن راد ماقلة ره (و المشكيق 2 انق الشييل). 

در عين حال «ه ركز دست به تبذير نيالاى» (ؤلا عد عت لويس از حدابسقاق بد انها انفاق مكن. 

دقت در مسأله اسراف و تبذير تا آن حد است كه در حديثى مىخوانيم: بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: الا 

بيامبر صلى الله عليه و آله از راهى عبور مىكردء يكى از يارانش به نام سعد مشغول وضو كرفتن بود» و آب زياد مىريختء 
فرمود: جرا اسراف مى كنى اى سعد! عرض كرد: آيا در آب وضو نيز اسراف است؟ فرمود: نعم و ان كنت على نهر جار «آرى! 


هر جند در كنار نهر جارى باشى). 
سورة الإسراء(/11): آية 717 ..... ص : #الاع 


الْمُبدْرِينَ كانُوا إِخُوانَ الشّياطِينَ). جرا كه نعمتهاى خدا را كفران مى كنند. 


«و شيطان» در برابر يرورد كارش سيار ناسياس بود) (وَ كان الشيطان لرَنه كفورا). 
زيرا خداوند نيرو و توان وهوش واستعداد فوق العادهاى به او داده بود» واو اين همه نيرو را در غير موردش يعنى در طريق 


اغوا و كمراهى مردم صرف كرد. 
سورة الإسراء(/1١1):‏ آية 74 ..... ص : 9م 


(آيه 58)- واز آنجا كه كاهى مسكينى به انسان رو مىآورد و امكاناتى براى ياسخ كويى به نياز او در اختيارش لسك اين 
آيه طرز برخورد صحيح با نيازمندان را در جنينى شرايطى بيان كرده» مى كويد: «هركاه از آنان [مستمندان] روى برتابى (به 
خاطر داشت امكانات و) التظار وحمت برورد كارت را داشته باشى (تا كشايشى ذن كازت يديك ايد ويه آنها كمكك كتى) با 
كفتار نرم و آميخته با لطف با آنها سخن بككوا حتى اكر مى توانى وعده آينده را به آنها بده و مأيوسشان نساز (وَ ما تَعرظَنَّ 


عَنْهُمُ ابْتغاءَ رَحْمَةُ مِنْ رَبك تَرْجُوها فقل لَهُمْ قؤلا مَِسُورا). 
سورةٌ الإسراء(17): آيةَ 9؟ معءءة أحن 6 2177 


(آيه 8؟)- واز آنجا كه رعايت اعتدال در همه جيز حتى در انفاق و كمكك به ديكران شرط است در اين آيه روى اين مسأله 
تأكيد كرده؛ م ىكويد: «و هركز دستت را بر كردنت زنجير مككن» و تركك انفاق و بخشش منما (وَ لا تَجِعَلٌ يَدَك مَغْلُولةَ إلى 
عتَقَك). 

اين تعبير كنايه لطيفى است از اين كه دست دهنده داشته باش» و همجون بخيلان كه كُويى دستهايشان به كردنشان با غل و 
زنجير بسته است و قادر به كمكك و انفاق نيستند مباش. بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: “الا 

او نس اوعد ووو دردت كردا مكفات: ماشورة سن قتي قزان كيرف وان كار شروماق 1 ل تقطيا كل الفط فتلت علرماً 


ورا 
سورة الإسراء(7!١1):‏ آية ١٠؟‏ ده اق :2977 


(آيه :0- در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه اصلا جرا بعضى از مردم محروم و نيازمند و مسكين هستند كه لازم باشد ما به 
آنها انفاق كنيم آيا بهتر نبود خداوند خودش به آنها هر جه لازم بود مىداد تا نيازى نداشته باشند كه ما به آنها انفاق كنيم. 
اين آيه كويى اشاره به ياسخ همين سؤال است, مىفرمايد: «خداوند روزيش را بر هر كس بخواهد كشاده مىدارد و بر هر 
حَبي را بَصيراً). 

اين يكك آزمون براى شماست و كر نه براى او همه جيز ممكن استء او مىخواهد به اين وسيله شما را تربيت كند» و روح 
سخكاوث و فذا كارى و ال خود كشك ردن شما رورش دهد. 

به علاسوه بسيارى از مردم اكر كاملا بى نياز شوند راه طغيان و سركشى بيش مى كي رند» و صلاح آنها اين است كه در حد 
معينى از روزى باشند» حدى كه نه موجب فقر كردد نه طغيان. 

ازاهمه ابنها كذشته وسعكت و تكى وزق در اقراد اتساند به جز مواره اسشتاى يعني ال كار افتاد كان و معلولية- ستكى به 


ميزان تلاش و كوشش آنها دارد واين كه مىفرمايد خدا روزى را براى هر كس بخواهد تنكك ويا كشاده مىدارد؛ اين 
خو اسع ههاسكف ا تحكمنث اوت و سكتعيش امداند ع كلد كفاهل كبر الاش يشو شد سيمش تروص وهر كين كدر 


باشد محرومتر كردد. 
سورة الإسراء(7!١1):‏ آية ١؟‏ ...ءءء ص : 217 


(آيه -)١‏ شش حكم مهم- در تعقيب بخشهاى مختلفى از احكام اسلامى كه در آيات كذشته آمد در اينجا به بخش ديكرى 
ازاين احكام يرداخته و شش حكم مهم را ضمن ينج آيه با عباراتى كوتاه اما يرمعنى و دلنشين شرح مىدهد. 

8176 نخست به يكك عمل زشت- جاهلى كه از فجيعترين كناهان بود- اشاره ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص:‎ -١ 

كرده؛ مى كويد: او فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانيد» (وَ لا تَفتُوا أؤلادكم حَشْيةٌ إْلاقي). 

روزى آنها بر شما نيست» «آنها و شما را ما روزى مىدهيم) (نَحَنٌ نورُقهُْ وَ إياكة). 

«جرا كه قتل آنها كناه بز ركى بوده و هست» (إنَّ قَلَهُْ كان خطأ كبيرً). 

ازاين آيه به خوبى استفاده مىشود كه وضع اقتصادى اعراب جاهلى آنقدر سخت و ناراحت كننده بوده كه حتى كاهى 
فرزندان دلبند خود را- اعم از يسر و دختر- از ترس عدم توانايى اقتصادى به قتل مى رساندند. 

البته همين جنايت در شكل ديكرى در عصر ما و حتى به اصطلاح در مترقىترين جوامع انجام مى كيرد» و آن اقدام به سقط 
جنين در مقياس بسيار وسيع به خاطر جلو كيرى از افزايش جمعيت و كمبودهاى اقتصادى است. 


سورة الإسراء(/17١):‏ آية ؟؟ دده كن 27 
اشاره 


(آيه 7)- دوم: كناه وركك ذيكرى كاين آيه به آن اشاره .م ى كد مسأله زثا.و عمل منافى عفت اسث مى كويد وو ترد يكف 
زنا نشويد جرا كه عمل بسيار زشتى است و راه و روش بدى است» (وَ لا تَقْرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كان فاحِشَّةٌ وَ ساء سَبِينًا). 

نمى كويد زنا نكنيد بلكه مى كويد به اين عمل شرم آور نزديكك نشويدء اين تعبير اشاره لطيفى به اين است كه آلودكى به زنا 
غالبا مقدماتى دارد كه انسان را تدريجا به آن نزديكك م ىكندء «جشم جرانى» يكى از مقدمات آن استء «برهنكى و 
بى حجابى» مقدمه ديكّرء «كتابهاى بدآموز» و «فيلمهاى آلوده) و «نشريات فاسد» و «كانونهاى فساد» هر يكك مقدمداى براى اين 
كار محسوب مى شود. 

همجنين خلوت با اجنبيه (يعنى بودن مرد و زن نامحرم در يكك مكان خالى و تنها) عامل وسوسه انككيز ديكرى است. 

بالاخره تركك ازدواج براى جوانان» و سختكيريهاى بىدليل طرفين در اين زمينه همه از عوامل «قرب به زناه است كه در آيه 
فوق با يكك جمله كوتاه از همه آنها نهى مى كند, و در روايات اسلامى نيز هر كدام جداكانه مورد نهى قرار كرفته است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: غارف 


فلسفه تحريم زنا .... ص : 90م 


-١‏ بيدايش هرج و مرج در نظام خانواده» و از ميان رفتن رابطه فرزندان و يدران, رابطهاى كه وجودش نه تنها سبب شناخت 
اجتماعى استء بلكه موجب حمايت كامل از فرزندان مى كردد. 

زيرا در جامعهاى كه فرزندان نامشروع و بىيدر فراوان كردند روابط اجتماعى كه بر يايه روابط خانوادكى بنيان شده سخت 
دجار تزلزل مى كردد. 

از اين كذشته از عنصر محبت كه نقش تعيين كنندهاى در مبارزه با جنايتها و خشونتها دارد محروم مى شوندء و جامعه انسانى به 
يككث جامعه كاملا حيوانى توأم با خشونت در همه ابعاد» تبديل مى كردد. 

"- تجربه نشان داده و علم ثابت كرده است كه اين عمل باعث اشاعه انواع بيماريهاست و با تمام تشكيلاتى كه براى مبارزه با 
عواقب و آثار آن امروز فراهم كردهاند باز آمار نشان مىدهد كه تا جه اندازه افراد از اين راه سلامت خود را از دست داده و 
مى دهنك. 

- نبايد فراموش كرد كه هدف از ازدواج تنها مسأله اشباع غريزه جنسى نيست بلكه اشتراكك در تشكيل زندكى و انس روحى 
وآرامش فكرىء و تربيت فرزندان و همكارى در همه شئون حيات از آثار ازدواج است كه بدون اختصاص زن و مرد به 
يكديكر و تحريم «زنا» هيج يكك از اينها امكان يذير نيست. 


سورة الإسراء(/11): آية 7" ..... ص : "اع 


(آيه 7")- سوم: حكم ديككر كه اين آيه به آن اشاره مى كند احترام خون انسانها و حرمت شديد قتل نفس است مى كويد: او 
كسى كه خداوند خونش را حرام كرده است به قتل نرسانيد مكر (آنجا كه) به حت باشد» (وَ لا تَقعلُوا النَفْسَ الى عَرّم الله إن 
بالْحَقّ). 

نه تنها قدل نفس بلكه كمترين و كوجكترين آزار يكك انسان از نظر اسلام مجازات دارد» و مى توان با اطمينان كفت اين همه 
احترام كه اسلام براى خون و جان و حيثيت انسان قائل شده است در هيج آثينى وجود ندارد. 

ولى مواردى بيش مىآيد كه احترام خون برداشته مىشود. و اين در مورد بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 578 

كساتى است كه مرتكب قتل ويا كناهى همانند آن شدهانده لذا در آيه فوق با جمله «إلَا باحق اين كوثه افراد را استثناء 
فى كلك: 

البته احترام به خون انسانها در اسلام مخصوص مسلمانها نيستء بلكه غير مسلمانانى كه با مسليمن سر جنكك ندارند و در يكك 
زندكى مسالمت آميز با آنها به سر مى برند» جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع. 

سيس به حق قصاص كه براى اولياى دم ثابت است اشاره كرده» مى كويد: 

«و كسى كه مظلوم كشته شود براى ولى او سلطه قرار داديم» سلطه قصاص قاتل (وَ مَنْ قَتلَ مَظُلوماً َمَدْ جَعَلنا لوَليهِ سُلْطاناً). 

اما در عين حال «او نبايد (بيش از حق خود مطالبه كند و) در قتل اسراف نمايد جرا كه او مورد حمايت است» (فلا يُتِرِفٌ فِى 
الْمَثْل إِنّه كان مَنْضوراً). 

آرى! اولياى مقتول مادام كه در مرز اسلام كام برمىدارند و از حد خود تجاوز نكردهاند مورد نصرت الهى هستند. 

اين جمله اشاره به اعمالى است كه در زمان جاهليت وجود داشت. و امروزه نيز كاهى صورت مى كيرد كه احيانا در برابر 


كته قذن يكنا تقر إل ينككا قيلة قيله شقول خرتياى زيافى واه ريزقد وها لين كه ندر يران كشعه دن يكنا نف افراد 


بى كناه و بى دفاع ديكرى غير از قاتل را به قتل مى رسانند. 
سورة الإسراء(17): آيةَ ©" ..... ص : علاع 


(آيه ع")- جهارم: اين آيه جهارمين دستور از اين سلسله احكام را شرح مىدهد نخست به اهميت حفظ مال يتيمان يرداخته و 
با لحتى مشابه انحه در هوره عمل هتاقى عفت در آياتث قبل كذهشث مى كويد نويه اموال يتيمان نود يك تشويد) (3 لا تقوثوا 
مال اليقيم ). 

#خيها ابرال يتيمان را نخوريد بلكه حتى حريم آن را كاملا محترم بشماريد. 

ولى از آنجا كه ممكن است اين دستور دستاويزى كردد براى اقراد نا؟ كاه كه تتها به جتبههائ متفى مى نكرنل» و سبب شود 
كه اموال يتيمان را بدون سريرست بككذارند و به دست حوادث بسيارند» لذا بلافاصله استثناء روشنى براى اين حكم ذكر كرده 
مى كويد: ١مكر‏ به طريقى كه بهترين شيوهها است» ِل بالّيَى هى أَحْسَنٌ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: /8101 

بنابراين هر كونه تصرفى در اموال يتيمان كه به منظور حفظء اصلاحء تكثير و اضافه كردن بوده باشد» مجاز است. 

البته اين وضع تا زمانى ادامه دارد كه به حدّ رشد فكرى و اقتصادى برسد آن كونه كه قرآن در ادامه آيه مورد بحث از آن ياد 
م ى كثذة انا زماتق كد يه .د لوغ ( و قدرت) برسده (حكى ييل أهذة): 

ف- سيبس به مسأله وفائ به عهد برداعفه» م ى كويد: وبه عهسد خود وقا كنبد جرا كه از وقاق به عهد سؤال مئ شود (و أَؤْقُوا 
بِالَْهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كانّ مَسْؤّلا). 

بسيارى از روابط اجتماعى و خطوط نظام اقتصادى و مسائل سياسى همككى بر محور عهدها و ييمانها دور مى زند كه اكر 


تزلزلى در آنها بيدا شود به زودى نظام اجتماع فرو مىريزد. 
سورة الإسراء(17): آيةَ 4" ..... ص : /ا"اسم 


(آيه 0)- ششم: آخرين حكم در رابطه با عدالت در ييمانه و وزن و رعايت حقوق مردم و مبارزه با كم فروشى استء 
دالوا ينارو تكاس د ساد وف راف شع سق وا اداء كنيد» (وَ أَوْقُوا الْكيلَ إذا كلتُم). 

«و با ميزان و ترازوى صحيح و مستقيم وزن كنيد» ( ِنُوا بالقشطاس العداقية ا 

«جرا كه اين كار به سود شماستء و سر انجامش (از همه) بهتر است» (ذلك عد وَ أَحْسَنٌ َأوينا). 

اصولا حق و عدالت و نظم و حساب در همه جيز و همه جا يكك اصل اساسى و حياتى استء و اصلى است كه بر كل عالم 
هستى حكومت م ى كندء و هركونه انحراف از اين اصل» خطرناكك و بد عاقبت استء مخصوصا كم فروشى سرمايه اعتماد و 


اطمينان را كه ركن مهم مبادلات است از بين مى برد و نظام اقتصادى را به هم مىريزد. 
سورة الإسراء(/!1): آآية 2" ..... ص : لالاع 


(آيه - تنها از علم بيروى كن: در آيات كذشته يكك سلسله از اصولى ترين تعليمات و احكام اسلامى را خوانديم در اينجا 
به آخرين بخش از اين احكام مىرسيم كه در آن به جند حكم مهم اشاره شده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 237 ص: 1/0 


-١‏ نخست سخن از لزوم تحقيق در همه جيز به ميان آورده» مىفرمايد: 


«واز آنجه به آن آكاهى ندارى بيروى مكن» (وَ لا تَقفُ ما ليس لكك به عِلْمٌ). 

نه در عمل شخصى خود از غير علم بيروى كن. و نه به هنكام قضاوت در باره ديكران؛ نه شهادت به غير علم بده؛ و نه به غير 
علم اعتقاد بيدا كن. 

ودريايان آيه دليل اين نهى را جنين بيان مىكند: «زيرا كوش و جشم و دل همه مسئولند» و در برابر كارهايى كه انجام 
دادهاند از انسان سؤال مىشود (إِنَّ المع و الِْصَرَ وَ الْمُوادَ كل وليك كان عَنْهُ مَشَؤنًا). 

اين مسؤوليتها به خاطر آن است كه سخنانى را كه انسان بدون علم و يقين مى كويد يا به اين طريق است كه از افراد غير موثق 
شنيده» ويا مى كويد ديدهام در حالى كه نديده, ويا در تفكر خود دجار قضاوتهاى بىمأخذ و بىيايهاى شده كه با واقعيت 
منطبق نبوده استء به همين دليل از جشم و كوش و فكر و عقل او سؤال مىشود كه آيا واقعا شما به اين مسائل ايمان داشتيد 
كه شهادت داديدء يا قضاوت كرديدء يا به آن معتقد شديد و عمل خود را بر آن منطبق نموديد؟! ناديده كرفتن اين اصل 


نتيجهاى جز هرج و مرج اجتماعى و از بين رفتن روابط انسانى و ييوندهاى عاطفى نخواهد داشت. 
سورة الإسراء(/11): آية 17" ..... ص : لاع 


(آيه 37)- متكبر مباش! اين آيه به مبارزه با كبر و غرور برخاسته و با تعبير زنده و روشنى مؤمنان را از آن نهى مى كند» روى 
سخن را به ييامبر صلّى الله عليه و آله كرده؛ مى كويد: 

«و در روى زمين از روى كبر و غرورء كام برمدار) (و لا تمش فِى الْأَوْض مَرَحاً). 

وتعرا كدعو تب نراق ميف را بشكافى! و طول قامتت به كوهها نمى رسدء! (إنّك أَنْ تَخْرقَ الْأَوْضَ وَ لَنْ نِم اْجبالَ طُولًا). 
اشاره به اين كه افراد متكبر و مغرور غالبا به هنكام راه رفتن ياهاى خود را محكم به زمين مى كوبند تا مردم را از مد و رفت 
خويشن ١‏ كا دسااقد: كرون به اسحماق عى كشيد ذا يرترئ حوة را نل ينداز خوش ير زمثان مشحض سازندا عدف قرآان اين 
است كه كبر و غرور را بطور كلى» محكوم كندء نه تنها در جهره خاصى يعنى راه رفتن. جرا كه غرور سر جشمه بيكانكى از 
خدا و خويشتنء بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 81/9 

و اشتباه در قضاوت,ء و كم كردن راه حق» و ييوستن به خط شيطان, و آلودكى به انواع كناهان است. 

برنامه عملى ييشوايان اسلام سرمشق بسيار آموزندهاى براى هر مسلمان راستين در اين زمينه است. 

در سيره ييامبر صلى الله عليه و آله مىخوانيم: هركز اجازه نمىداد به هنكامى كه سوار بود افرادى در ركاب او بياده راه بروند 
و نيز مى خوانيم: ييامبر صلَى الله عليه و آله بر روى خاك مى نشست» و غذاى ساده همجون غذاى برد كان مىخوردة واز 
كوسفند شير مى دوشيدء بر الاغ برهنه سوار مى شد. 

در حالات على عليه السّلام نيز مىخوانيم كه او براى خانه آب مىآورد و كاه منزل را جارو مىكرد. 

ودر تاريخ امام مجتبى عليه السّ.لام مىخوانيم كه با داشتن مركبهاى متعدد, بيست مرتبه بياده به خانه خدا مشرف شد و 


مىفرمود: من براى تواضع در يبشكاه خدا اين عمل را انجام مىدهم. 
سورة الإسراء(/!1): آية 4" ..... ص : لاع 


(آيه 08)- اين آيه به عنوان تأكيدى بر تمام احكامى كه در مورد تحريم شرك و قتل نفس و زنا و فرزندكشى و تصرف در 


مال يتيمان و آزار يدر و مادر و مانند آن در آيات بيشين كذشت مى كويد: «تمام اينها كناهش نزد يروردكارت منفور است"» 
(كل ذلك كان سَعِنْهُ عند رَبك مكدوهاً). 
از ابن تعبير ووشن شود كدان كلاق كفتة بيزوان مكس عر دا هر كز ازاده تكرده اث كنافى او كنتى سر ركد ندرا 


كةاكر جين حخيزى وا اراده كرذه بود با كراهتث و 'تاخشنودى كه:درايق آية روئى آن تأكيد شدهاست ساز كار تبود. 
سورة الإسراء(7١):‏ آيه 9؟ ...ا ص : 84م 


(آيه 8)- مشركك مشو! باز براى تأكيد بيشتر و اين كه اين احكام حكيمانه همكّى از وحى الهى سر جشمه مى كيرد» اضافه 
مى كند: «اينها ازامور حكمت آميزى است كه يرورد كارت به نو وحى فرستاده است» (لإتك نوما فض إليك تر 
الْحكمَة). 

اشاره به اين كه احكام هم از طريق حكمت عقلى» اثبات شده است, و هم از طريق وحى الهى» و اصول همه احكام الهى جنين 
است هر جند جزئيات آن را در بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 88٠‏ 

بسيارى از اوقات با جراغ كم فروغ عقل نمىتوان تشخيص داد و تنها در يرتو نورافكن نيرومند وحى بايد دركك كرد. 

سيس همانكونه كه آغاز اين احكام از تحريم شركك شروع شده بود با تأكيد بر تحريم شركك آن را يايان داده» مى كويد: «و 
هركز (براى خداوند يكانه شريكى قائل مباش و) معبود ديكرى را در كنار الله قرار مده (وَ لا تَجْعَلٌ مع اللِّ إلهاً آخَرَ). 

١كه‏ در جهنم افكنده مى شوى سرزنش شده. و رانده (دركاه خدا) خواهى بودا (قتلْقَى فى جَهْنّم مَلوما 00 

در حقيقت شرك و دوكانه يرستى» خمير مايه همه انحرافات و جنايات و كناهان است,. لذا بيان اين سلسله احكام اساسى 


اسلام از شركك شروع شد و به شركك نيز يايان يافت. 
سورة الإسراء(17): آية ©٠‏ ل 


(آيه -)8٠‏ اين آيه به يكى از افكار خرافى مشركان اشاره كرده و يايه منطق و تفكر آنها را به اين وسيله روشن مىسازد و آن 
اين كه: بسيارى از آنها معتقد بودند كه فرشتكان دختران خدا هستند در حالى كه خودشان از شنيدن نام دخترء ننكك و عار 
داشاكل .و :تولة اوروا درغباته وذ مايه بديخس :و سرشكسدكى فى بنذ اشهد! قرآن ان متطن غنود آنها اتيخاذ سند كردةه فى كويد: 
آنا إرووة كان نما سراق راقتهادى مهي انما قراز دادو حوة :از فر يمكان مختراتى امات كرو (أ قأطها كد ربكو بالق 3 
الحذية العلاكة إنانا): 

بدون شكك فرزندان دختر همانند فرزندان يسر از مواهب الهى هستند و هيج كونه تفاوتى از نظر ارزش انسانى ندارنك. 

ولى هدف قرآن اين است آنها را با منطق خودشان محكوم سازد كه شما جككونه افراد نادانى هستيد براى يروردكارتان جيزى 
قائل مىشويد كه خود از آن ننكك و عار داريد. 

سيس در يايان آيه به صورت يكك حكم قاطع مى كويد: «شما سخن بسيار بزركك و كف رآميزى مى كوبيد) نك تقُولُونَ قَوْل 
سخنى كه با هيج منطقى سازكار نيست و از جندين جهت بىيايه است زيرا: بركزيده تفسير نمونه» ج71 ص: 816١‏ 

-١‏ اعتقاد به وجود فرزند براى خدا اهانت عظيمى به ساحت مقدس او استء جرا كه او نه جسم است نه عوارض جسمانى 


دارد» نه نياز به بقاء نسل. 
-١‏ جكونه شما فرزندان خدا را همه دختر مىدانيد؟ در حالى كه براى دختر ياييتترين منزلت را قائليد. 
*- از همه كذشته اين عقيده اهانتى به مقام فرشتكان الهى است كه فرمانبران حقند و مقربان دركاه او. شما از شنيدن نام دختر 


وحشت داريدء ولى اين مقربان الهى را همه دختر مىدانيد. 
سورة الإسراء(17): آية ١؟‏ عضن 214 


(آيه (9) د جكونه از حدق قزان مى كنتد؟! ان آنجا كه سحن ور آنات كدشعه به فسأله توحيد و شرك مهوي شد در اينجا همان 
مسأله با بيان روشن و قاطعى دنبال مى شود. 

نخست از لجاجت فوق العاده جمعى از مش ركان در برابر دلائلل مختلف توحيد سخن به ميان آورده؛ مى كويد: «و ما در اين 
قرآن انواع بيانات مؤثر را آورديم تا آنها متذكر شوند (و در راه حق كام بردارند) ولى (كروهى از كوردلان) جز بر نفرتشان 
در اينجا اين سؤال به ذهن مىرسد كه اكر اين بيانات كوناكون نتيجه معكوس دارد. ذكر آنها جه فائدهاى خواهد داشت؟! 
ياسخ اين سؤال روشن است و آن اين كه قرآن براى يكك فرد يا يكك كروه خاص نازل نشده بلكه براى كل جامعه انسانى 
استء و مسلما همه انسانها اين كونه نيستند» بلكه بسيارند كسانى كه اين دلائل مختلف را مى شنوند و راه حق را باز مى يابند» 


و همين اثرء براى نزول اين آيات» كافى استء هر جند كوردلانى از آن نتيجه معكوس بكيرند. 
سورة الإسراء(/17١):‏ آية ؟© تدده كن 29114 


(آيه ”)- اين آيه به يكى از دلائل توحيد» اشاره مى كند كه در لسان دانشمندان و فلاسفه به عنوان «دليل تمانع) معروف شده 


4. 


اسة: 

فى كويد: اى بيامبر ! ابه آتها بكو اكريا خداوثذ قاد ر متعال: خدابان ديكرى بود- انجتان كه آنها مى بتدارقند- ابن عدايان 
سعى مى كردند راهى به خداوند بزركك ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 8167 

صاحب عرش بيدا كنند؛ و بر او غالب شوند (قَلَ لَوْ كانّ مَعَهُ آلِهَةُ كما يَقُولُونَ إذاً لَبتمَوا إلى ذى الْعَؤش سَبِيلًا). 

زيرا طبيعى است كه هر صاحب قدرتى مىخواهد قدرت خود را كاملتر و قلمرو حكومت خويش را بيشتر كند واكر راستى 


خدايانى وجود داشت اين تنازع و تمانع بر سر قدرت و كسترش حكومت در ميان آنها در مى كرفت. 
سورة الإسراء(/7١):‏ آيةَ 619 الى 211 


(آيه 8#)- واز آنجا كه در تعبيرات مشر كانء خداوند ركف تاسر عد ركف طرفل نزاع تنزل كرده استء در اين آيه بالافاصله 
مى كويد: «خداوند از آنجه آنها مى كويند ياكك و منزه است و (از آنجه مىانديشند) بسيار برتر و بالاتر است» (سُبْحَانَهُ وَ تعالى 
عَمَا تقولونٌ عُلدًا كبيرا): 


سورة الإسراء(/7١):‏ آيهَ © ..... ص : 67م 


(آيه *5)- سيس براى اثبات عظمت مقام يرورد كار و اين كه از خيال و قياس و كمان و وهم مشركان استء به بيان تسبيح 
موجودات جهان در برابر ذات مقدسش يرداخته» مى كويد: «آسمانهاى هفتكانه و زمين و كسانى كه در آنها هستند همكى 
تسبيح خدا مى كويند» (تُسَبْحُ لَهُ السّماواتٌ التَيِعٌ وَ الَوْضُ و مَنْ فيهنّ). 

نه تنها آسمانها و زمينء بلكه «هيع موجودى نيست مككر اين كه تسبيح و حمد نخدا مى كويد ولى شما تسبيح آنها را دركك 
نمى كنيد» (وَ إِنْ مِنْ شَْءِ يبح بده و لكن لا تَفْقَهُونَ تَشييحهُع). 

عالم شكرف هستى با آن نظام عجيبش با آن همه رازها و اسرار با آن عظمت خيره كنندهاش و با آن ريزه كاريهاى حيرت زا 
همكى «تسبيح و حمد) خدا مى كويند. 

با فلوسا راو كاوق 1 نوكيه امه نا لكان علييا خخور ينبو عابرا ةعاط كن كفو كف افق نو اعدو د كد ررك 


به مقدار كافى مهلت مىدهد و درهاى توبه را به روى شما باز مى كذارد تا اتمام حجت شود. 


سورة الإسراء(7١1):‏ آية 54 ..... ص : 67م 
اشاره 

(آيه هع) 

شأن نزول: .... ص : 89م 


ايخ ابه ذوكايه كوس :اذ مقي كان نارل ده كه ماهر على اللمعليداو الوا سسكا كاور شي كلذو قر الم كرس 
در كنار خانه كعبه نماز مى كذارد آزار مىدادند, و او را با سنكك مى زدند و مانع دعوت مردم به اسلام مى شدند. 
خداوند به لطفش جنان كرد كه آنها نتوانند او را آزار دهند- و شايد اين از بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص : لام 


طريق رعب و وحشتى بود كه از ييامبر در دل آنها افكند. 


تفسير: عضن 3 "251 


بى خبران مغرور و موانع شناخت- به دنبال آيات كذشته اين سؤال براى بسيارى يبش مىآيد كه با وضوح مسأله توحيد به 
طورى كه همه موجوات جهان به آن كواهى مىدهند جرا مشركان اين واقعيت را نمىيذيرند؟ جرا آنها اين آيات كوياو 
رساى قرآن را مى شنوند و بيدار نمى شوند؟! آيه مى كويد: «اى بيامبر! هنكامى كه قرآن مىخوانى ميان تو و آنها كه ايمان به 
آخرت ندارندء حجاب و يوششى نامرئى قرار مىدهيم؛ (و إذا كَرَأتَ الْقرْآنَ جعلنا تتنكك و بَيِنَ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرؤ حجاباً 
مَسْتوراً). 

اين حجاب و يرده» همان لجاجت و تعصب و خودخواهى وغرور و جهل ونادانى بود كه حقايق قرآن رااز ديد كاه فكر و 


عقل آنها مكتوم مىداشت و به آنها اجازه نمىداد حقايق روشنى همجون توحيد و معاد و صدق دعوت ييامبر صلّى الله عليه و 


آله ومانئد آن را دركك كنند. 
اينجاست كه مى كوييم: اكر كسى بخواهد صراط مستقيم حق را ببويد واز انحراف و كمراهى در امان بماند بايد قبل از هر 


جيز در اصلاح خويشتن بكوشد. 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 68 عع قن 5 21 


(آيه #ع)- اين آيه اضافه مى كند: «بر دلهايشان بوششهابى ودر كوشهاشان ستكيني) قرار داديم (وَ جَعَلنا عَلى قُلَوبِهمْ كك أَنْ 
يَفْقَهُوهُ وَ فى آذَانِهم وَقرأً). 

و لذا «هنكامى كه يرورد كارت را در قرآن به يكانكى ياد فى كل آنها ينك هى كفل ووو وس كرف اس زو إذا د كوت كت 
فى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلى أَدْبارِجِغ تُقُورً). 


راستى جه عجيب است فرار از حق» فرار از سعادت و نجات. و فرار از خوشبختى و بيروزى و فهم و شعور. 
سورة الإسراء(/7١):‏ آيهَ /1©؟ دنه عن 21174 


(آيه /ا5)- در اين آيه اضافه مىكند: «هنكامى كه به سخنان تو كوش فرا مىدهندء ما بهتر مىدانيم براى جه كوش فرا 
مىدهند» (لَخن ألم بما يمون يه إذ َستَمكُون إليك). 

«و (همجنين) در آن هنكام كه با هم نجوا مى كنند) (وَ إِذْ هُمْ نجوى). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 886 

«آنكاه كه ستمكران (به مؤمنان) م ىكويئدة تنما جز از انساتى كه افسون شده بيروى نم ىكنيدة (إِذْ يَقُولُ الظالِعُوتٌ إن عون 
إِنَا وجلا مشخورً). 

در حقيقت آنها به منظور دركك حقيقت به سراغ تو نمىآيند و سخنانت را با كوش جان نمىشنوند» بلكه هدفشان آن است كه 


بيايند و اخلال كنند» وصله بحسبانند و مؤمنان را- اكر بتوانند- از راه به در برند. 


سورة الإسراء(/7١1):‏ آية 64 ..... ص : 65م 
اشاره 

(آيه مع) 

شأن نزول ..ء. ص + 64م 


باو ضاس ص كريدة اوستناة وانوجيل وغ انها كاه تود امي مك اللههلية و القاهى اتدقد ويه شكتان ار كوش فرا 
مىدادند» روزى يكى از آنها به ديكران كفت: اصلا من نمىفهمم محمّد جه مى كويد؟ فقط مىبينم لبهاى او حركت مى كند 


او كافق اسكه ديكرى كفت اواشاعر اسك ويه ذثال ابق سكتان تاموؤون و تسعياى نآروا ايه نازل كشت: 
تفسير: .... ص : 86م 


در اين آيه باز روى سخن را به بيامبر صلَى الله عليه و آله كرده» ضمن عبارت كوتاهى ياسخ دندانشكنى به اين كروه كمراه 
مىدهد و مى كويد: «بنكر جككونه براى تو مثل مىزنند (يكى ساحرت مىخواند ديكرى مسحورء يكى كاهن و ديكرى 
متتو )و اذ هجين زو آنينا كنراه كدهاقد و كدرتة ذا كردن رعق راكد ا وق انفد كت وكا لك الخال قف لوا قلة 
نه اين كه راه ناييدا باشد و جهره حق مخفى بلكه آنها جشم بينا ندارند» و عقل و خرد خود را به خاطر بغض و جهل و تعصب 
و لجاج از كار انداختهاند. 


سورة الإسراء(7١):‏ آيه 9ع نف صن 1 217 


(آيه 69)- رستاخيز قطعى است! در آيات كذشته سخن از «توحيد» و مبارزه با شركك بود. اما در اينجا سخن از «معاد) كه در 
همه جا مكمل مسأله توحيد است به ميان آمده. و به سه سؤال و يا سه ايراد منكران معاد ياسخ كفته شده است: 

١و‏ آنها كفتند: آيا هنكامى كه ما به استخوانهاى يوسيده تبديل و يراكنده شديم دكر بار آفرينش تازهاى خواهيم يافت]؟ (و 
قالوا أ إذا كا عظاماً و كفاع أ إن تعفر ترق كلما ديدا): 

اين تعبير نشان مىدهد كه بيامبر صلَى الله عليه و آله همواره در دعوت خود سخن از مسأله بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 
مع 

«معاد جسمانى» مى كفت كه اين جسم بعد از متلاشى شدن باز مى كردد» و كر نه هركاه سخن تنها از معاد روحانى بود اين 


كونه ايرادهاى مخالفان به هيج وجه معنى نداشت. 
سورةٌ الإسراء(11): آية 4٠+‏ ءءء قن 5 27 


(آيه 080)- قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «بككو: (استخوان يوسيده و خاكك شده كه سهل است) شما سنكك باشيد يا آهن» باز 


عدا هادن ابيع تاس عارك كر تدان بو كانه رد “كار امعان اوخعويدا 
سورةٌ الإسراء(11): آيهَ ١ه‏ ءءء افق 4 228 


( ايه ١‏ (يا هر مخلوقى كه در نظر شما از آن هم سختتر است» واز حيات و زندكى دورتر مىباشدء باز خدا قادر است 
شما را به زندكى مجدّد بازكرداند (أَوْ حَلْقاً مِمَا يكبرٌ فى صُدُو ركخ). 
دومين ايراد آنها اين بود كه مى كفتند: بسيار خوب اكر ببذيريم كه اين استخوانهاى يوسيده و متلاشى شده قابل بازكشت به 


حيات است جه كسى قدرت انجام اين كار را دارد» جرا كه اين تبديل را يكك امر بسيار يبجيده و مشكل مىدانستند «يس آنها 


مى كويند: جه كسى ما را باز مى كرداند)؟ (تَسَيَقُولُونَ مَنْ يُجِيدّنا). 

باسخ اين سؤال را قرآن جنين مى كويد: «به آنها بككو: همان كسى كه شما را بار اول آفريد» (قُلٍ الَذِى قَطَرَكعْ أَوَلَ مََة 

سر انجام به سومين ايراد آنها يرداخته» مى كويد: «يس آنها سر خود رااز روى تعجب و انكار به سوى تو تكان مىدهند و 
مى كويند: جه زمانى اين معاد واقع مى شود)؟ (فَسَيْنْغْضونَ إلى رُوْسَهُمْ وَ يَقُولُونَ متى هُوَ). 

آنها در حقيقت با اين ايراد خود مىخواستند اين مطلب را منعكس كنند كه به فرض اين ماده خاكى قابل تبديل به انسان 
تعر كه راي وول كير ام ري ره عي رياز يات واتكاوم البرك وز جيه الى وان فى الود 

قرآن دن ياسكفان من كويذ: ابه آنها بكو شايد زمان آن نزديكك باشدا (كُلْ عسى أَنْ يكونٌ قريباً). 

والبته نزديكك است حرا كه مجموعه عمر اين جهان هرجه باشد در برابر زندكى بىيايان در سراى ديكر لحظه زود كذرى 
بيش نيست. ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 8168 

وازاين كذشتهء اكر قيامت در مقياسهاى كوجكك و محدود ما دور به نظر برسد آستانه قيامت كه مركك است به همه ما 
نزديكك است جرا كه مركك قيامت صغرى است «اذا مات الانسان قامت قيامته)» درست است كه م رككء قيامت كبرى نيست 


ول ياداور آن اسية. 
سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ هم 2 


(آيه 07)- دراين آيه بىآنكه تاريخ دقيقى از قيامت ذكر كند بعضى از خصوصيات آن را جنين بيان مى كند: «اين بازكشت 
به حيات «همان روز (ى خواهد بود) كه شما را (از قبرهايتان) فرا مىخواند» شما هم اجابت م ى كنيد در حالى كه حمد او را 
مى كويبد (يَوْمَ يَدْعُوكعْ فَتَسْتَجيبُونَ يحهدو). 

و آن روز است كه فاصله مركك و رستاخيز يعنى دوران برزخ را كوتاه خواهيد شمرد «و مىينداريد تنها مدت كوتاهى (در 
جهان برزخ) درنكك كردهدايد» عاو إن َلينًا). 


سورةٌ الإسراء(17): آيةُ "7 ..... ص : اع 


(آيه '0)- برخورد منطقى با همه مخالفان: از آنجا كه در آيات ييشين سخن از مبدأ و معاد و دلائلى براين دو مسأله مهم 
اعتقادى در ميان بود» در اينجا روش كفتك و استدلال با مخالفان مخصوصا مشركان را م ىآموزد جرا كه مكتب هر قدر عالى 
باشد و منطق قوى و نيرومند ولى اككر با روش صحيح بحث و مجادله توأم نككردد وبه جاى لطف و محبت» خشونت بر آن 
حاكم كردد بىاثر خواهد بود. 

لذا آيه مى كويد: «و به بندكان من بكو: سخنى را بكويند كه بهترين باشد؛ (وَ قُلْ لعبادى يَقُولُوا الى جى أَحْسَنٌ). 

بهترين از نظر محتوىء بهترين از نظر طرز بيان» و بهترين از جهت توأم بودن با فضائل اخلاقى و روشهاى انسانى. 

«جرا كه (اكر قول احسن را تركك كويند و به خشونت در كلام و مخاصمه و لجاج برخيزند) شيطان در ميان آنها فساد و فتنه 
مى كند؛ (إنَّ الشَِّطانَ يرع يتتهُغ). 

وفراموش نكنيد شيطان در كمين نشسته و بيكار نيست «زيرا شيطان از آغاز دشمن آشكارى براى انسان بوده است» (إِنَّ 
السَّيِطانَ كان لِلِْمْسِانِ عَذدَوًَا ينا ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 161 


كاهى مؤمنان تازه كار طبق روشى كه از يبيش داشتند با هر كس كه در عقيده با آنها مخالف بود به خشونت مى يرداختند. 
الات كلقع تبراك نوكين امد مخالفان سيق امي ماج اللدعلهدى الل كدحفي ال تيدر اراك ادي كذقيت ماد 
مسحورء مجنون» كاهن, شاعر» كاهى سبب مى شد كه مؤمنان عنان اختيار را از دست بدهند و به مقابله با آنها در يكك مشاجره 
لفظى خشن برخيزند و هرجه مى خواهند بككويند. 

قرا ذوميهاة رااناه كازباز هيارد دعرك يه ترس و لطافك دوو مانو النهات بودن كلماك راي كدنع ارشاد 


شيطان بيرهيزند. 
سورةٌ الإسراء(/11): آي 45 ..... ص : عع 


(آيد قاد ابن آنه اضافه مى كتد: ابرورد كان شما ان حال شما ١‏ كاهتر اميت اكر بتواعق شما رافشمول رحمت عتويقن قرار 
مىدهدء و اككر بخواهد مجازاتتان خواهد كرد (رَبكُمْ أَعْلمُ بكم إِنْ يَمَأْ يوخ م أو إِنْ يَمَأْ يُعَذْبَكم). 

فز ياماة اروف سور ران ماهر صلن اللدعليهو آله كردو وه عاق دلقارق و مشكرق إن تاراسي فرق العاده افير 
صلَى الله عليه و آله ازعدم ايمان مشركان مىفرمايد: «و ما تو را و كيل بر آنها نفرستادهايم» كه ملزم باشى حتما آنها ايمان 
بياورند (وَ ما أَرْسَلناك عَلَيِهمْ وَكيلا). 


وظيفه تو ابلاغ آشكار و دعوت مجدّانه به سوى حق استء اكر ايمان آوردند جه بهتر و كر نه زيانى به تو نخواهد رسيد. 
سورة الإسراء(/11): آية 48 ..... ص : 1عاع 


(آيه 00)- اين آيه سخن راازاين فراتر مىبرد و مى كويد: خدا تنها كاه از حال شما نيست بلكه: «يرورد كارت نسبت به حال 
همه كسانى كه در آسمانها و زمين هستندء از همه آكاهتر است» (وَ ريك َْلَمُ بمَنْ ففى السّماواتٍ وَ الْأْض). 

سيس اضافه مى كند: «و ما بعضى از بيامبران را بر بعضى ديكر فضيلت بخشيديم و به داود كتاب زبور داديم) (وَ لَقَدَ قَصَلْنا 
بض الَييينَ على بَغض و آثَينا فاو رو 

اين جمله در حقيقت ياسخ به يكى از ايرادات مش ركان استء كه با تعبير تحقير آميز مى كفتند: آيا خداوند شخص ديكرى را 
نداشت كه محمد يتيم را به ب ركزيده تفسير نمونه» ج 237 ص: 8160 

نبوّت انتخاب كرد؟ وانككهى جه شد كه او سر آمد همه ييامبران و خاتم آنها شد؟! قرآن مىكويد: اين جاى تعجب نيست 
خداوند از ارزش انسانى هر كس آكاه است و ييامبران خود را از ميان همين توده مردم بركزيده» يكى را به عنوان خليل اللهى 
مفتخر ساخت, ديكرى را كليم الله و ديكرى را روح الله قرار داد» بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را به عنوان حبيب الله 
كايا و غثلاضة: عضي زا د دفي قات ماش وطق عواقاس كد توروكن نم بداند و سكين اننفيا فى كد 

با اين كه داود داراى حكومت عظيم و كشور يهناورى بود خداوند اين را افتخار او قرار نمىدهد بلكه كتاب زبور را افتخار او 
مىشمرد تا مشركان بدانند عظمت يكك انسان به مال و ثروت و داشتن قدرت و حكومت ظاهرى نيست و يتيم و بىمال بودن 


سورةٌ الإسراء(17): آية 42 ..... ص : /6ا2 


(أبدعقتك دراي اساز سكن امقر كان السك و ور عقب مكطياى كوهد رن امير فيلك الل حلي الى كويد له آآنها 
برطرف سازند و نه دكركونى در آن ايجاد كتند (قلٍ اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ قلا يَمْلِكونَ كشْفَ الضرٌ عَنْكمْ وَ لا تَحْوينا). 
در حقيقت اين آيه همانند بسيارى ديكر از آيات قرآنء منطق و عقيده مشركان را از اين راه ابطال م ىكند كه يرستش و 
نه حتى مشكلى را جابهجا كنند. 

تسيو يل« لناب كرابن انك ايك كد يلور نه معودفاف كي اللمكيةة لك دقان هعتحرة ترشكاة و 


حضرت مسيح (ع) و مانند آنهاست. 
سورة الإسراء(11): آية /اله ..... ص : 4م 


(آيه /اه)- اين آيه در حقيقت دليلى است براى آنجه در آيه قبل كفته شد مى كويد: مىدانيد جرا آنها قادر نيستند مشكلى را 
از دوش شماء بدون اذن يروردكار بردارند براى اين كه خودشان براى حل مشكلات به در خانه خدا مىروندء خودشان سعى 
دارند به ذات ياكك او تقرب جويند و هرجه مىخواهند از او بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 8189 

بخواهند: «كسانى را كه آنان مىخوانند» خودشان وسيلهاى (براى تقوّب) به يرورد كارشان مى جويند) (أولئك لي يَدْعُونَ 
يتتَغُونَ إلى رَبهِمُ الْوَسِيلة). 

«وسيلهاى هر جه نزديكترا (يهُ أقْرَبُ). 

«و به رحمت او اميدوارند» (وَ يَدَجُونَ رَحْمَتَهُ). 

وال غذات اوس ترستفه (و تعافرن هذاه ): 


اجرا كه عذاب يروود كارت (حتان شديد هى باشد كه) فموارة درخوز يرسيو يو وحفقت اببتك؟ (إن عَذَاك رتكه كان 000 
سورة الإسراء(/1١1):‏ آيةَ 04 ..... ص : 69م 


(آيه 08)- تسليم بهانه جويان نشو! به دنبال بحثهايى كه با مش ركان در زمينه توحيد و معاد در آيات كذشته خوانديم اين آيه 
آنها را با كفتار بيدار كنندهاى اندرز مىدهد و بايان و فناء اين دنيا را در مقابل ديد كان عقلشان مجسّم مىسازد تا بدانند اين 
سراء سراى فانى استء و سراى بقا جاى ديكر استء و خود را براى مقابله با نتائج اعمالشان آماده سازند مى كويد: «و هيج 
آبادى در روى زمين نيست مككر اين كه ما آن را قبل از روز قيامت هلاك مى كنيم؛ يا به عذاب شديدى كرفتارش مىسازيم) 
(وَ إِنْ مِنْ قَريَُ إِلَا نحن مُهْلكوها قَبلَ يَوْم الْقِيامَةُ أو مُعَذْبُوها عَذاباً شَّدِيدً). 

بدكاران ستمكر و طاغيان كردنكش را به وسيله عذاب نابود مى كنيم و ديكران را با مركك طبيعى و يا حوادثى معمولى. 
بالاسخره اين جهان يايان مى كيرد و همه راه فنا را مى بيمايند «و اين (يكك اصل مسلّم و قطعى است كه) در كتاب الهى [لوح 
متفوظ] فرت ست (كاق ذلكد فى الكتاب مشطورا): 


سورة الإسراء(17): آية 08 ..... ص : 9م 


(آيه 88)- در اينجا اين ايراد براى مش ركان باقى مىماند كه خوب ما بحثى نداريم ايمان بياوريم, اما به اين شرط كه ييامبر 
اسلام صلّى الله عليه و آله هر معجزهاى را كه ما بيشنهاد م ىكنيم انجام دهدء و در واقع به بهانه جوييهاى ما تن در دهد. 

قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «هيج جيز مانع ما نبود كه اين كونه معجزات را بفرستيم جز اين كه ببشينيان آن را تكذيب 
كردند» (وَ ما مَعَنا أَنْ ُوْسِلَ بالآيات إلا أَنْ كذّبَ بها الْولُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» جاء ص: 8٠‏ 

اشارة ند ايخ كذ معجرات كه ذليل عنداق امير اسث يقس كافى فرسناده شده و اما معجرات التراحى و ريشتهادق شماء خب 
نيست كه با آن موافقت شودء جرا كه يس از مشاهده باز ايمان نخواهيد آورد» اكر بيرسند به جه دليل؟ 

در ياسخ كفته مىشود به دليل اين كه امتهاى كذشته كه آنها هم شرائطى كاملا مشابه شما داشتند نيز جنين بيشنهادهاى بهانه 
جويائداى را كردئده بعدا هم ايمان نياوردئد. 

سين قران:روئ يكف نموتة روشن از ابق مسأله اتكفت كذازدى هس كريد 

«و ما به قوم ثمود ناقه داديم كه روشنكر بود) (وَ آثينا تَمُودَ النَاقَةَ مُتِصِرَةً). 

همان شترى كه به فرمان خدا از كوه سر برآوردء جرا كه تقاضاى جنين معجزهاى را كرده بودند» معجزهاى روشن و روشتكرا 
ولى با اين حال آنها ايمان نياوردند «يس به آن ناقه ستم كردند» و او را به قتل رساندند (قَظَلّمُوا بها). 

اصولا برنامه ما اين نيست كه هر كسى معجزداى يبشنهاد كند بيامبر تسليم او كردد «و ما آيات و معجزات را جز براى تخويف 


مردم و اثمام حجت نمىفرستيم؛ (وَ ما تُوْسِل بالآيات إِنَا تخويفاً). 
سورةٌ الإسراء(11): آية ٠م‏ ..... ص : +20 


اشاره 


(آيه 280)- سيس بيامبرش را در برابر سرسختى و لجاجت دشمنان دلدارى داده؛ مى كويد: اكر آنها در مقابل سخنانت اين 
جنين لجاجت به خرج مى دهند و ايمان نم ىآورند مطلب تازهاى نيست»ء «به خاطر بياور هنككامى را كه به تو كفتيم يرورد كارت 
احاطه كامل بر مردم دارد) و از وضعشان كاملا آكاه است (وَ إِذ قُلْنا لكك إِنَ اه بالنّاس). 

هميشه در برابر دعوت بيامبران» كروهى ياكدل ايمان آوردهاند و كروهى متعصب و لجوج به بهانهجويى و كارشكنى و 
دشمنى برخاستهاند» در كذشته جنين بودهء امروز نيز جنين است. 

سبس اضافه م ىكندة «و ما آن رؤيايى را كه به تو نشانداديم فقط براى آزمايش مردم بودة (وَ ما جعكا الوا الى أَريْناك إن 
3 لِلنّاس). بركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 90١‏ 

«همجنين شجره معلونه [درخت نفرين شده] را كه در قرآن ذكر كردهايم» آن نيز آزمايشى براى مردم است (وَ الشَّجَرَةٌ الْملعُونَة 
فى الْقَوْآن). 

در يايان اضافه مىكند: «ما آنها را بيم داده (و انذار) مىكنيم اما جز طغيان عظيم» جيزى بر آنها نمىافزايد) (وَ نُحَوَّفَهُمْ ما 
جرا كه اككر دل و جان آدمى آماده يذيرش حق نباشدء نه تنها سخن حق در آن اثر نمى كذاردء بلكه غالبا نتيجه معكوس 


مىدهد و به خاطر سرسختى و مقاومت منفى بر كمراهى و لجاجتشان مىافزايد- دقت كنيد. 


رؤباى بيامبر صلى الله عليه و آله و شجره ملعونه: .... ص : 201 


جمعى از مفسران شيعه و اهل سنت نقل كردهاند كه: اين خواب اشاره به جريان معروفى است كه ييامبر صَلَى الله عليه و آله در 
خواب ديد ميمونهايى از منبر او بالا مىروند و يايين مىآيند؛ بسيار از اين مسأله غمكين شد آن جنان كه بعد از آن كمتر 
مى خنديد- اين ميمونها را به بنى اميه تفسير كردهاند كه يكى بعد از ديكرى بر جاى ييامبر صلَى الله عليه و آله نشستند در 
حال كهااو كه كر عليه م كروقد و الزادف :قاقتن لشفت ردقل و حكوتة الاين وكاتقف سول اللنترايه فياد 
كشيدنك. 

اما شجره معلونه- در قرآن ممكن است اشاره به هر كروه منافق و خبيث و مطرود دركاه خداء مخصوصا كروههايى همانند بنى 
اميه و يهوديان سنككدل و لجوج وهمه كسانى كه در خط آنها كام برمىدارند» باشدء و شجره زقوم در قيامت تج .مى از 
وحنوة اذم تيم انض تشك در وان دركر ادك دور هينه انح نانيك الك نفكه هتاه ا مال و انفكاة ا مزوناة راتفترو دو اند جياه 


هستتك. 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ام 66... ص 5ه ١م‏ 


(آيه -)2١‏ در اينجا قرآن به مسأله سرييجى ابليس از فرمان خدا مبنى بر سجده براى آدم و سرنوشت شوم او به دنبال اين ماجرا 
اشار فى كد 

مطرح كردن اين ماجرا به دنبال بحثهاى كذشته يبرامون مشركان لجوج. در واقع اشاره به اين است كه نمونه كامل استكبار و 
كفر و عصيانء» شيطان بود» ببينيد سرنوشتش به كجا رسيدء شما بيروان او نيز همان سرنوشت را خواهيد داشت. بركزيده تفسير 
نمونه» ج 7 ص: 8605 

نخست مى كويد: «و يادآور هنكامى را كه به فرشتكان كفتيم: براى آدم سجده كنيد و همكى جز ابليس سجده كردند) (وَ إِذْ 
نا لِلْمَلانِكةْ اسَجِدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إلا إليس). 

اين سجده يكك نوع خضوع و تواضع به خاطر عظمت خلقت آدم و امتياز او بر ساير موجودات و يا سجدهاى بوده است به 
عنوان يرستش در برابر خداوند به خاطر آفرينش جنين مخلوق شكرفى. 

ابليس كه باد كبر و غرور در سر داشت و خودخواهى و خودبينى بر عقل و هوشش يرده افكنده بود» به كمان اين كه خاكك و 
كل» كه منبع همه بركات و سر جشمه حيات است كم اهميتتر از آتش است به عنوان اعتراض به ييشكاه خدا جنين ١«كفت:‏ 


آيا من براى موجودى سجده كنم كه او رااز كل آفريدهاى) قال سعد لعن لتك طينً: 
سورة الإسراء(/7١):‏ آيةَ "م ..... ص : 01م 


(ايه ؟#)دولى هشتكانى كنادي يبراثر ابق استكبان و سر كشى ذن يبراب قرمان هذا از د ركاه مقدسشن براق عميقة طرد شد: 
«كفت: به من بكو اين كسى را كه بر من برترى دادهاى (به جه دليل بوده است؟) اكر مرا تا روز قيامت زنده بككذارى؛ همه 
فرزندانش راء جز عدّه كمى» كمراه و ريشه كن خواهم ساخت» (قال أ رَأَيَئَك هذا الَذِى كرّمْتٌ عَلَىَ لَبِنْ أَخََوْئّن إلى يَؤْم 
ايام لَختكنٌ ذَرَيَْهُ إَِا قَلِي). 


سورةٌ الإسراء(17): آيةُ "27 ..... ص : المع 


(آيه 6)- در اين هنكام براى اين كه ميدان آزمايشى براى همككان تحقق يابد. و وسيلهاى براى يرورش مؤمنان راستين فراهم 
شود- كه انسان همواره در كوره حوادث بخته مىشود. و در برابر دشمن نيرومند» قوى و قهرمان مى كردد- به شيطان امكان 
بقناء و فعاليت داذه شده: «فرمود؛ بروء هر كس أز آنها از ثو تبعيث كند بس جهنم كيفر شماست» كيفرى است فراوان!! (قالٌ 
اذْعَثِ فَمَنْ تبك مِنْهُمْ إن 3 عراء تعر ورا 

به اين وسيله اعلام آزمايش كرده و سر انجام بيروزى و شكست در اين آزمايش بزركك الهى را بيان فرموده. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: وذذك 
سورةٌ الإسراء(/!1): آيةُ اع ..... ص : "المع 


(آيه *6)- دامهاى ابليس! در اين آيه طرق نفوذ شيطان و اسباب و وسائلى را كه در وسوسههاى خود به آن متوسل مى شود به 
شكل جالب و كويايى جنين شرح مىدهد: «و هر كدام از آنها را مىتوانى با صدايت تحريكك كن (وَ ان تَفْزِزْ مَن اسِتَطغتٌ 
«و لشكر سواره و بيياددات را بر آنها كسيل دار)! (وَ أَجْلِث عَلَيِهِمْ بحَيلك وَ رَجلِك). 

شيطان دستياران فراوانى از جنس خود واز جنس آدميان دارد كه براى اغواى مردم به او كمكك مىدهند» بعضى سريعتر و 
نيرومندتر همجون لشكر سوارهاند» و بعضى آرامتر و ضعيفتر همجون لشكر يياده! «و در ثروت و فرزندانشان شركت جوى»! (و 
شا ركهم ف الأخوال: 3 الأولاو): 

«و آنها را با وعدهها سركرم كن»! (وَ عِذْهّع). 


سيس هشدار مى دهد كه: «ولى شيطان جز فريب و دروغ وعدهاى به آنها نمىدهد) (وَ ما يَعَدّهُمُ السَّتِطانٌ إلا غَرُوراً). 
سورة الإسراء(/1١):‏ آيهَ مع ..... ص : 0017م 


(آيه ه2)- اما بدان «تو هركز سلطهاى بر بندكان من نخواهى يافت» (إنَّ عبادى لَيِسَ لَك عَلَيِهمْ سُلْطانٌ). 
انين قدو كا الية كدايرورد كارك لولم و حنافظ آاكيا راشدة ( كف موتك ويلا 


سورة الإسراء(/11): آيةُ عع ..... ص : "المع 


(آيه 2#)- با اين همه نعمت اين همه كفران جرا؟! بحثهايى را كه در زمينه توحيد و مبارزه با شركك در كذشته داشتيم در اينجا 
نيز آن را تعقيب مى كندء و از دو راه مختلف (راه استدلال و برهان- و راه وجدان و درون) دراين موضوع وارد بحث مىشود. 
لكسنت يه رفيلك اسعدلالى اشاوه رده عى كوحدة برو كاد شما كني انق كد كش زادودريا وعم كة درفن اورةه 
حركتى مداوم و مستمر)! (رَبُكمٌ اذى يُرْجى لكمُ الْفلك فِى الْبخر). بركزيده تفسير نمونه. ج215 ص: 0*8 

بديهى است براى حركت كشتيها در درياء نظاماتى دست به دست هم داده تا اين امر فراهم كردد. 

البته مى دانيد كشتيها هميشه بزركترين وسيله نقليه انسانها بوده و هستندء هم اكنون كشتيهاى غول ييكرى داريم كه به اندازه 


يك شهر كوجكك وسعت و سرنشين دارند. 

سيس اضاقه م ى كنند: هدف از اين برثامه آن اسث (ثا أ نعمت او بهرهمند شويده (لتتتُوا من فضله). برائ مسافرتهاى خودتان: 
براى نقل و انتقال مال التجارههاء و براى آنجه به دين و دنياى شما كمكك مى كند. 

جنا كد رحد معت ددا عونا ف اسك كان بكم رَحِيماً). 


سورة الإسراء(7١):‏ آية /ام عدن كن 3 2017 


( آيه /81)- از اين توحيد استدلالى- كه كوشه كوجكى از نظام آفرينش را كه حاكى از مبدأ علم وقدرت وحكمت 
آفري دكار است نشان مىدهد- به استدلال فطرى منتقل مى شود و مى كويد: فراموش نكنيد: «هنككامى كه ناراحتيها در دريا به 
شما برسد (و كرفتار طوفان و امواج كوبنده و وحشتناكك شويد) تمام معبودهايى را كه مىخوانيد جز خدا از نظر شما كم 
مىشودا (و إذا مَسَكُمُ الضُّدَ فى البخر صَلَّ من تَدْعُونَ إن اه). 

و بايد كم شود جرا كه طوفان حوادث يردههاى تقليد و تعصب را كه بر فطرت آدمى افتاده كنار مى زند» و نور فطرت كه نور 
توحيد و خدايرستى و يككانه يرستى است جلوهكر مى شود. 

اين يكك قانون عمومى است كه تقريبا هر كس آن را تجربه كرده است كه در كرفتاريها هنكّامى كه كارد به استخوان 
مى رسدء موقعى كه اسباب ظاهرى از كار مىافتند» و كمكهاى مادى ناتوان مى كردندء انسان به ياد مبدأ بزركى از علم و 
الذرية ب انعد كدناو قادر بر عا شك قروم مشكلذت ايك انا انو م مد عدا ورصورق ازرش ذارة كه واس و 
يايدار باشد. 

سيس اضافه م ىكند: اما شما فراموشكاران «هنكامى كه دست قدرت الهى شما را به سوى خشكى نجات داد رو مى كردانيد و 
اصولا انسان كفران كننده است» بر كزيده تفسير نمونه» ج 7» ص: 200 

(لَمَا نياكم إِلَى الب أَعْرَضْكُمْ وَ كان الْإنْسانُ كمُورا). 

بار ديكر يردههاى غرور و غفلت» تقليد و تعصبء اين نور الهى را مىيوشاند و كرد و غبار عصيان و كناه و سركرميهاى 


زندكّى مادىء, جهره تابناكك آن را ينهان مىسازد. 
سورة الإسراء(/117): آية 24 ..... ص : 288 


(آيه 28)- ولى آيا فكر مى كنيد خداوند در خشكى و قلب صحرا نمى تواند شما را به مجازاتهاى شديد مبتلا سازد؟: «يس آيا 
هما ربق (محنيف كدي لفان او زميق وتتكافربو شعزانوا لذ كام غنوه ارو ربرية8 ذا تأرق الا عقيف عد عازف 1ن 

آنا از اين ابمتبد كه طوفاتى ال ستكف بر شها ببارد (واشها راادر زير سكها فدفون سازة عذابى كه بداهراتب: از غرق ذو 
خرياها سشعتر انبت) سس يخأفظ نو الكهباق براق عو ةيرد تكنين)؟1 (أنؤمل علكد سانيا # لاكيذوا لك ويا 


سورة الإسراء(7١):‏ آية باع ..... ص : 2068 


(آيه 89)- سيس اضافه مى كند: اى فراموشكاران آيا كمان كرديد اين آخرين بار بود كه شما نياز به سفر دريا ييدا كرديد؟ (يا 
اية كة امن هسكد كه بار ذيكر شما زابه دريا بازكردائدة و #تنياد كوتدةاى بر شما بفرسعد: وشما را بخاط كفرتان غرق 


ا 2 


مك أَنْ يُعيدَكُمْ فيه تار أخرى فَيَوْسِلَ عَلَتْكُمْ قامد دما مِنَ الرّيح 


كد سين «ادحواه وخراخر في دو رار ما بيدا تكنيد (أَمْ 
بفِقَكُمْ يما كَمَوتم لاكوتن احرموا و يا 


سورةٌ الإسراء(117): آيهَ ,/١‏ ..... ص : 288 


(آيه -0١‏ انسان كل سر سبد موجوادت! از آنجا كه يكى از طرق تربيت و هدايت» همان دادن شخصيت به افراد است, قرآن 
مجيد به دنبال بحثهايى كه در باره مش ركان و منحرفان در آيات كذشته داشت در اينجا به بياز شخصيت والاى نوع بشر و 
مواهب الهى نسبت به او مى يردازد» تا با توجه به اين ارزش فوق العاده به آسانى كوهر خود را نيالايد و خويش را به بهاى 
ناجيزى نفروشدء مىفرمايد: «و ما فرزندان آدم را كرامى داشتيم» (وَ لَقَدْ كرّمْنا بَنِى آ5مَ). 

سيس به سه قسمت از مواهب الهى» نسبت به انسانها اشاره كرده؛ مى كويد: 

«و ما آنها را (با مركبهاى مختلفى كه در اختيارشان قرار دادهايم) در خشكى و دريا ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 988 

حمل كرديم) (وَ حَمَلَناهُمْ فى الْبْرَ وَ البخر). 

ديكر اين كه: «آنها را از طيبات روزى داديم) (وَ رَرَْناهُمْ مِنّ الطيباتِ). 

سوم اين كه: «ما آنها را بر بسيارى از مخلوقات خود فضيلت و برترى داديم) (وَ قَصَّلْنَاهُمْ على كثير مِمَنْ حَلّْنا تَفْضِينًا. 

جرا انسان برترين مخلوق خحداست؟ ياسخ اين سؤال جندان يبجيده نيستء زيرا مىدانيم تنها موجودى كه از نيروهاى مختلف» 
مادى و معنوى» جسمانى و روحانى تشكيل شده. و در لابلاى تضادها مى تواند يرورش بيدا كند» و استعداد تكامل و ييشروى 
اديز اذه اسان اق 

حديث معروفى كه از امير مؤمنان على عليه السّ.لام نقل شده نيز شاهد روشنى بر اين مدعاستء آنجا كه مىفرمايد: «خداوند 
خلق عالم را بر سه كونه آفريد: فرشتكان و حيوانات و انسان» فرشتككان عقّل دارند بدون شهوت و غضبء حيوانات مجموعهاى 
ااشهوك: غفبقه بواعق: قلالرنن آما النات منسوضداى اسك ار هو وو فا كدائية غالب نذا كر عقل ادير شيوش عالت 


كنود ان فرادكان ررق امة اك كيوقق وى عقلة ا ره كزهةة الاحواناث: سثات )ا 
سورة الإسراء(7١1):‏ آية ١لا‏ ..... ص : 88م 


(آيه ١ل)--‏ اين آيه به يكى ديكر از مواهب الهى نسبت به انسان» و سيس مسؤوليتهاى سنكينى را كه به موازات اين مواهب 
متوجه او مى شود اشاره مى كند: 

در آغاز به «مسأله رهبرى» و نقش آن در سرنوشت انسانها يرداخته» مى كويد: «روز قيامت هر كروهى را با امام و رهبرشان 
مى خوانيم) (يَوْمَ نَذْعُوا كل أنابن بإمامهع). 

يعنى آنها كه رهبرى مان جانشينان آنان را در هر عصر و زمان يذيرفتند» همراه يبشوايانشان خواهند بودء و آنها كه 
رهبرئ شيطان و ائمه ضلال و بيشوايان جار و ستمكر را انتخاب كردثد همراة آنها خواهتد بود. 

اين تعبير در عين اين كه يكى از اسباب تكامل انسان را بيان م ى كند» هشدارى است به همه افراد بشر كه در انتخاب رهبر فوق 
العاده دقيق و سختككير باشند» و زمام فكر و برنامه خود را به دست هر كس نسيرند. بركزيده تفسير نمونه» ج 237 ص: امع 

لذا در دنباله آيه مى كويد: آنجا مردم دو كروه مى شوند «يس كسانى كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده مى شود آنها (با 


سرفرازى و افتخار و خوشحالى و سرور) نامه اعمالشان را مىخواندد و كوجكترين ظلم وستمى به آنها نمىشود) (فَمَنْ أوتى 
كتابةُ بيِمِينِهِ َأولكك يَفْرَؤْنَ كتابَهُ وَ لا يُظْلَمُونَ فْتِيلا). 


سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ ؟ 7 .ءءء ان :5 لأ28 


(آيه 7/)- داما كسى كه در اين جهان (از ديدن جهره حق) نابينا بوده استء در آخرت نيز نابينا و كمراهتر است» (وَ مَنْ كان 
فى هذِهِ أغمى فَهُوَ فى الْآخِرَة أغمى وَ أَضَّلٌّ سب). 

نه در اين دنيا راه هدايت را بيدا مى كنند و نه در آخرت راه بهشت و سعادت راء جرا كه جشم خود را به روى همه واقعيات 
بستند وازديدن جهره حق و آيات خداوند و آنجه مايه هدايت و عبرت است و آن همه مواهبى كه خداوند به انها بخشيده 
بود» خود را محروم ساختند و از آنجا كه سراى آخرت بازتاب و انعكاس عظيمى است از اين جهان» جه جاى تعجب كه اين 
كوردلان به صورت نابينا وارد عرصه محشر شوند؟! نقش رهبرى در اسلام- در حديث معروفى كه از امام باقر عليه السّلام نقل 
شده هنكامى كه سخن از اركان اصلى اسلام به ميان مىآورد «ولايت» (رهبرى) را ينجمين و مهمترين ركن معرفى مى نمود در 
حالى كه نماز كه معرف بيوند خلق با خالق است و روزه كه رمز مبارزه با شهوات است و زكات كه ييوند خلق با خلق است و 
حج كه جنبههاى اجتماعى اسلام را بيان مىكند جهار ركن اصلى ديكر. 

سيس امام عليه الس لام اضافه مىكند: «هيج جيز به اندازه ولآبث و رهيرى اعميت ناسود عا كه اراق اصنول درك دو انه 
آن خواهد بود. 

و نيزبه همين دليل در حديث معروفى از ييامبر صلى اللّه عليه و آله نقل شده: «كسى كه بدون امام و رهبر از دنيا برود مركك او 
فر كن شاهليك اسك 

تاريخ نيز بسيار به خاطر دارد كه كاهى يكك ملت در يرتو رهبرى يكك رهبر بزركك و شايسته در صف اول در جهان قرار 
كرفته» و كاه همان ملت با همان نيروهاى بركزيده تفسير نمونه» ج 037 ص: 800 

انسانى و منابع ديكر به خاطر رهبرى ضعيف و نالايق آن جنان سقوط كرده كه شايد كسى باور نكند اين همان ملت ييشرو 


است. 
سورة الإسراء(7١):‏ آية “19 /ا ..... ص : /20 


(آيه /)- با توجه به بحثى كه در آيات كذشته بيرامون شركك و مشركان بود در اينجا به بيامبر اكرم صلَى الله عليه و آله 
هشدار مىدهد كه از وسوسدهاى اين كروه برحذر باشدء مبادا كمترين ضعفى در مبارزه با شركك و بت يرستى به خود راه 
بدهد» كه بايد با قاطعيت هر جه تمامتر دنبال كردد. 

نخست مى كويد: «نزديكك بود آنها تو را (با وسوسههاى خود) از آنجه بر تو وحى كرديم بفريبند» تا غير آن را به ما نسبت 
دهى و در آن صورته. تو را به دوستى خود برمى كزينند) (وَ إِنْ كادُوا لبَفنُونَك عن الْنى أَوْعَتنا إليك لِتَفترىَ عَلَينا غَيِرَهُ وَ إذاً 
كدوك كيلاة 


سورة الإسراء(/11): آيةٌ /..... ص : /8ء 


(آيه ع/7)- «واكر ما تو را ثابت قدم نمى ساختيم (و در يرتو مقام عصمتء مصون از انحراف نبودى) نزديكك بود به آنان تمايل 
كنى» (وَ لَوْ لا أَنْ تناك لَقَدْ كدت تَرْكن إِلَبِهِمْ سَّئْنَا َيًا). اما اين تثبيت الهى مانع از آن تمايل شد. 


سورةٌ الإسراء(/!1): آي 4/ ..... ص : /8ع 
اشاره 


(آيه 00 «اككر جنين مى كردى ما دو برابر مجازات (مشركان) در زندكّى دنياء و دو برابر (مجازات آنها) را بعد از مركك به تو 
مى جشانديمء سيس در برابر ما ياورى براى خود نمىيافتى»! (إذا فاك ضِدَعْفٌ الْحَياءُ وَ ضِعْفٌ الْمَماتٍ ثُمَ لا تَجدٌ لك عَلَينا 
نُصيراً). 

جرا كه هر قدر مقام انسان از نظر علم؛ معرفت و ايمان بالاتر رود» اعمال نيكك او به همان نسبت عمق و ارزش بيشتر» و طبعا 


تراب :فزوقرق براه واشت كقرها ومجازاتها قر به شمن قبية باللاشتزاهل ارقت 


- در مناب «اسلامى مى خوانيم هنكامى كه سه آيه فوق نازل شد ييامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد: الهم لا تكلنى الى 
نفسى طرفةً عين ابدا «خدايا! مرا حتى به اندازه يكك حِشْم بر هم زدن به خويشتن وامكذار). 
اين دعاى بر معنى ييامبر صِلَى الله عليه و آله يكك درس مهم را به همه ما مىدهد كه در هر حال بايد به خحدا يناه برد و به 
لطف او متكى بود كه ييامبران معصوم نيز بدون يارى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 809 


او در لغزشككاهها مصون نخواهند بود. تا جه رسد به ما در برابر اين همه وسوسههاى شيطانى. 


سورة الإسراء(/117): آية #/..... ص : 289 
اشاره 

(آيه ع/) 

شأن نزول: .... ص : 2849 


مشهور اين است كه اين آيه و آيه بعد در مورد اهل مكه نازل شده است كه نشستند و تصميم كرفتند بيامبر صِلّى الله عليه و 
آله را از مكه بيرون كنند و بعدا اين تصميم, فسخ و مبدل به تصميم بر اعدام بيامبر صلَى الله عليه و آله در مكه كرديد و به 
دنبال آن خانه ييامبر صلى الله عليه و آله از هر سو محاصره شدء و همانكونه كه مىدانيم ييامبر صلى الله عليه و آله از اين 


حلقه محاصره. به طرز اعجازآميزىء بيرون آمد و به سوى مدينه حركت كرد و سر آغاز هجرت كرديد. 


0 


تفسير: .... ص : 284 


توطثه شوم ديكر؟ در آيات كذشته ديديم كه مشركان مىخواستند از طريق وسوسههاى كوناكون در ييامبر صلى الله عليه و 
آله نفوذ كنند و او را از جاده مستقيم خويش منحرف سازند كه لطف الهى به يارى ييامبر صلَى الله عليه و آله آمد و 
نقشههاشان نقش بر آب شد. 

به دنبال آن ماجرا طرح ديكرى براى خنثى كردن دعوت بيامبر صلى الله عليه و آله ريختند» و آن اين كه او را از زادكاهش به 
نقطهاى كه احتمالا نقطه خاموش و دور افتادهاى بود تبعيد كنند كه آن هم به لطف يرورد كار خنثى شد. 

يه مى كويد: «و نزديكك بود آنها تو را ازاين سرزمين با نقشه و تحريك ماهرانه و حساب شدهاى خارج سازند» (وَ إِنْ كادُوا 
ليسْتَفِزُوتك مِنَ الأزض يحرج وكك مِنْها). 

سيس قرآن به آنها هشدار مىدهد كه: «و هركاه جنين مى كردند (كرفتار مجازات سخت الهى شده و) يس از تو» جز مدت 
كمى باقى نمىماندند» (وَ إذاً لا يَلكُونَ خلاقك إِلَا قَيً). و به زودى نابود مى شدند زيرا اين كناه بسيار عظيمى است كه مردمء 
رهير دلسوز و تحات نشششان راء ان شهر خوه بيزرون كنند» ونه ابن ترتيب بز ركترين نعمت الهى را كفران تمابتل» حنين 


بغت ديكر سق يات تشواهند داكت و متجازات تابوه كتتده الهى به سراغكان راهب امد 


4 


2 


سورة الإسراء(/!1): آية /1/, ..... ص : 2814 


(آيه /)- اين تنها مربوط به مشركان عرب نيست: «اين سنّت (ما در مورد) ييامبرانى است كه بيش از تو فرستاديم و ه ركز 
براى سنت ما تغيير و دك ركونى بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 9# 

نخواهى يافت» (سُنَّةَ مَنْ قَْ أرْسَلْنا فيلك مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجِدٌ لِسَنّتنا تخ ينا). 

نجات خويش را ويران مى كنند. 

آرى! جنين قومى ديكر لا-يق رحمت الهى نيستند» و مجازات آنها رافرا خواهد كرفتء و مىدانيم خداوند تبعيضى در ميان 
بند كانش قائل نيستء يعنى در مقابل اعمال يكسان با شرائط يكسان مجازات يكسان قائل مى شود. 


واين است معنى عدم تخلف سنّتهاى يروردكار. 
سورة الإسراء(/1١):‏ آيه //..... ص : ٠ع‏ 


(آيه 0/8- در تعقيب آيات كذشته كه از توحيد و ش ركء و سيس وسوسهها و توطئههاى مشركان بحث مىكرد. در اينجا به 
مسأله نماز و توجه به خدا ونيايش مىيردازد» كه عامل مؤثرى براى مبارزه با شركك استء و وسيلهاى براى طرد هر كونه 
وسوسه شيطانى از دل و جان آدمى. 


نخست مى كويد: «نماز را از زوال خورشيد (هنكام ظهر) تا نهايت تاريكى شب [نيمه شب] بريادار و همجنين قرآن فجر [نماز 


صبح] راء جرا كه قرآن فجرء مشهود (فرشتكان شب و روز) است! (أقم الصّلاةً تدُلُوك السَّمْس إلى عَسَقٍ الليلٍ وَ قْآنَ الْمَجْرِ 
إن قَُآنَ الْمَجر كات مَمْهُودأً). 1 

از اين تعبير به خوبى روشن مىشود كه بهترين موقع براى اداى نماز صبح همان لحظات آغاز طلوع فجر است. 

آيه فوق از آياتى است كه اشاره اجمالى به وقت نمازهاى ينجكانه مى كند» و با انضمام به ساير آيات قرآن در زمينه وقت نماز 


و روايات فراوانى كه در اين رابطه وارد شده؛ وقت نمازهاى ينجككانه دقيقا مشخص مى شود. 
سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ 9 ...ا ص : ٠نم‏ 
اشاره 


(آيه 9/)- بعد از ذكر نمازهاى فريضه ينجككانه اضافه مى كند: «و ياسى از شب را (از خواب برخيز و) قرآن (و نماز) بخوان» (وَ 
مِنَ الل فتهبَدْ به). 

زان معروق اسلامن ايم فين را 'اشازط يدثائله شب عادر قضيلت انارواناك ين باص وارة هده امت دالائد: 

سيبس مى كويد: «اين يكك وظيفه اضافى (علاوه بر نمازهاى فريضه) براى بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 88١‏ 

توسث» (ناقلَةٌ لكك). 

شيارف امه عتمله ]ليل فى" آن «السعداقد كه العاد تبر واس شل الله علدو آله راقن رده اسك 

بطر هالو كو اسان آبل سه ادع براتافه الو روحاق ع ضاخ هد وا سدم يا كدة رايد اننكة ورورد كارو واه 
مقامى در خور ستايش برانكيزد»! (عسى أَنْ يتعكك رَبك مَقاماً مَخموداً). 

بدون شكك «مقام محمود) مقام سيان برمعطةاق اسص كد سعايقى يرادكه اسككير ال انها كد اين كلمة طون مطلق افده 
شايد اشاره به اين باشد كه ستايش همكان را از اولين و آخرين متوجه تو مىكند. 

روايات اسلامى» «مقام محمود» را به عنوان مقام «شفاعت كبرى» تفسير كرده استء جرا كه بيامبر صلَى اللّه عليه و آله 
بزركترين شفيعان در عالم ديكر است و آنها كه شايسته شفاعت باشند» مشمول اين شفاعت بزركك خواهند شد. 


غوغاى زندكى روزانه از جهات مختلفء توجه انسان را به خود جلب مى كند, و فكر آدمى را به واديهاى كوناكون م ىكشاند 
بطورى كه جمعيت خاطر و حضور قلب كامل» در آن بسيار مشكل است اما در دل شب و به هنكام سحر و فرونشستن غوغاى 
9 مادى» و آرامش روح و جسم انسان در يرتو مقدارى خوابء حالت توجه و نشاط خاصى به انسان دست مىدهد كه 
بىنظير است. 
به همين دليل دوستان خدا هميشه از عبادتهاى آخر شبء براى تصفيه روح و حيات قلب و تقويت اراده و تكميل اخلاص»ء نيرو 
مى كرفتهاند. 


امير مؤمنان على عليه السِِّ.لام مىفرمايد: «قيام شب موجب صحت جسم و خشنودى يرورد كار و در معرض رحمت او قرار 


كرفتن و تمسكك به اخلاق بيامبران است). 

حتى در بعضى از روايات مىخوانيم كه اين عبادت به قدرى اهميت دارد كه جز ياكان و نيكان موفق به آن نمىشوند. 

در حديثى از امام صادق عليه السّلام مىخوانيم: «انسان كاهى دروغ مى كويد و سبب بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 881 
محروميتش از نماز شب مى شودء هنككامى كه از نماز شب محروم شد از روزى (و مواهب مادى و معنوى) نيز محروم مىشودا. 
نماز شب به سه بخش تقسيم مى شود: 

الف) جهار نماز دو ركعتى كه مجموعا هشت ركعت مىشود و نامش نافله شب است. 

ب) يكك نماز دو ركعتى كه نامش نافله «شفع» است. 

اج) نماز يكك ركعتى كه نامش نافله «وترا استء و طرز انجام اين نمازها درست همانند نماز صبح است ولى اذان و اقامه ندارد, 


و قنوت وتر را هر جه طولانىتر كنند بهتر است. 
سورة الإسراء(/!١1):‏ آيةَ /٠١‏ ..... ص : نرم 


(آيه -)0٠١‏ دان الوك از تورات اصولى انندم كه انبرو ايفان و اتوحيدة بو ايه بو كه قار فى ويد و 
كو بروردكارا! مرا (در هر كار) با صداقت وارد كنء و با صداقت خارج سازه (وَقُلْ رَبّ أَدْخِلِى مدْخَلَ صِدَدْقٍ وَ أُخْرجِنى 
مُخْرَجٍ صِدْقِ). 

هيج كار فردى و اجتماعى را جز با صدق و راستى آغاز نكنم» همجنين هيج برنامهاى را جز به راستى يايان ندهم» راستى و 
صداقت و درستى و امانت» خط اصلى من در همه كارها باشد و آغاز و انجام همه جيز با آن صورت كيرد. 

در حقيقت رمز اصلى ييروزى در همين جا نهفته شده است و راه و روش انبيا و اولياى الهى همين بوده كه فكرء كفتار و 
اععالغاق ازهر كوته عقن و عل وحدعه وتيركه و مره برعلات صدق راسي اسك باكة يوة 

در يايان آيه به دومين اصل- كه از يكك نظر ميوه درخت توحيدء واز نظر د ديكر نتيجه ورود و خروج صادقانه در كارهاست- 


اشاره شده است: «و خداوندا! براى من از سوى خودت سلطان و ياورى قرار ده» 4418 ليها ادكه كلطانا نُصيراً). 
سورة الإسراء(/!١1):‏ آيةَ /4١‏ ععءءة كن 2 )2ر2 


(آيه -0١‏ واز آنجا كه به دنبال «صدق» و «توكل» كه در آيه قبل به آن اشاره شدء اميد به ييروزى قطعى» خود عامل ديكرى 
براى موفقيت است در اين آيه به بيامبرش مى كويد: «و بككو: حق فرا رسيد و باطل مضمحل و نابود شد» (وَ قل جاءً بركزيده 
تفسير نمونه» ج 1 ص : 8817 

الْحٌَ وَ زَمَقَ الْباطِلُ) 

«٠اصولا‏ طبيعت باطل (همين است كه) مضمحل و نابود شدنى است» (إِنَّ الْباطِلَ كانّ رَهُوقً). 

باطل جولانى دارد ولى دوام و بقايى نخواهد داشت و سر انجام» ييروزى از آن حت و طرفداران و ييروان حق خواهد بود. 

آيه (جاء الْحَقٌ ...) وقيام حضرت مهدى (عج): در بعضى از روايات جمله «جاء الَْقٌ وَ زَهَقَ الْباطِل) به قيام حضرت مهدى- 
عج- تفسير شده است. امام باقر عليه الّد.لام فرمود: مفهوم اين سخن الهى اين است كه: «هنكامى كه امام قائم عليه السّلام قيام 
كند دولت باطل برجيده مى شودا. 


در روايت ديكرى مىخوانيم: مهدى به هنكام تولد بر بازويش اين جمله نقش بسته بود: «جاءً الْحَقَّ وَ زََّقَّ الْباطِلَ إِنَّ الْباطِلَ 
كان رَهُوقا). 

مسلما مفهوم اين احاديث انحصار معنى وسيع آيه به اين مصداق نيست بلكه قيام مهدى- عج- از روشنترين مصداقهاى آن 
است كه نتيجهداش ييروزى نهايى حق بر باطل در سراسر جهان مى باشد. 

كوتاه سخن اين كه اين قانون كلى الهى و ناموس تخلف نايذير آفرينش در هر عصر و زمانى مصداقى دارد» و قيام بيامبر صلى 
الله عليه و آله و ييروزيش بر لشكر شرك بت يرستى و همجنين قيام حضرت مهدى- عج- بر ستمكران و جباران جهان از 


جهرههاى روشن و تابناكك اين قانون عمومى است. 
سورةٌ الإسراء(/11): آي 47 ..... ص : اع 


(آيه 7 قرآن نسخه شفابخش: از آنجا كه در آيات كذشته» بحث از توحيد و حق و مبارزه با شركك و باطل بود در اين آيه 


به تأثير فوق العاده قرآن و نقش سازنده آن در اين رابطه يرداخته؛ مى كويد: «و از قرآنء آنجه شفا و رحمت است براى 


قرآن نسخهداى است براى سامان بخشيدن به همه نابسامانيهاء بهبودى فرد و جامعه از انواع بيماريهاى اخلاقى و اجتماعى. 

«و ستمككران را جز خسران (و زيان بيشتر جيزى بر آنها) نمىافزايد) (وَ لا يَزِيدٌ بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 8816 

الظالميق إلا سارا) 

. جرا كه به جاى اين كه از اين وسيله هدايت بهره كيرند با حالتى صد در صد منفى به سراغ قرآن مىآيند لذا عناد و كفر در 


جانشان عمق بيشترى يبدا مى كند. 
سورة الإسراء(/7١):‏ آيةَ 1/ كن 1ه 2727 


(آيه *8)- در اين آيه به يكى از ريشهدارترين بيماريهاى اخلاقى «انسانهاى تربيت نايافته) اشاره كرده؛ مى كويد: «و هنكامى 
كه به اين انسان نعمت مى بخشيم (غرور و استكبار به او دست مىدهد) به يرورد كار خود يشت مى كند و با حالت تكبر» دور 
مىشود) (وَ إذا نهنا على الانسان وف وَتَأَى بجانبه). 

«اما هنكامى كه (نعمت را از او سلب كنيم» و حتى) مختصر ناراحتى به او برسد يأس و نوميدى سر تا ياى او را فرا مى كيرد) (وَ 
إذا مَسَهُ السَّدّ كان يَؤساً). 


سورة الإسراء(17): آية 8 ص : عاوع 


(آيه *)- در اين آيه روى سخن را به ييامبر صِلَى الله عليه و آله كرده» مىفرمايد: «بككو: هر كس بر طبق روش و خلق و خوى 
خود عمل مى كند؛ (ثُلْ كل يَعْمَلُ عَلى شاكليه). 

مؤمنانى كه از آيات قرآن» شفا مىطلبند و رحمت كسب مى كننادء و ظالمانى كه جز خسارت و زيانء بهرهاى از آن 
نمى كي رندء و انسانهاى كم ظرفيتى كه در حال نعمت مغرورند و در مشكلات مأيوس و زبونء همه اينها طبق روحياتشان عمل 
مى كنند» روحياتى كه بر اثر تعليم و تربيت و اعمال مكرر خود انسان شكل كرفته است و به اعمال انسان شكل و جهت 


مى دهد. 
ودراين ميان خداوند شاهد و ناظر حال همه است: «آرى يرورد كار شما 1 كاهتر است به كسانى كه راهشان (بهتر و) از نظر 


هدايت يربارتر است» (فَرَبُكمْ عْلَمُ بِمَنْ هَرََ أهدى 00 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 1/64 عاض 6 2217 


(آيه 16)- روح حسات؟ دن #فتيب آياتك كذشنه به ياسخ بعضى از سؤالات مهم مشركان يا اهل كتاب يرداخته؛ مى كويد: «از 
تو در باره روح سؤال مى كنندء بككو: روح از فرمان بريو ا رمن سكاو اع يولي ازإند كي علم ووائان واد تفل ايك 
(وَ يلوك عَنٍ الوح قل الرُوح + ون كرتن وها ارملو ِنَ الم إل قي). 

از مجموع قرائن موجود در آيه و خارج آن جنين استفاده مى شود كه بركزيده تفسير نمونه. ج27 ص: 888 

يرسش كنند كان از حقيقت روح آدمى سؤال كردند» همين روح عظيمى كه ما رااز حيوانات جدا مىسازد و برترين شرف 
ماستء و تمام قدرت و فعاليت ما از آن سر جشمه مى كيرد و به كمكش اسرار علوم را مى شكافيم. 

واز آنجا كه روح. ساختمانى مغاير با ساختمان ماده دارد و اصول حاكم بر آن غير از اصول حاكم بر ماده و خواص فيزيكى و 
شيميايى آن استء يبامبر صلى اللّه عليه و آله مأمور مى شود در يكك جمله كوتاه و يرمعنى بكويد: «روحء از عالم امر است 
فت خخلقى اسرار مير داركة 

و جون بهره شما از علم و دانش بسيار كم و ناجيز استء بنابراين جه جاى شكفتى كه رازهاى روح را نشناسيد» هر جند از همه 
جيز به شما نزديكتر است؟ 

از امام باقر و امام صادق عليهم السّ.لام جنين نقل شده كه در تفسير آيه يَسَْلُونك عَنٍ الوح فرمود: «روح از مخلوقات خداوند 
است بينايى و قدرت و قوت داردء خدا آن را در دلهاى ييغمبران و مؤمنان قرار مىدهد). ْ 

البته روح آدمى مراتب و درجاتى داردء آن مرتبهاى از روح كه در ييامبران و امامان است مرتبه فوق العاده والايى استء كه از 
آثارش معصوم بودن از خطا و كناه و نيز آكاهى و علم فوق العاده است و مسلما جنين مرتبهاى از روح از همه فرشتكان برتر 


سورة الإسراء(/11): آآية 8 ..... ص : معع 


(آيه 8)- آنجه دارى از بركت رحمت اوست! جند آيه قبل سخن از قرآن بودء در اينجا در همين زمينه سخن مى كويدء 
مكاح ترما بده او أكربيشراهيم ااتحه را برقو وح ارستادةانه ازاتو هى كبريم) (3 ليق شلنا لتَذهين الى أَوْحينا إلبك). 

إسيس كشى را : نمىيابى كه در برابر ما از تو دفاع كند» و آن را از ما بازيس كيرد (ُمَ لا تَجدٌ لَك به عَلَينا وَكِينًا. 

يس اين مائيم كه اين علوم را به تو بخشيدهايم تا رهبر و هادى مردم باشىء و اين مائيم كه هر كاه صلاح بدانيم از تو بازيس 

مى كيريم» و هيج كس را در اين رابطه دخل و تصرفى نيست! 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 888 


سورةٌ الإسراء(17): آي 41 ..... ص : عتع 


(آيه 41)- اين آيه كه به صورت استثناء آمده است, مى كويد: اكر ما اين علم و دانش را از تو نمى كيريم جيزى نيست: «مكر 
رحمت يروردكارت» ا ا براى هدايت و نجات خودت و رحمتى است براى هدايات و نجات 
جهان بشريت واين رحمت در واقع دنباله همان رحمت آفرينش است كه ايجاب مى كند هركز روى زمين از حجت الهى 
غخالى تماتل. 

و در يايان آيه به عنوان تأكيد, يا به عنوان بيان دليل بر جمله سابق مى كويد: 

«كه فضل يرورد كارت بر تو بز ركك بوده است» (إنَّ فَضْلَهُ كانّ عَلَبِك كييرا). 

وجود زمينه اين فضل در دل تو كه با آب عبادت و تهذيب نفس و جهاد آبيارى شده از يكسوء و نياز مبرم بند كان به جنين 
رهبرى از سويى ديكر ايجاب كرده است كه فضل خدا بر تو فوق العاده زياد باشد. 

درهاى علم را به روى تو بككشايدء از اسرار هدايت انسان آكاهت سازد. و از خطاها محفوظت دارف ها الكو اسووائ برا 


همه انسانها تا يايان جهان باشى. 
سورة الإسراء(17): آيةَ 84 ..... ص : عيرم 


(آيه 88)- هيج كاه همانند قرآن را نخواهند آورد! با توجه به اين كه آيات قبل و بعد در ارتباط با مباحث قرآن استء ييوند 
اين آيه كه با صراحت از اعجاز قرآن سخن مى كويد با آنها نياز به كفتكو ندارد. 

به هر حال خداوند روى سخن را در اينجا به بيامبر صلى الله عليه و آله كردهء مى كويد: «ابككو: 

اكر انسانها و يريان- جن و انس- اتفاق كنند تا همانند اين قرآن را بياورند همانند آن را نخواهند آورد هر جند يكديكر را 
كمكك كنند» (ُلْ لين اتمَعتٍ الْإنْسُ وَ الْجنُ على أَنْ يَأتُوا بِمِمْلٍ هذًا الْقآنِ لا َأتُون بِثِِهِ وَ لَوْ كان بَعْضّهُع ليغض طَهِيرً). 

اين آيه با صراحت تمام» همه جهانيان را اعم از كوجكك و بزركك,؛ عرب و غير عربء انسانها و حتّى بعر دان عاقل غير 
انسانى؛ دانشمندان» فلاسفه. ادباء» مورخان نوابغ و غير نوابغ» خلاصه همه را بدون استثناء در همه اعصار دعوت به مقابله با 
قرآن كرده است و مىكويد: اكر فكر مى كنيد قرآن سخن خدا نيست و ساخته مغز بشر استء شما هم انسان هستيد» همانند 
آن را بياوريد و هركاه بعد از تلاش و كوشش همككانى, خود را ناتوان يافتيدء اين بهترين دليل بر معجزه بودن قرآن است. 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: /881 

اين دعوت به مقابله كه در اصطلاح علماء عقائد» «نحدّى» ناميده مىشود يكى از اركان هر معجزه است,ء و هر جا جنين تعبيرى 


به ميان آمد به روشنى مىفهميم كه آن موضوع.؛ از معجزات است. 
سورةٌ الإسراء(17): آيةَ 468 ..... ص : /انرم 


(آيه ) اين آيه در واقع بيان يكى از جنبههاى اعجاز قرآن يعنى «جامعيت» آن است» هى كويك: «ما در اين قرآن براى مردم 
از هر جيز نمونهاى آورديم» و همه معارف در آن جمع است (وَ لَقَدُ صَرَّفنا لِلنّاس فِى هذًا الْقَوَآنِ مِنْ كل مَكل). 

«اما بيشتر مردم (در برابر آن از هر كارى) جز انكار ابا داشتند» (فَأبى كر النَّاس إِنَا كفورً). 

به راستى اين تنوع محتويات قرآنء آن هم از انسانى درس نخوانده؛ عجيب استء جرا كه در اين كتاب آسمانى؛ هم دلائل 


متين عقلى با ريزه كاريهاى مخصوصش در زمينه عقائد آمده. و هم بيان احكام متين و استوار بر اساس نيازمنديهاى بشر در 


همه زمينههاء هم بحثهاى تاريخى قرآن در نوع خود بىنظير» هيجان انكيز» بيداركر. دلجسبء تكان دهنده و خالى از هركونه 
حدر آقه السك 

وهم مباحث اخلاقيش كه با دلهاى آماده همان كار را مىكند كه باران بهار با زمينهاى مرده! مسائل علمى كه در قرآن مطرح 
شدهء برده از روى حقايقى بر مىدارد كه حد اقل در آن زمان براى هيج دانشمندى شناخته نشده بود. 

خلاصه قرآن در هر وادى كام مىنهد, عاليترين نمونه را ارائه مىدهد. به همين دليل اككر جن و انس جمع شوند كه همانند آن 


را بياورند قادر نخواهند بود. 


سورة الإسراء (/11): آيةُ 3٠‏ ..... ص : /اعع 
اشاره 

(آيه 40) 

شأن نزول: .... ص : /اوم 


در مورد نزول اين آيه و سه آيه بعد از آن جنين نقل شده كه: «كروهى از مشركان مكه در كنار خانه كعبه اجتماع كردند و با 
يكديكر بيرامون كار ييامبر سخن كفتند» سر انجام جنين نتيجه كرفتند كه بايد كسى را به سراغ محمد فرستاد و به او ييغام داد 
كه اشراف قريش آماذه سحن كفتن با قوائد» نزد ما بيا. 

بيامبر صلى الله عليه و آله به اميد اين كه شايد نور ايمان در قلب آنها درخشيدن كرفته و آماده بذيرش حق شدهاند فورا به 
سراغ آنها شتافت. بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: /88 

اماما افق يكنات برو برو شد" 

اى محمّد! ما تو را براى اتمام حجت به اينجا خواندهايم. بكو ببينيم درد تو جيست و جه مى خواهى؟! ييامبر صلى الله عليه و آله 
فرمود: خداوند مرا به سوى شما فرستاده و كتاب آسمانى بر من نازل كرده اكر آن را بيذيريد؛ در دنيا و آخرت به نفع شما 
خواهد بود واكر نبذيريد صبر م ىكنم تا خدا ميان من و شما داورى كند. 

كفتند: بسيار خوب» حال كه جنين مى كويى هيج شهرى تنككتر از شهر ما نيست (اطراف مكه را كوههاى نزديكك به هم فرا 
كرفته) از يرورد كارت بخواه اين كوهها را عقب بنشاند و نهرهاى آب همجون نهرهاى شام و عراق در اين سرزمين خشكك و 
بىآب و علف جارى سازد. 

بيامبر صلّى الله عليه و آله با بىاعتنايى فرمود: من مأمور به اين كارها نيستم. 

كفتند: بس قطعاتى از سنكهاى آسمانى را- آنكونه كه كمان مى كنى خدايت هر وقت بخواهد مىتواند بر سر ما بيفكند- بر 
ما فرود آر! فرمود: اين مربوط به خداست اكر بخواهد مى كند. 

يكى از آن ميان صدا زد: ما با اين كارها نيز ايمان نمىآوريمء هنكامى ايمان خواهيم آورد كه خدا و فرشتكان را بياورى و در 
رادو عا قران دعن | امير (متكاي كدان لاطائلات واشيد) از جا برخاستة اا مجلس واركه كد فى ال آن كروفيه 


دنبال حضرت حركت كردند و كفتند: اى محمّد! قوم تو هر ييشنهادى كردند قبول نكردىء به خدا سوكند هركز به تو ايمان 
نخواهيم آورد ثا به آسمان بالا روىعء و جتد ثفر از ملائكه را بس از يازكشت با خود يياورئ! و تامداى در دست داشته باشى 
كه كواهى بر صدق دعوتت دهد! ييامبر صلى الله عليه و آله در حالى كه قلبش را هالهاى از اندوه وغم به خاطر جهل و 
لجاجت و استكبار اين قوم فرا كرفته بود از نزد آنها بازكشت .. 

دراين هنكام اين آيات نازل شد و به كفتكوهاى آنها ياسخ دادا. 


تفسير: .ءءء ض : برعم 


يس از بيان عظمت و اعجاز قرآن در آيات كذشته در اينجا به قسمتى بركزيده تفسير نمونه» ج71 ص: 889 

از بهانه جوئيهاى لجوجانه مش ركان اشاره مى كند كه در شش قسمت بيان شده است: 

-١‏ نخست مى كويد: «و آنها كفتند: ما هركز به توايمان نمىآوريم مكر اين كه ازاين سرزمين جشمه برآبى براى ما خارج 
كنى»! (وَ انوا لَْ نوْمِنَ لكك ع تَفْجرَ نا مِنَ الَدْض يَتْبوعاً). 


سورة الإسراء(7١1):‏ آية 5١‏ ءة ض 5 220 


( ايه -)4١‏ م0 الجائيع كاحي أن ويخدا نا خرها و كرو ور حيار عه كا جتروارها وتبركادن ب(الاودرعباض به 


جريان اندازى! (أَوْ تَكون لَك جَنةُ منْ َيل وَ يِنَب قتفَبَ نهار خلالها تفُجيراً). 
سورةٌ الإسراء(17): آية ؟5 ءءء صن :2242 


(آيه 97)- سوم: (يا آسمان را جنان كه مى يندارى قطعه قطعه بر سر ما فرود آرى» (أَوْ تُسْقِط السّماءَ كما رَعَمْتٌ عَلَيِنا كسَفاً). 


؟- ايا خداوند و فرشتكان را در برابر ما رو در رو بياورى'» (أَوْ تأت بِاللَهِ وَ الْمَلائِكة قَيلًا). 
سورة الإسراء(/11): آية 97 ..... ص : وعع 


(آيه 97)- ينجم: «يا براى تو خانهاى يرنقش و نكار از طلا باشد» (أؤ يَكونّ لَك بَيِتّ مِنْ زُخْرْفٍ). 

#- يا به آسمان بالا روى! حتى اكر به آسمان روى ايمان نمى آوريم مكر آن كه نامهاى بر ما فرود آورى كه آن را بخوانيم» 
(أؤ تَؤقى فِى السّماءِ وَ لَنْ نؤْمِنَ ليك عَتَّى تَتزّلَ عَلينا كتباً تفرؤْة). 

در يايان اين آيات مىخوانيم كه خداوند به ييامبرش دستور مىدهد كه در برابر اين يبيشنهادهاى ضد و نقيض و بىيايه و 
كاهى مضحكك «بكو: منزه است برؤود كارمة ازا سكاف دعس رن وكات ا 

«مككر من جز انسانى فرستاده خدا هستم) (مَلْ كنْتٌ إن شرا و 


و وظيفه بيامبر ارائه معجزه است به مقدارى كه صدق دعوت او ثابت شود و بيش از اين جيزى بر او نيست. 


سورة الإسراء(/11): آيةُ 45 ..... ص : وعع 


(آيه 95)- بهانه همكونى! در آيات كذشته سخن از بهانه جويى مشركان در زمينه نبوت ييامبر اسلام بود» و در اينجا به بهانه 
همكونى اشاره كرده» مى كويد: «تنها جيزى كه مانع شد مردم بعد از آمدن هدايت ايمان بياورند اين بود كه مى كفتند: آيا 
بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 81/١‏ 

خدا انسانى را به عنوان بيامبر برانككيخته»؟ (وَ ما مَََ النّاسَ أَنْ يؤْنُوا إِذْ جاءَهُمْ الْهُدى إلا أَنْ قالُوا أ بَعتّ اللّهُبَشّراَ رَسُولَا). 

آنا باون كرد انبتك “كدان مقام والاو بسيار مهم بر عهده انسانى كذارده شود؟ 

آيا نبايد اين رسالت عظيم را بر دوش نوع برترى همجون فرشتكان بككذارند» تا از عهده آن به خوبى برآيد انسان خاكى كجا 
و رسالت الهى كجا؟ افلاكيان شايسته اين مقامند نه خاكيان! اين منطق سست و بىيايه مخصوص به يكك كروه و دو كروه 


نبود» بلكه شايد اكثر افراد بىايمان در طول تاريخ در برابر يبامبران به آن توسل جستهاند. 
سورة الإسراء(17): آي 584 ..... ص : ١لا‏ 


(آيه 40)- قرآن در يكك جمله كوتاه و روشن ياسخ يرمعنايى به همه آنها داده مى كويد: «بككو: (حتى) اكر در روى زمين 
فرشتكانى (زندكى مى كردندء و) با آرامش كام برمىداشتند. ما از آسمان فرشتهاى را به عنوان رسول بر آنها نازل مىكرديم) 
(قمل لؤ كان فِى الأزض مَلائكة يَمْسُونَ مُطْمَئنِينَ لَرّلنا عَلئِهِمْ مِنَ السّماءِ ملكا رَسُولَا). يعنى همواره رهبر بايد از جنس بيروانش 
باشدة افساق برا انساتها و حرشته ززاق فرشتكان: 

الكو بوة نو أسؤه بودة واابق ثنها در صورق ممكن اسث كهواراق همان غرائز و اسناساثةى همان سلعسان عستي و 
روحى باشد. 

از سوق ديكر رهير بايد همه درذهاء تيازهاء وعواستدهاى ييروان خوة رابه وى دركك كنداثا براى :ذرمان و باسحكويى به 


آن آماده باشد. 


به همين دليل بيامبران از ميان تودههاى مردم برخاستهاند. 
سورة الإسراء(7١1):‏ آية 8.8 ..... ص : ١لا‏ 


(آيه 88)- در تعقيب بحثهاى كذشته كه در زمينه توحيد و نبوت» و كفتكو با مخالفان بود» در اينجا يكك نوع اعلام ختم بحث 
دراين مرحله و نتيجه كيرى از آن مى باشد. 

نخست مى كويد: اكر آنها دلائل روشن تو را در رابطه با توحيد و نبوت و معاد بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١لا‏ 

نيذيرند به آنها اعلام كن و «بِككُو: همين بس كه خدا ميان من و شما كواه باشد» جرا كه او از حال بندكانش آكاه (و نسبت به 


در حقيقت دو هدف از بيان اين عبارت در نظر بوده است نخست اين كه: 

مخالفان متعصب لجوج را تهديد كند كه خداوند آكاه و بيناء شاهد و كواه اعمال ما و شماستء كمان نكنيد از محيط قدرت 
اق فيرو عتواهيه وقة4 و يا حيزي اق اعمالتان براق محفى مى مائد: 

ديكر اين كه بيامبر صلى الله عليه و آله با بيان اين عبارت ايمان قاطع خود را به آنجه كفته است ظاهر سازد جرا كه قاطعيت 


كوينده در سخن خود, اثر عميق روانى در شنونده دارد» باشد كه اين تعبير محكم و قاطع كه توأم با يكك نوع تهديد ملايم نيز 
مى باشد در آنها اثر بككذارد قلبشان را تكان دهد و فكرشان را بيدار كند و به راه راست بخواند. 


سورة الإسراء(/11): آية 41 ..... ص : ا/اع 


(آبه #ةادسيس اشاقهى كنده وهر كن راتخن عدارت كيده حذارك ابافعه واف اوسية» 233ل كود الله فهو الشوقد): 

اواهر كس را به خاطر اعسالشن) كمراة سازده هادياة و سريرسيتاتى غير نخذا براق او تشواهى. يافةة (وَ مَنْ يُضْلِل قَلَنْ تَجدَ لَهُمْ 
أَولِياءَ منْ دُونه). 

تنها راه اين است كه باز هم به سوى او بازكردند و نور هدايت از او بطلبند. 

اين دو جمله در حقيقت اشاره به اين است كه تنها استدلالات قوى و كوبنده براى ايمان آوردن كافى نيستء بلكه تا توفيق 
الوى واظا ستكى هداية فوا ندا تقوه حال اشيفه ايعان ماورة 

نطفه ياك ببايد كه شود قابل فيض ورنه هر سنكك و كلى لؤلؤ و مرجان نشود! 

سيبس به صورت يكك تهديد قاطع و كوبنده صحنهاى از صحنههاى قيامت را كه نتيجه قطعى اعمال آنهاست به آنها نشان داده 
مىفرمايد: «ما آنها را در روز قيامت بر صورتهايشان محشور مى كنيم) (وَ نَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة عَلى وَجوَهِهمْ). 

به جاى اين كه مستقيم و ايستاده راه بروند فرشتكان عذاب آنان را به صورتشان بر زمين مىكشند يا همجون خزندكان بر 
صورت و سينه مى خزند. بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 81/1 

واقة أنها عر حالق كه تايناو لالدو كر سكتدية أن داه كاه زور كدوازة س شوقد (غقا و نكما و شًا. 

مواقف و مراحل قيامت مختلف است در بعضى از مراحل و مواقف آنها كور و كر و نابينا هستند» ولى در مراحل ديكرى 
جشمشان بينا و كوششان شنوا و زبانشان باز مىشود.ء تا صحنههاى عذاب را ببينند و سرزنشهاى سرزنش كنند كان را بشنوند و 
به ناله و فرياد و اظهار ضعف بيردازند و اين خود يكك نوع مجازات براى آنهاست. 

و نيز مجرمان از ديدن آنجه مايه سرور است و از شنيدن آنجه مايه نشاط و از كفتن آنجه موجب نجات مى باشد محرومند و به 
عكس آنجه كه مايه زجر و ناراحتى است مى بينند و مى شنوند و مى كويند. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «جايكاه هميشكى آنها دوزخ است'» (مأُواممْ جَهَنّم). 

اما كمان نكنيد 1تشش همجون آتشهاى دنيا سر انجام به خاموشى مى كرايد نه «هر زمان التهاب آن فرو مىنشيند شعله تازداى 


برآنها مىافرائيم) (كلما حَمتٌ زِذْناهُمْ سَعِيراً). 
سورةٌ الإسراء(/!1): آية 14 ..... ص : 7/اع 


(آيه 14)- جكونه معاد ممكن است؟ در آيات كذشته ديديم كه جككونه سرنوشت شومى در جهان ديككر در انتظار مجرمان 
است. سرنوشتى كه هر انسان عاقلى را در انديشه فرو مىبرد. در اينجا علت اين موضوع را به بيان ديكرى تشريح مى كند. 
نخست مى كويد: «اين كيفر آنهاست به خاطر اينكه آيات ما را انكار كردند و كفتند: آيا هنككامى كه ما استخوانهاى يوسيده» و 
خاكهاى براكنده شويم؛ بار ديكر آفرينش تازهاى خواهيم يافت؛؟ (ذلِك عَراؤُهُمْ بِنّهُمْ كمَرُوا بآياتنا وَ قالُوا أ إذا كنا عظاما و 
كفا ١‏ لعفتو نوق خلنا عورد 


سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ 99 عاض + 221/9 


(آيه 48)- قرآن بلافاصله از اين كفتار آنها كه مسأله معاد جسمانى را با تعجب مى نكريستند و يا آن را غير ممككن مى ينداشتند 
با بيان روشنى ياسخ داده؛ مى كويد: «آيا نمىدانند خدايى كه آسمانها و زمين را آفريده قادر است مثل آنها را بر كزيده تفسير 
نمونه» ج 7 ص : 17/ام 

يافزيند»؟ وربه زندكى جديد بازشان كرداند (أ وَ لَه يرَوا أن الله الْذِى عطق الصّماوات و الْأَوْضٌ قاوِرٌ على أَنْ يلق مِتْلهّة). 

ولى آنها نبايد عجله كنند اين رستاخيز و قيامت اكرجه دير آيد سر انجام مىآيد «و براى آنان سر آمدى قطعى- كه شكى در 
اتعيحه ترا هيوه لزي قدانة عوعرة ف انيه لرامقم ريا افقو اسه روك لي ا علا 1ك 3 

ذأما ظالمان (و مشمكران باشتيدن اين آيات ميو يه همان راه اتتحرافى خنوذ ادامه مى دهتد) و جر نواه كفر و انكاز زا بذيرا جد 
(فَبَى الَالْمُونَ إلا كمُورا). 


سورة الإسراء(17): آية ٠١١‏ ءءء اضى 5 21/77 


اشاره 


(آيه -03٠١‏ واز آنجا كه آنها اصرار داشتند بيامبر نبايد از جدنس بشر باشد كويى يكك نوع حسادت و بخل مانع از اين مىشد 
كه باون كتند ممكن اسث ندا ابق موهيت .را به انسائى بذهده لذا ذن اين آبه مى فرمايدة ابه آنها بكر اكر ثها مالكق حرائن 
رحبت يروز كار هن بودبد ميملا (نه خخاطر مكف لظرق) امساكف من كزديد مياد القاق مانه قتر و تكدي شنااشر ف لس لز 
َم تَملكُونَ حَزائِيَ رَحْمَة رَبّى إذا كك حَمْيةٌ الإثفاقي). 
«و انسان طبعا موجود بخيلى است» (وَ كان الْإنْسانٌ قتُوراً). 


معاد جسمانى - .... ص : "لام 


اين سه آيه آخر از روشنترين آيات مربوط به اثبات معاد جسمانى استء زيرا تعجب مش ركان از اين بود كه جكونه ممكن 
است خداوند استخوانهاى يوسيده و خاكك شده را بار ديكر به لباس حيات و زندكى بيارايد» ياسخ قرآن نيز در همين رابطه 
اس هى كويد؟ د اؤتدى كه اسسمانها وزهين را آفريد» جنين قدرتى را دارد كه اجزاى يراكنده انسان را جمع آورى كرده. 
حيات نوين ببخشد. 


ضمنا استدلال به عموميت قدرت خداوند در اثبات مسأله معاد يكى از دلائلى است كه قرآن كرارا روى آن تكيه كرده است. 
سورة الإسراء(/7١1):‏ آية ٠١١‏ ..... ص : "لاع 


(آيه -)٠١١‏ بااين همه نشانهها باز ايمان نياوردند! در جند آيه يبيش ازاين خوانديم كه مش ركان جه تقاضاهاى عجيب و 


غريبى از بيامبر داشتند. 


در اينجا در حقيقت نمونهاى از اين صحنه را در امتهاى بيشين بيان مى كنل كه ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: اي 

جكونه انواع خارق عادات و معجزات را ديدند و باز هم بهانه كرفتند و راه انكار را همجنان ادامه دادند. 

نخست مى كويد: «ما به موسى نه آيه و نشانه روشن داديم» (وَ لَمَدْ آثَيِنا مُوسى يِسْمٌ آياتٍ بَبِنات). 

اين آيات عبارتند از: عصاء يد بيضاء طوفان» ملخ؛ يكك نوع آفت نباتى به نام قممّل» فزونى قورباغه» خون. خشكسالىء كمبود 
ميودها. 

سبس براى تأكيد بيشتر اضافه مى كند: اككر مخالفانت حتى اين موضوع را انكار كنند براى اتمام حجت به آنها «از بنى اسرائيل 
سؤال كن كهادر آن زمان كه (اين آياث) به سراغشان امد جكوثه بودند) (فَسْتَلَ بَنِى إشرائِيلٌ إِذ جاءَهُمْ). 

ولى با اين حال نه تنها تسليم نشدند بلكه موسى را متهم به ساحر بودن و يا ديوانه بودن كردند «يس فرعون به او كفت: من 
كمان مى كنم اى موسى تو ساحر يا ديوانهاى» (فَقالَ لَه فوْعَوٌْ إن لَأظكك يا مُوسى مشتورا). 

اين روش هميشكى مستكبران است كه مردان الهى را به خاطر نوآوريهاء و حركت بر ضد مسير جامعههاى فاسد؛ و همجنين 
نشان دادن خارق عادات متهم به سحر و يا جنون مىكردندء تا در افكار مردم سادهدل نفوذ كنند و آنها رااز كرد ييامبران 
يراكنده سازند. 


سورة الإسراء(17١):‏ آيةَ ؟١٠‏ ان 1 7 اي 


(آيه -)3١7‏ ولى موسى در برابر اين تهمت ناروا سكوت نكرد و با قاطعيت هر جه تمامتر ١كفت:‏ (اى فرعون) تو به خوبى 
مىدانى كه اين آيات روشنى بخش را جز يرورد كار آسمائها و زمين نازل نكرده است» (قال لَقَدْ عَلِمْتٌ ما لون هؤلاء َِ رٌَ 
السّماوات و وض بَصَائْرٌ). 

بنابراين تو با علم و اطلا-ع و آكاهى حقايق را انكار مى كنىء تو به خوبى مىدانى كه اينها از طرف خداست,. و منهم مىدانم 
كه مىدانى! و به همين دليل جون حق را دانسته انكار مى كنى «من فكر مى كنم اى فرعون! تو سر انجام هلاكك خواهى شد) (وَ 
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إِنّى لأظنك يا فؤِعَوْنٌ ميوراً). 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ٠١7"‏ معدءة كن : © /ام 


(آيه -21١*‏ جون فرعون نتوانست در برابر استدلالهاى دندان شكن موسى بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 51/0 

مقاومت كند به همان جيزى متوسل شه كه همه طاغوتيان بى منطق در تمام قرون و اعصار به آن متوسل مىشدندء مىفرمايد: 
ليس رفون تصسييم “رلنت اتانايرا از ]نه سوليين ويه كو سازة ولي يها ار نمام كساتى زا كني اوبود تل عرق كرديرة 
(فأراة ا يَستَفِرَمُع مِنَ لَْرْض فَأَعْرَفْناةُوَ مَنْ مَعَهُ جميعاً). 


سورة الإسراء (/11): آي ٠١‏ ..... ص : 8/اع 
(آيه 03١‏ «و بعد از آن به بنى اسرائيل كفتيم: در اين سرزمين [مصر و شام] ساكن شويد» (وَ قَلَنا مِنْ بَغْدِه لِبنى إشرائيل 


اشكيُوا الْأَوْضَ). 


«اما هنكامى كه وعده آخرت فرا رسد همه شما را دسته جمعى (به آن دادكاه عدل) مى آوريم» (قإذا جاء وَعْدَ الْآخْرَهْ جتنا بكم 


نفشفاً). 
سورة الإسراء(17): آية ٠١4‏ ..... ص : 8/اع 


(آيه -02١68‏ بار ديكر قرآن به سراغ اهميت و عظمت اين كتاب آسمانى مىرود و به ياسخ بعضى از ايرادات و يا بهانه 
جوئيهاى مخالفان مىيردازد. 

سكا عى كويد او ماقرآق رابحق فازل كرديم» أو بالعم الزلناة). 
بلافاصله اضافه مى كند: «و بحق نازل شد» (وَ بِالْحَقَّ تَرَلَ). 
كاهى انسان شروع به كارى مىكند اما جون قدرتش محدود است نمى تواند آن را تا به آخر بطور صحيح بياده كند؛ اما كسى 
كه از همه جيز كاه استء و بر همه جيز تواناست» هم آغاز را بطور صحيح شروع م ىكند و هم انجام را بطور كامل تحقق 
مى بخشدء فى المثل كاهى انسان آب زلالى رااز سر جشمه رها مى كندء اما جون نمى تواند در مسير راه آن را از آلودكيها 
حفظ كند ياكك و زلال به دست مصرف كننده نمىرسدء ولى آن كس كه از هر نظر بر كار خود مسلط استء هم آن را ياكك 
و زلال از جشمه بيرون مىآورد» وهم آن را ياكك و زلال در ظرفهاى تشنكان و نوشندكان وارد مىسازد. 
قرآن نيز درست جنين كتابى است كه به حق از ناحيه خداوند نازل شده است و در تمام مسير ابلاغ جه در آن مرحله كه 
والسطة عفرل نودة و حدر وس رحلة كه كرقدة افير دلي اللدغليدى آله مر در همه تحال ندرا ازهر تقار فظو 
حراست فرمود و حتّى با كذشت زمان دست هيج كونه تحريف به دامانش دراز نشده و نخواهد شد جرا كه خدا ياسداريش 
را بر عهده كرفته است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 81/8 
بنابراين» اين آب زلال وحى الهى از عصر يبامبر صلى الله عليه و آله تا يايان جهان دست نخورده به همه دلها راه مىيابد. 
ودر يايان مىفرمايد: «و ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده نفرستاديم) و حق هيج كونه تغيير در محتواى قرآن ندارى (وَ ما 
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أَرْسَلْناك إلا مبشراً و كذيراً). 
سورة الإسراء (/!1): آآية 1٠١2‏ ..... ص : علاع 


(آيه -)3١‏ دراين آيه به ياسخ يكى از بهانه كيريهاى مخالفان كه مى كفتند: 

جرا قرآن يكجا بر ييامبر نازل نشده» و روش نزول آن حتما تدريجى است برداخته؛ مى كويد: «و قرآنى كه آياتش رااز هم 
جدا كرديم تا آن را با درنكك بر مردم بخوانى و آن را بتدريج نازل كرديم) (و آنا قرفن َه عَلَى النّاس عَلى مُكث 3 
ََّلْناهُ تيرِينًا). 

قرآن كتابى است كه با حوادث عصر خود يعنى با بيست و سه سال دوران نبوت بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و 
رويدادهايش بيوند وارتباط ناكسستنى دارد. 

مكر ممكن است همه حوادث 77 سال را در يكك روز جمع آورى كرد تا مسائل مربوط به آن يكك جا در قرآن نازل شود؟! 
در ضمن نزول تدريجى مفهومش ارتباط دائمى ييامبر صلى الله عليه و آله با مبدأ وحى بود ولى نزول دفعى ارتباط ييامبر صلى 
الله عليه و آله زا بيقن از يكف بان تضمين تم ىكرد. 


سورة الإسراء(/11): آية ٠١1/‏ ..... ص : ع/اع 


(آيه 01١7‏ اين آيه براى درهم شكستن غرور مخالفان نادان مى كويد: «بكو: 
خواه به آن ايمان بياوريدء و خواهايمان نياوريد» كسانى كه بيش از آن به آنها دائش داده شد هنكامى كه (اين آيات) بر 
آنان خوانده مىشودء سجده كنان به خااكك مىافتند» (قملُ آمِنُوا به أؤْ لا تؤْمِنُوا إن الَذِينَ أونُوا الْعِلّم مِنْ قَيلهِ إذا يُثلى عَلَيِهمْ 


يذزوة [الذقان شد 
سورةٌ الإسراء (/11): آية 1١8‏ ..... ص : عل/اع 


(آيه -)05١8‏ در اين آيه كفتارشان را به هنكامى كه به سجده مىافتند بازكو كرده؛ مىفرمايد: «آنها مى كويند: ياكك و منزه 
است برورد كار ماء وعدههاى يرورد كارمان انجام شدنى است» (وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبّنا إِنْ كان وَعْدرَبنا لَمَفْعُولا). 

آنها با اين سخن نهايت ايمان و اعتقاد خود را به ربوبيت يرورد كار و صفات ياكك او و هم به وعدههايى كه داده استء اظهار 
مىدارند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: ا 
سورةٌ الإسراء (/11): آية 1١9‏ ..... ص : /الاع 


(آيه 309)- باز براى تأكيد بيشتر و تأثير آن آيات الهى واين سجده عاشقانه مى كويد: «آنها (بىاختيار) به زمين مىافتند و 
كريه مى كنند و (تلاوت اين آيات همواره) بر خشوعشان مىافزايد) (وَ بَحِرُونَ لِلأَذقَانٍ يتبكونَ وَ يَِيدُهُمْ خُشوعاً). 


«خشوع» آن حالت تواضع و ادب جسمى و روحى است كه انسان در مقابل شخص و يا حقيقتى داشته باشك. 


سورة الإسراء(/7١):‏ آية ١١١‏ ..... ص : /الام 
اشاره 

)٠٠١ (آيه‎ 

شأن نزول: .... ص : /الاع 


جنين نقل شده كه ييامبر يكك شب در مكه در حال سجده بود و خدا را به نام يا رحمان وو يا رحيم مىخواند» مشركان بهانهجو 
ازفرصت استفاده كرده و كفتند: ببينيد اين مرد (ما را سرزنش م ىكند كه جرا جند خدايى هستيم اما) خودش دو خدا را 


يرستش مى كند. آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: .... ص : /1/ام 


آخرين بهانهها! به دنبال ايرادهاى سست و بىاساس مشركان. در اين آيه به آخرين بهانههاى آنها مىرسيم, و آن اين كه: آنها 
مى كفتند جرا يبامبر. خدا را به نامهاى متعددى مىخواند با اين كه مدعى توحيد است قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «بكو: 
شما او را به نام «الله؛ بخوانيد ويا به نام رحمان هر كدام را بخوانيد فرق نم كند براى او نامهاى متعدد نيكث است» (قَلٍ ادْعُوا 
لل أو ادْعُوا الرَحْمِنَ أَيّا ما تَدْعُوا قله الأْماء الْحُشنى). 

اين كوردلا-ن كاه براى يكك شخصء يا يكك مكان و مانند آن اسمهاى مختلفى مى كذارند كه هر كدام معرّف كوشهاى از 
زواياى وجود او بود. 

آيابااين حال تعجب دارد خدايى كه وجودش از هر نظر بىنهايت است و منبع و سر جشمه همه كمالاءتء نعمتها و تمام 
نيكيهاست و به تناسب هر كارى كه انجام مىدهد و هر كمالى كه ذات مقدسش دارد نام مخصوص داشته باشد؟! در يايان 
اناري كتكوى شف كان كو مك وو رظر ايا فعا يناب سا االوضليدي الددو لون كدري كنمدة اوزيناة فر اانه 
طروتت لدو واوا قار اسمن تمه | نحن كر افق انك إبى جعت اننو ان الزنك كا يه رراهر عدلن ليلو اله تسكن ب دف 
«نمازت را زياد بلند مخوان» زياد هم آهسته مخوانء بلكه ميان اين دو راه اعتدال را انتخاب كن» (وَ لا تَجهَوْ بض لاتكك وَ لا 
تُحافْتُ بها وَ اخ بَينَ ذلك سَبيًا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 81/1 

ادس كربا سريش انعد راكاديكرا فوقرياة دنه تديش اذيعة الع سياس كك لها مسد رد و مدا ا 


كوش نرسد. 
سورة الإسراء(17): آية ١١١‏ ..... ص : لام 


(آيه -)11١‏ سر انجام به آخرين آيه اين سوره مىرسيم آيهاى كه با حمد خداوند سوره را يايان مىدهد همان كونه كه با 
تسبيح ذات ياكك او سوره آغاز شده بود» و در حقيقت اين آيه نتيجهاى است بر كل بحثهاى توحيدى اين سوره و محتواى همه 
آن مفاهيم توحيدى. 

روى سخن را به بيامبر كرده» جنين مى كويد: «بككو: حمد و سياس مخصوص خداوندى است كه نه فرزندى براى خود انتخاب 
كلدو كه أ كي در كردي وجا لك نميا قدا نوو يرس وا شعنا ينك در برا لس ورةاار اف زر فل الحف ل زد 
الى لَ يَتَحذْ ولَداوَلَْ يكن لَهُ شيك فى الْمُلْك وَ لَمْ يكن لَه وَِيّ مِنَ الذَّل). 

و جين خداي باجنان قات اذ هر عه فكر كتى برتر و بالاتر اث بتابرايق ذاو وا بزر ككدار و به 'عظمت ب اتهاكن اشنا شوة 
(وَ كب كبيراً). 

آيه فوق هركونه كمكك كار و شبيه را از خداوند نفى م ىكندء جه آن كس كه يايينتر باشد (همجون فرزند) و آن كس كه 
همسان باشد (همجون شريكك) و آن كس كه برتر باشد (همجون ولىّ). 

مرحوم «طبرسى» در «مجمع البيان» از بعضى مفسران نقل مىكند كه اين آيه ناظر به نفى اعتقاد انحرافى سه كروه است: نخست 
مسيحيان و يهود كه براى خدا فرزند قائل بودند» و ديككر مشركان عرب كه براى او شريكى مى ينداشتند؛ و لذا در مراسم حب 
مى كفتند: لبيك لا شريكك لكك الَا شريكا هو لكك! و ديكر ستاره يرستان و مجوسء جرا كه آنها براى خدا ولى و حامى قائل 
بودندك. 


ايايان سوره اسراء» و يايان جلد دوم بركزيده تفسير نمونه 


حلد سوم 
يشكفتار 666 ص: 16 


كزيده تفسير نمونه! بز ركترين سرمايه ما مسلمانان قرآن مجيد است. معارف, احكام, برنامه زندكى» سياست اسلامىء راه به 
سوى قرب خداء همه و همه را در اين كتاب بزركك آسمانى مى يابيم. 

بنابراين» وظيفه هر مسلمان اين است كه با اين كتاب بزركك دينى خود روز به روز آشناتر شود اين از يكسو. 

از سوى ديكر آوازه اسلام كه براثر بيدارى مسلمين در عصر ماء و بخصوص بعد از انقلاب اسلامى اشر جهان وسفيدة 
است» حس كنجكاوى مردم غير مسلمان جهان را براى آشنايى بيشتر به اين كتاب آسمانى بر انككيخته استء به همين دليل در 
حال حاضر از همه جا تقاضاى ترجمه و تفسير قرآن به زبانهاى زنده دنيا مىرسدء هر جند متأسفانه جوابكويى كافى براى اين 
تقاضاها نيستء ولى به هر حال بايد تلاش كرد و خود را آماده براى ياسخكويى به اين تقاضاهاى مطلوب كنيم. 

خوشبختانه حضور قرآن در زندكى مسلمانان جهان و بخصوص در محيط كشور ما روز به روز افزايش بيدا م ىكندء قاريان 
بزرككء حافظان ارجمند» مفسران آكاه ب ركزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: 7١‏ 

در جامعه امروز ما بحمد الله كم نيستند» رشته تخصصى تفسير در حوزه علميه قم به صورت يكى از رشتههاى تخصصى مهم 
ذو مدهو متقافبيان سيارف ذارزهه قرم تقسير ثبو از ذروس وس عتو ريسا و از .مواد امحافيل اسك ودر هميق رادها الفسير 
نمونه) نوشته شدء كه تفسيرى است سليس و روان و در عين حال ير محتوا و ناظر به مسائل روز و نيازهاى زمانء و شايد يكى 
از دلايل كسترش سريع آن همين اقبال عمومى مردم به قرآن مجيد است. 

كر جه براى تهيه اين تفسير به اتفاق كروهى از فضلاى كرامى حوزه علميه قم (دانشمندان و حجج اسلام آقايان: محمد رضا 
لشاف د ميفيد حممفر انافرتواوى الهامة حابيك الله اما ستعية الرسول صبد ‏ حاسيل حينه اتحاع د ينيد قوز للدتط اط كد 
محمود عبد اللهى- محسن قرائتى و محمد محمدى اشتهاردى) در مدت يانزده سال زحمات زيادى كشيده شدء ولى با توجه به 
استقبال فوق العادهاى كه از سوى تمام قشرها و حتى برادران اهل تسنن از آن به عمل آمدء تمام خستكى تهيه آن برطرف 
كفت اين انيد د ذل دويضان بركره آمك كه أن شاد اللدااقري لمت مقرل در نشكا عدا 

متن فارسى اين تفسير دهها بار جاب و منتشر شده. و ترجمه كامل آن به زبان «اردوا در (71) جلد نيز بارها به جاب رسيده 
استء و ترجمه كامل آن به زبان «عربى» نيز به نام تفسير «الأمثل» اخيرا در بيروت به جاب رسيد و در نقاط مختلف كشورهاى 
اسلكمى التشان افك 

ترجمه آن به زبان «انكليسى» هم اكنون در دست تهيه است كه اميدواريم آن هم به زودى در افق مطبوعات اسلامى ظاهر 
3 

بعد از انتشار تفسير نمونه كروه كثيرى خواهان نشر «خلاصه) آن شدند. 

جرا كه مايل بودند بتوانند در وقت كوتاهتر و با هزينه كمتر به محتواى اجمالى آيات» و شرح فشردهاى آشنا شوند. ودر 
بعضى از كلاسهاى درسى كه تفسير قرآن مورد توجه است به عنوان متن درسى از آن بهره كيرى شود. ب ركزيده تفسير نمونه, 
جا ص: ”١‏ 

اين درخواست مكرّرء ما را بر آن داشت كه به فكر تلخيص تمام دوره (71) جلدى تفسير نمونه» در ينج جلد بيفتيم ولى اين 
كار آسانى نبود» مدتى در باره آن مطالعه و برنامه ريزى شد و بررسيهاى لازم به عمل آمد تااين كه فاضل محترم جناب 


مستطاب آقاى احمد- على بابائى كه سابقه فعاليت و يشتكار و حسن سليقه ايشان در تهيه «فهرست موضوعى تفسير نمونه) بر 
ما روشن و مسلم بود عهده دار انجام اين مهم كرديد و در مدت سه سال كار مستمر شبانه روزى اين مهمٌ به وسيله ايشان انجام 
اكردين: 

اينجانب نيز با فكر قاصر خود كرارا بر نوشتههاى ايشان نظارت كردم و در مواردى كه نياز به راهنمايى بود به اندازه توانايى 
مسائل لا-زم را تذكر دادم؛ و در مجموع فكر م ىكنم بحمد الله اثرى ارزنده و ير بار به وجود آمده كه هم قرآن با ترجمه 
سليس را در بر دارد و هم تفسير فشرده و كويايى براى كسانى كه مى خواهند با يكك مراجعه سريع از تفسير آيات آكاه شوند. 
مى باشد. 

و نام آن بركزيده تفسير نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بىدريغ ايشان تشكر و قدر دانى مى كنم اميدوارم اين خلاصه و فشرده كه كزيدهاى است از 
قسمتهاى حساسء و حديث مجملى از آن مفصلء نيز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهاى علاقهمند به قرآن كردد و ذخيرهاى 
براى همه ما در ايوم الجزاء» باشد. 

قم- حوزه علميه ناصر مكارم شيرازى ١‏ رجب 1815 روز ميلاد مسعود امير مؤمنان حضرت على عليه الشلام مطابق با 8/ /٠١‏ 
فسن 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 77 
ادامه جزء بانزدهم .... ص : 717 
سوره كهف [14] .... ص : 787 

اشاره 


اين سوره ٠‏ آيه دارد و تمام آن- بجز آيه 8- در «مكه) نازل شده است 


محتواى سوره: .... ص : 11 


اين سوره با حمد و ستايش خداوند آغاز مىشود. و با توحيد و ايمان و عمل صالح يايان مى يابد. 

محتواى اين سوره همجون ساير سورههاى «مكى» بيشتر بيان مبدأ و معاد و بشارت و انذار است. 

مسأله مهم ديكر اين كه مسلمانان تا آن روز كه توانايى دارند به مبارزه ادامه دهند ودر صورت عدم توانايى» همجون 
«اصحاب كهف» هجرت نمايند. 

جالب اين كه ذر اين سوره به سه داستان اشارة شده (داستان اضصحاب كهف» داستان موسى و.خضر وداستان ذو القرئين) كه بر 
خلاف غالب داستانهاى قرآن در هيج جاى ديكر از قرآن سخنى ازاينها به ميان تيامده استث و اين يكى از ويؤز كيهاى اين سوره 


است. 


فضيلت تلاوت سوره: .... ص : 11 


در حديثى مىخوانيم كه يبامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: «آيا سورهاى را به شما معرفى كنم كه هفتاد هزار فرشته به هنكام 
نزولش آن را بدرقه كردند و عظمتش آسمان و زمين را ير كرد؟ 

ياران عرض كردند: آرى فرمود: آن سوره كهف است هر كس آن را روز جمعه بخواند خداوند تا جمعه ديكر او را مىآمرزد 
(و طبق روايتى او رااز كناه حفظ م ىكند) ... و به او نورى مىبخشد كه به آسمان مى تابد واز فتنه دج ال محفوظ خواهد 
ماند.) بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 75 

و در حديثى از امام صادق عليه الس لام مىخوانيم: كسى كه در هر شب جمعه سوره كهف را بخواند شهيد از دنيا مىرود؛ و با 
شهدا مبعوث مى شود و در روز قيامت در صف شهدا قرار مى كيرد. 

بارها كفتهايم عظمت سوردهاى قرآن و آثار معنوى و بركات اخلاقيش به خاطر محتواى آن يعنى ايمان و عمل به آن است. 


بشم الله الرّحُمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة الكهف(18): آية ١‏ .... ص : 76 


(17ي2)9 إغان با جمدو ستايشن ععدااسوره كيق همحون بعفيى ذيكر از سوردهاق قراق با جيك و ستايسن غداوتد اغاز 
شده استء و از آنجا كه حمد و ستايش بخاطر كار يا صفت مهم و شايستهاى است در اينجا ستايش را در برابر نزول قرآن كه 
خالى از هر كونه اعوجاج و كرْى است بيان كرده؛» مى كويد: «حمد خدائى را كه اين كتاب آسمانى را بر بنده (بر كزيده) اش 
نازل كردء و هيج كونه كزى در آن قرار نداد» (الْحَمْدُ لِلهِ الْذِى أَنْرَلَ على عَمِدِهٍ الكتاب وَ لَمْ يَجَعَلٌ لَه عِوَجاً). 


سورة الكهف(18): آية ” .... ص : 7 


(آيه 7)- «در حالى كه ثابت و مستقيم و نكاهبان (كتابهاى آسمانى ديكر) است) (قَيِما). 

اين كلمه كه به عنوان وصفى براى قرآن آمده. هم تأكيدى است بر استقامت و اعتدال قرآن و خالى بودن از هر كونه ضد و 
نقيض» و هم اشارهاى است به جاودانى بودن اين كتاب بزركك آسمانى و هم الكو بودن براى حفظ اصالتها و اصلاح كزيها و 
ياسدارى از احكام خداوند و عدالت و فضيلت بشر. 

اين صفت «قيِم) در واقع اشتقاقى است از صفت قيوميت يرورد كار كه به مقتضاى آن خداوند حافظ و نكاهبان همه موجودات 
واشياء جهان است. 

سس فى افزايكة ]نا (بد كاران راه از عذاب او بترسائده (لينذرَ بأساً سّديداً م3 لَدثه). 

«و مؤمنانى راكه (بيوسته) كارهاى شايسته انجام مىدهند بشارت دهد كه ياداش نيكويى براى آنهاست» (وَ يُبَشْرَ الْمَؤْمِنِينَ 
الذي بغدارة القالحات أذ له أخرا يه 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 36> 
سورة الكهف(18): آية ٠‏ .... ص : 78 


كه #امصياة بيشك وريو" كسكاوو لضو 1ن تخو اس ماد اماعية فيه اند 


سورةٌ الكهف(14): آيةُ © .... ص : 78 


(آيه *)- سيس به يكى از انحرافات عمومى مخالفان» اعم از نصارى و يهود و مشركانء اشاره كرده. مى كويد: «و (نيز) آنها را 
كه كفتند: خداوندء فرؤئدى (براى خود) انتخاب كرده استء بيم دهده (وَ يْذْرَ الْذِينَ قالُوا انَكَدٌ الله وَلَدا). 

هم مسيحيان را به خاطر اعتقاد به اين كه «مسيح) فرزند خداستء و هم يهود را به خاطر اعتقاد به فرزندى «عزير) و هم مشركان 
رابه خاطر اين كه فرشتكان را دختران خدا مى ينداشتند هشدار دهد. 


سورة الكهف(18): آية 0 .... ص : 78 


(آيه ©)- سيس به يكك اصل اساسى براى ابطال اين كونه ادعاهاى يوج و بىاساس يرداخته» مى كويد: «نه آنها (هركز) به اين 
سخن بيقين دارند» و نه يدرانشان!» (ما لَهُم به مِنْ عِلْم وَ لا آبائهة). 

اما «سخن بسيار بزركى از دهانشان خارج مى شودا (كبْرَتْ كُلِمَةً ؛ تَحْرُحٌ مِنْ أَفُواههة). 

خدا و جسم بودن؟ خدا و فرزند داشتن؟ خدا و نيازهاى مادى؟ و بالاخره خدا و محدود بودن؟ جه سخنان وحشتناكى؟! .. 


آرى! «آنها فقط دروغ مى كويند» (إِنْ يَقُولُونَ إلا كذباً). 
سورة الكهف(18): آية © .... ص : 78 


عا حمه مكرو خيان مهنذاة [زماشن ات اذ انحا كدوو اناق كتلتيك البزبالت و رهوف بار على اللدعلةة 
آله بود» دراين آيه به يكى از مهمترين شرايط رهبرى كه همان دلسوزى نسبت به امت است اشاره كرده؛ مى كويد: ١كويى‏ 
مى خواهى به خاطر اعمال آنان خود را ازغم و اندوه هلاكك كنى اكر به اين كفتار ايمان نياورند» (فلعَلْك بِاحِعٌ نَفْسَك عَلى 
آثارِهِم إِنْ لَمْ يُؤْمنُوا بهذا اليك أضما). 


سورة الكهف(18): آية /ا .... ص : 78 


(آيه 7)- اين آيه ترسيمى از وضع اين جهان به عنوان يكك ميدان آزمايش براى انسانهاء و توضيحى براى خط سير انسان در 
اق تير اسك 

نخست مى كويد: «ما آنجه را روى زمين است زينت آن قرار داديم» (إنَا جَعلُّنا ما عَلَى الْأَدْض زبئةً لها). ب ركزيده تفسير نمونه 
ج37 ص : 78 

جهانى ير زرق و برق ساختيم كه هر كوشداى از آن دل را مىبرد» ديدكان را به خود مشغول مىدارد؛ و انككيزههاى مختلف را 
دز دروة آذ دار هى كتنه تادر كماكفن اين اكدمها ودرخفسن ابن زوق ويرقياو جيردهاى ذل انكيز وكلرياء اتسان بر 
كرسى آزمايش قرار كيرد و ميزان قدرت ايمان و نيروى اراده و معنويت و فضيلت خود را به نمايش بككذارد. 

لذا بلافاصله اضافه مى كند: «تا آنها را بيازماييم كدامينشان بهتر عمل مى كتند؟ (لبتلوَمَع أَبهُمْ أَحْسَنٌ عَمَلًا). 

اين هشدارى است به همه انسانها و همه مسلمانها كه در اين ميدان آزمايش الهى فريب زرق و برقها و كثرت عمل را نخورند 


بلكه بيشتر به حسن عمل بينديشند. 


سورةٌ الكهف(14): آي 4 .... ص : ع7 


( آيه 4)- سيس مى كُويد: ولى اين زرق و برقها يايدار نيست «و ما (سر انجام) قشر روى زمين را ماك بى كياهى قرار 
مى دهيم)! و إن لجاعار 3 ما عَلَئِها مهدا 00 

آرى! اين منظره زيبا كه در فصل بهار در دامان صحرا و كوهسار مى بينيم به همين حال باقى نمىماند» فصل خزان فرا مى رسد 
بركها يزمرده مى شوند» شاخهها عريان مى شوندء و آواى حيات به خاموشى مى كرايد. 

زد كى ورقوق يرق اشانيا نبز هميخ كوته امش ارخ تعتهاي كوناكوة اب سغياء عقامها وعاتتك آن تيز حاوداق تيشدة 
روزى فرا مىرسد كه به جز يكك قبرستان خشكك و خاموش از اين جامعهها جيزى باقى نمىماند و اين درس عبرت بزركى 


است. 
سورةٌ الكهف(14): آية 4 .... ص : 72 
اشاره 


(آيه 8) 


شأن نزول: ٠‏ ص :ع 


جمعى از سران قريش. دو نفر از ياران خود را براى تحقيق در باره دعوت ييامبر اسلام عليه السَّلام به سوى دانشمندان يهود در 
مدينه فرستادند» نا ببينند آيا در كتب ببشين جيزى در اين زمينه يافت مى شود؟ 

آنها نه فيه امداقك وانا علماق بهود قفاس كر فتيد غلماء زهود يه انها كنسد: 

شما سه مسأله را از محبّرد صِلَى الله عليه و آله سؤال كنيدء اككر همه را ياسخ كافى كفت ييامبرى است از سوى خدا و كر نه 
فرة كذابى الث كه شما هر تصهيمى اذو باره اوه قوانيك بكيريك: 

نخست از او سؤال كنيد: داستان آن كروهى از جوانان كه در كذشته دورء از بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 77 

قوم خود جدا شدند جه بود؟ زيرا آنها سر كذشت عجيبى داشتند! و نيز از او سؤال كنيد: مردى كه زمين را طواف كرد و به 
شرق و غرب جهان رسيد كه بود و داستانش جه بود؟ 

ونيز سؤال كنيد: حقيقت روح جيست؟ 

آنها خدمت ييامبر رسيدند و سؤالات خود را مطرح كردند. 

ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: فردا به شما ياسخ خواهم كفت- ولى انشاء الله نفرمود- يانزده شبانه روز كذشت كه وحى از 
ناحيه خدا بر بيامبر نازل نشدء اين امر بر بيامبر صِلّى الله عليه و آله كران آمدء ولى سر انجام جبرئيل فرا رسيد و سوره كهف را 
الأسنوى خداونة آزرذ كدو ند دان آذ كرو ١|‏ سراداة عيضن ترد نيا 4د بودسة عاكرة وقد ار تكن عن 


الرّوح 006 را نيز بر ييامبر نازل كرد. 


تفسير: عه ص 2 117 


آغاز ماجراى اصحاب كهف: در آيات كذشته ترسيمى از زندكّى اين جهانء و جكونكى اين ميدان آزمايش انسانها و مسير 
زندكى آنانء از نظر كذشتء از آنجا كه قرآن مسائل كلى حساس را غالبا در ضمن مثال و يا مثالها ويا نمونههايى از تاريخ 
كذشته مجسّم مىسازد. در اينجا نيز نخست به بيان داستان اصحاب كهف يرداخته و از آنها به عنوان يكك «الْكُو) و «اسوه) ياد 
هين تل 

كروهى از جوانان باهوش و با ايمان كه در يكك زندكى ير زرق و برق در ميان انواع ناز و نعمت به سر مىبردند» براى حفظ 
عقيده خود و مبارزه با طاغوت عصر خويش به همه اينها يشت يا زدند, و به غارى از كوه كه از همه جيز تهى بود يناه بردند» و 
ازاين راه استقامت و يايمردى خود را در راه ايمان نشان دادند. 

تنبيث سن كريذ: آنا كمان كردى اضبحات كهط :و رقم از آيات عجين :ما لودنة»19 (اء نيك أ3 أضسات الكهق 3 الرقيم 
كانوا وق آياننا عضا . ْ 
ما آيات عجيبترى در آسمان و زمين داريم كه هر يكك از آنها نمونهاى است از عظمت و بزركى آفرينشء و همجنين در اين 
كتات يز كك آسماتى قو آباث عجيب: فراوان:اسث» و مسلما داستان اصحاب كهف از انها شكفتانكيزثر نيست. 


سورةٌ الكهف(18): آية ٠١‏ .... ص : /1؟ 


(آيه -٠١‏ سيس مى كويد: «زمانى را به خاطر بياور كه آن جوانان به غار يناه ب كزيده تفسير نمونه» ج” ص: /7 

بردند» (إِذْ أَوَى الْفِيةُ إِلَى الْكَهْفْ). 

دمعفاة أذ سمياها كرقاء سفوه وق ددر كاوعيدا ارودقه وو كنس ورور كار اهارن از سوق شروت رنسيض عظا كي رفقالرا 
ركنا قاين لتك 1 

او راه نجاتى براى ما فراهم ساز» (وَ كَتىٌ لَنا ِنْ أَمِْنا وَشّدأً). 

راهى كه ما را از اين تنكنا برهاند» به رضايت و خشنودى تو نزديكك سازد, راهى كه در آن خير و سعادت و انجام وظيفه بوده 


باشك. 


سورةٌ الكهف(18): آية 1١‏ .... ص : /؟ 


(آيه -)1١١‏ ما دعاى آنها را به اجابت رسانديم «يس ما (يرده خواب را) در غار بر كوششان زديم و سالها در خواب فرو رفتند» 
(فَصَرَبْنا عَلَى آذانِهغ فِى الْكهْفٍ سِنِينَ عَدَداً). 


سورة الكهف(18): آية 17 .... ص : /؟ 


(آيه -)١7‏ «سيس آنها را بر انكيختيم تا بدانيم (واين امر آشكار كردد كه) كدام يكك از آن دو كروه. مدت خواب خود را 
بهتر حساب كردهاند) (ثُمَ بَعتْنامَعْ لِتَعلَمَ أىّ الْحِرْبين أخصى لما لَبنُوا أمداً). 


سورة الكهف(18): آآية "17 .... ص : /7 


(آيه 1)- سر ككذشت مشروح اصحاب كهف: بعد از بيان اجمالى اين داستان قرآن مجيد به شرح تفصيلى آن ضمن جهارده 
آيه برداخته و سخن را در اين زمينه جنين آغاز م ىكند: هما داستان آنها را بحق براى تو باز كو مى كنيم؛ القن لل عاك 
امع بالْ). 

«آنها جوانانى بودند كه به برورد كارشان ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم (إِنُّمْ فِِيةُ آمَنُوا ريم وَ زِدْناهُمْ هُدىَ). 
ازآيات قرآن بطور اشاره و از تواريخ به صورت مشروح اين حقيقت استفاده مى شود كه اصحاب كهف در محيط و زمانى 
مىزيستند كه بت برستى و كفرء آنها را احاطه كرده بود و يكك حكومت جار و ستمكر كه معمولا حافظ و ياسدار شرك و 
كفر و جهل و غارتكرى و جنايت است بر سر آنها سايه شوم افكنده بود. 

اما اين كروه از جوانمردان كه از هوش و صداقت كافى بر خوردار بودند به فساد اين آيين بى بردند و تصميم بر قيام كرفتند و 
در صورت عدم توانايى مهاجرت كردن از آن محيط آلوده. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 39> 
سورة الكهف(14): آيةُ 1 .... ص :894 


(آيه -)١*‏ لذا قرآن به دنبال بحث كذشته مى كويد: و احا سح اا كر وار لبر 
يرورد كار ما يرورد كار آسمانها و زمين است» (وَ رَبَطنا عَلى فُلوبهغ ! ِذْ قامُوا فَقالوا رَبّنا رَتُ السّماوات و وَ الأوْض). 

«هركز غير او معبودى را نمىخوانيم) (لَنْ نَدعُوَا مِنْ دُونِهِ إلها). 

كه «اكر جنين كنيم سخنى به كزاف كفتهايم» (١لَقَد‏ قلَنا إذاً شَططاً). 

در واقع اين جوانمردان با ايمان براى اثبات توحيد و نفى (آلهه) به دليل روشنى دست زدندء و آن اين كه ما به وضوح مى بينيم 
كه اين آسمان و زمين يرورد كارى دارد كه وجود نظام آفرينش دليل بر هستى اوست, ما هم بخشى از اين مجموعه هستى 


مى باشيم, بنابراين يرورد كار ما نيز همان يرورد كار آسمانها و زمين است. 
سورة الكهف(18): آية 14 .... ص : 79 


(آيه -)١5‏ سيس به دليل ديكرى نيز توسل جستند و آن اين كه: «اين قوم ما معبودهايى جز خدا انتخاب كردهاند» (هؤّلاءِ قَوْما 
الخذواية دوقو الي 

آخر مكر اعتقاد دون دليل وبرهان ممكن است «جرا آنان دليل شكارى براى الوغيث آنها نم ىآورند6 (لو لا بَأتُون عَلَتِوعٍ 
آيا مذو رضنا بالتقليد كوي كووائه ا توائد د الل نير حتي الققاقى باشذة 

اين جه ظلم فاحش و انحراف بزركى است. 

ابس جه كسى ظالمتر است از آن كس كه به خدا دروغ ببندد) (قَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افترى عَلَى اللّهِ كذِباً». 


اين «افترا؛ هم ستمى است بر خويشتن» جرا كه انسان سر نوشت خود را به دست عوامل بدبختى و سقوط سيرده» وهم ظلمى 


اهانتى است به مقام بزركك او. 
سورة الكهف(18): آية ع1 .... ص : 4؟ 


(آيه -)١8‏ اين جواتمردان موحد ثا آنجا كه در ثوان داشتتد برائ زدودن زلكار شرك از دلهاء و تشاندن نهال توحيد در قلبهاء 
تلاش و كوشش كردندء اما آنقدر غوغاى بت و بت يرستى در آن محيط بلند بود كه نغمههاى توحيدى آنها در كلويشان كم 
شد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج "7 ص: ٠١‏ 

ناجار براى نجات خويشتن و يافتن محيطى آمادهتر تصميمى به «هجرت» كرفتند» و لذا در ميان خود به مشورت يرداخته با 
يكديكر جنين كفتند: «هنكامى كه از اين قوم بت يرست و آنجه را جز خدا مىيرستند كناره كيرى كرديد (و حساب خود را 
از آنها جدا نموديد) به غار بناهنده شويد» (وَ إِذِ اْترتْمَوهُمْ و ما يَعْتِدُونَ إلا الله كوا إِلَى الْكَهْضٍ). 

«نا يروردكارتان رحمتش را بر شما بككستراند و راهى به سوى آرامش و آسايش و نجات از اين مشكل به رويتان بككشايد) 


و و و هم و 2 
5 1 0 2 0 8د م وا وي . اغبا ادك اي 22 1 ه ٠‏ آه ه 0 
(يَنْسْرْ لكم رَبَكمْ مِنْ رَحْمَتِه وَ يُهَيَْ لكم مِنْ أمْ ركم مرفقا). 


سورةٌ الكهف(18): آية ١//‏ .... ص : "١‏ 


(آيه -)1١‏ موقعيت دقيق اصحاب كهف: در اين آيه و آيه بعد قرآن به ريزه كاريهاى مربوط به زندكى عجيب اصحاب كهف 
در آن غار يرداخته و به شش خصوصيت اشاره كرده است: 

-١‏ دهانه غار رو به شمال كشوده مىشد و جون قطعا در نيمكره شمالى زمين بوده است نور آفتاب به درون آن مستقيما 
نمى تابيد جنانكه قرآن مى كُويد: 

«و (اكر در آنجا بودى) خورشيد را مىديدى كه به هنكام طلوع به سمت راست غارشان متمايل مى كردد و به هنكام غروب به 
سمت جب (وَ تْرَى الشَّمْسَ إذا طَلْعَتٌ تَتَرَاوَرٌ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات مين وَ إذا عَرَبَتْ تَفْرضْهُمْ ذاتٌ الشمال). 

و به اين ترتيب نور مستقيم آفتاب كه تداوم آن ممكن است موجب يوسي دكَى و فرسودكّى شود به بدن آنها نمى تابي ولى 
نور غير مستقيم به قدر كافى وجود داشت. 

؟- دو آنها در محل وسيعى از (آن غار) قرار داشتند» (وَ هُمْ فى فَجْوَةْ مِنهُ). 

اشاره به اين كه دهانه غار كه معمولا تنكك است جايكاه آنها نبود» بلكه قسمتهاى وسط غار را انتخاب كرده بودند كه هم از 
جشم بينند كان دور بود و هم از تابش مستقيم آفتاب. 

در اينجا قرآن رشته سخن را قطع م ىكندء و به يكك نتيجه كيرى معنوى مىيردازد» جرا كه ذكر همه اين داستانها براى همين 
منظور است. 

مى كويد: «اين از آيات خداست» هر كس را خدا هدايت كند» هدايت يافته بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: "١‏ 

واقعى اوستء و هر كس را كمراه نمايد هركز ولى و راهنمايى براى او نخواهى يافت» (ذلِكك مِنْ آياتٍ اللو مَنْ يَؤْدِ الله فَهُوَ 
الْمهْتَدِ وَمَنْ يُضَلِل قَلَنْ تَجدّ لَه وَلِيَا مُوشِداً). 

آرى! آنها كه در راه خدا كام بككذارند و براى او به جهاد برخيزند در هر قدمى آنان را مشمول لطف خود مىسازد. نه فقط 


در اساس كارء كه در جزئيات هم لطفش شامل حال انهاست. 
سورة الكهف(18): آية ١14‏ .... ص : ١١‏ 


(آيه 1)- سوم: خواب آنها يكك خواب عادى و معمولى نبود» اكر به آنها نكّاه مىكردىء «خيال مىكردى آنها بيدارند» در 
حالى كه در خواب فرو رفته بودند»! (وَ تَحْسَبَهُمْ أيْقاظاً وَهَعْ رُقُوٌ). 

اين حالت استثنايى شايد براى آن بوده كه حيوانات موذى به آنان نزديكك نشوند جرا كه از انسان بيدار مى ترسند و يا به خاطر 
اين كه منظره رعبانكيزى بيدا كنند كه هيج انسانى جرئت ننمايد به آنها نزديكك شودء واين خود يكك سير حفاظتى براى 
آنها بوده باشد. 

#ديراق اهن كه برائر كددشت ساليان دراز از اين خواب طولائنى» اندام آنها نيوسد: «آنها رابه سمت راست و حب 
مى كردانديم) تا بدنشان سالم بماند (وَ تُقَلبهُْ ذاتٌ الْيمين وَ ذاتٌ الشَّمالٍ). 

تاغرة بدتشان دن يكيجا عمس ركر كوه و قشار وسكف در يك زمان طورلاق روف عضدلائ كدير زمين قران :واشت ائز 
زيانبار نككذارد. 

ه- «و سكك آنها دستهاى خود را بر دهانه غار كشوده بودا و نككهبانى مى كرد (وَ كلْبهُْ باط ذراعئه بِالْوَصِيدِ). 

#- منظره آنها جنان رعبانككيز بود كه «اكر نككاهشان م ىكردى از آنان مى كريختى و سر تا ياى تواز ترس و وحشت ير 
مى شد (لَو اطَلَعْتَ عَلَبهعْ لَوَلَعِتَ مِنْهُْ فراراً وَ لَملِْتٌ مِنْهُْ رُغباً). 


سورة الكهف(14): آية 15 .... ص : 1 


(آيه -)١9‏ بيدارى بعد از يكك خواب طولانى! به خواست خدا در آيات آينده مىخوانيم كه خواب اصحاب كهف آنقدر 
طولانى شد كه به ١9‏ سال بالغ كرديدء و به اين ترتيب خوابى بود شبيه به مرككء و بيداريش همانند رستاخيزء لذا در بركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: زضر 

اين آيه قرآن مى كويد: «و اين كونه آنها را بر انكيختيم) (وَ كذلِك بَعَتْنامُم). 

يعنى همان كونه كه قادر بوديم آنها را در جنين خواب طولانى فرو بريم آنها را به بيدارى باز كردانديم. 

ما آنها رااز خواب بر انككيختيم: «تا از يكديكر سؤال كنند» يكى از آنها يرسيد: 

فكر مى كنيد جه مدت خحوابيدهايد:؟ (ليتَسائلُوا بَتنَهُمْ قال قائل مِنْهُعْ كم لَبتتّع). 

«آنها كفتند: يكك روز يا بخشى از يكك روز خوابيدهايم» (قالوا لَئْنا يَؤماً أؤ بَْض يَؤْم). 

ولى سر انجام جون نتوانستند دقيقا بدانند مدت خوابشان جقدر بوده ١كفتند:‏ 

برورد كار شما از مدت خوابتان آكاهتر است» (قالوا رَبُكم أَعلّمُ بما لَبتتّْ). 

ولى به هر حال سخت احساس كرسكككى و نياز به غذا مىكردند جون ذخيرههاى بدن آنها تمام شده بودء لذا نخستين 
ييشنهادشان اين بود: «سكه نقرهاى را كه با خود داريد به دست يكى از نفرات خود بدهيد و او را به شهر بفرستيدء تا برود و 
ببيند كدامين فروشنده غذاى ياكترى دارد» به مقدار روزى و نياز از آن براى شما بياورد» (فَابِعَُوا أحدّكم بوَرقِكم هذه إلَى 
الْمَدِيئَة فط بها أكى طعاما لمتكم برذق منه). 


«اما بايد دقت كند و هيج كس را از وضع شما آكاه نسازد» (وَ لَيتَلَطْنْ وَ لاه َشْعِرَنَّ بكم أحداً). 


سورةٌ الكهف(18): آية ٠١‏ .... ص : 9" 


(آيه 0١‏ وكا لزوك حا لاسترمي ير جو فييك اناد ١‏ كران يي تايار امن حيلو اين يت 


يرمق )باز هى كردالتد» (إنَهُمْ إِنْ َظْهَرُوا عَلِدكُمْ يَْجُم و كم أوقية وك فى علنية): 


«و در آن صورت هركز روى نجات و رستككارى را نخواهيد ديد» (وَ لَنْ تَفْلِحُوا إذاً 


- 
1 تدا 


: 


سورة الكهف(18): آية "١‏ .... ص : 17" 


(آيه ١؟)-‏ يايان ماجراى اصحاب كهن: به زودى داستان هجرت اين كروه از مردان با شخصيت در آن محيطء در همه جا 
كبده و شاه كار شخت بر آشفت» لذا دستورن داد مأموران مخفوض: همه جا زانه حستجورى آنها ببردازئد» و ا كر بر كزيدة 
تفسير نمونه» ج 0 ص : 7 

رد يارى يافتد آنان واكا دستكيريشان تعقين كنتد» ويه مجازات برسائتل اما هر جه بيشتر تجسشد كمتر يافتتد. 

اكنون به سراغ مأمور خريد غذا برويم و ببينيم بر سر او جه آمدء او وارد شهر شد ولى دهانش از تعجب باز ماند» شكل 
ساختمانها بكلى د كر كون شده؛ قيافهها همه ناشناسء لباسها طرز جديدى بيدا كرده؛ و حتّى طرز سخن كفتن و آداب و رسوم 
مردم عوض شده استء ويرانههاى ديروز تبديل به قصرها و قصرهاى ديروز به ويرانهها مبدل كرديده! او هنوز فكر مى كند 
خوابشان در غار يكك روز يا يكك نيمه روز بوده است يس اين همه دكركونى جرا! تعجب او هنكامى به نهايت رسيد كه دست 
در جيب كرد تا بهاى غذايى را كه خريده بود بيردازد» فروشنده جشمش به سكداى افتاد كه به 7٠١‏ سال قبل و بيشتر تعلق 
داشت» و شايد نام «دقيانوس» شاه جبار آن زمان بر آن نقش بسته بود» هنكامى كه توضيح خواست. او در جواب كفت تازكى 
اين سكه را به دست آوردهام! و خود او نيز متوجه شد كه او و يارانش در جه خواب عميق و طولانى فرو رفته بودند. 

اين مسأله مثل بمب در شهر صدا كردء و زبان به زبان در همه جا بيجيد. 

جمعى از آنها نمى توانستند باور كنند كه انسان بعد از مردن به زندكّى باز مى كرددء اما ماجراى خواب اصحاب كهف دليل 
دندان شكنى شد براى آنها كه طرفدار معاد جسمانى بودند. 

تراه قواين ا لحني كريد روابى يكن سردم را ترجه نالا انها اكرديي لا بلجا كدوجنو كار در دورو رساكين 
حق است» (وَ كذلكك أَغتؤنا عَلَِهع لِيعلمُوا أنَّ وَعْدَ الل > عَقّ). 

توهوياياة جهاة و قيام امت شكى يسبع لو أن القاقة لاويت فيها). 

اين خواب و بيدارى از يارهداى جهات از مردن و باز كشتن به حيات» عجيبتر بود» زيرا صدها سال بر آنها كذشت و بدنشان 
نيوسيد؛ در حالى كه نه غذايى بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 7 

خوردند ونه آبى نوشيدند. 

آياايق دليل بر قدرت دا بر هر جيز وهر كاز ثيست؟ حياث بعد ال هرك با توجه به جنية صحندائ مسلما امكان يذير اسث. 
مأمور خريد غذا به سرعت به غار باز كشت و دوستان خود را از ماجرا آكاه ساختء همككى در تعجب عميق فرو رفتند» تحمل 


اين زندكى براى آنها سخت و ناكوار بود» از خدا خواستند كه جشم از اين جهان ببوشند و به جوار رحمت حق منتقل شوند و 


آنها جشم از جهان يوشيدند و جسدهاى آنها در غار مانده بود كه مردم به سراغشان آمدند. 

در اينجا نزاع و كشمكش بين طرفداران مسأله معاد جسمانى و مخالفان آنها در كرفت,» مخالفان سعى داشتند كه مسأله خواب 
و بيدارى اصحاب كهف به زودى به دست فراموشى سيرده شودء و اين دليل دندان شكن را از دست موافقان بكيرند. 

قرآن جنين مى كويد: «در آن هنكام كه ميان خود در باره كار خويش نزاع داشتند كروهى مى كفتند: بنايى بر آنان بسازيد (تا 
براى هميشه از نظر ينهان شوند واز آنها سخن نككوبيد كه) يرورد كارشان از وضع آنها آكاهتر است!) (إذ يَتَنارعُونَ يَتِنَهُْ 
َْرَهُعْ فَقالوا ابثُوا لَه بئيانا ويه َعْلّمْ بهع). 

«ولى آنها كه از رازشان آكاهى يافتند (و آن را دليلى بر رستاخيز ديدند) كفتند: 

ما مسجدى در كنار (مدفن) آنها مىسازيم؛ تا خاطره آنان فراموش نشود (قالَ الَّذِينَ عَلَبُوا على أمْرجع لَتَحِدّنٌعَلَيهِمْ مشجداً). 


سورةٌ الكهمف(14): آية 77 .... ص : ع 


(آيه 7؟)- اين آيه به يارهاى از اختلافات اشاره مىكند كه در ميان مردم در مورد اصحاب كهف وجود داردء از جمله: در باره 
تعداد آنها مىكويد: كروهى از مردم «خواهند كفت: آنها سه نفر بودند كه جهارمينشان سكشان بود (سَمَقُولُونَ لات رابعَهُمْ 
كلبهة). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 0" 

١و‏ (كروهى) مى كويند: بنج نفر بودند كه ششمين آنها سكك آنها بودا (وَ يَقُولُونَ تَمْمَةٌ سَادِسْهُم كبَهُمْ). 

همه اينها سخنانى بدون دليل و «انداختن تير در تاريكى است» (رَيِْماً بالْعيِب). 

«و (كروهى) مى كويند: آنها هفت نفر بودند و هشتمين آنها سكك آنها بود (وَ يَقُولُونَ سَبِعَة وَ ثَامِنَهُمْ الوم 

ابكلو: يرورد كار من از تعداد آنها آككاهتر استء (قُلْ رَبِى أَعْلَمٌ يعِدّتهة). 

«جز كروه كمى تعداد آنها را نمىدانند) (ما يَعْلْمُهُمْ ِل قَلِيلٌ). 

در يايان آيه اضافه مى كند: «بس در باره آنها جز با دليل سخن مكو» (قَلا تُمارٍ فِيهم إلا مِراءً ظاهراً). 

يعنى آن جنان با آنها منطقى و مستدل سخن بكو كه برترى منطق تو آشكار كردد «واز هيج كس در باره (تعداد اصحاب 
كهف) سؤال مكن» (وَ لا تَسْتَفْتِ فيهم مِنْهُمْ اد 


سورةٌ الكهف(14): آية "7 .... ص : #8 


(آبه #لاشابى اه كه وسطون على يه يناسن عطلى اللعلية و اله فى دهة كةة وهر كز وزموزد كارق كرة مد فردا آنا 
انجام مىدهم) (وَ لا تقول لِسَىْءٍ إِنّى فاعِلٌ ذلك غَداً). 


سورة الكهف(14): آية 76 .... ص : 78 


لقو درك اود كدخيذا بشراهنه (إلا أذيقنه اللن. 


2 


يعنى در رابطه با اخبار آينده و تصميم بر انجام كارهاء حتما جمله «انشاء اللّه را اضافه كن, جرا كه تو ه ركز مستقل در تصميم 


كيرى نيستى و اككر خدا نخواهد هيج كس توانايى بر هيج كار را ندارد. 

ديكر اين كه خبر دادن قطعى براى انسان كه قدرتش محدود است و احتمال ظهور موانع مختلف مىرود صحيح و منطقى 
نيستء و جه بسا دروغ از آب فو الله دك زر كه راحصيلة راتقاء ]لله همراه باشك 

سيس در تعقيب اين جمله؛ قرآن مى كويد: «هنكامى كه ياد خدا را فراموش كردى (بعد كه متوجه شدى) يرورد كارت را به 
خاطر بياوره (وَ اذكو رَبك إذا نَِيتٌ). 

اشاره به اين كه اكر به خاطر فراموشى جمله انشاء الله را به سخنانى كه از آينده ب ركزيده تفسير نمونه» ج" ص: 8" 

خبر مىدهى نيفزايى هر موقع به يادت آمد فورا جبران كن و بكو انشاء اللّهء كه اين كار كذشته را جبران خواهد كرد. 


«و بككو: اميدوارم كه يروردكارم مرا به راهى روشتتر از اين هدايت كند» (وَ قل عَسى أنْ يَهْدِيّن رَبّى لِأَقْرَب مِنْ هذا رَسَّداً). 
سورةٌ الكهف(18): آية 74 .... ص : ع" 


اواك عوراب المعانه كوك ال كراقد مريعر ع هن !الك كلخد إاعيالا ينيك آذ كتعرات اجات كيف كد عراب 
بسيار طولانى بودء اين موضوع حس كنجكاوى هر شنوندهاى را بر مىانكيزد و مىخواهد دقيقا بداند آنها جند سال در اين 
خواب طولانى بودهاند؟ 

اين آيةشتوتده را أل تركبد يبروق م ىن آورة وى كوند: آنها در غان غنوه سيصد شال ذرنلك كردند و سال تيرير آن 
افزودنده! (وَ لَبتُوا فى كَهْفِهمْ تلات مِانَدْ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تشعاً). 


سورةٌ الكهف(18): آية ع" .... ص : ع7 


(آيه 18)- سيس براى اين كه به كفتكوهاى مختلف مردم در اين باره يايان دهد مى كويد: «بككو: خداوند از مدت توقف آنها 
كاهتر است» (قُلٍ الله أعْلَمُ يما لَبنُوا). 

عا كضبن السمانها و وني 31 1ق لوسك اكيت الشساوات ة الأذقية: 

كنى كذ ازايتهان و اشكار در مسموعة حنهان حش باخبر انب حكرنه ميكن اسك :از فلات ترقق اصحان كهف ١‏ كاه 
فاك 

«راستى او جه بينا و جه شنواست» (أَبصِرْ به وَ 00 

به همين دليل «آنها (ساكنان آسمانها و زمين) هيج ولى و سريرستى جز او ندارند) (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِمّ). 

و در بايان آيه اضافه مىكند: «و او هيج كس را در حكم خود شركت نمىدهد» (وَلا يمرك فِى مكمه أحداً). در حقيقت 


اين تأكيدى است بر ولايت مطلقه خداوند. 
سورة الكهف(14): آية 71 .... ص : عم 


اشاره 


(آيه 737)- در اين آيه روى سخن را به ييامبر صلَى الله عليه و آله كرده. مى كويد: «آنجه راز كتاب يرورد كارت به تو وحى 
شده تلاوت كن (3 امل ما 5 إليك مِنْ كتاب ريك واعتنا به كفتههاى اين و آن كه آميخته به دروغ و خرافات و 
مطالب بىاساس بر كزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: /" 

است مكن. تكيه كاه بحث تو در اين امور تنها بايد وحى الهى باشد. 

جرأ كه ايج ججيز سخنان او وا دك ركوق ثم ى كندة و در كفتار و معلومات او تغبير و تبديل براه خدارد (لا مدل لكلماتة). 

كلام وعلم او همجون علم و كلام بندكان نيست كه هر روز براثر كشف و آكاهى تازهاى دستخوش تغيير و تبديل شود. 


روى همين جهات در يايان ايه مىفرمايد: «و ه ركز يناهكاهى جزاو نمىيابى» (وَ لَنْ تَجِدّ مِنْ دونه مُلتحداً) 


اين ماجراى عجيب تاريخى كه قرآن آن را خالى از هر كونه خرافه و مطالب بىاساس و ساختكى آورده است. مانند همه 
داستانهاى قرآن مملو از نكات سازنده تربيتى است. 

الف) نخستين درس اين داستان همان شكستن سد تقليد و جدا شدن ازهم رنكى با محيط فاسد است. اصولا انسان بايد 
«سازنده محيط» باشد نه «سازش كار با محيط» و به عكس آنجه سست عنصران فاقد شخصيت مى كويند: 

«خواهى نشوى رسوا هم رنكك جماعت شو» افراد با ايمان و صاحبان افكار مستقل مى كويند: «همرنكك جماعت شدنت رسوايى 
است»! ب) «هجرت» از محيطهاى آالوده» درس ديكرى ازاين ماجراى غبرتانكيز است. 

ج) «تقيه) به معنى سازندهاش درس ديكر اين داستان استء و مىدانيم تيه جيزى جز اين نيست كه انسان موضع واقعى خود را 
در جايى كه افشاكرى بىنتيجه است مكتوم دارد تا نيروى خود را براى موقع مبارزه و ضربه زدن بر دشمن حفظ كند. 

د) عدم تفاوت در ميان انسانها در مسير الله و قرار كرفتن «وزير» در كنار «جويان» و حتى سكك ياسبانى كه راه آنها را 
سيرد فوس ديكرق ذر ابن زهيته اسقه نا روشن شرة اشازات دنياق نائع و نقافات متغيلق أن كدرين تابرض در عهدا 
كردن ضفوق رهروان راه حق تدارد كه راه حق راه تود اسث و واه توحيد راه يكانكى همه السانهاسة؛ ب ركزيده تقسير 
نمونه» ج27 ص: /7 

ه) امدادهاى شككفتآور الهى به هنكام بروز بحرانها نتيجه ديكرى است كه به ما مى آموزد. 

و) آنها در اين داستان درس «ياكى تغذيه) حتى در سختترين شرايط را به ما آموختند» جرا كه غذاى جسم انسان اثر عميقى 
در روح و فكر و قلب او دارد» و آلوده شدن به غذاى حرام و ناياكك انسان را از راه خدا و تقوا دور مىسازد. 

ز) لزوم تكيه بر مشيت خداء و استمداد از لطئ اوء كفتن «انشاء اللّه) در خبرهايى كه از آينده مى دهيم» درس ديكرق بود. 
ح) لزوم بحث منطقى در برخورد با مخالفان درس آموزنده ديككر اين داستان است. 

ط) بالاخره مسأله امكان معاد جسمانى و بازكشت انسانها به زندكى مجدد به هنكام رستاخيز درس ديككرى است كه اين ماجرا 
به هر حال» هدف سركرمى و داستان سرايى نيست» هدف ساختن انسانهاى مقاوم, با ايمان» آكاه و شجاع استء كه يكى از 


طرق آن نشان دادن الككوهاى اصيل در طول تاريخ ير ماجراى بشرى است. 


سورةٌ الكهف(18): آية 74 .... ص : 4" 
اشاره 


(آيه 020 


شأن نزول: ٠6‏ ص :4 


يعن ازا لروقيهياة مسمدكر يواش ان ان كوف وافى عرزي تعضو امن على اللدغليدو الدتومية دادعال كد اانه 
به مردان با ايمانى همجون سلمان.ء ابو ذر» صهيب» و خباب و مانئد آنها مى كردندء كفتند: اى محمد! اكر تو در صدر مجلس 
بنشينىء و اين كونه افراد را از خود دور سازى (و خلا-صه مجلس تو مجلسى در خور اشراف و شخصيتها! بشود) ما نزد تو 
خواهيم آمد ولى جه كنيم كه با وجود اين كروه جاى ما نيست! در اين هنكام آيه نازل شد و به بيامبر صلى الله عليه و آله 
دستور داد كه هركز تسليم اين سخنان فريبنده تو خالى نشود و همواره با افراد با ايمان و ياكدلى جون سلمانها و أبو ذرها 
ناشك: 

به آنان فرمود: حمد خدا را كه نمردم تا اين كه او جنين دستورى به من داد كه با امثال شما باشمء «آرى! زندكى با شماء و 
مركك هم با شما خوش است»! 

بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: 9" 


0 


تفسير: .... ص : 14 


ياكدلان يا برهنه! از جمله درسهايى كه داستان اصحاب كهف به ما آموخت اين بود كه معيار ارزش انسانها يست و مقام 
ظاهرى و ثروتشان نيست. اين آيه در حقيقت همين مسأله مهم را تعقيب مى كند و به ييامبر صلَى الله عليه و آله جنين دستور 
مىدهد: «با كسانى باش كه يرورد كار خود را صبح و عصر مىخوانند و تنها رضاى او را مىطلبند) (وَ اصْبِو تَفْسَك مح الذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالْعَداءِ وَ الْعَشِىٌّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ). 

سيس به عنوان تأكيد ادامه مىدهد: «و هركز به خاطر زيورهاى دنياء جشمان خود را از آنها بر مكير!» (وَ لا تَعْدٌ عَتِناك عَنْهُمْ 
تَرِيدٌ زيئةٌ الْحياة الدَّنْيا). 

باز براى تأكيد افزونتر اضافه مىكند: «و از كسانى كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن» (وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلا قله 
عَنْ ذكرنا). 

«همانها كه از هواى نفس ييروى كردند» (وَ الب واف 

«و (همانها كه همه) كارهايشان افراطى است» و خارج از رويّه و توأم با اسرافكارى (و كان امره فرطا). از آنجا كه طبع آدمى 
در لذتهاى مادى هميشه رو به افزون طلبى استء در همه شاخههاى هوى و هوس. دائما رو به افراط كام بر مىدارد تا خود را 
هلاكك و نابود سازد. 


سورةٌ الكهف(18): آي 7 .... ص : 19 


(آيه 18)- اهميت موضوع فوق به قدرى است كه قرآن در اين آيه با صراحت به ييامبر صلى الله عليه و آله جنين مى كويد: 
«بككو: (اين برنامه من است و) اين حقيقتى است از سوى بروردكارتان» يس هر كس مىخواهد ايمان بياورد (و اين حقيقت را 
يذيرا شود) وهر كس مىخواهد كافر كرددا (وَ قَلٍ الْحَق مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شاء فَليْؤْمِنْ وَ مَنْ شاء فَلْيكفُو). 

اما بدانيد اين ظلمان دنيا يرست كه با زندكى مرفه و ير زرق و برق و زينتهايشان لبخند تمسخر به لباس يشمينه سلمانها و 
بوذرها مىزنند عاقبت شوم و تاريكى دارند جرا كه: «ما براى اين ستمكران آتشى فراهم كردهايم كه سرا يردهداش آنها راازهر 
سو احاطه كرده است»)) (إِنَا أَعْتَدْنا لعاليية قأرأ خط بهم شُرادقها). 

آيق! اتماذوان زند كىن دقا هر كاه تشنه مىشدند صدا مىزدندء و خدمتكاران انواع نوشابهها را در برابرشان حاضر 
مى كردند «ولى در جهنم هنكامى كه تقاضاى ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 6١‏ 

آب مى كنند آبى براى آنها م ىآورند همجون فلز كداخته! كه (اكر نزديكك صورت شود) صورتها را بريان مىكند!! (وَ إن 
يَسْتَغِيتُوا يعانُوا بماءِ كَالْمُهْلٍ يَشُْوى الْوجوة). 

«جه بد نوشيدنى است)؟! 3 فض الشرات 7 

«و (دوزخ) جه بد جايكاه و محل اجتماعى است!!؟! (وَ ساءَثٌ مُرْتَفَق). 

در اينجا در سرا يردههايشان انواع مشروبات وجود داردء همين كه ساقى را صدا مى كنند جامهايى از شرابهاى رنكارنكك بيش 
روى آنها حاضر مى نمايند» در دوزخ نيز ساقى و آورنده نوشيدنى دارندء اما جه آبى؟ آبى همجون فلز كداخته! آبى به داغى 


اشكك سوزان يتيمان و آه اتث تشين مستمندان! آرى هر جه انجاست تجسمى است از آنجه اينجاست! (يناه بر خدا). 
سورة الكهف(148): آية را 66وه. ص : .6 


(آيه 08- واز آنجا كه روش قرآن يكك روش آموزنده تطبيقى است يس از بيان اوصاف و كيفر دنيا يرستان خود خواه؛ به 
بيان حال مؤمنان راستين و ياداشهاى فوقالعاده ارزنده آنها مىيردازد نخست: بصورت مختصر مى كويد: «آنها كه ايمان 
الوردظ و صيل سداق اواج ولاكلجنا بادلا يكن كران وشاع رامين كرد كم عاديا رياف كلى بعادي يجري ارهز 
كسء در هر سن و سالء و در هر شرايط (إنَّ الِينَ آمَنُوا وَ تَمِلُوا الصَّالِحاتٍ إِنا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْمَنَ م 


سورةٌ الكهف(18): آية "١‏ .... ص : 6٠١‏ 


(آيه -)"١‏ سيس ياداشهاى آنها را شرح داده؛ مىفرمايد: «آنان كسانى هستند كه بهشتهاى جاويدان از آن آنهاست» (أولئك 
باغهايى از بهشت كه نهرها از زير درختان و قصرهايش جارى است» (تَرى مِن تَْتِهم الْأنْهارُ). 

«آنها در آنجا با دستبندهايى از طلا آراستهاند» (يحَلوّْ فيها مِنْ أُساورَ ِنْ ذَب). 

و لباسهايى فاخر به رنكك سبز از حرير نازكك و ضصخيم در بر مى كنند يسود ناا شرام دقن ن و إِسْتبِرقِ). 

(تو حا كدير كديا كيه كرووانده لككية فبهاعلن الأرايكه: 


«جه ياداش خوبى است,؟ (نِعْمَ النَّوابُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج”؛ ص: 6١‏ 


(و جه جمع نيكويى از دوستان» (وَ واو 8 0 
سورة الكهف(18): آية "1" .... ص : 51 


(آيه 7)- ترسيمى از موضع مستكبران در برابر مستضعفان: در آيات كذشته ديديم كه جككونه دنيا يرستان سعى دارند در همه 
جيز از آن مردان حق كه تهى دستند فاصله بككيرند» و سر انجام كارشان را در جهان ديككر نيز خوانديم. 

در اينجا با اشاره به سر ككذشت دو دوست يا دو برادر كه هر كدام الككويى براى يكى از اين دو كروه بودهاند طرز تفكر و 
كفتار و كردار و موضع اين دو كروه را مشخص مى كند. 

نخست مى كويد: اى ييامبر! «براى آنها مثالى بزن: آن دو مرد» كه براى يكى از آنان دو باغ از انواع انككورها قرار داديم؛ و 
كردا كرد آن دو (باغ) را با درختان نخل يوشانديم و در ميانشان زراعت ير بركتى قرار داديم) (وَ اضرِبْ لَهُمْ َتنا وَجَلِر كنا 
ِأَحَدِهِما جَتَِّين مِنْ أغناب وَ حَفَفْناهُما بنَخْل وَ جَعَلنا بَينَّهُما زَرْعاً). 


سورةٌ الكهف(18): آية 7" .... ص : 61 


(آيه 0 (هر دو باغ ميوه آورده بود (ميوههاى فراوان) و جيزى فرو كذار نكرده بود) (كلنًا العقين انث أكلّها وَ لَمْ تَظِلِمْ مِنْهُ 
از همه مهمتر آب كه مايه حيات همه جيز مخصوصا باغ و زراعت استء به حد كافى در دسترس آنها بود جرا كه: «ميان آن 


دو (باغ) نهر بزركى جارى ساخته بوديم) (وَ قينا خلالهُما تَهَرأ). 
سورة الكهف(14): آي ©" .... ص : 61 


(آيه ع*)- به اين ترتيب «صاحب اين باغ در آمد فراوانى داشت» (وَ كان لَهُ نَمرْ). 

ولى از آنجا كه انسان كم ظرفيت و فاقد شخصيت هنككامى كه همه جيز بر وفق مراد او بشود غرور او را مى كيرد و طغيان و 
سر كشى آغاز مى كند كه نخستين مرحلهاش مرحله برترى جويى و استكبار بر ديككران است «به همين جهت (صاحب اين دو 
باغ) به دوستش- در حالى كه با او كفتكو مىكرد- جنين كفت: من از نظر ثروت از تو برتر» و از نظر نفرات نيرومندترم) 
(قَقالَ يصاحبه وَ هُوَ يُحَاورَة أنا أكَترُ مِنْك مانا وَ أَعرِّ َقرا). 


سورةٌ الكهف(18): آية 4" .... ص : 1 


(آيه 0")- كم كم اين افكار- همان كونه كه معمولى است- در او اوج كرفتء بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 67 
وبه جايى رسيد كه دنيا را جاودان و مال و ثروت و حشمتش را ابدى ينداشت: 
١و‏ در حالى كه نسبت به خود ستمكار بود در باغ خويش كام نهاد» و (نكاهى به درختان سر سبز كه شاخههايش از سنكينى 


ميوه خم شده بودء و خوشدهاى ير دانهاى كه به هر طرف مايل كشته بود انداخت و به زمزمه نهرى كه مىغريد و ييش 


مىرفت و درختان را مشروب مى كرد كوش فرا داد» واز روى غفلت و بىخبرى) كفت: من كمان نمى كنم هركز اين باغ 
نابود شود (وَ دَحَلَ جَننَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ لنَفْسِهِ قال ما أَظنٌ أَنْ تِيدَ هذه أبدً). 


سورةٌ الكهف(14): آيةَ ع" .... ص : 61 


(آيه ع0- باز هم ازاين فراتر رفت» واز آنجا كه جاودانى بودن اين جهان با قيام رستاخيز تضاد دارد به فكر انكار قيامت افتاد 
و كفت: «و باور نمى كنم قيامت بر يا ككردد) (وَ ما أَظَنٌ الشَاعَةً ائِمَةٌ). 

اينها سخنانى است كه كروهى براى دلخوش كردن خود به هم بافتهاند. 

سيبس اضافه كرد: كيرم كه قيامتى در كار باشدء من با اين همه شخصيت و مقام «اكر به سراغ يرورد كارم باز كردانده شوم (و 
قيامتى در كار باشد) جايكاهى بهتر از اينجا خواهم يافت» (وَ لَيْنْ رُدِدْتٌ إلى رَبّى أَجِدَنَّ حَيراً مِنْها مُنقلبا). 

او دراين خيالاءت خام غوطهور بود وهر زمان سخنان نامربوط تازهاى بر نامربوطهاى كذشته مىافزود كه رفيق با ايمانش به 


سخن در آمد و كفتنيها را كه در آيات بعد مى خوانيم كفت. 
سورةٌ الكهف(14): آيةَ 1" .... ص : 617 


(آيه /7)- اين هم ياسخ مستضعفان! در اينجا ردٌ بافتهدهاى بىاساس آن ثروتمند مغرور واز خود راضى رااز زبان دوست 
مؤمنش مىشنويم: او كه تا آن موقع دم فرو بسته بود و به سخنان اين مرد سبكك مغز كوش فرا مىداد تا هر جه در درون دارد 
برون ريزد» سيس يككجا ياسخ دهدء وارد كفتكو شد جنانكه آيه مى كويد: «دوست (با ايمان) وى- در حالى كه با او كفتكو 
م ىكرد- كفت: آيا به خدايى كه تو را از خاكء؛ و سيس از نطفه آفريدء ويس از آن تو را مرد كاملى قرار داد» كافر شدى) 
(قالَ لَهُ صاحئه وَ هُوَ يُحاورَة أ كفت بالّذِى حَلَقَك مِنْ تراب فُمْ مِنْ ُطَفَةِ ثم سَوّاكٌ رَج). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: ا 
سورة الكهف(18): آية 4" .... ص : 8ع 


(آيه 78)- سيس اين مرد با ايمان براى در هم شكستن كفر و غرور او كفت: 
«ولى من كسى هستم كه الله يرورد كار من است» (لكنا هوَ الله رَبَّى). 


او من هيج كس را شريكك برورد كارم قرار نمىدهم» (وَ لا أشركك بِرَبّى أعدا: 
سورة الكهف(18): آية 9" .... ص : 61 


(5ية ”ات بعك از اشازه نه مشأله توحيد.و شركة كه ميشترية ماله سر وشت شار اسة» مجددا او را موود سرزتقن قران ذاذه: 
من كويكة وجرا هتكامى كه واردياغت شلض كفس ابن تع ات كه خذ| خواسته اسة» را حفه انها را از تاحية مدا 
نلاانسق وشكر تحبت او وا يجا ناور 2115 وذ معزك متك تلك واشاة اللة): 


جرا نككفتى «هيج قوت (و نيرويى) جزاز ناحيه خدا نيست» (لا قََّةَ إلا بالله). 


اينها امكانات و وسائلى است كه خدا در اختيار تو قرار داده تو از خود هيج ندارى و بدون او هيج هستى! سم سيس اضافه كرد: 
«اكر مى بينى من از نظر مال و فرزئد از تو كمترم؛ مطلب مهمى نيست (إِنْ َرَنِ أن أكلَّ منْكك مانا و 0 


سورةٌ الكهف(148): آية ٠‏ .... ص : 51 


(آيه -)8٠‏ (شايد يرورد كارم بهتر از باغ تو» به من بدهد) (فعسى رَبّى أنْ يتين خا را غك 
نه تنها بهتراز آن جه تو دارى به من بدهد بلكه: «و مجازات حساب شدهاى (صاعقه) از آسمان بر باغ تو فرو فرستدء به 
كونهاى كه آن را به زمين بى كياه لغزندهاى مبدّل كند» 5 بقل عَلَيِها حشباناً من نَ السَّماءِ تُصْبِحَ شعيدا زَلّقَا). 


سورة الكهمف(18): آية 61 .... ص : 67 


(آيه -)6١‏ يا به زمين فرمان دهد تكانى بخورد «واين جشمه و نهر جوشان در اعماق آن فرو برود» آن جنان كه هركز قدرت 
جستجوى آن را نداشته باشى» (أَوْ يُصْبحَ ماؤّها غَوْرا فَْنْ تَسْتَطِيع لَهُ طَلَباً). 
در واقع آن مرد با ايمان و مود رفيق مغرور خود را هشدار داد كه براين نعمتها دل نبندد جرا كه هيج كدام قابل اعتماد 


سسثك. 


سورةٌ الكهف(18): آية 517 .... ص : 619 


(آيه 67)- واين هم يايان كارشان: سر انجام كفتكوى اين دو نفر يايان كرفت بىآنكه مرد موحد توانسته باشد در اعماق جان 
آن ثروتمند مغرور و بىايمان نفوذ بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 58 

كندء و با همين روحيه و طرز فكر به خانه خود باز كشت غافل از اين كه فرمان الهى دائر به نابودى باغها و زراعتهاى سر 
سبزش صادر شده استء و بايد كيفر غرور و شركك خود را در همين جهان ببيند و سرنوشتش درس عبرتى براى ديكران شود. 
عذاب الهى نازل شد به صورت صاعقهاى مركبار» و يا توفانى كوبنده و وحشتناك. و يا زلزلهاى ويرانكر و هولانكيز» هر جه 
بود در لحظاتى كوتاه اين باغهاى ير طراوت» و درختان سر به فلك كشيده؛ و زراعت به ثمر نشسته را در هم كوبيد و ويران 
كرك وعذاب:القى جه قزياة عفنا از نو سر متعص ولاك لاضع را حاف "كرد وو كبام ميونهاى 1 لبود انه 30 أ حيط بكروا: 
صبحكاهان كه صاحب باغ به منظور سر كشى و بهره كيرى از محصولات باغ به سوى آن حركت كرد همين كه نزديكك شد 
با منظره وحشتناكى رو برو كشتء آب در دهانش خشكيدء و آنجه از كبر و غرور بر دل و مغزاو سنكينى م ى كرد يكباره فرو 
ريخت! كويى از يكك خواب عميق و طولانى بيدار شده است: «او مرتبا دستها را به هم مى ماليد و در فكر هزينههاى سنكينى 
بود كه (در يكك عمر از هر طرف فراهم نموده و) در آن خرج كرده بود» در حالى كه همه بر باد رفته و بر يايهدها فرو ريخته 
بودا (تَأَصْبَح يُقَلْتُ كَمَهِ على ما أَنْقَقَ فيها وَ هئ خاويَةٌ عَلى عُرُوشِها). 

درست در اين هنكام بود كه از كفتهها و انديشههاى يوج و باطل خود يشيمان كشت «و مى كفت: اى كاش احدى را شريكك 


بروردكارم نمىدانستم» واى كاش هركز راه شركك را نمى يوييدم (وَ يَقول يا لتتَنِى لم أشرك بِرَبّى أحدا). 


سورة الكه ف(18): آية 87 .... ص : 66 


يد عات انك انكوع انق كه اود وثي ا وق بعيقه صيرخ مالظ تنقيا كدها وق سات ابد نمدا تداك كناو ا لدو بابر 
اين بلاى عظيم و خسارت بزركك) يارى دهند) لو لو تكن لقو تفورنة ين درن الله) و دوسكائق كد يه تق بهره كيرف 
مادى دور او جمع شده بودند همكّى او را رها كردند. 

واز آنجا كه تمام سرمايه او همين بود جيز ديكرى نداشت كه به جاى آن بنشاند» «و نمى توانست از خويشتن يارى كيرد) (وَ 
ما كان مُْمَصِرً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 68 

ولى هر جه بود دير شده بودء واين كونه بييدارى اضطرارى كه به هنكام نزول بلاهاى ستكين» حتى براى فرعونها و نمرودها 


بيدا مىشود. بىارزش استء و به همين دليل نتيجداى به حال او نداشت. 
سورة الكهف(18): آية 66 .... ص : 58 


(آيه ©)- «و دراين هنكام (بود كه اين حقيقت بار ديكر به ثبوت ييوست كه) ولايت وسر يرستى و قدرت از آن خداست 
خداوندى كه عين حق است» (مُنالكك الْوَلايَة لله العو 

آرى! ذزارتجا كاملا روشن كفت كه.همةه تعمتها از اوسث وهر عه اراده او باشد همان مى شود و حجر به اتكاء لطئ او كارق 
باحق لسار 

آرى! «اوست كه برترين ثواب و بهترين عاقبت را (براى مطيعان) دارد (هُوَ خَثِدٌ نَواباً وَ حَيرْ عُقَبا). 

يس اكر انسان مىخواهد به كسى دل ببندد و بر جيزى تكيه كند و اميد به ياداش كسى داشته باشد جه بهتر كه تكيه كاهش 
خدا و دلبستكىء و اميدش به لطف و احسان يروردكار باشد. 


سورة الكهف(14): آي 58 .... ص : 8 


(آيه 62)- آغاز و يايان زندكى دنيا در يكك تابلو زنده: در آيات كذشته سخن از نايايدارى نعمتهاى جهان ماده بودء واز آنجا 
كه درك اين واقعيت براى يكك عمر طولانى به مدت شصت يا هشتاد سال براى افراد عادى كار آسانى نيستء» قرآن در ضمن 
يكك مثال بسيار زنده و كويا اين صحنه را كاملا مجسم مى كندء تا غافلان مغرور با مشاهده آن- كه در عمرشان بارها و بارها 
تكراز شذه وم شوه- از ابن غرور و غفلت ببدان شوند» مى كويدة اى يباميرا اند كى دنيا وابراق آنان به آبى تشييه كن كاز 
آسمان فرو مىفرستيم» (وَ اضرب لَهُمْ مَتَلَ الحا الدَّنْيا كماءٍ أَنْرَلْناةُ مِنَ السّماءِ). 

اين قطرهدهاى حيات بخش بر كوه و صحرا مىريزد «و به وسيله آن كياهان زمين (سر سبز مىشود و) در هم فرو مىرودا 
(فاختلط بد تبات الأوضن): 

يوست سخت و ير مقاومت دانه در برابر نرمش باران نرم مى شود و به جوانه كياه اجازه عبور مىدهد, سر انجام جوانه نو رس 
ازدل خاكك سر بر مىدارد. آفتاب بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 58 

مىدرخشد نسيم مىوزدء مواد غذايى زمين كمكك مى كندء و اين جوانه نو رس با نيرو كرفتن از همه اين عوامل حيات به رشد 
و نموٌ خود ادامه مىدهند آن جنانكه بعد از مدت كوتاهى كياهان زمين سر بر سر هم مى كذارند و در هم فرو مىروند. 
صفحه كوه و صحرا يكك يارجه جنبش و حيات مىشود» شكوفدها و كلها و ميوهها يكى بعد از ديكرى زينت بخش شاخدها 


مى شوند» كوبى همه مى خندند» فرياد شادى مى كشند» به وجد و رقص در آمدهاند. 


ولى اين صحنه دلانككيز ديرى نمىيايد؛ بادهاى خزان شروع مىشود و كرد و غبار مركك بر سر آنها مىياشد هوا به سردى 
فى كرابا بها كرس ترك رويقه لاملا (81 > انكر رسي ا فى مطكو زن طيك عفيما 

آن بركهايى كه در فصل بهار آن جنان شاخدها را جسبيده بودند كه قدرت هيج توفانى نمى توانست آنها را جدا كند آن قدر 
سست و بىجان مى شوند كه «بادها آن را به هر سو يراكنده مى كند» (تَذّرُوةٌ الريا). 


«آرى خداوند بر هر جيزى توانا بوده و هست» (وَ كان الله عَلى كل شَيْءِ مُقْتَدِراً). 


(آيه 2*)- اين آيه موقعيت مال و ثروت و نيروى انسانى را كه دو ركن اصلى حيات دنياست در اين ميان مشخص كرده. 
مى كويد: «اموال و فرزندان زينت حيات دنيا هستند» (الْمال وَ الْبنُونَ زيئةٌ الاك الدّنيا). 

شكوفدها و كلهايى مىباشند كه بر شاخههاى اين درخت آشكار مى شوند» زود كذرند» كم دوامند و اكر از طريق قرار كرفتن 
دو :سير «اللهه ركم جاودانكى تكرقك سبار'ين اعفار فك 

ذن حقيقت:دواايق آيه انكقت زوق ذو قسمث أذ ميدرين سرعا عاق وتندك دنا كنذازةه شذه اسك كه يقيديه أن واسته 
استء «نيروى اقتصادى» و «نيروى انسانى). 

سيشس اضافه مى كندة باقيات صالحات (يغتى ارزشهاى بابدار و شاسته) نز برورد كارت توابقن تهثر و اميد خش تر است» (3 
الْباقِياتٌ الصَّالِحَاتٌ حَيرٌ عِنْدَ ب ركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 51 

رَبك توابا وَ حَد أملا). 

مفهوم «باقيات صالحات» آن جنان وسيع و كسترده است كه هر فكر و ايده و كفتار و كردار صالح و شايستهاى كه طبعا باقى 


مىماند و اثرات و بركاتش در اختيار افراد و جوامع قرار مى كيرد شامل مى شود. 
سورة الكهف(14): آآية 51 .... ص : /1© 


(آيه لاع)- واى بر ما اين جه كتابى است! از آنجا كه در آيات كذشته سخن از انسان خود خواه و مغرورى به ميان آمد كه به 
خاطر غرورش معاد و رستاخيز را انكار كرد به دنبال آنء در اينجا مشروحى از حِكُونكّى قيامت را در سه مرحله مطرح مى كند: 
مرحله قبل از رستاخيز انسانهاء و مرحله رستاخيز» و قسمتى از مرحله بعد. 

نخست مى كويد: به خاطر بياوريد «روزى را كه (نظام جهان هستى به عنوان مقدمداى براى نظام نوين در هم فرو مىريزد) 
كوهها را به حركت در مى آوريم» و (همه موانع سطح زمين از ميان مىرودء به كونهاى كه) زمين را صاف و همه جيز را در 
آن نعابان مى بيش ؟ (وَيَوْعَ تعر الجبال و تزى رض باررّة). 

اين قسمت از آيات به حوادثى كه در آستانه رستاخيز رخ مىدهد اشاره مى كند, اين حوادث بسيار زياد است كه مخصوصا در 
سورههاى كوتاه آخر قرآن فراوان به جشم مىخورد. و به عنوان «اشراط السّاعة) (نشانهدهاى قيامت) ناميده مى شود. 

بعد اضافه م ىكند: «ما همه آنها را در اين هنكام محشور مى كنيم به كونهاى كه حتى يكك نفر را تركك نخواهيم كفت» (وَ 
حَمَرْنامُع قَلَمْ عاو مِنْهُعْ أحداً). 

جمله فوق تأكيدى است بر اين حقيقت كه «معاد؛ يكك حكم عمومى و همكانى است و هيج كس از آن مستثنى نخواهد بود. 


سورة الكهف(14): آية 64 .... ص : 61 


(آيه 68)- اين آيه در باره جكونكى رستاخيز انسانها مى كويد: «آنها همه در يكك صف به برورد كارت عرضه مى شونداً 
عُرِضُوا عَلى رَبك صقا 

.اين تعبير ممكن است اشاره به آن باشد كه هر كروهى از مردم كه عقيده واحد يا عمل مشابهى دارند در يكك صف قرار 
مى كير ند» و يا اين كه همككى بدون هيج كونه تفاوت و امتياز در يكك صف قرار خواهند كرفت. بركزيده تفسير نمونه» ج*! 
ص: 58 

ويه آلها كقنة م قوع شما همك ترد ها آمدزن هما كؤنه كه دن اغا هسار أفريدن اك جقفونا كما ليك أول 22ة) 
.نه خبرى از اموال و ثروتهاست. نه امتيازات و مقامات مادىء و نه يار و ياور» درست همان كونه كه در آغاز آفرينش بوديدء 
ونان حالتك ارل1 7 أناشما كمانةا كردين دما موعدى تراناة أقزان غراف داذول وفك الخ قفن لكو موعدا) 

.واين هنكامى بود كه غرور امكانات مادى شما را فرا مى كرفت و تمايل به جاودانكّى دنيا شما را از فكر آخرت كه در فطرت 


هر انسانى نهفته است غافل مى كرد. 
سورة الكهف(14): آية 59 .... ص : /؟ 


(5 6 )دسيس بيه مراك[ يكن از ازى رستاخرو ورور كن ررنو اسه مى كوول 

«و كتاب [كتابى كه نامه اعمال همه انسانهاست] در آنجا كذارده مى شود) (وَ وُضِعَ الْكتابُ). 

«يس كنهكاران را مىبينى كه از آنجه در آن است ترسان و هراسانند» (قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه). 

در اين هنكام فرياد بر مىآورند «و مى كويند: اى واى بر ما! اين جه كتابى است كه هيج عمل كوجكك و بز ركى را فرو 
تكذاشنه مكر اين كه آن رابه شمار آورده است» (وَ يَقُولُوقٌ يا وَيكتنا ما لهذا الكتاب لا يُعادِرٌ صَعِيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا أخصاها). 
علاوه ور انع شعد كتين اضوالة وحعه اعمال خرز و اناهير مر وكنده! (3 وخدواها غملر ا نحاقير ا /أخعريها ويد وهاة انها وخدلياء 
هرزكيها و خيانتهاء همه و همه در برابر آنها تجسم مىيابد! در واقع آنها كرفتار اعمال خودشان هستند: «و يرورد كارت به هيج 
كس ميخ فم ى كنهه (ل لايل وتكه دا 

آنجه دامن آنها را مى كيرد كارهايى است كه در اين جهان انجام دادهاند بنا بر اين از جه كسى مى توانند كله كنند جز از 
خودشان. 

راستى ايمان به جنين دادكاهى جقدر در تربيت انسان و كنترل شهوات او بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 58 

مؤثر است؟ و جقدر آكاهى و بيدارى و توجه به مسؤوليتها به انسان مى بخشد؟ 


آيا ممكن است انسان به جنين صحنهاى ايمان قاطع داشته باشد باز هم كناه كند؟! 
سورة الكهف(18): آيةُ 4١‏ .... ص : 69 


(آيه -)١‏ شياطين را اولياى خود قرار ندهيد! در آيات مختلف قرآن كرارا از داستان آفرينش آدم و سجده فرشتكان براى او و 


سر ييجى ابليس» سخن به ميان آمده استء ولى همان كونه كه قبلا هم اشاره كردهايم اين تكرارها همواره نكتههايى دارد و 


در هر مورد نكتهداى در نظر بوده است. 

واز آنجا كه در بحثهاى كذشته جكونكى موضع كيرى ثروتمندان مستكبر و مغرورء در مقابل تهى دستان مستضعفء و عاقبت 
كار آنها تجسم يافته بود» در اينجا از مسأله ابليس و سر بيجى او از سجده بر آدم سخن به ميان مىآورد تا بدانيم از آغاز 
غرور سر جشمه كفر و طغيان بوده است. 

به علاوه اين داستان مشخص مى كند كه انحرافات از وسوسههاى شيطانى سر جشمه مى كيرد. 

نخست مى كويد: به ياد آريد «زمانى را كه به فرشتكان كفتيم: براى آدم سجده كنيد» آنها همككى سجده كردند جز ابليس» (و 
ذقنا لِْمَلائِكةُ اسَْدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا نا إتليس). 

اين استثناء ممكن است اين توهّم را به وجود آورد كه ابليس از جنس فرشتكان بود در حالى كه فرشتكان معصومند؛ يبس 
جكونه او راه طغيان و كفر را يوئيد؟! لذا بلافاصله اضافه مى كند: «او از جن بودء سيبس از فرمان يرورد كارش خارج شد؛ (كانَّ 
مِنّ الْجنَّ فَمَسَقَ عَنْ أَمر رَّه). 

او از فرشتكان نبود ولى به خاطر بندكى و اطاعت و قرب به يرورد كار در صف فرشتكان جاى كرفتء و حتى شايد معلم آنان 
بود» اما به خاطر كبر و غرور راندهترين و منفورترين موجود در دركاه خدا شد. 

سيس مى كويد: «آيا با اين حال او و فرزندانش را به جاى من اولياى خود انتخاب مى كنيد/)؟! (أ فك ذُوَهُ و دُرْيْتَه أَؤلياة مِنْ 
دُونى). بركزيده تفسير نمونه» ج “2 ص: 0٠١‏ 

رساك كه لوسك هنا شيتهد زناه الكارظ 1 ا مقيراى سر ةو قبسو تعورده كن لصبسي بن كدر افق روز نك يختل 
همه شما كرفتهاند. 

فرهاترذازى از شبطاف و قروكذاتقييه حاف اطاعيك حذا عه جاركر ين بنس انمث وزاك ميقمكا زان)! لقص للطالمية 37ل 
كدام عاقل دشمن را كه از روز نخستء كمر به نابوديش بسته؛ و براين دشمنى سوكند ياد كرده به عنوان ولىّ و رهبر و 
راهنما و تكيه كاه مى يذ يرد؟! 


سورةٌ الكهف(18): آيةَ اه .... ص : 0٠‏ 


(آيه -)0١‏ اين آيه دليل ديكرى بر ابطال اين يندار غلط اقامه كرده؛ مى كويد: 


«من هركز آنها [ابليس و فرزندانش] را به هنكام آفرينش آسمانها و زمين, و نه به هنكام آفرينش خودشان حاضر نساختم» (ما 


أَشْهَدْتَهُعْ حَلقَ العماواتٍ وَ الْأَرْض و لا حَلْقَ َْفَهِمْ). تا از آنها در آفرينش جهان كمكك بككيريم يا از اسرار خلقت آكاه و 
مطلع شوند. 

بنا براين كسى كه هيج كونه دخالتى در آفرينش جهان و حتى نوع خود نداشته واز اسرار و رموز خلقت به هيج وجه آ كاه 
نيست جكونه قابل ولا-يت يا يرستش است و در يايان اضافه مىكند: «و من هيج كاه كمراه كنند كان را دستيار خود قرار 
نمى دهم (وَ ما كَنْتٌ مُتخلٌَ الْمُضِلَينَ عَضّداً). 

يعنى آفرينش بر يايه راستى و درستى و هدايت است, موجودى كه برنامهاش اضلال و افساد است در اداره اين نظام جائى 


تحى تراث داشهه باطيك. 


سورةٌ الكهف(18): آية 07 .... ص : 0٠‏ 


(آيه 87)-اين آيه مجددا هشدار مىدهد كه به خاطر بياوريد «روزى را كه (خداوند) مى كويد: همتايانى را كه براى من 
م يغذاظفية صذا بزئيده كاه ككمكه ينها يشتايند (3 2و2 يول فاذوا شر كاوى الذرخ رعققه): 

يكك عمر از آنها دم مىزديدء و در آستانشان سجده مى نموديدء اكنون كه امواج عذاب و كيفر اطراف شما را احاطه كرده 
فرياد بزنيد لااقل ساعتى به كمكتان بشتابند. 

آنها كه كويا هنوز رسوبات افكار اين دنيا را در مغز دارند فرياد مىزنند و«آنها را مىخوانند, ولى (اين معبودهاى يندارى 
حتى) ياسخ به نداى آنها نمىدهند» تا بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١ه‏ 

جه رسد به اين كه به كمكشان بشتابند (فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَحيبُوا لَهُم). 


او در ميان اين دو كروه كانون هلاكتى قرار داديم) (وَ جَعَلَنا بت مَؤبقاً). 
سورة الكهف(18): آية "٠ه‏ .... ص : ١ه‏ 


(آيه 01)- وو اين آيه سر انجام كار بيروان شيطان و مشركان را جنين بيان مى كند: «و (در آن روز) كنهكاران آتش (دوزغ) را 
مىبينند) (وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَار). و آتشى كه هركز آن را باور نكرده بودند در برابر جشمان آنها آشكار مىشود. 

در اينجا به اشتباهات كدكسدهوه ب مق بر لد الوديقين فى كللك كديا أن در مى آميزند) (قظَنُوا أنه مواقعوها). 

١و‏ (نيز به يقين مى فهمند كه) هيج كونه راه كريزى از آن نخواهند يافت» (وَ لَّمْ يَجِدُوا عَنْها مَضرفاً). 

نه معبودهاى ساختكيشان به فريادشان مىرسنده نه شفاعت شفيعان در باره آنها مؤثر استء و نه با كذب و دروغ ويا توسل به 


«زر» و«زور) مى توانند از جنكال آنش دوزخ» آتشى كه اعمالشان آن را شعلهور ساخته رهايى يابند. 
سورة الكهف(14): آيهَ 45 .... ص : 1ه 


(آيه 8)- كويى تنها منتظر مجازاتند! در اينجا يكك نوع نتيجه كيرى از مجموع بحثهاى كذشته و نيز اشارهاى به بحثهاى آينده 
هين كن 

نخست مى كويد: «و در اين قرآن براى مردم هر كونه مثلى را بيان كرديم» (وَ لَقَدْ صَرَفْنا فى هذًا الْوَآنِ للنّس مِنْ كل مكل). 
از تاريخ تكان دهنده كذشتكان واز حوادث دردناك زندكى آنها و خاطرههاى تلخ و شيرين تاريخ» در كوش مردم فرو 
خوانديم و آن قدر مسائل را زير و رو كرديم تا دلهايى كه آماده يذيرش است يذيراى حق كرددء و بر سايرين نيز اتمام حجت 
شود و جايى براى ابهام باقى نماند. 

ولى با اين حال كروهى طغيانكر و سركش هركز ايمان نياوردند» جرا كه «انسان بيش از هر جيز به مجادله مىيردازد) (وَ كان 
الإنساخ 26 عون د 


سورة الكهف(18): آية 08 .... ص : 01١‏ 


(آيه 20)- اين آيه مى كويد بااين همه مثالهاى كوناكون و بيانات تكان دهنده و منطقهاى متفاوت كه بايد در هر انسان 
آمادهاى نفوذ كند باز كروه كثيرى ايمان نياوردند: ١و‏ جيزى مردم راباز نداشت از اين كه- وقتى هدايت به سراغشان آمد- 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ذه 


ايمان بياورند و از يرورد كارشان طلب آمرزش كنندء جز اين كه (خيره سرى كردند» كويى مى خواستند) سرنوشت ييشينيان 
براى آنان بيايده) (وَ ما من النّاسَ أَنْ دمو إذْ جاءَهُم الهُدى و بَستغفِروا ربهُ نا أن تأيه سه الوَينَ). 

«يا عذاب الهى در برابرشان قرار كيرد و با جشم خود أن وا يفتك (أ3 َأتيِهُمُ الْعَذابٌ قَبلا). 

در حقيقتء اين آيه اشاره به آن است كه اين كروه لجوج و مغرور با ميل و اراده خود هركز ايمان نخواهند آوردء تنها در دو 
حالت ايمان مىآورند: 

نخست زمانى كه عذابهاى دردناكى كه اقوام يبشين را در بر كرفت آنها را فرو كيرد» دوم آنكه عذاب الهى را با جشم خود 
مشاهده كنند» كه اين ايمان اضطرارى البته بىارزش خواهد بود. 


سورة الكهف(18): آية 08 .... ص : 801 


(ند 62د سنن نراق دلذارس نامير خلى الله عليةبو الشون برادر سناتجة :و تجاحت مخالقاة مس قرمايدة وظله قر مها بخاريت 
و انذار است «ما بيامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار كننده نمىفرستيم» (وَ ما تُوْسِلٌ الْمََْلِينَ إلا مُبشرِينَ وَ مُنْذِرِينَ). 
سيس اضافه مى كند اين مسأله تازهاى نيست كه اين كونه افراد به مخالفت و استهزاء بر خيز ند بلكه: «كافران همواره مجادله به 
باطل فى كدده نا (نه كمان كر وان رابهويتيله آذ ازماة وردازكة واآباك ها وعانانياي را كد اناق وعد كاده هده 
تيه راد شك تعد (واجتادل لين قروزرذاطل كيد يطو القن واوا اباو وما ألو . 

در حقيقت اين آيه شبيه آيه 57 تا 50 سوره حج است كه مى كويد: «اكر آنها تورا تكذيب كنند ييش از تو نيز قوم نوح و عاد 
و ثمود ... ييامبرانشان را تكذيب كردند). 


سورة الكهف(18): آية /اه .... ص : 07 


('يه لاه)- در مجازات الهى عجله نمى شود: از آنجا كه در آيات ييشين سخن از كروهى از كافران تاريكك دل و متعصّب در 
نخست مى كويد» اجه كسى ستمكارتر است از آنها كه به هنكام تذكر آيات بركزيده تفسير نمونه؛ ج"0 ص: 31 


وا 2 


2 


برورد كارشان از آن روى مىكردانند و كارهاى كذشته خود را به دست فراموشى مىسبارند» (وَ مَنْ أَظْلَمْ ممَنْ كر بآياتٍ ريه 
أَحْوضل غنهاة نيعا كديفت ندا 

تعبير به «تذكر» (ياد آورى) كويا اشاره به اين است كه تعليمات انبياء از قبيل ياد آورى حقايقى است كه بطور فطرى در 
اعماق روح انسان وجود دارد و كار ييامبران يرده برداشتن از روى آن است. 

جالب اين كه در اين آيه از سه طريق به اين كور دلان درس بيدارى مىدهد: 

نيت الى كاي حقاق بيافظرت و ونداث وان شما كاملة اشنتاست»دركز اين كذ ال سوق برورد كار خوذتان امدوو 
سوم اين كه: فراموش نكنيد شما خطاهايى انجام دادهايد كه برنامه انبياء براى شستشوى آنهاست. 

لات شد راح لجا 2 انس رد وير طويسا ردكا ١‏ لولاا سني 
قرار دادهايم» تا صداى حق را نشنوند (إنَا جَعلنا عَلى فُلوبهمْ أَكنَهُ أن , ف تَفْمَهُوهُ وَ فى آذانِهم وَقراً). 


«و لذا اكر آنها را به سوى هدايت بخوانى هركز هدايت را يذيرا نخواهند شد (وَ إِنْ تَدْعْهُعْ إِلَى الْهُدى فَلْنْ يَْتَدُ وا إذ 


ا 
2 


جَدا). 


سورة الكهف(18): آي 0 .... ص : ”اله 


(آيه 08)- و از آنجا كه برنامه تربيتى خداوند نسبت به بندكان جنين است كه تا آخرين مرحله به آنها فرصت مىدهد و هركز 
مانند جباران روزكار فورا اقدام به مجازات نم ىكند- بلكه «رحمت واسعه او هميشه ايجاب مى كند كه حد اكثر فرصت را به 
كناهكاران بدهد- در اين آيه فى كويد: «يرورد كار تو آمرزنده و صاحب رحمت است)» (و م الع ذو الققهة) 

«اككر مى خواست آنها را به اعمالشان مجازات كند هر جه زودتر عذاب را بر آنها مىفرستاد» (لَوْ يُوَاخِذَّهُمْ بما كَسَبُوا لَعجَلَ لَهُمُ 
الْعَذابَ). 

«ولى براى آنها موعدى است كه با فرا رسيدن آن راه فرارى نخواهند داشت"» (بَل لَهُمْ موْعِدٌ أَنْ يَجدُوا مِنْ دونه مَؤئنا). 

غفران او ايجاب م ىكند كه توبه كاران را بيامرزد و رحمت او اقتضا م ىكند كه در عذاب غير آنها نيز تعجيل نكند شايد به 
صفوف توبه كاران ببيوندند ولى بركزيده تفسير نمونه» ج "7 ص: 08 

عدالت او هم اقتضا مى كند وقتى طغيان و سركشى به آخرين درجه رسيد حسابشان را صاف كند. 


سور الكهف(14): آية 04 .... ص : 416 


(آيه 09)- و سر انجام براى آخرين تذكر و هشدار دراين سلسله آيات» سر نوشت 7 خ ودردناك ستمكاران ييشين را ياد 
آورى كرده؛ مى كويد: «و اينها شهرها و آباديهايى است كه (ويرانههاى آنها در برابر جشم شما قرار دارد و) ما آنها را به 
هنكامى كه مرتكب ظلم و ستم شدند هلا-كك كرديم, و (در عين حال در عذابشان تعجيل ننموديم, بلكه) موعدى براى 
هلاكشان قرار داديم) (وَ يِلَك الْقُرى أَمْلَكناهُم لَمَا ظَلْمُوا وَ جَعَلْنا لِمهْلِكهم مَؤْعِدا). 


سورة الكهف(18): آية 2٠‏ .... ص : 4 


عاسو كذفك مك كه خفر وموس تحنس الاقريض خنايت اضر حل اللمعلشو اللرسيلاك و التي عه 
موسى عليه السّلام مأمور به بيروى از او شد سؤال كردندء اين آيه و جهار آيه بعد از آن نازل شد. 

اصولا سه ماجرا در اين سوره آمده كه هر سه از يكك نظر هماهنكك است: 

ماجراى اصحاب كهف كه قبل از اين كفته شد» داستان موسى و خضرء و داستان «ذو القرنين» كه بعد از اين مىآيد. 

اين هر سه ماجرا ما را از افق زندكى محدودمان بيرون مىبرد و نشان مىدهد كه نه عالم محدود به آن است كه ما مى بينيم» و 
نه جهره اصلى حوادث هميشه آن است كه ما در برخورد اول در مىيابيم. 

در ماجراى موسى و خضرء يا به تعبير ديككر عالم و دانشمند زمانش» به صحنه شكفتانكيزى بر خورد م ىكنيم كه نشان 
مىدهد: حتى يكك ييغمبر اولوا العزم كه آكاهترين افراد محيط خويش است باز دامنه علم و دانشش در بعضى از جهات 
محدود است و به سراغ معلمى مىرود كه به او درس بياموزد. 

آيه مى كويد: «بخاطر بياور هنكامى را كه موسى به دوست خود كفت: من دست از جستجو بر نمىدارم تا به محل تلاقى دو 
دريا برسم هر جند مدت طولانى به راه خود ادامه دهم (وَ إِذْ قال مُوسى لِقَتاة لا برح عتَّى أَبْلْعَ مجمع البخرئن أؤ أنضى حقْباً). 
بركزيده تفسير نمونه» ج “2 ص: 00 


منظور از «فتيه» در اينجا «يوشع بن نون» مرد رشيد و شجاع و با ايمان بنى اسرائيل استء «مجمع البحرين» به معنى محل بيوند 


دو درياست و منظور محل اتصال خليج «عقبه» با خليج «سوئزا است كه اين دو خليج به درياى احمر متصل مى شوند. 
سورة الكهف(14): آية اع .... ص : 448 


(آايه -)*١‏ «به هر حال هنكمّامى كه به محل تلاقى آن دو دريا رسيدند ماهى خود را (كه براى تغذيه همراه داشتند) فراموش 
كردند» (قَلَمًا بََغا مَجْمََ يثنهما نّسِيا حُونَهُّما). 

اما عجب اين كه: «ماهى راه خود را در دريا ييش كرفت» و روان شد (فَانَحَدَّ سَبِيلَهُ فى البخر سَرَبً). 

اين ماهى كه ظاهرا به عنوان غذا تهيه كرده بودند ماهى تازهاى بوده كه زنده شد و در آب يريد و حركت كرد. 

زيرا هستند ماهيانى كه بعد از خارج شدن از آب مدت قابل ملاحظهاى به صورت نيمه جان باقى مىمانند واكر در اين مدت 


در آب بيفتند حيات عادى خود راز سر مى كيرند. 
سورة الكهف(18): آية "2 .... ص : 08 


(به 69د يمكاي كه (فوسى و همسفرشن) زاتجا كشع (طول شفر و خسدكن راءه كرستكن را بر آنها خيرم كرد موسق 
به خاطرش آمد كه غذايى به همراه آوردهاند) به يار همسفرش كفت: غذاى ما را بياور كه ازاين سفرء خسته شدهايم» (قَلْمَا 
عا قال لنقاة اتنا عداهنا لد لقنا ون متنا هذا نضا): 


سورة الكهف(14): آية 2 .... ص : 48 


(آيه 61)- در اين هنكام همسفرش به او «كفت: به خاطر دارى هنكامى كه ما (براى استراحت) به كنار آن صخره يناه برديم 
من (در آنجا) فراموش كردم جريان ماهى را باز كو كنم- و اين فقط شيطان بود كه آن را از خاطر من برد- و ماهى راهش را 
سطرد سكف كوف ددرا يقن كرفت قال ١‏ رافك إذ ١ذتنا‏ إلى الشخرة ناي ليقيك القوك وها انبانة إلا الشتطان أن 


اذكو كد شيل ف لخر عضا 
سورة الكهف(14): آية 26 .... ص : 448 


(آيه *8)- واز آنجا كه اين موضوع. به صورت نشانهاى براى موسى در رابطه با ييدا كردن آن عالم وزو كك يوذ اموه 
كفت: اين همان جيزى است كه ما ب ركزيده تفسير نمونه ج27 ص: 08 

مى خواستيم» و به دنبال آن مى كرديم (قالَّ ذلك ما كنا تَبغ). 

١و‏ دراين هنكام آنها از همان راه باز كشتند در حالى 0 جو كن كني (فَارْتَدًا عَلِى آثارهما نضضا 

در اينجا يكك سؤال يبش مىآيد كه مكر ييامبرى همجون موسى ممكن است كرفتار نسيان و فراموشى شود كه قرآن 
مى كويد: انّسِيا حُونَهُماا (ماهى شان را فراموش كردند). 

ياسخ اين است كه مانعى ندارد در مسائلى كه هيج ارتباطى به احكام الهى و امور تبليغى نداشته باشد يعنى در مسائل عادى در 


زندكى روزمره كرفتار نسيان شود و اين نه از يكك ييامبر بعيد استء و نه با مقام عصمت منافات دارد. 


(آيه هع)- ديدار معلم بزركك: هنكامى كه موسى و يار همسفرش به جاى اولء» يعنى در كنار صخره و نزديكك «مجمع البحرين» 
باز كشتند كمشده خود را يافتند «ناكهان بندهاى از بندكان ما را يافتند كه او را مشمول رحمت خود ساخته؛ و علم و دانش 


قراواتي او تزه ختوه تعلييم كرده بوديم) (قَوَجَدا عَبِداً مِنْ عبادِنا آتَيِناهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَمْناهُ مِنْ لَدُنا عِلْما). 


(آيه 82)- در اين هنكام «موسى (با نهايت ادب و به صورت استفهام) به آن مرد عالم كفت: آيا از تو ييروى كنم تا از آنجه به 


تو تعليم داده شده؛ و مايه رشد و صلاح است به من بياموزى؛؟ (قالَ لَهُ مُوسى هَل أَنّبمَك عَلى أنْ تُعَلْمَن مِمًا عُلْمْتٌ رُشْدا). 
سورة الكهف(14): آية /1ع .... ص : 42 


(آيه /1)- ولى با كمال تعجب آن مرد عالم به موست كفرع دتو هر كر كرافاى فننارق نا ف كيان كفي لقال لكك أن 
سورة الكهف(18): آية 4ع .... ص : عه 


وود و#ادوولك ةاصهله دلبل اذرايتاة كروو كفيك رتو حكرفه من تواتي قو رزابر حيرف "كد اق وغرؤقن كاه نسي شكيا 
باشى/؟ (وَ كيِفٌ تَضيرٌ عَلى ما لَمْ تحط به خُبرا). 

اين مرد عالم به ابوابى از علوم احاطه داشته كه مربوط به اسرار باطن و عمق حوادث و يديددها بوده در حالى كه موسى نه 
مأمور به باطن بود و نه از آن آكاهى بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: /ا 

جندانى داشت. در جنئين موردى آن كس كه ظاهر را مىبيند عنان صبر و اختيار را از كاف مىدهدء وبه اعتراض و كاهى به 


يرخاش بر مى خيزد. 
سورة الكهف(18): آية 28 .... ص : /اه 


(آيه 28)- موسى از شنيدن اين سخن شايد نككران شد و از اين بيم داشت كه فيض محضر اين عالم بزركك از او قطع شودء لذا 
به او تعهد سيرد كه در برابر همه رويدادها صبر كند و ١«كفت:‏ بخواست خدا مرا شكيبا خواهى يافت و قول مىدهم كه در هيج 
كارى با تو مخالفت نكنم (قالَ سَتَحِدّنِى إِنْ شاء الله صايراً وَ لا أعصى لكك أمرأ). 

باز موسى در اين عبارت نهايت ادب خود را آشكار مىسازدء تكيه برخواست خدا مىكندء به آن مرد عالم نمى كويد من 
صابرم بلكه مى كويد انشاء الله مرا صابر خواهى يافت. 


سورةٌ الكهف(14): آيةٌ ١١‏ .... ص : /1له 


(آيه 7 ولى از آنجا كه شكيبايى در برابر حوادث ظاهرا 00 كه انسان از اسرارش كاه ليست كار آسانى نمى باشد بار 


ديكر آن مرد عالم از موسى تعهد كرفت و به او اخطار كرد و١‏ بسن اكرام خواهي يه ذال من ييابي (سكوث من 
بم م يي سد ل يم فى فلا قد كلق عم شيء عَنَّى أَخدتٌ 
لكك هنه ذكراً). 


موسى اين تعهد مجدد را سيرد و در معيت اين استاد به راه افتاد. 


(آيه -)/١‏ معلم الهى و اين اعمال زننده؟! «آن دو (موسى و مرد عالم الهى) به راه افتادند تا آنكه سوار كشتى شدند» (فَانْطلقا 
حََّى إذا رَكبا فى السّفِيئَُ). 

هنكامى كه آن دو سوار كشتى شدند خضر «كشتى را سوراخ كرد!! (حََرَقَها). 

از آنجا كه موسى از يكك سو بيامبر بزركك الهى بود و بايد حافظ جان و مال مردم باشدء و امر به معروف و نهى از منكر كند 
أل سوى فيكر وجدان"اساق أو اجازه تمن داد هن وار ع كار ضلوف سكرت اهار كد على را كديا شف واشنهيه 
دست فراموشى سيرد» و زبان به اعتراض كشود و «كفت: آيا آن را سوراخ كردى كه اهلش را غرق كنى؟ راستى جه كار بدى 
انجام دادى»! (قالَ أ حَرَقُتها لتُغْرقَ هلها لَقَدْ جِنْتٌ شَيناً إثرأً). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 6 
سورة الكهف(18): آية ؟/ .... ص : 8/4 


(آيه 07)- دراين هنكام مرد عالم الهى با متانت خاص خود نظرى به موسى افكند و «كفت: نكفتم تو هركز نمى توانى با من 
سورةٌ الكهف(14): آية 7 .... ص : /4 

(آيه *7)- موسى كه از عجله و شتايزدكَى خود كه طبعا به خاطر اهميت حادثه بود يشيمان كشت و به ياد تعهد خود افتاد در 
صينا رسي ا ا زوجم الا ل ل ا م ا 
اين كار سخت مكير (قالَ لا توا ْنِى بما يديت وَ لا تُوْهِفَنى مِنْ أشرى عُشراً) يعنى اشتباهى بود و هر جه بود كذشت تو با 


بز ركوارى خود صرف نظر فرما. 
سورة الكه ف(18): آية / .... ص : /4 


(آيه ع7)- سفر دريايى آنها تمام شد از كشتى بياده شدندء «و به راه خود ادامه دادند» در اثناء راه به كود كى رسيدند ولى (آن 
مرد عالم بى مقدمه) اقدام به قتل آن كودكك كرد)! (فَانْطلّقا حَتَّى إذا لَقِيا غلاماً فَقَتَلَهُ). 


در اينجا بار ديكر موسى از كوره در رفتء منظره وحشتناك كشتن يكك كودك بى كناه. آن هم بدون هيج مجوز كُويى 
غبارى از اندوه و نارضائى جشمان او را يوشانيد» آن جنان كه بار ديكر تعهد خود را فراموش كرد. زبان به اعتراض كشود, و 
تكفت: آيا اتسآن بى كناه و ياكى را ب ىآنكه قتلى كرده باشد كشت ؟01 (قال | كَكلت تفساً زككة بغثر نفس). 


«به راستى كه جه كار منكر و زشتى انجام دادى) لوم عع 00 
آغاز جزء شانزدهم قرآن مجيد .... ص : /0 
ادامه سوره كهف .... ص : /0 


سورةٌ الكهف(18): آية 0/ .... ص : 4/4 


(آيه 0/)- باز آن عالم بزركوار با همان خونسردى مخصوص به خود جمله سابق را تكرار كرد «كفت: آيا به تو نككفتم تو 
ه ركز توانايى ندارى با من صبر كنى» (قالَ ألَمْ أقل لك إِنّك لَنْ تَسْتَطيع مَعى صَبرأ). 


سورةٌ الكهف(18): آي ©/ا.... ص : 4/4 


(آيه 0/8)- موسى (ع) به ياد ييمان خود افتاد» توجهى توأم با شرمسارىء جرا كه دو بار ييمان خود را- هر جند از روى 
فراموشى- شكسته بود و كمكم احساس مى كرد كه كفته استاد ممكن است راست باشى كارشاع او براق غوسي 4ل 
بركزيده تفسير نمونه» ج “2 ص: 04 

آغاز غير قابل تحمل :اشت» لذا باق دبكر ؤبان به عذ و خوافى كشود ونين ٠‏ كفت: 

(اين بار نيز از من صرف نظر كنء و فراموشى مرا ناديده بككير» اما) اكر بعد از اين از تو تقاضاى توضيحى در كارهايت كردم 
(و بر تو ايراد كرفتم) ديكر با من مصاحبت نكن جرا كه تواز ناحيه من ديكر معذور خواهى بود (قالَ إِنْ سَألك عَنْ شَيْءٍ 
تعذها كلل تضاح كذ يلشك يز لذلى درا 

اين جمله حكايت از نهايت انصاف و درونكرى موسى مى كندء و نشان مىدهد كه او در برابر يكك واقعيت» هر جند تلخ, 


تسليم بود 
سورة الكهف(18): آية /الا .... ص : 04 


نمل دونك ل ابه كتوكر ودين سطادة اوس :ا لاسكاة يه يناه اققامه ذا يد ماف روسك يناغال 1ت ريه ظ اس دن 
وى آنها السيمان كردن انق :دو سسافر خردذارى كروشنه (قالطلنا كن إذا انا أل قوية النقطهنها أغلها قأبو] أن كعدو هما 
منظور از «قريه» در اينجا شهر «ناصره)» يا بندر «ايله) است. 

ودر هر صورت از آنجه بر سر موسى و استادش در اين قريه آمد مىفهميم كه اهالى آن خسيس و دون همت بودهاند لذا در 
روايتى از ييامبر صَلَى الله عليه و آله مىخوانيم كه در باره آنها فرمود: «آنها مردم ليم و يستى بودند». 

سيس قرآن اضافه م ى كند: «با اين حال آنها در آن آبادى ديوارى يافتند كه مىخواست فرود آيدء آن مرد عالم دست به كار 


شد تا آن را بريا داردا و مانع ويرانيش شود (قَوَحَدا فيها جداراً يُريدٌ أنْ يَنَْض فَأقَامَة). 


موسى- كه مشاهده كرد خضر در برابر اين بىحرمتى به تعمير ديوارى كه در حال سقوط است يرداخته مثل اين كه مى خواهد 
مزد كار بد آنها را به آنها بدهدء و فكر م ى كرد حد اقل خوب بود استاد اين كار را در برابر اجرتى انجام مىداد تا وسيله 
غذايى فراهم كردد- تعهد خود را بار ديكر بكلى فراموش كرد, و زبان به اعتراض كشود اما اعتراضى ملايمتر و خفيفتر از 
كذ هه واوكفت: ن عواسق دو قاين ابن كار اجر بكبرئه أقال از فلك لكك عليه أخرا): 

در واقع موسى فكر مى كرد اين عمل دور از عدالت است كه انسان در برابر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 8٠‏ 

مردمى كه اين قدر فرومايه باشند اين جنين فدا كارى كند. 


سورةٌ الكهف(18): آية // .... ص : ٠م‏ 


(آيه 0/4- اينجا بود كه مرد عالم» آخرين سخن را به موسى كفتء زيرا از مجموع حوادث كذشته يقين كرد كه موسىء» تاب 
تحمل در برابر اعمال او را ندارد «فرمود: اينكك وقت جدايى من و توست! اما به زودى سد آنجه را كه نتوانستى بر آن صبر 
كنى براى تو باز ككو مى كنم؛ (قالَ هذا فراقٌ تيبى و يتيكك مَأَبكٌ بأو ما لم ُشتطغ عليه صَبراً). 

خبر فراق همجون يتكى بود كه بر قلب موسى وارد شدء فراق از استادى كه سينهداش مخزن اسرار بود. آرى! جدا شدن از جنين 


سورة الكهف(18): آية 9/ .... ص : ٠ع‏ 


اه 4- اسرار درونى اين حوادث! بعد از آن كه فراق و جدايى موسى و خضر مسلم شد لازم نود ايخ اشعاد الى اسزار 
كارهاى خود را كه موسى تاب تحمل آن را نداشت بازكو كند, و در واقع بهره موسى از مصاحبت او فهم راز اين سه حادثه 
عجيب بود كه مى توانست كليدى باشد براى مسائل بسيار» و ياسخى براى يرسشهاى كوناكون. 

نخست از داستان كشتى شروع كرد و كفت: «اما كشتى به كروهى مستمند تعلق داشت كه با آن در دريا كار مى كردند» من 
خواستم آن را معيوب كنم زيرا (مىدانستم) در يشت سر آنها يادشاهى ستمكر است كه هر كشتى سالمى رااز روى غصب 
مى ككيرده (أَمًا السَفِيئةٌ كانت لِمَساكِينّ يَعمَلُونَ فى البخر كَأَرَدْتُ أَنْ أعيبها وَ كان وَراءهُعْ ملك يَأَخُدُ كُلّ سَفِيةٌ عَضباً). 

و به اين ترتيب در يشت جهره ظاهرى زننده سوراخ كردن كشتى؛ هدف مهمى كه همان نجات آن از جنككال يكك يادشاه 
غاصب بوده استء وجود داشته جرا كه او هركز كشتيهاى آسيب ديده را مناسب كار خود نمىديد و از آن جشم مىيوشيدء 


خلاصه اين كار در مسير حفظ كروهى مستمند بود و بايد انجام مىشد. 
سورة الكهف(14): آية 8١‏ .... ص : ٠ع‏ 


(آيه -)8١6‏ سيبس به بيان راز حادثه دوم يعنى قتل نوجوان يرداخته جنين مى كويد: «و اما آن نوجوان يدر و مادرش با ايمان 
بودند» و بيم داشتيم كه آنان را بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: ١ع‏ 

به طغيان و كفر وا دارد) (وَ أما الْعلامُ فَكانّ أَبَواه مُؤْمِئن قينا أنْ يوِْقَهُما طفيانا و كفْرأً). 

به هر حال آن مرد عالم» اقدام به كشتن اين نوجوان كرد و حادثه ناكوارى را كه در آينده براى يكك يدر و مادر با ايمان در 


فرض حيات او رخ مىداد دليل آن كرفت. 


سورةٌ الكهف(18): آية 4١‏ .... ص : 1م 


( ايه ١‏ و بعد اضافه كرد: «ما جنين كرديم كه يروردكارشان فرزندى ياكتر و ير محبتتر به جاى او به آنها عطا فرمايدا 


(فأَرَدْنا أن يُِدِلّهُما رَيّهُّما خَيراً مِنْهُ كا وَ أَقْرَبَ رُخماً). 


اشاره 


(آيه 487)- دراين آيه مرد عالم يرده از روى راز سومين كار خود يعنى تعمير ديوار بر مىدارد و جنين مى كويد: «اما ديوار 
متعلق به دو نوجوان يتيم در شهر بود و زير آن كنجى متعلق به آنها وجود داشت و يدر آنها مرد صالحى بودا ( (وَ ما ما الْحِدارٌ 
تكان زكلامين تشقون فى التمديكة وكات تفعه كن اماق كان أترشها ضالا). 

وس وروز كاز هر من غواسةة الها به سر يعديارة وسعدرو كجندان را استغرات كدو رفاراة رلك اذ يلها 
يَْتَخُرجا كنرّهُما). 

١اين‏ رحمتى بود از ناحيه يرورد كار توا (رَحْمَةٌ مِنْ رَبُكك). 

و من مأمور بودم به خاطر نيكو كارى يدر و مادر اين دو يتيم آن ديوار را بسازم» مبادا سقوط كند و كنج ظاهر شود و به خطر 


سفتدك. 


و 


هماو 


15 
امد 


در يايان براى رفع هر كونه شكك و شبهه از موسىء و براى اين كه به يقين بداند همه اين كارها بر طبق نقشه و مأموريت 
خاصى بوذ اسع اعبا0 كرك اومن لبن "الور يه وسوو كردم ادام ندادم) بلكه فرمان خدا و دستور يرورد كار بود (وَ ما 


عله عَنْ أشرى). 


الوه الى بوذ م كاوهاتي: #دتزاقانق نتككبانى لوو براي نهار اتيز ولك تال ها له ملق علبد اير ). 


الف) بيدا كردن رهبر دانشمند و استفاده از يرتو علم او به قدرى اهميت دارد كه حتى ييامبر اولوا العزمى همجون موسى اين 
همه راه به دنبال او مى رود بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 81 

واين سر مشقى است براى همه انسانها در هر حد و يايهاى از علم و در هر شرائط و سن و سال. 

ب) جوهره علم الهى از عبوديت و بندكى خدا سر جشمه مى كيرد. 

عا شمواره غلم ,ابورا عمل راد انوعة يشاك درسى دوست عالمكل هن كربيدة لد وكا علمك وندا اداشى يمن 
بياموز كه راهكشاى من به سوى هدف و مقصد باشد) يعنى من دانش را تنها براى خودش نمىخواهم بلكه براى رسيدن به 


د) در كارها نبايد عجله كرد جرا كه بسيارى از امور نياز به فرصت مناسب دارد. 


ه) جهره ظاهر و جهره باطن اشيا و حوادث؛ مسأله مهم ديكرى است كه اين داستان به ما مىآموزد. ما نبايد در مورد 
اما بعدا معلوم مى شود كه از الطاف خفيه الهى بوده است. 

اين همان است كه قرآن در ايه سوره بقره به آن اشاره كرده است. 

و) اعتراف به واقعيتها و موضعكيرى هماهنكك با آنها- هنكامى كه موسى سه بار بطور ناخواسته كرفتار ييمان شكنى در برابر 
دوست عالمش شد در برابر اين واقعيت تلخ» لجاجت به خرج نداد» و منصفانه حق را به آن مرد عالم داده صميمانه از او جدا 
شد و برنامه كار خويش را بيش كرفت. 

اتسان اثبايك ذا حر عير مشكول ازمايش خويش باشدىى زند كن نرايه ازماشكافى براق ابتدواي كه هر كر ند أبن تبديل 
كندء هنكامى كه جند بار مطلبى را آزمود بايد به نتيجه آن كردن نهد. 

ز) آثار ايمان يدران براى فرزندان: خضر به خاطر يكك يدر صالح و درستكار» حمايت از فرزندانش را در آن قسمتى كه 
مى توانست بر عهده كرفت» يعنى فرزند در يرتو ايمان و امانت يدر مى تواند سعادتمند شود و نتيجه نيكك آن عائد فرزند او هم 
بشود. 

ح) كوتاهى عمر به خاطر آزار يدر و مادر: جايى كه فرزندى به خاطر آن كه بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 51 

در آينده يدر و مادر خويش را آزار مىدهد و در برابر آنها طغيان و كفران مى كند و يا آنها را از راهالهى به در مى برد 
مستحق مركك باشد حككونه است حال فرزندى كه هم اكنون مشغول به اين كناه استء آنها در ييشكاه خدا جه وضعى دارند. 
ط) مردم دشمن آنند كه نمىدانند! بسيار مىشود كه كسى در باره ما نيكى م ىكند اما جون از باطن كار خبر نداريم آن را 
مى كويد نبايد در قضاوت شتاب كردء بايد ابعاد مختلف هر موضوعى را بررسى نمود. 

ى) ادب شاكرد و استاد: در كفتكوهايى كه ميان موسى و آن مرد عالم الهى رد و بدل شد نكتههاى جالبى بيرامون ادب 
شاكرد و استاد به جشم مىخورد؛ از جمله: 

-١‏ موسى خود را به عنوان تابع خضر معرفى مى كند (أَتّبعُكك). 

”- در مقام تواضعء علم استاد را بسيار معرفى مى كند و خود را طالب فرا كرفتن كوشهاى از علم او «ممّا عُلمْت)- دقت كنيد. 


سورة الكهف(14): آية 87 .... ص : "اع 


(آيه 8)- سر ككذشت عجيب ذو القرنين! در آغاز بحث در باره اصحاب كهف كفتيم كه كروهى از قريش به اين فكر افتادند 
كه ييامبر اسلام را به اصطلاح آزمايش كنند» يس از مشاوره با يهود مدينه سه مسأله طرح كردند. 

اكنون نوبت داستان ذو القرنين است: 

داستان ذو القرنين در باره كسى است كه افكار فلاسفه و محققان را از دير زمان تاكنون به خود مشغول داشته» و براى شناخت 
او تلاش فراوان كردهاند. 

ما نخست به تفسير آيات مربوط به ذو القرنين مىيردازيم» سيس براى شناخت شخص او وارد بحث مىشويم. 

كي وى كيه زاز تو در تاراة ذو القرين قال كى كطنه (سشارتكه 18 ؤي الود 


«بككو: به زودى كوشداى از سر ككذشت او را براى شما باز كو مى كنم؛ (قل سأئوا عَلَيِكع مِنْهُ ذ كراً): ب ركريده تفسير ثمونهة ج ث8 
ص: 6م 

آغاز اين آيه نشان مىدهد كه داستان ذو القرنين در ميان مردم قبلا مطرح بوده منتها اختلافات يا ابهاماتى آن را فرا كرفته بود 
به همين دليل از بيامبر صَلى الله عليه و آله توضيحات لازم را در اين زمينه خواستند. 


سورة الكهف(18): آية 85 .... ص : 6ع 


(آيه *8)- سيس اضافه م ىكند: «ما در روى زمين اورا تمكين داديم» (إنَا مككا له فى النأؤض). و فدرت وثبات و يروو 
«و اسباب هر جيز را در اختيارش نهاديم) (وَ آتَتِناهُ مِنْ كل نو شنياً). 
عقل و درايت كافى» مديريت صحيح, قدرت و قوتء لشكر و نيروى انسانى و امكانات مادى خلاصه آنجه از وسائل معنوى و 


مادى براى بيشرفت و رسيدن به هدفها لازم بود در اختيار او نهاديم 
سورةٌ الكهف(18): آية 864 .... ص : م 

(آيه 8)- «او هم از اين وسائل استفاده كرد (تَأَْبعَ سَبً). 

سورة الكهف(18): آية 87 .... ص : مر 


(آيه 88)-«تا به غروبكاه آفتاب رسيد» (حَتَّى إذا بَلَعٌ مَعْرْتَ الّمْس). 

«در آنجا احساس كرد كه خورشيد در جشمه يا درياى تيره و كل آلودى فرو مىرود) (وَجٍدَّها تَغْرْبُ فِى عَيْن حَمِمَيُ). ١و‏ در 
آنجا “كروهى از انسانها را يافت» (وَ وَجَدَ عِنْدَها قَْماً). كه مجموعداى از انسانهاى نيكك و بد بودند. 1 

«به ذو القرنين كفتيم: آيا مىخواهى آنها را مجازات كنى و يا طريقه نيكويى را در ميان آنها اتتخاب نمايى» (قَلّنا يا ذَا الْقَوِْينِ 


إِمًا أَنْ تُعَذْبَ وَ إِمًا أنْ تتَخِلّ فيهم حشنا). 


(آيه 817)- ذو القرنين «كفت: اما كسانى كه ستم كردهاند به زودى آنها را مجازات خواهيم كرد؛ (قال ما مَنْ ظَلَمَ هَسَؤْفَ 


نَعَذْبةُ). 
(سيسن .به سوى يروود كارش باز مى كردة وحداوند او وا عذاب شديدئ خواهد ثمود) ثم يَُدُّ إلى رَيهِ يعذَّبهُ َذاباً ذكرأ). 


اين ظالمان و ستمكران هم مجازات اين دنيا را مى جشند و هم عذاب آخرت را. 
سورة الكهف(18): آيةَ 84 .... ص : 6م 


(آيه 88)- «و اما كسى كه ايمان آورد» و عمل صالح انجام دهد؛ ياداشى فكرق خراهد داشك» 2و أن مَنْ آمَرَ عن و عمل ضبا 


َلَهُ جَاءً الْحُسنى). ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 88 

و ما دستور آسانى به او خواهيم داد (وَ سَتَقُولَ لَه مِنْ أمْرنا يُشراً). 

هم با كفتار نيكك با او بر خورد خواهيم كرد. وهم تكاليف سخت و ستككين بر دوش او نخواهيم كذارد و خراج و ماليات 
سنككين نيز از او نخواهيم كرفت. 


سورة الكهف(18): آية 868 .... ص : 28 


(آيه 85)- اذو القرنين» سفر خود را به غرب يايان داد سيس عزم شرق كرد آن كونه كه قرآن مى كويد: «سيس از اسباب و 
وسائلى كه در اختيار داشت مجددا بهره كرفت» ١نم‏ تب مني 


سورةٌ الكهف(14): آية 9١‏ .... ص : 58 


(آيه -)6١‏ «و همجنان به راه خود ادامه داد تا به خاستكاه خورشيد رسيد» (حَسَّى إذا بَلَمَ مَطلِعَ الشّمْس). 

«در آنجا مشاهده كرد كه خورشيد بر جمعيتى طلوع مى كند كه جز آفتاب براى آنها يوششى قرار نداده بوديم' (وَجَدَّها تَطلمُ 
على قوم لَمْ نَجعَل لَهُمْ مِنْ دُونها سثرأ). 

بخ حصعيت در فرحل الى بسبازييايين زا زاقد كن النباتق بودفده 4 انيما كم يرنطته وند كن م كزدئدة و بابو شش :سيان كد كد 


بدن آنها راز آفتاب نمى يوشانيد» داشتند. 
سورةٌ الكهف(18): آيةَ 8١‏ .... ص : 28 


(آيه -)4١‏ آرى!«اين جنين بود كار ذو القرنين» و ما به خوبى مى دانيم او جه امكاناتى براى (ييشبرد اهداف خود) در اختيار 
داشت» (كذلك و قَلُ أخطنا بما لَدَيْهِ خيرا). 


سورة الكهف(18): آية 97 .... ص : 20 


(آيه 47)- سد ذو القرنين حككونه ساخته شد؟ در اينجا به يكى ديكر از سفرهاى ذو القرنين اشاره كردهء مى كويد: «بعد از اين 


ماجرا باز از اسباب مهمى كه در اختيار داشت بهره كرفت» ١م‏ نع سَببً). 
سورة الكهف(14): آية "91 .... ص : مع 


(5يه 87)- «همجنان راه خود را ادامه داد تا به ميان دو كوه رسيد, و در آنجا كروهى غير از آن دو كروه سابق يافت كه هيج 
سخنى را نمىفهميدند) (حَتَّى إذا بَلَعَ بِتِنَ السَدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهما قَؤماً لا يكادُونَ يَفْمَهُونَ قَوَْا). 

اشاره به اين كه او به يك منطقه كوهستانى رسيد و در آنجا جمعيتى مشاهده كرد كه از نظر تمدن در سطح بسيار يائينى 
بودلدة حرا كدديكى ال ووشدرين نقاندهاى تمدن اشاتى + همان سكن كقتن اوسية: 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 88 


سورةٌ الكهف(14): آية 85 .... ص : عع 


ذو القرنين را كه داراى قدرت و امكانات عظيمى بود» غنيمت شمردند» دست به دامن او زدند و «كفتند: 

آنها سدّى ايجاد كنى» (قالوا يا ذَا الْقَوْئّن إِنَّ يَأجُوجَ وَ مَأجَوجَ مُفْيددُونَ فى الْأرْض فَهَل تبعل لكك حَوْجاً عَلى أنْ تَجِعَلَ بَتنَنا وَ 
بتِنَّهُمْ سَذا). 

اي كفتار آنهاء با اين كه حد اقل زبان ذو القرنيخ را ثمى فهميدند ممكن است از طريق علامت :و اشاره بوذه باشدذ. 


سورة الكهف(18): آية 48 .... ص : عع 


(آايه 4ة)- اما ذو القرنين در ياسخ آنها 1 كفت: آنجه يروردكارم در اختيار من كذارده (از آنجه شما بيد بيشنهاد م ى كنيد) بهنر 
است؛ و نيازى به كمكك مالى شما ندارم؛ (قالَ ما مَكنّى فبه رَبّى خيرُ). 


«مرا با نيرويى يارى كنيد تا ميان شما و آنها (قوم مفسد)» سد نيرومندى ايجاد كنم' (تَأعِينُونى بِقَوَهُ أخِعَل بَينكم و بَتِنَهُمْ رَذماً). 


(آيه 98)- سيس جنين دستور داد: «قطعات بزركك آهن براى من بياوريد» انوك 2 الصويد): 

هنكامى كه قطعات آهن آماده شدء دستور جيدن آنها را بر روى يكديككر صادر كرد «تا كاملا ميان دو كوه را يوشاند» (حَتّى 
إذا ساوى بَئِنَ الصَّدَفيِن). 

سوفية دستور ذو القرنين اين بود كه به آنها «كفت: (مواد آتشزا هيزم و مانند آن بياوريد و آن را در دو طرف اين سد قرار 
دهيد, و با وسائلى كه در اختيار داريد) در آن آتش بدميد تا قطعات آهن راء سرخ و كداخته كرد (قالَ الوا حَنَّى إذا جَعَلَه 


2 


ارا 


مخصمر 


در حقيقت او مىخواست. از اين طريق قطعات آهن را به يكديكر ييوند دهد و سدّ يكيارجهاى بسازد؛ و با اين طرح عجيب» 
همان كارى را كه امروز به وسيله جوشكارى انجام مى دهند انجام داد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: 2 

سر انجام آخرين دستور را جنين صادر كرد: «كفت: مس ذوب شله براى من بياوريد تا بر روى اين سد بريزم) (قال آنُونِى 
فرح عليه قظرأً). 


و به اين ترتيب مجموعه آن سدّ آهنين را با لايهاى از مس يوشانيد و آن رااز نفوذ هوا و يوسيدن حفظ كرد! 
سورة الكهف(14): آية 91.... ص : /اع 


(آيه /ا9)- سر انجام جنان سدّ محكمى ساخت «كه آنها [طايفه يأجوج و مأجوج] قادر تبوذتك ال أت بالا ووثله انق تواتسجدك 
نقبى كن آذ ابجاد كند) (فها انقطاغوا أن تظهدوة وها النقطاغوا له لف]): 


سورة الكهف(14): آية 94 .... ص : /اع 
اشاره 


(يه 44)- در اينجا ذو القرنين با اين كه كار بسيار مهمى انجام داده بود» و طبق روش مستكبران مىبايست به آن مباهات كند 
و بر خود ببالد» ويا منتى بر سر آن كروه بككذارد» اما جون مرد خدا بود با نهايت ادب جنين «اظهار داشت: كه اين از رحمت 
تركرد كاوكى امه قال ةا رفع و 

اكر علم و آكاهى دارم و به وسيله آن مى توانم جنين كام مهمى بر دارم از ناحيه خداست و اككر قدرت و نفوذ سخن دارم آن 
هم از ناحيه اوست. 

سيس اين جمله را اضافه كرد كه كمان نكنيد اين يكك سدّ جاودانى و ابدى است نه «هنكامى كه وعده يروردكارم فرا رسد 
آن را در هم مى كوبد» و به يكك سر زمين صاف و هموار مبدل مى سازد! (فَإِذا جاء وَعْدٌ رَبّى جعَلَهُ دكاء). 

او أبن :وعده يروو د كارم عدق اسسته الو كان وعد رثن عذا). 


ذو القرنين در اين كفتارش به مسأله فناء دنيا و در هم ريختن سازمان آن در آستانه رستاخيز اشاره مىكند. 
نكات آموزنده اين داستان تاريخى: .... ص : /اع 


دراين داستان نكات آموزنده فراوانى است كه در واقع هدف اصلى قرآن را تشكيل مى دهد. 

-١‏ نخستين درسى كه به ما مىآموزد اين است كه در جهان هيج كارى بدون توسل به اسباب امكان ندارد» لذا خدا براى 
يبشرفت كار ذو القرنين «اسباب» يبشرفت و ييروزى را به او داد. 

8/ هيج حكومتى نمى تواند بدون تشويق خادمان و مجازات خطا كاران به بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص:‎ -١ 

ييروزى برسدء اين همان اصلى است كه ذو القرنين از آن به خوبى استفاده كرد و على عليه السّد.لام در فرمان معروفش به 
«مالكك اشتر) كه يكك دستور العمل جامع كشور دارى است مىفرمايد: «هيج كاه نبايد نيكو كار و بد كار در نظر نو يكسان 
باشند» زيرا اين امر سبب مى شود كه نيكو كاران به كار خود بىرغبت شوند و بد كاران جسور و بىيروا/. 

- تكليف شاق هركز مناسب يكك حكومت عدل الهى نيست. و به همين دليل ذو القرنين بعد از آن كه تصريح كرد من 
ظالمان را مجازات خواهم كرد و صالحان را ياداش نيكو خواهم دادء اضافه نمود: «من برنامه سهل و آسانى به آنها ييشنهاد 
خواهم كرد) تا توانايى انجام آن را از روى ميل و رغبت و شوق داشته باشند. 

*- يكك حكومت فرا كير نمى تواند نسبت به تفاوت و تنوع زندكى مردم و شرائط مختلف آنها بىاعتنا باشد. 

ذو القر قري تل سيق وا كديد كنم قر امك نب فرتبرد فك الآذ قوق تنيون تولاار او كور كداشق باهر 
وسيله ممكن بود به درد ذل آنها كوش فرا داد و نيازشان را بر طرف ساخت. 

#- امنيت» نخستين و مهمترين شرط يكك زندكَى سالم اجتماعى استء به همين جهت اذو القرنين» براى فراهم كردن آن بر 
زحمتترين كارها را بر عهده كرفت. 


لاد دورمن ديكرى كه از ابن هاجراى تازيخى هىتوان [موحت اين اسث كه صاحبان اصلى درد» بايد در انجام كار خود شريكك 


باشند كه «آه صاحب درد را باشد اثر؛ اصولا كارى كه با شركت صاحبان اصلى درد بيش مى رود هم به بروز استعدادهاى 
آنها كمكك مى كند و هم نتيجه حاصل شده را ارج مىنهند و در حفظ آن مى كوشند جرا كه در ساختن آن تحمل رنج فراوان 
كردهداند. 

ضمنا به خوبى روشن مى شود كه حتى يكك ملت عقب افتاده هنكامى كه از طرح و مديريت صحيحى بر خوردار شود مى تواند 
دست به جنان كار مهم و محير العقولى بزند. 

8- يكك رهبر الهى بايد بىاعتنا به مال و ماديات باشدء و به آنجه خدا در بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 89 

اختيارش كذارده قناعت كند. 

در قرآن مجيد كرارا در داستان انبياء مىخوانيم: كه آنها يكى از اساسى ترين سخنهايشان اين بود كه ما در برابر دعوت خود 
هركز اجر و ياداش و مالى از شما مطالبه نمى كنيم. 

4- محكم كارى از هر نظر درس ديككر اين داستان است. 

١‏ انسان هر قدر قوى و نيرومند و متمكن و صاحب قدرت شود وازعهده انجام كارهاى بزركك بر آيد باز هركز نبايد به 
خود ببالد و مغرور كردد اين هم درس ديككرى است كه ذو القرنين به همكان تعليم مىدهد. 

-١١‏ همه جيز زائل شدنى است و محكمترين بناهاى اين جهان سر انجام خلل خواهد يافت» هر جند از آهن و يولاد يكك 
يارجه باشد. اين آخرين درس در اين ماجرا درسى است براى همه آنها كه عملا دنيا را جاودانى مىدانند» آن جنان در جمع 
مال و كسب مقام بىقيد و شرط و حريصانه مى كوشند كه كوئى هركز مركك و فنائى وجود ندارد. 


در قرآن مجيد در دو سوره از يأجوج و مأجوج سخن به ميان آمدهء يكى در آيات مورد بحث و ديككر در سوره انبياء آيه 48. 
آيات قرآن به خوبى كواهى مىدهد كه اين دو نام متعلق به دو قبيله وحشى خونخوار بوده است كه مزاحمت شديدى براى 
ساكنان اطراف مركز سكونت خود داشتهاند. و مردم قفقاز به هنكام سفر «كورش» به آن منطقه تقاضاى جلو كيرى از آنها را 


از وى نمودند» واو نيز اقدام به كشيدن سدّ معروف ذو القرنين نمود. 
سورةٌ الكهف(18): آية 14 .... ص : 8م 


(آيه 88)- منزلكاه افراد بىايمان: به تناسب بحثى كه در ككذشته از سدّ ذو القرنين و در هم كوبيدن آن در آستانه رستاخيز به 
ميان آمدء در اينجا به مسائل مربوط به قيام قيامت ادامه داده جنين مى كويد: «و در آن روز (كه جهان يايان مى كيرد) ما آنها را 
جنان رها مى كنيم كه در هم موج مى زنند) (وَ تَرَكنا بَعْضَّهُْ يَؤْمَئِذٍ يَمُوجٌ فى بَغض). 

تعبير به (يمُوِجٌ) يا به خاطر فزونى و كثرت انسانها در آن صحنه است و يا به بركزيده تفسير نمونه» ج2 ص: ٠١‏ 

خاطر اضطراب و لرزهاى است كه به اندام انسانها در آن روز مىافتد» كوئى همجون امواج آب بيكر آنها مى لرزد. 

سيس اضافه م ىكند: «و در صور [شييور] دميده مىشودء وما همه را (حيات نوين مىبخشيم و) جمع مى كنيم) (وَ نُفتحَ فى 


بدون شكك همه انسانها در آن صحنه؛ جمع خواهند بودء و احدى از اين قانون مستثنا نيست. 

از مجموع آيات قرآن به خوبى استفاده مىشود كه در يايان جهان و آغاز جهان ديكّر. دو تحول عظيم انقلابى در عالم رخ 
مىدهد: نخستين تحولء. فناى موجودات و انسانها در يكك برنامه ضربتى استء و دومين برنامه كه معلوم نيست جه اندازه با 
برنامه نخست فاصله داردء بر انكيخته شدن مردكان آن هم با يكك برنامه ضربتى ديككر استء كه از اين دو برنامه در قرآن به 


عنوان «نفخ صور) (دميدن در شييور) تعبير شده است. 
سورة الكهف(148): آيةَ ٠٠١‏ .... ص : ٠/٠١‏ 


(آيه ٠‏ سيس به شرح حال كافران مىيردازد» هم عاقبت اعمالشان و هم صفاتى را كه موجب آن سرنوشت مى كردد بيان 
كرده؛ و جنين مى كويد: «ما جهنم را در آن روز به كافران عرضه مىداريم» (وَ عَرَضّنا جَهَنَمَ يَوْمَيِذٍ للْكافِرِينَ عَؤْضاً). 
جهنم با عذابهاى رنكارنكك و مجازاتهاى مختلف دردناكش در برابر آنها كاملا ظاهر و آشكار مىشود كه همين مشاهده و 


ظهورش در برابر آنان خود عذابى است دردناك و جانكاه. تا جه رسد به اين كه كرفتار آن شوند. 
سورة الكهف(14): آية ٠١1‏ .... ص : ٠٠١‏ 


(آيه -)30١١‏ كافران كيانند و جرا كرفتار جنان سر نوشتى مىشوند؟ در يكك جمله كوتاه آنها را جنين معرفى مى كند: «همانها 
كه بردهاى جشمانشان را از ياد من بوشانده بود» (الَّذِينَ كانت أَْيْنهُمْ فى غِطاءٍ عَنْ ذكرى). 

و لعنانيا كه كرقن واتسن انا قدرك وا تذ اسهد ذو كائرا يه خرن هما . 

در حقيقت آنها مهمترين وسيله حقجوئى و درك واقعيات و آنجه عامل سعادت و شقاوت انسان مىشود رااز كار انداخته 
بودند. بركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: ١‏ 

آرى! جهره حق آشكار استء و همه جيز اين جهان با انسان سخن مى كويد تنها يكك جشم بينا و يكك كوش شنوا لازم است و 


لسن 
سورةٌ الكهف(18): يذ ٠١1‏ .... ص : 1/ 


(آيه 3١7‏ اين آيه به يكك نقطه انحراف فكرى آنها كه يايه اصلى انحرافات ديكرشان بوده است اشاره كردهء مى كويد: «آيا 
كافران ينداشتند مى توانند بند كانم واحاف عم ولس ور رقت كرد كان عند ١‏ نكيت الذيق كندو] ان تكد يادي 
مِنْ ذُونِى أوَلِياة). 

آيا اين بندكانى كه معبود واقع شدند همجون مسيح و فرشتكان هر قدر مقامشان والا باشد از خود جيزى دارند كه بتوانند از 
ديكران حمايت كنند؟ يا به عكسء خود آنها هم هر جه داشتند از ناحيه خدا بود» حتى خودشان نيز نيازمند به هدايت او بودند 
در يايان آيه براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «ما جهنم را براى يذيرايى كافران آماده كردهايم» (إِنَا أعْتَدْنا جَهَنم للكافرينَ ترُلَا). 


سورة الكهف(14): آية ٠١‏ .... ص : 1/ا 


(آيه -03١*‏ زيانكارترين مردم: اين آيه و آيات آينده تا يايان سوره در عين اين كه توضيحى است براى صفات افراد بىايمان» 
يكك نوع جمع بندى است براى تمام بحثهايى كه در اين سوره كذشت مخصوصا بحثهاى مربوط به داستان اصحاب كهف و 
موسى و خضر و ذو القرنين و تلاشهاى آنها در برابر مخالفانشان. 

نخست به معرفى زيانكارترين انسانها و بد بختترين افراد بشر مىيردازد» اما براى تحريكك حس كنجكاوى شنوند كان در 
جنين مسأله مهمى آن را در شكل يكك سؤال مطرح مى كند و به بيامبر دستور مىدهد: «بككو: آيا به شما خبر دهم زيانكارترين 
مردم كيست!!! (قُلَّ هَل نمكم بِلْأَحْسَرِينَ أعْمانً). 


سورة الكهف(18): آي ٠١‏ .... ص : 1/ا 


(آيه -03١‏ بلافاصله خود ياسخ مى كويد تا شنونده مدت زيادى در سر كردانى نماند: زيانكارترين مردم «كسانى هستند كه 
كومسهايطاة در ؤهد كن نا كع و تابوى دده با إرن حال كماق من كقد قار كك اقجام م دهشنا (الذيق مل فيه فى 
العاف الديا واف يهفيوة انهه عيكو طن 

مسلما مفهوم خسران تنها اين نيست كه انسان منافعى را از دست بدهد بلكه ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: ٠7‏ 

خسران واقعى آن است كه اصل سرمايه را نيز از كف دهدء, جه سرمايهاى برتر و بالاتر از عقل و هوش و نيروهاى خدا داد و 
عمر وجوانى وسلامت است؟ همين ها كه محصولش اعمال انسان است و عمل ما تبلورى است از نيروها و قدرتهاى ما. 
هنكامى كه اين نيروها تبديل به اعمال ويرانكر يا بيهودهاى شود كوئى همه آنها كم و نابود شدهاند. 

اما زيان واقعى و خسران مضاعف آنجاست كه انسان سرمايههاى مادى و معنوى خويش را در يكك مسير غلط و انحرافى از 
دست دهد و كمان كند كار خوبى كرده استه نه از اين كوششها نتيجهاى برده: نه از زيانش درسى آموخته؛ و نه از تكرار اين 


كار در امان اسنتاء 


سورة الكهف(14): آي ٠١8‏ .... ص : ؟/ 


(آيه ٠١‏ سيس به معرفى صفات و معتقدات اين كروه زيانكار مىيردازد و جند صفت كه ريشه تمام بد بختيهاى آنهاست» 
بيان مىدارد. 

نخست مىكويد: «آنها كسائى هستند كه به آيات بروردكارشان كافر شدنده (أُوليك الّذِينَ كمَرُوا بآباتٍ رَبيغ). 

آياتى كه جشم و كوش را بينا و شنوا مى كندء آياتى كه يردههاى غرور را در هم مىدردء و جهره واقعيت را در برابر انسان 
مجسّم مىسازد. و بالادخره آياتى كه نور است و روشنايى» و آدمى رااز ظلمات اوهام و يندارها بيرون آورده به سر زمين 
حقايق رهنمون مى كردد. 

ديكر اين كه آنها بعد از فراموش كردن خدا به معاد «و لقاى او كافر شدند» (وَ لِقَائِهِ). 

«لقاء الله) يعنى انسان در قيامت آثار خدا را بيشتر و بهتر از هر زمان ديكر مشاهده مى كندء او را با جشم دل آشكارا ف كةو 
ايمان او نسبت به خدا يكك ايمان شهودى مى شود. 

آرى! نا ايمان به «معاد» در كثار ايمان به «مبدأ) قرار نككيرد و انسان احساس نكند كه قدرتى مراقب اعمال اوست روى اعمال 


خود حساب صحيحى نخواهد كرد. و اصلاح نخواهد شد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: 07 


سيبس اضافه م ىكند: «به خاطر همين كفر به مبدأ و معاد «اعمالشان حبط و نابود شد (فَحَبِطَتٌ أَعْمالّهُةْ). درست همانند 
خاكسترى در برابر يكك توفان عظيم. 

و جون آنها عملى كه قابل سنجش و ارزش باشد ندارندء «لذا روز قيامت ميزانى براى آنان بريا نخواهيم كرد) (قلا نُقِيمُ لَهُمْ 
يَوْمَ الْقِيامَة وَزْناً). 

جرا كه توزين و سنجش مربوط به جايى است كه جيزى در بساط باشدء آنها كه جيزى در بساط ندارند جككونه توزين و 
سنجش داشته باشند؟! لذا در روايت معروفى از ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «روز قيامت مردان فربه بزركك 
جثنداى را در دادكّاه خدا حاضر م ىكتند كه وزنشان حتى به اندازه بال مكسى نيست). جرا كه در اين جهان اعمالشان» 
افكارشان و شخصيتشان همه تو خالى و يوكك بود. 


سورةٌ الكهف(18): آيةَ ٠١2‏ .... ص : 17/ا 


(آيه ©010- سيس ضمن بيان كيفر آنها سومين عامل انحراف و بد بختى و زيانشان را بيان كرده» مى كويد: «كيفر آنها جهنم 
است به خاطر آن كه كافر شدند و آيات من و ييامبرانم را به باد استهزاء و سخريه كرفتند» (ذلكك جَْاؤْهُمْ جَهَنّمْ بما كفَرُوا و 
الكدوا اراق 1 تقل وا 

و به اين ترتيب آنها سه اصل اساسى معتقدات دينى (مبدأ و معاد و رسالت انبياء) را انكار كرده و يا بالاتر از انكار آن را به باد 


سورة الكهف(14): آية ٠١/‏ .... ص : “8/ا 


(آيه -)3١/‏ مشخصات كفار و زيانكارترين مردم و همجنين سر انجام كارشان به خوبى دانسته شد اكنون به سراغ مؤمنان و 
سرنوشتشان مىرويم تا با قرينه مقابله» وضع هر دو طرف كاملا مشخص كردد؛ قرآن در اين زمينه مى كويد: «كسانى كه ايمان 
آوردند و عمل صالح انجام دادند باغهاى فردوس منزلكاهشان است» (إنَّ الّذِينَ آمَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كانت لَهُمْ جَنّاتٌ 
الْفُوْدَوْس ُرُلًا). 

«الْفِرَدَوْس) باغى است كه همه نعمتها و تمام مواهب لازم در آن جمع باشدء و به اين ترتيب «فردوس» بهترين و برترين باغهاى 


بهشت است. 
سورة الكهف(14): آية 1٠١4‏ .... ص : ٠/1"‏ 


(آيه -)3١8‏ واز آنجا كه كمال يكك نعمت در صورتى خواهد بود كه دست زوال به دامن آن دراز نشود بلا فاصله اضافه 
مى كند: «آنها جاودانه در اين باغهاى بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ٠‏ 

بهشت خواهند ماند» (خالدِينٌ فيها). 

وبااين كه طبع مشكل يسند و تحول طلب انسان دائما تقاضاى دك ركونى و تنوع و تحول م ىكند ساكنان فردوس «هركز 
تقاضاى نقل مكان و تحول از آن نخواهند كرد (لا بَبِعُونَ عَنْها حِوَلًا). براى اين كه هر جه مىخواهند در آنجا هست حتى 
تنوع و تكامل. 


سورةٌ الكهف(18): آية ٠١5‏ .... ص : ٠6‏ 


آيه -١0‏ شأن نزول: يهود هنككامى كه اين سخن الهى را از ييامبر صلى الله عليه و آله شنيدند كه: «وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعلّم إلا 
تلل اناس حوره كفن ١ل‏ دانقن نداريد) )١١‏ كفتند: 

جكونه جنين جيزى مى تواند صحيح باشد؟ در حالى كه به ما تورات داده شده است و هر كس تورات به او داده شده. صاحب 
تفسير: آنها كه اميد لقاى خدا را دارند! اين آيه و آيه بعد در ارتباط با كل مباحث اين سوره استء كويى قرآن مى خواهد 
بكويد كه 1 كاهى بر سر كذشت اصحاب كهفء و موسى و خضرء و ذو القرنين در برابر علم بىيايان خدا مطلب مهمى نيست. 
روى سخن را به ييامبر صِلى الله عليه و آله كرده» مىكويد: «بكو: اككر درياها براى نوشتن كلمات يرورد كارم مركب شود 
درياها يايان مىيابد بيش از آن كه كلمات يروردكارم يايان كيردء هر جند همانند آن را به آن اضافه كنيم» (قَلَ لَّوْ كان الْبخرٌ 
مداداً لكلمات رَبّى لَنَفِدَ الْبِخرٌ قَبِلَ أنْ تَنْقَدَ كلماتٌ رَبَى وَ لو جتنا بِمِئْلِهِ مَدَدا). 

در حقيقت قرآن در اين آيه توجه به اين واقعيت مىدهد كه كمان مبريد عالم هستى محدود به آن است كه شما مىبينيد يا 
مىدانيد يا احساس مى كنيدء بلكه آن قدر عظمت و كسترش دارد كه اكر درياها مركب شوند و بخواهند نام آن و صفات و 
ويذكيهاى آنها را بنويسند درياها يايان مى يابند ييش از آن كه موجودات جهان هستى را احصا كرده باشند. 


قابل توجه اين كه: آيه فوق در عين اين كه كسترش بىانتهاى جهان هستى را 


0 آيه‎ »)١9/( سوره اسراء‎ )١( 

بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ٠/0‏ 

در كذشته و حال و آينده مجسم مىسازد ترسيمى از علم نامحدود خداوند نيز هستء جرا كه مىدانيم خدا به همه آنجه در 
يهنه هستى بوده و خواهد بود احاطه علمى داردء بلكه علم او از وجود اين موجودات جدا نخواهد بود- دقت كنيد. 

يس به تعبير ديكر مى توان كفت: اكر تمام اقيانوسهاى روى زمين مركب و جوهر شوند و همه درختان قلم كردند هركز قادر 


نيستند آنجه در علم خداوند است رقم بزنند. 
سورة الكهف(18): آية ١١١‏ .... ص : 8/ا 


(آيه ١١٠١)-اين‏ آيه كه آخرين آيه سوره كهف است مجموعداى است از اصول اساسى اعتقادات دينى» «توحيد) و «معاد) و 
«رسالت بيامبر؛ صلّى الله عليه و آله و در واقع همان جيزى است كه آغاز سوره كهف نيز با آن بوده است. 

واز آنجا كه مسأله نبوت در طول تاريخش با انواع غلو و مبالغه همراه بوده است آن را جنين بيان مىكند: «بككو: من فقط 
بشرى همجون شما هستم (يكانه امتيازم اين است) كه بر من وحى مى شود (قلَ إِنّما الال ولك إربنى لق 

و بااين تعبير بر تمام امتيازات يندارى شرك آلودى كه بيامبران را از مرحله بشريت به مرحله الوهيت بالا مىبرد قلم سرخ 
مى كشد. 

سبس از ميان تمام مسائلى كه وحى مىشود. انككشت روى مسأله توحيد مى كذارد و مى كويد: بر من وحى مى شود ١كه‏ معبود 
شما فقط يكى است» (أنّما هكم إِلهُ واحدٌ). 


در اينجا تنها به مسأله توحيد اشاره شده استء زيرا توحيد تنها يكك اصل از اصول دين نيست بلكه خمير مايه همه اصول و 
فروع اسلام است. 

اكر در يكك مثال ساده تعليمات دين را از اصول و فروع به دانهدهاى كوهرى تشبيه كنيم بايد توحيد را به آن ريسمانى تشبيه 
كرد كه اين دانهها را به هم ييوند مىدهد واز مجموع آن كردنبند ير ارزش و زيبايى مى سازد. 

به همين دليل در احاديث مىخوانيم كه: جمله ١لا‏ اله الَا الله؛ قلعه محكم بروردكار است و هر كس در آن وارد شود از عذاب 
وك المى حرانات اسك 

سومين جمله اين آيه اشاره به مسأله رستاخيز مى كند و آن را با حرف «فاء) به ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 78 

مسأله توحيد بيوند مىزندء و مى كويد: «بنا براين هر كس اميد لقاى يرورد كارش را دارد بايد عمل صالح انجام دهد» (فَمَنْ 
كان تطخوا لقاد لثه كلقي .عملا غبالحا: 

لقاى يرورد كار كه همان مشاهده باطنى ذات ياكك او با جشم دل و بصيرت درون است كر جه دراين دنيا هم براى مؤمنان 
وافتين امكان يدير است امادر قيامث يه خاطر مشاهدة آثاز بيشت و روشتير جنبه همكاتي وعموهى يندا فى كتد. 

در آخرين جمله حقيقت عمل صالح را در يكك بيان كوتاه جنين باز كو مى كند: 

و نبايد كسى را در عبادت برورد كارش شريكك سازد» (وَ لا يشْرك بعاد ره أعداً). 

به تعبير روشنتر تا حقيقت خلوص و اخلاصء در عمل نيايد رنكك عمل صالح به خود نخواهد كرفت. در حقيقت عمل صالحى 
كه از انكيزه الهى و اخلاص» سر جشمه كرفته و با آن آميخته شده است كذر نامه لقاى يروردكار است! عمل خالص تا آن 
حدّ در اسلام مورد اهميت است كه در حديثى از ييامبر اكرم صلَى الله عليه و آله مى خوانيم: «كسى كه جهل روز اعمال خود 
را خالصانه انجام وقد خداوثك تشمو هاى سكت و ذاتشن اال قليقن برازبائقى من كشاين: 

«يايان سوره كهف) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ا 
سوره مريم [19] .... ص : /ا/ا 


اشاره 


5 


اين سوره در (مكه) نازل شده و /5 ابه است 


محتواى سوره: .... ص : /ا/ا 


بطور كلى محتواى اين سوره در سه بخش خلاصه مى شود: 

-١‏ مهمترين بخش اين سوره را قسمتى از سر ككذشت زكريا و مريم و حضرت مسيح (ع) و يحيى و ابراهيم قهرمان توحيد و 
فرزندش اسماعيل وادرسن و بعضى دذيكر از ببافيران بز ركف الهى» تشكيل م دعد كد.داراى دكات تريس خاصي اسك 

اد فى دركر مسائل فربوط به قيافت :و جكولكى رستاعيو وسرنوشة مدرهاة ؤياذاشس يرهيز كاراث وعائتد آث أسبتث. 


سوق نفوس انسانى به ايمان و ياكى و تقوا تشكيل مىدهد. 
فضيلت تلاوت سورهة: 6ه ص : /ا/ 


در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هر كس مداومت به خواندن اين سوره كند از دنيا نخواهد رفت مكر اين كه 
خدا به بركت اين سوره او را از نظر جان و مال و فرزند بىنياز مى كند). 

ابن هنا وى تنازئ مسلما بازتاى است أل يياده كندذن محتواى سورة دن درون جات اسان و اتعكاسقن :در خلال اعمال و رفتار و 
كفتار او. 

بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: /7 

بشم اللَّ الرّخمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ مريم(19): آية ١‏ .... ص : //1 


(آيه -)١‏ بار ديكر در آغاز اين سوره به حروف مقطعه بر خورد مى كنيم «ككء ه» ى» ع» ص» (كهيعص). 

در خصوص حروف مقطعه اين سوره دو دسته از روايات در منابع اسلامى ديده مى شود: 

نخست رواياتى است كه هر يكك از اين حروف را اشاره به يكى از اسما بزركك خداوند (الَْسْماءً الحفي) مىداند «كك» اشاره 
به كافى و «ه) اشاره به هادىء و «ى» اشاره به ولىء و«ع) اشاره به عالم و «ص» اشاره به «صادق الوعد)» (كسى كه در وعده 
خود صادق است). 

دوم رواياتى است كه اين حروف مقطعه را به داستان قيام امام حسين (ع) در كربلا تفسير كرده است: «كك» اشاره به «كربلا»» 
«هاء» اشاره به «هلاكك خاندان ييامير) (ص) و «ى» به «يزيد) و١ع)‏ به مسأله «عطش» و «ص» به «صبر و استقامت» حسين و ياران 
جانا رش 


البته آيات قرآن تاب معانى مختلف را دارد كه در عين تنوع منافاتى هم با هم ندارند. 
سورةٌ مريم(19): آية ؟ .... ص : //1 


(آيه -)١‏ دعاى كيراى زكريًا- بعد از ذكر حروف مقطعه. نخستين سخن از داستان زكريا (ع) شروع مى شودء مى فرمايد: «اين 


ياد أست ال وخحسة ورور كان قز سيت يه ودوائن زكرا لت ولك قد كرا 


(آايه ؟)-ددر آن هنكام كه (از نداشتن فرزندى» سخت ناراحت و غمناكك بود) وروره كارن را در خلوتكاه (عبادت) ينهان 


خواند ...» (إِذْ نادى رَبَهُ نداءً حَفيًا). 


سورة مريم(19): آي © .... ص : // 


(آيه *)- «كفت: يروردكارا! استخوانم (كه ستون بيكر من و محكمترين اعضاى تن من است) سست شده (قالَ رَبّ إِنّى وَعَنَّ 
الله 


ا 

١و‏ شعله بيرى تمام سرم رقا كرقهة قاشعل 21 ادق قبا بر كريده سين فونه نه هان: 7 

سيس مىافزايد: يروردكارا! «و من هركز در دعاى تو از اجابت محروم نبودهام؛ (وَ ل أكن بدُعائيك اا هبر قر 
كذشته مرا به اجابت دعاهايم عادت دادى و هيج كاه محرومم نساختهاى» اكنون كه بير و ناتوان شدهام سزاوارترم كه دعايم را 


اجابت فرمايى و نوميد باز نكردانى. 
سورة مريم(19): آآية ف .... ص : 1/4 


آبين تو را نككاه ندارند! و (از طرفى) همسرم نازا و عقيم استء تو از نزد خود جانشينى به من ببخش ...) (وَ إِنّى خِفْتٌ الْمَوالِى 


مِنْ وَرائى وّ كانت امْرَأتَى عاقرا فَهَثْ لى مِنْ لدنك وَليًا). 


و 
ث. - 
2 


(آيه 9)- «جانشينى كه وارث من و دودمان يعقوب باشدء واو رامورد رضايتت قرار ده!» (يرثتى وَ 
رَبٌ رَضِيًا). 


به عقيده ما «ارث» در اينجا مفهوم وسيعى دارد كه هم ارث اموال را شامل مى شود و هم ارث مقامات معنوى راء جرا كه اكر 
افراد فاسدى صاحب اختيار اموال فراوان او مى شدند به راستى نككران كننده بود» و نيز اكر رهبرى معنوى مردم به دست افراد 


ناصالح مىافتاد آن نيز بسيار مايه نكرانى بود بنا بر اين خوف زكريا در هر دو صورت قابل توجيه است. 


(آبه لا زكرثا به ارزوى خوه رسيدة ابن آبه استجابت دغاى زكريا رادر يبشكاه برورد كانه استجابتى آميخته با للفو 
عنايت ويزه او بيان مى كند, و با اين جمله شروع مىشود «اى زكريا! ما تو را بشارت به يسرى مىدهيم كه نامش يحيى است 
يسرى (بىسابقه) كه همنامى براى او بيبش از اين قرار ندادهايم» (يا زّكريًا إِنا تسرك بعُلام امه تخيى لَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قبل 
سَمئًا). 


سورة مريم(19): آآية 8 .... ص : 4 


(آيه )- اما زكريا كه اسباب ظاهر را براى رسيدن به جنين مطلوبى مساعد نمىديد از ييشكاه يرورد كار تقاضاى توضيح كرد 
و«كفت: يروردكارا! جككونه براى من فرزندى خواهد بود؟ در حالى كه همسرم نازا و عقيم است و من نيز از شدّت بيرى 
افتاده شدهام) (قالَ رَبِّ أنَّى يكونٌ لِى غَلامٌ وَ كانّتٍ امْرَأتى عاقراً وَ قَدْ بَلَْتّ مِنَ الكبر عِييًا). 


ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج 0 ص: / 


سورةٌ مريم(19): آية 9 .... ص : +4 


(آيه 9)- اما به زودى زكريا در ياسخ سؤالش اين ييام رااز دركاه خداوند دريافت داشت: «فرمود: مطلب همين كونه است كه 
برورد كار تو كفته و اين بر من آسان است» (قال كذلك قال رَبك هُوَ عَلَىَ هَيْن) 

اين مسأله عجيبى نيست كه از بير مردى همجون تو و همسرى ظاهرا نازا فرزندى متولد شود «من تو را قبلا آفريدم در حالى كه 
هيج نبودى» (وَ كَدْ حَلَفئكَ مِنْ قَبِلُ وَلَعْ تك شَينا). 

خدايى كه توانايى دارد از هيج» همه جيز بيافريند» جه جاى تعجب كه در اين سنّ و سال و اين شرايط فرزندى به تو عنايت 
كند. 


سورة مريم(19): آية ٠١‏ .... ص : +48 


(آيه -0٠١‏ زكريا با شنيدن سخن فوق بسيار دلككرم و خوشحال شد و نور اميد سر تا ياى وجودش را فرا كرفت اما از آنجا كه 
اين ييام از نظر او بسيار سر نوشت ساز و ير اهميت بود از خدا تقاضاى نشانهاى بر اين كار كرد و ١«كفت:‏ يروردكارا! نشانهاى 
زاك هن رار حم :قال ورت :عسل إلى ان 

بدون شكك زكريا به وعده الهى ايمان داشت ولى براى اطمينان بيشتر- همان كونه كه ابراهيم مؤمن به معاد تقاضاى شهود 
جهره معاد در اين زندكى كرد تا قلبيش اطمينان ببشترى يابد- زكريا از خدا تقاضاى جنين نشانه و آيتى نمود. 

«خدا به او فرمود: نشانه تو آن است كه سه شبانه روز تمام (در حالى كه زبانت سالم است) قدرت سخن كفتن با مردم را 
نخواهى داشت» تنها زبانت به ذكر خدا و مناجات با او كردش مى كند (قالَ آيَتَك أنَا كلْم النّاسَ تلات لَيالٍ سَويًا). 

اين نشانه آشكارى است كه انسان با داشتن زبان سالم و قدرت بر هر كونه نيايش با يروردكارء در برابر مردم توانايى سخن 


كفتن را نداشته باشد. 
سورةٌ مريم(19): آآية ١١‏ .... ص : 8٠+‏ 


(آيه -)١١‏ «بعد از اين (بشارت و اين والكووتي) ريا بر ابرعا واي بارا بردم مد و با اشاره به آنها جنين كفت: 
صبح و شام تسبيح يروردكار بكوييدا (فَحَوَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْيخراب فأؤحى إِلَيِهمْ أَنْ سم ص وخر نكر وي 

المت ردك كلهدا» ير لحن الفح ائنه 01 بقمقيز زالزر الى رو دودر وطق أ كلونهيه لاد 
داشت. ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: /١‏ 

از اين كذشته اين موهبت كه اعجازى محسوب مى شد مى توانست يايههاى ايمان را در دلهاى افراد محكم كند. 


سورة مريم(19): آية ؟١‏ .... ص : 41١‏ 


(آايه 1)- صفات برجسته يحيى: در آيات كذشته ديديم كه خداوند جككونه به هنكام ييرى زكرياء يحيى را به او مرحمت 
فرمودء به دنباله آن در اين آيه فرمان مهم الهى را خطاب به «يحيى» مىخوانيم: «اى يحيى! كتاب خدا را با قوت وقدرت 


بكير»! (يا يَحيى حَُذٍ الكتات بقَوٌْ). 


منظور از «كتاب» در اينجا «تورات» است. و منظور از كرفتن كتاب با قوت وقدرت آن است كه با قاطعيت هر جه تمامتر 
محتواى آن را اجرا كندء و به تمام آن عمل نمايدء و در راه تعميم و كسترش آن از هر نيروى مادى و معنوى» فردى و 
اجتماعى» بهره كيرد. 

بعد از اين دستورء به مواهب دهكانهاى كه خدا به يحيى داده بود و يا او به توفيق الهى كسب كرد, اشاره مى كند. 


-١‏ (ما فرمان نبوت و عقل وهوش ودرايت را در كودكى به او داديم) (وَ آتَيْناةُ الْحَكم صَبيًا). 


سورةٌ مريم(19): ؟ية 117 .... ص : 41١‏ 


(آيه 1)- دوم: «و به او رحمت و محبت (نسبت به بندكان) از سوى خود بخشيديم) (وَ حناناً مِنْ لَدُن. 
- («و به او ياكى (روح وجان وياكى عمل) داديم) )و تَكاةٌ). 
ع- «واو يرهيز كار بود) (وَ كان تَقَنَا). واز آنجه خلاف فرمان يرورد كار بود» دورى مى كرد. 


سورةٌ مريم(19): آية 1 .... ص : 41 


(آيه -)١‏ ينجم: «او نسبت به يدر و مادرش نيكو كار بود) (وَ بَرّا بوالدَيْه) 
.*- «و جبار (و متكبر) و عصيانكر نبودا (وَلَمْ يكن جَباراً) 
.ا «او معصيت كار و آلوده به كناه نبود) (عَصيًا) 


سورة مريم(19): آية 14 .... ص : 41١‏ 
اشاره 


(آآيه ©1)- 8 و 9 و -٠١‏ و جون او جامع اين صفات بر جسته و افتخارات بزركك بود «سلام براوء آن روز كه تولّد يافت» و آن 
روز كه مىميرد» و آن روز كه زنده بر انكليخته مى شودا (وَ سَلامٌ عَلَيِهِ يَوْمَ ولِدَوَ يَوْمَ يَمُوتٌ وَ يَوْمَ يعت يا 

. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7/ 

جمله فوق نشان مىدهد كه: در تاريخ زندكى انسان و انتقال او از عالمى به عالم ديكر سه روز سخت وجود دارد» روز كام 
نهادن به اين دنيا «يَوْمَ وُلِدَا 

و روز مركك و انتقال به جهان برزخ «يَوْمَ يمُوثا 

و روز بر انكيخته شدن در جهان ديكر «وَ يَوْمَ يتَعتُ عا 

وأ انحا كه ابن سه وو اتقالى ظبيعا نا بدراقا ىن وو حرو امف د اوتن و اكية بو غافنت كود وا شام بعال بند كا حاصيش 


قرار مىدهد و آنها را در اين سه مرحله توفانى در كنف حمايت خويش مى كيرد. 


شهادت يبحيى! .... ص : 1/ 


يحيى قربانى روابط نامشروع يكى از طاغوتهاى زمان خود شد به اين ترتيب كه «هروديس» يادشاه هوسباز فلسطين» عاشق 
«هيروديا» دختر برادر خود شدء و تصميم به ازدواج با او كرفت! بيامبر بزركك خدا يحيى (ع) صريحا اعلام كرد كه اين ازدواج 
نامشروع است و من به مبارزه با جنين كارى قيام خواهم كرد. 

آن دختر كه يحيى را بز ركترين مانع راه خويش مىديد تصميم كرفت در يكك فرصت مناسب از وى انتقام كيرد ارتباط خود 
رابا عمويش بيشتر كرد و زيبايى خود را دامى براى او قرار داد. 

روزى به او كفت: من هيج جيز جز سر يحيى را نمىخواهم! «هروديس» كه ديوانهوار به آن زن عشق مىورزيد بى توجه به 
عاقبت اين كار تسليم شد و جيزى نككذشت كه سر يحيى را نزد آن زن بد كار حاضر ساختند اما عواقبت دردناك اين عمل؛ 
سر انجام دامان او را كرفت. 

سالاسر شهيدان امام حسين (ع) مىفرمود: «از يستيهاى دنيا اينكه سر يحيى بن زكريا را به عنوان هديه براى زن بد كارهاى از 


زنان بنى اسرائيل بردند). 
سورة مريم(19): آية ١8‏ .... ص : 417 


(آيه 18)- سر آغاز تولد مسيح (ع): بعد از بيان سر ككذشت يحيى (ع) رشته سخن را به داستان تولد عيسى (ع) و سر كذدشت 
مادرش مريم مىكشاند» جرا كه بيوند بسيار نزديكى در ميان اين دو ماجرا است. 

اكر تولد يحيى از يدرى بير و فرتوت و مادرى نازا عجيب بودء تولد عيسى از مادر بدون يدر عجيبتر است. بر كزيده تفسير 
نمونه» ج"7 ص: 7/ 

اكر رسيدن به مقام عقل و نبوت در كودكى؛ شكفتانكيز است» سخن كفتن در كهواره آن هم از كتاب و نبوت» 
شكقك نكو ثر اسك 

وعةاهر قال هو كو ايض انت ]إذ قدرت خداونهد بورك يكن آذ دركرى بزر كن و:اتفاقا عر ذو سريوط به كنا اسك كديا 
هم قرابت بسيار نزديكك از جهت نسب داشتند جرا كه مادر يحيى خواهر مادر مريم بود و هر دو زنانى نازا و عقيم بودند ودر 
آرزوى فرزندى صالح به سر مى بردند. 

آيه مى كويد: «و در كتاب آسمانى قرآن از مريم سخن بكو آنككاه كه از خانواده خود (به صورت متواضعانه و كمنام) جدا 
شده و در يكك منطقه شرقى قرار كرفت» (وَ اذكو فى الكتاب مَريم إذ انتَبّتْ مِنْ أَهْلِها مكاناً شًَا) 


.او در حقيقت مىخواست مكانى خالى و فارغ از هر كونه دغدغه بيدا كند كه به راز و نياز با خداى خود ببردازد. 
سورة مريم(19): آية ١7/‏ .... ص : 41 


(آيه 17)- در اين هنكام مريم «ميان خود و آنان حجابى افكند» تا خلوتكاهش از هر نظر براى عبادت آماده باشد (فَانَحَرَتْ 
مِنْ ذُونِهِمْ ججابا) 

«در اين هنكام ما روح خود (يكى از فرشتكان بزركك) را به سوى او فرستاديم واودر شكل انسان كامل بىعيب و نقص و 
خوش قيافهاى بر مريم ظاهر شد (َرْسَلْنا ليها رُونا قتمَثّلَ لها بَشَرأً سَويا) 


سورةٌ مريم(19): آيه 14 .... ص : "41 


(آيه 18)- ييداست كه در اين موقع مريم از ديدن جنين منظرهاى كه مرد بيككانه زيبايى به خلوتكاه او راه يافته جه ترس و 
وحشتى به او دست مىدهد؟ لذا بلا-فاصله «صدا زد: من به خنداى رحمان از تو يناه مىبرم اكر يرهيزكار هستى» (قالَتٌ 9 
أَعُودُ بالرّخمن نك إِنْ كنت تَتها) 

.و اين نخستين لرزهاى بود كه سراسر وجود مريم را فرا كرفت. 

يردن نام خداى رحمانء و توصيف او به رحمت عامهاش از يكك سوء و تشويق او به تقوا و برهيز كارى از سوى ديكرء همه 


برائ آث نود كة اكر آن شخص تاشتاس :قصضد سوئى دارة او را كتترل كتد: 
سورةٌ مريم(19): آية 14 .... ص : "1/ 


(آيه 19)- مريم با كفتن اين سخن در انتظار عكس العمل آن مرد ناشناس بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: / 

بود» انتظارى آميخته با وحشت و نككرانى بسيارء اما اين حالت ديرى نيايبد» ناشناس زبان به سخن كشود و مأموريت و رسالت 
عظيم خويش را جنين بيان كرد و «كفت: 

من فرستاده يرورد كار توام»! (قال إنّما أن فقول ري 

.اين جمله همجون آبى كه بر آتش بريزد» به قلب ياكك مريم آرامش بخشيد. 

ولى اين آرامش نيز جندان طولانى نشدء جرا كه بلا فاصله افزود: من آمدهام «تا يسر ياكيزهاى (از نظر خلق و خوى و جسم و 


- 
ع 
--5ظ5 


جان) به تو ببخشم)»! (لأعتِ لَك غَلاماً رَكيًا) 
سورة مريم(19): آية "١‏ .... ص : 415 


(آيه ١3)-از‏ شنيدن اين سخن لرزش شديدى وجود مريم رافرا كرفت و بار ديكر در نككرانى عميقى فرو رفت و ١ككفت:‏ 
جكونه ممكن است من صاحب يسرى شوم, در حالى كه تا كنون انسانى با من تماس نداشته و هركز زن آلودهاى نبودهام)؟! 
(قالث أَنّى يَكُونٌ لى غلامُ وَ لَمْ كمسشنى بَغَر وَ لَمْ أك بًَا). 

ارقو اد شال قنها به اتساب كعادس من | رياد 


سورة مريم(19): آية "١‏ .... ص : 41 


(آيه -)0١‏ اما به زودى توفان اين نككرانى مجدد با شنيدن سخن ديككرى از بيكك يرورد كار فرو نشست او با صراحت به مريم 
#كانة امطات هييق اسك كه ورور كاريق سودي ايخ كان ورهن سهل و آسان اسةه (قان كذلكك قال رنكل قو علق ع3 )1 
تو كه خوب از قدرت من آكّاهىء تو كه ميوههاى بهشتى را در فصلى كه در دنيا شبيه آن وجود نداشت در كنار محراب 
عبادت خويش ديدهاى» تو كه ميدانى جدت «آدم» از خااكك آفريده شدء اين جه تعجب است كه از اين خبر دارى؟! سيس 
افزود: «و ما مى خواهيم او را آيه و اعجازى براى مردم قرار دهيم) (وَ لنَجْعلَهُ آيةَ ِلنّاس). 


و ما مىخواهيم او را «رحمتى از سوى خود) براى بندكان بنماييم (وَ رَحْمَةُ منا). 


ويه هر هال ابن ااخرى أسقدبايان اننه ومجاي تدك داه( 516 آنا عنفيكا. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 6 
سورةٌ مريم(19): آية "١‏ .... ص : 48 


(آيه 7؟؟)- مريم در كشاكش سختترين طوفانهاى زندكى: «سر انجام مريم اردان شن (نصملنة): و ان قرز نك موعود در رحم 
او جاى كرفت. 

«اين امر سبب شد كه او (از بيت المقدس) به مكان دور دستى برود) (قَانمَدَتْ به مَكاناً قَصيًا). 

او دراين حالت در ميان يكك بيم و اميد» يكك حالت نككرانى توأم با سرور به سر مىبرد» كاهى به اين مىانديشيد كه اين حمل 
سر انجام فاش خواهد شد» جه كسى از من قبول مى كند زنى بدون داشتن همسر باردار شودء من با اين اتهام جه كنم؟ 

اما از سوى ديكّرء احساس مى كرد كه اين فرزند يبامبر موعود الهى است يكك تحفه بزركك آسمانى مى باشدء خداوندى كه مرا 


به جنين فرزندى بشارت داده و با جنين كيفيت معجز آسايى او را آفريده جكونه تنهايم خواهد كذاشت؟ 
سورةٌ مريم(19): آية 1" .... ص : 4 


(آيه 07- هر جه بود دوران حمل بايان كرفت» كر جه در اين حالت زنان به آشنايان و دوستان خود يناه مىبرند تا براى تولد 
فرزند به آنها كمكك كنند» ولى جون وضع مريم يكك وضع استثنايى بود و هركز نمىخواست كسى وضع حمل او را ببيند» با 
آغاز درد زائيدن؛ زاه بيابان را بيقن كرفت. 

قرآن در اين زمينه مىكويد: «درد وضع حملء او را به كنار درخت خرمايى كشاند» (فأَجاءَهَا الْمَخاضٌ إلى جِذّع النَخْلَةُ). 

كه تنها بدنهداى از آن درخت باقى مانده؛ يعنى درختى خشكيده بود. ش 

در اين حالت» توفانى ازغم و اندوه» سراسر وجود ياك مريم رافرا كرفت. به قدرى اين توفان سخت بود كه اين بار بر 
دوشقن سك ب كرد كد بن اختيار وكفتعة أى كاش يكن أن ابن مزذه يوادم وريكلى فراموش من شدءة! (فالقايا لك مث 
قَبِلَ هذا وَ كنْتٌ نَشياً ممِْيًا). 

بديهى است تنها ترس تهمتهاى آينده نبود كه قلب مريم را مىفشردء مشكلات و مصائب ديككّر مانند وضع حمل بدون قابله و 
دوست و ياورء در بيابانهاى تنهاى تنهاء نبودن محلى براى استراحتء آبى براى نوشيدن و غذا براى بركزيده تفسير نمونه» ج”* 
ص: 82 

خوردن: وسيله براى نكاهدارى مولود جديدء اينها همه امورى بود كه سيت او را تكان مىداد. 


سورة مريم(19): آية ©" .... ص : / 


(آيه ©7)- اما اين حالت زياد به طول نيانجاميد و همان نقطه روشن اميد كه همواره در اعماق قلبش وجود داشت درخشيدن 
كرفت آنا كيدان ان طرف يباين يايشن ضيدا ؤد كه فمكيق ساشن! برورد كارت زير باى ثو مه آبى (كوارًا) قران :اده است)» 


(قناداها مِنْ نَحْها ألا تَخرَّنِى قَدْ جَعَل رَبْكِ تَخْتَك سَرِيًا). 


سورة مريم(19): آية 4" .... ص : 42 


(آيه 10)- و نظرى به بالاى سرت بيفكن جككونه ساقه خشكيده به درخت نخل بارورى تبديل شده كه ميوههاء شاخههايش را 
زينت بخشيدهاند «تكانى به اين درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ريزد) (وَ هُرّى إِلَيِكِ بجذّع النَحْلَهُْ ُساقط عَلَبِكِ رطب 


سورة مريم(19): آية 2" .... ص : 4 


(ك #اسلإز ارين عذاى ال يلاو وى فس بوبخوره ووااق آذ ]ب كارا سودي افك وانوي 

«و جشمت را (به اين مولود جديد) روشن دارا! (وَ قَرى عَيناً). 

واكر از آينده نكرانى» آسوده خاطر باش «يس هر كاه بشرى ديدى (و از تو در اين زمينه توضيح خواست) با اشاره بككو: من 
براى خداى رحمان روزه كر فتهام (روزه سكوت) و به همين دليل امروز با احدى سخن نمى كويما) (فَإِمًا تَرَينّ من لمر أحداً 
فَُولِى إِنّى نَذَرْتٌ لِلوحمن صَوماً فَنْ أكلم اليو إنْيًا). 

بنا بر اين» از هر نظر آسوده خخاطر باش و غم و اندوه به خاطرت راه نيابد. 

از تعبير آيه جنين بر مىآيد كه نذر روزه سكوت براى آن قوم و جمعيت, كار شناخته شدهاى بود به همين دليل اين كار را بر 
او ايراد نككرفتند. ولى اين نوع روزه در شرع اسلام؛ مشروع نيست. 

از امام على بن الحسين (ع) در حديثى جنين نقل شده: «١روزه‏ سكوت حرام است). 

از امير مؤمنان على (ع) مىخوانيم كه از ييامبر اسلام (ص) نقل مىفرمايد: 

«بايد اولين جيزى كه زن يس از وضع حمل مىخورد رطب باشد/. ب ركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 1 


وازيارهاى از روايات استفاده مى شود كه بهترين غذاى زن باردار و داروى او رطب است. 
سورةً مريم(19): آية /71 .... ص : /41 


(آيه /31)- مسيح در كاهواره سخن مى كويد: «سر انجام مريم در حالى كه او (كودكش) را در آغوش كرفته بود» نزد قومش 
آورد» (قََنَتْ به قَْمَها تَحْمِلَة). 

هنكامى كه آنها كودكى نوزاد را در آغوش او ديدندء, دهانشان از تعجب باز ماند» بعضى كه در قضاوت و داورى؛ عجول 
بودند كفتند: حيف از آن سابقه درخشانء با اين آلودكى! و صد حيف از آن دودمان ياكى كه اين كونه بد نام شد. 


«ككفتئد: اى مريم! كار بسيار عجيب و بدى انجام دادى»! (قالوا با مَرْيمْ لَقَدُ جِدْتِ يد قَريًا). 
سورةٌ مريم(19): آية 4" .... ص : /ا4/ 


(آايه بعضى به او رو كردند و كفتند: «اى خواهر هارون! يدر تو آدم بدى نبود» مادرت نيز ه ركز آلودكى نداشت» (يا 
أَخْتَ هارُونَ ما كان أيُوك امْرَأْ سَوْءِ وَ ما كانت أمّك بَعْيًا). 


اينكه آنها به مريم كفتند: «اى خواهر هارون»! به جهت اين است كه هارون مرد ياكك و صالحى بود آن جنان كه در ميان بنى 


اسرائيل ضرب المثل شده بود» هر كس را مى خواستند به ياكى معرفى كنند مى كفتند: او برادر يا خواهر هارون است. 
سورةٌ مريم(19): آيةَ 9؟ .... ص : /ا4/ 


(آيه 9؟)- دراين هنكام مريم به فرمان خدا سكوت كردء تنها كارى كه انجام داد اين بود كه: «اشاره به نوزادش عيسى كردا 
(فأشارَتٌ إليه). اما اين كار بيشتر تعجب آنها را بر انكيخت. 
«به او كفتند: ما جكونه با كودكى كه در كاهواره است سخن بكوييم»؟! (قالوا كيف تكلم مَنْ كان فِى الْمَهْدِ صَييًا). 


سورة مريم(19): آية "٠‏ .... ص : /ا/ 


(آيه به هر حال» جمعيت از شنيدن اين كفتار مريم نككران و حتى شايد عصبانى شدند آن جنان كه طبق بعضى از روايات 
به يكذيكر كنسد: مسكره و اسغيواء او از التعرافقن از اده عق برها سعفة تر و سكو ترااسةاوك ابن هالت كتداة 
طول نيانجاميد؟ جرا كه آن كودكك نوزاد زبان به سخن كشود و «كفت: من بنده خدايم) (قالَ إِنّى عَمِدٌ اللّد). بر كزيده تفسير 
نمونه» ج"3 ص: // 

لاو كتات اعبات ودهن مرضبتك كرو( انا الكنات). 


اوعررا سامون كران داذه اكه ذو مرق كا 
سورة مريم(19): آية "١‏ .... ص : 44 


(آيه -)"١‏ «و خداوند مرا وجودى ير بركت (وجودى مفيد از هر نظر براى بندكان) در هر جا باشم قرار داده است» (وَ جَعَلَيى 
ناتك انق نا كنك ). 


١و‏ مرا تا زندهام توصيه به نماز و زكات كرده است» (وَ أَوْصانى بالصَّلاةُ وَ الزَّكاوٌ ما دُمْتٌ عمًا). 


(آيه "”)- ونيز «مرا نيكو كار و قدر دان و خير خواهء نسبت به مادرم) قرار داده اسية و يو بوالدذتى). 

«و مرا جار و شقى قرار نداده است» (وَ لَمْ يَجْعَلْنِى جَاراً شَقِيا). 

در روايتى مىخوانيم كه حضرت عيسى (ع) مى كويد: «قلب من نرم است و من خود را نزد خود كوجكك مىدانم» اشاره به اين 
كه نقطه مقابل جار و شقى اين : دو وصف است. 


سورة مريم(19): آية 9" .... ص : 4/4 


(آبه #")- - و سر انجام اين نوزاد (حضرت مسيح) مى كويد: «و سلام راديود داب مزرياد 1ن وول دستراك شدي او راوز 
كدام موكيد ان" قروز بسي كيه بهن وز لقان قلع بومنورة توف انوف ويب اعت هنا 


اين جمله هم در مورد يحيى آمده و هم در مورد حضرت مسيح (ع)» با اين تفاوت كه در مورد اول خداوند اين سخن را 


مى كويد و در مورد دوم مسيح (ع) اين تقاضا را دارد. 
سورة مريم(19): آية ©" .... ص : 44 


( آيه ")- مككر فرزند براى دا ممككن است؟! بعد از آن كه قرآن مجيد در آيات كذشته ترسيم بسيار زنده و روشنى از 
ماجراى تولد حضرت مسيح (ع) كرد به نفى خرافات و سخنان شرككآميزى كه در باره عيسى كفتهاند يرداخته جنين مى كويد: 
(«اين است عيسى بن مريم) (ذلكك خيش اث مَوْيَمَ). 

مخصوصا در اين عبارت روى فرزند مريم بودن او تأكيد مىكند تا مقدمهاى باشد براى نفى فرزندى خدا. 


و بعد اضافه مى نمايد: «اين قول حقى است كه آنها در آن شكك و ترديد بركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 4/ 


-ه اسم د هد دع تق 


مى كنند» و هر يكك در جادهاى انحرافى كام نهادند (قؤل الكحق الذى فيه يَمترُونَ). 
سورة مريم(19): آية 8" .... ص :4م 


(آيه 0)- در اين آيه با صراحت م ىكويد: «هركز براى خدا شايسته نبود فرزندى انتخاب كند او منزه و ياكك از جنين جيزى 
امبث» (ما كان لله أن يَتَحْذ من ولد شفحانة): 


مهم 


الكدد ا تع كاد عراش را (اراده عد لمان عدي فحن كرية حرسودالن قاد موعرة ني قوم اذا نفبين أخر قَإِنّما 
يلول له كن فكر ةا 

اشاره به اين كه: دارا بودن فرزند- آن جنان كه مسيحيان در مورد خدا مىيندارند- با قداست مقام يرورد كار سا ز كان نبست» 
از يكك سو لازمه آن جسم بودن واز سوى ديكر محدوديتء واز سوى سوم نياز خداوند است. 


تعبير «كنْ فَيَكونٌ) ترسيم شيان زتدداف از وسفك قدرت هد انو سالط و اكيت اوادر افر علقت اسة» 
سورةٌ مريم(19): آية 7" .... ص : 49 


(آيه 8)- آخرين سخن عيسى بعد از معرفى خويش با صفاتى كه كفته شد اين است كه بر مسأله توحيد مخصوصا در زمينه 
ماوت تند جز كر 

او خداونك بروره كار من ونماست: ورا برسفشس كنيد ابن استه را رانست (و إن الله وى و رتك قار دوه هذا دراط 
و به اين ترتيب مسيح (ع) از آغاز حيات خود با هر كونه شرك و يرستش خدايان دو كانه و جند كانه مبارزه كرد. 


سورة مريم(19): آية 17" .... ص :414 


(آيه /37)- ولى با اين همه تأكيدى كه مسيح (ع) در زمينه توحيد و يرستش خداوند يككانه داشت «بعد از او كروههايى از ميان 
بيروانش اختلاف كردند» و عقايد كوناكونى مخصوصا در باره مسيح ابراز داشتند (فَاخُتَلَفَ الْأَخْزابٌ مِنْ تتنهخ). 
«واى به حال آنها كه راه كفر و شرك را بيش كرفتند» از مشاهده روز عظيم رستاخيز) (فْوَْل لِلذِينَ كفرُوا مِنْ مَشْهَدٍ رَوْم 


عَظيم). 
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تاريخ مسيحيت نيز به خوبى كواهى مىدهد كه آنها تا جه اندازه بعد از حضرت مسيح (ع) در باره او و مسأله توحيد اختلاف 
كردنك. 

بعضى كفتند: او خداست كه به زمين نازل شده است! عدهاى را زنده كرده ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: 9 

وعدذذاى را عيرائده سيبس يه آسماة ضعود كرذه اسبح| بعضى ذركر كفسدة او فرزنهد خداسث| و بعفى دركر كنشد: اوايكن اذ 
"كتندلة أو سوميق اناسه تفن اليك : خواوتد معبود استء او هم معبود» و مادرش هم معبود! سر انجام بعضى كفتند: او بنده 
خداست و فرستاده او. 

واز آنجا كه انحراف از اصل توحيد» بزركترين انحراف مسيحيان محسوب مى شود در ذيل آيه فوق ديديم كه جككونه خداوند 


آنها را تهديد مى كند. 
سورة مريم(19): آيهَ 4" .... ص : +94 


(آيه 8)- اين آيه وضع آنها رادر صحنه رستاخيز بيان كرده مى كويد: «آنها در آن روز كه نزد ما مىآيند جه كوشهاى شنوا 
وجه جشمهايى بينا بيدا مى كنند! ولى اين ستمكران» امروز كه در دنيا هستند در كمراهى آشكارند» (أشْمغ بهم وَ أَنْصِرْ يَوْمَ 
َتنا لكن الظَالِمُونَ ايوم فى ضَّلالٍ مُبِين). 

اصولا مشاهده آن داد كاه و آثار اعمال» خواب غفلت را از جشم و كوش انسان مىبرد» و حتى كور دلا-ن آكاه و دانا 


مىشوندء» ولى جه سود كه اين ببدارى و 1 كاهى به حال آنها مفيد نيست. 
سورةٌ مريم(19): آية 9 .... ص : 4٠‏ 


(آيه 04- بار ديككر روى سر نوشت افراد بىايمان و ستمكر در آن روز تكيه كرده؛ مىفرمايد: «آنان را از روز حسرت [- روز 
رستاخيز كه براى همه مايه تأسف است] بترسانء در آن هنكام كه همه جيز يايان مىيابد! و آنها در غفلتند و ايمان 
نمى آورند»! (وَ أَنْذِرْهُمْ يَومَ الْحَسرَة ِذْ قُضِى الْأَمرُ وَ هُمْ فى عَفْلَهُ وَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ). 

هم نيكو كاران تاسف مىخورند اى كاش بيشتر عمل نيكك انجام داده بودند و هم بد كاران جرا كه يردهها كنار مىرود و 
حقايق اعمال و نتائج آن بر همه كس آشكار مىشود. 


سورةٌ مريم(19): آآية 5٠‏ .... ص : +9 


(آيه*©)د اين آبهابه همه ظالمان و ستمكران هشدار فى دهد اين اموالى كه در اخاز انهاست» جاوداتى يست همان كوته كة 


حيات خود آنها هم جاودانى بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 4١‏ 


همكى سر انجام به سوى ما باز مى كردند» (إنَا نَحْنٌ نَرِتْ الْأَرْض و مَنْ عَليِها وَ إلَينا يُوْجَعُونَ). 


سورةٌ مريم(19): آية 6١‏ .... ص : 41 


(آيه -)8١‏ منطق كيرا و كوبنده ابراهيم (ع): در اينجا از قسمتى از زندكانى قهرمان توحيدء ابراهيم خليل يرده بر مىدارد و 
تأكيد م ىكند كه دعوت اين ييامبر بزركك- همانند همه رهبران الهى- از نقطه توحيد آغاز شده است. 

ايد كريك: «در اين كتاب [قرآن] از ابراهيم ياد كن» (و اذك فى الْكتاب إثُراهيم). 

«جرا كه او مردى بسيار راستكو و تصديق كننده (تعليمات و فرمانهاى الهى) و نيز ييامبر خدا بودا (إنَه كان صِدَّيقا َييًا). 

در واقع بارزترين صفتى كه در ييامبران و حاملان وحى الهى لازم است همين معنى مى باشد كه آنها فرمان يرورد كار رابىكم 


و كاست به بند كان خعدا برسائئد. 
سورة مريم(19): آية !© .... ص : 41 


(آيه 67)- سيس به شرح كفتكوى او با يدرش «آزر) مىيردازد- يدر در اينجا اشاره به عمو است - و جنين مى كويد: «در آن 
ا ا ل 0 برستش مى كنى كه نمى شنود و نمى بيند و نمى تواند هيج مشكلى رااز تو حل 
كند» (إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْيْدُ ما لا يسْمَعٌ وَ لا يْبِصِرٌ وَ لا بَفْنى عَنْكك طَياً) 

بابق نيان كرتاو كريفقه يكى ان ميعرين دلا دا فى تبر كف ووه رسف امكدتيرا كه يكن از ابكيزوهاق اساة ذو هووة 
شناخت يرورد كار انككيزه سود و زيان است كه علماى عقايد از آن تعبير به مسأله «دفع ضرر محتمل» كردهاند. 


او مى كويد: جرا تو به سراغ معبودى مىروى كه نه تنها مشكلى از كار تو نمى كشايد بلكه اصلا قدرت شنوايى و بينائى ندارد. 
سورةٌ مريم(19): آية "61 .... ص : 41 


(آيه 6)- يس از آنء ابراهيم با منطق روشنىء او را دعوت مى كند كه در اين امر از وى تبعيت كند مى كويد: «اى يدر! علم و 
«الشى صب من ادو جا ألميو لخد رناري ابن امن ررك كن ا سحن برا ولخر 011 ورا با راوار ساعد اي جر 
لانت إِنّى قَذ جاءنى مِن الْلَم ما لم يأك فَائّغيى هدك صراطاً سَويًا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 07 

مو اازطر ين وجي الي ١‏ كاه جنر راكب فيا .انرز با اعفان هن وا كيه كه راه خطا نخواهم ييمود و تو را به راه خطا 
ه ركز دعوت نمى كنم. 


سورةٌ مريم(19): آية 66 .... ص : 91 


(آيه ع©)- سيس اين جنبه اثباتى را با جنبه نفى و آثارى كه إومدالتت ان ادعوف كريس ترد وام اناي ريد 
«يدرم! شيطان را برسكقن امكو صر كدالقيطان عمف كيت ته داوق رحماة خصياتكر يوه اسكة زا أت عله تفل الشيظات 
إِنَّ السَنِطانَ كان لِلرخمن عَصِيًا). 


منظور از عبادت در اينجا به معنى اطاعت و ييروى فرمان است كه اين خود يكك نوع از عبادت محسوب مىشود. 


سورة مريم(19): آية 58 .... ص : 917 


(آيه 6)- بار ديككر او را متوجه عواقب شوم شرك و بت برستى كرده مى كويد: «اى يدر! من از اين مى ترسم كه (با اين 
شركك وبت يرستى كه دارى) عذابى از ناحيه خداوند رحمان به تو رسدء در نتيجه از دوستان شيطان باشى (يا أت إلى 
أخافٌ أذ يعفك غذات يق امن فكرة الكنطان وا . 

تعبير ابراهيم در برابر عمويش «آزر در اينجا زا الك الك )3 كك سو يرنه ارا بالخطان يا اك (يدرم) كه نشانه ادب 
وانذراء انك منداطي ل تازه وار مبوقع فك لشطلة 1 3 بوك نشان مىدهد كه ابراهيم از رسيدن كوجكترين ناراحتى به 


رو تاواخت وحكراة ات 
سورةٌ مريم(19): آية 2 .... ص : 17 


(آيه 6)- نتيجه دورى از شرك و مشركان: سخنان منطقى ابراهيم در طريق هدايت يدرش كذشتء اكنون نوبت باز كو 
كردن ياسخهاى آزر است تا از مقايسه اين دو با يكديكرء حقيقت و واقعيت آشكار و روشن شود. 

قرآن مى كويد: نه تنها دلسوزيهاى ابراهيم و بيان ير بارش به قلب آزر ننشست بلكه او از شنيدن اين سخنان» سخت برآشفت و 
كفت: اى ابراهيم! آيا تو از خدايان من روى كردانى؟ (قالَ أ راغِبٌ أَنْت عَنْ آلَِتَى يا إِثُراهي). 

كر ازاين كار خوددارى نكنى بطور قطع تو را سنككسار خواهم كن َم َه أأَرجمئك). 

«و اكنون از من دور شو تا ديككر تو را نبينم (وَ اهْجوْنِى مَلِيًا). 

زيده تفسير نمونه» ج07 ص: 177 


سورة مريم(19): آآية /1© .... ص : "91 


(آيه /ا5)- ولى با اين همه. ابراهيم همانند همه ييامبران و رهبران آسمانى, تسلّط بر اعصاب خويش را همجنان حفظ كرد. و 
تومراو اين على و خكوات انديذه با نهايك بور كرارق كنت تساك يريو اال عله علوكه). 

اين «سلام» ممكن است توديع و خداحافظى باشد كه با كفتن آن و جند جمله بعدء ابراهيم» «آزر» را ترك كفت و ممكن 
اسّت سلافى ‏ باشد. كه بدا.عنوان تركف ذعوى كفته مى شود 

سبس اضافه كرد: «من به زودى براى تو از يرورد كارم تقاضاى آمرزش م ىكنم جرا كه او نسبت به من» رحيم و لطيف و 
مهربان است» (سَأْسْتَفْفْرُ لَك رَبّى إِنّهُ كان بى حَفِيًا). 


در واقع ابراهيم در مقابل خشونت و تهديد آزرء مقابله به ضد نمود. 
سورةٌ مريم(19): آية 64 .... ص : 11 


(آيه 68)- سيس جنين كفت: «من از شما (از تو و اين قوم بت يرست) كناره كيرى مى كنمء و همجنين از آنجه غير از خدا 


مى خوانيد) يعنى از بتها (وَ أَعْتَزلكم وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله). 


«و تنها يرورد كارم را مىخوانم؛ و اميد است كه دعاى من در بيشككاه يرورد كارم بى ياسخ نماند) (وَ أَدْعُوا رَبَى تسى أنَا أكون 


بدعاء رَيِّْ شَقنًا). 
. 8 وح الم 


اين آيه از يكك سوء ادب ابراهيم را در مقابل آزر نشان مىدهدء و از سوى ديككر قاطعيت او را در عقيدهاش مشخص مى كند. 


سورة مريم(19): آية 59 .... ص : "41 


(آيه 69)- ابراهيم به كفته خود وفا كرد و بر سر عقيده خويش با استقامت هر جه تمامتر باقى ماند» همواره منادى توحيد بود 
هر جند تمام اجتماع فاسد آن روز بر ضدّ او قيام كردند اما او سر انجام تنها نماند» بيروان فراوانى در تمام قرون و اعصار بيدا 
كرد بطورى كه همه خدا يرستان جهان به وجودش افتخار مى كلند. 

قرآن در اين زمينه مى كويد: «هنككامى كه ابراهيم از آن بت برستان و از آنجه غير از الله مىبرستيدند كناره كيرى كرد 
اسحاق و (بعد از اسحاق» فرزندش) يعقوب را به او بخشيديم؛ و هر يكك از آنها را بيامبر بزركى قرار داديم» (تَلَمَا اعْتَرّلَهُمْ وَ ما 
يَعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ الل وَهَئنا لَهُ إشحاق شرت 1 1 جَعَلَنا نيَا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: 8 

اين موهبث بز ركك؛ نتيجه آن استقامتى بود كه ابراهيم (ع) در راه مبارزه با بتها و كناره كيرى از آن آيين باطل از خود نشان 


داد. 


سورة مريم(19): آية ١ه‏ .... ص : 48 


(آيه 00)- علاوه بر اين؛ «ما به آنها از رحمت خود بخشيديم) (وَ وَهَبِنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتنا). 

رحمت خاصى كه ويه خالصين و مخلصين و مردان مجاهد و مبارز راه خداست. 

و سر انجام «براى اين يدر و فرزندانشء نام نيكك و زبان خير و مقام بر جسته (در ميان همه امتها) قرار داديم) (وَ جَعَلَنا هم لِسانَ 
صِدْقٍ ع). 

اين در حقيقت ياسخى است به تقاضاى ابراهيم كه در سوره شعراء آيه 8 آمده است: وَ الل لِى لِسانّ ص دْقٍ فِى الْآخِرِينَ 


«خدايا! براى من نام نيكك در امتهاى آينده قرار ده). 
سورةٌ مريم(19): آية ا .... ص : 98 


(آيه -)0١‏ موسى ييامبرى مخلص و بركزيده: اين آيه و دو آيه بعد اشاره كوتاهى به موسى (ع) دارد كه فرزندى است از 
دودمان ابراهيم. 

نخست روى سخن را به ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله كرده» مىكويد: «و در اين كتاب (آسمانى) از موسى ياد كن» (و 
اذكو فى اللكتاب مُوسى). 

سبس ينج قسمت از مواهبى را كه به اين يبامبر بزركك مرحمت فرمود باز كو مى كند: 

-١‏ او به خاطر اطاعت و بندكى خدا به جايى رسيد كه. يروردكار او را خالص و ياكك ساخت به اين ترتيب ١كه‏ او مخلص 
بوذا (الد كان مخلضا). 

و مسلما كسى كه به جنين مقامى برسد از خطر انحراف و آلودكى مصون خواهد بود جرا كه شيطان با تمام اصرارى كه براى 
منحرف ساختن بندكان خدا دارد خودش اعتراف مى كند كه قدرت بر كمراه كردن «مخلصين» ندارد. 

"- «و رسول و ييامبرى والا مقام بوه (و كان واشوا َييَا). 


حقيقت رسالت اين است كه مأموريتى بر عهده كسى بككذارند واو موظف به تبليغ واداى آن مأموريت شود واين مقامى 


است كه همه ييامبرانى كه مأمور بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 80 


دعوت بودند داشتند. 
سورة مريم(19): آية 7ه .... ص : 44 


(آيه 07)- سوم: اين آيه اشاره به آغاز رسالت موسى كرده؛ مى كويد: «ما او رااز طرف راست كوه طور فرا خوانديم» (وَ 
نادَيْناةُ مِنْ جانب الطور الْأَبمَن). 

در آن شب تاريكك و ير وحشتى كه با همسرش از بيابانهاى «مدين» كذشته و به سوى مصر در حركت بود به همسرش درد 
وضع حمل دست داد. و كرفتار سرماى شديدى شد و به دنبال شعله آتشى در حركت بود» ناكهان برقى از دور درخشيد و 
ندايى برخاست و به موسى (ع) فرمان رسالت داده شدء و اين بزركترين افتخار و شيرينترين لحظه در عمر او بود. 

5- علاوه بر اين «ما او را نزديكك ساختيم و با او سخن كفتيم) (وَ قَرَبْناهُ نَجًا). 

نداى الهى موهبتى بود و تكلم با او موهبت ديكر. 


سورةٌ مريم(19): آية "1ه .... ص : 44 


( أيه 07)- ينجم: و سر انجام «از رحمت خود. برادرش هارون را كه او نيز يبامبرى بود به او بخشيديم)» تا يشتيبان و يارو 
همكار او باشد (وَ وَهَئنا لَهُ مِنْ رَحمتنا أخاة هارُونَ نَيًا). 


سورةٌ مريم(19): آية 4 .... ص : 44 


(آيه *0)- اسماعيل ييامبر صادق الوعد: در اينجا سخن از «اسماعيل» بزركترين فرزند ابراهيم به ميان مىآوردء و ياد ابراهيم را 
با ياد فرزندش اسماعيلء و برنامههايش را با برنامههاى او تكميل مى كند. و ينج صفت از صفات بر جسته او را كه مى تواند 
راق عمكان الكو باشل ينان هن كتك. 

زوف سكن ران وام بال الل عليه و آل > موحي كرينة رودر ايخ كناب [اننياق )ان اسباعل لزن ناف كرقة (3 اذ كوف 
اللكتاب إِسماعِيلٌ). 

(كه او در وعدههايش صادق بود» (إِنَّهَ كان صادق الْوَعْدِ). 


١و‏ بيامبر عالى مقامى بودا (وَ كانّ رَسُولًا نَيجا). 
سورةٌ مريم(19): آية 44 .... ص : 4م94 


(ايدتق مدرو اواعمواره غائو اموه زااية نماذي وكات آمر فى كرد( كان 17 أهلة بالفاذفة و العاف 


«و همواره مورد رضايت يرورد كارش بود) (وَ كان عِنْدَ رَيْهِ مَوْضِيًا). 


سورةٌ مريم(19): آية 6ه .... ص : 44 


(آيه ©8)- اينها بيامبران راستين بودندء اما ... در آخرين قسمت از بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 98 

ياد آوريهاى اين سوره. سخن از ادريس ييامبر» به ميان آمده است. 

تفرك ب كريية: «و دراين كتاب (آسمانى قرآن) از ادريس ياد كن كه او صدّيق و يبامبر بود (وَ اذْكرْ فى الكتاب إِدْرِيسٌ إِنه 
كان صِدّيقاً نبيًا). 


سورةٌ مريم(19): آية /اه .... ص : 9 


(آيه /اه)- سيس به مقام بلند يايه او اشاره كردهء مى كويد: «و ما او را به مقام بلندى رسانديم» (وَ رَفَعَناءَ عكاناً عَلكا): 


منظور » عظمت مقامات معنوى و درجات روحانى اين ساهين و ركه اث 


سورةٌ مريم(19): آية 04 .... ص : 9 


(آيه 08)- سيس به صورت يكك جمع بندى از تمام افتخاراتى كه در آيات كذشته ييرامون انبياء بزركك و صفات و حالات 
آنها مواقي أ ونه ب آنها داده بود بيان كرديد جنين مى كويد: «آنها ييامبرانى بودند كه خداوند آنان را مشمول 
يت غود قرار دادطيودة (أوليكه الذرق أنه الله علديع يق اقيق ): 

«كه بعضى از فرزندان آدم بودند» و بعضى از فرزندان كسانى كه با نوح در كشتى سوار كرديم و بعضى از دودمان ابراهيم و 
اسرائيل' (مِنْ ذَرَيّةُ آدَمَ وَ مِمَنْ حَمَلْنا مَعَ توح و مِنْ ذَريّةْ إثراهيم و إشرائيل). 

مون زااقريها قو قو ليع ١‏ ند دريس بق كه طلسن طامون عه افو ونام برو لازو اق اقاريه كتناتي كاريا وض اد 
كشتى سوار شدند» ابراهيم استء زيرا ابراهيم از فرزندان سام فرزند نوح بوده. 

و منظور از «ذريه ابراهيم» اسحاق و اسماعيل و يعقوب استء و منظور از «ذريه اسرائيل»» موسى و هارون و زكريا و يحيى و 
عيسى مى باشد. 

سيس اين بحث را با ياد يبروان راستين اين بيامبران بزركك تكميل كرده؛ مى كويد: «واز كسانى كه هدايت كرديم و بر 
كزيديم (افرادى هستند كه) وقتى آيات خداوند رحمان بر آنها خوانده شود به خاكك مىافتند و سجده مى كنند» و سيلاب 


اشكشان سرازير مىشود) (وَ مِمَنْ هَدَئْنا وَ اجتبينا إذا تَتْلى عَلَئِهِمْ آياتٌ الرخمن حََرُوا سَُداً وَ بكيًا). 


(آيه 09)- سيس از كروهى كه از مكتب انسان ساز انبياء جدا شدند و ييروانى ناخلف از آب در آمدند سخن مى كويد و 
قسمتى از اعمال زشت آنها را بر شمرده» بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 01 

فى كو انف( يتان انها تررندانا شا بيده اورروف كان مزل و امايو جام كردانه و ا شهرات ييروى نمودند كه به زودى 
(مجازاف) كبرافن خره را كراهد ديذا (فَكَلَْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْت أضاعُوا الصَّلاةً 5 ككوا:التهوات توف لدو ق قا 

اين جمله ممكن است اشاره به كروهى از بنى اسرائيل باشد كه در طريق كمراهى كام نهاده» ييروى از شهوات را بر ذكر خدا 


ترجيح دادند. 


سورة مريم(19): آية 2٠‏ .... ص : /91 


(آيه +8)- از آنجا كه برنامه قرآن در همه جا ايخ السك كه واه باق كشت يه سو انمان و عق راباز بكذارد در ايتجا ثيز بعد اق 
ذكر سرتوشك تسلياف #اخلق حجني فى كوين: محرا ضاايه ار وان ررحو عمل فاح اجام واه لزا واخل 
بهشت مىشوند و كمترين ظلمى به آنها نخواهد شد (إِلَا مَنْ تاب و51 2ق فقيل هالا تأوليك و تخلوة الف ولا لطلمون 


- 


وكات أو #رتسدشود لكا كني رافى اهدو ساق كر قن شاك دتنا ايك وابران كك قاذ امدق 
سورة مريم(19): آية ١‏ .... ص : /ا6 


(آيه -)١‏ توصيفى از بهشت! در اينجا كه از بهشت و نعمتهاى آن ياد شده» نخست بهشت موعود را جنين توصيف مى كند: 
«باغهايى اسشست جاودانى كه خداوند رحمان» عد كانسن را به آن وعده استء. و آنها آن را نديدواند) ولى به آن ايمان دارند 
(جَنَاتِ عَذْنٍ التى وَعَدَ الرَحْمنٌ عِبادَهُ بِالْعب). 


«مسلما وعده خدا تحقق يافتنى است: (إِنْه كان وَعِدَهُ مأتكا). 


(آيه 817)- ب يي ا نعمتهاى بهشتى اشاره كرده؛ مى كويد: «آنها هركز در آنجا سخن لغو و بيهودهاى 
نم شنوقدة إلا يتوق قبها لنُوا). 

درول اودقاس :6 نيد 4 رخو زبال ل سيخريةاى لاسي سكن يبوره انا 

«و جز سلام در آنجا سخنى نيست» (إنَ تاوما سلامى كه نشانه يكك ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /0 

محيط امن و امان» يكك محيط مملوٌ از صفا و صميميت و ياكى و تقوا و صلح و آرامش است. 

و به دنبال اين نعمت به نعمت ديكرى اشاره كرده؛ مى كويد: «هر صبح و شام روزى آنها در بهشت در انتظارشان است» (وَ لَهُمْ 
ِدْقهُعْ فيها بُكرَةَ وَ عَشِيًا). 


سورة مريم(11): آية "اع .... ص : .4 


( آيه 6#)- ب ولا ل ور ل ا 


و به اين ترتيب كليد در بهشت با تمام آن نعمتها كه كذشت جيزى جز «تقوا» نيست 
سورة مريم(19): آية اع .... ص : 944 


ابه ع*8- شأن نزول: جمعى از مفسران جنين آوردهاند كه: جند روزى» وحى قطع شد و جبرئيل يبكك وحى الهى به سراغ ييامبر 


نيامدء هنكامى كه اين مدت سبرى كشت و جبرئيل بر بيامبر نازل شدء به او فرمود: جرا دير كردى؟ من بسيار مشتاق تو بودم: 


جبرئيل كفت: من به تو مشتاقترء! ولى من بندهاى مأمورم هنكامى كه مأمور شوم مىآيم و هنكامى كه دستور نداشته باشم 


خوددارى مى كنم. 
إلا بأر رَيُكك). 


همه جيز از اوست و ما بندكانيم جان و دل بر كف «آنجه بيش روى ما و آنجه يشت سر ماء و آنجه در ميان اين دو است همه 
اي افارمية؟ الأمساعة اتنها وعاخلتساوياف” ذلكه )ا علايه اندوو كذهه وال واسعار ا جاو نه عاو دنا 
آخرت و برزخ همه متعلق به ذات ياكك يرورد كار است. 


واين را بذان كة: ويرورد كارت فراموشكار ثبوده و نيسث» (و ها كان رتك تيا 
سورةٌ مريم(19): آية 8 .... ص : /5 


(آيه ه8)- سيس اضافه م ىكند: اينها همه به فرمان يرورد كار توست «يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان اين دو قرار 
داردة (رَتٌ الشّماوات وَ الَوْض وَ ما بَتِنَهُما). ب ركزيده تفسير نمونه» ج" ص: 09 

حال كه جنين است و همه خطوط به او منتهى مىشودء «يس تنها او را يرستش كن" (فَاعْبَدْةُ). عبادتى توأم با توحيد و اخلاص. 
واز آنجا كه در اين راه- راه بندكّى و اطاعت و عبادت خالصانه خدا- مشكلات و سختيها فراوان استء اضافه مى كند: «و در 
راه عبادت او صابر و شكيبا باش» (و اضطيرٌ لعبادَته). 

ودر آخرين جمله مى كويد: «آيا مثل و مانندى براى او (خداوند) مىيابى»؟ 

(هَل تَعْلَمُ لَهُ سَميًا). 

اين جمله در حقيقت دليلى است بر آنجه در جمله قبل آمده؛ يعنى» مكر براى ذات ياكش شريكك و مانندى هسث كه دست به 


سوى او دراز كنى واورا يرستش نمائى؟! 
سورةٌ مريم(19): آية عن .... ص : 49 


!آيه 8*- شأن نزول: اين آيه و جهار آيه بعد در مورد «ابِيَ بن خلف» يا «وليد بن مغيره» نازل شده كه قطعه استخوان 
يوسيدهاى را در دست كرفته بودند و آن را با دست خود نرم مىكردند ودر برابر باد مىياشيدند» تا هر ذرهاى از آن به 
كوشهدائ يراكتده كردف وه ى كنشد: فحة دارا تكريد كه كمان ‏ ى كنك خداوند ماوا بعذ از مردن و بوسيدة شدن 
استخوانهايمان مثل اين استخوانء بار ديكر زنده مى كند» جنين جيزى ابدا ممكن نيست! تفسير: در آيات كذشته بحثهاى قابل 
ملا-حظداى در باره رستاخيز و بهشت و دوزخ به ميان آمد. دراين آيه كفتار منكران معاد را جنين بازكو مى كند «و انسان 
مى كويد: آيا هنكامى كه من مردمء در آينده زنده مىشوم و سر از قبر بر مىدارم)؟! (وَ يَقُولَ الْنْسَاكٌ أ إذا ما مت لَمَؤْفَ اخ 


حَيًا). يعنى جنين جيزى امكان ندارد. 


سورة مريم(19): آية /اع .... ص : 19 


(آيه /81)- بلا فاصله با همان لحن و تعبير به آن ياسخ مى كويد: «آيا انسان (اين واقعيت را) به ياد نم ىآ ورد كه ما او را يبش از 


اين آفريديم, و او ابدا جيزى نبود)؟! (أ وَ لا يَذْكرٌ الْإنْسانٌ أنَا حَلَفْناهُ مِنْ قَبِلَ وَ لم كك شَيئاً). 
سورة فرويق 1ك آنه لضفه 


(آيه 28)- در اين آيه با لحن بسيار قاطع» منكران معاد و كنهكاران بىايمان را تهديد كرده. مى كويد: «قسم به يرورد كارت 
كه ما همه آنها را با شياطينى (كه آنان را بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ٠٠١‏ 

وسوسه مى كردند و يا معبودشان بودند» همه را) محشور مى كنيم) (قَوَ رَبك لُنَحْسْرَنّهُْ وَ الشّياطِينَ). 

١«سيس‏ همه آنها را كردا كرد جهنم در حالى كه به زانو در آمدهاند حاضر مى كنيم (ثُمَ لتَحْضِرَنّهُعْ حؤْلّ جَهِنّمَ جقًا). 

اين آيه نشان مىدهد كه دادكاه افراد بىايمان و كنهكار در نزديكى جهنم است! 


سورة مريم(19): آية همع 66 صن 5 1٠+‏ 


(آيه 69)- واز آنجا كه اولويتها در آن دادكّاه عدل منظور مىشود در اين آيه مى كويد: ما اول به سراغ س ركش ترين و 
ياغى ترين افراد مىرويمء «سيس ما از هر كروه و جمعيتى افرادى را كه از همه در برابر خداوند رحمان سركش تر بودند جدا 
همان بىشرمانى كه حتى مواهب خداى «رحمان» را به دست فراموشى سيردند و در برابر ولى نعمت خود به كستاخىء طغيان 


و ياغيكرى برخاستند» آرى اينها از همه به آتش دوزخ سزاوارترند! 
سورة مريم(15): آية 7٠‏ .... ص : 1٠١١‏ 


(آيه -)/٠‏ باز روي ابن معتى تأكيد كرذة» مى كويد «(سيس ما به خويى از كسائى كه برائ سوغتن در آتشن اولويت دارئد 
آكاهيم» (ثُمَ لَنخِنٌ أَغلَمُ بالَذِينَ هُمْ أؤلى بها صَلِي). دقيقا آنها را انتخاب مىكنيم و در اين انتخاب هيج كونه اشتباهى رخ 
نخواهد داد. 


سورة مريم(19): آية 0/١‏ 66 صن 5 1٠٠‏ 


( ايه -)0١‏ همه وارد جهنم مى شوند! همجنان بحث در ويزكيهاى رستاخيز و ياداش و كيفر است نخست به مطلبى كه شايد 


شنيدنش براى غالب مردم شكفت|نكيز باشد اشاره كرده. مى كويد: «و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم مىشويد» (وَ إِنْ 


نكم نا واردّها). 


«اين امرى است حتمى و قطعى بر يروردكارت» (كانّ على رَبك عَثّماً مَفْضِيًا). 
سورةٌ مريم(19): آية "/ .... ص : ٠١٠١‏ 


(آيه 77)- «سيس آنها را كه تقوا ييشه كردند از آن نجات مى دهيم. و ظالمان و ستمكران رادر حالى كه (از ضعف و ذلت)») 


به زانو در آمدهاند در آن رها مى كنيم؛ (نَمٌ تُتجّى الَّذِينَ الَقَوْاوَ نَذّرُ الظَالِمِينَ فيها جيًا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج": ص: ٠١١‏ 
در تفسير دو آيه فوق بايد بككوييم همه انسانها بدون استثناء» نيكك و بدء وارد جهنم مىشوندء منتها دوزخ بر نيكان سرد و سالم 
خواهد بود همان كونه كه آتش نمرود بر ابراهيم «يا نارٌ كونى بَْداً وَ سّلاماً على إبْراهِيم) 19؛ جرا كه آتش با آنها سنخيت 
ندارد كويى از آنان دور مىشود و فرار م ىكندء وهر جا آنها قرار مى كيرند خاموش مى كرددء ولى دوزخيان كه تناسب با 
آتش دوزخ دارند همجون ماده قابل اشتعالى كه به تش برسد فورا شعلهور مىشوند. 

در حقيقت مشاهده دوزخ و عذابهاى آنء مقدمهاى خواهد بود كه مؤمنان از نعمتهاى خدا داد بهشت حد اكثر لذت را ببرند و 


دوزخيان نيز از مشاهده سلامت بهشتيان مجازات بيشترى مى بينند. 
سورة مريم(19): آية ""/ .... ص : ٠١1‏ 


(آيه */)- به دنبال بحثى كه در آيات قبل» بيرامون ظالمان بىايمان شدء در اينجا كوشهاى از منطق و سر نوشت آنها را شرح 
مى دهد. 

مىدانيم نخستين كروهى كه به ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله ايمان آوردند مستضعفان ياكدلى بودند كه دستشان از مال و 
منال دنيا تهى بود. 

از آنجا كه معيار ارزش در جامعه جاهلى آن زمان- همجون هر جامعه جاهلى ديكر- همان زر و زيور و يول و مقام و هيأت 
ظاهر بودء ثروتمندان ستمكار بر كروه مؤمنان فقير» فخر فروشى كرده؛ مى كفتند: نشانه شخصيت ما با ماستء» و نشانه شخصيت 
شما همان فقر و محروميتتان است! اين خود دليل بر حقانيت ما و عدم حقانيت شماست! جنانكه قرآن مى كويد: «و هنكامى كه 
آياك روسن ماي آنيا خوائده شود كاقران (متروو وسسمكراه كدان كد ايهان اوردوائد سن كويين كذافيك ازدو كرو ها 
و شما جايكاهش بهترء جلسات انس و مشورتش زيباتر» و بذل و بخشش او بيشتر استء؟ (وَ إذا تتَلى عَلَيِهمْ آيائنا بَِناتِ قال 


الِّينَ كفَرُوا لِلذِينَ آمَنُوا أى الْمَرِيقَين حَيرٌ مَقاماً وَ أَحْسَنُ نَدِيًا). 


ع 


سورة مريم(19): آية ©/ .... ص : ٠١١‏ 

(آيه 7)- ولى قرآن با بيانى كاملا مستدل و در عين حال قاطع و كوبنده. به 

)١(‏ سوره انبياء (١؟)‏ آيه ا 

بركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: ٠١7‏ 

آنها جنين ياسخ مى كويد: اينها كُويا فراموش كردهاند تاريخ كذشته بشر را «و جه بسيار اقوامى را ييش از آنان نابود كرديم 


كنس شالبو الروفقاق اذ اقبا بيك بره وهو للاعر قاف ا راط رفك اهلكا للفو نكن كه أخمة انان وو 
هم هم ون قزل هم اسن ر 


آيا بول و ثروت آنها و مجالس ير زرق و برق و لباسهاى فاخر و جهرههاى زيبايشان توانست جلو عذاب الهى را بكتيرد؟ 
سورة مريد(ة):آية والأء.. ص ادا 


(آيه 8/)- سيس هشدار ديكرى به آنها مىذهد: كه به آنها بكو: كمان تكتيد اى ستمكران بىابمان ابن مال و ثروث شما مايه 


رحمت استء بلكه جه بساء اين دليل عذاب الهى باشد «بككو: كسى كه در كمراهى است (و اصرار بر ادامه اين راه دارد) بايد 
خداوقه» او سهلة وشد و اند وقد كن مر نه مييطاق | داسدديا ننه (تل ع3 كان فى الخنلالة فلجة 33 له لوعي 35 انع سيان 
جيزى است كه در بعضى از آيات قرآن- مانند آيه 187 و 187 سوره اعراف- به عنوان مجازات «استدراج» ذكر شده است. 


3 
- 


«تا زمانى كه وعدههاى الهى را با جشم خود ببينند يا عذاب (اين دنيا) يا (عذاب) قيامت!! (حَََى إذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمّا الْعَذْاتَ 
وَ إمَا السَاعَةٌ). 
يس (آن روز) خواهند دانست» جه كسى مكان و مجلسش بدتر و لشكرش اتؤانر اسك»! (فتيغلقون عن حو شه 0 


سورةٌ مريم(19): آية لا .... ص : 1١!"‏ 


3ك ماع وهر ارحس بود الوواتر كان نرق ريزو نا سطيايت رو اناكببابى كواوان رباد اريت كام 
نهادند خداوند بر هدايتشان مىافزايد)» (وَ يزيد الله الْذَيك اهْتَدَوَا هدىٌ). 

نذووى اشع عداية درضاي ذارة سكا كدرعاة شعن أن يه وسيله اسان معرةه هو هد ازثداوسيكةة اوراتين كيزة ل 
به درجات عالى تر مى برد. 

در يايان آيه به آنها كه بر زيورهاى زود كذرشان در دنيا تكيه كرده؛ و آن را وسيله تفاخر بر ديكران قرار دادهاند ياسخ 
مى دهد: «آثار واعمال صالحى كه از انسان باقى مى ماند در نيشكاه ورؤود كان كو ثوايكن بيشتر و عاقبتش ارزشمندتر است») 5 
الباقياث الشالحات < خيه عند رثك ثواباً و حَيِدٌ مَرَدًّا). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: او ١‏ 
سورةٌ مريم(19): آية /ال/ا .... ص : 1١1"‏ 


(آيه 907)- يكك تفكر خرافى و انحرافى! بعضى از مردم معتقدند كه ايمان و ياكى و تقوا با آنها سازكار نيست! و سبب مى شود 
كه دنيا به آنها يشت كندء در حالى كه با بيرون رفتن از محيط ايمان و تقواء دنيا به آنها رو خواهد كردء و مال و ثروت آنها 
زياد مىشود! در عصر و زمان ييامبر- همجون عصر ما- افراد نادانى بودند كه جنين يندار خطرناكى داشتند و يا لا اقل تظاهر به 
آن م ىكردند. 

قرآن در اينجا- به تناسب بحثى كه قبلا ييرامون سر نوشت كفار و ظالمان بيان شد- ازاين طرز فكر و عاقبت آن سخن 
مى كويد 

نخست م فزمايتة ذآيا وندئ كس .زا كه به آبات نا كافر هده و كقح ميلما اموال:وافرؤتدان قراوائى نضييم خيواهك ده (أ 


قَرَأ 


رايت ِتَ الى كَفَرَ بآياتنا وَ قال لأ 5 هالا ولد 
سورةٌ مريم(19): آية 4لا .... ص : 1١1"‏ 


(كآيه/دسيس قرآن به آنها اجن بابخ عى كويد «آنا اوا ل اسرارغيبة كاه قدة يا از خدا عد وما حابن زمه 
كرفته است/؟! (أطلع الْعَهِبَ أم انََحَذَّ عِنْدَ الرخمن عَهْداً). 


كسى مى تواند جنين ييشكويى كند و رابطهاى ميان كفر و دارا شدن مال و فرزندان قائل شود كه آكاه بر غيب باشدء زيرا ما 


هيج رابطداى ميان اين دو نمى بينيم» و يا عهد و بيمانى از خدا كرفته باشد» جنين سخنى نيز بى معنى است. 
سورةٌ مريم(19): آية 4/ .... ص : 1١1"‏ 


(آيه 18)- بعد با لحن قاطع اضافه م ىكند: «اين جنين نيست (هركز كفر و بىايمانى مايه فزونى مال و فرزند كسى نخواهد 
شد) ما به زودى آنجه را مى كويد مى نويسيم» ( كلا سَتَكْبُ ما يَقُولُ). 

آرى !اين سكتان بىيابه كه ممكن اسث مايه الحراف بعضى از ساده لوحان كردد همه در يروئده اعمال آنها ثبث جواهد شد. 
«و ما عذاب خود را براو مستمر خواهيم داشت» عذابهايى بى در بى و يكى بالاى ديكر (وَ تَمَد لَهُ مِنَ الْعذابٍ مَدَّا). اين مال و 
فرزندان كه مايه غرور و كمراهى استء خود عذابى است مستمر براى آنها! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج “2 ص: ٠١‏ 
سورة مريم(19): آية 4١‏ .... ص : ٠١5‏ 


(آيه -١‏ «و آنجه را او مى كويد (از اموال و فرزندان) از او به ارث مىبريم» و روز قيامت تكك و تنها نزد ما خواهد آمد) (وَ 
نه ما يَقُولُ و يَأتينا قودا). 

آرى! سر انجام همه اين امكانات مادى را مى كذارد و مىرود و با دست تهى در آن دادكاه عدل يرورد كار حاضر مىشود» 
در حالى كه نامه اعمالش از كناهان سياه و از حسنات خالى است. 


سورة مريم(19): آية 4١‏ .... ص : ٠١5‏ 


(آايه ١‏ اين آيه به يكى ديكر از انككيزههاى اين افراد قن برسفكن يتهنا اشازة كروه»هى كوييد: «و آنها غير از خدا معبودانى 
راف :حرو اعكات كرنواته كاماية مز كدان اسن زو الك دوا ين ذو الله آلَِةُ ليكونُوا لَهُعْ عِرَا). و براى آنها در بيشكاه خدا 


شفاعت كنند» ودر مشكلات ياريشان دهندء اما جه يندار نادرست و خيال خامى؟ 
سورةٌ مريم(19): آية 87 .... ص : ٠١‏ 


( ايه ادوس 15 عجريق تست 50 انها ينداشتندء نه تنها بتها مايه عر تشان نخواهند بودء بلكه سر جشمه ذلت و عذابند» و به 
همين جهت) به زودى (يعنى در روز رستاخيز معبودها) منكر عبادت آنان خواهند شد (واز آنها بيزارى مىجويند بلكه) بر 
ضدّشان قيام مى كنند» (كلا سَِكَفْرُونَ بعبادتهغ وَ يَكونُونَ عَلَتِهِمْ ضِدًا). 

در حديثى از امام صادق عليه الشّ.لام نقل شده كه: «روز قيامت معبودهايى را كه جز خدا انتخاب كردند بر ضدّشان خواهند 


بود واز آنها واز عبادت كردنشان بيزارى مى جويند). 


سورةٌ مريم(19): آية 4٠‏ .... ص : 1١5‏ 


(آيه *8)- در اينجا از اين حقيقت بحث مىشود كه معبودها نه تنها مايه عزتشان نبودند بلكه مايه بد بختى و ذلتشان كشتند 
آيه مى كويد: «آيا نديدى كه ما شياطين را به سوى كافران فرستاديم كه آنها را در راه غلطشان تحريككء بلكه زير و رو 
مى كنده (أ لَمْ تر أنا أَرْسَلْنًا السَّاطِينَ عَلَى الكافرين تَوْزْمَعٍ أزَا). 

تسلط شياطين بر انسانها يكك تسلط اجبارى و ناآ كاه نيستء بلكه اين انسان است كه به شياطين اجازه ورود به درون قلب و 


جان خود مى دهد. 
سورةٌ مريم(19): آية 86 .... ص : 1١5‏ 


(آيه )- در اين آيه روى سخن را به يبامبر (ص) كرده؛ مى كُويد: ايمس در باره آنها عجله مكن ما تمام اعمال آنها را دقيقا 
شماره و احصا مى كنيم) (قَلا ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: ٠١8‏ 

تَعْجَل عَلتِِمْ إِنّما نَعُد لَهُمْ عَذَ). و همه را براى آن روز كه دادكاه عدل الهى تشكيل مى شود ثبت و ضبط خواهيم كرد. 

اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه منظور شمردن ايام عمر بلكه نفسهاى آنهاستء يعنى مدت بقاء عمر آنها كوتاه 


است وتحت شماره وعدد مى باشك. 
سورة مريم(19): آيهَ 84 .... ص : ه١٠‏ 


(آيه 4)- سيس مسير نهايى «متقين» و «مجرمين» را در عباراتى كوتاه و كويا جنين بيان مى كند همه اين اعمال را براى روزى 
ذخيره كردهايم كه: «در آن روز يرهيز كاران را دسته جمعى (با عزت و احترام) بسوى خداوند رحمان. (و ياداشهاى او) 
محشور مى كنيم ...ا (يَومَ نَحْشّرٌ الْمُتَقِينَ إن الرّحمن 0 

امام صادق عليه التّ.لام مىفرمايد: على عليه الّ.لام تفسير اين آيه را از ييامبر صلَى الله عليه و آله جويا شد حضرتش فرمود: 
«اى على! وفد حتما به كسانى مى كويئد كه سوار بر مركبند آنها افرادى هستند كه تقوا و يرهيز كارى را بيشه ساختند» خدا 


آنها را دوست :داشت و آثان را مخصوصض خنود كردانيده و از اعمالشان خشتود شدء و نام متقين بر آنها كذاردا. 
سورة مريم(19): آية 4 .... ص : ٠١8‏ 


(آيه 88)- سيس مى كويد: در مقابل؛ «مجرمان را در حالى كه تشنه كامند به سوى جهنم مىرانيم) (وَ نَسُوق الْمُجْرِمِينَ إلى 


جَهَنّم وزدا). همان كونه كه شتران تشنه زايه سوق ابكاد ف رانقد: منها كن انتجا آى تست بلكه اتثن اسثه 
سورة مريم(19): آيةَ /إ8 .... ص : ه١٠1‏ 


(آيه /41)- و اككر تصور كنند كه در آنجا از طريق شفاعت مى توانند به جايى برسندء بايد بدانند كه «آنها ه ركز مالكك شفاعت 
(در آنجا) نيستند) (لا يَمْلكونَ الشَّفَائَةً). نه كسى از آنها شفاعت مى كندء و به طريق اولى قادر بر آن نيستند كه از كسى 


اكز كنى كنز خداولد ونمان هد و يئماق دارم (إلافو الخد عند الوكين عهدل: 


تنها اين دستهاند كه مشمول شفاعت شافعان مى شوند و يا مقامشان از اين هم برتر است و توانايى دارند از كنهكارانى كه لايق 
شفاعتند شفاعت كنند. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ٠١8‏ 
منظور از عهد هر كونه رابطه با يرورد كار و معرفت و اطاعت اوء و همجنين ارتباط و بيوند با مكتب اولياى حقء و هر كونه 


سورةُ مريم(19): آيةَ /8 .... ص : 1١2‏ 


(آيه 8)- خدا وفرزند داشتن! از آنجا كه در آيات ييشين سخن از شرك و يايان كار مش ركان بودء در يايان بحث به يكى از 
شاخدهاق شرك بعىء اعتقاد به وجود فرزقك براق نهدا اشاره كرده» و وشت ابن سخرن رايا قاطعتريق نيان باز كو مي كد :او 
نيا شه اوقد رتجواق #ركقدى يراق حوبه اسكاني كزلم[ (وقالىا اكد الفخين ولد 

نه تنها مسيحيان عقيده داشتند حضرت «مسيح»» فرزند حقيقى خداست كه يهوديان نيز در باره «عزيرا و بت يرستان در باره 
افرشمكان) حتين اعنقاد..داشسد و آنها را دغدران خذا مى ينداشسد. 


سورةُ مريم(19): آية 88 .... ص : 1١2‏ 


(أد اناك انكام نا لح كريدو تس كر يده اراسي مظلب زقكةر دوا كنمان! [لقذ جم مَعئا إذَا). 


سورةٌ مريم(19): آية +9 .... ص : 1١2‏ 


(آيه )از آنجا كه جنين نسبت ناروايى مخالف اصل توحيد استء كُويى تمام عالم هستى كه بر يايه توحيد بنا شده است 
ازاين نسبت ناروا در وحشت و اضطراب فرو مىرونك. 

لذا اضافه مى كند: «نزديكك است آسمانها به خاطر اين سخن از هم متلاشى كردد و زمين شكافته شود و كوهها به شدت فرو 
روه قكاة الساوات سكقطون منه و كتقن الأخض :و فك الجال هذا 


(آيه -)9١‏ باز براى تأكيد و بيان اهميت موضوع مى كويد: «به خاطر اين كه براى خداوند رحمان فرزندى ادعا كردند» (أَنْ 
(آيه 97)- اينها در حقيقت خدا را به هيج وجه تشاع قدو كر ته «السيعه وهر كو يراق كداو تك وعضافسراو او ست كه 
فرزندى بركزيند) (وَ ما يَنْبَغى لِلرَحْمن أَنْ يَنَخْدَ ولدا). 

انسان فرزند را براى يكى از جند جيز مى خواهد: 

يا به خاطر اين است كه براى بقاء نسل خود نياز به توليد مثل دارد. بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: ٠١17‏ 


يا كمكك ويار و ياورى مىطلبد يا از تنهايى وحشت دارد. اما هيج يكك ازا ين مفاهيم در باره خدا معنى ندارد» نه قدرتش 


محدود استء نه حيات او يايان مى كيرد. نه ضعف و سستى در وجود او راه دارد و نه احساس تنهايى و نه نياز. 
سورة مريم (19): آية 98 .... ص : 1٠١17‏ 


(آيه 8)- به همين دليل در اين آيه مى كويد: «تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند بنده اويند» و سر بر فرمانش (إِنْ كل 
عق فى التسارات 1 الأذضن إلا افى الاخمن عدا 
وبااين كه همه بند كان جان و دل بر كن او هستندء نيازى به اطاعت و فرمانبردارى آنها ندارد بلكه آنها هستند كه نيازمندند. 


سورة مريم(19): آيةَ 915 .... ص : /ا١٠‏ 


د ةا و 


(آيه ع9)- «او همه آنها را شماره كرده و دقيقا تعداد آنها را مىداند) ) (لْقَدُ أخصامٌع وَعَدَّهُمْ عَذّا. يعنى ه ركز تصور نكنيد كه 


با وجود اين همه بند كان جكوتة ممكق اسث حسات آنها را داشته باشد: 
سورةٌ مريم(19): آية 64 .... ص : لا١٠‏ 


(آيه 80)- «و همه آنها روز رستاخيز تكك و تنها در محضر او حاضر مى شوند) (وَ كلهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيامَة قوْداً). 
بنابراين هم مسيحء هم عزير» هم فرشتكان و هم تمامى انسانها مشمول اين حكم عمومى او هستند با اين حال جه نازيباست كه 
فرزندى براى او قائل شويم و جه اندازه ذات ياكك او را از اوج عظمت به يايين مى آوريم. 


سورة مريم(19): آية 92 .... ص : /ا١٠‏ 


(آيه 88)- ايمان سر جشمه محبوبيت! در اين آيه و دو آيه بعد بازهم سخن از مؤمنان با ايمان و نيز ظالمان و ستمكران 
بىايمان» و سخن از قرآن و بشارتها و انذارهاى آن است. 

نخست مىفرمايد: «مسلما كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادهاند خداوند رحمان محبتى براى آنان در دلها 
قرار مىدهد» (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ سََجِعَلٌ لَهُمْ الرَخمنٌ ودَ). 

ايمان و عمل صالح بازتابى دارد به وسعت عالم هستى» و شعاع محبوبيت حاصل از آن تمام يهنه آفرينش را فرا مى كيرد» ذات 
ياك خداوند جنين كسانى را دوست داردء نزد همه اهل آسمان محبوبند» واين محبت در قلوب انسانهايى كه در ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: ٠١/8‏ 

زمين هستند برتو افكن مى شود. 

روايات متعددى در شأن نزول اين آيه از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است كه نشان مىدهد نخستين بار اين آيه 
ان ارح كيديا تمواق ارولء ار ب ورور على علو لاي ريصتو اريك لوقه انم أي اكول 


سورة مريم(19): آيةَ /91 .... ص : ٠١4‏ 


(آيه /91)- سيس به «قرآن» كه سر جشمه يرورش ايمان و عمل صالح است اشاره كرده مى كويد: «ما قرآن را بر زبان تو آسان 
ساختيمء نا يرهيز كاران را به وسيله آن بشارت دهىء و دشمنان سر سخت و لجوج را انذار كنى (فَإنّما يَسَْناةُ يلسانكك لَتُبَشْرَ به 
الْمَتِّينَ و ِْرَ به قؤما لدَا). 


سورة مريم(19): آي 94 .... ص : ٠١4‏ 


(آيه 94)- آخرين آيه به عنوان دلدارى به ييامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان- مخصوصا با توجه به اين نكته كه اين سوره در 
مكه نازل شده و در آن روز مسلمانان سخت تحت فشار بودند- و نيز به عنوان تهديد و هشدار به همه دشمنان عنود و لجوج 
مى كويد: «و جه بسيار اقوام بىايمان و كنهكارى كه قبل از اينها هلاكك و نابود كرديم (آن جنان محو و نابود شدند كه اثرى 
ال آتهااباقن شمائد) اناغو ات بارا الحدى :او انها را أحناس م ى كنى »يا كمترين صسدابى :ال آنان م خشوى )4 (2 كه أهلكنا 
قَبلَهُمْ مِنْ قَوْنِ هَل تحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ أحدٍ أ تَسْمَمٌ لَهُمْ ركزاً). 

يعنى اين اقوام ستمكر و دشمنان سر سخت حق و حقيقت آن جنان در هم كوبيده شدند كه حتى صداى آهستهاى از آنان به 
كوش نمى رسد. 

«يايان سوره مريما 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: .6 
سوره طه ]١١[‏ .... ص : ٠١94‏ 


اشاره 


3 


اين سوره در (مكه) نازل شده و خيرنا ابه است 


محتواى سوره: .... ص : 1١4‏ 


اين سوره نيز همانند ساير سورههاى امك ا يشت سكو اذ «مبدأ) و «معاد) مى كويد. 

بخش اول: اشاره كوتاهى به عظمت قرآن و بخشى از صفات جلال و جمال يرورد كار است. 

ودر بخش دوم: كه بيش از هشتاد آيه را در بر مى كيرد از داستان موسى (ع) سخن مى كويد. 

در سومين بخش: در باره معاد و قسمتى از خصوصيات رستاخيز سخن مى كويد. 

در بخش جهارم: سخن از قرآن و عظمت آن است. 

ودر بخش ينجم: سر كذشت آدم واحوًا را در بهشت و سيس ماجراى وسوسه ابليس و سر انجام هبوط آنها را در زمين» 
توصيف مى كند. 


و بالاخره در آخرين قسمت» نصيحت و اندرزهاى بيدار كنندهاى» براى همه مؤمنان بيان مىدارد. 


فضيلت قلاوت سوره: .... ص : 1١94‏ 


در حديثى از امام صادق (ع) مىخوانيم: «تلاوت سوره طه را تركك نكنيد جرا كه خدا آن را دوست مىدارد و دوست مىدارد 
كسانى را كه آن را تلاوت كنند» هر كس تلاوت آن را ادامه دهد خداوند در روز قيامت نامه اعمالش را به دست راستش 
مى سيارد» و بدون حساب به بهشت مىرود. و در بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١١١‏ 

آخرت آنقدر ياداش به او مىدهد كه راضى شودا. 

البته منظور تلاوتى است كه مقدمه انديشه باشد انديشهاى كه آثارش در تمام اعمال و كفتار انسان متجلى شود. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة طه(١؟):‏ آية ١‏ .... ص : 1١١‏ 


(آيه -)0١‏ باز در آغاز اين سوره با حروف مقطعه؛ رو برو مىشويم؛ كه حسٌ كنجكاوى انسان را بر مىانككيزد «طء ه) (طه). 

در حديثى از امام صادق (ع) مىخوانيم «طه» از اسامى ييامبر است و معنى آن يا طالب الحقّء الهادى اليه «اى كسى كه طالب 
حقى» وهدايت كننده به سوى آنى)» است. 

«طه)» مركب از دو حرف رمزى است «طا» اشاره به «(طالب الحق) و«ها» اشاره به «هادى اليه) م ىباشد» مى دانيم استفاده از 
حروف رمزى و علايم اختصارى در زمان كذشته و حالء فراوان بوده است» مخصوصا در عصر ما بسيار مورد استفاده است. 

و كلمه «طه) مانند «يس» بر اثر كذشت زمان» تدريجا به صورت «اسم خاص» براى ييامبر اسلام (ص) در آمده استء تا آنجا 


كه آل ييامبر (ص) را نيز «آل طه) مى كويند» واز حضرت مهدى- عج- در دعاى ندبه (يابن طه) تعبير شده است. 


سورة طه(١؟):‏ آية 7 .... ص : 11١‏ 
اشاره 


(آيه نه 


شأن نزول: ٠6‏ ص ١٠١:‏ 


ييامبر (ص) بعد از نزول وحى و قرآن» سيار عبادت مى كرد» مخصوصا ايستاده به عبادت مشغول مىشدء آنقدر كه ياهاى او 


متورم مى كرديد- آيه نازل شد و به ييامبر دستور داد كه اين همه رنج و ناراحتى بر خود تحميل نكن. 


در اين آيه روى سخن را به يبامبر كرده» مىفرمايد: «ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را به زحمت بيفكنى» (ما أَنرَلنا 


درست است كه عبادت از بهترين كارهاست,ء ولى هر كار حسابى دارد» نبايد آن قدر بر خود تحميل كنى كه ياهايت متورم 


كردد و ثيرويت براى تبليغ و جهاد كم شود. 
بركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: ١١١‏ 


سورة طه(١3):‏ آية " .... ص : ١١١‏ 


نكرديم (إلَا تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يخشى). 


تعبير «من يخشى» نشان مى دهد تا يكك نوع احساس مسؤوليت (خشيت و ترس) در آدمى نباشد» يذيراى حقايق نخواهد شد. 
سورة طه(١؟):‏ آية 0 ص ه: ١1١‏ 


(آيه *)- سيس به معرفى خداوندى كه «نازل كننده قرآن» است مىيردازد» تا از طريق شناخت اوء» عظمت قرآن آشكارتر 
شودء مى كويد: «اين قرآن از سوى كسى نازل شده كه خالق زمين و آسمانهاى بلند و بر افراشته است» (١تَنْزِيلًا‏ مِمَنْ خَلَقَ الْأرض 
«الشعاوات الغلى): 


در حقيقت اين توصيفء. اشاره به ابتدا و انتهاى نزول قرآن مى كندء انتهاى آن زمين و ابتدايش آسمانهاست. 
سورة طه(١؟١):‏ آيهَ 4 .... ص : 11١‏ 


(آيه 0)- باز به معرفى يروردكار نازل كننده قرآن ادامه داده» مى كويد: او خداوندى است «رحمان كه فيض رحمتش همه جا 
را فرا كرفته» و بر عرش مسلط است» (الوَّحَمنٌ عَلَى الْعَرْشُ اشتوى). 


جمله فوق كنايه از تسلط يرورد كار و احاطه كامل او نسبت به جهان هستى و نفوذ امر و فرمان و تدبيرش در سراسر عالم است. 
سورةٌ طه(+7): آآية © .... ص : 111 


(آيه 28)- به دنبال «حاكميت» خدا بر عالم هستى از «مالكيت» او سخن فى كيك «از آن اوست آنجه در آسمانهاء و آنجه در 
وفيوهق الجه سا اوو اذى و اتجد كر رساك (ينيناقة) اسك زلة ناف القتماوات وما فى الأرضن وها كنهما وعا كك 


الثُرى). 
سورةٌ طه(١7):‏ آآية / .... ص : 11١‏ 


(آيه /)- در اين آيه به جهارمين ركن يعنى «عالميت» او اشاره كرده؛ مى كويد: او آن قدر احاطه علمى دارد كه «اكر سخن 
آشكارا بكويى (يا مخفى كنى) او اسرار- و حتى ينهانتر از آن- را نيز مىداند» (وَ إِنْ تَجَهَوْ بِالْقَوْلٍ فَإنهُ يَعْلَمُ السَرّ وَ أخفى). 


سورة طه(١7):‏ آية 8 .... ص : 11١‏ 


(آيه 8)- از مجموع آيات فوق شناخت اجمالى نسبت به نازل كننده قرآن در ابعاد جهار كانه «خلقت» و «حكومت)» و 
«مالكيت» و «علم» حاصل مى كردد. بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: ١١7‏ 

و شايد به همين جهت است كه در اين آيه مى كويد: «او الله است همان خداوندى كه معبودى جز او نيست براى او نامها و 
صفات نيكك است» (اللَهُ لا إله إنَا هُوَ لَه الأَسْماءٌ الْحشنى). 

«اسماء الحسنى» به معنى نامهاى نيكك است و بديهى است كه همه نامهاى يرورد كار نيكك است ولى از آنجا كه در ميان اسماء 


و صفات خدا بعضى داراى اهميت بيشترى است» به عنوان «اسماء حسنى») ناميده نتنكة |سيةة: 
سورة طه(١7):‏ آيةُ 9 .... ص : 111 


(آيه 9)- آتشى در آن سوى بيابان! از اينجا داستان موسىء بيامبر بزركك خدا شروع مىشود و در بيش از هشتاد آيه بخشهاى 
مهمى از سر كذشت بير ماجراى او تشريح مى كردد» تا دلدارى و تسليت خاطرى باشد براى بيامبر (ص) و مؤمنان كه در آن 
ايام در مكه» سخت از سوى دشمنان در فشار بودند. 

اين آيات را مىتوان به جهار بخش تقسيم كرد: 

بخش اول: از آغاز نبوت و بعثت موسى و اولين جرقههاى وحى سخن كفته. 

بخش دوم: از دعوت موسى و برادرش هارون نسبت به فرعون و فرعونيان به آيين يكتا يرستى سخن مى كويد. 

بخش سوم: از خروج موسى و بنى اسرائيل از مصر و جكونكى نجات آنها از جنكال فرعون و فرعونيان بحث مى كند. 

بخش جهارم: بيرامون كرايش تند انحرافى بنى اسرائيل از آيين توحيد به شركك و يذيرش وسوسههاى سامرى سخن مى كويد. 


فر ارق اأشووق سكن زانه ياقين كرك هن كويتة وو اراخبر فوش بار وسيدة اسكه؟! (وكل أتاكمعديث رسن ). 
سورةٌ طه(١7):‏ آية ٠١‏ .... ص : 117 


(آيه- )د سيسن هى كويد ادن آن زهان كه اتكنى (از دوو) مشاهدة كرد و بهخانواده خيود. كفت اند كى فكت كنيد كه هن 
آتشى ديدم (به سراغ آن بروم) شايد شعلهاى از آن براى شما بياورم و يا به وسيله اين تش راهى بيدا كنم) (إِذْ راع ثارا فقا 
ِأَهْلِهِ امكتُوا إِنَى آنَسْتٌ ناراً لَعَلى آتيكم مِنْها بقَس أؤ أجدٌ عَلَى النّارِ مُدىٌ). 


سورة طه(١؟7):‏ آيةَ ١١‏ .... ص : 11١19‏ 


(آيه ١)-(ايس‏ هنكامى كه موسى نزد آتش آمدء صدايى شنيد كه (او را بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ١١17‏ 
مخاطن مناغده) مى كويد ائ موسي )1 (فلقا أتاها تووي عا تومنى). 


سورة طه(١١):‏ آية ١١‏ .... ص : 1١١17‏ 


(آايه -)١‏ «من يرورد كار توام؛ كفشهايت را بيرون آرء كه تو در سرزمين مقدس طوى هستى'» (إِنَى أنَا رَبك فَاخْلْعْ غلك 
|اكفايا راف اتنس مر 


موسى با شنيدن اين نداى روحيرور: «من يروردكار توام» هيجان زده شد و لذت غير قابل توصيفى سر تا يايش را احاطه كرد. 
او مأمور شد تا كفش خود را ازياى در آورد» جرا كه در سر زمين مقدسى كام نهاده» سر زمينى كه نور الهى بر آن جلوه كر 
است» ييام خدا را در آن مىشنود و يذيراى مسؤوليت رسالت مىشود, بايد با نهايت خضوع و تواضع در اين سر زمين كام 
نهدء اين است دليل بيرون آوردن كفش از يا. 


سورةٌ طه(١7):‏ آي 1 .... ص : "1117 


(آيه 17)- سيس از همان كوينده اين سخن را نيز شنيد: «و من تو را براى مقام رسالت بر كزيدهام» يس اكنون به آنجه به تو 


ونح فل انود كوك فر 3هغ! (وَ أنا توبك فَاسْتمعْ لما يُوحى). 
سور طه(١؟):‏ آية ١‏ .... ص : 1١17‏ 


(آيه ؟١)-‏ و به دنبال آن نخستين جمله وحى را موسى به اين صورت دريافت كرد «من الله هستم» معبودى جز من نيست») 
(إنَنى أَنا الله لا إله إِنَّا أن). 

«اكنون (كه جنين است) تنها مرا عبادت كن (فَاعْبَدْنِى). عبادتى خالص از هر كونه شركك. 

«و نماز را بر ياى دار» تا هميشه به ياد من باشى» (3 أقم الصَّلاةٌ لذ كرغ ): 

فزاى اسن اثياة موترين اص مضو اليثاء كه ماله تزبديد ابنك طرصوع غبادنع عدارت: يكانة به غنوان يكك ثمره 
براى درخت ايمان و توحيد بيان شده. و به دنبال آن دستور به نمازء يعنى بزركترين عبادت و مهمترين بيوند خلق با خالق و 


مؤثرترين راه براى فراموش نكردن ذات ياكك او داده شده. 
سورةٌ طد(١7):‏ آية 14 .... ص : 11 


(آيه -)١0‏ واز آنجا كه بعداز ذكر «توحيدا و شاخ و بركهاى آن» دومين اصل اساسى مسأله «معاد» است در اين آيه اضافه 
مى كند: «رستاخيز بطور قطع خواهد آمد. من مىخواهم آن را ينهان كنمء تا هر كس در برابير سعى و كوششهايش جزا ببيند) 
إن القاغة اق أكاة أخفيها شرق كل كنس جما تشعى) بركزيذه دير شوب عق ص :118 

عات سكي لكا لققى طازية نابت نطق مقر ريه كة ركد رتور خواود ير كنس راب تاق و #واادوا يقن 
ياداش دهد» و يكك نوع آزادى عمل براى همكان بيدا شود. 


سورة طه(١١):‏ آية ١8‏ .... ص : 1١١‏ 


(آيه -)١18‏ در اين آيه به يكك اصل اساسى كه ضامن اجراى همه برنامههاى عقيدتى و تربيتى فوق است اشاره كرده. 
مىفرمايد: ٠يس‏ مبادا كسى كه به آن ايمان ندارد و از هوسهاى خويش ييروى مى كندء تو رااز آن باز دارد كه هلاكك خواهى 
شد!! (قلا يَصُدَّنك عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنٌ بها وَ انبَعَ هَواةُ قتؤدى). 

در برابر افراد بىايمان و وسوسدها و كار شكنيهاى آنان محكم بايستء نه از انبوه آنها و توطئههايشان وحشت كنء و نه در 


حقانيت دعوت واصالت مكتبت ازاين هياهوها شكك وترديدى داشته باش. 
سورةٌ طه(١5):‏ آية /ا١‏ .... ص : 1١5‏ 


(آيه /17)- عصاى موسى و يد بيضا! بدون شكك ييامبران براى اثبات ارتباط خود با خدا نياز به معجزه دارند و كر نه هر كس 
مى تواند ادعاى ييامبرى كند. 


موسى (ع) يس از دريافت فرمان نبوت بايد سند آن را هم دريافت دارد» لذا در همان شب ير خاطره؛ موسى (ع) دو معجزه 
بؤزوكك او غندا دريافت داشت. 


سورة طه(٠7):‏ آية 14 .... ص : 11 


(آيه 18)- موسى در ياسخ «كفت: اين (قطعه جوب) عصاى من است» (قالَ هِىَ عَصائّ). 

واز آنجا كه مايل بود سخنش را با محبوب خود كه براى نخستين بار در را به روى او كشوده است ادامه دهده و نيز از آنجا 
كه شايد فكر مى كرد تنها كفتن اين عصاى من است كافى نباشد» بلكه منظور باز كو كردن آثار و فوايد آن استء اضافه كرد: 
امن بر آن تكيه مى كتم) (أتوكوًا عَلَيها). 

«و بركك درختان را با آن براى كوسفندانم فرو مىريزم) (وَ أَفُشٌ بها عَلى عَنَمى). اعلاوه بر اين فوايد و نيازهاى ديكرى نيز در 
آن دارم) (وَ لِىَ فيها مَآربٌ أخرى). بركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: ١١0‏ 


موسى در تعجب عميقى فرو رفته بود» اين جه سؤالى است و من جه جوابى دارم مى كويم. 
سورةٌ طه(١١):‏ آيةَ 19 .... ص : ١١8‏ 

(آيه 14)- ناككهان «به او فرمان داد: اى موسى عصايت را بيفكن!! (قالَ أَلّقِها يا مُوسى). 
سورة طه(١7):‏ آية 7١‏ .... ص : 118 


(آيه -0٠١‏ «موسى فورا (و بدون فوت وقت) عصا را افكند, ناكهان مار عظيمى شد و شروع به حركت كرد (تَلّقاها فَإذا هِىَ 


سورة طه(١؟7):‏ آية "١‏ .... ص : 1١١8‏ 


تحت سَتْعِيدٌها سِيرَنَهَا الأولى). 


سورة طه(١؟7):‏ آية "١‏ .... ص : ١18‏ 


(آيه 1)- سيس به دومين معجزه مهم موسى اشاره كرده به او دستور مىدهد: «و دستت را به كريبانت ببرء تا سفيد و بىعيب 
2 1 


بيرون آيدء اين نشانه ديكرى (از سوى خداوند) است» (وَ اضْمُمْ يَدَكك إلى جناجكك تَخْرّخ بيضاء مِنْ غَثْر سُوءٍ آيَهُ أخرى). 


(آيه «7)- در اين آيه به عنوان يكك نتيجه كيرى از آنجه در آيات قبل بيان شد مىفرمايد: ما اينها را در اختيار تو قرار داديم 
انا آيات بزركك خحود را به تو نشان دهيم' (لْرِيِكك مِنْ آياتنًا الكبرى). 


منظور از «آيات كبرى» همان دو معجزه مهممى است كه در بالا آمد. 
سورة طه(١١):‏ آية "3 .... ص : 1١١8‏ 


( أيه 1)- خواستههاى حساب شده موسى: از اين به بعد فرمان رسالت به نام موسى صادر مى شود رسالتى بسيار عظيم و 
سنككين» رسالتى كه از ابلاغ فرمان الهى به زورمندترين و خطرناكترين مردم محيط شروع مىشودء مىفرمايد: «به سوى فرعون 
برو كه طغيان كرده است»! (اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى). 

طغيان يعنى تجاوز از حد و مرز در تمام ابعاد زندكى و به همين جهت به اين كونه افراد «طاغوت» كفته مى شود. 

آرى! براى اصلاح يكك محيط فاسد و ايجاد يكك انقلاب همه جانبه بايد از سردمداران فساد و ائمه كفر شروع كرد از آنها كه 
در تمام اركان جامعه نقش دارند. 


بركزيدة تفسير نمونه» ج07 ص: ونا 
سورة طه(١3):‏ آية 8" .... ص : ١١2‏ 


(آيه -)١‏ موسى (ع) نه تنها از جنين مأموريت ستككينى وحشت نكرد؛ و حتى كمترين تخفيفى از خداوند نخواستء بلكه با 
آغوكن باز ال آن استقال مود فسنهى وشايل بيروزى دن اب مأموويت را ال خداخواست: 
واز آنجا كه نخستين وسيله بيروزى روح بزرككء فكر بلند و عقل توانا وبه عبارت ديكر كشادكى سينه است «عرض كرد: 


وروود كان هق! سيئه هرا كفاده دارة (قال رَبّ اشْرَخ لى صَذْرى). 
سورةً طه(١5):‏ آية 2؟ .... ص : اا 


(آيه 78)- واز آنجا كه اين راه مشكلات فراوانى دارد كه جز به لطف خدا كشوده نمى شود در مرحله دوم از خدا تقاضا كرد 


كه كارها را براو آسان كرداند و مشكلات را از سر راهش بردارد» عرض كرد «و كار مرا آسان كردان» (وَ يَسّدْ لى أثرى). 


كسس مرستى اقاقباى درك ينان هرجه بيشتر كرد وعرضه داشت: «و كره از زبائم بككشا» (وَ اخامل عفْْدَةٌ مِنْ 
لسانى). 


سورةٌ طه(١؟):‏ آية 34 .... ص : ١١2‏ 


(0ي44؟)--و مخصوصا علث آن راجتين يناك كرد: كا سحتان مرا درك كنيد (يفقهوا قؤلى). 
اين جمله در حقيقت» آيه قبل را تفسير مى كند. يعنى» آن جنان فصيح و بليغ و رسا و كويا سخن بكويم كه هر شنوندهاى 


سورةٌ طه(١3):‏ آية 9" .... ص : ١١2‏ 


(آيه 18)- واز آنجا كه رساندن اين بار سكين به مقصد (بار رسالت يرورد كار و رهبرى انسانها و مبارزه با طاغوتها و 
جباران) نياز به يار و ياور دارد» و به تنهايى ممكن نيستء جهارمين تقاضاى موسى (ع) از يرورد كار اين بود: «و خداوندا! وزير 


و ياورى از خاندانم براى من قرار ده (وَ اجل لِى وَزِيرا مِنْ أهلى). 
سورة طه(١3):‏ آية را 66مه. ص : م١‏ 


ايه« #اتبييين انيخصضوضها الكفيت روض برادر ختريض كذاقك وعرضه ذاقت «وبرادرم هازوف را (قازوة أحى): 

هارون: برادر بز ركتر موسى بود و سه سال با او فاصله سنى داشت؛ء قامتى بلند و رسا و زبانى كويا و دركك عالى داشت سه 
سال قبل از وفات موسىء دنيا را تركك كفت. 

او نيز از ييامبران مرسل بودء كه خداوند از باب رحمتش به موسى بخشيد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: ١1١07/‏ 
سورةً طه(١؟):‏ آية "١‏ .... ص : /1١١ا‏ 


(آيه -١‏ سيس موسى هدف خود رااز تعيين هارون به وزارت و معاونت جنين بيان مى كند: خداوندا! «يشتم را با او محكم 


كن (اشْدَد به ا 
سورة طه(١35):‏ آية ؟" .... ص : /1١١ا‏ 


(آيه السو براق تكميل ايخ فقصده تقاضا هئ كنده «و او وار كار من شريكة كردان» (و أشركة فى أفرى). 
هم شريكك در مقام رسالت باشدء و هم در يياده كرده اين برنامه بزركك شركت جويدء ولى به هر حال او يبيرو موسى در تمام 


(آبد ##)دسر اتجام تتبنة خواستدعاق خوة اجنين يان م كنده اذا تو را سار تسبينح كوييم) (كيع تشحك كيراً). 


سورةٌ طه(١١):‏ آية ©" .... ص : /17١١ا‏ 


(آيه )- دو تو را بسيار ياد كنيم» (وَ نَذْ كركك كثيراً). 

سورة طه(١7):‏ آية 4" .... ص : /111 

(آيه ")- جرا كه «تو هميشه از حال ما آكاه بودهاى» (إنّك كنت بنا بصيراً). 
سورة طه(١7):‏ آية ع" .... ص : 111 


(آيه ”)از آنجا كه موسى در اين تقاضاهاى مخلصانهاش نظرى جز خدمت بيشتر و كاملتر نداشت» خداوند تقاضاى او را در 
فياك وفك انك ارعوة ريد ]ان كنت عدر ]معد ووقتي. باو واد نيه الك موس 1 قال دل ١‏ وفك قز نكم يا وم 1 

در واقع در اين لحظات حساس و سرنوشتساز هر جه لازم داشت يكجا از خدا در خواست كرد واو نيز ميهمانش را كرامى 
داشت و همه خواستههاى او را در يكك جمله كوتاه با ندايى حياتبخش اجابت كرده بىآنكه در آن قيد و شرط يا جون و 


مرا نك 
سورةٌ طه(١7):‏ آآية /1" .... ص : 1117 


(آيه 0)- جه خداى مهربانى! در اينجا خداوند به يكى ديكر از فصول زندكانى موسى (ع) اشاره م ىكند كه مربوط به دوران 
كودكى او و نجات اعجاز آميزش از جنكال خشم فرعونيان استء اين فصل كر جه از نظر تسلسل تاريخى قبل از فصل رسالت 
و نبوت بوده؛ اما جون به عنوان شاهد براى شمول نعمتهاى خداوند» نسبت به موسى (ع) از آغاز عمر» ذكر شده» در درجه دوم 
اهميت نسبت به موضوع رسالت مى باشد. بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: ١18‏ 

نخست بم ى كرية داى موس 1 عابار كر تيو بن أن يدث كذاردييه و قوير مشمول 'تعفهائ خويقن نناخديو) (و لف ما علبكك 


مَوَةّ أخرى). 
سورة طه(+7): آآية 4" .... ص : 114 


(آيه 078- بعد از ذكر اين اجمال به شرح و بسط آن مىيردازد» مى كويد: 
«در آن هنكام كه وحى كرديم به مادر تو آنجه بايد وحى شود) (إِذْ أوْحَينا إلى |الكتها لوص ) 
اشاره به اين كه: تمام خطوطى كه منتهى به نجات موسى (ع) از جنكال فرعونيان در آن روز مىشد همه را به مادرت تعليم 


داديم: 
سورةً طه(١5):‏ آية 9" .... ص : ١١1/4‏ 


(آايه 8)- فرغون براق جلو كبري از به وجود امدن فرؤندى كه يكن بينى كرذه بودثك از بتى اسرائيل بر من خخيرة و وستكاه 
فرعون را در هم م ىكوبدء» دستور داده بود يسران آنها را به قتل برسانند» و دختران را براى كنيزى و خدمتكزارى زنده 


نكيندازنك. 


به هر حال مادر احساس مى كند كه جان نوزادش در خطر است. در اين هنكام خدايى كه اين كودك را براى قيامى بزركك 
نامزد كرده استء به قلب مادر موسى جنين الهام كرد: «او را در صندوقى بيفكن» سيس آن صندوق را به دريا بينداز)! (أَن 
اقَذِفِيهِ فى الَّابُوتِ فَاقذِفِيهِ فى الْيَمَ). 

كلمه «تابوت» به معنى صندوق جوبى است و به عكس آنجه بعضى مى يندارند هميشه به معنى صندوقى كه مردكان را در آن 
مى نهنلك نيست. 

سيس اضافه مى كند: «دريا مأمور است كه آن را به ساحل بيفكند» تا سر انجام دشمن من و دشمن او وى را بر كيردا ودر 
دامان خويش برورش دهد! (كَلْهِالْيمُ بالسَاجِلٍ ل ا ا 

واز آنجا كه موسى (ع) بايد در اين راه ير فراز و نشيب كه در بيش دارد در يكك سير حفاظتى قرار كيرد» خداوند يرتوى از 
محبت خود را بر او مىافكند آن جنان كه هر كس وى را ببيند دلباخته او مىشودء نه تنها به كشتن او راضى نخواهد بود بلكه 


راضى نمى شود كه مويى از سرش كم شود! آن جنانكه قرآن مى كويد: «و من محبتى از خودم بر تو افكندم) (وَ ألْقَتٌ عليِك 


لام 


د دي 


مَحَبّةُ مِنّى). بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: 1١١9‏ 

مى كويند: قابله موسى از فرعونيان بود و تصميم داشت كزارش تولد او را به دستكاه جار فرعون بدهدء اما نخستين بار كه 
جشمش در جشم نوزاد افتاد كويى برقى از جشم او جستن كرد كه اعماق قلب قابله را روشن ساخت»ء و رشته محبت او را در 
كردنش افكند وهر كونه فكر بدى رااز مغز او دور ساخحت! در يايان اين آيه مىفرمايد: «هدف اين بود كه در يبشكاه من و 
در برابر ديد كان (علم) من يرورش يابى' (وَ لَْصْنَعَ على عَتنى). 


سورةٌ طه(١7):‏ آية 5٠‏ .... ص : 119 


(آيه -)6٠‏ كاخ فرعون بر كوشهاى از شط نيل ساخته شده بود» در حالى كه فرعون و همسرش در كنار آب به تماشاى امواج 
مشكول يودتته تاكياة ابن :صعدوق مرموق ترحة انها ران خرة جلت كرف به عأموراة وسور ذا صدوق راق ات كيرندة 
مكاي كددر صتدوق كشوذه شد يا كمال عنصب توؤاة زبايى را دن أن ديدنن: خرى كد شابد نمي العسيال أن وا 
نمى دادندك. 

فرعون متوجه شد كه اين نوزاد بايد از بنى اسرائيل باشد كه از ترس مأموران به جنين سرنوشتى كرفتار شده است و دستور 
كشتن او را صادر كرد ولى همسرش كه «نازا» بود سخت به كودكك دل بست و شعاع مرموزى كه از جشم نوزاد جستن نمود 
در زواياى قلب آن زن نفوذ كردء واو را مجذوب و فريفته خود ساخت. 

دست به دامن فرعون زد و در حالى كه از اين كودك به نور جشمان (فَوّتٌ عَئْنَ) تعبير مى نمود» تقاضا كرد از كشتنش صرف 
نظر شود. و بالاخره موفق شد سخن خود را به كرسى بنشاند. 

اها ال سوق ذدكر كود كك كرسته شده و شير هن خواهد» كريه ف ى كلل اشكه فى ريد ون هر دايداق أوردتك توزاةه ستاق او 
زا نكرفت. 

اكنون بقيه داستان را از زبان قرآن مىخوانيم: 

آرى! اى موسى ما مقدر كرده بوديم كه در برابر ديد كان (علم) ما يرورش بيابى «در آن هنكام كه خواهرت (در نزديكى كاخ 


فرعون) راه مىرفت» (إذ تَمْشِى أختتك). و به دستور مادر مراقب اوضاع و سر نوشت تو بود. 


او به مأموران فرعون «مى كفت: آيا زنى را به شما معرفى بكنم كه توانايى بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: ١7١‏ 

سر برستى اين نوزاد را دارد؛؟ (كَتَقُولُ هَلْ أَدُلَكُمْ على مَنْ يَكْقُلهُ). 

و شايد اضافه كرد: اين زن شير ياكى دارد كه من مطمئنم نوزاد آن را يذيرا خواهد شد. 

مأموران خوشحال شدند به همراه او حركت كردند. 

خواهر موسى كه خود را به صورت فردى ناشناس و بيككانه» نشان مىداد» مادر را از جريان امر آكاه كرد, مادر نيز بىآنكه 
خونسردى خود رااز دست دهدء به دربار فرعون آمدء كودكك را به دامن او انداختند كودكك بوى مادر را شنيد» بويى آشناء 
ناكهان يستان او را همجون جان شيرين در بر كرفت و با عشق و علاقه بسيار» مشغول نوشيدن شير شد. غريو شادى از حاضران 
برخاست و آثار خشنودى و شوق در جشمان همسر فرعون نمايان شد. 

فرعون كودك را به او سيرد و همسرش تأكيد فراوان نسبت به حفظ و حراست او كردء و دستور داد در فاصلهاى كوتاه 
كود كر فر اونرساقك. 

اينجاست كه قرآن مى كويد: «يس ما تو را به مادرت بازكردانديم تا جشمش به تو روشن شود وغم و اندوهى به خود راه 
ندهد) (قَرجَعْنَاك إلى أُمَكَ كن َه عَينّها و لا تَخرن). 

سالها كذشتء و موسى (ع) در ميان هالهاى از لطف و محبت خداوند و محيطى امن و امان يرورش يافت» كم كم به صورت 
نوجوانى در آمد. 

روزى از راهى عبور م ىكرد دو نفر را در برابر خود به جنكك و نزاع مشغول ديد كه يكى از بنى اسرائيل و ديكرى از قبطيان 
(مصريان و هواخواهان فرعون) بود. موسى به كمكك مظلوم كه از بنى اسرائيل بود شتافت و براى دفاع از او» مشتى محكم بر 
ييكر مرد قبطى وارد آوردء اما اين دفاع از مظلوم به جاى باريكى رسيد» و همان يكك مشت كار قبطى را ساخت. 

موسى طبق توصيه بعضى از دوستانشء» مخفيانه از مصر بيرون آمد و به سوى مدين شتافت و در آنجا محيطى امن و امان در 
كنار شعيب بيغمبر كه شرح آن به خواست خدا در تفسير سوره قصص خواهد آمد يبدا كرد. بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 
١1١‏ 

اينجاست كه قرآن مى كويد: «و تو يكى (از فرعونيان) را كشتى (و در اندوه فرو رفتى) اما ما تو را ازغم واندوه رهايى 
بخشيديم) (وَ قَتلْتَ نَفْساً قَنجيناك مِنَّ الْعَم). 

ويس از آن «بارها تو را (در كورههاى حوادث) آزموديم» (وَ قَتَنّاك فتُوناً). 

«يس از آن ساليانى در ميان مردم مدين توقف نمودى) (فَلبنْتَ سِنِينَ فى أَهْل مَذَيَنَّ). 

و بعد از ييمودن اين راه طولانى و آمادكى روحى و جسمى و بيرون آمدن از كوره حوادث با سر افرازى و يبروزى «سيس در 


زمانى كه براى كرفتن فرمان رسالت مقدّر بود به اينجا آمدى اى موسى! (ثُم جِنْتٌ عَلى قَدَر يا مُوسى). 
سورةٌ طه(١١):‏ آية 5١‏ .... ص : ١1١‏ 


(آيه -)5١‏ سيس اضافه مى كند: «من تو را براى خودم يرورش دادم و ساختم) (3َ امعئفتك لتفيى). 
براى وظيفه سنكين دريافت وحىء براى قبول رسالت» براى هدايت و رهبرى بندكانم» تو را يرورش دادم و در كورانهاى 


05ك]. 3 .4 ٠ 5 6 ٠‏ 1 5 ا 2 5 ح.٠‏ 05 ٠‏ و * ٠.‏ 0 
حوادث ازمودم و نيرو و توان بخشيدم واكنون كه اين مأموريت بزركك بر دوش تو كذارده مىشود از هر نظر ساخته شدهاى! 


سورة طه(١3):‏ آية 67 .... ص : 11١١‏ 


(آيه 67)- نخستين برخورد با فرعون جبار: اكنون كه همه جيز رو به راه شده؛ و تمام وسايل لازم در اختيار موسى قرار كرفته» 
او و برادرش هارون هر دو را با هم مخاطب ساخته؛ مى كويد: «تو و برادرت با آيات من كه در اختيارتان كذاردهام برويدا 
(انغث 1501و ا حر كعد باك ): 

آياتى كه هم شامل دو معجزه بزركك موسى مىشودء و هم ساير نشانههاى يرورد كار و تعليمات و برنامههايى كه خود نيز 
انكر لعقاتيق وعورتك اوس 

و براى تقويت روحيه آنها و تأكيد بر تلاش و كوشش هر جه بيشترء اضافه مى كند: 

«و در ذكر و ياد من و اجراى فرمانهايم سستى به خرج ندهيد) (وَ لا تَنِيا فى ذِكرى). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١7‏ 
سورة طه(١١):‏ آية "51 .... ص : 11717 


(آيه 57)- بعد از آن» هدف اصلى اين حركت و نقطداى را كه بايد به سوى آن جهت كيرى شود. مشخص ساخته» مى كويد: 
«به سوى فرعون برويدء جرا كه او طغيان كرده است» (اذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ إِنّهَ طغى). 
عامل تمام بد بختيهاى اين سرزمين يهناور اوستء جرا كه عامل بيشرفت يا عقبافتاد كى» خوشبختى يا بد بختى يكك ملت» قبل 


سورةٌ طه(١7):‏ آية © .... ص : 1717 


(آيه *5)- سيس طرز برخورد مؤثر با فرعون را در آغاز كار به اين شرح بيان مىفرمايد: براى اين كه بتوانيد در او نفوذ كنيد 


و اثر بكلذاريد «با سخن نرم با او سخن بككوبيد» شايد متذكر شود يا از خدا بترسدا (فَقُولا لَهُ ولا آنا لعله يكذّكرُ أو يَحْشى). 


ةك اساناادى ال سوست و قررة از ابن مس لكر ان مودتد كد سكن اسسكا اق مره قلون زووسك ممتكير كه آوازه 
خشونت سر سحتى او همه جا ييجيده بود قبل از آن كه موسى (ع) و هارون (ع) ابلاغ دعوت كنند» ييش دستى كرده. آنها 
را از بين ببرد لذاء «كفتند: يروردكارا! ازاين مىترسيم كه بر ما يبشى كيرد (و قبل از بيان حقء ما را آزار دهد) يا طغيان كند) 
وافيقيره1 لقالة ونا إننا تحاف أن قاط علينا أو أن بطلفى ). 


سورةٌ طه(١3):‏ آيةَ 62 .... ص : 11717 


(آيه *6#)- اما خداوند به آنها بطور قاطع «فرمود: شما هركز نترسيدء من خود با شما هستم مى شنوم و مى بينم» (قال لا تخافا 


ِنَّنَى مَعَكما أَسْمَعٌ وَ أرى). 
بنا بر اين با وجود خداوند توانايى كه همه جا با شماست و به همين دليل همه سخنها را مى شنود. و همه جيز را مى بيند و حامى 


و يشتيبان شما است» ترس و وحشت معنايى ندارد. 
سورة طه(١١):‏ آية /ا؟ .... ص : 11717 


(آيه /ا5)- سيس دقيقا جكونكى بياده كردن دعوتشان را در حضور فرعون در ينج جمله كوتاه و قاطع و ير محتوا براى آنها 
بيان مىفرمايد؛ كه يكى مربوط به اصل مأموريت است و ديكرى بيان محتواى مأموريت و سومى دليل و سند و جهارمى 
تشويق يذيرند كان و سر انجام تهديد مخالفان. بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 177 

نخست مى كويد: «شما به سراغ او برويد و به او بككوييد: ما فرستاد كان يروردكار توايم» (كأَتِياُ فقولا إن تكولا ركه ). 

ديكر اين كه: «بنى اسرائيل را همراه ما بفرست و آنها را اذيت و آزار مكن» (فَأَرْسِلْ معنا بَتِى إشرائِيلٌ و لا تُعذّبهُع). 

ميسن أشارةية ذليل و درك غود كروه وى كويد به او يكرييد انا نشانهاى از يروردكارت براى تو آوردهايم» (قَدُ جئناك 
بنا بر اين به حكم عقل لازم است لا اقل در سخنان ما بينديشى و اككر درست بود بيذيرى. 

سيبس به عنوان تشويق مؤمنان اضافه مى كند: «درود بر آنها كه از هدايت ييروى مى كنند» (وَ السّلامُ على مَنِ َبَعَ الُدى). 

اين جمله ممكن است به معنى ديكرى نيز اشاره باشد و آن اين كه سلامت در اين جهان و جهان ديكر از ناراحتيها و رنجها و 
غذافاق دردناكة المى :و مشكلات زند كن فردى والجساعى اذ آن كساتى انث كه از هدايتث الهى بروض كلتك واابن كو 


حقيقت نتيجه نهايى دعوت موسى است. 
سورةٌ طه(١7):‏ آية 54 .... ص : “1717 


(آيه 68)- سر انجام عاقبت شوم سر بيجى از اين دعوت را نيز به او بفهمانيد و بككوييد: «به ما وحى شده است كه عذاب الهى 
دامان كسانى را كه تكذيب آياتش كرده و از فرمانش سر بيجى نمايند خواهد كرفت»! (إنّا قَدُ أوجى إِلَينا أن الْعذاتٍ عَلى مَنْ 
كُذْبَ وَ تَولَى). 


واين واقعيتى است كه بايد بىيرده به فرعون كفته مىشد. 
سورة طه(١7):‏ آآية 69 .... ص : “1717 


(آيه 59)- در اينجا قرآن مجيد مستقيما به سراغ كفتكوهاى موسى و هارون با فرعون مىرود. 

هنكامى كه موسى در برابر فرعون قرار كرفت» جملههاى حساب شده و مؤثرى را كه خداوند به هنكام فرمان رسالت به او 
آموخته بود باز كو كرد كه در آيات قبل خوانديم. 

سبس هنكامى كه فرعون اين سخنان را شنيد نخستين عكس العملش اين ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: ١7‏ 

بود «كفت: بككوييد ببينم برورد كار شما كيست اى موسى)؟ (قال عرق وكيا يا قوس 

عحيب ايخ كفافرهوة مغزوار و از خوواراقى عفن حاضو نشد يكويد بروره كان فقن كه شها مدغى هقد كست؟ بلكه كفت: 


يرورد كار دما كست؟ 
سورة طد(ء7): آية 8٠‏ .... ص : 176 


(آيه -)0١‏ موسى بلا-فاصله معرفى بسيار جامع و در عين حال كوتاهى از يرورد كار كرد «كفت: يرورد كار ما همان كسى 
است كه به هر موجودى آنجه لازمه آفرينش او بوده است داده» و سيس او را در مراحل هستى رهبرى و هدايت فرموده است» 
(قالَ رَبنا الى أغطى كُلَّ شَئْءِ حَلْقَهُ نَم كدى). 

دراين سخن كوتاه» موسى اشاره به دو اصل اساسى از آفرينش و هستى مى كند كه هر يكك دليل مستقل و روشنى براى 
شتاسابى وزرورد كان اسك 

موسى (ع) مى خواهد به فرعون بفهماند كه اين عالم هستى نه منحصر به تو است و نه منحصر به سر زمين مصرء نه مخصوص 
امروز است و نه ككذشته. اين عالم يهناور كذشته و آيندهاى دارد كه نه من در آن بودهام و نه تو و دو مسأله اساسى در اين 
عالم جشمكير استء تأمين نيازمنديها و سيبس به كار كرفتن نيروها و امكانات در مسير ييشرفت موجودات اينها به خوبى 


مى تواند تو را به يرورد كار ما اشنا سازد. 
سورةٌ طه(١؟):‏ آية ال .... ص : 1١7١©‏ 


(آيه -)0١‏ فرعون با شنيدن اين جواب جامع و جالبء سؤال ديكرى» مطرح كرد «كفت: (اكر جنين است) يس تكليه 
بيقينيان ما جه خواهد شد؟» (قال قما بال القدون الأولى). 


سورةٌ طه(١7):‏ آية 7ف .... ص : 171 


(آيه 07)- موسى در جواب ١كفت:‏ تمام مشخصات اقوام كذشته. نزد يروردكار من در كتابى ثبت استء هيج كاه برورد كار 
هن (بران فل آنها) كسزام تحن شو بو قه راموك ع كنده لأقال علقها عند وى فى كاب لابضل وى :و لا تند ). 
بنا بر اين حساب و كتاب آنها محفوظ استء و سر انجام به ياداش و كيفر اعمالشان خواهند رسيد. 


سورة طه(١١):‏ آية 07 .... ص : 175 


(آيه 1ه)- واز آنجا كه بخشى از سخن موسى (ع) ييرامون مسأله توحيد بركزيده تفسير نمونه» ج”» ص: ١70‏ 

وشتاساي خندا بوه قرآن كراتخا قصل دريكرق در همين زينه بان نيكازه عبان خداوتدى كه زميق رايراق شما ميد 
آسايش قرار داد» و راههايى در آن ايجاد كرد واز آسمانء آبى فرستاد) (الَّذِى جَعَلَ لَكمْ الْأَدْض مَهْداً وَ سَلَكَ لَكُمْ فيها سبل 
وق الود ماف 

«سيس ما به وسيله اين آبء انواع كوناكون از كياهان مختلف را از خاكك تيره بر آورديم) (أَخْرَجنا بِهِ أزواجاً مِنْ بات 02 
در اين آيه به جهار بخش از نعمتهاى بزركك خدا اشاره شده است: كه اولويتهاى زندكى انسان را تشكيل مى دهده قبل از همه 


جيز» محل سكونت و آرامش لازم استء و به دنبال آن راههاى ارتباطى» سيبس آبء و فرآوردههاى كشاورزى. 


سورة طه(١؟7):‏ آي 6ه .... ص : 1718 


(آيه *8)- سر انجام اشاره به ينجمين و آخرين نعمت از اين سلسله نعمتهاى الهى كرده؛ مى كويد: از اين فرآوردههاى كياهى 
«هم خودتان بخوريد وهم جهار بايان خود را در آن به جرا ببريده (كلُوا وَ ارْعَوَا أنْعامَكْ). 

ودريايان به همه اين نعمتها اشاره كرده. مىفرمايد: «در اين امور» نشانههاى روشنى است براى صاحبان عقل و انديشه) (إنَّ 
فى ذلك لآياتٍ وى اللهى). 


يعنى» عقل و انديشههاى مسؤول مى تواند به اين واقعيت يى ببرد. 
سورةٌ طه(٠7):‏ آآية 48 .... ص : 178 


(آيه 00)- و به تناسب اين كه در بيان توحيدى اين آيات»ء از آفرينش زمين و نعمتهاى آن استفاده شده «معاد) را نيز با اشاره به 
همين زمين در اين آيه بيان كرده» مىفرمايد: «از آن شما را آفريديم و در آن باز مى كردانيم» واز آن نيز شما را بان ديكر 
بيرون مىآوريم) (مِنْها حَلمَناكم وَ فيها نعِيدٌكم وَ مِنْها نخر جَكمْ تارّهُ أخرى). 


سورةٌ طه(١3):‏ آية 2ه .... ص : 1718 


(آيه 08)- فرعون خود را براى مبارزه نهايى آماده م ىكند: در اينجا مرحله ديكرى از در كيرى موسى (ع) و فرعون منعكس 
شده استء قرآن مجيدء اين قسمت را با اين جمله شروع مى كند: «و ما همه آيات خود را به فرعون نشان داديم (اما هيج يكك 
ال آنها در ذل فيه أؤنائر لككذااقت) بس عمها زا تكذبب كرد و اذ .يذ يرل آنها اناع ورؤيدا (2 لذ أرفناة آباينا كلها فكذت 3 
ا بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١78‏ 

اين مربوط به معجزاتى است كه در اغاز دعوت به فرعون ارائه داد» «معجزه عصا و «يد بيضا و «محتواى دعوت جامع 


آسمانيش). 
سورة طه(١7):‏ آية 1ه .... ص : 1178 


(آيه 317)- اكنون بببنيم فرعون طغيانكرء مستكبر و لجوج در برابر موسى و معجزات او جه كفتء و او را جكونه- طبق معمول 
همه زمامداران زوركو- متهم ساخت؟ ١كفت:‏ اى موسى! آيا آمدهاى كه ما را از سر زمين و وطنمان با سحرت تبرون كن ؟1) 
(قالَ أ جتنا لتُخرججنا مِنْ أَرْضنا بش رك يا مُوسى). 

اشاره به اين كه: ما مىدانيم مسأله نبوت و دعوت به توحيدء و ارائه اين معجزات همككى توطته براى غلبه بر حكومت و بيرون 
كردن ما و قبطيان از سر زمين آباء و اجدادمان است. 

اين تهمت درست همان حربهاى است كه همه زور كويان و استعمار كران در طول تاريخ داشتهاند كه هر كاه خود را در خطر 
مىديدند» براى تحريكك مردم به نفع خود؛ مسأله خطرى كه مملكت را تهديد م ى كرد بيش مى كشيدند مملكت يعنى 


حكومت اين زوركويان و موجوديتش يعنى موجوديت آنها! 


سورة طه(١؟7):‏ آي 04 .... ص : 2؟١‏ 


(آيه 08)- فرعون سيس اضافه كرد: كماو كو ها تاذو اليديم جالع و يعدي قور بارويرة روسن ينذا يدان يحمي 
زودى سحرى همانند آن براى تو خواهيم آورد (للنأْينَك بيسشر مثله). 

و براى اين كه قاطعيت بيشترى نشان دهد كفت: «هم اكنون تاريخش را معين كنء بايد ميان ما و تو و عدهاى باشد كه نه ما از 
آن تخلف كنيم ونه تواز آنء آن هم در مكانى كه نسبت به همكان يكسان باشده (فَاجعَلٌ ييتناوَ بيك مؤعِداً لا تُخْلِفُهُ نحن و 
لا انك فكاا قرم 


سورةٌ طه(١5):‏ آية 06 .... ص : 2؟1 


( ابه 9- ولى موسى بى آنكه خونسردى خود را از دست دهد واز جنجال فرعون هراسى به دل راه دهد با صراحت و 
قاطعيت ١«كفت:‏ (من هم آمادهام» هم اكنون روز و ساعت آن را تعيين كنم) ميعاد ما و شما روز زينت (روز عيد) است»ء 


مشروط بر اين كه مردم همكى به هنكامى كه روز بالا مىآيد در محل جمع شوند» (قال مَوْعِدُكمْ يَوْمُ الزَينَه وَ أَنْ يُحْشَرَ النّاسُ 


و 


م« 


م 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: ١71‏ 


سورة طه(١7):‏ آية 2٠‏ .... ص : /171 


(آيه 20)- به هر حال فرعون بعد از مشاهده معجزات شكف تآور موسى و مشاهده تأثير روانى اين معجزات در اطرافيانش 
صب كديا دك باع اذ جارز ا وبرعره لهذا ترا لالم راجا عرسي كار ابن آذ ملي وااثر كه كنت و 


تمام مكر و فريب خود را جمع كرد و سبس همه را در روز موعود آورد) (ة َوَلَى وَرِعَوْنُ فَجَمَع كيده ثم أنى). 
سورةٌ طه(١؟):‏ آية 2١‏ .... ص : 171 


(آيه -)8١‏ سر انجام روز موعود فرا رسيد» موسى (ع) در برابر انبوه جمعيت قرار كرفت» جمعيتى كه كروهى از آن ساحران 
بودند و تعداد آنها به كفته بعضى از مفسران 71 نفر و به كفته بعضى ديكر به جهار صد نفر مىرسيد و بعضى ديكر نيز تعداد 
بيشترى كفتهاند. 

و كروهى از آنهاء فرعون و اطرافيان او را تشكيل مىدادند و بالاخره كروه سوم كه اكثريت از آن تشكيل يافته بود تودههاى 
تماشاجى مردم بودند. 

موق دى اشعاارى بساتر ان وايافرصونياة و ماران كرد واه للحيو كيك راف ار الماموري برد كيه تمان 
با مجازات خودء نابود و ريشه كن خواهد ساخت» قال له قرس لك اا ْرُوا علَى الله كذباً بستكم بعذاب). 

او شكست و نوميدى و خسران از آن آنهاست كه برخدا دروغ مى بندند و به او نسبت باطل مى دهندا (وَ قَدُ خاب مَن افترى). 
لوو موسق :31 اقتزاة ير عملا آذ سيق كه كتين ا ساق وا شريكف أواقران واذه» مشعراك فرمعاده لا وا تدص تسرك اعد 


وفرعون را معبود و اله خود بيندارند. 


سورةٌ طه(١3):‏ آية ”م .... ص : 1717 


(آيه 67)- اين سخن قاطع موسى كه هيج شباهتى به سخن ساحران نداشتء بلكه آهنكش آهنكك دعوت همه يبامبران راستين 
بود» بر بعضى از دلها اثر كذاشتء و در ميان جمعيت اختلاف افتاد.» بعضى طرفدار شدت عمل بودند» و بعضى به شكك و 
ترديد افتادند و احتمال مىدادند موسى ييامبر يزركك خدا باشد و تهديدهاى او مؤثر كردد. بخصوص كه لباس ساده او و 
برادرش هارون, همان لباس ساده جويانى بود» و جهره مصمم آنها كه على رغم تنها بودن» ضعف و فتورى بركزيده تفسير 
نمونه» ج "0 ص: 178 

دز آن مشاهده نمى كشت» دليل :ديكرق بر اضالت كقتار و يرثامةهاى انها محسوب م شله لذا قرآن هى كويد ايش آنها دز 
ميان خود در باره كارهايشان به نزاع برخاستند, و مخفيانه ودر كوشى با هم سخن كفتند» (قْتَنَارَعُوا أَمْرَمُعْ بَينْهُمْ و قري 


التخرى): 
سورة طه(١3):‏ آية "21 .... ص : 174 


(آيه 8#)- ولى به هر حال طرفداران ادامه مبارزه و شدت عملء بيروز شدند ورشته سخن را به دست كرفتند واز طرق 
مختلف. به تحريكك مبارزه كنند كان با موسى يرداختند. 

تفثك وكقعددة ابن دو سلما ساحرقن| ((قالوا إن هذان لساحران). 

بنا بر اين» وحشتى از مبارزه با آنها نبايد به خود راه داد» جرا كه شما بزركان و سردمداران سحر در اين كشور يهناوريد. 

فرك ر إزق لها نه ى عو افك ظليما ا لاست فيان ياوها بير وق شد لترنداق أذ تخرباك يق أزقدك وحدرهنا. 
سرزمينى كه همجون جان شما عزيز است و به آن تعلق داريد آن هم به شما تعلق دارد. 

به علاوه اينها تنها به بيرون كردن شما از وطنتان قانع نيستند» اينها مى خواهند مقدسات شما را هم بازيجه قرار دهند «و آيين 


عالى و مذهب حت شما را از ميان ببرند»! (وَ يَذَْبا بطَرِيَِيكم الْمغلى). 
سورة طه(١3):‏ آية 26 .... ص : 1714 


(آيه ع©)- (اكنون كه جد اس (به هيج وجه به خود ترديد راه ندهيدء و) تمام نيرو و نقشه خود را جمع كنيد ...) (فَأْجْمعُوا 


«و در يكك صف (به ميدان مبارزه) بياييد» (ثم اثنُوا صَفًا). 
جرا كه وحدت واتحاد رمز ييروزى شما در اين مبارزه سر نوشت ساز است. 
و بالادخره «فلاح و رستكارىء امروزء از آن كسى است كه برترى خود را بر (بر حريفش) اثبات نمايد) (وَ قَدْ أفلسح اليَوْمَ مَنِ 


القتفلي): 
سورة طه(١؟):‏ آية 24 .... ص : 1714 


(آيه 80)- موسى (ع) نيز به ميدان مىآ يد- ساحران ظاهرا متحد شدند و عزم را جزم كردند كه با موسى به مبارزه برخيزند» 


هنكامى كه كام به ميدان نهادند ١كفتند:‏ اى موسى! آيا تو اوّل (عصاى خود را) مىافكنى يا ما كسانى باشيم كه اول بر كزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: لخدا 
بيفكنيم) (قالوا يا مُوسى إمّا أَنْ تَلْقَى وَ إِما أن تَكونَّ أَوَّلَ مَنْ ألقى). 


سورة طه(١7):‏ آية ع2 .... ص : 178 


(آيه 88)- ولى موسى بى آنكه عجلهاى نشان بدهدء جرا كه به ييروزى نهايى خود كاملا اطمينان داشت و حتى قطع نظر از آن 
در اين كونه مبارزهها معمولا برنده كسى اسث كه بيشقدم نم شودء لذا به آنها كفت: شما اول ييفكنيد»! (قالَ بل أَلقُو). 
ساحران نيز يذيرفتند و آنجه عصا و طناب براى سحر كردن با خود آورده بودند يكباره به ميان ميدان افكندند, و اكر روايتى را 
كه مى كويد: آنها هزاران نفر بودند بيذيريم مفهومش اين مى شود كه در يكك لحظه هزاران عصا و طناب كه مواد مخصوصى 
در درون آنها ذخيره شده بودء به وسط ميدان انداختند. 

ايس ناكهان طنابها و عصاهايشان به خاطر سحر آنهاء جنان به نظر (مردم و) موسى مى رسيد كه دارند حركت مى كنند»! (فإذا 
جبالهُع وَ عِصِمْهُمْ كَل لَه مِنْ سرهم أَنّها تشعى). 

آرى به صورت مارهايى كوجكك و بزركك. رنكارنكك در اشكال مختلف به جنب و جوش در آمدند. 

صحنه بسيار عجيبى بود» ساحران كه هم تعدادشان زياد بود و هم طرز استفاده از خواص مرموز فيزيكى و شيميايى اجسام و 
هآنتن آن را به خوق من دالششتد» #والسععد ان عات در افكار سحاقيراق نقذ كتند كاين باور يراق آتها ندا قود كاين هنة 
موجودات بىجان. جان كرفتند. 


غريو شادى از فرعونيان برخاست» كروهى از ترس و وحشت فرياد زدند وخود را عقب م ىكشيدند! 


(آيه /51)- اديس در اين هنكام موسى احساس ترس خفيفى در دل كرد (فَأَوْجَس فِى نَفْسِهِ خِيفَة مُوسى). كه نكند مردم تحت 


0 اين صحنه واقع شوند» آن جنان كه بازكرداندن آنها آسان نباشد. 
سورة طه(١7):‏ آية 2 .... ص : 179 


(آيه 88)- به هر حال در اين موقع؛ نصرت و يارى الهى به سراغ موسى آمد و فرمان وحى وظيفه او را مشخص كرد. جنانكه 
قرآن مى كويد: ابه او كفتيم: ترس به خود راه مده تو مسلما برترى»! (قلّنا لا تَحَفْ إِنّكك أَنْتّ الأغلى). بركزيده تفسير نمونه» 
ج07 ص: رلا 

واين كونه موسى» قوت قلبش را كه لحظات كوتاهى متزلزل شده بود باز يافت. 


سورةً طه(١؟):‏ آية 28 .... ص : 11"٠‏ 


(آيه 9)- مجددا به او خطاب نتنك كه: (و آنجه را در دست راست دارى بيفكن كه تمام آنجه را كه آنها ساختهاند مى بلعد)! 


(وَ لت ما فى يمينكك تَلْقَفْ ما صَنَعُوا). 

لجرا كلد كان ١‏ لو "باسك سئس مقن ا لما مشر 2ل يوام 

«و ساحر هر كجا برود بيروز نخواهد شدا (وَ لا يفِْحُ السَاحِرٌ عحيِتٌ أتى). 

جرا كه كار ساحر متكى به نيروى محدود انسانى است,. و معجزه از قدرت بىيايان و لا يزال الهى سر جشمه مى كيرد لذا 
ساحر تنها كارهايى را مى تواند انجام دهد كه قبلا روى آن تمرين داشته است. 

جالب اين كه: نمى كويد: (عصايت را يبفكن» بلكه مى كويد: 9آنجه در دست راست دارى بيفكن) اين تعبير شايد به عنوان 
بىاعتنايى به عصا باشد و اشاره به اين كه عصا مسأله مهمى نيست آنجه مهم است اراده و فرمان خداست كه اككر اراده او باشد 
عصا كه سهل است كمتر و كوجكتر از آن هم مى تواند جنين قدرت نمايى كند! 


سورة طه(١7):‏ آآية 7٠٠‏ .... ص : "11 


(آيه -0/١‏ ييروزى عظيم موسى (ع): به اينجا رسيديم كه موسى مأمور شد عصاى خود را بيفكند. موسى عصاى خود را افكند 
عصا تبديل به مار عظيمى شد و تمام اسباب و آلات سحر ساحران را بلعيد» غوغا و ولولهاى در تمام جمعيت افتاد فرعون؛ 
سخت متوحش شدء و اطرافيانش دهانهاشان از تعجب باز ماند. 

ساحران كه به خوبى سحر رااز غير سحر مى شناختند» يقين كردند كه اين امر» جيزى جز معجزه الهى نيست,ء و اين مرد 
فرستاده خحداست. 

نذا عمان كونه كه آيه فى كويد اساخران عمكى يه سجدة افتادند و كفتند: ما به يروردكار هارون و موسى ايمان آورديم) 


تالف القعدة شكندا قالوا آمَنَا بِرَبّ هارُونَ وَ مُوسى). 
سور طه(١75):‏ آية الا .... ص : ١17٠‏ 


(آيه -0١‏ بديهى است كه اين عمل ساحران» ضربه سنكينى بر بيكر فرعون بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 11١‏ 

و حكومت جبار و خود كامه و بيداد كرش وارد ساختء و تمام اركان آن را به لرزه در آوردء لذا جارهاى جز اين نديد كه با 
داد و فرياد و تهديدهاى غليظ و شديد ته مانده حيثيتى را كه نداشت» جمع و جور كندء رو به سوى ساحران كرد و«كفت: آيا 
بيش از آن كه به شما اذن دهم به او ايمان آورةيد؟ (قال آمَمْ لَهُ قبل أن آذْنَ لَكم). 

اين جار مستكبرء نه تنها مدعى بود كه بر جسم و جان مردم» حكومت دارد بلكه مىخواست بككويد قلب شما هم در اختيار 
من و متعلق به من استء و بايد با اجازه من تصميم بككيرد. 

فرعون به اين قناعت نكرد؛ فورا وصلهاى به دامان ساحران جسبانيد و آنها را متهم كرد و كفت: «او بزركك شماستء او كسى 
انبث كه ميخرربه هنما آمو خعدا» و تمام اننها تؤطته: ست بانقشه قبلق ا (إلَه لكنيد كم الذى علمكة الشخن: 

بدون شكك فرعون مىدانست و يقين داشت اين سخن دروغ است. ولى مىدانيم قلدرها و زور كويان» وقتى موقعيت نامشروع 
خود رادر خطر ببينند از هيج دروغ و تهمتى باكك ندارند. 

تازه به اين نيز قناعت نكرد و ساحران را با شديدترين لحنى» تهديد به مركك نمود و كفت: «ايس سوكند ياد مى كنم كه دست 
وياهاى شما را بطور مخالف قطع مى كنم, و بر فراز شاخههاى بلند نخل به دار مى آويزم و خواهيد دانست مجازات من 


8 


دردناكتر و بايدارتر است» تقطن أنردِيكم و أذيجلكع مِنْ خلافٍ وَ لض نكم فى خ دوع اللَخْلِ وَ لَتغلمَنَ آنا م 0 
أثقى). 


سورة طه(١3):‏ آية ؟/ا .... ص : 171 


(آيه 7)- اما ببينيم عكس العمل ساحران در برابر اين تهديدهاى شديد فرعون جه بود؟ آنها نه تنها مرعوب نشدند و از ميدان 
بيرون نرفتند» بلكه حضور خود را در صحنه بطور قاطعترى ثابت كردند و ١كفتند:‏ به خدايى كه ما را آفريده است هركز تو را 
بر اين دلايل روشنى كه به سراغ ما آمده مقدم نخواهيم داشت» (قالُوا َنْ تُؤْئْرك عَلى ما جاءنا مِنَ الْيِناتِ وَ الى قَطَرَنا). 

ابس تو هر حكمى مى خواهى بكن» (فَافْض ما أَنْتّ قاض). 

اناا قو انها وى كوانى ذو الاك ابن 35اتشنا و كني )ولي دو ا رقيو كلاه دير ابرق يه كيه 151 

ما بيروزيم و تو كرفتار و مبتلا به شد يدترين كيفرها (إنّما تَقُضِى هذه الْححياةً الدّنْيا). 


سورةٌ طه(١7):‏ آية 1/7 .... ص : 157 


(آيه “/9)- سيس افزودند: مسحييع ا ل 0 عدي د يكشا تدبو 
ال ا اي ا 


سورةٌ طه(١7):‏ آية ©//.... ص : 157 


(آيه ع/ا) - - ساحران سيس جنين ادامه دادند: كر ما ايمان آوردهايم دليلش روشن است «١‏ «جرا كه هر كس (بىايمان و) كنهكار 
در محضر يرورد كار در قيامت بيايد آتش سوزان دوزخ براى اوست» (إنّهُ َنْ يَأثِ رَبَهُ مُجرما قَإِنَ لَه جَهَنّم). 
و مصيبت بزركك او در دوزخ اين است كه (نه مىميرد و نه زئده مىشود)» (لا يَمُوتٌ فبها وَ لا تخبى). بلكه دائما در ميان مركك 


واؤنك كى :دست و ياهى ؤلد» حياقى كه ازمر كف الختر و مشقت بازرتر اسة» 
سورة طه(١؟7):‏ آية 4/ .... ص : 11717 


(آيه 0/)- «و هر كس با ايمان نزد او آيدء و اعمال صالح انجام داده باشد. جنين كسانى درجات عالى دارند ...») (وَ مَنْ يَأته 
مُؤْمناً قد حَمِلَ الصَّالِحاتٍ فَأُولئك لَهُمْ الدَّرَجَاتٌ الْعُلى). 


سورة طه(١7):‏ آية ©/ .... ص : 1517 


المع تاماغياى جازيدااة ميقت كانيرها اناؤير درخماش جارف اسك وجارةافه دن [#خر افيد مانن (عكاك عدن تشرف 
مِنْ تَحْتِهَا الأنْهارٌ خالِدِينَ فيها). 
«واين است ياداش كسى كه (با ايمان و اطاعت يروردكار) خود را باكة و ماكيوه كنذ» (و ذلك غراء عن ث2 كى): 


واين ساحران جه خوب خود را ياكيزه ساختند. هنكامى كه تصميم كرفتند» حق را يذيرا شوند و در راه آن عاشقانه ايستادكى 
كنند و به كفته مفسر بز ركك مرحوم طبرسى» «صبحكاهان كافر بودند و ساحر, اما شامكاهان شهيدان نيكو كار راه حق»! 


سورة طه(١؟):‏ آية /ا/ا .... ص : 17197 


(آيه ا0)- نجات بنى اسرائيل و غرق فرعونيان: بعد از ماجراى مبارزه موسى با ساحران و بيروزى جشمكيرش بر آنها و ايمان 
آوردن آن جمعيت عظيمء آيين او رسما وارد افكار مردم مصر شدء هر جند اكثريت «قبطيان» آن را نيذيرفتند» بركزيده تفسير 
نمونه ج "0 ص : 17 

بنى اسرائيل تحت رهبرى موسىء به اتفاق اقليتى از مصريانء بطور دائم با فرعونيان دركير بودند و سالها براين منوال كذشت و 
حوادث تلخ و شيرينى روى داد. 

در اينجا به آخرين فراز از اين ماجراها يعنى برنامه خروج بنى اسرائيل از مصرء اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و ما به موسى» وحى 
فرستاديم كه بند كانم را شبانه از مصر بيرون ببر» (وَ لد أَوَْينا إلى مُوسى أنْ أَسْر بعباى). 

بال اشرائيل اعافوعم كع بو سوى سرز ميق مزعو (فلسطين) شدتله اما مكاي كه به كراندهاض تيل حيدق فرعوتياة ١‏ كاه 
كشتند و فرعون با لشكرى عظيم آنها را تعقيب كردء آنها خود را در محاصره دريا و دشمن ديدند. 

اما خدا به موسى جنين دستور داد: «راهى خشكك براى آنها در دريا بككشاء! (فَاصَرث لَهُمْ طريقاً فى الْبخر يبساً). 


راهى كه هركاه در آن كام بككذارى «نه از تعقيب فرعونيان مى ترسىء نه از غرق شدن در دريا» (لا تَخاف رَكاً وَ لا تَحْشى). 
سورةٌ طه(١3١):‏ آية // .... ص : 11717 


(ابقة ات و واابى تقب موسي واف اسراف وازد اندها #تداقة كدر دروة كرا با كنال رفن أشني دوايد 
هنكام فرعون به همراه لشكريانش به كنار دريا رسيد و با اين صحنه غير منتظره و شكفتانككيز رو برو شد «و فرعون لشكريان 
خود را به دنبال بنى اسرائيل فرستاد و خود نيز وارد همان جادهها شد) (فَأتَهُْ فوْعَوْنٌ بجنُودهِ). 

از اين سو آخرين نفر لشكر فرعون وارد دريا شدء واز آن سو آخرين نفر از بنى اسرائيل خارج كرديد. 

دراين هنكام به امواج آب فرمان داده شد به جاى نخستين باز كردند. 

امواج همانند ساختمان فرسودهاى كه يايه آن را بكشنند يكك باره فرو ريختند «يس دريا آنها را در ميان امواج خروشان خود 
يوشاند يوشاندنى كامل" (فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيِمّ ما عَشْيَهُمْ). 

و به اين ترتيب» يكك قدرت جبار ستمكر با لشكر نيرومند و قهارش در ميان امواج آب غوطهور شدند و طعمه آمادهاى براى 
ماهيان دريا! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: ع 
سورةٌ طه(١7):‏ آية 1/9 .... ص : ©"18 


(آيه 9- آرى «فرعون؛ قوم خود را كمراه ساخت و هركز هدايتشان نكرد؛ (وَ أَضَل فِرَعَونٌ قَوْمَهُ وَ ما هَدى). 


سورة طه(١١):‏ آية 8١‏ .... ص : 178 


(آيه -)6١‏ تنها راه نجات: در اينجا روى سخن را به بنى اسرائيل بطور كلى و در هر عصر و زمان كرده؛ و نعمتهاى بزركى را 
كد اوقل يه [ نان يشفيده البق ران ارو هشوه ونان تهات را يه ا قاة نخاق من ده 

نخست مى كويد: «لى بنى اسرائيل! ما شما را از جنكال دشمنانتان رهايى بخشيديم' (يا يَنِى إشرائِيلٌ قَد أنْجيناكم مِنْ عَدُوٌ كُم). 
سيس به يكى از نعمتهاى مهم معنوى اشاره كرده؛ مى كويد: «ما شما را به ميعاد كاه مقدسى دعوت كرديم» در طرف راست 
طوره آن مركز وحى الهى (وَ واعَدْناكُمْ جانتَ الطور الْْمَنَّ). 

اين اشاره به جريان رفتن موسى (ع) به اتفاق جمعى از بنى اسرائيل به ميعاد كاه طور استء در همين ميعاد كاه بود كه خحداوند 
الواح تورات را بر موسى نازل كرد و با او سخن كفت و جلوه خاص يرورد كار را همكان مشاهده كردند. 

و سر انجام به يكك نعمت مهم مادى كه از الطاف خاص خداوند نسبت به بنى اسرائيل سر جشمه مى كرفت اشاره كرده 
موقرما هه مام و ماري زا بر كما اول عرديمغ نزو تا غلك القن الفلوي): 

فوا أقزياناني "كدايتر كركاة بوه مهمو ان ساني لاسي لطلك عند يه رازرهان كنطا فت و أريظل الى 1لا وا عور يواض بد 


مقدارى كه به آن احتياج داشتيد در اختيارتان قرار داد و از آن استفاده مى كرديد. 
سورة طد(ء؟): آية 41 .... ص : ع"18 


(آيه -١‏ در اين آيه به دنبال ذكر اين نعمتهاى سه كانه ير ارزش آنها را جنين مخاطب مى سازد: «از روزيهاى ياكيزهاى كه 
به شما داديم بخوريدء ولى در آن طغيان نكنيد» كه غضب من بر شما وارد شود (كلُوا مِنْ طْيْباتِ ما رَرَفْنَاكمْ وَ لا تَطْعَا فبه 
فج عَم حََبى)' 

طغيان در نعمتها آن است كه انسان به جاى اين كه از آنها در راه اطاعت خدا و طريق سعادت خويش استفاده كندء آنها را 
وسيلهاى براى كناه؛ ناسياسى و كفران بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: ١78‏ 

و كردنكشى و اسرافكارى قرار دهد» همان كونه كه بنى اسرائيل جنين كردند. 

و به دنبال آن مىفرمايد: ١و‏ هر كس غضب من بر او وارد شود سقوط مى كند» (وَ مَنْ يلل عَلَيِهِ عَضَبى فَقَدُ هَوى). 

«هوى)» در اصل به معنى سقوط كردن از بلندى استء كه معمولا نتيجه آنء نابودى استء به علاوه در اينجا اشاره به سقوط 


مقامى و دورى از قرب يرورد كار و رانده شدن از ذركامقن تير فى باشنه 
سورة طه(١3):‏ آية 817 .... ص : 118 


أيه دون تاك حديظه اند هشه ارد فيادينه زا لوو وا قار كه همر ل ابانقه تورف عرق وررينا ب عامل اسان 
تكامل است يكسان بر انككيزد» و درهاى بازكشت به روى توبهكاران بككشايد, در اين آيه جنين مى كويد: «و من كسانى را كه 
توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند و سبس هدايت يابند (و در زير جتر هدايت رهبران الهى قرار كي رند) 
مى آمرزم (وَ إِنّى لَعََارٌ لِمَْ تاب وَآمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً نم امتّدى). 


تعيريبد #غثارة نشاؤامن دهد كه خداويد جين اقراد .را نه تنها يكف يار كه يارها مشمول موقن بود قران مى وهل 


سورة طه(١7):‏ آية 87 .... ص : 11"8 


(آيه 87)- غوغاى سامرى! در اينجا فراز مهم ديكرى از زندكى موسى (ع) و بنى اسرائيل مطرح شده و آن مربوط به رفتن 
موسي .به اثفاق تمايند كان بتق اسرائيل ةا فيعاد كاه طوو.و سبيش كوساله يرسي بنى اسرائيل دو غيات. انهاسة: 

برنامه اين بود كه موسى (ع) براى كرفتن احكام توراتء به كوه طور برود؛ و كروهى از بنى اسرائيل نيز او را در اين مسير 
همراهى كند. 

ولى از آنجا كه شوق مناجات با يرورد كار در دل موسى شعلهور بودء قبل از ديكران تنها به ميعاد كاه يرورد كار رسيد. 

ذو اتا وح يد او از ل شتدراف جريت الخد سمي ققد كه يينتى و قرمتت رد ا مها يباى :وذو نودو محلة كت وما 
أَعْجلَك عَنْ قَؤْمِك يا مُوسى). 


سورة طه(١7):‏ آية 4٠‏ .... ص : 118 


(آايه 8*5)- و موسى بلا فاصله «عرض كرد: يروردكارا! آنها به دنبال منند» و من براى رسيدن به ميعاد كاه و محضر وحى توء 
شتاب كردم تا از من خشنود بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ١١8‏ 

شوى» (قالَ هُمْ أولاء على أثّرى وَ عَجِلْتٌ ليك رَبِّ لتؤْضى). 

نه تنها عشق مناجات تو و شنيدن سخنت مرا بىقرار ساخته. بلكه مشتاق بودم هر جه زودتر قوانين و احكام تو را بككيرم و به 


بندكانت برسانم و از اين راه رضايت تو را بهتر جلب كنمء آرى من عاشق رضاى توام و مشتاق شنيدن فرمانت. 
سورةٌ طه(١73):‏ آي 14 .... ص : ع”117 


(آيه 86)- ولى بالاخره در اين ديدارء ميعاد از سى شب به جهل شب تمديد شدء و زمينههاى مختلفى كه از قبل در ميان بنى 
اسرائيل براى انحراف وجود داشت كار خود را كرد» سامرى آن مرد هوشيار منحرف مياندار شدء و با استفاده از وسائلى 
كوسالهاى ساخت و جمعيت را به يرستش آن فرا خواند. 

بالاخره در آنجا بود كه خداوند به موسى (ع) در همان ميعاد كاه «فرمود: ما قوم تو را بعد از تو آزمايش كرديم (ولى از عهده 
امتحان خوب بيرون نيامدند) و سامرى آنها را كمراه كرد (قالَ فَإِنَا قَد كنا تَوْمَك مِن بَعْدِك و أَضَلَّهُمْ السَامِرِئٌ). 


سورة طه(١؟):‏ آيةَ 88 .... ص : 17١8‏ 


(آيه 88)- موسى با شنيدن اين سخن آن جنان برآشفت كه تمام وجودش كويى شعلهور كشت شايد به خود مى كفت: 
ساليان دراز خون جككر خوردم؛ زحمت كشيدم با هر كونه خطر رو برو شدم تا اين جمعيت را به توحيد آشنا ساختم, اما 
افسوس و صد افسوس, با جند روز غيبت من» زحماتم بر باد رفت! لذا بلا فاصله «موسى خشمكين و اندوهناك به سوى قوم 
خود بازكشت» قَرَجَعَ مُوسى إلى كَوْمِهِ عَضْبانَ أسِفاً). 

هنكامى كه جشمش به آن صحنه بسيار زننده كوساله يرستى افتاد «فرياد بر آورد اى قوم !ا مكر يوؤرد كان شما وده 


نيكويى به شما نداد» (قالَ ياقَؤم ألَْ يَعِذْكمْ ربكم وَغداً حصنا). 


اين وعده نيكو يا وعدهاى بوده كه در زمينه نزول تورات و بيان احكام آسمانى در آنء به بنى اسرائيل داده شده بود» يا وعده 
نجات و بيروزى بر فرعونيان و وارث حكومت زمين شدنء ويا وعده مغفرت و آمرزش براى كسانى كه توبه كنند و يا همه 
امن اموق 

سين انزو ةويس ]اامدظة عدا هه اذكو بكاوك الجاميد مز (ااقلال ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ١1/‏ 

دايا لبج عمل فنك تومي بغر افيد شكبس يروو كارقاقر برشيها تارق قود كد باوصمةه رمن شالق كردوه ره أرقت أذ 


َل عَلدكُم خَضَبٌ مِنْ رَبْكع كَأَخْلَفُمْ مؤعدى). 
سورةٌ طه(١؟):‏ آية / 1 .... ص : 171 


(آيه /41)- بنى اسرائيل كه خود را در برابر اعتراض شديد موسى (ع) ديدند و متوجه شدند به راستى كار بسيار بدى انجام 
دادهاند» در مقام عذر تراشى بر آمدند و ١«كفتند:‏ ما به ميل و اراده خود ا وع دوكر قدلت نكرديم) (قالوا ها اانا مَوْعِدَ كك 
در واقع اين ما نبوديم كه به اراده خود كرايش به كوساله يرستى كرديمء «بلكه مقدارى از زيورهاى قوم را كه با خود داشتيم 
افكتديم وسامرئ ابن جنين القا كرد....ه (وَلكنًا حخقلنا أؤزاراً من 5 الْقَوْم َمَدَفناها كذلك أَلْقَى السَامرِىٌ). 


سورةٌ طه(١؟):‏ آية 88 .... ص : /1 17 


(آيه 88)- در هر صورت سامرى از زينت آلاست كه از طريق ظلم و كناه در دست فرعونيان قرار كرفته بود وارزشى جز اين 
نداشت كه خرج جنين كار حرامى بشودء آرى از مجموع اين زينت آلات «براى آنان مجسمه كوسالهاى كه صدايى همجون 
صداى كوساله (واقعى) داشت بديد آورد (تَأخْرَج لَهُمْ علا سد لَهُ خوارٌ). 

بنى اسرائيل كه اين صحنه را ديدند» ناكهان همه تعليمات توحيدى موسى را به دست فراموشى سيردند و به يكديكر ١كفتند:‏ 
اروو الى نيا مخداف عرس سكم اخفالرا نذا لهك وَ إِلهُ مُوسى). 

و به اين ترتيب «او (سامرى عهد و ييمانش را با موسى بلكه با خداى موسى) فراموش كرد» و مردم را به كمراهى كشاند 


(فنسى). 
سورة طه(١١):‏ آية 88 .... ص : /1 ١17‏ 


(يه 89)- در اينجا خداوند به عنوان توبيخ و سرزنش اين بت يرستان مى كويد: «يس آيا آنها نمى بينند كه اين كوساله ياسخ 
آنها را نمىدهد و هيج كونه ضررى از آنها دفع نمى كند و منفعتى براى آنها فراهم نمىسازد (أ فلا يَرَوْنَ ألا يَدْجِمٌ ليه قؤلا 
وَ لا ينك لَهُمْ ضَرًَا وَ لا نَفعاً). 

يكك معبود واقعى حد اقل بايد بتواند سؤالات بند كانش را ياسخ كويد آيا تنها بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 17/8 

شنيده شدن صداى كوساله ازاين مجسمه طلايىء مى تواند دليل يرسئش باشد! تازه موجودى كه مالكك سود و زيان ديكرى و 


حتى خودش نيست»ء آيا مى تواند معبود باشد؟! 


سورةٌ طه(١7):‏ آية ....5١‏ ص : 174 


(آيه 40)- بدون شكك در اين قال و غوغاء هارون جانشين موسى (ع) و ييامبر بزركك خدا دست از رسالت خويش بر نداشت و 
وظيفه مبارزه با انحراف و فساد را تا آنجا كه در توان داشت انجام دادء جنانكه قرآن مى كويد: «هارون قبل از آمدن موسى از 
ميعاد كاه به بنى اسرائيل اين سخن را كفته بود كه شما به وسيله آن (كوساله) مورد آزمايش سختى قرار كرفتهدايد» فريب 
نخوريد و از راه توحيد منحرف نشويد (وَ لَقَدُ قال لَهُعْ هارُونٌ مِن قَبلُ يا كم إِنّما فيكم به). 

سن اقماقة 415 زو ورور كاوق يلنيا عابنا رمن خا البق دن ا نك 32 وى قنياة تسيو به اماع 5111 
ربكم الخمنٌ). 

برده بوديد شما را آزاد ساخت» اسير بوديد رهايى بخشيدء كمراه بوديد هدايث كردء يراكنده بوديد در سايه رهبرى يكك مرد 
آسمانى» شما را جمع و متحد نمود» جاهل و كمراه بوديد» نور علم بر شما افكند؛ و به صراط مستقيم توحيد هدايتتان نمود. 
«اكتون كه جنين است شما از من ييروى كنيد و اطاعت فرمان من نماييد» (فاِعُونَى وَ أَطِيعوا أثرى). 


مكر فراموش كردهايد برادرم موسىء مرا جانشين خود ساخته و اطاعتم را بر شما فرض كرده است جرا بيمان شكنى مى كنيد؟ 
سورة طه(١7):‏ آية 11.... ص : 14 


(آيه -)4١‏ ولى بنى اسرائيل جنان لجوجانه به اين كوساله جسبيده بودند كه منطق نيرومند و دلايل روشن اين مرد خدا و رهبر 
دلسوز در آنها مؤثر نيفتاد» با صراحت اعلا-م مخالفت با هارون كردند و «كفتند: ما همجنان به يرستش اين كوساله ادامه 
مىدهيم تا موسى به سوى ما باز كردد) (قالوا لَنْ تبح عَلَيِِ عاكفِينَ حَتَّى يَرْجمَ إَِينا مُوسى). 

و به اين ترتيب هم فرمان مسلم عقل را از زير يا كذاشتند» و هم فرمان بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 179 

عانقيم فشان زا 

ولى به هر حال هارون با اقليتى در حدود دوازده هزار نفر از مؤمنان ثابت قدم از جمعيت جدا شدند در حالى كه اكثريت 
جاهل و لجوج نزديكك بود او را به قتل برسانند. 


سورة طه(١؟):‏ آية 17.... ص : 116 


(آيه 47)- سرنوشت دردناك سامرى! به دنبال بحثى كه موسى (ع) با بنى اسرائيل در نكوهش شديد از كوساله يرستى داشت 
و دراينجا نخست كفتكوى موسى (ع) را با برادرش هارون (ع) و سيس با سامرى منعكس مى كند. 
كسك ووية برادركن عاروة كر سمركقيقة اق فارو نان كات كد يدف نيا كتراة الدتسدبيو (قال لازو نما متفكك :| 


َيه وا 
سورةٌ طه(١3):‏ آية 317.... ص : 1179| 


أنه #اسدازمن مرو كردي ١‏ ا باكزماة مراغضان تبردت ؟ (آلا تكن ١‏ عضرت أحري). 


مكر هنكامى كه مى خواستم به ميعاد كاه بروم نككفتم «جانشين من باش و در ميان اين جمعيت به اصلاح ببرداز و راه مفسدان را 


فو تبش مكيرة: 


مون 201 نتَبعَنْ) اين است كه جرا از روش و سنت من در اشدت عمل» نسبت به بت يرستى ييروى نكردى. 
سورةٌ طه(١7):‏ آية 45.... ص : "18 


(آيه *9)- موسى با شدت و عصبانيت هر جه تمامتر اين سخنان را با برادرش مى كفت و بر او فرياد مىزد. در حالى كه ريش 
و سر او را كرفته بود و مى كشيد. 

هارون براى اين كه او را بر سر لطف آورد. و از التهاب او بكاهد «كفت: اى فرزند مادرم! [اى برادرم] ريش و سر مرا مكير» 
من (فكر كردم كه اككر به مبارزه برخيزم و دركيرى يبدا كنم نر يدي درنياة فى اسرائل سفنو از اين ارسيليع ليه 
هنكام باز كشت) بكوبى تو ميان بنى اسرائيل تفرقه افكندى و سفارش مرا (در غياب من) به كار نبستى ءال بابق أ لا تح 
بلخيد ولأوا ال كييك أذ تَقَولَ فَوَقتٌ بَيِنَ بَنى إشرائيلٌ وَ لَمْ تَوقَبِ قَوْلى) 

.و به اين ترتيب هارون بى كناهى خود را اثبات كرد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١6‏ 
سورةٌ طه(١7):‏ آية 18.... ص : 1160 


(آيه.هة) يعد از يايان كفتكو نا برادرش عنارون وثيرئه ابه محاكمه سامرق برداخت .و ١كفت:‏ (ابن جه كارى بود كد تو 


انجام دادى و) جه جيز انككيزه تو بود اى سامرى؛؟! (قالَ هما تَحطبكك يا سامرىٌ). 
سورةٌ طه(١؟):‏ آية 42.... ص : 1٠‏ 


(آيه ع4)-او در ياسخ كفت: من مطالبى كاه شدم كه آنها نديدند و آكاه نشدنك) (قال يَضَِتٌ بما لَمْ يَنِضُرُوا به). 
«من جيزى از آثار رسول و فرستاده خدا (موسى) را كرفتم» و سيس آن را به دور افكندم واين جنين نفس من مطلب را در 


نظرم زينت داد»! و به سوى آبين بت برستى كرايش كردم. (فَقَبَِضْتٌ قَبِضَهُ مِنْ أَثّر الَسُولٍ فَتَبذّتّها وَ كذلِك سَوَّلَتْ لِى تَفيِى). 
سورة طه(١7):‏ آية /ا9.... ص : 1٠‏ 


(آيه /91)- روشن است كه ياسخ و عذر سامرى در برابر سؤال موسى (ع) به هيج وجه قابل قبول نبود» لذا موسى فرمان 
محكوميت او را در اين دادكاه صادر كرد و سه دستور در باره او و كوسالهاش داد «كفت: بروء كه بهره تو در زندكى اين دنيا 
اين است كه (هر كس به تو نزديكك شود) بككوبى: با من تماس نكير؛ (قالَ فَاذْمَتِ فَإِنَّ لكك فِى اليا أَنْ تَقُولَ لا مساسّ). 

و به اين ترتيب با يكك فرمان قاطع» سامرى را از جامعه طرد كرد و او را به انزواى مطلق كشانيد. 

مجازات دوم سامرى اين بود كه موسى (ع) كيفر او را در قيامت به او كوشزد كردء كفت: «و تو وعدهكاهى در ييش دارى 
(وعده عذاب دردناك الهى) كه هركز از آن تخلف نخواهد شد» إن لك عوفدا أ تغلنة): 


سومين مجازات اين بود كه موسى به سامرى كفت: «و به اين معبودت كه ييوسته او را عبادت م ىكردى نككاه كن و ببين ما آن 


را مى سوزانيم و سبس ذرات آن را به دريا مىياشيم» تا براى هميشه محو و نابود كردد (وَ انْظَرْ إلى إلهسك الَذِى ظَلْتّ علي 
سكت لي ف 76 و إكرل كفا 


سورةٌ طه(١7):‏ آية 34.... ص : 1٠‏ 


ول امو دو ابن انه موس ا ا كنك كراوا روس ناك محا كبياة ل للدم ا وكين كرد ين كات اده 
شما تنها الله است» همان خدايى كه ب ركزيده تفسير نمونه» ج"» ص: ١6١‏ 
معبودى جز او نيست» همان خدايى كه علمش همه جيز را فرا كرفتها (إِنّما إِلهُكمٌ اللَهُ الْذِى لا إله إِنَا هُوَ وَسِعَ كل شَيْءٍ عِلماً). 


نه همجون بتهاى ساختكى كه نه سخنى مى شنوند» نه ياسخى مى كويند» نه مشكلى مى كشايند و نه زيانى را دفع مى كنند. 
سورة طه(١7):‏ آية 99.... ص : 161 


(آيه 49)- يس از يايان كرفتن بحثهاى مربوط به تاريخ ير ماجراى موسى و بنى اسرائيل يكك نتيجه كيرى كلى نيز قرآن روى 
آن مىنمايد و مىكويد: «اين جنين اخبار كذشته را براى تو (يكى بعد از ديكرى) باز كو مى كنيم؛ (كذلِك تَقّصٌ عَلَيِك مِنْ 
أنباء ما كن ممق ): 

سيس اضافه مى كند: «و ما از ناحيه خود قرآنى به تو داديم» (وَ قَدْ آتيناك مِنْ دنا ذكراً). قرآنى كه مملوّست از درسهاى 
عبرت»ء دلايل عقلىء اخبار آموزنده كذشتكان و مسائل بيدار كننده آيندكان. 


سورة طه(١7):‏ يذ ....1٠١‏ ص : 11 


(آيه ٠‏ و به همين جهت در اين آيه از كسانى سخن مى كويد كه حقايق قرآن و درسهاى عبرت تاريخ را فراموش 
مى كنند» مى كُويد: «كسى كه از قرآن روى بككرداند در قيامت بار سنكينى (از كناه و مسؤوليت) بر دوش خواهد كشيد» (مَنْ 
عرض عَنْهُ نه يَحمِلٌ يَوْمَ الْقيامَةِ وْرأً). 

آرى! اعراض از قرآنء؛ انسان را به آن جنان بيراههها مىكشاند كه بارهاى ستكينى از انواع كناهان و انحرافات فكرى و 


عقيدتى را بر دوش او مى نهد. 
سورة طد(ء؟): آية ....1١1‏ ص : 151 


(أنه اناد سوسن اقاقه مى كتدة :آنيا دو فاق ايت وذ حناودانه خواعتد هائده (خالدرة قه): 


١و‏ اين بار سنككين كناهء بد بارى است براى آنها در روز قيامت» (وَ ساء لَهُمْ يَوْمَ الِْيامَة حِملًا). 
سورةٌ طه(١7):‏ آآية ....1١7‏ ص : 11 


(آيه 7)- سيس به توصيف روز قيامت و آغاز آن يرداخته؛ جنين مى كويد: 


5 5 5 كع. 5 5 5 ل 5 1 عاو د ا 2 3 
«همان روزى كه در صور دميده مى شودء و كنهكاران را با بدنهاى كبود و تيره در آن روز جمع مى كنيم) (يَوْمٌ يُنْفْحْ فى الصّور 


3 نُخشرٌ الْمُجْرمِينَ يَوْمَئِذٍ زقاً). 
سورة طه(١7):‏ آية ....1١“‏ ص : 121 


(آيه -)35١*‏ در اين حال مجرمان در ميان خود, در باره مقدار توقفشان در عالم ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: ٠6١‏ 

برزخ «آهسته با هم كفتكو مى كنند (بعضى مى كويند:) شما تنها ده شبانه روز در علام برزخ) توقف كرديد» و نمىدانند جقدر 
طولانى بوده است (يَتَحاقُونَ بتنهُمْ إِنْ لَبتُمْ إلا عَشْراً). 

اين آهسته كفتن آنها يا به خاطر رعب و وحشت شديدى است كه از مشاهده صحنه قيامت به آنها دست مىدهد ويا براثر 


شدت ضعف و ناتوانى است. 
سورة طد(١؟):‏ آي ....1١©‏ ص : 1617 


(آيه -)1١‏ سيس اضافه مى كند: «ما به آنجه مى كويند كاملا 1 كاهتريم' (نَحَنٌ غلم بما يَقُولُونَ). خواه 1هسته بكويند يا بلند. 
«هنكامى كه نيكو روش ترين آنها مى كويد: شما تنها يكك روز درنكك كرديد!! (إِذْ يَقَول أمْتَلَهُمْ طَرِيقَةٌ إِنْ لَبَِْمْ إلا َؤماً). 


سورةٌ طه(١7):‏ آآية ....٠١0‏ ص : 1617 


(آبه -)١١8‏ صححنه هولانكيز قيامت: از آنجا كه در آيات كدشتهء سخن از حوادث مربوط به يايان دنيا و آغاز قيامث بود: در 
انها 3 عمين سالة وا بكرف من كت 

ازاين آيه جنين بر مىآيد كه مردم از ييامبر (ص) در باره سرنوشت كوهها به هنكام يايان كرفتن دنيا سؤال كرده بودند. 

لذا مىكويد: «و از تو در باره كوهها سؤال مى كتند؛ (وَ يَسَْلُوئك عَن الْجبال). 

در ياسخ: «بككو: يرورد كار من آنها راازهم متلاشى و تبديل به سنككريزه كرده سيس بر باد مى دهد)! (فَقَلٌ يَنْسِفْها َبّى نُسَفاً). 
از مجموع آيات قرآن در مورد سر نوشت كوهها جنين استفاده مىشود كه آنها در آستانه رستاخيز مراحل مختلفى را طى 
مى كنند: 

نخست به لرزه مى آيند سيس به حركت در مى آيند. 

در سومين مرحله از هم متلاشى مى شوند و به صورت انبوهى از شن در مىآيند و در آخرين مرحله آن جنان توفان و باد آنها 
رااز جا حركت مىدهد و در فضا مىياشد كه همجون يشمهاى زده شده به نظر مىرسد. (قارعه/ 0) 


سورة طه(١3):‏ آيةَ ....٠١#‏ ص : 121 


(آيه 2١٠)-اين‏ آيه مى كويد: با متلاشى شدن كوهها و يراكنده شدن ذرات آن.» «خداوند صفحه زمين را به صورت زمينى 
صاف و مستوى و بىآب و كياه در ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: ع١‏ 
مىآورد) (فَيَذَّرها قامعا سينا 


سورةٌ طه(١7):‏ آية ....1١1/‏ ص : “187 


(آيه 7 ١(آن‏ جنان كه در آن هيج كونه اعوجاج و يستى و بلندى مشاهده نخواهى كرد) كرض فبباعوسا كلا أنه 
سورةٌ طه(١١):‏ آية ل١1....‏ ص : 1817 


(آيه -)5١‏ «در آن روزء همه از دعوت كننده الهى ييروى نموده؛ و قدرت بر مخالفت او نخواهند داشت» و همكى از قبرها بر 
مى خيز ند (يَوْمَيِذٍ يََبِعُونَ الداع لا عِوَجٍ لَهُ). 

اين دعوت كننده هر كس كه باشد آن جنان فرمانش نافذ است كه هيج كس قدرت بر تخلف از آن را ندارد. 

«و (دراين موقع) همه صداها در برابر عظمت يرورد كار رحمان خاضع مىشود وواجز صداى آهسته.؛ جيزى نمىشنوى» (وَ 
حَسَّعَتِ الْأَصْواتٌ للرخمن قلا تَسْمَعٌ إلا َمساً). 

اين خاموشى صداها يا به خاطر سيطره عظمت الهى بر عرصه محشر است كه همككان در برابرش خضوع مى كنند» و يا از ترس 
حساب و كتاب و نتيجه اعمال و يا هر دو. 


سورةٌ طه(١7):‏ آآية ....1١5‏ ص : 1617 


(آيه -)1٠09‏ از آنجا كه ممكن است بعضى كرفتار اين اشتباه شوند كه ممكن است غرق كناه باشند و به وسيله شفيعانى 
شفاعت شوند بلافاصله اضافه مى كند: 

«در آن روز شفاعت هيج كس سودى نمىدهدء مكر كسانى كه خداوند رحمان به آنها اجازه شفاعت داده: و از كفتار آنها 
(در اين زمينه) راضى است» (يَوْمَئَذِ لا تَنقَعَ السشّفَاعَة إِنَا مَنْ أَذِنَ لَهُ لمن وَ رَضِيَ لَهُ قَولا). 

اشاره به اين كه: شفاعت در آنجا بىحساب نيستء بلكه برنامه دقيقى دارد هم در مورد شفاعت كننده؛ و هم در مورد شفاعت 


شونده» و اتا استحقاق و شايستكّى در افراد براى شفاعت شدن وجود نداشته باشد» شفاعت معنى ندارد. 
سورة طه(١7):‏ آية ....1١١‏ ص : 17 


(آيه -)٠‏ واز آنجا كه حضور مردم در صحنه قيامت براى حساب و جزاء نياز به آكاهى خداوند از اعمال و رفتار آنها دارد» 
در اين آيه جنين اضافه مى كند: 

وكتداوقل نجه ىرا (مجرماة) يقن رو دازلك و اتعه وا (دردنيا) بشة سر كداشعوانده ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: عع١‏ 

همه را مىداند (و از تمام افعال و سخنان و نيات آنها در كذشته و ياداش كيفرى را كه در آينده در بيش دارند» از همه با خبر 
است) ولى آنها به (علم) او احاطه ندارئد (يَعْلَمَ ما بَينَ أَبْدِيهغ وَ ما حَلْمَهُعْ وَ لا بحِيطونٌ به عِلْما). 

و به اين ترتيب احاطه علمى خداوند هم نسبت به اعمال آنهاست وهم نسبت به جزاى آنهاء واين دو در حقيقت دو ركن 
قضاوت كامل و عادلانه است. 


سورة طه(١؟):‏ آية ....١١١‏ ص : 151 


(آيه ١١1)-«و‏ در آن روز همه مردم در برابر خداوند حي قيوم, كاملا خاضع مىشوند) (وَ عَنَتِ الْوّجُوهُ للحي الْقَيُوم). 


اتتخاب صفت «حى و قيوم» از ميان صفات خدا در اينجا به خاطر تناسبى است كه اين دو صفت با مسأله رستاخيز كه روز 
حيات و قيام شمكان است دارد. 
ودريايان ابه اضافه فى كتك أو .ها يوسن (و زيانكار) است آن كه بار ستمى بر دوش دارد»! و تبات ون خقل طلم 


باز مىدارد. 
سورة طه(١؟):‏ آية 117.... ص : 168 


(]يه ؟١١)-‏ واز آنجا كه روش قرآن غالبا بيان تطبيقى مسائل است بعد از ذكر سرنوشت ظالمان و مجرمان در آن روزهء به بيان 
حال مؤمنان يرداخته مى كويد: «و اما كسانى كه اعمال صالحى انجام دهند. در حالى كه ايمان دارند» آنها نه از ظلم و ستمى 
مى ترسند و نه از نقصان حقشان» (وَ مَنْ يَعْمَلَ مِنّ الصَّالِحاتٍ وَ هُوَ مُؤِْنٌ فلا يَخافٌ ظلْماً وَ لا هَضماً). 

اصولا براى اين كه عمل صالح بطور مستمر و ريشه دار و عميق انجام كيرد بايد از عقيده ياكك و اعتقاد صحيح (ايمان) سيراب 


كردد. 
سورة طه(١؟):‏ آية ....1١1"'‏ ص : 168 


(0يه “117)- قرآن در اينجا اشارهاى دارد به مجموع آنجه در آيات قبل ييرامون مسائل تربيتى مربوط به قيامت و وعد و وعيد 
آمده استء مى فرمايد: 

«واين كونه آن را قرآنى عربى [فصيح و كويا] نازل كرديم و انواع تهديدها را به عبارت و بيانات مختلف بيان نموديم» شايد 
أنواهقرا يعد كه يابراى آثان مذعرف فيد الوره ذو ذلك زناه 011 َرًَا وَ ص وفنا فيه مِنَ الْوَعِدٍ لَعَلَّهُع يَتقُونَ أو 
بركزيده تفسير نمونه ج 0 ص: ١58‏ 

يُحَدِتُ لَهُمْ ذكراً) 

.كلمه «عربنا كر جه به معنى زبان عربى استء ولى در اينجا اشاره به فصاحت و بلاغت قرآن و رسا بودن مفاهيم آن مىباشدء 
زيرا: اصولا زبان عربى- به تصديق زبان شناسان جهان- يكى از رساترين لغات. و ادبيات آن از قويترين ادبيات است. ديكر 
اين كه كاهى قرآن بيانات مختلفى از يكك واقعيت دارد. مثلا مسأله وعيد و مجازات مجرمان راء كاهى در لباس بيان 
سر كذشت امتهاى بيشين» و كاهى به صورت خطاب به حاضران» و كاهى در شكل ترسيم حال آنها در صحنه قيامت و كاه به 
لباسهاى ديكر بيان مى كند. 


سورة طه(١3):‏ آية ....١١‏ ص : ١58‏ 


(آيه -)١9‏ اين آيه اضافه مىكند: ويس بلند مرتبه است خداوندى كه سلطان بر حقٌ است» (قتَعَالّى الله املك الْحَق). 
واز آنجا كه كاه بيامبر صلَى الله عليه و آله به خاطر عشق به فراكيرى قرآن و حفظ آن براى مردم به هنكام دريافت وحى 
عجله مى كرد و كاملا مهلت نمىداد تا جبرئيل سخن خود را تمام كند در دنباله اين آيه جنين به او تذكر داده مىشود: ١و‏ 


نسبت به (تلا.وت) قرآن عجله مككن ببش از آن كه وحى آن براتو تمام شود (وَ لا تَعْيِلَ بِالْقَوْآنٍ مِنْ قبل أنْ يُفُضى إليِك 


وَحْْهُ). 

١و‏ بكو: يروردكارا! علم مرا افزون كن» (وَ قل رَبّ زِدْنِى عِلَْماً). 

جايى كه بيامبر با آن علم سرشار و روح مملو از آكاهى مأمور باشد كه تا يايان عمرء از خدا افزايش علم بطلبد. وظيفه ديكران 
كاملا روشن استء در حقيقت از نظر اسلام» علم هيج حد و مرزى را نمى شناسدء افزون طلبى در بسيارى از امور مذموم است» 
ولى در علم ممدوح استء افراط بد است ولى افراط در علم معنى ندارد. 


سورة طه(١7):‏ آية 114.... ص : ١68‏ 


(آيه 6) آدم و فريبكارى شيطان! در اينجا از داستان آدم و حوًا و مبارزه و دشمنى ابليس با آنان سخن مى كويد. 
شايد اشاره به اين نكته كه مبارزه حق و باطل منحصر به امروز و ديروز و موسى (ع) و فرعون نيستء از آغاز آفرينش آدم 
بوده و همجنان ادامه دارد. 


نخست از ييمان آدم با خدا سخن مى كويد» مىفرمايد: ١ييش‏ از اين» از آدم بر كزيده تفسير نمونه» جا ص: ١8‏ 


- - 
- ه وو 


بيمان كرفته بوديم» اما او فراموش كردء و عزم استوارى براى او نيافتيم»! (وَ لَقَدُ عَهدْنا إلى آدَمَ مِنْ قبل قَنَيدى وَلَمْ نَحِدْ لَه 
عدم 

منظور از اين «عهد) فرمان خدا داير به نزديكك نشدن به درخت ممنوع است. 

بدون شكك آدم, مرتكب كناهى نشد بلكه تنها تركك اولايى ازاو سر زد اصولا دوران سكونت آدم در بهشت يكك دوران 


آزمايشى براى آماده شدن عيثة زد في در دنيا و يذيرش مسؤوليت تكاليف بود. 
سورةٌ طه(١؟):‏ آية ....١١2‏ ص : ١28‏ 


(آيه -)1١‏ سيس به بخش ديكر اين داستان اشاره كرده؛ مى كويد: «و به خاطر بياوريد هنكامى را كه به فرشتكان كفتيم: 
براى آدم سجده كنيد, آنها نيز همكى سجده كردند جز ابليس كه امتناع ورزيد» (وَ د قُلنا للْمَلائِكةٍ اشْحجَدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إن 
إليض أبى): 

وازاينجا به خوبى مقام با عظمت آدم روشن مىشودء آدمى كه مسجود فرشتكان بود ضمنا عداوت ابليس با او از نخستين 
كا كاز مى كرده 

شكك نيست كه سجده به معنى يرستش مخصوص خداست,ء و غير از خدا هيج كس و هيج جيز نمى تواند معبود باشدء بنا بر 
اين سجده فرشتكان در برابر خدا بود» منتهى به خاطر آفرينش اين موجود با عظمت كه: 


شا سعة ستايكن أن آفريد كاز انث كارة حنية دل آويز نقشى زهاء وطيى! 
سورةً طه(١5):‏ آية ....١١1/‏ ص : ١68‏ 


(آيه /1117)- به هر حال ما در اين موقع به آدم اخطار كرديم «يس كفتيم: اى آدم (با اين برنامه مسجل شد كه) ابليس دشمن تو 


و همسرت است (مواظب باشيد) مبادا شما راز بهشت بيرون كند كه به درد و رنج خواهى افتاد) (فَقلَنَا يا آدَمُ إنَّ هذا عَدُوٌ 


لك وَ لرَؤْجك فلا بُخْرِينَكما مِنَ الله فَتشُقَى). 


سورة طه(١7):‏ آية 114.... ص : ٠62‏ 


(آيه 114)- سيس خداوند آسايش بهشت و درد و رنج محيط بيرون آن را براى آدم جنين شرح مىدهد: «تو در اينجا كرسنه 


تخوالغى هك بو يرافعه قف شوق إن لك آلا تجرخ فيه لاتترى). 
سورةٌ طه(١5):‏ آية 119.... ص : ١278‏ 


15ت ورور كران سندكر امن شد آقفات موزان اريك ىده زو الكد لآ مرا فيا ولك تي )دن كزيده 
تفسير نمونه» ج02 ص: 1١1/‏ 
در دو آيه فوق به جهار نياز اصلى و ابتدايى انسان يعنى نياز به غذا و آب و لباس و مسكن (يوشش در مقابل آفتاب) اشاره 


نتنكة اسب ا 
سورةٌ طه(١؟):‏ آية ....11١‏ ص : 161 


(آيه -)11١‏ اما با اين همه شيطان كمر عداوت و دشمنى را با آدم بسته بودء به همين دليل آرام ننشست «يس شروع به وسوسه 
آدم كرد و كفت: اى آدم! آيا درخت عمر جاويدان را به تو نشان بدهم (كه هر كس از ميوه آن بخورد هميشه زنده خواهد 
بوذا آبا وارسيدة وشحكرمت وسلطة هنيفك ران خرافن يداف (فَوَسْوَسٌ إِلَيِه ليطا قال يا آدمٌ هَل أَدْلَكَ عَلى 
شَجَرَْ الْخَلْدٍ وَ مُلكِ لا يبلى). 

در واقع شيطان حساب كرد تمايل آدم به جيست و به اينجا رسيد كه او تمايل به زندكى جاويدان و رسيدن به قدرت بىزوال 
دارد» لذا براى كشاندن او به مخالفت فرمان يرورد كار از اين دو عامل استفاده كرد. 


سورة طه(١١):‏ آية ١؟1....‏ ص : /1 ٠‏ 


البو سر اتجاء تأده قبي ا بحت يبود لصم ردن عم وروا عر دور انام حت سو ١‏ سوريدابة يليان اذ 
باسهاق مش :ان انذامشات قرو وزكت) عووتفان اتذكار كفت (ذا كلد متها قبدك تيا هو انهه 
هنكامى كه آدم و حوًا جنين ديدند بلا فاصله «از بركهاى (درختان) بهشتى جامه دوختند» براى يوشاندن اندام خود (وَ طَفِقا 


- 


آرى! عاقبت «آدم يرورد كارش را نافرمانى كرد و از ياداش او محروم شد (وَ تحصى آَم رَبَهُ فعّوى). 


- 


سورة طه(١١):‏ آية ؟١1....‏ ص : /11 


شيطان دام اويا كرفق نه افسان واشعه عداوقه او رار وسنت كوه براي هميق دور اساعلك» يلكه بعد ال ابه مانجرا 


برورد كارش او را بركزيد و توبهاش را يذيرا شد و هدايتش كرد (ثُمْ اجتَباهُ رَبْهُ فاب عَلَيِهِ وَ هَدى). 


سورة طه(١5):‏ آية ....1١17‏ ص : 117 


(آيه 17)- با اين كه توبه آدم يذيرفته شدء اما كارى كرده بود كه بازكشت به حال نخستين امكا نيذير نبود و لذا خداوند «به 
او وحوًا دستور داد: هر دو (و همجنين شيطان همراه شما) از بهشت به زمين فرود آبيد) (قالَ امبطا مِنّْها جَمِيعاً). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: ١1/8‏ 

«در حالى كه دشمن يكديكر خواهيد بود) (بَعْضُكُمْ إيغض عَدُوٌ). 

امار كيو اخطارس كخردر و يسدادك والجاك اتويات كترووا مم لس عر ارهد ع سر نكما باللمخر كك بر 


شما ازاين هدايت ييروى كند نه كمراه مى شود و نه شفاوتمندة (فإما يأيككع وى هُدىٌ كمن امع دا فلا مْضلٌ سي 
سورة طه(١؟):‏ آية ©17.... ص : 164 


(آيه -)١7‏ و براى اد بن كه تكليق: آنها كه فرهان حق رافراموش م ىكنند نيز ووشن كردد اضافه مى كند: «و كسى كه از ياد 
مخ وؤى كزان قوف :ركد كن ميطت و لكل خوالمة طافنك] الع حرفل خخ وقرى قن للعيظا 12 

«و در قيامت او را نابينا محشور مى كنيم) و شددة يَوْمَ القيامة عن 

اصولا تنككى زندكى بيشتر به خاطر كمبودهاى معنوى و نبودن غناى روحى استء به خاطر عدم اطمينان به آينده و ترس از 
ثابوة شدق امكانات فوعوى و واسمك يقن از نحد بدسجهاق هاده اسه و آن كن كه :ايبيمان بهغندادارة و :دل ب#ذات ياكك 


او سه اق همة اين نكرانيها ذز أهان اسع 
سورة طه(١7):‏ آية 174.... ص : ١64‏ 


( ابه 6 در آنجا «عرض فى كنل: يروردكارا! جرا مرا نابينا محشور كردى در حالى كه قبلا بينا بودم)؟! (قال رَبٌ لِمَ 


خقوى افك و كذ كك بصير ا 
سورة طه(٠7):‏ آآية 17.... ص : 164 
(آيه 178)- بلا فاصله ياسخ مىشنود كه «مىفرمايد: آن كونه كه آيات من براى تو آمدء و تو آنها را فراموش كردىء امروز 


نيز تو فراموش خواهى شد (قالَ كذلكك أتنكك آياتنا قنَيديتها و كذلك الْيَوْمَ نُسى). و جشمت از ديدن نعمتهاى يرورد كار و 


مقام قرب او نابينا مى كردد. 
سورة طه(١3):‏ آية ....1١1/‏ ص : ١/4‏ 


(آيه 1717)- سر انجام به صورت يكك جمع بندى و نتيجه كيرى مىفرمايد: 
او اين كونه كسانى را كه راه اسراف را بيش كرفتند و ايمان به آيات يرورد كارشان نياوردند جزا مىدهيم) (وَ كذلك نَجَزى 
مَنْ أُسْرَفٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ يآيات رَبّه). 


«و عذاب آخرت ازاين هم شديدتر و يايدارتر است» (وَ لَعَذَابٌ الْآخِرَةْ أَسَدّ وَ أثقى). 


سورة طه(١7):‏ آية 174.... ص : 18/4 


(آيه 178)-از تاريخ كذشتكان عبرت بكيريد: از آنجا كه در آيات كذشته بركزيده تفسير نمونه» ج”؛ ص: ١694‏ 

بحثهاى فراوانى از مجرمان به ميان آمد در اين آيه به يكى از بهترين و مؤثرترين طرق بيدارى كه مطالعه تاريخ ييشينيان است 
اشاره كرده؛ جنين مى كويد: «آيا براى هدايت آنها همين كافى نيست كه بسيارى از اقوام كذشته را كه در قرون ييشين زند كى 
مى كردند هلاك كرديم» (أقَلَْ يَهْدِ لَهُمْ كم أفلكنا قَبِلهُمْ مِنَ الْقُرونِ). 

همان كنات كه كرشار نجازات حردتاك الين سدقد وواقيا دو سناكق (ويراة هده آكان رفكى امد ذاركدة (يشون في 
اينها در مسير رفت و آمد خودء به خانههاى قوم عاد در سفرهاى يمن و مساكن ويران شده قوم ثمود در سفر شام و منازل زير 
و رو كشته قوم لوط در سفر فلسطين مى كذرندء آثار آنها را مى بينند» ولى درس عبرت نمى كيرند. 

أن قدو نينا لاتل ووقو و اأناك قر ارآفى اسه رزاف عاتحان غقل بو الديفة ينان ]إذ فى كلك لترا زارلن التيين): 
موضوع عبرت كرفتن از تاريخ بيشينيان از مسائلى است كه قرآن و احاديث اسلامى زياد روى آن تككيه كرده است. 

در حديثى از بيامبر كرامى اسلام (ص) مى خوانيم: «غافلترين مردم كسى است كه از د كركون شدن دنيا اندرز نككيرد» واز 
ورق كردانى ليل و نهار انديشه نكند. 


سورة طه(١7):‏ آية 179.... ص : 19 


(آيه 118)- اين آيه در حقيقت ياسخ به سؤالى است كه در اينجا مطرح مى شود و آن اين كه جرا خداوند همان برنامهاى را 
"كدي ان فجرماتة يشدين ترقتي داف عراف احن كرو ترصن تس ععند كرا وه كويةة توا كز سلتو قدو رروره كارت و 
جافسكه وماق مقر ترس يه تودق عنذات البى داماة اتوسااراض كشع :وو لو لك كلق 1 فينة ون زتكه لكات ارام و عا 
مُسَمّى). 

اين سنت الهى» اشارهاى به فرمان آفرينش داير به آزادى انسانهاستء زيرا اكر هر مجرمى بلافاصله و بدون هيج كونه مهلت 
مجازات شود. ايمان و عمل صالح. تقريبا جنبه اضطرارى و اجبارى بيدا مى كندء و بيشتر به خاطر ترس و وحشت از مجازات 
فورى خواهد بودء بنا براين وسيله تكامل كه هدف اصلى است نخواهد شد. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١8٠‏ 

به علاوه اكر حكم شود كه همه مجرمان فورا مجازات شوند» كسى در روى زمين زنده نخواهد ماند. (نحل/ )2١‏ بنا بر اين» 
بايد مهلتى باشد تا كنهكاران به خود آيند و راه اصلاح در بيش كيرند» وهم فرصتى براى خود سازىء به همه يويند كان راه 


حق داده شود. 
سورة طه(+7): آية +"15.... ص : 13٠‏ 


(آيه -)1١‏ سيس روى سخن را به بيامبر (ص) كرده؛ مى كويد: «اكنون (كه بنا نيست اين بد كاران فوراء مجازات شوند) تو 
در برابر آنجه آنها مى كويند صابر و شكيبا باش» (فَاصْيِرْ عَلى ما يَقَولُونَ). 


و براى تقويت روحيه ييامبر (ص) و تسلى خاطر او دستور راز و نياز با خدا و نماز و تسبيح را مىدهد و مى كويد: «قبل از طلوع 


آفتاب و بيبش از غروب آن., همجنين در اثناء شب و اطراف روز تسبيح و حمد يروردكارت را به جا آور تا راضى و خشنود 
شوى' و قلب تو در برابر سخنان درد آور آنها ناراحت نشود (وَ مَربّخْ بِحَددٍ رَبك قَبِلَ طُلُوع الشَّمْس وَ قَبلَ غُوُوبها وَ مِنْ آناء 
اليل مسب وَ أَطْرافٌ النّارِ لَعَلَك تَضى). 

بدون شك اين حمد و تسبيح مبارزهاى است با شركك و بت يرستى در عين صبر و شكيبايى در برابر بد كوييها و سخنان 
ناهنجار مشر كان. 


سور طه(١؟3):‏ آية ....17١‏ ص : ١4٠‏ 


(آيه 11)- در اينجا دستوراتى به ييامبر داده شده كه در حقيقت منظور از آن عموم مسلمانان استء و تكميلى است براى 
بحثى كه در زمينه «شكيبايى» در آيه كذشته خوانديم. 

نكيت هن كويد: زو هركر حتنيان كود زانه تعضياق مادى كديه كروههابي از آنها (كفار و مخالفان) دادهايم ميفكن! (وَ لا 
تَمَدّنَ عَيتيكك إلى ما متّغنا به أزُواجاً منْهُغ). 

آرف ااه تتشواق #اباداره رشكرشهاق زهذ كك وشاسكة ززقر: الغياة الكذاا كر تسا كدازوة من كفك و رده 
مى شود و يرير مى كردد و بر روى زمين مىريزد» و جند صباحى بيشتر يايدار نمىماند. 

در عين حال اينها همه «براى آن است كه ما آنان را در آن بيازماييم» بركزيده تفسير نمونه» ج”؛ ص: ١0١‏ 

و به هر حال «آنجه يرورد كارت به تو روزى داده بهتر و يايدارتر است» (وَ رِرْقَ رَبك يد وَ أْقى). 

خداوند انواع مواهب و نعمتها را به تو بخشيده استء ايمان و اسلام, قرآن و آيات الهى» روزيهاى حلال و ياكيزه و سر انجام 


نعمتهاى جاودان آخرت اين روزيها يايدارند و جاودانى. 
سورةٌ طه(١3):‏ آية ؟15.... ص : ١41١‏ 


(آيه 177)- دراين آيه براى تلطيف روح ييامبر (ص) و تقويت قلب او مىفرمايد: «و خانواده خود را به نماز دستور ده و خود 
نيز بر انجام آن شكيبا وبر استقامت باش) (و أَمو أهلك بالصّلاة و اط طبر عَلَّيها). جرا كه اين 'نماز براق تو و خاندانت مايه 
ياكى و صفاى قلب و تقويت روح و دوام ياد خداست. 

سيس اضافه مى كند: اككر دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است منافع و بركاتش تنها متوجه خود شماست «ما از تو 
روزى نمىخواهيم بلكه به تو روزى مىدهيم (لا نَستلك رزقاً ئخنُ تَوزُقُك). 

اين ثماز جبرع. بر عظمت يرورد كاز تبص اقزايدء بلكه شرمايه يو ركى يراق تكامل شها انسائها و كلاس عالى تربيت اشح 

و در يايان آيه اضافه مى كند: «و عاقبت و سر انجام نيكك از آن تقواست» (وَ الْعاقِبَةُ للنُوى). 

آنجه باقى مىماند و سر انجامش مفيد و سازنده و حياتبخش است همان تقوا و يرهيزكارى استء يرهيزكاران سر انجام 
بيروزند و بى تقوايان محكوم به شكست. 


سورةٌ طه(١١):‏ آية 1 17.... ص : 181 


(آيه **1)- اين آيه به يكى از بهانه جوييهاى كفار اشاره كرده. مى كويد: «و آنها كفتند: جرا ييامبر معجزهاى از سوى 
بروزة كارئن ١:‏ لايقفاة دما م كز هيم اقم 1 ورد ذق قالرا لو لؤءا نا كنة و3 879 

بلا فاصله به آنها ياسخ مى كويد: ١آيا‏ خبرهاى روشن (اقوام ببشين) كه در كتب آسمانى كذشته بوده است براى آنها نيامده)؟ 
َك ني نا لقي اولي ): كه بى در بى براى آوردن معجزات بهانهجوبى م ىكردئد و يس از مشاهده ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج “0 ص: ١07‏ 

معجز ات به كفري الكار ادافه.مى دادتد وعذاب شلابد الهى دامتفاة راي كرفت» ]يا تمى داقفد كر ابنها قد هميق نراهوا يووقك 


فما ات ترقت كو انفظا قاذ ال 
سورةٌ طه(١5١):‏ آية ....1١"©‏ ص : ١81‏ 


(آيه ©1)- به هر حال اين بهانه جويان مردمى حق طلب نيستند بلكه دائما در فكر بهانه كيرى تازهاى مى باشند حتى «اكر ما 
آنها را قبل از نزول اين قرآن و مدن بيامبر اسلام مجازات و هلاكك م ىكرديم در قيامت مى كفتند: يروردكارا! جرا ييامبرى 
براى ما نفرستادىء تا از آيات تو بيروى كنيم بيش از آن كه ذليل و رسوا شويم؛؟! (وَ لَوْ نا أَهْلَناهُمْ بعذاب مِنْ قَِلِهِ لقاُوا رَبنا 
َو لا أَرْسَنْتٌ إِلَينارَسُونَا تبح آياتكك من قَبلٍ أَنْ نَذِلَّ وَ خزى). 

ولى اكنون كه اين يبامبر بزركك با اين كتاب با عظمت به سراغ آنها آمده هر روز سخنى مى كويند و براى فرار از حق بهانهاى 


سورةٌ طه(١١):‏ آية ....1١8‏ ص : ١01‏ 


(آيه -)١170‏ به آنها اخطار كن و انكو همه ما وشما در انتظاريم) (قل كَّ مُتَرَئَص ) 

ما انتظار وعدههاى الهى را در مورد شما داريم؛ شما هم در انتظار اين هستيد كه مشكلات و مصائب دامان ما را بكيرد. 
كتوق كداحدن اضت :دراتفان باشين! (قركضوا). 

«اما به زودى خواهيد دانست جه كسانى اهل راه مستقيم و آيين حقند و جه كسانى (به منزلكاه حق» و نعمت جاودان الهى) 
فذابنة فسن (متكفاترة اخ أضحات الشراط لقنو هن دض ). 

و بااين جمله قاطع و ير معنى كَفتكوى خود را با اين منكران لجوج و بهانهجو در اينجا يايان مىدهد. 


«يايان سوره طه) 


بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١01“‏ 

آغاز جزء هفدهم قرآن مجيد .... ص : 181 
سوره انبياء [91] .... ص : 1817 

اشاره 


اين سوره در «مكه) نازل شده. و ابه است 


محتواى سوره: .... ص : ١81‏ 


-١‏ اين سوره جنانكه از نامش ييداستء سوره بيامبران استء جرا كه نام شانزده بيامبر» بعضىء با ذكر فرازهايى از حالاتشان و 
بعضى تنها به صورت اشاره در اين سوره آمده است- موسى- هارون- ابراهيم- لوط- اسحاق- يعقوب- نوح- داود- سليمان- 
ايوب- اسماعيل - ادريس - ذا الكفل- ذا النون (يونس)- زكريا و يحيى. 

1- ويذ كى سورههاى سكي كه اعفار دينى» مخصوصا از مبدأ و معاد سخن مى كويدء كاملا در اين سوره منعكس است. 
“- بخش ديكرى از اين سوره؛ از بيروزى حق بر باطل» توحيد بر شرك و لشكريان عدل و داد بر جنود ابليمس» سخن كفته 
شده است. 

جالب اين كه اين سوره با هشدارهاى شديد نسبت به مردم غافل و بىخبر از حساب و كتاب آغاز شده. و يايان آن نيز با 


هشدارهاى ديكرى در اين زمينه تكميل مى كردد. 
فضيلت قلاوت سوره: .... ص : 181 


در حديثى از ييامبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و آله جنين نقل شده: 

«هر كس سوره انبياء را بخواند خداوند حساب او را آسان م ىكند (و در محاسبه بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١05‏ 

اعمالش در روز قيامت سختكيرى نخواهد كرد) وهر ييامبرى كه نام او در قرآن ذكر شده با او مصافحه كرده و سلام 
فى كر سعلدااء 

مداست غوائدة متدمهاف انث رات الديقيدة: و ادن حتسةاى براق ابمان وعمل: 


نسم الله الفعي لقعو بدقاد داوق دوتده يدها يشكر 
سورة الأنبياء(71): آية ١‏ .... ص : 1816 


(آيه -)١‏ اين سوره با يكك هشدار نيرومند به عموم مردم آغاز مىشودء هشدارى تكاندهنده و بيدار كننده» مى كويد: «حساب 
مردم به آنها نزديكك شده. در حالى كه آنها در غفلتند و روى كردانند) (اقتَرَتَ لِلنّاس حِسابْهُمْ وَ هُمْ فِى عَفْلَدُ مُغرضونَ). 

عمل انها تشان مىدهد كاين غفلت وى صسبرق مراسر وجودشان را كرفةى كرانه حكونه ممكن است انان ايفان به 
نزديكى حسابء آن هم از حسابكرى فوق العاده دقيق» داشته باشد و اين جنين همه مسائل را سرسرى بككيرد و آلوده هر كونه 
كناه باشد؟ 

منظور از نزديكك شدن حساب و قيامت آن است كه باقيمانده دنيا در برابر آنجه كذشته كم استء و به همين دليل رستاخيز 
نزديك خواهد بود (نزديكك نسبى) بخصوص اين كه از ييامبر اسلام (ص) نقل شده كه فرمود: «بعثت من و روز قيامت مانند 
اين دو است»! (به انككشت «سبابه» و «وسطى» كه در كنار هم قرار دارند اشاره فرمود). 


سورة الأنبياء(71): آية ” .... ص : 181 


(آايه ؟)-اين آيه يكى از نشانههاى اعراض و روى كردانى آنها را به اين صورت بيان م ى كند. مىفرمايد: «هيج ياد آورى 


تازهاى از طرف يرورد كارشان براى آنها نمىآيدء مكر آنكه با بازى (و شوخى) به آن كوش مى دهند»! (ما أيهم مِنْ ذ 1 مِنْ 
رَبّهِمْ مُحْدَتْ إِنَا اسْتَمعُوةٌ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ). 

در حالى كه اكر حتى يكك بار به صورت جدّى با آن بر خورد كنند جه بسا مسير زندكانى آنها در همان لحظه تغيير بيدا 
هي كفن 


بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١00‏ 
سورة الأنبياء(71): آية ".... ص : ١434‏ 


(آيه )- باز براى تأكيد بيشتر مى كويد: «آنها در حالى هستند كه دلهايشان در لهو و بى خبرى فرو رفته است» (لاهيةٌ فلوبه). 
زيرا آنها از نظر ظاهر همه مسائل جدى را لعب و بازى و شوخى مى يندارند. 

وطبيغى انث حنيق كساتى ه ركرراه سعادت را تخواهئد يافث: 

بعد به كوشداى از نقشههاى شيطانى آنها اشاره كرده. مىفرمايد: «و اين ظالمان كفتكوهاى در كوشى خود را (كه براى توطئه 
انجام مىدهند) بنهان مىدارئد» و مى كويند: آيا اين جز يكك بشر عادى همجون شماست؟؟ (وَ أَسَدُوا الجْوَى الّذِينَ طَلْمُوا هَل 
هذا إِنَا بََوَ متلْكعْ). 

حال كه او يكك بشر عادى بيش نيست لابد اين كارهاى خارق العاده او و نفوذ سخنش جيزى جز سحر نمى تواند باشد يبس 
آيا شما به سراغ مر يق لايد با ليق كه مييقيةة# 1 انون الشخر و أن تَبِصِرُونَ). 

آنها دراين كفتارشان روى دو جيز تكيه داشتند» يكى بشر بودن يبامبر (ص) و ديكرى بر جسب سحرء ودر آيات بعد 


برجسبهاى ديكرى نيز خواهد آمد كه قرآن به آنها ياسخ مىدهد. 
سورة الأنبياء(71): آية ©.... ص : 188 


(آيه *)- قرآن به صورت كلى به آنها از زبان ييامبر (ص) جنين ياسخ مى كويد: (بيامبر) كفت: يرورد كارم همه سخنان راء جه 
در آسمان باشد وجه دن زمين م ذائد واو شنوا.و.ذائاست» (قال رتى يغ الْقَولَ فى الشماء وَالَْوْض). 

جنين تصور نكنيد كه سخنان مخفيانه و توطئههاى ينهانى شما بر او مخفى باشدء «جرا كه او هم شنوا و هم داناست» (وَ هُوَ 
السَّمِيعٌ الْعَلبَه): او همه جيز را مىداند واز همه كار با خبر استء نه تنها سخنان را مىشنود. بلكه از انديشههايى كه از مغزها 
مى كذردء و تصميمهايى كه در سينهها ينهان است آ كاه است. 


سورة الأنبياء(71): آية ف .... ص : 148 


(آيه ©- بعد از ذكر دو قسمت از بهانه جوييهاى مخالفان» به جهار قسمت ديكر از آن برداخته جنين مى كويد: «آنها كفتند: 
(اتعسحبة ردم وح تبنت ) الكت خراياق فقت انيت كه ابدام اطق و واقمية به كدارة1 1 قالرا تهات 
أخلام). ب ركزيده تفسير نمونه» "2 ص: ١08‏ 

وكاد أبن سكن عرس را عرض تي كيك ورهن كووةة اوسرد روك كرض انيف كه ابن مسقنا ف زا نخدا انوا بوك ليل راف 
و كاه هي كرايتذة ناقة أو يكف #ناغر اسه و ابن انالك سكس هداق إن مغرلاك بتاغرانه اوسك كل كو شاعة)»: 


ودر آخرين مرحله مى كويند: ارحب وراك كاري حار امتكاوي كريد سناد بجدابيت «يس بايد معجزهاى براى ما 
ياود هسان كزن كد باميراذا بيقيق با محجرات. فرشاده قل لد قلي ها باية كما أدبيل الأدلوة). 
بررسيهاى اين نسبتهاى ضد و نقيض به ييامبر (ص) خود بهترين دليل بر آن است كه آنها حق طلب نبودند» بلكه هدفشان بهانه 


جويى و به اصطلاح بيرون كردن حريف از ميدان به هر قيمت و به هر صورت بوده است. 
سورة الأنبياء(71): آية ع .... ص : ١82‏ 


(آيه 8)- ييامبران همه از نوع بشر بودند: در آيات كذشته شش نمونه از ايرادهاى ضد و نقيض دشمنان اسلام به يبامبر (ص) 
بازكو شده استء در اينجا نيز به ياسخ آنها يرداخته» نخست به ييشنهاد معجزات دلخواه آنان به عنوان بهانه كيرى اشاره كرده 
مى كويد: «تمام شهرها و آباديهايى كه ونواز بها عا كتقانا ترديم (لتاصاى ين كر ممبر ات را كر التعولى مكادي ا 
رظان عد تداس كرا ان فالرهه ١.‏ لاز بالمي رق 914 الك لو و11 كاه ا له و3 

در ضمن به آنها اخطار م ىكند كه اكر به تقاضاى شما در زمينه معجزات اقتراحى ياسخ كفته شود و ايمان نياوريد» نابودى 


سورة الأنبياء(71): آيةَ /ا ..... ص : ١8‏ 


(آيه 7)- اين آيه به ياسخ نخستين ايراد آنها در زمينه بشر بودن يبامبر (ص) برداخته» مى كويد: «ما بيش از توه جز مردانى كه 
به آنان وحى مى كرديمء نفرستاديم؛ همه انسان بودند واز جنس بشر (وَ ما أَرْسَلَنا قبلَكك إن رجانًا تُوجى إِلَبِهة). 

ابق مكف واقعيت تارك أبنت كد فمكان ]ان آن ا كاففد زاكر هيها قبس انيد :|3 1[ كاهان ببرسيدة الكلرا أَهْلَ الذَّكر إن ع لا 
بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١01‏ 


سورة الأنبياء(91): آيةَ م4 ..... ص : /اه١‏ 


(آيه 4)- اين آيه توضيح بيشترى در مورد بشر بودن بيامبران مىدهدء مى كويد: «و ما بيامبران را ييكرهايى كه غذا نخورند 
قرار نداديم و آنها هركز عمر جاويدان نداشتند) (وَ ما جَعَلَناهُمْ جسَداً لا كلوق الطَعامَ و ما كانُوا خالِدين). 

رهبر انسانها بايد از جنس خودشان باشدء با همان غرايزء» عواطفء احساسهاء نيازهاء و علاقههاء تا دردهاى آنها را لمس كندء و 
بهترين طريق درمان را با الهام كرفتن از تعليماتش انتخاب نمايدء تا الكو و اسوهاى براى همه انسانها باشد و حجت را بر همه 
تمام كند 


سورة الأنبياء(١7):‏ آيةَ 4 ...ص : /اهآا 


(آيه )- سيس به عنوان تهديد و هشدارى به منكران سر سخت و لجوج جنين مى كويد: ما به ييامبرانمان وعده داده بوديم كه 


آنها را از جنككال دشمنان رهائى بخشيم و نقشههاى آنها را نقش بر آب كنيم؛ آرى (ما سر انجام به اين وعده خود وفا كرديم 


وصدق آن را آشكار ساختيم» آنها و تمام كسانى را كه مى خواستيم نجات داديم و مسرفان را هلاكك نموديم)! (نَمَ صَدَقْناهُمُ 
الوَعْدَ فَأنْجَينَاهُمْ وَ مَنْ نَساءٌ وَ أشلكنًا الْمُسْرفِينَ». 
آرى! همان كونه كه سنت ما انتخاب كردن رهبران بشر از ميان افراد بشر بود» اين هم سنت ما بود كه در برابر توطئهدهاى 


سورة الأنبياء(71): آية ٠١‏ ..... ص : ١41‏ 


(آيه -)٠١‏ اين آيه در يكك جمله كوتاه و ير معنى» به اكثر ايرادهاى مش ركان مجددا ياسخ داده» مى كويد: «ما بر شما كتابى 
نازل كرديم كه وسيله يبذارى شما در آناست آيا تعقل تمى كتيده؟! (لمَد ونا إليكع كنبا فيه ذكدكم أ قلا تَفقلون). 

عر كبن آباك امن كنات زا كةفايه كذكر ودارئ ولتو سركت اند شدو باكن امع دعاست تررس كلد يداعو ب فو داتك 
يكك معجزه روشن و جاويدان استء با وجود اين معجزه آشكار كه از جهات مختلف آثار اعجاز در آن نمايان است- از جهت 
جاذبه فوق العاده. از جهت محتواء احكام و قوانين» عقايد و معارف و ...- آيا باز در انتظار ظهور معجزه ديكرى هستيد؟ 

البته بيدار كننده بودن قرآن جنبه اجبارى و الزامى ندارد» بلكه مشروط است بركزيده تفسير نمونه» ج”؛ ص: ١08‏ 


بد اين كه اسان خودش بخراهد ودر حدفاق قلبش رابه زو أن بكشابك. 
سورة الأنبياء(71): آية ١١‏ ..... ص : ١8/4‏ 


(آيه -)١١‏ حكونه ستمكران در جتكال عذاب كرفتار شدئد؟ ذراينجا به ذثبال كفتكوهابي كه در باره مشركان و كافران 
لجوج كذشت سر نوشت آنها رابا مقايسه با سر نوشت اقوام ييشين» مشخص مى كند. 
نخست مى كويد: «جه بسيار شهرها و آباديهاى ظالم و ستمكرى را در هم شكستيم) (وَ كم قَصَمْنا مِنْ قَوْيَةْ كانت ظَالِمَةً). 


«و بعد از آنها قوم و جمعيت ديكرى را به روى كار (و به ميدان آزمايش) آورديم) (وَ أَنْشَأنا بَعْدَها قَوْما آخَرِينَ). 
سورة الأنبياء(71): آية 17 ..... ص : 18/4 


(آيه -)١١‏ آنكاه شرح حال آنها را به هنكامى كه دامنه عذاب در آبادى آنها كسترده مى شدء و وضع بيجا ركّى آنان را در 
فقابل نجازات الهى متهن م ى كنيد فى كريد ابسن متكا كه آنها انان كردقد غنداب الى من خواهد ذامتشان را 
بكيردء يا به فرار كذاردند» (قَلَمَا أحسُوا بَأْسَنا إذا هُمْ مِنْها يَْكضونَ). 


درست همانند يكك لشكر شكست خورده كه شمشيرهاى برهنه دشمن را يشت سر خود مىىبينند و به هر سو يراكنده مى شوند. 
سورة الأنبياء(71): آية "15 ..... ص : 188 


(آيه 1)- اما به عنوان توبيخ و سرزنش به آنها كفته مىشود: «فرار نكنيد و باز كرديد به سوى زندكانى بر ناز و نعمتتان! و به 
سوى كاخها و قصرها و مسكنهاى ير زر و زيورتان» شايد (سائلان بيايند و) و از شما تقاضا كنند» (لا توكضوا وَ ارْجِعُوا إلى ما 
أنْرفَمْ فيه وَ مَساكيكم لعَلكمْ تشئلونَ). 


ايق غبازت ممكن است اشاوهابه أن بالتد كةهمواره ذوابق زثد كى بن تان و تعيسق كه داشتعد سائلان و غقاضا كيد كان رهز 
خانههايشان رفت و آمد داشتند, با اميد مى آمدند و محروم باز مى كشتند به آنها مى كويد: باز كرديد و همان صحنههاى نفرت 


انكيز را تكرار كنيد؛ و اين در حقيقت يكك نوع استهزاء و سرزنش است. 
سورة الأنبياء(71): آية 1 ..... ص : 184 


مى بينند و فريادشان بلند مى شود «مى كويند: اى واى بر ما كه ظالم و ستمكر بوديم؛! (قالُوا يا وَيْلنا نا كنا ظَالِمِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١04‏ 
سورة الأنبياء(71): آآية 14 ..... ص : 189 


تكرار مىكردند تا آنها را درو كرده و خاموش ساختيم» (قَما زالَتْ تلك دَعْواهُمْ حَنَّى جَعَلْناهُمْ خصيداً خَامِدِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 12 ..... ص : 184 


(آيه 18)- آفرينش آسمان و زميخ بازيحه نيست: از آنجا كها در آبات كذشته ايخ حقيقت متعكس بود كه ظالمان بىايمان 
هدفى براى آفرينش خود جز عيش و نوش قائل نبودند» و در واقع عالم را بىهدف مىينداشتند» قرآن مجيد در اينجا براى 
ابطال اين طرز فكر و اثبات وجود هدف با ارزشى براى آفرينش كل جهان مخصوصا انسانها جنين مى كويد: «ما آسمان و 
زمين و آنجه ميان آنهاست از روى بازى نيافريديم) (لاواخلة لكيه و اومن وَ ما بَتِنَهُما لاعبينَ). 

اين زمين كسترده؛ اين آسمان يهناور» و اين همه موجودات متنوع و بديعى كه در صحنه آنهاست نشان مىدهد. غرض مهمى 
در كار بوده است» آرى هدف اين بوده كه از يكك سو بيانكر آن آفريننده بزركك باشند و نشانهاى از عظمتشء و از سوى 


ديكر دليلى بر #معاد) باشذ و كر ثه اين همه غوغا براى ايخ جد روز معنى نداشت. 
سورة الأنبياء(71): آية /!1 ..... ص : 184 


(آيه 17)- اين آيه مى كويد: اكنون كه مسلم شد عالم بىهدف نيستء اين هم مسلم است كه هدف اين آفرينش» سر كرمى 
خدا به امر خلقت نبوده است كه اين سر كرمى نامعقولى است «به فرض محال اكر مى خواستيم سر كرمى انتخاب كنيم جيزى 
متناسب خود انتخاب مى كرديم) هقانا اذكهذ ايو القدادية لذن إِنْ كنا فاعِلِينَ). 

اين آيه با زكوى دو حقيقت است: نخست اين كه محال است هدف يرورد كار سر كرمى خويشتن باشد. 

سيس مى كويد: به فرض كه هدف سر كرمى بود بايد سر كرمى مناسب ذات او باشدء از عالم مجردات و مانند آنء نه عالم 


محدود ماده. 


سورة الأنبياء(71): آية 14 ..... ص : 143 


(آيه 14)- سيس با لحن قاطعى براى ابطال اوهام بىخردانى كه دنيا را بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١8٠‏ 

بىهدف يا تنها مايه سر كرمى مى يندارند جنين مى كويد: اين جهان» مجموعهاى است از حق و واقعيت» جنين نيست كه اساس 
آن بر باطل بوده باشد «بلكه ما حق را بر سر باطل مىكوبيم تا آن را هلاكك سازد و اين كونه باطل محو و نابود مىشود) (بل 
ذف بان على ابييل كَيدمقه إذا ُو زاقٌ). 

ودر يايان آيه مى كويد: «اما واى بر شما ازاين توصيفى كه (از بىهدفى عالم) مى كنيد ولك الول مِمّا تَصِفُونَ). 

يعنى ما همواره دلايل عقلى و استدلالات روشن و معجزات آشكار خود را در برابر يندارها و اوهام بيهوده كرايان قرار 


مىدهيم, تا در نظر انديشمندان و صاحبان عقل» اين يندارها در هم كوبيده و نابود شود. 
سورة الأنبياء(71): آية 19 .ءءء صن 2+6 أ 


(آيه -)١9‏ در آيات كزشهه سكن ازا واقعيت بود كه عالم هستى داراى هدف تكاملى حساب شدهداى است براى انسانها. 
واز آنجا كه ممكن است اين توهم به وجود آيد كه خدا جه نيازى به ايمان و عبادت ما دارد؟ به ياسخ اين سخن مىيردازد و 
مى كويد: «و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از آن اويند) (وَلَهُ مَنْ فى السّماوات وَ الأْض). 

«و آنها كه نزد اويند [فرشتكان] هيج كاه از عبادتش استكبار نمىورزند» و هركز خسته نمى شوند) (وَ مَنْ عِنْدَهُ لا يس تَكبرُونَ 


عَنْ عبادّته وَ لا يَسْتَحسِرُونَ). 
سورة الأنبياء(71): آية ٠١‏ ..... ص : 18٠‏ 


( ابه «تمام شب و روز تسبيح مى كويند و كمترين ضعف و سستى به خود راه نمىدهند) (يُمِبَحُونَ اللَقِلَ وَ النّهِارَ لا 
يَفرُونَ). 
با اين حال او جه نيازى به طاعت و عبادت شما دارد» يس اككر دستور ايمان و عمل صالح و بندكى و عبوديت به شما داده 


سود و فايدهاش متوجه خود شماست. 
سورة الأنبياء(71): آية ١‏ ..... ص : 18٠‏ 


مدبر اين جهان يرداخته» جنين مى كويد: «آيا آنها خدايانى از زمين بركزيدند» خدايانى كه مىتوانند (موجودات زنده را) 
بيافرينند و در جهان يخش كنند!؟! (أم انََحَذُوا آلِهَهُ مِنَ الرْض هُمْ يُنْشْوُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: ١‏ 
سورة الأنبياء (71): آآية 77 ..... ص : 121 


(آيه -)7١7‏ اين آيه يكى از دلايل روشن نفى «آلهه» و خدايان مشركان را به اين صورت بيان مى كند: «اكر در آسمان و زمين» 


معبودها و خدايانى جز الله بود هر دو فاسد مى شدند» و نظام جهان بر هم مىخورد (لَوْ كانّ فيهما آلِهَةُ إِنَا الله لَمَسَدَّتا). 

انس انتلوى كك امك ختداوثقة برووه كارع قي العرصفى كه آنواتمى كشن (نشيحاة اللدزت العوش عقا تصفوة): 

اين نسبتهاى نارواء واين خدايان ساختكى و آلهه يندارى» اوهامى بيش نيستند و دامان كبريايى ذات ياكك او با اين نسبتهاى 
ناروا الوده الى رخف 

دليلى كه براى توحيد و نفى آلهه در آيه فوق» آمده استء در عين سادكى و روشنىء يكى از براهين دقيق فلسفى در اين زمينه 
است كه دانشمندان از آن. به عنوان «برهان تمانع» ياد مى كنند» خلاصه اين برهان را جنين مى توان بيان كرد: 

بدون شكك نظام واحدى در اين جهان حكمفرماست اين هماهنكى قوانين و نظامات آفرينش از اين حكايت م ىكند كه از 
مبدأ واحدى سر جشمه كرفته است حرا كه اكر مبدأها متعدد بود و ارادهها مختلفء اين هماهنكى هركز وجود نداشت جرا 


كه هر يكك اقتضايى داشت وهر كدام اثر ديكرى را خنثى م ىكرد و سر انجام جهان به فساد مى كراييد. 
سورةٌ الأنبياء(71): آية "77 ..... ص : ١81‏ 


(آيه 07- يس از آن كه با استدلالى كه در آيه قبل آمد توحيد مدير و اداره كننده اين جهان اثبات شدء در اين آيه مى كويد: 
او آن جنان حكيمانه جهان را نظم بخشيده كه جاى هيج ايراد و كفتكو در آن نيست آرى «هيج كس نمىتواند بر كار او 
عرذى كود واو ال سؤال دادر الى بي كك ايد نفل ورون اقدالقاة ححاك ابراه و نمال شياق انهه زلا قفر عا 
يَفْعَل وَهُمْ يُستَلونَ). 

دو كونه سؤال داريم» يكك نوع سؤال توضيحى است كه انسان مىخواهد نكته اصلى و هدف واقعى كارى را بداند» اين كونه 
سؤال در افعال خدا نيز جايز است. 

اما نوع ديكر. سؤال اعتراضى استء كه مفهومش اين است عمل انجام شده نادرست و غلط بوده مسلما اين نوع سؤال در افعال 
خداوند حكيم معنى ندارد ولى جاى اين كونه سؤال در افعال ديكران بسيار است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج02 ص: ١2‏ 
سورة الأنبياء(91): آية 6" ..... ص : 819 


(آيه ©9)د اين آية مشثمل بر دؤ ذليل ديكر در زميته نفى شرك اسشت؛ كه بادليل كذ5ته مجموعا سه ذليل م شود: 

نخست مى كويد: «آيا آنها جز خدا معبودانى براى خود انتخاب كردهاند؟ 

بكر ليل ود زا بباوريد» (أم انَحَذُوا مِنْ دونه آلِهَةَ قل هانُوا بُؤهائكم). 

اتارداية إيى كه كز ل وليل كشع وريه لزن كه الطام عاك شي ذابل بن توسية سيق صريك نظ كنيد لأ اقل هيع كرنه 
ذليلى بر اثباث شركف :و الوهيث ابن خخدابان وجوه تدارة) السان غاقل حكوته.مطلى 'زا بى دليل من بديرة؟ 

سيس به آخرين دليل اشاره كرده؛ مى كويد: اين تنها من و همراهانم نيستيم كه سخن از توحيد مى كوييم؛ «اين سخن كسانى 
است كه با من هستند, و سخن كسانى [ييامبرانى] است كه بيش از من بودند»! (هذا ذِكرٌ مَنْ مَعِىَ وَ ذِكرٌ مَنْ قِلى). 

اين همان دليلى است كه دانشمندان عقايد تحت عنوان اجماع و اتفاق ييامبران بر مسأله يكانككى خدا ذكر كردهاند. 


وازآنجا كه ممكن است كاهى كثرت بت يرستان براى بعضى مانع از يذيرش توحيد كردد» جنين اضافه مى كند: «اما اكثر 


آنها حق را نمىدانند لذا از آن روى كردانند» (بَل أكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُغرضونَ). 
هميشه مخالفت كردن اكثريت نادان در بسيارى از جامعدها دليلى بوده است, براى اعراض نا كاهان. و قرآن تكيه بر اين 


اكثريت را شديدا محكوم كرده است. 
سورة الأنبياء(1؟): آية 74 ..... ص : 1217 


(آيه 10)- واز آنجا كه ممكن است بعضى بىخبران بكويند ما ييامبرانى مانند عيسى (ع) داريم كه دعوت به خدايان متعدد 
كرده است» قرآن در اين آيه با صراحت تمام مىكويد: إوعائيل اواترهيي بامري وا نترسنا ديم مكراء بن كه به او وحى 
تموديم كه معبودى جز من نيسةء بس اننها مرا برستئن كنبدة (وا أت لنا من يلك ون رَسُولٍ إلا تُوجى إِلَيه أنه لا إله إل ا نا 
فَاعْبدُونِ). 

و به اين ترتيب ثابت مى شود كه نه عيسى و نه غير او هركز دعوت به شركك نكردهاند» و اين كونه نسبتها تهمت است. 
بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 187 


سورة الأنبياء(71): آية 78 ..... ص : 21( 


(آيه 8)- فرشتككان بندكان شايسته و فرمانبردار! از آنجا كه در آيه قبل سخن از ييامبران الهى و نفى هر كونه شركك در ميان 
بوؤد ححث ابن ايه .ذل عووة نفى قرؤتك بودن ترشكان است: 

توضيح اين كه: بسيارى از مش ركان عرب عقيده داشتند كه فرشتكان. فرزندان خدا هستند؛ قرآن اين عقيده خرافى و بىاساس 
را محكوم كرده و بطلان آن را با دلايل مختلف بيان م ىكندء نخست مى كويد: «و آنها كفتند: خداوند رحمان فرزندى براى 
غود :ايفان كرده اس (و قالوا الخد لين ولد 

اكر منظورشان فرزند حقيقى باشدء كه لازمه آن جسم بودن استء و اكر «تبنّى» (فرزند خواند كى) كه در ميان عرب معمول 
بوده است باشدء آن نيز دليل بر ضعف و احتياج است. 

اما يكك وجود ازلى و ابدى و غير جسمانى و از هر نظر بىنياز» فرزند در مورد او معنى ندارد. 

لذا بلا فاصله مىفرمايد: «منزه و ياكك است او» از اين عيب و نقص (سْبْحانة). 

سبس اوصاف فرشتكان را در شش قسمت بيان مى كند كه مجموعا دليل روشنى است بر نفى فرزند بودن آنها: 

- «آنها بندكان خدا هستند» (بَل عبادٌ). 

1- بند كانى «شايسته و كرامى داشته) (مُكرَمُونٌ). 

آنها همجون بندكان كريز يا نيستند كه تحت فشار مولى» تن به خدمت مىدهند خدا نيز آنها را به خاطر اخلاصشان در 


عبوديت كرامى داشته و مواهب خويش را به آنها افزايش داده است. 
سورة الأنبياء(71): آية /71 ..... ص : “181 


َسْبِقوئَهُ بالْقَوْلِ). 


؟- و از نظر عمل نيز «آنها تنها فرمان او را اجرا مى كنند) (وَ هُمْ بأشْرهِ يَعْمَلونَ). 
آيا اين صفات» صفات فرزندان است يا صفات بندكان؟! 


بركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: ١88‏ 
سورة الأنبياء(١؟):‏ آية 74 ..... ص : ا 


(آيه 14)- سيس به احاطه علمى يرورد كار نسبت به آنها اشاره كرده. مىفرمايد: «خداوند «اعمال امروز و آينده و اعمال 
كذشته آنها را مىداند» (يَعْلّمٌ ما بِيِنَ أَيْدِيهعْ وَ ما حَلْقَهُخ). هم از دنياى آنها آكاه است و هم از آخرتشان» هم قبل از وجودشان 
وهم بعد از وجودشان. 

مسلما فرشتكان ازاين موضوع آكاهند كه خدا يكك جنين احاطه علمى به آنها دارد» و همين عرفان» سبب مى شود كه آنها نه 
ملح قبل اناو كريد و تداز فرماتس سور عض كنيد 

ه- بدون شكك آنها كه بندكان كرامى و شايسته خدا هستند براى نيازمندان شفاعت مى كنند ولى بايد توجه داشت: «هركز 
لفاغت فى سو مكر ران كدي كه رداهد غهذا از اد خشيود انكو اماف شقافة او وا داده اسك زو لة يف نفوق إلا لفن 
ازتضى). 

جمله فوق ياسخى است به آنها كه مى كفتند: ما فرشتككان را عبادت مى كنيم تا در بيشكاه خدا براى ما شفاعت كتند قرآن 
مى كويد آنها از بيش خود هيج كارى نمى توانند بكنند و هر جه مى خواهيد بايد مستقيما از خدا بخواهيد حتى اجازه شفاعت 
شفيعان را. 

*- به خاطر همين معرفت و آكاهى است كه: «آنها از ترس او بيمناكند» و تنها ترس او را به دل راه مىدهند (وَ هُمْ مِنْ حَشْيَتِهِ 
آنها ازاين نمىترسند كه كناهى انجام داده باشندء بلكه از كوتاهى در عبادت يا تركك اولى بيمناكند. 


سورة الأنبياء(1؟): آية 74 ..... ص : 1286 


(آيه 49 روشن است كه فرشتكان با اين صفات بر جسته و ممتاز و مقام عبوديت خالص هركز دعوى خدايى نمى كنندء اما 
اككر فرضا «كسى از آنها بككويد: من معبودى جز خدا هستم ما كيفر او را جهنم مىدهيم» آرى اين جنين ظالمان را كيفر 
خواهيم داد) (وَ مَنْ بَقَلْ مِنّْهُمْ إِنّى إِلهُ مِنْ دُونِهِ فَذلِك نَجْرِيهِ جَهَنّمَ كذلك تَجْزى الطَالِمِينَ). 

در حقيقت دعوى الوهيت يكك مصداق روشن ظلم بر خويشتن و بر جامعه بركزيده تفسير نمونه» ج7؛ ص: ١80‏ 

سق تقر فانر ره كل نر كد لكك نُجْزِى الظَالِمِينَ درج است. 


سورة الأنبياء(71): آية "٠‏ ..... ص : ١28‏ 


(آبه )"٠6‏ - باز هم نشانههاى خدا در جهان هستى: در اينجا يكك سلسله از نشانهدهاى خداوند در نظام عالم هستى و تدبير منظم 
آن بيان كرديده.؛ و تأكيدى است بر بحثهاى كذشته» ييرامون دلايل توحيك. 


نخست مى كويد: «و آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين ببوسته بودند يس ما آنها را باز كرديم)؟! (أ وَ لَمْ ير الَّذِينَ كمَرُوا 


ان 


أن الّماواث وَ الْأَوْضَ كائتا رَنْقَاً فَمَتقْنَاهُما). 

ممكن است منظور از به هم بيوستكى آسمان اين باشد كه در آغاز بارانى نمىباريد و منظور از به هم بيوستككى زمين اين كه 
در آن زمان كياهى نمىروييدء اما خدا هر دو را كشودء از آسمان باران نازل كرد و از زمين انواع كياهان را رويانيد. ٠و‏ هر 
جيز زندهاى را از آب قرار داديم) (وععلنا وق الماع كل شين عق 

اتبالانا مس اهف ابن 'آبات وافغاناهاة رازدهي) ابجان عى ا ووقدة (أ قل و13 

در مورد بيدايش همه موجودات زنده از آب دو تفسير مشهور است: 

-١‏ حيات همه موجودات زنده- اعم از كياهان و حيوانات- به آب بستكى دارد» همين آبى كه بالاخره مبدأ آن, بارانى است 
كه از آسمان نازل شده. 

ديكر اين كه «ماء» در اينجا اشاره به آب نطفه است كه موجودات زنده معمولا از آن به وجود مىآيند. 

جالب اين كه دانشمندان امروز معتقدند كه نخستين جوانه حيات در اعماق درياها بيدا شده است,ء به همين دليل آغاز حيات و 
زندكى رااز آب مىدانند» و اكر قرآن آفرينش انسان رااز خاك مىشمره. نبايد فراموش كنيم منظور از خاكك همان طين 
(كل) ات كد تركو اسن از آي وحاكة. 


سورة الأنبياء(1؟): آية 1" ..... ص : ١28‏ 


(آيه ا“#اداين آيه اشارء يه فسحث ديكرى از تشاندهعاق توهيد و تعمتهاق يز ركه ختداوند كردة فى كويد «و شادر زميق 
كوهاى ثابت و مستقرى ايجاد كرديم تا انسانها را نلرزاند» (وَ جنا فى الَدْض رَواستَى أَنْ تَمِيدَ يهغ). بر كوزيندة اتفسين العزتااة 
ج 5 ص: 1١88#‏ 

كوهها همجون زرهى كره زمين را در بر كرفتهاند واين سبب مىشود كه از لرزشهاى شديد زمين كه بر اثر فشار كازهاى 
درونى است تا حد زيادى جلو كيرى كند. 

به علاوه همين وضع كوههاء حركات يوسته زمين را در مقابل جزر و مد ناشى از ماه به حد اقل مىرساند. 

ازسوى ديكراكر كوهها نبودند سطح زمين همواره در معرض تند بادها قرار داشت و آرامشى در آن ديده نمىشدء همان 
كونه كه در كويرها و بيابانهاى خشكك و سوزان جنين است. 

سبس به نعمت ديكرى كه آن هم از نشانههاى عظمت اوست اشاره كرده؛ مى كويد: «و ما در لابلااى اين كوههاى عظيم؛ 
درهها و راههايى قرار داديم؛ تا آنها هدايت شوند و به مقصد برسندا (وَ جَعَلْنا فيها فجاجاً سنا لعل يَهَْدُونَ). 

به راستى اككر اين درهها و شكافها نبودند» سلسلههاى جبال عظيم موجود در زمين» مناطق مختلف را آن جنان از هم جدا 


مىكردند كه ييوندشان از زمين بكلى كسسته مىشدء و اين نشان مىدهد كه همه اين يديدهها طبق برنامه و حسابى است. 
سورة الأنبياء(71): آية 7 ..... ص : عع| 


(آيه 0+ وزاز اتجا كه ارامش زسن به تنهايى براق آرامشن زند كى انسان كافى تست يلكه يايد از طرف بالا ثيز ايمتى داشقة 
باشد در اين آيه اضافه م ىكند: 


«و ما آسمان را سقف محفوظى قرار داديم ولى آنها از آيات و نشانههاى توحيد كه دراين آسمان يهناور است روى كردانند) 


(وَ جَعَلْنَا السّماءَ سَقْفاً مخفوظاً وَهُمْ عَنْ آياتها مُعْرضُونَ). 

منظور از آسمان در اينجا جِوّى است كه كردا كرد زمين را كرفته» و ضخامت آن طبق تحقيقات دانشمندان صدها كيلو متر 
مى باشدء اين قشر ظاهرا لطيف كه از هوا و كازها تشكيل شده به قدرى محكم و ير مقاوت است كه هر موجود مزاحمى از 
بيرون به سوى زمين بيايد نابود مىشودء و كره زمين را در برابر بمباران شبانه روزى ستكتهاى «شهاب» كه از هر كلولهاى 
خطرنا كترند حفظ مى كند. 

به علاوه اشعه آفتاب كه داراى قسمتهاى مركبارى است به وسيله آن تصفيه بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: ١81‏ 


مى شود واز نفوذ اشعه كشنده كيهانى كه از بيرون جوء به سوى زمين سرازير است جل و كيرى مى كند. 
سورة الأنبياء(71): آية 7" ..... ص : 17( 


(آيه **0)- و دراين آيه به آفرينش شب و روز و خورشيد وماه يرداخته» مى كويد: «و اوست كه شب و روز و خورشيد و ماه 
را آفريد» (وَ هُوَ الذى خَلقَ اللل وَ الْنْهارَ وَ الشمس و القَمَرَ). 
و «هر كدام از اينها در مدارى در ح ركتند» (كل فى فَلَكِ يَسْبَحُونَ). 


سورة الأنبياء(71): آيةٌ ©" ..... ص : ١21/‏ 


(آيه ع)- همه مى ميرند! در قسمتى از آيات كذشته خوانديم كه مشركان براى ترديد در نبوت ييامبر (ص) به مسأله انسان 
بودن او متوسل مىشدند. اين آيه اشاره به بعضى ديكر از ايرادات آنهاست: كاه آنها مى كفتند سر و صدايى كه ييامبر- و به 
كفته آنها اين شاعر- به راه انداخته دوامى ندارد و با مركش همه جيز يايان مىيابد. (طور/ 0”) و كاه جنين مى ينداشتند كه 
جون اين مرد معتقد است خاتم ييامبران است بايد هركز نميرد تا حافظ آيين خويش باشدء بنا بر اين مركك او در آينده دليلى 
خواهد بود بر بطلان ادعاى او! قرآن در جمله كوتاهى به آنها ياسخ داده» مى كويد: «و ما براى هيج بشرى قبل از تو زند كى 
جاويدان قرار نداديم» (وَ ما جَعَلنا سر مِنْ فلك الْلْ). 

اين قانون تغيير نايذير آفرينش است كه هيج كس زندكى جاويدان ندارد. 

وانكهى اينها كه از مركك تو هم اكنون شادى مى كنند «اكر تو بميرى مكر خودشان زندكى جاويدان دارند)؟! (أََإِنْ مث كَهُمُ 
الْخالِدُونَ). 


بقاى شريعت و دين و آيين نياز به بقاى آورنده آن ندارد. ممكن است جانشينان او خط او را ادامه دهند. 
سورة الأنبياء(1؟): آية 4" ..... ص : /ا8ا 


(آيه *)- سيس قانون كلى مركك را در باره همه نفوس» بدون استثناء جنين باز كو مىكند: «هر انسانى طعم مركك را 
تعفد ذكل تنس ذائقة الوية: 

بعد از ذكر قانون عمومى مركك اين سؤال مطرح مىشود كه هدف از اين حيات نايايدار جيست و جه فايدهاى دارد؟ ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: ١8/‏ 


قرآن در دنباله همين سخن مى كويد: «و شما را با بديها و خوبيها آزمايش مى كنيم» و سر انجام به سوى ما باز كردانده 


مىشويد؛ (وَ تَبلوكع بالَّر وَ الْحيِر فِنةُ وَ إليِنا توَجَعُونَ). البته آزمايش به وسيله بلاها سختتر است. 
جايكاه اصلى شما اين جهان نيستء بلكه جاى ديككر است شما تنها براى دادن امتحانى در اينجا مىآييد و يس از يايان امتحان 
و كسب تكامل لازم به جايكاه اصلى خود كه سراى آخرت است خواهيد رفت. 


سورة الأنبياء(71): آية 8" ..... ص : 128 


(آيه ع*)- باز در اينجا به بحثهاى ديكر در ارتباط با موضع كيرى مش ركان در برابر ييامبر اسلام (ص) بر خورد مى كنيم» كه 
باكر طرق تفكر الحزافى انها دز مسائل أصولى انث تست مى كويد :فو هتكامي كه كافران توارا هن بيقد كارى جر مستكره 
كردق قو نداوننة (3]3ا اكه الدية كندوا إن تخذوتكه إلا هروا). 

ها بان اعسانى يتقو اشاره كردم من كزيكده وا أبن همان كنس اميق #لاكمداداة سياس هارا تيدع اف كله ا 
هذًا الى يَذْ كر آلهَتَكم). 

لوراك عتصرح 55 خداوك حماة را اكازئ كس (وَ هُمْ بذكر الرّخمن هّمْ كافرُونَ). 

تعجب در اين است كه اككر كسى از اين بتهاى سنككى و جوبى بد كويى كند- نه بد كويى بلكه حقيقت را بيان نمايد و بككويد 
اينها موجودات بىروح و فاقد شعور و بىارزش هستند- تعجب مى كنئد» اما اكر كسى منكر خداوند بخشنده و مهربانى شود 


سورة الأنبياء(71): آية 177" ..... ص : 12/4 


(آيه 9)- سيس به يكى ديككر از كارهاى زشت و بىرويه اين انسانهاى بىبند و بار اشاره كرده» مى فرمايد: «انسان از عجله 
فرشو هدة رخلق الإنشان عق عمل ): 

فى متك عير اخلق الإقباذ ون ع يكك نوم تأكيد است يعنى آن جنان انسان عجول است كه كُويى از «عجله) آفريده 
شدده. و تار و يود وجودش از آن تشكيل يافته! و به راستى بسيارى از مردم عادى جنينند هم در خير عجولند بركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: ١24‏ 

وهم در شر. 

و در يايان آيه اضافه مى كند: «ولى عجله نكنيد من آياتم را به زودى به شما نشان خواهم دادا شارك آياتى قلا تَسْتَعْجلون). 
آيات ممكن است اشاره به نشانهدهاى عذاب و بلاها و مجازاتهايى باشد كه ييامبر (ص) مخالفان را با آن تهديد م ىكرد واين 
سبكك مغزان كرارا مى كفتند: يس جه شد اين بلاهايى كه ما را با آن مى ترسانى. 


قرآن هئ كويد: عجله نكنيد» جتيزى نمى كذرد كه دامائتان وا خواهك كرفث. 
سورة الأنبياء(71): آية 4" ..... ص : 184 


( به ابا انكفت روى يكن ان تتاضاهائ عجولانه آنهنا كذاشته: م فرمايذ: زو آنها مى كويكد: اين وعنده قباست اكر 


راست مىكوييد كى فرا مىرسد؟! (وَ يَقَولُونَ مَتى هذا الْوَعْد إِنْ كنْتَمْ صادِقِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 9" ..... ص : 4ع( 


(آيه 78)- اين آيه به آنها ياسخ مىدهدء, و مى كويد: «اككر كافران مىدانستند زمانى را كه نمى توانند شعلههاى آتش را از 
صورت و يشت خود دور سازند» و هيج كس به يارى آنها نخواهد شتافت» هركز تعجيل در عذاب نمى كردند» و نمى كفتند: 
قيامت كى فرا مى رسد» (لؤ يَعْلمُ الِينَ كفرُوا حِينَ لا يكفونَ عَنْ وُجُوهِهِمَ النارَ وَ لا عَنْ ظَهُورهِم وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 5٠‏ ..... ص : 188 


(آيه -)8٠‏ و جالب اين كه اين مجازات الهى و آتش سوزان «به صورت ناكهانى به سراغ آنها مىآيد آن جنانكه مبهوتشان 
مى كند)! تيل تأتيهع بَختة تتبهتهُغ). 

اليس (آن نان غافلكير و مقنهورشان مى سازد كه) قدرت بر دفع آن را تدارند) (فلا يَشتطيعُونٌ رَدّها). 

حتى اكر تقاضاى مهلت كنند و بر خلا-ف آنجه تا آن وقت عجله م ىكردند در خواست تأخير نمايند «به آنها مهلت داده 


نمى شود (وَ لا هُمْ للخزوة: 
سورة الأنبياء(91): آية 61 ..... ص : 128 


(آيه -)١‏ در آيات كذشته ديديم كه مشركان و كفارء ييامبر اسلام (ص) را به باد استهزاء مى كرفتندء اين آيه به عنوان 
دلدارى ييامبر (ص) و تسلى خاطر او مى كويد: اين تنها تو نيستى كه مورد استهزاء واقع شدهاى «ييامبران قبل از تو نيز بر كريده 
تفسير نمونه» ج07 ص: ١7١‏ 

مورد استهزاء قرار كرفتند) (وَ لَقَدِ استهرئ بِرْسْل مِنْ قييك). 

«ولى سر انجام آنجه را (از عذابهاى الهى) به باذ فسكره كرفته يوذند» دامان استهوا كتددكان را كرفت؛ (فحاق بالّذِينَ سَخْدُوا 
مِنْهُمْ ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ). 

بنا بر اين غم واندوهى به خود راه مده واين كونه اعمال جاهلان نبايد در روح بزركك تو كمترين اثر بككّذارد ويا در اراده 
آهنينت خللى وارد كند. 


سورة الأفبياء(71): آي 517 ..... ص : 117٠‏ 


(آيه 67)- دراين آيه مى كويد: نه تنها در برابر عذاب خدا در قيامت» كسى از شما دفاع نمى كندء در اين دنيا نيز همين است 
«بكو: جه كسى شما را در شب و روز در برابر مجازات خداوند رحمان حفظ و نكهدارى مى كند؛؟! (قَلَ مَنْ يَكلوّكم باللَيلٍ و 
لنهارِ مِنَ الرخمن). 

در واقع اككر خداوند آسمان «جوٌ زمين» را سقف محفوظى قرار نداده بود همين به تنهايى كافى بود كه شما را شب و روز در 
مغرضن بساران ستكهائ اسماتى قرار دهد. 

قابل توه ابن كدو اين انيه جاى 7اللمه يواه كار برقم ب ينيك شما قر كنا كردواين كسس عبد اوقد زا 


كه كانون رحمت عامه است به خشم آوردهايد. 


سيس اضافه مى كند: «بلكه آنها از ياد يرورد كارشان روى كردانند) (بَل هُمْ عَنْ ذكر رَبّهِمْ مُعْرضُونَ). 
نه به مواعظ و اندرزهاى ييامبران او كوش فرا مىدهندء. و نه ياد خدا و نعمتهايش دل آنها را تكان مىدهد. و نه لحظداى 


انديشه خود را در اين راه به كار مىاندازنك. 
سورة الأنبياء(١7):‏ آية 67 ..... ص : 117٠١‏ 


(آيه 6)- باز به عنوان سؤال مى يرسد: اين كافران ظالم و كنهكار در برابر كيفرهاى الهى به جه جيز دل بستهاند؟ «آيا آنها 
خدايانى دارند كه مى توانند از آنان در برابر ما دفاع كنند/؟! رأ هم آله تَمْنَعْهُمْ مِنْ دُوننا). 

اين خدايان ساتتكى آنها «حتى نمى توانند خودشان را يارى دهند و از خويشتن دفاع كنند) (لا يس تَطِيعُونَ نط أَلْقيته). 
بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: ١71‏ 


١و‏ نه از ناحيه ما (به وسيله رحمت و نيروى معنوى) يارى و همراهى مى شوند» (وَ لا هُمْ مِنّا يُضْحَبُونَ). 
سورة الأنبياء(71): آية 66 ..... ص : 11/1 


(آيه 5#)- اين آيه اشاره به يكى از علل مهم سر كشى و طغيان افراد بىايمان كرده؛ مى كويد: «ما به اين كروه و يدرانشان 
انواع نعمتها بخشيديم تا آنجا كه عمرهاى طولانى بيدا كردند» (بَلُ مَتّغْنا هؤّلاءِ وَ آباءَهُمْ عَتَّى طالّ عَلَيِهمُ الْعُمَرُ). 

اما به جاى اين كه اين عمر طولانى و نعمت فراوان حس شكر كزارى را در آنها تحريكك كرده و سر بر آستان عبوديت حق 
بكذارند مايه غرور و طغيانشان شد. 

ولى آيا آنها نمىبينند كه اين جهان و نعمتهايش يايدار نيست «آيا نمىبينند كه ما يبوسته به سراغ زمين آمده؛ واز آن (و 
اهلش) مى كاهيم؟) (أَقَلا يَرَوْنَ أن َأتَى الأخضس للتشهاية أحراقيا: 

اقوام و قبايل يكى بعد از ديكرى مىآيند و مىروند و حتى دانشمندان و بزركان و علما كه قوام زمين به آنها بود جشم از 
جهان فرو بستند! «آيا آنها غالبند» يا ما؟! (أ َم الْعائبونَ). 


سورة الأنبياء (71): آية 58 ..... ص : 11/1 


(آيه 0؟)- سيس اين حقيقت را باز كو م ىكند كه وظيفه يبامبر صلَى اللّه عليه و آله آن است كه مردم را از طريق وحى 
ايناتن انذان توه روف مككن ايان على للدي اله كرده م كدي 

اله أنها بكر م ارويشى خرد وى سم كوي ) انها به وسييله وعى شما زا الذ اراس كنوع نول نما أله كوبواليق): 
واكردن دل سكت شما اثر نمى كذاره جاى تعسن نبشة: ونه دليلى بر نتصان وعى امات بلكةه بدخناطر آن ست كه 
«افراد كر» هنكامى كه انذار مى شوند سخنان را نمى شنوند»! (وَ لا يَسْمَعٌ الصّمُ الذّعاءَ إذا ما يُنْدَرُونَ). 

كوش شنوا لازم است تا سخن خدا را بشنود» نه كوشهايى كه آن جنان يردههاى كناه و غفلت وغرور بر آنها افتاده كه 


شنوايى حق را بكلى از دست داده است. 


سورة الأنبياء(71): آية ع6 ..... ص : 11/1 


(آيه 78)ذديهوتبال آبات كذشته كه حالت غروو وان خبرى افراة بىايمان را متعكس :م ىكرة در ابق ابد عى كويد اين 
بى خبران مغرور كه در حالت نعمت بركزيده تفسير نمونه» جا ص: ١77‏ 

و آرافقن هر كز مدا رابتده تسعد ذاكر كرشه كرجك وان سي 'عذات روود كارك دامتشاة را يكيره (لعتان موحش 
مى شوند كه) فرياد مىزنند اى واى بر ما! ما همككى ظالم و ستمكر بوديم»! (وَ لَيِنْ مَسَمْهُمْ نَفْحَةُ مِنْ تَذاب رَبك لَيقُولَنٌ يا وَيْلنا 
نا كنا ظَالِمِينَ. ولى جه سود كه اين ييدارى اضطرارى هم به حال آنها سودى ندارد. 


سورة الأنبياء(71): آية /1؟ ..... ص : 11/17 


(آيه /9©)- و در اين آيه اشاره به حساب و جزاى دقيق و عادلانه قيامت م ىكند تا افراد بىايمان و ستمكر بدانند به فرض كه 
عذاب اين دنيا دامانشان را نكيرد مجازات آخرت حتمى است. و دقيقا تمام اعمالشان مورد محاسبه قرار مى كيرد. 

م قرطي بورمااكر وما كل زا در وق كايك ور بان كنيو :(واتقق لتر روي للبدلة ايوم الا 

در احاديث اسلامى مىخوانيم: ميزانهاى سنجش در قيامتء بيامبران و امامان و ياكان و نيكانى هستتد كه در يروئدة اعمالشان 
نقطه تاريكى وجود ندارد. 

اين ترازوهاى سنجش آن جنان دقيق و منظم است كه كويى عين عدالت مىباشد. و به همين دليل بلا فاصله اضافه مىكند: 
اببس به هيج كس در آنجا كمترين ظلم و ستمى نمى شود (قلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئا). نه از ياداش نيكو كاران جيزى كاسته 
مىشود. و نه به مجازات بد كاران افزوده مى كردد. 

اما اين نفى ظلم و ستمء مفهومش اين نيست كه در حساب دقت نمىشود بلكه «اكر به مقدار سنكينى يك دانه خردل (كار 
نيكك و بدى) باشد ما آن را حاضر مىسازيم) و مورد سنجش قرار مىدهيم (وَ إِنْ كان مِتْقالَ حَبَةُ مِنْ حَرْدَلٍ نينا بها). 

«و همين قدر كافى است كه ما حسابكر اعمال بندكان باشيم» (وَ كفى بنا حاسِبِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 64 ..... ص : 11/17 


(آيه مع)- شمداى از داستان ييامبران: از اين آيات به بعد فرازهايى از زندكانى ييامبران كه آميخته با نكات بسيار آموزندهاى 
است بيان شده. كه بحثهاى كذشته را در زمينه نبوت ييامبر اسلام (ص) و دركيرى او با مخالفان» با توجه به بركزيده تفسير 
نمونه» ج23 ص : “177 

اصول مشتركى كه حاكم بر آنهاستء روشنتر مىسازد. 


دراين آيه مىفرمايد: «ما به موسى و هارون فرقان (وسيله تشخيص حتق از باطل) بخشيديم, و نور و ياد آورى براى يرهيز 


كاران» (وَ لد آنَينا مُوسى وَ هارُونَ الْقُرْقانَ وَضِياء و ذِكراً لِلْمَتقِينَ). 
سورة الأنبياء(71): آية 64 ..... ص : 11/7 


( ايه 69)- در اين آيه «يرهي زكاران» را جنين معرفى م ىكند: «آنها كسانى هستند كه از يرورد كارشان در غيب و نهان 


مى ترسند» ترسى آميخته با احترام و تعظيم (الَِّينَ يَحْقَوْنَ رَبَهُعْ بالْيب). 


«و آنان از روز رستاخيز بيم دارند) (وَ هُمْ مِنّ السَّاعَةٌ مُسْفِقَونَ). 


در واقع يرهيز كاران به روز قيامت بسيار علاقهمندند جون كانون ياداش و رحمت الهى است اما با اين حال از حساب و كتاب 
خدا نيز بيمناكند. 


سورة الأنبياء (71): آية 4٠١‏ ..... ص : “11/1 


(آيه -)8٠‏ اين آيه قرآن را در مقايسه با كتب بيشين قرار داده» مى كويد: 

«و اين ذكر مباركى است كه ما آن را (بر شما) نازل كرديم» (وَ هذا ذِكرٌ مُبارَك أَنْرَلناة). 

يس آيا شما آن را انكار مى كنيد) هنتم لَه منكرُونَ). 

آيا جنين كتابى» جاى انكار دارد! دلايل حقانيتش در خودش نهفته» و نورانيتش آشكار استء و رهروان راهش سعادتمند و 


بيروز. 
سورة الأنبياء(71): آية 41 كن “1/1 


(آبه ١‏ كفتيم در اين سوره فرازهاى بسيارى از حالات انبياء آمده است. 

در اينجا بخش مهمى از زندكى و مبارزات ابراهيم (ع) با بت يرستان انعكاس يافته» نخست مىفرمايد: «و ما وسيله رشد و 
هدايت رااز قبل در اختيار ابراهيم كذارديم, و به (شايستكى) او آكاه بوديم) (وَ لَقَدُ آثينا إِبْراهِيمَ رَشْدَهُ مِنْ قبل و كنا به 
عالمِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 37 ..... ص : 11/8 


(آيه 87)- سيس به يكى از مهمترين برنامههاى ابراهيم (ع) اشاره كرده؛ مى كويد: «آن هنكام كه به يدرش (آزر) و قوم او 
كفت: اين مجسمدهاى بىروح جيست كه شما همواره آنها را يرستش مى كنيد؟» (إِذْ قالَ ليه وَ قَوْمِهِ ما هذِه التمائِيلٌ الّتى أَمْ 
لها عاكفوة). ب ركزيده تفسير تمونه» 0 ص: 10/6 

تعيير الأبيةة (بدرشن) اشارة به غمويقن آزراست زيراغرب كاه يدعم و (اب) هى كويد. 

اين كفتار ابراهيم در حقيقت استدلال روشنى است براى ابطال بت يرستى زيرا آنجه از بتها مىبينيم همين مجسمه و تمثال 


استء بقيه تخيل است و توهم. 
سورة الأنبياء(71): آية "ل ..... ص : 11/8 


(آيه ”)- ولى بت يرستان هيج كونه جوابى در برابراين منطق كويا نداشتند جز اين كه مطلب رااز خود رد كنند و به 


داريم (قالُوا وَجَدَنا آباَنا لّها عابدِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 46 ..... ص : 117/8 


(آيه *8)- از آنجا كه هيج دليلى نداريم كه نياكان عاقلتر و عالمتر از نسلهاى بعد باشندء بلكه غالبا قضيه به عكس است جون 
با كذشت زمان علم و دانشها كستردهتر مىشود. ابراهيم بلافاصله به آنها «ياسخ كفت: هم شما و هم يدرانتان بطور قطع در 
كمرافى اشكارئ بوديد») (قالَ لَقَنْ كمع أَنتُمْ وَ آباوكغ فى ضَلالٍ مُبين). 


سورة الأنبياء(71): آية 38 ..... ص : 117/8 


(آيه 00)- اين تعبير كه توأم با انواع تأكيدها و حاكى از قاطعيت تمام است» سبب شد كه بت يرستان كمى به خود آمده در 
صدد تحقيق بر آيند رو به سوى ابراهيم كرده: ١كفتند:‏ آيا مطلب حقّى براى ما آوردهاى يا شوخى مى كنى»! (قالّوا أ جتنا 
بالْحَقّ م أَنْتَ مِنَ اللاعِبينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 2ق ..... ص : 117/8 


(آيه 8ه)- اما ابراهيم صريحا به آنها 0 «كفت: (البجدى كويع جندى ابت :واعين واقعيت كذ) يرورد كار شما يرورد كار 
آسمانها و زمين است» (قال بل 0 رَبّ السّماواتِ و وَ الأْض). 

«همان خدايى كه آنها را آفريده و من از كواهان اين عقيدهام» (الَنَى توق و لاقن ذَلِكمْ هن الشاهدي). 

ابراهيم با اين كفتار قاطعش نشان داد آن كس شايسته يرستش است كه آفريد كار آنها و زمين و همه موجودات است. 


سورة الأنبياء(71): آية 1ه ..... ص : 117/8 


(آيه 7ه)- ابراهيم براى اين كه ثابت كند اين مسأله صد در صد جدى است و او بر سر عقيده خود تا همه جا ايستاده. و نتائج 
ولوازم آن را هر جه باشد با جان بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: ١70‏ 
و دل مىيذيرد اضافه كرد: «و به خدا سوكند, در غياب شما نقشهاى براى نابودى بتهايتان مىكشم!!) ذو كالله لأكيدن أَضْنامَكم 


ان نُوَلوا مُذْبِرِينَ). 
سورة الأنبياء(71): آية 8 ..... ص : 11/8 


(آيه 08)- به هر حال او بى آنكه از خطرات اين كار بترسد و يا از توفانى كه يشت سر اين عمل به وجود م ىآيد هراسى به دل 
راه دهد در يكك فرصت مناسب مردانه وارد ميدان شدء و با يكك دنيا قهرمانى به جنكك اين خدايان يوشالى رفت كه آن همه 
علاقهمند متعصب و نادان داشتند» بطورى كه قرآن مى كويد: «يس همه آنها را قطعه قطعه كرد جز بت بزركى كه داشتند»! 
(فَجَعَلَهُْ جذاذاً إِنا كبيراً لَهُْ). 

و هدفش اين بود «شايد بت يرستان به سراغ او بيايند» و او هم تمام كفتنيها را بكويد (لَعلَهُع ليه يَْجِعُونَ). 

درست است كه ما از لفظ «بت يرستى» بيشتر متوجه بتهاى سنكّى و جوبى مىشويم, ولى از يكك نظر بت و بت برستى مفهوم 
وسيعى دارد كه هر نوع توجه به غير خدا راء در هر شكل و صورت شامل مىشود. و طبق حديث معروف «هر جه انسان را به 


خود مشغول واز خدا دور سازد بت اوست»! 


سورة الأنبياء(71): آية 4 ..... ص : 117/8 


(آيه 09)- سر انجام بت يرستان وارد بتخانه شدند و با صحنهاى رو برو كشتند كه هوش از سرشان يريد به جاى آن بتخانه 
آباد» با تلى از بتهاى دست و يا شكسته و به هم ريخته رو برو شدند! فريادشان بلند شد «صدا زدند: جه كسى اين بلا را بر سر 
غدايان فا آورده اسك ؟1 #الرااعة قعل عنام لهينا: 

«مسلما او (هر كس بوده) از ظالمان وستمكران است» لاله لمق الظالسة): 


او هم به خدايان ما ستم كرده. و هم به جامعه و جمعيت ما و هم به خودش! 
سورة الأنبياء(71): آية 2٠‏ ..... ص : 11/8 


(آيه 20)- اما كروهى كه تهديدهاى ابراهيم را نسبت به بتها در خاطر داشتند» و طرز رفتار اهانتآميز او را با اين معبودهاى 
ماكسكى فى ةاتيفتد ١‏ كفسيد: 

ما شنيدي هر كك سكن ال توا كلو ) د'آنها ابتودت لياه عى كرو ته تامف ابر لقي ابتك اأقا راوها عن .ديه 
يقال لَه إثراهيم). 

ابراهيم طبق بعضى از روايات در آن موقع كاملا جوان بود و احتمالا سنش از شانزده سال تجاوز نمى كرد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١0‏ 
سورة الأنبياء(1؟): آي 21 ..... ص : 1/2! 


(آيه -)2١‏ اصولا معمول اين است هنكامى كه جنايتى در نقطهاى رخ مىدهد براى بيدا كردن شخصى كه آن را انجام داده به 
دنبال ارتباطهاى خصومت آميز مى كردند» و مسلما در آن محيط كسى جز ابراهيم آشكارا با بتها كلاويز نبود» و لذا تمام افكار 
متوجه او شد جمعيت ١كفتند:‏ اكنون كه جنين است يس (برويد) او را در برابر جشم مردم حاضر كنيد تا آنها (كه مى شناسند و 
خبر دارند) كواهى دهند» (قالُوا كَأنُوا بهِ على أَعْيّن النّاس عَلّهُمْ يَشْهَدُونَ). 


سورة الأنبياء(1؟): آي 1ع ..... ص : 11/2 


(آيه 87)- جارجيان در اطراف شهر فرياد زدند كه هر كس از ماجراى خصومت ابراهيم و بد كويى او نسبت به بتها آكاه است 
سر انجام محكمه و داد كاه تشكيل شد و زعماى قوم در آنجا جمع بودند بعضى مى كويند: خود نمرود نيز براين ماجرا نظارت 


داشت. 
نخستين سؤالى كه از ابراهيم كروثة ابونيوه ركسد: آيا تواين كار رابا خدايان ما كردهاى؟ اى ابراهيم)! (قالوا أ أُنْتَ فَعَلْتَ 
هذا بآلِهَتنا يا إبراهِيم). 


سورة الأنبياء(71): آية “27 ..... ص : 11/8 


(آيه «8)- برهان دندانشكن ابراهيم: ابراهيم آن جنان جوابى كفت كه آنها را سخت در محاصره قرار داد» محاصرهاى كه 
قدرت بر نجات از آن نداشتند ابراهيم «كفت: بلكه اين كار را اين بت بزركك آنها كرده! از خودشان سؤال كنيد اكر سخن 
مى كويند»! (قالَ بَلْ فَعلَهُ كبيرَهُمْ هذا فَسْعَلُوهُمْ إِنْ كانُوا بَنْطِقُونَ). 

اصول جرم شناسى مى كويد متهم كسى است كه آثار جرم را همراه دارد در اينجا آثار جرم در دست بت بزركك است. 

اصلا جرا شما به سراغ من آمديد؟ جرا خداى بزركتان را متهم نمى كنيد)»؟ 


آيا احتمال نمىدهيد او آنها را رقيب آينده خود فرض كرده و حساب همه را يكك جا رسيده است؟! 
سورة الأنبياء(71): آية عع ..... ص : ع/1| 


(آيه 6#)- سخنان ابراهيم» بت يرستان را تكان داد» وجدان خفته آنها را بيدار كرد و همجون توفانى كه خاكسترهاى فراوان را 
از روى شعلههاى آتش بر كيرد وفروغ آن را آشكار سازد» فطرت توحيدى آنها رااز يشت يردههاى تعصب و جهل و غرور 
آشكار ساخت. بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: ١71‏ 

فريك لخظه كو ناو زوه كدى انار صواب عق وهر دارا ودار شدفن حنانكه قرا هى كريد: «وسن انها به وحدانو 
فطرتشان باز كشتند و به خود كفتند: 

حا كه شما ظالم و ستمكريد» (فْرَجَعُوا إلى نْفسِهم فقالوا إنكم نتمم الظَالِمُونَ). 

هم به خويشتن ظلم و ستم كرديد وهم بر جامعهاى كه به آن تعلق داريد و هم به ساحت مقدس يروردكار بخشنده نعمتها. 


سورة الأنبياء(71): آية 8 ..... ص : 11/17 


(آيه 80)- ولى افسوس كه زنككار جهل و تعصب و تقليد كور كورانه بيشتراز آن بود كه با نداى صيقل بخش اين قهرمان 
توحيد بكلى زدوده شود. 

افسوس كه اين بيدارى روحانى و مقدس جندان به طول نيانجاميد» و در ضمير آلوده و تاريكشان از طرف نيروهاى اهريمنى و 
جهل قيامى بر ضد اين نور توحيدى صورت كرفت و همه جيز به جاى اول بازكشتء جه تعبير لطيفى قرآن مىكند: «سيس 
آنها بر سرهاشان واكونه شدند» (تثَمَ نُكسُوا عَلى رُؤْسِهع). 

و براى اين كه از طرف خدايان كنكك و بسته دهانشان عذرى بياورند كفتند: 

«تو ميدانى اينها ه ركز سخن نمى كويند»! (لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤّْلاءِ يَنْطِقُونَ). 

اينها هميشه خاموشند و ابهت سكوت را نمى شكنند! و بااين عذر يوشالى خواستند ضعف و زبونى و ذلت بتها را كتمان كنند. 


سورة الأنبياء(71): آية 2ع ..... ص : 11/17 


(آيه 2#)- اينجا بود كه ميدانى براى استدلال منطقى در برابر ابراهيم قهرمان كشوده شد تا شديدترين حملات خود را متوجه 
آنها كند و مغزهايشاث را زير ركباري از سرزتشن متطقى و بيدان كنثده قران دهدة اقرياد زد: آيا شما معبودهاين غير خدا را 
مى يرستيد كه نه كمترين سودى به حال شما دارند و نه كوجكترين ضررى» (قالَ أ قَتَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنْقَعُكم سينا وَ لا 


30 


سورة الأنبياء(71): آية /اي ..... ص : 11/17 


(آيه /21)- باز اين معلم توحيدء سخن را از اين هم فراتر برد و با تازيانهدهاى سرزنش بر روح بىدردشان كوبيد و كفت: «اف بر 
قمالاو يرانك مشودهانى كداغين 1ن الله انفكات كرذهانل)! ذف لكغ و زعا تعدوة ون خرن اللّه). 

«آيا هيج انديشه نمى كنيدء و عقل در سر نداريد)؟ (أقَلا تَعْقَلُونَ). 

ولى در توبيخ و سرزنششان, ملايمت را از دست نداد مبادا بيشتر لجاجت كنند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١/7‏ 
سورة الأنبياء(91): آية مع ..... ص : 17/4 


(آيه 68)- آنجا كه آتش كلستان مىشود: كر جه با استدلال عملى و منطقى ابراهيم» همه بت يرستان محكوم شدند ولى 
لجاجت و تعصب شديد آنها مانع از يذيرش حق شدء به همين دليل تصميم بسيار شديد و خطرناكى در باره ابراهيم كرفتند. 
قرآن مى كويد: «جمعيت فرياد زدند: او را بسوزانيد و خدايان خود را يارى كنيد ار كارى از دست شما ساخته است» (قالوا 
عَرَقُوه وَ انْصُرُوا آلِهَتَكَمْ إِنْ كعم اعِلِينَ). 

امثال اين لاطائلات بسيار كفتند و مردم را بر ضد ابراهيم شوراندند آنجنان كه به جاى جند بار هيزم كه براى سوزاندن جندين 


نفر كافى است هزاران بار بر روى هم ريختند و كوهى از هيزم, و به دنبال آن دريايى از آتش به وجود آوردند. 
سورةٌ الأنبياء(71): آية 9ع ..... ص : 11/4 


(آيه 88)- به هر حال ابراهيم (ع) در ميان هلهله و شادى و غريو فرياد مردم با منجنيق به درون شعلههاى آتش يرتاب شدء آن 
جنان مردم فرياد شادى كشيدند كه كويى شكننده بتها براى هميشه نابود و خاكستر شد. 

اماعدان كه شيش كه بن و شرماة اوسكه تعض شؤزند كن وا انه اقان ياه وا دنس ورك ميفكة :را او مافراة امرخهه ارادة 
كرد اين بنده مؤمن خالص در اين درياى تش سالم بماند» تا سند ديككرى بر اسناد افتخارش بيفزايد» جنانكه قرآن در اينجا 
مى كويد: «به تش كفتيم: اى آتش! سرد و سالم بر ابراهيم باش»! (قَنا يا نارٌ كونى بدا وَ سَلاما على إثراهيم). 

بدون شكك فرمان خدا در اينجا فرمان تكوينى بود همان فرمانى كه در جهان هستى به خورشيد و ماه و زمين و آسمان و آب و 
آتش و كياهان و يرند كان مىدهد و بدون آن فرمان از هيج سببى كارى ساخته نيست. 


معروف جنين است كه آتش آن جنان سرد و ملايم شد كه دندان ابراهيم از شدت سرما به هم مى خورد. 
سورة الأنبياء(71): آيةَ ١‏ ..... ص : 17/4 


(آيه -)/٠‏ و در اين آيه به عنوان نتبيجه كيرى كوتاه و فشردة» مىفرمايد: «آنها مى خواستند ابراهيم را با اين نقشه نابود كنند» 
ولى ما آنها را زيانكارترين مردم قرار بركزيده تفسير نمونهه ج”؛ ص: 178 
داديم) 5 أرادُوا به كيدا فَجَعَلناهُمُ الأخسري). 


ناكفته ييداست كه با سالم ماندن ابراهيم در ميان آتش» صححنه بكلى د كر كون شدء غريو شادى فرو نشست,ء دهانها از تعجب 


باز ماند» ولى باز هم تعصب و لجاجت مانع از يذيرش حق بطور كامل كرديد» هر جند دلهاى بيدار بهره خود را ازا ين ماجرا 


بردند و بر ايمانشان نسبت به خداى ابراهيم افزوده شد. 
سورة الأنبياء(71): آآية 1/1 ..... ص : 11/8 


(آيه -)7١‏ هجرت ابراهيم از سرزمين بت يرستان: داستان آتش سوزى ابراهيم و نجات اعجاز آميزش از اين مرحله خطرناكك» 
لرزه براركان حكومت نمرود افكند اواكر با اين حال در آن شهر و كشور باقى مىماندء با آن زبان كويا و منطق نيرومند و 
شهامت بى نظيرش مسلما كانون خطرى براى آن حكومت جبار و خود كامه بود. 

از سوى ديكر ابراهيم در واقع رسالت خود را در آن سر زمين انجام داده؛ و بذر ايمان و آكاهى را در آن سر زمين ياشيده بود. 
او بايد از اينجا به سر زمين ديكرى برود و رسالت خود را در آنجا نيز بياده كندء لذا تصميم كرفت تا به اتفاق «لوط»- برادر 
زادهاش- و همسرش «ساره' و احتمالا كروه اندكى از مؤمنان از آن سر زمين به سوى شام هجرت كند. 

آنجنانكه قرآن مى كويد: اوها رااقيم رارك را سرع سر للبي كر تيجا بان ري كما ردير الجاك رماي 
بخشيديما الأو تكيناة 3 لوطا إِلَى الَدْض القزبباد كنا فبها العالمية. 


سورة الأنبياء (71): آية 1/ ..... ص : 11/4 


( ايه 7)- اين آيه به يكى از مهمترين مواهب خدا به ابراهيم كه داشتن فرزندى صالح و نسلى برومند و شايسته است اشاره 
كرده» مى فرمايد: «و ما به او اسحاق را بخشيديم و يعقوب (فرزند اسحاق) را بر او افزوديم) (وَ وَهَنا لَهُ إسْحاقٌ وَ يَعْقَوبَ نافلةً). 
«و همه آنها را مردانى صالح و شايسته و مفيد قرار داديم) (وَ كلا جَعَلّنا صالِحِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية "7/ ..... ص : 11/4 


(آبه *”/)- اين آيه به مقام امامت و رهبرى اين ن بيامبران بزركك و بخشى از بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 1/6 

صفات و برنامههاى مهم و ير ارزش آنها بطور جمعى اشاره مى كند. 

در اينجا مجموعا «شش قسمت" از اين ويزكيها بر شمرده شده كه با اضافه كردن توصيف به صالح بودن كه از آيه قبل استفاده 
مى شود مجموعا هفت ويزكَى را تشكيل مىدهد. 

نخست مى كويد: «و ما آنها را بيشوايانى قرار داديم) (وَ جَعَلْناهُمْ أَبِمةً). 

در مرحله بعد فعليت و ثمره اين مقام را باز كو مى كند: «آنها به فرمان ما (مردم را) هدايت مى كردند» (يَهُدُونَ بأمرنا). 

نه تنها هندابت به معتى راهتمايى و ارائه طريق كه .در تبوث و رسالت وجوه داردء بلكه به معنى دستكبرى كردن و وساندن به 
سر منزل مقصود. 

سومين و جهارمين و ينجمين موهبت و ويزكى آنها اين بود كه «و مابه آنها انجام كارهاى نيكك و بر يا داشتن نماز و اداى 
زكات را به آنها وحى كرديم) (وَ أَوْحَِنا إلَتِهم فعْلَ الْحَئْراتٍ وَ قا الصَّلاهِ وَ إيتاء الرَّكاة). 

و در آخرين فراز به مقام «عبوديت» آنها اشاره كرده؛ مى كويد: «و آنها همكى فقط ما را عبادت مىكردند» (وَ كانُوا لنا 


عابدينٌ). 


سورة الأنبياء(71): آية ©/ ..... ص : 18٠‏ 


(آيه 7)- نجات لوط از سر زمين آلودكان! از آنجا كه لوط از بستكان نزديكك ابراهيم و از نخستين كسانى است كه به او 
ايمان آورد يس از داستان ابراهيم» به بخشى از تلاش و كوشش او در راه ابلاغ رسالت و مواهب يرور دكار نسبت به او اشاره 
م كندة وو الوط ارا بهد ياد آور كة مايه او حكم (فرمان ثبوت وبوسالت) و علم داديم) (وَ لوطا آثيناة حكما وَعِلْم). 

لوط از ييامبران بزركى است كه هم عصر با ابراهيم بود» و همراه او از سر زمين بابل به فلسطين مهاجرت كردء و بعدا از ابراهيم 
جدا شد و به شهر «سدوم) آمده جرا كه مردم آن منطقه غرق فساد و كناه» مخصوصا انحرافات و آلودكيهاى جنسى بودند, او 
براى هدايت اين قوم منحرف تلاش و كوشش بسيار كردء اما كمتر در آن كوردلان اثر كذارد. 

سر انجام قهر و عذاب شديد الهى آنها را فرا كرفتء و جز خانواده لوط- به بركزيده تفسير نمونه ج"؛ ص: 1/1١‏ 

انان سشركرت شيك تاوف ناتك 

للادوونالد ا شيدارن عسرهيت كدي لوظ او اق اقيق اشاوة كركمه من قرم زف رو ها أو زا نال هرو داري كه كارهاض يليف و 
زشت انجام مىدادند رهابى بخشيديم (وَ تَجْيناهُ مِنَ الْقَريهُ الى كائث تَعْمَلُ الْحبائِتٌ). 


«جرا كه آنها مردم بدى بودند واز اطاعت فرمان حقّ بيرون رفته بودند» (إنَهُمْ كانوا قَومَ سَوْءٍ فاسقينٌ). 
سورة الأنبياء(1؟): آيةَ 7 ..... ص : 141 


(آيه /)- سيسر به آخرين موهبت الهى در باره «لوط» اشاره كرده؛ مى كويد: 
(و ما او را در رحمثت خاص خويش داخل كرديم) و أَدْخَلناةُ ف رَحْمَتنا). 
«جرا كه او از بندكان صالح بود (إِنَهُ مِنَ الصَالِحِينَ). 


سورة الأنبياء (71): آية ع/ ..... ص : 141 


(آيه 08- نجات نوح از جنكال متعصبان لجوج: بعد از ذكر كوشداى از داستان ابراهيم و لوط به ذكر قسمتى از سر ككدشت 
يكن دبكر اق يبامبران بزركك يعنى «نوح) يرداخته» مىفرمايد: «و به ياد آور نوح راء هنكّامى كه قبل از آنها (ابراهيم و لوط) 
يروردكار خود را خواند» و تقاضاى نجات از جنكال منحرفان بىايمان كرد (وَ تُوحاً إِذ نادى مِنْ قَبِل). 

اين نداى نوح ظاهرا اشاره به نفرينى است كه در سوره نوح آيه 18 و٠7‏ نقل شده آنجا كه مى كويد: «بروردكارا! احدى از 
اين قوم بىايمان را روى زمين مككذار! جرا كه اكر بمانند بندكان تو را كمراه مى كنند» و نسل آينده آنها نيز جز كافر و فاجر 
نخواهد بود)»! سبس اضافه م ىكند: «يس ما دعاى او را مستجاب كرديم و او و خانوادهاش را از آن غم و اندوه بزركك رهايى 
بخشيديم) (فَاسْتجنا لَه ننه وَ أَهْلَُ من اكوب الَْظيم). 


«اهل» در اينجا معنى وسيعى دارد كه هم بستكان مؤمن او را شامل مى شود وهم دوستان خاص او را. 
سورة الأنبياء(1؟): آيةَ /1/ ..... ص : 141 


(آيه /ا)- در اين آيه اضافه م ىكند: (ما او را در برابر قومى كه آيات ما را تكذيب كردند يارى كرديم) (وَ نَصَ رْناةٌ مِنَ الْقَْم 


الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا). بر كزيده تفسير نمونهء ج* ص: 187 

«جرا كه آنها قوم بدى بودندء لذا همه آنها را غرق كرديم) (إنَهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوءٍ فَأَغْرَفَاهُمْ أُجْمَعِينَ). 

اين جمله بار ديكر تأكيدى است بر اين حقيقت كه مجازاتهاى الهى هركز جنبه انتقامى ندارد؛ بلكه بر اساس انتخاب اصلح 
اسك داك عو كدخ بكنات و انفده ١1‏ مواهيي زقد كن يراق كر وطن اسك كدون حل كان .سين الن اللفاههد و نا 


اكر روزى در خط انحراف افتادند بعدا تجديد نظر كرده و باز كردند. 
سورة الأنبياء(71): آية 4/..... ص : 1417 


(آبه 0/8 - قضاوت داود و سليمان: در تعقيب سر كذشتهاى مربوط به موسى و هارون وابراهيم و نوح و لوط در اينجا به 
بخشى از زندكى داود و سليمان اشاره مى كند» و در آغاز اشاره سر بستهاى به ماجراى يكك قضاوت و داورى كه از ناحيه داود 
و سليمان صورت كرفت دارد. 

مىفرمايد: «و داود و سليمان را به ياد آرء هنككامى كه در باره كشتزارى قضاوت م ىكردند كه كوسفندان قوم شبانه آن را 
جريده بودندا (وَ دَاوٌدٌ وَ سُلَيِمانَ إِذ يشكبان فى الْحَرْثِ إِذْ نَقَمَّتْ فيه عَنَمُ القَؤْم). 

«و ما شاهد حكم آنها بوديم) (وَ كما لشكرية شاهدينٌ). ٌ 

داستان بدين قرار بود كه: كله كوسفندانى شبانه به تاكستانى وارد مى شوندء و بركها و خوشههاى انكور را خورده و ضايع 
مىكنند». صاحب باغ شكايت نزد داود مىبرد» داود حكم مىدهد كه در برابر اين خسارت بزركك بايد تمام كوسفندان به 
صاحب باغ داده شود. 

سليمان كه در آن زمان كودك بود به يدر مىكويد: اى ييامبر بزركك خدا! اين حكم را تغيير ده و تعديل كن! يدر مى كُويد: 
حكرنه؟ 

در ياسخ مى كويد: كوسفندان بايد با صاحب باغ سيرده شوند تا از منافع آنها و شير و يشمشان استفاده كند, و باغ به دست 
صاحب كوسفندان داده شود تا در اصلاح آن بكوشد هنكامى كه باغ به حال اول باز كشت به صاحبش تحويل داده مى شود 
و كوسفندان نيز به صاحبش بر مى كردد- و خداوند طبق آيه بعد حكم بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 187 

سليمان را تأييد كرد. 


سورة الأنبياء(71): آية 9/ ..... ص : 14.19 


(آيه 8 به هر حال در اين آيه حكم سليمان را در اين داستان به اين صورت تأييد مىكند: «يس ما اين داورى و حكومت را 
به سليمان تفهيم كرديم» و با تأييد ما او بهترين راه حل اين مخاصمه را دريافت (فَمَهّمْناها سُلَِمانَ). 

امام مفهوم اين سخن آن نيست كه حكم داود اشتباه و نادرست بوده؛ جرا كه بلا فاصله اضافه م ىكند: «ما به هر يكك از اين 
دوء كاهى و شايستكى داورى و علم بخشيديم) (و كذا كنذا شكما و علما): 

سبس به يكى ديككر از مواهب و افتخاراتى كه خدا به داود داده بود اشاره كرده؛ مى فرمايد: «و ما كوهها را مسخر ساختيم كه 
همراه داود تسبيح مى كفتند و همجنين يرندكان را» (وَ سَحونا مَعَ داو الْجبالَ يُسَبَحْنَ وَ الطير). 

اينها در برابر قدرت ما جيز مهمى نيست «و ما اين كار را انجام داديم» (وَ كنا فاعِلِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 8١‏ ..... ص : "1417 


(آيه دراين آيه به يكى ديككر از مواهبى كه نخدا به اين يبامبر بزركك داده اشاره كردهء مى كويد: «و ما ساختن زره را به 
او تعليم داديم» تا شما را در جنكهايتان حفظ كند يس آيا (شما خدا را بر نعمتهايش) شكر مى كنيد)؟ (وَ عَلَمْناة صَ مُعَة لبٌوس 


لكخ لتخصتكم مِنْ بَأسِكم فَهَلَ أَنْتَمْ شاكرُونَ). 
سورة الأنبياء(71): آية 8١‏ ..... ص : “141 


(آيه ١‏ بادها در فرمان سليمان! در اينجا به بخشى از مواهبى كه خدا به يكى ديكر از ييامبران يعنى سليمان (ع2 داده كردم 
كرده بوديم حركت مى كرد (وَ لِسَلَيِمانَ الرّيح عَاصِفَةٌ تَجَرى بأمرهِ إلى الْأَرْض الْيَى باركنا فيها». 

واين كار عجيب نيستء جرا كه «ما به همه جيز آكاه بوديم و هستيم) (وَ كنا بكل شَىْءٍ عالِمِينَ). 

هم از اسرار عالم هستى و قوانين و نظامات حاكم بر آن آكاهيم مىدانيم جكونه آنها را مىتوان تحت فرمان آورد» وهم از 
نتيجه و سر انجام اين كارء و به هر بر كزيده تفسير نمونه ج*؛ ص: 188 


سورة الأنبياء(71): آية 87 ..... ص : 1485 


(آيه 67)- اين آيه يكى ديككّر از مواهب انحصارى سليمان (ع) را باز كو مى كند: «و كروهى از شياطين (را نيز مسحّر او قرار 
داديم؛ كه در دريا) برايش غوّاصى مى كردند و كارهايى غير از اين (نيز) براى او انجام مىدادند» (وَ مِنَّ الشّياطِينِ مَنْ يَعُوصُونَ 
وار عمل ون ولك 

«و ما آنها را (از تمرد و سر كشى در برابر فرمان او) نككاه مىداشتيم» (وَ كنا لَّهُمْ حافظينَ). 

آنها افرادى با هوشء فعال؛ هنرمند و صنعتكر با مهارتهاى مختلف بودند. 


سورة الأنبياء(71): آية 8٠“‏ ..... ص : 148 


(آيه 817)- ائوب رااز كرداب مشكلات رهايى بخشيديم: در اينجا از سر كذشت آموزنده يكى ديكر از بيامبران بزركك خدا 
سخن مى كويد أو «اثوب» و دهمين ييامبرى است كه در سوره انبياء اشاره به كتوشهاى از زند كانى او شده است. 

«ايوب» سركذشتى غمانكيز» ودر عين حال ير شكوه و با ابهت دارد» صبر و شكيبايى او مخصوصا در برابر حوادث ناكوار 
عجيب بود به كونهاى كه «صبر ايوب» يكك ضرب المثل قديمى است. 

م قرمايك: او الوب وا (به ياد ور سكا كديروره كاورش راخواتد (و عرف داقت): بد حالك و مشكلات يمن روئ 


آورده و تو مهربانترين مهربانانى)! (وَ أَيُوبَ إِذْ نادى رَبَهُ أنّى مَسَنَِ الضوٌ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَاجِمِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 85 ..... ص : 148 


(آيه 8)- اين آيه مى كويد: «به دنبال اين دعاى ايُوبٍ» خواستهاش را اجابت كرديم و رنج و ناراحتى او را برطرف ساختيم)» 
(فَاسْتجينا لَه فَكشَفْنا ما به مِنْ ضُرٌ). 

«و خانواده او را به او باز كردانديم» وهمانندشان را به آنها افزوديم) (وَ آتثناةٌ هل وَ مِلَهُمْ مَعَهُمْ). 

«نا رحمتى از ناحيه ما (بر آنها) باشد وهم ياد آورى و تذكرى براى عبادت كتندكان يرورد كار (رَحْدَةٌ مِنْ عِنّدِئا وَذْكرى 
للعابدٍِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 188 

تا مسلمانان بدانند مشكلات هر قدر زياد باشد و كرفتاريها هر قدر فراوان و دشمنان هر قدر فشرده باشند باز با كوشهاى از 
لطف يرورد كار همه اينها برطرف شدنى استء نه تنها زيانها جبران مىشود بلكه ككاهى خداوند به عنوان ياداش صابيران با 


استقامت همانند نجه از دست رفته نيز بر آن مىافزايد. 
سورة الأنبياء(١7):‏ آية 44 ..... ص : 184 


(آيه 8)- اسماعيل و ادريس و ذا الكفل: قرآن در اينجا اشاره به مقام شكيبايى سه نفر ديكر از بيامبران الهى كرده. مى كويد: 
تحاف لوو هوني و 5 الكفل :وا ((يه ياد ازا كد ليه أنهو تابراه وتكياياة بودقفة 9 ماعل 1 تريش 2 ذا الكذل كل 
مِنَ الصَابرِينَ). 

هر يكك از آنها در طول عمر خود در برابر دشمنان وو يا مشكلات طاقت فرساى زندكى صبر و مقاومت به خرج دادند و هركز 


كو يرابر ابق حتواقث ؤانى ترونك .و هر يكف الكرى يودندك انا استقافة و"بابمرفف: 
سورة الأنبياء(1؟): آيةَ 6 ..... ص : 148 


خود داخل كرديمء جرا كه آنها از صالحان بودند) (وَ أَدْحَلْناهُمْ فى رَحْميتنا إِنَّهُمْ مِنَ الصَالِحِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 41 ..... ص : 1448 


(آيه /41)- نجات يونس از آن زندان وحشتنااكك: اين آيه و آيه بعد نيز كوشهاى از سر كذشت بيامبر بزركك «يونس» را بيان 
كردهء مى كويد: «و ذا النون را به ياد آر هنككامى كه خشمككين (بر قوم بت يرست و نافرمان خويش) از ميان آنها رفت» (وَ ذَا 
الوق إذ ذقت تعاضيا): 

«او ككمان مى كرد كه ما (زندكى را) بر او تنكك نخواهيم كرد (قَطَنّ أنْ آَنْ تَفْدِرَ عَلَيِِ). 

او كمان م ىكرد تمام رسالت خويش را در ميان قوم نافرمانش انجام داده است و حتى تركك اولايى در اين زمينه نكرده» در 
حالى كه اولى اين بود كه بيش از اين در ميان آنها بماند و صبر و استقامت به خرج دهد و دندان بر جكر بفشارد شايد بيدار 
شوند وبه سوى خدا آيند سر انجام به خاطر همين ترك اولى او را در فشار قرار داديم» نهنكك عظيمى او بركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 187 

را بلعيد يس اودر آن ظلمتهاى متراكم صدا زد خداوندا! جز تو معبودى نيست» (قنادى فِى الظَلّماتٍ أَنْ لا إله إَِا أَنْتَ). 


«خداوندا! ياكك و منزهىء من از ستمكاران بودم»! (ش بحائكك ِنَى كنْتٌ مِنَ الظَالِمِينَ). هم بر خويش ستم كردم وهم بر قوم 


خود. مىبايست بيش از اين» ناملايمات و شدايد و سختيها را يذيرا مى شدمء تن به همه شكنجدها مىدادم شايد آنها به راه 


آيند. 
سورة الأنبياء(١7):‏ آية 88 ..... ص : 188 


(آآيه 84)- «سر انجام ما دعاى او را اجابت كرديم و از غم و اندوه رهائيش بخشيديم' (فَاسْتجَينا لَه وَ نَجَعناةٌ مِنَ الْهَمْ). 

آرى «و اين كونه ما مؤمنان را نجات مى بخشيم» (وَ كذلك تنجى الْمُؤْمِنِينَ). 

اين يكك برنامه اختصاصى براى يونس نبودء بلكه هر كس از مؤمنان از تقصير خويشء عذر به دركاه خدا آوردء وازذات 
ياكش مدد و رحمت طلبد ما دعايش را مستجاب و اندوهش را بر طرف خواهيم كرد. 


سورة الأنبياء(1؟): آية 49 ..... ص : 182 


(آيه 88)- نجات زكررا از تنهايى: در اين آيه و آيه بعد كوشداى از سركذشت دو شخصيت ديكر از يبامبران بزركك الهى 
«زكريا» و«يحيى» را بيان مى كند. 

نخست مى كويد (ازكريا را به خاطر بياور هنكامى كه يرورد كارش را خواند وعرضه داشث: يرورد كارا! مرا تنها مككذار» و تو 
بهترين وارثان هستى» (وَ رّكريًا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبّ لا تَدَرْنَى قوداً وَ أَنْتَ حَيرْ اوارئينَ). 

سالها بر عمر زكريا ككذشتء و برف ييرى بر سرش نشست,ء اما هنوز فرزندى نداشتء و از سوى ديككر همسرى عقيم و نازا 
داشت. 


اودر آرزوى فرزندى بود كه بتواند برنامههاى الهى او را تعقيب كند در اين هنكام با تمام قلب به دركاه خدا روى آورد و 


تقاضاى فرزند صالح و برومندى كرد. 
سورة الأنبياء (71): آية 90 ..... ص : 162 


(آيه 40)- خداوند اين دعاى خالص و سرشار از عشق به حقيقت را اجابت كردء و خواسته او را تحقق بخشيد آن جنان كه 
مىفرمايد: «يس ما دعاى او را اجابت كرديم و يحيى را به او بخشيديم' (فَاسْتَجَبنا لَهُ وَ وَهَبِنا لَهُ يتخيى). ب ركزيده تفسير نمونه» 
ج75 صص: /1/1 

وبراق وسيدة بهاايق مقطود اهمسر ثاؤاى او را اضلاح (ؤقالار .به اوردق فرؤفل) كرديم (و ملعا له زَوْجه). 

سيس اشاره به سه قسمت از صفات برجسته اين خانواده كرده جنين مى كويد: «آنها در انجام كارهاى خير» سرعت مى كردند) 
(إنْهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فى الْحَيِراتِ). 

«و آنها به خاطر عشق به طاعت و وحشت از كناه در همه حال ما را مىخواندند» (وَ يَدُعُوئّنا رَعَباً وَ رَهَباً). 

«و آنها همواره در برابر ما خشوع داشتند) خضوعى آميخته با ادب و احترام و ترس آميخته با احساس مسؤوليت (وَ كانُوا لنا 
عا 
ذكر اين صفات سه كانه ممكن است اشاره به اين باشد كه آنها به هنكام رسيدن به نعمت كرفتار غفلتها و غرورهايى كه دامن 


افراد كم ظرفيت و ضعيف الايمان را به هنكام وصول به نعمت مى كيرد نمى شدند. 


سورة الأنبياء(71): آية 41 ..... ص : 141 


(آيه -)4١‏ مريم بانوى ياكدامن: در اين آيه به مقام مريم و عظمت و احترام او و فرزندش حضرت مسيح (ع) اشاره شده استء 
م كو قد ارو ره ران وو فق دنا كه اماك ويا براك كه اقيق وال شتات نيا 

«سيس ما از روح خود دراو دميديم) (فَنَمَحَنا فيها مِنْ رُوحنا). 

«واو و فرزندش [مسيح] را نشانه بزركى براى جهانيان قرار داديم» (وَ جَعَلّناها وَ انها آيَةلِلعالَمِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية 99 ..... ص : 141 


(آيه 947)- امت واحده! از آنجا كه در آيات كذشته نام كروهى از ينامبران الهى و بنشى از سر كدشت آنها امد ذر انتجا به 
عنوان يكك جمع بندى و نتيجه كيرى كلى جنين مى كويد: «اين (ييامبران بزركك و بيروانشان) همه امت واحدى بودند) و بيرو 
يك هدف (إنَّ هه أَمتَكمْ َم واحدَة). 

برنامه آنها يكى و هدف و مقصد آنها نيز يكى بوده است,ء هر جند با اختلاف زمان و محيطء. داراى ويز كيها و روشها و به 
اصطلاح تاكتيكهاى متفاوت بودند. اين يكانككى و وحدت برنامهها و هدفء به خاطر آن بوده كه همه از يكك مبدأ سر جشمه 
بركزيده تفسير نمونه» ج01 ص: 18/4 

مى كرفت أ آراده خذاوتد والحد يكناء والذا بلا فاصله مى كويلة او عن بروره كان شما هستوءريس تتهاغرا يرستشن كنيد (وَ أنا 
رَبُكُمْ فَاعْبَدُونِ). 


در واقع توحيد عقيدتى و عملى انبياء از توحيد منبع وحى سر جشمه مى كيرد. 
سورة الأنبياء(71): آية "97 ..... ص : 184 


(آيه 9)- دراين آيه اشاره به انحراف كروه عظيمى از مردم از اين اصل واحد توحيدى كرده جنين مى كويد: «و آنها كار 
خود را در ميان خود به تفرقه و تجزيه كشاندند) (وَ تَقَطْعُوا أَمْرهُم بَيتهّ). 

كارشان به جايى رسيد كه در برابر هم ايستادند» و هر كروه كروه ديكرى را لعن و نفرين مى كرد و از او برائت و بيزارى 
مى جستء به اين نيز قناعت نكردند به روى همديكر اسلحه كشيدند و خونهاى زيادى را ريختند» و اين بود نتيجه انحراف از 
اصل اساسى توحيد و آيين يككانه حق. 

ول آغر ابعاضاته من كندة اما حمه آآنيآ بير اجام به سوى نا نا فى كرطقده ( كل | نا رز جو )1 


اين اختلاف كه جنبه عارضى دارد بر جيده مى شود و باز در قيامت همككى به سوى وحدت مىروند. 
سورة الأنبياء(71): آية 4 ..... ص : 184 


(آيه ع9)- در اين آيه نتيجه هماهنكى با «امت واحده) در طريق يرستش يروردكار» ويا انحراف از آن و ييمودن راه تفرقه را 
جين انا مى ترما نوين فر كس عور اعمال صناتح وا اجام دهك در اق كد ابساة واشعه واشله كالائن و كرقدفن و 
مورد تاسياسي قران تخواهد كرفت» (ففن يقل من الصَّالحَات وَهْوَ مُوْمِنٌ فلا كفران لسقيه). 


و براى تأكيد بيشتر اضافه مى كند: «و ما اعمال صالح او را قطعا خواهيم نوشت» (و نا لَهُ كا و 


اين يه هسمائقد شبارى ديكو ان 1 اك قر كه قرط عور اعدا نات دايعا اعدرد. 
سورة الأنبياء(71): آية 48 ..... ص : 184/4 


(آيه 80)- كافران در آستانه رستاخيز: در آيه قبل سخن از «مؤمنان نيكو كار بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 189 

و صالح العمل» بود و در اين آيهء به افرادى اشاره م ىكند كه در نقطه مقابل آنها قرار دارند» آنها كه تا آخرين نفس به 
ضلاءلت و فساد ادامه مىدهند» مىفرمايد: «و حرام است بر شهرهايى كه آنها را (به جرم كناهانشان) نابود كرديم (به دنيا باز 
كرد ند) آنها هركز باز نخواهند ككشت» (وَ رامٌ على قَْيَةُ ألكناها أَنّهُعْ لا يَوْجِعُونٌ). 

در حقيقت آنها كسانى هستند كه بعد از مشاهده عذاب الهىء يا بعد از نابودى و رفتن به جهان برزخ» يردههاى غرور و غفلت 
او يرابن ديد كاتشان كنار فى رود ارزو هن كد اى كاقن براق جيران اند همه عنظاها بان ذركريددتيا يانه كعد ولى قران با 


صراحت مى كويد: بازكشت آنها بكلى حرام» يعنى ممنوع است و راهى براى جبران باقى نمانده است. 
سورةٌ الأنبياء(71): آية 48 ..... ص : 148 


(آيه 48)- به هر حال اين بىخبران دائما در غرور و غفلتند» واين بد بختى تا يايان جهان همجنان ادامه دارد. 
جنانكه قرآن مىفرمايد: الازطالي رادي احرج وواحو كتوق حوره و الوا ادو مراص زموه كاي لوديا البح بدي 


و ارتفاعى با سرعت بكذرند» (حَنَّى إذا فتِححتْ يَأجُوجٌ وَ مَأَجُوجٌ وَ هُمْ مِنْ كل حدّب عاد 
سورة الأفبياء(71): آية /41 ..... ص : 144 


(آيه 91)- و بلا فاصله مى كويد: «و وعده حق [قيامت] نزديكك مىشود (وَ اقَيَربَ الْوَعْدٌ الْحَقّ). 

«در آن هنكام جشمهاى كافران از وحشت از حركت باز مىماند» و خيره خيره به آن صحنه نككاه مى كنند (فَإذا هى شاخص د 
ايان لقو و 

دراين هنكام يردههاى غرور و غفلت از برابر ديد كانشان كنار مىرود و فريادشان بلند مى شود «اى واى بر ما! ما از اين صحنه 
در غفلت بوديم) (يا وَيِلنا قَنْ كنا فى عَفْلَهُ مِنْ هذا): 

و جون نمى توانند با اين عذرء كناه خويش را ببوشانند و خود را تبرئه كنند با صراحت مى كويند: «نه» بلكه ما ظالم و ستمكر 
بوديم! (بَل كنا ظالِمِينَ). 

اصولا جكونه ممكن است با وجود اين همه بيامبران الهى و كتب آسمانى و اين همه حوادث تكان دهنده؛ و همجنين درسهاى 
عبرتى كه روزكار به آنها بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١9١‏ 


مىدهد در غفلت باشند» آنجه از آنها سر زده تقصير است و ظلم بر خويشتن و ديكران. 


سورة الأنبياء(71): آية 44 ..... ص : 194٠‏ 


(آيه 48)- هيزم جهنم! در تعقيب آيات كذشته كه از سر نوشت مشركان ستمكر بحث م ىكرد در اينجا روى سخن را به آنها 
كزعد و انيه آنه وسيوواها باق را تعنيح #رسيع من كط وفكما وا اسه راطير اكبلا من و سعد تدك محر يناكم ويا 
تَعبدُونَ مِنْ دُونٍ الل حصب جَهَنّم). 

آتشكيره جهنم و هيزمى كه شعلههاى آن را تشكيل مىدهد خود شما و خدايان ساختكى شماستء و همجون قطعههاى هيزم 
بىارزش يكى يس از ديككرى در جهنم يرتاب مى شويد! سيس اضافه م ىكند: «شما وارد بر آن مىشويد) َم لها وارِدُونَ). 
اول بتها را در آتش مىافكنند» سيس شما بر آنها وارد مىشويدء كويى خدايانتان با آتشى كه از وجودشان بر مىخيزد از شما 


يذيرايى مى كنند. 
سورة الأنبياء(71): آية 99 ..... ص : 19٠‏ 


(آيه 98)- سيس به عنوان نتيجه كيرى كلى مىفرمايد: «اكر اين بتهاء خدايانى بودند هركز وارد آتش دوزخ نح انانف لذ 
كان هر لام اليه ماو اذوه 


ولى بدانيد نه تنها وارد دوزخ مىشوئد بلكه «جاودانه در آن خواهند بوده (وَ كل فيها خَالِدُونَ). 
سورة الأنبياء(1؟): آيةٌ ٠١١‏ ..... ص : 19٠‏ 


(آيه -)3٠١‏ براى توضيح بيشتر ييرامون وضع دردناكء اين «عابدان كمراه»» در برابر آن «معبودان بىارزش» مى كويد: «آنها 
در دوزخ» فريادها و نالههاى دردناكك دارند) (لَهُمْ فيها زَفيرٌ). 

ممكن است اين زفير و ناله غم انككيز تنها مربوط به عابدان نباشد, بلكه شياطينى كه معبودشان بودند نيز در اين امر با آنها 
شريكك باشند. 

جمله بعد يكى ديكر از مجازاتهاى دردناكك آنها را باز كو م ىكند و آن اينكه «آنها در دوزخ جيزى نمى شنوند) (وَ هُُمْ فيها لا 
يَسْمَعُونَ). 

اين جمله ممكن است اشاره به اين باشد كه آنها سخنى كه مايه سرور و خوشحاليشان باشد مطلقا نمىشنوندء و تنها مستمع 
نالدهاى جانكاه دوزخيان, بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١91‏ 

وفريادهاى فرشتكان عذاب هستند. 

بعضى كفتهاند منظور اين است كه اينها صداى هيج كس را مطلقا نمىشنوند كويى تنها آنها در عذابند واين خود مايه 


مجازات بيشترى است. 
سورةٌ الأنبياء(71): آية ٠١١‏ ..... ص : 1941 


مشخص تر شود. 
نخست مى كويد: «كسانى كه به خاطر ايمان و اعمال صالحشان وعده نيكك به آنها از قبل دادهايم از اين آتش هولناكك و 
وحشتناكك دورند» (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ما الْحشنى أولئك عَنْها مُتِعَدُونَ). 


اشاره به اين كه ما به تمام وعدههايى كه به مؤمنان در اين جهان دادهايم وفا خواهيم كرد كه يكى از آنها دور شدن از آتش 


دورزخ أسنته 
سورة الأنبياء(71): آية ٠١7‏ ..... ص : 141 


(ليه )در اين أيه جهان عست بز ركك الهى .را كه شامل خال اين كروة سعادتمتد اث بر مى شمرد: 

نخست اين كه «آنها صداى آتش را نمىشنوند» (لا يَسْمَعُونَ حَسِيسّها). 

مؤمنان راستين جون از جهنم دورند هركز اين صداهاى وحشتناك به كوششان نمىخورد. 

ديكر اين كه: «آنها در آنجه بخواهند و مايل باشند بطور جاودان متنعمند» (وَ هُمْ فى ما اشْتَهَتْ أَلْفْمْهُمْ خالِدُونٌ). 

يعنى آنجا محدوديت اين جهان را ندارد» هر نعمت مادى و معنوى كه بخواهند بدون استثناء در دسترس آنهاستء آن هم نه 
يكك روز و دو روز بلكه در يكك عمر جاويدان! 


سورة الأنبياء (71): آية 1١7"‏ ..... ص : 191 


(آيه -)1١*‏ سوم اين كه: «فزع اكبر آنها را غمكين نمى كند) (لا يَحْرُئهَُ الْمَرَحَ الأكيز). 

«فزع اكبر» (وحشت بزركك) را بعضى آشاره به وحشتهاى روز قيامت دانستهاند كه از هر وعحشتى بز ركتر اسث. 

بالاخره آخرين لطف خدا در باره كسانى كه در آيات فوق به آنها اشاره شده بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١97‏ 

اين است كه «فرشتكان رحمتث به استقبال آنها مىشتابند» (و به آنها تبربكك و شاد باش مى كويند و بشارت مى دهند) اين 


همان روزى است كه به شما وعده داده مىشد» (وَ تَلَقَاهُمَ الْملائكةٌ هذا يَوْمُكُمٌ الّذِى كنتُمْ تُوعَدُونَ). 
سورة الأنبياء(91): 'آية ٠١6‏ ..... ص : 197 


(آيه -035١‏ آن روز كه آسمانها در هم بيجيده مىشود! در آيه قبل خوانديم مؤمنان راستين از «فزع اكبر) (وحشت بزركك) 
غمكين نمىشوند اين آيه توصيفى از آن روز وحشتانككيز كرده استء و در حقيقت علت عظمت اين وحشت را مجسم 
من سازداهى كويدة ايق اه ر«روزع) تيحقق هن بابد كدها اسحمان رادر هم مى يبجيم همان كونه كه طومار نامهها در هم ييجيده 
فى شود)! (يومَ نَطوى السّماءَ كَطَيٌ السّجل لِلُكتب). 

در اين آيه تشبيه لطيفى نسبت به در نورديدن طومار عالم هستى در يايان دنيا شده است» در حال حاضر اين طومار كشوده 
شده و تمام نقوش و خطوط آن خوانده مىشود وهر يكك در جايى قرار دارد» اما هنكامى كه فرمان رستاخيز فرا رسدء اين 
طومار عظيم با تمام خطوط و نقوششء در هم بيجيده خواهد شد. 

سيس اضافه مى كند: «همان كونه كه ما در آغاز آن را ايجاد كرديم باز هم بر مى كردانيم» و اين كار مشكل و سختى در برابر 
قدرت عظيم ما نيست (كما بََأنا أَوَلَ حَلقٍ تُِيدٌة). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «اين وعدهاى است كه ما دادهايم و قطعا آن را انجام خواهيم داد) (وَعْداً عَلَينا نا كنا فاعِلِينَ). 

از بعضى روايات استفاده مى شود كه منظور از باز كشت خلق به صورت اول آن است كه انسانها بار ديكر يا برهنه و عريان- 


آن كونه كه در آغاز آفرينش بودند- باز مى كردند وو اين يكى از جهرههاى بازكشت آفرينش به صورت نخست است. 


سورة الأنبياء(71): آية ٠١8‏ ..... ص : 1917 


(آيه © 650)- حكومت زمين از آن صالحان خواهد بود: بعد از آن كه در آيات كذشته به قسمتى از ياداشهاى اخروى مؤمنان 
صالح اشاره شد در اين آيه و آيه بعد به يكى از روشنترين ياداشهاى دنيوى آنها كه «حكومت روى زمين» است با بيان شيوايى 
اشاره كرده» مى كويد: «و در زبور بعد از ذكر جنين نوشتيم كه سر انجام بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: “191 

بندكان صالح من وارث (حكومت) زمين خواهند شد (وَ لَقَدْ كتئنا فى الزَّيُورِ من بَغْدِ الذّكر أَنَّ الْأُوْضَ يَرِنها عِبِادِىَ 
الصَالْحُونَ). 

«ارض» به مجموع كره زمين كفته مى شود و سراسر جهان را شامل مى كردد. 

منظور از «زبور» كتاب داود» و «ذكر) به معنى تورات است. و به اين ترتيب معنى آيه جنين مىشود. «ماء در زبورء بعد از 
تورات» جنين نوشتيم كه اين زمين را بندكان صالح ما به ارث خواهند بردا. 

سؤال ديكرى كه در اينجا باقى مىماند اين است كه بندكان صالح خدا «ِبادِىَ الصَّالِحُونَ كيانند؟ 

كلمه «صالحون) معنى كسترده و وسيعى دارد» كه علاوه بر ايمان و توحيد همه شايستكيها از آن به ذهن مىآيدء شايستكى از 
نظر عمل و تقواء شايستكى از نظر علم و آكاهىء؛ شايستكى از نظر قدرت و قوتء و شايستكى از نظر تدبير و نظم و دركك 
كماع . 

در بعضى از روايات صريحا اين آيه تفسير به ياران حضرت مهدى- عج- شده است: كه بيان يكك مصداق عالى و آشكار 
استء و عموميت مفهوم آيه را محدود نمى سازد. 

نظام آفرينش دليل روشنى بر يذيرش يكك نظام صحيح اجتماعى در آينده» در جهان انسانيت خواهد بود. و اين همان جيزى 


است كه از آيه مورد بحث و احاديث مربوط به قيام «مصلح بز ر كك جهانى» حضرت مهدى- ارواحنا فداه - استفاده مى شود. 
سورةٌ الأنبياء(71): آآية 1١#‏ ..... ص : 197 


الام ره اس ان تأكيد بيشتر مى كويد: «در اين سخن ابلاغ روشنى است براى كروهى كه خدا را (با اخلاص) 
برستش مى كتند» (إِنَّ فى هذا لبلاغاً ِمَوْم عابدِينَ). 


سورة الأنبياء(71): آية ٠١/‏ ..... ص : “1917 


(آيه -)3١7‏ ييامبر رحمت براى جهانيان: از آنجا كه آيات كذشته بشارت حكومت روى زمين را به بندكان صالح مىداد و 
جنين حكومتى مايه رحمت براى همه مردم جهان است در اين آيه به رحمت عاّه وجود ييامبر (ص) اشاره كرده؛ بركزيده 
تفسير نمونه» ج" ص: 1915 

مى كويد: «ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم؛ (وَ ما أَرْسَلْنَاك إِلَا رَحْمَةٌ لِْالمِينَّ. 

عموم مردم دنيا اعم از مؤمن و كافر همه مرهون رحمت تو هستند جرا كه نشر آيينى را به عهده كرفتى كه سبب نجات 
همكان السئة: 


سورة الأنبياء(71): آية ٠١8‏ ..... ص : 1912 


(آيه 0204- واز آنجا كه مهمترين مظهر رحمت و محكمترين يايه و اساس آن مساله توحيد و جلوههاى آن است در اين آيه 
جنين مى كويد: ابه آنها بككو: تنها جيزى كه بر من وحى مىشود اين است كه معبود شما معبود واحدى است» (قَلَ إِنّما يُوحى 
إِلَىَ أَنّما هكم إِلهَ واحِدٌ). 

الى اناما مكاضريق (لار رار هيوق أعتل ناتيح وني قيلي توينانق واوا كنار بكنارية؟ 1 رتيل اقم ترفو 1 

در واقع در اين آيه» سه نكته بنيادى مطرح شده استء نخست اين كه يايه اصلى رحمت توحيد است توحيد در اعتقاد» در 
عمل» توحيد در كلمه؛ توحيد صفوفء و توحيد در قانون ودر همه جيز. 

نكته ديكر اين كه تمام دعوت بيامبر اسلام (ص) در اصل توحيد خلاصه مىشود و توحيد روحى است كه در كالبد تمام دين 
دميده شده. 

و آخرين نكته اين كه: مشكل اصلى تمام جوامع و ملل» آلودكّى به شركك در اشكال مختلف و بيرون آمدن از شركك و مظاهر 
آن و بالا زدن آستين براى شكستن بتها استء نه فقط بتهاى سنككى و جوبىء كه بتها از هر نوع مخصوصا طاغوتهاى انسانى! 


سورة الأنبياء(71): آية 1١9‏ ..... ص : 19 


(آيه 010١4‏ اين آيه مى كويد: اككر (با اين همه تلاش باز به دعوت و بيام ما توجه نكردند و) روى كردان شوندء بككو: من به 
همه شما بطور يكلسان (از عذاب الهى) اعلام خطر مى كنم (قَنُ نولا قل آدْتتكُعٍ على سَواٍ). 

سيس اين تهديد راابه صورت آشكارترى بيان كرده؛ مى كويد: «و من نمىدانم آيا وعده عذاب كه به شما داده شده است 
تزديكك است يا دور؛؟! (وَ إِنْ أُذرى أ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما ُوعَدُونَ). بركزيده تفسير نمونه» ج ”2 ص: ١48‏ 

فكر نكنيد اين وعده دور استء شايد هم نزديكك و بسيار هم نزديكك باشد. 

اين عذاب و مجازاتى كه در اينجا به آن تهديد شدهاند ممكن است عذاب قيامت و يا مجازات دنيا ويا هر دو باشد؛ در 
صورت اول علم آن مخصوص خداست و در صورت دوم و سوم ممكن است اشاره به جزئيات و زمان آن باشد كه حتى 
بباميران از عديات آن كاه تيفيك 


سورة الأنبياء(71): آية 1١١‏ ..... ص : 198 


(آيه ١١1)-اين‏ تصور را نيز به مغز خود راه مىدهيد كه اكر تأخيرى در مجازات شما شود به خاطر اين است كه خدا از اعمال 
و سخنان شما آ كاه نيستء نهء او همه را مىداند «او هم سخنان آشكار را و هم آنجه را كتمان م ى كنيد مىداند» (إنَّهُ يَعْلْمُ 
الْجَهْرَ مِنَ الْمَولِ وَ يَعْلَمُ ما تَكتمُونٌ). 

اصولا ينهان و آشكار براى شما كه علمتان محدود است مفهوم دارد اما براى آن كس كه علمش بىيايان است غيب و شهود 
يكى است و سر و علن در آنجا يكسان مىباشد. 


سورة الأنبياء(71): آية 11١‏ ..... ص : 198 


119و يز اكر م ينيد مجازات الهى قورا ذامة شما راقى كير بواسطه آنفست كه اوان كار شنا اكادياشد رومن 


نمى دانم شايد اين آزمايشى براى شماست"» (وَ إن أذرى لعله فَنَهُ لكم). 


«و مايه بهره كيرى (از لذائذ اين جهان) تا مدّتى» معين» سيس با شدت هر جه تمامتر شما را بككيرد و مجازات كند (وَ مَتاعٌ إلى 


حين). 


# 


در واقع براى تأخير مجازات الهى در اينجا دو فلسفه بيان شده است: نخست مسأله امتحان و آزمايش است,» خدا ه ركز در 
عذاب عجله نمى كندء تا خلق را آزمايش كافى كند و اتمام حجت نمايد. 

دوم اين كه افرادى هستند كه آزمايش آنها تمام شده و كلمه مجازاتشان قطعى كرديده استء اما براى اين كه سخت كيفر 
يلتك لعمثك وآاير آنها كستوده هن سازد تا كاملا طرق تعنت شوند و دوست دهان حال :سحت در لذاتذ غوطهورتد 
تازيانه عذاب را بر آنها بكوبد تا دردناكتر باشد» و رنج محرومان و ستمديدكان را به خوبى احساس كنند. 


بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١98‏ 
سورة الأنبياء(71): آية 117 ..... ص : 198 


(آيه -)١١7‏ اين آيه كه آخرين آيه سوره انبياء است همجون نخستين آيه اين سوره سخن از غفلت مردم بىخبر مى كويد و به 
عنوان نقل قول از ييامبر (ص) در يكك عبارت نفرين مانند ناراحتى او را از اين همه غرور و غفلت منعكس مى كند و مى كويد: 
ييامبر بعد از مشاهده اين همه اعراض و رويكردانى «عرض كرد: 

يروردكار من! به حق داورى فرما» و اين كروه طغيانكر را طبق قانون عدالتت كيفر ده! (قال رَبٌّ كم بالْحقٌ). 

ذن ذوفن جمله وزوى سحن رأ به شخالفان كرده و هى كويد وو يروود كان همه ما خداوند رعسان أسة وها ان ييشكاه مقدسس 
در برابر نسبتهاى ناروايى كه شما به او مىدهيد استمداد مىطلبيم» (وَ رَبْنَا لمن الْمَسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ). 

«يايان سوره انبياء) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 1١/‏ 
سوره حجخ [؟١]‏ .... ص : /ا19 
اشاره 


ايخ سوره در «مدينه) نازل شده و ايه اميت 


محتواى سوره: .... ص : /ا19 


اين سوره به خاطر بخشى از آياتش كه بيرامون حي سخن مى كويد به نام «سوره حبّ) ناميده شده است. 

واز آنجا كه دستور حجٌ آن هم با ذكر قسمتى از جزئيات آنء و همجنين دستور جهاد؛ تناسب با وضع مسلمانان در مدينه 
فارردة آناث انز شوره ال جنياكن شبلاسوروفاق مدان اسك 

از نظر محتوا مطالب اين سوره را به جند بخش مى توان تقسيم كرد: 

-١‏ آيات فراوانى از آن در زمينه «معاد» و دلائل منطقى آن» وانذار مردم غافل از صحنههاى قيامتء و مانند آن است. 


-١‏ بخش قابل ملاحظهاى نيز از مبارزه با شركك و مش ركان» سخن مى كويد. 


“- در بخش ديككر مردم را به بررسى سر نوشت عبرتانكيز كذشتكان و عذابهاى دردناك الهى كه بر آنها نازل شد دعوت 
كرده. 

*- و بخش ديككر بيرامون مسأله حج و سابقه تاريخى آن است. 

ه- بخشى از آن بيرامون مبارزه با دشمنان مهاجم؛ است. 

#- و سر انجام قسمتى از آن يند و اندرزهايى است در زمينههاى مختلف زندكى و تشويق به نماز و زكات و توكل و توجه به 


خداوند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١38‏ 
فضيلت تلاوت سوره: .... ص : 19/4 


در حديثى از بيامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: 

«هر كس سوره حج را بخواند خداوند ياداش حج و عمره را به او مىدهد به تعداد تمام كسانى كه در كذشته و آينده حج و 
عمره به جا آورده يا خواهند آورد)»! بدون شكك اين ثواب و فضيلت عظيم تنها براى تلاوت لفظى نيستء تلاوتى است 
بشم الله الرّخمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الحج(77): آية ١‏ ..... ص : 114 


(آيه -)١‏ زلزله عظيم رستاخير: اين سوره با دو آيه تكان دهنده و هيجانانكيز ييرامون رستاخيز و مقدمات آن شروع مىشوده 
آباتى كه بىاعتيار انسان را ازابن زنتدكى كذراى مادى بيرون مىبرة» و به آينده هولانكيزى كه در انتظار اوستث متوجه 
مى سازد. 

نخست عموم مردم را بدون استثناء مخاطب ساخته» مى كويد: «اى مردم! از يروردكارتان بترسيدء و يرهيز كارى بيشه كنيد كه 
زلزله رستاخيزء جريان مهم و عظيمى است» (يا أَّهَا النّاسُ انوا كم إِنَ رَلَْلهَ السَاعَةُ شَىْءٌ عَظِيمٌ). 

خطاب ديا أَبَّا النَّاسّ)ء دليل روشنى است بر اين كه هيج كونه تفاوت و تبعيضى از نظر نزاد و زبان و اعصار و قرون و مكانها و 
مناطق جغرافيايى و طوائف و قبائل در آن نيستء و مؤمن و كافر» كوجكك و بزرككء بير و جوانء مرد و زن امروز و آينده همه 
ذن ا نشريكن: 


سورة الحج(77): آية 7 ..... ص : 114 


(آيه 7)- اين آيه نمونههايى از بازتاب اين وحشت عظيم را در جند جمله بيان كرده. "كو كد اروز كه أن زا مل ينيك 
[زلزله رستاخيز آن جنان وحشت سرا ياى همه را فرا مى كيرد كه] هر مادر شيردهى» كودكك شير خوارش را فراموش مى كند) 
قز فؤنها لكل كل نوف عقا اوفع ة) 

عر باردازق لدو ان صم باه جين خرة راشقط بن كد لو تفخ كل ذاتِ خشل عحقلّها) 


.سومين بازتاب اين كه: «مردم را به صورت مستان مىبينى» در حالى كه مست بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١19‏ 


نيستند!» (وَ تَرَى التابفق شكارى وما هُمْ بشكارى) 


.«ولى عذاب خدا شديد است» (وَ لكنّ عَذابَ الله شَدِيدٌ) 


سورة الحج(77): آي "..... ص : 198 


(آيه *)- بيروان شيطان! از آنجا كه در آيات كذشته ترسيمى از وحشت عمومى مردم به هنكام وقوع زلزله قيامت بود در اين 
آيه حال كروهى از بىخبران را منعكس مىكند كه جككونه از جنين حادثه عظيمى غافلئد. 

مى كويد: «كروهى از مردم بدون هيج علم و دانشى در باره خدا به مجادله بر مىخيزند» (وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجادِلٌ فى الله بير 
عِلم). 

كا در اصل توحيد و يكانككى حق و نفى هر كونه شريكك جدال مى كنند و كاه در قدرت خدا نسبت به مسأله احياى مردكان 
و بعث و نشورء ودر هر صورت هيج كونه دليلى بر كفتهدهاى خود ندارند. 

سيس اضافه مى كند: اين كونه افراد كه تابع هيج كونه منطق و دانشى نيستند «از هر شيطان سر كش و متمردى تبعيت مى كنند) 
(وَ ينِحٌ كلَّ شَيِطانٍ مَرِيدِ). 

نه از يكك شيطان كه از همه شيطانها! اعم از شياطين انس و جن كه هر يكك از آنها براى خود نقشه و برنامه و حيله و دامى 


دارند. 
سورة الحج(77): آي © ..... ص : 198 


(آيه *)- دراين آيه مى كويد: «براو نوشته و مقرر شده است كه هر كس حلقه اطاعت و ولايتش را بر كردن نهد بطور مسلم 
كمراهش مى سازد و به آتش سوزان راهنمائيش مى كند» (كيب عَلَيهِ أنه مَنْ نَولَهُ قن يضِلَهُ وَ يَهْدِيه إلى عَذابٍ السّعير). 


سورة الحج(؟3): آية 0 ..... ص : 111 


(آيه 0)- دلائل معاد در عالم جنين و كياهان: از آنجا كه در آياتث كذشته كفتكو از ترديد مخالفان در «مبدء) و «معاد) بود در 
اين آيه به دو دليل محكم و منطقى براى اثبات معاد جسمانى استدلال شده استء يكى از طريق توجه به تحولاءت دوران 
جنينى» و ديكرى از طريق تحولات زمين به هنكام نمو كياهان. 

نفيك عتمه اساتها رااقاطب ساغعه» م ى كوينة: فاق عرد | اكز دو رسقاخيؤ شك دازيد لابه ايخ ذكنة توه كنيد ك6 ما شتا 
رااز خاكك آفريديم» سيس از نطفه؛ و بعدء از خون بسته شده و سبس از مضغه [جيزى شبيه كوشت جويده شده] كه ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: م 

بعضى داراى شكل و خلقت است و بعضى بدون شكل» (يا أَبّهَاالنَّاسُ إِنْ كنم فى رَنْب مِنَ الْبغث فَنًا حََفْناكمْ مِنْ تراب كم 


22 


ون طن قم ين علد لايق فصر حدر و عير الحادة), 
همه اينها به خاطر آن است «تا براى شما آشكار سازيم) كه بر هر جيز قادريم (لِنبيْنَ لكن). 


دوران تكاملى خود را طى كنند و آنجه را بخواهيم ساقط مى كنيم و از نيمه راه از مدار خارجش مى سازيم. 


داز آفيس (يكك دوران اتقلاتى جديد آغاز مى شود و) ما شما را به ضورت طفل (اؤ شكم مادر) بيرون مىفرستيم) ( 
به اين ترتيب دوران زندكى محدود و وابسته شما در شكم مادر يايان مىيذيرد» و قدم به محيطى وسيعتر» مملو از نور و صفا و 
امكانات بسيار فزونتر مى كذاريد. 

باز جرخهاى حركت تكاملى شما متوقف نمىشودء و همجنان سريع در اين راه به ييشروى ادامه مىدهيد ١سيس‏ هدف اين 
ابت كدي عد وشند و لو زو كمال حسم وسقل ا برسنيةة 1ك التو شد كة): 

در اينجا جهل تبديل به دانايى» و ضعف و ناتوانى تبديل به قدرت و توانايى و وابستكى مبدل به استقلال مى شود. 

ولى اين جرخ باز متوقف نمى كردد هر جند «در اين ميان بعضى از شما مىميرند و بعضى آن قدر عمر مى كنند كه به بدترين 
مرسلة ند كى (و يبرق )م زسندة و ملك عن وى وبتكة عق قز إلى أزذل العقر)؛ 

«آنجنان كه بعد از علم و آكاهى» جيزى نمى دانند!) (لكيلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلّم شَينَاً). 

اين ضعض و ثاتوانى و يؤمردكى دليل برفرا وسيدن يكك مرحله انتقالى جديذ ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: 7١1‏ 

اسثء همان كونه كه سس بيولد هيوه با دوت دليل بر وسيد كىن آن .و وضول به فرخلة حتدابى اسح. 

سبس به بيان دليل دوم كه زندكى و حيات كياهان است يرداخته؛ مى كويد: 

«زمين را (در فصل زمستان) خشكك و مرده مىبينى؛ اما هنكامى كه آب باران بر آن فرو مىفرستيم؛ به حركت در مىآيد و 
مىرويدء وازهر نوع كياهان زيبا مىروياند» (وَ تَرَى دض هامسدَةً ذا ْنا عَليِهَا الْماءَ اهْتَرّتْ 7ك مِنْ كل رَوْج 


4 


2 


سورة الحج(؟١١7):‏ آيةُ ع ..... ص : 7١١‏ 


(آيه #)- در اين آيه و آيه بعد به عنوان جمع بندى و نتيجه كيرى كلى» هدف اصلى از بيان اين دو دليل را ضمن باز كويى 
-١‏ نخست مى كويد: «آنجه (در آيات قبل از مراحل مختلف حيات در مورد انسانها و جهان كياهان) باز كو شد براى اين است 
كه (بدائيد) عدا وقد عق اسك» الك بان الله هو السق): 

و جون او حق است نظامى را كه آفريده نيز حق استء بنا بر اين نمى تواند بيهوده و بىهدف باشد. و جون اين جهان بىهدف 
نيست واز سوى ديكر هدف اصلى را در خود آن نمىيابيم يقين بيدا مى كنيم كه معاد و رستاخيزى در كار است. 

-١‏ اين نظام حاكم بر جهان حيات به ما مى كويد «و اوست كه مرد كان را زنده مى كند» (و أَنّهُ بُخي الّمؤتى). 

هنان كن كه لبا خيات ير كن شاك من بوشائده وتطفه بن ارزكن زا نه اسان كاملى مدل نه ساذة: 2 زتها مرده رابجان 
مىدهد او مردكان را حيات نوين مى بخشد. 

ادحوق يه كزايم انع كد بناجل ها ب عرسي اانه يضرع قو يراب درك ارح سكن سنك زو اللقلى كل 
شَىْءِ قَدِيرٌ). 

آيا كسى كه مى تواند خاكك بىجان را تبديل به نطفه كند و آن را در مراحل حيات بيش ببرد قادر نيست كه انسان را بعد از 


مركم يد ولد اريك يان دالا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: امن 


سورةٌ الحج(77): آية / ..... ص : 7٠1‏ 
0 - جهارم: و باز همه اينها براى اين است كه بدانيد: «رستاخيز آمدنى أسث و شك در آن نيست» (وَ أنَّ السَاعَة آبدٌ لا 
رَيْبَ فيها). 


ه- واينها همه مقدمهاى است براى آخرين نتيجه و آن اين كه: «خداوند تمام كسانى را كه در قبرها آرميدهاند زنده مى كند) 
(وَ أن الله يَبِعَتُ مَنْ فى الْقَبُور). 
در نتيجه رستاخيز و بعث مرد كان نه تنها امكانيذير است بلكه قطعا تحقق خواهد يافت. 


سورةٌ الحج(77): آية 4 ..... ص : 7٠1‏ 


(آيه - باز هم مجادله به باطل: در اينجا نيز سخن از مجادله كنندكانى است كه ييرامون مبدء و معاد به جدال بىيايه و 
بق اشاس ع يردازتك: 

لبت مي كويد اكرؤض زمره كباتى طيوعيد كه جوباره ععذا يدون عبج علم دالت وهذايك و كاب روش يسجاه 
بر هو شيو ينا (و مِنَ لنّاسِ مَنْ يُجادِلٌ فى الل بعلم و لا هُدىَ و لا كتاب منير). 

د حققط ينك و عند ل علس :كر عور ان عر توادد الور يقار لقال كه تدك به يكى از اين دلامل كردد. عقل يا كتاب با 


سلتثك. 


حال ال 0 ا 
سورة الحج(١3):‏ آيهَ 94 ءءء ان 8 11/7 


(آيه 9)- سيس در يكك عبارت كوتاه و ير معنى به يكى از علل انحراف و كمراهى اين رهبران ضلالت يرداخته» مى كويد: 
«آنها با تكبر و بىاعتنايى (نسبت به سخنان الهى و دلائل روشن عقلى) مىخواهند مردم را ازراه خدا كمراه سازند» (ثانى 
عِطَفِهِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبِيل اللَّد). 

سيس كيفر شديد آنها را در دنيا و آخرت به اين صورت تشريح مى كند: «بهره آنها دراين دنيا رسوائى و بد بختى استء و در 
قيامت عذاب سوزنده را به آنها مى جشانيم' (لَهُ فى الذَّنْياَرْىٌ و نُذِيفَهُ يوم الْقِيامَةِ عاب الْرِيقٍ). 


سورة الحج(؟1؟): آية ٠١‏ ..... ص : 7٠١7‏ 


(آيه -)٠‏ و به او مى كوئيم: «اين كه طوف اسك كه وسكهايت اق يكن راف و فرسعافة انبتك (ذلتكذ يبا فذيَت تداك). 
ب ركزيده تة تعسير نمونه» ج77 ص: 7١1‏ 
١و‏ خداوند هركز به بندكان ظلم و ستم نمى كند» (وَ أنَّ الله لَّيِسَ بظلام لِلْعبِيدِ). 


نه كسى را بىجهت كيفر مىدهدء. و نه بر ميزان مجازات كسى بدون دليل مىافزايدء و برنامه او عدالت محض و محض 


عدالت است. 
سورة الحج(؟77): آية ١١‏ ..... ص : 7٠١1"‏ 


(آيه -)١١‏ آنها كه برلب يرتكاه كفرند! در آيات كذشته سخن از دو كروه در ميان بود كروه بيروان كمراه» و رهبران كمراه 
كننده؛ اما در اينجا سخن از كروه سومى است كه همان افراد ضعيف الايمان هستند. 

قرآن در توصيف اين كروه جنين مى كويد: «و بعضى از مردم خدا را تنها با زبان مىيرستند» اما ايمان قلبى آنها بسيار سطحى 
و ضعيف است (وَ هن الدّاس مَنْ يَعبدُ الله على حؤٍ). و با كوجكترين جبزى ايمانشان بر باد فنا مىرود. 

سيس قرآن به تشريح تزلزل ايمان آنها يرداخته؛ مى كويد: ايس آنها جنانند كه اكر (دنيا به آنها رو كند و نفع و) خيرى به 
آنان برسد حالت اطمينان بيدا مىكنند! (و آن را دليل بر حقانيت اسلام مى كيرند) اما اكر به وسيله كرفتاريها و يريشانى و 
سلب نعمت مورد آزمايش قرار كيرند دكركون مىشونده و به كفر رو مىآورند! (فَإِنْ أَصابهُ حي اطْمأَنّ يه وَ إِنْ أصابئه فثك 
اَل على وَجهه). 

كوئى آنها دين و ايمان را به عنوان يكك وسيله نيل به ماديان يذيرفتهاند كه اكر اين هدف تأمين شد دين را حق مىدانند و كر 
نه ببىاساس! و در يايان آيه اضافه م ىكند: و به اين ترتيب «آنها هم دنيا رااز دست دادهاند و هم آخرت را“ يوه الدنا 5 
الْآخرَةً). 


و «اين همان خسران و زيان آشكار است» كه انسان هم دينش بر باد رود و هم دنيايش للك و الخقراة المبية: 
سورة الحج(١35):‏ آيةَ ١١‏ ..... ص : 7٠١1"‏ 


(آيه 17)- اين آيه به عقيده شرك آلود اين كروه مخصوصا بعد از انحراف از توحيد وايمان به خدا اشاره كرده» مىكويد: 
لوس ليا كسس و ف كدو ان كلد افد وى م تو تنه يد أو برس ائدي و لداسودى) (تتكواوة قوق للد ما كا بظذة وما لابنلفة: 
اكر دليل معيار حقانيت دين را اقبال و ادبار دنيا مى كيرد» يس جرا به سراغ بر كزيده تفسير نمونه» ج” ص: 70 

بتهابى مىرود كه موجوداتى هستند بىخاصيت وفاقد هركونه اثر در سرئنوشت انسانها؟! آرى! «اين كمراهى بسيار عميقى 
است» (ذلكك هُوَ الصَّلالٌ الْبعيدٌ). 


فاصله آن از خط صراط مستقيم آن جنان زياد است كه اميد بازكشتشان به سوى حق بسيار كم است. 
سورة الحج(77): آية "17 ..... ص : 7.8 


(آيه “1)- باز مطلب را از اين فراتر برده» مى كويد: «او كسى را مىخواند كه زيانش از تفع ند يكتر اسبث)! (ردْعُوا لمن 
ضَرٌهُ أقْرَبُ مِنْ تَفْعهِ). 
جرا كه اين معبودهاى ساختكى در دنيا فكر آنها را به انحطاط و يستى و خرافات سوق مىدهندء ودر آخرت آتش سوزان را 


وكر ياباث أيه اضافه :من كتد: رتحها يل مولا و ياووى كسعتد ابق بنهاء وه يد مونس و محاشرف» (الشين العؤلى 5 لين العكية). 


سورة الحج(؟7؟7): آية ؟1 ..... ص : 7١6‏ 


(آيه -)١‏ واز آنجا كه روش قرآن اين است كه مسائل نيكك و بد را در مقايسه با هم بيان مى كند تا نتيجه كيرى آن كاملتر و 
روشنتر باشد در اين آيه مىفرمايد: 

«خداوند كسانى را كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در باغهايى از بهشت وارد مى كند كه نهرها از زير درختانش 
خاو اكه زإق الله كذعل الديق موا غير القالهات جنات تدرف 3 تعنها الانها. 

برنامه آنها روشن» خط فكرى و عملى آنها مشخصء مولاى آنها خدا و همدم و مونسشان انبياء و شهداء و صالحان و فرشتكان 
خواهند بود. 

آرى! اخدا هر جه را اراده كند انجام مىدهد» (إنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدٌ). 

اين ياداشهاى بزركك براى او سهل و آسان استء همان كونه كه مجازات مش ركان لجوج و رهبران كمراهشان براى او ساده 


است. 


سورة الحج(١5):‏ آية 10 ..... ص : 7١5‏ 
اشاره 

)١6 (آيه‎ 

شأن نزول: .... ص : 7٠١6‏ 


كروهى از قبيله «بنى اسد) و «بنى غطفان» كه با بيامبر اسلام صلَى اللّه عليه و آله بيمان بسته بودند كفتند: ما مى ترسيم خدا سر 
انجام محمد صِلَى الله عليه و آله را يارى نكند و در نتيجه رابطه ما با هم بيمانهايمان از يهود قطع شود و آنها به ما مواد غذائى 
ندهند» آيه نازل شد و به آنها اخطار كرد و آنها را سخت مذمت نمود. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج "أ ص: 7١0‏ 


تفسير: 558 ص : 7١8‏ 


وستاخير بابان همه الختلاقاث! ان انجا كه در آبات كدشهه سحن از كروه ضعيقف الأيمان بود .در اين آية نين جهره ديكري ال 
آنها را ترسيم كرده؛ مى كويد: 

«هر كسى كمان م ىكند كه خخدا يبامبرش را در دنيا و آخرت يارى نخواهد كرد و (از اين نظر عصبانى استء هر كارى از 
دستش ساخته است بكند) ريسمانى به سقف خانه خود بياويزد و خود را از حلق آويز» و نفس خود را قطع كند (و تا لبه 


يرتكاه هركف يكن .زوة) ببيند آيا آين كان شم اونرافروعى تشاندة (مَن كان نط أن لن تشيدة الله فى الدَّنْيا وَ الْآخرَةٌ فَلَتِمْدُدُ 


بسب إِلَى السّماء ثم ليفط فَلْنْظوَ هل يُذْهِبن كيده ما تَغيظ). 
اين آيه به يكك نكته روانى در ارتباط با افراد كم حوصله و عصبانى و ضعيف الايمان اشاره مى كند كه آنها وقتى كارشان 


سورة الحج(١5١):‏ آية © ١‏ ..... ص : 7٠١8‏ 


(آيه -)١8‏ اين آيه اشاره به يكك جمع بندى در آيات كذشته كرده» هن كود 

«واين كونه ما قرآن رابه صورت آيات بينات و نشانههاى روشن نازل كرديم) و كذلك الزنناة آنات عنات). دلائلى براى 
معاد و رستاخيز همجون بررسى دوران جنينى انسان» و رشد كياهان و زنده شدن زمينهاى مرده. 

ولى با اين همه. داشتن دلائل روشن به تنهايى كافى نيست بلكه آمادكى يذيرش حق نيز لازم استء به همين دليل در يايان 


آيه مى كويد: ٠و‏ خداوند هر كس را بخواهد هدايت مى كند (وَ أَنَّ الل يَهْدِى مَنْ يُرِيدُ). 
سورةٌ الحج(77): آيةَ /!! ..... ص : 1١8‏ 


(آيه -)1١‏ اين آيه به شش كروه از ييروان مذاهب مختلف كه يكك كروه مسلم و مؤمنند» و ينج كروه غير مسلمان اشاره 
كردهء مىفرمايد: «كسانى كه ايمان آوردهاند» و يهود» و صابئان» و نصاراء و مجوسء و مشركانء خداوند در ميان آنها روز 
قيامث داورى مىكند» و حق را از باطل جدا مى سازده (إِنَّ الِّينَ آمنُوا وَالّذِينَ هادوا وَ الصّابئِينَ وَ النّصارى و الْمجُوس 3 
الّذِينَ أَشْركوا إِنَ الله يفْصِلُ بَتنهُعْ يَوْمَ الْقِيامَة). 

مكر نه اين است كه يكى از نامهاى قيامت «يوم الفصل» روز جدايى حق بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 7١8‏ 

از باطل است و ١يوم‏ البروز» روز آشكار شدن مكتومهاء و روز يايان كرفتن اختلافات است. 

رع عند اهن آذ وق اهيدا اكعلؤفات باباذام وفدفة ندرا جمد وق او شمه خبو اكاماو بغر ارك إن الله على كر 


سورة الحج(؟١7):‏ آية 14 ..... ص : 7٠١8‏ 


(آيه 14)- همه موجودات جهان در ييشكاه او سجده مى كنند: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از مبدء و معاد بود. اين آيه 
باطرح مسأله توحيد و خداشناسىء» حلقه مبدء و معاد را تكميل م ىكندء ييامبر صلى الله عليه و آله را مخاطب ساخته 
مى كويد: 9آيا نديدى تمام كسانى كه در آسمانها و تمام كسانى كه در زمين هستند براى خدا سجده مى كنند» و خورشيد و 
ماه و ستاركان و كوهها و درختان و جنبند كان»؟! (لَمْ تو أن اله يَِيجدٌ لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الَرْض و الشَّمْسٌ وَ 
الْقَمَر و الجُومُ وَ الْجبالٌ وَ الشَّجَرٌ وَ الدّوَابُ). 

١و‏ نيز بسيارى از مردم (براى او سجده مىكنند) در حالى كه بسيارى ديككر (ابا دارند و) مستحق عذابند) (وَ كثِيرٌ مِنَ النّاسِ و 
كثية حقّ عَلَيْه الْعَذْابٌ). 

سيس اضافه مى كند: اينها نزد يرورد كار بىارزشند «و هر كس را خدا بىارزش سازد هيج كس نمى تواند او را كرامى دارد) و 
مشمول سعادت و ثواب كند (وَ مَنْ يهن الله هما لَه مِنْ مكرم). 


آرى! «خداوند هر كار را بخواهد (و مصلحت بداند) انجام مىدهد؛ مؤمنان را كرامى و منكران را خوار مىسازد (إِنَّ الله يَفْعلُ 
ماما 

با توجه به آنجه در آيه مورد بحث آمده موجودات عالم داراى دو كونه سجودند, «سجود تكوينى) و ١سجود‏ تشريعى). 

خضوع و تسليم بىقيد و شرط آنها در برابر اراده حق و قوانين آفرينش و نظام حاكم براين جهان همان سجود تكوينى 
آنهاست كه تمام ذرات موجودات را شامل مىشودء حتى سلولهاى مغز فرعونها و نمرودها و منكران لجوج, و تمام ذرات 
وجود آنها مشمول اين سجود تكوينى هستند. 

به كفته جمعى از محققان تمامى ذرات جهان داراى نوعى درك و شعورندء بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 701 

و به موازات آن در عالم خود. حمد و تسبيح خدا مى كويند» و سجود و صلاةٌ دارند واكر اين نوع دركك و شعور را نيذيريم لا 
اقل تسليم و خضوع آنها در برابر همه نظامات هستى به هيج وجه قابل انكار نيست. 

اما «سجود تشريعى» همان نهايت خضوعى است كه از صاحبان عقل و شعور و درك و معرفت در برابر يرورد كار تحقق 


مى يابد. 


سورةٌ الحج(717): آيه 14 ..... ص : /ا١7‏ 
اشاره 


(آبه 19) 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص : /ا 7 


«روز جنكك بدرء سه نفراز مسلمانان (على عليه السّ.لام و حمزه و عبيدة بن حارث بن عبد المطلب) به ميدان نبرد آمدند و به 
ترتيب «وليد بن عتبه) و (عتبةٌ بن ربيعه) و «شيبةٌ بن ربيعه» را از ياى در آوردند. 
آيه نازل شد و سر نوشت اين مبارزان را بيان كرد. 


ولى وجود شأن نزول خاص هركز مانع عموميت مفهوم آيه نمىشود. 
تفسير: ٠‏ ص : و7 


دو كروه متخاصم در برابر هم! در آيات كذشته به كروه مؤمنان و طوائف مختلفى از كفار اشاره شده بود» و مخصوصا آنها را 
به صورت شش كروه بيان كردء در اينجا مىفرمايد: «اين دو دسته (مؤمنان و غير مؤمنان) در باره يرورد كارشان به مخاصمه و 
جدال يرداختند» (هذانٍ حَصْمانٍ اختصَمُوا فى رَبَّهمْ). 

سيس جهار نوع مجازات كافرانى را كه دانسته و آكاهانه حق را انكار كردند بيان مى كند: 


نخست از لباس آنها شروع كردهةمى كويدة ابس كات كه كاف شدقد لباتسهابى ا اتش يراق انها بريه مى شود (فالْدِينَ 


كَفَرُوا قطعَثٌ لَّهُمْ ثِيابٌ مِنْ نار). 
اين جمله ممكن است اشاره به آن باشد كه واقعا قطعاتى از آتش به صورت لباس براى آنها بريده و دوخته مىشود! و يا كنايه 
ازاين باشد كه آتش دوزخ از هر سو آنها را مانند لباس احاطه مى كند. 


ديكر اين كه: «مايع سوزان و جوشان حميم دوزخ برسر آنها ريخته مى شود) (يَصَبِّ مِنْ فَؤْقٍ رَؤْسَهِمْ الحمِيمُ). 
سورة الحج(١35):‏ آيةَ "١‏ ..... ص : /ا١٠؟‏ 


(آيه -0٠١‏ واين آب سوزان و جوشان در بدن آنها آن جنان نفوذ م ىكند كه بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7١8‏ 


«هم درونشان را ذوب مىنمايد و هم يوستها و برونشان) راء! (يَصْهَرٌ بهِ ما فى بُطُونِهم وَ الْجَلُوة). 

سورة الحج(١5):‏ آي ١؟‏ ..... ص : 7١/4‏ 

(آيه -)1١‏ سوم اين كه: «تازيانهها يا كرزهايى از آهن سوزان براى آنها آماده است» (وَ لَهُمْ مَقَامْعٌ مِنْ حَدِيد). 
سورة الحج(١5١):‏ آيةُ 7١‏ ...ص : 7/4 


(آايه 7)- و (هر كاه بخواهند از دوزخ وغم واندوههاى آن خارج شوند آنها رابه آن باز مى كردانندء و (به آنان كفته 
مىشود) بجشيد عذاب سوزان راء! (كلّما أرادُوا أَنْ يَخْرجُوا مِنّها مِنْ عَم أَعِيدُوا فيها وَ ذُوقُوا عَذاب الْحريق). 


واين جهارمين مجازات آنهاست. 
سورةٌ الحج(77): آيهَ "7" ..... ص : 7٠١4‏ 


(آيه 77)- اين آيه و آيه بعد حال مؤمنان صالح را بيان مىكند تا از طريق مقايسه» وضع هر دو كروه كاملا مشخص شود. و 
در اينجا ينج نوع ياداش آنها را بال كو كروهة لحي ته كريد «خداوند كسانى را كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند 
قرياقيات )ا( سمت رايد ى كفن هذ زر دركضائقى تبره اتحارى افقو زان الله تذغ الذية اتؤاة على القالسات 
جَنّاتِ تججرى مِنْ تخبيها اْنْهارُ). 

كروه اول در شعلههاى آتش سوزان غوطهورند و اينها در باغهاى بهشت در كنار نهرهاى جارى آرميدهاند. 

سيس به زينت و لباس آنها يرداخته» مى كويد: «آنها با دستبندهايى از طلا و مرواريد زينت مىيابند و لباسشان در آنجا از حرير 
است» (يُحَلّتَ فيها مِنْ أَساور مِنْ ذَهَب و لُؤْلُوَوَلباسهُم فيها حرير). 

واين دو ياداش ديكر آنهاست. و اككر در اين جهان از يوشيدن اين كونه لباسها و زينتها ممنوع بودند به خاطر آن بود كه مايه 
غرور و غفلت مىشد و سبب محروميت كروه ديكر مى كشتء ولى در آنجا كه اين مسائل مطرح نيست اين ممنوعيتها برداشته 


مى شود و جبران مى كردد. 


سورةٌ الحج(77): آيهَ ©" ..... ص : 7٠١4‏ 


أيه ان الاك لديا رسن و تتعنية وهم كد كفنا ود آنها اوزاف هن دارو عير فاضهه روفاك كاود ابن ابوك كيااننا 
«به سخنان ياكيزه هدايت مىشوند) (وَ هُدُوا إل اليب مِنَ الْمَوْلِ). سخنانى روح يرور» و جملدها بر كزيده تفسير نمونه» ج”3 
ص: 5١98‏ 

و الفاظى نشاط آفرين و كلماتى يراز صفا و معنويت كه روح را در مدارج كمال سير مىدهد. 

واهمجتين اية:سوى واه تعداوئك حميد و شايسته ستايش هدايث م ى كردئده (وَ هُدُوَا إلى متراط الكحميد): راه.شتاسابى خداو 
نزديكك شدن معنوى و روحانى به قرب جوار اوء راه عشق و عرفان. 


آرى! خداوند مؤمنان را با هدايت كردن به سوى اين معانى به آخرين درجه لذات روحانى سوق مىدهد. 
سورة الحج(؟1؟): آية 10" ..... ص : 1١4‏ 


(آيه 10)- مانعان خانه خدا! در آيات كذشته سخن از كفار بطور مطلق در ميان بودء ولى در اين آيه اشاره به كروه خاصى از 
آنان شده است كه داراى تخلفات و كناهان سنكين مخصوصا در رابطه با «مسجد الحرام) و «مراسم ير شكوه حج) هستند. 
نخست مى كويد: «كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خداء جل وكيرى مىكنند ...) (إنَّ الْذِينَ كفَرُوا وَ يَصُدَُونَ عَنْ سَبيل 
الله). 

قرار دادهايم» جه آنها كه در آن سرزمين زندكى مى كنند و جه آنها كه از نقاط دور به سوى آن مىآيند» مستحق عذابى 
دردناكند (وَ الْمَسْجِدٍ الحرام الَذِى جَعَلْناه لِلنّاس سَواءً العاكفٌ فيه وَ الْباِ). 

ارخ كس وخر علدو ا مي لعل | لاسي صل مسترت الرود زرو وبين رهاظم ورساتي يالا جاده الرعااير بوره لااكتنيه و 
مى جشانيم) (َ مَنْ يرد فبه بإِلْحادٍ د بظلم لْقَهُ من عَذْابِ أليم). 

در واقع لق كريد #افراد طللوع مكار تافر كي ا ارت ا 

١‏ - جل و كيرى از راه خدا و ايمان و طاعت او. 

1- جلو كيرى از عبادت كنند كان و زوّار خانه خدا و قرار دادن امتيازى براى خود. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7١١‏ 


7'- در اين سر زمين مقدس دست به ظلم و كناه و الحاد مى زننك. 
سورة الحج(؟١١):‏ آية 78 ..... ص : 7٠١‏ 


(آيه 18)- دعوت عام براى حيّ! به تناسب بحثى كه در آيه كذشته ييرامون مسجد الحرام و زائران خانه خدا آمد در اينجا 
نخست به تاريخجه بناى كعبه به دست ابراهيم خليل (ع) و سيس مسأله وجوب حجٌء و فلسفه آن» و بخشى از احكام اين 
عبادت بزركك اشاره مىكندء ابتدا از داستان تجديد بناى كعبه شروع كرده. مى كويد: «و (به خاطر بياور) زمانى را كه محل 
خانه كعبه را براى ابراهيم آماده ساختيم» تا در آن مكان اقدام به بناى خانه كعبه كند (وَ إِذْ بَوّأنا لِإبْراهِيمَ مَكانّ الببت). 

منظور از «بوّأنا» اين است كه خداوند مكان خانه كعبه را كه در زمان آدم ساخته شده بود و در طوفان نوح ويران و آثارش 
محو كشته بود به ابرا هيم (ع) نشان داد» توفانى وزيد و خاكها را به عقب برد و يايههاى خانه آشكار كشت» »يا قطعه ابرى آمده 


ودر آنجا سايه افكندء ويا به هر وسيله ديكر خداوند محل اصلى خانه را براى ابراهيم معلوم و آماده ساختء و او با هميارى 


فرزندش اسماعيل آن را تجديد بنا نمود. 
سبس اضافه مى كند» هنكامى كه خانه آماده شد به ابراهيم خطاب كرديم 
لد حق يرا قاو وس تيزو ابرع را طريكا نو تزا رمد واه ريرق نراق تتداكاة رقا كفد كاا رتو 
كنند كان وسجوة كنند كان ياك كن) (أن لا تش رك + ى شهدا و طوة بم الطافقيق و الفاقفية و الأكع الشيجود). 
در حقيقت ابراهيم (ع) مأمور بود خانه كعبه واطراف آن رااز هر كونه آلودكى ظاهرى و معنوى وهر كونه بت و مظاهر 


شركك ياكك ل ا الا د ار ص ار ا 


سورة الحج(77): آآية 71 ..... ص : 71١‏ 


(آيه /ا)- بعد از آماده شدن خانه كعبه براى عبادت كنندكان, خدا به ابرا موا ا سروه او ترام را الاعوت عهود 
به حجٌّ كن قاإمادة و سوازة برت ركهاق لأغر ازغر راه:دوري بد سوق تو بيايتن (و أذ فى النّاس بِالْحوجٌ وكير كوينادة 
تفسير نمونه» جا ص: 7١١‏ 

رجانًا وَ عَلى كُلَّ ضاير يَأتِينَ مِنْ كُلّ قَجّ عسِيق). 

در روايتى مىخوانيم: «هنكامى كه ابراهيم جنين دستورى را دريافت داشت عرض كرد: خداوندا! صداى من به كوش مردم 
نمى رسدء اما خدا به او فرمود: «عليكك الاذان و علي البلاغ! تو اعلام كن و من به كوش آنها مىرسانم) 


سورة الحج(37): آي 74 ..... ص : 711 


(آيه 18)- دراين آيه در يكك عبارت بسيار فشرده و ير معنى به فلسفههاى مختلف ححٌ يرداخته» مىفرمايد: آنها به اين سر 
زمين مقدس بيايند «تا منافع خويش را با جشم خود ببيند) (ليَشْهَدُوا مَناقع لَهُمْ). 
كلمه «منافع) تمام منافع و بركات معنوى و نتايج مادىء فوائد فردى و اجتماعى»؛ فلسفههاى سياسى و اقتصادى و اخلاقى همه را 
شامل فى نود 
آرى! بايد مسلمانان از همه نقاط جهان از ميان تمام قشرها به آنجا رو آورند تا شاهد و ناظر اين منافع باشند. 

بو الى تعدو الوااي ا ناتر اراي ادرو بابحا واادي را رسيي 67 اتعردي الح شر اسردم يايان 
000000 آنها روزى داده است (به هنكام ذبح) ببرند) ١و‏ يَذّكرُوا اشم الله ى أيَام مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُْ 
من بَهِبمَ الأُعام). 
اشاره به اين كه آنها هميشه از جمله به هنكام ذبح قربانى تمام توجهشان به خدا و قبول دركاه اوست و استفاده از كوشت آن 
تحت الشعاع آن قرار دارد. 
قرباق كردن حيوانات در حقيقت رمرى است براق آماد كن براق قزياتق شددق دن زاه غسداء عمان كوته كه:دن سير كشت 
ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) و قربانى او آمده استء آنها با اين عمل اعلام م ىكنند كه در راه او آماده هر كونه ايثارند حتى 
بذل جان. 


به هر حال قرآن با اين كفتار برنامه شرك آلود بت يرستان را نفى م ىكند كه به هنكام قربانى نام بتها را مىبردندء و اين 


مراسم توحيدى رابه شركك آلوده مى ساختند. بر كزيده تفسير نمونه» ج”*0 ص: 5١١‏ 
ودر يايان آيه مىفرمايد: ٠ايس‏ از كوشت حيوانات قربانى» هم خودتان بخوريد وهم بينوايان فقير را اطعام نمابيد) (فكلوا منْها 
وَ أَطعمُوا الْبائس الْمَقِيرَ). 


سورة الحج(77): آي 19 ..... ص : 717 


(آيه 9 بخش مهم ديكرى از مناسكك حجٌ: در تعقيب بحثهايى كه بيرامون مناسكك حج در آيات يبشين كذشت,ء در اينجا 
دوكتن ديكرق از ابل متاسكك احتانه "قروم عق عطي فى كز مده ايمل |3 امد الود كيهنا (وزواقد عدن ) راع طرق 
سازند) (ثعَ لَيَقُضُوا تَمنَهُ). 

«و به نذرهاى خود وفا كنند) (وَ لَيُوفوا ُذُورَمُع). 

«و بر كرد خانه كرامى كعبه» طواف كتند» (وَ لْيَطَوهُوا بالْبِيِتِ الْعَتيقٍ). 

منظور از «طواف» در اينجا «طواف نساء» است. 


سورة الحج(77): آيةُ "٠‏ ..... ص : 717 


(آيه )اين آيه به عنوان يكك جمع بندى اشاره به بحثهاى آيات كذشته كرده؛ مى كويد: برنامه حجٌ و مناسكك آن «اين 
است» كه كفته شد (ذلك). 

بعد براى تأكيد بر اهميت وظائفى كه بيان كرديد اضافه مىكند: «و هر كس برنامههاى الهى را بزركك بشمرد و احترام آنها را 
حفظ كند براى او نزد يرورد كارش بهتر است"» (وَ مَنْ يُعَظُمْ رمات اللّه فَهُوَ حيرٌ لَه حِنْدَ رَبّه). 

«حرمات» در اينجا اشاره به «اعمال و مناسكك حجّ) است و ممكن است احترام خانه كعبه خصوصا و حرم مكه عموما نيز بر آن 
افزوده شود. 

سيس به تناسب احكام «احرام) به حلال بودن جهار يايان اشاره كرده» مى كويد: «و جهار يايان (همجون شتر و كَاو و كوسفند) 
بر شما حلال شده اكه كر البعاير عدم خورانادو تس كوه ووستور ميقن عادر خراعد كت زو حلت نكم اناد اما 
در يايان اين آيه دو دستور ديككر در رابطه با مراسم حج و مبارزه با سنتهاى جاهليت بيان كرده؛ مى كويد: «يس از يليديها 
(يعنى) از بتها اجتناب كنيد» (فَاجْتَتبُوا اليس مِنَ الْأوْئان). 

دستور دوم اين است كه: «از سخن باطل و بىاساس ببرهيزيد» (وَ اجتَيبُوا قَوْلَ الزُورِ). وكزيده شير تعونت ح اعل 1 

آيه فوق اشاره به كيفيت «لبييكث» كفتن مشركان در مراسم حي در جاهليت است زيرا آنها «لبيكك) را كه آثينه تمام نماى 
توعدو يكانة سق ا 0 

ولى توجه آيه به اعمال مشركان مانع از كلى بودن مفهوم آن كه يرهيز از هر كونه بت در هر شكل و صورتء و يرهيز از هر 
كفتار باطل به هر نوع و كيفيت است نمى باشد. 


سورة الحج(77): آية 1" ..... ص : 711 


(آيه ")از آنجا كه در آيه قبل تأكيد روى مسأله توحيد و اجتناب از هر كونه بت و بت يرستى شده بودء در اينجا نيز همين 
مسأله مهم را دنبال كرده» مى كويد: 

مراسم حج و كفتن لبيك را در حالى انجام دهيد كه: «قصد و برنامه شما خالص براى خدا باشد. و هيج كونه شركى در آن 
راه نيابد» (حُتَفاء للَِّ غَيِرَ مُشْركين به). 

آيه فوق مسأله اخلا.ص و قصد قربت را به عنوان محركك اصلى در حج و عبادات بطور كلى ياد آور مىشود. جرا كه روح 
عبادت همان اخلاص است و اخلاص در صورتى است كه هيج كونه انككيزه غير خدايى و شرك در آن نباشد. 

سيس ترسيم بسيار كويا و زندهاى از وضع حال مشركان و سقوط و بد بختى و نابودى آنها مى كند و جنين مى كويد: ١و‏ كسى 
كه شريكك براى خدا قرار دهد» كويى از آسمان سقوط كرده؛ و يرندكان در وسط هوا او را مىربايند (و هر قطعه از كوشت 
او در منقار يرنده مرده خوارى مىافتد) و يا (اكر از جنكال آنها به سلامت بككذرد) تند باد او را به جاى دور دستى يرتاب 
مى كند) (وَ مَنْ يُشْرِكك باللّهِ فَكانّما حَوٌ من السّماءِ مََحْطِفُهُ الطَِرُ أو تَهُوى به الرّيحٌ فى مَكانٍ سَحِيقٍ). 

در حقيقت آسمان كنايه از «توحيد) است و شرك سبب سقوط از اين آسمان مى كردد؛ مسلما كسى كه از آسمان سقوط 
م ىكند» قدرت تصميم كيرى رااز دست مىدهدء با سرعت و شتابى كه هر لحظه فزونى مى كيرد به سوى نيستى بيش مى رود 
و سر انجام در جنكال شيطان و هوى و هوسهاى سر كش محو و نابود مى كردد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 11 
سورة الحج(77): آية 9" ..... ص : 715 


( ايه 7")- اين آيه بار ديكر يكك جمع بندى روى مسائل حج و تعظيم شعائر الهى كرده؛ مى كويد: «مطلب جنين است» كه 
كفته شد (ذلكك). 

«و هر كس شعائر الهى را ذركف داردى (بة نشانههاى آئين خدا و يرجمهاى اطاعت او) احترام بكذارد اين از تقوائ دلهاست» 
(وَ مَنْ يُعَظَمْ شَّعائْرَ الله مها مِنْ تَقوَى الْقُلُوب). 

اشائر الل يه معنى الشاندهاي برووه كان) اسك كه اها سر فضلياق اتن البى وير ةاتدهاي كل و انه در نخستين برخورد 
بااين آيين جشمكير است و از جمله مناسكك حي مى باشد كه انسان را به ياد خدا مىاندازد. 

كوتاه سخن اين كه تمام آنجه در برنامههاى دينى وارد شده و انسان را به ياد خدا و عظمت آثين او مىاندازد شعائر الهى است 


وبزركداشت آن نشانه تقواى دلهاست. 
سورة الحج(77): آي 7" ..... ص : 7116 


(آيه “#*)- از بعضى از روايات جنين استفاده مىشود كه كروهى از مسلمانان عقيده داشتند هنكامى كه شترى يا يكى ديككر از 
جهار يايان به عنوان قربانى تعيين مىشد و از راههاى دور و نزديكك آن را با خود به سوى احرامكاه. واز آنجا به سوى سر 
زمين مكه مى آوردندء نبايد بر آن مركب سوار شدء و نبايد شير آن را بدوشند واز آن استفاده كنند, و بكلى آن را از خود 
جدا مىينداشتند قرآن اين تفكر خرافى را نفى كردهء مى كويد: «در آن (حيوانات قربانى) منافعى براى شماست تا زمان معينى 
[روز ذبح آنها] فرا رسدا (لَكم فيها مَنافعم إلى أَججلٍ مُسَمََى). 


در يايان آيه در مورد سر انجام كار قربانى جنين مى كويد: «سيس محل آن خانه قديمى و كرامى (كعبه) است» (نُم مَحِلّها إلى 
اليك العبيق): 

و به اين ترتيب مادام كه حيوانات مخصوص قربانى به محل قربانكاه نرسيدهاند مى توان از آنها بهره كرفت و يس از وصول به 
قربانكاه بايد وظيفه قربانى كردن را در باره آنها انجام داد. 


سورة الحج(77): آيةَ ؟" ..... ص : 71 


(آيه ع”)- مخبتان را بشارت ده! در ارتباط با آيات كذشته و از جمله دستور قربانى ممكن اسث اين سؤال يبش آيد كه اين 
جكونه عبادتى است كه در اسلام بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 7١0‏ 

تشريع شده كه براى خدا و براى جلب رضاى او حيوانات را قربانى كنند مككر خداوند نياز به قربانى دارد؟ و آيا اين كار در 
اديان ديكر نيز نوذه: اسك يا فخصوصن تش ركان يودهة؟ 

قرآن براى روشن ساختن اين مطلب جنين مى كويد: اين منحصر به شما نيست كه مراسم ذبح و قربانى براى خدا داريد «براى 
عراسي تر كلقي ترا ززاحير #الام جدز را وسكا ترراتى | روجوان ارات كدي المارووق هايم بيركلة (والكل العملا 
منسكا لِيذْكرُوا اشم اللِّ على ما رَرَقهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأعام). 

و لذا در يايان آيه مىفرمايد: «و خداى شما معبود واحدى است» و برنامه او هم برنامه واحدى است (إلهُكم إِلهُ واجدٌ). 

اكنون كه جنين است: «در برابر (فرمان) او تسليم شويدا (قلَه أُسْلِمّوا). 

«و بشارت ده متواضعان و تسليم شوند كان (در برابر فرمانهاى يروردكار) را' (وَ 0 الْمُحْيتِينَ). 
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(آيه 0*)- در اين آيه صفات «مخبتين» (تواضع كنندكان) رادر جهار قسمت- كه دو قسم جنبه معنوى و روانى دارد و دو 
قسمت جنبه جسمانى - توضيح مى دهد: 

نخست مى كويد: «همانها كه جون نام خدا برده مىشود دلهايشان يراز خوف (يرورد كار) مى كردد» (الّذِينَ إذا ذُكِرَ الله 
وَجِلَْتْ فُلوبُع). 

نه اين كه از غضب او بىجهت بترسندء و يا در رحمت او شكك و ترديد داشته باشند, بلكه اين ترس به خاطر مسؤوليتهايى 
است كه بر دوش دارند و شايد در انجام آن كوتاهى كردهاند؛ اين ترس به خاطر دركك مقام با عظمت خداست. 

ديكر اين كه: «آنها در برابر حوادث دردناكى كه در زندكيشان رخ مىدهد صبر و شكيبايى بيش مى كيرند) (وَ الصَّابرِينَ عَلى 
ما أصابهّة). 

عظمت حادثه هر قدر زياد و ناراحتى آن هر قدر ستككين باشد در برابر آن زانو نمىزنند لب به كفران نمى كشايند و خلاصه 
ايستادكَى مى كنند و بيش مىروند و بيروز مى شوند. بركزيده تفسير نمونه جا ص: 718 

سوم و جهارم اين كه: «آنها نماز را بريا مىدارند واز آنجه به آنها روزى دادهايم انفاق مى كنند» (وَ الْمُقِيمِى الصَّلاْ وَ مما 
رَقْنَاهُمْ ينْفِقَونَ). 

از يكك سو ارتباطشان با خالق جهان محكم است و از سوى ديكر بيوندشان با خلق خدا مستحكم. 
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(آيه 0"8- قربانى براى جيست؟ باز در اينجا سخن از مراسم حج و شعائر الهى و مسأله قربانى است» نخست مى كويد: «شترهاى 
جاق وفربه را (در مراسم حج) براى شما از شعائر الهى قرار داديم؛ (و الْبِدْنَ جعَلناها لكم من سّعائر اللّد). 

آنها از يكك سو به شما تعلق دارند» واز سوى ديككر از شعائر و نشانههاى خداوند در اين عبادت بزركك هستند» جرا كه قربانى 
حي يكى از مظاهر روشن اين عبادت است. 

سيسن أضاقه م ى كنذة «ذن آنها برائ شما خير و بركث امنت” (لَكم فيها خَير). 

از يكك سو از كوشت آنها استفاده مى كنيد و ديكران را اطعام مى نمائيد و از سوى ديككر به خاطر اين ايثار و كذشت و عبادت 
يرورد كار از نتائج معنوى آن بهرهمند خواهيد شد و به ييشكاه او تقرب مى جوئيد. 

سبس كيفيت قربانى كردن را در يكك جمله كوتاه جنين بيان م ىكند: «نام خدا را (هنكام قربانى كردن) در حالى كه به صف 
ايستادهاند بر آنها ببريد» (قَاذْكرُوا اسم الله كلها صَوافٌ). 

بدون شكك ذكر نام خدا به هنكام ذبح حيوانات يا نحر كردن شتر كيفيت خاصى ندارد و هر كونه نام خدا را ببرند كافى است. 
منظور از وازه «صَوافٌ» اين است كه دو دست شتر قربانى را از مج تا زانو در حالى كه ايستاده باشد با هم ببندند تا به هنكام 
نحرء زياد تكان به خود ندهد و فرار نكند. 

طبيعى است هنكامى كه مقدارى خون از تن او مىرود دستهايش سست مى شود و به روى زمين مىخوابدء و لذا در ذيل آيه 
مىفرمايد: «هنكامى كه يهلويشان آرام كرفت (و جان دادند) از كوشت آنها بخوريد و مستمندان قانع بركزيده تفسير نمونه» 
جث” ص: 7117 

و فقيران را نيز از آن اطعام كنيد» (فَإذا يعت ختوتها فكوا ينهاو لتر الَْاتتَ وَ الْمَغتَوّ). 

جحل تكترا و1317 ايخورية) اه مز ريق ابيع كم و بدي ميك وداب تحرف اران عورم رامل يقر قاو اه اا 
براى عاك مساواك مياق نياو سسنندان باشل 

سر انجام آيه را جنين يايان مىدهد: «اين كونه ما آنها را مسخرتان ساختيم تا شكر خدا را به جا آوريد؛ (كذلك سكْناها لَكمْ 
و راستى اين عجيب است حيوانى با آن بزركى و قدرت و زور آن جنان تسليم است كه اجازه مىدهد انسانى ياهاى او را 
محكم ببندد» و او را نحر كند. 


سورة الحج(77): آية /1 ..... ص : 711 


(آيه /9)- اين آيه در واقع ياسخى است به اين سؤال كه خدا جه نيازى به قربانى دارد؟ و اصولا فلسفه قربانى كردن جيست؟ 
مكر اين كار تفعى به حال خخذا دارد مىفرمايذ: انه كوشتها و نه خونهاى آنها هركز به خدا تمى رسدء (لَنْ يَنالَ الله لخومها ولا 
دماؤها). 

اصولا خدا نيازى به كوشت قربانى ندارد» او نه جسم است نه نيازمند» او وجودى است كامل و بىانتها از هر جهت. 

بكو السبية اوت رسف نوا و جره كاره وياكن رساك اسع اق لك وله اقرف لكي 


به تعبير ديكر: هدف آن است كه شما با بيمودن مدارج تقوا در مسير يكك انسان كامل قرار كيريد و روز به روز به خحدا 


نزديكتر شويدء قربانى درس ايثار و فدا كارى و كذشت و آمادكى براى شهادت در راه خدا به شما مىآموزد. و درس كمكك 
به نيازمندان و مستمندان. 

اين تعبير كه «خون آنها نيز به خدا نمىرسد»؛ ظاهرا اشاره به اعمال زشت اعراب جاهلى است كه هر كاه حيوانى را قربانى 
م ىكردند خون آن را بر سر بتها و كاه بر در و ديوار كعبه مىياشيدند» و بعضى از مسلمانان ناآ كاه بىميل نبودند كه در اين 
برنامه خرافى از آنها تبعيت كنندء آيه فوق نازل شد و آنها را نهى كرد. بركزيده تفسير نمونه» ج“ ص: 718 

سيس باو ذيكربه نعمت تسخكي حيوانات اشازه كردهة هى كوينة «اين كونة (خذاوئد) خاز ياياك را مسخر شما كرد نا دا رايه 
خاطر اين كه شما را هدايت كرده بزركك بشمريد و تكبير ككوبيد» (كذلِك سَكرَها لَك لتُكبْرُوا الله عَلى ما هداكم). 

عدف تباي :ابن أمظ كه معكليك عند ادا سويد و تذا كو انان اانه من كرسددوو كاز ون تبكر كاراف اه و شر 
التخينينة): 

آنها كه ازاين نعمتهاى الهى در طريق اطاعت او بهره مى كيرند و وظائف خود را به نيكوترين وجه انجام مىدهند و مخصوصا 


ال انفاق مو رام خدا كزؤفا فى كمد 
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(آيه 08- واز آنجا كه مقاومت در برابر خرافات مشركان كه در آيات قبل به آن اشاره شد ممكن است آتش خشم اين 
كروه متعصب و لجوج را بر انكيزد و سبب دركيريهاى كوجكك و بزركك شود خداوند در اين آيه مؤمنان را به كمكك خود 
دلكرم ساخته؛ مى كويد: «خداوند از كسانى كه ايمان آوردهاند دفاع مى كند» (إنَّ الله يداع عن الّذِينَ آمَنُوا). 

بكذار طوائف و قبائل عرب و يهود و نصارا و مشركان شبه جزيره دست به دست هم بدهند تا مؤمنان را تحت فشار قرار داده و 
به كمان خود نابود كنند» ولى خداوند وعده دفاع از آنها را داده است,. وعده بقاى اسلام تا دامنه قيامت! اين وعده الهى 
حكمى است جارى و سارى در تمام اعصار و قرونء مهم آن است كه ما مصداق «الّذِينَ آمَنُواا باشيم كه دفاع الهى به دنبال 
آن حتمى است. 

ودر يايان آيه موضع مشركان وهم مسلكان آنها را در ييشكاه خدا بااين عبارت روشن مىسازد «خداوند هيج خيانكار 
كفران كنندهاى را دوست ندارد! (إنَّ الل لا يحت كل حوّانِ كَفُورِ). همانها كه براى خدا شريكك قرار دادند» و حتى به هنكام 
كفتن «لبيكك» تصريح به نام بتها نمودند. 
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117 سفن اترعازة حدهاك: سكام كه مب هانان از مكة يدنه نكن كانه يبوص أنه وا [ذاو فى 5 اطتدو ل هرقا سلمانان 
كدكه كو رك ناس اواك الك داومك افير عن لله عليدو االنسي وسووكك و كنكعا نك كروتك زو قافا اد سياد 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: 719 

داشطتل) اما وباك فلن اللمعليوو الده فعاض زمه فى عبن هرو صر ندياد يدهج قاض فقدة نا انو كه محرت 
روغ لذن سطلميق از تكلادية عنفينة انناف و غنه ارقن ابن ايليا كه تين ادن جهاف اسع تارل كزهيع ابن يوق ناف 
ايك كك هون سيان ةا لق 


در آيه قبل ذكر شد كه خداوند وعده دفاع از مؤمنان را داده» در اين آيه مى كويد: «خداوند به كسانى كه جنكك از طرف 
مفمناة بن آنه حمل شاه احاؤه جهاد داده اعم يزرا كه نيا موود بق قزان كرقه اند 5317 انيع كقاللرة بانهم عقوا 
سيس اين اجازه را با وعده ييروزى از سوى خداوند قادر متعال تكميل كرده؛ مى فرمايدك: «و خداوند قدرت بر يارى كردن آنها 
را دارد (وَ إِنَّ الله عَلى تَضْرِجِغ لَقَدِيرٌ). 

شما بايد آنجه در توان داريد در اين عالم اسباب به كار كيريد و در آنجا كه قدرت شما يايان مى كيرد در انتظار يارى خدا 


باشيد» و اد بن همان برنامهاى بود كه يبامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله در تمام مبارزاتش به كار مى كرفت و بيروز مى شد. 
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(آيه -)8٠‏ فلسفه تشريع جهاد - سبس توضيح بيشترى در باره اين سيد كالى كه اذن دفاع به آنها داده شده است مى دهد؛ و 
منطق اسلام را در زمينه اين بخش از جهاد روشنتر مىسازد» مى كويد: «همان كسانى كه به ناحق از خانه و شهر خود اخراج 
شدند» (الَذِينَ أخْرجوا مِنْ دِيارِهم بِغَيِر حق). 


- 
أ 


«جز اين كه مى كفتند: يرورد كار ما خداوند يكتاست»! ( م َينَا اللّهُ). 


) 
سيس يكى از فلسفههاى تشريع جهاد را اين جنين باز كو مى كند: «و اككر خداوند بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديكر دفع 
تكنك ذيرها واصويعه هاو تعارل يهود و نصاراء و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مىشودء ويران مى كرد (و لَو لا دَق 
الله النّاسَ , َع عط هُمْ يبغض لَوُدّعَتْ صَوامعٌ وَ بيعٌ وَ ص وات وَ مساجدٌ يُذْكرُ فيها اسم الل كثيراً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 
ف 

اصولا هر كونه دعوت به خدا يرستى بر ضدٌ جبارانى است كه مىخواهند مردم همجون خدا آنها را بيرستند! و لذا اكر آنها 
فرصت بيدا كنند تمام اين مراكز را با خاكك يكسان خواهند كرد. 

و در يايان آيه بار ديكر وعده نصرت الهى را تكرار و تأكيد كرده» مى كويد: 

«و خداوند كسانى را كه يارى او كنند (و از آبين) و مراكز عبادتش دفاع نمايند) بازع كد نو لنقون لفق 4 

و بدون شكك اين وعده خدا انجام شدنى است جرا كه «او قوى و قادر و غير قابل شكست است» (إنَّ الله لْقَوِىٌ عَزِيرٌ). 


مدافعان خط توحيد تصور نكنند در اين ميدان مبارزه حق و باطلء و در برابر انبوه عظيم دشمنان سر سخت تنها و بدون 
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(آيه -)8١‏ اين آيه كه تفسيرى است در مورد ياران خدا كه در آيه قبل وعده يارى به آنها داده شده است جنين مى كويد: 
«١آنها‏ كسانى هستند كه هر كاه در زمين به الها قدوس يغوي أعازرا بويا ب دازند و كات را اذاي كيك و افر يه مروتو 
نهى ان كر هئ تمايتدة (الَّذِينَ إن مَكتَامُمْ فى الْأَدْضِ أقامُوا الصَّلاءٌ وَآتًا الرّكاءً وَ أَمَدوا بِالْمَعْرُوفٍ وَ نَهَوْا ء عَن الْمنْكرِ). 

آنها هركز يس از بيروزى» همجون 652 انان جار نيه علو جنا لتر ار لمي ملاتا رد شروو مت رق 
نمىروندء بلكه ييروزيها و موفقيتها را نردبانى براى ساختن خويش و جامعه قرار مىدهند ارتباطشان با خدا محكم و با خلق 
خدا نيز مستحكم است جرا كه «صلاة) (نماز) سمبل ييوند با خالق استء و «زكات» رمزى براى ييوند با خلق» و امر به معروف 


و نهى از منكر يايههاى اساسى ساختن يكك جامعه سالم محسوب مىشود و در همين جهار صفت براى معرفى اين افراد كافى 
استدو دوسا اساي عواذا يو اعدال صا روخ كوا يكل امو ابماور وار عوار عر اس 

ودر يايان آيه مىفرمايد: دزياياة همه كاوها از[ خدااسة؟ (و لله عافة الأقرر) ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 771١‏ 

يعنى» همان كونه كه آغاز هر قدرت و بيروزى از ناحيه خدا مى باشد سر انجام نيز تمام اينها به او باز مى كردد كه ٠‏ نا لِلِّ وَإِنَا 
إِلَيهِ راجعُونَ). 

در اين آيات به دو قسمت مهم از فلسفههاى جهاد اشاره شده است. 

نخست جهاد «مظلوم)» در برابر «ظالم و ستمكر» كه حقّ مسلّم طبيعى و فطرى و عقلى اوست كه تن به ظلم ندهدء برخيزد و 
فرياد كند. 

ديكر جهاد در برابر طاغوتهايى است كه قصد محو نام خدا را از دلها و ويران ساختن معابدى كه مركز بيدارى افكار است 


دارند. 
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(آيه 7؟ع)-از آنجا كه در آيات كذشته سخن از مشكلات طاقت فرسايى بود كه دشمنان اسلام براى مؤمنان فراهم ساخته 
بودند» دراين آيه ازيكك سو دلدارى به ييامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان مىدهد واز سوى ديكر عاقبت شوم كافران را 
روشن ساخته» مى كويد: «و اكر تو را تككذيب كنند (غمككين مباش) جرا كه بيش از آنها قوم نوح و عاد و ثمودء ييامبرانشان را 
تكذيب كردند» (وَ إِنْ يكوك قَمَد كَذَبَتْ قَبلهُع قَوْمْ وح و عادٌ و كَمُودٌ). 


سورة الحج(77): آي 58 ..... ص : 7171 
(آيه 57)- «و همجنين قوم ابراهيم و قوم لوط» اين دو يبامبر بزركك را تكذيب نمودند (وَ قَوْمٌ إبُراهِيم وَ قَوْمُ لوطِ). 
سورة الحج(77): آية © ..... ص : 971 


(آيه *5)- «و اصحاب مدين (قوم شعيب) و نيز موسى (از سوى فرعونيان) تكذيب شد» (وَ أَصْحابُ مَذْيَنَ وَ كُذَّبَ مُوسى). 
همان كونه كه اين مخالفتها و تكذيبها موجب سستى اين ييامبران بزركك در دعوتشان به سوى توحيد و حق و عدالت نككشت» 
مسلما در روح ياكك و ير استقامت تو نيز اثر نخواهد كذارد. 

ولى اين كافران كور دل تصور نكنند براى هميشه مى توانند به اين برنامههاى ننكين ادامه دهند: «اما من (در كذشته) به كافران 
مهلت دادم (تا امتحان خود را كاملا بدهند» و بر آنها اتمام حجت شود و غرق ناز و نعمت كردند) سيس آنها را زير ضربات 
مجازات كرفتم) (فَأَمْلَعِتٌ للْكافِرِينَ 2 أَحَلْتَهُْ). 

«ديدى حكونه (عمل آنها را) انكار نمودم' و جككونه به آنان ياسخ كفتم؟ ب ركزيده تفسير نمونه» ج "1 ص: قف 

(فكيفٌ كان تكير). 


نعمتهاى آنها را كرفتم و نقمت و بد بختى به آنها دادم» حياتشان را كرفتم و مركك در عوض آن دادم. 


سورة الحج(77): آية 54 ..... ص : 777 


(آيه هع)- در اين آيهء جكونكّى مجازات خدا را كه در جمله قبل سر بسته بود بطور كسترده بيان كرده؛ مىفرمايد: «جه بسيار 
شهرها و آباديها كه ما آنها را هلاكك كرديم در حالى كه آنها ظالم و ستمكر بودند» (فَكأيّنْ مِنْ قَرِيَدُ ألكناها وَ جى ظَالِمَةٌ). 
ابس آنها بر سقفهاى خود فرو ريختند» (فهى خاويةٌ عَلى عَرُوشِها). 

يعنى شدت حادثه به قدرى بود كه نخست سقفها فرو ريخت و بعد ديوارها به روى سقفها! «و جه بسيار جاههاى ير آبى كه 
(لماعيانكن اتابوضوا | ماران ذو ست اررق بود و معطل و بى مصرف ماندند» (وَ بِْرِ مُعََلَُ) نه كسى از آنها آبى مى كشد و 
نه تشنهاى از آن سيراب فى 355 

«و جه بسيار قصرهاى ير شكوه و كاخهاى سر به آسمان كشيده و به صورت زيبا كجكارى شده) ويران كشتند و صاحبانش به 
ديار عدم شتافتند (وَ قضر مَشِيدِ). 


و به اين ترتيب هم مساكن ير زرق و برق و مستحكم آنها بىصاحب ماند و هم آبهايى كه مايه آبادى زمينهايشان بود. 
سورة الحج(١5):‏ آيةَ 62 ..... ص : ؟7؟؟ 


(آيه 52)- سير در ارض و بيدارى دلها: از آنجا كه در آيات كذشتهء سخن از اقوام ظالم و ستمكرى بود كه خداوند آنها را به 
كيفر اعمالشان رسانيد و شهر و ديارشان را ويران ساخت. در اين آيه به عنوان تأكيد روى اين مسأله مى كويد: «آيا آنها سير 
ذن زميق تكردثذ فا لها «داشتهه راشقد كديا آن محقيفت واو ر كك كتقد؟ يا كرشهاى شعوايى كد تدا ف سق ا يشتوفدة (أ كَل 
يَسِيرُوا فى الْأَرْض قَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أ آذانٌ يَْمَعُونَ بها). 

آرى! ويرانههاى كاخهاى ستمكران و مساكن ويران شده جباران و دنيا يرستان كه روزى در اوج قدرت مى زيستند» هر يكك 
در عين خاموشى هزار زبان دارند و با هر بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7717 

زبانى هزاران نكته مى كويند. 

سيس براى اين كه حقيقت اين سخن آشكارتر كردد قرآن مى كويد: جه بسيارند كسانى كه ظاهرا جشم بيان و كوش شنوا 
دارند اما در واقع كوران و كرانند, «جرا كه جشمهاى ظاهر نابينا نمىشودء بلكه دلهايى كه در سينهها جاى دارد؛ بينايى را از 
دست مىدهدء (فَإِنّها لا تَعْمى الْأَنْصارٌ وَ لكن تَغمى الْقُلُوبُ اليِى فى الصّدُورٍ). 

در حقيقت آنها كه جشم ظاهرى خويش رااز دست مىدهندء كور و نابينا نيستند و كاه روشن دلانى هستند از همه كات 
نابينايان واقعى كسانى هستند كه جشم قلبشان كور شده و حقيقت را درك نم ىكنند! لذا در روايتى از بيامبر صِلى الله عليه و 


آله مى خوانيم: «بدترين نابينايىء نابينايى دل است»! 
سورة الحج(١١):‏ آية /1؟ عه طن 5 7117 


(آيه /ا5)- در اين آيه جهره ديكرى از جهالت و بىخبرى كور دلا-ن بىايمان را ترسيم كرده» مى كويد: «آنها با عجله از تو 
تلاضائق خذ ات كتتدورو بع كووقفة كر والين بن اكونى, غن عكر حجار اكه الولر .ذا نان ها زا افع كنزو يه تجار كه 


در ياسخ به آنها 6 فصيو تكنينة وعدا رتداتشر كد 1ل عم خوى فلاف كتوعد 3ق [ث فخت الله قدا 
براى او يكك ساعت و يكك روز و يكك سال فرق نمى كند: «جرا كه يكك روز در نزد يرورد كار تو همانند هزار سال از سالهايى 


لبيك كفنا ع شهريذة (3 إن إؤما علد رتك “الست يها تند 
سورة الحج(١١):‏ آية 54 د 71174 


(آيه 4)- در اين آيه بار ديكر روى همان مسألهاى كه در جند آيه قبل تكيه شده بود تأكيد م ىكند و به كافران لجوج اين 
جنين هشدار مىدهد: «جه بسيار شهرها و آباديها كه به آنها مهلت دادم در حالى كه ستمككر بودند (مهلت دادم تا اين كه بيدار 
شوند و هنكامى كه بيدار نشدند باز هم مهلت دادم تا در ناز و نعمت فرو روند) اما ناكهان آنها را زير ضربات مجازات كرفتم» 
(وَ كأيّنْ منْ قي َمليتٌ لَها وَ هن ظَالِمَةٌ ثم أَحَذْتها). ب ركزيده تفسير نمونه» ج" ص: 77 

آنها نيز مثل شما از دير شدن عذاب؛ شكايت داشتند و مسخره مى كردند و آن را دليل بر بطلان وعده بيامبران مى كرفتند. 
آرى! اهمه به سوى من باز مى كردند» (وَ إِلَىّ الْمَصدِيرٌ) و تمام خطوط به خدا منتهى مى شود و همه اين اموال و ثروتها مىماند 


ووارث همه اوست. 
سورة الحج(١١):‏ آية 59 ..... ص : 717 


(آيه 69 - زاج كرح للحي رتسيل #رررن كرساايه لزي ردواب مسألهاى است كه تنها به مشيت ذات 
مى كُويد: ا بكّو: 
اى مردم! من تنها براى شما انذار كننده آشكارى هستم) دل يا أبها الَاسَ إِنّما أن ككع كذية مين ). 


سورة الحج(77): آية +4 ..... ص : 7178 


(آيه ١٠8)-اين‏ آيه و آيه بعد جهرداى از مسأله بشارت و جهرهاى از انذار را ترسيم مى كند و از آنجا كه همواره رحمت واسعه 
نذا بر عدذابءو كفرش شن داره بكست :از شارته سكن هن كر يندة ومين كبناى كه انان اورةتد .و حمل صالح انجام 
دادند آمرزش خدا و روزى ير ارزشى در انتظار آنهاست» (َالَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِْحاتِ هم مَغْفِرَة وَ ررق ا 

نخست با آب آمرزش و مغفرت الهى شستشو داده و ياكك مىشوند» خاطرى آسوده و وجدانى آرام از اين ناحيه ييدا مى كنند. 
سيس مشمول انواع الطاف و نعمتهاى ارزشمند او مى كردند. 


«رِزْقَ كرِيمٌ) مفهوم وسيعى دارد كه تمام نعمتهاى كرانبهاى معنوى و مادى را شامل مى شود. 
سورة الحج(77): آية 1 ..... ص : 97 


(آيه اقادوقواين أيه اضبائه م كتند» آنيا كدذر (نسر) آات ما قل كردتلده يتداشطد كه من تواتتد بر ارادة 
7 اسن مى رز لمحو 0-8 و جنين مى د مى نو بر ار 
تبن ماغالي فونذة اصحاب دوت عند (وَ الَّذِينَ سَعَوًا فى آياتتنا مُعاجزينَ أرقت أَضْحابٌ الْتبحيم). 


سورة الحج(77): آي 7 ..... ص : 77 


(آيه 09)- وسوسههاى شياطين در تلاشهاى انبيا: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از تلاش و كوشش مشركان و كافران 

براى محو آيين الهى و استهزاء و سخريه آنها نسبت به آن در ميان بود» در اينجا هشدار مىدهد كه اين توطئههاى ب ركزيده 

تفسير نمونه» ج*0 ص : 770 

مخالفان برنامه تازهاى نيست,ء هميشه اين القائات شيطانى در برابر انبياء بوده و هست. 

نخست جنين مى كويد: «و ما هيج رسول و ييامبرى را بيش از تو نفرستاديم مكر اين كه هر كاه آرزو مى كرد (و طرحى براى 

يعر بذاك الب حر دمي لتي وني لاطا ور لاسر يلار لوكو 19 بكار 
منّى أَلْقَى السَّيِطانٌ فى أمته). 

اما خداوند ييامبر خود را در برابر هجوم اين القائات شيطانى تنها نمى كذاشت ويس خداوند القائات شيطان را از ميان مى برد 

سيس آيات خود را استحكام مى بخشيد» (َينْمَح اله ما يلْقَى الشَّيِطانٌُ ثم 'بشكع اللَّهُ آياته). 

واين كار براى خحدا آسان است جرا كه «خداوند دانا و حكيم مى باشد» (وَ اللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ). و از همه اين توطئدها و نقشههاى 


شوم با خبر است و طرز خنثى كردن آنها را به خوبى مىداند. 
سورة الحج(١3):‏ آية "ل ..... ص : 718 


(آيه 7ه)- ولى همواره اين توطئههاى شيطانى مخالفان» ميدان آزمايشى براى آكاهان و مؤمنان و كافران تشكيل مىداد. لذا 
فوليق آنه اقاف هن كيده ادن جامراها براي ابد جرد كد يدا وقد القاى خيظ ان را عوك براق آثها كدر فلهانة معناو انب 
و آنها كه سنكدلند قرار دهد» (ليَجْعَلَ ما يُلْقَى الشَّمِطانٌ نه ِلَذِينَ فى قُلُوبِهغ مَرَضٌ و الْقَاسِية فَلُوبهُ). 

«و ظالمان (بيدادكر) در عداوت و مخالفت شديدى دور از حق قرار كرفتهاند» (وَ إِنَّ الطَالِمِينَ لَفِى شِقاقٍ بَعِيدِ). 


سورة الحج(77): آية 4٠‏ ..... ص : 7748 


(آيه «8)- و نيز «هدف_ از اين ماجرا ابن بود آنها كه عالمند و آكاه (حق رااز باطل تشخيض دهندء و برثامههاى الهى را از 
القائات شيطانى جدا سازند و در مقايسه با يكديكر) بدانند كه يق عداحن ابيت» و السو يرورد كار تو است,. در نتيجه به 
آن ايمان آورند و دلهايشان در برابر آن خاضع كردد» يكم انمق أوكوا العلم آله الوق وق رتك #زرقو ب كفيك 1 
َلوبهُ). 

البته خدا اين مؤمنان آكاه و حق طلب را در اين مسير بر خطر تنها نمى كذارد بركزيده تفسير نمونه» ج"» ص: 778 

بلكه «خداوند افرادى را كه ايمان آوردند به سوى صراط مستقيم هدايت مى كند» (وَ إِنَّاللّه لَهادٍ الّذِينَ آمَنُوا إلى ص راط 


سورة الحج(77): آي 00 ..... ص : 772 


(آيه 00)- در تعقيب آيات كذشته كه از تلاش و كوشش مخالفان براى محو آيات الهى سخن مى كفت در اينجا اشاره به 


ادامه اين تلاشها از ناحيه افراد متعصب و سر سخت مى كند. 

نخست مى كويد: «كافران همواره در باره قرآن (و آيين توحيدى تو) در شكك هستندء تا آن كه روز قيامت بطور ناكهانى فرا 
رسدء يا عذاب روز عقيم اتووزق كفاقادن يحزان كذقنه سهد] ودرافنان بده زولا تزال الْذِينَ كَفَرُوا فى مِؤْدَة مِنْهُ 
مدرو الوك نظو ازا كارا ق هوا مجااعة الباقيفته صر ا سارف كن اانه وام يدان دنهو بان كيان اللعلية زو 


آله و صفوف بيوستند» منظور سران آنها و افراد لجوج و فوقالعاده متعصب و كينهتوزند كه هركز ايمان نياوردند. 
سورة الحج(77): آية 82 ..... ص : 772 


(آيه 02)- سيس به حاكميت مطلقه يرورد كار در روز رستاخيز اشاره» كرده مى كويد: «حكومت و فرمانروايى در آن روز 
مخصوص خداست» (الْمُلَكك يَوْمَئْلُ للّه). 

البته اين اختصاص به روز قيامت ندارد» امروز و هميشه حاكم و مالك مطلق خداست,ء منتهى در صحنه قيامت بيش از هر زمان 
اين حقيقت آشكار مى كردد كه حاكم و مالكك تنها اوست. 

و جون مالكك حقيقى اوستء حاكم حقيقى هم او خواهد بود, لذا «او در ميان همه انسانها (اعم از مؤمن و كافر) حكومت و 
داورى مى كندا (يَخكم بَتنهُ). 

و نتيجه آن همان است كه قرآن به دنبال اين سخن فرموده: «يس آنها كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند در 
باغهاى ير نعمت بهشت قرار دارند» باغهايى كه همه مواهب در آن جمع است وهر خير و بركتى كه بخواهند در آن موجود 
اسك ناديع آمنوا و يلوا الكالحات فى عات التعيم): 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: /1 
سورة الحج(77): آية /1ل ..... ص : 771 


(آبهالاقا-واما آنها كه كافر داك و آبات مارا تكذين كزدندة عدات خران كندواق براق اتواست» (ؤ الذيق كفووا و كديوا 
آياتنا اوليك لَه عَذابٌ مُهِين). 
عذابى كه آنها را يست و حقير م ىكند ودر برابر آن همه كردنكشيها و خود برتر بينيها واستكبار در برابر خلق خدا آنها را به 


سورة الحج (77): آآية 44 ..... ص : 771 


(آيه 08)- واز آنجا كه در آيات كذشته سخن از مهاجرانى به ميان آمد كه از خانه و كاشانه خود به خاطر نام [الم و ايك 
ال آنين أو بيزوة رانده شدتد درايق ايه از نهدا يمعنوان بك كروة عفان ياد كروه من كود رو كساتي كد وو رام خددا 
هجرت كردند» سيس شربت شهادت نوشيدند ويا به مركك طبيعى از دنيا رفتند خداوند به همه آنها روزى نيكويى مىدهد (و 
ال تعطيا رداق بجر قو ردان لى كفن حرا "كه أو ورين نروارل دهيد كاق اسيكة لو اللي هاجِرُوا فى سَبِيل اللَّهِ نّم قتُِوا أَوْ مانُوا 
ركهم اللّهُ رزقاً حصنا وَ إِنَّ الله لهو حر الوَازِقِينَ). 


بعضى از دانشمندان شأن نزولى براى اين آيه ذكر كردهاند كه خلاصهاش جنين است: «هنكامى كه مهاجران به مدينه آمدند 
بعضى از آنها به مركك طبيعى از دنيا رفتند» در حالى كه بعضى شربت شهادت نوشيدند» در اين هنكام كروهى تمام فضيلت را 
براى شهيدان قائل شدند, آيه فوق نازل شد وهر دو دسته را مشمول بهترين نعمتهاى الهى معرفى كرد» لذا بعضى از مفسران از 
اين تعبير جنين نتيجه كرفتند كه مهم جان دادن در راه خداست جه از طريق شهادت باشد و جه از طريق مركك طبيعى» هر 


كس براى خدا و در راه خدا بميرد مشمول ثواب شهيدان است. 
سورة الحج(١5):‏ آية 04 ..... ص : 71717 


(آيه 08)- و دراين آيه نمونهاى ازاين رزق حسن را باز كو كرده. مى كويد: 

«خداوند آنها را در محلى وارد مىكند كه از آن راضى و خشنود خواهند بود (لَيَدَِنَهُمْ مُدْحَلَا يَوضَوْنَة). 

اكر در اين جهان از منزل و مأواى خود به ناراحتى تبعيد و اخراج شدند خداوند در جهان ديكر آنها را در منزل و مأوايى جاى 
مىدهد كه از هر نظر مورد رضايت آنهاست. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /77 

وكر ياباة هن قرماند: «وحداوند دانا و بركبار اسة» (وَ إن الله أعرخ عي ). ال اعمال يقد كافقن بااخير ودرعين حال تردبار 


است و در مجازات و كيفر عجله نمى كند تا مؤمنان در اين ميدان آزمايش يرورش يابند و آزموده شوند. 


سورة الحج(١١):‏ آية ٠ن‏ ..... ص : 77/4 
اشاره 

(آيه ٠ع)‏ 

شأن نزول: .... ص : 717/4 


در بعضى از روايات آمده است كه جمعى از مش ركان مكه با مسلمانان رو برو شدند در حالى كه فقط دو شب به يايان ماه 
محرم باقى مانده بود. مشركان به يكديكر كفتند: ياران محترد صِلَى الله عليه و آله در ماه محرم دست به بيكار نمى زنند و 
جنك را حرام مىدانند و به همين دليل حمله را آغاز كردند» مسلمانان نخست با اصرار از آنها خواستند كه در اين ماه حرام 
جنكك را آغاز نكنند. ولى آنها كوش ندادندء ناجار براى دفاع از خود وارد عمل شدند و مردانه جنككيدند و خداوند آنها را 


ييروز كرد. 
تفسير: .... ص : /؟1؟ 


برو تدان كامد؟ در اناك كذكينه» سكن از تهاعران قن سيل الل بوةز وعدادهاف بادائن يورك كدخيداولة دن قافة بن 


آنها داده است. 


براى اين كه تصور نشود كه وعده الهى» مخصوص آخرت است در اين آيه سخن از ييروزى آنها- در سايه لطفئ الهى- در 
اين جهان مى كويد. 

مىفرمايد: «مسأله جنين است و هر كس در برابر ستمى كه به او شده به همان اندازه دست به مجازات زند» سيس بر او ظلم 
شود خداوند او را يارى خواهد كرد» (ذْلِك وَ مَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما عُوقِب به ثُم بغ عَلَههِ لَينصْوَئهُ اللّه). 

اشاره به اين كه دفاع در مقابل ظلم و ستم؛ يكك حق طبيعى است و هر كس مجاز است به آن اقدام كند. 

واز آنجا كه هميشه قصاص و مجازات بايد با عفو و رحمتء آميخته شود تا افرادى كه از كار خود يشيمان كشتهاند و سر 
تسليم فرود آوردهاند زير يوشش آن قرار كيرند در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند بخشنده و آمرزنده اسث) (إِنَ الله لَعَفْةٌ 
غَفُورٌ). 

اين درست به آيات قصاص مىماند كه از يكك طرف به اولياى دم اجازه قصاص مىدهدء واز سوى ديككر دستور عفو را به 
عنوان يكك فضيلت (در مورد بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 779 

كساتى كه شاسبة عفوئذ) در كنان آذفهى كذارة. 


سورة الحج(77): آية 1ع ..... ص : 779 


(آيه -)6١‏ واز آنجا كه وعده نصرت و يارى هنكامى دلكرم كننده و مؤثر است كه از شخص قادر و توانايى واكه ناشادة لذا 
در اين آيه كوشهاى از قدرت بىيايان خدا را در يهنه عالم هستى جنين باز كو مىكند: «اين به خاطر آن است كه خداوند 
دوا ذو ور ووز اشرب واعك, مى كند» (ذلنكك بان الله ُو اللَِلَ فى انار وَ يوج اللهارَ فى اللَئلِ). دائما از يكى 
مى كاهد و طبق نظام معينى بر ديكرى مىافزايد» نظامى يايدار و كاملا حساب شده كه هزاران بلكه ميليونها سال برقرار است. 
و در يايان آيه مى كويد: ووحداوقه كدر او ينات ذو أن الله سَمِيعْ بَصيرٌ). 

تقاضاى كمكك مؤمنان را مىشنود. و از حال و كار آنها آ كاه است و در موقع لزوم» لطفش به يارى آنها مىشتابد» همان كونه 
كوار اعبال: قابى تهات سق اخ اسك 


سورة الحج(77): آية !ع ..... ص : 799 


(آيه 67)- دراين آيه كه در واقع دليلى است براى آنجه قبلا كذشت,ء مى كويد: «اين به خاطر آن است كه خداوند حق است» 
و آنجه راغير ازاو مىخواتند باطل استء و خداوند بلند مقام و بزركك است» (ذلِكك بأنَّ الله هوَ الْحَقٌ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونه 
هُوَ الْباطِلٌ وَ أَنَّ الله ُو الْعَِيٌ الْكبيرٌ). 

اكر مى بينيد لشكريان حق ييروز مى شوند» باطل عقب نشينى مى كند» لطف خدا به يارى مؤمنان مى شتابد و كافران را تنها 
مى كذاردء به خاطر آن است كه آنها باطلند و اينان حق» آنها بر خلاف نظام عالم هستى هستند و سرنوشتشان فنا و نيستى است 


واينها هماهنكك با قوانين جهان هستى. 
سورة الحج(717): آية "اع ..... ص : 7174 


(آيه 5#)- نشانههاى خدا در صحنه هستى! در آيات كذشته سخن از قدرت بىيايان خداوند و حقانيت او بودء در اينجا 


نشانههاى مختلفى از اين قدرت كسترده و حقانيت مطلقه را بيان مى كند. 

نخست مى كويد: «آيا نديدى كه خداوند از آسمان آبى فرستاد و زمين (خشكيده و مرده) به واسطه آن سبز و خرّم 
مى كردد)؟! () آ: و أن الله الل وق ور كريد بير موه 2ن من : ارق 

السَّماءِ ماء فَتصْبِح الْأوْض 1 

زمينى كه آثار حيات از او رخت بر بسته بود و جهرهاى عبوس و زشت و تيره داشت با نزول قطرات حيات بخش باران» زنده 
شداو آتارحيات دن آن'ثمايان كشك و لبختد زندكى دن جهره:او اشكان. 

آرى اخداوندى (كه به ساد كى اين همه حيات و زئد كى م ىآفريند) لطيف و خبير است؛ (إنّ الله لَطِيفٌ حَيرُ). 

خداوند به مقتضاى لطفش باران را مىفرستد, و به مقتضاى خبير بودنش اندازهاى براى آن قائل است كه اكر از حد بككذرد 


سيل الست و ويراتى :و اك كشير از سد باشد جتشكسالى و هرد كىن اين استث معقى لطيف بودن و خبير يوون حعداوثد: 
سورة الحج(١١):‏ آيةَ ©'ن ..... ص : 71٠١‏ 


(آيه *5)- نشانه ديكرى كه براى قدرت بىيايان و حقانيت ذات ياكك او م ىآورد اين است كه مىكويد: «آنجه در آسمانهاء و 
اعون زعي اسك :اذ ااخدافة الاناف الباراك وها فى لسر 

خالق همه اوست,. و مالكك همه نيز اوستء و به همين دليل بر همه جيز توانايى دارد. 

و نيز به همين دليل «خداوند تنها غنى و بىنياز (در عالم هستى) و شايسته هر كونه حمد و ستايش است» (وَ إِنَّ الله لهو الْنُ 
الحيد): 

ييوند اين دو صفت (غنىٌ و حميد) با هم يكك ييوند بسيار حساب شده استء جرا كه اولا بسيارند كسانى كه غنى هستند اما 
بخيلند و استثماركر و انحصار طلب و غرق غفلت و غرورء ولى غنى بودن خداوند توأم است با لطف و بخشندكّى» و جود و 


سخاى او نسبت به بند كان كه او را شايسته حمد و ستايش مى كند. 
سورة الحج(١3):‏ آية 28 ..... ص : 71١‏ 


(آيه ه)- باز به نمونه ديكرى ازاين قدرت بىيايان در زمينه تسخير موجودات براى انسانها اشاره كرده مىفرمايد: «آيا 
نديدى كه خداوند آنجه را در زمين است مسخر شما كرد» (ألَمْ ثَرَ أن لمحو لَكُمْ ما فى الَْرْض). و همه مواهب بركزيده 
تفسير نمونه» ج*؛ ص : 771 

وامكانات. ا ادر خسار شما قراز داد تاهر كرته يشواهيد اق آن بهره بكيريد: 

«و همجنين كشتيها را در حالى كه در درياها به فرمان او به حركت در مىآيند) و سينه آبها را مى شكافند و به سوى مقصدها 
بيش مى روند (وَ الْقلْكك تجرى فِى البخر بأمْرِو). 


ازاين كذشته «خداوند آسمان را در جاى خود نكله مىدارد تا بر زمين جز به فرمان او فرود نيفتد) (وَ يمك السَّماءَ أَنْ تَقَحَ 


عَلَى الْأوْض | بِإذنه). 
لذا در يايان آيه اضافه م ىكند: «خداوند نسبت به مردم مهربان و رحيم است» (إِنَّ الله بالئّاس لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ). 


سورة الحج(77): آية عع ..... ص : 781 


(آيه ##)- سر انجام در اين آيه از قدرت برورد كار در مهمترين مسأله جهان هستى, يعنى مسأله حيات و مركك سخن مى كويد 
وه قرهاية و او "كب انيرك كدشما اوتنه عردو شاكة ى عاك بورد لناتج عاك يرشنا برقانية رخو الذي اخ كد 
انيسن رذق أؤاطق :كور سوانة )هما را نبرانن ١‏ 2 اتوتكه ابوب عجارا عاك كماو أن برخابيه رانين كرميد: 

ترك ران دو رماعو سات اويح روا ني بلطو رق اق كه الوم إل خااكة فرع برس ا فزيةى لباه تعايه ونا 
ص شويل» 

اما با اين حال «اين انسان (در برابر اين همه نعمتهايى كه خدا در زمين و آسمان در جسم و جان به او ارزانى داشته) كفران 
كوه اباس اسق وو با هودق ابم عي تساتسسات وق ان اكه ونوا اناي فى كلد رن لمان لكدوق 


سورة الحج(77): آيةُ /اع ..... ص : 771 


(آيه /ا8)- هر امتى عبادتى دارد: در بحثهاى كذشته كفتكوهايى بيرامون مشركان داشتيمء از آنجا كه مش ركان بطور خصوص 
و مخالفان اسلام بطور عموم؛ جر و بحثهايى با بيامبر صلى الله عليه و آله بيرامون مسائل و احكام تازه اسلام داشتند و نسخ و 
دك ركونى قسمتهايى از احكام شرايع بيشين را نقطه ضعفى براى شريعت اسلام مى ينداشتند در حالى كه اين د كر كونيها نه تنها 
ضعف نبود بلكه يكى از برنامههاى تكامل اديان محسوب مىشدء. لذا در اين آيه مىفرمايد «براى هر امتى عبادتى قرار 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج "أ ص: 7777 

داديم تا آن عبادت را (در بيشكاه خدا) انجام دهند) (لكلّ 0 جَعَلَنا مَنْسَكا هُمْ كر 

آيه كوياى اين حقيقت است كه امتهاى ييشين هر كدام برنامهاى مخصوص به خود داشتند كه در آن شرايط خاص از نظر 
زمان و مكان و جهات ديكر كاملترين برنامه بوده استء ولى مسلما با دكركون شدن آن شرايط لازم بود احكام تازهترى 
جانشين آنها شود. 

لذا به دنبال اين سخن اضافه مى كند: «#بس نبايد در اين امر با تو به نزاع برخيزند» (قَلا يُنازِتُكك فى الْمْرِ). 

به سوى برورد كارت دعوت كن كه بر هدايت مستقيم قرار دارى؛ و راه راست همين است كه تو مىيويى (وَ ادح إلى رَبُكك 
ركد كشك مانو ادر دعاق وى جلمد انشعو وونفي سر #نيريع اقوس الكذاوة #ساعر تسريه سوق نه سقو عسي لل لاز 


سورة الحج(77): آي 4ع ..... ص : 7817 


سناد رو كر هابا به جدال برضيرد (وسكاة ردول آنه ائز كذا رودو رانك آنه كرف هذ أو لضا كدشها 
انجام مى دهيد آكاهتر است» (وَ إِنْ جادلوك فَقّل الله أعلَمُ بما تَعْمَلُونَ). 


سورة الحج(77): آية 9ع ..... ص : 7817 


(آيه 8)- هو خداوند روز قيامت در ميان شما در آنجه اختلاف داشتيد داورى مى كند» (اللّهُ يكم بَيَكم يَوْمَ الْقِيامَةُ فيما كنت 
فد تكلفون. در صحنه قيامت كه صحنه با كشت به توحيد و د يكبا رجكى و بر طرف شدن اختلافات است حقايق را براى همه 


مله 


شما آشكار مى سازد. 


سورة الحج(77): آية .....1/١‏ ص : 787 


(آيه - واز آنجا كه قضاوت و داورى در قيامت نسبت به اختلافات و اعمال بند كان نياز به علم و آكاهى وسيعى به همه 
الكادارك دوين ايه اساردي هلع ووباداو ها كرحصود رع كريد «آيا نمىدانى كه خداوند آنجه را كه در آسمانها و 
زمين است مىداندم؟ ( َم تَعلع أَنَّ الله َعلَمُ ما فى السّماءِ وَ الْأْض). 

آرق عمد انلها دز كبا ثيك ايع (إن ذلك فى كتاب). 

كتاب علم بىيايان خداوند» كتاب عالم هستى و جهان علت و معلول ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 777 

جهانى كه جيزى در آن كم نمىشود و نابود نمى كردد. 

ولذادر آخرين جمله مىفرمايد: «اين بر خداوند آسان است» (إنَّ ذلك عَلَى الله نكية) خرا كه عمك. ترصو ابقديا تماص 


خصوصياتشان نزد او حضور دارنك. 
سورة الحج(77): آآبة 1/ا..... ص : “ام 


(آيه -)7١‏ باز قرآن سخن از مش ركان و برنامههاى غلط آنها مى كويد. 

دلالت نمى كند. در اين ايه مى فرمايك: 

١و‏ آنها غيراز خدا جيزهايى را مىيرستند كه هيج كونه دليلى خداوند براى آن نازل نكرده است» (وَ يَْبْدُونَ مِنْ دون الله ما لَمْ 
دل به سُنْطانا). 

در واقع اين ابطال اعتقاد بت يرستان است كه معتقد بودند خدا اجازه بت يرستى را به آنها داده» و اين بتها شفيعان دركاه او 
سبس اضافه مى كند: آنها معبودهايى را مىيرستند كه: «علم و دانشى به حقانيت آنها ندارند) (وَ ما لَّهِسَ لَهُمْ به عِلْمٌ). يعنى نه 
بديهى است كسى كه در اعتقاد و اعمال خود متكى به دليل روشنى نيست» ستمكر است» هم به خويش ستم كرده؛ و هم به 
ديكران» و به هنكام كرفتار شدن در جنكال مجازات الهى هيج كس قدرت دفاع از او ندارد, لذا در يايان آيه مى كويد: 

«و براى ستمكاران ياور و راهنمايى نيست» (وَ ما لِلظَالِمِينَ مِنْ نُصير). 


سورة الحج(77): آية 7/ا..... ص : 788 


(آيه ؟/)- سيس به عكس العمل بت يرستان در برابر آيات خداء و شدت لجاجت و تعصب آنها در يكك جمله كوتاه اشاره 


ا آناث روشن نهنا (كة بهرة كبري ال أن راف هر سات عقلى آسان است) بر آنها خوانده 


مى شودء در جهره كافران آثار انكار را به خوبى مشاهده مى كنى» (وَ إذا َتْلى عَلَئِهِمْ آياتنا نات تِ تَعْرِفُ فى وجوه الّذِينَ كَفَرُوا 
الْمنْكر). 

در حقيقت هنكام شنيدن اين آيات بينات» تضادى در ميان منطق زنده قرآن و تعصبات جاهلانه آنها بيدا مىشود؛ و جون 
حاضر به تسليم در برابر حق نيستند» بىاختيار آثار آن در جهرههاشان به صورت علامت انكار نقش مى بندد. بركزيده تفسير 
نمونه» ج 0 ص: 776 

نه تنها اثر انكار و ناراحتى در جهرههاشان نماينان مىشود. بلكه واترقيت عور اجاج اريك اسدا و حرق ريا 
مشتهاى كره كرده خود به كسانى كه آيات ما را د بر آنها مىخواتند حمله كتند»! (يكادُونٌ يَسْطوةٌ بِالَّذِينَ يَيلُونٌ عَلَبِهِمْ آياتنا). 
قرآن در برابر اين بى منطقان به بيامبر صلَى الله عليه و آله دستور مىدهد: ابه اتهانبكرة آيا(ن حواهيد) نو شمارابيدتراذ 
اين خبر دهم! (بدتر از اين) همان آتش سوزنده [دوزخ] است»! اقل أ تابتكم بِمَر / وفخلكه انان 

يعنى اكر به زعم شما اين آيات بينات الهى شر استء جون با افكار منحرف و نادرستتان هماهنكك نيستء منء بدتر از اين را به 
شما معرفى مى كنم» كه همان مجازات دردناك الهى است كه در برابر اين لجاج و عناد سر انجام دامانتان را خواهد كرفت. 

همان آتش سوزانى كه خداوند به كافران وعده داده» و بد سر انجامى است» (وَعَدَهَا الله الَِّينَ كمَرُوا وَ ينْسَ الْمَصِيرُ). 

در حقيقت در برابر اين آتش مزاجان يرخاشكر كه شعلههاى عصبيت و لجاج؛ همواره در درونشان افروخته استء ياسخى جز 
آتش دوزخ نيست! جرا كه هميشه مجازات الهى تناسب نزديكى با جكونكى كناه و عصيان دارد. 


سورة الحج(77): آية "1/7..... ص : 78 


(آيه 7/)- معبودانى ضعيفتر از يكك مككس! در اين آيه ترسيم جالب و كويايى از وضع بتها و معبودهاى ساختكى» و ضعف و 
ناتوانى آنهاء بيان مى كند» و بطلان اعتقاد مش ركان را به روشنترين وجهى آشكار مىسازد. 

بوسح را عبر فردم كردم كريد االبيجرة ا در باجا اطلى دا اله لست كرا ب انا قرا معيلة وادليتا وات 
ينديشيد (ب أي الس شرب ككل استبئو له 

ا تذحوة ين كُون الله أن َشلقُوا بي َو اجتمغر وا لَهُ). لاسي عرفا 

همه بتها و همه معبودهاى آنها و حتى همه دانشمندان و متفكران و مخترعان بشر اككر دست به دست هم بدهند قادر بر 
آفرينش مكسى نيستند. 

بنابراين جكونه مى خواهيد شما اينها را هم رديف يرورد كار بزركى قرار دهيد كه آفريننده آسمانها و زمين و هزاران هزار نوع 
موحوة زثده د ذرياها وجحراهاو حكلها و اعماق ميخ اسة: 

ميسن آاضافة هس كتل: تكتها قادن تعد مكسى افر يقد يلكة إن عقابلة با يكف كين ث3 عاجز د هرا كه را كر مكس جيرف اذ 
آتوارا برنايذ تقض توائقذ آن انان مني كترققوا دق إن مله الديانث هه له تقذ وه ونه 


آرى! هم اين طلب كنند كان ناتوانند و هم آن مطلوبان» هم اين عابدان و هم آن معبودان (ضِعُفَ الطاليك 3 المطلوية): 


سورةٌ الحج(77): آي ©/..... ص : 778 


(آيه #لاادقرآن بعك اذ نيان شال زثده قوقء نيجه كيرع م ى كند كه: نخدا را آن. كونه كه بايد يشناستد فشنا د (ما دروا 
لله حقّ قَذْرِِ). 

به قدرى در معرفت و شتاساييى خداء ضعيف :و ثاتوائند كه خداوند.يا آن عظمت زااثا سر حد ايقن مغبودهاى ضعيق وى مقداو 
تنزل دادند» و آنها را شريكك او شمردند» كه اكر كمترين معرفتى در باره خدا داشتند بر اين مقايسه خود مى خنديدند. 

ترفو ولاق لاد قرها بنج وكد راتن قرع و مكيف نا رقي السع ةن الله افو ف 


او بر همه جيز قادر و تواناست و هيج كس را قدرت مقابله با او نيست. 


سورة الحج(77): آيه 4/..... ص : 778 
اشاره 


(آيه [44 


شأن نزول: ٠6‏ ص :4 


بعضى از مش ركان مانند «وليد بن مغيره) (كه مغز متفكر آنان محسوب مىشد) به هنكام مبعوث شدن ييامبر صلّى الله عليه و آله 
با تعجب و انكار مى كفتند: 

١‏ ارك علي الذكر وق اهايا ازامآن خناما ونس الهى جر مضو زان ب القرر وانهى داسك امت 0ا) قالال قله الست ؟ 

آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت كه: انتخاب انبياء و فرشتكان براى رسالت روى معيار شايستكى و معيار معنويت آنها بوده 
است. 


ب ركزيده 2 تعسير نمونه» ج 0 ص: 778 
تفسير: 55 ص : 7738 


با توجه به اين كه در آيات كذشته سخن از توحيد و شرك و معبودهاى يندارى مشركان در ميان بودء و با توجه به اين كه 
جمعى از مردم» فرشتككان يا بعضى از ييامبران را براى عبادت بركزيدند» قرآن در اين آيه مى كويد: 

هوه ونبو كن الب يحل كاش سر دقان از هيت وعد ارق زوالوسس كان ومر اقم روس ووو سن مناه 
بَضه طَفِى مِنَ الْمَلائِكدُ رُسْرًا وَ مِنَ النّاسِ). از فرشتكان رسولا.نى همجون جبرئيل؛ و از انسانها فرستادكانى همجون يبامبران 
بزركك الهى. و در يايان آيه اضافه مى كند: «خداوند شنوا و بيناست» (إنَّ اللّهَ صَمِيعٌ بَصِيرٌ). 

يعنى جنان نيست كه خداوند مانند انسانها از كار رسولانش در غيابشان بىخبر باشدء بلكه در هر لحظه از وضع آنها با خبر 


است. 


سورة الحج(77): آية ع/..... ص : ع77 


(آيه 0/8- سيس اشاره به مسؤوليت در ابلاغ رسالت از يكك سو و مراقبتهاى الهى نسبت به آنها از سوى ديكر كرده؛ مى كويد: 
اعداونك انجدارا در بيش زو آنها و آنه بشت سر اتهاست مىدائده (يَعلم ماين أنديهة وما عَلتهة). 

هم از آينده آنها آكاه است وهم از كذشته و آنجه را يشت سر نهادهاند. 

وهم كاوها بوخدا باه كرددو وعم تدو يرابر او سطؤولقة الو إلى الله توك الأمرق): 

تا مردم بدانند فرشتككان و بيامبران الهى نيز بندكانى هستند سر بر فرمان خداء و داراى مسؤوليت در بيشكاه او» واز خود جيزى 


اداركن جن نج ككد| يهنا داع اتكم كدان كه مسترداق نو عدا بالى انه قن يراب اللدد 
سورة الحج(١١):‏ آيةَ /الا..... ص : 7178 


(آيه ا/)- ينج دستور سازنده و مهم! در اين آيه و آيه بعد روى سخن را به افراد با ايمان كرده و يكك سلسله دستورات كلى و 
جامع را كه حافظ دين و دنيا و يبروزى آنها در تمام صحنههاست بيان مىدارد و با اين حسن ختام» «سوره حج) يايان مى كيرد. 
نخست به جهار دستور مهم اشاره كرده» مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! ركوع كنيد, و سجلده به جا آوريد, و 
يروردكارتان را عبادت كنيدء و كار نيكك انجام دهي قا وسيدكار شزيهة ليا انها الذي مثا أذكقوا و اش دوا وَاغندوا رَبَكم 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج أ ص: /70” 

علدا لْكرَلَعلَكُمْ تُفْلِحُونٌ). 


سورة الحج(77): آية 4/ا..... ص : 781 


(آيه 18)- سيس ينجمين دستور را در زمينه جهاد صادر كرده. مى كويد: 

زوقوواء عواسياة كبن وتيدق عدوادةن وا اذا عابيدة لو جامد واف اللدكن عياف 

«جهاد) در اينجا به معنى هر كونه جهاد و كوشش در راه خدا و تلاش براى انجام نيكيهاء و مبارزه با هوسهاى سر كش (جهاد 
اكبر) و ييكار با دشمنان ظالم و ستمكر (جهاد اصغر) است. 

«حقٌ جهاد» نيز معنى وسيعى دارد كه از نظر كيفيت و كميت و مكان و زمان و ساير جهات از جمله خلوص تندِتء همه را شامل 
عن سوه 

وال تجا مفكة اسكأان تصون نيد شوة ابن طمه دستوزات سكي كه شر ركه ال دكرى صايفر و وسبدر الت حكوتة نر 
دورش ما بند كان ضعيف قرار داده شده است؟ در دنباله آيه مىفرمايد: «او شما را ب ركزيد) (هوَ اجتباكع). و اينها همه دليل 
لطفك الهى سبيت بهشماسةه اكر بر كزيد كان غندا نبؤذية انق مسؤوليعها بر دوقن كنا كذارذه تسن شد 

ودر تعبير بعد مىفرمايد: «او كار سنكين و شاقى در دين (اسلام) بر شما نككذارده است» (وَ ما جَعَلَ عَلَتِكُمْ فى الدّين مِنْ 
حرّج). يعنى اكر درست بنكريد اينها تكاليف شاقى نيستند» بلكه با فطرت ياكك شما هماهنكك و سا زكارند. 

در سومين تعبير مى كويد: از اين كذشته «از آبين يدرتان ابراهيم» ييروى كنيد (مِلَه أبيكم إبراهيم). 


سيس تعيير دركرق كوايق زغينةذاركان كويل: «اواكسما ردن كتابياق شين مسلمان تاميل و عمتطية ف ايخ كتاتة ا سماتن) 


دقو فاك اللعلسع يذ فل وى هنال 

و مسلمان كسى است كه اين افتخار را دارد كه در برابر همه فرمانهاى الهى تسليم است. 

سر انجام ينجمين و آخرين تعبير شوق آفرين رادر باره مسلمانان كرده و آنها را به عنوان الكو و اسوه امتها معرفى مى كند و 
مى فرمايد: «هدف اين بوده است كه بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /77 

بيامبر صلى الله عليه و آله شاهد و كواه بر شما باشد و شما هم كواهان بر مردم)! (ليكوة الأشول غهيداً ليك و تكوثوا شهداء 
عل الناس): 

در يايان اين آيه بار ديكر وظائف ينجكانه ييشين را در تعبيرات فشردهترى به عنوان تأكيد جنين باز كو م ىكند: «اكنون (كه 
جنين است و شما داراى اين امتيازات و افتخارات هستيد) نماز را بر يا داريد» زكات را بدهيد و به (آ بين حق و ذيل عنايت) 
برورد كار تمسكك جوييد» (فَأَقِيمُوا الصَّلاةً وَ آمُوا الزّكاةً وَ اعْتَصِمُوا باللّه). 

كه مولن بوسر برشكاى يان و زاوها ركه رقو فؤلا ع ). 

«جه مولى و سريرست خوبىء و جه يار و ياور شايستهاى' (فَنِعُمَ الْمَؤْلى وَ نِعْمَ النصِيرُ). 

يعنى اكر به شما فرمان داده شده تنها به ذيل عنايت يرورد كار تمسكك جوييد به خاطر آن است كه او برترين و بهترين مولى و 
شايستهترين يار و ياور است. 

ايايان سوره حجا 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج "أ ص: 778 


آغاز جزء هجدهم قرآن مجيد ..... ص : 9؟1؟ 
سوره مؤمنون [1؟] ..... ص : 1194 


اشاره 


5 


اتن سوره در «مكه) نازل شده و80١١‏ آيه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : 1719 


مجموع مطالب اين سوره را مىتوان به جند بخش تقسيم كرد: 

بحق اول- از آيه «قَدْ فلح الْمُؤْمنُونَ تا جندين آيه بعد- بيانكر صفاتى است كه مايه فلاح و رستكارى مؤمنان است. 

بخش دوم به نشانهدهاى مختلف خدا شناسىء و آيات آفاقى و انفس يروردكار در يهنه عالم هستى» اشاره كرده. 

در بخش سوم به شرح سر ككذشت عبرتانكيز جمعى از بيامبران بزركك يرداخته است. 

در بخش جهارم روى سخن را به مستكبران كرده. و با دلائل منطقى و كاه با تعبيرات تند و كوبنده به آنها هشدار مىدهدء تا 
دلهاى آماده به خود آيد و راه بازكشت به سوى خدا را ييدا كند. 

در بخش ينجم بحثهاى فشردهاى در باره معاد بيان كرده است. 

ودر بحش ششم از حا كميت خداوند بر عالم هستى. 


در بخش هفتم باز هم سخن از قيامت» حسابء جزا و ياداش نيكو كاران و كيفر بد كاران به ميان مىآوردء و با بيان هدف 
آفرينش انسان سوره را يايان مى دهك. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: غرف 
فضيلت قلاوت سوره: ..... ص : 76٠‏ 


در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «هر كس سوره مؤمنون را بخواند و در هر جمعه آن را ادامه دهد خداوند 
يايان زندكى او را با سعادت قرار مى دهد و جايكاه او در فردوس اعلى (بهشت برين) استء همراه بيامبران و رسولان). 

البته اين فضيلتها براى خواندن با انديشه و تصميم بر عمل است. 

بسم اللّه الرحمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ مؤمنون(77): آية ١‏ ..... ص : 5٠‏ 


(آيه -)١‏ صفات برجسته مؤمنان! در آغاز اين سوره به سر نوشت لذت بخش و ير افتخار- مؤمنان ييش از بيان صفات آنها- 
اشاره شده تا شعلهدهاى شوق و عشق را در دلها براى رسيدن به اين افتخار بزركك زنده كند. 

مىفرمايد: «مؤمنان رستكار شدند» (قَدْ أفلَحَ الْمَؤْمنُونَّ). وبه هدف نهايى خود در تمام ابعاد رسيدند. 

«فلاح و رستكارى) معنى وسيعى دارد كه هم بيروزيهاى مادى را شامل مىشود. و هم معنوى راء و در مورد مؤمنان هر دو بعد 


سورةٌ مؤمنون (717): آية 7 ..... ص : 75٠‏ 


(آيه )- سيبس به بيان اين صفات يرداخته و قبل از هر جيز انككشت روى نماز كذارده؛ مى كويد: «آنها كه در نمازشان خشوع 
دارند» (الَّذِينَ هُعْ فى صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ). 

اشاره به اين كه نماز آنها الفاظ و حركاتى بىروح و فاقد معنى نيستء بلكه به هنكام نماز آن جنان حالت توجه به يرورد كار 
و حضور قلب در آنها بيدا مىشود كه از غير او جدا مى كردند و به او مىييوندند. 

در حديثى مى خوانيم كه بيامبر صِلى الله عليه و آله مردى را ديد كه در حال نماز با ريش خود بازى مى كند» فرمود: «اككر او 
در قلبش خشوع بود اعضاى بدنش نيز خاشع مى شدا. 


اشاره به اين كه خشوع يكك حالت درونى است كه در برون اثر مى كذارد. 
سورة مؤمنون (77): آآية " ..... ص : 7٠‏ 


(آيه ”)- دومين صفتى را كه بعد از صفت خشوع در نماز براى مؤمنان بيان ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: ضرف 
مى كند اين است كه: «و آنها كه از لغو و بيهود كى روى كردانند (وَ الّذِينَ هُمْ عن اللَغْو مُْرضونَ). 
در واقع تمام حركات و خطوط زندكى آنان هدفى را دنبال مى كند. هدفى مفيد و سازنده جرا كه «لغوا به معنى كارهاء 


سخنان و افكار بىهدف و بدون نتيجه مفيد است. 
سورةٌ مؤمنون(31): آية © ..... ص : 7161 


(آيه *)- سيس به سومين صفت مؤمنان راستين كه جنبه اجتماعى و مالى دارد اشاره كردهء مى كويد: «آنها كه زكات را انجام 
مى دهند) (و الْذَينَ هُمْ لِلرَّكاذْ فاعلونً). 


سورةً مؤمنون(31): آيهَ 0 ..... ص : 71 


(آيه 0)- جهارمين ويكى مؤمنان را مسأله ياكدامنى وعفت كاملء و يرهيز از هر كونه آلودكى جنسى قرار داده» جنين 
مى كويد: «و آنها كه دامان خود را (از آلوده شدن به (بىعفتى) حفظ مى كتند» (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حافظونَ). 


سورةً مؤمنون(31): آيهَ ع ..... ص : 751 


(آيه 9)- «و تنها آميزش جنسى به همسران و كنيزانشان دارند» كه در بهره كيرى از آنان ملامث نمى شوند» (إنَا على أَزُواجِهم 
أَوْ ما ملكت أُيِمانْهُعْ فَإِنْهُمْ غَيِرُ مَلومِينَ). 


سورةً مؤمنون(31): آية / ..... ص : 7161 


(آيه /7)-از آنجا كه غريزه جنسى س ركش ترين غرائز انسان است و خويشتن دارى در برابر آن نياز به تقوا و يرهي زكارى فراوان 
ايسان قوف يو تبروعقد كارفه كز اين آية يان ذيكر روق عسية ساله تاكبد كرك سن كويندةوو كان كدغير ان ايم طريق:را 
طلب كنندة تجاوز كرئده (فَمَن اتتفن وراءً ذلك تأولك هم العادُونَ). 


تعبير «به محافظت فروج)» كويا اشاره به اين است كه اكر مراقبت مستمر و بى كير در اين زمينه نباشدء بيم آلودكى فراوان است. 
سورة مؤمنون (737): آية 8 ..... ص : 71 


(آيه 4)- در اين آيه به ينجمين و ششمين صفت برجسته مؤمنان اشاره كرده» مى كويد: «و آنها كه امانتها و عهد خود را 
رعايت مى ننه رو ادويق هُمْ لأماناتهم وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ). 

حفظ واداى امانت و همجنين يايبند بودن به عهد و بيمان در برابر خالق و خلق از صفات بارز مؤمنان است. بركريده تفسير 
نمونه» ج07 صسص: 757 

در مفهوم وسيع «امانت» امانتهاى خدا و ييامبران الهى و همجنين امانتهاى مردم جمع استء نعمتهاى مختلف خدا هر يكك 
افانتى از اماثات او هسسده» ايو عق كب اسمائى: وشتور العمليهاق يتشوابان زاه حى و ممعي افوال :و فرزقدان و سعهاو 
مقامهاء همه امانتهاى اويند كه مؤمنان در حفظ و اداى حق آنها م ى كوشند. 


همجنين حكومت از مهمترين وديعههاى الهى است كه بايد آن را به اهلش سيرد. 


سورةٌ مؤمنون (11): آية 9 ..... ص : 5617 


(آيه 9)- در اين آيه آخرين ويذكى مؤمنان را كه محافظت بر نمازهاست بيان كرده: مى كويد: «و آنها بر نمازشان مواظبت 
مى نمايند؛ (وَ الّذِينَ هُمْ عَلى صَلُواتِهمْ يُحافِظون). 

جالب اين كه: نخستين ويكى مؤمنان را «خشوع در نماز؛ و آخرين صفت آنها را «محافظت بر نمازا شمرده استء از نماز 
شروع مىشود وبه نماز ختم مى كردد جرا كه نماز مهمترين رابطه خلق و خالق است كه هر كاه با آدابش انجام كيرد زمينه 
مطمئنى براى همه خوبيها و نيكيها خواهد بود. 


سورةٌ مؤمنون(31؟): آية ٠١‏ ..... ص : 7517 


(آيه -)٠١‏ بعد از ذكر اين صفات ممتازء نتيجه نهايى آن را به اين صورت بيان مى كند: آرى! «آنها وارثانشد» (أولئك هُمُ 


الْوارِنُونَ). 
سورة مؤمنون(37): آية ١١‏ طن 7619 


(آيه -)1١‏ همان وارثانى «كه بهشت برين را به ارث مىبرند و جاودانه در آن خواهند ماند» (الَذِينَ يَرِنُونَ الْفِوَدَوْسَ هُمْ فيها 
«فردوس» به معنى بهشت برين و برترين باغهاى بهشت مىباشدء كه طبق ظاهر آيات فوق مخصوص مؤمنانى است كه داراى 


صفات بالا هستند به اين ترتيب ديكر بهشتيان در مراحل يايين تر قرار دارئك. 
سورةٌ مؤمنون (77): آية 17 ..... ص : 77 


(آيه ؟١)-‏ مراحل تكامل جنين در رحم مادر: اين آيه و قسمتى از آيات آينده» طرق اساسى تحصيل اميان و معرفت را نشان 
مىدهدء نخست دست انسان را كرفته و به كاوش در اسرار درون و «سير در عالم انفس» وا مىدارد؛ و در آياتى كه بعد از آن 
خواهد آمد او را به جهان برون و موجودات شكّرف عالم هستى توجه مىدهد و به «سير آفاقى) مىيردازد. 

نخست مى كويد: «ما انسان را از جكيده و خلاصداى از كل آفريديم) (وَ لَقَدُ بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 77 

ْنَا لْإنْسِانَ مِنْ سّلالَةُ مِنْ طين). 


سورة مؤمنون(71): آية "11 ..... ص : "761 


(آيه 1)- «سيس او را نطفهاى در قرا ركاه مطمئن [رحم] (نُمٌ جَعلناه نُطفَةَ فى قار مكين). 

اوسققت اله ناز كاز وني حم البانها اه أل سور عدن او اسارمجى كدن كو حي عالت باز مو كدو كل 
برخاستهاند؛ اما در اين آيه به تداوم نسل آدم از طريق تركيب نطفه نر و ماده و قرار كرفتن در قراركاه رحم توجه مىدهد. 
تعبير از رحم به «قَرارٍ مَكين) (قرا ركاه امن و امان) اشاره به موقعيت خاص رحم در بدن انسان استء در واقع در ميحفوظترين 
نقطه بدن كه از هر طرف كاملا تحت حفاظت است قرار كرفته» ستون فقرات و دندهها از يكك سوء استخوان نيرومند لكن 


خاصره از سوى ديكرء يوششهاى متعدد شكم از سوى سوم حفاظتى كه از ناحيه دستها به عمل مىآيد از سوى جهارم» همكى 


شواهد ابن قرار كاه امن و امان است: 
سورةٌ مؤمنون (37): آي 1 ..... ص : “71 


(آيه 1)- بعد به مراحل شككفت آور و بهت آور سير نطفه در رحم مادر و جهرههاى كوناكون خلقت كه يكى بعد از ديكرى 
در آن قراركاه امن و دور از دست بشر ظاهر مىشود اشاره كرده» مىفرمايد: «سيس نطفه را به صورت علقه [خون بسته|؛ و 
علقه رابه صورت مضغه [جيزى شبيه كوشت جويده شده] و مضغه را به صورت استخوانهايى در آورديمء و بر استخوانها 
كوشت يوشانديم» (ثُمَ حَلَفْدَا النْطفَةَ عَلَمَةَ مََلَفَا الْلَقَةَ مُضْعَةُ َحَلَفْنَا الْمُضْعَة عظاماً فَكسَوْنًا الْعِظام لخماً). 

جمله «فَكْسَوْنًا الْعِظاءَ لخم يكك معجزه علمى است كه يرده از روى اين مسأله كه در آن روز براى هيج كس روشن نبود بر 
مىدارد» زيرا قرآن نمى كويد: ما مضغه را تبديل به استخوان و كوشت كرديم, بلكه مى كويد: ما مضغه را تبديل به استخوان 
كرديم و بر استخوانها لباس كوشت يوشانديم, اشاره به اين كه مضغه نخست تبديل به استخوان مى شود و بعد از آن كوشت 
روى آن را مىيوشاند. 

و در يايان آيه به آخرين مرحله كه در واقع مهمترين مرحله آفرينش بشر است با يكك تعبير سر بسته و ير معنى اشاره كرده. 
مىفرمايد: «سيس ما آن را آفرينش بركزيده تفسير نمونه» ج”؛ ص: 56 

تازهاى داديم) (ثُمَ أَنْمَأَناةُ خَلْقاً آخر). 

اين همان مرحلهاى است كه جنين وارد حيات انسانى مىشودء كه در روايات اسلامى از آن تعبير به مرحله «نفخ روح (دميدن 
روح در كالبد) شده؛ و اينجاست كه انسان را از همه جهان ممتاز مى سازد, و به او شايستككى خلافت خدا در زمين را مىدهد. 
ابن يؤر ككا و بير ابر كرت اس خداى كه بيترين آذ كنذ كان اسه شارك الله أخدق الخالقية). 

آفرين براين قدرت نمايى بىنظير كه در ظلمتكده رحم اين جنين تصوير بديعى با اين همه عجائب و شكفتيهاء بر قطره آبى 
فشن مى زلله 

آفرين بر آن علم و حكمتى كه اين همه استعداد و لياقت و شايستكى را در جنين موجود ناجيزى ايجاد م ىكند آفرين براو و 


بر خلقت بى نظيرش. 
سورة مؤمنون :)3١7(‏ آية ه١1‏ ص : 786 


(آيه -)١8‏ اين آيه از مسأله توحيد و شناخت مبدء به طرز زيبا و ظريفى به مسأله «معاد» منتقل مىشودء و مى كويد: اين انسان با 
همه شكفتيهايش تا ابد زنده نمىماند» زمانى فرا مى رسد كه اين ساختمان عجيب از هم فرو مىريزد و «شما بعد از اين زندكى 


شمكق عى ميري (5ه إلكة بَفد ذلك لمكون): 
سورة مؤمنون :)3١7(‏ آية 2١ا‏ ناض 2 6©6؟ 


(آيه 18)- ولى براى اين كه اين تصور بيش نيايد كه با مردن انسان همه جيز يايان مى كيرد يس اين آفرينش با اين همه شكوه 


وعظمت براى اين جند روز زند كى امرى بيهوده بوده است بلا فاصله مىافزايد: «سيس در روز قيامت (بار ديكر به زند كى باز 


و و 
5 


مى كرديد و) بر انككيخته مى شويد) البته در سطحى عاليتر و در جهانى وسيعتر و كستردهتر (ثُمَ إِنَكمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُتعَقُونَ). 
سورةٌ مؤمنون (77): آية /!1 ..... ص : 965 


(آيه -)١١‏ باز هم نشانهدهاى توحيد: يس از ذكر آيات انفسى اكنون به جهان برون و آيات آفاقى مىيردازد» و عظمت آفريئنش 
رادر آسمان و زمين منعكس م ىكند مىفرمايد: «ما بر بالاى سر شما هفت راه [طبقات هفتكانه آسمان] قرار داديم) (3َ لد 
حَلْفْنا فَْفَكم سَبِعَ طرائِقٌ). 

ممكن است اين راهها طرق رفت و آمد فرشتكان باشد و ممكن است مدار ب ركزيده تفسير نمونه» ج”؛ ص: 768 

كردش ستا ركان آسمان- در باره آسمانهاى هفتكانه در جلد اول ذيل آبه 9 سوره بقره سخن كفتهايم. 

واز آنجا كه تعدّد عوالم و طرق آنها ممكن است اين توهم را به وجود آورد كه آيا اين وسعت و عظمت عالم موجب نخواهد 
شد كه آفريد كار از آنها غافل كرددء در يايان آيه بلا فاصله مىفرمايد: «و ما (هركز) از آفرينش (خلق) خود غافل نبودهايم» 
(وَ ما كنا عن الْحَلقٍ عافِلِينَ). 


سورةٌ مؤمنون(751): آية ١/4‏ عد ض 5 768 


(آيه 14)- اين آيه به يكى ديكر از مظاهر قدرت الهى كه از بركات آسمانى و زمين محسوب مىشود يعنى باران اشاره كرده 
مى كويد: او اق آسمان آبى به اندازة معين 'فاؤل كرديمه (3 أَْرَلْنا من الشنماء ما بِقَدَرِ). 

نه آن قدر زياد كه زمينها را در خود غرق كندء و نه آنقدر كم كه تشنه كامان در جهان كياهان و حيوانات سيراب نككردند. 
سيس به مسأله مهمترى در همين رابطه كه مسأله ذخيره آبها در منابع زير زمينى است يرداخته؛ مى كويد: «و آن را در زمين 
(در جايكّاه مخصوصى) ساكن نموديم و ما براز بين بردن آن كاملا قادريم) (قأش كاه فى الْأَدْض و إِنَا عَلى ذَّهاب به 
لَقَادِرُونَ). ْ 
مىدانيم قشر روئين زمين از دو طبقه كاملا مختلف تشكيل يافته خداوند بزركك و منان قشر بالا را نفوذيذير و قشر زيرين را 
نفوذنايذير قرار داده تا آبها در زمين فرو روند و در منطقه نفوذنايذير مهار شوند و ذخيره كردندء و بعدا از طريق جشمدهاء 
جاهها و قناتها مورد استفاده واقع شوندء بى آنكه بككندند و توليد مزاحمت كنند يا آلودكى يبدا كنند .)١١‏ 


سورةٌ مؤمنون(31): آية 14 ..... ص : 758 


(آيه 89 دراين آيه به دنبال نعمت ير بركت باران به محصولاتى كه از آن مىرويد اشاره كرده. مى كويد: «سيس به وسيله 
آن. باغهايى از درختان نخل و انككور براى شما ايجاد كرديم؛ باغهايى كه در آن ميوههاى سيار است واز آن مى خوريد) 
(فَنْمَأنا لَكمْ به جَنَّاتِ مِنْ تَخيل وَ أغناب لَكمْ فيها فواكة كثِيرَة وَ مِنْها تأكلونَ). 


)١(‏ بايد توجه داشت كه عبور آبهاى آلوده از قشر نفوذيذير زمين غالبا موجب تصفيه آن مىشود! 
ب ركزيده 3 تعسير نمونه» ج 0 ص: 7558 
خرما وانككور تنها محصول آنها نيست بلكه اين دو محصول عمده و ير ارزش آنهاست و كر نه انواع مختلفى از ديكر نيز 


ميوهها در آن يافت مى شود. 
سورةً مؤمنون(11): آية "١‏ ..... ص : 76# 


(آيه 9)- بعد به يكى ديكر ان درختان بر بركتى كه از هعين آب باران يرورش مىيابد اشاره كرده» مى كويد: «و (نيز علاوه 
بر اين باغهاى نخل و انور و ميوههاى ديكمّر) درختى را كه از طور سينا مىرويد [زيتون] واز آن روغن و نان خورش براى 


خورند كان فراهم مىآيد) آفريديم (وَ شَيَرَهْ تَحْرّحٌ مِنْ طور سَئِناءَ ثبت بِالدّهْن وَ صِبْغْ للآكلِينَ). 
سورة مؤمنون(71): آيةُ "١‏ ..... ص : 767 


(آيه ١؟)-‏ بعد از بيان كوشداى از نعمتهاى يرورد كار در جهان كياهان كه به وسيله آب باران يرورش مىيابد به بخش مهمى 
از نعمتها و مواهب او در جهان حيوانات يرداخته» مى كويد: «و در جهار يايان براى شما عبرت بزركى است» (وَ إِنَ كم فى 
العام لعيدة): 

مريسى أبن غير كدرو لسرن ريد ع امه اما 31 ١‏ كدو ريقروة [الياسية نما وأ سير تمي تيون لعف كاد وا فى لطرنها: 
آرى! شير كوارا اين غذاى نيرو بخش و كامل رااز درون اين حيوانات, از لابلاى خون و مانند آن بيرون مىفرستيم تا بدانيد 
جكونه خداوند قدرت دارد از ميان جنين اشياء ظاهرا آلودهاى يكك نوشيدنى به اين ياكى و كوارايى بيرون فرستد. 

سيس اضافه مى كند: مسائل عبر تانككيز و بركات حيوانات منحصر به شير نيست بلكه «براى شما در آنها منافع بسيارى است و 
الاكرقت آنها ررض غوريها !2 اكردها فاق كير وجنها كلو 


سورة مؤمنون (71): آية 71 ..... ص : 768 


(آيه ؟7)-از همه اينها كذشته از جهار يايان به عنوان مركبهاى راهوار در خشكى واز كشتيها براى درياها استفاده كرده «و بر 
آنها و كشتيها سوار مى شويده عَلَيها وَ عَلَى الْقُلَكِ تُحْمَلونَ) 

أبن هبه قارو عواض:وقواعتدهر ابن حيوانات براش ماه شير اسك هم السان رابه الريضده ابن خنمه عبنت اننا 
مىسازد وهم حس شكر كزارى را در او بر مىانكيزد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: خف 
سورة مؤمنون(717): آية 7177 ..... ص : /3617 


(آيه 07- منطق كور دلان مغرور: از آنجا كه در آيات كذشته. سخن از توحيد و معرفت خداوند و دلائل عظمت او در جهان 
آفرينش بودء همين مطلب را در اين آيه و آيات آينده از زبان بيامبران بزركك و در لابلاى تاريخ آنها بيان مىكند. 

نخست از نوح نخستين ييامبر اولوا العزم و منادى توحيد شروع كرده. مى كويد: «و ما نوح را به سوى قومش فرستاديم» يس او 
به آنها كفت: اى قوم من! خداوند يكتا را يبرستيد كه جز او معبودى براى شما نيست» (وَ لَقَدَ أَرْسَلْنا تُوحاً إلى قَوِْهِ قَقَالَ يا قَوْم 


اعْبَدُوا الله ما لكم مِنْ إِله غَيِر). 


«آيا (با اين بيان روشن از برستش بتها) برهيز نمى كنيد/؟ (أْ قلا تَنُونَ). 
سورةٌ مؤمنون (51): آية 7 ..... ص : /761 


(آيه 5)- «جمعيت اشرافى (و مغرور كه جشمها را در ظاهر بر مى كنند و از درون خالى هستند) از قوم نوح كه كافر بودند 
كفتند: اين مرد جز بشرى همجون شما نيست كه مىخواهد بر شما برترى جويدا (فَقَالَ الملا الَِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إن 
وو به اين ترتيب انسان بودنش را نخستين عيبش دانستند و به دنبال آن متهمش ساختند كه او يكك فرد سلطهجو است. 

سين افوورةتنة وى كر حبوا م خواسة (رسوك رسن رسكا نازل نت كرد زو لو شاك الله [أنزل ملضكة). 

و براى تكميل اين استدلال واهى كفتند: «ما ه ركز جنين جيزى را از نياكان يبشين خود نشنيدهايم» كه انسانى دعوى نبوّت كند 
و غود را تماينده: خدا بدائدا (ما ينا بهذا فى آبايكا الوَلِينَ). 


سورةٌ مؤمنون (71): آية 74 ..... ص : /1ا7 


(آيه 10)- ولى اين سخنان بىاساس در روح اين بيامبر بزركك اثر نكرد و نوح همجنان به دعوت خود ادامه مىداد و نشانهاى 
از برترىجويى و سلطه طلبى در كار او نبود لذا او را به اتهام ديكرى متهم ساختند و آن اتهام «جنون و ديوانكى) بود كه همه 
ييامبران الهى و رهبران راستين رادر طول تاريخ به آن متهم ساختند» كفتند: «او فقط مردى است كه به نوعى جنون مبتلاست» 
يس مدتى در باره او صبر كنيد» تا مركش فرا رسد و يا از اين بيمارى رهايى يابد! بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 758 


(إنْ هُوَ إِلَا رَجُل به جِنَهُ فَرئَصُوا به حَنَّى جين). 
سورة مؤمنون (717): آآية ع7 ..... ص : 784 


(آيه 78)- يايان عمر يكك قوم سر كش! در آيات كذشته بخشى از تهمتهاى ناروائى را كه دشمنان نوح به او زدند خوانديم 
ولى از آيات ديكر قرآن به خوبى استفاده مىشود كه اذيت و آزار اين قوم سر كش تنها منحصر به اين امور نبود بلكه با هر 
وسيلهاى توانستند او را در فشار و سختى قرار دادند و نوح هنكامى كه از تلاشهاى خود مأيوس شد و جز كروه اندكى ايمان 
نياوردند از خدا تقاضاى كمكك كرد جنانكه در اين آيه مىخوانيم: ككفت يرورة كارا!ا مراندن برابر تكتذينهاين كه كردتد 
يارى كن» (قالَ رَبّ انُصَرْنِى بما كدَبُونِ). 

سورةٌ مؤمنون (77): آية /ا7 ..... ص : 751 

(آيه 7177)- در اينجا فرمان يرورد كار فرا رسيد و مقدمات نجات نوح و ياران اندكش و نابودى مشركان لجوج فراهم شد. 

١ما‏ به نوح وحى كرديم كه: كشتى را در حضور ما مطابق وحى ما بساز» (تَأَوَْيِنا إِلَيهِ أن اصْنّع الْمُلْك بأَغْئننا وَ وَخينا). 


تعبير ١بِأغْيّننا»‏ (در برابر ديد كان ما) اشاره به اين است كه تلاش و كوشش تو در اين راه در حضور ماست و تحت يوشش 


در ادامه مىفرمايد: «يس هنكامى كه فرمان ما (براى غرق آنان) فرا رسدء و آب از تنور بجوشد (كه نشانه فرا رسيدن طوفان 
است) از هر يكك از انواع حيوانات يكك جفت (نر و ماده) در كشتى سوار كن (فَإذا جاه أحنا و فاو الكو قاش كك فيها من كََُ 
َوْجَئِنَ النينِ). 
او عنصيو كاترادواك وإامكر آنها اهب واقزوقة #افرض] كدكينة وعد عل كفان اذه فنده اكور أخلكه لاق عق عاد 
الْقَوْلَ متهغ). 
و باز اضافه م ىكند: «و ديكر در باره ستمكران (كه هم بر خويش ستم كردند وهم بر ديكران) با من سخنى مككو كه آنها 


همكى غرق خواهند شد و جاى شفاعت و كفتكو نيست (وَ لا تُخاطينى فِى الَذِينَ طَلْمُوا إِنّهُْ مُغْرَقُونَ). 
سورةٌ مؤمنون (77): آية 74 ..... ص : /7 


ينماد كر ابن اده درزمايدة وى شكافى كه تو همه كناك كه باخوا مهل بن كني شوار شديك .و استقران يافتين (سياسن 
خدا را به خاطر اين نعمت بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 759 

بزركك به جا آور) و بككو: ستايش براى خدايى است كه ما را از قوم ستمكر نجات بخشيد) (فَإِذًا اسْتَوَيْت أَنْتّ وَ مَنْ مَك عَلَى 
الْفَلَكِ قَقلٍ الْحَمد لِلّهِ اذى تَيجَانا مَِ الْمَؤم الطَالِمِينَ). 


سورةٌ مؤمنون (31): آية 79 ..... ص : 769 


(آايه 48 و بعد از حمد و ستايش خدا در برابر نخستين نعمت بزركك او يعنى نجات از جنكال ظالمان» از د ركاهش جنين 
تقاضا كن «بكو: يروردكارا! مرا در منزلكاهى ير بركت فرود آرء و تو بهترين فرود آورند كانى» (وَ قل رَبٌّ أَنْرلنِى مُنْرََا مُبارَكا 
ا 


سورةٌ مؤمنون(1؟): آي 3٠١‏ ..... ص : 759 


(آيه - در اد ابه اشاره به مجمو ا اين داستان كرده. مى كويد: «در اين (ماجراى نوح و ييروزيش بر ستمكاران و مجازات 
اين قوم سر كش به شديدترين وجه) آيات و نشانههايى (براى صاحبان عقل و انديشه) است!! (إِنَّ فى ذلك لآياتِ). 


سورةٌ مؤمنون (37): آيةَ "١‏ ..... ص : 694؟ 


(آيه -)١‏ سرنوشت غمانككيز يكك قوم ديكر (قوم ثمود): در اينجا به بحث بيرامون اقوام ديكرى كه بعد از نوح (ع) بر سر كار 
آمدند يرداخته» و منطق آنها را كه هماهنكك منطق كفار بيشين بوده» و همجنين سر نوشت دردناكشان را شرح مىدهدء و 
نخست مى كويد: اسبس جمعيت ديكرى را بعد از آنها به وجود آورديم) و قوم تازهاى به روى كار آمدند 5 أنشأنا مِنْ 


سورةٌ مؤمنون (37): آية ؟" ..... ص : 769 


(آيه 7")- از آنجا كه بشر نمى تواند بدون يكك رهبر الهى باشد خداوند بيامبر بزركى را براى نشر دعوت توحيد و آيين حق و 

عدالت به سوى آنها فرستاد جنانكه آيه مى كويد: اودوعاة اليا رمرلى الرخرة لان لإساديو كد توراه كار يكنا | سعد 
جز او معبودى براى شما نيست» (فََرْسَلنا فيهع رَسُونًا نّهُْ أن اعْبِدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إل غَيَدةُ). 

اين همان جيزى بود كه نخستين يايه دعوت همه ييامبران را تشكيل مىداد اين نداى توحيد بود كه زير بناى همه اصلاحات 

فردى و اجتماعى است. 

ابا اين همه از شركك و بت يرستى يرهيز نمى كنيد» (أ قلا تَنَُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 700 

منظور «قوم ثمودا است كه در سر زمينى در شمال حجاز زندكى مى كردند و ييامبر بزركك الهى «صالح» براى هدايت آنها 


مبعوث شدء آنها كفر ورزيده و راه طغيان بيش كرفتند» سر انجام به وسيله صيحه آسمانى (صاعقهاى مركبار) از ميان رفتند. 
سورة مؤمنون :)١1(‏ آيةَ "7" ..... ص : +78 


(آيه 7)- به هر حال ببينيم عكس العمل اين قوم سر كش در برابر نداى توحيدى اين ييامبر بزركك جه بود؟ قرآن در اين آيه 
مى كويد: «ولى اشرافيان (خود خواه) از قوم او كه كافر بودند» و ديدار آخرت را تكذيب مىكردند» و در زندكى دنيا به آنان 
الاسسا سيو ساي د ع ايد ميحس ا 
جكونه مى تواند بيامبر باشد؟ (و قالَ الم كوه الِّينَ كَفَُوا وَ كذَّبُوا يلقاء الآخرَؤ و أَثْرفَْاهُمْ فى الْحاة الدَّنْْا ما هذا إن بَكَرٌ 
تلك يأكُلٌ مما تَأكلُونَ نه وَ يَغْرَبُ يما تَفْبُونَ). 


آرى! جون دعوت اين ييامبر بزركك را مخالف هوسهاى خود مىديدند و مزاحم منافع نامشروع و استكبار بىدليلشان» به ستيزه 


إ 


برخاستند» درست با همان منطقى كه سر كشان قوم نوح داشتند. 
سورة مؤمنون :)١1(‏ آيهَ ©" ..... ص : +78 


(آيه *)- سيبس به يكديكر كفتند: «اكر شما بشرى همانند خودتان را اطاعت كنيد بطور قطع زيانكاريد! (وَ لَيِنْ أَطَعْتُمْ يَشَرا 
متلكم إِنَكم إذاً لَحَاسِرُونَ). 

سورة مؤمنون ( :)7١7‏ آية ٠‏ 6وووهة ص : ١م‏ 

(آيه 0 سس به الكاز معاد كه هميشه قبول آن سدى بر سر واه ود كامكان و هوسراتنان است برداعته و كفتتدة ايا (ايرخ 


رع م رس يي ا ل ارا سارك طاح صا رع ته روناي اودرو داك 


072 


اويتى زا اخارس كد19( مذ كد الكو إذ اكه و" ا وعظاما اح متوعرة» 
سورة مؤمنون ( 717): آية كرا هوووهة ص : 4٠‏ 


( ابه م - «هيهات! هيهات! از اين وعدههايى كه به شما داده مى شود) وعدهوهاى بىاساس و تو خالى! (هَيِهاتَ مَيْهاتَ لما 


تَوَعدوة). 
اصلا مككر ممككن است انسانى كه مرد و خاكك شد و ذرات آن به هر سو يراكنده كشت باز هم به زندكى باز كردد؟ جنين 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: "0١‏ 
سورةٌ مؤمنون (37): آيةَ /1" ..... ص : 741 


(أه ل)داسيسى نا ارق مستخة. الكان معاد را تأكيد يشتري كردند كله رمسلما غين أن ابن زتد كى دنباق ما جيزى نون كان نينيت) 
ييوسته كروهى از ما مىميريم و نسل ديكرى جاى ما را مى كيرد (و بعد از مركك ديككر هيج خبرى نيست!) و ما هركز بر 
انكيخته نخواهيم شد!! (إِنْ هِى إِلَا حَياتنًا الدَّنْيا نَمُوتٌ وَ نَخيا وَ ما نَحْنٌّ بمَتعوئِينَ). 


سورةٌ مؤمنون (37): آية 4" ..... ص : 741 


(آيه 8)- سر انجام به عنوان يكك جمعبندى در اتهامئ كه سبث .به ببامفيرشان داشححتد جين كفسد: داو فقط مردئ 
دروغكوست كه بر خدا افترا بسته» و ما هركز به او ايمان نخواهيم آورد!! (إِنْ هُوَ إِلَا رَجلَ افترى عَلَى اللّهِ كبا وَ ما تَخنٌ لَه 


2 ع 


سورةٌ مؤمنون (31): آية 9 ..... ص : 701 


)مكاي كه غرور وطنياذ انها اتحيل كدتشت وب شرم راذن انكار رسالت ومعحزات ووعوت اسان ساز 
بيامبرشان به آخرين حد رساندند, و خلا-صه بر همه آنها اتمام حجت شد اين بيامبر بزركك الهى رو به دركاه خدا كرد و 
كفت: برورد كارا! مرا در مقابل تكذيبهاى آنها يارى كن» (قال رَبّ انُصُرْنِى بما كذَبُون). 


آنها فرحةه توالسقتدك كفسد وهر تهسق من واستتد زدنده تو هرا كمك فرما. 


سورةٌ مؤمنون(731): آية 5٠‏ ..... ص : 741 


( ابه -)©٠‏ يرورد كار جهان «به او فرمود: آنها به زودى از كار خود شيماة خراعتن "كشك]ى قيعية درخت تلخى را كه 


بقناندوائد تحنو اعد مسقيد (قال عقا قليل انقب "زفي اما زناف بشيمان م شوقن كدسزدي به الاق تدارة: 
سورةٌ مؤمنون (77): آآية 61 ..... ص : 71 


(آيه -)١‏ و همين طور شد «ناكّهان صيحه آسمانى آنها رابه حق زير ضربات خود فرو كرفت» (أَحَدَنْهُمْ الصّبِحَةٌ بالْحَقٌ). 
صاعقهاى مركبار با صدايى وحشت انككيز و مهيب فرود آمدء همه جا را تكان داد ودر هم كوبيد و ويران كرد؛ و اجساد 
بىجان آنها را روى هم ريخت,ء به قدرى سريع و كوبنده بود كه حتى قدرت فرار از خانههاشان بيدا نكردند و در درون همان 
خانههايشان مدفون كشتند. 


جنانكه قرآن در يايان اين آيات مى كويد: «ما آنها را همجون خار و خاشاكك بر كزيده تفسير نمونه» ج” ص: 707 

در هم كوبيده شده روى سيلاب قرار داديم (فَجَعَلْنَاهُمْ غَثاءً). 

«دور باد قوم ستمككر از رحمت خداوند! (قبَغْداً لِلَقَوم الظالميق). 

اين در حقيقت نتيجه كيرى الى از ككل إين ] عاضرف كه الجد در ابد جاتفرا كتعوانو ار كارن كديب | اك الهى و 
انكار معاد و رستاخيز سر جشمه مى كيرد و نتيجه دردناكك آن» مخصوص جمعيت و كروه معينى نيستء بلكه همه ستمكران 
را در طول تاريخ شامل مى شود. 


سورة مؤمنون(71): آية 51 ..... ص : 7817 


(آيه 67)- اقوام سر كش يكى بعد از ديكرى هلاكك شدند: يس از يايان داستان قوم ثمودء قرآن در اينجا به اقوام ديكرى كه 
بعد از آنها و قبل از موسى (ع) روى كار آمدند اشاره كرده؛ مى كويد: «سيس اقوام ديكرى را يس از آنها يديد آورديم» (ثُمَ 
نْعَأنا مِنْ بَعْدِجِم قُروناً آَرِينَ). 

جرا كه اين قانون و سنت خداوند بزركك است كه فيض خود را قطع نمىكند و اكر كروهى مانعى بر سر راه تكامل نوع بشر 


شدند آنها را كنار زده و اين قافله را در مسيرش همجنان بيش مى برد. 
سورةٌ مؤمنون (731): آية “61 ..... ص : 7417 


(آيه “67)- اما اين اقوام و طوائف كوناكون هر كدام داراى زمان و اجل معينى بودند و «هيج امتى بر اجل و سر رسيد حتمى 
خود بيشى نمى كيرد واز آن تأخير نيز نمى كنند) (ما نَسِبِقٌ مِنْ أَمّةُ أجَلَّها وّ ما يَسْتَأَخِرُونَ). بلكه هنكامى كه فرمان قطعى يايان 


حيات آنها صادر مىشد از ميان مىرفتند» نه يكك لحظه زودتر ونه ديرتر. 
سورةٌ مؤمنون :)١1(‏ آية 65 ..... ص : 7801 


(آيه *6)- اين آيه ناظر به اين حقيقت است كه دعوت بيامبران در طول تاريخ هيج كاه قطع وده من قرها بد ة نا مني 
رسولان غود زا يككى بس :از .ديكرى فرستاديمة (2 أَرَسَلنا رُسلنا تترا). 

اين معلمان آسمانى يكى يس از ديكرى مىآمدند و مىرفتند» ولى اقوام سركش همجنان بر كفر و انكار خود باقى بودند 
ا ار ا ا 

هنكامى كه اين كفر و تكذيب از حد كذشت و به قدر كافى اتمام حجت شد «ما اين امتهاى سركش را يكى يس از ديكرى 
هلاك نموديم» واز صحنه رو زكار بر كزيده تفسير نمونه» ج“0 ص: 7017 

محوشان كرديم (فَأتِْعنا يَعْضَهُعْ بَغضاً). 

آن جنان نابود شدند كه تنها نام و كفتكويى از آنها باقى ماند. آرى! «ما آنها را احاديثى قرار داديم» (وَ جَعَلنَاهُمْ حاو 

و در يايان آيه» همجون آيات يبشين مى كويد: «دور باد (از رحمت خدا) قومى كه ايمان نم ىآورند» (قَبُغْداً لِقَوْم لا يُؤْمِنُونَ). 


آنها نه ثنها در اين ذنيا دور از رحمت خدا بودند كه در سراى ديك ر نيزاؤ وحمت الهى دورئد. 


سورةٌ مؤمنون :)١1(‏ آيهَ 64 ..... ص : 781 


(آيه 60)- قيام موسى و نابودى فرعونيان فرا مى رسد: تا اينجا سخن در باره اقوامى بود كه بيش از موسى (ع) بيامبر اولوا العزم 
يرورد كار روى كار آمدند و رفتندء اما در اينجا اشاره بسيار كوتاهى به قيام موسى و هارون در برابر فرعونيان و سر انجام كار 
ابو كوه سنكي كردم دي تزاماانة مدي لونسن وير فول فلوو قن با 1 ااكمفر دوقيل فكاو وروكق وساكيو 1ك اوقا 
تون و أخاةتهازوة انان واكلطان فبية): 

منظور از «آيات» معجزاتى اميق دار درو توس برل داد (آيات نه كانه) و منظور از «سلطان مبين»)» منطق نيرومند و 


دلائل دندان شكن موسى (ع) در برابر فرعونيان است. 
سورةٌ مؤمنون (91): آية 6 ..... ص : 781 


(آيه 68)- آرى! موسى و برادرش هارون را با اين آيات و سلطان مبين فرستاديم «به سوى فرعون و اطرافيان اشرافى و مغرور 
او (إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ). 

اشاره به اين كه ريشه همه فسادء اينها بودند و هيج كشورى اصلاح نخواهد شد مككر اين كه سردمدارانش اصلاح شوند. 

دول (قرعوة وأطرافياتش) استكبار كردئده و زير بان آيات عق و سلطات مبيق ترفييد (فاتتكيووا). 

١و‏ اصولا آنها مردمى برترى جو و سلطه طلب بودند» (وَ كانُوا قَؤماً عالِينَ). 


سورةٌ مؤمنون(717): آية /ا؟ ..... ص : 781 


حالى كه قوم آنها (بنى اسرائيل) بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7015 

بندكان و بردكان ما هستند!؟! (فَقالُوا أ نؤِْنُ لَِِرَئْنِ متنا وَ قَْمهُما نا عابدُونَ). 

سورةٌ مؤمنون(١3):‏ آيهةَ 5/4 ررح 

(آيه 68)- با اين استدلالات واهى به مخالفت با حق برخاستند «يس موسى و هارون را تكذيب كردند و سر انجام همكّى 
هلاكك و نابود شدند» و ملك و حكومتشان بر باد رفت (فكذترقها فكاتوا هن اولك ): 


سورةٌ مؤمنون (31): آيةَ 59 ..... ص : 7415 


(آيه 9) و سر انجام به اين ترتيب دشمنان اصلى بنى اسرائيل كه سد راه دعوت موسى و هارون بودند از ميان رفتند» و دوران 
آموزش و تربيت الهى بنى اسرائيل فرا رسيد. 


در همين مرحله بود كه: «ما به موسى كتاب آسمانى داديم شايد آنان إبنى اسرائيل ]| هدايت شوند») (وَ لْقَدُ آتينا نوش الكنات 


سورةٌ مؤمنون(١75):‏ آيةَ +4 ..... ص : 7815 


(آيه 00)- آيتى ديكر از آيات خدا: در آخرين مرحله از شرح سر كذشت بيامبران اشاره كوتاه و مختصرى به حضرت مسيح 
(ع) وهمجنين مادرش مريم كرده؛ مى كويد: «و ما فرزند مريم و مادرش را آيت و نشانهاى (از عظمت و قدرت خود) قرار 
داديم) (وَ جَعَلنَا ابْنَ ا 

سيس به بخشى از نعمتها و مواهب بزركى كه به اين مادر و فرزند عطا فرموده اشاره كرده. مى كويد: «و آنها را در سر زمين 
بلندى كه داراى آرامش و امنيت و آب جارى بود جاى داديم) (وَ آوَيْناهُما إلى رَبْوَءْ ذاتِ قرار وَ مَعِين). 

تيتمنال: زرو كد جيه قزق انا ايه محال : ولد مسطيم 2 )دو بنارا © بيك شكس بالأنالم جا ب كيد خيها وكاد يوا بحا اليتون 
براى اين مادر و فرزند قرار داد» و آب كوارا در آن جارى ساخت واز درخت خشكيده خرما به او روزى مرحمت كرد. 


به هر حال آيه دليلى است بر حمايت مستمر و دائم خداوند نسبت به رسولان خود و كسانى كه از آنها حمايت مى كردند. 
سورةٌ مؤمنون(31): آية 0١‏ ..... ص : 705 


(1ي1ة) شمكن امع واحديتة دز آيناث يشين سكو اشر كذشت ياشراة و التهايكان وده ذزاين به همه بباميزاة را 
مخاطب ساخته؛ مى كويد: «اى بيامبران! از غذاهاى ياكيزه بخوريد و عمل صالح به جا آوريد كه من به آنجه شما انجام 
ودعيد كاهو لها أنها لاقل كازايرق التقيات وز املو ضاندا إلى يها بر كريد غير لمرقام لاغ 5ن 

عر ع 1 

دراين آيه از سه جهت براى انجام عمل صالح كمكك كرفته شده است: از جهت تأثير غذاى ياكك بر صفاى قلب» و از جهت 


تحريكك حس شكر كزارى» واز جهت توجه دادن به اين كه خدا شاهد و ناظر اعمال آدمى است. 
سورة مؤمنون (77): آية 1ه ..... ص : 788 


(آيه 07)- سيس همه ييامبران و ييروان آنها را به توحيد و تقوا دعوت كرده؛ جنين مى كويد: «واين امت شما امت واحدى 
است» (وَ إِنَّ هذه ميك ا 

و تفاوتهاى ميان شما و همجنين بيامبرانتان هركز دليل بر دو كَانكى و جند كَانكٌى نيست. 

الامن وروز كرما مكب يسن اتسخالفق قزماط من برعيزيدة (9 افا ركم الثرو): 

به اين ترتيب آيه فوق به وحدت و يكانكى جامعه انسانى» و حذف هر كونه تبعيض و جدايى دعوت م ىكند, همان كونه كه 
او يرورد كار واخف اسث انساتها نيز امت واحد هستتد: 


به همين دليل بايد از يكك برنامه بيروى كنند همان كونه كه بيامبرانشان نيز به آيين واحدى دعوت مى كردند. 
سورة مؤمنون (77): آية "7 ..... ص : 788 


(آيه #ه)- اين آيه- به دنبال دعوتى كه به وحدت و يكانلكى در آيه قبل شد انسانها را از يراكند كى و اتلاف با اين عبارت 


بر حذر مىدارد: «اما آنها كارهاى خود را در ميان خويش به يراكندكى كشاندند و هر كروهى به راهى رفتند) (قَتَقَطعُوا أَمْرَهُمْ 


يم را 

ويب ابن كلت بوفر كروي يه تبن ورد عرد وإرقة عبر نوز اند ركز ذا بارر كل حِزْب بما لَدَيْهِمْ فَرِحونَ). 

آيه فوق يكك حقيقت مهم روانى و اجتماعى را باز كو م ىكند و آن تعصب جاهلانه احزاب و كروههاست كه هر يكك راه و 
آثينى را براى خود بركزيده؛ و دريجههاى مغز خود را به روى هر سخن ديكرى بستهاند اين حالت- كه از خودخواهى و حبٌ 
ذات افراطى سر جشمه مى كيرد- بزركترين دشمن تبيين حقايق و رسيدن به اتحاد و وحدت امتهاست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 56 
سورةٌ مؤمنون(17؟): آي 5ف ..... ص : 78 


(آيه *8)- لذا در اين آيه مى كويد: اكنون كه جنين است «آنها را در جهل و غفلتشان بككذار تا زمانى» كه مركشان فرا رسدء يا 


كرفتار عذاب الهى شوند كه اين قبيل افراد سرنوشتى غير از اين ندارند (قَذَرْهُمْ فى عَمْرَتِِمْ حَتَّى جين). 
سورةٌ مؤمنون(17؟): آيهَ 00 ..... ص : 4" 


(آيه 0ه)- از آنجا كه در آيات كذشته سخن از احزاب و كروههاى لجوج و متعصب به ميان آمد به بعضى ديكر از يندارهاى 
خود بينانه آنان اشاره كرده؛ مى كويد: «آيا آنها كمان مى كنند اموال و فرزندانى را كه به آنان دادهايم ب( تيون ألما 


تَمِدَّهُمْ به مِنْ مالٍ وَ بَنِينَّ). 
سورة مؤمنون (31): آيهَ 42 ..... ص : 78 


(آيه 8)- براى اين است كه: «درهاى خيرات را به سرعت به روى آنها بككشاييم)؟! (تُسارع لَهُمْ فى الْحَيِراتِ). 

آيا آنها داشتن اموال سرشار و فرزندان بسيار را دليل بر حقانيت روش خود مىيندارند و نشانه قرب و عظمت در دركاه خدا 
مى دانئد؟ 

ندا هر كر سحدين تبسك وبلكة انيانب يندا قل لكجتغورة1 

آنها نمىدانند كه اين اموال و فرزندان فراوان در حقيقت يكك نوع عذاب و مجازات يا مقدمه عذاب و كيفر براى آنهاست» 
آنها نمىدانند كه خدا مىخواهد آنها را در ناز و نعمت فرو برد تا به هنكام كرفتار شدن در جنكال كيفر الهى» تحمل عذاب 
بو آنه ذره اكتر باشل 


سورةً مؤمنون :)١1(‏ آية /الل ..... ص : 48م؟ 


(آيه لإه)- بعد از نفى يتدارهائ ايخ غاقلان خود خواهء حكونكى حال مؤمتان و سرغت كتند كان در خيرات را ضمن حجند آيه 


نخست مى كويد: «مسلما كسانى كه از خوف يرورد كارشان بيمناكند» (إِنَّ الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَةُ رَبْهمْ مُسْفْقونَ). 


سورةٌ مؤمنون (31): آيةَ 04 ..... ص : 708 


(آيه 08)- سيس اضافه مى كند: «و آنان كه به آيات يرورد كارشان ايمان م ىآورند)» (و الْذِينَ هُمْ بآياتٍ رَيّهِمْ يومنون). 
سورةٌ مؤمنون ("717): آية 4 ..... ص : 782 


( ابه 5 بعد از مرحله ايمان به آيات يرورد كار مرحله تنزيه و ياكك شمردن اواز هر كونه شبيه و شريكك فرا مىرسد. 
مى كويد: ١و‏ آنها كه به يرورد كارشان شركك نمى ورزند» (وَ الَّذِينَ هُمْ برَبّهِمْ لا يُشْركونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 701 
سورةٌ مؤمنون (731): آيةَ ٠ع‏ ..... ص : 7417 


1ع )ديحة ال اده هلد امعان معاد و وفامو واوعدشاضيي كه وتان رايع يه انك محا لهدا زف قرا من ويسةة 
مى كويد: ١و‏ كسانى كه نهايت تلاش و كوشش را در انجام طاعات به خرج مىدهند و با اين حال دلهايشان هراسناك است از 


اينكه سر انجام به سوى يرورد كارشان باز مى كردند» (وَ الَذِينَ يُؤْنُونَ ما آتَؤا وَ قلوبهُمْ وَجِلَهُ أَنْهُم إلى رَبّهُمْ راجِعُون). 
سورة مؤمنون (15): آي 21 ..... ص : 781 


( آيه -)١‏ بعد از شرح اين صفات جهار كانه مىفرمايد: اجنين كسانى در خيرات سرعت مى كتند و از ديكران بيشى 
مى كيرند» و مشمول عنايات ما هستند (أولئكك يُسارِعُونَ فِى الْحَيِراتِ وَ هُمْ لها سابقونٌ). 

آيات فوق ترسيم جالب و تنظيم كاملا منطقى براى بيان صفات اين كروه از مؤمنان ييشكام استء نخست از ترس آميخته با 
احترام و تعظيم- كه انككيزه ايمان به يرورد كار و نفى هر كونه شرك است- شروع كرده و به ايمان به معاد و دادكاه عدل خدا 
كه موجب احساس مسؤوليت وانككيزه هر كار نيكك است منتهى مى كردد و مجموعا جهار ويزكى و يكك نتيجه را بيان 
مى كند- دقت كنيد. 


سورة مؤمنون (31): آيةَ اي ..... ص : /1لم؟ 


(آيه 97)- از آنجا كه صفات برجسته و ويزه مؤمنان كه سر جشمه انجام هر كونه كار نيكك است و در آيات قبل به آن اشاره 
شدء اين سؤال را بر مىانكيزد كه اتصاف به اين صفات و انجام اين اعمال؛ كار همه كس نيست,. و از عهده همه بر نمىآيد. 
دراين آيه به ياسخ يرداخته» مى كويد: «ما هيج كس را جز به مقدار توانائيش تكليف نمى كنيم) و از هر كس به اندازه عقل و 
طاقتش مى خواهيم (وَ لا تُكَلّفُ نَفْساً نا وُسْعَها). 

اين تعبير نشان مىدهد كه وظائف و احكام الهى در حدود توانايى انسانها استء و در هر مورد بيش از ميزان قدرت و توانايى 
باشد ساقط مى شود و به تعبير علماى اصولء اين قاعده بر تمام احكام اسلامى حكومت دارد و بر آنها مقدم است. 

و بازاز آنجا كه ممكن است اين سؤال بيش آيد كه جككونه اين همه انسانها اعمالشان از كوجكك و بزركك. مورد حساب و 
بررسى قرار مى كيرد؟ بر كزيده تفسير نمونه» ج" ص: /70 

اضافه مى كند: «و نزد ما كتابى است كه به حق سخن مى كويد (و تمام اعمال بندكان را ثبت و باز كو مىكند) و به همين دليل 


اين اشاره به نامهدهاى اعمال و يروندههايى است كه همه كارهاى آدمى در آن ثبت است و نزد خداوند محفوظ است. 


سورةمؤمنون (1؟): آية “اي ..... ص : 78/4 


ليد 8# سول 3 تسا كد يناك اد بواقعنات قها نور كتنات اده كد كه مخصر بيدارس و كاسن دارند الأقاسالك اقباقة 
م ىكند: «ولى دلهاى آنها از اين نامه اعمال (و زوز عسات و آياث قرآن) دن و خبرى فرو رفته و اعمال (زشت) د يكرى هد 


اين دارند كه بيوسته آن را انجام مىدهند» (بَلَّ قلوبهُمْ فى غَمْرَءْ مِنْ هذا وَ لَهُمْ أغمال مِنْ دُونِ ذلك هُمْ لها عامِلونَ). 
سورةٌ مؤمنون (77): آية 1م ..... ص : 78/4 


(آيه *5)- اما آنها در اين غفلت و بىخبرى همجنان باقى مىمانند «تا روزى كه مترفين را (1نان كه غرق ناز و نعمتند) در 
جنكال عذاب كرفتار سازيم در اين هنكام نعره استغاثهآميز آنها همجون نعره وحوش بيابان بر مىخيزد) و از سنككينى عذاب و 


مجازات دردناك الهى ناله سر مىدهند (حَتَّى إذا ّنا مُتْرَفِيهِمْ بالعَذاب إذا هُمْ يَجْأْرُونَ). 


سورة مؤمنون(31): آيةَ 8 ..... ص : /74 


(آيه ه8)- ولى به آنها خطاب مىشود «فرياد نكنيد و ناله نزنيد كه شما امروز از ناحيه ما يارى نخواهيد شد!! (لا تَجْأْرُوا الْيَوْمَ 


سورهٌ مؤمنون (7؟): آية 28 ..... ص : 704 


(آيه 88)- اين آيه در حقيقت بيان علت اين سر نوشت شوم استء مى كويد: 
آيا فراموش كردهايد كه: «در كذشته آيات من بطور مداوم بر شما خوانده مىشد اما (به جاى اين كه از آن» درس بياموزيد و 
بيدار شويد) اعراض مى كرديد و به عقب باز مى كشتيد) (قَدْ كانت آياتى تُثلى عَلْيِكمٍ فكنْتّمْ عَلى أغقابكم تنكصون). 


سورةٌ مؤمنون :)١1(‏ آيةَ /اي ..... ص : 780/4 


(آيه /61)- نه تنها در برابر شنيدن آيات الهى عقب كرد مىكرديدء بلكه: «در برابر آن حالت استكبار به خود مى كرفتيد) 
الفكررة به). 

وعلاسوه براين «جلسات شب نشينى تشكيل مىداديد و (از ييامبر و قرآن و مؤمنان) بد كويى مىنموديد) (سايراً تَهْجَرُونَ). 
يعنى شبها تا مدت طولانى بيدار ب ركزيده تفسير نمونه» ج”؛ ص: 704 


مى مانيد و همجون بيماران هذيان مى كوييد و فحش و ناسزا مىدهيد. 


سورةٌ مؤمنون (37): آيهَ 24 ..... ص : 789 


(آيه 68)- بهانههاى رنكارنكك منكران: در تعقيب آيات كذشته كه سخن از اعراض و استكبار كفار در برابر ييامبر اسلام صلَى 
الله عليه و آله بود در اينجا از بهانههايى كه ممكن است آنها براى خود در اين زمينه بتراشند و ياسخ دندانشكن آن سخن 
مى كويد» ضمنا علل واقعى اعراض آنها را نيز شرح مىدهد كه در ينج قسمت خلاصه مى شود: 

فخسك دح كريد اين 1 اتياهر ايه كقفان (آبات الهى) دريو انديقه تكرونس؟ َكَل يَدَّبَدوا الْقَوْلَ). 

آرى! نخستين عالم بدبختى آنها تعطيل انديشه و تفكر در محتواى دعوت تو است,ء كه اكر بود مشكلات آنها حل مى شد. 

در دومين مرحله مى كويد: (يا اين كه مطالبى براى آنها آمده است كه براى نياكانشان نيامده/؟! رغ جِاءَهُمْ ذا لوياث آباءَهُمُ 
اولك 

يعنى اكر توحيد و معاد و دعوت به نيكيها و ياكيها تنها از ناحيه تو بود» ممككن بود بهانه كنند كه اينها سخنان نو ظهورى است. 


سورةٌ مؤمنون (71): آية 28 ..... ص : 789 


9ت وو وى مرمهله حي كريةة ااه كه آنها ببائرشان را تكتاعكند زو ان شؤاق أو قا تسهة) لذاناووا انكاز 
فى كتندة (أَه لَمْ يَغْرُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكرُونَ). 

يعنى اكر اين دعوت از ناحيه شخص مرموز يا مشكوكى صورت كرفته بود ممكن بود بككُويند نمىتوان به ظاهر سخنانش 
فريب خورد. 

ولى اينها سابقه تو را به خوبى مىدانند» در ككذشته تو را «محمّرد امين» مىخواندند به عقل و دانش و امانت تو معترف بودندء 


يس جايى براى اين كونه بهانهها نيز نيست. 
سورةٌ مؤمنون (31): آية /١‏ ..... ص : 709 


(آيه -0/٠‏ در جهارمين مرحله مىكويد: هيا اين كه مى كويند: او ديوانه است»؟! (أَمْ يَقُولُونَ به جنّةُ). 

يعنى شخص او را به خوبى مى شناسيم, اما به عقل و فكر او ايمان نداريمء» ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 780 

جه بسااين سخنان رااز روى جنون مى كويدء جرا كه با افكار عمومى محيط هماهنكك نيست. 

قرآن بلافاصله براى نفى اين بهانهجويى مى كويد: «بلكه ييامبر براى آنها حق آورده است» و سخنانش كواه براين حقيقت 
است (جل جاءَهُمْ بالْحَقٌ). 

عيب كار اينجاست كه «بيشتر آنها از حق كراهت دارند» و كريزانند! (وَ أَككرْهُعْ لِلْحَقَّ كارهُونٌ). 


سورة مؤمنون (77): آية /١‏ ..... ص : 72٠‏ 


(آيه -)١‏ در حالى كه هيج لزومى ندارد كه حق تابع تمايلات مردم باشد «واكر عق ان هوسهاى آنها بيزوئ كتد (و يان 
هستى بر طبق تمايل آنها كردش داشت) آسمانها و زمين و همه كسانى كه در آنها هستند تباه مىشوند!! (وَ لَو امب الْحَق 
أَهْواءَهُمٍ لَفََدَتِ السّماواتٌ وَ الْأْوْض وَمَنْ فيهنَ). زيرا هوى و هوسهاى مردم معيار و ضابطهاى ندارد؛ بلكه در بسيارى از 
موارد به سوى زشتيها مى كرايد. 


سيس براى تأكيد بيشتر روى اين موضوع مى كويد: «ولى ما قرآنى به آنها داديم كه مايه ياد آورى (و عزّْت و شرف) براى 


فاته ولق آنها اق (ةآقعه مابه) باد اوريظا (اشن) نورى كرداقلة قل الاق يذكرهع كع فق بكري اتفرشوة): 
سورةٌ مؤمنون (717): آية 1// ..... ص : 32٠‏ 


(آيه 077- در ينجمين و آخرين مرحله مى كويد: «يا اين كه تواز آنها اجر و مزد و هزينهاى (در برابر دعوتت) مىخواهى با 
اين كه مزد يروردكارت بهترء و او بهترين روزى دهندكان است» (أَمْ تَسْأَلَهُمْ حَوجا فَخْراحٌ رَبك حََيِرٌ وَ هُوَ حََيرُ الرَازقِينَ). 
قرآن با بيان كويايى كه در اين ينج مرحله بيان داشته روشن مىسازد كه اين كور دلان تسليم حق نيستند و عذرهايى كه براى 


توجيه مخالفت خود ذكر مى كنند بهانههاى بىاساس بيش نيستند. 
سورةٌ مؤمنون (7؟): آية "ا/ا ..... ص : 78٠‏ 


(آيه 07- در اين آيه به عنوان يكك نتيجه كيرى كلى از آنجه كذشت جنين مى كويد: «بطور قطع و يقين تو آنها را به صراط 
مستقيم دعوت مى كنى' (وَ إِنّك لَتَدْعُوهُمْ إلى صِراطٍ مُشْتقيم). 

كر جه در بعضى از روايات اسلامى «صراط مستقيم» وات على عليه السّلام بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 78١‏ 

تفسير شده ولى اين كونه روايات بيان بعضى از مصداقهاى روشن استء و هيج منافات با وجود مضاديق ديكر مائتد قرآ نو 
ايمان به مبدء و معاد و تقوى و جهاد ندارد. 


سورة مؤمنون(71): آية // ..... ص : 721 


(آيه 07- و نتيجه طبيعى اين موضوع همان است كه در اين آيه باز كو م ىكند: «و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند بطور 
مسلم از اين صراط منحرفند» (وَ إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَةْ عَنِ الصّراطٍ لَناكبونَ). 

منظور از «صراط» در اين آيه همان صراط مستقيم در آيه قبل است. 

از آيات فوق ضمنا بخشى از صفات رهبران راه حق روشن مى كردد: 

آنها هميشه مردمى بودند شناخته شده به نيكيها كه در ترويج مكتب حق اصرار مىورزند هر جند ناخوشايند كروه كثيرى 
باشك: 


ديكر اين كه آنها در برابر دعوت خويش ياداش مادى نمى طليند. 
سورةٌ مؤمنون :)١7(‏ آيهَ 4/ ..... ص : 781 


(آيه ه/0)- طرق مختلف بيدار سازى الهى: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از بهانههاى مختلفى بود كه منكران حق براى سر 
ببجى از دعوت بيامبران عنوان مىكردندء در اينجا خداوند از طرق اتمام حجت و بيدار سازى آنها سخن مى كويد. 

نخست مىفرمايد: كاه آنها را مشمول نعمت خود مىسازيم تا بيدار شوند «واكر به آنان رحم كنيم و كرفتاريها و مشكلاتشان 
را بر طرف سازيم (نه تنها بيدار نمى شوندء بلكه) در طغيانشان لجاجت مى ورزئد و (در اين وادى) سر كردان مىمانئد»! (وَ لَوْ 


رَحِمْناهُمْ و كشفنا ما بِهِمْ مِنْ ضر لبوا فى طَعْيانِهِم يَعْمَهُونَ). 


سورةٌ مؤمنون (31): آية 2// ..... ص : 781 


(آيه 0/8)- و كاه آنها رابا حوادث دردناك كوش مالى مىدهيم تا اكر از طريق رحمت و نعمت بيدار نشدند از اين راه بيدار 
شوندء ولى اد ين كار نيز در آنها مؤثر نيستء زيرا ١‏ بع" الياراي مداه وياد تقار باعي انا آنها نه در برابر يرورد كارشان 
تواضع و انقيادى نشان دادند و نه به در كاه او توجه و تضرع مى كنند) (وَ لفك أت نامُع بالعكات قَمَا اش تَكاثوا ِرَبْهِمْ وَ ما 


سورةٌ مؤمنون (37): آيةَ /ا/ ..... ص : 81؟ 


(آيه //ا)- به هر حال ما به اين رحمتها و نعمتها و مجازاتهاى بيدار كننده همجنان ادامه مىدهيم و آنها نيز به طغيان و سر 
كشى و لجاجتشانء «تا هنكامى كه درى از عذاب شديد به روى آنها بكشاييم و جنان كرفتار مىشوند كه ناكهان بكلى 
بر كزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: 787 

مأيوس كردند) (حَتَّى إذا قَتَخنا عَلَيِهمْ باب ذا عَذَاب شَّدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُتِسُونَ). 

در واقع خداوند دو نوع مجازات دارد «مجازاتهاى تربيتى» و «مجازاتهاى ياكسازى و استيصال» هدف در مجازاتهاى قسم اول 
آن است كه در سختى و رنج قرار كيرند و ضعف و ناتوانى خود را دريابند واز مركب غرور يياده شوند. 

ولى هدف در قسم دوم كه در مورد افراد غير قابل اصلاح صورت مى كيرد اين است كه به حكم فرمان آفرينش ريشه كن 


شوند. 
سورةٌ مؤمنون (31): آية /// ..... ص : 7281 


(آيه 04- قرآن بعد از اين بيانء از طريق ديكر وارد مىشود و به ذكر نعمتهاى الهى براى تحريكك حس شكر كزارى آنها 
يرداخته» مى كويد: اواو كس ابت كديراي شما كوش وعم قات [عقل] ايجاد كردء اما كمتر شكر او را به جا مى آوريد) 
(وَ مُوَ الى أَنْمَاَ كم الشمع و الْأنصارَ وَالََفدَةَ كَليلًا ما تَشْكدونٌ). 

تكيه بر اين سه موضوع (كوش و جشم و عقل) به خاطر آن است كه ابزار اصلى شناخت انسان اين سه مى باشد» مسائل حسى 
را غالبا از طريق جشم و كوش درك مى كند و مسائل غير حسى را به وسيله نيروى عقل. 


سورةٌ مؤمنون (17؟7): آية 9// ..... ص : 721 


(آيه ةلاد در ايخ آبديه يكن از مهمتريق آياث يروره كان يعتى غخلقت السان از ابن زمين شاكى برداخيه حنين هم كويدة او 
او كس انيت كه اقطاترا دن وبري آفريذة (و عو الدى درا كذ كن الأْض). 

و جون از زمين آفريده شدءايد باز به زمين باز مى كرديد و ديكر بار بر انككيخته شده (به سوى او جمع و محشور مىشويد) (و 
ليه تَحْسَرُونَ). 

واكر در آفرينش خودتان از خاكك بىارزش بينديشيد» كافى است كه هستى بخش را بشناسيد و نيز امكان مسأله معاد را 


دريابيد. 


سورةٌ مؤمنون (71): آآيةَ 8١‏ ..... ص : 7817 


(آيه 6- بعد از ذكر مسأله آفرينش انسان به مسأله مركك و حيات و آمد و شد شب و روز كه از آيات بزركك يرورد كار 
اسك ور ةالعتعهه معني هى كويد او أو كن انث كه و تدع كد وعى مير انكو امد و قداشبوو ووز اق أن اوسةه آي الديقه 
نمى كنيد/؟! (وَ هُوَ الى يُحيى وَ يميت وَ لَهُ يلاف اللَيِلٍ وَ النّهارِ ألا تَعْقِلُونَ). بركزيده تفسير نمونه» “0 ص: 129 

وبه اين ترتيب در آيات سه كانه اخير از انكيزه شناخت يرورد كار شروع كرده و با ذكر بخشى از مهمترين آيات انفسى و 


فاق حك وا بارا سن دهن 
سورةٌ مؤمنون (37): آي 8١‏ ..... ص : 781 


(آيه ١‏ دراين آيه اضافه م ىكند: اينها انديشه و عقل رارها كرده و كور كورانه از نياكان خود تقليد مى كنند» «آنها همان 
مى كويند كه يبشيئيانشان مى كفتند» (بَلّ قالُوا مِمْلَ ما قال الْأَوّلُونَ). 


سورةٌ مؤمنون (71): آية 81 ..... ص : 7.81 


(آيه 87)- «آنها (از روى تعجب) مى كفتند: آيا هنكامى كه ما مرديم و خاكك و استخوان (يوسيده) شديم آيا بار ديكر بر 


انككيخته خواهيم شدم؟! (قالُوا أ إذا مِثنا وَ كنا ثُراباً و عِظاماً أ إِنا لَمتِعُوتُونَ). 


سورةٌ مؤمنون (7١؟):‏ آي “81 ..... ص : “اع 
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(آايه م اين باور كردي نيست! «اين وعله به ما و يدرانمان از قبل داده شده و اين فقط افسانههاى ييشينيان است» (لقد 


وعذنا تع 3 باون هدايق قبل إذهذا إلا اساطلة الاقلية 2 
سورة مؤمنون (91): ية 4 ..... ص : ع9 


(5يه *8)- واز آنجا كه كفار و مشركان بيش از همه از مسأله معاد وحشت داشتند و به همين دليل با انواع بهانهها و لطائف 
الحيل مى خواستند شانه از زير بار آن خالى كنند» قرآن نيز مشروحا و بطور مؤكد از معاد سخن مى كويد. 
و جالب اين كه در هر مورد از خود مشركان اعتراف مى كيرد و سخن آنها را به خودشان باز مى كرداند. 
نخست مى كويد: #بككو: زمين و كسانى كه در زمينند از آن كيست. اكر شما مىدانيد؛؟! (قُلَ لِمَن الَوْض و مَنْ فيها إِنْ كنم 


سورة مؤمنون (71): آية 44 ..... ص : “ع7 


(آيه 868)- سيس اضافه مى كند: آنها بر اساس نداى فطرت و اعتقادى كه به خداوند آفريننده هستى دارند (به زودى (در ياسخ 


توا كزينده (مالكرث يسن و الجسدذو آن اك افيه اذ اوخدابية) (سوارة للد 


ول كوه نيا زكر | كين ع صدى انض زو خرن سا قد العترافك دازيد اذكو تمن شويننة ذفل ١‏ فلو كل كؤوة). 
با اين اعتراف صريح و روشن جككونه زنده شدن انسان را بعد از مركك بعيد مى شمريد؟ و از قدرت فراكير خداوند بزركك دور 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ع 
سورةٌ مؤمنون (37): آي 88 ..... ص : 7886 


(آيه 8)- دكر بار دستور مىدهد از آنها سؤال كن و «بكو: جه كسى يرورد كار آسمانهاى هفتكانه و يرورد كار عرش عظيم 
است!؟! (قَلَ مَنْ رَبّ السماوات السّبِع وَرَبُ لعش الْعظيم). 


سورةٌ مؤمنون (31): آية /81 ..... ص : 7886 


(آيه /81)- باز آنها روى همان فطرت توحيدى و اعتقادى كه به الله به عنوان خالق سق دارثدك «فى كويند: (عمه ابنها) ال آن 
خدانيت؟ اتعتولوة لله): 
بااين اقرار آشكار به آنها «بكُو شما (كه خود به اين واقعيت معترفيد) جرا از خدا نمى ترسيد) و منكر قيامت و باز كشت مجدد 


انساث به زند كى مى شويد؟! (قنْ أقلا تتقُونَ). 
سورةٌ مؤمنون (77): آية 44 ..... ص : 72٠‏ 


(يه )ا بار ديكر از انها در ارة حا كميث ب اسحناتها وزهمين سوال كن ووكروعه كس شسكونت همه موجودات ادق 
دست دارد)؟! (قل مَنْ يده تلكو كل كوو 


«و جه كسى به بى يناهان يناه مىدهد و نياز به يناه دادن ندارد)؟! (وَ هو يُجِيرُ وَ لا يُجارٌ عَلَئْه). 
«اكر راستى از اين واقعيتها آكاهيد» (إِنْ كْتُم تَعْلْمُونَ). 


سورة مؤمنون (31): آيةَ 48 ..... ص : 787 


(آيه 9)- ديكر بار زبان به اعتراف مى كشايند و «مى كويند: (ملكوت و حاكميت و حمايت و يناه دادن در اين عالم) منحصر 
به خداست» ال لله). 


«بككو: با اين حال جكونه (مى كويد ييامبر صلّى الله عليه و آله شما را سحر كرده و) مسحور او شدهايد؛؟ (قَلَ قَأنّى تسَحَرُونَ). 
سورةٌ مؤمنون :)7١1(‏ آيةَ +6 ..... ص : 786 


(آيه 40)- سر انجام به عنوان يكك جمع بندى و نتيجه كيرى فشرده و كوتاه مىفرمايد: نه سحر است و نه جادو و نه جيز ديكر, 
«بله ما حق را براى آنها آورديم و روشن ساختيم و آنها دروغ مى كويند» (بَل أَنَيناهُمْ بالق وَ إِنْهُمْ لكاذبُونَ). 


سورةٌ مؤمنون (31): آية 8١‏ ..... ص : 7886 


(آيه 91)- شركك جهان را به تباهى مى كشد: در آيات كذشته بحثهايى در زمينه معاد و مالكيت و ربوبيت يرورد كار بيان شدء 
در اينجا به مسأله نفى شرك يرداخته» قسمتى از انحرافات مش ركان را مطرح كرده. و به آن ياسخ مى كويد. 

نخست مىفرمايد: «خداوند هركز فرزندى براى خود انتخاب نكرده و معبود بركزيده تفسير نمونه» ج77 ص: 720 

دكرف يا أو كسك وها الخد اللةيخ ولو وها كان ففة مخ إله): 

يكيان عيض ا فززاتن حتت ! اوس اخوانئد و حفر كان فيز كرشتكان وا دعدران خينا هو ند اشسد. 

مس وكات دتري فى شرك يرداخته. جنين مى كويد: «اكر جنين مى شدء هر يكك از خدايان مخلوقات خود را تدبير و اداره 
مى كردند) (إذا لَدَّهَتَ 06 إِلهِ بما علق 

و طبعا هر بخشى از عالم با نظام خاصى اداره مىشد و اين ن با وحدت نظامى كه بر آن حاكم مى بينيم ساز كار نيست. 

به علاوه هر يكك از اين خدايان براى كسترش قلمرو و حكومت خود سعى داشتند «بعضى بر بعضى ديككر برترى جويندا و اين 
خود سبب ديككرى براى از هم كسيختككى نظام جهان مى شد (وَ لَعَلا بَعْضَهُمْ عَلى بتغض). 

ودر يايان آيه به عنوان يكك نتيجه كيرى كلى مىفرمايد: «منزه است خدااز آنجه آنان توصيف مىكنند) (سمْحانٌ اللّهِ عَهَا 


سورةٌ مؤمنون (31): آية 917 ..... ص : 7288 


(آيه 97)- اين آيه ياسخ ديكرى به اين مشركان بيهوده كو است مى كويد: 

«خداوند از غيب و شهود (ينهان و آشكار) آكاه است» (عالِم لعب وَ الشّهادَة). 

اوعر كز عق را ينعا خداياتى كو نيا اداه كين سراة تاااود: 

مكر ممكن است در عالم خداى ديكرى باشد و شما از آن آكاه باشيد اما خداوندى كه خالق شماست و غيب و شهود جهان 
را مىداند از آن بىخبر باشد؟ 

و سر انجام با اين جمله خط بطلان بر يندارهاى خرافى آنها مىكشد: يس خداوند برتر است از آنجه آنها (مى كويند و) براى 
او شريكك قائل مى شوند» (قتَعالى عَمَا م ركونٌ). 

اين جمله ضمنا تهديدى براى مش ركان است كه خداوند از اسرار درون و برون آنها آكاه است و تمام اين سخنان را مىداند و 


به موقع آنان را در دادكاه عدل خويش محاكمه و مجازات خواهد كرد. 
سورةٌ مؤمنون(1؟): آي 917 ..... ص : 728 


اى بيامبر! «بككو: يرورد كار من! اكر ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص : 722 


عذابهايى را كه به آنان وعده داده مىشود به من نشان دهى» و در زند كيم آن را بس 000 إِما تريَنّى ا و 


- 


سورة مؤمنون :)١1(‏ آيةَ 95 ..... ص : م7 


(آيه *4)- «يروردكارا! مرا در اين عذابها با كروه ستمكر قرار مده (رَبٌ فلا تَحعَلْنِى فى الْمَوْم الظَالِمِينَ). 
منظور ازاية عذات مجازاتهاق دنيوق استث كه خعداوتد وامتكير مش ركان ساخحت: 


سورةٌ مؤمنون(37؟): آية 30 ..... ص : 88؟ 


(آيه 0)- و باز براى تأكيد بيشتر روى اين موضوع و نفى هر كونه شكك و ترديد ازادة منان و دلدارى و تسلى خاطر به ييامبر 
صلى الله عليه و آله و مؤمنان در اين آيه اضافه م ىكند: «و ما قادريم كه آنجه را (از عذاب) به آنها وعده مىدهيم به تو نشان 
دهيما (وَ نا عَلى أنْ ترك ما تَعِدَّهُمْ لَقَادرُونٌ). 

و جنانكه مىدانيم اين قدرت يرورد كار در صحنههاى مختلف بعد از آن تاريخ- ازجمله در صحنه جنكك بدر- به مرحله 
فعليت در آمد. 


سورةٌ مؤمنون (37؟): آيةَ 88 ..... ص : عع 


(آيه 98)- سيس به ييامبر صلَى الله عليه و آله دستور مىدهد كه با اين كروه مدارا كن و «بدى را به بهترين راه و روش دفع 
كن» و ياسخ بدى را به نيكى ده! (ادَْعْ باَّتى هئ أَحْسَنٌ التيية). 

در اين راه عجله و شتابى نداشته باشد و بدان «ما به آنجه (آنها مى كويند و) توصيف مى كنند آكاهتريم' (نَحنٌ أَعْلّمٌ ما 
مىدانيم حركات ناشايست و كفتار خشن و انواع اذيت و آزار آنها تورا ناراحت م ىكندء اما تو بدى را با نيكى ياسخ ده كه 
اين غنوه يكن ازمؤترترين روشها برائ دار كرذن غافاكن وفريت غوره كان است ولى تاكفته ييداست كه ايقن وسغور 


مخصوص مواردى است كه دشمن از آن سوء استفاده نكند. 
سورة مؤمنون(317): آية /91 ..... ص : 7_2 


(آيه /91)- ولى در عين حال باز هم خودت را به خدا بسيار (و بكو: 
بروردكارا! من از وسوسههاى شياطين به تو بناه مى برم) (وَ قل رَبِّ أَعُوذْ بكك مِنْ هَمَزاتٍ الشّياطِين). 


سورةٌ مؤمنون(7؟): آية 84 ..... ص : 788 


(آيه 44)- نه تنها از وسوسهدهاى اغفال كننده آنهاء بلكه بككو: «به تو يناه بركزيده تفسير نمونه ج27 ص: 721 

مىبرم از اين كه آنها نزد من حاضر شوند» (وَ تود بكك رَبّ أنْ يَحْضرُونِ). 

ودر جلسات من حضور يابند كه حضورشان نيز اغوا كننده و زيانبار است. 

بهاين ترتيب همه رهروان راه حق بايد بطور مداوم از القائات شيطانى بر حذر باشند و هميشه خود را ازاين نظر در يناه 


5 
يرورد كار قرار دهند. 


سورةٌ مؤمنون('1١):‏ آية 94 ..... ص : /721 


(آيه 48)- تقاضاى ناممكن! در تعقيب بحثهايى كه در آيات قبل بيرامون سر سختى مشركان و كنهكاران در مسير باطلشان 
كذشت. در اينجا وضع دردناكشان را به هنكامى كه در آستانه مركك قرار مى كي رند جنين توصيف مى كند: آنها به اين راه 
غلط خود همجنان ادامه مىدهند «تا هنكامى كه مركك يكى از آنها فرا رسد) (حَتَّى إذا جاءً اقم القت 

در اين هنكام كه خود را در حال بريدن از اين جهان و قرار كرفتن در جهان ديكر مى بيند» يردههاى غرور و غفلت از مقابل 
ديد كانش كنار ميرود كويى سر نوشت دردناكك خويش را با جشم مىبيند» عمر و سرمايههاى از دست رفته و كوتاهىهايى را 
كه در كذشته كرده و كناهانى را كه مرتكب شده؛ عواقب شوم آن را مشاهده مى كند. 


اينجاست كه فرياد او بلند مىشود و «مى كويد: اى يرورد كار من! مرا باز كردانيد»! (قال رَبِّ ارْجِعُون). 
سورةٌ مؤمنون (77): آي ٠٠١‏ ..... ص : /اع7 


(آيه 23٠١‏ مرا باز كردانيد «شايد (كذشته خود را جبران كنم و) عمل صالحى در برابر آنجه تركك كفتم به جا آورم» (لَعَلى 
امل هالا فنا كنا 

اما از آنجا كه قانون آفرينش جنين اجازه باز كشتى را به هيج كسء نه نيكو كار و نه بد كار» نمىدهدء به او جنين ياسخ داده 
مىشود: «نه! ه ركز راه باز كشي وود ندارد (كلا). 

«اين سخنى است كه او به زبان مى كويد) (إنها كلمة هو قائلها): 

سخنى كه هركز از اعماق دلش با اراده و آزادى بر نخواسته است و هر وقت امواج بلا فرو بنشيند باز همان برنامه سابق خود را 
ادامه مىدهد. 

ودر يايان آيه» اشاره بسيار كوتاه و ير معنى به جهان اسرار آميز برزخ كرده. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /75 


مى كويد: «و در يشت سر آنها تا روزى كه بر انكّيخته مىشوند برزخى وجود داردا (وَ مِنْ وَرائِهم بَوْرَّخْ إلى يَوْمِ يُتِعَتُونَ) .0١١‏ 
سورةٌ مؤمنون (915): آية 1١1‏ ..... ص : بارع7 


(آيه -0١١‏ كوشهاى از مجازات بد كاران: در آيات كذشته جنانكه ديديم سخن از جهان برزخ در ميان بود» و در اينجا سخن 
از قيامت و قسمتى از حالات مجرمان در آن جهان است. 

نخست جنين مى كويد: ايس هنكامى كه در صور [شييور] دميده شود هيج يكك از بيوندهاى خويشاوندى ميان آنها در آن روز 
نخواهد بود و از يكديكر تقاضاى كمكك نم ىكنند» جون كارى از كسى ساخته نيست (فَإِذا فح فى الصُورٍ قلا أنْساب بَيَنهُْ 
يَوْمَيِذٍ وَ لا يكّساءَلُونَ). 

طبق آيات قرآن دو بار «نفخ صور؛ مىشود: يكك بار به هنكام يايان كرفتن اين جهانء و يس از آن تمام كسانى كه در 
آسمانها و زمين هستند مىميرند و مركك سراسر عالم را فرا خواهد كرفت و يس از نفخ دوم رستاخيز مرد كان آغاز مى كردد 
وانسانها به حيات نوين باز مى كردند, و آماده حساب و جزا مىشوند. 

به هر حال در آيه فوق به دو قسمت از يديدههاى قيامت اشاره شده: يكى از كار افتادن نسبهاستء زيرا رابطه خويشاوندى و 
قبيلهداى كه حاكم بر نظام زندكى مردم اين جهان است سبب مى شود كه افراد مجرم از بسيارى از مجازاتها فرار كنند و يا در 
حل مشكلاتشان از خويشاوندان كمكك كير ندء اما در قيامت انسان است و اعمالشء و هيج كس نمى تواند حتى از برادر و 


فرزند و يدرش دفاع كند ويا مجازات او را به جان بخرد. 
ديكر اين كه: آنها جنان در وحشت فرو مىروند كه از شدت ترس حساب و كيفر الهى از حال يكديكر به هيج وجه سؤال 
نمى كنند» آن روز روزى است كه مادر از كودكك شير خوارش غافل مىشود. و برادر» برادر خود را فراموش مى كند مردم 


همجون مستان بنظر مىرسند ولى مست نيستند» عذاب خدا شديد است! 


)١(‏ وازه «برزخ» در اصل به معنى جيزى است كه در ميان دو شىء حائل مى شود و روى همين جهت به عالمى كه ميان دنيا و 
عالم آخرت قرار كرفته برزخ كفته مى شود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: اا 
سورة مؤمنون(1؟1): آية ٠١7‏ ..... ص : 784 


(آيه 7ح بعد از قيام قيامت» نخستين مسأله. مسأله سنجش اعمال است با ميزان مخصوصى كه در آن روز براى اين كار 
تغيين شدى كروهى اظمال ير وازثى خكازتد كه ترازوئ اعمال :وا سكين فى كد كريارة اند كروة م قرمابك: لأكساتى كه وزئه 
اعمالشان ستكين است هشاة رستكارانتد» اقفن فلك فاك تاولنكم قت النفركوة: 

بطورى كه از روايات مختلف بر مىآيد ميزان سنجش اعمال انسانها و حتى خود انسانها در آن روز بيشوايان بزركك و 
التباثياق المو تان 

بنا بر اين انسانها و اعمالشان را با ييامبران بزركك و اوصياى آنها مقايسه م ىكنندء و در اين مقايسه روشن مى شود كه تا جه 


اندازه به آنها شباهت دارند. 
سورة مؤمنون(١31):‏ آية ٠١1‏ ..... ص : 884؟ 


(آيه 3١‏ «و اما آنها كه (بر اثر نداشتن ايمان و عمل صالح) وزنه اعمالشان سبكك (يا بىوزن) باشد كسانى هستند كه 
سرمايه وجود خود رااز دست داده (و زياد كردند) در جهنم جاودانه خواهند ماند (وَ مَنْ حَحَفْتُْ موازينة لِك الّذِينَ خيدرٌوا 
القمهه فى عوك خالدوة): 

آتهنا زروكترين سرمابه يعتى هسى خويش زا در ابن يازاز تجارت ذنا از دست دادند بى آلكه ذو يراير آن جيز اروشمتدى به 


دست آورند. 
سورة مؤمنون(1١3):‏ آية ٠١8‏ ص : هع؟ 


(آيه 3١5‏ اين آيه بخشى از عذابهاى دردناكك آنها را جنين شرح مى دهد: 

«شعلههاى كرم و سوزان آتشء همجون شمشير به صورتهاى آنها نواخته مىشود ١تَلَمَحٌ‏ وٌجوهَهُمُ النَارُ). 

«و آنها (از شدت ناراحتى وعذاب) در دوزخ جهرهاى عبوس (و در هم كشيده) دارند) (وَ هُمْ فيها كَالحُونَ). بطورى كه 
لبهايشان از هم باز مى ماند. 


سورةٌ مؤمنون(١7):‏ آيةَ ٠١8‏ ..... ص : 784 


(كيد )د در آبات كذشهه سكن از مجازات دردناك دووؤخبان بود و دز تعقيب آن. كوشداى از كفتكوى يرورد كاو انا 
آنها باز كوه ى كند نخست خداوشد آثها وا باابن سكن غنا نآميز مخاطب انه مى فرمايد: «آنا آياث مق بر شما خوائدة 
نب فد يل قرا تكنبي من كزديه»؟ 1 لع تكن ابا تقل ليك لكش بها لكذيرة): 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 717١‏ 


سورةٌ مؤمنون (317): آية ٠١2‏ ..... ص : 71/٠‏ 


(آيه -)3١‏ آنها در ياسخ اين سؤال اعتراق هى كد و :امى كونند: (ارع هين اسك) بزورة كارا ليق ما بر ما جيرة شك و 
ما قوم كمراهى بوديم (قالوا رَبّنا عَلَبْتْ عَلَئِنا شِقَوَتُنا وَ كنا قَوْماً ضالَينَ). 


سورة مؤمنون(37): آية /ا١٠‏ ..... ص : 71/٠‏ 


(آيه /ا١9)-‏ شايد با اين اعترافات مىخواهند جلب رحمت يروردكار كنند لذا بلافاصله اضافه مى كنند: «يروردكارا! ما را از 
اين آتش بيرون ببر) و به دنيا باز كردان تا عمل صالح انجام دهيم (رَبَنا أَخْرجنا منْها). 

«هر كاه بار ديكر برنامههاى سابق را تكرار كرديم ما قطعا ستمكريم) و شايسته عفو تو نخواهيم بود (فَإِنْ عُدْنا فنا ظَالِمُونَ). 
آنها اين سخن را در حالى مى كويند كه كويى از اين واقعيت بىخبرند كه سراى آخرت دار جزاست نه عملء و باز كشت به 
ذنيا ديكر امكان يدير تيست: 


سورة مؤمنون(317): آية ٠١8‏ ..... ص : 71٠‏ 


(آيه 5١8‏ )- به همين دليل با قاطعيت تمام به آنها ياسخ داده مىشود خداوند اعى كوييل» دور شويد (و همجنان در دوزخ 


ماين حامرش شويد) وباندن سكن مكرييده تقال اموا فيه ف لا تكلعون). 
سورةٌ مؤمنون(١51):‏ آي ٠١9‏ ..... ص : 71/٠١‏ 


(آيه 0109- سيس دليل اين سخن را جنين بيان مى كند: آيا فراموش كردهايد «كه كروهى از بند كانم مى كفتند: يرورد كارا! ما 
ايمان آورديم؛ ما را ببخش و بر ما رحم كنء و تو بهترين رحم كنند كانى)؟! (إنَّهُ كانّ قَرِيقٌ مِنْ عِبادِى يَقَولَونَ رَبَنا آمَنَا فَاغَفرْ 


أناق اخعهه د انق حي اله حسمي 
سورةٌ مؤمنون(1؟): آيةٌ ١٠١١‏ ..... ص : 717٠١‏ 


(آيه +01 واماشها انها وايه باد مسكرء كرفيد (و انقدن دن ابق كاز اضراز كرديد) ا شما را اق بادامن غافل كردتو شما 


به آنان مى خنديديد» (فَاتَحَلتُمُوهُمْ سِحْريًا تّى أَنْسَؤْكم ذكرى و كنم مِنْهُمْ تَضحكونَ). 


سورةٌ مؤمنون(71): آيةَ ١١١‏ ..... ص : 317١‏ 


(آيه -)١١١‏ «ولى من امروز به خاطر آن صبير و استقامت و يايمردى (در مقابل آن همه استهزا و عدم تزلزل در برنامههاى 
الهيشان) آنها را ياداش دادم اكيا مروة و وسكارنله (ن جَرَئتهُمُ اليوْمَ بما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائْرُونَ). 

واما شما ... شما امروز در بدترين حالات و دردناكترين عذاب كرفتاريد و كسى به فريادتان نمىرسد و بايد هم جنين باشيد 
كه مستحق اين كيفريد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 88 
سورةٌ مؤمنون(731): آية 1١7‏ 000 رن 


(آيه 117)- كوتاهى عمراين جهان: در تعقيب آيات كذشته در اينجا نوعى ديككّر از مجازاتهاى روانى دوزخيان كه به صورت 
سرزنشهاى الهى است مطرح شده نخست مى كويد: در آن روز خداوند آنها را مخاطب قرار داده «مى كويد: جند سال در روى 


زمين توقف (و زندكى) كرديده؟ (قالّ كع لبتم فى الْأَوْض عَدَد سنِين). 
سورةٌ مؤمنون (17): آية "117 ..... ص : 71/1 


(آيه -)١1١‏ اما آنها در اين مقايسه زندكى دنيا را به قدرى كوتاه مىبينند كه «در ياسخ مى كويند: ما تنها به اندازه يكك روزء 
يا (حتى كمتر از آن) به اندازه بعضى از يكك روزء در دنيا توقف داشتيم» (قالوا لبئنا يَؤماً أو بَْض يَؤْم). 

در حقيقت عمرهاى طولانى در دنيا كويى لتظدهاف :زود كشرق سعد در برار إكدك العره كديهم سمتهايش بجاو يدان 
است و هم مجازاتهايش نامحدود. 

سيبس براى تأكيد سخن خود. يا براى اين كه ياسخ دقيقترى كفته باشند» عرض مى كنند: خداوندا! «از آنها كه مى توانند 


سورة مؤمنون(1١3):‏ آية 1١8‏ 1 


(آيه -)1١*‏ اينجاست كه خداوند به عنوان سر زنش و توبيخ به آنها «مى كويد: 


عر ١‏ جم اد ا 


سورةٌ مؤمنون(1١7):‏ آية ١١4‏ 2 1 


(آي 16 ذر ابن آيبهاز راهى ديكرء زافى سيار مؤثرو آموزثئدةه براق دار ساعد اين كروة وارد ببحث مى شود و 
مى كويد: «آيا كمان كرديد كه ما شما را بيهوده آفريدهايم» و به سوى ما بازكشت نخواهيد كرد/؟! (أ فَحَبِدَبتّمْ أنّما حَلْقنَاكم 
عبثا و أنْكم إِلينا لا تُوْجَعُونَ). 

اين جمله كوتاه و بر معنى يككى از زندهترين دلائل رستاخيز و حساب و جزاى اعمال را بيان م ىكندء و آن اين كه اكر راستى 


قيامت و معادى در كار نباشد زندكى دنيا عبث و بيهوده خواهد بودء زيرا زندكى اين جهان با تمام مشكلاتى كه دارد و با اين 


همه تشكيلات و مقدمات و برنامههايى كه خدا براى آن جيده است اكر صرفا براى همين جند روز باشد بسيار يوج و بى معنى 


مى باشد. 
سورةٌ مؤمنون(1١7):‏ آية ١١5‏ ان 71 


(آيه -)1١8‏ واز آنجا كه اين كفتار يعنى عبث نبودن خلقت» سخن مهمى بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 71/17 
را بىهدف آفريده باشد) معبودى جز او نيست و او برورد كار عرش كريم است» (قَتَعَالَى اللَهُ المتكك الْحَق لا إله إِنَا هُوَ رَبُ 


العَْشٍ الكريم). 
سورةٌ مؤمنون :)١1(‏ آيةَ /111 ..... ص : 71/7 


(آيه -)١١11/‏ رستكاران و نارستكاران: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از مسأله «معاد» بود در اين آيه اشاره به توحيد و نفى 
هر ككونه شرك كرده و بحث «مبدء و معاد) رابه اين وسيله تكميل كرده. مىفرمايد: «و هر كس با خدا معبود ديكرى را 
بخواند- و مسلما هيج دليلى بر آن نخواهد داشت- حساب او نزد يرورد كارش خواهد بود (وَ مَنْ رَدُحٌ مَع الله إلهاً آخَرَ لا 
ُهانَ لَهُ به فَإنّما جسائةُ عِنْدَ َيّه). 

آرى! مشركان معاد را با آن دلائل روشن انكار مى كنند اما شركك را با نداشتن هيج كونه دليل يذيرا مى شوند. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «يقينا كافران رستكار نخواهند شد (إِنَّهُ لا يُفْلِحَ الْكافِرُونَ). 

جه جالب است كه اين سوره با «قََدْ أَفلسح الْمَؤْمْنُونَ» آغاز شد و با «لا يُفْيح الْكافِرُونَ» بحثهايش به يايان مىرسدء و اين است 


ذور تمائ زند كئ مؤمنان و كافران از آغاز تا انجام. 
سورة مؤمنون(1١3):‏ آية 1١١4‏ ص : 7/17 


(آيه 118)- در آخرين آيه اين سوره شريفه به عنوان يكك نتيجه كيرى كلى روى سخن را به بيامبر كرامى صَلَّى الله عليه و آله 
كرده؛ مى كويد: «بككو: يرورد كارا! مرا ببخش» و مشمول رحمت خود قرار ده و تو بهترين رحم كنندكانى» (وَ قِلّ رَبٌّ اغْفِر وَ 
ارح وَ أَنْتٌ عَمْرُ الوَاحِمِينَ). 

اكنون كه كروهى در بيراهه شركك سركردانند و جمعى كرفتار ظلم و ستمء تو خود را به خدا بسبار و در يناه لطف و رحمت 
او قرار ده وازاو آمرزش و غفران بطلب. 

«ايايان سوره مؤمنون) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: إرذذا 
سوره فور [5؟] ريق 


اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و ع ايه اسيت 


محتواى سوره: .... ص : 71/1 


اين سوره را در حقيقت مىتوان سوره ياكدامنى و عفت و مبارزه با آلود كيهاى جنسى دانست كه در جند مرحله يياده شده 
است. 

مرحله اول بيان مجازات شديد زن و مرد زنا كار است كه در دومين آيه اين سوره با قاطعيت تمام مطرح كرديده. 

مرحله دوم به اين امر مىيردازد كه اجراى اين حد شديد مسأله سادهاى نيستء و از نظر موازين قضائى اسلام شرط سنكينى 
دارد. 

در مرحله سوم براى اين كه تصور نشود اسلام تنها به برنامه مجازات كنهكار قناعت مى كند به يكى از مهمترين راههاى 
بيشكيرى از آلودكيهاى جنسى برداخته؛ مسأله نهى از جشم جرانى مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان و موضوع 
حجاب زنان مسلمان را بيش كشيده جرا كه تا دو مسأله جشم جرانى و بىحجابى ريشه كن نشوند آلودكيها بر طرف نخواهد 
شبك 

مرحله جهارم باز به عنوان يكك يبشكيرى مهم از آلوده شدن به اعمال منافى عفت دستور ازدواج سهل و آسان را صادر 
مرحله ينجم بخشى از آداب معاشرت اصول تربيت فرزندان نسبت به يدران و مادران را در همين رابطه بيان مى كند. 

مرحله ششم بخشى از مسائل مربوط به توحيد و مبدء و معاد و تسليم بودن بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 7176 

در برابر فرمان ييامبر را ذكر مى كند. 

ضمنا به مناسبت بحثهاى مربوط به ايمان و عمل صالح سخن از حكومت جهانى مؤمنان صالح العمل به ميان آمده است. 


فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 رذف 


در حديثى از امام صادق عليه المّدِ لام مى خوانيم: «اموال خود رااز تلف و دامان خود را از ننكك بىعفتى حفظ كنيد به وسيله 
تلاوت سوره نورء و زنانتان را در يرتو دستوراتش از انحرافات مصون داريد كه هر كس قرائت اين سوره را در هر شبانه روز 
ادامه دهد احدى از خانواده او هر كز نا يايان عمر كرفتار عمل منافى عفت نخواهد شد). 


0 الله الرّخمن الرَّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة النور(ع7): آية ١‏ ..... ص : /910 


(آيه -)١‏ مىدانيم نام اين سورهء سوره نور است به خاطر آيه نون كشيكن اد عمف تررق اناك سورة اسث 

نخستين آيه اين سوره در حقيقت اشاره اجمالى به مجموع بحتهاى سوره دازدة هى كويد: ايخ #سورواى اسث كه آن رافرو 
فرستاديم (و عمل به آن را) واجب نموديم؛ ودر آن آيات روشنى نال كرد كاج تنما مسذكر ويد (مَورَة الإلناهاءز 
مَرضناها وَ أَثرلنا فيها آيات يناث لعلكة كذ كزوة). 


اشاره به اين كه تمام احكام و مطالب اين سوره اعم از عقائد و آداب و دستورات همه داراى اهميت فوق العادهاى است زيرا 


همه از طرف خداوند نازل شده است. 
سورة النور(؟؟): آية ” ..... ص : 71/6 


(آيه ؟)- بعد از اين بيان كلىء به نخستين دستور قاطع و محكم يبرامون زن و مرد زنا كار يرداخته» مى كويد: «هر يكك از زن و 
مرد زنا كار را صد تازيانه بزنيد» (الزَائِيَة وَ الزَانِى فَاجْلِدُوا كلَّ واجدٍ مِنّْهُما مِائَةُ جَلْدَة). 

و براى تأكيد بيشتر اضافه مى كند: «و نبايد رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود اكر 
فنكيد وووة هوا سا اداريدا (و لا تَأَحُذْكُمْ بهما رَأَقَة فى دين الل إنْ كتمع تُوْمُِونَ باللِّ وَ اليؤم الْآخر). وكزيكة تقس عفولها 
ج03 ص : 717/0 ش 

سر انجام در يايان اين آيه به نكته ديكرى براى تكميل نتيجه كيرى از اين مجازات الهى اشاره كرده؛ مى كُويد: 

اخاية كروهق متاق الحضون واشفه بالاحد .و )سيجازاك اناكو واامشاعده كتندو 11 املهة عذانها طاكفة عق الف مي ): 

در واقع اين آيه مشتمل بر سه دستور است: 

-١‏ حكم مجازات زنان و مردان آلوده به فحشاء- منظور از زنا آميزش جنسى مرد و زن غير همسر و بدون مجوز شرعى است. 
-١‏ تأكيد بر اين كه در اجراى اين حد الهى كرفتار محبتها و احساسات بى مورد نشويد. 

*- دستور حضور جمعى از مؤمنان در صحنه مجازات است جرا كه هدف تنها اين نيست كه كنهكار عبرت كيرد بلكه هدف 


آن است كه مجازات او سبب عبرت ديكران هم بشود. 
سورة النور(7): آية ‏ ..... ص : 71/8 


(آيه *)-از آنجا كه در آيه قبل سخن از مجازات زن و مرد زنا كار به ميان آمد به همين مناسبت سؤالى بيش مىآيد كه 
ازدواج مشروع با جنين زنان جه حكمى دارد؟ 

آيه شريفه اين سؤال را جنين ياسخ مى كويد: «مرد زنا كار جز با زن زنا كار يا مشركك ازدواج نمى كند و زن زنا كار را جز 
مرد زنا كار يا مشرككء به ازدواج خود در نم ىآورد واين كار بر مؤمنان تحريم شده است!! (الزَانِى لا يكح إِنَا انيد أو مُمْرِكَة 
وَالزَاِيةٌ لا يكيحها إلا زانٍ أؤ مُشْرِك و حررّمَ ذلك عَلَى الْمَؤْمِنِينَ. 

آيه هم يكك واقعيت عينى را بيان م ىكند كه آلودكان هميشه دنبال آلودكان مىروندء «هم جنس با هم جنس مى كند يروازا 
اما افراد ياكك و با ايمان هر كز تن به جنين الود كيها و انتخاب همسران آلوده نمىدهند. 

وهم بيان يكك حكم شرعى و الهى است و مخصوصا مىخواهد مسلمانان را از ازدواج با افراد زنا كار باز دارد» جرا كه 
بيماريهاى اخلاقى همجون بيماريهاى جسمى غالبا واكير دار است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 0" 
سورة النور(؟): آية © ..... ص : 1/8" 


(أه )دمجازات كهعةة: اذ آنجا كدر آيات كدشعة محازات شديدى براق 33 وهرة نا كاريان شده بود و همك ات 


اين موضوع دستاويزى شود براى افراد مغرض و بى تقوا كه از اين طريق افراد ياكك را مورد اتهام قرار دهندء بلافاصله بعد از 


نيان مجازات شديد زنا كاران» محازات كديد تهمت زثتد كان وا بياث مى 'كتد: 

نخست مى كويد: «و كسانى كه زنان ياكدامن را متهم (به عمل منافى عفت) مى كنند» سيس جهار شاهد (بر مدعاى خود) 
تن انونده لبان مادا السوفيه ا اقيق وين الفعميات © ترا ادبع شهدا فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَة). 

و به دنبال اين مجازات شديدء دو حكم ديكر نيز اضافه مى كند: 

«و هركز شهادت آنها را نيذيريد» (وَ لا تَفيَلُوا لَهُعْ شَهادة أتدا). 

ذو انها اماق فابشافكد) [3 أر لكك هُمُ الْفَاسِقُونَ). 

هر كاه «قذف» (اتهام ناموسى) با لفظ صريح انجام كيرد به هر زبان و به هر شكل بوده باشد حدّ آن همان كونه كه در بالا 
كفته شد هشتاد تازيانه استء و اككر صراحت نداشته باشد مشمول حكم «تعزيرا است. 

اين سختكيرى در مورد حفظ حيثيت مردم ياكدامن» منحصر به اينجا نيست در بسيارى از تعليمات اسلام منعكس است. 

در حديثى از امام صادق عليه الام مىخوانيم: «هنكامى كه مسلمانى برادر مسلمانش را به جيزى كه در او نيست متهم سازد 


ايمان در قلب او ذوب مى شود. همانند نمك در آب)! 
سورة النور( ؟؟): آيةَ ه ..... ص : 71/8 


(آيه ©)- ولى از آنجا كه اسلام هركز راه بازكشت را بر كسى نمى بنددء بلكه در هر فرصتى آلودكان را تشويق به ياكسازى 
عويقن ويجران اشفافات كدشعهى كتده دز ابن ايداع كويدة مكر كياق كسد انآ نويه كد وبعران تمابند 1 
خداوند آنها را مىبخشد) زيرا خدا آمرزنده و مهربان است'» ِل الِّينَ تاُوا مِنْ بَعْدٍ ذلك و أَضْلحُوا قن لل غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
ودراين صورت هم شهادت آنها در آينده مقبول است» وهم حكم فسق در بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /71 

تمام زمينهها و احكام اسلامى از آنها برداشته مىشود. 


سورة النور(؟؟7): آية # ..... ص : /ا/1؟ 
اشاره 

(آيه ع) 

شأن نزول: ..... ص : /ال/ا؟ 


سعد وى اغيادة (رزر كله اسبار) عددمت سات ستل اللدعليةى الددى سقو سي از امعان عليه عريقن كركةزاى افير 
خدا! هر كاه نسبت دادن عمل منافى عفت به كسى داراى اين مجازات است كه اكر آن رااثبات نكند بايد هشتاد تازيانه 
بخورد يس من جكنم اككر وارد خانهام شدم و با جشم خود ديدم مرد فاسقى با همسر من در حال عمل خلافى استء اكر 
بككذارم تا جهار نفر بيايند و ببيند و شهادت دهند او كار خود را كرده استء و اكر بخواهم او را به قتل برسانم كسى از من 


بدون شاهد نمى يذيرد و به عنوان قاتل قصاص مىشوم. و اكر بيايم و آنجه را ديدم به عنوان شكايت بككويم هشتاد تازيانه بر 


يشت من قرار خواهد كرفت»! اين آيه و جهار آيه بعد نازل شد و راه حل دقيقى به مسلمانان ارائه داد. 
تفسير: ..... ص : /1/1؟ 


مجازات تهمت به همسر! در اينجا قرآن يكك استثناء و تبصرهاى بر حكم قذف بيان كرده به اين معنى كه اكر شوهرى همسر 
خود را متهم به عمل منافى عفت كند و بككويد او را در حال انجام اين كار خلاف با مرد بيكانهاى ديدم حد قذف (هشتاد 
تازيانه) در مورد او اجرا نمىشودء و از سوى ديككر ادعاى او بدون دليل و شاهد نيز در مورد زن يذيرفته نخواهد شد. 

در اينجا قرآن راه حلى بيشنهاد م ىكند كه مسأله به بهترين صورت و عادلانهترين طريق حل مى كردد. و آن اين كه نخست 
بانك شوهر جهار بار شهادت دهد كه در ايخ ادعا راستكو اسك 

تارك ثرا دس ترما يد زر كلواتي: كع ان جرد ورا سو عى اتير لمات معز يود ان بداو قد كن يك انها بايد 
جهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد كه از راستكويان است» اليه يموت أَرُواجَهعْ وَ لَع يكن لَهُعْ سُهَداء إن أنْمُسَهُع فَمَهادة 
أَحَدِمِغ أَرْبَعٌ شَهاداتٍ بالل نه لَمِنَ الصَّادِقِينَ). 


سورة النور(75): آية / ..... ص : /1/1؟ 


- 


لَعَنَتَ الله عَلَيهِ إِنْ كان مِنّ 


در 
أن 


(آيه /)- «وادو كمي نان ركرين 6 لمك هذا وياد 5ق دووغكوياة بافلة (3 الحايس: 
الْكاذِبينَ). 

به اين ترتيب شوهر جهار بار اين جمله را تكرار مىكند: «اشهد بالله انْى لمن بركزيده تفسير نمونهه ج*؛ ص: 71/8 

الضّ ادقين فيما رميتها به من الزّنا من به خدا شهادت مىدهم كه در اين نسبت زنا كه به اين زن دادم راست مى كويم!) و در 
مرتبه ينجم مى كويد: «لعنت الله علي ان كنت من الكاذبين» لعنت خدا بر من باد اكر دروغكو باشم» 


سورة النور(75): آية 8 ..... ص : 7174 


(آيه 8)- در اينجا زن بر سر دو راهى قرار دارد اككر سخنان مرد را تصديق كند ويا حاضر به نفى اين اتهام از خود به ترتيبى 
كه در آيات بعد مىآيد نشود» مجازات و حدٌ زنا در مورد او ثابت مى كردد. 

اوت واه كا ار را كرد وو لصي رب ار اكتاجو ار و جار مهيال اظيا 15د عره ادن باسني 
كه به او مىدهد از دروغكويان است» (وَ يَدْرَوَا عَْهَا الاب أَنْ تَشْهَدَ ربع شّهاداتٍ بِاللّهِ نه لَمِنَ الْكاذِبِينَ). 


سورة النور(؟؟7): آية 4 ..... ص : 717/4 


(آيه 9)- «و در مرتبه ينجم لركريكة عقني هذا باو باذ ا كر ]نعود اق راسعكرياة باشده (و الشايفة أن عفيت اللدعلعها إن 
كان مِنّ الصَّادِقِينَ). 


و به اين ترتيب زن در برابر ينج بار كواهى مرد. دائر به آلودكى اوء ينج بار كواهى بر نفى اد ين اتهام مىدهد جهار بار با اين 


عبارت: «اشهد بالله انّه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزّناه خدا را به شهادت مىطلبم كه او در اين نسبتى كه به من داده است 
دروغ مى كويد.) 

وذو جين بارج كردن خفيي اللدضلة إن كان دى القاء قن رطقب كدا يردق ياضا كراو راسك سن كويديه 

انجام اين برنامه كه در فقه اسلامى به مناسبت كلمه «لعن» در عبارات فوق «لعان)» ناميده شده؛ جهار حكم قطعى براى اين دو 
همسر در يى خواهد داشت: 

نخست اين كه بدون نياز به صيغه طلاق فورا از هم جدا مىشوند. 

ديكر اين كه براى هميشه اين زن و مرد بر هم حرام مى كردندء يعنى امكان بازكشتشان به ازدواج مجدد با يكديكر وجود 
ندارد. 

سوم اين كه حد قذف از مرد و حد زنا از زن برداشته مى شود. بركزيده تفسير نمونه» ج2 ص: 7179 

ل له ين ماجرا به وجود آمده از مرد منتفى است يعنى به او نسبتى نخواهد داشتء اما نسبتش با زن 


سورةٌ النور(؟7): آية ٠١‏ ..... ص : 1/4 


(آيه -٠١‏ در يايان مى كويد: واك شل ووسيت جد ظايل سال نما بوه را ين كه او توبه يذير و حكيم است» بسيارى از 
شما كرفتار جازاك سكت الى مى قد يد! (و لو لا فض اللو عليكة و وففةة و أن الل نَوَابٌ حكية). 
در واقع اين آيه يكك اشاره اجمالى براى تأكيد احكام فوق استء زيرا نشان مىدهد كه برنامه «لعان» يكث فضل الهى است و 


مشكل مناسبات دو همسر را در اين زمينه به نحو صحيحى حل مى كند. 
سورةٌ النور (76): آي 1١‏ ..... ص : 1/84؟ 


(آيه -)1١‏ داستان ير ماجراى افكك (تهمت عظيم) ١١‏ از مجموع آيات )18-١١(‏ استفاده مىشود كه شخص بى كناهى را به 
هنكام نزول اين آيات متهم به عمل منافى عفت نموده بودندء و اب ين شايعه در جامعه يخش شله بود. 

ونيز كروهى از منافقان به ظاهر مسلمان مىخواستند از اد ين حادثه بهره بردارى غرض آلودى به نفع خويش و به زيان جامعه 
اسلامى و متزلزل ساختن و جاهت عمومى ييامبر كنند كه اين آيات نازل شد و با قاطعيت بى نظيرى با اين حادثه بر خورد كرد» 
و منحرفان بد زبان و منافقان تيره دل را محكم بر سر جاى خود نشاند. 

بديهى است اين احكام در هر محيط و هر عصر و زمان جارى است. 

ران قرايج ابوروي (نكه صل بحادله راسرح كندامى كوييل؟ ابسلما كساتي 5 آنا تهمت عظيم زا مطرح كردضه كروهى 
(متشكل و توطثهكر) از شما بودند (إنَّ الذِينَ 02 افك عُضْمَةٌ منُكم). 

سيس به مؤمنانى كه از بروز جنين اتهامى نسبت به شخص ياكدامنى سخت ناراحت شده بودند دلدارى مىدهد كه: «اما كمان 
نكنيد اين ماجرا براى شما بد است بلكه خير شما در آن است» (لا ب تخسبوة شَدا لك بَلْ هُوَ خَيدٌ لكن). 

جرا كه يرده از روى نيات يليد جمعى از دشمنان شكست خورده و منافقان 


000 شرح اين داستان را در «تفسير نمونه) ذيل همين آيه مطالعه فرماييد. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج "أ ص: 7/0 

كور دل برداشت» واين بد سيرتان خوش ظاهر را رسوا ساخت»ء و جه بسا اكر اين حادثه نبود و آنها همجنان ناشناخته 
مىماندند در آينده ضربه سختتر و خطرناكترى مىزدند. 

ابن ماجرا به :سيلماتان درس ذاة كه بيرودق. اق شايعه ساؤاتن» آتهارا يه روزفاى سياد فى كشائد يايد دن ترزابر ابقى كان بسحي 
بايستند. 

سيس در ادامه اين آيه به دو نكته اشاره م ىكند نخست اين كه مى كويد: «آنها هر كدام سهم خود راازاين كناهى كه 
مرتكب اناد دازئدة (لكل انر يتقع قا اكتصت يق الاثم 

اشاره به اين كه مسؤوليت عظيم سردمداران و بنيانكذاران يكك كناه هركز مانع از مسؤوليت ديكران نخواهد بود. 

نكته دوم اين كه: دو از آنان كسى كه بخش مهم آن را بر عهده داشت عذاب عظيمى براى اوست» (وَ الَّذى تَوَلَى كبرة مه لَه 


عَذابٌ عَظِيم). 
سورةٌ النور(؟؟): آية 17 ..... ص : 7/4٠‏ 


(آيه )- سيس روى سخن را به مؤمنانى كه در اين حادثه فريب خوردند و تحت تأثير واقع شدند كرده و آنها را شديدا طى 
ححد ايه موود ستوزنقن قرزا كافةة هن كول جر استكافى كاين (توية) راكنينيه عرداة وؤتاق با ايدان سيت بدخود زو 
كسى كه همجون خود آنها بود) كمان خير تبردند؛؟! (لَوْ لا إِذْ َمِْيُمُوهُ طَنَّ الْمَؤْنُونَوَالْمَؤْمِناتٌ بأَنْفْسِهِمْ خَيرأ). 

يعنى جرا هنككامى كه سخن منافقان را در باره افراد مؤمن استماع كرديد با حسن ظن به ديكر مؤمنان كه به منزله نفس خود 
شما هستند برخورد نكرديد. 

«و (جرا) نكفتند اين يكك دروغى بزركك و آشكار است» (وَ قالُوا هذا إفكك مُبِينٌ). 


ما كه سارقه شعو رسواق ايق كرو متافقان راهن داسعينذ» حرا سيكت :شيك يل. 
سورةٌ النور(71): آآية "17 ..... ص : 7/4٠‏ 


(آيه 17)- تا اينجا سرزنش و ملامت آنها جنبههاى اخلاقى و معنوى داشت بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7/1١‏ 

كه به هر حال جاى اين نبود كه مؤمئان در برابر جنين تهمت زشتى سكوت كنند و يا آلت دست شايعه سازان كور دل كردند. 
سيس به بعد قضائى مسأله توجه كرده. مى كويد: «جرا جهار شاهد براى آن نياوردند)؟ (لَو لا جاو عَليْه بأَربَعَةُ شهّداءً). 

«اكنون كه اين كواهان را نياوردند يس آنها نزد خدا دروغكويائند» (فإذْ َم َأنُوا ِالشْهَداءِ وليك عِنْدَ الل هم الْكاذيُونَ). 

اين مواغيدذه و سو ؤنقن نشان مىدهد كه دستور اقامه شهود جهار كانه و همجنين حد قذف در صورت عدم آنء قبل از يات 
«افك» نازل شله بود. 


سورة النور(؟؟): آية 15 ..... ص : 741١‏ 


(آيه 1)- سر انجام تمام اين سرزنشها را جمع بندى كرده؛ مى كويد: «و اكر فضل و رحمت الهى در دنيا و آخرت شامل حال 


شما نمىشد به خاطر اين كناهى كه در آن وارد شديد عذاب سختى دامانتان را مى كرفت» (وَ لَوْ لا قَضْل الله عَلَتِكُمْ وَ وَحْمَته 
فى لديا وَ الْآخرَةْ لَمَسَكُمْ فيما أَقَضُكُمْ فيه عَذابٌ عَظِيمٌ). 


سورةٌ النور(؟7): آيةَ 14 ..... ص : 741١‏ 


(آيه -)١8‏ اين آيه در حقيقت توضيح و تبيين بحث كذشته است كه جككونه آنها حتى مؤمنان در اين كناه بزركك بر اثر سهل 
انكارى غوطهور شدند» مى كويد: 

به خاطر بياوريد «هنكامى را كه (به استقبال اين دروغ بزركك مى رفتيد و) اين شايعه را از زبان يكديكر مى كرفتيد) (إِذ تلْفونَه 
اوازااهاق خوه فك عى كنيد كنثيه الل غلم ويقرق افيف (3 تتراوة ,الرامكوها ليق لكم وعم 

دو كمان مى كرديد اين مسأله كوجكى است در حالى كه در نزد نخدا بز ركك است» (و تخسوكة ينا وَ هُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ). 

در حديثى از امير مؤمنان على عليه السّلام مىخوانيم: شديدترين كناهان كناهى است كه صاحبش آن را سبكك بشمارد. 

در واقع اين آيه به سه قسمت از كناهان بزركك آنها اشاره مى كند: 

«نخست) به استقبال اين شايعه رفتن و از زبان يكديكر كرفتن. 

«دوم) منتشر ساختن شايعهاى را كه هيج كونه علم و يقين به آن نداشتند. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7/7 

«سوم) كوجكك شمردن شايعه و به عنوان يكك وسيله سر كرمى از آن استفاده كردن. 


سورة النور(76): آي 12 ..... ص : 7/417 


(آيه -)١8‏ و از آنجا كه اين حادثه بسيار مهمى بود كه كروهى از مسلمانان آن را سبكك و كوحكك شمرده بودند بار ديكر در 
اين آيه روى آن تكيه كرده؛ و موجى تازه از سرزنش بر آنها مىبارد» و تازيانهاى محكمتر بر روح آنها مىنوازد» و مى كُويد: 
«جرا هنككامى كه آن را شنيديد نككفتيد: ما حق نداريم كه به اين سخن تكلم كنيم» خداوندا! منزهى توء اين بهتان بزركى 
است!! (وَ لو لا إِذْ سَمِعُمُوة قُلُمْ ما يَكُونٌ لَنا أن تكلم بهذا سبحائك هذا بُهتانٌ عَظِيمٌ). 

در واقع قبلا تنها به خاطر اين ملامت شده بودند كه جرا با حسن ظن نسبت به كسانى كه مورد اتهام واقع شده بودند نككاه 
نكردندء اما در اينجا مى كويد علاوه بر حسن ظن, شما مىبايست هركز به خود اجازه ندهيد كه لب به جنين تهمتى بككشاييد 


تا جه رسد كه عامل نشر آن شويد. 
سورة النور(؟؟): آية ١!/‏ ..... ص : 7/41 


(آيه -)١١/‏ اشاعه فحشا ممنوع است: باز در اينجا سخن از «داستان افكك» و عواقب شوم و دردناكك شايعه سازى و اتهام ناموسى 
نسبت به افراد ياكك است. 

تخحت هى كويد: اخداوتك شما را اتدرق عى دهد. كمه ر كر عطين كارف زا كران كيد اكر اسان (واخدا ورور جهزا) دازيد 
(يعِظكع اللهُ أن تعُودوا لمثله أبدا إن كُثقم مؤْمِنينَ). 


مى كند» جرا كه تنها يشيمانى از كذشته كافى نيست بايد نسبت به عدم تكرار كناه در آينده نيز تصميم كرفت. 
سورة النور(7): آية 14 ..... ص : 7/1 


(آيه 14)- و بعد براى تأكيد بيشتر كه توجه داشته باشند اين سخنان» سخنان عادى معمولى نيستء بلكه اين خداوند عليم و 
حكيم است كه در مقام تبيين بر آمده و حقايق سر نوشت سازى راروشن عر سازف فى كريك: در خخداوند اناك وا برا نا 
بيان م ىكند و خداوند دانا و حكيم است'» (و فخ الله لكم الابات و اللاغرع عكيه: ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 7/17 

به مقتضاى علمش از نيازهاى شما و عوامل خير و شرتان آكاه است و به مقتضاى حكمتش دستورات و احكامش را با آن 
هماهنكك مى سازد. 


سورةٌ النور(76): آي 15 ..... ص : 7/41 


(آيه 49 باز براى محكم كارى؛ سخن را از شكل يكك حادثه شخصى به صورت بيان يكك قانون كلى و جامع تغيير داده و 
مى كويد: «كسانى كه دوست مىدارند زشتيها و كناهان قبيح در ميان افراد با ايمان اشاعه يابد عذاب دردناكى در دنيا و 
آخرت دارند (إِنَّ الذيخ تتكوة أنْ تَشِيع الْفاحِمَةٌ فى الّذِينَ آمَنُوا لَهُم عَذابٌ ليم فى الدَّنْيا وَ الآخرة). 

اين تعبير مفهوم وسيعى دارد كه هر كونه نشر فساد و اشاعه زشتيها و قبائح و كمكك به توسعه آن را شامل مىشود. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و خدا مىداند و شما نمىدانيد) (وَ اله يعم و أَنْتع لا َعلّمُونٌ). 

او مىداند جه كسانى در قلبشان حب اين كناه است و كسانى را كه زير نامهاى فريبنده به اين عمل شوم مىيردازند مى شناسد 


اما شما نمى دانيد و نمى شناسيد. 
سورة النور (75): آية "١‏ ..... ص : “7/18 


(آيه 76)- دراين آيه كه در عين حال آخرين آيات «افكك» و مبارزه با «اشاعه فحشا» و «قذف» مؤمنان ياكدامن استء بار 
ديكر اين حقيقت را تكرار و تأكيد م ىكند كه: «و اكر فضل و رحمت الهى شامل حال شما نبود واين كه خدا مهربان و رحيم 
است» مجازات سختى دامانتان را مى كرفت (وَ لَوْ لا قَضْل الله عَلَتِكُمْ وَ رَحْمَتّهُوَ أن الله رَؤْفْ رَحِيمٌ). 


سورة النور(7): آية 71 ..... ص : 7/1 


(آيه -)1١‏ كر جه در اينجا صريحا داستان افكك را دنبال نمىكند ولى تكميلى براى محتواى آن بحث محسوب مىشود. 
عشدارى أسث يه همه اهكان كدهر كاه تصينين وسوسدهاق اشاعة فهفا يااهر كناد ذيكر أشكار ف شوم بابد عناتها قر 
مقابل آن اسحاد ا الود كى كتكرش يبدا تكلك. 

نخست روى سخن را به مؤمنان كرده؛ مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از كامهاى شيطان بيروى نكنيد. و هر كس از 
كامهاى شيطان بيروى كند (به انحراف و كمراهى و فحشا و منكر كشيده مىشود) جرا كه شيطان دعوت به فحشا بركزيده 


5 تعسير نمونه» ج07 ص: 1" 


وسكر ى كنده ذا انها الذي اعترالة 1 تتَبعُوا َُطواتٍ السَّئِطانِ وَ مَنْ يَتَعْ ُحطوات السَِّطانِ فَإنَّهُيأمُوُ بالْمَحْساءِ وَ الْمْكر). 
هركز يكك انسان ياكدامن و با ايمان را نمى شود يكك مرتبه در آغوش فساد يرتاب كردء بلكه كام به كام اين راه را مى سبرد» و 
سر انجام كرفتار بدترين كبائر مىشودء درست به كسى مىماند كه زمام خويش را به دست جنايتكارى سيرده او را كام به كام 
به سوى يرتكاه مى برد تا سقوط كند و نابود كردد» آرى اين : است «خطوات شيطان). 

سيس اشاره به يكى از مهمترين نعمتهاى بز ركش بر انسانها در طريق هدايت كرده؛ جنين مى كويد: «و اككر فضل و رحمت 
الهى بر شما نبود احدى از شما هركز باكك نمى شد ولى خداوند هر كه را بخواهد تزكيه مى كند و خدا شنوا و داناست» (و لَوْ 
لا فَضْلٌ اللَّهِ عَلكُمْ وَ رَحْمَتَه كاي اك متكديوق عو بدا 201350 اك انق اانا اللا سَمِيعٌ عَلِيمَ). 

ازيك سو موهبت عقل را داده؛ و از سوى ديككر موهبت وجود يبامبر و احكامى كه از طريق وحى نازل مى كردد ولى از اين 
موهبت كذشته توفيقات خاص او و امدادهاى غيبيش كه شامل حال انسانهاى آماده و مستعد و مستحق مى كردد مهمترين 
عامل ياكى و تزكيه است. 


سورة النور(75): آية 1" ..... ص : 7/16 
اشاره 

(آيه ؟؟) 

شأن نزول: .... ص : 785 


اين آيه در باره كروهى از صحابه نازل شد كه بعد از «داستان افكك» سوكند ياد كردند كه به هيج يكك از كسانى كه در اين 
ماجرا دركير بودند و به اين تهمت بزركك دامن زدند كمكك مالى نكنند؛ و در هيج موردى با آنها مواسات ننمايند» آيه نازل 


شد و آنها وا از ابن شدتث عمل و حشونت باز .داشت و دستور عفو و كذشت داد. 
تفسير: .... ص : 7/46 


مجازات هم حسابى دارد! قرآن مى كويد: «و آنها كه از ميان شما داراى برترى (مالى) و وسعت زندكى هستند نبايد سو كند 
ياد تكتلل ل(يا ميم بكيرئد) كه انقاق خوزه وااتنيت به تزديكات. و مستمندآن ومهاجراق. دو را خبد قطع تمايندة (و لا باكل أولوا 
الْعَصْلٍ مِنْكم وَ السَعَد أَنْ يُؤْنُوا أولى التي 3 المتاكيق ب ركزيده تفسير نمونه» ج2 ص: 7/8 

وَالْمهاجِرِينَ فى سيل اللَو). 

اين تعبير نشان مىدهد كه جمعى از كسانى كه آلوده افكك شدند از مهاجران در راه خدا بودند كه فريب منافقان را خوردند» 
و خداوند به خاطر سابقه آنها اجازه نداد كه آنان رااز جامعه اسلامى طرد كنند و تصميمهايى كه بيش از حد استحقاق باشد 
قوناوة. انها بكرتلك: 


سيمن براق تتقويق وترغيبا مشلماتان بهادامة ايخ كوتة كازهائ عير اضافة مى كتدد: «و بايد عفو كنند و كذشت ت نمايند) (وَ 
عقوا و يضفو ا). 


(آنا دوست تن دازيد غداوند كما را ماعرزى و خداوتد آمرزقده و مهريان انسك؛ ( لا تحون 


أ 


: ن يَغْفِرَ الله لَك وَ الله غَفُورٌ 
رَحِيعٌ). 

يس همان كونه كه شما انتظار عفو الهى را در برابر لغزشها داريد بايد در مورد ديكران عفو و بخشش را فراموش نكنيد. 
آيات فوق در حقيقت ترسيمى از تعادل «جاذبه) و «دافعه» اسلامى است آيات افكك و مجازات شديد تهمت زنند كان به 
نواميس مردم نيروى عظيم دافعه را تشكيل مىدهدء و آيه مورد بحث كه سخن از عفو و كذشت وغفور و رحيم بودن خدا 
كويد بالك اانه أنيت! 


سورةٌ النور(١):‏ آية 71 ..... ص : 744 


(آيد#الدسيس بار ديكز يه أله «قذف» و متهم ساختن زنان ياكدامن با ايمان به اتهام ناموسى باز كشته؛ و بطور مؤكد و 
قاطع مى كويد: «كسانى كه زنان ياكدامن و بىخبر (از هر كونه آلودكى) و مؤمن رابه نسبتهاى ناروا متهم مى سازند در دنيا و 
آخرت از رحمت الهى بدورند وعذاب بزركى براى آنهاست» (إِنَّ الَذِينَ يَدْمُونَ الْمخصَ نات الغافلاتٍ الْمَؤْمناتِ لَعِنُوا فى الدَّنيا 
وَالْآخْرَة وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). 


در واقع سه صفت براى اين زنان ذكر شده كه هر كدام دليلى است بر اهميت ظلمى كه ب بر آنها ازطريق تهدت وازد هى كردد: 
سورة النور(59): آية ©" ..... ص : 784 


(آيه *؟)- اين آيه جكونكى حال اين كروه تهمت زنند كان را در دادكاه بزركك خدا مشخص كرده. مى كويد: آنها عذاب 
عظيمى دارند «در آن روز كه زبانهاى آنها بركزيده تفسير نمونه» ج23 ص: 788 

و دستها و ياهايشان بر ضد آنان به اعمالى كه مرتكب شدند ككواهى مىدهنده (َوْعَ كَذهَدُ عَليِهع أَلْيدهُع و أئديهغ و أَرْجلهُ 
بما كانُوا يَعْمَلُونَ). 

زبان آنها بىآنكه خودشان مايل باشند به كردش در مىآيد و حقايق را باز كو مى كند. 

دست و ياى آنها نيز به سخن در مىآيد و حتى طبق آيات قرآن يوست تن آنها سخن مى كويد. 

آرى! در آنجا كه روز آشكار شدن همه ينهانيهاست ظاهر مىشوند. 


سورة النور(؟؟): آية 10 ..... ص : 742 


(آيه ه16)- سيس مى كويد: «آن روز خداوند جزاى واقعى آنها را بىكم و كاست به آنها مىدهد) (يَوْمَتلٍ رديه لمهم 
التق ). 

وهو انرون نميودالتك مشر اولك ع كار ايخ (واتتقوة اذ الله فو الحق التيية): 

اكر امروزء و در اين دنياء در حقانيت يرورد كار شكك و ترديد كنندء يا مردم رابه كمراهى بكشانند در آن روز نشانهدهاى 


سورة النور(؟؟): آية 2" ..... ص : 87" 


يك سنت طبيعى در جهان آفرينش مى باشد كه تشريع نيز با آن هماهنكك است. 
فو فرنايدة ووتناق كاب كه اق أذ هرداة تاباكسن همان كر كيدان تار اكقو هه ونان غا را كد على داوفية (الشيكات لفقو 


مم و 


الخبيثو نًّ للْحبيئاتِ). 
و كن نقطه مقابل ف ازتان ناكف بة عردات ياك تعلق دارحد» و مردان باك ]و آذ وتان باكند) (والطتبات للعشبيق و الطييون 
للطيبات). 


ودر يايان آيه به كروه اخير يعنى مردان و زنان باكدامن اغاره كردم حى كرريد: 

«آنها از نسبتهاى نادرستى كه به آنان داده مىشود مبرًا مسقل رلك رن ا وا 

و به همين دليل «آمرزش و مغفرت الهى و همجنين روزى ير ارزش براى بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7/17 
آنهاست» (لَهُمْ مَغْفِرَة وَ رق كني 


سورة النور(؟): آية /1" ..... ص : /41؟ 


(آيه /71)- بدون اذن به خانه مردم وارد نشويكل: در اينجا بخشى از آداب معاشرت و دستورهاى اجتماعى اسلام كه ارتباط 
نزديكى با مسائل مربوط به حفظ عفت عمومى دارد بيان شده است. 

نكسلت هى كرين: «اى كسانى كه ايمان اروكر ايد ادر خا لمات عير ارخانه كرد وارد كويد ذا إجاره رك ريل وير اقل أن خاثة 
سلام كنيد (ي يا لين آمنوا لا تدلو يونا بر ييوكم حتّى تَسأنِسُوا و مُسَلّمُوا على أخلها». 

اات برا شما بوثر اسه سابد مذ كر شويدة (ذلكم حَيد لكغ لَعَلْكم تَذَكَرُونَ). 

بايد در خانه و محيط زندكى خصوصى افراد امنيت كافى وجود داشته باشد به همين دليل در تمام قوانين دنيا وارد شدن به 
خانه اشخاص بدون اجازه آنها ممنوع است در اسلام نيز در اين زمينه دستور بسيار مؤْ كد داده شده و آداب وريزه كاريهايى 
در اين زمينه وجود دارد كه كمتر نظير آن ديده مىشود. از جمله» در حديثى مىخوانيم كه: «ييامبر به يكى از يارانش فرمود: 
به هنكام اجازه كرفتن رو بروى در نايست!» و خود آن حضرت هنكامى كه به در خانه كسى مىآمد رو بروى در نمىايستاد 
بلكه در طرف راست يا جب قرار مى كرفت و مىفرمود: السّلام عليكم و به اين وسيله اجازه ورود مى كرفت. 


سورة النور(؟؟): آية 3/4" ..... ص : /41؟ 


(آيه 14)- در اين آيه با جمله ديكرى اين دستور تكميل مىشود: «يس اكر كسى را در آن خانه نيافتيد وارد آن نشويد تا به 
شما لجازه ذادة شود (إنْ لم تَجدُوا فيها أحداً قلا تَدْخُلُوها عَتَّى يُؤْدنَ لكم). 

ميمكن اسث منظوو از اي تعبير آن باشد كه كاه در آنخائه كساتى عسسد ولى كسى كديها شما اذن دهد:و صاحب اعتيان و 
صاحب البيت باشد حضور ندارد شما در اين صورت حق ورود نخواهيد داشت 


سيس اضافه مى كند «و اكر به شما كفته شود باز كرديد (اين سخن را يذيرا بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /78 


شويد و) باز كرديد» كه براى شما بهتر و ياكيزهترست» (وَ إِنْ قِيلَ لَكمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أزكى لكخ). 

وهركز جواب ردء شما را ناراحت نكند» جه بسا صاحب خانه در حالتى است كه از ديدن شما در آن حالت ناراحث مىشود. 
واز آنجا كه به هنكام شنيدن جواب منفى كاهى حس كنجكاوى بعضى تحريكك مى شود و به فكر اين مىافتند كه از درز درء 
با از طريق كرين فرا دادن و استراق سمع مطالبى از اسرار درون خانه را كشف كنند در ذيل همين آيه مىفرمايد: «و خداوند 
به آنجه انجام مى دهيد آككاه امسث» (وَ الله بما كملرة عَلِيمِ). 


سورة النور( ؟؟): آيةَ 78 ..... ص : /748 


(آيه 49 واز آنجا كه هر حكم استثنائى دارد كه رفع ضرورتها و مشكلات از طريق آن استثناء به صورت معقول انجام 
م شوه در ابن آنه فى فرمائد: كتاف بر شنيما بشت كد واه خانةهاى قير فسكولى شويبد كه دن انجا نتاف ملق بداشنها 
وجود دارد) (لَئِسَ عَلَتِكُمْ جناحٌ أنْ تَدْخُلوا ببُوتاً عَيِرَ مَسْكودَة فيها متاح لَكم). 

ودر بايان اضافه مى نمايد: «و خدا آنحه را آشكار مى كنيد و ينهان مىداريد مى داند) (وَ الله يَعْلَمُ ما تُبِدُونَ وَ ما تَكتّمُونَ). 
شايد اشاره به اين است كه كاه بعضى از افراد از اين استثنا سوء استفاده كرده و به بهانه اين حكم وارد خانههاى غير مسكونى 
مىشوند تا كشف اسرارى كنندء و يا در خانهدهى مسكونى به اين بهانه كه نمىدانستيم مسكونى است داخل شوند اما خدا از 


همه اين امور با خبر است و سوء استفاده كتند كان را به خوبى مى شناسد. 


سورة النور(5١):‏ آية "٠١‏ ..... ص : /74 
اشاره 

(آيه 0٠م)‏ 

شأن نزول: ..... ص : 74/4 


از امام باقر عليه السشّلام جنين نقل شده است كه جوانى از انصار در مسير خود با زنى رو برو شد. جهره آن زن نظر آن جوان را 
به خود جلب كرد نا اينكه وارد كوجه تنككى شد باز همجنان به يشت سر خود نككاه مى كرد ناكهان صورتش به ديوار خورد و 
تيزى استخوان يا قطعه شيشهاى كه در ديوار بود صورتش را شكافت! با خود كفت به خدا سوكند من خدمت ييامبر مىروم و 
اين ماجرا را باز كو مى كنمء هنكامى كه حِشم رسول خدا به او افتاد فرمود: جه شده است؟ بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 
4 


و جوان ماجرا را نقل كرد در اين هنكام جبرئيل؛ بيكك وحى خدا نازل شد و آيه مورد بحث را آورد. 


تفسير: 558 ص : 5/9 


مبارزه با جشم جرانى و تركك حجاب: بيش از اين كفتهايم كه اين سوره در حقيقت سوره عفت و ياكدامنى و ياكسازى از 
انحرافات جنسى است,ء در اينجا احكام نككاه كردن و جشم جرانى و حجاب را بيان مىدارد. 
بشع هى كرملة وه رهاق رك انجهانم سود را ارال كاده #اسدرياة) قرو كرفنة و عقاف خره راوقكل كمد ائل 
للمَؤْمِنِينَ يَْضُوا م أتصارهة وَ يَحْفَظُوا فَرُوجَهُم). 
واز آنجا كه كاه به نظر مىرسد كه جرا اسلام ازاين كار كه با شهوت و خواست دل بسيارى هماهنكك است نهى كرده؛ در 
دنباله آيه مىفرمايد: «اين براى آنها ياكيزهتر است» (ذلك ا لَُنْ). 

ميش بوغتواة اعطاوبراى كباتى أكهانكا هوس الود و ] كاهاندايه زان (امحرم مىانكتبكو كاه اذارا غين اعتاري فلمداد 


229 مى كويد: «خداوند از آنجه انجام مى دهيد آ كاه است» (إنَّ الله حير بما يَضْنعُو نَعُونَ). 
سورة النور(؟؟): آية "١‏ ..... ص : 749 
اشاره 


(آيه 1”)- در اين آيه به شرح وظايف زنان دراين زمينه مىيردازد» نخست به وظايفى كه مشابه مردان دارند اشاره كرده. 
مى كويد: «و به زنان با ايمان بكو: 
جعبباق خوه را( كا هون الرم) قرو كرقة .و اناوه اسقط مات 3 قل المؤيفات بلك شك ين الصارية 2 
يَحْفَظُنَ فَرُوجَهُنَ). 
و به اين ترتيب «جشم جرانى» همان كونه كه بر مردان حرام است بر زنان نيز حرام مى باشدء و يوشاندن عورت از نككّاه 
ذيكراق» جد از هرذ وخ از زة براق كات نيز عافد هردان واجس اسه 
ع و لت ال 

عرو انياشاك وننك عو الامتكانما ره اهداز طعا كاه السك وى لالس ل لاما لوي يا ايده 
تفسير نمونه» ج07 ص: 59١‏ 
بنا بر اين زنان حق ندارند زينتهايى كه معمولا ينهانى است 1 شكار سازند هر جند اندامشان نمايان نشود و به اين ترتيب حتى 
آشكار كردن لباسهاى زينتى مخصوصى را كه در زير لباس عادى با جادر مىيوشند مجاز نيست» جرا كه قرآن از ظاهر ساختن 
جنين زينتهايى نهى كرده است. 
-١‏ حكم ديككرى كه در آيه بيان شده اين است كه: «و (اطراف) روسرىهاى خود را بر سينه خود افكنند» تا كردن و سينه با 
آن بوشانده شود (وَ ليَضْرِبْنَ بِحْمْرِجنَ عَلى جيُوبِهنَ). 
ازاين جمله استفاده مى شود كه زنان قبل از نزول آيه؛ دامنه روسرى خود را به شانهها يا يشت سر مىافكندند» بطورى كه 
كردن و كمى از سينه آنها نمايان مىشدء قرآن دستور مىدهد روسرى خود را بر كريبان خود بيفكنند تا هم كردن وهم آن 
قسمت از سينه كه بيرون است مستور كردد. 
“- در سومين حكم مواردى را كه زنان مى توانند در آنجا حجاب خود را بر كيرند و زينت ينهان خود را آشكار سازند با اين 


عبارت شرح مى دهد: 


- كك( 


«و آنها نبايد زينت خود را آشكار سازند» (وَ لا يَئِدِينَ زِينَتهنَ 

امكر (در دوازده مورد:) -١‏ «يراى شوهرانشان» نا لبَعُولَتِهِنَّ). 

؟- ديا يدرانشان؛ (أَوْ آبائهنٌ). 

'- ايا يدر شوهرانشان» رأ آاباء بكو لَتِهِنَّ). 

؟- ديا يسرانشان» ( أو أَبْنائْهىٌ). 

ه6-«با يسران همسرانشان») 0 أثناء عو لَتِهِنَّ ). 

ع- ديا برادرانشان» (أَوْ إِخْوانِهىٌ). 

/ا- ديا يسران برادرانشان» افق إخوانِهن). 

8- (يا يسران خواهرانشان)» (أَوْ بَنى أَحَواتِهنّ. 

9- (يا زنان هم كيششان» 0 نسائهنٌ). 

دالعوابره كانساق كببراتقان راوها فتكة. اجمانم3): بر ربل ديفمو ونان 4ه 

١‏ (يا مردان سفيهى كه تمايلى 0000 التَابعِينَ عر وال الْإِوْبَدُ مِنَ الّجال). 

#اخنويا كود كاق كه از اموه خيس مريوظ يددوتان كاه تفده (أو الطفْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَوُوا عَلى عَوْراتِ العا 

- و بالاخره جهارمين حكم را جنين بيان مى كند: «آنها به هنكام راه رفتن ياهاى خود را به زمين نزنند تا زينت ينهانيشان 
دانسته شود) و صداى خلخال كه بربا دارند بكوش رسد (وَ لا يَضْربْنَ بِأَرْجْلِهنَ لعل ما يُحَفِينَ مِنْ زيْتِهنٌ). 

آنهنا در رعايت عفث آن جنان بايد دقيق و سشكير باشثل كدح از رساتدن صداى عطخالى كه دن ياى ذارثد به كوش 
مردان بيكانه خوددارى كنند. 

وسر انجام با دعوت عمومى همه مؤمنان اعم از مرد و زن به توبه و بازكشت به سوى خدا آيه را يايان داده» مى كويد: ١و‏ 
همكى به سوى خدا باز كرديد اى مؤمنان! تا رستكار شويد) (وَ تُوبُوا إلى الله ميم أبها الْمؤيئُون لعل تذلكرة). 

واكر در كذشته كارهاى خلافى در اين زمينه انجام دادهايد اكنون از خطاهاى خود توبه كنيد و براى نجات و فلاح به سوى 


هد ابد كه ومتكارئ شها ب دو خانه اوسة: 
فلسفه حجاب: ..... ص : ١941؟‏ 


بدون شكك در عصر ما كه بعضى نام آن را عصر برهنكى و آزادى جنسى كذاردهاند و افراد غربزده» بى بندوبارى زنان را 
جزئى از آزادى او مىدانند سخن از حجاب كفتن براى اين دسته ناخوشايند و كاه افسانهاى است متعلق به زمانهاى كذشته! 
ولى مفاسد بىحساب و مشكلات و كرفتاريهاى روز افزون كه ازاين آزاديهاى بىقيد و شرط به وجود آمده سبب شده كه 
تدريجا كوش شنوايى براى اين سخن بيدا شود. 

مسأله اين است كه آيا زنان (با نهايت معذرت) بايد براى بهره كشى از طريق سمع و بصر و لمس- جز آميزش جنسى- در 
اختيار همه مردان باشند و يا بايد اين امور مخصوص همسرانشان كردد؟ بر كزيده تفسير نمونه» ج03 ص: 7947 

اسلام مى كويد: كاميابيهاى جنسى اعم از آميزش و لذت كيريهاى سمعى و بصرى و لمسى مخصوص به همسران است و غير 
از آن كناه» و مايه آلودكى و ناباكى جامعه مى باشد كه جمله «ذلِكك أزكى لَهّةْ) در آيات فوق اشاره به آن است. 


فلسفه حجاب جيز مكتوم و ينهانى نيست زيرا: 

-١‏ برهنكى زنان كه طبعا بيامدهايى همجون آرايش و عشوهكرى و امثال آن همراه دارد مردان مخصوصا جوانان را در يكك 
حال تحريكك دائم قرار مىدهد تحريكى كه سبب كوبيدن اعصاب آنها و ايجاد هيجانهاى بيماركونه عصبى و كاه سر جشمه 
امراض روانى مى كردد. 

مخصوصا توجه به اين نكته كه غريزه جنسى نيرومندترين و ريشه دارترين غريزه آدمى است و در طول تاريخ سر جشمه 
حوادث مركبار و جنايات هولناكى شده. تا آنجا كه كفتهاند: «هيج حادثه مهمى را بيدا تمى كنيد مكر ابق كه باى زتى ذن أن 
در ميان است»! آيا دامن زدن مستمر از طريق برهنكتى به اين غريزه و شعلهور ساختن آن بازى با آتش نيست؟ آيا اين كار 
عاقلانهاى است؟ 

؟- آمارهاى قطعى و مستند نشان مىدهد كه با افزايش برهنككى در جهان؛ طلاق واز هم كسيختكى زندكى زناشويى در دنيا 
بطور مداوم بالا رفته استء زيرا در «بازار آزاد برهنكى» كه عملا زنان به صورت كالاى مشتركى (لااقل در مرحله غير آميزشى 
عنس )هو امدواتك ديكر فدات يمان زتاقري هزه نمق تواتك داشعه راشد. 

- كسترش دامنه فحشاءء و افزايش فرزندان نامشروع. از دردناكترين بيامدهاى بىحجابى است و دلائل آن مخصوصا در 
جوامع غربى كاملا نمايان است. 

ع- مسأله «ابتذال زن» و «سقوط شخصيت او»؛ در اين ميان نيز حائز اهميت فراوان است هنكامى كه جامعه زن رايا اندام برهنه 
بخواهد, طبيعى است روز به روز تقاضاى آرايش بيشتر و خود نمايى افزونتر ازاو دارد» و هنككامى كه زن رااز طريق بركزيده 
تفسير نمونه» ج “0 ص : 1917 

جاذبه جنسيش وسيله تبلغ كالاها و دكور اتاقهاى انتظار؛ و عاملى براى جلب جهانكردان و سياحان و مانند اينها قرار بدهد» در 
جنين جامعهاى شخصيت زن تا سر حد يكك عروسكك, يا يكك كالاى بىارزش سقوط مى كندء و ارزشهاى والاى انسانى او 
بكلى به دست فراموشى سيرده مىشود. و تنها افتخار او جوانى و زيبايى و خود نمائيش مىشود. 

و به اين ترتيب مبدل به وسيلهاى خواهد شد براى اشباع هوسهاى سر كش يكك مشت آلوده فريبكار و انسان نماهاى ديو 
صفت! در جنين جامعهاى جككونه يكك زن مىتواند يا ويزكيهاى اخلاقيشء علم و آكاهى و دانائيش جلوه كندء و حائز مقام 


والائى كردد؟! 
سورةٌ النور(؟؟): آية 9" ..... ص : 5931 


(آيه 7)- ترغيب به ازدواج آسان: از آغاز اين سووة تابه اتخااطرق كباب شدذاه يختالقن برائ ييشكيرى اذ الود كيهان 
جنسى مطرح شده است. 

در اينجا به يكى ديكر از مهمترين طرق مبارزه با فحشاء كه ازدواج ساده و آسان, و بىريا و بى تكلف استء اشاره شده. زيرا 
اين نكته مسلم است كه براى برجيدن بساط كناه» بايد از طريق اشباع صحيح و مشروع غرائز وارد شدء آيه شريفه مىفرمايد: «و 
مردان و زنان بىهمسر را همسر دهيدء و همجنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان راه (وَ أَنْكمُووا اليامى مدع : 
الصَالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ و إمايكم). 

بدون شكك اصل تعاون اسلامى ايجاب م كند كه مسلمانان در همه زمينهدها به يكديكر كمكك كنند ولى تصريح به اين امر در 


مورد ازدواج دليل براهميت ويزه آن است. 

اهميت اين مسأله تا به آن يايه است كه در حديثى از امير مؤمنان على عليه السّ.لام مىخوانيم: «بهترين شفاعت آن است كه 
ميان دو نفر براى امر ازدواج ميانجيكرى كنى» تا اين امر به سامان برسد!! و از آنجا كه يكك عذر تقريبا عمومى و بهانه 
همكانى براى فراز از زير بار ازدواج و تشكيل خانواده مسأله فقرو نداشتن امكانات مالى است قرآن به ياسخ آن بركزيده 
تفسير نمونه» ج "2 ص : 7918 

برداخته» مىفرمايد: از فقر و تنككدستى آنها نككران نباشيد و در ازدواجشان بكوشيد جرا كه «اكر فقير و تنككدست باشند خداوند 
آنها رااز فضل خود بىثياز مىسازده (إِنْ يَكوتُوا قاد ينهم الله من كَضْلِه). 

و خداوند قادر بر جنين كارى هستء جرا كه «خداوند واسع و عليم است» (وَ الله واسٌِ عَلِيمٌ). 

قدرتش آن جنان وسيع است كه يهنه عالم هستى را فرا مى كيرد» و علم او جنان كسترده است كه از نيات همه كس مخصوصا 
آنها كه به نيت حفظ عفت و ياكدامنى اقدام به ازدواج مى كنند آكاه استء و همه را مشمول فضل و كرم خود قرار خواهد 
داد. 

بعد از ازدواج» شخصيت انسان تبديل به يكك شخصيت اجتماعى مىشود و خود را شديدا مسؤول حفظ همسر و آبروى 
خانواده و تأمين وسائل زندكى فرزندان آينده مىبيند» به همين دليل تمام هوش و ابتكار و استعداد خود را به كار مى كيرد و 
در؟؟؟ آمدهاى خود و صرفه جويى تلاش مى كند و در مدت كوتاهى مى تواند بر فقر جيره شود و بدون شكك امدادهاى الهى 
و نيروهاى مرموز معنوى نيز به كمكك جنين افراد مىآ يد كه براى انجام وظيفه انسانى و حفظ ياكى خود اقدام به ازدواج 
م كلك 


سورةٌ النور(3): آية 7" ..... ص : 57941 


(آيه **)- ولى از آنجا كه كاه با تمام تلاش و كوشش كه خود انسان و ديكران م ىكنند وسيله ازدواج فراهم نمى كردد و 
حرام و اتاخواه اسان عجوو اسة مدق :رايا محروفيث يكذراقده هادا كنات كد كو ابن ترحله كرال:وارقد كان كد كه 
مشكل باشد به آنها داده» مى كويد: «و آنها كه وسيله ازدواج ندارند بايد عفت ييشه كنند» تا خداوند آنان را به فضلش بىنياز 
سازد» (وَ لَيِسْتَعْفِفٍ الْذِينَ لا يَجدُونَ نكاحاً حَتَّى يُغْيِهُمْ الله مِنْ فضْلهِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 790 

سيس از آنجا كه اسلام به هر مناسبت سخن از بردكان به ميان آيد عنايت و توجه خاصى به آزادى آنها نشان مىدهدء از 
بحث ازدواج» به بحث آزادى بردكّان از طريق «مكاتبه»- بستن قرار داد براى كار كردن غلامان و يرداختن مبلغى به اقساط به 
مالكك خود و آزاد شدن- يرداخته فى كونك: «و برد كانى كه از شما تقاضاى مكاتبه (براى آزادى) م ىكنند با آنها قرار داد 
ببنديده اككر رشد و صلاح در آنان احساس مى كنيد (وَ الَذِينَ بَتتَغُونَ الكتابٍ مِمَا ملكت أبمائكم فكاتومُم إِنْ عَلِمْتُمْ فيه 
خيرا). 

سبس براى اين كه برد كان به هنكام اداى اين اقساط به زحمت نيفتند دستور مىدهد كه «جيزى از مال خداوند كه به شما داده 
است به آنها بدهيده (وَ آتُوهُمْ مِنْ مال الله الْذِى تاكم). 


هدف واقعى اين است كه مسلمانان اين كروه مستضعف را تحت يوشش كمكهاى خود قرار دهند تا هر جه زودتر خلاصى 


يابند. 

در دنباله آيه به يكى از اعمال بسيار زشت بعضى از دنيا يرستان در مورد بردكان اشاره كرده. مىفرمايد: «كنيزان خود را به 
خانار تمصيل. اع زود كلز نيا بور به خوه قرو طتى تكسدء كر آنها م خواغتد. باكن بماتندة1(و لذ تكرهوا بابك على 
البغاءِ إنْ أَرَدْنَ نضا لوا عرض الْيحياة الدَّنيا). 

اين آيه نشان مىدهد كه تا جه حد در عصر جاهليت مردم كرفتار انحطاط و سقوط اخلاقى بودند كه حتى بعد از ظهور اسلام 
نيز بعضا به كار خود ادامه مىدادندء تا اين كه آيه فوق نازل شد و به اين وضع ننكين خاتمه داد اما متأسفانه در عصر ما كه 
بعضى آن را عصر جاهليت قرن بيستم نام نهادهاند در بعضى از كشورها كه دم از تمدن و حقوق بشر مىزنند اين عمل به 
قدت ادام قادد. 

در يايان آيه- جنانكه روش قرآن است- براى اين كه راه باز كشت را به روى كنهكاران نبندد بلكه آنها را تشويق به توبه و 
اصلاح كند مىكويد: «و هر كس آنها را براين كار اكراه كند (سيس يشيمان كردد) خداوند بعد از اكراه آنها آمرزنده و 
مهربان است» (وَ مَنْ يُكرِهْهَنٌ قن اللّهَ مِْ بَعْدٍ إكُراههنٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ). 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: 798 


سورةٌ النور(١):‏ آية ©" ..... ص : 7978 


( آيه *)- دراين آيه- همان كونه كه روش قرآن است- به صورت يكك جمع بندى اشاره به بحثهاى كذشته كرده. 
مىفرمايد: «ما بر شما آياتى فرستاديم كه حقائق سارف زاقبية هى كنده ذو لنذ الزلنا لبيك آيات نشنات). 

و نيز «مثلها و اخبارى از كسانى كه ييش از شما بودند» و سر نوشت آنها درس عبرتى واف افروزتمابيكه (2 كلاق الدرن 
حَلَوْا مِنْ قيلكم). 


(و موعظه و ينلد و اندرزى براى يرهيزكاران» 0 ول للمَتّقِينَ). 
سورة النور(5؟): آي 4" ..... ص : عرة؟ 


(آيه 8)- آيه نور! يبوند وارتباط اين آيه با آيات كذشته از اين نظر است كه در آيات بيشين سحن از مسأله عفت و مبارزه با 
فحشاء با استفاده از طرق و وسائل كوناكون بودء و از آنجا كه ضامن اجراى همه احكام الهى؛ مخصوصا كنترل كردن غرائز 
سر كش» بخصوص غريزه جنسى كه نيرومندترين آنهاست بدون استفاده از يشتوانه «ايمان» ممكن نيست,ء سر انجام بحث را به 
ايمان و اثر نيرومند آن كشانيده واز آن سخن مى كويد. 

نخست مى فرمايد: «خداوند نور نافيا و وغين اتيك (الله ثوة التماواتك 1ل وو 

اكر بخواهيم براى ذات ياكك خدا تشبيه و تمثيلى از موجودات حسى اين جهان انتخاب كنيم- كر جه مقام با عظمت اواز هر 
شبيه و نظير برتر است- آيا جز از وازه «نور» مىتوان استفاده كرد؟! همان خدايى كه يديد آورنده تمام جهان هستى استء 
روشنى بخش عالم آفرينش استء همه موجودات زنده به بركت فرمان او زندهاند» و همه مخلوقات بر سر خوان نعمت او 
هستند كه اكر لحظهاى لطف خود رااز آنها باز كيرد همككى در ظلمت فنا و نيستى فرو مى روند. 


و جالب اين كه هر موجودى به هر نسبت با او ارتباط دارد به همان اندازه نورانيت و روشنايى كسب مى كند: 


قرآن نور است جون كلام اوست. 

آيين اسلام نور است جون آيين اوست. 

بيامبران نورند جون فرستاد كان اويند. بركزيده تفسير نمونه» ج* ص: 7917 

امامان معصوم انوار الهى هستند جون حافظان آ بين او بعد از ييامبرانند. 

«ايمان» نور است جون رمز ييوند با اوست. 

علم نور است جون سبب آشنايى با اوست. 

فايولين نتف اكه واف وان قفي 

بلكه اكر نور را به معنى وسيع كلمه به كار بريم يعنى «هر جيزى كه ذاتش ظاهر و آشكار و ظاهر كننده غير باشد) در اين 
صورت به كار بردن كلمه «نور) در ذات ياكك او جنبه تشبيه هم نخواهد داشتء جرا كه جيزى در عالم خلقت ازاو آشكارتر 
نيستء و تمام آنجه غير اوست از بركت وجود او آشكار است. 

و به اين ترتيب همه انوار هستى از نور او مايه مى كيرد و به نور ذات ياكك او منتهى مى شود. 

قرآن بعد از بيان حقيقت فوق با ذكر يكك مثال زيبا و دقيق جكونكى نور الهى را در اينجا مشخص مى كند و مىفرمايد: «مثل 
نور او (خداوند) همانند جراغدانى است كه در آن جراغى (ير فروغ) باشدء آن جراغ در حبابى قرار كيردء حبابى شفاف و 
درخشنده همجون يكك ستاره فروزان» (مَكَلَ نُورهِ كمِشْكاةٍ فيها مضباح الْمِصْباحٌ فِى رُجاجَد الّجاجةٌ كأنّها كوْكبٌ دُرّعٌ). 
و«اين جراغ با روغنى افروخته مىشود كه از درخت بر بركت زيتونى كرفته شده كه نه شرقى است و نه غربى» (يُوقَدٌ مِنْ 


شجَرَوْ مُبارَكةٍ رَيُْونَهُ لا شَوْقيَةُ وَ لا عَرْييَةِ). 


شع 


روغنش آن جنان صاف و خالص است كه «نزدييكك است بدون تماس با آتش شعلهور شود!! (يكادٌ رَبنها يُضْدَىء وَ لو لَمْ 
تفسقنه ناو 

«نورى است بر فراز نورى» (نُورٌ عَلى تور). 

و«خدا هر كس را بخواهد به نور خود هدايت مى كند) (يَهْدِى الله لَنُوره مَنْ يَشاءً). 

«و خداوند براى مردم مثلها مى زند» (وَ يَضْرِبُ الله الأَمْثالَ للنّاس). 

«و خداوند به هر جيزى داناست» لقال بِكلّ 2 عَلِيمُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: /7591 

توضيح اين مثل: نور ايمان كه در قلب مؤمنان است داراى همان جهار عاملى است كه در يكك جراغ ير فروغ موجود است: 
«مصباح) همان شعلههاى ايمان است كه در قلب مؤمن آشكار مى كردد وفروغ هدايت از آن منتشر مى شود. 

«زْجَاجَةُا و حباب قلب مؤمن است كه ايمان را در وجودش تنظيم مى كند. 

و «كمِشْكاة) سينه مؤمن و يا به تعبير ديكر مجموعه شخصيت و آكاهى و علوم و افكار اوست كه ايمان وى رااز كزند طوفان 
حوادث مصون مىدارد. 

و «شَجِرَهٍ مُبا ركب زَْتُونَهُا (ماده انرزىزا) همان وحى الهى است كه عصاره آن در نهايت صفا و ياكى مىباشد و ايمان مؤمنان 
به وسيله آن شعلهور و ير بار مى كردد. 

در حقيقت اين نور خداستء همان نورى كه آسمانها وزمين را روشن ساخته واز كانون قلب مؤمنان سر بر آورده و تمام 
وجود و هستى آنها را روشن و نورانى مىكند. 


دلائلى را كه از عقل و خرد دريافتهاند با نور وحى آميخته مى شود و مصداق نورٌ عَلى نور مى كردد. 


وهم در اينجاست كه دلهاى آماده و مستعد به اين نور الهى هدايت مىشوند و مضمون ايَهُدِى الله لور مَنْ يَشاءً) در مورد 
آنان يياده مى كردد. 

واين نور وحى بايد از آلودكى به كرايشهاى مادى و انحرافى شرقى و غربى كه موجب يوسيدكى و كدورت آن مىشود بر 
كثار باشد. 

آن جنان صاف و زلالل و خالى از هر كونه التقاط وانحراف كه بدون نياز به هيج جيز ديككر تمام نيروهاى وجود انسان را 


بسيج كندء و مصداق ١«يكادٌ‏ رَيْتَها يُضى2 وَلَوْلَمْ تَمْسشةُ نار كردد. 
سورة النور(3): آية 2" ..... ص : 794 


(آيه ")- تا به اينجا ويزكيها و مشخصات اين نور الهى» نور هدايت و ايمان را در لا بلاى تشبيه به يكك جراغ ير فروغ مشاهده 
كرديم؛ اكنون بايد ديد اين جراغ ير نور در كجاست؟ و محل آن جكونه است؟ بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 7949 

آيه مىفرمايد: اين جراغ يرفروغ «در خانههايى قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهاى آن را بالا برند و مرتفع سازند» تا از 
دستيره دشان وشياظين وهوس بازاة ون امان باشد (فى رت أَوَة الله أن قوقع ): 

١و‏ (خانههايى كه) ذكر نام خدا در آن برده مىشود» و آيات قرآن و حقايق وحى را در آن بخوانند (وَ يُذَّكرَ فيهَا اسْمّة). 
امااين كه منظور از اين «بيوتِ» (خانهها) جيست؟ ياسخ ل آيه براى آن ذكر شده است روشن 


مى شود آنجا كه مى كويد: «و هر صبح و شام در آنها تسبيح او مى كويند) (ِيُسَبّحُ لَه فيها بِالْعُدُوٌ وَ الْآصال). 


سورة النور(7): آية /ا" ..... ص : 5944 


1ه اح ترمودانى كلانه تحارت ١‏ فيا راق اوعدا دوين ها واشدى هاليو داق لكات باذ م داره و تداخريك وافروش رسال لا 
ل ا يا 


حقايق اسلام و احكام خدا از آن نشر مىيابد» و در اين معنى وسيع و كسترده؛ مساجدء خانههاى انبياء و اولياء مخصوصا خانه 
بيامبر صلّى الله عليه و آله و خانه على عليه السّلام جمع است. 


سورة النور(؟): آية 4" ..... ص : 5946 


(آيه 8")- اين آيه به ياداش بزركك اين ياسداران نور هدايت و عاشقان حق و حقيقت اشاره كرده؛ جنين مى كويد. «اين بخاطر 
آن است كه خداوند آنها را به بهترين اعمالى كه انجام دادهاند ياداش دهد و از فضلش بر ياداش آنها بيفزايد» (لِبَجْرِيَهُمُ الله 
أَحْسَنَ ما عمِلُوا وَ يَِيدَهُمْ مِنْ قَضْلِه). 

منظورا ين است كه خداوند تمام اعمال آنها را بر معيار و مقياس بهترين اعمالشان ياداش مىدهدء حتى اعمال كم اهميت و 
متوسطشان همرديف بهترين اعمالشان در ياداش خواهد بود! واين جاى تعجب نيستء زيرا فيض خداوند براى آنها كه شايسته 


فيض بر كزيده تفسير نمونه» ج03 ص: "٠١‏ 


اويند محدود نيست «خداوند هر كس را بخواهد بىحساب روزى مىدهد) واز مواهب بىانتهاى خويش بهرهمند مى سازد (وَ 


الله يَوْزْق مَنْ يَسْاء بعَيْرِ جساب). 
سورة النور(؟؟): آية 48 6وومهة ص : لكا 


(آيه 9")- اعمالى همجون سراب! از آنجا كه در آيات كذشته سخن از نور خداء نور ايمان و هدايت» بودء براى تكميل اين 
بحث» واروشن شدن حال آنها در مقاسهيا ديكران» ذر ابتجا از ظلمت كفر وجهدل وبنايماتي» و كافران ثاريكك ذل و 
افقاة كغراءا كر م كوي 

سخق از كساتى اث كه ور يابان خشك و سوؤان زتدكى بةجاى آنه بيه دثبال سرات م ى ووئده» و ان تشكى حجان من دهتل» 
در حالى كه مؤمنان در يرتو ايمان جشمه زلال هدايت را يافته و در كنار آن آرميدهاند. 

يخست مى كويد: وو كسان كه كافر شداتك اعمالشان عبحرث سراي انث كز كك كوي كة اسان تشيه آننرا (ازذور) أت 
مى بندارد) (وَ الَّذِينَ كفَرُوا أَعْمالّهُْ كسراب بِقِيعَدٍ يَخْسَبهُ الطَمَآنٌ ماء). 

«اما هنكامى كه به سراغ آن مى ايد ب د اا 58 إذا جاءَهُ لَمْ يَجِذْهُ شَيناً). 

«و خدا را نزد اعمال خود مى يابد و حساب او را صاف مى كند)! لوخد الل عِنْدَهُ فَوَهَاهٌ جسابَة). 


او خخداوند سريع الحساب است!! (وَ الله سَرِيْعٌ الْحساب). 
سورة النور( 7): آية 5٠‏ ..... ص : ٠٠‏ 


(آيه -)8٠‏ سيس به مثال دوم مى يردازد» مى كويد: و «يا (اعمال اين كافران) همانند) ظلماتى است در يكك اقيانوس يهناور كه 
موج آن را يوشانده و بر فراز آن موج ديكرى و بر فراز آن ابرى تاريكك است"» (أَْ كَظَلّماتٍ فى بخر لَب يَفْْاة مَوْجّ مِنْ فَؤْقِهِ 
مَوْجٌّ مِنْ قَوْقِهِ سَحابٌ). 

ونه أده سي ليقي دن أبيقا كه يكن برنفر زه كرى قرا كه (طلجنات تعضيها توق تشقن 

لمان كد هر كبن دن ماق ]نه كشا عرد 07 قدو عار كك وظاقياتن ابدت كه( كر كميت توف را برو ور سنك فت 
آن را ببيند»! (إذا أخرع عَذَه لَمْ ب ركزيده تفسير تموت» "8 ص: :ثم 

يكذ ئراها). 

آرى! نور حقيقتى در زندكى انسانها فقط نور ايمان است و بدون آن فضاى حيات تيره و تار و ظلمانى خواهد بود, اما اين نور 
ايمان تنها از سوى خداست «و كسى كه خحدا نورى برايش قرار نداده نورى براى او نيست» (وَ مَنْ لَمْ يَجعَلٍ الله لَهُ ثوراً ما لَه 


مِنْ ُور). 
سورة النور(؟): آية 5١‏ ..... ص : ٠1‏ 


(آيه -)١‏ همه تسبيح كوى او هستند: در آيات كذشته سخن از نور خداء نور هدايت و ايمان و ظلمات متراكم كفر و ضلالت 
بودء و در اينجا از دلائل توحيد كه نشانههاى انوار الهى و اسباب هدايت است» سخن مى كويد: 


نخست روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و آله كردهء مىفرمايد: «آيا نديدى تمام آنان كه در آسمانها و زمينند براى خدا 


شي 8416| أ لد تو أن الله يبح لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض). 

«و همجنين يرند كان به هنكامى كه بر فراز آسمان بال كستردهاند» مشغول تسبيح او هستند؟! (وَ الطيد صَافَاتٍ). 
نس ركد أن فيا سان و سيج كرد را م وانذه كل قد عم صاذة واتفيقة): 

ممكن است منظور از «صلاةً) (نماز) در اينجا به معنى دعا باشد. 

«و خداوند از تمام اعمالى كه آنها انجام مىدهند با خبر است"» (وَ الله عَلِيمٌ بما بنعلوة). 


سورة النور(؟): آية 517 ..... ص : ٠1‏ 


(آيه 67)- واز آنجا كه اين تسبيح عمومى موجودات دليلى بر خالقيت يرورد كار است و خالقيت او دليل بر مالكيت او نسبت 
به مجموعه جهان هستى است. و نيز دليل بر آن است كه همه موجودات به سوى او باز مى كردند» اضافه م ىكند: «و براى 
خداست مالكيت آسمانها و زمين» و بازكشت تمامى موجودات به سوى اوست» (وَ لله مأك التحارات الوقن وَإِلَى الله 
القضية): 

منظور از «تسبيح) و «حمد) همان جيزى است كه ما آن را«زبان حال) مى ناميم» يعنى مجموعه نظام جهان هستى و اسرار 
شكفتانكيزى كه در هر يكك از موجودات اين عالم نهفته استء با زبان بى زبانى» با صراحت و بطور آشكار از ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: انا 

قدرت و عظمت خالق خود. و علم و حكمت بىانتهاى او سخن مى كويند» جرا كه هر موجود بديع وهر اثر شكف تانكيزى. 
حتى يكك تابلو نفيس نقاشى يا يكك قطعه شعر زيبا و نغز» حمد و تسبيح ابداع كننده خود مى كويد» يعنى از يكك سو صفات 
برجسته او را بيان مىدارد (حمد) و از سوى ديككر عيب و نقص را از او نفى مى كند (تسبيح) تا جه رسد به اين جهان با عظمت 


و آن همه عجايب و شكفتيهاى بى يايانش. 
سورة النور(7): آية "21 ..... ص : 017" 


(آيه «6)- كوشهاى ديكر از شكفتيهاى آفرينش: باز در اينجا به كوشه ديكرى از شكفتيهاى آفرينش و علم و حكمت و 
عظمتى كه ماوراى آن نهفته است بر خورد مى كنيم كه همه دلائل توحيد ذات ياكك اويند. 

روف سكن ويه يافر سل اللدعلة و الاك كدو فى كريد 1 فذردى كبخداوثن ابرهاى رانه راقن ررانده مسن الها وأ 
داهم نونك م ىداهد» وربعد,متراكم م سازد18 (أ لغ ]ز أن الله اج سعاباً 8 نولت يكه 8 بشعلة زكاما): 

يس در اين حال دانههاى باران را مىبينى كه از لا بلاى ابرها خارج مىشوند» و بر كوه و دشت و باغ و صحرا فرو مىبارند 
(قتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُحٌ مِنْ خلاله). 

آرى! باران است كه زمينهاى مرده را زنده م ىكندء لباس حيات در ييكر درختان و كياهان مى يوشاندء و انسان و حيوانات را 
سيراب مى كند. 

سيس به يكى ديكر از يديدههاى شكفتانكيز آسمان و ابرها اشاره كرده؛ مى كويد: «و (خدا) از آسمانء از كوههايى كه در 
آسمان استء دانههاى تكركك را نازل مى كنده (وَ يَُزّلَ مِنّ السَماءِ مِنْ جبال فيها مِنْ برَدِ). 

منظور از كوههاء تودههاى عظيم ابر است» كه در عظمت و بزركّى بسان كوه است. 


تك ركهايى كه «هر كس را بخواهد به وسيله آن زيان مى رساند» (قَيَصِيبٌ به مَنْ يَسْاءٌ). 

شكوفههاى درختانء ميوهها و زراعتهاء و حتى كاه حيوانها و انسانها از آسيب آن در امان نيستند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج”*0 
ص: 707 

«و ازهر كس بخواهد اين عذاب و ريان را بر طرف مى سازد) (وَ يَصْرفَة عَنْ مَنْ يَشَاءُ). 

آرى! اوست كه از يك ابر كاهى باران حيات بخش نازل مى كند و كاه با مختصر تغيير آن را مبدل به تك ركهاى زيان بار و 
حتى كشنده مى كنده و اين نهايت قدرت و عظمت او را نشان مىدهد كه سود و زيان و مركك و زندكى انسان را در كنار هم 
جيده بلكه در دل هم قرار داده است! و در يايان آيه به يكى ديكر از يديدههاى آسمانى كه از آيات توحيد است اشاره كرده: 
مى كويد: انزديكك است درخشندكى برق ابرهاء جشمهاى انسان را ببردا (يكادٌ سَنا بَرْقِهِ يَذّهَبُ بالأننصار). 

ابرهايى كه ذرقيقت ازذرات :اب تشكل شذه اسث بسكا كع عامل تتروى برق من شرهه آن حجان «اتشى :از 
درونش بيرون مىجهد كه برقش جشمها را خيره» و رعدش كوشها رااز صداى خود ير مى كندء و كاه همه جا را مى لرزاند» 
اين نيروى عظيم در لابلاى اين بخار لطيف راستى شكفتانككيز است! 


سورة النور(7): آية 66 ..... ص : "1.”ا 


(آيه *8)- در اين آيه به يكى ديكر از آيات خلقت و نشانههاى عظمت يرورد كار كه همان خلقت شب و روز و ويد كيهاى 
آنهاست اشاره كرده» مىفرمايد: 

افداوقك شب ززؤ3 واد كر كرظ مه سانه ووهر او عيرق انض را مساق عن وف اقلت الله الليل و الهاي ذف ذلك 
َب وى الْأبْصار). 

ابن د ك ركوق- يعتى آمد وشذ شب :وروز و تغيبرات تدريجى آنها- برائ انسان حثبه حياتى ذارة؛ و دوس عبرتى استث برائ 
«اولى الابصار). 


سورةٌ النور(؟): آآية 6 ..... ص : "٠1"‏ 


(آيه 60)- اين آيه به يكى از مهمترين جهرههاى نظام آفرينش كه از روشتترين دلائل توحيد است يعنى مسأله حيات در 
طووقهاق ستوعقل ااشاره كرجه فى كريد وصداو نيهر مهناف رن ان أفريفة الله خلق كل كاله ون هادا 

منظور از «آب» نطفه است و احتمال دارد اشاره به ييدايش نخستين «موجود) باشد» زيرا هم طبق بعضى از روايات اسلامى 
اولين موجودى را كه خدا بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: "٠8‏ 

آفريده آب بوده و انسانها را بعدا از آن آب آفريد و هم طبق فرضيههاى علمى جديد نخستين جوانه «حيات» در درياها ظاهر 
شده؛ و اين يديده قبل از همه جا بر اعماق يا كنار درياها حاكم شده است. 

وبااين كه اصل همه آنها به آب باز مى كردد با اين حال خلقتهاى بسيار متفاوت و شكفتانككيزى دارند: «يس كروهى از آنها 
بر شكم خود راه مىروند» (خزندكان) (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلى بطنه). 

«و كروهى بر روى دو يا راه مىروند» انسانها و يرندكان (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشّى عَلى جلي . 


«و كروهى بر روى جهار يا راه مىروند) جهار يايان (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلى أرع). 


تازه منحصر به اينها نيست و حيات جهرههاى فوقالعاده متنوع دارد اعم از موجوداتى كه در دريا زندكى مى كنند ويا حشرات 
كه هزاران نوع دارند و هزاران صورت لذا در يايان ايه مى فرمايد: «خداوند هر جه را اراده كند مى آفريند) ل اللهاما قغاة). 


«جرا كه خدا بر همه جيز تواناست» (إِنَّ الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ). 


سورةٌ النور(؟): آية 62 ..... ص : .”7 
اشاره 


(آيه عع 


شأن نزول: 6٠6‏ صن له ع.م 


در مورد نزول اين آيه و وجهار آيه بعد نقل شده: يكى از منافقان با يكك مرد يهودى نزاعى داشتء مرد يهودىء منافق ظاهر 
مسلمان را به داورى ييامبر اسلام صلَى اللمه عليه و آله خواندء اما منافق زير بار نرفتء و او را به داورى «كعب بن اشرف 
ببودى)! دضوت كر أبق آبات ثازل شدا ىو سكت ابن كوت اشخاصض را فورة شرا رسن ومذمت قران داد: 

تفسير: ..... ص : 17.6 

ايمان و يذيرش داورى خدا-از انجا كه در آيات كذشته. سخن از ايمان به خدا و دلائل توحيد و نشانههاى او در جهان 
تكوين بود در اينجا سخن از آثار ايمان و بازتابهاى توحيد در زندكى انسان و تسليم او در برابر حق و حقيقت است. 

نخست مى كويد: «ما آيات روشن و روشتككرى نازل كرديم) (لمَدْ أَنْرَلنا آياتِ) بركزيده تفسير نمونه» جك ص: 00" 

مُبِناتٍ). آياتى كه دلها را به نور ايمان و توحيد روشن مى كندء, افكار انسانها را نور و صفا مى بخشد و محيط تاريكك 
زلف كيقات واعوقى عن كت 

البته وجود اين «آيات مبينات» زمينه را براى ايمان فراهم مى سازدء ولى نقش اصلى را هدايت الهى دارد» جرا كه «خدا هر كس 


را بخواهد به صراط مستقيم هدايت مى كند» (وَ اللهُ يَهْدِى مَنْ يَساءٌ إلى صِراطٍ مُشْتقِيم). 


و مىدانيم كه اراده خداوند و مشيت او ب ىحساب نيست» او نور هدايت را به دلهايى مىافكند كه آماده يذيرش آن هستلك. 
سورة النور(؟؟): آية باع ه6وووه. ص : كرا 


«آنها مى كويند: به خدا و بيامبر ايمان داريم و اطاعت مى كنيم» ولى بعد از اين ادعاء كروهى از آنها روى كردان مىشوند» 


آنها در حقيقت مؤمن نيستند) (وَ يَقَوآونَ آمَنّا الله وَ بالرّسُولٍ وَ أطغنا ثم يَمَوَلى فَرِيقٌ مِنْْمْ ممَنْ بَغْدٍ ذلكك وَ ما أوليك 


(آيه /ا5)- سيس به عنوان مذمت از كروه منافقان كه دم از ايمان مىزنند و ايمان در دل آنها يرتو افكن نيست مىفرمايد: 


إن 


ارون 


اين جكونه ايمانى است كه از زبانشان فراتر نمىرود؟ و يرتوش در اعمالشان ظاهر نمى كردد؟ 
سورة النور(7): آية 64 ..... ص : ٠4‏ 


(آيه 88)- بعد به عنوان يكك دليل روشن براى بىايمانى آنها مىفرمايد: 
او هتكامى كه از آنها دعوت شود كه به سوى عداو يبامبرش بيايتد ثا در ميان آنان داورئ كتدء كروهى أن انها روئ كردان 


مى شوند) (وَ إذا دُعُوا إلى الله وَ رَسُولِهِ إيخكم بَينَهُمْ إذا قَرِيقٌ مِنّْهُمْ مُعْرضُونَ). 
سورة النور(71): آية 59 ..... ص : 7٠8‏ 


(آيه 68)- براى تأكيد ببشتر و روشن شدن شركك و دنيا يرستيشان اضافه مى كند: «ولى اككر حق داشته باشند (و داورى به نفع 


آنان شود) با سرعت و تسليم به سوى او مىآيند) (وَ إِنْ يكن لَهُمُ الْحق يَأنوا ليه مُذْعِنِينَ). 
سورة النور(7): آية 0٠‏ ..... ص : "٠8‏ 


آنه :0)- در اين آيه ريشههاى اصلى و انككيزههاى عدم تسليم در برابر داورى بيامبر صِلَى الله عليه و آله را در سه جمله بيان 
كردهء مى كويد: يا در دلهاى آنها ببمارى است» ينعار نفاق ( فى قُلوبهة مَررض). 

اين يكى از صفات منافقان است كه اظهار ايمان مى كنند اما بخاطر انحرافى ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 08" 

كه در دل از اصل توحيد دارند هركز تسليم داورى خخدا و ييامبر صلى الله عليه و آله نيستند «يا (اكر بيمارى نفاق بر دلهاى 
آنها جيره نشده) به راستى در شكك و ترديدند)؟ (أم ارتايوا). 

وطيس البق شحنو كدو 1ن كن انوع عرد نيك يي لازم لاخر اعد ورد 

بااين كه كرف آن اسك والةاابن و ال مؤساسد آنا برا م ىترسيلاند كه خدا ووسولشن بو آلها ظلع اسع كد14 رأ 
يَحافُونَ أَنْ بَحِيِفٌ الله عَلَتِهمْ وَ رَُوله). 

در حالى كه اين تناقض آشكارى است كسى كه ييامبر اسلام صِلَى اللّه عليه و آله را فرستاده خدا و بيانكر رسالت او مىداند و 
حكمش را حكم خدا مىشمرد ممكن نيست احتمال ظلم و ستم در باره او دهد؛ مككر امكان دارد خدا به كسى ستم كند؟ مكر 
ظلم زاييده جهل يا نياز يا خود خواهى نيست؟ ساحت مقدس خداوند از همه اينها ياكك است. 

بلكه دررؤاقع خود انها ظالم و متسكرنده لل أولبك هع الكالموة): 

آنها نمىخواهند به حق خودشان قانع باشندء و جون مىدانند بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله جيزى از حق ديكران به آنها 


نخواهد داد تسليم داورى او نمى شوند. 
سورة النور(؟؟): آية ال ..... ص : ٠8‏ 


(آيه 0١‏ ايمان و تسليم مطلق در برابر حق: در آيات كذشته عكس العمل منافقان تاريكك دل را كه در ظلمات متراكم قرار 
دالعدو دن برابن داووض خدا و امير حلى اللناغلية و آله يليو 


در اينجا نقطه مقابل آن يعنى بر خورد مؤمنان را با اين داورى الهى تشريح كرده. مى كويد: «سخن مؤمنان. هنكامى كه به 
0 إن كد كريد شنيديم و اطاعت كرديم'»! (إِنَّما كان 
َوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إِلَى الله وَ رَسُولِهِ ليخكم بَيتهُعْ 8 أذ عترلراضيفناة أطفا 

كسى كه خدا را عالم به همه جيز مىداند» و بىنياز از هر كسء و رحيم و مهربان به همه بندكان» جكونه ممكن است داورى 
كسى را بر داورى او ترجيح دهد؟ بركزيده تفسير نمونه» ج* ص: 7:7 

لذا در يايان آيه مىفرمايد: «و اينها همان رستككاران واقعى هستند» (وَ أوليك هم الْمَفْلِحُونَ). 

كسى كه زمام خود را به دست خدا بسيارد» و او را حاكم و داور قرار دهد بدون شكك در همه جيز يبروز است» جه در زندكى 


مادى و جه معنوى. 
سورة النور(؟): آية 1ل ..... ص : /ا.؟ 


يه )دارو ا به هنين معت را ضيورت كلو قر عي كزد نهب ازماية دوو كباق كه اطاعع خداو امير ضبلى :الله 
عليه و آله كنند وازخدا بترسند و تقوا بيشه نمايند آنها نجات يافتكان و بيروزمنداننده (و مَنْ بطِع الله وَوَسُولَهُ و يَحْشَ | الله وَ 
كه توليك هُمُ الْفائِرُونَ). 


سورة النور(7): آية “ال ..... ص : /ا.”؟ 


(آيه *07)- لحن اين آيه و همجنين شأن نزولى كه در بعضى از تفاسير در مورد آن وارد شدن- نشان مىدهد كه جمعى از 
منافقان بعد از نزول آيات قبل و ملامتهاى شديد آن از وضع خود سخت ناراحت شدند و خدمت بيامبر صلَى الله عليه و آله 
آمدند و شديدا سوكند ياد كردند كه ما تسليم فرمان توايم قرآن در مقام ياسخ بر آمده و با قاطعيت به آنها كفت: «آنها با 
نهايت تأكيد سوكند ياد كردند كه اكر به آنها فرمان بدهى (از خانه و اموال خود) بيرون مىروند (و جان را در طبق اخللاص 
كذارده تقديم مى كنند) بككو: سوكند ياد نكنيد شما طاعت خالصانه و صادقانه نشان دهيد كه خدا به آنجه عمل مى كنيد ١‏ كاه 
است» (وَ أَقْسَمُوا باللَِّ حهْدَ أمانِهغ لَئْنْ متهم لَِخْرَجَنٌ قُلْ لا تُفْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌإنَّ الله حَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ) 

.منظور از «خروج» خارج شدن از اموال و زندكى ويا همراه ييامبر صلى الله عليه و آله به هر جا رفتن ودر خدمت او بودن 


است. 
سورةٌ النور(؟): آية 05 ..... ص : /ا.” 


(آيه 8ه)- در اين آيه مجددا روى همين معنى تأكيد كرده» مى كويد: «به آنها بكّو: اطاعت خدا و اطاعت يبامبرش را كنيد) 
رقن أطقوا الله و أطكوا الوخول). 

سيس اضافه م ىكند: در برابر اين فرمان از دو حال خارج نيستيد «يس اكر سر بيجى كنيد و روى كردان شويد بيغمبر مسؤول 
عمال خويش است (و وظيفه خود را انجام دادء) و شما هم مسؤول اعمال خود هستيده و وظيه شما اطاعت صادقان است فإ 
ولا َنم عَلِهِ ما َمل وَ عَلَيِكمْ ما محم ارم ل 0 
«اما اكر از او اطاعت كنيد» هدايت خواهيد شد (وَ إِنَ تطيقرة تهتدوا). 


زيرا او رهبرى است كه جز به راه خدا وحق و صواب دعوت نمى كند. 
«و (در هر حال) بر ييامبر صِلَى الله عليه و آله جيزى جز ابلاغ آشكار نيست» (وَ ما عَلَى الرَّسُولٍ إِنَا ابلاغ الْمَبِينٌ). 
او موظف است فرمان خدا را آشكارا به همكان برساند خواه بيذيرند يا نيذيرند يذيرش وعدم يديرش اين دعوت؛ سود و 


زيانش متوجه خود آنها خواهد شد. 
سورة النور(؟): آية 00 ..... ص : ٠/4‏ 
اشاره 


(آيه إهاء» 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :4 


«هنكامى كه يبامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان به مدينه هجرت كردند و انصار با آغوش باز آنها را يذيرا كشتند» تمامى 
عرب بر ضدٌّ آنها قيام كردند و آن جنان بود كه آنها ناجار بودند اسلحه را از خود دور نكنند» شب را با سلاح بخوابند و صبح 
با سلاح بر خيزند. ادامه اين حالت بر مسلمانان سخت آمدهء بعضى كفتند آيا زمانى فرا خواهد رسيد كه اطمينان و آرامش بر 
مااحكم فرما كرددء و جز از خدا از هيج كس نترسيم؟ آيه نازل شد و به آنها اين بشارت را داد كه آرى جنين زمانى فرا 


خواهد رسيدك). 


تفسير: ووولة ص : ١٠4‏ 


حكومت جهانى مستضعفان! از آنجا كه در آيات كذشته. سخن از اطاعت و تسليم در برابر فرمان خدا و ييامبر صلّى الله عليه و 
آله بود اين آيه همين موضوع را ادامه داده و نتيجه اين اطاعت را كه همان حكومت جهانى است بيان مى كند, و به صورت 
مو كددمى كويد خداوتد يه "كساني كه از شما ايمان آوردهاند و اعمال صالح انجام دادهاند وعده مىدهد كه آنها را قطعا 
خليفه روى زمين خواهد كرد. همان كونه كه يبشينيان را خلافت روى زمين يقعيده 22317 الله التي تو ركم ف يلوا 
الصَّالِحاتٍ لَيستَخْلَِنَهُْ فى الَرْض كما اسْتَخْلفَ الِّينَ مِنْ قَيلهخ). 

منظور از «ييشينيان» بنى اسرائيل استء زيرا آنها با ظهور موسى (ع) ودر هم شكسته شدن قدرت فرعون و فرعونيان مالكك 
حكومت روى زمين شدند. 

«و دين و آيبنى را كه براى آنها يسنديده» بطور ريشه دار ويا بر جا در صفحه زمين مستقر سازدا (وَ لمكن لَه دِينهُمُ الْنِى 
ارْتّضى لَهُمْ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: "١4‏ 

او خوف و ترس آنها راء به امتيت و آرامش مبدل خواهد كردا (وَ لَدَكهُعَ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهعٍ أننا). 


و آن جنان مىشود كه «تنها مرا مىيرستند و جيزى را شريكك من قرار نخواهند داد) (يَعْبَدُونَى لا يُشْركونَ بى شَيْئا). 


مسلم است بعد از اين سيطره حكومت توحيد و استقرار آيين الهى و از ميان رفتن هر كونه اضطراب و ناامنى و هر كونه شركك 
أكساق كد يعة از أن كاقر شود فاسقاق واقفى 'آثيا سس (وَ مَنْ كَمَرَ بَعْدَ ذلك فَأُولتِك هُمُ الْفَاسِقُونَ). 

از مجموع آيه جنين بر مىآيد كه خداوند به كروهى از مسلمانان كه داراى دو صفت «ايمان» و «عمل صالح) هستند سه نويد 
داده است: 

-١‏ جانشينى و حكومت روى زمين. 

؟- نشر آيين حق بطور اساسى و ريشهدار در همه جا. 

1 از ميان رفتن تمام اسباب خوف و ترس و وحشت و ناامنى. 

و نتيجه اين امور آن خواهد شد كه با نهايت آزادى خدا را ببرستند و فرمانهاى او را كردن نهند و هيج شريكك و شبيهى براى 
او قائل نشوند و توحيد خالص را در همه جا بككسترانند. 

اين وعده الهى از آن كيست؟ در آيه خوانديم خدا وعده حكومت روى زمين و تمكين دين و آيين وامنيت كامل را به 
كروهى كه ايمان دارند و اعمالشان صالح است داده اما در اين كه منظور از اين كروه از نظر مصداقى جه اشخاصى است؟ 
بدون شكك آيه شامل مسلمانان نخستين مى شود و حكومت حضرت مهدى (عج)- كه طبق عقيده عموم مسلمانان اعم از شيعه 
واهل تسنن سراسر روى زمين را ير از عدل و داد م ىكند بعد از آن كه ظلم و جور همه جا را كرفته باشد- مصداق كامل اين 
آيه استء ولى با اين حال مانع از عموميت و كستردكّى مفهوم آيه نخواهد بود. 

نتيجه اين كه در هر عصر و زمان يايههاى ايمان و عمل صالح در ميان بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: "٠١‏ 

مسلمانان مستحكم شود آنها صاحب حكومتى ريشهدار و ير نفوذ خواهند شد. 

جنين حكومتى تمام تلاشها و كوششهايش از جنكك و صلح كرفته تا برنامههاى آموزشى و فرهنكى و اقتصادى و نظامى. همه 
در مسير بند كى خداء بندكى خالى از هر كونه شركك است. 


سورة النور(3): آية 08 ..... ص : "1١‏ 


(آيه 02)- فرار از جنكال مجازات او ممكن نيست! در آيه كذشته وعده خلافت روى زمين به مؤمنان صالح داده شده بود در 
اين آيه و آيه بعد مردم را براى فراهم كردن مقدمات اين حكومت بسيج مى كند. 

نكست م كزيد: ونان را بز بكار يك (2 أفقوا لقا ماق مار كه رعو يرد عق يااخالن اتنقه و اماظ سسهير انها 
رابا خدا تضمين مى كندء و ميان آنها و فحشا و منكر حائل مىشود. 

١و‏ زكات را بدهيد) (وَ آنّوا الزَّكاةً). همان زكاتى كه نشانه بيوند با «خلق خدا» استء و وسيله مؤثرى براى كم كردن فاصلههاء 
و سبب استحكام ييوندهاى عاطفى است. 

«و رسول (خدا) رااطاعت كنيد» أطيكوا الوَسُولَ). اطاعتى كه شما را در خط مؤمنان صالح كه شايسته حكومت بر زمينند 
قرار مىدهد. 

ارقو رت اجام ابد جمعوراده] تدر لوحك او ابد كوي تلك ا تخترة او اسه وري دار تكرت ع 
عذالك كرويد: 


سورة النور(؟): آية /1ه ..... ص : "1١‏ 


(آبه قدو اكر فكر د ى كيد سكن :است وشستان نيرومند لجوج در اين راه سنكك بيندازند و مانع تحقق وعده الهى شوند 
حجليق أمرق امكانبديرانسة: جرا ك#قدرت انها دوبرابر قرت هذا تاجيز أسكهينا بر اين ١‏ كماق هبر كه اقراد كاقر مى توائيد 
از جنكال مجازات الهى در د بهنه زمين فرار كنند» (لا تحصن الَّذِينَ كفَرُوا مُعْجزِينَ فى الْأْض). 

امنيا كن ابن 35 عساراك صن مضو تسعد راك دوا خره ونا كامقاق نش إبث وج رندها كاش اليك 237 010 
ناواو يقس العصيد). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: دض 
سورة النور(؟): آية 34 ..... ص : "١١‏ 


(آايه 8)- آداب ورود به جايكاه خصوصى يدر و مادرن:از آنجا كه مهمترين مسألهاى كه در اين سوره» تعقيب شده مسأله 

فخسث مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهدايد! بايد مملوككهاى شما (بردكانتان) و همجنين كودكانتان كه به حد بلوغ 

ترسيدءاند در سه وقت از شما اجازه بكبرنده (يا أَبهَا الذين آمنُوا لبدتأذ نكم الذين ملكت أتمائكة و الذي لم يبلقو الم متكغ 
ثلاث مََاتِ). 

اقبل از نماز صبح و نيم روز هنكامى كه لباسهاى (معمولى) خود را بيرون مىآوريد و بعد از نماز عشاه (مِنْ قَِلٍ صَلاة القَرٍ 

حرق تقفرة فيكو مع اللهيرة زوق بقن ضاف المفايا: 

اين سه وقت «سه وقت خصوصى براى شماست» (ثَلاثٌ عَوْراتٍ لَكن). 

نرسيدهاند تا مشمول تكاليف الهى باشند. 

ضمنا اطلاق آيهء هم شامل كود كان يسر و هم كود كان دختر مىشود. 

ذن بايان ايده قرمايل: وكتاهى بز شما وير آنان فست (كه يدون اذن واره شوتة) وير كره يكديكر يكرديدةوباضفاو 

صميميت به يكديكر خدمت نماييد (لَبِسَ عَلَبِكُمْ وَ لاعَلَيهِمْ ناح بَعْدَهْنٌَ طُوَافُونَ عَلَتِكُمْ بَعضُكم عَلى بَغض). 

آرئ :قاين جنين خداوتد آبات زا براق شما قبين :ع ى كتد وعد اوقد دانا و حكيم انهه ذلك قن الله لكه ا الآنات :3 الله 


عَلِيمَ حكيم). 
سورة النور(3): آية 06 ..... ص : "1١١‏ 


(آيه 08)- در اين آيه حكم بالغان را بيان كرده» مى كويد: «و هنكامى كه اطفال شما به سن بلوغ رسند بايد (در همه اوقات) 
لجاز كركك باق كرنه كه اشخاصضى كدقبل از آثها بروتك الجازة فى كرفسده (وَ إذا بلع الال يكم الْلُم كَل بَأذُِوا كما 
اسْتَأدّنَ الِّينَ مِنْ قَيلهخ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 17 

كودكان نابالغ طبق آيه قبل تنها در سه وقت موظف به اجازه كرفتن هستند» جون زندكى آنها با زندكى يدران و مادران 
آنقدر آميخته است كه اكر بخواهند در همه حال اجازه بكيرند مشكل خواهد بود و ازاين كذشته احساسات جنسى آنها 
هنوز بطور كامل بيدار نشده. ولى نوجوانان بالغ طبق اين آيه كه اذن كرفتن را بطور مطلق براى آنها واجب دانسته موظفند در 


همه حال به هنكام ورود بر يدر و مادر اذن بطلبند. 

اين حكم مخصوص به مكانى است كه يدر و مادر در آنجا استراحت مى كنند» و كر نه وارد شدن در اتاق عمومى آنها اجازه 
كرفتن لازم ندارد. 

در يايان آيه براى تأكيد و توجه بيشتر مىفرمايد: «اين كونه خداوند آياتش را براى شما تبيين مى كند و خداوند عالم و حكيم 
است» (كذلِك بينٌ الله لَكُمْ آباته وَ الله عَلِيمٌ حكيم). 


مه 


سورة النور(6؟): آية ٠م‏ ..... ص : 817 


(آيه 2)- دراين آيه زنان يير و سالخورده را از حكم حجاب زنان مستثنى كرده؛ مى كويد: «و زنان از كار افتادهاى كه اميدى 
به ازدواج ندارند كناهى بر آنان نيست كه لباسهاى (روئين) خود را بر زمين بككذارند در حالى كه در برابر مردم خود آرايى 
تكنند» (وَ الْقَواعِدُ مِنَ النّساءِ اللَاتى لا يَدجونَ نكاحاً فلس عَلَتِهِن مجناح أنْ يَضَعْنَ اهن غَرَ مُتبرجاتٍ بزيئة). 

در واقع براى اين استثنا دو شرط وجود دارد: 

كدق ابد كدية سن وال برسند كه معمولااميدى به ازدواج ندارندء و به تعبير ديكر جاذبه جنسى را كاملا-از دست 
دادهانك. 

ذيكر ايخ كدر سال بر اكت بعواب غوف را وبحت سا ند 

البته منظور برهنه شدن و بيرون آوردن همه لباسها نيست بلكه تنها كنار ككذاشتن لباسهاى رويين است كه بعضى روايات از آن 
تعبير به جادر و روسرى كرده است. 

كر ينات فداه كنه كه جااهمه اتحوال ركز قينا سيق كنيد وعكو يتن را رشقت يراق نهنا نمف انهه ل أذ 
يَسْتَْفِفْنَ خَيرٌ لهُنَّ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: "17" 

جرا كه از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و حجاب را رعايت كند يسنديدهتر و به تقوا و ياكى نزديكتر است. 

واز آنجا كه ممكن است بعضى از زنان سالخورده از اين آزادى حساب شده و مشروع سوء استفاده كنند و احيانا با مردان به 
كفتكوهاى نامناسب بيردازند و يا طرفين در دل افكار آلودهاى داشته باشند در آخر آيه به عنوان يكك اخطار مى فرمايد: 

دو خخداوند شنوا و داناست» (وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ). 


آنجه را مى كوييد مى شنود و آنجه را در دل داريد و يا در سر مى يرورانيد مى داند. 


(آيه -)2١‏ خانههايى كه غذا خوردن از آنها مجاز است: از آنجا كه در آيات سابق سخن از اذن ورود در اوقات معين يا بطور 
مطلق به هنكام داخل شدن در منزل اختصاصى يدر و مادر بود اين آيه در واقع استثنايى بر اين حكم است كه كروهى 
مى توانند در شرايط معينى بدون اجازه وارد منزل خويشاوندان و مانند آن شوند و حتى بدون استيذان غذا بخورند. 

اين در حقيقت حاكى از نهايت صفا و صميميتى است كه در جامعه اسلامى بايد حاكم باشد و تنكك نظرىها و انحصار 
طلبىها و خودخواهىها از آن دور كردد. 

نخست مىفرمايد: «بر نابينا و افراد لنكك و بيمار كناهى نيست» كه با سا هم غذا شوند (لبرق على الأغى خرج ولا على 


الأغرَج حرج ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ). 

جا كطلق سرج يعض ازازو]ياكه لعل مديقها يكن :نوكه السلام ارا بذثرا شود إقراذ تابينا وخل و سماو را حضوو ير 
سر سفره غذا منع مى كردند و با آنها هم غذا نمىشدند وازا ين كار نفرت داشتند. 

سيس قرآن مجيد اضافه م ىكند: «و بر شما نيز كناهى نيست كه از خانههاى خودتان [خانههاى فرزندان يا همسرانتان كه خانه 
خود شما محسوب مى شود بدون اجازه خاصّى] غذا بخوريد» (و لا على أَنقُِكم أن تأكلُوا م تيوتكم». 

«يا خانهدهاى يدرانتان» أو كوت آبايكة». ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 18 

ديا خانههاى ماذرانتان) (أ5 يوت أمهاتكة). 


ديا خانهدهاى برادرانتان» (أَوْ بوت إخوانكة). 


«يا خانهدهاى خواهرانتان» 0 ان ايكم). 
ديا خانهدهاى عموهايتان» (أَوْ بُيُوت أغمايكة). 
ديا خانهدهاى عمدهايتان) (أَؤْ يتوت يوت عَماتكم). 


ذيا خائههاى دائيهايتان» (أَوْ يبوت أ + والكم). 

ديا خانهدهاى خالههايتان» 0 يوت خالاتكة). 

«يا خانهاى كه كليدهايش در اختيار شماست» رأ ما ملكت مَفاتحة 

ديا خانهدهاى دوستانتان» رأ صَدِيِقَكؤ). 

و منظور از آن در اينجا دوستان خاص و نزديكند كه رفت و آمد با يكديكر دارند» و ارتباط ميان آنها ايجاب مى كند كه به 
منزل دكليكر بروند واز غذاى هم بخورند. 

البته در صورت اسراف و تبذير يا نهى صريح يا علم به كراهت در هيج يكك از موارد فوق جايز نيست. 

ميس أداكة ني هعد وبر نيا كتامق جين كد امور حت حتمسى بالجدا كاف كنا متورية ليتق ملكو جنات اذ كلو ييا 
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كُويا جمعى از مسلمانان در آغاز اسلام از غذا خوردن تنهايىء ابا داشتند و اككر كسى را براى هم غذا شدن نمىيافتند مدتى 
كرسنه مى ماندند» قرآن به آنها تعليم مىدهد كه غذا خوردن به صورت جمعى و فردى هر دو مجاز است. 

بعضى ديكر كفتهاند كه: جمعى مقيد بودند كه اغنيا با فقيران غذا نخورند» و فاصله طبقاتى راحتى بر سر سفره حفظ كتندء 
قرآن اين سنت غلط و ظالمانه را با عبارت فوق نفى كرد. 

سيس به يكك دستور اخلاقى ديكر اشاره كرده؛ مى كُويد: ١‏ وكات اروف ا حي رار اوساو كرواه مام 
محف ا راسوان كعد ركد ستلاقى بر يكت و باكوءه زقإذا غلم يو فم لقا عن الفرد كم جك وز علة اللمو كر يه سجر 
نمونه» ج 7 ص: 1516 

بار كد طليبة): 

ومراعام لكك زا الس وم ذابى كونهعذاوتك آ بات (خويفن) زاوزاى شيا سيو بي كندب شامة اتديقةدو 
تفكر كنيد) (كذلك به ين الله كم الآات لَعَلّكمْ تَْقلونَ). 

به هنكام ورود در هر خانهاى بايد سلام كرد؛ مؤمنان بر يكديكرء و اهل منزل بر يكديكرء و اكر هم كسى نباشد» سلام كردن 


بر خويشتن؛ جرا كه همه اينها در حقيقت باز كشت به سلام بر خويش دارد. 


سورة النور(؟): آية 7س ..... ص : 718 
اشاره 

(آيه اع) 

شأن نزول: ..... ص : 71١8‏ 


در بعضى از روايات مىخوانيم كه اين آيه در مورد «حنظلة بن أبى عياش» نازل شده است كه در همان شب كه فرداى آن 
حذكه جامد 5 فقن خوابيظ عوسي كن نام عن اللدافليه و ليا مجانيى بارال سكر ل م كقروك هياده كه 
وكواز سامير ضلى اللغلدج آله امنه و عر عه داشت كدذاكر سام حبلى اللم هلوق النيه اواجازه وهند ايه وائزه 
عكر خودي اندوديات على اللدعلهو الدية اونإننا ل منداد. 

كرديد» و سر انجام شربت شهادت نوشيد. 

ييامبر صِلَى الله عليه و آله در باره او فرمود: «فرشتكان را ديدم كه حنظله را در ميان زمين و آسمان غسل مىدهند»! لذا بعد از 
آن حنظله به عنوان «غسيل الملائكه)» ناميده شد. 


تفسير: ووولة ص : 75١8‏ 


بيامبر را تنها نكذاريد! در جند آيه قبل» سخن از لزوم اطاعت خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله در ميان بود و يكى از شؤون 
اطاعت آن است كه بدون اذن و فرمان او كارى نكنندء لذا در اين آيه مىفرمايد: «مؤمنان واقعى كسانى هستند كه ايمان به 
خدا و رسولش آوردهاند وهنكامى كه در كار مهمى كه حضور جمعيت را ايجاب بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 18" 

فى كنند با او باشند» بدون اذن و اجازه او به جايى تمى روئده (إنا الْمَؤْمِتُوقٌ الْذِينَ آمنُوا باللّهِ وَ رَصُولِهِ و إذا كانوا مَعَةٌ على أثر 
جايع لَمْ يَذْهَبُوا َتّى يَسكاذنُوة). ش 
منظور از «أَمْرِ جايع؛ هر كار مهمى است كه اجتماع مردم در آن لازم است خواه مسأله مهم مشورتى باشدء. خواه مطلبى 
عرفو صتها و نار دا اسان وو جر ابكار مسععاسن قرا بقل قورف انا ويد اننا 1ن 

در حقيقت اين يككث دستور انضباطى است كه هيج جمعيت و كروه متشكل و منسجم نمى تواند نسبت به آن بىاعتنا باشد» جرا 
كه در اين كونه مواقع كاهى حتى غيبت يكك فرد كران تمام مىشود و به هدف نهايى آسيب مىرساند. 


ولى اكر رهبر» غيبت او را مضدٌ تشخيص نداد. به او اجازه مىدهد و در غير اين صورت بايد بماند و كاهى كار خصوصى 


خود را فداى هدف مهمتر كند. 

لذا در دنبال اين جمله اضافه م ىكند: «كسانى كه از تو اجازه مى كيرند آنها به راستى ايمان به خدا و رسولش آوردهاند) 
ابدالشاضتهها الراك تممه اك )روت بوجاة عطي ترما دقر نز بالك رق ج21 .رانك راتكن ارق رارك بالل تراغ 
«دراين صورت هر كاه از تو براى بعضى از كارهاى مهم خود اجازه بخواهند به هر كس از آنها مىخواهى (و صلاح مىبينى) 
اجازه ده (فَإذًا اسْتادنُو كك بض م دن لِمَنْ شِنْت مِنه). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: هنكامى كه به آنها اجازه مىدهى «براى آنان استغفار كن كه خداوند آمرزنده و مهربان است» (3 
اسْتَغفر لَهُم الله إن الله عَفوق وس ): 

اين تعبير نشان مىدهد كه تا مىتوانند از كرفتن اجازه خوددارى كنند و فدا كارى وايثار نمايند كه حتى يس از اجازه باز 
عمل آنها تركك اولى استء مبادا حوادث جزثئى را بهانه تركك كفتن اين برنامههاى مهم قرار دهند. 

البته اين دستور انضباطى مهم اسلامى مخصوص بيامبر و يارانش نبوده است بلكه در برابر تمام رهبران و بيشوايان الهى- اعم از 
ييامبر و امام و علمائى كه بر كزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 117 

جانشين آنها هستند- رعايت آن لازم استء جرا كه مسأله سرنوشت مسلمين و نظام جامعه اسلامى در آن مطرح مىباشد, و 


حتى علاوه بر دستور قرآن مجيد؛ عقل و منطق نيز حاكم به آن است. 
سورة النور(72): آية “اع ..... ص : 811 


(آيه «2)- سيس دستور ديككرى در ارتباط با فرمانهاى ييامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله بيان كرده» مى كويد: صدا كردن ييامبر 
راذوهياق خوةة كانند ضدا كردن يكديكر قران تداهيدة كر دُعاءٌ الوَسُولٍ بيك كَدُعاءِ بَعْضِكخ تغضاً). 

او هنكامى كه شما را براى مسألهاى فرا مى خواند حتما يكك موضوع مهم الهى و دينى استء بايد آن را با اهميت تلقى كنيد» و 
بظون عجنافق :روي 31 بامشيذه كه ذرماكن فرهان خبدااو دفوق وعوث يرورد كار اكه 

سيس ادامه مىدهد, «خداوند كسانى از شما را كه (براى جدا شدن از برنامههاى مهم بيامبر) يشت سر ديكران ينهان مى شوند» 
و يكى يس از ديكرى فرار م ى كتند مىداندة و مىبيئد (قَد يَعلَمُ الله الّذِينَ يتسَلَلُونٌ مِنْكُمْ لواذ). 

ليس آنها كه كرمان او را مخالفث فى كدلد بايد بترستد از اب كه فتتداى دامتشان را بكيرة: يا عذاب دردناكك به آنها برسذة 


(قَِْخدَّرِ الَّذِينَ بُحالِفُونَ عَنْ أمره أَنْ تُصِببَهُ فته أو يُصببَهُعْ عَذابٌ ألِيمٌ). 
سورةٌ النور(؟): آية 26 ..... ص : /11"؟ 


(آيه 85#)- اين آيه كه آخرين آيه سوره نور است اشاره لطيف و ير معنايى است به مسأله مبدء و معاد كه انكيزه انجام همه 
فرمانهاى الهى است مىفرمايد: 

«آكاه باشيد كه براى خداست آنجه در آسمانها و زمين است» (ألا إِنَّ لِلْهِ ما فى السّماواتٍ وَ الْأرْض). 

خدايى كه علم و دانش او همه جهان را در بر مى كيرد و «مىداند آنجه را شما بر آن هستبد) (قَدُ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَئِه) روش شماء 
اعمال شماء عقيده و نيت شماء همه براى او آشكار است. 


و تمام اين امور بر صفحه علم او ثبت است «و آن روز كه انسانها به سوى او باز مى كردند آنها را از اعمالى كه انجام دادهاند 


آكاه مىسازد) و نتيجه آن را هر جه باشد به آنها مىدهد (وَ يَوْمَ يُوْجَعُونَ ليد يَنّهُمْ بما عَمِلُوا). بركزيده تفسير نمونه» ج”* 
ص: 71١/8‏ 

وك يدشر جمس اناك (و الله بكلّ شَيْءٍ ع 

قابل توجه اين كه در اين آيه سه بار روى علم خدا نسبت به اعمال انسانها تكيه شده است و اين به خاطر آن است كه انسان 
هنكامى كه احساس كند» كسى بطور دائم مراقب اوستء و ذرهداى از ينهان و آشكارش بر او مخفى نمىماند اين اعتقاد و باور 
اثر تربيتى فوقالعاده روى او مى كذارد و ضامن كنترل انسان در برابر انحرافات و كناهان است. 

«يايان سوره نورا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: نما 
سوره فرقان [78] ..... ص : 14 


اشاره 


53 


اين سوره در «مكه) نازل شده و 1/7 آيه دارد. 


محتواى سوره: ..... ص : 119 


اين سوره در حقيقت از سه بخش تشكيل مى شود: 

بخش اول كه آغاز اين سوره را تشكيل مىدهد منطق مش ركان را شديدا در هم مى كوبدء و بهانه جوييهاى آنها را مطرح كرده 
وياسخ مى كويدء و آنها راااز عذاب خدا و حساب قيامت و مجازاتهاى دردناكك دوزخ بيم مىدهدء و به دنبال آن قسمتهايى 
از سر كذشت اقوام يبشين را باز كو مى كند. 

در بخش دوم براى تكميل اين بحث قسمتى از دلائل توحيد و نشانهدهاى عظمت خدا در جهان آفرينش را بيان مى كند. 

بخش سوم فشرده بسيار جامع و جالبى از صفات مؤمنان راستين «عِبادٌ الرّحْمِن) و بندكان خالص خداست كه در مقايسه با 
كفار متعصب و بهانه كير و آلودهاى كه در بخش اول مطرح بودند» موضع هر دو كروه كاملا مشخص مى شود. 

اين صفات مجموعداى است از اعتقادات» عمل صالح.ء ماوزه با شهوات» داشعة اكافى كاقن ع ى تعهنك و اتناس سيؤوليت 
اماع . 


ونام امن سوره از ابه اول آن كرفته شده كه از قرآن تعبير به «فرقان) (جدا كننده حق از باطل) مى كند. 
فضيلت تلاوت سورهة: وه ص : 5١5‏ 


فى سدق اذ جامر على الله علدو الديطيق افده :انبية كدي كداسور ذرقاة راامكوانه ونه وجراف ا امد شه وكر 
اعتقاد و عمل از آن الهام كيرد) روز قيامت مبعوث مىشود در حالى كه در صف مؤمنان به رستاخيز است, بركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: حون 

كسانى كه يقين داشتند كه قيامت فرا مىرسد و خداوند مرد كان را به زندكى جديد باز مى كرداند). 


بسم الله الّحمن الرّحيم به نام خداوند بخث: قا يشكر 
سورة الفرقان(50): آية ١‏ ..... ص : 7٠١‏ 


يه اعون و ساو لتاهف ارق سووه املد تحار كلما آغاز مىشود كه از ماده «بركت» است و مىدانيم بركت داشتن 
جيزى عبارت از آن است كه داراى دوام و خير و نفع كامل باشد. 

مى فرمايد: «زوالنابذير و ير بركت است كسى كه قرآن را بر بندهاش نازل كردء تا بيم دهنده جهانيان باشد» (تَبارَكَ الَّذِى تَزّلَ 
الْقُقانَ على عَبدِهٍ ليكو للْعالمِينَ تذِيرأً). 

جالب اين كه مباركك بودن ذات يروردكار به وسيله نزول فرقان» يعنى قرآنى كه جدا كننده حق از باطل است معرفى شده؛ و 
اين نشان مىدهد كه برترين خير و بركت آن است كه انسان وسيلهاى براى شناخت- شناخت حق از باطل- در دست داشته 
باشد! البته مقام عبوديت و بندكى خالص است كه شايستكى نزول فرقان و يذيرا شدن معيارهاى شناخت حق از باطل را به 


وجود مى آورد. 
سورةٌ الفرقان(750): آية 7 ..... ص : 97١‏ 


(آيه ؟)- اين آيهء خداوند را كه نازل كننده فرقان است به جهار صفت توصيف مىىكند كه يكى در حقيقت يايه و بقيه 
نتيجهها و شاخههاى آن است. 

نخست مى كويد: «او خدايى است كه مالكيت و حكومت آسمانها و زمين منحصر به اوست» (الَذى لَهُ ملك السماوات و 
الوكين 

آرى! او حاكم بر كل عالم هستى و تمام آسمانها و زمين استء و جيزى از قلمرو حكومت او بيرون نمى باشد. 

سبس به نفى عقايد مشركان يكى يس از ديكرى يرداخته مى كويد: 

«و (خدايى كه) فرزندى براى خود انتخاب نكرد) (وَ لَمْ يَنَخِذ وَلّداً). 

و به اين ترتيب اعتقاد نصارى را به اين كه حضرت «مسيح) (ع) فرزند خدا بركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 711 

است ويا يهود كه «عزير) را فرزند خدا مىدانستند و همجنين اعتقاد مش ركان عرب را نفى مى نمايد. 

سيس مىافزايد: «او شريكى در مالكيت و حاكميت بر عالم هستى نداردا (و لَعْ يكن لَهُ ضَريكك فِى الْمَل). 

واكر مش ركان عربه اعتقاد به وجود شريكك يا شريكهايى داشتندء و آنها را در عبادت شريكك خدا مى ينداشتند. قرآن همه 
اين موهومات را نفى و محكوم مى كند. 

ودر آخرين جمله مى كويد: «او تمام موجودات را آفريده (نه تنها آفريده) بلكه تقدير و تدبير و اندازه كيرى آنها را دقيقا 
معين كرده است») (وخَلقٌ كل شه فَقَذَّرَهُ تَفدِيراً). 

نه همجون اعتقاد «ثنوئين» كه بخشى از موجودات اين عالم را مخلوق «يزدان» مىدانستند و بخشى را مخلوق «اهريمن»! و به 


سورة الفرقان(80١):‏ آية ؟ كن 111 


(آيه #)حددراين آيه بحتى را كة در آيات كذشعه در موود مبارزه با شركق وبث برستي بود را ادامه ذادة:و مش ركان وا دن 
واقع به محاكمه مىكشد و براى برانكيختن وجدان آنهاء با منطقى روشن و ساده و در عين حال قاطع و كوبنده سخن 
مى كويد مىفرمايد: «آنها خدايانى غير از يروردكار عالم (كه اوصافش قبلا كذشت) انتخاب كردند (خدايانى) كه مطلقا 
خالق جيزى نيستند» بلكه خودشان مخلوقند) (وَ انَحَذّوا مِنْ دُونِهِ آلِهَهُ لا يَحْلقُونَ شَيئا وَ هُمْ يُحُلَقُونَ). 

وانكهى انكيزه آنها براى يرستش بتها جه مى تواند باشد؟ بتهايى كه «حتى مالكك سود و زيان خود و مالكك مركك و حيات و 
ومفاهر خعووان بعاد باصم رنية بد قك ران 3 شاكوة ليوو موا ولا نذا والكيشيكرة فنا ولشعية ولا انور 
اصولى كه براى انسان اهميت دارد همين ينج امر است: مسأله سود و زيان و مركك و زندكى و رستاخيز و به راستى اكر كسى 
مالكك اصلى اين امور نسبت به ما بر كزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 777 

باد شاسقه ورسش اس 


ايخ بتها نه كنها در اين ديا مشكلى را برائ بيد كان خوة حل تمن كنلد كدادر قياهت ثيز كارض ال آنها ماله تست 
سورة الفرقان(80١):‏ آية © دوي قو 4 1117 


(آيه #اداية اده للياى عفان وا حيس ببالدورقياى اتهادر بزابر دعوت امير ضان الله عليه آله براه جد 
مى كويد: «و كافران كفتند: اين فقط دروغى است كه او ساخته» و كروهى ديككر او را براين كار يارى دادهاند»! (وَ قال اذيك 
كدو إِنْ هَذا إَِ فك افتاه وَ أَعائه عََيِهِ قَوْمْ الخووة). 

ولى قرآن در جواب آنها فقط يكك جمله مى كويد و آن اين كه: «آنها با اين سخن خود مرتكب ظلم و دروغ و باطل شدند) 
(فَقَدُ جاز لحا و زووا). 

«ظلم» از اين نظر كه مردى امين و ياك و راستكو همجون بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله را متهم به دروغ و افترا بر خحدا با 
همدستى جمعى از اهل كتاب كردندء و به مردم و خود نيز ستم نمودند» و دروغ و باطل ازاين نظر كه سخن آنها كاملا 
انان يوك ةزيرانارها امير ضلى الله علدو آله انهانرا دغريق به آووذة سوووفا و اراق سسهوة رن كرده يود و انها دن 


برابر اين تحدى عاجز و ناتوان شده بودنك. 
سورة الفرقان(718): آية ف ..... ص : 8177 


(آيه ©)- اين آيه به يكى ديكر از تحليلهاى انحرافى و بهانههاى واهى آنان در مورد قرآن يرداخته. مى كويد: «آنها كفتند: 
(ابى شمان) الساضحاف ييكعان ات كمبورى ضرا رو لون هما (قالوا اشاطة الْأَوَلينَ التتبها). 

او براى رسيدن به اين مقصدء همه روز از ديكران بهره كيرى مى كند «و اين كلمات هر صبح و شام بر او املا مىشود)! (فَهِىَ 
تعلى عليه ذكرة و أصيًا): 


سورة الفرقان(80١):‏ آية م ور 


(آيه 8)- در اين آيه به عنوان ياسخكويى به اين اتهامات بىيايه مىفرمايد: 
كر كنض نيا ناتل كرو وابتت كه امران ١‏ نسبانها وكسين راهى ةانه اتن الرله الْذِى يَعْلّمُ السّرّ فى السّماواتٍ وَ الأْض). 


اشاره به اين كه محتواى اين كتاب و اسرار كوناكونى كه از علوم و دانشهاء تاريخ اقوام ييشين» قوانين و نيازهاى بشرى» و حتى 
اسرارى از عالم طبيعت و اخبارى از آينده در آن است نشان مىدهد كه ساخته و يرداخته مغز بشر نيستهء بر كزيده تفسير 
نمونه» ج "0 ص : “717 

وبا كمك اين و آن تنظيم نشده. بلكه مولود علم كسى است كه آكاه از اسرار آسمان و زمين است و علم او بر همه جيز 
احاطه دارد. 

ولى با اين همه راه بازكشت را به روى اين كج انديشان مغرض و دروغكويان رسوا باز مى كذارد و در يايان آيه مى كويد: 
درفتاع ترمدو ناة كشتك بلاوق كمد به ووض سه نما باق اسك انهرا كه اق مر رتدوى عور باذ ندمو عسةه (اله كان خدورا 
رَحِيماً). 

به متتضاع وحسكر» بباهيرانوا اوسال و كنت اسماكق را تازل تفؤدة و يةمتشباق غفوورفش كناشان وضشات كسا را دن 


يرتو ايمان و توبه مى بخشد. 
سورة الفرقان(80١):‏ آية ٠/‏ 717177 


آنه دقان قوول: رووق ماهر سلى اللدعلةو لدم كتار عا كن سبع يود عند اللديق ان افيه مخرومي )دن براي أو 
قرار كرفت و كفت: «اى محمّد! تو جنين مىيندارى كه رسول يرورد كار عالميانى» اما يرورد كار جهانيان و خالق همه 
مخلوقات شايسته نيست» رسولى مثل تو- انسانى همانند ما- داشته باشد» تو همانند ما غذا مى خورىء و همجون ما در بازارها 
رأدس زوع امام على اللداعليه و الدخرضة داشعة بار يروو كار !قو همه ساق راس شنوف و ددحو عاليي» اتحهرا 
بندكان تو مى كويند مىدانى (خودت ياسخ آنها را بيان فرما) اين آيه و سه آيه بعد از آن نازل شد و به بهانه كيريهاى آنها 
ياسخ داد. 

تفسير: جرا اين بيامبر كنجها و باغها ندارد؟ از آنجا كه در آيات كذشته بخشى از ايرادهاى كفار در باره قرآن مجيد مطرح 
كرديد و به آن ياسخ داده شدء در اينجا بخش ديكرى را كه مربوط به رسالت شخص بيامبر است مطرح كرده و ياسخ 
مى كويد 

مى قرها كا وآنها كقددد ترا ابرق ومنول خذامى عورة. ودر بازازنها راه ع يوود 19( قالرا نما لهذ | الإشول با كل الطعام 3 فى 
فى الْأسْواق). 

در حالى كه او مىخواهد هم ابلاغ دعوت الهى كند وهم بر همه ما حكومت نمايد! اصولا آنها معتقد بودند افراد با شخصيت 
نبايد شخصا براى رفع حوائج خود بركزيده تفسير نمونه» ج”2 ص: 75" 

به بازارها كام بككذارند, بايد مأموران و خدمتكذاران را به دنبال اين كار بفرستند. 

سيس افزودند: «جرا لا اقل فرشتهاى (از سوى خدا) براو فرستاده نشده كه (به عنوان كواه صدق دعوتش) همراه او» مردم را 
انذار كنده؟! (لَو لا أَيْْلَ إلَيه ملك قيِكُونَ عَعَهُ تذيرا). 


سورة الفرقان(58): آية 4 ..... ص : 89 


وغروث وزيز كنس ان اسعاة نراق او اكد اعد فى عوود و راالقافر سجر اباط عدارد كدان أذ يكزو و امران معان كدر راز 
لقى إلهه جر أ تكو له ةبك ينها 

و باز به اينها قناعت نكردند و سر انجام با يكك نتيجه كيرى غلط او را متهم به جنون ساختند جنانكه در يايان همين آيه 
مى خوانيم: «و ستمكران كفتند: (اى مردمى كه به او ايمان آوردهايد) شما تنها از يكك انسان مجنون و كسى كه مورد سحر 
ساحراق قران كرفعه اسك يبروى مى كتيده (وَ قال الطالقوة إن كبوث إلا رعلا عن ور)): حرا كه آنها معتقد بودئد سالحران 


مى توانند در فكر و هوش افراد دخالت كنند و سرمايه عقل را از آنها بككيرند؟ 
سورة الفرقان(18): آية 9 ..... ص : 896 


(آيه 9)- اين آيه ياسخ همه اينها را در يكك جمله كوتاه جنين بيان مى كند: 

وم حكرالة زراق تو فليا كقفو بت تناك 1ه كبر افشسي لمان كتدرك هذا كرد وا را فايس انطو كس عارتا 
لَك الْأمتالَ َضَلُوا قلا يَستَطِيعُونَ سَبيًا). 

اين جمله تعبير كويايى است از اين واقعيت كه آنها در مقابل دعوت حق و قرآنى كه محتواى آن شاهد كوياى ارتباطش با 


خداست به يكك مشت سخنان واهى و بىاساس دست زده و مىخواهند بااين حرفهاى بى يايه» جهره حقيقت را بيوشانندك. 
سورة الفرقان(58): آآية ٠١‏ ..... ص : 89 


آي ااشانق ا ماكماقد اياسل رو سكو زانه وافر صا اللاسليةج آله كرووت واصو ان قر شان انياء ب اح عه 
قابل جوابكويى نيست- مىفرمايد: «زوال نايذير و بزركك است خدايى كه اكر بخواهد براى تو بهتر از اين قرار مىدهدء 
باغهايى كه از زير درختانش نهرها جارى باشدء (و اككر بخواهد) براى تو قصرهاى مجلل قرار بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 
عفن 

سه نانك لقى]] افك دقو رذ تلك فاك تقرف رذ كيرا الماك و نكف لحم شور 

مكر باغها و قصرهاى ديكران را جه كسى به آنها داده جز خدا؟ 

اصولا جه كسى اين همه نعمت و زيبايى را دراين عالم آفريده جز يروردكار! ولى او هركز نمى خواهد مردم شخصيت تو را 


در مال و ثروت و قصر و باغ بدانند» و از ارزشهاى واقعى غافل شوند. 
سورة الفرقان(78): آآية 1١‏ ..... ص : 898 


0ه قدو اشعادهه ونال دض كداز ارات كفا كوساله داو برك واقب ميل اللدعليهدز الفهر اباك قن عونت 
سخن از بخش ديكرى از انحرافات آنها در زمينه معاد مى كويدء و در حقيقت با بيان اين بخش روشن مىشود كه آنها در 
تمام اصول دين كرفتار تزلزل و انحراف بودند» هم در توحيد وهم در نبوت وهم در معاد كه دو قسمت آن در آيات كذشته 
آمده؛ و اكنون سومين بخش را مىخوانيم. 

نخست مى كويد: «بلكه آنها قيامت را تكذيب كردند» (بَلْ كَذَّبُوا بِالشَاعَةْ). 


جرا كه اككر كسى ايمان به جنان داد كاه عظيم و ياداش و كيفر الهى داشته باشد اين جنين بىيروا حقايق را به باد مسخره 


نمى كيرد ويا ذكر بهانههاى واهى :أن دعوت بباميرى كه دلاثل شوقشن آشكان اسك سر ثمى بببحد. 

اما قرآن در اينجا به ياسخ استدلالى نيرداخته. جرا كه اين كروه اهل منطق و استدلال نبودند» بلكه آينده شوم و دردناكك آنها 
را در برابر جشمشان مجسم مى سازد. 

نخست مى كويد: «و ما براى كسى كه قيامت را انكار كند آتش سوزانى مهيا كردهايم» (وَ أَْتَدْنا لِمَنْ كذَّبَ بالسّاعَةْ 00 


سورة الفرقان (70): آي 17 ..... ص : 878 


(آيه ؟17)- سيس توصيف عجيبى از اين آتش سوزان كرده؛ مى كويد: 

اهتكامى كه اين آتش آنها را از راه دور بيتد (حتان به هيجان مىآيد كه) صداى وحشتناكك و خشمآلود او را كه با نفس 
زدن شديد همراه است مى شنوند»! (إذا رَأَنُْْ مِنْ مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تَكِْظاً وَ زفيرأً). 

اين تعبيرات از شدت اين عذاب الهى خبر مىدهد و نشان مىدهد كه آتش ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 718 


سوزان دوزخ همجون حيوان درنده كرسنهاى كه در انتظار طعمه خويش است انتظار اين كروه را م ى كشد- يناه بر خدا!. 
سورة الفرقان(8١):‏ آية 17 ..... ص : 81978 


(آيه 1)- اين وضع دوزخ است به هنكامى كه آنها رااز دور مىبيند» اما وضع آنها را در آتش دوزخ جنين توصيف مى كند: 
«و هنكّامى كه در مكان تنككك و محدودى از آن (آتش) در حالى كه در غل و زنجيرند افكنده شوند فرياد واويلاشان بلند 
م وكا ]ذا القوامنيا كا حعنا نوي دعو قتالكه كور 

«دوزخ) مكان وسيعى است اما آنها را در اين مكان وسيع آن جنان محدود مى كنند كه طبق بعضى از روايات وارد شدنشان در 


دوزخ همجون وارد شدن ميخ در ديوار است! 
سورة الفرقان(80؟١):‏ آية ١‏ أن :101/22 


(آيه -)١5‏ اما به زودى به آنها كفته مىشود: «امروز يكك بار واويلا نكوييدء بلكه بسيار ناله واويلا سر دهيد» (لا تَدُعُوا اليم 
بُوراً واجداً وَ ادْعُوا تبُوراً كثيرً). 
ودر هر حال اين ناله شما به جايى نخواهد رسيد و مركك و هلاكى در كار نخواهد بودء بلكه بايد زنده بمانيد و مجازاتهاى 


دردناكك را بحشيد. 
سورةٌ الفرقان(80١):‏ آية ه١1‏ ص : 798 


بد )سس ووى نكن رمه يام سل اللدغليةاى آله كرد ذسصون هى دعيد ]نينا وا بذ بك ذاورق وفوت كسد 
فى فرمايد: «يكو: آيا اين (سرنوشت دردناكك) بهتراست» با بهشت جاويداتى كد يه يرهيز كاراث وعده داذه شذه است؟ بهش 
كه هم ياداش اعمال آنها است و هم جايكاه و قرا ركاهشان» (قلْ أ ذلكك حير أ جَنّهُ الْحلْدِ الَتى وُعِدَ الْمُتَقُونَ كانّثُ لَهُمْ جزاءً و 


تصير ا 


سورة الفرقا ن(80١):‏ آية ١2‏ ععدء احن 2 17177 


(آآيه 18)- همان بهشتى كه «هر جه بخواهند در آنجا براى آنها فراهم است» (لَهُمْ فيها ما يَشَاونَ). 

همان بهشتى كه «جاودانه در آن خواهند ماند) (خالدِينَ). 

اين وعدهاى است مسلّم كه برورد كارت بر عهده كرفته است؛ (كانّ عَلى رَبك وَغْداً مَشؤّنا). 

اين كونه سؤالها و داورى طلبيدنها براى بيدار ساختن وجدانهاى خفته است كه آنها را در برابر يكك امر بديهى و بر سر دو 
راهى قرار دهند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: وخضر 
سورةٌ الفرقان(78): آية !1 ..... ص : 71" 


(آيه )د يها كمه معودان وعابذان كمراه: از انعا كور اياك كذشضه سكع اشر نوشة دومان رمث كافدر كاسةو 
ياداش و كيفر اين دو كروه بود در اينجا همين موضوع را به شكل ديكرى ادامه مىدهد و سؤالى را كه خداوند از معبودهاى 
«مشركان» در قيامت مى كند همراه جواب آنها به عنوان يكك هشدار بيان مىفرمايد. 

نخست مى كويد: «و (به ياد آور) روزى را كه خداوند همه آنها و معبودهايشان را كه غير از «اللّه) يرستش مىكردند جمع و 
محخور م ى كنده ووم يشش قم بز سيف 2و3 ين 3و8 اللنا متظورء معودساى الماتى (عسعر ديف ) باالتيطائي (عميعرة 
جن) ويا «فرشتكان) الست 

«آنككاه به آنها مى كويد: آيا شما اين بندكان مرا ككمراه كرديد يا خود آنها راه را كم كردند؛؟! (فيِقُولُ أ أنُع أَضْلَكُمْ عِبادِى 
هؤّلاءِ آَم مُمْ ضَنُوا الصَيلَ). 


سورة الفرقان(78): آية 14 ..... ص : 891 


(آيه 14)- اما آنها در باسخ «مى كويند: منزهى تواى بروردكار! براى ما شايسته نبود كه اوليايى غير از تو بركزينيم» (قالُوا 
فد انك ها ك6 بت لنا أن كدو #وركدية اولان 

نه تنها ما آنها را به سوى خود دعوت نكرديمء بلكه ما به ولايت و عبوديت تو معترف بوديم و غير از تو را معبود براى خود و 
ديكران بر نكزيديم! علت انحراف آنها اين بود كه: «آنان و يدرانشان را از نعمتها و مواهب دنيا بر خوردار نمودى (آنان به 
جاى اين كه شكر نعمتت را به جا آورند در شهوات و كامجوييها فرو رفتند) نا ياد تو را فراموش كردند» (وَ لكنْ مَتّْتَهُمْ وَ 
آباءَهَعْ حَتَّى نُسُوا الذّكر). 

ونه راسي زند كن مرف رراى جتفعيق كداظرفيت كافى تدارتده و ياهاض انماتشان سست امت وغرور افرية) افك 

و به همين دليل «تباه و هلاكك كشتند» (وَ كانُوا قَؤْما بُوراً). 


سورة الفرقان (78): آية 19 ..... ص : 871 


(آيه 6) در اينجا خداوند روى سكن را به مشركان كرده مى كويد: سينيد (اين معبودان شما را در آنه مى كوبيد تكذيب 


كردنذ» (فَقَدْ كُذَب و كع ما كفو لون): ب ركزيذه تفسي ركموقه ح ف صن 4م 

مى كفتيد: اينها شما را از راه منحرف كردند و به سوى عبادت خود دعوت نمودند در حالى كه آنها كفته شما را دروغ 
من شعردك 

و جون جنين است و خود مرتكب انحراف خويش بودهايدء «اكنون نمى توانيد عذاب الهى را بر طرف سازيد (و خويش را 
يارى كنيد و) يا از كسى يارى بطلبيد» (قما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً و لا تَضراً). 

اواهرا كس الما بع كن عذاب لذي يررك يناو ان بعفائيرة ١ق‏ فق بقالة ملك ثزقه هذا كيرا 


سورة الفرقان(0١):‏ آية ٠١‏ ..... ص : /؟7 
اشاره 


(آيه 0 


شأن نزول: ٠6‏ ص :4 


حيس أل مقي ادر هات تزولانن ١‏ سكيع ارد اند كد في الاب افيه كامخدية مار على اللمغليدو اله اعدف 
كفتند: اى محم د! تو از ما جه مىخواهى؟ اكر رياست مىطلبى ما تو را سر يرست خود مى كنيمء و اكر علاقه به مال دارى از 
اموال خود براى تو جمع م ىكنيم, اما هنكامى كه ديدند بيامبر تسليم نشد به بهانه جويى يرداختند و كفتند: تو جككونه فرستاده 
خدا هستى بااين كه غذا مى خورى و در بازارها توقف مىكنى؟! و كفتند: او مى خواهد حكمران ما شودء در حالى كه روش 
او مخالف سيره يادشاهان است! آيه نازل شد و اين حقيقت را روشن ساخت كه روش بيامبر اسلام روش همه ييامبران بيشين 


5 


است. 


تفسير: 58 ص : 774 


همه بياميران جنين بودند! در جند آيه قبل يكى از بهانه جوييهاى مش ركان آمده بود و جوابى اجمالى و سر بسته براى آن كفته 
شدء اين آيه به همان مطلب باز كشته و ياسخى صريحتر و مشروحتر به آن داده» مى كويد: «ما هيج يكك از رسولان را قبل از 
تو نفرستاديم مكر اين كه همه آنها (از جنس بشر بودند) غذا مىخوردند ودر بازارها راه مى رفتند» و با مردم حشر و نشر 
داشتند (وَ ما أَرْسَلنا قبلَك مِنَ الْمُرسَلِينَ إِنَا نه ليْكلُونَ الطّعامَ وَ يَمْشُونَ فى الْأسْواق). 

و در عين حال «بعضى از شما را وسيله امتحان بعض ديكر قرار داديم) (وَ جَعَلنا بَضَكم لبغض وِثنةً). 

ابق ازمايش ممكن اسث :ان اين طريق ياشد كه انتخاب بباميراق از اتساتهابى بر كريده طب مره ا عن رضن 

كه از ميان تودههاى جمعيت محروم بر مىخيزند خود آزمايش بزركى استء جرا كه كروهى ابا دارند زير بار همنوع خود 
بروند بخصوص كسى كه از نظر امكانات مادى و يا سن و سال در سطح يايبنى قرار داشته باشد. 


و به دنبال اين سخن؛ همكان را مورد خطاب قرار داده و سؤال مى كند: «آيا صبر و شكيبايى ببشه مى كنيد»؟ (أ تَصْبرُونَ). جرا 
كه مهمترين ركن ييروزى در نمام اين آزمايشها صبر و استقامت و يايمردى است. 

و در يايان آيه به عنوان يكك هشدار مىفرمايد: «يرورد كار تو همواره بصير و بينا بوده وحمت زو كاذ ريك صيراً). 

مبادا تصور كنيد جيزى از رفتار شما در برابر آزمونهاى الهى از ديده بينا و موشكاف علم خداوند مكتوم و ينهان مىماندء او 


همه را دقيقا مىداند و مى بيند. 


آغاز جزء نوزدهم قرآن مجيد ..... ص : 99 


ادامه سوره فرقان ان 71/4 
سورةً الفرقان(758): آية ١‏ ..... ص : 1794 


(آيه -)7١‏ ادعاهاى بزركك: در اينجا دو قسمث ديكر از بهانهدهاى مش ركان را مطرح كرده؛ جنين ياسخ مىدهد. 

تيك فى فرها بد نهنا كه امسض به لقاق :ا نداركن زو رسفاعة را الكارضس تدا كرشد عر ا كرشعكانا وها نازل 
نوكه وبا يروو كازطا روا بااحاتي خوط فح يقي (3 قال الن الا تركو 3 القادنا ذاه انل علا الرديكة أو ترى 04 
اين قابل قبول نيست كه يبكك وحى تنها بر او نازل شود و ما اورا نبينيم! بهترين دليل براى اين كه اين سخنان را به خاطر 
تحقيق ييرامون نبوت ييامبر نمى كفتند اين است كه تقاضاى مشاهده يرورد كار كردند و او را تا سر حد يكك جسم قابل رؤيت 
تنزل دادند» همان تقاضاى بىاساسى كه مجرمان بنى اسرائيل نيز داشتند» و ياسخ قاطع آن را شنيدند كه شرح آن در سوره 
اعراف آيه ١57‏ آمده است. 

لذا قرآن در ياسخ اين تقاضاها مى كويد: اللوااكر سورد كوه لكر ورور ناي ياه اشفير لموله رج لاضن رسن 

و كرفتار غرور و كبر و خود بينى شدند» (لَقَدِ اشتكبرُوا فى أَنْفْسِهم). 

«و طغيان كردند» جه طغيان بز ركى!؟ (وَ عَتَوا وا كيرا 


سورة الفرقان(70): آية 77 ..... ص : "17٠‏ 


(آيه 77)- سيس به عنئوان تهديك مى كويد: اينها كه تقاضا دارئد فرشتكان را سينئده به آرزوى خود مىرسند اما «روزى كه 
ازطكا راع لد زر وض رت راق جروا نار غيل زود راك ووز ونج زات والك اى زتره لما اس اذ 
يَرَوْنَ الْملائِكةً لا بُذْرى يَوْمَئِِ للْمَجْرِمِينَ). 

آرى! در آن روزاز ديدن فرشتكان خوشحال نخواهند شدء بلكه جون نشانهدهاى عذاب را همراه مشاهده آنان مىبينند به 
قدرى در وحشت فرو مىروند كه همان جملهاى را كه در دنيا به هنكام احساس خطر در برابر ديكران مى كفتند بر زبان جارى 
كنند روسن كوي ةما انالسفيدها وساف «اريد 11 تر لزه عد | يعور ار 


ولى بدون شكك نه اين جمله و نه غير آن اثرى در سر نوشت محتوم آنها ندارد. 


سورة الفرقان(0١7):‏ آية "71 ..... ص : "7٠‏ 


(آيه 77)- اين آيه وضع اعمال اين مجرمان را در آخرت مجسّم ساخته. مى كويد: «و ما به سراغ تمام اعمالى كه آنها انجام 
اوقل مىرويم وهمه را همجون ذرات غبار يراكنده در هوا م ىكنيم)! (وَ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَم ل فَجَعَلناهُ باء مَنتُورً). 
يعنى» اعمال آنها به قدرى بىارزش و بىاثر خواهد شد كه اصلا كويى عملى وجود ندارد. 

زيرا جنين كه به عمل انسان شكل و محتوا مىدهدء تت و هدف عمل است افراد با ايمانء با انكيزه الهى و هدفهاى مقدس و 
باك به سراغ انجام كارها مىروند در حالى كه مردم بىايمان غالبا كرفتار تظاهر» ريا كارى و تقلب و غرور و خود بينى 


هستند» و همين سبب بىارزش شدن اعمال آنها مى شود. 
سورة الفرقان(0١):‏ آية 7 ..... ص : "1٠‏ 


بهشتيان سخن مى كويد و مىفرمايد: 
(بيتفان ذو آن ووز قرار كاهشان بوث و استر استكاهفان يكرير اسح» (أضحات الجة يَوْمَئلَ خَية مُشَتتوًا و أ ني 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: حرا 
سورةٌ الفرقان(78): آية 78 ..... ص : 01م 


(آيه -)1١0‏ آسمان با ابرها شكافته مىشود! باز در اينجا بحث در باره قيامت و سر نوشت مجرمان در آن روز ادامه مىيايد 
نخست مى كويد: روز كرفتارى و اندوه مجرمان «روزى است كه آسمان با ابرها از هم مى شكافد و فرشتكان بى در بى نازل 
مى شوند!! (وَ يَوْمَ تَشَمَنُ الصَماءً بالمٌمام وَ نرّلَ الملائكة تَتِْيل). 

انين لسع سل نت برضي ودود ك1 10 الاوباة عوييات نكر كانه قو نيا اقلار مانس كذار ددر 1ك طق 
اساطير و افسانههايشان, در ميان ابرها به سراغشان بيايند و آنها را به سوى حق دعوت كنند» در اسطورههاى يهود نيز آمده كه 
كاه خداوند درلا بلاى ابرها ظاهر مىشد! در مورد شكافته شدن آسمان با ابرها ممكن است بككُوييم: از يكك سو يردههاى 
جهان ماده از مقابل جشم انسان كنار برود و عالم ماوراء طبيعت را مشاهده كند, و از سوى ديكر كرات آسمانى متلاشى شوند 
وابرهاى انفجارى آشكار كردندء و در لابلاى آنها شكافهايى نمايان باشدء آن روزء روز يايان اين جهان و آغاز رستاخيز 


است. روز بسيار دردناكى است براى مجرمان بىايمان و ستمكاران لجوج. 
سورة الفرقان(58): آية 8" ..... ص : "1"١‏ 


(آبه 78)- سيس به يكى از روشتترين مشخصات آن روز يرداخته» مى كويد: 

«حكومت حقيقى در آن روزاز آن خداوند رحمان است» (الْمَلَك يَوْمَئْكُ الْحَقّ للتّخمن). 

حتى آنها كه در اين جهان نوعى حكومت مجازى و محدود و فانى و زود كذر داشتند نيز از صحنه حكومت كنار مىروند» و 
حاكميت از هر نظر و در تمام جهات مخصوص ذات ياكك او مى شود. 

وبه همين دليل «آن روز روز سختى براى كافران خواهد بود (وَ كان يَؤْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَيديراً). در حالى كه براى مؤمنان 
بسيار سهل و آسان است. 


سورة الفرقان(78): آية لال ..... ص : 901 


آيه /ا١-‏ شأن نزول: در عصر ييامبر صِلى الله عليه و آله دو نفر دوست در ميان مش ركان به نام «١عقبه)‏ و «ابى» بودند هر زمان 
عقبه از سفر مىآمد غذايى ترتيب مىداد و اشراف قومش رادعوت م ىكرد ودر عين حال دوست مىداشت به محضر 
بركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: لا" 

ييامبر صِلى الله عليه و آله برسد هر جند اسلام را نيذيرفته بود. 

اقلق الاسقر اسل وى سعيول كرك هذا دادو دوسكاق واتدعورك كرمرد رن فنمق!السائر شك اللدعليدى لذن وعورظ 
نمود. 

هنكامى كه سفره را كستردند وغذا حاضر شد بيامبر صلَى الله عليه و آله فرمود: من از غذاى تو نمىخورم تا شهادت به 
وحدانيت خدا و رسالت من دهىء «عقبه) شهادتين بر زبان جارى كرد. 

ابق ختيو يه كو دوستش «ابى» وشيدء كفت: اى عقبه! از آثينت منحرف شدى؟ 

او كفت: نه به خدا سوكند من منحرف نشدم. من از اين شرم داشتم كه او از سفره من برخيزد بىآنكه غذا خورده باشد لذا 
شهادت دادم! ابى كفت: من هركز از تو راضى نمى شوم مككر اين كه در برابر او بايستى و سخت توهين كنى! عقبه اين كار رأ 
كرد و مرتد شد و سر انجام در جنكك بدر در صف كفار به قتل رسيد و رفيقش «ابى) نيز در جنكك احد كشته شد. 

اين آيه و دو آيه بعداز آن نازل كرديد و سر نوشت مردى را كه دراين جهان كرفتار دوست كمراهش مىثشود و او را به 
كمراهى مى كشاند شرح داد. 

تفسير: روز قيامت صحنههاى عجيبى دارد كه بخشى از آن در آيات كذشته آمد و در اينجا بخش ديكرى را خاطرنشان 
مىكند» و آن مسأله حسرت فوقالعاده ظالمان از كذشته خويش است نخست مىفرمايد: «و (به خاطر آور) روزى را كه ظالم 
هر دو دست خويش رااز شدت حسرت به دندان مىكزدء مىكويد: اى كاش با (رسول خخدا صلى الله عليه و آله) راهى 
بركزيده بودم؛ (وَ ْم يَعَضٌ الطَّالمم تحلى َيِه يَقُولُ يا لَيِى الَحَذْتُ م الؤسول سَبينًا. 

اين كار شايد به خاطر اين باشد كه اين كونه اشخاص هتككامى كه كذشته خويش را مى نككرند خود را مقصر مىدانند و 


تصميم بر انتقام از خويشتن مى كيرند و اين نوعى انتقام است تا بتوانند در سايه آن كمى آرامش يابند. 
سورة الفرقان(0؟): آية 74 ..... ص : 887 


(آيه 58)- در اين آيه اضافه مى كند كه اين ظالم بيداد كر كه در دنيايى از بر كزيده تفسير نمونه» ج“03 ص : “بم 

تأسف فرو رفته مى كويد: «اى واى بر من! كاش فلا-ن شخص كمراه را دوست خود انتخاب نكرده بودم) (يا ويل اك لم 
أتَحِذْ قُلاناً حَلِيًا). 

كه تمام بدبختى من در تركك رابطه با ييامبر صلى الله عليه و آله و قبول رابطه با اين دوست كمراه بود. 

منظور از «فلان» همان شخص است كه او را به كمراهى كشانده: شيطان يا دوست بد يا خويشاوند كمراه. 


سورةٌ الفرقان(8١):‏ آية 79 ..... ص : 8181 


(آيه 59)- باز ادامه داده» مى كويد: «او مرا از ياد آورى (حق) كمراه ساخت بعد از آن كه (ياد حق) به سراغ من آمده بود)! 
3 ماني كن الد يق ]د افق 

وكوياياة ارده كرمده زو مظان بيه خوان كدده انناط روك استعلو :زو 316 النيطاذ اسان خدو ارهد كد اسان واه 
بيراههها و مناطق خطر مى كشاند و بعد او را سركردان رها كرده و به دنبال كار خود مىرود. 

حقيقت خذلان اين است كه كسى دل به يارى ديكرى ببندد ولى او درست در لحظات حساس دست از كمكك و ياريش بر 
دارد. 

در حديثى از امام جواد عليه الس لام مىخوانيم: «از همنشينى بدان بيرهيز كه همجون شمشير برهنهاند» ظاهرشان زيبا و آثارشان 


سيار زشت است»! 
سورة الفرقان(0؟): آية "٠‏ ..... ص : ”ا 


(آيه :)- خداياء مردم قرآن را تركك كردند! از آن جا كه در آيات كذشته انواع بهانه جوييهاى مش ركان لجوج و افراد 
بىايمان مطرح شده بودء اين آيه ناراحتى و شكايت بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله را در بيشكاه خدا از كيفيت بر خورد اين 
كروه با قرآن باز كو كرده. مى كويد: «بيامبر بر ييشككاه خحدا عرضه داشت: بروردكارا! اين قوم من قرآن را تركك كفتند واز 
قوري ست كال اقول انث إن قن لخدو هدا اث فتكورا). 

الى شف واد شكايت باهر ضَلى :الله علبه و آله ادزوة تن كان اانه كازده كد او كروة عظمى !از عسبلتاناق بهيشكادء 
خدا شكابت مى برد كه ابن قرآن رابه دست فراموشى سيرد تده قر آنى كه هملق از برثامههائ زتد كى مى باشده ابن قر آن را رها 
ساختند و حتى براى قوانين مدنى و جزائيشان دست كدايى به سوى ديكران دراز كردند! بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7#" 
قرآن درهيان انها بدصورت يك كبان تشريقاق در آمده اسة» تنها الفاظقن. وا با داف خالت: ان دستكاهياى فرسهده 
بيخش مى كنند» و جاى آن در كاشى كاريهاى مساجد به عنوان هنر معمارى استء براى افتتاح خانه نو» و يا حفظ مسافر» و 
ششاق يكار انه ود اكثر يراق اوت يد عئوان ثوات أن آن استقاده عى كتيد. 


آرى! امروز هم مامي على اللدعليه و آله فرياد مىزندك: «خدايا! قوم من قرآن را مهجور داشتند»! 
سورة الفرقان (78): آية 1" ..... ص : ام 


(آيه -)"١‏ اين آيه براى دلدارى بيامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و آله- كه با اين موضعكيرى خصمانه دشمنان مواجه بوه- 
مىفرمايد: او اين كونه براى هر ييامبرى دشمنى از مجرمان قرار داديم) (وَ كذلك جَعَلْنا لكل َب عَدُوًا مِنّ الْمُجَرِمِينَ). 
فقط تو نيستى كه با عداوت سر سختانه اين كروه رو برو شدهاىء همه بيامبران در جنين شرايطى قرار داشتند كه كروهى از 


- 
مير 2 


ولى بدان تو تنها و بدون ياور نيستى «همين بس كه خدا هادى و راهنماء و يار و ياور توست» (وَ كفى بِرَبُكك هادياً و نصيرا). 
نه وسوسههاى آنها مى تواند تو را كمراه سازد جرا كه هادى تو خداست. و نه توطئههاى آنها مى تواند تو را در هم بشكند جرا 
كه ياووك يرؤوه كازاستث كه علمشن بتري غلمها وقدوكن عا فوق هيه فد رتهاست: 

خلاصه تو بايد بككويى: 


سورة الفرقان(70): آية 9" ..... ص : 90م 


(آيه ””)- باز در اين آيه به يكى ديكر از بهانه جوييهاى اين مجرمان بهانه جو اشاره كرده. مى كويد: «و كافران كفتند: جرا 
قرآن يكجا برا فازل تم شوه4! (و قال الذيق كُنَدوا لو لا برل عليه الْمُوآنُ هله ولجد). 

اطو دير دعر كابير على اللدعله و آلا نيز از تمام اين قرآن يكجا با خبر باشد تا هر جه مردم از او مىخواهند و 
مى يرسند فورا ياسخ كويد. بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: "ا" 

ل ل ا ل 
به تدريج بر تو خوانديم» (كذلك 3 ليت به فوا كك وَ رَتَلناة تَْتِيًا). 

ممع ف انين ل لزادر ووتر اهو اسار و1 اكه اديت ونرططاة و مجعا ف زالز ات و فالتا جلف در 
برخورد با حوادثى كه در مسير امت اسلامى به سوى جلو بيش مى آمده است. 

جنين كتابى كه همه برنامه حتى قوانين كلى را از طريق حضور در صحنههاى زند كَى مردم تبيين و اجرا مى كند امكان ندارد 
قبلا - يكجا تدوين و تنظيم شود؛ اين بدان مىماند كه رهبر بزركى براى يياده كردن انقلاب تمام اعلاميهها و بيانيهها و امر و 
نهىهايش را كه به مناسبتهاى مختلف ايراد مى شود يكجا بنويسد و نشر دهدء آيا هيج كس مى تواند جنين سخنى را عاقلانه 


بداند؟! 
سورة الفرقان(0١):‏ آية 7" ..... ص : 78 


(آيه **)- سيس براى تأكيد بيشتر روى ياسخ فوق مىفرمايد: «آنها هيج مثلى براى تو نم ىآورند (و هيج بحث و سخنى را 
وان افبوات دعوت روطو لي كيذ بكر بن كينها كيرا براى تو مى آوريمء و تفسيرى بهترا و ياسخى دندان شكن كه در 
برابر آن ناتوان شوند! (وَ لا نوك بمَكل نا ناك بالق وأخشن كنيس )ا 


سورة الفرقان(8؟): آية ©" ..... ص : "17 


(آايه ”)- واز آنجا كه اين دشمنان كينهتوز و مشركان متعصب و لجوج بعد از مجموعه ايرادات خود جنين استنتاج كرده 
بودند كه محمد و يارانش بااين صفات واب وق كنات و ناوه برثا مهاس كدندا رايد قروة ضاق عد اسدب العاة باللفسو عدون دك 
اين سخن با كلام فصيح و بليغى همجون قرآن تناسب نداشت در اين آيه خداوند به ياسخ اين سخن مىيردازد بى] نكه اصل 
كفتار آنها را نقل كند» مى كُويد: 

الى كهراد بست في ( انان اللاي جور با ونان موي سيم مجر ريس تر دك بلرين مدل و[ ازلدبو كبراءترين أقرادفة (الدية 
بُخْفَرُوهٌ على دُجُوجِهغ إلى جهنم أؤليِك 3ك و أصل شيل 

اين از يكك سو نشانه خوارى و ذلّت آنهاستء جرا كه آنها در دنيا نهايت كبر بر كزيده تفسير نمونه» ج“0 ص: 78 

وغرور و خود برتر بينى نسبت به خلق خدا داشتند» واز سوى ديكر تجشمى است از كمراهيشان در اين جهان. 


در مقابل كروهى قامتهايى همجون سرو دارند و صورتهاى درخشانى همجون ماه. با كامهاى بلند بسرعت به سوى بهشت 


مى رونك. 
سورة الفرقان(80١7):‏ آية 4" ..... ص : ع”"ا” 


(آيه قات ادم أيه دوين ظيونك رادم عي لخر 1 در | نفج قر 1 د جد يراق علد وف باهر على :ادليه و لفن م كاك |3 
يكك سو و تهديد مشركان بهانهجو از سوى ديكر به تاريخ اقوام كذشته و سر ككذشت شوم آنها اشاره كرده» نخست مىفرمايد: 
«و ما به موسىء كتاب (آسمانى) داديم؛ و برادرش هارون را ياور او قرار داديم) (وَ لَقَدْ آتينا توشى الكنات و جعلنا مع أنناة 


هارُونَ وَزِيرا). 
سورة الفرقان(80١7):‏ آية ع" ..... ص : ع”"ا”” 


(آيه 8")- ما به آن دو خطاب كرديم «و كفتيم: به سوى اين قوم برويد كه آيات ما را تككذيب كردند) (فعَنَا ادها إَى اقم 
الَّذِينَ كَذَّبُوا آياتنا). 

آنها از يك سو آيات و نشانههاى خدا را كه در آفاق و انفس و در تمام عالم هستى وجود دارد عملا تكذيب نمودند واز 
سوى ديكر تعليمات انبياى بيشين را نيز ناديده كرفته» و آنها را تكذيب نمودند. 

ولى با تمام تلاش و كوششى كه موسى و برادرش انجام دادند» و با ديدن آن همه معجزات عظيم و متنوع و روشن. باز راه 
كفر و انكار را بيش كرفتند» لذا «ما آنها را شديدا در هم كوبيديم و نابود كرديم) (قَدَمَوْناهُمْ تَذْمِيراً). 


سورة الفرقان(8؟): آية /1" ..... ص : ع" 


(آيه /37)- همجنين «قوم نوح را هنكامى كه رسولان الهى را تكذيب كردند» غرق نموديم و(سر نوشت) آنها را نشانه روشنى 
براى عموح مردم قراز داديم» وابراى همه ستمكران نذاب دردتاكى فراهم ساختيم) (وَ قَوْمَ نُوح لَمَا ك دَبُوا الرْسْلَ أَعْرَقنَاهُمْ وَ 
جَعَلنَاهُمْ لِلنّاسِ اغكذنا الطاليية عذاا اليم 


سورة الفرقان(8؟7): آية 4" ..... ص : ع" 


(آيه )- همجنين «قوم عاد و ثمود و اصحاب الرس و اقوام بسيار ديكرى را كه در اين ميان بودند» هلاكك كرديم (5 عرادا ف 
مود وَ أَصْحابَ الوْسٌ وَ قُرُونا بِيِنَ ذلك كثيراً). 

قوم عاد همان قوم «هود) يبامبر بزركك خدا هستند, كه از سر زمين احقاف (يا بركزيده تفسير نمونه» ج “0 ص: /ا"" 

يمن) مبعوث شدء و قوم ثمودء قوم بيامبر خدا «صالح) هستند كه از سر زمين وادى القرى (ميان مدينه و شام) مبعوث كرديد» و 
«اصحاب رس» قومى بودند كه درخت صنوبرى را- كه «يافث» فرزند «نوح) غرس كرده بود- مى يرستيدند» آنها دوازده شهر 
آباد داشتند كه بر كنار نهرى به نام ارس» بود. 

هنكامى كه آنها در كفر و بت يرستى فرو رفتند» خداوند بيامبرى از بنى اسرائيل به سوى آنها فرستاد اما آنها ايمان نياوردند» 
بيامبر براى قلع ماده فساد از خدا تقاضا كرد آن درخت بخشكد آن درخت خشكيد. 


آنها هنكامى كه جنين ديدند سخت ناراحت شدندء و تصميم بر كشتن آن بيامبر كرفتند» جاهى عميق كندند و او را در آن 
افكندند. 


خداوند به خاطر اين اعمال زشتء واين ظلم و ستمها آنها را به عذاب شديدى كرفتار كرد و نابود ساخت. 
سورة الفرقان(4؟7): آية 9" ..... ص : 81 


(آيه 8")- ولى ما هركز آنها را غافلكيرانه مجازات نكرديمء بلكه «براى هر يكك از آنها مثلها زديم» (وَ كنا ضَرَنا لَه الأَمْالَ). 
به ايرادهاى آنها ياسخ كفتيم» همجون ياسخ ايرادهايى كه به تو م ىكنند, اخطار كرديمء انذار نموديم» و سر نوشت و 
داستانهاى كذشتكان را براى آنها باز كو كرديم. 

اما هنكامى كه هيج يكك از اينها سودى نداد «هر يكك از آنها را در هم شكستيم و هلاكك كرديم؛ (و كلا تجؤنا تثبيرً). 


سورة الفرقان(0؟): آية 6٠‏ ..... ص : /1"ا”ا 


(آيه -)8٠‏ و سر انجام در اين آيه اشاره به ويرانههاى شهرهاى قوم لوط مى كند كه در سر راه مردم حجاز به شام قرار كرفته» و 
انان وندواق كورادى د سد لوسك رطا كف ارق اليد كان بن حش كانه اكد سابد (آآنها [ مكدر كانة كد ]اد كار شيرع كد 
باران شر و بد بختى [بارانى از سنككهاى نابود كننده] بر سرشان ريخته شد كذ شتند آيا آنها (در سفرهايشان به شام) اين صحنه 
وااتديلاتده :ودر رمد كى آنها ني يقيدفذ؟! زو لقذ اكواعلن القدية الى اتطارة عن الؤد | قلع وكرقر] وولها .بير كزيده تقسير 
نمونه» ج "0 ص: 188" 

أو اا سك راديدة بوؤ ملو نهر كر هر عبرت كر حرا كد آفيايه رسعاغيز اينات 3 افيد :نل اوقيه! ليل كانوا لا 
توق شور 


مركك را يايان اين زندكى مى شمرندء و اكر به زندكى يس از مركك هم معتقد باشند اعتقادى بسيار سست و بىيايه دارند. 
سورة الفرقان (78): آية 51 ..... ص : ,/8م 


(آيه )١‏ اين آيه نمونه ديكرى از منطق مشركان و كيفيت بر خورد آنها با بيامبر اسلام و دعوت راستين او را باز كو مىكند. 
نخست مى كويد: «آنها هنكامى كه تو را مىبينند (تنها كارى كه انجام مىدهند اين است كه) به باد مسخرهات مى كيرند (و 
كريهد» انايد عنان كنت السك كوعدا او وانيه واف باقر ور الكيكمة امكل( إلا رارك إن تفدوتكه لازا هذا 


الو قث الله وسو 
سورة الفرقان(80١7):‏ آية 67 ..... ص : "1" 


(آيه 57)- سيس قرآن در ادامه كفتار مش ركان و از زبان آنها جنين نقل مى كند: 
«اكر ما بر يرستش خدايانمان استقامت نمى كرديم بيم آن مىرفت كه ما را كمراه سازد) و ارتباطمان را با آنها قطع كند (إِنَْ 
كاد لَيِضلنا عَنْ آلِهَيِنا لو لا أنْ صَبَدنا عَلَيها). 


ولى قرآن از - جند راه به آنها ياسخ مى كويد نخست با يكك جمله كوبنده به اين كروه كه اهل منطق نبودند جنين ياسخ 
بوه وكات كعداج اله را ببينند بزودى مىفهمند جه كسى كمراهتر بوده است)؟! لق اف اللقون حون رون 
العذات : 0 


سورة الفرقان(78): آية 6 ..... ص : 884 


(آيه 87)- دومين ياسخى كه قرآن به سخنان آنها مىدهد دراين أيه آمده است» روى سخن را به ييامبر كرده؛ به عنوان 
دلدارى و تسلّى خاطر و هم به عنوان بيان دليل اميم يذيرش دعوت ييامبر از سوى آنان مىفرمايد: «آيا ديدى كسى كه 
معبود خود را هواى نفس خويش بركزيده؛؟! (أ رَأَيْتَ من انكل إِلهَة كواة). 

«آيا با اين حالت تو قادر به هدايت او و دفاع از او هستى)؟! (أَكَاَنتَ تَكَونٌ عَلَيهِ وَكيلًا). 

يعنى» اكر آنها در برابر دعوت تو دست به استهزاء و انكار و انواع مخالفتها ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 708 

زدند نه خاطر آن بوده كه منطق تو ضعيف و دلائل تو غير قانع كننده و در آئينت جاى شكك و ترديد است بلكه به خاطر اين 
است كه آنها ييرو فرمان عقل و منطق نيستندء معبود آنها هواى نفسشان استء و هوى يرستى سر جشمه غفلت و بىخبرى و 


كفر و بىايمانى است. 
سورة الفرقان (74): آآية © ..... ص : 8مالم 


ل را لك لاك ا ير 
لهانم فونه را مى تسد 19 زأء 7 نحصب أنَّ رَمُع 2 يَسْمَعُونٌ أو يَعْقَلُونَ). 

انها كلها ماه نحوان الانا ضفي يلك ]كاه كبر ادك نذا 1 هم ِل كالئعام بَلْ هم صل سَبِيًا). 

بس بكر ينهاو .مان وقدمو عوطت انواس كر ورا ناراك حدم كين فى انان كو دازاى عقا قد ايراد 
كان كبرة و مصداق «يعقلوةة كرده ويا اكر ازعلم و.ذائقن برخبوردار فيِست از دانايان سكن بشتود و مصداق #تشمغوة» باشد 
فنا اند كرو 1 1 تق يا فل ادو وريه همي ل يا تشيفان يانان تقار ندا رده و روه ابت كد از عجهان باقن تواان قب 
داشت» جز نعره كشيدن و لكّد زدن» و كارهاى غير منطقى انجام دادن. 

بلكه اينها از جهار يايان نيز بد بختتر و بينواترند كه آنها امكان تعقل و انديشه ندارندء و اينها دارند و به جنان روزى 


افتادهائد! 
سورةً الفرقان(758): آية 54 ..... ص : 4" 


(آيه هع)- حركت سايهها! در اينجا سخن از قسمتهاى مهمى از نعمتهاى الهى به عنوان بيان اسرار توحيد و خدا شناسى است. 
سخن از نعمت «سايهها)» و سيس اثرات و بركات «شب» و «خواب و استراحت» و «روشنايى» روز و«وزش بادها» و «نزول باران» 
و«زنده شدن زمينهاى مرده) و «سيراب شدن)» جهار يايان و انسانهاست. 

نكيت مي كريد «آيا نديدى جكونه يرورد كارت سايه را كسترده ساخت)؟! ررك تنكم كيت مد الل ). 


«و اكر مى خواست آن را ساكن قرار مىداد» سايهاى هميشكى و جاودانى ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 60" 


(1 لدشاة لعفلة ما كا 

اين سايه كشيده و كسترده همان سايهاى است كه بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع آفتاب بر زمين حكمفرماست و 
لذتبخش ترين سايهها و ساعات همان است. 

زيرا به دنبال آن مىفرمايد: «سيس خورشيد را بر وجود اين سايه كسترده دليل قرار داديم؛ (ثمْ جَعَلَنا الشّمْس عَلَيِهِ َلِينًا). 


اشاره به اين كه اكر آفتاب نبود مفهوم سايه روشن نمىشدء اصولا سايه از يرتو آفتاب به وجود مىآيد. 
سورة الفرقان(78): آيةُ ع6 ..... ص : 81٠‏ 


(آيه #)- دراين آيه مىفرمايد: «سيس آن را آهسته جمع مى كنيم) و نظام سايه و آفتاب را حاكم مىسازيم (ثُمَ قَبِض ناه لبن 
قا فور 

مىدانيم هنكامى كه خورشيد طلوع مى كند تدريجا سايهها بر جيده مى شود تا به هنكام ظهر كه در بعضى از مناطق سايه بكلى 
معدوم مىشودء و در ديكر مناطق به حد اقل خود مىرسد و به اين ترتيب سايهها نه يكك دفعه ظاهر مى كردند» و نه يكك دفعه 
بر جيده مىشوندء واين خود يكى از حكمتهاى يرورد كار استء جرا كه اكر انتقال از نور به ظلمت و بالعكسء ناكهانى 


صورت مى كرفت براى همه موجودات زيانآور بود. 
سورة الفرقان(78): آي © ..... ص : 86٠‏ 


(آيه /1)- بعد از ذكر نعمت سايدهاء به شرح دو نعمت ديكر كه كاملا متناسب با آن است يرداخته و كوشه ديكرى از اسرار 
نظام هستى را كه بيانكر وجود خداست ووشن هو سازة» من قرمايدة اأو كسى است كه شنب را يراق شما لباس قرار ؤاذة (3 هو 
الى جعلَ كم اليل لياسً». 

اين يرده ظلمانى نه تنها انسانها كه تمام موجودات روى زمين را در خود مستور مىسازد و آنها را همجون لباس» محفوظ 
مىدارد و همجون يوششى كه انسان به هنكام خواب براى ايجاد تاريكى و استراحت از آن استفاده مىكندء او را در بر 
0 

بعد اشاره به نعمت خواب كرده؛ مىفرمايد: «و خواب را استراحت» قرار داد (وَ النَوْمَ سرباتاً). بركزيده تفسير نمونه» ج* ص: 
اعم 

خواب به موقع و به اندازه» تجديد كننده تمام نيروهاى بدن است و نشاط آفرين و مايه قدرت»ء و بهترين وسيله براى آرامش 
اعصاب است. 

در يايان آيه به نعمت «روز» اشاره كرده» مىفرمايد: «و روز را وسيله حركت و حيات» قرار داد (وَ جَعَلَ النَّهِارَ تُشُوراً). 

و به راستى روشنايى روز از نظر روح و جسم انسان» حركت آفرين است همان كونه كه تاريكى» خوابآور و آرامبخش 


امس 
سورة الفرقان(80١):‏ آية 54 رض 


(آيه 68)- بعد از بيان اين مواهب عظيم كه از اساسى ترين يايههاى زندكى انسانها است به موهبت بسيار مهم ديكرى يرداخته 


فى فرمايدة او كسى اسنلت كه ناذها وا بشارتكراق يقن اذ :رحسددن فرستافة وال اسمان أبن ياك كننده نازل كرديم) (وَ هُوَ 
الذى أوسل الرياح قراب فقت ويه 11لا التبماء ما طوورا): 

نقش بادها به عنوان بيش قراولان نزول رحمت الهى بر كسى يوشيده نيست جرا كه اكر آنها نبودند هركز قطره بارانى بر سر 
زمين خشكى نمى باريد زيرا اكر بادها ابرهاى ير بار را از بالاى اقيانوسها به سوى زمينهاى خشكك نرانندء بار ديكر ابرها تبديل 
به باران مى كردد و در همان دريا فرو مىريزد. 

هميشه قسمتى از اين بادها كه در بيشابيش تودههاى ابر در ح ركتند و آميخته با رطوبت ملايمى هستند» نسيم دلانكيزى ايجاد 
م ىكنند كه از درون آن بوى باران به مشام مىرسدء اينان همجون بشارت دهندهاى هستند كه از قدوم مسافر عزيزى خبر 
مى دهنك. 

آب علاوه بر خاصيت حيات بخشى» خاصيت فوةالعاده مهم ياكك كننده را دارد» اكر نبود در يكك روز سر تا سر جسم و جان 
و زند كى ما كثيف و آلوده مىشد. 

به علاسوه مىدانيم ياكيزه كردن روح از آلودكيها به وسيله غسل و وضو نيز با آب انجام مى كيرد يس اين مايع حياتبخش هم 


باك كتتده ووح امت وهم حسم 
سورة الفرقان(8١7):‏ آية 69 ..... ص : 1ع" 


(آيه 89)- اما اين خاصيت ياكك كننده بودن با تمام اهميتى كه دارد در درجه دوم قرار داده شده. لذا در اين آيه اضافه 
مى كند: «تا به وسيله آن» سر زمين مردهاى را زنده كنيم) (لْنُحىَ به بَلْدَةٌ مَئِتا). بركزيده تفسير نمونه» ج" ص: 87" 

«و آن (آب حياتبخش) را به مخلوقاتى كه آفريدهايم- جهار يايان و انسانهاى بسيار- مى نوشانيم) (وَ ند تِيَةٌ مما حَلقَنا أنُعاماً وَ 
أنابي كثيراً). 


سورة الفرقان(8١7):‏ آية ١‏ ..... ص : 9ع" 


(آيه -)8٠‏ دراين آيه اشاره به «قرآن» كرده. مى كويد: «مااين آيات را به صورتهاى كوناكون و مؤثر در ميان آنها قرار داديم 


لَقَدْ صَرَفْناُ يتنه لِيذَّكرُوا قَأبى أَكثَرُ النّاس إِنَّا كمُورا). 
سورة الفرقان(74): آية 1ف ..... ص : 867 


(آيه 0١‏ اين آيه اشاره به عظمت مقام ييامبر صلَى الله عليه و آله است, مىفرمايد: «و اكر مى خواستيم در هر شهر و ديارى؛ 
بيم دهندهاى بر مىانككيختيم» ولى اين كار لزومى نداشت (وَّ لَوْ شِئنا لَبعثْنا فى كل قَرْيَ تَذِيرً). 
زيرا تمركز نبت در وجود يكك فرد باعث وحدت و انسجام انسانها و جلو كيرى از هر كونه تفرقه و يراكند كى مى شود. 


اين آيه هم دليلى است بر عظمت مقام ييامبر» و هم لزوم وحدت رهبرى و هم سنككين بودن بار مسؤوليت او. 


سورةٌ الفرقان(10؟): آية 7 ..... ص : 61" 


(آيه 87)- به همين دليل در اين آيه دو دستور مهم را كه دو برنامه اساسى ييامبران را تشكيل مىدهد بيان م ى كند» نخست 
روى سخن را به ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله كردهء مىفرمايد: «بنا بر اين از كافران اطاعت مكن» (قَلا تْطِع الْكافِرينَ). 
دوهع قم راسبارش ا اتسرافات االقاءرا بان نكر كبز كرض بامكترناؤه انق مريت شوق عابس 

واما دستور دوم اين كه: «به وسيله قرآن با آنها جهاد بزركى كن» (وَ جاه دَهُمْ به جهاداً 00 جهادى بزركك به عظمت 
رسالتت» و به عظمت جهاد تمام ييامبران ييشين» جهادى كه تمام ابعاد روح و فكر مردم را در بركيرد و جنبههاى مادى و 
معنوى را شامل شود. 

اين تعبير عظمت مقام قرآن را نيز باز كو مى كندء جرا كه سلاحى است برنده» كه قدرت بيان و استدلال و تأثير عميق و 
جاذبيتش ما فوق تصور و قدرت انسانهاست. 


بركزيده تفسير نمونه» ج “0 ص: 7677 
سورة الفرقان(58): آية "ال ..... ص : "اع" 


(آيه 21)- دو درياى آب شيرين و شور در كنار هم! در اين آيه باز به استدلال بر عظمت خداوند از طريق بيان نعمتهاى او در 
نظام آفرينش مىيردازده و به تناسب بيان نزول قطرات حياتبخش باران كه در آيات قبل كذشت اشاره به مخلوط نشدن آبهاى 
شيرين و شور كرده؛ مىفرمايد: «او كسى است كه دو دريا را در كنار هم قرار داد» يكى كوارا و شيرين و ديككر شور و تلخ» و 
در ميان آنها برزخى قرار داد (كويى هر يكك به ديكرى مى كويد:) دور باش و نرديكك نياه (وَ هُوَ الى مَرَحَ الْبَخْرَيْنِ هذا عَذْبٌّ 
قراتٌ وَ هذا مِلَحّ أجاحٌ وَّ جَعَلٌ بَتِنَّهُما بَورّخاً وَ جخراً مَخجوراً). 

اين آيه يكى ديكر از مظاهر شكفتانكيز قدرت يرورد كار را در جهان آفرينش ترسيم مى كند كه حككونه يكك حجاب نامرئى؛ 
و حائل ناييدا در ميان درياى شور و شيرين قرار مى كيرد و اجازه نمىدهد آنها با هم آميخته شوند. 

البته امروز ما اين را مىدانيم كه اين حجاب نامرئى همان «تفاوت درجه غلظت آب شور و شيرين» و به اصطلاح تفاوت «وزن 
مخصوص» آنها است كه سبب مىشود تا مدت مديدى به هم نياميزند. 

ضمنا قرار كرفتن اين آيه در ميان آيات مربوط به «كفر» و «ايمان» ممكن است اشاره و تشبيهى در اين امر نيز باشد كه كاهى 
در يكك جامعه, در يكك شهرء و كاه حتى در يكك خانه افرادى با ايمان كه همجون آب عذب و فراتند در كنار افراد بىايمان 
كه همجون آب ملح و اجاجندء با دو طرز تفكرء دو نوع عقيده؛ و دو نوع عمل ياكك و ناياكء قرار مى كيرند» بىآنكه به هم 


آميخته شوند. 
سورة الفرقان(58): آية 06 ..... ص : "اع" 


(آيه *0)- دراين آيه به مناسبت بحث نزول باران و همجنين درياهاى آب شور و شيرين كه در كنار هم قرار مى كيرند سخن 
ال آفرييكق اسان اذ أت دهان او ودعي كرجه وأو كب ايرث كه إق آلب التاق را اليه 37 قو الذي كلق وق الماء فشر 
احتمال دارد كه جند معنى در مفهوم آيه جمع باشد يعنى هم بشر نخستين از آب آفريده شده؛ و هم ييدايش تمام افراد انسان 
از آب «نطفه» است» وهم آب مهمترين ماده ساختمان بدن انسان را تشكيل مىدهدء آبى كه از سادهترين ب ركزيده تفسير 


نمونه» ج07 ص: ععم 


«وتوؤات ابن جهاث عصورب ني كوو سكونه نت داكن نقيى علقت شكرفى كن اث؟! ابن ذليل روشى قدوت اوسفه 
به دنبال آفرينش انسان» سخن از كسترش نسلها به ميان آورده؛ مى كويد: 

سيس واوا تسب و سبب قران داده و'تسل او .زا از اين دو طريق كستركن داد (فجَعَله نسب و صهراً). 

منظور از «نسب» بيوندى است كه در ميان انسانها از طريق زاد و ولد به وجود مىآيد. مانند ارتباط يدر و فرزند يا برادران به 
يكديكر اما منظور از «صهر»؛ كه در اصل به معنى «داماد» است» ييوندهايى است كه از اين طريق ميان دو طايفه بر قرار 
مىشود. مانند ييوند انسان با نزديكان همسرش. 


ذن بايا هيه غدران تأكيد بر مسائل كلاتعدع سن فرمايدة فو يزور كان فى دار غزانا وده ونكنية» ذو كات رلك قوير ا 


(آيه 0ه)- سر انجام در اين آيه انحراف مشركان را از اصل توحيدء از طريق مقايسه قدرت بتها با قدرت يرورد كار كه 
ثمونههاى آن در آيات قبل كذشت روشن موسازة: مى كويد: «و آنها معبودهايى جز خندا مى يرستند كه له سودى به آنها 
مى رسائد و نه زيانى» (و يَعْبِدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لا يَتْفَفَهُْ وَ لا يَضُدْهُم). 

مسلم است تنها وجود سود و زيان نمىتواند معيار يرستش باشدء ولى قرآن با اين تعبير بيانكر اين نكته است كه آنها هيج 
بهانهاى براى اين يرستش ندارند جرا كه بتها موجوداتى هستند كاملا بىخاصيت و فاقد هر كونه ارزش و تأثير مثبت يا منفى. 
فوباباة آنه ابافه فى كندة وو كافراة عميشه دن برابر يروزد كارشاة (درطرق كفر) شان يكديكرتد) (و كان الكافد على 
رَبّهِ ظهيراً). 


و نيروهايى را كه مىبايست در مسير «الله) بسيج كنند» بر ضد آيين خدا و ييامبرش و مؤمنان راستين بسيج مى نمايند. 
سورة الفرقان (78): آية 42 ..... ص : عم 


(آيه 08)- ياداش من هدايت شماست! از آنجا كه در آيات كذشته سخن از اصرار بت يرستان بر يرستش بتهايى بود كه مطلقا 
سود و زيانى ندارند» در اين آيه بركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: لومعم 

اشاره به وظيفه بيامبر صلى الله عليه و آله در برابر اين متعصبان لجوج كردهء مى كويد: «ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده و 
انذار كننده نفرستاديم) (وَ ما أَرْسَلَناك إلا مسرا وَ نَذِيراً). 

اين سخن هم وظيفه ييامبر را مشخص مى كند و هم تسلى خاطرى براى او استء و هم نوعى تهديد و بىاعتنايى به اين كروه 
كمراه م باشيلة: 


سورة الفرقان(80١7):‏ آية /اه ..... ص : ٠68‏ 


ياداشى از شما نمىطلبم» (قلُ ما أشئلكم عَلْيِهِ مِنْ أخر). 


يعد ناف م كته و كز كنت لذ ريخو مل أله يا منوضع بكار زرفل ان اانا رن ايد لاق انا ايه رين 


)0 
امت 
كم 


َيه سَبيلًا). 


يعنى تنها اجر و ياداش من هدايت شماستء آن هم از روى اراده و اختيار نه اكراه و اجبار» و اين تعبير نهايت لطف و محبت 


ماكر غلى اللدعلى الذوافديف نه برواتشن ووقق م با رحد عديدد خوى وا يعاد و حيتي انال سن هر 
سورة الفرقان (78): آية 84 ..... ص : 868 


(آيه /8)- اين آيه تكيه كاه اصلى ييامبر را روشن مىسازد؛ مىفرمايد: 

«وكو كل بوتغ دوقن كن كه وقده آست وهر كز انس هيوذ أو تو كل على العف الذى لابقوية). 

با داشتن اين تكيه كاه و يناهكاه نه نيازى به اجر و ياداش آنها دارى» و نه وحشتى از ضرر و زيان و توطئه آنان. 

ورأكنوة كه يديق امدث اتسبيح وحمل اؤينه جما آووه | ذل نقطيها فنزه بشسمر و:دن براي همه كهالان او سباي كن (3 مرت 
بِحَمْدِو). 


سيس اضافة عن كتد: أو كار شكق و توطتههائ دشهتان نكران هباش «همية بس كه خداوئد از كناهان بند كائقن كاه اسة)» 


و به موقع حساب آنها را مى رسد (3 كفى به بذَنُوبٍ عِبادِه حيير). 
سورة الفرقان(0"): آية 09 مءءء حن 1142 


(آيه 09)- اين آيه بيان قدرت يرورد كار در يهنه جهان هستى است و توصيف ديكرى است از اين تكيه كاه مطمئن» مىفرمايد: 
«او كسى است كه بر كزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 788 

آسمانها و زمين و آنجه را در ميان آن دو است در شش روز [شش فورانة] افزيده (الدق كان القماوات 5 الْأْرْضَ وَ ما بَتِنَهُما 
فى سه أيَام). 

اسيس عرض قذرك قرار كرفت )ويه #نبير غالم يرداخت (ثمْ اشتوى عَلَى الؤش). 

كسى كه داراى اين قدرت وسيع است مى تواند متوكلان بر خود را در برابير هر خطر و حادثهاى حفظ كند. 

وذو نابا 1ه أقزنافة ع كنل واو خداوقه ضبان اسك )الح 

كسى كه رحمت عامش همه موجودات را در بر كرفته» و مطيع و عاصى و مؤمن و كافراز خوان نعمت بىدريغش بهره 
مى كير ند. 


اكلية كدهدا ب :ذارص تددو قاد تراث كر شعر عن كواهو ذال اند يخواة كه هيدنه ]كاد اشكة نشل نه خير اه 
سورة الفرقان(78): آية 2٠‏ ..... ص : ع8 


(آايه )از آنجا كه در آيات ييشين سخن از عظمت و قدرت خدا بود وهم وسعت رحمت او دراين آيه مىافزايد: «و 
هنكامى كه به آنها كفته شود براق خداوند وحمان (كه سراسر وجود شما غرق رحمت اوست) سجده كنيد آنها (از روى كبر 
وكروووس :نا ا سر اسكوو اناس كر جنا رحياة سنس (َ إذا قِبلَ لَهُمْ اسْيجدُوا لِلرّحْمن قَالُوا وَ مَا الرّحْمنٌ). ما اصلا «رحمان) 
رانم كناسيه. 

«آيا ما براى جيزى سجده كنيم كه تو به ما دستور مىدهى)؟! (اتَسْجَدُ لما تأمئنا). 


«اين سخن را مى كويند «و بر نفرت و دوريشان از خدا افزوده مىشود) (وَ زَادَهُمْ تُفوراً). 
سورة الفرقان(78): آية اع ..... ص : عم 


(آيه -)2١‏ اين آيه در حقيقت ياسخى اسث به سؤال آنها كه مى كفتند: 

رحمان جيست؟ هر جند آنها اين سخن را از روى سخريه مى كفتند اما قرآن ياسخ جدّى به آنها داده» مىفرمايد: «ير بركت و 
باعظعت اسة آن خداي كه .ون آسساة مترلكاههاي قراو واد (ثبار كا الذى جعل فى الشماء #وجا). ب ركريدة #فسير تموتة؛ 
برجهاى آسمانى اشاره به صورتهاى مخصوص فلكى است كه خورشيد و ماه در هر فصل و هر موقعى از سال در برابر يكى از 
آنان قرار مى كيرند مثلا مى كويند خورشيد در برج «حمل» قرار كرفته» يعنى محاذى «صورت فلكى حمل» مى باشدء و يا «قمرا 
در «عقرب) استء. يعنى كره ماه برابر صورت فلكى «عقرب» واقع شده. 

به اين ترتيب آيه اشاره به منزلكاههاى آسمانى خورشيد و ماه كرده؛ و به دنبال آن اضافه مىكند: «و در ميان آن جراغ روشن 
وحاه قاباق افز يذه( و فل .قبها سرلا و فهر قي 


آيا با اين همه نشانههاى روشنء با اين منازل بديع و دقيق خورشيد و ماه باز او را نمى شناسيد و مى كوييد: «مَا الوَحْمنُ)؟! 
سورة الفرقان(78): آية !ع ..... ص : /اع8 


(آيه 27)- در اين آيه باز به معرفى يرورد كار عالم ادامه داده و بخش ديكرى از نظام هستى را باز كو كرده. مى كويد: «واو 
همان كسي است كداشب :ودروق :را عائكين يكديكر قرار:داةه يزاق آنها كه يخواعتك متد كر شويد ويا مفواعتل شكر كذارئ 
كنيد (وَاهُوَ الّذى َل اللبل و النهاز خلفةٌ لمن أراة أن يذ كد أؤ أراة شكور)). 

نظام بديعى كه اكر نبود» زندكى انسان بر اثر شدت نور و حرارت يا تاريكى و ظلمت به تباهى م ىكشيدء براى آنها كه 


فخ وار اسه ور عابي اسع 
سورة الفرقان(8؟7): آية "ع ..... ص : /اع” 


(آيه *6)- صفات ويزه بندكان خاصٌ خدا: از اين به بعد بحث جامع و جالبى يبرامون صفات ويه بند كان خاص يرورد كار 
كه تحت عنوان «عِبادٌ الرّخمن) آمده مطرح مى شود, و دوازده صفت از صفات ويزه آنان را بيان م ىكند و در حقيقت تكميلى 
است براى آيات كذشته كه مشركان لجوج هنككامى كه نام خداوند رحمان برده مىشد از سر استهزاء و غرور مى كفتند: 
رحمان جيست؟ 

جايى كه بندكان او اين قدر عالى مقام و با شخصيتند عظمت خداى رحمان را بهتر مىتوان دركك كرد. بر كزيده تفسير نمونه» 
ج08 ص: 6/8 

فشنت من كويك: زرو بد كان خافن خداولد كيان كساتى عد كدها ارامشن وى تكبر ير روي زمين زاه م رونكه لو عياة 


الرَحْمن الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض هَؤْنا). 


نخستين توصيف نفى كبر و غرور و خود خواهى است كه در تمام اعمال انسان و حتى در كيفيت راه رفتن او آ شكار مى شود 
زيرا ملكات اخلاقى هميشه خود را در لا بلادى اعمال و كفتار و حركات انسان نشان مىدهندء تا آنجا كه از جكونكى راه 
رفتن يكك انسان مى توان با دقت و مو شكافى به قسمت قابل توجهى از اخلاق أو يى برد. 

آرى! آنها متواضعند» و تواضع كليد ايمان است. 

دومين وصف آنها حلم و بردبارى است جنانكه قرآن در ادامه همين آيه مى كويد: «و هنكامى كه جاهلان آنها را مورد خطاب 
قرار مىدهند (و به جهل و جدال و سخنان زشت مىيردازند) در ياسخ آنها سلام مى كويند) (وَ إذا خاطبَهُمٌ الْجاهِلُونَ قالوا 
سَلاماً). سلامى كه نشانه بىاعتنايى توأم با بزركوارى استء نه ناشى از ضعفء نه سلام تحيت كه نشانه محبت و بيوند دوستى 


أسنبت. 
سورة الفرقان(78): آية 6م ..... ص : 864 


(آيه ع6)- در اين آيه به سومين ويزكى آنها كه عبادت خالصانه يرورد كار است يرداخته. مى كويد: «و آنها كسانى هستند كه 
شبانكاه براق روود كارشا سجذه و قبام م ىكننده (3 الذيق يوق لرثية شكدا وكباما) 

در ظلمت شب كه جشم غافلان در خواب است و جايى براى تظاهر و ريا وجود ندارد خواب خوش را بر خود حرام كرده و به 
خوشتراز آن ذكر خدا وقيام وسجود در بيشكاه با عظمت اوست مى يردازد» ياسى از شب را به مناجات با محبوب 


مى كذرانند» و قلب و جان خود را با ياد و نام او روشن مى كنند. 
سورة الفرقان (78): آية 28 ..... ص : 64" 


(آيه هع)- جهارمين صفت ويزه آنان خوف و ترس از مجازات و كيفر الهى است «و آنها كسانى هستند كه ييوسته مى كويند: 
بروردكارا! عذاب جهنم رااز ما بر طرف كردان كه عذابش سخت و شديد و ير دوام است» (وَ الَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا اط رف عَنَا 
عَذَابَ جَهَنّمَ إنَّ عَذابها كانَ غَراماً). 

زيده 2 تعسير نمونه» ج07 ص: احرننا 

سورة الفرقان(78): آية 2ت ..... ص : 89 

(آيه 88)- «جرا كه جهنم بجعا كاد وقيكة محل اقافقى فته ذإ لها اميك قدا وققاما). 

با اين كه آنها شبها به ياد خدا هستند و به عبادتش مشغولء و روزها در مسير انجام وظيفه كام بر مىدارند باز هم قلوبشان مملوٌ 


از ترس مسؤوليتهاميت؛ عجان ترسى. كه عامل نير ومتدي يرائ تحر كت بهاسوى الجام وظيفه بيشتر و بهثر اسث» 
سورةٌ الفرقان(8١7):‏ آية /اع ..... ص : 9ع" 


(آيه /ا85)- سيس به ينجمين صفت ممتاز «عباد الرحمن» كه اعتدال و دورى از هر كونه افراط و تفريط در كارها مخصوصا در 
مسأله انفاق است اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و آنها كسانى هستند كه به هنكام انفاق» نه اسراف مى كنند و نه سخت كيرىء بلكه 


در ميان اين دو حد اعتدال را رعايت مى كنند (وَ الَّذِينَ إذا أَنْقَقُوا لَم يُسرفُوا وَ لَم َفَْوُوا وَ كان بيِنَ ذلك قواماً). 

جالب توجه اين كه سخن را روى كيفيت انفاق آنان مىبرد- اصل انفاق كردن را مسلّم مى كيرد- و مى كويد: انفاقى عادلانه و 
ذو اذعر كوثة اسراف وستحت كبرق دارقفءثة أن حجان يدلو فشي كد كداؤة وفرزتدكان كريهه بماتيد ونه آن 
وال اسشكر باشفد كه فركر أن از مراعن انها بهرة تكيرتك. 


سورة الفرقان(0؟): آية ع ..... ص : 9ع" 


(آيه 88)- ششمين ويزكى «عباد الرّحمن» توحيد خالص است كه آنها رااز هر كونه شرك و دو كانه ويا جند كانه يرستى 
كوو ناه 

مىفرمايد: «و آنها كسانى هستند كه معبود ديكرى را با خداوند نمىخوانند» (وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع اللَِّ إلهاً آحَرَ). 

نور توحيد سراسر قلب آنها و زندكى فردى و اجتماعيشان را روشن ساخته و تي ركى و ظلمت شركك از آسمان فكر و روح آنها 
بكلى رخت بربسته است. 

هفتمين صفتء ياكى آنها از آلودكى به خون بى كناهان است: «و آنها هركز انسانى را كه خداوند (خونش را) حرام شمرده- 
جز به حق- به قتل نمى رسانند» (و لا يَقتلُونَ النَفْسَ الَّيَى عر الله نا بالْحَقٌ). 

از آيه فوق به خوبى استفاده مىشود كه تمام نفوس انسانى در اصل محترمند و ريختن خون آنها ممنوع استء مككّر عواملى 
بيش آيد كه اين احترام ذاتى را بر كزيده تفسير نمونه» ج "1 ص: 70٠‏ 

تحت الشعاع قرار دهد و مجوز ريختن خون كردد. 

عتمين وصق: آنها اين امت كه: دامان عندشان هر كز الوده فى شود وو ونا نمن كننده:(3 لا ير لون). 

آنها بر سر دو راهى كفر و ايمانء ايمان را اتتخاب مى كنند» و بر سر دو راهى امنيت و ناامنى جانهاء امنيت راء و بر سر دو راهى 
باكى و آلودكىء ياكى راء آنها محيطى خالى از هر كونه شرك و ناامنى و بىعفتى و ناياكى با تلاش و كوشش خود فراهم 
مى سازند. 

و در يايان آيه براى تأكيد هر جه بيشتر اضافه مى كند: «و هر كس يكى از اين امور را انجام دهد عقوبت و مجازاتش را خواهد 
ديده (وَ عَنْ بَفْعَلٌ ذلك يلق أثاماً). 


سورة الفرقان(58): آية 29 ..... ص : +0" 


(آيه 89)-از آنجا كه اين سه كناه نهايت اهميت را دارد باز در اين آيه روى آن تكيه كرده» مى كويد: كسانى كه مرتكب اين 
امور شوند «عذاب آنها در قيامت مضاعف مى كردد؛ و با خوارى جاودانه در عذاب خواهند ماند» (يُضاعَفٌ لَهُ الْعَذابُ يَْمَ 
الِْيامَةِ و يَحْلْدُ فيه مُهاناً). 

منظور از مضاعف شدن عذاب اين است كه بر هر يكك از كناهان سه كانه كه در آيه قبل مذكور است مجازات جدا كانهاى 
خواهد شد كه مجموعا عذاب مضاعف است. 

ازاين كذشته كاه يكك كناه سر جشمه كناهان ديكر مىشود. مانند كفر كه سبب تركك واجبات و انجام محرمات مى كردد؛ و 


اردان ا سب وفعت شد ندا زاف البى انك 


سورة الفرقان(8؟): آية //١‏ ..... ص : +50 
اشاره 


(آيه -07١‏ ولى از آنجا كه قرآن مجيد هيج كاه راه بازكشت را به روى مجرمان نمىبندد و كنهكاران را تشويق و دعوت به 
توبه مىكندء در اين آيه جنين مى كُويد: 

«مكر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند كه خداوند (كناهان آنان را) به حسنات مبدّل مى كند» و 
خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است» ِن مَنْ تابٌ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلَا صالحاً وليك يبدل الله سَيئاتهِمْ حَسَناتٍ وَ كان 


الله عَفُوراً ما ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: لعلو 
تبديل سيئات به حسنات: ..... ص : 781١‏ 


دايا حند تفسير است كه همه مىتواتد قاب قبول ياشد؛ 

ادشكانى كك اسان تربدىكند وابمان بدا عن آورى سؤات اعمالقن در ابنده ديل بوحنتات من شود ا كر ذو 
كذشته مرتكب قتل نفس مىشد در آينده دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان را جاى آن مى كذارد. 

1- ديككر اين كه خداوند به لطف و كرم و فضل و انعامش بعد از توبه كردن سيئات اعمال او را محو م ىكندء و به جاى آن 
حسنات مى نشانك. 

“- سومين تفسير اين كه منظور از سيئات آثار سوئى است كه از آن بر روح و جان انسان نشسته» هنكامى كه توبه كند و ايمان 


آورد آن آثار سوء از روح وجانش بر جيده مىشود. و تبديل به آثار خير مى كردد. 
سورة الفرقان(78): آية /١‏ ..... ص : 81" 


(آايه ١‏ اين آيه در حقيقت جكونكى توبه صحيح را تشريح كرده. مى كويد: «و كسى كه توبه كند و عمل صالح انجام 
دهد» بسوى خدا بازكشت مى كند» و ياداش خود را از او مى كيرد (وَ مَنْ تاب وَ عمل صالحاً فَإِنَّهُ يتُوبٌ إِلَى الله مَتابً). 
يعتى» توبهو ترككق كناة بايد ثنهنا به خاطر زشى كناه تناشد بلكه علكوه بر آن انكيزةاشن خلوصن ثبت و باز كشت به سو 


يرورد كار باشد. 
سورة الفرقان(80١):‏ آية ؟/ا ءءء أحن :2 181 


(آايه 1)- نهمين صفت برجسته عباد الرّحمن احترام و حفظ حقوق ديكران است «آنها كسانى هستند كه هركز شهادت به 
باظل اتج دهفدة 1و الورك لآ مشهدوة ال وما وهر جسالسى باطل تيد عقون يبنا تب كقك: 

به اين ترتيب عباد الرحمن و بندكان خاص خدا نه شهادت به دروغ مىدهندء و نه در مجالس لهو و باطل و كناه حضور 
مى يابند» جرا كه حضور در اين مجالس علاوه بر امضاى كناه مقدمه آلودكى قلب و روح است. 


ميس ادن ذيل ابا مه دعمين صنفت برحسته آثان كد واشدع عدت كيت دن زند كى ات اشاره كرف عن كويد ا آنها 
مدكامى كدا بالق وجنهود كى ب كورود كشن ور كزاوانه اق كنار اذى كذوتته زؤ إذا كوا الشركة و] كرامااون كولاه تبسر 
نمونه» ج27 ص: ءا 


در حقيقت آنها نه در مجلس باطل حضور بيدا مى كنند و نه آلوده لغو و بيهود كَى مى شوند. 
سورة الفرقان (78): آية "8 ..... ص : 8017 


(آيه 07- يازدهمين صفت اين كروه از بندكان خاص خداء داشتن جشم بيناء و كوش شنوا به هنكام بر خورد با آيات 
برورد كار است: مىفرمابد: دو آنها كسانى هستتد كدهر كاه آيات يرورد كارشان به آنها ياد آورئ شود كرو كور روى آن 
نمىافتند»! (وَ الَِّينَ إذا ذْكرُوا بآياتٍ رَبَهِمْ لَم يَْرُوا عَلَيها ضما وَ عُميانً). 

مسلما منظور اشاره به عمل كفار نيستء جرا كه آنها به آيات الهى اصلا اعتنايى ندارند» بلكه منظور كروه منافقان يا به ظاهر 
مسلمانان قشرى است كه جشم و كوش بسته بر آيات خدا مىافتند بى آنكه حقيقت آن را درك كنند» و در عمل از آن الهام 
كير ند. 

اصولا درك آكاهانه از مذهب سر جشمه اصلى مقاومت و يايدارى و ايستادكى استء جرا كه جشم و كوش بستكان را به 
آسانى مىتوان فريب داد» و با تحريف مذهب از مسير اصلى منحرف ساختء و آنها را به وادى كفر و بىايمانى و ضلالت 
كشاندك. 


سورة الفرقان(8؟): آية ©/..... ص : 887 


(آيه ع7)- يازدهمين ويد كى اين مؤمنان راستين آن است كه توجه خاصى به تربيت فرزند و خانواده خويش دارند و براى 
خود در برابر آنها مسؤوليت فوقالعادهاى قائلند «و آنها يبوسته (از دركاه خدا مىخواهند و) مى كويند: 

يروردكارا! از همسران و فرزندان ما كسانى قرار ده كه مايه روشنى جشم ما كردند»! (وَ الْذِينَ يَقُولُونَ رَبنا َك لنا من أزواجنا 
َ ذرياتنا قُوة أَغيين). 

عدون لفت مظو ان اتسرظ كل امطهاندر #ورتالى :نسييك و وها كلدي بركد كع الل شوق وعفق دوؤيقان براي انر انك 
و رمز تلاش و كوشش. 

و بالاخره دوازدهمين وصف برجسته اين بندكان خالص خدا كه از يكك نظر مهمترين اين اوصاف است اين كه آنها هر كز به 
اين قانع نيستند كه خود راه حق را بسيرند بلكه هممتشان آن جنان والاست كه مىخواهند امام و ييشواى جمعيت مؤمنان باشند 
و ديكران را نيز به اين راه دعوت كنند. بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: "1ه" 

آنها جون زاهدان كوشه كير و منزوىء تنها كليم خويش رااز آب بيرون نم ىكشندء بلكه سعيشان اين است كه بكيرند غريق 
زا! لذا دو ياباك آي هى قرفايدة آنها كساق عسعيد كة فى كويندة ايرؤرد كارا ا'هاوا امام و ييشواى برهي زكاران قرار ذهه (وَ ا معنا 
للقي ماما 

آرى! آنها بندكان خاص رحمانند؛ و همان كونه كه رحمت عام دا همكان را فرا مى كيرد» رحمت اين بندكان خدا نيز از 


جهاتى عام استء علم و فكر و بيان و قلم و مال و قدرتشان ييوسته در مسير هدايت خلق خدا كار مىكند. آنها سر مشقهايى 


سورة الفرقان(58): آية 4/ ..... ص : 81" 


(آيه 00- بعد از تكميل اين اوصاف دوازده كانه اشاره به اين بند كان خاص خدا با تمام اين ويكيها كرده؛ و در يكك جمع 
ندع كوتاه باداقن الى آناث اين بان هن كند: انها كبا سد كد رجات عا ميقت در وار صبرى اسقامشان به 
أأنها ناذا دافه مى كنود (أؤليك يُجرَوْنَ الْعُوقَةَ يما صَبرُوا). 

«صبرا وصف تازهاى نيست بلكه ضامن اجراى تمام اوصاف كذشته است و در اينجا مفهوم وسيعى دارد كه شكيبايى و 
استقامت در برابر مشكلات راه اطاعت يروردكار و جهاد و مبارزه با هوسهاى سر كش و ايستادكى در مقابل عوامل كناه همه 
در آن جمع است. 

سبس اضافه مى كند: «در آن غرفههاى بهشتى با تحيت و سلام رو برو مى شوند» (وَ يُلْقَوْنَ فيها تَحِيَةُ وَ سَلاماً). 

بهشتيان به يكديكر تحيت و سلام مى كويند و فرشتكان به آنهاء واز همه بالاتر خداوند به آنها سلام و تحيت مىكويد. 


سورةٌ الفرقان(8١7):‏ آية 8/ ..... ص : 41" 


(آيه ©/)- سيس براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «جاودانه در آن خواهند ماند» جه قرا ركاه خوب و جه محل اقامت زيبايى/؟ 


- 


الي فيا عفكف اند | وتقاما: 


سورة الفرقان(8؟): آية /1/ ..... ص : 41" 


(آيه لغ اكر دعاى شما نبود ارزشى لداشتيد! اين آبه كه اخرين آبه سوره فرقان است ذن حقيقت نتبجداى اسث براى تمام 
سورهء وهم براى بحثهايى كه در بركزيده تفسير نمونه» ج”0 ص: عم 

زمينه اوصاف «عباد الوحمن) در آيات كذشته آمده است. 

روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و آله كرده» مى كويد: «بكو: يرورد كار من براى شما ارج و وزنى قائل نيست اكر دعاى 
شما نباشد» (قَلُ ما يَعْبَوًا بكم رَبّى لو لا دُعاٌكخ). 

نا بر ايخ انعد بهاضشها وزق :و ارزكن وقبمت در يشكاء خدا د دذهد همان اسان ودعا و توه به ورورد كار و ند كن اوست. 
سيس مىافزايد: «شما تكذيب (آيات يرورد كار و بيامبران خدا) كرديد» واين تكذيب دامان شما را خواهد كرفت» واز شما 
جدا نخواهد شد (فَقَدْ كَدَّبثُمْ فَمَؤْفَ يَكونٌ إزاماً). 

بعت شما هر كلقع آراث عداو يباميران او يرا تكذيي كردية اكر به سوى خند! تبابيد و راء ايعان ويتد كى اق زا بيسن تكبريد 
هيج ارزش و مقامى نزد او نخواهيد داشت,ء و كيفرهاى تكذيبتان قطعا دامانتان را خواهد كرفت. 

(يايان سوره فرقان) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: حار 


سوره شعراء [72] ..... ص : 7088 


اشاره 


تمامى آيات اين سوره- جز جهار آيه آخر- در مكه نازل شده و17١7‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 108 


مىدانيم در سورههاى مكى كه در آغاز دعوت اسلام نازل كرديد بيشتر روى اصول اعتقادى» توحيدء معاد و دعوت ييامبران 
خدا واهميت قرآن تكيه مىشدء و تقريبا تمام بحثهاى سوره شعراء بيرامون همين مسائل دور مىزند. 

در حقيقت مىتوان محتواى اين سوره را در جند بخش خلاصه كرد: 

بخش اول طليعه سوره است كه از حروف مقطعه؛ و سيس عظمت مقام قرآن و تسلّى خاطر ييامبر صلّى الله عليه و آله در برابر 
يا فشارى و خيره سرى مش ركان و اشارهاى به بعضى از نشانههاى توحيد و صفات خدا سخن مى كويد. 

بخش دوم فرازهايى از سركذشت هفت بيامبر بزركك و مبارزات آنها را با قومشان» و لجاجتها و خيره سريهاى آنان را باز كو 
مى كند كه شباهت زيادى با منطق مشركان عصر بيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله داشته و نيز مخصوصا روى عذاب دردناكك 
اين اقوام و بلاهاى وحشتناكى كه بر آنها فرود آمد تكيه شده است كه خود تهديد مؤثرى براى مخالفان ييامبر اسلام در آن 
شرايط است. 

بخش سوم- كه در حقيقت جنبه نتيجه كيرى از بخشهاى كذشته دارد- ببرامون بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و عظمت 
قرآن و تكذيب مشركان و دستوراتى به آن حضرت در زمينه روش دعوت, و جكونكى بر خورد با مؤمنان سخن مى كويد 
بركزيده تفسير نمونه» ج “2 ص: 08" 

و سوره را با بشارت به مؤمنان صالح و تهديد شديد ستمكران يايان مىدهد. 


ضمنا نام اين سوره از جند آيه آخر كه ييرامون شعراى بىهدف سخن مى كويد كرفته شده است. 
فضيلت تلاوت سورهة: .6ه ص : ١8‏ 


در حديثى از بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله جنين مىخوانيم: 

«كسى كه سوره شعراء را بخواند به عدد كسى كه نوح را تصديق ويا تكذيب كرده است ده حسنه براى او خواهد بود» و 
همجنين هود» شعيب» صالح و ابراهيم و به عدد تمام كسانى كه تكذيب عيسى و تصديق محمد صَلَى الله عليه و آله كردهاند». 
البته منظور تلاوتى است كه مقدمه تفكر و سيس اراده و عمل باشد. 

بقن للد لرّخمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الشعراء(72): آي ١‏ ..... ص : #8 


(آيه -)١‏ باز در آغاز اين سوره با نمونه ديكرى از حروف مقطعه قرآن رو برو مىشويم «طاء سين» ميم) (طسم). 
روايات متعددى از يبامبر اكرم صِلَى الله عليه و آله يا بعضى از صحابه در تفسير «طسم» نقل شده كه همه نشان مىدهد اين 


حروف علامتهاى اختصارى از نامهاى خحداء يا نامهاى قرآنء ويا مكانهاى مقدس ويا بعضى از درختان بهشتى و ماتند آن 


اسث. 
اين روايات» تفسيرى را كه در آغاز سوره اعراف در اين زمينه نقل كرديم تأييد م ىكند» و در عين حال با آنجه در آغاز سوره 
بقره آورديم كه منظور بيان اعجاز و عظمت قرآن است كه اين كلام بزركك از حروف ساده و كوجكك تركيب شده است 


منافاتى ندارد. 
سورة الشعراء(72): آي ” ..... ص : 86م 


او ادابن اعظمت قراف را اده عضي باك فى كتذ و زلنها اناك كات :فين اق (تلكك آياث الكتات الثبين): 

توصيف «قرآن)» به «مبين») كه در اصل از ماده «بيان» است اشاره به آشكار بودن عظمت واعجاز آن مى باشد كه هر جه انسان 
در محتواى آن بيشتر دقت كند به معجزه بودنش آشناتر مى شود. 

ازاين كذشته قرآن بيان كننده «حق» از «باطل» و آشكار كننده راه سعادت بر كزيده تفسير نمونه» جا ص: 7001 


و يبروزى و نجات از كمراهى است. 
سورة الشعراء(72): آية 7 ..... ص : 781 


سس به ولدارف بام ضنلى اللمكلةان اليرد امي كزين كر كرا عات خره رابدخاطر ابن كد آنا 
انماث انم اورقة 1ن كناف اتذاودير باك في العلكه باخ تَفْسَك أن 0 00 

آرى! همه ييامبران الهى اين جنين دلسوز بودند مخصوصا ييامبر اسلام كه اين تعبير كرارا در قرآن در مورد او آمده است. 
بعضى از مفسران جنين مى كويند كه سبب نزول آيه فوق اين بود كه بيامبر صلَى الله عليه و آله مرتبا اهل مكه را به توحيد 
فعوك بس كرهه اما انها اماق تس اوزتد ماس ضلى الله علد آله انقدر تاراح ده يوذ كلا اناق 1ق در تجيرداقن اشكان 


يوك أيه نوق ناز شوو ماسر سك اللاعلنةو الدرا داوق داه 
سورةٌ الشعراء(72): آية © ..... ص : 81" 


(آيه ع)-اين آيه براى اثبات اين حقيقت كه خداوند بر هر جيز قادر است حتى مى تواند همه آنها را به اجبار وادار به ايمان 
كند جنين مى كويد: «اكر ما بخواهيم از آسمان آيهاى بر آنها نازل مى كنيم كه كردنهايشان در برابر آن خاضع كردد) (إذكقا 
َزلْ عَلَتِهعْ مِنَ الشماء آبَةً فَطَلّتْ أَعْناقهُْ لّها خاضِعِينٌ). 

اشاره به اين كه ما اين قدرت را داريم كه معجزه خيره كننده» يا عذاب شديد و وحشتناكى بر آنها فرو بفرستيم كه همكّى 
بىاختيار سر تعظيم در برابر آن فرود آورند و تسليم شوند» ولى اين ايمان اجبارى ارزشى ندارد» مهم آن است كه آنها از روى 


اراده و تصميم و دركك و انديشه در برابر حق خاضع كردند. 
سورةٌ الشعراء(728): آيةُ ف ..... ص : #41 


(آيه ©)- سيس به موضع كيرى مش ركان و كافران در برابر قرآن اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و هيج ذكر تازهاى از سوى خداوند 


مهربان براى آنها نمىآ يد مكر اين كه از آن روى كردان مىشوند» (وَ ما رَأَتيهمْ مِنْ ذكر مِنَ الرّخمن مُعِْدَتْ إلا كانوا عَنْهُ 
مُعْرضِينَ . 

تعبير به «الرّخمن» اشاره به اين است كه نزول اين آيات از «رحمت عامه» يرورد كار سر جشمه مى كيرد كه همه انسانها را بدون 
استثناء به سعادت و كمال دعوت مى كند. بر كزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: /70 

و تعبير به «مُخِدَثْ) (تازه و جديد) اشاره به اين است كه آيات قرآن يكى يس از ديكرى نازل مى كردد و هر كدام محتواى 


تازهاى دارد. 
سورة الشعراء(72): آي ع ..... ص : #84 


( آيه ©)- سيس اضافه م ىكند: اينها تنها به «اعراض» قناعت نمى كنند» بلكه به مرحله «تكذيب» واز آن بدتر «استهزاء» 


ه 
- 5 


وروناكة كار هوه ا سين فى شوك نفك كذتوا فسيأتيي: نبوا ما كاثوا به يَستَهْرَوة). 

متظلوز أو «أنؤلاعان اينها كفرهاق سحى اسة كدادر ابن جهاةوجهان ديكر داسكير آنها م شتود. 

بررسى اين آيه و آيه قبل نشان مى دهد كه انسان به هنكام قرار كرفتن در جادههاى انحرافى بطور تصاعدى فاصله خود رااز 
نخست مرحله اعراض و روى كرداندن و بىاعتنايى نسبت به حق استء اما تدريجا به مرحله تكذيب و انكار مىرسدء بازاز 


اين مرحله فراتر مىرود و حق رابه باد سخريه مى كيرد. و به دنبال آن مجازات الهى فرا مىرسد. 
سورة الشعراء(72): آية / ..... ص : /8" 


سخن از اعراض آنها از آيات تكوينى و نشانههاى خدا در يهنه آفرينش استء آنها نه تنها» كوش جان خود را بر سخنان ييامبر 
صَلَى الله عليه و آله مى بستند, بلكه جشمهاى خود را نيزاز ديدن نشانههاى حق در اطراف خود محروم مى ساختند. 
نخست مى كويد: «آيا آنها به زمين نككاه نكردند جه بسيار كياهان از انواع مختلفء نر و ماده» زيبا و جالب و ير فايده در آن 


آفريديم) )أ وَلَمْ يَرَوَا لك لض 1 أنبنا فيها مِنْ كل زوج كرِيم). 
سورة الشعراء(72): آي 4 ..... ص : /48؟ 


(آيه 4)- در اين آيه به عنوان تأكيد و تصريح بيشتر مىفرمايد: «در اين (خلقت كياهان ارزشمند) نشانه روشنى (بر وجود خدا) 
است» (إِن فى ذلك لآيَه). 

اما اين كور دلا-ن آن جنان غافل و بىخبرند كه اين كونه آيات الهى را مىبينند» باز هم در غفلتند» جرا كه كفر و لجاج در 
قلب آنها رسوخ كرده. بركزيده تفسير نمونه» ج ”7 ص: 709 

لذا در يايان آيه مىفرمايد: «اكثر آنها ه ركز مؤمن نبودهانده (وَ ما كان أَككَرهُمْ مُؤْمِنِينَ). 


سورةٌ الشعراء(72): يذ 4 ..... ص : #84 


(آيه 9)- در اين آيه با تعبيرى كه هم نشانه تهديد است و هم تشويق» هم بيم است و هم اميد» مىفرمايد: «و يرورد كار تو 
قدرتمند و مهربان است» (وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الوَحِيمُ). 

«عزيزا به معنى قدرتمندى است كه شكستنايذير استء هم توانايى بر ارائه آيات بزركك دارد» وهم در هم كوبنده تكذيب 
كنند كان استء ولى با اين حال «رحيم» است و رحمت واسعداش همه جا را فرا كرفته» و باز كشت جدى به سوى او در يكك 
لحظه كوتاه كافى است كه تمام نظر لطف او را متوجه انسان سازد و بر كناهان كذشتهاش قلم عفو كشد. 


سورة الشعراء(28؟7): آية١٠‏ ..... ص : 04" 


(آيه -)٠‏ آغاز رسالت موسى عليه التّدلام: كفتيم در اين سوره سر ككذشت هفت تن از بيامبران بزركك به عنوان درس 
آموزندهاى براى عموم مسلمانان مخصوصا مسلمانان نخستين بيان شده است. 

نخست از موسى (ع) شروع مى كند و بخشهاى مختلفى از زندكى او و دركيريش را با فرعونيان تا هنكام غرق اين قوم ظالم و 
ستمكر شرح مى دهد. 

اين بحثها كر جه به ظاهر مكرر استء اما دقت در آنها نشان مىدهد كه در هر مورد روى بخش خاصى از اين سر كذشت ير 
ماجرا تكيه شده است. 

فى الكل آياث موود بحث حكامى تاؤل شد كه مسلنانان سخت :در اقليت قران:داشعد و وشعتان آنها سيار قوق واتبرومند» در 
اينجا لازم است خداوند سركذشتهاى مشابهى را از اقوام بيشين بيان كنند تا بدانند اين قدرت عظيم دشمن و ضعف ظاهرى 
آنها هركز سبب شكست نخواهد شدء تا روحيه آنها قوى كردد و بر استقامت و يا فشارى خود بيفزايند» و جالب اين كه: بعد 
از س ركذشت هر يكك از اين بيامبران هفتككانه جمله «وَ ما كانّ أَكْتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ َبَكك لَهُوَ الْعَِيرٌ الوَحِيمٌ) اكثر آنها ايمان 
نياوردند و يرورد كار تو توانا و رحيم است» تكرار شده؛ درست همان عبارتى كه در آغاز همين سوره در مورد ييامبر اسلام 
صلَى الله عليه و آله خوانديم. بركزيده تفسير نمونه» ج» ص: ع" 

اين هماهنكى شاهد زندهاى بر اين حقيقت است كه ذكر اين بخش از داستانهاى انبياء به خاطر شرايط خاص روانى و اجتماعى 
مسلمانان در آن مقطع خاص زمانى و مشابه آن بوده است. 

نخست مى كويد: «و (به خاطر بياور) هنكامى كه يرورد كارت موسى را ندا كرد كه به سراغ آن قوم ستمكر برو) (وَ إِذ تاد 
ربك مُوسى أن انتِ الْقَوْمَ الطَلِمِينَ). 


سورة الشعراء(732): آية ١١‏ ..... ص 2٠:‏ 


(آيه ١‏ «قوم فرعونء آيا آنها (از مخالفت فرمان يرورد كار) يرهيز نمى كنند» (قَوْمَ فوْعَوْنَ أ لا يتقَونَ). 
اين نكته قابل توجه است كه تنها صفتى را از فرعونيان كه بر آن تكيه كرده ظلم است و مىدانيم ظلم معنى جامع و كستردهاى 
ذازد كه شركك يكى از مصاديق بارؤ آن اسث» و استثمان و استعياد بنى اسرائيل با آن همه جر و شكتنجه تيز مضداق ديكرى از 


آن مى باشدء از اين كذشته آنها با اعمال خلافشان قبل از هر كس بر خودشان ستم مى كردندء و به اين ترتيب مىتوان هدف 


دعوت انبياء را در مبارزه با ظلم و ستم در تمام ابعاد خلاصه كرد! 
سورة الشعراء(72): آي 17 ..... ص : ٠عم‏ 


(آبه )- دراين هنكام موسى مشكلات عظيم خود را به يبيشكاه يرورد كار عرض مىكند و از او تقاضاى قوت و قدرت 
بيشتر براى تحمل اين رسالت عظيم مىنمايد: «عرض كرد يروردكارا! من از آن بيم دارم كه مرا تكذيب كنند» (قالّ رَبّ إِنّى 
عات ا كذبينا: 

و با جار و جنجال خود مرا از صحنه بيرون كنند. 

موسى (ع) در ذكراين سخن كاملا حق داشت جرا كه فرعون و دار و دستهاش آنقدر مسلط بر اوضاع كشور مصر بودند كه 
احدى ياراى مخالفت با آنها را نداشت وهر كونه نغمه مخالفى رابا شدت و بىرحمى سركوب م ىكردند. 


سورة الشعراء(2؟7): آيةَ "11 ..... ص : "2٠‏ 


(آيه 1)- به علاوه «سينه من براى انجام اين رسالت وسعت كافى ندارد) (وَ يَضِيقٌ صَذْرى). 

اليه كتضة وزيان مح قد كافى كرا نزندت» 3 لامتطلى اسان )ء 

به همين جهت تقاضاى من اين است: «به (برادرم) هارون نيز رسالت بدهى» بركزيده تفسير نمونه» ج*, ص: 21" 
تابسسراء من مأمور اذاف ايخ وسالت كرذه (فأذيل إلى هارُونَ). 


تا با معاضدت يكديكر بتوانيم اين فرمان بز ركك رادر برابر آن ستمكران خيره سر به اجرا در آوريم. 
سورة الشعراء(72): آية 16 ..... ص : اع 


(آيه ؟١)-‏ از همه اينها كذشته «آنها بر من (به اعتقاد خودشان) كناهى دارند» (وَ لَهُمْ عَلَىَ ذَنْبُ). من يكى از اين فرعونيان 
ستمكر را به هنكامى كه با يكك مرد بنى اسرائيلى مظلوم دركير بود با ضربه قاطع خود كشتهام. 

از اين نظر «مى ترسم (به عنوان قصاص) مرا به قتل برسانند» و اين رسالت عظيم به يايان نرسد (قأخاف أَنْ يَمَتلُونِ). 

موسى ترسى براى شخص خود نداشت بلكه از اين بيم داشت كه قبل از رسيدن به مقصد از ياى در آيدء لذا از خداوند 


تقاضاى نيروى بيشتر براى اين مبارزه مى كند. 
سورة الشعراء(72): آية 14 ..... ص : اع" 


(آيه -)١6‏ خداوند اين تقاضاى صادقانه موسى را اجابت كرد «فرمود: ابن جنين قسة» لقال كلا كه ببوائشد ثرو را بيه ققل 
وشائئد ويا سيتداث تكن كد وازيانق كره داشنهباشدى كويا تكردة: 

دعاى تو را در مورد برادرت نيز اجابت كردم و به او هم مأموريت دادم «(يس شما هر دو با آيات ما برويد)» و فرعون و قوم 
كمراهش را به سوى من دعوت كنيد (فَاذْهَبا يآياتنا). 


و فكر نكنيد من از شما دورم و جريان امر شما بر ما مخفى استء بلكه «ما با شما هستيم و به خوبى مطالب را مىشنويم) (! 


ص 


مَى> : متم نّ). 
هركز شما را تنها نخواهم كذارد و در حوادث سخت ياريتان خواهم كرد با اطمينان خاطر بيش برويد و محكم در اين راه كام 


برداريد. 
سورةٌ الشعراء(72): آية ©| ..... ص : 881 


(آيه -)١8‏ برخورد منطقى و قاطع با فرعون: در آيات كذشته نخستين مرحله مأموريت موسى (ع) يعنى دريافت وحى و رسالت 
و تقاضاى وسائل نيل به اين هدف بزركك. يايان يافت. 

از اينجا به بعد «مرحله دوم) يعنى رو برو شدن با فرعون و كفتكوى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 817" 

سرنوشت ساز كه در آن ميان انجام كرفت مطرح شله. 

نخست به عنوان مقدمه مىفرمايد: «اكنون (كه همه جيز رو براه است) به سراغ فرعون برويدء و به او بككوييد: ما رسول 
برورد كار جهانيان هستيم/أَتيا فوِعَوْنٌ فقولا إن رَسُولُ رَبّ الْعالمِينَ) 


سورةٌ الشعراء(72): آي /!1 ..... ص : 82817 


أ لالادى كدوابال ياف وسالغرضوف ازاذى اشن اسان وامطاله كتين بى ركز بيه ون استر اق لبوا ناها مترسك زان أكيكل 
معنا بق إشرائيل): 
بديهى است منظور اين بوده كه زنجير اسارت و بردكى از آنها بردارد تا آزاد شوندء و بتوانند با آنها بيايند» نه اين كه تقاضاى 


فرستادن آنها به وسيله فرعون شده باشد. 
سورةٌ الشعراء(72): آية 14 ..... ص : 829 


(0يه )ددر اينجا فرعون زيان به سكن كشود ويا جملههاي ساب شدف و دن عين خال شيطتآميز براق نفى رسالت آنها 
كوتيان الخنيث رو به موس كزة ولجين ٠‏ كع آباطا توارا دن كرد كى بدزساة لذاماظ مهر) خره يروزفل لدادييا(قال | له 
ربك فينا وَلِيداً). 

تو را از آن امواج خروشان و خشمكين «نيل» كه وجودت را به نابودى تهديد م ىكرد كرفتيم» دايهها برايت دعوت كرديم, و 
از قانون مجازات مركك فرزندان بنى اسرائيل معافت نموديم» در محيطى امن و امان در ناز و نعمت يرورش يافتى! و بعد از آن 


نيز «سالهاى متمادى از عمرت در ميان ما بودى)! (و لنت فنا كك سنين). 
سورة الشعراء(52): آية 19 ...ص : 1217 


(آيه 8 سيس به ايراد ديكرى نسبت به موسى يرداخته» مى كويد: «تو آن كار مهم (كشتن يكى از قبطيان و طرفداران ما را 
انجام دادى» (وَ فَعَلْتَ فَغلّتَك التى فَعَلْتَ). 


اشاره به اين كه تو جكونه مى توانى ييامبر باشى كه داراى جنين سابقهاى هستى. 


واز همه اينها كذشته «تو كفران نعمتهاى ما مى كنى' (وَ أَنْتّ مِنَّ الْكافِرينَ). 
سالها بر سر سفره ما بودى, : نمكك خوردى و نمكدان راث شكس إء با جنير ب ركزيده تة بفسير نمونه» ج"3 ص: 571 
كفران نعمت جكونه مى توانى ييامبر باشى؟ 


در حقيقت مىخواست با اين منطق و اين كونه يرونده سازى موسى را به يندار خود محكوم كند 
سورة الشعراء(72): آية 7١‏ ..... ص : #اعم 


(آيه -0٠١‏ موسى بعد از شنيدن سخنان شيطن تآ ميز فرعون به ياسخ از هر سه ايراد يرداختء ولى از نظر اهميت ياسخ ايراد دوم 
فرعون را مقدم شمرد و يا اصولا ايراد اول را در خور ياسخ نمىدانستء جرا كه يرورش دادن كسى هركز دليل آن نمى شود 
كه اكر شخصض يرورشن دذهتده كمراة بود او را به راه واستث هدايت تكنند. 

به هر حال جنين «كفت: من آن كار را انجام دادم در حالى كه از بىخبران بودم) (قالَ كَعلُها إذا و أَنَا ِنَ الضَالَينَ). 

موسى (ع) در اينجا يكك نوع «توريه) به كار برده و سخنى كفت كه ظاهرش اين بوده كه من در آن زمان راه حق را بيدا 
نكرده بودم بعدا خداوند راه حق را به من نشان داد و مقام رسالت بخشيد, ولى در باطن مقصود ديكرى داشت و آن اين كه 


سورةٌ الشعراء(72): آي 7١‏ ..... ص : 881 


(آيه ١؟)-‏ سيس موسى اضافه مى كند: ١‏ امو يداك ااه سكابي كاز هما ارده جار كردم او عداراه ياب طر و 
دافك يخفيده: و .مرا اق وسولكك قزان ذاه لاقترؤث يتكع لهالعشتكم فوهت إلى زتى كما وء - ليق المفهلية ). 


سورة الشعراء(72): آية 77 ..... ص : "اعم 


(آيه 7؟)- سيس «موسى» به ياسخ منّتى كه فرعون در مورد يرورشش در دوران طفوليت و نوجوانى براو ككذارد يرداخته» وبا 

عاطقو نزاو ]در رادا آنا ابق عقي الست كد كو يفن من كذار كدي اسرائيل وا بندة و برده غود ساغين؟! 
(وَ يلك نِعْمَةً تمتها عَلَىَ أنْ عَبَدْتٌ يَنى إشرائيلَ). 

نا آنجا كه به خود اجازه دادى نوزادان يسر را به قتل برسانى» و دختران را براى كنيزى و خدمت زنده بككذارى؟ 

اين ظلم بى حساب تو سبب شد كه مادرم براى حفظ جان نوزادش مرا در صندوق بككذارد» و به امواج نيل بسبارد» و خواست 

الهى اين بود كه آن كشتى بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 7818 

كوجكك در كنار كاخ تو لنككر بيندازد» آرى ظلم بىاندازه تو بود كه مرا رهين اين منت ساختء و مرا از خانه ياكك يدرم 


محروم ساخت و در كاخ آلوده تو قرار داد! 
سورة الشعراء (72): آي 78 ..... ص : 86م 


(آيه 77)- هنككامى كه موسى با لحن قاطع و كوبندهاى سخنان فرعون را ياسخ كفت و اوازاين نظر درمانده شدء مسير كلام 


را تغيير داد و موسى را كه كفته بود من رسول و فرستاده ربّ العالمينم مورد سؤال قرار داد و «فرعون كفت: 
برورد كار عالميان جيستء؟ (قالَ فِرْعَوْنٌَ وَ ما رَبّ الْعَالَمِينَ). 


فرعون اين سخن را براى تجاهل و تحقير» مطرح كرد. 
سورة الشعراء (72): آآية ©" ..... ص : 8م 


(آيه *7)- ولى موسى همانند همه بحث كنند كان بيدار و آكاه راهى جز اين نداشت كه مطلب را جدى بككيرد و به ياسخ 
حد دازد» واز انجا كه ذات خدا از دسد افكار انسائ اسشية دسة نه دامان اثان او 3 نه آف نف تنك ةو أذ 
جدى بيردازد» واز أن ز دسترس افحار انسانها بيرو : راو در يهنه افريدنش زندء واز 
آيات آفاقى سخن به ميان آورد «كفت: او يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان اين دو قرار كرفته است مىباشدء اكر 
شما راه يقين مى يويبد (قالَ رب الماواتٍ و الَرْض و ما يينَهُمَا إِنْ كنم مُوقِنينٌَ). 


سورةٌ الشعراء(72): آيهَ 70 ..... ص : 6ع 


(آيه 10)- اما فرعون با اين بيان محكم معلم بزركك آسمانىء از خواب غفلت بيدار نشدء باز به استهزاء و سخريه ادامه داد» و از 
روش ديرينه مستكبران مغرور ييروى كرد «رو به اطرافيان خود كرده كفت: آيا نمىشنويد» اين مرد جه مى كويد؟! (قالَ لِمَنْ 
غولة ا لاتكيكرة). 

بيداست اطراف فرعون را جه افرادى كرفتهاند» اشخاصى از قماش خود اوء كروهى از صاحبان زر و زور و همكاران ظلم و 
عن 

هدفش اين بود كه اين سخن منطقى و دلنشين موسى در قلب تاريكك اين كروه كمترين اثرى نكذارد و آن را يكك سخن 


يمحتو كه مفهومش قابل د كك لست معرفن كقد. 
سورة الشعراء(72): آية 78 ..... ص : #816 


(آيه -)١8‏ وان عار موسي م ) يسكات عاك عباتي اديع خوه ونون هيع كيه قرس و واهمه ادامه داد و «كفت: او 
ورورة كا و قساء بروود كان يراق كيسن شعاست) لاتتكووية آبايكم الوَلينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: مان 


در حقيقت موسى كه در مرحله نخست از «آيات آفاقى» شروع كرده بود در مرحله دوم به «آيات انفسى» اشاره كرد. 

سور الشعراء(2١):‏ آية /1؟ ..... ص : 188 

(آيه 17؟)- ولى فرعون به خيره سرى همجنان ادامه داد و از مرحله استهزاء و سخريه يا را فراتر نهاده نسبت جنون و ديوانكى به 
موسى داد و ١كفت:‏ ييامبرى كه به سوى شما آمده قطعا مجنون است!! (قالَ إِنَّ رَسُولكمٌ الَذِى أَرْسِل إليكم لَمَجْنُون). همان 


نسبتى كه همه جباران تاريخ به مصلحان الهى مىدادند. 


سورة الشعراء(72): آية 74 ..... ص : م88 


(آيه 18)- اما اين نسبت ناروا در روح بلند موسى (ع)) اثرى نكذاشت و همجنان خط اصلى توحيد را از طريق آثار خدا در 
يهنه آفرينشء» در آفاق و انفسء ادامه داد و «كفت: او برورد كار مشرق و مغرب و آنجه در ميان اين دو است مى باشد اكر شما 
عقل و انديشه خود را به كار مى كرفتيد» (قال رَبُ الْمَهْرِقِ وَ الْمَغْرِبٍ وَ ما ينها إِنْ كنم تَْقلُونَ). 

ا تودر محدوده كوجكى به نام «مصر)» يكك حكومت ظاهرى دارى» حكومت واقعى يرورد كار من تمام شرق و غرب جهان 


وهر جه را ميان آنهاست در بر كرفته» و آثارش در همه جا در جبين موجودات مىدرخشد. 
سورة الشعراء(72): آية 79 ..... ص : 8ع 


(آيه 19)- اين منطق نيرومند و شكستنايذير» فرعون را سخت خشمكين ساخت و سر انجام به حربهاى متوسل شد كه همه 
زورمندان بى منطق به هنكام شكست و ناكامى به آن متوسل مىشوند و جنين ١«كفت:‏ اكر معبودى غير من انتخاب كنى تو را از 
زندانيان قرار خواهم داد) (قالَ لَِنِ انَحَذْتَ إلهَا غَئْرى متكي الممكر ين 

من اين سخنان تو را نمىفهمم» همين مىدانم كه يكك اله و معبود بزركك وجود دارد و آن منم! وهر كس غير ازاين بككويد 
محكوم به مرككء يا زندان مركك آفرين است! 


سورةٌ الشعراء(72): آية "٠‏ ..... ص : 888 


(آيه 0)- در آيه قبل ديديم كه فرعون سر انجام تكيه بر قدرت و تهديد به زندان و مركك نمود. 

اينجاست كه صحنه بر مى كردد و موسى (ع) نيز بايد روش تازهاى در يبش ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: 788 

كيرد كه فرغون ذر ابق ضحتة نيز ناتوان و درمانده شود, 

موسى نيز بايد تكيه بر قدرت كند قدرتى الهى كه از معجزهاى جشمكير سر جشمه مى كيرد» رو به سوى فرعون كرد و ١كفت:‏ 
آيا اككر من نشانه آشكارى براى رسالتم ارائه دهم؛ باز مرا زندان خواهى كرد؟! (قالَ أ وَ لو جتتك بشَىْءِ مبين). 


سورةٌ الشعراء(72): آية "١‏ ..... ص : 82م 


(آيه ١‏ فرعون در اينجا سخت در بن بست واقع شد جرا كه موسى (ع) اشاره س..بستهاى به يكك برنامه فو قالعاده كرده و 
فكر حاضران را متوجه خود ساخته اسثء اكر فرغون بخواهد سخن او را ناديده بكيرد همه بر او اعتراض مى كنند؛ و مى كويتد 
بايد بككذارى موسى (ع) كار مهمش را ارائه دهدء اكر توانايى داشته باشد كه معلوم مى شود» نمى توان با او طرف شدء و الا 
كزافه كوييش آشكار مى كردد» در هر حال نمىتوان از اين سخن موسى (ع) به ساد كى كذشت. 


سورة الشعراء(72): آية !3 ..... ص : عم 


(آيه 717 ريس (در اين هنكام) موسى عصايى را كه به دست داشت افكند, و (به فرمان يروردكار) مار عظيم و آشكارى شد)» 
تال غعصاة فإذاعق ثعباث شية): 


سورةٌ الشعراء(72): آية "7" ..... ص : 82م 


أيه ##ادرواسيس درسث خوذا را (ذن كريناة فرويرة و ) يروك اوزقة ثاكهان درن برابر ميد كان سفية وروشق بود»! (وَ تَرَعَ 
يَدَهُ فإذا هى بَنِضاء لِلنَاظرِينَ). 


در حقيقت اين دو معجزه بزرككء, يكى مظهر بيم بود و ديكرى مظهر اميد اولى مناسب مقام انذار استء و دومى بشارت. 
سورةٌ الشعراء(72): آي 7 ..... ص : عل 


(آيه ع7)- فرعون از مشاهده اين صحنهء» سخت جا خورد ودر وحشت عميقى فرو رفت اما براى حفظ قدرت شيطانى خويش 
كه با ظهور موسى (ع)» سخت به خطر افتاده بود و همجنين براى حفظ اعتقاد اطرافيان و روحيه دادن به آنها در صدد توجيه 
معجزات موسى بر آمد» نخست «به اطراقيان خود حنين. كفت: 

اين مرد» ساحر آكاه و ماهرى است!! (قالَ لِلمَلٍَ حَوْلَهُ إنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ). 

جالب استء همان كسى را كه تا جند لحظه قبل مجنونش مى خواند» اكنون به عنوان عليم و دانشمند از او نام مى برد. ب ركزيده 


تفسير نمونه» ج07 ص: وهار 
سورةٌ الشعراء(72): آية 4" ..... ص : /اعلم 


(آيه 0")- سيس براى اين كه جمعيت را بر ضد او بسيج كند جنين ادامه داد: «او مىخواهد شما را از سر زمينتان با سحرش 
برون ننه ا ناريك اذ فشر مكو بق ارفك بيقر 

«شما جه (مىانديشيد و جه) دستور مى دهيد)؟! (فما ذا و 

اين همان فرعونى است كه قبلا تمام مصر را ملكك مسلم خود مىدانست,ء اكنون آن را ملكك مردم مىشمرد و به اطرافيان 
مى كُويد: شما جه امر مى كنيد؟ 


مشورتى بسيار عاجزانه و از موضع ضعف! 
سورة الشعراء(72): آي 2" ..... ص : /اعم 


(آيه ©”)- بعد از مشورتها سر انجام اطرافيان به فرعون ١كفتند:‏ او و برادرش را مهلت ده و مأموران را براى بسيج (بسيج 
ساحران) به تمام شهرها اعزام كن (قالُوا أَرْجِهْ وَ أخاءٌ وَ ابِعَتُ فى الْمَدائن حاشرينٌ). 


سورة الشعراء(72): آية /1" ..... ص : /881 


(آيه /ال)- «تا هر ساحر ماهر و كهنه كارى را نزد 3 تو آورند» (بأتُوك ِكل سَحَارٍ َلِيم). 
كناد و اتيك تون قرو كاد فهر ساقي لع اودر مان تقو > ارس شاتع تنك ما وسكا رويس ماسر افر بر 


سورة الشعراء(72): آية 4" ..... ص : 8817 


(آيه 8)- ساحران از همه جا كرد آمدند! به دنبال ييشنهاد اطرافيان فرعون جمعى از مأموران زبده به شهرهاى مختلف مصر 
روان شدند و در هر جا ساحران ماهر را جستجو كردند» «سر انجام جمعيت ساحران براى وعدهكاه روز معين جمع آورى 
شدند» (فَبجَمَ السّحَرَةُ لميقاتٍ يَوْم مَعْلوم). و آنها را براى مبارزه در جنان روزى آماده كردند. 


سورةٌ الشعراء(72): آيةَ 9" ..... ص : /881 


(آيه 9 از مردم نيز براى حضور در اين ميدان مبارزه دعوت شد: 
او به مردم كفته شد: آيا شما در اين صحنه اجتماع مى كنيد/؟ (وَ قِبلَ لِلنَّاس هَل أننم مُجْتَمِعُونَ). 


سورةٌ الشعراء(72): آية 5٠‏ ..... ص : 8817 


(آيه -)6٠‏ وبه مردم كفته شد: «هدف اين است كه اككر ساحران ييروز شوند (كه بيروزى آنها ييروزى خدايان ماست) ما از 
آنان بيروى كنيما (لَعَلنا تَتَّعٌ السَحَرَةَ ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص : /72 


إِنْ كانُوا هم الْغالِيينَ). و آن جنان صحنه را كرم و داغ نماييم كه دشمن خدايان ما براى هميشه از ميدان بيرون رود. 
سورةٌ الشعراء(72): يذ 5١‏ ..... ص : مع 


(آيه 1©)دابنيهنا عمه ان يكسوة ان سوى ديكر سكام كه شساحراق (نزد فرعون) آمدقد (واو راسكت در تسكنا د يدقيد يباين 
فكر افتادند كه برترين بهره كيرى را كرده و امتيازهاى مهمى از او بككيرند) به فرعون كفتند: آيا براى ما ياداش قابل ملاحظهاى 
خواهد بود اكر بيروز شويم» (قَلَمَا جاء السّحَرَةٌ قالوا لفِرعَوْنَ أ إنَّ نا لجرا إِنْ كنا نحن الْعالِيينَ). 


سورةٌ الشعراء(72): آي !5 ..... ص : 884 


( ابه #)دفرعون كداسكت كوانق بق بست كرقتار و دورمائده بوه عاضر شد رزترية اميازها زانيه انها ندهده يلذقاضله 
«كفت: آرى (هر جه بخواهيد مىدهم) به علاسوه شما دراين صورت از مقربان د ركاه من خواهيد بود)! (قالَ نَعَمْ وَ إنَكمْ إذاّ 


لوق النتزيق). 
سورة الشعراء(72): آآية "7 ..... ص : برع" 


كه فرصت داشتند» طنابها و عصاهاى بسيار فراهم ساختند كه ظاهرا درون آنها را خالى كرده و ماده شيميايى مخصوصى 
(همجون جيوه) كه در برابر تابش آفتاب سبكك و فرّار مى شود در آن ريختند. 


سر انجام روز موعود فرا رسيدء و انبوه عظيمى از مردم در آن صحنه جمع شدند. 


موسى وو به سوئ ساحران كرو كفت: آنه را م حؤاهيد يفكيدة و هرجه داريد به ميدان آوريد (قالَ لَهُعْ قويى القوانما 
أنتَمْ مُلقَونَ). 


سورةٌ الشعراء(72): آية 6 ..... ص : .884 


(آيه *5)- ساحران كه غرق غرور و نخوت بودند و حد اكثر توان خود را به كار كرفته و به ييروزى خود اميدوار بودند «طنابها 
و عصاهاى خود را افكندند و كفتند: به عزت فرعون ما قطعا بيروزيم»! (كألَقَْا حبالّهُع وَ عِصَيِهُْ وَ قالوا بعِزَّة فِعَْنَ إِنَالَنَحنٌ 
الْغاليُونَ). 

در اين هنكام عصاها و طنابهاى مخصوص به صورت مارهاى كوجك ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 89" 

و بزركك به حركت در آمدند (طه/ 268)» دراين هنكام غريو شادى از مردم بر خاست و برق اميد در جشمان فرعون و 


اطرافيانش د رخشيدن كرفت. 
سورة الشعراء(72): آية 58 ..... ص : وعم 


(آيه 0)- اما موسى جندان مهلت نداد كه اين وضع ادامه يابد همانطور كه قرآن مى كويد: «سيس موسى عصايش را افكند 
ناكهان تمام وسايل دروغين آنها را بلعيد» (فَأَلْقَى مُوسى عَصاهُ فَإذا هى تَلْقَفْ ما يَأفِكونَ). 
ذر اينجا كروهى يا به فرار كذاشتندء كروهى مننظر بودثد يايان كار به كجا مئرسدهء و جمعى بى هدف فرياة مى كشيدند و 


دهان ساحران از تعجب باز مانده بود. 
سورةٌ الشعراء(72): آية ع6 ..... ص : 19 


(آيه ©)- در اينجا همه جيز عوض شدء ساحران كه تا آن لحظه در خط شيطنت و همكارى با فرعون و مبارزه با موسى (ع) 
قرار داشتند يكك مرتبه به خود آمدند و جون از تمام فنون سحر با خبر بودند» يقين بيدا كردند كه اين مسأله قطعا سحر نيست» 


اق يكف عدم بور كه الى انظ ارون :ذا كاذخ هبد آنا سجن التادنه (ذا لفك التد ة ساحوية 1 
سورةٌ الشعراء(72): آية /1؟ ..... ص : وعم 


(آيه /ا)- و همراه با اين عمل كه دليل روشن ايمان آنها بود با زبان نيز «كفتند: ما به يروردكار عالميان ايمان آورديم)! (قالوا 
آنا بِرَبٌ الْعَالْمِينَ). 


سورةٌ الشعراء(728): آية 64 ..... ص : وعا 
(آيه 68)- و براى اين كه جاى هيج ابهام و ترديد باقى نماند و فرعون نتواند اين سخن را تفسير ديكرى كند, اضافه كردند: «به 


يرورد كار موسى و هارون» (رَبِّ مُوسى و هارُونٌَ). 
آرى! در يكك لحظه كوتاه از ظلمت مطلق به روشنايى ايمان كام نهادند. 


سورة الشعراء(72): آية 5 ..... ص : 889 


(آيه 8)- در اين هنكام فرعون از يكك سو روحيه خود را ياكك باخته بود» واز سوى ديكر تمام قدرت و موجوديت خويش را 
در خطر مىديد, و مخصوصا مىدانست ايمان آوردن ساحران جه تأثير عميقى در روحيه مردم خواهد كذارد و ممكن است 
كروه عظيمى به ييروى از ساحران به سجده بيفتند» به كمان خود دست به ابتكار تازهاى زد رو به ساحران كرد و«كفت: آيا به 
او ايمان آورديد بيش از آنكه من به شما اجازه دهم) (قال آمتغ لَه قَِلَ أَنْ آذَنَ لَكم). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: "1/١‏ 
انتظارش اين بود كه قلب و عقل و فكر مردم نيز به اختيار و اجازه او باشد ولى فرعون به اين هم قناعت نكرد و دو جمله ديكر 
نخست ساحران را متهم ساخت كه اين يكك تبانى و توطئه قبلى است كه ميان شما و موسى صورت كرفته» توطئهاى است بر 
ضد تمام مردم مصر! كفت: «او بزركك و استاد شماست كه به شما سحر آموخته) و شما همككى سحر را از مكتب او فرا 
كرفتهايد! (إِنهُ لكب ركم الى عَلمَكُمْ الشخر). 

سيس آنها را تهديد كرده» كفت: اما من به شما اجازه نخواهم داد كه در اين توطثه بيروز شويدء من اين توطئه را در نطفه خفه 
مى كنم! «به زودى خواهيد دانست (شما را جنان مجازاتى مى كنم كه درس عبرتى براى همكان كردد) دستها و ياهاى شما را 
كور مانت تطورنى كنم الاستوراميك وباك صي ذا درست دجون باقر واضتا وهدكى والمدارن نادي داوع ا ارما 


(لهوث تفلفون اتلد أبييك و انقلكع ون خلاق :و اعلكك اجعيوة). 
سورةٌ الشعراء(72): يذ 8٠١‏ ..... ص : 81/٠‏ 


(آيه 80)- اما فرعون در اينجا كور خوانده بود» زيرا ساحران يكك لحظه يبشء و مؤمنان اين لحظه. آن جنان قلبشان به نور 
ايمان روشن شده بود كه اين تهديد فرعون را در حضور جمعيت به طرز بسيار قاطعى ياسخ كفتند و نقشه شيطانى اورا نقش 
بر آب كردند. 

«كفتند: هيج مانعى ندارد (و هيج كونه زيانى از اين كار به ما نخواهد رسيد هر كار مىخواهى بكن) ما به سوى يرورد كارمان 
باز مى كريم» (قالوا لا صَيْرَ نا إلى رَبنا منقَبُونَ). 


سورةٌ الشعراء(2؟): آية ال ..... ص : 1/٠١‏ 
(آيه -)0١‏ سيس افزودند: ما در كذشته 0 مرتكب شدهايم و در اين صحنه سردمدار مبارزه با ييامبر راستين خدا موسى 


م كرت هوه 


ال ا ا 0 ف 


سورةٌ الشعراء(72): آية 01 ..... ص : 81/1 


(آيه 07)- سر انجام موسى در آن صحنه سرنوشت ساز ييروز از ميدان بيرون آمد. و اين زمينه مساعدى را براى اين كه موسى 
بتواند در ميان آن مردم بماند و به دعوت و تبليغ بيردازد و اتمام حجت كند فراهم ساخت. 

سالياق دراؤيه ابن عتوال كدشخه و عوسن معجزات: ديكرى به انهاانشان ذاذ. 

هنكامى كه موسى (ع) حجت را بر آنها تمام كرد» و صفوف مؤمنان و منكران مشخص شدء دستور كوج دادن بنى اسرائيل به 
موسى داده شد. 

آيه مى كويد: «و به موسى وحى كرديم كه شبانه بندكانم را (از مصر) كوج كم ور سيا بوره مني قسن 1 اا إلى 


مُوسى أنْ أشر بعبادى إِنّكم مُتّبَعُونَ). 
سورةٌ الشعراء(72): آية "ل ..... ص : 1/1" 


(آيه 27)- موسى (ع) اين فرمان را اجرا كرد» و دور از جشم دشمنان شبانه بنى اسرائيل را بسيج كرده فرمان حركت داد. 

اها بديهى اث عد ر كك يكة كرود يا اين عخظنت» حبرئ بست كابتوان آن .را براق عدت (زبادى كيان تكةداشةه به زودق 
جاسوسان فرعون مطلب را به او كزارش دادندء و جنانكه قرآن مى كويد: «فرعون (مأمورانى) به شهرها فرستاد تا نيرو جمع 
كنند» (كَأَرْسَلَ فوْعَوْنُ فى الْمَدائِنِ حاشِرِينَ). 


سورة الشعراء(72): آية 4٠‏ ..... ص : 1/1 


(آيه *0)- ضمنا براى اين كه زمينه روانى مردم براى اين بسيج عمومى آماده شود دستور داد اعلان كنند (اينها كروه اند كى 
غصنن الدك از نظر معداد .ون مقاب فرخوقياق و اتدكف از فطل قدت (إن عؤلاء لفؤومة قلبلوة): 


بنا بر اين در مبارزه با اين كروه جاى هيج كونه نككرانى نيست كه برنده ماييم. 
سورةٌ الشعراء(72): آية 0 ..... ص : 1/1 


(آايه 0)- سيس افزود: ما جقدر حوصله كنيم؟ و تاجه اندازه با اين برد كان سر كش مدارا نماييم؟! «اينها ما را به خشم و 
غضب آوردهاند) (وَ إِنّهُمْ لَنا لَْائْظونَ). 


فردا مزارع مصر را جه كسى آبيارى مى كند؟ بارهاى ستكّين را در اين كشور يهناور جه كسى از زمين بر مىدارد؟ 
سورةٌ الشعراء(752): آية 2ه ..... ص : 1/١‏ 


(آيه 68)- به علاوه ما از توطتئه اين كروه- جه در اينجا باشند و جه بروند- بيمنا كيم «و ما همكى آماده ييكاريم) (وَ إنَا لَجمِيعٌ 
حاذرُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: فض 


سورةٌ الشعراء(2؟): آية /ال ..... ص : 81/7 


«يس ما آنها را از باغهاى سر سبز و جشمههاى ير آب بيرون رانديم) (أَخْرَجنامعٍ مِنْ جَنَاتِ وَ عَْيُونِ). 
سورةٌ الشعراء(72): آية 04 ..... ص : ٠1/7‏ 

(آيه 86)- «و از كنجها و قصرهاى زيبا و مساكن مرفه) خارج ساختيم (و كتُوز وكام كريم). 
سورةٌ الشعراء(72): آيةَ 05 ..... ص : 81/7 

(آيه 0)- آرى «اين جنين كرديم و بنى اسرائيل را وارث آنها (فرعونيان) ساختيم» (كذلك و أَوْرَئْناها بَنَى إشرائيل). 
سورةٌ الشعراء(32): آيةَ 2٠‏ ..... ص : 1/17 


(آيه 20)- عاقبت دردناك فرعونيان! در اين آيات آخرين صحنه از اين بخش از داستان موسى و فرعون مطرح استء و آن 
جكونكى نابودى فرعونيان و يبروزى و نجات بنى اسرائيل است. 

جنانكه در آيات كذشته خوانديم» فرعون مأموران خود را به شهرهاى مصر كسيل داشت و به اندازه كافى لشكر و نيرو آماده 
ساخت. و به دنبال آنها حركت كردند. 


جنانكه آبه مى كويذ: ابس فرعونيان آنها را تعقيب كردئد و به.عتكام طلوع آفتاب به آنها رسيدئده (كأتبفوهغ مشرقيق). 
سورة الشعراء(72): آية 1ع ..... ص : 7/ال 


(آيه 6١‏ ١«هنكامى‏ كه دو كروه يكديكر را ديدند» ياران موسى كفتند: بطور قطع ما در جنكال فرعونيان كرفتار شديم) و راه 
نجاتى وجود ندارد! (قَلَمَا تَراءًا الجَمْعَانٍ قال أضحابُ مُوسى إِنَا لمْدْرَكونَ). 

در يبش روى ما دريا و امواج خروشان آب» ودر يشت سر ما دريايى از لشكر خونخوار با تجهيزات كامل» جمعيتى كه سخت 
ازاما خشمكتتل. 

خود متزلزل شدند. 

سورةٌ الشعراء(72): آية 7ع ..... ص : 81/7 

( ايه 27)- اما موسى (ع) همجنان آرام و مطمئن بود» و مىدانست وعدههاى خدا در باره نجات بنى اسرائيل و نابودى قوم 
سركش تخلف نايذير است. بر كزيده تفسير نمونه» ج”*0 ص: إرغخر 


لذابايكك ديا اطميثان واعتماد زو يه حيعية وحشه ده بت اسرائيل كرواو و كقية: سين تبسك (1تهدا شر كز برها مسلط 


نخواهند شد) جرا كه يروردكار من با من است و به زودى مرا هدايت خواهد كرد» (قالَ كنا إِنَ مَعى رَبّى سَيَهْدِين). 


سورة الشعراء(72): آية “اع ..... ص : "9 /ال 


(آيه 87)- در اين هنكام كه شايد بعضى با ناباورى سخن موسى را شنيدند و همجنان در انتظار فرا رسيدن آخرين لحظات 
زنذكى بودئد قرمان تهايى صادن شد: 

جنانكه قرآن مى كويد: «يس ما به موسى وحى كرديم كةصصسايك زا مسكويا بررة ازا وها إلى وى أن اضرب بصاكك 
الْبخْر). 

موسى (ع) جنين كرد و عصا را به دريا زد» در اينجا صحنه عجيبى نمايان كشت كه برق شادى در جشمها و دلهاى بنى اسرائيل 
نمايان كرديد: «يس ناكهان دريا شكافته شد (آبها قطعه قطعه شدند) و هر بخشى همجون كوهى عظيم روى هم انباشته 
كقه )ا ودر ماق انبا سادمها تبانان شق (نافلن كان كَُّ فْوْقٍ كالطؤدٍ الَظيم). 

منظور از «دريا» در اينجا همان رود عظيم «نيل)» است. 


سورة الشعراء(72): آية عم ..... ص : “9 /ال؟ 


(آيه *28)- فرعون و فرعونيان كه از ديدن اين صحنه. مات و مبهوت شده بودند و جنين معجزه روشن و آشكارى را مىديدند 
باز هم از مركب غرور بياده نشدندء و به تعقيب موسى و بنى اسرائيل يرداختند و به سوى سر نوشت نهايى خود بيش رفتندء 


جنانكه قرآن مى كويد: «و در آنجا ديكران [لشكر فرعون] را نيز (به دريا) نزديكك ساختيم» (وَ أَزْلَفْنا نَم الْآخَرينَ). 


به اين ترتيب فرعونيان نيز وارد جادههاى دريايى شدند. 

سورة الشعراء(72): آية 8ع ..... ص : "لام 

(آبه فع)- ابن آي فى كويد: «ما نوسى وعناع كساتى زا كه با أو بودئد جات داديمة (وَ أنجينا وسى وَمَن مع أجمعيق). 
سورة الشعراء (72): آية عع ..... ص : "الاسم 


(آيه 88)- درست هنككامى كه آخرين نفر از بنى اسرائيل از دريا بيرون آمد و آخرين نفر از فرعونيان داخل دريا شد فرمان 
داديم آبها به حال اول باز كردندء امواج خروشان يكك مرتبه فرو ريختند وسر برهم نهادند» فرعون و لشكرش را همجون 
يرهاى كاه با خود به هر جا بردند» در هم كوبيده و نابود كردند. بركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: 1/6" 

قرآن در يكك عبارت كوتاه اين ماجرا را بيان كردهء مى كويد: «سبس ديككران را غرق كرديم' (ثَُ أَْرََنا الْآحرِينَ). 

و به اين ترتيب برد كان اسير آزاد شدند و جباران مغرور كرفتار و نابود ككشتند» تاريخ ورق خورد دوران آن مستكبران يايان 


كرفت و مستضعفان وارث ملك و حكومت آنها شدند. 
سورة الشعراء(72): آية /اع ..... ص : 71/6 


(آبه 21)- آرى «در اين ماجرا نشانه روشن (و درس عبرت بزركى) استء اما اكثر آنها ايمان تياوزدقل) كوي ععشيمها سنةو 


كوشها كر و قلبها در خواب فرو بسته است (إِنَّ فى ذلك لَآيَهُ وَ ما كان أكتْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ). 


جايى كه فرعونيان با ديدن آن صحنههاى عجيب ايمان نياوردند از اين قوم مشرك تعجب مكنء و از عدم ايمانشان نكران 


مباش! تعبير به «اكثر) (بيشتر) اشاره به اين است كه كروهى از فرعونيان دست به دامن آيين موسى زدند و به جمع ياران او 


سورة الشعراء(72): آية 4ع ..... ص : 71/6 


(آيه 84)- اين آيه در يكك جمله كوتاه و ير معنى به قدرت و رحمت بىيايان خدا اشاره كرده؛ مى كويد: «يرورد كار تو هم 
تواناست و هم مهربان» (وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزيرٌ الرَحِيمُ). 

از «عزت» اوست كه هر زمان اراده كند فرمان نابودى اقوام ياغى را صادر مىكند, به همان آبى كه مايه حيات آنهاست فرمان 
مركك آنها را مىدهدء و همان درياى نيل كه مايه ثروت و قدرت فرعونيان بود قبرستان آنها مىشود! واز«رحمت» اوست كه 
در اين كار هركز عجله نمى كند» بلكه سالها مهلت مى دهد» معجزه مىفرستدء اتمام حجت مى كندء و نيز از رحمت اوست كه 


اين برد كان ستمد يده را از سكال آن اربابان قلدر و زور كو رهايى مى بخشد. 
سورة الشعراء(72): آية 9ع ..... ص : ع لام 


(آيه 88)- به دنبال داستان عبرتانكيز موسى و فرعون به سر كذشت الهام بخش ابراهيم (ع) و مبارزاتش با مشركان 
مى يردازد» و اين مطلب را از كفتكوى ابراهيم با عمويش آزر و قوم كمراه آغاز مى كند. 

نخست مى كويد: «و خبر ابراهيم را بر آنها بخوان» (وَ ال عَلَبِهمْ أ إتراهيم). 

بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص : 71/0 


سورة الشعراء(72): آية ١‏ ..... ص : 1/8 


(آيه -07١‏ واز ميان تمام اخبار مربوط به اين ييامبر بزركك روى اين قسمت تكيه مىكند: «هنكامى كه به يدر و قومش كفت: 


شناخة حيوارا فى برسيده؟! (إذ قال لأنيه و قؤمهاها تعندوة): 
سورة الشعراء(72): آية ١/ا‏ ..... ص : 1/4" 


(آيه -)9/١‏ آنها بلا فاصله در ياسخ «كفتند: ما بتهايى را مى يرستيم و همه روز ملازم عبادت آنهاييم) (فالوا تَعيد أضرعاما نفلا 
لَّها عاكفينَ). 


اين تعبير نشان مىدهد كه آنها نه تنها احساس شرمندكى از كار خود نداشتند بلكه بسيار به كار خود افتخار مى كردند. 
سورة الشعراء(72): آية 1/ ..... ص : 1/8 


(آايه 7)- به هر حال ابراهيم (ع) با شنيدن اين سخن آنها را زير ركبار اعتراضات شديد خود قرار داد و با دو جمله كوبنده 


. 
- 


تفعتر تك إذ دقو 
سورةٌ الشعراء(72): آية 1/8 ..... ص : 8/ام 


(آيه #/8)- (ايا اين كه آنها سودى به شما مىرسانند يا زيانى مى بخشند)؟! (أؤ يَنْمَعُونَكمْ أو تضةوة). جد اقل جيوى كددن 


دهد آنها كمترين دركك و شعورى دارندء و يا كمترين تأثيرى در سر نوشت انسانهاء به جشم نمىخورد. 
سورة الشعراء(2١):‏ آية ©/ا ..... ص : 71/4 


(آيه 07- ولى بت يرستان متعصب در برابر اين سؤال منطقى به همان ياسخ قديمى و تكرارى خود يرداختند و «كفتند: (اين 
مسائل مطرح نيست) مهم آن است كه ما نياكان خود را يافتيم كه جنين مى كنند»! (قانُوا بَلْ وَجَدْنا آباةنا كذلكك يَفْعَلُونَ). 

اين ياسخ كه بيانكر تقليد كور كورانه آنها از نياكان جاهل و نادانشان بود تنها ياسخى بود كه مىتوانستند به كفته ابراهيم (ع) 
بدهند» ياسخى كه دليل بطلانش در آن نهفته است. 


سورة الشعراء(72): آية 4/ ..... ص : 71/8 


(آيه ه/)- در اين هنكام ابراهيم لبه تيز حمله خود را متوجه بتها كرد و (ركة كفت: آيااين جيزى را كه شما بيوسته عبادت 
مى كرديد مشاهده نموديد؟! (قالَ أ فَرَأَبْتُمْ ما كنت تَعْبْدُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص : 1/8 

سورةٌ الشعراء(72): آيهَ 2 ..... ص : ع/الا 

(آيه */)- دهم شما و هم بدران ببشين شماه (أَثْ و آباؤكم الْأقْدَمُونٌ). 
سورة الشعراء(72): آية /1// ..... ص : ع/الا 


(آيه /ا/ا)- «همه آنها دشمن منند مكر يرورد كار عالميان» (َإِنْهُمْ عدو إلى إلا رَّ العالمية): آرى همه آنها با من دشمنند و من 


با آنها دشمن اشتى نايذير. 
سورةٌ الشعراء(2؟): آية 4/// ..... ص : 2/ا"؟ 


(آيه 0/4- سيس ابراهيم (ع) به توصيف يروردكار جهانيان و ذكر نعمتهاى معنوى و مادى او مى يردازد تا با مقايسه با بتها كه 
نه دعاى عابدان را مىشنوند» وو نه سود و زيانى دارند مطلب كاملا روشن شود. 


نخست از نعمت آفرينش و هدايت» شروع كرده مى كويد: «او كسى است كه مرا آفريد» سيس هم او مرا هدايت مى كندا 


سورةٌ الشعراء(72): آية 1/9 ..... ص : ع/اا 


(آيه 4/)- يس از بيان نخستين مرحله ربوبيت» يعنى هذايت بعد از آفرينش» به نعمتهاى مادى يرداخته» مى كويد: «و او كسى 
است كه مرا غذا مىدهد و سيراب م ىكند» (وَ الَذِى مُِوَ يُطعِمْنِى وَ يَسْ تِين). آرى! من همه نعمتها را از او مىبينم؛ يوست و 


كوش من» آب و غذاى من» همه از بركات اوست. 
سورة الشعراء (72): آية 6٠١‏ ..... ص : ع/ام 


(آيه -١‏ نه تنها در حال صححتم مشمول نعمتهاى اويمء بلكه «هنكامى كه بيمار شوم اوست كه مرا شفا مىدهد» (وَ إذا مَرضتٌ 
فَهُوَ يَسْفِين). 
بااين كه بيمارى نيز كاهى از ناحيه اوستء اما براى رعايت ادب در سخن.ء آن را به خود نسبت مىدهد. 


سورةٌ الشعراء(72): آي 4١‏ ..... ص : 8/ا# 


(آيه -)١‏ سيس از مرحله زندكى دنيا يا را فراتر كذارده؛ به زندكى جاويدان در سراى آخرت مىيردازد تا روشن سازد كه 
من همه جا بر سر خوان نعمت او نشستهام نه فقط در دنيا كه در آخرت نيز هم. 
ف كويدة واو كنيى:اسث كه هرا مئفيزائك ؤاباز.ديكر ؤنده فى كنلة (و الى تمت ثم تين ): 


آرى! هم مركك من از اوست و هم بازكشت مجدد به زندكى از ناحيه اوست. 
سورة الشعراء(728): آية 41 ..... ص : 1/2 


(آيه 47)- و هنكامى كه وارد عرصه محشر شوم؛ جشم اميدم به او دوخته شده جرا كه: «او كسى است كه طمع دارم كناهم را 
در روز جزا بيامرزد (وَ الى أَطْمَعٌ أنْ يَغْفْرَ ى حَطِيئتى يوم الدّين). بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 1/1 

بدون شكك ييامبران معصومند و كناهى ندارند كه بخشوده شود ولى جنانكه در كذشته هم كفتهايم كاهى حسنات نيكان, 
كناهان مقربان محسوب مىشود. و در مقام والاى آنان كاه انجام يكك كار خوب نيز قابل باز خواستء جرا كه از كار 
يكوترى جلو كبرق كرعهء و لذا تركك اولايشن مى تامتن. 


سورةٌ الشعراء(72): آية 47 ..... ص : 1/1 


(آيه 87)- دعاهاى ير بار ابراهيم (ع): در اينجا دعاهاى ابراهيم وتقاضاهاى اواز نيشكاة خدا شروع مى شودء كوي يس از 
دعوت آن قوم كمراه به سوى يروردكارء يكك باره از آنها بريده و به دركاه خدا روى مىآورد. 

نخستين تقاضايى كه از ييشكاهش مى كند اين است: «يروردكارا! به من علم و دانش و حق بينى مرحمت فرما و مرا به صالحان 
ملحق كن (رَبِّ هَتِ لى حكماً وَ أَلْحِفْنِى بالصَّالِحِينَ). 


آرى! ابراهيم (ع) قبل از هر جيز از خدا «شناخت عميق و صحيح) توأم با حاكميت تقاضا مى كندء جرا كه هيج برنامه عملى 
بدون جنين زير بنايى امكا نيذير نيست. 

و به دنبال آن ملحق شدن به صالحين را از خدا تقاضا م ىكند كه اشاره به جنبهدهاى عملى و به اصطلاح «حكمت عملى» است» 
در مقابل تقاضاى قبل كه ناظر به «حكمت نظرى») بود. 

از آنجا كه نه حكمت داراى حد معينى است و نه صالح بودنء او تقاضا مى كند روز به روز به مراتب بالاتر و والاتر از علم و 


عمل برسد و يبوسته در اين راه كام بر دارد و به بيش برود. 
سورة الشعراء(72): آية 45 ..... ص : 1/1" 


(آيه *8)- بعد از اين دو تقاضاء درخواست مهم ديكرى با اين غبارت مى كتد: «خداوندا! برائ من در ميان امتهاى آيئده لسان 
صدق و ذكر خير قرار ده) (وَ امل لِى لِسانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ). 

آن جنان كن كه ياد من در خاطردها بماند و خط و برنامه من در ميان آيند كان ادامه يابدء «اسوه) و الككويى باشم كه به من 
اقتدا كنند» و يايه كذار مكتبى باشم كه به وسيله آن راه تو را بياموزند» و در خط تو حركت كنند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ذا 
سورة الشعراء(72): آية 48 ..... ص : //1" 


( ايه 8)- سيس افق ديد خود را از اين دنيا بر كرفته و متوجه سراى جاودانه آخرت م ىكند و به دعاى جهارمى يرداخته. 
فى كوينة وكهدا وند! هوا ا زواركاة بيشت بر تعيتك قرا ما لز اجْعَلنِى مِنْ وَرَنَهْ جَنَهُ النَحيم). 

بهشتى كه نعمتهاى معنوى و مادى در آن موج مى زندء نعمتهايى كه نه زوالى دارد؛ و نه ملا-لى» نعمتهايى كه براى ما حتى 
قابل دركك نيست! 


سورةٌ الشعراء(2؟): آي 848 ..... ص : 81/4 


(يه علد دور تحن دعا نظرش :را موجه عسوى كمراعش كرده وطبق وعدواق كه قلكابه او ذاذه بود كه من يراق ثور 
استغفار مى كنم جنين مى كُويد: 


خداوند! «يدرم [- عمويم] را بيامرز كه او از كمراهان بود؛ (وَ اغْفِرْلِأْبى ِنَّهُ كان مِنّ الصَّالَينَ). 
سورة الشعراء(72): آآية 41 ..... ص : 4/ام 


(آيه 41)- سر انجام ششمين و آخرين دعاى خود را كه آن هم بيرامون روز باز يسين است اين جنين به ييشكاه خدا عرضه 
مىدارد: خداوندا! «مرا در روزى كه (مردم) بر انككيخته مى شوند رسوا مكن» (وَ لا تَحْزِنى يَوْمَ يُتِعَنُونَ). 
اين تعبير از ناحيه ابراهيم (ع)» علاوه بر اين كه درس و سر مشقى است براى ديككران» نشانه نهايت احساس مسؤوليت و اعتماد 


بلطف يرؤرة كار اسه 


سورةٌ الشعراء(72): آية 84 ..... ص : 1/4 


(آيه 88)- در آيه قبل اشاره كوتاهى به روز قيامت و مسأله معاد بود در اينجا ترسيم جامعى از جكونكى روز رستاخيز ضمن 
جندين آيه بيان شده. و مهمترين متاعى كه در آن بازار خريدار دارد و همجنين سر نوشت مؤمنان و كافران و كمراهان و 
لشكر شيطان باز كو شده است. 

نخست مى كويد: روز رستاخيز «روزى است كه هيج مال و فرزندانى سودى نمىدهد (يَوْمَ لا يَنْقَعٌ مال وَ لا بنُونَ). 

در حقيقت اين دو سرمايه مهم زندكّى دنياء اموال و نيروهاى انسانى در آنجا كمترين نتيجهاى براى صاحبانش نخواهد داشت. 


بديهى است منظور مال و فرزندانى نيست كه در طريق - جلب رضاى خدا به كار كرفته شده باشند. 
سورة الشعراء(72): آية 44 ..... ص : //1 


(آيه 4)- سيس به عنوان استثناء بر اين سخن مىافزايد: ١امكر‏ كسى كه به ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: 7/4 
حضور خدا بيايد در حالى كه قلب سليم (سالم از هر كونه شركك و كفر و آلودكى به كناه) داشته باشد» (إِلَا مَنْ أنَى الله بِقَأْبِ 
كلدم ): 


جه تعبير جامع و جالبى؟ تعبيرى كه هم ايمان خالص و نيت ياكك در آن وجود دارد» و هم هر كونه عمل صالح, جرا كه جنين 
قلب ياكىء» ثمرهاى جز عمل ياكك نخواهد داشت. 


سورة الشعراء(2؟): آية 5١‏ ..... ص : 1/4" 


(آيه -)9٠‏ سبس به شرح بهشت و دوزخ يرداخته جنين مى كويد: در آن هنكام ١‏ «بهشت به يرهيز كاران نزديكك مى كردد) (و 
ريت الجن لمكقيق). 


سورة الشعراء(72): آية 91 ..... ص : #1/94 


(آيه -)4١‏ «و دوزخ براى كمراهان آشكار مىشود) (وَ بُرَرَتِ الَْحِيمْ للغاوينَ). 
اين در حقيقت قبل از ورود آنها به بهشت و دوزخ است كه هر يكك از اين دو كروه منظره جايككاه خود را از نزديكك مى بينشد: 


مؤمنان مسرور و كمراهان وحشت زده مىشوندء واين نخستين برنامههاى ياداش و كيفر آنهاست. 
سورة الشعراء(2؟7): آية 97 ..... ص : 84/الا 


(آيه ؟9)- سيس به كفتكوهاق سرؤتكن بار و عفنا تآاميزئ كه در اد وو سكاع اين كرو كبري دوه بر امسجية 


فى كيك ب مر قر كبا نقد معبؤدهايى زا كه بيوستة عبادث من كرديد؟ (وَ قبل لَه أ: بق نا عتم يدون ): 


سورة الشعراء(72): آية "97 ..... ص : 81/4 


(آيه *48)- «معبودهايى غير از خدا» (مِنْ دُونِ اللو). 
«آيا آنها (در برابر اين شدايد و سختيها كه اكنون با آن رو برو هستيد) شما را يارى مى كنند)؟! (هَل يَنْضْرُوتكم). 
يا مى توانند كسى را به يارى شما دعوت كنند؛ و ويا كسى به يارى خود آنها م ىآيد؟ (أَو يَتَصِرُونَ). 


ولى آنها جوابى در برابر اين سؤال ندارند و كسى هم جنين انتظارى از آنها ندارد. 

سورة الشعراء(52): آية 952 ..... ص : 81/4 

(آيه 9)- «در آن هنكام همه آن معبودان با عابدان كمراه به دوزخ افكده نع لتوندة (فككتوا فيها هُمْ وَ الغاوُونَ). 
سورةٌ الشعراء(72): آي 18 ..... ص : #1/4 


(آيه 480)- «و همجنين لشكريان ابليس عموما» (وَ جَنُودٌ إثليسَ أجْمَعُونَ). بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 7/٠١‏ 
در حقيقت اين سه كروهء بتهاء و يرستش كنند كان بتهاء و لشكريان شيطان كه دلالان اين كناه و انحراف بودند» همكّى در 


دوزخ جمع مىشوندء اما با اين صورت كه آنها را يكى يس از ديكرى آن مىافكنند. 
سورةٌ الشعراء(32): آية 58 ..... ص : "4٠+‏ 


(آيه 88)- ولى سخن به اينجا يايان نمى كيرد بلكه به دنبال آن صحنهاى از نزاع و جدال اين سه كروه دوزخى را مجسم 
مى سازد: 


١أنها‏ در جهنم به مخاصمه و جدال يرداخته» مى كويند» (قالُوا وَهُمْ فيها يَحْتَصمُونَ). 

سورة الشعراء(2؟): آية /91 ..... ص : +4" 

(آيه 91)- آرى! عابدان كمراه مى كويند: «به خدا سوكند ما در كمراهى آشكارى بوديم) (َاللَه إن كنا لَفَى صلال قيين). 
سورةٌ الشعراء(72؟): آية 94 ..... ص : ٠/"؟‏ 

(آيه 94)- «زيرا شما معبودان دروغين را با يرورد كار عالميان برابر مى ينداشتيم»! (إِذ ل بِرَب الْعَالَمِينَ). 

سورة الشعراء(328): آية 94 ..... ص : ٠/؟‏ 


(آيه 49)- «اما هيج كس ما را كمراه نكرد مكّر مجرمان» (وَ ما أضَلنا إلا الْمُجْرمُونَ). 
همان مجرمانى كه رؤساى جامعه ما بودند و براى حفظ منافع خويش ما را به اين راه كشاندند و بد بخت كردند. 


سورة الشعراء(72): آيةَ ٠٠١‏ ..... ص : "4٠+‏ 


(آي»اادولى افسوض كه امروز اشفاعك كيند كاتى ورا ها واد تداوة) (فما لنا حن شافعية): 
سورةٌ الشعراء(72): آية ٠١1‏ ..... ص : 8/٠‏ 


(آيه ١١1)-«و‏ نه دوست كرم و اير محبتى» كه بتواند ما را يارى كند (وَ لا صَدِيق حميم). 


خلاصه نه معبودان به شفاعت ما مىيردازند» آن جنانكه ما در دنيا مىينداشتيم» و نه دوستان قدرت يارى ما را دارند. 
سورة الشعراء(72): آية 1٠١7‏ ..... ص : "٠١‏ 


(آيه -)30١7‏ اما به زودى متوجه اين واقعيت مىشوند كه نه تأسف در آنجا سودى دارد و نه آنجا دار عمل و جبران استء از 
اين روء آرزوى بازكشت به دنيا مى كنند و مى كويند: «اى كاش بار ديكر (به دنيا) باز كرديم و از مؤمنان باشيم' (قَلَو أن نا 
كو فتكون يق المؤمية): 

بركزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: 7/1 


سورة الشعراء(72): آية 1٠١7"‏ ..... ص : 8/41 


(آايه -)٠*‏ سر انجام ذريابان ابن خش از سر كذقة ابراهيم همان دو آيه تكان دهنده را كه در يايان داستان موسى و 
فرعون آمله بود و در يايان داستان انبياء ديكر لير دن همين سوره واهد امد تكرار مهن فرهايدة ادن اين ماجرا نشانه كن 
است (بر عظمت و قدرت خدا و سر انجام دردناكك كمراهان و ييروزى مؤمنان) اما بيشترشان مؤمن نبودند» (إنَّ فى ذلك لَآيَة 


وَ ما كان أكتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ). 
سورة الشعراء(72): آية ٠١‏ ..... ص : 841 


(آيه ١-١و‏ يرورد كار تو بيروز و شكستنايذير و رحيم و مهربان است» (وَ إِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزيزٌ الرَّحِيمُ). 
تكرازن ابو مخملدها دلدارى رارف اسك ويزاف سامير ضلى اللداغلية و الدو موماق اندقه دن نارون و هبحي اللدياق زمه 
در هر عصر و زمان تا از اكثريت كمراه وحشت نكنند و به عرّت و رحمت الهى دلكرم باشند وهم تهديدى است براى 


كمراهان و اشارهاى است به اين كه اكر مهلتى به آنها داده مىشود. نه از جهت ضعف است بلكه به خاطر رحمت است. 
سورة الشعراء(72): آية ه١٠‏ ..... ص : 4.1" 


(آيه -)3١©‏ قرآن بعد از يايان ماجراى ابراهيم سخن از قوم نوح به عنوان يكك ماجراى آموزنده ديكر به ميان مىآورد. 


جرا كه همه ييامبران از نظر اصول يكى بودند و تكذيب نوح تكذيب همه رسولان محسوب مىشد. 


سورة الشعراء(72): آية ٠١#‏ ..... ص : 8/41 


(آيه -)٠١2‏ سيس به اين فراز از زندكى او كه شبيه فرازهايى است كه در كذشته از ابراهيم و موسى نقل شد اشاره كرده؛ 
50 بياور «هنكامى را كه برادرشان نوح به آنها كفت: آيا برهيز كارى بيشه نمى كنيد) (إِذ قال لَهُمْ أَحُومَةٍ رك | 
لا تتقُوقٌ). 

تلح ينابر الغو عونق "كك الوا ريق رو نيك مين انق نوا ليرا اسنافى ينار اشرو برو ابر ولانكهى ى كدي يجيه وقن اشنا 
حق الهام مىبخشد كه بايد در دعوت خود نهايت محبت و صميميت توأم با دورى از هر كونه تفوق طلبى را رعايت كنندء 
بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 7/7 


تا دلهاى رميده جذب آيين حق كردد. 
سورة الشعراء(2؟): آيةَ /ا١٠‏ ..... ص : 1/417 


(آيه 09١07‏ ب من رديت ور ك صر برد كر درك روات اسه الا كلد «من براى شما فرستاده امينى 


هستم) (إنَى كم 1 ا 

سورةٌ الشعراء(728): آية ٠١4‏ ..... ص : 417" 

0ج قوراف الهى ييقه كيذ هرا اطاعت قابينن عه اطاعت من اطافت داشت (كائقوا الله و لقوق 
سورة الشعراء(72): آيةَ ٠١4‏ ..... ص : 47" 


(آيه -)15١9‏ دكر بار نوح به دليل د ويكرى ومدايك عرى تب كك م رياه دللى كدو دجو انعجر قزرا كرااه وسار 
مى كويد «و من از شما در برابر اين تعرام عرد تع طبر ١‏ (وّما أشتلكم عله مِنْ أخر). 
(اجر و ياداش من تنها بر يرورد كار عالميان است» (إنْ أَجْرىَ إِنَا على رَبٌ الْعالَمِينَّ). 


سورةٌ الشعراء(728): آية 1١١‏ ..... ص : 841 


(آيه -)1١١‏ باز به دنبال اين جمله همان جملهاى را مى كويد كه بعد از تأكيد بر رسالت وامانت خويش بيان كرده بود 


فق "كويدة يمن تقواى الهى ييشه كنيد و مرا اطاعت نماييد) (قَاتَقُوا الله وكين 
سورة الشعراء(52): آية ١١١‏ ..... ص : 1/417 


( ايه -)١‏ اما مشركان لجوج و مستكبران خيره سر هنكامى كه راههاى بهانهجويى را به روى خود مسدود ديدندء به اين 
مسأله جسبيدند و «كفتند: آيا ما به تو ايمان بياوريم در خالى كه اقراد بسنت وى ارؤش اذ قو يروك كردءانة؟! (قالوا | نَؤْوِنٌ 
لكك و افكت الأؤذلوق): 

فوسة: انيت انها ذوايخ تشخض ضاف بودئد كه ييشوا وأ نايد الاطريق بيروات شناخة» ولى اشماه رو ركقات ابن جود كه انها 


مفهوم و معيار شخصيت را كم كرده بودند» آنها معيار سنجش ارزشها را مال و ثروت» لباس و خانه و مركب زيبا و كران 


قيمت قرار داده بودند» و از ياكى و تقوا و حق جويى و صفات عالى انسانيت كه در طبقات كم در آمد بسيار بود و در اشراف 


سيار كمء غافل بودنك. 
سورة الشعراء(72): آية 117 ..... ص : 8/7 


0 سوان نوت انهنااوا ونا بعذا قرووا حل مسدلا كزيط كفك وظليقه تين الوك بعدكارابي نرق ستل بو مااع اقح 
است) من جه مىدانم آنها جه كارى داشتهاند؟! (قالَ وَ ما عِلّمى بما كانُوا يَعْمَلُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» جك ص: 887 


كذشته آنها هر جه بوده كذشته مهم امروز است كه دعوت رهبر الهى را «لبيك)» كفتهاند و در مقام خود سازى بر آمدهاند. 
سورة الشعراء(2؟): آيةَ 1١١1‏ ..... ص : 1417 


(آيه ١1)-اكر‏ آنها در كذشته كار خوب يا بدى كردهاند «حساب آنها تنها با يرورد كار من است اككر شما مىفهميديد) و 


ورك سحن اهعد (اتعسائقة الاعلى رن أ تققروة): 
سورة الشعراء(72): آية 1١5‏ ..... ص : “,لم 


( آيه -)1١*‏ آنجه وظيفه من است اين است كه من ير و بال خود را براى همه حق جويان بككشايم «و من هركز ايمان 


آورند كان را طرد نخواهم كردا (وَ ما أنَا ظارة الفزينية). 


سورة الشعراء(72): آي 1١8‏ ..... ص : 8/1 


أ 


(آيه -)1١8‏ تنها وظيفه من اين است كه مردم را انذار كنم «من تنها انذار كنندهاى آشكارم) (إِنْ أنَا إن تله مبين). 


هر كس اين هشدار مرا بشنود و از راه انحراف به صراط مستقيم» باز كردد يبرو من استء هر كه باشد و در هر وضع مادى و 
شرايط اجتماعى. 


سورة الشعراء(72): آي ١١‏ ..... ص : 8/41 


(آيه 0118- نجات نوح وغرق مشركان خود خواه: عكس العمل اين قوم كمراه و لجوج در برابر نوح همان بود كه همه زور 
سخنان خوددارى نكنى (و فضاى جامعه ما را با كفتكوهايت تلخ و تاريكك سازى) بطور قطع ستكاران واه كند)! (قالوا ليق 


َم هيا ُو لنَكورَنٌ مِنَ الْمَزجومِينَ). 
سورة الشعراء(72): آية 1١7/‏ ..... ص : 417" 


(آيه 117)- «نوح) كه مى بيند اين دعوت مستمر و طولانى با اين منطق روشن و با آن همه صبر و شكيبايى جز در عده قليلى 


تأثير نككذارده سر انجام شكايت به د ركاه خدا مىبرد و ضمن شرح حال خود تقاضاى جدايى و نجات از جنكال اين 
«عرض كرد: يروردكارا! قوم من مرا تككذيب كردند» (قالَ رَبّ إِنَّ قَؤْيِى كَذَبُونٍ). 


سورة الشعراء(72): آية 114 ..... ص : 8/41 


(آيه 114)- سيس عرض مى كند: اكنون كه هيج راهى براى هدايت اين كروه ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 7/8 
باقى نمانده «يس ميان من و آنها جدايى بيفكن» و ميان ما خودت داورى كن (فَافتَحَ بينى وَ بَينَهُعْ قحاً). 


سن اضافه تن كمله رواهق و مو متاق وا كديا دن شنضل نحاك هما زو تق و فين عن العو وية). 
سورة الشعراء(72): آآية 119 ..... ص : 846 


(آيه 119)- در اينجا رحمت خداوند به يارى نوح و مجازات دردناكش به سراغ تكذيب كنند كان آمد جنانكه مىفرمايد: «ما 
او و تمام كسانى را كه بااو بودند در آن كشتى كه ير (از انسان و انواع حيوانات) بود رهايى بخشيديم (فَأَنْجَيْنَاةٌ وَ مَنْ مَعَهُ فى 
للك المشخون). 


سورةٌ الشعراء(72): آية 17٠‏ ..... ص : 84.6 
(آيه -)١‏ سيس بقبه زااغزق و نابوة كرديمة (ك أغرفنا بعد الباقيق). 
سورة الشعراء(72): آي 151 ..... ص : 846 


(آيه -)17١‏ و در يايان اين سخنء همان مى كويد كه در يايان ماجراى موسى (ع) و ابراهيم (ع) بيان كرد. 

مىفرمايد: «در ماجراى نوح (و دعوت بيكير و مستمر اوه صبر و شكيبائيش» و سر انجام غرق و نابودى مخالفانش) آيت و 
نشانهاى أسث» برائ همكان (إنّ فى ذلك لاية). 

اهر جند اكثر آنها ايمان نياوردند» (وَ ما كان أَكتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ). 

بنا بر اين تو اى يبامبر! از اعراض و سر سختى مشركان قومت نكران مباشء ايستادكى به خرج ده! كه سر نوشت تو و يارانت 


سر نوشت نوح و ياران اوستء و سر انجام كمراهان همان سر انجام شوم غرق شد كان است. 
سورة الشعراء(7): آية 1517 ..... ص : 8/16 


(آيه -)١١7‏ وبدان اابرورد كار تو شكست نايذير و رحيم است» 5 إن ولكن لهو العدرز الرَّحِيمٌ). 
رحمتش ايجاب مى كند كه به آنها فرصت كافى و مهلت دهد و اتمام حجت كندء و عزتش سبب مى شود كه سر انجام تو را 
بيروز و آنها را مواجه با شكست نمايد. 


سورة الشعراء(72): آية 177 ..... ص : 8/456 


(آيه 177)- جنايات و اعمال بىرويه قوم عاد: اكنون نوبت به قوم «عاد) و ييامبرشان «هود» مىرسد كه كوشداى از زند كى و 
سر نوشت آنها و درسهاى عبرتى ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: كن 

را كه در آن نهفته است ضمن هيجده آيه بيان مى كند. 

نخست مى فرمايد: «قوم لس كفن عاة قريواء كان خعدا نو ااتكذيي كزدتهم ركدوق عاذ ا للوسلية ). 


كر جه آنها تنها هود را تكذيب كردند اما جون دعوت هود دعوت همه يبامبران بود در واقع همه انبيا را تكذيب كرده بودند. 
سورة الشعراء(72): آآية 17 ..... ص : 7448 


(آيه *17)- بعد از ذكر اين اجمال به تفصيل يرداخته» مى كويد: «در آن هنكام كه برادرشان هود كفت»ء آيا تقوا ييشه 
نمى كنيد»؟ (إِذْ قالَّ لَه أَحُومُعْ هُودٌ ألا تنقُونَ). 
او در نهايت دلسوزى و مهربانى همجون يكك «برادر» آنها را به توحيد و تقوا دعوت كرد و به همين دليل كلمه «اخ) (برادر) بر 


او اطالاق شده است. 
سورة الشعراء(72): آية 1748 ..... ص : 6" 


(آيه -)١70‏ سيس افزود: «من براى شما فرستاده امينى هستم) (إلى لك وقول 1 
مدر دافا واي - حقيقت است كه هركز راه خيانت نبوييدم و جز حق و صداقت در بساط نداشتم. 


سورةٌ الشعراء(72): آية 172 ..... ص : 8/48 


(آيه 078)- باز تأكيد م ىكند اكنون كه جنين است و شما هم به خوبى آكاهيد «يس تقواى الهى ييشه كنيد و از من اطاعت 
نماييد» كه اطاعتم اطاعت خداست (فَاتَّوا الله وَ أطِيعُونٍ). 


سورة الشعراء(72): آية 17177 ..... ص : #48 


(آيه -)١73/‏ واكر فكر م ى كنيد من سوداى مال و سرع برورام و اينها مقدمه رسيدن به مال و مقامى است بدانيد «من 
(كوجكترين) اجرى در براير اين حورت ااتماحبي خراكرا (و ما أشتلكم عله مِْ أخر). 
(اجر و ياداش من ثتها بر برؤرد كار عالميان اسَت) ؛(إِنْ أَجرى إِنَا على رَبٌ الْعالَمِينَ). 


همه بركات و نعمتها از اوست و من اكر جيزى مىخواهم از او مىخواهمء كه يروردكار همه ما اوست. 
سورة الشعراء(72): آية !1 ..... ص : 8/48 


(آيه 1714)- قرآن دراين بخش از سر كذشت هود و قوم عاد بر جهار قسمت بركزيده تفسير نمونه» ج "3 ص: 7/8 


تكيه كرده است: نخست محتواى دعوت هود كه در ضمن آيات كذشته خوانديم. 

سيس به انتقاد از كزيها و اعمال نادرست آنها يرداخته و سه موضوع را به آنها ياد آورى مى كندء مى كويد: «آيا شما بر هر 
مكان مرتفعى نشانهاى از روى هوى و هوس مى سازيد؟! (تَبنُونَ يكل ربع آي تَخْبنُونَ). 

اين قوم متمكن و ثروتمند براى خود نمايى و تفاخر بر ديكران بناهايى بر نقاط مرتفع كوهها و تيهدهاء (همجون برج و مانند 
آن) مىساختند كه هيج هدف صحيحى براى آن نبود جز اين كه توجه ديكران را به آن جلب كنند و قدرت و نيروى خود را 
به رخ سايرين بكشند. 


سورةٌ الشعراء(728): آية 179 ..... ص : 8/8 


(آيه 178)- بار ديكر به انتقاد ديكرى از آنها يرداخته. مى كويد: «شما قصرها و قلعهدهاى زيبا و محكم مىسازيدء آن جنان كه 
كويى در دنيا جاودانه خواهيد ماند) (وَ تَتََحْذُونَ مَصانِع لَعَلَكَمْ تَخْلدُونَ). آرى! جنين ساختمانهاى غفلتزا و غرور آفرين مسلما 
در حديثى از ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه فرمود: «هر بنايى در روز قيامت وبال صاحب آن است» مكر آن 
مدان كه اسان از آن'ناكرن ابنيتة! 


سورة الشعراء(72): آية 1٠‏ ..... ص : 8/8 


(آيه -)1١‏ سيس به انتقاد ديكر در رابطه با بىرحمى قوم عاد به هنكام نزاع و جدال يرداخته؛ مى كويد: «شما به هنكامى كه 
كسى را مجازات مى كنيد از حد تجاوز كرده و همجون جباران كيفر مىدهيد) (وَ إذا بَطشْتُمْ بَطْشْتُمْ جَبَارِينَ). 
ممكن است كسى كارى كند كه مستوجب عقوبت باشدء اما هركز نبايد قدم از جاده حق و عدالت فراتر نهيد. 
اين سه آيه نشان مىدهد كه آن جنان عشق دنيا بر آنها مسلط شده بود كه ازراه و رسم بندكى خارج شده و در دنيا يرستى 


سورة الشعراء(72): آية 11 ..... ص : 8/8 


(آيه -)١79‏ بعد از بيان اين انتقادهاى سه كانه بار ديكر آنها را به تقوا دعوت كرده؛ مى كويد: «اكنون كه جنين است تقوا يبشه 


كنيد واز خدا بترسيد و دستور مرا اطاعت نمابيد» (فالفوا الو افون 
سور الشعراء(2؟): آية ؟1 ..... ص : 48" 


(آيه 17)- سيس به بخش سوم از بيان هود مى رسيم كه تشريح نعمتهاى بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7/17 

الهى بر بندكان استء تا ازاين راهء حس شكر كزارى آنها را تحريكك كندء شايد به سوى خدا آيند. 

ودراين زمينه از روش اجمال و تفصيل كه براى دلنشين كردن بحثها بسيار مفيد است استفاده مى كند» نخست روى سخن را 
به آنها كرده. مى كويد: «و از خدايى ببرهيزيد كه شما را به نعمتهايى كه مىدانيد امداد كرد» و بطور مداوم و منظم آنها را در 


اختيار شما نهاد (وَ انّقُوا اذى أَمَدَّكُمْ بما تَعْلَمُونٌ). 
سورة الشعراء(72): آية “1587 ..... ص : 841 


(آيه 18)- سيس بعد از اين بيان كوتاه به شرح و تفصيل آن يرداخته» مى كويد: 
«شما رابه جهار يايان و يسران (لايق و برومند) امداد كرد) (أَمَذَكم بأنُعام وَ بَنِينَّ). 


سورة الشعراء(72): آية "1 ..... ص : #41 


(آيه ©1)- بعد مىافزايد: «و باغهاى خرم و سر سبز و حجشمههاى آب جارى» در اختيارتان قرار داديم (وَ جَنّاتٍ وَ عْيُونِ). 
ونه ابن تركب زند كن شما را هم از نظر نيروى انسانى» هم كشاورزى و باغدارىء و هم دامدارى و وسائل حمل و نقل يربار 


ساختيم» ولى جه شد كه بخشنده اين همه نعمتها را فراموش كرديد» شب و روز بر سر سفره او نشستيد و او را نشناختيد. 
سورة الشعراء(72): آآية "18 ..... ص : 17ب/م 


(آيه -)١78‏ سيس به آخرين مرحله از سخنانش يرداخته و آنها رابه كيفر الهى تهديد وانذار كرده: مى كويد:اكر كفران 
كنيد «من بر شما از عذاب روز بزركك مى ترسم» (إِنَى أخاف عَلَيِكُمْ عَذابَ يَوْم عَظِيم). 


روزى كه نتيجه آن همه ظلم و ستم و غرور و استكبار و هوى يرستى و بيكانكى از يروردكار را با جشم خود خواهيد ديد. 
سورة الشعراء(72): آية ع1 ..... ص : 17" 


(آيه 3)- ما را اندرز مده كه در ما اثر نمى كند! در آيات بيشين كفتكوهاى بر مغز بيامبر دلسوزء «هود؛ را با قوم سر كش 
«عادا ديديم» اكنون ياسخهاى نامعقول و موذيانه آن قوم را بررسى كنيم. 

قرآن هىكويدة 9آنها [- قوم عاد] كفتند: (بيهوده خود را خسته مكن) براى ما تفاوت نمى كند جه ما را انذار كنى يا نكنى) در 
دل ما كمترين اثرى نخواهد كذارد! (قَالّوا سَواءٌ عَلَيِنا أ وَعَطْتٌ أَمْ لَمْ تكن مِنَ الْواعِظِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: إن 
سورة الشعراء(2؟): آية 189 ..... ص : #84 


(آيه 1847)- آما نجه وا تو به ما ايراد مىكنى جاى ايراد نيست «اين همان روش (و افسانئههاى) يبشينيان استث» (إِنْ هذا إِنَا خلق 


اللي 
سورة الشعراء(72): آية 14 ..... ص : /84 


(آيه ) وبر خلاف كفته تو «و ما هركز مجازات نخواهيم شد) نه در اين جهان و نه در جهان ديكر! (وَ ما نَحْنُ بِمَعَذِبِينَ). 


سورة الشعراء(72): آي 1889 ..... ص : 8/4 


(آيه 9ح و به دنبال اين سخنء قرآن سر نوشت دردناك اين قوم را جنين بيان مى كند: «آنها هود را تكذيب كردند» يس ما 
هم نابودشان كرديم) الكدرة أْمْلكنامُم). 

و در يايان اين ماجرا همان دو جمله ير محتواى عبرتانككيزى را مى كويد كه در يايان داستان نوح و ابراهيم و موسى بيان شد. 
دامنكير سر كشان و جباران كرديد) ولى با اين همه باز بيشتر آنها ايمان نياوردند» (إنَّ فى ذلك لَآرَةٌ وَ ما كان أَكترَهُمْ 


و 2 


مَؤْ منِينَ). 
سورةٌ الشعراء(2١):‏ آيةَ ١٠‏ ...ص : 4/4" 


(آيه -)18١‏ «و يروردكار تو قدرتمند و شكس نايذير» و رحيم و مهربان است» (وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ العزيرٌ الرَّحِيم). 
به اندازه كافى مدارا مى كندء. فرصت مى دهدء دلائل ووش نراع هدايت كمراهان ارائه مى كند, اما به هنكام مجازات جنان 


محكم مى كيرد كه مجال فرار براى احدى باقى نمىماند! 
سورةٌ الشعراء(72): آية 151 ..... ص : 84/4 


( ابه -)١‏ ينجمين بخش از داستان انبيا كه ذواينخ سوره ايدةة سين كشت فشرده و كوتاهى از قوم «ثمود) و ييامبرشان 
«صالح) است كه در سر زمينى به نام «وادى القرى» ميان «مدينه) و «شام) زندكَى مرفهى داشتند. 
سر آغاز اين داستان كاملا شبيه داستان قوم عاد) و«نوح) است»ء و نشان مىدهد جكونه تاريخ تكرار فى كردة مى فرمايك: «قوم 


سورةٌ الشعراء(72): آية 167 ..... ص : /84 


(آيه -)١87‏ و بعد از ذكر اين اجمال به تفصيل يرداخته» مى كويد: «در آن هنكام كه برادر دلسوزشان صالح به آنها كفت: آيا 
يرهيز كارى ييشه نمى كنيد)؟! (إِذْ ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 21 
قال لَّهُمْ أَحُوهُمْ صالِحٌ أ لا تَنَقَُونَ). 


سورة الشعراء(2؟): آية 1817 ..... ص : 646 


(آيه 18#)- سيس براى معرفى خويش مى كويد: «من براى شما فرستادهاى امينم, (إِنّى لَكمْ رَسُولَ أمِينٌ) و سوابق من در ميان 
شما شاهد كويائ اين مدعاسة: 


سورة الشعراء(28؟7): آية © 16 ..... ص : 6/9 


(آيه -)١6‏ «بنا بر اين تقوا ييشه كنيد و از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد) كه جز رضاى خدا و خير و سعادت شما جيزى براى 


مق ترح لسك (لالقوا 201 اطفون): 
سورة الشعراء(72): آية ه16 ..... ص : 8/6 


(آيه -)١60‏ وبه همين دليل «من مزد و ياداشى در برابر اين دعوت از شما نمى طلبم) و جشم داشتى از شما ندارم (وَ ما أشلكة 
عَلَيِه مِنْ أخر). 

من براى ديكرى كارى مى كنم و ياداشم بواوسةه» ارق «اجر و بادائن هق كتها بن يرود كان غالبيان است) (إنَْ أَجْرىَ إِلَا عَلى 
رَبّ الْعالَمِينَ). 

سورة الشعراء(72): آية ع*1 ..... ص : 844 


(آيه -)١58‏ سيس در بخش ديكرى انكشت روى نقطههاى حساس و قابل انتقاد زندكى آنها كذارده؛ و آنان رادر يكك 


«* 


ف كويدة يا كنبا ترون كبدا حيقه در نيابت اميت دن نتيا كد التحاضة هن ماتيل) (ااتتركون فى ها عاهنا مني ): 
آيا جنين مىينداريد كه اين زندكى مادى و غفلتزا جاودانى استء و دست مركك و انتقام و كيفر كريبانتان را نخواهد 


كرفت؟! 
سورةٌ الشعراء(72): آية /11 ..... ص : 549 


(آيه /1517)- سيس با استفاده از روش اجمال و تفصيل جمله سر بسته كذشته خود را جنين تشريح مى كند» مى كويد: شما 


كمان مى كنيد «در اين باغها و جشمدها؛ ... (فى جَنّاتٍ وَ عْيُونِ). 
سورةٌ الشعراء(728): آية 164 ..... ص : 89 


(آيه -)١168‏ «و دراين زراعتها و نخلها كه ميوههاى شيرين و شاداب و رسيده دارند» براى هميشه خواهيد ماند؟ و ررق وََ 


سورةٌ الشعراء(728): آية 169 ..... ص : 8/6 


(آيه ) سيس به خانههاى محكم و مرقه آنها برداخته» مى كويد: «و شما از كوهها خانههابى مى تراشيد و در آن به عيش و 


نوش مى يردازيد» (وَ تَنْحِتونَ مِنَ الجبالٍ وت فارهِينَ). 


سورةٌ الشعراء(728): آية +14 ..... ص : 8/9 


(آيه )- حضرت صالح بعد از ذكر اين انتقادها به بخش سوم از سخنانش ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: لجنا 
برداختهة وبه آنها هشدار مى دهد: ويس از مخالفت قرماقن دا ببرهيزيد و مرا اطاعث كنيد) (قَانْقوا الله وَ أطيعون) 


سورةٌ الشعراء(32): آيةَ 14١‏ ..... ص 89٠:‏ 
(83:7 دوو اقزمان سمرفاق ا اطذاعت كيده زا هوا أكر اشر 
سورةٌ الشعراء(2؟): آية 147 ..... ص : 89٠‏ 


(آيه 187)- «همانها كه در زمين فساد مى كنند و هركز اصلاح قب كف (الذية تنيدوة فى الأوفى و ل يشلكون): 
«اسراف» همان تجاوز از حدّ قانون آفرينش و قانون تشريع است و در يكك نظام صحيح هر كونه تجاوز از حد موجب فساد واز 


هم كسيختكى مىشود. و به تعبير ديكر سر جشمه فساد» اسراف است و نتيجه اسراف فساد. 
سورة الشعراء(72): آية 1417 ..... ص : 88٠‏ 


(آيه *10)- لجاجت و سر سختى قوم صالح: در آيات كذشته منطق مستدل و خير خواهانه صالح را در برابر قوم كمراه 
شنيديد. اكنون در اينجاء منطق قوم را در برابر او بشنويد. 
آنها «كفتند: اى صالح! تو مسحور شدهاى و عقل خود رااز دست دادهاى» لذا سخنان ناموزونى مى كويى! (قالوا إِنّما أل من 


التمكرية). 
سورة الشعراء(7528): آية 145 ..... ص : 89٠‏ 


كال أرق كتسعور قد مر ميرة مات زنا أنْتَ إِنَا بَشّوْ مثْلنا). و هيج عقلى اجازه نمىدهد از انسانى عرز 
خودمان اطاعت كنيم! «اكر راست مى كويى آيت و نشانهاى بياور» تا ما به تو ايمان بياوريم (فَأتِ بِآبَهُ إنْ كنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ). 


سمه 


سورة الشعراء(732): آيهَ 188 ..... ص : 89٠‏ 


(آيه -)١60‏ به هر حال اين كروه سر كشء نه به خاطر حق طلبى كه به خاطر بهانه جويى تقاضاى معجزه كردندء و بايد به آنها 
اتمام حجت مىشدء لذا صالح به دستور خداوند «كفت: اين ناقهاى است كه براى او سهمى از آب قريه استء و براى شما 
سهم روز معينى' (قالَ هِذِهٍ ناقَةُلَها شوث ز لك شِوْبٌ يَؤْم مَغْلُوم). 

اين «ناقه) يكك شتر عادى و معمولى نبوده است و بطرز معجبز ساني ازدل كوه بر آمدء و از ويزكيهاى آن اين بود كه يكك روز 


آب آبادى را به خود تخصيص موىداد و مى نوشيد. 


سورة الشعراء(732): آيهَ 182 ..... ص : 89٠‏ 


(آيه -)١82‏ به هر حال صالح مأمور بود كه به آنها اعلام كند اين شتر عجيب بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 91" 
وخارق العاده را كه نشانهاى از قدرت بئىيايان خداست به حال خود رها كنند» و دستور داد: «كمترين آزارى به آن نرسانيد 


كه (اكر جنين كنيد) عذاب روز عظيم شما را فرو خواهد كرفت (و لا تَعسّوها بسُوءٍ فَبأحَذَكُمْ عَذابٌ يم عَظِيم). 
سورة الشعراء(72): آية 141 ..... ص : 841 


(آيه 101)- البته قوم سر كشى كه حاضر به بيدارى فريب خورد كان نبودند و 1 كاهى مردم را مزاحم منافع خود مىدانستند 
توطئه از ميان بردن ناقه را طرح كردند و «سر انجام بر آن (ناقه) حمله نموده (و با يكك يا جند ضربه) آن را از يا در آوردند» و 


سسن ان كرده مود يشيمان شدتل جرا كه غذات الهى را در حتد قدمى خود احساس مى كردتك (فعقدوها فاصوا نادهيق). 
سورة الشعراء(72): آية 184 ..... ص : 841 


(آيه -)١104‏ جون طغيانكرى آنها از حد كذشت و عملا نشان دادند كه آماده يذيرش حق نيستند اراده خدا بر اين قرار كرفت 
كه زمين را از لوث وجودشان ياك كند «در اين هنكام عذاب الهى آنها را فرو كرفت» (فَأَحَدَّهُمْ الْعَذَابٌُ). 

قرآن در يايان اين ماجرا همان مى كويد كه در يايان ماجراى قوم هود و نوح و ابراهيم ببان كرد» مىفرمايد: «در اين سر 
كذشت (قوم صالح و آن همه يايمردى و تحمل اين ييامبر بزركك و آن منطق شيواء و نيز سر سختى و لجاجت و مخالفت آن 
سيه رويان با معجزه بيداركر و سر نوشت شومى كه به آن كرفتار شدند) آيت و درس عبرتى استء اما اكثر آنها ايمان 


نياوردند» (إنَّ فى ذلك لَآبَةَ وَ ما كان أَكْترْهُمْ مُؤْمِنِينَ). 
سورة الشعراء(728): آية 189 ..... ص : 691 


( ابه 49 آرى هيج كس نمى تواند بر قدرت خدا جيره شود همان كونه كه اين قدرت عظيم مانع رحمت او نسبت به 


دوستان و حتى نسبت به دشمنان نيست «و يرورد كار تو عزيز و رحيم است» (وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزيرُ الرَّحِيم). 
سورة الشعراء (72): آآية 12٠‏ ..... ص : 91م 


(آيه قوم ننككين و متجاوز! ششمين يبامبرى كه كوشهاى از زندكى او و قوم كمراهش در اين سوره آمده حضرت لوط 
(ع) است. 


- 


نخست فى كويد: «قوم لوط فرستاد كان خدا را تكذيب كردند (كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطٍ الْمَوْسَلِينَ. 
سورة الشعراء(2١):‏ آية ١‏ ا 0 لجرا 


(آيه -)١8١‏ سيس اشارهاى به دعوت حضرت لوط مى كند كه هماهنكك با ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 07" 
كيفيت دعوت ديكر بيامبران كذشته است مى كويد: «در آن هنكام كه برادرشان لوط به آنها كفت: آيا تقوا يبشه نمى كنيد)»؟! 
(إِذْ قال لَهُمْ أَحُوَهُمْ لوط ألا تنّقَونَ). 


سورة الشعراء(72): آية 217 ..... ص : 15617 


(آيه -)١81‏ لحن كفتار او و دلسوزى عميق و فوقالعادهاش نشان مىداد كه همجون يكك برادر سخن مى كويد. 
سيس افزود: «من براى شما رسول امينى هستم» (إِنْى لَكمْ رَسُولَ أمِينٌ). 
آيا تاكنون خيانتى از من ديدهايد؟ و از اين به بعد نيز نسبت به وحى الهى و رساندن ييام يرورد كار شما قطعا رعايت امانت را 


خواهم كرد. 
سورة الشعراء(2؟): آية 1817 ..... ص : 1917 


(آيه -)١8‏ («اكنون (كه جنين است) يرهيز كارى ييشه كنيد» و از خدا بترسيد و مرا اطاعت نمابيد) كه رهبر راه سعادت شما 
هستم (قَانّقُوا الله وَ أطِيعُونٍ). 


سورة الشعراء(72): آية 18 ..... ص : 15617 


(آيه -)١8*‏ فكر نكنيد اين دعوت» وسيلهاى براى آب و نان است و يككث هدف مادى را تعقيب مىكندءه نه» «من كمترين 
ياداشى در برابر اين دعوت از شما نمىخواهمء اجر و ياداشم تنها بر يروردكار عالميان است» (وَ ما أشكلكغ عَلَيِهِ مِنْ أخر إِنْ 
أخْرى إِلَّا على رَبّ الْعالَمِينَ). 


سورة الشعراء(72): آية 188 ..... ص : 897 


(آبه 128)- سيس به انتقاد ان اعمال ناشاست و بخشى أن انحرافات اخلانقى آنها مىيردازد واز آنجا كه مهمترين نقظه 
انحراف آنهاء انحراف جنسى و هم جنس كرايى بود روى همين مسأله تكيه كرد و جنين كفت: «آيا شما در ميان جهانيان به 
سراغ جنس ذكور مى رويد/؟! ( تََتُونَ اله تا نيق الساته: 

يعنى با اين كه خداوند اين همه افراد از جنس مخالف براى شما آفريده و مى توانيد با ازدواج صحيح و سالم با آنان زندكى 
باك و آرام بخشى داشته باشيدء اين نعمت ياك و طبيعى خدا را رها كرده؛ و خود را به جنين كار يست و ننكينى آلوده 


ساختهدايد! 
سورةٌ الشعراء(2١):‏ آي عرع ا ..... ص : 1547 


(آيه 188)- سيس افزود: «و همسرانى را كه يروردكار براى شما آفريده است رها مى كنيد/؟ (وَ تَذَرُونَ ما حَلَقَ لَكمْ رَبُكُمْ مِنْ 


دو اجكم). 


«بلكه شما قوم تجاوزككرى هستيد»! بل نتم قَوْمٌ عادُونَ). 
هركز نياز طبيعى» اعم از روحى و جسمى شما را به اين كار انحرافى نكشانده بركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: “7917 
استء بلكه تجاوز و طغيان است كه دامانتان را به جنين ننكى آلوده كرده. 


سورة الشعراء(72): آية /اتا ..... ص : ”1561 


(آيه /181)- سر انجام قوم لوط: قوم لوط كه سر كرم باده شهوت و غرور بودند به جاى اين كه اندرزهاى اين رهبر الهى را با 
جان و دل يذيرا شوند» و خود رااز منجلابى كه در آن غوطهور بودند رهايى بخشند به مبارزه با او برخاستند» و «كفتند: اى 
لوط! (بس است»ء خاموش باش) اكر از اين سخنان خوددارى نكنى از اخراج شوندكان (اين شهر و ديار) خواهى بود (قالُوا 
َئْنْ لَم تنه يا لوط لَتَكودَنَ مِنَ الْمَخْرَجِينَ). 

كار مردم كمراه و آلوده به جايى مىرسد كه ياكى و تقوا در ميان آنها بزركترين عيب است. و ناياكى و آلودكى افتخارا از 
اين آيه استفاده مى شود كه اين جمعيت فاسدء كروهى از افراد ياكك را كه مزاحم اعمال زشت خود مىديدندء قبلا از شهر و 


آبادى خود بيرون رانده بودند. 
سورة الشعراء(2؟): آية 284 ..... ص : 81م 


(آيه -)١188‏ اما لوط بى آنكه به تهديدهاى آنها اعتنا كند به سخنان خود ادامه داد و كفت: من دشمن اعمال شما هستما (قالَ 
يعنى من به اعتراضهاى خودم همجنان ادامه خواهم دادء هر كارى از دست شما ساخته است انجام دهيد, من در راه خدا و 


مبارزه با زشتيها ازاين تهديدها يروا ندارم! 
سورةٌ الشعراء(72): آية 189 ..... ص : وم 


حجت به اندازه كافى شد. 

رسالت لوط (ع) به آخر رسيده است. 

در مقام نيايش و تقاضا به ييشكاه خداوند بر آمده جنين عرض كرد: 

ايرورد كارا! من و خاندانم را از آنجه اينها انجام مىدهند رهايى بخش» (رَبٌ نَجَنِى وَ أَهْلِى مما يَعْمَلُونَ). 

سورة الشعراء(72): آية 1/٠١‏ ..... ص : "891 

(آيه 178)- خداوند اين دعا را اجابت كرد. جنانكه مىفرمايد: «ما لوط و خاندانش را همككى نجات داديم) (تَنْبَيِناُ وَ أَهْلَهُ 
أْجْمَعِينَ ) 


مم 


سورةٌ الشعراء(2؟): آية ١/١‏ ..... ص : 1541 


(آيه -)10١‏ «جز بير زنى كه در ميان آن كروه كمراه باقى ماند» (إلَا عَمجُوزاً فى الْغابرينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: 898 
اين يير زن كسى جز همسر لوط نبود كه هركز به لوط ايمان نياورد. 


سورةٌ الشعراء(72): آية 1/7/7 ..... ص : 9 


(آيه -)١9/7‏ آرى خداوندء لوط و مؤمنان انك رابا او نجات داد» انها شبانه به فرمان خدا از ديار آلودكان رخت سفر بر 
وحشتناكى سر زمين آنها را بكلى زير و رو كرد. 
جنانكه قرآن در اينجا در يكك جمله كوتاه مىفرمايد: «سيس ما آن جمعيت را هلاكك و نابود كرديم) 2 45و الالكرية ا 


سورةٌ الشعراء(72): آي 19/7 ..... ص : 881 


(آيه 107)- «و بارانى بر آنها فرستاديم) (وَ أَمطونا عَلَيِهمْ مطراً). 

اما جه بارانى» بارانى از سنكك كه حتى ويرانههاى آنها را از نظرها محو كرد! «جه باران بدى بود باران انذار شد كان) (فساءًَ 
مَطْرٌ الْمَنْدَرِينَ). 

بازاثهاق شعيولى هاتيكشن انكو زتده كتندةة اها اي اران وستساكك او تابوه كشدة بود و ويرالكر. 

از آيه 47 سوره هود استفاده مى شود كه نخست شهرهاى قوم لوط زير و رو شدند» سيس بارانى از سنكريزه متراكم بر آنها 


فرود آمد. 
سورةٌ الشعراء(7): آآية 11/6 ..... ص : 81م 


(آايه -)١7‏ باز در يايان اين ماجرا به همان دو جملهاى مى رسيم كه در يايان ماجراهاى مشابهش دراين سوره در باره ينج 
بيامبر بزركك ديكر آمده استء مىفرمايد: «در اين (ماجراى قوم لوط سر نوشت شوم آنها) آيتى است (إِنَّ فى ذلكك لَيَةُ). 


«اما بيشترشان مؤمن نبودند» (وَ ما كان كرمع مُؤْمِنِينَ). 
سورةٌ الشعراء(32): آيهَ ١/8‏ ..... ص : 54 


(آيه 1070)- «و يرورد كار تو عزيز و رحيم است» (وَ إن رَبك لَهُوَ الْعزيرٌ الرَّحِيم). 

جه رحمتى از اين برتر كه اقوامى جنين آلوده را فورا مجازات نم ىكند و به آنها مهلت كافى براى هدايت و تجديد نظر 
مى دهك. 

و نيزجه رحمتى ازاين برتر كه مجازاتش خشكك و تررا با هم نمىسوزاند حتى اكر يكك خانواده با ايمان در ميان هزاران 
هزار خانواده آلوده باشد آنها را بركزيده تفسير نمونه» ج" ص: 790 

نجات مى بخشد. 

وجه عزت و قدرتى ازاين بالا-تر كه در يكك جشم بر هم زدن جنان ديار آلود كان را زير و رو م ىكند كه اثرى از آن باقى 


نه هانك. 


سورةٌ الشعراء(72): آية 11/8 ..... ص : 94 


(آيه 17/2))- «شعيب» و اصحاب (ايكه)! اين هفتمين و آخرين حلقه از داستانهاى ييامبران است كه در اين سوره آمده. و آن 
داستان ييامبر بز ركك خدا «اشعيب) و قوم سر كش اوست. 

اين ييامبر در سر زمين «مدين» (شهرى در جنوب شامات) و «ايكه) (آبادى معروفى نزديكك مدين) ان داشت. 

اخسك م كر ينه ا(أضبوطات: اذكه وسولالة الخد كرا تكذيبي كرققن كلت اطيدات الاركة التفسل ةا 


سورةٌ الشعراء(2؟): آيهَ ١1/1/‏ ..... ص : 144 


(آيه /13))- سيس سيس به شرح اين اجمال يرداخته» مى كويد: «هنكامى كه شعيب به آنها كفت: آبا تقوا را ييشه نمى كنيد؟ (إِذْ 
قل لع حُعَيت ألا تقو 

در حقيقت دعوت شعيب از همان نقطه شروع شد كه ساير ييامبران شروع مىكردند دعوت به تقوا و يرهيزكارى كه ريشه و 
خمير مايه همه برنامههاى اصلاحى و دك ركونيهاى اخلاقى و اجتماعى است. 


سورة الشعراء(72): آية 1/4 ..... ص : 8848 
(آيه -))١07‏ سيس افزود: انع وراك طعا ارمول "اميق شيعو إلى لك وقول ميق ). 
سورة الشعراء(72): آآية 11/8 ..... ص : 8848 


(آيه 178))- «يس تقوا را بيشه كنيد واز خدا بيرهيزيد و مرا اطاعت نماييد» كه اطاعتم لاعت اورسك (كاتقر] اللةو أكون . 
سورةٌ الشعراء(77): آية 18٠‏ ..... ص : 848 


عالميان است» (وَ ما أسْتَلكم عَلَيْهِ مِنْ أخن إن أخرى إلاعلى رت العالميق). 


سورةٌ الشعراء(2؟): آيه 141 ..... ص : 144 


(آيه -))14١‏ «شعيب» نيز مانند ساير بيامبرانى كه كوشداى از تاريخشان در اين سوره قبلا آمده است بعد از دعوت كلى خود 
به تقوا و اطاعت فرمان خداء در بخش دوم از تعليماتش روى انحرافات اخلاقى و اجتماعى آن محيط انككشت كذارد؛ و آن 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص : 98" 

را زير نقد كشيد واز آنجا كه مهمترين انحراف اين قوم مرفه نابسامانيهاى اقتصادىء و ظلم فاحش و حق كشى و استثمار بود 
بيش از همه روى اين مسائل تكيه كرد. 

نخست مى كويد: اح بيمانه را ادا كنيد» و كم فروشى تكنيد (أَوقُوا الكيلٌ». 

زهي اذوه كسارت ينكين( لاتكر واه مِنَ الْمُحْسِرِينَ). 


سورة الشعراء(2؟): آية 147 ..... ص : 1548 
(آيه 187))- «و با ترازوى صحيح, وزن كنيد (وَ زِنُوا بالّقسطاس الْمُشتَقيم). 
سورة الشعراء(28؟7): آية "1417 ..... ص : 92" 


(5يه 18))- «و حق مردم را كم نككذاريد) و بر اشياء و اجناس مردمء غيب ننهيك ( لا تسكلنوا الناسن أَشْياءَمغ). 


«و در زمين تلاش براى فساد نكنيد» (وَ لا تَعْتَوا فى ّدض مُفْسِدينَ). 
سورة الشعراء(72): آية 18 ..... ص : 92م 


(آيه 5أدسس شعي :در الغرين وستوركن ذرابى وكشن :از ميخو بان ديكر آنها واب ثقوا دعوت: فى كتده وامى كويد أو 
از خدايى ببرهيزيد كه شما و اقوام بيشين را آفريد) (وَ انْقُوا الّذِى حَلَفَكم وَ الجبلة الْوَلِينَ). 
شما تنها قوم و جمعيتى نيستيد كه روى اين زمين كام نهادهايد» قبل از شما يدرانتان و اقوام ديكر آمدند و رفتند» كذشته آنهاء 


و آينده خويش را فراموش نكنيد. 
سورة الشعراء(72): آي 148 ..... ص : عروم 


(آيه 18))- سر نوشت اين قوم خيره سر! جمعيت ظالم و ستمكر كه خود را در برابر حرفهاى منطقى شعيب بىدليل ديدند 
براى اين كه به خود كامكى خود ادامه دهند» سيل تهمت و دروغ را متوجه او ساختند. 
تكست همان بر حسى هميشكى راكةه مجعرمان و جباران نه يامبران من زدثد به او زدند و «وكفشد: تو فقط از افسون شد كانى»! 


لقالوا إن القمية امقر 
سورةٌ الشعراء(72): آي 182 ..... ص : 2و" 


(آيه 188))- به علاوه «تو فقط بشرى هستى همجون ما) جه انتظارى دارى كه ما بيرو تو شويم؛ اصلا جه فضيلت و برترى بر ما 
دارى؟ (وَ ما أَنْتّ إِنَا بَمَدْ مثلّنا). 


«تنها كمانى كه در باره تو داريم اين است كه از دروغكويانى»! (وَ إِنْ تنك لَمِنَ الكاذبينَ). 
سورة الشعراء(72): آية 141 ..... ص : عوم 


(آيه /141))- بعد از كفتن اين سخنان ضد و نقيض كه كاهى او را دروغككو و انسانى فرصت طلب كه مى خواهد با اين وسيله 
بر آنها برترى جويدء و كاه او را مجنون خواندند» آخرين سخنشان اين بود كه بسيار خوب «يس اكر راست مى كُويى بر كزيده 
تفسير نمونه» ج*0 ص : /91" 

سنككهاى آسمانى را بر سر ما فرو ريزا وما را به همان بلايى كه به آن تهديدمان مى كنى مبتلا ساز تا بدانى ما ازاين تهديدها 


نمى ترسيم! (فَْسْقِطْ عَلَئِنا كسفاً مِنَ الصّماء إِنْ كنْت مِنّ الصَادِقِينَ). 
سورة الشعراء(72): آية 144 ..... ص : /1ؤوم 


(آيه ملا))- (اشعيب) در برابر اين سلخخنان ناموزون» و تعبيرات زشت و زننده» و تقاضاى عذاب الهى» تنها ياسخى كه داد اين 
بود «كفت: يرورد كار من به اعمالى كه شما انجام مىدهيد آكاهتر است» (قالَ رَبّى أَعْلّمُ بما تَعْمَلونَ). 


وا ميزان امتحقاقفات باخ :انيع هو ركان شما را سق مجار اق ورة عدا را نال كيد 
سورةٌ الشعراء(72): آية 149 ..... ص : 891 


(آيه -))١189‏ ولى به هر حال زمان ياكسازى صفحه زمين از اين آلود كان فرا رسيدء جنانكه قرآن مى كويد: «يس آنها شعيب 
را تكذيب كردند و به دنبال آن عذاب روز ابر سايه افكن آنها را فرو كرفت»! (كَدَّبُوه تَحَدَمُمْ عَذابٌ يَؤم الظلّذ). 

وافايخ عذات»عذاب روز يز ركى بوذا (إنَه كانّ عَذَابَ يَوْم عَظِيم). 

حليع رون > رماس ساحن تسن افيف االونانوااقزا كر فضي ىر نوالت] انين لدو وى ينانا كلاء حارف هر نينا ل عاع لمة يه 
نسيمى وزيدن كرفتء آنها از خانههاى خود بيرون ريختند واز شدت ناراحتى به سايه ابر يناه بردند. 

در اين هنكام صاعقهاى م ركبار از ابر برخاستء صاعقهاى با صداى كوش خراش. و به دنبال آن تش بر سر آنها فرو ريخت» 


و لرزهاى بر زمين افتاد. و همككّى هلاكك و نابود شدند. 
سورةٌ الشعراء(72): آية 19٠‏ ..... ص : 891 


(آيه +19))- در يايان اين داستان همان را مى كويد كه در يايان ششش داستان كذشته از انبياء يز ركك آمدة بود. 
مىفرمايد: «در اين سر كذشت (مردم سر زمين «ايكه) و دعوت ير مهر ييامبرشان شعيبء و لجاجتها و سر سختيها و تكذيبهاى 
آنان» و سر انجام نابودى اين قوم ستمكر با صاعقه م ركبار) نشانه و درس عبرتى است» (إِنَّ فى ذلك لَآيةَ). 


(اما اكثر آنها ايمان نياوردند») 5 ما كان تدمع مُؤّْمِنِينَ ). 
سورةٌ الشعراء(372): آية 191 ..... ص : 91م 


(آيه 191)- با اين حال خداوند رحيم و مهربان به آنها مهلت كافى داد تا به بركزيده تفسير نمونه» ج ص: /79 

خود آيند و خويشتن را اصلاح كنند. و هنكامى كه مستوجب عذاب شدند با قدرت قهارش آنها را كرفت» آرى «يرورد كار 
تو شكس نايذير و رحيم است» (و إِنَ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ). 

نكته: در يايان سركذشت اين هفت بيامبر بزركك توجه به اين نكته لا-زم است كه سر ككذشت اين بيامبران در سورههاى 
ديكرى از قرآن نيز آمده استء ولى در هيج موردى جنين نيست كه آغاز دعوت همه آنها هماهنكك, و يايان همه آنها نيز 
هياشكه يان شدو افد : 


اين هماهنكّى قبل از هر جيز انعكاس «توحيد) را در دعوت انبيا نشان مىدهدء كه داراى برنامه واحدى بودند كه آغاز و 


سورةٌ الشعراء(72): آيةَ 1917 ..... ص : 159/4 


(آيه -))١1947‏ عظمت قرآن در كتب بيشين: بعد از بيان هفت داستان از ماجراى انبياى بيشين و درسهاى عبرت الكيزيى كه در 
تاريخ آنها نهفته بود بار ديكر قرآن به همان بحثى باز مى كردد كه سوره با آن آغاز شده بود بحث عظمت قرآن و حقانيت 


اين كلام مبين الهى» مى كويد: «اين از سوى يروردكار عالميان نازل شده است» (وَ إِنَّهُ لتيل رَبّ الْعالَمِينَ). 
سورة الشعراء(728): آية "1917 ..... ص : .89/4 


(آيه 197)- لذا اضافه مى كند: «آن را روح الأفوع (از شورع حداونه) تاول كرده اكه درل به الوح الأمعية): 
اكر آن فرشته وحى آن رااز سوى خداوند نياورده بودء اين جنين درخشان و ياك و خالى از آلودكى به خرافات و اباطيل 


نبود. 
سورة الشعراء(72): آية 145 ..... ص : 84/4 


(آيه *19)- آرى اين روح الا-مين قرآن را «بر قلب تو (از سوى يرورد كار نازل كرد) تااز انذار كنندكان باشى» (عَلى قَلبكك 
لتكونَ مِنَ الْمنْذِرِينَ). 
هدف بيان تاريخ كذشتكان به عنوان سر كرمى و داستانسرايى نبوده هدف ايجاد احساس مسؤوليت و بيدارى است؛. هدف 


تربيت وانسانسازى است. 
سورة الشعراء(2؟): آية 118 ..... ص : 594 


(آيه -)١190‏ و براى اين كه جاى هيج كونه عذر و بهانهاى براى كسى باقى نماند آن را «به زبان عربى آشكار» نازل كرد 
(بلسان عَرَبىٌ مبين). 
البته هدف تكيه روى زبان عرب نيستء بلكه روى صراحت قرآن و روشنايى بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: لحار 


مفاهيم ا آاست: 
سورةٌ الشعراء(28؟): آية 19 ..... ص : 199 


(آيه -)١948‏ سيس به يكى ديكر از دلائل حقانيت قرآن اشاره كرده؛ مى كويد: 
توصت اند كنات در “كس فاق فز امد اسك و الظوور اذك اخده بشاوك كاماد 31 نه لفى زثر الأول 


سورةٌ الشعراء(72): آي 191 ..... ص : 593 


(آيه -)١91/‏ لذا قرآن در اينجا اضافه مى كند: «آيا همين نشانه براى آنها كافى نيست كه علماى بنى اسرائيل به خوبى از آن 
آكاهند/؟! يكن هه أن يَعلَمَهُ عُلَماءُ يَنى إشرائيلَ). 

روشن است در محيطى كه آن همه دانشمندان بنى اسرائيل وجود داشتند و با مشركان كاملا محشور بودند ممكن نبود جنين 
سكتى را قرآن به كزاف در ياره ودف بكويدة هرا كه فورا از هر سو باتكك اتكان يزه عاست» اين خوة 'نشان م ذهد كه دو 
محيط نزول آيات به قدرى اين مسأله روشن بوده كه جاى انكار نداشته است. 


سورةٌ الشعراء(72): آية 114 ..... ص : 593 


(آيه 194)-اكر قرآن بر عجم نازل شذه بود ...! ذر انجا تكست به يكى :ديك ر از ابهالهائ اعمال كفار و بيشكيرق از آن 
يرداخته و بحثى را كه در آيات كذشته در باره نزول قرآن به زبان عربى مبين آمده است تكميل مى كند. 

مىفرمايد: «و اكر ما اين قرآن را بر بعضى از مردم عجم (غير عرب و غير فصيح) نازل مى كرديم» ... (وَ لؤْ تَزَّْناةٌ على ببتغخض 
الْأَعْجَمِينَ). 


سورة الشعراء(12): آية 119 ..... ص : 7593 


(آيه -)١199‏ «واواين آيات را بر آنها مىخواند هركز به وى ايمان نم ىآوردند» (َمََأَهُ عليه ما كانُوا به مُؤْمِنِينَ). 

يعنى نزاديرستى و تعصبهاى قومى آنها به قدرى شديد است كه اكر قرآن بر فردى غير عرب نازل مى شدء امواج تعصبها مانع 
از يذيرش آن مى كرديدء تازه حالا كه بر مردى شريف از خانواده اصيل عربىء و با بيانى رسا و كوياء نازل شده» ودر كتب 
آسماى ينكين تير شارت آن امدى وعلماق بثى اسرائيل نير به آن كواهن دادوائد سيار ال آنها'ايمان تفى اوزندوبعه رسك 
اكر يياميرشان اضلا جنين شرايطى را نداشت: 


بركزيدة تفسير نمونه» ج03 نا 
سورة الشعراء(12): آية 7٠١‏ ..... ص 6٠٠:‏ 


(آيه -07٠١‏ سيس براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «اين كونه ما قرآن را در دلهاى مجرمان وارد مىكنيم» (ك ذلك سَلكناةٌ فى 
قلوب الْمُجْرِمِينَ). 
با بيانى رساء و با زبان مردى كه از ميان خودشان برخاسته است و با تمام شرايطى كه يذيرش آن را سهل و آسان و مطبوع 


سازد ولى اين دلهاى بيمار از يذيرش آنء امتناع مى كنند. 
سورة الشعراء(72): آية "٠1‏ ..... ص : .٠ع‏ 


(آيه -00١‏ لذا مىفرمايد: با اين حال اين قوم لجوج «به آن ايمان نمىآورندء تا عذاب دردناك را با جشم خود ببينند» (لا 


يُؤْمِنُونَ به حَنَّى يَرَوًا الْعَذَابَ الْأَلِيم). 


سورة الشعراء(2١):‏ آية ١17‏ ..... ص : 6٠٠‏ 


كيه ساك ري نيه ساد ريق ناعنك الف :ا كبات ومط وو شافك رفو رسال كو نيلربو ددا وق اتالشاقىا 
فرو كيردا مهم بعت وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ). 

بدون شكك منظور ازاين عذاب الهى كه آنها را ناكهانى فرو مى كيرد» عذابهاى دنيا و بلاهاى نابود كننده و مجازات 
«استيصال)» است. 


سورة الشعراء(12): آية 7 6 ص :وو 


كبو 64#)ح لذأ بهدنبال ان ف فرمايك: هن اوم خال انها يخود فى انيد واو كدلشته فشكن خرة يكيمان: و از ابنده وتحفيا كك 
خويش سخت نككران مى شوند و«مى كويند: آيا به ما مهلت داده مىشود» تا ايمان بياوريم و كذشته خراب خود را آباد 


سازيم؟! (فَيقُونُوا هَلْ نحن مُنْطَرُونَ). اما اين تقاضا ه ركز يذيرفته نخواهد شد. 
سورة الشعراء(72): آية 705 ..... ص : ٠٠‏ 


(آيه -)7١‏ تهمتى ديكر بر قرآن! از آنجا كه آيات كذشته با اين جمله ختم شد كه مجرمان و كنهكاران» بعد از مشاهده 
عدّاب الهى و هتكامى كه در آستانه مركك قرار مى كيرنذه تقاضائ مهلت وباز كشت يراى خبران م ى كتنئذء در اينجا از دو راه 
به آنها ياسخ مى كويد. 

تطيق إن 8ن نايا انها عجلهى كين ( فعذاها مجر 


سورة الشعراء(2١):‏ آية م" 6 ص :و.© 


(آيه -)١‏ ديككر اين كه: «به ما خبر ده؛ اكر (باز هم) ساليانى آنها را ازاين زندكى بهرهمند سازيم» ... (أ قَرَأَئْتَ إِنْ مَتَعْناهُمْ 


سِنينٌ). 
سورةٌ الشعراء(2؟): آية 7٠١8‏ ...ا ص 5 +26 
(آيه 06 (اسيس عذابى كه به آنها وعده داده شده به سراغشان بيايد) .. 


(ثُم جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ). 


بر كزيدة تفسير نمونه» ج07 ص: ا.ءع 
سورة الشعراء(2؟): آية /ا١٠7‏ ..... ص : 6٠1‏ 


(آيه 0701 «اين تمتع و بهره كيرى از دنيا براى آنها سودى نخواهد داشت» (ما أغنى عَنّْهُمْ ما كانّوا يُمَنُعُونَ). 
به فرض كه به آنها مهلت جديدى داده شود- كه بعد از اتمام حجت داده نخواهد شد- آيا كارى جز تمتع و بهره كيرى بيشتر 
از مواهب مادى خواهند داشت؟ 


آيا آنها به جبران كذشته خواهند يرداخت؟ مسلما نه. 


سورة الشعراء(2؟): آية 7١4‏ ..... ص : 6٠1‏ 


(آيه 008- در اينجا سؤال يا سؤالهايى يبش مىآيد و آن اين كه: اصولا با توجه به علم خداوند به آينده هر قوم و كروه جه 
نيازى به مهلت است؟ 

به علاوه با اين كه امتهاى كذشته بى در يى به تكذيب انبيا برخاستند» جرا باز يبامبران يشت سر هم مىآيند و انذار و تبليغ 
مى كنند؟ 

قرآن در ياسخ مىكويد: اين سنت ما است كه «ما هيج شهر و ديارى را هلاكك نكرديم مككر اين كه انذار كنندكانى براى آنها 
بودا و ييامبرانى به اتمام حجت و موعظه و اندرز كافى برخاستند (وَ ما هلكا مِنْ قَويَة إِنَالَها مُْذِرُونَ). 


سورة الشعراء(2؟): آية 7١9‏ ..... ص : 6٠1‏ 


(7 كاك ونا مم لكر شوقن ويدار كردتدع و امكاة يراق بار كفك داشعه باشند (ذ كرى): 
واكر بدون اتمام حجتء بوسيله بيم دهند كان الهى و بيدار باش رسولان يروردكارء آنها را مجازات مى كرديمء ظلم بود در 
عالى كهانااهركز مشتكار لود ييوو اعلاظلم بو شع شابيفة ها نيت :زوها كنا ظالسة): 
اين ظلم است كه كروهى غير ظالم را هلاكك كنيمء و يا ظالمان را بدون اتمام حجت كافى. 


سورةٌ الشعراء(72): آيةَ 7١١‏ ..... ص : 6٠1‏ 


(آيه -)07٠١‏ سيس به ياسخ يكى ديكر از بهانههاء يا تهمتهاى نارواى دشمنان قرآن مى يردازد كه مى كفتند: محمد صلَى الله 
عليه و آله با فردى از جنٌ! مربوط استء واواين آيات را تعليمش مىدهد! در حالى كه قرآن تأكيد مى كند اين آيات از سوى 
برورد كار جهانيان نازل شده است. 

در اينجا اضافه مى كند: «شياطين و جنيان اين آيات را نازل نكردند» (وَ ما تَتزَّلَتْ به الشّياطِينٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 5807 
سورة الشعراء(72): آيةَ 7١١‏ ..... ص : 6017 


(آيه -)11١‏ سيس به بيان ياسخ اين تهمت واهى دشمنان يرداخته» مى كويد: 

«و براى جنيان و شياطين؛ ه ركز سزاوار نيست» كه جنين كتابى را نازل كنند (وَ ما يَنْبِفَى لَهُمْ). 

عق محتواق اين كناب يزوكك كه در مسير دق وذعوت يداباكن وغدالت و كثواونفى عر كونه شرك است:ه خويى نان 
مىدهد كه با افكار شيطانى و القائات شياطين هيج كونه شباهت ندارد. 

به علاوه «آنها توانايى (بر جنين كارى) ندارند) (وَ ما يَسْتَطيعُونَ). 

اكر آنها جنين قدرتى مىداشتند بايد ساير كسانى كه در محيط نزول قرآن- همانند كاهنان به اعتقاد مشركان- با شياطين 


مربوظ بودتك بتوائتق همائتك ثرا بياؤوثد» بااايق كه همكى غاجر ماتدتد. 


سورة الشعراء(2؟): آية 7117 ..... ص : 6٠7‏ 


د سلفوه اكاشكاق خره ترك رونك كديعل :از كوله ماش سان اللداعلدي السواظ الى كديا انهادر 


ارتباط بودند از اخبار آسمانها قطع شد «و آنها از شنيدن (اخبار آسمان) معزول و بر كنارند) (إِنّهُمْ عَن الصَمْع لَمَعْرُولُونَ). 
سورة الشعراء(7528): آية 711 ..... ص : 6٠7‏ 


(آيه 007 اقوام نزديكت را به اسلام دعوت كن: در تعقيب بحثهايى كه در آيات كذشته در زمينه موضع كيريهاى مشركان 
در برابر اسلام و قرآن آمدء خداوند در اينجا برنامه و خط مشى بيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله را در ضمن بيان بنج دستورء 
در مقابل آنان مشخص مى كند. 

قبل از هر جيزه شخص بيامبر را دعوت به اعتقاد هر جه راسختر به توحيد م ى كند توحيدى كه ريشه و اساس دعوت همه 
بيامبران را تشكيل مىدهدء مى كويد: «هيج معبودى را با خداوند مخوان كه از معذّبين خواهى بودا! (قلا تَدْحٌ مَمْ الله إلهاً آحَرَ 
ككون هم المعدبيق): 


سورةٌ الشعراء(7528): آية 16" ..... ص : ©٠7‏ 


(آيه -)5١*‏ سيس به مرحلداى فراتر از آن يرداخته» جنين دستور مى دهد: 

«و خويشاوندان نزديكت را انذار كن» واز شرك و مخالفت فرمان يرورد كار بترسان (وَ أَنْذْوُ عَشِيرَئَك الَْرَيينَّ). 
بدون شكك براى دست زدن به يكك برنامه انقلابى كسترده بايد از حلقههاى بر كزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 507 
كوجكتر و فشردهتر شروع كرد. 


سورة الشعراء(2؟3): آيهَ 714 ..... ص : ©6٠17‏ 


(آيه 118)- در مرحله سوم دايره وسيعترى مورد توجه قرار كرفته» مىفرمايد: 
«و بال و ير خود را براى مؤمنانى كه از تو ييروى مى كنند بككستر) (وَ اخفض جناحك لِمَن اتبعكك مِنّ الْمَؤْمِنِينَ). 


سورةٌ الشعراء(2؟3): آيهَ 7١8‏ ..... ص : ".© 


(فإن عضو كم نكتل إلى ترس يوقا تفعلوة). 


سورة الشعراء(328): آية 7١1/‏ ..... ص : .© 


(آيه 31؟)- سر انجام در ينجمين دستور براى تكميل برنامههاى كذشته به بيامبر صلى الله عليه و آله جنين مى كويد: «و بر 


خداوند عزيز و رحيم توكل نما؛ (وَّ نوكل عَلى العَزيز الرّحيم). 


اين مخالفتها هر كز تو را دلسرد نكند و كمى دوستان و ييروان در عزم آهنين تواثر نككذارد» تو تنها نيستى» تكي هككاهت 
خداوندى است شكستنايذير و بسيار رحيم و مهربان. 


سورة الشعراء(2؟): آية 714 ..... ص : 61 
(آيه 118)- «همان خدايى كه تو را به هنكامى كه بر مىخيزى مىبيند) (الَذِى يراك حِينَ تَقُوم) 
سورة الشعراء(28؟): آية 719 ..... ص : 6+1 
(آيه 114)- هو حركت تو را در ميان سجده كنند كان مشاهده مى كند (و تقب فى الصَاجَدِينَ). 
سورة الشعراء(12): آية 731٠١‏ ..... ص : "601 


اشاره 


(لوذء لاك ارق اورسك داف شور او اداناه زه هُوَ السّمِيعٌ اللي 
و به اين ترتيب بعد از توصيف خداوند به عزيز و رحيم؛ سه وصف ديككر كه اميد بخش تر است در اين آيات آمده است: 
خدايى كه زحمات بيامبر صلى الله عليه و آله را مىبيند» و از قيام و سجده و حركت و سكون او با خبر است. خدايى كه 


صداى او را مىشنود. و خدايى كه از خواستهدها و نيازهاى او آ كاه است. 
انذار بستكان نزديك (حديث يوم الذار): ..... ص : “6.1 


بر اساس آنجه در تواريخ اسلامى آمده بيامبر صلى الله عليه و آله در سال سوم بعثت مأمور ابلاغ اين دعوت شد بستكان 
نزديكش را به خانه ابو طالب دعوت كرد, آنها در آن روز حدود جهل نفر بودند» بعد بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 50 
از صرف غذا جنين فرمود: «... من خير دنيا و آخرت را براى شما آوردهام» و خداوند به من دستور داده است كه شما را دعوت 
به اين آيين كنم كداميك از شما مرا در اين كار يارى خواهد كردء تا برادر من و وصى و جانشين من باشد؟ 

جمعيت همككى سر باز زدند جز على عليه السّلام كه از همه كوجكتر بود برخاست و عرض كرد: اى بيامبر خدا! من در اين راه 
يار و ياور توام. 

بيامبر صلَى الله عليه و آله دست بر كردن على عليه السّدلام نهاد و فرمود: «اين برادر و وصى و جانشين من در ميان شماست. 


سخن او را بشنويد و فرمانش را اطاعت كنيد). 
سورة الشعراء(2؟7): آية 711 ..... ص : 6٠5‏ 


(آيه الالكدر اتجاباز مك بموحف نات كبا مراكرة تمت دشسداة به باقير على اللاعلية وال فوئارة ابه كدقرآاة 


القائات شياطين است باز مى كردد و با بيانى رسا و كوبنده مجددا به آنها ياسخ مىدهد. 
مى كويد: «آيا به شما خبر بدهم شياطين بر جه كسى نازل مى شوند!؟! (هَلُ أَتُْكُمْ عَلى مَنْ تتزّل الشّياطِينٌُ). 


سورة الشعراء(7528): آية 777 ..... ص : 6٠5‏ 
(كيه اس واتها بعر وروغكرئ كنيكار فازل ع كره ند ة (تترل على كل َف 0 
سورة الشعراء(2؟): آية 71717 ..... ص : ©6016 


(آيه 777)- «شياطين آنجه را مى شنوند (توأم با دروغهاى :بسيار به دوستان خود) القاء م ى كنتد.و اكثرشان دروغكو هسسد) 
(يلْقُونَ المع وَ أَكُترْهُمْ كاذْبُونَ). 

كوتاه سخن اين كه القائات شيطانى» نشانههاى روشنى دارد كه با آن نشانهها مىتوان آن را باز شناخت» شيطان وجودى است 
ويرانكر و موذى و مخرب و القائات او در مسير فساد و تخريب است و مشتريان او دروغكويان كنهكارند» هيج يكك از اين 
امور بر قرآن و آورنده آن تطبيق نمى كندء و كمترين شباهتى با آن ندارد. 


سورة الشعراء(32): آيهَ 776 ..... ص : ©6٠15‏ 


(آيه 77)- دراين آيه به ياسخ يكى ديكر از تهمتهاى كفار به ييامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله كه او را شاعر مى خواندند 
مىيردازد. 

مى كويد: خط مشى ييامبر از خط شعرا جداست,ء شعرا در عالم خيال و يندار حركت مى كنند و او در عالمى مملو از واقع بينى 
براى نظام بخشيدن به جهان انسانى. ب ركزيده تفسير نمونه» ج2 ص: 00 

شعرا غالبا طالب عيش و نوشندء و در بند زلف و خال يار- مخصوصا شاعرانى كه در آن عصر و در محيط حجاز مىزيستند 
جنانكه از نمونه اشعارشان ييداست. 


و به هميق دليل «شعرا (كسائى هستقد كه) كفراهان از آنها ببروى م كتهده (و الشغراة بهم الْعاووة). 
سورةٌ الشعراء(72): آيةُ 774 ..... ص : 8 


(آيه 118)- سيس به دتبال آن اين جمله را اضافه مىكند: «آيا نديدى كه آنها در هر وادى سر كردانتد»؟! (أ لَمْ كز أَنْهُمْ فى 
كل زا ل تقر 

آنها غرق ندارها وعشبيهات شاعرانه خو يقسد» حى متكانى كه قافيدها آنها زابه ابن سحت و أزسمتة بكشاندة ذو هر وادى 
سر كردان مى شوند. 

هنكامى كه از كسى راضى و خشنود شوند او را با مدايح خود به اوج آسمانها مىبرند. هر جند شيطان لعينى باشد! و هنكامى 
كه از كسى برنجند جنان به هجو او مىيردازند كه كُويى مىخواهند او را به اسفل السافلين بكشانند» هر جند موجودى 
أسماق و ياكك اشن 


سورة الشعراء(7528): آية 712 ..... ص : ©٠8‏ 


(كه لاد به علذوه شاغرات معم لآ هردان رزعتد نه جسكاوران رزم» اهل سخنند نه عملء لذا در اين آيه اضافه مى كند: «و (آيا 
نسو يق :4ه الباسيشاق ع كرينه كسمل شح تله 14113 بكر ار ذنها لكاو 

اما بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله سر تايا عمل استء و حتى دشمنان او وى را به عزم راسخ و استقامت عجيبش و اهميت 
دادن به جنبههاى عملى مسائل مىستايند شاعر كجا و ييامبر اسلام كجا؟ 


سورةٌ الشعراء(72): آيةَ /71" ..... ص : 5٠8‏ 


(آيه 17)- ولى از آنجا كه در ميان شاعران افراد ياكك و هدفدارى بيدا مىشوند كه اهل عمل و حقيقتند» و دعوت كننده به 
راستى و ياكى- هر جند از اين قماش شاعران در آن محيط كمتر يافت مى شد- قرآن براى اين كه حق اين هنرمندان با ايمان و 
تلاشكران صادقء ضايع نكردد؛ با يك استثنا صف آنها را از ديكران جدا كرده؛ مى كويد: «مككر كسانى كه ايمان آورده و 
عمل صالح انجام دادهاند) (إنَا الذيك [كوا واغملر] اله الخاكاء ب كريد سيو شرم لمعه 

شاعرانى كه هدف آنها تنها شعر نيستء بلكه در شعرء هدفهاى الهى انسانى مىجويند» شاعرانى كه غرق در اشعار نمىشوند و 
غافل از خداء بلكه «خدا را بسيار ياد مى كنند» و اشعارشان مردم ريه ياد نخدا وام دار (وَ ذ كدوا الله كثيراً). 

«و به هنككامى كه مورد ستم قرار مى كيرند (از اين ذوق خويش) براى دفاع از خويشتن (و مؤمنان) به يا مى خيزند» (وَ انْنَصَِ رُوا 
مِنْ بَعْدٍ ما ظَلِمُوا). 

وبه اين ترتيب جهار صفت براى اين شاعران با هدف بيان كرده: «ايمان»» «(عمل صالح) «بسيار به ياد خدا بودن) و «در برابر 
ستمها به يا خواستن و از نيروى شعر براى دفع آن كمكك كرفتن). 

وأو الشاكة يفي آنانت اب شوره دلدارف نه سامير صلى الله علو آله و موسا اند كك ا قبرؤزادن رار ارو تاق انمق 
ونيزاز آنجا كه بسيارى از آيات اين سوره در مقام دفاع از ييامبر صِلَى اللّه عليه و آله در برابر تهمتهاى ناروا نازل شده» سوره 
را با يك جمله بر معنى و تهديدآميز به اين دشمنان لجوج يايان داده» مى كويد: «آنها كه ستم كردند به زودى مىدانند كه 
بازكشتشان به كجاست» و سر نوشتشان جكونه است! (وَ سَتِعْلُمُ الّذِينَ ظَلْمُوا أىّ مُنْقَلَبِ يَنْقَبُونَ). 

«يايان سوره شعراء) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: لاع 
سوره ذمل [/1؟] ..... ص : 5٠1/‏ 
اشاره 


3 


اين سوره در «مكه) نازل شده. و "97 آيه است 


محتواى سوره: ع اص : 6017© 


محتواى اين سوره از نظر كلى همان محتواى سورههاى مكى استء از نظر اعتقادى بيشتر روى مبدء و معاد تكيه مى كند. 

واز نظر مسائل عملى و اخلاقى» بخش قابل ملاحظهاى از سر كذشت ينج بيامبر بزركك الهىء و مبارزات آنها با اقوام منحرف 
بحث م كندء تا هم دلدارى و تسلّى خاطر براى مؤمنانى باشد كه مخصوصا در آن روز در مكه در اقليت شديد قرار داشتند» و 
هم هشدارى باشد براى مش ركان لجوج و بيدادكر. 

يكى از امتيازات اين سوره بيان بخش مهمى از داستان «سليمان» و «ملكه سبأ» و جكونكى ايمان آوردن او به توحيد. و سخن 
كفتن يرند كانى» همجون هدهدء و حشراتى همجون مورجه. با سليمان است. 

اين سوره به خاطر همين معنى» سوره «نمل) (مورجه) ناميده شده.؛ و عجب اين كه در بعضى از روايات به نام سوره سليمان 
مده اسث. 

ضمنا اين سوره از علم بىيايان يرورد كار و نظارت او بر همه جيز در عالم هستى, و حاكميت او در ميان بندكان سخن 
مى كويد 

اين سوره با «بشارت» شروع مىشود. و با «تهديد) يايان مىيابد» بشارتى كه قرآن براى مؤمنان آورده. و تهديد به اين كه 
خداوثل از اغمال شما بنذ كان غافل لبست: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: م 
فضيلت تلاوت سورهة: هوووه. ص: 4 


در حديثى از ييامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و آله جنين آمده است: «هر كس سوره طس سليمان (سوره نمل) را بخواند 
خداوند به تعداد كسانى كه سليمان را تصديق و يا تكذيب كردند» و همجنين هود و شعيب و صالح و ابراهيم راء ده حسنه به 
او مىدهدء و به هنكام رستاخيز كه از قبرش بيرون مىآيدء نداى لا اله الَا الله سر مى دهد». 


بشم اللَِّ رمن الرّحِيم به نام خداوند بخد: ووكفاشكر 
سورة النمل(/71): آية ١‏ ..... ص : 6٠4‏ 


( ابه -)١‏ قرآن از سوى حكيم دانايى است: باز در آغاز اين سوره به «حروف مقطفوثر اكير خوره مى كنيم «طاء سين» 
(طلين). 

با توجه به اين كه بلا فاصله بعد از آن از عظمت قرآن سخن مى كويد به نظر مىرسد كه يكى از اسرار آن اين باشد كه اين 
كتاب بزركك و آيات مبين از حروف ساده الفبا تشكيل يافته» و زيبنده ستايشء آن آفريد كارى است كه جنين اثر بديعى رااز 
جنان مواد سادهاى به وجود آورده. 


ميس فين اقزايد الى آباث قر نو كنات نين سقو اتلك راك الذه انيز كتاب قين). 
سورةٌ النمل(/91): يه 7 ..... ص : 6.4 


(آيه ؟)- در اين آيه دو توصيف ديكر براى قرآن بيان شده: قرآنى كه «مايه هدايت» و وسيله بشارت براى مؤمنان است» (هدىٌ 


و تخرص انمز مقا 


جرا كه تا مرحلهاى از تقوا و تسليم و ايمان به واقعيتها در دل انسان نباشد به دنبال حق نمىرود. 
سورة النمل(/1؟): آية " ..... ص : 6٠4‏ 


وات رعناة كاي كد فداق راد ساس د اوقد كعدوا داتس كنع ويه اخرض يتين دازيد (الدين تفقو القلوة 3 
يُؤْنُونَ الرّكاةً وَ هُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقِنُونَ). 

و به اين ترتيب هم اعتقاد آنها به مبدأ و معاد محكم استء و هم ييوندشان با خحدا و خلق. بنا بر اين اوصاف فوق اشارهاى به 
اعتقاد كامل و برنامه عملى جامع آنهاست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: اين 
سورةٌ النمل(/7317): آية © ..... ص : 6٠8‏ 


(آيه ع)- سيس به بيان حال كروهى كه در نقطه مقابل مؤمنان قرار دارند يرداخته و يكى از خطرناكترين حالاتشان را جنين باز 
كو مى كند: «كسانى كه ايمان به آخرت ندارند اعمال سوئشان را براى آنها زينت مىدهيم يس در طريق زندكى حيران و سر 
كردان مى شوند» (إِنَّ الذي لاي موة بالآخرَة بن لع أغمالهخ فَهُعْ يَغمهُوة). 

آلودكى در نظر آنها ياكى» زشتيها نزد آنها زيباء يستيها افتخار» و بد بختيها و سيه روزيها سعادت و بيروزى محسوب مى شود. 
اين دك ركونى ارزشهاء و به هم ريختن معيارها در نظر انسانء» كه نتيجهداش سر كردان شدن در بيراهههاى زندكى است از 


بدترين حالاتى مىباشد كه به يكك انسان دست مىدهد. 


سورة النمل(/71): آيةَ 0 ..... ص : 6٠4‏ 


(آيه ه)- سيس به نتيجه «تزيين اعمال» يرداخته و سر انجام كار جنين كسانى را اين كونه بيان مى كند: «آنها كسانى هستند كه 
علا ول الو لقيلدو دره فا كك دارزك) (اذلتكف الذي لَهُعْ سُوءٌ الذاب). 

در دنيا سر كردان و مأيوس و يريشان خواهند بود» ودر آخرت كرفتار مجازاتى هولناك. 

او آنها در آخخرث زبانكارترين مردمند» (وَ مع فى الْآخرَة هم الأَحْصَرُوةٌ). 

جه زيانى از اين بالاتر كه انسان اعمال زشتش را زيبا ببيند و تمام نيروى خود را براى آن به كار كيرد اما سر انجام ببيند جز 


بد بختى و سيه روزى به بار نياورده است. 
سورة النمل(/71): آيهَ ع ..... ص : 6٠4‏ 


(آيه ©)- و دراين آيه به عنوان تكميلى بر اشارات كذشته در زمينه عظمت محتواى قرآنء و مقدمهاى براى داستانهاى انبيا كه 
بلا فاصله بعد از آن شروع مىشود مىفرمايد: «بطور مسلم اين قرآن از سوى حكيم دانايى بر تو القا مىشود) (وَ إِنَك لتَلْمَى 
الْقَوْآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَلِيم). 


كر جه ١احكيما‏ و «عليم) هر دو اشاره به دانايى يرورد كار استء ولى «عليم) از آكَاهى بىيايان خدا خبر مىدهد؛ و ١احكيما‏ از 


حساب و هدفى كه در ايجاد اين بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 5٠١‏ 


سورةٌ النمل(/717): آيةَ / ..... ص : 61١‏ 


(آيه )- موسى اينجا به اميد قبسى مىآيد! جنانكه كفتيم در اين سوره؛ بعد از بيان اهميت قرآن» كوشهاى از سر ككذشت ينج 
تن از ييامبران بزركك و قوم آنها به ميان آمده استء و وعده ييروزى مؤمنان و مجازات كافران در آنها به روشنى باز كو شده. 
نخست از بيامبر اولوا العزم موسى (ع) شروع مى كند و مستقيما به سراغ لحظهاى كه نخستين جرقه وحى در دل او درخشيد. و 
با بيام و سخن الهى آشنا شدء مىرودء و مى كويد: به خاطر بياور «هنكامى را كه موسى به خانواده خود كفت: من آتشى از 
دور ديدم)! (إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إنَى آنَسْتٌ ناراً). 

همين جا توقف كنيد «من به زودى خبر از آن براى شما مىآورم ويا شعلهاى از آتشء تا كرم شويدا ايك مِنْها حبر أ 
واين در همان شبى بود كه با همسرش دختر شعيب در طريق مصر در بيابانى تاريكك و ظلمانى كرفتار آمد, راه را كم كرد» و 
در همين حال درد وضع حمل به همسرش دست دادء موسى احساس نياز شديدى به افروختن آتش و استفاده از كرماى آن 
مىكرد» همين كه شعله آتش را از دور ديد خوشحال شدء و آن را دليل بر وجود انسان يا انسانهايى كرفت» و كفت مىرومء 


يا براى شما خبرى مىآورم ويا شعله آتشى كه با آن كرم شويد. 
سورة النمل(/717): آية 4 ..... ص : 61١‏ 


(آيه )موسي خخانوادهائن رادز حسانيها كذاشث ويه أن سو كه اتش 5يده بوده حركت كرد فس هكاى كه نزد اتش 
رسيدء ندايى برخاست كه: مباركك باد آن كس كه در آتش استء و كسى كه در اطراف آن استء و منزه است خداوندى كه 
برورد كار عالميان است» (قَلَمَا جاءها نُودِىَ أَنْ بُوركك مَنْ فى الثّار وَ مَنْ حَوْلَها وَ سبِحانَ الله رَبٌ الْعالَمِينَ). 

منظور از كسى كه در آتش است موسى (ع) بوده كه به آن شعله آتش كه از ميان درخت سبز نمايان شده بوده» آنقدر 
نزديكك كرديده كه كويى در درون آن قرار بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5١١‏ 

داشتء و منظور از كسى كه اطراف آن قرار دارد فرشتكان مقرب يرورد كار است كه در آن لحظه خاص» آن سر زمين مقدس 
را احاطه كرده بودند. 


ويااين كه به عكس منظور از كسانى كه در آتشند فرشتكان الهى مى باشند و كسى كه در كرد آن قرار دارد موسى (ع). 
سورة النمل(/71): آية 9 ..... ص : 611 


(آيه 9)- بار ديكر ندايى برخاست و موسى را مخاطب ساخته» كفت: 
«اى موسى! من خداوند عزيز و حكيمم) (يا مُوسى إِنَّهُ أنا الله الْعَزيرُ الْحَكيم). 


سكن مى كويد له عله تش با ورخت خداوندى كه (شكست:ابدير) وا اماحي حكمت وا تديير) است:. 


سورة النمل(/71): آية ٠١‏ ..... ص : 611 


(آيه -٠١‏ از آنجا كه مأموريت رسالت آن هم در برابر ظالم و جتبارى همجون فرعون نياز به قدرت و قوت ظاهرى و باطنى و 
سند حقانيت ميحكم ذارده در اينجا به موسى (ع) دستور داده شد «وعصايت را ييفكن) (وَ لق خصاك). 

موسى عصاى خود را افكندء ناكاه تبديل به مار عظيمى شد «هنكامى كه موسى نظر به آن افكندء ديد با سرعت همجون 
مارهاى كوجكك به هر سو مىدود و حركت مى كند (ترسيد و) به عقب بركشت و حتى يشت سر خود را نككاه نكرد» (قلَمًا 
اماق كا يشان دن مُدْبراً وَ لع يُعَقَّثْ). 

در اينجا بار ديكر به موسى خطاب شد: «اى موسى! نترس كه رسولان در نزد من ترس و وحشتى ندارند» (يا مُوسى لا تَحَفْ 
إِنّى لا يَخافٌ لَدَىٌ الْمَْصَلُونَ). 


يعنى اى موسى! تو در حضور يرورد كار بزركك هستى» و حضور او ملازم با امنيت مطلق است! 
سورة النمل (91): ية 11 ..... ص : 611 


(40 01ت امانعن إرن آنه اسطنابى براق عحملة إلى لذ تحال لدي الموك ليان كردم فى كريدامك كدى كه سك "كلد 
سيس (در مقام توبه و جبران بر آيد و) بدى را تبديل به نيكى كند كه من غفور و رحيمم)» توبه اورا مىيذيرم و به او نيز 
امنيت مى بخشم (إِلَا مَنْ ظَلَمْ ثم بَدَّلَ شنا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنَى غَفُورٌ رَحِيمٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 517 
سورة النمل(/71): آآية 1 ..... ص : 5117 


(آيه -)١‏ سيس دومين معجزه موسى (ع2 را به او ارائه كرد» فرمود: 

«و دستت را در كريبانت داخل كن هنكّامى كه خارج مىشود» سفيد و درخشنده است بى آنكه عيبى در آنء باشد) (وَ 0 
يعنى اين سفيدى ناشى از بيمارى «برص» نيستء بلكه نورانيت و درخشندكَى و سفيدى جالبى است كه خود بيانكر وجود يكك 
نحن وام حار ضادتك اس 

باز براى اين كه به موسى (ع) لطف بيشترى كند و به منحرفان امكان بيشترى براى هدايت دهدء مى كويد: معجزات تو منحصر 
به اين دو نيستء بلكه اين دو معجزه «در زمره معجزات نهكانهاى است كه تو با آنها بسوى فرعون و قومش فرستاده مى شوى 
آنان قومى فاسد و طغيانكرند» و نياز به راهنمايى دارند» مجهز به معجزات بزركك فراوان (فى تشع آياتٍ إلى فَوْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ 
نهم كانُوا قَؤْماً فاسِقِينَ). ْ 


از ظاهر اين آيه جنين استفاده مىشود كه اين دو معجزه جزء نه معجزه معروف موسى بوده است نه اضافه بر آن. 
سورةٌ النمل (/91): آية "15 ..... ص : 17 


(آيه 1)- بالاخره موسى (ع) با قويترين سلاح معجزه. مسلح شدء و به سراغ فرعون و فرعونيان آمد و آنها را به سوى آيين 


حق دعوت كرد قرآن در اين آيه مى كويد: «هنكامى كه آيات روضنى بخش ما به سراغ آنان آمد كفتند: ين سحر آشكارى 
است» (قَلَمَا جاءَنَهُمْ أناثنا مُبِصِرَةٌ قالوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌْ). 
و مىدانيم اين تهمت تنها در مورد موسى (ع) نبود» بلكه متعصبان لجوج براى توجيه مخالفتهاى خود با انبيا تهمت سحر را 


مطرح مى نمودنك. 
سورة النمل (/71): آية 1 ..... ص : 6117 


(آيه -)١*‏ جالب اين كه در اين آيه قرآن اضافه م ىكند: اين اتهامات به خاطر آن نبود كه راستى در شكك و ترديد باشند» 
بلكه آنها «معجزات را از روى ظلم و برترى جويى انكار كردند» در حالى كه در دل به آن يقين و اطمينان داشتند» (وَ جَحَدُوا 
بها و استيقتثها أنْقْمَهُع ظلْماً وَعُلَوً. ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 517 

از اين تعبير به خوبى استفاده مىشود كه ايمان واقعيتى غير از علم و يقين دارد» و ممكن است كفر از روى جحود و انكار در 
عين علم و كاش سر تله 

در يايان آيه به عنوان يكك درس عبرت با يكك جمله كوتاه و بسيار ير معنى به سر انجام شوم فرعونيان و غرق و نابودى آنها 
اشاره كرده؛ مى كو يد: 

ايس بنكر سر انجام تبهكاران و مفسدان جكونه بود/؟ (فَانْظِ كيف كانّ عاقِبة الْمُفْسِدِينَ). 


سورةٌ النمل(/1؟): آية 10 ..... ص : "611 


(آيه -)١6‏ حكومت داود و سليمان: به دنبال نقل كوشهاى از داستان موسى (ع) به بحث ييرامون دو تن ديكر از بيامبران 
بز ركك الهى. «داود» و «سليمان» مىيردازد» كه اينها نيز از ييامبران بنى اسرائيل بودند» و تفاوتى كه تاريخ آنها با تواريخ 
ييامبران ديكر دارد اين است كه اينها بر اثر آمادكى محيط فكرى و اجتماعى بنى اسرائيل توفيق يافتند دست به تأسيس 
حكوهة عظيسى بزلتل» و آيين الهى ويا استفاده از فروى حكودت» كندرشن دهنده لذااز لحن سر كذشت بباميزان ديكر كه 
با مخالفت شديد قوم خود رو برو مىشدند در اينجا خبرى نيست. 

جالب اين كه قرآن سخن را از مسأله «موهبت علم» كه زير بناى يكك حكومت صالح و نيرومند است شروع كرده؛ مى كويد: «و 
ما به داود و سليمان علم قابل ملاحظهاى بخشيديم» (وَ لَقَدْ آتَينا داوٌدَ وَ سُلَيِمِانَ عِلماً). 

روشن است كه «علم» در اينجا معنى كسترده و وسيعى دارد كه علم توحيد و اعتقادات مذهبى و قوانين دينى» و همجنين علم 
قضاوت,. و تمام علومى را كه براى تشكيل جنان حكومت وسيع و نيرومندى لازم بوده است در بر مى كيرد. 

و به دنبال اين جمله از زبان داود و سليمان جنين نقل مى كند: «و آنها كفتند: 

حنة وسطايشن نامحد اوتفق اسيك كه هارا مر :سيوف إن كذاكانه ميقن ب ررض معتعيدة (اقالة القند الداا للدي لتاقل 
كتير ون عادو التؤينين). 

جالب اين كه بلا فاصله بعد از بيان موهبت بزركك «علم)» سخن از «شكر) به ميان آمده؛ تا روشن شود هر نعمتى را شكرى 
لازم استء و حقيقت شكر آن است كه از آن نعمت در همان راهى كه براى آن آفريده شده است استفاده شود واين دو 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: علاع 


بيامبر بزركك از نعمت علمشان در نظام بخشيدن به يكك حكومت الهى حد اكثر بهره را كرفتند. 
سورة النمل(/71): آيةَ 18 ..... ص : 61 


(آيه -)١8‏ در اين آيه نخست اشاره به ارث بردن سليمان از يدرش داود كرده. فى كواندة #جليمنان وارث داود شد» (وَ وَرتَ 
فانهان هذ )وهم نواهيه اونا نه اريت درف 

سبس قرآن مىافزايد: «سليمان كفت: اى مردم! به ما سخن كفتن برندكان تعليم شده (وَ قالَ يا أَيّهَا اناس عُلّمْنا مَنْطقّ الطير). 
دوا مه مويه ماداده قله ابتك وو از فضيات المكارى ايتم و اوقا فق كل شين هذا لهو النضل القية). 

يعنى تمام وسائلى را كه از نظر معنوى و مادى براى تشكيل اين حكومت الهى لازم است به ما داده شده است. 


سورةٌ النمل (/91): آية /11 ..... ص : 61 


(آيه 17)- سليمان در وادى مورجكان! از آيات اين سوره. و همجنين از آيات سوره سبأ به خوبى استفاده مىشود كه داستان 
حكومت حضرت سليمان جنبه عادى نداشتء بلكه توأم با خارق عادات و معجزات مختلفى بود. 

در حقيقت خداوند قدرت خود را در ظاهر ساختن اين حكومت عظيم و قوايى كه مسخر آن بود نشان داد. 

نخست مى كويد: الشكريان سليمان از جنّ و انس و يرندكان نزد او جمع شدند (وَ حَيِدرَ لَِلَيِمِانَ جُنُودُةُ مِنَ الْجنَّ وَ الْإِنْس و 


3 


الطير). 


ص 


آنقدر زياد بودند كه «بايد توقف مىكردند تا به هم ملحق شوند» (فَهُمْ يُورَعُونَ). 
سورة النمل (/91): آآية 14 ..... ص : 1 


(آيه 18)- به هر حال» سليمان با اين لشكر عظيم حركت كرد انا به سر زمين مورجككان رسيدند» (عبّى إذا أَنَوا على واد 
التَمْل). 

در اينجا «مورجداى (از مورحِكّانء همنوعان خود را مخاطب ساخت و) كفت: اى مورحِكان! داخل لانهدهاى خود شويد تا 
علماة و لسكريافسى شهارا بامسال ددر عا كاتس فيمنم! ل(قالك تملة يا أبها اقدل لخر سيا فكو اير كزين سير 
نمونه» ج"0 ص: 610 

لا بخطعئ: سُلَيِمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ). 


سورة النمل(71): آية 15 ..... ص : 618 


(آيه 18)- «سليمان از شنيدن اين سخن مورجه تبسم كرد و خنديد (قَتْبِسَّم ضاحكاً مِنْ قَولها). 

در اينجا سليمان رو به د ركاه خدا كرد و جند تقاضا نمود. 

نخست اين كه: «عرضه داشت: يرورد كارا! راه و رسم شكر نعمتهايى را كه بر من و يدر و مادرم ارزانى داشتهاى به من الهام 
فرما» (وَ قال دك أذز عق أن أشكو يفتك لبن نندت علق وغل والدة): 


تا بتوانم با بسيج همه نيروهايم اين همه نعمتهاى عظيم را در راهى كه تو فرمان دادهاى و مايه خشنودى توست به كار كيرم و 
از مسير حق منحرف نككردم. 

ديكر اين كه مرا موفق دار «تا عمل صالحى به جاى آورم كه تواز آن خشنود مىشوى') لو أن عمل العا اه 

و بالاخره سومين تقاضايش اين بود كه عرضه داشت: يروردكارا! «مرا به رحمتت در زمره بندكان صالحت داخل كردان» (و 
أَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِك فى عِبادٍك الصَالِحِينَ). 

يعنى هدف نهايى به دست آوردن قدرت,ء انجام عمل صالح است و عمل صالح نيز مقدمهاى است براى جلب خشنودى و 


رضاى خدا كه هدف نهايى است. 
سورة النمل(/1١):‏ آيةَ "١‏ ..... ص : 618 


(آيه 76)- داستان هدهد و ملكه سبا: در اينجا به فراز ديكرى از زند كى شكفتانكيز سليمان اشاره كرده؛ و ماجراى هدهد و 
ملكة سيا را باز كو م ى كتد, 

تخسة ى كوين: «سليمان در جستجوى آن يرنده [هدهد] بر آمد) (وَ تَفَقّدَ الطير). 

اين تعبير به وضوح بيانكّر اين حقيقت است كه او به دقت مراقب وضع كشور و اوضاع حكومت خود بود و حتى غيبت يكك 
مرغ از جشم او ينهان نمىماند! بدون شكك منظور از يرنده در اينجا همان هدهد استء جنانكه در ادامه سخنء قرآن مىافزايد» 
سليمان «كفت: مرا جه شده است كه هدهد را نمى بينم) (فَقالَ ما لى لا أرَى الْهُدْمدَ). بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 515 

ديا اين كه او از غائبان است» (أْمْ كان مِنّ الْعائبينَ). 


يعنى آيا او بدون عذر موجهى حضور ندارد و يا با عذر موجهى غيبت كرده است؟ 
سورةٌ النمل(/917): آية 1" ..... ص : 8ع 


(آيه -)7١‏ «سليمان» براى اين كه حكم غيابى نكرده باشدء و در ضمن غيبت هدهد روى بقيه يرندكان- تا جه رسد به 
انسانهايى كه يستهاى حساسى بر عهده داشتند- اثر نككذارد افزود: «من او را قطعا كيفر شديدى خواهم داد»! عد عَذَابا 
شنيدا). 

ديا او را ذبح مى كنم»! (أؤ لَأَذْيَحنهُ). 

«يا (براى غيبتش) بايد دليل روشنى به من ارائه دهد» (أو َأْتِينّى بِسَلْطانٍ من ): 

در حقيقت سليمان (ع) تهديد لازم رادر صورت ثبوت تخلف نمودء 56 نشان داد كه او حتى در برابر يرنده ضعيفى تسليم 
دليل و منطق است و هركز تكيه بر قدرت و توانائيش نمى كند. 


سورةٌ النمل(/1؟): آية !3 ..... ص : 618 


(آيه 77)- «جندان درنكك نكرد) كه هدهد آمد (تفكك غير تعبد). 
بازكشت و با صراحت به سليمان جنين ١كفت:‏ من بر جيزى آكاهى يافتم كه تو بر آن آكاهى ندارى» من از سر زمين سبا يكك 
خبر قطعى (و دست اول) براى تو آوردهام)؟ (قَقَالَ أخطتٌ بما لَمْ تحط به وَ جتتكك مِنْ سما بن يَقين). 


سورة النمل (/71): آآية 77 ..... ص : 618 


(آيه 59)- - هدهد در شرح ماجرا جنين كفت: امن امسر رين بسار عردم ١‏ ذى رادر اليا بالق كان بر آنها حكومت 
كفو نه عير رادو اخواو زد مص با عع حيس 16815 از وعلط ان ال كرسي رو رضن بول كل دي نء وَ لها 
عَوْشٌ عَظِيمٌ). 


«هدهد) با اين سه جمله تقريبا تمام مشخصات كشور سبا و طرز حكومت آن را براى سليمان باز كو كرد. 
سورة النمل(/17١):‏ آيةَ 6" ..... ص : 516 


(آيه *7)- سليمان از شنيدن اين سخن در فكر فرو رفت ولى هدهد به او مجال نداد و مطلب ديكرى بر آن افزود كفت: مسأله 
عجيب و ناراحت كنندهاى كه بر كزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: 5117 

من در آنجا ديدم اين بود كه: «مشاهده كردم آن زن و قوم و ملتش در برابر خورشيد- نه در برابر الله- سجده م ىكنند»! 
(وَجَدْنّها وَ قَوْمَها يَْجَدُونَ لِلسّمْس مِنْ دُونٍِ اللّه). 

«و شيطان (بر آنها تسلط يافته و) اعمالشان را در نظرشان زينت داده» و افتخار مى كنند كه در برابر آفتاب سجده مى نمايند! (وَ 
َيْنَ لَهُمُ الشَِّطانٌ أغمالّمّ). 

فيه ادن اقبي اشيطاة تيار اق راق اذ داقن (قَصَدَّهُمْ عَن السَبِيلِ). 


آنها جنان در بت برستى فرو رفتهاند كه من باور نمى كنم به آسانى از اين راه بر كردند «آنها هدايت نخواهند شد (فَهُمْ لا 


يَهْتَدُونَ). 
سورة النمل(/1؟): آية 78 ..... ص : 611 
(آيه -)1١0‏ سيس افزود: الاجر براق خداوادي سجية ىي لناء 13 | لبتاتد رن 1 سسجاتها رو رقن لهات نمك تاريج فى كار 


آنجه را مخفى مىداريد و آنحجه را آشكار مىسازيد مىداند» 0 يش يجَدُوا لل الى بُخْرِجٌ الْحََمْءَ فى السَّماواتٍ وَ الَوْض و 
يَعْلّمُ ما تُحْفُونَ وَ ما تَغْلنُونَ). 


يعنى جرا براى خداوندى سجده نمى كنند كه غيب آسمان و زمين و اسرار نهفته آن را مىداند. 
سورة النمل(/1١؟):‏ آية 2" ..... ص : 5117 


(آيه 18)- و سر انجام سخن خود را جنين يايان مىدهد: «همان خداوندى كه معبودى جز او نيست و يرورد كار و صاحب 
عرش عظيم است» (اللَهُ لا إِله إِلَا هُوَ رَبُ الْعَوْشٍ الَظِيم). 
وبه اين ترتيب روى «توحيد عبادت» و«توحيد ربوبيت» يروردكارء و نفى هر كونه شرك تأكيد كرده و سخن خود را به يايان 


مى برد. 


سورةٌ النمل(/17؟): آيهُ 717 ..... ص : /511 


(آيه /717)- سليمان با دقت به سخنان هدهد كوش فرا داد» و در فكر فرو رفت» سيس جنين ١كفت:‏ ما تحقيق به عمل مى آوريم 
ببينيم تو راست كفتى يا از دروغكويان هستى!؟! (قالَ سَتَنْظَوٌ أْصَدَفتَ أغ كنت مِنَ الكاذبِينَ). 
سليمان نه هدهد را متهم ساخت و محكوم كرد و نه سخن او را بىدليل تصديق نمودء بلكه آن را يايه تحقيق قرار داد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /51 
سورةٌ النمل (/71): آي 78 ..... ص : 614 


(آيه 78)- به هر حال سليمان نامهائ سيار كوتاه و ير محتوا نوشت.و به هدهد داد و كفت: (اين ثامه مرا ببر و بر آثان بيفكن: 
سيس بر كرد (و در كوشهاى توقف كن) ببين آنها جه عكس العملى نشان مىدهندء؟ (اذْهَبْ بكتابى هذا مَألْقَهُ إِلتِهِم ثَمْ تَوَل 
عَنْهُمْ فَانْظوْ ما ذا يَوْجِعُونَ). 
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سورة النمل(/717): آيهَ 79 ..... ص : 514 


(آيه 9 ملكه سبا نامه را كشود و از مضمون آن آكاهى يافت و جون قبلا اسم و آوازه سليمان را شنيده بود و محتواى نامه 
نشان مىداد كه سليمان تصميم شديدى در باره سرزمين سبا كرفته» سخت در فكر فرو رفت» و جون در مسائل مهم مملكتى با 
اطرافيانش به شور مى نشست از آنها دعوت كرد. رو به سوى آنها نموده «كفت: اى اشراف و بزركان! نامه ارزشمندى به سوى 
من افككتده شده است»! (قالت يا يها الملا ل قي اك كات كرية ): 


سورة النمل (/71): آية +" ..... ص : 61/4 


نام خداوند بخشنده مهربان» (إنهُ مِنْ سلَيِمانٌ وَ نه بشم الله التححمن الوحيم). 
سورة النمل(/91): آية 1" ..... ص : 14 


أتونى مُسْلِمِينَ). 
آنجه در دو آيه فوق آمده. الككُويى است براى طرز نامه نككارى كه با نام خداوند رحمان و رحيم شروع شود و با دو جمله 
حساب شده جان سخن بيان كردد. 


سورةٌ النمل(/17؟): ايه 77 ..... ص : 514 


(آيه 7 )- بعد از ذكر محتواى نامه سليمان» براى سران ملت خود رو به سوى آنها كردهء جنين «كفت: اى اشراف و صاحب 
ندادهام»! (قالّتُ يا أيهَا الْمَلَاْ أفتُونِى فى أمرى ما كنْتٌ قاطِعةٌ أفراً حَنّى تَشْهَدُونٍ). 


سورة النمل (/91): آي "ا" ..... ص : 614 


(آيه 0)- «اشراف قوم) در ياسخ او جنين ١كفتند:‏ ما داراى نيروى كافى و قدرت جتككى فراوان هستيم؛ ولى تصميم نهايى با 
توستء ببين جه دستور بركزيده تفسير نمونه» ج”2 ص: 519 

د ده (قالرا كف اولرا 453 9 أواوا باس شي 2ف لكك كالشارض ها قا تاقري 

به اين ترتيب هم تسليم خود رادر را صدورات او نشان دادند» و هم تمايل خود را به تكيه بر قدرت و حضور در ميدان 
جنكك! 


سورة النمل(/71): آية © ..... ص : 619 


(آيه ع)- ملكه هنككامى كه تمايل آنها را به جنك مشاهده كرد. در حالى كه خود باطنا تمايل به اين كار نداشت براى فرو 
نشاندن اين عطشء وهم براى اين كه حساب شده با اين جريان بر خورد» كند. جنين ١كفت:‏ يادشاهان هنككامى كه وارد 
منظقه آبادئ شود آذ راب فسا وويراق هي كفانتته! (قالك إن الملوك إذا دكلرا قدي السدوهاة. 

«وغؤيراة اهل قراب كلك حى تعاش و خعلرا أعدة أغلها اذل 

سنو ورا ان ير كفاع وار اد معيو بن كتقي زو كد لك عار 3 

در حقيقت ملكه سبا كه خود يادشاهى بود» شاهان را خوب شناخته بود كه برنامه آنها در دو جيز خلاصه مىشود: «فساد و 
ويرانكرى» و «ذليل ساختن عزيزان»» جرا كه آنها به منافع خود مىانديشندء نه به منافع ملتها و آبادى و سر بلندى آنها و هميشه 


اين دو بر ضد يكديكرند. 
سورةٌ النمل (/71): آيةَ 0" ..... ص : 61 


(آيه 50)- سيس ملكه افزود: ما بايد قبل از هر كار سليمان و اطرافيان او را بيازماييم و ببينيم به راستى جه كارهاند؟ سليمان 
يادشاه است يا ييامبر؟ ويرانكر است يا مصلح؟ ملتها را به ذلت م ىكشانند يا عزت؟ و براى اين كار بايد از هديه استفاده كرد 
لذا «من هديه قابل ملاحظهاى براى آنها مىفرستم تا ببينم فرستاد كان من جه واكنشى را از ناحيه آنها براى ما مى آورند» (وَ “5 
مُوسِلَة لبهم بِهَديَ فَناظِرَة بم يَوْجمٌ الْمَْسَلُونَ). 

يادشاهان علاقه شديد به «هدايا» دارند» و نقطه ضعف و زبونى آنها نيز همين جاستء آنها را مىتوان با هداياى كرانبها تسليم 
كردء اكر ديديم سليمان با اين هدايا تسليم شدء معلوم مىشود «شاه) است! در برابر او مىايستيم» و كر نه ييامبر خداست در 
اين صورت بايد عاقلانه بر خورد كرد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: رون 
سورة النمل(/71): آية 2" ..... ص : 617٠١‏ 


(آيه 8")- مرا با مال نفريبيد! فرستاد كان ملكه سبا با كاروان هداياء سر زمين يمن را يشت سر كذاشتند و به سوى شام و مقر 
سليمان حركت كردندء به كمان اين كه سليمان از مشاهده منظره اين هدايا خوشحال مىشود. و به آنها شاد باش مى كويدء اما 


«هنككامى كه (فرستاده ملكه سبا) نزد سليمان آمد (سليمان نه تنها از آنها استقبال نكرد بلكه) كفت: مى خواهيد مرا با مال 
كمكف كتق (وقزهي دفيد) اتح خدا امن داده بيك اث از اتحه يشما ذاقه اسة) (تلقا باد مياق فال اتمدوكن يمال 
قما آتانى الله َيٌِ مما آتاكخ). 

مال جه ارزشى در برابر مقام نبوت و علم و دانش و هدايت و تقوا دارد؟ 

«بلكه شما هستيد كه به هداياى خود خوشحال مىشويد» (بل أ ديك تَفْرحُونَ). 

و به اين ترتيب سليمان» معيارهاى ارزش را در نظر آنها تحقير كرد و روشن ساخت كه معيارهاى ديكرى براى ارزش در كار 


است. 
سورة النمل(/71): آيةَ 17" ..... ص : 617١‏ 


(آيه /ا)- سيس براى اين كه قاطعيت خود را در مسأله «حق و باطل» نشان دهد به فرستاده مخصوص ملكه سبا جنين كفت: 
«به سوى آنان باز كرد (و اين هدايا را نيز با خود ببر اما بدان) ما به زودى با لشكرهايى به سراغ آنها خواهيم آمد كه توانايى 
مقابله با آن را تداشعه باشتدة (ازجخ لبهم فََأنهُعْ جود لا قِبلَ لَهُمْ بها). 

«و ما آنها را از آن سر زمين آباد با ذلت خارج مى كنيم در حالى كه كوجكك و حقير خواهند بودا (وَ لتحْرِجنَّهُْ مِنْها أَؤلَةٌ و 
هُمْ صاغرُونَ). 


جرا كه در برابر آيبن حق» تسليم نشدند واز در مكر و فريب وارد كشتند. 
سورةٌ النمل(/7317): آيه 4" ..... ص : 617٠١‏ 


(آيه 08- در يكك جشم برهم زدن تخت او حاضر است! سر انجام فرستاد كان ملكه سبا هدايا و بساط خود را بر جيدند و به 
سوى كشورشان باز كشتند. 

و ماجرا را براى ملكه و اطرافيانش شرح دادندء و بيان داشتند كه او به راستى فرستاده خداست و حكومتش نيز يكك حكومت 
الهى است. 

لذا ملكه سبا با عدهاى از اشراف قومش تصميم كرفتند به سوى سليمان بيايند و شخصا اين مسأله مهم را بررسى كنند تا معلوم 
شود سليمان جه آيبنى دارد؟ بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 57١‏ 

اين خبر از هر طريقى كه بود به سليمان رسيدء و تصميم كرفت قدرت نمايى شكرفى كند تا آنها را بيش از يبش به واقعيت 
اعجاز خود آشناء و در مقابل دعوتش تسليم سازد. 

لذا سليمان رو به اطرافيان خود كرد و«كفت: اى كروه بزركان! كداميكك از شما توانايى دارد تخت او را ييش از آن كه 


خودشان نزد من بيايند و تسليم شوند براى من بياورد) (قالَ يا أَبّهَا الْمَلوَا يكم يَأْتِينى بِعَوْشِها قَبِلَ أنْ يَأتُونى مُسْلِمِينَ). 
سورة النمل (91): يه 9" ..... ص : 691 


(آيه 4 در اينجا دو نفر اعلام آمادكى كردند كه يكى از آنها عجيب و ديكرى عجيبتر بود. 
نينت عفري اتاعق روه موق سلمان كردى كنك مق تخت اوبزا يش ال آن كه (تحلس تر باباث "كوه و )| حاير 


خيزى نزد تو مى آورما (قالَ عِفْرِيتٌ مِنَّ الْجنَّ أنَا تيك به قبل أنْ نَقُومَ مِنْ مَقاميك). 
من اين كار را با زحمت انجام نمىدهم و دراين امانت كران قيمت نيز خيانتى نم ى كنم جرا كه «من نسبت به آن توانا و 
امينم»! (وَ أ عَلَيهِ لَقَوىٌ 


َ 
0 
ا 


مِين). 
سورة النمل(/71): آي + ..... ص : 6171 


اشاره 


(آيه -)6٠‏ دومين نفر مرد صالحى بود كه آككاهى قابل ملاحظداى از «كتاب الهى» داشتء جنانكه قرآن در حق او مى كويد: 
اكد كاعك وتدادشين اذ كناف واقة كتعةعن اقشع اوقل إز اق كفو ير هن زتى تزه تو حرام ورد لقال الزن 
عِنْدَهُعِلْمْ من الكتاب أَنَا آتيكك به قَبِلَ أَنْ يَوئدٌ إليك طرفك). 

اين شخص يكى از نزديكان با ايمان» و دوستان خاص سليمان بوده استء و غالبا در تواريخ نام او را«آصف بن برخيا/ 
نوشتهاند» و مى كويند وزير سليمان و خواهر زاده او بوده است. 

واما در باره «علم كتاب» بسيارى از مفسران و غير آنها كفتهاند اين مرد با ايمان از «اسم اعظم الهى» با خبر بود. يعنى آن نام 
ال ا ا 
از آن اسم ك: كشته بود اين تكامل معنوى و روحانى كه يرتوى از آن اسم اعظم الهى است قدرت بر جنين خارق عاداتى را در 
انسان ايجاد مى كند. بر كزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 577 

و هنكامى كه سليمان با اين امر موافقت كرد او با استفاده از نيروى معنوى خود تخت ملكه سبأ را در يكك «طرفةٌ العين» نزد او 
حاضر كرد: يس هنككامى كه سليمان آن را نزد خود مستقر ديد (زبان به شكر يرورد كار كشود و) كفت: اين از فضل 
برورد كار من استء تا مرا بيازمايد كه آيا شكر نعمت او را به جا مىآورم يا كفران مىكنم)؟! (فَلَمَا رَآهُ مُتِِمَقِرًا عِنْدَهُ قال هذا 
ِنْ فَضْلٍ رَبَى لتتلونى أ أشكر أ أكفر). 

سيس افزود: «و هر كس شكر كند به سود خويش شكر كرده» وهر كسى كفران كند يرورد كار من غنى و كريم است» (وَ مَنْ 


شَكرَ فإنْما يَشْكرٌ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كفرَ فإنَ رَبَى عَنٌِ كرِيم). 
قفاوت «علم منّ الكتاب» و «علم الكتاب»: مف قي 711 


ووجدس از وامر مان الله عريتو اله نحن مده اسك كدابى سمي درق م كريد من المع «الذى عتتدة عله وق 
الكتاب) از محضرش سؤال كردم فرمود: «او وصى برادرم سليمان بن داود بود.» 
عرض كردم: ١وَ‏ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب» (رعد/ 57) از جه كسى سخن مى كويد. 
فرمود: «ذاكك اخى علىٌ بن ابى طالب او برادرم على بن ابى طالب است»! توجه به تفاوت «علم من الكتاب» كه علم جزئى را 
فى كويدة و«علم الكتاب) كه «علم كلى» را بيان م ى كند روشن مىسازد كه ميان «آصف» و «على» عليه الس لام جه اندازه 


تفاوت بوده است؟! 


سورة النمل (/77): آية 51 ..... ص : 61717 


(آيه -)8١‏ نور ايمان در دل ملكه سبا: سليمان براى اين كه ميزان عقل و درايت ملكه سبا را بيازمايد» و نيز زمينهاى براى ايمان 


او به خداوند فراهم سازد» دستور داد تخت او را كه حاضر ساخته بودند دكركون و ناشناس سازند «كة ت: تخت او را برايش 


0 


ناشناس سازيد ببينيم آيا هدايت مىشود يا از كسانى خواهد بود كه هدايت نمىيابند» و آيا تخت خود را مىشناسد يا 
نمى شناسد؟ (قالَ تَكرُوا لَّها عَوْسَها تَنْظَر أ تَهْتَدِى أَمْ تكونٌ مِنَ الَذِينَ لا يَهْتَدُونَ). 


ع 


سورة النمل (/71): آية 61 ..... ص : 61717 


(آله اديه عر حال وسكا كه ملك سا وإزء ده (نه أو كقه ندذة آنا كفك قر ابن كزئة اسغر؟ (نلقا سافة قل | عكذا 
عَوْشْك). ب ركزيده تفسير نمونه» ج” ص: “6717 

«ملكه سبا» زي ركانهترين و حساب شدهترين جوابها زاذاذ وكفة: كرا هرد نعف ست قالث كانه ذو. 

و بلا فاصله افزود: «و ما بيش از اين هم آكاه بوديم و اسلام آورده بوديم)! (وَ أُوتِينا الْعِلْمَ مِنْ قَئِلها وَ كنا تقاوية ): 

يعنى» اككر منظور سليمان از اين مقدمه جينىها اين است كه ما به اعجاز او بى ببريم ما بيش از اين با نشانههاى ديكر از 


حقانيت او آكاه شده بوديم و حتى قبل از ديدن اين خارق عادت عجيب ايمان آورده بوديم. 
سورةٌ النمل(/71): آيه 87 ..... ص : "6717 


(آيه 87)- و به اين ترتيب سليمان «او را از آنجه غير از خدا مى يرستيد باز داشت» (وَ صَدَّها ما كانت تَعْبَدٌ مِنْ دون الله). 


هر جند «او قبل از آن از قوم كافر بودا (إنّها كانت مِنْ قَوْم كافرينٌَ». 
سورة النمل (/91): آية 61 ..... ص : 898 


(آيه *8)- در اين آيه صحنه ديكرى ازاين ماجرا باز كو مىشود. و آن ماجراى داخل شدن ملكه سبا در قصر مخصوص 
سليمان است. 

سليمان دستور داده بود صحن يكى از قصرها را از بلور بسازند و در زير آنء آب جارى قرار دهند. 

هنكامى كه ملكه سبا به آنجا رسيد ابه او كفته شد: داخل حياط قصر شووِيل لَهَا ادْخُلِى الصّوْح) 

نس .هتكامى كه ملكه آن صحته راذيد: كمان كرد نهر آتى اسث و ساق ياهائى ود را برهته كردةه ثا از آن أب بكذره در 
حالى كه سخت در تعجب فرو رفته بود كه نهر آب در اينجا جه مى كند لما رَأَئَهُ حِبئه لَيةُ وَ كَنَفَتْ عَنْ ساقّيها) 

:أها ملساة يهاو ركنت كدساط قصر اق لوو عبات ساضعه هده ابن ات تيك كه تراه بابرا يرهنه كيدو از آن يكدروال 
نه صَوْحٌ مُمَرّدٌ مِْ قَوارِيرَ) 

.در اينجا سؤال مهمى بيش مى آيد و آن اين كه: سليمان كه يكك ييامبر بزركك الهى بود جرا جنين دم و دستككاه تجملاتى فوق 
الغادداى داشنه باشد؟ ورسة اسث كه أو :سلطا بوه وحكمرواء ولى مكر تم شد يتاطى ساده همحوق ساير بباميران داشية 


باشد؟ بر كزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: 537 


اما جه مانعى دارد كه سليمان براى تسليم كردن ملكه سبا كه تمام قدرت و عظمت خود را در تخت و تاج زيبا و كاخ با شكوه 
و تشكيلات بر زرق و برق مىدانست صحنهاى به او نشان دهد كه تمام دستكاه تجملاتيش در نظر او حقير و كوجكك شود؛ و 
اين نقطه عطفى در زندكى او براى تجديد نظر در ميزان ارزشها و معيار شخصيت كردد؟! به تعبير ديكر اين هزينه در برابر 
امنيت و آرامش يكك منطقه وسيع و يذيرش دين حقء و جلو كيرى از هزينه فوق العاده جنكك, مطلب مهمى نبود. 

و لذا هنكامى كه ملكه سباء اين صحنه را ديد جنين «كفت: يرورد كارا! من بر خويشتن ستم كردم»!الَّتْ رَبٌ إِنّى طَلَمْتٌ تَفسِى) 
او با سليمان در يبشكاه الله برورد كار عاليمان» اسلام آوردم أَسْلّفْتٌ مَعَ سُلَيِمانَ لله رَبٌ الْعالَمِينَ) 


.-خداوندا! من همراه رهبرم سليمان به دركاه تو آمدم, از كذشته يشيمانم و سر تسليم به آستانت مىسايم. 
سورة النمل(/717): آية 68 ..... ص : 697 


(آيه همع)- صالح در برابر قوم ثمود: بعد از ذكر قسمتى ازسبر كذشت «موسى» و «داود)» و «سليمان»- در آياتى كة كشت 
جهارمين ييامبرى كه بخشى از زندكى او و قومش در اين سوره مطرح مى كردد حضرت «صالح) و قوم ثمود است. 

نكست م قرها بل وها بسو تموهنا بر وان هالخ را قرستافيب كد خد اع كاف رااببرسفيده [و لقذ أوملنا إلى تَمُودَ أَخاهُمْ 
صالحاً أن اغْئِدُوا اللّه). 

تعبير به امن (برادرشان) كه در داستان بسيارى از انبيا آمده اشاره به نهايت محبت و دلسوزى آنان نسبت به اقوامشان 
مى باشد. 

به هر حال تمام وشالت :وغوت انق بباعير يرن كن ذو يله أن اعْبَدُوا الله خلاصه شده استء آرى بندكى خداء كه عصاره 
همه تعليمات فرستاد كان يرورد كار است. 

سيس مىافزايد «آنها در برابر دعوت صالح به دو كروه مختلف تقسيم شدند بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: 570 


و به مخاصمه برخاستند» مؤمنان از يكك سو و منكران لجوج از سوى ديكر (فَإذا ههُمْ فَرِيقَانٍ يَحْتَصِمُونَ). 
سورة النمل(/1١):‏ آيةَ 62 ..... ص : 578 


(آيه 69)- صالح براى بيدار ساختن آنها به انذارشان يرداخت و از عذابهاى دردناك الهى آنها را بر حذر داشتء اما آنها نه 
تنها يند نكرفتند و بيدار نشدند» بلكه همين مطلب را مستمسكى براى لجاجت خويش ساخته و با اصرار از او خواستند كه اكر 
راست مى كويى جرا مجازات الهى دامان ما را فرو نم ى كيرد- اين مطلب در آيه /الاسورة اغراف صريحا آمده است. 

ولى صالح به آنها «كفت: اى قوم من! جرا بيش از تلاش و كوشش براى جلب نيكيهاء براى عذاب و بديها عجله داريد؛؟ (قالَ 
يا قَوْم لم تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَيتَِ قَلَ الْحَسَنَة). 

جا ماء تكزحوة رااروى قرا رسيدن هنذاب البى حير كرم كتيده اكرصلاب الهى سما را درو كبرد به اناق بجائمه 
كمه ربجا براق ابنان زافى تاه اندم بايد كلق كنار دروو ركاف ورمعيف الهى كو وساي ابناة يه انها توي 
مىدهد بيازماييد «جرا از بيشكاه خحدا تقاضاى آمرزش كناهان خويش نمى كنيد تا مشمول رحمت او واقع شويد) (لَوْ لا 


تسْتَغفرُون الله ل لعَلكم تحمّون). 


سورة النمل (/91): آية 517 ..... ص : 6178 


(آيه /ا6)- به هر حال اين قوم سر كش به جاى اين كه اندرز دلسوزانه اين بيامبر بزركك را به كوش جان بشنوند و به كار 
بندند با يكك سلسله سخنان واهى و نتيجه كيريهاى بىيايه به مبارزه با او برخاستند, از جمله اين كه ١كفتند:‏ ما هم خودت وهم 
كسانى را كه با تو هستند به فال بد كرفتهايم» (قالُوا اطينا بكك و بِمَنْ معكك). 

كُويا آن سال خشكسالى و كمبود محصول و مواد غذايى بوده آنها كفتند: اين كرفتاريها و مشكلات ما همه از قدوم ناميمون 
تو و ياران توست. 

اما او در ياسخ «كفت: فال بد (و بخت و طالع شما) در نزد خداست» (قالّ طائْركع عِنْدَ الله). ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج"؛ ص: 
عع 

اوست كه شما را به خاطر اعمالتان كرفتار اين مصائب ساخته و اعمال شماست كه در ييشكاه او جنين مجازاتى را سبب شده. 
ان دو سقف ركه انسا بش يزر كل البى واف الضاسةا اأرص ها ك روس فيه كه تساك عد شريه اول اق كوه 


وورو ا ع 


تفتنون). 
اينها آزمايشهاى الهى اونا كنباتي كدعا شك واقابلييك دارند» از خواب غفلت بيدار شوند» و خود را اصلاح كنند. 


سورة النمل(717): آية 54 ..... ص : 67 


(آبه 68)- توطته نه كروهكك مفسد در وادى القرى در اينجا بخش ديكرى از داستان صالح و قومش را مى خوانيم كه بخش 
كذشته را تكميل كرده و يايان مىدهدء و آن مربوط به توطئه قتل صالح از ناحيه نه كروهكك كافر و منافق و خنثى شدن توطئه 
انهاست. 

مى كويد: «در آن شهر (وادى القرى) نه كروهكك بودند كه (هميشه) فساد در زمين مىكردند و اصلاح نمىكردند» (وَ كان فى 
الْمدِيَِتَمعَةٌ رط يُفْسِدُونَ فى الَْدْضٍ وَ لا ُصْلِحُونَ). 


سورة النمل(/1١):‏ آيهَ 69 ..... ص : 6178 


(آيه 69)- مسلما با ظهور صالح و آيبن ياكك و مصلح او عرصه بر اين كروهكها تنكك شدء اينجا بود كه طبق اين آيه ١كفتند:‏ 
بياييد قسم ياد كنيد به خدا كه بر او [صالح] و خانوادهاش شبيخون مى زنيم (و آنها را به قتل مى رسانيم) سيس به ولىٌ دم او 
مى كوييم: ما هركز از هلاكت خانواده او خبر نداشتيم و در اين كفتار خود صادق هستيم»! (قالُوا قاس مُوا بالل لَتيينهُ وَ أَهلَهُ ثم 
فون لوَلِيِِ ما شَهدْنا مَهلِكك أَهْلِهِ وَ إِنَا أصادِقون). 


سورة النمل (/71): آية +4 ..... ص : 672 


( ابه 0)- هنكامى كه آنها در كوشهاى از كوه بر سر راه صالح به معبدش كمين كرده بودند كوه ريزش كرد و صخره 
عظيمى از بالاى كوه سرازير شد و آنها را در لحظهاى كوتاه در هم كوبيد و نابود كرد! لذا قرآن مى كويد: «آنها نقشه مهمى 
كشيدند و ما هم نقشه مهمى كشيديم» در حالى كه آنها خبر نداشتند)»! (وَ مَكرُوا مَكرأ وَ مكنا مكرا وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ). 


بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 73717 
سورة النمل(/71): آية ل ..... ص : 61717 


(آيه -)0١‏ سيس مىافزايد: ايس بنكر كه عاقبت توطئه و مكر آنها جكونه بود كه ما همه آنها و تمام قوم وطرفداران آنها را 
نابود كرديم/؟! (فَانْظوَ كَيِفَ كان عاقب مكرمع أنَا دَمَوْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أجْمَعِينَ). 


سورةٌ النمل (/71): آية 87 ..... ص : 6191 


(آيه 01)- سيس قرآن در مورد جككونكتى هلا-كت و سر انجام آنها جنين مى كويد: «يس ببين اين خانههاى آنهاست كه به 
خاطر ظلم و ستمشان (ساقط شده و) خالى مانده»! (قتلْك ييُوتُهُمْ خاويةٌ بما ظَلّمُوا). 

آرى! آتش ظلم و ستم در آنها افتاد و همه را سوزاند و ويران كرد. 

(دوانة عالعر ا قرس عبرت و تقال ووسضى انك (أو واناة “كار ظالمان واقدركه بوورة كان) برا كنات كدي وافله إن ف 
ذلك نايد لِقَوم يَعْلَمُونَ). 


سورةٌ النمل (717): آيةُ "7 ..... ص : 691 


(آيه *8)- اما در اين ميان خشكك و تر با هم نسوختند و بى كناه به آتش كنهكار نسوخت «ما كسانى را كه ايمان آورده؛ و 
تقوا ييشه كرده بودند نجات داديم» و آنها هركز به سر نوشت شوم بد كاران كرفتار نشدند» (وَ أَنْجَينا الذيق آمتوا بف كانوا 


سورة النمل(/717): آية 35 ..... ص : /91 


(آيه *0)- انحراف قوم لوط: ينجمين بيامبرى كه در اين سوره به زندكى او اشاره شده استء بيامبر بزركك خدا حضرت لوط 
است. 

نخست مى كويد: «و لوط را به ياد آور هنكامى كه به قومش كفت: آيا شما به سراغ كار بسيار زشت و قبيح مىرويد در حالى 
كه (زشتى و نتايج شوم آن را) مى يبنيده (3َ لوطا إذْ قالَ لِقَوْمِهِ أكون الْفاحِمَة وَ أَنُْمْ تبِصِرُونٌ). 

منظور از «فاحشه) در اينجا همجنس كرايى و عمل ننكين «لواط» است. 


سورة النمل(/71): آيهَ 00 ..... ص : /6171 


(آيه 0ه)- سبس مىافزايد: «آيا شما به جاى زنان به سراغ مردان از روى شهوت مى رويد (أ إِنَكمْ لتَأتُونَ الأجال شور من 
دُوَنْ النْساءِ). 
و براى اين كه روشن سازد انكيزه اين عمل جهالت و نادانى است مىافزايد: 


«بلكه شما قومى جاهل و نادان هستيد» (يَلَ أَنْنُمْ قَوْمٌّ تَجَهَلونَ). 


جهل به خداوند» جهل به هدف آفرينش و نواميس خلقت و جهل به آثار شوم اين كناه ننككين! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: رمن 
آغاز جزء بيستم قرآن مجيد ..... ص : /57 
ادامه سوره نمل ..... ص : 5197/4 


سورة النمل(/91): آيةٌ 48 ..... ص : 674 


(آيه 09)- آنجا كه ياكدامنى عيب بزركى است! اكنون ببينيم اين قوم كثيف و آلوده در ياسخ اين كفتار منطقى لوط جه 
كفتند؟ 

قرآن مى كويد: «آنها ياسخى جز اين نداشتند كه به يكديكر كفتند: خاندان لوط را از شهر و ديار خود بيرون كنيد» جرا كه 
انها رادم كلد ونا قنتعي عبرد نا با بناابعائد كا علدا رقنا كان كرات توي إلا انقالى1 اخرضن آل امطيية اك 
نهم أناسق يتطهؤوة). 

جوابى كه بيانكر انحطاط فكر و سقوط فوقالعاده اخلاقى آنها بود. 

آرى! در محيط آلودكانء ياكى جرم است و عيب! يوسفهاى ياكدامن را به جرم عفت و يارسايى به زندان مىافكنند» و 
خاندان مامر بز رك مدا «الوط) را به خناطر يرهيزشان ان آلود كى و شك به تيد تهديد فى كشدء اها زليخاها ازادند و 


صاحب مقام! و قوم لوط بايد در شهر و ديار خود آسوده بمانند! 
سورةٌ النمل(/71): آآية /1ى ..... ص : 7 


(آيه /1ه)- در روايات آمده است كه لوط حدود سى سال آنها را تبليغ كرد ولى جز خانوادهاش- آن هم به استثناى همسرش 
كه با مشركان هم عقيده شد- به او ايمان نياوردند. 

بديهى است جنين كروهى كه اميد اصلاحشان نيست جائى در عالم حيات ندارند و بايد طومار زندكانيشان در هم بيجيده 
شود. 

لذا دراين آيه مىكويد: «يس ما لوط و خاندانش را رهايى بخشيديم به جز همسرش كه مقدر كرديم او جزء باقيماند كان 
باشد) (تَانْجيناةٌ اق إن امْرَأَمَه َذَّرناها مِنّ الْغابرِينَ). 


سورةٌ النمل(/71): آآيةَ 04 ..... ص : 674 


( ابه 87) ديس أن بيروق آمدن أنها دو موعد معي ددن سح ركاه شبئ كه شهر غرق فساد و شك بوود يش از آن كه 
صبحكاهان فرا رسيد «بارانى (از سنكك) بر آنها فرستاديم (وَ أَمْطَْنا عَلَئِهِمْ مَطراً). كه همكى زير آن مدفون شدندء و اين بعد از 
آن بود كه زلزله وحشتناكى سر زمين آنها را بكلى زير و رو كرد. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ارون 

او صدمكة ير تاكرار ويك اسكاباران الذار هد كان نبا قطة التدري 2 


سورة النمل(/71): آآيةَ 09 ..... ص : 6179 


(آيه 09)- در اين آيه بعد ازيايان شرح حال ينج ييامبر بزركك الهى و سر نوشت قوم آنهاء روى سخن را به ييامبر كرامى 
اسلام صِلَى الله عليه و آله كرده و به عنوان يكك نتيجه كيرى از كذشته؛ و مقدمهاى براى طرح كفتكو با مشركانء جنين 
مى فرمايد: 

مك ماله و رطا رسن ييه ذل لفك زلا 

ستايش مخصوص خداوندى است كه اقوام ننكينى همجون قوم لوط را نابود كردء مبادا دامنه آلودكيهاى آنها سراسر زمين را 
فرا كيرد. 

سيس مىافزايد: «و سلام و درود بر بند كان بر كزيدهاش» (وَ سَلامٌ عَلى عِبادهٍ الَِّينَ اضطفى). 

سلام بر موسى» صالحء لوطء سليمان و داود عليهم السّلام و سلام بر همه انبيا و ييروان راستينشان. 

بعد مى كويد: «آيا خداوند (كه اين همه توانايى و قدرت و موهبت و نعمت دارد) بهتر است يا بتهايى را كه آنها شريكك خدا 


قرار مىدهند» و مطلقا هنذأ اثر نيستند؟! (آ لله حَ أَعها ونا 
سورةٌ النمل(/1١):‏ آيهَ ٠م‏ عع صن :2 514 


(آيه 90)- با اين همه باز مشركك مى شويد! در آيه قبل- بعد از ذكر بخشهاى تكان دهندهاى از زندكى ينج بيامبر بزركك- 
سؤال كوتاه و ير معنايى مطرح شد كه «آيا خداوند با اين همه قدرت و توانايى بهتر است يا بتهاى بىارزشى كه آنها 
ساختهانك). 

از اينجا به بعد به شرح آن سؤال يرداخته و ضمن ينج آيه كه با ينج سؤال حساب شده شروع مىشود مشركان را تحت باز 
يرسى و محاكمه قرار مىدهدء و روشنترين دلائل توحيد را ضمن اشاره به دوازده نمونه از مواهب بزركك خداوند بيان م ىكند. 
يخسق به خلقت أسفائها و زمية و نزول باراث ويركاث ناشى اذ أن برداععه جديج من كويدة آيا بتهابى كه شعيوة شما عستيد 
بهترند «يا كسى كه آسمانها و زمين را آفريده و براى شما از آسمان آبى فرستاد يس با آن باغهاى زيبا و سرورانكيز بركزيده 
تفسير نمونه» ج07 ص: 517٠‏ 

رويائديم) (0ة كلق السارات و الأكف و رن كم مِنَ الّماء ماء كَأَنْيئنا به حدائِقٌ ذاتٌ بَهِجَةُ). 

در دنباله آيه روى سخن را به بندكان كرده» مى كويد: «شما قدرت نداشتيد كه درختان اين باغهاى زيبا را برويانيد» (ما كان 
لك أَنْ عبتو سَجرَها). 

كار شما تنها بذرافشانى و آبيارى است,ء اما كسى كه حيات را در دل اين بذر آفريده. و به نور آفتاب و قطرات حياتبخش 
باران و ذرات خاكك فرمان مىدهد كه اين دانهها را برويانيد» تنها خداست. 

به تعبير ديكر: توحيد در خلقت (توحيد خالق) و توحيد در ربوبيت (توحيد تدبير كننده اين جهان) يايهاى براى «توحيد معبود) 
شمرده شده است. 

ولذاكز بايان آيةاهى كويد «1باسعوة ذيكرى با عخداسةه ( له مع اللّم). 


«بلكه آنها كروهى هستند كه (از روى نادانى» مخلوقات را) هم طراز (يرورد كارشان) قرار مى دهند) (بل هَعْ قَْمٌ يَعْدِلُونَ). 


سورة النمل(/7317): آيةَ ١م‏ ..... ص : 69٠‏ 


(آيه -)2١‏ در دومين سؤال به بحث از موهبت آرامش و ثبات زمين و قراركاه انسان در اين جهان يرداخته» مى كويد: آيا 
سوماق ساحكى نهنا يهتر ست ويا كسى كه زمين را مغرو آرام قراردادهودرميان أن تهرهاي ان جارىة روان 
باخة ويراق زضة: كرهاف ثابت ويا روجا اناه فراع حجهرة زرح تر ودين وااو ررقن كام ارقف الم عفر 
الأحف قار وعكا غلدليا أنبارا و ع لها وواسف). 

و نيز «ميان دو دريا (از آب شيرين و شور) مانعى قرار داد) تا با هم مخلوط نشوند (وَ جَعَلَ بَِنَ البَحْرَيْن حاجزاً). 

آياكها تت در رع لظام باديم وامكفت اكير دارلد؟! بحي بت يزمكان جين عابي لمى كليل 

لذا در بايان آيه بار ديكر اين سؤال را تكرار مى كند كه «آيا معبودى با الل حمست»؟ ( ِل مع اللو 

ةيلك ريقتر شان ثاداقنة. و بين حيرة نبل أده 6 

بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١"ا5‏ 


سورة النمل(/1؟): آية 7 ..... ص : 211 


(آأيه اع)دون سومين سؤاله اذ اروس و الكت يممكاته كه مجيوعةاى اليك باق برسى و حاكن معتوى واتمكل ان دهده 
سخن از حل مشكلات» و شكستن بن بستها واجابت دعاهاست. 

فى كويلة آبافعيرةهاي ناروش شلها بيترتد ابااكبى كه ذعاى مقيظر ودرمائدة را مكاي كه او وا نخواتة يه اجابية 
مى رساند و كرفتارى و بلا را بر طرف مىكندء؟! (أَمّنْ يُحِيبٌ الْمَضْطَوٌ إذا دعاهٌ وَ يَكْشِفُ الشوء). 

آرى! در آن هنكام كه تمام درهاى عالم اسباب به روى انسان بسته مىشود واز هر نظر درمانده و مضطر مى كرددء تنها كسى 
كه فى توائد قفا مشكلذات :را يكفايد تور اميد كر دلها ياشد 'ذانث ياكك اوسعة و تم عير او: 

از آنجا كه اين واقعيت به عنوان يكك احساس فطرى در درون جان همه انسانهاست» بت يرستان نيز به هنكامى كه در ميان 
امواج خروشان دريا كرفتار مى شوند تمام معبودهاى خود را فراموش كردهء دست به دامن لطف «اللّه) مىزنند همان كونه كه 
قرآناه كود يمكانى كدسوان كقس نه كوتة خدا رام شرائفة رشان كه وسشدى واستصوض اومن سدم 
(عنكبوت/ 80) سيس مىافزايد: نه تنها مشكلات و ناراحتيها را بر طرف مىسازد بلكه «شما را خلفاى زمين قرار مىدهد» (وَ 
يَجِعَلَكمْ حُلَفاء الّرْض). 

وبا لأنااارى عب سرد لاست ارا إل تع اللّه). 


وول ينا بعر مدل كر بع نويد (كليلا ها كذ كدوة). وازا ودكلاثل روش نو اتدرر تمن كبريك. 
سورةٌ النمل(/71): آآية “اع ..... ص : 1"اع 


(آيه 89)- ده وجبابوق بال رح ااه عداية راطع كردراض كريد آيااين بتها بهترند «يا كسى كه شما رادر تاريكيهاى 
بحرا بو عونا أنه وميه سار كال )واي ف كلد كل يَهْدِيكُمْ فى ظُلْماتٍ اير وَ اأبخر). 


«و كسى كه بادها را به عنوان بشارت دهند كان بيش از نزول رحمتش مىفرستد) (َ مَنْ يوْسِلَ الرّياح بُشْراً ب بَئِنَ يَدَىٌ رَحْمَته). 


بادهايى كه بيانكر نزول بارانند و همانند بيك مخصوص بشارت» بيشابيش آن حركت مى كنند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج ”0 
صسص: 5177 

ونا انان اأبسياد ف كه وق كاف مقاط ماعن م كويدة 1 باسعيية د كرض باحدابيف 9 ١‏ إله كه للد 

سيط امن تكد مكل حوات آنيا باد اقاقدهى كتد: وعد ازنك يري وبالات اسيك اذ اله براض اوااتر كف فار دهيدة (تعالى 
اللَّهُ عا يُثْ ركون). 


سورة النمل (/77): آيةُ ع2 ..... ص : 81 


(آيه ©)- دراين آيه ينجمين سؤال را كه در مورد مبدأ و معاد است به اين صورت مطرح مى كند: آيا معبودان شما بهترند «يا 
كسى كه آفرينش زا آغان كرد :و سبسن آنا را اغاده ع كبن»»! (أكخ يَيدَوًا الاق © بعيدة): 

مركن كد رورهياة أبن وى الجاء انها رذ ماناو زميق ررد قيهن 3021 وز ا تكونوق القثمار وَالْأَوْض). 

«آيا (بااين حال باز هم تون اعون اكد يكوا ِل مم اللّه). 

ابه آنها بكو: (اكر جنين اعتقادى داريد) دليلتان را بياوريد اكر راست مى كوييده (قل هاثوا بُرهانَكمٍ إن ع صادقِينَ). 

منظور از «رزق آسمان» باران و نور آفتاب و مانند آن استء و منظور از «رزق زمين» كياهان و مواد غذايى مختلفى است كه 
مستقيما از زمين مىرويد يا بطور غير مستقيم از زمين نشأت مى كيرد همجون دامهاء همجنين معادن و مواد كوناكونى كه 


الماك در زندكى خود از آن بهره فين 5 
سورة النمل (91): آآية اع ..... ص : 817© 


(آيه هع)- از آن جا كه در آيه قبل سخن از قيامت و رستاخيز به ميان آمد در اينجا اين مسأله را از جوانب مختلف مورد 
بروسى قران فى دهك: 

نخست به ياسخ سؤالى مى يردازد كه مش ركان بارها آن را مطرح كرده بودند و مى كفتند قيامت كى بر يا مى شود؟ 

مىفرمايد: «بككُو: هيج كس از كسانى كه در آسمان و زمين هستند- جز خدا- از غيب آكاه نيستند» و نمىدانند كى بر انكيخته 
مى شوند» (قلْ لا يَْلَمُ مَْ فى السَّماواتٍ وَ الَْرْض الَْيتِ إِنَا الله وَ ما يَشْعْرُونَ أبَانَ يتُِونَ). 

ولى اين منافات با آن ندارد كه خداوند بخشى از علم غيب را در اختيار هر كس بخواهد بككذارد. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص : “517 
سورةٌ النمل(/71): آيةَ 28 ..... ص : اع 


(آيه ع8)- سيس در باره عدم آكَاهى مشركان از قيامت و شكك و ترديد و بىخبريشان مىفرمايد: «آنها اطلاع صحيحى در 
باره أخزت ندارند بلكه در اصل آن شك دارند بلكه فسنبت به 5ن نابيناينده1 ل اارك مقع فى الْآخرة بل ع فى ل كد 
نه بَلْ هُمْ مها عَمَونَ). 

حرا كه نشانههاى آخرت در زندكّى همين دنيا نمايان است: باز كشت زمين مرده به حيات در فصل بهار بارور شدن درختانى 


كه در فصل ركان از كار افتاده بوذ :و مشاهده عظست قدرت: خدا در مجموعه آفريتش» همكى :ذليل بر امكان زند كىن يسن ال 


مركك استء اما آنها همجون نابينايان از كنار اين صحندها مى كذرند. 
سورةٌ النمل (/717): آية /1ي ..... ص : "لاع 


(آيه /ا8)- اين آيه منطق منكران رستاخيز را در يكك جمله بيان م ىكند «كافران كفتند: آيا هنكامى كه ما و يدرانمان خاكك 


و 


شديم باز هم (از دل خاكث) بيرون فرستاده خواهيم شدء؟ (وَ قالَ الَّذِينَ كمَرُوا أ إذا كنا تراب و آباؤنا أ نا لَمَخْرَجُونَ). 
سورة النمل (/71): آي ,4ع ..... ص : #باع 


(آيه 84)- سيس آنها مىافزايند: «اين وعده بى يايهاى است كه به ما و يدرانمان از ييش داده شده» و هركز اثرى از آن نمايان 
نبوده و نيست (لَقَدْ وُعِدْنا هذا نحن و آباؤّنا مِنْ قَبلُ). 

«اينها جز همان افسانههاى ييشينيان نيست»» اينها اوهام و خرافات است (إِنْ هذا ِل أساطاه الْأَوَلِينَ). 

بنا بر اين نخست از استبعاد شروع مى كردند و بعد آن را يايه انكار مطلق قرار مى دادند. 

ضهنا آنهايااين فين مى خواسسد سكن امير را دن مور قيافت تحقير كنتد و يكويندة اين از .وغدوعاق كهنة و بى اساس اسبثت 
كه ديككران هم به نياكان ما دادهاند و مطلب تازهاى به نظر نمىرسد كه قابل بررسى و مطالعه باشد. 


سورة النمل(91): آية 9ع ..... ص : 8ع 


(آيه 88)- در آيات كذشته سخن از انكار معاد از سوى كفار متعصب بود. 
در اينجا به جاى اين كه دليلى براى آنها ذكر كند آنها را به مجازاتهاى الهى كه در بيش دارند تهديد و انذار مى كند. 


روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و آله كرده. مى كويد: «بككو: در روى زمين سير كنيد بركزيده تفسير نمونه» ج؛ ص: 


مع 
(و آثار كذشتكان را ببينيد) يس بنكريد عاقبت كار مجرمان و كنهكاران به كجا رسيد؛؟ (قَلٌ سَيرُوا فى الْأَرْض فَانْظَوُوا كيِفٌ 
كان عاقبَةٌ الْمُجُرمِينَ). 


جكونه مى كويبد اين وعددها به نياكان ما نيز داده شد و آنها نيز به آن اعتنا نكردند و ضررى هم نديدند؟ 
سورة النمل (/91): آية ٠١‏ ..... ص : 7ع 


(آيه -0١‏ از توطئههاى آنها نكران مباش! از آنجا كه ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله از انكار و مخالفت آنها رنج مىبرد و 
به راستى دلش براى آنها مى سوخت و عاشق هدايت و بيدارى آنها بود واز سوى ديكر. همواره با توطئههاى آنها مواجه بود 
فى آنه تامير ضلن الله عليةا و آله را دتذارى خاقهو ون كويةة وو :زان كديب و اكان) انها شبك ماش )و زياد غضه آنيانا 
مخور (وَ لا تَخْرَّنْ عَلَيِهم). 

١و‏ سينهدات از توطئه آنان تنكك نشودا كه ما يشتيبان و يار و ياور توايم (وَ لا 4 فى ضَيْقٍ مما 0000 


سورة النمل (/71): آية /١‏ ..... ص : ع"#ع 


(آيه 71)- ولى اين منكران لجوج به جاى اين كه از اين هشدار ييامبر دلسوز و مهربان و ملاحظه عاقبت كار مجرمان» يند و 
اندرز كيرند» باز در مقام سخريه و استهزاء بر آمده «و مى كويند: اكر راست مى كويبد اين وعده عذاب الهى» كى واقع خواهد 
شدة؟! (وَ يثولون عتى .هذا الْوَغد إن كع صَادفين). 


سورة النمل(/71): آية ؟/..... ص : 6ع 


(آيه ؟/)- - در اينجا قرآن به ياسخ ا بن كتداز بعري امار انوايا لطي لم3 راقع يانه براقتم كريند: «به آنها بككو: شايد 
عد« اتسدر ا معاد كد رد كة ودر كنار شما راهنا ال عب أذ دكره ووك لكا كد اذى تار 11 

جرا عجله مى كنيد؟ جرا مجازات الهى را كوجكك مىشمريد؟ جرا به خود رحم نمى كنيد؟ آخر عذاب خدا شوخى نيست! 
احتمال بدهيد به خاطر همين سخنانتان قهر و غضب خدا بر سر شما سايه افكنده باشد و به همين زودى بر شما فرود آيد و 


نابودتان كند» اين همه سر سختى براى جيست؟ 
سورة النمل (/91): آية 1/8 ..... ص : عااع 


(آيه 7#)- سيس به بيان اين واقعيت مىيردازد كه اكر خداوند در مجازات شما عجله نم ى كند» به خاطر فضل و رحمتش بر 
شماست. تا براى اصلاح خويش بر كزيده تفسير نمونه» جا ص: 5170 

و جبران كذشته به قدر كافى مهلت داشته باشيد. 

مى كويد او برورد كار ثو نسبت به همه مردم فضل و رحمت دارةة ولى اكثر آنها شك ر كزان نيستثد» (3 إِنَ تيك لذو فضلى 
عَلَى النّاسِ وَ لَكنّ أَكترَُمْ لا يَشْكرُونَ). 

سورةٌ النمل (//7): آية ©/ ..... ص : 678 

(آيه ع07)- و اكر تصور مى كنند تأخير مجازات آنها به خاطر آن است كه خداوند از نيات سوء و انديشههاى زشتى كه در سر 
مى يرورانند بى خبر استء اشتباه بز ركى است جرا كه: «يرورد كار تو آنجه را سينههاشان در خود ينهان مىدارد و آنجه را 
آشكار مى كنند به خوبى مىداند) (وَ إِنَّ رَبك لَيِعلّمُ ما نكن صُدُورُهُمْ وَ ما يُغِِبُونَ). 

او به همان اندازه از خفاياى درونشان كاه است كه از اعمال برون» و اصولا ينهان و آشكار و غيب و شهود براى او يكسان 


است. 
سورة النمل(/317): آية ه/ ..... ص : 618 


(آيه ه/)- سيس مىافزايد: نه تنها خداوند» اسرار درون و برون آنها را مىداند» بلكه علم او به قدرى وسيع و ككسترده است كه 
)0 بج موجودى در آسمان و زمين» ينهان و مكتوم نيست مككر آن كه در كتاب آشكار (علم يروردكار) ثبت است» (وَ ما مِنْ 


غَائَيَةٌ فى السّماءِ وَ الْأرْض إِلَا فى كتاب مُبين). 


سورة النمل (/91): يه 1/2 ..... ص : 688 


(آيه 8/)- در آيات كذشته سخن از «مبدء» و «معاد) در ميان بود در اينجا با طرح مسأله «نبوت» و حقانيت قرآن, اين بحث را 
به علاوه در كذشته روى سخن با مشركان بودء و در اينجا از كفار ديكر همجون يهود و اختلافات آنها سخن مى كويد. 

نخست مىفرمايد «اين قرآن, اكثر جيزهايى را كه بنى اسرائيل در آن اختلاف دارند يراق انها باقاض كفن (إن هذا الدواة 
يَقَصٌ عَلى بَنِى إشرائيل أكثّرَ الذى هُّمْ فيه يَحْتَلِفُونَ). 

بنى اسرائيل در مسائل زيادى با هم اختللاف داشتند» در مورد (مريم) واعيسى) و در مورد ييامبرى كه بشارتش در تورات داده 
شده؛ و همجنين در بسيارى از احكام دينى و مذهبى با يكديكر اختلافاتى داشتند قرآن آمد و در اين زمينه حق مطلب را ادا 
كرد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 517 
سورة النمل(/717): آية /1/ ..... ص : 61# 


كن 31 نحا كه مسا ره ماهر كوف ااا ومانه هدايك ورعييسامة در اق اناب ضووت. بكه اأصل كلى 
مىفرمايد: «قرآن» هدايت و رحمت است براى مؤمنان» 2 م للمؤمنيق). 


آرى! هدايت و رحمت است از نظر اختلاف زدايىء و مبارزه با خرافات. 
سورةٌ النمل(/17؟): آية ///..... ص : #"اع 


(آيه 0/4- و از آنجا كه كروهى از بنى اسرائيل در برابر حقايقى كه قرآن باز كو كرده بود باز مقاومت به خرج دادند و تسليم 
تشدندك» دراين ايه مىافزايد: «يرورد كار تو ميان آنها (در روز قيامت) به حكم خود داورى م ىكندء واو توانا و داناست» (إنَّ 
ربك يَقْضِى بَتنَهُمْ بحكمه وَ هُوَ العَزِيزٌ العليم). 

سورة النمل (/91): آية 4/ ..... ص : ع"اع 

(آبه 4- واز آنجا كه اين سحكحنئان علاوه بر بيان عظمت قرآن و تهديد بنى اسرائيل» وسيلهاى براى آرامش و آسودكى خاطر 
نامر مان الله على اله اسيك دو انق ١‏ شعي اقزاية ناير ادن بز ختداويد كل و حكيد كن تر كل على الله): 


توكل بر خدايى كه عزيز است و شكستنايذيره و به هر جيز عالم و 1 كاه. 
بر او توكل كن و از مخالفتهاى آنها نترس «جرا كه تو بر حق آشكار هستى» (إنكك عَلّى الْححنَّ الْمَيين). 


سورة النمل (/71): آيةَ 8١‏ ..... ص : 618 


در واقع جوابكوى اين سؤال است. 


مى كويد: اكر آنها اين حق مبين را يذيرا نمىشوندء و سخنان كرم تو در قلب سرد آنها اثر نمى كند جاى تعجب نيست «جرا 


كه تو نمى توانى سخنت را به كوش مردكان برسانى»! (إنَك لا تُسَيعٌ الّمؤتى). 

مخاطب تو زندكانند» آنها كه روحى زنده و بيدار و حق طلب دارند, نه مرد كان زنده نما كه تعصب و لجاجت و استمرار بر 
كناهء فكر و انديشه آنها را تعطيل كرده است. 

اعت كنباتى كه (نددائد اما) كوشهاى آتنها كز اسك تمىئوائن سكن شود را به آتها برساتئي: (مخصوصا) مكاي كا يقت 
كنند و از تو دور شوند» (وَ لا تُسَمِمٌ الصّمَ الذّعاءَ إذا وَلَوَا مُدبرِينَ). 


بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص : 537037 
سورة النمل (71): آآية 41 ..... ص : /91ع 


(آيه -)١‏ بازاكر آنها به جاى كوش شنوا جشم بينايى داشتند» در اين صورت كر جه صدا به كوش آنها نمىرسيدء اما 
ممكن بود با علا-مت و اشاره صراط مستقيم را يبدا كنندء اما افسوس كه آنها نابينا هم هستند «و تو نمى توانى نابينايان را از 
كدر هقان باز كردا هذايت كني (ونها أنك بهادى الُْمِي عَنْ ضَلالتِهِمْ). 

و به اين ترتيب تمام راههاى درك حقيقت به روى آنها بسته استء قلبهايشان مرده» كوشهاشان كر و جشمهاشان نابيناست. 
«تو فقط مى توانى سخن خود را به كوش كسانى برسانى كه آماده يذيرش ايمان به آيات ما هستند و در برابر حق تسليمند» (إِنَْ 


اا 
سورةٌ النمل(/71): آيهَ 47 ..... ص : /6171 


(آيه 87)-از آنجا كه در آيات كذشته سخن از استعجال كفار در مورد عذاب و يا تحقق رستاخيز بود. 

در اينجا اشاره به قسمتى از حوادثى كه در آستانه رستاخيز صورت مى كيرد كرده» و سر نوشت دردناكك اين منكران لجوج را 
مى كويد: «و هنكامى كه فرمان عذاب فرا مىرسد (و آنها در آستانه رستاخيز قرار مى كيرند) جبنبدهاى را از زمين» براى آنان 
عَلَِهِمْ أخرجنا لَه دَابَةٌ مِنَ الَرْض تُكَلْمَهعْ أنَّ اناس كانُوا بآياتنا لا يُوقنُونَ). 

«دَاكةٌ الْأْردْض)» در روايات متعددى بر شخص امير مؤمنان على عليه السِّ.لام تطبيق شده است و با در نظر كرفتن احاديث فراوان 
مى توان از آن مفهوم كلى ترى را استفاده كرد كه بر هر يكك از بيشوايان بزركك كه در آخر زمان قيام وحركت فوقالعاده 


مى كنند و حق و باطل و مؤمن و كافر را از هم مشخص مى سازند منطبق مى شود. 
سورة النمل(91): آية 89 ..... ص : 1ع 


(آيه #الم)اسيس به يكى ديكر ان نشانههائ وستاخيز اشاره كردهء مى كويد: 
به خاطر بياور «روزى را كه ما از هر امتى كروهى را از كسانى كه آيات ما را تكذيب مىكردند محشور مى كنيم, و آنها را 
نككّه مىداريم تا به يكديكر ملحق شوند' (وَ يَوْمَ بركزيده تفسير نمونه» ج”؛ ص: /67 


نَحْسْرُ مِنْ كل أَمَةُ قَؤجاً مِمَنْ يُكَذَّبُ يآياتنا فَمُع يُورَعُونَ). 


سيارئ اق بزو كاق ابن آبه وا اشاره به مسأله جعت وبا كفت كروهن از ند كاران وانيكر كاران به عمين دثيا ذر استائة 


رستاخيز مى دانندك. 
سورةٌ النمل (/71): آية 8 ..... ص : 6194 


(آيه *8)-«تا زمانى كه (به ياى حساب) مىآيندء (به آنان) ف كروك آيا آيات مرا تكذيب كرديد ودر صدد تحقيق بر 
نيامديد»؟ (عسَّى إذا جاقٌ قال أ كَذّكُُمْ بآياتى وَ لَمْ تحيطوا بها عِلْماً). 
«شما جه اعمالى انجام مىداديد!؟ (أمًا ذا كنم تَعْمَلُونَ). 


كوينده اين سخن خداوند است و منظور از آيات» معجزات ييامبران و يا فرمانهاى الهى و يا همه اينهاست. 
سورةٌ النمل(/71): آية 48 ..... ص : 684 


(آيه 80)- بديهى است اين مجرمان در مقابل هيج يكك از اين دو سؤال ياسخى ندارند كه بدهند لذا در اين آيه اضافه مى كند: 
«و فرمان عذاب الهى به خاطر ظلم و ستمشان در مورد آنها صادر مىشود و آنها سخنى ندارند كه بكويند»! (وَ وَقَعْ الْمَْلَ 
عَلَيِهمْ بما طَلَمُوا فَهُعْ لا يَنْطِقُونَ). 

اين عذاب به معنى عذاب دنياست هر كاه آيه را به معنى رجعت ١١‏ بدانيم» و به معنى عذاب آخرت است اكر آيه را به معنى 


قيامت بدانيم. 
سورة النمل(/1؟): آي 88 ..... ص : 617/4 


(آيه 5)- حركت زمينء يكك معجزه علمى قرآن! بار ديكر در اينجا به مسأله مبدأ و معاد و نشانهدهاى قدرت و عظمت خداوئد 
در عالم هستى» و همجنين حوادث رستاخيز يرداخته جنين مى كويد: «آيا نلايذند كه نا شب را براق آرامفن آنها قرار :دادنهة (أ 
َم يرا آنا حَعَلْا الل ليشكتّوا فيه). 

«و روز را روشنى بخش» (وَ اللّهِارَ مُتصراً). 

اذ ابن امور نشاندها و دلائل روشس است (ازقدوت و حكمتث يرورد كاز) برائ كسا كه آماده يذيرش ابماهد» (إنْ فن 
ذلك لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ). 


)١(‏ «رجعت» از عقايد معروف شيعه است و تفسيرش در يكك عبارت كوتاه جنين است: بعد از ظهور حضرت مهدى (عج) و 
در آستانه رستاخيز كروهى از «مؤمنان خالص» و «كفار و طاغيان بسيار شرور» به اين جهان باز مى كردند» كروه اول مدارجى 
از كمال را طى مى كنند» و كروه دوم كيفرهاى شديدى مى بينند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص : 6109 


سورة النمل (717): آية 1 ..... ص : 6184 


(آيه /1)- اين آيه به رستاخيز و مقدمات آن مىيردازد و مى كويد: «و (به خاطر بياوريد) روزى را كه در صور دميده مى شود 


و تمام كسانى كه در آسمانها ودر زمين هستند در وحشت فرو مىروند, جز كسانى كه خدا بخواهد, و همكى با خضوع در 


2 ل *” 


كاه اضر قونن (وَ يوم يمح فى الور فَفَرِعَ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الَدْض إلا مَنْ شاءً اللَّهُ وَ كل أَنَوهُ داخرينٌ). 
از مجموعه آيات قرآن استفاده مىشود كه دو يا سه بار «نفخ صورا مى شود: 

يكك بار در يايان دنيا و آستانه رستاخيز» كه وحشت همه را فرا مى كيرد. 

بار دوم همكى با شنيدن آن قالب تهى مى كنند و مى ميرند. 

بار سوم به هنكام بعث و نشور و قيام قيامت است كه با نفخ صور همه مردكان به حيات باز مى كردند و زندكى نوينى را آغاز 
مى كننك. 


ولى ظاهر آيه نشان مىدهد كه در اينجا اشاره به نفخه اولى است كه در يايان جهان صورت ب 
سورةٌ النمل(/7؟): آية 88 ..... ص :6914 


(آيه 84)- اين آيه اشاره به يكى ديكر از آيات عظمت خداوند در يهنه عالم هستى كرده؛ مى كويد: «و كوهها را مى بينى و 
آنها را ساكن و جامد مى يندارى در حالى كه مانند ابر در ح ركتند» (وَ تَرَى الْجبالَ تَحْسَبْها جامِدَةً وَ هى تَمْرٌ مر السّحاب). 

«اين صنع و آفرينش خداوندى است كه همه جيز را متقن آفريده) (صُنْعْ الله الدع الذق كل شيديا: 

كسى كه اين همه حساب و نظم در برنامه آفرينش اوست «مسلما از كارهايى كه شما انجام مىدهيد آكاه است» (إِنَهُ َبِيرٌ بما 
آيه فوق از قبيل آيات توحيد و نشانههاى عظمت خداوند در همين دنيا است و به «حركت كره زمين» كه براى ما محسوس 


ليست اشاره مى كند. 
سورة النمل (/71): آآية 46 ..... ص : 04© 


(آيه 4)- در آيات كذشته سخنى از اعمال بند كان و 1 كاهى خداوند نسبت به آن در ميان بود و در اين آيه سخن از ياداش 
عمل و ايمنى آنها از فزع روز قيامت است. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 580 

مىفرمايد: «كسانى كه حسنه و كار نيكى انجام دهند ياداشى بهتر از آن خواهند داشت و آنها از وحشت در آن روز در امان 
خواهند بودا (مَنْ جاء بِالْحَسَئَُ فلَهُ حَيِرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ قرّع يَوْمَيِذٍ آمِنُونَ). 

محية) دراريها مقهرم وسيعى اذاه كدجيمه اعمال ليككه اندر ير مت كبرد از حعمله: ايان يه تاذ و ينامي السالات ورولا يك الم 
عليهم السّلام كه در رأس هر كار نيكك قرار دارد و مانع از آن نيست كه اعمال صالح ديكر نيز در آيه جمع باشد. 


سورة النمل (/917): آآية +5 ..... ص + 616٠‏ 


(آيه -)4٠8‏ سيس به نقطه مقابل اين كروه يرداخته» مى كويد: «و كسانى كه «سيئه» و كار بدى انجام دهند به رو در آتش 
افكنده مى شوند؛! (وَ مَنْ جاء بِالسَيَئَهُ قكبّثُ وَجوهُهُمْ فى النّار). 


وجزاين توقعى نمى توانند داشته باشند (آيا جزايى جز آنجه عمل مى كرديد خواهيد داشت)؟! (هّلل ترون إِنَا ما كنم 


تَعْمَلونَ). 
آنها مكان كهامواعة باحق ين شدقد: صووت خود را برهى كرداندثد وباهمان صوزت از كنا ه استقبال ه ىكروند اكتون 


بايد كرفتار جنين مجازاتى شوند. 
سورة النمل(/717): آيهَ 91 ..... ص : 612٠‏ 


(آيه -)8١‏ آخرين مأموريت بيامبر صلَى الله عليه و آله در سه آيه آخر اين سوره» روى سخن را به ييامبر اكرم صلَى الله عليه و 
آله كرده و حقايقى را باز كو مىكند كه در واقع بيانكر اين واقعيت است كه به آنها بككُو: من وظايف خودم را انجام مىدهمء 
جه شما مش ركان لجوج ايمان بياوريد و جه نياوريد. 

نخست مى فرمايد: «من مأمورم ووو كاين نوو مقت كنا را عبادت كنم»! (إِنّما اميك أذ أغنه وك هزه 41 

اين شهر مقدّسى كه تمام افتخار شما و موجوديتتان در آن خلاصه مىشودء شهر مقدسى كه خدا آن را با بركاتش به شما 
ارزانى داشته ولى شما به جاى شكر نعمتش» كفران مى كنيد. 

آرى امن مأمورع :«برووه كاري را (عبادت كنم) كه اين شهر را حرمت تهاده) (الْذ عومها). 

اما تصور نكنيد كه فقط اين سر زمين ملكك خداست بلكه «همه جيز (در عالم بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 651 

شس) مذاو سل داوع 1 لكر هرا 

و دومين دستور كه به من داده شده اين است: «و من مأمورم كه از مسلمين باشم» تسليم مطلق در برابر فرمان يرورد كار و نه 
غير ان و أموك أذ أكرة رن العفريية): 


و به اين ترتيب دو مأموريت اصلى خود را كه ١يرستش‏ خداوند يككانه) و «تسليم مطلق در برابر فرمان» اوست بيان مىدارد. 
سورةٌ النمل(/717): آيةَ 917 ..... ص : 61 


(آبه 68)ت سس انار وضول به اين ذو هدق راعطين تيان م كندة وو امن مامورم) قرآن .زا علاوت كن (و أنْ أثلوا القو51): 

از فروغ آن شعله كيرم» واز جشمه آب حياتبخش جرعدها بنوشمء ودر همه برنامهها بر راهنمايى آن تكيه كنم آرى اين 
وسيله من است! و به دنبال آن اضافه مىكند: تصور نكنيد ايمان آوردن شما سودى به حال من و يا از آن بالاتر سودى براى 
خداوند بزركك دارد» نه يس هر كس هدايت شود براى خود هدايت مى ياب (فَمَن اهْتدى فَإنّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ). 

و تمام منافع هدايت جه در اين جهان و جه در جهان ديكر عائد خود او مىشود. 

«و هر كس كمراه شود (وزر و وبالش به كردن خخود اوست) بكو: من فقط از انذار كنندكان و بيم دهند كانم و عواقب شوم 


ذا ذافن هرا تن كبرة 1237 عن فل إلما الانوق المتدريوة): 
سورةٌ النمل (/71): آية 47 ..... ص : 61 


(آيه «8)- و سر انجام در آخرين آيه به ييامبر دستور مىدهد كه خدا را در برابر اين همه نعمتهاى بزركك مخصوصا نعمت 
هذ نك حبك و ميا نلى كن م قرعا بان؟ كر ميد و با يون سقط اين ذاه كداف) زو ىن الحقد للها 


اين حمد و ستايش هم به نعمت قرآن باز مىكرددء هم هدايت الهى و هم مىتواند مقدمهاى براى جمله بعد باشد كه 


من كر لوزن زر واف ] بانكن | يدايا فاق :م كشن ا أن را ناسين (سَيْرِيِكم آياته فَتَغْرِقُونَها). 

اين تعبير اشاره به آن است كه با ككذشت زمان و يبشرفت علم و دانش و خرد بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 587 

آدمى» هر روز يرده از آيات جديد و اسرار تازهاى از عالم هستى برداشته مىشودء و روز به روز به عظمت قدرت و عمق 
حكمت يروردكار آشناتر مىشويدء و اين ارائه آيات هركز قطع نمى شود و در طول عمر بشر همجنان ادامه دارد. 

اما اككر با اين همهء باز راه خلاف و انحراف ببيماييد» بدانيد: «يرورد كار شما هركز از كارهايى كه انجام مىدهيد غافل نيست"» 
(قجاريكه يافل قها تتعارة). 

وك م هنا تأخير مىاندازد به خاطر لطفش به بندكان است. 

«يايان سوره نمل) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص : “61617 
سوره قصص [18] ..... ص : "8521 


اشاره 


5 


اين سوره در (مكه) نازل شده و 8 ابه است 


محتواى سوره: ..... ص : 581 


اين سوره در شرايطى كه مؤمنين در جنككال دشمنان نيرومندى كرفتار بودند» دشمنانى كه هم از نظر جمعيت و تعداد. و هم 
قدرت وقوت بر آنها برترى داشتند» نازل شده است. اين اقليت مسلمان» جنان تحت فشار آن اكثريت بودند» كه جمعى از 
آينده اسلام بيمناك و نكران به نظر مى رسيدند. 

از آنجا كه اين حالت شباهت زيادى به وضع بنى اسرائيل در جنككال فرعونيان داة) تعفن او محتواى ابة.سوؤه وآ داستان 
اموسى و وبلى اسرائيل) و افرعونيان» تشكيل من دهده يخثى كد.در دود تيمى از آياث اين سوره زا دوين من كيرد: 

و مخصوصا در آغازش نويد حكومت حق و عدالت را براى مستضعفين و بشارت در هم شكستن شوكت ظالمان را باز كو 
مى كند بشارتى آرام بخش و قدرت آفرين. 

بخش ديكرى ازاين سوره داستان «قارون» آن مرد ثروتمند مستكبر را كه تكيه بر علم و ثروت خود داشت باز كو مىكند كه 
بر اثر غرور» سر نوشتى همجون سر نوشت فرعون بيدا كرد او در آب فرو رفت واين در خاكك. 

و ميان اين دو بخش درسهاى زنده و ارزندهاى از توحيد و معاد, و اهميت قرآن» و وضع حال مشركان در قيامتء و مسأله 
هدايت و ضلالت. و ياسخ به بر كزيده تفسير نمونه» ج01 ص: 588 


بهانه جوبيهاى افراد ضعيفء آمده است كه در حقيقت نتيجهداى است از بخش اول و مقدمهاى است براى بخش دوم. 
فضيلت قلاوت سورهة: ه6وووهة ص : ععع 


در حديثى از بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه سوره قصص را بخواند به تعداد هر يكك از كسانى كه 


موسي زا تصنديق يا تكذيب كردتك ذه بحسته به اواداده خواهد شله .و فرشتهاى در اسمائها و زمين نيست مكرايق كه روز 
قيامت كواهى بر صدق او مى دهد). 

بديهى است اين همه اجر و ياداش از آن كسانى است كه اين سوره را مىخوانند و مىانديشند و برنامه عمل خويش قرار 
مى دهنك. 


بشم الله الرَحْمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة القصص (/73): آية ١‏ ..... ص : 6156 


(آيه -)١‏ «طاء سين» ميم» (طسم). اين جهاردهمين بار است كه با «حروف مقطعه) در آغاز سورههاى قرآن رو به رو مىشويمء 
مخصوصا «طسم» سومين و آخرين بار است. 

در مورد «طسم) از روايات متعددى بر مىآيد كه اين حروف علامتهاى اختصارى از صفات خداء ويا مكانهاى مقدسى 
مى باشدء اما در عين حال مانع از آن تفسير معروف كه بارها بر روى آن تأكيد كردهايم نخواهد بود كه خداوند مىخواهد اين 
حقيقت را بر همه روشن سازد كه اين كتاب بزركك آسمانى كه سر جشمه انقلابى بزركك در تاريخ بشر كرديد و برنامه كامل 
زندكى سعادتبخش انسانها را در بر دارد از وسيله سادهاى همجون حروف «الفباء» تشكيل يافته كه هر كودكى مى تواند به آن 
تلفظ كندء اين نهايت عظمت است كه آن جنان محصول فوقالعاده با اهميتى را از جنين مواد سادهاى ايجاد كند كه همكان 


آن را در اختيار دارندك. 
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(آيه ؟7)- و شايد به همين دليل بلا فاصله بعد از اين حروف مقطعه سخن از عظمت قرآن به ميان آورده؛ مى كويد: «اين (آيات 
باعظمت) آيات كتاب مبين (قرآن) است» (تلسك آياتٌ الكتاب الْمّبِينَ). كتابى كه هم خود روشن است و هم روشتكر راه 
سعادك انفادها 


بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 5120 
سورةٌ القصص (/3؟): آية " ..... ص : 6158 


(آيه *)- قرآن بعد از ذكر اين مقدمه كوتاه وارد بيان سر كذشت «موسى» و فرعون شده؛ مى كويد: «ما به حق بر تو (بخشى) 
از داستان موسى و فرعون را مىخوانيم براى كروهى كه ايمان مىآورند» (َتلُوا عَلَدِك مِنْ نَِ! مُوسى و فِرْعَوْنَ بالْحق لِقَوْم 
ومو 
آرى! هدف اصلى از اين آيات مؤمنانند وو اين تلاوت به خاطر آنها و براى آنها صورت كرفته. مؤمنانى كه مى توانند از آن 
الهام كيرند و راه خود را به سوى هدف در ميان انبوه مشكلات بككشايند. 
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(آيه *)- سيس به تفصيل آن يرداخته» مى كويد: «فرعون (استكبار و سلطهكرى و) برترى جويى در زمين كرد) (إِنَّ فوِعَوْنَ عَلا 
فى الَْرْض). 

او بنده ضعيفى بود كه بر اثر جهل و نادانى شخصيت خود را كم كرد و تا آنجا ييشرفت كه دعوى خدايى نمود. 

به هر حال او براى تقويت يايههاى استكبار خود به جند جنايت بزركك دست زد. 

لسك ذاغل آن [س ؤفيق ]زا به كر وههاق متتلفى الفسيع تمودة (و ضفل أخلها نضما). 

جرا كه حكومت يكك اقليت ناجيز بر يكك اكثريت بزركك جز با برنامه «تفرقه بينداز و حكومت كن» امكانيذير نيست! آنها 
هميشه از «توحيد كلمه) و «كلمه توحيد) وحشت داشته و دارند» آنها از يبوستكى صفوف مردم به شدت مى ترسند. 

آرى! فرعون مخصوصا مردم مصر را به دو كروه مشخص تقسيم كرد: 

«قبطيان» كه بوميان آن سر زمين بودند» و تمام وسائل رفاهى و كاخها و ثروتها و يستهاى حكومت در اختيار آنان بود. 

و «سبطيان» يعنى مهاجران بنى اسرائيل كه به صورت بردكان و غلامان و كنيزان در جنككال آنها كرفتار بودند. 

دومين جنايت او استضعاف كروهى از مردم آن سر زمين بود قرآن مى كويد: بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 588 

«آن جنان اين كروه را به ضعف و ناتوانى كشانيد كه يسران آنها را سر مىبريد و زنان آنها را (براى خدمت) زنده نكه 
مى داشت (يَسَعَضْعِفٌ طائقةٌ هع يُذَبخ أناءهع و يشتحبى نساءقع). 

فرعونيان براى تضعيف بنى اسرائيل اين نقشه را طرح كرده بودند كه نسل ذكور آنها را كه مى توانست قيام كند و با فرعونيان 
بجنكد بر اندازند» و تنها دختران و زنان را كه به تنهايى قدرت بر قيام و مبارزه نداشتند براى خدمتكارى زنده بككذارند. 

ودر آخرين جمله اين آيه به صورت يكك جمع بندى و نيز بيان علت مىفرمايد: «او بطور مسلم از مفسدان بودا (إنَه كان مِنَّ 
المفسية ): 

طبيعى است افراد برترى جو و خود يرست تنها حافظ منافعم خويشند, و هركز حفظ منافع شخصىء با حفظ منافع جامعه كه نياز 
به عدالت و فدا كارى و ايثار دارد هماهنكك نخواهد بودة دز ينا بو ابة هر سه ياشة تتجداش فساد است دو همه ابعاة زكد فى, 


سورةٌ القصص (78): آية ل ..... ص : 662 


(آيه 0)- در اين آيه و آيه بعد خداوند يرده از روى اراده و مشيت خود در مورد مستضعفان برداشته و ينج امر را در اين زمينه 
بيان مى كند كه با هم بيوند و ارتباط نزديكك دارند. 


5 لما اا و رسيم د أن قن على الذين اقتضعفوا 
؟- «و (ما مى خواهيم) آنها را ييشوايان قرار دهيم) (وَ نَجِعَلَهُمْ أ 


*- «و آنها را وارثان (حكومت جباران) قرار دهيم) (وَ نَجِعَلَهُمُ الوارثينَ). 
سورةٌ القصص :)١58(‏ آية # ..... ص : 628 


(آيه 8)- جهارم: آنها را ل 0 


ه- «و به فرعون وهامان و لشكريانشان آنجه رااز انها [, بنى اسرائيل ] بيم داشتند نشان دهيم» (وَ تْرى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جنُودَهُما 


مِنْهُعْ ما كانوا يَحْذَرُونَ). 

اين بشارتى است در زمينه يبروزى حق بر باطل و ايمان بر كفر. ب ركزيده تفسير نمونه» ج” ص: 511 

اين بشارتى است براى همه انسانهاى آزاده و خواهان حكومت عدل و داد و بر جيده شدن بساط ظلم و جور. 

نمونهاى از تحقق اين مشيت الهى» حكومت بنى اسرائيل و زوال حكومت فرعونيان بود. 

و نمونه كاملترش حكومت بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله و يارانش بعد از ظهور اسلام بود. 

و نمونه كستردهتر آن ظهور حكومت حق و عدالت در تمام كره زمين به وسيله حضرت مهدى- عج- است. 

البته حكومت جهانى حضرت مهدى (عج) در آخر كار هركز مانع از حكومتهاى اسلامى در مقياسهاى محدودتر ييش از آن 
از طرف مستضعفان بر ضد مستكبران نخواهد بود» و هر زمان شرايط آن را فراهم سازند وعده حتمى و مشيت الهى در باره 


آنها تحقق خواهد يافت و اين ييروزى نصيبشان مىشود. 
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(آيه /)- در آغوش فرعون! از اينجا قرآن مجيدء. براى ترسيم نمونه زندهاى از يبروزى مستضعفان بر مستكبران وارد شرح 
داستان موسى و فرعون مى شود. 

نخست مى كويد: اودر موسى وحى فرستاديم (و الهام كردي كاوس را شير ده و هنككامى كه بر او ترسيدى او را در 
دريا يُفكن)! (و أؤعينا إلى أمْ ُوسى 3 أَرْضِعِيه فَإذا حَْتٍ عَلَيه كلقي فى الْيِمّ). 

«و ترس و اندوهى به خود راه مده» (وَ لا تخافى وَ لا تَخْرّنى). 

«جرا كه ما قطعا او را به تو باز مى كردانيم؛ و او را از رسولان قرار خواهيم داد» (إنَا رَادوهُ إِلَِكِ وَ جاعِلوةٌ ٠‏ فى الوشلية). 

ان آيه كوتاه مشتمل بر دو امر» و دو نهى» و دو بشارت است كه مجموعا خلاصهاى است از يكك داستان بزركك و ير ماجرا 
كه فشردهداش جنين است: 

دستكاه فرعون برنامه وسيعى براى كشتن «نوزادان يسر» از بنى اسرائيل ترتيب داده بود» و حتى قابلههاى فرعونى مراقب زنان 
بار دار نأ بنى اسرائيل بودند. 

در اين ميان يكى از اين قابلهها با مادر موسى رابطه دوستى داشت- حمل ب ركزيده تفسير نمونه» ج» ص: /55 

فويتى امكفيائة صووت كرنك وجددان اثارى ال حمل درناةن ثنابان قوع سكا كه احياس كرد تولك نرؤاة تدركك قدة 
به سراغ دوست قابلهاش فرستاد و كفت: ماجراى من جنين است فرزندى در رحم دارم و امروز به محبت و دوستى تو نيازمندم. 
ون قابله كقعة لس راي تسل مون ازاس ]وا كب شوكه ياتدقت ان ا وتفافات كوومن فكر و كم اسن تهانى مااسز اجام 
او باشد! قابله از خانه مادر موسى بيرون آمدء بعضى از جاسوسان حكومت او را ديدند و تصميم كرفتند وارد خانه شوند. 
خواهر موسى ماجرا رابه مادر خبر داد» مادر در ميان اين وحشت شديد نوزاد را در يارجداى بيجيد ودر تنور انداخت» 
مأموراق وارد شدذثد ون اما جرف خز كتون انكن نديدند! خداوند اتش را براى او برد و سلام كرده است- همان خدايى كه 
آتش نمرودى را براى ابراهيم سرد و سالم ساخت- دست كرد و نوزادش را سالم بيرون آورد. 


اما باز مادر در امان نبود» جرا كه مأموران در حركت و جستجو بودند. 


در اينجا يكك الهام الهى قلب مادر را روشن ساخت به سراغ يكك نجار مصرى آمدء نجارى كه او نيز از قبطيان و فرعونيان بود! 
ازاو درخواست كرد صندوق كوجكى براى او بسازد. 

شايد صبحكاهانى بود كه هنوز مردم مصر در خواب بودند وهوا كمى روشن شده بود مادر نوزاد خود را همراه صندوق به 
كنار رود نيل آوردء بستان در دهان نوزاد ككذاشتء و آخرين شير را به او داد»ه سيس او را در آن صندوق مخصوص كه 
همجون يكك كشتى كوجكك قادر بود بر روى آب حركت كند كذاشت و آن را روى امواج نهاد. 

در اخبار آمده: فرعون دخترى داشت كه از بيمارى شديدى رنج مىبرد» دست به دامن اطبا زد نتيجهاى نككرفتء به كاهنان 
متوسل شد آنها كفتند: كه اى بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 558 

فرعون! ما بيش بينى مى كنيم كه از درون اين دريا انسانى به اين كاخ كام مىنهد كه اكر از آب دهانش به بدن اين بيمار 
بمالند بهبودى مىيابد! فرعون و همسرش آسيه در انتظار جنين ماجرايى بودند كه ناكهان روزى صندوقجهاى را كه بر امواج 
در حركت بود نظر آنها را جلب كرد» دستور داد مأموران فورا به سراغ صندوق بروند. 

صندوق مرموز در برابر فرعون قرار كرفتء هنككامى كه جشم همسر فرعون به جشم كود افتاد» برقى از آن جستن كرد؛ و 
همككى مهر او را در دل كرفتند» و هنكامى كه آب دهان اين نوزاد مايه شفاى بيمار شد اين محبت فزونى كرفت. 
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(آيه 8)- قرآن مى كويد: «سيس خاندان فرعون» موسى را (از روى امواج نيل) بر كرفتند تا (سر انجام) دشمن آنان و مايه 
اندوهشان كردد)! (فَالْتمَطَهُ آلَ فِوعَوْنَ لِيكونٌ لَهُعْ عَدُوًا وَ عرّاً). 

ودر يايان آيه اضافه مى كند: «مسلما فرعون و هامان و لشكريان آن دو خطا كار بودند» ( 
خاطئِينَ). 

جه خطايى از اين برتر كه راه حقى و عدالت را كذارده يايههاى حكومت خود را بر ظلم و جور و شرك بنا نموده بودند؟ 

و جه خطايى از اين روشنتر كه آنها هزاران طفل را سر بريدند تا «كليم اللّه) را نابود كنند» ولى خداوند او را به دست خودشان 
يرداو كقبك: يكيرية و'ايى دشمنتعان زا ووش ذهيك و رز ركه كيدا 


نَ فْرِعَوْنَ وَ هامانٌ وَ جنُودَهُما كانوا 


إ 
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(آيه 4)- از اين آيه استفاده مى شود كه مشاجره و در كيرى ميان فرعون و همسرش و احتمالا بعضى از اطرافيان آنها بر سر اين 
نوزاد در كرفته بودء جرا كه قرآن مى كويد: «همسر فرعون كفت: اين نور جشم من و تو استهء او را نكشيدء شايد براى ما مفيد 
باشد» يا او را به عنوان بسر انتخاب كنيم؛! (وَ قالتِ امْرَأتٌ فِوعَوْنَ قرت عَيِن لى وَ لَك لا تَفْمْلُوهُ َسى أَنْ يَنمَعنا أؤ تَنَحِذَهُ ولَدأ). 
ترون دونافته بود كد ايع واد الا انير اقل انك وخر انان الجر اف :قانون جنا كايا رن ويا ره الر فذاق بي اسار اقل شن لي 
مورد شد! بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 50٠‏ 

اما «آسيه» همسر فرعون كه نوزاد يسرى نداشت و قلب ياكش كانون مهر اين نوزاد شده بود در مقابل همه آنها ايستاد واز 
آنجا كه در اين كونه كشمكشهاى خانواد كى غالبا يبروزى با زنان است او در كار خود بيروز شد. 


واكر داستان شفاق دخدر فرعون ثيز به آن افزوده شوة دليل يروز 7آسيه) دز اين د ركيرى روشعر جواهل شد 


ولى قرآن با يكك جمله كوتاه و ير معنى در يايان آيه مى كويد: «آنها نمىدانستند) جه مى كنند (وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ). 


كانون خطر يرورش دهدء و هيج كس را ياراى مخالفت با اين اراده و مشيت نيست! 
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(آيه -0١‏ بازكشت موسى به آغوش مادر: كفتيم مادر موسى (ع) فرزندش را به امواج نيل سيردء اما بعد از اين ماجرا توفانى 
جنانكه قرآن مى كويد: «قلب مادر موسى از همه جيز (جز ياد فرزندش) تهى كشتء و اككر دل او را (به وسيله ايمان و اميد) 
محكم نكرده بوديم, نزديكك بود اين مطلب را افشا كند» (وَ أَضْبَحَ فُوادٌ أمّ مُوسى فارغاً إِنْ كادت لتَتِدِى به لَوْ لا أنْ رَبَطنا عَلى 
قلبها لتَكونَ مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ). 
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(آيه -)١١‏ مادر براثراين لطف يروردكّار آرامش خود را باز يافت» ولى مىخواهد از سر نوشت فرزندش با خبر شود لذا 
مادر موسى «به خواهر او كفت: 

مال لاني رس 002 الك حي نشي 

خواهر موسى دستور مادر را انجام داد «و از دور ماجرا را مشاهده كردا (فبَضرَتْ به عَنْ جَنْب). اوديد كه صندوق نجات 
موسى را فرعونيان از آب مى كيرند» از صندوق بيرون آورده در آغوش دارند. 


«در حالى كه آنها (از وضع اين خواهر) بىخبر بودند) (وَ هُمْ لا يَشْعُوُونَ). 
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(آيه 17)- به هر حال اراده خداوند به اين تعلق كرفته بود كه اين نوزاد به بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 501 

زودى به مادرش بر كردد و قلب او را آرام بخشدء لذا مىفرمايد: «ما همه زنان شيرده را از قبل بر او تحريم كرديم» (وَ حََرّمُنا 
طببعى انك توزاد شير خوار حتد ساعت كه هن كذرة» كرسته من شوده مأموران خركتث كردتنا و دزيدر دتبال.دايه فى كردثد» 
اما عجيب اين كه يستان هيج دايهاى را نمى كيرد. 

اين همان تحريم تكوينى الهى بود كه همه دايهها را بر او حرام كرده بود. 

كودكك بى در بى كريه مى كند و سر و صداى او درون قصر فرعون مى ييجد و قلب ملكه را به لرزه در مىآورد. 

مأموران بر تلاش خود مىافزايند ناكهان در فاصله نه جندان دور به دخترى بر خورد مىكنند كه «مى كويد: من خانوادهاى را 
مى شناسم كه مى توانند اين نوزاد را كفالت كنند و خير خواه او هستند آيا مىخواهيد شما را راهنمايى كنم)؟ (فَقالث هَل 
َدلَكُمْ عَلى أَهْل بِتِ يَكفْلوه لَك وَ هُمْ لَهُ ناصِحونَ). 


فرعون يردند توزاد سكام كه يوق مادو زا شنيه سكت ستاتقن واذر دهان قشردة برق حوشحال از حشمها جسن كره. 
وقتى موسى يستان مادر را قبول كرد هامان» وزير فرعون كفت من فكر مى كنم تو مادر واقعى او هستى, جرا در ميان اين همه 
زن تنها يستان تو را يذيرفت! مادر كفت: اى يادشاه! به خاطر اين است كه من زنى خوشبو هستم, و شيرم بسيار شيرين است. 
حاضران اين سخن را تصديق كردند وهر كدام هديه و تحفه كران قيمتى به او دادند. 

آرى! او بايد از شير ياكى همجون شير مادرش تغذيه كند تا بتواند بر ضد ناياكيها قيام كند و با ناياكان بستيزد. 


سورةٌ القصص (78): آيةُ "17 ..... ص : 61 


(آيه 1)- و به اين ترتيب «ما موسى را به مادرش باز كردانديم تا جشمش ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 507 
روشن شود وغم واندوهى در دل او باقى نماند» و بداند وعده الهى حق است اكر جه اكثر مردم نمىدانند) (فَرَدَدْنَاةٌ إلى أَمّهِ 
كئ نَقرَّ عَتُِها وَ لا تَخْرَّنَ وَ لِتَْلمَ أن وَعْدَ اللو حق وَ لكنَّ أكتَرَهُمْ لا يَعْلمُونَ). 


سورةٌ القصص (78): آية 1 ..... ص : 681 


(آيه *1)- موسى در طريق حمايت از مظلومان: در اينجا با سومين بخش از سر ككذشت ير ماجراى موسى (ع) رو به رو 
مىشويم كه در آن مسائلى مربوط به دوران بلوغ او و ييش از آن كه از «مصر به «مدين» برود» و انككيزه هجرت او مطرح شده 
است. 

نخست مى كويد: «و هن.. ...كه (موسى) نيرومند و كامل شدء حكمت و دانش به او داديم و اين كونه نيكو كاران را جزا 
مى دهيم) (وَ لما بَلَعَ أَسُدَّهُ وَ اشتوى آتَيناة حكماً وَ عِلْماً وَ كذلِك نَجْرى الْمُحْسِنِينَ). 

منظور از اين علم و حكمتء وحى و نبوت نيستء بلكه همان آكّاهى و روشن بينى وقدرت بر قضاوت صحيح. و مانند آن 


است كه خدا به عنوان ياكدامنى و درستى و نيكو كارى به موسى داد. 
سورة القصص (74): آية 14 ..... ص : 6817 


(آيه -)١8‏ به هر حال موسى «در موقعى كه اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد (وَ دَحَلَ الْمَدِيَنَة تحلى جين عَفْلَدٌ مِنْ 
أغزياة: 

اين شهر به احتمال قوى يايتخت مصر بوده است. 

به هر حال موسى وارد شهر شد و در آنجا با صحنهاى رو برو كرديد «دو نفر مرد را ديد كه سخت با هم كلاويز شدهاند و 
مشغول زد و خورد هستند كه يكى از آنها از شيعيان و ييروان موسى بود و ديككرى از دشمنانش» (فَوَجَدَ فيها رَجُليِنِ يَفتَتَلانِ 
هذا مِنْ شيعته وَ هذا مِنْ عَدُوٌه). 

هنكامى كه مرد بنى اسرائيلى جشمش به موسى افتاد «از موسى (كه جوانى نيرومند و قوى بنجه بود) عليه دشمنش تقاضاى 
كمكك كرد) (فَاسْتَعْاتَهُ الْنى مِنْ شيعت عَلِى الف وق 16 

موسى (ع) به يارى او شتافت تا او را از جنككال اين دشمن ظالم ستمكر كه بعضى كفتهاند يكى از طباخان فرعون بود و 


مىخواست مرد بنى اسرائيلى را براى بر كزيده تفسير نمونه» ج "1 ص: 601 


حمل هيزم به بيكارى كشد نجات دهد «در اينجا موسى مشتى محكم بر سينه مرد فرعونى زد اما همين يكك مشت كار او را 
لحك ووو سيق أقاء و س1 15 توس انين 2 ): 

بدون شكك موسى قصد كشتن مرد فرعونى را نداشت لذا بلا فاصله موسى ١كفت:‏ اين از عمل شيطان بود» جرا كه او دشمن 
كمراه كتنده اشكارى است» (قال .هذا من عَمَل الشعطان اله نا مُبِينٌ). 

او مىخواست دست مرد فرعونى را از كريبان بنى اسرائيلى جدا كند» هر جند كروه فرعونيان مستحق بيش از اين بودند» اما در 


آن شرايط اقدام به جنين كارى مصلحت نبود. 
سورةٌ القصص (78): آيةَ 12 ..... ص : 641 


(آيه 18)- سيس قرآن از قول موسى جنين مى كويد: «او كفت: يروردكارا! من به خويشتن ستم كردم, مرا ببخش» يس 


خداوند او را بخشيد كه او غفور رحيم است» (قالَ رَبّ إِنّى ظَلَمْتٌ تَفْسِى فَاغْفْْ لى فَعَفَرَ لَهُإنَّهُ هوَ الْعَُورٌ الرَحِيمٌُ). 
مسلما موسى در اينجا كناهى مرتكب نشدء بلكه در واقع تركك اولائى از او سر زد كه نمىبايست جنين بىاحتياطى كند. 


سورة القصص (738): آية /11 ..... ص : 6817 


(آيه -)١/‏ موسى «عرض كرد برورد كارا! به شكرانه نعمتى كه به من دادى (و مرا در جنكال دشمئنان كرفتار نساختى) ه ركز 
يشتيبان مجرمان نخواهم بود) (قالَ رَبّ بما أَنْعَمْتٌ عَلَيَ قَلْنْ أكون ظهيراً لِلْمْجْرمِينَ). 
منظورش از اين جمله اين بود كه من هركز با فرعونيان مجرم و كنهكار همكارى نخواهم كرد بلكه در كنار ستمديد كان بنى 


سورةٌ القصص (58؟): آية 14 ..... ص : "501 


(آيه 18)- موسى مخفيانه به سوى مدين حركت مى كند! در اينجا با جهارمين صحنه اين سر كذشت ير ماجرا رو برو مى شويم. 
مسأله كشتن يكى از فرعونيان بسرعت در مصر منعكس شد و شايد نام موسى هم در اين ميان بر سر زبانها بود. 

در اين آيه مى خوانيم: «به دنبال اين ماجراء موسى در شهرء ترسان بود وهر لحظه در انتظار حادثهاى» ودر جستجوى اخبار) 
(أَصْبح فِى الْمَدِيئَُ خائفاً يَتََقُبُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 80 

«ناكهان (با صحنه تازهاى رو برو شد و ديد) همان بنى اسرائيلى كه ديروز از او يارى طلبيده بود فرياد مى كشد و ازاو كمكك 
مى خواهد؛ و با قبطى ديكرى كلاويز شده است (فَإدًا الى اسْتنْصَرَةٌ بالأفس يَسْتَضْرِخُُ). 

اما «موسى به او كفت: تو به وضوحء انسان جاهل و كمراهى هستى؛! (قالَ لَه مُوسى إن لَعْوِىٌ مُبِينٌ). هر روز با كسى كلاويز 


مىشوى و درد سر مىآفرينى؟ 
سورة القصص (14): آآية 14 ..... ص : 815 


(آيه -)١9‏ ولى به هر حال مظلومى يوذ كداذر شكال سيسكرى كرهار شدودوه-خواه دن مقدمات تتصير كرذه باشد تهت 


باسك حومن ية يار أو تشتابك و عتيايش. تكذارف «اماشكاض كد عرامت با كس كه دشم هردوى انها بوكاذ رن كي شود 
و با قدرت مانع او كردد (فريادش بلند شد) كفت: اى موسى! مى خواهى مرا بكشى همان كونه كه ديروز انسانى را كشتى)؟! 
(قلَمَا أنْ أراد أنْ يَبْطش بِالّذِى هُوَ عَدُوٌ َهُما قال يا مُوسى أ تُرِيدُ أنْ تَفتْى كما قتَلْتَ نفْساً بالأفس). 
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از قرار معلوم «تو فقط مىخواهى جبارى در روى زمين باشى» و نمى خواهى از مصلحان باشى»! ( إن تَريدٌ إلا نْ تَكونٌ جَبّارا فى 


0 


الأرْضِ وَ ما ثُرِيدٌ أنْ تكونّ مِنّ الْمُصْلِحِينَ). 


اين جمله نشان مىدهد كه موسى قبلا نيت اصلاح طلبى خود را جه در كاخ فرعون و جه در بيرون آنء اظهار كرده بود. 
سور القصص (58): آية ١‏ ..... ص : 586 


(آيه -0١‏ ماجرا به فرعون و اطرافيان او رسيد و تكرار اين عمل را تهديدى بر وضع خود كرفتند» جلسه مشورتى تشكيل دادند 
و حكم قتل موسى صادر شد. 

در اين هنكام يكك حادثه غير منتظره موسى را از مركك حتمى رهايى بخشيد و آن اين كه: «مردى از نقطه دور دست شهر (از 
مركز فرعونيان و كاخ فرعون) بسرعت خود را به موسى رساند و ككفت: اى موسى! اين جمعيت براى كشتن تو به مشورت 
نشستهاند» فورا از شهر حارج شو كه من از خير خخواهان توام؛ (وَ جاء رَيلٌ مِنْ أَقْضَى الْمَدِيئَةُ يَشرعى قال يا مُوسى إِنّالْمَلّ 
اين مرد ظاهرا همان كسى بود كه بعدا به عنوان «مؤمن آل فرعون) معروف بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 500 


شدء مى كويند: نامش «حزقيل» و از خويشاوندان نزديكك فرعون بود. 
سورةٌ القصص (/؟): آية 7١‏ ..... ص : 688 


در حالى كه ترسان بود وهر لحظه در انتظار حادثهاى»! (فَكَرَج مِنْها خائفاً يَكَرَقَتْ). 
تمام قلب خود را متوجه يروردكار كرد و براى حل اين مشكل بزركك دست به دامن لطف او زد و «كفت: يروردكار من! مرا 


از اين قوم ظالم رهايى بخش» (قالَ رَبّ نَجنِى مِنَ الْمَوْم الظَالِمِينَ). 
سورة القصص (78): آية 77 ..... ص : 688 


(آيه 1)- موسى تصميم كرفت كه به سوى سر زمين «مدين» كه شهرى در جنوب شام و شمال حجاز بود و از قلمرو مصر و 
حكومت قرعونان جدا محسوت من شد يرود او ذزاين سغفر ستحة: تنها كك سرفابه يزر كك حمراة ذاشت» معرماية ايمان و 
توكل بر خدا! لذا «هنكامى كه متوجه جانب مدين شد كفت: اميدوارم كه يروردكارم مرا به راه راست هدايت كند»! (وَ لَمَا 


توق يلعا نين فالس رثن أن بجلا غواء الشيل): 


سور القصص (58): آية 1" ..... ص : 5788 


(آيه 77)- يكك كار نيكك درهاى خيرات را به روى موسى كشودا! در اينجا در برابر «ينجمين صحنه؛ از اين داستان قرار 
مى كيريم» و آن صحنه ورود موسى به شهر مدين است. 

كفتهاند: اين جوان ياكباز هشت روز در راه بود» آنقدر راه رفت كه ياهايش آبله كرد. و براى رفع كرسنكى از كياهان و 
بركك درختان استفاده مى نمود. 

كم كم دور نماى «مدين» در افق نمايان شد» و موجى از آرامش بر قلب او نشستء نزديكك شهر رسيدء اجتماع كروهى نظر او 
را به خود جلب كرد, به زودى فهميد اينها شبانهايى هستند كه براى آب دادن به كوسفندان اطراف جاه آب اجتماع كردهاند. 
«هنكامى كه موسى در كنار جاه آب مدين قرار كرفت كروهى از مردم را در آنجا ديد كه (جار يايان خود رااز آب جاه) 
لبران ع 1335 314 4ك قرت وَجَدَ عَلَيِهِ أمَةُ مِنَ النَّاسِ يَسْقَونٌَ). ب ركزيده تفسير نمونه» "2 ص: 682 

«و در كنار آنها دو زن را ديد كه كوسفندان خود را مراقبت مى كنند» اما به جاه نزديكك نمىشوند (وَ وَحدَ مِنْ دُونِهمُ امرَأَنَين 
نَدُودانِ). 

وضع اين دختران با عفت كه در كوشهداى ايستادهاند و كسى به داد آنها نمىرسد و يكك مشت شبان كردن كلفت تنها در فكر 
كوفتدان خويشيلة و تويشريةدركرى تو دهتل أنظر عرسي راجلب كرد تزديكة اذكو اعدو وكفت: كار شما سك ؟! 
(قال ما حطبكما). 

جرا يبيش نمى رويد و كوسفندان را سيراب نمى كنيد؟ براى موسى اين تبعيض و ظلم و ستم قابل تحمل نبود» او مدافع مظلومان 
بود و به خاطر همين كار از وطن آواره كشته بود. 

دختران در ياسخ او ١كفتند:‏ ما كوسفندان خود را سيراب نم ىكنيم تا جويانان همككى حيوانات خود را آب دهند و خارج 
شوند) و ما از باقيمانده آب استفاده مى كنيم (قالَتا لا نَسْقَى حَنَّى يُصدِرَ الرَعاء). 

ؤعراف ارد كدانة سال زراف وى جوات تماق كه عورا بدو اه دان عقيف آنهنا زابه دبال ادم كاد بس فسعل؟ 


5 


افزودند: «يدر ما بير مرد مسنى است» ييرمردى شكسته و سالخورده 2 انرا قي كين 
سورةٌ القصص (74): آية 71 ..... ص : 82 


(لوعاادهركئ'ارشدوة انه منه سكت تارمق سحلي اعد دلو سكين را كافك وكز عا افكدد دلوي كذنى كريين 


جندين نفر مى بايست آن را از جاه بيرون بكشندء با قدرت بازوان نيرومندش يكك تنه آن را از جاه بيرون آورد» و١كوسفندان‏ 


آة دور اسيرات كين فصقي ليها 


0 - 


«سيس به سايه روى آورد و به دركاه خدا عرض كرد: خدايا! هر خير و نيكى بر من فرستى به آن نيازمندم) َّ ون إلى الظل 


فَقَالَ رَبّ إِنّى لما أَنْرَلْتٌ إِلَىَّ مِنْ حَثر فَِيرٌ). آرى! او خسته و كرسنه و در آن شهر غريب و تنها بود. 
سورة القصص (358): آية 8" ..... ص : 588 


( ايه )اما كار خيريرا يدك كدحهه قدرك نمايى مى كند؟ يكك قدم براى خدا بز داشفن فصل تازواق دو زئد كالى عوسي 


فى كشايد ويك دنيا بركات مادى و معنوى براى او به ارمغان م ىاووق كمشلواق را كه مىبايست ساليان دراز به دنبال 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: /ام6 


آن بكردد دن الكيارش من كذاود, 

وآغازاين برنامه زمانى بود كه ملا-حظه كرد «يكى از آن دو دختر كه با نهايت حيا كام بر مىداشت (و بيدا بود از سخن 
كفتن با يكك جوان بيكانه شرم دارد به سراغ او آمدء و تنها اين - اهارا كمه يدم ازاتر وعرف مي كد 1 ياداتن وريرد الى 
وااكةة از حاة براي كوسقتداناما كشبدع به تودهك!! (نجاء نه إخداهٌما تَمْيْدَى عَلَى اريِحياء قالَتْ إِنَّ أبى يَدْعُوكٌ لجرك 
أَجْرَ ما سَقَهِتَ لَنا). 

برق اميدى در دل او جستن كرد كويا احساس كرد با مرد بزركى رو برو خواهد شد مرد حق شناسى كه حتى حاضر نيست 
زحمت انسانى» حتى به اندازه كشيدن يكك دلو آب بدون ياداش بماند. 

آرى! آن يبر مرد كسى جز شعيب يبامبر خدا نبود. 

موسى حركت كرد و به سوى خانه شعيب آمدء طبق بعضى از روايات دختر براى راهنمايى از بيش رو حركت مى كرد و 
موسى از يشت سرشء باد بر لباس دختر مىوزيد و ممكن بود لباس را از اندام او كنار زند» حيا و عفت موسى (ع) اجازه 
نمىداد جنين شودء به دختر كفت: من از جلو مىروم بر سر دو راهيها و جند راهيها مرا راهنمايى كن. 

موسى وارد خانه شعيب شد و ماجراى خخود را براى او باز كو كرد. 

كران كويلة «هنكامى كه موسى نزد او آمد [شعيب شعيب] آمد و سر كذشت خود را شرح داد كفت: نترسء از قوم ظالم نجات 
يافتى» (قَلَمَا جاءَه وَ قَصّ عَلَيِهِ الْمَصَصٌ قالَ لا تح نَجَوْتٌ مِنّ الْقَوْم الظَالِمِينَ). 


موسي ايها زوق موجه ابن اشداف زر كن ندا كرقه اكد ضفب أذ ساس كر ة شا كرة لأقوو معدي افده 
سورةٌ القصص (78): آية 72 ..... ص : //لم6 


240 )د واس ور كانه شعن ابه ششميق مخنة أن زنك كى موسي بدن ادن محرا زر كك اسبثه 

موسى بعد از آن كه سر ككذشت خود را براى شعيب باز كو كردء يكى از دخترانش زبان به سخن كشود و با اين عبارت كوتاه 
و ير معنى به يدر بيشنهاد بركزيده تفسير نمونه» ج77 ص: /50 

استخدام موسى براى نككهدارى كوسفندان كرد «كفت: اى يدر! اين جوان را استخدام كن جرا كه بهترين كسى كه مى توانى 
استخدام كنى آن فرد است كه قوى و امين باشد؛ او هم امتحان نيرومندى خود را داده هم ياكى و درستكارى را (قَالَتُ 
إخداهّما يا أت اشتأجزةٌ إنَّ تر من اسْتأجوتٌ الْقَوىُ الأَمية): 


مهمترين شرايط مديريت به صورت كلى درا ين جمله كوتاه خلاصه شده است -قدرت وامانت. 
سورةٌ القصص (78): آية /71 ..... ص : 68/4 


(آيه /اا)- در اينجا شعيب از بيشنهاد دخترش استقبال كرد» رو به موسى نموده جنين ١كفت:‏ درون خراهي يكى ازااين 


دخترم را به همسرى تو در آورم به اين شرط كه هشت سال براى من كار كنى!! (قال إِنّى أرِيدٌ يد أن ألكحك إخدى اي ىَ هاتين 


» 


2 


عَلى أن تَاجْرَنِى تمان حبجج). 
سين اقروك ]2 بخضيت الوا مو سال كيال كن بس كردن اسان عوراب نت (نإن المعك عضرا فين 
0 


2 


و به هر حال «من نمى خواهم كار را بر تو مشكل بكيرم؛ وان شاء الله به زودى خواهى ديد كه من از صالحانم) (وَ ما أرِيدٌ أن 
الل علوكه تقددت اتلك اللثين المالفة 


سورةٌ القصص (78): آية 74 ..... ص : 684 


677 اد اموس معواة مزافقت وقول ابن عقه» كلتك د ابن قراو قاد مان سن و تو باشيذه لقال ذلك بيس بتكت ). 

البته «هر كدام ازاين دو مدت (هشت سال يا ده سال) را انجام دهم ظلمى بر من نخواهد بود و در انتخاب آن آزادم) (َبَمَا 
و براى محكم كارى و استمداد از نام بروردكار افزود: «و خمدا بر آنجه ما مىكوييم شاهد و ككواه است» (وَ الله على ما تَقُولُ 
ل 


ؤانة حفين ساد كى موسى ذاماذ شعين :”دا 
سورة القصص (7): آي 79 ..... ص : /8؟ 


(آيه 758)- نخستين جرقه وحى! در اينجا به هفتمين صحنه از اين داستان مىرسيم: هيج كس دقيقا نمىداند در اين ده سال بر 
موسى جه كذشت اما بدون شكك اين ده سال از بهترين سالهاى عمر موسى بود. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 509 

بديهى است موسى به اين قانع نيست كه تا يايان عمر شبانى كند- هر جند محضر شعيب براى او بسيار مغتنم بود- او بايد به 
يارى قوم خود بشتابد كه در زنجير اسارت كرفتارند و در جهل و نادانى و بى خبرى غوطهورند. 

به هر حال قرآن مى كويد: «هنكامى كه موسى مدت خود را به يايان رسانيد و همراه خانوادهاش (از مدين به سوى مصر) 
عدر كنك كرو اق خاقنة طوو الك ديد (تلها فقس قوق الاخل واسان اخله انض ها جانت الطوى قارا: 

«به خانوادهءاش كفت: درنكك كنيد كه من [تشى ديدم (مىروم) شايد خبرى از آن براى شما بياورم» يا شعلهاى از آتشء تا با 
آن كرم شويد» (قالَ لِأَهْلِهِ امكتُوا إِنَى آنَسْتٌ ناراً لَعَلى آتيكم مِنْها بحَبر أؤ جَذُوَهْ مِنَ النَار لَعَلْكُمْ تَصْطَلُونَ). 


از ذيل آيه استفاده مىشود كه او راه را كم كرده بود و شبى بود سرد و ناراحت كننده. 
سورة القصص (358): آيةَ ١‏ ..... ص : 589 


(آيه 0)- «هنككامى كه به سراغ آنش آمد (ديد آتشى است نه همجون آتشهاى ديككر خالى از حرارت و سوزندكى؛ يكك 
يارجه نور و صفاء در همين حال كه موسى سخت در تعجب فرو رفته بود) ناكهان از ساحل راست وادى در آن سر زمين بلند 
وير بركت از ميان يكك درخت ندا داده شده كه: اى موسى! منم خداوند بروود كاز عالميان» (فلمًا أتاها تودق من شاط الواد 


الَِْمنِ فى الْبفع المبارَكةٍ مِنَ الجر أَنْ يا مُوسى إِنّى آنا الله وب الْعالمِينَ). 
سورة القصص (58): آية "١‏ ..... ص : 589 


(آيه الات اما با توبحة به هاموريت يز ركه :وسكي كه موسي بر غهده دازدايايد مجعزاي بور كه يد تناب آن از سو خيذا 


در اختيارش قرار داده شود كه به دو قسمت مهم آن در اين آيات اشاره شده است. 

نخست اين كه: به موسى ندا داده شد كه «عصايت را بيفكن (و موسى عصا را افكند) هنكامى كه به آن نكاه كرد ديد همجون 
مارى است كه با سرعت و شدت حركت مى كند» موسى (ترسيد و) به عقب بركشت و حتى يشت سر خود را نككاه نكرد)! (وَ 
دقعت وان بعال إلى رار ل ل 
در اين هنكام بار ديكر موسى ندا را شنيد كه به او مى كويد: «اى موسى! بر كرد بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 69٠‏ 


وشرنى تو دوانات سين فا قرس أثر و لاتق الكدين الاسيقة 
سورةٌ القصص (58): آية ؟" ..... ص : 68٠‏ 


(آيه 7)- معجزه نخستين» آيتى از وحشت بوده سيس به او دستور داده مى شود كه به سراغ معجزه ديكرش برود كه آيتى از 
نور و اميد است و مجموع آن دو تركيبى از «انذار» و «بشارت» خواهد بودء به او فرمان داده شد: 

«دست خود را در كريبانت كن (و بيرون آور) هنكامى كه خارج مى شود سفيد و درخشنده استء بدون عيب و نقص» (اسشلكك 
يدك فى جتبك تَخرّخ بَتِضاءَ مِنْ غثر سُوءِ). 

مشاهده اين خارق عادات عجيبء در آن شب تاريكك و در آن بيابان خالى» موسى را سخت تكان داد, و براى اين كه آرامش 
خويش را باز يابد دستور ديكرى به او داده شد. 

دستور اين بود: «و دستهايت را بر سينهدات بكنذار تا ترس و وحشت از تو دور شود (وَ اضَمُمْ إلبكك جناحكك مِنّ الوَهْب). 

سيس همان ندا به موسى كفت: «اين دو [معجزه عصا و يد بيضا] برهان روشن از يرورد كارت بسوى فرعون و اطرافيان اوست 


كه آنها قوم فاسقى هستند» (فذانك بُوهانان مِنْ رَبك إلى فِوْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ إنّهُمْ كانُوا قَْماً فاسِقينٌ). 
سورة القصص (358): آية 7" ..... ص : ٠م28‏ 


(آيه 9")- در اينجا موسى (ع) به ياد حادثه مهم زند كيش در مصر افتاد» حادثه كشتن مرد ظالم قبطى و بسيج نيروهاى فرعونى 
براى تلافى خون او. 

لذا در اينجا «عرض مى كند: يروردكارا! من از آنها يكك نفر را كشتهام» مى ترسم (به تلافى خون او) مرا به قتل برسانند» و اين 
مأموريت ناتمام بماند (قالَ رَبٌ إِنّى قَتلْتٌ مِنْهُمْ تفْساً قأخاف أن يَْتلُونِ). 


سورةٌ القصص (58؟): آية ©" ..... ص : 68٠‏ 


(آيه ع")- ازاين كذشته من تنها هستم و زبانم آنقدر فصيح نيستء «و برادرم هارون را نيز با من بفرست كه زبانش از من 
أخى هارُونٌ هُوَ أَفْصَح مِنّى لساناً فَأرْسِلَهُ مَعى رذءاً يَصَدقنِى إِنّى أخاف أن يُكذَبُون). 


بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 521 


سورةٌ القصص (738): آية 4" ..... ص : ع6 


نه و#داجواودد تو دعزك او وا اخانة كرهدوية او اطميتاة كاف دادو فرموىة رما بازواة قرزا بهوسيله برادوت (فاروق) 
لباك الما كين عفان مر نكن ااحطلظه و وتوف قاوس في و انق كنا قلطا 

كاج خش اهيف الهاي كك اشفاس كي يهنا سين اع بابند) ( رفيا 0 تكبا 1 باق 

بلكه شما و بيروانتان غالب و بيروزيده (أتما و من اتبعكما الغايوة). 


سورةٌ القصص (78): آية #" ..... ص : 621 


(5يه *)- موسى در برابر فرعون: در اينجا با هشتمين صحنه از اين ماجراى بزركك رو به رو مى شويم. 

موسى (ع) فرمان نبوت و رسالت را در آن شب تاريكك و در آن سر زمين مقدس از خداوند دريافت نمود» به مصر آمد و 
برادرش هارون را با خبر ساختء هر دو به سراغ فرعون رفتند. 

جنانكه قرآن مى كويد: «هنكامى كه موسى با معجزات روشن ما به سراغ آنها آمد, آنها كفتند: اين جيزى جز سحر نيست كه 
به دروغ (به خدا) بسته شده است! (فَلَمَا جاءَمّعْ مُوسى بآياتنا بناتِ الوا ما هذا إلا سِخرٌ مُفْترىٌ). 

«ما هركز جنين جيزى را در نياكان خود نشنيدهايم»! (وَ ما سَمِعْنا بهذا فى آباينا الأوَلِينَ). 

آنها به حربه سحر متوسل شدند همان حربهاى كه همه جباران و كمراهان در طول تاريخ در برابر معجزات انبيا به آن متوسل 


هن ددن 


سورةٌ القصص (78): آي 1" ..... ص : 621 


(آيه /30)- اما «موسى (در ياسخ آنها با لحن تهديدآميزى جنين) كفت: 

يرورد كار من از حال كسانى كه هدايت را از نزد او براى مردم مى آورند 1 كاهتر استء و همجنين از كسانى كه سر انجام دنيا 
و آخرت از آنهاست» (وَ قال مُوسى رَبّى عْلَمُ بِمَنْ جاء بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَكونٌ لَهُ عاقب الدّار). 

اشاره به اين كه خدا به خوبى از حال من و حقانيت دعوت من آكاه استء هر بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 681 

جند شما مرا متهم به دروغ كنيد. 

از اين كذشته مطمئن باشيد اكر من دروغكو باشم ظالم هستم هو ظالمان هركز رستكار نخواهند شد (إنَّهُ لا بفِْحَ الطَالِمُونَ). 


سورةٌ القصص :)١58(‏ آية 4" ..... ص : 29 


(آيه 7*8)- در اينجا با نهمين صحنه از اين تاريخ ير ماجرا و آموزنده مواجه مى شويم. 

آوازه ييروزى موسى (ع) بر ساحران و ايمان ساحران در سراسر مصر ييجيد و موقعيت حكومت فرعونيان سخت به خطر افتاد 
بايد افكار عمومى را به هر قيمتى كه هست از اين مسأله منحرف ساخت و يكك سلسله مشغوليات ذهنى كه بتواند مردم را 
اغفال و تحميق كند فراهم ساخت. 

فرعون در اين زمينه به مشورت نشست,ء و در نتيجه فكرش به جيزى رسيد كه دراين آيه آمده است: «فرعون كفت: اى 


جمعيت اشراف! من خدايى جز خودم براى شما سراغ ندارم)! (وَ قال فوْعَوْنٌ يا أبّهَا الْمََْ ما عَلِفتٌ لَكم مِنْ إله غَثِرى). 


خداى زمينى مسلما منم! واما خداى آسمان دليلى بر وجود او در دست نيستء ولى من احتياط رااز دست نمىدهم و به 
تحقيق مىيردازم! سيس رو به وزيرش هامان كرد كفت: «اى هامان! برايم آتشى بر كل بيفروز» و آجرهاى محكمى بساز 
(فافقذ ل باهاناث على الطيق ): 

١و‏ براى من برج بلندى ترتيب ده تا از خداى موسى خبر كيرم هر جند من كمان مىكنم او از دروغكويان است!! (فَاجِعَل لى 
صَوْحاً لعل أَطَلِعْ إلى إِلهِ مُوسى و إِنّى لَظَهُ مِنَ الْكاذِيينَ). 

هنكامى كه ساختمان به اتمام رسيد» روزى فرعون با تشريفاتى به آنجا آمد. و شخصا از برج عظيم بالا رفت. 

مغروق الست تبرق به كمان كذاشت به آسسان يرقاى كرة قر بر اث اضابك جه ير ندواى هوبا طبق قوطته قبلى عبودش 
خونآلود بازكشت فرعون از آنجا يايين آمد و به مردم كفت: برويد و فكرتان راحت باشد خداى موسى را كشتم! حتما 
كروهى از ساده لوحان و مقلدان جشم و كوش بسته حكومت وقت اين بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 21 


خبر را باور كردند ودر همه جا بيخش نمودند» واز آن سر كرمى تازهاى براى اغفال مردم مصر ساختند. 
سورةٌ القصص (78): آية 9" ..... ص : عع 


(آيه 88)- قرآن سيس به استكبار فرعون و فرعونيان و عدم تسليم آنها در برابر «مبدأ» و «معاد»- كه ريشه جنايات آنها نيز از 
انكار همين دو اصل سر جشمه مى كرفت- يرداخته جنين مى كويد: افرعون و لشكريانش به ناحق در زمين استكبار كردند (و 
هذا وا كه افر نه ور كك ازفين و اسماة اشث انان تمر دد) و كماخ كرحن كه زقانس دن كان تسحه )ا سرف ماياذ 


كرداتده قم شوند و اشتكو هو واجترذة فى الاذضن ,كيز الى و وا أنْهُم ْنا لا يُوجَعُونَ). 
سورة القصص (358): آيةَ ٠؟‏ ..... ص : امع 


(آيه -)6٠‏ اما ببينيم سر انجام اين كبر و غرور به كجا رسيد» قرآن مى كويد: 

اما او و لشكريانش را كرققيم و آنها رادر دريا برتاب كرديم!! (تَأَحَذْناُ وَجَتُوده كناشع فى الْيم). 

آرى! مركك آنها را به دست عامل حياتشان سيرديم؛ و نيل را كه رمز عظمت و قدرت آنها بود به كورستانشان مبدل ساختيم! 
ودريايان آيه روى سخن را به ييامبر اسلام كردهء مى فرمايد: «يس ببين عاقبت كار ظالمان جكونه بود»؟ (فَانْظَوِ كَيِفَ كان 
عاقبَةٌ الطَالِمِينَ). 


سورة القصص (58): آيةَ 6١‏ ..... ص : امع 
(آيه -)6١‏ بعد مىافزايد: «و آنان [فرعونيان] را يبشوايانى قرار داديم كه به آتش (دوزخ) دعوت مى كنند و روز رستاخيز يارى 
نخواهند شد (وَ جَعَلْنامُمْ أثمَة يَدْعُونَ إِلَى الثّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةْ لا يُنْصَوُونَ). 


همان كونه كه در اين جهان ائمه ضلال بودند» در آنجا نيز ببشوايان دوزخئد. 


سورةٌ القصص (74): آي 57 ..... ص : "1ع 


(آيه 67)- باز براى تأكيد بيشترء قرآن جهره آنها را در دنيا و آخرت» جنين ترسيم مى كند: «و دراين دنيا نيز لعنتى بدنبال آنان 


4 


23 


- 


قرار داديم و روز قيامت از زشت رويانند» (وَ أُتْبعْنَاهُمْ فى هذه الذَّنيا لَعنَةَ وَيَوْمَ الْقِيامَةُ هُمْ مِنَ الْمَفبُوحِينَ). 
لعنت خدا كه همان طرد از رحمت استء و لعنت فرشتكان و مؤمنان كه نفرين استء هر صبح و شام وهر وقت و بىوقت نثار 


سورةٌ القصص (78): آية 87 ..... ص : “1ع 


(آيه )- در اينجا به دهمين صحنه يعنى آخرين بخش از آيات مربوط بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 6816 

به داستان ير ماجراى موسى (ع) مىرسيمء كه سخن از نزول احكام؛ و تورات مى كويد: يعنى زمانى كه دوران «نفى طاغوت"» 
يايان كرفته» و دوران سازندكى و اثبات آغاز مىشود. 

نخست مىفرمايد: «و ما به موسى كتاب آسمانى داديم بعد از آن كه اقوام قرون نخستين را هلاكك كرديم (كتابى كه) براى 
مركم بصصيرات قرو ابوة :و بوالية تتذالرته و زونك اعد كر وقد ١و‏ لتذ تجا نقر مرى كنات بور عابنا هلك القروف الول 


تَصَائْرٌ للناس و هُدىٌ وَ رَحْمَةُ لعَلِهُمْ يَتَذَكرُونَ). 
سورةٌ القصص :)١58(‏ آية 69 ..... ص : م2 


(آيه *6)- سيس به بيان اين حقيقت مىيردازد كه آنجه را در باره موسى و فرعون با تمام ريزه كاريهاى دقيق آن بيان كرديم» 
خود دليلى است بر حقانيت قرآن توء جرا كه تو دراين صحنهها هركز حاضر نبودى و اين ماجرا را با جشم نديدى بلكه اين 
لطف خدا بود كه اين آيات را براى هدايت مردم بر تو نازل كرد. 

مى كويد: «و تو در جانب غربى نبودى هنككامى كه ما فرمان نبوت را به موسى داديمء و تو از شاهدان (اين ماجراها) محسوب 
نمى شدى» (وَ ما كنْتٌ بجانب الْعَوْييٌ إِذْ قَضَينا إلى مُوسى الْأَمرَ وَ ما كنْتٌ مِنّ الشّاهِدِينَ). 


سورةٌ القصص (78): آية 58 ..... ص : 6216 


(آيه هع)- سيس مىافزايد: «ولى ما اقوامى را در اعصار مختلف خلق كرديم, و زمانهاى طولانى بر آنها كذشت» كه آثار انبيا 
از دلهايشان محو شد يس تو را با كتاب آسمانيت فرستاديم (و لكا أَنْمَأنا رونا طاول عليه الُْمَرُ). 

«تو هركز در ميان مردم مدين اقامت نداشتى تا (از وضع آنان كاه باش و) اناك هارا يرا انها | متم كات كن بخوانى)» (و 
ما كُنْتَ ثاوياً فى أَهْلٍ مَذْيَنَ تَْلُوا عَلَِهِمْ آياتنا). 

«ولى ما بوديم كه تو را فرستاديم؛ و اين آيات را در اختيارت قرار داديم (وَ لكنًا كنا مُوسِلِينَ). 


سورةٌ القصص (7584): آيهَ 6# ..... ص : ع6 


(آيه 68)- باز براى تأكيد همين معنى مىافزايد: «تو در كنار طور نبودى زمانى كه ما ندا داديم» و فرمان نبوّت را به نام موسى 
صادر كرديم (وَ ما كنت بجانب الطور إِذْ ناديئنا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج"» ص: 620 


(ولى ابن وعحمتى از سوى يروود كاوت بود (كه ايق اخبار را دن اغكباز تو نهاد) نا به:وسيله آن قوهمى .وا انذان كتى كه بيش 


تو هيج انذار كنندهاى براى آنها نيامده است شايد متذكر شوند) (وَ 2 0 
سورةٌ القصص (58): آيةَ /ا؟ 00 حورا 


(آيه )هر روز به بهانداى ازحق مى كريزشد! از اتجا كه در آبات كذشته سخق از ارسال يبامير صلى الله عليهو آله به 
عنوان انذار كننده و بيم دهنده بود در اين آيه به لطفى كه بر وجود بيامبر صلَى الله عليه و آله مترتب است اشاره كرده» 
مى كويد: «هر كاه ما (ييش از فرستادن ييامبرى) آنها را به خاطر اعمالشان مجازات مىكرديم» مى كفتند: يروردكارا! جرا 
رسولى براى ما نفرستادى تا آيات تو را بيروى كنيم و از مؤمنان باشيم» اككر به خاطر اين نبود مجازات آنها به جهت اعمال و 
كفرشان حتى نياز به ارسال ييامبر نداشت (و لو لا أنْ تُصِيبهُع مُصِعَةٌ بما قَدَّمَتُ أَبِدِيهمْ كَيَقُولُوا وَبنا لو لا أَْسَلْتٌ إلَينا وَسُولًا قتع 
آيايك و تَكُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينٌَ). 

در حقيقت آيه اشاره به اين نكته است كه راه حق روشن استء و هر عقلى حاكم به بطلان شركك و بت يرستى استء و زشتى 
بسيارى از اعمال آنها همجون مظالم و ستمها از مستقلات حكم عقل مى باشد. 


سورةٌ القصص (78): آية 54 ..... ص : م62 


(آيه مع)- سيس به بهانه جوئيهاى آنها اشاره م ى كند كه آنها بعد از أوسال زسل لبر دست ازامهاتة كبرص ير تداشتعده و باز به 
راههاى انحرافى خود ادامه دادند. 

فين كواينة ببس حكابي كاص ١|‏ ازوبها براق اليا اعد كسد حاون بابك وجري كد موس داده ايداعطا 
تكرديدة است9| افلا ادق الْحَن وق خلينا قالرا لولا أويق يكل ما أودت افوس 

حرا عصاى موسى در دست او نيست؟ جرا يد بيضا ندارد؟ جرا دريا براى او شكافته نمىشود؟ جرا دشمنانش غرق نمى شوند؟ 
كرا عورا 1 

قرآن به ياسخ اين بهانه جويىها باعص تين «مكر (بهانه جويانى همانند اينها) معجزاتى را كه در كذشته به موسى داده 
قله الكان كرد قدها (أ و لغ يكلووا يما أوقق تون ين كيلا 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج*0 ص : 688 

«كفتند: اين دو (موسى و هارون) دو نفر ساحرند كه دست به دست هم دادهاند (تا ما را كمراه كنند) و كفتند: ما به هر كدام 


از آنها كافريم)! قالُوا سخران تَظامرا وَ قالوا إن بكل كافِرُونَ. 
سورة القصص (58): آيةَ 69 ..... ص : مع 


(آيه 69)- به هر حال مشركان لجوج اصرار داشتند كه جرا بيامبر اسلام صلى الله عليه و سلّم معجزاتى همجون موسى نداشته 
است؟ و از سوى ديكر نه به كفتهها و كواهى تورات در باره علائم بيامبر صلى الله عليه و سلّم اعتماد مى كردند, و نه به قرآن 


لذا قرآن» روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و سلّم كرده؛ و مى كويد: «بككو: اككر شما راست مى كوييد (كه اين دو كتاب از 
سوى خدا نيست) كتابى روشتتر و هدايت بخشتر از آنها از سوى خدا بياوريد تا من از آن مروت كت قل كأثوا بكتاب مِنْ عِنْدِ 
اللَِّ هُوَ أهدى مِنْهُما أَنَّبعْهُ إِنْ كنكُمْ صادِقِينَ. ٠‏ 

اكر جيزى در دست ييامبر اسلام جز اين قرآن نبود براى اثبات حقانيت دعوتش كفايت مىكرد, ولى آنها حق طلب نيستند 


بلكه مشتى بهانهجويانند. 
سورةٌ القصص (78): آيه ٠‏ ..... ص : 628 


( ابه :0)- سيس اضافه م ىكند: «اكر اين ييشنهاد تو را نيذيرند بدان كه آنان از هوسهاى خود ييروى مى كنند! فَإِنْ لَمْ 
يَسْتَجِِيُوا لكك فَاعْلَمْ أنّما يَتعُونَ أَهْواءَهُمْ. 

«و آيا كمراهتر از آن كسى كه ييروى هواى نفس خويش كرده و هيج هدايت الهى را نيذيرفته كسى بيدا مىشود!؟ وَ مَنْ 
أضل مِمَنِ نَع هَواةٌ بِغثِرِ هُدىٌ مِنَ الله. 

«مسلما خداوند قوم ستمكر را هدايت نمى كند!! إِنَّ الله لا يَهُدِى الْقَومَ الظالِمينَ. 

در روايات متعددى آيه فوق به كسانى تفسير شده است كه امام و رهبر الهى را نيذيرفتهاند و تنها به آراى خويش تكيه 
اين روايات در حقيقت از قبيل مصداق زوشن انث ويه تعر ديك النباك نيازمند به هدايت الهى استء اين هدايت كاهى در 
كتاب آسمانى منعكس مى شود ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: ع 

و كاه در وجود بيامبر و سنّت اوء و كاه در اوصياى معصومش. و كاه در منطق عقل و خرد. 

مهم آن است كه انسان در خط هدايت الهى باشد و نه هواى نفسء تا بتواند از اين انوار هدايت بهرهمند كردد. 


سورةٌ القصص (78): آية 1 ..... ص : /1ا2 


: در مورد نزول اين آيه و جهار آيه بعد از آن روايات كوناكونى نقل شده كه قدر مشتركك همه آنها ايمان آوردن كروهى از 
علماى يهود و نصارى و افراد ياكدل به آيات قرآن و ييامبر اسلام صلى الله عليه و سلّم است. 

از جمله: از «سعيد بن جبير) نقل شده كه: اين آيات در باره هفتاد نفر از كشيشهاى مسيحى نازل شده كه «نجاشى» آنها را براى 
تحقيق از «حبشه) به «مكه) فرستاد» هنكامى كه بيامبر اسلام صلى الله عليه و سلم سوره يس را براى آنها تلاوت كرد اشكك 


شوق ريختند و اسلام آوردند. 


تفسير: 538 ص : لاع 


حق طلبان اهل كتاب به قرآن تو ايمان مىآورند! از آنجا كه در آيات كذشته سخن از بهانههايى بود كه مشركان براى عدم 
تسليم در مقابل حقايق قرآن مطرح مىكردندء در اينجا از دلهاى آمادهاى سخن مى كويد كه با شنيدن اين آيات» حق را بيدا 
كرده و به آن سخت وفادار ماندند» و جان و دل تسليم آن شدند؛ در حالى كه قلبهاى تاريكك جاهلان متعصب كمترين اثرى 
از خود نشان نداد! مىفرمايد: «و ما آيات قرآن را يكى بعد از ديكرى براى آنها آورديم شايد متذكر شوند؛ وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ 


لْقَوْلَ لَعَلَهُ يكل كدونٌ. 
سورة القصص (78): آية 7ف ..... ص : /اعع 


(آيهُ ؟0)- ولى «كسانى كه قبلا كتاب آسمانى به آنها داددايم از يهود و نصارى) به آن [قرآن] ايمان مىآورند» الْذِينَ 
آتَينَاهُمْ الكتات مِنْ قَبلهِ همْ به يُؤْمِنُونَ. جرا كه آن را هماهنكك با نشانههايى مىبينند كه در كتب آسمانى خود يافتهاند. 


سورةٌ القصص (78): آية “1ه ..... ص : /اع© 


(آيه 87)- سيس مىافزايد: «و هنكامى كه (اين آيات) بر آنها خوانده مى شود فى كريقدة به آن ايمان آورديم؛ ايئها مسلما حق 
استء و از سوى برورد كار ما است: وَ إذا يُتلى عَلَتِهمْ قالوا آمنا به إِنَّه الْحَق مِنْ رَينا. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: /62 
سيس اضافه مى كند: نه تنها امروز تسليم سخنان يرورد كاريم كه «ما بيش از اين هم مسلمان بوديم» (إِنّا كنا مِنْ قَبِلِهِ مُشلِمِينَ). 


سورةٌ القصص (758): آية 36 ..... ص : /628 


(آيه *8)- سيس قرآن به ياداش عظيم اين كروه تقليد شكن و حق طلب يرداخته جنين مى كويد: «آنها كسانى هستند كه اجر و 
ياداششان را به خاطر صبر و شكيبائيشان دو بار دريافت مىدارند! (أولئك يُوْتَوْنٌ أَجْرَمُمْ مَوَنين بما صَبَرُوا). 

يكك بار به خاطر ايمان به كتاب آسمانى خودشان كه به راستى نسبت به آن وفادار و يايبند بودند» و يكك بار هم به خاطر ايمان 
آوردن به ييامبر اسلام» ييامبر موعودى كه كتب ييشين از او خبر داده بود. 

سيسن به يكك وشننة از اعهال صالح آنها كه هر يكك از ديكرى ارزندهتر است اشاره مى كند اين اعمال عبارتند از «دفع سيئات 
به وسيله حسنات» «انفاق از نعمتهاى الهى» و «بر خورد بزركوارانه با جاهلان» كه به انضمام «صبر و شكيبايى» كه در جمله قبل 
آمدء جهار صفت ممتاز مىشود. 

نخست مى كويد: «آنها به وسيله نيكيهاء بديها را دفع مى كنند) (وَ يَدْرَؤْنَ بالْحَسََُ الصَِكَة). 

ديكر اين كه: «از آنجه به آنان روزى دادهايم انفاق مى كنند» (وَ مما رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقَونَ). 

نه تنها از اموال و ثروتشان كه از علم و دانش و نيروى فكرى و جسمى و وجاهت اجتماعيشان كه همه مواهب و روزيهاى الهى 


اشسيت در راه نيازمندان مى بخشد. 


سورةٌ القصص (78): آية 48 ..... ص : 624 


(آيه 20)- و بالاخره آخرين امتياز عملى آنان اين است كه: «هر كاه سخن لغو و بيهودهاى را بشنوند از آن روى م ىكردانند» 
(3إذا يقر اللذو اعدضرا عن 

هركز «لغوا را با «لغو) ياسخ نمى كويند» و جهل را با جهل جواب نمىدهندء بلكه به بيهوده كويان «مى كويند: اعمال ما از آآن 
ماس و اعمال تنما اق آن حودقان! (وقالوا كنا أغمالناة لكم أخمالكة). 

سيس مىافزايد: آنها با جاهلان بيهوده كو و كسانى كه با سخنان موذيانه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 589 

سعى مى كنند اعصاب افراد با ايمان و نيكو كار را در هم بريزند» وداع مى كويند و كفتارشان اين است: «سلام بر شما ما طالب 
جاهلان نيستيم»! (سَلامٌ عَلْيكُمْ لا نبَفى الْجاهِلِينَ). 

ما نه اهل زشت كويى و جهل و فساديمء و نه خواهان آنء ما خواهان دانشمندان روشن ضمير و علماى عامل و مؤمنان راستين 
آرى! اين بز ركوارانند كه مىتوانئد رسالت ايمان را در خود يذيرا شوند و در برابر انواع ناملايمات براى رسيدن به سر منزل 


سورةٌ القصص (758): آية 0 ..... ص : 9ع6 


(آيه 08)- هدايت تنها به دست خداست! اين آيه يرده از روى اين حقيقت بر مىدارد كه: «تو نمى توانى كسى را كه دوست 
قارع سسدايف كت وول دونك هر كتين اسار امن :هذابك فى كيده واو اذ قابتة: ياشكا ١‏ كاعر سكم [إلكدالا لقو ذه 
أخبت وَ لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَشاء وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمَهْتَدِينَ). 

فتكلون أق هذا بك عر انفحا زاراقه طريي اد كرا كه ازائة طرق كان اصسلى مامير على اللمسليهو "اله اشعه و مقوة استكتاء راد 
را به همه نشان مىدهدء بلكه منظور از هدايت در اينجا «ايصال به مطلوب» و رسانيدن به سر منزل مقصود است. 

به هر حال اين آيه يكك نوع دلدارى براى ييامبر صلى الله عليه و آله است كه به اين واقعيت توجه كند نه اصرار بر شركك از 
ناحيه كروهى از بت برستان مكه بىدليل استء و نه ايمان مخلصانه مردم حبشه يا نجران و امثال سلمانها و بحيراها. و هركز از 


عدم ايمان كروه اول نككرانى به خود راه ندهد. 
سورة القصص (58): آية /ال ..... ص : 4م58 


(آيه 1ه)- دراين آيه سخن از كسانى مى كويد كه در دل به حقانيت اسلام معترف بودند ولى روى ملاحظات منافع شخصى» 
حاضر به قبول ايمان نبودند مىفرمايد: «آنها كفتند: ما اكر هدايت را همراه تو يذيرا شويم (و از آن ييروى كنيم) ما رااز سر 
وميتمان مى ربايتدة! (وَ قانُوا إنْ تع الْهُدى مَعَك تُتَحَطُفْ مِنْ أَرْضنا). 

اود سوفن و] كساق فى كو ركد كد قدراظ برورة كارو باحو نى شفر اه وانبى الدل كوه او ثار قرا بارع و دشيعتا كن وا 
دن شير شكلد: 

لذا قرآن در ياسخ آنها جنين مى كويد: «آيا ما حرم امنى در اختيار آنها قرار بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 51١‏ 


نداديم كه ثمرات هر جيزى (از هر شهر و ديارى) به سوى آن آورده مى شود رزقى است از جانب ما؟! أ وَلَمْ تُمكن لَهُمْ حرّماً 


2 
ا 


«ولى بيشترشان نمىدانند» وَ لكنَّ أكترَهُمْ لا امو 
خداوندى كم هسرزمين شورهزار و سنككلاخ بىآب و درختى را حرم امن قرار داد» و آنجنان دلها را متوجه آن ساخت كه 
بهترين محصولات از نقاط مختلف جهان را به سوى آن مىاورند» قدت خود را بدخوبى نشان داده است. 


تابراين جكوته ممكن ابنت خداوئد بعد از امنلام نما راااز آن محرؤم سازدء دل قوق داريف و ايمان بباوزيد. 
سورة القصص :)١8(‏ آية 04 ..... ص : 21٠١‏ 


(آبه 08)- دلبستكيهاى دثيا شما را نفريبد! در آياث كذشته سكن از ابن بود كه بعضى از كفار منوسل به اين عذر مى شدئد 
كه اكر ما ايمان بياوريم» عرب به ما حمله مى كند و ما را از سرزمينمان بيرون مى راند. 

در اينجا دو ياسخ ديكر به آن داده شده است. 

كسك ون فرعاند افر كد مها انماق وا ذيفنت :ود وسابة كفر ور كك زقد كن مرفه مادق يدا كر كفده اما فراموش 
نكنيد: «ما بسيارى از شهرهايى را كه مست و مغرور نعمت و زندكى مرقّه بودند نابودشان كرديم) وَ كم أهْلكنا مِنْ قَويَهُ بَطِرَتْ 
آرى! غرور نعمت آنها را به طغيان دعوت كرد و طغيان سر جشمه ظلم و بيدادكرى شدء و ظلم ريشه زند كانى آنها را به 
«يس اين خخانهها و ديار آنهاست كه بعد از آنان جز مدت قليلى كسى در آن سكونت نكرده قتلكك مَساكتهُمْ لم تش كن مِنْ 
كم يا 

آرى! شهرها و خانههاى ويران آنها همجنان خالى و خاموش و بدون صاحب مانده است و اكر كسانى به سراغ آن آمدند افراد 
كم و در مدت كوتاهى بود. 

اذ اروف اننا بوديم)! و كنا نَحَنٌ الوارثينَ. 

جمله فوق اشارهاى است به مالكيت حقيقى خداوند نسبت به همهجيز كه بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 51/1 

اكّر مالكيت اعتبارى بعضى اشيا را موقتا به بعضى انسانها واكذار كندء جيزى نمى كذرد كه همه زائل مى كردد واو وارث 


سورةٌ القصص (738): آي 01 ..... ص : 1/1 


يس جرا مش ركان مكه و حجاز كه طغيانكرى را به حد اعلا رسانيده بودند و جهل و جنايتى نبود كه مرتكب نشوند با عذابش 
نابود نكرد. 

قرآن مى كويد: «و يرورد كار تو هركز شهرها و آباديها را هلاكك نم ىكرد تا اين كه در كانون و مركز آنها بيامبرى بفرستد كه 
آيات ما را بر آنان بخواند» وَّ ما كانّ رَبك مُهْلِك الْقَرى عَتَّى بَنِعت فِى أمّها رَسُوَا يَتْلُوا عَلَيِهِمْ آياتنا. 

آرىء تا اتمام حجت نكنيم و ييامبران را با دستورات صريح نفرستيم مجازات نخواهيم كرد. 

تازه بعد از اتمام حجت مراقب اعمال آنها هستيم» اكر ظلم و ستمى از آنها سر زد و مستوجب عذاب شدند مجازاتشان م ىكنيم 


«و ما ه ركز شهرهاى را هلاكك نمى كرديم مككر آنكه اهلش ظالم و ستمكر باشند» وَ ما كما مُهُلِكى الْقّرى إلا وَ أَهْلّها ظَالِمُونَ. 
سورة القصص (7): آية +2 ..... ص : 1/1 


(آيه ٠8)-اين‏ آيه ياسخ سومى است براى كفتار بهانهجويانى كه مى كفتند: 

اكر ايمان بياوريم عرب بر ما هجوم مى كند و زند كانى ما را به هم مى ريزد. 

ولاس ك ريه افيض ينه عنما :انه علامه عام زامذ كل اننا و رودق اوها ملقو ريق قور تفال الهياة الثنا و وكها. 
زول االسحووه د امت (اتعيدردان فى اباط عفها قد > واو ذافن مسريس كوا ده كنا يقرو وانناركر السقم و ماعن الله 
تير وَ أبقى. 

جرا كه تمام نعمتهاى مادى دنيا داراى عوارض ناكوار و مشكلات كوناكونى است و هيج نعمت مادى خالص از ضرر و خطر 
يافت نمى شود. 

بدعلا-وه نعمتهايى كه در نزد خود است به خاطر جاودانكى آنها و زود كذر بودن مواهب اين دنيا قابل مقايسه با متاع دنيا 
نيستء بنابراين هم بهتر و هم يايدارتر است. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 51/7 

به اين ترتيب در يكك مقايسه ساده هر انسان عاقلى مىفهمد كه نبايد آن را فداى اين كردء لذا در يايان آيه مىفرمايد: «آيا 
انديشه نمى كنيد»؟! (أ قلا تَعْقلُونٌ). 


سورة القصص (78): آية 1ع ..... ص : 61/7 


(آيه -)8١‏ در آيات كذشته سخن از كسانى بود كه به خاطر تمتع و بهره كيرى از نعمتهاى دنيا كفر را بر ايمان و شركك را بر 
توحيد ترجيح دادهاند» در اينجا وضع اين كروه را در قيامت در برابر مؤمنان راستين مشخص مى كند. 

نخست با يكك مقايسه كه به صورت استفهام مطرح شده. وجدان همككان را به داورى مىطلبد و مى كويد: «آيا كسى كه به او 
وعده نيكك دادهايم» و به آن خواهد رسيد همانند كسى است كه متاع زندكى دنيا به او دادهايم سيس روز قيامت (براى حساب 
و جزا) از احضار شدكان خواهد بود)؟ (أ قَمَنْ وَعَذْناهُ وَغداً مدنا فَهُوَ لاقيه كمَن مَتعْناهُ متاح الْحَياةُ الدَّنْيا م هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةُ مِنَ 


3 م بِنَ). 
سورةٌ القصص (78): آية 7ع ..... ص : 1/17 


(آايه 7)- و به دنبال اين سخن, صحنههاى رستاخيز را در برابر كفار مجسّم مى كند صحندهايى كه از تصورش مو بر بدن 
راست مىشود و اندام را به لرزه در مى آورد. 

فى كويد اروؤزض والأبة عاظر بياورية) كه خداوقيك اننا وا تدا م ذهد ومن كوريل: كجا سبك مشاناى كديراف من 
مى ينداشتيده؟! (وَ يَوَْ بُنادِيهم كَيَقُولُ أَبْنَ شرَكائى الَّذِينَ كثْمم تَرْعُمُونَ). 


اين سؤال يكك نوع سر زنش و مجازات است. 


سورةٌ القصص :)١8(‏ آية "اي ..... ص : 51/7 


(آيه *21)- اما به جاى اين كه آنها به ياسخ يردازند معبودهايشان به سخن در مىآيند و از آنها اظهار تنفر و بيزارى مى كنند 
زيرا مىدانيم معبودان كاه بتهاى سنكك و جوبى بودند؛ و كاه مقدسينى همجون فرشتكان و مسيح, و كاه جن و شياطين» در 
اينجا كروه سوم به سخن مىآيند كه سخن آنها را در اين آيه مىخوانيم: 

«كروهى (از معبودان) كه فرمان عذاب در باره آنها مسلم شده» مى كويند: 

يروردكارا! ما اينها [عابدان] را كمراه كرديم (آرى) ما آنها را كمراه كرديم همان كونه كه خودمان كمراه شديم (ولى آنها به 
ميل خويش به دنبال ما آمدند) ما (از آنها) به سوى تو بيزارى مىجوييم» آنان در حقيقت ما را نمى يرستيدند بلكه هواى نفس 
بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 51/7 

خود را برستش مى كردند! (قالَ الَّذِينَ حقٌّ عَلَِهمٌ الْقَوْلُ رَبّنا هوٌّلاءِ الذِينَ أَْويْنا أعْويْنَامَعْ كما عَوَئنا تنا ليك ما كانُوا ينا 


يَعْبْدُونَ). 
سورة القصص (54؟): آية عام ..... ص : "61/1 


(آيه ع9)- به دنبال سؤالى كه از آنها در باره معبودهايشان مى شود و آنها در ياسخ عاجز مىمانند» به آنان ١كفته‏ مىشود: شما 
بعودهايناة را (كه شريكك غدا مى بتداشيد) بكوانين تابه يارئ شما بر خيزهدا اوقل اذقوا شركاء كد ). 

آنهنا نا ادع كدهى واتنددكر اتجا كار ازدسة معوواة سامعه تسعبن اث شدت وسشق و بالباعاط لاه فسان دا 
ست كقاضا نه سنورق معيوهانشات ذواق فى كنك و«آاتها زاابة كسك م لوده (مَدَعَوْهُمْ). 

ولى ييداست «جوابى به آنها نمىدهند)» و دعوت آنها را لبيكك تح كويكك (قلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ). 

دراين هنكام است كه «عذاب الهى را در برابر جشم خود يفلد 24 ذا العذات 

١و‏ از وى كتند كهااى كاش هدايت يافعه بودتد) (لو أنه كاثوا بفكدوة). 

جرا كه هر دست و يايى در آنجا كنند جز ناكامى و رسوايى نتيجهاى نخواهد داشتء جون تنها راه نجات ايمان و عمل صالح 
بوده كه آنها فاقد آنند. 


سورةٌ القصص (54؟): آيةَ 0ث ..... ص : "61/1 


ليده فال سوال ال معو فاق الواتسقال تركرف :از سكس السمل آنا قوب ابر باميراق هى فرذي ع قرما يله لق رودق 
را (به خاطر بياوريد) كه خداوند آنها را ندا مىدهد و مىكويد: جه ياسخى به بيامبران (من) كفتيد»؟! (وَ يَوْمَ يُنادِيهم فَيَقُولٌ ما 
ذا أَجَبكمْ الْموْسَلِينَ). 

و مسلما آنها ياسخى ندارند» آيا بكويند دعوت آنها را اجابت كرديم كه اين دروغ است و دروغ در آن صحنه خريدار ندارد؟ 
يا بكويند تكذيبشان كرديمء به آنها تهمت زديم» ساحرشان ناميديم مجنونشان خوانديم؟! بر ضد آنها دست به ييكار مسلحانه 


زديم. هر جه بككويند مايه بد بختى و رسوايى است! 
سورةٌ القصص (54؟): آيهَ عع ..... ص : “1/اع 


( ابه )- لذا دراين ابه مى فرمايد: «(در آن روز همه اخبار بر آنها يوشيده مى ماند» وهيج ياسخى براى كفتن در اختيار 


ندارئد (فَعَِيِتٌ عَلَيِهمُ الأنْبا يَوْمَئِل). ب ركريده تفسير ثموئه» ج “4 ص : 8# 
وح فى تواتد :اق يكديكر سؤالى كتندةى باسكى انهم يشنوند قبع لا كساءلوة: 
وبه اين ترتيب همه خبرها بر آنها يوشيده مى شود هيج ياسخى در برابر اين سؤال كمه جواب ييامبران را جه داديد ييدا 


سورةٌ القصص (78): آية /اع ..... ص : 61/6 


(آيه /81)- واز آنجا كه روش قرآن اين است كه هميشه درها را به روى كافران و كنهكاران باز مى كذارد تا در هر مرحلهاى 
از فساد و آلودكى باشند بتوانند به راه حق بركردندء در اين آيه مىافزايد: «اما كسى كه توبه كند وايمان آورد و عمل صالح 
انجام دهد اميد است از رستكاران باشد فَأَمّا مَنْ تاب وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فعَسى أنْ يَكونٌ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. 


سورة القصص (58؟): آية 24 ..... ص : 61/6 


(آيه 68)- اين آيه در حقيقت دليلى است بر نفى شركك و بطلان عقيده مشركان؛ مىفرمايد: «و يرورد كار تو هر جه را بخواهد 
خلق مى كند» و (هر جه را بخواهد) برمى كزيند» وَ رَبك بَحُلَقُ ما يَشَاءٌ وَ يَحْتارٌ 

آفرينش به دست اوست و تدبير و اختيار و كزينش نيز به اراده و فرمان اوست. 

«آنها در برابر او اختيارى ندارند» ما كانّ لَّهُمُ الْخيرَةُ. 

اختيار آفرينش با اوست؛ اختيار شفاعت به دست اوء و اختيار ارسال يبامبران نيز به اراده اوسث» خخلاصه اختيار همه جيز ستكى 
به مشيت ذات ياكك او دارد. با اين حال جكونه آنه راه شركك مىيويند و جكونه به سوى غير خدا مىروند؟! لذا در يايان آيه 


مىفرمايد: «منزه است خداوند و برتر و بالاتر است از همتايانى كه براى او قائل مى شوند» سُبِحانَ الله و تعالى عنا تشركون: 
سورة القصص (5): آيةَ 284 ..... ص : ©/1© 


(آيه 29)- اين آيه كه سخن از علم كسترده خداوند مى كويد در حقيقت تأكيدى است و يا دليلى است براى آنجه در آيه قبل 
از اختيار و مشيت كسترده خداوند بيان شد. 

مىفرمايد: «و يروردكار تو مىداند آنجه را سينههاشان ينهان مىدارد» و آنجه بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 51/0 

را كه آشكار م ىكنندء وَ رَبك يَعْلَمُ ما تكن صُدُورُهُمْ وَ ما بُْلدُونَ. 

ابن أحاطه او ير همه جيز دليلى اسك بر اتيار او نسيث بها همه جيز و ضمنا تهدبدى است برائ مشكان كه كسان تكتد خبدا از 


نيات و توطئههاى آنها كاه نيست. 
سورةٌ القصص (34؟): آية /١‏ ..... ص : 61/8 


( ابه )اين كه در حقيقت» حكم نتيجه كيرى و توضيح براى آيات كذشته در زمينه نفى شرك دارد»ء جهار وصف از 
اوصاف الهى را منعكس مى كند كه همه فرع بر خالقيت و مختار بودن اوست. 


نخست مى كويد: او او خدايى است كه معبودى جز وى نيستء وَ هُوَ اللّهُ لا إل إِلَا هُوَ 

بنابراين آنها كه به بهانه شفاعت و مانند آن دست به دامن بتها مىزنند» سخت در اشتباهند. 

ديكر ا ين كه تمام نعمتها جه در ديات وحددر اليا خم از تاحية اوبيكه رو ا ين لازمه خالقيت مطلقهٌ او مىباشد, لذا 
ماف اده وهر محان و باقن يراك السك دو ازن نعياة ومجيانة فك له الكفن قع ١‏ رللى د الحو 

سوم [رق كه جه ا كدي 327 اق أآن اوسسك و له الهكه: 

بديهى است وقتى خالق و مختار او باشد. حاكميت تكوين و تشريع نيز در اختيار او خواهد بود. 

جهارم اين كه: «و همه شما (براى حساب و ياداش و كيفر) به سوى او بازكردانده مى شويد) و إِليْهِ تُوجَعُونَ. 

اوست كه شما را آفريده» و اوست كه از اعمال شما آكاه است و اوست كه حاكم يوم الجزاء مى باشدء بنابراين حساب و جزاى 


شما نيز به دست او خواهد بود. 
سورة القصص (758): آية ١/ا‏ ..... ص : 61/8 


(آيه -)00١‏ نعمت بزركك روز و شب: در اينجا سخن از بخش عظيمى از مواهب الهى مى كويد كه هم دليلى است بر مسأله 
توحيد و نفى شركك- و از اين نظر بحث كذشته را تكميل مى كند- و هم نمونهاى است از نعمتهاى خداوند كه به خاطر آن 
شايسته حمد و ستايش است. بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 51/8 

نخست به نعمت بزركك نور و روشنايى روز كه مايه هر جنبش و حركت است اشاره كرده؛ مىفرمايد: ابككُو: به من خبر دهيد 
كر خكدا وقد اشية وا كا قباستو ير شنا جاو دان سار آرا معيودى جد عينا اه ووشتائى راق ككما مارودة بكب كويد 


- 


(هُلْ أَرَأَكُمْ إن جَعَلَ الله عليكمْ اليل َرْمَداً إلى يَوْم الْقِيامَ مَنْ إلهُ ع غير الله يتيك بضياءٍ أ قلا تَسْمَعُو ن). 
سورة القصص (758): آية !// ..... ص : 61/8 


(آيه 7/)- اين آيه سخن از نعمت «ظلمت و تاريكى» به ميان م ىآوردء مىفرمايد: «بكو: به من خبر دهيد اككر خداوند روز را تا 
قيامت بر شما جاودان كند جه معبودى غير از الله است كه شبى براى شما بياورد تا در آن آرامش تاي اباش بي اال | 


57 تم إِنْ جَعَلَ الله عليكمُ الها سَوْمَداً إلى يَؤم الْقِيامَة م مَنْ إل غَيرٌ اله يكم َيل تَسْكتُونَ فيه ألا نعِصِرُوتَ). 
سورةٌ القصص (738): آيةَ “1/7 ..... ص : 61/8 


(آيه */0- و در اين آيه كه در حقيقت نتيجه كيرى از دو آيه قبل است مىفرمايد: «و از رحمت الهى است كه براى شما شب 
وروزقرار داد» تاازيكك سو در آن آرامش بيدا كنيدء واز سوى ديكر براى تأمين زندكى و بهره كيرى از فضل خداوند 
لفق كد و شابند شك حك او زايحنا آورسله (و وز قفوو ةل لكو اليل و إكياز اكع كرا قواق لكترااون ك1 


آرى! كستردكى دامنه رحمت خدا ايجاب مى كند كه تمام وسائل حيات شما را تأمين كند. 


سورةٌ القصص (78): آي 1/5 ..... ص : 1/8 


(آبه 7)- بار ديكر يس از ذكر كوشداى از دلائل توحيد و ابطال شرك به سراغ همان سؤالى مىرود كه در آيات كذشته نيز 
مطرح شده بود. 
مىقرمابلدة #زوزى وا (به خماطر يياوزيد) كه ختداوند اتهارا ندا مىدهد وعم ى كويد كجاند شريكاتى كةبرائ مخ 


مى ينداشتيد)؟! (وَ يَوْمَ ينادِيهم قَيِقُولَ أَيْنَ شُرَكائى الَذِينَ كتمّم تَرْعْمُونَ). 
سورةٌ القصص (58): آية 4// ..... ص : 21/8 


(آيه 0)- در اين آيه مىفرمايد: در آن روز «از هر امتى كواهى بر مى كزينيم) (و توغنا وق كل أكة شّهيداً). 

سيس به مش ركان عرو مره «مى كوييم: دليل خود را (بر شركتان) بر كزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: //ا5 

بياوريد»؟! (فَقَلنا هانُوا بُُهاتَكة). 

التحافك كه همه سائل افتاى هى طوة :وو اتيااس كان ديق براق غداسة» (ففلقوا أن الع لما 

اواتمام آنه را اقترا ع يستند از (نظر) آنها كم خواهد شدها (وَ صل عَنْهّع ما كاثوا بكزوة). 

اين كواهان به قرينه آيات ديكر قرآن» همان بيامبرانند كه هر ييامبرى كواه امت خويش استء و يبامبر اسلام صِلَى الله عليه و 
آله كه خاتم انبياست كواه بر همه انبيا و امتها. 


سورةٌ القصص (78): آي ع7 ..... ص : /1/1© 


(آيه /0)- ثروتمند خود خواه بنى اسرائيل: سر كذشت عجيب موسى و مبارزه او با فرعون در بخشى از آيات اين سوره 

مكروها كدشيت 

دراين بخش از آيات اين سوره سخن از در كيرى ديكر بنى اسرائيل با مردى ثروتمند و سر كش از خودشان به نام قارون به 

ميان مى آورد. 

معروف است كه او از بستكان نزديكك موسى (ع) بود واز نظر اطلاعات و آكاهى از تورات معلومات قابل ملاحظهاى داشت» 

نخست در صف مؤمنان بود» ولى غرور ثروت او را به آغوش كفر كشيد و به قعر زمين فرستادء او را به مبارزه با ييامبر خدا 

وآذار تموة وهر كك عبرت الك كن :درسى براق همكان شد 

نخست مى كويد: «قارون از قوم موسى بود اما بر آنها ستم و ظلم كردا (إِنَّ قارُونَ كان مِنْ قم مُوسى قَبَغى عَلَتِهِمْ). 

علت اين بغى و ظلم آن بود كه ثروت سرشارى به دست آورده بود. 

ترانافى كريية: «ما آنقد وامرالوو ارو هيه اوداكيم كواحمل عراان ن او براى يكك كروه زورمند» مشكل بود) (وَ آ تنا 
ِنَ الْكتُوز ما إِنَّ مَفاتِحَُ بغة لكر بالعضعة أولى القوة): 

ببينيم بنى اسرائيل به قارون جه كفتند؟ 

قرآن مى كويد: «به خاطر بياور زمانى را كه قومش به او كفتند: اين همه خوشحالى (آميخته با غرور و غفلت و تكبر) نداشته 

باش كه خدا شادى كنند كان مغرور را دوست نمىدارد» (إِذْ قالَ له قَومُهُ لا تَفْرَخ إِنَّ الله لا بْحبٌ الْمَرِحِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ذا 


سورةٌ القصص (758): آية /ا/ا..... ص : 61/4 


(آيه 07)- بعد از اين نصيحتء, جهار اندرز يرمايه و سرنوشت ساز ديكر به او مىدهند كه مجموعا يكك حلقه ينج كانه كامل را 
تشكيل مى دهد. 

نخست مى كويند: «در آنجه خدا به تو داده اسث سراى آخرت را جستجو كن وَ بخ فيما آتاكك الله الدّارَ الْآخرَة. 

القاية نارق كسان و الزونظر رو كلاق يعد ار مدضيئ ]ذ اكع اعد يقاناء جب ل بندى #تسكاد عق 1 اينكا 4ه يلي در نجه مسيرف 
بوكار مىافتد. و قارون كسى بود كه با داشتن آن اموال عظيم؛ قدرت كارهاى خير اجتماعى فراوان داشت ولى جه سود كه 
فرووش اخازة ردان عقاف ريه اداه 

در نصيحت دوم افزودند: «و سهم و بهردات را از دنيا فراموش مكن» وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكك مِنَ الدَّنيا. 

اين يكك واقعيت است كه هر انسان سهم و نصيب محدودى از دنيا دارد» يعنى اموالى كه جذب بدن اوء يا صرف لباس و 
مسكن او مى شود مقدار معينى استء و مازاد بر آن به هيج وجه قابل جذب نيست. 

مكر يكك نفر جقدر مى تواند غذا بخورد؟ جه اندازه لباس بيوشد؟ جند مسكن و جند مركب مى تواند داشته باشد؟ و به هنكام 
مردن جند كفن با خود مى تواند ببرد؟ يس بقيه خواه و ناخواه سهم ديككران است و انسان امانتدار آنها! و جه زيبا فرمود: امير 
مؤمنان على عليه السّرلام: «اى فرزند آدم! هر جه بيش از مقدار خوراكت به دست مىآورى خزانهدار ديكران در مورد آن 
خواهى درم سوفيق اكفرق ابن كن تبان كلوه كوه دتو لبك كر كم املك موه وك كيو اليل كه لحف الل 


ان 


إلييك. 

و به تعبير ديكر هما نكونه كه خدا به تو بخشيده است به ديكران ببخش. 

بالاخره جهارمين اندرز اين كمه: نكند كه اين امكانات مادى تو را بفريبد و آن رادر راه فساد و افساد بهكار كيرى! «ه ركز 
فساد در زمين مكن كه خدا مفسدان را دوست ندارد) و لا تبغ الْمَسادَ فى الَْرْض إِنَّ الله لا يْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ. 

اين نيز يكك واقعيت است كه بسيارى از ثروتمندان ب ايمان كاه براثر جنون بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 51/8 

افزونطلبى و كاه براى برترىجويى دست به فساد مى زنند جامعه را به محروميت و فقر م ىكشانند همهجيز را در انحصار خود 


مى كير ند. 
سورة القصص (738): آية 4/ ..... ص : 61/4 


(آيه 0/8- اكنون نوبت آن رسيده است كه ببينيم مرد ياغى و ستمكر بنى اسرائيل به اين واعظان دلسوز جه ياسخ كفت؟ 
قارون باعمان حالث غرو وو تكبري كه از تزوث و نابيش تاشى م شد حنيق «كفتة مخ ابن كروك را به وسيله دانقئ كه 
ذفن )اس ييةبضدت 1 وردهاء ]قال الها أوزقة قلق علم عتوى. 

اين مربوط به شما نيست كه من با ثروتم جكونه ماله كنم! در اينجا قرآن ياسخ كوبندهاى به قارون- و قارونها- مىدهد كه 
اآبا اق شمن انس عد اود" اقوامى راكبل :از و بجلااكه كرد كه اق او فير وعندكر: و١‏ كاعر وال وتسنداز بودفد» |2 لهم يقلو أذ 
لل د هلك مِنْ قَيِلهِ مِنَ الْهرُونِ مَنْ هُوَ أَسَد مِنْهُ قو وَ أَكثرُ جعاً. 

تو مى كويى آنجه دارى از طريق علم و دانشت دارىء اما فراموش كردى كه از تو عالمتر و نيرومندتر و ثروتمندتر فراوان 
بودند» آيا توانستند از جنككال مجازات الهى رهايى يابند؟ 


ودر يايان آيه با يكك جمله كوتاه و يرمعنى هشدار ديكرى به او مىدهد و مىفرمايد: به هنكام نزول عذاب الهى «مجرمان از 
كناهانشان سؤال نمى شوند) وَ لا يُشِكَل عَنْ ذنُوبِهِمُ الْمُجْرمُونَ اصلا مجالى براى يرسش و ياسخ نيستء عذابى است قاطع و 
دردناك و كوينده و ناكهانى 


كد وعدات الو قرا رسد فيك تحال يراق اتايقه باسيفتان تامؤزوق و كر الزوانسة عات البى هماة و :تاردق هعاذا 
سورةٌ القصص (78): آية 1/9 ..... ص : 1/94 


(آيه 8/)- جنون نمايش ثروث! معمولا- ثروتمندان مغرور كرفتار انواعى از جنون مىشوندء يكك شاخه آن «جنون نمايش 
ثروت» استء آنها از اين كه ثروت بر كزيده تفسير نمونه» ج "ا ص: 5/١‏ 

خود را به رخ ديكران بكشند لذت مىبرند» ازاين كه سوار مركب راهوار كران قيمت خود شوند واز ميان يا برهنهها بككذرند 
و كرد وغبار بر ضورت آنها بيفشائند و تحقيرشان كنتد احساس آرامقن خاطر مى كتئد! بة هر حال قارون ال اين قانون مسعتى 
نبود» بلكه نمونه بارز آن محسوب مى شادء قرآن در يكك جمله آن را بيان كرده» مىفرمايد: «يس قارون با تمام زينت خود در 
برابر قومش (بنى اسرائيل) ظاهر شد» (فْحَرَحٍ عَلى قَوْمِهِ فى زينته). 

در اينجا- طبق معمول- مردم دو كروه شدند: اكثريت دنيا يرست كه اين صحنه خير كننده قلبشان را از جا تكان داد و آه 
سوزانى از دل كشيدند و آرزو كه اى كاش به جاى قارون بودند» حتى يكك روزء ويكك ساعتء و يكك لحظه! جه زندكَى 
شيرين و جذابى جه عالم نشاطانكيز و لذت بخشى؟ 

جنانكه قرآن مى كويد: «كسانى كه طالب زندكى دنيا بودند كفتند: اى كاش ما هم مثل آنجه به قارون داده شده است 
داشتيم»! (قال الَذِينَ يُرِيدُونَ الْحاةً الدّنيا يا لِيِتَ لنا مثل ما أوتى قارُونَ). 

«به راستى كه او بهره عظيمى (از نعمتها) دارد! (إِنْهُ لذو حظ عَظِيم). آفرين بر قارون و براين ثروت سرشارش! جه جاه و 
جلالى؟ 

در حقيقت در اينجا كوره عظيم امتحان الهى داغ شدء از يكك سو قارون در وسط كوره قرار كرفته» و بايد امتحان خيرهسرى 


خوة وا ندهدة و ادسوى ديكرذنيا برستاة: بنى اسرائيل در كردا كرد اين كوره قرار كرفتهاند. 
سورةٌ القصص (758): آية 4١‏ ..... ص : 6/٠‏ 


(آيه -)8٠١‏ - ولى در مقابل اين كروه عظيم كروه اندكى عالم و انديشمندء يرهيزكار و با ايمان كه افق فكرشان ازا ين مسائل 
برتر و بالاتر بود در آنجا حاضر بودند» كسانى كه شخصيت را با معيار زر و زور نمىسنجيدند» كسانى كه اين مغزهاى يوكك 
را تحقير مىكردند آرى كروهى از آنها در آنجا بودند. 

جنانكه قرآن مى كويد: «و كسانى كه علم و آكاهى به آنها داده شده بود صدذا زدند: يرظنا الجدسى كريد أراجاو 
باداقن الو براى نان كه إزناة اووددانه وعمل :هالم اقداد مى دهن بوكر أسك» (واقان الذي وتوا العام وتلكو بير كريدة 
تفسير نمونه» ج27 ص: كا 

نُوابُ الله تَيرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً). 


و سيس افزودند: «اما جز صابران آن را دريافت نمى كنند» (وَ لا يلاها إلا الصَابِرُونَ). 


إ 


سورةٌ القصص (38): آية 4١‏ ..... ص : 6/1 


(آيه -)8١‏ قارون با اين عمل» طغيان و سر كشى خود را به اوج رسانيد» ولى در تواريخ و روايات در اينجا ماجراى ديكرى نقل 
شده است كه نشانه نهايت بى شرمى قارون است و آن اين كه: روزى موسى (ع) به قارون كفت: خداوند به من فرمان داده كه 
زكات مالت را بككيرم» قارون سر باز زدء و براى تبرئه خويش به مبارزه با موسى (ع) برخاست و جمعى از ثروتمندان بنى 
اراقيل راتيز با خو عمراه ساخت. 

يكك فكر شيطانى به نظرش رسيدء كفت: بايد به سراغ زن بد كارهاى از فواحش بنى اسرائيل بفرستيم تا به سراغ موسى برود و 
او را متهم كند كه با او سر و سرّى داشته! به سراغ آن زن فرستادند او نيز اين يبشنهاد را يذيرفت» اين از يكسو. 

از سوى ديكر قارون به سراغ موسى آمد و كفت: خوب است بنى اسرائيل را جمع كنى و دستورات خداوند را بر آنها بخوانى» 
موسى يذيرفت و آنها را جمع كرد. 

كفت: خداوند به من دستور داده كه جز او را يرستش نكنيد» صله رحم به جا آوريد و جنين و جنان كنيد» ودر مورد مرد زنا 
كان حستون دادة انك اكز زتاق فيخصنه باشه سدكسان شود ذو" ايهينا كنس عض 5١‏ كوى عر ياش ! كنيقة أرق اق كر 
خود من باشم! در اينجا وقاحت را به آخرين درجه رساندند و كفتند: ما مىدانيم كه تو خود مرتكب اين عمل شدهاى و فورا 
به دنبال آن زن بد كاره فرستادند. 

موسى (ع) رو به او كرد و كفت: به خدا سوكندت مىدهم حقيقت را فاش بككُو! زن بد كاره با شنيدن اين سخن تكان سختى 
خوردء لرزيد و منقلب شد و كفت: اكنون كه جنين مى كويى من حقيقت را فاش مى كويم اينها از من دعوت كردند تو را 
متهم كنم؛ ولى كواهى مىدهم كه تو ياكى و رسول خدايى! بركزيده تفسير نمونه» ج”» ص: 5/7 

سيس دو كيسه يولى را كه به او داده بودند نشان داد و كفتنيها را كفت. 

موسى (ع) به سجده افتاد و كريست,. در اينجا بود كه فرمان مجازات قارون زشت سيرت توطثئه كر صادر شد. 

جنانكه قرآن مجيد مى كويد: «ما او و خانهداش را در زمين فرو برديم) (محَسَفنا به و بداره الأْض). 

عجبا! فرعون در امواج نيل فرو مىرودء و قارون در اعمال زمين» آبى كه مايه حيات است مأمور نابودى فرعونيان مى شود و 
زمينى كه مهد آرامش است كورستان قارون و قارونيان. 

مسلم است كه در آن خانه؛ قارون تنها نبود» او و اطرافيانشء او و هم سنكرانش. 

ذو كروهى نناشيقا كه اوررااقر ورابراعذات :الى بار كدو خرى ني تواقيف شريشكن بار وهدوا فنا كان لذن كذ 


يَنْصُرُوئَة مِنْ دُونَ الله وها كان مِنّ المتتصرين). 
سورةٌ القصص :)١58(‏ آية 8١‏ ..... ص : 5/1 


( ابه )اين آيه دك ركونى عجيب تماشاجيان ديروز را كه از مشاهده جاه و جلا-ل قارون به وجد و سرور آمده بودند 
متعكس هن كتد كه بداواسى عجبب :و اموؤثده اسةه من كويد لو آتها كه ديرو آرؤو داشكتد كه به جا او يباشند (انكاه 


كه صحنه فرو رفتن او و ثروتش را به قعر زمين ديدند) مى كفتند: واى بر ما! كلويى خدا روزى را بر هر كس از بند كانش 


بخواهد كسترش مىدهد و بر هر كس بخواهد تنكك مى كيرد؛ و كليد آن تنها در دست اوست (و صمح الَّذِينَ كما مَكائه 
بالأخيى بثولوة نكا 3 الله فط الززق الاق بغاء وق عزاوو وجني 

لذا در مقام شكر اين نعمت بر آمدند و كفتند: «اكر خداوند بر ما منت نككذارده بود ما را هم به قعر زمين فرو مىبرد!! (لَوْ لا 
أَنْ مَنّ الله عَلَينالَصَفَ ينا). 

القن نواق 1 معل يق “كه كاقران ه ركز :رس كار تمى شوقده (وبكالة لأ يتك الكاقدوة): الانشقيقت را باحسو عردم يواد 
نتيجه غرور و غفلت و سر انجام كفر و شهوت را. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 5/77 
سورة القصص (8؟): آيةَ 817 ..... ص : "6/1 


(آيه 8)- نتيجه سلطه جويى و فساد در ارض: بعد از ذكر ماجراى تكان دهنده ثروتمند جنايتكار يعنى قارونء در اين آيه 
الى اسدة الث كه وو حتيقت يك نجه كيرى كلى ازاابن ماحراشت» فى فرمابد: ارق زاب سراق ارت را (تتهنا) برائ 
كسانى قرار مىدهيم كل« ازاقه برقرض جو بدن زميق ون فنا ردقه تلك الذاة الآعرة تقعلها للزيق لا يُرِيدُونَ علو فى 
الأذضى :ولا قباد 

آنجه سبب محروميت انسان از مواهب سراى آخرت مى شود در حقيقت همين دو است «برترى جويى» (استكبار) و «فساد در 
زمين) كه همه كناهان در آن جمع است. 

لذا قراف در يانان ادي قرهاينة وورضاقيت ركه براق يرغي كاراة اسه زو الحافة للمتقين). 


اعاقبت» به مفهوم وسيع كلمهء سر انام نيكك» بيروزى در اين جهان بهشت و نعمتهايش در جهان ديكر است. 
سورة القصص (8؟): آيةَ 8 ..... ص : "641 


(آيه *8)- بعد از ذكر اين واقعيت كه سراى آخرت و نعمتهايش از آن سلطه جويان و مستكبران نيست بلكه مخصوص يرهيز 
كاران متواضع و حق طلب است» در اين آيه به بيان يكك قانون كلى- كه آميزهاى است از «عدالت» و «تفضل» در مورد ياداش 
و كيفر- يرداخته» مى كويد: «كسى كه كار نيكى انجام دهد براى او ياداشى بهتر از آآن است» (مَنْ جاء بِالْحَسَئَة فَلَهُ تَهرٌ مِنْها). 
اين همان مرحله «تفضل' الهى در باره نيكو كاران است يعنى خداوند همجون مردم تنكك جِشم نيست كه به هنكام رعايت 
عندالت» سعى من كنشد هزد وا يادائن «رستبة اتدازة عسل باشدداو كاهى عندية برانر ال الططو ب كرانس ياداشن عسل .زا 
مىدهد و حد اقل آن ده برابر است. 

سيس به ذكر مجازات بد كاران يرداخته. مى كويد: «و به كسانى كه كارهاى بد انجام دهند» مجازات بد كاران جز (به مقدار) 
اعمالقان 'تشراهد بوذا (3:ق3 جاء بالقفة كلو تخزى الذية عَمِلُوا القفات إلاما كانوا يتعلوة): 

واين مرحله «عدل» يرورد كار است» جرا كه ذرهاى بيش از آنجه انجام دادهاند كيفر نمى شوند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: عع 


سورةٌ القصص (758): آية 40 ..... ص : 6/4/6 


( ابه 4ه)- شأن نزول: هنكامى كه ببامبر صلَى الله عليه و آله به قصد هجرت از امكذو مرق متقيئة من ]سك أنه مسن ميق 
«جحفه) كه رسيدء به ياد موطنش «مكه) افتادء آثار اين شوق كه با تأثر و اندوه آميخته بود در جهره مباركش نمايان كشت. 
در اينجا بيك وحى خدا جبرئيل نازل شد و يرسيد آيا به راستى به شهر و زادكاهت اشتياق دارى؟ 

بيامبر فرمود: آرى! جبرئيل عرض كرد: خداوند اين بيام را براى تو فرستاده: (إِنَّ الى فَرَض عَلَبِك الْقُوَآنَ لَرادّك إلى مَعادِ) 
آن كس كه اين قرآن را بر تو فرض كرده است تو را به سر زمين اصليت باز مى كرداند.» و مىدانيم اين وعده بزركك سر انجام 
بنا بر اين آيه فوق يكى از ييشكوئيهاى اعجازآميز قرآن است كه جنين خبرى را بطور قطع و بدون هيج قيد و شرط بيان كرده 
و بعداز مدت كوتاهى تحقق يافت. 

تفسير: وعده بازكشت به حرم امن خدا- در شأن نزول آمد كه اين آيه طبق مشهور در سر زمين «جحفه) در مسير ييامبر صلى 
الله عليه و آله به سوى مدينه نازل شدء او مىخواهد به «يثرب» برود و آن را «مدينة الرسول» كندء اما با اين حال عشق و 
دلبستكى او به مكه سخت او را آزار مىدهد. 

اينجاست كه نور وحى به قلب ياكش مى تابد و بشارت بازكشت به سر زمين مألوف را به او مىدهدء و مى كويد: «همان كسى 
كه قرآن را بر تو فرض كرد تو را به جايكاه و زادكاهت باز مى كرداند» (إِنَّ الى قَرَض عَلَيِك الْقَوْآنَ لَرادّك إلى معادٍ). 

غم مخور همان خدايى كه موسى را در طفوليت به مادرش باز كرداند» همان خدايى كه او را بعد از يكك غيبت ده ساله از 
مصر به زادكاه اصليش باز كردانيد» همان خدا تو را با قدرت و قوت تمام به مكه باز مى كرداند» و جراغ توحيد را با دست تو 
در اين سرزمين مقدس بر مىافروزد. 

سيمن .هن افزايك دو يرابر خيره سرئ سخالفان سر سكت (ابكو: يرورد كازهن از همه بهترمىداند جه كدي هدايت را (اؤ سوى 
او) آوردهء وجه كسى در ضلال مبين است» (قل غك مَنْ جاءً الْهْدى وَ مَنْ هُوَ فى ضَلالٍ مُبين). 

راه هدايت روشن است و كمراهى آنها آشكارء آنها بيهوده خود وا كبيط كنيد سير قرلا 0 ص: 5/6 


مى كنند» خدا به خوبى مىداند و دلهاى حق طلب : نيز از اين واقعيت آ كاه است. 
سورةٌ القصص (74): آية م ..... ص : 6448 


(آيه 88)- اين آيه به يكى ديكر از بزركترين نعمتهاى يرورد كار به يبامبر اكرم صلَى الله عليه و آله يرداخته» و مى كويد: «تو 
هركز اق اميك راتداشى كه اين كتات (رز ر كك اسساتى) داقو القاء كردوة الك رحست يرورد كان تو يعنيق اجات كرك (و ها 
كنك تفقوا أن بلقى الك الكدات إلا وغعة من رتك ). 

سيس مىافزايد: اكنون به شكرانه اين نعمت بزركك «هركز از كافران يشتيبانى مكن» (فَلا تَكودَنٌ ظَهيرا للْكافِرِينَ). 


سورةٌ القصص (78): آية 47 ..... ص : 6/44 


(آيه 817)- دو آيه يايان اين سوره تأكيدى است بر مسأله توحيد با تعبيرها و استدلالات كوناكون» توحيدى كه خمير مايه تمام 


در اد ا ا ل ل ل 


بحثهايى را كه در آيات اين سوره آمده تكميل مى كند. 

يعست فى كريد مقاب (كقار) غورا او راث خا وندبيعف انآ كدير عو فازل تق باق :داوفيو لو لا بض نكم عق آياك الله يقد 
إِذْ تلت إلَيك). 

كر جه نهى متوجه كفار استء اما مفهومش عدم تسليم ييامبر صلّى الله عليه و آله در برابر كار شكنيها و توطئههاى آنهاست. 
ونهاند كرفت دسا على اللمهليفو اله مستوى ته نه سسكام كه باك المي ناز لوف اند با فاطسك روك ا ناس 1 
به سوى مقصد با قدمهاى محكم بيش بروى كه خدا همراه تو و يشتيبان تو است. 

به دنبال اين دستور كه جنبه نفى داشت» دستور دوم را كه جنبه اثبات دارد صادر كرده؛ و مى كويد «و به سوى يرورد كارت 
دعوت كن (وَ ادح إلى رَبُكك). 

خداوندى كه مالكك تو و صاحب اختيار توستء و مربى و يرورش دهنده تو مى باشد. 

ترسخ طرق عن 1ن ذعوظ جه سوق الله لق هر كوه يقد كف و ردس رشق استعوهى كو انرو قطكا مشر كاف اش زولا 
تكوكنٌ مِنّ الْمُشْركينَ). 

كه راه توحيد آشكار است و نورانى» و رهروان آن بر صراط مستقيمند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 5/7 
سورةٌ القصص (8؟): آية 44 ..... ص : 6/87 


(آيه 88)- بالاخره جهارمين دستورء تأكيد مجددى است بر نفى هر كونه شرككء مىفرمايد: ١و‏ هيج معبود ديككرى را با خدا 
مخوان» (وَ لا تَدحٌ مع اللِّ إلهاً آحَرَ). 

اين دستورهاى بى در بى كه هر كدام ديكرى را تأكيد م ىكند, اهميت مسأله توحيد را در برنامههاى اسلامى روشن مى سازد. 
به دنبال اين دستورات جهاركانه» توصيفهاى جهار كانهاى از خدا مىكند» كه آنها نيز تأكيد بى در يى در مسأله توحيد است. 
يتبتك هى كويل: «هيج معبودى جز او نيست» (لا إل إِن هَوَ). 

«همه جيز جز ذات ياكك او فانى و نابود مىشود) (كلٌ شي هالكك الاوعية. 

و هنككامى كه دانستيم تنها جيزى كه در اين عالم باقى مىماند ذات يالك عحدامّت ووشة هى شوو هر غرييه تحوق با ذات 
باكك او يبوثد و ارقاط داشته باشد از آن نظر فنا و هلاكك براغ او نيست. 

«حكم و حاكميت (در جهان تكوين و تشريع) مخصوص ذات ياكك اوست للَهُ الْحَكم). 

«و همه به سوى او باز كردانده مى شويد) (وَ إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ). 

توصيفهاى سه كانه اخير مى تواند دليلى بر اثبات توحيد و تركك هر كونه بت يرستى باشد كه در توصيف اول آمده است. 
«يايان سوره قصص'» 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 5/1 


سوره عنكبوت [19] ..... ص : /5/41 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 284 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : /541 


بطور كلى مى توان كفت بحثهاى اين سوره در جهار بخش خلاصه مىشود: 

-١‏ بخش آغاز اين سوره كه ييرامون مسأله «امتحان» و «وضع منافقان» است و اين دو ييوند ناكسستنى با هم دارند. 

الايفون دكا كد ور يج تع يراق ولدازف جام على الله عليه و الندن يونا اند كف مكيية ا طرق عبان كوقدهاي :اذ 
سر نوشت ييامبران بزركى همجون نوح و ابراهيم و لوط و شعيب است. 

- بخش ديككرى از توحيدء نشانههاى خدا در عالم آفرينش. و مبارزه با شركك. سخن مى كويد. 

*- قسمت ديكرى از اين سوره بر محور ضعف و ناتوانى معبودهاى ساختكى, و عابدان «عنكبوت صفت» آنها و همجنين 
عظمت قرآن و دلائل حقانيت ييامبر اسلام و لجاجت مخالفان و نيز يك سلسله مسائل تربيتى همجون نمازه نيكى به يدرو 
مادر» و اعمال صالح دور مىزند. 

تامكذاوض أن سورة يه سور متكيوكه از ايه ١16]ن‏ كر فاشده كه رك يرستان ركد تكه يرغي سداس كتدد فببية نا 
عنكبوت مى كند كه تكيه كاهشء تارهاى سست و بى بنياد است. بر كزيده تفسير نمونه» ج" ص: 54 

فضيلت تلاوت سوره: از يبامبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و آله جنين آمده است: «هر كس سوره عنكبوت را بخواند به تعداد 
تمام مؤمنان و منافقان» ده حسنه براى او نوشته مى شودا. 

مخصوصا درباره تلاوت سوره عنكبوت و روم در ماه رمضان در شب بيست و سوم, فضيلت فوقالعادهاى وارد شده است تا 
آنجا كه در حديثى از امام صادق عليه الشّ.لام مىخوانيم: «هر كس سوره عنكبوت و روم را در ماه رمضان شب بيست و سوم 
تلاوت كند به خدا سوكند اهل بهشت استء و من هيج كس را از اين مسأله استثنا نمى كنم و نمى ترسم كه خداوند در اين 
سوكند قاطع من كناهى بر من بنويسدء و مسلما اين دو سوره در ييشككاه خدا بسيار ارج داردا. 

بدون شكك محتواى ير بار اين دو سوره و درسهاى مهم توحيدى آنء و برنامههاى سازنده عملى كه در اين سوره ارائه شده 
است كافى است كه هر انسانى را كه اهل انديشه و الهام و عمل باشد به بهشت جاويدان سوق دهد. 

بشم الله الرَحْمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة العنكبوت(59): آية ١‏ ..... ص : /58 


(آيه -)١‏ باز در آغاز اين سوره به حروف مقطعه «الف- لام- ميم) (الم). 


بر خورد مى كنيم كه تاكنون بارها تفسير آن را بيان كردهايم. 
سورة العنكبوت(59): آية ؟ ..... ص : /58 


(آيه 0- آزمايش الهى يكك سنت جاويدان: بعد از ذكر حروف مقطعه به يكى از مهمترين مسائل زندكى بشر كه مسأله 
شدابد وفشارها و آزموتهائ الهئ است اشاره كرده مى كويد“ 1آيا مردم كمان كردند همين اندازه كه اظهار ايمان كنند (و 


ينافك دتوحيد او وضالة ماهر دعيد) به حال شرع واكدارده خواشد شك و انها امتحان دس شرند)؟! (عبيت الناس أن 


وكرى ني 


ثركوا أنْ يَقُولُوا آمنا وَ هُمْ لا يَفْنُونَ). 
سورةٌ العنكبوت(59): آية " ..... ص : /58 


(آيه ”)- بعد بلا فاصله به ذكر اين حقيقت مى يردازد كه امتحان يكك سنّت هميشكى و جاودانى الهى استء امتحان مخصوص 
شما جمعيت مسلمانان نيست» سنتى است كه در تمام امتهاى ييشين جارى بوده استء مىفرمايد: «ما كسانى را كه قبل از آنها 
بودند آزمايش كرديم' (وَ لَمَد نا الَِينَ مِنْ قَتلهغ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج20 ص: 64 

آنها را نيز در كورههاى سخت امتحان افكنديم, آنها نيز همجون شما در فشار دشمنان بىرحم و جاهل و بىخبر و متعصب و 
لجوج قرار داشتند. 

بايد هم جنين باشد جرا كه در مقام ادعا هر كس مى تواند خود را برترين مؤمنء بالاترين مجاهدء و فداكارترين انسان معرفى 
كندء بايد وزن و قيمت و ارزش اين ادعاها از طريق آزمون روشن شود. 

رع امه بدا بداتديهه كساق واسية ين كسد ويعه كسان اذووش كو عيفد (تيقل ةق الله الذيق كد توا القت 
الْكاذِبينَ). 

بديهى است خدا همه اينها را مىداند» منظور از «علم» در اينجا ظهور آثار و شواهد عملى استء يعنى بايد علم خدا درباره 
مردم عملا در خارج يياده شودء و تحقق عينى يابد» و هر كس آنجه را در درون دارد بيرون ريزد» تا ثواب و جزا و كيفر 


سورةٌ العنكبوت(59): آية © ..... ص : 549 


(آيه )- فرار از حوزه قدرت خدا ممكن نيست! در آيات كذشته سخن از آزمايش عمومى مؤمنان بود» واين آيه تهديد 
شديدى براى كفار و كنهكاران استء تا كمان نكنند اككر مؤمنان را تحت فشار قرار دادند و مجازاتهاى الهى فورا دامان آنها 
را فرو نككرفت خدا از آنها غافل است. 

مىفرمايد: «آيا كسانى كه سيئات را انجام مىدهند كمان كردند بر ما بييشى خواهند كرفت (و از جنكال كيفر ما رهايى 
خواهند يافت؟) جه بد قضاوتى كردند)! (أغ عنييت الذيخ تعلو القنات أن يقبقونا 00107 


مهلت الهى آنها را مغرور نكند كه اين نيز براى آنها آزمونى است و فرصتى براى توبه و باز كشت. 
سورة العنكبوت(59): آية هم ءءء صن :6 549 


(آيه ©)- سيس بار ديكر به سراغ برنامههاى مؤمنان و اندرز به آنها مىرود مى كويد: «هر كس اميد لقاء يروردكار دارد (بايد 
آنجه در توان دارد از اطاعت فرمان او مضايقه نكند) زيرا زمانى را كه خداوند تعيين كرده (سر انجام) فرا مىرسد» (مَنْ كان 
بغر نلقاء اللانان أعل الله لاض ارق 1ادن وعد المى تكلك ابدير اسك 

واز اين كذشته خداوند سختان شما وا مىشئود و از اغمال وثيات شها آ كاه ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: وع 

است كه «او شنوا و داناست» (وَ هُوَ السّمِيمٌ الْعَلِيمُ). 

لقاى يرورد كار در قيامت» نه يكك ملاقات حسى است كه يكك لقاى روحانى و يكك نوع شهود باطنى استء جرا كه در آنجا 


يردههاى ضخيم عالم ماده از مقابل جشم جان انسان كنار مىرود» و حالت شهود به انسان دست مىدهد. 


سورة العنكبوت(79): آية 2 ..... ص : 696 


(آيه 8)- اين آيه در حقيقت تعليلى است براى آنجه در آيه قبل كذشت,. مى كويد: اين كه دستور داده شده مؤمنان به «لقاء 
الله آنه كن ثوان «ارقد قرو كذان نكس بنقاط ابن اس كدوم كبى جيادو كلاش و كرشفى كنزو تحبل مضاتياق 
مشكلاتى نمايد) در حقيقت براى خود جهاد كرده استء جرا كه خدا از همه جهانيان بىنياز است» (وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنّما يُجاهِدٌ 
لله إن الله ليق عن العالميق). 

برنامه آزمون الهى» جهاد با هواى نفسء و مبارزه با دشمنان سر سخت براى حفظ ايمان و ياكى و تقواء به سود خود انسان 


اسست. 
سورةٌ العنكبوت(59): آية /ا ..... ص : 69٠‏ 


(آيه 7)- اين آيه توضيح و تكميلى است براى آنجه بطور سر بسته در آيه قبل تحت عنوان «جهاد) آمده بودء در اينجا حقيقت 
جهاد را شكافته و جنين باز كو مىكند: «كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند كناهان آنها را مىيوشانيم» (وَ 
ادق ث2 عبلوا الشالحات تَكَفْرنَ عَنْهُْ سَيتاتهم). 

بنا بر اين نخستين فايده اين جهاد بزركك (ايمان و عمل صالح) تكفير و يوشاندن كناهان است كه عائد خود انسان مى شود 
همان كونه كه ثواب آن هم از آن خودشان مى باشد. 

جنانكه قرآن در يايان آيه مى كويد: «و ما بطور قطع آنها را به بهترين اعمالى كه انجام دادند ياداش مىدهيم) (وَ لَنَجْرِينَهُمْ 
أخفن الدى كاثر بق 8 


سورة العنكبوت(759): آيةَ 4 ..... ص : 69٠‏ 
اشاره 

(آيه 8م) 

شأن نزول: ..... ص : 69٠‏ 


«بعضى از مردانى كه در مكه بودند ايمان و اسلام را يذيرفتند هنكامى كه مادران آنها از اين مسأله آكاه شدند تصميم كرفتند 
كه غذا نخورند» آب ننوشندء تا فرزندانشان از اسلام باز كردند! كر جه هيج كدام از اين مادران به كفته خود وفا نكردند و 
اعتصاب غذا را شكستند, ولى آيه نازل شد و خط مشى روشنى در برخورد با يدر و مادر در زمينه بركزيده تفسير نمونه» ج”*0 


ص: 1و 


مسأله ايمان و كفر به دست همككان داد. 


0 


تفسير: ..... ص : 5941 


برترين توصيه نسبت به يدر و مادر: يكى از مهمترين آزمايشهاى الهى مسأله «تضاد» خط ايمان و تقواء با بيوندهاى عاطفى و 
خويشاوندى استء قرآن در اين زمينه تكليف مسلمانان را به روشنى بيان كرده است. 

نخست به عنوان يكك قانون كلى- كه از ريشههاى عواطف و حق شناسى سر جشمه مى كيرد- مىفرمايد: «و ما به انسان توصيه 
كرديم نسبت به يدر و مادرش نيكى كند» (وَ وَصَّئِنا الْإنْسانَ بوالِدَيهِ حشناً). 

بنا بر اين هر كس شايسته نام انسان است بايد در برابر يدر و مادر حق شناس باشدء و احترام و تكريم و نيكى به آنها را در 
تمام عمر فراموش نكند» هر جند با اين اعمال هركز نمى تواند دين خود را به آنها ادا كند. 

سيس براى اين كه كسى تصور نكند كه بيوند عاطفى با يدر و مادر مى تواند بر ييوند انسان با خدا و مسأله ايمان حاكم كردد 
با يكك استثنا صريح مطلب را در اين زمينه روشن كرده» مىفرمايد: «و اكر آن دو (بدر و مادر) تلاش و كوشش كنند و به تو 
اصرار ورزند كه براى من شريكى قائل شوىء كه به آن علم ندارىء از آنها اطاعت مكن» (وَ إِنْ جامّداك لْتُمْرِكك بى ما لَئِسَ 
لك به عِلْمّ قلا تُطِعْهُما). 

و در يايان آيه مىافزايد: «باز كشت همه شما به سوى من است يس من شما را از اعمالى كه انجام مىداديد آكاه مى سازما 
(إلَيّ ا بكم بما كنم تَعملُونَ). و باداش و كيفر آن را بىكموكاست در اختيارتان خواهم كذاشت. 

اين جمله در حقيقت تهديدى است براى كسانى كه راه شركك را مىيويند» و كسانى كه ديكران را به اين راه دعوت مى كنئد. 


سورة العنكبوت(59): آيةَ 9 ..... ص : 591 


(آايه 9)- اين آيه بار ديكر حقيقتى را كه قبلا در مورد كسانى كه ايمان و عمل صالح دارند بيان شدء تكرار و تأكيد كرده. 
مىفرمايد: «كسانى كه ايمان آوردهاند وعمل صالح انجام مىدهند آنها را در زمره صالحان داخل خواهيم كرد) (وَ الذينٌ 
آمْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَتَدْجِلنَهُْ فى الصَّالِحِينَ). 

اصولا عمل انسان به انسان رنكك مىدهد, عمل صالح انسان رااز نظر روحى بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 6937 


نه ولك عورد در مىآورد و در زمره «صالحان» وارد مى كند» و عمل سوء در زمره بدان و «ناصالحان). 


سورة العنكبوت(19): آيةَ ٠١‏ ..... ص : 6917 


(آيه -)9١‏ در ييروزيها شريكند اما در مشكلات نه! از آنجا كه در آيات كذشته بحثهاى صريحى از «مؤمنان صالح) و 
«مشركان)» آمده بود ذو ايع آيدية كفكر يبرافون كروة سوم يعنى «منافقان» مى يردازد» مى كويد: «و از مردم كسانى هستند كه 
كو يند: به خدا ايمان آوردهابم! اما هنككّامي كه در راه خدا شكنجه و آزار مي سنند» آزار مردم را همجون عذات | 

مى ويح ١‏ وردةايم مى رار وارارمىم رار مردم را همجحو : 
مى شمارند» و از آن سخت وحشت م كتند (وَ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمَنّا بالَّهِ َإذا أُوذِىّ فِى اللَِّ جَعَلَ فِثنةَ النّاس كعذاب اللو). 


اولك متكافي كديرزورف سرض يزور د كاريقه (براع شما) ببايد» فى كرينك: 


ما هم با شما بوديم) و در اين بيروزى شر يحي (وَ لئْنْ جاء نَضِرٌ مِنْ رَبك ليَقولنَ إنا كنا مع مَعَكمْ). 
آياناينها "كمان عى كندد خدا ان اعماق قلاف با غير نبسك؟ 


(ا عط اوقد يه تعد ذل تساف سوقاف امت كاهو فبدية 1 3 لض الله غلم عاق دون العالمي). 
سورةٌ العنكبوت(79): يذ 1١‏ ..... ص : 91 


(41ه1١)-‏ دذرايق آنه بازبراق تأكيد ببشتر م افزايك: «بطور قطع خداوند مؤمنان را مى شناسدء و نيز بطور يقين خداوند منافقان 
وأاقز ع تناسد» (و تقلع الله الذيق آمو او لعلف المنافقية ). 
اك ساده لوحائى فكر فى كتدك مى توانند با اخفاى حقايق از قلمرو علم خدا دور بمانند سخت در اشتباهند. 


«منافقين» معنى وسيعى دارد وافراد ضعيف الايمانى را كه با مختصر فشارى تغيير عقيده مى دهند نيز شامل مى شود. 
سورة العنكبوت(59): آية ؟١‏ ..... ص : 599 


(آيه ؟١)-‏ اين آيه به يكك نمونه از منطقهاى سست و يوج مشركان اشاره كرده. مى كويد: «كافران به مؤمنان كفتند: شما بياييد 
ازراه و آيبن ما يبروى كنيد و (اكر كناهى داشته باشيد) ما كناه شما را به دوش مى كيريم) (وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِّذِينَ آمنُوا 
انبعُوا سَبيكنا وَ لُنَحْملٌ تتطاياكغ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 6917 

امروز نيز بسيارى از وسوسه كران را مىبينيم كه هنكام دعوت به يكك عمل خلاف مى كويند اكر كناهى دارد به كردن ما! در 
حالى كه مىدانيم هيج كس نمى تواند كناه ديكرى را به كردن بككيرد» جرا كه خداوند عادل است و كسى را به جرم ديكرى 
مجازات نمى كند. 

لذا در جمله بعد با صراحت مى كويد: «آنها هركز جيزى از خطاها و كناهان اينها را بر دوش نخواهند كرفتء آنها دروغ 


مى كويند) (وَ ما هُمْ بحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَئْءٍ إِنْهُمْ لكاذِبُونَ). 
سورةٌ العنكبوت(59): آية ١1"‏ ..... ص : 5919 


(آيه 17)- سيس براى اين كه تصور نشود اين دعوت كنند كان به كفر و شركك و بت يرستى و ظلمء در برابر اين عملشان 
مجازاتى ندارند در اين آيه مىافزايد» «آنها بارهاى سنكين كناهانشان را بر دوش م ىكشندء و بارهاى ديكرى را اضافه بر 
بارهاى سكين خودشان»! أو شيك أنْقاَهُع وََ أَنْقان مَعَ أنْقالهة). 

ابن بان كناه اضافى همان بان كناة اضلال و اغوا كردن و تشويق ديكران به كناه اسث» عمان باسنت بد كداردن. 

ودر يايان آيه مىافزايد: «آنها بطور قطع در روز قيامت از افتراها و دروغهايى كه مىبستند سؤال مىشوند» و بايد خود 
جوايكوى آن باشئد اوس بوم لْقَيامَةُ عَمَا كاثوا يَفتّدَونَ). 


سورة العنكبوت(59): آية 16 ..... ص : 5919 


(آيه -)١8‏ اشارهاى به سر كذشت نوح و ابراهيم: از آنجا كه بحثهاى كذشته سخن از آزمايش عمومى انسانها بود از اينجا به 


بعد بخشهايى از آزمايشهاى سخت انبيا و اقوام ييشين را منعكس مى كند. 

نخست از اولين ييامبر اولوا العزم يعنى نوح (ع) شروع مى كند و در عبارتى كوتاه آن بخش از زند كانيش را كه بيشتر متناسب 
وضع مسلمانان آن روز بود بازكو مىكند. 

مى كويد: «و ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و او در ميان آنها هزار سال- مككر ينجاه سال- درنكك كردا (ولقة نهنا تُوحاً 
إلى قَوْمِهِ قلت فيِهم أَلْفّ سَنَة إَِا حَمْسِينَ عاماً). ب ركزيده تفسير نمونه» "2 ص: 648 

شب و روز مشغول تبليغ و دعوت به سوى توحيد بود يعنى 84 سال! به شو دقرا خوائد» ؤاز ابن تلاش بى كير حسته 
نشد اما با اين همه جز كروه اندكى ايمان نياوردند- حدود هشتاد نفر طبق نقل تواريخ يعنى بطور متوسط هر دوازده سال يكك 
نفر!. 

بنابراين شما در راه دعوت به سوى حق و مبارزه با انحرافات خسته نشويد كه برنامه شما در مقابل برنامه نوح (ع) سهل و 
آسان است. 

ولى ببينيد يايان اين قوم ستمكر و لجوج به كجا رسيد: «سر انجام طوفان عظيم آنها را فرو كرفت در حالى كه ظالم و ستمكر 
بوخقنا (فأحَدَّهُمُ الطوفانٌ وَ هُمْ ظَالِمُونَ). 


سورةٌ العنكبوت(9١):‏ آية 14 ..... ص : 5881 


(آيه -)١‏ دراين ايه مىافزايد: (ما اوو سر نشينان كشتى را رهايى بخشيد يم» وآن را آيتى براى جهانيان قرار داديم) (فَأْنْجَتِناةُ 
وَ أصْحابَ السَفِيَةُ وَ ججعْناها آيةَ للَعالمِينَ). 


سورة العنكبوت(79): آيةَ 9 ..... ص : 691 


(آيه -)١8‏ سيس به دنبال ماجراى فشرده نوح (ع) و قومش به سراغ داستان ابراهيم (ع) دومين بيامبر بزركك اولوا العزم مىرود 
و مىفرمايد: «ما ابراهيم را (نيز فرستاديم) هنكامى كه به قومش كفت: خداى يككانه را يرستش كنيد و از او ببرهيزيد كه اين 
براى شما بهتر است اكر بدانيد» (وَ إِثُراهِيم إِذْ قال لِقَوْمِهِ اعبَدُوا الله وَ انقُوهُ ذلكم حَيِرْ لكم إن كم تَعلَمُونَ). 


جرا كه دنيايتان را از آلودكيهاى شركك و كناه و بد بختى نجات مىدهد, و آخرت شما نيز سعادت جاويدان است. 
سورةٌ العنكبوت(59): آية /ا١‏ ..... ص : 5896 


(آيه -)١1/‏ سيس ابراهيم (ع) به دلائل بطلا-ن بت يرستى مىيردازد و با جند تعبير مختلف كه هر كدام متضمن دليلى است» 
آيين آنها را شديدا محكوم مى كند. 

ياشياك فى 6 وذة رشبا قن لبعد لط كيان ١17:‏ متك ن بعوب) رانمن بريدة (اتنا كدو وق ذو الله أزقانا). 
مجسمههايى بىاراده» بىعقل و شعور و فاقد همه جيز كه جكونكى منظره آنها خود دليل كويايى بر بطلان عقيده بت يرستى 
است. 

بعد از اين فراتر مىرود و مى كويد: نه تنها وضع اين بتها نشان مىدهد كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 590 


رو دمو 


معبود نيستند» بلكه شما نيز مىدانيد كه «دروغى به هم مىبافيد) و نام معبود را براين بتها مى كذاريد (وَ تَحَلقَونَ إفكاً). 


بن :الال عوسي ع بردارة كه ببرسيتاي نما هين زب يدها بايد عاتطر ماق ماقي استا :اس توعان قر يدها ديك 
و هر كدام باشد باطل استء جرا كه «آنهايى را كه غير از شحدا برستش مى كنيدء مالكك هيج رزقى براى شما نيستنده (إنَّ الَِّينَ 
تَعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ لا يَمْلِكونَ لَكم رذقا). 

شما خود قبول داريد كه بتها خالق نيستند» بلكه خالق» خداست بنا بر اين روزى دهنده نيز اوست «يس روزى را تنها نزد خدا 
بطلبيد» (فَابنَقُوا عِنْدَ اللّهِ التؤق). 

و جون روزى دهنده اوست «او را يرستش كنيد و شكر او را به جا آوريد) (و اعْبِدُوءٌ وَ اشْكَرُوا لَهُ). 

وأأكن زتد كن شرا ديك راف ظلبيك بذاتيد « كه موف اواناذ كقع :واد فى شوندة و تدديه سوى ينها (البه تشقون 


بتها نه در اينجا منشأ اثرى هستند و نه آنجا. 
سورة العنكبوت(59): آيةَ 14 ..... ص : 598 


(آيه 018)- سيس ابراهيم (ع) به عنوان تهديدء و همجنين بىاعتنايى نسبت به آنهاء مى كويد: «اكر شما (مرا) تكذيب كنيد 
(جاى تسيب تبيت) أتهاين بيقن ال شعنا تن [واعيزالشان وااتكدين عونم وعدسر نوشت دزوناكى كرفار حنقة (وَ إن 
كدير كذ عدت أمَمْ مِنْ قَيلكع). 

«وظيفه رسول و فرستاده دا جز ابلاغ آشكار نيست» خواه بذيرا شوند يا نشوند (وَ ما عَلَى الوَسُولٍ إِنَا البلا الْمَيينٌُ). 


منظور از امتهاى يبشين» قوم نوح و اقوامى بودند كه بعد از آنها روى كار آمدند. 
سورة العنكبوت(59): آية 14 ..... ص : 598 


(آيه 89 دراينجا قرآن داستان ابراهيم را موقتا رها كرده و بحثى را كه ابراهيم در زمينه توحيد و بيان رسالت خويش داشت 
به وسيله ذكر دليل بر معاد تكميل مى كند. 

ف كويدة (آيا اين شكران معاد تديدثد حكوته خداوند اقروشن وا اغاز ع كد يس ارا باق فى كرواند)؟ (أَوَلَمْ يرا 
كبِصٌ مُبدِي الله الْحلْقَ كم يُعبدٌةُ). ب ركريده تفسير نمونه» ج"ء ص: 848 

فوياناك اندي عدون تاأكندامى اذ اند “ليق كان براق ناا سول ساق ايه (إن :3 لكم هلح الله فس ). 

حرا كه تجديد حيات در برابر ايجاد روز نخست مسأله سادهترى محسوب مىشودء كر جه ساده و مشكل در برابر كسى كه 


قدرتش ١‏ بىانتهاست مفهومى ندارد. 
سورة العنكبوت(59): آية ٠١‏ ..... ص : 5898 


(آيه -)٠١‏ قرآن همجنان بحث معاد را تعقيب م ىكند و در اين آيه مردم رابه «سير آفاقى» در مسأله معاد دعوت مىكند در 
حالى كه آيه قبل» بيشتر جنبه ١‏ سير انفسى» داشت. 

فى فرمايلة «بكو: دن زميق بكرديك و شكريل خخداود حكونه افربتكن را آغاز كرده استك؟ سس غنداوثل (به هعين كونهة) جهان 
الخركبرا ابجاو فى كتدة (فل سِيرُوا فى الَوْضِ فانقلدوا كيف كد للق قم الله يدف النأة الال 

عجرا كد او باعاقع تشبعية: قسن وار شمكان ثابك كرده اكه ارى اعداودة هر جه تواناست) (إنَّاللَّهَ عَلى كل شَيْءٍ 


قديرٌ). 


هم اين آيه و هم آيه قبل از آنء امكان معاد را از طريق وسعت قدرت خداوند اثبات مى كند. 
سورةٌ العنكبوت(59): آية "١‏ ..... ص : 5898 


(آيه -)7١1‏ سيس به ذكر يكى از مسائل مربوط به معاد مى يردازد» و آن مسأله رحمت وعذاب است مى كويد: «او در قيامت 
هر كس را بخواهد (و مستحق بداند) مجازات مى كند. وهر كس را بخواهد (و لايق ببيند) مورد رحمت قرار مىدهدء و به 
سوى او با زكشت م كنيد (يُعَذّبُ مَنْ يشاء وَ يَوْحَمُ من يَشاءُ وَ َيه تفْلبُون). 

بااين كه رحمت الهى بر غضبش ييشى كرفته اما در اينجا نخست سخن از عذاب مى كويد بعد رحمتء جرا كه در مقام تهديد 


است. 
سورة العنكبوت(59): آية "١‏ ..... ص : 898 


(آيه 77)- در تكميل اين بحث كه عذاب و رحمت به دست خداست. و باز كشت همه به سوى اوستء مىافزايد: اكر تصور 
كنيد من توائيد از قلمرو حكومت خخداوتك ببرون رويك و عتكال مجازات كريبان شما راتكرف سفت ذن التشاهيد جا كه رشنا 
نمى توانيد بر اراده خداوند جيره شويد و از دست قدرت او در زمين يا آسمان فرار كنيد (وَ ما أَنْنمْ بمُعْجزِينَ فى الَوْضِ وَ لا 
فى السَّماءِ). بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 591 
واكر تصور كنيد سر يرست و ياورى از شما دفاع مىكند آن هم اشتباه محض است زيرا «براى شما جز خداء ولى و ياورى 
نبست» (و ما لكم ين دُونٍ الهم وَل و لاتصير). 


وبه اين ترتيب قرآن تمام درهاى فرار از جنكّال مجازات الهى را به روى اين مجرمان مى بندد. 
سورة العنكبوت(59): آية "717 ..... ص : /1ا59 


الَذِينَ كفَرُوا بآياتٍ الله وَ لِقائِهِ أولئيك يَنِسُوا مِنْ رَحْمَتى). 
سيسن برائ تأكبد من اقزايدة او براق آنها عذات:دردناكى اسك» (و أولشكف هم عَذَابٌ ألِيم). 


اين «عذاب اليم» لازمه مأيوس شدن از رحمت خداست. 
سورة العنكبوت(59): آية 76 ..... ص : /ا59 


(آيه 7)- طرز ياسخ مستكبران به ابراهيم (ع) حال نوبت آن است كه ببينيم اين قوم كمراه در برابر دلائل سه كانه ابراهيم (ع) 
در زمينه توحيد و نبوت و معاد جه كفتند؟ آنها قطعا ياسخ منطقى نداشتند و لذا مانند همه زورمندان قلدر بى منطق تكيه بر 
قدرت شيطانيشان كردند» و فرمان قتل او را صادر نمودند. 


جنانكه قرآن مى كويد: «اما جواب قوم او [ابراهيم] جز اين نبود كه ككفتند: او را بكشيد يا بسوزانيد»! (قما كانّ جَواب قَوْمِهِ إن 


أن قالوا اقلوة أ5 عدقوة): 

سر انجام ييشنهاد اول يذيرفته شد جون معتقد بودند بدترين نوع اعدام همان سوزاندن به آتش است. 

ذوابشجعا سق در مورد حكونكى اش عورف ابراميم دين اماه اسه كمين اكلدازه وولازيال به ع يعوايهم : «ولى 
خداوند او رااز آتش رهايى بخشيد) اناه الله مِنَ النَار). 

شرح ماجراى آتش سوزى در سوره انبيا آيه /8- 7١‏ آمده است. 

در يايان مىافزايد: «در اين ماجرا نشانههايى است براى كسانى كه ايمان م ىآورند) (إِنّ فى ذلك لآيات لِقَوْم امون 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 4و 
سورةٌ العنكبوت(59): آية 14" ..... ص : 594 


(آيه -)1١0‏ - به هر حال ابرا هيم (ع) از آن آتش عظيم به صورت خارق العادهاى به لطف يرورد كار رهايى يافت» ولى نه تنها 
دست از بيان هدفهاى خود بر نداشت بلكه شتاب و سرعت و حرارت بيشترى به آن داد. 

ابراهيم «كفت: شما غير از خدا بتهايى براى خود انتخاب كردهاى كه مايه دوستى و محبت ميان شما در زندكى دنيا باشد 
م ررزجانت يكح كرايز ري ور جو ياو ال كر را لحز فى تدرا كاد ليها ا دحي المت امع الل وا وق براق 
شما نخواهد بود» (وَ قال إِنّما نمم من ُو الل أؤثانا َو بتكم فى تباذ لديا كم يو ما الْقِيامَةُ مَدْ يَكفْرٌ بَعْضْ كم يبغض و يَلْعَنُ 
يَعْضُكع بتغضاً وَ مأُواكم انار وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرين). 

يرستش براى هر قوم و قبيلهاى به اصطلاح رمز وحدت بود و نيز ييوندى ميان آنها و نياكانشان ايجاد مى كرد. از اد نق “كدشعه 
سران كفار ييروان خود را دعوت به يرستش بتها مى كردند وو اب ين حلقه اتصالى بين «سران» و «ييروان» بود. 


ولى در قيامت همه اين بيوندهاى يوج و يوسيده و يوشالى از هم كسسته مىشود وهر يكك كناه را به كردن ديككرى مىاندازد. 
سورةٌ العنكبوت(59): آية 7" ..... ص : 59/4 


(آيه 18)- در اين آيه اشاره به ايمان لوط و هجرت ابراهيم مى كند» مى كويد: 

«و لوط بهاو [ابراهيم ] ايمان آورد» يط 

«لوط» خود از بيامبران بزركك خدا بود- مى كويند: يسر خواهر ابراهيم بود- واز آنجا كه بيروى يكك فرد بزركك به منزله 
ييروى يكك امت و ملت استء خداوند در اينجا مخصوصا از ايمان لوط آن شخصيت والاى معاصر ابراهيم سخن مى كويد: تا 
روشن شود اكر ديككران ايمان نياوردند مهم نبود. 

سيس مىافزايد: «و (ابراهيم) كفت: من بسوى يروردكارم هجرت مى كنم كه او صاحب قدرت و حكيم است» (وَ قال إِنّى 
مُهاجرٌ إلى رَبّى إِنَهُ هو الْعَرِيرٌ الْحَكيم). 

ابراهيم (ع) از سر زمين بابل- به اتفاق لوط و همسرش ساره- به سوى سر زمين شامء مهد انبيا و توحيدء حركت كردء تا بتواند 
در آنجا دعوت توحيد را وسعت بخشد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 599 


سورة العنكبوت(79): آية 1" ..... ص : 696 


(آيه /ا)- در اين آيه سخن از مواهب جهار كانهداى است كه خداوند بعد از اين هجرت بزركك به ابراهيم داد. 

نخست فرزندان لايق و شايسته بود فرزندانى كه بتوانند جراغ ايمان و نبوت رادر دودمان او روشن نككهدارند» مى كويد: «و 
(در اواخر عمر) اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم» (وَ وَعَئنا لَهُ إشحاق وَ يَعْقُوبَ). 

ديكر اين كه: «نبوّت و كتاب آسمانى را در دودمانش قرار داديم) (و علدا فى ذرتنه التّموّةَ وَ الكتات). 

سوم اين كه: «و ياداش او را در دنيا داديم) (وَ آتَيناةٌ عه ف الدّنْيا). 

اين ياداش ممكن است اشاره به امور مختلفى باشد: مانند نام نيكك و لسان صدق در ميان همه امتهاء جرا كه همه به ابراهيم (ع) 
به عنوان يكك ييامبر عظيم الشأن احترام مى كذارند» به وجود او افتخار مى كنند و شيخ الانبيايش مى نامند. 

آبادى سر زمين مكه به دعاى او يكى ديككر از اين ياداشها است. 

جهارم اين كه: «او در آخرت از صالحان است» (وَ إِنَّهُ فى الْآخِرَةٍ لمن الصَالِحِينَ). واين يكك مجموعه كامل از افتخارات را 


تشكيل مى دهكد. 
سورة العنكبوت(79): آية 74 ..... ص : 696 


(آيه 18)- آلوده دامنان خيره سر! بعد از بيان كوشهداى از ماجراى ابراهيم (ع) به سراغ ذكر بخشى از سر كذشت ييامبر هم 
عصرش لوط (ع) روات دي روا عادو ارطرا تادوم الس عال يارنا شكاضي كد ترك كزنه نذيا عدل بسار رسن 
الزام عي دفيد كنويع دان بردم يهان بيني از بلعم آن را انجام نداده است» (وَ لُوطاً إذْ قالَ لِقَوْمِهِإنَكعْ لَيَأبُونَ الْفاحمَةٌ ما 
ملكو بالق أغدديق البالمين): 

«القابحقة» كر ابتجا كناب ال يعسحس كرات السك 


سورة العنكبوت(79): آية 74 ..... ص : 696 


(آيه 18)- «لوط» (ع) اين ييامبر بزركك سيس مقصد خود را فاش تر بيان ساخت و كفت: «آيا شما به سراغ مردان مىرويد)؟! 
( نَع لأنُونَ الّجالَ). 

«و آيا راه (تداوم نسل انسان) را قطع من كنيد ؟! [و تفطفوة الشبيل). 

١و‏ در مجلستان اعمال نايسند انجام مى دهيد) (وَ َنُونَ فى ناديكم الْمنْكر). بر كزيده تفسير نمونه» ج "1 ص: 0٠0‏ 

اكنون ببينيم ياسخ اين قوم كمراه و ننكين در برابر سخنان منطقى حضرت لوط (ع) جه بود. 

قرآن مى كويد: «اما ياسخ قومش جز اين نبود كه كفتند: اككر راست مى كويى عذاب الهى را براى ما بياور» (فما كان جَواتَ 
قَوْمِه إن أَنْ انوا انين بعذاب الل إنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ). 


سورة العنكبوت(19): آية يمن 6 ص : ++80 


(آبه )- دراينجا بود كه لوط (ع) دستش از همه جا كوتاه شدء رو به دركاه خدا آورد و با قلبى آكنده ازغم و اندوه 


«عرض كرد: يروردكارا! مرا در برابر اين قوم تبهكار يارى فرما» (قال رَبّ انْصَرْنِى عَلى القؤْم الْمَفسِدِينَ). 


قومى كه روى زهين را به فساد و شاهى كشيدهاتدء اخلاق و تقوا راير باد دادهاتد» عفت باكدامتى :را يقث سر اثدالداند» 


شرك و بت يرستى را با فساد اخلاق و ظلم و ستم آميختهاند و نسل انسان را به فنا و نيستى تهديد كردهاند. 
سورةٌ العنكبوت(79): آي 1" ..... ص : 8٠+‏ 


(آيه -)"١‏ واين هم سر نوشت آلودكان! سر انجام دعاى لوط مستجاب شدء فرشتكانى كه مأمور عذاب بودند قبل از آن كه 
به سر زمين لوط (ع) براى انجام مأموريت خود بيايند به سر زمينى كه ابراهيم (ع) در آن بود براغ اذائن رسال ديكرء يحتى 
بشارت ابراهيم (ع) به تولد فرزندان رفتند. 

أنه فى كويد او مكاي كه فرسيغاد كان ها (ازفرشتكان) بشارت (تولد فرزند) براى ابراهيم آوردند» كفتند: ما اهل اين شهر و 
آبادى را [و به شهرهاى قوم لوط اشاره كردند] هلاكك خواهيم كرد جرا كه اهل آن ستمكرند» (وَ لَمَا جاءَثٌ رُسْلْنا إبْراهيم 
بالْشْرى قالنُوا إن مهُلكوا أَهْل هذه الْعَوْيَْ إن أَهلّها كانُوا ظالِمِينَ). 


سورة العنكبوت(79): آيهَ 7" ..... ص : 4٠+‏ 


(آيه 7”")- هنكامى كه ابراهيم اين سخن را شنيد نكران لوط بيامبر بزركك خخحدا شد و «كفت: در اين آبادى لوط است!! (قالَ 
إِنَّ فيها لواً). 
سرنوشت او جه خواهد شد؟! اما فورا در ياسخ او «كفتند: (نكران مباش) ما به كسانى كه در آن هستند آكاهتريم) الوا تعن 
أخلخ هخ هاما هر كر تر و حك راياه سوسوزاهه و يرقانه اجا كاملا دفرق وسصباك دعبي كيده «لسيرتمويةة 
جا ص: 001 
و افزودند: «أو و خانوادهاش را نجات مىدهيم جز همسرش كه در ميان قوم (كنهكار) باقى خواهد ماند!! (لَجْينَهُ و أَهْلَهُ إن 


اقداقة كان هو الغاررين 7 
سورة العنكبوت(79): آيةَ "77 ..... ص : 401 


(آيه 87)- كفتكوى فرشتكان با ابراهيم در اينجا يايان كرفت و آنها روانه ديار لوط (ع) شدند. 

قرآن مى كويد: «هنكامى كه فرستاد كان ما نزد لوظ اندمد إز حيدن اتيامد حال و لتك هذه 2 لعا أذ حافت 21 لا اويا 
سِىء بهم وَ ضاق بهم ذَرْعاً). 

آنها به صورت جوانانى خوش قيافه بودند» و آمدن جنين ميهمانانى در جنان محيط آلودهاى» ممكن بود براى لوط موجب درد 
سر و احتمالا آبرو ريزى نزد ميهمانان شود. 

ولى فيهمانان كه تاراح او رادركك كرواند يه زودئ عو را معرقى تهوده واو را از نكرائئ يبرو آوودتد» وكفعيد: قرمن» و 
غمكين مباش (كارى از اين بى شرمان ساخته نيست و به زودى همككى نابود خواهند شد) ما تو و خانوادءات را نجات خواهيم 
داده جز همسرت كه در ميان قوم باقى مىماند» و هلاكك مى شود (وَ قالُوا لا تَحَنْ وَ لا تَخرَّنْ نا مُنبوكٌ وَ أَهْلَك إِلَا اراتك 


كالشون الغاورية ): 


سورة العنكبوت(79): آيةَ ©" ..... ص : 40٠1‏ 


(آبهع")- - بعد براى اد بو كدسر توك اين كروة الوذه يه نتكف ارا دو عرثامة مأموريث صوه ووشسر سازتك افرودئدك: «ما بر اهل 
اين شهر و آبادى عذابى از آسمان به خاطر فسق و كناهشان فرو خواهيم ريخت" (إنَا مُرنُونَ عَلى أل هذه الْقَوْىَهُ رخزاً مِنَ 
الكتناد يها كانرا تتشتو 


سورة العنكبوت(79): آية ه" ..... ص : 0٠1‏ 


(آيه ه")- در اينجا جكونكى عذاب دردناك آنها توضيح داده نشده. همين اندازه مىفرمايد: «ما از آن آباديها (از ويرانهدهاى 
ا 
كذارديم» وآ لْقَدْ ركنا منها آي بد ين ِمَؤم يَْقِلُونَ). 

ولبكر ان #السوره امراك سكين | بنذ # شوو هر ندم انيف كدريشيس لالط يق شير قاى انجانرا يكن ب ور 
كرد و سيس بارانى از سنككهاى آسمانى بر آنها فرو ريخت. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 06١,‏ 
سورة العنكبوت(79): آية 2" ..... ص : 40+17 


(آيه ©")- هر كروه ستمكر به نوعى مجازات شدند: بعد از داستان لوط و قومش نوبت به اقوام ديكرى همجون «قوم شعيب» و 
«عاد) و «ثُمود) و «فرعون) مىرسد. 

نخست مى كويد: «ما به سوى مدين برادرشان شعيب را فرستاديم» (وَ إلى مَدْيَنَ أَامُغ شُعَيباً). 

تعبير به برادر» اشاره به نهايت محبت اين ييامبران نسبت به امتهايشان و عدم سلطهجويى آنها است. 

«مدين») شهرى است در جنوب غربى «اردن» كه امروز به نام «معان» خوانده مىشود. در شرق «خليج عقبه) قرار كرفته» و 
حضرت شعيب و قومش در آنجا مى زيستند. 

قحب عاتمك سنازر سامير اق زر كن هد دعرف كتوودر] ]3 امشاد ددا و هاف كه بابو اماس هر دون انيه اسك آغاز 
كردء ١كفت:‏ اى قوم من! خدا را بيرستيد و به روز قيامت اميدوار باشيد» (فَقَالَ يا قَوْم اعبدُوا الله وَ اوْججُوا اليوْمَ الْآخْرَ). 

اعتقاد به اين دو اصل مسلما در تربيت و اصلاح انسان تأثير فوق العادهاى خواهد ذاش 

دستور سوم «شعيب» يكك دستور جامع عملى بود كه تمام برنامههاى اجتماعى را در بر مى كيرد كفت: «سعى در فساد در زمين 
مسر واكنانا فى القن لنيدية). 

«فساد) مفهوم وسيعى دارد كه هر كونه نابسامانى و ويرانكرى و انحراف و ظلم را در بر مى كيرد و نقطه مقابل آن صلاح و 
اصلاح است. 


سورةٌ العنكبوت(19): آية /1" ..... ص : 4.17 


(آيه /9*)- اما آن كروه به جاى اين كه اندرزهاى اين مصلح بزركك را به كوش جان بشنوند در مقام مخالفت بر آمده «او را 


كنيت كروتن كدر 4 
١و‏ به اين سبب زلزله آنها را فرا كرفت!! (تَأَحَدَنْهُمُ الوّجْفَةُ). 
«و بامدادان در خانههاى خود به رو افتاده و مرده بودند)! (فَأْمْبحُوا فى دارهمم جاثمين). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 6١7‏ 
سورةٌ العنكبوت(19): آية 4" ..... ص : 4.1 


(آيه 8)- اين آيه سخن از قوم «عادا و «ثمودا مى كويد بىآنكه از ييامبر آنها (هود و صالح)» و كفتكوهايشان با اين دو قوم 
سو كن سيكت بد فيان ] واردء حرا كه اقرامى بودتل كتاعته شده :و دامتان ياسوشان در آباث ديكر قرآن كرارا اهمده است: 
مىفرمايد: «ما طايفه عاد و ثمود) را هلاكك كرديم (وهادا و شرك 

سيس مىافزايد: «و مساكن (ويران شده) آنان براى شما آشكار است» و ويرانهدهاى شهرهايشان در سر زمين حجر و يمن بر سر 
راهتان (و قَدْ تين لَكُمْ مِنْ مساكنهم). 

سيس به علت اصلى بد بختى آنها اشاره كرده» مى كويد: «شيطان اعمالشان را براى آنها آراسته بود ازاين رو آنان را از راه 
(خدا) باز داشت» (وَ زَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطانٌ أَعْمالَهعْ قَصَدَّهُمْ عَن الصَيبل). 

«در حالى كه بينا بودند» (وَ كانّوا مُسْتَئِصرينَ). 


فطرت آنها بر توحيد و تقوا بود»ء و ييامبران الهى نيز بقدر كافى راه را به آنها نشان داده بودنك. 
سورةٌ العنكبوت(59): آيةَ 9 ..... ص : 4٠1‏ 


(آيه 9 اين آيه از سه نفر از كردنكشان كه هر كدام نمونه بارزى از يكك قدرت شيطانى بودند نام برده» مى كويد: «و قارون 
قارون مظهر ثروت توأم با غرور و خود خواهى و غفلت» فرعون مظهر قدرت استكبارى توأم با شيطنتء و هامان الكويى براى 
معاونت از ظالمان مستكبر بود. 

سبس مىافزايد: «موسى با دلائل روشن به سراغ اين سه آمد» و حجت را بر آنها تمام كرد (وَ لَمَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَبناتِ). 

«اما آنها راه استكبار و غرور و سر كشى را در زمين بيش كرفتند» (فَاسْتَكيدُوا فى الأزض). 

ول اآأنها آنا ابن همه) قوسد هذا ينغي كبرنه1ن 3 شكال قورت وفوا كسد (وها كانوا سابقية): بر كزيذة تفسير 
نمونه» ج27 ص: 6٠17‏ 

زيرا آنها نتوانستند از قلمرو قدرت خدا با امكاناتى كه در اختيار داشتند بكريزند» و از عذاب الهى رهايى يابند» بلكه در همان 


لحظهداى كه خداوند اراده كرد آنها را با ذلت و زبونى به ديار عدم فرستاد. 


سورة العنكبوت(79): آآية ٠‏ ..... ص : 4٠5‏ 


(آيه ٠ع)-‏ در اين آيه مىفرمايد: «يس ما هر يكك از آنها رابه كتاهش كرفتيم) (فكنا أحَذْنا له 


ابر بعضى از آنها توفانى شديد و كوبنده توأم با سنكريزه فرستاديم (َمِنْهُمْ مَنْ أرْس نا عَلَيِهِ حاصباً). منظور از اين كروه؛ قوم 


عاق آنيك: 

«و بعضى ديكر را صيحه آسمانى فرو كرفت» (وَ ِنع عن أَحْدَهُ الشيخة). 

واين عذابى بود كه بر قوم ثمودء و بعضى اقوام ديكر نازل كرديد. 

تو بعضى .ديك ر أق انها راادر مين قرو بردب (3 مه من حضقنا يه الأخض). 

اين مجازاتى بود كه در مورد قارون تحقق يافت و بالاخره «بعضى ديكر را غرق كرديم) (وَ مِنْهُمْ مَنْ َعْرَفُنا). 

اين اشاره به فرعون و هامان و اتباع آنهاست. 

در يايان آيه براى تأكيد اين واقعيت كه اينها همه كرفتار عكس العمل كارهاى خويش شدند و محصولى را درو مى كردند كه 
بذر آن را خودشان ياشيده بودند» مىفرمايد: «خداوند هركز به آنها ظلم و ستم نكردء آنها بودند كه بر خويشتن ستم 
مى كردنده (وَ ما كات الله ليِظْلمَهُعْ وَ لكن كانُوا أَنْفْسَهُم بَطْلِمُوةٌ). 

آرى! مجازاتهاى اين جهان و جهان ديكر باز تاب و تجسمى است از اعمال انسانهاء در آنجا كه تمام راههاى اصلاح و باز 


ككشت را به روى خود ببندند. 


سورة العنكبو ت(79): آيةَ 6١‏ ..... ص : 4٠‏ 


(آيه -)6١‏ تكي هكاههاى سست همجون لالنه عنكبوت! در آيات كذشته سر نوشت دردناك و غمانكيز مش ركان مفسد و 
مستكبران لجوج و ظالمان بيدادكر و خود خواه بيان شدء به همين تناسب در اينجا مثال جالب و كويايى براى كسانى كه غير 
خدا را معبود و ولى خود قرار مىدهند بيان كرده. مىفرمايد: «مثل كسانى كه غير از خدا را اولياى خود بر كزيدند» مثل 
عنكبوت است كه خانهاى براى خود انتخاب كردهء در حالى كه سستترين خانههاء خانه عنكبوتث استء. اكر ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 606 

مىدانستند! (مَكَلُ الَّذِينَ اندو مِنْ دُونٍ الل أَولِاءَ كَممّل الْعنْكبُوتٍ انحَدَّتْ بين وَ ِنَ أَومَنَ الْثُِوتٍ لَبيتٌ الْعَدْكبُوتٍ لَوْ كانُوا 
ولى آنها كه برايمان و توكل بر خدا تكيه مى كنند تككيه بر سدٌّ يولادين دارند. 

ذكر اين نكته نيز در اينجا ضرورى است: خانه عنكبوت و تارهاى او بااين كه ضرب المثل در سستى مى باشد خود از عجايب 
آفرنقن ابت كدوقك كر ان اسان واه عظيت اكريد كان اشتاتر عن كدن. 

اكر به خانهدهاى سالم عنكبوت دقت كنيم منظره جالبى همجون يكك خورشيد با شعاعهايش بر روى يايههاى خصوصى از 
تارها مشاهده مى كنيم البته اين خانه براى عنكبوت خانه مناسب و ايدهآلى است ولى در مجموع سستتر از آن تصور 


سورة العنكبوت (79): آية 59 ..... ص : 3٠4‏ 


(آيه 67)- دراين آيه هشدار تهديدآميزى به اين مش ركان غافل و بىخبر مىدهدء مى كويد: «خداوند آنجه را آنها غير از او 
مىخوانند مىداند) (إنَّ الله َعلْمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىْءِ). 
شركك آشكار آنهاء و شركك مخفى و ينهانشان» هيج يكك بر خدا يوشيده نيست. 


و امسك قاد كييك نارةايرو سكن علق الاطلاق 10و قو الرة الشكيم): 
اكر مهلت به آنها مىدهادء. نه به خاطر آن است كه نمىداند يا قدرتش محدود استء بلكه حكمت او ايجاب م ىكند كه 


فرصت كافى دهد تا بر همه اتمام حجت شود. و آنها كه شايسته هدايتند» هدايت كردند. 
سورةٌ العنكبو ت(59): آية 69 ..... ص : 0+8 


]يد #«اناانع آينه كريا ارس هه ابزافض اث كوه تساف يتاي صل اللهعليدو ١‏ لهو يزائر انق كالييا مداه كروك 
م كفسن: سكو له ممكق انق خذاب كد الزيهله زميق بو اسماق است يه عدكوتى مكون وحشزاض و ماتتك انعا كال برك 
الأعال تشرزقها لكان وها بففليا إلا العالقر 6 


سورة العنكبوت(79): آيهَ 6 ..... ص : 0٠4‏ 


(آيه *©)- در اين آيه اضافه مى كند: «خداوند آسمانها و زمين را به حق بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 008 
افرولنة و ذراايم كثام عكلنس اناك يراق اثر اقها اماف تخلق الله الساوات 3 الا ذفن لعل | ذدلى اكه لايد العز بي 
باطل و بيهوده در كار او راه ندارد» اكر مثال به عنكبوت و خانه سست و بى بنيادش مى زند» روى حساب است,. و اكر موجود 


كوجكى را براق تمثيل بر كزيده برائ بيان حق است؛: و كر نه او آفرينتده بز ركترين كهكثانها و منظومههاى آسمائى اسة: 
سورة العنكبوت(59): آيهَ 58 ..... ص : 2٠م‏ 


(آيه 62)- نماز باز دارنده از زشتيها و بديها: بعد از يايان بخشهاى مختلفى از سر ككذشت اقوام ييشين و بيامبران بزركك و بر 
خورد نا مطلوب آنها با اين رهبران الهىء و يايان غمانكيز زندكى آنهاء روى سخن را- براى دلدارى و تسلى خاطر و تقويت 
روحيه وارائه خط مشى كلى و جامع- به ييامبر كرده دو دستور به او مىدهد. 

نخست مى كويد: (آنحه را از كتاب: آسمانى (قرآن) به تو وحى شده تلآوت كن) (اثْلّ ما أوجى إليك مِنَّ الكتاب). بخوان و 
در زندكيت به كار بند. 

بعد از بيان اين دستور كه در حقيقت جنبه آموزش دارد؛ به دستور دوم مىيردازد كه شاخه اصلى يرورش است,ء مى كويد: «و 
نماز را بر يا دار (وَ أقِم الصَّلاةً). 

عون له انقفو ركنا تسل ود اقلم عن كو يننة ورا سال (اليهانة را) از زشتيها و منكرات نازعى ذارة) (إنْ الصلدة تنبى عن 
الْمَحْشاء وَ الْمْكر). 

طبيعت نماز از انجا كه انسان را به ياد نيرومندترين عامل بازدارنده يعنى اعتقاد به مبدأ و معاد مىاندازد داراى اثر باز 
دارندكى از فحشاء و منكر است. 

البته نهى از فحشا و منكر سلسله مراتب و درجات زيادى دارد وهر نمازى به نسبت رعايت شرايط داراى بعضى از اين درجات 


4. 


است. 


امام صادق عليه الس لام مىفرمايد: «كسى كه دوست دارد ببيند آيا تعازكن مقول ذركاه الى شده يا له؟ بابك سينك يا اين 


نمازءاورا از زشتيها و منكرات باز داشته يا نه؟ به همان مقدار كه بازداشته نمازش قبول است»! ب ركزيده تفسير نمونه» ج”*3 
ص: 6١17/‏ 

در دنباله آيه اضافه مىفرمايد: «ذكر خدا از آن هم برتر و بالاتر است» (وَ لَذِكرٌ الله أكبر). 

ظاهر جمله فوق اين است كه بيان فلسفه مهمترى براى نماز مى باشدء يعنى يكى ديكر از آثار و بركات مهم نماز كه حتى از 
و حتى عامل اصلى نهى از فحشا و منكر نيز همين «ذكر الله مى باشدء در واقع برترى آن به خاطر آن است كه علت و ريشه 
واز آنجا كه نيات انسانها و ميزان حضور قلب آنها در نماز و ساير عبادات سيار متفاوت است در يايان آيه مىفرمايد: «و خدا 
مىداند جه كارهايى را انجام مىدهيد) (وَ اللَهُ يَعْلْمُ ما تَصَْعُونَ). 


آغاز جزء "١‏ قرآن مجيد ..... ص : /ا+٠ه‏ 
ادامه سوره عنكبوت ..... ص : /ا+0 
سورة العنكبوت(19): آيهَ 62 ..... ص : /ا+ه 


(آيه 62)- براى بحث بهترين روش را بر كزينيد: در آيات كذشته بيشتر سخن از نحوه بر خورد با ابت يرستان» لجوج و جاهل 
بود كه به مقتضاى حال با منطقى تندء با آنها سخن مى كفت,. و در اينجا سخن از مجادله با «اهل كتاب» است كه بايد به 
صورت ملايمتر باشد. 

نخست مىفرمايد: دبا اهل كتاب جز به روشى كه از همه بهتر است مجادله تكنيده (وَ لاد تجاوِلُوا أَهْلّ الكتاب إِلَا بالتى هن 
0 

منظور در اينجا بحث و كفتكوهاى منطقى است. يعنى الفاظ شما مؤدّبانه» لحن سخن دوستانه» محتواى آن مستدلء آهنكك 
صدا خالى از فرياد و جنجال و هر كونه خشونت و هتكك احترام» همه بايد در همين شيوه و روش انجام كيرد. 

البته همين اصل كلى در بحث و مجادله اسلامى در مواردى ممكن است حمل بر ضعف و زبونى شود ويا طرف مقايل 
آنجنان مست و مغرور باشد كه اين بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 008 

طرز بر خورد انسانى» بر جرأت و جسارتش بيفزايد لذا در دنباله آيه به صورت يكك استثنا مىفرمايد: «مككر كسانى از آنها كه 
مرتكب ظلم و ستم شدند» (إلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا منْهُخ). 

همانها كه بر خود و ديكران ظلم كردند و بسيارى از آيات الهى را كتمان نمودند تا مردم به اوصاف بيامبر اسلام صلَى الله 
عليه و آله آشنا نشوند. 

ودر آخر آيه يكى از مصداقهاى روشن «مجادله به احسن» را كه مىتواند الككوى زندهاى براى اين بحث باشد به ميان آورده 
مىفرمايد: «بكويبد ما به تمام آنجه از سوى خدا بر ما و شما نازل شده است ايمان داريم؛ معبود ما و شما يكى استء و در 
برابر او تسليم هستيم؛ (3 قُولُوا آنا الى أَنْزلَ إكينا و أَنْرلَ ليك وَ إِلهنا و إِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نحن لَه مُملمُونَ). 


سورةٌ العنكبوت(19): آية /ا؟ ..... ص : 0٠4‏ 


(آيه /ا)- اين آيه به عنوان تأكيد بر اصول جهاركانهاى كه در آيه قبل آمدء مىفرمايد: «واين كونه كتاب [قرآن] را بر تو 
نازل كرديم» (و كذليك أَبْرَننا إلى الْكتات). 

آرى! اين قرآن بر اساس وحدت معبودء وحدت دعوت همه ييامبران راستين تسليم بىقيد و شرط در برابر فرمان حقء و مجادله 
با بهترين شيودها نازل شده. 

سيبس مىافزايد: وكساتى كه كتاب (آسمائى) به آنها داذهايم (و به راستى به آن يايند و معتقدند) به اين كتاب ايمان 
مىآورند» (فَالّذِينَ آتَيناهم الكتاب يُؤْمِنُونَ به). 

جرا كه هم نشانههاى آن را در كتب خود يافتهاند» و هم محتوايش را از نظر اصول كلى هماهنكك با محتواى كتب خود 
مى بينند. 

بعد مىافزايد: «و كروهى از اينها (از اهل مكه و مشركان عرب) نيز به آن ايمان مى آورند) (وَ مِنْ هؤلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ به). 

و در يايان در مورد كافران هر دو كروه مى كويد: «آيات ما را جز كافران انكار نمى كتند» (وَ ما يَجِحَدٌ بآياتنا إلا الْكافِرُونَ). 
آنها به خاطر لجاجت و تعصب و تقليد كور كورانه از نياكان» و يا براى حفظ بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 009 


منافع نامشروع زود كدو به انكار بر مى خيزنك. 
سورة العنكبوت(79): آي 64 ..... ص : 0+5 


0 #اداسس مديكن فوكر از شاتدفاف روفه حافت دعو بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله كه تأكيدى است بر 
ا اتوهر كيين .از ا ين كتابى را نمىخواندى» وبا دست خود جيزى نمى نوشتى 
مبادا دشمنانى كه در صدد (تكذيب و) ابطال سخنان تو هستند شكك و ترديد كتند) و بكويند آنجه را او آورده نتيجه مطالعه 
كتنيا شين و السكه برذازى اذ انهاست (وها كثت كلو هخ قيله مق كتاب و لا تخطة وميك إذا لازنات المتطلون). 


تو هركز به مكتب نرفتى و خط ننوشتىء اما با اشاره وحى الهى» مسأله آموز صد مدرّس شدى! 
سورةٌ العنكبوت(759): آيةَ 59 ..... ص : 4+4 


(آيه 59)- در اين آبة تشائههاف ديكرق براق حقانيث قرا يبان كردف مى كويد: اكات آسمانى مجموعداى است از 
اباشريناظ كدو سعفاق صابعاة عله قراو تى كبرد اقل فق :اياك غنات فى دون الديق أوثوم الملم): 

تعبير به «آياتٌ بَيِناتٌ) بيانكر اين واقعيت است كه نشانههاى حقانيت قرآن در خود آن به جشم مىخورد و در بيشانى آيات 
500 

ازاين كذشته. طرفداران اين آيات و طالبان و دلدادكان آنء كسانى هستند كه بهرهاى از علم وآكاهى دارند. هر جند 
دستفاة تين و باشاة يزه اكه 

در بايان آيه اضافه م ىكند: (و آيات ما را جز ستمكران (از روى عناد) انكار نم ى كتند» (وَ ما يَتححدٌ بآياتنا إلا الظَالِمُونٌ). 


جرا كه نشانهدهاى آن روشن است و در كتب بيشين نيز آمده است. 


سورة العنكبوت(759): آيهَ +0 ..... ص : 0٠5‏ 


(آيه 88)- آيا معجزه قرآن كافى نيست؟! كسانى كه بر اثر لجاجت و اصرار در باطل» حاضر نبودند به هيج قيمتى در برابر بيان 
مستدل و منطقى قرآن تسليم شوند. دست به بهانه جويى تازهاى زدند. جنانكه قرآن در اين آيه مى كويد: آنها از روى سخريه 
والسفهوا] كقتهد عدر معط افى (غميدر 3 سيراك مورسشى و حت )سوق برورد كاوق بن أو فازل تفده اقم (وقالرا ذال 
أنِنَ عله باك وق ره): 

جرا او عصاى موسى و يد بيضا و دم مسيحا ندارد؟ بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 0٠١‏ 

قرآن براى ياسخككويى به اين بهانه جويان لجوج.ء از دو راه وارد مى شود. 

نخست مى كويد: به آنها «بكو: (معجزه كار من نيست كه با تمايلات شما انجام كيرد) معجزات همه نزد خداست» (قل إِنَّمَا 
الْياتٌ عِنْدَ الله). 

اسن الك جد علي ذالم يهن عنه وزاك بو اتن كد الراك تاسيب اق 

و كو «من فقط انذار كننده و بيم دهنده آشكارم) و إنّما 5 نديد مُبِينٌ ). 


سورة العنكبوت(9١):‏ آيةَ ال ..... ص : 01٠١‏ 


(آيه -)0١‏ ياسخ ديكر اين كه: «آيا همين اندازه براى آنها كافى نيست كه ما اين كتاب آسمانى را بر تو نازل كرديم كه 
بيوسته بر آنها تلاوت مىشودا (أَوَ لَمْ يكفهع أن أَْرَْنا عليك الْكتاب يُثلى عَلَتِه). 

آنها تقاضاى معجزات جسمانى مى كنند» در حالى كه قرآن برترين معجزه معنوى است. معجزهاى جاويدان» كه شب و روز 
آياتش بر آنها خوانده مى شود. 

ودريايان آيه براى تأكيد و توضيح بيشتر مى كويد: «دراين كتاب آسمانى هم رحمت بزركى نهفته است و هم تذكر 
كويايى؛ براى كسانى كه ايمان مىآورندا (إِنَّ فى ذلك رَحْمَةٌ وَ ذكرى لِقَوْم يُؤْمِتُونَ). 

آرى! قرآن هم رحمت است وهم وسيله يادآورىء اما براى كروه با ابعاك براك آنها كه درهاى قلب خود را به روى حقيقت 


كشودهاند. 
سورة العنكبوت(59): آية 7ه ..... ص : 01١‏ 


( ايه 07)- واز آنجا كه هر مدعى نياز به شاهد و كواه دارد در ابن آيه مى فرمايد: (يكو: همين بس كه مدا ميان من و شما 
كواه است» (قل كفى بالله يينى وَ بتكم شهيداً): 

بديهى است هر قدر آكاهى شاهد و كواه بيشتر باشد ارزش شهادت او بيشتر استء لذا در جمله بعد اضافه مى كند: خدايى 
كواه من است كه تمام «آنجه را در آسمانها و زمين است مىداند) (يَعْلمُ فاق التساوات و لاون ). 

ممكن است اين كواهى» كواهى عملى باشد زيرا وقتى خداوند معجزه بزركى همجون قرآن را در اختيار يبامبرش قرار مىدهد 
ستل حقانيت اوزا آمضا كرده اسبث. 


علاوه بر كواهى عملى فوقء در آيات متعددى از قرآن مجيد كواهى قولى نيز داده شله. بركزيده تفسير نمونه» ج7؛ ص: 0١١‏ 


ونيز ممكن است منظور كواهى و شهادت خداوند باشد در كتب آسمانى بيشين كه علماى اهل كتاب به خوبى از آن 1 كاهى 
داشتند. 

در يايان آيه به عنوان يكك هشدار و تهديد مىفرمايد: «و كسانى كه به باطل ايمان آوردند و به الله كافر شدند زيانكاران 
واقعى هستند» (وَ الَِّينَ آمنُوا بالْباطل وَ كَمَرُوا بالل أُوليِك مُمْ الْحاسِرُونَ). 


جه خسرانى از اين بالاتر كه انسان تمام سرمايههاى وجود خود را در برابر هيج از دست بدهد آنككونه كه مشركان دادند! 
سورة العنكبوت(59): آيةَ 07 ..... ص : 01١١‏ 


(آيه '0)- در اين آيه به سومين بهانه جوييهاى آنها اشاره كرده؛ مى كويد: 

(اتواكر حورن عذاب سعلدئ كمه و باسرعك لواو ادغ طلفد) (و قمر تكب لدب ) اناس كريد | كر عدات 
كيت عى كزصدة ا كر عوضد روت قي فده بوه انه الي قروا دمر شقان د اده زو أوالك ال مس مَّى لَجاءَهُمُ 
العذات). 

اين زمان معين براى آن است كه هدف اصلى يعنى بيدارى يا اتمام حجت بر آنها حاصل كردد. 

ديكر اين كه آنها كه اين سخن را مى كويند جه اطمينانى دارند كه هر لحظه عذاب الهى دامنشان را نككيرد؟ جرا كه «اين 
عذاب ناكهانى و بدون مقدمه. و در حالى كه آنها نمىدانند و توجه ندارند به سراغشان مىآيد)» (وَ لبأينَهُعْ بَغْنَهُ وَهُمْ لا 


َطْعُرُون). 


كرجه موعد عذاب در واقع معين و مقرر است ولى مصلحت اين است كه آنها از اين آكاه نباشند و بدون مقدمه فرا رسد. 
سورةٌ العنكبوت(59): آية 26 ..... ص : 41١١‏ 


(آيه 8)- بالاخره سومين ياسخ را قرآن در اين بيان آيه كرده؛ مى كويد: «آنها در برابر تو در مورد عذاب عجله مى كنند در 
حالى كه جهنم هم اكنون كافران را احاطه كرده است! (يَستَعْجلُوئَك بالْعذاب وَ إِنَّ جَهَنّمَ لَمَحِيطَةٌ بالكافِرِينَ). بركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 617 

اكر عذاب دنيا تأخير بيفتد عذاب آخرت صد در صد قطعى است آنجنان مسلم است كه قرآن به صورت يكك امر فعلى از آن 


ياد مى كند و مى كويد: «جهنم كويى هم اكنون آنها را احاطه كرده است»! 
سورةٌ العنكبوت(59): آيةَ 048 ..... ص : 01١١‏ 


(آيه 0ه)- سيس مىافزايد: «آن روز كه عذاب الهى از بالاى سر واز يايين ياء آنها را فرا مى كيردء و به آنها مى كويد: بجشيد 
آنجه را كه عمل مىكرديد» روز سخت و دردناكى است (يَوْمَ يَعْشاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ نحت أَرْجُلِهِمْ وَ يَقَولَ ذوقوا ما 


سورةٌ العنكبوت(79): آيه 42 ..... ص : 4117 


اشاره 


(آيه 0 


شأن نزول: ٠6‏ ص :0171 


اين آيه در باره مؤمنانى نازل شده كه در مكه تحت فشار شديد كفار بودند» بطورى كه توانايى بر اداى وظايف اسلامى خود 
نداشتند. به آنها دستور داده شد از آن سرزمين هجرت كنند. 


تفسير: ووووة ص : 01١١‏ 


هجرتى بايد كرد! از آنجا كه در آيات كذشته سخن از موضعكيريهاى مختلف مشركان در برابر اسلام و مسلمانان بود در 
اينجا به وضع خود مسلمانان يرداخته و مسؤوليت و وظيفه آنها را در برابر يكى از مشكلاتى كه در ارتباط با كفار دارند يعنى 
مشكل اذيت و آزار و محدوديت و فشار آنها را بيان مى كند. 

مىفرمايد: الى ريك كانافن 5 ليداك[ ووذازك أيهم اكنون براي اليا بوظاا يق بحري عرد بدك افخار ديشتمن فصديد )ترز ين 
من وسيع است (به جاى ديككر هجرت كنيد و) مرا ببرستيده (يا عِبادِىَ الَِّينَ آمَنوا إِنَّ أَرْضِى واسِعةٌ فَإِيَاىَ فَاْبَدُونِ) 


. جرا كه هدف ركفن انسان كد كن عبد اشح هر كاه ايق عدف اساسى والهايى زيريا بعائد واه د محرت بست 
سورةٌ العنكبوت(595): آيةَ /ال ..... ص : 01١١‏ 


(آيه 1ه)- از آنجا كه يكى از عذرهاى كسانى كه در بلاد شركك مىماندند و حاضر به هجرت نبودند اين بود كه ما مى ترسيم 
از ديار خود بيرون برويم و خطر مركك به وسيله دشمنان» يا كرسنكىء يا عوامل ديككر ما را تهديد كند به علاوه به فراق 
بستكان و خويشاوندان و فرزندان و شهر و ديار خود مبتلا شويم قرآن در اين آيه به عنوان يكك ياسخ جامع به آنها مى كويد: 
سر انجام همه انسانها مىميرند» و «هر كسى مركك را مى جشدء سبس به سوى ما باز كردانده مى شويد) (كُلٌ نفس ذائقة الْمَوْتِ 
ّم ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 011 ْ 

إلينا تو جَعُونَ). 

ا ا ا ا 


نعمتهاى بى يايانش. 
سورةٌ العنكبوت(79): آية 84 ..... ص : “411 


(آيه 08)- اين آيه به كوشهداى از ياداشهاى مؤمنان اشاره كرده» مىفرمايد: 


«و كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آنها را در غرفههايى از بهشت جاى مىدهيم كه نهرها از زير آن جارى 


است» (وَ الَذِينَ آمَُوا وَحَمِلوا الصَالِحاتٍ لَتَوَتنَّهُمْ مِنَ الْجَنّدْ حْرَفاً تَرى مِنْ تمتها الْأنْهارُ). 
امتياز ديكر غرفههاى بهشتى اين است كه همجون منازل و قصرهاى اين جهان نيست كه هنوز انسان دمى در آن نياسوده است 
بانكك «الرحيل» زده مى شود بلكه «آنها جاودانه در آن خواهند ماند» (خالدِينَ فيها). 


ودريايان آيه اضافه مى كند: «جه خوب است ياداش آنها كه براى خدا عمل مى كنند) (نِغم جد الْعَامِلِينَ). 
سورةٌ العنكبوت(59): آيةَ 04 ..... ص : 117 


(آيه 09)- اين آيه مهمترين اوصاف مؤمنان عامل را به اين صورت بيان م ىكند: «آنها كسانى هستند كه در برابر مشكلات 
ضبر و استقامت يه خرج فى دغددة و بر يبزوره كارشان توكل م ى كثنده (الذين صَيروا وَل رَبهة ي وكلوق). 

اززن و فرزند و دوستان و بستككان و خانه و كاشانه خود جدا مىشوند و صبر مى كنند. 

مرارتهاى غربت و سختيهاى آواركى از وطن را مى جشند و شكيبا هستند. 

واكر درست بينديشيم ريشه همه فضائل انسانى همين «صبر) و «توكل» است: صبر عامل استقامت در برابر موانع و مشكلات 


افنكه وقر كل اكور كت وواين زا بر تشفية و قرا 
سورة العنكبوت(59): آيةَ 2٠‏ ..... ص : 011 


(آيه 2*8)- در اين آيه در ياسخ كسانى كه به زبان حال يا زبان قال مى كفتند: 

اكر ما از شهر و ديار خود هجرت كنيم جه كسى به ما روزى مى دهد؟ 

مى كويد: غم روزى را نخوريد و ننكك ذلت و اسارت را نيذيريد» روزى رسان خداست. نه تنها شما كه «بسيارند جنبندكانى 
كه حتى نمى توانند روزى خود را بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 01 

حمل كنند (و هركر ذخيره غذايى در لانه خود ندارند» وهر روز نوروزى نو مىخواهند) اما خدا آنها را (كرسنه نم ى كذارد 
و) روزى مىدهدء و همو شما را نيز روزى مى بخشد) (وَ كَيّنْ مِنْ ذَائَةِ لاتضيل ِرُقَهًا الله يَرْزُقَها وَ إياك). 

در يايان آيه تأكيد مى كند: «و او شنوا و داناست» (وَ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيه). 

سخن همه شما را مىشنودء و حتى زبان حال شما و همه جنبد كان را مىداند از نيازهاى همه به خوبى باخبر است و جيزى از 


دايره علم بىيايان او ينهان نيست. 
سورة العنكبوت(59): آية اث ..... ص : 801١5‏ 


(آيه -)6١‏ در دل خدا مى كويند و با زبان بت! در آيات ككذشته روى سخن با مشركانى بود كه حقانيت اسلام را درك كرده 
بودند اما به خاطر ترس از قطع روزى خود حاضر به قبول ايمان و هجرت نبودند در اينجا روى سخن را به ييامبر اسلام صلى 
الله عليه و آله- و در واقع به همه مؤمنان- كرده دلائل توحيد را از طريق «خلقت» و «ربوبيت» و «فطرت» بيان مى كندء و به آنها 
خاطر ئشان مىسازد كه سر نوشث آنها به دست خدايى است كه در «آفاق» و «انفس» آثار او را مى يابندء نه به دست بتها كه 
بتها هيج نقشى در اين ميان ندارند. 

نخست به مسأله خلقت آسمان و زمين اشاره كرده و از اعتقادات باطنى آنها كمكك كرفته» مى كويد: «اكر از آنها سؤال كنى 


جه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟ 

و(جه كسى) خورشيد و ماه را مسخر (فرمان خويش در طريق منافع بندكان كرده؟) همه يكك زبان ياسخ مى كويند: الله (و 
لين أله من حَلَقَ التسماوات و الأوض وَسَحْوَالتدى و القمر لَقُولكٌ الله). 

زيرا مسلم است نه بت يرستان و نه غير آنها هيج كس نمى كويد خالق زمين و آسمان و تسخير كننده خورشيد و ماه يكك 
مشت ستكك وجويى آسث كديه. دست السان ساحفة وير واععةه شده اسع 

در يايان آيه» بعد از ذكر اين دليل روشن مى كويد: «با اين حال جككونه آنها (از عبادت خداوند خالق متعال به عبادت يكك 
مقت هاي يدك بو جنوي ) ناز كردا نس 1و4 على بز فكرة): ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0١10‏ 


كويى قدرت بر تصميم كيرى ندارند و بىاراده به سوى بت يرستى كشيده مى شوند! 
سورةٌ العنكبوت(59): آيةَ ؟/ ..... ص : 01١8‏ 


(861)دسيس نراق تأكيد همين معنى كه هم خالق اوست و هم رازق اوستء اضافه مى كند: «خداوند روزى را براى هر 
كن از بنك كاتقن يكو اهد. كستردةه فى كلد و ا(براق هر كن بتراهد) محدوة و تكد هس سازةة (الله بقفط الازق لمن بقاة يذ 
عِبادهِ وَ يَقَدِرُ لَهُ). 

وااكر عطين تضون كفن كد دا قدت ذارفه ولى ازحال آنها ]ا كادقيست ابن امنسام رركن اسع هرا كه داوق يه همه 
جيز داناست» (إنَّ الل يكل شَْء عَلِيم). 

مكر ممكن است كسى خالق و مدبر باشد و لحظه به لحظه فيض او به موجودات برسد و در عين حال از وضع آنها آ كاه 


باقن ابح قابل صو لس 
سورةٌ العنكبوت(79): آية “2 ..... ص : 418 


(آيه ”8)- در مرحله دوم سخن از «توحيد ربوبى» و نزول سر جشمه اصلى ارزاق از ناحيه خداست, مىفرمايد: «اكر از آنها 
سؤال كنى جه كسى از آسمان آبى نازل كرد يس زمين را بعد از مردن به وسيله آن زنده كرد همه يكك زبان مى كويند: اللّه! 
(وَ لَئِنْ سَالُْعْ من تزّلَ مِنَ التسماءِ ماءً يا به الَْوْض مِنْ بَْدٍ مَؤتها لَيقُولنَ اللّه). 

اين اعتقاد باطنى بت يرستان است كه حتى از اظهار آن با زبان ابا نداشتند» زيرا آنها هم «خالق» را خدا مىدانستند و هم «ربٌ 
و مدبر جهان» را. 

عد افو ابددركو همد سنا مخصوض عداسعة ذقل الْحَمْدُ للّه). 

حمد و سياس براى كسى است كه همه نعمتها از ناحيه اوست. 

واز آنجا كه كفتكوهاى مشركان از يكسوء و كفتارها و اعمالشان از سوى ديكر با هم تناقض داشت,. در يايان آيه مىافزايد: 
«بلكه بيشترشان درك نمى كنند) (بَلْ أَككرْهُعْ لا يَعْقَلُونَ). 

و كر نه انسان عاقل فهميده جكونه ممكن است خالق و رازق و مدبر جهان را خدا بداند؛ و در برابر بتها كه هيج تأثيرى در 
سرنوشت آنان ندارند سجده كند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 017 


سورة العنكبوت(79): آي © ..... ص : اله 


(آيه ع8)- و براى اين كه انديشه آنها را ازافق زندكى محدود فراتر برد و جهان وسيعترى در برابر ديد عقل آنها بككشايد در 
اين آيه جكونكى زندكى دنيا را در مقايسه با زندكى جاويدان سراى ديككر در يكك عبارت كوتاه و بسيار ير معنى جنين بيان 
مى كند: «اين زندكى دنيا جز لهو و لعب جيزى نيست» جز سركرمى و بازى مطلبى در آن يافت نمىشود (وَ ما هذه الّحياةٌ الدّنْا 
ل 

«و سراى آخرت زندكى واقعى است اكر آنها مىدانستند» (وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانٌ لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ). 

بديهى است قرآن هركز نمىخواهد با اين تعبير ارزش مواهب الهى را در اين جهان نفى كند, بلكه مى خواهد با يكك مقايسه 
صريح و روشن ارزش اين زندكى را در برابر آن زندكى مجسم سازد؛ علاوه براين به انسان هشدار دهد كه «اسير) اين 
مواهب نباشدء بلكه «امير» بر آنها كرددء و هركز ارزشهاى اصيل وجود خود را با آنها معاوضه نكند. 


سورة العنكبوت(79): آية ع ..... ص : 18ه 


(آيه 20)- در مرحله سوم به سراغ فطرت و سرشت انسانى و تجلى نور توحيد در بحرانىترين حالات» در درون جان انسانها 
مىرود و ضمن مثال بسيار كويايى مىفرمايد: «هنكامى كه بر كشتى سوار مىشوند خدا را با اخلاص كامل مىخوانند (و غير 
او از نظرشان محو مىشود) اما هنككّامى كه آنها رااز طوفان و كرداب رهايى مىبخشد و به خشكى مىرساند باز مشركك 
مى شوند»! (تَإذا رَكُوا فى الْقلَكِ دَعَوًا الله مُخلِصِينَ لَه الدّينَ فلم نَجَاهُمْ إلى الْبرَ إذا هُمْ يُثْركون). 

آرى! شدايد و طوفانها زمينهساز شكوفايى فطرت آدمى استء جرا كه نور توحيد در درون جان همه انسانها نهفته است. 
تعليمات غلط و غفلت و غرورء مخصوصا به هنكام سلامت واوفون تعمثه يردههاي بر آنه افكند» اما طوفاتهائ حوادث اي 


يردهها را مىدرد وآن نقطه نورانى آشكار مى شود. 
سورة العنكبوت(59): آي ث ..... ص : 412 


(آيه 22)- در اين آيه بعد از ذكر اين همه استدلالات بر توحيد و خدا يرستى مخالفان را با تهديدى شديد و كوبنده مواجه 
ساخته؛ مى كويد «آنها آيات ما را انكار كنثئد (و نعمتهاى ما را ناديده بكيرند) و جند روزى از لذاث زود كذر بهره ببرئد» اما 
به بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 017 

زودى خواهند فهميد) كه عاقبت كفر و شرك آنها به كجا خواهد رسيد؟ و آنها را به جه سرنوشت شومى كرفتار خواهد 


ساخت؟ (ليكفروا بما اتتنامع و ليكمتقوا فسَؤفٌ بتلقوة). 
سورةٌ العنكبوت(59): آية /ام ءوض 2 8117 
اشاره 


(آيه /) 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 017 


«كروهى از مش ركان كفتند: اى محمّد! اككر ما داخل در دين تو نمىشويم تنها به خاطر اين است كه مىترسيم مردم ما را 
كه ما وارد دين تو شدهايم بسرعت ما را مىربايند» و خوراك يكك نفر از آنها هستيم! در اينجا آيه أ وَ لَّمْ يَرَوَا ... نازل شد و به 


تفسير: ووه ص : /ااهة 


در آيات كذشته نيز به اين بهانه مشركان به صورت ديكرى اشاره شده بود كه ما مىترسيم اككر اظهار ايمان كنيم و به دنبال 
آن هجرت نماييم زندكى ما مختل كردد كه قرآن از طرق مختلف به آنها ياسخ كفت. 

دراين آيه قرآن از طريق ديكرى به آنها ياسخ داده؛ مىفرمايد: «آيا نديدند كه ما (براى آنها حرم امنى) قرار داديم» سر زمين 
ياك و مقدس مكه (أوَ لَمْ يَرَوا أَنَا جَعَلْنَا حزما آينأ). 

«در حالى كه مردم را در اطراف آنان (در بيرون اين حرم) مى ربايند»؟ 

(وَ يتَخَطفٌ النَّاسُ مِنْ حَؤْلِه). همه جا غارت است و كشتار» اما اين سر زمين همجنان امن و امان باقى مانده اسث. 


الاين خانانيه بطل اسان ىرنه وضعك خدا بغرن مى كد كارا فالاطل لزكرة وينة اللى مكفدوة): 
سورة العنكبوت(59): آيهَ 24 ..... ص : /1١1ه‏ 


(آيه 88)- يس از ذكر اين دليل روشن در اين آيه جنين نتيجه كيرى و جمع بندى مى كند: اجه كسى ستمكارتر از آن كس 
است كه بر خدا دروغ بسته يا حق را يس از آن كه به سراغش آمده تكذيب نمايد؟ (وَ مَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افتَرى عَلَى الل كذباً أو 
كذ كال لاسا 

ما دلايل آشكارى براى شما اقامه كرديم كه جز «اللّها شايسته برستش نيست ب ركزيده تفسير نمونه» ”0 ص: 018 

اما شما بر خدا دروغ مى بنديد و شريكانى براى او مى تراشيد. 

شرك خمير مايه همه مفاسد اجتماعى است و ستمهاى ديكر در واقع از آن سر جشمه مى كيرد» هوى يرستىء مقام يرستى» و 
دنيا يرستى هر كدام نوعى از شرككث است. 

ولى بدانيد عاقبت شومى در انتظار مشركان است «آيا جايكاه كافران در دوزخ نيست)؟ لاو فى يا مَنْوىٌ للَكافِرينَ). 


سورةٌ العنكبوت(79): آي 88 ..... ص : 414 


(آايه 69 اين آيه كه در عين حال آخرين آيه سوره عنكبوت است واقعيت مهمى را بيان م ىكند كه عصارهداى از تمام اين 
شوود و عباس كديا اغان اا اسة 


مىفرمايد: راه خدا كرجه مشكلات فراوان دارد» مشكل از نظر شناخت حقء, مشكل از نظر وسوسههاى شياطين جن و انس» 


مشكل از نظر مخالفت دشمنان سر سخت و بىرحم., و مشكل از نظر لغزشهاى احتمالى اما در اينجا يكك حقيقت است كه به 
شما در برابر اين مشكلات نيرو و اطمينان مىدهد و حمايت مىكند و آن اين كه: «آنها كه در راه ما (با خلوص ندت) جهاد 
كنند قطعا به راههاى خود هدايتشان خواهيم كرد, و خداوند با نيكوكاران است» (وَ الَِّينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدينهُْ سيكنا وَ إِنَّ الله 
تعبير به «جهاد) تعبير وسيع و مطلقى است وهر كونه جهاد و تلاشى را كه در راه خدا و براى او و به منظور وصول به اهداف 
الهى صورت كيرد شامل مىشودء خواه در طريق كسب معرفت باشدء يا جهاد با نفسء يا مبارزه با دشمن يا صبر بر طاعت» يا 
شكيبايى در برابر وسوسه معصيتء يا در مسير كمكك به افراد مستضعفء و يا انجام هر كار نيكك ديكر. 

كسانى كه در اين راهها به هر شكل و هر صورت براى خدا مجاهده كنند مشمول حمايت و هدايت الهى هستند. 

بنا بر اين هر كونه شكست و ناكامى نصيب ما شود معلول يكى از دو جيز است: يا در جهاد كوتاهى كردهايم» و يا اخلاص در 
كار ما نبوده است. 

ايايان سوره عنكبوت"» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 01 
سوره روم [٠؟]‏ ..... ص : 01١9‏ 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده وداراى 6٠‏ أيه أشنت 


محتواى سوره: ..... ص : 01١9‏ 


مطالب اين سوره را در هفت بخش مىتوان خلاصه كرد. 

-١‏ بيشكويى از بيروزى روميان بر ايرانيان در جنكى كه در آينده در كير مى شد. 

-١‏ كوشهاى از طرز فكر و جكونككى حالات افراد بىايمان. 

'- بخش مهمى از آيات عظمت خداوند در آسمان و زمين و در وجود انسانها. 

- سخن از توحيد فطرى بعد از بيان دلائل آفاقى و انفسى. 

ه- بازكشت به شرح و تبيين حالات افراد بىايمان و كنهكار» و ظهور فساد در زمين بر اثر كناهان آنها. 
*- اشارهاى به مسأله مالكيت و حق ذى القربى و نكوهش از رباخوارى. 

/ا- با كشت مجددى به دلائل توحيد و نشانهدهاى حق و مسائل مربوط به معاد. 


فضيلت تلاوت سورهة: 00 ص : 601١9‏ 


علاوه بر حديثى كه از امام صادق عليه السّرلام در فضيلت سوره عنكبوت نقل شد در حديث ديكرى از ييامبر صلى الله عليه و 


آله جنين آمده: «هر كس سوره روم را بخواند ياداشى معادل ده حسنه به تعداد هر فرشتهاى كه در ميان آسمان و زمين تسبيح 


خدا مى كويد خواهد داشت و آنجه را در روز و شب از دست داده جبران خواهد كردا. ب ركزيده تفسير نمونه» ج2 ص: 0 
بديهى است كسى كه محتواى اين سوره را در روح و جان خود جاى دهد و مراقبت يروردكار را در هر لحظه در خود ببيند. 
تقوائ الهى ععنان قلبيشن را بره ىكتد كه شاسته حتيق باداش بزو كن أستة: 


بكم الله الرَحْمن الحم به نام خداوند : بخشنده بخشا يشكر 


سورة الروم(١1):‏ آية ١‏ ..... ص : 01١‏ 
اشاره 

)١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 07١‏ 


آياث نخسنين اين سوره بدين سبب نازل شد كه در آن هنكام كه ببامبر صَلَى الله عليه.و آله در «مكه بودء و مؤمئان در اقليت 
قرار داشكد: سسكئ هيات ابراتيان و رؤهيان دن كرفت ودر اين ثبرة ايزانياة يروز شدندك. 

مشر كان ومكة ابن واد قال تكن كرفت و دقل بر سادق در كه وو واتيسد] آناث تخسن انو سوه تال كدان قالنانه 
كفت: كرجه ايرانيان در اين نبرد يبروز شدند اما جيزى نمى ككلذرد كه از روميان شكست خواهند خورد وحتى حدود زمان 
اين يبشكويى را نيز بيان داشت. 

اين ييشكويى قاطع قرآن كه از يكك سو نشانه اعجاز اين كتاب آسمانى و اتكا آورنده آن به علم بىيايان يرورد كار به عالم 
غيب استء و از سوى ديكر نقطه مقابل تفأل مشركان بود» مسلمانان را طورى دلكرم ساخت كه حتى مى كويند: بعضى از 


آنان با مشركان روى اين مسأله شرطبندى مهمى كردند!- آن روز هنوز حكم تحريم اين كونه شرط بنديها نازل نشده بود. 


يكك بيشكويى عجيب! اين سوره جزء 19 سورهاى است كه با حروف مقطعه آغاز مىشود «الفء لام؛ ميم؛ (الم). 

تنها جيزى كه در اينجا جلب توجه مى كند اين است كه بر خلاف بسيارى از سورههايى كه با حروف مقطعه آغاز مى شود و 
يشت سر آن سخن از عظمت قرآن است در اينجا بحثى از عظمت قرآن نمىيابيم» بلكه سخن از شكست روميان و بيروزى 
مجدد آنها در آينده استء ولى با دقت روشن مىشود كه اين بحث نيز بيان عظمت قرآن استء. جرا كه اين خبر غيبى مربوط 
به آينده از نشانههاى اعجاز بر كزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 07١‏ 


وعظمت اين كتاب آسمانى محسوب مى شود. 


سورة الروم(١1):‏ آية ؟ ..... ص : 81١‏ 


(آآيه ؟)- بعد از ذكر حروف مقطعه مىفرمايد: «روميان مغلوب شدند» (عَِِتِ الوُومٌ). 
سورةٌ الروم(70): آية " ..... ص : 471 


(آيه *)- او اين شكست در سرزمين نزديكى واقع شد؛ (فى أَدْلَى الأْض). 

منظور از «ادنى الارض» (سرزمين نزديكك) سرزمين ايرانيان بوده است يعنى در محلى واقع شد كه نزديكترين نقطه ميان ايران و 
روم بود. 

سيس اضافه مى كند: «و آنها (روميان) بعد از مغلوبيت به زودى غلبه خواهند كرد (وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبهمْ سَيَغِبُونَ). 


سورة الروم(١7):‏ آية ؟ ..... ص : 4171١‏ 


(آيه *)- سيس حدود سالهاى آن را با اين عبارت بان مى كند: «در جند سال»! (فى بضع سِنِينَ). 

واكوقى ينيك عداودن از آينده خبر مىدهدء, به خاطر آن است كه «همه كارها ل] وات حة فنا عه زات 
تكنت و بيروزى الله الأعقية قل بون يكذ 

غبارت فرق م خراهه انم ذكنه را ووشى سازد كه قاذر بالذاخدى مالكددعك الأطلاق اوس وهر كن شر عير كاذ از أو 
دارد. 

سيس مىافزايد: اكر امروز كه روميان شكست خوردند مشركان خوشحال شدند «در آن روز مؤمنان (به خاطر بيروزى 


ديكرى) خوشحال خواهند شد!! (وَ يَوْمَيِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ). 
سورةٌ الروم :)1١(‏ آيهَ ف ..... ص : 817١‏ 


(آيه 8)- آرى! خوشحال مىشوند «به سبب يارى خداوند» (يَنَضْر الله). 

خداوند «هر كه را بخواهد يارى م ىكندء واو صاحب قدرت و رحيم است!! (يَنْضُرٌ مَنْ يَسْاءً وَ هُوَ الْعَزيرُ الرَحِيمٌ). 

مسلمانان در آن روز از جهات مختلفى خوشحال شدند: 

از بيروزى اهل كتاب بر مجوسيان كه صحنهاى از غلبه خدا برستى بر شركك بود. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: هذه 

ال يرؤرف معنوى به خاطر ظهور اعجاز قرآن. و از بيروزى مقارن آن كه احتمالا-«صلح حديبيه) يا يكى ديكر از فتوحات 
مسلمين بود. 


سورة الروم(١١١):‏ آية # ..... ص : 8117 


(آيه 8)- باز هم براى تأكيد بيشتر مى فر مايد: «اين وعدهاى است كه خدا داده است» (وَعَدَ اللّه). 
«و خداوند هركز از وعدهاش تخلف نخواهد كردء هر جند بيشتر مردم نمىدانند» (لا بُخْلِفُ الله وَعِْدَهُ وَ لكنَّ أكثَرَ النّاس لا 


وعلت عدم آكاهى مردم عدم معرفتشان نسبت به خدا و علم و قدرت اوست آنها خدا را به درستى نشناختند, و لذا ازاين 


حقيقت كه او محال است از وعدهاش تخلف كند درست آكاه نيستند» جرا كه تخلف از وعده يا به خاطر جهل است و يا به 


خاطر ضعف و ناتوانى است و هيج يكك در خدا راه ندارد. 
سورةٌ الروم(١):‏ آية لا ..... ص : 1717م 


اشاره 


(آيه /)- سيس مىافزايد: اين مردم كوتاه بين «تنها ظاهرى از زندكى دنيا را مىبينند واز آخرت و يايان كارها بىخبرند»! 
(يعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياة لديا وَهُمْ عَن الْآخِرَةٍ هُمْ غافلونَ). 

انسان «ظاهر بين» انفاق را سبب خسران و زيان مىشمردء در حالى كه اين «موحد» تجارتى يرسود مىداند. 

آن يكى ربا خوارى را مايه افزايش در آمدء واين يكى مايه وبال و بدبختى و زيان. 

الريك هاهزا ماه زايا :وو البق ونايق مك قانه وبال و يتديس وزيا 

آن يكى جهاد را مايه دردسر و شهادت را به معنى نابودى و اين يكى جهاد را رمز سر بلندى و شهادت را حيات جاويدان 
من شمرد. 

اكر آنها باطن و درون اين زندكى دنيا را نيز مىدانستند براى شناخت آخرت كافى بود جرا كه دقت كافى در اين زندكى 
زود كذر نشان مىدهد كه حلقهاى است از يكك سلسله طولانى» و مرحلهاى است از يكك مسير بز ركك. همان كونه كه دقت در 
زندكى دوران جنينى نشان مىدهد كه هدف نهايى خود اين زندكَى نيستء بلكه اين يكك مرحله مقدماتى براى زند كى 


كستردهاى است. ب ركزيده تفسير نمونه ج*2 ص: "077 
اعجاز قرآن از دريجه علم غيب! ..... ص : 1ه 


يكى از طرق اثبات اعجاز قرآن خبرهاى غيبى قرآن است كه يكك نمونه روشن آن در همين آيات مورد بحث آمده؛ در طى 
جند آيه با انواع تأكيدات از بيروزى بزركك يكك ارتش شكست خورده در جند سال بعد خبر مىدهدء و آن را به عنوان يكك 
وعده تخلف نايذير الهى معرفى مى كند. 

تاريخ به ما مى كويد كه هنوز نه سال نككذشته بود كه: روميان در نبرد جديدى بر ايرانيان بيروز شدندء و مقارن همان زمان 


سورةٌ الروم(١١):‏ آية 8 ..... ص : 81717 


(آيه 8)- آيه قبل سخن از ظاهربينانى بود كه تنها افق فكرشان به محدوده دنيا وجهان ماده تعلق دارد» و از قيامت و عالم 
ماوراء طبيعت بى خبرند. 
دراين آيه و آيات آينده به ذكر مطالب متنوعى ييرامون مبدأ و معاد مىيردازد نخست به صورت يكك استفهام اعتراض آميز 


فى كويدة ١آيا‏ آنها ذو درون جان خويش تفكر تكردند كه خداوند آسمان وازميق و آنجه را ذن ميان ايخ دو اسث جوز به سق 


الي ا ا ل 
إَِّا باحق وَ أَجَلٍ مُسَقّى 1 

بعتى اكر انها فوست بتدشند وانه وحجدان غود و داورئ عقلشان مراجعة كسد به وبي اذ .اد بن دوامر آ كاه مىشوند كه: 
لجل ع رمن لمر نا الك لقا ار رو لمر ران ا 
و ديككر اين كه: اين جهان رو به زوال وفنا مىرود واز آنجا كه خالق حكيم ممكن نيست بيهوده آن را آفريده باشد دليل بر 
وام كمجياةة كص كرات رقا اانست بعل از انع جهاة مى باستو يه الرييش ارو جهاة شيو فدافت 
لذا در يايان آيه اضافه مى كند: «بسيارى از مردم به لقاى يرورد كارشان كافرند) (وَ إن كثيراً م النّاسِ بلقاءِ رَبّهِمْ لَكافِرُونَ). 
وعاارة كنا تاق سك تمهف بالسلكاق ]لادان الردم و تكس ابيع كنات ىسن انها السقادى يمع اف 1لا رلدة يذرا 
كه ا كر معتقد يودتك تابد ابن كين فاسد و .مفسك باشيد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ازفده 
سورة الروم(١75):‏ آية 4 ..... ص : 811 


(آيه 4)- عاقبت بدكاران! از آنجا كه تعبير به «اجل مسمى» بيانكر اين حقيقت است كه به هر حال زندكى اين جهان دوام و 
قاين تداردو ابن 'مشدارص ابت يدعم نتيا برسعان كو ايخ اناه فزمايدة 19 باهر تمن كردق تكروكد ذا ييكرفق عاقية 
كسانى كه قبل از آنها بودند» به كجا كشيده شد (أ وَ لَمْ يَسِيرُوا فى الْأَرْض فيَنْظُوُوا كيِفٌ كانّ عاقبةٌ الّذِينَ مِنْ قَتلِهغ). 


«آنها وسار عاد وودقككو زإهين .را (براق ؤراقق :و آبادى) بيقن ال ابناة + كر كرق اداو آباد كرونته زكاترا 


- 
ع تي 


شد 
مِنْهّْ قوَةُ و أثاروا الْأوْض وَ عَمَرُوها أَكْثْرَ مما عَمَرُوها). 

«و بيامبرانشان با دلايل آشكار به سراغشان آمدند) (وَ جَاءَنَهُمْ تنيع بالكنات): اما آنها خيروسرى كردندء و در برابر حق تسليم 
نشدند و كيفر خود را ديدند. 


«خداوند هركز به آنان ستم نكردء آنها به خودشان ستم مى كردند)! (قما كان الله ليِظْلِمَهُ وَ لكن كاثوا أَنْفْسَهعْ يَطْلِمُونَ). 
سورةٌ الروم(١١):‏ آية ٠١‏ ..... ص : لهم 


(آيه ١٠)-اين‏ آيه آخرين مرحله كفر آنها را بيان كردهء مى كويد: «سيس سر انجام كسانى كه اعمال بد انجام دادند به جايى 
ونه كد اباك خمد ا را كدب كردن ونان آن نذثو) به استهزا و,مسخره كزدة آذ بر عاسسده ( عاق حائية الذيق أساؤًا 
الشُواى أَنْ كَذَّبُوا بآيات الله وَ كانُوا بها يَستهزؤنٌ). 

آرى! كناه و الودكى همجون بيمارى خوره به جان انسان مىافتد» و روح ايمان را مىخورد واز بين مىبردء و كار به جايى 
مىرسد كه سراز تكذيب آيات الهى در مىآورد و به مرحلهاى مىرسد كه ديككر هيج وعظ و اندرز و انذارى مؤثر نيست و 


جر تازيائة عذات هردنا كك الى وافى ياقى تم فائذ! 
سورة الروم (7): آآية 1١‏ ..... ص : 176 


(آيه -)١١‏ سر نوشت مجرمان در قيامت: در آيات كذشته سخن از تكذيب كنند كانى به ميان آمد كه آيات مدا را به باد 


مسخره مى كرفتندء و در اينجا با بيان كوشهاى از مباحث معاد و سر نوشت مجرمان در قيامت بحثهايى را كه بيش از اين در 
باره معاد در آيات قبل كفته شد تكميل مى كند. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 010 

لظيس ذرماددة تعوا رقف ارعش وا | غا فود مسق ناموس ككقورو عدف نه ضرق از يار > خافنم نس ينه رالله دنا 
الْخَلقَ ثم يبد ثم إلَبِهِ مُوْجَعُونَ). 

در آيه يكك استدلال كوتاه و ير معنى براى مسأله معاد بيان شده كه در آيات ديكر قرآن نيز به عبارات ديكرى مده استء و 
آن اين كه: «همان كسى كه قدرت بر آفرينش نخستين داشت قدرت بر معاد هم دارد» و قانون عدالت و همجنين حكمت 


خداوند ايجاب مى كند كه اين آفرينش مجدد تحقق يابد). 

سورة الروم (+"): آية 17 ..... ص : 878 

(آبه )اين آيه وضع مجرمان را جنين متجسم مى كند: «آن روز كه قيامت بر يا مىشود مجرمان در نوميدى وغم واندوه 
فرو مى روند) (وَ يَوْمَ تَقومٌ السّاعَهُ يُتِلِسٌ المُجَرمُونَ). 


جرا كه نه ايمان و عمل صالحى با خود به عرصه محشر آوردهاندء نه يار و ياورى دارند و نه امكان بازكشت به دنيا و جبران 


كذشته وجود دارد. 
سورة الروم(١١):‏ آية "11 ..... ص : 018 


(آيه *1)- لذا در اين آيه مىافزايد: «آنها شفيعانى از معبودانشان ندارند» (وَ لَّمْ يَكنْ لَّهُمْ مِنْ شرَكائهم شُفَعاءً). 
به همين جهت «نسبت به معبودهايى كه آنها را شريكك خدا قرار داده بودند كافر مىشوند» و از آنها تنفر و بيزارى مى جويند 


(وَ كانُوا بشْرَكائِهم كافرينَ). 
سورة الروم(١١١):‏ آية 1 ..... ص : 818 


(آيه -)١‏ سيس به كروههاى مختلف مردم در آن روز اشاره كرده؛ مى كويد: 


«روزى كه قيامت بر يا مىشود مردم از هم جدا مى كردند (وَ يَوْمَ تَقُومٌ السَاعَة يَوْمئِذِ يَتفَرَقَونَ). 
سورةٌ الروم(١١):‏ آية ه١‏ ..... ص : 018 


(آبه -)١6‏ ريس © كه ايمان آوردند صالح انجام دادند آنها در باغي از بهشت متنعم و شاد خواهند بود. 
1 يس كروهى كه آ وردند و 1 رباعن ار.بهشت متعم وإساد و مسزور خجواهد.نو 
آن جنان كه آثار شادى در جهرههايشان هويدا مى كردد» (تَأْمًا الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِْحاتِ فَهُمْ فِى رَوْضَهُ يُحْبَرُونَ). 


سورة الروم :)1"١(‏ آيةَ 12 ..... ص : 018 


لبد غلك رز اما انان كيه آبانت ماو لقاى آرت كافر سدس در عداب الى احفان هى قويد» (4 أكا الذية كدواءة كدلرا 


آياقا و لقاء الأخرة فأولئكك قن العذاب تخضدوة). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 0 
سورة الروم :)1١(‏ آية ١1/‏ ..... ص : 40178 


(آيه 107)- تسبيح و حمد در همه حال براى خداست: بعد از بحثهاى فراوانى كه در آيات ككذشته در مورد مبدأ و معاد و 
بخشى از ياداش مؤمنان و كيفر مش ركان آمد در اين آيه به تسبيح و حمد يرورد كار و تنزيه و تقديس اواز هر كونه شرك و 
نقص و عيب يرداخته» مىفرمايد: «منرّه است خداوند به هنكامى كه شام مى كنيد و هنكامى كه صبح مى كنيد) (قَيْر بْحانَ الله 


حِينَ تَمْسُونَ وَ حِينَ تَصْبحُونَ). 
سورة الروم(١1):‏ آي 14 ..... ص : 0172 


(1 نر ورا حندوستانى مخصوضن ذات ياك اوسبكة كر اسحان زمية (عزه است) به هنكام عصرء و هنكامى كه وارد 
ظهر مىشويد) (وَ لَهُ الْحَمِدٌ فى السّماوات و الْأَوْضِ وَ عَشِيًا وَ حِينَ تُظْهرُونَ). 

به اين ترتيب در دو آيه فوق جهار وقت براى «تسبيح» يرورد كار بيان شله: 

آغاز شب طلوع صبح عصركاهان و به هنكام زوال ظهر. 


سورة الروم(١١١):‏ آية 14 ..... ص : 8178 


(آيه -)١9‏ دراين آيه باز به مسأله معاد باز مى كردد» و از طريق ديكرى به استبعاد منكران جنين ياسخ مىكويد: «زنده رااز 
مرده» و مرده را از زنده» خارج مى كند و زمين را يس از مردنش حيات مى بخشاء و به همين كونه روز قيامت (از كورها) 
بيرون آورده مىشويده (بُخْرِجٌ الي مِنَ الْمَيْتِ وَ يخْرِجٍ الْمَيْتَ مِنَ الْحَىَ وَ يخي الْأَدْضٌ بَعْدَ مَْتِها وَ كذلِك تُخْرَجونَ). 

يعنى «صحنه معاد و «صحنه يايان دنياا كه يككى خروج أؤثده أز مرده) اسك و ديكرى «مرده از زنده) مرتبا در برابر جشم شما 
تكرار مىشود. بنا بر اين جه جاى تعجب كه در يايان جهان همه موجودات زنده بميرند ودر رستاخيز همه انسانها به زندكى 
جديدى باز كردند؟! اما «خروج حي از ميت» در مورد زمينهاى مرده براى همه روشن است كه در فصل زمستان زمين به 
صورت مرده در مىآيدء اما در فصل بهار با تعادل هوا و فرو ريختن قطرات حياتبخش باران جنبشى در زمين بيدا مىشود. و 
اين صحنه معاد است كه در اين جهان مى بينيم. 

وامادر مورد خارج ساختن «مرده از زنده) آن هم جيز يوشيده و ينهانى نيست و اما در مورد بيرون آمدن موجود «زنده از 
مرده) كرجه طبق مسلمات علم بر كزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: 01 

امروز در حال حاضر حد اقل در آزمايشهاى بشرى و مشاهدات روزمره موردى ديده نشده است. ولى مسلما در آغاز كه اين 
كره خاكى يكك يارجه تش بودء موجود زندهاى وجود نداشتء بعدا در شرايط خاصى كه علم هنوز آن را به درستى كشف 
نكرده است موجودات زنده از مواد بىجان با يكك جهش بزركك متولد شدندء اما اين موضوع در شرايط فعلى كره زمين در 
آنجا كه در دسترس علم و دانش بشر است ديده نمى شود. 

اما آنجه براى ما محسوس و كاملا قابل لمس و دركك است اين است كه موجودات مرده دائما جزء اندام موجودات زنده 


مىشوند و لباس حيات در تن مىيوشانند» آب و غذايى كه ما مىخوريم موجود زندهاى نيستء اما جزء بدن ما كه شد تبديل 


به يكك موجود زنده مىشودء و سلولهاى تازهاى بر سلولهاى بدن ما افزوده ف د 
بنا بر اين مى توان كفت: دائما در نظام عالم طبيعت زندكى از دل مركك و مركك از دل زندكى بيرون مىآيد به همين دليل 
خدايى كه آفريننده طبيعت است قادر به احياى مرد كان در جهان ديكر مىباشد. 


سورة الروم :)7١(‏ آية "١‏ ..... ص : /171ه 


(آيه -)٠١6‏ آيات خدا در آفاق وانفس! در اينجا نكات جالبى از دلائل توحيد و نشانههاى يروردكار را در نظام عالم هستى 
بازكو كرده. و بحثهاى كذشته را تكميل مى نمايد. 

نخست به سراغ آفرينش انسان كه اولين و مهمترين موهبت الهى بر اوست مىرود و مى كويد: «يكى از نشانههاى او اين است 
كه شما را از خاكك آفريد؛ سبس شما انسانهايى شديد كه در روى زمين منتشر كشتيده (وَ مِنْ آياته أَنْ حَلَفَكمْ مِنْ تراب كُمْ إذا 
نكم جد تَعَشِرُون). 

دراين آيه به دو نشانه عظمت الهى اشاره شده: يكى آفرينش انسان از خاكك كه ممكن است اشاره به آفرينش نخستين انسان 
يعنى آدم بوده باشدء يا آفرينش همه انسانها از خاكك جرا كه مواد غذايى تشكيل دهنده وجود انسان» همه مستقيما يا بطور غير 
مستقيم از خاكك كرفته مىشود. بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 071 


دوم: تكثير نسل انسان و انتشار فرزندان آدم در سراسر روى زمين است. 
سورةٌ الروم(١"١):‏ آية "١‏ ..... ص : 417/4 


(آيه -)1١‏ اين آيه نيز بخش ديكرى از آيات انفسى را كه در مرحله بعد از آفرينش انسان قرار دارد مطرح كرده. مىفرمايد: 
«و از نشانههاى او اين كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنها آرامش يابيد) (وَ مِنْ آياته أن حَلَقَ لكم 
مِنْ أثفيكم أزواجا لتَشكنوا إليها). 

واز آنجا كه ادامه اين ييوند در ميان همسران. نياز به يكك جاذبه و كشش قلبى و روحانى دارد به دنبال آن اضافه مى كند: «و 
در ميان شما مودّت و رحمت قرار داد) (وَ جَعَلَ بَينَكم مَوَدَةَ وَرَحْمَةً). 

و در يايان آيه براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «در اين نشانههايى است براى كروهى كه تفكر مى كنند» (إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم 
وازاينجا مىتوان نتيجه كرفت آنها كه يشت با به اين سنت الهى مىزنند وجود ناقصى دارند» جرا كه يكك مرحله تكاملى آنها 


متوقف شده مككر آن كه به راستى شرايط خاص و ضرورتى ايجاب تجرد كند. 
سورة الروم(70): آية 77 ..... ص : 47/8 


(آيه 77)- اين آيه معجونى از آيات آفاقى و انفسى است: نخست به مسأله خلقت آسمانها و زمين اشاره كرده؛ مى كويد: «از 
ساف :يدر كترخدا افرياقى' اانه ونون اسك (قية انان خان الساواك :3 الأكضن). 
آسماتها با آن همه كرات» با آن همه متظومهها و كهكشانهاء آسمانهابى كه انديشه بلند يرواز انسان از دركك عظمت آن عاجز 


وفكر از مطالعه آن خسته مىشود وهر قدر علم و دانش انسان ييش مىرود نكتههاى تازهاى از عظمتش آشكار مى كردد. 


سس سكن رابه يكى ان ارات يزر كك الفسى متتقل ساخ ومن كول 

ذو اخعلاف زبائها ورنكهائ شماه ثيز از آباث عظمت اوست! (مَ امتلاف نيكم و و الريك 

كه براى سازمان يافتن اجتماع بشر خداوند صداها و رنككها را مختلف قرار داده است و همجنين زبانها و نزادها را. بركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: 019 

قرآن در يايان ابه في كيك «دراين امور نشانههايى است براى عالمان و انديشمندان» ( (إنَّ و فى ذلك لَآياتِ المي 


جرا كه آنها بيش از هر كس ازا بن اسران كاه مى شوكدك. 
سورة الروم(١7):‏ آية 31 ..... ص : 018 


(آيه 07- باز هم نشانههاى عظمت او در برون و درون: به دنبال بحثهاى كذشته يبرامون آيات يرورد كار در آفاق و انفس ذر 
ابنجا به كفمكو يبرامون خش :ديكرى ان ابن آبات بزركك مى زردازة: 

نخست يديده «خواب» را به عنوان يكك يديده مهم آفرينش و نمودارى از نظام حكيمانه آفريننده آن مورد توجه قرار داده 
مى كويد: «و از نشانههاى او خواب شما در شب و روز استء و تلاش و كوشش شما براى بهره كيرى از فضل يرورد كارا و 
تأمين معان (و هن آباقد نامكم بالل و الّهارِ وَ انتِغاوٌكم مِنْ قَضْلِه). 

وفويانات من افرايلكة رذن ابن امون تساتدهاق اسك براض آنها كه كوش شنوا دارند (إِنَّ فى ذَلِكك لات قم يَسْمَعُو نَ). 
لجدشرعيت بورك الم سرب وو كو يشي وروي التبناق :كفا لضم شمر وريس التوكة ورا بوروزة عدا كحو بها له كد رن 
وقفه و تعطيل كار بدن است آرامش و رفع خستكى حاصل كردد. و انسان حيات و نشاط و نيروى تازهاى بيدا كند. 

مسلما اكر خواب نبود روح وجسم اتشاة سباق زوه بومركة و فرسوهة ب شدة و سيار زود بير و شكسدكي به سراغ او 


سورة الروم(١١):‏ آية ©" ..... ص : 018 


(آيه ©7)- اين آيه كه ينجمين قسمت از آيات عظمت خدا را بيان مىكند باز به سراغ آيات آفاقى مىرود. و مسأله باران و 
رعد و برق وحيات زمين را د سن از مر كك مورة لود تر اوداق فى كريد «واز نشانهدهاى خدا اين است كه برق را كه هم مايه 
ترس است هم .مايه اميذه به شما نشان مىذهد) (وَ من آباقه تريكخ البوق حوفاً و طمعا). 

«ترس» از خطرات ناشى از برق كه كاه به صورت «صاعقه» در مىآيد و «اميد» از نظر نزول باران كه غالبا بعد از رعد و برق به 
صورت ركبار فرو مى ريزد. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0٠٠١‏ 

فسن اقوادكة روا انان أن تاو ل كن كمه كد زمين راسد اجر كس ساس م يكف 71ل وو الكباء بخيى به 
الْأَوْض بَغد مؤئها): 

در يايان آيه به غنوان تأكيد مىافزايد: «در اب بن امور آيات و نشانههايى است براى جمعيتى كه تعقل و انديشه مى كنند (إِنَّ فى 
ذيك لَآياتِ لقم يعقلونَ). 

انبا سيقن كم ميد قد اين برنامه حساب شده دست قدرتى در كار است و هركز نمى تواند معلول تصادفها و ضرورتهاى 


كور و كر باشد. 


سورةٌ الروم(١١1):‏ آية 4" ..... ص : 41٠‏ 


(آيه -)١0‏ در اين آيه بحث از آيات آفاقى را در زمينه تدبير نظام آسمان و زمين و ثبات و بقاى آنها ادامه داده» مىفرمايد: «و 
از آباث اوابى:اسث كه آسمان و زهين به فرمان او بر ياست (و هق 1 ياه أَنْنَقُومَ السَماءً وَالَْرْض بِأَمْرِو). 

يعنى نه تنها آفرينش آسمانها كه در آيات قبل به آن اشاره شد آيتى است كه بر يايى و ادامه نظام آنها نيز آيتى ديكر 
مى باشد» جه اين كه اين اجرام عظيم در كردش منظم خود احتياج به امور زيادى دارد كه مهمترين آنها محاسبه ييجيده تعادل 
تيروئى جاذبه و ذافعه اسث. 

و در يايان اين آيه با استفاده از زمينه بودن «توحيد» براى «معاد» بحث را به اين مسأله منتقل ساخته؛ مى فرمايد: «سيس هنكامى 
0 ناكهان همه خارج مىشويد» و در صحنه محشر حضور مى يابيد (ثمّ إذا دَعاكم دَعْوَة 


- 
” 5-7 


سورةٌ الروم(١1):‏ آية 2" ..... ص : 41٠‏ 


(آيه 18)- توحيد مالكيت خداوند: در آيات كذشته بحثهايى يبرامون «توحيد خالقيت» و «توحيد ربوبيت» آمده بود» واين 
آيه» از يكى از شاخههاى توحيد كه «توحيد مالكيت» است سخن مى كويد» مىفرمايد: «تمام كسانى كه در آسمانها و زمين 
سد أل 1ن اوعى باشدنه لو لشامق فى الشمافاات :3 الأذض) 
و جون همه از آن اويند «همككى در برابر او خاضع و مطيعند) كل لَهُ فاوةٌ). 

يعنى از نظر قوانين آفرينش زمام امر همه در دست اوست و همه خواه ناخواه تسليم قوانين ن او در جهان تكوينند. 
5 اين «مالكيت» همان خالقيت و ربوبيت اوست: كسى كه در آغاز بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: لاه 


موجودات را آفريده و تدبير آنها را بر عهده دارد». مسلما مالكك اصلى نيز بايد او باشدء, نه غير او. 
سورة الروم(١٠7):‏ آية /ا" ..... ص : 411 


(آيه /ا)- واز آنجا كه در سلسله آياتى كه كذشت و نيز بعدا خواهد آمد مسائل مربوط به مبدأ و معاد همجون تار و يود 
يكك يارجه در هم انسجام يافته» در اين آيه باز به مسأله معاد بر مى كردد و مى كويد: «او كسى است كه آفرينش را آغاز 
من كته بيسن 1ق واياق في كرواتدوس ون كار تبراق اق اساتتر هن باشدة! زو فو الذي يدوا الخلق 0 عد 5غ مدن عليه). 
قرآن دراين آيه با كوتاهترين استدلال» مسأله امكان معاد را اثبات كرده است» مى كويد: شما معتقديد آغاز آفرينش از 
اوستء باز كشت مجدد كه از آن آسانتر است جرا از او نباشد؟ 

توجه به يكك نكته در اينجا ضرورى است كه تعبير به آسان بودن و سخت بودن از دريجه فكر ماستء و الا براى وجودى كه 
بى نهايت است «سخت» و «آسان» ا هيج تفاوتى ندارد. 

و شايد به همين دليل بلافاصله در ذيل آيه مىفرمايد: اموا مدت ل عنته يوار دو اسماقيات 3 2 41 عر فلن قن 
الساواف: و الأذقن ): 


عر مدر رفنت" افالن دن البجانا و وعدن وو :امغر عومخزة قر تصور لبد دعن تدوع جالكيف مظدت وبر ورم 


مصداق اتم و اكمل آن نزد خدا استء جرا كه همه محدودش را دارند» و او نامحدودش راء اوصاف همه عارضى است و 
اوصاف او ذاتى و او منبع اصلى همه كمالات است. 

سر انجام در يايان آيه به عنوان تأكيد يا به عنوان يكك دليل» مى كويد: 

١و‏ اوست توانمند و حكيم) (وَ هُوَ العزيرٌ الْحَكيم). 

عزيز است و شكستنايذير اما در عين قدرت نامحدودش كارى بىحساب انجام نمىدهدء, و همه افعالش بر طبق حكمت 


است. 
سورة الروم(١٠5١):‏ آية 4 ٠٠6‏ ص :0 


(آيه 14)- بعد از بيان قسمتى ديكر از دلائل توحيد و معاد در آيات كذشته به ذكر دليلى بر نفى شركك به صورت بيان يكك 
مثال يرداخته مى كويد: «خداوند بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: "اه 

بعال ان غير دتاة يران شيا ؤده السع» (ضَرَبَ لَك مَكَلا بن الشيكها) 

وآن مثال اين است كه اكر برد كان و مملوكهايى در اختيار شما باشد «آيا اين بردههاى شما در روزيهايى كه به شما دادهايم 
فرك شما هاسنت 1[ اقل كم ول كاأ ملك أتمالكة فشكف ف نا وفنا كوا 

«آن جنان كه هر دو با هم كاملا مساوى باشيد) (قأَنَمْ فيه سَواءٌ). 

وازتصرف مستقل و بدون اجازه آنان بيم داشته باشيد آن كونه كه در مورد شركاى آزاد» خود بيم داريد) (تَخافُوتَهُمْ 
يا آن جنان كه شما حاضر نيستيد بدون اجازه آنها دخل و تصرفى در اموالتان كنيد. 

وققى دن هووذ برد كاتتنان كه وملكك مجازق1 شما مسعين ابن حفيق اهرى را تاذرست وغلط فى دائيدة حكوتة مخلوقات زا كه 
ملك حقيقى خدا هستند شريكك او مىينداريد؟ يا ييامبرانى همجون مسيح, يا فرشتكان خداء يا مخلوقاتى همجون جنء و يا 
كاي سك وعرن راهشاياة عدا ىس شبريد؟ ان جه قضاوك وكشت وذووازمنطق ابك »!ودر دثاله ايديراى تأكيذ 
مىفرمايد: «اين جنين آيات خود را براى كسانى كه تعفّل م ىكنند شرح مىدهيما (كذلك تُمَصّلُ الْآياتٍ ِمَوْم يَعْقِلونَ). 

رع ا بالك مك الات ررويظى إن نعي اوقد كن لحتو وما انارق وا بيار كو عت كين :فا اند يله رد رانيد لكان ادا يده 


سورة الروم(١7):‏ آية 9 ..... ص : 417 


(آيه 59)- ولى اين آيات بينات واين كونه مثالهاى واضح و روشن براى صاحبان انديشه استء نه ظالمان هوى يرست 
بىدانشى كه يردههاى جهل و نادانى بر قلب آنها فرو افتاده» و خرافات و تعصبات جاهلى فضاى فكر آنها را تيره و تار كرده. 
لذادراين آيه مىافزايد: «ظالمان از هوى و هوسهاى خويش بدون علم و آكاهى يبروى مى كنند) و تابع هيج منطقى نيستند 
(بَلٍ اب الذية ملعو أَهْواءَهُمْ غير عِلّم). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص : *لا0 

اكها رخذ وقن يدكاظ اعبالقان در رادى شالالت افكنهه الك جره قن ف كاتف الواترا قد كا كدراء رهد ايك 
كند)؟! (فَمَنْ يَهْدى مَنْ صل اللّه). 


و مسلم است كسانى را كه خدا رهايشان سازد و به خويشتن واكذار كند «براى آنها هيج يار و ياورى نخواهد بود) (وَ ما لَهُمْ 


مِنْ ناصرينَ). 
سورة الروم(١):‏ آية "٠‏ ..... ص : 17م 


(آيه -)»٠‏ تا اينجا بحثهاى فراوانى بيرامون توحيد و خدا شناسى از طريق مشاهده نظام آفرينش داشتهايم. 

وبه دنبال آن دراين آيه سخن از توحيد فطرى است يعنى همان مسأله را از طريق درون و مشاهده باطنى و دركك ضرورى 
وجدانى تعقيب كرده؛ مىفرمايد: 

ابس روى (دل) خود را متوجه آبين ياكك و خالص بروردكار كن!! (فأقِِ مَك لِلدّين عنيف). 

حرا كه رازن نظ فى اسك كود سد انسانها رين آنا الزوده» + كر كوق هن افريضن خسدا قيسة» (فطلدت الله الى قطن اقائق 
لها لا ديل لِكَلْق اللّه). و از نخستين روزى كه انسان قدم به عالم هستى مى كذارد اين نور الهى در درون جان او شعلهور 
است. 

«اين است دين و آيين محكم و استواره (ذلك الدَّينٌ الْمَيمُ). 

«ولى اكثر مردم نمى دانتد» (وَ لك أَككر النّاس لفون 


«دين حنيف» يعنى دينى كه از تمام كجيها واز انحراف و خرافات و كمراهيها به سوى راستى و درستى متمايل شده است. 
سورة الروم(١١):‏ آية "١‏ ..... ص : 7 1ه 


(آيه 9")- در اين آيه جنين مىافزايد: اين توجيه شما به دين حنيف خالص و فطرى «در حالى است كه شما باز كشت به سوى 
برورد كار مى كنيد) (مُنيبِينَ إلَيه). 

اصل و اساس وجود شما بر توحيد است و سر انجام بايد به سوى همين اصل باز كرديد. 

و به دنبال دستور «انابه) و باز كشت» دستور به «تقوا» مىدهد كه جامع همه اوامر و نواهى الهى استء مىفرمايد: «و از 
(مخالفت فرمان) خداوند ببرهيزيد» (وَ انَقَوةُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج”ك ص: ”01 

سيس از ميان تمام اوامر تكيه و تأكيد بر موضوع نماز كرده؛ مى كويد: «و نماز را بر يا داريد) (وَ كنا الصَّلاةً). جرا كه نماز 
در تمام ابعادش مهمترين برنامه مبارزه با شركك و مؤثرترين وسيله تقويت يايههاى توحيد و ايمان به خداست. 

لذا از ميان تمام نواعى يق رو اش ركك: تكيه فى كنده هى كويدة او از مش ركان باشيدة (والاككر توايق القش بك ابر كه 
شركك بز ركترين كناه و اكبر كبائر است. 


سورة الروم(١١5):‏ آية 7" ..... ص : 416 
اشاره 


( ايه 9" )- در اين آيه يكى از نشانهدها و ييامدهاى شرك را در عبارتى كوتاه و ير معنى بيان كرده» مى كويد: از مشركان 


نباشيد «از كسانى كه دين خود را يراكنده ساختند» و به دستهها و كروهها تقسيم شدند» (مِنَ الَّذِينَ قََقُوا دِيتَهُعْ وَ كانوا شععاً). 


و عجب اين كه با تمام تضاد و اختلافى كه داشتند «هر كروهى به آنجه نزد آنهاست (دلبسته و) خوشحالند»! (كل حِرْب يما 
لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ). 
آوق! بكى ال تشاثةهائ شرك برا كن د كى ق تفرقه: اسث» را كة معيودشاق مختلت مشأ روشهاى سفاوكة وسر سشمه 


جداييها و يراكندكيهاست. 
توحيد يك جاذبه نيرومند درونى! ..... ص : 16م 


بدون شكك همان كونه كه دلائل عقلى و منطقى به انسان جهت مىدهد در درون جان او نيز كششها و جاذبههايى وجود دارد 
كه براى او تعيين جهت مى كند. 

فلسفه وجودئ آثهنا همين اسث كه .در سائل حياتق انسان هميشه تس تراتد به انتظار عقل وهتطق تشيند: جرا كة اينى كار 
كاهى سبب تعطيل هدفهاى حياتى مى شود. مثلا اكر انسان براى خوردن غذاء يا آميزش جنسىء بخواهد از منطق «لزوم بدل ما 
يتحلل» و «لزوم تداوم نسل از طريق توالد و تناسل» الهام بكيرد و طبق آن حركت كندء بايد مدتها بيش از اين نوع او منقرض 
شده باشدء ولى غريزه و جاذبه جنسى از يكسو و اشتها به تغذيه از سوى ديككر او را به سوى اين هدف مى كشاند؛ و هر قدر 
هدفها حياتىتر و عمومىتر باشد اين جاذبهدها نيرومندتر است! ولى بايد توجه داشت كه اين كششها و جاذبدها بر دو كونه 
است: بعضى ناآ كاه است يعنى نياز به وساطت عقل و شعور ندارد» همان كونه كه حيوان بدون نياز بركزيده تفسير نمونه» ج” 
ص : 6076 

به تفكر به سوى غذا و جنس مخالف جذب مى شود. 

اما كاهى تأثير آن به صورت آكاهانه است يعنى اين جاذبه درونى در عقل و انديشه اثر مى ككذارد و او را وادار به انتتخاب 
طريق مى كند. 

قسم اول را «غريزه» و قسم دوم را «فطرت» مى نامند- دقت كنيد. 

خدا كرايى و خدا يرستى به صورت يكك فطرت در درون جان همه انسانها قرار دارد. 

شواهد كوناكونى در دست داريم كه فطرى بودن «خدا كرايى» بلكه مذهب را در تمام اصولش روشن مى كند: 

-١‏ دوام اعتقاد مذهبى و ايمان به خدا در طول تاريخ ير ماجراى بشر خود نشانهاى بر فطرى بودن آن است,ء جرا كه اككر عادت 
بود ت#اسجتيه عدوم وشمكاتى ذاشكوو ته.ذاكم و عميشكى بود 

١؟-‏ مشاهدات عينى در دنياى امروز نشان مىدهد با تمام تلاش و كوششى كه بعضى از رزيمهاى استبدادى جهان براى محو 
مذهب و آثار مذهبى از طرق مختلف به خرج دادهاند نتوانستهاند مذهب را از اعماق اين جوامع ريشه كن سازند. 

“ا- كشفيات اخير روانكاوان و روانشناسان در زمينه ابعاد روح انسانى شاهد ديكرى بر اين مدعا استء آنها مى كُويند: بررسى 
در باره ابعاد روح انسان نشان مىدهد كه يكك بعد اصيل آن «بعد مذهبى» يا به تعبير آنها «قدسى» و «يزدانى» استء و كاه اين 
بعد مذهبى راسر جشمه ابعاد سه كانه ديكر يعنى بعد «راستى» (علم) و «نيكويى) و«زيبايى) دانستهاند. 

«حس راستى» سر جشمه انواع علوم و دانشها و انكيزه كنجكاوى مستمر و بيكير در شناخت جهان هستى است. 

«حس نيكى» انسان را به سوى مفاهيم اخلاقى همجون عدالت و شهامت و فداكارى و مانند آن جذب مى كند. 


«حس زيبايى» انسان را به سوى هنرهاى اصيلء زيباييهاء ادبيات و مسائل ذوقى جذب مى كند,. و كاه سر جشمه تحولهايى در 


زندكَى فرد و جامعه مى شود. بر كزيده تفسير نمونه» ج03 ص: 0*8 

«حس مذهبى» يعنى ايمان به يكك مبدأ متعالى و يرستش و نيايش او. 

؟- يناه بردن انسان در شدايد و سختيها به يكك نيروى مرموز ماوراى طبيعى و تقاضاى حل مشكلات و فرو نشستن طوفانهاى 
سخت زندكى از دركاه اوء نيز كواه ديكرى بر اصالت اين جاذبه درونى و الهام فطرى است كه- به انضمام ساير كواهدق كه 


كفتيم - مى تواند ما را به وجود جنين كشش نيرومندى در درون وجودمان به سوى خدا واقف سازد. 
سورة الروم (0): آية 8" ..... ص : 16ج 


(آيه "77)- اين آيه در حقيقت استدلال و تأكيدى است بر بحث كذشته در زمينه فطرى بودن توحيد و شكوفا شدن اين نور 
الهى در شدايد و سختيها. 

مىفرمايد: «هنكامى كه مختصر ضررى به انسانها برسد يروردكارشان را مىخوانند, و به سوى او انابه مىكتند» (وَ إذا مَسّ 
النَّاسَ ضر دَعَوَا رَبَهُمْ مُنِييِينَ إليه). 

ولى آن جنان كم ظرفيت و كوتاه فكر و اسير تعصب و تقليد كو ركورانه از نياكان مشركك خود هستند كه به مجرد اين كه 
حوادث سخت بر طرف مىشود و نسيم آرامش مىوزد و «خداوند رحمتى از سوى خودش به آنها مىجشاند كروهى از آنان 
شيك بد يوؤوة كارشان مش ركف ع تتوقده (© إذا أذاققع وله وض إذا ريق يلقع وليه ثر كر 

تكيه روى «مُنيبِينَ إِلَيِها اشاره لطيفى به اين معنى مى باشد كه يايه و اساس در فطرت انسان توحيد و خدا برستى است و شركك 


امر عارضى است كه وقتى از آن قطع اميد مى كند خواه ناخواه به سوى ايمان و توحيد باز مى كردد. 
سورة الروم :)١(‏ آية ©" ..... ص : ع "1ه 


(آيه ع")- در اين آيه به عنوان تهديد به اين افراد كم ظرفيت مشررك كه به هنكام نيل به نعمتها خدا را به دست فراموشى 
مى سيارند مى كويد: بككذار «نعمتهايى را كه ما به آنها دادهايم كفران كنند» و هر كار از دستشان ساخته است انجام دهند 
(ليكفُرُوا بما آتَينامغ). 

اس (تا مى توانيد از اين نعمتهاى زود كذر دنيا) بهره كيريد (فَتَمَتّعُوا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: /ااه 


«اما به زودى (نتيجه شوم اعمال خويش را) خواهيد دانست» (قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ). 
سورة الروم(١):‏ آية 4" ..... ص : 41717 


(آيه 0- در اين آيه براى محكوم ساختن اين كروه مشرككء سخن را در قالب استفهام آميخته با توبيخ درآورده؛ مى كويد: 
١آيا‏ ما دليل محكمى بر آنان فرستاديم كه از شركشان سخن مى كويد» و آن را موجه مى شمارد؟ (أمْ أَنْرََنا عَليِهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ 
يتكلم بما كانُوا به يُشْركونَ). 


سورة الروم(١1):‏ آية ع" ..... ص : 4011 


(آيه 8")- اين آيه كه ترسيم ديككرى از طرز فكر و روحيه اين جاهلا.ن كم ظرفيت است جنين مى كويد: «و هنكامى كه 
رحمتى به مردم بجشانيم خوشحال و مغرور مىشوند. وهر كاه بلا و رنج و دردى به خاطر اعمالى كه انجام دادهاند به آنها 
برسد ناككهان مأيوس و نوميد مىكردنده (و إذا أَدَقنا النّاسَ رَحْحَِةٌ قروا بها وَإِنْ تُصدَبهعْ مريكةٌ بما كَدَّمَتُ أَنْدِيهم إذا مُمْ 
در حالى كه مؤمنان راستين كسانى هستند كه نه به هنكام نعمت كرفتار غرور و غفلت مىشوند و نه به هنكام مصيبت» كرفتار 
يأس و نوميدى» نعمت را از خدا مىدانند و شكر به دركاه او مىبرند» و مصيبت را آزمون و امتحان, و يا نتيجه اعمال خويش 


ميحسوب فى دارثل و ضير فى كنتد و زو بة ذركاة او.مى ا ورثدك: 
سورة الروم (0"): آية 1" ..... ص : 41017 


(آيه /37)- اين آيه همجنان از «توحيد ربوبيت» سخن مى كويدء و به تناسب بحثى كه در آيات كذشته آمده بود كه بعضى از 
كم ظرفيتان با روى آوردن نعمت, مغرور و با مواجه شدن بلاء مأيوس مىشوندء جنين مىفرمايد: «آيا نديدند كه خداوند 
زوق زا براق هر كين بتواعد كنترده لو براى نهر كس يحواهد) سك م سازهة(أ و لم برؤا أن الله ينفط الوق لخ يفاء و 
يَقْدِرُ). 

درست است كه عالم؛ عالم اسباب است ولى در عين حال اين يكك قاعده كلى و هميشكى نيستء جرا كه كاه افراد بسيار 
جدى ولايقى را مىبينيم كه هر جه مىدوند به جايى نمىرسندء وو به عكس كاه افراد كم دست و يا را مشاهده مى كنيم كه 
درهاى روزى از هر سو به روى آنها كشوده است! اين استثناها كويا براى اين است كه خداوند نشان دهد با تمام تأثيرى كه 
در بر كزيده تفسير نمونه» ج*03 ص: 017 

عالم اسباب آفريده. نبايد در عالم اسباب كم شوندء و نبايد فراموش كنند كه در يشت اين دستكاه» دست نيرومند ديكرى 
است كه آن را مى كرداند. 


سورةٌ الروم(١3):‏ آية 4" ..... ص : 414 


(آيه 8)- واز آنجا كه هر نعمت و موهبتى» وظايف و مسؤوليتهايى را همراه مىآورد» در اين آيه روى سخن را به ييامبر 
ضلى اللمغليةى الها عه كريد حون نطين اسك اسن يعن سمكا نس لرذيكاق راذا كن و عنعن (لحق) سككانة ودر 
راقفائد كان ر] (ثاث ذا القوى نه والمشكيق انق الشبيل): 


2# 
#6 


تعبير به (ححقه) بيانكر اين واقعيت است كه آنها در اموال انسان شريكند و اكر جيزى انسان مىيردازد حق خود آنهاراادا 
مى كنك 

ودر يايان آيه براى تشويق نيكوكاران» و ضمنا بيان شرط قبولى انفاق مىفرمايد: «اين كار براى كسانى كه تنها رضاى خدا را 
مىطلبند بهتر است» (ذلكك حَيرٌ للَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّه). 

«و كسانى كه جنين كار نيكى را انجام مىدهند رستكارانند) (وَ أولتكك هُمُ المفلتو ة). 


نا شيخة يداب كه روج اللده يدم ذانك سكن زروارد كاز انك اب ابة شاوه حفن كدعنها هياله اتفال ونير داهده يدق 
خويشاوندان و ديككر صاحبان حقوق كافى نيستء مهم آن است كه با اخلا.ص و نيت ياكك توأم بوده وازهر كونه رياو 


خودنمايى و منت و تحقير وانتظار ياداش خالى باشد. 
سورة الروم (0): آآية 9" ..... ص : 418 


(آيه 9”)- در اين آيه به تناسب بحثى كه از انفاق خالص در ميان بود به دو نمونه از انفاقها كه يكى براى خداستء و ديكرى 
به منظور رسيدن به مال دنيا اشاره كرده؛ مىفرمايد: «آنجه به عنوان ربا مىيردازيد تا در اموال مردم فزونى يابد» نزد خدا 
فزونى نخواهد يافتء. و آنجه را به عنوان زكات مىيردازيد و تنها رضاى خدا را مىطلبيد (مايه بركت است و) كسانى كه 
جنين مى كنند داراى ياداش مضاعفند» (وَ ما آبَينْ مِنْ ربا ليوا فى أمُوالٍ النّاس قلا يَدْبُواعِْدَ اللِّوَ ما آنَيْنْ مِنْ زَّكاةٍ ب ركزيده 
الزن فول دن من ونان 

تَرِيدُونَ وَجْه الله وليك هم الْمُضْعِفُونَ). 

ارال كو | عل ياذرفطى نذا قي الشتكاو :نان | بقعا انون عدا رانى اسع 6و يتفيس 1ق افر ادرو ام درك الذت متتضوها فاسان هال 
ثروت- مى برند» به اين منظور كه ياداشى بيشتر و بهتر از آنها دريافت دارند. 

بديهى است در اين كونه هدايا نه استحقاق طرف در نظر كرفته مىشود. و نه شايستكيها و اولويتهاء بلكه تمام توجه به اين 
است كه اين هديه به جايى داده شود كه بتواند مبلغ بيشترى را صيد كند! و طبيعى است اين جنين هدايا كه جنبه اخللاص در 


آن نيست از نظر اخلاقى و معنوى فاقد ارزش مى باشد. 
سورةٌ الروم(١3):‏ آية +*؟ ..... ص : 19م 


(آيه -)8٠‏ در اين آيه بار ديكر به مسأله مبدأ و معاد كه موضوع اساسى در بسيارى از آيات اين سوره بود باز مى كردد. و خدا 
رابا جهار وصفء توصيف مى كند تا هم اشارهاى به توحيد و مبارزه با شركك باشدء و هم دليلى بر معاد» مىفرمايد: 

اخذاولك همان كسى افك كسما ر] الأريده سي وؤلق داه معدحى ويرائل و يعدا ؤئدة عى كند1(4ل الى كفك ل ررككة 
«آيا هيج يكك از شريكانى كه شما براى خدا ساختهايد توانايى بر جيزى از اين كارها دارد)؟ هَل مِنْ شَرَكائكم مَنْ يفل مِنْ 
ذلِكم مِنْ شَيْءِ). 

مزه انك كند لذو ووتر السقه اق انيعد آنه شرب كك راق او قرار ع دهن اشيدانة و قال كلها قشر كو3): 

مسلم است هيج يكك از مشركان, معتقد نبودند كه آفرينش به وسيله بتها صورت كرفته» يا اين كه روزى آنها به دست 
بتهاستء و يا يايان عمرشان. 

بنا بر اين ياسخ اين سؤالات منفى است و استفهام, استفهام انكارى مى باشد. 

جمله اس بحائهُ وَ تَعالى عَمَا يش رِكُونَ اين حقيقت را بازكو مىكند كه آنها مقام يرورد كار را فوق العاده يايين آوردند كه در 


كنار ينها و معبودان ساشسكى قران س دهت 


سورة الروم(١5):‏ آية أ 0310 ص : 0159 


(آيه ١ع)-‏ سر جشمه فسادء اعمال خود مردم است! در آيات كذشته. سخن از شرك در ميان بود و مىدانيم ريشه اصلى تمام 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 08٠‏ 

مفاسد فراموش كردن اصلى توحيد و روى آوردن به شركك است,ء لذا در اينجا سخن از ظهور فساد در زمين به خاطر اعمال 
مردم به ميان آورده» مى كويد: «فساد در خشكى و دريا به خاطر كارهايى كه مردم انجام دادهاند آشكار شده است» (طَهَرَ 
القساةى آله وَالبعريبا كيت ازيى النّاس). هر جا فسادى ظاهر شود بازتاب اعمال مردم است جرا كه هر كار نادرست 
عكس العمل نامطلوبى دارد. 

سيس مىفرمايد: «خدا مى خواهد نتيجه بعضى از اعمالشان را به آنان بجشاند» شايد به سوى حق باز كردند!! (ليَذِيمَهُمْ بَْض 


سورة الروم :)1١١(‏ آية !© ..... ص : 45٠‏ 


(آيه 67)- دراين آيه براى اين كه مردم شواهد زندهاى را در مسأله ظهور فساد در زمين به خخاطر كناه انسانها با جشم خود 
ببينند» دستور «سير در ارض» را مىدهد و به يبامبر صِلى الله عليه و آله مىفرمايد: «بككو: شما در روى زمين به كردش بيردازيد 
(حال امتهاى ييشين را جستجو كنيد» و اعمال و سر نوشت آنها را مورد بررسى قرار دهيد) ببينيد عاقبت كسانى كه قبل از شما 
قصرها و كاخهاى ويران شده آنها را بتكريدء خزائن به تاراج رفته آنها را تماشا كنيد» جمعيت نيرومند يراكنده شده آنها را 
مشاهده نماييد» و سر انجام قبرهاى در هم شكسته و استخوانهاى يوسيده آنها را بنكريد. 

آرق ايساق عق ركه بود له (كاق كتوق مط كي )زوش ركام الشناد وومانه 'قالهى الها شد 


سورةٌ الروم(١"):‏ آية “61 ..... ص : 45٠‏ 


(آيه ##)- از انجا كه بند كرفتن ويدار شدنة و سيس يا كشتن به سوى خنداء عميكه مفيد وهؤثر نبست»:ذراين آيه روف 
ب الت على لسن ا ل م اه 
توحيد خالص) قرار ده» بيش از آن كه روزى فرار رسد كه هيج كس قدرت ندارد آن روز را از خدا باز كرداند (و برنامه 
الهى را تعطيل كند) و در آن روز مردم كروه كروه مى شوند و صفوف از هم جدا مى كردد) كروهى در بهشت و كروهى در 
دوزخ لتم وَجْهَكَ لِلدّينٍ اليم مِنْ قَِلٍ أنْ يَأَى يم لا مرَد له َِ الل يَومَِذٍ يَصَدَّعُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: قله 
ايف كد خطاتو و فريك رانين على اللدتغلهو لدان كندة براض ابن اسة كدد _ كرا يات كار .شو يدن وا ورمعل 


سورةٌ الروم(١1):‏ آية © ..... ص : 8151 


(آيه 06# اين آيه در حقيقت شرحى است براى اين جدايى صفوف در قيامت» مىفرمايد: «هر كسى كافر شد كفرش بر زيان 


خود اوست» و وبالئش دامنكير او (مَنْ كَفَرَ فَعَليه كفْدة). 


«و اما آنها كه عمل صالحى انجام دادند (ياداش الهى را) به سود خودشان آماده و مهيا مىسازند» (وَ مَنْ عَمِلَ صالحاً نميهم 
يَمْهَدُونَ). 


سورةٌ الروم(١3):‏ آيهَ 58 ..... ص : 8151 


(آيه 0©)- در اين آيه در مورد مؤمنان توضيح مىدهد كه نه تنها اعمال خود را در آنجا مى بينند» بلكه خدا مواهب بيشترى كه 
شايسته فضل و كرم اوست به آنها مى بخشدء مى كويد: (هدف اين است كه (خداوند) كسانى را كه ايمان آوردهاند» و عمل 
صالح انجام دادهاند از فضلش ياداش دهد (لِيَرَىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ مِنْ فَضْلهِ). 

مسلما اين فضل الهى شامل حال كافران نمى شود «جرا كه خدا كافران را دوست ندارد (إنَّهُ لا يُحِبّ الْكافِرينَ). 


سورة الروم(١١١):‏ آية 5# ..... ص : 811 


(آيه #ع)- در اين سوره» بخش قابل ملاحظهاى از دلائل توحيد و نشانههاى يرورد كار در هفت آيه بيان شده كه هر كدام با 
جمله ١و‏ مِنْ آياته) آغاز مىشود. شش قسمت آن را قبلا به صورت بى در يى خوانديم» واين آيه آخرين آنها مىباشد. 
وازآن جا كه در آيه قبل سخن از ايمان و عمل صالح بود» بيان دلائل توحيدى تأكيدى نيز بر آن مى باشد. 

مىفرمايد: «وازآيات (عظمت و قدرت) خدا اين است كه بادها را به عنوان شار كران مىفرستد» (وَ من آياته 0 ةل 
اليا مبشرات): 

آنها در يبشايبيش باران حركت مى كنند» قطعات يراكنده ابر را با خود برداشته به هم مى ييوندند» و به سوى سرزمينهاى خشكك 
و تشنه مىبرند» صفحه آسمان را مىيوشانند و با دكركون ساختن درجه حرارت جوء ابرها را آماده ريزش باران م ىكنند. 
بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 01 

در دنباله آيه مىخوانيم: «خدا مىخواهد بدين سبب شما رااز رحمت خود بجشاندء تا كشتيها به فرمانش حركت كنند» و شما 
از فضل و رحمت او بهره كيريد و شايد شكر كزارى كنيد (وَ لِيذِيفَكمْ من رَحْمَيه وَ لتجرى الْقُلك بأمْره وَ لِتتعُوا مِنْ قَضْلِهِ و 
آرى! بادها هم وسيله توليد نعمتهاى فراوان در زمينه كشاورزى و دامدارى هستند؛ و هم وسيله حمل و نقل» و سر انجام سبب 
رونق امر تجارت است. 


آرى! آنها بشارت دهند كَانى هستند در جهات مختلف. 
سورة الروم(١١):‏ آيةَ /1؟ عضن 81 


(آيه لا)- در اين آيه سخن از فرستادن ييامبران الهى استء در حالى كه آيه بعد از آن بار ديكر به نعمت وزش بادها بر 
مى كرددء ممكن است قرار كرفتن اين آيه در ميان دو آيه كه در باره نعمت وجود بادها سخن مى كويد جنبه معترضه داشته 
باشد. و ممكق أست ذكر مشأله تبت در كنار ابن بحثها براغ تكميل مشائل مريواط يهمبدأ و معاة باشل 

به هر حال آيه جنين مى كويد: «ما قبل از تو ييامبرانى را به سوى قومشان فرستاديم؛ لَقَدُ أَرْسَلنا مِنْ كيلك رُسُلَا إلى قَوْمِهِمْ) 
«٠آنها‏ دلائل روشن و آشكار (از معجزات و منطق عقل) براى اين اقوام آوردنداجاؤهُمْ بالْببّناتِ) 


.كروهى ايمان آوردندء و كروهى به مخالفت بر خاستند اما هنكامى كه اندرزها و هشدارها سودى نداد «ما از مجرمان انتقام 
كرفتيمَانَْهَمْنا مِنَ الّذِينَ أَجْرَمُوا) 


.و مؤمنان را يارى كرديم «و همواره اين حق بر ما بوده است كه مؤمنان را يارى كنيم) كان حَمًا عَلَِنا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 


لعو 


سورة الروم(١٠5١):‏ آية قم ٠6‏ ص : !06 


(آيه 68)- اين آيه بار ديكر به توضيح نعمت وزش بادها يرداخته» جنين مى كويد: «خداوند همان كسى است كه بادها را 
مىفرستد تا ابرهابى را به حركت ذر آورئده (اللَهُ اذى يُوْسِل الدباح كنيد سحاباً). 

«سيس ابرها رادر بهته آسمان آن كونه كه بخواهد مى كسترائده (فُينشرطهُ فى الشلماء كيفٌ بشاءة). بركزيده تفسير ثمونه: ج" 
ص: 8157 

آنها را به صورت قطعاتى در آورده «و متراكم م هن اده 26 

«اينجاست كه دانههاى باران را مىبينى كه از لابلاى آنها خارج مىشوند» (قتَرَى الْوَدْقَ بَخْرّْحٌ مِنْ خلاله). 

آرى! يكى از نقشهاى مهم. هنكام تزولنازاةاى عيدة يادها كذاكف هده اكه 

ودر يايان آيه مىافزايد: ايس هنككامى كه اين باران حياتبخش را به هر كس از بندكانش بخواهد برساندء ناكهان آنها 


خوشحال و مسرور مىشوند) (فإذا أصابّ به مَنْ يَساءٌ مِنْ عِبادِه إذا هُمْ يَسْتَبِشرُونَ). 
سورةٌ الروم(١7):‏ آيةَ 9 ..... ص : “4161 


(آيه 89)- «و قطعا بيش از آن كه بر آنان نازل شودء مأيوس بودند) (وَ إِنْ كانُوا مِنْ قبل أنْ يُنَرّلَ عَلَيِهِمْ مِنْ قَيلهِ لَمُئلسِينَ). 
اين يأس و آن بشارت را كسانى به خوبى درك مى كنند كه همجون عربهاى بيابانكرد حيات و زندكيشان ييوند بسيار نزديكى 


با همين قطرههاى باران دارد. 
سورةٌ الروم(١1):‏ آية ٠‏ ..... ص : 8151 


(آيه 00)- دراين آيه روى سخن را به بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله كرده؛ مىكويد: «به آثار رحمت الهى بنكر كه جكونه 
زمين را بعد از مردنش زنده مىكند» (فَانْظَوْ إلى آثار رَحْمَتٍ الله كيس يُخى الْأَرْض بَعْدَ مَؤْتِها). 

تعبير به «رحمت الهى» در مورد باران» اشاره به آثار ير بركت آن از جهات مختلف است. 

سيس با توجه به بيوندى كه مبدأ و معاد در مسائل مختلف دارند در يايان آيه مىافزايد: «جنين كسى (كه زمين مرده را با 


وو لجازاة ركنم كر ند كسد هرد كان (دى قباعك) استقه واو عن عو تو اناشك زان ذلك لتق الفوي وعد عل 


كل شَيْءِ قَدِير). 
سورة الروم(١3):‏ آيةَ ١‏ ..... ص : 8151 


اين آيه اشاره به بادهاى زيانبار كرده. مى كويد: «و اكر ما بادى بفرستيم (داغ و سوزان يا سرد و خشكك ويا توأم با سموم) و 
براثر آن» زراعت و باغ خود را زرد و يزمرده ببينند (مأيوس شده و) يس از آن راه بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0*8 
كفران بيش مى كيرندة و به اين راه همجنان ادامه مى دهند (وَ لَيِنْ أَرْسَلا ريحاً َوه مُضْفًَا لّوا مِنْ بَعْلِهِ يَكَفُرُونَ). 

آنها افراد ضعيف و كم ظرفيتى هستند و آن جنانند كه قبل از آمدن باران مأيوس و بعد از نزول آن.» بسيار شادند» و اككر روزى 
باد سمومى بوزد و زندكى آنان موقتا كرفتار مشكلاتى كردد» فريادشان بلند مى شود و زبان به كفر مى كشايند. 

بةا كس مؤمتان واستين كة ان تعمت خعدا شادند و شك ر كزان :و در هضائب ومشكلات صبووتد وشكيياء د كر كوليهاق زند فى 
مادى هركز در ايمان آنهاء كمترين خللى وارد نم ىكند»ء و همجون كوردلان ضعيف الايمان با وزش يكك باد مؤمن و با وزش 


باد ديكر كافر نمى شوند. 
سورة الروم :)"١(‏ آية 41 ..... ص : 45 


(آيه 87)- در اين آيه و آيه بعد به تناسب بحثى كه در آيه قبل آمدء مردم را به جهار كروه تقسيم مىكند: 

كروه مرد كانء يعنى آنها كه هيج حقيقتى را درك نمى كنند هر جند ظاهرا زندهاند. 

و كروه ناشنوايان كه آمادكى براى شنيدن سخن حق ندارند. 

و كروهى كه از ديدن جهره حق محرومند. 

و سر انجام كروه مؤمنان راستين كه دلهايى داناء و كوشهايى شنواء و جشمهايى بينا دارند. 

نخست مى كويد: ١تو‏ نمى توانى سخنان حق خود را به كوش مردكّان برسانى» و اندرزهاى تودر دل آنان كه دلمردهاند اثر 
ندارد (فَإنْك لا تُسَيعٌ الّمؤتى). 

و نيز اتو نمى توانى سخنت را به كوش كران برسانى مخصوصا هنككامى كه روى مى كردانند و يشت مى كنند) (وَ لا تشجِمٌ 
الضّمَ الذّعاءَ إذا وَلَوْا مُذبرِينَ). 


سورة الروم(١"1):‏ آية "ا ..... ص : 81516 


(آيه 8)- و همجنين «تو نمى توانى نابينايان را از كمراهيشان هدايت كنى» (وَ ما أَنْت بهادٍ الْعَمْى عَنْ ضَلالتِهِمْ). 
«تنها سخنان حقت را مىتوانى به كوش كسانى برسانى كه به آيات ما ايمان مىآورند ودر برابر حق تسليمند) (إِنْ تَشحِمٌ 


0 ع 
8 


ل 
مَنْ يو من باياتنا فَهُمْ مُسْلمُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: م0 
قرآن غير از ١حيات»‏ و «مركك» مادى و جسمانى و همجنين «شنوايى) و «بينايى» ظاهرى, نوع برترى از حيات و مركك و ديد و 


شنودة قائل اسث كه ريقه اصلى سعادت يا بدبكتئ انسان در آن أستث. و اين آيات از آن سكن هى كويد 
سورة الروم :)"'١0(‏ آية 45 ..... ص : 458 


(آيه #«8)- در ابن آيدابة يكى ديكر از دلائل توحيد كه دليل ققر وغنا اسث اشاره مى كدد وابكتهاين را كه در سر ”ا سر اين 
سوره؛ يبرامون توحيد آمده تكميل مىنمايد» مى كويد: «خداوند همان كسى است كه شما را (در حالى كه ضعيف و ناتوان 


بوديد) آفريد. سيس بعد از ناتوانى» سيس بعد از ناتوانى» قوت بخشيد (و دوران جوانى و شكوفايى نيروها آمد) و باز بعد از 


ا 


قدرت ضعف و بيرى قرار داد» (اللهُ الى حَلْفَكُمْ مِنْ مَّ:ٍ ضَعْفٍ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍ قو 7 َم جَعَلَ مِنْ تغد قوة ضَعْفاً و سَهَة). 
أزى وار هرجه يخرامد ى اتريتد. ودانا و كواناسك] يقلن ايفاك ومو الل القيين. 

دن أغاز اث شان ضعيف:وثاتوان يودنن كه قدرت تداشيد مكسى را اغوة دوز كيد يا ات دهان حويتن رانكه 
داريدء اين از نظر جسمانىء و از نظر فكرى به مصداق الا تَْلَمُونَ شَّيِئاً هيج جيز نمىدانستيد» حتى يدر و مادر مهربانى را كه 
دائما مراقب شما بودند نمى شناختيد. 

ولى كم كم داراى رشد و قدرت شديدء اندامى نيرومند و فكرى قوى و عقلى توانا و دركى وسيع بيدا كرديد. 

وعاااي عتال في كر تمتك ادق شرف را تكةذاويه رودويت هناته تماق كه از يكافته كوه يلت دقراة لد وميد )طرف 
ديكر سراشيبى را شروع كرديدء و باز به قعر درّه ضعف و ناتوانى جسمى و روحى رسيديد. 

اين دك ركونيها و فراز و نشيبهاء بهترين دليل براين حقيقت است كه نه آن قوت از شما بود و نه آن ضعفء بلكه هر دو از 
ناجيه ف يكرى نواد 

آخرين جمله آيه كه اشاره به علم و قدرت خداستء هم بشارت است و هم انذار كه خدا از همه اعمال و ثيات شما آ كاه است 
و نيز توانايى بر ياداش و كيفر شما دارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 24 
سورة الروم(١5١):‏ آية ه ٠6‏ ص :ع0 


(آيه 0ه)- در اينجا بار ديكر به مسأله رستاخيز باز مى كردد و صحنه دردناك ديككرى از حال مجرمان را در آن روز مجتّد.م 
فى منازة. 

في كوية اوررق كل امبر ا لوطه مار عر كدد ديفي تون دجيل ماقت ادر عام برزخ) درنكك نكردند)! (وَ يَوْمَ 
َقُومُ الشّاعَةٌ يُقُسِمُ م الْمْجْرِمُونَ ما لَبَنُوا عَثِرَ ساعَةٌ). 


آرى «اين جنين از دركك حقيقت باز كردانده مى شوند) (كذليك كانوا 22 
سورةٌ الروم(١١1):‏ آيةَ 07 ..... ص : 0868 


(آيه 88)- اين آيه ياسخ مؤمنان آكاه را به سخنان مجرمان نا كاهى كه از وضع برزخ و قيامت اطلاع درستى ندارند باز كو 
م كن 

وواردينه ولي تحاني كاعلر اونا ريج" لاد تو ادم ب كزين هما ب قرد زاعا ا رول امت رار عام يور )ردك 
كرد يد و اكنون روز رمستاخيز است» اما شما نمىدانستيد» (3 قال الي ونوا الم و الْإيماَ قد بت نى كتاب اللِّ إلى يم 
الْبغث فهذا إذ اليفك والوتكد عق لا تاهرة). 

مقدم داشتن «علم» بر «ايمان» به خاطر آن است كه علم يايه ايمان است. 


سورة الروم(١١):‏ آية /الل ..... ص : 888 


(آيه /اه)- به هر حال هنكامى كه مجرمان خود را با واقعيات دردناكك روز قيامت رو برو مىبينند در مقام عذر خواهى و توبه 


بر مىآيند» ولى قرآن مى كويد: 

«در آن روز عذر خواهى ظالمان سودى به حالشان ندارد و توبه آنان نيز يذيرفته نيست» (فَيَوْمَئِذٍ لا يَْقعُ الذِينَ ظَلمُوا مَعْذِرَتَهُْ 
وَ لا هُمْ يُسْتَعْتيُونَ). 

يكى از عذرهاى آنها اين است كه كناهان خود را به كردن سردمداران كفر و نفاق بيندازند. 


و كاه در مقام عذر خواهى سعى مى كنند انحراف خود را به كردن شيطان بيندازند و او را بر وسوسههايش ملامت كنند. 
سورة الروم(١7):‏ آية 84 ..... ص : عه 


(آيه 088)- اين آيه در حقيقت اشارهاى است به كل مطالبى كه در اين سوره بيان شد مىفرمايد: «ما براى مردم در اين قرآن از 
هر ككونه مثال و مطلبى بيان كرديم» (وَ لَقَدْ ضَرَينا لِنّاس فِى هدًا الْقَوآنِ مِنْ كل مكّل). 

وعد و وعيد, امر و نهىء بشارت و انذار» آيات آفاقى و انفسىء دلائل مبدأ #مجمطي تلن ال اه 

و معاد و اخبار غيبى» و خلاصه از هر جيز كه در نفوس انسانها ممكن است اثر مثبت بككذارد بيانى داشتيم. 

در حقيقت» قرآن بطور كلى»؛ و سوره روم كه اكنون در مراحل يايان آن هستيم بالخصوص مجموعداى است از مسائل بيدار 
كننده براى هر قشر و كروه و براى هر طرز فكر و عقفيده. 

ولى با اين حال كروهى هستند كه هيج يكك از اين امور در قلوب تاريكك و سياهشان اثرى نمى كذارد. «و اكر آيهاى براى آنها 
بياورى كافران مى كويند: شما اهل باطل هستيده و اينها سحر و جادوست! (وَ لَيِنْ جِتْتهع ب1ى؛ لَقُولَنّ الّذِينَ كَمَرُوا إِنْ أَنْتمْ إن 


تعبير به «مبطلون» تعبير جامعى است كه همه برجسبها و نسبتهاى نارواى مشركان به انبيا و طرفداران حق را در بر مى كيرد. 
سورة الروم (): آي 04 ..... ص : /411 


(آيه 09)- اين آيه دليل مخالفت اين كروه را به روشنى بيان مى كند» مى كويد: اين نفوذنايذيرى و لجاجت بىحد و حساب و 
دشمنى با هر حقيقتء به خاطر آن است كه آنها حس تشخيص و درك خود را بر اثر كثرت كناه و لجاجت از دست دادهاند» 
وابدا جيزى درك نمى كنند» آرى «اين جنين خداوند بر دلهاى كسانى كه علم و آكاهى ندارند مهر مىنهد» (كذلِك يَطَيعٌ 
لتقل وب لني لذ بلقو 

قابل توجه اين كه در آيات كذشته علم يايه ايمان شناخته شده, و در اين آيه جهل يايه كفر و عدم تسليم در برابر حق. 


سورة الروم(١١1):‏ آية +2 ..... ص : /1 85 


(آيه -)٠‏ اين آيه كه آخرين آيه سوره روم استء دو دستور مهم و يكك بشارت بزركك به بيامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه 
و آله مىدهدء تا او را دراين مبارزه بى كير و مستمر در برابر اين لجوجان جاهلء و بىخردان سر سختهء به استقامت دعوت 
كنل 

كنت مى كوندة (اكنون كه جين اسك (دز برابر همه حوادث» هسه آزارها و كارشكيها وتستهاي ناروا) شكيباي و صبر 


بيشه كن» (قَاضِيو). ب ركزيده تفسير نمونه» ج22 ص: م 


كه شكيبايى و صبر و استقامت كليد اصلى بيروزى است. 

و براى اين كه بيامبر را در اين راه دلكرمتر كند مىافزايد: «وعده خدا بطور مسلم حق است؛ (إنَّ وَعْدَ الل حقٌ). 

دومين دستور دستور به تسلط بر اعصاب و حفظ متانت و آرامشء و به اصطلاح از جا در نرفتن در اين مبارزه سخت و بى كير 
المك م قرمايك: وهر كر ماد باق كدايماة و يقي قدارقه كو .وا تعسمكرة بو عصنياقي عند زو ليه تمنتكه الذي له 
يُوقَنُونَ). 

وظيفه تو بردبارى و تحمل و حوصله هر جه بيشتر و حفظ متانتى كه شايسته يكك رهبر در برابر اين كونه افراد استء مى باشد. 
اين سوره با وعده بيروزى مؤمنان بر دشمنان آغاز شدء و با وعده بيروزى نيز يايان مى كيرد» ولى شرط اصلى آن را صبر و 
النعقابة مرق اث 

«يايان سوره روما 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 0 
سوره لقمان ]١[‏ ..... ص : 0159 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 5” آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 0159 


بطور كلى محتواى اين سوره در ينج بخش خلاصه مى شود: 

بخش اول بعد از ذكر حروف مقطعه اشاره به عظمت قرآن و هدايت و رحمت بودن آن براى مؤمنانى كه واجد صفات ويه 
هستند مى كند. 

بخش دوم از نشانههاى خدا در آفرينش آسمان و بريا داشتن آن بدون هيج كونه ستونء و آفرينش كوهها در زمين» و 
جنبند كان مختلفء و نزول باران و يرورش كياهان سخن مى كويد. 

بخش سوم قسمتى از سخنان حكمت آميز لقمان آن مرد الهى را به هنكام اندرز فرزندش نقل مى كند. 

در بخش جهارم بار ديكر به دلائل توحيد باز مى كردد» و سخن از تسخير آسمان و زمين و نعمتهاى وافر يرورد كار و نكوهش 
اطق يت يزستاتى كدهها براساس تقليف ال تياكان دوايه وادي كمراهى افتادقلء مك فى كويل: 

و نيزاز علم كسترده و بىيايان خدا با ذكر مثال روشنى يرده بر مىدارد. 

بخش ينجم اشاره كوتاه و تكان دهندهاى به مسأله معاد و زندكى يس از مركك دارد به انسان هشدار مىدهد كه مغرور به 
55-6 

اين مطلب را با ذكر كوشهاى از علم غيب يرورد كار كه از همه جيز در ارتباط با بركزيده تفسير نمونه» ج”3 ص: 06٠‏ 

انسان از جمله لحظه مركك او و حتى جنينى كه در شكم مادر است آكاه است تكميل كرده و سوره را يايان مىدهد. 


فضيلت قلاوت سوره: ..... ص : +08 


در حديثى از بيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم: «كسى كه سوره لقمان را بخواند لقمان در قيامت رفيق و دوست اوست,. و 
به عدد كسانى كه كار نيكك يا بد انجام دادهاند (به حكم امر به معروف و نهى از منكر در برابر آنها) ده حسنه به او داده 
مى شود). 

ودر حديث ديكرى از امام باقر عليه الس لام مىخوانيم: «كسى كه سوره لقمان را در شب بخواند» خداوند سى فرشته را مأمور 
حفظ او تابه صبح در برابر شيطان و لشكر شيطان مى كند, و اككر در روز بخواند اين سى فرشته او را تا به غروب از ابليس و 
لشكرش محافظت مى نمايند). 

اين همه فضيلت و ثواب و افتخار براى خواندن يكك سوره قرآن به خاطر آن است كه تلاوت مقدمهاى است براى انديشه و 
فكر و آن نيز مقدمهاى است براى عمل و تنها با لقلقه لسان نبايد اين همه فضيلت را انتظار داشت. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم به نام خداوند بخث: متشا شك 
سورة لقمان(١):‏ آية ١‏ ..... ص : +44 


(آبه -)١‏ اين سورهء با ذكر عظمت و اهميت قرآن آغاز مىشود. و بيان حروف مقطعه در ابتداى آن نيز اشاره لطيفى به همين 
حتقة اشف» كه ايع آبات كه ا حروق سادة القباخ كين باقفهه ينان محدواقى يز ركه واغالن واره كدير توفت انساتها ر! 


بكلى دك ركون مى سازد «الف» لام ميم) (الم). 
سورة لقمان(١١):‏ آية ؟ ..... ص : +08 


(آيه 9)- لذا بعد از ذكر «حروف مقطعه) مىكويد: «اين آيات كتاب حكيم است؛ كتابى بر محتوا و استوار (تَلْكك آياتٌ 
اللكتاب الْحكيم). 

توصيف «الكتاب» به «الْحَكيمُ) يا بخاطر استحكام محتواى آن استء جرا كه هركز باطل به آن راه نمى يابد» و هر كونه خرافه 
لان عر كور ساك 

ويا به معنى آن است كه اين قرآن همجون دانشمند حكيمى است كه در عين خاموشى با هزار زبان سخن مى كويدء تعليم 
مىدهدء اندرز مى كويد» تشويق بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 00١‏ 

مىكندء انذار مى نمايد» داستانهاى عبرتانككيز يبان مىكند؛ و خلااصه به تمام معنى داراى حكمت استء و اين سر آغازء 


تناسب مستقيمى دارد با سخنان «لقمان حكيم) كه در اين سوره از آن بحث به ميان آمده. 
سورة لقمان(71): آية " ..... ص : 481 


(آيه ")اين آيه هدف نهائى نزول قرآن را با اين عبارت بازكو م ىكند: اين كتاب حكيم «مايه هدايت و رحمت براى نيكو 
كارا انك قدت عد ضيف . 

«هدايت» در حقيقت مقدمهاى است براى «رحمت يروردكار)؛ جرا كه انسان نخست در يرتو نور قرآن حقيقت را بيدا مى كند 
وو به آن معتقد مىشودء ودر عمل خود آن رابه كار مىبنددء وبه دنبال آن مشمول رحمت واسعه و نعمتهاى بىيايان 


- - 
يرورد كار مى كُردد. 


سورة لقما ن(71): آية © ..... ص : 481 


(آبه *)- اين آيه محسنين را با سه وصئء توصيف كرده. مى كويد: همانان كه نماز را بر يا مىدارند» و زكات را مى يردازند 
وانباه اضررك يقرع اوه (الدية يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَ يُؤْنُونَ الرَّكاةً وَ هُمْ بِالْآخرَة هُمْ يُوقنُونَ). 
ييوند آنها با خالق از طريق نمازء و با خلق خدا از طريق زكاتء قطعى اسث و يقين آنها به داد كاه قيامت انكيزه نيرومندى است 


براى يرهيز از كناه و براى انجام وظايف. 
سورة لقمان(1"): آية 4 ..... ص : 301 


(آيه 0)- واين ايه عاقبت و سر انجام كار «محسنين» را جنين بيان مى كند: 
«آنها بر طريق هدايت از يروو كارشاشد» و اتائيد رستكاران» (أوليك عَلى هُدىٌ مِنْ رَبّهِمْ وَ أوليك هُمُ الْمَفْلحَونَ). 


سورة لقمان(١1١7):‏ آية # ..... ص : 481 
اشاره 

(آيه ع-) 

شأن نزول: ..... ص : 481 


اين آيه در باره «نضر بن حارث» نازل شده است. 

او مرد تاجرى بود و به ايران سفر م ىكردء و در ضمن.ء داستانهاى ايرانيان را براى قريش باز كو مى نمود» و مى كفت: اكر محمد 
براى شما سر ككذشت عاد و ثمود را نقل مىكندء من داستانهاى رستم و اسفنديار» و اخبار كسرى و سلاطين عجم را باز 
مى كويم! آنها دور او را كرفته» استماع قرآن را تركك مى كفتند. 

بعضى ديكر كفتهاند كه اين قسمت از آيات در باره مردى نازل شده كه كنيز ب ركزيده تفسير نمونه ج27 ص: 007 
خوانندهاى را خريدارى كرده بود و شب و روز براى او خوانندكى م ىكرد و او رااز ياد خدا غافل مىساخت. 


تفسير: ووووة ص : 087 


اشاره 
غنا يكى از دامهاى بز ركك شياطين! در اينجا سخن از كروهى است كه درست در مقابل كروه «محسنين» و «مؤمنين» قرار دارند 


سخن از جمعيتى است كه سرمايههاى خود را براى بيهود كى و كمراه ساختن مردم به كار مى كيرد» و بدبختى دنيا و آخرت را 


براى خود مى خرد! نخست مى فرمايد: «و بعضى از مردم» سخنان باطل و بيهوده را خريدارى مى كنند تا (خلق خدا را) از روى 
جهل و نادانى؛ از راه خدا كمراه سازند» (وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْترِى لَهْوَ الْحَدِيثْ لِيِضِلَ عَنْ سَبيل الله بغر عِلْم). 

«و آيات خدا را به استهزاء و سخريه كيرند) (3 تخذها هُرُواً). ّ 

ودر بايان آيه اضافه م ىكند: «عذاب خوار كننده از آن اين كروه اسث) (أُوليِك لَهُمْ عَذَاتٌ مُهِينٌ). 

«لهو الحديث» مفهوم وسيع و كستردهاى دارد كه هر كونه سخنان يا آهنككهاى سر كرم كننده و غفلتزا كه انسان را به 
بيهودكى يا تمراهى م ىكشائد در بر مى كيردء خواه از قبيل «غنا) و الحان و آهنكهاى شهوتنانكيز و هوس آلود باشد» و خواه 
سخنانى كه نه از طريق 1هنكك, بلكه از طريق محتوا انسان را به بيهودكى و فساد. سوق مىدهد. 


تحريم غنا: ..... ص : 0817 


بدون شكك غنا بطور اجمال از نظر مشهور علما حرام است و شهرتى در حدّ اجماع و اتفاق دارد. 

از مجموع كلمات فقهاى اسلام استفاده مى شود كه: «غنا» 1هنكهايى است كه متناسب مجالس فسق و فجور و اهل كناه و فساد 
مى باشد» و قواى شهوانى را در انسان تحريكك مىنمايد. 

ابن نكته نيز قابل توجه است كه كاه يكك «آهنكك» هم خودش غنا و لهو و باطل است و هم محتواى آنء به اين ترتيب كه 
اشعار عشقى و فسادانكيز را با آهنكهاى بر كزيده تفسير نمونه. ج "0 ص: 0ه 

مطرب بخوانند» و كاه تنها آهنكك,. غناست به اين ترتيب كه اشعار ير محتوا يا آيات قرآن و دعاو مناجات را به آهنكى 
بخوانند كه مناسب مجالس عبّاشان و فاسدان استء و در هر دو صورت حرام مى باشد. 

نكته ديكر اينكه آنجه در بالا كفتيم مربوط به خوانندكى استء و اما استفاده از آلاءت موسيقى و حرمت آن بحث ديكرى 


سورة لقمان(71): آيةُ / ..... ص : "4481 


(آيه 7)- اين آيه به عكس العمل اين كروه در برابر آيات الهى اشاره كرده؛ و در واقع آن را با عكس العملشان در برابر لهو 
الحديث مقايسه مى كند و مى كويد: 

و هتكاس كه اياك سايراو خرائده ى شود مسكيراثة روص بره كردائلة كر أن زاتشندة كزين اضبلة كرشهاشن 
سكين أسصو يق عع ست وا ند ى تنو ةا زو إذا فق عليه ايائا وى متشكرا كان لم ينظعها كان فى أذلنه وثر. 

ودر ياناقه كقز عردناكق عن كنض راائخ كرشبار كرس كتة راز وا معاي وروناكة شارك دما رفوه بقذاب 0 


سورة لقمان(71): آية 4 ..... ص : “4481 


(آيه 8)- در اين آيه به شرح حال مؤمنان راستين باز مى كردد كه در آغاز اين مقايسه از آنان شروع شدء در يايان نيز به آنان 
ختم فى كرققة مىفرمايد: «كسانى كه ايمان آوردهاند وعمل صالح انجام دادهاند» باغهاى ير نعمت بهشت از آن آنها است» 
(إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ جنات النّعِيم). 


سورة لقمان(1"): آآية 9 ..... ص : 481 


(آيه 9)- مهمتر اينكه اين باغهاى ير نعمت بهشتىء براى آنها جاودانه است «هميشه در آن خواهند ماند)» (خالدِينَ فيها). 
قن وعدم عطي الي اتيم وتعدواض عخلم تين (وعك اللدضعة 
و خداوند نه وعده دروغين مى دهدء و نه از وفاى به وعدههاى خود عاجز است» جرا كه «اوست عزيز و حكيما شكست نايذير و 


دانا (وَ هُوَ الْعَيرٌ الْحَكيم). 
سورة لقما ن(١"):‏ آيةَ ٠١‏ ..... ص : 1ه 


(آيه ١٠)-اين‏ آفرينش خداست,ء ديكران جه آفريدهاند؟ اين آيه از دلائل توحيد كه يكى ديككر از اساسى ترين اصول اعتقادى 
است سخن مى كويد 

نخست به بنج قسمت از آفرينش يرورد كار كه بيوند ناككسستنى با هم دارند بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 00 

اشاره مى كند» اين موارد عبارتند از: آفرينش آسمانء و معلق بودن كرات در فضا و نيز آفرينش كوهها براى حفظ ثبات زمين» 
و سبس آفرينش جنبندكانء و بعد از آن آب و كياهان كه وسيله تغذيه آنهاست. 

مىفرمايد: «خداوند آسمانها را بدون ستونى كه قابل رؤيت باشد آفريد) (حَلَقَ السّماواتٍ بِغَير عَمَدِ تَرَوْنّها). 

اين تعبير أشاره لطيفى اث به قاثون جاذبه و دافعه كه همحون ستونى بسيار تيروهند اها ثامرئى كرات آسمانى را در جائ خود 
نككه داشته بنا بر اين» جمله فوق يكى از معجزات علمى قرآن مجيد است كه شرح بيشتر آن را در ذيل آيه ١‏ سوره رعد (در 
جلد دوم) آورديم. 

سيس در باره فلسفه آفرينش كوهها مى كويد: «خداوند در زمين كوههايى افكند تا شما را مضطرب و متزلزل تكنذ (و أَلْقّى 
فى الَْرْض رَواسِي أَنْ تَميد بكة). 

حال كه نعمت آرامش آسمان به وسيله ستون نامرئيشء و آرامش زمين به وسيله كوهها تأمين شد نوبت به آفرينش انواع 
موجودات زنده و آرامش آنها مىرسد كه در محيطى آرام بتوانند قدم به عرصه حيات بككذارند» مى كويد: «و در روى زمين از 
هر جتبندهاى منتشر ساخت» (وَ يَثّ فيها مِنْ كُلّ داية). 

اما بيداست كه اين جنبند كان نياز به آب و غذا دارند» لذا در جملههاى بعد به اين دو موضوع اشاره كرده مى كويد: «و از 
آسمان آبى فرستاديم و به وسيله آن (در روى زمين) انواع كوناكونى از جفتهاى كياهان يرارزش رويانديم» (3 أَنْرَنا مِنَّ 
لمان ماء فأننقا فيها عن كل تلاج كيم 

سقرداى انك كسترده با عذاعاى ستوع در مسن ها متو روى زفين كه هر بكه از آنها از نظر افريئ: ذلبى ابتابر عظمت و 
قدرت يروردكار. 

اين آيه بار ديكر به «زوجيت در جهان كياهان» اشاره م ىكند كه آن نيز از معجزات علمى قرآن استء جرا كه در آن زمان» 


وجيت (وجوه كس ثثر وهاذه) در جهان كياهان بطور كسهرده ثابث تشده بوكة وقرآن از آن برد برداشة: 


سورةٌ لقما ن(١1):‏ آيةَ ١١‏ ..... ص : 08 


(آيه -)1١‏ بعد از ذكر عظمت خداوند در جهان آفرينشء و جهرههاى بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 000 

مختلفى از خلقت روى سخن را به مش ركان كرده و آنها را مورد باز خواست قرار مىدهدء مى كويد: «اين آفرينش خداست» 
افائيه عو قاذ عهين مسي هانغ او سه و ازيف ناا ان كان الله نوو ا علق امو 

مسلما آنها نمى توانستند ادعا كنند هيج يكك از مخلوقات اين جهان مخلوق بتها هستندء بنا بر اين آنها به توحيد خالقيت معترف 
بودندء با اين حال جككونه مى توانستند شرك در عبادت را توجيه كنند» جرا كه توحيد نحالقيت دليل بر توحيد ربوبيت و 
يكَانكَى مدبر عالم» و آن هم دليل بر توحيد عبوديت است. 

لذا در يايان آيهء عمل آنها را منطبق بر ظلم و ضلال شمرده؛ مى كويد: «ولى ظالمان در ككمراهى آشكارند» (بَلٍ الظالقوة فى 
ضَلالٍ ميين). 

م دا لقم وطلوه جم كبر دارا واارد ه النافل قرا عدن خر عتيو شرو عر نح كوش مه شوك و ]ذاقنا داعف كان عادك ز 
كاه تدبير جهان را در اختيار بتها مى كذاشتند مرتكب بزركترين ظلم و ضلالت بودند. 


سورةٌ لقمان(١١):‏ آية ١١‏ ..... ص : 088 


(آيه 017)- به تناسب بحثهاى كذشته بيرامون توحيد و شرك و اهميت و عظمت قرآن و حكمتى كه در اين كتاب آسمانى به 
كار رفته» در اين آيه و جند آيه بعد از آن» سخن از «لقمان حكيم» و بخشى از اندرزهاى مهم اين مرد الهى در زمينه توحيد و 
مبارزه با شرك به ميان آمده؛ اين اندرزهاى دهكانه كه در طى شش آيه بيان شده هم مسائل اعتقادى را به طرز جالبى بيان 
مى كند» و هم اصول وظايف دينى»؛ و هم مباحث اخلاقى را. 

دراين كه «لقمان» كه بود؟ در حديثى از يبامبر اكرم صلَى الله عليه و آله جنين مىخوانيم: «به حق مى كويم كه لقمان ييامبر 
نبود» ولى بندهاى بود كه بسيار فكر مىكردء ايمان و يقينش عالى بود. خدا را دوست مىداشتء و خدا نيز او را دوست داشت» 
ونعمت حكمت بر او ارزانى فرمود ...). 

آيه مىفرمايد: «ما به لقمان حكمت داديم (و به او كفتيم:) شكر خدا را بجاى آورء هر كس شكر كزارى كندء تنها به سود 
خرين شك كرد واشر كن كنراق كد ازيات سعدا نس راكد )نس | كدكداوقدون ناد و سغره اببكه ( تقذ الها 
لَقُمانَّ ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج*2 ص: 002 

الْحِكمَةٌ أن اشْكر لِلَِّ وَ مَنْ يشر فإِنّما يَشْكرٌ لتفْسِهِ وَ مَنْ كَقَرَ قَإنَ الله خَِقٌ ححمِيدٌ). 

حكمتى كه قرآن از آن سخن مى كويد و خداوند به لقمان عطا فرموده بود «مجموعهاى از معرفت و علم, و اخلاق ياكك و تقوا 
ونور هدايت» بوده است. 

«لقمان» به خاطر داشتن اين حكمت به شكر يرورد كارش يرداخت او هدف نعمتهاى الهى و كاربرد آن را مىدانست» و 
درست آنها را در همان هدفى كه براى آن آفريده شده بودند به كار مىبست,ء» واصلا حكمت همين است: «به كار بستن هر 
جيز در جاى خود) بنا براين «شكر» و «حكمت» به يكك نقطه باز مى كردند. 


سورة لقمان(1): آية 1 ..... ص : 488 


(آيه 17)- بعد از معرفى لقمان و مقام علم و حكمت او به نخستين اندرز وى كه در عين حال مهمترين توصيه به فرزندش 


مى باشد اشاره كرده» مى فرمايد: 

به خاطر بياور «هنكامى را كه لقمان به فرزندش- در حالى كه او را موعظه مى كرد- كفت: يسرم! جيزى را همتاى خدا قرار 
مده كه شرك ظلم بزركى است» (وَ إِذْ قالَ لَقُمانٌ لِائنِهِ وَ هُوَ يعِطَه يا بي لا رك بِاللَهِ إن الشّوك لَظلْمْ عَظِيمٌ). 

جه ظلمى از اين بالاتر كه هم در مورد خدا انجام كرفته كه موجود بىارزشى را همتاى او قرار دهند» و هم در باره خويشتن 


كه از اوج عزت عبوديت يرورد كار به قعر درّه ذلت يرستش غير او سقوط كنند! 
سورة لقمان(81): آية *1 ..... ص : 482 


(آيه 15)- احترام يدر و مادر: اين آيه و آيه بعد در حقيقت جملههاى معترضداى است كه در لابلاى اندرزهاى لقمان از سوى 
خداوند بيان شده استء كه ارتباط روشنى با سخنان لقمان دارد» زيرا در اين دو آيه» بحث از نعمت وجود يدر و مادر و 
زحمات و خدمات و حقوق آنهاست و قرار دادن شكر يدر و مادر در كنار شكر «الله). 

به علاسوه تأكيدى بر خالص بودن اندرزهاى لقمان به فرزندش نيز محسوب مى شود جرا كه يدر و مادر با اين علاقه وافر و 
خلوص نت ممكن نيست جز خير و صلاح فرزند را در اندرزهايشان بازكو كنند. 

نخست مىفرمايد: «و ما به انسان در باره يدر و مادرش سفارش كرديم» (وَ وَصَّيِنا الْإِنْسانَ بوالِدئه). ب ركزيده تفسير نمونه» ج”*3 
ص: /اهه 

آنكاه به زحمات فوق العاده مادر اشاره كرده؛ مى كويد: «مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل كردا و به هنكام باردارى 
هر روز رنج و ناراحتى تازهاى را متحمل مىشد. (حَمَلََهُ أمهُ وهنا عَلى وَهْنِ). 

مادران در دوران باردارى كرفتار و هن و سستى مى شوند, جرا كه شيره جان و مغز استخوانشان را به يرورش جنين خود 
اختصاص مى دهندء و از تمام مواد حياتى وجود خود بهترينش را تقديم او مىدارند. 

حتى اين مطلب در دوران رضاع و شير دادن نيز ادامه مى يابد» جرا كه «شير» شيره جان مادر است)». 

لذا به دنبال آن مىافزايد: «و دوران شير خخوار قن او در دو سال يايان مىيابد» (وَ اله فى عامئّن). 

همان كونه كه در جاى ديكر قرآن نيز اشاره شده است: «مادران فرزندانشان را دو سال تمام شير مى دهند» (بقره/ 18) البته 
منظور دوران كامل شير خواركى است هر جند ممكن است كاهى كمتر از آن انجام شود. 

سيس مى كُويد: توصيه كردم كه: ابراى هن و براى يدر و مادرت شكر به جا آوره (أَنِ اشْكو لى و لوالْدَيِك). 

شكر مرا به جا آور كه خالق و منعم اصلى تو هستم و جنين يدر و مادر مهربانى به تو دادهام و هم شكر يدر و مادرت را كه 
وأسطه ايخ قيض وعهدهددار اثتقال تعمعهاق عن به تو فى باشتدك. 

وشويانان ابس لحي كدغالى ازعيديدو عاب تسق شت قرتايد وار كفيك عنه كنا ) داسوق نتن أسفو ( إلى العية). 
آرى!اكر در اينجا كوتاهى كنيد در آنجا تمام اين حقوق و زحمات و خدمات مورد بررسى قرار مى كيرد و مو به مو حساب 


مى شود. 
سورة لقمان(١١):‏ آية 4 ..... ص : /اهه 


(آيه -)١6‏ واز آنجا كه توصيه به نيكى در مورد يدر و مادرء ممكن است اين توهّم را براى بعضى ايجاد كند كه حتى در 


مسأله عقائد و كفر و ايمانء بايد با آنها ب ركزيده تفسير نمونه» ج03 ص: 000 

مماشات كرد. در اين آيه مىافزايد: و اح رو ل 
آكاهى ندارى (بلكه مىدانى باطل است) از ايشان اطاعت مكن» (وَ إن جام .داك عَلى أن ؛ تشركك بها لب لَك به عِلَمٌ قلا 
هما 

هركز نبايد رابطه انسان با يدر و مادرش» مقدم بر رابطه او با خدا باشدء و هركز نبايد عواطف خويشاوندى حاكم بر اعتقاد 
مكنيى أل كردة 

بازاز آنجا كه ممكن استء اين فرمان» اين توهّم را به وجود آورد كه در برابر يدر و مادر مشركء بايد شدت عمل و 
بى حرمتى به خرج دادء بلافاصله اضافه مى كند كه عدم اطاعت آنها در مسأله كفر و شرككء دليل بر قطع رابطه مطلق با آنها 
نك يلكه كو سين حال :إنا آث دوه ذو ناي ظرق شابكاى رقاو كن (و كما فى الذنا فون 

از نظر دنيا و زندكى مادى با آنها مهر و محبت و ملاطفت كنء و از نظر اعتقاد و برنامهدهاى مذهبىء تسليم افكار و ييشنهادهاى 
آنها مباشء اين درست نقطه اصلى اعتدال است كه حقوق خدا و يدر و مادر» در آن جمع است. 

لذ سداس افزاينكة ذو از واد كسان مروى كىن كداهريه كدان ماسو عن 1 مددائدة واه تاقيرو ماف راشي (وَ اتبعْ سَبيل مَنْ 
أنابٌ إِلّىَ). 

«سيس بازكشت همه شما به سوى من است و من شما را از آنجه (در دنيا) عمل مى كرديد آكاه مى كنم) و بر طبق آن ياداش و 


كيفر مىدهم (ثُمَ إِلَىَ مَؤْجمُكم فَآنتُكمْ بما كنم تَعْمَلُونَ). 
سورة لقمان(1): آية 12 ..... ص : 484 


(آيه -)١8‏ دومين اندرز لقمان در باره حساب اعمال و معاد است كه حلقه «مبدأ» و «معاد» را تكميل م ىكند. 

مى كويد: «يسرم! اكر به اندازه سنككينى دانه خردلى (كار نيكك يابد) باشدء و در دل سنككى يا در (كوشهاى از) آسمانها و زمين 
اران كيرةء خداوقية اندرا (ووداة كام تواست مى ووه اوتاب 01 راع رديد جر 6 خدا ويد دقل بو كا الست لبالاق 
ها إن كك مِْقالَ حم من حَودلٍ َك فى صَحْرٍَ أ فى السّماواتٍ بركزيده تفسير نمونه» ج*: ص: 004 

أو فى الأَرْض يَأْتِ بها الله إن اله َِيفٌ حَيرٌ). 

«خردل) كباهى است كه داراى دانههاى سياه بسيار كوجكى است كه در كوجكى و حقارت ضرب المثل مى باشد. 

اشاره به اين كه اعمال نيكك و بد هر قدر كوجكك و كم ارزش» وهر قدر مخفى و ينهان باشدء همانند خردلى كه در درون 
سنككى در اعماق زمين» يا در كوشهاى از آسمانها مخفى باشد» خداوند لطيف و خبير كه از تمام موجودات كوجكك و بزركك 
و صغير و كبير در سراسر عالم هستى آكاه است آن را براى حسابء و ياداش و كيفر حاضر مى كندء و جيزى در اين دستكاه 
كم نمىشود! توجه به اين 1 كاهى يرورد كار از اعمال انسان» خمير مايه همه اصلاحات فردى و اجتماعى است و نيروى 


مح ركك قوى به سوى خيرات و باز دارنده مؤثر از شرور و بديهاست. 
سورةٌ لقما ن(1"): آية !1 ..... ص : 484 


(آيه -)1١/‏ بعد از تحكيم يايههاى مبدأ و معاد كه اساس همه اعتقادات مكتبى است به مهمترين اعمال يعنى مسأله نماز 


برداخته» مى كويد: «بسرم! نماز را بريا دار» (يا بْنّىَ أَقِم الصَّلاةً). 

جرا كه نماز مهمترين بيوند تو با خالق استء نماز قلب تو را بيدار و روح تو را مصفاء و زندكى تو را روشن مىسازد. 

آثان كناه ذا اجاتت مى شويده تون ابهان راد سراي قلبث يرتو افكن هن داودة:و تو را ازفحشا و متكرات بازهىذارد. 

بعد از برنامه نماز به مهمترين دستور اجتماعى يعنى امر به معروف و نهى از منكر يرداخته» مى كويد: «و (مردم را) به نيكيها و 
معروف دعوت كن و از منكرات و زشتيها بازدار» (و أَمُوْ بالْمَغرُوفٍ وَ انه تن الْمْكر). 

و بعد ازاين سه دستور مهم عملى به مسأله صبر و استقامت كه در برابر ايمان همجون سر نسبت به تن استء يرداخته 
فى كويذاة لاو ذو برائن عصائتى كد به تو م ى وسد تكبا باقن كه ابن أن كارهاى مني اهن انسائق) الست» (3 اظبو على أما أصابكك 
إِنَّ ذلك مِنْ عَزْم الْأمُورِ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 68٠‏ 
سورةٌ لقمان(1"): آية 14 ..... ص : 42٠‏ 


(آيه 18)- سيس لقمان به مسائل اخلاقى در ارتباط با مردم و خويشتن يرداخته» نخست تواضع و فروتنى و خوشروثى را توصيه 
كرده؛ مى كويد: ابا بى اعتنائى از مردم روى مكردان» (وَ لا تُصَعْوْ حَدّك للنّاس). 

«و مغرورانه بر زمين راه مروا (وَ لا نَمْش فى وض مَرَحاً). 

اجرا كه خداوند هيج متكبر مغرورى را دوست ندارد» (إنَّاللََّ لا بْحبٌ كل مُحْتالٍ قحو ر). 

و به اين ترتيب لقمان حكيم در اينجا از دو صفت بسيار زشت و نايسند كه مايه از هم ياشيدن روابط صميمانه اجتماعى است 
اشاوة فى كللة وك كبر و ب اععتاف ودركر غرور كود متتدى كه فر كودن ابن حيت نشي ركنن ك«اسان را در عالى اذ 
توهّم و يندار و خود برتربينى فرو مى برند» و رابطه او را از ديكران قطع مى كنند. 

در حديثى از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «١كسى‏ كه از روى غرور و تكبر» روى زمين راه رود زمين» و كسانى 


كه در زير زمين خفتهاند» و آنها كه روى زمين هستند» همه او را لعنت مى كنند)! 
سورة لقمان(١١):‏ آية 14 ..... ص : 42٠‏ 


(آيه -)1١8‏ دراين آيه دو برنامه ديكر اخلااقى را كه جنبه اثباتى دارد- در برابر دو برنامه كذشته كه جنبه نفى داشت- بيان 
كرده؛ مى كويد: يسرم! «در راه رفتن اعتدال را رعايت كند» (وَ افْصِدْ فى مَشّيكك). 

«از صداى خود بكاه) و هركز فرياد مزن (وَ اغْضْضٌ مِنْ صَوْتِكك). 

«جرا كه زشتترين صداها صداى خران است»! (إنَّ نكر الأَصْواتَ لصوت الير): 

در واقع در اين دو آيه ازدو صفتء نهى و به دو صفتء امر شده: «نهى» از ١اخود‏ برتر بينى)» و اخود يسندى)» كه يككى سبب 
م شود انسان تسيث به يتل كان دا تكير كدو ذركرق نين شد كه اسان خوة رادو عد كمال ندارده و ذر نتجه 
درهاى تكامل را به روى خود ببندد هر جند خود را با ديكرى مقايسه نكند. 

و «امر» به رعايت اعتدال در «عمل» و «سخن»» زيرا تكيه روى اعتدال در راه بر كزيده تفسير نمونه» ج”*3 ص: 02١‏ 


رفتن يا آهنكك صدا در حقيقت به عنوان مثال است. 


وبه راستى كسى كه اين صفات جهار كانه را دارد انسان موفق و خوشبخت و بيروزى استء در ميان مردم محبوب» و در 
ميشكاه خدا عرو ابنت: 
الوسر مدعت اللدعليدو لاقل شوة وخر رد وس كدسبي م وه امف عو .ب شاط اقوارد ويعتف عرنه شراق 
الهى و حسن خلق است)». 


سورةٌ لقمان(١١):‏ آية "١‏ ..... ص : 1ه 


(آيه -0٠١‏ تكيه كاه مطمئن! بعد از يايان اندرزهاى دهكانه لقمان در زمينه مبدأ و معاد و رسم زندكىء قرآن براى تكميل آن 
به سراغ بيان نعمتهاى الهى مى رود تا حسّ شكر كزارى مردم را بر انكيزد» شكرى كه سر جشمه «معرفة اللّها و انكيزه اطاعت 
فرمان او مىشود. 

وري مك را عي البدانيا كرما كريد ديا اميل براه ارا الجا زرا ا اأسمافها و زوين الك مور ردان مار 
عط مطافع سيره شجاخر كك اكد( لم را أن ال كر لَكُمْ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض). 

سيس مىافزايد: «خداوند نعمتهاى خود را- اعم از نعمتهاى ظاهر و باطن- بر شما كسترده و افزون ساخت"» (وَ أَشِيعٌ عَلَيِكمْ 
نِعَمَةُ ظاهِرَةٌ وَ باطَةٌ). 

واكويايان آبنه او كسائى سخ كريد كه تعنتياق يزوكف الهى را كذ از قروة ويروة: اسان رالخاطه كرد كثران 
مى كنند» و به جدال و ستيز در برابر حق برمى خيزند» مىفرمايد: ابعضى از مردم هستند كه در باره خداوند بدون هيج دانش و 
هدايت و كتاب روشنى؛ مجادله مى كنند» (وَ مِنَ الَّاسِ مَنْ بُجادِلُ فى الل بعلم و لا حُدى وَ لا كتاب مِير). 

وبه جاى اب بوك وفطي نكن عياف التتكار و ليناق ا اكفاليطه: رويد سروس قت كفيو لكان از سر ها و ابناتيدت 
مى آورند. 

در حقيقت اين كروه لجوج نه خود دانشى دارندء و نه به دنبال راهنما و رهبرى هستندء و نه از وحى الهى استمداد مىجويندء 
و جون راه هدايت در اين سه امر منحصر است لذا با تركك آن به وادى كمراهى و وادى شياطين كشيده شدهاند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج؛ ص: 081 
سورة لقمان(١١1):‏ آية "١‏ ..... ص : "ره 


(آيه ١1)-اين‏ آيه به منطق ضعيف و سست اين كروه كمراه اشاره كرده» مى كويد: «هنكامى كه به آنها كفته شودء از آنجه 
خداوند نازل كرده بيروى كنيدء مى كويند: نه» ما از جيزى بيروى مى كنيم كه يدران خود را بر آن يافتهايم)»! (وَ إذا قيل لهم 
انَبعُوا ما أثْرّلَ اللّهُ قالُوا بن > بع ما وَجَدْنا عَلَيِهِ آباةنا). 

واز آنجا كه ييروى از نياكان جاهل و منحرفء جزء هيج يكك از طرق سه كانه هدايت آفرين فوق نيست,ء قرآن از آن به 
عنوان راه شيطانى ياد كردهء مىفرمايد: «آيااكر حتى شيطان آنها را دعوت به عذاب آتش فروزان كند» باز هم تبعيت 
مى كنند؟! (أ وَ لَوْ كان الَّيطانٌَ يدْعُوهُمْ إلى عَذابٍ السّعِيرِ). 


سورة لقمان(١١):‏ آية "١‏ ..... ص : 7ه 


(آيه 97)- سيسن به بيان حال دو كروه مؤمن خالض و كقار الوذه يرداخته» آنها را در مقايسه با يكتديكر و مقاسه با آنجة ذر 
مورد ييروان شيطان و مقلدان كور و كر نياكان بيان كرده» مورد توجه قرار داده» مى كويد: «كسى كه روى خود را تسليم خدا 
كند در حالى كه نيكو كار باشدء به دستكيره محكمى جنكك زدها و به تكيه كاه مطمئنى تكيه كرده است (وَ مَنْ يشم وَجْهَهُ 
إلى اللو هو مح ققد اشتفصك بالْعُووة الوقى). 

جنكك زدن به دستكيره محكم, تشبيه لطيفى از اين حقيقت است كه انسان براى نجات از قعر درّه مادّيكرى و ارتقا به بلندترين 
قلهدهاى معرفت و معنويت و روحانيت نياز به يكك وسيله محكم و مطمئن دارد اين وسيله جيزى جز ايمان و عمل صالح نيستء 
غير آن» همه يوسيده و ياره شدنى و مايه سقوط و مركك است,. علاوه بر اين آنجه باقى مىماند اين وسيله است,. و بقيه همه 
فاق قارو للق [لفاحويايان اام فنا يؤر عاقبرق عسو كايها بمسوض بغرا سك( إلى العاف ار 

در حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السّلام از بيامبر كرامى اسلام جنين آمده: 

«بعد از من فتنهاى تاريكك و ظلمانى خواهد بود تنها كسانى از آن رهايى مىيابند كه به عروةٌ الوثقى جنكك زنند» عرض 
كردند: اى رسول خدا! عروةٌ الوثقى جيست؟ 

فرمود: ولايت سيد اوصيا است. بر كزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 081 

غركن كرولفة واونيول اللدعيف اويا كسة؟ 

فرمود: امير مؤمنان. 

عرض كردند: امير مؤمنان كيست؟ 

فرمود: مولاى مسلمانان و ييشواى آنان بعد از من. 

باز براى اين كه ياسخ صريحترى بكي رند» عرض كردند: او كيست؟ 

فرمود: برادرم علىٌ بن أبى طالب عليه السلام. 

روايات ديكرى نيز در همين زمينه كه منظور از «عروةٌ الوثقى» دوستى اهل بيت عليهم السّرلام يا دوستى آل محمد صلَى الله 
عليه و آله يا امامان از فرزندان حسين عليه السّلام است نقل شده. 

بارها كفتهايم كه اين تفسيرها بيان مصداقهاى روشن استء و منافات با مصاديق ديكرى همجون توحيد و تقوا و مانند آن 


ندارد. 
سورة لقمان(١١):‏ آية 1" ..... ص : 61م 


(آيه 77)- سيس به بيان حال كروه دوم يرداخته؛ مى كويد: «و كسى كه كافر شود (و اين حقايق روشن را انكار كند) كفر او 
تو را غمكين نسازده (وَ مَنْ كَفَرَ قلا يَخرتك كَفْرْهُ). جرا كه تو وظيفهات را به خوبى انجام دادءاى: اوست كه بر خويشتن ظلم 
و ستم مى كند. 

و نيز نككران مباش كه كروهى در دنيا با اين كه كفر مىورزند و ظلم و ستم مىكنندء از نعمتهاى الهى متنعمند؛ و كرفتار 
مجازات نيستند» زيرا دير نشده است «باز كشت همه آنها به سوى ماست و ما آنها را از اعمالشان (و نتايج شوم آن) آكاه 
مى سازيم» (إلَينا موجه قَنينهُمْ بما عَولوا). 

نه تنها از اعمالشان آكاهيم كه از نيات و اسرار درون دلهايشان نيز با خبريم «زيرا خداوند به آنجه درون سينههاست آ كاه 


است» (إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورِ). 
سورة لقمان(1): آية 76 ..... ص : #عج 


(آيه )حيس هن افراجدة بهره آنها ال زلد كى :دنا ورا شكفت وده نكند» «ما اندكى از متاع دنيا در اختيار آنان مى كذاريم 
(نمَتَعْهُمْ قليلا ثم نَصْطِوهُمْ إلى عَذْابِ غليظِ). بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0815 
اين تعبير ممكن است اشاره به آن باشد كه آنها تصور نكنند» در اين جهان از قبضه قدرت خداوند خارجند, خود او مىخواهد 


آنها را براى آزمايش و اتمام حجت و مقاصدى ديكر آزاد بككذارد. 
سورة لقمان(71): آية 4" ..... ص : 2ه 


(آيه 10)- ده وصفْ از اوصاف يروردكار: دراين آيه و ينج آيه بعد از آن مجموعهاى از صفات خداوند بيان شده است كه 
در حقيقت ده صفت عمده يا ده اسم از اسماء الحسنى را بيان مى كند: 

غنى» حميد» عزيز» حكيم» سميع؛ بصير» خبير» حق» على و كبير. 

اين از يكك نظرء و از سوى ديكر در اين آيه از «خالقيت» خداوند سخن مى كويد و در آيه دوم از «مالكيت مطلقه) در آيه سوم 
از «علم بىانتهايش» بحث مى كند و در آيه جهارم و ينجم از «قدرت نامتناهيش». 

ودر آخرين آيه نتيجه مى كيرد كسى كه داراى اين صفات است «حق» است و غير از او همه باطل و هيج و يوجند. 

نخست مىفرمايد: «و هركاه از آنان سؤال كنى جه كسى آسمانها و زمين را آفريده است مسلما مى كويند: الله (وَ لَيْنْ ماله 
مَنْ َل الماوات وَ الأَوْض لفون اللّه). 

اين تعبير از يكك سو دليل بر اين است كه مشركان هركز منكر توحيد خالق نبودند» واز سوى ديكر دليل بر فطرى بودن توحيد 
و تجلى اين نور الهى در سرشت همه انسانهاست. 

ميسن فى كوايك ال كه آفيا به تربحد خنالق جه فقه نرركر «الحية لله (كد هوه كبا مسر قد وان ضفر آثان تح ذاقذه عد 


غبادك اند محص بد كقالق تجيان باشد ذف الْحَمدُ لل بَلْ أَكتَرْمُعْ لاون 
سورة لقمان(1"): آية 72 ..... ص : 821 


(آيه 978)- سسيس به مسأل «مالكيت» حق من نردازد حرا كه بعد :اق ثبوت تخعالقيت ثياز به دلبل ديكرى بز مالكيث او نيسث» 
مىفرمايد: «آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداست» (للّه ماف الكتمار اك الا نض 

بديهى است آن كس كه «خالق» و «مالكك» است مدبر امور جهان نيز مى باشد. بر كزيده تفسير نمونه» ج "1 ص: 080 

و كسى كه جنين است از همه جيز بىنياز و شايسته هر كونه ستايش است به همين دليل در يايان آيه مىافزايد: «خداوند غنى 
ويد اليك ( إن اللة قو لق لكين 

او غنيٌَ على الاطلاق» و حميد از هر نظر استء جرا كه هر موهبتى در جهان است به او باز مى كردد. و هر كس هر جه دارد از 


او دارد. 


سورةٌ لقمان(1"): آي /71 ..... ص : مع 


(آيه /717)- اين آيه ترسيمى از علم بىيايان خداستء كه با ذكر مثالى بسيار كويا و رسا مجسّم شده استء مى كويد: «و اكر 
همه درختان روى زمين قلم شوده و دريا براى آن مركب كردد؛ و هفت درياجه به آن افزوده شود اينها همه تمام مىشود ولى 
كلمات خمدا بايان نمى كيردء خداوند عزيز و حكيم است» (وَ لَو أن ما فى الْأَرْض مِنْ شَجَرةٍ أَفُلام و الْبخرٌ يَمَدهُ مِنْ بعد مربعة 
أخر ما تَفِدَتْ كَلِماتُ الله إنَّ الله عَِيرٌ حكيم). 

از آنجا كه مخلوقات كوناكون اين جهان هر كدام بيانكر ذات ياكك خخدا و علم و قدرت اويندء به هر موجودى «كلمة الله 


اطالاق شده.؛ و به همين مناسبت «كلمات اللّه) به معنى علم و دانش يروردكار به كار رفته اشيت: 
سورة لقمان(1"): آية 74 ..... ص : عه 


(آبه بعد از ذكر علم بىيايان يروردكار. سخن از قدرت بىانتهاى او به ميان آورده» من قرها يذه «آفريدشن وبر اتكحيم 
(و زندكى دوباره) همه شما (در قيامت) همانند يكك فرد بيش نيستء خداوند شنوا و بيناست» (ما حَلْفَكمْ وَ لا بَعتَكمْ إلا كفس 
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واحِدَةٍ إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ). 
سورة لقمان(71): آية 79 ..... ص : عه 


(آيه 78)- اين آيه تأكيد و بيان ديكرى اسث براى قدرت واسعه خداوئد» روى سكن را به يبامبر كردهء مى كويد: «آيا نديدى 
كه خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل مى كندم؟ (أ لم ثَرَ أن الله يُوإج اللهل فى النّهارِ وَ يُولِحٌ النّهارَ فى اللئل). و 
نيز آآيا نديدى كه خداوند «خورشيد و ماه را (در مسير منافع اقناتها) عكر ساععةة روه النفض والقكا 

«و هر كدام تا سر آمد معينى به حركت خيد اداه من دهده (كل شري إلى أجل مسد حى). بر كزيده تفسير نمونه» ج*) ضْ: 
ع0 


واين كه «خداوند به آنجه انجام مى دهيد كاه استء؟ (وَ أنَّ اللَّهَ بما تَعْمَلُونَ حَمِيرٌ). 
سورة لقمان(١1١7):‏ آية را ه6وووه ص : عم 


(آيه 0)- و در اين آيه به صورت يكك نتيجه كيرى جامع و كلى مى فرمايد: 

«اينها همه دليل بر آن است كه خداوند حق استء و آنجه غير از او مىخوانند باطل استء و خداوند بلند مقام و بزركك مرتبه 
است» (ذلِك بِأنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقٌ وَ أنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه الْباطِلٌ و أَنَّ الله هُوَ الْعِيُ الْكبيرُ). 

مجموع بحثهايى كه در آيات قبل ييرامون خالقيت و مالكيت و علم و قدرت بىانتهاى يرورد كار آمده بودء اين امور را اثبات 
كرد كه «حق» تنها اوست و غير او زائل و باطل و محدود و نيازمند استء. و «عليّ و كبير» كه از هر جيز برتر واز توصيف بالاتر 


است ذات ياكك او مى باشد. 


سورة لقمان(١١1):‏ آية "١‏ ..... ص : 8ه 


(آيه -)7١‏ دراين آيه سخن از دليل نظم به ميان مىآيدء و در آيه بعد سخن از توحيد فطرى است و مجموعا بحثهايى را كه 
در آيات قبل آمد تكميل مى كند. 

ىكزيجدة دايا لديدق كلها بر (اصنفة) دوباايه قرهان خلداء بو جه (رركك) فحمت اوس كش م كقده؟1 (أ لؤائو أن الفلكك 
تَجرى فِى البخر ينِعمَتٍ اللَّد). 

هاف اين أست: ذا يشقى از آآياقشن .زابه خماانقان دهده (قريكع ون آباة): 

آرق ددر اينها تشانههايى است براي كسائى كه بسيار شكيبا و شكر كزارئدة (إنَّ فى ذلكك لآياتِ لِكلٌ صَبَارِ فكو 


بدون شكك حركت كشتيها بر صفحه اقيانوسها نتيجه مجموعداى از قوانين آفرينش است. 
سورةٌ لقمان(1"): آية 37 ..... ص : عرعم 


(آيه 7)- در كرداب بلا! بعد از بيان نعمت حركت كشتيها در درياها كه هم در كذشته وهم امروزء بزركترين و مفيدترين 
وسيله حمل و نقل انسانها و كالاها بوده استء اشاره به يكى از جهرههاى ديكر همين مسأله كرده؛ مى كويد: «و هنكامى كه 
(در سفر دريا) موجى همجون ابرها آنان را ببوشاند (و بالا رود و بالاى سرشان قرار كيرد) خدا را با اخلاص مى خوانند» (وَ إذا 
عَشيَُع مَؤج كالظلل وَعَوا الله مُخِلِصِينَ ب ركزيده تفسير نمونهة ج“*2 ص: اه 

له الدية). 

يعنى امواج عظيم دريا آن جنان بر مىخيزد» و اطراف آنها را احاطه مىكند كه كويى ابرى بر سر آنان سايه افكنده استء 
سايهداى وحشتناكك و هولانكيز. 

اينجاست كه انسان با تمام قدرتهاى ظاهرى كه براى خويش جلب و جذب كرده؛ خود را ضعيف و ناجيز و ناتوان مى بيند. 

و اتجاست كد عن خالمن همه فلن او اخاطه من كتدة وبدوو و انون برفعق راسخصوصضن اوه ذالك. 

مبين اقبنافة ني كننة رأمانوقي " انهارا نه سكن راتكن رداك كاه فى را افحدال رااين فى كرك ويه انان عرد 
وفادار مىمانند» در حالى كه بعضى ديكر فراموش كرده راه كفر را بيش مى كيرند (قَلمَا نَاهُمْ إلَى الْبَرَ فمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ). 

و در يايان آيه به كروه دوم اشاره كرده» مىفرمايد: «ولى آيات ما را هيج كس جز ييمان شكنان ناسياس انكار نمى كنند) (وَ ما 
يَجْحَدُ بآباتنا نا كل حتَارٍفُو). 


سورة لقمان(١١):‏ آية 1" ..... ص : /21ه 


(آيه “*)- دراين آيه به صورت يكك جمع بندى از مواعظ و اندرزهاى كذشته, و دلائل توحيد و معاد» همه انسانها را به خدا 
و روز قيامت توجه مىدهد» سيس از غرور ناشى از دنيا و شيطان بر حذر مىدارد» بعد به وسعت دامنه علم خداوند و شمول 
آن نسبت به همه جيز مىيردازد. 

مىفرمايد: «اى مردم! تقواى الهى ييشه كنيد و بترسيد از روزى كه نه يدر كيفر (اعمال) فرزندش را تحمل مى كند و نه فرزند 
جيزى از كيفر (اعمال) يدرش را» (يا أَيّهَا ااي انقو ربَكمْ وَ احْلَوا يَْما لا يَجزِى واد عَنْ وَلَدِِ وَلا مَولُودٌ ُو جاز عَنْ والِدِه 


در حقيقت دستور اول» توجه به مبدأ استء و دستور دوم توجه به معاد. 


دستور اول» نيروى مراقبت را در انسان زنده مى كند» و دستور دوم احساس ياداش و كيفر راء و بدون شكك كسى كه اين دو 
دستوو رابه كاز يندذ كمتر الوذه كناه.و فساد من شود 

به هر حال در آن روز هر كس جنان به خود مشغول است و در يبيج و خم بر كزيده تفسير نمونه» ج23 ص: 051 

اعمال خويش كرفتار كه به ديكرى نمىيردازد» حتى يدر و فرزند كه نزديكترين رابطدها را با هم دارند هيج كدام به فكر 
دذيكرى نيستند. 

در يايان آيه انسانها را از دو جيز برحذر مىدارد» مىفرمايد: «به يقين وعده الهى حق است. يس مبادا زندكى دنيا شمارا 
بفريبد» و مبادا (شيطان) فريبكار شما را به (كرم) خدا مغرور سازد! (إنَّ وَعْدَ الله حقّ قلا تَعُرَتَكمُ الحا الدَّنْيا وَ لا يَعْرَنَكمْ بالل 
العَرُورُ). 


سورةٌ لقمان(١3):‏ آية 6" ..... ص : /2ه 


(آيه )- وسعت علم خداوند! در آخرين آيه اين سوره به تناسب بحثى كه ييرامون روز رستاخيز در آيه قبل به ميان آمده؛ 


سخن از علومى به ميان مى آورد كه مخصوص يرورد كار است مى كويد: 1١‏ كاهى از زمان قيام قيامت مخصوص خداست» (إن 
الله عِنْدَهُعِلْمُ السَاعَةْ). 

«وأوست كه باراة وأ فازل هي كنده و أن كمام جرئيات نزول آق كاه است (َوَ يرل الفية): 

ونيز «آنجه را كه در رحمها (ى مادران) است مىداند) (وَ يَعْلَمُ ما فى الأحام). 

«و هيج كس نمىداند فردا جه به دست مى آورد) (وها تذرى كن ناذا ذكريك عدا 


0 


رض تمّوت). 


3 


١و‏ هيج كس نمىداند در جه سر زمينى مى ميرد)؟ وها دوق تدان بأَىُ 
«خداوند عالم و آكاه است» (إِنَّ الله عَلِيمٌ حَِيرٌ). 


أ 


كويى مجموع اين آيه ياسخ به سؤالى است كه در زمينه قيامت مطرح مى شود همان سؤالى كه بارها مش ركان قريش از ييامبر 
صلى الله عليه و آله كردئد و كفعهد: ومتى هو روز قيامت كى جتراهد يوكةه: (اسزاء/ 89) وبايان سوره لقمانة 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ث0 
سوره سجده [؟1) ..... ص : ةعم 
اشاره 


3 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى "١‏ آيه است 
نامهاى ابن سورهة: .6ه ص : ام 


نام اين سوره در بعضى از روايات و در لسان مشهور مفسران «سوره سجده) يا «الم سجده) اسك و كا براى مشخص ساختن 


آن از سوره حم سجده آن را به نام «سجده لقمان» مىخوانند» جرا كه بعد از سوره لقمان قرار كرفته است. 


در بعضى از روايات نيز از آن به «الم تنزيل» ياد شده است. 


محتواى سوره: ..... ص : 89م 


اين سوره به حكم آنكه از سورهوهاى امكى) است خطوط اصلى سورههاى مكى يعنى بحث از «مبدأ) و «معاد) و «بشارت» و 
«انذار» را قويا تعقيب مى كند و روى هم رفته در آن جند بخش جلب توجه مى كند. 

-١‏ قبل از هر جيز سخن از عظمت قرآن است. 

١؟-‏ سيس بحثى بيرامون نشانههاى خداوند در آسمان و زمين دارد. 

#ك حك ديكرق بواعوة ارك الساة ا زتعا عقو رات نطفه) و «روح الهى» و اعطاى وسائل فراكيرى علم و دانش 
مى باشد. 

- بعد از آن از رستاخيز و حوادث قبل از آن يعنى مركك سخن مى كويد. 

هو ع- بحثهاى مؤثر و تكان دهندهاى از بشارت وانذار دارد. 

به اين ترتيب هدف اصلى سوره تقويت مبانى ايمان به مبدأ و معاد و ايجاد موج نيرومندى از حركت به سوى تقواء و بازدارى 
از سركشى و طغيان است. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 01/١‏ 
فضيلت قلاوت سوره: ه6وووه. ص : ٠‏ /ام 


در حديثى از ييامبر كرامى اسلام صلَّى الله عليه و آله جنين آمده است: «كسى كه سوره الم تنزيل و تباركك را بخواند مانند آن 
ات كه شب قدر را انحيا كرقعه ياشدة. 

در حديث ديككرى از امام صادق عليه المّد.لام جنين نقل شده: «هر كس سوره سجده را در هر شب جمعه بخواند خداوند نامه 
اعمال أودراه عسة راشةةاوى دهده و كدشهه اورا حفن وان دويتاة محيت صلى الله علية:و الهو اقل يعاو حافك 
بود). 

بدون شكك تلاوتى كه سر جشمه انديشه؛ و انديشهاى كه مبدأ تصميم كيرى و حركت بوده باشدء مى تواند آن جنان انسان را 
بسازد كه مشمول اين همه فضيلت و افتخار كردد. 


بشم الله الإخمن الإجيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورةٌ السجده(77): آية ١‏ ..... ص : ١/اله‏ 


(آيه -)١‏ عظمت قرآنء و مبدأً و معاد: بازدراين سوره با حروف مقطعه «الفء لالمء ميم (الم). رو به رو مىشويم واين 
يانزدهمين بار است كه در آغاز سورههاى قرآنى اين كونه حروف را مىيابيم. 

بحثى كه در باره اهميت قرآن بلافاصله بعد ازاين حروف آمده است بار ديكر بيانكر اين حقيقت است كه «الم) اشاره به 
عظمت قرآن و قدرت نمايى عظيم يرورد كار است كه جنين كتاب بزركك و ير محتوا كه معجزه جاويدان محمد صَلَى الله عليه 


وآله اشت از حروف ساده «الفبا» به وجود آورده أنسة: 


سورةٌ السجده(7"): آية 7" ..... ص : ٠ه‏ 


(آيه 7)- مى فرمايد: «اين كتابى است كه از سوى يروردكار جهانيان نازل شده و شكك و ترديدى در آن نيست» (تَتْرِيلٌ الْكتاب 
لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ). 

اين آيه در واقع ياسخ به دو سؤال استء كويى نخست از محتواى اين كتاب آسمانى سؤال مىشود در ياسخ مى كويد: 
محتواى آن حق است و جاى كمترين شكك و ترديد نيست؛ سيس سؤال در باره ابداع كننده آن به ميان مىآيدء در ياسخ 


فى كوايلة از كقانت اق واف ارت العالمي اكه 
سورةٌ السجده(77): آية ‏ ..... ص : ١/1له‏ 


(آيه )- سيس به تهمتى كه بارها مش ركان و منافقان بىايمان به اين كتاب بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١/اه‏ 

بزركك آسمانى بسته بودند اشاره كرده» مىفرمايد: «آنها مى كويند: (محمّد) اينها را به دروغ به خداست بسته است» و از ناحيه 
ووز كار جوافانة مسف ان كتر وك قرا . 

در ياسخ ادعاى بىدليل آنها مى كويد: اين افترا نيستء «بلكه سخن حقى است از سوى يرورد كارت» لل فو الح وق تكد 
ودليل حقانيت آن در خود آن آشكار و نمايان است. 

سيس به هدف نزول آن يرداخته» مى كويد: «هدف اين بوده كه كروهى را انذار كنى كه بيش از تو هيج انذار كنندهاى براى 
آنها نيامده استء شايد (بند كيرند و) هدايت شوند (لِتنذِرَ قَؤْما ما أَتَاهُم مِنْ تَذِير من قَيلك لَعَلّْهُمْ يَهْتَدُونَ). 

كور( اطتيرودو ابانها واب رركي ابت كترؤطوت كرد را كارا وترم با مراف ودر احطى رسو و اكدرفه ابكار 
سازد» و مىدانيم جنين انذار كنندهاى در جزيره عربستان و در ميان قبائل ١‏ مكه) قيام نكرده بود. 


سورةٌ السجده(؟١):‏ آية © ءءء ض :2 00/١‏ 


انك از ان عظية قر اه وبوسالة وامر فلن اللدعليم و الميه يكن دوك الاتوشرين ناسعاى عقافد اسلا يعني 
توحيد و نفى شركت يرداخته جنين مى كويد: «خداوند كسى كه آسمانها و زمين و آنجه را در ميان اين دو است در شش روز 
[شش دوران] آفريد» (اللَهُ اذى حَلَقَ الصَماواتٍ و الْأَرْضُ وَ ما بَيَنْهُما فى نه أام). 
بعد از مسأله آفريدثن به:مسألة نحا كتيت خا تعاب ال سح واه حى كريد ابسينى ننه اوقد عرش فقوت اراز 
كرفت» و بر كل عالم هستى حكومت كرد (ثُم اشتوى عَلَى الؤش). 
قرار كرفتن خداوند بر عرش به اين معنى است كه او هم خالق جهان هستى استء و هم حاكم بر كل عالم. 

ودر يايان آيه با اشاره به مسأله توحيد «ولايت» و «شفاعت» مراحل توحيد را كامل كرده» مىفرمايد: «جز او ولى و شفيعى 
براى شما نيست» (ما لم مِنْ دونه من وَل و لا شَفِيع). ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١/اه‏ 
الملل راقع يا اها من ول يد لسك ندر امن قا م قل «آيا متذكر نمى شويد!؟! (أ فلا تَتَذَّكَدُونٌ). 
در حقيقت مراحل سه كانه توحيد كه در آيه فوق منعكس است هر كدام دليلى بر ديكرى محسوب مىشود» توحيد خالقيت 


دليل بر توحيد حاكميت است و توحيد حاكميت دليل بر توحيد ولى و شفيع و معبود. 


سورة السجده(؟١):‏ آية هم ..... ص : 7/اه 


(آيه ©- در اين آيه نخست به توحيد يرورد كار و سيس به مسأله «معاد» اشاره م ىكندء و به اين ترتيب سه شاخه توحيد كه در 
آيات كذشته بيان شده (توحيد خالقيت و حاكميت و عبوديت) در اينجا با ذكر توحيد ربوبيت- يعنى تدبير جهان هستى تنها به 
وسيله خداوند- تكميل مى كردد. 

مىفرمايد: «خداوند امور اين جهان را از مقام قرب خود به سوى زمين تدبير مى كند (يُدَبَْ الأمْرَ مِنَّ السّماءِ إلى الأْض). 

و مىافزايد: (اسيس تدبير امور در روزى كه مقدار آن هزار سال از سالهايى است كه شما مىشماريد به سوى او باز مى كردد) 
١نم‏ برج ِل فى ؤم كات مِشْداره أَلْفَ سن مما تعَدُون). 

منظور از اين روزء روز قيامت است يعنى خداوند اين جهان را با تدبير خاصى نظم بخشيده. ولى در يايان جهان اين تدبير را بر 


مى جيند و به دنبال آن طرحى نوين و جهانى وسيعتر ابداع مى كردد يعنى يس از يايان اين دنيا جهان ديكر آغاز مى شود. 
سور السجده(؟1): آية # ..... ص : ؟/اه 


(آيه ©)-مراحل شكفتانكيز آفريلشن انسان: ايخ آيه تأكبدى اسث اير بحتهاق توحبدى كه دن آيات قبل كذشت ودر جهار 
مرحله خلاصه مى شد (توحيد خالقيت» حاكميت ولايت و ربوبيت) مىفرمايد: كسى كه بااين صفات كفته شد «او خداوندى 
است كه از ينهان و آشكار با خبر است و شكس نايذير و مهربان است» (ذلكك عَالِمٌ الْعَيِبِ وَ الشَّهادَةْ الْعزيرٌ الرَحِيمُ). 


سورةٌ السجده(؟١):‏ آية / ..... ص : 01/1 


(آيه 17)- اين آيه اشارهاى به نظام احسن آفرينش بطور عموم, و س رآغازى براى بيان خلقت انسان و مراحل تكامل او بطور 
خصوص استء مىفرمايد: «او بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: "الا 

دان كن انك كد هركف وا آفريد نكر اقريده (الذى أخشق كل شن و خلنة). 

و به هر جيز آنجه نياز داشت داد و بناى كاخ عظيم خلقت را بر «نظام احسن» يعنى بر جنان نظمى استوار كرد كه از آن كاملتر 
تصور نمى شد. 

دهندهاى كه به كَل نكهت و به كل جان داد به هر كه آنجه سزا ديد حكمتش آن داد! 

قرآن سيس با ذكر اين مقدمه «آفاقى» وارد بحث «انفسى» مىشود و همان كونه كه در بحث آيات آفاقى از جند شاخه توحيد 
سخن كفت در اينجا نيز از جند موهبت بزركك در مورد انسانها سخن مى كويد. 

لكيه قرمايد: داوق «آغاز افريش انساث را آز كل قرا داد) (وَ بَدََ حَلقَ لْإنْسانِ مِنْ علين). تا هم عظمت و قدرت ود 
را نشان دهد و هم به اين انسان هشدار دهد كه تو از كجا آمدهاى و به كجا خواهى رفت. ٠‏ 

بيداست اين آيه سخن از آفرينش «آدم) مى كويدء نه همه انسانهاء جرا كه ادامه نسل او در آيه بعد مطرح استء و ظاهر اين 
آيه دليل روشنى است بر خلقت مستقل انسان كه بدون واسطه از كل صورت كرفته است. 


سورةٌ السجده(؟١):‏ آية / قءةة صن :8/1 


(آيه 8)- اين آيه به آفرينش نسل انسان و حِكونكّى تولد فرزندان آدم در مراحل بعد اشاره كرده؛ مى كويد: «سيس نسل او را 


از عصارداى ازآب ناجيز و بىقدر آفريد) (ثْمْ جَعَلَ نَسلَه من شلال من ماء مهين). 


سورةٌ السجده(؟١):‏ آيةَ 9 ..... ص : 1/اله 


(آيه 4)- اين آيه اشارهاى است به مراحل بيجيده تكامل انسان در عالم رحمء و همجنين مراحلى كه آدم به هنكام آفرينش از 
خاكك طى نمود» مىفرمايد: 

اسيس (اندام) او را موزون ساخته» ا سَوَاة). 

«وازروح خويش در وى دميد)! (وَ تَمَحََ فبه مِنْ رُوجه). 

اووراق شما كوشو جاننها و ذلها قراودافه 51 ج12 لكو القس اناف 3011 

ونا كمد :شك [العمدياف) لو :زا تدسجانض ورين (كزلابنا لشككرةا. 

در آغاز كه نطفه منعقد مى شود تنها داراى يكك نوع «حيات نباتى» استء بر كزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: */اهم 

يعنى فقط تغذيه ورشد و نمو دارد» ولى از حس و حركت كه نشانه «حيات حيوانى» است و همجنين قوه ادراكات كه نشانه 
«حيات انسانى» اسك دن ان فى نسث: 

اما تكامل نطفه در رحم به مرحلهاى مىرسد كه شروع به حركت مى كند و تدريجا قواى ديكر انسانى در آن زنده مى شود» و 
اين همان مرحلهاى است كه قرآن از آن تعبير به نفخ روح مى كند. 

اضافه «روحا) به «خذدا) به اصطلاح «اضافه تشريفى)» استء. يعنى يكك روح كراتقهو و ير شراقة: كه سزاوار است روح خدا 


ناميده شود در انسان دميده شد. 
سورة السجده(77): آية ٠١‏ ..... ص : 41/8 


(آيه 38)- ندامت و تقاضاى بازكشت! قرآن در اينجا بحث كويائى را در باره «معاد» آغاز مى كند» سيس حال «مجرمان» را در 
جهان ديكر بازكو مىكندء و مجموعا تكميلى است براى بحثهاى كذشته كه بيرامون «مبدأ» سخن مى كفتء زيرا مىدانيم 
بحث از «مبدأ) و«معاد) در قرآن مجيد غالبا توأم با يكديكر است. 

نخست مى كويد: «آنها كفتند: آيا هنككامى كه ما (مرديم و خاك شديم و) در زمين كم شديمء آفرينش تازهاى خواهيم 
بافكه 1 (وقالن ١‏ إذا اقللا قن الاذضي | ل فى خى هوي 

تعبير به كم شدن در زمين» اشاره به اين است كه انسان يس از مردن خاكك مىشودء همانند ساير خاكهاء و هر ذرداى از آن 
دوباره بازكردانند. 

ولى آنها در حقيقت منكر قدرت خداوند براين كار نيستند «بلكه آنان لقاى يرورد كارشان را انكار مىكنند» و مى خواهند با 
انكار معاد» آزادانه به هوسرانى خويش ادامه دهند (بَل هُمْ بلقاءِ رَبّهُمْ كافِرُونَ). 

در واقع اين آيه شباهت زيادى با آيات نخستين سوره قيامت دارد آنجا كه مى كويد: «آيا انسان كمان مىكند ما استخوانهاى 
يراكنده او را جمع نخواهيم كرد! ما حتى قادريم (خطوط) سر انككشتان او را به نظام نخستين بازكردانيم! ولى هدف انسان اين 
است كه ايامى را كه در اين دنيا در بيش دارد (با انكار قيامت) به كناه بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ه/اه 

و فجور بككذراند لذا سؤال م ىكند روز قيامت كى خواهد بود)؟ (قيامت/ *- 2) بنا بر اين آنها از نظر استدلال لنكك نيستند 


بلكه شهوات آنها حجابى بر قلبشان افكنده؛ و نيات سوثشان مانع قبول مسأله معاد است. 


سورة السجده(؟3): آية ١١‏ ..... ص : ه/اه 


(آيه -)١١‏ اين آيه ياسخ آنها راز طريق ديكرى بيان مىكند» مى كويد: تصور نكنيد شخصيت شما به همين بدن جسمانى 
شماستء بلكه اساس شخصيتتان را روح شما تشكيل مىدهدء واو محفوظ است «بككو: فرشته مركك كه بر شما مأمور شده 
(روح) شمارا مى كيرد» سيس به سوى يرورد كارتان بازكردانده مىشويد) (قل يواكم تلك التونت الى وكل يكع قم إل 
رَبك تُوجَعُون). 

در يكك جمع بندى مى توان جنين كفت كه دو آيه فوق به منكران معاد جنين ياسخ مىدهد كه: اكر مشكل شما يراكندكى 
اجزاى جسمانى است كه خودتان قدرت خدا را قبول داريد و منكر آن نيستيدء واكر مشكل اضمحلال و نابودى شخصيت 


انسان بر اثر اين يراكندكى است آن نيز درست نيست جرا كه يايه شخصيت انسان بر روح قرار كرفته. 
سورة السجده(؟١):‏ آية ١١‏ ..... ص : هُ/اه 


(آبه 1)- سيس وضع همين مجرمان كافر و منكران معاد را كه در قيامت با مشاهده صحنههاى مختلف آن از كذشته خود 
سخت نادم و يشيمان مىشوند جنين مجسشم كرده؛ مى كويد: «و اكر ببينى مجرمان را هنكامى كه در ييشكاه يرورد كارشان سر 
به زير افكنده مى كويند: يروردكارا! آنجه وعده كرده بودى ديديم و شنيديم (ما يشيمانيم) ما را بازكردان تا كار شايستهاى 
انجام دهيم, ما به (قيامت) يقين داريم) در تعجب فرو خواهى رفت (وَ لَنْ تَرى إذ لْمُجْرِمُونَ ناكشوا رُؤْستهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ 3 
أَبْصرْنا وَ سنا فَارْجِغنا َعْمَلُ صالحاً نا مُوقنُونَ). 

به راستى تعجب مى كنى كه آيا اين افراد سر به زير و نادم همان مغروران سركش و جموش هستند كه در دنيا در برابر هيج 
حقيقتى سر فرود نمىآوردند. 

منظور از «مجرمان» در اينجاء كافران و بخصوص منكران قيامتند. 


سورة السجده(77): آآية "17 ..... ص : 1/8 


(آيه *1)- واز آنجا كه اين همه اصرار و تأكيد براى يذيرش ايمان» ممكن است اين توهّم را ايجاد كند كه خداوند توانائى 
ندارد نور ايمان را در قلب آنها بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 01/7 

يرتو افكن كندء در اين آيه مىافزايد: «واكر مى خواستيم به هر انسانى هدايت لازمش را (از روى اجبار بدهيم) مىداديم) (وَ 
لو شنا اتنا كل نَفْس هُداها). 

لماه جني كدر ذا رزولك ابساقن ذا وسا ريق الحباريي الاك ما تتطلق. لاد رركي فتن تان هاده عازبى اين الاق 
كرفته كه نوع انسان «مختار» باشد. 

لذادر يايان آيه مىفرمايد: «ولى (من آنها را آزاد كذاردهام و) سخن و وعدهام حق است كه دوزخ را (از افراد بىايمان و 
كنهكار) از جن و انس همكى بير كنم)! (وَ لكنْ عق الْقَوْلُ مِنّى لمن هنم مِنَ الْجنَهُ وَالنّاس أَجْمَعِينَ). 

آرى! آنها با سوء اختيار خود اين راه را طى كردهاند و مستحق مجازاتند» و ما هم اراده قاطع داريم بر اين كه دوزخ را از آنان 


بر كيه 


سورة السجده(77): آية 1 ..... ص : ع/اله 


(آيه -)١5‏ لذا در اين آيه مىكويد: وي ابد ع سمي ان ن كه ديدار 
امروزتان را فراموش كرديد ما نيز شما را فراموش كرديم؛! ل(كذُوتُوا يما نسم يق يكم هذا إن يناكة). 

«و بجشيد عذاب جاودان را به خاطر اعمالى كه انجام تىداذيه (3 ذوقرا عدات الكلن بما م ا 

بار ديكر از اين آيه استفاده مى شود كه فراموش كردن دادكاه عدل قيامت سر جشمه اصلى بد بختيهاى آدمى استء و در اين 
صورت است كه خود را در برابر قانون شكنيها و مظالم آزاد مىبيند» و نيزازاين آيه به خوبى روشن مىشود كه مجازات 


ابدى در برابر اعمالى است كه انسان انجام مىدهد و نه جيز ديكر. 
سورةٌ السجده(؟١١):‏ آية ١4‏ ..... ص : 2/اه 


(آيه -)١8‏ ياداشهاى عظيمى كه هيج كس از آن آكاه نيست! مىدانيم روش قرآن اين است كه بسيارى از حقايق را در مقايسه 
با يكديكر بيان مىكندء تا كاملا مفهوم و دلنشين كردد. 

در اينجا نيز بعد از شرحى كه در باره مجرمان و كافران در آيات يبشين بيان شد به صفات بر جسته مؤمنان راستين مىيردازد. 
واصول عقيدتى و برنامههاى عملى آنها را بطور فشرده ضمن دو آيه با ذكر هشت صفتهء بيان مىدارد. 

نخست مىفرمايد: «تنها كسانى به آيات ما ايمان مىآورند كه هر وقت اين بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: /الاه 

اياك يه الألا رادا ورف كردي ستجدو مي اذل و اسيم ركد يزور كارا نار بايا مي روداو اكير تبي كنلا رإما زوز 


بآيا نا الَِّينَ إذا ذكرُوا بها حَرُوا سُيجَداً و سَبحُوا بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَ هُمْ لا يَستَكيرُونَ) .01١‏ 
دراين آيه جهار قسمت از صفات آنها بيان شده: 

-١‏ به محض شنيدن آيات الهى به سجده مىافتند. 

هميخ ويز كن دن بعضدى دذبكر أن آبات قرآن نهعنوان يكن از برحسههترين ضفاث ائييا ذ كر شده اسة» عشاتكه خداوثك در ياره 
كروفى از ياميزان بز ركف من كويد سكام كه يانه خداوقد وضمان بر آثان خواندة موشد به خاكة مق اقتادنك و سحدة 
مى كردند و كريه شوق سر مىدادند» (مريم/ 088) ” و "- نشانه دوم و سوم آنها «تسبيح» و «حمد)» يرورد كار استء از يكك سو 
نخدا رأ از 'نقائسي ياكقاو عتوههى شعرقله و از سوق ديكر ازا به خناطر فيقات "كمال و عالق محمد وسعايقن عن تمابتك: 


؟- وصف ديكر آنها تواضع و فروتنى و تركك هر كونه استكبار است. 
سورةٌ السجده(؟١):‏ آية 18 ..... ص : /1/اله 


(آيه -)١8‏ سيس سيس به وصف ينجم آنها اشاره كردة مى كويد: «يهلوهايشان از بسترها در دل شب دور مىشود) )5١‏ و به يا 
بلقا وده «زكا هنا بي ريلد توق لتاق دو الاج 

لآزق انها يسكاس كح خافلاة دو حاب اسك وا ارا وحافوشى طبه وانرا ف اكرفم وتعطر الروك عيادك وري 
كمتر وجود دارد و بهترين شرايط حضور قلب فراهم استء با تمام وجودشان رو به دركاه معبود مىآورند و آنجه در دل دارند 


بااو در ميان مى كذارئد. 


ص فو ص 


ودر وصف ششم و هفتم مىافزايد: «آنها يروردكار خود را با بيم و اميد مىخوانند) (يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفا وَ طمّعا). 


تداز عضيو غذّاب أو ابمن مه شوئدوى له ان وحمش مأيوس فى كردكلة 


)١(‏ اين آيه سجده واجب دارد. 

(1) اين تعبير كنايه از بر خاستن از خواب و يرداختن به نماز شب و عبادت يروردكار در دل شب است. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: //ا0 

جرا كه غلبه خوف بر اميد» انسان را به يأس و سستى مى كشاند. و غلبه رجا و طمع انسان را به غرور و غفلت وا مىدارد» و اين 
هر دو دشمن حركت تكاملى انسان در سير او به سوى خداست. 

آخرين و هشتمين ويزكى آنها اين است كه: «و از آنجه به آنها روزى دادهايم انفاق مىكنند» (وَ مما رَرَْنَاهُمْ ينْفِقُونَ). 

نه تنها از اموال خويش به نيازمندان مى بخشند كه از علم و دانش» نيرو و قدرت» رأى صائب و تجربه و اندوختههاى فكرى 


خود. از نيازمندان مضايقه ندارند. 
سورةٌ السجده(37): آية /ا١‏ ..... ص : 4/اه 


(آيه -)١١‏ دراين آيه به ياداش عظيم و مهم مؤمنان راستين كه داراى نشانهدهاى مذكور در دو آيه قبل هستند يرداخته» با تعبير 
جالبى كه حكايت از اهميت فوق العاده ياداش آنان مى كندء مىفرمايد: «هيج كس نمىداند جه ياداشهاى مهمى كه مايه 
روشنى جشمهاست براى آنها نهفته شده»! (قَلا تَعلّمُ نَفْسٌ ما أَخْفى لَهُمْ مِنْ قَوَوْ أغين). 

«اين ياداش كارهايى است كه انجام مى دادنده (جَزاءٌ بما كانُوا يَعْمَلونٌ). 

در حديثى مىخوانيم كه ييامبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىكويد: «خدا مىفرمايد: من براى بندكان صالحم نعمتهائى فراهم 
كردهام كه هيج جشمى نديده؛ و هيج كوشى يدم وح فكر كين تكناشفه استم! 


سورةٌ السجده(77): آية 14 ..... ص : 4/اه 


(آيه -)١14‏ اين آيه مقايسهاى را كه در آيات كذشته بود بطور صريحتر روشن مىسازد مى كويد: «آيا كسى كه با ايمان باشد 
عباقد كس انيت كد قايق اسض 4 له هر كز ابح ديرا تسد () فيه كان تيا كه كان قاينقاً لذ يقتروة ): 
در اين آيهء «فاسق) در مقابل «مؤمن» قرار كرفته» و اين دليل بر آن است كه فسقء مفهوم كستردهاى دارد كه هم كفر را شامل 


مى شودء و هم كناهان ديكر راء 
سورة السجده(77): آية 14 ..... ص : 41/4 


( ايه )اين ايه اين عدم مساوات رابه صورت كستردهترى بيان كرده» مىفرمايد: «اما آنها كه ايمان آوردند و كارهاى 
شايسته انجام دااقه بأفياض بيست اوداق اذ آة اتبااخراعد بود زأكا الذي اموا وما | الصَّالِحاتٍ فَلَهُمْ ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج01 ص: 4/ام 

جنات القأوىئة 


.سيس مىافزايد «اين (جنات مأوى) وسيله يذيرايى (خداوند) از آنهاست به ياداش آنجه انجام مىدادند» (رُلًا بما كانُوا 


سورة السجده(7"): آية "١‏ ..... ص : 41/9 


(آيه -)7١‏ و دراين آيه به نقطه مقابل آنها يرداخته» مى كويد: «اما كسانى كه فاسق شدند (و از اطاعت خدا سر باز زدند) 
جايكاه هميفكى انها اشن (دوزخ) است» (وَ أَمًا الذي شمو ماهم النَاوُ). 

آنها براى هميشه ذر ابن جايكاه وحشتتاكك زندانى و محبوستد به كونهائ كه: 

«هر زمان بخواهند از آن خارج شوند به آن با زكردانده مى شوند» (كلّما كاذ ويا لي 

«وبه آنان كفنه مى ظود: ببعشيد عذاب آتشى زا كه بيوسته انكار م ىكرديدة (و قبل لَه ذُوقُوا ات الثار الْذِى كت بد 
بان ذيكر ذو اينجا مى بينيم كه عذاب الهى در برابر «كفر و تكذيب» قرار كرفته و ثواب و ياداش او در برابر «عمل). 

اشاره به اينكه «ايمان» به تنهائى كافى نيستء بلكه بايد انكيزه بر عمل باشد ولى «كفر» به تنهائى براى عذاب كافى است هر 
جند عملى همراه آن نباشد. 


سورة السجده(؟3): آية ١؟‏ تعدءء فق /4 01/8 


(آيه -)7١‏ مجازاتهاى تربيتى: به دنبال بحثى كه ييرامون كنهكاران و مجازات دردناك آنها در آيات قبل كذشت,. در اينجا به 
يكى از الطاف خفيّ الهى در مورد آنان كه همان مجازاتهاى خفيف دنيوى و بيدار كننده است اشاره م ىكندء تا معلوم شود 
خدا هر كز نمىخواهد بندهاى كرفتار عذاب جاويدان شود به همين دليل از تمام وسائل بيدار كننده براى نجات آنها استفاده 
مى كثد. 

مىفرمايد: «به آنان از عذاب نزديكك (عذاب اين دنيا) بيش از عذاب بزركك (آخرت) مىجشانيم» شايد باز كردند)» (وَ 
لَنذِيَنَهُمْ مِنّ الذاب الأَدْنى دُونَ العذاب كبر َعَلّهُْ يَرْجِعُونَ). 

مسلما «عذاب ادنى» معنى كستردهاى دارد كه احتمالاتى را در بر مى كيرد. 

از جمله اين كه منظور مصائب و درد و رنجهاست. بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: 0/٠١‏ 

اقل وسشكداق شديد عقت سالةاق كدح ركان ون مكهاهه [ن كرهان خدقه ذا انما كه مور كسيد :ولاش تردارها 
تغذيه كنند! يا ضربه شديدى است كه بر ييكر آنها در جنكك «بدر؛ وارد شد. 


و اما «عذاب اكبر» به معنى عذاب روز قيامت است كه از هر مجازاتى بز ركتر و دردناكتر است. 
سورةٌ السجده(77): آية !7 ..... ص : 4/٠‏ 


(آيه 7)- واز آنجا كه هر كاه هيج يكك از وسائل بيدار كننده» حتى مجازات الهى سود ندهد راهى جز انتقام يرورد كار از 
اين كروه كه ظالهترين اقرادقك وسوه ندارد. دو اين اعد فى فزهابدة اسه كسد متسكارتر است ان آن كش كه آبات 


يرورد كارش به او ياد آورى شده واواز آن روى كردانده است» (وَ مَنْ َظَلَمُ مِمَنْ ذكرٌ بآياتِ َيه ثم أَغرّض عَنْها). 


«مسلما ما از اين مجرمان بىايمان انتقام خواهيم كرفت (إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ). 
اينها در حقيقت كسانى هستند كه نه مواهب و نعمتهاى الهى در آنها مؤثر افتاده» و نه عذاب و بلاى هشدار دهنده اوء بنا بر اين 
ظالمتر ازاينها كسى نيستء و اكر از آنها انتقام كرفته نشود از جه كسى انتقام كرفته شود؟! 


سورة السجده(؟1): آية 1" ..... ص : 40/٠‏ 


7ه لصون ابيا اثبازه كوناء وزوه كذرض يه اشعاق موه انو تن أسرائيا ) مى كند تا بيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و 
كسان كشو وال بو ولدارف قت 

نخست هن كين «ما به موسى» كتاب آسمانى داديم) (3َ ليد آتينا مُوسَى الكتات). 

«و شكك نداشته باش كه اوء آيات الهى را دريافت داشت» (قَلا تكن فى مِرَيَةٌ مِنْ لقائه). 


((و ما آن (كتاب آسمانى موسى »2 تورات) را وسيله هدايت بنى اسرائيل قرار داديم) )و ا هدىّ لبنى اراي 
سورة السجده(7"): آية 75 ..... ص : 4/4٠‏ 


(آيه *7)- دراين آيه به افتخاراتى كه نصيب بنى اسرائيل در سايه استقامت و ايمان شد اشاره م ىكند» نا درسى براى ديكران 
باشدء مىفرمايد: «و از آنها امامان بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0/١‏ 

و ييشوايانى قرار داديم» كه به فرمان ما امر هدايت خلق خدا را بر عهده كرفتند زيرا آنها شكيبائى كردند و به آيات ما يقين 
داشتند» (وَ حَعَلُنا مِنهُمْ أَيْمَةُ يهْدُونَّ بأمِنا لَمَا صَبَرُوا وَ كانُوا بآياتنا يُوقنُونَ). 

ذن ايهحا زهو ببروزى وشرط نشوا و افامة رادو عز شسردهة يكن 'انعان و يقيق به آنات اله ذيكر ضبر و اسقامت و 


شكيبائى. 


سورة السجده(؟١):‏ آية 70 ..... ص : 1ه 


(آيه 518)- واز آنجا كه بنى اسرائيل- همجون ساير امم- بعد از اين ييشوايان راستين باز دست به اختلا.ف زدند راههاى 
مختلفى را بيمودند و منشأ تفرقه در ميان مردم شدندء دراين آيه با لحن تهديدآميزى مى كويد: «يرورد كار تو ميان آنها در 
روز قيامت در مورد اختلافاتى كه داشتند داورى مى كند)» وهر كس را به سزاى اعمالش مى رساند (ِنَ ع هُوَ يَفْصل بِتنَهُْ 
آرى! سر جشمه اختلاف هميشه آميختن «حق» با «هوى و هوسها؛ استء و از آنجا كه قيامت روزى است كه هوى و هوسها در 
آن بى رنكك و محو مى شود. 

|للجاميت كد عد ولد بافزحاك شد اعدرافاك انان ع قدو ابن يكن درك اذ فلبنق تعاض محا السك 


سورة السجده(؟7١):‏ آية 2" ..... ص : 0/1 


(آيه -)١8‏ آيات كذشته با تهديد مجرمان بىايمان آميخته بودء و اين آيه توضيح و تكميلى بر اين تهديد استء مىفرمايلد: 


«آيا همين براى هدايت آنها كافى نيست كه افراد زيادى از مردمى كه در قرون بيش از آنها زندكى داشتند هلاكك كرديم و 
آنها را به كيفر اعمالشان رسانديم:؟ (أوَ لَمْ يَهْدِ لَهُعْ كم أملكنا مِنْ فَيلِهِم مِنَّ الْقرونِ). 

وانفينا عو ساك ويزاة شده آنان راه مى روند) و آثار آن اقوام نفرين شده را با جشم خود مى بينند (يَمْسُونَ فى مساكنهخ). 
للذاذن باباة آنه فى اقرا مله دادع تفاسسا اث (اذ قووت كخراوتد بن محادات وردنا كك معرماة) آيا نمى شنوند/؟ (إِنَّ فى 
ذلك لآياتٍ أ قلا قم يَسْمَعُونَ). 


سورةٌ السجده(7"): آية 71 ..... ص : 441 


(آيه /ا؟)- در اين آيه به يكى از مهمترين نعمتهاى الهى كه مايه آبادى همه سرزمينها و وسيله حيات همه موجودات زنده است 
اشاره مى كند تا روشن شود همان كونه كه خداوند قدرت بر ويران ساختن سر زمين تبهكاران دارد» قدرت بر بر كزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 0/7 

آباد كردن زمينهاى ويران و مرده؛ و اعطاى همه كونه موهبت را به بندكانش دارد. 

مىفرمايد: اليا لنولائد كدها ابورا به سوى زيهاى خشك موراتبم ويه وسيله ان إراصياى بوروبايع كدهم 
راجشاو اوضر كلم ويح اناد تغذيه م ىكننل؟ اباسيسه؟ 2 لريرةا نا نَوقٌ الْماء إلى الَدْض الْجُوزِ 


تحرج به زَوعا تأكلُ مِنْه أَنْعامهُع مُه وَ أنْفُمَهُعْ أقّلا يبصِرُونٌ). 
سورة السجده(7"): آية 34 ..... ص : 441 


(آيه 4 واز آنجا كه آيات كذشته مجرمان را تهديد به انتقام» و مؤمنان را بشارت به امامت و يبشوايى و ييروزى مىداد 
در اينجا كفار از روى غرور و نخوت اين سؤال را مطرح مى كنند كه اين وعددها و وعيدها كى عملى خواهد شد؟ 

جنانكه قرآن مىفرمايد: «آنان مى كويئد: اكر راست مى كويبد اين بيروزى شما كى خواهد بود)؟! (وَ يَقُولُونُ متى هذًا الْفَفْحْ 
إِنْ كنْتُمْ صادقِينَ). 


سورة السجده(717): آية 19 ..... ص : 4/1 


(آيه 19)- قرآن بلافاصله به آنها ياسخ مى كويد و به ييامبر دستور مىدهد: 

«بكو: روز يبروزى (فرا مىرسدء اما در آن روز) ايمان آوردن سودى به حال كافران نخواهد داشت و به آنها هيج مهلت داده 
نمى شود (قُلَ يَؤم الفح لا يَنقعٌالِّينَ كفَرُوا إيمائّهُعْ و لا هم ينْظرُوتَ). 

يعنى اكر منظورتان لل اليك كه صدق وعددهاى الهى را كه از زبان ييامبر شنيدهايد ببينيد و ايمان بياوريد» آن روز ديكر دير 


شكة است»: و ايمان براى ذنهنا هيج فايدهاى ندارد. 
سورةٌ السجده(؟١):‏ آيةٌ "٠١‏ ..... ص : 0/1 


(آيه -)١‏ سر انجام در آخرين آيه با يكك تهديد كويا و ير معنى سخن را يايان داده» مى كويد: اى بيامبر! «اكنون كه جنين 


است از آنها روى بكردان و منتظر باش» آنها نيز منتظرند» (فَأَعْرضٌ عَنْهُ وَ اَْظِو ِنع مَُْطِوُونَ). 

حالا كه نه بشارت در آنها اثر م ىكند و نه انذار» نه اهل منطقند تا با مشاهده آثار الهى در يهنه آفرينشء او را بشناسند و غير او 
را برست تكسن واندا وجداتن بيدان دارتة كه از دروق عتان به تقمه توحيد كوش فرا دهند: از انها روي بكردان: ثو منتظر 
رحمت خدا باش و آنها منتظر عذاب اوء كه آنها فقط لايق عذابند! «يايان سوره سجده) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 0/1 
سوره احزاب [ 17 ]١‏ ..... ص : 0/1 
اشاره 


اين سوره در «مدينه» نازل شده و داراى 7 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 0/1 


اين سوره يكى از يربارترين سورههاى قرآن مجيد استء و مسائل متنوع و بسيار مهمى را در زمينه اصول و فروع اسلام تعقيب 
نو كله 

بحثهايى را كه در اين سوره آمده است مىتوان به هفت بخش تقسيم كرد: 

بخش اول سر آغاز سوره است كه بيامبر اسلام صِلَّى الله عليه و آله را به اطاعت خداوند و تركك تبعيت از كافران و 
ييشنهادهاى منافقان دعوت مى كند. 

بخش دوم به يارهاى از خرافات زمان جاهليت مانند مسأله «ظهار» كه آن را وسيله طلاق و جدائى زن و مرد از هم مىدانستند 
و همجنين مسأله بسر خواندكى (تبنّى) اشاره كرده و قلم بطلان بر آنها مى كشد. 

بخش سوم كه مهمترين بخش اين سوره است مربوط به جنكك احزاب و حوادث تكان دهنده آن» و ييروزى اعجازآميز 
مسلمين بر كفار است. 

بخش جهارم مربوط به همسران ييامبر است كه بايد در همه جيز الكو و اسوه براى زنان مسلمان باشند. 

بخش ينجم به داستان «زينب» وتعتر تسكن كدرواى ستشر در كر انه يقير لل اللد علد اليك بود وازاو جدا 
كد قا ري كد 

بخش ششم از مسأله حجاب سخن مى كويد و همه زنان با ايمان را به رعايت اين دستور اسلامى توصيه مىكند. بركزيده 
تفسير نمونه» ج02 ص: 6/5 

بخش هفتم كه آخرين بخش را تشكيل مىدهدء اشارهاى به مسأله مهم «معاد) دارد» و راه نجات در آن عرصه عظيم و همجنين 
مسأله امانت دارى بزركك انسان يعنى مسأله تعهد و تكليف و مسؤوليت او را شرح مىدهد. 


از آنجا كه بش مهمى از ابن سوره به ماجراى «جركك احزاب» (خندق) مىيردازد اين نام براى آن انتخاب شده است. 


فضيلت قلاوت سورة: ..... ص لخر 


در حديثى از يبامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه سوره احزاب را تلاوت كند و به خانواده خود تعليم دهد 
از عذاب قبر در امان خواهد بودا. 

وازامام صادق عليه السّ.لام نقل شده: «كسى كه سوره احزاب را بسيار تلاوت كند در قيامت در جوار ييامبر و خاندان او 
خواهد بود). 

البته اين كونه فضائل و افتخارات براى تلاوتى است كه مبدأ انديشه كردد و انديشهاى كه افق فكر انسان را جنان روشن سازد 
كه يرتوش در اعمال او ظاهر كردد. 


م الله الرَحْمن اليم به نام خداوند بخشنده بخشايشكّر 


سورة الأحزاب(*77): آية ١‏ ..... ص : 44856 
اشاره 

)١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 44/1 


در مورد نزول اين آيه و دو آيه بعد. كفتهاند: اين آيات در مورد «ابو سفيان» و بعضى ديككر از سران كفر و شركك نازل شده 
كه بعد از جنكك «احد» از «بيامبر اسلام» صلَى الله عليه و آله امان كرفتند و وارد مدينه شدند و خدمت رسول خدا صِلَى الله 
عليه و آله امدند و عرض كردنك :#اى مع ذا ويا وار يد كو .يه عمل اباذ ها اصمرفه نظر كور ويكى انها براق ورتين 
كيد كاشان تناع من كنك 

اين بيشنهاد ييامبر صلى اللّه عليه و آله را ناراحت كرد عمر بر خاست و كفت: اجازه ده تا آنها را ازدم شمشير بككذرانم! 
بيغمبر صلَّى الله عليه و آله فرمود: «من به آنها امان دادم جنين جيزى ممكن نيست اما دستور داد آنها را از مدينه بيرون كنند. 
اين باك ثازال تق ويه وام على الله علدو اله يرو يداف كديةاادق كرد كدهادها اعينا تكد 


ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج07 ص: إغيلة 
تفسير: 558 ص : 088 


تنها از وحى الهى بيروى كن! از خطرناكترين يرتكاههايى كه بر سر راه رهبران بزركك قرار دارد مسأله ييشنهادهاى 
سازشكارانهاى است كه از ناحيه مخالفان مطرح مى كردد. 

مش ركان «امكه) و منافقان «مدينه) بارها كوشيدند كه با طرح بيشنهادهاى سازشكارانه بيامبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله 
رااز خط «توحيد» منحرف سازند. 


اننا #شيفق اال سوره احزان كاول شل ويد كرهله انياياباة قافو وائير فلن اللمعلدى لعزا داذايه روش قاطفانةات در 


خط توحيد بدون كمترين سازش دعوت نمود. 

اين آيات مجموعا جهار دستور مهم به بيامبر صلّى الله عليه و آله مىدهد: 

دستور اول: در زمينه تقوا و يرهيزكارى است كه زمينه ساز هر برنامه ديكرى مى باشدء مى فرمايد: «لى بيامبر! تقواى الهى بيشه 
كن» (يا أَيها الي ان اللّه). 

حقيقت «تقوا؛ همان احساس مسؤوليت درونى است و تا اين احساس مسؤوليت نباشد انسان به دنبال هيج برنامه سازندهاى 
حركت نمى كند. 

دستور دوم: نفى اطاعت كافران و منافقان استء مىفرمايد: «و از كافران و منافقان اطاعت مكن!! (وَ لا تُطع الكافْرِينَ وَ 
الْمَنافْقِينَ). 

و در بايان اين آيه براى تأكيد اين موضوع مى كويد: «خداوند عالم و حكيم است» (إِنَّ اللّهَ كان تليماً حكيماً). اكر فرمان 
تركك يبروى آنها را به تو مىدهد روى علم و حكمت بىيايان اوست. 

به هر حال» بعد از تقوا و احساس مسؤوليت» نخستين وظيفه. شستشوى صفحه دل از اغيار و ريشه كن نمودن خارهاى مزاحم 


ازاين سر زمين است. 
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(آيه ؟)- در سومين دستور مسأله بذر افشانى توحيد و تبعيت از وحى الهى را مطرح كرده؛ مى كويد: «و از آنجه از سوى 
يرورد كارت به تو وحى مى شود ييروى كن» (و الب ما يُوحى إليك مِنْ رَيُكك). 

و مراقب باش و بدان «كه خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است» (إنَّ الله كان بما تَعْمَلونَ حَبيرً). ب ركزيده تفسير نمونه 
ج ”7 ص : 0/7 

بنا بر اين نخست بايد ديو رااز درون جان بيرون راند تا فرشته در آيد. 


بايد طاغوت زدايى كرد تا حكومت اللّه و نظام الهى جانشين آن كردد. 
سورةٌ الأحزاب(77): آية "..... ص : 4/8 


(آيه *)- و از آنجا كه در ادامه اين راه مشكلات فراوان است و تهديد و توطئه و كارشكنى بسيار زياد» جهارمين دستور را به 
اين صورت صادر مى كند: 

«و بر خدا توكل كن» و از توطئههايشان نترس! (و تَوَكلْ عَلَى اللّه). 

او همين بس كه خداوند ولى و حافظ و مدافع (انسان) باشد؛ (وَ كفى باللّهِ وَكيلًا). اككر هزار دشمن قصد هلاكت تو را دارند» 
جون من دوست و ياور توام از دشمنان باكى نداشته باش. 

كر جه مخاطب در اين آيات شخص بيامبر استء ولى ييداست كه دستورى است براى همه مؤمنان» و همه مسلمانان جهان در 


هر عصر وهر زمان. 
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6ك دعافاف سورد ترقت اراق كذكة كد رامزوميان اللدعلدى الم بعووات دافدتها اروص اله كيه كل 
نه از كافران و منافقانء در اينجا نتيجه تبعيت از آنها را منعكس م ىكند كه بيروى از آنان انسان را به يكك مشت خرافات و 
اباطيل و انحرافات دعوت مىنمايد كه سه مورد آن در اين آيه بيان شده است. 

نخست مى فرمايد: «خداوند براى هيج كس دو دل در درونش نيافريده»! (ما جَعَلَ الله لرَجَل مِنْ قبي فى جَوْفِهِ). 

امات ل حك اع نا نوها 3 رف جات بك الت مقن فنا ريقو ارك اليا سق اكد زد م ل ا 
دعوت به شركك و معبودهاى متعدد مى كنندء بايد قلبهاى متعددى داشته باشند تا هر يكك را كانون عشق معبودى سازند! لذا در 
حديثى از امير مؤمنان على عليه السّلام در تفسير اين آيه مىخوانيم كه فرمود: 

«دوستى ما و دوستى دشمن ما در يكك قلب نمى كنجد حرا كه خدا براى يكك انسان دو قلب قرار نداده است كه با يكى دوست 
بدارد و با ديكرى ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 0/17 

دشمن. دوستان ما در دوستى ما خالصند هما نكونه كه طلا در كوره خالص مىشود هر كس مىخواهد اين حقيقت را بداند» 
قلب خود را آزمايش كند اككر جيزى از محبت دشمنان ما در قلبش با محبت ما آميخته است از ما نيست و ما هم از او نيستيم). 
بنا بر اين قلب واحدء كانون اعتقاد واحدى است و آن هم برنامه عملى واحدى را اجرا مىكند جرا كه انسان نمى تواند حقيقتا 
معتقد به جيزى باشد اما در عمل از آن جدا شود. 

قرآن سيس به خرافه ديكرى از عصر جاهليت مىيردازد و آن خرافه «ظهار» است,ء آنها هنككامى كه از همسر خود ناراحت 
مى كنتت و ني خب و اأسنعيك سيت .به اق اظهدان تتفز كنشد به .او فى كفتنة: انث علق كظهز امن تو تشتبت انه فق ماندك يقت عادو 
منى»! و بااين كفته او را به منزله مادر خود مى ينداشتند واين سخن را به منزله طلاق! قرآن در دنباله اين آيه مى كويد: 
«خداوند هركز همسرانتان را كه مورد ظهار قرار مىدهيد مادران شما قرار نداده» و احكام مادر راء در مورد آنان مقرر نكرده 
اننع روا سل ا ترسك الى لظاهوو 0 وني انها كنا 

اسلام اين برنامه جاهلى را امضا نكرد بلكه براى آن مجازاتى قرار داد و آن اين كه: شخصى كه اين سخن را مى كويد حق 
ندارد با همسرش نزديكى كند تااين كه كفاره لازم را ببردازد» و اككر كفاره نداد و به سراغ همسر خود نيز نيامد همسر 
مى تواند با توسل به «حاكم شرع او را وادار به يكى از دو كار كند يا رسما و طبق قانون اسلام او را طلاق دهد و از او جدا 
شودء ويا كفاره دهد و به زندكى زناشويى همجون سابق ادامه دهد. 

سيس به سومين خرافه جاهلى يرداخته. مى كويد: «و (نيز» خداوند) فرزند خواندههاى شما راء فرزند حقيقى شما قرار نداده 
است») (وَ ما جَعَلَ أَدْعِياء كم أثناء كع ). 

توضيح اينكه: در عصر جاهليت معمول بوده كه بعضى از كودكان را به بركزيده تفسير نمونه» جا ص: 0/0 

عنوان فرزند خود انتخاب مىكردند, و آن را يسر خود مىخواندند و به دنبال اين نامكذارى تمام حقوقى را كه يكك يسر از 
يدر داشت براى او قائل مى شدند از يدر خواندهاش ارث مىبرد و يدر خوانده نيز وارث او مىشدء و تحريم زن يدر يا همسر 
فرزند در مورد آنها حاكم بود. 

اسلام» اين مقررات غير منطقى و خرافى را به شدت نفى كرد. 

ا ا 
بأفُواكم). 


مى كوييد فلان كس يسر من است»ء در حالى كه در دل مىدانيد قطعا جنين نيستء اين امواج صوتى فقط در فضاى دهان شما 


مى ييجد و خارج مى شود و هركز از اعتقاد قلبى سر جشمه نمى كيرد. 
ايدو اسيك لف داظان مون اتيت زان قدا و فاك حدق :1 ع كول و توي واناى سوك عند مع سن كقوز الله ون ا لقن 1ئلة قليف 


- 


البيل): 


م 


سخن حق به سخنى كفته مىشود كه با واقعيت عينى تطبيق كندء يا اكر يكك مطلب قراردادى است هماهنكك با مصالح همه 
اطراف قضيه باشد» و مىدانيم مسأله نايسند «ظهار» در عصر جاهليتء و يا «يسر خواندكى» كه حقوق فرزندان ديكر را تا حد 


زيادى يايمال مى كرد نه واقعيت عينى داشت و نه قراردادى حافظ مصلحت عموم بود. 
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(آيه ©)- سيس قرآن براى تأكيد بيشتر و روشن ساختن خط صحيح و منطقى اسلام جنين مىافزايد: «آنها را به نام يدرانشان 
بخوانيد كه اين كار نزد نخدا عادلانهتر است» (ادْعُوهُمْ لآبائهغ هُوَ أَقْسَط عِنْدَ اللّد). 

و براى رفع بهانهها اضافه مىكند: «و اكر يدرانشان را نمىشناسيد آنها برادران دينى و موالى شما هستند (فَاِنْ لَمْ تَعلْمُوا 
آباءَهُمْ واكم فى الدَّينِ 7 اريك 

يعنى عدم شناخت يدران آنها دليل براين نمىشود كه نام شخص ديككرى را به عنوان «يدر» بر آنها بككذاريد» بلكه مى توانيد 
آنها را به عنوان برادر دينى يا دوست بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0/9 

وهم ييمان خطاب كنيد. 

ولى اق آنجا كه كاه اساثة بار حادت كدشعه يا سيق لشالة ويا اششامدر تشخض سب اقراده:ممكن اث كسى: وانيه غير 
يدرش نسبت دهد واين از حوزه اختيار انسان بيرون استء خداوند عادل و حكيم» جنين كسى را مجازات نخواهد كرد. 

لذا در ذيل آيه مىافزايد: «اما كناهى بر شما نيست در خطاهايى كه از شما سر مىزند» و بى توجه آنها راابه نام ديكران صدا 
مى زنيد (وَ لس عَلَكُم جنا فيما أَخْطَأنُْ به). 

«ولى آنجه رااز روى عمد و اختيار مى كوييد؛ مورد حساب قرار خواهد داد (وَ لكنْ ما تَعَمَدَثْ فلُوبُكْ). 

ف كد ا ؤب عر ةق وني اسققه 0169 الل ختر را قعيماً) كلبوته ها وار انواس عقي دين و شيا قاو اققاه و خطار| 


مورد عفو قرار مى دهد. 
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(آيه 8)- اين آيه به مسأله مهم ديكرى يعنى ابطال نظام «مؤاخات» مى يردازد. 

توضيح اينكه: هنكامى كه مسلمانان از مكه به مدينه هجرت كردند و اسلام بيوند و رابطه آنها را با بستكان مشركشان كه در 
وك يوق يكل وريه امير على اللدعله و اله قرمان البو مسالتعتن خوك باق ادرف :وا ذر مياق انها ران 
ساخت. به اين ترتيب كه ميان «مهاجران» و «انصار» (دو به دو) ييمان اخوت و برادرى منعقد شدء و آنها همجون دو برادر 
حقيقى از يكديكر ارث مىبردند» ولى اين يكك حكم موقت و مخصوص به اين حالت فوقالعاده بود. 

آيه نازل شد و «نظام مؤاخات» را بطوريكه جانشين نسب شود ابطال كرد و حكم ارث و مانند آن را مخصوص خويشاوندان 


حقيقى قرار داد. 


منتهى در اين آيه قبل از ذكر اين ن نككته» به دو حكم د ميكر يضق «اولويت ماف هيا السطل و الدشمية بدو «بودن 
زنان بيامبر صِلَى اللّه عليه و آله به منزله مادر» به عنوان مقدمه. ذكر شده است. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 04 

موقرما ندة «ببامسن تسيث يه مؤمهاق ان خودهان سراوارتر اسة» (الى أؤلى بالتؤينين وق الشيهع). يعتىء ببامبر الام صلى الله 
عليه و آله در مسائل اجتماعى و هم فردى و خصوصىء هم در مسائل مربوط به حكومت» وهم قضاوت و دعوت از هر 
انسانى نسبت به خودش سزاوارتر استء و اراده و خواست اوء مقدم بر اراده و خواست وى مى باشد. 

البته ييامبر صلّى الله عليه و آله معصوم است و نماينده خدا جز خير و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمى كيرد. 

(ومعمزاة أرتمادرالة انها [تزمنان ] محبوت ع رقف زو أ زواكية الواتهع ) 

اللعد مادق مشلوض و روحاتن عبان كرنه كدياضى على الله علة و اله تدر وساف بو معرف افيه اسك 

ابق ازتباط وا بيوتك معنو ثنها تأتيرش مسأله «حفظ احترام» و «حرمت ازدواج) با زنان ييامبر بود» يعنى مسلمانان حق داشتند, با 
دختران بيامبر ازدواج كنند در حالى كه هيج كس با دختر مادر خود نمى تواند ازدواج كندء و نيز مسأله محرمت و نكاه 
كردن به همسران ييامبر براى هيج كس جز محارم آنها مجاز نبود. 

با اين كه ييامبر صلَى الله عليه و آله به منزله يدرء و همسران او به منزله مادران مؤمنين هستند» هيج كاه از آنها ارث نمى برند» 
جكونه مى توان انتظار داشت كه يسر خواندهها وارث كردند. 

مووواتة تركو يقاو اتسيف ود ركد كن الاسزسان و تواعر ادر فس كد مدو داشفه البرك اولقن سمعنة (و ارلا 
الأحام عه بعضّهُمْ أؤلى بيبغض فِى كتاب الله مِنّ الْمَؤْمنِينَ وَ الْمُهاجرينَ). 

ولا نكا لي انه اب كدر قدا الى تبلا زرو مانالا جود و جر اقفر اق دوسها وين كنات كه مووة عله ]يا بع 
جيزى به ارث بككذارند- هر جند از طريق وصيت نسبت به ثلث مال باشد- در يايان آيه اضافه مى كند: «مكر اين كه بر كزيده 
تفسير نمونه» ج*؛ ص: 091 

بخواهيد نسبت به دوستانتان نيكى كتيده و سهمى از اموال خود را به آنها بدهيد (إنَ أن تفْعلُوا إلى أزليائكع مغرُوفا). 

ودر آخرين جمله براى تأكيد همه احكام كذشته. يا حكم اخير» مى فرمايد: 

«اين حكم در كتاب (الهى) نوشته شده است» (كانّ ذلكك فِى الكتاب مشطوراً). 
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(آيه 7)- بيمان محكم الهى: از آنجا كه در آيه قبل اختيارات وسيع و كسترده بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله بيان شدء در 
اينجا وظائف سنكين بيامبر صلى الله عليه و آله و ساير ييامبران بزركك را بيان مى كندء زيرا مىدانيم همواره اختيارات توأم با 
مسؤوليتهاست. 

نخست مىفرمايد: به خاطر بياور «هنككامى را كه از بيامبران ييمان كرفتيم و (همجنين) از تو واز نوح و ابراهيم و موسى و 
عينى بن نرب :وانها اهمه آنان زيمان محكى كرفيي) كه ذو ادا سؤوليت تبليغ ورسالت كوقاهى تكهدا (و ]د أكذنا ون 
ليِينَ مِيناقهُ وَ مِنْكك وَ مِنْ وح و إثراهيم وَ مُوسى و عِيسى ابن مَوْيم و أَحَذّنا مِنْهُْ ميثاقاً غَِيظً). 

مار ترح كبك تانر رابو قر ارجا له كاف امنا رس وين ده بين | لحم وتيا ورا قوفو الع بل بود كسار خا لجا 


شخص ييامبر اسلام به خاطر شرافت و عظمتى كه دارد آمده است. 


اين بيمان مؤكد همان ادا كردن مسؤوليت تبليغ و رسالت و رهبرى و هدايت مردم در تمام زمينهها و ابعاد است. 
ونيز موظف بودند يكديكر را تأييد نمايندء و يبامبران بيشينء امتهاى خود را براى يذيرش ييامبران بعد آماده سازند. 


هما نكونه كه يبامبران بعد بايد دعوت يبامبران يبشين را تصديق و تأكيد نمايند. 
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(آيه )- در اين آيه هدف از بعثت انبياء و بيمان مؤكدى را كه از آنها كرفته شده اسث جنين بيان مى كند: «هدف اين است 
كه خذاونل از صدق واستكويان يرسش كتد و براق كافران عذاب دردناكك آماده ساعطه است» (لتشكل الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهمْ وَ 
َع لْكافِرِينَ عدا السا ب ركزيده تفسير نمونه» ج؛ ص: 097 

منظور از «الصَادِقِينَ مؤمنانى مى باشند كه در ميدان حمايت از آيين خداء و جهاد و ايستادكى در برابر مشكلات, و بذل جان 


وغال» مداقت و واستكوري خخورد زا نه قوت زسائدواثل, 
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(آيه 9)- آزمايش بزركك الهى در ميدان احزاب: اين آيه و جندين آيه بعد از آن كه مجموعا هفده آيه را تشكيل مى دهد 
بيرامون يكى از بزركترين آزمونهاى الهى در مورد «مؤمنان» و «منافقان» و امتحان صدق كفتار آنها در عمل سخن مى كويد. 
اين آيات از يكى از مهمترين حوادث تاريخ اسلام» يعنى جنكك احزاب» كه در سال ينجم هجرى واقع شد بحث مى كند. 
جنكك «احزاب» جنانكه از نامش ييداست مبارزه همه جانبهاى از ناحيه عموم دشمنان اسلام و كروههاى مختلفى بود كه با 
ييشرفت اين آيين منافع نامشروعشان به خطر مىافتاد. 

تين جركد يفك إل لناحيد كروهى از يهوة ابتئ لضيو :زوش يقد كه به فكه ااندافة بو طارقه #قريشابزا ب تحتكه با ببامبر 
صلى الله عليه و آله تشويق كردند و به آنها قول دادند تا آخرين نفس در كنارشان بايستند» سيبس به سراغ قبيله «غطفان» رفتند» 
وآنها را نيز آماده كارزار كردند. 

اين قبائل از هم ييمانان خود مانند قبيله «بنى اسد» و «بنى سليم» نيز دعوت كردند» و جون همككى خطر را احساس كرده بودندء 
دست به دست هم دادند تا كار اسلام را براى هميشه يكسره كنند. 

مسلمانان به فرمان ييامبر صلَى اللّه عليه و آله به شور نشستند و قبل از هر جيز با بيشنهاد سلمان فارسى» اطراف مدينه را خندقى 
كندند- و به همين جهت يكى از نامهاى اين جنكك. جنكك خندق است. 

لحظات بسيار سخت و خطرناكى بر مسلمانان كذشت منافقين در ميان لشكر اسلام سخت به تكايو افتاده بودند» جمعيت انبوه 
دشمن و كمى لشكريان اسلام در مقابل آنها- تعداد لشكر كفر را ده هزار» و لشكر اسلام را سه هزار نفر بركزيده تفسير نمونه» 
اج ص: 1و0 

نوشتهاند- و آمادكى آنها از نظر تجهيزات جنككى آينده سخت و دردناكى را در برابر جشم مسلمانان مجسم مىساخت. 

ولى خدا مىخواست در اينجا آخرين ضربه بر ييكر كفر فرود آيد وصف منافقين را نيز از صفوف مسلمين مشخص سازد. 

سر انجام اين غزوه به ييروزى مسلمانان تمام شد. طوفانى سخت به فرمان خدا وزيدن كرفت» خيمه و خركاه و زندكى كفار را 


در هم ريخت, رعب و وحشت شديدى در قلب آنها افكند؛ و نيروهاى غيبى فرشتكان را به يارى مسلمانان فرستاد. 


قدرت نماييهاى شكرفى همجون قدرتنمايى امير مؤمنان على عليه السّ.لام در برابر ١عمرو‏ بن عبد ود) بر آن افزوده شدء و 
مش ركان بى آنكه بتوانند كارى انجام دهند يا به فرار كذاردند. 

آيات هفدهكانه نازل شد و با تحليلهاى كوبنده و افشاكرانه خود به عاليترين وجه از اين حادثه مهم براى بيروزى نهايى اسلام 
و كوبيدن منافقان بهره كيرى كرد. 

قرآن ابق عاجرا زا نكيت در يكف آيهخلاضه من كد سيين دز شائزدة أيه ديكر به يبان خصوضيات آن من يردازة: 

مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! نعمت بزركك خدا را بر خود به ياد آوريد در آن هنكام كه لشكرهايى (عظيم) به 
سراغ شما آمدند) ليا لها الف تن اذْكُرُوا نِْمَة الل يكم إِذْ 00 و 

«ولى ما باد و طوفان سختى بر آنها فرستاديم و لشكريانى كه آنها را نمىديديد) و به اين وسيله آنها را در هم شكستيم (فأَرْسَلَنا 
عَلَيهِمْ ربحاً وَ جنُوداً لَمْ تَرَؤها). 

«و خداوند هميشه به آنجه انجام مىدهيد (و كارهايى كه هر كروه در اين ميدان بزركك انجام دادند) بينا بوده است» (وَ كان 


اللذينا لاون عير 
سورة الأحزاب (77): آية ٠١‏ ..... ص : “491 


(آيه -)٠١‏ اين آيه كه ترسيمى از وضع بحرانى جنكك احزاب» و قدرت عظيم جنككى دشمنانء و نككرانى شديد بسيارى از 
مسلمان است جنين مى كويد: به خاطر بركزيده تفسير نمونه» ج ”7 ص: 0915 

يباوويك «زماق زا كه آتها ازاطرق بالا ويايق (شهر) بر شما وارد شدثك (و مدئة را ستحاصرة كردئد) و سكاس را كه اهيا 
از شدت وحشت خيره شده و جانها به لب رسيده بودء و كمانهاى كوناكون بدى به خدا مى برديد» (إذْ جاؤٌكم مِنْ فَوْفَكم و 
ين أَسفْلَ نكم و إِذْ زات الأنصاز وَبَلَدْتِ الُْلُوبُ التحناجز و نطو بالل الوا 


سورة الأحزاب(7): آية 1١‏ ..... ص : 816 


(آيه -)١١‏ اينجا بود كه كوره امتحان الهى سخت داغ شدء جنانكه در اين آيه مى كويد: «آنجا بود كه مؤمنان آزمايش شدند و 
تكان سختى خوردند» (مُنالِك ابل الْمَؤْمِنُونَ وَ رُلْزنُوا ِلْانًا سَّدِيدا). 

طبيعى است هنكامى كه انسان كرفتار طوفانهاى فكرى مى شودء جسم او نيز از اين طوفان بر كنار نمىماند» و در اضطراب و 
تزلزل فرو مىرود. 

آرى! فولاد را در كوره داغ مىبرند تا آبديده شود مسلمانان نخستين نيز بايد در كوره حوادث سخت قرار كيرند تا آبديده و 


سورةٌ الأحزاب (81): آية 17 ..... ص : 4116 


(آيه 17)- منافقان و ضعيف الايمانها در صحنه احزاب كفتيم كوره امتحان جنكك احزاب داغ شدء و همكى در اين امتحان 
بز ركك د ركير شدئك. 


در اينجا مسلمانان به كروههاى مختلفى تقسيم شدند: جمعى مؤمنان راستين بودند» كروهى خواص مؤمنان» جمعى افراد 


ضعيف الايمان» جمعى منافق» جمعى منافق لجوج و سر سختء كروهى در فكر خانه و زندكى خويشتن و در فكر فرار بودنده 
جمعى سعى داشتند ديكران را از جهاد باز دارند و كروهى تلاش مى كردند رشته اتحاد خود را با منافقين محكم كنند. 

در اين آيه كفتكوى منافقان و بيماردلان منعكس شده اسث. 

مىفرمايد: «و (نيز) به خاطر بياوريد هنكامى را كه منافقان و بيماردلان مى كفتند: خدا و ييامبرش جيزى جز وعدههاى دروغين 
به ما ندادهاند»! (وَ إِذْ يول الْمَنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فى قُلوبهع مَرَض ما وَعَدَئا الله وَ رَسُوله 0 00 

در تاريخ جنكك احزاب جنين آمده است كه در اثناى حفر خندق كه ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 090 

مسلمانان هر يكك مشغول كندن بخشى از خندق بودند روزى به قطعه سنكك سخت و بزركى بر خورد كردند كه هيج كلنكى 
فو اق قن كرووهر ايافن سان للدعلية و الناؤادقةة ماس ضلى الله علهر 1ل شخب واره عمد شد ود كاز 
سنكك قرار كرفت و كلنككى را به دست كرفت و نخستين ضربه محكم را به مغز سنكك فرود آورد» قسمتى از آن متلاشى شد و 
برك 1ل اشهيقن كوكه اشر على اللدعلدو آله تكير بتروزى كفك سبلماثاة تيد شبك تكن كنس 

بار دوم ضربه شديد ديكرى بر سنكك فرو كوفت قسمت ديككرى در هم شكست و برقى از آن جستن نمود بيامبر تكبير كفت و 
مولكاناة 0 تكين كسد 

سر انجام ييامبر سومين ضربه را بر سنكك فرود آورد و برق جستن كرده و باقيمانده سنكك متلاشى شدء حضرت صلى الله عليه 
و آله باز تكبير كفت و مسلمانان نيز صدا به تكبير بلند كردند» سلمان از اين ماجرا سؤال كرد. 

بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «در ميان برق اول سر زمين حيره و قصرهاى يادشاهان ايران را ديدم و جبرئيل به من بشارت 
داد كه امت من بر آنها بيروز مى شوند! و در برق دوم قصرهاى سرخفام شام و روم نمايان كشتء و جبرئيل به من بشارت داد 
كه امت من بر آنها نيز ييروز خواهند شد! در برق سوم قصرهاى صنعا و يمن را ديدم و جبرئيل باز به من خبر داد كه امتم بر 
آنها نيز ييروز خواهند شد» بشارت باد بر شما اى مسلمانان»! منافقان نكاهى به يكديكر كردند و كفتند: جه سخنان عجيبى؟ و 
جه حرفهاى باطل و بىاساسى؟ او از مدينه دارد سر زمين حيره و مدائن كسرى را مى بيند» و خبر فتح آن را به شما مىدهد؛ در 
حالى كه هم اكنون شما در جنككال يكك مشت عرب كرفتاريد (و حالت دفاعى به خود كرفتهايد) و حتى نمى توانيد به بيت 
الحذر برويد (جه خيال باطل و يندار خامى؟!). 

آيه فوق نازل شد و كفت كه اين منافقان و بيمار دلان مى كويند خدا و ييغمبرش جز فريب و دروغ وعدهاى به ما نداده است» 
(آنها از قدرت بىيايان يرورد كار بى خبرند.) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 04 
سورة الأحزاب (7"): آية "17 ..... ص : 49 


(آيه 1)- در اين آيه به شرح حال كروه خطرناكى از همين منافقان بيمار دل كه نسبت به ديكران خباثت و آلودكى بيشترى 
داشتند يرداخته. مى كويد: «و (نيز) به خاطر بياوريد هنكامى را كه كروهى از آنها كفتند: اى اهل يثرب! (اى مردم مدينه)! 
اينجا جاى توقف شما نيست» به خانههاى خود باز ككرديده (وَ إِذْ قالّتْ طائفةٌ مِنهُعْ يا أَْلَ يَدْربَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِمُوا). 

و به اين ترتيب مى خواستند جمعيت انصار را از لشكر اسلام جدا كنند اين از يكسوء از سوى ديكر «و كروهى از آنان از ييامبر 
اجازه باز كشت مىخواستند و مى كفتند: خانههاى ما بىحفاظ استء در حالى كه بىحفاظ نبود آنها فقط مىخواستند (از 


8 


جنكك) فرار كنند) (وَ يَسْتَأَذِنَ فَرِيقٌ مِنّْهُمُ النَبِىَ يَقَولونَ إِنَّ ييُوتَنا عَوْرَهْ وَ ما هِى بِعَوْرَةْ إِنْ يُرِيدُونَ إلا فرارً). 
«يثرب» نام قديمى مدينه استء بيش از آنكه بيامبر صلى الله عليه و آله به آنجا هجرت كندء بعد از آن كمكم نام مدينة 


الرسول (شهر ييغمبر) بر آن ككذارده شد كه مخفف آن همان «مدينه) بود. 
سورة الأحزاب(7): آية 15 ..... ص : 49 


(آيه -)١‏ اين آيه به سستى ايمان اين كروه اشاره كرده. مى كويد: «آنها جنان بودند كه اكر دشمنان از اطراف مدينه بر آنان 
وازة عق شدقد و يشتهاد هاز كنت بدسوق شركق به آكان من كردتنك من يلير قشل و حدر عدت كمن (براي الفخاب ايخ راه) 
درنكك نمى كردند) (وَ لَوْ ديلت عَلَيهِمْ مِنْ أفطارها ثُمْ سيْلوا الِْمنةَ لَآتَؤْها وَ ما تَلينُوا بها إلا يسِيراً). 


بيداست مردمى كه اين جنين ضعيف و بى ياشنداند نه آماده ييكار با دشمنند و نه يذيراى شهادت در راه خدا. 
سورة الأحزاب(77): آية 14 ..... ص : 60848 


(آيه -)١8‏ سيس قرآنء اين كروه منافق را به محاكمه مى كشد و مى كويد: 

«آنها قبلا با خدا عهد و ييمان بسته بودند كه يشت به دشمن نكنند» و (بر سر عهد خود در دفاع از توحيد و اسلام و ييامبر 
ناسعد مكر انها تف ذائتك كه) ههلك الهى مورة شؤال قرار خواعك كرقة)وردويرابر آن سؤولكن 3 افد وا لين 
قبل لا يولُونَ بار وَ كانّ عَهْدٌ الل مَسْؤْلا). بركزيده تفسير نمونه» ج” ص: 051 

اصولا هر كسى ايمان مى آورد و با ييامبر صلى الله عليه و آله بيعت مى كند اين عهد را با او بسته كه از اسلام و قرآن تا سر حدّ 
جان دفاع كند. 


سورة الأحزاب(7"): آية 12 ..... ص : 491 


(آيه -)١18‏ بعد از اتكه خداوند قث متنافقان را افشا كرد كه منظورشان حفظ خانههايشان نيسة» بلكه قرار از صحته جك 
استه با دو دليل به آنها ياسخ مى كويد. 

نخست به يبامبر مىفرمايد: «بككو: اككر از مركك يا كشته شدن فرار كنيد اين فرار سودى به حال شما نخواهد داشت و در آن 
هنكام جز بهره كمى از زندكانى نخواهيد كرفت» (ثُلْ لَنْ يََْعَكمُ الِْرارٌ إن كَرَدْنُمْ من الْمَوْتٍ أو الْقلٍ وَ إذا لا ُمَيعُونَ إن قِي). 


سورةٌ الأحزاب (37): آية /!1 ..... ص : /491 


(آيه -)1١‏ ديكر اينكه مكر نمىدانيد تمام سر نوشت شما به دست خداستء و هركز نمى توانيد از حوزه قدرت و مشيت او 
ان كنك 

فى رماي ف وذ غير [وه انها ل كر ع كس تن كرا نل شما را شرم ادر ارااهه عبد موقط كلل | كن إن يدش يوسش :وا براي نيا 
اراده كند!! (قَلٌ مَنْ ذا الذي يفضفكة ون الله إِنْ أوقيكة شيا أو أراك ركه وه 


«و آنها جز خدا هيج سر يرست و ياورى براى خود نخواهند يافت» (وَ لا يَجِدّونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلكَا وَ لا نُصيراً). 


بنا بر اين اكنون كه:همه مقدرات شمابه دست اوست فرمان او را در زميته جهاد كه مايه عزث و سر بلندى در ذثيا و در ييشكاه 


خداست به جان بيذيريد» و حتى اككر شهادت در اين راه به سراغ شما آيد با آغوش باز از آن استقبال كنيد. 
سورة الأحزاب(7): آية 14 ..... ص : 4117 


(آيه 18)- سيس به وضع كروهى ديكر از منافقين كه از ميدان جنكك احزاب كناره كيرى كردند و ديكران را نيز دعوت به 
كثاره كير م مى نمودند اشاره كرده» فى كويد «خداوند آن كروهى ازشمارا كه كوشش داشتند مردم رااز جنكك منصرف 
سازند مىداند» (قَدْ يَعْلَمُ الله موف تكن ). 

اواخنحيى كننان را كدي ادر الشاوض كننتد به سوي عا افد ونحسة أزابم يكار خطزناك جردا وهد! (3 القائلية 
لإخوانهم عَلُمّ ! إلبِنا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 04/8 

ماد ناي كدادل جك وييكار نيستند نيستند «و جز مقدار كمى (آن هم از روى اكراه و يا ريا) به سراغ جنكك نمى روند» (وَ لا 
أنُونَ لبس إِنَّا َيً. 


سورةٌ الأحزاب(77): آية 19 ..... ص : 494 


(آيه 19)- در اين آيه مىافزايد: انككيزه تمام اين كارشكنيها اين است كه: 

«آنها در همه جيز نسبت به شما بخيلند) (أُشْكحة عَلَيكْ). 

نه تنها در بذل جان در ميدان نبرد كه در كمكهاى مالى براى تهيه وسائل جنكك. و در كمكهاى بدنى براى حفر خندق» و 
حتى در كمكهاى فكرى نيز بخل مىورزند» بخلى توأم با حرص و حرصى روز افزون! بعد از بيان بخل آنها و مضايقه از هر 
كونه ايثا ركرىء به بيان اوصاف ديككرى از آنها كه تقريبا جنبه عمومى در همه منافقان در تمام اعصار و قرون دارد يرداخته 
نين فى كويد: يس مكابى كه الحظات) ترس وتران ) يدش مى يلا م ينتى ىلعاو مهنو كاوس كس و حشنيا شان 
در حدقه مىجرخد كه كويى مىخواهند قالب تهى كنند»! (فَإذا جاء الْحَوْفٌ رأ ته يَنْطرُونَ إليك 00 أغيتهة كالدى يشفن 
عَلَيهِ مِنَ الْمَْتِ). 

آنها جون ازايمان درستى برخوردار نيستند و تكيه كاه محكمى در زندكى ندارند» هنكامى كه در برابر حادثه سختى قرار 
كير ند كنترل خود را بكلى از دست مى دهند» كويى مى خواهند قبض روحشان كنند. 

سيس مىافزايد: «اما همينها هنكامى كه حالت خوف و ترس فرو نشستء زبانهاى تند و خشن خود را با انبوهى از خشم و 
عصبانيت بر شما مى كشايند (و سهم خود را از غنائم مطالبه م ىكنند) در حالى كه در آن نيز حريص و بخيلند» (فإذا ذَهَبَ 
در يايان آيه به آخرين توصيف آنها كه در واقع ريشه همه بدبختيهايشان مى باشد اشاره كرده؛ مىفرمايد: «آنها (هركز) ايمان 
تاوردةانده (أولدكك له ومو 

«و به همين دليل خداوند اعمالشان شيط وكايوى كرك رناخيط اللّهُ َعْمالَهُغْ). جرا كه اعمالشان هركز توأم با انككيزه الهى و 
اخلاص نبوده است. 

«واين كار بر خدا آسان است» (وَ كان ذلك عَلَى الله تر اا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 019 
سورة الأحزاب (7"): آية "٠‏ ..... ص : 819 


(آيه ١7)-اين‏ آيه ترسيم كوياترى از حالت جبن و ترس اين كروه استء مى كويد: «آنها (به قدرى وحشثْزده شدهاند كه) 
كلمان مى كتند هنوز لشكر احزاب نرفتهاند؛ (يَحَسَبُونَ الْأَحْرات لَمْ يَذَّبُوا). 

كابوس وحششا كن بر فكر آنها سايه افكدسده» كوي سربازان كفر مركا اق مقائل عشمانشان رؤه مق زوند» شمسيرها را برعته 
كرده و نيزهها را به آنها حواله م ىكنند! سيس اضافه م ىكند: «و اكر ب ركردند (از ترس آنان) دوست مىدارند در ميان اعراب 
باديه نشين يراكنده (و ينهان) شونده (وَ إِنْ بَأْتِ الأَخْزابُ بوَدُوا لو أنهُْ بادُونَ فى الأغراب). 

آرق| برو ودر آنجا بماد آى (مرتنا) ال اخبان ها جويا كرد ند» (يث كلون عن أنبايكم). لحظه به لحظه از هر مسافرى جوياى 
آخرين خبر شوندء مبادا احزاب به منطقه آنها نزديكك شده باشندء و سايه آنها به ديوار خانه آنها بيفتد! واين منت را بر سر شما 
بكذارند كه همواره جوياى حال و وضع شما بوديم! ودر آخرين جمله مىافزايد: «و اكر در ميان شما باشند جز اندكى بيكار 
نمى كتند» (وَ لَوْ كانُوا فيكم ما قاتَُوا ا قي). 


نه از رفتن آنها نككران باشيد نه از وجودشان خوشحالء كه افرادى بىارزش و بىخاصيتند و نبودنشان از بودنشان بهترا 
سورة الأحزاب(77): آية "١‏ ..... ص : 899 


(آيه -)1١‏ نقش مؤمنان راستين در جنكك احزاب: تاكنون از كروههاى مختلف و برنامههاى آنها در غزوه «احزاب» سخن به 
ميان آمد. 

قرآن مجيد در يايان اين سخن از «مؤمنان راستين» و روحيه عالى و يايمردى و استقامت و ساير ويزكيهاى آنان در اين جهاد 
بزركك» سخن مى كويد 

و مقدمه اين بحث رااز شخص بيامبر اسلام كه بيشوا و بزركك و اسوه آنان بود شروع م ىكندء مى كويد: «براى شما در 
(زندكى) رسول غندا (وعملكرة او دن ميدان احراب) سرمشق تيكويى بوة برائ آنها كه اميذ به (وحفت) خخدا وروز ورستاخيز 
دارند و خدا را بسيار ياد مى كتند» (لَقَدْ كان لَكمْ فى رَسُولِ الل أَْوَة حسئةٌ لمن كان يووا الل وَالْيؤء الْآخْرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كثيرً). 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 800 

بهترين الكو براى شما نه تنها در اين ميدان كه در تمام زندكى» شخص ببامبر صلّى الله عليه و آله است. 

اين ناخداى بزركك به هنكامى كه سفينهاش كرفتار سختترين طوفانهاء مى شود كمترين ضعف و سستى و دستباجكى به خود 
راه نمىدهدء او هم ناخداست هم لنككر مطمئن اين كشتى» هم جراغ هدايت استء و هم مايه آرامش و راحت روح وجان 
سرنشينان. 

جمله لقث كاذ لكو ون وقول الله اهو عمركةمقوومش ارق انث كك ورا هما دو امير صل اللدصايد و آله تأسى بو بترو 
خوبى استء مى توانيد با اقتدا كردن به او خطوط خود را اصلاح و در مسير «صراط مستقيم» قرار كيريد. 

اين نكته نيز قابل توجه است كه على عليه التّ.لام مىفرمايد: «هر كاه آتش جنكك, سخت شعلهور مىشد ما به رسول الله يناه 


مى برديم و هيج يكك از ما به دشمن نزديكتر از او نبودا. 


سورةٌ الأحزاب (717): آية !7 ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه 77)- بعد از ذكر اين مقدمه به بيان حال مؤمنان راستين يرداخته» مى كويد: «هنكامى كه مؤمنان» لشكريان احزاب را 
ديدند (نه تنها تزلزلى به دل راه ندادند بلكه) كفتند: اين همان است كه خدا و رسولش به ما وعده فرموده (و طلايه آن آشكار 
كشته) وعداو رسولش رانيت كقهانده واد بن ماجرا عرير اياقبو تبليم انها ينرودة و لها ها رَأْ الْمَوْمِتُوقَ الْأَحَرَات فالوا هذا ما 
وَعَدَنَا اله وَ رَسُولَهُ وَصَدَّقَ الله وَوَسُولُهُ وَما رادم إلا إيمانا و تكليما): 

اق وغنلة اانه نه سكي انيقع كذ اقل نامر سيل اللدغليه اله كققة يرد كيه ووو قانا: غري و وعكيتنان ميغلت ها 
دست به دست هم مىدهند و به سراغ شما مى آيندء اما بدانيد سر انجام يبروزى با شماست. 

به آنها كفته شده بود كه شما در بوتههاى آزمايش سختى آزموده خواهيد شدء و آنها با مشاهده احزاب متوجه صدق كفتار 


غداويام فك الامعلهو السشدده وبر ابناتفاف اريف 
سورة الأحزاب(7"): آية 37 ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه 77)- اين آيه اشاره به كروه خاصى از مؤمنان است كه در تأسَى به بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 801 

اكير على اللداعليةو اله اهمه مشكاس بوذقه وبر سن عود او بماتغان بادا ن قداكارى ا اتعريه شبن الخريد 
قطره خون ايستادنك. 

مىفرمايد: «در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستادهاند» بعضى ييمان خود را به آخر 
بردند (ودر راه او شربت شهادت نوشيدئد) و بعضى ديكر در انتظارئد (مِنَ الْمَؤْمنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهدُوا الله عليه متهم 
مَنْ قضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ). 

١و‏ هركز تغيير و تبديلى در عهد و بيمان خود ندادند» (وَ ما بَدَّلُواتَِدِينًا). 

به عكس منافقان و يا مؤمنان ضعيف الايمان كه طوفان حوادث آنها را به اين طرف و آن طرف مىافكند» و هر روز فكر شوم 
و كازواق در هك قائران حوة نه ووواندتك. 

آيه جنان مفهوم وسيعى دارد كه تمام مؤمنان راستين را در هر عصر و هر زمان شامل مىشودء جه آنها كه جامه شهادت در راه 
خدا براتن يوشيدند و جه آنها كه بدون هيج كونه تزلزل بر سر عهد و يبمان با خداى خويش ايستادهاند و آماده جهاد و 
شهاد تنك, 


سورة الأحزاب(7"): آية 712 ..... ص : 201 


(آيه 78)- اين آيه نتيجه و هدف نهايى عملكردهاى مؤمنان و منافقان ين ل د اين 
است كه خداوند صادقان رابه خاطر صدتشان ياداش دهد. و منافقان را هر كاه بخواهمد عذاب كلاو كر توبه كنند) 
ببخشد و توبه آنها را بيذيرد» جرا كه خداوند آمرزنده و مهربان است'» (لِيِجَرَىَ الله الصَّادِقِينَ بص ذَقِهمْ و ب َعذّبَ الْمُنافقِينَ إن 
شاء أَْ يوب عَلبِهِمْ إن اللَّهَ كان خَُوراً رَحيماً). 


نه صدق و راستى و وفادارى مؤمنان مخلص بدون ياداش مىماند» و نه سستىها و كارشكنيهاى منافقان بدون كيفر. 


سورة الأحزاب(77): آية 8" ..... ص : 2٠١‏ 


(آيه 10)- اين آيه كه آخرين سخن را در باره جنكك احزاب مى كويد و به اين بحث خاتمه مىدهد در عبارتى كوتاه جمع 
سد روف الاين ارا كركه دو جمله اول مىفرمايد: «خدا كافران را با دلى ير از خشم باز كرداند بركزيده تة تفسير نمونه» 
ج 3 ص: 7٠07‏ 

بى آنكه نتيجداى از كار خود كرفته باشند» (وَ رَدّ الله الّذِينَ كَفَرُوا بِعَتِظِهمْ لَمْ ينالوا ححيرا). 

ذو جمل وفك سن الزامك وو خداوقب دواع مدان نؤسان را از سك ب نال ساعكوو فرواع را تصيفاة 15و كن الله 
آن جنان عواملى فراهم كرد كه بىآنكه احتياج به در كيرى وسيع و كستردهاى باشد و مؤمنان متحمل خسارات و ضايعات 
زيادى شوند جنكك يايان كرفتء زيرا از يكسو طوفان شديد و سردى اوضاع مشركان را به هم ريخت» واز سوى ديكر رعب و 
ترس و وحشت را كه آن هم از لشكرهاى نامرئى خدا است بر قلب آنها افكند» و از سوى سوم ضربهاى كه «علىّ بن ابى طالب 
عليه الس لام» بر ييكر بزركترين قهرمان دشمن «عمرو بن عبد ودا وارد ساخت و او را به ديار عدم فرستاد» سبب فرو ريختن 
يايهدهاى اميد آنها شدء دست و ياى خود را جمع كردند و محاصره مدينه را شكستند و ناكام به قبائل خود باز كشتند. 

ممكن است كسانى «قوى» باشند اما «عزيز) و شكست نايذير نباشند يعنى شخص قويترى بر آنان ييروز شودء ولى تنها «قوى و 
شكستنايذير) در عالم خداست كه قوت و قدرتش بىانتهاست. 

بيامدهاى جنكك احزاب: جنكك احزاب نقطه عطفى در تاريخ اسلام بود و توازن نظامى و سياسى را براى هميشه به نفع 
مسلمانان بهم زد. بطور خلاصه مىتوان بيامدهاى ير بار اين جنكك را در جند جمله بيان كرد: 

الف) ناكام ماندن آخرين تلاش دشمن و در هم شكسته شدن برترين قدرت نهايى آنها. 

ب) رو شدن دست منافقين وافشا شدن كامل اين دشمنان خطرناكك داخلى. 

ج) جبران خاطره دردناكك شكست احد. 

د) ورزيدكى مسلمانان» و افزايش هيبت آنان در قلوب دشمنان. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 801 

ه) بالا رفتن سطح روحيه و معنويت مسلمين به خاطر معجزات بزركى كه در آن ميدان مشاهده كردند. 


ز) فراهم شدن زمينه براى تصفيه مدينه از شرٌ يهود بنى قريظه. 
سورةٌ الأحزاب(7): آية 78 ..... ص : مي 


(آيه 8؟)- غزوه بنى قريظه يكك بيروزى بزركك ديكر! در مدينه سه طايفه معروف از يهود زندكى م ىكردند: «بنى قريظه)» 
«بنى النضير) و «بنى قينقاع). 

هر سه كروه با يبامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله بيمان بسته بودند كه با دشمنان او همكارى و به نفع آنها جاسوسى نكنند. 
ولى طايفه «بنى قينقاع» در سال دوم هجرت و طايفه «بنى نضير) در سال جهارم هجرتء هر كدام به بهانهاى ييمان خود را 
شكستند و به مبارزه روياروى با ييامبر صِلّى الله عليه و آله دست زدندء سر انجام مقاومت آنها در هم شكست واز مدينه بيرون 


واتذ ةلتك 

بنا بر اين در سال ينجم هجرت كه غزوه «احزاب» رخ داد تنها طايفه «بنى قريظه)» در مدينه باقى مانده بودند» كه به مشركان 
عرب بيوستند و به روى مسلمانان شمشير كشيدند. 

يس از يايان غزوه احزاب» جبرئيل به فرمان خدا بر ييغمبر وارد شدء و كفت: 

جرا سلاح بر زمين كذاردى؟ فرشتكان آماده بيكارند؛ هم اكنون بايد به سوى «بنى قريظه» حركت كنىء و كار آنها يكسره 
و 

سادض انرقم اس قبل الل علدو هوا فد كفتنقى ات كر انون ازا عفر تاسرعو كن اكلا كف كن سلمانان 
بسرعت آماده جنكك شدند و تازه آفتاب غروب كرده بود كه قلعهدهاى محكم بنى قريظه را در حلقه محاصره خود در آوردند. 
بيست و ينج روزاين محاصره به طول انجاميد و بعدا همكى تسليم شدند» كروهى به قتل رسيدند و بيروزى يؤر كف ديكرف بن 
بيروزى مسلمانان افزوده شده اين آيه و آيه بعد, يس از حصول اين يبروزى نازل شدء و خاطره اين ماجرا را به صورت 
بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 8016 

يكك نعمت و موهبت بزركك الهى شرح داد. 

نخست مىفرمايد: «و خداوند كروهى ازاهل كتاب [يهود] را كه از آنان [مشركان عرب] حمايت كردند از قلعهدهاى 
محكمشان يابين كشيد» (و أَنْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ صَياصِيه). 

از اينجا روشن مىشود كه يهود قلعههاى خود را در كنار مدينه در نقطه مرتفعى ساخته بودند و بر فراز برجهاى آنها به دفاع از 
خويشتن مشغول مى شدند. 

سبس مىافزايد: «و خداوند در دلهاى آنها ترس و رعب افكند» (وَ قَذَفَ فى قُلُوبِهمُ الّغت). 


و سر انجام كارشان به جايى رسيد كه «كروهى را به قتل مىرسانديد و كروهى را اسير م ىكرديد) (قريقا تَعْتلونَ وَ تَأَسرُونَ 
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فريقا). 
سورة الأحزاب(77): آية 71 ..... ص : مع 


(ك ديزن ؤبيتها وكافيها و أفوال"آنها راهن اخنيار ينا كذاود237 أذرتك أنقهة وعيائقة و أخوالي): 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «همجنين زمينى (در اختيار شما قرار داد) كه هركز در آن كام ننهاده بوديد) (وَ أَرْضاً لَمْ تَطَؤّها). 
ظاهرا ابم تحطله اشاره به باغانة و اراي تخصوصى انف كدور لخدار وت قزيظه بود والحدى عق وروفيه آنارا قداشده 
جرا كه يهود در حفظ و انحصار اموال خود سخت مى كوشيدند. 

وكداوته بغر عرق قاد ومراناسكه :(3 كا الله قلح كل افون قديرا). 

بيامدهاى غزوه بنى قريظه: بيروزى براين كروه ستمكر و لجوج نتايج ير بارى براى مسلمانان داشت از جمله: 

الف) ياكك شدن جبهه داخلى مدينه و آسوده شدن خاطر مسلمان از جاسوسهاى يهود. 

ب) فرو ريختن يايكاه مش ركان عرب در مدينه و قطع اميد آنان از شورشى از درون. 

ج) تقويت بنيه مالى مسلمين به وسيله غنايم اين جنكك. زيده تفسير نمونه» ج27 ص: 900 


د) هموار شدن راه يبروزيهاى آينده» مخصوصا فتح خيبر! ه) تثبيت موقعيت حكومت اسلامى در نظر دوست و دشمن در داخل 


و خارج مدينه. 


سورةٌ الأحزاب(17"): آية 74 ..... ص : 5٠8‏ 
اشاره 

(آيه 58) 

شأن نزول: ..... ص : 2+٠‏ 


همسران بيامبر صلى اللمه عليه و آله بعد از يارهاى از غزوات كه غنائم سرشارى در اختيار مسلمين قرار كرفت تقاضاهاى 
مختلفى از بيامبر صلّى الله عليه و آله در مورد افزايش نفقه يا لوازم كوناكون زندكى داشتند. 

طبق نقل بعضى از تفاسيره «ام سلمه» از «بيامبر» صلَّى الله عليه و آله كنيز خدمتكزارى تقاضا كرد و «ميمونه» حلهاى خواست» و 
«زيئب» بنت جحش يارجه مخصوص يمنى و «حفصه) جامه مصرىء «جويريه) لباس مخصوص خواست. و «سوده) كليم 
خيبرى! خلاصه هر كدام در خواستى نمودند. 

بيامبر صلَى الله عليه و آله كه مىدانست تسليم شدن در برابر اين كونه درخواستها كه معمولا يايانى ندارد جه عواقبى براى 
«بييت نبوت» در بر خواهد داشت از انجام اين خواستهها سر باز زد و يكك ماه تمام از آنها كناره كيرى نمود, تا اين كه اين آيه 
و سه آيه بعد از آن نازل شد و با لحن قاطع و در عين حال توأم با رأفت و رحمت به آنها هشدار داد كه اكر زندكّى ير زرق و 
برق دنيا مى خواهيد مى توانيد از ييامبر صلى الله عليه و آله جدا شويد و به هر كجا مى خواهيد برويد» و اككر به خدا و رسول 
خدا و روز جزا دل بستهايد و به زندكى ساده و افتخارآميز خانه بيامبر صلى الله عليه و آله قانع هستيد بمانيد و از ياداشهاى 
بزركك يروردكار بر خوردار شويد. 


تفسير: 558 ص : 8٠م‏ 


يا سعادت جاودان يا زرق و برق دنيا! فراموش نكردهايد كه در آيات نخست اين سوره خداوند تاج افتخارى بر سر زنان ييامبر 
صَلَى الله عليه و آله زده و آنها را به عنوان «امْ المؤمنين» (مادر مؤمنان) معرفى نموده» بديهى است هميشه مقامات حساس و 
افتخار آفرين» وظائف ستكينى نيز همراه دارد» جكونه زنان يبامبر صلى الله عليه و آله مىتوانند ام المؤمنين باشند ولى فكر و 
قلبشان در كرو زرق و برق دنيا باشد؟ 

نافيو هلك الله عليه و لد بادقاء فييك عدم كسان واشقه بالقلا ون لوقو بررقةة و ونال غرق سترادراف كاتشيت و وضائل 
تجملاتى باشند. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 808 

ذوابق يدوام سبلن اللدعلةى لسرا كناك بكس كر مواق سامير | سراق رك اكهيا نقد بارا 


مى خواهيدء و طالب زينت آن هستيدء بياييد هديهاى به شما دهم» و شما را به طرز نيكويى رها سازم)» بىآنكه خصومت و 


مشاجرهاى در كار باشد (يا أَيّهَا الي قَلْ لأزُواجك إِنْ كثّنٌ تَردْنَ الْحياةً الدّنْيا وَ زِيتتها فتعالَينَ أمتّْكنٌّ وَ سر حكن سراحاً 
ييا 


م 


سورة الأحزاب(*17): آي 76 ..... ص : عع 


(آيه 5د ذر اين آبهامى افزايك: «اما كر شما خخذا و اميرك و سراق اخرة :را مى خواهيد (و به زند كن ساده او نظر هاف و 
احيانا محروميتها قانع هستيد) يس خداوند براى نيكو كاران شما ياداش عظيمى آماده ساغه اليث» (و إن كقن ترذة للشو 
وَُولهُ و الذاو الأخدة فإ الله اعد للفقينات متكة أخرا عظيما): 

شاورابن سينا اظبار عندق وتعاكقة بيدا سراق دركرى باقر على اللمعلدق آله كاقن نسكة» : لاسشحاف على قز نانك 
شياشتكك نا ]ةياقد: 

ونوااية افوخو وقن بكلت عير انام على اللمعليوع الدرا كدبام الكريو اسوو اانا اسان افق براق عيشه: 
روشن ساخت. 

كرجه مخاطب دراين سخنان» همسران ييامي رند» ولى محتواى آيات و نتيجه آن» همكان را شامل مى شود» مخصوصا كسانى 


كه در مقام رهبرى خلق و يبشوايى و تأسى مردم قرار كرفتهاند. 
سورةٌ الأحزاب (71): آي "٠‏ ..... ص : تلمع 


يه :)- سيبس در اين آيه به بيان موقعيت زنان بيامبر صلَّى الله عليه و آله در برابر كارهاى نيكك و بدء و همجنين مقام ممتاز 
وشكوليك سمتكين آنينا با غاراض روشن ور دعسي كويد زا خسان عام ! وراكدام ازائيما كاه اتكار ينحني 
رفكت ترد هدات او دوسعدان عر اخدد يود واازى براي كهدا اناق اينطد» البازعاء الل فق وأ اولك يقاس : مييِنَةْ يُضاعَفٌ 
لَهَا الَْذابُ صِعْمَين وَ كان ذلك عَلَى اللِّ يسيرأً). 

شما ندر غانه وحن وهر كرانبوت زيد كىن عن كد ديكران يشما تكاماه كت و اعوالناق سر مشت اسك ارا انهاه ينا بو اين 
كناهتان در مشكاء عدا عظيع اس ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 801 


جرا كه هم ثواب و هم عذاب بر طبق معرفت و ميزان آكاهىء, و همجنين تأثير آن در محيط داده مى شود. 
آغاز جزء "١‏ قرآن مجيد ..... ص : /اءم 
ادامه سوره احزاب ..... ص : /اهم 


سورة الأحزاب(7"): آي 1" ..... ص : /ا٠ع‏ 


ار به جا آورد ياداش او را دو جندان خواهيم داد؛ و روزى يرارزشى را براى او 3 ساختهايم) (وَ مَنْ يَقُنْتْ نكن لله ل 
رَسُولِهِ وَ تَعْمَل صالِحا نؤْتِها أخرها مركن و أعْتَدْنا لها رِزقا كريما). 


سورة الأحزاب (7"): آية 1" ..... ص : /ا٠ع‏ 


(آيه 7)- همسران بيامبر بايد جنين باشند! در آيات كذشته سخن از موقعيت و مسؤوليت سنككين همسران بيامبر صلى الله عليه 
و آله بود» اين موضوع همجنان ادامه مىيابد و طى آياتى هفت دستور مهم به همسران ييامبر صلَى الله عليه و آله مىدهد. 
نخست در مقدمه كوتاهى مىفرمايد: «اى همسران ييامبر! شما همجون يكى از زنان معمولى نيستيد اكر تقوا بيشه كنيد (يا 
نساء النَِّيَ لَستّنّ كأحدٍ مِنَ النّساءِ إن الْقَيدنَ شَنّ). 

ثما بد كال الشياهان نه تام غيل اللدغلة وا الواراق عرفت شام عييين كه م تواتك تر نشق برا شنةفتان باشيدة 
جه در مسير تقوا و جه در مسير كناه. 

وبه دنبال اين مقدمه- كه آنان را براى يذيرش مسؤوليتها آماده مىسازد و به آنها شخصيت مىدهد- نخستين دستور را در 
زمينه عفت صادر مىكند و مخصوصا به سراغ يكك نكته باريكك مى رود تا مسائل ديكر در اين رابطه خود به خود روشن 
كردد» مى فرمايد: «بس بكونهاى هوس انكيز سخن نكويبد كه بيماردلان در شما طمع كتند» (قَلا تَحْضَ عن بالْقَوْلٍ فَبِطْمَع الّذِى 
فى قَلبهِ موض). 

بلكه به هنكام سخن كفتن» جدى و خشكك و بطور معمولى سخن بكوييدء نه همجون زنان كم شخصيت كه سعى دارند با 
تعبيرات تحريكك كننده كه كاه توأم با ادا و اطوار مخصوصى است كه افراد شهوتران را به فكر كناه مىافكند سخن بككوييد. 
بر كزيده تفسير نمونه ج 2 ص: 801 

در يايان آيه دومين دستور را اين كونه شرح مىدهد: «شما بايد به صورت شايستهاى (كه مورد رضاى خدا و ييامبر صلى الله 


عليه و آله و توأم با حق و عدالت باشد) سخن بككوييد) (وَ قَلَنَ قَولَا مَغْرُوفً). 
سورة الأحزاب (88): آية 387 ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه ””)- سيس سومين دستور را كه آن نيز در زمينه رعايت عفت است جنين بيان مى كند: «و شما در خانههاى خود بمانيد و 
سجر ب ترم ماد لكر راكا راوسا لاطي رودن تماشائ ديكران قرار ندهيد (وّ 
َرنَ فى بتكن و لا تجن : بُح الْجاهِلية 4 الأولى). 

منظور از «جاهليّت اولى» همان جاهليتى است كه مقارن عصر ييامبر صلى الله عليه و آله بوده» و بطورى كه در تواريخ آمده در 
آن موقع زنان حجاب درستى نداشتند» و دنباله روسرىهاى خود را به يشت سر مىانداختند بطورى كه كلو و قسمتى از سينه و 
كردنبند و كوشوارههاى آنها نمايان بود و به اين ترتيب قرآن همسران يبامبر صلى الله عليه و آله را از اين كونه اعمال باز 
مىدارد. 

بدون شكك اين يكك حكم عام استء و تكيه آيات بر زنان بيامبر صلى الله عليه و آله به عنوان تأكيد بيشتر است. 

بالاخره دستور جهارم و ينجم و ششم را به اين صورت بيان مىفرمايد: شما زنان امي حلى اللدعليه و الدتهاز راب ياقاريةة 
ول #اكيرا يكاز يد ونغدانو رسولش رااطافع كيده زو قف الشاذة وان الرعاء و اطق الكو وشرة) 
لو و اا ل 0 ل 0000 
است هر جند در مورد آنان تأكيد بيشترى دارد. 

قو ياياة اناه افرا بده وخداوتد فقط من رامد بليدض و كناه وا أو ها اهل بيت :دور كند و كاماة شنا اياك ضازة (إلما 


يريد الله ليذْحِتٍ عَنْكمْ الرّجْس أهْلَ ايت و يُطهركم تطهيراً). 

فجيرييه الجا كلد معيو لان اف كن امسق دلي وزائة امك كانه مر سكدروةكاندان باموغلى اللدغلة و اله ابك» 
جمله «يريد) اشاره به اراده تكوينى يرورد كار است يعنى معصومان به خاطر بر كزيده تفسير نمونه» ج”0 ص: 809 

تأييدات الهى و اعمال ياكك خويشء جنان هستند كه در عين داشتن قدرت و اختيار براى كناه كردن به سراغ كناه نمىروند. 
روايات بسيار زيادى كه در منابع اهل سنت و شيعه وارد شده شمول همه خاندان بيامبر صِلّى الله عليه و آله را نفى مى كند و 
مى كويد: مخاطب در آيه فوق و منظور از «اهل بيت» منحصرا ينج نفرند: ييامبر صلَّى الله عليه و آله» على عليه السَّلام» و فاطمه 
عليها السشّلام و حسن و حسين عليهما السّلام. 


سورة الأحزاب(7): يذ ©" ..... ص : 5+9 
اشاره 


(آيه *”)- در اين آيه «هفتمين» و آخرين وظيفه همسران ييامبر بيان شده و هشدارى است به همه آنان براى استفاده كردن از 
بهترين فرصتى كه در اختيار آنان براى 1 كاهى بر حقايق اسلام قرار كرفته» مىفرمايد: «و آنجه رادر خانههاى شما از آيات 
خداوند و حكمت ودانش خوانده مىشودء ياد كنيد) و خود را در يرتو آن بسازيد كه بهترين فرصت را در اختيار داريد (وَ 
ادّكوْنَ ما بثلى فى بيُوتِكنٌ مِنْ آيات اللِّ و الْحِكَمَة). 

سر انجام در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند لطيف و خبير است» (إِنَّاللّهَ كان لَطيفاً حبيرً. 

اشاره به اين كه او از دقيقترين و باريكترين مسائل باخبر و آكّاه است,ء و تّات شما را به خوبى مىداند» و از اسرار درون 


جاهليت قرن بيستم! ..... ص : 9٠م‏ 


جمعى از مفسران در تفسير «الجاهٍة الاولى» در آيات مورد بحث كرفتار يك و ترديد شدند كويى نتوانستند باور كنند كه 
بعد از ظهور اسلام؛ نوعى ديككر جاهليت در جهان يا به عرصه وجود خواهد كذاشت كه جاهليت عرب قبل از اسلام در مقابل 
آن موضوع كم اهميتى خواهد بود. 

ولى امروز اين امر براى ما كه شاهد مظاهر جاهليت وحشتناك قرن بيستم هستيم كاملا حل شده استء و بايد آن را به حساب 
يكى از ييشكوئيهاى اعجازآميز قرآن مجيد كذارد. 

اكر عرب در عصر جاهليت اولى» جنكك و غارتكرى داشت. و فى المثل جندين بار بازار عكاظ صحنه خونريزيهاى احمقانه 
كرديد كه جند تن كشته شدندء بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 81٠١‏ 

در جاهليت عصر ما جنكهاى جهانى رخ مىدهد كه كاه بيست ميليون نفر در آن قربانى و بيش از آن مجروح و ناقص الخلقه 
مى شوند! اكر در جاهليت عرب زنان» «تبرج به زينت» م ىكردند» و روسريهاى خود را كنار مىزدند به كونهاى كه مقدارى از 
سينه و كلو و كردنبند و كوشواره آنها نمايان مىكشتء در عصر ما كلويهايى تشكيل مىشود به نام كلوب برهنكان- كه 


نمونه آن در انكلستان معروف است- كه با نهايت معذرت افراد در آن برهنه مادرزاد مىشوند» رسوائيهاى يلازهاى كنار دريا 
و استخرها و حتى معابر عمومى نككفتنى است. 

ار در جاهليت عربء «زنان آالوده ذوات الاعلا-م» بودند كه يرجم بر در خانه خود مىزدند تا افراد را به سوى خود دعوت 
كنند!ء در جاهليت قرن ما افرادى هستند كه در روزنامههاى مخصوص مطالبى را در اين زمينه مطرح مى كنند كه قلم از ذكر 
آن جدا شرم دارد» و جاهليت عرب بر آن صد شرف دارد. 

خلاءصه جه كوييم از وضع مفاسدى كه در تمدن مادى ماشينى منهاى ايمان عصر ما وجود دارد كه ناكفتنش بهتر است» و 
نبايد اين تفسير را با آن آلوده كرد. 

آنجه كفتيم فقط مشتى از خروار براى نشان دادن زندكى كسانى بود كه از خدا فاصله مى كيرند» و با داشتن هزاران دانشكاه و 
مراكز على و داتشمتدان معروف: در متجلاب فساد غوظةووثلة وحتى كاهى همين مراكز غلمى و داتشمتدانشان دن اخثيار 
همان فجايع و مفاسد قرار مى كيرند. 


سورة الأحزاب(77): آية 8" ..... ص : ١٠ع‏ 
اشاره 

(آيه 0 

شأن نزول: ..... ص : ١1م‏ 


هنكامى كه «اسماء بنت عميس» همسر «جعفر بن ابى طالب» با شوهرش از «حبشه بازكشت به ديدن همسران ييامبر صلى الله 
عليه و آله آمدء يكى از نخستين سؤالا-تى كه مطرح كرد اين بود: آيا جيزى از آيات قرآن در باره زنان نازل شده است؟ آنها 
در ياسخ كفتند: نه! «اسماء» به خدمت ييامبر صلى الله عليه و آله آمدء عرض كرد: «اى رسول خدا جنس زن كرفتار خسران و 
زيان است! بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: جرا؟ بركزيده تفسير نمونه» ج» ص: 81١‏ 

عرض كرد: به خاطر اين كه در اسلام و قرآن فضيلتى در باره آنها همانند مردان نيامده است. 

اينجا بود كه آيه نازل شد و به آنها اطمينان داد كه زن و مرد در يبشكاه خدا از نظر قرب و متنزلت يكسانئد. 


تفسير: 58 ص : ١١م‏ 


شخصيت و ارزش مقام زن در اسلام- به دنبال نيان كدو جاه وظافك عسيواة سام فيك الله علكو ادن اباك 
كذشته ذكر شده در اين آيه سخنى جامع و يرمحتوا در باره همه زنان و مردان و صفات بر جسته آنها بيان شده است» و ضمن 
بر شمردن ده وصف از اوصاف اعتقادى و اخلاقى و عملى آنان» ياداش عظيم آنها را در يايان آيه بر شمرده است. 

مى كويد: «مردان مسلمان و زنان مسلمان» (إِنَّ الْمَسلِمِينَ وَ الْمَسْلِماتِ). 


١و‏ مردان مؤمن و زنان مؤمنه) (وَ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ). 

اشاره به اين كه اسلام همان اقرار به زبان است كه انسان را در صف مسلمين قرار مىدهد, و مشمول احكام آنها مىكند؛ ولى 
ايمان تصديق به قلب و دل است و اعمالى كه به دنبال آن مى آيد. 

«و مردانى كه مطيع فرمان عدا هعد و رثات كها و قرهاة تق اطاعت .م كسدة (و القاققيق :و القائنات): 

سيس به يكى ديكر از مهمترين صفات مؤمتان راستين» يعنى حفظ زبان يرداخته» مى كويد: «و مردان راستككو و زنان راستكو) 
(وَ الصَادقِينَ وَ الصَادقات). 

واز آنجا كه ريشه ايمان» صبر و شكيبايى در مقابل مشكلات استء و نقش آن در معنويات انسان همجون نقش «سر) است در 
برابر اكن) يتجمين وضف: اتهنا واايق كوله باز كو عى كثلة «و هردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا (وَ الصَّابِرِينَ وَ 
الصَّابراتِ). 

از طرفى مىدانيم يكى از بدترين آفات اخلااقى» كبر وغرور و حب جاه استء و نقطه مقابل آن «خشوع), لذا در ششمين 
توصيف مىفرمايد: «و مردان با خشوع و زنان با خشوع» (وَ الْخاشِعِينَ وَ الخاشعات). ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 817 
كذشته از حب جاه؛ حب مالء نيز آفت بزركى است,ء و اسارت در جنككال آن. اسارتى است دردناك. و نقطه مقابل آن انفاق 
و“كمكف كرةة يه قاو مكنا اشك نذا دعتسي فرضية أن كرندة او هرداق اثفاق كر وازناة الفاق كيم (و التتضدقة :3 
الْمَتَصَدَّقات). 

سه جيز است كه اكر انسان از شر آن در امان بماند از بسيارى از شرور و آفات اخلاقى در امان استء زبان و شكم و شهوت 
جنسىء به قسمت اول در جهارمين توصيف اشاره شدء اما به قسمت دوم و سوم در هشتمين و نهمين وصف مؤمنان راستين 
اشاره كردهء مى كويد: «و مردانى كه روزه مىدارند و زنانى كه روزه مىدارند» (وَّ الصَائمِينَ وَ الصَّائماتِ). 

١و‏ مردانى كه دامان خود رااز آلودكى به بىعفتى حفظ مىكنندء و زنانى كه عفيف و ياكند) (وَ الْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَ 
الحافظات). 

سر انجام به دهمين و آخرين صفت كه تداوم تمام اوصاف بيشين بستككى به آن دارد يرداخته» مى كويد: «و مردانى كه بسيار 
ةاناة خد| هيهده وازثاق كه سيان بأد خدا نس كنتده ( و الذاكري الله كيرا و الذاكرات). 

آرى! آنها با ياد خدا در هر حال و در هر شرايطء» يردههاى غفلت و بىخبرى رااز قلب خود كنار مىزنند» وسوسهها و همزات 
شياطين را دور مىسازند و اكر لغزشى از آنان سر زند» فورا در مقام جبران بر مىآيند. 

در يايان آيهء ياداش بزركك اين كروه از مردان و زنانى را كه داراى وي كيهاى ده كانه فوق هستند جنين بيان م ىكند: 
«خداوند براى آنها مغفرت و ياداش عظيمى فراهم ساخته است») 0 الله لَهُ 1 أخرا عَظيماً). 

نخست با آب مغفرت كناهان آنها را- كه موجب آلودكى روح و جان آنها است- مىشويد» سيس ياداش عظيمى كه 
عظمتش را جز او كسى نمىداند در اختيارشان مى نهد. 


سورةٌ الأحزاب(37): آية ع" ..... ص : 5117 


اشاره 


(آيه وه 


شأن نزول: ٠6‏ ص :لاع 


اين آيه در مورد داستان ازدواج زينب بنت جحش (دختر عمّه بيامبر كرامى اسلام) با زيد بن حارثه برده آزاد شده ييامبر صلَى 
الله عليه و آله نازل بركزيده تفسير نمونهه ج» ص: 81 

اانه اسك 

قبل از زمان بعثت و بعد از آن كه خديجه با يبامبر صلَى الله عليه و آله ازدواج كرد خديجه بردهاى به نام «زيد» خريدارى نمود 
كديعدا آقارايه ماعن صضك الل غليه و آله حشيد يو حغيرت او وا آزاد فرهوةه ويعرة طاتقداكن ازا اذ خوة راقداقد شامير 
صلَى الله عليه و آله نام «فرزند خود) بر او نهاد. 

هنكامى كه بيامبر صلى الله عليه و آله تصميم كرفت براى «زيد» همسرى بركزيند از «زينب بنت جحش» كه دختر «اميه) دختر 
«عبد المطلب» (دختر عمّهاش) بود براى او خواستكارى نمود «زينب» نخست جنين تصور مى كرد كه ييامبر صلى اللّه عليه و آله 
مى خواهد او را براى خود انتخاب كند» خوشحال شد و رضايت داد» ولى بعدا كه فهميد خواستكارى از او برائ «زيد) است» 
حك لأراحت نثه بوسر با اؤاقة بزاقرق كين اللدلا نز با اامو نافد وسكي وكالنت تعره 

فى اهعا بو كد ايه ناول شددوه أظال و كب وغيد الله سقيوار 3اة كه آنها فى تراسد مكاي كد عدا وباميزين كارف را 
لازم مىدانند مخالفت كنندء آنها كه اين مسأله را شنيدند در برابر فرمان خدا تسليم شدند. 

اما اين ازدواج ديرى نباييد و بر اثر ناساز كاريهاى اخلاقى ميان طرفين» منجر به طلاق شد. 

سيس ييامبر صلَى اللّه عليه و آله براى جبران اين شكست زينب در ازدواجء او را به فرمان خدا به همسرى خود بركزيد. 


تفسير: ..... ص : ام 


مىدانيم روح اسلام «تسليم) است» آن هم «تسليم بىقيد وشرط در برابر فرمان خدا» اين معنى در آيات مختلفى از قرآن با 

عازات كوناكوة مكيبن انه سح عط كر اين يدوي ارجايد: العينج مره رازن ١‏ يداي حل رار كاب #عدابي 

حك كوي سي سي سسا ال ا 
ها أن ذاكرة لع الجر ماخر . آنها بايد اراده خود را تابع اراده حق كنندء همان كونه كه سر ثا يائ وجودشان 

ممصي ص: عع 

محض شوىء واز خود ارادهاى نداشته باشىء» اين نهايت دلسوزى طبيب را نسبت به بيمار نشان مىدهد و خدا از جنين طبيبى 

برتر و بالاترست. 

لذا در يايان آيه به همين نكته اشاره كرده. مىفرمايد: «كسى كه نافرمانى خدا و ييامبرش را كند كرفتار كمراهى آشكارى 

اليد انك (5 قة بخص الله وا رفول نتذ ضل لذلا فيينا). 


راه سعادت كم مى كند و به بيراهه و بدبختى كشيده مى شود. 


سورة الأحزاب(7"): آية /1" ..... ص : 2116 


(آيه /)- سيس به داستان معروف «زيد» و همسرش «زينب» كه يكى از مسائل حساس زندكانى بيامبر كرامى اسلام صلَى الله 
علقي لهاس و ارشاط اما سيران بامين يك الله غله و الاب كد دو اراك مين كتشك ارده بر داختةه هن كريد 
«به خاطر بياور زمانى را كه به كسى كه خداوند به او نعمت داده بود» و تو نيز به او نعمت بخشيده بودى مى كفتى همسرت را 
تكاعداى ف از عدا نيؤهيوا و ببرسعه ابن انوا تكرار ع كردى] 2 إذ تقول الذى اق الله مووي القفك عليه أمركك عليكه 
ريك وَ انق اللّه). 

قارو اذ وعدت دا وللمه شباة تقو ند كارن اواك امع كه تصعرو: 11 ند ون يخاو لو كردم ترمدو حيف فافير قلي | الدعل: 
و الدايخ ورد كه ورا آزاد كرد و عمجون فرؤتل خوك كرافيش داشت. 

الانة انه اسشافى فو كهناة بدو نشي مقتحواى هو كزقه نودو اد مماحم اداديافة :وروو شقان جداف 3 
لاق قار كر فده و امير سل اللمعليدو آله كرازانو عشم الو سيد ةيح كرفدوا ان دان وو ظطلاق بانس ذافيك 

بعد مىافزايد: «تو در دل جيزى را ينهان مىداشتى كه خداوند آن را آشكار مى كندء و از مردم مى ترسيدى در حالى كه 
خدا رخسو ارارق انزف كدان اوه سي از كل فى الوك الله دوو اختى اثاى والةاغن أن تخماناضي كيده 
تفسير نمونه» ج 0 ص: 910 

مسأله ترس از خدا نشان مىدهد كه اين ازدواج به عنوان يكك وظيفه انجام شده كه بايد به خاطر يرورد كار ملاحظات شخصى 
را كنار بكذارد تا يكك هدف مقدس الهى تأمين شود هر جند به قيمت زخم زبان كوردلان تمام كردد. 

لذا در دنباله آيه مىفرمايد: «هنككامى كه زيد نيازش را از آن زن به سر آورد (و از او جدا شد) مااورا به همسرى تو در 
آورديم» تا مشكلى براى مؤمنان در ازدواج با همسران يسر خواندههايشان- هنكامى كه از آنها طلاق بكي رند- نباشد» (قَلْمَا 
قضى رَبْدٌ مها وَطَرا زَوجناكها لِك لا يكون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَرُواج أَدْعِيائِهم إذا قَضَوَا مِنْهَّ وَطرأً). 

واين كارى بود كه مىبايست انجام بشود «و فرمان خدا انجام قلق انك (وَ كان أَمدُ الله مَفْعُونَ). 

بنا بر اين» ازدواج الهى» يكك مسأله اخلاقى و انسانى بود و نيز وسيله مؤثرى براى شكستن دو سنّت غلط جاهلى حرمت ازدواج 


با همسر مطلقه يسر خوانده و قبح ازدواج با همسر مطلقه يك غلام و برده آزاد شده. 
سورة الأحزاب (79): آية 4" ..... ص : 218 


(آيه 4)- اين آيه در تكميل بحثهاى كذشته جنين مى كويد: «هيج كونه سختى و حرجى بر ييامبر در آنجه خدا براى او 
ولعب كرده افك سق إما كات على اللخ عق غوج فيدا فوص الله 00 

آل كد اعد وف اناق به اومن لخدم ا فياه حب افر بو رابو الجا وجي و زدو 3 عن سدرنة وبع | المي يداه الجر 
درايد. 

اصولا سنت شكنى و بر جيدن آداب و رسوم خرافى و غير انسانى همواره با سر و صدا توأم استء و يبامبران هركز نبايد به اين 
سراوعنداها اعنا كنتك. 


لذا در جمله بعد مىفرمايد: «اين سنت الهى در مورد ييامبران در امم بيشين نيز جارى بوده است» (سنّةَ الله فى الَذِينَ حَلَوْا مِنْ 


َبلٌ). 


تنها تو نيستى كه كرفتار اين مشكلىء بلكه همه انبيا به هنكام شكستن سنتهاى غلط كرفتار اين ناراحتيها بودهاند. 
ودر يايان آيه براى تثبيت» قاطعيت در اين كونه مسائل بنيادى مىفرمايد: بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 8١18‏ 


اقزمان كنا سدواره روص حبتانا وا مرقامه دق اسك يا نا به عرسظله انجرا ذو ]بده 5 كان 221 الله قذرا فتدور ا 
سورةٌ الأحزاب(؟"): آية 4" ..... ص : 18م 


( ايه 8 لمان راسي اند تاس حش كدون اقل دوجا تنامرات كذقك ابن افيه كن ال ميكرية 
برنامهدهاى عمومى انبيا اشاره كرده» مىفرمايد: ييامبران ييشين «كسانى بودند كه تبليغ رسالتهاى الهى مى كردند وازاو 
مى ترسيدند وو از هيج كس جز خدا واهمه نداشتند) (الَذِينَ يُبَلْغُونَ رسالاتٍ الله وَيَحْسَوْئَهُ وَلا يَحْشَّوْنَ أحداً إلا اللة). 

تو نيز در تبليغ رسالتهاى يرورد كار نبايد كمترين وحشتى از كسى داشته باشى! اصولا ‏ كار بيامبران در بسيارى از مراحل 
شكستن سنتهاى غلط است و اكر بخواهند كمترين ترس و وحشتى به خود راه بدهند در انجام رسالت خود بيروز نخواهند شد 
قاطعانه بايد بيش روندء حرفهاى ناموزون بدكويان را به جان خريدار شوند و بىاعتنا به جوسازيها به برنامههاى خود ادامه 
دهند جرا كه همه حسابها به دست خداست. 

لذا در يايان آيه مىفرمايد: «همين بس كه خداوند (حافظ اعمال بندكان و) حسابكر (و جزا دهنده آنها) است» (وَ كفى بالله 
هم حساب ايثار و فداكارى ييامبران را در اين راه نكّه مىدارد و ياداش مىدهد و هم سخنان ناموزون و ياوه سرايى دشمنان را 
محاسبه و كيفر مىدهد. 


كس جز از خداست. 
سورة الأحزاب(77): آية ٠‏ ..... ص : اع 


(آيه -)6٠‏ مسأله خاتميت: اين آيه آخرين سخنى است كه خداوند در ارتباط با مسأله ازدواج ييامبر صلى الله عليه و آله با 
«همسر مطلقه زيد» براى شكستن يكك سنت غلط جاهلىء بيان مىدارد» و ضمنا حقيقت مهم ديكرى را- كه مسأله خاتميت 


ع 


افق كر كيل ا يان ف تدمج فرمارحةة هه مدر هيع بك كران كانما قوةه وفيت (ما كان تعفة آبا اعرد يذ 
رجالكم). 

نه «زيد) وانه ديكرىء و اككر يكك روز نام يسر محمد براو كذاردند اين تنها يكك بركزيده تفسير نمونه» ج"؛ ص: /2117 

عادت و سنّت بود كه با ورود اسلام و نزول قرآن بر جيده شد نه يكك رابطه طبيعى و خويشاوندى. 

سبس مىافزايد: «ولى (او) وسول خندا وخمم كننده و آخرين يبامبران اسخة (و لكن رَمولَ الله و حاتم النّيِينَ). 

بنا براين صدر آيه ارتباط نسبى را بطور كلى قطع مى كندء و ذيل آيه ارتباط معنوى ناشى از رسالت و خاتميت را اثبات 
فى تمابدك: و از اينجا بيونك ضدر و ذيل روش من شود 

و البته خداوند عالم و آكاه همه آنجه را در اين زمينه لازم بوده در اختيار او كذارده؛ از اصول و فروع و كليات و جزئيات در 


تمام زمينههاء» و لذا در يايان ابه مى فرمايدك: «(و خداوند به همه جيز آكاه است» 5 كان الله يكل شي عليما: 


سورةٌ الأحزاب(77): آية 5١‏ ..... ص : /ااع 


(آيه 61ت رحمت وبدزوة غندا وفرشكان راعكشاى مؤمتان: از اتجا كدر آباك كذشله سكن از وظائف ستكيق ببامير 
اسلام صلى الله عليه و آله در مقام تبليغ رسالت بود, در اينجا براى فراهم آوردن زمينه اين تبليغ و كسترش دامنه آن در تمام 
محيط بخشى از وظائف مؤمنان را بيان م ىكند» روى سخن را به همه آنها كرده جنين مى كويد: «اى كسانى كه ايمان 
اوهو بدا عبد ]ارا قراواة باد كتين فيا الها الفيق [فتو] اذ كدوا الله وكا كر 


سورة الأحزاب(717): آية !© ..... ص : 11م 


(آيه )داو ضح شام او را تسبيح و تتزيه تهابيد) (3 متخو بكرة و أصِيلا): 

آرى! جون عوامل غفلت در زندكى مادى بسيار فراوان و تيرهاى وسوسه شياطين از هر سو به طرف انسان يرتاب مى كردد 
براى مبارزه با آن راهى جز «ذكر كثير) در همه حال نيست. 

«ذكر كثير) به معنى واقعى كلمه يعنى «توجه با تمام وجود به خداوند» نه تنها با زبان و لقلقه لسان. 

امام صادق عليه السَّلام فرمود: «هر كس بسيار ياد خدا كند خداوند او را در سايه لطف خود در بهشت برين جاى خواهد داد). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: م2 
سورة الأحزاب (717): آية "51 ..... ص : 1ع 


(آيه 67)- اين آيه در حقيقت نتيجه و علت غايى ذكر و تسبيح مداوم استء مىفرمايد: «او كسى است كه بر شما درود و 
رحدت من فرسهعد» ؤفرشككان اوايز (يراق شما تقاضائ ريدت مى كتند) ثا شنا را از ظلمات (جهل و شركه ز كفر) نيرون 
آورد و به سوى نور(ايمان و علم و تقوا) رهنمون شودا (هُوَ اذى بُصَلَى عَلْكُمْ و مَلائِكته ليَخْرِجَكمْ ِنّ الظلّماتٍ لعن النُور). 
«جرا كه او نسبت به مؤمنان رحيم و مهربان است» (وَ كان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً). 

وبه همين دليل هدايت و رهبرى آنها را بر عهده كرفته و فرشتككانش را نيز مأمور امداد آنها نموده است. 

آرف! ايخ آنه بشارقى است بزركك براق همه سالكان راد حق ويه نهنا توبد فى دهك كه او جانب معقوق كششى لبرؤمتد 
استء تا كوشش عاشق بيجاره به جايى برسد! آرى! اين رحمت خاص خداست كه مؤمنان را از ظلمات اوهام و شهوات و 
وساوس شيطانى بيرون مىآورد و به نور يقين و اطمينان و تسلط بر نفس رهنمون مى كردد كه اككر رحمت او نبود اين راه 


بربيج واخم هركز يبموده نمىشد. 
سورة الأحزاب(717): آية 65 ..... ص : 21/4 


(آيه 5)- در اين آيه مقام مؤمنان و ياداش آنها را به عاليترين وجه و در كوتاهترين عبارت ترسيم كرده؛ مى كويد: «تحيت 
فرشتكان الهى به آنها در (روز قيامت) روزى كه او را ديدار مى كنند سلام است"» (تَحِيِتُهُمْ يَوْءَ يَلقَونَه سَلاةٌ). 
اين سلامى است كه نشانه سلامت از عذاب و از هر كونه درد و رنج و ناراحتى استء سلامى است توأم با آرامش و اطمينان. 


بعد ازاين تحت كه در حقيقت مربوط به آغاز كار است اشاره به يايان كار آنها كرده» مىفرمايد: «خداوند براى آنها ياداش 


برارزشى قراهم ساغته استه (و عد لَهُعِ أخراً كريماً). 
سورة الأحزاب (7): آية 68 ..... ص : /1ع 


(آيه 0)- تو جراغ فروزانى! در اينجا روى سخن به بيامبر اسلام صِلى الله عليه و آله است ولى نتيجه آن براى مؤمنان و به اين 
ترتيب آيات كذشته را كه بيرامون بخشى از بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 8١19‏ 

وظايف مؤمنان بحث مى كرد تكميل مى كند. 

دراين آيه و آيه بعد ينج توصيف براى يبامبر صلى الله عليه و آله آمده؛ و در دو آيه بعد از آن بيان ينج وظيفه است كه همه 
به يكديكر مربوط و مكمل يكديكر مى باشند. 

نخست مىفرمايد: «اى بيامبر! ما تو را به عنوان شاهد و كواه فرستاديم» (يا أَمّهَا ال إِنَا أرْسَلْناك شاهداً). 

او اق يكسو كواه اعمال اعت اسع حرا كه اغمال انها رااه يقد وار سوى ديكر شاغد و كواد نر اقنياق شين انث كه انها 
خود كواة اث خويقن بودند واز سوى سوم وجود تو با اوصاف و اخلاقت,. با برنامهدهاى سازندهات»ء با سوابق درخشانت و با 
عبلك وشاهد و كراواير عقايتة مكنية» وكاهددر كراه برحعظية و فرك يروية كان اسك 

سبس به توصيف دوم و سوم يرداخته» مىفرمايد: «ما تورا بشارت دهنده و انذار كننده) قرار داديم (وَ مسرا وَ نذِيراً). 

بشارت دهنده نيك وكاران به ياداش بىيايان يروردكارء به سلامت و سعادت جاودانء به ييروزى و موفقيت ير افتخار. 

وانذار كننده كافران و منافقان از عذاب دردناكك الهى» از خسارت تمام سرمايههاى وجودىء و از سقوط در دامان بدبختى در 


دنيا و آخرت. 
سورة الأحزاب(88): آية 62 ..... ص : 19ع 


(آيه 8©)- اين آيه به جهارمين و ينجمين وصف بيامبر اشاره كرده؛ مى كويد: 

«ما تو را دعوت كننده به سوى الله به فرمان او (قرار داديم) و هم جراغ روشنى بخش» (وَ داعياً إِلَى الله بِإذْنهِ وَ سراجاً مُِيرً). 
او جراغ روشنى است كه خودش كواه خويش استء تاريكيها و ظلمات را مىزدايد» و جشمها و دلها را به سوى خود متوجه 
م ىكند» و همان كونه كه «آفتاب آمد دليل آفتاب» وجود او نيز دليل حقانيت اوست. 

وجود ييامبر صلَى الله عليه و آله مايه آرامشء و فرار دزدان دين و ايمان و يرورش و نموٌ روح ايمان و اخلاق» و خلاصه مايه 
حيات و جنبش و حركت استء و تاريخ زندكى او شاهد و كواه زنده اين موضوع است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: برضي 
سورة الأحزاب(717): آية 517 ..... ص : 7ع 


(آيه /ا5)- همان طور كه كفتيم در اين آيه و آيه بعد بيان ينج وظيفه از وظائف مهم ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله به دنبال 
بيان اوصاف ينج كانه است. 

كبرت في قرا ند ربط تزمكاق يشتارك وم كيزا لها ال ببرض خد) قف .و يادائل زرك القن (لجذر الفزييق ,أن لهر بو 
الله فضا كبيراً). 


اشازمه المكسبب لوسقينة قافر فيان اللدسلة و الناسيا عدو نه واذاكن اعمال فكهم موسان نر ترد لك ةخداوقة أن 


قدر از فضل خود به آنها مىبخشد كه موازنه ميان عمل و ياداش را بكلى بر هم مىزند. 
سورة الأحزاب(77): آية 64 ..... ص : 1٠‏ 


(آيه 68)- بعد از آن به دستور دوم و سوم يرداخته؛ مىكويد: «واز كافران و منافقان اطاعت مكن) (وَ لا تُطِع الكافرِينَ وَ 
الْمَنافْقِينَ). ْ 

بدون شكك رسول خدا صلَى الله عليه و آله هركز اطاعتى از كافران و منافقان نداشتء اما اهميت موضوع به قدرى است كه به 
عنوان تأكيد براى شخص بيامبر صلَى الله عليه و آله و هشدار و سر مشقى براى ديكران» روى اين موضوع مخصوصا تكيه 
مىكندء جه اين كه از خطرات مهمى كه بر سر راه رهبران راستين قرار دارد به سازش و تسليم كشيده شدن در اثناء مسير 
است. 

سبس در جهارمين و ينجمين دستور جنين مى كويد: «اعتنايى به آزارهاى آنها مكن, بر خدا توكل نما و همين بس كه خدا 
حامى و مدافع توست» (وَ دع أَذامُع وَ تَوَكَلْ عَلَى اللَِّ و كفى باللّهِ وَكيًا). 

اين قسمت از آيه نشان مىدهد كه آنها براى تسليم ساختن ييامبر صلى الله عليه و آله اورا سخت در فشار قرار داده بودنده و 
انواع آزارها جه از طريق زخم زبان و بدكويى و جسارت» وجه از طريق آزار بدنى» وجه محاصره اقتصادى نسبت به او و 
بارالشن وو[ مى داشسد. 

تاريخ مى كويد بيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان نخستين همجون كوه در مقابل انواع آزارها ايستادكى به خرج دادند و 


هركز ننكك تسليم و .* شكست را نيذيرفتند» و سر انجام در اهداف خود يبروز شدند. 
سورة الأحزاب(7"): آية 9 ..... ص : ٠‏ 7ع 


(آيه 59)- كوشهاى از احكام طلاق و جدايى شايسته: قسمتهاى مختلف بركزيده تفسير نمونه» ج*2 ص: ١ع‏ 

ماق اه شوو (اخراى اصن عسحهيوضدفاق كوناكون انك كه بعلي خطاتة بها وان ميان اللمافليي الاو عقن 
خطاب به همه مؤمنان مى باشد. 

دراين آيه روى سخن به همه اهل ايفان است» مى فرمابد: ذا كساتى كه ايمان آورذةابد! هنكام كديا ؤنان با ايمان ازدواج 
كرديد» و قبل از همبستر شدن طلاق داديد عدّهاى براى شما الباميك كيك افيد يات دزا كام د ويد اننا ١‏ جا اللي 
آمَنُوا إذا كحم الْمُؤْمناتٍ ثُمَ طَلَفتمُوهُنٌّ مِنْ قبل أَنْ تَمسُوهُنٌ قما لَكم عَليِهنَّ مِنْ ِدَة تَعَدُونها). 

در اينجا خداوند استثنائى براى حكم عدّه زنان مطلقه بيان فرموده كه اكر طلاق قبل از دخول واقع شود نككّاه داشتن عده لازم 
نيستء و ازاين تعبير به دست مىآيد كه قبل از اين آيه» حكم عده بيان شده بوده است. 

بس ب جكم ديكري از احكام زناتي كا قبل ار امرش يشي ظلاق كرف انذامييرة ارد كا دواسوره يثره نيز باك ااه 
شده است- مى فرمايد: «آنها را (با عديه مناسبى) بهرهمند سازيد) (ق فَمَتَعُوهَنَّ). 

ندون شكك يرداعدن هديه مئاسب به زن درجايي واجب امسث كه مهرى براى أو تعيين نشده باشد: 


دراين كه مقداراين «هديه) جه اندازه بايد باشد؟ قرآن مجيد در آيه 57 سوره بقره آن را اجمالا بيان كرده و فرموده اسيك: 


«هديداى مناسب و متعارف آن كس كه توانايى ذاونة اندازه تراثافيك وان كن كه شكلدت امف به اندازه خردش ١:‏ 


شويد (وَ سَرَّحَوهُنَ سَراحاً جَمِينا). 
سورةٌ الأحزاب (77): آية 4٠‏ ..... ص : 571 


(آيه -)8٠0‏ بااين زنان مىتوانى ازدواج كنى! بعد از ذكر يارهاى از احكام مربوط به طلا-ق دادن زنان در آيه قبل» در اينجا 
روى سخن را به شخص يبامبر صلَّى الله عليه و آله كرده؛ و موارد هفتكانهاى را كه ازدواج با آنها براى ييامبر مجاز بوده شرح 
مى دهك. ب ركزيده تفسير نمونه» ج01 ص: ورف 

00 


بها الى إنّا أخللنا لَك 


ص 


-١‏ نخست مى كويد: ١اى‏ ييامبر! ما همسران تو را كه مهر آنها را يرداختهاى براى تو حلال كرديم» (يا 
اذكه اللاتى ات 0000 

منظور از اين زنان به قرينه جملههاى بعد زنانى هستند كه با بيامبر صلى الله عليه و آله رابطه خويشاوندى نداشتند و بااو 
ازدواج كردندء زيرا مرسوم بوده است كه به هنكام ازدواج با غير خويشاوندان مهريه را نقدا برداخت مىكردندء به علا-وه 
تعجيل در يرداختن مهرء مخصوصا در موردى كه همسر نياز به آن داشته باشدء بهتر استء ولى به هر حال اين كار جزء 
واجبات نيستء و با توافق طرفين ممكن است مهر به صورت ذمه در عهده زوج كلا يا بعضا بماند. 

كدو كنيزاقق ارا كه ا علريق غناقع :و انقال» خدا به ثو بخشيده السكّه (واها ملكت يتك :يننا أفاء الله عليك). 

-'٠‏ «و دختران عموى تو و دختران عمهها و دختران دائى توو دختران خالههايى كه با تو مهاجرت كردهاند» اينها نيز بر تو 
حلالند (وَ بّناتِ عَمَكك وَ بَناتِ عَمَائَك وَ بناتِ خالك و بَناتِ خالانك اللَاتِى هاجَزنَ مَعكك). 

انحصار در اين جهار كروه روشن استء ولى قيد مهاجرت به خاطر آنست كه در آن روز هجرت دليل برايمان بوده» وعدم 
مهاجرت دليل بر كفر ويا به خاطر اين است كه هجرت امتياز بيشترى به آنها مىدهد و هدف در آيه بيان زنان با شخصيت و 
با فضيلت است كه مناسب همسرى بيامبر صِلّى اللّه عليه و آله مى باشند. 

ع لزاع كاه :نيا اإبماتى تدرا به امير ايه زو رج كرا تورات بحري اال اعرد لكر رامين يدوا ياد فى تو نويا و 
ازدواج كند» (وَ امْرَأَة مؤْمِنَةُ إن وَعَبَتْ نَفْسَها لَِىَ إِنْ أراد النِّيُ أَنْ يَشتكحها). 

(إنا سرع | دوا "للها براى تنهال انبلق تر اف برااي كفا كه عالقا كدو دوق لمر شا 

«ما مىدانيم براى آنها در مورد همسران و كنيزانشان جه حكمى مقرر داريم» و مصالح آنها جه ايجاب م ىكرده است؟ (قَدُ 
عنفد اها ورظنا علذينة قق أذ والسهة :لها ملكت اتمائقة ءار كيده تقغيير لوقه عاللا. ص للا 

بنا بر اين اكر در مسائل مربوط به ازدواج براى آنها در بعضى موارد محدوديتى قائل شدهايم روى مصالحى بوده است كه در 
زند كى آنها و تو حاكم بوده» و هيج يكك ازاين احكام و مقررات بىحساب نيست. 

بدن عن الزايلة«(إيرع وخا آلغ اننع سكل وحوضنى لذن أذاق وسنالة ) برعو وف باقيض لالكياف كررة ملك عيوة ادو 
بتوانى در انجام اين وظيفه مسؤوليتهاى خود راادا كنى. 

«و خداوند آمرزنده و رحيم است» (وَ كان الله غَفُوراً العا 


جمله اخير اشاره به فلسفه اين احكام مخصوص بيامبر كرامى اسلام صلَّى الله عليه و آله استء اين - لين كوئلة عامر صلن 


0 


وم 


الله عليه و آله شرائطى دارد كه ديكران ندارند و همين تفاوت سبب تفاوت در احكام شده است. يعنى» هدف اين بوده كه 
قسمتى از محدوديتها و مشكلات از دوش ييامبر صِلَّى الله عليه و آله از طريق اين احكام برداشته شود. 


سورةٌ الأحزاب(77): آية ١ل‏ ..... ص : الام 
اشاره 

(آيه ١ه)‏ 

شأن نزول: ..... ص : 71م 


در تفسير آيه 58 و 59 همين سوره و بيان شأن نزول آنها كفتيم كه جمعى از همسران بيامبر- بنا بر آنجه مفسران نقل 
كردهاند- به بيامبر صلى الله عليه و آله عرض كردند كه بر نفقه و هزينه زندكى ما بيفزا ازاين كذشته در جكونكى تقسيم 
اوقات زندكى بيامبر صلَى الله عليه و آله در ميان آنها نيز با هم رقابتهايى داشتند كه بيغمبر صلى الله عليه و آله رابا آن همه 
كرفتارى و اشتغالات مهم در مضيقه قرار مىدادء هر جند آن حضرت كوشش لازم را در زمينه عدالت در ميان آنها رعايت 
مى كرد. 


آيه نازل شد و ييامبر را در تقسيم اوقاتش در ميان آنها كاملا آزاد كذاشت. 
تفسير: 66و6ووه ص : 9م 


رفع يكك مشكل ديكر از زندكى بيامبر صلَى الله عليه و آله يكك رهبر بزركك الهى همجون بيامبر صلَى الله عليه و آله آن هم 
در زمانى كه در كوره حوادث سخت كرفتار استء و توطئههاى خطرناكى از داخل و خارج براى او مى جينند» نمى تواند فكر 
خود را زياد مشغول زندكى شخصى و خصوصيش كندء بايد در زندكى داخلى خود داراى آرامش نسبى باشد نا بتواند به 
حل انبوه مشكلاتى كه از هر سو او را احاطه كرده است با فراغت خاطر ببردازد. بركزيده تفسير نمونه» ج: ص: 817 

دو ضف سال كاه شق مان عنسراة ووقافياف زتالةمتداول نيا طوقاق دن درو ةق جاه نامي يلن الله علية و الاير 
فى اتكيكتهة و فكر او وابه خود مشغول مى داشته اسث. 

اينجاست كه خداوند يكى ديكر از ويكيها را براى بيامبرش قائل شده. و براى هميشه به اين ماجراها و كشمكشها يايان داد» و 
بيامبر صلّى الله عليه و آله را از اين نظر آسوده خاطر و فارغ البال كرد. 

و جنانكه در آيه مىخوانيم فرمود: (موعد) هر يكك از اين زنان را بخواهى مى توانى به تأخير اندازى و هر كدام را بخواهى نزد 
خود جاى دهى' (تُرْجى مَنْ تَسَاء مِنْهُنَّ وَ تَؤْوِى ليك مَنْ تَشَاء). 

مىدانيم يكى از احكام اسلام در مورد همسران متعدد آن است كه شوهر اوقات خود را در ميان آنها بطور عادلانه تقسيم كند. 


يكى از خصايص بيامبر صلَى الله عليه و آله اين بود كه به خاطر شرائط خاص زندكى؛ رعايت حق قسم به حكم اين آيه از او 
ساقط بود هر حند او با اين حال حتى الامكان مساوات و عدالت را رعايت مى كرد. 

سيس مىافزايد: «و هركاه بعضى از آنها را كه بر كنار ساختهاى بخواهى نزد خود جاى دهى كناهى بر تو نيست» (وَ مَنِ ابْتَعْيتَ 
ِمَنْ عَزَنْتَ قلا جناح عَلَبِكك). 

وبه اين ترتيب نه تنها در آغازء اختيار با توستء در ادامه كار نيز اين تخيير بر قرار است. 

«اين حكم الهى براى روشنى جشم آنها واين كه غمككين نشوند و همه آنها راضى به آنجه در اختيارشان مى كذارى كردند 
نزديكتر است) (ذلك أذنى أَنْ تَقَوْ أَحيُُِنَ و لا شرن و يَْضَيْنَ بما اهن كُلَهُنّ). 
جرا كه اين يكك حكم عمومى در باره همه آنهاست كه از ناحيه خخدا براى مصالح مهمى تشريع شده بنا براين آنها بايد با 
رضا و رغبت به آن تن دهند. 

در يايان آيه مطلب را با اين جمله ختم مى كند: «خدا آنجه را در قلوب شماست مىداند» و خداوند (از همه اعمال و مصالح 
بند كان باخبر) استء و در بر كزيده تفسير نمونه» ج*0 ص: 810 

عيخ تال حلي اسك بويد و كيف آنه عجله كم كند:( الله بعل ماوق الربكة و كاك الله عليما عزيما. 


آرى! خدا مىداند شما در برابر كدامين حكم قلبا رضا و تسليم داريد» و در برابر كدامين شود هسشلد: 
سورةٌ الأحزاب(77): آية 07 ..... ص : م217 


(آيه 07)- يكك حكم مهم ديكر در ارتباط با همسران ييامبر در اين آيه حكم ديكرى از احكام مربوط به همسران ييامبر صلَى 
اللمعليه و آله ياة شد م قرماية: 


(بحك از ابن :بكر ؤت بر تو جاهل نسةه و تمن توا همسراثث رابه مسران ديكرئ هذل كى إبعضي رزاظاهق ذعى و 
همسر ديكرى به جاى او بركزينى] هر جند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود مكر آنجه كه به صورت كنيز در ملكك تو در 
يحل لك النّساءً مِنْ بَعْدُ وَ لا أنْ تَمَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أزواج وَ لو أغجبك حش مهن إلا ما ملكث يَمِيئُك وَ كان الله على كل شَيْءِ 
رَقيباً). 

سورة الأحزاب (817): آية “1 ..... ص : 2178 

اشاره 


(آيه #ه) 


شأن نزول: 6٠6‏ ص :"ع 


هنكامى كه رسول خدا با «زينب بنت جحش» ازدواج كرد» وليمه نسبتا مفصلى به مردم داد. 


انس كه خادم مخصوص ببامبر صلَى الله عليه و آله بود مى كويد: بيامبر صلَى الله عليه و آله به من دستور داد كه اصحابش را 
به غذا دعوت كنمء من همه را دعوت كردم دسته دسته مىآمدند و غذا مىخوردند وازاتاق خارج مىشدندء تااين كه 
عرض كردم: اى ييامبر خدا! كسى باقى نمانده كه من او را دعوت نكرده باشمء فرمود: اكنون كه جنين است سفره را جمع 
كنيد سق وا بود التستن و كيفك بر اكتذة بقداقنه آنا تدان فشان فر اناق تساك على اللعلية و التهاندقه و مدل يدم 
و كفتكو بودند. 

آيه نازل شد و دستورات لازم را بيان كرد و نيز از بعضى قرائن استفاده مى شود كه كاهى همسايكان و ساير مردم طبق معمول 
واى عاييف كرتي النتافن ذه مس االثؤثاة ساني فيان الله علنه و المي املقو ام كلظ جعت فصراق تافر على الله 
عليه و آله آيه نازل شد و به مؤمنان دستور داد كه هركاه مى خواهند جيزى از آنها بككيرند از يشت يرده بككيرند. بركريده تفسير 
نمونه» ج ص : 918 

در روايت ديكرى آمده است كه بعضى از مخالفان ييامبر صلى الله عليه و آله كفتند: به خدا سوكند هركاه او جشم از جهان 
بيوشد ما با همسران او ازدواج خواهيم كرد! آيه نازل شد و ازدواج با زنان بيامبر صِلى الله عليه و آله را بعد از او بكلى ممنوع 


ساخت. و به اين توطئه نيز يايان داد. 


تفسير: 558 ص : 8م 


صلَى الله عليه و آله و خانواده نبوت بوده است ضمن جملههاى كوتاه و كويا و صريح بيان مى كند. 

نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هركز در اتاقهاى ييامبر سر زده داخل نشويدء مكر اين كه براى صرف غذا 
به شما اجازه داده شود. (آن هم مشروط به اين كه به موقع وارد شويد) نه اين كه از مدتى قبل بياييد و در انتظار وقت غذا 
بنشينيد (يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدَحَلوا يبوت التبِيَ إلا أنْ يُؤْدْنَ لَكمْ إلى طعام غَيِرَ ناظرينَ إناةٌ). 

مسلما اين حكم اختصاص به بيامبر ندارد» در هيج مورد بدون اجازه نبايد وارد خانه كسى شد. به علاوه به هنكامى كه دعوت 
به طعام مى شوند بايد وقت شناس باشند و مزاحمت بىموقع براى صاحب خانه فراهم نكنند. 

سيس به دومين حكم برداخته» مى كويد: «ولى هنككامى كه دعوت شديد وارد شويدء و هنككامى كه غذا خورديد يراكنده 
شويد» (وَ لكنْ إذا دُعِبتُمْ فَادْحُلُوا فَإذا طَعِمتمْ فَانتَشِرُوا). 

در سومين حكم مىفرمايد: يس از صرف غذا «مجلس انس و كفتكو (در خانه ييامبر و هيج ميزبان ديكرى) تشكيل ندهيد» (وَ 
البته ممكن است ميزيان خواهان جنين مجلس انسى باشد در اين صورت مستثناست. 

سبس علت اين حكم را جنين بيان مى كند: «اين كار ييامبر را آزار مىداد؛ اما او از شما شرم مى كرد ولى خداوند از بيان حق 
شرم نمىكند وابا ندارد» (إِنَّ ذلِكم كان يُؤْذِى لنب بش تَحْيى مِنْكم وَ الله لاي تَخيى مِنّ الْحَقّ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج*! 
ص: 17م 

البته ييامبر خدا نيز از بيان حق در مواردى كه جنبه شخصى و خصوصى نداشت هيج ابا نمى كرد ولى بيان حق اشخاص از 
ناحيه خودشان زيبا نيست اما از ناحيه كسان ديككر جالب و زيباست. 


سيس جهارمين حكم را در زمينه «حجاب» جنين بيان مىدارد: اوحكاي كدجيرق اررد وأرسائل لكي ار مسعرانا بوامير 
ضلى اللدعلية و آله بخواهيد از يشت حجاب (يرده) بخواهيد) (وَ إذا سَأَتْمُومُنَ تتاعاً ومن مِنْ وَراءِ حجاب). 
روشن است قرار كرفتن همسران ييامبر در معرض ديد مردم (هر جند با حجاب اسلامى باشد) كار خوبى نبود لذا دستور داده 


شده كها]ز وشت يردة يا بشت دو بكبرتك 


قرآث بعد از ابن دسهور فلسفه آن را عنية يبان :مي فرمايد: اين براى ياكى دلهاى شما و آنان بهتر است» (ذَلِْكع أَطْهَرْ لِقلوبكُمْ و 
قُلَوبِهنَ. 

تحبيو كه ةنياب سوريف يراق فى لرنايدة داف قذاوية ونيز خيدا وا قار نهدو( ما كان لك إل لزن واوقرا اللا 
كرجه عمل ايذائى در خود اين آيه منعكس است ولى مفهوم آيه عام است و هر كونه اذيت و آزار را شامل مى شود. 

سر انجام ششمين و آخرين حكم را در زمينه حرمت ازدواج با همسران ييامبر بعد از او جنين بيان مى كند: «شما هركز حق 
0004 4|73 2240 <ظ''ط»1إظغطظط000002ا0 ل 00 
ادا إن َلِكم كان عِنْدَ الله عَظِيماً). 


َه 


مِنْ بَعْدِهِ أ 


تدا | 


سورة الأحزاب(77): آية 6ل ..... ص : /الاع 


(آيه *0)- اين آيه به مردم شد بداعتداراواد» الى كويد «اكر جيزى را آشكار كنيد يا ينهان داريد خداوند از همه امور آ كاه 
نَ الله كان يكل شَّئْءِ عَلِيماً). 
كمان نكنيد خدا از برنامههاى ايذائى شما نسبت به ييامبرش با خبر نيست» جه آنها كه بر زبان جارى كردند و جه آنها كه در 


00 


است» (إِنّْ تتذوا سَّيئا أو تخفوة 


دل تصميم داشتند همه را به خوبى مىداند» و با هر كس متناسب كار و تتش رفتار مى كند. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: /81 

سورة الأحزاب(77): آية 44 ..... ص : /1ع 

اشاره 

(آيه هه) 

شأن نزول: ..... ص : 874 

بعد از نزول آيه حجاب (آيه كذشته) يذران و فرزئدان و.:سككان هعسران تاس جك اللدهله و لخدن ش عرض كردند: 
اى رسول خدا! ما نيز با آنها از يشت يرده سخن كوييم؟ 


آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت كه اين حكم شامل شما نمى شود. 


تفسير: ..... ص : /1م 


مواردى كه از قانون حجاب مستثنا است از آنجا كه در آيه كذشته حكم مطلقى در باره حجاب در مورد همسران يبامبر صلّى 
الله عليه و آله آمده بود و اطلاق اين حكم اين توهّم را به وجود مىآورد كه محارم آنها نيز موظف به اجراى آن هستند و تنها 
از يشت يرده بايد با آنها تماس بكيرند» آيه نازل شد و حكم اين مسأله را شرح داد. 

مىفرمايد: «بر آنان [همسران يبامبر] كناهى نيست كه با يدران» فرزندان» برادران» فرزندان برادران» فرزندان خواهران خود: و 
زنان مسلمان» و بردكان خوده بدون حجاب تماس داشته باشد (لا جنا عَليِهِن فى آبائهنَّ وَ لا أَبنائْهنٌ وَ لا إِشْوانِهِنٌ و لا أَبْناء 
إِخُوانِهنٌ وَ لا أبناءِ أحَواتهِن و لا نسائِهنَّ وَ لاما ملكت أَبْمائهُنّ). 

و به تعبير ديكر محارم آنها كه منحصر در اين شش كروهند مستثنا مى باشند. 

و در يايان آيه همسران بيامبر صلَى الله عليه و آله را مخاطب ساخته؛ مى كويد: «تقوا را بيشه كنيد كه خداوند بر هر جيزى 
آككاه است؛ و هيج جيز بر او مخفى و ينهان نيست (وَ انَقِينَ الله إن الله كان عَلى كل شَيْءٍ شَهِيدا). 

جه اين كه حجاب و يرده. و مانند اينها همه وسائلى براى حفظ از كناه بيش نيستء ريشه اصلى همان تقواست كه اكر نباشد 


حتى اين وسائل نيز سودى نخواهد بخشيد. 
سورةٌ الأحزاب(717): آية 2ق ..... ص : 217 


(آيه 0)- سلام و درود بر ييامبر صلّى الله عليه و آله: به دنبال بحثهايى كه در آيات كذشته بيرامون حفظ حرمت ييامبر صلَى 
الله عليه و آله وعدم ايذاء او آمده در اينجا نخست سخن از علاقه خاص خداوند و فرشتكان نسبت به ييامبر صلى الله عليه و 
آله مى كويدء و بعد در اين زمينه دستور به مؤمنان مىدهدء و سيس عواقب دردناكك و شوم آزار دهندكان ييامبر صلى الله 
عليه و آله را مطرح مىسازد و در آخرين مرحله كناه بزركك كسانى را كه از طريق تهمت مؤمنان را ايذاء بركزيده تفسير 
نمونه» ج" ص: 918 

كننن بار كو هى كلد 

نخست مى فرمايد: «خداوند و فرشتكان بر بيامبر رحمت و درود مىفرستند) (ِنَ الله وَ مَلائِكمَة ِصَلُونَ عَلَى الِيَ). 

مقام بيامبر صلّى الله عليه و آله آن قدر والاست كه آفري دكار عالم هستى و تمام فرشتكانى كه تدبير اين جهان به فرمان حق بر 
عهده آنها كذارده شده است بر او درود مىفرستند, اكنون كه جنين است شما نيز با اين ييام جهان هستى هماهنكك شويد, «اى 
كسانى كه ايمان آوردهايد! براو درود بفرستيد و سلام بككوييد ودر برابر فرمان او تسليم باشيد» (يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا صَلُوا عليه 
وملمر تلم 

او يكك كوهر كرانقدر عالم آفرينش استء و اككر به لطف الهى در دسترس شما قرار كرفته مبادا ارزانش بشمريدء مبادا ارج و 
مقام او را در بيشكاه يرورد كار و در نزد فرشتكان همه آسمانها فراموش كنيد. 

قابل توج ابن كدددر باز كفيك صلوات بر يائير ضلى اللهاعليهيو الدذورواباك ى شمارع كه اق طرق اهل ستهمة و اهل بيت 
رسيده صريحا آمده است كه «آل محمّد» را به هنكام صلوات بر «محمد» بيفزاييد. 


به اين صورت: «اللَهِمْ صل على محمّد و آل محمّد. 


سورة الأحزاب(*17"): آية //ل ..... ص : 579 


(آيه /اه)- اين آيه در حقيقت نقطه مقابل آيه كذشته را بيان م ىكندء, مى كويد: «كسانى كه خدا و ييامبرش را ايذاء مى كئند 
خداوند آنها را در دنيا وآخرت از رحمت خود دور مىسازد و براى آنان عذاب خوار كنندهاى آماده كرده است» (ِنَ اليك 
5 الله وَ وَسُولَهُ لعنَهُمُ اللّهُ فى الذَّنْيا وَ الْآخِرَةٍ وَ أَعَدَّ لَهُعْ عَذابا مهيناً). 

منظور از «ايذاء يروردكار» همان كفر و الحاد است كه خدا را به خشم مىآورد و اما ايذاء ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله 
مفهوم وسيعى دارد» و هر كونه كارى كه او را آزار دهد شامل مىشود. 

عن اوبوواناق كدتوو بل السوارة تندحتى استقاده م شر كه زا خاتداة افير على الله علد اله مكمويا عن عليه 
الام و دخترش فاطمه زهرا عليها الشلام نيز مشمول همين آيه بوده است. ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 87٠‏ 

رسول خدا فرمود: «فاطمه يارهاى از تن من است هر جه او را آزار دهد مرا مى آزارد). 

شبيه همين معنى در باره على عليه السّلام نيز از بيامبر كرامى اسلام صَلَّى الله عليه و آله نقل شده است. 


سورة الأحزاب(77): آية 8 ..... ص : ."اع 


قاد ابن آنه أل احذاء مؤمكان سكو عى كويف و براق هد 1( ابذا كد وييافير على الله عليه و آله افبيثة قوق 
العادهاى قائل مىشودء مىفرمايد: «و كسانى كه مردان و زنان با ايمان را به خاطر كارى كه انجام ندادهاند آزار مىدهند» 
متعم ييقان كنار مكار كذ اند 1ق الديق يُؤْذُونَ الْمؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمناتِ بِكَثِر ما اكَتسَبوا فَقَدِ احتملوا بُهتاناً وَ نما مُبيناً). 

جرا كه وين از طرق اسان بموتدى بااخندا و بارش كارك ويه نين دلبل كر ابنج دن وديف عدا وبا سرش ران كرقه 


افلة: 
در حديثى كه «امام على بن موسى الرضا؛ از جدش ييامبر نقل كرده جنين آمده است: «كسى كه مرد يا زن مسلمانى را بهتان 
ذلك يا زيار او سكتى بكويك كه كر او بست خداوتك اق وادر قيامست رو كلى از اتشن قرار عى دعك نا از عهده آتحه كفت بر 


آيد)! 
سورة الأحزاب(717): آية 04 ..... ص : ٠‏ "1م 
اشاره 


(آيه 004 


شأن نزول: ٠6‏ ص :“ام 


نماز مغرب و عشاء مىرفتند بعضى از جوانان هرزه و اوباش بر سر راه آنها مى نشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنها را آزار 
مىدادند و مزاحم آنان مى شدند. 


0 


تفسير: ..... ص : ٠‏ "ام 


اغتطار كد وده مر احمان وشاحه يراكناة! نه ذال تهى از اابذاءزبول غذا ضكى اللدعليه و الدو مؤهتان در آبات كذشعه در 
اينجا روى يكى از موارد ايذاء تكيه كرده و براى ييشكيرى از آن از دو طريق اقدام مى كند. 

در قسمت اول مى كويد: «اى يبامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنين بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١لا‏ 

بكوة جلبانها [روسر فاق بلند] غود زا بر خويش قرو افكقه ابق كار براق ابن كه خنتاه شريد :و هورة زان قرا تكيرتك :بهثر 
است» و اككر تاكنون خطا و كوتاهى أو آنه مسر وده قري كمايا انها النّيٌ قل لِأَزُواجكك اك ومن النريية ني 
عَلَتهِنّ مِنْ جَلَابيبهنَ ذلك أذنى أَنْ يَغْرَفْنَ قلا يُؤْدَيِنَ). 

هدق ابن است كة زثان مسلمان ذر يوشيدن حجاتب سهل الكار وبىاغننا نباشند مثل بعضى از زثان ب ىيندوبار كه در غين 
داش حيانن "1ن حجان بو وزواو انال نشد كلاغالا سمديانى ازاتتاتياى ]نان فنابان اسك و همي .مك :ترجه افراذ ره 
راابه آنها جلب مى كند. 

واز آنجا كه نزول اين حكمء جمعى از زنان با ايمان را نسبت به كذشته يريشان مىساخت. در يايان آيه مىافزايد: «خداوند 
غفوانه مرو فته ع هر بان اسك زو كان الله حورا شيب 

ف كاد إن .ها اكتون هن ادو ابر كو ناه ده قاين اثر سكول ب اناذالى موده ات لخد اوقد شما وا تخواهه متشيل» ترك كدين 


و به سوى او باز كرديدء و وظيفه عفت و يوشش را به خوبى انجام دهيد. 


سورة الأحزاب(7): آية 2٠‏ ..... ص : "اع 
اشاره 

(آيه ٠ع)‏ 

شأن نزول: ..... ص : ١"ثم‏ 


كروهى از منافقين در مدينه بودند و انواع شايعات را يبرامون ييامبر صلَى الله عليه و آله به هنكامى كه به بعضى از غزوات 
مى رفت در ميان مردم منتشر مى ساختند» كاه مى كفتند: بيامبر كشته شده؛ و كاه مى كفتند: اسير شده؛ مسلمانانى كه توانايى 


حدكم رقن عداو كو مل د مائنه رووتل موقيف فاراسة و انادتنم كابس ترد ماسر سل اللدعلهو آله اوروتك 


تفسير: 558 ص : اام 


به دنبال دستورى كه در آيه بيش به زنان با ايمان داده شد به بعد ديكر اين مسأله يعنى فعاليتهاى موذيانه اراذل و اوباش 
يرداخته» مى كويد: «اكر منافقان و كسانى كه در قلبشان بيمارى است و نيز كسانى كه اخبار دروغ در مدينه يخش مى كنند 
دست از كارشان بر ندارند ما تو را بر ضد آنان مىشورانيم (و با يكك حمله عمومى تورا بر آنها مسلط خواهيم ساخت) سيس 
جز مدت كوتاهى نمى توانند در ب ركزيده تفسير نمونه» ج* ص: 8101 

كنار تو در اين شهر بمانند» (لَينْ لم ينه الْمَنافِقُونَ وَ الّذِينَ فى فُلُوبِهمْ مَرَض و الْمَوْجُِونَ فى الْمَدِينَةِ لتغْرِتَك بهم ثُمْ لا 
يُجاورُوتك فيها إلا قَلِلً). 


سورة الأحزاب(77): آية 51 ..... ص : ”لام 


(آيه ات و سكام كه ازاابى شهر رائله شدتل و ان فحت حمادت حكومت اسلاض ارد كفسل راز همه جا طرد من شرئد و 
هريها ياتسشوقن كرفته شواهتك شد و يسك يد قل خؤاهتد وسيدها (ملشوزيق انما تقفو اخذوا و كلوا تفيل 
اشاره به اين كه بعد از اين حمله عمومى در هيج جا در امان نخواهند بود» و آنها را با دقت جستجو و بيدا مى كنند و به ديار 


عدم فرستاده مى شونك. 
سورة الأحزاب(77): آية 27 ..... ص : ”لام 


(آيه -)2١‏ سيس در اين ابه مىافزايد: اين دستور تازهواى نيست» «اين سنتى است الهى و هميشككى كه در اقوام ييشين بوده 
اسك كه كام كرو هياض كرا بكار شرم جو توطقة و كن كل رافق قر مان سيل عمو ند انها سادى من شود "رك لد الله 
فى الَِّينَ خَلَوا مِنْ قبلُ). 

و جون اين حكم يكك سنت الهى است هركز د كركون نخواهد شد جرا كه «براى سنت خداوند تبديل و تغييرى نمىيابى (وَ 
در آن راه ندارد» يا بايد به اعمال ننكين خود يايان دهند و يا در انتظار جنين سر نوشت دردناكى باشند. 

اين حكم مانند ساير احكام اسلامى اختصاص به زمان و مكان و اشخاصى ندارد. 

اكر به راستى سمياشى و توطئه از حد بككذرد و به صورت يكك جريان در آيدء و جامعه اسلامى را با خطرات جدى رو برو 
سازد حكومت اسلامى مىتواند دستور آيات فوق را كه به ييامبر صلى الله عليه و آله داده شده است به اجرا در آورد» و مردم 


را براى در هم كوبيدن ريشههاى فساد بسيج كند؟! 
سورةٌ الأحزاب (8): آية 27 ..... ص : 7ع 


ديكر از برنامههاى مخرب آنها اشاره شده است كه كاه به عنوان استهزاء و يا به منظور ايجاد شكك و ترديد در قلوب بركزيده 
تفسير نمونه» ج07 ص : 17م 
ساده دلان اين سؤال را مطرح مى كردند كه قيامت با آن همه اوصافى كه محمّد از آن خبر مىدهد كى بر يا مى شود؟ 


موضوع آكاه نيست (قَلَ إِنّما عِلْمّها عِنْدَ الله). حتى ييامبران مرسل و فرشتكان مقرب نيز از آن بى خبرند. 
و به دنبال آن مىافزايد: ١جه‏ مىدانى؟ شايد قيام قيامت نزديكك باشد» (وَ ما يُدْريك لَعَلَ السَاعَة تَكونٌ قريباً). 


سورة الأحزاب(77): آية 26 ..... ص : #الاع 


(آيه *6)- سيس به تهديد كافران و كوشهاى از مجازات دردناكك آنها يرداخته» مىفرمايد: «خداوند كافران را از رحمت خود 


دور ساخته و براى آنان تش سوزانندهاى فراهم كرده است» (إنَّ اللّهَ لَعَنَ الْكافِرينَ وَ أَعَدّ لَهُعْ سعيراً). 
سورة الأحزاب (817): آية 28 ..... ص : "اع 


(آيه هع )- «آنها جاودانه در اين اتش سوزان خواهند ماند و سر يرست و ياورى نخواهند يافت») (كالدين فيا اند لا تجدون 
وَلِيَا وَ لا نَصيراً). 
تفاوت ميان «ولىّ)» و «نصير) در اينجاست كه «ولىّ» انجام تمام كار را بر عهده مى كيرد ون الصيرة "كشي ببق كه انماث را 


كمكك مىدهد تا به مقصود خود برسدء اما اين كافران در قيامت نه وليى دارند و نه نصيرى. 
سورة الأحزاب(77): آية 28 ..... ص : “الام 


( ابه )ننس نيت ذكرى الاعتذات: دووتاكة آنينا رادر قيامت بيان كرده. مىفرمايد: «روزى را به خاطر بياور كه 


رض 
ف اف اداه 


صورتهاى آنها در آتش دوزخ دكركون مىشود (يَْمَ تَقَلبُ وجُوهُهُمْ فى النّارِ). 

اين دك ركونى يا از نظر رنكك جهرههاست كه كاه سرخ و كبود مىشود و كاه زرد و يزمرده» و يا از نظر قرار كرفتن بر 
تعلدهاى كان ايك كه كاد ابن شيك ضررك الاير الل لراتس كرسي كاه سك دركر غوف باللماء 

اينجاست كه فريادهاى حسرت بارشان بلند مىشود و «مىكويند: اى كاش ما نخدا و بيامبرش را اطاعت كرده بوديم' (يَقُولُونَ 
يا لَيَنا أَطَعْنَا الله وَ أَطَعْنَا التَسُونًا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 76 


كه اكر اطاعت مى كرديم جنين سر نوشت دردناكى در انتظار ما نبود. 
سورة الأحزاب(77): آية /اع ..... ص : عالاع 


(آيه /81)- «و مى كويند: يرورد كارا! ما از رؤسا و بزركترهاى خود اطاعت كرديم يس آنها ما را كمراه ساختند» (وَ قالُوا رَبَنا إن 


أَطْعْنا سادّئنا وَ كبراءنا فَأَضَلُونَا الَبيلًا). 
سورة الأحزاب (8): آية 24 ..... ص : عالاع 


(آيه 24)- در اينجا اين دوزخيان كمراه به هيجان م ىآيند و مجازات شديد كمراه كنندكان خود را از خدا مىخواهند و 


مى كويند: «يروردكارا! آنها را دو جندان عذاب كن» عذابى بر كمراهيشان و عذابى بر كمراه كردن ما! (رَبّنا آتَهم ضِة خْفَيِن مِنَّ 
الْعَذاب). 

«و آنها را لعن كن لعن بزركى»! (وَ الْعَنّْهُمْ لَغْنا كبيراً). 

مسلما آنها مستحق عذاب و لعن هستند ولى «عذاب مضاعف» و «لعن كبير» به خاطر تلاش و كوششى است كه براى كمراه 
كردن ديككران داشتهاند. 


سورةٌ الأحزاب(7): آية 24 ..... ص : عع 


(آيه 8)- جه نسبتهاى ناروا به موسى (ع) دادند؟ به دنبال بحثهايى كه يبرامون احترام مقام بيامبر صلى الله عليه و آله و تركك 
هر كونه ابذاء نبت به آن.حضيرت در آيات كدشعه اهمده دن انتجا روى سكن واه امؤهتان كرذف عن كويد ذا كسانى كه 
ايناث آوزدةابد! عاتيد كاي تاشيد كه موسي زا اذيك و آزار كردقدة امااشعدا او وال همه شياع تاروا هيهو يا كك تهويدة و 
او كر ديف كادهميا اردوية ودر كنس ليود (يا انها الذي التو لي تكرتو كلدي 857 قرفي 21215 الله مكنا الوا وكات 
عِنْدَ الله وَجيهاً). 

انتخاب موسى از ميان تمام ييامبرانى كه مورد ايذاء قرار كرفتند به خاطر آن است كه موذيان بنى اسرائيل بيش از هر ييامبرى 
اورا آزار دادند. 

منظور از ايذاء موسى (ع) در اينجا يكك حكم كلى و جامع است زيرا بنى اسرائيل از جنبههاى مختلف موسى (ع) را ايذاء 
كردندء ايذاءهائى كه بىشباهت به آزار بعضى از مردم مدينه نسبت به بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نبود مانند يخش 
شايعات و نقل اكاذيب و نسبت ناروايى كه به همسر بيامبر صلى الله عليه و آله دادند كه شرح آن در تفسير سوره نور ذيل 
آيات ١١‏ تا ٠١‏ كذشت. بر كزيده تفسير نمونه» ج20 ص: 10 

ازاين آيه مىتوان استفاده كرد كه هر كاه كسى در بيشكاه خدا وجيه و صاحب قدر و منزلت باشد خدا به دفاع از او در برابر 


افراد موذى كه نسبتهاى ناروا به او مىدهند مى يردازد. 
سورة الأحزاب(717): آية ٠٠١‏ ءءء ض :5 218 


(آايه سيف كن بكرييد تا اعمالتان اصلاح شود: اين آيه به دنبال بحثهايى كه در باره شايعه يراكنان و موذيان بدزبان 
كلدشت دستورق هنادوهى كند كور حققت: درمان ايفن درة بورك ابسباع استه مى كويد اق كساتى كه ايسان 
آووذدايذ ا اتقواع الم نيغنه كتيل و يط د سكق كييك نينا (نا انها الذي عكر الفا الله بو قولوا كوا شديد: 

«قول سديد» سخنى است كه همجون يكك سد محكم جلو امواج فساد و باطل را مى كيرد. 


سورة الأحزاب(717): آية /١‏ ..... ص : "ام 
(آيه -)7١‏ اين آيه نتيجه «قول سديد» و سخن حق را جنين بيان مىفرمايد: 


«نا كارهاى شما را اصلاح كند و كناهانتان را بيامرزد) (يَضْلِخ لَكمْ أغمالكم وَ يَعْفِرْ لَكم ذتُوبَكم). 
در حقيقت تقوا بايه اصلاح زبان و سر جشمه كفتار حق استء و كفتار حق يكى از عوامل مؤثر اصلاح اعمال» و اصلاح 


اعمال سبيا امررش كناهاة اسك حر ا كد وإن الخفناك تزهدة التقعاك اعمال شكف كتاهان زا ازابية عن برد (هووا/ 01 

در يايان آيه مىافزايد: «و هر كس اطاعت خدا و رسولش كند به رستكارى (و يبيروزى) عظيمى دست يافته است» (وَ مَنْ يُطع 
للشو ؤخرلة ندند قاذ فور ميم 1 
جه وستكارق و بيروزى از ابن يرثر و بالاتر كه اعمال انسان ياكك كردف و كتاهاتش تنشوده شود و ذو ييشكاه ذا وو سفيد 


كردد؟! 
سورة الأحزاب(*17): آية ؟ ..... ص : ام 


(آيه 7/)- حمل امانت الهى بز ركترين افتخار بشر: اين آيه و آيه بعد كه آخرين آيات سوره احزاب است مسائل مهمى را كه 
در اين سوره در زمينه ايمان» عمل صالح, جهاد, ايثار» عفت» أدينه و'اغخلاق هده الست تكميل مى كنده و نشان در كولاه تفسير 
نمونه» ج*0 ص : عا 

مىدهد كه انسان جكونه داراى موقعيت بسيار ممتازى است كه مى تواند حامل رسالت عظيم الهى باشد. 

نخست بزركترين و مهمترين امتياز انسان را بر تمام جهان خلقت بيان فرموده» مى كويد: «ما امانت (تعهد, تكليفء و ولايت 
الهيه) را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم» (إِنَا عَوَضَْا لمان عَلَى السّماواتٍ وَ الأَدْض و الْجبال). 

اأما آنها (موجودات عظيم و بزركك عالم خلقت) ا وحمل آن سرير تافشد وال 3 هراسيدائدة (تأبيق أنْ تشملتها و أَشْنَفْنَ مثها). 
بديهى است ابا كردن آنان از سر استكبار نبود بلكه ابا كردن آنها توأم با اشفاق يعنى ترس و هراس آميخته با توجه و خضوع 
7 

«اما انسان (اين اعجوبه عالم آفرينش جلو آمد و) آن را بر دوش كشيد»! (وَ حَمَلَها الْإِنْسانُ). 

ولى افسوس كه «او بسيار ظالم و جاهل بود جون قدر اين مقام عظيم را نشناخت و به خود ستم كردا (إنَّهُ كانّ ظَلُوماً جَهُو). 
«امانت الهى» همان قابليت تكامل به صورت نامحدودء آميخته با اراده و اختيار» و رسيدن به مقام انسان كامل و بنده خاص 
خدا و يذيرش ولايت الهيه است. 

اما منظور از «عرضه داشتن» اين امانت به آسمانها و زمين و كوهها همان مقايسه نمودن است يعنى هنكامى كه اين امانت» با 
استعداد آنها مقايسه شد آنها به زبان حال و استعداد عدم شايستكى خويش را براى يذيرش اين امانت بزركك اعلام كردند. 
به اين ترتيب آسمانها و زمين و كوهها همه با زبان حال فرياد كشيدند كه حمل اين امانت از عهده ما خارج است. 

ولى اسان أن حنان آفربده شدوابود كه مى تواست تعهد و.سؤوليت رابرعوشن كقده وولايت الهيه وا بذيرا كردهة ودر 
جاده عبوديت و كمال به سوى معبود لايزال سير كندء و اين راه را با ياى خود و با استمداد از يرورد كارش بسيرد. بر كزيده 
تفسير نمونه» ج ”0 ص : /الاع 

البته اين يذيرش يكك يذيرش قراردادى و تشريفاتى نبوده» بلكه يذيرشى است تكوينى بر حسب عالم استعداد. 

اما توصيف انسان به «ظلوم» و «جهول» به خاطر فراموش كارى غالب انسانها و ظلم كردن بر خودشان وعدم آكاهى از قدر و 
منزلت آدمى استء همان كارى كه از آغاز در نسل آدم به وسيله «قابيل» و خط قابليان شروع شد وهم اكنون نيز ادامه دارد. 


سورةٌ الأحزاب (7): آي 7/7 ..... ص : /الاع 


(آيه #/)- اين آيه در حقيقت بيان علت عرضه اين امانت به انسان استء بيان اين واقعيت است كه افراد انسان بعد از حمل اين 
امانت بزركك الهى به سه كروه تقسيم شدند: منافقان» مش ركان و مؤمنان» مىفرمايد: «هدف اين بوده كه خداوند» مردان منافق 
وزنان منافق» و مردان مشركك و زنان مشرك را عذاب كند و كيفر دهدء و نيز خداوند بر مردان با ايمان و زنان با ايمان 
ريت ال سو و عدا ويك قر ته و سور رازن المع( ف للها لقنا فق 9 نلعن فقا 3 للا كال و رار كافك الو الله على 
المزمنيق 1 الفؤففات 3 816 الله عنورا سيم 


«يايان سوره احزاب») 


جلد جهارم 
يشكفتار .وووه ص 5 16 


كزيده تفسير نمونه! بز ركترين سرمايه ما مسلمانان قرآن مجيد است. معارف, احكام, برنامه زندكى» سياست اسلامىء راه به 
سوى قرب خداء همه و همه را در اين كتاب بزركك آسمانى مى يابيم. 

بنابر اين» وظيفه هر مسلمان اين است كه با اين كتاب بزركك دينى خود روز به روز آشناتر شود اين از يكسو. 

از سوى ديكر آوازه اسلام كه براثر بيدارى مسلمين در عصر ماء و بخصوص بعد از انقلاب اسلامى دز هراسر جهاث يفده 
است» حس كنجكاوى مردم غير مسلمان جهان را براى آشنايى بيشتر به اين كتاب آسمانى برانكيخته استء به همين دليل در 
حال حاضر از همه جا تقاضاى ترجمه و تفسير قرآن به زبانهاى زنده دنيا مىرسدء هر جند متأسفانه جوابكويى كافى براى اين 
تقاضاها نيستء ولى به هر حال بايد تلاش كرد و خود را آماده براى ياسخككويى به اين تقاضاهاى مطلوب كنيم. 

خوشبختانه حضور قرآن در زندكى مسلمانان جهان و بخصوص در محيط كشور ما روز به روز افزايش بيدا م ىكندء قاريان 
بزرككء حافظان ارجمندء مفسران آكاه ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: 7١‏ 

در جامعه امروز ما بحمد الله كم نيستند» رشته تخصصى تفسير در حوزه علميه قم به صورت يكى از رشتههاى تخصصى مهم 
ذر امده و كتافنياة سباوض :داز درس قبي تن ال كووس وسو مدر ساو اموا امتحاضى امطيين در خمين رانا سير 
نمونه) نوشته شدء كه تفسيرى است سليس و روان و در عين حال ير محتوا و ناظر به مسائل روز و نيازهاى زمانء و شايد يكى 
از دلايل كسترش سريع آن همين اقبال عمومى مردم به قرآن مجيد است. 

كر جه براى تهيه اين تفسير به اتفاق كروهى از فضلاى كرامى حوزه علميه قم (دانشمندان و حجج اسلام آقايان: محمد رضا 
الاق هيد عقر امام حتداوة لاقت اسل الله'انقاف سدصية الرمو لضت دسي عهية اتاض سيك فون اللفطاط الود 
محمود عبد اللهى- محسن قرائتى و محمد محمدى اشتهاردى) در مدت يانزده سال زحمات زيادى كشيده شدء ولى با توجه به 
استقبال فوق العادهاى كه از سوى تمام قشرها و حتى برادران اهل تسنن از آن به عمل آمدء تمام خستكى تهيه آن بر طرف 
كفك او اين اسيك هو ذل ادومضاة مرعكزة ]آمك كدان تشاء: الله اقرى المت مقو ندر يشكاه كنا 

متن فارسى اين تفسير دهها بار جاب و منتشر شده. و ترجمه كامل آن به زبان «اردوا در (71) جلد نيز بارها به جاب رسيده 
استء و ترجمه كامل آن به زبان «عربى» نيز به نام تفسير «الأمثل» اخيرا در بيروت به جاب رسيد و در نقاط مختلف كشورهاى 
انلام لقان رفكي 


ترجمه آن به زبان «انكليسى» هم اكنون دردست تهيه است كه اميدواريم آن هم به زودى در افق مطبوعات اسلامى ظاهر 


كردد. 

بعد از انتشار تفسير نمونه كروه كثيرى خواهان نشر «خلاصه) آن شدند. 

جرا كه مايل بودند بتوانند در وقت كوتاهتر و با هزينه كمتر به محتواى اجمالى آيات» و شرح فشردهاى آشنا شوند. ودر 
بعضى از كلاسهاىئ درسى كه تفسير قرآن موود توجه اسث :به عنوان متق دوسى از آن بهر هكيرى شود. بر كزيده تفسير لموثة: 
جع ص: ”١‏ 

اين درخواست مكرّرء ما را بر آن داشت كه به فكر تلخيص تمام دوره (1؟) جلدى تفسير نمونه» در ينج جلد بيفتيم ولى اين 
كار آسانى نبود» مدتى در باره آن مطالعه و برنامهريزى شد و بررسيهاى لازم به عمل آمد تا اين كه فاضل محترم جناب 
مستطاب آقاى احمد- على بابائى كه سابقه فعاليت و يشتكار و حسن سليقه ايشان در تهيه «فهرست موضوعى تفسير نمونه) بر 
ما روشن و مسلم بود عهدددار انجام اين مهم كرديد و در مدت سه سال كار مستمر شبانه روزى اين مهمٌ به وسيله ايشان انجام 
كين 

اينجانب نيز با فكر قاصر خود كرارا بر نوشتههاى ايشان نظارت كردم و در مواردى كه نياز به راهنمايى بود به اندازه توانايى 
مسائل لازم را تذكر دادم» و در مجموع فكر م ىكنم بحمد الله اثرى ارزنده و يربار به وجود آمده كه هم قرآن با ترجمه سليس 
را در بردارد و هم تفسير فشرده و كويايى» براى كسانى كه مىخواهند با يكك مراجعه سريع از تفسير آيات آكاه شوند, 
مى باشد. 

و نام آن بركزيده تفسير نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بىدريغ ايشان تشكر و قدردانى م ىكنم,؛ اميدوارم اين خلاصه و فشرده كه كزيدهاى است از 
قسمتهاى حساسء و حديث مجملى از آن مفصلء نيز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهاى علاقهمند به قرآن كردد و ذخيرهاى 
براى همه ما در ١يوم‏ الجزاء» باشد. 

قم- حوزه علميه ناصر مكارم شيرازى ١‏ رجب 1815 روز ميلاد مسعود امير مؤمنان حضرت على عليه السشلام مطابق با 8/ /٠١‏ 
نفسلل 


ب ركزيده ُ تفسير نمونه» ج 05 ص: ذا 


ادامه جزء 73١‏ ..... ص : 717 
سورهة سبا [ع"] ٠6‏ ص : إرفا 
اشاره 
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اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 05 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 171 


بحثهاى اين سوره- كه به مناسبت شرح سركذشت قوم «سبأ) به نام «سبا» ناميده شده- ناظر به ينج مطلب است: 


-١‏ «مسأله توحيد» و قسمتى از نشانههاى خداوند در عالم هستى» و صفات ياكك او از جمله «توحيد) «ربوبّت» و «الوهّت). 


؟- ومسألة معاد) كه از همه مسائل در اين سوره بيشتر مطرح شله. 

*- «مسأله نبوت انبياى ييشين و مخصوصا ييامبر اسلام» و ياسخ به بهانه جوئيهاى دشمنان در باره او» و بيان يارهاى از معجزات 
انبياى سلف. 

#صيياق بخشى ال تعمتهاي يز ركنة خحداوقد و سر فوشت شك ر كراوان و كقران كنند كان من عبان كوشداى از زتد كى سليمان 
و قوم سبا. 

ه- دعوت به تفكر و انديشه و ايمان و عمل صالح. 


فضيلت تلاوت سورهة: 000 صن :77 


در حديثى از يبامبر اسلام صَلَى اللّه عليه و اله جنين مى خوانيم: 

«كسى كه سوره سبأ را بخواند در قيامت تمام انبيا و رسولان رفيق و همنشين او خواهند بود» و همككى با او مصافحه مى كنندا. 
قر تحدديث ديكرى از امام صادق عليه السّ.لام جنين نقل شده است: «كسى كه دو سورهاى زاكة باحمد اغاز م شوة (سورة 
سبأ و فاطر) در يكك شب بخواند» تمام آن بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 75 

شب را در حفظ و حراست الهى خواهد بود. واكر آن دو را در روز بخواند هيج مكروهى به او نمىرسدء و آن قدر از خير 
دنيا و آخرت به او داده مىشود كه هركز به قلبش خطور نكرده؛ و فكر و آرزويش به آن نرسيده است»! مسلما اين ياداشهاى 
عظيم نصيب كسانى نمى شود كه تنها به خواندن و لقلقه زبان قناعت كنندء بلكه خواندن بايد مقدمهاى باشد براى انديشيدن 
اتن انكدوعمل اسع 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورةٌ سب( ؟١):‏ آية ١‏ ..... ص : 6؟ 


(آيه -)١‏ او مالكك همه جيز و عالم به همه جيز است: ينج سوره از سورههاى قرآن مجيد با حمد يرورد كار شروع مى شود كه 
در سه سوره؛ حمد و ستايش خداوند به خاطر آفرينش آسمان و زمين و موجودات ديكر است (سوره سبأء فاطر, و انعام). 
ودر يكك سوره (سوره كهن) اين حمد و ستايش به خاطر نزول قرآن بر قلب ياكك ييامبر صلَى الله عليه و اله مى باشد. 
فرحا كبو سورع عبد قير عطافنى. اناده كل تمه يق افو ونا ف بير هن كولفد ال وق لذ لموكا: 

به هر حال سخن در آغاز سوره «سبأ» از حمد و سياس خداست به خاطر مالكيت و حاكميت او در دنيا و آخرت. 

م ى قرم ند؟ وخمل. ميخضوطن خنداوفدى اسك كه عنام اتبعه دو اسبانها و زمين امت ان آن اوست» (الضفد لله الذن له ما فى 
التماواف ماف القن 

اواقو حبك وسياين وزاع أو وساي غك اسك زو له الضفة فى اعفاد 

جرا كه هر نعمتى» و هر فايده و بركتى» و هر خلقت موزون و شكرف و عجيبى» همه تعلق به ذات ياكك او دارد. 

بنابر اين هر كس در اين عالم مدح و ستايشى از جيزى كند اين حمد و ستايش سر انجام به ذات ياكك او بر مى كردد؛ و به 
كفته شاعر: ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 70 

به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست عاشقم بر همه عالم» كه همه عالم از اوست و در يايان آيه مىافزايد: «و او حكيم 


و خبير است» (وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْحبِيرُ). 

بر اساس حكمت بالغه اوست كه اين نظام عجيب بر جهان حكومت مى كندء و بر اساس علم و آكاهى اوست كه هر جيز به 
جاى خود قرار كرفته» وهر موجودى آنجه را كه نياز دارد در اختيار دارد. 

اين حمد نه تنها از زبان انسانها و فرشتكان است كه از تمام ذرات جهان هستى نيز زمزمه حمد و تسبيح او به كوش هوش 


مى رسدء هيج موجودى نيست جز اين كه حمد و تسبيح او مى كويد. 
سورةٌ سبا(؟١1):‏ آيةَ ؟ ..... ص : 78 


(آيه ؟)-اين آيه به شرح كوشهاى از علم بىيايان نروزه كان به #ناستب توصيف خداوند به ١حكيم)‏ و «خبيرا در آيه قبل 


بردلغهه جني .مى كويكلة 7 اليعه ودر زميق قرو مو رود و انيعه راان او ارس م ى كنود مى داند» (يَعْلَمُ ما يح فى الَرْضِ وَ ما 
َخرج ينها». 

آرى! او از تمام قطرات باران و امواج سيلاب كه در اعماق زمين فرو مىروند و به طبقه نفوذ نايذير مىرسند ودر آنجا 
متم ركز وابرائ انساتها ذخيره هى شوتد ١‏ كاه اسثه 

اواز دانههاى كياهان كه در زمين فرو مىروند و روزى به درخت سرسبز يا كياه ير طراوتى تبديل مى كردند با خبر است. 

از ريشههاى درختان به هنكامى كه در جستجوى آب و غذا به اعماق زمين يبشروى مى كنند. 

از امواج الكتريسته. از كازهاى مختلف و ذرات هوا كه به داخل زمين نفوذ م ىكنندء و نيز از كنجها و دفينهدها و اجساد 
مرد كان اعم از انسانها و غير انسانها كه در اين زمين كسترده دفن مى شوند, آرى از همه اينها با خبر است. 

فين از كياهاني كه از زمين خارج مىشوندء از انسانها كه از آن برخاستهاند» از جشمههايى كه از آن مىجوشدء از 
كازهايى كه از آن بر مىخيزد, از بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 78 

آتشفشانهايى كه از آن زبانه م ى كشدء و خلاصه از تمام موجوداتى كه از اعماق زمين بيرون مىريزند, اعم از آنجه ما مىدانيم 
و نمىدانيم» او از همه آنها مطلع و كاه أميرت. 

سيس مىافزايد: «او از آنجه از آسمان نازل مى شود و يا به آسمان بالا مىرود باخبر است» (وَ ما رل مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرْحٌ 
فيها). 

از دانههاى باران» از اشعه حياتبخش خورشيد. از امواج نيرومند وحى و شرايع آسماتى» اذ فرشتكاتى كه يراق ابلاغ رسالت با 
انجام مأموريتهاى ديكّر به زمين نزول مى كنندء از اشعه كيهانى كه از ماوراء جوٌ به زمين نازل مىشودء از شهابها و 
سنكريزههاى سركردان فضا كه به سوى زمين جذب مىشوندء او از همه اينها مطلع است. 

و نيز از اعمال بندكان كه به آسمان عروج مى كندء از فرشتكانى كه يس از اداى رسالت خود به آسمان باز مىكردندء از 
شياطينى كه براى استراق سمع به آسمانها مىروندء از بخارهايى كه از دريا بر مىخيزد و بر فراز آسمان ابرها را تشكيل 
مىدهدء از آهى كه از دل مظلومى بر مى خيزد و به آسمان صعود مى كندء آرى از همه اينها كاه است. 


و در يايان مىافزايد: «اوست مهربان و آمرزنده) (وَ هُوَ الرّحِيمُ الْعَُورُ). 


سورةٌ سب( ؟١):‏ آية " ..... ص : 78 


(آيه ")د به برورد كان سوكدد قبافت حواهد آمدا آيات كدشعه درعيق ابن كداز توحيد وصنفات دا سكن م ى كنت 
زمينهساز مسأله معاد بود» زيرا بحث معاد جز از طريق علم بىيايان حق حل نمى شود. 

لذا آبه مى كويد: هو كاقران كفتند: (اين دروغ است كه قيامتى در بيش داريم) غركر قيامت به سراغ مانم ىآيده! (وَ قال الْذِينَ 
كَمَرُوا لا تَأتينَا الصَاعَةٌ). 

آنونااس كم ايقل إن ادو طريق ا رادى عا ينذا كته وهر كاري از دسعقاة ناعم اليف جديا اسل كد افو كنات و 
عدل و دادى در كار نيست- انجام دهند. 

اما از آنجا كه دلائل قيامت روشن است قرآن با يكك جمله قاطع و به صورت بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 71 

بيان نتيجه به بيامبر صلى الله عليه و اله مى كويد: «بككو: آرىء به برورد كارم سوكند كه قيامت به سراغ همه شما خواهد آمد» 
تكيه روق كلمة:ورت] به خماطر اين اسث كه قيامت ال شؤون ويوضثة است» حكونة ممكة استث خداوند مالكف و هرين انساتها 
باشد و آنها را در مسير تكامل بيش ببرد اما نيمه كاره رها كند و با مركك همه جيز ايان كيرد! وو از آنجا كه يكى از اشكالات 
مخالفان معاد اين بوده كه به هنكام خحاكك شدن بدن انسانء و يراكنده شدن اجزاى آن در اطراف زمين» جه كسى مى تواند 
آنها را بشناسد و جمع كند و به زندكى نوين بازكرداند؟ از سوى ديكر جه كسى مى تواند آنها را بشناسد و جمع كند و به 
زندكى نوين باز كرداند؟ از سوى ديكر جه كسى مى تواند حساب اين همه اعمال بندكان را در نهان و آشكار و درون و برون 
نكاه دارد و به موقع به اين حسابها برسد؟ لذا در دنباله آيه اضافه مىكند: «او از تمام امور ينهانى باخبر است و به اندازه 
سنكينى ذرهاى در تمام آسمانها و نه در زمين از حوزه علم بىيايان او بيرون نخواهد بود (عالم الْغَيبٍ لا يَعرّبُ عَنْهُ مال ذَرَةِ 
فى السّماوات ولا فِى الْأدْض). ْ 

زول رسكي اواذرده و حر كتنف اسروك ار #ههه اثوناهر كات شين كفويط لدف زول ات كدو اذكه دل 
كبر إِنَا فى كتاب مُيين). 


سورةٌ سبا(2١):‏ آية © ..... ص : 717 


(آيه )- سيس ضمن دو آيه هدف قيام قيامت را بيان مىكندء ويا به تعبير ديكر دليل بر لزوم جنين عالمى را بعد از جهان 
كنونى در برابر منكران شرح داده» مىفرمايد: «هدف اين است آنها را كه ايمان آوردهاند وعمل صالح انجام دادهاند ياداش 
مه التغرى اذو وا و عيلر | القالهابة): 

آرى «براى آنها مغفرت و روزى برارزشى است» (أولئِك لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَ ررق كريمٌ). 

آيا اكر مؤمنان صالح العمل به ياداش خود نرسند اصل عدالت كه از اساسىترين اصول خلقت است تعطيل نمى كردد؟ 


سورةٌ سب( ؟١1):‏ آية 0 ..... ص : /1؟ 


(آيه ©)- واز آنجا كه بخش ديكر عدالت در مورد مجازات كنهكاران و مجرمان است در اين آيه مىافزايد: «و كسانى كه 
سعى در (تكذيب) آيات ما بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: /7 
داشتند» و كمان كردند از حوزه قدرت ما مىتوانند بكريزند» عذابى بد و دردناكك خواهند داشت» (وَالدَين سَعَوْا فى آياتنا 


مُعاجِ ين أولك لَهُعْ عَذَابٌ مِنْ رجز ألِيم). 
سورة سبإ(76): آية ع ..... ص : 7/4 


(آيه 8)- عالمان» دعوت تو را حق مىدانند: در آيات كذشته سخن از بىخبران كوردلى بود كه قاطعانه معاد را با آن همه 
دلائل» انكار مى كردنك. 

بدعين فتاسيت در اي بسكن إن غالفان و اتديفسداقى فى كريد كانه تصديق آباث الهى واتشويق ديكران به يديرشن آن 
مىيردازند» مىفرمايد: «كسانى كه به ايشان علم داده شدهء آنجه رااز سوى يرورد كارت بر تو نازل شده حق مىدانند كه به 
راه خداوند عزيز و حميد هدايت م كنده (وَ يرَى الّذِينَ أُوتوا الْعِلّم الى أَنْرِلَ لِك ين رَبك هُوَ الْحنَّ و يَفْدى إلى مدراط 
الْعوية الحميد): 

(الّديقَ أوثوا اليل )همه «القطداة و انديمسدان را دز عن عتصي ربو هو تمان وبمكان دن ومن كبرد 

امروز كتابهاى مختلفى از سوى دانشمندان غربى و شرقى در باره اسلام و قرآن تأليف يافته كه در آنها اعترافات بسيار كويا و 


روشنى بر عظمت اسلام و صدق آيه فوق ديده مى شود. 
سورةٌ سبا(؟١):‏ آية /ا معدءء فق 5 


(آيه /)- در اين آيه بار ديكر به مسأله قيامت و رستاخيز باز مى كردد و بحثهاى كذشته را به صورت ديكرى تكميل مى كند» 
مىفرمايد: «و كافران كفتند: 

آيا مردى را به شما نشان دهيم كه خبر مىدهد هنكامى كه همككى خاك شديد و ذرات بدن شما از يكديكر جدا شد وهر 
يكك در كوشهاى قرار كرفت (و يا شايد جزء بدن حيوان يا انسان ديكرى شد) بار ديكر به آفرينش تازهاى باز مى كرديد/؟! (وَ 
قال الَذِينَ كفَرُوا هَل تَذُلكم عَلى رَجَلٍ يُتبنْكم إذا مُرَتمْ كل مُمَرَّق إنكم لفِى خَلقٍ جَدِيدِ). 

به نظر مىرسد اصرار آنها بر مسأله انكار معاد از دو امر سر جشمه كرفته» نخست اين كه: جنين مى ينداشتند معادى كه ييامبر 
اسلام صِلَى الله عليه و اله مطرح مىكرد (معاد جسمانى) مطلبى است آسيبيذير! ديكر اين كه اعتقاد به معاد و يا حتى قبول 
احتمالى آن به هر حال در انسان بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 79 

ايجاد مسؤوليت و تعهد مى كند» و اين مطلبى بود كه براى سردمداران كفر سخت خطرناكك محسوب مىشد. 


سورة سبا(16): آيهَ 8 ..... ص : 79 


(آيه)- و عجب ابن كة أنهاابق سكن را دليل بر دروغكويى ويا جتون كويتدةاكن مى كرفسد» و مى كفشد: «آيا او بر خهدا 
دروغ بسته؟ يا نوعى جنون دارد)؟ 
(أَْتَرى عَلَى الل كذباً أم بهِ جنةُ). و كر نه آدم راستكو و عاقل جكونه ممكن است لب به جنين سخنى بككشايد؟! ولى قرآن به 
طرز قاطعى به آنها جنين ياسخ مى كويد: جنين نيست نه او ديوانه است و نه دروغكو «بلكه آنها كه ايمان به آخرت ندارند 
(هم اكنون) در عذاب و كمراهى دورى هستند» (بلٍ الَّذِينَ لا يُؤْمُونَ بالآخرَةٍ فى العذاب وَ الضَّلالٍ الْبَعِيدِ). جه كمراهى از اين 
آشكارتر كه انسان منكر معاد شود. 


تراس كر رشك كى متكدواة يميت نحداة زود عم ؤثا بو قصوو هر كك ورا عن النبائى كارونين وتوا كن من شن لشفي 
دليل منكران معاد هميشه در يكك نوع نككرانى جانكاه و عذاب اليم به سر مىبرند در حالى كه مؤمنان به معاد مركك را 


دريجهاى به سوى جهان بقاء و وسيلهاى براى شكسته شدن قفس و آزادى ازاين زندان مى شمرند. 
سورة سب( :)١2‏ آية ا ه6وووه. ص : 58 


(آيه 9)- سيس به دليل ديكرى ييرامون معاد دليلى توأم با تهديد غافلان لجوج يرداخته جنين مى كويد: «آيا به آنجه ييش رو 
ونفك هر انان إذ امات ولعو قن > نس اكاء تكردند؛؟ (قَلَمْ يَرَوَا إلى ما بين أَبدِيهمْ وَ ما حَلْمَهُمْ مِنَ السّماءِ وَ الْأْض). 
اين آسمان با اين همه اختران ثابت و سيار و همجنين اين زمين با تمام موجودات زنده و بركات و مواهبشء كوياترين دليل بر 
قدرت آفري دكار است. 

اين همان «برهان قدرت» است كه در آيات ديكر قرآن در برابر متكران معاد به آن استدلال شده از جمله در آيه 47 سوره يبس 
و اشدكةسؤوة اسراء. 

در ضمنء اين جمله مقدمداى است براى تهديد اين كروه متعصب تيره دل كه اصرار دارند جشم به روى همه حقايق ببندنده 
لذا به دنبال آن مىفرمايد: «اكر ما بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 7١‏ 

بخواهيم به زمين دستور مىدهيم ييكر آنها را در خود فرو بردا زلزلهاى ايجاد شود» زمين شكاف بردارد و در ميان آن دفن 
كردند! (إِنْ نما تست يهم الَْدضّ). 

١و‏ يا (اكر بخواهيم) فرمان مى دهيم قطعات سنكهاى آسمانى بر آنها فرو بارد؛ و خودشان و خانه و زندكيشان را در هم بكوبد 
(أَؤ تُشَقط عَلَيهمْ كسفاً من الشّماءِ). 

آرى «در اين موضوعء نشانه روشنى است (بر قدرت خداوند و توانايى او بر همه جيزء اما براى هر بندداى كه به سوى خدا 
65531 و كرو الدوقه كرد نوا به كار كه اذ فى كلك 71 لكل عبر لين 

ما كه از هر سو در قبضه قدرت او قرار داريم جككونه مى توانيم توانائيش را بر معاد انكار كنيم! و يا جككونه مى توانيم از حوزه 
حكومت او فرار نمائيم. 


سورة سبإ(ع7): آآية ٠١‏ ..... ص : "٠‏ 


(آيه -)٠‏ مواهب بزركك خدا بر داود! از آنجا كه در آيه قبل سخن از «عبد منيب» و بنده توبهكار بود و مىدانيم اين توصيف 
در بعضى از آيات قرآن (ص/ ؟1١)‏ براى داود ييامبر ذكر شده است جه بهتر كه كوشهاى از حال اين بيامبر بزركك و فرزندش 
سليمان به عنوان يكك الكَنُو بازكو شود و بحث كذشته تكميل كردد. 

ضمنا هشدارى باشد براى همه كسائى كه نعمتهائ خدا را به دست فراموشى مى سيرندك و به هنككامى كه بر اريكه قدرت 
مى نشينند خدا را بنده نيستندك. 

آيه مى كويد: (ما به داود از فضل خود نعمتى بزركك بخشيديم» (وَ لَمَدُ آ نينا داو مِنّا قَضْنًا). 

بعد از اين اشاره سر بسته به شرح آن مى يردازد و قسمتى از فضائل معنوى و بخشى از فضيلتهاى مادى داود را بدين كونه شرح 
مىدهد: ما كفتيم «اى كوهها! با داود هم صدا شويد و همجنين شما اى يرند كان با او هم آواز كرديد» وهر كاه او ذكر و 


تسبيح خدا مى كويد زمزمه را سر دهيد (يا جبال وى مَعَهُ وَ الطير). 

در روايتى از امام صادق عليه السّهِ لام مى خوانيم: «داود به سوى دشت و بيابان خارج شد, و هنككامى كه زبور را تلاوت مى كرد 
هيج كوه و سنكك و يرندهاى نبود مكر اين كه با او هم صدا مىشد). بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: "١‏ 

بعد از ذكر اين فضيلت معنوى به ذكر يكك فضيلت مادّى يرداخته» مى كويد: 

«و ما آهن را براى او نرم كرديم؛ (وَ أَلنَا لَه الْحَدِيدَ). 

ظاهر آيه اين است كه. نرم شدن آهن در دست داود به فرمان الهى و به صورت اعجاز انجام مى كرفت. 

در حديثى آمده است كه خداوند به داود وحى فرستاد «تو بنده خوبى هستى جز اين كه از بيت المال ارتزاق مى كنى» داود 
جهل روز كريه كرد (و از خدا راه حلى خواست) خداوند آهن را براى او نرم كرد» و هر روز زرهى مىساخت .. 

و به اين وسيله از بيت المال بىنياز شد). 


سورة سب( ؟7): آيةَ ١١‏ ..... ص : ا" 


(آيه -)١١‏ اين آيه شرحى براى زره ساختن داود و فرمان بسيار ير معنى يروردكار در اين زمينه استء مى كويد: ما به او كفتيم 
«زرههاى كامل بسازء و حلقههاى آنها را به اندازه و متناسب كن» (أن اغمل سابغاتِ وَكَذَّرْ فى السَّود). 

در واقع خداوند به داود دستورى مىدهد كه بايد سرمشقى براى همه صنعتكران و كاركران با ايمان جهان باشد» دستور 
محكم كارى و رعايت دقت در كيفيت و كميت در مصنوعات» آن جنان كه مصرف كنند كان به خوبى و راحتى بتوانند از آن 
استفاده كنند» واز استحكام كامل برخوردار باشد. 

و در يايان آيه داود و خاندانش را مخاطب ساخته. مى كويد: «عمل صالح به جا آوريد كه من نسبت به آنجه انجام مىدهيد 
بصير و بينا هستم) (وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنّى بما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ). 

هدف ساختن زره و كسب درآ مد نيست» هدف عمل صالح استء و اينها وسيلهاى است در آن مسير كه هم داود از آن بهره 


مى كرفت و هم خاندان و قومش. 
سورة سب( ؟7): آيةَ 17 ..... ص : "١‏ 


(آيه ؟١)-‏ حشمت سليمان و مركك عبرت انكيز او! به دنبال بحث از مواهبى كه نخدا به داود داده بود سخن را به فرزندش 
سليمان مىكشاند» و از سه موهبت بزركك- كه از عوامل مهم اداره يكك كشور يهناور است- بحث مى كند» مى فرمايد: 

«و براى سليمان باد را مسحّر ساختيم كه صبحكاهان مسير يكك ماه را مى ييمود و عصركاهان مسير يكك ماه را»! (وَ لِسُلَتِمانَ 
الرّيح عَدُوٌها شَّهْرٌ وَ رَواحها شَّهْرٌ). بركزيده تفسير نمونه جع ص: 7" 

جالب اين كه براى يدر جسم خشن و فوق العاده محكمى يعنى آهن را مسخر مى كند و براى فرزند موجود بسيار لطيف! ولى 
هر دو كار سازنده و اعجاز آميزند. 

دراين كه باد جكونه دستكاه سليمان (كرسى يا فرش او را) به حركت در مىآوردء بر ما روشن نيستء همين قدر مىدانيم 
هيج جيز در برابر قدرت خدا مشكل و يبجيده نمى باشد. 


سيسن به ومين موطبت: الهى تسبت .به سليمان اشاره كردهة مى كويد: «و براى او جشمه مس (مذاب) را روان ساختيم)! (وَ أسَلنا 


َهُ عَيِنَ القطر). 

جكونكى اين امر نيز دقيقا بر ما روشن نيستء همين اندازه مىدانيم كه از الطاف الهى در باره اين بيامبر بزركك بود. 
وابالشخره ندياة سومع موهيك يروود كار قشية به ايعان بعك سكي كوه مظيمى ل نه در انهه عندية من كيل 1و 
كروهى از جن بيش روى او به اذن برورد كار برايش كار مى كردند» (وَ مِنَّ الْجِنٌّ مَنْ يعمل ؟ ِئِنَ يَدَيْهِ بإذْنِ رَيّه). 

او هركاه كسى از آنها از فرمان ما سريبجى م ى كرد او را با آتش سوزان مجازات مى كرديم؛ (وَ مَنْ يرح مِّْهُْ عَنْ أثرنا نُذْقهُ 
مِنْ عَذاب السّعير). 


سورةٌ سب( ): آية 17 ..... ص : 9" 


(آيه -)1١‏ در اين آيه به بخشى از كارهاى مهم توليدى كروه جن كه به فرمان سليمان انجام مىدادند اشاره كرده» جنين 
مى كويد: «سليمان هر جه مى خواست از معبدهاء و تمثالهاء و ظرفهاى بزركك غذا كه همجون حوضهاى بزركك بود؛ و 
ديكهاى عظيم ثابت براى او تهيه مى كردند» (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَسْاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَمائِيلَ وَ جفانٍ كالْجواب وَ قُدُورٍ راسيات). 

كه بخشى از آنها مربوط به مسائل معنوى و عبادى بود» و بخشى با نيازهاى جسمانى انسانها و جمعيت عظيم لشكريان و 
كار كرزاوانقن كان كاشية 

در يايان آيه» بعد از ذكر اين مواهب خداوند خطاب به دودمان حضرت داود كرده؛ مىفرمايد: «اى آل داود! شكركزارى 
كنيد) (اعْمَلوا آلَّ داود شكراً). 

«اما عده كمى از بند كان من شك ر كزارند»! لو ليل وخ خبادوئ الشكرة 

منظور از شك ركزارى در اينجا «شكر در عمل» است يعنى استفاده از مواهب بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص : “77 

در مسير همان اهدافى كه به خاطر آن آفريده و اعطا شدهاند» و مسلم است كسانى كه مواهب الهى را عموما در جاى خود به 
كان كيرد اإناكن ريت سقف 


سورةٌ سب( 7): آية 15 ..... ص : "ا" 


(آيه 8١)-اين‏ آيه كه در عين حال ريه سكن ينرافون اسليمان) در هجا اسةة ازمر كه عيب و غيرت اكيز اين خ نامير 
بزركك خدا سخن مى كويدء و اين واقعيت را روشن مىسازد كه ييامبر با آن عظمتء و حكمرانى با آن قدرت و ابهت,ء حكونه 
به آسانى جان به جان آفرين سيرد. 

مىفرمايد: «هنكامى كه مركك را براى سليمان مقرر كرديم كسى مردم را از مركك او آكاه نساخت, مككر جنبندهاى از زمين كه 
عصاى او را مىخورد؛ تا عصا شكست و بيكر سليمان فرو افتاد (قلّمَا َضَينا ع المَْتَ ما َلَهُمْ على مَوتهإَِادَابَُ لض تَاكل 
مِنْسَأَتَهُ). 

لذا بعداز آن مىافزايد: «هنكامى كه سليمان فرو افتاد جنيان فهميدند كه اكر از غيب آ كاه بودند در عذاب خواركتنده باقى 
نمى ماندند» (قَلَمَا حَحوَ تَبينَتِ الْجنٌَّ أَنْ لَوْ كاثوا َعْلْمُونَ المت ما لَبعُوا فى العذاب الْمهِين). 

يعتى ا آن زمان كروه كن انه ر كك سليمان ١‏ كاه نيؤدتد وافهميدثلك كه | كر اق اسرار غيب ا كاه بودند ذو ايخ هات :در سمت 
و رنج كارهاى سنككين باقى نمى ماندند. 


سورةٌ سب( ؟؟): آية 14 ..... ص : "ا" 


(آيه -)١‏ تمدن درخشانى كه بر اثر كفران بر باد رفت! بعد از بيان نعمتهاى مهمى كه خداوند به داود و سليمان ارزانى 
داشتء و قيام اين دو يبامبر به وظيفه شك ركزارى» سخن از قوم ديكرى به ميان مىآورد كه در نقطه مقابل آنها قرار داشتندء 
قومى بودند كه خدا انواع نعمتها را به آنها بخشيد» ولى راه كفران را در بيش كرفتند» و آنها «قوم سبا» بودند. 

ادلج سيرك سرد حر انها رامس يح الم وان موسرم بو ارود «براى قوم سبا در محل سكونتشان 
نشانهداى (از قدرت الهى) بود) (لُنَذ كان لِسَبَا إفى تشكهة اما 

معروف اين است كه «سبا» نام يدر اعراب «يمن» استء ولى ممكن است سبا بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ©" 

در ابتدا نام كسى بودهء سيس تمام فرزندان و قوم او به آن نام ناميده شدهاند» و بعد اين اسم به سرزمين آنها نيز منتقل كرديده. 
سبس قرآن به شرح اين آيت الهى كه در اختيار قوم سبا قرار داشت يرداخته جنين مى كويد: «دو باغ (بزركك) بود از طرف 
راست و جب (جَنََانِ عَنْ يَمِينِ و شمالٍ). 

ماجرا جنين بود كه قوم سبا توانستند با سد عظيمى كه در ميان كوههاى مهم آن ناحيه بر يا ساختند سيلابهاى فراوانى را در 
يشت آن سد عظيم ذخيره كنندء و به اين ترتيب سرزمينهاى وسيع و كستردهاى رازير كشت درآورند. 

سيس مىافزايد: ما به آنها كفتيم «از روزى يرورد كارتان بخوريد و شكر او را به جا آوريدا (كلُوا مِنْ ررق تك واتكوا 
لَهُ). 

«شهرى است باكيزه و يرورد كارى آمرزنده و مهربان' (بَلْدَةَ طَيبةٌ وَ رَبّ غَفُورٌ). 

از نظر نعمتهاى مادى هوايى ياكك و نسيمى فرح افزا داشت» و سرزمينى حاصاخيز و درختانى يربار و اما از نظر نعمت معنوى 
غفران خداوند شامل حال آنها بودء از تقصير و كوتاهى آنها صرف نظر مى كرد و آنها را مشمول عذاب و سرزمينشان را 
قار ابل نم ساعقت: 


سورةٌ سب( ؟؟): آية 12 ..... ص : 6" 


(آيه 8)- امااين ناسياس مردم از بوته آزمايش سالم بيرون نيامدند لذامىفرمايد: «آنهااز خداروى كردان شدند) 
(فَأَغْرَضوا). 

تداق عندا را تاجرد شيرةيده غفراة و اقفو احتيث وا اده اتكاشهعده ازراء شق حافل شذنده ومست تنيت كشع 

اينجا بود كه شلاق مجازات بر ييكر آنها نواخته شد. جنانكه قرآن مى كويد: 

«يس ما سيل وحشتناكك و بنيا نكن را , بر آنها فرستاديم» و سرزمين آباد آنها به ويرانهاى مبدّل شد (فَاوْسَلَناعَلِمْ سَيلَ الَرم). 
سيس قرآن وضع بازيسين اين سرزمين را جنين توصيف مى كند: «ما دو باع وسيع و يرنعمت آنها را به دو باغ بىارزش با 
ميوههاى تلخ و درختان بىمصرف بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 70 

شورهكز و اندكى از درخت سدر مبدل ساختيم» (وَ بَدَلْنَاهُمْ بِجَتَنيِهمْ جد جتني دواد نن أكلٍ تحط و أَثْلٍ وَ شَيْءِ مِنْ در قَليل). 
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سورةٌ سب( ؟؟): آية ١!/‏ ..... ص : 8" 


(آيه 17)- در اين آيه به عنوان يكك نتيجه كيرى با صراحت مى كويد: «اين كيفر را به خاطر كفرانشان به آنها داديم» (ذلكك 
جَرَئنَاهُمْ بما كمَّرُوا). 

أما براق اين كه تصوو تشود ابن سرئوشت مخصوضن :به انق كروه بود يلكه عموميت آن سعابه خمه كناتى كاواراي اعمال 
مشابهى هستند مسلم است جنين مىافزايد: «و آيا جز كفران كننده را كيفر مىدهيم)؟ (وَ هَل نُجازى ِل الكتوي 


سورةٌ سب( ؟؟): آية 14 ..... ص : 8" 


(آيه 18)- جنان آنها را متلاشى كرديم كه ضرب المثل شدند! در اين آيه شرح و تفصيل بيشترى ييرامون قوم سبأ مىدهدء به 
كونهداى كه براى هر شنونده درسى است بسيار مهم و آموزنده. 

ني ارطاباة عزوي الجابوزانا التدخله اد كردي كيد ماتيا الورها واد را حري امسق بواتييم اكد روات انها وسرز كايا 
كه بركت به آن داده بوديم شهرها و آباديهايى آشكار قرار داديم» (وَ جَعَلَنا يتنه وَ بَيِنَ القَرَى الى بارَكنا فيها قُرىٌ ظاهِرَةً). 
در حقيقت در ميان آنها و سرزمين مباركك آباديهاى متصل و زنجيرهاى وجود داشت,ء و فاصله اين آباديها به اندازماى كم بود 
كه از هر يكك ديكرى را مىديدند. 

- واين است معنى «قرى ظاهرة» آباديهاى آشكار. 

منظور از «سرزمينهاى مباركك» «صنعاء» يا «مأرب» مى باشد كه هر دو در منطقه يمن واقع شده است. 

ولى از آنجا كه تنها عمران كافى نيستء و شرط مهم و اساسى آن «امنيت» است اضافه مىكند: «ما در ميان اين آباديها 
فاصلههاى مناسب و نزديكك مقرّر كرديم» (وَ قَدَّرْنا فيهَا السّيِرَ). بركزيده تفسير نمونه ج؛ ص: 8" 

و به آنها كفتيم: ادواماة اب فرندها شيها وروزها دن اسيك كال منائرك كته (رقواقها لالع أكاما اينية). 


سورةٌ سبا(72): آية 1 ..... ص : ع" 


(آيه 19)- اما اين مردم ناسياس كرفتار غرور و غفلت شدند, از مسير حق منحرف شده و به دستورات الهى بىاعتنا كرد يدند. 
از جمله تقاضاهاى جنو نآ ميز آنها اين بود كه از خداوند تقاضا كردند در ميان سفرهاى آنها فاصله افكندء «يس كفتند: 
يروردكارا! ميان سفرهاى ما دورى ييفكن» تا بينوايان نتوانند دوش به دوش اغتيا سفر كتند! (فَقَالُوا رَيّنا باعِدْ بَِنَ أشفارنا). 
منظورشان اين بود كه در ميان اين قريههاى آباد فاصلهاى بيفتد و بيابانهاى خشكى يبدا شود, به اين جهت كه اغنيا و 
ثروتمندان مايل نبودند افراد كم درآ مد همانند آنها سفر كنندء و به هر جا مى خواهند بىزاد و توشه و مركب بروند! كُويى 
سفر از افتخارات آنها و نشانه قدرتث و ثروت بود. 

بداهر حال 1آتها (با اين عملشان) به خودشان يسم كردئد» (وَ ظَلهُوا الفسهة): 

آرى! اكر فكر مى كردند به ديكران ستم مىكردند در اشتباه بودند» خنجرى برداشته بودند و سينه خود را مى شكافتند. 

جه تعبير جالبى! قرآن به دنبال اين جمله كه در باره سرنوشت دردناكك آنها بيان م ىكند, مى كويد: جنان آنها را مجازات 
كرديمء وزند كيشان رادر هم ييجيديم كه «آنها را سركذشت و داستان و اخبارى براى ديكران قرار داديم)! (فَجَعَلنَاهُمْ 
احاوية: 


57 > 0 فعا ا 4.6 ا ا ٠‏ حَ ٠.‏ 3 97 
ارى!از آن همه زند كانى با رونق و تمدن درخشان و كُسترده جيزى جز اخبارى بر سر زبانهاء و يادى در خاطرههاء و سطورى 


بر صفحات تاريخها باقى نمائد» دو آنها را سخت متلاشى و يراكنده ساختيم؛ (وَ مَرَّفْنَاهُمْ كل مُمَرّق). 

حنان سرزمين انها ويران كشت كديرا اذاعه اث د كن مجبور شدتد هر كروهى به سويى زوق آوزند آ نان كه يرا كتد كى 
آنها بهصورت اضرب المثل) دن آمتذ كه ركاه مى ع واستيد بكوييد فلآن جمعيث سحت متلاشى شلائدء مى كقتند: اتفدقوا 
ايادى سبا» همانند قوم سبا و نعمتهاى آنها يراكنده شدهاند»! بر كزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: /ا” 

وذ ياباة ايه عه كرمابدة #دز ابن ماجرا تقاتدهاى عبرتى اسث براق هر ضير كتيده شك ركزار» (إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لكل مار 


01 


2 


اين به خاطر آن است كه آنها به واسطه صبر و استقامتشان مركب سركش هوى و هوس را مهار مى كنند و در برابر معاصى ير 


قدرتند» و به خاطر شك ركزاريشان در طريق اطاعت خدا آماده و بيدارند به همين دليل به خوبى عبرت مى كيرند. 
سورةٌ سب( 2"): آية 7١‏ ..... ص : /1ا 


(آيه -0٠١‏ هيج كس مجبور به ييروى وسوسههاى شيطان نيست! در اينجا يكك نوع نتيجه كيرى كلى از داستان «قوم سبا) كرده 
مىفرمايد: «به يقين ابليس كمان خود را در باره آنها (و هر جمعيتى كه از ابليس ييروى كنند) محقق يافت»! (وَ لَقَدُ صَ دَّقَ 
فنس قا محكى أو اود وو كرعقد عد كزوه ا نكن أن سا1 (مَاتَعُوهُ إلا قريقاً مِنَ الْمَؤْمِنِينَّ). 

يا به تعبير ديكر بيش بينى ابليس كه بعد از سربيجى از سجده براى آدم و طرد شدن از دركاه كبريايى خداوند كفت: (به 
عزتت سوكند كه همه آنها را جز بندكان مخلصت كمراه خواهم كردا در باره اين كروه درست از آب درآمد. (نمل/ 19) 


سورةٌ سب( "): آية "١‏ ..... ص : /1"ا 


(آيه -)7١‏ دراين آيه در رابطه با وسوسههاى ابليس و كسانى كه در حوزه نفوذ او قرار م ى كي رند» و آنها كه بيرون از اين 
حوزهاند» به دو مطلب اشاره م ى كند» نخست مى كويد: «شيطان سلطداى بر آنها نداشت» و كسى را به ييروى خود نمى تواند 
مجبور كند (وَ ما كان لَهُ عَلَتِهِمْ مِنْ سُلْطانِ). 

قرآن در جاى ديكر از كفتار خود شيطان نقل مى كند: «من سلطداى بر شما نداشتم جز اين كه شما را دعوت كردم و شما هم 
دعوت مرا اجابت نموديد. (ابراهيم/ .)7١‏ 

ولى بيداست بعد از اجابت دعوت او از ناحيه افراد بىايمان و هوىيرست او آرام نمىنشيند و يايههاى سلطه خود را بر وجود 
آنان مستحكم مى كند. 

لذا در دنباله آبه مىافزايد: «هدف (از آزادى ابليس در وسوسههايش) اين بودء كه مؤمنان به آخرت از افراد بىايمان و كسانى 
كه در شكند شناخته شوند» (إنَ ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ين 

عَم مَنْ يؤْمِنٌ بالْآخرَ مِمَنْ هُوَ مها فى شّكك) 

.و در يايان آيه به عنوان يكك هشدار به همه بندكان مى كويد: او بروردكار نو حافظ همه جيز و نكاهبان آن استث» (وَ رَبك 
عَلى كل شَيْءِ حفيظ). 

تا ببروان شيطان تصون تكنند جيزى از اعمال و كفتار آنها در ابن جهان ان بين مى رود يا خخداوئد آن را فراموش م ى كند. 


سورةٌ سب( 7): آية 77 ..... ص : 4" 


(آيه 7؟7)- بخش قابل ملا-حظهاى از آيات اين سوره بيرامون مبدأ و معاد و اعتقادات حق سخن مى كويدء واز ييوند آنها 
مجموعداى از معارف راستين حاصل مى شود. 

در اينجا مش ركان را به محاكمه م ىكشدء با ضربات كوبنده سؤالات منطقى آنها را به زانو در مى آورد» و بىيايه بودن منطق 
يوسيده آنها را در زمينه شفاعت بتها آشكار مى سازد. 

مكرما عد ري نيا كر كسات يرا كوشر :از عدا (نسن دكرة) م بداركن بكرانينه (قلٍ اذْعُوا الْذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ اللهِ). اما 
بذائيك انهاهر كر دعاق شما را اجايث نم كتند:و كرهى ال كاوناق ثمى كشابتك: 

سيس به دليل اين سخن برداخته؛ مى كويد: اين به خاطر آن است كه «اين معبودهاى ساختككى نه مالكك ذرهاى در آسمان و 
زمينند» ونه شركت و نصيبى در خلقت و مالكيت آنها دارند» ونه هيج يكك از آنها ياور خداوند در آفرينش بودهاند»! (لا 
يَمِكونَ مِنْقَالَ ذَرّهْ فى السّماواتٍ وَ لا فى الْأَرْض و ما لَهُمْ فيهما مِنْ شوك وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير). 

واجب الوجود يكى استء و بقيه همه ممكن الوجود و وابسته به اويند» كه اككر لحظهاى نظر لطفش از آنها برداشته شود راهى 
ديار عدم مى شوند «اككر نازى كند يكك دمء فرو ريزند قالبها»! 


سورة سب( 7): آية "ا" ..... ص : 4" 


(آيه “77)- در أاينجا فورا اين سؤال به ذهن مىآيد كه اكر جنين است يس مسأله «شفاعت» شفيعان جه مىشود؟ 

دراين آيه به ياسخ اين سؤال يرداخته» جنين مى كويد: اكر شفيعانى در در كاه بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 8" 

خدا وجود دارند آن هم به اذن و فرمان اوستء زيرا: «هيج شفاعتى نزد او جز براى كسانى كه اذن داده فايده ندارد) (وَ لا تَنْقعُ 
التُقَاعةٌ عندة إلا قن أذْن ل4). 

كاين ان ندنهنا تدديق برسيفاة براق بسكن هيا عدار كتسد انها شفيعان ما نزد خدايند»! (يونس/18) به اين وسيله قطع 
مىشود. جرا كه خدا هركز اجازه شفاعتى به آنها نداده است. 

بعد از اين جمله جنين مى كويد: در آن روز اضطراب و وحشتى بر دلها جيره مىشود هم شفاعت كنندكان و هم شفاعت 
شوند كان غرق در اضطراب مى شوند, و در انتظار اين هستند كه ببينند خداوند به جه كسانى اجازه شفاعت مىدهد؟ 

و در باره جه كسانى؟ و اين حالت اضطراب و نككرانى همجنان ادامه مى يابد «تا زمانى كه فزع و اضطراب از دلهاى آنها زايل 
كردد) و فرمان از ناحيه خدا صادر شود (عمَّى إذا فرح عَنْ قلوبه). 

اينجاست كه هر دو كروه رو به يكديكر م ىكنند وازهم «مىيرسند (يا مجرمان از شافعان مىيرسند) يروردكار شما جه 
دستورى داد/؟ (قالوا ما ذا قال كم 

در ياسخ «مى كويند: خداوند حق را بيان كرد» (قالُوا الْحَقّ). 

و«حق» جيزى جز اجازه شفاعت در باره آنها كه رابطه خود را بكلى از دركاه خدا قطع نكردهاند قن ياشيد: 

و در يايان آيه اضافه م ىكند: «و اوست خداوند بلند مقام و بزركك مرتبه) (وَ هُوَ الْعَلِيُ الكبيرٌ). 

در حقيقت آنها مى كويند: جون خداوند على و كبير است هر دستورى مىدهد عين واقعيت و هر واقعيتى منطبق بر دستور 


اوست. 


سورةٌ سب( ؟؟): آية ©" ..... ص : 84" 


(آيه 7)- در اين آيه از طريق ديككرى براى ابطال عقائد مشركان وارد مىشود و مسأله «رازقبٍت» را بعد از مسأله «خالقتت» 
عنوان مى كند» مى كويد: ابككو: 

جه كسى شما رااز آسمانها و زمين روزى مىدهد» و بركات آن را در اختيارتان مى كذارد؟! (قل مَنْ يفم مِنَ السّماواتِ وَ 
الْأدْض). بر كزيده تفسير نمونه» ج25 ص: 5١‏ 

بديهى است هيج كس از آنها نمى توانست بككويد اين بتهاى ستككى و جوبى باران را از آسمان نازل مى كنندء كياهان را از 
زمين مى رويانند. 

جالب اين كه بدون آن كه در انتظار ياسخ آنها باشد بلا فاصله مىفرمايد: 

لابكو: الله (قل لكا 

در يايان آيه اشاره به مطلبى م ىكند كه خود مى تواند يايه دليلى را تشكيل دهده دليلى واقع بينانه و توأم با نهايت انصاف و 
ادبء به كونهاى كه طرف از مركب لجاج و غرور يايين آيدء و به انديشه و فكر ببردازد» مى كويد: «مسلما ما يا شما بر هدايت 
يا ضلالت آشكارى هستيم! (وَ إن أَوْ إِيَاكمْ لعَلى مدي أَْ فى ضَلالٍ مُيين). 

انا لفون #سقيو نا و البينا امه تاد ورشني دارط ارو أن حك لما ترادو حو لدم ديع وك ني 
ضدين امكان ندارد. 


سورةٌ سبا(1"6): آية 70 ..... ص : 6٠‏ 


(آيه 10)- اين آيه باز همان استدلال را به شكل ديكرى- و با همان لحن منصفانهاى كه خصم رااز مركب لجاجت و غرور 
فرود آورد- ادامه مىدهدء مى كويد: «بككو: شما مسؤول كناهان ما نيستيده و ما نيز در برابر اعمال شما مسؤول نخواهيم بودا 
(قُلٌ لا تُسَْلُونَ عَمَا أَجْرَمْنا وَ لا تُسكلٌ عَمًا تَعْمَلُونَ) 

عجيب اين كه در اينجا بيامبر صِلَى الله عليه و اله مأمور است در مورد خودش تعبير به «جرم) كندء و در مورد مخالفان تعبير به 
كارهايى كه انجام مىدهند! و به اين ترتيب اين حقيقت را روشن سازد كه هر كس بايد ياسخكوى اعمال و كردار خويش 


باشدء جرا كه نتايج اعمال هر انسانى جه زشت و جه زيبا به خود او مىرسد. 
سورةٌ سبا(ع): آية 78 ..... ص : 6٠‏ 


(آيه 78)- اين آيه در حقيقت بيان نتيجه دو آيه قبل استء زيرا هنكامى كه به آنها اخطار كرد كه يكى از ما دو كروه بر حق 
و ديككرى بر باطليم؛ و نيز اخطار كرد كه هر كدام از ما مسؤول اعمال خويشتن هستيم, به بيان اين حقيقت مىيردازد كه 
جكونه به وضع همكى رسي د كى مى شود. 

مىفرمايد: «به آنها بككُو: يرورد كار ما همه ما رادر روز رستاخيز جمع مى كند» سيس در ميان ما به حق داورى مى كند» و ما را 
از يكديكر جدا مىسازد؛ تا هدايت شدكان از كمراهان بازشناخته شوند» وهر كدام به نتيجه اعمالشان برسند بركزيده تفسير 


نمونه» ج05 ص: اع 


(قل يَجْمَعٌ يننا ونا ثم يَفتح بَيتنا باْحَقّ). 

اكر مىبينيد امروز همه با هم آميختهاند و هر كسى ادعا مىكند من بر حقم و اهل نجاتم» اين وضع براى هميشه ادامه يبدا 
نخواهد كرد, و روز جدايى صفوف سر انجام فراخواهد رسيدء جرا كه «ربوبيت» برورد كار جنين اقتضا مىكند كه «سره؛ از 
«ناسره» و «خالص» از «ناخالص» و «حق» از «باطل») سر انجام جدا شوند» وهر كدام در ستر خويش قرار كيرند. 

اكنون بينديشيد در آن روز جه خواهيد كرد؟ و در كدامين صف قرار خواهيد كرفت؟ و آيا ياسخى براى سؤالات يرورد كار 
در آن روز آماده كرددايد؟ 

«اوست داور و جدا كتندة كاه )و هَوََ الْمَنَّحُ العله 

اين دو نام كه از اسماء الحسنى الهى استء يكى اشاره به قدرت او بر مسأله جداسازى صفوف مى كندء و ديكرى به علم 


بويابان اوجرا كه عدا ساخدن ضفوف عق وباطل از يكديكر يدون ابن دو عمكق نيسث: 
سورة سبا(ع7): آية 717 ..... ص : 1ع 


(آيه 317)- در اين آيه كه ينجمين فرمان به بيامبر صلى الله عليه و اله مى باشد بار ديكر به مسأله توحيد كه سخن را از آن آغاز 
كرده بود باز مى كردد و با اين مسأله بحث را خاتمه مىدهد. 

فى قرعا ينه وركرة ساف را كه به عنوان شريكك به خداوند ملحق ساختهدايد به من ارائه دهيد) قل أزوته الدية الع به 
شد كا2): 

لذاابه دثبال اين جمله با يكك كلمه خط بطلاق بر همه اين اوهام كشيده هى كويد: «نه هركز جتين نيستة! (كذا). 

اينها ه ركز ارزش معبود بودن را ندارند» و در اين يندارهاى شما جيزى از واقعيت نيستء بس است بيدار شويد. 

و سر انجام براى تأكيد و تحكيم اين سخن مى كويد: «بلكه تنها اوست خداوند عزيز و حكيما (بل هُوَ الله الْعَرِيرٌ اْحَكيمُ). 
عزت و شكست نايذيريش ايجاب مى كند كه در حريم ربوبيتش كسى راه بركزيده تفسير نمونه» ج؟. ص: 57 

نيابد» و حكمتش اقتضا مى كند كه اين قدرت را به جا صرف كند. 


سورةٌ سب( 76): آية 734 ..... ص : 61 


(آيه 18)- تو مبعوث براى همه جهانيان هستى! اين آيه سخن از نبوت يبامبر اسلام صِلَّى الله عليه و اله مى كويد و آيات بعد 
از آن بيرامون معاد ببحث مى كند. 

نكيت دوسي ضورف بام ملي الله طليدي الهو حموفية قوق ازا يعمد اقباتها شار كرهم دين كزيبنة زو ها كورا 
نفرستاديم مكر براى همه مردم جهان در حالى كه همكان را به ياداشهاى بزركك الهى بشارت مىدهىء و از عذاب الهى انذار 


مى كنى» ولى بيشتر مردم از اين معنى بى خبرند) (وَ ما أَرْسَلْنَاك إِلَا كافةٌ لِلنّاس بَشِيرا و نَذِيراً وَ لكنّ أكثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ). 
سورة سبإ(ع؟7): آية 76 ..... ص : 67 


(آيه 89 از آنجا كه در آيات قبل به اين معنى اشاره شده بود كه خداوند همه مردم را در روز رستاخيز جمع كرده و ميان 


آنها داورى م ىكندء در اين آيه سؤالى از ناحيه منكران معاد به اين صورت نقل مى كند: «آنها مى كويئد: ا كر راست مى كُوييد 


اين وعده رستاخيز در جه زمانى است»!! (وَ يَقَولُونَ مَتى هذا الْوَعْدٌ إِنْ كنْتُم صادقِينَ). 
سورة سبا(©7): آآية +" ..... ص : 61 


(آيه ولى قرآن همواره از ياسخ صريح به اين مطلب و تعبين زمان وقوع رستاخيز خوددارى مى كند و تأكيد مى كند اين 
از امورى است كه علم آن مخصوص خداستء و احدى جز او از آن آكاه نيست. 

اين آيه همين معنى را با عبارت ديكرى بازكو كرده؛ مىفرمايد: «بكُو: وعده شما روزى خواهد بود كه نه ساعتى از آن تأخير 
خواهيد كرد و نه ساعتى بر آن ييشى خواهيد كرفت» (قَلَّ لَكمْ مِيعادٌ يَوْم لا تَسَْآَخِرُونَ عَنْهُ ساعةً وَ لا تَستَقْدِمُونَ). 

اين مخفى ماندن تاريخ قيام قيامت- حتى بر شخص بيامبر اسلام صلّى الله عليه و اله- به خاطر آن است كه خداوند مى خواهد 
مردم يكك نوع آزادى عمل توأم با حالت آماده باش دائمى داشته باشند» جرا كه اكر تاريخ قيامت تعيين مى شد هر كاه زمانش 
دور بود همه در غفلت و غرور و بىخبرى فرو مىرفتند. وهركاه زمانش نزديكك بود ممكن بود آزادى عمل رااز دست 
بدهند و اعمالشان جنبه اضطرارى بيدا كند» و در هر دو صورت هدفهاى تربيتى انسان عقيم مى ماند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: عع 
سورة سب( ؟١):‏ آية ١‏ لض 6م 


(آبه 1)- به تناسن بحقى كه در آبات كذشته يبرامون موضعكيرى مش ركان ذن برابر مسأله معاة بوذ ذر اينجا بعضى از 
صحنههاى دردناك معاد را براى آنها مجسم مى سازد تا به سر انجام كار خويش واقف كردند. 

نخست مى كويد: «كافران كفتند: ما ه ركز به اين قرآن و كتابهاى آسمانى ديكرى كه قبل از آن بوده ايمان نخواهيم آورد) (وَ 
قال الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تؤْمِنَ بهذًا الْقََآنِ وَ لا بالّذِى يَيِنَ يَدَيهِ). 

انكار ايمان نسبت به كتب انبياى بيشين شايد به اين منظور بوده كه قرآن روى اين مطلب تكيه مىكند كه نشانههاى ييامبر 
اسلام صلَى الله عليه و اله در تورات و انجيل به وضوح آمده استء آنها براى نفى نبوّت ييامبر اسلام كتب آسمانى ديككر را نيز 
نفى مى كنند. 

سبس به وضع آنها در قيامت يرداخته روى سخن را به بيامبر صلى الله عليه و اله كرده؛ مى كويد: «اكر ببينى هنكامى كه اين 
ستمكران در بيشككاه يرورد كارشان (براى حساب و دادرسى) نككه داشته شدهاند در حالى كه هر كدام كناه خود زان كردن 
ديكرى مىاندازد» از وضع آنها تعتجب مى كنى (و لَوْ تَرى إِذِ الطَالِمُونَ مَؤْقُوقُونَ عِنْد رَبّهعْ يَوْجع بَعْضّهُمْ إلى تَغض الْقَوْلَ). 

در اين حال «مستضعفان به مستكبران مى كويند: اككر شما نبوديد ما مؤمن بوديم) (يَقُولُ الَّذِينَ استٌضْعِفُوا لِنّذِينَ استكبرُوا لو لا 
َم لكنًا مُؤْمِنِينَ). 

آنها مىخواهند به اين وسيله تمام كناهان خويش را بر كردن اين «مستكبران» بىرحم بيندازند» هر جند در دنيا حاضر نبودند 


جنين برخورد قاطعى با آنها داشته باشند. 


سورة سبا(؟١):‏ آية ؟؟ ص ا لاع 


(آيه 7)- ولى مستكبران خاموش نمىمانند و «در ياسخ به مستضعفين مى كويند: آيا ما شما را از طريق هدايت باز داشتيم بعد 
از آن كه هدايت به سراغ شما آمدء و به قدر كافى اتمام حجت شد و ببامبران كفتنىها را كفتند (قالَ الذِينَ مكيروا لِلذِينَ 
اسْتضْعِفُوا أنَحْنٌ صَدَدْنا كم ء عن الْهُدى بَعْدَ إِذْ جا 0 

نا سكول اسيم اباك حعرد جما #تزكار بودبد ول فق فخرينةة: 

كه با داشتن آزادى اراده تسليم سخنان بىاساس ما شديدء به كفر و الحاد روى بركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ع6 


سورة سبإ(7): آية 7 ..... ص : 68 


آنه اد وو ستمنهقان نه مشكران فن كويد" وسوسدهاى فريكاراتة شنا دن شب و رون (مابة كمراهى ما شد) شكاض كه 
به ما دستور مىداديد كه به خداوند كافر شويم و همتايانى براى او قرار دهيم؛! (وَ قالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَذِينَ اشتكبروا بَلْ مكر 
للّبل وَ النّهار إِذْ مدنا أَنْ تَكفْرَ بالل ول اند 

درست است كه ما در يذيرش آزاد بوديم و مقصر و كنهكار, ولى شما هم به عنوان عامل فساد مسؤوليد و كنهكار, بلكه 
سنكك اول به دست ناياكك شما كذاشته شدء بخصوص اين كه همواره از موضع قدرت با ما سخن مى كفتيد. 

لذا هر دو كروه از كرده خود يشيمان مىشوند» مستكبران از كمراه ساختن ديكران و مستضعفان از يذيرش بىقيد و شرط اين 
وسوسههاى شومء «اما هنكامى كه عذاب الهى را مىبينند ندامت خود را كتمان مىكنند (مبادا بيشتر رسوا شوند) و ما غل و 
زنجير بر “كردن كافران مى نهيم» (وَ أَسَدٌوا النّدامَةَ لما وَأوًا الَّذابَ وَ جََلا الْأَغْلالَ فى أغناق الّذِينَ كَمَرُوا). 

آرى! آنها هر وقت در دنيا به اشتباه خود بى مىبردند و نادم مىشدند شجاعت اظهار ندامت را نداشتند» و همين خصيصه 
اخلاقى خود را در قيامت نيز به كار مى كيرند اما جه سود؟ 

به هر حال اينها نتيجه اعمال خودشان است كه از بيش فراهم ساختهاند «آيا آنها جزايى جز اعمالى كه انجام مىدادند دارند)؟! 
(هَلْ بجْرّوْنَ نا ما كابوا يَعْمَلُونَ). 


آرى! اين اعمال و كردار كفار و مجرمين است كه به صورت زنجيرهاى اسارت بر كردن و دست و ياى آنها كذارده مىشود. 
سورةٌ سب (©7): آية ©" ..... ص : 68 


(كيه )از آنجا كهون آبات كدشعه سكن از اغو اكرى مستكيران نود دزاينها كوشةاى ان اين اغنوا كرى وا متعكس 
مىسازد. مى كويد: «و ما هركز در هيج شهر و ديارى ييامبر انذار كنندهاى نفرستاديم مكر اب بن كه مترفين (همان متنعمان مغرور 
و ست لعمة)اهى كفتند: لابداي افاي احترجا وم تبرايا انريم ريق لقي لبواداج اح مع 

و آنجه را نامش بيام الهى مى نهيد قبول نداريم (وَ ما أَْسَلنا فى قَريَةُ مِنْ نَذِير إِنَا قال مْرَقُوها نا بما أَرْسِلتُْ به كافِرُونَ). 

نه تنها در برابر انبيا كه در برابر هر قدم اصلاحى از ناحيه هر دانشمند مصلح و عالم مجاهدى برداشته شود اين كروه سر به 
مخالفت بر مىدارند. 


سورة سبا(١7):‏ آية 0" ..... ص : 68 


(آيه 0)- مال و فرزند دليل قرب به خدا نيست! اين آيه به منطق يوشالى آنها كه در هر زمانى براى اثبات برترى خود به آن 
عرس ريه لال عرار يي يرسود [الازيو اروسي ريه زر ليا اوتا وا رورعمه روا وري اولالاريي101 
فالزا تعن اكد أخواناة أؤلاء): 

خداوند به ما محبت دارد هم اموال فراوان در اختيار ما نهاده» و هم نيروى انسانى بسيارء و اين دليل بر لطف او در حق ما و 
نشانه مقام و موقعيت ما دن تزد اوسث دو ما (نور جشمىها) هركز مجازات نخواهيع شدة! (وَ ما تكن بِمَعَذَيينَ). 


اكر ما مطرود دركاه او بوديم اين همه نعمت جرا به ما مىداد؟ خلاصه آبادى دنياى ما دليل روشنى بر آبادى آخرت ماست! 
سورةٌ سبا(؟١):‏ آية 8؟ .ءءء ض : 78 


(آيه ©”)- اين آيه اين منطق يوشالى و عوام فريبانه را به عاليترين وجهى ياسخ مىدهد و درهم مى كوبد» روى سخن را به 
امير صضلى' الله عليه واله كرده م ىفرهاند: (نه آنهنا بكو برورة كان من وؤازىق را براق هر كس بخواهك كستركن من هدهو 
(براى هر كس بخواهد) سخت مى كيرد (قُلْ إِنَّ رَبّى ينمط الوَّرْقَ لِمَنْ يَشاء وَ يَقْدِرُ). 

واينها همه طبق مصالحى است كه براى آزمون خلق و نظام زندكى انسان لازم مىداند و ربطى به قدر و مقام در دركاه خدا 
داوف 

بنابر اين هركز نبايد وسعت روزى را دليل بر سعادت. و تنككى روزى را دليل بر شقاوت شمرد «اما اكثر مردم از اين واقعيت 
بى خبرند» (وَ لككنٌّ أكُتَو النّاس لا يَعلْمُونَ). البته اكثريت ناآ كاه و بىخبر جنين هستند. 


سورةٌ سبا(2؟): آية /1؟ ..... ص : 68 


لع قات يعي بانس اتحرض قلاع لبون سطتى رسفي كر كريةة 

اه تمان بيت انر الاو رلالتا6 طتمارا ومن لزب سنا 14 لها د وَلا أَؤلادكمْ بالَتى تربك عنكنا زُلفى). 
بركزيده تفسير نمونه» ج ؟؛ ص: 58 

اين سخن بدان معنى نيست كه انسان دست از تلاش و كوشش لازم براى زندكى برداردء بلكه هدف اين است كه داشتن 
امكانات اقتصادى و تبروى الساق فراوان هركر معيار ارش مغترى السانها در يبشكاه خذا تم شوة. 

سيس به معيار اصلى ارزشهاى انسانها و آنجه مايه تقرب به دركاه خدا مى شود يرداخته و به صورت يكك استثنا مى كويد: «مكر 
كساتى كه ابماة اورلبره سا عام دهند كه براى آنها در برابر اعمالشان ياذاشن مضاعق اسعم ودر غرف هاف بيش 
در نهايت امنيت به سر مى برند) (إنَاَنْ أن وَ عل صالحا فَأوليِك لَهْعْ جزاة الضّغْفٍ بما عمِلُوا وَ هُمْ فى الْعّرفاتِ آمِنُون). 
بنابر اين تمام معيارها به اين دو امر باز مى كردد «ايمان» و عمل «صالح). 

اينجاست كه قرآن با صراحت بىنظيرش قلم بطلا-ن بر تمام يندارهاى انحرافى و خرافى در زمينه عوامل قرب به يرورد كار 
كشيده. 


سورةٌ سبا(؟؟): آية 74 ءءء أضن 824 


(آيه 8")- در اين آيه كروه مقابل آنها را توصيف كرده. مى كويد: «اما آنها كه براى انكار و ابطال آيات ما تلاش و كوشش 


مى كنند (نه خود ايمان دارند و نه اجازه مىدهند ديكران در راه حق كام نهند) در حالى كه جنين مى يندارند كه مى توانند از 
جتكال ققدرت ما فرار كتندء آثها در عذاب دردناكك روز قيامت احضار مىشوئده (و الّذِينَ يَشِعَوْنٌ فى آياتنا مُعاجِينَ وليك 
فى الْعَذاب مُحْضَرُونَ). 

آتهنااهمان كساق هسفين كد نا البتفاده اق اموال:و اولاقو تقراع صوويه كتنايب الاي داخفه وربه وسوية خاق خا سكول 


شدنك. 
سورة سبا(72): آية 99 ..... ص : ع6 


(آيه 0*4- بيزارى معبودان از عابدان: بار ديكر در اينجا به ياسخ كفتار آنها كه اموال و اولاد خود را دليل بر قرب خويش در 
دركاه خداوند مى ينداشتند باز مى كردد و به عنوان تأكيد مى كويد: «بككو: يرورد كار من روزى را براى هر كس از بند كانش 
بخواهد كسترده يا محدود مى كند» (قُلَ إِنَّ رَبّى يٍَسشّط الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءً مِنْ عِباده وَ يَقْدِرُ لَهُ). 

مين هئ افرايد: جه رادن رامخ دا القاق كرد اخداولد جاى ان را بره كد واو يبورين رووف دعند كان انيت (و ها التتتع 
مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ حْلفُهُ ب ركزيده تفسير نمونهه ج؟» ص: 51 

وَ هُوَ خَيِرُ الرَازِقِينَ) 

.در روايتى از بيغمبر صلَى الله عليه و اله مىخوانيم: «كسى كه يقين به عوض و جانشين داشته باشد در انفاق كردن سخاوتمند 
خواهد بود). 

اما مسأله مهم اين است كه انفاق از اموال حلال و مشروع باشد كه خدا غير آن را قبول نمى كند و بركت نمى دهد. 

كر جه محتواى اين آيه تأكيد بر مطلب كذشته است ولى از دو جهت تازكى دارد: 

نخست اين كه آيه 707 كه مفهومش همين مفهوم بود بيشتر ناظر به اموال و اولاد كفار بود در حالى كه اين آيه ناظر به مؤمنان 


است. 


فيكر اين كه آيه قحل وسعت و تكن فعيقت واذر يازه ذو كروه مكلف يان مى كره در الى كلاانن أيه شيكو است اشارة 
به دو حالت مختلق: ال يكف انساق باشد كه كاه روؤيش كسترده و كاه نتكك و محدود اسث: 


سورة سب( 1): آية ٠؟‏ ..... ص : /1© 


(آيه -)©٠‏ واز آنجا كه اين كروه از ثروتمندان ظالم و طاغى در زمره مشركان بودند وادعا مىكردند كه ما فرشتكان را 
مى يرستيم و آنها شفيعان ما در قيامت هستندء قرآن به ياسخ اين ادعاى بىاساس نيز يرداخته جنين مى كويد: «و به خاطر بياور 
روزى را كه خداوند همه آنها (جه عبادت كنند كان و جه عبادت شوندكان) را محشور مىكند» سيس فرشتكان را مخاطب 
ساخته مى كويد: آيا اينها شما را عبادت مى كردند؛؟! (وَ يَومَ يَحَسُرَهُمْ جميعا نم يَقُولُ للْمَلائِكدُ أ هؤْلاءٍ إِيَاكُمْ كانُوا يَعْبْدُونَ). 

عدف ازاسؤال:فوق :ابن اسث كه ايان فرشكان حتايق كفنه شرةة نا ابن كروه عيادت كدو سر افكتدوو رده شرتك و 


بدانند آنها از عمل اينها كاملا بيزارند. 


سورة سبا(؟١):‏ آية ١1؟‏ صن 1/6 


(آيه -)١‏ اكنون ببينيم «فرشتكان)» در ياسخ سؤال برورد كار جه مى كويند؟ 

آنها جامعترين و مؤدبانهترين ياسخ را انتخاب كرده جنين «عرض مى كنند: منزهى تو اى يروردكار!» از اين نسبتهاى ناروا كه به 
بالف يقدبيت «دافوائد (قالىا تسجاكه: 

ما به هيج وجه با اين كروه ارتباط نداشتهايم «تنها تو ولي ما هستى نه آنها) بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: /5 

آنها ماارا برستش نم ىكردئد «بلكه جن را مى برستيدند و اكثرشان به جنيان ايمان داشتند؛ (بَل كانُوا يَعبَدُونَ الْجِنَّ أَكترْهُمْ بهم 
مُؤْمِنُونَ). 


سورة سبا(76): آية 59 ..... ص : 6/4 


( أيه 67)- به اين ترتيب اميد مشركان در آن روز به نوميدى كامل تبديل مىشود و به وضوح اين حقيقت براى آنها روشن 
مى كردد كه معبودان آنها كوجكترين كرهى از كارشان نخواهند كشودء بلكه از آنان متنفر و بيزارند. 

لذا در اين آيه به عنوان يكك نتيجه كيرى ير معنى مى كويد: «يس امروز هيج يكك از شما نسبت به ديكرى مالكك سود و زيانى 
نيست» (فَالْيَوْمَ لا يلك بغضكم لبغض نَفْعاً وَ لا ضًَا). 

بنابر اين نه فرشتكان كه ظاهرا معبود آنها بودند مىتوانند شفاعتى كنندء و نه آنها نسبت به يكديكر مى توانند كمكى انجام 
دهك. 

اينجاست كه «به اين ظالمان مى كوييم: بجشيد عذاب آتشى را كه آن را تكذيب مىكرديد» (وَ نَقُولَ لِلّذِينَ ظَلْمُوا ذوقُوا عَذاتَ 


- 


الثّار التى كنم بها تُكذبُونَ). 


- 


سورةٌ سبإ(32): آيةَ “1؟ ..... ص : /6 


(آيه 7©)- با كدام منطق آيات ما را انكار مى كنند؟ 

آيات كذشته از وضع مش ركان و افراد بىايمان در قيامت سخن مى كفت. در اينجا بار ديكر به وضع آنها در اين دنيا يرداخته 
عكس العمل آنان را در برابر شنيدن قرآن بازكو م ىكندء تا روشن شود آن سرنوشت شوم در قيامت معلول اين موضعكيرى 
لط دعتال اناك الى :در نانيك 

نخست مى كويد: «هنكامى كه آيات روشنكر ما بر آنها خوانده مى شود مى كويند: اين مرد فقط مى خواهد شما را از آنجه 
نياكانتان يرستش مىكردند باز دارد) (وَ إذا تتْلى عَلَيِهمْ آيائّنا بَبّداتِ قالُوا ما هذا إن رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَص دَّكُمْ عَمَا كان يَعْبْدُ 
آباوكة). بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 59 

اين نخستين عكس العمل آنها در برابر اين «آيات بينات» است كه به منظور تحريكك حس عصبيت در اين قوم متعصب مطرح 
مى كردند. 

سيس دومين كفتارى را كه براى ابطال دعوت يبامبر صلَى الله عليه و اله مطرح مى ساختند بيان م ىكندء مىفرمايد: «و آنها 


مى كويند: اين (قرآن) جز دروغ بزركى كه به خدا بسته شده جيز ديككرى نيست!! (قالوا ما هذا إِلَا إفُك مُفْتَرىَ). 
و بالأخره سومين اتهامى را كه به بيامبر صلى الله عليه و اله بستند تهمت «سحر) بود جنانكه در يايان آيه مىخوانيم: «كسانى 
كه كافر شدتد مكائن كد طق بد سراعقان امد كتسدة ان جوع جز سيحر اشكان فستها (وقال الذي كنذوا للحن لها 


جاءَهُمْ إِنْ هذا إِنَّا سِحْرٌ مُبِينٌ). 
سورة سب(©7): آي 5 ..... ص : 69 


(آيه *©)- قرآن دراين آيه بر تمام ادعاهاى آنها خط بطلان م ىكشد., هر جند ناكفته بطلانش روشن استء تمام ادعاهاى 
واهى آنها را با يكك جمله ياسخ مىدهدء مى كويد: «ما قبلا جيزى از كتابهاى آسمانى را به آنها ندادهايم كه آن را بخوانند (و 
بر اساس آن به انكار دعوت تو بيردازند) و قبل از تو هيج ييامبرى براى آنها نيز نفرستاديم» (وَ ما آتَيْناهُمْ مِنْ كب يَدْرْسُونَها و 
ما أَرْسَلّْنا َنِم لَك مِن نَذِير). 1 

اشاره به اين كه اين ادعاها از كسى قابل طرح است كه قبلا ييامبرى به سراغ او آمده و كتاب آسمانى براى او آورده و محتواى 
دعوت تازه رابا آن مخالف مىبيند و به تكذيب بر مى خيزد. 

اما كسى كه تنها به اتكا فكر خود- بدون هيج كونه وحى آسمانى- و با نداشتن بهرداى از علم» خرافاتى به هم بافته حق ندارد 
جنين قضاوت كند. 


سورة سبا(1"6): آي 508 ..... ص : 69 


(آيه ه6)- در اين آيه اين كروه سركش را با بيانى مؤثر و كويا مورد تهديد قرار داده» جنين مى كويد: «كسانى كه قبل از اينها 
بودند نيز آيات الهى را تكذيب كردند» (وَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَتلهغ). 

«در حالى كه اينها (از نظر قوت وقدرت حتى) به يكك دهم آنجه به اقوام بيشين داديم نس رسكن وها لتو ايتشا تيا 
آتتنامُع). 

اما ببينيد سرنوشت آنها به كجا رسيد؟ آرى «آنها رسولان مرا تكذيب كردندء بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 0٠‏ 

بس بنكريد مجازات من نسبت به آنها جكونه بود»؟! (فَكَذَّبُوا وُسْلِى فَكيِفٌ كان تكير). 

شهرهاى ويران شده آنها در زير ضربات كوبنده مجازات الهى در نزديكى شما و در مسيرتان به سوى شام قرار دارد» آنها را 


آيبنه عبرت بككيريد» كه نه سنّت الهى تغيير يذير است و نه شما از آنها برتريد! 
سورة سبا(©7): آآية 8 ..... ص : 4٠‏ 


(آيه 8ع)- انقلاب فكرى ريشه هر انقلاب اصيل: در اين آيه و آيات آينده كه بحثهاى اواخر اين سوره را تشكيل مىدهد بار 
ديكر به ييامبر اسلام صلى الله عليه و اله دستور مىدهد كه آنها را با دلائل مختلف به سوى حق دعوت كندء واز كمراهى باز 
دارد. 

نخست به خمير مايه همه تحولاءت و دك ركونيهاى اجتماعى و اخلاقى و سياسى و اقتصادى و فرهنككى اشاره كرده؛ و در 


جملههايى بسيار كوتاه و يرمحتوا مى كويد: «به آنها بككو: من تنها شما را به يكك جيز اندرز مىدهم, و آن اين كه براى خدا 


قيام كنيد دو نفر» دو نفرء با يكك نفرء يكك نفره سيس انديشه كنيد» (قُلْ إِنّما أعِظُكُمْ يواحَدَةٍ أَنْ تَُومُوا ِل مثْنى وَ قُرادى كُمْ 
تتَفَكرُوا). 

يعنى در همه جيز» در زندكى معنوى؛ در زندكَى مادىء در مسائل مهم؛ در مسائل كوجكك, و خلاصه در هر كار بايد نخست 
انديشه كرد ولى از همه مهمترء انديشه براى يبدا كردن ياسخ اين جهار سؤال است: 

از كجا آمده ام؟ آمدنم بهر جه بود؟ به كجا مىروم؟ واكنون در كجا هستم؟ 

الين دوست و همنشين شما (محمد) هيج كونه انحراف فكرى و جنون نداردا (ما ِصاجبكم مِنْ جن. 

بلكه «او فقط بيم دهنده شماست در برابر عذاب شديد الهى؛ (إِنْ هُوَ إن نَذِير كع يَئْنّ يَدَىٌ عَذْابِ فديدةه 


آيه فوق عصاره دين و خمير مايه تكامل و يبشرفت انسان را همين انديشه و تفكر مىداند. 


سورةٌ سب( ): آيهَ /1© ..... ص : +4 


(آيه لاع)- - در آيه قبل سخن از دعوت به تفكرء و نفى هر كونه عدم تعادل روحى از ييامبر صلى الله عليه و آله بود. در اين آيه 
سخن از عدم مطالبه اجر و مزد در برابر بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١ه‏ 

رسالت است. 

فى كويد ابكو: قراخر و باداقى ا رشا حراسم براى شماست» قل ما سَألكُمْ + مِنْ أَجْر فَهُوَ لَكع). 

«اجر و ياداش من تنها بر خداوند است» ( إن أَجْرىَ إِنَا عَلَى اللّد). 

من شما را دعوت به تفكر كردم, اكنون بينديشيد» جه جيز سبب شده كه من شما رااز عذاب شديد الهى انذار كنم؟ جه سود 
مادّى از اين كار عائد من مىشود؟ 

من اصولا-از شما اجر و ياداشى نخواستهام؛ و اكر مىبينيد من در بعضى از سخنانم كه از سوى يروردكار آوردهام به شما 
كفتهام: «من از شما ياداشى نمى طلبم جز دوستى خويشاوندانم» (شورى/ 27). اين نيز سودش به خود شما بازكشت مى كند جرا 
كه مودّت ذى القربى بازكشت به مسأله «امامت و ولايت» و«تداوم خط نبوّت» است كه آن نيز براى ادامه هدايت شما ضرورى 
است. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «و او بر هر جيز شاهد و كواه است» (وَ هُوَ عَلى كل شَىْءِ شَهِيدٌ). 


اكر من ياداشم را از او مىخواهم به خاطر آن است كه او از همه اعمال و نيات من آكاه است. 
سورةٌ سب)(؟١):‏ آية © تعد افق | 


سانا توتعس االحد امراف حتائف دعوف ياشر على اللدعله و اله كته شاه فرابى | شه كويد ةقر 1ن واف 
است انكار نايذير كه از ناحيه خدا بر قلب ييامبر القا شده است «بِكُو: يرورد كار من حق را مىافكند كه او علّام الغيوب است و 
از تمام اسرار نهان آكاه است» (قُلْ إنَّ َبّى يَقْذِفُ بالْحَقَ عَلَامُ العييوب). 

منظور افكندن «حق) يعنى كتب آسمانى و وحى الهى بر قلوب انبيا و فرستاد كان يرورد كار است. و اين بىشباهت به حديث 
معروف (العلم نور يقذفه الله فى قلب من يشاء) علم نورى است كه خداوند به دلهاى كسانى كه بخواهد و شايسته ببيند 
مى افكند) نيست. 


سورةٌ سب)(١):‏ آية 69 ..... ص : 1ه 


(آيه 5)- سيس براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «بككو: حق آمد و باطل (كارى از آن ساخته نيست و) نمى تواند آغا زكر جيزى 
باشد و نه تجديد كننده آن» (قل جاء ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: إلله 

الْحَقّ وَ ما يُتِدِئٌ الْباطِل وَ ما يُعِيدٌ) 

.و به اين ترتيب در برابر حق هيج كونه نقشى نخواهد داشت نه يكك نقش جديد و آغازكر ونه يكك نقش تكرارى جرا كه 


نقشههايش نقش بر آب است و درست به همين دليل نمى تواند نور حق را بيوشاند و اثر آن رااز خاطردها بزدايد. 
سورةٌ سبإ(7): يه +4 ..... ص : 7ل 


(آيه 86)- سيس برائ اين كه روشن سازد كه آنجحه مى كويد از سوى خختداست» وهر هدايتى از ناحيه اوست» ودر وحى الهى 
هركز خطايى رخ نمىدهدء مىافزايد: «بكو: اكر من كمراه شوم از ناحيه ريسن كمراه مى شوم, و اككر هدايت يابم به وسيله 
ابه روود كاز بنامان وستى سن كلد اهنايك ع نابو لاقل إذ ملك ذتنا اهل على شبيء إن اكوك لقتنا تريس إلى رق 
يعنى من نيز اكر به حال خود بمانم كمراه مىشوم, جرا كه بيدا كردن راه حق از ميان انبوه باطلها جز به مدد يرورد كار ممكن 
نيست»ء و نور هدايتى كه هيج كمراهى در آن راه ندارد نور وحى اوست. 

به هر حال جايى كه ييامبر با تمام علم و آكاهيش بدون هدايت الهى به جايى نرسد تكليف ديكران روشن است. 

ودر يايان آيه مىافزايد: «او شنوا و نزديكك است» (إنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) 

مبادا فكر كنيد سخنان ما و شما را نمىشنود! 


سورةٌ سبا(72): آية ١ه‏ ..... ص : 017 


(آيه -)0١‏ آنها راه فرار ندارند: در اينجا با توجه به بحثهايى كه يبرامون مشركان لجوج در آيات بيشين كذشت,ء روى سخن را 
بار ديكر به ييامبر صلَى الله عليه و اله كردهء حال اين كروه را به هنكام كرفتارى در جنكال عذاب الهى مجسّم مى سازد كه 
حكونه آنها يس از كرفتارى به فكر ايمان مىافتند اما ايمانشان سودى نخواهد داشت. 

مىفرمايد: «اكر ببينى هنكامى كه فريادشان بلند مى شود اما نمى توانند فرار كنند» و از جنكال عذاب الهى بككريزند» و آنها رااز 
مكنان نزديكى مى كيرند» و كرفتار مى سازند از بيجا ركى آنها تعجب خواهى كرد (وَ لو تر إِذْ قَِعُوا قلا قَوْتَ وَ أَخددُوا مِنْ 
مَكانٍ قَريب). ب ركزيده تفسير نمونه ج؟: ص: 7ه 

اين فرياد و فزع و بيتابى مربوط به دنيا و عذاب استيصالء و يا لحظه جان دادن استء جرا كه در آخرين آيه همين سوره 
مى كويد: «ميان آنها و آنجه مورد علاقه آنها بود جدايى افكنده مىشودء همان كونه كه قبل از آن در باره كروههاى ديكرى 
و كارا وول اقم كرفت». 

مكار وق خمله 12 واء مِنْ مكانٍ قريب ايخ اث كه اي اقراة بن ايعان و«سشكر نه شها تدى تزانتد اذ حوؤه دوت دا فراز 
كنند بلكه خدا آنها را از جايى كرفتار مى كند كه بسيار به آنها نزديكك است! 


سورةٌ سبا(؟١):‏ آية 7ه ..... ص : 7ه 


(آيه 7؟8)- دراين آيه حال آنها را به هنكام كرفتار شدن در جنكال مجازات الهى بيان كردهء مىفرمايد: «آنها مى كويند: ما به 
آن (قرآن و آورندهاش و مبدأ و معاد) ايمان آورديم' (وَ قالوا آمَنَا بو). 

«ولى جكونه آنها مى توانند از آن فاصله دور دسترسى به آن بيدا كنند)؟! 5 لهم التَناوّشَ مِنْ مَكَانٍ يَعِيكِ). 

آرى! با فرارسيدن مركك و عذاب استيصال درهاى بازكشت بكلى بسته مىشود؛ و ميان انسان و جبران خلااف كاريهاى 
كذشته كُويى سدّ محكمى ايجاد مى كردد. به همين دليل اظهار ايمان در آن هنكام كويى از نقطه دور دستى انجام مى كيرد. 


اصولا جنين ايمانى كه جنبه اضطرارى دارد» ارزشى ندارد. 
سورة سبا(©7): آي 01 ..... ص : “817 


(آيه 07)- آنها جككونه مىتوانند دراين لحظهاى كه همه جيز يايان كرفته در مقام جبران خطاهاى خويش برآيند وايمان 
بناؤركد ودر الي كلانيشن أن آنالدن همان حال كدر نهارت غبار و آزاقى ازادة ندند به آن كافر شدتد؟! (و فذ كندوا 
به مِنْ قبل). 

نه تنها كافر شدند بلكه انواع اتهامات را به بيامبر اسلام و تعليمات او بستند و «در باره جهان غيب (عالم ماوراء طبيعت» و 
قيامت و نبوت ييامبر) داوريهاى نادرستى مى كردند و از نقطه دوردستى نسبتهايى به آن مىدادند» (وَ يَقُذِفُونَ بِالْعَيْب مِنْ مَكانٍ 
تعيك). 


عدم عه 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: ذه 
سورةٌ سبا(١):‏ آيهَ 44 ..... ص : 4 


(آيه *8)- سيس مىافزايد: «سر انجام ميان آنها و آنجه مورد علاقه آنان بود (بوسيله مركك) جدايى افكنده مىشود. همان 
كونه كه با كروههاى مشابه آنها از قبل جنين عمل شد (وَ حِيلَ يتنهم وَ ين ما بَشْتَهُونَ كما قُعلَ بأَشْاعِهمْ من قَبِلُ). 

در يكك لحظه دردناك تمام اموال و ثروتهاء تمام كاخها و مقامهاء و تمام آرزوهاى خود را مىبينند كه از آنها جدا مى شود 
آنهايى كه سخت به يكك درهم و دينار جسبيده بودند و دل از كمترين امكانات مادى بر نمى كندند جه حالى خواهند داشت 
در آن لحظه كه بايد با همه آن يكباره وداع كو يند» و جشم بيوشند» و به سوى آيندهاى تاريكك و وحشتناكك كام بردارند؟ 
بالآخرة دو الخريق جمله فى كود غات همة ابن ساكل 1ن ات كه انها بيوسة دن حال شكم و ترذند به سر عو برقل 
لتنا سن مر ترش ندر انفظاو آنه بود (إِنَّهُْ كانُوا فى شَكك مُريب). 

ايايان سوره سباً) 1 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: ه66 
سوره فاطر ]١"0[‏ ..... ص : 08 
اشاره 


3 


اين سوره در (مكه) نازل شده و مع ابه اسرة 


محتواى سوره: ..... ص : ه08 


اين سوره- به خاطر سر آغاز آن كه با عنوان «فاطر) و «ملائكه) شروع مىشود- كاه سوره «فاطر) و كاه سوره «ملائكه)» ناميده 
شده و آيات آن را در ينج بخش مىتوان خلاصه كرد. 

-١‏ بخش مهمى ييرامون نشانهدهاى عظمت خداوند در عالم هستى و دلائل توحيد سخن مى كويد. 

؟- بخش ديككرى از آن از ربوبيت يرورد كار و خالقيت و رازقيت او و آفرينش انسان از خاك و مراحل تكامل او بحث 
وى كله 

“- بخش ديكر بيرامون معاد و نتايج اعمال در آخرت؛ و رحمت كسترده الهى در اين جهان» و سنّت تخلف نايذير او در باره 
مستكران اسك 

- قسمتى به مسأله رهبرى انبيا و مبارزه بى كير و مستمرشان با دشمنان لجوج و سرسخت و دلدارى بيامبر اسلام صلى الله عليه 
وأله:دو ابن زهينة هن باشد. 

ه- سر انجام بخشى از آن بيان مواعظ و اندرزهاى الهى در زمينهدهاى مختلف است. 

بعضى از مفسران تمام اين سوره را در يككث حلقه خلاصه كردهاند و آن مسأله قاهريت خداوند در تمام زمينههاست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: 4ه 
فضيلت قلاوت سوره: ووه ص : م 


علاوه بر روايتى كه در آغاز سوره سبأ خوانديم در حديثى از ييامبر صلَى الله عليه و اله آمده است: «هر كس سوره فاطر را 
بخواند در روز قيامت سه در از درهاى بهشت. او را به سوى خود دعوت مى كند كه از هر كدام مىخواهى وارد شوا! با توجه 
به اين كه مىدانيم درهاى بهشت همان عقائد و اعمال صالحى است كه سبب وصول به بهشت مىشود. ممكن است اين 
وؤايث اشازع به انوانابه كانه اعظاد به ترحينه معاد و زسالت يامن صلى اللضليه و الدناشك: 

جنانكه قبلا هم كفتهايم قرآن برنامه عمل استء و تلاوت آن سر آغازى است براى تفكر و ايمان» و آن نيز وسيلهاى است 
براى عمل به محتواى آن و اين همه ياداشهاى عظيم نيز از همين جا و با همين شرائط تحقق مىيابد- دقت كنيد. 

بسم الله الّحمن الرَحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة فاطر(8١):‏ آية ١‏ مءدء اضن 4 2ه 


(آيه -)١‏ كشاينده درهاى بسته اوست! آغاز اين سوره با حمد يرورد كار شروع مىشود. حمد و ستايش او به خاطر آفرينش 
جهان يهناور هستى. 

مىفرمايد: «حمد مخصوص خداوندى است كه خالق آسمانها و زمين است)» و همه نعمتها و مواهب هستى از وجود ذى جود 
وهم جشيهى كر ةلقد الدقاط الفناوابق الا فكي 

«فاطر» از ماده «فطور» به معنى شكافتن استء و از آنجا كه آفرينش موجودات همانند شكافته شدن ظلمت عدمء و بيرون آمدن 


نور هستى استء اين تعبير در مورد خلقت و آفرينش به كار مىرود. 


واز آنجا كه تدبير اين عالم از سوى يروردكار- به حكم اين كه عالم؛ عالم اسباب است- بر عهده فرشتككان كذارده شده؛ بلا 
فاصله از آفرينش آنها و قدرتهاى عظيمى كه يرورد كار در اختيارشان كذارده سخن مى كويد. 

خداوندى كه «فرشتكان را رسولانى قرار داد كه داراى بالهاى دو كانه و سه كانه و جهار كانهاند» (جاعل الْمَلانِكٌ 5 أولق 
أخيفة نل و ثلاث وتيت 

و ا ل كر ا ل 

تشريعى» يعنى همان ييام آوردن از سوى خدا براى انبيا را شامل مىشود وهم١‏ أرسالت تكويق )را يعتى :به عهده كرقهة 
مأموريتهاى مختلف در جهان آفرينش 

سيس مىافزايد: «خداوند هر جه بخواهد در آفرينش مىافزايد جرا كه او بر هر جيزى قادر و تواناست» (يَزِيدٌ فى الْحَلقٍ ما يَسْاءُ 
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إن اللَّهَ على كل شَيْءِ قَدِير). 
سورهٌ فاطر(8١):‏ آية ؟ ..... ص : /اه 


تمام عالم هستى است. 
مىفرمايد: «آنجه را خداوند از رحمت براى مردم بككشايد كسى نمى تواند جلو آن را بككيرد) (ما يَمْتّح اللهُ لِلنّاس مِنْ رَحْمَةُ فَلا 


«و آنجه را باز دارد و امساكك كند كس بعد از او قادر به فرستادن آن نيست)» (وَ ما يُمُسك قلا مُؤْسِل لَهُ مِنْ تقد 
«جرا كه او قدرتمندى است شكست نايذير و در عين حال حكيم و آكاها (وَ هُوَ الْعَريرُ ال كية). 


خلاصه اين كه تمام خزائن رحمت نزد اوست وهر كس را لايق ببيند مشمول آن مىسازد. 
سورةٌ فاطر(8١):‏ آية "" ..... ص : /اله 


(آيه *)- در اين آيه به مسأله ١‏ «توحيد عبادت» بر اساس «توحيد خالقيت و رازقيت» اشاره كرده» مىفرمايد: «اى مردم! نعمت 
خداوند را بر خودتان به ياد آوويكة ايا أيهَا التاس اذ كدو ذه نعمت الل عليكمْ). 

درست فكر كنيد: سا سي امو الا ا ا 0 
اصلى سروت آنها كسيت؟!171يا خالقى غير اق خداء از اسحاث و زميق به شما روزى مىدهد!؟ (هَلَ مِنْ خالق غَيْرْ 
ركم مِنَ السَّماءِ وَالْأَوْض). 

اكنون كه مىدانيد سر حشمه همه اين بركات اوستء» يس بدانيد «معبودى جز او وجود ندارد) وعبادت و يرستش تنها شايسته 
ذات ياكك اوست (لا إِلَهَ إن هُوّ). 

«با اين حال جكونه (از طريق حق) به سوى باطل منحرف مى شويد) و به جاى الله در برابر بتها سجده مى كنيد! 3 ل نكر 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: /6 


سورةٌ فاطر(8١):‏ آية © ..... ص : /0ه 


(آيه *)- در بخش دوم از آيات اين سوره به دنبال سخنى كه ييرامون توحيد خالقيت و رازقيت بود» روى سخن را نخست به 
بيامبر صِلَى الله عليه و اله و بعد به عموم مردم كرده برنامهءهاى عملى آنها را به دنبال برنامههاى عقيدتى كذشته تشريح 
لكيدق مه كمي فوس اسكقافك در سير رافق هى دنفك ك2 موظرية فوس برا او هميق انتته :فى قرما يذ ةوكر توا تكذيت 
كنند (غم مخوره اين جيز تازءاى نيست) بيامبران قبل از تو نيز مورد تكذيب قرار كرفتند) (وَ إِنْ يُكذبُوك فَقَدْ كذْبَتُ رُسْل مِنْ 
قيلكك). آنها نيز در اين راه مقاومت كردئد. 

مهم اين است كه «همه كارها به سوى خدا باز مى كردد) واو ناظر بر همه جيز و حساب كننده همه كارهاست (وَ إِلَى الله 
تَوْجمٌ الأمُورُ). 

او هركز زحمات تو را در اين راه ناديده نمى كيرد» همان كونه كه تكذيبهاى اين مخالفان لجوج را بىكيفر نمى كذارد. 


سور فاطر(8١):‏ آية ه ..... ص : /0ه 


(آيه ه)- سيس به بيان مهمترين برنامه انسانها يرداخته» مى كويد: «اى مردم! وعده خداوند حق است» (يا ا اام إِنَ وَعْدَ 
اللّهِ حقٌ). 

قيامت و حساب كتاب و ميزان و مجازات و كيفر و جنت و نار وعدههايى است تخلف نايذير از سوى خداوند قادر حكيم. 

با توجه به اين وعده حق «مبادا زندكى دنيا شما را بفريبد» و مبادا شيطان مغرور كننده شما را فريب دهد) و به عفو و كرم خدا 
مغرور سازد (فلا نكم اليا لديا و لا بعكم بالل الَُْوو). 

آرى! عوامل سركرم كننده؛ و زرق و برقهاى دل فريب اين جهان مى خواهد تمام قلب شما را يركند» واز آن وعده بزركك 
الهى غافل سازد مراقب آنها باشيد. 


سورةٌ فاطر(8١):‏ آية # ..... ص : /0ه 


( آيه ©)- اين آيه هشدارى است به همه مؤمنان در ارتباط با مسأله وسوسههاى شيطان كه در آيه قبل مطرح شده بود 
مى كويد: «شيطان بطور مسلم دشمن شماست»ء شما نيز او را دشمن خود بدانيد) ١ن‏ الشَّعِطانَ لَكم عَدُوٌ َانَحِدَوهُ عَذّرًا). عداوت 
او از نخستين روز آفرينش آدم شروع شد. 

در دنباله آيه براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «او فقط حزبش را براى اين دعوت بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 04 

مى كند كه اهل آتش سوزان جهنم باشند) (إِنّما يَدْعُوا حَرْبَهُ ليكُوبُوا ِْ أضحاب السّعِير). 

شيطان حزب خود را به آلودكى و كناه, به يليديهاى شهوات, به شرك و طغيان و ستم و سر انجام به آتش جهنم دعوت 
فى قله 


سورةٌ فاطر(0"): آية / ..... ص : 09 


(آيه /)- در اين آيه سر انجام كار «(حزب الله وعاقبت دردناكك «حزب شيطان» را اين جنين بيان مى كند: «كسانى كه كافر 
شدند عذاب دردناك از آن آنهاست» و كسانى كه ايمان آوردند وعمل صالح انجام دادند مغفرت و ياداش بز ركك دارند» 


(الَذِينَ كمَرُوا لَّهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَةُ و أَجْرٌ كبير). 


سورةٌ فاطر(4"؟): آية 8 ..... ص : 049 


(آيه 4)- از آنجا كه در آيات كذشته مردم به دو كروه تقسيم شدند در اين آيه يكى از ويزكيهاى مهم اين دو كروه را كه در 
واقع سر جشمه ساير برنامههاى آنهاست بيان كرده» مى كويد: «آيا كسى كه زشتى عملش در نظر او زينت داده شده؛ و آن را 
ماني يتن مامه كس اننك كدو فيارف رأ لان كررو سوق وس الوا كوو 1 هن لل لخر قفن ا 
ا 

در حقيقت اين مسأله كليد همه بدبختيهاى اقوام كمراه و لجوج است كه اعمال زشتشان به خاطر هماهنكك بودن با شهوات و 
قلبهاى سياهشان در نظرشان زيباست. 

اعابعه كس اعمال سوع بد كاراق را دن نفارشان بجلره كن دهد؟ 

بدون شك غامل اصلى» هواق نفس و شيطان اسة» اما حون خخدا ابن اثروا ذز اعمال آتها آفريده مىتوان آن رابه حدا نيز 
سيك داه زيراانساتها متكا كه كاه راهرتكب هى كوتهوو اغان ا تعشل خرى تاراحث موشوتده اما عر قدن أن ارا تكرار 
مى كنند از ناراحتى آنها كاسته مىشود. تدريجا به مرحله بى تفاوتى مىرسندء و اككر باز هم تكرار 5: كنند زشتيها در نظرشان زيبا 
مى شود. بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 8٠‏ 

ل ل 
بخواهد هدايت مى نمايد) (فَإِنَ الله ل د يَسْاء وَ يَهَدى مَنْ يشاءً). 

ل 0000 

لذا در يايان آيه مىفرمايد: «مبادا بر اثر شدت تأسف و حسرت بر وضع آنها جان خود را از دست دهى» (فَلا تَذَْهَتْ تفشك 
عَلَيِهِمْ > حَسّرات). 


افاجر سرك تخورى ؟ ابراق ابو كه كخدارقد |ز اعمال آنها 1 كاه اسكاو اتعه واشاسته اقده آنها مىدهد (إنَّ الله علي 


ع 


بما يَضْنَعُونَ). 
سورة فاطر(8): آيةَ 6 ..... ص : ٠م‏ 


(آيه 9)- - در اين آيه با توجه به بحثهايى كه قبلا ييرامون هدايت و ضلالت وايمان و كفر كذشت ت به بيان كوتاه وروشنى 
ييرامون مبدأ و معاد مى يردازد و اثبات «١‏ «مبدأ» رابااشات «معاد) در د يكك دليل جالب قرين كرده؛ مىفرمايد: «خداوند همان 
كسى است كه بادها را فرستاد تا ابرهايى را به حركت در آورند» (وَ الله اذى أَرْسَلَ التزياح كتير صَحاباً). 

ايس ما اين ابرها را به سوى سرزمين مرده و خشكى مىرانيم) (فَسْفْناهُ إلى بَلَدِ مَيْتِ). 

انيس به ونيئلة أن زميق :را بعد ال عرويش تددس كبية تا عييا ب الأوض يقد فزرهاا: 

«آرى! زنده شدن مرد كان بعد از م ركك نيز همين كونه است»! كذلكه الُشُورُ). 

نظام حساب شدهاى كه بر حركت بادهاء و سيس حركت ابرهاء و بعد از آن نزول قطرههاى حيات بخش بارانء و به دنبال آن 


زنده شدن زمينهاى مرده حاكم استء خود بهترين دليل و كواه براين حقيقت است كه دست قدرت حكيمى در يشت اين 


دستكاه قراز ذاود و أن راكديير تن كيد 


سورة فاطر (8): آية ٠١‏ ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه ٠١‏ به دنبال اين بحث توحيدىء به اشتباه بزركك مش ركان كه عزت خويش رااز بتها مىخواستندء اشاره كرده 
مىفرمايد: ١كسانى‏ كه عزت مىخواهند بر كزيده تفسير نمونه» ج؟: ص: 8١‏ 

(از خدا بطلبند جرا كه) تمام عزت از آن خداست» (مَنْ كان يُرِيدٌ الِْرَّة ِل الْرةٌ جميعاً). 

از آنجا كه تنها ذات ياكك اوست كه شكست نايذير استء لذا تمام عزت از آن اوستء و هر كس عزتى كسب مى كند از 
بركت دريائ بو انتهاى أوسث. 

در حالاءت امام حسن مجتبى عليه السّ.لام مىخوانيم كه در ساعات آخر عمرش هنكامى كه يكى از ياران به نام «جنادة بن ابى 
سفيان» از او اندرز خواست نصايح ارزنده و مؤثرى براى او بيان فرمود كه از جمله اين بود: «هر كاه بخواهى بدون داشتن قبيله 
«عزيز) باشى و بدون قدرت حكومت و هيبت داشته باشىء از سايه ذلت معصيت خدا به درآى و در يناه عزت اطاعت او قرار 
كير»! سيس راه وصول به «عزت» را جنين تشريح مى كند: «سخنان ياكيزه و عقايد ياكك به سوى او صعود مى كندا (إلَيْهِ يَضْعَدٌ 
الْكَلِمُ الَيِبُ). 

«و عمل صالح را او بالا مى برد (وَ الْعَمَلَ الصَالِحٌ يَرْقَعَهُ) 

«الكلم الطنب» به اعتقادات صحيح نسبت به مبدأ و معاد و آبين خداوند تفسير شده است. 

مييق بد نقظة وشابل قاروا اعد ع كروده زو كاي كدنف موك نقد عكات بلطيف براق انباسية الو الذين فكو 
السَيّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ). 


«و تلاش و كوشش آلوده و ناياكك و فاسد آنها نابود مى كردد)» و به جايى لف ونيف 15291 أوالشكك خز اللو 0 
سورة فاطر(4"): آية ١١‏ ..... ص : ا 


(آيه -)١١‏ با توجه به اين كه در آيات كذشته سخن از مسأله توحيد و معاد و صفات خدا در ميان بودء در اين آيه نخست به 
آفرينش انسان در مراحل مختلف اشاره كرده؛ مى كويد: «خداوند شما را از خاكك آفريد» (وَ الله حَلََكُمْ مِنْ ثُرابِ). 

«سيس از نطفه) (ثُم مِنْ تُطَفَةِ). ٠‏ 

«بعد از آن شما را به صورت همسران يكديكر درآوردا 0 جَعَلَكمْ زواج 

مسلم است كه انسان از خاكك است هم از اين نظر كه جد انسانهاء آدم از خاكك آفريده شده و هم از اين نظر كه تمام موادى 
كه جسم انسان را تشكيل مىدهد و يا بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 817 

انسان از آن تغذيه مى كند, و يا نطفه او از آن منعقد مى شود همه سر انجام به موادى كه در خاكها نهفته است منتهى مى شود. 
سيس وارد جهارمين و ينجمين مرحله حيات انسان شده» موقدق اوارذارق فادرانة اوضع عمل اليا ريض كفي 
مين كويينة «هيج جنس مادهاى باردار نمىشود و وضع حمل نمى كند مكر ب به علم يرورد كار (وَ ما تحمل مِنْ الى بلاقم ا 
بعلمه). 


حي 7 عت بد 
م 


خاكك بىجان و مرده كجا و انسان زنده عاقل و هوشيار و يرابتكار كجا؟! نطفه بىارزش كه از جند قطره آب متعفن تشكيل 
شده كجا و انسانى رشيد و زيبا و مجهز به حواس مختلف و دستكاههاى كوناكون كجا؟! بعد به مرحله «ششم) و «هفتم» اين 
برنامه شكرف در حلقه ديكر يرداخته و به مراحل مختلف عمر و فزونى و كاستى آن براثر عوامل مختلف اشاره كرده؛ 
مى كويد: 

«و هيج انسانى عمر طولانى ثمى كنده يا از غمرش كاسته ثمى شود مكر اين كه ذر كناب (علم خداوند) ثبت است» و از قوانين 
و برنامههايى تبعيت مى كند كه حاكم بر آنها علم و قدرت اوست (وَ ما بُعَمَرُ مِنْ مُعَمر وَ لا ينْقَصُ مِنْ عُمْرِِ إِنَا فى كتاب). 

و سر انجام آيه را بااين جمله يايان مىدهد: «همه اينها بر خداوند آسان است» (ِنَ ذلك عَلَى الله يَسِية). ْ 
آفرينش اين موجود عجيب و همجنين مسائل مربوط به جنسيت» و زوجيت. و باردارى» و وضع حملء و افزايش و كاستى عمرء 
جه از نظر قدرتء و جه از نظر علم و محاسبه همه براى او سهل و ساده استء و اينها كوشهاى از آيات انفسى هستند كه از 
يكك سو ما را به مبدأ عالم هستى مربوط و آشنا مى كنند و از سوى ديكر دلائل زندهاى بر مسأله امكان معاد محسوب مى شوند. 
كه سلسله عوامل طبيعى دن الرايش ا كرقاشن حير فخالق دارند كمسبارى انها دراي وس با كوون ساخده عذه اسك 
همانند تغذيه صحيحء كار و حركت مداوم؛ دورى از هيجانات مداوم, و داشتن ايمان قوى كه بتواند انسان را در ناملايمات 
زندكى آرامش و قدرت بخشد. بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 817 

ولى علاوه براينها عواملى وجود دارد كه در روايات اسلامى روى آن تأكيد شده استء به عنوان نمونه به دو روايت زير توجه 
فرمابيد: 

الف) يبغمبر كرامى صلَّى الله عليه و اله مىفرمايد: «انفاق در راه خدا و صله رحم خانهها را آباد و عمرها را طولانى مى كند). 


ب) امام باقر عليه السّلام مى فرمايد: «نيك وكارى و انفاق ينهانى فقر را بر طرف ساخته؛ و عمر را افزون مى كندا. 
سورة فاطر(8"): آيةُ !1 ..... ص : "اع 


(كيه 9اددرياق أن شيرين وشو يكدان تسهدا در اين يبه يخس ذيكرى از آيات آفاقى كه نشاهائ عظفت و قدرت 
اويند در مورد آفرينش درياها و برخى بركات و فوائد آنها اشاره كرده؛ مىفرمايد: «دو دريا يكسان نيستندء اين يكى كوارا و 
شيرين و براى نوشيدن خوشكوار استء و آن ديكر شور و تلخ) (وَ ما يَْرْمَوى الْبخرانٍ هذا عَذْبٌ قراتٌ سابع شَرابَة وَ هذا ملح 
0 

با آن كه هر دوء روز نخست به صورت قطرات باران شيرين و كوارا از آسمان بر زمين نازل شدهاند» وهر دو از يكك ريشه 
مشتقند» اما در دو جهره كاملا مختلف با فوائد متفاوت ظاهر كشتهاند. 

عب انق "ةراز هر وو كرشة تازه مى خوريد) لوق كل كار لما طركا: 

«و از هر دو وسائل زينتى براى يوشيدن استخراج مى كنيد) (وَ تَسْتَحْرجُونَ ِلَيةُ َلْتِسُونّها). 

به علاسوه از هر دو مىتوانيد براى نقل و انتقالات خود و متاعها بهره بكيريد لذا «كشتيها را مىبينى كه از هر طرف درياها را 
مى شكافند و بيش مىروند» تا از فضل خداوند بهره كيريد و شايد حتى شكر او را ادا كنيد (وَ تَرَى الْقُلَك فِيهِ مَواخِر لِتَتنَعُوا مِنْ 
فَضلِهِ وَ لعل تَشْكْرُونَ). 


سورهٌ فاطر(8١):‏ آية ١1"‏ ...ص : لاع 


(آيه “9)ح باز در اينجا به قسمت ديكرى از آياث توحيد و تعمتهائ بى بابان يرود كار اشاره مى كند ثا ضمن آكاهى دادك به 
انشاق حمق شكر كزارقى آناق وا قو هبر شناخية معبوه سقيقى براتكيوده من قرمايدة ذاو كب وا دن ووز ذاخل م ى كد ير كزيدة 
تفسير نمونه» ج ا ص : 71 

وروز را در شب (يُولِجٌ اللَِلَ فى نهار وَبُولِجٌ اللّهارَ فى اللَِلِ). 

بجد وا ومو أن ايجار كوو قر كيو عاد كاه كرس كزيقة ا كووقيك موتو ع3 نيا كفوشي انفيض ذا نواه 
جه تسخيرى از اين برتر و بالا-تر كه همه آنها در مسير منافع انسان حركت مى كنند» و سر جشمه انواع بركات در زندكّى 
نشرنك: 

اما اين خورشيد و ماه در عين اين كه بطور كاملا منظم در مسير خود مى كردند و خدمتكزار لايق و خوبى براى انسانند نظامى 
كه حاكم بر آنهاست جاودانى نيست. 

لذابه ديال بعك سك مت رايد هر يكة قاس تند معي يبتر كته جره اذامة فى ذهقه (كل ترق راجل فشك ). 

سيس به عنوان نتيجه كيرى از اين بحث توحيدى مىفرمايد: «اين است خداوند» يرورد كار شما) (ذلْكمُ الله ريُكع). خداوندى 
كه نظام نور و ظلمت و حركات حساب شده خورشيد و ماه را با تمام بركاتشان مقرّر فرموده است. 

«حاكميت در عالم مخصوص اوست (ِلَهُ الْمَلَك). 

«و معبودهايى را كه شما جز او مى خوانيد حتى حاكميت و مالكيت (به اندازه) يوست نازكى كه روى هسته خرما كشيده شده 


(در سرتاسر عالم هستى) ندارند (وَ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكونَ مِنْ قطمير). 


(آيه «1)- سيس مىافزايد: «اكر آنها را (براى حل مشكلات خود) بخوانيد هركز صداى شما را نمى شنوند» (إِنْ تَدُعُوهُمْ لا 
تشمقوا ذعاء كذ ). 

جرا كه قطعاتى از سنكك و جوب بيش نيستند جمادند و بى شعور! «و به فرض كه (ناله و اصرار و الحاح شما را) بشنوند ه ركز 
تواناين ياسحكوى نه تيازهاى شما ندارتدة ل الوقوةا تجار 11 

جرا كه روشن شد حتى به اندازه يوست نازكك هسته خرمايى مالك سود و زيانى در جهان هستى نيستند. 

و اؤاانق #الآثر اروق قياضت كد امن قود آلها بسع ور كك شمادرا ينك ب فونده (رزوه التباقا وكدووة بشزككم). بر كزيده 
تفسير نمونه» ج أ ص : 86 

و مى كويند: خداوندا! اينها يرستش ما نمى كردند بلكه هواى نفس خويش را در حقيقت مى يرستيدند. 

در يايان آيه براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «هيج كس مانند خداوندى كه از همه جيز آكاه است تو را با خبر نمىسازد) (وَ لا 
اكز فى كريد سيا هو قاضة ورسدضن شما را اتكاز م كشن از شما برارض هى هرون تقض لكيه زرا كمي واي 


موضوع خبر مى دهد كه از تمام عالم هستى وذرّه ذرّه آن آكاه اش 


سورةٌ فاطر(8١):‏ آية 14 ..... ص : 84م 


(آيه -)١‏ در تعقيب دعوت مؤكدى كه در آيات كذشته به سوى توحيد و مبارزه با هر كونه شركك و بت يرستى آمده بود 
ممكن است اين توهّم براى بعضى يبش آيد كه خداوند جه نيازى به يرستش ما دارد؟ 

دراين آيه مىفرمايد: «اى مردم! شما نيازمند به خدا هستيد و خداوند از هر نظر بىنياز و شايسته حمد و ستايش لسع (يا أنها 
النّاسٌ أَنتمَ الْقمَراء إلى اللو الله هو الْيُ الْحَمِيدٌ). 

آرى! بىنياز حقيقى و قائم بالذات در تمام عالم هستى يكى است و او خخدا استء همه انسانها بلكه همه موجودات سر تا يا 
نيازمند و فقر و وابسته به آن وجود مستقل كه اكر لحظهاى ارتباطشان قطع شود هيجند و يوج. 

اين ما هستيم كه از طريق عبادت و اطاعت اوء راه تكامل را مىييماييم و به آن مبدأ بىيايان فيض در يرتو عبوديتش لحظه به 
لحظه نزديكتر مى شويم. 

بنابر اين او هم «غنى» است و هم «حميد» يعنى در عين بىنيازى آنقدر بخشنده و مهربان است كه شايسته هر كونه حمد و 
سياسكرارف اسك 


سورةٌ فاطر(8١):‏ آية 12 ..... ص : لمم 


(آيه -)١18‏ دراين آيه براى تأكيد همين فقر و نياز انسانها به او مىفرمايد: «اكر بخواهد شما را مىبرد و خلق جديدى را 
مى آورد (إِنْ يَسَأْ يُدْهِبِكم وَ يَأْتِ بِحَلّق جَدِيدِ). او نه نيازى به طاعت شما دارد و نه بيمى از كناهانتان. 


سورةٌ فاطر(8"): آي /11 ..... ص : 24 


7 اصوكو انين ايديا ةمد عتزان تان مسدفق ترما يده واي كان براق كته اباممكم فيك وها فلكم عل الله وير 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5» ص: 88 


آرى! او هر جه را اراده كند به آن فرمان مىدهد موجود باش آن نيز بلافاصله موجود مى شود. 
سور فاطر(78): آية 14 ..... ص : ع 


(آيه 18)- اين آيه به ينج «نكته) در ارتباط با آيات قبل اشاره مى كند: 

نخست اين كه در آيات كذشته آمده بود كه «اكر خدا بخواهد شما را مىبرد و قوم ديكرى را به جاى شما مىآورد؛ اين 
سخن ممكن است براى بعضى اين سؤال را به وجود آورد كه مخاطبين اين آيه همه از افراد كتهكار نيستند» آيا ممكن است 
مؤمنان صالح نيز كرفتار عواقب كناهان ديكّران شوند و محكوم به فنا كردند؟ 

اينجاست كه مى فرمايد: «و هيج كنهكارى بار كناه ديكرى را بر دوش نم ىكشد» (وَ لا تَرِرْ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرى). 

ابن جمله از يكك سو ارقباط به غدل عنذاوتك دارد كه هر كس رادر كرو كار غنوه هى شهرهه و از سوق ديكر به شندت 
مخازات روز رستاغيز اشارة دارد. 

در جمله دوم همين مسأله را به صورت ديكرى مطرح مى كند؛ مى كويد: 

«واكر شخص ستكين بارى» ديكرى را براى حمل كناهان خود بخواند (ياسخ منفى به دعوت او مىدهد و) جيزى از آن را بر 
دوش نخواهد كرفت هر جند از نزديكان او باشد» (وَ إِنْ تَدْحٌ مُثْفَلَةْ إلى حملها لا يُحْمَل منْهُ شَئْءٌ وَ لَّوْ كانّ ذا قُؤبى). 


باللعروور سو له ورقه امم سل كور كار كنة انندا رشا نامي شيل اللهليهى الادينا دو دليناق اناه ار 
مى كذارد؛ مى فرمايد: «تو فقط كسانى را بيم مىدهى كه از يرورد كار خود در ينهانى مى ترسند و نماز را برايا مىدارند» (إِنَّما 
وو لد توم ريه الب و أَقامُوا الصَّلاةً). 

تا در دلى خوف خدا نباشدء و در نهان و آشكار احساس مراقبت يكك نيروى معنوى بر خود نكند, و با انجام نماز كه قلب را 
ونه فى كلك ونين والدكمناا وان قارف جه ادن احبابى تروف ننه تزساتتة الذارهاق الباءى اوتنا الى اهل رف 

در جمله جهارم باز به اين حقيقت بر مى كردد كه خدا از همكان بىنياز استء مىافزايد: «و هر كس ياكى (و تقوا) يبشه كند 
نتيجه آن به خودش باز مى كردد) (وَ مَنْ تَرَكى فَإنّما يَكرَكى لِنفْسه). ب ركزيده تفسير نمونه» ج*: ص: 91 

و سر انجام در ينجمين و آخرين جمله هشدار مىدهد كه اكر نيكان و بدان به نتائج اعمال خود در اين جهان نرسند مهم 
نيست جرا كه «با زكشت (همكان) به سوى خداست» و سر انجام حساب همه را خواهد رسيد! (وَ إِلَى الله الصية): 


سورةٌ فاطر(78): آية 14 ..... ص : /اع 


(آيه 15)- نور و ظلمت يكسان نيست! به تناسب بحثهايى كه ييرامون ايمان و كفر در آيات كذشته بودء در اينجا جهار مثال 
جالب براى مؤمن و كافر ذكر مى كند كه آثار «ايمان» و«كفر) به روشنترين وجه در آن مجسشم شده است. 

در نخستين مثال «كافر) و «مؤمن) را به «نابينا» و «بينا» تشبيه كرده. مى كويد: 

رذ كز كرو ويذا سار هه اوها وهوى الأختى والصين. 

ايمان به انسان در جهان بينى» و اعتقاد. و عملء و تمام زندكى روشنايى و آكاهى مىدهد. اما كفر ظلمت است و تاريكىء و 


در آن نه بينش صحيحى از كل عالم هستى استء و نه از اعتقاد درست و عمل صالح خبرى. 
سورهٌ فاطر(18): آية "١‏ ..... ص : /اير 


(آيه -0٠١‏ واز آن جا كه جشم بينا به تنهايى كافى نيست بايد روشنايى و نورى نيز باشدء تا انسان با كمكك اين دو عامل 
موجود انك دزا امشتاهده كنل دن انع اندم اقاندة اوه تاريكيها بااتوى برائرتتة أو لا الظلمات و لا الوق 
جرا كه كاريكى .مشأ كمراهن و غامل سكون و ركود است» اما تور و روشتاي متشا حياة و ون دك وعر قت و حكن و 


رشد و نمو و تكامل است. 
سورة فاطر(8١):‏ آية "١‏ ..... ص : لاع 


(آيه -)1١‏ سيس مىافزايد: «و هركز سايه (آرام بخش) با باد داغ و سوزان يكسان نيستند» (وَ لا الظل وَ لَا الْحَوُورٌ). 


مؤمن در سايه ايمانش در آرامش و امن و امان به سر مىبردء اما كافر به خاطر كفرش در ناراحتى و رنج مى سوزد. 
سورةٌ فاطر (8"): آية 77 ..... ص : /اع 


(آيه 17)- و سر انجام در آخرين تشبيه مى كويد: «و هركز زندكان و مرد كان يكسان نيستند»! (وَ ما يَستوى الْأَخياء وَلَا 


الأقوات): 

مؤمنان زند كانند» و داراى تلاش و كوشش و حركث و جنبش»ء اما كافر همجون جوب خشكيدهاى است كه نه طراوتى» نه 
بركىء نه كلى و نه سايه دارد و جز براى سوزاندن مفيد نيست. بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: /8 

و در يايان آيه مىفزايد: اخداوند بيام خود را به “كوش هر كس بخواهد مى رساند» (إنَّ الله يُشحٌ مَنْ يَشامٌ). #اوعر يق زابة 
كوش جان بشنود, و به نداى مناديان توحيد لبيكك كويد. 

هو تو انم تواتى سكن خوه رابها كوش آنان كه دن كوو خطعائد برساتى)! (وما ألت بعنشيع من فى الْقيوو). 

فرياد تو هر قدو وساء وسختانت هر اندازةدلنشيقةة و كويا باشدء مر د كان :و كسانى كه و لاسر كر كناو فوطتو رهد 


در تعصب و عناد و ظلم و فساد روح انسانى خود را از دست دادهاند مسلما آفاد كى براض يذيرش دعوت تو ندارنك. 
سورةٌ فاطر (8): آية 737 ..... ص : 24 


(آيه 7)- بنابر اين از عدم ايمان آنها نككّران مباشء و بيتابى مكنء وظيفه تو ابلاغ و انذار است «تو تنها بيم دهندهاى» (إِنْ أَنْتَ 
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نذِيرٌ). 
سورةٌ فاطر(8١):‏ آية ؟ ..... ص : 2/0 


(آيه 7)- اككر كوردلان ايمان نياورند عجيب نيست در آيات كذشته به اينجا رسيديم كه افرادى هستند همجون مرد كان و 
ابطايان كان اننا فردل آنان كهريع الى لداره سونال ]نهو انها براق ايم كه افر مان الله ليذو الدد كرادت 
ؤفتة الدذارى هته م قرمابد: اما تو را به حتقى براى بشارت و انذار فرستاديم؛ و هيج امتى در كدشته نبود مكر اين كد اتذار 
كنندهاى داشت» (إنَا أَرْسَلْناك بِالْحَقّ , . تير والذيا ف إذ رق أنه الاخلوهها تديف: 

اتنا شو ريه كوقن آثان برمنافه باد اشهاق الفى شارك ذدوو اذ كفرهاق يروره كان نيوا راف راد يدير ااشتوين 


يا بر سر عناد و لجاج بايستند. 
سور فاطر(8١):‏ آي 10 ..... ص : /م 


(آيه 18 )- ذن اين آي من افزايد: ذاكر تو را تكذيب كتند (عجبب ليست واغمكين مباش) زيرا كسانى كه قبل ال انها بوداقد فيز 
(ييامبرانشان را) تكذيب كردندء در حالى كه فرستاد كان آنها با معجزات و دلائل روشنء و كتابهاى محتوى يند واندرزء و 
كتابهاى آسمانى مشتمل بر احكام و قوانين روشنى بخش.ء به سراغشان آمدند» (وَ إنْ يك ذَبُوكٌ فَقَدْ كذَّبَ الِينَ مِنْ قَبِلِهمْ 
جاءَ نَهُمْ زد 1 م بالْيناتِ وَ بِالزيْر وَ بالكتاب الْمنيرِ). 


سور فاطر(8١):‏ آي 2" ..... ص : /م 


(آيه 78)- در اين آيه به كيفر دردناكك اين كروه اشاره كرده؛ مىفرمايد: جنان بر كزيده تفسير نمونه» ج5» ص: 89 
نبود كه آنها از كيفر الهى مصون بمانند» و دائما به تكذيبهاى خود ادامه دهند» «سيسء كافران را كرفتم» و سخت مجازات 


كردم (نمٌ أََذْتٌ الّذِينَ كَفَرُوا). 

جمعى را كرفتار طوفان ساختيم» كروهى را كرفتار تندباد ويرانكرء و جمعى را بوسيله صيحه آسمانى و صاعقه و زلزله درهم 
كوبيديم! سيس در يايان براى تأكيد و بيان عظمت و شدت مجازات آنها مى كويد: 

«مجازات من نسبت به آنها جكونه بود)؟! (فَكَيِتَ كان تكير). 


اين درست به آن مى ماند كه شخصى عمل مهمى را انجام مىدهد و بعد از حاضران سؤال مى كند كار من جكونه بود؟ 
سورة فاطر(78): آية /!!! ..... ص : 9ع 


(آيه 77)- اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود! در اينجا بار ديكر به مسأله توحيد باز مى كردد و صفحه تازهاى از كتاب 
تكوين را در برابر ديد كان انسانها مى كشايد, تا ياسخى دندان شكن به مش ركان لجوج و منكران سرسخت توحيد باشد. 
نخست مى كويد: «آيا نديدى خداوند از آسمان آبى نازل كرد و بوسيله آن ميوههايى به وجود آورديم با الوان مختلف» آَل 
ئرَ أنَّ الله أَْوَلَ مِنَ الكّماءِ ماء فأَخْرَججنا به تمراتٍ مُمْلفاً ألوانُها). 

آرى! مىبينيد كه از آب و زمين واحد يكى بىرنكك و ديكرى تنها داراى يكك رنكك اين همه رنككهاى مختلفى از ميوهدهاى 
كوناكون. كلهاى زيباء بركها و شكوفههاء در جهرههاى مختلف به وجود آمده است. 

«الوان» ممكن است به معنى رنكهاى ظاهرى ميوهها باشد و ممكن است كنايه از تفاوت در طعم و ساختمان و خواص 
كوناكون آنها بوده باشد. 

در دنباله آيه به تنوع طرقى كه در كوهها وجود دارد» و سبب شناخت جاددها از يكديكر مىشود اشاره كرده؛ مى كُويد: «و از 
كوهها نيز جادههايى آفريده شده به رنكك سفيد و سرخ, با رنككهايى متفاوت و (كاه) به رنكك كاملا سياه (وَ مِنّ الْجبالٍ جَدَدْ 


ييضٌ وَ حمر مُحْتَلِفُ ألوائها وَ عَرابِيبُ سُوة). 
سورةٌ فاطر(8"): آيةَ 74 ..... ص : 9ع 


(آيه 18)- دراين آيه مسأله تنوع الوان را در انسانها و جانداران ديكر مطرح كرده» مى كويد: «از انسانها و جنبند كان و جهار 
يايان نيز (افرادى آفريده شده كه) بركزيده تفسير نمونه» جع ص: ٠١‏ 

رنكهاى متفاوتى دارند» (وَ مِنَّ النّاسِ وَ الدَّوَابٌ وَ النْعام مُْتَلِتٌ أَلْوائّ). 

آرف] اسانيانها ابى هيدان كه يدرو عدرل :دازاى الواعهاتو رنكهاى كانلة ماقا ولا تعض شي عدون يرق يي 
ماة ختعون مر كد حت دو ريك نواد ير تفاوت ذوميان ركها سيان اسه 

كذشته از جهره ظاهرىء رنكهاى باطنى آنهاء و خلق و خوهاى آنهاء و استعداد و ذوقهايشان» كاملا متنوع و مختلف است. 

بس از بيان اين نشانههاى توحيدى در يايان به صورت يكك جمع بندى مى كويد: «آرى مطلب جنين است» (كذلك). 

أذ آنتجا كه بهره كرى از اين آيات يزركك افريشن بشن أذ همه براق بد كان خردمتد .و واتشمتد السث دن ذثباله أيه 
مىفرمايد: «تنها بندكان عالم و دانشمندند كه از خدا مى ترسند» (إنّما يَخْنَى الله مِنْ حِباده الْعلَمٌ). 

آرى! از ميان تمام بندكان» دانشمندانند كه به مقام عالى خشيت يعنى «ترس از مسؤوليت توأم با درك عظمت مقام يروردكارا 


نائل مى كردند» اين حالت «خشيت» مولود سير در آيات آفاقى و انفسى و آكاهى از علم و قدرت يروردكارء و هدف آفرينش 


است. 

در حديثى از امام صادق عليه الام در تفسير همين آيه مىخوانيم: «منظور از علما كسانى هستند كه اعمالشان آنها هماهنكك 
با سخنانشان باشد كسى كه كفتارش با كردارش هماهنكك نباشد عالم نيست». 

و در يايان آيه به عنوان يكك دليل كرداو توكتك فزنايتة تارتن عوانات شكية ا ردير و [مز فقا اكه لزن الله 
عَِيرٌ غَفُور). 

«عزت» و قدرت بى يايانش سر جشمه خوف و خشيت انديشمندان است,ء و «غفوريتش» كه نشانه رحمت بىانتهاى اوست سبب 
رجاء واميد آنان استء و به اين ترتيب اين دو نام مقدس. بندكان خدا را در ميان خوف و رجاء نككه مىدارد؛ و مىدانيم 


حركت مداوم به سوى تكامل بدون اتصاف به اين دو وصف ممكن نيست. 
سورة فاطر(78): آية 78 ..... ص : ٠/١‏ 


(آيه 5 معامله يرسود با يروردكار! از آنجا كه در آيه قبل به مقام خوف بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ا/ا 

وخشيت عالمان اشاره شده بود دراين آيه به مقام «اميد و رجاء) آنها اشاره كرده. مىفرمايد: «كسانى كه كتاب الهى را 
تلاوت مى كنند» و نماز را بر يا مىدارند» واز آنجه به آنها روزى دادهايم در ينهان وآشكار انفاق مى كنند» آنها اميد تجارتى 
فارقة كه تايوقئ وفساد و كسا دنآ نيسة) ١ن‏ الْذِينَ بَتْلُونَ كتات الله وَ أقامُوا الصّلاةً وَ أنْقَقُوا مما رَرَقْناهُمْ درا وَ عَلانِية 
يَوْجُونَ تجارَة لنْ تَبورَ). 

بديهى است كه «تلاوت» در اينجا به معنى قرائت سرسرى و خالى از تفكر و انديشه نيست» خواندنى است كه سر جشمه فكر 
باشد. فكرى كه سر جشمه عمل صالح كردد. عملى كه از يكك سو انسان را به خدا بيوند دهد كه مظهر آن نماز است. و از 
سوى ديكر به خلق خدا ارثباط دهد كه مظهر آن انفاق استث. 

اين انفاق كاهى مخفيانه صورت مى كيرد تا نشانه اخلاص كامل باشد «سرًا). 

و كاه آشكارا تا مشوق ديكران كردد و تعظيم شعائر شود «علانية). 


آرى! علمى كه جنين اثرى دارد مايه رجاء و اميدوارى است. 
سورةٌ فاطر(80١):‏ آيةَ ٠٠١‏ ..... ص : ١/ا‏ 


(آيه 8)- اين آيه هدف اين مؤمنان راستين را جنين بيان مى كند: «آنها (اين اعمال صالح را انجام مى دهند) تا خداوند اجر و 
ياداششان را بطور كامل بيردازد» واز فضلش بر آنها بابد 911 برؤسد تو شكروابوةا دلق الوق ريداق وذ 
مضل نه َنود شكوق: 

اين جمله در حقيقت اشاره به نهايت اخلاص آنهاست كه در اعمال نيكك خود جز به ياداش الهى نظر ندارند» و خداوند علاوه 
بر ياداش معمولى كه آن خود كاهى صدها يا هزاران برابر عمل است از فضل خود بر آنان مىافزايد» و مواهبى» از فضل 


كستردهاش به آنها مى بخشد. 


سورةٌ فاطر(78): آي "١‏ ..... ص : 71 


(آيه ١")-از‏ آنجا كه در آيات كذشته سخن از مؤمنان ياكدلى در ميان بود كه آيات كتاب الهى را تلاوت م ىكنند و به كار 
مى بندند» در اين آيه ازاين كتاب آسمانى و دلائل صدق آن و همجنين حاملان واقعى كتاب سخن مى كويدء و بحثى را كه 
در آيات يبشين ييرامون توحيد بود با اين بحث كه ييرامون نبوت است تكميل كرده؛ مىفرمايد: «و آنجه از كتاب بر تو وحى 
فرستاديم حق است,ء و آنجه را در كتب ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 07 


ه 2# 
مه 


نيو ]قلع تسل وق مى كلل كمد ارقن سيف نيه بد كانن 1 كامو عاشة) (5 الذق أقعيا تكن الكنات فو الك لفردنا لنا 


نازل شده كه بندكان خود را به خوبى مى شناسد و نسبت به نيازهايشان بصير و بيناست. 
«خبير) به معنى آكاهى از بواطن و عقائد و نيات و ساختمان روحى انسانء و «بصير» به معنى بينايى نسبت به ظواهر و يديدههاى 


سورة فاطر (78): آية 7 ..... ص : 1/7 


(آيه 7)- وارثان حقيقى ميراث انبيا: اين آيه به موضوع مهمى در اين رابطه- يعنى حاملان اين كتاب بزركك آسمانى» همان 
كبداق كد يعد ازتزول فاق يوقلب باكف باثير صل اللدعليفو الداارى بعل فروزاق وا كن 1ه زهاق وكروة و اعضيان ديكر 
حفظ و ياسدارى نمودند- اشاره كرده؛ مىفرمايد: «سيس اين كتاب آسمانى را به كروهى از بند كان بركزيده خود به ارث 
داديم» (نُمْ أَوْرَثنًا الكتاب الّذِينَ اصْطَفيِنا مِنْ عبادِنا). 

منظور از «كتاب» در اينجا قرآن مجيد است. 

ااوث باجيرى كنم م شوى كه يدوق ذاد وسعداو وحمة با وشت من آبلنه و حنداوته ادن كناب سيان يزر كك زا ابن كزتهور 
اختيار مسلمانان قرار دارد. 

سيس به يكك تقسيم بندى مهم در اين زمينه يرداخته. مى كويد: «از ميان آنها عدهاى به خويشتن ستم كردند» و كروهى راه 
ميانه را در بيش كرفتند» و كروهى به فرمان خدا در نيكيها بر ديكران بيشى كرفتند» واين فضيلت بزركى است» (فَيِنْهُمْ ظَالِمٌ 
لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقتَصِدٌ وَ مِنْهُعْ سايق بِالْحيِراتٍ بإِذْنٍ اللَِّ ذلك هُوَ الْمَضْلٌ الكييز). 

حداوتد باسداري ابن كتايه اسماتى زايعك ال بافيرش ير غهده اب اث كداشعه امتى كدير كريد كداسكه ولى ذوهيان اين 
امت كروههاى مختلفى يافت مىشوند: بعضى به وظيفه بزركك خود در ياسدارى از اين كتاب و عمل به احكامش كوتاهى 
كرده؛ و در حقيقت بر خويشتن ستم نمودند. 

كروهى ديكر تا حد زيادى به اين وظيفه ياسدارى و عمل به كتاب قيام نمودهاند» هر جند لغزشها و نارسائيهايى در كار خود 
نيز داشتهاند. ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: 7 

و بالأسخره كروه ممتازى وظائف سنككين خود را به نحو احسن انجام داده؛ و در اين ميدان مسابقه بزركك بر همككان بيشى 
كرفتهاند كه در رأس اين كروه امامان معصوم عليهم السّلام قرار دارند. 


سورة فاطر(4"): آية "7" ..... ص : “1/ا 


(آيه “*)- آنجا كه نه غمى استء نه رنجىء و نه درماند كى! اين آيات در حقيقت نتيجداى اسث براى آنجه در آيات كذشته 
فده بود فى فرمايلة ياداش ييشكامان در حيرات و نيكيها دباغهاي جاويدان بهشتث اسث كه همكى در آن وارد من شوتد) 
(جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلوتها). 

سيس به سه بخش از نعمتهاى بهشتى كه بعضى جنبه مادى دارد و ظاهرىء و بعضى جنبه معنوى و باطنى» و قسمتى نيز ناظر به 
نفى و طرد هر كونه مانع و مزاحم است اشاره كرده؛ مى كويد: «اين ييشكامان در خيرات در آن بهشت جاويدان به 
دستبندهايى از طلا و مرواريد آراستهاند و لباسشان در آننجا حرير است' (يُحَلّْنَ فيها مِنْ أَساورَ مِنْ ذَمَبٍ وَنُؤْلوَا وَلِباسهُمْ فيها 


آنها دراين دنيا به زرق و برقها بىاعتنايى كردند, در بند لباسهاى فاخر نبودند» خداوند به جبران اينها در جهان ديكر بهترين 


لباسها و زيورها را بر آنها مى يوشاند. 
سورةٌ فاطر(8١):‏ آية ؟ ءءء اضن : 117 


740 اسيعه ار تكو ابن تعد هادي بوالحيت متو حابي قار اكرده انو رادا التهالفى كردا جود (وسعايش) برف 
خداوندى است كه اندوه رااز فتن عارك سافقهه زو قالوا الصفك لله الدع أذ عت عَنا العرّة): 

سيس اين مؤمنان بهشتى مىافزايند: «برورد كار ما آمرزنده و سياسكزار است» (إنَّ رَبَنا َعَفُورٌ شَكورٌ). 

با وصف غفوريتش اندوه سنكين لغزشها و كناهان را بر طرف ساخته» و با وصف شكوريتش مواهب جاودانى كه هركز ساد 


شوم غم بر آنها نمىافتد به ما ارزانى داشته. 
سورة فاطر(4١):‏ آيةَ 84" ..... ص : 17/ا 


قول آنها مى كويد: ستايش براى «آن كسى است كه با فضل خود ما را در اين سراى اقامت (جاويدان) جاى داد ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج 5 ص: ؟/ا 

كوانشون اا رض يدها ع رس وال سيط زو اناد كن1 (الدق: عدا يار" لفقافة عا نضي ان انا فيا لكت و لذ فنا 
فيها لعُوبٌ). 


و به اين ترتيب در آنجا نه عوامل مشق تبار جسمانى وجود دارد, نه از اسباب رنج روحى خبرى است. 
سورة فاطر(4): آية ع" ..... ص : ٠/8‏ 


(آيه ع")- معمولا قرآن در كنار «بشارتها» به «انذارها» مى يردازد تا دو عامل خوف ورجا وا كه الكيزة حركت تكاملى است 
تقويت كند. لذا در اينجا سخن از مجازاتهاى مادى و معنوى است. 

نخست مىفرمايد: «آنها كه راه كفر را ييش كرفتند آنش دوزخ براى آنهاست» (وَ الّذِينَ كَفَرُوا لَّهُعْ نار جَهَنّ ع 1 

همان كونه كه بهشت دار مقام و سراى جاويدان استء دوزخ نيز براى اين كروه جايكاه ابدى است. 


سيس مىافزايد: ده ركز فرمان مركك آنها صادر نمى شود ثا بميرئد) و از ا ين رنج و الم رهايى يابند (لا يُقُضى عَلَيِهِمْ فيَمُونُوا). 


مركك براى اين كونه اشخاص يكك دريجه نجات استء اما با جمله كذشته اين دريجه بسته شده؛ باقى مىماند دريجه ديكر و 
آن اين كه زنده بمانند و مجازاتشان تدريجا تخفيف يابد» و يا تحمل آنها را بيفزايد تا نتيجه آن تخفيف درد و رنج باشدء اين 
دريجه را نيز با جمله ديكرى مىبندد» مى كويد: «جيزى از عذاب دوزخ از آنها تخفيف داده نخواهد شد) (وَ لا يُحَقْفُْ عَنْهُمْ 
مِنْ عذابها). 

و در يايان آيه به عنوان تأكيد بر قاطعيت اين وعيد الهى مىفرمايد: «اين كونه هر كفران كنندهاى را جزا مىدهيم)! (كذليك 
آرى! جزاى كفران كننده سوختن در عذاب دردناك آتش استء آتشى كه با دست خود افروخته و هيزمش را افكار و اعمال 


ووجود او تشكيل مى دهك. 
سورةٌ فاطر (78): آآية 17" ..... ص : 1/8 


(آيه 9)- ما را بازكردانيد تا عمل صالح انجام دهيم! اين آيه به قسمت ديكرى از عذاب دردناك آنها يرداخته» و انكشت 
روى بعضى از نكات حساس در اين زمينه كذارده. مى كويد: «آنها در دوزخ فرياد مىزنئد: ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 صن 
7 

بروردكارا! ما را خارج كن تا عمل صالحى به جا بياوريم غير از آنجه انجام مىداديم) (وَ هُمْ يَصْطَرِحُُونَ فيها رَبّنا أخر جنا تَعْمَلٌ 
صالحاً غيد الذق كا تنه ). 

آرى! آنها با مشاهده نتايج اعمال سوء خود در ندامت عميقى فرو مى روندء و تقاضاى بازكشت به دنيا مى كنند براى انجام 
اعمال صالح. 

به هر حال در برابر اين تقاضا يكك ياسخ قاطع از سوى خداوند به آنها داده مى شود مىفرمايد: «آيا شما را به اندازهاى كه هر 
كس اهل تذكر است در آن متذكر مى شود عمر نداديم)؟! لم عق دك مايكذ كز وذ عن كذ كر 

دو (آيا) بم دهئده الهى به سراغ شما تيامده؟! (و جاءكم النَذِيد). 

اكنون كه جنين است و تمام وسائل نجات در اختيارتان بوده واز آن بهره نكرفتيد بايد در همين جا كرفتار باشيد «اكنون 


فين كد زرا سقدكر ان باررى مك1 تدوتو| فنا لطََالِمِينَ هن لصيير). 
سورةٌ فاطر (74): آية 4" ..... ص : / 


(آيه 8")- در اين آيه به تقاضايى كه كفار در دوزخ براى بازكشت به دنيا دارند ياسخ داده» مى كويد: «خداوند غيب آسمانها 
لقي زا واتله عن دان مهبلا ان اففددر كررة ذلياشت ١‏ كاه اسيك (ِنَ الله عالِمُ ويخ الكتماوات 3 الأوقن نه عَلِيمٌ 
بذات الصٌدُور) 

آرى! او مىداند اكر به درخواست دوزخيان ياسخ مثبت كفته شود و باز به دنيا ب ركردند همان اعمال كذشته را ادامه خواهند 
داد. 


علاوه براين» آيه هشدارى است به همه مؤمنان كه در اخلاص ثنات خويش بكوشند و جز خدا كسى را در نظر نداشته باشند. 


سورةٌ فاطر(78): آية 9" ..... ص : 78 


(آيه 8)- به دنبال بحثهايى كه در آيات كذشته بيرامون سرنوشت كفار و مشركان آمده بود در اينجا از طريق ديكرى آنها 
را مورد بازخواست قرار داده» بطلان طريقه آنها را با دلائل آشكارى روشن مىسازد. 

نحسة ى كريدة ذاو كسن ميث كد شنا را جائفيتان دن زعي قران واد (هو الى جَعَلَكُمْ حَلانِتَ فى الْأَرْض). 

او عقل و شعور و فكر و هوش داده؛ و طريقه استفاده كردن از اين امكانات را بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 78 

به شما اثساتها اموعهه اكه ا ابت حال حكوته ولى مت اعلى ود وافرافوتن كرديك: 

اين جمله. هشدارى است به همه انسانها كه بدانند دوران آنها ابدى و جاودانى نيست, همان كونه كه آنها جانشين اقوام ديكر 
شدند يس از جند روزى آنها نيز مىروند و اقوام ديكرى جانشين آنها خواهند شد. 

به همين دليل بلا فاصله مى كويد: «بس هر كس كافر شود كفر او به زيان خودش خواهد بود (قَمَنْ كَفَرَ فلي كفْرَة). 

او كفر كافران در نزد برورد كارشان جيزى جز خشم و غضب نمىافزايدا (وَ لا يَزيدٌ الْكافِرِينَ كَفْرْهُعْ عِنْدَ رَبّهعْ إلا مَقنَا). خشم 
الهى به معنى بر جيدن دامنه رحمت و دريغ داشتن لطف از كسانى است كه مرتكب اعمال زشتى شدهاند. 


و به هر حال «كفرشان جيزى جز زيان و خسران به آنان نمىافزايد) (وَ لا يَزِيدٌ الكافِرِينَ كفرْهُمْ إِنَّا تساراً). 
سورة فاطر(7”8): آية +5 ..... ص : ع/ا 


(آيه )اين آيه ياسخ قاطع ديككرى به مشركان مىدهد و به آنها خاطر نشان مىسازد كه اكر انسان از جيزى تبعيت مى كند 
ياابه آن دل مىبندد بايد دليلى از عقل بر آن داشته باشدء يا دليلى از نقل قطعى» شما كه هيج يكك از اين دو را در اختيار 
نداريد تكيه كاهى جز فريب و غرور نخواهيد داشت. 

مىفرمايد: «بكنو: اين معبودانى را كه جز خدا مىخوانيد به من نشان دهيد جه جيزى از زمين را آفريدهاند)! هل أ رَأَي 
شركاءكمٌ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَِّ أَرُونِى ما ذا حَلَقُوا مِنَ الأْض). 

(يا اين كد در افرينقن اسعان شريكددم؟! رأ هم فد فى الشماوات). 

بااين حال يرستش آنها جه دليلى دارد؟! معبود بودن فرع بر خالق بودن استء حال كه ثابت شد هيج دليل عقلى براى مدعاى 
شما نيستء آيا دليلى از نقل در اختيار داريد؟ «آيا كتابى (آسمانى) در اختيار آنها كذاردهايم وآنها دليل روشنى از آن بر كار 
خود دارند/؟ (أَمْ آمَيناهُم كتاباً قَهُمْ عَلى بَيْنَد مِنّهُ). 

نه آنها هيج دليل و بينه و برهان روشنى از كتب الهى در اختيار ندارند. بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: /7 

يس سرمايه آنها جيزى جز مكر و فريب نيست «بلكه اين ستمكران به يكديكر جز وعدههاى دروغين نمىدهند» (بَلَ إِنْ يَعدَ 
الطَالِمُونَ بَعضُهُمْ تغضاً إلا عَرُورً). 


سورةٌ فاطر(38): آيهَ 5١‏ ..... ص : /ا/ا 


(اسذاكاك امبمائياو سن ناا حي قدوف ان برباسكاع ايد اسك ال شاكعية كان مجرغة اسهاتها ورهن الستوو 


در احقيقت بعد از تفى دخالت معبودهاى ساعتكى دو جهان هعست بدائباث توحيد خالقيت و زيوبيت برداختةه مى فرهايل: 


«نخداوند آسمانها و زمين را نككاه مىدارد تا از نظام خود منحرف نشوند» (إنَّ الله يُميكك السّماواتٍ وَ الْأرْض أن تزولة): 

نه تنها آفرينش در آاغاز با خداست كه تكهدذارى و تدبيير و حفظ آنها نيز به:دست قدوت اوسته» بلكه آنها هر لحظه افريتش 
جديدى دارند و فيض هستى لحظه به لحظه به آنها مىرسدء كه اككر لحظداى رابطه آنها با آن مبدأ بزركك قطع شود راه فنا و 
نيستى را بيش مى كيرند. 

اكر نازى كند يكدم فرو ريزند قالبها! 

سين بهاغلواك تأكيد عن اقرايد: #واهر كاه متدرفت كردينه كسى جر اوثدى تواتك انها وا نكاد :دارهة (وَ لين اننا إِنْ أَمْتدكهُما 
ِنْ أَحدٍ مِنْ بَعدِو). 

نه بتهاى ساختكى شماء نه فرشتكان, و نه غير آنهاء هيج كس قادر بر اين كار نيست. 

در يايان آيه براى اين كه راه توبه را به روى مشركان كمراه نبندد و اجازه بازكشت در هر مرحله به آنها دهد مىفرمايد: «او 
بوكباز وعقور اشت» ( له كان خليما خفووا): 

به مقنضاى حلمش در مجازات آنها تعجيل نم ىكند و به مقتضاى غفوريتش توبه آنها را با شرائطش در هر مرحله كه باشد 


يذيرا مى شود. 

سورةٌ فاطر(78): آآية 17 ..... ص : /1/ا 
اشاره 

(آيه ”ع) 

شأن نزول: ..... ص : ل/ا/ا 


«مش ركان عرب هنككامى كه مىشنيدند بعضى از امتهاى بيشين همجون يهودء يبامبران الهى را تكذيب كردندء و آنها را به 
شهادت رساندند» مى كفتند: ولى ما جنين نيستم! اكر فرستاده الهى به سراغ ما بيايد ما هدايت يذيرترين امتها خواهيم بود! ولى 
همانها هنكامى كه آفتاب عالمتاب اسلام از افق ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 78 

سرزمينشان طلوع كرد و بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله همراه بزركترين كتاب آسمانى به سراغشان آمد نه تنها نيذيرفتند 
بلكه در مقام تكذيب و مبارزه و انواع مكر و فريب برآ مدند. 

ابن آبةودو ايدبعد تازل شد و آنها راعر ابن ادغاهاى تو خخالى ون اناس مورة ملاميث وسرزتشن قران داد: 


تفسير: ثوووة ص : 7/4 


استكبار و حيله كرى» سر جشمه بدبختيهاى آنها بود در آيات ييشين سخن از مش ركان و سرنوشت آنها در دنيا و آخرت در 


ميان بود. 


در اين آيه مىفرمايد: «آنها با نهايت تأكيد سوكند ياد كردند اكر انذار كنندهاى به سراغشان بيايد بطور مسلم از همه امتها 
هدايت يافتدتر خواهند بود؛ (وَ أَقْسَمُوا بالل حَهْدَ أَبْمانهغ لَدِنْ جاءمع نَذِيد أكون أفدى مِنْ إخدى الْأمم). 

آرى! آنها هنكامى كه تماشاكر صفحات تاريخ كذشته بوكثنه عمال سيرم 4 لودو هي كركه اذه درن راوسمر ياد 
لافها مىزدند. 

اما هنكامى كه «محكك تجربه آمد به ميان» و كوره امتحان سخت داغ شد و خواسته آنها عملى شد نشان دادند كه آنها نيز از 
همان قماشند» بطوريكه قرآن در دنباله همين آيه فرموده: «يس هنككّامى كه انذار كننده الهى آمد جز فرار و فاصله كرفتن از 
حق جيزى بر آنها تيفزود»! (قَلَمَا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُعْ إلا تقُورً). 

اين تعبير نشان مىدهد كه آنها قبلا نيز بر خلاف ادعاهايشان طرفدار حق نبودند» قسمتى از آيين ابراهيم را كه در ميان آنها 


وجود داشت محترم نمى شمر دنك. 
سورةٌ فاطر(8١):‏ آية 51 معء عاض :ا 


(آيه )- اين آيه توضيحى است بر آنجه در آيه قبل كذشتء مى كويد: 

دورى آنها از حق «به خاطر اين بود كه طريق استكبار در زمين را بيش كرفتند» و هركز حاضر نشدند در برابر حق تسليم شوند 
(اشتكباراً فى الأدْض). 

و نيز به خاطر آن بود كه «حيله كريهاى زشت و بد را» ييشه كردند (وَ مكر القع ). 

«ولى اين حيله كريهاى سوء تنها دامان صاحبانش را مى كيرد» (وَ لا بَحِيقٌ الْمَكرٌ سي إن بَأَهلهِ). 

او را در برابر خلق خدا رسوا و بينواء ودر بيشكاه الهى شرمسار مى كند. بركزيده تفسير نمونه» ج5» ص: ٠8‏ 

در حقيقت اين آيه مى كويد: آنها تنها به دورى كردن از اين ييامبر بزركك الهى قناعت نكردند» بلكه براى ضربه زدن به اواز 
تمام توان و قدرت خود كمكك كرفتند» و انككيزه اصلى آن كبر و غرور وعدم خضوع در مقابل حق بود. 

در دنباله آيه اين كروه مستكبر مكار و خيانتكار را با جمله ير معنى و تكان دهندهاى تهديد كرده؛ مى كويد: «آيا آنها انتظارى 
جز اين دارند كه كرفتار همان سرنوشت بيشينيان شونده؟! (قَهَلْ يَنْظرُونَ إلا سَّتَ الأَوَلِينَ. 

اين جمله كوتاه اشارهاى دارد به تمام سرنوشتهاى شوم اقوام كردنكش و طغيانكرى همجون قوم نوح؛ وعاد» و ثمود» و قوم 
فرعون كه هر كدام به بلاى عظيمى كرفتار شدند. 

سيس براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «ه ركز براى سنت الهى تغيير و تبديلى نمى يابى» و هركز براى سنت الهى د كركونى نخواهى 
نوسان و دكركونى سنتها در باره كسى تصور مىشود كه آكاهى محدودى دارد؛ ولى يرورد كارى كه عالم و حكيم و عادل 


است سنتش در باره آيند كان همان است كه در باره يبشينيان بوده استء سنتهايش ثابت و تغيير نايذير است. 
سورة فاطر(4"): يه 5 ..... ص : 1/4 


(آيه 5#)- دراين آيه اين كروه مشرك و مجرم را به بيكيرى آثار كذشتكان و سرنوشتى كه به آن كرفتار شدند دعوت 


مى كندء تا آنجه را از تاريخ در باره آنها شنيدهاند با جشم در سرزمينهاى متعلق به آنهاء و در لابلاى 1 ثارشان ببينند» مىفرمايد: 


١‏ عسي فر مده تكرذند كا يتكركد عاقبت كار كنات كد ريشن اق آلها بودفد جه شدة؟1 (أ و لم شيديزوا فى الأذضن فبنطووا 
كَيِفٌ كان عاقبةٌ الَذِينَ مِنْ قَتلهغ). 


اكر اينها جنين تصور م ىكنند كه از آنان نيرومندترند سخت در اشتباهند» جرا كه «آنها از اينها قويتر و ير قدرثتر بودند) (و 


وراءه 
مع 


كالوا اموت 1 
به علاوه انسانها هر قدر نيرومند و قوى باشند قدرت آنها در برابر قدرت خداوند صفر استء. جرا كه «نه جيزى در آسمان. نه 
در زمين» از حوزه قدرت او فرار بركزيده تفسير نمونه. ج؟» ص: م 

لواف كرحيو او وااعاس وى ناقران تراس اعت وما كان الك فقرة وخ كين فى لمارا الا الأوض): 

قير قاو ذاناى #راناسك» زرله كان علييما قور 


نه جيزى از نظرش ٠‏ 0 وينهان مىماند» و نه كارى در برابر قدرتش مشكل استء و نه كسى بر او جيره مى شود. 
سور فاطر(8١):‏ آية 4 .....ص 8٠:‏ 


(آيه 0)- اكر لطف او نبود جنبددهاى بر يشت زمين نبود! اين آيه كه آخرين آيه سوره «فاطر) است بحثهاى تند و تهديدهاى 
شديد كذشته اين سوره را با بيان لطف و رحمت يروردكار بر مردم روى زمين يايان مىدهدء همان كونه كه اين سوره را با 
كشايش رحمت خدا بر مردم آغاز كرد. 

آيه قبل كه مجرمان بىايمان را تهديد به سرنوشت بيشينيان مى كرد اين سؤال را براى بسيارى از آنها و ديكران مطرح مىسازد 
5 أكر سنت الوى دو بارحم كز هات يجين املت بس خمرا اين قوع سد رك وعي ر كن فكه را سجازالك 'فعى كلل؟ا دن ياسخ 
اين سؤال مىفرمايد: «اكر خداوند همه مردم را به خاطر اعمالى كه انجام دادهاند مجازات كند (و هيج مهلتى براى اصلاح و 
تتعديند نظر و خووسازى يه آنالن لذهد) يعلد داق وا زر :بات زعيق باق تنقؤاعند كذاشك» 37 أن يواعد الله كاش يما كديراها 
ترك عَلى ظَهْرها مِنْ ذَابَُ). 

آن جنان مجازاتهاى بى در بى نازل مىشد و صاعقدها و زلزلهها و طوفانها كنهكاران ظالم را در هم م ىكوبيد كه زمين جاى 
زندكى براى كسى نبود. 

«ولى خداوند (به لطف و كرمش) آنها را تا زمان معينى به تأخير مىاندازد) و به آنها فرصت براى توبه و اصلاح مىدهد (وَ 
لكنْ يُوَخَرْهُمْ إلى أجَلٍ مُسَمّى). 

اما اين حلم و فرصت الهى حسابى دارد» تا زمانى است كه اجل آنها فرا نرسيده باشدء «اما هنكامى كه اجل آنها فرارسد (هر 
كس را به مقتضاى عملش جزا مىدهد جرا كه) خداوند نسبت به بند كانش بصير و بيناست» هم اعمال آنها را مى بيند و هم از 
نيات آنها با خبر است (فَإِذا جاء أَجَلّهُ قَِنَ الله كان بعباده بَصيرا). 

«يايان سوره فاطرا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: ,م 
سوره يس [2"] ..... ص : 41١‏ 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و ”8 آيه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : /1١‏ 


دراين سوره جهار بخش عمده مخصوصا ديده مى شود: 

-١‏ نخست سخن از رسالت ييامبر اسلام صلّى الله عليه و اله و قرآن مجيد و هدف از نزول اين كتاب بزركك آسمانى است. 
؟- بخش ديككر از رسالت سه نفر از ييامبران الهى» و جكونكى دعوت آنها به سوى توحيد و مبارزه يى كير و طاقتفرساى آنها 
با شركك سخن مى كويد. 

*- بخشى از اين سوره كه از آيه 7" شروع مى شود و تا آيه 5# ادامه دارد مملو از نكات جالب توحيدى. و بيان كويا از آيات 
و نشانههاى عظمت يرورد كار در عالم هستى است. 

؟- بخش مهم ديكرى از اين سوره در مسائل مربوط به «معاد) و دلائل كوناكون آن و جكونكى حشر و نشرء و سؤال و جواب 
در روز قيامت»ء و يايان جهان, و بهشت و دوزخ سخن مى كويدء و در لابلاى اين بحثها آياتى تكان دهنده براى بيدارى و 
هشيارى غافلان و بىخبران مده است كه اثرى نيرومند در دلها و جانها دارد. 


فضيلت قلاوت سوره: ّ...ة ص :١8م/‏ 


سوره «يس» در احاديث به عنوان «قلب قرآن» ناميده شده است. 

در حديتى از ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر جيز قلبى دارد» و قلب قرآن يس است»ء. ب ركزيده تفسير نمونه» 
ج 5 ص: 7/ 

در حديثى از امام صادق عليه السّلام نيز همين معنى آمده است و در ذيل آن مىافزايد: «هر كس آن را در روز يبش از آن كه 
غروب شود بخواند در تمام طول روز محفوظ و ير روزى خواهد بود. وهر كس آن را در شب ييش از خفتن بخواند خداوند 
هزار فرشته را بر او مأمور مىكند كه او رااز هر شيطان رجيم و هر آفتى حفظ كنند ...» و به دنبال آن فضائل مهم ديكرى نيز 
بيان مىفرمايد. 

اين عظمت به خاطر محتواى عظيم اين سوره است. 

ميحكواى بدا ركز ايمان كثن و مسؤوليت آفرين و تقوازا كه وق السان.در أن انديشه كندواين اتديقه در اغفال أو 
يرتوافكن كردد خير دنيا و آخرت را براى او به ارمغان مىآورد. 

بسم الله الرحمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة يس (3"2): آية ١‏ ..... ص : 47/ 


(آيه -)١‏ سر آغاز «قلب قرآن» اين سوره همانند 8 سوره ديكر قرآن مجيد با حروف مقطعه آغاز مىشود.ء و اين بار دو حرف 
«يا- سين) (يس). آيه اول سوره را تشكيل مىدهد. 
در خصوص سوره «يس» در روايتى از امام صادق عليه الشلام مى خوانيم كه فرمود: 


سورةٌ يس :)١2(‏ آية ؟ ..... ص : 7/ 


(آيه ؟7)- به دنبال اين حروف مقطعه- همانند بسيارى از سورهدهايى كه با حروف مقطعه آغاز شده- سخن از قرآن مجيد به 
ميان مى آورد منتها در اينجا به آن سوكند ياد كرده» مىكويد: «سوكند به قرآن حكيم) (وَ الْقَوْآنِ الْحَكيم). 

كوي قرآن وا مرجودى ؤنده و غاقل ووهير ويشوا معرفن من كيد كه مىترائد دوساى نحكمت زاب روى انسانها بكشايد: 
البته خداوند نيازى به سوكند ندارد» ولى سوكندهاى قرآن همواره داراى دو فايده مهم است: نخست تأكيد روى مطلبء و 
دك يران عظليتت وى كدديه 1ن سو كلك ناد سن شود 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: / 
سورةٌ بس :)١2(‏ آية ؟ ءءء اض 2 41377 


(أنة ")د أنه ابةا تمد وا كداسه كشك أنه فنا ند شاط انو ذه است ناز ك. هن كتد هع فنمانكة «(فسيلما كه اذ وسو لان خداو تك 
ٍِ ين ايه جيرى ر سو يه قبل ١‏ بو بار صو مى مى فر ما د تواررسو و 


هستى) (إنَك لَمنّ التصليك): 

سورة يس (72): آية © ..... ص : 4.17 

(آيه *)- رسالتى كه توأم با حقيقت است و «بودن تو بر صراط مستقيم» (عَلى صراطٍ مُسْتّقيم). 

سورةٌ بس (7”2): آي 4 ..... ص : “41 

(آيه ه)- سيس مىافزايد: اين قرآنى است كه «از ناحيه خداوند عزيز و رحيم نازل شده (تَنْزِيل الَزيز الرّحيم). 

عزّت و رحمتش كه يكى مظهر «انذار» و ديكرى مظهر «بشارت» است با هم آميخته و اين كتاب بورك اأسماي رادر اهار 
انسانها كذارده است. 

سورةٌ بس (72): آآية ع ..... ص : "41 


(آيه ©)- اين آيه هدف اصلى نزول قرآن رااين كونه شرح مىدهد: 

قرآن را بر تو نازل كرديم «تا قومى را انذار كنى كه يدران آنها انذار نشدند و به همين دليل آنها در غفلت فرو رفتهاند» (لتَنْذِرَ 
لا الود آباؤْهُمْ قَهُمْ غافلونَ). 

قرآن نازل شد تا مردم غافل را هوشيار» و خواب زد كان را بيدار سازد. 


سورةٌ يس :)١32(‏ آية لا ..... ص : 1/ 


(آيه )سس قرآن يه عنوان بك ييشكوي درباره سران كفر وسردهداران شرك هن كويد تفرمان و وعده الهى بر اكثر 


آنها تحقق يافته و به همين دليل ايمان نم ىآورند» (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْل عَلى أكتَرهِم فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ). 


حقيقت اين است كه انسان در صورتى اصلاح يذير و قابل هدايت است كه فطرت توحيدى خود را با اعمال زشت و اخلاق 
آلودداش بكلى يايمال نكرده باشد و كر نه تاريكى مطلق بر قلب او جيره خواهد شد و تمام روزنههاى اميد براى او بسته 


مى شود. 
سورةٌ يس :)١2(‏ آية 8 ..... ص : 1/ 


(آيه 8)- اين آيه ادامه توصيف اين كروه نفوذ نايذير استء در نخستين توصيف آنها مى كويد: «ما در كردنهاى آنها غلهايى 
قرار داديم كه تا جانههاى آنها ادامه دارد» و سرهاى آنها را به بالا نكاه داشته است» (إنا جعَلْنا فى أَعْناقِهمْ أعْلانًا فى إن 
الأَذْقَانِ قَهُمْ مُفُمحُونَ). 

جه جالب است تشبيهى كه از حال بت يرستان لجوج خصوصا سران آنها به بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: */ 

جنين انسانهايى شده. آنها طوق «تقليد» و زنجير «عادات و رسوم خرافى' زاكر كرون ووسةة وباي حرق سعداند و خلياق آنها 
آنقدر يهن و كسترده است كه سر آنها را بالا نكاهداشته واز ديدن حقايق محروم ساخته؛ آنها اسيرانى هستند كه نه قدرت 
فعاليت و حركت دارند و نه قدرت ديد! آيه فوق هم مى تواند ترسيمى از حال اين كروه بىايمان در دنيا باشد» و هم بيان حال 


سورةٌ يس (2"): يه 9 ..... ص : 4.6 


(آيه 4)- اين آيه توصيف ديكرى از همين افراد استء و ترسيم كويايى از عوامل نفوذ نايذيرى آنهاء مىفرمايد: «و ما در يبش 
روى آنها سدى قرار داديم و در يشت سرشان سدى» (وَ جَعَلْنا مِنْ بين أَيْدِيهمْ سد وَ مِنْ خَلْفِهمْ سَدًا). 

آفياا شو ان انم هر هن خداة محاضي انارو افك كذ دراه مش كار قي تلاواء مار كشك او دو شين حال يدانا فانرا 
يوشاندهايم لذا نمى بينند) (أَعْمَينامُمْ فَهُمْ لا يُبِصِرُونَ). 


و جنين است حال مستكبران خودخواه و خودبين» و مقلدان كور و كرء و متعصبان لجوج در برابر جهره حقايق! 
بورة بين (08): اوقاء ابض اير 


(آيه -)٠8‏ به همين دليل در اين آيه صريحا مى كويد: «براى آنها يكسان استء جه آنها را انذار كنى» يا نكنى» ايمان 
نم ىآورند»! (وَ سَواءً عَلَيِهمْ أ أنْدَرْتَهُمْ أم لَم تَنْذِْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ). 


كفتار تو هر قدر نافذ» و وحى آسمانى هر قدر مؤثر باشدء» تا در زمينه آماده وارد نشود تأثير نخواهد كذاشت. 
سوره بس (32): آيةَ ١١‏ عاض 2812 


(آيه -)١١‏ جه كسانى انذار تو را مىيذيرند؟ در آيات كذشته سخن از كروهى در ميان بود كه به هيج وجه آمادكى يذيرش 
انذارهاى الهى را ندارندء اما در اينجا از كروه ديكرى كه درست در نقطه مقابل آنها قرار كرفتهاند سخن مى كويدء تا با 
مقايسه با يكديكر- همان كونه كه روش قرآن در بحث است- مسأله روشنتر شود. 


مىفرمايد: «تو تنها كسى را انذار مى كنى كه از ذكر ييروى كندء. وو از خداوند ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 6 
رحمان در ينهان بترسد» و از طريق برهان و استدلال او را بشناسد (إِنّما تُنِْرُ مَن اتبَعَ الذكر وَ حَشِىَ الرَحْمِنٌ بِالْعَيب). كسى كه 
كوش شنوا و قلب آماده دارد. 


«و كسى كه جنين است او را بشارت به مغفرت و ياداش بر ارزش ده (قْبسْوْهُ بمَغْفِرَةْ وَ أخر كريم). 
سورةٌ يس (2”"): آآية 17 ..... ص : 44 


(آيه ؟١)-‏ سيس به تناسب بحثى كه در آيات كذشته ييرامون اجر و ياداش ير ارزش مؤمنان و يذيرند كان انذارهاى انبيا آمده 
بود در اين آيه به مسأله «معاد و رستاخيز و ثبت و ضبط اعمال براى حساب و جزا» اشاره كرده؛ مىفرمايد: «ما مردكان را زنده 
مى كنيم) (إنَا نَحنٌ تخي المؤتى). 

«و تمام آثار آنها را مىنويسيم؛ (وَ نُكت ما قَدَّمُوا وَآتارَمّع). 

شابر أده جيرى فر و كذار تخواهد شد مكراايخ كة دن ثامه اغمال يراق زوز عسات محفوظ خواهد بود 

ودر يايان آيه براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «و ما همه جيز را در كتاب آشكار احصا كردهايم) (َ كل شيف أخص يناه فى إمام 


سورهٌ بس :)١2(‏ آية ١1‏ ...ءءء ض : 868 


(آيه 1)- سركذشت «اصحاب القريه» براى آنها عبرتى است در تعقيب بحثهايى كه در زمينه قرآن و نبوت ييامبر اسلام صلَى 
الله عليه و آله و مؤمنان راستين و منكران لجوج كذشت در اينجا نمونهاى از وضع امتهاى بيشين در همين زمينه مطرح شده؛ و 
در ضمن اين آيه و جندين آيه بعد كه مجموعا هجده آيه را تشكيل مىدهد س ركذشتى از جند تن از ييامبران ييشين را بيان 
مى كند» تا هم هشدارى باشد براى مش ركان مكه؛ و هم تسلى و دلدارى باشد براى ييامبر و مؤمنان اندكك آن روزء به هر حال 
تكيه بر اين س ركذشت در قلب اين سوره كه خود قلب قرآن است به خاطر شباهت تمامى است كه با موقعيت مسلمانان آن 
روز دارد. 

نخست مىفرمايد: «و براى آنها اصحاب قريه را مثال بزن هنكامى كه فرستاد كان خدا به سوى آنها آمدند» (وَ اضْرِبْ لَهُمْ متنا 
أضحابٍ الْقَوْيَدُ إذْ جاءَهَا الْمُوْسَلُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: */ 

«قريه مفهوم كستردهاى دارد كه هم شهرها را شامل مى كردد و هم روستاها راء هر جند در زبان فارسى معمولى تنها به روستا 
اطلاق مىشود. 

مكهون ذراعياة سراق ابى انث #«منظون ال قر يد دن انها #الطاكيهة يكن ال كتير هاف شامات يوردةةاضيته 

از آيات اين سوره بر مىآيد كه اهل اين شهر بت يرست بودند واين رسولا-ن براى دعوت آنها به سوى توحيد و مبارزه با 


شركك آمده بودنك. 
سورهٌ بس :)١2(‏ آية ١‏ وعدءء ضن: :#77 


(آيه ؟١)-‏ سيس قرآن بعد از اين بيان اجمالى و سر بسته؛ به شرح ماجرا يرداخته» جنين مى كويد: «در آن زمان كه دو نفر از 


رسولا-ن را به سوى آنها فرستاديمء اما آنها رسولا-ن ما را تكذيب كردندء لذا براى تقويت آن دوء شخص سومى ارسال 
نموديمء آنها همكى كفتند: ما فرستاد كان به سوى شما از طرف يرورد كاريم» (إذْ أَرْسِلنا إليِهمُ انين فَكذْبُوهُما فَعَزَّرْنا ثالث 
فقالوا إِنّا إليكم مُوْسَلونَ). 


سورةٌ بس (32): آية ه١1‏ ..... ص : 49/ 


(آيه -)١0‏ اكنون ببينيم آن قوم كمراه در مقابل دعوت رسولان جه واكنشى نشان دادند» قرآن مى كويد: همان بهانهاى را كه 
بسيارى از كافران سركش در برابر بيامبران الهى بيش كشيدند مطرح نمودند «آنان (در جواب) كفتند: شما بشرى همانند ما 
نيستيد و خداوئد رحمان جيزى نازل نكرده» شما فقط دروغ مى كويبد! (قالُوا ما َنم إن بككيا وها انول العم ين قوه 
إِنْ َم إِنَا تكذبُوت). 

اكر بنا بود فرستادهاى از طرف خدا بيايد بايد فرشته مقربى باشد نه انسانى همجون ماء و همين را دليل براى تكذيب رسولان و 
انكار نزول فرمان الهى ينداشتند. 


سورةٌ بس :)١2(‏ آية ١2‏ ..... ص : 49/ 


(آيه 18)- به هر حال اين ييامبران از مخالفت سرس ختانه آن قوم كمراه مأيوس نشدند و ضعف و سستى به خود راه ندادند و 
در ياسخ آنها جنين ١كفتند:‏ 
يرورد كار ما مىداند كه ما قطعا فرستادكان او به سوى شما هستيم» (قالُوا رَبّنا يَعْلَمُ إِنَا لَك لَمُوْسَلُونَ). 


سورهٌ بس :)١2(‏ آية ١1/‏ ..... ص : 49/ 


(آيه 107)- ١و‏ بر عهده ما جيزى جز ابلاغ رسالت بطور آشكار و روشن نيست» (وَ ما عَلَيِنا إِلَا ابلاغ الْمَبِينٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: /ا/ 
سورة بس :)١2(‏ آية 14 تددو نض 4.1/4 


(آيه 18)- ولى اين كوردلا-ن در برابر آن منطق روشن و معجزات تسليم نشدندء بلكه بر خشونت خود افزودند» واز مرحله 
تكذيب يا فراتر نهاده به مرحله تهديد و شدت عمل كام نهادند «كفتند: ما شما را به فال بد كرفتهايم» وجود شما شوم است و 
مايه بدبختى شهر و ديار ما! (قالُوا إن تَطيّدنا بكم). 

ممكن است مقارن آمدن اين ييامبران الهى بعضى مشكلات در زندكى مردم آن ديار براثر كناهانشان و يا به عنوان هشدار 
الهى حاصل شده باشدء باز به اين هم قناعت نكردندء بلكه با تهديدى صريح و آشكار نيات شوم و زشت خود را ظاهر 
ساخكنده و كفتتد: «اكر از اين سختان دسث برنداريد مسلما شما را سنكسار خواهيم كردء و مجازات دردناكى از ما به شما 


خواهد رسيد)! (لَيِن لغ َنعهُوا لتو جُمئكم و لَيَمشئّكة مِنّا عَذابٌ أَليعٌ). 


ممكن است ذكر «عذاب اليم اشاره به اين باشد كه سنكسار نمودن شما را آنقدر ادامه مىدهيم تا مايه مركك شما شود. 


سورهٌ يس :)١2(‏ آية 19 ..... ص : /41 


(آيه 19)- اينجا بود كه رسولان الهى با منطق كوياى خود به ياسخ هذيانهاى آنها يرداختند» و ١كفتند:‏ شومى شما از خودتان 
ات اكر:دومت بينديقيد به اين حقيقت واقق ختواهيد شد (قالُوا طائد كم تعكم أ إن ذكرتع). 

اكر بدبختى و تيره روزى و حوادث شوم محيط جامعه شما را فراكرفته» و بركات الهى از ميان شما رخت بر بسته» عامل آن را 
در درون جان خود. در افكار منحط و اعمال زشت و شومتان جستجو كنيد» نه در دعوت ما. 

و سر انجام آخرين سخن اين فرستاد كان برورد كار به آنان اين بود كه: «شما كروهى اسرافكاريد» (بَلْ أَنكمْ قَوْمٌ مُشْرقُونَ). 

اكر توحيد را انكار كرده» به شرك روى مىآوريد» دليل آن اسراف و تجاوز از حق استء و اكر جامعه شما كرفتار سرنوشت 


شوم شده است سبب آن نيز اسراف در كناه و آلودكى به شهوات است. 
سورةٌ يس (2"): آيةَ 7١‏ ..... ص : /4 


(آيه *؟)تمجاهدئ جان بر كق! در اينجا بحقن ديكرى از هبارزات رسولاتى كه درناين داستان به آنها اشاره شدههء اهمده 
استء و آن مربوط به حمايت بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: /8 

حساب شده و شجاعانه مؤمنان اندك از آنهاست كه در برابر اكثريت كافر و مشرك و لجوج ايستادند و تا سر حد جان از 
يياميران الهى دفاع كردنك. 

نخست مىفرمايد: «و مردى (با ايمان) از نقطه دور دست شهر با سرعت و شتاب (به سراغ كروه كافران) آمد و كفت: اى قوم 
مواق فرساد ةاعد يروى كيده (لسائية الفا العو كل يست دن وتوم فقن الريك 

ادوهره كومان رفسي وان ذكر كردواند متكا كه به اوم رد در قلب شهر مردم بر اين ييامبران الهى 
شوريدهاند» و شايد قصد شهيد كردن آنها را دارند» سكوت را مجاز ندانست» با سرعت و شتاب خود را به مركز شهر رسانيد و 
آنجه در توان داشت در دفاع از حق فروكذار نكرد. 

تعبير به «رجل» به صورت ناشناخته» شايد اشاره به اين نكته است كه او يكك فرد عادى بود» قدرت و شوكتى نداشت» و در 
مسير خود تكك واتنها بود» تا مؤمنان عصر يبامبر صلى الله عليه و آله در آغاز اسلام كه عده قليلى بيش نبودند سرمشق بككيرند 


و بدانند حتى يكك نفر مؤمن تنها نيز داراى مسؤوليت است و سكوت براى او جائز نيست. 
سورةٌ يس (ع"): آية 7١‏ ..... ص : /4 


(آيه -)5١‏ اكنون ببينيم اين مؤمن مجاهد به جه منطق و دليلى براى جلب توجه همشهريانش متوسل كشت؟ 

نشيتك ازاابن دن وار د ال ساق ميروق كد كه ازاكيما اجر ومودى (ذو بابر ذعوق غوه) قي خراة (اتَبعُوا مَنْ لا 
شلكو أغرا): 

اين خود نخستين نشانه صدق آنهاست كه هيج منفعت مادى در دعوتشان ندارند» نه از شما مالى مى خواهندء و نه جاه و مقام؛ 
ونه حتى تشكر و سياسكزارى: واين همان جيزى است كه بارها در آيات قرآن در مورد انبياى بزركك به عنوان نشانهاى از 
اخلاص روى آن تكيه شده؛ تنها در سوره «شعرا» ينج بار جمله «و ما اسئلكم عليه من اجرا تكرار كرديده است. 


سيس مىافزايد: به علاوه «اين رسولا-ن (جنانكه از محتواى دعوت و سخنانشان بر مىآيد) افرادى هدايت يافتهاند» 5 هُمْ 
مُهْتَدُونَ). 


سورهًٌ يس (32): آيةَ ؟؟ ..... ص : /8/ 


(آيه 77)- سيس به دليل ديكرى مى يردازد و به سراغ اصل توحيد كه بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 4 

عمدهترين نكته دعوت اين رسولان بوده است مىرود و مىكويد: «من جرا كسى را يرستش نكنم كه مرا آفريده است؛]؟ (وَ ما 
ِى لا أَعِْدٌ الى قَطَرَنِى). 

فطرت سليم مى كويد: كسى شايسته يرستش است كه خالق و مالكك و بخشنده مواهب باشد نه اين بتها كه هيج كارى از آنان 
مالف تبيخ 

و به دنبال آن هشدار مىدهد كه مراقب باشيد «همه شما سر انجام تنها به سوى او باز مى كرديد) (وَ إِليه وجَعُونَ). 

يعنى نه تنها سر و كار شما در زندكى اين جهان با اوست كه در جهان ديكر نيز تمام سرنوشت شما در دست قدرت او 


مى باشدء آرى به سراغ كسى برويد كه در هر دو جهان سرنوشت شما را به دست كرفته. 
سورة يس (2"): آية 78 ..... ص : 44 


م ىكندء مى كويد: «آيا غير از خداوند معبودانى را اتتخاب كنم كه اككر خداوند رحمن بخواهد زيانى به من برساند شفاعت 
آنها كمترين فايدهاى براى من نخواهد داشت,ء و مرا از مجازات او ه ركز نجات نخواهند داد») الخد ذوة آل إِنْ يردن 
الوَحْمنٌ ضر لا تُغْن عَنَّى سَفاعَُهُمْ شَيئاً ولا يُنْقِذُونٍ). 


باز در اينجا از خودش سخن مى كويد تا جنبه تحكم و آمريت نداشته باشد» و ديكران حساب كار خود را برسند. 
سورة يس (2"): آية 76 ..... ص : 4/ 


(آيه 7)- سيس اين مؤمن مجاهد براى تأكيد و توضيح بيشتر افزود: «هر كاه من جنين بتهايى را يرستش كنم و آنها را شريكك 
يرورد كار قرار دهم ذو كمراعى آشكار خواهم بود) ا إذاً لَفى ضَلالٍ مُبين). 
كدام كمراهى از اين آشكارتر كه انسان عاقل و با شعور در برابر اين موجودات بىشعور زانو زند و آنها را در كنار خالق 


زمين و آسمان قرار دهد. 
سورةٌ يس (2"): آيةَ 4" ..... ص : 48 


همه بدانيد «من به يرورد كار شما ايمان آوردهام» و دعوت اين رسولان را يذيرا شدهام الكرية بربكم). ب ركزيده تفسير 


نمونه» ج05 ص: 9 


«بنابر اين سخنان مرا بشنويد) (فَاسْمَعُونِ). و بدانيد من به دعوت اين رسولا-ن مؤمنم و كفتار مرا به كار بنديد كه به سود 


سورةُ يس (2"): آي 72 ..... ص : 98٠+‏ 


(آيه 18)- اما ببينيم عكس العمل اين قوم لجوج در برابر اين مؤمن ياكباز جه بود؟ قرآن سخنى از آن به ميان نمىآ ورد ولى 
از لحن آيات بعد استفاده مىشود كه آنها براو شوريدند و شهيدش كردند. 

قرآن اين حقيقت را با جمله جالب و سر بستهاى بيان كرده؛ مى كويد: «به او كفته شد وارد بهشت شى!! (قِيلَ ادحل الْجَنَة). 

اين تعبير نشان مىدهد كه شهادت اين مرد مؤمن همان» و داخل شدن او در بهشت همان. 

البته روشن است منظور از بهشت در اينجا بهشت برزخى استء جرا كه هم از آيات و هم از روايات استفاده مى شود كه بهشت 
جاويدان در قيامت نصيب مؤمنان خواهد شد همان كونه كه دوزخ نيز در مورد بدكاران جنين است. 

به هر حال روح ياكك اين مرد به آسمانهاء در جوار قرب رحمت الهى و در نعيم بهشتى» شتافتء و در آنجا تنها آرزويش اين 
بود كه «كفت: اى كاش قوم من مىدانستند» (قالَ يا لَيِتَ قَؤْمِى يَْلْمُونَ). و اين جنين مؤمن» عاشق هدايت مردم است و از 


سورةٌ يس(2"): آية /ا7 ..... ص : 8٠‏ 


(آيه /317)-اى كاش مىدانستند كه: «يرورد كارم مرا مشمول آمرزش و عفو خويش قرار داد و در صف كراميان جاى داد) (يما 
فول و #اسللى وق المكروزق) 

اى كاش جشم حق بينى داشتند و آنجه را در يشت اين يرده است ببينند يعنى نا اين همه نعمت و اكرام و احترام خدا را بنككرند 
و بدانند در مقابل اهانتهاى آنها خداوند جه لطفى در حق من فرموده است» اى كاش مى ديدند و ايمان مىآوردند اما افسوس! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 45 

آغاز جزء 1" قرآن مجيد ..... ص : 41 

ادامه سوره يس ..... ص : 41 

سورهٌ بس :)١2(‏ آية 74 ..... ص : 1١‏ 

(آيه 18)- ديديم كه مردم شهر «انطاكيه) جكونه به مخالفت با ييامبران الهى قيام كردند اكنون ببينيم سر انجام كارشان جه 
شد؟ 

قرآن دراين زمينه فى كوايسك: ذأ بر قوم او بعد از (شهادت) وى هيج لشكرى از آسمان نفرستاديم» و اصولا سنت ما جنين 
نيست كه براى نابود ساختن اين اقوام سركش متوسل به اين امور شويم' (وَ ما أَنرَنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جَنْدٍ مِنَّ السّماءِ وَ ما 


ما نياز به اين امور نداريم» تنها يكك اشاره كافى است كه همه آنها را خاموش سازيم و به ديار عدم بفرستيم و تمام زندكى 


آنها را در هم بكوبيم. 
سورة يس(752): آية 79 ..... ص : 11 


(آيه 18؟)- سيس مىافزايد: «تنها يكك صيحه آسمانى تحقق يافت» صيحهداى تكان دهنده و مركبار» ناكهان همكّى خاموش 
شدند!! (إِنْ كانت إلا صَتِحَةٌ واحدَةً فَإذا هُمْ خامِدُونٌ). 

يك صيحه. آن هم در يكك لحظه زود كذرء بيش نبودء فريادى بود كه همه فريادها را خاموش كردء و تكانى بود كه همه را 
بى حركت ساخت! 


بسوزند جوب درختان بىبر سزا خود همين است مر بى برى را! 
سورةٌ يس (2"): آية +" ..... ص : 941 


قرار داده» مى كويد: «وا حسرتا بر اين بندكان كه هيج ييامبرى براى هدايت آنها نيامد مككر اين كه او را به باد استهزا كرفتند) 
(يا حشْرَةٌ عَلَى الْعبادِ ما يَأتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَا كانُوا به يَسْتَهزِؤنَ). 


بيجاره و محروم از سعادت آنها كروهى كه نه تنها كوش هوش به نداى رهبران ندهند» بلكه به استهزا و سخريه آنها برخيزند. 
سورة يس (2"): آآية 1" ..... ص : 91 


(آيه ١‏ غفلت دائم: در اين آيه با توجه به بحثى كه در آيه قبل در باره غفلت مستمر كروه عظيمى از مردم جهان در طول 
اعصار و قرون ييشين كذشت,. مىفرمايد: «آيا آنها نديدند كه ما افراد زيادى از قرون و اقوام بيشين از آنها را (بر اثر بركزيده 
تفسير نمونه» ج25 ص: 43 

طغيان و ظلمشان) به هلاكت رسانديم»؟! (ألَْ يَرَوَا كم أَهْلكنا قبلَّهُ مِنَ الْقَرُونِ). 

اينها نخستين كروه نيستند اقوام سركش ديكرى در اين جهان زندكى مى كردند» و سرنوشت دردناكك آنها كه بر صفحات 
تاريخ ثبت است و آثار غم انككيزشان كه در ويرانهدهاى شهرهاى آباد آنها بر جاى مانده در برابر جشم آنها قرار دارد» آيا اين 
مقدار براى درس عبرت كافى نيست؟! در يايان آيه مىافزايد: «آنها هركز به سوى ايشان بازكشت نم ىكنند) أنه لبهم لا 
يَرْجِعُونَ). يعنى مصيبت بزركك اينجاست كه امكان بازكشت به دنيا و جبران كناهان و بدبختيهاى كذشته را ندارند» جنان يلها 
در يشت سر آنان ويران كشته كه با زكشتشان ه ركز ممكن نيست! 


سورة يس (12): آية 1" ..... ص : 117 


(آيه 7")- در اين آيه مىافزايد: «همه آنها بدون استثنا در روز قيامت نزد ما حاضر مىشوند) (وَ إن كل لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنا 


مُخَضَدًون). 
يعنى اينطور نيست كه اككر هلا-كك شدند و نتوانستند به اين جهان بازكردند مسأله تمام استء نه مركك در حقيقت آغاز كار 


است نه يايان» به زودى همكى در عرصه محشر براى حساب كردآورى مىشوند. و بعد از آن مجازات دردناك الهى» 


سورة يس (72): آية "1" ..... ص : 17 


(يه **)- اين هم نشانههاى ديكر: از آنجا كه بحث در آيات كذشته ييرامون مبارزه فرستاد كان يرورد كار با شرك و بت 
يرستى بود» همجنين در آيه قبل اشارهاى به مسأله معاد شده بود در اينجا نشانههايى از توحيد و معاد را توأما بيان م ىكند تا 
وسيلهاى باشد براى بيدارى منكران و ايمان به مبدأ و معاد. 

نخست از احياى زمينهاى مرده و بركاتى كه از آن عائد انسانها مىشود بحث كرده.؛ مىفرمايد: «زمينهاى مرده براى آنها نشانه 
آشكارى است (از مبدأ و معاد) ما آن را زنده كرديم, و دانههايى از آن خارج ساختيم و آنها از آن تغذيه مى كنند) (وَ آيَةَ لهم 
الَوْض الْميَِةُ أخييناها و أَخْرَجنا مِنّْها حبًا فمئة يأكلُون). 

مسأله حيات و زندكى از مهمترين دلائل توحيد است و با تمام بيشرفتهاى علمى هنوز كسى به درستى نمىداند تحت تأثير جه 
عواملى در روز نخست زيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 17 


موجودات بىجان تبديل به سلولهاى زنده شده است؟ 
سورة يس (72): آيهَ ©" ..... ص : 17 


(آيه ع*)- اين آيه توضيح و تشريحى بر آيه قبل است و جِكونكى حيات زمينهاى مرده را بيان م ىكند» مىفرمايد: «و ما در آآن 
باغهايى از نخلها و اتكورها قرار داديم و جشمدهايى از آن جارى ساختيم (وَ جَعلّنا فيها جنّاتٍ مِنْ تخيل و أغناب و قينا فيها 
ِنَ الْعيُونِ). 

در آيه قبل سخن از دانههاى غذايى در ميان بود, اما در اينجا از ميوههاى نيرو بخش و مغذى سخن مى كويد كه دو نمونه بارز 
و كامل آنها «خرما» و «انككور» است كه هر يكك غذايى كامل محسوب مى شود. 


سورةٌ يس (728): آية 4" ..... ص : "417 


«غرض اين است كه از ميوه آن بخورند» در حالى كه دست آنها در ساختمان آن كمترين دخالتى نداشته. آيا شكر خدا را به 
جا نمىآورند! (لِيَاكلوا مِنْ تمر وَ ما عليه أبْدِيهِم أ قلا يَشْكرُونَ). 

آرق! ميوههايئ كه به ضورت غذاى كامل بر شاغسار درختان ظاهر مى شود بى آنكه كمترين نيازئ به يختن و يا تغييرات ديكر 
داشته باشد به مجرد جيدن از درخت قابل استفاده استء و اين نهايت لطف و عظمت يروردكار را در باره انسانها نشان 
مى دهك. 

هدف آن است كه حس حق شناسى و شكر كزارى انسانها را تحريكك كند تااز طريق شكر كزارى قدم در مرحله معرفت 
بروردكار بككذارند» كه شكر منعم نخستين كام معرفت كرد كار است. 


سورةٌ يس (2"): آية 8" ..... ص : 91 


(آيه ©")- اين آيه سخن از تسبيح و تنزيه يرورد كار مى كويد» خط بطلان بر شركك مشركان كه در آيات كذشته از آن سخن 
بود مىكشدء و راه توحيد و يكتا يرستى را به همككان نشان مىدهدء مىفرمايد: «منزه است كسى كه تمام زوجها را آفريدء از 
آنجه زمين مىروياند» واز خود آنان» واز آنجه نمىدانند»! (شسيْحانَ اذى لق الأرُواح كلها وها تتبث الأدض ومن القيدهة و 
الا تون 

بديهى است خداوند نياز به اين ندارد كه خويشتن را تسبيح و تنزيه كندء اين بركزيده تفسير نمونه» ج25 ص: 81 

تعليمن اسث نراق يتد كاق و دسغوو العمل اس برا مود خط تكاهل: 

اين آيه يكى ديكر از آياتى است كه محدود بودن علم انسان را بيان مىكند و نشان مىدهد كه در اين جهان حقايق بسيارى 


است- از جمله «زوجيّت)» در موجودات جهان- كه از علم ودانش ما يوشيده است. 
سورةًٌ يس :)١7(‏ آية 17" ..... ص : 6 


(آيه لاد هر كه از خورشية وهاه اق سسصد: دن ابنجا كفن ديكرى أن تشاتدهاى عظيت مدا راذر جهان سق بان 
فى كلل. 

نخست مىفرمايد: «شب براى آنها آيه و نشانهاى است» از عظمت خدا (وَ آي لهم الليلُ). 

در حالى كه نور آفتاب همه جا را فراكرفته و سياه ظلمت به عقب رانده شده «ما نور آفتاب و روز را از آن بر مىداريم» 
ناكهان تاريكى همه آنها را فرا مى كيرد (تَسْلّحُ نه النّهارَ فَإذا هُمْ مُظْلِمُونَ). 

دقت در اين تعبير اين نكته را با زكو م ىكند كه طبيعت اصلى كره زمين تاريكى استء نور و روشنايى صفتى است عارضى كه 
از منبع ديكرى به او داده مىشودء همجون لباس كه بر تن كسى بيوشانند كه هركاه آن لباس را بيرون آورد رنكك طبيعى تن 


آشكار مى شود! 


سورةٌ يس (72): آية 4" ..... ص : 916 


(آيه 8)-سومين نشاتداى كه بعد ان ايت شيبيه آن اشاره شده آيث نوو و روشتاي و آفتاب اسبت» فى كويد زو خورشيد تيز 
(براى آنها آيتى است) كه بيوسته به سوى قرا ركاهش در حركت است! (وَ الشَّمْسٌ تَجرى لِمُستَفَرٌ لها). 

اين آيه به وضوح حركت خورشيد را بطور مستمر بيان مى كندء اما در اين كه منظور از اين حركت جيست. جد يدترين تفسير 
همان است كه اخيرا دانشمندان كشف كردهاند و آن حركت خورشيد با مجموعه منظومه شمسى در وسط كهكشان ما به 
سوى يكك سمت معين و ستاره دور دستى كه آن را ستاره «وكا) ناميدهاند مى باشد. 

به هر حال حركت دادن خورشيد اين كره بسيار عظيمى كه يكك ميليون و دويست هزار مرتبه از كره زمين بزركتر است آن هم 
با حركت حساب شده در اين بر كزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 48 

فضاى بيكران از هيج كس ميسر نيست جز از خداوندى كه قدرتش فوق همه قدرتها و علم و دانشش بىانتهاست. 


و به همين جهت در يايان آيه مىفرمايد: «اين تقدير خداوند قادر و داناست» (ذلكك تَقَدِيرٌ الَريز الْعَِيم). 


در تعبيرات اين آيه اشارهاى است ير معنى به نظام سال شمسى كه از حركت خورشيد در برجها حاصل مى كردد و به زندكى 


بشر نظم و برنامه مى دهد. 
سورةٌ بس (32): آية 9 ءءء اضن :94 


(آيه 8")- لذا دراين آيه براى تكميل اين بحث از حركت ماه و منازل آن كه نظام بخش ايام ماه است» سخن مى كويد, و 
مىفرمايد: «و ما براى ماه منزلهايى قرار داديم» و به هنكامى كه اين منزلها راطى كرد سر انجام به صورت شاخه كهنه قوسى 
شكل و زردبركه خترها وو آيذه! (وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازلَ حَسَّى عاد كالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم). 

منظور از «منازل» همان منزلكاههاى دويست و هشتككانهداى است كه ماه قبل از اماق ونا ورك لطا حل أن كل 

اين نظام عجيب به زند كى انسانها نظم مى بخشدء و يكك تقويم طبيعى آسمانى است كه با سواد و بىسواد توانايى خواندن آن 


رادارد. 
سورةٌ يس (7”2): آية ٠‏ ..... ص : 94 


(آيه 0*)- در اين آيه سخن از ثبات و دوام اين نظم سال و ماه» و شب و روزهء استء يرورد كار آن جنان برنامهاى براى آنها 
تنظيم كرده كه كمترين دك ركونى در وضع آنها يبدا نمى شود و تاريخ بشر به خاطر همين ثبات كاملا تنظيم مى كردد. 
مىفرمايد: «نه براى خورشيد سزاوار است كه به ماه رسدء و نه شب بر روز ييشى مى كيرد» و هر كدام از آنها در مسير خود 
شناورند»! (0ا المّعس يَنِفى لها أن تذرك الْفَرَ و لا اللِْل ساق اهار و كل فى كلك يبخوة). 

مىدانيم خورشيد دوران خود را در برجهاى دوازده كانه در يكك سال طى مى كندء در حالى كه كره ماه منزلكاههاى خويش 
رادر يكك ماه طى مى كند. 

بنابر اين حركت دورانى ماه در مسيرش دوازده بار از حركت خورشيد در مدارش سريعتر استء لذا مىفرمايد: خورشيد هركر 
در حركت خود به ياى ماه بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 48 

نمىرسد تا حركت يكك ساله خود را در يكك ماه انجام دهد و نظام ساليانه بر هم خورد. 


از آنجه كفتيم روشن مى شود كه منظور از حركت خورشيد در اين بحث حركت آن بحسب حس ما است. 
سورة يس (82): آآية 61 ..... ص : ع9 


(آيه ١ع)-‏ حركت كشتيها در درياها نيز آيتى است! در آيات ببشين سخن از نشانههاى يرورد كار در آفرينش آفتاب و ماه و 
شب و روز و همجنين زمين و بركات زمين بود» و دراين آيه سخن از درياها و بخشى از نعمتها و مواهب دريا يعنى حركت 
كشتيهاى تجارى و مسافربرى بر صحنه آنها مى باشد. 

ذفنت مى فرهابك: اين تنو برا آنها آبت وانشانةاق است ان عظمت يروره كان كددها فرزندانشان وادن كشهاي كد هملق 
(ازوسائل زندكى) آست حمل كردت» (3 آي لَهُعْ آنا عملنا ذتتتهه فى القلك المشخون). 

حركت كشتيها كه بزركترين و مهمترين وسيله حمل و نقل بشر مىباشدء و كارى كه از آنها ساخته است هزاران برابر 


م ركبهاى ذيكر اسثه نشجه خوراص ويذه أب و وزن مخصوص اجسامى كه كشتى از آن ساخته شده. و خاصيت بادها (در 


كشتيهاى بادبانى) و انرزى اتمى (در كشتيهايى كه با نيروى اتم كار مى كند) مى باشد. 


و كمه اننها قوان و كروزهاي ايك كد كد عكر انان متالكة وس رك از نياو د محمورغة انها اس الا اناك الهى اسك 
سورة بس (72): آية 7 ..... ص : عرو 


(آيه 87)- و براى اين كه توهّم نشود كه تنها مركب خداداد كشتيهاست در اين آيه مىافزايد: «و ما براى آنها مركبهاى 
ديكرى مانند آن آفريديم) (وَ حَلَقُنا لَّهُمْ مِنْ مثْلِهِ ما يَؤكبونَ). 
م ركبهايى كه در خشكى يا در هوا و فضا راه مىرود. و انسانها و وسائل آنها را بر دوش خود حمل مى كند. 


سورةٌ يس (12): آية "51 ..... ص : ع9 


(آي صابن ابدبراق روشهر ساك اين تعسك يز ر كك الف زا كه از دك ركون شندة ابن تيت به ووه من ابدايبان 
مى كندء مى كويد: «و اكر بخواهيم آنها را غرق مى كنيمء آن جنان كه نه فريادرسى داشته باشندء و نه نجات داده شوند) 
بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 941 

(وَ إنْ تََأْعْرفهُعْ قلا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلاهُمْ يُقَدُونَ). 

به يكك موج عظيم فرمان مىدهيم كشتى آنها را وازكون كند! يا به يكث كرداب مأموريت مىدهيم آنها را در كام خود فرو 
بلعد! يا به يك طوفان دستور مىدهيم آنها را مانند يكك ير كاه بردارد و در وسط امواج يرتاب كند! اين ماييم كه اين نظام را 
تداوم مى بخشيمء تا آنها بهره كير ند و اكر كهكاه حوادثى از اين قبيل مىفرستيم براى اين است كه اهميت نعمتى را كه در 


آن غرقند بدانند. 
سورة يس (72): آيهَ 69 ..... ص : /91 


(آيه 68)- وا سر انجام در اين آيه براى تكميل سخن فوق مىافزايد: «مكر باز هم رحمت ما شامل حال آنها شودء و تا زمان 
مغيض كله ناناة زىد كن ١‏ فابيك) اق الى وقد كن عورد كررفن ( إلا وعمة ماو ماعا إلى هين ). 


آرى! با هيج وسيلهاى آنها نمى توانند نجات يابند جز اين كه نسيم رحمت ما بوزد و لطف ما به يارى آنها بشتابد. 
سورة بس (32): آية 54 ..... ص : /ا9 


(آيه هع)-از آنجا كه در آيات كذشته سخن از بحثهاى مهمى از آيات يروردكار در يهنه جهان هستى بود. در اينجا عكس 
العمل كفار لجوج را در برابر آيات الهى؛ و همجنين دعوت بيامبر صلّى الله عليه و آله و انذار به عذاب يرورد كار بيان مى كند. 
نخست مىفرمايد: «و هنككامى كه به آنها كفته مى شود از آنجه بيش رو و يشت سر شماست از عذابهاى الهى ببرهيزيد, تا 
مشهول رحمت الهى شويد» اعراض م ىكندد و روى كردان مى شوند (وإذا قل لم اقُواما يق يكم و ما لفحم ملك 
ُوْحَمُونَ). 

منظور از «ما بين ايديكم) مجازاتهاى دنياست كه نمونهاى از آن در آيات قبل ذكر شده. و منظور از (ما خلفكم) مجازاتهاى 


أخخرت امت كددووى يرشث سور دارتدة و تيور بهاويشك سر به خاطر 1ن اث كه هتور تيامده: كوي يشت سنن انسان در حركت 
را ايجاد نكنند و به تعبير ديكر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: /94 
كار كنل كه سوو حسن :اب عتوياك كردق 


سورةٌ يس (728): آية 82 ..... ص : /4 


(آيه #ع)- دراين آيه بار ديكر روى همين معنى تأكيد مىكند و لجاجت و يافشارى اين كوردلان را در ناديده كرفتن آيات 
الهى و تعليمات ييامبران مشخص ساخته؛ مىفرمايد: «هيج آيداى از آيات يرورد كارشان براى آنها نمىآيد مككر اين كه از آن 
روى كردان مى شوند» (و ما تَأتِهمْ مِنْ آي مِنْ آبات رَبهِمْ إَِّا كانوا عَنْها مُعْرِضِينَ». 

نه بيان آيات انفسى در آنها مؤثر استء و نه شرح آيات آفاقى» نه تهديد و انذار» ونه بشارت و نويد به رحمت الهىء آنها به 
كورانى مىمانند كه نزديكترين اشياء اطراف خود را مشاهده نمى كنند و حتى نور آفتاب را از ظلمت و تاريكى شب فرق 


نمى نهند! 
سورةٌ يس (72): آية /1© ..... ص : 44 


(آيه /ا5)- سيس قرآن انككشت روى يكى از موارد مهم لجاجت و اعراض آنها كذارده. مى كويد: «و هنكامى كه به آنها كفته 
شود از آنجه خدا به شما روزى كرده است (در راه او) انفاق كنيد كافران به مؤمنان مى كويند: آيا ما كسى را اطعام كنيم كه 
تناس خوابع اوبر سنوي #رحوطنيا كتوافر كور اطى الشكارينة (وَ إذا قِيلَ لَه أَنْفُْوا مما رَرَقَكئع الله قال الَّذِينَ كَمَدُوا 
َّذِينَ آمنُو أ نطعمُ مَنْ َو يَشاء الله أطْعَمهُ إنْ َنم إلا فى ضَلالٍ مبين). 

اين همان منطق بسيار عوامانهاى است كه در هر عصر و زمان از الح افراد خودخواه و بخيل مطرح مى شود كه مى كويند: اكر 
فلا-نى فقير است لابد كارى كرده كه خدا مىخواهد فقير بماند» و اكر ما غنى هستيم لا بد عملى انجام دادهايم كه مشمول 
لطف خدا شدهايم, بنابر اين نه فقر آنها و نه غناى ما هيج كدام بى حكمت نيست! غافل از اين كه جهان ميدان آزمايش و 
امتحان است» خداوند يكى را با تنكك دستى آزمايش م ىكندء و ديككرى را با غنا و ثروت» و كاه يكك انسان را در دو زمان با 
اين دوء در بوته امتحان قرار مىدهد كه آيا به هنكام فقرء امانت و مناعت طبع و مراتب شكر كزارى را به جا مىآورد؟ يا همه 
را زير يا مى كذارد, و به هنكام غنا بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 49 

از آنجه در اختيار دارد در راه او انفاق مى كند يا نه! 


سورة يس (7”29): آية 54 ..... ص : 19 


(آيه ع)- صيحدهاى رستاخيز! به دنبال ذكر منطق سست و بهانه جويانه كفار در مورد انفاقها كه در آيات قبل كذشت,ء در 
اينجا سخن را از استهزاى آنها نسبت به قيام قيامت شروع مى كندء و منطق يوسيده آنها را در مورد انكار معاد با جواب قاطع 
درهم مى كوبد. 

به علاوه بحثهايى را كه در طى آيات بيشين در زمينه توحيد بيان شد با بحثهاى معاد تكميل كرده. مى فرمايد: «آنها مى كويند: 


اكر راست مى كوبيد اين وعدهاى را كه شما مىدهيد كى خواهد آمد»؟! (وَ يَقُولُونَ متى هذًا الْوَعْدُ إِنْ كثتم صادقِينَ). 


اين كه شما نمى توانيد تاريخى براى قيام قيامت تعيين كنيد دليل بر اين است كه در كفتار خود صادق نيستيد! 
سورةٌ يبس (72): آية 59 ..... ص : 19 


(آيه 9)- اين آيه به اين سؤال توأم با سخريه يكك ياسخ محكم و جدى دادهء مى كويد: قيام قيامت و يايان اين جهان براى 
خدا مسأله يبجيده» و كار مشكلى نيست: «آنها جز اين انتظار نم ىكشند كه يكك صيحه عظيم آسمانى فرارسد و آنان را ناكهان 
فروكيرد در حالى كه مشغول جنكك و جدال (در مورد دنياى خويش) هستند!! (ما يَنْظَوُونَ إِلَا ص يِحَة واحَدَةً تَأحَدّهُمْ وَهُمْ 
همين يكك فرياد عظيم آسمانى كافى است كه همه را در يكك لحظه كوتاه» هر كدام در همان مكان و همان حالتى كه هستند 
قبض روح كندء و زندكى ير غوغاى مادى آنها كه معركه دعواها و ميدان جنكك دائمى آنان است جاى خود را به دنيايى 
خاموش و خالى از هر سر و صدا بدهد. 

در روايات اسلامى از ييغمبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و آله آمده است كه: «اين صيحه آسمانى آن جنان غافلكيرانه است 
كه دو نفر در حالى كه يارجداى را كشودهاند و مشغول معاملهاند بيش از آن كه آن را برجينند و بييجند جهان يايان مى يابد! و 
كسانى هستند كه در آن لحظه لقمه غذا از ظرف برداشته اما بيش از آن كه به دهان آنها برسد صيحه آسمانى فرا مىرسد و 
جهان يايان مى يابد! بركزيده تفسير نمونهه ج؟» ص: ٠٠١‏ 

كسانى هستند كه مشغول تعمير و كل مالى حوضند تا جهار بايان را سيراب كنند بيش از آنكه جهار يايان سيراب شوند قيامت 
بر يا مىشود!! به هر حال قرآن با اين تعبير كوتاه و قاطع به آنها هشدار مىدهد كه قيامت بطور ناكهانى و غافلكيرانه بر يا 
مىشودء و ثانيا موضوع ييجيدهاى نيست كه آنها در امكانش به بحث و مخاصمه برخيزند» با يك صيحه همه جيز يايان 


مى كيرد و دنيا به آخر مىرسد. 
سورةٌ بس (12): آية 0٠١‏ ..... ص : 1٠١١‏ 


(آبه 0)- لذا دراين آيه مىكويد: اين مسأله به قدرى سريع و برق آسا و غافلكيرانه است كه «حتى توانايى بر وصيت و 
كارك فراعتو :داحه و عض قرطي داتعت يدوق كنانوآدم و ملز لهاي خترة زا بيدا تفى كنن| زلا تفتطاوة تؤهية ولا 
إلى أَهْلِهمْ يَْجِعُونَ). 

معمولا هتكافى كه حادثداى به اسان دست مى دهد و انسان احساس م ى كنك يايان عمرش تزذيكك شدة» سعى مى كند هر جا 
هست خود را به منزل و مأواى خويش برساند» و در ميان همسر و فرزندانش قرار كيرد» سبس كارهاى نيمه تمام و سرنوشت 
بازماند كان خود را از طريق وصيت بر عهده اين و آن بككذارد و سفارش آنها را به ديكران بكند. 

اما مككر صيحه يايان دنيا به كسى مجال مىدهد؟ و يا به فرض اين كه مجالى باشد مككر كسى زنده مىماند كه توصيههاى 


اماق وافوة؟ 


سورة يس (12): آية له 6 ص :٠و|‏ 


(آيه -)0١‏ سيس به مرحله ديكر كه مرحله حيات بعد از مركك است اشاره كرده» مى كويد: اوباز ديك ر در صوزدهيده 
ا از قبرها بيرون آمده. شتابان به سوى (دادكاه) يرورد كارشان رهسيار مىشوند) (وَ نُفتحّ فى 
الصُورٍ كَإذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إلى رَبّهِمْ 0 

خاكها و استخوانهاى يوسيده به فرمان يرورد كار لباس حيات در تن مى يوشندء واز قبر سر بر مىآورندء و براى محاكمه و 
حساب در آن داد كاه عجيب حاضر مى كردند» همان كونه كه با يكك «صيحه) همككّى مردند با يكك «نفخه) (دميدن در صور) 
جان مى كيرند و زنده مىشونده نه مركك آنها براى خدا مشكلى دارد؛ و نه بركريده تفسير نمونهه ج؟؛ ص: ٠١١‏ 

احياى آنها. 


سورة يس (3"29): آية 1ه ..... ص : 1١١‏ 


(آيه اقادسيين هو افزايد: كن ايق هنكام فتكراق رستاخير و معاد ومن كوفدة اى :وا بر ها! نجه كسك ما را أن خوايكاهمان 
برانكيخت»؟! (قالوا يا وَيُلَنا مَنْ بَعتَنَا مِنْ مَرْقدِنا). 

وات شمعاة حرق انث كدخداوتد رسفن وغةه:داده سق و كرشداد كان او رايت كفشد! (هذاها وعد التشمن و صَدق 
الوفارة) 

ارقا صحته اذحتكان كريا و وعفت الكوابيث كه النداز عمه ساكل باطثل بورخراني وا حسف اموطى هر سيرةه وعد 
اعتراف صريح به واقعيتها راهى نمىيابد» قبرها را به خوابكاهى تشبيه م ىكندء و رستاخيز را به بيدار شدن از خوابء جنانكه 
كه در حديث معروف نيز وارد شده است: «همان كونه كه مىخوابيد» مىميريد و همان كونه كه از خواب بر مى خيزيد» زنده 


مى شو يد). 
سورةٌ يس (72): آية "الل ..... ص : ٠١1‏ 


ااه ل ا ا ا و ا ل د 
بر مى خيزد» ناكهان همكى نزد ما حاضر مى شوند» (إِنْ كانّتُ إلا صَتِحَ يد واجدَةً َإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُخْضَرُونَ). 

دلت نك اك وتان و يتامس جا نر وج خا عي ال برو ا ا ا ل 
كونه كه براى مركك انسانها زمان طولانى لازم نبود» صيحه اول فرياد مركك استء و صيحه دوم فرياد زندكى و حيات و 


حضور در داد كاه عدل يروردكار! 
سورةٌ يس (728): آية 06 ..... ص : ٠١1‏ 


(آيه 05)- در اينجا بحث بيرامون جكونكى حساب در محشر را سر بسته كذارده واز آن مى كذرد؛ و به تشريح سر انجام كار 
مؤمنان صالح و كافران طالح يرداخته» جنين مى كويد: «امروز به هيج كس ذرّهاى ستم نمى شود (فَاليَوْمَ لا تَظَلَمُ نَفْسٌ شَيئاً). 
نه از ياداش كسى كاسته مىشودء و نه كيفر كسى افزون مى كردد» و حتى به قدر يكك سر سوزن كم و زياد و بيداد كرى و ظلم 
و ستم وجود ندارد. بركزيده تفسير نمونه» جع ص: ٠١7‏ 


سيس به بيانى مى يردازد كه در حقيقت دليل روشن و زندهاى براى عدم وجود ظلم در آن دادكاه يزركك اعت من قرمايد: 


كلما جر نجه را اعمل اه كرديل عترا واه تن قويدة (و لا عزون إثااما كتتع تعملوة). 
سورةٌ يس (2"): آية 48 ..... ص : ٠١7‏ 


(آيه 00)- بهشتيان غرق در مواهب مادى و معنوى! در اينجا به كوشهاى از ياداشهاى مؤمنان يرداخته» و قبل از هر جيز روى 
مسأله آرامشن خنتاطر انكشت كذارده» فى كويك: ابهشتيان امروز به تعمتهاى عدا مشخ ولند» كه از هر انديشه تاراحت كننده بو 
كنار مى باشند (إِنَّ أصْحاب الْجَنّه اليوْمَ فى شغّل). 


«و در نهايت سرور و شادى به سر مى برند» (فاكهُونَ). 
سورةٌ يس (2"): آية عق ..... ص : 1٠١17‏ 


(آيه 0)- بعد از نعمت آرامش خاطر كه خمير مايه همه نعمتهاء و شرط استفاده از همه مواهب استء به شرح نعمتهاى ديكر 
برداخته؛ جنين مى كويد: «آنها و همسرانشان در سايههاى لذت بخشء بر تختهاء در خلوتكاهها تكيه كردهاند) (هُمْ وَ أَزُواجُهُمْ 
فى ظِلالٍ عَلَى اراي ممَكونَ). 

«ازواج» به معنى همسران بهشتىء و يا همسران با ايمانى است كه در اين دنيا داشتند. 

تعبير به «ظلال» (سايهها) نشان مىدهد كه در آنجا نيز آفتابى وجود دارد ولى نه آفتابى آزار دهنده آرى! آنها در سايه مطبوع 


درختان بهشتى نشاط و سرور ديكرى دارند. 
سورةٌ يس (72): آية /الل ..... ص : 1١7‏ 


(آيه /اه)- علاوه بر اين «براى آنها ميوه بسيار لذت بخشى استء و هر جه بخواهند در اختيار انها خواهد بودا (لَهُمْ فيها فاكهَةٌ 
وَ لَهُمْ ما يَدّعُونَ). 
و به اين ترتيب آنجه امروز در فكر انسان بكنجد و آنجه ازفكر او خطور نكند ازانواع مواهب و نعمتها در آنجا آماده و 


مهياستء و يذيرايى خداوند از ميهمانان خود در بالاترين سطح ممكن انجام مى شود. 
سورة يس (2"): آية 04 ..... ص : ٠١17‏ 


(آيه 88)- اما مهمتر از همه همان مواهب معنوى است كه در اين آيه به آن اشاره كردهء مىفرمايد: «براى آنها سلام و تهنيت 
الهى استء اين سخنى است از ناحيه يروردكار رحيم و مهربان آنها؛ (سِلامٌ قَولَا مِنْ رَبِّ رَحِيم). بركزيده تفسير نمونه» ج*) 
ص: ٠١7”‏ ّ 

اين نداى روح افزا و نشاط بخش و مملوٌ از مهر و محبت او جنان روح انسان را در خود غرق مى كند. و به او لذت و شادى و 
معنويت مى بخشدء كه با هيج نعمتى برابر نيست» آرى شنيدن نداى محبوبء ندايى آميخته با محبت» و آكنده از لطفء سر تا 
باى بهشتيان را غرق سرور مى كندء كه يكك لحظه آن بر تمام دنيا و آنجه در آن است برترى دارد. و جنان آنها را مجذوب 


مى كند كه از همه جيز جز او غافل مىشوند» و همه نعمتهاى بهشتى را در آن حال به دست فراموشى مىسيارند. 


سورة يس (72): آيةَ 04 ..... ص : 1١7"‏ 


(آيهةة)دحرا برسش #شيطانى كيبد؟! فى اوس ركذكيت شوق اكز وير افتخاز بيشنان در آباث قبل كذشث ودر 
اينجا به قسمتى از سرنوشت دوزخيان و بند كان شيطان اشاره مى كند. 

نخست اين كه در آن روز با خطابى تحقير آميز مخاطب مى شوند و به آنها كفته مىشود: «جدا شويد امروز اى كنهكاران»! (و 
امتازُوا الْيَومَ ته الْمُجْرِمُونَ). 

شما بوديد كه در دنيا خود را در صفوف مؤمنان جا زده بوديد و كاه به رنكك آنها در مىآمديدء واز حيثيت و اعتبارشان 


استفاده مىكرديد امروز صفوف خود را از آنها جدا سازيد و در جهره اصلى خود ظاهر شويد! 
سورةٌ يس (72): آية 2٠‏ ..... ص : 1١1"‏ 


(آيه 20)- اين آيه به ملامتها و سرزنشهاى ير معنى خداوند نسبت به مجرمان در روز قيامت اشاره كرده» جنين مى كويد: «آيا 
با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان را يرستش و اطاعت مكنيد كه او دشمن آشكار شماست)؟ 

(َلَمْ أَعهَدْ إِلَيكمْ يا يَِى 51 أَنْ لا تَعبدُوا التِّطانَ إِنهُ لكم عَدُوٌمُِينٌ. 

اين اخطار بطور مكرر بر زبان رسولان الهى جارى شدء از سوى ديكر اين يمان در عالم «تكوين» به زبان اعطاى عقل به انسان 
نيز كرفته شده استء جرا كه دلائل عقلى به روشنى كواهى مىدهد انسان نبايد فرمان كسى را اطاعت كند كه از روز نخست 
كر زذ دشكى اويسفةه أو روا اق بيشت يرون كرذه و سو كيد يه اغراف قرز تدانقن عخورده اس 

از سوى سوم با سرشت و فطرت الهى همه انسانها بر توحيد» و انحصار اطاعت براى ذات ياكك يروردكار نيز اين ييمان از انسان 
كرفته شده استء و به اين بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ٠١‏ 

ترتيب نه با يكك زبان كه با جندين زبان اين توصيه الهى تحقق يافته واين عهد و ييمان سرنوشت ساز امضا شده است. 


سورةٌ يس (72): آية 1ع ..... ص : 1١5‏ 


(آيه -)2١‏ در اين آيه براى تأكيد بيشتر و بيان آنجه وظيفه فرزندان آدم است مىفرمايد: آيا من به شما عهد نكردم كه: «مرا 
يبرسيد و از من اطاعت كنيد كه راه مسعقيم همين است؛ (و أن اندو هذا صراطً شتكقية). 

از يكك سو بيمان كرفته كه اطاعت شيطان نكنند» جرا كه او دشمنى و عداوت خود را از روز نخست آشكار ساخته. 

و در مقابل ييمان كرفته كه از او اطاعت كنندء و دليلش را اين قرار مىدهد كه «صراط مستقيم همين است» و اين در حقيقت 
بهترين مح ركك انسانهاست. 

ضمنا ازاين تعبير استفاده مىشود كه اين جهان سراى اقامت نيست, جرا كه راه را به كسى ارائه مىدهند كه از كذ ركاهى 


عبور مى كند و مقصدى در بيش دارد. 
سورةٌ يس (72): آآية 17ي ..... ص : 1١5‏ 


(آيه )“بان يرائ شتاماى هر جه بيشتثر اين دشمن قديس خطرناكك من افزايد: ذاو كروه زياد ال شنمارا كمراه كرةة آيا 


انديشه نكرديد؟! (وَ لَقَدْ أَضَلّ مِنْكم جبدًا كثيرا أَقَلَمْ تكونُوا تَغقلون). 

آيا نمى بينيد جه بدبختيهايى شيطان بر سر بيروان خود آورده؟ آيا تاريخ يبشينيان را مطالعه نكرديد تا ببينيد بند كان او به جه 
سرنوشت شوم و دردناكى كرفتار شدند؟ 

يس جرا دشمنى را كه امتحان عداوت خود را بارها و بارها داده است جدّى نمى كيريد؟ باز با او طرح دوستى مىريزيد, و 
حتى او را رهبر و ولى و راهنماى خويش انتخاب مى كنيد. 

و به كفته شاعر: 

كجا بر سر آيم ازاين عار و ننكك كه با او به صلحيم و با حق به جنكك؟ 


سورةٌ يس (2"): آية “اي ..... ص : 1١5‏ 


يه ##)داآيات كذشته عقن ازسرزشهاي عدا وعد و كنكرفاف اورابه مجزمان دو قيافك باز كو كرف دن ابنجا حميق 
معنى را در بخش ديكرى ادامه مىدهد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: ٠١8‏ 
آرى! در آن روز در حالى كه آتش سوزان و شعلهور جهنم در برابر ديدكان مجرمان قرار كرفته به آن اشاره كرده خطاب به 


مجر مان فى كويك: «اين همان دوزخى اسيت كه به شنا وعذده داده مى شد)! (هذه جهنم التى كتَمْ تَوعَدُون): 
سورة يس (3"2): آية عم 00 ص : ه8١٠‏ 


(آيه 66)ت يبافيران اله يبكى بعد ان ديكرى امذتد وهنا وااز عنين روز وين اتقى ير خذن «داشتتده ولى شما همه زابه 
شوخى و مسخره كرفتيد. 
اروز كن اقاواره كوريدهونا ان سورزاة آذ سؤزيمد كدانته حراس كفرض اسف كه داشينة راد اذعا الرؤة يننا كر 


تكنروة). 
سورةٌ يس :)1١2(‏ آية 24 ..... ص : ه١٠‏ 


(آيه 88)- سيس به كواهان روز قيامت اشاره م ىكندء كواهانى كه جزء بيكر خود انسانند و جايى براى انكار سخنان آنها 
نيست» مىفرمايد: «امروز بر دهان آنها مهر مىنهيم؛ و دستهاى آنها با ما سخن مى كويد و ياهاى آنها كارهايى را كه انجام 
مىدادتد براق ما شهادت مى دهده (اليؤع تش عَلى أواجهة و تكلمنا أنديوع و كَنْهَد أَرْجْلْهُ بما كاثوا يكيثوة). 

آرى! در آن روزء ديكر اعضاى انسان تسليم تمايلاءت او نيستند» آنها حساب خود رااز كل وجود انسان جدا كرده تسليم 
يرورد كار مىشوندء و بر آستان مقدس او سر فرود م ىآورندء و حقايق رابا شهادت خود آشكار مىسازندء وو جه دادكاه 
عبيين ات كه كواه آن اعفداى كر غنوه السناث اسع حمان ابؤارى افنت كه كناه رابا آن انجام داده! البته كواهى اعضا 
مربوط به كمّمار و مجرمان است لذا در حديثى از امام باقر عليه السّ.لام مىخوانيم: «اعضاى بيكر انسان بر ضدّ مؤمن كواهى 
نمىدهدء بلكه كواهى بر ضدٌ كسى مىدهد كه فرمان عذاب بر او مسلم شده. و اما مؤمن نامه اعمالش را به دست راست او 
مىدهند (و خودش آن را مىخواند) همان كونه كه خداوند متعال فرموده: «آنها كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده شده 


(با سرفرازى و افتخار) نامه اعمال خود را مىخوانند و كمترين ستمى به آنها نخواهد شد). 


سورةٌ يس :)1١2(‏ آيةَ 2 ..... ص : ه١٠‏ 


(آيه ##)- در اين آيه اشاره به يكى از عذابهايى م ىكند كه ممكن است خداوند در همين دنيا اين كروه مجرم را به آن مبتلا 
سازدء عذابى دردناك و وحشتزاء بركزيده تة تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ٠١8‏ 

مىفرمايد: «و اككر بخواهيم جشمانشان را محو مى كنيم»! (وَ لَوْ نَشْاءٌ لَطْمَْسْنا عَلى أَغْينهة). 

و دراين حال وحشتى فوق العاده آنها را فرا مى كيرد «سيس براى عبور از راه» مى خواهند بر يكديكر بيشى بكيرند, اما جكونه 
مى توانند ببينند)؟ (فَاسْتَبَقُوا الصّراطٌ قَأَنَى يُنصرُونَ). 

آنها حتى از ييدا كردن راه خانه خود عاجز خواهند ماند» تا جه رسد به اين كه راه حق را ييدا كنند و در صراط مستقيم قدم 
بكذارند! 


سورةٌ يس (3"2): آيةَ /اى ..... ص : ظر١1‏ 


(آيه /81)- مجازات دردناكك ديكر اين كه: «اكر بخواهيم آنها را در جاى خود مسخ مى كنيم (به مجسمههايى بى روح و فاقد 
حركت يا اشكال حيوانى افليج تبديل مىنماييم) به كونهاى كه نتوانند راه خود را ادامه دهند و يا به عقب بازكردند» (وَ لَوْ 
نَاءٌ لَمَسَحْنَاهُمْ عَلى مَكَائَتهِمْ قُمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًا وَ لا يَوْجِعُونَ). 


روشن است كه دو آيه فوق مربوط به عذابهاى دنياست. 
سورة يس (32): آيهَ 4ئ ..... ص : 1١2‏ 


(آيه 28)- در اين آيه به وضع انسان در يايان عمر از نظر ضعف و ناتوانى عقل و جسم اشاره م ىكند تا هم هشدارى باشد به 
آنها كه براى انتخاب راه هدايت امروز و فردا مىكنند» و هم ياسخى باشد به كسانى كه تقصيرات خود را به كردن كمى عمر 
مىافكنند» و هم دليلى باشد بر قدرت خداوند كه او همان كونه كه مى تواند يكك انسان نيرومند را به ضعف و ناتوانى يكك 
نوزاد بازكرداند» قادر است بر مسأله معاد و همجنين نابينا ساختن مجرمان و از حركت بازداشتن آنها. 

مىفرمايد: «هر كس را كه طول عمر دهيم در آفرينش وارُكونه مى كنيمء آيا انديشه نمى كنند)؟ (وَ مَنْ تُعَمّوْةُ تنكشهٌ فى الْخَلقٍ أ 
قلا يَعْقَلُونَ). 


به راستى روزهايى فرا مىرسد بسيار دردناكك كه عمق ناراحتى آن رابه زحمت مىتوان تصور كرد. 
سورة بس(72): آي 9ع ..... ص : 1١2‏ 


(آيه 89)- او شاعر نيستء او انذار كننده زندكان است! كفتيم در اين سوره بحثهاى زنده و جامعى ييرامون اصول اعتقادى 
توحيد. معاد» نبوت مطرح شده. و در مقطعهاى متفاوتى سخن را از يكى به ديكرى منتقل مى سازد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟) 
ص: ١٠١317‏ 

در آيات كذشته بحثهاى مختلفى بيرامون توحيد و معاد مطرح بودء در اين آيه و آيه بعد به بحث نبوت باز مى كردد» و يكى 
از رائجترين اتهاماتى را كه براى ييامبر اسلام صلى الأمه عليه و آله مطرح مىكردند عنوان كرده ياسخ دندان شكنى و 


آموزندهاى به آن مىدهدء و آن اتهام شعر و شاعرى اسيكو ا كريد نا هركز شعر به او [بيامبر] نياموختيم و شايسته او نيست» 
لا ََ 2 5 4 7 

كةاشامباشد (و ما علفتاة الشقة وها فى له). 

جاذبه و نفوذ قرآن در دلها براى همه كس محسوس بودء و زيباييهاى لفظ و معنى وفصاحت و بلااغت آن قايل انكار نبود» 

نض كود ملت كا تداق مكدو هنكق ونان قر قم ندند" كه كادانه بطو مكل ان عرد كو من لكاه يبانس لي الله 

عليه واله مى آمدند تا زمزمه تلاوت او را در دل شب بشنوند. 

اينجا بود كه براى توجيه اين يديده بزركك. و اغفال مردم ازاين وحى آسمانى» زمزمه شعر و شاعرى ييامبر صلَى الله عليه و 

الفراون كينها بير نذادلدة كدارم حيو ضور افى رود لمق «دطقوة قوق العافه قر 1ن "اناتسا سابيعه امير صل اللسعليشو ]1 

نيست كه شاعر باشد بخاطر اين كه خط «وحى» از خط «شعرا كاملا جداستء زيرا: 

1- معنولك سر جشمه شعر تخيل و ينداز أسث» در حالن كه وعى اذ ميدأ فسقى سر حجشمه مى كير و بر ميحور واقعنتها 

فى راق 

لاد شبعر ال غواطى غير اتبناتق من حوشلدة و ذانها ذو حال كر كو امت دزسالى كدودي باتك عقاق ثابث أسمائئ 

مى باشد. 

*- لطف شعر در بسيارى از مواود در اغراق كوثيها و مبالغههاى آن استث نا آنجا كه كفتدائد: «احسن الشعر اكذبه بهترين شعر 

دروغ آميزترين آن است»! در حالى كه در وحى جز صداقت جيرى نيسثك. 

*- سر انجام به تعبير زيباى يكى از مفسران: «شعر) مجموعه شوقهايى است كه از زمين به آسمان يرواز م ىكند, اما «وحى) 

مجموعه حقائقى است كه از آسمان به زمين نازل مى كردد؛ و اين دو خط كاملا متفاوت است! ب ركزيده تفسير نمونه» ج*) 

١٠١8 ص:‎ 

جداكانهاى دارند. 

قاسو وار سس از ناهر على اللسعلية و الااقافه فى كنده زايد رانك بعدى سر وسيلة نارق وقر اق [شكاونسة» 


و 


(إنْ هُوَ إِنَا ذ كر وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ). 
سورة يس (72): آيةَ //٠‏ ..... ص : ٠١4‏ 


(آيه :/)- «هدف از آن اين اسث كه افرادى را كه زندهائد انذار كندء و (بر كافران اتمام حجت شود) تا فرمان عذاب بر آنها 
مسلّم كردد» (لِيَنْذِرَ مَنْ كان عيًا وَ يَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكافِرينَ). 
آرى!اين آيات «ذكر) است و مايه يادآاورى و وسيله بيدارىء اين آيات «قرآن مبين» است كه حق را بدون هيج كونه يرده 


يوشى با قاطعيت و صراحت بيان مى كندء و به همين دليل عامل مدارق وحباك بو زد كن اسك 
سورة يس (72): آيةَ ١/ا‏ ..... ص : ٠١4‏ 


قسمتى از نشانههاى عظمت خدا در زندكى انسانهاء و رفع نيازمنديهاى آنها از سوى خداء به ضعف و ناتوانى و بينوايى بتها 


اشاره كرده؛ در يكك مقايسه روشنء» حقانيت خط توحيد, و بطلان خط شرك را آشكار مىسازد. 
نكست مى كويل: «آيا انها نديدند كه از آنجه با قدرت خود به عمل آوردهايم جهار يايانى براى آنها آفريديم كه آنان مالكك 


سورة يس (72؟1): آية 07 6٠6‏ صن 5 ٠١/4‏ 


(آيه 77)- و براى اين كه به خوبى بتوانند ازاين جهار يايان بهره كيرند «آنها را رام ايشان ساختيم» (وَ دَلَلناها لَهُْ). 

اين حيوانات زورمند ير قدرت كه كاه بطور نادرء به فرمان خدا سر به عصيان و طغيان بر مىدارند» جنان خطرناك مى شوند 
كه دهها نفر در مقابل آنان عاجز مىشود»ء ولى در حالت عادى كاهى يكك قطار شتر را به ريسمانى بسته وبه دست كودكى 
جند ساله مى سيارند. 

«يس هم از آنها مركب راهوار براى خود فراهم مىسازند» و هم از آنها تغذيه بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ٠١9‏ 

مى كنند) (فَمِنْها رَكُوبُع وَ مِنْها يَأ كلُونَ). 


سورةٌ يس (72): آآية "1 ..... ص : 1١9‏ 


(آيه /)- منافع آنها به همين جا ختم نمىشودء بلكه «براى آنان منافع ذيكر در اين حيواناث و نوشيدنيهائ كوارايى اسث» (و 
لْهُمْ فيها مَناقحٌ وَ مَسارِبٌ). 

تعبير به «مشارب» اشاره به شيرهايى است كه از جهار يايان مختلف كرفته مىشود. و قسمت مهمى از مواد غذايى انسان از آن 
و فراوردههاى آن تأمين مى كردد. 

عا نا ام ال شك ادو ضودها واس انس ار فشكي كند وسنلة معرنف اللددو فاخت ون سيف امه (أَقَلا 


تشكزوة). 
سورةٌ يس (728): آية © ..... ص : 1١9‏ 


(آيه ع7)- لذا دراين آيه به تشريح حال مشركان يرداخته جنين مى كويد: 

«آنها غير از خدا معبودانى براى خويش بركزيدند به اين اميد كه از سوى آنها يارى شوند» و مورد حمايت بتان قرار كيرند (وَ 
انَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَهُ لعلهُمْ يُنْصَرُونَ). 

جه خيال خام و فكر باطلى؟ كه اين موجودات ضعيف را كه هيج قدرتى بر دفاع از خويشتن ندارند تا جه رسد به ديكران» در 


كنار خالق زمين و آسمان و بخشنده آن همه مواهب قرار دهند» و در حوادث مشكل زندكى از آنان يارى طلبند؟ 
سورة يس (72): آيه 4/ ..... ص : 1١9‏ 


(آيه 0)- لذا در اين آيه مىافزايد: «آنها قادر به نصرت و يارى عبادت كنند كان خويش نيستنده» و اين عابدان در قيامت لشكر 


آنها خواهند بود و همك در اتش دوزخ حضور مىيابند» (لا يَسْتَطيعُونَ نَضْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدَ مُخْضِرُونَ). 


جه دردناكك اسث كه ابن ييروان دز آن روز بهصوزت لشكرياتى بشت سريتها قران كيرنده و همكى دن ذاد كاه عدل هذا 
حضور يابنئد- حاضر ساختن افراد بى آنكه خودشان تمايل داشته باشند نشانه حقارت آنها است- و بعد از آن همكى به دوزخ 
فرستاده شوئدة بن أانكه بتوائئد كرهى راازق كان لشكر وه بكشايتك: 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: ١٠‏ 
سورة يس (2"): آيهَ /ا ..... ص : 11١‏ 


(آيه 0/8)- سر انجام در اين آيه به عنوان دلدارى يبامبر صلَى الله عليه و اله و تقويت روحيه او در برابر اين همه كار شكنيها و 
فتنه انكيزيها و افكار و اعمال خرافى» مىفرمايد: 

(اكنون كه تيرق الست سككان آنها تو وا عمكين نكبد كه كاه قر را شاع سس خخواقتد و كاهى ساحرى كاد #ولمتهاي د يكرئ 
مى بندند) جرا كه آنجه را آنها در دل مخفى مىدارند و يا با زبان آشكار مىسازند همه را ما مىدانيم) (قلا يَخْرَُك فَوْلّهُْ إن 
تَعلَمُ ما يُِرّونَ وَ ما يُعْنُونَ). 

نه نيات آنها بر ما يوشيده استء و نه توطئههاى مخفيانه آنهاء و نه تكذيبها و شيطنتهاى آشكارشان, همه را مىدانيم و حساب 


آنها را براى روز حساب نكّه مىداريم و تو را از شر آنها دراين جهان نيز در امان خواهيم داشت. 


سورةٌ يس (2"): آية /1/ا ..... ص : 11١‏ 
اشاره 

(آيه لالا) 

شأن نزول: ..... ص : 1١١‏ 


مردى از مش ركان به نام «ابيَ بن خلف» يا «امية بن خلف» و يا «عاص بن وائل» قطعه استخوان يوسيدهاى را بيدا كرد و كفت: با 
اين دليل محكم به مخاصمه با محمد بر مى خيزم» و سخن او را در باره معاد ابطال مى كنم آن را برداشت و نزد ييامبر اسلام 
آمد (و شايد مقدارى از آن را در حضور ييامبر نرم كرد و به روى زمين ريخت) و كفت جه كسى مى تواند اين استخوانهاى 
بوسيده را از نو زنده كند (و كدام عقل آن را باور مىكند). 

اين آيه و شش آيه بعد از آن كه مجموعا هفت آيه را تشكيل مىدهد نازل شدء و ياسخ منطقى و دندان شكنى به او وهم 


فكران او داد. 


آفرينش نخستين دليل قاطعى است بر معاد اين سوره از قرآن مجيد با مسأله نبوت آغاز شدء و با هفت آيه منسجم كه قويترين 


بيانات را در باره معاد در بردارد بايان مى يابد. 

نكست دست انسان راهى كيرد ويه اغازحيات خودش در آن ووز كه تطفه بىارزشى بيش ثبوة هن بردة و أو را به انديشهوا 
مىدارد» مى كويد: «آيا انسان نديد كه ما او را از نطفه آفريديم و او (آن جنان قوى و نيرومند و صاحب قدرت و شعور و نطق 
شد كه حتى به مجادله در برابر برورد كارش برخاست و) مخاصمه كننده آشكارى شد!؟! (أ وَ لَمْ يرَ الْإنْسانُ أ حَلَفنَاةُ مِنْ نْطِفَةُ 
فإذا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج5» ص: ١١١‏ 

أو انام موضوة تحت و يناتو 1 ف عدك ا 3 فوص وار ويد كنك كه بوكتريه مجاه قاع ون واف كر يهن وراب فرك الله 


ولخيردةو كذشته و آيئده عويكن ايه ست فراموشئى بسيارد» و مصداق روشن «خصيم مبين) شود. 
سورةٌ يس (2"): آآية 4/ ..... ص : 111 


(آيه 0/8- براى بى خبرى او همين بس كه «او مثلى براى ما زد (و به يندار خودش دليل دندان شكنى بيدا كرد) و در حالى كه 
آفريش تكودو شود وا بددوسة ثر امرش شرو كنت :عه 'كسى :فى تواقدا ابرق اسفخواتها وازثله كتد جر عدالى كه يوسيدة 
است!؟! (وَ ضَرَبَ لَنا مَلَاوَ نسي حَلْقَهُ قال مَنْ يخي الْعِظامَ وَ ِى رَمِيمٌ). 

منظور از ضرب المثل در اينجا بيان استدلال و ذكر مصداق به منظور اثبات يكك مطلب كلى است. 

جالب اين كه قرآن مجيد با جمله كوتاه «و نسى خلقه» تمام ياسخ او را داده است هر جند يشت سر آن توضيح بيشتر و دلائل 
افزونتر نيز ذكر كرده. 

مى كويد: اكر آفرينش خويش را فراموش نكرده بودى هركز به جنين استدلال واهى و سستى دست نمىزدىء اى انسان 
فراموشكار! به عقب بازكرد. و آفرينش خود را بنكر. جكونه نطفه ناجيزى بودى؛ وهر روز لباس تازهاى از حيات براتن تو 
يوشانيد» تو دائما در حال مركك و معاد هستىء از جمادى مردى نامى شدىء و از جهان نباتات نيز مردى» از حيوان سرزدىء از 
عالم حيوان نيز مردى, انسان شدى. اما توى فراموشكار همه اينها را به طاق نسيان زدى حال مىيرسى جه كسى اين استخوان 
يوسيده را زنده مى كند؟! اين استخوان هر كاه كاملا بيوسد تازه خاكك مىشود, مككر روز اول خاكك نبودى؟ 


سورةٌ يس (329): آيةَ 8/ ..... ص : ١١١‏ 


(آيه 08- لذا بلافاصله به يبامبر اسلام صلَى الله عليه و اله دستور مىدهد كه به اين خيرهسر مغرور و فراموشكار «بككو: كسى او 
را زنده مى كند كه در روز نخست او را ايجاد كرد (قُلْ بَخبيها الَذِى أَنْمأها أَوَلَ مَرَة). 

واكر فكر مى كنيد اين استخوان يوسيده وقتى كه خاكك شد و در همه جا يراكنده كشت جه كسى مى تواند آن اجزا را بشناسد 
واز نقاط مختلف كردآورى بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ١١7‏ 

كند؟ ياسخ آن نيز روشن است «او از هر مخلوقى كاه است» و تمام ويزكيهاى آنها را مىداند (وَ هُوَ ِكل حَلْقٍ عَلِيمٌ). 


كسى كه داراى جنين «علم» و جنان «قدرتى» افسنة مشاه معاد و احياى هرد كان مشكلى براطن ايجاد نخواهد كرد. 
سورة يس :)١2(‏ آية +/ 6وووهة ص : اا 


(آيه -)6١‏ رستاخيز انرزيها! در ادامه بحث ييرامون مسأله امكان معاد مىفرمايد: «همان كسى كه براى شما از درخت سبز تش 


آفريد و شما به وسيله آن آتش مىافروزيدا قادر است كه بر اين استخوانهاى يوسيده بار ديكر لباس حيات بيوشاند (الّذِى 
جعَلَ كم مِنّ الشّجر الْأعْضَرِ ناراً فإذا أَكم منْهُ توقِدُونَ). 

در اين جا تفسير دقيقى وجود دارد كه به كمكك دانشهاى امروز بر آن دست يافتهايم كه ما نام آن را رستاخيز انرزيها 
كذاردهايم.- البته تفسيرهاى ديكر رأ نيز رد نمى كنيم. 

توضيح اين كه: يكى از كارهاى مهم كياهان مسأله «كربن كيرى» از هواء و ساختن «سلولز نباتى» است. اين سلولز ياختههاى 
درختان و كياهان- كاز كربن- را از هوا كرفته و آن را تجزيه م ىكنندء» اكسيزن آن را آزاد ساخته» و كربن را در وجود خود 
نكاه عى ذارهة و سيس آن رابا آب تركبب كردهو جوف درعضان رااز آن عن سازد. 

ولى مسأله مهم اين است كه طبق كواهى علوم طبيعى هر تركيب شيميايى كه انجام مىيابد يا بايد توأم با جذب انرى اصلى 
باشد و يا آزاد كردن اندوقت كيك 

بنابر اين هنككامى كه درختان به عمل كربن كيرى مشغولند طبق اين قانون احتياج به وجود يكك انرزى دارندء و در اينجا از 
كرما و نور آفتاب به عنوان يكك انرزى فعال استفاده مى كنند. 

به اين ترتيب به هنكام تشكيل جوبهاى درختان مقدارى از انرزى آفتاب نيز در دل آنها ذخيره مىشود و به هنكامى كه جوبها 
راابه اصطلاح مى سوزانيم همان انرى ذخيره شده آفتاب آزاد مى كردد» زيرا بار ديكر «كربن» با «اكسيزن) هوا تركيب شده و 
كاز كربن را تشكيل مى دهدء و اكسيزن و ئيدروزن (مقدارى آب) بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ١١7‏ 

اذاف 5ك 

واين كه مى كويند همه انرزيها در كره زمين به انرزى آفتاب باز مى كردد يكى از جهرههايش همين است. 

اينجاست كه به «رستاخيز انرزيها» مىرسيم, و مىبينيم نور و حرارتى كه دراين فضا يراكنده مى شود و بركك درختان و 
جوبهاى آنها را نوازش و يرورش مىدهد هركز نابود نشده استء بلكه تغيير جهره داده» و دور از جشم ما انسانها در درون 
ذراث حونتب و شاع و ير كه ورهتان ينها شده آسث: و مكاي كه يك شعله أكقل يحوت خشكيل ةس زسده رستاعير 
آنها شروع مىشودء و تمام آنجه از انرزى آفتاب در درخت ينهان بود در آن لحظه «حشر و نشورش» ظاهر مى كردد. بىآنكه 


حتى به اندازه روشنايى يكك شمع در يكك زمان كوتاه از آن كم شده باشد!- باز هم دقت كنيد. 
سورةٌ يس (72؟): آيةَ 8١‏ ..... ص : "111 


(آايه ١‏ او مالكك و حاكم بر همه جيز است! بعد از ذكر دلائل معاد از طريق توجه دادن به آفرينش نخستين» و آفرينش 
آتش از درخت سبز اين آيه مسأله را از طريق سومى تعقيب م ىكند و آن از طريق قدرت بىيايان خداست. 
ففرا يكل ١آيا‏ "كسى كه اسهاتها ف ميم وا (يا 1 هم عتلدث و عجان و تنظامات شكفة اكير آفريده) تواتاق تدارن كه 
همانند اين انسانهاى خاكك شده را بيافريند؟ (و آنها را به حيات و زندكى جديدى بازكرداند) آرى مى تواند» و او آفريننده 
كاه وذاناست» (1 5 تيت الذى علق الكسماواات و وض بِقادِر عَلى أَنْ يَخْلقَ مِْلهُمْ بلى وَ هُوَ الْكَلَاقُ الْعَلِيهُ). 


سورة يس (2"): آآية 81 ..... ص : “117 


(آيه 487)-اين آيه تأكيدى است بر آنجه در آيات قبل كذشتء تأكيدى است بر اين حقيقت كه هر كونه ايجادى در برابر 


اراده و قدرت او سهل و آسان استء ايجاد آسمانهاى عظيم» و كره خاكىء با ايجاد يكك حشره كوجكك براى او يكسان است. 
مىفرمايد: «فرمان او اين است كه هر كاه جيزى را اراده كند به آن مى كويد: 

موجود باش! آن هم موجود مىشودا همان كونه كه خدا خواسته (إِنّما أَمْرهُ إذا أراد بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١١5‏ 
مه جز بد يكك إشاره.و فرهان او سته استث و كسى كه داراق حتيق قدو اسث: آبا حتاق ابق ذارد كه دن احياء مرد كان به 
وسيله او ترديد شود؟ 

آرى! تعلق اراده او به جيزى همان» و موجود شدن آن همان است! و تعبير به «امر) و «قول» و جمله «كن» همه توضيحى است 


براى مسأله خلق و ايجاد» و بيانكر تحقق سريع اشيا بعد از تعلق اراده الهى. 


سورة يس (2"): آية 87 ..... ص : 1118 
اشاره 


(آيه 87)- اين آيه كه آخرين آيه سوره «يس» است به صورت يكك نتيجه كيرى كلى در مسأله مبدأ و معاد اين بحث را به طرز 
زيبايى يايان مىدهد. 
فى كويلة اسن مئؤة است خبداوندئى كه ملكوت همه جبز دن وشت قدرت اوست و همه شما بها سوى اوباز فى كرديد) 


(فَسْبِحَانَ الَذِى بِيَدِهِ ملكوتٌ كل شَئْءِ و إِلَِهِ توسَعُونَ). 
نكتهدها: 6666 ص : 11 


اشاره 
در اينجا نظر خوانند كان عزيز را به مباحث ششكانه زير كه بحث فشردهاى ييرامون مسائل معاد است» جلب مى كنيم: 
١‏ - اعتقاد به معاد يى امر فطرى است ..... ص : 1١8‏ 


اكر انسان براى فنا آفريده شده بود بايد عاشق «فنا؛ باشدء و از مركك- هر جند مركك به موقع- و در يايان عمر لذت برد در 
حالى كه مىبينيم قيافه مركك به معنى نيستى براى انسان در هيج زمانى خوشايند نبوده» سهل استء با تمام وجودش از آن 
مى كريزد! كوشش براى باقى نككهداشتن جسم مردكان از طريق موميايى كردن و ساختن مقابر جاويدانى همجون اهرام مصرء 
و دويدن دنبال آب حيات» و اكسير جوانى» و آنجه مايه طول عمر استء دليل روشنى از عشق سوزان انسان به مسأله بقا است. 
اكر ما براى فنا آفريده شديم اين علاقه به بقا جه مفهومى مى تواند داشته باشد؟ جز يكك علاقه مزاحم و حد اقل بيهوده و 
بىمصرف! بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: ١١8‏ 

فراموش نكنيد ما بحث معاد را بعد از يذيرش وجود خداوند حكيم و دانا دنبال مى كنيم» ما معتقديم هر جه او در وجود ما 


آفريده روى حساب استء بنابر اين عشق به بقا نيز بايد حسابى داشته باشد» و آن هماهنكى با آفرينش و جهان بعد از اين عالم 


است. 

به تعبير ديكر اكر دستكاه آفرينش در وجود ما عطش را آفريدء دليل بر اين است كه آبى در خارج وجود دارد» همجنين اكر 
غريزه جنسى و علادقه به جنس مخالف در انسان وجود دارد نشانه اين است كه جنس مخالفى در خارج هست,ء و كر نه جاذبه 
و كشش بدون جيزى كه به آن مجذوب كردد با حكمت آفرينش سازكار نيست. 

از سوى ديكر هنككامى كه تاريخ بشر را از زمانهاى دوردست و قديميترين ايام بررسى مى كنيم نشانههاى فراوانى بر اعتقاد 
راسخ انسان به زندكى يس از مركك مى يابيم. 

آثارى كه امروز از انسانهاى ييشين- حتى انسانهاى قبل از تاريخ- در دست ما استء مخصوصا طرز دفن مرد كان» كيفيت 
ساختن قبور» و حتى دفن اشيائى همراه مرد كان كواه بر اين است كه در درون وجدان ناآ كاه آنها اعتقاد به زندكى بعد از 
مركك نهفته بوده اسث. 

يكى از روانشناسان معروف مى كويد: «تحقيقات دقيق نشان مىدهد كه طوائف نخستين بشر داراى نوعى مذهب بودهاند» زيرا 
مرد كان خود را به طرز مخصوص به خاك مىسيردند و ابزار كارشان را در كنارشان مىنهادندء و به اين طريق عقيده خود را 
به وجود دنياى ديكر به ثبوت مى رساندند. 

اينها نشان مىدهد كه اين اقوام زندكى يس از مركك را يذيرفته بودند» هر جند در تفسير آن راه خطا مىبيمودند» و جنين 
فى رند انلك كد 101 ند كن عوست ايه عيرن ذلك كن اسك 

به هر حال اين اعتقاد قديمى ريشهدار را نمىتوان ساده ينداشت و يا صرفا نتيجه يكك تلقين و عادت دانست. ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج 6 ص: ١١8‏ 

از سوى سوم وجود محكمه درونى به نام «وجدان» كواه ديكرى بر فطرى بودن معاد است. 

هر انسانى در برابر انجام كار نيكك در درون وجدانش احساس آرامش مى كندء آرامشى كه كاه با هيج بيان و قلمى قابل 
وبة غعكس در برابر كتاهان: مخصوصا جنايات بز رك احساس نازاى م ىكنلء نا آنجا كه سيان ديذة شده دسث به 
خود كشى مىزند ويا خود را تسليم مجازات و جوبه دار م ىكند, و دليل آن را رهائى از شكنجه وجدان مىداند. 

بااين حال انسان از خود مىيرسد: جكونه ممكن است عالم كوجكى همجون وجود من داراى جنين داد كاه و محكمهاى 
باشدء اما عالم بزركك از جنين وجدان و دادكاهى تهى باشد؟ 

و به اين ترتيب فطرى بودن مسأله معاد و زندكى يس از مركك از طرق مختلف بر ما روشن مىشود. 

اؤإزاءعشق عتموهى انسائها بها يقاء: 

از طريق وجود اين ايمان در طول تاريخ بشر. 


وازراه وجود نمونه كوجكك آن در درون جان انسان. 


اعتقاد به عالم يس از مركك و بقاى آثار اعمال آدمى» و جاودانكّى كارهاى او اعم از خير و شرء اثر بسيار نيرومندى بر فكر و 
اعصاب و عضلات انسانها مى كذارد و به عنوان يكك عامل مؤثرى در تشويق به نيكيها و مبارزه با زشتيها مى تواند مؤثر شود. 


اثراتى كه ايمان به زندكى يس از مركك مى تواند در اصلاح افراد فاسد و منحرف و تشويق افراد فداكار و مجاهد و ايثا ركر 


بكذارد به مراتب بيش از اثرات دادكاهها و كيفرهاى معمولى است جرا كه مشخصات داد كاه رستاخيز با داد كاههاى معمولى 
بسيار متفاوت استء در آن دادكاه نه تجديد نظر وجود دارد؛ و نه زر و زور بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١17‏ 

روى فكر ناظرانش اثر مى كذارد, نه ارائه مداركك دروغين در آن فايدهاى دارد» و نه تشريفات آن نيازمند به طول زمان است. 
قرآن مجيد مى كويد: «از روزى ببرهيزيد كه هيج كس بجاى ديكرى جزا داده نمى شود و نه شفاعتى از او يذيرفته خواهد شد 
ونه غرامت و بدلء و نه كسى به يارى او مىآيد). (بقره/ 68) و نيز مى كويد: «هر كس از آنها كه ظلم و ستم كرده. اكر 
تقافى روى:زمين رااذر اختيان داشته باشد» در آن روز همه را يزاق جات خويش دهند: مكاي كه عذاب اله را 
مى بينند يشيمانى خود را مكتوم مىدارند (مبادا رسواتر شوند) و در ميان آنها به عدالت داورى مىشود و ستمى بر آنها نخواهد 
رفت)». (يونس/ 85) و نيز مى خوانيم: «هدف اين است كه خداوند هر كس رابه آنجه انجام داده جزا دهد جرا كه خداوند 
سريع الحساب است». (ابراهيم/ )0١‏ به قدرى حساب او سريع و قاطع است كه طبق بعضى از روايات: «خداوند در يكك جشم به 
هم زدن حساب همه را مىرسد!» به همين دليل در قرآن مجيد سر جشمه سيارى از كناهان فراموش كردن روز جزا ذكر شده» 
آنجا كه مىفرمايد: «بجشيد آتش دوزخ را به خاطر اينكه ملاقات امروز را فراموش كرديد). (الم سجده/ ؟1) حتى از يارهاى از 
تسيزاك استتفاةهمى شود .كه اتنباة ا كر كمانى در باره قيامت داشته باشد نيز از انجام بسيارى از اعمال خلا-ف خوددارى 
ع كك 

جنانكه در باره كم فروشان مىفرمايد: «آيا آنها كمان نم ىكنند كه براى روز بزركى مبعوث مىشوند». (مطففين/ ©) 
حماسههاى جاويدانى كه مجاهدان اسلام در كذشته و امروز در ميدانهاى جهاد مىآفرينند» و ككذشت وايثار و فداكارى 
عظيمى كه بسيارى از مردم در زمينه دفاع از كشورهاى اسلامى و حمايت از محرومان و مستضعفان نشان مىدهندء همه 
بازتاب اعتقاد به زندكى جاويدان سراى ديككر استء مطالعات دانشمندان و تجربيات مختلف نشان داده كه اين كونه يديددها 
در مقياس وسيع و كسترده جز از بركزيده تفسير نمونهه ج؟؛ ص: ١١8‏ 

طريق عقيدهاى كه زندكى يس از مركك در آن جاى ويؤهاى دارد امكان يذير نيست. 

تناز كستطفس ادن اميك اقل هل نشو ينا إلا عد شوو يك 

شما دشمنان در باره ما جه مىانديشيد؟ جز رسيدن به يكى از دو خير و سعادت وافتخار» (يا ييروزى بر شما و يا رسيدن به 
افتخار شهادت) (توبه/ 07) قطعا سربازى است شكست نايذير. 

جهره مركك كه براى بسيارى از مردم جهان وحشت انككيز استء و حتى از نام آن وهر جيز كه آن را تداعى كند مى كريزندء 
براى عقيدهمندان به زندكى يس از مركك نه تنها نازيبا نيستء بلكه دريجهاى به جهانى بزركك؛ شكستن قفس و آزاد شدن 
روح انسان» كشوده شدن درهاى زندان تن» و رسيدن به آزادى مطلق است. 

اصولا مسأله معاد بعد از مبدأء خط فاصل فرهنكك خدايرستان و ماديين استء جرا كه دو ديد كاه مختلف در اينجا وجود دارد: 
ديد كاهى كه مركك را فنا و نابودى مطلق مى بيند» و با تمام وجودش از آن مى كريزد» جرا كه همه جيز با آن يايان مى كيرد. 
و دي دكاهى كه مركك را يكك تولد جديد و كام نهادن به عالمى وسيع و يهناور و روشن» و ير كشودن در آسمان بيكران 


مى سمرد. 
طبيعى است كه طرفداران اين مكتب نه تنها از مركك و شهادت در راه هدف ترس و وحشتى به خود راه نمىدهندء بلكه با 
الهام كرفتن از مكتب امير مؤمنان على عليه التّ.لام كه مىفرمايد: «به دا سوكند فرزند ابى طالب علاقهاش به مركك بيشتر 


است از كودكك شيرخوار به يستان مادر» از مركك در راه هدف استقبال مى كنند. 


و به همين دليل هنكامى كه ضربه شمشير جنايتكار روزكار «عبد الرحمن بن ملجم» بر مغز مباركش فرو نشست فرمود: «فزت و 
ربّ الكعبة به خداى كعبه» بيروز و رستككار و راحت شدم!» كوتاه سخن اينكه ايمان به معاد از انسان ترسو و بىهدفء. آدم 
شجاع و با شهامت و هدفدارى مىآفريند كه زند كيش مملو از حماسدها و ايثارها و ياكى و تقواست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: احدا 
-٠‏ دلائل عقلى معاد ..... ص : 119 
اشاره 


كذشته از دلائل نقلى فراوانى كه براى معاد در قرآن مجيد آمده است و شامل صدها آيه در اين زمينه مى شود دلائل عقلى 


روشنى نيز براين امر وجود دارد كه بطور فشرده در اينجا قسمتى از آن يادآورى مى شود: 
الف- برهان حكمت: ..... ص : ١19‏ 


اكر زندكى اين جهان را بدون جهان ديكر در نظر بككيريم يوج و بىمعنى خواهد بود درست به اين مىماند كه زندكى 
دوران جنينى را بدون زندكى اين دنيا فرض كنيم. 

ار قانون خلقت اين بود كه تمام جنينها در لحظه تولد خفه مىشدند و مىمردند جقدر دوران جنينى بى مفهوم جلوه مى كرد؟ 
همجنين اكر زندكى اين جهان بريده از جهان ديكر تصور شود اين سر در كمى وجود خواهد داشت. 

زيرا جه لزومى دارد كه ما هفتاد سال يا كمتر و بيشتر در اين دنيا در ميان مشكلات دست ويا زنيم؟ مدتى خام و بى تجربه 
باشيم «و تا يخته شود خامى» عمر تمام است!! مدتى به دنبال تحصيل علم و دانش باشيم هنكامى كه از نظر معلومات به جايى 
رسيديم برف ييرى بر سر ما نشسته! تازه براى جه زندكى مى كنيم؟ خوردن مقدارى غذا و يوشيدن جند دست لباس و 
خوابيدن و بيدار شدنهاى مكرر وادامه دادن اين برنامه خسته كننده تكرارى را دهها سال؟! آيا به راستى اين آسمان كسترده. 
ابن زمين يهناور وابن همه مقدماتث ومؤخراث واين همه استنادان و مربيان و اين همه كتابخانةهاى بز رك و اين ريزه 
كاريهايى كه در آفرينش ما و ساير موجودات به كار رفته» همه براى همان خوردن و نوشيدن و يوشيدن و زندكى مادى 
است؟ 

اينجاست كه آنها كه معاد را قبول ندارند» اعتراف به يوجى اين زند كى مى كنند و كروهى از آنها اقدام به خود كشى و نجات 
ازاين زندكى يوج و بىمعنى را مجاز و يا مايه افتخار مى شمرند! بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ١7١‏ 

جكونه ممكن است كسى به خداوند و حكمت بىبايان او ايمان داشته باشد و زندكى اين جهان را بىآنكه مقدمهاى براى 
زندكى جاويدان جهان ديكر باشد قابل توجه بشمرد؟ 

قرآن مجيد مى كويد: «آيا كمان كرديد بيهوده آفريده شدهايد و به سوى ما باز نمى كرديد؟» (مؤمنون/ )١١0‏ يعنى اكر 
بازكشت به سوى خدا نبود زندكى اين جهان عبث و بيهوده بود. 

آرى در صورتى زئد كى اين دنيا مفهوم و معنى بيدا مى كند و با حكمت خداوندى سازكار مى شود كه اين جهان را مزرعهاى 
براى جهان ديكر و كذ ركاهى براى آن عالم وسيع و كلاس تهيه و دانشكاهى براى جهان ديكر و تجارتخانهاى براى آن سرا 
بدانيم» همانكونه كه امير مؤمنان على عليه الس.لام در كلمات يرمحتوايش در نهج البلااغه فرمود: «اين دنيا جايكاه صدق و 


راستى است براى آن كس كه با آن به راستى رفتار كند و خانه تندرستى است براى آن كس كه از آن جيزى بفهمد» و سراى 
ف تجازع امح ةيرائ آن كين كه از ان فرشه ير كيرة و محل اندر استوبراق آنكه از ان اتدرز كيرد مسج «دوسدان 
خداست. نما زكاه فرشتكان يرورد كار و محل نزول وحى الهى و تجارتخانه اولياء حق است). 

كوتاه سخن اينكه مطالعه و بررسى وضع اين جهان به خوبى كواهى مىدهد براينكه عالم ديكرى يشت سر آن است: «شما 


نشئه اولى و آفرينش خود را در اين دنيا ديديد جرا متذكر نمىشويد كه از بى آن جهان ديكرى است؟) (واقعه/ )8١‏ 
ب- برهان عدالت: ..... ص : 117١‏ 


دقت در نظام هستى و قوانين آفرينش نشان مىدهد كه همه جيز آن حساب شده است. 

در سازمان تن ما آنجنان نظام عادلانهاى حكمفرماست كه ه ركاه كمترين تغيير و ناموزونى رخ مىدهد سبب بيمارى يا مركك 
مى شودء حركات قلب ماء كردش خون ماء يردههاى جشم ما و جزء جزء سلولهاى تن ما مشمول همان نظام دقيق است كه در 
كل عالم حكومت مى كند. آيا انسان مى تواند يكك وصله ناجور در اين عالم يهناور باشد؟ بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 
هن 

درست است كه خداوند به انسان آزادى اراده و اختيار داده تا او را بيازمايد و در سايه آن مسير تكامل را طى كندء ولى اكر 
اسان از ازادئ سوء استفاده كرد عه من شرة؟ اكر ظالمان و سمكران: كمراهان و كمراه كتند كان يا سوء استفادة از ايخ 
موهبت الهى به راه خود ادامه دادند عدل خداوند جه اقتضا مى كند؟ 

درست است كه كروهى از بدكاران در اين دنيا مجازات مىشوند و به كيفر اعمال خود- يا لااقل قسمتى از آن- مىرسنئدء اما 
مسلما جنان نيست كه همه مجرمان, همه كيفر خود را ببينند» و همه ياكان و نيكان به ياداش اعمال خود در اين جهان برسندء 
ناسيك شاد در كزوه عن كله غدالت ورور كار يكيان باكدة 

به كفته قرآن مجيد: «آيا كسانى را كه در برابر قانون خدا به حق و عدالت تسليمند همجون مجرمان قرار دهيم» جكونه حكم 
مى كنيد؟) (قلم/ 0" و 02 ودر جاى ديكر مىفرمايد: «آيا ممكن است يرهي زكاران را همجون فاجران قرار دهيم؟) (ص/ 18) 
به هر حال تفاوت انسانها در اطاعت فرمان حق جاى ترديد نيست همان كونه كه عدم كفايت دادكاه «مكافات اين جهان) و 
«محكمه وجدان» و «عكس العملهاى كناهان» براى برقرارى عدالت نيز به تنهايى كافى به نظر نمىرساء بنابر اين بايد قبول 
كرد كه براى اجراى عدالت الهى لازم است محكمه و دادكاه عدل عامى باشد كه سر سوزن كار نيكك و بد در آنجا حساب 
شود و كر نه اصل عدالت تأمين نخواهد شد. 

بنابر اين بايد يذيرفت كه قبول عدل خدا مساوى است با قبول وجود معاد و رستاخيزء قرآن مجيد مى كويد: «ما ترازوهاى 
عدالت رادر روز قيامت بر يا مى كنيم». (انبياء/ /0) و نيز مىفرمايد: «در روز قيامت در ميان آنها به عدالت حكم مى شود و 


ظلم و ستمى بر آنها نخواهد شك). (يونس/ 05) 
ج- برهان هدف: ..... ص : 11١‏ 


بر خلااف يندار ماديين» در جهان بينى الهى» براى آفريدنش انسان هدفى بوده است كه در تعبيرات فلسفى از آن به «تكامل)» و 
در لسان قرآن و حديث كاهى از آن به قرب به خدا ويا عبادت و بندكى تعبير شده است: «من جنّ بر كزيده تفسير نمونه ج*) 


١1 ص:‎ 


وانس را نيافريدم مككر به اين منظور كه مرا يرستش كنند» ودر سايه عبادت و بندكى كامل شوند و به حريم قرب من راه 
يابند. (ذاريات/ 228) آيا اكر مركك يايان همه جيز باشد اين هدف بز ركك تأمين مى كردد؟ 

بدون شكك ياسخ اين سؤال منفى است. 

بايد جهانى بعد از اين جهان باشد و خط تكامل انسان در آن ادامه يابد» و محصول اين مزرعه را در آنجا درو كند» و حتى در 
جهان ديكر نيز اين سير ادامه يابد تا هدف نهايى تأمين شده باشد. 

خلااصه اينكه تأمين هدف آفرينش بدون يذيرش معاد ممكن نيست و اكر ارتباط اين زندكَى را از جهان يس از مركك قطع 


كنيم همه جيز شكل معما به خود مى كيرد و ياسخى براى جراها نخواهيم داشت. 
د- برهان نفى اختلاف: ..... ص : 11717 


بىشكك همه ما از اختلافاتى كه در ميان مكتبها و مذهبها در اين جهان وجود دارد رنج مىبريم» و همه آرزو مى كنيم روزى 
اين اختلافات برجيده شود در حالى كه همه قرائن نشان مىدهد كه اين اختلافات در طبيعت زندكى اين دنيا حلول كرده؛ و 
حتى از دلائلى استفاده مى شود كه بعد از قيام حضرت مهدى- عج- آن بر يا كننده حكومت واحد جهانى هر جند سيارى از 
اختلافات حل خواهد شد ولى باز اختلااف مكتبها به كلى برجيده نمىشود. و به كفته قرآن مجيد: «يهود و نصارا تا دامنه 
قيامت به اختلافاتشان باقى خواهند ماند.» (مائده/ 1) ولى خداوندى كه همه جيز را به سوى وحدت مى برد سر انجام به 
اختلافات يايان خواهد داد» و جون با وجود يردههاى ضخيم عالم ماده اين امر بطور كامل در اين دنيا امكان يذير نيست» 
مىدانيم در جهان ديكرى كه عالم بروز و ظهور است سر انجام اين مسأله عملى خواهد شدء و حقايق آنجنان آفتابى مى كردد 
كه اختلاف مكتب و عقيده به كلى برجيده مىشود. 

جالب اينكه در آيات متعددى از قرآن مجيد روى اين مسأله تكيه شده استء در يكك جا مىفرمايد: «خداوند در روز قيامت 
در ميان آنها داورى مى كند در آنجه با بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١717‏ 

هم اختلااف داشتند). (بقره/ )١١7‏ ودر جاى ديكر مىفرمايد: «آنها سو كنن مؤكد ياد كردند كه خداوند كسانى را كه 
مى ميرند هركز زنده نمى كند» ولى جنين نيست. اين وعده قطعى خداست (كه همه آنها را زنده كند) ولى اكثر مردم نمىدانند 
هدف اين است كه آنجه را در آن اختلاف داشتند براى آنها روشن سازد تا كسانى كه منكر شدند بدانند دروغ مى كفتند). 
(نحل/ 8و 4" 


- قرآن و مسأله معاد ..... ص : 11717 


بعد ا لاله #وحيل كه ساس كرية عساله دن تعلنات انباء اسك ساله معاد با و كبها و آثار تريش و فرسكيقن دده 
اول قرار دارد» لذا در بحثهاى قرآنى بيشترين آيات را بعد از توحيد و خداشناسى به خود اختصاص داده است. 

مباحث قرآنى معاد كاه به صورت استدلالهاى منطقى است و كاه به صورت بحثهاى خطابى و تلقينات مؤثر و كوبنده كه كاه 
در بخش اوّلء يعنى استدلالات منطقى» قرآن ببشتر روى موضوع امكان معاد تكيه م ىكند, جرا كه منكران غالبا آن را محال 


مى ينداشتند» و معتقد بودند معاد آن هم به صورت «معاد جسمانى» كه مستلزم بازكشت اجسام يوسيده و خاكك شده به حيات 


و زندكى نوين استء امكان يدير نيست. 

در اين بخشء قرآن از طرق كاملا كوناكون و متنوع وارد مى شود و طرقى كه همه به يكك جا ختم مى كردد و آن مسأله 
«امكان عقلى معاد) است. 

كاه زندكى نخستين را در نظر انسان مجسم مى كندء و در يكك عبارت كوتاه و كويا و روشن مى كويد: 

«همان كونه كه شما را از آغاز آفريد باز مى كرديد». (اعراف/ 19) كاه زندكى و مركك كياهان. و رستاخيز آنها را كه همه 
سال با جشم مى بينيم بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ١75‏ 

مجسم كرده و در يايان آن مى كويد: رستاخيز شما نيز همين كونه است. 

«مااز آسمان آب ير بركتى فرستاديم و به وسيله آن باغهاى سرسبز رويانديم و دانههاى درو شده ... و به وسيله آن سرزمين 
مردهاى را زنده كرديم» رستاخيز (شما) نيز همين كونه است؟» (ق/ 4 تا )١١‏ در جاى ديكر مى كويد: «خداوند همان كسى 
است كه بادها را فرستاد تا ابرها را به حركت درآورند و آن را به سوى سرزمين مرده رانديم و به وسيله آن زمين را بعد از 
م ركش حيات بخشيديم» رستاخيز نيز جنين است!» (فاطر/ 8) كاه مسأله قدرت خداوند را در آفرينش آسمانها و زمين مطرح 
كرده؛ مى كو يد: 

«آيا نمىدانند خداوندى كه آسمانها و زمين را آفريد واز آفرينش آنها خسته نشد قادر است كه مردكان را زنده كند؟ آرى 
او بر هر جيز تواناست». (احقاف/ ”*”) و كاه رستاخيز انرزيها و بيرون يريدن آتش از درون درخت سبز را به عنوان نمونهاى از 
قدرت اوء و قرار كرفتن آتش در دل آبء مطرح كرده؛ مى كويد: 

«آنْختدانى :مود كان را لبا عضات مى يوشائد كداز ورحت سبز بزائ شما اتش آفريد!) (نس/١)‏ كاه زند كى جنينى زااقر 
نظر انسان مجسم مىسازد و مى كويد: «اى مردم! اككر در رستاخيز شكك داريد فراموش نكنيد كه ما شما رااز خاكك آفريديم» 
سيس از نطفه. و بعد از علقه (خون بسته شده) سيس از مضغه (ياره كوشتى همجون كوشت جويده شده) كه بعضى داراى 
شكل و خلقت است و بعضى بى شكل. هدف اين است كه ما براى شما روشن سازيم (كه بر هر جيز قادريم) و جنينهايى را كه 
بخواهيم تا مدت معينى در رحم مادران نككّاه مىداريم» سيس شما را به صورت طفلى به عالم دنيا مىفرستيم). (حجٌ/ 8) و 
بالادخره كاه شبح رستاخيز را در خوابهاى طولا-نى- خوابهايى كه برادر مركك است بلكه از جهاتى خود مركك باشد- مانئد 
خواب سيصد و نه ساله اصحاب كهف نشان مىدهدء و بعد از شرح جالب و زيبايى يبرامون خواب و بيدارى آنها مىفرمايد: 
«إين جنين مردم را متوجه حال آنها كرديم تا بدانند وعده رستاخيز بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١70‏ 

خداوند حق است و در قيام قيامت ترديدى نيست». (كهف/ )2١‏ اين شش راه مختلف است كه در لا به لاى آيات قرآن براى 
بيان امكان معاد مطرح شده است. 

علاسوه براين داستان مرغان جهار كانه ابراهيم (بقره/ )22٠‏ و س ركذشت عزير (بقره/ 109) و داستان كشتهاى از بنى اسرائيل 
(بقره/ /) كه هر كدام يكك نمونه تاريخى براى اين مسأله است شواهد و دلائل ديكرى است كه قرآن در اين زمينه ذكر 
ير تر 

كوتاه سخن اينكه ترسيمى كه قرآن مجيد از معاد و جهرههاى آن و مقدمات و نتايج آن دارد» و دلائل كويايى كه در اين 
زمينه مطرح كرده است به قدرى زنده و قانع كننده است كه هر كس كمترين بهرهاى از وجدان بيدار داشته باشد تحت تأثير 


منظور از معاد جسمانى اين نيست كه تنها جسم در جهان ديكر بازكشت مى كندء بلكه هدف اين است كه روح و جسم تواما 
مبعوث مى شوده و به تعبير ديكر بازكشت روح مسلم استء كفتكو از بازكشت جسم است. 

جمعى از فلاسفه بيشين تنها به معاد روحانى معتقد بودند» و جسم را مركبى مى دانستند كه تنها در اين جهان با انسان است»ء و 
بعد از مركك از آن بىنياز مى شودء آن را رها مى سازد و به عالم ارواح مى شتابد. 

ولى عقيده علماى بزركك اسلام اين است كه معاد در هر دو جنبه روحانى و جسمانى صورت مى كيرد. در اينجا بعضى مقيد به 
خصوص جسم سابق نيستند» و مى كويئد: خداوند جسمى را در اختيار روح مى كذارد» و جون شخصيت انسان به روح اوست 
اين جسم جسم او محسوب مىشود! در حالى كه محققين معتقدند همان جسمى كه خاك و متلاشى كشته. به فرمان خدا 
جمع آورى مىشودء و لباس حيات نوينى بر آن مىيوشاند» واين بركزيده تفسير نمونه» جع» ص: ١78‏ 

عقيدهاى است كه از متون آيات قرآن مجيد كرفته شده است. 

شواهد معاد جسمانى در قرآن مجيد آن قدر زياد است كه بطور يقين مىتوان كفت: آنها كه معاد را منحصر در روحانى 
مىدانند كمترين مطالعهاى در آيات فراوان معاد نكردهاند و كر نه جسمانى بودن معاد در آيات قرآن به قدرى روشن است كه 
جاى هيج كونه ترديد نيست. 

همين آياتى كه در آخر سوره يس خوانديم به وضوح بيانكر اين حقيقت است جرا كه مرد عرب بيابانى تعجبش از اين بود كه 
اين استخوان يوسيده را كه در دست دارد جه كسى مى تواند زنده كند؟ 

وقرآن با صراحت در ياسخ او مى كويد: «بككو: همين استخوان يوسيده را خدايى كه روز نخست آن را ابداع وايجاد كرد زنده 
مى كند). 

تمام تعجب مشركان و مخالفت آنها در مسأله معاد بر سر همين مطلب بود كه: «جكونه وقتى ما خاكك شديم و خاكهاى ما در 
زمين كم شدء دوباره لباس حيات در تن م ىكنيم؟» (الم سحل ة7١1١)‏ انها كفتن: وحكونة اين مره به نما وعده من وهل 
وقتى كه مرديد وخاك شديد بار ديكر به زند كى بازمى كرديد». (مؤمنون/ 8" آنها به قدرى ازاين مسأله تعجب فى كردئد 
كه اظهار آن را نشانه جنون و يا دروغ بر خدا مى ينداشتند. 

كافران كفتند: «مردى را به شما نشان دهيم كه به شما خبر مىدهد هنكامى كه كاملا خاكك و يراكنده شديد ديكر بار آفرينش 
جديدى مى يابيد». (سبأ/ /ا و 8) به همين دليل عموما استدلالات قرآن در باره امكان معاد بر محور همين معاد جسمانى دور 
مى زندء و بيانات ششكانهاى كه در فصل قبل كذشت همه شاهد و كواه اين مدعاست. 

بعلاسوه قرآن كرارا خاطر نشان م ىكند كه شما در قيامت از قبرها خارج مىشويد (يس/ -8١‏ قمر/7) قبرها مربوط به معاد 
جسمانى است. 

داستان مرغهاى جهار كانه ابراهيم» و همجنين داستان عزير و زنده شدن او بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١717‏ 

بعد از مرككء و ماجراى مقتول بنى اسرائيل» همه با صراحت از معاد جسمانى سخن مى كويد. 

توصيفهاى زيادى كه قرآن مجيد از مواهب مادى و معنوى بهشت كرده. همه نشان مىدهد كه معاد هم در مرحله جسم و هم 
در مرحله روح تحقق مىيذيرد» و كر انه حور و قصور و انواع غذاهاى بهشتى و لذائذ مادى در كنار مواهب معنوى معنى 


ندارد. 


ديكر انكار معاد جسمانى از نظر قرآن مساوى است با انكار اصل معاد! علاوه بر اين دلائل نقلى» شواهد عقلى نيز در اين زمينه 


وجود دارد كه اكر بخواهيم وارد آن شويم سخن به درازا مى كشد. 


بسيارى جنين مى يندارند كه عالم يس از مركك كاملا شبيه اين جهان است» منتهى در شكلى كاملتر و جالبتر. 

ولى قرائن زيادى در دست داريم كه نشان مىدهد فاصله زيادى از نظر كيفيت و كميت ميان اين جهان و آن جهان است» 
حتى اينكه اكر اين فاصله را به تفاوت ميان عالم كوجكك جنين با اين دنياى وسيع تشبيه مى كنيم باز مقايسه كاملى به نظر 
نمى رسد. 

طبق صريح بعضى از روايات در آنجا جيزهايى است كه جشمى نديده و كوشى نشنيده» و حتى از فكر انسانى خطور نكرده 


أسية: 

قرآن مجيد مى كويد: «هيج انسانى نمىداند جه جيزهايى كه مايه روشنى جشم است براى او ينهان نككهداشته شده). (سجده/ 
)٠١‏ نظامات حاكم بر آن جهان نيز با آنجه در اين عالم حاكم است كاملا تفاوت دارد. در اينجا افراد به عنوان شهود در 
داد كاه حاضر مى شوند ولى در آنجا دست بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١78‏ 

وياوحتى يوست تن شهادت مىدهد. (يس/ 88- فصّلت/ ١؟)‏ به هر حال آنجه در باره جهان ديكر كفته شود تنها شبحى از 
دور در نظر ما مجسم مى كندء و اصولا الفباى ما و فرهنكك فكرى ما در اين جهان قادر به توصيف حقيقى آن نيست و از اينجا 
به بسيارى از سؤالات در زمينه بهشت و دوزخ و جكونكى نعمتها و عذابهايش ياسخ داده خواهد شد. 

همين قدر مىدانيم بهشت كانون انواع مواهب الهى اعم از مادى و معنوى استء و دوزخ كانونى است از شديدترين عذابها در 
هر دو جهتث. 

اما در مورد جزئيات اين دوء قرآن اشاراتى دارد كه ما به آن مؤمن هستيم اما تفصيل آن را تا كسى نبيند نمى داند! «يايان سوره 
يس) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 9 
سوره صافات [/1] ..... ص : 1178 
اشاره 
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اين سوره در (مكه) نازل شده» و ما ابه است 


محتواى سوره: ..... ص : 119 


بطور كلى محتواى اين سوره در ينج بخش خلاصه مى شود. 
بخش اول: بحثى بيرامون كروههائى از ملائكه و فرشتكان خداوند, و در مقابل آنها كروهى از شياطين سركش و سرنوشت 


آنها را مطرح مى سازد. 

بخش دوم: از كفار» و انكارشان نسبت به نبوت و معاد» و عاقبت كار آنها در قيامت سخن مى كويد و كرفتارى تمام آنها در 
جنكال عذاب الهىء و نيز بخشى از نعمتهاى مهم بهشتى و لذات و زيبائيها و شاد كاميهاى بهشتيان را شرح مىدهد. 

بخش سوم: قسمتى از تاريخ انبياى تدك مانند «نوح) و «ابراهيم) و«اسحاق» و «موسى) و «هارون» و«الياس) و«لوط) و 
«ايونس» را به صورت فشرده و در عين حال بسيار مؤثر و نافذ بازكو مىكندء ولى بحث در باره «ابراهيم» قهرمان بت شكن» 
مشروحتر آمده است. 

بخش جهارم: از يكى از انواع شركك كه مى توان آن را «بدترين نوع شركك» دانست. يعنى اعتقاد به رابطه خويشاوندى ميان 
خداواثل وعد و حداوتد و فرشكان يحث هن كت 

و سر انجام بخش ينجم كه آخرين بخش اين سوره است,. و در جند آيه كوتاه مطرح شدهء بيروزى لشكر حق را بر لشكر كفر 
و شركك و نفاق» و كرفتار شدن آنها را در حنككال عذاب الهى» ضمن تنزيه و تقديس يرورد كار بيان مىدارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: رن 
فضيلت تلاوت سورة 6وومهه. ص : ١١١‏ 


: در حديثى از بيامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و اله آمده است: 

«كسى كه سوره صافات را بخواند به عدد هر جن و شيطانى ده حسنه به او داده مىشودء و شياطين متمرد از او فاصله 
مى كيرند» واز شركك ياكك مىشود و دو فرشتهاى كه مأمور حفظ او هستند در قيامت در باره او شهادت مىدهند كه به 
رسولان خداوند ايمان داشته است). 

ودر حديث ديككرى ازامام صادق عليه السّ.لام جنين مىخوانيم: «كسى كه سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند از هر 
آفتى محفوظ مىماند» وهر بلائى در زندكى دنيا از او دفع مى كرددء خداوند وسيعترين روزى را در اختيارش مى كذاردء واو 
رادر مال و فرزندان و بدنء كرفتار زيانهاى شيطان رجيم و كردنكشان عنود نمى سازدء و اككر در آن روز و شب از دنيا برود 
خداوند او را شهيد مبعوث مى كند» و شهيد مى ميراند» و او را در بهشت با شهدا هم درجه مى سازدا. 

هدف از تلا-وتء انديشه و سيس اعتقاد و بعد از آن عمل استء و بدون شكك كسى كه تلاوت اين سوره را با اين كيفيت 
انجام دهد هم از شر شياطين محفوظ خواهد ماند» هم از شرك ياكك مى كردد, و با داشتن اعتقاد صحيح و اعمال صالح در 
كر ينان ازا ماهد رقت 

ضمنا نامكذارى اين سوره به نام «صافات» به مناسبت آيه اول آن است. 


بسم الله الرحمن الرّحيم به نام خداوند , ع 50000] 
سورةٌ الصافات(/71): آية ١‏ ..... ص : ١17"٠‏ 


(آيه -)١‏ فرشتكانى كه آماده انجام مأمو ويد ابه سوره شسن سوزة ازقران محبداستة كه اولبق آيات آن با سو كنيها 
شروع مى شودء سوكندهائى انديشه انككيز» كه فكر انسان را همراه خود به جوانب مختلف اين جهان م ىكشاند. 
دوست اسك كدكتداولد اق همه واستكويان راستكرع اسخه و ثبازى بد سو كتد تدارده ولى توجدديد دو ذكنه مشكل سو كلد وا 


در تمام آيات قرآن كه از اين به بعد كهكاه با آن سر و كار داريم حل خواهد كرد. 

نخست اين كه: هميشه سوكند به امور ير ارزش و مهم ياد مى كنندء بنابر اين بر كزيده تفسير نمونه ج؟؛ ص: ١١‏ 

سوكندهائى قرآق دلبل بر عظمت واهميث امورق امت كيه انها س و كند ياد شده: 

ذيكر ايخ كه سوكتل هميشة براق تأكيد اسك وذليل برايق اسث كه امور كديرائ آن سوكتد باذ شده از امور كاملا جدى 
ومؤكداست. 

به هر حال در آغاز اين سوره به نام سه كروه برخورد مى كنيم كه به آنها سوكند ياد شده است. 


نخست مى فرمايد: «١قسم‏ به آنها كه صف كشيدهاند و صفوف خود را منظم ساختهاند»! (وَ الصَّافَاتَ ما 
سورة الصافات(/71): آية ” ..... ص : 1501| 

(آيه ؟)- «همانها كه قويا نهى مى كنند و باز مىدارند» (قَالزَاجراتٍ رَجْراً). 

سورة الصافات(/1"): آية " ..... ص : 111 


(آيه ”)-«و آنها كه بى در يى تلاوت ذكر مى كنند) (فَالتَالياتِ ذكراً). 

معروف و مشهور آن است كه توصيفات فوق اوصافى است براى كروههائى از فرشتكان. 

كروههائى كه براى انجام فرمان الهى در عالم هستى به صف ايستاده و آماده فرمانئد. 

كروههائى از فرشتككان كه انسانها را از معاصى و كناه باز مىدارند» و وسوسههاى شياطين را در قلوب آنها خنثى مى كنندء و ايا 
مأمور ابرهاى آسمانئد و آنها را به هر سو مىرانند و آماده آبيارى سرزمينهاى خشكك مى كنند. 


و بالاخره كروههائى از فرشتكان كه آيات كتب آسمانى را به هنكام نزول وحى بر ييامبران مى خوانند. 
سورةٌ الصافات(/1"): آية © ..... ص : 111 


(آيه 5)- اكنون ببينيم اين سوكندهاى بر محتوا سوكند به صفوف فرشتكان و انسانها براى جه منظورى بوده است؟ 
آيه شريفه اين مطلب را روشن ساخته؛ مى كويد: «معبود شما مسلما يكتاست» (إِنَّ إلهَكم لَواجِدٌ). 


سوكند به آن مقدساتى كه كفته شد بتها همه بر بادند» و هيج كونه شريكك و شبيه و نظيرى براى يروردكار نيست. 
سورةٌ الصافات(/81): آية 8 ..... ص : 111 


(آيه ه)- سيس مىافزايد: «همان يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ١7‏ 

در ميان آن دو قرار دارد» و يرورد كار مشرقها»! (رَبِّ السّماواتٍ وَ رض وما بَتِنَهُماوَ رَتّ الْمَسْارِقٍ). 

خورشيد آسمان در هر روز از سال از نقطهاى غير از نقطه روز قبل و بعد طلوع م ىكندء وفاصله اين نقاط با يكديكر آنقدر 
منظم و دقيق است كه حتى يكك هزارم ثانيه كم و زياد نمىشودء و هزاران هزار سال است كه نظم «مشارق شمس بر قرار 
مى باشد. در طلوع و غروب ستا ركان ديكر نيز همين نظام حكمفرماست. 


سورةٌ الصافات(/51): آية © ..... ص : 187 


(آيه 8)- ياسدارى آسمان از نفوذ شياطين! در آياث كذشته سحن از صفوق مختلف فرشكان الهى بود ودر اينجا از نقطه 
مقابل آنهاء يعنى كروههاى شياطين و سرنوشت آنهاء سخن مى كويدء و مى تواند مقدمهاى باشد براى ابطال اعتقاد جمعى از 
مش ركان كه شياطين و جن را معبود خود قرار مىدادند. 

نخست مىكويد: «ما آسمان نزديكك [يائين] را با ستا ركان آراستيم» (إنَا رَيَنَا السّماءَ الدَئيا بين الكواكب). 

به راستى منظره ستا ركان آسمان آنقدر زيباست كه هر كز جشم از ديدن آن خسته نمىشود؛ بلكه خستكى رااز تمام وجود 
انسان بيرون مى كند هر جند اين مسائل در عصر و زمان ما براى شهر نشينانى كه در دود كارخانهها غوطهورند» و طبعا آسمانى 
تاريكك و سياه دارند جندان مفهوم نيستء ولى روستانشينان هنوز مى توانند ناظر اين كفته قرآنى يعنى تزيين آسمان با ستاركان 


سورةٌ الصافات(/1): آية / ..... ص : 187 


(آيه /)- در اين آيه به محفوظ بودن صحنه آسمان از نفوذ شياطين اشاره كرده» مى كويد: «ما آن رااز هر شيطان خبيث و 
عارى از خير و نيكى حفظ كرديما (وَ حِفْظاً مِنْ كل شَّيِطانٍ مارِدِ). 


سورةٌ الصافات(//71): آية 4 ..... ص : 187 


(آيه )- سيس مىافزايد: «آنها نمى توانند به (سخنان) فرشتكان عالم بالا كوش فرا دهند (و هركاه جنين كنند) از هر سو 


هدق راف شهات) قرازس كرس الامتققوة إلى الملا الأغلى وتتذقوة مق كل جا 
سورةُ الصافات(/71): آية 9 ..... ص : 1809 


(آيه )- آرى «آنها به شدت به عقب رانده مىشوند (و از صحنه آسمان طرد مى كردند) و براى آنان مجازاتى دائم است» 
(دخوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ واصبٌ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج5) ص: ١77‏ 
اشاره به اين كه نه تنها شياطين از نزديكك شدن به عرصه آسمان منع و طرد مىشوند بلكه سر انجام كرفتار عذاب دائم نيز 


مى كردند. 
سورةٌ الصافات(/71): آية ٠١‏ ..... ص : 1717 


(آيه ١١)-ذر‏ اين آيه به كروهى آز شباطين سركشن وجسور اشازه م ى كند كة قضد صعود به عرصه بلئك آسمان مى كتندة 
مىفرمايد: «مكر آنها كه در لحظهاى كوتاه براى استراق سمع به آسمان نزديكك شوند كه شهاب ثاقب آنها را تعقيب مى كند) 
و مى سوزاند (إلَا مَنْ حَحَطِفَ الْحَطَفَة فاته شهابٌ ثاقِبٌ). 

«شهاب» در اصل به معنى شعلداى است كه از آتش افروخته زبانه م ى كشدء و به شعلههاى آتشينى كه در آسمان به صورت 


خط ممتد ديده مى شود نيز مى كويند. 


مىدانيم اينها ستاره نيستند» بلكه شبيه ستا ركانند» قطعات سنككهاى كوجكى هستند كه در فضا يراكندهاند» و هنكامى كه در 
حوزه جاذبه زمين قرار كيرند به سوى زمين جذب مى شوندء و براثر سرعت و شدت برخورد آنها با هواى اطراف زمين مشتعل 
و برافروخته مى شوند. 

«ثاقب» به معنى نافذ و سوراخ كننده استء و در اينجا اشاره به اين است كه به هر موجودى اصابت كند آن را سوراخ كرده و 


آتش مىزند. 
سورةٌ الصافات(/1١1):‏ آية ١١‏ ءءء ص 2 117 


(آيه -)١١‏ آنها كه هركز حق را يذيرا نمىشوند! قرآن همجنان مسأله رستاخيز و مخالفت منكران لجوج را تعقيب مى كند و به 
دتبال بحت كذشعه ان قدرت خداوتد وخالق آسسان وزمين بر همه عيزمى فرمايدة «ال آنها بيرس آنا اقريكن ذو شعاد) آنان 
سختتر است يا آفرينش فرشتكان؛ و آسمانها و زمين (فَاسْتفْتهع أ مع أَمَدّ حَلْقاً أغ من حَلَفْنا). 

آرى (ما آنها رااز كل جسبندهاى آفريديم»! (إِنَا حَلْقَناهُمْ مِنْ طِين لازب). 

كرا كن كان كا كر معاد يزوف نز شيدق اراق كققه بور عرف 1ف نكل انناف و زمين بو وتان اليا كا اده 
آفرشيها اذ نمويه اسست: 

قرآن در ياسخ آنها مى كويد: آفرينش انسانها در مقابل آفرينش زمين و آسمان يهناور و فرشتكانى كه در اين عوالم هستند 
جيز مهمى نيستء جرا كه مبدأ آفرينش بركزيده تفسير نمونه» ج5» ص: 178 

انسان يكك مشت خاكك جسينده بيش نبوده است. 

زيرا مبدأ آفرينش انسان نخست «خاك» بود سيس با «آب» آميخته شدء كم كم به «صورت لجن بدبوئى) درآمد و بعد به 


صورت «كل جسبندهاى» شد و با اين بيان ميان تعبيرات كوناكون در آيات قرآن مجيد جمع مىشود. 
سورةٌ الصافات(/717): آية 17 ..... ص : 188 


(آبه 5)- سيس مىافزايد: «تو از (انكار آنها نسبت به معاد) تعجب مى كنى ولى آنها (معاد را مسخره مى كنند) ابل كييك 3 
تو آنقدر با قلب ياكت مسأله را واضح مىبينى كه از انكار آن در شككفتى فرو مىروىء و اما اين ناياكك دلان آنقدر آن را 


سورةٌ الصافات (/71): آية 18 ..... ص : ©"1| 


(آيه *1)- عامل اين زشتكاريها تنها نادانى و جهل نيست,ء بلكه لجاجت و عناد استء لذا «هنكامى كه به آنها يادآورى شود 
(ياداورى دلائل معاد و مجازات الهى) هر ك3 مش كر نفى كرد قد و هلموشان براه خويش ادامه مىدهند (وَ إذا ذكدوا لا 
يِذ كرُونَ). 


سورةٌ الصافات(/71): آي 16 ..... ص : "18 


(آيه -)١‏ حتى از اين بالاتر «ه ركاه معجزهاى (از معجزات تو) را ببينند (نه تنها به سخريه و استهزا مى يردازند بلكه) ديكران را 


تزه مسكره كردق وام ذاوتنه! (9 إذا زأؤاانة تققد ون 


سورةٌ الصافات(/1): آية 18 ..... ص : "18 


ىا تيع 


(آيه -)١0‏ «و مى كويند: اين فق سجر ؟ الكارى اميق ودحو درك[ (وقالرا إن هذا إَِ سخْرٌ مُبينٌ). 
سورةٌ الصافات(/11): آية 18 ..... ص : 1176 


(آيه -)١18‏ آيا ما و يدرانمان زنده مى شويم؟ قرآن همجنان كفتكوهاى منكران معاد و ياسخ به آنها را ادامه مى دهد. 


- 


لمَبعُوثونٌ). 


استخوان شديم بار ديكر برانكيخته خواهيم شد؟! (أ إذا متنا وَ كنا ثراباً و عِظاماً أ نا 
سورة الصافات (/51): آية /11 ..... ص : 186 


3171 وان رن الاي لين رزو ]با كرات اسن مااي ب كتفي مو شرنت 14 11 3 باوكا انار لوك 

همانها كه جز مشتى استخوان يوسيده, يا خاكهاى يراكنده وجودشان باقى بركزيده تفسير نمونه» ج؟, ص: ١70‏ 

نمانده استء جه كسى مى تواند اين اجزاى متفرق را جمع كند؟ و جه كسى مى تواند لباس حيات بر آنان بيوشاند؟ 

اما اين كوردلان فراموش كرده بودند كه روز نخست همه خاكك بودند» واز خاك آفريده شدندء اكر در قدرت خدا شكك 
داشتند بايد بدانند خداوند يكك بار قدرت خود را به اينها نشان داده بودء واككر در قابليت خاكك مردد بودند» آن هم يكك بار 


به ثبوت رسيده بود. 
سورةٌ الصافات (/1): آية 14 ..... ص : 1"8| 


(آيه 18)- سبس قرآن به كوبندهترين ياسخها در برابر آنها يرداخته؛ به بيغمبر اكرم صلى الله عليه و اله مىفرمايد: «به آنها بككو: 


سورةٌ الصافات (/1): آية 19 ..... ص : "11 


(آيه 19)- كمان مى كنيد زنده كردن شما و همه ييشينيان براى خداوند قادر و توانا كار مشكلى استء و عمل مهم سنكينى 
مى باشد؟ نه «تنها يكك صيحه عظيم (از ناحيه مأمور يرورد كار زده مىشود) ناكهان همه (از قبرها برمى خيز ند» و جان مى كيرند 


و با جشم خود صحنه محشر را كه تا آن روز تكذيب م ىكردند) نكاه مى كنند»! (فَإنّما هى رَّجْرَة واجدّةٌ َإذا هم يَنْظَوُونَ). 


سورةٌ الصافات(/1): آية "٠١‏ ..... ص : 178 


(آيه -)٠١‏ اينجاست كه ناله اين مش ركان مغرور و خيرهسر كه نشانه ضعف و زبونى و بيجاركى آنهاست بر مىخيزد؛ ١و‏ 
فى كوينلة اواك برها اينووق عراسك! (ؤقالوا بالةتلنا هذا يَومٌ الّين). 

آرى! هنكامى كه جشمشان به دادكاه عدل الهى و شهود و قضات اين دادكاه؛ و علائم و نشانهدهاى مجازات مىافتد بىاختيار 
ناله و فرياد سر مىدهند و با تمام وجود اعتراف به حقانيت رستاخيز مى كنند» اعترافى كه نمى تواند هيج مشكلى را براى آنها 


خل كنن. 
سورةٌ الصافات(/1): آية "١‏ ..... ص : 11"8 


(آيه ١؟)-‏ اينجاست كه از ناحيه خداوند يا فرشتكان او به آنها خطاب مىشود آرى «امروز همان روز جدائى است كه شما آن 
را تكذيب مى كرديد» (هذا يَوْمُ الْمَضْل الَذِى كنْتُمْ به تُكذبُونَ). جدائى حق از باطل» جدائى صفوف بدكاران از بركزيده تفسير 
نمونه» ج05 ص: ماردا 

نيك وكاران» و روز داورى يرورد كار بزركك. 


طبيعت اين ذنيا آميزش و اختلاط حق و باطل است» در حالى كه طبيعت رستاخيز جدائى اين دو از يكديكر مى ياشد. 
سورةٌ الصافات(/1"): آية 77 ..... ص : 118 


(آبه 7)- سيس خداوند به فرشتكانى كه مأمور كوج دادن مجرمان به دوزخند فرمان مىدهد: «ظالمان و هم رديفان آنها و 


آنجه را مىيرستيدند جمع آورى كنيد) (احْسُرُوا الّذِينَ ظَلْمُوا وَ أَزُواجَهُمْ وَ ما كانّوا يَعْبْدُونَ). 
سورةٌ الصافات(/1"): آية "37 ..... ص : ع"18 


(آيه 78)- آرى آنجه را «جز خدا (مىيرستيدند) حركت دهيد و به سوى دوزخ هدايتشان كنيد)! (مِنْ دون الله فَاهُدُوهُمْ إلى 
آرى! يكك روز به سوى «صراط مستقيم» هدايت شدند ولى يذيرا نككشتندء اما امروز بايد به «صراط جحيم» هدايت شوند و 


سورة الصافات(/81): آي 75 ..... ص : ع"8| 


(آيه 7)- دانستيم كه فرشتكان مجازات» ظالمان و همفكران آنها را به ضميمه بتها و معبودان دروغين يكك جا كوج مىدهند 
و به سوى جاده جهنم هدايت مى كنند. 

در ادامه اين سخن قرآن مىكويد: دراين هنكام خطاب صادر مىشود «آنها را متوقف سازيد جون بايد مورد بازيرسى قرار 
كير ندا (وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُعْ مَسْؤُلُونَ). 

آرعاذز اين كه ببراموة جه هر سوال .من شود دن روابتة معروقى كه ازتظرق اهل سحت وشينه تقل شد مده است كه ال 
«ولايبت على عليه الشلام سؤال مىشودا. 


ولى اين يكك مصداق روشن استء جرا كه در آن روز از همه جيز سؤال مىشود.ء از عقائد» از توحيدء و ولا-يت» از كفتار و 


كردارء واز نعمتها و مواهبى كه خدا در اختيار انسان كذارده است. 
سورة الصافات(/71): آية 54 ..... ص : ع"117 


(آيه 10)- به هر حال اين دوزخيان بينوا كه به مسير جهنم هدايت مىشوند دستشان از همه جا بريده و كوتاه مى كرددء در اين 
هنكام به آنها كفته مى شود شما كه در دنيا در مشكلات به هم يناه مى برديد» و از يكديكر كمكك مى كرفتيد «جرا در اينجا از 
هم يارى نمى طلبيد)؟! (ما كم لا تَناصَدَون). ب ركريده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ١717/‏ 

آرى! تمام تكيه كاههائى كه در دنيا براى خود مى ينداشتيد همه در اينجا ويران كشته استء نه از يكديكر مى توانيد كمكك 


بكيريد» و نه معبودهايتان به يارى شما مى شتابند» كه آنها خود نيز بيجاره و كرفتارند. 

سورةٌ الصافات(//1"): آية 72 ..... ص : /11"1 

(آيه 18)- دراين آيه مىافزايد: «بلكه آنها در آن روز در برابر فرمان خدا تسليم و خاضعند» و قدرت هيج كونه اظهار وجود 
تاجه رسد به مخالفت ندارند (بَل هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ). 

سورةٌ الصافات(/71): آية 717 ..... ص : /11"1 

(آيه /337)- اينجاست كه آنها به سرزنش يكديكر بر مى خيزند وهر يكك اصرار دارد كناه خويش را به كردن ديكرى بيندازد» 


دنباله روان» رؤسا و بيشوايان خود را مقصر مىشمرندء و يبشوايان ييروان خود راء و دراين حال «رو به يكديكر كرده وازهم 
مى يرسند ...ا (وَ أَقبَلَ بَعْضَهُمْ عَلى بَغض يتّساءَلونَ). 


سورةٌ الصافات(/71): آية 74 ..... ص : /18"1 


( آيه 78)- بيروان كمراه به يبشوايان كمراه كننده خود «مى كويند: (شما رهبران كمراهى بوديد كه به ظاهر) از طريق 
خيرخواهى و نيكى وارد شديده اما جز فريب جيزى در كارتان نبود! (قالُوا نكم كنم تَأتُونَنا تن الْيمين). 

ما كه به حكم فطرت طالب نيكيها و ياكيها و سعادتها بوديم دعوت شما را لبيكك كفتيم» آرى تمام كناهان ما به كردن شما 
استء ما جز حسن نيت و ياكدلى سرمايهاى نداشتيم و شما ديو سيرتان دروغكو نيز جز فريب و نيرنكك جيزى در بساط 


نداشتيد! 
سورةٌ الصافات(/1؟): آية 9؟ ..... ص : /111 
(آبه 9) به هر حال ييشوايان آنها نيز سكوت نخواهند كرد و در ياسخ «مى كويئد: شما خخودتان اهل ايمان نبوديد) تقصير ما 


جيست! (قالوا بَل لَمْ تَكونُوا مُؤْمِنِينَ). 
اكر مزاج شما آماده انحراف نبود» اكر شما خود طالب شر و شيطنت نبوديد» كجا به سراغ ما مىآمديد؟ جرا به دعوت انبيا و 


نيكان و ياكان ياسخ نكفتيد؟ 


و همين كه ما يكث اشارت كرديم با سر دويديد؟ يس معلوم مى شود عيب در خود شماستء برويد و خودتان را ملامت كنيد! 
سورة الصافات (/81): آي "٠‏ ..... ص : /11"1 


(آيه 8)- دليل ما روشن است «ما هيج كونه سلطهاى بر شما نداشتيم» ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: ١78‏ 

وزور واجبارى در كار نبود! (وَ ما كان لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانِ). 

ابلكه خود شما قومى طغيانكر و متجاوز بوديدا و خلق و خوى ستمكرى شما باعث بدبختيتان شد (بَلْ كنك قَؤْماً طاغِينَ). 

و جه دردناكك است كه انسان ببيند رهبر و يبشواى او كه يكك عمر دل به او بسته بود موجبات بدبختى او را فراهم كرده است» 
سيس از او بيزارى مى جويد. 


حقيقت اين است كه هر كدام از اين دو كروه از جهتى راست مى كويند. 
سورة الصافات(/71): آية 1" ..... ص : 1174 


(آيه 1")- لذا اين كفتكوها به جايى نمىرسدء و سر انجام اين ببشوايان كمراه به اين واقعيت اعتراف مى كنند» مى كويند: 
«اكنون فرمان برورد كارمان بر همه ما مسلم شده (و حكم عذاب در باره همه صادر كرديده) و همكى از عذاب او مى جشيم) 
فق عَلَينا قَوْلَ ربا نا َذاتَقُونَ). 

شما طاغى بوديد و سرنوشت طغيانكران همين استء و ما هم كمراه و كمراه كننده. 


سورةٌ الصافات(/1"): آي 17" ..... ص : 114 


(آيه اما شناترا كبراه كردن همان كره كدغود كدراه بودييه (فاخوتتاكة إن كاغاوية). 
بنابر اين جه جاى تعجب كه همكّى در اين مصائب و عذابها شريكك باشيم؟ 


سورةٌ الصافات(/71): آية "17" ..... ص : 178 


(آيه 77)- سرنوشت اين ييشوايان و آن بيروان: به دنبال بيان مخاصمه بوواةى مخرابان كهدراء در قيامت در كنار دوزخ كه در 
آيات كذشته آمد. دراين آيه سرنوشت هر دو كروه را يكك جا بيان كرده» و عوامل بدبختى آنها را شرح مىدهد كه هم بيان 
درد است وهم ذكر درمان. 

كدف فى فرمايمتد: امه انها [بقوا نان و مؤواة كبراد ]وو آن ووز ديعيذابة الى مشر كتده (فَإِنَهُمْ بوك فى العذاب 
مُسْتركونَ). 

البته اشتراكك آنها در اصل عذاب مانع تفاوتها و اختلاف دركات آنها در دوزخ و عذاب الهى نيستء جرا كه مسلما كسى كه 
مايه انحراف هزاران انسان شده است هركز در مجازات» همسان يكك فرد عادى كمراه نخواهد بود. 


سورةٌ الصافات(/71): آي ©" ..... ص : 178 


(آيه ")- سيس براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «ما اين كونه با مجرمان رفتار بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١8‏ 
مى كنيم) (إِنَّا كذلكك تَفْعل بِالْمَجْرمِينَ). 
اب سلف فيفك مادق وسضى كه از كانون غندالت نكات كرف اسن 


سورةٌ الصافات(/1): آية 8" ..... ص : 179 


(آيه 0)- در اين آيه به بيان ريشه اصلى بدبختى آنها يرداخته» مى كويد: 
«آنها جنان بودند كه وقتى كلمه توحيد .ولا اله اله الله به آنان كفته مىشد استكبار م ىكردند) (إنْهُمْ كانُوا إذا قبل لَهُمْ لا 
الله يستَكبرُونٌ). 


آرى! ريشه تمام انحرافات آنها تكبر و خود بر تر بينى» و زير بار حق نرفتن و بر سر سنتهاى غلط و تقاليد باطل اصرار و 


إِلهَ إِنَّ 
لجاجت ورزيدن. و به همه جيز غير از آن با ديده تحقير نككريستن بود. 
سورة الصافات(/71): آيةَ ع" ..... ص : 118 


(آيه ©0- ولى آنها براى اين كناه بزركك خود عذرى بدتراز كناه مىآوردند «و بيوسته مى كفتند: آيا ما خدايان و بتهاى خود 
را به خاطر شاعر ديوانهاى رها كنيم؟! (وَ يَقُولونَ أ نا لتا كوا آلِمينا إشاعِر مَشنُونٍ). 

شاعرش مى ناميدند جون سخنانش آن جنان در دلها نفوذ داشت و عواطف انسانها را همراه خود مىبرد كه كوئى موزونترين 
اشعار را مىسرايد» در حالى كه كفتارش ابدا شعر نبود» و مجنونش مىخواندند به خاطر اين كه رنكك محيط به خود 
نمى كرفتء و در برابر عقائد خرافى انبوه متعصبان لجوج ايستاده بود» كارى كه از نظر تودهدهاى كمراه يكك نوع انتحار و 
خود كشى جنون آميز استء در حالى كه بزركترين افتخار بيغمبر صلَّى الله عليه و اله همين بود كه تسليم اين شرائط نشد! 


سورةٌ الصافات(/71): آية /1" ..... ص : 178 


لحت اوس رودي وامزاة عشم اميق كه ساليل جام الس وتكدن اموس 2 


ميحتواى سكتان ازاز يكف سو و هساهتكى نبا ذغوت انبا از سوى ديكر دلبل صدق كفثار اوسث: 
سورةٌ الصافات(/71): آية 4" ..... ص : 1184 


(آيه 8)- «اما شما (اى مستكبران كوردل و كمراهان بدزبان) بطور مسلم عذاب دردناكك الهى را خواهيد جشيد) (إلكم 
لَذَائِقُوا العذاب الأليم). 


سورةٌ الصافات(/717): آية 9" ..... ص : 1184 


(آيه 9")- ولى كمان نكنيد كه خداوند انتقامجو است و مىخواهد انتقام بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١0‏ 


بيامبرش را از شما بككيرد جنين نيست شما «جز به آنجه انجام مىداديد كيفر داده نمىشويد» (وَ ما تُجْرّوْنَ إِلَا ما ككم تَعْمَلُونَ). 


در حقيقت همان اعمال شماست كه در برابر شما مجسم مى شود و با شما مىماند و شما را شكنجه و آزار مىدهد. 
سورة الصافات(/117): آية 5٠‏ ..... ص : 1٠‏ 


(آيه -)©٠‏ اين آيه كه در حقيقت مقدمهاى است براى بحثهاى آينده يكك كروه را استثنا كرده» مى كويد: «جز بند كان مخلص 
برورد كار (كسانى كه خدا آنها را خالص كرده است) كه از همه اين كيفرها به دور و بركنارند» (إنَا عِباد اللَِّ الْمُخْلْصِينَ). 
آرى! تنها اين كروهند كه به اعمالشان جزا داده نمى شوندء بلكه خدا با فضل و كرم با آنها رفتار مى كند و بىحساب ياداش 


مى كير ند. 
سورةٌ الصافات(/7): آية 1 ..... ص : 18٠‏ 


(آيه -)8١‏ كوشداى از نعمتهاى بهشتى: در آيه قبل سخن از (عِبادٌَ الله الْمُخْلَصِينَ) به ميان آمد, در اينجا مواهب و نعمتهاى 
بىشمارى را كه خداوند به آنها ارزانى مىدارد» بيان م ىكند كه مىتوان آن را در هفت بخش خلاصه كرد. 

نخست مى كويد: «براى آنان [بند كان فخلدى] روك تق وزززداى الست ( وفك 40 ررق مَعْلومٌ). 

اين جمله اشاره به مواهب معنوى و لذات روحانى و درك جلوههاى ذات ياكك حق» و سرمست شدن از باده طهور عشق 
اوستء همان لذتى كه تا كسى نبيند نمىدانك. 


سورة الصافات(/71): آية !© ..... ص : 18٠‏ 


( ايه 61)- سيبس به بيان نعمتهاى ديكر بهشتى برداخته؛ آن هم نعمتهايى كه با نهايت احترام به بهشتيان داده مىشود. 
مى كويد «ميوهها (ى كوناكون ير ارزش) و آنها كرامى داشته مىشوند ... (فواكة وَهُمْ مُكِرَمُونَ). و به صورت ميهمانهاى 


سورةٌ الصافات(/11): آيةَ 7 ..... ص : 18٠‏ 


(آيه 87)- از نعمت ميوههاى رنكارنكك و احترام و كرامى داشت كه بكذريم سخن از جايكاه آنها به ميان مىآيدء مىفرمايد: 
جايكاه آنها «در باغهاى (سرسبز) و ير نعمت بهشت است» (فِى جَنَّاتِ النّعيم). 
هر نعمتى بخواهند در آنجا هست وهر جه اراده كتند در برابر آنها ب ركزيده تفسير نمونه» ج25 ص: ٠١‏ 


جاقير ابسة: 
سورةٌ الصافات(/71): آية 59 ..... ص : 11 


(آيه *5)- واز آنجا كه يكى از بزركترين لذات انسان بهره كرفتن از مجلس انس با دوستان يكرنكك و با صفاستء در 
جهارمين مرحله به اين نعمت اشاره كرده. مى كويد: «بهشتيان در حالى كه بر تختها رو به روى يكديكر تكيه زدهاند» (عَلى 


سَرْر مُتَقايلينَ). 
سورةٌ الصافات(/71): آية 58 ..... ص : 161 


(آيه 0)- در ينجمين مرحله از بيان مواهب بهشتيان» سخن از نوشابه و شراب طهور آنهاستء مىفرمايد: «و كردا كردشان 
قدحهاى لبريز از شراب طهور را مى كردانند» (يطاف عَلَتِهِمْ بكأس مِنْ مَعين). 
اين ظرفها در كوشهداى قرار نكرفته كه آنها تقاضاى جامى از آن كنندء بلكه به مقتضاى تعبير (يُطاف عَلَتِهِمْ) كرد آنها 


سورة الصافات(/81): يه 2 ..... ص : 161 


(آيه #ع)- سيس به توصيفى از آن شراب طهور يرداخته» مى كويد: «شرابى سفيد و درخشنده و لذت بخش براى نوشند كان) 
شرابى ياكك. خالى از رنككهاى شيطانى» سفيد و شفاف. 


سورةٌ الصافات(/1): آآية 517 ..... ص : 181 


(آيه /ا6)- از آنجا كه نام شراب و ييمانه و مانند اينها ممكن است مفاهيم ديكرى در اذهان تداعى كند بلافاصله در اين آيه با 
ذكر جمله كوتاه و كويائى همه اين مفاهيم را از ذهن شنوند كان مى شويد و مى كويد: «شرابى كه نه در آن مايه تباهى عقل 


وعد موشارى شاط و لذث روحاق جرع دن آذ بسة: 
سورة الصافات (/1): آية 64 ..... ص : 161 


(آيه 54)- و سر انجام در ششمين مرحله به همسران ياكك بهشتى اشاره كرده؛ مى كويد: «نزد آنها همسرانى است كه جز به 
شوهران خود عشق نمىورزندء به غير آنان نككاه نمى كنند و جشمان درشت و زيبا دارند) (وَ عِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطوفٍ عِينٌ). 


سورة الصافات(/71): آية 59 ..... ص : 181 


(آيه )ددر اين آبه توصيف: يكرى براق همين همسراق بهشى بان كردهو ياكى وقداست انهارا بااين عبارت بان 
م ىكند: ١«كويى‏ (از لطافت و سفيدى) همجون تخم مرغهايى هستند كه (در زير بال و ير مرغ) ينهان مانده» و دست انسانى 
بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: ١51‏ 

هرك أقاوا لعي كرود انيكا 11 ف را 

مواهب كوناكونى كه در باره بهشتيان در آيات كذشته ذكر شد مجموعداى از مواهب مادى و معنوى است, كر جه حقيقت 


نعمتهاى بهشتى آن كونه كه هست از اهل دنيا مكتوم خواهد بود» جز اين كه بروند و ببينند و دريابند! 


سورةٌ الصافات(/1): آية 3١‏ ..... ص : 1127 


(آيه 00)- جستجو از دوست جهنّمى! بندكان مخلص يرورد كار كه طبق آيات كذشته غرق انواع نعمتهاى معنوى و مادى 
بهشتند» ناكهان بعضى از آنها به فكر كذشته خود و دوستان دنيا مىافتندء همان دوستانى كه راه خود را جدا كردند و جاى 
آنها در جمع بهشتيان خالى استء مى خواهند بدانند سرنوشت آنها به كجا رسيد. 

را سوعيان كد اكياشرق كنكر سطووو اهن كرى محققى على كنيلك انظ رون واد رقي امك #زقة ب ا ا 


بَعْضْهُمْ عَلى بتغض يتساءلون). 
سورةٌ الصافات(/1"): آية اه ..... ص : 161 


آنه -)0١‏ ناكهان «يكى از آنها (خاطراتى در نظرش مجسم مى شود روبه سوى ديكران كرده و( مى كويد: من متش (در 
دنيا) داشتم (قال قائل مِنْهُمْ إنى كان لى قرِينٌ). 


سورةٌ الصافات(/1): آية 37 ..... ص : 1167 


(آيه 07)- متأسفانه او به انحراف كشيده شده و در خط منكران رستاخيز قرار كرفت» «او ييوسته مى كفت: آيا (به راستى) تو 


اين سخن را باور كردهداى 0 
اليتون ١‏ اكالم لض 3 


سورة الصافات(/71): آية 7ل ..... ص : 11217 
(آيه 27)- ١كه‏ وقتى ما مرديم و به خاكك و استخوان مبدّل شديم (بار ديكر) زنده مىشويم و جزا داده خواهيم شد) من كه اين 
سخنان را باور ندارم! (أ إذا يثنا وَ كنا تراباً وَ عظاماً أ إِنًا َمَدِينُونَ). 


اى دوستان! كاش مىدانستم الآن او كجاست؟ و در جه شرائطى است؟ 
آه جاى او در ميان ما خالى اشيت! 


سورةٌ الصافات(/71): آية 3٠5‏ ..... ص : 167 
زكية قا سس نف افراايد؟ ذافن دومقان1) ا ناغينا تن تراد اذاو خمرى ركيرين»! (قال كل َع نطلفرة. 
سورةٌ الصافات(/17): آيةَ 00 ..... ص : 167 


(آيه 8 «اينجاست كه نكاهى (به سوى دوزخ) مى كند ناكهان او را در ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: م8١‏ 
ميان دوزخ مى بيند»! (فَاطلَعَ فَرَآهُ فى سَواءِ الْجحيم). 


سورةٌ الصافات(/1): آية 8 ..... ص : “1127 


شع خاو را مقاط شاخمه وى كريانة بذ عدا بو كه زديك برد هرا فو ااه عافكة يكماي] اثان تانه إن عدت 
ودين 


سورةٌ الصافات(/71): آية /ال ..... ص : 1127 


(آيه /اه)- جيزى نمانده بود كه وسوسههاى تو در قلب صاف من اثر بككُذارد» و مرا به همان خط انحرافى كه در آن بودى 
وارد كنى «و اكر (لططيف الهى يار من نشده بود و) نعمت يرورد كارم ورهن :3 1ن اخفيان كد كان (در دوزخ) بودم)! 9 آذل 
نقهة وى لك مِنَّ الْمحْضَرِينَ). 


اين توفيق الهى بود كه رفيق راه من شد» واين دست لطف هدايتش بود كه مرا نوازش داد و رهبرى كرد. 
سورة الصافات(/17١1):‏ آية /ه ..... ص : ”1817 


(آيه 08)- سيس به ياران خود مى كويد: اى دوستان! «آيا ما هركز نمىميريم» ودر بهشت جاودانه خواهيم بود؟ (أ فَما نحن 
5-7 


6 مامه 
ا 


سورةٌ الصافات(/71): آي 04 ..... ص : “1167 


(آيه 04)- «و جز همان مركك اول مركى به سراغ ما نخواهد آمدء و ما هركز عذاب نخواهيم شدء (إِنَا مَوْتََنَا الأولى وَ ما نحن 


سورةً الصافات (/11): آية ٠ع‏ ..... ص : "11 


(آيه 608)- به هر حال اين كُفتكو را با يكك جمله ير معنى و بسيار احساس انككيز و مؤكد به انواع تأكيدات يايان داده 
فى كويد اراس أيق همان ينروزع يروك اسك (إن هذا لَهُوَ المَوْزُ الْعَظِيم). 


جه ييروزى و رستككارى از اين برتر كه انسان غرق نعمت جاودانى و حيات ابدى و مشمول انواع الطاف الهى باشد؟ 
سورةٌ الصافات(/1"): آية 21 ..... ص : 168 


(آيه -)2١‏ واسر انجام خداوند بزركك با يكك جمله كوتاه و بيدار كننده و ير معنى به اين بحث خاتمه داده» مىفرمايد: «براى 
كل ابن بابد عمل كد كان غيل كشهو حاط ابى قراهب #لذشك ران كرشن الكل نهذا ليل العاملوة: 

جه تعبير زيبائى! مى كويد: تلاشكران براى اين جنين هدفى بايد تلاش كنندء براى بهشتى مملو از لذات روحانىء و يراز 
نعمتهاى جسمانى كه شراب طهورش انسان را در نشئهاى ملكوتى فرو مىبرد» و همنشينى دوستان باصفايش غمى بر دل 
نمى كذارة: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: ع١‏ 


سورة الصافات(/717): آية لاع ..... ص : 161 


(آيه 87)- كوشداى از عذابهاى جانكاه دوزخيان: بعد از بيان نعمتهاى روح بخش و ير ارزش بهشتىء به بيان عذابهاى 
دردناكك و غم انككيز دوزخى مىيردازد» و آن جنان ترسيمى از آن مىكند كه در مقايسه با نعمتهاى ييشين در نفوس مستعد 
ميقا اثر هى كذاود و آنها وا از هر كونة وشتى و تاباكى باز عىدارد: 


نخست مىفرمايد: «آيا اين (نعمتهاى جاويدان بهشتى بهتر است يا درخت (نفرت انككيز) زقوم)؟! (أذلك حَيد نُدَْا أمْ 2 


الزقوم). 

واه «شجره) هميشه به معنى «درخت» نيت كانه معنى كياه نيز مى آيدء وقرائن نشان مىدهد كه منظور از آن در اينجا 
«كياه) است. 

سورةٌ الصافات(/51): آية "ع ..... ص : 168 


(آيه «5)- سيس قرآن به بعضى از ويث كيهاى اين كياه يرداخته» مى كويد: (ما آن را مايه درد و رنج ظالمان قرار داديم» (إنَا 
ناه فته لِلظَالِمِينَ». 
اشاره به اين كه آنها هنكامى كه نام «زقوم)» را شنيدند به سخريه و استهزا يرداختند و ازاين رو وسيلهاى براى آزمايش اين 


مسمكران شد. 


سورةٌ الصافات(/717): آيةَ 26 ..... ص : 181 


اه 


(آيه *8)- سيس مىافزايد: «آن درختى است كه در قعر جهنم مى رويد (إنّها شَجرةٌ تَخْرْجٌ فى أضل الْجحيم). 

ولى اين ظالمان مغرور به سخريه ادامه دادند و كفتند: مككر ممكن است كياه يا درختى از قعر جهنم ريعي آتش كجاو 
درخت و كياه كجا؟ 

كويا آنها ازاين نكته غافل بودند كه اصولى كه بر زندكى آن جهان (آخرت) حاكم است با اين جهان سيار تفاوت دارد. 


سورةٌ الصافات(/71): آية 28 ..... ص : 188 


2 و 
ا 57 


(ابدقعادسيس فى افزايدة وشكوقه آن تافل رهاق شباطيق است)! (طلقها كاله دوس الشباظية). 


اين تشبيه براى بيان نهايت زشتى و جهره تنفر آميز آن است. 
سورةٌ الصافات (/81): آية 2ت ..... ص : 16 


(آيه 8)- سر انجام قرآن مى كويد: آنها [مجرمان] از آن مىخورند و شكمها را از آن ير مى كنند!! (فَإِنَهُمْ لآكلونّ مِنْها فَمالِؤْنَ 
مِنْهًا الُطوقٌ). 
اين همان فتنه و عذابى است كه در آيات قبل به آن اشاره شدء خوردن از اين كياه دوزخى با آن بوى بد و طعم تلخ با آن 


شيرهاى كه تماسش با بدن مايه سوزند كى بر كزيده تفسير نمونه» ج؟: ص: ١50‏ 


و تورم استء آن هم خوردن به مقدار زياد عذابى است دردناكك. 
سورة الصافات(/1): آية 217 ..... ص : 18 


إِنَ لهُمْ عَلئها لشَؤْبا مِنْ حميم). 


سورةٌ الصافات(/51): آية 24 ..... ص : 1168 

(آيه 28)- آن غذاى دوزخيان» و اين هم نوشابه آنان» اما بعد از اين يذيرائى به كجا مى روندء قرآن مى كويد: ١سيس‏ بازكشت 
آنها به سوى جهنم است!! (ثُمَ إِنَّ مَوْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجحيم). 

سورةٌ الصافات(/71): آية 9ع ..... ص : 168 


(آيه 29)- در اين آيه قرآن دليل اصلى كرفتارى دوزخيان را در جنكال اين مجازاتهاى دردناكك در دو جمله كوتاه وير معنى 
بيان مى كند, مى كويد: «جرا كه آنها يدران خود را كمراه يافتند) (إنّهمْ ألْمَوْا آباءَهُمْ ضالَينَ). 


سورةٌ الصافات(/71): آية /٠‏ ..... ص : 168 


(آيه -0١‏ اما «با اين حال بسرعت به دنبال آنان كشانده مى شوند» (فَهُمْ عَلى آثارهم يَهْرَعُونَ). 
اشاره به اين كه جنان دل و دين بر تقليد نياكان باختهاند كه كوئى آنها را بسرعت و بىاختيار به دنبالشان مىدوانند و اين 


اشاره به نهايت تعصب و شيفتكى آنها به خرافات نياكان است. 
سورةٌ الصافات(/71): آية ,/١‏ ..... ص : 18 


(آبه ١‏ اقوام كمراه ييشين: از آنجا كه مسائل كذشته در رابطه با مجرمان و ظالمان اختصاص به مقطع خاصى از زمان و 
مكان ندارد قرآن به تعميم و كسترش آن مىيردازد» و ضمن جند آيه كوتاه و فشرده زمينه را براى شرح احوال بسيارى از 
امتهاى ييشين- كه اطلاع بر احوالشان سند كويائى براى مباحث كذشته است- فراهم مى سازد. 

بسع ترمانة اقل إذ انها مشر بشوعان كبر ادشدقد: 1 لدذ صَل قَبَلهُْ كد الْأوَّلِينَ). 


سورةٌ الصافات(/71): آية 77 ..... ص : 168 


(آيه 77)- سيبس اضافه مى كند: كمراهى آنها به خاطر نداشتن رهبر و راهنما نبود» «ما در ميان آنها انذار كنندكانى فرستاديم) 
(وَ لَقَدُ أَرْسَلنا فيهم مُنْذِرِينَ». 
بيامبرانى كه آنها رااز شرك و كفر و ظلم و بيدادكرى و تقليد كوركورانه از ديكران بيم مىدادندء و آنهارابه 


بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: ١68‏ 
سورةٌ الصافات(/71): آيةٌ / ..... ص : ع1 


0ه )سس ذو يك جملة كوتاه و بن تعتى فى كويد «اكنوق نكر غافيت انذار شوند كان و اين اقوام لجوج كمراه به كجا 
رسيد!؟ (فَانْظءِ كيفٌ كان عاقبةٌ الْمَنْذَّرِينَ). 


سورة الصافات(/71): آية 1/5 ..... ص : ع1 


(آيه اد ودر أبن آيه به عنوآن يكك ابتنا مى فرمايذة امكر بتدكاق مخلض خداة (إنّاعباة الله المخلصينٌ). 
در واقع اين جمله اشاره به آن است كه عاقبت اين اقوام را بنكر كه جككونه آنها را به عذاب دردناكى كرفتار كرديم» و هلاكك 
نموديم» جز بندكان با ايمان و مخلص كه از اين مهلكه جان سالم به در بردند. 


سورةٌ الصافات(/71): آية 1/8 ..... ص : ع1 


(آيه ه/)- كوشهداى از داستان نوح: از اينجا شرح دامكاق نه نقر ال يباسراث زور كف خدا اغاز ع شود كدر آبات ففيق بطور 
سر بسته به آن اشاره شده بود نخست از «نوح) شيخ الانبيا و نخستين ييامبر اولوا العزم شروع مى كندء و قبل از هر جيز به دعاى 
ير سوز او هنككّامى كه از هدايت قومش مأيوس شد اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و نوح ما را خواند (و ما دعاى او را اجابت 


كرديم) واجه خوب اجابت كنندهاى هستيم (وَ لَقَدْ نادانا توح فَلَنِعم الْمُجِيبُونَ). 
اين دعا ممكن است اشاره به همان دعايى باشد كه در سوره نوح آيه 78 و71 آمده است «نوح كفت: يروردكارا! احدى از 


كافران را بر روى زمين مكذارء جرا كه اكر آنها رابه حال ختود واكذارى بند كانت را كمراة مى كنتد ...) 
سورةٌ الصافات(/71): آيةَ #/ ..... ص : ع1 


( ايه /)- و لذا در اين ايه بلا فاصله مى فرمايد: (و او و خاندانش را از اندوه بز ركك رهايى بخشيديما) كف اهه قن 


الكزب الْعَظيم). 
اين اندوه بزركك ممكن است اشاره به سخريههاى قوم كافر و مغرورء و آزارهاى زبانى آنها و هتاكى و توهين نسبت به اوو 


ببروانشن باشد و يا اشاره به تكذيبهاى يى در يى اين قوم لجوج. 
سورةٌ الصافات(/1): آية /1/, ..... ص : 12 
(آيه /909)- سبس مىافزايد: «و فرزندانش را همان بازماند كان (روى زمين) قرار داديم) 3١‏ جعلنا دققة هم الْباقِينَ). 


سورة الصافات(/1): آية 4/ ..... ص : ع1 


(آيه 0/8- به علاوه ذكر خير و ثناء جميل «و نام نيكك او را در ميان امتهاى بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ١1‏ 
بعد باقى نهاديم» (وَ تركنا عَلَيِهِ فى الْآخَرِينَ). 
از او به عنوان يكك ييامبر مقاوم و شجاع و دلسوز و مهربان ياد مى كنند و او را «شيخ الانبياء» مى نامند. 


سورة الصافات(/71): آية 1/9 ..... ص : 117 
(آيه 004- «سلام و درود باد بر نوح در ميان جهانيان» (سَلامٌ تَلى نُوح فى الْعَالَّمِينَ). 
سورةٌ الصافات(/1): آآية 8١‏ ..... ص : 117 


(آيه 46)- و براى آن كه اين برنامه براى ديكران الهام بخش كردد. مىافزايد: 
اما اين كونه نيك وكاران را ياداش مىدهيم»! (إِنّا كذلك نَجْزَى الْمَحْسِنِينَ). 


سورةٌ الصافات(/1"): آي 41 ..... ص : /1©1 


ذه الخد وجرا كه او اق سد كان يا انما ما بوطة (ا ديه عبادنا المز مين ): 
در حقيقت مقام عبوديت و بندكى و همجنين ايمان توأم با احسان و نيك وكارى كه در دو آيه اخير آمده؛ دليل اصلى لطف 
خداوند نسبت به نوح و نجاتش از اندوه بزركك و سلام و درود الهى براو بود كه اككراين برنامه از ناحيه ديكران نيز تعقيب 


سورة الصافات(/81): آية 41 ..... ص : 161 


(آيه 87)- دراين آيه با جملهاى كوتاه و كوبنده سرنوشت آن قوم ظالم و شرور و كينه توز را بيان كرده» مى كويد: «سيس 
ديكران [دشمنان او] را غرق كرديم (ثُمَ أَعْرَقنَا الْآَحَرِينَ). 
ال آسمان سيلاب آمذده و از زميق آب جوشيد وسر تااسر كرة زميق به اقيانوس بر تلاظمى هيدل شد! كاحهاى بيداد كران را 


سورةٌ الصافات(/71): آية 89 ..... ص : /161 


(آيه ”8)- طرح جالب بت شكنى ابراهيم! به دنبال كوشههايى از تاريخ ير ماجراى نوح در اينجا بخش قابل ملاحظداى از 
تل كى ابراهيع را ذ كر م كند: 

نخست ماجراى ابراهيم را به اين صورت با ماجراى نوح ييوند داده» مىفرمايد: «و از ييروان نوح ابراهيم بودا (وَ إِنَّ مِنْ شَيعَته 
إثراهيم). 

اودر همان خط توحيد و عدلء در همان مسير تقوا و اخلاص كه سنت نوح بود كام بر مىداشتء كه انبيا همه مبلغان يكك 


مكتب و استادان يكك دانشكاهند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: ١‏ 
سورة الصافات(/1"): آية 8 ..... ص : 16/4 


(آيه 86)- بعد از بيان اين الجمال به تفصيل آن يرداختهه مى فرمايل: 

به خاطر بياور «هنككّامى را كه با قلب سليم به بيشكاه يرورد كارش آمدء (إِذْ جاء رَيَهُ بقلب سَلِيم). 
جالبترين تفسير را براى «قلب سليم) امام صادق عليه الس لام بيان فرموده در آنجا كه مى خوانيم: «قلب سليم قلبى است كه خدا 
را ملاقات كند در حالى كه هيج كس جز او در آن نباشد). 

در باره اهميت قلب سليم همين بس كه قرآن مجيد آن را تنها سرمايه نجات روز قيامت شمرده؛ جنانكه در سوره شعراء آيه // 
و86 از زبان همين ببامير يزركك ابراهيم (ع) مىخوانيم: «روزى كه اموال و فرزندان سودى به حال انسان نمى بخشند» جز كسى 
كه با قلب سليم در ييشكاه خداوند حضور يابدا. 


سورة الصافات(/1): آية 48 ..... ص : 14 


(آيه 0)- آرى! ابراهيم با قلب سليم و روح ياكك و ارادهاى نيرومند و عزمى راسخ مأمور مبارزه با بت يرستان شدء واز يدر 
(عمو) و قوم خودش آغاز كرد جنانكه قرآن مى كويد: به خاطر بياور «هنكامى را كه به يدر و قومش كفت: اينها جيست كه 
مى يرستيد)؟! (إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبِدُونٌ). 


حيف نيست انسان با آن شرافت ذاتى و عقل و خرد در مقابل مشتى سنكك و جوب بىارزش تعظيم كند؟ عقلتان كجاست؟! 
سورةٌ الصافات(/117): آية 87 ..... ص : ١2/4‏ 


(آيه 8)- سيبس اين تعبير را كه توأم با تحقير آشكار بتها بود با جمله ديكرى تكميل كرد و كفت: «آيا غير از خدا (كه بر حق 


است) به سراغ اين معبودان دروغين مىرويد!؟ (أ إفكاً آلِهَةَ دُونَ الله تُرِيدُونَ). 
سورةٌ الصافات(//71): آية 47 ..... ص : 164 


(آيه 41)- سر انجام سخنش را با جمله كوبنده ديكرى در اين مقطع يايان قاق و كفكة شما مر بارة ووورة كار غالماة جه 
كمان مىبريد/؟! (قما طَنْكُمْ برب الْعَالّمِينَ). 
روزى او را مىخوريد,ء مواهب او سراسر وجود شما را احاطه كرده. بااين حال موجودات بىارزشى را همرديف او قرار 


دادهايد. 
سورة الصافات(/1"): آية 84 ..... ص : 16/4 


(آيه در تواريخ و تفاسير آمده است كه بت يرستان بابل هر سال مراسم ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: و١‏ 
عيد مخصوصى داشتند غذاهائى در بتخانه آماده مى كردند و در آنجا مىجيدند به اين يندار كه غذاها متبركك شود» سيس 


دسته جمعى به بيرون شهر مى رفتند و در يايان روز باز مى كشتند و براى نيايش و صرف غذا به بتخانه مىآمدند. 
لذا هنكامى كه در شب از او دعوت به شركت در اين مراسم كردند «او نككاهى به ستاركان افكند ٠...‏ (قَنطَرَ نَرَةً فى النجُوم). 


سورة الصافات (/1"): آية 46 ..... ص : 1188 

(آيه 84)- اديس كفت: من يعارم وإباحما وام اهم جسن نمىآيم! (فقال إِنَّى سَقِيمُ). وبه اين ترتيب عذر خود را خواست! 
سورة الصافات (/1): آية 40 ..... ص : 189 

(آبه ىاد آنها اذ او .روى بيزقافقه يهاو يشت كرونكة و سشرعت دوو ندند (كُوَلُوا عَنْهُ مُذْبرِينَ). 

سورة الصافات (/81): آية 41 ..... ص : 1184 


(آيه -)4١‏ به اين ترتيب ابراهيم (ع) تنها در شهر ماند و بت يرستان شهر را خالى كرده و بيرون رفتند ابراهيم نككاهى به اطراف 
خود كردء برق شوق در جشمانش نمايان كشت, لحظاتى را كه از مدتها قبل انتظارش را مى كشيد فرا رسيدء بايد يكك تنه 
برخيزد ووبه جنك بتها برود» وضربه سختى بر ييكر آنان وارد سازد» ضربهاى كه مغزهاى خفته بت يرستان را تكان دهد و 
بيدار كند. 

قرآن فى كويكد: او ؤازة فخائه كد «محفيانه تكاهى نه معبوداتشان كرد و از روى تنسخر كفتة:جرا (از اين غذاها) 
نمى خوريد»! (قَراعٌ إلى آلِهتِِمْ فَقالَ ألا تَأكلُونَ). 


سورةٌ الصافات(/11): آية 917 ..... ص : 119 
(آيه 97)- سيس افزود: اصلا «جرا سخن نمى كوئيد)؟ جرا لال و دهن بسته هستيد! (ما كم لا تنْطِقَونَ). 
سورةٌ الصافات(/717): آية 97 ..... ص : 158 


(آيه 917)- «سيس به سوى آنها رفت (آستين را بالا زد تبر را به دست كرفت) و ضربهاى محكم با دست راست بر ييكر آنها 
فرود آورد) و جز بت بزركك, همه را درهم شكست (قراغ عَلَيِهِمْ صَرْباً باليمين). 
وحجيرى تكذشت كه از آن يتخانه نادو زيبا ويرائهاق وحشاكك ساخت. 


سور الصافات(/11): آية 41 ..... ص : 19 


(آيه *9)- بتيرستان به شهر بازكشتند و به سراغ بتخانه آمدند, جه منظره وحشتناك و به تآورى! لحظاتى جند مات و 


مبهوت». خيره خيره به آن ويرانه نكاه ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 16 
كردند. سيس سكوت جاى خود را به خروش و نعره و فرياد داد ... جه كسى اين كار را كرده؟ كدام ستمكر؟! و جيزى 


نككذشت كه به خاطرشان آمد جوان خدابرستى دراين شهر وجود داردء به نام ابراهيم «آنها با سرعت به او روى آوردند) 
(تَأْقبلوا إلَيه يَرَفُونَ). 


سورةٌ الصافات(/17): آيةَ 90 ..... ص : ١4+‏ 


(آيه 0ة)- نقشههاى مشركان شكست مى خورد: سر انجام ابراهيم را به همين اتهام به دادكاه كشاندند. او را مورد سؤال قرار 
داده واز او خواستند توضيح دهد. 

قرآن شرح اين ماجرا را در سوره انبيا بيان كرده و در اينجا تنها به يكك فراز حساس آن قناعت م ىكند و آن آخرين سخن 
ابراهيم با آنان در زمينه باطل بودن بت يرستى است مى كويد: ابراهيم «كفت: آيا جيزى را مىبرستيد كه با دست خود 


مى تراشيد)؟! (قالَ أ تَعْبِدُونَ ما تَنْحِتونَ). آيا هيج آدم عاقلى مصنوع خود را يرستش مى كند؟ 
سورة الصافات(/1١1):‏ آية 82 ..... ص : ١8+‏ 


(آيه 88)- معبود بايد خالق انسان باشد نه مخلوق او اكنون درست بنكريد و معبود حقيقى را بيدا كنيد: «خداوند هم شما را 
الريك وهو تهاق ران سازيده ( الله خلقكو وما تعارة). 

آسمان و زمين همه مخلوق اويند و زمان و مكان همه از اوستء بايد سر بر آستان جنين خالقى نهاد و او را يرستش و نيايش 
0 


اين دليلى است بسيار قوى و دندان شكن كه هيج ياسخى در مقابل آن نداشتند. 
سورة الصافات(/71): آية / 81 ..... ص : +14 


(آيه /91)- ولى مىدانيم زوركويان و قلدران هركز با منطق و استدلال آشنا نبودهاند» و جون ييشرفت اين منطق توحيدى را 
مزاحم منافع خويش مى ديدند با منطق زور و سرنيزه و آتش به ميدان آمدند» تكيه بر قدرت خويش كردند ١كفتند:‏ 
بناى مرتفعى براى او بسازيد (و در ميان آن آتش بيفروزيد) واو را در جهنمى از آتش ييفكنيد»! (قالوا ابنُوا لَهُ يان فَألْقَوهٌ فى 


الْجحيم). 
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سورة الصافات(/1؟): آية 84 ..... ص : +14 


(آيه 98)- در اينجا قرآن به ريزه كاريها و جزئيات اين مسأله كه در سوره انبيا بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ١0١‏ 
آمده است اشاره نمى كندء تنها در يكك جمع بندى فشرده و جالب يايان اين ماجرا را جنين بيان مى كند: «آنها طرحى براى 
نابودى ابراهيم ريخته بودند» ولى ما آنان را يست و مغلوب ساختيم) (فَأرادُوا به كيدا فَجعَلْنَاهُمُ الْأُسْمَلِينَ). 


سورةٌ الصافات(/71): آي 16 ..... ص : 181 


مهاجرت به اراضى مقدس شام كرفت «و كفت: من به سوى يرورد كارم مىروم, او مرا هدايت خواهد كرد» (وَ قال إِنّى ذاهِبٌ 
إلى رَبّى سَيَهْدِينِ). 
بديهى است خداوند مكانى ندارد اما مهاجرت از محيط آلوده به محيط ياكك و سرزمين انبيا مهاجرت به سوى خداست. 


سورةٌ الصافات(/1): آية ٠٠١‏ ..... ص : 131 


(آيه -3٠١‏ و دراينجا نخستين تقاضايش از خدا كه در آيات فوق منعكس است ست تقاضاى فرزند صالح بود» فرزندى كه بتواند 
ل 
صالحان إفرزندان صالح ] ب ببخش» (رَتُ هَبْ لى من الصَالِحِينَ). 


خداوند نيز اين دعا را مستجاب كردء و فرزندان صالحى همجون «اسماعيل» و «اسحاق» به او مرحمت فرمود. 
سور الصافات(/81): آية 1١1‏ ..... ص : ١81‏ 


(آبه -)6٠١‏ ابراهيم در قربانكاه! در اينجا سخن از اجابت اين دعاى ابراهيم به ميان آوردم مى كويد: يس ما او [ابراهيم | را به 
نوجوانى بردبار و صبور بشارت داديم» (َبِسَّرْناةُ بعلم حليم). 

در واقع سه بشارت درا بم حسفي ده أفت بقاريك 5007 يسرء و بشارت رسيدن او به سنين نوجوانى» و بشارت به 
صفت والآى حلم. 


سورةٌ الصافات(/1): آية ٠١7‏ ..... ص : ١31‏ 


(يه -030١7‏ سر انجام فرزند موعود ابراهيم طبق بشارت الهى متولد شدء و قلب يدر را روشن ساخت»ء دوران طفوليت را يشت 
سر كذاشت ونه سخ وعوالى رسيد:. 

در اينجا قرآن مى كويد: يس هنكامى كه با او به مقام سعى و كوشش رسيد» (فَلَْمَا بَلَمَ م مَعَهُ السَّعْىَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟) 
ص: ١67١‏ 

يعتى به مرحلهاى رسيد كه مى تواست در مسائل مختلق زند كى همراه يدر تلاش و كوشش كند و او را يارى دهد. 

به هر حال به كفته جمعى از مفسران» فرزندش در آن وقت سيزده ساله بود كه ابراهيم خواب عجيب شكفت انكيزى مى بيند 
كه بيانكر شروع يكك آزمايش بزركك ديككر در مورد اين بيامبر عظيم الشأن استء در خواب مىبيند كه از سوى خداوند به او 
دستور داذه شد قا فرزنك يكاتهائن رايا دست عود قرباتى كتك واسر يبرد. 

ابراهيم كه بارها از كوره داغ امتحان الهى سرفراز بيرون آمده بودء اين بار نيز بايد دل به دريا بزند و سر بر فرمان حق بككذارد. 
ولى بايد قبل از هر جيز فرزند را آماده اين كار كندء رو به سوى او كرد و ١كفت:‏ 

بسرم! من در خواب ديدم كه تو را ذبح م ىكنم, نظر تو جيست!!! (قالٌ يا بنيَ إِنّى أرى فى المنام أَنى أَذْبْوكك قَانْظَوْ ما ذا 
تزع ): 

فرزندش كه نسخداى از وجود يدر ايثاركر بود و درس صبر و استقامت و ايمان را در همين عمر كوتاهش در مكتب او خوانده 
بود» با آغوش باز واز روى طيب خاطر از اين فرمان الهى استقبال كرد و با صراحت و قاطعيت «كفت: يدرم هر دستور دارى 


ع 


لجرا كنيو لقال يا امك اقل عا 1 

واز فاحيه مق فكر تق ولحت باشد كه هبه خخواست قدا مرا از ضابرآة خواهى يافت» (ستجدى إن شاء الله ون الصَابرِيت). 

اين تعبيرات يدر و يسر جقدر بر معنى است از يكك سو يدر با صراحت مسأله ذبح را با فرزند سيزده ساله مطرح مى كند و براى 
او شخصيت مستقل و آزادى اراده قائل مى شودء از سوى ديكر فرزند هم مى خواهد يدر در عزم و تصميمش راسخ باشد. 


سورةٌ الصافات(/51): آية 1١‏ ..... ص : 181 


(آيه -)٠١‏ در اين ميان جهدها كذشت؟ قرآن از شرح آن خوددارى كرده؛ و تنها روى نقاط حساس اين ماجراى عجيب 
انكشت مى كذارد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج5 ص: ١01‏ 

بعضى نوشتهاند: فرزند فداكار براى اين كه يدر را در انجام اين مأموريت كمكك كندء كفت: يدرم ريسمان را محكم ببند تا 
هنكام اجراى فرمان الهى دست و يا نزنم» مىترسم از ياداشم كاسته شود! يدر جان! كارد را تيز كن و با سرعت بر كلويم 
بكذران تا تحملش بر من (و بر تو) آسانتر باشد! يدرم! قبلا يبراهنم را از تن بيرون كن كه به خون آلوده نشود, جرا كه بيم 
دارم جون مادرم آن را ببيند عنان صبر از كفش بيرون رود. 

آنككاه افزود: سلامم را به مادرم برسان واكر مانعى نديدى بيراهنم را برايش ببر كه باعث تسلى خاطر و تسكين دردهاى 
اوشكه عهرا كا حواف فرزتدش راان ا تخراسد بانقمو هر كان لشك زه اراهن اغوش ف فشاره وسدرز دروك ىرا 
تخفيف خواهد داد. 

لحظههاى حساسى فرارسيد ابراهيم كه مقام تسليم فرزند را ديد او را در آغوش كشيدء و هر دو در اين لحظه به كريه افتادند. 
قرآن همين اندازه در عبارتى كوتاه و ير معنى مى كويد: «هنكامى كه هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبين او را بر خاكك نهاد ...) 
اننا لباو كله الحبين): 

ابراهيم صورت فرزند را بر خاكك نهاد و با سرعت و قدرت كارد را بر كلوى فرزند كذارد در حالى كه روحش در هيجان فرو 
رفتهايوةة أما كارى برئده در كلوئ لطيق فرزتك كمتريق اثرى تكذاودا ...: 

ابراهيم در حيرت فرو رفت بار ديكر كارد را به حركت درآورد ولى باز كاركر نيفتاد. 


آرى! ابراهيم «خليل» هن كريك: ببر! اما خداوند «جليل» فرمان مى دهد براق كارة تنها كوكن بر فرمان او دارد. 
سورة الصافات(/1١):‏ آية ٠١6‏ ..... ص : ١81‏ 


(آيه -)3١*‏ اينجاست كه قرآن با يكك جمله كوتاه و ير معنى به همه انتظارها يايان داده» مى كويد: در اين هنكام «او را ندا 
داديم كه: اى ابراهيم!) (وَ نادَيْناةٌ أن يا إبُراهِيم). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: 1١8‏ 
سورة الصافات(/1): آية ٠١8‏ ..... ص : 18 


(آيه 0١1)-١«آن‏ رؤيا را تحقق بخشيدى' و به مأموريت خود عمل كردى (قَدُ صَدَّفْتَ الوّؤيا). 


«ما اين كونه نيك وكاران را جزا مى د هتما (إنَا كذليك تجزى لفقي 
هم به آنها توفيق ييروزى در امتحان مىدهيمء و هم نمى كذاريم فرزند دلبندشان از دست برود. 


سورةٌ الصافات(/51): آية ٠١#‏ ..... ص : 188 


(آيه -)1١8‏ سيس مىافزايد: «اين مسلما همان امتحان آشكار است» (إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءٌ الْمَيينُ). 

ذبح كردن فرزند با دست خود, آن هم فرزندى برومند و لايق» براى يدرى كه يكك عمر در انتظار جنين فرزندى بوده» كار 
ساده و آسانى نيست. 

وازآن عجيبتر تسليم مطلق اين نوجوان در برابر اين فرمان بود كه با آغوش باز و با اطمينان خاطر به لطف يروردكار به 
استقبال ذبح شتافت. 


سورةٌ الصافات(/1"): آية ٠١17‏ ..... ص : 18 


(آيه /ا١٠)-‏ اما براى اين كه برنامه ابراهيم ناتمام نماند» و در ييشكاه خدا قربانى كرده باشد و آرزوى ابراهيم برآورده شود 
خدذاوقد قونض يزر كك فرستاد نا بهاجاى فرزتك قرباتى كند و.ستتى براق ايند كان در مراسم «حج) و سرزمين «منى» از خود 
بكذارد» جنانكه قرآن مى كويد: «ما ذبح عظيمى را فداى او كرديم) (وَ فَدَيْنا بذِبْح عَظيم). 
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يكى از نشانههاى عظمت اين ذبح آن است كه با كذشت زمان سال به سال وسعت بيشترى يافته» و الآن در هر سال بيش از 


يكك ميليون به ياد آن ذبح عظيم ذبح مى كنند و خاطرهاش را زنده نكه مى دارند. 
سورة الصافات(/71): 'آية ٠١8‏ ..... ص : 181 


(آيه -)5١8‏ نه تنها خداوند بيروزى ابراهيم را در اين امتحان بز ركك در آن روز ستودء بلكه خاطره آن را جاويدان ساخت» 


جنانكه در اين آيه مى كويد: «و نام نيكك او را در امتهاى بعد باقى نهاديم) (وَ تَركنا عَلَيهِ فى الْآخِرِينَ). 
سورة الصافات (/81): آي 1١9‏ ..... ص : 1815 

(آيه 9 «سلام بر ابراهيم) آن بنده مخلص و ياكباز (سَلامٌ عَلى إثراهيم). 

سورة الصافات(/71): آية 1١١‏ ..... ص : 18 


اشاره 


(آيه -)1١١‏ آرى «اين كونه نيك وكاران را ياداش مىدهيم) (كذلك نَجَزى الفحيرية) ياداشى به عظمت دنياء ياداشى جاودان 
در سراسر زمان. ياداشى بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١00‏ 


٠ ٠ ٠‏ ح 
در خور سلام و درود خداوند بزركك! 


ذبيح الله كيست؟ ..... ص : 188 


آنجه با ظواهر آيات مختلف قرآن هماهنكك است اين است كه ذبيح «اسماعيل» بوده است. 


روايات سيارى نيز در منابع اسلامى افندة اسيية كه تسا مى دهد ذبيح «اسماعيل») بوده اسة نه اسحاق. 
سورةٌ الصافات(/71): آية 111 ..... ص : 188 


(آيه -)11١‏ ابراهيم بنده مؤمن خدا: اين آيه و دو آيه بعد آخرين آياتى است كه ماجراى ابراهيم و فرزندانش را در اينجا 
فقبة ى كرينة لاو |3 كذكات ها انان ماستم (الدية عاو الموئية): 
در حقيقت اين جمله دليلى است بر آنجه كذشت واين واقعيت را بيان م ىكند كه اكر ابراهيم همه هستى و وجود خويش و 


حتى فرزند عزيزش را يكك جا در طبق اخلاص ككذارد و فداى راه معبود خويش كرد به خاطر ايمان عميق و قويش بود. 
سورة الصافات(/71): آية 1117 ..... ص : ١848‏ 


(آيه -)١117‏ سيس به يكى ديككر از مواهب خدا به ابراهيم سخن مى كويد: 
مى فرمايد: «ما او را به اسحاق- ييامبرى از شايستكان- بشارت داديم» (وَ بَشوْناة بإشحاق تَيّا مِنَّ الصَالِحِينَ). 


سورةٌ الصافات (/17): آية 117 ..... ص : 1848 


او و اسحاق بركت داديم» (وَ بارَكنا عَلَيهِ وَ عَلى إشْحاقَ). 

بركت در همه جيز» در عمر و زندكىء در نسلهاى آينده» در تاريخ و مكتب ودر همه جيز. 

اما براى اين كه توهّم نشود كه اين بركت در خاندان ابراهيم جنبه نسب و قبيلهاى دارد بلكه در ارتباط با مذهب و مكتب و 
ايمان استء. در آخر آيه مىافزايد: «و از دودمان آن دوء افرادى بودند نيكوكار و افرادى (كه به خاطر عدم ايمان) آشكارا به 
خود ستم كردند) (وَ مِنْ ذرَّيّتهما مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لْنَفسِهِ مُبِينَ). 

و به اين ترتيب آيه فوق به كروهى از يهود و نصارى كه افتخار مى كردند ما از بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١08‏ 

فرزندان انبيا هستيم ياسخ مى كويد كه ييوند خويشاوندى به تنهائى افتخار نيست,ء مككر اين كه در سايه ييوند فكرى و مكتبى 


قرار كيرد. 
سورة الصافات(/1): آية 1١‏ ..... ص : ١82‏ 


(آيه -)١١‏ مواهب الهى بر موسى و هارون: در اينجا به كوشهاى از الطاف الهى نسبت به «موسى» و برادرش «هارون)» اشاره 


شده.» ن< نخست مى كويد: «ما به موسى و هارون منت بخشيديم» و آنها را مرهون : نعمتهاى خود ساختيم (وَ لقَذَ مَنَنْا عَلى مُوسى وَ 


هارُونَ). 
سورةٌ الصافات(/71): آية 114 ..... ص : ١8‏ 


1 لسو كدي مونطلودى تركانددو انقو فرعهاف :1ن الدوه زر كه قجانة داديم (وَ تَِناهُما وَ كَوْمَهُما مِنَ الكوب 
العظيم): 

جه اندوهى از اين بزركتر كه بنى اسرائيل در جنكال فرعونيان جبار و خونخوار كرفتار بودند؟ يسرانشان را سر مىبريدند» و 
زثانشان رابه خدمتكارى و هردان رابه برد كن و سكارى وا من داششتد. 


سورة الصافات(/71): آية 1١2‏ ..... ص : 182 


( ابه 8) در مرحله دوم مىفرمايد: «و آنها (موسى وهارون و بنى اسرائيل) را يارى كرديم تا (بر دشمنان خود) ييروز 
شدند» (وَ تَصَرْناهُمْ فكاثوا هُمْ الْعالِبينَ). 

در آن روز كه لشكر خونخوار فرعونى با قدرت و نيروى عظيم و در يبشايبيش آنها شخص فرعون به حركت درآمدء بنى 
اسرائيل قومى ضعيف و ناتوان و فاقد مردان جنكى و سلاح كافى بودند؛ اما دست لطف خدا به يارى آنها آمدء فرعونيان را در 


ميان امواج دفن كرد و آنها را از غرقاب رهائى بخشيد و كاخها و ثروت و باغها و كنجهاى فرعونيان را به آنها سيرد. 
سورةٌ الصافات(/1): آية 1117 ..... ص : ١82‏ 


(آيه -)1١11‏ در سومين مرحله به مواهب معنوى كه خدا به اين قوم از بند رسته عنايت فرمود اشاره كرده؛ مى كويد: «ما به آن 
دو كتاب روشنكر داديم» (وَ آتَتناهُمَا الْكتابَ الْمُسْتَبِينَ). 

آرق:اثورات) كثات سكين بحن كناب روشكر بود» وابه تمام نيازمنديهاى دين و دنياى بنى اسرائيل در آن روز ياسخ 
مى كفتء همان كونه كه در آيه 56 سوره مائده نيز مىخوانيم: «ما تورات را نازل كرديم كه هم در آن هدايت بود وهم نورو 
روشنائى). 


بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: ١01‏ 
سورةٌ الصافات(/71): آية 114 ..... ص : ١41/‏ 


(آيه 118)- در مرحله جهارم باز به يكى ديكر از مواهب معنوى- موهبت هدايت به صراط مستقيم- اشاره كرده» مى كويد: «و 
آن دو را به راه راست هدايت نموديم» (وَ هَدَيْنَاهُمَا الصَراط الفعقية): 
همان راه راست و خالى از هر كونه كجى و اعوجاج كه راه انبيا و اوليا استء و خطر انحراف و كمراهى و سقوط در آن 


وجود ندارد. 


سورة الصافات(/7"1): آية 119 ..... ص : ١81‏ 


(آيه 0119)- در ينجمين مرحله به سراغ تداوم مكتب و بقاى نام نيكك آنها رفته» مى كويد: «و نام نيكشان را در اقوام بعد باقى 
كذارديم» تا به عنوان دو اسوه شناخته شوند و مردم جهان از روش و تاريخ آنان الهام كيرند (وَ تَرَكنا عَلَيِهِما فِى الْآخِرينَ). 
سورةٌ الصافات(/71): آية 17١‏ ..... ص : ١41/‏ 

(آايه -)١‏ در ششمين مرحله سخن از سلام و درود خداوند بر موسى و هارون است مى فرمايد: «سلام بر موسى و هارون) 
(سَلامٌ على مُوسى و هارُونَ). 

سلامى كه رمز سلامت در دين و ايمان» در اعتقاد و مكتب» و در خط و مذهب است. 


سلامى كه يبانكر نجات و امنيت از مجازّات و عذاب اين جهان و آن جهان اسث. 
سورةٌ الصافات(/1): آية ١؟1‏ ..... ص : ١41‏ 


( آيه -)11١‏ ودر هفتمين و آخرين مرحله به جزا و ياداش بزركك خود به آنها برداخته؛ مى كويد: آرى! «ما اين جنين 
نيك وكاران را ياداش مىدهيم' (إنّا كذلكك تَجرى الْمَحْسِنِينَ). 
اكر آنها به اين افتخارات نائل شدند بى دليل نبود» آنها محسن بودند» مؤمن و مخلص و فداكار و نيكوكارء و جنين كسانى بايد 


مقمول ابن هعة ياداشن شولد: 
سورةٌ الصافات(/71): آية 177 ..... ص : 181 


(آيه 77 )- سر انجام در اين ايه به همان دليلى اشاره م ىكند كه در داستان ابراهيم و نوح قبل از آن آمك فى كويد «آن دو 
(موسى و هارون) از بند كان مؤمن ما بودند» (إِنَهُما مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمِنِينَ). 
ايمان است كه روح انسان را جنان روشن و نيرومند مى سازد كه به سراغ احسان و نيكوكارى و ياكى و تقوا مىرود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: 16/8 
سورة الصافات(/81): آية “177 ..... ص : 184 


(1يه 17ت امير يدا اليانى نون برابر مشر كان: حهايفية شر كدشققى كة از اتام شدي در ازة سورة آمدة اث مير كذشيت 


فشردواق ال «الباس »اكه م قرمانذة وى الياسن ال برسولاق (ما) بده (3 إن الباتق لمق الموشلية): 
سورةٌ الصافات(/1): آية 182 ..... ص : /18 


(آيه *17)- سيس براى شرح اين اجمال به تفصيل يرداخته» مى كويد: 
باط باون اشدكامى :وا كدديه فومن كقيعة اباانقرا بيقه ف كيد (إذ قال للذيه | لآ تقو 


سورةٌ الصافات(/71): آية 178 ..... ص : 13/4 


(آيه -)١70‏ در اين آيه با صراحت بيشترى از اين مسأله سخن مى كويد: «آيا بت بعل را مىخوانيد و بهترين آفريدكارها را رها 
مونازيك؟1 1 تذعون هلاو تدزون اعفن الخال ): 
كفتهاند اين بت طلائى به قدرى بزركك بود كه طولش به بيست زراع مىرسيد! و جهار صورت داشتء و خدمه او بالغ بر 


جهار صد نفر بود! 
سورةٌ الصافات(/1"): آية 172 ..... ص : ١8/4‏ 


(آيه 178)- - به هر حال «الياس» ابن قوع متا بردت وااسكتك تكرهتن كردواو ادابخاد: «خدائى (را رها مى كنيد) كه يرورد كار 
شما ويروود كاز نياكان شحاسيت) (اللّهَ و هوَرَتٌ ايك الْأَوَلِينَ). 
مالك و مربى همه شما او بوده و هست» هر نعمت داريد از اوستء و حل هر مشكلى با دست قدرت او ميسر استء غير از او 


نه سر جشمه خير و بركتى وجود دارد ونه دفع كننده شر و آفتى. 
سورةٌ الصافات(/71): آية 17177 ..... ص : 18/4 


(آيه /1717)- اما اين قوم خيرهسر و خودخواه كوش به اندرزهاى مستدلء و هدايتهاى روشن اين بيامبر بزركك الهى فرا ندادنده 
«و به تكذيب او برخاستند» 2006 

خداوند هم مجازات آنها را در يكك جمله كوتاه بيان كردهء مىفرمايد: «ولى به يقين همككّى (در دادكاه عدل الهى) احضار 
مىشوند) (َإنْهُمْ 0 


و به كيفر اعمال زشت و شوم خود خواهند رسيد. 
سورةٌ الصافات(/71): آية 174 ..... ص : /18 


(آيه 178)- ولى ظاهرا كروه انتدكى از ياكان و ثيكان و خالضان به الياس ايمان آوردند: برائ آنكه حق آنها فراموش نكردد: 
بلا فاصله مىفرمايد: «مكر بندكان بركزيده تفسير نمونه» ج5» ص: ١08‏ 
مغلض غذا( لاغاة آله الفخلصية): 


سورةٌ الصافات(/1"): آية 198 ..... ص : 183 


(آيه 198)--.دن فسعت اغير ابن حاستان همان فسائل حنهار كاتداى برا كد درس ر كدشعهاق ببامبران ديكر- موسى وهارون و 
ابراهيم و نوح- آمده بود به خاطر اهميتى كه دارد تكرار شده است. 

نخست مىفرمايد: «ما نام نيكك او را در ميان امتهاى بعد باقى كذارديم» (وَ ركنا عَلَيهِ فى الآخرينَ). 

امتهاى ديكر زحمات اين انبياء بزركك را كه در ياسدارى خط توحيدء و آبيارى بذر ايمان منتهاى تلاش و كوشش را به عمل 


سورة الصافات(/717): آية 1١‏ ..... ص : 183 


(آيه -)1١‏ در مرحله دوم مىافزايد: «سلام بر الياسين» (سَلامٌ عَلى إِلَيِاسِينَ). 

سورة الصافات(/81): آي 151 ..... ص : 189 

(آيه -)18١‏ در مرحله سوم مىفرمايد: «ما اين كونه نيك وكاران را ياداش مىدهيم (إنَّا كذلك تَجْزَى الْمَحْسِنِينَ). 
سورة الصافات(/81): آية 157 ..... ص : 189 


(آيه 189)- وذو مرخله جهارم ريشه اضلى همه اينها را كه «ايمان» اسث طرح كردهء مى كويد «مسلما او (الياس) ال بتدكان 
مؤمن ماست» 2 من عبادنًا اتوي 
«ايمان» و«عبوديت» سر حجشمه احسان واحسان عامل قرار كرفتن در صف مخلصين ومشمول سلام خدا شدن است. 


سورةٌ الصافات(/51): آي 17 ..... ص : 183 


(آيه ارخ )6 > سرزمين بلازده اين قوم در برابر تحعماسيتة! ينجمين ييامبرى كه در اين سوره» نامش به ميان اقادة «لوط» است» كه 
طبق صريح قرآن همزمان و معاصر با ابراهيم ع2 بوده است. 
سورة الصافات(/81): آية "18 ..... ص : 184 


مى كويد: به خاطر بياور «زمانى را كه او و خاندانش را همكى نجات داديم) (إِذ تكيناة و أهلة ألجمعيق). 


بركزيده تفسير نمونه» جع ص: ١90‏ 

سورةٌ الصافات(/11): آية ١"‏ ..... ص : ٠را‏ 

(آيه 150)- «مكر (همسرش) بير زنى كه از بازماندكان بود و به سرنوشت آنان كرفتار شدء (إلَا ُجوزاً فى الْغايرينَ). 

سورةٌ الصافات(/117): آية ١2‏ ..... ص : ٠را‏ 

(آيه ©"15)- «سيس بقيه را نابود كرديم) (َمْ دَمَوْنا الْآحَرِينَ) 

.جملههاى كوتاه فوق اشاراتى به تاريخ ير ماجراى اين قوم است كه شرح آن در سورههاى «هود) و ١شعرا)»‏ و«عنكبوت» 


سورة الصافات(/71): آية /171 ..... ص : +12 


(آيه /173)- واز آنجا كه همه اينها مقدمداى است براى بيدار كردن غافلان مغرور در يايان اين سخن اضافه مى كند: «و شما 


بيوسته صبحكاهاق از كنار (ويرانههائ شهرهاى) آنها فى كذريد .ب (وَ إِنَكمْ َتَمْدّونَ عَلَيِهمْ مُصْبِحِينَ) 
سورة الصافات(/1١):‏ آية 1١4‏ ..... ص : ٠ثرا‏ 


10 ذو (مميديق) شباتكاه [تبز ال انا عبوز عى كتيد) آنا فت الديقيد)؟ (3 اليل | كلذ تفقلرة) 
.اين تعبير به خاطر آن است كه شهرهاى قوم لوط در مسير كاروانهاى مردم حجاز به سوى شام قرار داشتء و اينها در سفرهاى 
روزائهو شيانه غود ان كثان ان غبور مى كرددد اكر كوش شنوا داشضيد فرياه دلخراش و جانكاه اين قوم كنهكار بلاديده را 


آرى! درس عبرت بسيار است اما عبرت كيرند كان كمند. 
سورة الصافات(/1١):‏ آية 119 ..... ص : ٠را‏ 


(آيه -)١178‏ يونس در بوته امتحان: اين ششمين و آخرين سركذشت انبيا و اقوام بيشين است كه در اين سوره آمده س ركذشت 
«يونس» و قوم توبه كارش. 

نخست همجون داستانهاى كذشته سخن از مقام رسالت او به ميان آورده؛ مى كويد: «و يونس از رسولان (ما) است"» (وَ إن 
يُونْسٌ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) 

.يونس (ع) همانند ساير انبيا دعوت خود را از توحيد و مبارزه با بت يرستى شروع كردء و سيس با مفاسدى كه در محيط رائج 
بود به مبارزه يرداختء اما آن قوم در برابر دعوت او تسليم نشدند. 

تنها كروه اندكى كه شايد از دو نفر تجاوز نكردند عابد و عالمى به او ايمان آوردند. 

يونس آنقدر تبليغ كرد كه تقريبا از آنها مأيوس شد و به آنها نفرين كردء به او بركزيده تفسير نمونه» جع ص: ١2١‏ 

ون آمن كدادنقلان زمان عذات: الهى تازل من شود متكا كه موعد غذات: لزذيكك شنة يوسن همراه عرد غايد ازميان 
آنها بيرون رفت در حالى كه خشمكين بود تا به ساحل دريا رسيد در آنجا يكك كشتى يراز جمعيت و بار را مشاهده كرد» و 


از آنها خواهش نمود كه او را نيز همراه خود ببرند. 
سورةٌ الصافات(/1١1):‏ آية 1٠‏ ..... ص : ١1ي|ا‏ 


(آيه ١)-اين‏ همان است كه قرآن دراين ايه به آن اشاره كردم ف كويد 
به خاطر بياور «هنكامى را كه به سوى كشتى بر (از جمعيت و بار) فرار كرد» (إِذْ أبَقَّ إِلَى الْفْلَك الْمَشْحُونٍ) 


سورة الصافات(/1"): آية 11 ..... ص : ١21‏ 


(آيه -)١8١‏ به هر حال يونس سوار بر كشتى شدء طبق روايات ماهى عظيمى سر راه را بر كشتى كرفت» دهان باز كرد كوئى 
غذائى مىطلبد» سرنشينان كشتى كفتند: به نظر مىرسد كناهكارى در ميان ماست!- كه بايد طعمه اين ماهى شود, و جارهاى 


جز استفاده از قرعه نيست- در اينجا قرعه افكندند قرعه به نام يونس درآمد! قرآن در اينجا با يك جمله كوتاه به اين ماجرا 


اشاره كرده؛ مى كويد: «و با آنها قرعه افكند (و قرعه به نام او افتاد) يس مغلوب شد! (قَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمْدْحَضِينَ) 
سورة الصافات(/71): آية 11 ..... ص : ١21‏ 


(آيه 187)- به هر حال قرآن مى كويد: او را به دريا افكندند «و ماهى عظيمى او را بلعيد» در حالى كه مستحق سرزنش بود)! 
(فاقففة الخرت وخ قله 

مسلم است اين ملامت و سرزنش به خاطر ارتكاب كناه كبيره يا صغيرهاى نبود» بلكه علت آن تنها تركك اولائى بود كه از او 
سر زد و آن عجله در تركك قوم خويش و هجرت از آنان بود. 

در روايتى آمده است كه: «خداوند به آن ماهى وحى فرستاد كه هيج استخوانى را از او مشكنء و هيج بيوندى را از او قطع 


مكن»! 
سورةٌ الصافات(/51؟): آية 11 ععءءة حن 6 121 


(آيه 157)- يونس خيلى زود متوجه ماجرا شدء و با تمام وجودش رو به دركاه خدا آوردء واز تركك اولاى خويش استغفار 
كرد. 

در اينجا ذكر معروف وير محتوايى از قول يونس نقل شده كه در آيه /41 سوره انبيا آمده, و در ميان اهل عرفان به ذكر 
«يونسيه) معروف است: «فنادى بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١27‏ 

فى الظلمات ان لا اله الا انت سبحانكك انْى كنت من الظالمين او در ميان ظلمتهاى متراكم فرياد زد كه معبودى جز تو نيست» 
منزهى توء من از ظالمان و ستمكاران بودم)! اكنون ببينم آيه در اين زمينه جه مى كويد؟ در يكك جمله كوتاه مى كويد: «واكر 
ل ال شيخ كقلد كان قوفي (تلولا اله كان ون المسسمة 


سورةٌ الصافات(/71): آيةَ 16 ..... ص : 127 


(آيه *1)- تا روز قيامت در شكم ماهى باقى مىماند! (لَلَبتّ فِى بَطَنِهِ إلى يَوْم يُتِعنُونَّ). و اين زندان موقت تبديل به يكك 


زندان دائم مىشدء و آن زندان دائم مبدل به كورستان اوافى كشت! 
سورةٌ الصافات(/1"): آية 168 ..... ص : 89 


(آيه ه؟١)-‏ سيس خداوند مىفرمايد: «ما او را در يكك سرزمين خشكك و خالى از درخت و كياه افكنديم» در حالى كه بيمار 
بود (َتَبذْناةُ بالعراء وَ هُوَ سَقِيمٌ). 
ماهى عظيم در كنار ساحل خشكك و بى كياهى آمدء و به فرمان خدا لقمداى را كه از او زياد بود بيرون افكندء اما بيداست اين 


زندان عجيب سلامت جسم يونس را برهم زده بود» بيمار و ناتوان ازاين زندان آزاد شد. 


سورةٌ الصافات(/71): آآية 18 ..... ص : 127 


(آيه 168)- باز در اينجا لطف الهى به سراغ او آمد. جرا كه بدنش بيمار و آزردهء واندامش خسته و ناتوان بود. آفتاب ساحل 
او را آزار مىداد.» يوششى لطيف لازم بود تا بدنئش در زير آن بيارامد. 
قرآن در اينجا مى كويد: «ما بوته كدوثئى بر او رويانديم) تا در سايه بركهاى يهن و مرطوبش آرامش بيابد (وَ أَنْبْنا عَلَيهِ ضَّجَرَة 


سورة الصافات(/71): آية /161 ..... ص : 81ا 


(آيه /153)- «يونس» را در اينجا رها مى كنيم و به سراغ قومش مى رويم. 

هنكامى كه يونس با حالت خشم و غضب قوم رارها كرد» و مقدمات خشم الهى نيز بر آنها ظاهر شد» تكان سختى خوردند و 
به خود آمدند» اطراف عالم و دانشمندى را كه در ميان آنها بود كرفتند و با رهبرى او در مقام توبه برآمدند» كريه سر دادند 
و مخلصانه از كناهان خويش و تقصيراتى كه در باره ييامبر خدا يونس داشتند توبه كردند. 

در اينجا يردههاى عذاب كنار رفت و حادثه بر كوهها ريختء و جمعيت بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: ١81‏ 

مؤمن توبه كار به لطف الهى نجات يافتند. 

هنكامى كه يونس بعد از اين ماجرا به سراغ قومش آمد. در تعجب فرو رفت كه جككونه آنها در روز هجرتش همه بت يرست 
بودند ولى اكنون همه موحد خدا يرست شدهاند؟ 

قرآن در اينجا مى كويد: «و او را به سوى جمعدّت يكصد هزار نفرى- يا بيشتر- فرستاديم)»! (وَ زناه إلى مِانَةٌ أَنْضٍ أو 


يوَيِدون). 
سورةٌ الصافات(/1؟): آية ١5/‏ ودعءء احن ؟ 1217 


اشاره 

(آيه 88١)-«آنها‏ ايمان آوردندء ازاين رو تا مدت معلومى آنان را از مواهب زندكى بهرهمند ساختيم) (َآمَنُوا فَمَتعْنَاهُمْ إلى 
حين). 

البته ايمان اجمالى و توبه آنها قبلا بود» ولى ايمان آنها بطور تفصيل به خدا و يبامبرش يونس و تعليمات و دستورات او 
متكا صورت كرفت كه ويونس ابه عبان آثها باز كشت 


درسهاى بزرك: ..... ص : رآ 


مىدانيم طرح اين س ركذشتها در قرآن مجيد همه براى هدفهاى تربيتى است جرا كه قرآن كتاب داستان نيست كتاب 
انسانسازى و تربيت است. 
از اين سركذشت عجيب يندهاى بزركى مى توان كرفت: 


الف) اين ماجرا نشان مىدهد كه جكونه يكك قوم كنهكار و مستحق عذاب مى توانند در آخرين لحظات مسير تاريخ خود را 


عوض كنند, و به آغوش ير مهر و رحمت الهى بازكردند و نجات يابند. 

ب) اين ماجرا نشان مىدهد كه ايمان به خدا و توبه از كناه علاوه بر آثار و بركات معنوى مواهب ظاهرى دنيا را نيز متوجه 
انسان مى سازد» عمران و آبادى مى آفريند» و مايه طول عمر و بهره كيرى از مواهب حيات مى شود. 

ج) قدرت خداوند آنقدر وسيع و كسترده است كه جيزى در برابر آن مشكل نيست» تا آن حد كه مى تواند انسانى را در دهان 


و شكم جانور عظيم و وحشتناكى سالم نككهدارد؛ و سالم بيرون فرستد. 
سورةٌ الصافات(/1١):‏ آيةَ 189 ..... ص : ىرا 


(آيه 189)- تهمتهاى زشت و رسوا: بعد از ذكر شش داستان از س ركذشت بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١8#‏ 

انبياء بييشين و درسهاى آموزندهاى كه در هر يكك نهفته بود موضوع سخن را تغيير داده» به مطلب ديكرى كه به مشركان عرب 
سخت ارتباط داشته مىيردازد. 

مسأله اين است كه جمعى از مش ركان عرب به خاطر انحطاط فكرى و نداشتن هيج كونه علم و دانش خدا را با خود قياس 
مى كردند و براى او فرزند و كاهى همسر قائل بودند. 

تكست من فرفابد: (ا3 آناث برس آيا يرؤوة كارت دتفراق ذارد و سران از ات آنهايت»؟! (فَاث تَفتِهع أ ريك الْمناتٌ وَ لَهُمُ 
الْبنُونَ). 

حكوثة أتحه را براق عود نس ستديك براي غددا قانا شنعيد! ابن سنكى طئ عقيندة ياطل ا تهاسث كه ان وعتر سحت متشثر 
دق ويه سر مسقت عل اميد و كز نه مسراو دعي الانظر ابيا كن ييشكاه خيدا از انظر اورشن يكباتتن معان الخميية 


هر دو ياكى و تقواست. 
سورة الصافات (1): آي +18 ..... ص : 86 


(آيه -)١8٠‏ سيس به دليل حسى مسأله يرداخته؛ باز به طريق استفهام انكارى مى كويد: «آيا ما فرشتكان را مؤنث آفريديم و 
آنها ناظر بودند؟ (أَمْ حَلَفْنَا الْمَلائْكةٌ إناثاً وَ هُمْ شاهِدُونَ). 

بدون شكك جواب آنها در اين زمينه منفى بود جه اين كه هيج كدام نمى توانستند حضور خود را به هنكام خلقت فرشتكان 
ادعا كنند. 


سورة الصافات(/1١):‏ آية 141 ..... ص : رآ 


(آيه 081 بار ديكر بد دليل عقلى كد از مسلمات ذهتى آنها كرقته شنده باز مى كردد ومن كويد #بدانيد آنها يااين تهت 
بزركشان مى كويند: (ألا إِنّهُمْ مِنْ إفْكهم لَيَقَولونَ). 


سورةٌ الصافات(/71): آية 1817 ..... ص : ١86‏ 


(آيه 187)- «خداوند فرزند آورده؛ ولى آنها به يقين دروغ فى كر يقنم (وَلك اللةا3 إِنْهُم لكاذبُونَ). 


سورة الصافات(/1): آية "187 ..... ص : 128 


(آيه -)١18‏ در اينجا باز دوكر خداوثد انها را مورد عتاب و سرزنش قرار داده» مىفرمايد: «آيا دختران راير يسران ترجيح داده 


است!؟! (أَْصْطَفَى الْبنات عَلَى الْينِينَ). 
سورة الصافات (/1): آية 185 ..... ص : 188 


(آيه ع18١)-‏ (رشما راجه شده است؟ جكونه حكم مى كنيك)؟! هيج مى فهميد ب ركزيده تفسير نمونه» ج05 ص: ه7١‏ 
جه مى كوئيد؟ (ما لكم كيِفٌ تخكمّونَ). 


سورةٌ الصافات (/1): آية 144 ..... ص : ١88‏ 


(آيه ه6١‏ )- آيا وقت آن نرسيده است كه از اين لا طائلات و خرافات زشت ورسوا دست برداريد؟ «آيات متذكر نمىشويد)؟ 
(أقَلا تَذَكرُونَ). 
اين سخنان به قدرى باطل و بىيايه است كه اكر آدمى يكك ذره عقل و درايت داشته باشد و انديشه كند باطل بودن آن را 


دركك مى نمايك. 
سورةٌ الصافات(/71): آية 182 ..... ص : ١28‏ 


(آيه 108)- بعد از ابطال ادعاى خرافى آنها با يكك دليل حسى و يكك دليل عقلىء به سومين دليل مى يردازد كه دليل نقلى 
امسة افق كرود داع عد عرس #اشيااي كرقد عيعق ذاشةة نايدا اثري ان اندر كمه شيل ناشلا شعادليل روشني 


در انق باره داريد)؟! رأ كم سُلَطانٌ مين ). 
سورة الصافات(/51): آية 101 ..... ص : ١28‏ 


(آيه /إذ)- اكر داريك اوسن كتانتان را بياوريد اكر رات مى كوئيد)! (أتُوا بكتابكغ إِنْ كنم صادِقِينَ) 


1 كدام كتاب؟ در كدام نوشته؟ ودر كدام وحى آسمانى جنين جيزى امد وبر كدام ييامبر نازل شده است؟! 
سورةٌ الصافات(/17): آية 184 ..... ص : 128 


(آايه 16)- دراين آيهبه يكى ديكر از خرافات مش ركان عرب مىيردازد» وآن نسبتى است كه ميان «خدا) و «جن» قائل 
بودند! سخن را از صورت «خطاب» درآورده وبه صورت «١غائب»‏ مطرح فى كندة كوت آنها حنان بىارزشند كه بيش از اين 
شايستكمّى و لياقت روياروئى در سخن را ندارند» مىفرمايد: «آنها [مشركان] ميان او [خداوند] و جن (خويشاوندى و) نسبتى 


قائل شدند»! (وَ جَعَلوا يتنه وَبَئِنَ الج ننا: 


منظور از «نسب» هر كونه نسبت و رابطه استء هر جند جنبه خويشاوندى نداشته باشد» و مىدانيم كه جمعى از مش ركان عرب 


جن را مى يرستيدند و آنها را شريكك خدا مى ينداشتند» و به اين ترتيب رابطهاى ميان آنها و خداوند قائل بودند. 
به هر حال قرآن مجيد اين عقيده خرافى را سخت انكار كرده؛ مى كويد: «در حالى كه جنيان به خوبى مىدانند كه اين بت 
يرستان در دادكاه الهى احضار مى شوند» (وَ لََدْ عَلِمَتِ الْجِنّةُ إنّهُمْ لَمْخْضَرُونَ). 


بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: ١88‏ 

سورةٌ الصافات(/81): آية 189 ..... ص : 122 

قات يهل حى الزلبظ رموه :انق كذ اوفك :اذ اتح ترصيف :من كي (شتكاة اللد عقا تصدرة). 
سورة الصافات (/71): آي 12٠‏ ..... ص : عع 


(آيه 180)- هيج توصيفى شايسته ذات مقدس يرورد كار نيست «مكر (آنجه) بندكان مخلص خدا از روى آكاهى در مورد او 
دارند (إنَّا عِبادَ الله الْمَخْلْصينَ). 

بندكانى كه از هر كونه شرك و هواى نفس و جهل و كمراهى مبرا هستند» و خدا را جز به آنجه خودش اجازه داده توصيف 
آرى! بايد به سراغ سخنان ييامبر صلَى الله عليه و اله و خطبههاى نهج البلاغه على عليه السَلام و دعاهاى ير مغز امام سجاد در 


صحيفه سجاديه رفتء و در يرتو توصيفهاى اين بندكان مخلص خداء خدا را شناخت. 
سورة الصافات(/71): آيةَ 121 ..... ص : عع١‏ 


(آيه -)١‏ ادعاهاى دروغين! دن آياث شين سكن ان معبوة شاف مخيلف مش ركين بد ميان امد قرآن عمين مشأله را تعقيب 
كرده» نخست اين بحث را به ميان مى آورد كه وسوسههاى شما بت يرستان در دلهاى ياكان و نيكان اثرى ندارد» و تنها قلوب 
آلوده وارواح دوزخى و متمايل به فساد شماست كه خود را تسليم اين وسوسدها مىسازد. مىفرمايد: شما و آنجه را يرستش 
مى كنيد ...) (فَإِنَكمْ وَ ما تَعْبَدُونَ). 


سورةٌ الصافات (/717): آية 187 ..... ص : 6ع 

(آيه 187)- «هركر نمى توانيد كسى را ابا آن) فريب دهيده و با فتنه و فساد از خداوند منحرف سازيد (ما أَثْم عليه بفاتنينَ). 
سورة الصافات (/717): آية 128 ..... ص : عع 

(آيه 18#)- «مكر آنها كه در آتش دوزخ وارد مى شوئدة! ِل توهال الججيم). 


سورةٌ الصافات(/71): آية 18 ..... ص : عرع١‏ 


(آيه 08ت يعك از اين سه آيه كه:فسأله الثيار انسائها وا در برابر فتنه جوئى و اغوا كر بت برستان روشن :مو سازةه: ضمن سه 
آيه ديكر از مقام والاى فرشتكان خدا سخن مى كويدء همان فرشتكانى كه بت يرستان آنها را دختران خدا مى ينداشتند» و 
جالب اين كه سخن را از زبان خود آنها بيان كرده مى كويد: 


١و‏ هيج يكك از ما نيست جز آنكه مقام معلومى دارد) (وَ ما يا نا لَه مَقامٌ مَعْلومٌ). 
سورةٌ الصافات(/11): آية ه2١‏ ..... ض : 122 


(آيه 180)- «و ما همككى (براى اطاعت فرمان خداوند به صف ايستادهايم) ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: /121 


و جشم بر امر او داريم انق الشادر 6 
سورة الصافات(/17١):‏ آية 182 ..... ص : /اىرا 


(آيه 19#)- «و ما همه تسبيح كوى او هستيم»» واو را از آنجه لايق ذات ياكش نيست منزه مى شمريم (وَ إِنَا لحن الْمْسَبحُونَ). 
آرى! ما بندكانيم كه جان و دل بر كف داريم» همواره جشم بر امرء و كوش بر فرمانش سيردهايم» ما كجا و فرزندى خدا 
كجا؟ 

در حقيقت آيات سه كانه فوق به سه قسمت از صفات فرشتكان اشاره مى كند: نخست اين كه هر كدام رتبه و منزلتى دارند كه 
از آن تجاوز نمى كنند. 

ديكر اين كه آنها دائما آماده اطاعت فرمان خدا در عرصه آفرينش و اجراى اوامر او در يهنه عالم هستى هستند. 


سوم اين كه آنها ييوسته تسبيح خدا مى كويند و او رااز آنجه لايق مقامش نيست منزه مى شمرند. 
سورةٌ الصافات(/81): آية 181 ..... ص : 121 


(آيه -)١81/‏ سيس در جهار آيه ديكر به يكى از عذرهاى ناموجه اين مشركان در ارتباط با همين مسأله بت يرستى و مطالب 


ديكر اشاره كرده و ياسخ مىدهدء مىفرمايد: «آنها بيوسته مى كفتند:) (وَ إِنْ كاثوا لََقُولُونَ). 
سورة الصافات(71): آية 124 ..... ص : /اع١‏ 

ذآيه جك واكر يكن اذ كانهان مشيياة ترد ما بوده (لؤ أن عندنا ذكرا مق الأكلية): 

سورة الصافات(/71): آية 189 ..... ص : /1ع| 


(آيه -)١89‏ (به يقين ما بندكان مخلص خدا بوديم) لك عبادٌَ الله الْمُخْلصِينَ). 

اين همه از بندكان مخلص و آنان كه خدايشان خالص كرده است سخن مككوىء و بيامبران بزركى همجون نوح و ابراهيم و 
موسى و غير آنها را به رخ ما مكشء ما هم اكر مشمول لطف خدا شده بوديم و يكى از كتب آسمانى بر ما نازل مىشدء در 
زمره اين بندكان مخلص بوديم! 


سورة الصافات(/71): آية 1/٠‏ ..... ص : ١21/‏ 


(آيه -)10١‏ اين آيه مى كويد اين آرزوى آنها هم اكنون جامه عمل به خود يوشيده و بزركترين كتاب آسمانى خدا «قرآن 
مجيد) بر آنان نازل شده. اما اين دروغ يردازان ير ادعا «به آن كافر شدند (و از در مخالفت و انكار و دشمنى درآمدند) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: ١728‏ 


ولى به زودى (نتيجه كار خود را) خواهند دانست» (فَكفَرُوا به فَسَؤْفٌ يَعْلْمُونَ). 
سورةٌ الصافات(/1): آية 11/1 ..... ص : ١24‏ 


7 هري اللعيزة امة ا دحال كوا كر نكر تن كدي امرك معان قاكة نباي وو كو كار كديات مجر كاد 
بىايمان طى آيات اين سوره آمده استء اكنون كه به آخرين آيات سوره نزديكك مىشويم مهمترين مسأله را در اين رابطه 
بيان مى كند» و آن خبر از ييروزى نهائى لشكر خدا بر لشكر شيطان و دشمنان حق استء تا مؤمنان در هر عصر و زمان به اين 
وعده بزركك الهى دلكرم شوند و براى ادامه مبارزه با لشكر باطل آماده و مقاوم كردند. 

مىفرمايد: «وعده قطعى ما براى بند كان فرستاده ما از بيش مسلّم شده ...» 

(وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَمنا لِعبادِا الْمُوْسَلِينَ). 


سورةٌ الصافات(/11): آية ١1/١‏ ..... ص : /2ا 
(آيه 19/7)- (دكه آنان يارى شد كانئد) (إنْهُمْ هم الم لمَنْصُورُونَ). 
سور الصافات(/1١1):‏ آية ١17/17‏ ..... ص : /2ا 


(آيه 17)- «و لشكر ما (در تمام صحندها) بيروزند) إِنَّ جنْدَنا لَهُمُ الْعالبُونَ) 


.جون عبارت صريح و كوياء و جه وعده روح يرور و اميد بخشى؟! 
سورة الصافات(/17): آية /!1 ..... ص : ١84‏ 


(آيه 107)- سيس در ادامه اين آيات» هم براى دلدارى بيامبر صلَى الله عليه و اله و مؤمنان و تأكيد بر بيروزى» و هم تهديد 


مش ركان بى خبر مى كويد: «از آنها [كافران] روى بككردان تا زمان معتئنى» كه فرمان جهاد فرارسد (قَتََلَ عنهُمْ حّى جين). 
سورة الصافات(/1): آية 1/4 ..... ص : ١28/4‏ 


(آيه 11/0)- سيس اين جمله را با تهديد ديكرى تأكيد كرده؛ مىفرمايد: «وضع آنها را بنكر (جه بى محتواست) اما به زودى 
(نتيجه اعمال خود را) مىبينند) (وَ أَبْصَرْهُمْ فُسَؤْفٌ يُبِصِرُونَ). به زودى بيروزى تو و مؤمنان» و شكست ذلت بار خود را دراين 


دنياء و مجازات الهى را در جهان ديككر خواهند ديد. 


سورةٌ الصافات(/51): آية 11/2 ..... ص : ١2/4‏ 


(آيه 1078)- واز آنجا كه اين خيرهسران بى شرم ييوسته اين سخن را تكرار مى كردند كه وعده عذاب الهى جه شد؟ واكر 
راست م ىكوئى جرا معطلى؟ قرآن با لحنى تهديدآميز در ياسخ آنها مى كويد: «آيا اينها براى عذاب ما عجله مى كنند؛؟ 
(فعذانا بسار 

كاه مى كويند: اين وعده الهى جه شد؟ و كاه مى كويند اين يبيروزى كى بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١6‏ 


خواهد آمد؟ 
سورةٌ الصافات(/11): آية ١7/1/‏ ..... ص : |١289‏ 


(آيه 018/7))-زأما هكامى كه غذات ما در آستانه خانههايشان قرود آيد انذار شد كان ضبحكاه بدى خواهتد داشت) (قإذا نول 
بساحتِهم فساء صَباحٌ الْمُنْدَرِينَ). 
ابن تغبير تزول غذات زا دن معن زندكى آنهنا وهسدل شدن كانون آرامشن آنها راية كانوتى از وحشت واصضطراب نشان 


مى دهك. 
سورةٌ الصافات(/81): آية 11/4 ..... ص : 128 


(آيه -))١7‏ به آنها اعتنا مكن! كفتيم آيات آخر اين سوره در حقيقت وسيلهاى است براى دلدارى ييامبر و مؤمنان راستين و 
تهديدى است براى كفار لجوج. 
امن ابد بار شكر :نا لسن ودين ااميزيس فرها مد زان أنيا روى يكرداق ونان زا د ال خود واكذار) نا ونان معت 1و ول 


سورةٌ الصافات(/1"): آية 11/4 ..... ص : 4ع| 


(آيه 109))- «و وضع كارشان را ببين» آنها نيز به زودى (نتيجه اعمال خود را) مى بينند»! (وَ أَبْصِرْ فَسَؤْفَ يُبِصِرُونَ). 
اين تكرار به خاطر تأكيد است كه آنها بدانند اين يكك مسأله قطعى است كه به زودى مجازات و شكست و ناكامى خود را 


خواهند ديد, و به نتائج مرارت بار اعمالشان كرفتار مى شوند و بيروزى مؤمنان نيز قطعى و مسلم است. 
سورة الصافات (/81): آية 18٠‏ ..... ص : 189 


(آيه -))18٠١‏ سيس سوره با سه جمله ير معنى در باره «خداوند» و «ييامبران» و «جهانيان» يايان مى يابد. 
مىفرمايد: «منزه است يرورد كار توء يرورد كار عزّت (و قدرت) از آنجه آنان [مشركان و جاهلان] توصيف مى كنند» (سُبِحَانَ 
كاه فرشتككّان را دختران او مىنامند» كاه در ميان او و جن نسبتى قائل مىشوندء و كاه موجودات بىارزشى همجون قطعات 


ستكك واججوب را همرذيف او قرار مى دهئد. 


سورةٌ الصافات(/51): آية 141 ..... ص : وم( 


( ايه -))١‏ ودر جمله دوم همه ييامبران را مورد لطف بىيايان خويش قرار داده» مى كويد: «و سلام بر رسولان)» (وَ سام 
عل المؤشلية): 

سلامى كه نشانه سلامت و عافيت از هركونه عذاب و كيفر روز قيامت» بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ١7١‏ 

سلامى كه امان در برابر شكستها و دليل بر ييروزى بر دشمنان است. 


سورة الصافات(/1"): آية 147 ..... ص : 117/١‏ 


(آيه 187))- و سر انجام سخن را با حمد الهى يايان داده» مى كويد: «و حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه 
ور كا جهاناق اسع (و العف الوك العالمية). 

سه آيه اخير مى تواند اشاره و مرورى اجمالى بر تمام مسائل اين سوره باشد» جرا كه بخش مهمى از اين سوره ييرامون توحيد و 
مبارزه با انواع شركك بودء و آيه اول با تسبيح و تنزيه خداوند از توصيفهاى مشركان.ء همه را بازكو مى كند. 

خش ديكرئ ازاين سوره بيان كوشدهائى از حالات هفت بيامبر بزركك بودء آيه دوّم اشارهاى به آنهاست. 

و بالاخره بخش ديكرى از نعمتهاى الهى» مخصوصا انواع نعمتهاى بهشتىء و بيروزى جنود الهى بر لشكر كفر سخن مى كفت» 
ويك و مايش نخدا كر يايان كان اشارةاق يد همه ابتهاسة: 

در روايات متعددى مىخوانيم: «كسى كه مى خواهد در روز قيامت اجر و ياداش او با ييمانه بزركك و كامل داده شود بايد 
آخرين سخنش در هر مجلسى كه مىنشيند اين بوده باشد: سبحان ربّكك ربّ العزَّهْ عمًا يصفون و سلام على المرسلين و الحمد 
للهبوت العالمين): 

«يايان سوره صافات» 


بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١7١‏ 
سوره ص [/] ..... ص : ١/١‏ 


اشاره 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 88 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : ١/ا١‏ 


اين سوره در حقيقت مكملى براى سوره «صافات» است»ء و استخوان بندى مطالبش شباهت زيادى با استخوان بندى سوره 
«صافات» دارد. 

محتواى اين سوره را در ينج بخش مىتوان خلاصه كرد: 

بخش اول: از مسأله توحيد و مبارزه با شركك و مسأله نبوت بيامبر اسلام صلَّى الله عليه و اله و سرسختى و لجاجت دشمنان 


مشر كك فاو بواير اين دو افر سكن :مى كويد. 

بخش دوم: كوشههائى از تاريخ نه نفر از ييامبران خدا را منعكس ساخته» و بالخصوص از «داود» و «سليمان» و«ايوب» بحث 
بيشترى دارد. 

بخش سوم: از سرنوشت كفار طاغى و ياغى در قيامت و تخاصم و جنكك و جدال آنها در دوزخ سخن مى كويد, و به مشركان 
جهارمين بخش: از آفرينش انسان و مقام والاى او و سجده كردن فرشتكان براى آدم سخن مى كويد. 

ينجمين بخش تهديدى است براى همه دشمنان لجوجء و تسلى خاطرى است براى ييامبر اسلام صلَى الله عليه و اله و بيان اين 
واقعيت كه او در دعوت خود هيج كونه اجر و مزدى از كسى نمى طلبد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: ١77‏ 
فضيلت تلاوت سورهة: ووه ص : ؟/17١‏ 


در فضيلت اين سوره- كه به خاطر آغازش به نام سوره «ص» ناميده شده- در روايتى از ييامبر كرامى اسلام صلَى اللّه عليه و اله 
مى خوانيم: «كسى كه سوره ١ص"‏ را بخواند به اندازه هر كوهى كه خدا مسخر داود فرموده بود حسنه به او مىدهدء واز الوده 
شدن و اصرار بر كناه صغير و كبير حفظ مى كند). 

ودر حديث ديكرى از امام باقر عليه السّ.لام جنين آمده: «كسى كه سوره «ص» را در شب جمعه بخواند از خير دنيا و آخرت 
آنقدر (از سوى خداوند) به او بخشيده مىشود كه به هيج كس داده نشده؛ جز بيامبران مرسلء؛ و فرشتكان مقرب, و خدا اوو 
تمام كسانى رأكه او خاتراةواشن مور خلاقه اوسيسد وارد بيقث ف كننه د عدسكذازن كد اوخدهت عن كرده. 
البته منظور تلاوتى است انديشه برانكيز. و تصميم آفرين؛ انديشه و تصميمى كه انككيزه عمل كردد و محتواى سوره را در 
زلد كىن اسان حاكهة كد 


بسم الله الّحمن الرَحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورهًٌ صض(38): آية ١‏ ..... ص : ١1/1١‏ 
اشاره 

-)١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١/١‏ 


از امام باقر عليه السّر.لام نقل شده كه: «ابو جهل» و جماعتى از قريش نزد ابو طالب عموى بيامبر صلى الله عليه و اله آمدند و 


كفتند: فرزند برادرت ما را آزار داده» و خدايان ما را نيز ناراحت ساخته است! او را بخوان و بهاو دستور ده دست از خدايان 


ما بردارد تا ما هم ناسزا به خخداى او نكوئيم! ابو طالب كسى را خخدمت بيامبر صِلَى اللّه عليه و اله فرستاد. هنكامى كه ييامبر 


صلَى الله عليه و اله وارد خانه شد ابو طالب سخنان آنها را براى بيامبر صِلَى الله عليه و اله شرح داد. 

بيامبر صلى الله عليه و اله در جواب فرمود: «آيا آنها حاضرند جملهاى را با من موافقت كنند و در سايه آن بر تمام عرب بيشى 
كيرند و حكومت كنند/؟! ابو جهل كفت: بله موافقيم» منظورت كدام جمله است؟ 

بيغمبر صلَى الله عليه و اله فرمود: «تقولون لا اله الَا الله بكوئيد معبودى جز اللّه نيست!! و اين بتها را كه مايه بدبختى و ننكك و 
عقب اشاد كن شماسيثة دون يريزد 

هنكامى كه حضار اين جمله را شنيدند آن جنان وحشت كردند كه انككشتها در بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 177 

كوش كذاردند و با سرعت خارج شدندء و مى كفتند: جنين جيزى را تا كنون نشنيدهايم» اين يكك دروغ است. 


اينجا بود كه آيات آغاز سوره ١(ص)‏ نازل شد. 
تفسير: 6666و ص : ١17/17‏ 


بازدر نخستين آيه اين سوره به يكى از حروف مقطعه برخورد مى كنيم «ص» (ص). و همان كفتكوهاى يبشين در تفسير اين 
حروف مقطعه مطرح مى شود. 

انا جيعى از :مقسرات كر اهحا محفوها ررق عاك امتصازض يردق رضن تنسكا يه «اسياء اللدة باخير اق فكي كرددائدة حرا 
كه بشتارض 31 اتنهاء الله با «ص» شروع مى شود مانند «صادق» و «صمد» و «صانع» و يا اشاره بدتفيلة (صندق اللهو ات ذو 
يك حرف خلاصه شده است. 

سبس مىفرمايد: «سوكند به قرآنى كه داراى ذكر است؛ كه تو بر حقى و اين كتاب» معجزه الهى است (وَ القن ذى الذَّكر). 
قرآن هم خودش ذكر است وهم داراى ذكر. 

«ذكر) به معنى يادآورى وزدودن زنككار غفلت از صفحه دل» ياد خداء ياد نعمتهاى او ياد داد كاه بز ركك رستاخيزء و ياد 


هدف خلقت انسان است. 
سورةً ص (158): آية ؟ ..... ص : 1/ا1ا 


(آيه ؟)- در اين آيه مى كويد: اكر مى بينى آنها در برابر اين آيات روشتكر و قرآن بيدار كننده تسليم نمىشوند نه به خاطر اين 


است كه يردهاى بر اين كلام حق افتاده «بلكه كافران كرفتار غرور و اختلافند» (بَل الَِّينَ كمَرُوا فى عِزَّةْ وَ شقاق). 
سورة ص :)١38(‏ آية " ..... ص : 1/17١ا‏ 


(آيه *)- سيس براى بيدار ساختن اين مغروران غافل دست آنها را كرفته؛ به كذشته تاريخ بشر مى برد» و سرنوشت اقوام مغرور 
و متكبر و لجوج را به آنها نشان مىدهدء شايد عبرت كيرند» مى كويد: «جه بسيار اقوامى كه قبل از آنها بودند و ما آنها را (به 
خاطر تكذيب يبامبران و انكار آيات الهى و ظلم و كناه) هلاكك كرديم) (ك أَمْلْكنا مِنْ قَيِلِهم مِنْ قَْنِ). 

«و به هنكام نزول عذاب فرياد مىزدند (و كمكك مىخواستند) ولى وقت نجات كذشته بود! (فَنادَوًا وَ لات حِينَ مناص). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: عا 


آن روز كه ييامبران الهى و اولياى حق آنها را اندرز دادند و از عاقبت شوم اعمالشان بر حذر داشتند نه تنها كوش شنوا 
نداشتند بلكه به استهزا و سخريه و آزار مؤمنان و حتى قتل آنها يرداختند» وفرصتها از دست رفت و يلهاى يشت سر ويران 
كشت. و در حالى عذاب استيصال براى نابودى آنها نازل شد كه درهاى توبه و بازكشت همه بسته شده بود و فريادهاى 


استغاثه آنها به جايى نرسيد! 


سورة ص (8"): آية © ..... ص : 117/8 
اشاره 

(آبيه #)- 

شأن فزول: ..... ص : 17/8 


در باره اين آيه و سه آيه بعد نقل شده: هنكامى كه رسول خدا دعوتش را آشكار كرد سران قريش نزد ابو طالب آمدند و 
كفتند: اى ابو طالب! فرزند برادرت ما را سبكك مغز مىخواند» و به خدايان ما ناسزا مى كويد» جوانان ما را فاسد نموده» ودر 
جمعيت ما تفرقه افكنده استء اكر اين كارها به خاطر كمبود مالى است ما آنقدر مال براى او جمع آورى مىكنيم كه 
ثروتمندترين مرد قريش شود, و حتّى حاضريم او را به رياست بركزينيم. 

ابو طالب اين يام را به رسول اللّه صلى الله عليه و اله عرض كرد. 

ييامبر صِلّى الله عليه و اله فرمود: «اكر آنها خورشيد را در دست راست من و ماه را در دست جب من بككذارند من به آن تمايل 
ندارم» ولى (به جاى اين همه وعددها) يكك جمله. با من موافقت نمايند تا در سايه آن بر عرب حكومت كنند» و غير عرب نيز 
به آثين آنها درآيند و آنها سلاطين بهشت خواهند بود)! ابو طالب اين ييام را به آنها رسانيد آنها كفتند: حاضريم به جاى 
يك جمله ده جمله را بيذيريم (كدام جمله منظور تو است؟). 

بيامبر صلّى الله عليه و اله به آنها فرمود: «كواهى دهيد كه معبودى جز الله نيست و من رسول خدا هستم). 

آنها (ازايق سكة يحت وعحفث كرونك و) كلد ما ”2٠‏ خدا رارها كنيم تنها به سراغ يكك خدا برويم؟ جه جيز عجيبى؟! 
(آن هم خدايى كه هركز ديده نمى شود!). 

دو اجا آبات مزيون تازل كنذا 


بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: ١7/8‏ 
تفسير: ووه ص : ١7/8‏ 


آيا به جاى اين همه خداء يكك خدا را بيذيريم؟! افراد مغرور و خودخواه هم نفوذ نايذيرند وهم «مطلق كرا» جيزى را جز آنجه 


با افكار محدود و ناقصشان درككث كردهاند به رسميت نمى شناسند. 


لذا هنككامى كه ييامبر اسلام صلَّى الله عليه و اله يرجم توحيد را در مكه برافراشت و بر ضد بتهاى كوجكك و بز ركك كه عدد 
آنها بالغ بر 8٠‏ بت مى شد قيام كرد «تعجب مىكردند كه جرا بيامبر انذار كنندهاى از ميان آنها برخاسته است)؟ (وَ عَجِبُوا أَنّ 
جاءَهُمْ مُنْذْرٌ مِنْهُم). 

كمكي آقها انيه عرد كه محل على اللمضلف اله ركف تقر اود اتيامية. 

نينا انق اعنار نور كفو اانه عدواق سكف نتقطله تاريكف قن فضرك اتير فيلى اللدعلية والةتلقى ه كر كقفو اذ أن عجن 
داشتند. 

كاه ان ان سحفلة قو قراف فتن ور قافرا كسد ابم مره ووفكويى اسكهنا روغان الكاقوة هذ اساعه كذلة): 

سيك حادق سر ايان صل الله عليه وااله بدكاطط' مقاشد مشعراث غير قاب الكار بو قر ة خارق العاف او دو افكان يوهاو 
نسبت دادن كذب به او به خاطر اين بود كه بر خلاءف سنتهاى خرافى و افكار منحطى كه جزء مسلمات آن محيط محسوب 


مىشد قيام كرد و دعوى رسالت از سوى خدا داشت. 
سورةً ص (38): آية ه حدءة صن 4 114/8 


(آيه 0- هنككامى كه بيامبر دعوت توحيدى خود را آشكار نمود نككاه به يكديكر م ىكردند و مى كفتند: بيائيد جيزهاى 
والدووم سترية :يا العاف ابن عمد عداراق كه غيزاة اتكاكية ابن واب ع عي ع8 زا ضفل الال إليا وعدا 
إذاهذا لخد غجاة 

آرق كاه غرور :و عو دخوافق و مطلق تكرى :و فساد حيط 1 عنان يقن واقضاوت اشنالة را تخيير فى دهند كه از واتعيتهاخ 


سورةً ص :)١4(‏ آية م 0 مين 


(آيه *)- «سركرد كان آنها (هنكامى كه از مراجعه به ابو طالب و ميانجيكرى او مأيوس و نااميد شدند از نزد او بيرون آمدند» و 
كفتند:) برويد و خدايانتان را بر كزيده تفسير نمونهء ج؟؛ ص: 178 

مدكم بيصبينة إن مزق السك خواسعه ادل انها زايا آن كتياه كهدا (فالطاق الملا متهم أن افقو واسيزواعلى اكد 
إن هذا لقدة ثراة). 

سران بت يرستان مىخواستند بااين سخن. روحيه متزلزل بيروان خود را تقويت كنند. واز سقوط هر جه بيشتر اعتقاداتشان 


جل وكيرى به عمل آورند اما جه تلاش بيهودداى؟! 
سورةٌ ص :)١8(‏ آية لا ..... ص : ١1/2‏ 


(آيه /7)- سيس براى اغفال مردم و يا قانع ساختن خويش كفتند: «ما هركز جنين جيزى در آخرين آيبن نشنيدهايم» اين تنها 
كك امن ساعتكى اسكم! (ماافمعنا نيذا فن المله الاتعرة إن هذا لا لشعلاق): 
اكر ادغناف توحيد وو ثفى ها واقعيى داشت بايد بذران مانا ان عظعت و شخصيت! آن .را درك كرذه باشنتد: و ماان آنها 


شنيده باشيمء اما اين يكك كفتار دروغين و بىسابقه است! 


سورة ص(58١):‏ آية 8 ..... ص : ي/ا١ا‏ 


(آيه )- در آيات كذشته سخن از موضع كيرى منفى مخالفان در برابر خط توحيد و رسالت ييامبر اسلام بود» در اينجا نيز اين 
سخن ادامه دارد. 

مش ركان مكه هنكامى كه منافع نامشروع خود رادر خطر ديدند» و آتش كينه و حسد در دل آنها شعلهور شدء براى اغفال 
مردم و قانع كردن خويش در مورد مخالفت با ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و اله به منطقهاى سست كوناكونى دست مى زدند 
از جمله از روى تعجب و انكار مى كفتند: «آيا از ميان همه ما قرآن تنها بر او [محمّد] نازل شده)؟! اتدل قلع الك يق ينا . 
ازاعاة انه همه هرداق كرس وساله انع همه يلزان ث وقد سرشتاين آنا كس ندا فشن كد حندا قر انق ورابر اوغارل 
كند» جز محتّرك يتيم تهيدست؟! قرآن در دنباله آيه مىفرمايد درد آنها جيز ديكرى استء «آنها در حقيقت در اصل وحى من 
ترديد دارئده (يلْ هم فى شك يق ذكرى). 

ايراد به شخص محمد صِلَى الله عليه و اله بهانهاى بيش نيستء بلكه سر جشمه آن هوى و هوسها وحب دنيا وحسادتهاست. 
بركزيده تفسير نمونه ج؛ ص: 11717 

وسرانجام آنها را بااين جمله تهديد مى كند: «آنها هنوز عذاب مرا نجشيدهاند (بل لَمَا يَذُوقُوا عَذاب). كه اين كونه جسورانه 


در برابر فرستاده خدا ايستادهاندك» و با اين سخنان واهى به جنك در برابر وحئي الهى برخاستهاند. 
سورةً ص :)١/8(‏ آية 8 ..... ص : /ا/ا١ا‏ 


(آيه 9)- سيس در ياسخ آنها مىافزايد: «مكر خزائن رحمت يرورد كار توانا و بخشندهات نزد آنهاست» تا به هر كس ميل 


دارند بدهند؟ (أَمْ عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ رَحْمَْ رَبك الْعَزيز الْوَهَّابِ). 
سورةٌ ص (158): آية ٠١‏ ..... ص : /ا/ا١ا‏ 


(آايه )٠‏ باز دراين آيه همين معنى رااز طريق ديكرى تعقيب كرده؛ مى كويد: «يا اين كه مالكيت و حاكميت آسمانها و 
قلب ياك محمد بكي رند! (أَمْ لَهُمْ مُلك السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَبَنَهُما فَلْيدْتَقُوا فى الأْباب). 

اين سخن در حقيقت تكميلى است بر بحث كذشته؛ در آنجا مى كفت: 

اخزائة وححست يرؤرد كار :ذر دست شما نسة كه ناهر كس كد با تبابلكتث هوس الووتان هجاهنككه اببت ييششين» خال 
مى كويد: اكنون كه اين خزائن به دست شما نيست و فقط در اختيار خداستء تنها راهى كه در بيش داريد اين است كه به 


آسمانها برويد و مانع نزول او شويد؛ و خود مىدانيد كه ازاين كار نيز سخت عاجز و ناتوانيد! 
سورة ص (78): آية 11 ..... ص : 11/1 


(آيه ١‏ دراين آيه در مقام تحقير اين مغروران سبكك مغز و فخر فروش مى كويد: «اينها لشكر كوجكك شكست خوردهاى از 


احزابند»! (جُنْدٌ ما مُنالِكك مَفْرُومٌ مِنَ الأخزاب). 


آن روز يبروزيهاى بدر و احزاب و حنين ييش نيامده بود» ولى قرآن با قاطعيت كفت: «اين دشمنان سرسخت لشكر كوجكى 
هستند كه دجار شكست خواهند شد). 

امروز هم قرآن همين بشارت را به مسلمانان جهان كه از هر سو در محاصره قدرتهاى متجاوز و ستمكر قرار كرفتهاند مى دهد 
كه اكر همجون مسلمانان نخستين بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 178 

بر سر عهد و ييمان خدا بايستند او نيز وعده خودش را در زمينه شكست جنود احزاب تحقق خواهد بخشيد. 


سورة ص (48"): آي 17 ..... ص : 17/4 


(آيه -)١١7‏ تنها يكك صيحه آسمانى كارشان را يكسره مى كند! در تعقيب آيه قبل كه از شكست مشركان در آينده خبر مىداد» 
و آنها را لشكر كوجكى از احزاب مغلوب معرفى مىكرد؛ در اينجا كروهى از اين احزاب را كه تكذيب بيامبران كردند و به 
سرنوشت شومى كرفتار شدند معرفى مى كند. 

مى كويد: «قبل از آنها نوح و عاد [قوم هود] و فرعون صاحب قدرت (بيامبران ما را) تكذيب كردند» (كذَّيَتُْ قَبلَهُمْ قَومُ 


نُوح و عادٌ وَفْرِعَوْنُ ذو انوناق 
سورةٌ ص (38): آية ١1"‏ ..... ص : 4لا 


(آيه 17)- ااام ثمود و قوم لوط و اصحاب الأيكه [قوم شعيب] اينها احزابى بودند) كه به تكذيب ييامبران برخاستند (وَ 
تَمُودُ وَ قَوْمُ م لوط و أمسات الأبكة أرلفك الأخوك7 
آرى! اينها شش كروه از احزاب جاهلى و بت يرست بودند كه بر ضد بيامبران بزركى قيام كردند. اما سر انجام عذاب الهى 


دامانشان را كرفت. 
سورة ص(8١):‏ آية 1 ..... ص : 4/ا١ا‏ 


آنه اتيك امه كروعها) وسو لانرا كدي كردسد و هنذاب الفى در جازه انها تحقق يافك إن كل إن كدت 
الأّسُل فَحَقّ ذ قَّ عقاب). 
و تاريخ نشان مىدهد كه جكونه هر كروهى از آنها به بلائى جان سبردند ودر مدت كوتاهى شهر و ديارشان به ويرانهاى 


تبديل شدء و نفراتشان به جسدهائى بىروح! 
سورة ص (4/"): آية 18 ..... ص : 11/4 


(1يه:8 ات ايابخ هشر كافامكه اا كارهاى ود سرتوقض :يشر ان آنها ع تراتنه داشنه باشدسن؟ دن الى كه اعمال انها 
همان اعمال است و سنت خداوند همان سنت؟! لذا در اين آيه به عنوان يكك تهديد قاطع و كوبنده مى كويد: «اينها (با اين 
اعمالشان) جز يكك صيحه آسمانى را انتظار نمى كشند كه هيج مهلت و بازكشتى براى آن وجود نداردا و همككى را نابود 


مى سازد (وَ ما يَنْظرُ هؤّلاءِ إلا صَيِحَةٌ واِدَّةً ما لّها مِنْ قُواق). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ١/4‏ 


اين صيحه ممكن است همانند صيحدهايى باشد كه بر اقوام يبشين فرود آمدء صاعقهاى وحشتناكك, يا زمين لرزهاى ير صداء كه 
زندكى آنها را درهم كوبيد. 


و نيز ممكن است اشاره به «صيحه عظيم يايان جهان)» باشد كه از آن تعبير به «نفخه صور اول) مىشود. 
سورة ص(8): آية 12 ..... ص : 11/84 


(آيه 2 )دايق آبشيه يكن دبكر از سختان كقار و"مكران- كه ازروئ سيخريه و اسكهرا فى كقتسد- اشاره كرده فى كويد: 
«آنها (از روى خيرهسرى) كفتند: 
يروردكارا! بهره ما را (از عذابت هرجه زودتر) قبل از روز حساب به ما بده»! (وَ قالُوا َبَنا عمجل لَنا قطنا قَبِلَ يوم الْحساب). 


اين كوردلان مغرور آن جنان مست باده غرور بودند كه حتى عذاب الهى و دادكاه عدلش را به باد مسخره مى كرفتند. 
سورة ص (78): آية //1 ..... ص : 11/4 


(آيه 107)- از زندكى داود درس بياموز! به دنبال بحثهائى كه در آيات كذشته ييرامون كارشكنيهاى مشركان و بت يرستان» و 
نسبتهاى نارواى آنان به بيامبر اسلام صلى الله عليه و اله آمده بودء قرآن در اينجا براى دلدارى ييامبر صِلَى الله عليه و اله و 
مؤمنان اندككث آن روز داستان داود را مطرح مى كند. 

نخست مى كويد: «در برابر آنجه مى كويند شكيبا باش» و به خاطر بياور بنده ما داود صاحب قدرت را كه او بسيار توبه كننده 
وهنا (اظيه عاق ما بترلوة اذك عوده داقة 5 الأين إن أوات). 

نيروى جسمانيش در حدى بود كه در ميدان جنكك بنى اسرائيل با «جالوت» جبار ستمكر با يكك ضربه نيرومند به وسيله سنكّى 
كه از فلاخن رها كرد جالوت رااز بالاى مركب به روى خاك افكند؛ و در خون خود غلطاند. 

واز نظر قدرت سياسى» حكومتى نيرومند داشت كه با قدرت تمام در برابر دشمنان مىايستاد» حتى كفتهاند در اطراف محراب 
عبادت او هزاران نفر شب تا به صبح به حال آماده باش بودند! از نظر نعمتها خداوند انواع نعم ظاهرى و باطنى را به او ارزانى 
داشته بودء خلاصه اين كه داود مردى بود نيرومند در جنككهاء در عبادت» در علم و دانش و در بركزيده تفسير نمونه» ج5؟» ص: 
1/1 


حكومت» وهم صاحب نعمت فراوان. 
سورةً ص(78): آية 14 ..... ص : 148٠‏ 


(آيه 18)- سيس طبق روش اجمال و تفصيل كه در قرآن مجيد به هنكام ذكر مسائل مختلف معمول استء بعد از بيان اجمالى 
نعمتهاى خداوند بر داود» به شرح قسمتى از آن يرداخته» جنين مى كويد: «ما كوهها را مسحّر او ساختيم كه هر شامكاه و 
صبحكاه با او (خدا را) تسبيح مى كفتند!! (إِنَا سَحوْنَا الْجبالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعَشِيٌ وَ الإشراق). 


سورهً ص (8"): آية 18 ..... ص : +148 


(آيه 14)- نه تنها كوهها كه «يرند كان را نيز دسته جمعى مسحر او كرديم» تا همراه او تسبيح خدا كويند (وَ الطيِر مَحَسُورَةٌ). 

همه اين يرند كان و كوهها مطيع فرمان داود و همصدا با او و «بازكشت كننده به سوى او بودند) (كلٌ له أَوَات). 

وح لالروو سا او امي ل ا 
بكك نوع عقل و شعور بر خوردارند؛ و هنكامى كه صداى دل انككيز اين # نامس يور كك رابدوقت نتاجات ين شندقه باو 


همصدا مى شدند, و غلغله تسبيح آنها در هم مى آميخت. 
سوره ص (38"): آية 7١‏ ..... ص : 148٠+‏ 


(آيه -)75١‏ اين آيه همجنان به ذكر نعمتهاى خداوند بر داود ادامه داده» مىفرمايد: «و حكومت او را استحكام بخشيديم) (و 
سَدُدُنا مُلْكة). 

آن جنان كه همه س ركشان و طاغيان و دشمنان از او حساب مى بردند. 

علاوه براين «دانش به او داديم)» (وَ آتَيناةٌ الحكيةا 

آخرين نعمت بزركك خدا بر داود اين بود كه مىفرمايد: ما به او «علم قضاوت و داورى عادلانه) داديم (وَ فَصْلَ الخطاب). 

اين احتمال در تفسير اين جمله وجود دارد كه خداوند منطق نيرومندى كه از فكر بلند» و عمق انديشه» حكايت مى كرد در 


اختيار داود كذارد. نه تنها در مقام داورى كه در همه جا سخن آخر و آخرين سخن را بيان مى كرد. 
سورةً ص(158): آية ١؟‏ ..... ص : +4ا 


(آيه -)5١‏ آزمون بزركك داود! به دنبال آيات كذشته كه صفات ويه «داود» و مواهب بزركك نخدا را بر او بيان مى كرد قرآن 
ماجرائى را كه در د كك ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 1/8١‏ 

دادرسى براى داود ييش آمد شرح مىدهد. 

نخست خطاب به ييامبر اسلام صَلَى الله عليه و اله كرده؛ مى كويد: «آيا داستان شاكيان هنكامى كه از محراب (داود) بالا رفتند 


- 


به تو رسيده است)؟! 5 هَل أتاكك تا الحم إ إِذْ تَسَوَّرٌوا البشرات): 
سورة ص(8"): آية 77 ..... ص : 141 


(آيه 17)- با اين كه «داود» محافظين و مراقبين فراوانى در اطراف خود داشتء طرفين نزاع از غير راه معمولى از ديوار محراب 
وقصر او بالا رفتند» و ناكهان در برابر او ظاهر كشتند. جنانكه قرآن در ادامه اين بحث مى كويد: «در آن هنكام كه (بى مقدمه) 
بر داود وارد شدند واو از ديدن آنها وحشت كردا زيرا فكر مى كرد قصد سوئى در باره او دارند (إِذْ دَخَلُوا عَلى دَاوٌة فَفَرحَ 
اما آنها به زودى وحشت او رااز بين بردند و ١كفتند:‏ نترس» دو نفر شاكى هستيم كه يكى از ما بر ديكرى ستم كرده)» و براى 
دادرسى نزد تو آمديم (قالُوا لا نَحَنْ حَصْمانٍ بَغى بَعْضّنا على بَغض). 

داكلوة در عاة تا يد حق داورق كوي ومع روا مداو وهار ابد راد رانك هديك كوه (تاشكم وها بالق ولا تخطط وااقذنا 
إلى سَواءِ الصَراطٍ). 


سورةً ص (38): آية 7" ..... ص : 1/1 


(آيه 77)- مسلما نككرانى و وحشت داود در اينجا كم شدء ولى شايد اين سؤال هنوز براى او باقى بود كه بسيار خوب؛ شما 
قصد سوئى نداريد» و هدفتان شكايت نزد قاضى استء ولى آمدن از اين راه غير معمول براى جه منظورى بود؟ 

اما آنها مجال زيادى به داود ندادند و يكى براى طرح شكايت بيشقدم شد كفت: «اين برادر من استهء او نود و نه ميش دارد. 
و من يكى بيش ندارم اما او اصرار مى كند كه اين يكى را هم به من واككذار! و در سخن بر من غلبه كرده است» (إِنَّ هذا أَخى 
َه يش وَ َسْعُونَ تَغيةً وَ ِى تيد واجدَةٌ قال أكفلنيها وَ عَزّنِى فى الخطاب). 


سورةٌ ص (38): آية 7 ...ءءء ص : ألما 


(آيه 7)- در اينجا داود بيش از آن كه كفتار طرف مقابل را بشنود- جنانكه ظاهر آيات قرآن است- رو به شاكى كرد و 
اكفكة سلما أو بادرخواست يك يقن فر براق افرودق آنا به مكتهائش بن كو سك 'تنودهة! (قالَ لكذ طلمكه يتؤال تبسك 
إلى نعاجه). بر كزيده تفسير نمونهء ج؟؛ ص: 187 

اما اين تازكى ندارد «و بسيارى از شريكان (و دوستان) به يكديكر ستم مىكنند» (وَ إِنَّ كثيراً مِنَ الْخْلَطاءِ لَيَِغَى بَعْفَ هُمْ على 
ا كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند) ِل الذية آمواة عَم | الصَّالِحات). 

«اما عده آنها كم است» (وَ قَلِيلُ ما هْ). 

أرقا انها كدو ماكر ضة و دوس عنقي د ركران وا ظور كاي وضارت كتقدى كرون عدف بن ةوسعان خو دروا تدارتدك 
كمند» تنها كسانى مى توانند حق دوستان و آشنايان را بطور كاملا عادلانه ادا كنند كه از سرمايه ايمان و عمل صالح بهره كافى 
داشته باشند. 

به هر حال جنين به نظر مى رسد كه طرفين نزاع با شنيدن اين سخن قانع شدند» و مجلس داود را تركك كفتند. 

ولى داود در اينجا در فكر فرو رفت و با اين كه مىدانست قضاوت عادلانهاى كرده جه اين كه اكر طرف ادعاى شاكى را قبول 
نداشت حتما اعتراض مى كرد سكوت او بهترين دليل براين بوده كه مسأله همان است كه شاكى مطرح كرده؛ ولى با اين حال 
آداب مجلس قضا ايجاب م ىكند كه داود در كفتار خود عجله نم ىكرد» بلكه از طرف مقابل شخصا سؤال مى نمود سيس 
ذاورق :فى كرف لذا ازابن كاد خوو سكت يكيمان شد 

همان طور كه قرآن مى كويد: دو داود دانست كه ما او را (با اين ماجرا) آزمودهايم؛ (وَ طَنَّ دَاوٌدٌ أَنّما قنَاهُ). 

ور هقاء استعفان ب رآهك :وو از برو دكاو طلب أعرؤش :مود و بداسجله اففاك و غويه كردة (فاشكقتو رئة وك و زاكعاً و آنات» 
تعبير به «راكعا» در آيه مورد بحث يا به خاطر آن است كه ركوع به معنى سجده نيز در لغت آمده. و يا ركوع مقدمهاى است 


براى سجده. 
سورةً ص (38): آية 14 ..... ص : 1417 


آيه مى كويد: «ما اين عمل را بر او بر كزيده تفسير نمونه» ج*؟ ص: 1/17 
بخشيديم) (فْعَفوْنا لَهُ ذليك). 


«واو نزد ما داراى مقام والا و سر انجامى نيكوست» (وَ إِنَّ لَه عِنْدَنا لَرُلْفى وَ حَُسْنَ مَآب). 
سورةٌ ص :)١3/8(‏ آيةَ 78 ..... ص : 141 


(آيه 78)- حكم به عدالت كن و از هواى نفس يبروى منما! به دنبال داستان داود» و به عنوان آخرين سخنء وى را مخاطب 
ساخته و ضمن بيان مقام والاى او» وظائف و مسؤوليتهاى سنككين وى را با لحنى قاطع و تعبيراتى ير معنا شرح داده» مىفرمايد: 
«اى داود! ما تو را خليفه (و نماينده خود) در زمين قرار داديم يس در ميان مردم بحق داورى كنء و از هواى نفس ييروى مكن 
كه تو را از راه خدا منحرف سازد. كسانى كه از راه خداوند كمراه شوند عذاب شديدى به خاطر فراموش كردن روز حساب 
دارند» (يا داودٌ إن جعَلناك ََلِيَة فى الَْدْض فَاحكم بَئنَ اناس بالق وَلا تع الهَوى بخ لك عَنْ سَبيل الل إن الي د ارة 
عَنْ سبيلٍ اللَّهِلهُع عَذَابٌ شَدِيدٌ بما نَسُوا يوم اْحساب). ْ 

محتواى اين آيه كه از مقام والاى داود و وظيفه مهم او سخن مى كويد نشان مىدهد كه افسانههاى دروغينى كه در باره 
ازدواج او با همسر «اوريا») به هم بافتهاند تا جه اندازه بى يايه است .)١١‏ 

اين آيه نشان مىدهد كه حكومت در زمين بايد از حكومت الهى نشأت كيرد وهر حكومتى از غير اين طريق باشد حكومتى 
است ظالمانه و غاصيبانه. 


سورةً ص (38): آية /ا1؟ ءءء اص + 181 


(آيه /ا)- سيس به دنبال بحث از س ركذ شت داود و خلالفت الهى او در زمين» سخن از هدفدار بودن جهان هستى به ميان 
مىآورد تا جهت حكومت بر زمين كه جزئى از آن است مشخص كردد. مىفرمايد: «و ما آسمان و زمين و آنجه را در ميان 
اين دو است بيهوده نيافريديمء اين كمان كافران استء. واى بر كافران از 1تش» دوزخ! ذقنا خلتا الشمافة الأفف وما كينا 
باطلًا ذلك طن الّذِينَ كفَرُوا فول لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ). 

مسأله مهمى كه تمام حقوق از آن سر جشمه مى كيرد هدفدار بودن خلقت 


)١(‏ شرح بيشتر اين ماجرا را در «تفسير نمونه) ذيل آيه ١‏ سوره ص مطالعه فرمابيد. 

بركزيده تفسير نمونهء ج؟: ص: 188 

استء هنكامى كه در جهان بينى خود اين مطلب را يذيرفتيم كه اين عالم وسيع از ناحيه خداوند بزركك بيهوده آفريده نشده» 
بلافاصله به دنبال هدف آن مى رويم» هدفى كه در كلمههاى كوتاه و ير محتواى «تكامل» و «تعليم» و «تربيت» خلاصه مى شود 
واز آنجا نتيجه مى كيريم كه حكومتها نيز بايد در همين خط كام بردارند» يايهدهاى تعليم و تربيت را محكم كنند و مايه تكامل 


معنوى انسانها شوند. 


سورةٌ ص (38): آية 74 ..... ص : 14816 


(آيه 58)- در اين آيه اضافه مى كند: «آيا (ممكن است) كسانى را كه ايمان آوردهاند و كارهاى شايسته انجام دادهاند همجون 
مفسدان در مين قراز دهيم؛؟! (أغ تشكل الذي آمنُوا وَ عمِنُوا الصَالِحاتٍ كَالْمَفْسِدِينَ فى الْأدْض). 

ديا برهي زكاران را همجون فاجران قرار دهيم/؟ (أَمْ تَجْعَلٌ الْمَّقِينَ كَالْميجَار). 

نه بىهدفى در خلقت ممكن است,ء و نه مساوات صالحان و طالحانء جرا كه كروه اول در مسير اهداف آفرينش كام بر 


مى داوتك وية سوين فقضة بيش فى روتك» اما كروة دوم در جهت مخالف قرار كرفتهاند. 
سور ص (7"8): آية 74 ..... ص : 181 


(آيه 78)- در اين آيه به مطلبى اشاره م ىكند كه در حقيقت تأمين كننده هدف آفرينش استء مىفرمايد: «اين كتابى ير 
بركت است كه بر تو نازل كردهايم؛ تا در آيات آن تدبر كنند» و خردمندان متذكر شوندا (كتابٌ أَنْرلناُ ليك تنا 
آياته وَ يدك ونوا الْلباب). 

تعليماتش جاويدان» و دستوراتش عميق و ريشهداره و برنامههايش حياتبخش و راهبر انسان در طريق هدف آفرينش است. 
هدف از نزول اين كناب يزركك اين تبوده كه تنها به تلاوت و لقلقه زبان قناعت كتنند بلكه هدق اين بوده كه آباتش سر 


جشمه فكر و انديشه؛ و مايه بيدارى وجدانها كردد و آن نيز به نوبه خود حركتى در مسير عمل بيافريند. 
سورةٌ ص(8"): آية "٠‏ ..... ص : 181 


(آيه 6)- سليمان از نيروى رزمى خود سان مىبيند قرآن همجنان بحث كذشته را ييرامون داود ادامه مىدهد و دراين آيه. 
خبر از بخشيدن فرزند برومندى همجون «سليمان» به او مىدهد كه ادامه دهنده حكومت و رسالت او بود» مى كويد: «ما سليمان 
را به داود بخشيديم؛ جه بنده بر كزيده تفسير نمونه ج؟؛ ص: 188 

خوبى! زيرا همواره به سوى خدا بازكشت مى كردا و به ياد او بود (وَ وَمَبِنا لِداودٌ سُلَيِمانَ نِعمَ الْعَعدُ نه أَوّابٌ). 

اين تعبير كه نشان دهنده عظمت مقام سليمان است شايد براى رد اتهامات بىاساس و زشتى است كه در مورد تولد سليمان از 


همسر «اوريا» در تورات تحريف يافته مده است و در عصر نزول قرآن در آن محيط شايع بوده. 
سور ص (8"): آية "١‏ ..... ص : 188 


(آيه -)"١‏ از اين آيه داستان اسبهاى سليمان شروع مى شود كه تفسيرهاى كوناكونى براى آن شده كه بعضا از سوى ناآ كاهان 
بوده. 
قرآن فى كويدة نيه خاطر يباور مكاي .را كه عضي ر كاهان اسساة حابكك قتدرو زاير اوعرضه داشسد) (إذ عرض عليه بالعة 


98 
-ى 


-_ 


الصَّافناتٌ الْجِيادٌ). 
سورةً ص (38): آية 1797 ..... ص : 184 


اين اسبان را به خاطر ياد برورد كارم دوست دارم» و مىخواهم از آنها در جهاد استفاده كنم (قَقَالَ إِنّى أختَتٌ حب الْحَيِر عَنْ 
كو 
سليمان كه از مشاهده اين اسبهاى جابكك و آماده براى جهاد و ييكار با دشمن خرسند شده بود همجنان آنها را نكناه م ى كرد و 


جشم به آنها دوخته بود «تاااز ديد كان ينهان شدند») (حَنّى توارَت بالشداني): 
سورةً ص(58): آية "#" ..... ص : 184 


(آيه )- صحنه آنقدر جالب و زيبا و براى يكك فرمانده بزركك همجون سليمان نشاط آور بود كه او دستور داد: «بار ديكر 
انوا واانؤة من يان كزدانيدة (ذ ذوعا علك). 

به هتكامى كه مأمورانش اين فرمان را اطاعت كردند و اسبها را باز كرداتذئد سليمان شخصا آنها را مورد نوازش قرار ذاد لاو 
دست به ساقها و كردنهاى آنها كشيد» (قَطَفِقَ مشحاً بالشُوقٍ و الْأغناق). 

و به اين وسيله هم مربيان آنها را تشويق كرد وهم از آنها قدردانى نمودء زيرا معمول است هنكامى كه مى خواهند از مركبى 
قدردانى كنند دست بر سر و صورت و يال و كردنء يا بر يايش مى كشندء و جنين ابراز علاقهاى در برابر وسيله مؤثرى كه 
بركزيده تفسير نمونهء ج 6 ص: 188 

انسان را در هدفهاى والايش كمكك مى كند از بيغمبر بز ركى همجون سليمان تعجبآور نيست. 


سورة ص(58): آية ©" ..... ص : يما 


(آية )- آزمايقن سكت سليمان و حكومت كسترذه اوقرآن خميكان فسعت ذيكرئ ازس ركدشت سليمان زاياز كو هى كندء 
ونشان مىدهد كه انسان به هر يايهاى از قدرت برسد باز از خود جيزى ندارد» وهر جه هست از ناحيه خداست,. مطلبى كه 
توجه به آن يردههاى غرور و غفلت را از مقابل جشم انسان كنار مىزند. 

نخست در باره يكى از آزمايشهائى سخن مى كويد كه خدا در باره سليمان كرد» آزمايشى كه با «تركك اولى» همراه بود و به 
دنبال آن سليمان به د ركاه خدا روى آورد وازاين «تركك اولى» توبه كرد. 

قرآن مى كويد: «ما سليمان را آزموديم و بر كرسى او جسدى افكنديم» سيس به در كاه خداوند توبه كرد, و به سوى او 
با زكنشت» (وَ لَقَدْ كنا سلَِمانَ وَ قينا على كُوسيه جسّداً ثم أنات). 

توضيح اين كه: «سليمان» آرزو داشت فرزندان برومند شجاعى نصيبش شود كه در اداره كشور و مخصوصا جهاد با دشمنان به 
او كمكك كنندء او داراى همسران متعدد بود با خود كفت: من با آنها همبستر مىشوم تا فرزندان متعددى نصيبم كردد, و به 
هدقياف ين كوكم عفنيه ول خرن درن نحا هيلت كرد وزانفاء الس عماة جيلهاى عه انكر اتكاى البناة يد ادا در نهنة 
حال است- نككفت در آن زمان هيج فرزندى از همسرانش تولد نيافت» جز فرزندى ناقص الخلقه. همجون جسدى بىروح كه 
آن را آوردند و بر كرسى او افكندند! سليمان سخت در فكر فرو رفت» و ناراحت شد كه جرا يكك لحظه از خدا غفلت كرده. 


و بقوع خودقن تكبه كرد أسشعاغوبه كذ وريه وركاء نهذا برهت 


سورهًٌ ص :)١8(‏ آية ٠0‏ ...ص عرلا 


(آيه 0)- قرآن دراين آيه مسأله توبه سليمان را كه در آخرين جمله آيه قبل آمده بود به صورت مشروحترى بازكو كرده» 
مى فرمايد: ١«كفت:‏ يرورد كارا! مرا ببخش» (قالَ رَبّ اغْفْوْ لى). ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 1817 

او ملكك و حكومتى به من عطا كن كه بعد از من سزاوار هيج كس نباشد كه تو بسيار بخشندهاى» (وَ هَبْ لِى مُلَكاً لا يَنْبِغَى 
ِأَحَدٍ مِنْ بعْدِى نك أَنْتَ الْوَهَابُ). 

اواز خداوند يكك نوع حكومت مىخواست كه توأم با معجزات ويزهاى بوده باشد. زيرا مىدانيم هر يبامبرى معجزه مخصوص 


به خود داشته واين براى يبامبران عيب و نقصى محسوب نمى شود كه براى خود تقاضاى معجزه ويزهاى كنند. 
سورة ص (78): آية ع" ..... ص : 141 


(آيه )- سيس قرآن همان كونه كه كفتيم اين مطلب را بيان م ىكند كه خدا تقاضاى سليمان را يذيرفت و حكومتى با 
امتيازات ويزه و مواهبى بزركك در اختيار او كذارد كه آنها را مى توان در ينج موضوع خلاصه كرد. 

-١‏ تسخير بادها به عنوان يكك مركب راهوار» جنانكه مىفرمايد: «يس ما باد را مسحّر او ساختيم تا مطابق فرمانش به نرمى 
حركت كندء و به هرجا او اراده نمايد برود) (قَسَحَْنالَهُ ازيح تتجرى بأمْرِهِ رُحاء حت أصاب). 

جزئيات اين وسيله مرموز بر ما روشن نيستء ما همين قدر مىدانيم كه اين از جمله خوارق عاداتى بود كه در اختيار ييامبران 


قرار مى كرفت. 
سورةٌ ص (38): آية 71 ..... ص : لاما 


(آيه /ا)- دومين موهبت خداوند به سليمان (ع) مسأله تسخير موجودات سركش و قرار دادن آن در اختيار او براى انجام 
كارهاى مثبت بود. 

جنانكه مى كويد: «و شياطين را (مسخر او ساختيم) و هر بنَا وغوّاصى از آنها را» سر بر فرمان او نهاديم (وَ الشَّياطِينَ كل بََاءِ و 
غَوّاص). تا كروهى در خشكى هر بنايى مى خواهد براى او بسازند و كروهى در دريا به غواصى مشغول باشند. 

و به اين ترتيب شياطين كه طبيعتشان تمرد و س ركشى است آن جنان مسخر او شدند كه در مسير سازندكى و استخراج منابع 
كرانبها قرار كرفتند. 


سورةٌ ص :)3١84(‏ آية 4 ..... ص : لاما 


(آيه 08- سومين موهبت خداوند به سليمان مهار كردن كروهى از نيروهاى مخرب بودء زيرا به هر حال در ميان شياطين 
افرادى بودند كه به عنوان يكك نيروى مفيد و سازنده قايل استفاده به حساب نمى آمدند» و جارهاى جز اين نبود كه آنها در بند 
باشند» تا جامعه از شر مزاحمت آنها در امان بماند» جنانكه قرآن مى كويد: بر كزيده تفسير نمونه» ج؟, ص: 184 


«و كروه ديكرق (از شياطين) را در غل و زنجير (تحت سلطه او) قرار داديم» (وَ آخَرِينَ مُقَئَنِينَ فى الْأُصْفاد). 


سورةٌ صض(3/8١):‏ آيةَ 79 ..... ص : 18/4 


(آيه - جهارمين موهبت خداوند به سليمان اختيارات فراوانى بود كه دست او را در اعطا و منع باز مى كذارد. 


جنانكه آيه مى كويد: به او كفتيم: «اين عطاى ماست به هر كس مىخواهى (و صلاح مىبينى) ببخش و از هر كس مى خواهى 
امساكك كن و حسابى بر تو نيست» تو امين هستى (هذا عَطاؤنا فَامنُنْ أؤ أمسك بِغَيِر جساب). 


سورةً ص(8١):‏ آية ©٠‏ ..... ص : /148 


(آيه -)8٠‏ ينجمين و آخرين موهبت خداوند بر سليمان مقامات معنوى او بود كه خدا در سايه شايستكيهايش به او مرحمت 
كرده بود. 

جنانكه آيه مىفرمايد: «و براى او [سليمان] نزد ما مقامى ارجمند و سر انجامى نيكوست» (وَ إِنَّ لَه عِنْدَنا لَرُلْفى وَ خسن مآب). 
تعبير به «حسن مآب» كه خبر از عاقبت نيكك او مىدهد ممكن است اشاره به نسبت ناروائى 10" 
سليمان به خاطر ازدواج با بت يرستان سر انجام به آئين بت يرستى تمايل بيدا كرد! و حتى دست به ساختن بتخانهاى زد! قرآن 
با اين تعبير خط بطلان بر تمام اين اوهام و خرافات مى كشد. 

نكته: از جمله مسائلى كه در لابلاى داستان سليمان عينيت يافته اين است كه: داشتن يكك حكومت نيرومند با امكانات مادى 


فراوان و اقتصاد كسترده و تمدن درخشان ه ركز منافاتى با مقامات معنوى و ارزشهاى الهى و انسانى ندارد. 
سورة ص (8"): آية 1 ..... ص : 18/4 


(آيه ١ع)-‏ زندكى ير ماجراى ايوب و مقام ضيوكن ابوج شومين امير اث كهذز ايخ سووة كرشواق از وقد كن او مطرح 
شده. و بيامبر بزركك ما موظف كرديد سركذشت او را به ياد آوردء و براى مسلمانان بازكو كند تااز مشكلات طاقت فرسا 
لهراستد راز لطف و رتحيت خخذا غر كر مايوس تشؤلك: 

نام يا س ركذشت ايوب در جندين سوره از قرآن در رديف ييامبران ديكر آمده كه مقام نبوت او را تثبيت و تبيين مى كندء بر 
خلاف تورات كنونى كه او را در زمره بيامبران نشمرده بلكه بندهاى متمكن و نيكوكار داراى اموال و فرزندان بر كزيده تفسير 
نمونه» ج 5 ص: 1/84 

سيان .من داتكد. 

نخست مى كويد: «و به خاطر بياور بنده ما ايوب را هنكامى كه يرورد كارش را خواند (و كفت: يروردكارا!) شيطان مرا به رنج 
وعذات افكنده اسيك زو كو غيدنا لوت إِذ نادى رَبّهُ أَنّى مَسَنِىَ الشَّيِطانُ يتُضب و عذاب). 
ازاين آيه مقام والالى ابوب در ييشكاه خدا بهعتواث «عبد نا (شدهة 0007 استفاده كاذه واديكز ابم كه أشارة سر 
بستهاى است به كرفتاريهاى شديد و طاقت فرسا و درد و رنج فراوان ايوب. 

شخصى از امام صادق عليه السّلام سؤال كرد: بلائى كه دامنكير ايوب شد براى جه بود؟ 

امام عليه السّلام در ياسخ او فرمود: خداوند براى اين كه اخلاص ايوب را بر همككان روشن سازد. و او را الككوئى براى جهانيان 
قرار دهد كه به هنكام «نعمت» و «رنج» هر دو شاكر و صابر باشند به شيطان اجازه داد كه بر دنياى او مسلط كردد. 

كنيطان ال ذا خواست اموال سرشار ايوت» زراعت و كوسقتدذانشن و همعتين قرزؤنداث او از ميان بروند» آفات و بلاها درمدت 
كوتاهى آنها رااز ميان برد» ولى نه تنها از مقام شكر ايوب كاسته نشد بلكه افزوده ككشت! او از خحدا خواست كه اين بار بر 


بدن ايوب مسلط كردد» و آن جنان بيمار شود كه از شدت درد و رنجورى به خود ببيجد واسير و زندانى بستر كردد. 

اين نيز از مقام شكر او جيزى نكاست. 

ولى جريانى ييش آمد كه قلب ايوب را شكست و روح او را سخت جريحددار ساختء و آن اين كه جمعى از راهبان بنى 
اسرائيل به دويدنش آمدند و كفتند: تو جه كناهى كردهاى كه به اين عذاب اليم كرفتار شدهاى؟! ايوب باز رشته صبر را از 
كف ندادء تنها رو به دركاه خدا آورد و جملههاى بالا (آيه شريفه) را بيان نمود و جون ازعهده امتحانات الهى به خوبى 
برآمده بود خداوند درهاى رحمتش را بار ديكر به روى اين بنده صابر و شكيبا كود و نعمتهاى از دست رفته را يكى يس 
از ديكرى و حتى بيش از آن را به او ارزانى بركزيده تفسير نمونه» ج؟:» ص: ١90‏ 

داشتء تا همكان سر انجام نيكك صبر و شكيبائى و شكر را دريابند). 


سورهً ص (7”8): آية 61 ..... ص : 19٠‏ 


(آيه 87)- در ميان تمام ناراحتيها و رنجها آنجه بيشتر روح ايوب زا آزان هىذاد مسأله شماتت دشمئان بود. 

اما سر انجام ايوب از بوته داغ اين آزمايش الهى سالم به درآمدء و فرمان رحمت خدا از اينجا آغاز شد كه به او دستور داد: 
لياى خود را بر زمين بكوب! اين جشمه آبى براى شستشو و نوشيدن است» (اركض برخلك هذا مُعْتَسَلُ بارِدٌ وَ شَرابٌ). 
جشمهاى خنكك و كوارا و شفابخش از بيماريهاى «برون» و «درون). 

توصيف آب به خنكك بودن شايد اشارهاى باشد به تأثير مخصوص شستشو با آب سرد براى بهبود و سلامت تن» همان كونه 


كه در طب امروز نيز ثابت شده است. 
سورةً ص (8"): آية "61 ..... ص : 191٠‏ 


(آيه 5#)- نخستين و مهمترين نعمت الهى كه عافيت و بهبودى و سلامت بود به ايوب با زكشتء نوبت بازكشت مواهب و 
تعمتهاق ديكر رسيد؛ وذراين زمينه قرآن 00 «و خانوادهاش را به او بخشيديم) (وَ وَهَبِنا لَهُ أخلَةُ). 
«و همانئد آنها را بر آنان افزوديم) (وَ مِتْلْهُمْ مَعَهُعْ) ١‏ 


انا وسح از سوق ها باشده وقد كرض براق اتد سند ات (ونشهة نا و5 كرئ لأولى الالناب): 


- 


سورةً ص(8"): آية 86 ..... ص : 191٠‏ 


(آيه #*)- تنها مشكلى كه براى ايوب مائده بود سوكندى بود كه در مورد همسرش خورده بود و آن اين كه تخلفى از او ديد 
ودر آن حال بيمارى سوكند ياد كرد كه هركاه قدرت بيدا كند يكك صد ضربه يا كمتر بر او بزندء اما بعد از بهبودى 
مى خواست به ياس وفاداريها و خدماتش او را ببخشدء ولى مسأله سوكند و نام خدا در ميان بود. 

خداوند اين مشكل را نيز براى او حل كرد مىفرمايد: به او كفتيم «بستهاى از ساقههاى كندم (يا مانند آن) را بركير» و با آن 
(همسرت را) بزن و سوكند خود را مشكن! (وَ حل بك ضِغْتاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَتْ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 13١‏ 
و بالاخره در يايان اين ديكا ىار وما إزارا لاحي حي دوا ري سيار اراك لازي ارسي ب 


راثاو جَدّناةٌ صابراً نِم | عت لعَتد انه كان" ثُ). 


3 


3 
و - 


قران مى هذ له تنها تبايد مايوس و نوميد كشث بلكدابايند آن زاتشانهو مقدمهداق بركشوده شدن درهاي وحمت الى 
دانست» جنانكه امير مؤمنان على عليه المِّلام مىفرمايد: «به هنككامى كه سختيها به اوج خود مىرسد فرج نزديكك استء و 


هنكامى كه حلقههاى بلا تنكتر مى شود راحتى و آسودكى فرا مىرسد). 
سورهٌ ص(8١):‏ آية 04 ..... ص : 191 


(آيه هع)- شش بيامبر بزركك ديكر: در تعقيب آيات كذشته در اينجا نام شش تن ديكر از بزركترين بيامبران الهى را برده» و 
اوصاف برجسته آنها را كه مى تواند الكو و اسوه براى همه انسانها باشد بطور فشرده بيان مىدارد. 

نخست روى سخن را به ييامبر اسلام صلَى الله عليه و اله كرده» مى كويد: «به خاطر بياور بندكان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب 
را (وَ اذْكرْ عِبادَنا إبْراهِيمَ وَ إشحاقٌ وَ بَعْقُوتَ). 

بندكى خدا يعنى وابستكى مطلق به او» يعنى در برابر اراده او از خود ارادهاى نداشتن» و در همه حال سر بر فرمان او نهادن. 
بندكى خدا يعنى بىنيازى از غير او و تنها جشم بر لطف او دوختن» اين همان اوج تكامل انسان و برترين شرف و افتخار 
57 

سيس اضافه مى كند: «صاحبان دستها (ى نيرومند) و جشمها) ى بينا انك الى و الأنصار). 

خداوند اين ييامبران را به داشتن «دركك و تشخيص و بينش قوى» و «قوت و قدرت كافى» براى انجام كار توصيف كرده است. 
اين الككوئى است براى همه رهروان راه حق كه بعد از مقام عبوديت و بندكى خدا با اين دو سلاح برنده مسلح كردند. 

بنابر اين دست و جشم در اينجا به معنى دو عضو مخصوص نيستء بلكه بركزيده تفسير نمونه» ج, ص: 197 


كنايه از دو صفت «علم وقدرت»)است. 
سورهٌ ص :)١8(‏ آية 58 عع ض 19175 


(آيه 68)- در جهارمين توصيف از آنان مى كويد: «ما آنها را با خلوص ويزهاى خالص كرديم) (إنَا أَخْلَصْناهُمْ بخالِصَةً). 
«و آن ياداورى سراى آخرت بود) (ذ كرّى الدَّار). 
افق ديد آنها در زندكى جند روزه اين دنيا و لذات آن محدود نمىشدء آنها در ماوراى اين زندكى زود كذر سراى جاويدان 


با نعمتهاى بى يايانش را مى ديدند» و همواره براى آن تلاش و كوشش داشتند. 

سورة ص (38): آية /ا ..... ص : 1917 

(آيه /51)- در توصيف ينجم و ششم آنها مىفرمايد: «و آنها نزد ما از بركزيد كان و نيكانند» (وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمَصْ طَفَيِنَ 
الأغيار): 


ايمان و عمل صالح آنها سبب شده كه خدا آنان را از ميان بند كان بركزيند و به منصب نبوت و رسالت مفتخر سازد. 


سورةٌ ص (38): آية 54 ..... ص : 1917 


(آيه 64)- بعد از اشاره به مقامات برجسته سه بيامبر فوق» نوبت به سه بيامبر بزركك ديككر مىرسدء مىفرمايد: «و به يادآور 
اسماعيل و اليسع و ذا الكفل را كه همه از نيكان بودند» (وَ اذكو إشْماعِيلَ وَ الْيسَعَ و ذا الْكفْلٍ وَ كل مِنَ الَْْيارِ). 

هر ركف إذ انها الكو اسوداق عرصي وباستقامه و اطاعت ذرمآن عدا بودندء مخصوها اسفافل كه اناده شد معان حو را 
فداى راه او كند و به همين دليل «ذبيح اللّه) ناميده شد. 

توجه به زندكى آنان براى ييامبر اسلام صلَى الله عليه و اله و همه مسلمين الهام بخش استء و روح تقوا و فداكارى و ايثار را 
در آنها زنده مى كندء و در برابر مشكلات و حوادث سخت مقاوم مى سازد. 

در ميان اين سه ييامبر «اسماعيل» از همه معروفتر و شناختهتر است اما در باره «اليسع» آيه 88 سوره انعام نشان مىدهد كه او از 
دودمان ابراهيم» و از ييامبران بزركك الهى بوده است. 

واما هذا الكفل» مشهور اين است كه از ييامبران بوده» و ذكر نام او در رديف نام يبامبران در سوره انبياء آيه 80 كواه بر اين 
معنى است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: ١‏ 
سورةً ص (48"؟): آيةَ 59 ..... ص : 191 


(آيه ة6)ابق وعده برائ يرهيزكازان استة ازابنجا فصل ديكرق از أيات :اين سوره اغاز هى شود كه برهيز كاران ومين وا 
با كردنكشان طاغى مقايسه كرده» و سرنوشت هر دو كروه را در قيامت شرح مىدهد. 

نخست به عنوان يكك جمع بندى از سركذشت انبياى ييشين و نكات آموزنده زندكى آنها مىفرمايد: «اين يكك ياد آورى 
است» (هذا ذ5ت). 

آرى! هدف از بيان فرازهايى از تاريخ يرشكوه آنان داستانسرائى نبود» هدف ذكر و تذكر بود. 

عدف دار ساعدن انديشههاء بالا بردن سطح معرفت و آكاهىء و افزودن نيروى مقاومت و يايدارى در مسلمانانى است كه 
ابن آياث برا آنها تازل كيذه أسك» 

سيس مسأله رااز صورت خصوصى و بيان زندكى انبيا درآورده» شكل كلى به آن مىدهدء سرنوشت متقين را بطور عموم 
مورد بحث قرار داده» مىفرمايد: 

١و‏ براى برهي زكاران فرجام نيكوئى است' (و إِنَّ للْمْتّقِينَ لَحْسْنَ مآب). 


سورة ص (7348): آيةَ 3١‏ ..... ص : "151 


(آبه 0 بعد از اين جمله كوتاه و سر بسته كه خوبى حال آنها را اجمالا ترسيم مى كندء با استفاده از روش اجمال و تفصيل- 
كه روش قرآن است- به شرح آن يرداخته» مى كويد: بازكشت آنها به «باغهاى جاويدان بهشت كه درهايش به روى آنان 
لَهُمُ الأبُوابٌ). 


تعبير به «مفتّحةُ لهم الا-بواب» اشاره به آن است حتى زحمت كشودن درها براى بهشتيان وجود نداود: كوق بهشت در اننظار 


2 
ع 


كشوده است» (جَناتَ عَدَّنْ مُفَنَّحَةُ 


سورة ص(78): آية ال ..... ص : 1948 


(آيه -١‏ سيس آرامش و احترام خاص بهشتيان را به اين صورت بيان مى كند: «در حالى كه در آن بر تختها تكيه كردهاند» و 
ميوههاى بسيار و نوشيدنيها در اختيار آنان است» هر زمان آن را مىطلبند» فورا نزدشان حاضر مى شود (مُتَكْيِينَ فيها يَدْعُونَ فيها 
بفاكهَةُ كثيرَةٍ وَ شّراب). 


سورة ص (78): آية 1 ..... ص : “191 


(آيه 87)- بعد از آن سخن از همسران ياكك بهشتى به ميان آورده؛ مى كويد: بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١9‏ 
«و نزد آنان همسرانى است كه تنها جشم به شوهرانشان دوختهاند» و هم سن و سالند» (وَ عِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطوْفٍ أُثّرابٌ). 


سورهًٌ ص :)١8(‏ آية "اله دفن :1312 


(آيه ”8)- سيس به تمام هفت نعمت بزركك بهشتيان كه در آيات قبل آمده بود اشاره كردهء مى كويد: «اين جيزى است كه 
براى روز حساب به شما وعده داده مى شود) لعذاها توعدون لِيَؤْم الجيات): وعدهاى تخلف نايذير و نشاط انكيز وعدهداى از 


سوى خداوند بز ر كك 
سورهً ص(8١):‏ آية 6ه عض 1 191 


(آبه #هاسويراى تأكسد بر جاودانكى ابن مواهت م اقزابدة ذافن وزق و رووق ماست؛ (غطاتي انيتة) كه هر كز يايان 
نمى كيرد و فنائى براى آن متصور نيست» (إِنَّ هذا لَرزْقنا ما لَهُ مِنْ نّفادِ). 
بنابر اين غم زوال و نابودى كه همجون سايه شومى بر نعمتهاى اين جهان افتاده در آنجا وجود ندارد» و حتى كاستى در آن 


ظاهر نمى شود. 
سورهٌ ص :)١8(‏ آية هه ءءء حن 5 1412 


(آيه 00)- و اين هم كيفر طاغيان! بعد از بيان نعمتهاى هفتكانه و مواهب بى دريغ برورد كار براى يرهي زكاران در اينجا با 
استفاده از روش مقابله و مقايسه كه قرآن زياد آن را به كار مى كيرد سرنوشت شوم و كيفرهاى كوناكون طاغيان و سركشان 
وأنذن انر كذاوتك ير فى تعره 

تكسية فى كويد «اين (ياداش يرهيزكاران است) و براى طغيانكران ددترين محل باز كنت است»! (هذاوَإِنَّ لِلطَاغينٌ لَفَدٍَ 
مَآب). 


سورة ص (78): آية 2ه ..... ص : 14 


(آيه 88)- سيس با استفاده از روش اجمال و تفصيل به شرح اين جمله سر بسته يرداخته» مى كويد: اين بازكشت شوم و مرجع 


سوء «همان دوزخ كه در آن وارد مىشوند (و به آتش آن مى سوزند) جه بستر بدى است» (جَهَنّمَ يَصْلَؤْئها فَبنْسَ الْمِهادٌ). 
بستر جايكاه استراحت استء و بايد از هر نظر مناسب حال و موافق طبع باشد, اما جكونه خواهد بود وضع كسانى كه بسترشان 


آتش جهنم مى باشد؟! 
سورهًٌ ص :)١8(‏ آية /اله .ءءء ض : 198 


(آيه لاه)- سيس به انواع ديكرى از عذابهاى آنها يرداخته» مى كويد: «اين نوشابه حميم و غساق إدو مايع سوزان و تيره] است 

كه بايد از آن بجشند» (هذا ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 1١96‏ 

فَلِيَذُوقَوَهُ حَمِيمٌ وعكان) 

.احميم) به معنى آب داغ و سوزان كه يكى از نوشابههاى دوزخيان است مىباشدء, و «غساق» به قطراتى كه از يوست تن 


دوزخيان (و جراحات بدن آنها) بيرون مىآيد تفسير شده است. 
سورةًٌ ص(38١):‏ آية 30 ..... ص : ١58‏ 


(آيه 08)- باز به انواع ديكرى از عذابهاى دردناك آنها اشاره كرده. مى كويد: 
«و جزاينهاء كيفرهاى ديكرى همانند آن دارند) (وَ آخَرٌ مِنْ شَكلِه أَزُواحٌ). 


سورة ص (48"): آآية 44 ..... ص : 144 


(آيه 08)- سيبس آخرين مجازات آنها را كه همنشينان بد با زبانى مملوٌ از سرزنش است مطرح ساخته؛ مى كويد: هنكامى كه 
رؤساى ضلال وارد دوزخ مىشوند و با جشم خود مىبينند كه بيروان را نيز به سمت دوزخ ادر به يكديكر مى كويند: 
«اين كروهى است كه همراه شما وارد دوزخ مىشوند» اينها همان سران كمراهيند عد اكوك للقي وفك 

«خوشامد بر آنها مباد)! (لا دعقا بهم). 

امك در اتشن خواهتل موعن (إنْهُمْ فنا لو | النّار). 


سورةً ص (18): آية ٠م‏ وندء ص2 1358 


(0آيه+#اديه همال ابن صيذايه كوش مبرؤاة فى رسك و اذ 7العوشامك كن وؤساى عدلالت سحت سكين مي كزة له زو 
به سوى آنها كرده؛ «مى كويند: بلكه خوشامد بر شما مباد كه اين عذاب را شما براى ما فراهم ساختيد» جه بد قراركَاهى است 
اإينجا؟! (قانُوا بَلْ أَنكم لا موعباً بكم أَنم قَدَمْمَوه لنا قبس الْقّرارُ). 

لوا ل ال سا لي رار 


سورة ص (7"8): آية 1 ..... ص : 198 


(آيه -)0١‏ ولى با اين حال ييروان به اين سخن راضى نمىشوند» جرا كه رؤساى ضلالت را كه عامل اصلى جرم بودند از خود 
مستحقتر مىدانند لذا رو به دركاه خدا كرده «مى كويند: يروردكارا! هر كس اين عذاب را براى ما فراهم ساخته عذابى 
مضاعف در آتش دوزخ بر او بيفزا» (قالوا رَبّنا مَنْ قَدَّمَ لّنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِغفاً فى النَارِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ١98‏ 
عذابى به خاطر كمراهى خودشان و عذابى به خاطر كمراه كردن ما. 

آرى! اين است سر انجام كسانى كه با هم ييمان دوستى بستند و در راه انحراف و ضلالت بيعت كردند كه وقتى نتايج شوم 
اعمال خود را مىبينند به مخاصمت و دشمنى و نفرين بر يكديكر بر مى خيزند. 

قابل توجه اين كه در اين آيات ذكر نعمتهاى برهي زكاران تنوع بيشترى از ذكر مجازاتها و عذابهاى طغيانكران دارد (در قسمت 
اول به هفت موهبت و در قسمت دوم به ينج عذاب اشاره شده) اين شايد به خاطر ييشى كرفتن رحمت خدا بر غضب اوست 


«ويا من سبقت رحمته غضبه)! 
سورةً ص :)١/(‏ آية "م ..... ص : 192 


(آيه 85)- مخاصمه اصحاب دوزخ! در اينجا كفتكوهاى دوزخيان را جنين ادامه داده» مى فرمايد: سردمداران ضلالت هنكامى 
كيه اطر اقم ختود عن دووح يل تكرقددوفى كر وطسرا مرداقى برا كه ها ال اشدرار مى للسرديع (دو ابقا فى يشية؟! زو فالوانها 
نالا ترى رجانًا كنا تدمع يق الأشرار). 

آرى! افرادى همجون «بوجهلها» و «بولهبها» هنكامى كه مى بينند اثرى از «عمار ياسرها) «خبابها» و «صهيبها) و «بلالها) در دوزخ 


اتسركة باكفوف فى ا هنو اق يكتريك :ابن سوال راس كد سن ابق أقراد عه ليد تك ؟ 
سورةٌ ص(78): آية ”ع ..... ص : 198 


(آيه 2)- (آيا ما آنان را به مسخره كرفتيم يا (به اندازهاى حقيرند كه) جشمها آنها را نمى بيند) لامع م خريًا أ واف 
عَنْهُ الْأَصارُ). 

آرى! ما اين مردان بزركك و با شخصيت را به باد مسخره مى كرفتيم» و كاه حتى از اين مرحله نيز يائينتر مى شمرديم و آنها را 
افراد حقيرى مىدانستيم كه اصلا به جشم نمى آمدندء اما آنها مقربان دركاه خدا بودند و الآن بهشت جايكاهشان است. 

قابل توجه اين كه يكى از عوامل عدم درك واقعيتها جدى نككرفتن مسائل و استهزا و شوخى با حقايق استء هميشه بايد با 


تصميم جدى به بررسى واقعيتها يرداخت تا حقيقت روشن كردد. 
سورهً ص :)١8(‏ آية *م ماضن 2 132 


(آيه *8)- سيس به عنوان يكك خلاصه كيرى از كفتكوهائى كه ميان دوزخيان بركزيده تفسير نمونه» جع ص: 1917 

واقع مى شود و تأكيد بر آنجه كذشت مىفرمايد: «اين يكك واقعيت است كفتكوهاى خصمانه دوزخيان» (ِنَ ذلك لَحَقٌّ 
تَخاصّمٌ أهل النَّارِ). 

دوزخيان در اين جهان نيز كرفتار تخاصم و نزاعند و روح يرخاشكرى و نزاع و جدال بر آنها حاكم است» وهر روز با كسى 


دركير و كلاويز مىشوندء و در قيامت آنجه در درون داشتند ظاهر مى كردد و در جهنم به جان هم مىافتند. 


جالب اين كه بهشتيان بر سريرها و تختها تكيه زدهء به كفتكوهاى دوستانه مشغولند در حالى كه دوزخيان در حال جنكك و 


جدالند كه آن خود موهبتى است بزركك. واين عذابى است دردناك! 
سورة ص (38): آية 8 ..... ص : /ا19 


(آيه 20)- من يكك بيم دهندهام! از آنجا كه تمام بحثهاى كذشته همه جنبه انذار و تهديد براى مش ركان و سركشان و ظالمان 
دارد» در اينجا همين مسأله را تعقيب كرده» مى كويد: «بكو: من تنها يكك بيم دهندهام»! (قُلْ إِنّما | 

دوشك امسق كاير ل اللمعله و اله كبارف دمحي لبو متف لل دوق نكا ريك براي ب ناف السع ةو انار زر اكه 
مشركان و مفسدان, و در اينجا روى سخن با كروه اخير استء تنها تكيه بر انذار شده است. 

سيس مىافزايد: ١و‏ هيج معبودى جز خداوند يكانه قهَار نيست» (وَ ما مِنْ إله إَِ الله الواحة الها 

تكيه بر قهر او نيز به همين منظور استء تا كسى به لطئ او مغرور نككردد. واز قهر او خود را ايمن نشمرد» و در رداب كفر و 
كناه غوطهور نشود. 


سورةً ص (38): آية عم وعةء اص 191/2 


(آيه 88)- و بلا فاصله به عنوان ذكر دليل براى توحيد الوهيت و عبادت يرورد كار مىافزايد: «يرورد كار آسمانها و زمين و 
آنجه ميان آن دو استء يروردكار عزيز و عفار (رَبُّ الفناوات 3 الأدض وما تبتهننا الْعَزيرٌ الْعَقَارُ). 
دراين آيه سه وصف از اوصاف خداوند بيان شده نخست مسأله «ربوبيت» او نسبت به تمام عالم هستى استء دوم و سوم 
توصيف او به «عزيز» و «غفار» مىباشد كه دليل ديكرى بر «الوهيت» اوستء جرا كه تنها كسى شايسته يرستش است كه علاوه 
بر «ربوبيت» قدرت بر مجازات نيز دارد» و علاوه بر قدرت بر بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ١9/8‏ 


مجازات» درهاى رحمت و مغفرت او نيز كشوده است. 
سورةٌ ص (8"): آية /1ي ..... ص : 194 


بد قاد سن وو مادا كركاه و تكان سه خطاتب ب واقين ضكن الل اعليةو اله كردم نيرق ماد ابكرة ابن القر اذ 
خبرى بزركك است» (قَلَّ هُوَ تَبَأْ عَظِيم). 


سورة صض(8١):‏ آية /م ..... ص : 19/4 
(آيه 28)- (كه شما از آن روى كردانيد» َم ع مُعْرصُونَ). 
سورةٌ ص :)١/8(‏ آية 9م ..... ص : 135/4 


همكّى در برابر او سجده كردندء مىفرمايد: «من از ملأ اعلى (و فرشتكان عالم بالا-) به هنككامى كه (در باره آفرينش آدم) 


مخاصمة من كردقد خب راندارم) (ها كات [ق ون علم بالملا الأغلق إذْ بتصتوق): 
سورةً ص :)١58(‏ آية /١٠‏ ..... ص : 19/4 


(آيه :/)- آكاهى من تنها ان طريق وحى اسثه و اثنها جيزق كه به من ونحى مى شود اين است كه من انذار كندده اشكارق 
هشر (إن يو إلك إلا نما آنا كيد مني ): 

كرجه فرشتكان» جذال و مخاصمهداى با يروره كار تداشسدء ولى هميق اندازة كه به خداوند عرض كردندة «آيا مى خواهى 
كسئ وا بيافريتى كه فساد و خونريزئ كنذ)؟ به ايق كفتكوها «مخاصمه)» اطلاق شده است. كه يكك اطلاق مجازى است. 


سورة ص (8"): آية 1/ ..... ص : 194 


(آيه -)0/١‏ تكبر كرد و رانده دركاه خخدا شد! از اين آيه به بعد توضيحى است بر «مخاصمه ملا اعلى» و «ابليس» و كفتكو در 
باره آفرينش «آدم). 
نخست مىفرمايد: «به خاطر بياور هنكامى را كه يرورد كارت به فرشتكان كفت: من بشرى را از كل مى آفرينم» (إِذ قال رَبك 


الفلاكة إلى الك كرا و طبن 
سورةً ص (58): آية ؟/ا ..... ص : 19/48 


(آيه 7/)- اما براى اين كه تصور نشود كه بعد وجود انسانى همان بعد خاكى است در اين آيه مىافزايد: «هنكامى كه آن را 


1 


نظام بخشيدم» و از روح خود در آن دميدم براى او به سجده افتيد (فَإِذا سَوَيْتهُ وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَهُ ساجدِينٌ). 
سورةٌ ص (48”): آية 1/7 ..... ص : 1344 


(آيه 097- به اين ترتيب آفرينش انسان يايان يذيرفت» «روح خدا» و كل بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 1919 

تيره) به هم آميختند» و موجودى عجيب و بىسابقه كه قوس صعودى و نزوليش هر دو بىانتها بود آفرينش يافت» و موجودى 
با استعداد فوق العاده كه مى توانست شايسته مقام «خليفة اللهى» باشد, قدم به عرصه هستى كذاشت «در آن هنكام همه 
فرشتكان سجده كردند») (فُسَجَدَ الْملائكةٌ كلهم اخمترة 


سورةٌ ص (38): آية ©/ا نه طن :4 193 


(آيه تن ابليسن كه كر كرف وان كافراة بوذه (إلا افليس المتكبة و كان وق الكافرية) 
آرى! بدترين بلاى جان انسان نيز همين كبر و غرور است كه او رااز دركك حقايق محروم مىسازد. و به تمرد و سركشى وا 
مىدارد» واز صف مؤمنان كه صف بند كان مطيع خداست بيرون مىافكند» و در صف كافران كه صف ياغيان و طاغيان است 


قرار مى دهكد. 


سورهٌ ص :)١8(‏ آي ٠/08‏ ..... ص : 1959 


(آيه 00)- اينجا بود كه ابليس از سوى خداوند مورد مؤاخذه و بازيرسى قرار كرفت. 

«فرمود: اى ابليس! جه جيز مانع تواز سجده كردن بر مخلوقى كه با قدرت خود آفريدم كرديد)؟ (قالَ يا إِِلِيسٌ ما مَك أَنْ 
تَسْيْجَدَ لما خَلَفَتٌ بِيَدَىٌّ). 

تعبير به «يدى) (دو دست) در اينجا كنايه از قدرت است. 

عبن شن ازااكلة انآ تكين ترم ينا ار ورتويكهنا براق :ف عقارق كك قرماة مره راع قاف قود دا كروت أل الكو 
الْعالِينَ). 


بدون شكك احدى نمى تواند ادعا كند كه قدر و منزلتش ما فوق اين است كه براى خدا سجده كند. 
سورة ص :)١8(‏ آية 8/ا ءءء ض 5 194 


(آيه 0/2- اما ابليس با نهايت تعجب شق دوم را انتخاب كرد و معتقد بود برتر از آن است كه جنين دستورى به او داده شود 
لذا با كمال جسارت به مقام استدلال در مخالفتش با فرمان خدا برآمد و «كفت: من از او (آدم) بهترم؛ مرا از تش آفريدهاى 
واو رااز كل»! (قالَ أَنا حَيد ِنْهُ حََفْيَِى مِنْ نار و خَلَفْعَهُ مِنْ ين). 

اوقد او اران مظن فى عفدي كيت لداار) تلى كدر في زدر اورت أعونا لصوي ماك شترة ير كزين صر 
نمونه» ج 5 ص: امنا 

تمام اشتباه ابليس در اين بود كه ينداشت» آتش اشرف از خاك است و هركز نبايد به موجود اشرف دستور داد كه در برابر 
غير اشرف سجده كند! و تمام اشتباه ابليس در اين دو مقدمه اخير بود. 

زيرا آدم تنها از خاك نبود, بلكه عظمتش از آن روح الهى بود كه در آن دميده شدء و كر نه خاكك كجا و اين همه افتخار و 
استعداد و تكامل كجا؟! دوم اين كه: خاكك نه تنها كمتر از آتش نيستهء بلكه به مراتب برتر از آن استء تمام زندكى و حيات 
و منابع حياتى از خاكك بر مىخيزد» كياهان و كلها و تمام موجودات زنده از خاكك مدد مى كيرند. 

در حالى كه آتش با تمام اهميتى كه در زندكى دارد هركز به ياى آن نمى رسدء و تنها ابزارى است براى استفاده كردن از 
منايع خاكىء آن هم ابزارى خطرناك و ويرانكر. 


سورة ص(158): آية ا ص :”7 


(آيه 909)- اينجا بود كه مى بايست اين موجود يليد از صفوف ملأ اعلى و فرشتكان عالم بالا اخراج كردد» لذا خداوند به او 
خطاب كرد و«فرمود: 

از آسمانها (و صفوف ملائكه) خارج شو كه تو رانده د ركاه منى»! (قالَ فَاخْرْحِ مِنْها فَإنَك رَحِيمٌ). 

اينجا جاى ياكان و مقربان استء نه جاى آلود كان و سركشان و تاريكك دلان. 


سورة ص(58): آية 8 ص 7.٠:‏ 


(آيه - و سيس افزود: «و مسلما لعنت من بر تو تا روز قيامت خواهد بودا و هميشه مطرود از رحمت من خواهى بود (وَ إن 


سورةً ص (78): آية 4// ..... ص : 7٠١‏ 


(آيه 08- مهم اين است كه انسان هنككامى كه از اعمال زشت خود نتيجه شومى مى كيرد بيدار شود, و به فكر جبران بيفتد, اما 
جيزى خطرناكتر از آن نيست كه همجنان بر مركب غرور و لجاج سوار كردد؛ و به مسير خود به سوى يرتككاه ادامه دهد واين 
شماذ سونوشت شوم بود كداذافق «ابليسنة درا كرفت 

اينجا بود كه «حسد» تبديل به «كينه) شدء كينهاى سخت و ريشهدار. 

عشائكه قرآن من كو بل وغرضن كرف زروره كاز الهزا قا رودق كه انسانها براكهيه من شوقد مهلث ده (قال وب فالظوى إل 
يَوْم يُتعَتُونَ). مهلتى كه از ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 7١١1‏ 

فرزندان آدم انتقام كيرم» و همه را به كمراهى بكشانم. 

در حقيقت او مىخواست تا آخرين فرصت ممكن به اغواى فرزندان آدم بيردازد» جرا كه روز رستاخيز يايان دوران تكليف 
اشةة و ذيكر وسوسه وناعوا فشهزكى دار عيلاوة ير ايخ انان سرخراسة هر قفرا از رد دوو كنده و #اقياسك وئدة جمانده 


هر جند همه جهانيان از دنيا بروند. 
سورةٌ ص (8"): آيةَ 8١‏ ..... ص : 7١١‏ 


(آيه -)8١‏ در اينجا مشيّت الهى- به دلائلى كه به زودى اشاره خواهيم كرد- اقتضا نمود كه اين خواسته ابليس بر آورده شود. 
اما نه بطور مطلق كه به صورت مشروطء جنانكه آيه شريفه مىفرمايد: «كفت: تو از مهلت داده شد كانى» (قالّ فنك مِنَّ 
المتُطرية): 


سورهٌ ص (8"): آيةَ 4١‏ ..... ص : 7٠١‏ 


(يه -)8١‏ ولى نه تا روز رستاخيز و مبعوث شدن خلايق بلكه «تا روز و زمان معينى» (إلى يَوْم الْوَفْتِ الْمَغلوم). 
اين تعبير اشاره به يايان اين جهان است جرا كه در آن روز همه موجودات زنده مىميرندء و تنها ذات ياكك خداوند مىماند. 


(قصص / /06) 
سورةً ص(8"): آية 87 ..... ص 7٠١:‏ 


(آيه 87)-اينجا بود كه ابليس مكنون خاطر خود را آشكار ساختء و هدف نهائيش را از تقاضاى عمر جاويدان نشان داد» و 
«كفت: به عرّتت سوكند كه همه آنان را كمراه خواهم كرد»! (قال قوؤبك أأغريئهة أجمعين). 

سوكند به «عزت» نشان مىدهد كه او نهايت يافشارى را در تصميم خويش داشته و دارد» و تا آخرين نفس بر سر كفتار خود 
ايستاده است. 


سورة ص(58): آية ,م 6 ص :”7 


(آيه 8)- ولى متوجه اين واقعيت بود كه كروهى از بندكان خاص خدا به هيج قيمتى در منطقه نفوذ و حوزه وسوسه او قرار 
نس كرعلم 301 اناا لسرا كسان الك السكننا كرفو كوه كر وعد كا سغلضى كوا ميان اننا ِل عِبادَكٌ مِنْهُمُ 
الْمُخْلْصينَ). 

همانها كه در راه معرفت و بندكى تو از روى اخلاص و صدق و صفا كام بر مىدارند» تو نيز آنها را يذيرا شدهاى» خالصشان 
كردهاى» و در حوزه حفاظت خود قرار دادهاى. ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 7١7‏ 

سؤال: جرا خداوند درخواست شيطان را در باره ادامه حياتش يذيرفت»ء و جرا فورا نابودش نكرد؟! ياسخ اين است كه عالم دنيا 
ميدان آزمايش و امتحان است- آزمايشى كه وسيله يرورش و تكامل انسانهاست- و مىدانيم آزمايش جز در برابر دشمنان 
سرسخت و طوفانها و بحرانها امكان يذير نيست. 

البته اككر شيطان هم نبود هواى نفس و وسوسههاى نفسانى انسان را در بوته آزمايش قرار مىداد, اما با وجود شيطان اين تنور 


آزمايش داغتر شدء جرا كه شيطان عاملى است از برون و هواى نفس عاملى است از درون! 
سورة ص (78): آية 45 ..... ص : 7٠17‏ 


(آيه *8)- آخرين سخن در باره ابليس! جند آيه آخر سوره ص در حقيقت خلا-صهاى است از تمام محتواى اين سوره و 
نتيجهاى است براى بحثهاى مختلفى كه در اين سوره آمده است. 

نخست در ياسخ ابليس- كه تهديد كرد تمام انسانها را به جز «مخلصين» اغوا مىكند- خداوند «فرمود: به حق سوكند» و حق 
مى كويم» (قالَ فَالْحَقٌّ وَ الْحَقَّ أقُولُ). 


سورةٌ ص (74): آية 48 ..... ص : 7١17‏ 


(آيه 88)- ١كه‏ جهنم را از تو وهر كدام از آنان كه از تو ييروى كند, بر خواهم كرد (أمْلن جَهَنّم مك وَ مِمَّنْ تبقك مِنْهُمْ 
أْجْمَعِينَ ). 


اين تأكيدات براى اب ين است كه كسى كمترين ترديد و شكى دراين باره به خود راه ندهد كه براى شيطان و ييروانش راه 


نجاتى نيست و ادامه خط آنها «دار و البوار) منتهى فى 35 
سورهً ص :)١8(‏ آية 42 .ءءء ص : 71 


واد سس دورا وان وو سكو را لارواص كرد ارجزوار مكلجا مهم زادز عباراتى كوتاه بيان مى كندء در مرحله اول 
مى فرمايد: «بككو: من از شما هيج اجر و ياداشى نمى طلبم) لكل ما أَستَلكم عله مِنْ أَخِر). 

وبه اين ترتيب به بهانهدهاى بهانه جويان يايان مىدهدء و روشن مىسازد كه من تنها طالب نجات و سعادت شما هستمء ياداش 
من تنها بر خداستء همان كونه كه در آيات ديكرى از قرآن مجيد از قبيل آيه /ا؟ سوره سبأ به آن تصريح شده است بركزيده 


2 تعسير نمونه» ج ا ص: 7١37‏ 


«إِنْ أَجْرى إِنَّا عَلَى اللّهه. 

ابن غود يكى از دلائل ضدق يبامير صلى الله علية و اله:اسث: 

دز.مرخله دوم مى كويد: وو من أن متكلفين نيستمة ل(وها آنا مي المتكلفيق). 

سخنانم مقرون به دليل و منطق استء و هيج كونه تكلفى در آن وجود ندارد. عباراتم روشن و سخنانم خالى از هركونه ابهام و 


سورةً ص (74): آيةَ /81 ..... ص : 7٠1"‏ 


(آايه /1)- در مرحله سوم هدقف اصلى ابن دعوت بز ركك ونزول اين كتاب آسمانى را بيان كردم مى فرمايد: «اين (قرآن) 
تذكرى براى همه جهانيان است» (إِنْ هُوَ إِلَا ذِكر لِلعالَمِينَ). 


آرى! مهم آن است كه مردم از غفلت به درآيند و به تفكر و انديشه يردازند. 
سورةٌ ص (8"): آية 44 ..... ص : “7017 


(آيه 84)- و در جهارمين و آخرين مرحله مخالفان را با عباراتى كوتاه و بر معنى تهديد كرده؛ مى كويد: «و خبر آن را بعد از 
مدتى مى شنويد!! (وَ لَتَعْلَمَنٌ يبه بَغدَ جين ). 

ممكن است شما اين سخنان را جدى 5 اما به زودى صدق كفتار من آشكار خواهد شدء هم در اين جهان در ميدانهاى 
نبرد اسلام و كفرء در منطقه نفوذ اجتماعى و فكرىء در مجازاتهاى الهى» و هم در عالم ديكر و مجازاتهاى دردناك خدا 
خواهيد ديد خلاصه تازيانه الهى آماده است و به زودى بر كرده مستكبران و ظالمان فرود خواهد آمد. 

«يايان سوره ص» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 7١0‏ 
سوره زمر [9؟1] ..... ص : 7٠١8‏ 


اشاره 


سل 


اين سوره در (مكه) نازل شده و 70, ابه اس 


محتواى سوره: ..... ص : 7١8‏ 


اين سوره از جند بخش مهم تشكيل يافته است: 

-١‏ جيزى كه بيش از همه در سراسر اين سوره منعكس است مسأله دعوت به توحيد خالص مىباشدء توصيه در تمام ابعاد و 
شاخههايش و تعبيراتش در اين زمينه آن جنان مؤثر است كه قلب انسان را به سوى اخلاص مى كشاند و جذب مى كند. 

-١‏ مسأله ديكر مسأله «معاد» و داد كاه بزركك عدالت خداستء مسأله ثواب و جزاء غرفههاى بهشتىء و سايبانهاى آتشين 


دوزخى» مسأله ترس ووحشت روز قيامت» و آشكار شدن نتايج اعمال» و ظاهر شدن خود آنها در آن صحنه بز ركك. 


اين مسائل كه بر محور معاد دور مىزند آن جنان با مسائل توحيدى آميخته است كه كوئى تار و يود يكك يارجه را تشكيل 
مى دهد. 

»د يبخقن د يكرى اق ابن سوزة كه ثنها قسمت كوتاهن اق آن را اشغال هى كبن اهميت قرآن مجيد اسة: 

؟- بخش ديكرى كه آن هم نسبتا كوتاه است بيان سرنوشت اقوام بيشين و مجازات دردناك الهى نسبت به تكذيب كنند كان 
آيات حق مى باشد. 

ه- بالاخره بخشى از اين سوره نيز بيرامون مسأله توبه و باز بودن درهاى بازكشت به سوى خداست. بركزيده تفسير نمونه 
ج25 صض: 7١8‏ 


اين سوره به نام سوره «زمرا معروف است كه از آيه الأو “الأاين سوره كرفتة شدة: 
فضيلت تلاوت سورهة: ءءء حن ؟ 2ر1 


در حديثى از ييامبر اسلام صلَى الله عليه و اله مىخوانيم : «كسى كه سوره زمر را قرائت كند خداوند اميدش را (از رحمت 
خود) قطع نخواهد كرد و ياداش كسانى را كه از خدا مى ترسند به او عطا مى كند). 

ودر حديث ديكرى ازامام صادق عليه الّ.لام جنين نقل شده: «كسى كه سوره زمر را تلاوت كند خداوند شرف دنيا و 
آخرت به او مىدهدء و بدون داشتن ١‏ تن مال و قبيله قدرت و عزت به او مى بخشد. آن جنان كه هر كس او را ببيئد از او حساب 
مى برد» و بدن او را بر آتش دوزخ حرام مى كند). 

مقايسه فضيلتهاى فوق با محتواى اين سوره به خوبى نشان مىدهد كه اين ياداشها ازآن كسانى است كه «تلاوت» را 
مقدمداى براى «انديشه) و «انديشه)» را وسيلهاى براى «ايمان و عمل» قرار مى دهند. 


بسم الله الرحمن الرّحيم به نام خداوند , 50 انخشا ضكر 
سورة الزمر (89): 1ية ١‏ ..... ص : ع.؟ 


(آيه -)١‏ اين سوره با دو آيه در باره نزول قرآن مجيد آغاز شده كه در يكك آيه مبدأ نزول قرآن يعنى ذات ياكك خدا مطرح 
استء و در ايه ديكر محتوا و هدف قرآن. 
نخست مى كويد: «اين كتابى است كه از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است» (١تَنْزِيلٌ‏ الكتاب مِنّ الله ايز الْحكيم). 


سورة الزمر(79): آي ؟ ..... ص : 7.8 


(آيه 7)- سيس به محتواى اين كتاب آسمانى و هدف آن يرداخته» مى كويد: «ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم» (إنَا 
أَثْرَنا إلى كنات بالْحَقٌ). 

جيزى جز «حق) در آن نيستء و مطلبى جز «حق» در آن مشاهده نم ىكنى از همين رو حق طلبان به دنبال آن مىروند و تشنه 
كامان وادى حقيقت در جستجوى محتواى آنند. 

واز آنجا كه هدف از نزول آن دادن دين خالص به انسانهاست در يايان 7 مىافزايد: «يس خدا را يرستش كن ودين خود را 


براى او خالص كردان» بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 7١1‏ 


(فاغيل الله مخلضاً له الدية): 
«دين» مجموعه حيات معنوى و مادى انسان را در بر مى كيرد. و بندكان خالص خدا بايد تمام شوؤن زند كن خوددوا براي او 


خالص كردانند. 
سورة الزمر(19): آية " ..... ص : /ا١٠7‏ 


(آيه ”)- در اين آيه بار ديكر روى مسأله «اخللاص» تأكيد كرده» مى كويد: 

كاه باشيد كد ديق خالض 11 1ق داسك زالة لله الذي الخالض): 

اين عبارت تاب دو معنى دارد: 

نخست اين كه: آنجه را خدا مىيذيرد تنها دين خالص و تسليم بىقيد و شرط در برابر فرمان اوست. 

دكر انم كنلاذين و آفن غمالض راقنها از خدا ابد كرفت را كداهر جه ساعحطه :و يرذاخته افكار اسائهاسة تارساسةة و 
ايك باخطاو اشفاة اسع 

ابن آيه دن حقيقت يبان دلبل براق آيه قبل اث در آتجا مى كويد خدا راروى اخلاضن غيادت كن و دز انتجا فى افرايد: 
بدائيد عدا تنها عمل خالض .را فى يذيرة. 

سيس به ابطال منطق سست و واهى مشركان كه راه اخلاص را رها كرده و در بيراهه شركك س ركردان شدهاند يرداخته» جنين 
مى كويد: «و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه: اينها را نمى يرستيم مككر به خاطر اين كه ما را به 
خداوند نزديكك كنند. خداوند روز قيامت ميان آنان در آنجه اختلاف داشتند داورى م ىكند» و آنجاست كه فساد و تباهى 
اعمال و افكارشان بر همكان آشكار مىشود (وَ الَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيا ما َعبدُهُمْ إلا ليفَربُونا إِلَى الل ُلَْى إِنَّ يك 
بَتنَهُمْ فى ما هُمْ فيه يَحتَلِفُونَ). 

اين آيه در حقيقت تهديدى است قاطع براى مشركان كه در روز قيامت كه روز بر طرف شدن اختلافات و آشكار شدن حقائق 
است در ميان آنها داورى مى كندء و آنان را به كيفر اعمالشان مىرساندء علاوه براين كه در صحنه محشر در برابر همكان 
رسوا مى شوند. 

قرآن مجيد مخصوصا روى اين نكته تأكيد مى كند كه انسان بدون هيج بر كزيده تفسير نمونه» ج5» ص: 7١8‏ 

وأسطداى مىتواثد با خدائى خود تماس كيرد. 

نه او از ما دور استء و نه ما از او دوريمء تا نيازى به واسطه باشدء او از هر كس ديكر به ما نزديكتر استء در همه جا حضور 
دارد» و در درون قلب ما جاى اوست. 

بنابر اين يرستش واسطهها- خواه فرشتككّان و جن و مانند آنها باشند» و خواه بيرستش بتهاى سنككى و جوبى- يكك عمل 
بواساس و ذروغيخ استثوبه علاوة كفران تعسهاع برورد كارخصوب فى شوة: حيرا كه يخشتده تععث سزاوان رسن اسث نه 
اين موجودات بىجان يا سرايا نياز. 

نذا دزبابان اف كريده إكذاوقك 31 كيرا كسروشكور #كثر ان كقده اس هر كد سوايق قن لهذ الله لقند دن 
هُوَ كاؤبٌ كَمَارٌ). 


جرا كه خود مقدمات بسته شدن درهاى هدايت را فراهم ساخته است. 


سورة الزمر(9١):‏ آية © ..... ص : 7٠١/4‏ 


(آيه *)- او حاكم بر همه جيز است, جه نيازى به فرزند دارد؟ 

مش ركان علالوه بر اين كه بتها را واسطه و شفيعان نزد خحدا مىدانستند عقيده ديكرى در باره بعضى از معبودان خود مانند 
فرشتكان دافسد كه انهارا دخان نا مى بنداشسد. 

آيه شريفه به ياسخ اين يندار زشت يرداخته؛ مى كويد: «اكر (به فرض محال) خحدا مىخواست فرزندى انتخاب كند از ميان 
مكلرقافك الجد را وى عونق ران كيده انز اراق ائلة أن كهدو اذا لشف وكا بال ما بعال 

«منزه است (از ا ود داقر ؤتدق ا شفه باشد) ان حداوفك ركنا ببرو ا انك (التفدانة قو الله الو اعد النها: 

آيه در صدد بيان اين مطلب است كه فرزند لابد براى «كمكك» يا «انس روحى» است,ء به فرض محال كه خداوند نياز به جنين 
حيزي داشت كرؤتد ازومى نداشته بلكه از عياة مخلوقاث شري خوف كسا زا بر فى كريد كاين عدت واتاميق كترد يدا 
فرزند انتخاب كند؟ 

ولى از آنجا كه او واحد و يككانه و قاهر و غالب بر همه جيز و ازلى و ابدى بركزيده تفسير نمونه» ج5؛ ص: 7١9‏ 

است نه نيازى به كمكك كسى دارد؛ و نه وحشتى در او تصور مىشود كه از طريق انس كرفتن با جيزى بر طرف كردد و نه 
احتياج به ادامه نسل داردء بنابر اين ن او منزه و ياكك است از داشتن فرزند خواه فرزند حقيقى باشد و يا فرزند انتخابى. 


سورة الزمر(5"): آية ل ..... ص : 7١4‏ 


(آيه ©)- سيس براى تثبيت اين واقعيت كه خدا هيج نيازى به مخلوقات ندارد» و نيز براى بيان نشانههائى از توحيد و عظمتش 
من فزمايد #انتمانها و سيق زاه نعق افزيده "راق الكتمارات: و الأذض العو 

حق بودن آنها دليل براين است كه هدفى بزركك در كار بوده كه آن جيزى جز تكامل موجوداتء و در بيشاييش آنها انسان» 
و سيس منتهى شدن به رستاخيز نيست. 

سارواان الريك ررك رار ير عي و ميا ترا ر اماك كك ف سكير الو خرن 
كرده» مى كويد: «شب را بر روز مىييجد و روز را بر شب'» يكوه للب عَلَى نهار و كز النها النّهارَ عَلَى اللل). 

ا ا ا ا بن آأسث كه زميق كرؤق است ؤ به دور خود كردش هن كتددى بر اثر اين كردش: 
نوار سياه شب و نوار سفيد روز دائما كرد آن مى كردند» كوئى از يكسو نوار سفيد بر سياه واز سوى ديككر نوار سياه بر سفيد 
بيجيده مى شود. 

به هر حال قرآن مجيد در مورد نظام «نور» و «ظلمت» بيدايش شب و روز تعبيرات كوناكونى دارد كه هر كدام به نكتهداى 
اشاره م ىكند و از زاويه خاصى به آن مى نكرد. 

سيس به كوشه ديكرى از تدبير و نظم اين جهان يرداخته» مى كويد: 

١و‏ خورشيد و ماه را مسخر فرمان خويش قرار داد كه هر كدام تا سر آمد معينى به حركت خود ادامه مىدهند» (وَ سَِخرَ 
نه خورشيد در حركتى كه به كرد خود دارد» يا حركتى كه با مجموع منظومه شمسى به سوى نقطه خاصى از كهكشان بيش 


مىرود كمترين بىنظمى از خود نشان مىدهدء ونه ماه در حركت خود به دور زمين ووبه دور خودشء ودر همه حال 


ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: 71١١‏ 

سر بر فرمان او دارند» «مسخر قوانين آفرينش» اويند» تا سر آمد عمرشان به وضع خود ادامه مى دهند. 

در يايان آيه به عنوان تهديد مشركان در عين كشودن راه بازكشت و لطف و عنايت مىفرمايد: «آ كاه باشيد كه او قادر و 
آمرؤقده اسسته! (آلا هو العوية الْعناة): 

به مقنضاى عزت و قدرت بىانتهايش هيج كنهكار و مشركى نمى تواند از جنكال عذابش بكريزد» و به مقتضاى غفاريتش 


يرده بر روى عيوب و كناهان توبه كاران مىافكند و آنها را در سايه رحمتش قرار مىدهد. 


سورةٌ الزمر(9): آية # ..... ص : 71١‏ 


(آيد )هيد شما را تقش واحدى افرنك: كاز كن اشجا سكن ار آباث عظيت افريش غداوندو يان فسمث د ريكرى :از 
نعمتهاى كوناكون او در مورد انسانهاست. 

نخست از آفرينش انسان سخن مى كويدء مىفرمايد: «او شما را از يكك نفس آفريد» و همسرش را از (باقيمانده كل) او خلق 
كرد (حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واجِدَةٍ نَم سكل مِنْها زَؤْججها). 

آفرينش همه انسانها از «نفس واحد» اشاره به مسأله آفرينش آدم جد نخستين ماستء كه اين همه افراد بشر با تنوع خلقت» و 
خلق و خوى متفاوت» و استعدادها و ذوقهاى مختلف, همه به يكك ريشه باز مى كردد كه آن «آدم) است. 

تعبير به ١نم‏ جَعَلَ مِنّْها رَوْجَها» در واقع اشاره به اين است كه خدا آدم را آفريد سبس همسرش را از باقيمانده كل او خلق كرد. 
لازم به يادآورى است كه آفرينش همسر آدم از اجزاى وجود خود آدم نبوده بلكه از باقيمانده كل او صورت كرفته استء 
جنانكه در روايات اسلامى به آن تصريح شده. 

بعد از آن به مسأله آفرينش جهار يايان كه از وسائل مهم زندكى انسانهاست- از يكك سو براى تغذيه خود از شير و كوشت 
آنها استفاده م ىكنندء و از سوى ديكر از يوست و يشم آنها لباس و انواع وسائل زندكى مىسازندء و از سوى سوم به عنوان 
مركب و وسيله حمل و نقل از آنها بهره مى كيرند- اشاره كرده. مىفرمايد: «و براى بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 71١١‏ 

شما هشت زوج از جهار بايان ايجاد كرد» (و أَنْرَلَ لَكمْ من العام تاي أواج). 

منظور از «هشت زوج" كوستعد وين تر ماده شفرو كاوفر بوغادة است. 

سيس به حلقه ديكرى از حلقههاى آفرينش برورد كار كه تطورات خلقت جنين بوده باشد يرداخته» مى كويد: «او شما را در 
فكو فافرافاق ارين يعن آل اللريتقن فك در مياق تار ركيواق سه كاله ع مله ا(يخلفك فى لطون اكباركة كلما وذ يقد 
ظلمتهاى سه كانه اشاره به ظلمت شكم مادر» و ظلمت رحمء و مشيمه (كيسه مخصوصى كه جنين در آن قرار كرفته است) 
مى باشد كه در حقيقت سه يرده ضخيم است كه بر روى جنين كشيده شده. 

سيد الشهداء امام حسين عليه السّ.لام در دعاى معروف «عرفه) به هنكام برشمردن نعمت و قدرت خداوند به ييشكاه او جنين 
عرفن فى كنلة «آغاز افريتقن عرا اق :قطرات تاتعو عتى قراز.ذادقء سس امزا در للمتهاى سه كانه در مياق كرشت :و برسة و 
خون ساكن نمودى, آفرينش مرا آشكار نساختىء و در آن مخفيكاه به تطورات خلقتم ادامه دادى» و هيجيك از امور حياتى 


مرا به من واكذار نكردى» سيس مرا به دنيا كامل و سالم منتقل ساختى). 


در يايان آيه و بعد از ذكر حلقههاى سه كانه توحيدى ييرامون خلقت انسانء و جهاريايان» و تطورات جنين» مى كويد: «اين 
است خداوندء يرورد كار شما كه حكومت (عالم هستى) از آن اوستء هيج معبودى جز او نيست يس حككونه از راه حق 
منحرف مى شويد!؟! (ذلِكمٌ اللَهُ رَبُكع لَهُ الْمُلّك لا إله إلا هُوَ فَأنَى ُصْرَفُونَ). 

كوئن انان را بعد از مشاهده اين آثار بزركك توحيدى به مقام شهود ذات يزؤدد كاز وسائده سيسن به ذاك مقدسكن اشارة 
كرده: مى كويد: «اين انيث تعداوقك و تعيوة و بروود كان شم 


با صد هزار جلوه برون آمدى كه من با صد هزار ديده تماشا كنم تو را 
سورة الزمر(9"): آية / ..... ص : "1١‏ 


(آيه /7)- بعد از ذكر اين نعمتهاى بزركك يرورد كار در اين آيه به مسأله «شكر و كفران» يرداخته و جوانب آن را مورد بررسى 
قرار مىدهد. بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 717 

نخست مى كويد: نتيجه كفران و شكر شما به خودتان باز مى كردد «اكر كفران كنيدء خداوند از شما بىنياز است» و همجنين 
اكر شكر نعمت او را به جا آوريد نيازى به آن ندارد (إنْ َكفْرُوا فَإِنَ الل غَنينٌ َنَكْ). 

سيبس مىافزايد: اين غنا و بىنيازى يرورد كار مانع از آن نيست كه شما را مكلف به شكر و ممنوع از كفران سازد» جرا كه 
(تكليته غوه للف واعمث: ديكرئ اسثه ارق «او.ه ركز كفران رابراق بد كانشن تمن ستيددة و اكر شكر او را بها أورين 
آق را براق شما م ى يستددة (وَ لايوضى لعناده الكثر و إِنْ تذكروا يَوَضَهُ لكو ). 

بعد از بيان اين دو مطلب به مسأله سومى در اين رابطه مىيردازد» و آن «مسؤوليت هر كس در برابر عمل خويش است» جرا 
كه مسأله «تكليف» بدون اين معنى كامل نمىشود» مىفرمايد: «و هيج كنهكارى كناه ديكرى را بر دوش نمى كشدء! (وَ لا تَرِرُ 
وازِرةُ وَزْرَ أخرى). 

واز آنجا كه تكليف بدون كيفر و ياداش معنى ندارد» در مرحله جهارم به مسأله معاد اشاره كرده» مى كويد: «سيس با زكشت 
همه شما به سوى يرورد كارتان استء و او شما را از آنجه انجام مىداديد آكاه مىسازد) 2 إلى رك مجفكخ فَيتَدُكُمْ بما 
و جون مسأله محاسبه و جزا بدون علم و آكاهى از اسرار نهان امكان يذير نيستء آيه را با اين جمله يايان مى دهد: «جرا كه او 
به آنجه در سينههاست آكاه است» (إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورِ). 

و به اين ترتيب مجموعداى از فلسفه تكليف و خصوصيات آنء و همجنين مسؤوليت انسانها و مسأله جزا و ياداش و كيفر را در 


جملههايى كوتاه و منسجم بيان مى دارد. 
سورة الزمر(19): آية 8 ..... ص : 71١7‏ 


(آيه - در آيات كذشته سخن از توحيد استدلالى و معرفت يرورد كار از طريق مطالعه آيات عظمت او در آفاق و انفس بود. 
در اينجا از توحيد فطرى سخن به ميان مىآورد و روشن مىسازد آنجه را كه انسان از طريق عقل و خرد و مطالعه نظام 
آفرينش درك مى كند به صورت فطرى در اعماق جانش وجود دارد كه در طوفانهاى حوادث, خود را نشان مىدهد. ب ركزيده 


تفسير نمونه» ج 05 ص: 5 


مىفرمايد: «و هنككامى كه انسان را زيانى رسد (نور توحيد در قلبش درخشيدن مى كيرد) يرورد كار خود را مىخواند در حالى 
كه به سوى او باز مى كردد) و از كناه و غفلت خود يشيمان است (وَ إذا مَسّ الْإنْسانَ ضَدٌ دعا رََهُ مُنِيباً إلتِه). 

«اما هنكامى كه نعمتى از خود به او عطا كندء آنجه را به خاطر آن قبلا خخدا را مىخواند از ياد مى برد (تَمْ إذا حَوَّلَهُ نغمة مِنْه 
ني ما كان يَدْعُوا إلَِهِ مِنْ قَبلُ). 

فو براى خداوند همتايانى قرار مىدهد ثا (علاوه بر كمراهى خويش) مردم را از راه او منحرف سازده (وَ جَعْلٌ للْهِ أنداداً لضد ل 
منظور ان «انسان) در اينجا السانهاى عادى و ترييث ثاياقته در يرتو تعليمات اثبباء اسةت:.و كر نه ست برورد كان هردان حق 
همجون خود آنان در «سرّاء) و «ضرًاء) در ناراحتيها و راحتيهاء در ناكاميها و كاميابيها همواره به ياد او هستند» و دست به دامن 
لطئ ارو دارند. 

در يايان آيه اين كونه افراد را با تهديدى صريح و قاطع مخاطب ساخته؛ مى كويد: «به او بكو: از كفرت بهره كير (و جند 
روزى را به غفلت و غرور طى كن اما بدان) كه از دوزخيانى» (قَل تت تمت يكف رك ين نك مِن نْ أضحاب النّار). 


وك سي لبان كر ا وي ان اراق لاد ل ادا ع الا 
سورة الزمر(5"): آية 9 ..... ص : "717 


(آيه 9)- آيا عالمان و جاهلان يكسانند؟ در اين آيه از روش مقايسه- كه روش شناخته شده قرآن براى تفهيم مسائل مختلف 
است- استفاده كرده» مى كُويد: 

المي لياوع كر اي تكرت بوتت را مر رسا مود روا اماو ركيوك 
ف رسي وريه وموك ورور كاوشن اميقوان انك 5 ع هُوَ قانْتٌ آناء اللّل ساجداً و قائماً بَخدَرٌ الْآخرَةَ و يَدجُوا رَحْمَةً رَبّه). 
آن انسان مشركك و فراموشكار و متلون و كمراه و كمراه كننده كجا و اين انسان بيدار دل و نورانى كه با خوف و رجاء خدا را 
مىخواند» كجا؟! تكيه روى ساعات شب به خاطر آن است كه در آن ساعات حضور قلب بيشتر و آلودكى به ريا از هر زمان 
كمتر است. بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 715 

فز قال انوا را اتلك باعص ترما دلاة بكر انا كنباق كد الكل كنا كداقبى وافد كاد رك قز 
يتشتوى الَِّينَ يَعلَمُونَ وَ الَِّينَ لا يَعْلَمُونَ). 

نهه يككسان نيستند «تنها خردمندان متذكر مى شوند» (إِنَّما تكد أُولُوا الاب 

جا و ري 00 
لجوج و كوردل با اين مؤمنان ياكك و روشن ضمير و مخلص نابرابرند با كسانى كه از اين واقعيت روشن آكاه نيستند مساويند؟ 
اين جمله جزء شعارهاى اساسى اسلام است كه عظمت مقام علم و عالمان را در برابر جاهلان روشن مى سازد, و معلوم مى شود 
ابن دو كروه ثه ذو يبشكاه دا يكساشده و نه در نكر خخلق أ كاهه ثها در دنيا دز يكف ضف كرار دارند» وله در آخرت» نه در 
ظاهر يكسانند و نه در باطن. 

علم در اين آيه وآيات ذيكر قرآن بدامعتى واسدن يكداى مشت اصطلاحات با روابط مادى در ميان اشياء» و به اصطلاح «علوم 


وسمعى» نيسثه» بلكة هنظور از آن هعرفت و اكافى خاصى انث كه السان وايه اقنوت» يعتى اطاعت برورد كار و ترس از 


دادكاه او و اميد به رحمت خدا دعوت مىكند, اين است حقيقت علمء و علوم رسمى نيز اكر در خدمت جنين معرفتى باشد 
علم استء و اكر مايه غرور و غفلت و ظلم و فساد در ارض شود «قيل و قالى» بيش نيست. 


سورة الزمر(9): آية ٠١‏ ..... ص : 71١5‏ 


(آيه -٠١‏ خطوط اصلى برنامه بندكان مخلص: در حقيقت آيات كذشته كه مقايسهاى ميان مش ركان مغرور و مؤمنان مطيع 
فرمان خدا و نيز ميان عالمان و جاهلان شده بود در اينجا خطوط اصلى برنامههاى بند كان راستين و مخلص را ضمن «هفت 
دستور) كه در طى حند آيه آمده وهر آيه با خطاب «قل) شروع مى شود بيان شده است. 

نخست از تقوا شروع م كند و به يبامبر صلَّى الله عليه و اله دستور مىدهد: «بككُو: اى بند كان بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 
1" 

من كه ايمان آوردهايد! از (مخالفت يرورد كارتان بيرهيزيد) (قلٌ يا عِباد الذي آمو انقو رَتَكغْ). 

آرى! تقوا كه همان خويشتن دارى در برابر كناه» و احساس مسؤوليت و تعهد در ييشكاه حق است نخستين برنامه بندكان 
مؤمن خدا و معيار شخصيت و كرامت انسان در بيشكاه يرورد كار است. 

در دومين دستور به مسأله «احسان و نيكوكارى» در اين دنيا كه دار عمل است يرداخته» و از طريق يادتجه اانه عردم ار 
به آن تشويق و تحريص مى كند» مى فرمايد: «براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كردهاند باداش تيكى استه (للذيك أخد كوا فى 
د ودنام 000 

آرى! نيك وكارى بطور مطلق در اين دنيا در كفتارء در عمل» در طرز انديشه و تفكر نسبت به دوستان؛ و نسبت به بيكانكان؛ 
نتيجهداش برخوردارى از ياداش عظيم در هر دو جهان است كه نيكى جز نتيجه نيكك نخواهد داشت 

در حقيقت تقوا يك عامل بازدارنده است, و احسان يكك عامل حركت آفرين كه مجموعا «تركك كناه) و «انجام فرائض و 
مستحبات» را شامل مى شود. 

سومين دستور تشويق به «اهجرت» از مراكز شرك و كفر و آلوده به كناه است مى كويد: «و زمين خداوند وسيع است» اكر 
تحت فشار سران كفر بوديد مهاجرت كنيد (وَ أَرْضٌ اللِّ واسِعةٌ). 

كه در حقيقت ياسخى است به بهانه جويان سست ارادهاى كه مى كفتند: ما در سرزمين مكه به خاطر سيطره حكومت مشركان 
قادر به انجام وظايف الهى خود نيستيم» قرآن مى كويد: سرزمين خدا محدود به مكه نيستء مكه نشد مدينه» دنيا يهناور استء 
به جاى ديكر نقل مكان كنيد. 

اين به خوبى نشان مىدهد كه فشار و خفقان محيط در آنجا كه امكان هجرت وجود دارد به هيج وجه در ييشكاه خدا عذر 
واز آنجا كه هجرت معمولا همراه با مشكلات فراوانى در جنبههاى مختلف زندكى است جهارمين دستور را در باره صبر و 
استقامت به اين صورت بيان مى كند: ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 7١8‏ 

«صابران اجر و ياداش خود را بىحساب دريافت مىدارند» (إِنّما يُوَفّى الصَّايرونَ أَجْرَهُمْ بقَرِ جساب). 

عير اين مجبراب لانن دغل 5 عابر اذا با الاعف بتري مرق باذائن وآ ذو ييه كاد ينا لدارنين والففدع هيم مدان ب 


بافصيرة انقاية تح رسك 


سورة الزمر(19): آية ١١‏ ..... ص : 8١؟‏ 


(آيه -)١١‏ در ينجمين دستور سخن از مسأله اخلاصء و توحيد خالص از هر كونه شائبه شركك. به ميان آمده. اما در اينجا لحن 
كلام عوض مىشود و ييامبر صلى الله عليه و اله از وظائف و مسؤوليتهاى خودش سخن مى كويد مىفرمايد: «بكُو: من مأمورم 
كه خدا را يرستش كنم در حالى كه دينم را براى او خالص كرده باشم (قَلَ إِنّى أَمِوْتٌ أنْ أَعْبَد الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَ). 


سورة الزمر(9١):‏ آية 1١‏ ..... ص : 8١؟‏ 


- 


(آيه -)01١7‏ سيس به ششمين دستور اشاره كرده مىافزايد: «و مأمورم كه نخستين مسلمان باشم)! لازت 3ن ا كو اول 


المي ): 
سورة الزمر(18): آية ١1‏ ..... ص : 16" 


(آيه -)١‏ هفتمين و آخرين دستور كه مسأله خوف از مجازات يرورد كار در روز قيامت است نيز با همين لحن عنوان شده. 
فى فزمائيد: ويكوة من اكز تافر فاتى يرورد كارم كنم ازعذاب روز بزركك (قيامت) مى ترسم) دقل إنّى أخافٌ إِنْ عَصَ هت رَبَى 
عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم). 

الزن سنك رون شود كه يبامبر صِلى الله عليه و اله نيز بندهاى از بندكان خدا استء او نيز مأمور به يرستش خالصانه است 


واز كيفر الهى خائف مى باشدء و اين خود نشانه روشنى بر عظمت و حقانيت اوست. 
سورة الزمر(79): آية 18 ..... ص : 918 


(آيه -)١5‏ بعد از ذكر برنامه هفت مادهاى آيات فوق (تقواء احسان» هجرت» صبر» اخلاص» تسليم» و خوف) از آنجا كه مسأله 
اخلاءص مخصوصا در برابر انكيزههاى مختلف شرك ويزكى خاصى دارد بار ديكر براى تأكيد به سراغ آن رفته» و با همان 
لحن مىفرمايد: «بكو: تنها خدا را مىيرستم در حالى كه دينم را براى او خالص مى كنم (قل اللَهَ أَعْبِدُ مُخلِصاً لَهُ دينى). 


سورة الزمر(19): آية 14 ..... ص : 7١5‏ 


(آيه -)١6‏ «شما هر كس را جز او مى خواهيد بيرستيد) (فَاعْبَدُوا ما شُِتُمْ بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 717 

مِنْ ذُونهِ) 

ميس فى اقرابد: ريكوة ايخ راده زاه:ؤيالكاراة اشت حرا كه) زياكاران واقس آتاقتد كه اسرمانه وجو موقن و يستكانفات وا 
در روز قيامت از دست دادهاند»! (قُلْ إنَّ الْحَاسِرِينَ الّذِينَ روا أنْفمَهع وَ أَليه يَوْمَ الْقِامَُ). 

نه از وجود خويش بهرهاى كرفتندء و نه از سرمايه عمر نتيجهاىء نه خانواده و فرزندانشان وسيله نجات آنها هستند و نه مايه 
آبرو و شفاعت در ييشكاه حق» تازه در برابر از دست دادن اين سرمايههاى عظيم» سختترين و دردناكترين عذاب را براى 
خود فراهم ساختهاند. 

(أكاه بايد زيان أشكان عمين اسست:! (ألا ذلك هُوَ الْخْسْرانٌ الْمَِينٌ). 


سورة الزمر(9١):‏ آيةَ 18 ..... ص : /1١؟‏ 


(آيه -)١8‏ دراين آيه يكى از جهرههاى زيان آشكار آنها را اين كونه توصيف مى كند: «براى آنها از بالاى سرشان سايبانهائى 


از آتشء و در زير يايشان نيز سايبانهائى» از تش است! ا نَحْتِهِم ظلل). 


ونابه عقب أنها از عر طرق جا لتملطاي انق تعاس ع قل انوج خب الى ال ابد الا رجه عنانن اذ اند در كد 
ااي ا و وس ا ا اللو اا 
مى يوشاند. 


سي يراق تأ كيد وحبرك ف اقرايد«ارق حوري ابدث كه حداوتد يا آن يند كانقن وا من ترساتدة اى يند كانامن! إن تاقرهات هن 
بيرهيزيد)! (ذلك تت الله به عبادّة يا عباد قَانَمُونِ). 
تعبير به «عباد» (بندكان) اشاره به اين است كه اككر خداوند تهديدى به عذاب مى كند آن هم به خاطر لطف و رحمت اوست» 


تا بند كان حق كرفتار جنين سرنوشت شومى نشوند. 
سورة الزمر(19): آية /ا١‏ ..... ص : /1١؟‏ 


(آيه /ا١)-‏ بندكان حقيقى خدا: باز در اينجاء قرآن از روش مقايسه بهر هه كيرى كرده؛ و در مقابل مش ركان متعصب و لجوجى 
كه سرنوشتى جز آتش دوزخ ندارند سخن از بندكان خاص و حقيقت جوى يرورد كار به ميان آورده» مى كويد: و كسانى 
ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: 71/8 

كه از عبادت طاغوت بوسر كروقد وعيه نوف نا باذ كسيد بقارت 1ن 31 انياسحه رو النيع اع ْتَئيُوا الطاعُوتٌ 
أنابُوا إِلَى الله لهم البشرى). 

«اجتناب از طاغوت» دورى از هر كونه شرك و بت بيرستى و هوى يرستى و شيطان يرستى و تسليم در برابر حاكمان جبّار و 
سلطه كران ستمكار را فرا مى كيرد و «أنابوا إِلَى الله جامع روح تقوا و برهي زكارى و ايمان استء و البته جنين كسانى در خور 


بشارتند. 


- 
2 أَنْ 


يَعْبْدُوها وَ 


سبس براى معرفى اين بندكان ويزه مى كويد: «يس بندكان مرا بشارت دهه (قبِشُوْ عِبادِ). 
سورة الزمر(9): آية 14 ..... ص : 714 


(آيه 18)- «همان كسانى كه سخنان را مىشنوندء و از نيكوترين آنها بيروى مىكنند (الَذِينَ يَستمعُونَ القَؤل يعون أخسئة خْسَنَة). 
«آنها كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنها خردمندانند» (أُولئِك الَّذِينَ هَداهُم الله وَ أَولتِكٌ هُمْ أُولُوا الْأباب). 


اين دو آيه كه به صورت يكك شعار اسلامى د رآمده. آزاد انديشى مسلمانان» و انتخابكرى آنها را در مسائل مختلف به خوبى 


نشان مى دهكد. 
سورة الزمر(8): آية 18 ..... ص : "١/4‏ 


أيه كو از تجا كه امير طيلى' الله عله ق الديه غيدايتك كبر اهاة وسثير كان سكت علوفة :داهة دول الحراق آنا كه 


كوش شنوا در برابر حقايق نداشتند رنج مى برد اين آيه به او از طريق بيان اين حقيقت كه اين عالمء عالم آزادى و امتحان 
استء و كروهى سر انجام مستوجب آتشند دلدارى داده» مى كويد: «آيا تو مى توانى كسى را كه فرمان عذاب الهى در باره او 
قلي #ندموهان يكشي انا عو ترات كس :ذا كرون انس ادق بر كرض قساف وهار هن عن فليو كل 
العذاب | كَنْت كُتْقِدٌ مَنْ فى الّار). 

بديهى است قطعى شدن فرمان عذاب در باره اين كروه جنبه اجبارى نداشته» بلكه به خاطر اعمالى است كه مرتكب شدهاند. 


سورة الزمر(9١):‏ آية "١‏ ..... ص : 71/4 


(آيه 0٠١‏ اما براى شادى قلب ييامبر صلَى اللّه عليه و اله و اميدوارى مؤمنانء در اين آيه جنين مى كويد: «ولى آنها كه تقواى 
لامجا ساس ا سه ااكر 

بر فراز آنها غرفههاى ديكرى بنا شده (لكن الَّذِينَ انقَوَا ربع لَه غُرَفْ مِنْ قَوْقها عُرَفْ مَبِية). 

اكر دوزخيان در ميان يردههاى آتش قرار دارند» يي 
ديدن منظره كلها و آبها و نهرها و باغها از فراز غرفهها لذت بخش و دليذيرتر است. 

اين غرفههاى زيباى بهشتى با نهرهائى كه از زير آن جارى مى شود تزيين شده لذا در دنباله آيه مىفرمايد: «واز زير آنها نهرها 
جارى است» (تَجرى مِنْ تخيها النْهَاُ). 


ارفطابة يوالم اسعوو عدا وت ادر ومو هوه ملق تح كيدو زوخت اللوالا تفلف الله الغا 
سورة الزمر(89): آية 71 ..... ص : 719 


(آيه -)5١‏ دراين آيه بار ديكر ة قرآن به دلائل توحيد و معاد باز مى كردد» و بحثهايى را كه در آيات كذشته ييرامون كفر و 
ايمان بود تكميل مى كند. 


روى سخن را به بيامبر صلَى الله عليه و اله كرده؛ به عنوان سرمشقى براى همه مؤمنان» مىفرمايد: ١آيا‏ نديدى كه خداوند از 


م 
7 40 
1 3 لله 8 


آسمان آبى فرستاد و آن را بصورت جشمههائى در زمين وارد نمود:؟! (ألَمْ ب أن الله الله القتساء ماء قر لَك ينابي فى 
الأفقبو: 

قطرههاى حياتبخش باران از آسمان نازل مىشودء قشر «نفوذ يذيرا زمين آنها را به درون مى يذيرد و تا به قشر «نفوذ نايذير» 
مىرسد آنها را متوقف مى سازد و ذخيره م ى كند» سيس بصورت حشمهها و قناتها و جاهها بيرون مىفرستد. 

بعد مىافزايد: «سيس با آن زراعتى را خارج مىسازد كه رنكهاى مختلف دارد) (ثُمْ يُخْرِحٌ به رَرْعاً مُحتَلِفاً ألواثة). 

هم انواع آن مختلف استء همجون كندم و جو و برنج وذرت» وهم كيفيتهاى آن متفاوت استء وهم رنكك ظاهرى آنء 
بعضى سبز تيره» بعضى سبز كمرنكك» بعضى داراى ب ركهاى يهن و كسترده؛ و بعضى بركهاى باريكك و لطيف و همجنين ...! 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج25 ص: 77١‏ 

عسوا عل كرات ب كابير حص ارود ليا جار تمتك مي بود يه راي 15 ارا زرو هنايخ 
1 ْم يَهِيجٌ قتا مَصِفرًا). 


10 ماه 


تند باد از هر سو مىوزدء و آن را كه سست شده است از جا مى كند «سيس آن را درهم شكسته و خرد مى كند (ثُمَ يَجْعَله 


خطاماً). 
«در اين مثال تذكرى است براى خردمندان» از نايايدارى دنيا (إنَّ فى ذلكك لَذِكرى لأولى الْلْباب). 
تذكرى است از نظام حسابشده و با عظمت عالم هستى و ربوبيت يروردكار در اين صحنه عظيمء و نيز تذكرى است از يايان 


زندكى و خاموش شدن شعلههاى حيات» و سيس مسأله رستاخيزء و تجديد حيات مرد كان. 
سورة الزمر(79): آية 77 ..... ص : 717٠‏ 


(آيه 77)- به دنبال اين درس بزركك توحيد و معاد به مقايسهاى در ميان مؤمن و كافر يرداخته تااين حقيقت را روشن سازد 
كه قرآن ووحى آسعاتى نيز همجدون دانههائ باران اسث كه بر سرزمين دلها نازل مى شود همان كونه كه تثها زميتهاى آماده 
از قطرات حياتبخش باران منتفع مىشود تنها دلهائى از آيات الهى بهره مى كيرد كه در سايه لطف او و خودسازى آمادكى و 
اكيشرك يدا "كرده اميت 

مىفرمايد: «آيا كسى كه خدا سينهاش را براى اسلام كشاده است و بر فراز مركبى از نور الهى قرار كرفته) همجون كوردلان 
كمراه است؟! (أ قَمَنْ شَرَحَ اللُّ صَدْرَه لِلِْسْلام فَهُوَ عَلى نور مِنْ رَيُّه). 

سيس مىافزايد: «واى و آقها ريات سفت شري ابر كرجهنا دارند» (وَيْلٌَ لِلْقاسِية فَلُوبهُْ مِنْ ذكر اللّم). 

نه مواعظ سودمند در آن مؤثر است,. نه انذار و بشارتء نه آيات تكاندهنده قرآن آن را به حركت در مىآورد. 

آرى «آنها در كمراهى آشكارى هستنده (أُولئِكك فِى ضّلالٍ مبين). 

به دلهائى كه در برابر نور حق و هدايت انعطافى از خود نشان نمىدهدء و نرم و تسليم نمى كردد؛ و نور هدايت در آن نفوذ 
نمىكند «قلبهاى قاسيه يا قساوتمند كفته مىشودء و در فارسى از قساوت به سنكدلى تعبير مى كنيم. ب ركزيده تفسير نمونه» 
ج؟؛ ص: 771 

در روايتى مىخوانيم كه ييامبر اسلام صلَى الله عليه و اله فرمود: «نشانه شرح صدر توجه به سراى جاويد» و جدا شدن از سراى 


غرووو مامد كفن وراى استقبال اضر كقدييشن أذ زول آن اكه 


سورة الزمر(9"): آية "77 ..... ص : 7171 
اشاره 

(آبه 077 

شأن نزول: ..... ص : 717١‏ 


تقل كزعواقك كه روزي حمس إن مشاه بامين سك الله عليدي الها كد لالت خخاطرى يبدا كرد عونا غرف كردقلة اق 
رول ختذااحه مى شد حدين براق .ما ببان ى كردي ا زكاز ملالت'از دلهائ ما يزدايل؟ 


ذرايتها اايدتازل سو هرا ة را يه غتران «العصن الكدريكه مدر كرم 


تفسير: 58 ص : "١‏ 


در آيات كذشته سخن از بندكانى در ميان بود كه مطالب را مى شنوند و بهترين آنها را برمى كزينند» در اينجا به همين مناسبت 
سخن از قرآن به ميان مىآيد تا ضمن تكميل بحثهاى كذشته حلقههاى توحيد و معاد را با ذكر دلائل «نبوت» تكامل بخشد. 
تبرق بح كرينة ود ارده بوارين ملق را تقادل #رقه اليك الله ل ادق لوي 

سيس به شرح مزاياى قرآن يرداخته و ضمن بيان سه توصيف امتيازات بزركك اين كتاب آسمانى را شرح داده؛ مىفرمايد: 
«كتابى است كه آياتش (در لطف و زيبائى و عمق و محتوا) همانند يكديكر است» (كتاباً مُتَشابهاً). 

منظور از «متشابه) در اينجا كلامى است كه قسمتهاى مختلف آن با يكديكر همرنكك و هماهنكك مىباشدء هيج كونه تضاد و 
اختلافى در ميان آن نيستء خوب و بد ندارد. 

اين درست بر خلاءف كلمات انسانهاست كه هر قدر در آن دقت شود هنككامى كه كسترده و وسيع كردد خخواه ناخواه 
اختلافات و تناقضها و تضادهائى در آن بيدا مىشود؛ بررسى آثار نويسند كان معروف و بزركك اعم از نثر و نظم نيز كواه زنده 
اين مطلب است. 

سيبس م افزايك: ويؤ كى ديكر ابن كتات ابن السك كد «آياقى مكرر داردا يا تكرارى شوق انكير (مثانن): ب ركزيده تفسير نمونه» 
اجع؛ ص: 777 

ايخ تغبير ممكن است اشاره به تكرار مباحث مختلق داستانياء سر كدشتهاء مواعظ و اتدررها بوده باشدء اما تكرارئ كه هر كر 
ملالتآور نيستء بلكه شوق انككيز است و نشاط آفرين» و اين يكى از اصول مهم فصاحت است. 

بعد از اين توصيف به آخرين وي كى قرآن در اين بحث يعنى مسأله نفوذ عميق و فوق العاده آن يرداخته» مى كويد: «از شنيدن 
آياتش لرزه بر اندام كسانى كه از يرورد كارشان مى ترسند مىافتد برون و درونشان نرم و متوجه ذكر خدا مى شودا (تَفْشَعوٌ مِنْهُ 
جَلُود الَّذِينَ يَحْمَوْنَ ربَّهُع ثم تَلِينُ جَلودْهُمْ وَ فُُوبُهُمْ إلى ذكر اللّه). 

جه ترسيم جالب و زيبائى از نفوذ عجيب آيات قرآن در دلهاى آماده» نخست در آن خوف و ترسى ايجاد مىكند» خوفى كه 
مايه بيدارى و آغاز حركت است,ء و ترسى كه انسان را متوجه مسؤوليتهاى مختلفش مى سازد. 

در مرحله بعد حالت نرمش و يذيرش سخن حق به او مىبخشد و به دنبال آن آرامش مى يابد. 

در حديثى از ييامبر صلَّى الله عليه و اله نقل شده كه فرمود: «هنكامى كه بدن بندهاى از خوف خخدا لرزان شود كناهش فرو 
مىريزد همان كونه كه بركك خشكك از درختان). 

دواناة اس بعد اماق ادن وهات :م كوزيقة (آبى عدائة الى امك كار كين را بكراهس نا آآن راعسا من كشة (ذلكه 
درست است كه قرآن راق هدابث همكان نازل شده اما نتها قن طدان و حقيقت حجويان و يرهير كاران از نور حذاكشن بهره 
مى كيرند» و آنها كه تاريكى تعصب و لجاجت بر روح آنها حكم فرماست نه تنها بهرهاى از آن نمى كيرند» بلكه بر اثر عناد و 
دشمنى بر ضلالتشان افزوده مىشود. 

لذااعواة قال انم شيعن مو قوسا ند دوو عن كنس كر عند راقن كر اه سار واععباتق راق زو نفو لمكا سرعم( لخن اللةانا للدي 
هاد). 

ضلالتى كه يايههاى آن به دست خود او كذارده شده. و زير بنايش بوسيله اعمال نادرستشان استحكام يافته» و به همين دليل 


كمترين مثافاتى با اصل اختيار و آزادى اراده انسانها ندارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: رففا 
سورة الزمر(19): آية 76 ..... ص : 7177 


(آيه 1)- در اين آيه كروه ظالمان و مجرمان را با كروه مؤمنانى كه وضع حالشان قبلا بيان شد مقايسه فى كله #ا لخو اخ 
فقاسه واقعيتها بهتر روشن كردد: مىفرمايك: «آيا كسى كه با ضورت غود عذاب دردناك (الهى) راد ر روز قياهت دوز 
فين سا 33 عسائئك كني اسك كه هر كو اتن دوزخ به او نمىرسد (أكَمَنْ يتّقَى بوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذاب يَوْمَ الْقِيامَةُ). 

حال ظالمان دوزخى در آن روز به كونهاى است كه بايد با صورت از خود دفاع كنندء جرا كه دست و ياى آنها در غل و 
زنجير است. 

سيس در يايان آيه مىافزايد: در آن روز «به ظالمان كفته مى شود: بجشيد آنجه را به دست مى آورديد) و انجام مىداديد! (وَ 
قِيلَ لِلطَالِمِينَ ذُوقُوا ما كلقع تكوكوة). 

آرى! فرشكان غعذات ابن واقفيك ذوةنا كك رايراق انها باق ع كسد كه اينها عناق اعمال شعاضت: كدادر كدان كنها قرار 


كرفته و آزارتان مى دهك. 
سورة الزمر(19): آية 4؟ ..... ص : 7171 


(آيه 10)- آنجه تاكنون كفته شد اشاره كوتاهى بود به عذابهاى دردناكك آنان در قيامت و دراين آيه سخن از عذاب دنياى 
آنها مى كويدء مبادا تصور كنند كه در اين زند كى دنيا در امان خواهند بود» مىفرمايد: «كسانى كه قبل از آنها بودند نيز. 
(اناكدما ا كديب مووكده وعيدات (اليى) ساق كد كر فت كردقد دمع اعفان امن كدت الَذِينَ مِنْ فَيلهم فَأْتاهُمُ 


الْعَذْابُ مِنْ عي لا يَشْعْرُونَ). 
سورةٌ الزمر(9): آية 2" ءءء ان 2 79177 


( آيه 58)- در اين آيه نشان مىدهد كه عذاب دنيوى آنها تنها جنبه جسمانى نداشته؛ بلكه كيفر روانى نيز بوده است» 
من قرما ند عداوقك ختوارى رادو وتدكن ابن دنياية نيا جفانيد (كأذاقَهُمُ الله الاق كن الضياذ لذن 

آرى! اكر انسان كرفتار مصيبتى شود اما آبرومند و سر بلند جان بسيارد مهم نيستء مهم آن است كه با خوارى و ذلت جان 
دهدء و با بىآبروئى و رسوائى كرفتار جنكال عذاب شود. 

ول عا انق سمه «ضذان القرية نف يد[ انرق كز ع «السهةه (3 لعذاك تدده كد أ كائرا سلقرة) بر كزيده سير تبره 
ج22 ص: 7175 

تخييز هه "أ كبر) (رز وكبر) كناية ان شدت و سخ غذاب املث: 


سورة الزمر(9١):‏ آية /1" ..... ص : 7175 


(آيه 737)- قرآنى كه هيج كزى در آن نيست: در اينجا همجنان بحث از قرآن مجيد و ويزكيهاى آن است و بحثهاى كذشته را 
دراين زمينه تكميل مى كند. 

نخست از مسأله جامعيت قرآن جنين سخن مى كويد: «ما براى مردم در اين قرآن از هر نوع مثلى زديم) (وَ لَمَدَ ضَرَينا لِلنّاس قْ 
هذًا الْقُوَآنِ مِنْ كل مَكّل). 

اس ركذشت 5058 سحمكراة وس كثان نشيو الاغواقن هولناكك كناه» از انواع يندها و اندرزهاء از اسرار خلقت و نظام 
آفرينشء از احكام و قوانين متقن» خلاصه هر جه براى هدايت انسانها لازم بود در لباس امثال براى آنها شرح داديم. 

«شايد متذكر شوند» و از راه خطا به راه راست بازكردند (لعلَهُ يكذ كرُونَ). 


سورة الزمر(9١):‏ آية 4" ..... ص : 7175 


(آيه 18)- سيس به توصيف ديككرى از قرآن يرداخته» مى كويد: «قرآنى است فصيح و خالى از هر كونه كجى و نادرستى) 
(قآنا عَرَبيًا غَبْرَ ذى عِوَّج). 
در يايان آيه مى كويد: هدف از نزول قرآن با اين همه اوصاف اين بوده است كه «شايد آنها (مردم) يرهي زكارى بيشه كنند) 


سورة الزمر(79): آآية 4 ..... ص : 776 


(آيه 18)- سيس قرآن به ذكر مثالى از اين امثال يرداخته و سرنوشت موحد و مشركك را در قالب مثلى كويا و زيبا جنين ترسيم 
مى كند: «خداوند مثالى زده است: 

مردي يرا كه همل وك شربكاق :اس كه دن يازه اق بوسعه اهم يه معتاجره مشغر للها اتوت اللا مكلا رغلا فد شرعاه 
مُتَشْاكسُونَ). و هر كدام او را به كارى دستور مىدهد. 

وازآن بدتراين كه براى تأمين نيازهاى زندكى اين يكى او را به ديككرى حواله مىدهدء و آن ديكر به اين» و از اين نظر نيز 
محروم و ببجاره و بى نوا و سركردان است «و مردى كه تنها تسليم يكك نفر است» (وَ رَيلَا سَلَماً إرجَل). 

لدو امه رع تم ماس عبان أو ستو اسحوقة > قاد ترديه اتكار لذي كرداري الاتاف ير ف كناققن ا رسن 
آرام كام برمى دارد. 

«آيا اين دو يكسانند»؟! (هَلْ يَسْتَويانٍ مَكلَا). 

واين كونه است حال «مشرك» و «موحد): مش ركان در ميان انواع تضادها بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 770 

و تناقضها غوطهورند» هر روز دل به معبودى مى بندند» اما موحدان دل در كرو عشق خدا دارند» از تمام عالم او را بركزيدهاند. 
وكوياناة الس ايده ضيه موه كعداية (العقد اله 

اولى بيشتر آثان تمى دانئده (بَلْ أَكْتَدْهُع لا يَغلوت). و با وجود ابن دلائل روشن به خاطر حبٌ دنا و شهوات سركش به حقيقت 


راه ثمى برنك. 


سورة الزمر(9): آية ٠١‏ ..... ص : 778 


(آيه 0- به دنبال بحثى كه در آيات كذشته بيرامون توحيد و شرك بود در اين آيه سخن از نتايج توحيد و شرك در صحنه 
قيامت مى كويد. 

نخست از مسأله «مركك» كه دروازه قيامت است شروع مى كند» و عموميت قانون مركك را نسبت به همه انسانها روشن ساخته 
مى كويد: «تو مىميرىء و آنها نيز خواهند مرد)! (إنك ميت وَ نه ميُتَونَ). 

آرى «مركك» از مسائلى است كه همه انسانها در آن يكسائئد. 

بعضى از مفسران كفتهاند: دشمنان بيامبر صِلّى اللّه عليه و اله انتظار مركك او را مى كشيدند و خوشحال بودند كه سر انجام او 


خواهد مرد! قرآن در اين آيه به آنها ياسخ مى كويد كه اكر بيامبر بميرد آيا شما زنده مى مانيد؟ 
سورة الزمر(9"): آية "١‏ ..... ص : 7748 


(آبه [ادسيش يفك" انيه واد كاه قياست برده» مخاصمه بندكان را در صحنه محشر مجسّم مى كند» و مىفرمايد: «سبس شما 
روز قيامت نزد يرورد كارتان مخاصمه مى كنيد (ثُمَ إِنّكمْ يَوْمَ الْقِيامَهُ عِنْدَ رَبُكمْ تَحْتَصِمُونَ). 
آبنات علا شان ع مهد كه ايم شخاصيهة كر فياة ماميراة و ذاطان اذ يكه سو و سر كان :و مكدياة از شوى ذيك خوافن 


بود. 
آغاز جزء 6" قرآن مجيد ..... ص : م١7‏ 
ادامه سوره زمر ...... ص : 17178 


سورة الزمر(9١):‏ آيةَ 3١‏ ..... ص : 7178 


(آيه 7)- سخن از حضور مردم درا ضحكة قنافت وامخاصحمه در آثن كاد كاه زر كقربوق دز اشها 3د هبان بحت را آدامة 
مى دهدء و مردم را به دو كروه «مكذبان» و «مصدّقان» تقسيم مى كند. 

كروه اول داراى دو وصفند» جنانكه مىفرمايد: ايس جه كسى ستمكارتر بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 778 

ابن اذ آنا كنت كلاب تدا دوو ينلد و سكى رابتت زاعكاضق كدب «سراغ ال آنده تكذيب كيده رنين اط ريقق كذت 
عَلَى الله وَكَذَّب بالصَّدْقٍ إِذْ جاَة). 

افراد بى ايمان و مشركك بسيار دروغ بر خخدا مى بستندء كاه فرشتكان را دختران او مى خواندند» كاه عيسى را بسر او مى كفتندء 
كاه بتها را شفيعان دركاه او مىدانستند» و كاه احكام دروغينى در زمينه حلال و حرام جعل مىكردند و به او نسبت مىدادند. 
وغاتقك انها 

واما سخن صدقى كه به سراغ آنها آمد و تكذيب كردند همان وحى آسمانى قرآن مجيد بود. 

و در بايان آيه در يكك جمله كوتاه كيفر اين كونه افراد را جنين بيان مى كند: «آيا در جهنم جايكاهى براى كافران نيست]؟! (أ 
هنكامى كه نام «جهنم) برده مى شود بقيه عذابهاى دردناكك نيز در آن خلاصه شده است. 


سورة الزمر(9١):‏ آية 9" ..... ص : 7177 


(آيه #")- عدريار رودم ريدو توصت 3كز كرد وى مامه (أمااكسى كهسيتن راسك يباوزة و كسى كه آن را 
تصديق كند آنان يرهيزكارانند» (و الدع جاه بالقذق وَصَدن ب اوليك هه الكترة): 

به اين ترتيب سخن از كسانى است كه هم آورنده صدقند و هم عمل كننده به آن» سخن از آنهاست كه مكتب وحى و سخن 
حق يرورد كار رادر عالم نشر داده؛ و خود به آن مؤمن هستند و عمل مى كنندء اعم از ييامبران و امامان معصوم و تبيين 
كنيد كان مكب آنها: 


سورة الزمر(9١):‏ آية ©" ..... ص : 7177 


(آبه ”)- در اين آيه سه ياداش بزركك براى اين كروه بان مىدارد: نخست مىفرمايد: «آنحه بخواهند نزد برورد كارشان 
براى آنان موجود است و اين است جزاى نيك وكاران» (لَهُمْ ما يَسْاؤْنَ عِنْدَ رَبّهمْ ذلك جَراء الْمُحْسِنِينَ). 

كسترد كى مفهوم اين آيه به قدرى است كه تمام مواهب معنوى و نعمتهاى مادى را شامل مىشودء آنجه در تصور و وهم ما 
بكنجد يا نكنجد؟ 


سورة الزمر(9١):‏ آية 8" ..... ص : 71778 


(آيه 6)- دومين و سومين ياداش آنان را به اين صورت بيان مى كند: (تا ب ركزيده تفسير نمونه» ج25 ص: 771 

خداوند بدترين اعمالى را كه انجام دادهاند (در سايه ايمان و صداقت آنها) بيامرزد و آنها را به بهترين اعمال كه انجام 
مىدادند ياداش دهده (ِلِيكفْرَ الله عَنهُمْ سوأ الى عَمِلُوا وَ يَجْزِيَهُْ أجْرَهُمْ بأخسّن الَذِى كاوا يَعْمَلونَ). 

جه تعبير جالبى! از يكسو اين تقاضا را دارند كه بدترين اعمالشان در سايه لطف الهى يوشانده شودء و با آب توبه اين لكدها از 
دامانشان ياكك كردد» و از سوى ديكر نقاضايشان اين است كه خداوند بهترين اعمالشان را معيار ياداش قرار دهد و همه اعمال 
آنها را به حساب آن بيذيرد! و خداوند نيز با تعبيرى كه در اين آيات بيان فرموده درخواست آنان را يذيرفته استء بدترين را 


مى بخشدء و بهترين را معيار ياداش قرار مىدهد. 


سورة الزمر(9"): آية 8" ..... ص : 771 
اشاره 

(آبه ع 

شأن نزول: ..... ص : /1؟7؟ 


نقل كردهاند كه: بت يرستان مكه ييامبر صِلَى الله عليه واله را از خشم وغضب بتها بر حذر مىداشتند. و مى كفتند: از آنها 


بدكوئى مكنء و بر خلاف آنها اقدام منما كه تو را ديوانه م ىكنند و آزار مىرسانند! (آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت). 


تفسير: ٠‏ ص بح رض 


«خدا» كافى است! به دنبال تهديدهائى كه خداوند در آيات كذشته نسبت به مشركان بيان فرمود» و وعدههائى كه به ييامبرش 
داده است در اين آيه سخن از تهديدهاى كفار به ميان مىآورد و مى كويد: «آيا خداوند براى (نجات و دفاع از) بندءاش (در 
برابر دشمنان) كافى نيست؟ اما آنها تو را از غير او مىترسائنده (أ ليس الله بكافٍ عَِدَة وَ بَحَوُُوتَك بِالَّذِينَ مِنْ دُونه). 
خداوندى كه قدرتش برتر از همه قدرتهاست واز نيازها و مشكلات بندكانش به خوبى آكاه است و نسبت به آنها نهايت 
لطف و مرحمت را دارد جككونه ممكن است بندكان با ايمانش را در برابر طوفان حوادث و موج عداوت دشمنان تنها بككذارد؟ 
كان كد اد مشعياة بتدواكن داشده 

اكر تبغ عالم بجنبد ز جاى نبرد ركى جون نخواهد خداى! 

و شكامي كه بشواهد كسى رايارى كنده 

هزار دشمنم ار م ىكنند قصد هلاكك كرم تو دوستى از دشمنان ندارم باكك 

ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: /77 

جه رسد به بتها كه موجوداتى بىارزش و بى خاصيتند. 

اين آيه نويدى است براى همه يويند كان راه حق و مؤمنان راستين مخصوصا در محيطهائى كه در اقليت قرار دارند و از هر سو 
مورد تهديدند. 

در دنباله اين آيه و آيه بعد اشاره به مسأله «هدايت» و«ضلالت)» و تقسيم مردم به دو كروه «كمراه» و «هدايت يافته) و اين كه 
همه اينها از ناحيه خدا است مىكندء تا روشن شود تمامى بندكان نيازمند دركاه اويند» و بىخواست او جيزى در عالم رخ 


نمىدهدء مىفرمايد: «و هر كس را خداوند كمراه كند هيج هدايت كتندهاى ندارده (وَ مَنْ يُضَلِل اللَهُ قَمالَهُ مِنْ هاد). 
سورة الزمر(79): آي 9" ..... ص : /97 


اشاره 


آي لخاد ووش كن رانخدا حذايت دهي كبرل #تداى مقر هك اهلك لوعن يقد الث قبا لة 3 تفل ): 

بديهى است نه آن ضلالت بىدليل استء و نه اين هدايت بى حسابء بلكه هر يكك تداومى است بر خواست خود انسان و 
تلاش او. 

وجه بيخبرند كسانى كه رابطه اين كونه آيات رااز آيات ديكر قرآن بريده و آن را كواه بر مكتب جبر كرفتهاند» كوئى 
تجو داقن 25 ١‏ بافاكقر اق يكديكر وا تير فى كبند. 

بلكه در ذيل همين آيه شاهد كويائى بر اين معنى استء, جرا كه مىفرمايد: 

«آيا خداوند توانا و داراى مجازات نيست)؟ 0 لَفِسَ الله بعزيز ذى انتقام). 


مىدانيم انتقام از ناحيه خداوند به معنى مجازات در برابر اعمال خلافى است كه انجام شده. اين نشان مىدهد كه اضلال او 
جنبه مجازات دارد» و عكس العمل اعمال خود انسانهاستء و طبعا هدايت او نيز جنبه ياداش و عكس العمل اعمال خالص و 
ياكك و مجاهده در طريق «الله» دارد. 


هدايت و ضلالت از سوى خداست! ...ا ص : 77/4 


هدايت در لغت به معنى دلالت و راهنمائى توأم با لطف و دقت است و آن را به دو شعبه تقسيم كردهاند: «ارائه طريق» و 
«ايصال به مطلوب» و به تعبير ديكر «هدايت تشريعى) و «هدايت تكوينى). بركزيده تفسير نمونه» ج15 ص: 7179 

توضيح اين كه: كاه انسان راه را به كسى كه طالب آن است با دقت تمام و لطف و عنايت نشان مىدهاء اما ييمودن راه و 
رسيدن به مقصود بر عهده خود اوست. 

ولى كاه دست طالب راه را مى كيرد و علاوه بر ارائه طريق او را به مقصد مىرساند. 

البته نقطه مقابل آن «اضلال» است. 

يكك نكاه اجمالى به آيات قرآن به خوبى روشن مىسازد كه قرآن هدايت و ضلالت را فعل خدا مىشمرد؛ وهر دو را به او 
نسبت مى دهد. 

مطالعه سطحى اين آيات و عدم درك معنى عميق آنها سبب شده است كه كروهى در تفسير آنها به «ضلالت» بيفتند و زير 
آوارهاى مكتب «جبر) مدفون كردند. 

اما دقيقترين تفسيرى كه با همه آيات هدايت و ضلالت سازكار است و همه آنها را به خوبى تفسير م ىكند اين است كه 
بككوئيم: 

هدايت تشريعى به معنى ارائه طريق» جنبه عمومى و همكانى دارد و هيج قيد و شرطى در آن نيستء جنانكه در آيه "' سوره 
دهر آمله: (ما راه را به انسان نشان داديم خواه شك ركزارى كند يا كفران» و در آيه ١ه‏ سوره آل عمران مىخوانيم: «تو همه 
انسانها را به صراط مستقيم دعوت مى كنى» بديهى است دعوت بيامبر مظهر دعوت خداست جرا كه هر جه او دارد از خدا 
دارد. 

ودر باره جمعى از منحرفان و مشركان در آيه "1" سوره نجم آمده است: 

«هدايت الهى از سوى يرورد كار به سراغ آنها آمد). 

اما هدايت تكوينى به معنى ايصال به مطلوب و كرفتن دست بند كان و كذراندن آنها از تمام يبيج و خمهاى راهء و حفظ و 
حمايت از آنها تا رساندن به ساحل نجات كه موضوع بحث بسيارى ديكر از آيات قرآن است هركز بىقيد و شرط نمى باشدء 
اين هدايت مخصوص كروهى است كه اوصاف آنها در قرآن بيان شده و اضلال كه نقطه مقابل آن است نيز ممخصوص 
كروهى است كه اوصاف آنان نيز بيان كشته. ب ركزيده تفسير نمونه» ج25 ص: ”77 

قرآن مجيد در يكك جا سر جشمه ضلالت را فسق و خروج از اطاعت و فرمان الهى شمرده شده. (بقره/ 18) در جاى ديكر تكيه 
روى مسأله ظلم شده و آن را زمينه ساز ضلالت معرفى كرده. (بقره/ 184) و در جاى ديككر كفر به عنوان زمينه ساز كمراهى 
ذكر شده. (بقره/ *7؟) باز در آيه ديكر اسراف و دروغكوئى را عامل كمراهى شمرده اسث. (غافر/ 18) نتيجه اين كه قرآن 


ضلالت الهى را مخصوص كسانى مىشمرد كه داراى اين اوصافند: «كفر)» «ظلما» «افسق)» «دروغ)» «اسراف» و ١كفران).‏ 


آيا كسانى كه داراى اين اوصافند شايسته ضلالت و كمراهى نيستند؟! اين در زمينه مسأله ضلالت. و اما در مورد «هدايت» نيز 
شرائط و اوصافى در قرآن بيان شده كه نشان مىدهد آن هم بدون علت»ء و بر خلاف حكمت الهى نيست. 

در يكك جا ييروى فرمان خداء و جلب خشنودى اوء زمينه ساز هدايت الهى شمرده شده است. (مائده/ )١8‏ در جاى ديكر توبه 
و انابه عامل استحقاق هدايت شمرده شده است. (رعد/ 77) و در آيه ديكر جهاد آن هم جهاد مخاضالة دن واه دا بدعتر ان 
شرط اصلى هدايت ذكر شده اسث. (عنكبوت/ 28) و بالاخره در آيه ديكر يبمودن مقدارى از راه هدايت به عنوان شرطى 
براى ادامه اين راه به لطف خداوند ذكر شده است. (محمد/ )١7‏ نتيجه اين كه تا از سوى بند كان توبه و انابهاى نباشدء نا ييرو 
فرمان او نباشند تا جهاد و تلاش و كوششى صورت نككيرد» و تا كامهاى نخستين را در مسير حق برندارند» لطف الهى شامل 
حال آثان تمو شود ميث اثان تراتس كيرد و ايضال به مطلوب تمي كت 

١بالصول‏ عدايتك سيك يه كساتى ‏ كدذاراق ابن اوضاقئه بى سات استقيو يا ذليل ير خرف بودن هدايق مخبيوت من شود 
ملاحظه مى كنيد آيات قرآن در اين زمينه بسيار روشن و كوياست,. منتهى بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 771 

كسانى كه نتوانسته يا نخواستهاند جمع بندى صحيحى از آيات هدايت و ضلالت كنند كرفتار جنان اشتباه خطرناكى شدهاند» و 
«جون نديدند حقيقتء ره افسانه زدند» بايد كفت زمينه اين «ضلالت» را نيز خودشان فراهم ساختهاند! به هر حال مشيت الهى 
كه در آيات هدايت و ضلالت روى آن تكيه شده» هركز به معنى مشيت بىدليل و خالى از حكمت نيستء بلكه در هر مورد 
شرائط خاصى دارد كه آن را هماهنكك با حكيم بودن او مى كند. 


سورة الزمر(9١):‏ آية 34 ..... ص : 71١‏ 


(آيه 08- آيا معبودان شما توانائى بر حل مشكلى دارند؟ از آنجا كه در آيات يبشين سخن از عقيده انحرافى مش ركان و 
عواقب شوم آن بود, در اينجا از دلائل توحيد سخن مى كويد تا بحث كذشته را با ذكر دليل تكميل كند. 

نخست هى قرهايد: دو اكر ال آثها ببرسئ جه كسى آسماتها وازهيق وا آفريذة؟ 

حصا عى كويند خد ااه (2 ليق سالفهع عن خَلق التنماوات وَالأذض ليقُوا الله): 

جرا كه هيج وجدان و خردى نمىيذيرد كه اين عالم وسيع و يهناور با آن همه عظمتء مخلوق موجودى زمينى باشد تا جه 
رسد به بتهاى بىروح و فاقد عقل و شعور و به اين ترتيب قرآن آنها را به داورى عقل و حكم وجدان و فطرت مى بردء تا 
نخستين يايه توحيد را كه مسأله خالقيت آسمان و زمين است در قلوب آنها محكم كند. 

در مرحله بعد سخن از مسأله سود و زيان و تأثير در منافع و مضار انسان به ميان مىآوردء تا ثابت كند بتها هيج نقشى در اين 
زمينه ندارند؛ مىافزايد: «بككو: آيا هيج در باره معبودانى كه غير از خدا مىخوانيد انديشه مى كنيد كه اكر خدا زيانى براى من 
بخواهد آيا آنها مىتوانند كزند او را بر طرف سازند؟ ويا اكر رحمتى براى من بخواهد آيا آنها مىتوانند جلو رحمت اورا 
بكي رند:؟! (قُلْ أ كرأَيتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللِّ إنْ أرادنى الله ضر هَل هُنَّ كاشفاتٌ ضرٌِ أو أَرادَنِى بِرَحْمَةُ هَل هُنَّ مُمْيكاتٌ 
رَحْمَتِهِ). 

اكنون كه نه «خالقيت» از آن آنهاست و نه «قدرت بر سود و زيانى» دارند يرستش آنها جه معنى دارد؟ بركزيده تفسير نمونه؛ 
ج15 ص : 717 

اينجاست كه به عنوان يكك نتيجه كيرى كلى و نهائى مىفرمايد: «بككو: خدا مرا كافى استء و همه متوكلان تنها بر او توكل 


مى كنند» (قَل حشبى اللَهُعَلَيِهِ, َو كل الْمَوَكلونٌ). 

اين سخن كه مش ركان خالقيت آسمان و زمين را مخصوص خداوند مىدانستند كرارا در آيات قرآن آمده است. 

اين امر نشان مىدهد كه مطلب نزد آنها كاملا مسلم بوده استء و اين خود بهترين سندى است بر ابطال شركك جرا كه «توحيد 
خالقيت و مالكيت و ربوبيت» عالم هستى خود بهترين دليل بر «توحيد عبوديت» است,ء و نتيجه آن توكل بر ذات ياكك خدا و 


جشم بركرفتن از غير اوست. 
سورةٌ الزمر(9؟): آية 9؟ لالع هون 4 111 


(آيه 9")- در اين آيه آنهائى را كه در برابر منطق عقل و وجدان تسليم نيستند با يكك تهديد الهى و مؤثر مخاطب ساخته. 
مىفرمايد: به آنها «بكو: 

وار قو لتساك جه نار ران داريك الجام ااطياا من لور بو لسارو لير فيكم اما به زودى خواهيد دانست» (قَلّ يا قوم 
اغملُوا على مكاتيكم |" غايل تعقوت الهرة: 


سورة الزمر(19): آية ٠‏ ..... ص : 717 


( ايه 0 خواهيد دائسنت (جه كسى عذاب خوار كنندداى (در دنيا) به سراغعش مىآيد و(سيس) عذابى جاويدان (در 
آخرت) براو وارد مى كردد) (مَنْ يأتِيهِ عَذابٌ يُخْرِيهِ وَ يحل عَلَيهِ عَذابٌ مُقِيم). 

و به اين ترتيب آخرين سخن را به آنها مى كويد كه يا تسليم منطق عقل و خرد شويد و به نداى وجدان كوش فرا دهيد ويا در 
انتظار دو عذاب دردناكك باشيد: 

غذاق دو ديا كه باعث خوارى وزسوائى است» و عذاى در آخرت كه جاودانى و هميشكى اسثه و اننها عمان عذابهائى 


است كه با دست خود فراهم كردهايد» و آتشى است كه هيزم آن را خودتان جمع كرده و افروختهايد. 
سورة الزمر(9"): آآية 61 ..... ص : 9817 


يذيرش وعدم يذيرش شما سود و زيانش متوجه خودتان استء و اكر بيامبر صلى الله عليه و اله در اين زمينه اصرار مىورزد 
نه ب ركزيده تفسير نمونه» ج26 ص: 771 

به خاطر نفعى است كه عائد او شودء بلكه صرفا انجام وظيفه الهى استء مى فرمايد: 

«ما اين كتاب (آسمانى) را براى مردم به حق نازل كرديم» (إنَا أنْرلَنا عَلتِكك الْكتابَ لِلنّاسِ بالْحَق). 

بغر كتج لابق و ترود يه ات رخو وك وهر كب مراع اجر لبد التيابه ويا جود كمرك فى كرددا (قَمَن اهتدى 
َلِنفْسِهِ و مَنْ ضَلَّ فَإنّما يَضِلّ عَليها). 

«و تو مأمور اجبار آنها به هدايت نيستى» وظيفه تو تنها ابلاغ و انذار است (وَ ما أَنْتَ عَلَيِهِمْ بوكيل). 


سورة الزمر(9١):‏ آية 57 ..... ص : 771 


(آيه 7*)- سيس براى اد كدروتييا حمس هر البانوار ار جماسيا كو مر كخاد وقيو ع امكح كريد «خداوند 
ارواح را به هنكام مركك قبض مى كندا (اللّهُ يَتوَقَى الالقض ع وتيا 

فو ارواحى را كه نمردهائد نيز به هنكام خواب» مى كيرد (وَ الى لع كَمتٌ فى منامها). 

و به اين ترتيب «خواب» برادر «مركك» است و شكل ضعيفى از آن. 

يدنس رادل اين روح كماي يووا 15 لمان عر 35 لها مااي كرود 5ه ابو دار ريه كراى تهرك زراب كداز 
ا دون نانك وتدهسائتد) باز عى كردانك نا سر امدق ين (قفيك الى تفي عليها الوك 3 
ْسِلُ الْأَغرى إلى أجل مُسَمَى 


آرى «دراء عر 
سورة الزمر(9): آية "69 ..... ص : 717 


(آيه #)- از آنجا كه در آيه قبل حاكميت «اللّها بر وجود انسان و تدبير او از طريق نظام مركك و حيات و خواب و بيدارى 
مسلم شد در اين آيه سخن از انحراف مش ركان در مسأله شفاعت به ميان مىآورد تا به آنها ثابت كند مالك شفاعت همان 
مالكك مركك و حيات آدمى استء نه بتهاى فاقد شعورء مى فرمايد: 

«آيا آنها غير از خدا شفيعانى كرفتهاند» (أم انَحَذُوا مِنْ دون الله كتاف 

مىدانيم كه يكى اقبها هات تروف يك برمعاة در مورد يرستش بتها بركزيده تفسير نمونه» جع ص: 776 

اين بود كه مى كفتند: «ما آنها را به خاطر اين مى يرستيم كه شفيعان ما نزد الله بوده باشندا. 

ولى از آنجا كه شفاعت اولا فرع بر دركك و شعور است و ثانيا فرع بر قدرت و مالكيت و حاكميت. در دنباله آيه در ياسخ آنها 
جنين مىفرمايد: به آنها «بككو: آيا (از آنها شفاعت مىطلبيد) هر جند مالكك جيزى نباشند» و درك و شعورى براى آنها 
نباشدم؟ (قُلُ أَوَ لَوْ كابُوا لا يَميلكون شيا وَلا يَعْقلُونَ). 

اكر شفيعان خود را فرشتكان و ارواح مقدسه مىدانيد آنها از خود جيزى ندارند» هر جه دارند از ناحيه خداستء واكر از 
بتهاى سنكى و جوبى شفاعت مى طلبيد آنها علاوه بر عدم مالكيت كمترين عقل و شعورى ندارند. 


سورةٌ الزمر(9١):‏ آية 55 ..... ص : 7176 


(آيه 8#)- لذا در اين آيه اضافه مى كند: «بككو: تمام شفاعت از آن خداست» (قُلْ لِلّهِ التّفاعَةٌ جميعاً). 

ذو تساكميت أسيفاضا ويوهيق 1 1ف ا وسقه و سي مه نما مستوض رديار كزدائلة م كتوريد (له تلك السياواك 3 الاذضن 
م إِلَيه توْجَعُو نّ). 

و به اين ترتيب آنها را بكلى خلع سلاح مى كند, جرا كه توحيدى كه بر كل عالم حاكم است مى كويد: شفاعت نيز جز به اذن 


يرورد كار ممكن نيسث. 
سورة الزمر(9؟): آية م؟ مع 21171 


(آيه 60)- آنها كه از نام خدا وحشت دارند! باز هم در اينجا سخن از توحيد و شركك است و يكى از جهرههاى بسيار زشت و 


زننده مشركان و منكران معاد را در برخورد با توحيد منعكس ساخته. مىفرمايد: «و هنككامى كه خداوند به يككانكى ياد 
مىشود دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند مشمئز (و متنفر) مى كرددء اما هنكامى كه از معبودهاى ديكر ياد مى شود. 
آنان خوشحال مى شوند» (وَ إذا ذُكرَ الله وَِدَهٌ اشْعَأَرتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْونُونَ بالْآخِرَ وَ إذا ذُكرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِ إذا مُمْ 
يَسْتَبِشْدرُونَ). كاه انسان جنان به زشتيها خو مى كيرد و از ياكيها و نيكيها بيكانه مىشود كه از شنيدن نام حق ناراحت واز 
شنيدن باطل مسرور و شاد مى كردد. 

نقطه مقابل آنها مؤمنانى هستند كه از شنيدن نام خداوند يكانه جنان مجذوب نام مقدسش مى شوند كه حاضرند هر جه دارند 
قاروا او كسك 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 710 
سورة الزمر(19): آية 62 ..... ص : 718 


(آيه 58)- هنككامى كه سخن به اينجا مىرسد كه اين كروه لجوج و اين جاهلان مغرور حتى از شنيدن نام خداوند يكانه متنفر 
و بيزارند به ييامبرش دستور مىدهد كه از آنها روى بككرداند» و رو به سوى دركاه خخدا آورد؛ با لحنى كه حاكى از ايمان 
عميق و سرشار از عشق اوست با او سخن كويدء و شكايت اين كروه را به دركاه او برد» تا هم قلب خود را كه آكنده از اندوه 
است آرامش بخشد, و هم ازاين راه تكانى به آن ارواح خفته غافل دهد. 

مىفرمايد: «بككُو: خداوندا! اى آفريننده آسمانها و زمين» و آكاه از اسرار نهان و آشكارء تو در ميان بند كانت در آنجه اختلاف 
داشهد داورى خواغى كرده (شَلٍ الهم فاطِرَ السّماوات وَ الْأَرْضِ عالِع الْمَبٍ وَ الشَّادَة نت تَشكمٌ بَيِنَ عِبادِك فى ما كانُوا فبه 


أرق[ ووز قيامت ابن كمراهان لجوج به اشتباه خود بى مى برند و آنجاست كه به فكر جبران مىافتند» اما جه سود؟! 
سورة الزمر(9): آي 81 ..... ص : 788 


(آيه /ا5)- در اين آيه مى كويد: «اكر ستمكاران تمام آنجه را روى زمين است مالكك باشند و همانند آن نيز بر آن افزوده شود 
حافيرقه عم را فنا كعدانا اعذاب دية رو وشادتة رهاق بانده اما اسع عرض سكل سيق 21 لو أن لزي طلقواما فقن 
دض ججمِيعا وَ مله معه لَفقدَا به مِنْ سُوءٍ الْعَذَاب يَْمَ الْقِيامَُ). 

سيس مىافزايد: «و از سوى خدا براى آنها امورى ظاهر مىشود كه هركز كمان نمىكردند» (وَ دا لَهُمْ من الله مال يكرق 
و عذابهائى را با جشم خود مىبينند كه هركز به فكر آنها خطور نمى كرد! 


سورة الزمر(9؟): آية 64 ..... ص : 718 


دادهاند براى آنها آشكار مىشود) (وَ بدا لَهُمْ سَيَِاتٌ ما كسَيُوا). 


«و آنجه را استهزا كردند بر آنها واقع مى كردد» (وَ حاق بهم ما كانُوا به يَسْتَهْروْنَ). 


سورة الزمر(9١):‏ آيةَ 59 ..... ص : 718 


(آيه 89)- در سختيها به ياد خدا هستندء اما ...! باز در اينجا موضوع سخنء بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 778 

افراد بىايمان و ظالمانند» و جهره ديكرى از جهرههاى زشت آنها را منعكس مى كند. 

نخست مىفرمايد: «هنكامى كه انسان را زيانى (و درد و رنج و فقرى) رسد. ما را (براى حل مشكلش) مىخواند) (فإذا مَسّ 
الْإِنْسانَ ضَدٌّ دعانا). 

اما آن هم موقتى است «سيس هتككامى كه از جانب خود به او نعمتى دهيم (و درد و رنجش را بر طرف سازيم لطف و عطاى 
ما را به دست فراموشى مىسيارد و) مى كويد: اين نعمت را به خاطر كاردانى خودم به من دادهاند» (ثمْ إذا حَوَلْناُ نمه ما قال 
نما أوتينُ على عِذْم). 

اين غافلان ومخرادي ذكر تبن كيذ 6ه ال علريو دانش قز فوهيى | لسري جد امي 

سيس قرآن در ياسخ اين افراد خودبين و كم ظرفيت كه جون به نعمتى رسند به زودى خود را كم مى كنند جنين مى كويد: 
اذل لبن (فعسك) وسزله 1 ماين 7 كها) اسك ولق بيشترس ان شن داقن ول نح فلن و لكل انق لاشامرة): 


هدقف اين است كديا بروز حوادث سخت» ويه دتبال آن رسيدن به تعمتهاى يزركه اتجه را در درون دارئد أشكار كنثد. 
سورة الزمر(79): آية 0٠‏ ..... ص : ع9 


(آيه ٠ه)-‏ در اين آيه مىافزايد: «اين سخن را كسانى كه قبل از آنها بودند كفتند (آنها نيز ادعا مى كردند كه نعمتهاى ما 
زائيده علم و لياقت فاسة) ولى الع واد سنك فى وردثن براق آنها سودق تلاس رق قانها الَِّينَ مِنْ قله قما أَغْنى عَنْهُْ 
وأكائرا كور 

آرى! قارونهاى مغرور اموالشان را مولود لياقت خودشان مىينداشتند و مواهب الهى را بر خويش فراموش كرده. و تنها جشم 


به اسباب ظاهرى دوخته بودند. 
سورة الزمر(9١):‏ آيةَ ال ..... ص : 7178 


(آيه 81)- «سنيس بنايهاى اعمالشان به آنها رسيده (كأصابهع ينات ما كميوا):.و هر كدام به توعى از عذابهاى الهىء طوفاة: 
سيلاب» زمين لرزه» و صيحههاى آسمانى» كرفتار شدند, و از ميان رفتند. بركزيده تفسير نمونه» جع ص: 771 

يعلهى افر ائدة ان سرتواك حصي يه كنا ترود و طالماة تق كروه لعل كد نيز به زودى كرفتار بديهاى اعمالى كه انجام 
دادهاند خواهند شد و هركز نمى توانند از جنكال عذاب الهى بكريزند؛ (وَ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيْصِ يبهُمْ سَيْئاتُ ما كُمَبوا و 
ما هُمْ بمُعْجزِينَ). 


بلكه از آنها تو قراتراس ووه ود غنه سسمكران مغرور و بىخبر از خدا را در تمام اعصار و قرون شامل مى شود. 
سورة الزمر(19): آية 7ه ممع اصن .3 71017 


(آيه 07)- قرآن در ياسخ اين سخن كه مى كفتند: نعمتهاى ما مولود آكاهى و توانائى خود ماست به آنها كوشزد كرد كه 


سرى به تاريخ كذشتكان بزنيد و ببينيد همين سخن را ديكران كفتند و به جه مصائب و عذابهائى كرفتار شدند- اين يكك 
حوان جار يش اكه 

سيش :ذو ابن آيديه يكف وات عقلن يرذاعهدة فى كويد: وآيا انها تذالسفيد كدعداوثك ووزق رابراق هركس يخواهد 
كسترده يا تنك مى سازد:؟! 31 تيدترا أن الفط الازف لفن جما 3د 0. 

جه بسيارند افراد شايستهاى كه در زندكى محروم و منزوى هستند» و جه بسيار افراد ضعيف و ناتوانى كه از هر نظر متنعمند» 


اكر بيروزيهاى مادى همكى در سايه تلاش و كوشش خود افراد و لياقتهاى آنها به دست مىآمد نباشيد شاهد جنين 


يُؤْمِنُونَ). 


نشانههائى براى ذات ياكك خدا همان كونه كه امير مؤمنان على عليه السّلام فرمود: 
«عرفت الله بة بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم من خدا را بوسيله برهم خوردن : تصميمهاء كشوده شدن كرهها و درهم 
شكستن ارادهها شناختم). 


اينها نشانهدهايى است از ضعف و ناتوانى انسان تا خود را كم نكند و كرفتار غرور و خودبينى نكردد. 
سورة الزمر(9): آية “ل ..... ص : 781 


(آيه 7ه)- خداوند همه كناهان را م ىآمرزد: به دنبال تهديدهاى مكررى كه ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 77/1 

در آيات كذشته در مورد مشركان و ظالمان آمده بود در اينجا راه بازكشت را توأم با اميدوارى به روى همه كنهكاران 
مى كشايد زيرا هدف اصلى از همه اين امور تربيت و هدايت است نه انتقامجوئى و خشونتء با لحنى آكنده از نهايت لطف و 
محبت آغوش رحمتش را به روى همكان باز كرده و فرمان عفو آنها را صادر نموده؛ مىفرمايد: «به آنها بكو: اى بندكان من 
كه بر خود اسراف و ستم كردهايد از رحمت خداوند نوميد نشويد كه خدا همه كناهان را مىآمرزد زيرا كه او آمرزنده و 
مهربان است» (قُلُ يا عِبادِى الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ لا تَْنَطوا مِنْ رَحْمَة الل إن اللقمقة الذثوتك هيم ): 

قت در تميرات: ابق آيه نشان عىدهد كه از افيد يشش تريق آبات قرآن ححد سيت بد هعه كتهكاران اسك و تسرد عى 
آن به حدى است كه طبق روايتى امير مؤمنان على عليه السّلام فرمود: «در تمام قرآن آيهاى وسيعتر از اين آيه نيست». 

اخ وعدة غفران مشروط زر امن الت كد بيعل از ارتكاتب كنا يخود اندو غير مسير معندة رو يه سوى ذ كاد غند| اوركدة 


سورة الزمر(9"): آية 36 ..... ص : 71 


(آيه ©)- دراين آيه راه ورود دراين درياى بىكران رحمت الهى را به همه مجرمان و كنهكاران نشان مىدهدء مىفرمايد: 
«و به دركاه يرورد كارتان باز كرديد» و مسير زندكى خود را اصلاح كنيد (وَ أَنِيْبوا إلى رد 4). 
«و در برابر او تسليم شويد (و فرمانش را به كوش جان بشنويد و يذيرا كرديد) بيش از آن كه عذاب (الهى) به سراغ شما آيد 


و 


سيسر از سوى هيج كس يارى نشويد)! (وَ أسْلِمُوا لَه مِنْ قبل أنْ بتكم الْعَذابٌ ثم لا تُنْصَرُونَ). 


سورة الزمر(19): آيةَ 08 ..... ص : 714 


(آيه 20)- بعد از ييمودن مرحله انابه و اسلام سخن از مرحله سوم كه مرحله «عمل» است به ميان آورده؛ مىافزايد: «و از 
وترون دسدوراقى: كداز سوق نرووة كاوتان ير كنا تازل شد برو كتندة بيقن ال ان كاعدات (الهى) ناكهان به سراغ شما 
يد دز حالى كه از آخ خبن ندازيده (و ابعوا سن ما نز إليكم ون ربكم ون قبل أن يأك الْعذابُ بَغْقَةٌوَ أ لا تَمْعْوُونٌ). 
ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: 7778 

و به اين ترتيب مسير وصول به رحمت خدا سه كام بيشتر نيست: 

كام اول توبه و يشيمانى از كناه و روى آوردن به سوى خداست. 


كام دوم ايمان و تسليم در برابر فرمان او» و كام سوم عمل صالح است. 
سورة الزمر(9"): آية 2 ..... ص : 7804 


(آيه 08)- آن روز يشيمانى بيهوده است: در آيات كذشته دستور مؤكدى براى توبه و اصلاح و جبران اعمال كذشته آمده 
رون فخا دور عشي انان كرندة ادن #اسهورها برا آن انك بادا "كس اروز قبامك) بكرية السوس بره اذ 
كوتاهيهائى كه دن اطاعت قرمان دا كردم! و از مسسخره كنتد كان (آبات او) بودم»! (أن تقول تَفْس يا درت على ما فوطت 
فى جَنْب الله وَإِنْ كنْتٌ لَمِنَ السَاخِرِينَ). 

آرى! هنكامى كه انسان وارد عرصه محشر مى شود و نتيجه تفريطهاء و مسامحه كاريها و خلافكاريهاء و شوخى كرفتن جديها 
را در برابر جشم خود مىبيند؛ اندوهى ستكين توأم با ندامتى عميق بر قلب او سايه مىافكندء و اين حالت درونى خود را بر 


زبان آورده وبه صورت جملدهاى فوق بيان مىدارد. 


سورة الزمر(9١):‏ آية /اه ..... ص : 194؟ 


و 


(آيه /اه)- سيس مىافزايد: «يا بكويد: اككر خداوند مرا هدايت م ىكرد از يرهي زكاران بودم» (أَؤْ تَقَولَ لَوْ أنَّ الله هَدانى لَكنْتٌ 
مِنَ الْمَتّقِينَ). 
اين سكن را كويا زفاتى فى كوييه كة اوبرايه باق ميزان عسات فى اووئد» كروهن را هئ نيفد كد يادست يرا حعستات به 


سوى بهشت روانه مىشوندء او نيز آرزو م ىكند در صف آنان باشد و همراه آنان به سوى نعمتهاى الهى برود. 
سورة الزمر(9؟): آية 04 ..... ص : 719 


(آيه 88)- باز مىافزايد: «يا هنكامى كه عذاب الهى را مىبيند بكويد: اى كاش بار ديكر (به دنيا) باز مى كشتم و از نيك وكاران 
بودم)؟! أو كنول جيل تيف العذات لو أذ فى 114 ماكرق وق المعييين). 

واين هنكامى است كه او را به سوى دوزخ مىبرند و جشمش به آتش سوزان و منظره عذاب دردناك آن فى افتد: اهن اذ 
ذل برع ى كشد.و آرزوى كند اى كاقن بداو اجازه داده مى شد تابه دنيا يان كردد: 


سورة الزمر(19): آية 08 ..... ص : 194؟ 


(آيه 04)- قرآن در برابر اين سه كفتار دوم جنين ياسخ مى كويد: بركزيده تفسير نمونه» ج5: ص: 750 

«آرى آيات من به سراغ تو آمد اما آن را تكذيب كردىء و تكبر نمودى» واز كافران بودى» (تلى قَدْ جاء نُك يال فَكَذَّبْتَ 
بها وَ اشتكبَت وَ كنت مِنّ الْكافِرينَ). 

يعنى اين كه مى كوئى «اككر هدايت الهى به سراغ من آمده بود از يرهي زكاران بودم» هدايت الهى جيست؟ جز اين همه كتب 
آسمانى و فرستاد كان خدا و آيات و نشانههاى حق در آفاق و انفس؟ 

همه اين آيات را ديدى و شنيدى عكس العمل تو در مقابل آن جه بود؟ 

تكذيب و استكبار و كفر! از ميان اين سه عمل «استكبار») ريشه اصلى است و به دنبال آن «تكذيب آيات الهى) و نتيجه آن 


اكقرو ب اسافواسة: 
سورة الزمر(19): آيةَ 2٠‏ ..... ص : 115٠‏ 


(آيه ٠9)-از‏ آنجا كه در آيات كذشته سخن از مشركان دروغ يرداز و مستكبرى بود كه در روز قيامت از كرده خود يشيمان 
مىشوند و تقاضاى بازكشت به اين جهان م ىكنند- تقاضائى بىحاصل و غير قابل قبول- در اينجا در ادامه همين سخن 
مى كويد: «و روز قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بستند مىبينى كه صورتهايشان سياه است»! (وَ يَوْمَ الِْيامَةُ تر الَّذِينَ كُذّبُوا 
عَلَّى اللهوْجَومَهُعْ مُسْوَدَةٌ). 

سيس مىافزايد: «آيا در جهنم جايكاهى براى مستكبران نيست»؟! (أٌ لس فى جَهَنّم مَنُْوىٌ لكي 


سورة الزمر(79): آيةَ ١م‏ ..... ص : 7٠‏ 


(آيه -)2١‏ در اين آيه سخن از نقطه مقابل اين كروه يعنى كروه يرهي زكاران و سعادت آنها در قيامت در ميان استء مىفرمايد: 
او خداوند كسانى را كه تقوا بيشه كردند با رستكارى رهايى مى بخشد» (وَ يَنَجّى الله الّذِينَ الَقَْا بمفازّتهغ). 

سيس اين فلاح و ييروزى را با اين دو جمله كوتاه و ير معنى توضيح مىدهد: 

«هيج بدى به آنها نمىرسد و هركز غمكين نخواهند شد) (لا يَمَسّهُمٌ السُّوءٌ وَ لا هُمْ يَخْرَّنُونَ). 

در جهانى زند كى مى كنند كه جز نيكى و ياكى و وجد و سرور جيزى وجود ندارد» اين تعبير كوتاه در حقيقت تمام مواهب 
الهى را در خود جمع كرده است. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 751 


سورة الزمر(19): آية "ي ..... ص : "1١‏ 


(آيه 61)-اين آيه بار ديكر به مسأله توحيد و مبارزه با شركك باز مى كردد و كفتكوهائى را كه با مش ركان داشت ادامه داده» 
م قرمايل: #خداونك آقريد كان همه جو اث ويحافظ و ناظر بر همه الثنيا اننت» الله خالق كل شع وهو على كل شيء 


01 


جمله اول اشاره به «توحيد خالقيت» است و جمله دوم اشاره به «توحيد ربوست). 
مسأله توحيد خالقيت جيزى است كه حتى مش ركان غالبا به آن معترف بودهائد. 
ولى آنها در توحيد ربوبيت كرفتار انحراف شده بودند كاه حافظ و نككهبان و مدبر كارهاى خود را بتها مىدانستند و در 


مشكلات به آنها يناه مى بردند. 
سورة الزمر(9"): آية “اي ..... ص : 751 


(آيه «#)- اين آيه با ذكر توحيد مالكيت خداوند بحث توحيدى آيه قبل را تكميل كرده؛ مى كويد: «كليدهاى آسمانها و 
وعن 131 اوسنت له ققالة الشماوات و لاض ): 

اين تعبير معمولا كنايه از مالكيت و يا سلطه بر جيزى استء جنانكه مى كوئيم: كليد اين كار به دست فلانى است. 

قر ناك ازااننى مله جحي سه كبري هي كقذة وو كسان كديه آياث غداوفد كافر شدمد زبانكارانحده (و الذيق كندوا 
بآياتٍ الله أوليك هم الْخاسِرُونَ). 

جرا كه منبع اصلى و سر جشمه واقعى همه خيرات و بركات را رها كرده و در بيراههها سركردان شدهاند» از كسى كه تمام 


نسسثك. 


سورة الزمر(9): آية 6م ..... ص : 761 


(آيه *6)- از مجموع آنجه در باره شاخههاى توحيد در آيات كذشته ذكر شد به خوبى مىتوان نتيجه كرفت كه توحيد در 
عبادت يكك حقيقت غير قابل انكار استء تا آنجا كه هيج انسان فهميده و عاقلى نبايد به خود اجازه دهد كه در برابر بتها 
سجده كندء لذا به دنبال آن با لحنى قاطع و تشدد آميز مى كويد: «بكو: آيا به من بركزيده تفسير نمونه» ج5؟» ص: نف 

دستور مىدهيد كه غير خدا را بيرستم اى جاهلان»؟! (قُلْ أ فعَِرَ الل تَأمرُونَى أَعْبَدُ أَّهَا الْجاهلُونٌ). 

اين سخن مخصوصا با توجه به اين كه كفار و مش ركان كاهى يبامبر اسلام صلَى الله عليه و اله را دعوت مىكردند كه خدايان 
آنها را احترام و يرستش كند, ويا حد اقل از عيبجوثئى و انتقاد نسبت به بتها بيرهيزد مفهوم عميقترى يبدا مى كند» و با صراحت 
اعلا-م مىدارد كه مسأله توحيد و نفى شرك مطلبى نيست كه بتوان بر سر آن معامله و سازش كردء شركك بايد در تمام 


جهرههايش درهم كوبيده شود واز صفحه جهان محو كردد! 
سورة الزمر(79): آية 0ع ..... ص : 71 


(آيه 80)- اكر مشركك شوى اعمالت بر باد مىرود! قرآن همجنان مسائل مربوط به شركك و توحيد را كه در آيات قبل از آن 
نخست با لحن قاطع خطر شركك را بازكو كرده؛ مىفرمايد: «به تو و همه ييامبران يبشين وحى شده كه اكر مشركك شوى تمام 
فلت تتا« سوه وق الأيانكا زا كو فى بده (و لنت أرصض اله كفو إلى الذي عن فلك لق شود كك لفط كجلكه 1 


لَتَكوئنٌ مِنّ الخاسِرينَ). 


به اين ترتيب شركك دو ييامد خطرناك دارد حتى در مورد ييامبران الهى اكر به فرض محال مشركك شوند. 

نخست مسأله حبط اعمال استء و دوم كرفتار خسران و زيان زندكى شدن. 

اما «حبط اعمال» به معنى محو آثار و ياداش عمل به خاطر شركك است جرا كه شرط قبولى اعمال اعتقاد به اصل توحيد است و 
بدون آن هيج عملى يذيرفته نيست. 

و اما زيانكار شدن آنها به خاطر اين است كه بز ركترين سرمايههاى خود را كه عقل و خرد و عمر كرانبهاست در اين بازار 


بز ركك تجارت دنيا از دست داده و«جرز حسرت و اندوه متاعى نخريدند)! 


سورة الزمر(9١):‏ آيةَ 28 ..... ص : 761 
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(آيه 28)- در اين آيه باز براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «بلكه تنها خداوند را عبادت كن و از شك ركزاران باش» (بَل الله فَاعْيِدٌ وَ 
كن ين الشاكرين) ير كزيده تقسير تمونف جع + 80 ؟ 


مط شعو ا رانك تحط فاك با كف راللم باشكء 
سورة الزمر(9): آية /اع ..... ص : “78# 


(آيه /ا5)- در اين آيه به بيان ديكرى براى نفى شركك يرداخته؛ ريشه اصلى انحراف آنها را ذكر كرده؛ مى كويد: «آنها خدا را 
آن كونه كه شايسته است نشناختند» (وَ ما َدَرُوا اللَهَ قَّ قَدْرِهِ). و به همين دليل نام مقدس او را تا آنجا تنزل دادند كه هم 
رديف بتها قرار دادند. 

آرى! سر جشمه شرك عدم معرفت صحيح در باره خداوند است» كسى كه بداند او وجودى است بىيايان و نامحدود از هر 
نظر واز سوى ديكر آفرينش همه موجودات از ناحيه اوست و حتى در بقاى خود هر لحظه به فيض وجود او نيازمندند واز 
سوى سوم تدبير عالم هستى و كشودن كره تمام مشكلات و همه ارزاق به دست با قدرت اوستء و حتى اكر شفاعتى هم 
انجام كيرد به اذن و فرمان او خواهد بود معنى ندارد رو به سوى ديكرى آرد. 

اصلا جنين وجودى با اين صفات» دوكانككّى براى او محال است زيرا دو وجود نامحدود از جميع جهات عقلا- غير ممكن 
است- دقت كنيد. 

سيس براى بيان عظمت و قدرت اواز دو تعبير كنائى زيبا استفاده كرده» مى كويد: «در حالى كه تمام زمين در روز قيامت در 
قبضه اوست و آسمانها بيجيده در دست او (وَ الْأَوْضٌ جمِيعا كَبِضَئهُ يَوم الِْيامةُ وَ السّماواتٌ مَطُويّاتٌ يبمينه). 

كسى كه طومارى را درهم بيجيده و در دست راست كرفته كاملترين تسلط را بر آن دارد» مخصوصا انتخاب «يمين» (دست 
راست) به خاطر آن است كه غالب اشخاص كارهاى مهم را با دست راست انجام مىدهند و قوت و قدرت بيشترى در آن 
احداس هد كلد 

كوتاه سخن اين كه: همه اين تشبيهات و تعبيرات كنايه از سلطه مطلقه يرورد كار بر عالم هستى در جهان ديككر استء تا 
همكان بدانند در عالم قيامت نيز كليد نجات و حل مشكلات در كف قدرت خداوند استء تا به بهانه شفاعت و مانند آن به 
سراغ بتها و معبودهاى ديكر نروند. 


البته در اين دنيا نيز زمين و آسمان به همين صورت در قبضه قدرت او است. بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: عع" 


ولى در آن روز قدرت خداوند از هر زمان آشكارتر است و همكتّى به روشنى در مىيابند كه همه جيز از آن او و در اختيار 
ا 

به هر حال بعد از بيانات فوق در آخر آيه در يكك نتيجه كيرى فشرده و كويا مىفرمايد: «خداوند منزه و بلند مقام است از 
شريكهايى كه براى او مى يندارند» (سُبْحانَة وَ تَعالى عَمَا صُمْركونٌ). 

اكر انسانها با مقياسهاى كوجكك انديشههاى خود در باره ذات ياكك او قضاوت نمى كردند هركز به بيراهههاى شركك و بت 


سورة الزمر(18): آية 4ن ..... ص : 756 


(آيه 88)- «نفخه صور» و مركك و حيات عمومى بندكان: در آيه قبل سخن از قيامت در ميان آمدء در اين آيه همين مسأله را 
بااذكر بسيارى از خصوصيات تعقيب مى كند. نخست از يايان دنيا شروع كرده؛ مىفرمايد: «و در صور دميده مى شود يس همه 
كسانى كه در آسمانها و زمين هستند مىميرند» مككر كسانى كه خدا بخواهد) (وَ نف فى الصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ 
فى الأكضن إلاغة شاه الل2. 

البته از روايات به خوبى استفاده مىشود كه اين كروه باقيمانده نيز سر انجام مىميرند به كونهاى كه در سرتاسر عالم هستى 
موجودى زنده نخواهد بود» جز خداوند «حيّ لا يموت». 

سبس بار ديككر در صور دميده مى شود ناكهان همككى به يا مى خيزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند)! ١نم‏ فح فيه رق 
فإذا هُمْ يام يَنْظرُونَ). 

از اين آيه به خوبى استفاده مىشود كه در يايان جهان و آغاز رستاخيز دو حادثه ناكهانى رخ مىدهد: در حادثه اول همه 
موجودات زنده فورا مىميرند» ودر حادثه دوم كه با فاصلهاى صورت مى كيرد همه انسانها ناكهان زنده مى شوندء و به يا 


مى خيزند و در انتظار حسايند. 
سورة الزمر(9؟): آية 28 ..... ص : 766 


(آيه 84)- آن روز كه زمين به نور خدا روشن مىشود! دراين آيه بحثهاى مربوط به قيامت همجنان ادامه مىيابد. 

نخست مىفرمايد: «و زمين در (آن روز) به نور برورد كارش روشن مىشودا بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 750 

لق شت لازم بور رَيّها). 

دراين كه منظور از اين «اشراق» و روشنائى به نور الهى جيست؟ تفسيرهاى مختلفى كفته شده است كه مهمتر از همه دو تفسير 
زير است: 

-١‏ جمعى كفتهاند: منظور از نور رب» حق و عدالت است كه خداوند صفحه زمين را در آن روز با آن نورانى مى كند. 

"- مفسر عاليقدر نويسنده «الميزان» مى كويد: مراد از روشن شدن زمين به نور يرورد كار كه از خصوصيات روز قيامت است 
عباة الكقاى غطامى كدان رققه دوا و انها و كاي ادق حقاق قاف و اعمال اسافيا ال كر و عرو اطاعة و عصياة و 
جك وباط ان من بالاندة سمس ود اليه 097 دوه قوير ارق مع البتعزلاق كروة اسفة 1لقة كلك فى كناة ول هنذا فكد نا متك 


غطاءةك فَبَضَِ رك الْيَوْمَ حَدِيدٌ) «تودر غفلت ازاين موضوع بودىء ما يرده را از برابر جشمت كنار زديم و امروز جشمت به 


خوبى مى بيند)! درست است كه اين اشراق الهى در آن روز همه جيز را شامل مى شود ولى ذكر خصوص زمين در اين ميان به 
خاطر آن است كه هدف اصلى بيان حال مردم روى زمين در آن روز است. 

بدون شكك اين آيه مربوط به قيامت است و اكر مىبينيم در بعضى از روايات اهل بيت عليهم الشسّلام به قيام حضرت مهدى- 
عج- تفسير شده در حقيقت نوعى تطبيق و تشبيه استء و تأكيدى بر اين معنى است كه به هنكام قيام حضرت مهدى- عج- 
دنيا نمونهاى از صحنه قيامت خواهد شد, و عدل وداد به وسيله آن امام به حق» در روى زمين تا آن جا كه طبيعت دنيا 
مىيذيرد حكمفرما خواهد شد. 

در جمله دوم اين آيه سخن از نامه اعمال است مى كويد: «و نامههاى اعمال را ييش مى نهند» و به آن رسيد كى مى كنند (وَ 
وُْضِعَ الكتابُ). 

نامههايى كه تمامى اعمال انسان كوجكك و بزركك در آن جمع است. 

در جمله بعد كه سخن از كواهان است مىافزايد: «و ييامبران و كواهان را حاضر مىسازند» (وَ جىءَ الك والنويان: 
ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: 768 

ييامبران احضار مى شوند تا از اداى رسالت خود به مجرمان سخن كويند» همان كونه كه در آيه © سوره اعراف مى خوانيم: «وّ 
لَنَسْئَلنَّ الْمُوْسَلِينَ ما از رسولان بطور قطع سؤال خواهيم كردا. 

و١كواهان»‏ براى اين كه در آن محكمه عدل كواهى دهند» درست است كه خداوند از همه جيز آ كاه استء ولى براى تأكيد 
مراتب عدالت حضور شهود لازم است. 

جهارمين جمله مى كويد: «و ميان آنها به حق داورى مىشودا (وَ قضى بَينَهُ بالْحَقّ). 

ودر ينجمين جمله مىافزايد: «و به آنان ستم نخواهد شد (وَ هُمْ لا بُظَلْمُونَ). 

بديهى است هنكامى كه حاكمء خدا باشد» در جنين داد كاهى ظلم و بيداد كرى مفهومى ندارد. 


سورةٌ الزمر(19): آية ١‏ ..... ص : 367 


(آيه -0/١‏ و ششمين جمله در اين آيه اين سخن را تكميل كرده؛ مى كويد 

«و به هر كس آنجه انجام داده است بىكم و كاست داده مىشود) (وَ وفيت كل نَفْس ما عَمِلث). 

لقي وض وكرت افيا لشن معدو إن لقان يك المناندا وس لوا ربيف با داقن ور ا وار كدعمل ايان 
بطور كامل به او تحويل داده شود. 

جه كسى مى تواند اين برنامههاى عدالت را دقيقا اجرا كند كسى كه علم او به همه جيز احاطه دارد لذا در هفتمين و آخرين 
جمله مىفرمايد: «و او نسبت به آنجه انجام مىدادند از همه آكاهتر است» (وَ هُوَ أعْلَمُ بما بَفْعَلُونَ). 


حتى نيازى به شهود نيست كه او از همه شهود اعلم استء اما لطف و عدالتش ايجاب مى كند كه كواهان را احضار كند. 
سورة الزمر(79): آية 1/..... ص : عع؟ 


(آيه -١‏ آنها كه كروه كروه؛ وارد دوزخ مىشوند: قرآن همجنان بحثهاى معاد را ادامه مىدهدء و آنجه را به صورت اجمال 
در آيات كذشته در مورد ياداش و كيفر مؤمنان و كافران آمده بطور تفصيل بيان مى كند. 


نخست از دوزخيان شروع مىكند و مى كويد: «و كسانى كه كافر شدند كروه بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 71 

كروه به سوى جهنم رانده م ىشوندة! (وَسِيقَ الذين كهروا إلى جَهَنَمَ زُمَر). 

سيس مىافزايد: اين امر ادامه بيدا مىكند تا «وقتى به دوزخ فى وسلتك 'دوهائ آن كشوده هن شود و نكهباتان دوزخ (از روى 
وامفكايه الوا ارين جا ور اي العا ايا ب موود امي ا وار ورور كار امار راح الما ريكر نات وار 
ملاقات اين روز شما را بر حذر دارند؛؟! (عَتَّى إذا جاؤها فت بحت أَبْواُها وَ قالَ لَهُمْ حَرَئتها ألم يَأتَكمْ رَسْلّ مك بَثلُونَ عَلَيِكمْ 
آياتِ كو لك لقاءَ ا هذا). 

از اين تعبير به خوبى استفاده مىشود كه درهاى جهنم قبل از ورود آنها بسته است درست همانند درهاى زندانها هنكامى كه 
ترديكك انمو رسع تاكهان بةروى آثان كشوده مى شود .و ايخ مشاهده تا كهاى وحفت بيشترى دز انها ابحات فى كندة اما 
قبل از هر جيز در زير ركبار ملامت خازنان دوزخ قرار مى كيرند كه به آنها مى كويند تمام اسباب هدايت براى شما فراهم بود. 
باايخ خال حكوثة ابن ثيره روزق دامان شما را كرفت: 

به هر حال آنها با يكك جمله كوتاه و درد آلود به آنها ياسخ داده «مى كويند: آرى (ييامبران آمدند و آيات الهى را بر 
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خواندند» و ما مخالفت كرديم) ولى فرمان عذاب الهى بر كافران مسلم شده است» (قالُوا بَلى وَ لككة 3 حَمّتْ كَلِمَةُ العذاب عَلَى 
الكافرينَ). 
ندابق ترقيت: آنها اعدرات م كنتك كه واه تكذيب تياو انكار آياث اله وا بيقن كرقتتك و طيعا سرتوشى بهتر از ابن تخواهئد 


داشت. 
سورة الزمر(18): آية ؟/ا عن 711/2 


(آيه 9/7)- يس از الواتتكري اوتادور لمارا 1 تان كنم امارد ازدرهاى جهنم وارد شويد, جاودانه در آن 
بمانيد» جه بد جايكاهى است جايكاه متكبران/؟! (قِيلَ ادْخُلوا أَُواتٍ حَهْنّم حالِدِينَ فيها فَبِنْسَ مَنْوَى الْمتكبْرِينَ). 

درهاى جهنم - جنانكه قبلا هم اشاره كردهايم- ممكن است به معنى درهائى باشد كه بر حسب اعمال انسانها تنظيم شده است 
وهر كروهى را به تناسب عمل خود به دوزخ مىبرند» همان كونه كه درهاى بهشت نيز جنين است. بركزيده تفسير نمونه» 
ج25 ص : 715/8 

جالب اين كه فرشتكان عذاب از ميان تمام اوصاف رذيله انسان كه او را به دوزخ مىبرد روى مسأله «تكبر» 7 تكيه مى كنند» 
اشاره به اين كه سر جشمه اصلى كفر و انحراف و كناه بيش از همه كبر و غرور و عدم تسليم در برابر حق است. 

وبه همين دليل در روايتى از امام صادق و امام باقر عليهما الس لام مى خوانيم : «(كسى كه به مقدار ذرهاى كبر» در قلبش وجود 


داشته باشد داخل بهشت نمى شود)! 
سورة الزمر(9١):‏ آية ٠/1‏ ..... ص : 76/4 


(آيه 77)- و اين جمعيت كروه كروه وارد بهشت مىشوند! قرآن در آخرين آيات اين سوره همجنان بحثهاى مربوط به معاد را 
ادامه مىدهد و جون در آيات بيشين سخن از جِكونكى ورود كافران به جهنم بود در اينجا سخن از جكونكى ورود مؤمنان 


يرهيزكان دو بهشت اسثه» تابه قريته مقابله مسائل روشتشر و اشكارثر كردد. 


نخست مى كويد: او كسانى كه تقواى الهى بيشه كردند كروه كروه به سوى بهشت برده مى شوند» (و ميق الَِينَ اَّْا رَبَهُْ 
ِلَى الْجنهْ زُمَرا). 

كلمه «زمر) كه به معنى كروههاى كوجكك است نشان مىدهد كه بهشتيان در كروههاق مختلق كه نشائكر سلسلة هرات 
مقامات معنوى آنهاست به سوى بهشت مى روند. 

«نا اين كه آنها به بهشت مىرسند در حالى كه درهاى آن از قبل براى آنها كشوده شده استء و (در اين هنكام) نكهبانان آن 
[فرشتكان رحمت] به آنها مى كويند: سلام بر شما! كوارايتان باد اين نعمتها داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد»! (حَنَّى إذا 
جاوٌها وَ حت أَبْوابّها وَ قالَ لَه حَرَُها سَلامٌ عَلَيكُمْ طِيكُمْ َادْحُلُوها خالِدِينَ). 

جالب اين كه در مورد دوزخيان مى كويد هنكامى كه به دوزخ مىرسند درهايش كشوده مىشودء ولى در مورد بهشتيان 
من كويك ذرها يقن از قبل كشوده شده. و اين اشاره به احترام و اكرام خاصى است كه براى آنها قائلند. 

در مورد دوزخيان خوانديم كه نخستين سخن فرشتكان عذاب ملامت و سرزنش سخت به آنهاست. بركزيده تفسير نمونه» 
جع ص: 7694 

ولى در مورد بهشتيان نخستين سخن «سلام و درود واحترام واكرام» است. 


سورة الزمر(79): آي ©//..... ص : 79 


(آيه 97)- در اين آيه جهار جمله كوتاه و ير معنى كه حاكى از نهايت خشنودى و رضايت خاطر بهشتيان است از آنها نقل 
ف كنك نياو كر رذن شين سسا و سكمير فى كردي اك كد يه وققه خويش قر بار هابوفا كرف :(2 قالرا الد راد 
الْذى صَدَقَنا وَعْدَهُ). 

فوع مساق وعدم اقزاينة الى زفي (بيشكة راع افا قرا ذاهويه نا يخفدة زو أؤز تا الأوض)” 

داده شده. و مىدانيم ميراث جيزى است كه انسان براى آن معمولا زحمتى نكشيده استء و يا ازاين نظر است كه هر انسانى 
مكانى در بهشت دارد و محلى در دوزخ هر كاه به خاطر اعمالش دوزخى شود مكان بهشتى او را به ديكران مىسيارند وهر 
كاة بهشق شود مكان دوزخيش براى ديكران باقى مى مانك. 

در جمله سوم آزادى كامل خود را در استفاده از بهشت وسيع يروردكار جنين بيان مى كنند: «ما هر جا از بهشت را بخواهيم 
منزلكاه خود قرار مى دهيم) ذا لق كوت تا 

بالاآخره در آخرين جمله مى كويند: ((جه ليكوست ياداش عمل كنند كان) به دستورات برورد كار (فَنِعْمَ اج العاطلية): 

اشاره به اين كه اين مواهب وسيع را به «بها» مىدهندء به «بهانه) نمى دهندء ايمان و عمل صالح لازم است تا در يرتو آن جنين 


شايستكى حاصل شود. 
سورة الزمر(9؟): آية ه/ ..... ص : 769 


( ابه 0)- سر انجام در آخرين آيه سوره زمرء يبامبر اكرم صلَى الله عليه و اله را مخاطب ساخته؛ مى كويد: در آن روز 


«فرشتكان را مىبينى كه بر كرد عرش خحدا حلقه زدهاند (و طواف مىكنند) و با ستايش برورد كارشان تسبيح مى كويند) (و 


ترَى الْمَلائِكةٌ حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ الَو يُسَبحُونَ ِحَمدٍ رَبّهغ). 

اشاره به وضع فرشتكان در اطراف عرش خداوند به خاطر اين است كه بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: "0٠‏ 

آمادكى آنها را براى اجراى اوامر الهى بيان كند. 

لذا به دنبال آن مى كويد: «و در ميان بندكان به حق داورى مى شود (وَ قضى يَتِنْهُمْ بالْحَقّ). 

وان انها كداية اموي ادساف ررويةة بروود كاو ير دلأقل شامستكى كاك ياكس ورا هر كرنه سمه وسياس اسقادو 
الغرين جملة م افزابة ةد افررواق: كلس خواهتة قد جل ميخغوصن عب اببرورة كاز تجهانياةا اسع ( ويل العقرى الو رت 
العالمِيي). 

كوينده اين سخن فرشتكان و بهشتيان و يرهيزكارانند جرا كه حمد و سياس الهى برنامه همه صاحبان عقل و فكر و همه 
خاصان و مقربان است. 

«يايان سوره زمرا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 701١‏ 
سوره مؤمن «غافر» [٠؟]‏ ..... ص : 181 


اشاره 
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اين سوره در (مكه) نازل شده و 0م ابه است 


محتواى سوره: ..... ص : 701 


سوره مؤمن نخستين سوره از «حواميم» )١١‏ است. و محتواى آن را مىتوان در شش بخش خلاصه كرد: 

خش اول توجهن استث به خداوتد و قسمتى أز اسماء حستاى اوه متخصوصا انه وف و وجاءءرا در ذلها بر مىانكيزد, 

بخش دوم: تهديدهايى است نسبت به كافران جبار ييرامون عذابهاى اين جهان, و عذابهاى قيامت با ذكر خصوصيات و 
جزئيات آن. 

بخش سوم: يس از مطرح كردن داستان موسى (ع) وفرعون سخن را به مؤمن آل فرعون سوق مىدهد و بخش وسيعى از 
سوره را به شرح كفتكوهاى اين مرد هوشمند شجاع با فرعونيان اختصاص مى دهد. 

بخش جهارم: مسأله توحيد و شرك را كه مهمترين مسأله زندكى انسان است به ميان آورده؛ و قسمتى از نشانههاى توحيد و 
دلائل بطلان شركك را مطرح مى كند. 

بخش بنجم: ضمن دعوت ببامبر به صبر و شكيبايى خلاصداى از آنجه در بخشهاى ديكر اين سوره ككذشت و ذكر كوشهاى از 
نعمتهاى الهى» سوره را يايان مى دهد. 


)١(‏ حواميم هفت سوره از قرآن است كه با «حم» شروع مى شود و يشت سر هم قرار كرفته و همه از سورههاى مكى است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج25 ص: 7017 


امكذارق سووه به امؤمخ) بها خاطظر يخشى است كه دز ياره مؤمن آل فرعون يان م ىكند» همان طور كه تامكذارئ أن .به 


«غافر) به خاطر آغاز سومين آيه آن است. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 وزمنا 


از بيامبر صلى اللّه عليه و اله نقل شده كه فرمود: «الحواميم تاج القرآن سورههاى (هفتكانه) حم تاج قرآن است»! و در حديثى 
ازامام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «سورههاى حاميم كلهاى قرآن استء خدا را سياس كوئيد و با حفظ و تلاوت اين 
سورهها اورا شكر كذاريدء هر بندهاى كه از خواب برخيزد و سورههاى حاميم بخواند از دهانش (در قيامت) بوى عطر دل 
انكيزى بهتر از مشكك و عنبر خارج مىشود؛ و خداوند خواننده اين سورهها را رحمت م ىكند و نيز همسايككان و دوستان و 
آشنايان و تمام ياران نزديكك و دور او را مشمول رحمت خويش قرار مىدهدء و در قيامت عرش و كرسى و فرشتكان مقرب 
غذا نزاى او امكقار من كد 

روشن است اين فضائل بزركك بيوندى با آن محتواى برجسته دارد» محتوايى كه هركاه در زندكى انسان در بعد «اعتقادى)» و 
«عملى» او بياده شود بدون شكك مستحق اين فضائل عظيم استء و اككر در اين روايات سخن از تلاوت به ميان آمده؛ منظور 
تالازقي امن “قل ملل ساس براض ابلا رعس باطنانه 

- الله لحن اريم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة غافر(٠؟):‏ آية ١‏ ..... ص : 7847 


(آيه -)١‏ در آغاز اين سوره نيز به «حروف مقطعه) برخورد مى كنيم كه در اينجا از نوع تازهاى از آن است: «حا- ميم) (حم). 
در بعضى از روايات دو حرف آغاز اين سوره به نامهاى خدا كه با اين دو حرف آغاز مىشود تفسير شده استء جنانكه در 
حديثى از امام صادق عليه السّلام به «حميد) و «مجيد)» تفسير كرديده است. 

بعضى نيز ١ح)‏ رابه نامهايى مانند «حميد) و «حليم) و«حنان» و«م) رابه نامهايى مانند «ملكث) و «مالكك) و١مجيد)‏ تفسير 
كردهاند. 

اين احتمال نيز وجود دارد كه «ح)» اشاره به «حاكميت» و «م) اشاره به ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: 707 

«مالكيت خداوند» بوده باشد. 


روشن است كه اين تفسيرها با هم منافاتى ندارد و ممكن است همه در معنى آيه جمع باشد. 
سورةٌ غافر(+6): آيةَ ؟ ..... ص : 741 


(آيه ؟)- اوصافى اميد بخش! در اين آيه- همان كونه كه روش قرآن است- بعد از ذكر «حروف مقطعه» سخن از عظمت مقام 
«قرآن)» به ميان مىآوردء اشاره به اين كه اين كتاب با اين همه عظمت از حروف ساهه الفبا تركيب يافته» بنائى جنان عظيم از 
مصالحى جنين كوحكك. و اين خود دليل بر اعجاز آن است. 

وفنا ينه رانم كنا اليك كه سوق كاوس :قادر ووانا ناول اسه (تتريل الكتاب م الله الْعَرِي العَلِيم). 


١ 2 25‏ 3 عن 1 5 5 5 ح 5 2 زر 
عزت و قدرتش موجب شده كه احدى نتواند با آن برابرى كند» و علمش سبب كرديده كه محتواى أن در اعلى د حه كمال» 


و فراكير همه نيازهاى انسانها در طريق تكامل باشد. 
سورة غافر(٠؟):‏ آية " ..... ص : 41" 


(آيه )- اين آيه خدا را به ينج وصف ديككر از صفات بزركش كه بعضى اميد آفرين و بعضى خوف آفرين است توصيف 
كرده. مى كويد: «خداوندى كه آمرزنده كناه) است (غافر الذّف). 

و رتو سوس زو نيل اتوي 

اذارائ مجازات سخة (سُدِيدٍ العقاب): 

حاحب فبك اتراوان» المت زو العطلول). 

اهيج معبودى جز او نيست» (لا له إَِاهُوَ). 

وويار كفت هبه شيا) بداسوى ازمك) ( اليه العضرد): 

آرى! كسى كه واجد اين اوصاف است فقط او شايسته عبوديت و مالكك ياداش و كيفر است. 


سورة غافر(٠؟):‏ آية © ..... ص : 7817 


(آيه ©)- بعد از ذكر نزول قرآن از سوى خداوند و توصيف او به صفاتى كه انككيزه خوف و رجا است سخن از كروهى به 
ميان مىآورد كه در برابر اين آيات الهى به مجادله و يرخاشكرى بر مىخيزند» و سرنوشت اين كروه را ضمن جملههايى 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 7015 

كوانافدو كوددة وواقى ساعضيه ف فرمايةة كنا كسا در آياك الب تجادلة فى كسد 176ل روق عنان كاف نافد (نا 
يُجادِلٌ فى آيات اللَّإِنَا الّذِينَ كَفَرُوا). 

درست است كه اين كروه احيانا نيرو و جمعيت و قدرتى دارند. ولى «مبادا رفت و آمدهاى آنان در شهرها (و قدرت 
نمائيهايشان) تو را بفريبد»! (فلا يَفْوَدك تَفَلبهُمْ فى البلاد). 

هدف آيه فوق اين است كه به بيامبر صِلَى الله عليه و اله و مؤمنان آغاز اسلام كه غالبا از قشر محروم بودند كوشزد كند مبادا 
امكاناتث منالى :و قدرت سامت « المتمافن كاتزان شار وااولل ير ستانيقو و باقدرث وى تاناهد ونا ابن كوه 
اشخاص را زياد به خاطر دارد» و تاريخ نشان مىدهد كه تا جه اندازه در برابر مجازاتهاى الهى ضعيف و ناتوان بودند» همانند 


بركهاى يؤمرده ياثيزى در برابر تندباد خخزان. 
سورةٌ غافر (+5): آية 4 ..... ص : 78 


(آيه ©)- لذا دراين آيه سرنوشت بعضى از اقوام كمراه و سركش ييشين را در عباراتى كوتاه و كوبنده به اين كونه بيان 
ب دويق او اتوناقوم قرب واقرانى كسد ال ايان بودكل'(واعرانفان ز]) تكذيية كروصس( دذفت قله قوم ارج زر 
الأخزابٌ مِنْ بَعْدِهِة). ْ 
آرى! آنها احزابى بودند كه دست به دست هم دادند و به تكذيب ييامبران الهى كه دعوتشان با منافع نامشروع و هوى و 
هوسهاق انها هماشكف تود نر خا مسد 


سسن من افرايكة به اق مدان نيز قناعت تكردقد «واهر اف در بى أن يوذ كه توطته كند بو 'بباميرقن را بكيرةة و آزان ذهد (3 


و د أل 


هَمّتْ كل أَمَهُ يِرَسُولِهِمْ ليأخذوة). 
باز به اين هم اكتفا نكردند «و براى محو حق به مجادله باطل دست زدند» و براى كمراه ساختن مردم اصرار ورزيدند (وَ جالُوا 
لطر ستول 


(فَحَذْتهُمْ فَكيِفٌ كان عِقاب). 

ويرانههاى شهرهاى آنها در مسير مسافرتهاى شما به جشم مىخورد» و سرنوشت شوم و عاقبت سياه و تاريكشان بر صفحات 
تاريخ و سينههاى ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 708 

فباتحس: ولاق فثك امسثك» يتكريك و عيونت كبريلك: 


سورة غافر(٠):‏ آية م ..... ص : 708 


( آيه 8)د اين آية علكوة بن مجاؤات دنيوق: به فجازات آنها ذن سراف ديكر اشاره كرده» فى كويد اين كونة فرمان 
بروردكارت در باره كسانى كه كافر شدند مسلّم شده كه آنها همه اهل آتشند) (وَ كذلك عَفَّتْ كَلِمَةُ رَبك عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا 
َنّهُمْ أضحابُ النَارِ). 

ظاهر معنى آيه وسيع و كسترده است و كافران لجوج رااز همه اقوام شامل مىشود و بديهى است مسلم شدن فرمان يرورد كار 
در باره اين قوم به دنبال كناهان مستمر و اعمال خلافى است كه با اراده خود انجام دادند. 


سورةٌ غافر(٠*؟):‏ آية ا ..... ص : 748 


(آيه ل)- حاملان عرش الهى يبوسته به اهل ايمان دعا مى كنند لحن آياث ييشين نشان مىداد كه اين آيات هنكامى نازل شده 
كه مسلمانان در اقليت و محروميت بودند» و دشمنان در اوج قدرت. 

و به دنبال آن آيات بعد در حقيقت براى اين نازل شده كه به مؤمنان راستين بشارت دهد كه شما هر كز تنها نيستيد. 
مىفرمايد: «فرشتكانى كه حاملا-ن عرشند و آنها كه در كرداكرد آن (طواف مى كنند) تسبيح و حمد يروردكارشان را 
مى كويند و به او ايمان دارند و براى مؤمنان استغفار مى كتند؛ (الّذِينَ يَحمِلُونَ الْعَوشٌ وَ مَنْ حَؤْلَهُ يُسَبحُونَ مد رَبهغْ وَ يُؤْوِنُونَ 
به وَ يَسْتَعْفِرُونَ ِلَّذِينَ آمَنُوا). 

كفتار آنها اين است كه مى كويند: «يروردكارا! رحمت و علم تو همه جيز را فراكرفته (تو از كناهان بندكانت با خبرى و 
نسبت به آنها رحيمى خداوند!!) آنها را كه توبه كردهاند و راه تو را بيروى مى كنند بيامرز و آنها را از عذاب دوزخ نككاه دار) 
(رَينا وَسِعت كل شَْءٍ زخمة وَعِلْما افو للَذِينَ خابوا و انوا سيلك و قهغ عَذات السيحيم). 

لبن أب« لتركم هو معز ان فى كرييه اننيا انا يرال تانق هد وناو لبالا و تمريد رو بعقك او الى كزين تبلا 
شما مقربترين فرشتكان خداوند و حاملان و طواف كنندكان عرش خدا حمد و تسببحش مى كويند. بركزيده تفسير نمونه» 
ج 5 ص : 567 

ال موق ديكر به كفار هشدار مىدهد كه ايمان آوردن يا نياوردن شما مهم نيستء خدا نيازى به ايمان كسى ندارد. 


واز سوى سوم به مؤمنان آكاهى مىدهد كه شما در اين جهان تنها نيستيد- هر جند در محيط زندكى خود در اقليت باشيد- 


نيرومندترين قدرتهاى غيبى عالم يشتيبان شما و دعا كّوى شما هستند. 
سورة غافر(٠؟):‏ آي 8 ..... ص : 82؟ 


(آيه 8)- در اين آيه در ادامه دعاهاى حاملان عرش در باره مؤمنان مىافزايد: «يروردكارا! آنها را در باغهاى جاويدان بهشت 
كه به آنها وعده فرمودهداى وارد كن» (رَيَنا وَ أَدْخِلْهةْ جنات عَدَنٍ الَتى وَعَذَتَهُمْ). 

«و همجنين از يدران و همسران و فرزندانشان هر كدام كه صالح بودند» (وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهم وَ أَرُواجهغ و ذَريَاتِهغ). 

جا اكد تر وناو سكس )» (إِنَك أَنْتَ العَزِيرٌ الْحَكيم). 

وعده الهى كه در اين آيات به آن اشاره شده همان وعدهاى است كه بارها خداوند به وسيله بيامبران به مردم داده است. 
تقسيم مؤمنان به دو كروه بيانكر اين واقعيت است كه كروهى در رديف اول قرار دارند» و در ييروى اوامر خداوند كاملا 
كوشا هستندء اما كروه ديكرى در اين حد نيستند امام به خاطر بيروى نسبى از كروه اول و انتسابشان به آنها نيز مشمول دعاى 


سورةٌ غافر(*؟): آيةَ 9 ..... ص : 4م؟ 


(آيه 8)- سين آنها دز جهارمين دعايشان در حق مؤفتان جين مى كويند: 

«و آنها وااز بديها نككاهدار كه هر كس را ذر آن روز از بديها نكاهدارى مشمول رحمتت ساختهاى' (وَ قِهمٌ السّيّئاتِ وَ مَنْ تق 
و بالأخره دعاى خود را با اين جمله ير معنى يايان مىدهند: «و اين است همان رستكارى عظيم» (وَ ذلك هُوَ الْمَوْزُ الَْظيم). 

جه فوز و نجاتى از اين برتر كه كناهان انسان بخشوده شود عذاب و بديها ازاو دور كردد» مشمول رحمت الهى شود» ودر 
بهشت جاويدانش قدم بككذارد و بستكان مورد علاقهاش نيز به او ملحق كردند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: /اث 7 
سورة غافر(٠©):‏ آية ٠١‏ ..... ص : /41؟ 


(آيه -)٠‏ ما به كناه خود معترفيم آيا راه جبرانى هست؟ 

در آبات كدشخه سحن ان شمول «رحمة» الهى لبت به مؤمتاق بود ودر انتجا سكن ازحكونكى اغضب» برورد كاز هر اقراد 
بىايمان استء تا با قرينه مقابله هر دو بحث روشنتر كردد. 

نخست مىفرمايد: «كسانى را كه كافر شدند روز قيامت صدا مى زنند كه عداوت و خشم يرورد كار نسبت به شما از عداوت و 
خشم شما به خودتان بيشتر است جرا كه دعوت به سوى ايمان مىشديد ولى راه كفر را بيش مى كرفتيد» (إِنَّ الَذِينَ كفَرُوا 
يُنادَوْنَ لَمَقْت الله أكبرٌ مِنْ مَفتكم أنْفُسَكم إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإيمانٍ فَتَكفْرُونَ). 

جه كسى آنهاارا جنين نذا مى كند؟ ظاهر ابق اسث كه فرشتكان عذات برائ ملامثك وسرزئقن و رسوا كردن آنها جين ندائى 


سر مىدهند» در حالى كه فرشتكّان رحمت همواره آماده اكرام و احترام مردم با ايمان و صالح مى باشند. 


منظور از خشم و عداوت كفار نسبت به خودشان اين است كه آنها وو كترين اوتف يذ در حق خود در دنيا انجام دادهاند» آيا 
دشمنى با خويشتن از اين شديدتر مىشود كه انسان به خاطر يبروى هواى نفس و بهره كيرى از متاع جند روزه دنيا راه سعادت 


جاويدان را به روى خويش ببندد و درهاى عذاب ابدى را بككشايد. 
سورة غافر(٠6):‏ آية 1١١‏ 6وووهة. ص : /اهم؟ 


(آيه -)01١‏ به هر حال مجرمان با مشاهده اوضاع و احوال قيامت و آكاهى بر خشم خداوند نسبت به آنها از خواب غفلت 
طولانى خويش بيدار مىشوند و در فكر جاره افتاده «مى كويند: يروردكارا! ما را دو بار ميراندى و دو بار زنده كردى (و ما در 
اين مركك و حياتها همه جيز را فهميديم) اكنون به كناهان خود ا مى كنيم» يس آيا راهى براى خارج شدن (از دوزخ و 
باوكقلت وناو خب انها قاك) وجوه دارة؟! (قالوا وتنا مكنا اين و أخميئنا انين ين فَاعْمََفْنا بدَنُونا فل إلى حُحرُوج مِنْ سَبيل). 

آرى! در آنجا يردههاى غرور و غفلت كنار مىرود» و جشم حقيقت بين انسان باز مى شودء لذا جارهاى جز اعتراف به به كناه 
ندارد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: /70 

منظور از دو بار ميراندن» مركك در يايان عمر و مركك در يايان برزخ است. و منظور از دو مرتبه احياء احياى برزخى و احياى 
در قيامت است. 

به اين ترتيب ما يكك حيات جسمانى داريم و يكك حيات برزخىء در يايان عمر از حيات جسمانى مىميريم» و در يايان اين 


عياة! ل نعاهي وى وز دارا خوتياك و وهال أبن كومرك سني مات برهي ريخات راتت 
سورة غافر(٠6):‏ آية ذا 6وووهة ص : 4" 


(آيه ؟١١)-اما‏ ناكفته بيداست كه ياسخ اين تقاضاى كافران كه از دوزخ بيرون آيند و به دنيا ب ركردند تا به كمان خود كذشته 
تاريكك را جبران نمايند منفى است و منفى بودن آن به قدرى روشن است كه حتى در آيات مورد بحث سخنى از آن به ميان 
نيامده» تنها در اين آيه مطلبى ذكر مى كند كه به منزله دليل آن استء مىفرمايد: 

«اين به خاطر آن است كه وقتى خداوند به يكانكى خوانده مىشد انكار م ىكرديد واكر براى او همتايى مى ينداشتند ايمان 
فى وويذا (ذلكم أنه إذا فق الله قعدة كَفَوْتُمْ وَ إِنْ ترك يك موأ 

آرى! هر جا سخن از توحيد و ياكى و تقوا و فرمان حق بود جهره درهم مى كشيديد» و هر جا از كفر و نفاق و شرك و 
آلود كن سكن بد فيان هن آمن خوشحال و شادان مريشديده ويه عمين دلبل سر توش غير ازايخ اريك 

در يايان آيه براى آن كه اين تاريكدلان مشرك را براى هميشه مأيوس كند. مىفرمايد: «اكنون داورى مخصوص خداوند بلند 
مرتبه و بزركك است» و شما را مطابق عدل خود كيفر مىدهد (كَالْحَكمُ لل لعل الكبير). 

جزاو قاضى و دادخواه و دادرسى در اين محكمه نيست,ء و جون او «عليٌ» و«كبير) است نه مغلوب كسى مى كردد. نه 


توصيهاى در او مؤثر مىشودء و هيج راه فرارى در برابر حكمش وجود ندارد. 
سورة غافر(٠6):‏ آية إزاذا 6وووه. ص : اا 


(آيه -)١‏ تنها خدا را بخوانيد هر جند كافران نيسندند اين آيه و دو آيه بعد استدلالى است بر توحيد و وحدانيت خداوند و 


ربوبيت او» و نفى شركك و بت يرستى. 

نخست مى كويد: «او كسى است كه آياتش را به شما نشان مىدهد) (هُوَ بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 709 

الى يُريكع آياته) 

.همان آيات و نشانههاى آفاقى و انفسى كه تمام عالم هستى را ير كرده است. 

سين ايان كن نار بالك راشع و انر السقاوزو ان اتعياة براق لها وورك لزنا ر رياتس قله 04 لكويرة 
السّماءِ رزقاً). 

داندهاى حيات بخش باران» نور آفتاب كه زنده كننده تمام موجودات استء و هوائى كه مايه حيات همه حيوانات و كياهان 
مى باشد همه از آسمان نازل مى شود. 

و دريايان آيه مىافزايد: با وجود اين همه آيات در يهنه جهان هستى جشمهاى نابينا و قلوبى كه حجاب بر آنها افكنده شده 
جيزى نمى بينند «تنها كسانى متذكر مى شوند كه به سوى خدا باز كردند» و قلب و جان خود رااز آلودكيها بشويند. 

وما كلكو لاف بيت 


سورةٌ غافر(*5): آيه 15 ..... ص : 789 


(آيه -)١8‏ در اين آيه جنين نتيجه كيرى م ىكند: «اكنون (كه جنين است) خدا را بخوانيد ودين خود را براى او خالص كنيد) 
(فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ). 

برخيزيد و با تيشه ايمان به جان بتهاى مش ركان بيفتيد» و همه را از صفحه فكر و فرهنكك و اجتماع خود محو كنيد. 

البته اين كار شما كافران لجوج و متعصب را سخت ناراحت مى كند ولى ترس و هراسى به خود راه ندهيدء آئين خود را 
خالص كنيد «هر جند كافران ناخشنود باشند» (وَ لَوْ كرة الْكافِرُونَ). 


سورةٌ غافر(+؟): آيةَ 14 ..... ص : 788 


(آيه -)١6‏ اين آيه خدا را با جند وصف مهم از اوصافش توصيف كرده. مى كويد: «او درجات (بندكان صالح) را بالا مىبرد) 
(رَفِيعٌ الدوّجات). 

او در علمش بلند مرتبه استء و در قدرتش نيز بلند مرتبه» تمام اوصاف كمال و جمالش آن قدر مرتفع و بالاست كه هماى 
بلند يرواز و دانش بشرى هركز به اوج آن نمىرسد. 

سس م اقزايدة (أوتضائشي غركن اسيك: دو العوش): 

سر تا سر عالم هستى تحت قدرت و حكومت اوست. بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 790 

در سومين توصيف مى كويد: اروح (مقدس) را به فرمانش بر هر كسى از بندكانش كه بخواهد القاء مى كند» (يُلَقَى الْرُوحَ مِنْ 
أَمْرِِ عَلى مَنْ يِشاءٌ مِنْ عِبادو). 

اين روح همان قرآن و مقام نبوت و وحى است كه مايه حيات دلها و همانند روح در ييكر انسانى است. 

جالب اين كه در آيات ييشين سخن از نزول باران و ارزاق جسمانى در ميان بود و در اينجا سخن از نزول وحى ورزق 


روحانى اس 


اكنون ببينيم هدف از القاى «روح القدس» بر ييامبران جيست؟ و آنها اين راه ير نشيب و فراز و طولانى و ير مشقت را براى جه 
هدفى تعقيب مى كنند؟ 

در آخرين جمله آيه به اين سؤال ياسخ داده شده؛ مى كويد: «هدف اين است «تا (مردم را) از روز ملاقات [روز رستاخيز] بيم 
دهد!! (ليَنْذِرَ يَوْمَ النّلاقِ). 

روزى كه بند كان با يرورد كارشان از طريق شهود باطنى ملاقات مى كنند. 

روزى كه كذشتكان و آيندكان همه با هم تلاقى دارند. 

روز ملاقات يبشوايان حق و باطل با بيروانشان. 

روز لقاى مستضعفين و مستكبرين و ملاقات ظالم و مظلوم. 

روز ديدار انسانها و فرشتكان. 


و بالأخره ووز ثلاقى انسان با اغمال .و كفتار و كردارش و با داد كاه غدل خداوند. 
سورة غافر(٠5):‏ آيةَ 12 ..... ص : 32٠‏ 


(آيه -)١18‏ روز تلاقى! اين آيه و جند آيه بعد از آن توضيح و تفسيرى است براى ايوم التلاق» كه از نامهاى قيامت استء» و در 
آيه قبل به آن اشاره شد. 

نخست مىفرمايد: روز تلاقى «روزى كه همه آنان آشكار مىشوند» (يَوْمَّ هُمْ بارِزُونَ). و تمام يردهها و حجابها كنار مىرود و 
اسرار درون همكان آشكار مى كردد. 

در دومين توصيف از آن روز مىافزايد: «جيزى از مردم بر خدا بنهان نخواهد ماند» (لا يَحْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شئ2). 

در اين جهان و امروز نيز جيزى بر خداوند عالم و قادر مخفى نيستء ولى بركزيده تفسير نمونه» ج5» ص: 729١‏ 

ظيور اشياء كر 1 رؤز از تأكد يشترف برخوردار استء جايى كه ديكران نيز از اسرار هم كاه شوند در مورد خداوند مسأله 
نياز به بحث و كفتكو ندارد. 

سومين ويزكى آن روز حاكميت مطلقه يروردكار است, جنانكه در دنباله آيه مىفرمايد: در آن روز كفته مىشود: «حكومت 
امروز براى كيست؟؟ (لِمَنِ الْمْلَك اليَوْمَ). 

وبدز ياسخ فى كويتدة فبراى خخداوند يكتائ قهار است» (لله الواجد الْقهَار). 

اين سؤال و جواب از سوى فرد خاصى عنوان نمىشود سؤالى است كه از سوى خالق و مخلوق, فرشته و انسان» مؤمن و كافر و 
از تمام ذرات وجود و در ديوار عالم هستى بدون استثنا مطرح استء و همكى نيز با زبان حال به آن ياسخ مى كويند» يعنى به 
هريجا يتكرق نازحا كفيك اق ثماياة است بر هر عه تكاه كتى تشاتدهاى كاهريت او كز أن ظاهر اسك 


به زمزمه هر ذرهاى كوش فرادهى «لمن الملكث» مى كويد, و در ياسخ «للّهِ الواحد القهَار) از آن مى شنوى. 
سورةٌ غافر(+؟): آية ١!/‏ ..... ص : 21" 


(آيه -)1١‏ ويزكى جهارم آن روز اين است كه روز ياداش و كيفر استء جنانكه در آيه شريفه مىفرمايد: «امروز هركسى در 


برابر كارى كه انجام داده جزا داده مى شود) (الِيَوْمَ تُجزى كل نَفْس بما كسَبث). 


آرى! آن ظهور و بروز و آن احاطه علمى خداوند و حاكميت و مالكيت و قهاريت او همه دليلى است روشن بر اين حقيقت 
بزركك واميد بخش و بيم آفرين. 

ويزكى ينجم همان است كه در جمله بعد مىافزايد: «امروز هيج ظلم و ستمى (بر هيج كس) نخواهد بود (لا ظَلَ الْيَوْمَ). 
جكونه ممكن است ظلم و ستمى تحقق يابد در حالى كه ظلم يا به خاطر جهل است كه او بر همه جيز احاطه علمى دارد. يا به 
خاطر عجز است كه او قاهر و مالكك و حاكم بر همه جيز است. 

ششمين و آخرين ويزكى سرعت محاسبه اعمال بندكان استء جنانكه در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند سريع الحساب است"» 
(إنَّ اله سَرِيعٌ الْحساب). ب ركزيده تفسير نمونه ج؟: ص: 121 

سرعت حسابش در آنجا به قدرى است كه در حديث آمده است: «خداوند حساب همه بندكان را در يكك جشم بر هم زدن 


مىرسكد) 
سورة غافر(+*5): آية 14 ..... ص : 27" 


(يه 14)- روزى كه جانها به لب مىرسد! اين آيه همجنان ادامه توصيف قيامت است. 

نخست مى كويد: «آنها را از روز تزديكك بترسان» (و أَنْذِرْمُمْ يَوْمَ الْآَِة). 

اكر درست بنكريم مجموعه عمر دنيا در برابر عمر قيامت لحظه زود كذرى بيش نيستء و جون هيج تاريخى از سوى خداوند 
براى آن به كسى حتى به ييامبران اعلام نشده است بايد هميشه آماده استقبال از آن بود. 

دومين توصيف اين كه: «در آن روز (از شدت هول و ترس) لها به كلوكاه مىرسد)! (إذ الْقَلُوبُ لَدَى الْحناجر). 

در توصيف سوم مى كويد: «تمامى وجود آنها مملو از اندوه مى كردد) اما توانايى اظهار آن را ندارند (كاظِمِينَ). 

اكر انسان كرفتار اندوه و غم جانكاهى شود اما بتواند فرياد كند ممكن است كمى آرام كيرد اما افسوس كه در آنجا حتى 
جاى فرياد و نعره زدن نيستء آنجا ييشكاه داورى حق و محضر عدل يروردكارء و حضور جميع خلايق استء. فرياد جه سودى 
دارد؟! جهارمين توصيف اين كه: «براى ستمكاران دوستى وجود ندارد) ا لاط الفيق يق حميم). 

ل كوه ا زتدقل دررجان عدون نكدناق > م سريف ودس كاء درت اطراق اتواارا كرد عه كرنعان كار 
خويشند. ووبه ديكرى نمىيردازند» آرى در آن روز نه دوستى براى انسان وجود دارد و نه غمخوارى براى درد دل كردن. 

در ينجمين توصيف مىفرمايد: «و نه شفاعت كنندهاى كه شفاعتش يذيرفته شود) (وَ لا شَفِيع يُطاع). 

جرا كه شفاعت شافعان واسعين هانند انبيا و اوليناء يز به ادن برورد كار اسه و به اين مقلم ةب دار يكورهفان 
0" 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: إرففا 
سورةٌ غافر(٠6):‏ آية 14 ..... ص : 727 


(آية 19)- دن ششمين فرخلة يكن از اوضاف خدا را باق هى كد كه در ضدن توضينى براق جكونكى قيامة. اسةء من كويل: 
«خدا جشمهايى را كه به خيانت كردش مى كند مىداند» و آنجه را در سينهها ينهان مىدارند» مىداند (يَعْلَمُ ات الأعْيْن وَ ما 


تُحَفى الصّدُورُ). 


آرى! خدائى كه از حركات مخفيانه جشمها و اسرار درون سينهها آكاه است در آن روز در باره خلايق دادرسى و قضاوت 


سورة غافر(+؟): آية 7١‏ ..... ص : 727 


(آيه -)٠١‏ در هفتمين توصيف از قيامت كه آن نيز به صورت توصيف خداوند مطرح شده؛ مىفرمايد: «خداوند به حق داورى 
هئ كنل :(ق اللة ينض بالحن )ا 

١و‏ معبودهايى را كه غير از او مىخوانند هيج كونه داورى ندارند» (و الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَمْضْونَ بشَىْءٍِ). 

آرى! آن روز مقام داورى مخصوص به خداستء و او هم جز به حق داورى نمى كند. 


سر انجام به عنوان تأكدير اتك دو ابن آباك كذشت سكن راناانره عئله ايان ندنل وخنداونن شعوا و تناسة) [إن اللسقق 


الشَعِيعٌ البصيو). 


بلكه بينائى و شنوائى به معنى واقعى كلمه؛ يعنى حضور همه مسموعات و مبصرات و تمام شنيدنيها و ديدنيها نزد او منحصر به 


إ 


ذات ياكك خداستء و اين تأكيدى است بر علم و آكاهى او بر همه جيز» و داورى او به حق جرا كه تا كسى سميع و بصير 


مطلق نباشد داور حق نخواهد بود. 
سورة غافر(+5): آية "١‏ ..... ص : 3237 


(آيه )دعاقت دردناك بيفيتاة سمكر را شكريد!ز انها كه ووش قرآن دفوسيارى اذ آبات ابن است كذ بعد از ذكر 
كليات در مورد مسائل حساس و اصولى آن را با مسائل جزئى و محسوس مى آميزد؛ در اينجا نيز بعد از كفتكوهاى كذشته 
يبرامون مبدأ و معاد مردم را به مطالعه حالات يبشينيان و از جمله وضع فرعون و فرعونيان دعوت مى كند. 

نخست مىفرمايد: ١آيا‏ آنها روى زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه بركزيده تفسير نمونه» ج5؟» ص: 788 

بيش از آنان بودند جكونه بود:؟! (أوَ لَمْ يسِيرُوا فى الَْرْض فَينْظرُوا كئِفَ كان عاقبةٌالَّذِينَ كانُوا مِنْ قَيلهع). 

اين تاريخ مدون نيست كه در اصالت و صحت آن ترديد شودء اين تاريخ زندهاى است كه با زبان بىزبانى فرياد م ى كشدء و 
تاريخ واقعى را بى كم و كاست شرح مىدهد. 

سيس مىافزايد: «آنها كسانى بودند كه در قوت وقدرت وبه وجود آوردن آثار مهمى در زمين ازاينها نيرومندتر بودند)» 
(كانُوا مع أَضَد نه فوَةَ و آثاراً فى الْأَرْض). 

جتان حكرنت قوى و لدكرواةاعظيم و تند مادق د وخشانة «القعلد كه زند كى مط ركان مكه دو برابن الها باربية اف بين 
نيست! و در يايان آيه سرنوشت اين اقوام سركش را در يكك جمله كوتاه جنين بازكو م ىكند: «ولى خداوند آنها را به 
كناهانشان كرفت و در برابر عذاب او مدافعى نداشتنده! (فأَحَدَّهُمْ الله بدَتُوبهمْ وَ ما كان لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ واقي). 


نه كثرت نفرات آنها مانع از عذاب الهى شدء و نه قدرت و شوكت و مال و ثروت بىحسابشان. 
سورة غافر(+©): آي 717 ..... ص : 728 


(آيه 01 در ان ابه آنجه را بطور اجمال قبلا كفته است شرح دادم مى فرمايد: «اين (مجازات دردناكك الهى) بخاطر اين بود 


كه فرستادكان آنها بيوسته با دلائل روشن به سراغشان مىآمدند و آنها همه را انكار مى كردند» (ذلكك بِأنّهُمْ كانت تَأَتِيهمْ 
رُسُلّهُع بالْبيّناتِ فَكمَرُوا). 

جنان نبود كه آنها غافل و بىخبر باشند» ويا كفر و كناهشان ناشى از عدم اتمام حجت كردد, نه رسولان آنها بى در بى 
مىآمدند اما آنها هركز در برابر اوامر الهى تسليم نشدند. 

«اينجا بود كه خداوند آنها را كرفت و كيفر داد)» (فَأَحَدَهُمُ اللّه). 

«زيرا او قوى و مجازاتش شديد است» (إِنّهُ قو شَّدِيدٌ العقاب). 

در جاى رحمت «ارحم الراحمين» استء و در جاى خشم و غضب ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: ع7 

«اشد المعاقبين» 


سورةٌ غافر(+*؟): آية 1" ..... ص : 88؟ 


(آيه 77)- به دنبال اشارهاى كه در آيات قبل ييرامون سرنوشت دردناكك اقوام ييشين آمده بود در اينجا به شرح يكى از اين 
ماجراها برداخته» و انكشت روئ داستان موسى و فرعوق و هامان و قارون م ى كذارد. 

نخست مىفرمايد: «ما موسى را با آيات خود و دليل روشن فرستاديم 0 

(وَ لَمَدْ أَرْسَلْنا مُوسى يآياتنا وَ سُلَطانٍ مُبين). 

تعبير به «آيات)» اشاره به «معجزات و ا مبين» به معنى منطق نيرومند و دلائل دندان شكنى است كه موسى در برابر 
ترعوتان داشة» 

به اين ترتيب موسى (ع) مأمور بود به ظلم حاكمان بيداد كر و شيطنت سياستمداران خائن» و تعدّى ثروتمندان مستكبر يايان 


ذفنو عامعةاض ير اساي دالت و:داة از نظ سياس و فرشك و اقتضادى سار 
سورة غافر(٠5):‏ آية 76 ..... ص : م72 


(آيه 5)- آرى! ما موسى را فرستاديم (ابه سوى فرعون و هامان و قارون. اما آنها كفتند: او ساحرى سيان 3روغكوستة! (إلى 


فِرِعَوْنَ وَّ هامانَ و قارُونَ فَقَالُوا ساد كذَّابٌ). 
سورة غافر(٠؟):‏ آيه 8" ..... ص : 728 


(آيه 10)- اين آيه بخشى از طرحهاى شيطانى آنها را بازكو كرده؛ مى كويد: 

ريس هنكامى كه حق از نزد ما به سراغ آنها آمد (به جاى اين كه آن را مغتنم بشمرند به مقابله برخاستند. و) كفتند: يسران 
كسانى را كه با موسى ايمان آوردهاند به قتل برسانيد؛ و زنانشان را (براى اسارت و خدمت) زنده بككذاريد!! (قَلَمَا جاءَهُمْ 
الح مِنْ عِنّدِنا قانُوا اقتلُوا أناه الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اشتختبوا نِساءَمّغ). 

اين تعبير نشان مىدهد كه مسأله قتل فرزندان يسر و زنده نككّهداشتن دختران تنها در دوران قبل از تولد موسى (ع) نبوده» بلكه 
بعد از قيام و نبوت او نيز اين كار تكرار شد. 


واين يك نقشه شوم و مستمر حكومتهاى شيطانى است كه نيروهاى فعال را به نابودى مى كشانند و نيروهاى غير فعال را براى 


نهرة كفى زئده نكه هى دارتد: 

قرآن در يايان آيه مىافزايد: «اما نقشه كافران جز در كمراهى نيست» (وَ ما كيِدُ ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 788 
الْكافِرِينَ َ إلا فى ضَلالِ) 

تيرهايى است كه در تاريكى جهل و ضلال يرتاب مى كنند و به سنكك مىخورد. واز آنجايى كه هركز باور ندارند» فاجعدها 


دامنكيرشان مىشودء اين مشيت الهى است كه نيروهاى حق سر انجام بر نيروى باطل غلبه كنند. 
سورة غافر(٠6):‏ آيةُ 72 ..... ص : ع7 


(آيه 78)- دركيرى و نزاع ميان موسى (ع) و ييروانش از يكك سوء و فرعون و طرفدارانش از سوى ديكر بالا كرفت. 

قرآن مى كويد: «فرعون كفت: بككذاريد موسى را بكشم واو يرورد كارش را بخواند» تا نجاتش دهد! (وَ قال فُوِعَوْنٌ ذَرُونِى 
أقكل توسى: لبن 25): 

ازاين تعبير استفاده مى شود كه اكثريت مشاوران كه مانع قتل موسى بودند يا لا-اقل بعضى از آنان به اين امر استدلال 
م ىكردند كه با توجه به كارهاى خارق العاده موسى ممكن است نفرينى كند و خدايش عذاب بر ما نازل كندء اما فرعون 
مغرور مى كويد: من او را مى كشم هر آنجه بادا باد! سيس فرعون براى توجيه تصميم قتل موسى دو دليل براى اطرافيانش؟ 

مى كند: يككى جنبه به اصطلاح حب رسعو ارك ويد كرح وري حادم ب ارد امن ال ارخا لويم 15( بيو عار 
عوض كند!!) و دين نياكانتان را بر هم زند! (إلَى خا 3 يذل ِيتكم). 

«يا اين كه فسادى بر روى زمين تشكاز سازةة (ؤ أن ُظْهرَ فى الْأَدْض الْمّساد). 

واكر امروز سكوت كنم و بعد از مدتى اقدام به مبارزه با موسى نمايم هواخواهان بسيارى بيدا مى كند و در كيرى شديدى به 
وجود مىآيد كه مايه خونريزى و فساد و ناآرامى در سطح كشور خواهد بودء بنابر اين مصلحت اين است كه هر جه زودتر او 
را به قتل برسانم. 


سورةٌ غافر(+٠؟):‏ آية 1" ..... ص : عم ؟ 


(آيه 717)- اكنون ببينيم موسى (ع) كه ظاهرا در آن مجلس حضور داشت جه عكس العملى نشان داد؟ 

آيه شريفه مى كويد: «موسى كفت: من به يرورد كارم ويروردكار شما يناه مىبرم از هر متكبرى كه به روز حساب ايمان 
نمى آورد)! و قال مُوسى ع كلت ب ركزيده تفسير نمونه» ج5» ص : /ا0 3 

بِرَبّى وَ رَبَكمْ مِنْ كل مُتكبّر لا يُؤْمِنٌ ؤم الحساب) 

.اين كفتار موسى (ع) به خوبى نشان مىدهد افرادى كه داراى دو ويزْكَى «تكبر) و «عدم ايمان به روز قيامت» باشند آدمهاى 
خطرناكى محسوب مىشوند. 


و بايد از جنين افرادى به خدا يناه برد! 
سورةٌ غافر(٠6):‏ آية 74 ..... ص : /281؟ 


(آيه 18)- آيا كسى را به خاطر دعوت به سوى خدا مى كشند؟ 


از اينجا فراز ديكرى از تاريخ موسى (ع) و فرعون شروع مىشود كه در قرآن مجيد تنها دراين سوره مطرح شده است و آن 
داستان «مؤمن آل فرعون» استء كه از نزديكان فرعون بود دعوت موسى (ع) را به توحيد يذيرفت ولى ايمان خود را آشكار 
نمى كردء هنكامى كه مشاهده كرد با خشم شديد فرعون جان موسى (ع) به خطر افتاده مردانه قدم بيش نهاد و با بيانات مؤثر 
خود توطئه قتل او را برهم زد. 

جنانكه آيه مىفرمايد: «و مرد مؤمنى از آل فرعون كه ايمان خود را كتمان مى كرد كفت: آيا مىخواهيد مردى را بكشيد به 
خاطر اين كه مى كويد: برورد كار من الله است»؟! (وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يتم إيماه أ تفْتلُونَ وَجلَا أَنْ يَقُولَ رَئى 
اللّه). 

لاوجاك #مسيواتت و ولائل روقتى | لاسو ووو كارقانه يكوه ا زرده اديه زو كذ جاه كوبا لساك ون وك 

آيا شما مى توانيد معجزات او را مانند معجزه «عصا) و (يد بيضا) انكار كنيد؟ 

خوب فكر كنيد» دست به كار عجولانه و شتاب زدهاى نزنيد» و در عاقبت كار خود درست بينديشيد و كر نه يشيمان خواهيد 
شد. 

از همه اينها كذشته از دو حال خارج نيست: «اكر او دروغكو باشد دروغش دامن خودش را خواهد كرفت»ء واكر راستكو 
بالط ]ا ممقدى :ان كنا روات :1 1ه علس واف ومن عنما نا نوا مل رشك (واذ كم ا ] لكاي كناو إن وك ادا 
سيسض.آفزوة: «خذاوتد كسى زا كه اسرافكان و بشيار دروغكوست هدايت ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: /75 

تفى كيده (إن الله لا تقد عن عق فرق كذات). 

اكر موسى راه تجاوز و اسراف و دروغ را بيش كرفته باشد مسلما مشمول هدايت الهى نخواهد شدء و اكر شما جنين باشيد 


شما نيز از هدايتش محروم خواهيد كشت. 
سورةٌ غافر(+6): آي 1 ..... ص : /ع7 


( ابه 9 مؤمن آل فرعون به اين مقدار هم قناعت نكرد و باز ادامه داد» با لحنى دوستانه و خيرخواهانه آنها را مخاطب 
(اين نعمتهاى فراوان را كفران نكنيد) اكر عذاب الهى به سراغ ما آيد جه كسى ما را يارى خواهد كرد/؟! (يا قَوْم لَكمٌ الْمُلك 
الَيَوْمَ ظاهِرِينَ فى الأرض فمَنْ يَنْصُرّنا مِنْ بَأس الله إن جاءنا). 

اين سخنان ظاهرا در «اطرافيان فرعون» بىاثر نبود» آنها را ملايم ساخت» واز خشمشان فرو كاست. 

ولى «فرعون كفت: من جز آنجه را معتقدم به شما ارائه نمىدهم) (قالَّ فِوْعَوْنٌ ما أريكم إلا ما أرى). 

«و (بدانيد) شما را جز به راه صحيح راهنمايى نمى كنم) دستور همان قتل موسى است (وَ ما أَهدِيكم إِلَا سَبِيلَ الوّشاد). 


و جنين است حال همه جباران و طاغوتها در طول تاريخ» و در كذشته و امروز كه هميشه رأى صواب را رأى خود مىيندارند. 
سورةٌ غافر(٠؟):‏ آية ٠‏ ..... ص : /7 


(آيه 0)- من به شما اخطار مىكنم! مردم مصر به حكم اين كه در آن زمان نيز نسبتا متمدن و با سواد بودند كفتكوهاى 


مورخان را در باره اقوام ييشين» اقوامى همجون قوم نوح و عاد و ثمود كه سرزمين آنها غالبا فاصله زيادى از آنها نداشت 
شنيده بودند» واز سرنوشت دردناكك آنها كم و بيش خبر داشتند. 

لذا مؤمن آل فرعون بعد از آن كه با نقشه قتل موسى به مخالفت يرداخت و با مقاومت سر سختانه فرعون رو برو شد كه دستور 
قبل را مجددا تأييد كرد به اين فكر افتاد كه اين بار دست اين قوم سركش را كرفته و به اعماق تاريخ بيشينيان ببرد» شايد 
ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: 788 

لح 0 ال 0 


الأخزاب). 
سورة غافر(٠©):‏ آية 1" ..... ص : 729 
(آيه -)7١‏ سيس سيس به شرح بج كت واه و كناو زر عادتي ميرو عادت قوم او و عادر تود و كاتني 6 يده إز 


آنها ل بيمناكم (مِئْلَ دَأَبٍ كوم توح و عاد وَ كَمَود وَ الّذِينَ مِنْ يَعدهة). 

آيا دليلى داريد كه اين كونه عذابهاى الهى دامانتان را بحراي كس 1 الواح كرف تووتك كه عاق كرفتان ديد 
جز ايم كذ كر يراب :دعوت يافيزان الى اسعا دو كاهى ياميوان را كتعدو وها تكذين كروند؟ 

ولى بدانيد هر جه بر سر شما آيد از ناحيه خود شماست «جرا كه خداوند ظلم و ستمى بر بندكانش نمى خواهد» (وَ مَا الله يريد 
ظلماً للعباة). 


سورة غافر(٠5):‏ آية 7" ..... ص : 389 


(آيه ”)- سيس افزود: «اى قوم! من بر شما از روزى مى ترسم كه مردم يكديككر را صدا مىزنند» ازهم يارى مىطلبند و 
صدايشان به جايى نمى رسد! (وَ يا قؤم أخاف عَلَيكُمْ يَوَْ التَنادِ). 

«يوم التناد؛ مفهومش «روز ندا دادن يكديكر» استء واين تعبير نشانه نهايت عجز و بيجا ركى است در زمانى كه كارد به 
استخوان مىرسد: و افرادى كه دستشان از همه جا بريده يكديكر را صدا م ىكتند و فرياذشان به.جابى تع ى رسد. 

در اين جهان نيز «يوم التّنادا فراوان استء روزهايى كه عذاب الهى نازل مىشودء بحرانها و حوادث سخت همه را تحت فشار 


قرار مىدهد, و بناهكاهى مىجويند اما يناهكاهى وجود ندارد؛ و همه فرياد مى كشند! 
سورة غافر :)6٠(‏ آيةُ "8" ..... ص : 789 


(آيه #")- اين آي در تفسير يوم التناد مى كوياد: اروزى كه روى مى كردانيد و فرار مى كنيد» اما هيج بناهكاه و نكهدارندماى 
در برابر عذاب الهى براى شما نيست' (يَوْمَ ا مُدْبرينَ ما لَكمْ من الل بِنْ عاصم). 

درا كم را كه عدا لزن اث اعسبالش) كور ا ساقم سدايك سداق يراض الا تست (وَ مَنْ بض بلٍ الله هما لَه مِنْ هادٍ). 
ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: 717١‏ 

آنها دراين دنيا از طريق هدايت كمراه مىشوند و در حجابى از جهل و ضلالت فرو مىروندء و در آخرت از طريق بهشت و 


تعنتهاق الهى كمراة شواهتن شل 
سورةٌ غافر(٠5):‏ آيةَ ©" ..... ص : 71/٠‏ 


(آيه )- متكبران جبار از دركك صحيح محرومند: در يكك بررسى اجمالى در آيات كذشته و آينده جنين به نظر مىرسد كه 
«مؤمن آل فرعون» براى نفوذ در قلب تيره فرعون و فرعونيان و زدودن زنككار كبر و كفر از آنها سخنان خود را در ينج شكل و 
نعم لطرج كره: 

«مقطع اول» سخنان دو جانبه و احتياط آميز و دعوت آن قوم كافر طغيانكر به يرهيز از ضرر محتمل بود. 

در «مقطع دوم) آنها را به سير و مطالعه در احوال اقوام بيشين دعوت مى كند. 

در «مقطع سوم) قسمتى از تاريخ خودشان را متذكر مىشود, كه جندان فاصله از آنها ندارد و آن مسأله نبت «يوسف» است 
كه از اجداد موسى بود و طرز برخورد آنها با دعوت او را مطرح مى كند. 

مىكويد: «و بيش از اين يوسف با دلائل روشن براى هدايت شما آمد» (وَ لَقَدُ جاء كم يُوسْفُ مِنْ قَبِلَ بالْئئنات). 

اماشما هميان در دعوت اوشك وغرديد داشتيده (قما ركع وى شك وكا جاه كز بد): 

نه از اين جهت كه دعوت او بيجيدكى داشتء و نشانهها و دلائل او كافى نبود» بلكه به خاطر ادامه خودكامكيهاء سرسختى 
نشان داديد. 

سيس براى اين كه خود را از هركونه تعهد و مسؤوليت خلاص كنيد و به خود كامكى و هوسرانى خويش ادامه دهيد «تا زمانى 
كه (يوسف) از دنيا رفت كفتيد: هركز خداوند بعد از او رسولى مبعوث نخواهد كرد (عَمَّى إذا مَلَك قُلمْ َنْ يبعت الله مِنْ 


و به خاطر اين روش نادرستتان مشمول هدايت الهى نشديدء آرى «اين كونه خداوند هر اسرافكار ترديد كننده وسوسهكر را 
كمراه مى كند) (كذلكك يُضل الله مَنْ ب ركزيده تفسير نمونه ج؟؛ ص: 51/١‏ 

هُوَ مُشْرف مُوتاتٌ) 

.شما از يكك سو راه اسراف و تجاوز از حدود الهى را بيش كرفتيد» واز سوى ديككّر در همه جيز شكك و ترديد ووسوسه 


تمؤويكة و اين دو كار سين شد كه حخداوتك داه لطفقن را از شما بركيرةه و كنا را در وادى ضلالة وها سار 
سورة غافر(٠5):‏ آية 8" ..... ص : 1/١‏ 


(آيه *)- اين آيه به معرفى «مسرفان مرتاب» يرداخته» مى كويد: «همانها كه در آيات خدا بىآنكه دليلى برايشان آمده باشد 
به مجادله بر مىخيزند» (الّذِينَ بُجَادِلُونَ فى آياتٍ الله بغَِر سُلَطانٍ أتام). بى آنكه هيج دليل روشنى از عقل و نقل براى سخنان 
غود داشته ياشند. 

سيس براى نشان دادن زشتى اين عمل مىافزايد: اين كونه جدال بى اساس در مقابل حق «خشم عظيمى نزد خداوند و نزد آنان 
كدذايماف اوردهائد يذ بان عى ووه كد من عند الله واعنة الديق امثوا). 

جرا كه «جدال به باطل» و موضعكيرى بىدليل و بىمنطق در برابر آيات الهى هم مايه كمراهى مجادله كنند كان و هم اسباب 
ضلالت ديكران است. 


ودر يايان آيه به دليل عدم تسليم آنها در مقابل حق اشاره كرده؛ مى فرمايد: 
«اين كونه خداوند بر دل هر متكبر جبارى مهر مى نهد»! (كذلِك يطب اللهُ عَلى كل قَلْبٍ مُتَكبر جَبَار). 


لجاجتها و عناد در برابر حق يردهاى ظلمانى بر فكر انسان مىاندازد و حس تشخيص را از او مى كيرد. 
سورة غافر(٠):‏ آية 2" ..... ص : 71/1 


(آيه 78)- مى خواهم به آسمان روم تااز خداى موسى خبر كيرم! كر جه سخنان «مؤمن آل فرعون» اين اثر را ككذاشت كه 
فرعون را از تصميم قتل موسى بازداشت,ء ولى نتوانست فرعون را از مركب غرور يايين آورد. 

افرعون كفت: أى هامان! براى من بناى مرتفعى بساز شايد به وسائلى دست يابم؛ (وَ قالَ فوعَوْنٌُ يا هامانٌ ابن لى ص رحا لَعلَى 
بم الأشبات). 


سورةٌ غافر(٠؟):‏ آية /ا" ..... ص : ١/1؟‏ 


( آيه /*)- «وسائل (صعود به) آسمانها تااز خداى موسى آ كاه شوم هر جند كمان مى كنم او ذروغكو باشد) (أشيات 
السّماواتِ فطع إلى إِلهِ مُوسى و إِنَى ب ركزيده تفسير نمونه» ج25 ص: 71/1 

آَمْنّهُ كاذياً) 

قاين متنيق الال مد قر هوق دو تفار ١‏ واسف تار رفو اقي افو اود اشاقن ذو ذلك رن لقو و ا 
صَُدّ تن الشبيل). 

:اما توطته و مكر فرعون جز به زيان و نابودى نمى انجامد» (وَ ما كيد فِوعَْنَّ إِنَا فى تباب). 

ظاهر اين است فرعون به عنوان جند هدف دست به جنين كارى زد: ٠‏ 

-١‏ او مى خواست وسيلهاى براى اشتغال فكرى مردم و انصراف ذهن آنها از مسأله نبوت موسى و قيام بنى اسرائيل فراهم آورد. 
"- او مى خواست از اين طريق كمكك مادى و اقتصادى به تودهدهاى زحمت كش كندء و كارى هرجند موقت براى بى كاران 
فراهم سازد تا كمى مظالم او را فراموش كنند و وابستكى مردم از نظر اقتصادى به خزينه او بيشتر كردد. 

“ات برنامه اين بود كه بعد از يايان بنا بر فراز آن رود و نكاهى به 1 سمان كتد واحتمالا تيرى در كمان كذارد و يرتاب كند و 
باز كردد» و براى تحميق مردم بككويد: 


خداى موسى هر جه بود تمام شد! به سراغ كار خود برويد» و فكرتان راحت باشد! 
سورةٌ غافر(٠؟):‏ آية 4" ..... ص : 71/17 


(آيه 78)- از من يبروى كنيد تا راه راست را به شما نشان دهم كفتيم «مؤمن آل فرعون» سخنان خود را در جند مقطع بيان 
كردء در اينجا جهارمين مقطع از سخنان او آمده كه مقصود خود رااز طريق ديكرى دنبال م ىكند, و آن توجه دادن به 
«نايايدارى زندكى دنيا» و «مسأله معاد و حشر و نشر) است و توجه به آنها بدون شكك تأثير عميقى در تربيت انسانها دارد. 

نخست مى كويد: «و كسى كه ايمان آورده بود صدا زد: اى قوم من! از من ييروى كنيد تا من شما را به راه حق ارشاد كنم» (وَ 


قال الّذِى آمَنَ يا قَوْم انّبِعُونٍ أَهْدِكم سَبيلَ الوَشادِ). 


سورةٌ غافر(٠؟):‏ آية 9" ..... ص : 71/1 


(آيه 8*)- سيس افزود: «اى قوم من! (به اين دنيا دل نبنديد كه) اين زندكى دنيا متاع زود كذرى استء و آخرت سراى 
هميشكى و ابدى شماست» (يا قَوْم إنّما هذَه الحا الدَّنْيا متاح وَ إن الْآخِرَة هِى دارٌ الْقَرار). ب ركريده تفسير نمونه» ج6؛ ص: "1/8 


خونهاى بى كناهان آغشته شودء مكر عمر ما در اين جهان جه اندازه خواهد بود؟ 
سورة غافر(٠؟):‏ آية ٠‏ ..... ص : "71/7 


(آيه -)6٠‏ مسأله تنها فانى بودن اين دنيا و باقى بودن سراى آخرت نيستء مهم مسأله حساب و جزاست: «هر كس عمل بدى 
انجام دهد فقط به اندازه آن به او كيفر داده مىشود, اما كسى كه عمل صالحى انجام دهد- خواه مرد يا زن- در حالى كه 
مؤمن باشد آنان وارد بهشت مىشوند و روزى بىحسابى به ايشان داده خواهد شد) (مَنْ عَمِلَ مَريكةُ قلا يُجزى إِلَا مِْلّها وَ مَنْ 
ِل صالِحاً من ذَكَر أَوْ أَنْى و هُوَمُؤْمِنَ فَأُوِك يَدْخُلُونَ الج يُرقُونَ فبها َي جساب). 

او دراين سخنان حساب شدهاش از يكسو اشاره به عدالت خداوند در مورد مجرمان مى كند. 

واز ديكر سوم اشاره به فضل بىانتهاى او كه در مقابل يكك عمل صالح ياداش بىحساب به مؤمنان داده مى شود. 

وازسوى سوم لزوم توأم بودن ايمان و عمل صالح را يادآور مىشود. 

وازسوى جهارم مساوات مرد و زن در ييشكاه خداوند ودر ارزشهاى انسانى را مطرح مى كند. 

به هر حال او با اين سخن كوتاه خود اين واقعيت را بيان مى كند كه متاع اين جهان كرجه ناجيز است و نايايدارء ولى مى تواند 
وسيله رسيدن به ياداش بىحساب كردد, جه معاملهاى از اين يرسودتر؟! 


سورةٌ غافر(+؟): آيةَ 5١‏ ..... ص : 71/1 


(آيه -)6١‏ آخرين سخن! در ينجمين و آخرين مرحله؛ «مؤمن آل فرعون» يردهها را كنار زد» و بيش از آن نتوانست ايمان خود 
را مكتوم دارد» آنجه كفتنى بود كفت. 

از قرائن بر مى آيد كه آن قوم لجوج و مغرور متقابلا از مزاياى شركك سخن كفتند» و او را به بت يرستى دعوت نمودند. 

لذا او فرياد زد و كفت: «اى قوم! جرا من شما را به سوى نجات دعوت بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 716 

م ىكلم اما نهنا مرانبه سوق نش مى خوائيد4!(وبيا ؤم مالى أذموكه إلى .النشباة و تذغوتى إلن الثار). 


من سعادت شما را مىطلبم» و شما بدبختى مراء من شما را به شاهراه هدايت مىخوانم و شما مرا به بيراهه مى خوانيد. 
سورة غافر(+©): آية 7 ..... ص : 71/6 


(آيه 81)- آرى «شما مرا دعوت مى كنيد كه به خداى كا كات شوم ارات كيان 18 عل نارم براي إراترار هيودي 
حالى كه من شما را به سوى خداوند عزيز غمّار دعوت مى كنم» (تَدُعُونَنَى َكْمْرَ باللّه و أشْ رك به ما ليس لى به عِلْمَ وَ أن 
أَدْعُوكم إِلَى الْعَزيز الْعَفَار). 


تعبير به «عزيز) و «غفار» از يكك سو اشاره به اين مبدأ بزركك بيم واميد است واز سوى ديككر اشارهاى به نفى الوهيت بتها و 


سورة غافر(٠5):‏ آية "51 00 روق 


(آيه **)- سيس افزود: «قطعا آنجه مرا به سوى آن مىخوانيد نه دعوتى در دنيا دارد ونه در آخرت» (لاعَرَءَ أنّما تَدْعُوئق 
َه لس لَهُ دَعْوَةٌ فى الدّنيا وَ لا فى الْآخِرَةْ). 

اين بتها هركز رسولانى به سوى مردم نفرستادهاند تا آنها را به سوى خود دعوت كنند و نه در آخرت مى توانند حاكميت بر 
جيزى داشته باشند و به همين دليلء بايد بدانيد «تنها بازكشت ما در قيامت به سوى خداست» (وَ أَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللّه). 

اوسك كه رب لاف هوه رابراى هنايك انائينا قريسعادة :و اوسنك كه انها رادر يزابر اغبالشاة بادا و كف م دهد. 

و نيز بايد بدانيد كه «اسرافكاران و متجاوزان اهل دوزخند)» و أَنّ الْمْْرِفِينَ هُمْ أُصْحَابٌ النّار). 


سورة غافر(١5):‏ آية © ..... ص : 71/5 


(آيه 5)- و در آخرين سخنش با تهديدى ير معنى كفت: «به زودى آنجه را من امروز به شما مى كويم به خاطر خواهيد 
آورد» (فَسَتَذَ كرُونَ ما أَقُولُ لَكم). 

و هنكامى كه آتش خشم و غضب الهى دامانتان را در اين جهان و آن جهان بكيرد به بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 1/8" 
صدق كفتار من بى مى بريد. 

اما افسوس كه آن زهان ذير اسةء اكردر آخرت باشذ راه با كشت وحود ندارد» و اككر در دنيا باشد به هنكام تقول عذات 
تمام درهاى توبه بسته مى شود. 

سيس افزود: «و من تمام كارهاى خود را به خداوند يكانه يكتا واككذار م ىكنم كه او نسبت به بندكانش بيناست» ا 
أْرى إِلَى الل إن الله بَصِيرٌ بالّعبادِ). 


و به همين دليل نه از تهديدهاى شما مى ترسم, و نه كثرت و قدرت شما و تنهايى من مرا به وحشت مىافكند. 
سورةٌ غافر(٠؟):‏ آية 8 ..... ص : 71/8 


(آيه 0؟)- خداوند هم اين بنده مؤمن مجاهد را ثنها نكذاشت» حتانكه در ابن آنه مى خوانيم: «خداوند او را از نقشههاى شوم 
وسو آنبا كدواقت» (فوقاة الله معدات ما مكدو 


ولى در مقابل «عذابهاى شديدى بر آل فرعون نازل كرديد» (وَ حاق بآلِ فِوْعَوْنَ سُوءٌ العذاب). 
سورة غافر(٠‏ 6): آية ع5 ..... ص : 71/8 


(آيه 8ع)- عذاب و مجازات الهى همهاش دردناكك استء اما تعبير به «سوء العذاب» در آيه قبل نشان مىدهد كه خداوند 


عذاب دردناكترى براى اين كروه انتخاب فرمود اين همان جيزى است كه در اين آيه به آن اشاره كرده» مىفرمايد: 


مجازات دردناك آنها «همان آتش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مىشوند» (النّارُ يُعْرَصُونٌَ عَلَئِها عدوا وَ عَشِيًا). 
«و روزى كه قيامت بر يا مى كردد (دستور مىدهد) آل فرعون را در شديدترين عذاب وارد كنيد) (وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أذخلوا 
آل قكوة امد العذات): 


سورةٌ غافر(٠؟):‏ آية /ا© ..... ص : 71/8 


(آيه لا5)- محابجه ضعفا و مستكبران در دوزخ! از آنجا كه مؤمن آل فرعون در يايان سخنانش جمعيت فرعونيان را به مسأله 
قيامت و عذاب دوزخ توجه داد» قرآن رشته سخن را در همين زمينه به دست كرفته و دنبال مى كند. و صحندهايى از كفتكوى 
برخاشكرانه دوزخيان را در دل آتش متعكس هم سازه. 

نخست مىفرمايد: «به خاطر بياور هنككامى را كه آنها در آتش دوزخ محاجه و كفتكو م ىكنند؛ يس ضعفا به مستكبران 
مى كويند: ما ييروان شما بوديم» آيا اكنون بركزيده تفسير نمونه» جع ص: 718 

سهمى از عذاب و نصيبى از دش دوزخ را به جاى ما يذيرا مى شويد؛؟ (وَ إِذْ يتَحامجُونَ فى الّارِ فَيَقُولُ الضَعفاء لِلَذِينَ اشتكبزوا 
إنَا كنا لكع تبعاً كَل أ مُغُْونَ عدا نَصِيباً م الَار). 

منظور از «ضعفا» كسانى هستند كه علم كافى و استقلال فكرى نداشتند» جشم و كوش بسته به دنبال سردمداران كفر حركت 
مى كردند كه قرآن از آنها به عنوان مستكبران ياد كرده است. 


سورةٌ غافر(٠؟):‏ آية 64 ..... ص : 71/8 


(آيه 68)- به هر حال مستكبران در ياسخ اين سخن سكوت نمى كنند اما جوابى مى كويند كه از نهايت ضعف و زبونى آنها 
حكايت دارد» جنانكه در آيه شريفه به آن اشاره كرده» مىفرمايد: «مستكبران مى كويند: ما همككى در آن (1تش) هستيم زيرا 
خداوند در ميان بندكانش به عدالت حكم كرده است!! (قَالَ الَذِينَ استكبرُوا إِنّا كل فيها إِنَّ الله قَدْ حكم بَينَ الْعبادِ). 


سورة غافر(٠؟):‏ آية 8 ..... ص : 71/8 


(آيه 69)- اينجا كه دست آنها از هر وسيلهاى كوتاه مىشود رو به سوى خازنان دوزخ و مأموران داب هن كد رن او 
دوزخيان به خازنان جهنم مى كويند: 

فنا التبروو كارعاع بعر اعيية كف رق غدة انه زا لزه بروداوكة أزافال انوك فى اكار كر نة عوك انقوا وك كلت عنارزما 
مِنَ العذاب). 

آنها مىدانند كه مجازات الهى بر طرف شدنى نيست» تنها تقاضايشان اين است كه يكك روز عذاب الهى از آنان برداشته شود 


يكك روز تخفيف بككيرند نفسى تازه كنند, و اندكى بياسايند, و به همين قانع هستند! 
سورة غافر(+©): آي 4٠‏ ..... ص : 91/8 


(آايه 0)- ولى مراقبان دوزخ «مى كويند: آيا ييامبران شما دلائل روشن برايتان نياوردند)؟ و آيا بقدر كافى براى شما اتمام 


دك قن (قالوا أ وَ لَمْ تك تَأْتِيكم ُسْلْكُمْ بِالْبناتِ). 

در ياسخ «مى كويند: آرى» (قَالُوا بتلى). 

خازنان دوزخ به «آنان مى كويند: يس هر جه مىخواهيد (خدا را) بخوانيد ولى دعاى كافران (به جايى نمىرسد و) جز در 
ضلالت نيست» (قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءً الْكافْرِينَ إلا فى ضَلالِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 77/8 

كنا حو متترفية كه امراف الى با لكل روش امدقد انا به آنا اعكا تكرديدى كاقر شديفة كار اين غر جه وها كتيد 


سودى ندارد. 
سورةٌ غافر(٠2):‏ آية ال ..... ص : /1/1؟ 


(آيه -)0١‏ ما مؤمنان را يارى مىدهيم! از آنجا كه در آيات يبشين سخن از «مؤمن آل فرعون'» آن مرد مجاهد و مبارز كم نظير 
وحمايت خداوند ازاو مطرح بود در اينجا به عنوان يكك قانون كلى حمايت خويش را از ييامبران و مؤمنان در دنيا و آخرت 
بيان مىدارد. 

مىفرمايد: «ما بطور مسلم رسولان خود و كسانى را كه ايمان آوردهاند در زندكى دنيا و روز قيامت كه كواهان بر يا مىخيزند 
يارى مىدهيم) (إنَا لتنْصرٌ وُسُلَنا وَ الَِّينَ واف الحياة الذنا وَ يَوْءَ يَقُومُ الْأَشْهادً). 

حمايتى كه بىقيد و شرط است و به همين جهت انواع ييروزيها را به دنبال دارد» اعم از ييروزى در منطق و بيان» يا ييروزى در 
جنكهاء يا فرستادن عذاب الهى بر مخالفان و نابود كردن آنان ويا امدادهاى غيبى كه قلب را تقويت و روح را به لطف الهى 
نيرومند و قوى مى سازد. 

مقصود از «اشهاد) فرشتكان و ييامبران و مؤمنانند كه كواهان اعمال انسانها مى باشند. 


سورةٌ غافر(٠5):‏ آية "ل ..... ص : /1/1؟ 


(آيه 07)- اما آن روز روز رسوايى و بدبختى كافران و ظالمان استء جنانكه در اين آيه مىافزايد: «همان روزى كه عذر 
واف فلا لمان وتوف بح لقان كد ا ؛ و لعنت خدا مخصوص آنهاست,. و خانه و جايكاه بد نيز به آنها تعلق دارد) (يَوْمَ 


سورة غافر(+9): آية ٠ه‏ ..... ص : /71/1 


(آيه ”0)- سيس قرآن يكى از موارد يارى رسولان و بيروزى آنها را در يرتو حمايت الهى بر دشمنان عنوان كرده؛ مى كُويد: 
«و ما به موسى هدايت بخشيديم و بنى اسرائيل را وارثان كتاب آسمانى (تورات) قرار داديم) (3 لد اننا تودي الودف 3 
أوْرَثْنا بَى إشرائيلَ الْكتابَ). 

هدايتى كه خداوند به موسى ارزانى داشت معنى كستردهاى دارد كه هم مقام نبوت و وحى را شامل مىشود؛ و هم كتاب 
آسمانى يعنى تورات» و هم بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 71 

هدايتهايى كه در مسير انجام رسالتش به او داده شد. و معجزاتى كه در اختيار او قرار كرفت. 


سورة غافر(٠؟):‏ آية 0 ..... ص : 717/4 


اعمس ذوان ابس الراتدايو كلب السماق ونان عدد ا بترو فل كر براي لحان طقل بودة لقوق ون كرق لاون 
الأثباب). 

تفاوت «هدايت» و «ذكرى» در اين است كه هدايت در آغاز كار استء اما «تذكر» به عنوان ياداورى در برابر مسائلى است كه 
انسان قبلا شنيده و به آن ايمان آورده اما از صفحه خاطرش محو شده است. و به تعبير ديكر كتب آسمانى هم آغازكر هدايت 
است هم تداوم بخش آن. 

ولى هم در آغازء وهم در ادامه كارء بهره واقعى را «اولوا الالباب» و صاحبان مغز و انديشه مىبرندء نه نابخردان لجوج و نه 


متعصبان جشم و كوش بسته. 
سورةٌ غافر(٠2):‏ آية 00 ..... ص : 17/4" 


(آيه 0)- در اين آيه سه دستور مهم به ييامبر اسلام صلَى الله عليه و اله مىدهد كه در حقيقت دستوراتى است عمومى و 
شكال هر عند نخاطن خض امير على اللمعلية و الها اسك فبك كويد: وس ضير و الكياف يكنة كن كدوعدة 
خدا حق است» (فَاضْيرْ إن وقد اللد قن ). 

در براير عناد و لجاجت دشمنان و كارشكنى آنان صبر كن. 

در مقابل نادانى جمعى از دوستان و سستى و سهل انككارى و احيانا آزار آنان صبر كن. 

و در برابر تمايلات نفس و هوسهاى سركش و خشم و غضب نيز شكيبايى نما. 

تمام يبروزيهايى كه نصيب ييامبر و مسلمانان نخستين شد در سايه همين صبر و استقامت بود و امروز نيز بدون آن غلبه بر 
دشمنان فراوان و مشكلات زياد ممكن نيست. 

در دستور دوم مىفرمايد: «و براى كناهت استغفار كن» (وَ اسْتَفْفو لِذَّئِك). 

مسلم است يبامبر به خاطر مقام عصمت مرتكب كناهى نمىشدء ولى جنانكه كفتهايم اين كونه تعبيرات در قرآن مجيد در 
مورد بيغمبر اسلام صلَى الله عليه و اله و ساير انبياء عليهم السَّلام اشاره به كناهان نسبى است. جرا كه يكك لحظه غفلت و حتى 
يكك تركك بر كزيده تفسير نمونه» ج25 ص: 7174 

اولى در مورد آنها سزاوار نيستء و بايد از همه اين امور بركنار باشند و هر كاه از آنها سر زند, از آن استغفار مى كنند. 

در آخرين دستور مىفرمايد: «و هر صبح و شام تسبيح وحمد يروردكارت رابه جا آور) (وَ سبح بِحَمد يتك بالعديم وََ 
الإتكار). 


سورةٌ غافر(٠2):‏ آية 42 ..... ص : 31/4 


توطئههاى شوم آنها دعوت مىكرد؛ در اينجا انككيزه مجادله و ستيزه جوئيهاى آنان را در مقابل حق شرح مىدهد. 
مى كويد: «كسانى كه بدون منطق و دليلى كه از سوى خدا براى آنها آمده باشد در آيات الهى مجادله مى كنند» در سينههاشان 


جز تكبر نيست» (إِنَّ الَذِينَ يُجادِلونَ ففى آياتٍ الله بعَيِر سُلْطانٍ أتاهُمْ إِنْ فى صُدُورِجِمْ إلا كبرٌ). 
وبه اين ترتيب آيه كواه زندهاى بر اين حقيقت است كه سر جشمه اصلى اين كونه مجادلههاء كبر و غرور و خود محورى 


اميك 

سيس مىافزايد: «آنها هركز به منظور خود نخواهند رسيد) (ما هُمْ ببالغيه). 

هدف آنان اين است كه خود را بزركك ببينند» فخر بفروشند و بر جامعه حكومت كنندء اما جز ذلت و زير دست بودن بهرهاى 
نتواهيك كرقثة: 

ذويلباة اديه سام سكن الله ليهو اله ديقون نح دهف كه انقو ابم كرك الا دمر ود خو و هوادو ب متطق ينهدا ضام صرف 
مىفرمايد: «اكنون كه جنين است به خدا يناه ببر كه او شنوا و بيناست» (فَاسْتَعِل بالل إنّهُ ُوَ السَمِيعٌ الْمِصِيرُ). 


هم سخنان بى اساس آنها را مىشنود و هم توطئهها و اعمال زشتشان را مى بيند. 
سورة غافر(+5): آية /ال ..... ص : 1/94؟ 


(آيه /اه)- واز آنجا كه يكى از موارد مهم مجادله كفار در برابر ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و اله مسأله معاد و زنده شدن 
اتساثها بعد ال هر كن يوده ذر اين آيهبا يكف بيان روشن ساله معاد برا متذكر شندة فى فرشايلة «آفركين آسماتها وزفين از 
آفرينش انسانها مهمتر و بالا-تر استء ولى بيشتر مردم نمىدانند» (لَحأَقُ التماواتٍ وَ الْأَرْض أَكيرُ مِنْ حَلْقٍ النّاس وَ لكنّ أكتر 
النّاس لا يَعْلْمُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 7/١‏ 

كسى كه توانايى دارد اين كرات عظيم و كهكشانهاى وسيع و كسترده را با آن همه عظمت بيافريند؛ و اداره و تدبير كند 
حكرثه از اخياف جرد كان عاجز و ناتواق خراهك بود ؟ 

دراين آيه يكى ديكر از عوامل «مجادله؛» باطل را ذكر كرده كه آن «جهل» استء در حالى كه در آيات قبل مسأله «كبر) 
مطرح شده بود» واين هر دو رابطه نزديكك با هم دارند» جرا كه سر جشمه «كبرا «جهل و نادانى» و عدم شناخت قدر خود يا 


مقدار علم ودانايى خويشتن است. 
سورة غافر(٠6):‏ آية 04 ..... ص : 7/٠‏ 


(آيه 08- در اين آيه در يكك مقايسه روشن وضع حال اين متكبران جاهل را در مقابل مؤمنان آ كاه روشن ساخته؛ مى كويد: 
«نابينا و بينا هر كز مساوى نيستند). 

(وَ ما يشتوى الْأَغمى و الْبِصِيرُ). 

«همجنين كسانى كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند» با بدكاران» يكسان نخواهند بود (و الَِّينَ آمَنُوا و عَمِلُوا 
الغالتحات 1 ذا الع 1 

انااتقنيا بن ال نو و خوافى و حفه كبن تند تك مو قويدة ااانا تقل كزية): 

نابينا همان آدم نادان و بىخبرى است كه يردههاى كبر و غرور بر جشمانش افتاده» و اجازه دركك حقايق را به او نمىدهد, و 


بينا كسى است كه در يرتو نور علم و استدلالات منطقى» حق را مشاهده مى كندء آيا اين دو با هم برابرند؟! 


سورةٌ غافر(٠؟):‏ آيةَ 04 ..... ص : 74٠‏ 


(آيه 04)- در اين آيه با قاطعيت و صراحت خبر از وقوع قيامت داده؛ مى كويد: «ساعت (روز قيامت) بطور مسلم خواهد آمد. 


وشكك و ترديدى در آن نيستء ولى بيشتر مردم ايمان نمى آورند) إن الشاقة لاع لأ زفت فيهاة كذ ك2 الذاس لا رز ملو 
سورة غافر(٠6):‏ آية ء_ ..... ص : 1/4٠‏ 


(آيه -)2٠‏ مرا بخوانيد تا اجابت كنم! از آنجا كه در آيات كذشته تهديداتى نسبت به افراد بىايمان و متكبر و مغرور آمده 
بود» در اينجا آن را با لطف و مهربانى مىآميزد» و آغوش رحمتش را به روى توبه كنند كان مى كشايد. 

نخست مى كويد: «يرورد كار شما كفته است: مرا بخوانيد تا (دعاى) شما را بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 7/١‏ 

بيذيرم) (وَ قال 6 ادْعُونَى أفكيك لَكن). 

«دعا» خود يكك نوع عبادت استء جرا كه در ذيل آيه وازه عبادت بر آن اطلاق شده ودر ضمن تهديد شديدى نسبت به 
كماق كه ازهعا كرذث اناذاوقدة فى كريدة أكمان كداز عاديه هع تكير م روزت به زودع با ذلتووازد دوزخ مىشوندا 
در روايتى از امام صادق عليه السّ.لام آمده است كه: «نزد خدا مقامى است كه جز با دعا و تقاضا نمىتوان به آن رسيدء واكر 
بندهاى دهان خود رااز دعا فرو بندد و جيزى تقاضا نكند جيزى به او داده نخواهد شدء يس از خدا بخواه تا به تو عطا شود. 


جرا كه هر درى را بكوبيد و اصرار كنيد سر انجام كشوده خواهد شدا. 
سورةٌ غافر(+6): آية اع ..... ص : 7/1 


(آيه -)2١‏ واز آنجا كه دعا و تقاضاى از خدا فرع بر معرفت خداوند است در اين آيه از حقايقى سخن مى كويد كه سطح 
معرفت آدمى را بالا مىبرد» و يكى از شرائط دعا را كه اميد به اجابت است افزايش مى دهد. 

هئ فرمايدة اخلااوتك كسى نت كذاهب را براق شما فريك ادن 1ق ياسانيده (الله الذي حَعن لكم اليل التشكتراافيدا. 

جرا كه تاريكى شب از يكك سو موجب تعطيل قهرى برنامههاى روزانه استء واز سوى ديكر خود تاريكى آرام بخش و مايه 
استراحت تن و اعصاب و روح استء و نور مايه جنبش و حركت. 

لذا به دنبال آن مىافزايد: «و روز را بينا و روشنى بخش» قرار داد (وَ النَهِارَ مُتصراً). 

تا محيط زندكى انسانها را روشن سازد و براى هر كونه فعاليت آماده كند. 

سيس اضافه مى كند: اخداوند نسبت به مردم صاحب فضل و كرم استء ولى بيشتر مردم شكر كزارى نمى كنند» (إِنَّ الله لذو 
َضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لكنّ تر لنّاسِ لا يَشْكرُونَ). 

اما اكر انسان جشمى بينا و قلبى دانا داشته باشد كه خوان نعمت بىدريغ الهى را كه همه جا كسترده است ببيند» و باران 
رحمت بىحسابش را كه همه جا بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 7/7 

رسيده است مشاهده كند. بىاختيار زبان به شكر و ثناى او مى كشايد و خود را در مقابل اين همه عظمت و رحمت كوجكك و 


سورةٌ غافر(٠2):‏ آية 7 ..... ص : 3/17 


(آيه 67)- اين آيه از توحيد ربوبيت يرورد كار شروع كرده و به توحيد خالقيت و ربوبيت ختم م ىكند» مىفرمايد: آن كس 
كه اين همه نعمثها را بر شما ارزاني ذاشته «اين است خخداوندة يروو دكار شما (ذلكمُ الله تلكا 

همان خداوندى كه «آفريننده همه جيز است» (تكالق كَّ شَْء). 

هيج معبودى جز او نيست» (لا إل إلا هُوَ). 

در حقيقت وجود نعمتهاى فراوان الهى دليل بر ربوبيت و مدبريت اوست. 

و خالق همه جيز بودن دليل ديكرى بر يككَانكّى او در ربوبيت استء جرا كه خالق موجودات مالكك و مربى آنهاست. زيرا 
لحظه به لحظه فيض وجود از ناحيه او بر همه موجودات عالم هستى افاضه مى شود. 

ودر يايان آيه مىافزايد: «با اين حال حككونه از راه حق منحرف مىشويد)؟ لقأ لإفكوة). وجرا أ يرستش خداوند يكائه 


يكتا به سوى بتها روى مى آوريد؟! 
سورة غافر(+): آيةَ "1م ...ا ص : 7417 


(آيه 9#)- در اين آيه به عنوان توضيح و تأكيد مطالب كذشته مى فرمايد: 
كسان كه انالك خكدا وا انكاو ع كرهتد اين كزقه طرق عق ياد كرة انفد شويده (كذلكه يزنك الذية كاثوا بآياك الله 


سورة غافر(+): آيةَ م ..... ص : 7417 


(آيه 8©)-اين أست يرورد كار شما: قرآن همجنان بحث از مواهب برك الهى و شمول آن تسبت به بند كان را اذامة مى دعد» 
تا هم شناخت بيشترى به آنها عطا كند» و هم اميد افزونترى تا در يرتو آن به مقام دعا برآ يند از اجابت برخوردار شوند. 

ف ترمايندة وقر وق ينان كب ميق كد زميق را حماسا نطف ل زاف قرا واف الله الذي غدل لك الأدض 
قار 

هماهنكك با ساختمان روح و جسم انسانء داراى منابع كوناكون» مشتمل بر همه وسائل مورد نياز انسان» بسيار كسترده و مباح 
و رايكان. بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 7/1 

سيس مىافزايد: «و آسمان را همجون سقفى» بالاى سرتان قرار داد (وَ السّماءَ بناءً). 

منظور از «آسمان» در اينجا بيشتر همان جو و هواى فشردهاى است كه كرداكرد زمين را فراكرفته» و همجون خيمداى بر تمام 
كره زمين كشيده شده است. 

اين خيمه بزركك الهى هم از شدت تابش نور آفتاب م ىكاهد كه اكر نبود اشعه آفتاب» و همجنين اشعه مركبار كيهانى. 
موجوة زندهاى وا بر زمين نمى كذاشته و به همين دليل سافران فضابى مجبورئد دائما در براير ايخ يرتوها از لباسهائ 
سخصوصن ستكيق و كران قبن اسفاده كتند: 

به علاسوه اين خيمه جلو سقوط ستكهاى آسمانى را كه بيوسته به كره زمين جذب مىشوند مى كيرد؛ و آنها را در نخستين 


برخورد به خاطر سرعت و فشارى كه دارند آتش مىزند تا خاكستر آنها آرام بر زمين بنشيند. 

سسن از آباثك آفاقن به آباث انقسى برد انهه عى كويذة زو اؤ (كسبى است كه) شها را صورتكرى كرده و ضوركان را تيكو 
آفريذ) (و صو ركع كاسن صو زكغ). 

قامتى موزون و راستء با صورتى زيبا و دليذير» در نهايت نظم استحكام و همين ساختمان ويزه به انسان امكان مىدهد كه به 
انواع كارها و صنايع ظريف يا سنككين دست زندء وبا داشتن اعضاى مختلف به راحتى زندكى كند و از مواهب حيات بهره 
كيرد. 

و سر انجام در بيان جهارمين و آخرين نعمت از اين سلسله» موضوع روزيهاى ياكيزه را مطرح كرده. مىفرمايد: «و او شما رااز 
طيبات روزى داد) (وَ َرَفَك ف احنيات): 

«طيّبات» معنى بسيار كستردهاى دارد كه هر جيز ياكيزه اعم از غذاء لباس» همسران, خانههاء مركبهاء حتى سخنان ياكيزه را 
ادامل عن شود 

در يايان آيه بعد از بيان اين جهار نعمت بزركك- كه نيمى از آن به آسمان و زمين بر مىكردد؛ و نيمى از آن به انسانها- 
مىفرمايد: «اين است خداوند يرورد كار شما» (ذلْكمُ الله رَيُكع). ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 7/15 

وجون حنين انث وجا ريد وبر و قف ابت خداوتدى كدير ورد كاز عالنيان اكه ركبار كة الله وت العالميكا: 


سورةٌ غافر(٠2):‏ آية 28 ..... ص : 81" 


(آيه 60)- اين آيه مسأله توحيد عبوديت را از طريق ديكر تعقيب مى كند, و آن طريق انحصار حيات به معنى واقعى به خداوند 
اسع عن قرماية «اوسيت ند واقعى» (هو لكك )1 

خزا كه باقن ال ذاع:اوست ومعكى بعط ين نسة حباق انث كذدر نهر كقدراه تذاره وجاووات اببرةه تنه اسداوتد 
حبق اسه وهنة عوجودات زنذه غير ال اوبات اميكنه به م ركف :دارتدء ابن ححيات بحدوة وموقت وا ازذات باك 
حداوتك هن كركك: 

روشن است كسى را بايد يرستش كرده كه زنده است و داراى حيات مطلقء لذا به دنبال آن مىافزايد: «هيج معبودى جز او 
وجوه تذارة (لآ إله إن هُوَ). 

«واكنون كه حنين است ثنها او.را بخوائيده وكين غود زا براق او خالض كنيده (فاذغرة تخلصين له الذيق). 


وهر جه غير اوست كنار بككذاريد كه همه فانى مى شوند. 


3 
2 


واسؤاطايى جيله انان د سه عمد و سنا ميخضوصى خل اوقد انق كه يروره كار حيانات انيعه (الخولى لله وت 
الَعالَمِينَ). 
اين جمله در حقيقت تعليمى است براى بند كان كه خدا را به خاطر نعمتهايى كه در آيات قبل اشاره شدء نعمتهايى كه تمام 


وحوة اسان وافر ا كرضه» ميخصوضا تعنث حيات:و زد 5 »عمد و سفايشن كنيد واشكر و سياس كويتل: 
سورة غافر(٠6):‏ آية عع ..... ص : 746 


(آيه 8)- در اين آيه به عنوان يكك نتيجه كيرى از بحثهاى توحيدى كذشته و براى مأيوس ساختن مشركان و بت يرستان 


روى سخن را به ييامبر صلَى الله عليه و اله كرده» مىفرمايد: «بككو: من نهى شدهام از اين كه معبودهايى كه شما غير از خدا 


مىخوانيد يرستش كنمء جرا كه بتئنات و دلائل روشن از سوى بروردكارم براى من آمده است» (قُلْ إِنّى نهِيتٌ الماغية اللنية 
تذقية ون ذون الله حادق الفبات ون و1 

نه تنها نهى شدهام كه غير او را نيرستم بلكه: «مأمورم تنها در برابر يرورد كار بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 788 

عالميان تسليم باشم) (وَ أَمِوتٌ أَنْ أَسْلِم لت العالهة ): 

اين كه مى كويد: «من جنين مأموريت يافتهام و من جنين نهى شدهام) يعنى شما خودتان حساب خويش را برسيدء بى آنكه 
حس لجاجتشان را تحريكك كند. 


سورةٌ غافر(٠2):‏ آية /اي ..... ص : 748 


(آيه /ا8)- مراحل هفت كانه خلقت انسان: بار ديكر در ادامه آيات توحيدى به بخشى از «آيات انفسى» يرداخته مراحل تطور 
خلقت انسان را از خاك, و دوران جنينى؛ و دوران حيات در دنيا تا هنكام مركك, در هفت مرحله بيان م ىكندء تا هم عظمت 
قدرت و ربوبيت او روشن شود و هم مواهب و نعمتهايش بر بندكان. 

فو فرمايدة زو "كس انيف كدشما را ازضاك الريه سنس ان طق ميسن الاخلقة لعن ميته ده )انيس شما را تصورت 
طفلى (از شكم مادر) بيرون مىفرستدء بعد به مرحله كمال قوّت خود مىرسيد و بعد از آن يبر مىشويد- و (دراين ميان) 
كروهى از شما ييش از رسيدن به اين مرحله مىميرند- و در نهايت به سر آمد عمر خود مىرسيد و شايد تعقّل كنيد) (هُوَ 
الى خَلْفَكمْ مِنْ تراب كُمْ من تُطفَدُ ثم من عَلَمَّد نم يُخرِجكع طفْلا َم لِتلقُوا أشّدّكع َم لتكونُوا شّيوخاً وَ نكم مَنْ يتَوَفَى مِنْ 
به اين ترتيب نخستين مرحله» مرحله تراب و خاكك است كه اشاره به آفرينش آدم جد نخستين ما از خاكك مى باشدء و يا خلقت 
همه انسانها از خاك, جرا كه مواد غذايى كه وجود انسان و حتى نطفه او را تشكيل مىدهد اعم از مواد حيوانى و كياهى همه 
از خاكك مايه مى كيرد. 

مرحله دوم مرحله نطفه است كه مربوط به همه انسانها جز آدم و همسرش حواست. 

مرحله سوم مرحلهاى است كه نطفه تكامل يافته» و نمو قابل ملا-حظهاى نموده؛ و به صورت يكك قطعه خون بسته در مده 
است. 

بعد از اين» مرحله «مضغه) (جيزى شبيه به كوشت جويده شده) و مرحله ظهور اعضاءء مرحله حس و حركت است كه قرآن در 
اينجا سخنى از اين سه مرحله به ميان نياورده هر جند در آيات ديكر به آن اشاره كرده است. بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 
1 

در اينجا جهارمين مرحله را مرحله تولد جنين ذكر مى كندء و مرحله ينجم را مرحله تكامل قدرت و قوت جسمى كه بعضى آن 
را سن سى سالكّى مىدانند كه در آن حد اكثر نمو قواى جسمانى حاصل مىشود و بعضى آن را كمتر يا بيشتر كفتهاند» البته 
ممكن است در افراد متفاوت باشد و قرآن از آن تعبير به «بلوغ اشد» كرده است. 

از آن به بعد مرحله عقب كرد واز دست دادن نيروها آغاز مىشود و تدريجا دوران بيرى كه مرحله ششم است فرا مىرسد. 


سر انجام يايان عمر كه آخرين مرحله است فرا رسيده و انتقال از اين سراء به سراى جاويدان تحقق مى يابد. 


آيا با اين همه تغييرات و تطوّرات منظمء و حساب شده. باز هم جاى ترديد در قدرت و عظمت مبدأ عالم هستى و الطاف و 


مواهب او وجود دارد؟ 
سورةٌ غافر(٠2):‏ آية 4ع ..... ص : 872" 


(آيه88)-دراين آبه سكن از مهمترين مظاهر قذرت يروره كان يعتى مسأله حبات و م ركه به ميان مئ آوردء همان دو 
يديدهاى كه با تمام ييشرفت علوم بشرى هنوز جزء معمّاهاى ناكشوده استء مىفرمايد: «او كسى است كه زنده مىكند و 
تهيراند» مو الذى فخى و يميت). 

جالب اين كه از موجودات زنده تكك سلولى كرفته» تا حيوانات غول بيكر و از اعماق اقيانوسهاى تاريكك و ظلمانى كرفته؛ تا 
برند كانى كه بر اوج آسمانها برواز مى كنندء از كياه ذرهبينى بسيار كوجكى كه در لابلاى امواج اقيانوس شناور استء تا 
درختانى كه دهها متر طول قامت دارند» هريكك داراى نوعى حيات و شرائطى مخصوص به خود مىباشند و به همين نسبت 
م ركهاى آنها نيز متفاوت استء و بدون شكك جهرههاى حيات متنوعترين جهرههاى جهان خلقت و اعجاب انكيزترين 
انهاست. 

اما قابل توجه اين كه هيج يكك از اين مسائل مهم و يبجيده در برابر قدرت او سختى و مشكلى ندارد» و به محض اراده و 
فرمانش صورت مى كيرد. 

لذا در يايان آيه مىفرمايد: «و هنككامى كه كارى مقرّر كند تنها به آن مى كويد: بركزيده تفسير نمونه ج؟» ص: 7/17 


2 ص 
00 


سور غافر(+*؟): آية 284 ..... ص : /41؟ 

(آيه 64)- سرنوشت ستيزه جويان مغرور: باز هم در اينجا سخن از كسانى است كه در آيات الهى به مجادله بر مىخيزند. 
لسك :فى كويدة دآيا تدبدى كشات برا كدوو آيات دا مجادله مى كنند جككونه از راه حق منحرف مىشوند» (أ لَمْ ثَرَ إلى 
الّذِينَ يُجادِلُونَ فى آياتٍ الله أنّى يَصْرَفُونَ). 

اين مجادله و كفتكوهاى توأم با لجاجت و عناد» اين تقليدهاى كوركورانه و تعصبهاى بىيايه سبب مىشود كه آنها از صراط 


مستقيم به بيراهه كشيده شوند» جرا كه حقايق تنها در يرتو روح حق جويى آشكار مى كردد. 
سورة غافر(+©): آية 7٠‏ ..... ص : 7/1 


(آيه سيس به توضيح بيشتر در باره آنها يرداخته. مىافزايد: «همان كسانى كه كتاب (#سمانى) وآنجه رسولان خود را 
بدان فرستادهايم تكذيب كردند» (الَّذِينَ كَذَّبُوا بالْكتاب و يما أَرَسَلْنا به رُسُلَنا). 


و در يايان آيه آنها را با اين سخن تهديد مىكند: «آنان به زودى (نتيجه شوم كار خود را) مىفهمند (قَسَؤْفَ يَعْلْمُونَ). 


سورة غافر(٠؟):‏ آية الا ..... ص : /41؟ 


(آيه 0)-«آن هنكام كه غلها و زنجيرها بر كردن آنها قرار كرفته و با اين غل و زنجير آنها را م ىكشند» (إذ الْأغْلالٌ فى 
أغنافهع والشلايل تمعيون): 


سورةٌ غافر(٠؟):‏ آية ؟/ا ..... ص : /4.1؟ 
(آيه 077- به درون آب جوشانء و سيس در آتش دوزخ سوزانده مىشوند»! (فى لْحَمِيم 0 فى النَار يُشْجَرُونَ). 
سورة غافر(٠5):‏ آية "ا/ا ..... ص : 74.17 


(آيه “ا/)- علاوه بر اين عذابهاى جسمانى آنها رابا يك سلسله عذابهاى دردناك روحى مجازات مى كنندء, از جمله همان 
است كه در اين أيه به آن اشاره كرده» مىفرمايد: اسيسن به آنها كفته مى شودة كجايد آنجه را همتاى خدا قرار مىداديد)؟! 


(ك قبل لهم أبن ها كته تش ركوة): 
سورة غافر(٠؟):‏ آية ©/ ..... ص : 74.17 


(آيه 9/6)- همان معبودهايى را كه «جز خدا يرستش مى كرديد) (منْ دون الله خا از شما شفاعة كد و از ميان اين عذابهاى 
دردناكك و امواج متلاطم آتش ب ركزيده تفسير نمونه» ج: ص: /70 

دوزخ رهايى بخشندء مككر بارها نككفتيد كه ما اينها را به خاطر آن يرستش مى كنيم كه شفيعان ما باشند؟ يس كجا رفت 
لقا عفان كاولى الياياسر انكيك فى و سرشكسكى در ياسخ «مى كويند: همه از نظر ما ينهان و كم شدند» (قانُوا صَلُوا عَنا). 
سيس آنها مى بينند كه اصل اعتراف به عبوديت بتها داغ ننككى بر يبشانيشان استء لذا در مقام انكار بر مىآيند و مى كويند: «ما 
اصلا قبل از اين جيزى برستش نمى كرديم! (بَلَ لَم تكن نَدْعُوا مِنْ قبل طَينا). 

اينها اوهام و خيالا-تى بيش نبودند كه ما آنها را واقعيتهايى مىينداشتيم؛ اما امروز براى ما روشن شده كه آنها اسمهايى 
بى مسمى و الفاظى بى معنى و مفهومند كه يرستش آنها جز ضلالت و كمراهى و بيهودكى هيج نبود بنابر اين آنها يكك 
واقعيت غير قابل انكار را بازكو مى كنند. 

ذوياباة يفي رايد رايع كرته كنناا وقد كافراق زا كمراء سسا رده (كدلكه ا الله الْكافِرِينَ). 

كفر و لجاجت آنها يرده و حجابى بر قلب و فكر آنها مىشودء لذا راه مستقيم حق را كذاردهء در بيراهه كام مىنهند و در 


قيامت نيز از راه بهشت محروم شده به بيراهه دوزخ كشيده مى شوندء آرى اين جنين خداوند كافران را كمراه مى سازد. 
سورة غافر(+©): آآية / ..... ص : //7 


(آيه 0/)- اين آيه به علت كرفتاريهاى اين كروه در اين همه بلا-و مصيبت و عذاب اشاره كرده؛ مى كويد: «اين عذابها به 
خاطر آن است كه به ناحق در زمين شادى مى كرديد واز روى غرور و مستى (شهوات) به خوشحالى مىيرداختيد)! (ذلْكم بما 
كم تَْرَحُونَ فى الَْرْضِ بَِيِرِ الح و بما كتمع تمْرحون). 

از مخالفت با ييامبران و كشتن مؤمنان و در فشار كُذاردن محرومان و مستضعفان لذت مىبرديدء اكنون بايد كفاره آن همه 


شادى بىجا و غرور و غفلت و مستى شهوت را در ميان اين غل و زنجيرهاء و در لابلاى شعلههاى آتش بدهيد. 
سورة غافر(+6): آية ع7 ..... ص : 78/4 


(آيه 9)- اين جاست كه به آنها خطاب مى شود كه: «وارد شويد از درهاى جهتم؛ و جاودانه در آن بمانيد» (ادْخُلُوا أَبُْواتَ 
جَهَنم خالِدِينَ فيها). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 784 

«وجه بد است جايكاه متكبران» (قَبِنْسَ مَنْوَى الْمَتَكبرينَ). 

اين جمله تأكيد مجددى است بر اين كه سر جشمه اصلى بدبختهاى آنها همان كبر و غرور بوده است. 


سورة غافر(٠5):‏ آيةَ /ا/ا ..... ص : 748 


(آيه /90)- باز هم صبر كن: به دنبال بحثهاى كذشته در زمينه كارشكنيهاى كفار و كبر وغرور و تكذيب آنها نسبت به آيات 
الفى قز ابن ادو أيه نعدة سامير ضلى الله.عليدى الددرا الذارق ذادف ام مساضيرو اسقامت :ور عقابل ابد مشكلاك فى كند. 
نخست مىفرمايد: «اكنون كه جنين است صبر كن كه وعده خدا حق است» (فَاضْيرْ إنَّ وَعْدَ اللِّ حقٌ). 

هم وعده ييروزى كه به تو داده شده؛ و هم وعده مجازات دردناكك مستكبران مغرور و تكذيب كننده؛ هر دو حق است و 
بدون شكك تحقق مى يابد. 

سيس براى اينكه دشمنان حق جنين تصور نكنند كه اككر در مجازاتشان تأخيرى رخ دهد مىتوانند از جنكال كيفر و عذاب 
الهى بكريز ند اضافه مى كند: 

«و هر كاه قسمتى از مجازاتهايى را كه به آنها وعده دادهايم در حال حياتت به تو ارائه دهيمء و يا تو را (بيش از آن كه آنان 
كرفتار عذاب شوند) از دنيا ببريم (مهم نيست) جرا كه همه آنان را تنها بسوى ما باز مى كردانند» و ما به وعدههاى خود در 
باره آنان عمل خواهيم كرد (فَإِمَا يتك بَعْضّ الّذى تَعِدُهُمْ أو َفيك فَإلينا يُْجَعُونَ). 

وظيفه تو تنها ابلاغ آشكار و اتمام حجت بر همكان استء تا دلهاى بيدار در يرتو تبليغ تو روشن كردد» و براى مخالفان نيز 


جاى عذر و بهانهاى باقى نماند» تو به هيج جيزى جز به انجام اين وظيفه دلبستككى نداشته باش! 
سورة غافر (+6): آية 4/ ..... ص : 7/49 


(آيه 008- باز براى مزيد تسلى خاطر و دلدارى ييامبر اشاره به وضع مشابه ييامبران يبشين مى كندء كه آنها نيز كرفتار جنين 
مشكلاتى بودند ولى همجنان به راه خود ادامه دادند» و ييروزى را در آغوش كرفتند» مىفرمايد: «ما بيش از تو رسولا-نى 
فرستاديم» س ركذشت كروهى از آنان را (در قرآن) براى تو بازكو كردهايم» هر جند سركذشت كروهى ديككر را براى تو بيان 
تنموديم» (وَ لَقَدْ أَوْس نا رُسْلَا مِنْ قَيلكك مِنْهُعْ مَنْ قَصَصْنا عَلَنِك وَ مِنْهُمْ مَنْ لم تَقْصْصُ عَلبكك). ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج*: ص: 
4" 

هر كدام با صحنههايى از اين قبيل و مشكلاتى طاقت فرسا دست به كريبان بودند» و در مقابل آنها اقوام لجوج و متكبر و 
مغرور فراوان قرار داشتند» ولى سر انجام آيين حق ييروز كشت و ظالمان و مجرمان مغلوب شدند. 


اخبار متعدٌّدى در منابع مختلف اسلامى وارد شده كه ييامبران الهى ١75‏ هزار نفر بودند. 


واز آنجا كه مشركان و كافران بهانهدجو و لجوج هر روز در برابر انبياى الهى تقاضاى معجزه دلخواه خود را داشتند» و مشركان 
زمان ييامبر صلى الله عليه و اله نيز همين شيوه را تكرار مىكردندء قرآن در دنباله اين سخن اضافه مى كند: «هيج ييامبرى حق 
نداشت و نمى توانست معجزهاى جز به فرمان خدا بياورد»! (وَ ما كان لِرَسُولٍ أن ينين آي نا إِذْنٍ اللّه). 

اصولا همه معجزات در اختيار خداستء و بازيجه دست كفار نمى تواند باشد. 

سيس با لحنى جدّى و تهديدآميز به كسانى كه مى كفتند اكر راست مىكويى جرا عذاب الهى به سراغ ما نمىآ يد هشدار 
مىدهد كه: «هنكامى كه فرمان الهى (براى مجازات اين منكران لجوج) صادر شود در ميان آنها به حق داورى خواهد شد. و 
بيروان باطل در آن هنكام زيان خواهند كردا (قإذا جاء أَمرْ الل ضِى بِالْحَقٌّ وَ حَِرَ مُنالِك الْمَتِطلُونَ). 

در آن روز درهاى توبه بسته مىشود و رهروان راه باطل به روشنى مىبينند كه تمام سرمايههاى هستى خود را از كف داده و 


متاعى نخريدند. 
سورة غافر(٠6):‏ آية 9// ..... ص : 99٠+‏ 


( آيه 9)- منافع كوناكون جهار يايان: بار ديكر به نشانهدهاى قدرت خداوند و مواهب كستردهاش نسبت به انسانها باز 
مى كردد» و كوشه ديكرى از آن را شرح مىدهدء تا هم به عظمت او آشناتر شوند» و هم حسٌ شكر كزارى را كه وسيلهاى 
راق معرفك الله اسكاعن انها براتكود 

مىفرمايد: «خداوند همان كسى است كه جهار دئاق برأبوات ها الزيف تاي الماسوار كينت و ]نوا مني كيده 100 
الا عمل لكة الأثقاة كوا وثها وروتها تأكلوة انير كريد قلسي تموتي ع ض: لك 

بعضى از آنها تنها براى تغذيه مورد استفاده قرار مى كيرند همجون كوسفند» و بعضى هم براى سوارى و هم براى تغذيه مانند 
شتر كه هم كشتى بيابانهاى خشك و سوزان است و هم وسيلهاى براى تغذيه آدميان! 


سورةٌ غافر :)5٠(‏ آية 8١‏ ..... ص : 791 


(آيه ١4)-ازاين‏ كذشته استفادههاى فراوان ديكرى نيز از آنها مىشود. همان كونه كه آيه شريفه به آن اشاره كرده. 
مو قرماينة توابراق شا دن آالها متافم سيارع (عزاابنها) اسكة (ولكة وها قناق). 

از شير و يشم و يوست و ساير اجزاى آنها استفاده م ى كنيد و حتى فضولات بدن آنها نيز در كشاورزى و غيره قابل استفاده 
است. 

سيس مىافزايد منظور ديكر از آفرينش آنها اين بوده: «نا بوسيله آنها به مقصدى كه در دل داريد برسيد» (وَ لِتَبلمُوا عَلّها حاجَةً 
فى صُدُوركة). 

تعبير فوق مى تواند اشاره به استفادههاى تفريحى» هجرت و سياحت. مسابقهها و كاه كسب ابهت و مانند آن باشد. 

واز آنجا كه اينها همه وسيله مسافرت در خشكى هستندء در يايان آيه مىافزايد: «و بر آنها (جهار يايان) و بر كشتيها سوار 
مىشويد) (وَ عَلَيِها وَ عَلَى الْقُلْكِ تُحَمَلُونَ). 

در كشتيها خاصيتى آفريد كه با تمام ثقل و ستكينى بر روى آب باقى بماند» و جريان بادها را آن جنان منظم قرار داده كه 


مى توان از آنها در مسيرهاى معينى بيوسته استفاده كرد و «با آن به ديدار آشنا رسيد). 


سورةٌ غافر(+*؟): آية 4١‏ ..... ص : 991 


(آيه ١م)ددزابق‏ آيه براق تأكبد و كرفتن اقران از همكان مئفرمايدة زو مدا آباتقن راهمواره بها شما نشان عن دهد» بسن 
(بكوييد) كداميكك از آيات خدا را مىتوانيد انكار كنيد؛؟! يُرِيكمْ آياتِهِ فَأَىّ آياتٍ الله تنكرُونَ) 

.آيا آيات و نشانههاى او را در «آفاق» مىتوانيد انكار كنيد يا آيات او را در انفس؟ 

بةوامتى با ايخ كه آياث.و تشاتدهائ اوبراق همكان روشق است حرا كروهن زاه انكار را بيش هن كيرت ؟ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: ذا 
سورة غافر(٠5):‏ آية 47 ..... ص : 5917 


(آيه 87)- آخرين آيات سوره مؤمن در حقيقت يكك نوع نتيجه كيرى از بحثهاى كذشته است. 

نخست مى كويد: آيا آنها در زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از آنها مىزيستند جكونه شدم؟! (أ قَلْمْ يَيِديرُوا 
فى الْأَرْض فَيَنْظوُوا كيف كانّ عاقبةً الّذِينَ مِنْ قيلهم). 

همان كسانى «كه از نظر تعداد نفرات از آنها بيشتر» و از نظر قوت و آثارشان در زمين از آنها فزونتر بودا (كانّوا أكثْرَ مِنْهُمْ وَ 
ك1 11 آثارا فى لاقي 

كثرت نفرات آنها را از قبورشان مىتوان شناخت» وقدرت و آثارشان را در زمين از آنجه از آنها به ياد كار مانده! تعبير به 
«آثارا فى الارض» ممكن است اشاره به بيشرفت كسترده كشاورزى آنها باشد- جنانكه در آيه 9 سوره روم آمده- و يا اشاره 
به ساختمانهاى عظيم و بناهاى محكم اقوام ييشين در دل كوهها و بر صحنه دشتها- جنانكه در آيه 178 و ١79‏ سوره شعرا بيان 
شكَة سيت 

ولى به هر حال «نيروهايى را كه به دست مىآورند هركز (به هنكام وزش طوفان بلا و عذاب الهى) نتوانست آنها را بىنياز 
سازد و نجات دهد» (فما أغنى عَنّْهُمْ ما كانُوا يَكسِبُونَ). بلكه تمام اين قدرتها در لحظاتى كوتاه درهم كوبيده شدند. 


سورة غافر(+©): آي 47 ..... ص : 797 


(آيه “81)- در اين آيه به جكونكى برخورد آنها با بيامبران و معجزات و دلائل روشن انبيا اشاره كرده؛ مى كويد: «هنكامى كه 
رسولان آنها با معجزات و دلائل روشن به سراغ آنها آمدند (از آنان روى كرداندند؛ و) تنها به معلوماتى كه خود داشتند دل 
بستند و خوشحال بودند» و غير آن را هيج شمردند (قَلَمَا جاءَنهُمْ رُسُلَّهُمْ اينات فَرحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنّ الْعِلّم). 

وهمين امر سبب شد تا «آنجه را از عذاب و تهديدهاى الهى به باد العو اه > للست نري انرود ان (وَ حاق بهم ما 
كانُوا به يَسْتَهْرِؤْنَ). 

يعنى با اتكاى به علوم محدود بشرى» خواه در معارف عقلى و اعتقادات يا ب ركزيده تفسير نمونه» ج5» ص: 797 

در دنيا ويا شبهات واهى كه آن را علم مىينداشتند» علومى را كه از سر جشمه وحى صادر شده بود نفى مى كردند و به باد 


استهزا مى كرفتند» و به علوم اندكك خوشحال بودند و خويشتن را بكلى از انبيا بى نياز مى د يدند. 


سورة غافر(+©): آية 4 ..... ص : 798 


(آيه 8)- قرآن نتيجه اين خودخواهى وغرور را دراين آيه و آيه بعد جنين بيان كرده: «يس هنككامى كه شدت عذاب مارا 
ديدند (عذابى كه براى ريشه كن كردن آنها نازل شده بود و فرمان قطعى يرورد كار را در زمينه نابوديشان به همراه داشت؛ء از 
كرده خوه يشيمان شدته عرد را موجودئ ضعيفٌ: واثاتوان ديدثك ووو به دركاه عق آوودئد: و فريادشان بلنذ شد و) كنسسد: 
اكتون نيه خداوتك يكائلة ايمان آورديم» و نسبت به معبودهايى كه شريكك او مى شمرديم كافر شديم)! (قَلَمَا رَأَا بَأْسَنا قالُوا آمَنَا 


باللِّ وَحْدَهُ وَ كَمَْنا يما كنا يه مُشْركينَ). 


سورة غافر :)6٠(‏ آية 48 ..... ص : 79 


أ 


(آيه 6)- ذاما هنكامى كه عذاب ما را مشاهده كردند ايمان آنها به حالشان سودى نداشت» (قل يك بِْفَعهُْ إيمائهع لما َأَوا 
تأهنا): جر كه به هنكام نزول «عذاب استيصال» درهاى توبه بسته مى شود. 

اين حكم مخصوص اففراد يا اقوام معينى نيستء بلكه جنانكه قرآن در دنبال همين سخن مى كويد: «اين سنت الهى است كه در 
موؤد بندكاة كذهفه تيز هرا ده اسح : (شتك الله الى كذ كلك فى عنادة): 

سبس آيه را بااين جمله يايان مىدهد: «و در آن هنكام (كه عذاب الهى دامانشان را فرو كرفت) خسران و زيان كافران 
آشكار شد» (وَ حَسِرَ هناك الْكافرُونٌ). 

آن روز فهميدند كه سرمايهاى جز مشتى غرور و يندار نداشتند» و آنجه را آب حيات خيال م ى كردند سرابى بيش نبود. 

وبه اين ترتيب سوره مؤمن كه با توصيف حال كافران مغرور آغاز شده بود. با يايان زندكّى دردناكك آنها خاتمه مىيابد! 
اايايان سوره مؤمن') 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: 530 
سوره فضلت [1©] ..... ص : 99448 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى 25 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 98؟ 


محتواى اين سوره را مى توان در جند بخش خلاصه كرد: 

-١‏ توجه به قرآن و بحثهاى فراوانى بيرامون آن. 

؟- توجه به آفرينش آسمان و زمين» مخصوصا آغاز آفرينش جهان از ماده كازى شكل (دخان) و مراحل بيدايش كره زمين و 
كوهها و كياهان و حيوانات. 

*- اشاراتى به سر كذشت اقوام مغرور و سركش بيشين» از جمله قوم عاد و ثمود» و سرنوشت دردناك آنها واشاره كوتاهى به 
داستان موسى (ع). 

*- انذار و تهديد مشركان و كافران مخصوصا با ذكر آيات تكان دهندهاى در باره قيامت و كواهى اعضاى بدن حتى يوست 


ه- يارهاى از دلائل رستاخيز و قيامت و خصوصيات و ويزكيهاى آن. 
#- سر انجام سوره را با بحث جالب و كوتاهى ييرامون «آيات آفاقى و انفسى يرورد كار» و با زكشتى بر مسأله معاد يايان 


فضيلت تلاوت سورة: ..... ص :1944 


در حديثى از ييغمبر كرامى اسلام مىخوانيم: «هر كس كه «حم سجده» را بخواند خداوند به تعداد هر حرفى از آن ده حسنه به 
او عطا مى كند). 

در حديث ديكرى نقل شده كه: بيامبر صلى الله عليه و اله هيج شب به خواب نمىرفت مكر بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 
وذ 

اين كه سوره «تباركك) و ١حم‏ سجده» را مىخواند. 

نامككذارى اين سوره به «فضّلمت» از آيه سوم آن كرفته شده. و به «حم سجده) ازاين جهت است كه با «حم) آغاز مى شود و 
آيه لا آن آيه سجده است. 


بسم الله الّحمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورهٌ فصل ت(61): آية ١‏ ..... ص : ع9؟ 


لآ -)١‏ باز هم عظمت قرآن: در روايات اسلامى آمده است كه رسول خخدا صلى الله عليه و اله بوسة نياف مشركات زا 
مذمت مىكردء و قرآن را بر آنها مىخواند تا به راه توحيد باز كردندء اما آنها مى كفتند: اين شعر محمد استء و بعضى 
فى كلد 

اين «كهانت» است (كهانت غيب كوييهايى بود كه كروهى به ادعاى خود ارتباط با جنيان داشتند) و بعضى مى كفتند: اينها 
خطبههاى زيبايى است كه او مىخواند (و نامش را «قرآن» كذاشته است). 

روزى «ابو جهل» به «وليد بن مغيره» كفت: اى «ابا عبد شمس» اينهايى را كه محمد مى كويد: جيست؟ 

كفت: بكذاريد سخنانش را بشنوم» كفت: اى محرّرد! جيزى از اشعارت را براى من بخوان! فرمود: شعر نيستء بلكه كلامم 
خداست كه بياميران و رسولانش را با آن مىفرستاده. 

كفت: هر جه هست بخوان! رسول خدا صلى الله عليه واله قرائت سوره حم سجده را آغاز كرد هنككامى كه به آيه «قَإِنْ 
َعْرَصُوا قَقّلْ أَنْدَرْتَكمْ ضَاعِقَةُ مِثْل صَاعِفَّةٌ عاد و كقوذ (آبه 1 همين سوره) رسيده (وليذ) از شتيدن آن لرزيد ومو بر تنش 
راست شدء از جا برخواست و به سوى خانه خود رفت و به سراغ قريش نيامد! اين روايت به خوبى نشان مىدهد كه تا جه حد 
آيات اين سوره ير جاذبه و تكان دهنده استء تا آنجا كه در انديشمند متعصب عرب جنين عكس العملى را بركزيده تفسير 
نمونه» ج25 ص: 591 

بجا مى كذارد. 


به تفسير آيات باز كرديم. 


باز در آغاز اين سوره به «حروف مقطعه) برخورد مى كنيم: «حا- ميم) (حم). 
كه براى دومين بار در آغاز سورههاى قرآن خودنمايى مى كند» كه بعضى ١حم)‏ را نام سوره و يا «ح) را اشاره به «حميد) و (م) 


را اشاره به «مجيد) كه دو نام از نامهاى يزركك خحداوند اسث دانستداند. 
سورةٌ فصل ت(51): آية 7 ..... ص : 7917 


(آيه ؟)- سيس اشاره به عظمت قرآن كرده؛ مى كويد: «اين كتابى است كه از سوى خداوند رحمن و رحيم نازل شده است» 
(تَنزِيلٌ مِنَ الررخمن الرّجيم). 


«رحمت عامه) خداوند و«رحمت خاصه)» او دسث به دست هم دادهائد و نزول ان آيات را سبب شكةاست: 
سورةٌ فصلت(61): آية "3 ..... ص : /991 


(آيه *)- بعد از بيان اجمالى فوق در باره قرآن به بيان تفصيلى يرداخته» و اوصاف ينج كانهاى براى اين كتاب آسمانى بيان 
مى كندء اوصافى كه ترسيم روشن و كويايى از جهره اصلى قرآن در بر دارد. 

نخست مى كويد: «كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود بازكو كرده» (كتابٌ فصّلَتْ آيانُّ). و شرح و تفصيل تمام 
نيازمنديهاى انسان را در تمام زمينهها ذكر نموده است. 

(در حالى كه فصيح و كوياست"» ( و1 نا عَرَييًا). 

«براى جمعيتى كه 1 كاهند» (لِعَْم شفرة): 


سور فصل ت(51): آيةَ © ..... ص : /941؟ 


(آيه ©)- «قرآنى كه بشارت دهنده و بيم دهنده است (بَشِيراً وَ نَذِيراً). 

نيكان را بشارت مى دهد و مجرمان را تهديد مى كند. 

(ولى وقشر آنها روق كزداة #داند اراي روجو فى تويك (فأعوض اكلرقة هه لا بترن ): 

به اين ترتيب نخستين امتياز اين كتاب بزركك آسمانى اين است كه مسائل مختلف مورد نياز بشر در آن تبيين و تشريح شده 
استء ولى افسوس كه متعصبان لجوج كوش شنوا ندارند» كويى كرند و هيج نمى شنوند. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: /79 


سورة فصلت (61): آآية 8 ..... ص : 744 


(آيه 0)- اما عكس العمل منفى اين كوردلان به همين جا ختم نمى شدء بلكه تلاش و كوشش داشتند كه بيامبر صلّى الله عليه 
واله را از دعوت خود مأيوس سازندء» و به او ثابت كتند كه در مقابل دعوت تو كوش شنوايى در اين ديار نيست» و بيهوده 
تلاش مكن! آيه شريفه مى كويد «آنها كفتند: قلبهائ ها در برابر دعوت تو در يوششهابى قرار كرفتف و كوشهاى ما سكين 
استء و ميان ما و تو حجابى وجود دارد»! (وَ قالوا قَلوُنا فى أكنَدْ مما تَدُعُونا إِلَنِهِ وَ فى آذاننا وَقْوٌ وَ مِنْ يننا وَ تتبكك حجابٌ). 


حال كه جنين است كار به كار ما نداشته باش «تو به دنبال عمل خود باشء ما هم براى خود عمل مى كنيم) (فَاعْمَل إنَنا 
غاولوة): 


اين نهايت وقاحت و بىشرمى و نادانى است كه انسان با تمام وجودش اين جنين از حق كريزان باشد. 
سورةٌ فصل ت(61): آيةَ ع ..... ص : 7944 


(آيه 12د شك كان عد كسا هسحد؟ اين همعان سكن از مش كافو كافران من كويد و دوضققت اشن اسث نه 
كفتارى كه از آنها در آيات قبل نقل شده؛ و دفع هر كونه توم و اشتباه در زمينه دعوت يبامبر صلَّى الله عليه و اله. 
مىفرمايد: ١‏ بككو: من تنها انسانى مثل شما هستم و اين حقيقت ببوسته بر من وحى مىشود كه معبود شما فقط يكى است» (قل 
نما أَنابَقَرَ مِتْلكمْ يُوحى إل أَنّما هكم إِلهُ واحِدٌ). 

نه مدعى فرشته بودنم و نه انسانى از يكك نزاد برتر و نه خداوند و نه فرزند خدا هستم بلكه انسانى همجون شما هستم با اين 
تفاوت كه ييوسته فرمان توحيد به من وحى مى شود. 

سيس ادامه مى دهد: «اكنون كه جنين است تمام توجه خويش را به اين معبود يكتا كنيد و(از شرك و كناه) توبه و استغفار 
تنايد؟ (فاشتقضوا لعن ق سردو ). 

سيس به عنوان هشدار و اعلام خطر مىافزايد: «واى بر مشركان» (وَ وَيْلُ للْمْشْرِكينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: الحا 
سورةٌ فصل ت(61): آيةُ , ..... ص : 199 


(آيه /)- اين آيه به معرفى مشركان يرداخته. و جملهاى را در اين زمينه بازكو م ىكند كه منحصر به اين آيه است مىفرمايد: 
«همان كسانى كه زكات را ادا نمى كنند و نسبت به آخرت كافرند» (الَّذِينَ لا يؤْتُونَ الرّكاةً وَ هُمْ بالْآخرَؤ هُمْ كافِرُونَ). 

منظور از تركك زكاتء ترك انفاقى است كه نشانه عدم ايمان آنها به خداست و به همين دليل در رديف عدم ايمان به معاد 
ذكر شده, و يا تركك زكات توأم با انكار وجوب آن است. 

در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام مده است: «خداوند بزركك براى فقيران در اموال اغنيا فريضهاى قرار داده كه جز با اداء 
آن شايسته ستايش نيستند» و آن زكات است كه به وسيله آن خون خود را حفظ مى كنند و نام مسلمان بر آنها كذارده 


مى شود). 
سورة فصل ت(51): آيةَ 8 ..... ص : 7994 


من كرينة «كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند اجر و ياداشى جاودانى و قطع ناشدنى دارند» (إنَّ الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَهِ | الصّالِحاتٍ لَهُمْ أَجِرْ غَيِرٌ مَمْنُونِ). 


سورةً فصل ت(91): آية 9 ..... ص : 599 


(آيه 9)- دورانهاى آافرينش آسمانها و زمين: در اينجا نمونهاى از آيات آفاقى و نشانههاى عظمت و علم و قدرت خدا در 
آفرينش زمين و آسمان و آغاز خلقت موجودات را ذكر مىكند و به ييامبر اكرم صلَى الله عليه و اله دستور مىدهد كافران و 
مش ركان را مخاطب ساخته و از آنها سؤال كند آيا خداوندى را كه مبدأ اين عوالم يهناور و كسترده است هر كز مى توانند 
انكار كنند؟ تا از اين طريق وجدان و عقل و هوش آنها را بيدار كند. 

مىفرمايد: #بكو: آيا شما به آن كسى كه زمين رادو دو روز آفريد كافر هستيدة؟! (قلْ أ إنكع لَتحَفُرونَ بالَذِى عَطَقَ الوص فى 


اونراف او شيو يهاي قائل نه شوينة زو تخعلرة له الدادا: 
«او يرورد كار جهانيان است» (ذلك 7 العالمية): ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: الل 
آيا كسى كه اين جهان زا هم اكنون تذبيو مى كنده او خخالق اين آسمان و زميق ثيست؟ 


سورة فصل ت(١61):‏ آية 1 6 ص :م 


(آيه -)٠١‏ دراين آيه به آفرينش كوههاء و معادن و بركات زمين» و مواد غذايى يرداخته» مىفرمايد: «او در زمين كوههايى 
قرار داد و بركات و منافعى در آن آفريدء و مواد غذايى مختلف آن را مقدر فرمودء اينها همه در جهار روز بود (وَ جَعَلَ فيها 
توامق من قوقها وباك فبها و كَدرَ فيها أفواتها فى أدبغة أيام). 

«اين مواد غذايى درست به اندازه نياز نيازمندان و تقاضا كان است» (سَواءً للسَائلِينَ). 

به اين ترتيب خداوند نيازمنديهاى همه نيازمندان را يبيش بينى كرده؛ و براى همه آنها آنجه لازم بوده است آفريده. 

تعبير «باركك فيها اشاره به معادن و منابع زير زمينى و روى زمينى و درختان و نهرها و منابع آب است كه مايه بركت و استفاده 


همه موجودات زنده زمين مى باشد. 
سورة فصل ت(61): آيةَ ١١‏ ..... ص : 5.٠‏ 


(آيه -)01١‏ بعد از يايان سخنان مربوط به آفرينش زمين و مراحل تكاملى آن به بحث از آفرينش آسمانها يرداخته» مىفرمايد: 
«سيس اراده آفريئش آسمان نمود- در حالى كه به صورت دود بود- در اين هنكام به آسمان و زمين فرمود: به وجود آييد و 
شكل كيريد» جه از روى طاعت و جه اكراه' (ثُمّ اشتوى إِلَى السّماءِ وَ هئ دخان قَقالَ لها وَ لِلَْض انْتبا َوْعاً أ كهاً). 

«آنها ككفتند: ما از روى طاعت و امتثال فرمان مى آبيم' (قالّنا نينا طائِعِينَ). 


سورةً فصل ت(61): آية 117 ..... ص : "٠٠‏ 


(آيه -)١١7‏ «دراين هنكام خداوند آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفريد و كامل كرد؛ (فَقَضَامُنٌ سَرِبَعَ سّ.ماواتِ فى 
(وعوغر اسياة انح راتس خوابيك نوو قرهان داف 27 انس فل كل شدياء حواري مو دوالك وتمكار قائة فلك رادر 
آنها آفريد و به آنها نظام بخشيد. 


١و‏ آسمان يايين را با جراغهايى [ستاركان] زنيت بخشيديم, و (با شهابها از رخنه شياطين) حفظ كرديم» (وَ زَيَنا السّماء الدَّنيا 


بِمَصَابِيحَ وَ حَفْظأً). بركزيده تفسير نمونه؛ ج؟ ص: "١1‏ 

آرى «اين است تقدير خداوند توانا و داناه (ذلك تَقْدِيرٌ العزيز الْعليم). 

-١‏ جمله «وَ هىّ دخان (#سمانها در آغاز به صورت دود بود) نشان مىدهد كه آاغاز آفرينش آسمانها از توده كازهاى 
كسترده و عظيمى بوده استء و اين با آخرين تحقيقات علمى در مورد آغاز آفرينش كاملا هماهنكك است. 

1- جمله «خداوند به آسمان و زمين فرمود به شكل خود درآييد) به اين معنى نيست كه واقعا سخنى با لفظ كفته شده باشدء 
بلكه كفته خداوند همان فرمان تكوينىء و اراده او بر امر آفرينش است. و تعبير به «طوعا او كرها» (از روى اطاعت يا اكراه) 
اشاره به اين است كه اراده قطعى خداوند به شكل كرفتن آسمانها و زمين تعلق يافته بود و در هر صورت مىبايست آن مواد به 
جنين صورت مطلوبى درا يند بخواهند يا نخواهند. 

- جمله افَقَضَامُنّ ربع سماواتٍ فِى يَوْمَيِنَ) (آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفريد) اشاره به وجود دو دوران در 
آفرينش آسمانهاست كه هر دورانى از آن ميليونها يا ميلياردها سال به طول انجاميده؛ و هر دوران به نوبه خود به ادوار ديكرى 
تقسيم مىشودء اين دو دوران ممكن است دوران تبديل كازهاى فشرده به مايع و مواد مذاب, و دوران تبديل مواد مذاب به 
جامد بوده باشد. 

- عدد (سبع) (هفت) ممكن است در اينجا «عدد تكثير) باشد يعنى آسمانهاى فراوان و كرات بى شمارى آفريديم, و نيز 
ممكن است «عدد تعداد) باشد» يعنى عدد آسمانها درست هفت استء با اين قيد كه تمام آنجه از كواكب و ستاركان ثوابت و 
سيارات را مىبينيم طبق كواهى جمله بعد در اين آيه جزء آسمان اول استهء به اين ترتيب عالم آفرينش از هفت مجموعه 
بزركك تشكيل يافته كه تنها يكك مجموعه آن در برابر ديد كان انسانها قرار كرفته است. 

ه- جمله (وَ رَينَا السّماءَ الدَّنْيا بمصابيح) (آسمان يايين را به جراغهاى روشن ستاركان زينت بخشيديم) دليل براين است كه 
همه ستار كان زينت بخش آسمان اول مىباشند و نه تنها زينت» بلكه در شبهاى تاريكك براى كمشد كان بيابانها بر كزيده تفسير 
نمونه» ج 5 ص: 1١7‏ 


جراغهايى هستند كه هم با روشنايى خود راهنمايى مى كنند» و هم سمت و جهت حركت را معين مى سازند. 
سورةٌ فصل ت(61): آية "18 ..... ص : 7.7 


(آيه 1)- از صاعقهاى همجون صاعقه عاد و ثمود بترسيد! به دنبال كفتار مؤثرى كه در زمينه توحيد و شناسايى خداوند در 
آيات قبل آمد, در اينجا مخالفان لجوج را كه اين همه نشانههاى روشن و آيات بينات را ناديده مى كيرند شديدا انذار كرده و 
به آنان هشدار داده» مى كويد: «اكر با اين همه دلائل روى كردان شوند به آنها بِككو: من شما را به صاعقهاى همجون صاعقه 
قوم عاد و ثمود تهديد مىكنم) (إنْ أَغْرَصُوا فَقلَ أنْدَّرْتْكمْ صاعِمَّةٌ مِدْلَ صاعِمَةٌ عاد وَ تَمُودَ). 

از آن بترسيد كه همان صاعقههاى مركبار و آتشزا و درهم كوبنده به سراغ شما بيايد و به زندكى ننكين شما خاتمه دهد. 


سورةُ فصل ت(61): آية 16 ..... ص : 8.7 


(آيه 15)- سيس در اين آيه مىافزايد: «در آن هنكام كه رسولان از بيش رو و يشت سر (واز هر سو) به سراغشان آمدند (و 


- 


آثان رااقغرت كروند) كد داوق زا بريد (إِذْ جاءَنْهُمُ الوْسْلَ مِنْ بين أَئِدِيِهم وَ مِنْ حَلْفِهمْ أن تَعبدُوا إن الله). 


يعنى ييامبران الهى از تمام وسائل هدايت و تبليغ استفاده كردند و از هر درى وارد شدند تا در دل اين سياه دلان نفوذ كنند. 
اما ببينيم آنها در برابر تلاش عظيم و كسترده اين رسولان الهى جه ياسخى كفتند؟! مىفرمايد: «آنها كفتند: اكر يرور دكار ما 
فى حواسيت فرشكاق ناولن ي كرة اهوت أورناندما اباقع نقد إكمائينانى عجائقت غود نا إقائرا أؤفاك رتنا اأنزل 
مَلائكةٌ). 

أكون سحي ابت البح :ها بطري ماي 5 ] نجه اننا يداك إربين قم انيه يد" كاعري وو ا[عيات: ينها را لسري دا وله تعى اتج 
(َِنَّا بما أَرْسِككمْ يه كافرُونَ). 


سورةٌ فصل ت(61): آيةَ 14 ..... ص : "٠7‏ 


(آيه -)١6‏ در اينجا- جنانكه روش قرآن است- بعد از ذكر اجمال به تفصيل بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 7."” 

در باره عاد و ثمود يرداخته» مى كويد: «اما قوم عاد به ناحق در زمين تكبر ورزيدند (نا آنجا كه) كفتند: جه كسى از ما 
نيرومندتر است)؟! (قأمًا عاد كَاستَكبرُوا فى الْأَدْض بِثَثرِ الح وَ الوا مَنْ أََدٌ من قَوّة). 

اما قرآن در ياسخ اين ادعا مى كويد: «آيا آنها نمىدانستند خداوندى كه آنان را آفريده از آنها قويتر است)؟! (أَوَلَمْ يرَؤا أن 
الله الى حَلَفَهُعْ هُوَ أَسَدٌ مِْهع فُوَةٌ) 

نه تنها خالق آنها كه خالق تمام آسمانها و زمين است. 

ذو بايان آنه سه افزايد: او آنها (بزاثنابخ تدان بى اساس) بيوسته آياث عارا اتكان عى كردتد» (3 كانوا بآياتتنا يجْحَدُونَ). 


سورةٌ فصل ت(١6):‏ آيةَ 18 ..... ص : .”8 


(آيه -)١8‏ آرى! انسان بىمايه و كم ظرفيت هنكامى كه مختصر قدرتى در خود احساس كند سر به طغيان بر مىدارد» و حتى 
كاه از بى خردى به مبارزه با قدرت نخدا بر مى خيزد» و خداوند بزركك جقدر ساده و آسان با يكك اشاره عوامل حياتشان را به 
عامل مر كشان تبديل مى كندء جنانكه در همين ماجراى عاد در اين آيه اضافه مى كند: «سر انجام تند بادى شديد و ير صدا و 
فول كر ومرد و كد يعر روزعاى انيع ووكياوويز الها لزسناعير ,اتا ضاا قرار كازويرا دو رحد كي واي انها 
بجشانيم' (فَأَرْسَلْنا عَلَيهْ ربحاً صَوْصّراً فى أَّام نَحساتٍ لِنذِيقَهُمْ تَذات الْحِزْي فِى الحاو الدَّنْيا). 

ابو اعد السكيميكا دون آياف دك دان اندو كاك أنها :| ااقويزو تدس كردس تفيوس تريدب عنيدية سان 
درخت خرما كه از ريشه كنده شده باشد. 

هفت شب و هشت روز مىوزيدء و تمام زنك كن اين قوم جار خودخواه مغرور را درهم مى كوبيدء و جز ويرانهاى از آن 
قصرهاى ير شكوه و زندكى مرفه و اموال سرشار باقى نماند. 

در يايان آيه مى كويد: تازه اين عذاب دنيا استء «و عذاب آخرت از آن هم خوار ددر اسه زو لعذات الأخدة أخوق). 
وازهمه سختتر اين كه: هيج كس به يارى آنها نمىشتابد «و از هيج سو يارى نمى شوند) (وَ هُمْ لا يُنْصَوُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: ع.م 


سورةٌ فصل ت(١9):‏ آية /17 ..... ص : 8.5 


(آيه 17)- سرنوشت قوم سركش ثمود: بعد از توضيحى كه در آيات كذشته يبرامون قوم عاد آمد دراين آيه و آيه بعد از قوم 
ثمود سخن به ميان آورده؛ مى كويد: 

«اما ثمود را هدايت كرديم (ييامبرمان صالح را با دلائل روشن به سوى آنها فرستاديم) ولى آنها نابينايى و كمراهى را بر 
هدايت ترجيح دادنقة! (ى اجا تَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعمى عَلَى الُْدى). 

«لذا صاعقه عذاب خوار كننده به خاطر اعمالى كه انجام مىدادند دامان آنها را فرو كرفت» (تأَحَدَتَهُ عق الْعَذَابِ لقوق 


بما انوا وكوك 
سورةٌ فصل ت(١9):‏ آية 14 ..... ص : 8.5 


(آيه 18)- ولى از آنجا كه كروهى هر جند اندكك به صالح ايمان آورده بودند و ممكن است كسانى سؤال كنند: يس 
سرنوشت آنها در ميان موج وحشتناك صاعقه جه شد؟ آيا آنها نيز به آتش ديككران سوختند؟ قرآن دراين آيه مىافزايد: 

او كساتى رأ كه ابحان آوودئد :و برهي ز كان بودند قجات بخشيديم» (و نَبِيًا اين آمَنوا و كانوا يكفوة): 

بعضى از مفسّران كفتهاند: تنها ٠١١‏ نفر به صالح ايمان آوردند. 

اين كروه را ايمان و تقوايشان نجات داد» و آن كروه طاغى را كفر و اعمال سوئشان كرفتار عذاب الهى ساخت. 


سورةٌ فصل ت(١6):‏ آية 194 ..... ص : 8.5 


مى كويد 

نخست مىفرمايد: «به خاطر بياوريد روزى را كه دشمنان خدا را جمع كرده به سوى دوزخ مى برند) (وَ يَوْمَ يُحشَرٌ أغْداة الله 
إِلَى النّار). 

و براى اين كه صفوف آنها به هم بيوسته باشد «صفوف بيشين را نكّه مىدارند» تا صفهاى بعد به آنها ملحق شوند (فَهُمْ 
يُورَعُونَ). 

سورةٌ فصلت(61): آية 7١‏ ..... ص : 8.55 


(آيه -)٠١‏ «وقتى به آن مى رسند كوشها وجشمها و يوستهاى تنشان به آنجه مىكردند كواهى مىدهد!! (عَمََّى إذا ما جاؤّها 
قود علبوع ستفهة و أتضارقة و خلو هع بها كالوا بتعلوة). 

از يارهاى روايات بر مىآيد كه همه اعضاى تن به نوبه خود اعمالى را كه بركزيده تفسير نمونه» ج؛ ص: 7١0‏ 

انجام دادهاند كواهى مى دهند. 

جه شاهدان عجيبى! كه عضو ييكر خود انسانند» و شهادتشان به هيج وجه قابل انكار نيستء جرا كه در همه صحنهها حاضر و 
ناظر بوده» و به فرمان الهى به سخن آمدهاند! جمله «حَتّى إذا ما جاؤٌها» نشان مىدهد كه دادكاه آنها در كنار جهنّم بريا 


مى شود. 


سورةٌ فصل ت(61): آيةَ "١‏ ..... ص : 7٠4‏ 


(آبه ١‏ به هر حال آن روزء روز رسوايى بزركك است, روزى است كه تمام وجود انسان به سخن درآمده تمامى اسرار او را 
فاش مى كنند» و تمام كنهكاران را در وحشت عميقى فرو مىبرد اينجاست كه «آنها به يوستهاى تنشان مى كويند: جرا شما بر 
ضدٌ ما كواهى داديد)؟ (وَ قالوا لِجلودِهمْ لِمَ شَهِدْتم عَلئنا). 

جنين؟! آنها در ياسخ «مى كويند: همان خدايى كه هر موجودى را به نطق در آورده؛ ما را به سخن در آورده است» (قالوا 
أنْطْقَنَا الله الذى أَنْطقّ كل شَيْء). 

خداوند مأموريت افشاكرى را در اين روز و اين دادكاه بزركك بر عهده ما كذارده؛ و ما جارهاى جز اطاعت فرمان او نداريم. 


سيس ادامه مىدهند: «و او شما را نخستين بار آفريد, و بازكشتتان به سوى اوست» (وَ هُوَ حَلَمَكم أُوَّلَ مَرَهْ وَ ليه تَوْجَعُونَ). 
سورة فصل ت(61): آية 77 ..... ص : 8.8 


(آيه 77)- و باز مىافزايند: «شما اكر كناهانتان را مخفى م ىكرديد نه به خاطر اين بود كه از شهادت كوش و جشمها و 
يوستهاى تنتان بيم داشتيد» بلكه شما باور نمى كرديد روزى اينها بر ضد شما كواهى دهند لوا كت قورز أَنْ يَْهَدَ عَلَتِكَْ 
نفك ولا الضاوكة ولاجارة 5 

«بلكه (مخفى كارى شما به خاطر اين بود كه) كمان مىكرديد خداوند بسيارى از اعمالى را كه انجام مى دهيد نمىداند» (وَ 
لكن تق أن الله لايل كيرا يا تعملوة). بر كزيذة تقشير تموفه ج عا عن عدم 

غافل از اين كه هم خداوند در همه جا شاهد و ناظر بر اعمال شماست,. و از اسرار درون و برون شما آكاه استء و هم مأموران 


مراقبت او همه جا با شما هستند» آيا هركز مى توانيد ينهان از جشم و كوش و حتى يوست تنتان عملى انجام دهيد؟ 
سورةٌ فصل ت(١6):‏ آية 77 ..... ص : 2.” 


(آيه “77)- در اين آيه كه ادامه سخنان اعضاى تن انسان استء مىافزايد: 

«اين كمان بدى بود كه در باره يرورد كارتان داشتيد» و همان موجب هلاكت شما كرديد» و سر انجام از زيانكاران شديد)» (وَ 
ذلِكم ظنكمُ الذى ظََنتُم برَبَكمْ أزداكم فَأَصْبَحْتَمْ مِنَ الخاسرينَ). 

آيات فوق به خوبى كواهى مىدهد كه كمان بد در باره خداوند به قدرى خطرناك است كه كاه موجب هلاكت وعذاب 


ابدى انسان مى كردد به عكس» حسن ظن در باره خداوند موجب نجات در دنيا و آخرت است. 
سورةٌ فصل ت(51): آية 76 ..... ص : "٠2‏ 


(آايه -)١5‏ همنشينان بد: در تعقيب بحثى كه در آيات كذشته ييرامون سرنوشت دشمنان خدا (أغداء الله) آمد دراين أيه و 
آيه بعد به دو قسمت از مجازات دردناكك آنها در آخرت و دنيا اشاره مى كند. 
نخست خداوند مىفرمايد: «اكْر آنها صبر و شكيبايى كنند (يا نكنند) آتش دوزخ قرا ركاهشان است» و رهايى از آن امكان 


يذير نيست (فإِنْ يَضْرُوا فَالنَارُ مَنْوىَ لَهُ). 
سيمن براق تاكبد اين فطلب مىافرايد: «واكر آنها تقاضائ وضايت وغفو يرورد كان كقد (يهجايى ثم رسك و) موود علو 
قرار نمى كيرند) (وَ إِنْ يَسْتَغِْبُوا ما هُمْ مِنّ الْمُغتَينَ). 


سورةٌ فصل ت(١6):‏ آية 70 ..... ص : ع٠"‏ 


(آيه -)١0‏ سيس به مجازات دردناكك دنيوى آنها اشاره كرده» مىفرمايد: «ما براى آنها همنشينانى (زشت سيرت) قرار داديم» 
كه زشتيها رااز بيش رو و يشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند) (وَ قَيِضْنا لَهُمْ قرَناءَ فرَيْنُوا لَّهُمْ ما بَئِنَ أَيِدِيِهمْ وَ ما حَلْفَهُغ). 
همين معنى به صورت كوياترى در آيات 6” و /ا7 سوره زخرف آمده آنجا كه مىفرمايد: «بر آنها كه از ياد خداوند رحمان 
روى كردان شوند شياطين را مسلط ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 07" 

مىسازيم كه همواره با آنان قرين هستندء اين شياطين آنها را از راه حق باز مىدارند در حالى كه كمان م ىكنند هدايت 
بافتهاند). 

سيس مىافزايد: به سبب اين وضع اسفبار «فرمان عذاب الهى در باره آنها تحقق يافت» و به سرنوشت اقوام كمراهى از جن و 
انس كه قبل از آنها بودند كرفتار شدند» (وَ عق عَلَيِهمُ اَل فى أمَم قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبِلِهِم مِنَ الْجِنَّ وَ الْإنْس). 

سر انجام آيه را بااين جمله يايان مىدهد «آنها مسلما زيانكار بودند) (إنَهُمْ كانُوا خاسِرينَ). 


سورةٌ فصل ت(61): آية 2" ..... ص : /ا." 


(آيه 18)- جنجال كنيد تا صداى دل نواز قرآن را نشنوند! به تناسب بحثهايى كه در باره بعضى اقوام بيشين» در آيات كذشته 
أنه وريه تناسب ميان مد سيرق كد سقابق راد نظر اتساق وازوتة جلوه من دعنك دو اننيجا كوشداق ال اتتحراف ويد 
انديشى مشركان عصر ييامبر صلى الله عليه و اله را مجسم ساخته. مى كويد: «و كافران كفتند: كوش به اين قرآن فرا ندهيد و 
به هنكام تلاوت ل اعدهال عند شابد غالب فويدة! (و قال الَّذِينَ كفَرُوا لا تَسْمعُوا لهذا الْوَآنِ وَ الْعًَا فيه لَعلْكم تَغْلبُونَ). 

اين يكك روش قديمى براى مبارزه در برابر نفوذ حق است كه امروز نيز به صورت كستردهتر و خطرناكترى ادامه دارد كه براى 
منحرف ساختن افكار مردم و خفه كردن صداى مناديان حق و عدالت» محيط را آن جنان ير از جنجال مى كنند» كه هيج كس 
صداى آنها را نشنود. 

كاه با جار و جنجال و سوت و صفير. 

كاه با داستانهاى خرافى و دروغين. 

كاه با افسانهدهاى عشقى و هوس انكيز. 

كاه از مرحله سخن نيز فراتر رفته» مراكز سر كرمى و فساد, و انواع فيلمهاى مبتذل» و مطبوعات بى محتواى سركرم كننده؛ و 
بازيهاى دروغين سياسى و هيجانهاى كاذبء و خلا-صه هر جيزى كه افكار مردم را از محور حق منحرف سازد به وجود 
مى آورند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: ار 


سورة فصل ت(51): آية /71 ..... ص : "٠4‏ 


(آيه /ا)- اين آيه به مجازات شديد اين كونه افراد اشاره كرده» مىفرمايد: 

«بطور مسلم به كافران (و در صف مقدم آنهاء افرادى كه مردم رااز شنيدن آيات الهى باز مىداشتند) عذاب شديدى 
مى جشانيم) (قلَتذِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عذاباً شّدِيدا). 

اين عذاب ممكن است در دنيا به صورت اسارت و كشته شدن به دست لشكريان ظفرمند اسلام باشد» و يا در آخرتء و يا هر 
دو. 

«و آنها را به بدترين اعمالى كه انجام مى دادند كيفر مىدهيم) (وَ لَجْرِينْهُمْ أَهْوَاً الى كانوا 0000 

جه عملى بدتراز كفر و شركء و انكار آيات الهى؛ و مانع شدن مردم از شنيدن سخنان حق است؟ 


سورة فصل ت(51): آية 74 ..... ص : "٠4‏ 


لين حمسيس براق تابه عرس اقزابة: واي ات عقر سهان خداسد» نش سوزاة جيف ١‏ (ذلكه غراة أغداء الله 
الْنَادُ). 

اما نه آتشى موقتى و زود كذر بلكه «سراى جاويدشان در آن خواهد بود (لَهُمْ فيها دارٌ الْخَلْد). 

آرى! اين عذاب شديد و دردناك ١كيفرى‏ است به خاطر اين كه آيات مارا انكار مىكردند» (جَرَاءَ بما كانوا بآياتنا 


يجحَدُونَ). 
سور فصل ت(١6):‏ آيةَ 794 ..... ص : ٠/4‏ 


(آيه 18)- از آنجا كه انسان وقتى به بلااثى مبتلا- مى شود مخصوصا اكر بلاى سخت و سنتكينى باشد به فكر مسبب اصلى 
مىافتدء تا او را بيدا كند و انتقام خود را از او بكيرد» كاه مى خواهد اكر دستش برسد عامل اصلى را قطعه قطعه كندء لذا آيه 
شريفه به جنين حالتى كه براى كفار در دوزخ بيدا مى شود اشاره كرده؛ مىفرمايد: 

١و‏ كافران مى كويند: يروردكارا! آنهايى را كه از جن و انس ما را كمراه كردند به ما نشان ده تا آنها را زير ياى خود نهيم (و 
لكدمالشان كنيم!) تا از يسكترين مردم باشنده! (وَ قال الَّذِينَ كَفَوُوا رَبّنا أَرِنًا الَذَئن أَضَ انا مِنَ الجن وَ الْإِنْس نَجْعَلْهُما نحت 
ألداينا فكزنانين الاقكية همان كمال كه مام كنعيده كرى اسان عند تدفين: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: احلان 
سورةٌ فصل ت(61): آية "٠‏ ..... ص : 7.84 


هم قرار مىدهد تا با مقايسه با يكديكر وضع آنها به خوبى روشن كرددء واز آنجا كه در آيات كذشته سخن از منكران 


خداوند به هفت ياداش و موهبت كه براى آنها قرار داده اشاره مى كند. 


نخست مى كويد: ابه يقين كسانى كه كفتند: يرورد كار ما خداوند بكائه اسمن استقامت: كردئد فرشبكان الهى يبر انها 
نازل مى شوند كه نترسيد و غمككين مباشيده (إنَّ الَِّينَ الوا رين اللُّ ْم اسشتقامُوا تَتترّلُ عَلَيهمُ الْملائِكةٌ أن اتاد ل ل اند 
از حوادث بيمناكك آينده نكران باشيد و نه از كناهان كذشته خود غمى به دل راه دهيد. 

بسيارند كسانى كه دم از عشق «اللّها مى زنند» ولى در عمل استقامت ندارند افرادى سست و ناتوانند كه وقتى در برابر طوفان 
شهوات قرار مى كيرند با ايمان وداع كرده» و در عمل مشرك مىشوندء و هنكامى كه منافعشان به خطر مىافتد همان ايمان 
ضعيف و مختصر را نيز از دست مى دهند. 

البته نبايد فراموش كرد كه «استقامت» همجون «عمل صالح) ميوه درخت «ايمان)» است زيرا ايمان هنكامى كه عمق و نفوذ 
كافى مبندا كلك انساث وا دعوف بها اشقامت حنزاهد كرد همان كوثة كه استقامت در مسي نض يدير عمق ابمان فى اقرايلو 
اين دو تأثير متقابل دارند. 

در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام صلَى اللّه عليه و اله آمده كه شخصى خدمتش عرض كرد: 

«ادستورى به من ده كه به آن جنكك زنم و در دنيا وآخرت اهل نجات شوما. 

بيغمبر صلَى اللّه عليه و اله فرمود: «قل ربّى الله ثم استقم بكو: يروردكار من اللّه است و بر اين كفته خود بايست.» 

يس از نخستين و دومين بشارت در مورد عدم «خوف) و ١«حزن)‏ كه به آن اشاره شد. در سومين مرحله مى كويند: «و بشارت 
باد بر شما به آن بهشتى كه به شما بركزيده تفسير نمونه» ج؟: ص: "٠١‏ 

وغدة داده شذه است) 9 انقروا الع الى كتفع ُوَعَدُونَ). 


سورهٌ فصل ت(١6):‏ آية "١‏ ..... ص : 1١‏ 


(آيه 5*)- و در جهارمين بشارت مىافزايند: «ما ياران و مددكاران شما در زندكى دنيا و آخرت هستيم» (نَحَنٌ ويا كم فى 
الْحاة الدَّنْا وَ فى الْآخِرَةْ) 

.هركز شما را تنها نمى كذاريم در نيكيها به شما كمكك مى كنيم واز لغزشها شما را حفظ مى نماييم تا وارد بهشت شويد. 
ا ا ل ل ل 
در كار ب بيت (و لكو هاما كذ : تَشْتهى أنْفُسكو) 


.ششمين بشارت اين كه نه تنها نعمتهاى مادى و آنجه دلخواه شماست به شما مىرساء. بلكه «آنجه (از مواهب معنوى) طلب 


ماع فاخي 


كنيد به شما داده مىشود) (وَ لَكُمْ فيها ما تدعون) 
سورهُ فصل ت(١6):‏ آية ؟" ..... ص : 71١‏ 


(آيه 07- و بالأخره هفتمين و آخرين مزدهاى كه به آنها مىدهند اين است كه شما ميهمان خدا در بهشت جاويدان او هستيد 
و همه اين نعمتها «به عنوان يذيرايى يكك ميزبان از يكك ميهمان كرامى از سوى يرورد كار غفور و رحيم به شما ارزانى داشته 
مى شود (نُْلَا مِنْ غَفُورِ رَجيم). 

نككته: اين كه فرشتكان 00 بشارت به مؤمنان با استقامت مى كويند: 


«ما دوستان شما در دنيا و آخرت هستيم» دليل بر آن است كه اين مزدهها را به هنككامى كه آنها در دنيا زندهاند از فرشتكان 


مىشنوندء اما نه بشارتى با زبان و الفاظء بلكه بشارتهابى كه مؤمنان با كوش جان مىشنوندء ودر مشكلات و كرفتاريها در 


اعماق دل احساس مى كنند و آرامش مى يابند. و در يرتكاهها و لغزشكاهها به آنها ثبات قدم مىدهد. 
سورةٌ فصل ت(61): آية "7" ..... ص : 1١‏ 


(آيه 89)- بدى را با نيكى دفع كن! در آيات كذشته سخن از كسانى در ميان بود كه مردم رااز شنيدن آيات قرآن نهى 
م ىكردندء ولى در اينجا از نقطه مقابل آنها كه كفتارشان بهترين كفتار است سخن مى كويدء مىفرمايد: «جه كسى خوش 
كارت ايت از إن كين كدوطورت يسوي تلاس كلدي عمل صا السام مي #عذءبر كزيل امسر تجولقةى 1ل عن لض 

ون كويكة من از مسلمانانم» ؟ و با تمام وجودم اسلام را بذيرفتهام (وَ مَنْ أَحْسَنٌ قَْلَا مِمَنْ دعا ِلَى الله وَ عَمِلَ صالحاً وَ قال 


إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ). 

اين آيه با صراحتء بهترين كويند كان را كسانى معرفى كرده كه داراى اين سه وصفند: دعوت به الله عمل صالح, و تسليم 
در برابر حق. 

سورةٌ فصلت(61): آية 5" ..... ص : 11" 


(آيه ع")- بعد از بيان دعوت به سوى خداوند و اوصاف داعيان الى الله روش دعوت را شرح داده؛ مى كويد: «ه ركز نيكى و 
بدا يكسان 'نبست؟ (له تشتوي السمة و 0 الشعة). 

در حالى كه مخالفان حق سلاحى جز بدكويى و افترا و سخريه و استهزاء و انواع فشارها و ستمها ندارند» بايد سلاح شما ياكى 
و تقوا و سخن حق و نرمش و محبت باشد. 

كر جه «١حسنه)‏ و (سيّئها مفهوم وسيعى دارد» تمام نيكىها و خوبيها و خيرات و بركات در مفهوم حسنه جمع است»ء همان كونه 
كه هر كونه انحراف و زشتى و عذاب در مفهوم سيئه خلا-صه شده استء ولى در آيه مورد بحث آن شاخداى از «حسنه) و 
«سيئه) كه مربوط به روشهاى تبليغى است منظور مى باشد. 

سيس براى تكميل اين سخن مىافزايد: «بدى را با نيكى دفع كن') (اذْفمُ بالتى هىّ 000 

به وسيله حق باطل را دفع كنء و با حلم و مداراء جهل و خشونت راء و با عفو و كذشت به مقابله با خشونتها برخيزء هركز بدى 
را با بدى» و زشتى را با زشتى ياسخ مكوىء كه اين روش انتقامجويان است و موجب لجاجت و سرسختى منحرفان مى كردد. 
در يايان آيه به فلسفه عميق اين برنامه در يكك جمله كوتاه اشاره كرده. مىفرمايد: «ناكاه (خواهى ديد) همان كس كه ميان تو 


واو دشمنى است كويى دوست كرم و صميمى است! (فَإذَا الى يتنك و بِينهُ عَداوَةٌ كأنهُ وَلِنّ حَمِيٌ). 
سور فصلت(21): آية 8" ..... ص : 11" 


(آيه ه")- از آنجا كه جنين برخوردى با مخالفان كار ساده و آسانى نيستء و رسيدن به جنين مقامى نياز به خودسازى عميق 
اخلاقى دارد» در اين آيه مبانى بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 717 

اخلاقى اين كونه برخورد با دشمنان را در عبارتى كوتاه و ير معنى بيان كرده» مىفرمايد: (اما جز كسانى كه داراى صبر و 
استقامتند به اين مقام نمى رسند» (وَ ما يَُقَاها ِل الذي دو 


«و جز كسانى كه بهره عظيمى (از ايمان و تقوا) دارند به آن نائل نمى كردند» (وَ ما يُلمّاها إلا ذو حظ عَظِيم). 
آرى! انسان مدتها بايد خودسازى كند تا بتواند بر خشم و غضب خويش جيره كردد بايد در يرتو ايمان و تقوا آنقدر روح او 


وسيع و قوى شود كنابه آسانى از آزار دشمتان متاثر تكردد. 
سور فصلت(61): آية ع" ..... ص : 817 


(آيه ©")- و از آنجا كه بر سر راه وصول به اين هدف بزركك موانعى وجود دارد و وسوسههاى شيطانى در اشكال مختلف 
العالردارا مالع ع شرو ار ان اي لخم بابر سني اللالطيل و الدرا عراب الكو مالاب باحك يق كزية: وهر كا 
وسوسدهايى از شيطان در اين مسير متوجه تو كردد. از خدا بناه بخواه كه او شنونده و داناست» (وَ إِمًا يَْرَعَنَكك مِنَّ الشّيطان رغ 
فَاسْتعِذُ بالل إِنّهَ هوَ السَمِيٌ الْعَلِيم). 

در اين كونه مواقع معمولا خطوراتى از ذهن مى كذرد و يا افراد به اصطلاح مصلحت انديش توصيهدهايى از اين قبيل مى كنند: 
«مردم را جز با زور نمىتوان اصلاح كرد «خون را با خون بايد شست)» و مانند اينهاء و بااين وسوسهها مىخواهند مقابله به 
مثل را در همه جا توصيه كنند» و بدى را به بدى ياسخ كويند. 

قرآن مى كويد: مبادا كرفتار اين وسوسهها شويدء و جز در موارد خاص و استثنايى تكيه بر خشونت كنيد. 


البته آيه فوق مفهوم وسيعى دارد و مى كويد: «در برابر همه وسوسههاى شيطانى بايد به خدا يناه برد.) 
سورة فصل ت(61): آي 17" ..... ص : 817 


(آيه /”)- فقط براى خدا سجده كنيد! از اين آيه به بعد فصل تازهاى در اين سوره؛ در زمينه توحيد و معادء و بيان نبوت و 
عظمت قرآن استء و در حقيقت مصداقى است روشق ال «ذعوك الى اللمودر تراب مشر كاق عه دضورت ب ركزيده تفسير نمونه» 
اج ص: 511 

به سوى بت مى كردند. 

تكست از مسأله توحيد شروع كرده. از طريق آيات آفاقى مردم را به سوى خدا دعوت مىنمايد» مىفرمايد: «و از نشانههاى او 
شوو رو وشوركيه وماد اسقيه 0 ع3 بان اليل و انيار و النفس وَالْقَمَرُ). 

شب مايه آرامشء و روشنايى روز وسيله جنبش و حركت است,. و اين دو توأما جرخهاى زندكى انسانها را به كردش منظم و 
متناوبى در مى آورند. 

خورشيد منبع همه بركات مادى در منظومه ماستء نور و كرما و حركت و جنبش و نزول بارانهاء و روييدن كياهان» همه از 
يرتو وجود اوست 

ماه نيز روشنى بخش شبهاى تارء و جراغ ير فروغ و زيباى رهروان بيابانها و كمشدكان صحراهاست. و با جزر و مد خود نيز 
بركات فراوانى مى آفريند. 

ولى به خاطر همين بركات» كروهى در مقابل اين دو كووكب بر فروغ آسمان سجده م ىكردند و آنها را يرستش مى نمودند» 
آنها در عالم اسباب» متوقف مانده؛ بى آنكه مسبب الاسباب را ببينند. 


لذا قرآن بعد از اين بيان بلا فاصله مى كويد: «براى خورشيد و ماه سجده نكنيد براى خدايى كه آفريننده آنهاست سجده كنيد 


خم حي ا 


اكر مى خواهيد او را عبادت نماييد» (لا تَسْجَدُوا لِلشّمْس و لا لِلْقَمَر وَ اسْجَدُوا لله الَذى حَلَقَهُنَّ إِنْ كنتَم إِيّاُ تَعْبَدُونَ) .0١١‏ 


قوانين آفرينشاند. 
سورة فصلت(61): آية 4" ..... ص : 17" 


(آيه 8)- سيس مىافزايد: اكر اين دليل منطقى در فكر آنها اثر نككذاشت و باز هم به سراغ بتها و معبودهاى مجازى رفتند و 
موه حقيقى رمه دست قراموشيى سيره تذ وه ركز كران تناش وو اكز ال عباوت يرورة كار) تكير كنددء كحاتى كلانرة 
برورد كار تو هستند شب و روز براى او تسبيح مىكويند و (هيج كاه) خسته نمىشوند» (فَإنٍ اثرتكبَرُوا فَالْذِينَ عِنْدَ رَبك 


يُسبحُونَ لَهُ باللهل وَ النّهار وَ هُمْ لا يَسْأمُونَ). 


)١(‏ اين آيه سجده واجب دارد. 

بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 15" 

اكر كروهى نادان و جاهل و بىخبر در برابر ذات ياكش سجده نكنند مسألهاى نيست اين عالم وسيع ير است از فرشتكان 
مقرب كه دائما در حال ركوع و سجود و حمد و تسبيحند» تازه نيازى به عبادت آنها نيز ندارد» آنها نيازمند عبادت اويند» جرا 


كه هر افتخار و كمالى براى ممكنات است در سايه عبوديت اوست. 
سورةٌ فصل ت(١5):‏ آية 9 ..... ص : 716 


(آيه 8*)- بار ديكر به آيات توحيد كه زمينه ساز مسأله معاد است باز مى كردد. 

مىفرمايد: «و از آيات او اين است كه زمين را خشكك (و بىجان) مىبينى؛ اما هنكامى كه آب (باران) را بر آن مىفرستيم به 
جنبش در مىآيدء و نمق مىكند» (وَ مِنْ آياته أَنَك ترى الأَوْضَ حاشِعَةٌ فإذا أَثْرْنا عَلَيهَا الما مرت وَ وَبَتْ). 

زمينى خشكك و مرده وبىحركت كجاء واين همه آثار حيات و جلوههاى كوناكون آن كجا! سيس از اين مسأله روشن 
توحيدى يعنى مسأله «حيات»- كه هنوز اسرارش براى بزركترين دانشمندان كشف نشده- با يكك انتقال سريع و جالب به مسأله 
ساد ور عه كن كريانة كاف كس ذا ناز مدعم كارا وقوه #رسمي كافرا د زكر شايكة) وقديم عند (إن اللي 
اعاها اق اكد 

آرى او بر همه جيز تواناست» (إنهُ على كل شَْءٍ قَدِير). 

دلائل قدرتش در همه جا نمايان است و همه سال نشانههاى آن را با جشم خود مىبينيدء با اين حال جكونه در مسأله معاد 


إ 


ترديد مى كنيد؟ 
سورةٌ فصل ت(61): آية 5٠‏ ..... ص : 816 


(آيه -)8٠‏ تحريف كران آيات ححق! بعد از بيان آيات الهى و نشانههاى يرورد كار در آيات يبشينء اكنون سخن از تهديد 


كسانى است كه نشانههاى توحيد را تحريف مى كنندء و به اغفال و كمراه ساختن مردم مىيردازند» مى كويد: «كسانى كه 


آيات ما را تحريف مىكنند بر ما يوشيده نخواهند بود (إِنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونٌ فى آياتنا لا يَخْمَوْنَعَلينا). 

ممكن است با مغالطه و سفسطه مردم را بفريبند» و ممككن است بر اين عمل زشت و ننككين خود يرده بيفكنند واخود را از انظار 
مردم مستور دارندء اما هر كز بر كزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 10" 

نمى توانند كمترين عمل خود را از ما ينهان نمايند. 

قرآن مجازات همه آنها را در ادامه اين بحث با يكك مقايسه روشن بيان كرده. مى كويد: «آيا كسى كه در آتش افكنده 
موود بوتا اسك نا كس #دادوساية ايان دن تيايظه اتن نافدر شامق قم مدعرضه مسف مى كذاردر 14 () قكق تلن قن 
الَّارِحَيِرَ أ مَنْ يَأتى آمنا ْم الْقِيامَة). 

آنها كه با ايجاد شكك و فساد عقائد و ايمان مردم را به آتش كشيدند» بايد در آن روز طعمه آتش شوند و آنها كه در سايه 
ايمان محيط امن و امانى براى جامعه بشرى آفريدند بايد در قيامت در نهايت امنيت به سر برند» مككر در آن روز همه اعمال ما 
تجسم نمى يابد؟ 

واز آنجا كه وقتى از هدايت كسى مأيوس شوند او را به حال خود رها م ىكنند» مى كويند: هر كارى مى خواهى بكن؛ در 
ادامه اين آيه آنها را مخاطب ساخته» مى كويد: «هرجه مى خواهيد انجام دهيد!! (اعْمَلوا ما شتّّ). 

اما بدانيد ١كه‏ خدا به آنجه انجام مىدهيد بيناست» (إنَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 

بديهى است اين امر به معنى آزادى عمل آنهاء و يا الزام به انجام هر كار نيست»ء بلكه تهديدى است نسبت به آنها كه هيج 


حرف حقى در كوششان فرو نمىرود. 
سورةٌ فصل ت(١56):‏ آية 5١‏ ..... ص : "١8‏ 


( أيه -)6١‏ اين آيه سخن را از توحيد و معاد به قرآن و نبوت مى كشاند, و باز به صورت هشدار به كافران لجوج و بى منطق 
فى فرهايقة ونيا كذ يه :بق ذكر 818 ] متكا كد يبابجر اعفان عد كافر جكده عدي نا سك يكز سعد عالت :إن اليه لوو 
وعد يراق يبان عظيك قر] ثم افزاندة دو اين كناب :است قطنا شكيت تابذير .: (وَ إِله لكنات عرزي 

كتابى است كه هيج كس نمى تواند همانند آن را بياورد و بر آن غلبه كندء كتابى است بى نظير» منطقش محكم و كوياء 
استدلالاتش قوى و نيرومندء تعبيراتش منسجم و عميقء تعليماتش ريشهدار و ير مايه» و احكام و دستوراتش هماهنكك با 
بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 18" 

نيازهاى واقعى انسانها در تمام ابعاد زند كى. 


سورةٌ فصل ت(١6):‏ آية 61 ..... ص : 71١6‏ 


(آيه -)8١‏ سيس به توصيف مهم و كُويايى در باره عظمت اين كتاب آسمانى يرداخته» مى كويد: «هيج كونه باطلى» نه از 
بيش روء نه از يشت سرء به سراغ قرآن نمى آيد»! (لا بأتِيه الال مِنْ ين يَدَيْهِ وَ لا من خَلُفو). 

يعنى نه تناقضى در مفاهيم أن است: 

نه جيزى از كتب و علوم يبشين بر ضد آن مى باشدء و نه اكتشافات علمى آينده با آن مخالفت خواهد داشت. 


نه كسى مى تواند حقايق آن را ابطال كندء و نه در آينده منسوخ مى كردد. 

نه در معارف و قوانين و اندرزها و خبرهايش خلافى وجود دارد ونه خلافى بعدا كشف مىشود. 

نه آيه و حتى كلمهاى از آن كم شده. و نه جيزى بر آن افزون مىشود. و به تعبير ديككر دست تحريف كنندكان از دامان 
بلندش كوتاه بوده و هست. 

جرا كه «از سوى خداوند حكيم و حميد نازل شده است» (لَنِيلٌ مِنْ حكيم حمِيدٍ). 


خداوتدى كه افعالش زوق حكمت و :دز نهارت كمال ودرسق اسث :و لذا شاسعه هر كوته حمكو سعابكن هى باشد: 
سورة فصلت(1©): آية 68 ..... ص : 12م 


(آيه #عا اق اجا كه كفا مكه يدتري مبارؤة زايا هن اشلام و ششخص امير ضكى الله علي اله اغا كرده يوفيةبو 
آيات كذشته از الحاد آنها در دلائل توحيد و كفر و تكذيبشان نسبت به آيات الهى خبر مىداد. دراين آيه به عنوان تسلى 
خاطر سافن على اللدعليه والدو اتركدن درس اسشافت و اسرد هبه سلنية كدون قفار دشان قزان مى كرقدة 
ع قزمايدا اتجديه تاروادر بارة عويش كريد سسماة اسك كدر باره باسيزاة قل اذ توي كنس جمدم (ناتقال لك لها 33 
قيل لِلرّسْلٍ مِنْ قيلِك). 

اكر عحلون وساحرت تت حو اقل زه بباعير ان بر كه شيه شميف سيا 1د ادتندة او اكرندووفكرية سن تامند تيمانيد لايم 
نسبت در امان نبودند» خلاصه نه دعوت تو به سوى آيين توحيد وحق مطلب تازهاى است. و نه تهمت و تكذيب بركزيده 
تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 11" 

آنهاء محكم بايست و به اين سخنان اعتنا مكن. 

سيس در يايان ايه مىافزايد: «ايرورد كار تو هم داراى مغفرت و آمرزش وهم داراى مجازات دردناكك است» (ِنَ كك ل 
مَغْفِرَة وذو قاب أليم). 


رحمت و آمرزش براى آنها كه يذيرا شوند» و عذاب اليم براى آنها كه تكذيب كنند و تهمت زنند وابه مخالفت برخيزند. 
سورةٌ فصلت(61): آية © ..... ص : #11 


(آيه 8#)- قرآن هدايت است و درمان: در اين آيه سخن از بهانه جويى اين افراد لجوج به ميان آورده و ياسخ يكى از 
بهانهدهاى عجيب را مطرح مى كند و آن اين كه آنها مى كفتند: جرا قرآن به زبان عجم نازل نشده است تا ما براى آن اهميت 
بيشترى قائل باشيم و غير عرب نيز از آن بهره كيرند. 

اينجاست كه قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «هر كاه آن را قرآنى عجمى قرار مىداديم حتما مى كفتند: جرا آياتش روشن 
نيست]؟ جرا ببجيده است؟ و ما از آن سر در نم ىآوريم! (و لَوْ جَعَلنا آنا أُغجها لَقالُوا و لا قُصَلَتْ آياثة). 

سبش اضناقه ع ى كردقد: واننس عبجب اسك اقرآق عجمى اذ يتمبرق عريى/؟ (أعجيق وغريق): 

يا مى كفتند: ٠كتابى‏ است عجمى براى امّتى عربى)؟ 

خلااصه آنها بيمار دلانى هستند كه هر طرحى ريخته شود وهر برنامهاى بياده كردد به آن ايرادى مى كنندء و بهانهاى 


سس قر ]ان ختطانم يد سامير فيدلى للد ظليةى الذهى الاجد وك ارق كنات أسفاك )يراق كماق كد ابمانة [ووودانة مايه 
فذايك بودوهاة امقر ثل نقو للنر أعثر] هدق و شان 

آاما كنياتى كه ايفان ثفى اوولد :دن كرشيايشان سكين سكو و آن رادرك نى كد زد النيزة رمن فى آذانِهم وَقد). 
«و كويى نابينا هستند و آن را نمى بينند» (وَ هُوَ عَلَيِهمْ عَمَى). 

«آنها (همجون كسانى هستند كه كويى) از راه دور صدا زده مى شوند)! (أُولئِك يُنادَوْنَ مِنْ مَكان بَعِيلٍ). بر كزيده تفسير نمونه» 
ج22 ص: 71١8‏ 


و معلوم است جنين كسانى نه مى شنوند و نه مى بينند! 
سورةٌ فصل ت(١6):‏ آية 8 ..... ص : 714 


(آيه 6)- در اين آيه براى تسلى خاطر يبامبر صِلّى الله عليه و اله و مؤمنان نخستين مىفرمايد: از انكار و لجاجت و بهانه جويى 
اين قوم خيرهسر نككران مباشء اين سابقه طولانى دارد «ما به موسى كتاب آسمانى داديم سيس در آن اختلاف شد بعضى 
بذيرا كتسد وعضى ازدر انكار در امدق (و تقذ اعنا توس الكنات «اختلت فيه 

واكر مشاهده مى كنى ما در مجازات اين دشمنان لجوج تعجيل نمى كنيم به خاطر اين است كه مصالح تربيتى ايجاب مى كند 
آنها آزاد باشند و تا آنجا كه ممكن است اتمام حجت شود «و اكر فرمانى از ناحيه بزوزه كارش كن ادن زعنه ضار تقل برد 
(كه بايد به آنان مهلت داد تا اتمام حيجت كوه) دعاق آنها داورو حى سدوريه عقر من ريق ]ازاز أو ل كلغرذ تريش ون 
اين فرمان الهى بر اساس مصالح هدايت انسانها و اتمام حجت بوده. واين سنت در ميان تمام اقوام كذشته جارى شده و در 
باره قوم تو نيز جارى است. 

«ولى آنها هنوز در باره آن شككى تهمت انككيز دارنده! (وَ إن لَفِى شّكك مِمهُ مُريب). 


سورة فصل ت(91): آي ع6 ..... ص : #14 


(آيه 6#)- در اين آيه يكك قانون كلى كه قرآن بارها روى آن تأكيد كرده در ارتباط با اعمال انسانها بيان مى كندء و تكميلى 
است بر بحث كذشته در زمينه بهره كيرى مؤمنان از قرآنء و محروم ماندن افراد بىايمان از اين سر جشمه فيض الهى. 
مىفرمايد: «هر كس عمل صالحى انجام دهد سودش براى خود اوستء» وهر كسى بدى كند به خويشتن بدى كرده. و 
برورد كارت ه ركز به بندكان ستم نمى كند) (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَنَفْسهِ وَ مَنْ أساء فَعلَيها وَ ما رَبك بِطَنّام لِلْعبيد). 

كارن بع كر يايد يق كات وين ١‏ بو در كك عاك قاور ند يه كا رقف زا من ونيا فداه و لقب ترون قرا كبا شوييها ا 
بديها همه به صاحبانش باز مى كردد. 

تعبير به «ظلام) (بسيار ظلم كننده) در اينجا و در بعضى ديكر از آيات قرآن بركزيده تفسير نمونه» ج5» ص: 19" 

ممكن است اشاره به اين باشد كه مجازات بىدليل از سوى خداوند بزركك هميشه مصداق ظلم بسيار خواهد بود. جرا كه از او 
هركز جنين انتظارى نيست بخصوص اين كه او بند كان فراوانى دارد اكر بر هر كس مختصر ستمى كند مصداق «ظلام) خواهد 


بود 


آغاز جزء 18 قرآن مجيد ..... ص : 119 
ادامه سوره فصلت ..... ص : 19 
سورةٌ فصل ت(١61):‏ آية /61 ..... ص : 18" 


(آيه /ا5)- اسرار همه جيز نزد اوست: در آيه قبل سخن از بازكشت اعمال نيكك و بد به صاحبان آنها بود كه اشاره ضمنى به 
مسأله ثواب و جزاى روز قيامت داشت. 

در اينجا اين سؤال براى مش ركان مطرح مىشد كه اين قيامت كه مى كُويى كى خواهد آمد؟! قرآن نخست در ياسخ اين سؤال 
فى كر ينك «علم به قيامت (و لحظه وقوع آن) تنها به خدا باز مى كردد (إلَيِهِ يُرَدُ عِلْمُ السَاعَةُ). هيج ييامبر مرسل و فرشته مقربى 
نيو از آن آ كاه نيست: 

سيس مىافزايد: نه تنها آكاهى بر زمان قيام قيامت مخصوص خداست. علم به اسرار اين عالم و موجودات ينهان و آشكارش 
نيز از آن اوست «هيج ميوهاى از غلاف خود خارج الى ابوه و هيج زنى باردار نمى كردد» و وضع حمل نمى كند مككر به علم 
لويازقاها ليق وق اكرات و3 | ايها وما قيال يذ الف باتك لا لمق 

نه در عالم كياهان و نه در عالم حيوان و انسان نطفهاى منعقد نمىشود و بارور نمى كردد و تولد نمىيابد مككر به فرمان 
خداوند بزركك و به مقتضاى علم و حكمت او. 

سيس مىافزايد: اين كروه كه قيامت را انكار مى كنند, يا به باد استهزاء مى كيرند» «در آن روز كه (قيامت بر يا مىشود) آنها را 
ندا مىدهد: كجا هستند شريكانى كه براى من مىينداشتيد! مى كويند: (يرورد كارا!) ما عرضه داشتيم كه هيج ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج 5 ص: 77١‏ 

كواهى بر كفتههائ ود نداريمة (و يَوْءَ يناديهة أب شركائى فالوا آذناكك ما ونا من َهِيدَ). 

آنجه مى كفتيم سخنان بىاساس و بىيايه بود» امروز بهتر از هر زمان مىفهميم كه جه اندازه اين ادعاها باطل و بىاساس بوده 


است. 
سورة فصل ت(١6):‏ آية 64 ..... ص : 817٠١‏ 


1د به )تت ودرا بن عطاك فى يكل همه سعيزد اي را كه قزلااس خوابدس عحو و كرض فرنده زو صل عذيو ها كاتا يدغوت ين 


اصلا صحنه قيامت آن جنان براى آنها وحشتناكك است كه خاطره بتها نيز از نظرشان محو و نابود مى شود. 


آرى «در آن روز مىدانند كه هيج كريزكاهى ندارند») (وَ طَنُوا ما لَهُمْ مِنْ محيص). 
سورهٌ فصل ت(١6):‏ آية 68 ..... ص : 77١‏ 


(آيه 69) اين انسانهاى كم ظرفيت! به تناسب بحثى كه در آيات كذشته در باره مش ركان و سرنوشت آنها بيان شده بود» در 


اينجا ترسيمى از حال اين انسانهاى ضعيف و بىايمان شده. 


نخست مىفرمايد: «انسان هركز از تقاضاى نيكى (و نعمت) خسته نمىشود» (لا يَسْأمُ الْإِنْسانٌ مِنْ دعاءِ الْحَثِرِ). 

هر كر تنوو عوضن او اذ كرمى تمن اققدة شر جد شير ذا فى كيد از مشي من عتواهدة و هر ةيه او يدهتك باز سير ثمى شود 
«اما (اكر دنا به او بشنت كدده تعستهاى او زائل كرددء و) شر ويد به او وسد نسياز مأيوس واتوميد مشود) (و إن مقئة امد 
م 00 

منظور از «انسان» در اينجا «انسان تربيت نايافته» اى است كه قلبش به نور معرفت الهى و ايمان يروردكار» و احساس مسؤوليت 


در روز جزا روشن نشده. 
سورةًٌ فصل ت(61): آيهَ +0 ..... ص : 7٠١‏ 


(آيه 80)- دراين آيه به يكى ديككر از حالات نامطلوب انسانهاى دور مانده از علم و ايمان يعنى حالت غرور وو از خود راضى 
بودن اشاره كرده؛ مى فرمايد: 

«و هر كاه او را (انسان) رحمتى از سوى خود. بعد از ناراحتى كه به او رسيده بجشانيم» مى كويد: اين به خاطر شايستكّى و 
استحقاق من بوده است» (وَ لَيِنْ أَذَقْناة ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: حرض 

رَحْمَةً منّا مِنْ بَعْدٍ ضَرَّاءَ مَسَْهُ ليَقَواَنَ هذا لى) 

.اين بينواى مغرور فراموش مى كند كه اكر لطف خدا نبود به جاى اين نعمت بايد كرفتار بلا شود. 

در دنباله آيه مىافزايد: اين غرور سر انجام او را به انكار آخرت م ىكشاند و مى كويد: «من باور ندارم قيامتى در كار باشد) (وَ 
ا أطل القاعة قائمة): 

و به فرض كه قيامتى در كار باشد 0 يروردكارم باز كردم ياداشهاى نيك و مواهب بسيار از براى من نزد او 
آماده است» (وَ لَيْنْ رُجِغْتٌ إلى رَبّى إِنَّ إلى عِنْدَهُ لل للخشنى). خدايى كه در دثيا مرا اين جنين كرامى داشته حتما در آخرت بهتر 
ازاين يذيرايى خواهد كرد! ولى خداوند اين افراد مغرور و خيرهسر را در يايان اين آيه جنين تهديد مى كندل كه: ١‏ «ما به زودى 
كافرات را از اعمالى كه انجام دادهاند كاه خواهيم كرد؛ و از عذاب شديد به آنها مى جشانيم» (فلَنكيَنّ الّذِينَ كَفَرُوا بما عمِلُوا و 
َنذِيقَنَهُمْ مِنْ عَذاب عَلِيظِ). 


سورةٌ فصل ت(١5):‏ آية ال ..... ص : ١؟؟‏ 


(آيه -)0١‏ در اين آيه سومين حالتى را كه براى اين كونه انسانها به هنكام اقبال و ادبار دنياى مادى رخ مى دهد با زكو مى كند 
كه حالت فراموشكارى به وقت نعمت» و جزع و فزع به هنكام مصيبت است. 

مىفرمايد: «و هر كاه به انسان (غافل و بىخبر) نعمت دهيم روى مى كرداند» و با حال تكتبر از حق دور مىشود) (وَ إذا أَنْعَمْنا 
عَلَى الْإِنْسانِ أَعرَضٌ و تَأى بجانبه). 

اول هر كاه شمر تاراش يهاو وك تقاقياف قراواة ومسعر (براف برظرق دن أن) دار (وَ إذا مَسَهُ الشَّوٌ هَذُو دُعاءٍ 


عريض). 
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الاح ل عر ل اص ري عير 


«مغرور) و «فراموشكار» و به هنكام , يشت كردن نعمتها «مأيوس» و نوميد و «يرجزع). 


ولى در مقابل» مردان حق و ييروان راستين مكتب انبيا آن جنان يرظرفيت و يرمايهاند كه نه روى آوردن نعمتها آنها را 
دك ركون مىسازد. و نه ادبار دنيا ضعيف بر كزيده تفسير نمونه» ج؟ ص: 7717 


سورةٌ فصل ت(١6):‏ آية 07 ..... ص : ؟1؟؟ 


(آيه 07)- دراين آيه آخرين سخن را با اين افراد لجوج در ميان مى كذارد» و اصل عقلى معروف دفع ضرر محتمل را با بيانى 
روشن براى آنها تشريح م ىكند» خطاب به ييامبر كرده» مىفرمايد: «بكُو: به من خبر دهيد اكر اين قرآن از سوى خداوند باشد 
مامه [3 كائز شوسديية كين كبراهر واد وردان أن كين كدهن سطالقات دورو كبرل ديه تراذازهيها فل أ 
َم إن كان مِنْ عِنْدِ الل نّم كَئم به من أَضَلَ مِمَنْ ُو فى شقاق بَعِيي). 

اين همان سخنى است كه ائمه دين عليهم الس لام در برابر افراد لجوج در آخرين مرحله مطرح م ىكردند جنانكه در حديثى 
مى خوانيم: امام صادق عليه السّ لام به «ابن ابى العوجاء» مادى و ملحد عصر خود فرمود: «اكر مطلب اين باشد كه تو مى كُويى 
(و خدا و قيامتى در كار نباشد) كه مسلما جنين نيستء هم ما اهل نجاتيم و هم توء ولى اكر مطلب اين باشد كه ما مى كوييم» و 


حق نيز همين استء ما اهل نجات خواهيم بود وتو هلاكك مىشوى). 
سورةٌ فصل ت(١6):‏ آية 1ه ...ص : 71717 


(آيه 01)- نشانههاى حق در جهان بزركك و كوجكك: دراين آيه و آيه بعد كه سوره فصّلت با آن يايان مى كيرد» به دو مطلب 
مهم كه در حقيقت يكك نوع جمع بندى از بحثهاى اين سوره است اشاره شده آيه اول در باره توحيد (با قرآن) سخن مى كويد 
و آيه دوم در باره معاد. 

مىفرمايد: «ما به زودى آيات و نشانههاى خود را در آفاق واطراف جهانء و همجنين در درون جان خود آنهاء به آنان» نشان 
م دسدم» قابراق: آلها ووشن شود كه خداوند حو اعت (سَترِيهمْ آياتنا فى الآفاق وَ فى أَنْفُسِهِم عَتّى يتين لهم أنه الْحقٌ). 
«آيات آفاقى» همجون آفرينش خورشيد و ماه و ستاركان با نظام دقيقى كه بر آنها حاكم استء و آفرينش انواع جانداران و 
كياهان و كوهها و درياها با عجائب و شكفتيهاى بى شمارش.ء و موجودات كوناكون اسرار آميزشء كه هر زمان اسرار تازهاى 
از خلقت آنها كشف مىشود. هر يكك آيه و نشانهاى است بر حقانيت بركزيده تفسير نمونه» ج*, ص: 777 

ذات ياك او! و«آيات انفسى» همجون آفرينش دستكاههاى مختلف جسم انسان و نظامى كه بر ساختمان حيرت انكيز مغز و 
حركات منظم قلب و عروق و بافتها و استخوانهاء و انعقاد نطفه و يرورش جنين در رحم مادران» واز آن بالا-تر اسرار و 
شكفتيهاى روح انسان مى باشد. كه هر كوشهاى از آن كتابى است از معرفت يروردكار و خالق جهان! و در يايان اين آيه اين 
بيان لطيف و جالب را با جمله زيبا و يرمعناى ديكرى تكميل كرده؛ مىافزايد: «آيا كافى نيست كه يرورد كارت بر هر جيز 
شاهد و كواة اسخة (أوَ لغ يكت برئك أله على كل طَء كَهِيد): 

جه شهادتى از اين برتر و بالاتر كه با خط تكوين قدرت خويش را بر بيشانى همه موجودات نوشته استء بر صفحه بركهاى 
درختانء در لابلاى كلب ركهاء در ميان طبقات اسرارآميز مغز» و بر روى يردههاى ظريف جشم.ء بر صفحه آسمان و بر قلب 


زمين» و خلاصه بر همه جيز نشانهدهاى توحيد خود را نوشته و كواهى تكوينى داده است. 


سور فصل ت(61): آي 35 ..... ص : 97م 


(آيه 0)- آخرين آيه اين سوره» سر جشمه اصلى بدبختيهاى اين كروه مشركك و فاسد و ظالم را بيان كرده؛ مى كويد: «آ كاه 
باشيد كه آنها از لقاى يرورد كارشان (و رستاخيز) در شكك و ترديدند) (ألا نهم فى مِرْيَةُ مِنْ لقاء رَيّهِمْ). 

رحو ساق مانب ترس اتدارقك شوق اناق : صو لتك ور ١‏ كام اديق كوعدا ركف يسغينه يضق أساظه دازم 11 7 
همه اعمال و كفتار و نيات آنها در بيشكاه علمش روشن استء و تمام آن براى دادكاه بزركك قيامت ثبت و ضبط خواهد شد. 
دو حتفتت يله اش ,ابن انث قبي أذ قنياة كتار دو عورد شحاد |3 جمله ايه كد سكونه دكن اق ليه كنا كياف 
يراكنده و به هم آميخته شده از هم جدا كردد؟ و ازاين كذشته جه كسى آكاه از نيات و اعمال و كفتار همه انسانها در طول 
تاريخ بشر است. 

قرآن در ياسخ همه اين سؤالات مى كويد: خدايى كه به همه جيز احاطه دارد بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 776 

تمام اين مسائل براى او روشن استء و دليل بر احاطه علمى او بر همه جيز تدبير او نسبت به همه اشياء است» جكونه ممكن 
است مدبر عالم از وضع جهان بىخبر باشد؟! منظور از «احاطه يرورد كار) به همه جيز وابستكى همه موجودات در ذاتشان به 
وعوره مقدسن اوسيك: 

به تعبير ديكر در عالم هستى يكك وجود اصيل و قائم به ذات بيش نيستء و بقيه موجودات امكانيه همه متكى و وابسته به او 
هستند كه اكر يكدم اين ارتباط از ميان برداشته شود همه فانى و معدوم مىشوند. 

«يايان سوره فصّلت» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: عرض 
سوره شورى [؟6] ..... ص : 18 


اشاره 


3 


اين سوا ره 7ل آبه دارد و همه آن- جز جند آيه كه محل كفتكوست- در «مكه» نازل شده است 


محتواى سوره: ..... ص : 778 


اين سوره بحثهاى مختلفى دارد كه بطور خلاصه جنين است: 

بخش اول: كه مهمترين بخش اين سوره را تشكيل مىدهد بحث ييرامون وحى و ارتباط خداوند با ييامبران از اين طريق مرموز 
است. 

بخش دوم: اشاراتى است ير معنى به دلائل توحيد» و آيات خداوند در آفاق و انفس كه بحث وحى را تكميل مى كند. 

بخش سوم: اشاراتى به مسأله معاد و سرنوشت كفار در قيامت دارد. 

بخش جهارم: يكك سلسله مباحث اخلاقى است. 


نامكذارى اين سوره به اين نام به خاطر آيه 8 است كه مسلمانان را دعوت به مشورت در امور مى كند. 


فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 16 


در حديثى از امام صادق عليه الس .لام مىخوانيم: «كسى كه سوره شورى را بخواند روز قيامت با صورتى سفيد و درخشنده 
همجون آفتاب ميحشوو عن شود ثيه يبشكاه تدا ع حل مى قرمايد: بنده من! قرائت سوره حم عسق را تداوم دادى» در حالى 
كه ياداش آن را نمى دانستىء اما اككر مى دانستى جه ياداشى دارد هيج كاه از قرائت آن خسته نمىشدىء ولى من امروز ياداش 
تو را به تو خواهم داد» سيس دستور مىدهد او را وارد بهشت كنند و غرق در نعمتهاى ويزه بهشتى). 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 772 

يسم الله الرحمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكّر 


سورةٌ الشورى(67): الآيات ١‏ الى ؟ ..... ص : 6178 


(آايه ١‏ و1)- باز در دو آيه اول اين سوره با «حروف مقطعه) رو برو مىشويمء حروف مقطعهاى كه در يكى از مفصاترين 
اشكال منعكس شده؛ يعنى ينج حرف «حاء ميم - عين» سين» قاف») (حم- عسق). 


«حم) در آغاز هفت سوره قرآن مجيد است منتها در خصوص سوره شورى «عسق) نيز بر آن افزوده شكة سي 
سورةٌ الشورى (617): آية ..... ص : 898 


(آيه 0)- بعد از حروف مقطعه؛ طبق معمول سخن از وحى و قرآن شروع مىشودء مىفرمايد: «اين كونه خداوند عزيز و حكيم 
به تو و بيامبرانى كه قبل از تو بودند وحى مى كند؛ (كذلكك يوج إلَيك و إِلَى الّذِينَ مِنْ فيلك الله الْعزيرٌ الحكيم). 

سر جشمه وحى همه جا يكى استء و آن علم و قدرت بيرورد كار استء و محتواى وحى نيز در اصول و كليات نسبت به تمام 
افير ان يكى اسدت, 

عزت و قدرت شكست نايذير او ايجاب مى كند كه توانايى بر وحى و محتواى عظيم آن را داشته باشد» و حكمت او ايجاب 
مىكند كه وحى الهى از هر نظر حكيمانه و هماهنكك با نيازهاى تكامل انسانها باشد. 


سورة الشورى(57): آية ؟ ..... ص : 78"؟ 


(آايه ©)- سيس مىافزايد: «(آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است از آن اوستء واو بلند مر تبه وبزر كك است» ١‏ مافى 
الدماواث وها فى الأدض و هو الْعَلِك الْعَظِيم). 
حالكيك اوتسية نه انعد دن اكمان وزمن انث ابحاناي كتد كد از فخلوقات خنوة وموتوقية نيا يكانه تاشقد و 


نيازهاى آنها را از طريق وحى بر آنها نازل كند. 
سورةٌ الشورى(57): آية له ..... ص : 78"؟ 


(اسواتتذزابد ادا افزاحدة (تزديتكك ابت اسمائيا العاظ تسحياى تارواق فشر كان) انالك ادس فوفد كاذ 


السَّماواتٌ يَتَفَطْوْنَّ مِنْ فَوْقَهنّ ). 


سيس در دنباله آيه مىافزايد: ١و‏ فرشتكان ببوسته تسبيح و حمد ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: ///ا" 

وود كارشنات راليداجافى اورقه يراق كنات كه در ارمع عبس اعفار فى كعدو زو الملضكة تتايغرة عظ وثية 1 
يَسْتَغْفِرُونَ لِمَْ فى الْأَْض). 

رابطه اين جمله با جمله قبل جنين است كه فرشتكان حامل اين وحى بزركك آسمانى بيوسته حمد و تسبيح خدا به جا 
مىآورند. واو رابه هر كمالى مىستايند» واز هر نقصى منزه مى شمرند» و جون در محتواى اين وحى بزركك يكك سلسله 
تكاليف و وظائف الهى استء و احيانا ممكن است براى مؤمنان لغزشهايى بيش آيدء مى كويد آنها به يارى مؤمنان مى شتابند. 
و براى لغزشهاى آنها از خدا طلب آمرزش مى كنند. 

در يايان اين آيه به دو وصف ديكر از اوصاف يروردكار كه آن هم در زمينه غفران و رحمت است و تناسب نزديكى با مسأله 
وحى و محتواى آن در مورد وظائف مؤمنان دارد اشاره كرده» مىفرمايد: كاه باشيد خداوند آمرزنده و مهربان است» (ألا إن 
الله هو الْعُورٌ الرَحِيمُ). 

و به اين ترتيب مجموعه كاملى از اسماى حسناى خداوند را در رابطه با مسأله وحى بيان م ىكندء و در ضمن اشاره لطيفى 


است بر اجابة ذعاى فرشتكان در مورد استعفار براى مومنان: 


سورة الشورى(؟5): آية # ..... ص : /11؟ 


(آية#)حدية تناسب: اشارواق كددر آبات. كذشته به عساله شركفة شدة در ابن أده نتبحه كاز مشر كان و اسيائ مسيرشان 
برذاخته هى كويد: كسا كه غير مدا راون خود بر كزيدثذ خداوتد ساب همه اعمال آتها را كه هىدارة: و از تياتشان 
آككاه است» (وَ الَّذِينَ انَكَذُُوا مِنْ دونه أَوْلياء اللهُ حفيظ عَلَبِهِع). تا به موقع حساب آنها را برسد و كيفر لازم را به آنها بدهد. 
سيس روى سخن را به يبامبر صلَى الله عليه و اله كرده» مى كويد: «تو مأمور نيستى كه آنها را مجبور به قبول حق كنى» (وَّ ما 
أنك عَلَبهمَ بؤكيل): 


وظيفه تو تنها ابلاغ رسالتء و رسانيدن بيام خدا به همه بندكان است. 
سورةٌ الشورى (67): آية / ..... ص : 8917 


(آيه 7)- قيامى از «امٌّ القرى»! بار ديكر به مسأله وحى باز مى كردد واكر در آيات قبل از اصل وحى سخن در ميان بود در 
اينجا سخن از هدف نهايى وحى بركزيده تفسير نمونه» ج58 ص: /77 
انشع موفرنابدة وواين كله قرآتقى عر [قصيح و كويا] وابر تو.ونتى كردديم خا اغ القرى [مكه] ومرده ببراموة قار انذار 
كنى» (وَ كذلكك أَوْينا إِلَيك آنا عَرَيًا لنذِرَ أمَالقُرى وَ مَنْ حؤلّها). 

«و آنها رااز روزى كه همه خلايق در آن روز جمع من شوئة وشكك و كرذيدى دن آن الست بترساتي)» (و تدر يوم المع لا 
00 1 
از آن روز كه مردم به دو كروه تقسيم مى شوند ١كأروهى‏ در بهشتند» و كروهى در آتش سوزان دوزخ) (فريق فى الْجَنّهُ وَ قر 

فى السَّعِير). روزى كه به خاطر اجتماع عموم انسانها رسوائيش بسيار دردناكك و شديد است. 


سورةٌ الشورى(؟67): آية 4 ..... ص : /؟؟ 


(آيه 8)- از آنجا كه آيه قبل بيانكر تقسيم مردم به دو كروه بود دراين آيه مىافزايد: «و اكر خدا مىخواست همه آنها را 
امكو احدى قراس ذاقة زو لو شاد الله اكه اذ ا م 

وبه حكم اجبار هدايت م ى كرد اما ايمان اجبارى جه ارزشى دارد؟ و جكونه مى تواند معيار كمال انسانى كردد؟ تكامل واقعى 
آفااسة كه ساق را اراس ضوود يعو عو نيايك اعماوو ] زادض على كلك 

اين بزركترين امتيازى است كه خداوند به او داده» و راه تكامل را به صورت نامحدود به روى او كشوده استء اين سنت غير 
قابل تقير الهى أسقه 

سبس به مسأله مهم ديكرى دراين رابطه مىيردازد و توصيف كروهى را كه اهل بهشت و سعادتند در برابر كروهى كه به 
دوزخ فرستاده مىشوند با اين عبارت بيان مى كند: «ولى خداوند هر كه را بخواهد در رحمت خود وارد مى كندء و براى 


ظالمان ولى و ياورى نيست» (وَ لكنْ يدل مَنْ يساءٌ فى رَحْمَتهِوَ الطَالْمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيّ وَ لا نَصِير). 
سورةٌ الشورى (917): آية 4 ..... ص : /89 


(آيه 4)- ولي مطلق خداست: از آنجا كه در آيه قبل اين واقعيت بيان شده كه هيج ولىّ و ياورى جز خداوند نيست,ء در اينجا 
براى تأييد اين واقعيت و نفى ولايت غير خدا دلائل زندهاى مطرح مى كند. 

نخست در لباس تعجب و انكار مىفرمايد: «آيا آنها غير خدا را ولي خود قرار بركزيده تفسير نمونه» ج5» ص: 779 

دادند)؟ (أم انَحَذُوا مِنْ دونه أؤلياة). 

بااين كه اولك تنها خداست (قَاللهُ هُوَ الْوَلِكْ). 

بس اكر مى خواهند براى خود ولى و سربرستى بركزينند بايد خدا را بركزينند. 

سيس به دليل ديكرى يرداخته» فى كويذة «أوستث كه مرد كان را حيات مى بخشد» وه تسن العو ). 

و جون معاد و رستاخيز به دست اوستء و بزركترين نكرانى انسان جكونكى زندكى او بعد از مركك استء بنابر اين بايد دست 
به دامن والاى او زد ونه غير او. 

ميس به ذكر وليل سوم بز لخعه+ مق كويد دو اوست كد بر بعرسجيرى تواناست» (و و على كل عَدْءِ قذيذ). 


اشاره به اين كه شرط اصلى «وليّ» دارا بودن قدرت است و قادر حقيقى اوست. 
سورة الشورى(؟6): آية ١٠١‏ ..... ص : 119794 


( ابه -)٠١‏ ودراين آيه جهارمين دليل ولا-يت او را به اين صورت شرح مىدهد: «و در هر جيز اختلا.ف كنيد داورى و 
حكمش با خداستء و تنها اوست كه مىتواند به اختلافات شما يايان دهد (وَ مَا اخْمَلَفْتْ فيه مِنْ شَيْءٍ قَحَكمة إلى اللّه). 

آرى! يكى از شؤون ولايت آن است كه بتواند به اختلافات كسانى كه تحت ولايت او هستند با داورى صحيحش يايان دهد. 
بعد از ذكر اين دلائل مختلف بر انحصار مقام ولايت در ذات ياكك خداوند از قول يبامبرش صلى اللّه عليه و اله مى كويد: «اين 
است خداوند يرورد كار من» با اين اوصاف كماليه (ذلكمُ الله رَبَى). 


و به همين دليل من او را ولى و ياور خود بركزيدهام «براو توكل كردم و به سوى او (در مشكلات و كرفتاريها و لغزشها) باز 
مى كردم (عَلَيهِ نَوَكلْتٌ و إِلَيِهِ أنيث). 


سورة الشورى(؟67): آية ١١‏ ..... ص : 94؟؟ 


(آيه -)1١١‏ اين آيه مى تواند دليل ينجمى بر ولايت مطلقه يرورد كار باشدء يا دليلى بر مقام ربوبيت و شايستككى او براى توكل و 
انابه» مىفرمايد: «او آفريننده بر كزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: "٠‏ 

سانيا رمن الننة اافافاه التتماواتت 3 الكش 

البته منظور از آسمانها و زمين در اينجا تمام آسمانها و زمين و موجوداتى است كه در آنها و ميان آنها وجود دارد. 

مين به ارايت 5 كر از أقعال او برد اخض دعن كريلة زو ال جين نما عمشراتى براى شما قرار داد و جفتهايى از جهاريايان 
الريك هما زا ناج وس [ مدل عسيران] زراديسى كيد تقد لكوون النيكع | نانع قوق لقم ا روجا بدو كم وي 
وجود همسران از يكك سو مايه آرامش روح و جان انسان هستند» واز سوى ديكر مايه بقاء نسل و تكثير مثل و تداوم وجود او. 
در توصيف سومى كه در اين آيه ذكر شده. مىفرمايد: «هيج جيز همانند او نيست" (لَبِسَ كمِثْلِهِ شَىْ). 

اين جمله در حقيقت يايه اصلى شناخت تمام صفات خداست كه بدون توجه به آن به هيج يكك از اوصاف يروردكار نمىتوان 
فى نرق زرا خطرنا كترين يرتكافى كبن شر رآه بود كاة طرق سعرفة الله قرار كارذ عبان برتكاة اتشيه أت قدغهدا رادر 
وصفى از اوصاف شبيه مخلوقاتش بدانند اين امر سبب مى شود كه به درّه شركك سقوط كنند. 

به تعبير ديكر او وجودى است بىيايان و نامحدود از هر نظر و هرجه غير اوستء محدود و متناهى است از هر نظرء از نظر عمرء 
قدرت, علم» حيات. اراده» فعل» و خلاصه همه جيزء و اين همان خط «تنزيه» و ياكك شمردن خداوند از نقائص ممكنات است. 
و در يايان آيه و بيان اوصاف ديكر ذات مقدسش مى كويد: «و او شنوا و بيناست» (وَ هُوَ السَمِيمٌ الْمَصِيرُ). 


آرى! او هم خالق استء و هم مدبر» هم شنواست وهم بيناء و در عين حال شبيه و نظير و مانند ندارد. 
سورة الشورى(67): آية ١١‏ ...ا ص : 717٠‏ 


(آيه ؟١١)-‏ دراين آيه سخن از سه قسمت ديككر از صفات فعل و ذات بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: ١"ا"‏ 

برورد كار است كه هر كدام مسأله ولايت و ربوبيت او را در بعد خاصى نشان مىدهد. 

بككدي ترسا وو( كلانهف أسماتها د ومين 3131 اوصيعه 11 ننه الشبارات 1 قرا 

بنابر اين هر كس هر جه دارد از اوست»ء و هر جه مى خواهد بايد از او بخواهد. نه تنها «كليدها» بلكه «خزائن» آسمانها و زمين 
نيز از آن اوست. 

در توصيف بعد كه در حقيقت نتيجهاى است براى توصيف قبل» مىافزايد: 

«روزى را براى هر كس بخواهد كسترش مىدهد و (براى هر كس بخواهد) تنكك و محدود مىسازد (يَتِشط الرّْقَ لِمَنْ يَشاءً 
يَقَدِرُ). 

از آنجا كه خزائن عالم در دست اوست تمام رزق و روزيها نيز در قبضه قدرت او قرار دارد» و بر طبق مشيتش كه از حكمت 
او سر جشمه مى كيرد و مصالح بندكان در آن ملحوظ است آن را تقسيم م ىكند. 


وإراا كي سوسا سه موجرةاظ رفد ارووزييا بريه عر كمي اريزو اعسات مدل وجا 
خصوصيات آنها دارد» در آخرين توصيف اضافه مى كند: اأوبه همه جين دافاست» (إنّهُ يكل شين عَلِيم). 
وبه اين تر تيب در جهار آيه فوق يازده وصف ذيكر از اوصاف كماليه يروردكار (اعم از اوصاف ذات و اوصاف فعل) بيان 


شّدكة: اسرث: 


سورة الشورى(؟5): آية 17 ..... ص : ١"ام‏ 


(17)ت آبين تو عضارة انين هبه انياست|1 از 'اتجاكة سيار اا نياف اين سوره دو بابر مش كان اسك دز انها امرخ 
حقيقت را روشن مىسازد كه دعوت اسلام به توحيد دعوت تازهاى نيست. 

فى اونا بالج يدون ]وك رابوا نلعها تخترين كه كدي رد شيط واي اولها العون) ريصي ديرد قي لكد وظ 
الدّين ما وَصَّى به نُوحا). 

بين اليه وار تو وى لرسكاديي و ارراشي و مومتى ووعسن رانبه! اسفارق كردي لو الذي وْحَيْنا إِليِك وَ ما وَصَّينا 
به إبُراهيم وَّ مُوسى وَ عيسى). 

و به اين ترتيب آنجه در شرايع همه انبيا بوده در شريعت توست و «آنجه خوبان همه دارند تو تنها دارى»! بركزيده تفسير 
نمونه» ج؟؛ ص: لا" 

لذا در دنباله آيه به عنوان يكك دستور كلى به همه اين ييامبران بزركك مىافزايد: به همه آنها توصيه كرديم كه: «دين را بريا 
دازيد وعر آن عر قه ابجاك كيف أن اتقو لكي ين لكل ثرا افيية. 

و به دنبال آن مىافزايد: هر جند «بر مشركان كران است آنجه شما آنان را به سويش دعوت مى كنيد!) (كبْرَ عَلَى الْمْشْرِكينَ ما 
تَدْعُوهُمْ إلَيد). 

آنها براثر جهل و تعصب ساليان دراز آن جنان به شرك و بت يرستى خو كرفتهاند و در اعماق وجودشان حلول كرده كه 
دعوت به توحيد مايه وحشت آنهاست. 

ولى با ابن خال همان كونه كه كريش وابراد يمويف كد سكم عدا و عه روه عت ربنع بعد وتسعر كتريرا 
بخواهد بر مى كزيند» و كسى را كه به سوى او بازكردد هدايت مى كند» (اللَهُ يتب َنِم مَنْ يَساءٌ وَ يَهْدِى إِلَيِهِ مَنْ يُنِيبُ ت). 

در اين آيه تنها به ينج تن از ييامبران خدا اشاره شده (نوح و ابراهيم و موسىء عيسى و محمد صلَى الله عليه و اله) جرا كه 
ييامبران اولوا العزم يعنى صاحبان دين و آيين جديد تنها اين ينج تن هستند» و در حقيقت آيه اشارهاى است به انحصار ييامبران 


صاحب شريعت در اين ينج نفر. 
سورةٌ الشورى(67): آية 16 ..... ص : 1097م 


(آيه ؟١)-‏ واز آنجا كه يكى از دو ركن دعوت انبياى اولوا العزم عدم تفرقه در دين است و مطمئنا همه آنها روى اين مسأله 
تبليغ كردند» اين سؤال بيش مى آيد يس سر جشمه اين همه اختلافات مذهبى از كجاست؟ 

اين آيه به ياسخ اين سؤال يرداخته» سر جشمه اصلى اختلافات دينى را جنين بيان مى كند: «آنها راه تفرقه را بيش نكرفتند مكر 
بعد از آنكه (اتمام حجت بر آنها شدء و) علم و آكاهى كافى به آنها رسيدء و اين تفرقه جويى به خاطر حب دنيا و رياست و 


ظلم و حسد و عداوت بود (وَ ما تَفوَكُوا إلا مِنْ ب َعْدِ ما جاءَهُمُ العا م بَغياً َتنَهُغ ). 

اا م 0000 

«دانشمندان دنيا طلب» و «عوامهاى متعصب و كينه توز) دست به دست هم دادند و اين ن اختلافات را بنيان نهادنك. 

اين آيه ياسخ روشنى است به آنها كه مى كويند مذهب در ميان بشر ايجاد اختلاف كرده. و خونريزيهاى فراوانى در طول 
تاريخ به بار آورده است. 

سبيش قرآن هئ اقزاية«ا كر فرماى ال سوى يروو دكار تو ضَادن تشله بود كه آنها تا سر آمد معينى زنده و آزاد باشند خداوند 
در ميان آنها داورى مىكرد؛ طرفداران باطل را نابود مى ساخت و بيروان حق را بيروز (و لَو لا كلمَةٌ مَبََتْ مِنْ رَبك إلى أَجلٍ 
تبي الف بكي ). 

آرى! دنيا سراى آزمون و يرورش و تكامل استء و اين بدون آزادى عمل امكان يذير نيستء اين فرمان تكوينى خداوند است 
كداز آغاز خلقت انسان بوده و دك ركوثى در آن واه نذارةة اين طبيعت زندكن دثياسة» ولى. ان امنيازات سراى آخرت حل 
تمام اين اختلافات و رسيدن انسانيت به يكيارجكى كامل است. 

ودر آخرين جمله به توضيح حال كسانى مىيردازد كه بعد از اين كروه بر سر كار آمدند» كروهى كه عهد ييامبران را دركك 
نكردند» مىفرمايد: ل ير 000 با بدبينى و سوء 
ظن»! (و إن الَّذِينَ أُورنُوا الكتاب مِنْ بَعْدِهِمْ لَفى شّك مه 


سورةٌ الشورى(57): آية 14 ..... ص : 7179 


(آبه 6 آن كونه كه مأمور شدهاى استقامت كن! از آنجا كه در آيات قبل مسأله تفرقه امتها بر اثر بغى و ظلم و انحراف 
مطرح شده؛ در اين آيه به بيامبر صِلّى الله عليه و اله دستور مىدهد كه براى حل اختلافات و احياى آيين انبيا بكوشدء و در اين 
راه نهايت استقامت را به خرج دهد. 

مىفرمايد: #يس به همين خاطر تو نيز (انسائها را به سوى اين آبين واحد الهى) دعوت كن (تَبِذْلِك قاذع). 

سيس دستور به استقامت در اين راه داده» مى كويد: «و آن جنان كه مأمور شدهاى استقامتنما» (وَ اشتقغ كما أَوِوتٌ). ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج25 ص : 70# 

واز آنجا كه هوى و 0 مردم در اين مسير از موانع بزركك راه استء در سومين دستور مىافزايد: «و از هوى و هوسهاى 
آنها بيروى مكن» (وَ لا تع أَهْواء مُغ). 

جرا كه هر كروهى تو را به تمايلات و منافع شخصى خود دعوت مى كنند» همان دعوتى كه سر انجامش تفرقه و يراكند كى و 
نفاق است. 

و جون هر دعوتى نقطه شروعى دارد» نقطه شروع آن را خود يبامبر صلَى الله عليه و اله قرار مىدهدء و در جهارمين دستور 
مى فرمايد: ابكو: من ايمان آوردهام به هر كتابى كه از سوى خدا نازل شده است'» لوقل الأتيما الل الله مِنْ كتاب). 

من در ميان كتب آسمانى فرق نمىنهم, همه را به رسميت مىشناسم, و از آنجا كه براى ايجاد وحدت رعايت «اصل عدالت"» 


ضرورت دارد؛ در ينجمين دستور آن را مطرح كرده. مى فرمايد بككُو: «من مأمورم كه در ميان همه شما عدالت كنم) (وَ أَمِوْتٌ 


أَغدِلَ بيتَكمٌ). 

جه در قضاوت و داوريهاء جه در حقوق اجتماعى و مسائل ديكر. 

به دنبال اين ينج دستورء به جهات مشترك همه اقوام كه آن هم در ينج قسمت خلاصه شده. اشاره كرده؛ مىفرمايد: «خدا 
بورد كاوها شماسك» (اللة ركاذ رلك 

«نتيجه اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن شما» (لنا أغْمالنا وَ لَكمْ أَعْمالْكم). 

ضوعت حنمي دو نيان داالقسك] (لانلعلة وكاو نكن 

ازاين ككذشته سر انجام همه ما در يكك جا جمع مىشويم و «خداوند ما و شما را در يكجا (قيامت) جمع مى كند» (اللَهُ بَجْمَمٌ 
وقاضى همه ما در آن روز يكى است آرى «بازكشت (همه) به سوى اوست» (و ليه الفطين: 

به اين ترتيب هم خداى ما يكى استء و هم سر انجام ما يككجاست و هم قاضى دادكاه و مرجع امورمان و ازاين كذشته همه 
در برابر اعمالمان مسؤوليم» بر كزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 770 

و هيج يكك امتيازى بر ديكرى جز به ايمان و عمل ياكك نداريم. 


سورة الشورى(67): آية 2١ا‏ عض :718 


(آيه 18)- از آنجا كه در آيات كذشته اين سخن به ميان آمد كه ييامبر صلّى الله عليه و اله مأمور بود ضمن احترام به محتواى 
كتب آسمانى عدالت را در ميان همه مردم اجرا كند و هركونه خصومت و محاجه با آنها را تركك كندء در اينجا براى تكميل 
اين سخن و اين كه حقانيت ييامبر اسلام نياز به دليل ندارد» مىفرمايد: «آنها كه در باره خداوند يكتا به محاجه بر مى خيزند 
بعد از آن كه دعوت او از سوى مردم بذيوف شه كل أنها نوه ورور كاززفان باطل :دو اسان اسع 27 الذيق عاسو فى 
الل مِنْ بَعدِ ما اسسييب لَه سه داحضَةً عِنْدَ رَتّهْ). 

١و‏ خشم وغضب يرورد كار بر آنهاست» (وَ عَلَيِهمْ عضة). جون از روى علم و عمد به مخالفت خود ادامه مىدهند. 

١و‏ عذاب شديد الهى نيز (در قيامت) از آن آنهاست» (وَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ). 

جرا كه لجاجت و عناد ثمرهاى جز اين ندارد. 

منظور از جمله «من بعد ما استجيب له) (بعد از آن كه دعوت او اجابت شد) يذيرش تودههاى مردم ياكئدل و بىغرض 
مى باشد كه با الهام از فطرت الهى و مشاهده محتواى وحى و معجزات كوناكون ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و اله سر تسليم در 


برابر او فرود آوردنكد. 
سورة الشورى(67): آية /ا١‏ ان 1 


(آيه /ا١)-‏ شتاب نكنيد» قيامت مىآيد! در اين آيه به يكى از دلائل توحيد و قدرت يروردكار- كه در عين حال متضمن اثبات 
نبوت است- در مقابل احتجاج كنند كان بى منطق يرداخته» مى كويد: «خداوند همان كسى است كه كتاب آسمانى را به حق 
ناول كفو فين دان وأو (النهة الذي انل الكنات تالس و الميزاث): 


«حق» كلمه جامعى است كه معارف و عقائد حقّه و همجنين اخبار صحيح و برنامههاى هماهنكك با نيازهاى فطرى و اجتماعى 


راو آنجه ازاين قبيل است شامل مى شود. 

همجنين «ميزان» در معنى كنائى به ه ركونه معيار سنجشء و قانون صحيح ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص : 78 

الهى» و حتى شخص بيامبر اسلام صلَى الله عليه و اله و امامان راستين عليهم الشلام كه وجودشان معيار تشخيص حق از باطل 
است اطلاق مى كردد و ميزان روز قيامت نيز نمونهاى اسث از اين معنى. 

به اين ترتيب خداوند كتابى بر يبامبر اسلام صلَى الله عليه و اله نازل كرده است كه هم حت استء و هم ميزان ارزيابى ارزشها. 
واز آنجا كه نتيجه همه اين مسائل» مخصوصا بروز و ظهور كامل حق و عدالت و ميزان در قيامت است در يايان آيه مى كويد: 
«تو جه مىدانى شايد ساعت (قيام رستاخيز) نزديكك باشد؟! (وَ ما يُدْرِيِك لَعَلَّ المَاعَةً قَرِيبٌ). 

همان قيامتى كه وقتى بر يا شود همكان در دادكاه عدلش حضور مىيابند» و در برابر ميزان سنجشى كه حتى به اندازه سنكينى 
يكك دانه خردل و كوجكتر از آن را دقيقا مى سنجند قرار مى كيرد. 


سورة الشورى(67): آية ١/4‏ ص 702 


(آيه 14)- سيس به موضع كيرى كفار و مؤمنان در برابر آن يرداخته» مى كويد: «آنها كه به قيامت ايمان ندارند در باره آن 
شتاب هى كنندة وى كويند: ابن قبات كى.خواهد آمد؟! يفتغجل بها الْذِينَ لا يوْمُِون بهاا. 

آنها هركز به خاطر عشق به قيامت و رسيدن به لقاى محبوبء اين سخن را نمى كويند» بلكه از روى استهزاء و مسخره و انكار 
جنين تقاضايى دارند. 

دك نينا كه اماق ادركنافه ووشميا خوك هراس اعرالى آذ مع ون اسه اونس اعاو خراعه عه لو الدية 
لوقه تو ينبا تمرك انها ل 

وازاينجا روشن مىشود كه ايمان به قيامت و دادكاه بزركك عدل الهى مخصوصا با توجه به اين معنى كه هر لحظه احتمال 
وقوع آن مىرود جه تأثير تربيتى عميقى در مؤمنان دارد. 

و در يايان آيه به عنوان يكك اعلام عمومى» مىفرمايد: «آكاه باشيد كسانى كه در قيامت ترديد مى كنند (و با لجاج و عناد در 
مورد آن به محاجه مى بردازند) در كمراهى عميقى هستند» (ألا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فى السَاعَدُ لَفى ضَّ لال بَعِيدِ). بركزيده تفسير 
نمونه؛ ج*؛ ص : /الا" 

جرا كه نظام اين جهان خود دليلى است بر اين كه مقدمداى است براى جهان ديكر. كه بدون آنء آفرينش اين جهان., لغو و 


بى معنى استء نه با حكمت خداوند سازكار است و نه با عدالت او. 
سورة الشورى(؟6): آية 1 ..... ص : 7117 


(آيه 9١)-از‏ آنجا كه در آيات قبل بحثى از عذاب شديد خداوند به ميان آمدء و نيز تقاضايى از ناحيه منكران معاد مطرح 
شده بود كه جرا قيامت زودتر بر يا نمىشود؟ اين آيه براى آميختن آن «قهر» با «لطئف» و براى ياسخكويى به شتاب كردن 


ولاه اس 
مم 


كر در مجازات جاهلان مغرور تعجيل نمى كند آن هم از لطف اوست. 
سيس يكى از مظاهر بزركك لطف عميمش را- كه روزى كسترده اوست- مطرح كرده؛ مى كويد: «هركس را بخواهد روزى 


دعاب رز نه قافا 

منظور اين نيست كه كروهى از روزى او محرومندء بلكه منظور توسعه روزى است در باره هر كس بخواهد. 

در آيه 77 از همين سوره نيز مى خوانيم: "كستردكى و معدودنت زوزق اوروى يات ففيتق انث هرا كه «اكر هداوزد 
روزى را براى همه كسترده سازد در زمين طغيان خواهند كردا). 

روشن است كه «روزى» در اينجا هم ارزاق معنوى را شامل مى شود و هم مادى راء هم جسمانى و هم روحانى. 

و در يايان آيه مىافزايد: «او قوى و شكست نايذير است» (وَ هُوَ الْقَوىٌّ الْعَزيرٌ). 


اكر وعده روزى و لطف به بندكان مىدهد قادر بر انجام اين امر مى باشد و به همين دليل هركز در وعدههاى او تخلف نيست. 
سورة الشورى(67): آية 7١‏ ..... ص : 1801م 


(آيه -0١‏ مزرعه دنيا و آخرت! در اين آيه با يكك تشبيه زيباء مردم جهان را در برابر روزيهاى يرورد كار و جِكونكى استفاده 
از آن» به كشاورزانى تشبيه مى كند كه كروهى براى آخرت كشت مى كنند» و كروهى براى دنياء و نتيجه هر يكك از اين دو 
زراعت را مشخص مى كند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 771 

مىفرمايد: «كسى كه زراعت آخرت را طالب باشد به او بركت مىدهيم و بر محصولش مىافزاييم) (مَنْ كان يُرِيدُ حوْتٌ 
الْآخْرَة نَردْ لَهُ فى ححوْثِه). 

«و آنها كه فقط براى دنيا كشت كنند (و تلاش و كوششان براى بهره كيرى از اين متاع زود كذر و فانى باشد) تنها كمى از 
آنجه را مىطلبند به آنها مىدهيم اما در آخرت هيج نصيب و بهرهاى نخواهند داشت (وَ مَنْ كان يُرِيدُ وت الدَنيا نُوْتِهِ مِنْها و 
ما لَهُ فى الْآخِرَةْ مِنْ تَصِيب). 

به اين ترتيب نه دنيا ران به آنجه مى خواهند مى رسند و نه طالبان آخرت از دنيا محروم مىشوندء اما با اين تفاوت كه كروه 
اول با دست خالى به سراى آخرت مىروند و كروه دوم با دستهاى ير! تشبيه جالب و كنايه زيبايى است: انسانها همكى زارعند 
وان حياة نررعه مانت اغعال ما ندرفاض اق وامكانات البى :اراي انك كان أن ميارك اها اده كذوها سيار نفازية 
است. بعضى محصولش نامحدود. جاودانى و درختانش هميشه خرّم و سرسبز و ير ميوه اما بعضى ديكر محصولاتش بسيار 
كمء عمرش كوتاه و زود كذر و ميوههايى تلخ و ناكوار دارد. 


سورةٌ الشورى (67): آية 7١‏ ..... ص : 84م 


(آيه ١‏ از آانجا كه در ايه ١‏ همين سوره سخن از تشريع دين از ناحيه يرورد كار به وسيله ييامبران اولوا العزم بود در ادامه 
آن دراين آيه براى نفى تشريع ديكران؛ و اين كه هيج قانونى در برابر قانون الهى رسميت ندارد» و اصولا حق قانونتكذارى 
مخصوص خداست مىفرمايد: «آيا آنها معبودانى دارند كه دين و آيينى بىاذن خداوند براى آنان تشريع كردهاند» (أم لَهُمْ 
شرَكاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأَذَنْ به الله). 

به دنبال آن با لحنى تهديد آميز به تشريع كنند كان باطل هشدار داده مى كُويد: 

«هر كاه فرمان حتمى خداوند دائر به مهلت دادن به اين كونه اشخاص نبود در ميان آنها داورى مىشد) دستور عذابشان صادر 
م ى كشت و مجالى به آنها نمىداد (وَ لَوْ لا كلِمَةَ الْمَصْل لَقَضِى بَينَهُغْ). 


در عين حال آنها نبايد اين حقيقت را فراموش كنند كه «براى ظالمان عذاب بركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 94" 


دردتاكى اسث» (و إن الظالميق لَهُعْ عَذات أليه). 
سورة الشورى (7©): آآية 77 ..... ص : 84الم 


(آيه -)١‏ سيس به توضيح كوتاهى در باره «عذاب ظالمين» و توضيح بيشترى در باره «ياداش مؤمنان» در مقابل آنهاء يرداخته. 
مى كويد: در آن روز «ستمكران را مىبينى كه از اعمالى كه انجام دادهاند سخت بيمناكندء اما (جه فايده كه) مجازات 
اعمالشان آنها را فرو مى كيرد (تَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا كَسَبوا وَ هُوَ واقمٌ بهخ). 

«و اما كسانى كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادءاند در بهترين و سرسبزترين باغهاى بهشث جاى دارئده (وَ الّذِينَ 
317و قير لكا نهاك فى وؤقات الحات) 

اما فضل الهى در باره مؤمنان صالح العمل به همين جا ختم نمىشود» آنها جنان مشغول الطاف او هستند كه «هر جه بخواهند 
نزد برورد كارشان براى آنها فراهم است (لَهُمْ ما يَشاوْنَ عِنْدَ رَبّهْ). 

و به اين ترتيب هيج موازنهاى بين «عمل» و «ياداش آنها» وجود ندارد» بلكه ياداششان از هر نظر نامحدود است. 

واز آن جالبتر تعبير ١عند‏ ربّهم) (نؤد يرورة كارشاق) م باشد كه بياتكر لطئف بن يحسات خخداوثك ذربارة اتهاسة؛ جه موهيتى 
از اين بالاتر كه به مقام قرب خدا راه يابند؟ 

وجيت تست كه دويايان آيه هئ كويد: (ابن اسث فضل يز ركه (ذلك هو الْمُضل الكبيرٌ). 


سور الشورى(517): آية 317 ..... ص : 714 
اشاره 

(آبه 077 

شأن نزول: ..... ص : 717084 


در تفسير مجمع البيان شأن نزولى براى آيات 7 تا 18 اين سوره از بيامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و اله نقل شده است كه 
حاصلش جنين است: 

«هنكامى كه بيامبر وارد مدينه شد و يايههاى اسلام محكم كرديدء انصار كفتند ما خدمت رسول خدا صِلَى الله عليه و اله 
مى رسيم و عرض مى كنيم: اكر مشكلات مالى بيدا شد اين اموال ما بدون هيج كونه قيد و شرط در اختيار تو قرار دارد. 
هنكامى كه اين سخن را خدمتش عرض كردند آيه (قُلْ لا أَسيلكم عَلَيِهِ أجرا ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 7٠‏ 

إنَا الْموَدّةَ فى الْقُوَبى) 

نازل شدء و بيامبر صلَى الله عليه و اله بر آنها تلاوت كرد آنها با خوشحالى و رضا و تسليم از محضرش بيرون آمدندء اما 


كندء آيه بعد نازل شد (أَهْ بَقُولُونَ افترى عَلَى اللّهِ كذباً)» و به آنها ياسخ كفت» بيامبر صلى الله عليه و اله به سراغ آثان فرستاد 
آنه اين آنها تلوت كرد كروغئ نيعا :دالك: و كرية كردقلة و يفت اناراتيت كشعد [ رابوم ثازل كردي (واهو الذي 
َفْبَلٌ الَوْبَةٌ عَنْ عِبادو). 

بيامبر به سراغ آنها فرستاد و آنها را بشارت داد كه توبه خالصانه آنان مقبول دركاه خداست. 


مودت اهل بيت عليهم السّرلام ياداش رسالت است: به دنبال آيه قبل كه ياداش مؤمنان را بيان مىكرد در اين آيهء براى بيان 
عظمت اين ياداش بزركك مىافزايد: «اين همان جيزى است كه خداوند بندكانش را كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام 
دأذمائك به 1ق لويد ع ذهنه (ذلكه الذى يقد العاف الذوق اققرا غملوا الشالحات): 

بشارت مىدهد تا رنجهاى طاعت و بندكى و مبارزه با هواى نفس و جهاد در برابر دشمنان بر آنها سخت نيايد. 

واز آنجا كه ابلاغ اين رسالت از سوى بيامبر بزركوار اسلام صلَى الله عليه واله كاه اين توهّم را ايجاد مى كرد كه او جه اجر 
و ياداشى در برابر رسالت خود از مردم مىطلبد به دنبال اين سخن به ييامبر دستور مىدهد: «بككو: من هيج ياداشى از شما بر 
رسالتم درخواست نمى كنم جز دوست داشتن نزديكانم [اهل بيتم |) دقل لا ملك عليه أخراً إن الْمَوَدّةَ فى الْقَؤبى). 

دوستى ذوى القربى بازكشت به مسأله ولايت و قبول رهبرى ائمه معصومين عليهم السّلام از دودمان ييامبر صلَى الله عليه و اله 
م ىكند كه در حقيقت تداوم خط رهبرى يبامبر صِلَى الله عليه و اله و ادامه مسأله ولايت الهيه است و بر واضح است كه قبول 
اين ولايت و رهبرى همانند نبوت ييامبر صِلَى اللّه عليه و اله سبب سعادت خود انسانهاست و نتيجهاش به ب ركزيده تفسير نمونه» 
جع ص: 1ع" 

خود آنها بازكشت مى كند. 

«احمد بن حنبل» در «فضائل الصحابه)» با سند خود از سعيد بن جبير از عامر جنين نقل مى كند: «هنكامى كه آيه قل لا أشلكم 
علم اغر ا نالو ةة فى تين ناز دس امعان عرض #رستوااى روزن عدا خويةاوكذان ثر ردك أنه رسا اع 
است كيانند؟ 


فرمود: «على و فاطمه و دو فرزند آن دوء واين سخن را سه بار تكرار فرمود)! 
سورةٌ الشورى (67): آية 7 ..... ص : 861 


(آيه ؟)- اين آيه ادامه آيه قبل در زمينه رسالت و اجر رسالت» و مودت ذى القربى واهل بيت است. 

مىفرمايد: آنها اين وحى الهى را يذيرا نمىشوند «آيا مى كويند: او بر خدا دروغ بسته) واينها زائيده فكر خود اوست كه به 
اسيك ع دهل؟ ك يَقُولُونَ افتْرى عَلَى الله كذياً). 

«دز الى كه اكر ندا بشواهد بر قلب “تو مهرامئ تهد و) اكر خخلاق بكوبى قدرت اظهاز اين آيات را اق تومن كيرد (فَإن يشا 
الله يَخْتِمْ عَلى قَلبِك). 


ابق در حقيقت اشاره به اسند لال متطقى معروفى ات كه اك ر كسى ذغوى بوت كند ومعجزات و آبات يتات بردست و 


زبان او ظاهر شودء و مورد حمايت و نصرت الهى قرار كيرد اما او بر خدا دروغ بندد حكمت خداوند ايجاب مىكند كه آن 
معجزات و حمايتش راازاو بكّيرد» و رسوايش سازد. 

سيس براى تأكيد اين مطلب مىافزايد: «و خداوند باطل را محو مىكندء و حق را به فرمانش محقق و يا برجا مىسازد) (وَ يَمْحٌ 
الل اال و يجن الح بكيمايه. 

اين وظيفه خداوند است كه براساس حكمتش حق را آشكار و باطل را رسوا سازدء با اين حال جككونه اجازه مىدهد كسى بر 
او دروغ بندد؟ 

واكر تصور شود كه ممكن است ييامبر ينهان از علم خدا دست به جنين كارى زند اشتباه بزركى است «جرا كه او به آنجه در 
درون دلهاست آكاه است» (إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: فون 
سورة الشورى(7؟5): آية 74 ..... ص : 7619 


شتوو ان دونه رمد كمف رالحمراده سروف دكا اده كقاية فراراندى ارالك 3ن رعو مت اذ 
اعمال زشت مش ركان و كنهكاران به مسأله كشوده بودن درهاى توبه اشاره كرده در اينجا نيز يس از كفتار سابق مىافزايد: 
«واو كسى است كه توبه را از بندكانش يذيرا مىشود» و كناهان را مى بخشد» (وَ هُوَ الى بَقَْلٌ التوبَةٌ عَنْ عِبادهِ وَ يَعْفُوا عَن 
السّيّئات). 

اما اكر تظاهر به توبه كنيدء ولى در خفا كارى ديكر انجام دهيدء تصور نكنيد كه از ديده تيزبين علم يرورد كار مخفى خواهد 


ماند» نه «او آنجه را انجام مىدهيد مىداند) (وَ يَْلّمُ ما تَفعَلُونَ). 
سورة الشورى (67): آية 7 ..... ص : 867 


(آيه 8؟)- در اين آيه ياداش بزركك مؤمنان و عذاب دردناك كافران را در جملههايى كوتاه بيان كرده؛ مىفرمايد: خداوند 
(دزختوايت كساتى را كه ابماة آوردةانه عمل صالم انكام دادداتك الجاتت عى كن زو يت كيرت الديق مواق عملا 
الصَالْحات). 

«بلكه از فضل خود بر ايشان مىافزايد» و حتى مطالبى را كه درخواست نكردهاند به آنها مىبخشد (وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضَلِهِ). و اين 
نهايت لطئ و مرحمت خداوند در باره مؤمنان است. 

«اما براى كافران عذاب شديدى است» (وَ الْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَّدِيدٌ). 

جمعى از مفسران معتقدند كه اين جهار آيه (آيه 77 تا 78)- در مدينه نازل شده استء و شأن نزولى كه در آغاز تفسير اين 
آيات نقل كرديم كواه براين معنى استء رواياتى كه اهل بيت عليهم السّ.لام را به على عليه السّ.لام و فاطمه عليها السّلام و دو 
فرزند آنها امام حسن و امام حسين عليهما السّلام تفسير مى كند نيز مناسب همين معنى استء زيرا مىدانيم ازدواج على عليه 
الّ.لام و بانوى اسلام در مدينه انجام كرفت» و تولد امام حسن و امام حسين عليهما السّلام در سالهاى سوم و جهارم هجرى- 


طبق نقل معروف- بوده است. 


سورةٌ الشورى(67): آية /ا 7 ..... ص : 8619 
اشاره 


(آيه /2 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص سرف 


از «خباب بن ارت» صحابى معروف نقل شده كه اين آيه در باره ما نازل شدء و اين به خاطر آن بود كه ما به اموال فراوان 
طوايف «بنى قريظه) و «بنى نضير) و «بنى قينقاع» از يهود نظر افكنديم, و آرزو داشتيم كه اى بركزيده تفسير نمونه» ج*) ص: 
عع 

كاش ما هم جنين اموالى داشتيم» آيه نازل شد و به ما هشدار داد كه اككر خداوند روزى را براى بند كانش كسترده كند طغيان 


خواهند كرد. 
تفسير: 55 ص : 7897 


مرفهيخ طفيالكرا ووثك اين ايديا آآياك كذشهه سكن اسك از ابن نظر راقن كدر اياقبل امهو روه كد كداويد ووه اسه 
مؤمنان را اجابت مىكندء و به دنبال آن اين سؤال بيش مىآيد كه يس جرا در ميان آنها كروهى فقيرند» و هر جه درخواست 
مى كنند به جائى نمى رسد؟ 

مىفرمايد: «هر كاه خداوند روزى را براى بند كانش وسعت بخشد در زمين طغيان و سركشى و ستم من كنندة (2 أو شط الله 
الرْقَ لِعباده لََعَوا فى الَرْض). 

«والذا بد مقدارق كدح كواهة :( و مضالدت هن يقفا تر نين وا تاو ل من كيده 7 لك ل َقَدَر ما يَشَاءً). 

وبه اين ترتيب مسأله تقسيم روزى بر اساس حساب دقيقى است كه يرورد كار در باره بند كان دارد «جرا كه او نسبت به 


ولاه اس 


مىدهد نه جندان مىدهد كه طغيان كنند و نه جندان كه از فقر فريادشان بلند شود. 
سورةٌ الشورى(؟57): آية 4" ..... ص : 761 


و ممنوع سازدء لذا دراين آيه مىافزايد: «و او كسى است كه باران نافع را بعد از آن كه مردم مأيوس شدند نازل مى كند و 
ذافة وحيرة رين رانف كم انقو شو النض تزل الكمظ من يعو ها قلطوا و تند ههه 


و بايد هم جنين باشد «جرا كه او ولي و سربرستى است شايسته ستايش» (وَ هُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدٌ). 


ايق آيهذرغين ابن كه اببان تعمت و لطفته يروو د كان اسث ان آيات و تشانههائ توحيد نيز سحن هى كويد جرا كه نزول بارا 
نظام بسيار دقيق و حساب شدهاى دارد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 7618 
سورةٌ الشورى(57): آية 9" ..... ص : 76 


(آيه 08- و باز به همين مناسبت در اين آيه از يكى از مهمترين آيات علم و قدرت يرورد كار سخن به ميان آورده؛ مى كويد: 
اؤااز آياث :و تشاتدعاى اوست آفريتش اسماتها و زميق و نجه از حنيتد كان .در آنها خلق ؤ يراكندة ساعهه اسبت) (و من آيائة 
عَلن التتماواك 3 الأؤض وات فيهما مِنْ دابَّة). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «او هر كاه بخواهد قادر بر جمع كردن آنهاست» (وَ هُوَ عَلى جَمْعِهمْ إذا يَشَاءٌ قَدِيرٌ). 

منظور از «جمع كردن تمام جنبند كان) دراين آيه را بسيارى از مفسران به معنى جمع براى حساب و جزاى اعمال در قيامت 
دانستهاند اين احتمال نيز وجود دارد كه منظوراز «جمع) نقطه مقابل «بث)» (يراكندن) باشدء به اين معنى كه «بث» اشاره به 
آفرينش و كسترش انواع موجودات زنده و جنبند كان استء سيس مىفرمايد هركاه خدا بخواهد آنها را «جمع» كرده و نابود يا 
ملعرض ام عارة: 

همان كونه كه در طول تاريخ تا كنون بسيارى از انواع جنبند كان در روى زمين كسترش عجيبى بيدا كرده» و در زمانى بعد از 


آن منقرض و جمع شدهاند» هم كسترش آنها به دست خداست وهم جمع آنها. 
سورة الشورى(67): آية ٠‏ ..... ص : عم 


(آيه :)از آننجا كه ذر آيات كذشته سكن از رحمت خمدا در ميان بود و اين سكن طبعا ابن سؤال را بر ف ىانكيزد كه اين 
مصائبى كه ما با آن دست به كريبانيم از كجاست؟ 

الاشويله د ارق سوال اسع من كرو قرا عبض ,دما وسد خاطر إعبالق للحت كد قال :«أذدايه (زما أصايكع و3 
تازه اين تمام مجازات اعمال نارواى شما نيست جرا كه «بسيارى را نيز عفو مى كند (وَ يَعْفُوا عَنْ كثير). 

به اين ترتيب يكى از فلسفههاى حوادث دردناك و مشكلات زندكى مجازات الهى و كفاره كناهان است. 

در حديثى از امير مؤمنان على عليه السّلام نقل شده كه فرمود: «بلاها براى ظالم بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 0" 


تأديب استء و براى مؤمنان امتحانء و براى ييامبران درجهء و براى اولياء كرامت و مقام است». 
سورة الشورى(67): آية "١‏ ..... ص : #8 
(آيه 9”)- به هر حال ممكن است افرادى تصور كنند كه مى توانند از اين قانون حتمى و سنت اجتناب تاجذير الهى يكريريك: 


نيست (وَ ما أَنْتُمْ بمَعْجزِينَ فى الأْض). 


امت 
بترن السو وين اتوي 


در حقيقت اين آيه ضعف و ناتوانى انسان را مجسم مى كند و آيه قبل عدالت و رحمت يروردكار را. 
سورة الشورى(57): آية 7" ..... ص : 818 


(آيه 07- وزش بادهاى منظم و حركت كشتيها از آيات اوست بار ديكر به بيان نشانههاى يروردكار و دلائل توحيد يرداخته. 
وبحثى را كه در اين زمينه در آيات قبل آمده ادامه مىدهد. 

در اينجا به سراغ مطلبى مىرود كه انسانها در زندكى مادى خود با آن بسيار سر و كار دارند» مخصوصا ساحل نشينان و 
مسافران درياهاء مى كويد: «از آياث و نشانههاى خداوند كشتيهايى است همجون كوهها كه بر صفحه درياها به حركت در 
مىآ يدا (وَ مِنْ آياته الْجوار فى البخر كالاغلام). 


سورةٌ الشورى(67): آية 7" ..... ص : 768 


]بو ##اعسييس براض تاكن يست مو افزابك+ ذا كر تخلاودن اراده كفن :ناد رواسا كه م اده نا كفها بر يقت اذرنا ساعن و 
متوقف شوند)! (إنْ يَمَاْ ُشكن الرّبح قبطن رَواكدّ عَلى طَهْرِو). 

ودر يايان آيه براى نتيجه كيرى اضافه مىكند: «در اين نشانههايى است براى هركس كه داراى مقام صبر و شكر است"» (ِنَ 
فى ذلك لآياتٍ لكل صَبَارٍ شَكورِ). 

آرى! دراين حركت بادهاء و جريان كشتيهاء و آفرينش درياهاء و نظام بركزيده تفسير نمونه» جع ص: 68" 

و هماهنكى مخصوصى كه بر اين امور حكمفرماست نشانههاى كوناكونى براى ذات ياكك اوست. 

تكيه بر دو وصف «صبار) و «شكور» مجموعا ترسيم كويايى از حقيقت ايمان استء جرا كه مؤمن در مشكلات و كرفتاريها 
صبور و در نعمتها شكور است. 


لذاالو نوق :ار سامير شك الله عليه و اله مىخوانيم: «ايمان دو نيمه استء نيمى از آن صبره و نيمى از آن شكر است». 
سورةٌ الشورى (67): آية ©" ..... ص : وعم 


(آيه *”)- باز در اين آيه براى مجسم ساختن عظمت اين نعمت الهى مىافزايد: «يا (اكر بخواهد) اين كشتيها رابه خاطر 
اغيناق العاف اذو مر بانس مرتكب قلو اتن تاروط ونا كف م سنا قد وتوران ينا كر 1 
ولىننا انق سدال لطلقك عند وقد شاف تحال اناق المت زو سارف راف يفف لوقت 2 كر 


كه اكر نبخشد هيج كس جز معصومين و خاصان و ياكان از مجازات الهى مصون و بركنار نخواهند بود. 


سورة الشورى(57): آية 4" ..... ص : 8م 


خداوند) ندارند (وَ يَعلَمَ الّذِينَ بُجادِلُونَ فى آياتنا ما لَهُمْ مِنْ ممحيص). 
جرا كه آكاهانه به مخالفت برخاسته؛ واز روى عداوت و لجاج به ستيزه جويى ادامه مىدهندء آنها از عفو ورحمتش 


سورة الشورى(57): آية 8" ..... ص : 68م 


(آيه #")- در اين آيه روى سخن را به همكان كرده. مى كويد: «يس آنجه به شما عطا شده متاع زود كذر زندكى دنياى فانى 
است» (قَما أوتِيكُم مِنْ شَّيْءٍ قَمَتا الْحَاذُ الذَنيا). 

مبادا شما رافريب دهد و غافل سازدء و تصور كنيد هميشه در اختيار شما استء. برقى است مىجهد و به زودى خاموش 
مى شود» شعلهاى است در برابر باد و حبابى است بر سطح آبء و غبارى است در مسير طوفان. 

«ولى ياداشها و مواهبى كه نزد خداست بهتر و يايدارتر است براى كسانى كه بر كزيده تفسير نمونه» ج © ص: /761 

اهاة اورذهانة وير يزورد كارشاة ترك بح كسد (وَ ما عِنْدَ الله حَيِرٌ وَ أتقى لِلَذِينَ آمْنّوا وَ عَلى رَبهمْ يَتََكلونَ). 

اكر بتوانيد اين متاع زود كذر را با آن سرمايه جاودان مبادله كنيد تجارتى يرسود نصيب شما شده؛ و موفقيتى است بى نظير! 
لذا در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و اله مىخوانيم: «به خدا سوكند دنيا در برابر آخرت مثل اين است كه 


يكن از كما انكقت كرو برا درا ود رسيس نيرؤة ازرس باك دعا تدان انددر) رابا ان برداشته است)؟! 
سورةٌ الشورى (67): آية /1" ..... ص : 861 


(آيه /10)- بعد از وصف ايمان و توكل در باره مؤمنان به هفت قسمت از برنامههاى عملى آنها اشاره م ى كندء برنامهاى كه 
بيانكر اركان يكك جامعه سالم با حكومت صالح و قدرتمند است. 

نخستين وصف را از ياك سازى شروع م ىكندء مىفرمايد: ياداش الهى و آنجه نزد خداست «براى كسانى (بهتر و يايدارتر 
ات) كه از كتاهانة بر ركفو اعمال زهت اجعاب مى وزؤثد) (وَ الَّذِينَ يَجتَبُونَ كبائر الْإنّم وَ الوا حِشٌ). 

در روايات اهل بيت عليهم الشّ.لام «كبائر» به اين منووث سير قد اكناعاق ديرو كناهاتق. است كه خداوند مجازات آتش 
براق اخ نقد داشته اسبنة). 

به اين ترتيب نخستين نشانههاى ايمان و توكل يرهيز و اجتناب از كناهان كبيره است. 

در توصيف دوم كه آن نيز جنبه ياكسازى دارد در باره تسلط بر نفس به هنكام خشم و غضب كه بحرانىترين حال انسان است 
سخن مى كويد مى فرمايد: 

١و‏ هنكامى كه خشمككين شوند عفو مى كنند) (وَ إذا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ). 

نه تنها در موقع غضب زمام اختيار از كفشان ربوده نمى شود و دست به اعمال زشت و جنايات نمى زنندء بلكه با آب عفو و 
غفران قلب غود و ديكران را از كينها شسعتو مى دهنهد واين ضصفتى اسث كه جو ديرتو ايمان راستيق: و توكل برق بيدا 
نمى شود. 

در حديثى از امام باقر عليه السّلام مىخوانيم: «كسى كه به هنكام شوق و علاقه؛ و به بركزيده تفسير نمونه» ج5» ص: 6/1" 


هنكام ترس و وحشت,. و هنكام خشم وغضب مالكك نفس خويشتن باشد خداوند بدن او را بر آتش دوزخ حرام م ىكند) 
سورة الشورى (67): آي 4" ..... ص : 4ع" 


(آايه )- در اين ايه به سومين تا ششمين اوصاف آنها اشاره كرده. مىفرمايد: «و آنها كه دعوت يرورد كارشان را اجابنت 
كرده» و فرمانهاى او را از جان و دل يذيرفتهاند» (وَ الذِينَ اشتجابُوا لِرَبهِمْ). 

«و نماز را بر يا داشتهاند» (وَ أقامُوا الصَّلاةً). 

«و كار آنها به طريق شورى و مشورت در ميان آنها صورت مى كيرد (و أَمْرُهُمْ شورى بَتِنْهُمْ). 

«واز آنجه به آنها روزى دادهايم» در راه خداوند انفاق مى كنند) (وَ مما رَرَقْناهُمْ يُنْفِقَُونَ). 

در آيه قبل سخن از ياكك سازى وجو دشان از كناهان وغلبه بر خشم وغضب بود اما در اين آيه سخن از بازسازى وجودشان 


در جنبههاى مختلف است كه از همه مهمتر اجابت دعوت يرورد كار و تسليم در برابر فرمان اوست. 
سورة الشورى (67): آية 9" ..... ص : 864 


(آيه )در توصضيف ذيكر كه هنثمين توصيف مؤمتان راستين ات فى فرمايد: زو كسائي كه هر كاه سكم به آثان وسد 
تسليم ظالم نمىشوند و از ديكران يارى مىطلبند» (وَ الَّذِينَ إذا أَصابَهُم الْبَنئ هُمْ يَمْتَصرُونَ). 

هم مظلوم موظف به مقاومت در برابر ظالم و فرياد برآوردن استء وهم مؤمنان ديكر موظف به ياسخككويى او هستند. 

اين برنامه مثبت و سازنده به ظالمان هشدار مىدهد كه اككر دست به ستم بيالايند مؤمنان ساكت نمى نشينند» و در برابر آنها به 


يا مى خيزند» و هم به مظلومان اعتماد مى بخشد كه اكر استغاثه كنند ديكران به يارى آنها مى شتابند. 
سورةٌ الشورى(؟6): آية ©٠‏ ..... ص : 764 


(آيه -)٠‏ ولى از آنجا كه يارى كردن يكديكر لبايك ال مبدير عذال خارج شود. و به انتقامجويىء و كينه توزىء و تجاوز از 
حد منتهى كرددء در اين آيه فورا آن را مشروط ساخته؛ مىافزايد: توجه داشته باشيد «كيفر بدى» مجازاتى همانند آن است)» (وَ 
البته كار ظالم بايد «سيّئه) و بدى ناميده شودء اما كيفر او مسلما «سيّئه) نيستء و اكر در آيه از آن تعبير به «سيّئه) شده» به خاطر 
ولى به هر حال اين تعبير مى تواند مقدمهاى باشد براى دستور عفو كه در جمله بعد آمده. كويى مىفرمايد: مجازات هر جه 
باشد يكك نوع آزار استء و اككر طرف يشيمان شده باشد شايسته عفو است. 


در اين كونه موارد عفو كنيد جرا كه «هر كس عفو و اصلاح كند اجر و ياداش او برخداست (فَمَنْ عَفا وَ أ لح فَأجْرُهُ عَلَى 


3 


اللَّ). 
ودويايآن آبه م كرماك» بحداؤتد قطعا ظالعان دوست تداردة (إله لا تبعت الطالميق): 


عفو و مجازات هر كدام جاى ويزهاى دارد» عفو در جايى است كه انسان قدرت بر انتقام دارد» و اكر مى بخشد از موضع 


ضعف نيست» اين عفو سازنده سيت 
و كيفر و انتقام و مقابله به مثل در جايى است كه هنوز ظالم از مركب شيطان يياده نشده؛ مظلوم يايهدهاى قدرت خود را محكم 


نكرده؛ و عفو از موضع ضعف است» اينجاست كه بايد اقدام به مجازات كند. 
سورة الشورى(67): آية 5١‏ ..... ص : 6694 


عفو و كشت در موارد مناسب مىفرمايد: «و كسى كه بعد از مظلوم شدن يارى بطلبد ايرادى بر او نيست» (وَ لَمَن انْتَضِرَ بَعْدَ 
ظَلْمِهِ قأولتك ما عَلَيِهُمْ مِنْ سَبيل). جرا كه انتصار و استمداد. حق مسلم هر مظلومى استء و يارى مظلومان وظيفه هر انسان 


ازاده و بيدارى اس 
سورة الشورى(57): آية !5 ..... ص : 9 


(آايه ؟6)- (اتنها ايراد و مجازات بر كسانى انث كه به مردم شنكم مىكنندء ودر زمين بنا حق ظلم روا مىدارند» (إنمَا القيئل 
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ بَِعُونَ فى الْأَرْض بِغَيِر الْحَقّ). بركزيده تفسير نمونه. ج؟؛ ص: "8٠‏ 
آنها علاوه بر كيفر و مجازات در دنياء «در آخرت نيز عذاب دردناكى در انتظارشان است» (أولئكك هم عَذْابٌ ألِيم). 


سورة الشورى(67): آية 61 ..... ص : +8" 


(آيه 87)- در اين آيه بازبه سراغ مسأله صبر و شكيبايى و عفو مىرود تا بار ديكر براين حقيقت تأكيد كند كه حق انتقام 
كيرى و قصاص و كيفر براى مظلوم در برابر ظالم هركز مانع از مسأله كذشت و عفو و بخشش نيستء مىفرمايد: «اما كسانى 
كه شكيبايى كنند» و طرف را مورد عفو قرار دهند اين از كارهاى ير ارزش است» (و لَمَنْ صَبْرَ وَ غَفَرَ إن ذلك لَمِنْ عَزْم 
الأَمُور). ْ 
تعبير به «عزم الا-موره ممكن است اشاره به اين باشد كه اين از كارهايى است كه خداوند به آن فرمان داده و ه ركز نسخ 


نمىشود ويا از كارهايى است كه انسان بايد نسبت به آن عزم راسخ داشته باشد. 
سورةٌ الشورى(67): آية 515 ..... ص : 78٠‏ 


(آيه ع6)- آيا راه بازكشتى وجود دارد؟ در آيات كذشته سخن از ظالمان و بيداد كران و متجاوزان بود در اينجا به سر انجام 
كار اين كروه و كوشههايى از مجازاتهاى آنان اشاره مى كند. 

نخست آنها را از كمراهانى مىشمرد كه هيج ولى و سريرستى ندارند» مىفرمايد: «كسى را كه خدا كمراه كند ولى و ياورى 
سان ان قكر اشجوا ه18 تخلل اللثها لانين ولقية قدو 

نه هدايت جنبه اجبارى دارد» نه ضلالتء بلكه نتيجه مستقيم اعمال انسانهاستء كاه انسان كارى انجام مىدهد كه خدا 


توفيقش را از او سلب كرده و نور هدايت رااز قلب او مى كيرد واو را در ظلمات كمراهى رها مىسازد. 


به هر حال اين يكى از دردناكترين مجازاتهاى اين ظالمان است. 
سيس مىافزايد: «ظالمان را در روز قيامت مى بينى كه وقتى عذاب الهى را مشاهده مى كنند (سبخة يشيمان مى شوند» و( 
فى كويقية نا راشي ,ناسو بار كفت زو حيرا ابى سكديا وضوف ذاو !1 (ق قن الطاتييزق ل ارا العتات بنرلوة هل الي 


مَرَدٌ مِنْ سَبِيلٍ). ولى اين تقاضا با ياسخ منفى رو برو خواهد شد. 
سورة الشورى (617): آية 54 ..... ص : "0٠+‏ 


(آيه 0ع)- اين آيه سومين مجازات اين كروه را جنين بيان مى كند: «در آن روز بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: رمن 

آتهنا راهىنبتى كدير آكقن عرضه مىشوتده دز حال كداز شدت خشوارى خاشعيد» وزير جشمى و مخفياته به آن نكاه 
مى كنند (وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضِونَ عَليِها خاشعِينَ مِنَ الذل يَنْظرُونَ مِنْ طوف حَفِىٌ). 

اين ترسيمى است از حالت كسى كه شديدا از جيزى مى ترسد و نمىخواهد آن را با تمام جشمش ببيند و در عين حال 
نمى تواند از آن غافل بماند» ناجار بيوسته مراقب آن است اما با كوشه جشم! آخرين مجازاتى كه در اينجا بيان شده شنيدن 
ملامت و سرزنش دردناك مؤمنان استء جنانكه در يايان آيه آمده است: «و كسانى كه ايمان آوردهاند مى كويند: زيانكاران 
واقعى آنها هستند كه سرمايههاى جان و خانواده خود را در روز قيامت از دست داده.؛ و زيان كردهاند) (وَ قال الذيق آمو إن 
الْحَاسِرِينَ الَذِينَ حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ وَ أَهْلِيهِم يَوَْ الْقِيامَة). 

جد زباتى ازااية بالاتر كه اماق عيض عرق راد دست دهده و سين فسر و كرؤتك و يشكان كوه يراه ودر :درون عذات 
الى كرفتار اتشن حشرت ونفراق لبر يود 

سيس مىافزايند: اى اهل محشر! همه «بدانيد كه ظالمان (آن روز) در عذاب دائمند) (ألا إِنَّ الظالِمِينَ فى عَذاب مُقيم). 


توجه به اين نكته لازم است كه «عذاب جاويدان» براى اين ظالمان قرينه بر اين است كه منظور از آن كافران است. 
سورة الشورى(؟6): آية 62 ..... ص : ١1م"‏ 


(آيه 6#)- اين آيه نيز كواه بر اين حقيقت است كه مى كويد: «آنها جز خدا اوليا و ياورانى ندارند كه آنان را يارى كنند) و 
عذاب الهى را از آنها دفع نمايند (وَ ما كان لَّهُمْ مِنْ أَوْلِياء ينْصْرُوتَهُمْ مِنْ دُونٍ اللَّد). 

آنها رشتههاى ارتباط خود را با بندكان خالص با انبيا و اوليا بريدهاند» لذا در آنجا يار و ياورى ندارند» قدرتهاى مادى نيز در 
آنجا همه از كار مىافتد» و به همين دليل تكك و تنها در برابر عذاب الهى قرار مى كيرند. 

و براى تأكيد اين معنى در يايان آيه مىافزايد: «هر كس را خداوند كمراه سازد بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 707 

راه نجاتى براى او نيست» (وَ مَنْ يُضْلِل اللّهُ ما لَهُ مِنْ سبيل). 


سورةٌ الشورى(567): آية /ا© ..... ص : 7817 


(آيه لاع)-از آنجا كه در آيات كذشته كوشهاى از مجازات دردناك و هول و وحشت كافران و ظالمان منعكس شده. در 
اينجا روى سخن را به همه مردم كرده. به آنها هشدار مىدهد بيش از آنكه كرفتار جنان سرنوشت شومى شوند دعوت 


يرورد كارشان را اجابت كرده به راه حق باز آيند. 


فرما ي؛ دعوت بروره كاز وين را اجايت كنيد يقن از آن كه روزى قرا رسد كه .ديكر باز كفس براق آن ذو يربز اراذة 
برورد كار نيست» (اسْتَجيبوا لِرَبَكمْ مِنْ قل أَنْ يَأَتَى يَوْمٌ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله). 

واكر تصور كنيد در آن روز يناهكاهى جز سايه لطئ اوء و مدافعى جز رحمت او وجود دارد اشتباه است» جرا كه «در آن 
روز براى شما نه ملجأ و يناهى است (كه در برابر عذاب الهى يناهتان دهد) و نه يار و ياورى» كه از شما دفاع كند (ما لَكمْ مِنْ 


مَلْجَجإ يَوْمَئِذٍ وَ ما لَكم مِنْ كير). 
سورةٌ الشورى(؟57): آية 54 ..... ص : 787 


(آيه 64)- در اين آيه روى سخن را به يبامبر صلى الله عليه و اله كرده؛ به عنوان دلدارى از آن حضرت مىفرمايد: با اين همه 
«أكر.روى كرذان شوند (غمكين مباش)اما تو .رااحافظ آنان (و امور اجبارشان) قرار تذادهايم) (فَإِنْ أَْرَضُوا كما أَرْس ناك 
اوظيفه تو تنها ابلاغ رسالت است» خواه يذيرا شوند يا نشوند (إِنْ عَلَيكَ إِلَا البلاٌ). 

توجايند ومالك الهى خوه راابه تحر كاقل ابلاغ :وبر آنها اقماد بحت كت ولهاى ماده آن را فى يديره هعض كزوه زياد 
بى خبر اعراض كنند» تو مسؤوليتى در اين زمينه ندارى. 

سيس ترسيمى از حال اين جمعيت بىايمان و اعراض كننده كرده؛ مى كو يد: 

«و هنكامى كه ما رحمتى از سوى خود به انسان بجشانيم به آن دلخوش مى شود (وَ | إذا أَدَفْنا لْإنْسَانَ من وَحْمَةٌ رح بها). 


«و هنكامى كه بلايى به خاطر اعمالى كه انجام دادهاند به لوو م م مل لعن 
فى زرك اؤتد) نيرا كه اشنا سيان كران كتنده انيكه (و إن تصيهم شه يما مَتْ أَيْدِيهع قَإِنَّ | الالهات كفوة): 
يي ال ل 0 


عاط كتاعانداتك رش هشوه وبر اذ ضر كفل بذاك عزف دصرت بات فلن اللمعلم و الفاهو او تمن كذارية 
سورة الشورى (67): آية 59 ..... ص : "417" 


(آيه 69)- فرزندان همه هداياى او هستند: در اين آيه براى نشان دادن اين واقعيت كه ه ركونه نعمت ورحمت درا ين عالم از 
سوى خداستء و كسى از خود جيزى ندارد» به يكك مسأله كلى و يكك مصداق روشن آن اشاره كرده» مىفرمايد: 

واكك مس كيبي انبمانها رسن 1131 عمد ضيه عدا صر سوس اليد ١‏ نلك الها راك دق إلا افيتان بها 
يَشَاءٌ). 

نمونه روشنى از اين واقعيت كه هيج كس از خود جيزى ندارد» و هر جه هست از ناحيه اوست اين كه: «به هر كس اراده كند 
دختر مى بخشد و به هر كس بخواهد بسر (يَهَبُ لِمَنْ يِساءُ إناثا وَ يَهَبُ لِمَنْ يِسْاءٌ الذكور). 

(آيه ١٠0)-(يا‏ (اكر بخواهد) يسر و دختر- هردو- به آنها مىدهدء وهر كس را بخواهد عقيم و بىفرزند مى كذارد) (أؤْ 
يُرَوجَهُمْ ذكراناً وَ إناثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءٌ عَقِيماً). 


و به اين ترتيب مردم به جهار كروه تقسيم مىشوند: آنهايى كه تنها بسر دارند و در آرزوى دخترى هستندء و آنها كه دختر 
دارند و در آرزوى يسرىء و آنها كه هر دو را دارند» و كروهى كه فاقد هركونه فرزندند و قلبشان در آرزوى آن ير مى كشد. 
تعبير به «يهب» (مى بخشد) دليل روشنى است كه هم دختران هديه الهى هستند و هم يسرانء و فرق كذاشتن ميان اين دو از 
ديد كاه يكك مسلمان راستين صحيح نيستء هر دو «هبه) او مى باشند. 

به هر حال نه تنها در موضوع تولد فرزندان كه در همه جيز مشيت خداوند حاكم مطلق است,ء و او قادرى است آكاه و حكيم 
كه علم و قدرتش با هم قرين بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 015" 

اسث؛ لذا در بايان آيه مىافزايد: «او دانا وقادر اسث» (ِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ). 


سورةٌ الشورى (67): آية ١ه‏ ..... ص : #8 
اشاره 

(آيه ١ه)‏ 

شأن نزول: ..... ص : #81 


عضن اذ لبود طني وافي صن اللمعلمى اله ]مدي و صرحن رده 

جرا تو با خداوند سخن نمى كويى؟ و به او نكاه نم ىكنى؟ اكر ييامبرى همان كونه كه موسى (م) با او سخن كفت و به او 
نككاه كرد تو نيز جنين كنء ما هركز به توايمان نمىآوريم مكر اين كه همين كار را انجام دهىء ييامبر صِلَى الله عليه و اله 
فرمود: موسى هركز خدا را نديدء اينجا بود كه آيه نازل شد و جكونكى ارتباط ييامبران را با خداوند متعال تشريح كرد. 


تفسير: 258 ص : ١86‏ 


طرق ارتباط ييامبران با خداوند- همان كونه كه در آغاز اين سوره كفتيم در اين سوره تكيه خاصى روى مسأله وحى و نبوت 
شده استء سوره با مسأله وحى آغاز شدء و با مسأله وحى يايان مى يابد. 

واز آنجا كه در آيات كذشته از نعمتهاى الهى سخن در ميان بود اينجا از مهمترين نعمتهاى يرورد كار و يربارترين مواهب او 
براى جهان انسانيت كه همان مسأله وحى و ارتباط انبياء با خداست سخن مى كويد. 

نخست مىفرمايد: «شايسته هيج انسانى نيست كه خدا با او سخن بككويد (و با او رو برو كرددء جرا كه او منزه از جسم و 
جسمانيت است) مكر از طريق وحى و الهام مرموز به قلب او) (وَ ما كان لِبَشَر أَنْ يُكلْمَهُ الله إن وَخياً). 

«(يا شنيدن سخنان يرورد كار از يشت حجاب» رأ مِنّ وَراء حجاب). 

«و يا از طريق فرستادن رسولى» كه ييام الهى ايه اق انلقع كتدا 11 تل و 0 


«دراين هنكام افوسفافه الهى) به قوفان يروو كار اتعاوا سداس خواهك (ه باعيرقى) مضل من كتيج (لترهي بإذنواها فاه ). 


آرى! راهى براى سخن كفتن خداوند با بندكان جز اين سه راه نيست «جرا كه او بلند مقام و حكيم است» (إِنَهُ علق حَكيمٌ). و 
بالاتر از آن است كه ديده شود يا با زبان سخن كويدء و تمام افعالش حكيمانه است. 
اين آيه در حقيقت ياسخى است روشن به افرادى كه به خاطر بىخبرى ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 700 


ممكن است توهّم كنند مسأله وحى دليل براين است كه ييامبران خدا را مى بينند» و با او سخن مى كويند. 
سورة الشورى (67): آي 31 ..... ص : 80868 


(آيه 07)- قرآن روحى است از جانب خدا: به دنبال بحث كلى و عمومى كه در باره وحى در آيه قبل مد در اينجا از نزول 
وحى بر شخص بيغمبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و اله سخن كفته؛ مىفرمايد: همان كونه (كه بر ييامبران بيشين» از طرق 
مختلف وحى فرستاديم) بر تو نيز روحى را به فرمان خود وحى كرديم» (وَ كذلكك أَوْحَينا إلَيِك رُوحاً مِنْ أْرنا). 

منظور از «روح» در اينجا قرآن مجيد اسث كه مايه حيات ذلها و زندكى جاتهاست. 

در دنباله آيه مىافزايد: «تو يبش از اين از كتاب و ايمان آ كاه نبودى» ولى ما آن را نورى قرار داديم كه به وسيله آن هر كس 
از بندكان خويش را بخواهيم هدايت م كنيم» (ما كْتَ تَدْرى ما الْكتابٌ وَ لَا الْإيمانٌ وَ لكنْ جَعَلْناه ثُوراً نَدِى به مَنْ نَشَاءٌ مِنْ 
عبادنا). 

اين لطف خدا بود كه شامل حال تو شدء واين وحى آسمانى بر تو نازل كشت ووايمان به تمام محتواى آن بيدا كردى. 

در يايان آيه مىافزايد: «بطور مسلّم تو به سوى راه مستقيم مردم را هدايت مى كنى') (وَ إنَىك أكَهدق إلى صراط مُشْتّقيم). 

نه تنها قرآن نورى براى توست كه نورى براى همككان استء و وسيله هدايتى براى جهانيان به سوى صراط متك اين يكك 


موهبت عظيم الهى است براى رهروان راه حق و آب حياتى است براى همه تشنه كامان. 
سورة الشورى (7): آي 0٠‏ ..... ص : 88" 


اشاره 


(آيه 7ه)- سيس به عئوان تفسيرى بر «صراط مستقيم' مىافزايد: «راه خداوندى كه تمام آنجه در آسمانها و آنجه در زمين 
ايك ان اكناوسيت» (تعراظ الله الرى للها في التّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض). جه راهى صافتر از راهى است كه به مخالق عالم 
عب فى رسد؟ 

آخرين جمله اين آيه كه در عين حال آخرين جمله سوره شورى است در بركزيده تفسير نمونه» ج؟ ص: 708 

حقيقت دليلى است براى اين معنى كه راه مستقيم تنها راهى است كه به سوى خدا مىرود؛ مىفرمايد: «1 كاه باشيد كه همه 
كازها قنها به سوى لخدا بازتعى كرود (ألة إلى الله تين الاقوة): 

اين جمله در عين حال بشارتى است براى يرهيزكاران» و تهديدى است براى ظالمان و كنهكاران كه بازكشت همه آنها به 
سوى خداست. 


ولد دليان اسك ور ايم كد وس بايد تنها اق سوي ندا باشل حرا كد باز كشت هم اشياءاو تددر انها سوق الاست: 


ييامبر اسلام صلى الله عليه و اله قبل از نبوّت جه آثينى داشت؟ ..... ص : ها 


بايد بكوييم ييامبر صِلَى الله عليه و اله شخصا برنامه خاصى از سوى خداوند داشته كه بر طبق آن عمل مى كردهء و در حقيقت 
آيين مخصوص خودش بودء تا زمانى كه اسلام بر او نازل كشت. 

شاهد اين سخن حديثى است كه در نهج البلاغه آمده؛ كه مى كويد: «خداوند از آن زمان كه رسول خدا از شير بازكرفته شد 
بزركترين فرشتهاى را قرين وى ساختء تا شب و روز او را به راههاى مكارم؛ و طرق اخلاق نيك سوق دهدا. 

«يايان سوره شورى) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: ا 
سوره زخرف [97] ..... ص : /الةم؟ 


اشاره 


3 


اين سوره در (مكه) نازل شده و 9 ايه است 


محتواى سوره: ..... ص : /1م؟ 


مباحث اين سوره را مىتوان در هفت بخش خلاصه كرد: 

بخش اول: از اهميت قرآن مجيد و نبوت بيامبر اسلام صلّى الله عليه و اله سخن مى كويد. 

بخش دوم: قسمتى از دلائل توحيد را در «آفاق» و نعمتهاى كوناكون خداوند را بر انسانها بر مى شمرد. 

بخش سوم: همين حقيقت را از طريق مبارزه با شركك و نفى نسبتهاى ناروا به خداوند و مبارزه با تقليدهاى كو ركورانه» تكميل 
0 

در بخش جهارم: براى مجسم ساختن اين حقايق قسمتى از س ركذشت انبياى ييشين و اقوام آنها را نقل مىكند. 

در بخش ينجم: مسأله معاد و ياداش مؤمنان و سرنوشت شوم كفار مطرح شده و با تهديدها و انذارهاى قوى مجرمان را هشدار 


مى دهكد. 


ارزيابى خود در باره مسائل مهم زندكى كرفتار انواع اشتباه مى شوند. 
بخش هفتم: از مواعظ و اندرزهاى مؤثر و يربار براى تكميل كردن بخشهاى ديكر سخن مى كويد. بركزيده تفسير نمونه؛ ج05 
ص: لالعرا 


نام سوره از آيه 0" كرفته شده كه از ارزشهاى مادى و «زخرف» (طلا و مانند آن) سخن مى كويد. 


فضيلت تلاوت سورهة: 66٠6‏ صن 5 تخا 


در حديثى از يبامبر اسلام صِلّى اللّه عليه و اله مى خوانيم: «كسى كه سوره زخرف را تلاوت كند از كسانى است كه روز قيامت 
به اين خطاب مخاطب مى شود: اى بند كان من! امروز نه ترسى بر شماستء و نه غمى» بدون حساب وارد بهشت شويد). 

بق بشارت بزركك و فشيلات نى حسات نهنا با تلوت غعالي از اتديقة و اسان وعمل حاصضل ثم شرو حرا كه تلوت 
مقدمداى است براى انديشه. و «ايمان)» و «عمل» ثمرهاى از آن است. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة الزخرف(7): آية ١‏ ..... ص : /78 


(آيه -)١‏ در آغاز اين سوره باز با «حروف مقطعه) «حاء» ميم) (حم). 


9 خرف مى شويم» اين جهارمين سورهداى است كه با «حم) آغاز شد كه در باره آن قبلا بحث كردهايم. 
سورةٌ الزخرف(51): آيةُ " ..... ص : /18 


(آيه 37)- ذر دومين آيه به قرآن مجيد سوكند ياد كرده» مىفرمايد: «سوكند به كتاب ميرةة و روسك (و الكنات التبيد): 
سوكند به اين كتابى كه حقايقش آشكاره و مفاهيمش روشن. و دلائل صدقش نمايان» و راههاى هدايتش واضح و مبين 


4. 


7 
سورةٌ الزخرف(7): يذ " ..... ص : 8/4 


(آيه *)- كه «ما آن را قرآنى عربى قرار داديم تا شما آن را دركك كنيد» (إنَا علا آنا عَرييًا لَعَلَكمْ تَعقِلُونَ). 

عربى بودن قرآن يا به معنى نزول آن به زبان عرب است كه از كستردهترين زبانهاى جهان براى بيان حقايق مى باشد. و يا به 
معنى «فصاحت» آن است- جرا كه يكى از معانى عربى همان «فصيح) است- اشاره به اين كه آن را در نهايت فصاحت قرار 
داديم تا حقايق به خوبى از لابلاى كلمات و جملههايش ظاهر كردد» و همكان آن را به خوبى دركك كنند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: احرذكرا 
سورة الزخرف (617): آية © ..... ص : 889 


(آيه *)- سيس به بيان اوصاف سه كانه ديكرى در باره اين كتاب آسمانى يرداخته» مى كويد: «و آن درام الكتاب [لوح 
ميحقوظ] تنما يلتك يانديو امون نكا (و نه فى أ الكتاب لَدَيْنا لعل حكيم). 

«امّ الكتاب» (كتاب مادر) به معنى كتابى است كه اصل و اساس همه كتب آسمانى مى باشد. اين همان كتاب «علم يروردكار) 
است كه نزد اوست و همه حقايق عالم و همه حوادث آينده و كذشته و همه كتب آسمانى در آن درج است و هيج كس به 
آن راه ندارد جز آنجه را كه خدا بخواهد افشا كند. 

اين توصيف بزركى است براى قرآن كه از علم بىيايان حق سر جشمه كرفته و اصل و اساسش نزد اوست. و به همين دليل در 
توصيف دوم و سوم مى كويد: اين كتاب در نزد ما والامقام» حكمت آموزء مستحكم, متين و حساب شده است «لعلىٌ حكيم). 


سورةٌ الزخرف(67): آية 0 ..... ص : 786 


(آيه ©)- در اين آيه منكران, و اعراض كنند كان از قرآن» را مخاطب ساخته. مى كويد: «آيا اين ذكر [قرآن] را (كه مايه 
بيدارى و يادآورى شماست) از شما بازكيريم به خاطر اين كه قومى اسرافكاريد/؟! (أ فَنَضْربٌُ عَنْكمُ الذكرَ صَفْحاً أَنْ كنْتُمْ قما 
درست است كه شما در دشمنى و مخالفت با حق» جيزى فروكّذار نكردهايد» ولى لطف و رحمت خداوند به قدرى وسيع و 
كسترده است كه اينها را مانع بر سر راه خود نمىبيند» باز هم اين كتاب را يىدريى بر شما نازل مى كندء تا دلهايى كه اندكك 
آمادكى دارند» تكان بخورند و به راه آيند» واين است مقام رحمت عامه و رحمانيت يرورد كار كه دوست و دشمن را در بر 


مى كيرد. 
سورة الزخرف(7): آآية © ..... ص : #86 


(آيه ©)- سبس به عنوان شاهد و كواه بر آنجه كفته شد» و هم تسلّى و دلدارى بيامبر صِلّى الله عليه و اله و در ضمن تهديدى 
براى منكران لجوجء در عبارتى كوتاه و محكم مىفرمايد: «١جه‏ بسيار از يبامبران را كه براى هدايت در ميان اقوام ييشين 
فرستاديم» (وَ كم أَرْسَلْنا مِنْ نبي فى الأوَلِينَ). 


سورةٌ الزخرف (67): آية / ..... ص : 889 


(آيه 7)- «ولى هيج يبامبرى به سراغشان نمىآمد مككر اين كه او را استهزا ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: "8٠‏ 

مى كردند (وَ ما يَأتِيهم من ني إِنَا كانُوا به يسكفْزِؤ). 

اين مخالفتها و سخريهها هركز مانع لطف الهى نبود» اين فيضى است كه از ازل تا به ابد ادامه يافته وجودى است كه بر همه 
بند كان هى كت 


سورةٌ الزخر ف(67): آيةَ 4 ..... ص : "8٠‏ 


(آيه 8)- اما براى اين كه تصور نكنند كه لطف بىحساب خداوند مانع مجازات آنها در يايان كار خواهد شد- كه مجازات 
نيز خود» مقتضاى حكمت اوست- اين آيه مىافزايد: «ولى ما كسانى را كه نيرومندتراز آنها بودند هلاكك كرديم) (تأهْلكنا 
«و داستان بيشينيان كذشت» (وَ ممضى عَكَلٌ الأََلِينَ). 

در آياتى كه قبلا بر تو نازل كردهايم» نمونههاى زيادى از اين اقوام سركش و طغيانكر مطرح شدهاند» و شرح حال آنها بر تو 


نازل كرديده اقوامى با امكانات و ثروت و نفرات و لشككر و استعداد فراوان همجون فرعون و فرعونيان و قوم عاد و ثمود. 
سورةٌ الزخرف(97): آيةَ 9 ..... ص : #82٠‏ 


(آيه 9)- بخشى از دلائل توحيد: از اينجا بحث ييرامون توحيد و شركك شروع مى شود نخست از فطرت و سرشت انسانها براى 


ائناث توحيد كمكه مى كيرة»هى قرمابك: #غن كاه از آنها ببرسى نجه كسى آسفائها وزمية را افريده سلما فى كورتد» ععداوتك 
قادر و دانا آنها را آفريده است» (وَ لَيْنْ سَأَلْتَّهُمْ مَنْ حَلَقَ السّماوات و الْأَرْض لَيَعَولنَ حَلَقَهُنَّ الْعَزيرٌ الْعَلِيم). 


سورة الزخرف(61): آية١!‏ ..... ص : "8٠‏ 


(آبه -)٠١‏ سيس به ينج قسمت از نعمتهاى بزركك خدا كه هر يكك نمونهاى از نظام آفرينش و آيتى از آيات خداست اشاره 
فى كت 

نخست از زمين شروع كرده؛ مىفرمايد: «همان كسى كه زمين واامل رامن شما قراو داه (الزى عقن لكل الأزض مهداكر 
مىدانيم نعمت آرامش و امنيت يايه اصلى بهره كيرى از نعمتهاى ديكر است. 


و براى بيان نعمت دوم مىافزايد: «او براى شما در زمين راههايى قرار داد تا هدايت شويد) و به مقصد برسيد (وَ جَعَلَ لَكمْ فيها 


مىدانيم: تقريبا سراسر خشكيها را جين خوردكيهاى بسيار فراكرفته و كوههاى بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: "6١‏ 

بزركك و كوجكك و تيههاى مختلف آن را يوشانده است,ء و جالب اين كه در ميان بزركترين سلسله جبال دنيا غالبا بريد كيهايى 
وحوك ذاره كا نتداك بي تاقد زاء خرهرا اق تبانيدا كدديو كبر الفا فى اه كدايه كدعوا كن انه تعدا 
بخشهاى مختلف زمين كردند» و اين يكى از اسرار نظام آفرينش و از مواهب الهى بر بر بندكان است. 

ازاين كذشته بسيارى از قسمتهاى زمين به وسيله راههاى دريايى به يكديكر مربوط مىشوند كه اين خود نيز در عموميت 


مفهوم ابه وارد سناد 
سورة الزخرف("6): آيةَ ١١‏ 0 اوس 


(آيه -)١١‏ سومين موهبت را كه مسأله نزول آب باران و احياى زمينهاى مرده است در اين آيه به اين صورت مطرح مى كند 
«همان كسى كه از آسمان آبى فرستاد بمقدار معتين» (وَ الَّذِى َزَّلَّ مِنّ الشّماءِ ماء بقَدَر). 

«و به وسيله آن سرزمين مردهاى را حيات بخشيديما عونا به بَْدَةَ مَينً). 

١و‏ همين كونه (كه زمينهاى مرده با نزول باران زنده مى شوند شما نيز بعد از مركك زنده؛ واز قبرها) خارج خواهيد شدا 


سورة الزخرف(67): آية 1١‏ ..... ص : ١1م"‏ 


(آيه 17)- در جهارمين مرحله بعد از ذكر نزول باران و حيات كياهان به آفرينش انواع حيوانات اشاره كرده؛ مى كويد: «همان 
كسى كه همه زوينها را آفزيذه (وَ الى حَلَقَ رواج كلها). 

تعبير به «ازواج» (زوجها) كنايه از انواع حيوانات استهء به قرينه كياهان كه در آيات قبل آمد. 

و مىدانيم قانون زوجيتء قانون حيات در همه جانداران مىباشد و افراد نادر و استثنايى مانع از كليت قانون نيست. 

در ينجمين مرحله كه آخرين نعمت را در اين سلسله بيان م ىكند سخن از م ركبهايى است كه خداوند براى ييمودن راههاى 
دريايى و خشكى در اختيار بشر كذارده» مىفرمايد: «و براى شما از كشتيها و جهار يايان مركبهايى قرار داد كه بر آن سوار 


مى شويد) (وَ جَعَلَ لَكمْ مِنَ الْفُلَكِ وَ الْأنُعام ما بَوَكبونَ). 
اين يكى از مواهب و اكرامهاى خداوند نسبت به نوع بشر است كه در انواع بر كزيده تفسير نمونه» ج*؟؛ ص: 761 


ديكر از موجودات زنده ديده نمى شود. 
سورةٌ الزخرف (617): آية "1 ..... ص : 89م 


07د اين ا حداف تنا افريشن اد مرا كارا جين بار كو على كدنة تابر يشت آنهنا بوي قران كبريك مسن 
مكاي كدير الياسوار باد متتصيت برووة كاركاق را سد كر كوسة يو كر دو كفو موه انق كبن كدازو رامسكوها 
ساختء و كر نه ما توانايى تسسخير آن را نداشتيم» (لَِش مَوُوا على ظَهُورِهِ كم تَذّكرُوا نِعمة رَبْكمْ إِذَا اسَْويتُم عَليِه وَ تَقولُوا سْبْحانَ 


القع صك لا هذااوها كا لل قري 
سورة الزخرف (617): آية 16 ..... ص : 8297 


( آيه 1)- دراين آيه كفتار مؤمنان راستين را به هنكام ينو انلق ور عر كن ايق كويه كديا من كد اواها بيتوي 
يرورد كارمان باز مى كرد يما 9 إن إلى ينا لَمُْقَبُونَ). 

اين جمله اشارهاى به مسأله معاد است جرا كه هميشه توجه به آفريد كار و مبدأء انسان را متوجه معاد نيز مىسازد. 

و نيز اشارهاى است به اين معنى كه مبادا هنكام سوار شدن و تسلط براين مركبهاى راهوار مغرور شويدء و در زرق و برق دنيا 
فرو رويدء بلكه به ياد انتقال بزركتان از اين جهان به جهان ديكر باشيد. 


سورةٌ الزخرف(67): آية 18 ..... ص : !ع8 


(آيه -)١6‏ جكونه ملائكه را دختران خذا مي خوانيد؟ 

بعد از تحكيم يايههاى توحيد از طريق بر شمردن نشانههاى خداوند در نظام هستى و نعمتها و مواهب اوء در اينجا به نقطه 
مقابل آن يعنى مبارزه با شرك و يرستش غير خدا يرداخته نخست به سراغ يكى از شاخههاى آن يعنى يرستش فرشتكان 
فى ووقيق قن قر قايقة متها توزان كعد لوطل ال عات دافن درق قراو كا دنفه 1و كفلر] لاون عادو 2 دا 

تعبير به «جزءا هم بيانكر اين است كه آنها فرشتكان را فرزندان خدا مىشمردند زيرا هميشه فرزند جزئى از وجود يدر و مادر 
است كه به صورت نطفه از آنها جدا مى شود. 

والزيان كفل وبد يرثن حيوديت. انهاست عير ا كدافر عكان راحرى ال معبودان در عقابل حداويك تصور ده كردتتد ير كريدة 
تفسير نمونه» ج؟) ص : 87 

سيسن م افزايد: «انسان كفران كتتده آشكارى اسكه (إنّ الإنسان لكفوق مِينٌ). 


به جاى اين كه سر بر آستان خالق و ولى نعمت خود بسايد راه كفران بيش كرفته به سراغ مخلوقاتش مىرود. 


سورة الزخرف(67): آية 12 ..... ص : اعم 


(آيه -)١8‏ دراين آيه براى محكوم كردن اين تفكر خرافى از ذهنيات و مسلمات خود آنها استفاده م ىكندء جرا كه آنها جنس 
مرد را بر زن ترجيح مىدادند» و اصولا دختر را ننكك خود مى شمردند» مىفرمايد: «آيا از ميان مخلوقاتش دختران را براى خود 
التخاب كرده و,يسران را براق شما بركريده است» (أم الكل ما يلق بنات و أضفاكة بالبنيق). 

مركلاو فبابزقاء وخر واي ان اسمقة مدكاو نه مكو وا بى مو ليطي فى كاه اممو الرززا مظع نينيع دارا شر 


مى ينداريد؟! 
سورة الزخرف(67): آية /!1 ..... ص : عم 


(آيه -)1١‏ باز همين مطلب را به بيان ديكرى تعقيب كرده؛ مى كويد: «در حالى كه هركاه يكى از آنها را به همان جيزى كه 
براق خداوفل وحماة شميه قراز داده إبها تقولد وغختر] شارت وعكلد صعورشن (ازقرط تاراحى) سياه م شوه واخشفسكين 
مى كردد)! (و إذا بر أَحَدَّهُعْ يما ضَرَبَ للرّخمن مَتنَا طَلَّ وَخْهه مُشوَدًا وَ هُوَ كَظِيمٌ). 

اين تعبير به خوبى حاكى از تفكر خرافى مشركان ابله در عصر جاهليت در مورد تولد فرزند دختر است كه جككونه از شنيدن 


خبر ولادت دختر ناراحت مىشدند در عين حال فرشتكان را دختران خدا مىدانستند! 
سورة الزخرف(67): آية 1١4‏ نظن : 172917 


(آيه 14)- باز در ادامه اين سخن مىافزايد: «آيا كسى را كه در لابلاى زينتها يرورش مى يابد» و به هنكام جدال قادر به تبيين 
مقصود خود نيست» فرزند خدا مىخوانيد (أ وَ مَنْ ًا فى اللي وََهُوَ فى الخصام غَيِرُ بين). 

ذو طحن ثرا نادو سنك :1ن فاك وناق را دور غالب 1 قن دمندة ل لودو اذ ددع لض "لاسر ةي كر 
بحث قرار داده» نخست علاقه شديد آنها به زينت آلاتء و ديكر عدم قدرت كافى بر اثبات مقصود خود به هنكام مخاصمه 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: عم 


و جرو بحث به خاطر حيا و شرم. 
سورة الزخرف(67): آيةَ 19 وروا 


(آيه 1)- در اين آيه مطلب را با صراحت بيشترى مطرح كرده؛ مى فرمايد: 

«آنها فرشتكان را كه بندكان خداوند رحمانند مؤنث ينداشتند و دختران خدا معرفى كردئد (وَ جَعَلُوا الْمَلائِكةً الّذِينَ هُمْ عِبادُ 
امن إنانا). 

سيس به صورت استقهام انكارى در باسخ آنها مىرمايد: «آيا آنها شاهد آفريتش (قرشتكان) بودنده ( سَهِدُوا حَلْمَمُة). 

ودر يايان آيه مىافزايد: «كواهى آنها (بر اين عقيده بىاساس در نامههاى اعمالشان) نوشته مىشود و (از آن) باز خواست 
خواهند شد!! (سَبُكْتَتْ شَهادَتَهُمْ كارن 


سورةٌ الزخرف (67): يذ 7١‏ ..... ص : 8816 


(آيه -07١‏ آنها دليلى جز تقليد از نياكان جاهل ندارند؟ 

در آيات كذشته نخستين ياسخ منطقى به عقيده خرافى بتيرستان كه فرشتككان را دختران خدا مى ينداشتند داده شد در اينجا 
همين معنى را بى كيرى كرده. به ابطال اين خرافه زشت از طرق ديكرى مى يردازد» نخست يكى از دلائل واهى آنها را بطور 
فشرده همراه با جواب آن نقل كرده. مى كويد: «آنان كفتند: اككر خداوند رحمان مىخواست ما آنها را ه ركز يرستش 
نمى كرديمة اين تواست او وده است كه ما به يرست آنان برداختهايه! (وَقالوا لو شاء الوخمن ما عبدتامة). 

اين تعبير ممكن است به اين معنى باشد كه آنها معتقد به جبر بودندء و مى كفتند هر جه از ما صادر مىشود به اراده خداوند 
استء و هر كارى انجام مىدهيم مورد رضايت اوست. 

وتدبانات 41 ررحم كوناة يا اب المساال واه ريك برشتكان اسل مي كريه: «آنها به جنين جيزى كه ادعا مى كنند علم 
ندارند» و جز دروغ جيزى نمى كويندا (ما لَهُمْ بذيك مِنْ عِلْم إن هُمْ إن يَخْرضُونَ). 

آنا سس مسد لد يعن ويا وفيا يج بعل وميه هيا لقا على زر يمان فلااوقه ركه مانده سيار عو برسيعاة ومجومان 
ديكر هستند كه براى تبرئه خويشتن از كناه وفساد موضوع جبر را يبش م ىكشند و مى كويند: دست تقدير ما را بركزيده 
تفسير نمونه» ج 5 ص : 126 

به اين راه كشانيده! 


سورة الزخرف(67): آية "١‏ ..... ص : 1١728‏ 


(آيه -)5١‏ - دراين آيه به دليل د ديكرق كه سكن ابيث آنهايه أن اسعدلال كند اشاره كردةة من كويد: وابنيت فا كاي و 

بيش از اين كتاب به آنها دادءايم و آنها به آن تمشكك مى جويند»؟! (أخ آكينامُم كتاباً من قَبِله َهُمْ به بد تشسكرة): 
ام 000 
نقل» تمام دلائل عقلى دعوت به توحيد مى كند» و همه انبيا و كتب آسمانى نيز دعوت به توحيد كردند. 


سورة الزخرف(67): آية 77 ..... ص : م88 


(آيه ؟؟)- دراين آيه به بهانه اصلى آنان اشاره كرده كه آن هم در واقع خرافهاى بيش نيست كه يايه خرافه ديكرى شده 
استء مىفرمايد: «بلكه آنها مى كويند: ما نياكان خود را بر مذهبى يافتيم و ما نيز به آثار آنها هدايت شدهايم (بَلُ قالوا إن 
وعذنا آبادناعلى 331 إكاعلى تارم تكذوة): 

در حقيقت آنها دليلى جز «تقليد كوركورانه) از يدران و نياكان خود نداشتند و عجب اين كه خود را با اين تقليد هدايت يافته 
من يق داشعدد» ور حالى كه دن فسائل اعتقادى و زير بنايى فكرى هيج انسان فهميده و آزادهاى نمى تواند متكى بر تقليد باشد آن 
هم به صورت تقليد «جاهل از جاهل). 


سورة الزخر ف (67): آية 37 ..... ص : 88" 


(آيه *077- در اينجا بحث آيات كذشته را در زمينه بهانه اصلى مشركان براى بت يرستى كه مسأله تقليد نياكان بود ادامه داده» 


مى كويد: اين تنها ادعاى مش ركان عرب نيست»ء «همين كونه ما در هيج شهر و ديارى بيش از تو ييغمبرى انذار كننده 


نفرستاديم مكر اين كه ثروتمندان مست و مغرور كفتند: ما يدران خود را بر مذهبى يافتيم؛ و ما به آثار آنان اقتدا مى كنيم) (وَ 
كذلك ما أَرْسَلْنا مِنْ َلك فى قَرْيَدُ مِنْ تَذِير إلا قال مُتْرفُوها إِنّا وَجَدْنا آباءنا عَلى أَمّة وَ إِنّا عَلى آثارهِم مُقتَدُونَ). 


سورة الزخرف(67): آية 7 ..... ص : م88 


(آيه 6؟)- اين آيه ياسخى را كه انبياى بيشين به آنها مىدادند به وضوح بيان مى كند, مى كويد: «ييامبرشان به آنان كفت: آيا 


وَلو 


أ 


اكر من آثينى روشنتر و هدايت كنندهتر از آنجه يدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشم» باز هم آن را انكار مى كنيد؟! (قال 
شك بأُْدى مِمَا وَجَدْثمْ عَليه اك ب ركزيده تفسير نمونه» ج © ص: 88 

اين مؤدبانهترين تعبيرى است كه مى توان در مقابل قومى لجوج و مغرور بيان كرد كه عواطف آنها به هيج وجه جريحددار 
نشود و اين كونه تعبيرات قرآنى» ادب در بحث و محابه را مخصوصا در مقابل جاهلان مغرور به ما مىآموزد. 

ولى با اين همه به قدرى آنها غرق در جهل و تعصب و لجاج بودند كه اين كفتار حساب شده و مؤدبانه نيز در آنها مؤثر واقع 
نشدء آنها فقط در ياسخ انبيائشان «كفتند: ما به آنجه شما به آن مبعوث هستيد كافريم»! (قالوا نا بما أَرْسِكُمْ به كافرُونَ). 


سورةٌ الزخرف (67): آي 78 ..... ص : ع8م8 


(آيه 10)- بديهى است جنين قوم طغيانكر و لجوج و بىمنطقى شايسته بقا و حيات نيستء و دير يا زود بايد عذاب الهى نازل 
كردد و اين خار و خاشاكها را از سر راه بردارد» آيه شريفه مىفرمايد: «لذا ما از آنها انتقام كرفتيم» و سخت مجازاتشان كرديم 
كروهى را با طوفان؛ و كروهى را با زلزله ويرانكر» و جمعى را با تندباد و صاعقه؛ و خلاصه هر يكك از آنها را با فرمانى 
هلاك كرديم. 

و در يايان آيه براى اين كه مشركان مكه نيز عبرت كيرند روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و اله كرده؛ مى كويد: ديس 
بنكر يايان كار تكذيب كتندكان جكونه بود؛؟! (فَانْظْو كيِفَ كان عاقِةٌ الْمُكذَّبِينَ). 


جمعيت مش ركان لجوج مكه نيز بايد در انتظار جنين سرنوشت شومى باشند! 
سورةٌ الزخرف(67): آية 78 ..... ص : عع" 


(آيه 18)- توحيد سخن جاويدان انبياء: در اينجا اشاره كوتاهى به سر كذشت ابراهيم و ماجراى او با قوم بتيرست بابل شده 
استء تا بحث نكوهش تقليد را كه در آيات قبل آمده بود تكميل كندء زيرا اولا ابراهيم (ع) بز ركترين نياى عرب بود كه همه 
اورا محترم مىشمردند» هنكامى كه او يردههاى تقليد را مىدرد اينها نيز اكر راست مى كويند بايد به او اقتدا كنند. 

ثانيا: بتيرستانى كه ابراهيم در مقابل آنها قيام كرد به همين استدلال واهى (يبروى از يدران) تكيه مى كردند, و ابراهيم هر كز 
آن رااز آنها نيذيرفت. 

نخست مىفرمايد: «به خطر بياور هنكامى كه ابراهيم به يدرش [عمويش بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ٠"81/‏ 


آزر] وقوم بتيرستش كفت من از آنجه شما مىيرستيد بيزارم»! (وَ إِذ قال إِتراهِيمٌ لأبيهِ وَ قَوْمِهِ 5 برا مما تَعْبَدُونَ). 


سورةٌ الزخرف (67): آي /71 ..... ص : 881 


(آيه 917)- واز آنجا كه بسيارى از بتيرستان خدا را نيز يرستش مى كردند ابراهيم بلافاصله او را استثناء كرده» مى كويد: «مكر 
آن خدايى كه مرا آفريده كه او هدايتم خواهد كرد (إلَا الى فَطَرَنِى فَإنَّه سَيَهُدِِينِ). 

او در اين عبارت كوتاه هم استدلالى براى انحصار عبوديت به يرورد كار ذكر مىكند زيرا معبود كسى است كه خالق و مدبر 
استء و همه قبول داشتند كه خالق خداست و هم اشاره به مسأله هدايت تكوينى و تشريعى خداست كه قانون لطف آن را 


ايجاب مى كند. 
سورة الزخرف(67): آية 74 ..... ص : /اعم 


(آيه 18)- ابراهيم نه تنها در حيات خود طرفدار اصل توحيد و مبارزه با هركونه بتيرستى بودء بلكه تمام تلاش و كوشش 
خود را به كار كرفت كه (كلمه توحيد هميشه در جهان باقى و برقرار بماند. 

جنانكه آيه شريفه مى كويد: «او آن (كلمه توحيد را كلمه باقيه در فرزندان و اعقاب خود قرار داد تا به سوى خدا بازكردند) (3 
جالب اين كه امروز تمام اديانى كه در كره زمين دم از توحيد مىزنند از تعليمات توحيدى ابراهيم (ع) الهام مى كيرند» و سه 
بيامبر بزركك الهى «موسى» (ع) و «عيسى» (ع) و محمد صلَى الله عليه و اله از دودمان او هستند» واين دليل صدق ييشكويى 


قرآن دراين زمينه است. 
سورة الزخرف(؟26): آية 79 ..... ص : /اعم”؟ 


(آيه 14)- اين آيه در حقيقت ياسخ به اين سؤال است: با اين حال جكونه خداوند مشركان مكه را عذاب نم ىكند؟ مكر در 
آيات قبل نخوانديم «ما از اقوام كذشته كه انبيا را تكذيب كردند انتقام كرفتيم»؟! در ياسخ مى كويد: «بلكه اين كروه [مشركان 
مكه] و يدران آنهنا را ال مواهب دنا بهره ند ساغهم ماحق و فرستاده آشكار الهى به سراغ آنان مده (َلُ معت هؤلاء و 
آباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقْ وَ رَسُولُ مُبِينُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج6؛ ص: 86 

ما تنها به حكم عقل به بطلاءن شرك و بتيرستى و حكم وجدانشان به توحيد قناعت نكرديم, و براى اتمام حجت آنها را 
مهلت داديم تا اين كتاب آسمانى كه سراسر حق است,ء و اين بيامبر بزركك صلَى الله عليه و اله براى هدايت آنان قيام كند. 


سورة الزخرف(57): يذ ١‏ ..... ص : /82 


(آيه 0*0- ولى عجب اين كه: «هنكامى كه حق (قرآن) به سراغ آنها آمد (به جاى اين كه به اصلاح و جبران خطاهاى كذشته 
خوبش برداؤند كروه كتير به مخالفت برخاسسد.و) كفتتد: اين سحر اسث: وما تسبت يه أن كافريو) (وَ لها جاء هع الْحق قالوا 


هذا سِخْرٌ وَ إِنّا به كافِرُونَ). 


سورة الزخرف(67): آية "١‏ ..... ص : /72 


(آيه -)73١‏ جرا قرآن بر يكى از ثروتمندان نازل نشده؟ 

در آيات قبل سخن از بهانه جوئيهاى مشركان در برابر دعوت ييامبران بود در اينجا به يكى ديكر از بهانهدهاى واهى و 
اسان 'آثاف اشايم كردس قرما يله 

وو كندل حرا اين قر اناو عرق يزو كنهى (لروتشدى) ازانن د شير (مكد و طاتق) تال نشذه اسبته؟! (و قالرا لو لا تزل هذا 


القَْآنُ عَلى رَجلٍ مِنَ الْقَْيتيِنِ تَظيم). 
سورة الزخرف(617): آية 17" ..... ص : 884 


(آيه 7”)- قرآن مجيد براى كوبيدن اين طرز تفكر زشت و خرافى ياسخهاى دندان شكنى مىدهد و ديدكاه الهى و اسلامى را 
كاملا فجينم ف شاؤف نكست م ى كويك: ها آتها وحمت يوووه كارت را تقسيم م كلم ؟! (1 :ع بفيتقوة وَععت زنك )ا 
به هر كس بخواهند نبوت بخشند» و كتاب آسمانى بر او نازل كنند. 

ازاين كذشته اككر تفاوت و اختلافى از نظر سطح زندكى در ميان انسانها وجود دارد هركز دليل تفاوت آنها در مقامات 
معنوى نيستء بلكه: «ما معيشت آنها را در حيات دنيا در ميانشان تقسيم كرديم و بعضى را براى بعضى برترى داديم تا يكديكر 


5 سه 


را مسخر كردها و با هم تعاون نمايند (نَحْنُ قَس نا يتنهم مَعِيشَتَّهُمْ فى الا الدَّنْيا وَرَفَعنا بط هُمْ قَوْقَ بَعغض دَرَجَاتٍ ليخد 
ته بعش شخي 

آنها فراموش كردهاند كه زندكى بشر يكك زندكى دسته جمعى استء و اداره اين زندكى جز از طريق تعاون و خدمت متقابل 
امكان يذير نيست. 

او وحعترررورة كارت از تنا تع هنعم اوري كفد (اذ عا واه ونقاء ابرق وبوتز الث (وا وخر رن حرد ينا 
يَجْمَعُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 9ع" 

بلكه تمام اين مقامها و ثروتها در برابر رحمت الهى و قرب يرورد كار به اندازه بال مككسى وزن و قيمت ندارد. 


سورة الزخرف(67): آية "7" ..... ص : 89م 


(آيه 3)- قصرهاى با شكوه با سقفهاى نقرهاى! (ارزشهاى دروغين) قرآن همجنان بحث ييرامون نظام ارزشى اسلام و عدم 
مسار بود عالمى رضي عقا اياحض را الذانها ع عد 

تيك بن فرسا يد وأكر افمكق كفار اززمواعت مادق ) سبي الفى اد كه طعة مردم آم والحد (كبراله) توك ما براق كشائين 
كه به (خداوند) رحمن كافر مىشدند خانههايى قرار مىداديم با سقفهايى از نقره و نردبانهايى كه از آن بالا رونده (وَ لَوْ لا أَنْ 
يون النّاسٌ أَمَةُ واجدةَ لَجعَلنا ِمَنْ يَكُمُْ بالرّخمن ليبوتهخ سقف ِنْ فضّدُ و معارج عَلَيِها يَظهَرُونَ). 


سورة الزخر ف (97): يه ©" ..... ص : 9ع 


(آيه عم _ سيس مىافزايد: علاوه بر اين «يراى خانههاى آنان درها و تختهايى قرار مى داديم كه بر آن تككيه كنئد» )و لبيوتهم 
أثواباً وَ سُرّراً عَلَيها يتَكؤٌنَ). 


سورة الزخرف (517): آي 4" ..... ص : 829 


(آيه 0)- باز به اين هم اكتفا نكرده مىافزايد: علاوه بر همه اينها «انواع وسائل تجملى و زينت آلات» براى آنها قرار مىداديم 
(وَ رُخدْفاً). 

تازندكى مادى و ير زرق و برقشان از هر نظر تكميل كردد»ء قصرهايى مجلل و جند اشكوبه با سقفهايى از نقره» و درها و 
تختهاى متعدد, و انواع وسائل زينتى» و هركونه نقش و نككار آن جنانكه مطلوب و مقصود و معبود دنيا يرستان است. 

سسن فى افزا يد وشا همه انها متاع زندكى دنياى مادى است و آخرت نزد يرورد كارت از آن يرهيزكاران است» (و إِنْ كل 
ذلك لما متاح اليا الدَّنْيا و الْآخِرَةٌ عِنْدَ رَبك لِلْمَتَقِينَ). 

كوتاه سخن اين كه سرمايههاى مادى و اين وسائل تجملاتى دنيا به قدرى در يبيشكاه يرورد كار بىارزش است كه مىبايست 
تنها نصيب افراد بىارزش همجون كار و منكران حق باشدء و اكر مردم كم ظرفيت و دنيا طلب به سوى بىايمانى و كفر 
متمايل نمى شدند خداوند اين سرمايهها را تنها نصيب اين كروه منفور و مطرود ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 7/٠‏ 

مىكرد» تا همكان بدانند مقياس ارزش و شخصيت انسان اين امور نيست. 

وازاينجا روشن مىشود كه نه بهرهمند بودن كروهى از كفار و ظالمان ازاين مواهب مادى دليل بر شخصيت آنهاست,. و نه 
محروم بودن مؤمنان از آنء و نه استفاده ازاين امور در حد معقول» به صورت يكك ابزار» ضررى به ايمان و تقواى انسان 


مىزند» و اين است تفكر صحيح اسلامى و قرآنى. 
سورةٌ الزخرف(67): آية ع7 ..... ص : ٠/الا‏ 


(آيه 8)- همنشين شياطين! از آنجا كه در آيات ييشين سخن از دنيا يرستانى بود كه همه جيز را بر معيارهاى مادى ارزيابى 
فو كننانه دو أينجا از يكن :اذ ا ثاوهر كاز لسك عونا كاتيكاضق از عداست مك فى كر ينوس قرمابدة 

«و هر كس از ياد خدا روى كردان شود شيطانى را به سراغ او مىفرستيم» يس همواره قرين اوست»! (وَ من يَعْش عن ذكر 
الرحمن تُفَيِض لَه شَيِطانا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ). 

ارما عله 45 داو غرف شدوهر لذات وماد دلاشكى به زرق نورق ان مرضيوى قرو كه قطاق در اسان سعلط 


كردد و همواره قرين او باشد» و رشتهاى ذو كردنش افكنده؛ «مى برد هرجا كه خاطر خواه اوست»! 
سورةً الزخرف(61): آي /1؟ ص : 717/٠١‏ 


(آيه /0)- سبس به دو امر مهم كه شياطين در باره اين غافلان انجام مى دهند. 

اشاره كرده» مى فرمايد: «و آنها [شياطين] اين كروه را از راه خدا باز مىدارند» (وَ إِنَّهُمْ لَيَصَدٌَونَهُمْ عن السَبيل). 

هر وقت اراده بازكشت كنند سنككى بر سر راه آنها مىافكنند و مانعى ايجاد مى كنند تا ه ركز به صراط مستقيم باز نككردند. 

و آن جنان طريق كمراهى را در نظر آنها زينت مىدهند كه: «كمان مى كنند هدايت يافتكان حقيقى آنها هستند»! (وَ بحس يُونَ 
أنّهُمْ مُهْتَدُونَ). 


سورة الزخرف(67): آية 74 ..... ص : ٠/ا”ا‏ 


(آيه 8)- خلا-صه اين وضع همجنان ادامه يبدا م ىكند انسان غافل و بىخبر در كمراهى خويشء و شياطين در اضلال او تا 
هنكامى كه يردهها كنار مىرود؛ و جشم حقيقت بين او باز مىشودء «تا زمانى كه نزد ما حاضر مى شود (مىبيند ولى و قرينش 
همجنان با اوستء همان كسى كه عامل همه بدبختيهاى او بوده! فرياد مى زند و) مى كويد: اى كاش ميان من و تو فاصله مشرق 
و مغرب بود! بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 7/١‏ 

جه بد قرين و همنشينى هستى تو)! (حمََى إذا جاءنا قال يا لنت تينى و بيك بعد الْمَشْرقَيِن قَبئْس الْقَرِينُّ). 

آرى! صحنه قيامت نجسمى است كسترده از صحنههاى اين جهان و قرين و دوست و رهبر اينجا با آنجا يكى است. 


سورة الزخرف(61): آية 9 ..... ص : ١/ا؟‏ 


(آيه )- ولى ابن آرزو هركز به جائى نمى رسده وهيان آنها وشباطين شفركر جدائى تمىافقند» لذا در اين آبه مىافزايد: 
«هركز اين كفتكو و ندامت امروز به حال شما سودى ندارد» جرا كه شما ظلم كرديدء و در نتيجه همه در عذاب مشتركيد) (وَ 
أن يتفعَكمٌ اليو إِذْ طَلَمتم أَنَكُمْ فى العذابٍ مُشَْركُونَ). 

بانداعذات ادن سمتشين سونو ] با عذابهاق ديكر راق شميشه نينيك. 

وبه اين ترتيب اميد آنها را در مورد جدايى از شياطين براى هميشه مبدل به يأس مى كند و جه طاقت فرساست تحمل اين 


5 نشبا ؟ 
سورةٌ الزخرف(67): آية ٠‏ ..... ص : 71/١‏ 


(آيه 8*)- در اينجا قرآن اين كروه را به حال خود م ىكذارد و روى سخن را به سوى بيامبر صلّى الله عليه و اله كرده از 
غافلان كوردلى كه بيوسته او را تكذيب م ىكردند» واز قماش همان كروهى بودند كه در آيات قبل از آنها سخن كفته شد» 
بحث كرده. مىفرمايد: 9آيا تو مىتوانى سخن خود رابه كوش كران برسانى؟ يا كوران و كسانى را كه در كمراهى آشكارى 
هستند هدايت كنى؛ (أقَأنْتَ تُسمعٌ الصّمَ أَوْتَهْدِى الْعُمَىَ وَ مَنْ كانّ فى ضَّلالٍ مُبين). 


سورة الزخرف(67): آية 6١‏ ..... ص : 71/١‏ 


(آيه -)8١‏ در تعقيب آيات كذشته كه از كفار لجوج و هدايت نايذير و ستمكر سخن مى كفت در اينجا روى سخن راء به 
بيامبر كرمى اسلام صلَّى الله عليه واله كردهء اين كروه را شديدا تهديد و ييامبر صلّى اللّه عليه و اله را تسلّى و آرامش خاطر 
مى بخشد مىفرمايد: «هر كاه تو را از ميان آنها ببرم» حتما از آنها انتقام خواهم كرفت و مجازاتشان مى كنيم)! (فَمًا نَذْهَبنّ بكك 
منظور از بردن ييامبر صلى الله عليه و اله از ميان آن قوم» وفات ييامبر صلّى الله عليه و اله است. 


سورة الزخرف(؟26): آية 61 ..... ص : "1/١‏ 


(آيه ؟6)- سيس مىافزايد: اككر هم زنده بمانى «و آنجه رااز عذاب به آنان وعده دادهايم به تو نشان دهيم باز ما بر آنها مسلط 


هستيما ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: زغون 
(أؤ تُريتك الّذِى وَعَدْناهُمْ فَإنَا عَلَِهمْ مُفْتَدِرُونَ). 
به هر حال آنها در جنكمال قدرت ما هستند جه در ميان آنها باشى وجه نباشىء و مجازات و انتقام الهى در صورت ادامه 


كارهايشان حتمى است. 
سورة الزخر ف("26): آية 51 0 ررض 


(آيه «8)- بعد از اين هشدارها به ييامبر اكرم صلى الله عليه و اله دستور مىدهد: «يس آنجه را بر تو وحى شده محكم بكير كه 
تو بر صراط مستقيم قرار دارى! (فاشتميك بِالّذِى أوجى إِليِك إِنْك عَلى صِراطٍ مُشتقيم). 
كتترين اعوجات و كب در كتانب وبردامه كو غيسة» وصدم يديرش زوه ان آقانة قليل بر تق حسقائيت عل لشر ]هك بريد توا 


نهابت جديت به راه خويش ادامه بدهء بقيه با ماست. 
سورةٌ الزخر ف (67): آي © ..... ص : 1/17" 


(آيه ع8)- سبس مىافزايد «اين (قرآنى كه بر تو وحى شده) مايه يادآورى تو و قوم توست» (وَإِنَّهُ لَذِكرٌ لك و لِقَؤيك). 
هدف از نزول آن بيدار ساختن انسانها و اشنا نمودن آنها به وظائفشان است. 


سورة الزخرف (61): آي 58 ..... ص : 7/ام 


(آيه هع)- سيس براى نفى ب تيرستى و ابطال عقائد مشركين به دليل د ديكرى يرداخته: مى كويد: «از رسولانى كه قبل از تو 
فرستاديم بيرسء آيا غير از خداوند رحمنء معبودهايى براى يرستش آنها قرار داديم؛؟! (وَ كَل مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قيلكك مِنْ رُسْلنا أ 
جَعَلنا مِنْ دُونٍ الرّخمن آلِهَةَ يُعْبَدُونَ). 

اشاره به اين كه تمام انبياى الهى دعوت به توحيد كردهاند» و همكى بطور قاطع بتيرستى را محكوم نمودهاندء بنابر اين ييامبر 
اسلام در مخالفتش با بتها كار بى سابقهاى انجام نداده. بلكه سنت هميشكى انبيا را احيا نموده است. 


سورة الزخرف(57): آي 52 ..... ص : 81/7 


(آيه 68)- فرعونيان مغرور و بيمان شكن: در اينجا به كوشهاى از ماجراى ييغمبر خدا «موسى بن عمران» و برخورد اوبا 
افرعوة) اشار شدهه ثا باسك باشنديه كفنان ى اسان مشر كان كة زاكر سعدا م عنواست بباميرق بفرسعد را مردض را او 
تروككنان مكدوطانك براى اين مأموريت بزركك انتخاب نكرد)؟ ب ركزيده تفسير نمونه» ج26 ص: 7/7 

مىفرمايد: «ما موسى را با آيات و نشانهدهاى خود به سوى فرعون و اطرافيان و درباريان او فرستاديم» (وَ لَقَدْ أنه لنا مُوسى 
بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِه). 

اايس موسى به آنها كفت: من فرستاده برورد كار جهانيانم» (فَقَال 9 رَسُولَ رَبٌ الْعالَمِينَ). 


سورةٌ الزخرف(67): آية 17 ..... ص : 8/ا 


(آيه 537)- اكنون ببينم اولين برخورد فرعون و فرعونيان با دلائل منطقى و معجزات روشن موسى جه بود؟ 
قرآن ا آيات ما به سراغ آنها آمد همكن ان آن هن عد يدتدة (قَلَمَا جاءَهُمْ بآياتنا إذا هَمْ مِنْها 
لكر 


اين نخستين برخورد همه طاغوتها و جاهلان مستكبر در براير رهبران راستين ين است» جدى نكرفتن دعوت و دلائل آنها. 
سور الزخرف(695): آية 64 ..... ص : 71/9 


(آيه 68)- اما ما براى اتمام حجت»ء آيات خود بالكييعة ردكا تربتدافلم او هيج آنداق و معجزهائ به آتها نشان 
نمىداديم مكر اين كه از ديكرى بز ركتر و مهمتر بودا ؛ (وَ ما نُرِيهِمْ مِنْ آي إِنَّا ِى أَكْبرْمِنْ أَخْتها). 

و به اين ترتيب بعد از معجزه ١عصا»‏ و «يد بيضا» معجزات «طوفان» و «جراد) و «قمل» و «ضفادع) و غير اينها را به آنها نشان 
داديم. 

سبس مىافزايد: «آنها را به عذابها (و مجازاتهاى هشدار دهنده) كرفتار نموديم شايد (بيدار شوند و) به راه حق بازكردند» (وَ 
أَحَذنامُْ بالعذاب لَعَلّهُمْ يَْجِعُونَ). 


سورةٌ الزخرف(267): آية 59 ..... ص : 1/1" 


(آيه 9ع)- جنانكه در اين آيه مى خوانيم : «آنها كفتند: اى ساحر! يرورد كارت رابه عهدى كه با تو كرده اسث بخوان (تا مارا 
ازاك كرد ووتع وباك و مضميث وها كش وا طبن يناش كنامنا زا خدايض ربكن خوافم كفك ل عالوايا انها 
السَاجِرُ ادح لَنا ربك يما عَهِدَ عِنْدَك إِنّنالَمهْتَدُونَ). 

جه تعبير عجيبى! از يكك سو ساحرش مىخوانند, و از سوى ديكر براى رفع بلا دست به دامنش مىزنند! واز سوى سوم به او 
وعده قبول هدايت مىدهند! بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 71/5 

آرى! سبكك مغزان مغرور هنككامى كه بر اريكه قدرت مى نشينند جنين است منطقشان و راه و رسمشان. 


سورةٌ الزخرف (617): يذ 3٠‏ ..... ص : 81/6 


(آيه -)8٠0‏ ولى به هر حال موسى به خاطر اين تعبيرات نيشدار و موهن هركز دست از هدايت آنها برنداشت»ء و از خيره سرى 
تاماود وصيف تمه عمسان د كان خو 'اذانه ذاه عاوها دعا كردا طوقاق اها قرو تيعد وقرى شسة: 

اما جنانكه آيه شريفه مى كويد: «هنككامى كه عذاب رااز آنها بر طرف مىساختيم آنها ييمانهاى خود را مى شكستند و به 
لجاجت و انكار خود ادامه مىدادند» (قَلْمَا كشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذاتَ إذا هُمْ ينْكتُونَ). 

اليد عه د يدها ب انق وعد كربا ير اق دقانو توليك خاطوق اشق نر اه لخدن ببامير قتي الل طليةو اله 16 
لجاجت و سرسختى مخالفان ه ركز خسته نشوند. 


سورة الزخرف(17©): آية الى ..... ص : /ام 


(آيه ١0)-اكر‏ ييامبر است جرا دستبند طلا ندارد؟ 

منطق موسى از يكك سوء و معجزات كوناكونش از سوثى ديكر افكار تودههاى مردم را نسبت به فرعون متزلزل ساخت. 

اينجا بود كه فرعون با سفسطه بازى و مغلطه كارى مىخواست جلو نفوذ موسى را در افكار مردم مصر بككيرد. جنانكه قرآن 
فى كويد 1 الرغرطاة وين ترم حره دوادو كدت إلى قرع ونا 1 سكرمت مص ازا من بيت ابن الورها'تحك رمات 
من جريان ندارد؟ (و از قصر و مزارع و باغهاى من نمى كذرد؟) آيا نمى بينيد؟؛ (و نادى فِرْعَوْنٌ فى كوي قال با ْم أ لس إلى 
ُلك مِضْرَ وَ هذه النْهارُ تَجرى مِنْ تختى أ فَلا تنِصِرُونَ). 

ولى موسى جه دارد؟ هيج, يكك عصا و يكك لباس يشمينه! 


سورةٌ الزخرف(267): آية "ل ..... ص : 1/6" 


(آيه 07)- سيس مىافزايد: «بدون شكك من از اين فرد كه مقام و نزادى يست دارد» و هركز نمى تواند فصيح سخن بكويد 
برترم) (أَمْ أنَا حَمِدٌ مِنْ هذًا الَذِى هُوَ ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: 8/ا" 

مَهِينٌ وَ لا يَكاد يُبِينٌ) 

.و به اين ترتيب دو افتخار بز ركك براى خود (حكومت مصرء و مالكيت نيل) و دو نقطه ضعف براى موسى (فقرء و لكنت زبان) 
يان كرد. 

در حالى كه موسى هركز در آن زمان لكنت زبان نداشت»ء جرا كه به هنكام بعنت عرضه داشت: «وَ اخْللٌ عُفْدَةَ مِنْ لسانى» 


عداوتهاا كرور ا ازؤباق من كنار (طه 0 وسلبا وعاش مسععاب شد وقران ند كوادون اناامكه 
سورة الزخرف(57): آية “ل ..... ص : 71/8 


(آيه 8#)- سيس قرصوق ةدو يهاه دبكر مشيتث شده كقت: وس عرا دسشددهاق اذ طااديه او.ذاذه نشدة؟ يا اق كه هرا 
تزشكان همراه او امد ةاتفو جا كان او وا مذي هده اتلدلا الزي عليه أشرنة بع كغي أن جاء عن افشاك كر 

مى كويند فرعونيان عقيده داشتند كه رؤسا بايد با دستبند و كردن بند طلا خود را زينت كتند. 

اما ييامبران الهى با كناره كيرى از اين مسائل مخصوصا مى خواستند اين ارزشهاى كاذب و دروغين را ابطال كنند» و ارزشهاى 


اصيل انسانى يعنى علم و تقوا و ياكى را جانشين آن سازند. 
سورة الزخرف(67): آية 85 ..... ص : 1/8" 


(آيه *0)- دراين آيه قرآن به نكته لطيفى اشاره مى كندء و آن اين كه: فرعون از واقعيت امر جندان غافل نبود» و به بىاعتبارى 


اين ارزشها كم و بيش توجه داشتء ولى «او قوم خود را (تحميق كرد» و عقول آنها را) سبك شمرد در نتيجه از وى اطاعت 


كزوتنه! (فاشتكف قؤية تأطاغرة): 

اصولا راه و رسم همه حكومتهاى جبار و فاسد اين است كه براى ادامه خود كامككى بايد مردم را در سطح بائينى از فكر و 
انديشه نككهدارند» و با انواع وسائل آنها را تحميق كنند. 

جرا كه بيدار شدن ملتها و آكاهى و رشد فكرى ملتها بزركترين دشمن حكومتهاى خودكامه و شيطانى است كه با تمام قوا با 
آن مبارزه مى كنند! جالب اين كه آيه فوق را با اين جمله تكميل و يايان مىدهد «آنها قومى فاسق بركزيده تفسير نمونه ج*, 
ص: 7/8 

بودند» (إِنَّهُمْ كانُوا قَؤْماً فاسِقِينَ). 

اشاره به اين كه اين قوم كمراه اككر فاسق و خارج از اطاعت فرمان خدا و حكم عقل نبودند تسليم جنين تبليغات و ترهاتى 


آرى! آنها فاسقانى بودند كه از فاسقى تبعيت مى كردند. 
سورةٌ الزخر ف(67): آية 04 ..... ص : 8/ا؟ 


(آيه 0ه)- اين بود جنايات فرعون و فرعونيان و مغلطه كاريهايشان در مقابل فرستاده الهى موسى اما اكنون ببينيم بعد از آن 
مه :وعظ نو ارشاد و تجاه يها طرق كت كوو وعد ملي نينا در شال حص در اتجاء كان اناه تجا رسيدة! 
مىفرمايد: «اما هنكّامى كه ما را (با اعمالشان) به خشم آوردند از آنها انتقام كرفتيم» و همه را غرق كرديم!! (قَلَمّا آس مُونا 
اتقَمنا متهم فَأعْرَفنَاهُمْ أَجْمَعِينَ). 

خداوند مخصوصا از ميان تمام مجازاتها مجازات غرق را براى آنها اتتخاب نمود, جرا كه تمام عزت و شوكت افتخار و 
قدرتشان با همان رود عظيم نيل و شاخدهاى بزرك و فراوانش بود كه فرعون از ميان تمام منابع قدرتش روى آن تكيه 


مى كرد. 
سورة الزخرف (61): آية ع0 ..... ص : ع/1م 


(آيه 08)- در اين آيه به عنوان يكك نتيجه كيرى از مجموع اين سخن مىفرمايد: «ما آنها را بيشكامان (در عذاب) و عبرتى 
براى آيند كان قرار داديم) (فَجَعَلناهُمْ سَلْفا و مكلذ للآخِرِينَ). 


سورة الزخر ف (67): آية /اه ..... ص : 8/ا# 
اشاره 


(آيه /اه) 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص 62 ذا 


رسول خدا روزى براى كروهى از سران قريش سخن كفتء «نضر بن حارث به مقابله برخاست. ييامبر صلى الله عليه و اله با 
دلائل منطقى (ييرامون بطلا-ن ب تيرستى) او را محكوم ساختء سيس اين آيه را بر آنها خواند «شما و آنجه غير از خدا 
مى يرستيد هيزم جهنم خواهيد بود و همكّى در آن وارد مىشويدا. 

بعد از اين ماجرا «عبد الله بن زبعرى» آمد و به آن جمع يبوستء «وليد بن مغيره) به «عبد الله كفت: «نضر بن حارث» در مقابل 
محمّد درمانده شد. 

عبد اللله» كفت: به خدا سوكند اككر من او را مى ديدم ياسخش را مىدادم, از او (محمد صلَى الله عليه و اله) بيرسيد آيا 
درست است كه همه معبودان با عابدانشان در دوز خند؟ 

اكر جنين است ما فرشتكان را مى يرستيم» و يهود «عزيزا را و نصارى «عيسى بن بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: //ا" 

مريم) را (جه عيبى دارد كه ما با فرشتكان و ييامبرانى جون عزيز و مسيح باشيم!) اين سخن را خدمت ييامبر صلى الله عليه و اله 
كفتند» رسول الله فرمود: «آرى! هر كس دوست داشته باشد كه معبود واقع شود او هم با عابدانش در دوزخ خواهد بود» اين 
بتيرستان در حقيقت شياطين را مى يرستيدند» و هرجيز را كه شيطان به آنها دستور مىداد). 


اينجا بود كه آيه ٠١١‏ سوره انبيا نازل شد و نيز يه مورد بحث (وَ لَمَا ضرب ابْنُ موه عكذابب) نازل كرديد. 


تفسير: ٠6‏ ص ذا 


كدام معبودان در دوزخند؟ قرآن در اينجا ييرامون مقام عبوديت حضرت مسيح و نفى كفتار مش ركان در باره الوهيت او و بتها 
سمحن فى كويد كه تكبيلى است يراص يكهان كة در آيات كذكتعةه بيرامون دعوت موصى و بار زه او با مت يرستان فرعوتئ 
آمد. 

نخست مىفرمايد: «هنككامى كه در باره فرزند مريم مثلى زده شد قوم تواز آن فعس سورض كرذافاس ندفد 1و قا 
ضَرب ابن مَوْيَمَ مَتَلَا إذا قَوْمُك مِنْهُ يَصِدُونَ). 

منظور از مثال همان است كه مشركان به عنوان استهزاء به هنكام شنيدن آيه شريفه (إِنّكمْ وَ ما تَعْمدُونَ مِنْ دُونِ اللو حصب 
جَهَنّم) شما و آنجه را غير از خدا مى يرستيد هيزم دوزخيد) (انبيا/ 94) كفتند و آن اين بود كه عيسى بن مريم نيز معبود واقع 
شده و به حكم اين آيه بايد در دوزخ باشد جه بهتر كه ما و بتهايمان نيز همسايه عيسى باشيم! كفتند و خنديدند و مسخره 


كردند! 
سورة الزخرف(67): آية 034 ..... ص : /ا/1؟ 


(آيه 08)- سيس «كفتند: آيا خدايان ما بهتر است يا او [مسيح])؟ (وَ قالوا أ آلِهَشنا حَيْرٌ أمْ هُوَ). 


ول عاق نيا جقم راش دافئه نوو ادن سكل .واد الابووى بدا نيراف تر تزددانله زنا خوتوة لكم لاعدن). 


ِ 

3 
- 
و 


- 


«بلكه آنها كروهى كينه توز و يرخاشكرند»؛ و براى جل وكيرى از حق به باطل متوسل مىشوند (بَل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ). 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: لذن 


سورة الزخرف(97): آية 04 ..... ص : //1؟ 


(آيه 09)- بلكه «او [مسيح] فقط بندهاى بود كه ما نعمت به او بخشيديم) و او را به نبت و رهبرى خلق مبعوث كرديم (إِنَ هُوَ 
إلا عَبِدٌ أَنْعمنا عَلَيه). 

افأ دا نمونه و الكوئى براى بنى اسرائيل قرار داديم» (وَ جَعَلْناه متا لينى إشرائيل). 

او در تمام عمرش به مقام عبوديت يرورد كار اعتراف داشت,ء و همه را به عبوديت او دعوت كرد و همان كونه كه خودش 
مى كويد: «مادام كه در ميان امت بود اجازه انحراف از مسير توحيد به كسى نداداء بلكه خرافه الوهيت مسيح يا تثليث را بعد از 


او به وجود آوردند. 
سورة الزخرف (61): يه +2 ..... ص : ,لام 


( ابه 6)- دراين آيه براى اين كه توهّم نكنند خدا نيازى به عبوديت و بندكى آنها دارد كه اصرار بر ايمانشان مى كند 
مىفرمايد: «اكر ما بخواهيم به جاى شما فرشتككانى در زمين قرار مىدهيم كه جانشين شما باشند» (وَ لَوْ نَشَاءٌ لَجَعَلَنا مِنْكم 
#اكلكة فى ذف لفو 6 


ترشكاتي كه سر بر اومان سق عارتد هو جز اطاعت ويد كى او كارف رافح كناسل 
سورة الزخرف(61): آية 1ت ..... ص : 1/8" 


(آيه ١2)-اين‏ آيه اشاره به يكى از وي كيهاى حضرت مسيح است فى فرمايدة «او (عيسى) سبب: 1 كاهى بر ووز قيامت است» 
(وَ إِنَّهُ َعِلْمٌ لِلسَّاعَةُ). 

يا ازاين جهت كه تولد او بدون يدر دليلى است بر قدرت بىيايان خداوند كه مسأله زندكى بعد از مركك در يرتو آن حل 
ع سوم 

وياازاين نظر كه نزول حضرت مسيح از آسمان طبق روايات متعدد اسلامى در آخر زمان صورت مى كيرد و دليل بر نزديكك 
شدن قيام قيامت است. 

به هر حال به دنبال آن مىفرمايد: قيام قيامت قطعى و وقوع آن نزديكك است «و هركز شكك و ترديد از ناحيه آن به خود راه 
ندهيد) (قلا تَمتَرْنَ بها). 

نه از نظر عقيده؛ و نه از نظر عمل همجون غافلان از قيامت رفتار نكنيد. 

«و از من ببروى كنيد كه اين راه مستقيم است» (وَ انَبعُونِ هذا صراط مُشْتَقِيمٌ). 

بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 94/ا” 


سورة الزخرف(67): آية 27 ..... ص : 1/4 


(آيه )د ولى شيطظان من جواهل يوسعه كسا را درغفلت ون خبري تكهدازه بد هعوكن باشيد «شيطان شمارا (اززاه ندا و از 
توجه به سرنوشتتان در رستاخيز) باز ندارد» جرا كه او دشمن آشكارى براى شماست» (وَ لا يَصُدَّنّكمٌ الشَّيِطانٌ إِنَّهُ كم عَدُوٌ 
مُبِينٌ ). 


او عداوت و دشمنى خود را از روز نخست يك بار به هنكام وسوسه يدر و مادرتان آدم و حوا و اخراج آنها از بهشت نشان 


داد» و بار ديكر به هنكامى كه سو كند ياد نمود كه همه فرزندان آدم جز «مخلصين» را كمراه خواهد ساخت. 
سورة الزخر ف(67): آية "اي ..... ص : 71/4 


(آيه 68)- در آيات كذشته به كوشداى از ويزكيهاى زندكى حضرت مسيح اشاره شد در اينجا مىفرمايد: «هنكامى كه عيسى 
احريديك ون ورك سور كو اباك لبي اعدو كه بن برزاى الما جكب رررودام و اموا اكلا ريتك أموري را كه 
دن آذ سه اخغلاق «ازيد بزلى كدماتتيين كنم (و لامك عبستى ب العناك قال كذ فكع بالحكنة وَل بيْنَ لَكم بَغْضّ الَّذِى 
تَحْتَلِفُونَ فيه). 

«حكمت)» به تمام عقائد حقء و برنامهدهاى صحيح زندكى- كه انسان را از هركونه انحراف در ايمان و عمل باز مىدارد؛ و به 
تهذيب نفس و اخلاق او مىيردازد- اطلاق شده است. 

اين حكمت علاوه بر اينها هدف ديكرى نيز به دنبال دارد و آن برطرف ساختن اختلافاتى است كه وجود آنها نظام جامعه را 
به هم مىريزد» و مردم را سركردان و بيجاره مى كند» و لذا حضرت مسيح در متن سخنانش روى اب ين مسأله تكيه مى نمايد. 

و در يايان آيه مىافزايد: «اكنون (كه جنين است و محتواى دعوت من اين است) تقواى الهى بيشه كنيد و مرا اطاعت نمائيدا 
(كاقوا النقيق أطيغرة: 


سورةٌ الزخرف (67): آية © ..... ص : 1/94 


(آيه ع*8)- سيس براى اين كه هركونه ابهامى را در زمينه عبوديت خود بر طرف سازد مى كويد: «بطور قطع خداوند يرورد كار 
فق بوره كان كمامة! (ِنَ الل ورك ركو 

من نيز در تمام وجود و هستيم همانند شما نيازمند به خالق و مدبرى هستمء ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: ان 

او مالكك من و راهنماى من است. 

راف تاكبد مخير ضاف كد راكنون اكدسين اشكه) وروا ورسصن كتيده (ناغندوة) جهعزا كدصين اوالأبق برسع السك 
همه مربوبند واو رت است. 

ارح ست درا احمله دتري بد مى كند تا جاى هيج بهانهاى باقى نماند مى كويد: «اين است صراط مستقيم) (هذا 
راط فشكني ). 

آرى! راه راست همان راه عبوديت و بندكى يرورد كار استء راهى است كه انحراف و اعوجاج در آن نيست. 


سورة الزخر ف(61): آية 28 ..... ص : /٠‏ 


(آيه هع)- اما عجب اين كه با اين همه تأكيدات باز هم «كروههايى از ميان آنها (در باره مسيح) اختلاف كردند» (فَاخْتَلَقَ 
لأَحْابُ مِنْ تتنهة). 

بعضئ اؤارا غندا عى بتذاشقيد كديه زمين تازل شده! بعضى ذيكر فرؤيد خبدابسن مى خواندتك. 

بعضى او را يكى از اقنومهاى سه كانه (سه ذات مقدس اب و ابن و روح القدس) مىدانستند. 

تنها كروهى كه در اقليت بودند او را بنده خدا و فرستاده او مى شمردند» ولى سر انجام عقيده اكثريت غالب شد مسأله تثليث و 


خدايان سه كانه جهان مسيحيت را فرا كرفت. 

در يايان آيه آنها را به عذاب دردناكك روز قيامت تهديد كرده. مى فرمايد: «واى بر كسانى كه ستم كردند (و از صراط مستقيم 
منحرف شدندء واى بر آنها) از عذاب روز دردناك» (فُوَيْل لِلَذِينَ ظَلْمُوا مِنْ تذاب يَوْم أليم). 

آرى! روز قيامت روز دردناكى است» طول حسابش دردناك, عذاب و مجازاتش دردناكك» حسرت و اندوهش دردناك» 


رسوائى و فضيحتش نيز دردناكك است. 
سورة الزخر ف(6): آية 2ن ..... ص : "٠‏ 


(آيه 28)- در انتظار جه هستيد جز عذاب آخرت؟ در آيات ييشين سخن از بت يرستان لجوجء و همجنين منحرفان و مشركان 
امت عيسى بود و در اينجا يايان كار آنها را مجسم كردهء مىفرمايد: «اينها جه جيزى را انتظار مى كشندء جز بر كزيده تفسير 
نمونه» ج25 ص: كن 

اين كه ناككهان قيامت به سراغ آنها يد در حالى كه متوجه نيستنده؟! (هَلْ يََْرُونَ إلا اعد أَنْ تَأهُ بَغَةُ وَ هُمْ لا يَشْغرُونَ). 
اين سؤال در حقيقت بيان حال واقعى اين كونه افراد استء مثل اين كه در مقام مذمت فردى كه كوش به نصيحت هيج ناصح 


مشفقى فرا نمىدهد و عوامل نابودى خود را به دست خويش فراهم مىسازد مى كوييم: او تنها در انتظار مركك خويش است! 
سورة الزخرف(67): آية /اي ..... ص : 7/1١‏ 


(آيه /ا8)- سيس از حالت دوستانى كه در مسير كناه و فساد» ويا زرق و برق دنياء دست مودت به هم مىدهند يرده برداشته 
مى كويد: «دوستان در آن روز دشمن يكديكرند مككر يرهي زكاران»! (الَخِلَاءُ يَوْمئِذٍ بَضْهُعْ لبغض عَدُوٌ إن العتفين). 

لديل شدن اين كونه دوستيها به عداوت در آن روز طبيعى استء جرا كه ه ركدام از آنها ديكرى را عامل بدبختى و بيجا ركَى 
خود مىشمردهء تنها يرهي زكارانند كه بيوند دوستى آنها جاودانى استء» حرا كه بر محور ارزشهاى جاودانى دور مىزند» و 


نتايج ير بارش در قيامت آشكارتر مى شود. 
سورة الزخرف(69): آية 4ع ..... ص : 8/1 


(آيه 28)- اين آيه در حقيقت تفسيرى است براى اوصاف و حالات «متقين» و بيانى است از سرنوشت يرافتخار آنها. 

در آن روز خداوند به آنها مىكويد: «اى بندكان من! امروز نه ترسى بر شماست. و نه اندوهكين مى شويد) (يا عِبادٍ لا حَؤْفٌ 
عَلَبِكمْ الْيؤم و لا أَنم تَخرّئُونَ). 

جه بيام جالبى! بيامى بدون واسطه از سوى خداوند» ييامى كه با بهترين توصيفها آغاز مىشود, اى بندكان خدا! ييامى كه 
مهمترين نككرانى انسان را در آن روز يرنكرانى زائل مى كندء بيامى كه هركونه غم و اندوه از ككذشته رااز دل مىزدايد» آرى 


اين ييام داراى جهار مزيت بالاست. 


سورة الزخرف(67): آية 28 ..... ص : 7/1١‏ 


(آيه 29)- در اين آيه اين يرهي زكاران و بندكان كرامى رابا دو جمله ديكر مشخصتر ساخته» مىفرمايد: «همان كسانى كه به 
آيات ما ايمان آوردند و (در برابر بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 7/7 
فرمان و دستور ما) تسليم بودند (الَذِينَ آمَنُوا بآياتنا وَ كانُوا مُسْلِمِينَ). 


سورةٌ الزخرف(67): آي //١‏ ..... ص : 847 


(آيه 0- آنجه دل بخواهد و جشم از ديدنش لذت برد ...! در اينجا ياداش بند كان خالص خدا و مؤمنان صالحى را كه در 
آيات قبل توصيف آنها به ميان آمده بود بيان مى كند» و بهشت جاويدان را با هفت نعمت ارزنده به آنها نويد مىدهد. 
يتن كزانائك :اق سوه خا وقل يور كقايق ناف نه نيا عيظانه و توه ناا ربد ميش ارده (افخلوا الل 

به اين ترتيب يذيرايى كننده واقعى از آنها خداست. 

سيس به نخستين نعمت اشاره كرده؛ مىافزايد: «شما و همسرانتان» َم وََ أَزُواججكم). 

روشن است بودن در كنار همسران با ايمان و مهربان هم براى مردان لذت بخش است و هم براى زنانشان كه اككر در اندوه دنيا 
شريكك بودند در شادى آخرت نيز شريكك باشند. 


سيس اضافه مى كند: اهمكى غرق سرور و شادى باشيد و «در نهايت شادمانى وارد بهشت شويد»)! (تخيدونٌ). 
سورةٌ الزخرف(97): آية ١/ا‏ ..... ص : 1/417 


(5يه -)/١‏ و در بيان سومين نعمت مىفرمايد: «ظرفها (ى غذا) و جامهاى طلائى (شراب طهور) را كرداكرد آنها مى كردانند) 
(يَطافٌ عَليِهمْ بصِحافٍ مِنْ ذهب وَ أكواب). 

آنها در بهترين ظروفء واز بهترين غذاء در نهايت آرامش و آسايش و صفاء و بدون هيج دردسر يذيرايى مىشوند. 

در مرحله جهارم و ينجم به دو نعمت ديكر اشاره مى كند كه تمام نعمتهاى مادى و معنوى جهان در آن جمع است مىفرمايد: 
«و در بهشت آنجه دلها مىخواهند و حشمها از آن لذت مىبرد موجود است» (وَ فيها ما تَسْتَهِيه الأنْمْسَ و تَكَذَ الَعْيِنٌ). 

به هر حال از آنجا كه ارزش نعمت هنككامى است كه جاودانى باشد» در ششمين توصيفء بهشتيان را از اين نظر آسوده خاطر 
ساخته» مىفرمايد: «شما بر كزيده تفسير نمونه» ج © ص: 7/17 

جاودانه در آن خواهيد ماند) (وَ أ فيها خالدٌونٌَ). 


سورة الزخرف(67): آية 7/7 ..... ص : 8/1 


(آيه 77)- در اينجا براى اين كه روشن شود اين همه نعمتهاى بهشتى را به «بها) مىدهند وو به «بهانه» نمىدهند مىافزايد: «اين 
بهشتى است كه شما وارث آن مىشويد به خاطر اعمالى كه انجام مىداديد» (وَ لُك الْجَنةُ البى أوركمُوها نما كت تعملون). 
اشاره به اين كه اعمال شما يايه اصلى نجات شماستء ولى آنجه دريافت مىداريد در مقايسه با اعمالتان آنقدر برترى دارد كه 


كويى همه را رايكان از فضل الهى به دست آوردهايد! 


سورة الزخرف(67): آية 7/7 ..... ص : 8/1 


(آيه 77)- در آخرين و هفتمين نعمت سخن از ميوهوهاى بهشتى است كه از بهترين نعمتهاى الهى مى باشد» مىفرمايد: «براى 
شما در بهشت ميوههاى فراوانى است كه از آنها تناول مى كنيد) (لَكمْ فيها فاكهّة كثِيرَةٌ مِنْها تَأكلونَ). 


سورةٌ الزخرف(67): آية ©/ ..... ص : .84 


( ابه 7)- آرزو داريم بميريم وازعذاب راحت شويم! در اينجا سرنوشت مجرمان و كافران در قيامت تشريح شده تا در 
فقاسه با سرتوشتك شؤق الكيزق كه مؤمات فرعاتردار يروره كان داشثتك هر دو يعد مطليه روشضر كردد. 


نخست مىفرمايد: «مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه خواهند ماند» (إنَّ الْمَجْرِمِينَ فى عَذاب جهنم خالِدُونَ). 
سورةٌ الزخرف(67): آية 4/ ..... ص : “84.7 


(آيه 0/)- ولى از آنجا كه ممكن است «عذاب دائم» با ككذشت زمان تخفيف يابدء و تدريجا از شدت آن كاسته كردد آيه 
شريفه مىافزايد: «هر كز عذاب آنها تخفيف نمىيابد (و هيج كونه راه نجاتى براى آنان نيست) و در آنجا از همه جيز مأيوسندا 
(لا يُمَثّر عَنْهُمْ وَ هُمْ فيه مُتلسُونَ). 


و به اين ترتيب عذاب آنها هم از نظر زمان دائمى است, وهم از نظر شدت. 
سورة الزخرف(6): آية *لا ..... ص : 7/1 


(آيه 8/)- در اين آيه اين نكته را خاطر نشان مىسازد كه اين عذاب دردناك الهى جيزى است كه آنها خود براى خويش 
فراهم ساختهاند» مىفرمايد: 
«ما به آنها ستمى نكردهايم ولى آنها خود ستمكار بودهاند» (وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكنْ كانُوا هُمُ الظالِمينَ). بو كريد قير تموكة؛ 


آرى! قرآن سر جشمه اصلى همه سعادتها و شقاوتها را خود انسان و اعمال او مىشمرد نه مسائل يندارى كه كروهى براى خود 
درست كردهانك. 
سورة الزخرف(297): آية /ا/ا ...ا ص : 146 


(كيه لإلاا- سيس نه يبان كوشه ديكرى از بيجا ركى آنها برداختنة هن كويد: 

«آنها فرياد مىكشند: اى مالكك دوزخ (اى كاش) يروردكارت ما را بميراند» تا ازاين عذاب دردناك آسوده شويم! (وَ نادَوا يا 
نااين كدهر كن ان مر كاهى كرروه وخواهان اذامهسيات :استةه انا كاف جتان عضافب نر اسان فشار فى اورد كه از عسدا 
تمناى مركك مىكندء و اين جيزى است كه اككر در دنيا براى بعضى واقع شود در آنجا براى مجرمان جنبه عمومى دارد و 
حدق لطا م كن ب كن 

اما جه سود كه مالكك دوزخ به آنها ياسخ «مىكويد: شما در اينجا ماندنى هستيد» و نجاتى حتى از طريق مركك وجود ندارد 


(قال نكم ماكتون). 
سورةٌ الزخرف(67): آنية 1/4 ..... ص : 5,/ل؟ 


(آيه 0/4- در اين آيه كه در حقيقت علتى است براى خلود آنها در آتش دوزخ مى كويد: «ما حق را براى شما آورديم» ولى 
اكثر شما ارق كراعت داريده و دو بوابر آن تسَليم تيسعد (لَقَدْ جتتاكع بالحعقٌ و لكق اكتركو للحن كارهرت). 

تعبير به «حق» معنى كستردهاى دارد كه همه حقايق سرنوشت ساز را شامل مىشود هر جند در درجه اول مسأله توحيد و معاد و 
قرآن قرار دارد. 

اين تعبير در حقيقت اشاره به اين است كه شما تنها با ييامبران الهى مخالف نبوديد اصلا شما مخالف حق بوديد» واين 


مخالفت» عذاب جاويدان را براى شما به ارمغان آورد. 
سورة الزخرف(69): ية 1/9 ..... ص : 8/5 


(آيه 78)- در اين آيه كوشهداى از كراهت و بيزارى آنها را از حق و طرفدارى آنها رااز باطل منعكس ساخته. مىفرمايد: «بلكه 
آنها تصميم محكمى (بر توطثه) كرفتند ما نيز اراده محكم و تغيبر نايذيرى (در باره آنها) داريم» (أَمْ أَبرْمُوا أمرا فنا ُِرمُونَ). 
آنها توطئهها جيدند تا نور اسلام را خاموش كنندء و بيامبر صلى الله عليه و اله را به قتل رسانند» و از هر طريقى بتوانند ضربه بر 
مسلمين وارد كنند. بر كزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 7/0 

ما نيز اراده كردهايم آنها را در اين جهان و جهان ديكر سخت كيفر دهيم. 


سورةٌ الزخرف (67): يذ 4١‏ ..... ص : 7/4 


(آيه -)6١‏ اين آيه در حقيقت بيان يكى از علل توطئه كريهاى آنهاست,ء مىفرمايد: «آيا آنها مى يندارند كه ما اسرار ينهانى و 
كان وز كون انها وا دين حبرب * (أء يخميون اثالا نسمع يوفع و نراق ): 

ولى جنين نيست»ء هم ما مىشنويم» وهم «رسولا-ن و (فرشتكان) ما نزد آنان حاضرند و (نجواى آنها را) مى نويسند» (بَلى وَ 
شنا لذزية يكثون). 


سورة الزخرف(67): آية 8١‏ ..... ص : 1١/4‏ 


(0يه 1ت اق آنجا كدر آباث كدشعه مخصوضادر اغاز سوره كفتكو از مش ركان عرب و اعتقادشان به وجود فرزند براق 
خدا در ميان بود. در اينجا از طريق ديكرى براى نفى اين عقايد باطل وارد شده مىفرمايد: به آنها كه دم از وجود فرزندى 
براى خحدا مىزنند «بككو: اكر براى خداوند رحمن فرزندى باشد من نخستين كسى بودم كه به او احترام مىككذاردم واز وى 
اطاعت مى كردم' (قُلْ إِنْ كانَ للرّخمن وَلَدَ َنَا أَوَلَ العابدِينَ). 

زيرا از همه شما ايمان و اعتقادم به خدا بيشتر و معرفت و آكاهيم فزونتر استء و من قبل از شما به فرزند او احترام مى كذاردم 


سورةٌ الزخرف (67): آي 47 ..... ص : 7/4 


( ايه 7)- بعد از اين سخن به دليل روشنى بر نفى اين ادعاهاى واهى يرداخته. مىفرمايد: «منزه است يرورد كار آسمانها و 
زمين: روود كاز عرش آز توصيفى كه آنها مئ كتند) (سْبِحَانَ رَتٌ الشماواث و الأخض رَبٌ الهش عَما تضفوت). 
كسى كه مالكك و مدبر آسمانها و زمين است و يرورد كار عرش عظيم مى باشد, جه نيازى به فرزند دارد؟ 


سورةٌ الزخرف (67): آي 47 ..... ص : 7/4 


17ت سن ينعدو ان تن اعفات ,بو قنديته اسن السرساة عه ترف ذدكر لوو سح بات شيا انراد انث 
مىافزايد: «أكنون (كه جنين است) آنها را به حال خود واكذار تادر باطل غوطهور باشند» و سركرم بازى! تا روزى را كه به 
آنها وعده داده شده است ملاقات كنند» و ميوههاى تلخ اعمال و افكار زشت و ننكين خود را بجينند (قَذَّرْهُمْ يَخُوصُوا وَ يَلَعَبُوا 
َنَّى يلاقوا يَوْمَهُمُ الى يُوعَدُونَ). بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 7/8 

اين همان يوم موعودى است كه در سوره بروج آيه ١‏ به آن سوكند ياد شده است: «وَ الْيَوْم الْمَوْعُودِا سوكند به روز موعود 


[روز رستاخيز]» 
سورةٌ الزخرف(69): آية 48 ..... ص : عم 


(آيه )اين آيه و آيه بعد ادامه سخن بيرامون مسأله توحيد است كه از يكك نظر نتيجداى است براى آيات قبل و از يكك نظر 
دليلى براى تحكيم و تكميل آن و در آن هفت توصيف براى خداوند آمده است كه همه در تحكيم مبانى توحيد مؤثر است. 
نخست در مقابل مش ركان كه براى آسمان و زمين اله و معبود جداكانه قائل بودند و حتى خداى درياء خداى صحراء خداى 
حدر عداق ضلح: و عدايان يجاني ساق الرع ميجر تابور بكذار غود ساخعة بوذئد» مى فرهايذ: وى "كني ات كدو 
آأسمان معود امك ودر زمه معودا (وَ هُوَ الى فِى السَماء إِلهَ وَفِى الَْرْض إِله). 


سيس در توصيف دوم و سوم مىافزايد: «او حكيم و عليم است'» (وَ هُوَ الْحَكِيمٌ الْعلِيمُ). 
تمام كارهايش روى حساب و حكمت استء و از همه جيز آ كاه و با خبرء و به اين ترتيب اعمال بند كان را به خوبى مىداند و 


بر طبق حكمتش آنها را ياداش و كيفر مىدهد. 
سورة الزخرف(67): آية 48 ..... ص : 8/8 


(آيه 6)- در جهارمين و ينجمين توصيفء از بركات فراوان و دائم وجود او و مالكيتش نسبت به آسمانها و زمين سخن 
فى كويد» مى فرمايك: اير بركلك.ز زوال تابذير الست كسى كه مالكك آسساتها و زمين و آنه فيان آن دو است من باشيد» (3 
تارك الذن له ملك الكتعاواك 7 لض ماما 

و بالاخره در ششمين و هفتمين توصيف مىافزايد: 1 كاهى از قيام قيامت مخصوص ذات اوستء و همككى به سوى او باز 
كردانده مى شويد) (وَ عِنْدَهُ عِلمٌ السَاعَةُ وَ إلَيهِ تُوَجَعُونَ). 


آن روز تنها خداست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: اا 
سورة الزخرف (61): آآية ع4 ..... ص : /41* 


(آيه 8)- جه كسى قادر بر شفاعت است؟ در اينجا همجنان سخن در باره ابطال عقيده شركك و سر انجام تلخ مش ركان است» 
وبادلائل ديكرى بطلان اعتقاد آنها را آشكار مىسازد» نخست مىفرمايد: اكر آنها به كمان شفاعت به سراغ اين معبودان 
مى روند بايد بدانند كه «معبودانى كه آنها غير از خدا مىخوانند مالكك و قادر بر هيج كونه شفاعتى تبعنة 7 له يشلك الذي 
يدوق م3 دونه الشفاعة). 

ولى از آنجا كه در ميان فعبوداث آنها فرششكان و مانتد آثان وود داشتند در ذيل آيه آنها را استثنا كرده. مىفرمايد: امكر 
كنياق كه شيادت يسدق داذوانده (210ة شي بالف ). 

ولى جنان نيست كه آنها براى هركسء هر جند بتيرست و مشرك و منحرف از آيين توحيد باشد شفاعت كنندء بلكه «آنها 


به خوبى مىدانند» براى جه كسى اجازه شفاعت دارند (وَ هُمْ يَعْلْمُونَ). 
سورة الزخرف(67): آية 817 ..... ص : 8/1 


(آيه /41)- سيس از معتقدات خود مشركان كرفته به آنها ياسخ دندان شكن داده مى كويد: «و اكر از آنها سؤال كنى جه 
كسى آنها را آفريده است؟ بطور مسلم مى كويند: اللّه»! (وَ لَيِنْ سَألْتّهُمْ مَنْ حَلَفَهمْ لَيَقَولنٌ اللّه). 


كردانده و منحرف مى شوند)؟! (فأنَى يوْفُكُونٌ). 
سورة الزخرف (97): آية 44 ..... ص : 8410 


(آيه 8)- اين آيه از شكايت بيامبر در ييشكاه خدا ازاين قوم لجوج و بىمنطق سخن كفته» مىفرمايد: «آنها جكونه از 
شكابت #امير (در ييشكاه خداونذ) كدمى كويدة زرورد كارا! ابنها قومئ هسفتد كه ابسان تمى آورلد» غافل م شولئد؟ (و قيله يا 
رَبّ إِنَّ هؤّلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ). 

او مى كويد: من شب و روز با آنها سخن كفتم» از طريق بشارت و انذار وارد شدم»ء سركذشت دردناكك اقوام بيشين را براى 
آنها بر شمردم, و آنجه كفتنى بودء كفتم اما با اين همه سخنان كرم من در قلب سرد آنها اثر نككذاشت و ايمان نياوردند» تو 
مىدانى و آنها. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: إن 
سورةٌ الزخرف(؟5): آية 88 ..... ص : /4/؟ 


(آيه 84)- و در آخرين آيه به او دستور مىدهد: «اكنون (كه جنين است) از آنها روى بركردان» (فاضفخ عَنْهُمْ). 


در عين حال روى كردانى تو به معنى قهر و جدائى توأم با خشونت و يرخاشكرى نباشد بلكه «به آنها بككُو: سلام بر شما) (وَ قل 
سَلام). 

نه سلامى به عنوان دوستى و تحيتء بلكه به عنوان جدائى و بيكانكى. 

اين سلام در حقيقت شبيه سلامى است كه در آيه 8 سوره فرقان آمده است: «وَ إذا خاطَبَهُمْ الْجاهِلُونَ قالوا سَلاماً» هنكامى كه 
جاهلان آنها را (با سخنان زشت خود) مورد خطاب قرار دهند در ياسخ آنها مى كويند: سلام) سلامى كه نشانه بىاعتنايى توأم 
با بز ركوارى است. 

با اين حال آنها را با جملهاى يرمعنى تهديد مى كندء تا كمان نكنند اين جدائى و وداع دليل بر آن است كه خدا كارى با آنها 
اذا ركم قرهليك: زاننا وستؤوووى حو اعفن داسك (تبروق يلكو 

آرى! خواهند دانست جه آتش سوزان وعذاب دردناكى با لجاجتهاى خود براى خويشتن فراهم ساختهاند؟! «يايان سوره 
زخرف؛ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: اين 
سوره دخان [65] ..... ص : 89 


اشاره 


5 


اين سوره در (مكه) نازل شده» و اله ابه است 


محتواى سوره: ..... ص : 59 


بخشهاى اين سوره را مى توان در هفت بخش خلاصه كرد: 

-١‏ آغاز سوره از حروف مقطعه و سيس بيان عظمت قرآن مجيد استء. با اين اضافه كه نزول آن را در شب قدر براى اولين بار 
بيان مى كند. 

"- در بخش ديكر از توحيد و يكانكى خدا و بيان بعضى از نشانهدهاى عظمت او در جهان هستى سخن مى كويد. 

*- بخش مهمى از اين سوره سرنوشت كفارء و انواع كيفرهاى دردناكك آنهاست. 

؟- در بخش ديكرى براى بيدار ساختن اين غافلان قسمتى از س ركذشت موسى و بنى اسرائيل در مقابل فرعونيان و شكست 
سكت آنياة و تابودق وهلا كشان» كندكو من كد 

ه- مسأله قيامت و عذابهاى دردناكك دوزخيان و ياداشهاى جالب و روحيرور برهي زكاران قسمت ديكرى از آيات اين سوره را 
تشكيل مى دهد. 

#- همجنين هدف از آفرينش و خلقت آسمان و زمين موضوع ديكرى است كه در اين سوره مطرح شده است. 

/ا- سر انجام» سوره را با بيان عظمت قرآن همان كونه كه آغاز شده بود يايان مىدهد. بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 790 


واز آنجا كه در آيه دهم اين سوره سخن از «دخان مبين» به ميان آمده اين سوره به عنوان سوره «دخان» نام كرفته است. 


فضيلت قلاوت سوره: ..... ص : 4٠‏ 


در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام صلَى اللّه عليه و اله آمده است: 

«كسى كه سوره دخان را شب و روز جمعه بخواند خداوند خانهاى در بهشت براى او بنا مى كند). 

در حديث ديكرى از امام باقر عليه السّ.لام جنين نقل شده: «كسى كه سوره دخان را در نمازهاى فريضه و نافله بخواند خداوند 
اواوا دق زمره كساني كه ووز قيامت در امثيث به سر هى يرثك شبعوث مى كند و اوءزا دو سابة عرشقن قران فى دهده و حساب ارا 
براق أسا مق كرد واثانه اعمالقن را يسك رامعة عى مهد 

بشم الله الرَحُمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ الدخان(65): آية ١‏ ..... ص : 89٠‏ 


(آيه -)١‏ نزول قرآن در شبى يربركت: در ابتداى اين سوره نيز همانند جهار سوره كذشته و دو سوره آينده كه مجموعا هفت 


سوره را تشكيل مىدهد با حروف مقطعه «حا- ميم) (حم). رو به رو مىشويم. 
سورة الدخان(69): آية ؟ ..... ص : 194٠‏ 


(آيه 7)- در دومين آيه به قرآن مجيد س وكند ياد كرده» مى فرمايد: «قسم به اين كتاب آشكار» (وَ الْكتاب العبين): 


كتابى كه محتوايش روشنء معارفش آشكارء تعليماتش زنده؛ احكامش سازنده.؛ و برنامههايش حساب شده است. 
سورةً الدخان(69): آية " ..... ص : 894٠‏ 


(آيه *)- اما ببينيم اين سوكند براى جه منظورى ذكر شده است؟ آيه شريفه اين حقيقت را روشن ساخته؛ مى كويد: «بطور 
مسلم ما قرآن را (كه سند حقانيت بيامبر اسلام است) در شبى بر بركت نازل كرديم' (إنَا ناه فى ليله مُبارَكة). 

شب ير بركتى كه مقدرات جهان بشريت با نزول قرآن رنكك تازهاى به خود رفت» شبى كه سرنوشت خلايق و مقدرات يكسان 
در آن رقم زده مىشودء بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: "91١‏ 

آرى! قرآن در شبى سرنوشت سازء در شب قدر بر قلب ياكك ييامبر نازل شد. 

اما هدف اصلى از نزول آن جه بود؟ همان است كه در ذيل آيه به آن اشاره شده. مىفرمايد: «ما همواره انذار كننده بوديم) 
(إنَا كنا مُنْذِرِينَ). 

اين يكك سنت هميشكّى ماست كه فرستاد كان خود را براى بيم دادن ظالمان و مشركان مأموريت مىدهيم, و فرستادن ييامبر 
اسلام با اين كتاب مبين نيز آخرين حلقه از اين سلسله است. 


سورة الدخان(65): آآية © ..... ص : 41" 


حكمت الهيه تفصيل و تبيين مىشود» (فيها يُفْرَقَ كل أمر حكيم). اين بيان هماهنكك با روايات بسيارى است كه مى كويد: در 


شن قدر مقندوات يك سال همه انساتها تعيين م ى كردةه و ارؤاق: وسو آمد غفرهاء واموز ذيكرء در آن شي تفريق و كبيين 


مى شود. 
سورة الدخان(65): آيةُ ف ..... ص : 91" 


سوى ما ما (محمد را) فرستاديم) (أثراً مِنْ عِنْدِنا إِنَا كنا مُؤْسِلِينَ). 
سورةٌ الدخان(©): آي © ..... ص : 801 


(آيه 8)- سيس براى بيان علت اصلى نزول قرآن و ارسال ييامبر و مقدرات شب قدر مىافزايد: همه اينها «به خاطر رحمتى 
است از سوى يروردكارت» اقم و كا 

آرى! رحمت بى كران او ايجاب مى كند كه بند كان را به حال خود رها نكندء و برنامه و راهنما براى آنها بفرستد. 

ودر ذيل همين آيه و آيات بعد اوصاف هفتكانهاى براى خداوند مىشمرد كه همكى بيانكر مقام توحيد اوست مىفرمايد: «او 


سميع و عليم است» (إِنَّهُ هُوَ السَمِيمٌ الْعَلِيمُ). 


تقاضاى بندكان را مىشنود و به اسرار درون دلهاى آنها آ كاه | 
سورةٌ الدخان (65): آية / ..... ص : 841 


(آيه /ل)- سيس در بيان سومين توصيف مىفرمايد: «خداوندى كه يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن دو قرار كرفته 
اسنت فى باشك | كر شها بر كزيدة المبر تاك لمن بذكن 

يقين داريد» (رَبٌِّ السّماواتٍ و الْأَرْض و ما بَتِنّهُما إِنْ كتممْ مُوقنِينَ 1 

از آنجا كه بسيارى از مش ركان به خدايان و ارباب متعددى قائل بودند» و براى هر نوع از انواع موجودات ربى مى ينداشتند. در 
ابن آيه با له :روث القماوات: 3 الأدقن وما يدها خط بظلات بر سمه مى كقد وات :م كند: كه بروره كار عمد عو جود ات 


عالم يكى است. 
سورةٌ الدخان(6): آية 4 ..... ص : 8917 


(آيه 8- در جهارمين و ينجمين و ششمين توصيف مىفرمايد: «هيج معبودى جز او نيست زنده مى كند و مىميراند) (لا إل إن 
هُوَ يُحيى وَ يمِيتٌ). 

ودر هفتمين و آخرين توصيف مىافزايد: «او يرورد كار شما و يرورد كار يدران نخستين شماست» رك وَرَب ابايكة 
الأولية). 

حيات و مركك شما به دست اوست,ء و يروردكار شما و يدرانتان و همه جهانيان اوست. بنابر اين معبودى جز او نمى تواند وجود 


داشته باشد» آيا كسى كه نه مقام ربوبيت دارد و نه مالكك حيات و مركك استء مى تواند معبود واقع شود؟ 


(؟يه 8)- آن روزكه دودى كشنده همه آسمان را فرا مى كيرد: ..... ص : 79417 


از آنجا كه در آيات كذشته سخن از اب توعان بود كر الوااطاني وثيو بافليد لكاي اخصولي تاي قوذو اتراهم اسه 
دراين آيه مىافزايد: الها رياف يقن وطالب سق فمنسله لكك انيدو شكنه وراسقابق باذع ان كنها الول ف فى شكد 
اكر اتهادر حقائيت ابخ كتابت آسماق ؤنبوت تو ترديك دارئد به خاطر ايق ئيست كه مسأله بيجبدواى اسث» بلكه ال ايخ 


سورةٌ الدخان(65): آية ٠١‏ ..... ص : 897 


(آيه -)٠١‏ دراين آيه به تهديد اين منكران لجوج و سرسخت يرداخته» و در حالى كه روى سخن را به ييامبر كرده» مى كويد: 


«يس منتظر روزى باش كه آسمان دود آشكارى يديد آورد)! (فَارْتَقَت يَوْمَ تَأْتَى السَماءٌ بدّخان مبييق ): 
سورة الدخان(69): آية ١١‏ ...ص : 19417 


(آيه -)١١‏ دودى كه «تمام مردم رافرا مى كير د)! نشي النابتن ). 
و سبس به آنها كفته مىشود: «اين عذاب دردناكك الهى است!! (هذا عَذَابٌ أَلِيمٌ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 917" 
منظور از «دخان مبين» همان دود غليظى است كه در يايان جهان و در آستانه قيامت صفحه آسمان را مىيوشاندء و نشانه فرا 


رسيدن لحظات آخر دنيا وسر آغاز عذاب اليم الهى براى ظالمان و مفسدان است. 
سورةٌ الدخان(659): آية ١7‏ ..... ص : 91 


( ايه )- وحشت و اضطراب تمام وجود آنها را فرا مى كيرد و يردههاى غفلت از مقابل جشمشان كنار مىرود. و به اشتباه 
يزروكق وه واققههى شوتل زو به د ركاه مدا فى آورتد ورم ى كويدد: (بزوره كارااعذات:رااز مايرطرف كن كة انان 


مى آوريم! (رَيَنَا اكشِفٌْ عَنا الْعَذابٍ إِنًا مُؤْمِنُونَ). 
سورة الدخان (): آية 18 ..... ص : "وم 


(آيه 17)- ولى او دست رد بر سينه اين نامحرمان زده» مى فرمايد: «اينها جكونه واز كجا متذكر مىشوند (وازراه خود باز 
مى كردند) با اين كه رسول آشكار (با معجزات و دلائل روشن) به سراغ آنها آمد؟! (أَنّى لَهُمُ الذكرى و قَدْ جاءَهُمْ رَسُولَ 
مُبِينٌ ). 


رسولى كه هم خودش آشكار بود وهم تعليمات و برنامهها و دلائل و معجزاتش همه مبين و واضح بود. 
سورةٌ الدخان(66): آية 15 ..... ص : 8917 


(آبه -)١‏ اما آنها به جاى اد ين كه سر بر فرمان او نهند و به خداوند يكانه ايمان الل يذيرا شوند «از 


او روى كردان شدند و كفتند: او ديوانهاى است كه ديكران اين مطالب را به او القا كردهاند!! (ثُمَ نَوَلََا عَنْهُ و قالُوا مُعَلّم 


مجنون): 
سورةٌ الدخان(65): آية 14 ..... ص : "99م 


(آيه -)١‏ سيس مىافزايد: «ما كمى عذاب را از شما بر طرف مىسازيم (ولى عبرت نمى كيريد و) بار ديكّر به كارهاى خود 
باز مى كرد يد» (إِنّا كاشِمُوا الْعَذاب قَلينًا إنَكمْ عائِدُونَ). 


سورة الدخان(55): آية 18 ..... ص : 891 

كير ندهايم) (يَوْمَّ تنطش الْبَطشَّة الكبرى إِنا مُْتَقِمُونَ). 

سورة الدخان(65): آية ١/‏ ..... ص : 8941 

نمونهاى از امم ييشين كه آنها نيز همين بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 7815 

مسير را طى كردند و سر انجام به عذابى دردناكك و شكستى فاحش مبتلا شدند» اشاره مى كند» تا هم تسلى خاطرى باشد براى 
مؤمنان و هم تهديدى براى منكران لجوج. و آن داستان موسى و فرعون استء. مىفرمايد: «ما يبيش از اينها قوم فرعون را 


آزموديم) (وَ لَقَدْ قََنَا قَبِلهُمْ قَوْمَ فِوَعَوْنَ). 


او دراين هنكام) رسول بزركوارى به سراغشان آمد» (وَّ جاءَهُمْ رَسُولٌ ا 
سورةٌ الدخان (6): آية 14 ..... ص : وام 


(آيه 18)- موسى با لحنى بسيار مؤدّبانه و دليذير و آكنده از محبت آنها را مخاطب قرار داد و كفت: امور «بندكان خدا را به 


من واكذاريد كه من فرستاده امينى براى شما هستم» (أَنْ أَدُوا إِلَيَ عباد الله إنّى لَكم رَسُولَ أَمِينٌ). 
سورةٌ الدخان(6): آية 14 ..... ص : 8916 


(آيه:15)-سيسن موسي يعد أذ دعوت آنها به اطاعت غتداوند يا ازا د ساعن بتى اسرائيل مى كويدة ماموويت ديك رهن ايخ 
است كه به شما بككُويم: «در برابر خداوند تكبر نورزيد (و حدٌ خويش نككهداريد) كه من براى شما دليل روشنى (بر كفتههاى 
خود) آوردهدام) لو أن الاكدار على :الله :5 ايك بِسُلَطانٍ مُبينِ). 

هم معجزات آشكارء و هم دلائل منطقى روشن. 


سورة الدخان(95©): آية 7١‏ ..... ص : #91 


( ايه -)٠‏ واز آنجا كه مستكبران دنيا يرست هر كس را در جهت مخالف منافع نامشروع خود ببيند از هيج كونه تهمت و 
ناسزاء و حتى قتل و اعدام؛ فرو كذار نمىكنند» موسى به عنوان ييشكرى مىافزايد: «و من به يرورد كار خود و يروردكار شما 
يناه مىبرم از اين كه مرا- متهم يا- سنككسار كنيد» (وَ 9 عُذْتٌ برَبّى وَ رَبُكمْ أنْ تَوْجُمُونِ). 

اين تعبير ممكن است اشاره به اين باشد كه من از تهديدهاى شما باكك ندارمء و تا آخرين نفس ايستادهام و خدا حافظ و 


نكاهبان من است. 
سورة الدخان(65): آية ١؟‏ وري 


(آبه ١‏ دراين آيه آخرين سخنش رابه آنها مى كويد كه: «اكر به من ايمان نم ىآوريد لا اقل مرا رها كنيد» و كناره كيرى 
كنيد؛ و مزاحم ايمان آوردن مردم نشويد (وَ إِنْ لَمْ تؤْمنُوا ِى فَاعْتلُونِ). 

ولى مكر ممكن است جباران مغرور كه قدرت شيطانى و منافع نامشروعشان را در خطر مىبينند خاموش بنشينند و جنين 
بيشنهادى را بيذي رند؟ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: عجان 
سورة الدخان(65): آية 77 ..... ص : 48م 


(آيه 7- موسى از تمام وسائل هدايت براى نفوذ در دلهاى تاريكك اين مجرمان استفاده كرد» ولى هيج اثرى در فرعونيان 
نبخشيدء لذا مأيوس شد و جارهاى جز نفرين به آنها نديد, جرا كه قوم فاسدى كه هيج اميدى به هدايتشان نباشد از نظر نظام 


آفرينش حق حيات ندارند. 


ا 


لذا آيه شريفه مى كويد: «يس موسى به بيشكاه يرورد كارش عرضه داشت كه اينها قومى مجرم و كنهكار ند» (قدَعا رَبَهُ أن 
هؤلاء قم مُجَرِمُونَ). 
جه نفرين مؤدبانهاى؟ نمى كويد خداوندا! آنها را جنين و جنان كن. بلكه همين اندازه مى كويد: خداوندا! اينها كروهى 


مجرمند كه اميدى به هدايتشان باقى نمانده. 
سورة الدخان(5©): آية 77 ..... ص : 98م 
(آيه *77)- خداوند نيز دعاى موسى را اجابت كرد و به عنوان مقدمه نزول عذاب بر فرعونيان و نجات بنى اسرائيل به او دستور 


داده شد: «بندكان مرا شبانه حركت ده كه شما (از طرف فرعون و لشكريانش) تعقيب مىشويد!! (فَأَسِْر بعِبادِى ليلا إنَكمْ 


وترءو >2 


متبغون). 


اما نكران نباشء» لازم است آنها شما را تعقيب كنند تا به سرنوشتى كه در انتظار آنهاست كرفتار آيند. 
سورة الدخان(65): آية 7 ..... ص : 8844 


(آيه *؟)- سيس مىافزايد: هنككامى كه از دريا همككى به سلامت كذشتيد «دريا را آرام و كشاده بككذار» و بككذر (وَ انوك 


امعد وقوا): 

منظور از دريا در اين آيات همان رود عظيم نيل است. 

طبيعى است كه موسى و بنى اسرائيل مايل بودند هنككامى كه خود از دريا كذشتند بار ديكر آبها سر برهم بككذارند واين 
فاصله عظيم را ير كنندء ولى به آنها دستور داده شد كه به هنكام كذشتن از درياى نيل عجله نكنيدء بككذاريد فرعون و 
لشكريانش تا آخرين نفر وارد شوند» جرا كه فرمان مركك و نابودى آنها به امواج خروشان نيل داده شده است! لذا در يايان 
آيه مىافزايد: «آنها لشكرى غرق شده خواهند بود (إِنّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: حا 
سورة الدخان (1): آية 8" ..... ص : عوم 


(آيه 1)- باغها و كنجها را كذاردند و رفتند! اكنون ببينيم بعد از غرق فرعون و فرعونيان جه ماجراهاى عبرت انكيزى تحقق 
يافت. قرآن در آيات بعد ميراث عظيم آنها را كه به بنى اسرائيل رسيد طيّ ينج موضوع كه فهرست تمام زندكى آنهاست بيان 
كرده» نخست مىفرمايد: «جه بسيار باغها و جشمهدها كه از خود به جا كذاشتند و رفتند»! (كم ترَكوا مِنْ جَنّاتِ وَ عُيُونِ). 


باغها» و جشمدهاء دو سرمايه از جالبترين وارزندهترين اموال آنها بود. 
سورة الدخان (61): آي 78 ..... ص : عروام 


(آيه 78)- سيس مىافزايد: «و زراعتهاء و قصرهاى جالب و زيبا و يرارزش» (وَ زرُوع وَ مَقام كريم). 
واين دو سرمايه مهم ديكر آنها بود» زراعتهاى عظيمى كه در بستر نيل در سرتاسر مصر از آن استفاده مى كردند و همجنين 
قضرها ومبناكة آباد كه يكن ال ميترين وسائل زنك كن اسارة سك هتاسب اسك 


سورة الدخان(55): آية /ا7 ..... ص : 882 


(آيه 71)- و از آنجا كه غير از امور مهم جهاركانه فوق وسائل تنعم فراوان ديكرى داشتند» به همه آنها نيز در يكك جمله 
كوتاه اشاره كرده؛ مى كويد: 
او نعمتهاى فراوان ديكرى كه در آن متنعم بودند و در نازو نعمت زندكى مى كردند» (وَ نَعْمَةْ كانُوا فيها فاكهينَ). 


سورة الدخان(55): آية 74 ..... ص : 88 


كو 1 سين نه افر ادف رق راد كفن ير :نار فى آقينا) وها هيه اوها امد عاندها و وار كه كرهوا قرا سير كيرا 
اقوام ديكرى قرار داديم»! (كذلكك و أَوْرَئْناها قَْماً آحَرِينَ). 
آيه فوق و آيه همانئد آن در سوره «شعراء؛ نشان مىدهد كه بنى اسرائيل بعد از غرق فرعونيان به سرزمين مصر با زكشتند» و 


وارث ميراث فراعنه شدند و در آنجا حكومت كردند. 


سورةٌ الدخان(6): آية 79 ..... ص : 892 


(آيه 18)- دراين آيه مىفرمايد: «يس نه آسمان بر آنها كريست ونه زمين» ونه به هنكام نزول بلا به آنها مهلتى داده شد)! 
(قما بكتٌ عَلَتِهِمٌ السّماءٌ وَ الْأَرْض وَ ما كانّوا مُنْظرينَ). 
كريه نكردن آسمان و زمين بر آنها ممكن است كنايه از حقارت آنها بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 91" 


و عدم وجود يار و ياور و دلسوز براى آنها باشد. 
سورةٌ الدخان (65): آية "٠‏ ..... ص : 91م 


رااز عذاب خوار كننده رهائى بخشيديم» (وَ لَقَدْ نينا يَنِى إشرائيل مِنَ العَذاب الْمّهِين). 


از شكنجههاى سخت و طاقت فرساى جسمى و روحى كه تا اعماق جان آنها نفوذ م ىكرد. 
سورة الدخان(269): آية "١‏ ..... ص : 91م 


(آيه -)١‏ آرى! خداوند اين قوم مظلوم را در يرتو قيام الهى موسى بن عمران از جنككال اين ظالمان سفاك تاريخ رهائى 
بخشيد, لذا به دنبال آن مىافزايد: 
«از (جنكال) فرعون» (مِنْ فَرْعَوْنٌ). 


«جرا كه او مردى متكبر و از اسرافكاران و متجاوزان بود)! له كان عاليا هو المشرفية): 
سورة الدخان(6): آية ؟" ..... ص : 891 


(آيه 7")- دراين آيه به يكى ديككر از مواهب خداوند به بنى اسرائيل اشاره كرده؛ مى كويد: «ما آنها رااز روى علم خويش بر 
جهانيان (در آن عصر و زمان) برترى داديم و بركزيديم) (وَ لَقَدِ احْتَْناهُمْ عَلى عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ). 

ولى آنها قدر اين نعمتها را ندانستند و كفران كردند و مجازات شدند. ّْ 

و به اين ترتيب آنها «امت بركزيده عصر خويش» بودندء زيرا منظور از «عالمين» مردم جهان در آن عصر و زمان است نه در 
تمام قرون و اعصار. 


سورةٌ الدخان(1): آي "9" ..... ص : /1591 


وآية#دكر ابن آي به فقت از هواهي فيكر كه عدا به انها ذاده يزه اشناره كرده فى فرهابيد:«نا آباث و تشاندفاي أذ 
عظمت و قدرت خويش به آنان داديم كه در آن آزمايش آشكارى بود (وَ آتيِناهُمْ مِنّ الّآياتٍ ما فيه بَلوًا مُبِينٌ). 

واين اخطارى است به همه امتها و ملتها در مورد يبروزيها و مواهبى كه از لطف الهى به دست مى آورندء كه دام امتحان در 
اين هنكام سخت است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: احارا 


سورةٌ الدخان(6): آية ©" ..... ص : .894 


(آيه ع)- جز همين مركك جيزى در كار نيست! بعد از ترسيم صحنهاى از زندكى فرعون و فرعونيان و عاقبت كفر و انكارشان 
در آيات كذشته بان ذكر سكن او مشركان به ميان مى آورد» و ترديد آنها را در مسأله معاد- كه در آغاز سوره افده بود- به 
شكل ديكرى بازكو مى كند: «اينها جنين مى كويند) (إِنَّ هؤلاءِ لَيقولونَ). 


سورةٌ الدخان(61): آية 4" ..... ص : 894 


(آيه 50)- «مركك ما جز همان مركك اول نيستء و ما هركز بار ديككر زنده نخواهيم شد (إِنْ هى إِلَا مَْتَتَنَا الأولى وَ ما نَحَنٌ 


وآنجه محمد صلَى اللّه عليه و اله بيرامون معاد و حيات بعد از مركك و ياداش و كيفر و بهشت و دوزخ مىكويد: هيج كدام 


واقعيت ندارد» اصلا حشر و نشرى در كار نيست! 
سورة الدخان(59): آية 8؟ ...ءءء ض : 554 


(آيه ©*)- سيس سخن آنها را نقل مى كند كه براى اثبات مدعاى خود به دليل واهى و بىاساسى دست زده و مى كفتند: «اكر 


رات فى كويد (كه يعند ال مر كفوسياتن در كان اسة) يسن يدران مارا ؤنده كيد وانرد ما بياوريد) تابر صدق كفتان شها 


كواهى دهند! (فَأنُوا آبائنا إنْ كنكُمْ صادِقِينَ). 
سورةٌ الدخان(6): آي /1" ..... ص : 15448 


(آيه 0937- آنها بهترند يا قوم «تئع»! سرزمين يمن كه در جنوب جزيره عربستان قرار دارد از سرزمينهاى آباد و يربركتى است 
كه در كذشته مهد تمدن درخشانى بوده استء يادشاهانى بر آن حكومت مى كردند كه «تبع» نام داشتند» به خاطر اين كه مردم 
از آنها «تبعيت» مىكردندء و يا ازاين نظر كه يكى بعد از ديكرى روى كار مىآمدند. 

در اينجا به دنبال بحثى كه ييرامون مش ركان مكه و لجاجت و انكار آنها نسبت به معاد آمده با اشاره به سر كذشت «قوم تبع» 
آنها را تهديد مىكند كه نه تنها عذاب الهى در قيامت در انتظارشان است كه در اين دنيا نيز سرنوشتى همجون قوم كنهكار و 
كافر تبع بيدا خواهند كرد. 

مىفرمايد: «آيا آنها بهترندء يا قوم تبع» و كسانى كه بيش از آنان بودند؟! ما آنها را هلاكك كرديمء جرا كه آنها مجرم بودندا 


(هَمْ حَرٌ أم قوم تبّع وَ الذِينَ مِنْ قتلهغ أَهْلكناهُم إِنْهُمْ كانوا مُجَرِمِينَ). 
سورة الدخان(6): آية 4" ..... ص : .89/4 


(آيه /8)- سيبس بار ديكر به مسأله معاد باز مى كردد و با استدلال لطيفى اين بر كزيده تفسير نمونه» ج*؟؛ ص: 99" 
واقعيت را اثبات كرده. مى كويد: «ما آسمانها و زمين و آنجه را در ميان اين دو است بيهوده و بى هادف نيافريديم) (وَ ما حَلَقنَا 
القباواظ 3 الاخض وها كينا لاعيية): 


اكر به كفته شما مركك نقطه يايان زندكى است اين آفرينش لعب و لغو و بيهوده خواهد بود. 
سورةٌ الدخان(6): آية 9 ..... ص : 5899 


(آيه 9*)- سيبس براى تأكيد اين سخن مىافزايد: «ما آن دو را جز به حق نيافريديم» (ما حَطَفْناهُما ا باْحَقّ). 

عق بودق :اين دستكاه ابجاتب فى كلل كد عدف مفقولى داثشه باشده و أن يدون وجرد جهان ذيكر ممكن نيسث. 
«ولى غالب آنها (اين حقايق را) نمىدانتد» (وَ لكي أَكْكرَمْعْ لا يَعْلمَون). 

جرا كه انديشه و فكر خود را به كار نمى كيرند» و كر نه دلائل مبدأ و معاد واضح و آشكار است. 


سورة الدخان(65): آية 5٠‏ ..... ص : 8844 


(آيه -)٠‏ روز جدائيها! در آيات كذشته در مورد مسأله معاد از طريق «حكمت آفرينش اين جهان» براى وجود رستاخيز 
اسشتدلال شده بود» آبه شريقه از ايخ استدلأل حنين نتيحه كير مى كند كه: (يوم الفصل و روز جدائيها وعده كاه همه آنهاست» 


(إنَ يوم المَضل مِيقاتهُمْ أَجْمَعِينَ). 
سورة الدخان(65): آية 5١‏ ..... ص : 8844 


(آيه -)١‏ سيس به شرح كوتاهى در باره اين روز جدائى يرداخته» مى كويد: 

«در همان روزى كه (هيج كس به فرياد ديكرى نمىرسد و) هيج دوستى كمترين كمكى به دوستش نمى كند» واز هيج سو 
يارى نمى شوند»! (يَوْمَ لا يُعْنِى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى سَيئاوَ لاهُمْ ينْصَرُونَ). 

آرى! آن روز» روز فصل و جدائى استء روزى است كه انسان از همه جيز جز عملش جدا مىشود. و مولى به هر معنى كه 
باشد- دوست» سريرستء ولى نعمت» خويشاوند» همسايه» ياور» و مانند آن- توانائى حل كوجكترين مشكلى رااز مشكلات 


قيامت براى كسى ندارد. 
سورة الدخان(6): آية 67 ..... ص : 893 


(آي9؟)- ها يكة كروة فبك افسشد همان كوته كه ايق ابش عى كويد شك ركسي كدكهدا اوازامووة ونففكة ثزان كاده 
استء جرا كه او توانا و رحيم است» (إِلّا بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 6٠0‏ 

مَنْ رَحِعَ الله إنَّهُ هو الْعَزِيرُ الوَحِيم) 

.بدون شكك اين رحمت الهى بىحساب نيست و تنها شامل مؤمنانى مىشود كه داراى عمل صالحند. 


سورة الدخان(59): آية مع 6 ص 5 ٠٠‏ 


(آيه 7ع)- درخت زقوم! در اينجا توصيف وحشتنااكك و تكان دهندهاى از عذابهاى دوزخى منعكس شده كه بحث آيات قبل 


رادر مورد «يوم الفصل» و روز رستاخيز تكميل مى كند. 


مى فرمايد: اليا درخت زقوم 0 (إنَّ شَجَرَة الزّقوم). 
سورةٌ الدخان(696): آية © ..... ص : 6.٠‏ 


(آيه *6)- «غذاى كنهكاران است؛! (طعامُ الأثيم). 
اينها هستند كه از اين كياه تلخ و بدبو و بد طعم و كشنده مى خورند. 


سورة الدخان(59): آية م؟ 6 ص 5 ٠٠‏ 
(آيه ؟)- سيس مىافزايد: «همانند فلز كداخته در شكمها مى جوشد!! (كالْمَهْل يَغْلِى فى البَطون). 
سورة الدخان(59): آية ا ص :.و6 


مكابن جد كاء زقوم وارد شكم آنها مىشودء حرارت فوق العادهاى ايجاد كرده؛ و همجون آبى جوشان غليان يبدا مى كند» و 


به جاى اين كه اين غذا مايه قوت و قدرت كردد بدبختى و عذاب و درد و رنج مىآفريند. 
سورة الدخان(65): آآية /1© ..... ص : 6.٠.‏ 


(آيه /ا5)- سيس مى فرمايد: به مأموران دوزخ خطاب مىشود: «اين (كافر يركناه) را بككيريدء و به ميان دوزخ يرتابش كنيد»! 
لوه فَاغْتِلوةٌ إلى سَواءِ الْجحيم). 


سورة الدخان(69): آية م 6 ص :و.و6 


(آيه 64)- باز به يكى ديكر از مجازاتهاى دردناكك آنها اشاره كرده» مى كويد: 
«سيس (به مأموران دوزخ دستور داده مى شود كه) بر سر اوء از عذاب سوزان بريزيد» 25 مكو فق رَأَسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيم). 
به اين ترتيب هم از درون مى سوزند و هم از بيرون تمام وجودشان را آتش فرا مى كيرد» و در وسط آتش نيز آب سوزان بر 


آنها مى ريزند. 

سورةٌ الدخان(65): آية 68 ..... ص : 6٠٠‏ 

(آيه 59)- و بعد از اين همه عذابهاى دردناك جسمانى مجازات جانكاه روانى آنها شروع مى شود به اين مجرم كناهكار 
سر كشو و ات اسان كقه هو شردة: ب ركزيده تفسير نمونه» ج25 ص: اع 


«بجش كه (به بندار خود) بسيار قدرتمند و محترم بودى) (ذق إِنَكك أَنْتَ العزيرٌ الكرية). 


مجسم شده استء و همان كونه كه جسم و جان مردم را سوزاندى اكنون درون و برونت در آتش قهر الهى و با آب سوزان 


مى سوزد. 
سورةٌ الدخان(65): آيةُ 0+٠‏ ..... ص : 6+1 


( ايه )- در اك آيه مىافزايد: به آنها خطاب مىشود: «اين همان حجيزى اعمة كه بيوسته در باره ان شكك و ترديد 
مى كرديد» (إِنَّ هذا ما كنُنُمْ به تَمْتَرُونَ). 
جقدر در آيات مختلف قرآن با انواع دلائل» واقعيت و حقانيت اين روز به شما كوشزد شد. 


افسوس كه كوش شنوا نداشتيد! 
سورة الدخان(6): آية ١‏ ..... ص : 6٠1‏ 


(آيه -)0١‏ يرهي زكاران و انواع سياف ببق :از انحا كددر آياث كذشنه كيفرهاى دردناكك دوزخيان مطرح بود در اينجا 
مواهب و ياداشهاى بهشتيان را مى شمرد تا از قرينه مقابله اهميت هريكك از اين دو [شكارتر كردد. 

اين ياداشها در هفت قسمت خلاصه شده: 

نخست اين كه: «برهي زكاران در جايكاه امن و امانى هستند (إنَّ الَُّْقِينَ فى مقام أمِين). 

بنابر اين هيج كونه ناراحتى و ناامنى به آنها نمىرسدء ودر امنيت كامل ازآفات و بلاهاء ازغم و اندوههاء از شياطين و 


طاغوتها به سر مى برند. 
سورةٌ الدخان(6): آية 07 ..... ص : 6+1 


(آيه 07)- سيس به ذكر نعمت دوم يرداخته» مى كويد: آنها «در ميان باغها و جشمهها به سر مى برند» و جايكاه آنها از هر سو 


با درختان و جشمدها احاطه شدوى جَنَّاتِ و عُيُون) 
سورة الدخان(95): آيةَ 07 ..... ص : 6.1 


(آيه 87)- در مرحله سوم به لباسهاى زيباى آنها اشاره كرده. مىافزايد: «آنها لباسهايى از حرير نازكك و ضخيم مى يوشندء و 
در برابر يكديكر (بر تختها) جاى دارند» (يَلتِسُونَ مِنْ سُندّس و إِسْتَبرَقٍ مُتَقايلِينَ). بركزيده تفسير نمونهه ج 5 ص: 507 

البته در بهشت كرما و سرماى شديدى وجود ندارد تا به وسيله يوشيدن لباس دفع شود, بلكه اينها اشاره به لباسهاى متنوع و 
كوناكون بهش اسث: 


سورة الدخان(656): آية 6ل ..... ص : 6017 


آنه *0)- در مرحله جهارم نوبت به هه ان آنها مىرسدء مى كويد: «آرى اين جنينند بهشتيان» و آنها را با حور العين تزويج 
مى كنيم»! (كذلك وَ زَوَّجْناهُمْ بور عِين). 


سورة الدخان(6): آية هل ..... ص : 6٠17‏ 


(آيه ه)- سيس به ذكر ينجمين نعمت بهشتيان يرداخته.» مىافزايد: «آنها در آنجا هر نوع ميوهداى را بخواهند در اختيارشان قرار 


مى كيرد و در نهايت امنيت به سر مى برند) (يَدُعُونَ فيها بكل فاكَةٌ آمِنِينَ). 
سورة الدخان (6): آية 4 ..... ص : 6.7 


(آيه 8)- جاودانكى بهشت و نعمتهاى بهشتى ششمين موهبت الهى بر متقين استء جرا كه آنجه فكر انسان را به هنكام وصال 
يَذُوقُونَ فيهَا الْمَوْتٌ إِلَا الْمَوْنَةَ الأولى). 

«و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ كرده است» 5 وَقَاهُمْ عَذْاتَ الْجحيم). 

كمال اب تعهقها دن ايخ است كه اتحتمال عذاب وافكر محازاته» بهشياة رايد خوه مشغول تع دارد و تكران تحن كنلذ, 

اشاره به اين كه اكر يرهي زكاران لغزشهايى هم داشتهاند خدا به لطف و كرمش آنها را بخشيده, و به آنها اطمينان داده است كه 


از اين نظر نككرانى به خود راه ندهند. 
سورة الدخان(66): آية /ال ..... ص : 6017 


(آيه 1ه)- در اين آيه اشاره به تمام اين نعمتهاى هفتكانه كرده» به صورت يكك جمع بندى مى كويد: همه اينها «به عنوان فضل 
و بخششى از سوى برورد كاز تو است و اين فوز عظيم و يبروزى بزركى است» كه شامل حال برهي زكاران مى شود (قَضلَا مِنْ 
رَبك ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعظِيم). 

درست است كه يرهيزكاران حسنات بسيارى در دنيا انجام دادهاند» ولى مسلما ياداش عادلانه آن اعمال ناجيز اين همه نعمت 
انان وجا ردان قنك ابن قشل كتدامت كدااين سهد ياداشن برا در اسار آنيا كذاردم 


بركديدة تفسير نمونه» ج 05 ص: ع#.ع 
سورة الدخان(65): آية 4ل ..... ص : 601 


(آيه 08)- كفتيم: «سوره دخان» با بيان عظمت و عمق آيات قرآن شروع شده استء و با اين آيه كه آن هم بيانكر تأثير عميق 
نات قرآن اسث يايان فى كبرةه ها اغاز سوره :ا اتجامشن هماهمتك باشد. 

مى فرمايد: «ما آن [قرآن] را بر زبان تو آسان ساختيم شايد آنان متذكر شوند» (فَِنّما يَسَوْناةٌ يلسانك لعَلَّهُعْ يتَذَّكَرُونَ). 

بااين كه محتوايش فوق العاده عميق و ابعادش بسيار كسترده است»ء ساده؛ روان» همه كس فهم و قابل استفاده براى همه 
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فشر هاسة 


سورة الدخان(65): آية 3ل ..... ص : "6017 


تهديك قران دادهء عى كويلة اكر با اين همه آنها بذيرا نشوئد ابس تو عنتظر باش آنها نيز منتظرتده! (فاوتقك إِنْهُم مُوْتَقبُونَ). 
تو منتظر وعدههاى الهى در زمينه بيروزى بر كفار باشء و آنها منتظر شكست باشند. 
«يايان سوره دخان» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: 5:60 
سوره جاثيه [28] ..... ص : 5٠8‏ 


اشاره 
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اين سوره در «مكه) نازل شده. و داراى 717 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 57٠8‏ 


محتواى اين سوره را مى توان در هفت بخش خلاصه كرد: 

١‏ - عظمت قرآن مجيد و اهميت آن. 

"- بيان كوشداى از دلائل توحيد در برابر مشركان. 

- ذكر يارهاى از ادعاهاى «طبيعى مسلكان)» و ياسخ قاطع به آن. 

؟- اشاره كوتاهى به سرنوشت بعضى از اقوام ييشين همجون بنى اسرائيل. 

ه- تهديد شديد نسبت به كمراهانى كه اصرار و يافشارى بر عقائد انحرافى خود دارند. 

#- دعوت به عفو و كذشت در عين قاطعيت و عدم انحراف از مسير حق. 

/- اشارات كويايى به حوادث تكان دهنده قيامت. 

نام اين سوره «جاثيه) است به تناسب آيه 14 اين سوره- جائيه يعنى كسى كه به زانو در آمده- و اشاره به وضع بسيارى از 


مردم در صحنه قيامت در دادكاه عدل الهى است. 
فضيلت قلاوت سورة: ..... ص ٠:‏ 


در حديثى از بيامبر صِلَى الله عليه و اله مىخوانيم: «كسى كه سوره جائيه را مخواقد ذو العهذن 31 انديطه كند ودر زد كن 
خود به كار بندد) خداوند عيوب او را روز قيامت مى يوشاند و ترس و وحشت او رابه آرامش مبدل مىسازدا. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 508 

نشم آلله الرّخمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشك, 


سورة الجاثية(60): آية ١‏ ..... ص : 5٠8‏ 


(آيه -)١‏ همه جا نشانهدهاى اوست: اين سوره ششمين سورهاى است كه با حروف مقطعه «حا- ميم) (حم). آغاز شده اسيت: 


مفيّدرر معروف «طبرسى» در آغاز اين سوره مى كويد: بهترين سخن اين است كه كفته شود «حم» نام اين سوره است و 
نامكذارى اين سوره به «حم» اشاره به اين است كه اين قرآن كه سرايا اعجاز است از حروف الفبا تشكيل شده. 


سورة الجاثية(60): آيةَ ؟ ..... ص : ©٠858‏ 


(آيه )- و شايد به همين دليل بلافاصله از عظمت قرآن ياد كردهء مى كويد: «اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل 
شده است» (تَتْزِيلٌ الكتاب مِنَ اللِّ العزيز اْحكيم). 

اكزيوا» فد لاجمو وق كنيق بارد يروو وسكي د انط كن اليل واس تعر ا كاد اتيك و عنام العالين روج 
حساب و حكمت مى باشد. 


سورة الجاثية(58): آية ؟ ...ا ص : 262 


(آيه *)- سيس به بيان آيات و نشانههاى عظمت خدا در آفاق و انفس يرداخته» مى كويد: «در آسمانها و زمين نشانههاى 
فراوانى اسث برائ آتها كه اهل ابمائند وطالب حقند» (إنْ فى السماوات و الأض لآياث للْمُؤْ منيق). 
عظمت آسمانها از يكك سوء و نظام شكفت انكيز آنها- كه ميليونها سال مى كذرد و برنامههاى آنها بدون كمترين انحراف و 


دك ركونى ادامه مىيابد- از سوى ديككر. و ساختمان زمين و عجائب آن از سوى سوم هر يكك آيتى از آيات خداست. 
سورةٌ الجاثية(98): آية ؟ ..... ص : عر.؟ 


(آيه )ديس از ابن آبات آفاقى به آيات انفسى يرذاغنه» مى كويد (و در آفريتش شما و جتبشد كانى كه در سراسر زمين 


يراكنده ساخته نيز نشانههايى است براى جمعيتى كه اهل يقينند) (وَ فى حَلْقِكمْ وَ ما بَبْثْ مِنْ دابّةُ آياتٌ لِقَوْم يُوقنُونَ). 
آرى! هر يكك به نوبه خود آيت و نشانهاى از علم و حكمت و قدرت بىيايان مبدأ آفرينش است. 


سورةٌ الجاثية(58): آية 4 ..... ص : 68© 


(آيه ©)- در اين آيه از سه موهبت بزركك كه هر يكك نقش مهمى در حيات بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 501 

انسان و موجودات زنده ديكر دارد» وهر يكك آيتى از آيات خداست,. نام مى برد: 

مسأله «نور» و«آب)» و«هوا). 

مىفرمايد: «در آمد و شد شب و روزهء و رزقى را كه خداوند از آسمان نازل كرده و به وسيله آن زمين را بعد از مركش حيات 
بخشيده؛ و همجنين در وزش بادهاء نشانههايى است براى جمعيتى كه تعقل و انديشه مىكنند» (وَ اختلافٍ الل وَ اهار وَ ما 
أَنْرَلَ اللّهُ من السّماءِ مِنْ رِرْقٍ قأخيا يه الَوْضٌ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَصْرِيفٍ الرّياح آياتٌ لِقَوْم يَعْقلُونَ). 

مسأله نظام «نور و ظلمت» و آمد و شد شب و روز كه هر يكك با اه امن لفن ولك ديكرى مىشود بسيار حساب 
قذفو فشكنت انكر اشع 


در مرحله دوم از رزق حياتبخش آسمانىء يعنى باران» سخن به ميان آمده كه نه در لطافت طبعش كلاا-مى استء و نه در 


قدررك احا كريشن سكن و همه جا ثثاله زيند كى وطراؤت و زسائى اسك 

ودر مورد سوم سخن از وزش بادها است بادهايى كه هواى ير اكسيزن زنده را جابهجا مى كنند, و در اختيار جانداران 
مى كذارندء هواى آلوده به كربن را براى تصفيه به دشتها و جنكلها و صحراها مىفرستند» و يس از تصفيه به شهرها و آباديها 
مىبرند» و عجب اين كه اين دو دسته از موجودات زنده يعنى «حيوانات» و «كياهان» درست بر ضد هم عمل مى كنندء اولى 
اكسيزن را مى كيرد و كاز كربن مىدهدء و دومى كربن را مى كيرد و اكسيزن مىدهد تا تعادل در نظام حيات برقرار كردد» و 
با كذشت زمان ذخيره هواى مفيد زمين نابود نشود. 

وزش بادهايى كه علاوه براين» تلقيح كر كباهان» و بارور كننده آنهاء و افشاننده انواع بذرها در سرزمينهاى مختلفء و 
برورش دهنده مراتع طبيعى و جنكلهاء و موج آفرين در دل اقيانوسهاست, موجى كه به دريا حيات و حركت مى بخشدء و آب 


رااز عفونت و فساد حفظ مى كندء و نيز همين بادها كشتيها را بر صفحه اقيانوسها به حركت در مى آورند. 
سورةٌ الجاثية(64): آيةُ م ..... ص : /1.© 


(آيه #)- سيس در اين آيه به عنوان يكك جمع بندى نسبت به بحثهاى بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 0/4 

كذشته؛ و بيان عظمت و اهميت آيات قرآنء مىفرمايد: «اينها آيات الهى است كه ما آن را به حق بر تو تلاوت مى كنيما 
(تلُك آياتٌ اللّهِ تتلُوها عَلَيك بالْحَقٌ). 

به راستى اكر آنها به اين آيات ايمان نياورند به جه جيز ايمان خواهند آورد؟ 


ولذا در يايان ابه مىافزايد: (ايس اين كروه كافر به كدام سخن بعل از سخن خدا وآياتش ايمان مى آورند)؟! (فبأىٌ حديث 
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بَعْدَ الله وَ آياته يُؤْمِتُونَ). 
آرى! به راستى قرآن مجيد آن جنان محتوائى از نظر استدلال و براهين توحيدى و همجنين از نظر يند و اندرز دارد كه هر دلى 
كمتريق آماد كى در آث بالنده او رابة سوى هذا و ياكى واتقوا دعوت عى كثذة هش ركاه اين آياتث بئات در كسى اثر تشقد 


عركر اميد بهاهدايت أو لبيسث: 
سورة الجاثية(60): آية / ..... ص : 5٠4‏ 


(آيه /)- واى بر دروغكوى كنهكار! آيات كذشته نشان مىداد كه كروهى هستند كه سخنان الهى با انواع دلائل توحيدى و 
مواعظ و اندرزها را مىشنوند ولى در آنها اثر نم ىكندء در اينجا ازاين كروه و عواقب اعمال آنها بطور مشروح سخن 
مى كويد 

نخست مىفرمايد: «واى بر هر دروغكوى كنهكار»! (وَبْلٌ لكل َناك أنيم). 

لالدو يدصق كنج انيت كلاسياز دروق فى كويد و كانه كني كد هرو زر كد هئ كزيده جع وراديفي كالدل كلت 
شده. 

از اين آيه به خوبى روشن مىشود كه موضع كيرى خصمانه در برابر آيات الهى كار كسانى است كه سر تايا آلوده كناه و 
كذب و دروغندء نه ياكك نهادان راستكو. 


سورة الجاثية(8؟): آية / ...ا ص : 20/4 


(آيه 4)- سيس به جكونكى موضع كيريهاى آنها اشاره كرده» مىافزايد: 

«يبوسته آياث الهى را كه بر او تلاوت مىشود مىشتود اما برائر تكبر همواره اصرار بر مخالفت دارد كوئى اصلا آن را 
نشنيده) (يَشمع آيات الل كتلى عليه ثم ْصدٌ مشتكبرا كأنْ لع بشعقها): 

وةوناناة 1ه اتهاواشنعداي عفر سس تومه دوس كريدة لسن كبس :وايذعذات وزوفاكه يقارك كهما دده 
بعذاب أليم). 

مان ونه كه او دل ييامبر و مؤمنان را به درد آورده ما نيزاو را به عذاب بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 509 

دردناكى مبتلا مى سازيم. 


سورة الجاثية(60): آية 9 ..... ص : 5.94 


(آبه 9)- سيس مىافزايد: «و هر كاه (اين مستكبر لجوج) جيزى از آيات ما را بداند و از آن آكاه شود آن را به باد استهزا 
مى كيرد) (وَ إذا عَلِمَ مِنْ آياتنا شَيئاًانَحَذّها هُرُواً). 

او همه آيات ما را- جه آنها را كه دانسته و جه آنها را كه ندانسته- به استهزا و سخريه مى كيرد! و اين نهايت جهل و بى خبرى 
است كه انسان جيزى را انكار يا مسخره كند كه اصلا نفهميده استء و اين بهترين دليل لجاج و عناد آنهاست. 


ودريايان آيه مجازات اين كروه را جنين بيان م ىكند: «براى آنها عذاب خوار كنندهاى است» (أوليئْكك هم عَذْابٌ مُهِينٌ). 
سورة الجاثية(68): آية ٠١‏ ..... ص : 6.9 


(آيه ٠١‏ اين آيه «عذاب مهين» را جنين شرح مىدهد: ايشت سرشان دوزخ است» (مِنْ وَرائِهِم جَهَنّم). 

تعبير به يشت سرء با اين كه دوزخ جلو آنها قرار دارد» و در آينده به آن مىرسند, ممكن است از اين نظر باشد كه آنها اقبال 
به دنيا كرده» و آخرت و عذاب الهى را ناديده كرفته و يشت سر انداختهاند. 

و به هر حال در دنباله آيه مىافزايد: اكر آنها كمان مى كنند اموال سرشارء و بتها و خدايان ساختكيشان» كرهى از كار آنها 
مى كشايد سخت در اشتباهند» جرا كه «ه ركز آنجه را به دست آوردند آنها را (از عذاب الهى) نجات نمى بخشد و نه اوليائى 
كه غبر ا خحدا براق خود بركزيدذ ند مايه تجاتشان شواعند بود (وَ لا ينى عَتْهُمْ ما كتديوا شيا لاما انك دوا هن دون الله 
أؤلياة). 

و جون هيج راه فرار و نجاتى نيست بايد در آتش قهر و غضب الهى بمانند «و عذاب بزركى براى آنهاست» (وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمْ). 

آنها آيات الهى را كوجكك شمردند» خداوند عذاب آنها را بزركك مى كند, آنها بزركى فروختند خدا نيز عذاب عظيم به آنها 


مى دهك. 


سورة الجاثية(60): آية ١١‏ ..... ص : 5٠9‏ 


(آيه -)١١‏ به دنبال بحثهائى كه در باره عظمت آيات الهى در آيههاى كذشته بر كزيده تفسير نمونه» ج؟ ص: 8٠١‏ 
آمده در اينجا همين معنى را تعقيب كرده.» فى كويَك: «اين (قرآن) مايه هدايت است» (هذا هُدىٌ). 


حق رااز باطل جدا مىسازد؛. صحنه زندكى انسان را روشن م ىكندء و دست رهروان راه حق را كرفته به سر منزل مقصود 


عو رانلا 

«و كسانى كه به آيات يرورد كارشان كافر شدند عذابى سخت ودردناكك دارند») 5 الذي كمَدُوا بآيات رَيهعْ لَهُمْ عَذاتٌ من 
رجز ألية). 

سورةٌ الجاثية(68): آية 17 ..... ص : 61١‏ 


(آيه -)١17‏ همه از بهر تو سركشته و فرمانبردار! سبس رشته سخن را به بحث توحيد كه در آيات نخستين اين سوره مطرح شده 
مى كشاند و درسهاى مؤثرى از توحيد و خداشناسى به مشركان مىدهد. 

كاه در عواطف آنها جنكك زده. مى كويد: «خداوند همان كسى است كه دريا را براى شما مسحّر كرد تا كشتيها به فرمانش در 
آن حركت كسده و بتوائيد از فضل او بهره كيريد وشايد شكر تعمتهايش را بدجا آوريذه (الله اَذ شحو لك البعر لفجرئ 
للك فيه بره وَلِتتَعُوا مِْ َضلهِوَ لَعَلَكمْ تَشْكرُونَ». 


سورة الجانية(64): آية "17 ..... ص : 61١‏ 


(آيه 17)- بعد از بيان نعمت كشتيها كه تماس نزديكى با زندكى روز مره انسانها دارد به مسأله تسخير ساير موجودات بطور 
كلل وفعيو كريلةوو انعد راون اسحافها و افعدرا دراقية انك | اوتاه غروق ينك شواساهف لوه 
لَكُمْ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الأَدْض ججمِيعاً ِنّه). 

با توجه به اين كه همه مواهب از ناحيه اوست و خالق و مدبر و يروردكار همه ذات ياكك او مى باشد يس جرا انسان به سراغ 
غير او رود؟ و سر بر آستان مخلوقات ضعيف بككذارد؟ و از معرفت منعم حقيقى غافل بماند؟ 

نذاكن انان ددمت اقزابقه دو اين نشانهاق مو اسك يراق كسا كد شفكر و التديه مى كتندة (إنَّ فى ذلك لآياتٍ لِقَوْم 
0010 َ 
در آيه قبل ا عواطف انسانها استفاده مىشدء ودر اينجا ازعقول و انديشههاى آنهاء جه خداى مهربانى كه باهر زبان ممكن 
با بن د كانش سخن مى كويدء كاه با زبان دل» و كاه با زبان فكر. و هدف در همه اينها يكك جيز بيش بر كزيده تفسير نمونه» 
جع ص: 511 

تعضوو 1ق يداو السائيات غافل ودح ككددو ارود تياد سير الى الله اكد 


سورةٌ الجاثية(640): آيهَ © ..... ص : 61١‏ 


(آيه -)١*‏ سيس به ذكر يكك دستور اخلاقى در برخورد با كفار مىيردازد تا بحثهاى منطقى سابق را به اين وسيله تكميل كند 
روى سخن را به بيامبر صلى الله عليه و اله كرده؛ مىفرمايد: «به مؤمنان بككو: كسانى را كه اميد به ايام الله (روز رستاخيز) 


ندارند مورد عفو قرار دهندء و نسبت به آنها سخت نكيرند) (قَل لِلَذِينَ آمَنُوا يَغْفرُوا لِلَذِينَ لا يَدجُونَ أَيّامَ الله). 


ممكن است آنها بر اثر دور بودن از مبادى ايمان و تربيت الهى برخوردهاى خشن و نامطلوبء و تعبيرات زشت و زنندهاى 
داشته باشند» شما بايد با بز كوارى و سعه صدر با اين كونه اشخاص برخورد كنيد مبادا بر لجاجت خود بيفزايند» و فاصله 
آنها از حق بيشتر شود. 

ولى براى اين كه اين كونه افراد از اين بزركوارى و عفو و كذشت سوء استفاده نكنند در يايان آيه مىافزايد: «اين به خاطر آن 
است كه (خداوند در آن روز) هر قومى را به اعمالى كه انجام مىدادند جزا دهد» (ليَجَزِىَ قَوْماً بما كاوا يَكسِبُونَ). 


سورة الجائية(68): آآية 14 ..... ص : 11 


(آيه -)١8‏ مىفرمايد: «كسى كه عمل صالحى به جا آورد به سود خود به جا آورده استء و كسى كه كار بدى انجام دهد به 
زيان خود اوستء سيس همه شما به سوى يروردكارتان بازكردانده مىشويد» و نتيجه اعمال خود را مىيابيد (مَنْ حَمِلَ صالِحاً 
َلَفِْهِ و مَنْ أساء فعليها ُمْ إلى وَيكُمْ تُوجعُون). 

اين تعبير كه در آيات قرآن كرارا و با عبارات مختلف آمده است ياسخى است به آنها كه مى كويند اطاعت و عصيان ما براى 
خدا جه سود و زيانى دارد؟ 

واين جه اصرارى است كه در زمينه اطاعت و نهى از معصيت او مىشود؟! اين آيات مى كويد: همه اينها سود و زيانش متوجه 
خود شماست,ء اين شما هستيد كه در يرتو اعمال صالح تكامل مىيابيد» واين شما هستيد كه بر اثر جرم و كناه سقوط كرده 


قن وركاء عه لق عدا رمث ان كران لعفت اردق تن شو بك 
سورة الجاثية(60): آية 12 ..... ص : 611 


(آيه -)١8‏ اين همه موهبت به بنى اسرائيل داديم ولى ...! در تعقيب بحثهايى كه در آيات كذشته ييرامون انواع نعمتهاى 
خداوند و شك ركزارى و عمل صالح آمده. بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 5١7‏ 

در اينجا نمونهاى از زند كى اقوام بعضى اقوام ييشين را كه مشمول نعمتهاى خداوند شدند اما كفران كردند شرح مى دهد. 
مىفرمايد: «ما به بنى اسرائيل كتاب آسمانى و حكومت و نبوّت داديمء واز روزيهاى ياكيزه به آنها عطا كرديم» و آنان را بر 
جهانيان (هم عصر خود) برترى بخشيديم (وَ لَقَدَ آثينا يَنى إشرائيل الكتات و الْحكم وَ البو وَ رَرَفْناهُمْ مِنَّ الطيباتٍ وَ فَضَّلْناهُمْ 
عَلَى الْعالّمِينَ). 

دراين آيه مجموعا ينج موهبت را كه خداوند به بنى اسرائيل عطا كرده؛ بيان مى كند. 

نخست مسأله كتاب آسمانى يعنى «تورات» استء كه مبين معارف دينى و حلال و حرام و طرق هدايت و سعادت بود. 

دوم مقام حكومت و قضاوت. 

سومين نعمت الهى بر آنها مقام «نبوت» بود كه خداوند انبياى بسيارى را از آنها بركزيد. 

در روايتى آمده است: «عدد انبياى بنى اسرائيل بالغ بر هزار نفر مىشد» و در روايت ديكرى انبياى بنى اسرائيل جهار هزار نفر 
ذكر شده است. 

جهارمين موهبت مواهب مادى و روزيهاى ياكيزه است. 


و ينجمين موهبتء برترى و قدرت بلا منازع آنها بود. 


سورةٌ الجاثية(68): آية /!1 ..... ص : 6117 


(آيه 17)- دراين آيه به ششمين موهبت بزركى كه خدا به اين قوم حق نشناس داد اشاره كرده» مى كويد: «و ما دلائل روشنى 
(ازامر نبوت و شريعت) در اختيار آنها كذارديم) (وَ آتَتِناهُمْ بيات مِنَ الْأَمر). 

با وجود اين مواهب بيزركك و دلائل بن و روشن جايى براى اختلاف وجود نداشتء ولى اين كفران كنئند كان به زودى دست 
به اختللاف زدند. 

جنانكه قرآن در دنباله همين آيه مى كويد: «يس آنها اختلاف نكردند مكر بعد از آنكه علم و آكاهى به سراغشان آمد و سر 
جشمه اين اختلاف همان حب رياست و برترى جوئى بود (قَمَا احْتلفُوا إَِا مِنْ بد ما جاءَهُم الْعِلُْ بغي بَتنَّهُغ). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج 5 ص: 517 

قرآن در يايان آيه آنها را با اين عبارت هشدار مىدهد: «يرورد كار تو روز قيامت در ميان آنها در باره آنجه اختلاف نمودند 
داورى مى كند» (إِنَّ ريكك يَفْضى يَيِنهُْ يَوْمَ الْقِيامةُ فيما كانُوا فيه بَْتلِفُونَ). 

و به اين ترتيب با كفران نعمت و ايجاد اختلاف هم عظمت و قدرت خود را در دنيا از دست دادند وهم مجازات آخرت را 


براى خود خريدند. 
سورةٌ الجاثية(68): آية 14 ..... ص : 617 


(آيه 18)- بعد از بيان مواهبى كه خداوند به بنى اسرائيل داده بود و كفران كردند» سخن از موهبت عظيمى به ميان مى آورد 
كه به ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و اله و مسلمين ارزانى داشت» مىفرمايد: «سيس ما تو را بر شريعت و مسيرى به سوى آيين 
حق قرار داديم) (نُمْ جَعَلْنَاكٌ عَلى شَرِيعَةُ مِنَ اْأَمِ). 

وأ الجا كدانه شير سي تحاف و راف اسع يه فتبال نه عامير فلن الله علفي الدديكور وى ذهد رسن :اذ 1ه مرو 
كن» (قَاتّبعغها). 

ونيزاز آنجا كه نقطه مقابل آن جيزى جز بيروى از هوى و هوس جاهلان نيستء, در آخر آيه مىافزايد: «و از هوى و هوسهاى 
كشا "كه ]كاه ارتل يرو مكن» (وَ لا تع أواء الَّذِينَ لا يَعلْمُونٌ). 


سورة الجائية(68): آي 14 ..... ص : 611 


(آيه 19)- اين آيه در حقيقت علتى است براى نهى از تسليم شدن در برابر ييشنهاد مش ركان مى كويد: «آنها هركز نمى توانند 
تو را در برابر خداوند بىنياز كنند» واز عذايش برهانند (إنْهُمْ َنْ يُعْنُوا عَنْكك مِنّ اللّ شَيناً). 

هر كاه از آئين باطل آنها بيروى كنى و عذاب الهى دامان تو را بككيرد هركز نمى توانند به كمكك تو بشتابند» كرجه روى سخن 
دراين آيات به ييامبر است ولى منظور همه مؤمنان مى باشند. 

سيس مىافزايد: «و ظالمان يار و ياور (و دوست و ولىّ) يكديكرند» (و إن لظَالِمِينَ بَعْضَهُمْ و1 َغض). 

همه از يكك قماشند و در يكك مسير و سر واته يكك كرباس و همككى ضعيف و ناتوانند! اما كمان نكن كه تو و افراد با ايمان 


كه اكنون در اقليت هستيد يار و ياورى بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 51 


قذاريك وخداوقلا بان و ناو ترهير كارزان اسك (و الله ولق المتفي ): 
درست است آنها ظاهرا جمعيتى عظيم و قدرت و ثروت قابل ملاحظهاى دارند ولى در برابر قدرت بىانتهاى حق ذرٌه ناجيزى 


بيش نيستنك. 
سورةٌ الجاثية(68): آية "١‏ ..... ص : 618 


(آيه -٠١‏ دراين آيه به عنوان تأكيد بر آنجه كذشت و دعوت به يبروى از اين آيين الهى مى كويد: «اين قرآن و شريعت 
وسيله بينائيها براى مردم و مايه هدايت و رحمت براى كروهى است كه اهل يقين هستند» (هذا بَصائْرٌ ناس وَ مُدىٌ وَ رَحْمَهُ 
لِقَوْم يُوقنُونَ). 

ايك قب قياف اع كدان مكلو دخان عق ادن اكنانت لبان دكا ولق م ككل ورا "أ نها كه وغرين امهو مسر كر 


عق 
سورة الجاثية(58): آية 7١‏ ..... ص : 618 


(آيه ١؟)-‏ حيات و مرك اين دو كروه يكسان نيسث! در تعقيب آيات كذشته كه سخن از دو كروه «مؤمئان» و «كافران)»: يا 
«يرهي زكاران» و «مجرمان» در ميان بود دراين آيه اين دو را در يكك مقايسه اصولى در برابر هم قرار داده» مى كويد: «آيا 
كسانى كه مرتكب سيئات شدند كمان كردند آنها را همجون كسانى قرار مىدهيم كه ايمان آورده و عمل صالح انجام 
دادهاند كه حيات و مرككشان يكسان باشدء؟! (أَمْ حب الَّذِينَ اجترحوا اليئاتٍ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالْحاتِ 
سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَمانّهُع) 

. جه بد داورى مى كتند)! (ساءً ما يشكمونٌ) 

.يه مى كويد: اين يكك يندار غلط است كه تصور كنند ايمان و عمل صالح. يا كفر و كناهء تأثيرى در زندكى انسان 


نمى كذارد» جنين نيست زندكى و مركك اين دو كروه كاملا با هم متفاوت است. 
سورةٌ الجائية(68): آذ 77 ..... ص : 6156 


(آيه ؟؟)-اين آيه در حقيقت تفسير و تعليلى است براى آيه قبل» مىفرمايد: «و خداوند آسمانها و زمين رابه حق آفريده 
است» (وَ حَطَقَ الله الماوات و الْأَوْضٌَ بالْحَق). 

«و هدف آن است كه هر كس در برابر اعمالى كه انجام داده است جزا داده شوده و به آنها ظلم و ستمى نخواهد شد؛ (وَ 
لتُجزى كل كفس بما كتبث وَمُع لا يَْلمُون). ب ركزيده تفسير نمونه» ج5» ص: 5١10‏ 

عراس الل القان بم تعد 46 لز ماده اين سنهاة لطتو ابر تحور وطق راكد ورد شعة بدا عق زد لكام كو ابت 

بااين حال حكُونه ممكن است مؤمنان صالح العمل و مجرمان بىايمان را يكسان قرار دهد. 


سورة الجاثية(60): آيةَ "71 ..... ص : 618 


(آيه 77)- اين آيه نيز توضيح و تعليل ديكرى است براى عدم مساوات كافران و مؤمنان» مىفرمايد: «آيا ديدى كسى را كه 
شي و نوه والشو ا لقب و 111151 د الكدقن | كد زليه قراف 

و فرمان خدا را رها كرده؛ و به دنبال خواست دل و هواى نفس افتاد و اطاعت آن را بر اطاعت حق مقدم شمرد. 

اوكتذاوتك اق واعا اكاهى ا(بزا ايخ كه شانته هدايت نست) كمراه ساعكه (3 قا الله على عِلّم). 

قرو كرش بو افليقى مهن رطضاو بن لخدن بروواي ا كاملة ننه عاندر رادل سالك سمراره برك ذاه يماتها (و كك على 
سَمْعِهِ وَ قَلبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرهِ عِشْاوَةً). 

ره حان حن كس فى اوازفل قرز اق خا إن جا شذابك كفن لعن ديو قل | اليا 

«آيا متذكر نمى شويد)؟ أل كذ كثو )و تقاو يحي كنس :رابا آنها كدادر ونور سق راه خود را يافتهاند نمىفهميد؟ 
راستى جه بت خطرناكى است هوى يرستى كه تمام درهاى رحمت و طرق نجات را به روى انسان مىبندد؛ و جه كويا و 
برمعنى است حديثى كه از بيغمبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و اله نقل شده: «هركز در زير آسمان معبودى مبغوضتر نزد خدا 
از هواى نفسء يرستش نشده است»! جرا كه بتهاى معمولى موجوداتى بىخاصيتند» ولى بت هوى و هوس اغوا كننده» و سوق 


دهنده به سوى انواع كناه وانحراف اسيتة. 
سورة الجائية(64): آي " ..... ص : 618 


(آيه 7)- عقايد دهريين: در اينجا بحث ديكرى يبرامون منكران توحيد بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 5١8‏ 

استء منتها تنها از كروه خاصى از آنها يعنى «دهريبين» نام مىبرد كه مطلقا وجود صانع حكيم را در عالم هستى انكار 
م ىكردند» در حالى كه اكثر مش ركان ظاهرا به خدا ايمان داشتند و بتها را شفيعان در كاه او مىدانستند. 

مىفرمايد: «و آنها كفتند جيزى جز همين زندكى ما در دنيا در كار نيست» كروهى از ما مىميرند و كروهى زنده مى شوند) و 
جاى آنها را مى كيرند» و نسل بشر همجنان تداوم مىيابد (وَ قالُوا ما ِى إلا اتنا لديا نَمُوتٌ وَ نخيا). 

و جيزى جز دهر و ككذشت روزكار ما را هلاكك نمى كند» (وَ ما يُهلِكنا إن الَّهْرُ). 

جمله نخست ناظر به انكار معاد است و جمله بعد ناظر به انكار مبدأً. 

قرآن مجيد در ياسخ اين بيهوده كويان جمله كوتاه و يرمحتوائى بيان كرده كه در موارد ديكرى از قرآن نيز به جشم مى خورد. 
مىفرمايد: «آنها به اين سخن (كه مى كويند معادى نيست و مبدأ جهان نيز دهر است) يقين ندارند» بلكه تنها كمان بىيايهداى 
دارند» (وَ ما لَهُعْ بذك مِنْ عِلّم إِنْ مُمْ إلا يَطْنُونَ). 


سورة الجاثية(64): آية 78 ..... ص : 1 


(آيه 10)- در اين آيه به يكى از بهانه جوئيهاى بىاساس اين كروه در مورد معاد اشاره كرده؛ مى كويد: «و هنكامى كه آيات 
نينات:و [شكان عابر آنها خوائده مى شود تنها ذليلى كه دن براير آن دارثل ابن استث كه كوينة: ا كر راسك فى كوقيدة بدران 
ما را زنده كنيد و بياوريد» تابر صدق كفتار شما كواهى دهند (وَ إذا تت عَلَئِهمْ آيائنا ينات ما كان سه إِنَا أن قالُوا اموا 
بآبائنا إنْ كنتَم صادقِينَ). 

آرى! اين تنها دليل آنها بود. دليلى سست و واهىء حرا كه خداوند قدرت خويش را بر احياى مردكان از طرق مختلف به 


المانيا يشان كاده اميف 
سورةٌ الجاثية(64): آية 72 ..... ص : 618 


(آيه 8؟)- در آن دادكّاه عدل همه به زانو در مىآيند! در اينجا ياسخ ديكرى به سخن دهريين كه منكر مبدأ و معاد بودند 
داده» مى فرمايد: انكو خلاإواه ارا عض حم سين عزو قرا سيد باريد انك موي قل وا اويحداب دورو 
قيامت» روزى كه در آن شك و ترديدى نيست جمع آورى مى كند» (قلِ الله ُخييكع ثم يبيْكع ثم يَجمفكع إلى ؤم القيامة 
ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج 25 ص: /11؟ 

لارَيْبَ فيه) 

.آنها نه ذا راول داشتسند و نه روز جزا راء و محتواى اين آيه در حقيقت استدلال براق هر دو قسمث اسث؛ جرا كه روى 
اله عيات تهون تكدشلةه از سوى ويك كسس كاقادوو عات تكن انث حكونه قادر بن اغاده آث نسبت: 
تجا وتارى ال عردم در اين دلائل تأمل و دقت نم ىكنند در يايان آيه مىافزايد: «ولى اكثر مردم نمىدانند» (وَ لكنَّ 
كر الئاس لا يَعلْمَونَ). 
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(آيه /707)- اين آيه دليل ديكرى بر مسأله معاد است كه شبيه آن را در آيات ديكر قرآن خواندهايم» مىفرمايد: «مالكيت و 
حاكميت آسمانها و زمين از آن خداست» (وَ لله ملك السّماوات وّ الأذفن 

او كه مالكك و حاكم بر تمام يهنه عالم هستى استء مسلما قدرت بر احياى مردكان را دارد» و جنين كارى در برابر قدرت او 
ه ركز مشكل نيست. 

اواين جهان را مزرعهاى براى قيامت,ء و تجارتخانه يرسودى براى عالم ب ل 

مىافزايد: «و آن روز كه قيامت بريا شود اهل باطل زيان مى بينند) (وَ يَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ يَوْمَئْلُ + بف لمتطلية): 

حيات و عقل و هوش و مواهب زندكى سرمايههاى انسان است باطل كرايان آنها را با متاع زود كذرى كه نسبت به آن هيج 
ارزشمند نيست مبادله مى كنند» و روز رستاخيز كه تنها قلب سليم و ايمان و عمل صالح به كار مىآيد زيانكار بودن خود را با 


جشم مشاهده مى كنند. 


6 
أب 


سورة الجاثية(68): آية 74 ..... ص : 11 


(آيه 18)- اين آيه صحنه قيامت را به طرز بسيار كويائى ثر سيم كردهء مى كويد: «در آن روز هرامتى را مىبينى (كه از شدت 
ترس و وحشت) بر زانو نشسته) (وَ ترى كل 0 جائيةً). 

سيس دومين صحنه از صحنههاى قيامت را به اين صورت بيان مى كند كه: 

قرافت ب سوق كتارين خراخده مون هزد إوبية الها بى كورييل») افروق زاف ]تيده رااقعام من ادك به اقندا فى دهتدة كل 101 
تدُعى إلى كتابهًا الْيوْمَ تُجَرَّوْنَ ما كك تَعْمَلُونَ). بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 5١18‏ 

اين كتاب همان نامه اعمالى است كه تمام نيكيها و بديهاء زشتيها و زيبائيهاى كفتار و كردار انسانها در آن ثبت است. 


تعبير «كل أَمّدْ ُدُعى إلى كتابهًاا نشان مىدهد كه علاوه بر نامه اعمالى كه براى هر انسانى جداكانه موجود است هر امتى نيز 
نامه اعمالى متعلق به جمع و كروه خود دارد. 


سورة الجاثية(50): آية 9" ..... ص : 51/4 


(آيه 08)- بار ديكر از سوى خداوند به آنها خطاب مىشود و به عنوان تأكيد مىكويد: «اين كتاب ما است كه به حق با شما 
مذو فى كووده رو اعمال طاو باز كل ع كد هذا تان بلياق عليكة بالز): 

آن روز كه شما هر جه مىخواستيد انجام مىداديد هركز باور نمىكرديد كه اعمالتان در جايى ثبت شود ولى «ما آنجه را 
الخام مين ذأويدة م ىت والتبوة (إلا كنا تعطلي ما كت تتعلوة): 


سورة الجاثية(60): آية ٠١‏ ..... ص : 614 


(آيه 8")- در اين آيه مرحله نهائى دادرسى قيامت را بيان م ىكندء آنجا كه هر كروهى به نتيجه اعمال خود مى رسند. 
موكرنامدة ناما كنات كةاأيماة آوووفه وعدل مالح اجام دادقة يروره كاران لها زا دن رسي اخره وارد ع ى كبدا فاك 
الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ فَيَدْحِلْهُمْ رَبّهُمْ فى رَحْمَته). 

و در بايان آيه مىفرمايد: «اين بيروزى آشكار است» (ذَلِكك هُو الْمَْرٌالْمبينُ). 


سورة الجاثية(68): آية "١‏ ..... ص : 51١/4‏ 


(آيه -)"١‏ دراين آيه سرنوشت كروه ديككرى را كه نقطه مقابل اين كروهند يادآور شده؛ مىفرمايد: «و اما كسانى كه كافر 
شدند (به اليا اصرح ترد مار رتوو بر اتا تيو للدم الي قرو انها سكا راو "زديل دايج سو لعي ناريا الي 
مجرم و كناهكار بوديدا (وَ أما الّذِينَ كمَرُوا أَقلّْ تكن آياتى تُثلى عَلَيِكعْ فاستكبزئع و كُثقم قَؤْما مُجْرمِينَ). 

قابل توجه اين كه در اين آيه تنها سخن از كفر استء و اما اعمال سوء به عنوان يكك عامل دخول به عذاب الهى ذكر نشده. 
اين به خاطر آن است كه مسأله كفر به تنهايبى موجب عذاب است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: 4ع 
سورة الجاثية(64): آآية 1" ..... ص : 19 


(آيه 9")- آن روز كه اعمال سوء انسان آشكار مىشود! اين آيه توضيحى است بر مسأله استكبار كافران در برابر آيات الهى و 
دعوت انبيا كه در آيه قبل به صورت اجمالى بيان شده بود مىفرمايد: «هنكامى كه كفته مىشد وعده الهى حق است و در 
نامك فيج شك انبسك كما كنهدة با تن داك انث جه # قناعي كنات قر ابن بازه ازيم ويه هيج وحه ينيق 
نداريم؛ (وَ إذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللِّ حَقّ وَ السَاعَة لا رَيْبَ فِيها قَلَتمْ ما نَدْرى مَا السَاعَة إِنْ نظن نا ظَنَا و ما نَخنٌ بِمَسَْيِقنِينَ). 


آغاز جزء 8" قرآن مجيد ..... ص : 519 


ادامه سوره جاثيه ..... ص : 519 
سورةٌ الجاثية(60): آية 3 ..... ص : 619 


( آيه ”)اين آيه از مجازات و كيفر آنها سخن مى كويدء كيفرى كه شباهت با مجازاتهاى قراردادى دنياى ما ندارد.» 
مىفرمايد: «در آنجا سيئات اعمالشان براى آنها آشكار مى شود (وَ بدا لَّهُعْ سَيْئَاتٌُ ما عَمِلُوا). 
زشتيها و بديها تجسّم مىيابند» جان مى كيرندء و در برابر آنها آشكار مىشوند» وهمدم وهمنشين آنها هستند و دائما 


آزارشان مىدهند! «و سر انجام آنجه را استهزا مىكردند آنها را فرا مى كيرد (وَ حاق بهم ما كانّوا به يَسْتَهْرِوَنَ). 
سورة الجاثية(68): آية ©" ..... ص : 619 


(آيه ")- واز همه دردناكتر اين كه از سوى خداوند رحمن و رحيم به آنها خطاب فق كركذة وو كننه م شودة اموز شما وا 
فوانوش مي كيهان كرف شما ويداو انزو زقانبزا فرافوش كيدها زو قل اذم للنداكم كما قييقة لقة بؤوك هذا 

در دنباله ايه مىافزايد: به انها كفته مى شود: ١و‏ جايكاه شما دوزخ است»! (وَ واكم النَادُ). 

واكر كمان م ى كنيد كسى به يارى شما مىشتابد قاطعانه به شما مى كوئيم «هيج يار و ياورى رهما ميته نوما ك3 


اع 
سورةٌ الجاثية(58): آية 4" ..... ص : 619 


(آيه 0")- اما جرا و به جه دليل شما كرفتار جنين سرنوشتى شديد؟ «اين به خاطر آن است كه آيات خدا را به سخريه كرفتيد 
و زندكى دنيا شما را مغرور كرد) بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 57١‏ 

(ذلكم بالك انَحَذْتَمْ 0 2 القاة الذنا. 

ودر يايان آيه بار ديكر آنجه را كه در آيه قبل آمده بود به تعبير ديكرى تكرار و تأكيد كرده. مى كويد: «يس امروز آنها از 
آتش دوزخ خارج نمىشوندء و هيج كونه عذرى از آنها يذيرفته نيست" (فَالَيَوْمَ لا بُحْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ). 

در آنجا سخن از مأوى و جايكاه ابت آنها بود و در اينجا سخن از عدم خروج آنها ازدوزخ است,ء در آنجا مىفرمود ياورى 
ندارند» و در اينجا مى كويد عذرى از آنها از دوزخ استء در آنجا مىفرمود ياورى ندارند» و در اينجا مى كويد عذرى از آنها 


يذيرفته نمىشودء و در نتيجه راه نجاتى براى آنها نيست. 
سورة الجاثية(68): آية 2" ..... ص : 617٠‏ 


(آيه 2")- در يايان اين سوره براى تكميل بحث توحيد و معاد كه بيشترين مباحث اين سوره را در بر مى كرفت» ضمن دو آيه 
وحدت ربوبيت و عظمت خداوند وقدرت و حكمت اورا بيان كرده و ينج وصف از صفات خدا را منعكس مىسازد» نخست 
فى كويكة وس تمام حمد و ستايش مخصوص خداست» (قَلله الْحَمْدٌ). 


جرا كه او «يرورد كار همه آسمانهاء و يرورد كار زمين» و يرورد كار همه جهانيان است» (رَتُ السّماوات وَرَتُ اللأوض رَتُ 


الْعالَمِينَ). 
سورة الجاثية(60): آيةَ /ا" ..... ص : ©17٠١‏ 


( أيه /9*)- بعد از توصيف ذات ياك او به مقام «حمد» و «ربوبيت» در سومين توصيف مىافزايد: «و براى اوست كبريا و 
عظلبية وعلة ورقمت در آسمانها و زمين» (وَ لَهُ الكبِرباءً فى التسماوات وَ الْرْض). جراعه آثار مسقن دريينه اسهاة و 
سراسر زمين و تمام جهان آشكار است. 

و بالاخره در جهارمين و ينجمين توصيف مى كويد: «او قادر شكست نايذير و حكيم على الاطلاق است» (وَ هُوَ الْعَريرٌ الْحَكيم). 
به اين ترتيب سوره جائيه كه با توصيف خداوند به «عزيز و حكيم) آغاز شده با همين اوصاف يايان مىيابد» و سراسر محتواى 
آذثيز كواه براعات و حكية و ياباة:اوست: 

«يايان سوره جاثيه) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: خض 
سوره احقاف [62] ..... ص : 6171 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 8” آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 5171١‏ 


اين سوره اهداف زير را تعقيب مى كند: 

-١‏ بيان عظمت قرآن. 

”- مبارزه قاطع بر ضد هركونه شرككث و بت يرستى. 

7# توجبه مردم در مسأله معاد و دادكاه عدل برؤوة كار 

*- ضمنا به عنوان هشدار به مش ركان و مجرمان كوشهاى از داستان قوم عاد را كه ساكن سرزمين «احقاف» بودند بيان 
مىدارد- نام سوره نيز از همين جا كرفته شده است. 

ه- اشاره به كسترش و عموميت دعوت بيامبر اسلام؛ تا آنجا كه غير از انسانها يعنى طايفه جن را نيز شامل مى شود. 

عدعشويق زهان و اتذار كافران اناد فيادى خوف و رجاء. 


فضيلت تلاوت سورة: ..... ص ٠ا”ءع‏ 


در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هر كس سوره احقاف راهر شبء. يا هر جمعه. بخواند خداوند وحشت دنيا 


را ازاو بر مىدارد» واز وحشت روز قيامت نيز در امان مىدارد). 


بديهى است اين كونه حسنات و درجات تنها به خاطر تلاوت الفاظ نيست بلكه تلاوتى است سازنده و بيدا ركر در مسير ايمان 
و تقواء و محتواى سوره احقاف به راستى جنين اثرى را دارد» اكر انسان طالب حقيقت و آماده عمل باشد. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 5717 

بسم اللّه الرحمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ الأحقاف(62): آية | ...... ص : 69717 


(آيه -)١‏ آفرينش اين جهان بر اساس حق است: اين سوره آخرين سوره از سورههاى هفتكانه «حم» است كه مجموعا «حواميم) 
نام دارد. و در آيه اول اين سوره نيز به حروف مقطعه «حا- ميم (حم). برخورد مى كنيم. 

در تفسير اين حروف همين قدر مى كوئيم كه اين آيات تكان دهنده و حركت آفرين و يرمحتواى قرآن از حروف ساده الفباء 
از «حا و ميم و مانند آنء تركيب يافته» و در عظمت خداوند همين بس كه جنان تركيب عظيمى را از جنين مفردات سادهاى 


به وجود آورده. 
سورة الأحقاف(62): آية 7 ...... ص : 697 


(آيه ؟)- و شايد به همين جهت بلا فاصله مىافزايد: «اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم (قادر و توانا) نازل شده است» 
(مَرِيلٌ الكتاب مِنَ اللّهِ العزيز الحكيم). 

اين همان تعبيرى بيت كوو اغاذ مه سوره از سورههاى «حم) مؤمن- جاثيه و احقّاف» آمده است. 

مسلم است قدرتى شكست نايذير و حكمتى بى كران لازم است تا جنين كتابى را نازل كند. 


سورةٌ الأحقاف(62): آية ...... ص : 77 


(آه #اساسنيش أن كناب اتتدويقانه كعات «تكوين) برداخفى و الّعظفمت و حقانيت اسمالها و زفية سكن هى كويد 
مىفرمايد: «ما آسمانها و زمين و آنجه را ميان اين دو است جز به حق براى سر آمد معينى نيافريديم» كه با فرار رسيدن آن دنيا 
فانى مى شود (ما حََفَْاالسّماواتٍ و الأَرْض وَ ما بينّهُما إَِا باحق وَ أُجَلٍ مُسَمّى). 

نه در كتاب آسمانيش كلمداى بر خلاف حق استء و نه در مجموعه عالم خلقتش جيزى ناموزون و مخالف حق يافت 
مى شود. 

اما با اين كه قرآن حق استء و آفرينش جهان نيز حق «كافران لجوج از آنجه انذار شدداتد روى كرداتتدة لي وها 
أنْذْرُوا مُعْرضونَ). بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: “571 

از يكك سو آيات قرآن بىدربى آنها را انذار و بيم مىدهد كه دادكاه بزركى در ييش داريد» واز سوى ديكر جهان آفرينش 


سورة الأحقاف(62): آي © ...... ص : 677 


(آيه *)- كمراهترين مردم! در آيات كذشته سخن از آفرينش آسمانها و زمين در ميان بود كه همه اينها از خداوند عزيز و 
حكيم استء و براى تكميل اين بحث روى سخن را به بيامبر صلى الله عليه و اله كرده؛ مى فرمايد: «به آنان (مشركان) بكو: 

اين معبودهايى را كه غير از خدا يرستش مى كنيد به من نشان دهيد جه جيزى از زمين را آفريدهاند)؟! هل أ رَأَب ما تَدْعُونَ 
ول قوق الله توق هذا لقو يق الأَوْض). 

شرك :دن آفريكن آسمانها (وسالكيق و غداير آنها) وارندة؟ رام ليه شوك فى القساواك). 

هنكامى كه شما قبول داريد بتها هيج كونه دخالتى در آفرينش ندارند با اين حال جكونه براى حل مشكلات يا جلب بركات 
دست به دامن اين موجودات بىخاصيت و فاقد عقل و شعور مى زنيد؟! و اكر فرضا مى كوييد آنها شركتى در امر خلقت و 
آفرينشن داشتهدائد (كتابق أسهاتئن بيشن: أل ابن يا اثر علمى از كدشتكان برائ من بياوويد (كة ذليل صدق كفتار شما باشد) 


اككر راست مى كوئيد» (اتْتُونِى بكتاب مِنْ قبل هذا أؤ أثارَهُ مِنْ عِلّم إِنْ كنتّغ صادقِينَ). 
سورة الأحقاف(62): آي 0 ...... ص : 6878 


(آيه هه سسن ترا بيان عمق كنراهى ابح مش ركان فى اقرايدة عه كسى كمراهتر اسست ال آنها كد موحوداتن غير از شهدا وا 
برستش م ىكنند كه أكرانا قيامت هم آنان را بخواندد باسخشان نمى كوينده؟ (وَ مَنْ َف لى من يدوا مِن دُونٍ الله من لا 
يَستَجِيبٌ لَهُ إلى يَؤم الْقِيامَة). 

نه تنها ياسخ آنها ِ نمىدهند» اصلا سخنانشان را نمى شنوند «و از دعا و نداى آنها غافلند»! (وَهُمْ عَنْ ذُعائِهمْ افون 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: عع 
سورة الأحقاف(62): آيةُ ع ...... ص : 676 


(آيه 2)- واز آن اسفبارتر اين كه: «هنكامى كه مردم مشركك در قيامت محشور مىشوند معبودهاى آنها دشمنان آنها خواهند 
بود حتى عبادث آنها را اتكار مى كتند»! (وَ إذا حَشِرَ النَّاسُ كانُوا لَه أَعْداءٌ وَ كاثُوا بعبادتهع كافِرينَ). 

معبودهايى كه عقّل دارند رسما به دشمنى بر مى خيزند» حضرت مسيح از عابدان خود بيزارى مى جويدء و فرشتكان نيز تبرى 
مى جويند» حتى شياطين و جن نيز اظهار تنفر مى كنندء و آنها كه بىعقل بودند خداوند حيات و عقل به آنها مىبخشد تا به 


سورة الأحقاف(62): آي ل ...... ص : 675 


(آيه 7)- بكو: من ييامبر نو ظهورى نيستم! قرآن همجنان از وضع مش ركان كفتكو مى كند, و به جكونكى برخورد آنها با آيات 
الهى اشاره كرده» مى كُويد: 

زو شكامي كه آنات روشة نابر انهاخواندة م شود كافران ذر عورد تحقى كه به سوئ انها مده است مى كود ايخ ستحر 
آشكار است» (وَ إذا تُثلى عَلَيِهمْ آيائنا َّناتٍ قالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِلْحَقَ لَمَا جاءَهُمْ هذا سِكْرٌ مُبِينٌ). 

آنها نفوذ سريع و عميق و جاذبه عجيب قرآن را در اعماق دلها با يكك تفسير انحرافى به عنوان «سحر آشكار» مطرح مى كنند 
كه خود اعتراف ضمنى روشنى است به تأثير فوق العاده قرآن در قلوب انسانها! «حق» در آيه فوق اشاره به همان «آيات قرآن» 


سورةٌ الأحقاف(62): آية 4 ...... ص : 67 


(آيه 8)- ولى آنها تنها به اين تهمت قناعت نمى كنند «بلكه (يا را از آن فراتر نهاده» با صراحت) مى كويند: اين آيات را بر خدا 
افترا بسته) (أَمْ يَقُولُونَ افتّراهُ). 

در اينجا خداوند به يبامبرش دستور مىدهد كه با دليل روشنى به آنها ياسخ كويد. مىفرمايد: به آنها «بككو: اكر من آن را به 
دروغ به خدا نسبت داده باشم (لازم است كه مرا رسوا كند) و شما نمى توانيد در برابر خداوند از من دفاع كنيد (قل إن اقْتَرَئته 
جكونه ممكن است خداوند اين «آيات بينات» و اين معجزه جاودانى را بر ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 670 

داسث دروغكوبى ظاهر سازة؟! اين ان حكمة: و لطفق غنداوند ذو است. 

سيس به عنوان تهديد مىافزايد: «اما خداوند بهتر از هر كس كارهايى را كه شما در آن وارد مىشويد مىداند» و به موقع شما 
واستظع كغز مرجدعد افق أغكه ينا لقيضوة قد 

و در جمله بعد به عنوان تأكيد بيشتر توأم با برخوردى مؤدبانه مىافزايد: 

الخميق جنن ا دوقن كو هيا دن واشنما بشن (كقق ع كهيدا كى 9ك 

او صدق دعوت منء و تلاش و كوششهايم را در ابلاغ رسالت مىداند» و دروغ وافترا و كارشكنى شما را نيز مى بيند» و همين 
براى من و شما كافى است. 

و براى اين كه راه بازكشت را نيز به آنها نشان دهد در يايان آيه مىافزايد: «او آمرزنده و مهربان است» (وَ هُوَ الْعَُورُ الرَّحِيمم). 


توبه كاران را مى بخشدء و آنها را مشمول رحمت واسعه خود مى سازد. 
سورةٌ الأحقاف(62): آيةَ 94 مقع ان 5184 


(آيه 8)- در اين آيه مىافزايد: «بككُو: من بيامبر نو ظهورى نيستم) كه با ساير ييامبران متفاوت باشم (قل ما كنْتٌ ببذعاً مِنَ 
الشل): 
او نمىدانم با من و شما جه خواهد شدء؟ (وَ ما أذرى ما يُفْعَلُ بى ولا بكة). 


«و من جز بيم دهنده آشكارى نيستم) (وَ ما أن إن نديد مَبِينٌ). 
سورةٌ الأحقاف(62): آية ٠١‏ اعدءء اضن : اع 


(آيه -)٠١‏ در اين آيه براى تكميل آنجه در آيات قبل آمده مىافزايد: «بكو: 

به من خبر دهيد اكر اين قرآن از سوى خدا باشد و شما به آن كافر شويد» در حالى كه شاهدى از بنى اسرائيل بر آن شهادت 
دهدء و او ايمان بياورد و شما تكبر كنيد و تسليم نشويد (جه كسى از شما كمراهتر خواهد بود؟!) مسلما خداوند قوم ظالم را 
هدايت نمى كند» (قُلْ أ رَأَيجمْ إِنْ كان مِن عِنْدِ اللّو و كَفَوتُمْ به وَ شَهدَ شاهِدٌ مِنْ َنِى إش رائيلٌ عَلى مِثْلِِ فَآمَنّ وَ اشتكيرثم إن الله 


لا يَهْدِى الْقَْمَ الظَالِمينَ). 
اين شاهد بنى اسرائيلى دانشمند معروف يهود «عبد الله بن سلام» بود كه در مدينه ايمان آورد و به مسلمين بيوست. 


ب ركزيده ُ تفسير نمونه» ج 05 ص: ”ع 


سورة الأحقاف(62): آية ١١‏ ص : 6172 
اشاره 

)١١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 6178 


نامشروعى نداشتند كه به خطر بيفتد» و هم مغز آنها از باد غرور انباشته نبود» و هم قلبهائى ياكتر از قشر مرفه و عياش و هوسباز 
داشتند. 
مغروران سسعكر كفنتد: ايخ جه آثيى اسك كه وبروالئن البوهى اديه تشيق فقير و تهيدسة:و كتيزان برد كانيد؟ اكز مك 


جامعه هستيم عقب بمانيم! اين آيه و سه آيه بعد از آن نازل شد و به آنها ياسخ داد. 


تفسير: 2558 ص : 578 


شرط ببووؤقة أبماة واسكقامت است داقر اق هيحان اعمال:و كثفار كافران. و اتحرافاث آنها واعوود بحث وبروسى و 
نكوهش قرار مىدهد, نخست به اين كفتار غرور آميز و دور از منطق آنها اشاره كرده. مى كويد: «كافران در باره مؤمنان جنين 
كفتند: اكر ايمان و اسلام جيز خوبى بوداهر ك1 افيا برها وى تب كر فمنوا (وفان اليه كقووا النرة كرا أو كان عر اما 
سَبقُونا إليه). 

اينها يكك مشت افراد فقير و بى سر و ياء روستائى و برده و كم معرفتند! جكونه ممكن است آنها حق را بفهمند و به آن اقبال 
كنندء ولى ما جشم و جراغهاى اين جامعه از آن غافل و بىخبر بمانيم؟! لذا در يايان آيه با اين تعبير لطيف به آنها ياسخ داده, 
مى كويد: «جون خود آنها به وسيله قرآن هدايت نشدند به زودى مى كويند: اين يكك دروغ قديمى است!! (وَ إِذ لَمْ يَهْتدُوا به 
َسيقُونُونَ هذا إفك قَدِيم). 


يعنى آنها نخواستهاند به وسيله قرآن هدايت شوندء نه اين كه هدايت قرآن كمبودى داشت. 


سور الأحقاف(62): آيةُ 17 ...... ص : 69728 


(آيه 17)- سيس به دليل ديكرى براى اثبات حقانيت قرآن و نفى تهمت مشركان كه مى كفتند: اين يكك دروغ قديمى است 
برداعهههمى كويند: ان ثشانههاى صضدق ابق كتاب زوك اين است كه (ييقن أن أن كتات موسى كه ييشواو رمت بر كايدة 
تفسير نمونه» ج*؛ ص : 671 

بود (نشانههاى آن را بيان كرده) و اين كتاب هماهئكك با نشانههاى تورات اسث)» (وَ مِنْ قَبِلِهِ كتابٌ مُوسى 
كنات قصدن ا 

با اين حال جككونه مى كوئيد اين يكك دروغ قديمى است!! و به دنبال آن مىافزايد: اين در حالى است كه اين كتاب آسمانى 
ابه زبان عربى و فصيح و كوياست» كه همكان از آن بهرهمند شوند (لسااً عَرَبِيا). 

ودريايان آيه هدف نهائى از نزول قرآن را در دو جمله كوتاه به اين صورت شرح مىدهد: «هدف اين بوده كه ظالمان را 
القار و نكر كاراق رامقا رفف معن ننه الذي علقنا وتترى المقيية): 


سورةٌ الأحقاف(62): آية "15 ...... ص : /91 


(آيه 1)-اين آيه در حقيقت تفسيرى است براى «محسنين» (نيكو كاران) كه در آيه قبل آمده بود مىفرمايد: «كسانى كه 
كقددة روود كار بها اناسل سنن انتقائف كرفس كد رس برزاكن | تابنك ونه اندو حكن ع شوكدة إن النوك قا ارا وكا زلله 
ثم اسْتَقامُوا قلا حَوْف عَلَيِهمْ وَ لا هُمْ يَخْرَُونَ). 

بناير اين «محسنين)» كسانى هستند كه از نظر اعتقادى در خط توحيد. واز نظر عمل در خط استقامت و صبرند. 


سورةٌ الأحقاف(62): آية 16 ...... ص : 611 


(آبة )ودر اين أيه مهمترين بشارت رابه موحدان نيكو كار مىدهد ومىفرمايد: «آنها اهل بهشتنا و جاودانه در آن 
مو اقلم (أر لتك مكار المثه عالدي شيا 


«آين به ياداش اعمالى است كه انجام مىدادند) (جَزاءً بما كانُوا يَعْمَلُونَ). 
سورةٌ الأحقاف(62): آية 18 ...... ص : 681 


(آيه -)١6‏ اى انسان! به مادر و يدر نيكى كن اين آيه و آيات آينده در حقيقت توضيحى است در باره دو كروه «ظالم) و 
«محسن) كه در آيات قبل به سرنوشت آنها اجمالا اشاره شده است. 

نخست به وضع «نيكو كاران» يرداخته» و از مسأله نيكى به يدر و مادر و شكر زحمات آنها كه مقدمهاى است براى شكر 
يرورد كار شروع كرده؛ مىفرمايد: «ما انسان را توصيه كرديم كه در باره يدر و مادرش نيكى كند» (وَ وَصَّئِنا الْإنْسانَ بوَالِدَيْه 
إخساناً). بركزيده تفسير نمونهه ج؛ ص: 618 

سيس به دليل لزوم حق شناسى در برابر مادر يرداخته» مى كويد: «مادرء او را با اكراه و ناراحتى حمل م ىكندء و با ناراحتى بر 
زمين مى كذاردء و دوران حمل واز شير باز كرفتنش سى ماه است» (حمَلئه أَمُهُ كزهاً وَ وَفَ عنْهُ كُرهاً و حل وَ فِصاله ثلانُونَ 


«مادر» در طول اين سى ماه بزركترين ايشار و فداكارى را در مورد فرزندش انجام مىدهد و اينكه قرآن در اينجا تنها از 


ناراحتيهاى مادر سخن به ميان آورده و سخنى از يدر در ميان نيست نه به خاطر عدم اهميت آن استء جرا كه يدر نيز در 
بسيارى از اين مشكلات شريكك مادر استء ولى جون مادر سهم بيشترى دارد بيشتر روى او تكيه شده است. 

ضمنا از اين تعبير قرآنى مىتوان استفاده كرد كه هر قدر از مقدار حمل كاسته شود بايد بر مقدار دوران شير خوارى افزود؛ به 
كونهاى كه مجموعا سى ماه تمام را شامل كردد. 

سبس مىافزايد: حيات انسان همجنان ادامه مىيابد «تا زمانى كه به كمال قدرت نيروى جسمانى رسدء و به مرز جهل سالكى 


2 
ل عاص 


وارد شود (حَتَّى إذا بَلَعُ أسْدَهُ َب أَْبِِينَ 00-0 

دو حاكن آفذه امك وشيظان سكن واه ورت كبناق كد بحيال سالكى رساو اذ كنام توي تكييف م كن وام كريد 
يدرم فداى جهرهاى باد كه ه ركز رستكار نمى شود)! و در جبين اين انسان نور رستككارى نيست!. 

قرآن در دنباله اين سخن مىافزايد: اين انسان لا-يق و با ايمان هنكامى كه به جهل سالكّى رسيد سه جيز رااز خدا تقاضا 
مىكند: نخست «مى كويد: يروردكارا! به من الهام ده و توفيق بخش تا شكر نعمتى را كه به من و يدر و مادرم ارزانى داشتى به 
جا آورما (قال رَبٌ أَوْزْعْنَى أَنْ أَشْكرَ نغمتك الْبى أَنْعَفتٌ عَلْىَ وَ عَلى والِدَىٌّ). 

در دومين تقاضا عرضه مى دارد: خداوندا! به من توفيق ده «تا عمل صالح به جا آورم» عملى كه تواز آن خشنود باشى) (و 
أغهل سالا #دضاة): 


أ 


نََ 


و بالاخره در سومين تقاضايش عرض مى كند: خداوندا! «صلاح بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 5379 

ودرستكارى را در فرزندان و دودمان من تداوم بخش» (و أضلغ إلى فى وز 

و در يايان آيه دو مطلب را اعلام مىدارد كه هر كدام بيانكر يكك برنامه عملى مؤثر استء مى كويد: يروردكارا! «من (در اين 
سن و سال) به سوى تو باز مى كردم و توبه مى كنم (إنّى تبِتٌ إليكك). 

به مرحلهاى رسيدهام كه بايد خطوط زندكى من تعيين كرددء و تا به آخر عمر همجنان ادامه يابد. 

ديكر اين كه مىكويد: دو من از مسلمين هستم؛ (وَ إِنّى مِنّ الْمُسْلِمِينَ). 


سورةٌ الأحقاف(62): آية 12 ...... ص : 698 


(آيه -)١8‏ اين آيه بيان كويائى است از اجر و ياداش اين كروه از مؤمنان شكر كزار صالح العمل و توبه كار كه به سه ياداش 
مهم در آن اشاره شده است. 

نكس ع ازعايةة لها كسا تعيفلد كذ حا يوترين اسنالغان ر اقول فى كلهم اولك الذرق أجل نوع الفعق ماغماراا: 
يعنى خداوند بهترين اعمال آنها را معيار يذيرش قرار مىدهد و حبّى اعمال درجه دوء و كم اهميت آنها را به فضل و 
رحمتشء به حساب اعمال درجه يكك مى كذارد. 

موهبت دوم ياكسازى آنهاستء مى كويد: «و ما از كناهانشان مى كذاريم» (وَ تَتَجاوَرٌ عَنْ سَيّئَاتَه). 

وذر نمال وان عبان ساي دازتذة ذفن أطحابة لهذا 

واين سومين موهبت الهى نسبت به آنهاست كه آنان را با اين كه لغزشهايى داشتهاند شستشو داده؛ در كنار نيكان و ياكانى 
جاى مىدهد كه از مقربان دركاه اويند. 


ودريايان آيه براى تأكيد بر اين نعمتها كه كفته شدء مىافزايد: «اين وعده صدقى است كه ييوسته به آنها داده شده است» 


(وَعْدَ الصَّدْقٍِ الى كانُوا يُوعَدُونَ). 
سورة الأحقاف(62): آية !1 ...... ص : 678 


(آيه -)1١‏ يايمال كنند كان حقوق يدر و مادر: در آيات قبل سخن از مؤمنانى در ميان بود كه در يرتو ايمان و عمل صالح و 
شكر نعمتهاى حقء و توجه به بر كزيده تفسير نمونه» ج*: ص: 57٠‏ 

حقوق يدر ومادر و فرزندان, به مقام قرب الهى راه مى يابند» و مشمول الطاف خاص او مى شوند. در اينجا سخن از كسانى 
انك كه دوانقطه مقارل آآنها قرا اوكله اقزادي ]امنا وق تشعاسن و ضاق بدو بو عاد 

مىفرمايد: «و آن كسى كه به يدر و مادرش مى كويد: اف بر شما! آيا به من وعده مىدهيد كه من (روز قيامت) مبعوث 
مى شوم؟ در حالى كه قبل از من اقوام زيادى بودند) ومردند وه ركز مبعوث نشدند! (وَ الْذَْى قال لِوالدَيه أ لكما أ تَعداننى 
أن أشوع و فذ غلك القزوة ون كبلى). 

اما يدر و مادر مؤمن در مقابل اين فرزند خيرهسر تسليم نمى شدند «آنها فرياد مى كشند و خدا را به يارى مىطلبند كه واى بر 
تو (اى فرزند!) ايمان بياور كه وعده خدا حق است» (وَ هما يَسْتَغْيئانٍ الل وَيلَكك آمِنْ إن وَحْد الله حَقٌّ). 

اما او همجنان به لجاجت و خيره سرى خود ادامه مىدهدء و با تكبر و بىاعتنائى «مى كويد: اينها جيزى جز افسانههاى ييشينيان 
تسق (فترل عا هذا إن أساطلبة لال 

اين كه مى كوييد معاد و حساب و كتابى در كار است از خرافات و داستانهاى دروغين اقوام كذشته است, و من هركز در برابر 
آن تسليم نخواهم شد. 

آرى! يدر و مادر دلسوز او هر جه تلاش و كوشش مى كنند تا اين فرزند دلبند كرفتار عذاب دردناكك الهى نشود او همجنان 


سورة الأحقاف(62): آية 14...... ص : 617٠‏ 


(آيه 14)- همان كونه كه در آيات كذشته ياداش مؤمنان صالح العمل بيان شده. در اينجا سر انجام كار كافران جسور و 
خيرهسر را نيز بيان كرده؛ مىفرمايد: 

«آنها كسانى هستند كه فرمان عذاب الهى در باره آنان مسجل شده. و همراه اقوام كافر از جن و انس كه قبل از آنها بودند 
كزضاز مجازات در شاك مى شوفة وااهل.دو ؤس (أولتكه الذرى عق غلبو القول فى أن قنة خلة ين ليع ون الجن ة 
الإنسن): 

«جرا كه آنها همه از زيانكاران بودند» (إِنهُمْ كانُوا خاسِرِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 61 


جه زيانى ازاين بدتر كه تمام سرمايههاى وجود خود رااز دست دادند و خشم و غضب خدا را براى خود خريدند. 
سورة الأحقاف(62): آية 19 ...... ص : 81© 


(آيه 9 دراين آيه نخست به تفاوت درجات و مراتب هر يكك از اين دو كروه اشاره كرده؛ مى كويد: «و براى هر كدام از 


آنها درجاتى است بر طبق اعمالى كه انجام دادهاند» (وَ لكل دَرَجِاتٌ مِما عَمِلُوا). 


جنان نيست كه بهشتيان يا دوزخيان همه در يكك درجه باشندء بلكه آنها نيز به تفاوت اعمالشان» و به تناسب خلوص نت و 
ميزان معرفتشان» مقامات متفاوتى دارند» و اصل عدالتء دقيقا در اينجا حاكم است. 

ميسن سم افزأيد؟ ادق ابن اسك #خدارلد اعمال آنها راب كر و كاسع يه انان تيل دهده لومي أغمالهة) 

اين تعبير اشاره ديكرى است به مسأله «تجسم اعمال» كه در آنجا اعمال آدمى با او خواهد بود اعمال نيكش مايه رحمتء و 
آرامش اوستء و اعمال زشتش مايه بلا و ناراحتى و رنج وعذاب. 

و در يايان به عنوان تأكيد مىكويد: «و به آنها هيج ستمى نخواهد شد (وَ هُمْ لا يُظَلمُونَ). جرا كه اعمال خودشان را دريافت 


مىدارنك. 
سورةٌ الأحقاف(62): آية "٠١‏ ...... ص : 691 


(آيه -)7١8‏ زهد و ذخيره براى آخرت: اين آيه همجنان بحث آيات كذشته را ييرامون مجازات كافران و مجرمان ادامه مىدهد 
و كوشههايى از عذابهاى جسمانى و روحى آنها را بازكو كرده؛ مىفرمايد: «آن روز كه كافران را بر آتش عرضه مى كنند (به 
آنها كفته مىشود:) از طيبات و لذائذ در زندكى دنياى خود استفاده كرديد واز آن بهره كرفتيد اما امروز عذاب ذلت بار به 
عاط كارع كه.دو زفي بناحق كردي وريد خاطر كناغاتى > انعام م دازي جزاى نما واد بوه( جم تغرض النين 
ل ييار وير َمْتَعتُمْ بها َالْيَومَ تُجِرَّوْنَ عات الووو يبا كشع لتر تكيروة ون الأذض 
عالق و يما كم تَفْشقُو 

1 شما غرق در لذّات بوديدء و به خاطر آزادى بىقيد و شرط در اين بركزيده تفسير نمونه» جع ص: 61 

قسمت «معاد) را انكار كرديد تا دستتان كاملا باز باشد. 

اين عرضه داشتن بر آتش خود يكك نوع عذاب دردناك و هولناك است كه دوزخيان قبل از ورود در تش تمام قسمتهاى 


جهنم را از بيرون با جشم خود مىبينند و سرنوشت شوم خويش را مشاهده مى كنند و زجر مى كشند. 
سورة الأحقاف(62): يذ 71 ...... ص : 8ع 


(آيه -)1١‏ قوم عاد و تند باد مركبار! از آنجا كه قرآن مجيد بعد از ذكر قضاياى كلى به بيان مصداقهاى قابل ملاحظه آن 
مىيردازد تا آن كليات را يياده كندء در اينجا نيز بعد از شرح حال مستكبران سركش و هوسران به ذكر داستان قوم عاد كه 
نمونه واضحى از آن است مىيردازد. 

مى كويد: «و (براى اين مش ركان مكه) س ركذشت (هود) برادر قوم عاد را ياد آورى كن» (وَ اذكو أخا عادٍ). 

مويه تراوة در ا سكام كواتوان رار سرريي حداف اتذان كرو وريعالى كد وابيزان سيار قبل از او'دو 
كذشتههاى دور و نزديكك آمدند و به انذار اين اقوام يرداختند) لذ ند قوق بالأخقافٍ و قَدْ حَلَتِ اندر مِنْ ين يَدَيْهِ وَمِنْ 


اكنون ببينيم محتواى شوك ابن سامير ور كن د يوه قر فى افابتكيه ني كدت و عدار ند كاه را فرسين (انا نهدي 


400 2 


لا الله). 
سيس آنها را تهديد كرده» كفت: «من بر شما از عذاب روز بزركى مى ترسم) (إنّى أخافُ يكم عدا ب يَوْم ا 


إ 


سورةٌ الأحقاف(62): آية 77 ...... ص : 89 


(آيه 57)- اما اين قوم لجوج سركش در برابر اين دعوت الهى ايستادكى كردندء و به هود ١كفتند:‏ آيا تو به سوى ما آمدهاى 
اهارأ باادزوغهابيت: از خداباتاة بركرداق» (قالوا أ حقنا لتأفكنا عق اله): 


دين اكن راسك فى كر عذانى زا كاية نا وعده نت ذهن يازي! انا قا ميا تعدا إن كتكدروق القادقرة ): 
سورة الأحقاف(62): آية 77 ...... ص : 6179 


(آيه 78)- ولى «هود) در ياسخ اين تقاضاى نابخردانه جنين ١كفت:‏ علم و آكاهى تنها نزد خداوند است» (قال إِنَّمَا الْعلْمُ عِنْدَ 
اللّه). 
اوست كه مىداند در جه زمانء و با جه شرائطى عذاب استيصال نازل كند نه بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص : “517 
به تقفاضاى شما مربوط است. و نه به ميل و اراده من. 
سيس افزود: وظيفه اصلى من لماص يو ل و مر 9١‏ افك ما أؤيلتٌ يو). 
ل ا ا 000 
ريشه بدبختى شما نيز همين جهل است جهلى توام با لجاجت و كبر و غرور كه به شما اجازه مطالعه دعوت فرستادكان خدا را 


نمى دهك. 
سورةٌ الأحقاف(62): آية 6" ...... ص : “اع 


(آيه 5)- سر انجام نصايح مؤثر و رهبريهاى برادرانه «هود؛ در آن ستككدلان تأثير نككذاشت,ء و به جاى يذيرش حق سخت در 
عقيده باطل خود لجاجت كردندء ويا فشارى نمودند» و حتى «هود) را با اين سخن تكذيب مى كردند كه اكر راست مى كويى 
يس عذاب موعودت جه شد؟ 

اكنون كه اتمام حجت به قدر كافى شده؛ حكمت الهى ايجاب مى كند كه «عذاب استيصال» همان عذاب ريشهكن كننده را بر 
آنها بفرستد. 

ناكهان مشاهده كردند ابرى در افق ظاهر كشتء و در آسمان بسرعت كسترده شد. 

«هنكامى كه اين ابر را مشاهده كردند كه به سوى درّهها و آبكيرهاى آنها رو م ىآورد (خوشحال شدندء و) كفتند: اين ابرى 
است باران زا!؛ (قلمَا رَأَوْهُ عارضاً مُسْتَْبلَ أؤديد ته قالُوا هذا عارض مُمْطونا). 

ولى به زودى به الب كلك شد ]د ره ان زا الشركة أو عساشفلة بجو سنك انمق كد لفان شان 
مى كرديد) (بَلَ هُوَ مَا اسْتَعْجَلتُمْ به) 

اين تندباد شديدى است كه در آن عذاب دردناكى است» (ريخ فيها عَذابٌ أَليم). 

ظاهرا كوينده اين سخن خداوند بزركك استء يا حضرت هود به هنكام ى كه فريادهاى شوق و شادى آنها را شنيد اين سخن را 
به آنها كفت 


سور الأحقاف(62): آي 58 ...... ص : "باع 


(آيه 10)- آرى! تند بادى است ويرانكر كه «همه جيز را به فرمان بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 67 

يرورد كارش درهم مى كوبد و نابود مى كند) (تَدَمُرٌ كل شي بأَمْر رَيها). 

منظور از «همه جيزا انسانها و جهار يايان و اموال آنهاست. 

زيرا در جمله بعد مىافزايد: ٠ايس‏ آنها صبح كردند در حالى كه جيزى جز مساكن و خانههاى آنها به جشم نمىخوردا 
(ََصْبحُوا لا يرى إِلَا مَساكتهُغ). 

واين نشان مىدهد كه مساكن آنها سالم بود» اما خودشان هلااكك شدندء و اجساد و اموالشان نيز به وسيله تند باد به بيابانهاى 
دور دستء ويا در دريا افكنده شد. 

ودر يايان به اين حقيقت اشاره مىكند كه اين سرنوشت مخصوص اين قوم كمراه نبود بلكه «ما اين كونه قوم مجرم را كيفر 
مىدهيم (كذلكك نَجْزى الْقَومَ الْمُجْرِمِينَ). 

اين هشدارى است به همه مجرمان و كنهكاران و كافران لجوج و خودخواه كه شما نيزاكر همين مسير را طى كنيد سرنوشتى 


فكر اق 1ن تخراعين داشيك» 
سورة الأحقاف(62): آي 78 ...... ص : اع 


(آيه 18)- شما هركز از قوم عاد قويتر نيستيد! اين آيه و دو آيه بعد نتيجه كيرى از آيات كذشته است كه در مورد مجازات 
دردناك قوم عاد سخن مى كفت. 
مش ركان مكه را مخاطب ساخته؛ مىفرمايد: «ما به آنها [قوم عاد] قدرتى داديم كه به شما نداديم) (5 لد مَكنّاهُمْ فيما إِنْ 


هم از نظر قدرت جسمانى از شما نيرومندتر بودند» وهم از نظر مال و ثروت و امكانات مادى از شما تواناتر. 
بااين حال در برابر طوفان مجازات الهى تاب مقاومت نياوردند تا جه رسد به شما. 


2 


نيس م افزايلاة اها براق آنها كوش و صقم واقلب قزان داديها ( عكلنا لوغ تهعا و أتصارا و أفيدة). 
آنها از نظر درك و ديد و تشخيص واقعيتها نيز قوى و نيرومند بودند» وازاين وسائل خداداد در تأمين مقاصد مادى خود 
كاملا بهره مى كرفتند. بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 5170 

«ولى نه كوش و نه جشم و نه عقولشان آنها را به هنكام نزول عذاب الهى به هيج وجه سودى نبخشيدء جرا كه بيوسته آيات 
خدا را انكار مى كردند؛ (قَما أَغْنى عَنّْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ وَ لا أَِْدَتهُمْ مِنْ شَىْءٍ إِذْ كانُوا يَتِحَدُونَ يآياتٍ اللّه). 


و سر انجام آنجه «استهزا م ىكردند بر آنها وارد شد) (وَ حاق بهم ما كانُوا به يَسْتَهْرِوْنَ). 
سورةٌ الأحقاف(62): آية // ...... ص : 678 


(آيه /11)- سيس براى تأكيد بر اين مطلليية وارتديو ادر مقر مش كان سكه رااسعانا ا ضفة بم كريلة 1 فيا قوم عاد 
بلكه اما اقوام س ركشى را كه در اطراف شما زندكى مىكردند هلاكك كرديم' (وَ لَقَدْ أَهلَكنا ما حؤلكخ مِنّ الْقرى). 

اقوامى كه سرزمين آنها از شما جندان دور نيست و تقريبا در كرداكرد جزيره عرب جايكاهشان بود. 

بعد اضافة مى كند: (ما آيات غود را به ضورتهاى كوناكون (براى آنها) يبان كرديمء شايد باز كردئده (وَ ص دَقْنَا الآيات لَعَلهُةٍ 


سورةٌ الأحقاف(62): آية 74 ...... ص : 678 


(آيه 18)- در اين آيه» آنها را مورد سرزنش قرار داده و با اين بيان شديدا محكوم مى كند: «يس جرا معبودانى را كه غير خدا 
ركزيدقن يه كدان اود كه نينا رايد عدا ترد كك ى كشنذن آن لعظات سيفف و ساس مديارض انب انس رنلد ل 
نَصَرَهُمُ الّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله قزباناً آلِهَةُ). 

راستى اكر اين معبودان بر حق بودند يس جرا ييروان خود را در آن مواقع حساس يارى نكردندء و از جنكال عذابهاى هولناكك 
نجاتشان ندادند؟ 

سيس مىافزايد: نه تنها به آنان كمكى نكردند «بلكه از ميان آنها كم شدند) (بل صَلُوا عَنْهُع). 

موجوداتى اين جنين بىعرضه و بىارزش كه مبدأ هيج اثرى نيستند» و به هنكام حادثه كم و كور مى شوندء جككونه شايسته 
برستش و عبوديتند؟! و در يايان آيه مى كويد: «اين بود (نتيجه) دروغ آنهاء و آنجه را افترا مى بستند»! (وَ ذلك إفَكَهُمْ وَ ما 
كانوا يَفْتَدونٌ). 

اين هلاكت و بدبختىء اين عذابهاى دردناك. و اين كم شدن معبودان در بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 5178 


زمان حادثه. نتيجه دروغها و يندارها و افتراهاى آنها بود. 


سورة الأحقاف(62): آيةَ 19 عءء كن 2 71772 
اشاره 

)١9 (آيه‎ 

شأن نزول ....ء ص : ع0 


فوهوزة زولا ابدوسة افعية ا [مذووواس اعد ات كدرسول عيداسن لعي 1100 يك سوق بازان 
عكاظ در طائف آمدء و «زيد بن حارثه» با او بود به اين منظور كه مردم را به سوى اسلام دعوت كند, اما احدى به دعوت او 
ياسخ نكفت, ناجار به سوى مكه بازكشت تا به محلى رسيد كه آنجا را وادى جن مىناميدند در دل شب به تلاوت قرآن 
بوواعن عنس الطابثه جو ال نشاف كدتصند» قراف قر1ق افير صلل اللدعليه و الشرا شعدنذ» شكان كدتاكوث 
حضرت يايان يافت آنها ايمان آوردند و به عنوان مبلغانى به سوى قوم خود رفتندء و آنان را به سوى اسلام دعوت كردند» 
كروهى از آنها ايمان آوردند و با هم به محضر آن حضرت رسيدند. و آن حضرت صلَى الله عليه و اله تعليمات اسلام را به 


آنها ياد داد» اينجا بود كه اين جهار آيه و آيات سوره جن نازل كرديد. 


تفسير: 58 ص : ع 897 


طايفه جن ايمان مى آورند! در اينجا بحث فشردهاى بيرامون ايمان آوردن كروهى از طائفه جن به ييامبر اسلام صلّى الله عليه و 
الدبو كناك ابساتى او اند ه اسك 

در حقيقت داستان «قوم عاد هشدارى براى مشركان مكه بود و داستان ايمان طايفه «جن» هشدار ديكرى است. 

نخست مىفرمايد: «به خاطر بياور موقعى كه كروهى از جن را به سوى تو متوجه ساختيم كه به قرآن كوش فرا دهند) (وَ إِذ 
صَرَفْنا إليك قرا مِنَ الْجنّ يَسْتَمِعُونَ الْقوَآنَ). 

سبس مىافزايد: «هنكامى كه در برابر قرآن حضور يافتند (و آيات روح يرور آن را شنيدند) به يكديكر كفتند خاموش باشيد 
ونقتوينة انها مدو قالرا أنصتو]): 

واين موقعى بود كه ييامبر در دل شب يا به هنكام قرائت نماز صبح آيات قرآن را تلاوت مىفرمود. 

سر انجام نور ايمان در دل آنها تابيدن كرفت» و حقانيت آيات قرآن را در درون جان خود لمس كردندء لذا «هنكامى كه 
تلاوت قرآن يايان يافت همجون مبلغانى به ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: /اا© 

سوى قوم خود رفتند و آنها را انذار كردند)» واز حقيقتى كه نصيبشان شده بود آكاه ساختند (قَلَمَا قضّدى دلوا إلى قَوْمِهِمْ 


مُنْذِرِينَ). 
سورةٌ الأحقاف(62): آيةَ ٠‏ ...... ص : /اماع 


(آيه 0")- اين آيه بيانكر جكونكى دعوت اين كروه از قوم خود به هنكام بازكشت به سوى آنهاستء دعوتى منسجم؛ حساب 
شد كوثاة و بر معتاء ١‏ كفقد: 
اى قوم! ما كتابى را استماع كرديم كه بعد از موسى از آسمان نازل شده است» (قالُوا يا قَوْمَنا نا سمِعْنا كتاباً أنزِلَ مِنْ بَعدٍ 


و 


مُوسى). 

ابن كتاب اوضافئ دارذه نخست ابن كه: «كتابهاى آسمائى قبل از خوة را تضنديق م ى كند) و محتواى أن هماهتكه با محتواى 
اتيانيكه و عانسهاني كدهر كن يفي اله اشع ادر اناه عو ديده م وه (تضذفا لماقة يدنه 

وضق )ديك يق كه سمكان اسع جو عدابض ب تاه قيع إلى 'الشؤانعه كوشدائ كدهز كن فقل وكطرك 
خويش را به كار كيرد نشانهدهاى حقانيت را به روشنى در آن مىيابد. 


و آخرين وصف اين كه: «به سوى راه مستقيم» دعوت مى كند (وَ إلى طريقٍ مُشتقيم). 


سورة الأحقاف(62): آية "١‏ ...... ص : /1"اع 


3 


(آيه -)"١‏ سيس افزودندل: «اى قوم ما! دعوت كننده الهى را اجابت كنيدء و به او ايمان آوريد) زياقؤمنا أجيوا داعي الله وَ 


آمنُوا به). 


كه دو ياداش بزركك به شماارزانى مىدارد: «كناهانتان را مى بخشد. و شمارااز عذاب اليم يناه مىدهد) (يَغْفِوْ لَكم مِنْ 


سورة الأحقاف(62): آية 7" ...... ص : /1"اع 


(آيه 7)- دراين آيه آخرين سخن مبلغان جنّ را جنين بازكو مى كند: آنها به قوم خود كفتند: او هر كس دعوت داعى الهى 
راباسخ تكويد تن تواند از كال عذاتب الهى هر ومين قرار كتده (2 عق لا فت داع الله فليس بتمغجز فى الَرْض). 

«و ياور و سريرستى غير از خدا براى او نخواهد بود) لو ليص ليذ ذيه أفلياة). 

والذافابن كروة ون كبراهى اشكازتن) (أولئك فِى ضَلالٍ و 

جد كلبراهى زنع يدتريو ماقا رار داقن يعر صر تاخز امير بر كزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: /57 

خداء وحتى با خدا برخيزد كه نه در تمام عالم هستى جز او يناهكاهى وجود دارد و نه انسان مى تواند از محيط كشورش 
بككريزد و به جاى ديككرى فرار كند. 


سورة الأحقاف(62): آية "7" ...... ص : 9ع 


(آيه *")- در آخرين آيات ككذشته كه از زبان مبلغان جن نقل شد اشاره به مسأله «معاد) آمده بود. 

از سوى ذيكر سووة «احقاف) در بخشهاى نخست از مسأله توحيد و عظمت قرآن مجيد و اثبات نبوت ييامبر اسلام سخن 
مى كويد. 

ودر آخرين بخش از اين سوره مسأله «معاد» را بيش مىكشد. و به اين ترتيب اصول سه كانه اعتقادى را تكميل مى كند. 
نخست مىفرمايد: «آيا آنها نمىدانند خداوندى كه آسمانها و زمين را آفريده» واز آفرينش آنها هركز خسته و ناتوان نشده؛ 
قادر است كه مردكان را زنده كند آرى او بر هر جيز تواناست»؟! (أ وَلَمْ يَرَوْا أنَّ الله الّذِى حَلّقَ السّماواتِ وَ الْأَرْض و لَمْ يَعىَ 
بِخَلقِهنَ بقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْبِىَ المؤتى بَلى إِنْهَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ). 

اين دليلى است دندان شكن بر مسأله «امكان معاد). 


سورةٌ الأحقاف(62): آية ©" ...... ص : 684 


(آيه *”)- دراين آيه صحنداى از مجازات دردناك مجرمان و منكران معاد را مجسم كردهء مىفرمايد: «روزى را به خاطر 
بياوريد كه كافران را بر آدتش عرضه مى كنند' (وَ يَوْمَ ُعْوَضٌ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّارِ). 

آرى! كاه دوزخ را بر كافران عرضه مى كنندء و كاه كافران را بر دوزخ! هنككامى كه كافران را بر آتش عرضه مى كنند و 
فعلدهاق سوؤاة و كوه بييكز و ويعتشاكة آنا .راع بيتديه انها كد من شود 0آبا اين تق نتسسة» (| لبن هذا بِالْحَقٌ). 

آيا امروز هم مىتوانيد رستاخيز و دادكاه عدل خدا و ياداش و كيفر او را انكار كنيدء و بككوئيد اين از افسانهدهاى خرافى 
مقتنا اسك ةا انها كد حارةاى جد اعتر اف تدارقك رم كود ار سو كند بها يروو كاوها الوا كل 3 كد ادن سق 
است و جاى شكك و ترديد در آن نيستء ما كمراه بوديم كه آن را نا حق مىينداشتيم. ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 678 
در اين هنكام خداوند يا مأمور عذاب الهى «مىكويد: يس بجشيد عذاب را به خاطر آنجه انكار مى كرديد» (قالَ قَذُوقُوا 
الَْذات بما كنمم تَكفوونٌ). 

و به اين ترتيب در آن روز همه حقايق را با جشم خود مى بينند و اعتراف مى كنندء اعتراف و اقرارى كه سودى به حال آنها 


ندارد. 


سورةٌ الأحقاف(62): آية 4" ...... ص : ابرع 
اشاره 


(آيه 0")- همجون بيامبران اولوا العزم شكيبا باش! در آخرين آيه سوره «احقاف» با توجه به آنجه در مورد معاد و كيفر كافران 
در آيات قبل كذشت به ييامبر خود دستور مىدهد: ابس صبر كن همان كونه كه ييامبران اولوا العزم صبر و شكيبائى كردند)» 
(فَاصْبِرْ كما صَبِرَ أولُوا الْعَرْم مِنَ الرّسّلِ). 

قياقو تسق كديا مخالفت وعداوت اين قوم مواجه شدهاىء همه بيامبران اولوا العزم با اين مشكلات رو برو بودند و استقامت 
كردنك. 

تعبير «من الرّسل» اشاره به كروه خاصى از ييامبران بزركك است كه صاحب شريعت بودهاند» همانها كه در آيه /اسوره احزاب 
نيز به آنان اشاره شده: «به خاطر بياور هنككامى را كه از بيامبران بيمان كرفتيم» و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن 
مريم, از همه آنها ييمان محكمى كرفتيم). 

روايات فراوانى در منابع شيعه و اهل سنت نيز در اين زمينه نقل شده است كه بيامبران اولوا العزم همين ينج تن بودند. 

سيس قرآن در دنبال اين سخن مىافزايد: «در باره آنها (كافران) عجله و شتاب مكن» (وَ لا تستغجل لَهّْ). 

جرا كه قيامت به زودى فرا مىرسد و آنجه را در باره آن شتاب داشتند با جشم خود مىبينند» سخت مجازات مىشوند و به 
اللشاهاك وه من م ركد 

بهاقتدرئ عمر دثيا دن برابر آخرت كوكاء اسث كه: (مكاي كه انها وعلادهاي كد به آنها دادة عي شل من يتل الحساسس 
مى كنند كه كويا در دنيا جز ساعتى از يكك روز توقف نداشتنده! (كَأنّهُمْ يَوَْ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ ينوا إن ساعَةٌ مِنْ نّهار). 
بعد به عنوان هشدار به همه انسانها مىافزايد: «اين ابلاغى استه براى همه (بلاغٌ). براى تمام كسانى كه از خط عبوديت 
برورد كار خارج شدندء براى كسانى كه بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 68٠‏ 

غرق در زند كى زود كذر دنيا و شهوات آن كشتندء و بالاخره ابلاغى است براى همه ساكنان اين جهان نايايدار. 

ودر آخرين جمله ضمن يكك استفهام ير معنى و تهديد آميز مىفرمايد: «آيا جز قوم فاسق هلاكك مى شوندم؟ (فَهَلُ يُهلَك ِل 
الْقَوْمُ الْاسِقُونَ). 


ييامبر اسلام اسطوره صبر و استقامت بود! ..... ص : ©852٠‏ 


زندكى ييامبران بزركك خخدا مخصوصا يبامبر اسلام صلى الله عليه و آله بيانكر مقاومت بىحد و حصر آنها در برابر حوادث 
سخت و مشكلات طاقت فرسا استء و با توجه به اين كه مسير حق هميشه داراى اين كونه مشكلات است رهروان راه حق بايد 
از آنها در اين مسير الهام بكيرند. 

ما معمولا از نقطه روشن تاريخ اسلام به روزهاى تاريكك بيشين مى نكريم؛ و اين نكرش كه از آينده به ككذشته است واقعيتها را 
طور ديكرى مجسم مى كندء ما بايد خود را در آن روز تصور كنيم كه بيامبر صلى الله عليه و اله تكك و تنها بود هيج نشانهاى 


٠ 5 مح‎ ٠ ؟موى ةو‎ 9٠ 9٠ 
از ييروزى در افق زند كى او به جشم نمى خورد.‎ 


دشمنان لجوج براى نابودى او كمر بسته بودند» و حتّى خويشاوندان نزديكش در صف اول اين مبارزه قرار داشتند! آن جنان او 
رادر محاصره اجتماعى و اقتصادى و سياسى قرار دادند كه تمام راهها به روى او و بيروان اندكش بسته شدء بعضى از 
كرسنكى تلف شدند, و بعضى را بيمارى از ياى درآورد. 

روزهايى بر بيامبر كذشت كه توصيف 7ن با بيان وقلم مشكل استء هنكامى كه براى دعوت مردم به سوى اسلام به «طائف» 
آمد نه ثنها دعوتش را اجابث نكفتند بلكه انقدر ستكك بر او زدند كه خون از ياهايش جارى شد. 

افراد نادان را تحريكك كردند كه فرياد زنند واو را دشنام دهندء ناجار به باغى يناه برد در سايه درختى نشستء و با خداى 
خودش اين جنين راز و نياز كرد: 

«-خداوندا! ناتوانى و نارسائى خودم و بىحرمتى مردم را به ييشكاه تو شكايت م ىكنمء اى كسى كه از همه رحيمان رحيمترى: 
تو يرورد كار مستضعفين و يرورد كار منى, مرا به كه وا مى كذارى؟ به افراد دور دست كه با جهره درهم كشيده بركزيده 
تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 681 

با من رو برو شوند؟ يا به دشمنانى كه زمام امر مرا به دست كيرند؟ يروردكارا! همين اندازه كه تواز من خشنود باشى مرا 
كافى است». 

كاه ساحرش خواندند» و كاه ديوانهاش خطاب كردند. 

كاه خاكستر بر سرش ريختند» و كاه سنكبارانش مى كردند» آن جنان كه از بدن مباركش خون مىريخت. 

اما با تمام اين احوال همجنان به صبر و شكيبايى و استقامت ادامه داد. 

و سر انجام ميوه شيرين اين درخت را جشيدء آبين او نه تنها جزيره عربستان» كه شرق و غرب عالم را در بركرفت, و امروز 
بانكك اذان كه فرياد بيروزى او است هر صبح و شام از جهار كوشه دنياء و در تمام ينج قاره جهان» به كوش مىرسد. 

ايه انين معني تاليو كباتضيو ارولو الْعَرْم مِنَ الرّسّل). 

«يايان سوره احقاف) ١‏ 


ب ركزيده تفسير نمونه» جع؛ ص : “6117 
سوره محمد [/؟] ..... ص : "881 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و78 آيه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : 581 


بطور كلى محتواى اين سوره را مى توان در جند بخش خلاصه كرد: 
-١‏ مسأله ايمان و كفر و مقايسه حال مؤمنان و كافران در اين جهان و جهان ديكر. 
لادتتدياق كويا وفريس وبراموة مشأاله جهاد وييكار باادشعاة و دهوز دن باره اسيران جتكى, 


1- قسمت ديكرى شرح حال منافقان است كه به هنكام نزول اين آيات در مدينه فعاليتهاى تخريبى زيادى داشتند. 


؟- بخش ديكر از مسأله «سير در زمين» و بررسى سرنوشت اقوام يبشين به عنوان يكك درس عبرت سخن مى كويد. 

ه- در قسمتى از آيات سوره مسأله آزمايش الهى مطرح است. 

#- در قسمتى ديكر از مسأله «انفاق» كه آن نيز نوعى جهاد است سخن به ميان آمده. 

/ا- در بعضى از آيات سوره به همين مناسبت مسأله صلح با كفار (صلحى كه مايه شكست و ذلت باشد) مطرح و از آن نهى 
شد أسة: 

اين سوره به خاطر آيه دوم آن- كه نام بيامبر اسلام در آن ذكر شده- بر كزيده تفسير نمونه» ج؟, ص: 68 

سوره محمد نام دارد و نام ديككرش سوره «قتال» (سوره جنكك) استء و در واقع مسأله جهاد و جنكك با دشمنان اسلام مهمترين 


موضوعى است كه بر اين سوره سابه افكنده. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 ععع 


از امام صادق عليه الشلام نقل شده كه فرمود: «هر كس سوره محمد صَلَى الله عليه و اله را بخواند هركز شكك و ترديد در دين 
به خود راه نمىدهدء و هركز خداوند او را به فقر در دين مبتلا نمىسازد» و هركز ترسى از سلطانى نخواهد داشتء و همواره 
تا آخر عمرش از شركك و كفر محفوظ و در امان خواهد بود و هنكامى كه مىميرد خداوند هزار فرشته را مأمور مى كند كه 
ذو قبرشن تحال بخواقذ و ثورات مازها يشان از آن اوشث» وابن عزار فرشيه منعتان يا أو مسد ا ذر غرصه حفر دز محل امن 
وأماتى اودر موقي كقند» وبوسته دن انان خذا و تحيد صلى اللداعليه واله اسع 

روشن است آنها كه محتواى اين آيات را در جان خود يياده كنند و در ييكار با دشمنان سر سخت و بىرحم و بىمنطق» ترديد 
و تزلزل به خود راه ندهندء هم يايهدهاى دين و ايمانشان قوى مى شود» وهم ترس و ذلَت وفقراز آنها برجيده خواهد شدء و 
هم در قيامت در جوار رحمت الهى متنعمند. 


بسم الله الّحمن الرّحيم به نام خداوند بخث: كفا 
سورة محمد( 61): يه ١‏ ..... ص : 611 


(آيه -)١‏ مؤمنان ييرو حقند و كافران ييرو باطل: اين آيه و دو آيه بعد از آن در حقيقت مقدمهاى است براى يكك دستور مهم 
جنكّى كه در آيه جهارم داده شده است. 

در آيه نخست وضع حال كافران» و در آيه دوم وضع حال مؤمنان را بيان كرده؛ و در آيه سوم آن دو را با هم مقايسه م ىكندء 
تا با روشن شدن اين خطوط آمادكى براى ييكار مكتبى با دشمنان بىرحم و ستمكر حاصل شود. 

نخست مىفرمايد: «كسانى كه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند خداوند اعمالشان را به نابودى مى كشاند و كم 
مى كند» (الَذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُوا عَنْ ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 668 

سبي الل أَضَلَّ أغمالهُم) 


.اين اشاره به سردمداران كفر و مشركان مكه است. 


سورة محمد (/61): آية 7 ..... ص : 6168 


(آيه ؟)-اين آيه توصيفى است از وضع مؤمنان كه در نقطه مقابل آن كفار قرار دارند» مىفرمايد: «و كسانى كه ايمان آوردند 
وعمل صالح انجام دادندء و به آنجه بر محمد نازل شده- كه حق است و از سوى يروردكار است- نيز ايمان آوردند خداوند 
كناهانشان را مى بخشد و كارشان را (در دنيا و آخرت) اصلاح مى كندا لق لقي اقتواة قمارا الصَّالِْحَاتِ و آمَنُوا بما نَزّلَ عَلى 
محمد وَ هُوَ الْحَقٌّ مِنْ رَبهمْ فر عَنّْهُمْ سيّئاتهم و أَضلَح بالَهّع). 


سورةً محمد( //؟): آية " ..... ص : 5158 


(آيه *)- در اين آيه نكته اصلى اين بيروزى و آن شكست رادر يكك مقايسه فشرده و كويا بيان كردهء مىفرمايد: «اين به 
خاطر آن اسث كه كافراق ان باطل ويروى كردنده و مؤمتان اذ حقى كه از سوى يروزه كارشان بود وبروى كردنده (ذلكك بأن 
الَّذِينَ كمّرُوا اتَبَعُوا الباطل و أنَّ الَذِينَ آمَنُوا انمِعُوا الْحَقّ مِنْ رَبهِمْ). 

«حق» يعنى واقعيتهاى عينى كه از همه بالا-تر ذات ياكك يرورد كار است. و به دنبال آن حقائق مربوط به زندكى انسانء و 
قوانينى كه حاكم بر رابطه او با خداء و رابطه آنها با يكديكر است. 

«باطل» يعنى يندارهاء خيالهاء نيرنكهاء افسانههاى خرافى» كارهاى بيهوده و بىهدفء وهر كونه انحراف از قوانين حاكم بر 
عالم هستى. 

آرى! مؤهتان بيروى از حق م ى كننده به همان معى كه كنمه شد و كفار از باطل: و هميق دلبل برييزؤزى آنها وشكست 
اينهاست. 

و در يايان آيه مىافزايد: «اين كونه خداوند براى مردم مثلهاى زند كيشان را بيان مى كند) (كذ لكك يَصْرِبُ الله لِلنّاس أمثالّهُم). 
يعنى همين كونه كه خطوط زندكى مؤمنان و كفاره و اعتقادات و برنامههاى عملى و نتائج كار آنها را در اين آيات بيان 


فرموده. سرنوشت حيات و عاقبت كار آنها را مشخص مى سازد. 
سورة محمد( //؟): آية © ..... ص : 5158 


(آيه *)- در ميدان نبرد قاطعيت لازم است: همان كونه كه قبلا كفتيم آيات بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 688 

كذشته مقدمهاى بود براى آماده ساختن مسلمانان براى بيان يكك دستور مهم جنككى كه دراين آيه مطرح شده است» 
مىفرمايد: «و هنكامى كه با كافران (جنايت ييشه) در ميدان جنكك رو برو شديد (با تمام قدرت به آنها حمله كنيد و) 
كردنها يشان را بزنيد»! (فإذا لَقِيُْمُ الَّذِينَ كفَرُوا قَصَوْبَ الرّقاب). 

بديهى است كردن زدن كنايه از قتل استء بنابر اين ضرورتى ندارد كه جنكجويان كوشش خود را براى انجام خصوص اين 
امر به كار برند. 

ضربات كوبنده بر دشمن وارد نكند خودش نابود خواهد شد. و اين دستور يكك دستور كاملا منطقى است. 

سيس مىافزايد: اين حملات كوبنده بايد همجنان ادامه يابد «تا به اندازه كافى دشمن را درهم بكوبيد (و به زانو در آوريد) در 
اين هنكام اسيران را محكم ببنديد) (عَسَّى إذا أنْحَتْتْمُوهُمْ فَشَدٌوا الوَثاق). 

آيه فوق بيانكر يكك دستور حساب شده جنككى است كه بيش از درهم شكستن قطعى مقاومت دشمن نبايد اقدام به كرفتن 


اسيران كرى حرا كه برداختن به اين امر كاهى سبب ترلزل موقعيثك سلماتان دز جتكك خراهد شدهو يرداتن به امر اسيران و 
تخليه آنها در يشت جبهه آنها رااز وظيفه اصلى باز مىدارد. 

در جمله بعد حكم اسيران جنكّى را بيان مىكند كه بعد از خاتمه جنكك بايد در مورد آنها اجرا شود مىفرمايد: «سيس يا 
منت بر آنها كذاريد (و بدون عوض آزادشان كنيد) ويا در برابر آزادى از آنها فديه [غرامت] بكيريد) (فاكا ما بعد كا فداءً) 


.)١١ 


)١(‏ وبه اين ترتيب اسير جنككى را نمى توان بعد از يايان جنكك به قتل رساندء بلكه رهبر مسلمين طبق مصالحى كه در نظر 
مى كيرد آنها را كاه بدون عوضء كاه با عوضء آزاد مىسازد» واين عوض در حقيقت يكك نوع غرامت جنككى است كه 
دشمن بايد بيردازد. 

البته حكم سومى در اين رابطه نيز در اسلام هست كه اسيران را به صورت برد كنان دن آووتدةولى أن بك دسغور الزاقى 
نمى باشد» بلكه در صورتى است كه رهبر مسلمين در شرائط و ظروف خاصى آن را لازم ببيند» و شايد به همين دليل در متن 
قرآن صريحا نيامده؛ و تنها در روايات اسلامى منعكس اسث. [.....] 

بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: /5181 

سيس در دنباله آيه مىافزايد: اين وضع بايد همجنان ادامه يابد» و دشمنان را بايد همجنان بكوبيد» و كروهى را به اسارت در 
آوريد «تا جنكك بارهاى سنككين خود را بر زمين نهدا (حَنَّى نَضَعَ الْحََوبُ 5ه 

تنها وقتى دست بكشيد كه توان مقابله دشمن را درهم شكسته باشيد» و آتش جنكك خاموش كردد. 

سين الباقةاي كندة [رض زر نام زرف العو ذلك 

هو اككر خدا مى خواست خودش آنها را مجازات مى كرد» (وَ لَوْ يَسْاءٌ الله لَلمْصَرَ مِنْه). 

از طريق صاعقههاى آسمانى» زلزلههاء تند بادهاء و بلاهاى ديكرء ولى دراين صورت ميدان آزمايش تعطيل مىشدء «اما (خدا) 
مى خواهد بعضى از شما را با بعضى ديكر بيازمايد» (وَ لكنْ ليثلا بَعْضَكم ببغض). 

اين در حقيقت فلسفه جنكك و نكته اصلى د ركيرى حق و باطل است. در اين ييكارها صفوف مؤمنان واقعى و آنها كه اهل 
عملند از اهل سخن جدا مىشوند» و هدف اصلى زندكى دئيا كه آزمود كى و برورش قدورت ايمان و ارزشهاى ديكر انسانى 
اسك تأمين فى كركف 

در آخر آيه از شهيدانى كه در اين ييكارها جان شيرين خود رااز دست مىدهند؛ و حق بزركى بر جامعه اسلامى دارند» سخن 
به ميان آورده؛ مى كويد: 

«كسانى كه در راه خدا كشته شدند خداوند اعمالشان را هركز نابود نمى كند» (وَ الَّذِينَ قتَلُوا فى سَببل اللَّهِقَنْ يُضِلَّ أغمالهُع). 


سورةٌ محمد( /67): آية ل ..... ص : /61 


( ايه ©)- در آيه قبل به يكى از مواهب الهى بر شهيدان اشاره شدء در اين أيه به دو موهبت فيكر اشازه كركقه فى كومد: 
«خداوند آنها را هدايت مى كند» (سَيَهْدِيِهِمْ). 
عدا رن ده اانانك تهالدة و قيزر كمو و وقيواة الله 


ديكر اين كه: «وضع حال آنها را اصلاح مىنمايد) (وَ يُضْلِحٌ بِالَهُغ). 
آرامش روح و اطمينان خاطر و نشاط معنويت و روحانيت به آنها مى بخشدء بر كزيده تفسير نمونه» ج؟ ص: /55 
و هماهنكك با صفا و معنويت فرشتككان الهى كه با آنها همدمند مىسازد. 


سورةٌ محمد (/617): آية 8 ..... ص : /65 


(آيه 8)- و آخرين موهبت اين كه: «آنها را در بهشت جاويدانش كه اوصافش را براى آنان بازكو كرده است وارد مى كند) (و 
نه تنها اوصاف كلى بهشت برين و روضه رضوان را براى آنها بيان كرده» بلكه اوصاف و نشانههاى قصرهاى بهشتى آنها را نيز 


مشخص مى سازد به كونهاى كه وقتى وارد بهشت مى شوند يكسر به سوى قصرهاى خويش مىروند! 
سورهٌ محمد(/!61): آية /ا ..... ص : 56/4 


(آيه 7)-اكر خدا را يارى كنيد شما را يارى مى كند: اين آيه همجنان ادامه تشويق مؤمنان به مسأله ييكار با دشمنان حق است» 
فى فرمايدة «اى كسانئ كة ايمان آوردةايد اكرعهدا را يار كنيد شما را يار من كتده وى كامها يتان را استوان فى ذازة) (نا 5 
لَّذِينَ آمنُوا إن تنْضُرُوا الله ينُضُوَكع وَ يِكبِتْ أفدامكم). 

تكيه بر مسأله «ايمان» اشاره به اين است كه يكى از نشانههاى ايمان راستين ييكار با دشمئان حق است. 

يارى كردن خدا به معنى يارى كردن آيين او» يارى كردن بيامبر او» و شريعت و تعليمات اوست. 

اما ببينيم وعدهاى را كه خداوند در برابر دفاع از آيينش به مجاهدان داده» جيست؟ 

مى كويد: «شما را يارى مىكند) در قلب شما نور ايمان و در روح شما تقواء در اراده شما قدرت» در فكر شما آرامش 
مى افكند. 

از سوى ديكر فرشتككان را به يارى شما مىفرستدء حوادث را به نفع شما تغيير مسير مىدهدء قلوب مردم را به شما متمايل 


مى كند. آرى! يارى خدا جسم و جان و درون و برون را احاطه مى كند. 
سورهٌ محمد(//؟): آيةَ 4 ..... ص : 56/4 


( ابه 6- واز آنجا كه كاهى نيروى متراكم دشمن و انبوه جمعيت و انواع تجهيزات اوء فكر مجاهدان راه حق را به خود 
«و كسانى كه كافر شدند مركك بر آنان! و اعمالشان نابود بادا (وَ الَذِينَ كمَرُوا فتغساً لَهُعْ وَ أصَل أغمالّهُغ). 


بركزيده تفسير نمونه» ج ا ص1 5129 
سورة محمد( 61): آي 9 ..... ص : 6159 


(آيه 9)- اين آيه علت سقوط آنها و نابودى اعمالشان را جنين بيان مى كند: 


«اين به خاطر آن است كه آنها از آ نجه خدا نازل كرده است كراهت داشتند, لذا خداوند اعمالشان را حبط و نابود كرده است» 
(ذلك بِأَنَّهُمْ كرهُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ قأخبط أغمالهُغ). 

خداوند آيين توحيد را نازل فرمود» دستور به حق و عدالت و ياكى و تقوا داد اما آنها همه را يشت سر افكندند, و به ظلم و 
فساد روى آوردنك. 

آرى! هنكامى كه آنها ازاين امور نفرت داشتند طبعا كامى در اين مسير بر نمىداشتند و تمام تلاشها و كوششهايشان در مسير 
باطل بود» و طبيعى است كه جنين اعمالى حبط و نابود كردد. 


سورةٌ محمد(/67): آية ٠١‏ ..... ص : 689 


(آيه -)٠١‏ واز آنجا كه قرآن مجيد در بسيارى از موارد نمونهدهاى حسى را به ظالمان سركش ارائه مىدهد در اينجا نيز آنها را 
به مطالعه احوال اقوام كذشته دعوت كرده؛ مىفرمايد: «آيا در زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از آنها بودند 
جكونه بود؟ (همانها كه راه كفر و طغيان را يبش كرفتئد و) خداوند آنها را درهم كوييد و هلادكك كرد» (أ قَلمْ يَتيرُوا فى 
لَْرْض فَبنْطُوُوا كنف كان عاقِبة الَّذِينَ مِنْ قَيلِهغ دَمَرَ الله علَهع). 

سيس براى اين كه آنها كمان نكنند سرنوشت دردناكى كه براى امتهاى طغيانكر ييشين بود جنبه خصوصى داشت مىافزايد: 
او براى مشركان و كافران نيز امثال اين مجازاتها خواهد بود (وَ لِلْكافرِينَ أمثالها). 

آنها انتظار نداشته باشند كه با انجام اعمال مشابه آنها از كيفرهاى مشابه مصون و بر كنار بمانند» بروند آثار كذشتكان را 


بتكرتد و اهدده خوذ راون آئنه زثد كن 'آثان سنتد. 
سورةٌ محمد(//6): آية ١١‏ دءة طن 5 556 


(آيه -)١١‏ اين آيه به ذكر دليل حمايت همه جانبه يرورد كار از مؤمنان و نابودى كافران طغيانكر يرداخته. مى كويد: «اين به 
خاطر آن ابت كه خداوفك مول و سربرست مؤمنان انست امنا كافزاة مؤلاتى تدارهدة (ذلك بأ الله مؤلى الليق آمنوا و أن 
لْكافِرِينَ لا مَؤلى لَّهُمْ). بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 68٠‏ 

روشن است كسانى كه تحت ولايت و عنايت مخصوص ذات ياكك خداوند باشند هم در مشكلات يارى مىشوند» و هم ثبات 
قدم دارند» و سر انجام به مقصود خود نائل مىشوندء اما آنها كه از زير اين يوشش خارجند اعمالشان حبط و نابود و عاقبت 
كارشان هللاكت است. 


سورةٌ محمد( 51): آيةَ ١17‏ ..... ص : 68٠‏ 


(آيه ؟1)- سرنوشت مؤمنان و كفار: از آنجا كه آيات كذشته ييرامون ييكار مستمر حق و باطل و ايمان و كفر سخن مى كفت 
در اينجا در يكك مقايسه روشن سرنوشت مؤمنان و كفار را تشريح م ىكندء تا روشن شود كه اين دو كروه تنها در زندكى دنيا 
متفاوت نيستند بلكه در آخرت نيز فوق العاده با هم متفاوتند مىفرمايد: 

«خداوند كسانى را كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند وارد باغهائى از بهشت مى كند كه نهرها از زير (درختان و 


تمنرها يش ) جارى اسك (إن الله ككل الذي اكوا ينا الصّالِحاتٍ جَنَّاتَ تجرى مِن كشتها الأنهار). 


«در حالى كه كافران از متاع زود كذر اين دنيا بهره مى كيرند» و همجون جهار يايان مىخورند و سر انجام آتش دوزخ جايكاه 
آنهاست»! (والقية كمَدُوا تقر ونا كلوق كها تأكل انعا وَ ار مَثْوىٌ لَهُنْ). 

دوست اسك كلا هر اذو كروه :دو ديا ؤند كن فى كننك واد مواهي ان بهرهدته من شوند: ولى تفاوت ابتجاست كه مؤمتان 
هدفشان انجام اعمال صالح است. 


و كافران تمام هدفشان همين خوردن و خوابيدن و بهره بردن از لذات حيات است. 
سورةٌ محمد(//2): آية ١‏ ..... ص : +58 


(آيه 1)- دراين آيه براى تكميل اين هدفء مقايسهاى در ميان مش ركان مكه و بت يرستان يبيشين مى كند و با عبارتى كويا 
آنها را شديدا مورد تهديد قرار مىدهد و در ضمن روى بعضى از جرائم بزركك آنها كه دليلى بر جواز جنكك با آنها است 
تكيه كرده؛ مى فرمايد: «و جه بسيار شهرهايى كه از شهرى كه تو را بيرون كرد نيرومندتر بودند ما همه آنها را نابود كرديم و 
هيج ياورى نداشتند) (وَ كأيّنْ مِنْ قَريَهُ هى أَسَد قوَةٌ مِنْ ريتك الى أخْرَجتْك أَهْلكنامّم فلا ناصر لَهُ). 

كسانى كه آنقدر جسور شدهاند كه بزركترين فرستاده الهى را از مقدّسترين بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 50١‏ 

شهرها بيرون مى كنند كمان نبرند هميشه اين وضع ادامه خواهد يافت» خداوندى كه قوم عاد و ثمود و فراعنه و لشكر ابرهه را 


به آسانى درهم كوبيد درهم شكستن آنها نيز براى او بسيار ساده است. 
سورةٌ محمد(//5): آية ١‏ ..... ص : 81؟ 


(آيه ؟١)-‏ اين آيه از مقايسه ديكرى بين «مؤمنان» و «كفار» سخن مى كويدء از دو كروه متفاوت در همه جيز كه يككى داراى 
ايمان و عمل صالح است و ديكرى داراى يكك زندكى به تمام معنى حيوانىء از دو كروهى كه يكى در زير جتر ولاءيت 
يرورد كار قرار كرفته» و ديكرى بىمولى و سر يرست. 

فق فرمامك: «آنا كسى 5 ديل ووشتق از سوي يرؤود كارش ذارهة عماشد كسى است كه زشص اعفالشن در تظرش آرانينة 
كذمد و اهواى لفسقان يروف ع كفد: ا (أقوة كان على اق ون وق كفخ 2ن له قوعم و اتبتوا أغواء م 

كروه اول از شناخت صحيح و يقين و دليل و برهان قطعى برخوردارندء اما كروه دوم بر اثر يبيروى از هوى و هوسهاى سركش 


كرفتار سوء تشخيص و عدم درك واقعيت و تاريكى مسير و هدف شده. در ظلمات اوهام سركردانند» هركز اين دو كروه 


اديه معن دلبل شكان اسك و ندو انها اشاره يدقرآن و معيرات بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و اله و دلائل عقلى ديكر 
است. 
سورةً محمد( //6): آيةَ ١14‏ ..... ص : 41م؟ 


(آيه -)١‏ توصيف ديكرى از بهشت: اين آيه همجنان توصيفى است براى سرنوشت دو كروه كافر و مؤمن كه يكى داراى 
اعمال صالح و ديكرى اعمال زشت و ننكينى است كه در نظرش آراسته شده. 


دراين آيه از شش نوع مواهب بهشتيان» و دو نوع كيفرهاى سخت و دردناكك دوزخيان, يرده برداشته و عاقبت كار اين دو 


كروه را مشخص مى كند. 

نخست مىفرمايد: «توصيف بهشتى كه به يرهيزكاران وعده داده شده جنين است: در آن نهرهايى است از آب صاف كه بدبو 
تدم انكل الع الى وعد الْمَنَّقُونَ فيها أَنْهارٌ مِنْ ماءِ عَر آسِن). 

ا ا بركزيده تفسير نمونه» ج؟, ص: 5017 


- 
عه 


وَانها هار مِنْ لَبنِ لَمْ يتعَيرْ طَعْمَةُ). 

يي 000 

بعد به سراغ سومين قسمت از نهرهاى بهشتى رفته» مى كويد: «و نهرهايى از شراب (طهور) كه مايه لذت نوشندكان است»! (وَ 
خمر و شراب بهشتى هيج كونه ارتباطى با خمر و شراب آلوده دنيا ندارد» همان كونه كه در سوره صافات آيه /؟ آمده است» 
مىفرمايد: «آن خمر و شراب نه مايه فساد عقل است و نه موجب مستى مى شودا. 

و جز هوشيارى و نشاط و لذت روحانى جيزى در آن نيست. 

وولاعي جباري و احرن تلمجت از لورهاى يواخ يرا رداين صوررت بوادمى كد اوقنيفاي ]دعبلا مسكابب 2114 الياة 
ِنْ عَسَلٍ مُصَفّى). 

علاوه براين نهرهاى كوناكون- كه 7 به منظورى آفريده شده- در ينجمين موهبت از انولع ميوههاى بهشتى سخن به 
ميان آوردهء مىافزايد: «و براى آنها در بهشت از تمام انواع ميوهها موجود است'» (وَ لَّهُمْ فيها مِنْ كلّ النمَراتِ). 

و بالاخره در ششمين موهبت كه بر خلاف مواهب مادى قبلى» جنبه معنوى و روحانى دارد» مى كويد: و براى آنها «آمرزشى 
اميت ١‏ سوض ورقية كارقان 3 مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهْ). 

اكنون ببينيم كروه مقابل آنها جه سرنوشتى خواهند داشت؟ 

در دنباله آيه مىفرمايد: آيااين كروه همانند كسانى هستند كه در آتش دوزخ جاويدانند» واز آب جوشان و سوزانى 
نوشانيده مى شوند كه امعاء آنها را از هم متلاشى مى كنده؟! (كَمَنْ هُوَ خالدٌ فى الثَّارِ وَ سْقُوا ما حبيما فَقََْ أمعاءمٌع). 

تعبير به «سقوا» (نوشانيده مىشوند) بيانكر اين واقعيت است كه آب سوزان حميم را به زورء و نه به دلخواه» به آنها مى نوشانند 
كه به جاى سيراب شدن در آن آتش سوزانء امعاء آنها را متلاشى مى كند و همانطور كه طبيعت دوزخ است باز به حال اول 
بر مى كردد جرا كه در آنجا مركى نيست! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج ا ص: 50177 
سورةٌ محمد( //5): آية 1 ..... ص : 681 


(آيه 18)- در اينجا ترسيمى از وضع منافقان قو ركوندفاة باونض الس و آنات وسكاة با كان للد ضيه و الو سال 
جنكك و مبارزه با دشمنان اسلام كرده» مى كويد: 

يي ا ل ا ا ا ا يل 
(خداوند به آنها) علم و دانش بخشيده (از روى استهزاء) مى كويند: (اين مرد) الآن جه كفت/؟! (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعٌ ! إليك عَنَّى 

إذا حَرَجُوا مِنْ عِْ كك قالوا ِنَِينَ أُونُوا الِْلّم ما ذا قال آنفً). 


تعبير آنها در مورد شخص بيامبر صلى الله عليه و اله و سخنان ير محتواى آن حضرت به قدرى زشت و زننده و تحقير آميز بود 
كه نشان مىداد آنها اصلا به وحى آسمانى ايمان نياوردهاند. 

ولى قرآن در يايان آيه ياسخ دندان شكنى به آنها كفته» مىفرمايد: سخنان بيامبر صلى الله عليه و اله نامفهوم نبوده و 
يبحجي د كَى خاصى ندارد» بلكه «آنها كسانى هستند كه خداوند بر قلبهايشان مهر نهاده و از هوى و هوسهايشان ييروى كردهاند» 
لذا جيزى از آن نمىفهمند! (أولئك الْذِينَ طبع اللهُ على قلوبِهم وَ اتبعُوا أَهْواءمَغْ). 


سورةً محمد (/1©): آية /11 ..... ص : “681 


(آيه -)١1/‏ نقطه مقابل آنها مؤمنان راستين هستند كه آيه شريفه در باره آنها مى كويد: «و كسانى كه هدايت يافتهاند خداوند بر 
هدايتشان مىافزايد» و روح تقواو هيز كاري 4 انياهى ينقد (3الذية اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدىٌ وَ آتاهُمْ تَقُواهُ). 
آرى! آنها نخستين كامهاى هدايت را شخصا برداشته» و عقل و خرد و فطرت خويش را در اين راه به كار كرفتهاند» سيس 


خداوند طبق وعدهداى كه داده است مجاهدان راهش را هدايت و راهنمائى بيشتر مى كلد. 
سورةًٌ محمد(//؟): آية ١4‏ ..... ص : 1م؟ 


(آيه 18)- نشانههاى رستاخيز ظاهر شده! در اين آيه به عنوان هشدارى به آن كروه بىايمان استهزاء كننده» مىفرمايد: «آيا 
آنها [كافران] جز اين انتظارى دارند كه قيامت ناكهان فرا رسد (آنككاه ايمان آورند) در حالى كه هم اكنون نشانههاى آن 
آمده استء اما هنكامى كه بيايد تذكر (و ايمان) آنها سودى نخواهد داشت! (فَهَلْ يَنْطرُونَّ إلا الشاعةً أن تع بَغْتَةكقَدْ جا 
أشراطها قََنّى َهُمْ إذا جاءَنّهُمْ ذكراهُم). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 601 

آرى! آنها آن موقعى كه بايد ايمان بياورند و مفيد است سر سختى و لجاجت به خرج مىدهندء ودر برابر حق تسليم 
نمىشوندء ولى آن زمان كه حوادث هولناك آغاز قيامت جهان را به لرزه در مىآورد اين كونه افراد به وحشت مىافتند» و 


اظهار خضوع و ايمان مى كنند» كه هيج سودى به حالشان ندارد. 
سورةًٌ محمد(/261): آية 19 ذءء ضن 3 7817 


(آيه 19)- اين آيه به عنوان نتيجه كيرى از كفتكوهايى كه در آيات قبل ييرامون ايمان و كفر و سرنوشت مؤمنان و كافران 
آمده بود» مىفرمايد: «يس بدان كه معبودى جز الله يست» (فَاعلَعْ أَنّهُ لا إله إَِا اللّه). 

يعنى روى خط توحيد محكم بايست كه داروى شفا بخش و بهترين وسيله نجات همين توحيد است كه آثار آن در آيات قبل 
ناض كي 

به دنبال اين مسأله عقيدتى باز به سراغ مسأله تقوا و ياكى از كناه رفته» مىافزايد: «و براى كناه خود و مردان و زنان با ايمان 
استغفار كن» (وَ استَغفو لِذَنْيِك وَ لِلْمؤْمنِينَ وَ الْمُْمِناتِ). 

بيداست بيامبر صلَى الله عليه و اله به حكم مقام عصمت هركز مرتكب كناهى نشده. اين كونه تعبيرها يا اشاره به مسأله «تركك 
اوك و تسيداف الاتراز قات التتعيزة »ااسكهو شرم ةق انبلق ور الى مولي 810 


و در ذيل آيه به عنوان بيان علت مىفرمايد: «خداوند محل حركت و قرار كاه شما را مىداند) (وَ الله يَْلَمُ مُتَفَلبِكمْ وَ مَتُواكم). 


از ظاهر و آشكار و درون و برون سر و نجواى شما با خبر استء به همين دليل بايد به سوى او برويد واز دركاه او طلب عفو 
كشك. 


سورةٌ محمد :)6١/(‏ آية 7١‏ ..... ص : 686 


(آيه -07١‏ از نام جهاد نيز وحشت دارند! در اينجا موضع كيريهاى مختلف «مؤمنان» و «منافقان» را در برابر فرمان جهاد روشن 
موسا ق عه تزنا ماده الباق كه اناف ورد و افك ع كر يحدة درا تدرا قاول: قم قويف 18 1ك ينول النيق لكلا لو دلت 
1 

سورهاى كه در آن فرمان جهاد باشدء و تكليف ما را در برابر دشمنان سنككدل و خونخوار و بىمنطق روشن سازد. سورهاى كه 
آياتش نور هدايت بر قلب ما بباشد. بركزيده تفسير نمونه» جع ص: 500 

وروح وجان مارا با فروغش روشن نمايد. 

اين وضع حال مؤمنان راستين. 

«اما (منافقان) هنكامى كه سوره واضح و روشنى نازل هى كرده كه .در آن سحن ان سكك اسث» منافقان بيمار دل :را مى ييتى 
كه همجون كسى كه در آستانه مركك قرار كرفته (با نكاهى مات و مبهوت» و جشمانى كه حدقه آنها از كار ايستاده) به تو 
نكاه م ىكننده! (إذا أَِْلَتْ سُورَةٌ مشكوةٌ وَ كر فيها الْقتالُ رََئْت الّذِينَ فى قُلْوبهمْ عرض بَنْظُرُونَ إلِيك نَطَرَ الْمَغْدَي عَلَيهِ من 
الوك 

ميدان جهاد براى مؤمنان ميدان اظهار عشق به محبوب و ميدان يايدارى و مقاومت و بيروزى استء و در جنين ميدانى ترس 
معنى ندارد. 

اما يزائ ومتافقاة يداة مرككف و تابودى وانديتى امف دان شكست وعداق الالذات :دناست داق اسث تاريكة و 
ظلمانى؛ با آيندهاى وحشتناك و مبهم! در يايان آيه در يكك جمله كوتاه مى كويد: واى بر آنها كه «مركك و نابودى براى آنان 


سزاوارترست» (فَأَوْلَى لَهُ). 
سورة محمد(1): آية 7١‏ ..... ص : 588 


(آيه -)7١‏ دراين آيه مىافزايد: ولى اكر آنها اطاعت كنند» و از فرمان جهاد سر ييجى ننمايند اين «اطاعت و سخن سنجيده 
براى آنان بهتر است؛ (طاعَةٌ وول ا 

سيس مىافزايد: «اكر آنها هنكامى كه برنامهها محكم مىشود و فرمان جهاد قطعيت مى يابد به خدا راست كويند وازدر 
صدق و صفا د رآ يند براى آنها بهتر است» (فَإذا عَرََّ اَمو َو صَدَقُوا الله كان حيرا لمُغ). 


هم در اين دنيا باعث سر بلندى آنهاست» و هم در آخرت به ياداش بزركك و فوز عظيم نائل مى شوند. 
سورةٌ محمد(1): آية 17" ..... ص : 588 


(آيه 77)- در اين آيه مىافزايد: «اكر (از اين دستورها) روى كردان شويدء جز اين انتظار مىرود كه در زمين فساد و قطع 


بيوند خويشاوندى كنيد (فَهَل عَسَ ئِنَمْ إن ولي أنْ تَفُسِدُوا فى الْأَرْض و تُقَطعُوا أرْحامكم). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 


ونع 
زيرا اكر از قرآن و توحيد روى كردان شويد قطعا به سوى جاهليت باز مى كرديدء و برنامههاى جاهلى جيزى جز «فساد در 


زمين)»» «قتل و غارت و خونريزى»» «كشتن خويشاوندان و دختران» نبود. 
سورةًٌ محمد(/57): آية 31" ..... ص : 88؟ 


(آيه “)ددر اين آبه سرتوشت: تهائى ابن كروه متافق و اله جوى مفسد را جلين بان فى كند: «آنها كساتى هسعيد كه 
خداوند از رحمت خويش دورشان ساخته» يس كوشهايشان را كر و جشمهايشان را كور نموده است»» نه حقيقتى را مى شنوند 
اقيق و ميلك ١‏ رلك الَّذِينَ لعنَهُم الله َأصَمَهُعْ وَ أغمى أَبْصارَّمَع). 

آنها جهاد اسلامى را كه بر معيار حق و عدالت است قطع رحم و فساد فى الارض مىيندارندء اما آن همه جناياتى را كه در 
جاهليت مرتكب شدند و خونهاى بى كناهانى را كه در دوران حكومتشان ريختند مطابق با حق و عدالت! لعنت خدا بر آنها باد 


سورة محمد (/61): آآية 76 ..... ص : 682 


(آيه 7)- دراين آيه به ذكر علت واقعى انحراف اين قوم نككون بخت يرداخته» مى كويد: «آيا آنها در آيات قرآن تدبّر 
نم ىكندد (تا حقيقت را در يابند و وظائف نعود رأ انجام دهئد) يا بر دلهاى آنها قفل نهاده شده است»؟! (أ قلا يترون الْقَوْآنَ 
َم عَلى قُلُوب أَفْفالّها). 

وبه اين ترتيب بايد قرآن مجيد در متن زندكى مسلمانان قرار كيرد و آن را قدوه و اسوه خويش قرار دهند دستوراتش را مو به 
مو اجرا كنند» و تمام خطوط زندكى خويش را با آن هماهنكك سازند. 

اما بهره كيرى از قرآن نياز به يكك نوع خود سازى دارد» هر جند خود قرآن نيز به خود سازى كمكك مى كندء جرا كه اكر بر 


دلها قفلها باشد» قفلهائى از هوى و هوسء كبر و غرورء لجاجت و تعصبء اجازه ورود نور حق به آن نمىدهد. 
سورةًٌ محمد(//؟): آية 14" ..... ص : 5788 


(آيه 10)- جرا در قرآن تدبر نمى كنند؟! قرآن همجنان به بحث بيرامون منافقان و موضع كيريهاى مختلف آنها ادامه مىدهد. 
مى فرمايد: «كسانى كه بعد از روشن شدن حق بازكشتند و يشت كردند» شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان بر كزيده تفسير 
نمونه» ج22 ص : /81؟ 

زينت دادهء و آنها را به آرزوهاى دور و دراز فريفته است» (ِنَ الَذِينَ أوتدوا عَلى أدبارجِغٍ مِنْ بَعْدِ ما تَيبّنَ هم الْهَدَى السَّتِطانٌ 


سَوٌلَ لَهُغْ وَ أملى لَهُغْ). 
سورةٌ محمد (/61): آية 72 ..... ص : 1م 


(آيه -)١8‏ آيه شريفه علت اين تسويلات و تزيينات شيطانى را جنين شرح مى دهد: «اين به خاطر آن است كه آنها به كسانى 


كه از نزول وحى الهى (به ياضر ااشادم اتاراجت بودتد كفتك مادو عقى :از امون ال شما يبرو مى كنيم) (ذلِكك أنه قالُوا 
ِلَّذِينَ كرِهُوا ما تزّلَ الله سَتْطيعُكمْ فى تغض الْأَمر). 

كار منافق همين است كه به دنبال افراد سر خورده و مخالف مى كردد, و اككر در تمام جهات با او قدر مشتركك نداشته باشد به 
همان مقدار كه وجوه مشتركك موجود است همكارىء. بلكه اطاعت مى كند. 

منافقان مدينه نيز به سراغ يهود آمدند» يهود «بنى نضيرا و «بنى قريظه) كه يبش از بعثت ييامبر از مبلغان اسلام بودند, اما بعد از 
ظهورش به خاطر حسد و كبر و به خطر افتادن منافعشان ظهور اسلام را ناخوشايند دانستندء و از آنجا كه مخالفت با ييامبر 
اسلام و توطئه ضد او قدر مشتركى در ميان منافقان و يهود بود قول همكارى به آنها دادند. 

در يايان آيه آنها را با عبارتى كوتاه تهديد كردهء مى كويد: «خداوند مخفى كاريها و اسرار آنها را مىداند) (وَ الله غلم 
إشرارهع). 

هم از كفر باطنى آنها و نفاقشان آكاه استء و هم از توطثه جينها با كمكك يهود. و به موقع آنها را مجازات خواهد كرد. 


سورة محمد (/61): آي 717 ..... ص : 681 


(آيه لالاأأدايخ آنه وسقت توضيسي اسث يراق ارق تهديد سر سنتة من فرهايدة ون خال انها حكرةه حو اهن بو مكاي 
كه فرشتكان مركك روحشان را قبض مى كنند در حالى كه بر صورت و بشت آنها مى زتند» (فَكَدفٌ إذا تَوَقَنْهُمُ الْملائِكة 
يَضْرِبُونَ وُجُومَهعْ وَ أَدْبارَمٌع). 

به صورت آنها مى كويند» براى اين كه رو به سوى دشمنان خدا رفتهاند» و بر يشت آنها مىزنند به خاطر اين كه به آيات الهى 


و يبامبرش يشت كردند. 
سورةً محمد(/57): آية 4" ..... ص : /1ة؟ 


(آيه 18)- در اين آيه باز به بيان علت اين عذاب الهى در آستانه مركك آنها بركزيده تفسير نمونه» ج5» ص: /50 

يرداخته» مى كويد: ١‏ لسر ار ا أبس لزيا در ماري سح وو ار ررق رون وا لجان 
فون ختشتودى اوست كراهت داشتكندء لذا خداوند اعمالشان راحيط و ثابوة كرد (ذلك انهم ام عقرانها اط الله وَ كرهُوا 
رضوائه تاخبط أغمالهّ). 


جرا كه شرط قبولى اعمال و هر كونه تلاش و كوشش رضاى خداست. 
سورةٌ محمد (/67): آية 79 ..... ص : /68 


(آيه 19)- منافقان را از لحن كفتارشان مىتوان شناخت: در اينجا باز هم به بخشى ديكر از صفات و نشانههاى منافقين اشاره 
فى كتدج سخصو صاب لوخ مس اكد داه كه انها تير كدان ور الى تمميكية فى كن انين حوره شوو فى فوفر اذ نامر صل الله 
عليه و اله و مؤمنان مكتوم دارند. 

نخست مى كويد: «آيا كسانى كه در دلهايشان بيمارى است كمان كردند خدا كينههايشان را (نسبت به ييامبر و مؤمنان) 


آشكار نمى كند» (أَمْ حب الْذِينَ فى قُلوبهم مَرَض أنْ لَنْ يُخْرِجٍ الله أصَغائَهُ). 


سورةٌ محمد(/61): آيةٌ "١‏ ..... ص : 68/4 


(آيه 0)- لذا در آيه شريفه مىافزايد: «و اكر ما بخواهيم آنها را به تو نشان مىدهيمء تا آنها را با قيافههايشان بشناسى؛! (وَ لَوْ 
در جهرههاى آنها علامتى مى كذاريم كه با مشاهده آن علامت از نفاقشان آكاه شوىء و به رأى العين آنها را ببينى. 

سيس مىافزايد: «هر جند مى توانى آنها راااز طرز سخنانشان بشناسى» (وَ لَتَعْرِنَهُمْ فى لخن الْقَوْلِ). 

بعت ارت متافقاك يجان دل وااز كتايدها و'تيشهاو تعيرات موذيائه و منافقاندشان ىوان شتاخه: 

در حديث معروفى از «ابو سعيد خدرى» نقل شده است كه مى كويد: «منظور از لحن القول بغض على بن ابى طالب عليه السّلام 
استء و ما منافقان را در عصر ييامبر صلَى اللّه عليه و اله از طريق عداوت با على عليه السَلام مى شناختيم.) 

امروز هم شناختن منافقان از لحن قول و موضع كيريهاى خلافشان در مسائل بركزيده تفسير نمونه» ج5؟» ص: 509 

مهم اجتماعى» و مخصوصا در بحرانها يا جنككها كار مشكلى نيست و با كمى دقت از كفتار و رفتارشان شناسائى مى شوند. 

دز ياباث آية.هىافزابذ: «خذاوئد اعمال همه شما را مى دائدة (وَ الله يَعْلَمُ أَعْمالَكم). 

هم اعمال مخفى و آشكار مؤمنان» و هم اعمال منافقان راء به فرض كه بتوانند جهره اصلى خود را از مردم ينهان دارند آيا از 
خدا كه در ظاهر و باطن و خلوت و جلوت با آنهاست مى توانند مكتوم دارند؟! 


سورةٌ محمد( 617): آية "١‏ ..... ص : 84 


(آه ا#احدو'اين ابديراق تأكيد بيشتر و تشان ذاذن طرق شستاعت هزمناق از عتافقان هس افرايد مهمه نما را قطعا 
مىآزمائيم» تا معلوم شود مجاهدان واقعى و صابران از ميان شما كيانند» و مجاهد نماها و سست عنصران منافق كيان؟! (وَ 
و در ذيل آيه مىفرمايد: علاوه براين «اخبار شما را مىآزماييم» (وَ َثلوًا أخباركع). 

به اين ترتيب خداوند هم اعمال انسانها را مى آزمايد و هم كفتار و اخبار آنها را. 

راستين از ضعيف الايمانها و منافقان شناخته شوندء در آيات فراوانى از قرآن مسأله ابتلاء و امتحان مطرح شده است- مسائل 


مربوط به ازمايش الهى در ذيل أيه ١66‏ سوره بقره و همجنين در آغاز سوره عنكبوت مشروحا آمده أسنناء 
سورةٌ محمد(//2): آية "3" ..... ص : 589 


(آيه 7)- بعد از بحثهاى كوناكونى كه ييرامون وضع منافقان در آيات كذشته بيان شدء در اينجا ييرامون جمع ديكرى از 
كفار بحث مى كند, و مىفرمايد: 

«كسانى كه كافر شدند و (مردم را) از راه خحدا باز داشتند و بعد از روشن شدن هدايت براى آنان (باز) به مخالفت با رسول 
(خدا) برخاستند» هركز زيانى به خدا نمىرسانند» و (خداوند) اعمالشان را نابود مى كند» حتى اككر كار خيرى هم انجام 


ب ركزيده ُ تفسير نمونه» ج 05 ص: سرع 


دادهاند جون باايمان قرين نبوده حبط مىشود (إنَّ الِّينَ كََوُوا وض دُوا عَنْ َل اللِّوَ َّافُوا الوَُولَ مِنْ بد ما ين لَهُمُ 
الْهُدى لَنْ يَضُوُوا الله شين وَ سبخبط أغمالَهُ). 
ايوق “كروة فمكى ابتك :مان مشر كاتامكه باشتدةى ا كنار نيوك هد تدفو هودق 


سورةٌ محمد( /617): آية "ا" ..... ص : 62٠‏ 


(آيه ””)- در اين آيه روى سخن را به مؤمنان كرده. و بعد از بيان خطوط منافقين و كفارء خط آنها را نيز جنين تبيين مى كند: 
راق كمانى كه اناف وده اقلا اطلاضت كيد جعداترانو اطاضف كيد وسزك كنذا رادو اعمال كرد ر] بال عا تنه ليا انها 
الَِّينَ آمُوا أَطِيعُوا الله و أَطِيعُوا الوَسُولَ و لا تبطلُوا أَغمالكة). 

لحن آيه نشان مىدهد كه در ميان مؤمنان آن روز نيز افرادى بودهاند كه در مسأله اطاعت خداوند و رسول و حفظ اعمالشان 
از باطل شدن كوتاهى داشتهاند كه خداوند با اين آيه به آنها اخطار مى كند. 


سورةٌ محمد( /617): آية ©" ..... ص : 62٠‏ 


(آيه ع)- آنها كه در حال كفر بميرند هركز بخشوده نخواهند شد! اين آيه توضيح و تأكيدى است براى آنجه در آيات قبل 
بيرامون كفار آمده بود» و در ضمن راه بازكشت را به آنها كه مايل باشند نشان مى دهدء مىفرمايد: 

«كسانى كه كافر شدند و (مردم را نيز) از ييمودن راه خدا باز داشتند سيس در همان حال كفر از دنيا رفتند خدا هركز آنها را 
تخواهد يعقيد! (إنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَ صَدٌَوا عَنْ سَبيل الله نُمّ مانو وَ هُمْ كَمَارٌ فلن َغْفِرَ الله لَهُغ). 

جرا كه با مركك درهاى توبه بسته مىشود. اينها بار سنكين كفر خودشان و اضلال و كمراهى ديككران را هر دو بر دوش 
مى كشندء جككونه امكان دارد خداوند آنها را ببخشد؟ 


سورةٌ محمد( /51): آيهَ 0" ..... ص : 628٠‏ 


(آيه 0)- صلح بىجا و ذلت بار! در تعقيب آيات كذشته ييرامون مسأله جهاد اين آيه به يكى از نكات مهم ييرامون «جهادا 
اشاره مى كند و آن اين كه افراد سست و ضعيف الايمان براى فرار از زير بار جهاد و مشكلات ميدان جنكك غالبا مسأله صلح 
را مطرح مى كنند» مسلما صلح بسيار خوب است اما در جاى خود. بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 621 
ازاين رو مىفرمايد: «يس اكنون (كه دستورهاى كذشته را شنيديد) هركز سست نشويد و (دشمنان را) به صلح (ذلت بار) 
دعوت نكنيد در حالى كه شما برتريد (قَلا تَهنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَلم و أَنتم الأَغْلَونَ). 
على نالا #مانعام ماف وولف براوق نلنما ١‏ النكان ادم ستكرف وا لمشدياء مداع كه ماور مقن عتن تأرق وكيا البق 
ييروزيهاى خود را عقيم مى كذاريد؟ اين در حقيقت صلح نيستء اين تسليم و سازشى است كه از سستى و زبونى سر جشمه 
مى كيرد» اين يكك نوع عافيت طلبى زشتى است كه عواقب دردناك و خطرناك به بار مى آورد. 

ودريايان آيه براى تقويت روحيه مسلمانان مجاهد مىافزايد: «و خداوند با شماستء و (جيزى از ثواب) اعمالتان راكم 
نمى كند) (و الله معحو و 11م ركم أَعْمالَكم). 


كسن كه ندا با اوبيت همه عؤامل ييروزق را دن اعبار دارى هر كز احساس ها تن كند» ضعي و سني بوعوة زاه 


نمى دهكء به نام صلحء تسليم دشمن نمىشودء و فرآوردههاى خونهاى شهيدان را در لحظات حساس به باد نمى دهد. 
سورهٌ محمد(//6): آية 2" ..... ص : 5881 


(آيه )- كفتيم سوره «محمّد» سوره «جهاد) استء از مسأله جهاد آغاز شده و با مسأله جهاد يايان مى كيرد. 

در اخرين آناث اين سووه نير بد يكن ديكر ال مشائل زتد كن اتسالها دواين رابظه من برداثفه وبراى تشويق و تحريكك عر ننه 
كشر مسلكنانان دن زميته اطاعت خخداولد عموما وسأله جهاد خصوها بىارزش بودن زد كئ دنيا را مطرح مى كند» مى فرمايد: 
«زندكى دنيا تنها بازى و سركرمى است» (إِنّمَا الْحَياةً الدنْيا لَحبٌ وَ لَهوٌ). 

«لعب» (بازى) به كارهائى كفته مىشود كه داراى يكك نوع نظم خيالى براى وصول به يكك هدف خيالى است, و «لهوا 
(سركرمى) به هر كارى كفته مى شود كه انسان را به خود مشغول داشته واز مسائل اصولى منحرف سازد. 

وبه راستى ويك كن دنيا «بازى) و اسر كرمى) است. 

به دنبال آن مىافزايد: «و اككر ايمان آوريد و تقوا بيشه كنيد خداوند ياداشهاى بر كزيده تفسير نمونه» ج؟, ص: 521 

شمارا (به نحو كامل و شايسته) مىدهدء و (در برابر آن) اموال شما را نمىطلبد» (وَ إِنْ ؤْمِنُوا وَ توا يُْتَكمٍ رة وَلا 
يَسْتَلْكمْ أنوالكة). 

واكر مقدار ناجيزى از اموالتان به عنوان زكات و حقوق شرعى ديكر كرفته مىشود آن هم براى خود شما مصرف مى كردد» 
براى نكتُهدارى يتيمان و مستمندان و در راه ماندكان شماء و براى دفاع از امنيت و استقلال كشورتان و برقرارى نظم و آرامش 
و تأمين نيازمنديها و عمران و آبادى شهر و ديار شماست. 

بنابر اين همين مقدار نيز براى خود شماست كه خدا و يبامبرش از همكان بىنيازند» و به اين ترتيب تناقضى بين مفهوم آيه و 


آيات انفاق و زكات و مانند آن وجود ندارد. 
سورةٌ محمد(//2): آية 3٠7‏ ..... ص : 897 


(آيه /7)- در اين آيه براى نشان ذادن ميزان دلستكى غالب مردم به اموال و ثروتهاى شخصى مىافزايد: «هر كاه اموال شما را 
مطالا كله وح ضدر نوز مكل من ى كيذه يلك (ان آن بالاتر) كيدها و كيقى سمانرا اتشكار م سنازهه! (إن د كلكفوها 
يفك تَبِكَلُوا و يحرج أضغائك). 

و به اين ترتيب با اين تازيانه ملامت روح خفته انسانها را بيدار مىسازد. تا زنجير اسارت و برد كى اموال را از كردن خويش 
بوةازتد و آن نان شوتد كه دراه دوست اذ عيه حيو ركدرند وهمه راترياى اوضار كنند» دواغوفن انماث وتتوا و رفاو 


خشنودى او را بطلبند. 
سورةٌ محمد(/57): آية 74 ..... ص : 9م© 


سناد اكدسل بقل كسان رسالك راي كزوو د كرض شو دهدا اعون اه سور مص اسان االشغليه ولد قا كد 
ديكرى است بر آنجه در آيات كذشته ييرامون مسائل مادى و دلبستكيهاى مردم به آن و انفاق در راه خدا آمده است. 


مىفرمايد: «آرى! شما همان كروهى هستيد كه براى انفاق در راه خدا دعوت مىشويدء بعضى از شما (اين فرمان الهى را 


اطاعت مى كنند در حالى كه بعضى) بخل مى ورزند) (ها أَنُْمْ هوْلاءِ تُدْعَوْنَ تفقوا فى سَبِيل الله قَمنْكم مَنْ يَئَْلُ). 

در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه در آيات قبل كفته شد خداوند اموال شما را مطالبه نمىكند حكونه در اين آيه دستور به 
انفاق در راه خدا بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: “521 

داده شده است؟ 

ولى دنباله خود آيه در حقيقت به اين سؤال از دو راه ياسخ مىدهد. 

نخست مىكويد: «و هر كسى (كه در انفاق) بخل ورزد نسبت به خود بخل كرده است» (وَ مَنْ يبحَلْ فَإِنّما يَْخَلٌ عَنْ نَفْسِه). 
جرا كه نتيجه انفاقها هم در دنيا به خود شما باز مى كردد» زيرا فاصلههاى طبقاتى كم مىشودء آرامش و امنيت در جامعه حكم 
رما أمنى كزدده فحت واضفاةو صميبيت حاف كته و عداوث :ا مى كيرد اي ياذاشن تيوق ماست: 

وهم در آخرت در برابر هم درهم و دينارى مواهب و نعمتهائى به شما ارزانى مىدارد كه هركز به فكر بشرى خطور نكرده 
استء بنابر اين هر قدر بخل كنيد به خودتان بخل كردهايد! به تعبير ديكر مسأله انفاق در اينجا بيشتر ناظر به انفاق براى جهاد 
است و واضح است كه هر كونه كمكك به يبشرفت امر جهاد ضامن حفظ موجوديت و استقلال و شرف يكك جامعه است. 
بالغ دركر بق كمد و تعداونه باز امت وشعا هيلا با رمنديناة (و الله الك بو اق الفتراة): 

اوهم از انفاق شما بىنياز استء و هم از اطاعتتان» اين شما هستيد كه در دنيا و آخرت نياز به لطف و رحمت و ياداش او 
داريد. 

أصولا مواتجودات انكانية وثهااسوى الله زمتر انبا فرح ببارقد وعدن ,الذات تنبا خدابيعة انا عي راض وجو كان ذانها 
وابسته به اويند» و لحظه به لحظه از منبع لا يزال فيض وجود او مدد مى كيرند كه اكر يكك لحظه از آنها قطع فيض كند هستى 
همه بر باد مى رود «و فرو ريزند قالبها»! آخرين جمله هشدارى است به همه مسلمانان كه قدر اين نعمت بز ركك و موهبت عظيم 
اانذانييك كا خداو بل شيما را باسدار اتن ساكس قزان داه تا تحاميان فين باورا شاضر او باشيد ةرو هر كا سريسى كيد 
خداوند كروه ديكرى را جاى شما م ىآورد يس آنها مانند شما نخواهند بود) و سخاوتمتدانه در راه خدا انفاق بركزيده تفسير 
نمونه» ج 5 ص : 6216 

مى كنند (وَ إن كَتولُوا يَستعِدِلْ قَؤماً غيِركمْ كم لا يَكونُوا أمنالك). 

آرى! اكر شما اين رسالت عظيم را ناديده بكيريد» خداوند قوم ديكرى را بر مىانكيزد قومى كه در ايثار و فداكارى و بذل 
عاذو ساون اناق فق سيل اللديه مواقت اراها نزوو بالاتر اند اا كيدي زر كن امك كفتظى اك تاد رةه 
مائده نيز آمده است: 

لاق كشائى كهايمان آوردهايذ! هر كنن ان شما از ابن عوة انان كردة لإبه حذا زبائى تم ىزساتد) خداوتك دن ]بنده جمعيتى را 
مى آورد كه آنها را دوست دارد و آنها نيز خدا را دوست دارندء در برابر مؤمنان متواضعء و در برابر كافران نيرومند و شكست 
نايذيرند» مردانى كه در راه خدا جهاد مىكنند و هركز از سرزنش كنند كان هراسى به خود راه نمىدهند» اكثر مفسران نقل 
كزقة انها كدتيفن | ز نزول انك [سحميي ار امحاته :رمتل عدا صل اللسليه او اله عرزظن ك ردقه تراية كر ونه * كلا كيدا الك حر 
اين آيه به آنها اشاره كرده كيانند)؟! در اين هنكام ماه فاست) مياق سلما نو طبن زو قى درا ناته علطا 3ك ره و فرموة: 
«منظور اين مرد و قوم اوستء سوكند به آن كس كه جانم به دست اوستء اكر ايمان به ثريا بسته باشد كروهى از مردان 
فارس آن را به جنكك مى آورند»! حديث ديكرى از امام صادق عليه السّلام نقل شده كه مكمل حديث فوق است. 


فرمود: «به خدا سوكند كه خداوند به اين وعده خود وفا كرده و كروهى را از غير عرب بهتر از آنها جانشين آنها فرمود). 


«يايان سوره محمد) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: إخويرا 
سوره فتح [8/4] 07 دوين 
اشاره 


اين سوره در «مدينه» نازل شده و داراى 79 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 588 


اين سوره جنانكه از نامش يبداست ييام آور فتح و يبروزى استء بيروزى بر دشمنان اسلام؛ ييروزى جشمكير و قاطع خواه 
يبروزى مربوط به فتح مكه باشد يا صلح حديبيه يا فتح خيبر يا يبروزى بطور مطلق. 

رفي ك امن حكن اللدغلة و الك اتح دنه سوق امقس امير كشي :]نعم كشوراو استعافم و دو سما كال جيه 
مباركش غرق سرور و شادمانى بى سابقهاى كشت و فرمود: هم اكنون آيات سوره فتح بر من نازل شد. 

دن يكف بروسى وتران كفت كاين سوزه :از عقت بنش تشكيل ياقيه: اسرث: 

-١‏ سوره با مسأله بشارت فتح آغاز مىشود. و آيات انجام آن نيز به همين مسأله مربوط استء و تأكيد بر تحقق خواب ييامبر 
صلى الله عليه و اله دائر به وارد شدن به مكه و انجام مناسكك عمره است. 

بات بحن ديكرقف از سوره حوادث مربوط به «صلح حديبيه» و «نزول سكينه» و آرامش بر دلهاى مؤمنان و مسأله «بيعت رضوان» 
را بازكو مىكند. 

“- در بخش ديكرى از مقام يبامبر و هدف والاى او سخن مىكويد. 

؟- در قسمت ديككرىء از كار شكنىهاى منافقان و نمونههائى از عذرهاى واهيشان در مورد عدم شركت در ميدان جهاد يرده 
بر مىدارد. 

ه- در بخش ديكر قسمتى از تقاضاهاى نابجاى منافقان را منعكس مىسازد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 622 

#- سيس كسانى را كه از شركت در ميدان جهاد معذورند معرفى مى كند. 

- و بالادخره در بخشى نيز از ويزكيهاى يبروان خط مكتبى ييامبر اسلام صلَى الله عليه و اله و صفات مخصوص آنها سخن 
مى كويد 


فضيلت تلاوت سورهة: 000 ص : عم؟ 


در حديثى از امام صادق عليه السشلام مى خوانيم: «اموال و همسران و آنجه رادر ملكك شماست با قرائت «انا فتحنا» از تلف حفظ 
كنيدك. 


كسى كه ببوستتة آن راتلاوت كنك روز قيامث متادى ددا فى زند آن عنان كه عنه خلائق مى شتوند: قو از بند كان مخلص 


منى» او را به بندكان صالحم ملحق سازيدء و در باغهاى ير نعمت بهشت او را وارد كنيد» واز نوشابه مخصوص بهشتيان 


ناكفته بيداست اين همه فضيلت و افتخار با تلاوت خالى از انديشه و عمل حاصل نمى شود بلكه هدف اصلى از تلاوت» تطبيق 
اعمال و خلق و خوى خويش بر مفاد اين آيات است. 


بم الله الرَحُْمن اجيم به نام خداوند : بخشنده بخشا يشكر 


سورة الفتح(64): آية ١‏ ..... ص : عع 
اشاره 


(آيه -)١‏ فتح المبين! در نخستين آيه اين سوره بشارت عظيمى به ييامبر صلى الله عليه و اله داده شده استء بشارتى كه طبق 
بعضى از روايات نزد ييامبر صلى الله عليه و اله محبوبتر از تمام جهان بود» مىفرمايد: «ما براى تو يبروزى آشكارى فراهم 
ساختيم! ...) (إنَا فنا لكك ختيداً نينا 

منظور از اين فتح ييروزى عظيمى است كه از «صلح حديبيه» نصيب مسلمانان شد. 

اما براى روشن شدن تفسير اين آيات بايد قبل از هر جيز فشردهاى از داستان حديبيه را در اينجا بياوريم كه به منزله شأن نزول 


آن است. 
داستان صلح حديبيه: مع فق 2 726 


در سال ششم هجرت ماه ذى القعده بيغمبر اكرم صلى الله عليه و اله به قصد عمره به سوى مكه حركت كرد و همه مسلمانان را 
تشويق به شركت در اين سفر نمودء اما كروهى خوددارى كردند» ولى جمع كثيرى از مهاجران و انصار بر كزيده تفسير نمونه» 
جع ص: /621 

و اعراب باديه نشين در خدمتش عازم مكه شدند. 

اين جمعيت كه در حدود يكك هزار و جهار صد نفر بودند همكّى لباس احرام بر تن داشتند و جز شمشير كه اسلحه مسافران 
محسوب مى شد هيج سلاح جنكنّى با خود برنداشتند. 

هنكامى كه ييامبر به «عسفان» در نزديكى مكه رسيد با خبر شد كه قريش تصميم كرفتهاند از ورود او به مكه جلو كيرى 
نما نمل قاايق كه وام سلى اللعليةا و الدية دين رسي يافين فلن :اللةاسليةة و النا مزعي ستياه فرمود كد مكه رود 
واشدراق قريكن رااز عدفق اين سفر اكاةشازة عمر كقةة بيتر اين است كه وعتسان ديه ابن كار مبادرت: ورزةه عثمان به 
سوى مكه آمد و جيزى نككذشت كه در ميان مسلمانان شايع شد او را كشتهاند در اينجا بيامبر صلَى الله عليه و اله تصميم به 
شدت عمل كرفت ودر زير درختى كه در آنجا بود با يارانش تجديد بيعت كرد كه به نام «بيعت رضوان» معروف شدء وبا 
آنان عهد بست كه تا آخرين نفس مقاومت كنند» ولى جيزى نككذشت كه عثمان سالم بازكشت و به دنبال او قريش «سهيل بن 
عفرو) وا دراع فصالس عدي امير خلى اللدعلية و اله فرستاف. 


بعد از كفتكوهاى زياد بيمان صلحى منعقد شد. اين بيمان در حقيقت يكك ييمان عدم تعرض همه جانبه بود كه به جنكهاى 


مداوم و مكرر بين مسلمانان و مشركان موقتا يايان مىداد. 

«متن بيمان صلح از اين قرار بود كه يبامبر صلَّى الله عليه و اله به على عليه السّ.لام دستور داد «بنويس: بسم اللّه الرحمن 
الوّحيم). 

«سهيل بن عمرو كه نماينده مشركان بود كفت: من با جنين جملهاى آشنا نيستم» بنويس بسمكك اللّهِمٌ! بيامبر صلّى الله عليه و 
اله فرمود: «بنويس: بسمكك اللَّهِمْ»! سيس فرمود: بنويس اين جيزى است كه محمد رسول الله صِلَى الله عليه و اله با سهيل بن 
عمرو مصالحه كرده! «سهيل» كفت: ما اكر تو را «رسول الله مىدانستيم با تو جنكك نم ىكرديم, تنها اسم خودت» واسم 
بدرت را بنويس. بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: /58 

ييغمبر صلَى الله عليه و اله فرمود: مانعى ندارد» بنويس: «اين جيزى است كه «محمّد بن عبد الله با سهيل بن عمرو صلح كرده 
كه ده سال متاركه جنكك شود تا مردم امنيت خود را باز يابند. 

علاوه براين همه آزادند هر كس مىخواهد در ييمان محمّد وارد شود وهر كس مىخواهد در ييمان قريش. 

ازين كذشته محمد امسال باز مىكردد و وارد مكه نمىشود, اما سال آينده ما به مدت سه روز از مكه بيرون مىرويم و 
يارانش بيايند اما بيش از سه روز توقف نكنند. 

در اينجا ييامبر صلَّى اللّه عليه و اله دستور داد شترهاى قربانى را كه به همراه آورده بودند در همانجا قربانى كنند» سرهاى خود 
را بتراشند و از احرام به در آيند. اما اين امر براى جمعى از مسلمانان سخت ناكوار بود. 

ولى بيغمبر شخصا ييشكام شد. و شتران قربانى را نحر فرمودء و از احرام بيرون آمدء و به مسلمانان تفهيم نمود كه اين استثنائى 
است در قانون احرام و قربانى كه از سوى خداوند قرار داده شده است. 

مسلمين هنكامى كه جنين ديدند تسليم شدند و دستور ييامبر صِلَى الله عليه و اله دقيقا اجرا شد و از همانجا آهنكك مدينه 
كردند» اما كوهى از غم و اندوه بر قلب آنها سنكينى مى نمود. جرا كه ظاهر قضيه يكك ناكامى و شكست بود ولى خبر نداشتند 
كه در يشت داستان صلح حديبيه جه بيروزيهائى براى مسلمانان و آينده اسلام نهفته استء و در همين هنكام بود كه سوره فتح 
نازل شد و بشارت فتح عظيمى را به ييامبر كرامى اسلام داد. 

به دنبال صلح حديبيه مشركين با مسلمانان ارتباط يافتند و اسلام در قلوب آنها جايكزين شد و در عرض سه سال كروه عظيمى 
اسلام آوردند» و جمعيت مسلمانان با آنها فزونى كرفت. 


سورة الفتح(64): آية 7..... ص : م62 


(آايه 1)- نتايج بزركك فتح المبين! در اين آيه و آيه بعد قسمتى از نتايج ير بركت «فتح مبين» (صلح حديبيه) كه در آيه قبل 
اهدة:است تشريح شده. ب ركزيده تفسير نمونه» ج*) ص: بسع 
مىفرمايد: هدف اين بود «تا خداوند كناهان كذشته و آيندهاى را كه به تو نسبت مىدادند ببخشد (و حقانيت تو را ثابت 


ل ع ا 


نموده) و نعمتش را بر تو تمام كند و به راه راست هدايتت فرمايدء (ليَغْفِرَ َك اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِك وما تَأْخَرَ وَ يتم نِعْمَتَه 


- 


عَلبِك وَ يَهْدِيِك صراطاً مُشْتقيماً). 


سورة الفتح(68): آية " ..... ص : 694 


اشاره 


أيه اتاو بيروقي شكييت اشيرق تضيية ف 0315[ لتقو كك الله ترا غزير ا 


ياسخ به يى سؤال مهم: ..... ص : 658 


بااين كه ييامبر به حكم مقام عصمت از هر كناهى ياكك است منظور از اين جمله جيست؟ 
براى بى بردن به جامعترين ياسخ» مهم اين است كه ما رابطه «فتح حديبيه) را با مسأله «آمرزش كناه» يبدا كنيم كه كليد اصلى 
ياسخ به سؤال فوق در آن نهفته است. 
بادقت در حوادث و رويدادهاى تاريخى به اين نتيجه مىرسيم: هنكامى كه مكتبى راستين ظاهر مى شود و قد بر مىافرازد» 
وفاداران به سئن خرافى كه موجوديت خود را در خطر مى بينند هر كونه تهمت و نسبت ناروا به آن مى بندند. 
اكر اين مكتب در مسير يبشرفت خود مواجه به شكست شود دستاويزى محكم براى اثبات نسبتهاى ناروا به دست مخالفان 
مىافتد» و فرياد مى كشند نككفتيم جنين استء نككفتيم جنان است؟ 
اما هنكامى كه به بيروزى نائل كردد و برنامههاى خود را از بوته آزمايش موفق بيرون آوردء تمام نسبتهاى ناروا نقش بر آب 
مى شودء و تمام «نككفتيمها» به افسوس و ندامت مبدل مى كردد و جاى خود را به «ندانستيمها» مىدهد! مخصوصا در مورد 
بيامبر اسلام صلَى الله عليه و اله اين نسبتهاى ناروا و كناهان يندارى بسيار فراوان بود» او را جنكك طلبء آتش افروزه بىاعتنا به 
سنتهاى راستين» غير قابل تفاهمء و مانند آن مى شمردند. ب ركزيده تفسير نمونه» جع ص: 67١‏ 

حديبه به خوبى نشان داد كه آثين او بر خلاف آنجه دشمنان مىيندارند يكك آئين يبشرو و الهى است. 
او به خانه خدا احترام مى كذارد» هركز بىدليل به قوم و جمعيتى حمله نم كندء او اهل منطق و حساب است او به راستى همه 
انسانها را به سوى محبوبشان «الله» دعوت مى كندء و اكر دشمنانش جنكك را بر او تحميل نكنند او طالب صلح و آرامش است. 
به اين ترتيب فتح حديبيه تمام كناهانى كه قبل از هجرت,ء و بعد از هجرت يا تمام كناهانى كه قبل از اين ماجرا و حتى در 
أنه مجك يوي أو السررة سند هيه را سك نو عرق دونه اين بورع :اضرب انين شل اللمعلة و اله تنوه تراك 
كفت خداوند همه آنها را شستشو كرد. 
نتيجه اين كه اين كناهان., كناهان واقعى نبود» بلكه كناهانى بود يندارى و در افكار مردم و در باور آنهاء جنانكه در آيه ؟١‏ 
سوره شعرا در داستان موسى (ع) مىخوانيم كه موسى به بيشكاه خدا عرضه داشت: «فرعونيان بر من كناهى دارند كه مى ترسم 
به جرم آن كناه مرا بكشند» در حالى كه كناه او جيزى جز يارى فرد مظلومى از بنى اسرائيل و كوبيدن ستمكرى از فرعونيان 


نبود. 


سورةٌ الفتح(64): آية © ..... ص : 61/٠‏ 


(آيه *)- نزول سكينه بر دلهاى مؤمنان! آنجه در آيات كذشته خوانديم مواهب بزركى بود كه خدا در يرتو فتح مبين (صلح 
حدييته) نصيب يبامبر صلَى الأمه عليه و اله كرد اما در اين آيه از موهبت عظيمى كه بر همه مؤمنان مرحمت فرموده بحث 
م ىكند» مىفرمايد: «او كسى است كه آرامش را در دلهاى مؤمن نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان ييفزايند» (مُوَ اذى أَبْرَلَ 
السّكينَة فى قُلُوب الْمُؤْمِِينَ لِيَْدادُوا إيماناً مع إيمانهة). 

حرا سكينه و آرامش بر دل آنها فرود نيايد در حالى كه «لشكريان آسمانها و زمين از آن خداستء و خداوند دانا و حكيم 
است» (وَ له نو الشماوات و الْأْوْض و كان الله ليها تكيماًا: 

«سكينه) در اصل از ماده «سكون» به معنى آرامش و اطمينان خاطرى است بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 51١‏ 

كه هر كونه شكك و ترديد و وحشت رااز انسان زائل مى كند و او را در طوفان حوادث ثابت قدم مىدارد. 

ا ار ل ل ل ع0 


مقاومت و شكيبائى به انسان بخشدء البته تعبيرات خود آيه در اينجا بيشتر ناظر به معنى اول است. 
سورة الفتح(64): آية ل ..... ص : 61/١‏ 


(آيه 0)- نتيجه ديكر فتح المبين! نقل كردهاند هنكامى كه بشارت «فتح مبين» و «اتمام نعمت» و «هدايت» و «نصرت) به بيغمبر 
اسلام صِلَى الله عليه و اله در آيات نخست اين سوره داده شد بعضى از مسلمانان كه از حوادث «حديبيه) دلتنكك بودند عرض 
كردند: «كوارا باد بر تو اين همه مواهب الهى اى رسول خدا! خداوند آنجه را به تو داده و مىدهد بيان كرده؛ به ما جه خواهد 
داد؟» در اينجا آيه نازل شد و به مؤمنان بشارت داد كه براى آنها نيز ياداشهاى بزركى فراهم شله. 

قرآن همجنان در ارتباط با صلح «حديبيه» و بازتابهاى مختلف آن در افكار مردمء و نتايج ير بار آن سخن مى كويد و 
سرتوشت هن كرو رانف وانق يوقة ازمابقن نر كك مكيتص من سارة: 

نخست مىفرمايد: «هدف ديككر (ازاين فتح مبين) اين بود كه مردان و زنان با ايمان را در باغهائى (از بهشت) وارد كند كه 
نهرها از زير (درختانش) جارى است» (ليَدْخِلَ الْمؤْمِِينَ وَ الْمُؤْمناتِ جَنّاتِ تَجرى مِنْ تخيها الْنْهارُ). 

در حالى كه «جاودانه در آن مىمانند»» واين نعمت بزركك هركز از آنان سلب نمى شود (خالدِينّ فيها). 

دو كناهانشان را مى بخشد» (وَ يُكَفْرَ عَنْهُ سَيئَاتهمْ )1 

اران ركد ومكارع ررك اقم او ف ومس ل ا 

به اين ترتيب خداوند در برابر آن جهار موهبتى كه به ييامبرش در فتح المبين داد» دو موهبت عظيم نيز به مؤمنان ارزانى 
داشت: بهشت جاويدان با تمام نعمتهايشء و عفو و كذشت از لغزشهاى آنهاء علاوه بر سكينه و آرامش روحى كه در اين دنيا 
به آنها بخشيد» و مجموعه اين سه نعمتء فوز عظيم و ييروزى بزركى است بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 51/7 

براى كسانى كه از اين بوته امتحان سالم بيرون آمدند. 


سورة الفتح(64): آية ع ..... ص : 1/7 


(آيه 6)- ولى در برابر اين كروه» كروه منافقان و مشركان بىايمان بودند كه در اين آيه سرنوشتشان اين كونه ترسيم شده: «و 
(نيز هدف ديكر اب ين است كه خداوند) مردان و زنان منافق» و مردان و زنان مشرك را كه به خدا كمان بد مىبرند مجازات 


كند (وَ يُعَذّب الْمَنافِقِينَ و الْمَنافِقاتٍ وَ الْمَشْرِكينَ وَ الْمَمْركاتٍ الطَانينَ بالل طَنَّ الصّْءِ). 

آرى! منافقان و مشركان به هنكام حركت ييامبر صلى اللّه عليه و اله و مؤمنان از مدينه كمان داشتند كه اين كروه ه ركز سالم 
به مدينه باز نخواهد كشت. 

سيس به توضيح اين عذاب و مجازات يرداخته و تحت جهار عنوان آن را شرح داده» مى كويد: آرى «حوادث ناكوارى (كه 
براى مؤمنان انتظار مى كشند) تنها بر خودشان نازل مى شود (عَلَتِهِمْ دائرَةٌ السَْءِ). 

ديكر اين كه: «خداوند بر آنان غضب كرده») واخقس الله عَلَيِهِنْ). 

«و (نيز خداوند آنان را) از رحمت خود دورشان ساخته) (وَ لَعَنَهُمْ). 


«و جهنم را براى آنها (از هم اكنون) آماده كرده. و جه بد سر انجامى استثت» و عد لع جه وسافث مَصيراً). 
سورة الفتح(64): آية / ..... ص : 1/7 


(آيه ل)ددر اين آيهبار ديكرية عظمت قدرث خداوند اشاره كردهء فى كوهد «لشكريان آسمائها و زميق ان آن خداست و 
خداوند شكست نايذير و حكيم است» (وَلِلَّهِ جنُودٌ السماواتٍ وَ الْأَرْضِ و كان اللَهُ عَزِيزاً حكيماً). 

اين سخن يكك بار در ذيل مقامات و مواهب اهل ايمان آمد, و يكك بار هم در اينجا در ذيل مجازات منافقان و مش ركان. تا 
روشن شود خداوندى كه تمام جنود آسمان و زمين تحت فرمانش قرار دارند هم قدرت بر آن دارد هم توانائى بر اين» هر كاه 
درياى رحمتش موج زند شايستكان را هر جا باشند شامل مىشود» و هر كاه آنش قهر و غضبش زبانه كشد مجرمى را قدرت 


فرار از آن نيست. 
سورة الفتح(6/8): آية 8 ..... ص : 51/97 


(آيه )- تحكيم موقعيت بيامبر صلَى الله عليه و اله و وظائف مردم در برابر او كفتيم صلح حديبيه از سوى بعضى از ناآ كاهان 
شديدا مورد انتقام قرار كرفت بر كزيده تفسير نمونه» ج5؟» ص: 51/7 

و حتى تعبيراتى در برابر ييامبر صلّى اللّه عليه و اله كفتند كه خالى از بىحرمتى نسبت به آن حضرت نبود مجموع اين حوادث 
ابحات ب كد كه موقت باعظليف ياتير على اللفعليه و الدار يكز مووي اكد قران كيرف 

لذاانة دياس على اللأغله و العدوا مقاط قران دادم كوينة ود فين نامو وا كواه (ثر اعمال آنهنا) وقارت هدهو 
بيم دهنده فرستاديم» (إنَا أَْسَلْنَاكك شاهِداً و مُبِشّرا وَنَذِيرأ). كواه بر تمام امت اسلام بلكه به يكك معنى كواه بر همه امتها. 


سورة الفتح(64): آية 9 ..... ص : 8/اع 


(آيه 8)- دراين آيه ينج دستور مهم به عنوان نتيجه و هدفى براى اوصاف يبشين بيامبر صلَى الله عليه و اله بيان شده كه دو 
دستور در باره اطاعت خداوند و تسبيح و نيايش اوستء و سه دستور در باره «اطاعت» و «دفاع) و «تعظيم) مقام نان صل الله 
عليه و الهااسة: 

مىفرمايد: هدف اين است «تا (شما مردم) به خدا و رسولش ايمان بياوريد» و ازاو دفاع كنيد و او را بزركك داريد. و خدا را 


37 1 ضيبلا 


و 


5 7 -_- 20 8 مراع قل مر امم اعداس ## هن قلا مر 
صبح و شام تسبيح كُوييد) (لتَوْمِنوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ تعزروة وَ توَقَرُوة وَ 


سورة الفتح(248): آية ٠١‏ ..... ص : 61/17 


(آيه -)٠5١‏ دراين آيه اشاره كوتاهى به مسأله «بيعت رضوان) م ىكند- كه در آيه ١6‏ همين سوره بطور مشروحتر آمده است- 
مى كويد: #كسانى كه با تو بيعت مى كنند (در حقيقت) تنها با خدا بيعت مىكنند و دست دا بالاى دست آنهاست» (إِنَّ الِينَ 
تبايتوكك إنما تبايغوة الله يد الله وق أنديهغ). 

مين اقزاية» ويس هر كتين ينات يفتك كين خنها بد ويا تخؤة ريداق تتتكيفه اتنك» (قفق ذكك والماتتكك على تفي 

«و آن كس كه نسبت به عهدى كه با خدا بسته وفا كند» به زودىء» ياداش عظيمى به او خواهد دادا (وَ مَنْ أؤفى يما عاهَدّ عَلَيِهُ 
در اين آيهء قرآن مجيد به همه بيعت كنند كان هشدار مىدهد كه اكر بر سر ييمان و عهد خود بمانند ياداش عظيمى خواهند 


قاشكه» اما اكر آن وا شكدد ؤبانشن متورسحه ود اتهاسك» تضور تكد به عدا ضورق هىرسانتل: 
سورة الفتح(64): آية 1١‏ ..... ص : "لاع 


(آيه -)1١‏ عذر تراشى متخلفان! بعد از ذكر سرنوشت منافقان و مشركان در آيات قبل» در اينجا وضع متخلفان و بازماند كان 
ضعيف الايمان را بازكو مى كندء تا ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 51/6 

حلقات اين بحث تكميل كردد. 

مىفرمايد: «به زودى متخلفان از اعراب باديه نشين (عذر تراشى كرده) مى كويند: (حفظ) اموال و خانوادههاى ماء ما را به خود 
مشغول داشت (و نتوانستيم در سفر حديبيه تو را همراهى كنيم) براى ما طلب آمرزش كن؛! (سَيَُولٌ لَك الْمُحَلْفُونَ مِنَ عراب 
شَعَأئنا أَمْوالّنَا وَ أَمْلُونا قَاسْتَفْفرِ لنا). 

«آنها به زبان خود جيزى مىكويند كه در دل ندارند (يقُولُونَ بأليتتتهع ما لَنِس فى قُلُوبهع). آنها حتى در توبه خود صادق 
ولىنه انها ررك هه كد فى تواتة ذو برا حداوقك از شما دفاع كند هر كاه زيانى براى شما بخواهد و يا اكر نفعى اراده 
كند) مانع كردد (قلْ فَمَنْ يلك لَكم مِنّ اللَِّ شي إنْ راد بكم ضَوًا أو أراد بكم تَفْعاً). 

آرى اخداوند به همه كارهايى كه اتجام مى ذهيد كاه است» (بَلْ كان اللَهُ بما تَعْعَلُونٌ خَبيراً). 


او به خوبى مىداند كه اين عذر و بهانهها واقعيت ندارد آنجه واقعيت دارد شكك و ترديد و ترس و ضعف ايمان شماست. 
سورة الفتح (64): آي 17 ..... ص : /اع 


(آيه -)١17‏ سيس براى توضيح بيشتر يردهها را كاملا كنار زده مىافزايد: «ولى شما كمان كرديد بيامبر و مؤمنان هركز به 
خانوادههاى خود باز نخواهند كشت" (بَلْ َنم أنْ لَنْ ينقت الوَسُولٌ وَ الْمَؤْئُونَ إلى أَمْلِيه أبدأ). 

آرى! علت عدم شركت شما در اين سفر تاريخى مسأله اموال و زن و فرزند نبود» بلكه عامل اصلى سوء ظنى بود كه به خدا 
داشتيد» و با محاسبات غلط خود جنين فكر مى كرديد كه اين سفرء سفر يايانى عمر يبامبر صلّى الله عليه و اله و مؤمنان است و 
بايد از آن كناره كيرى كرد. 


«واين (يندار غلط) در دلهاى شما زينت يافته بود و كمان بد كرديد» (وَ رُيْنّ ذلكك فى قلوبكم و َنم طَنَّ السّؤءِ). 

جرا كه فكر مىكرديد خداوند ييامبرش را به اين سفر فرستاده؛ و آنها را به جنككال دشمنان سيرده و از آنها حمايت نخواهد 
كرد! بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 51/0 

«و سر انجام (در دام شيطان افتاديد و) هلاكك شديد! (وَ كنك قَْماً بُوراً). 

جه هلا-كتى از اين بدتر كه از شركت در اين سفر تاريخىء و بيعت رضوان و افتخارات ديكر محروم شديد. و به دنبال آن 


رسوائى بزركك بود» ودر آينده عذاب دردناك آخرت سيت 
سورة الفتح(68): آية 1٠‏ ..... ص : 61/8 


(آيه 1)- از آنجا كه اين موضعكيريهاى غلط كاه از عدم ايمان سر جشمه مى كرفت در اين آيه مى كويد: «آن كسى كه به 
خدا و يبامبرش ايمان نياورده (سرنوشتش دوزخ است) جرا كه ما براى كافران آتش فروزان آماده كردهايم) (وَ مَنْ لم يُؤْمِنْ 
باللهِ وَ َسُولِهِ فَإِنَا أَعْتَدْنا للْكافِرِينَ سَعِيرا). 


سورة الفتح(24): آية 1 ..... ص : 1/8 


(آيه 1)- و سر انجام براى اثبات قدرت خداوند بر مجازات كافران و منافقان مىفرمايد: «مالكيّت و حاكميّت آسمانها و زمين 
از آن خداستء هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد وهر كس را بخواهد مجازات مى كند» و خداوند آمرزنده و 


رحيم است» (وَ لِلَهِ ملك السّماوات و الْأَرْض بَغْفِرُ لِمَْ يَساءٌ وَ يُعَذْبٌ مَنْ يَشاءٌ وَ كان اللَهُ غَفُوراً رَحيماً). 
سورة الفتح(68): آية 18 ..... ص : 1/8 


نه اه شكلقان آماده طلب| سكات كه نافن صل 'اللمعليه لهال احدييةه او كفت بدالرناة خذا مانن شر كك 
كننده در حديبيه را بشارت به «فتح خيبر؛ داد و تصريح فرمود كه در اين يبيكار فقط آنها شركت كنند» و غنائم جنكّى 
مخصوص أآنهاست. 

اننا امد دننا إرسعان ترسو يي كدان زراقة قوسيلوتن ونام فلن اللشظلية او الندسن | ميحد كداد يكن داز تطها يرو 
مى شود و غنائم فراوانى به دست سياه اسلام خواهد اكاف از فرضت اسقافه كرده دمت وام صكن اللدغلية و اله امدقدة از 
اجاوه شر كك در ميدان عير خرامضد! غافل از ابن كه بات قرآن ازقل تازل شده موده وم آنها وا فاش ينات بوه. 
جنانكه در آيه مىخوانيم: «هنكامى كه شما براى به دست آوردن غنائمى حركت كنيد متخلفان (حديبيه) مى كويند: بككذاريد 
وااهولازى شبا يانم ودر ان جيياد شركت كنيم (تَريَقُولٌ الْمَحَلْفُونَ إذَا الصفم إلى مَغَانع لِتأَثذُوها ذَرُونا تبعْكم). 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 51/8 


قرآن در ياسخ اين كروه سودجو و فرصت طلب مى كويد: «آنها مىخواهند كلام خدا را تغيير دهند) (يُرِيدُونَ أَنْ يُبدّلوا كلام 
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اللّه). 


د 


سبس مىافزايد: «به آنها بككو: شما هركز نبايد به دنبال ما بيائيد» و حق نداريد در اين ميدان شركت كنيد (قلَ لَنْ تتّبعُونا). 


اين سخنى نيست كه من از بيش خود بككويم «اين كونه خداوند از قبل كفته (و ما رااز آينده شما با خبر ساخته) است'» 


(كذلكغ قال اللَهُ مِنْ قَبل). 

خداوند دستور داده «غنائم خيبر؛ مخصوص «اهل حديبيه» باشد و احدى با آنها در اين امر شركت نكند! ولى اين متخلفان 
بىشرم و ير ادعاء باز از ميدان در نمىروند و شما را متهم به حسادت مى كنند «و به زودى مى كويند: (مطلب جنين نيست) 
بلكه شما نسبت به ما حسد مى ورزيد)»! (فسعقولون ل اعد ا 

ويةابن ترتبب انها حت يطو و فى سامير ضلى الله لهو الهدر) تكذيب مى كنندء و ريشه منع آنها رااز شركت در اغزوه 
خين )حافك شموقد! قرا فدر اخرية سمله من كوي يول نهاتسة دكي تمى فيستف 1 ذثل كالوا له يننهوة إِنَا مَين). 
آرى! ريشه تمام بدبختيهاى آنها جهل و نادانى و بىخبرى است كه هميشه دامنكير آنها بوده است». جهل در مورد خداوند» و 


عدم معرفت مقام يبامبر صلى الله عليه و اله و بىخبرى از سرنوشت انسانهاء و عدم توجه به نايايدارى ثروت دنيا. 
سورة الفتح(684): آية 18 ..... ص : ع/اع 


(آيه 18)- در ادامه همين بحث و كفتكو با متخلفان «حديبيه) آيه شريفه يبشنهادى به آنها كرده؛ و راه بازكشت را به روى 
آنها جنين مى كشايد و مى فرمايد: 
«به متخلفان از اعراب (باديه نشين) بككو: به زودى از شما دعوت فى انود كاده سر قومى نيرومند و جنككجو برويدء و با آنها 
بيكار كنيد تا اسلام بياورند» (ثُلَ لِلْمََلِينَ مِنَ الأغراب سَمدْعَوْنَ إلى قوم وى بَأس شدي تُقاتلُونَهُْ ؛ أو يُسْلمُونٌ). 
فس اكز اطاقت كني خداوند,يباداش تيك به شيمات تسد واكر سرويس كسد همالكونة كدور كذعته بر سريف 
كرديد- خداوند شما را با عذاب بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: /51/1 
دردناكى كيفر مى دهده (فَإِنْ تيعُوا يؤيَكم الله أَجراً حصنا وَ إن كتولوا كما ليقع من قبِلُ يُعَذبَك عذابا أَلِيما). 
بايد امتحان صداقت خود را در ميدان سخت و سهمكين ديكرى بدهيد, و كر نه از ميدانهاى سخت اجتناب كردن ودر 
ميدانهاى راحت و ير غنيمت شركت نمودن به هيج وجه ممكن نيست. 
بارج تحروير ناريك #اادوابن آيه به آنها اشاره كرده جه جمعيتى بودند؟ 

جمله اتُقَابلُوئهمْ امف دزا آنها بيكار كنيد تا اسلام بياورند) دليل براين است كه اهل كتاب نبودند» زيرا آنها را مجبور 
به يذيرش اسلام نمى كنند» بلكه مخير ميان اسلام آوردن يا يذيرش شرائط اهل ذمه و همزيستى مسالمت آميز با مسلمانان و 
يرداخت جزيه مى كنند» تنها مشركان و بت يرستان هستند كه جيزى جز اسلام از آنان يذيرفته نمى شودء زيرا اسلام بتيرستى 
را به عنوان يكك «دين» نمى شناسد, و اجبار در تركك بت يرستى جايز است. 
و با توجه به اين كه در عصر ييامبر صلى الله عليه و اله بعد از ماجراى حديبيه غزوه مهمى با مش ركان جز «فتح مكها و غزوه 
«حنين» وجود نداشتء آيه فوق مىتواند اشاره به آنها باشد» مخصوصا غزوه حنين كه مردان جنككجوى سخت كوشى از طايفه 


هوازن و بنى سعد در آن شركت داشتند. 
سورة الفتح(68): آية /!1 ..... ص : /الاع 


(آيه 17)- بعد از نزول آيه قبل و تهديد متخلفان به «عذاب اليم» جمعى از معلولين يا بيماران خدمت ييامبر صلَّى الله عليه و اله 


آمدند وعرض كردند: اى رسول خدا! تكليف ما در اين ميان جيست؟ در اينجا اين آيه نازل شد و حكم آنها را جنين بازكو 


كرد: «بر نابينا و لنكك و بيمار كناهى نيست» اكر در ميدان جهاد شركت نكنند (لَيِسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَغْرَج عَرَجٌّ 
وَلاعَلَى الْمَريض عَرَجٌ). 

تنها جهاد نيست كه مشروط به قدرت و توانائى استء تمام تكاليف الهى يكك سلسله شرائط عمومى دارد كه از جمله آنها 
«توانائى و قدرت» است و در آيات قرآن كرارا به اين معنى اشاره شده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 51/8 

البته اين كروه كر جه از شركت در ميدان جهاد معافند اما آنها نيز بايد به مقدار توان خود براى تقويت قواى اسلام و ييشبرد 
اهداق الهى آن بكوشند. 

و شايد جمله اخير أيه مورد بحث نيز اشاره به همين معنى باشد كه مىفرمايد: «و هر كس خدا و رسولش را اطاعت نمايد او را 
در باغهائى (از بهشت) وارد مى كند كه نهرها از زير (درختا: للاجاري استون ناكد كه سو ريت كلد اورا بوداي 
دردناكى كرفتار مىسازد)! (وَ َنْ بطع الله وَ وَسُولَهُ يُدحِلهُ جَذّاتِ 3 َجرى مِن تَحْتها انار وَمَنْ يَتَوَلَ ؛ 205 الما 


سورة الفتح(64): آية 14 ..... ص : 1/4 


(آيه - خشنودى خدا از شركت كنندكان در بيعت رضوان كفتيم در ماجراى حديبيه سفرائى ميان «ييامبر) صلى الله عليه و 
اله ولاقريقن) رك وامدل كتذه اواجمله يامير فلن الله عليه اله عفان رن عفاة را بعنوان تماهدة ثرد مشر كان مكه فرسهاد 
قريش عثمان را موقتا توقيف كردند, و به دنبال آن در بين مسلمانان شايع شد كه عثمان كشته شده يبامبر صلَى الله عليه و اله 
فرمود: من از اينجا حركت نمى كنم تا با اين كروه ييكار كنم. 

سيس به زير درختى كه در آنجا بود آمدء و با مردم تجديد بيعت كردء واز آنها خواست كه در ييكار با مشركان كوتاهى 
نكنند» و كسى يشت به ميدان جهاد نكند 

اين بيعت به عنوان «بيعت رضوان)» (بيعت خشنودى خداوند) معروف شدء و لرزه بر اندام مش ركان انداخت و نقطه عطفى د 
تاريخ اسلام بود. 

قرآن در اينجا از اين ماخرا سكو ف كزينه سس فزمايد: وعيداوتد اجمومتان- سكافي كه دن وير أن درخت با تو بيعت كردند- 
راضى و خشنود شد (لَقَدْ رَضِىَ الله عن الْمَؤْمِنِينَ إِذْ يُبايوتكك تحت الشَّجَرَة). 

هدف ازاين «بيعت» انسجام هر جه بيشتر نيروهاء تقويت روحيه؛ تجديد آمادكى رزمى» سنجش افكارء و آزمودن ميزان 
فداكارى دوستان وفادار بود. 

و خداوند به اين مؤمنان فداكار جهار ياداش بزركك داد كه از همه مهمتر رضايت و خشنودى او بودء همان كونه كه در آي 
"/اسوره توبه نيز مى خوانيم: 

«وَ رِضوانٌ مِنَ الله أكبرًا و رضا و خشنودى خداوند از همه نعمتهاى بهشتى برتر است. ب ركزيده تفسير نمونه» ج ص: بهلاع 
سيس مىافزايد: «خدا آنجه را در درون دلهايشان (از صداقت وايمان و آمادكى و وفادارى نسبت به اين ييمان) نهفته بود 
ف داتبيقة اذاه و اران زان ولباشاق نازل كردا (فعَلِمَ ما فى قلوبِهم فَأثْوّلَ السَكيئةٌ عَلَيِهِنْ). 

آن جنان آرامشى كه در ميان انبوه دشهنان در ميان سلاحهاى آماده آنها ترس و وحشتى به دل راه نمىدادنكد. واد ين دومين 


موهبت الهى نسبت به آنها بود. 


ودر يايان اين آيه به سومين موهبت اشاره كرده» مىفرمايد: «و ييروزى نزديكى به عنوان ياداش نصيب آنها فرمود) (وَ أثا بَهُمْ 


قحا قريباً). 
آرى! اين فتح- كه به كفته اكثر مفسران «فتح خيبر» بود- سومين ياداش الهى براى اين مؤمنان ايثار كر بود. 


و تعبير به «قريبا» (به زودى) تأييدى است بر اين كه منظور «فتح خيبرا است. 


سورة الفتح(64): آية 19 ..... ص : 61/4 
اشاره 


(آيه 9)- جهارمين نعمتى كه به دنبال بيعت رضوان نصيب مسلمانان شد غنائم فراوان مادى بود جنانكه در اين آيه مىفرمايد: 
ياداش ديكر ١غنائم‏ بسيارى كه آن را به دست مى أورند)» (وَ مَعْانمَ كثْيرَة اخدونها 

اين تعبير مى تواند تمام غنائم جنكهاى اسلامى را كه بعد از فتح خيبر رخ داد در بر كيرد. 

واز آنجا كه بايد مسلمانان به اين وعده الهى كاملا اطمينان كنند در آخر آيه مىافزايد: «و خداوند شكست نايذير و حكيم 
اسث؛ (و كان الله عَزيزاً حكيماً). 

اكر به شما دستور داد كه در حديبيه صلح كنيد بر اساس حكمت بود, و اككر به شما وعده فتح قريب و غنائم فراوان مىدهد 
اين توانائى را دارد كه به وعدههاى خود جامه عمل بيوشاند. 

به اين ترتيب مسلمانان ايثا ركر در سايه بيعت رضوان ييروزى دنيا و آخرت را به دست آوردندء در حالى كه منافقان بىخبر و 


ضعيف الايمانهاى ترسو در آتش حسرت سوختند؟ 
بيعت و خصوصيات آن: 000 انا 


قرائن نشان مىدهد كه بيعت از ابداعات مسلمين نيستء بلكه سنتى بوده كه قبل از اسلام در ميان عرب رواج داشته است» 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 5/٠١‏ 

و به همين دليل در آغاز اسلام كه طايفه «اوس» و «خزرج» در موقع حج از مدينه به مككه آمدند و با بيامبر اسلام صلّى الله عليه 
واله در عقبه بيعت كردند برخورد آنها با مسأله بيعت برخورد با يكك امر آشنا بود بعد از آن بيغمبر كرامى اسلام صلى الله 
عليه و اله نيز در فرصتهاى مختلف با مسلمانان تجديد بيعت كرد كه يكك مورد از آن همين «بيعت رضوان) در حديبيه بود» و 
از آن كستردهتر بيعتى بود كه بعد از فتح مكه انجام كرفت كه در تفسير «سوره ممتحنه) شرح آن به خواست خدا خواهد آمد. 
اما جكونكى «بيعت» بطور كلى از اين قرار بوده كه بيعت كننده دست به دست بيعت شونده مىداده و با زبان حال يا قال اعلام 
اطاعت و وفادارى مىنمود. و كاه در ضمن بيعت شرائط و حدودى براى آن قائل مىشدء مثلا بيعت تا ياى مال» تا سر حد 
جان. 

ييامبر اسلام بيعت زنان را نيز مىيذيرفتء اما نه از طريق دست دادنء بلكه جنانكه در تواريخ آمده؛ دستور مىداد ظرف 


بوركن :اق اب عاضر كنتد» اوؤست خوى رادر يكة طرق رك قرو فى برةء و زثاقابيغك كلد :در طرف ديكر: 


سورةٌ الفتح(/6): آية "١‏ ..... ص : 6/٠‏ 


(آيه -0٠١‏ باز هم بركات صلح حديبيه! قرآن همجنان بحثهاى مربوط به «صلح حديبيه) و وقايع بعد از آن را بازكو مى كند, و 
بركات و فوائدى را كه از اين رهكذر عائد مسلمانان شد شرح مىدهد. 

نخست مىفرمايد: «خداوند غنائم فراوانى به شما وعده داده كه آنها را به دست مى آوريدء ولى اين يكى را زودتر براى شما 
تراه مناغت» (وغل ك اللذامفان كيد تاخذونها فخ لدع 

لحن آيه نشان مىدهد كه منظور از غنائم فراوان در اينجا تمام غنائمى است كه خداوند نصيب مسلمانان كرد جه در كوتاه 
مدت وجه در دراز مدت. 

سين نه يكن ديك از الطاف خداوندى نسبت به مسلمانان در اين ماجرا اشاره كرده» مىافزايد: «و دست تعدى مردم [دشمنان] 
وا أز هما باؤداقت؟ (وَ كف أيذي النّاس عَدَكْ). 

اين لطف بزركى بود كه آنها با كمى نفرات و نداشتن ابزار جنككى كافى آن هم بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 5/١‏ 

در نقطهاى دور از وطن و بيخ كوش دشمن. مورد تهاجم قرار نككرفتند» و جنان رعب و وحشتى از آنان در دل دشمنان افكند 
كه از هر كونه اقدام و حمله خوددارى كردند. 

سيس در ادامه آيه به دو نعمت بز ركك ذيكر از مواهب الهى اشاره كرده» مىفرمايد: «و (هدف اين بود كه اين وقايع) نشانهاى 
و تحتامه رويط وز بر ان سرود رذ لدو عا رت كا رابمواندواننه هناك كسد و وكوك 1 اللزييق ربقوكه 
صراطاً مُسْتقيماً). 


سورة الفتح(248): آية "١‏ ..... ص : 641 


(آيه ١؟)-‏ دراين آيه بشارت بيشترى به مسلمانان داده» مى كويد: «و نيز غنائم و فتوحات ديكرى (نصيبتان مىكند) كه شما 
تواناقى ثرا تداريه ولن قدرت فداه أن احاطه دازكه وكداونه بن همه جو تواناسقه و أخرى لل تقرو را غلنها كذ أجاط 
الله بها وَ كات اللَّهُ على كل شَنْءِ قدِيراً). 

ممكن است اين وعده غنيمت و ييروزيها اشاره به فتح «مكه) و غنائم «حنين» و يا فتوحات و غنائمى كه بعد از يبغمبر صلى الله 
عليه واله نصيب امت اسلامى شد- مانند فتح ايران و روم و مصر- و يا اشاره به همه آنها باشد. 

اين آيه از اخبار غيبى و ييشكوئيهاى قرآن مجيد در باره حوادث آينده استء اين ييروزيها در مدت كوتاهى به وقوع ييوست و 
عظبك ايم آيناث را ووشن ساضة: 


سورة الفتح(248): آية 319 ..... ص : 641 


(آيه 77)- قرآن همجنان ابعاد ديكرى از ماجراى عظيم «حديبيه) را بازكو م ىكندء و به دو نكته مهم در اين رابطه اشاره 
نخست اين كه: تصور نكنيد اكر در سرزمين «حديبيه) د ركيرى ميان شما و مش ركان مكه رخ مىداد» مش ركان برنده جنكك 


هى لانم حدق البسةه ووا| كر كاقران (ذو سرولمية حدييه)باشها يكاز كردتددية زوكق قرار هس كر كل سيس :ولك و 


ياورى نمىيافتند» (وَ لَوْ قاتلكم الِّينَ كَمَرُوا لوا بار نم لا يَجدُونَ ويا وَ لا نصِيرأً). 
سورة الفتح(64): آية 78 ..... ص : 41 


أن "الكت ابن متعطير يه شما لست لابن لت الهى المت كددر كذشقة نر وده اسك وهر كزيواق مت الفى #قيير و تبدبلن 
نشواهى يافت؛ (سُنَةٌ الله الى قَدْ خَلْتْ مِنْ قَبلُ و لَنْ جد لِسْنُّ الله تند يلا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: 5/7 

اين يكك قانون هميشكى الهى است كه اكر مؤمنان در امر جهاد ضعف و سستى نشان ندهندء و با قلبى ياكك و نيتى خالص به 
مبارزه با دشمنان برخيزند» خدا آنها را بيروز مى كند. 

نكته مهمى كه اين آيات تعقيب مىكند اين است كه قريش ننشيئند و بككُويند افسوس كه ما قيام نكرديم و اين كروه اندكك را 


درهم نكوبيديم» افسوس كه صيد به خانه آمد و از آن غفلت كرديم؛ افسوس و افسوس! 
سورةٌ الفتح(4/): آية 7 ..... ص : 6/41 


(آيه *7)- نكته ديكرى كه در اين آيات تبيين شده اين است كه مى فرمايد: 

(«او كسى است كه دست آنها [كفا فار] را از شما و دست شما را از آنان در دل مكه كوتاه كرد بعد از آن كه شما را ؛ بر آنها 
ييروز ساختء و خداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست» (وَ هُوَ الى كف أَبْدِيَُع عَْكُمْ و أَيدِيَكمْ عَنْهُمْ طن مكةٌ بن بعد أَنْ 
أَظْفَ ركم عَليِهِمْ وَ كان اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ تصيراً). 

به راستى اين ماجرا مصداق روشن «فتح المبين» بود همان توصيفى كه قرآن براى آن بركزيده؛» جمعيتى محدود بدون 
تجهيزات كافى جنكى وارد سرزمين دشمن شوند؛ دشمنى كه بارها به مدينه لشكر كشى كرده؛ و تلاش عجيبى براى درهم 
شكستن آنها داشته» ولى اكنون كه قدم در شهر و ديار او كذاردهاند جنان مرعوب شود كه ييشنهاد صلح كند. 


سورة الفتح(64): آية 58 ..... ص : 647 


(آيه 78)- در اين آيه به نكته ديكرى در ارتباط با مسأله صلح حديبيه و فلسفه آن اشاره كرده» مىفرمايد: «آنها (دشمئان شما) 
كسانى هستند كه كافر شدند؛ و شما را از (زيارت) مسجد الحرام و رسيدن قربانيهايتان به محل قربانكاه باز داشتند» (مُمُ الَذِينَ 
كَفَرُوا وَ صَدَُوكم عَن الْمَسْجدٍ ارام وَ الْهَدَىَ تشكوفا أن بتع ملّة). 

نك كنا انها كتر شان برف و كاه دكر اين كم شعاارا از مزائف عبرم وطواف هاه دياز «اشهد و عازه تداددن كه 
شترهاى قربانى را در محلش يعنى مكه قربانى كنيد. 

اين كناهان ايجاب مى كرد كه خداوندى آنها را به دست شما كيفر دهد بر كزيده تفسير نمونه» ج25 ص: “5/1 

وسخت مجازات كند. 

اما جرا جنين نكرد در ذيل آيه دليل آن را روشن ساخته. مىفرمايد: «و هر كاه مردان و زنان با ايمانى در اين ميان يدون 
اتام مط وي دست وب نين لب ركد نان رو جود جار )ا ١‏ تاكاه ا ما كي ريو بكاناونة ور تملك | ين 
عدكه فب شنو شيا راء و انها سطلط م ىلغت 4 كير خوود را ييف وز أؤ الا ريغال الؤيتون ويه فؤينات لم للتوهم أن 


مع بكم منقع معرة بغ لم). 


اين آيه اشاره به كروهى از مردان و زنان مسلمان است كه به اسلام ييوستند ولى به عللى قادر به مهاجرت نشده؛ ودر مكه 
مانده بودندك. 

سبي وراك تككبيا. | بو حكن هن ثرا ناد فصق امع بود أذ 35 قر كنس و اس نكو اهل وان شيك هر مروف كدو اتش الله 
فى رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءً). 

آرى! خدا مىخواست مؤمنان مستضعف «مكه» مشمول رحمت او باشند» و صدمهداى به آنها نرسد. 

ودر يايان آيه براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «و اككر مؤمنان و كفار (در مكه) زهو جنذا مى شدند (و بيم از ميان رفتن مؤمنان 
مكه نبوه ما) كاقران را غنذات دودناكق عى كرديم). و آنها رابا دست :شما سبخت كيفر م داديم (لَو ركلوا لعَذينا الذي كمَرُوا 
ةا ايا 

درست اث كه خداوثد من كواتست ان طريق اغجاز ابن كروه را از ديكران جدا كنده ولى سنت برورد كار- جر دن .موارد 
استثنائى- انجام كارها از طريق اسباب عادى است. 

از روايات متعددى كه از طرق شيعه و اهل سنت ذيل اين آيه نقل شده.؛ استفاده مى شود كه منظور از آن. افراد با ايمانى بودند 
كه در صلب كفار قرار داشتند» خداوند به خاطر آنها اين كروه كفار را مجازات نكرد. 


سورة الفتح(54): آية 2" ..... ص : "6/41 


(آيه 18)- تعصب و حميت جاهليت بزركترين سدّ راه كفار! در اينجا باز مسائل مربوط به ماجراى «حديبيه) تعقيب مى شود؛ و 
صحنههاى ديكرى از اين ماجراى عظيم را مجسم مى كند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 5/15 

نخست به يكى از مهمترين عوامل باز دارنده كفّار از ايمان به خدا و ييامبر صلَى الله عليه و اله و تسليم در مقابل حق و عدالت 
اشاره كرده؛ مى كويد: به خاطر بياوريد «هنكامى را كه كافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهليت داشتند» (إذْ جَعَلَ الَّذِينَ 
و به خاطر آن مانع ورود ييامبر صلَى اللّه عليه و اله و مؤمنان به خانه خحدا و انجام مراسم عمره و قربانى شدندء و كفتند: اكر 
اينها كه در ميدان جنكك يدران و برادران ما را كشتهاند وارد سرزمين و خانههاى ما شوند و سالم باز كردند» عرب در باره ما 
جه خواهد كفت؟ و جه اعتبار و حيثيتى براى ما باقى مى ماند؟ 

آنها با اين عمل هم احترام خانه خدا و حرم امن او را شكستندء و هم سنتهاى خود را زير يا كذاشتند» و هم يرده ضخيمى ميان 
خود و حقيقت كشيدند. 

سيس مىافزايد: «و (در مقابل) خداوند آرامش و سكينه خود را بر فرستاده خويش مؤمنان نازل فرمود) (أَرَلَ الل سَكينتَهُ عَلى 
رَسُوَلِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ). 

ادا رامق كه موارة :نمال و اعدفاء بدا وتقيى اعسماد بو للك اوترزة اهار سكي سردي وفملط ابر قفي وعويك كد نا 
آنجا كه براى حفظ اهداف بزركك خود حاضر شدند جمله «بسم الله الرّحمن الرّحيم) را- كه رمز اسلام در شروع كارها بود- 
بردارند» و به جاى آن «بسمك اللَهِمْ»- كه از ياد كارهاى دوران كذشته عرب بود- در آغاز صلحنامه حديبيه بنكارند و حتى 
لقب «رسول الله را از كنار نام كرامى «محمد» صلى الله عليه واله حذف كنند. و حاضر شدند كه بر خلاف عشق و علاقه 


سوزانى كه به زيارت خانه خدا و مراسم عمره داشتند از همان «حديبيه) به سوى مدينه باز كردند» و شترهاى خود را بر خللاف 


سنت حج و عمره در همانجا قربانى كنند» و بدون انجام مناسكك از احرام به در آيند. 

آرى! فرهنكك جاهليت دعوت به «١حميت)»‏ و ١تعصب)‏ و ١خشم‏ جاهلى)» مى كند. ولى فرهنكك اسلام به «سكينه» و «آرامش» و 
«تسلط بر نفس). 

سيس مىافزايد: «و (خداوند) آنها را به حقيقت تقوا ملزم ساختء و آنان از هر كس شايستهتر و اهل آن بودند» ( 
كَلِمَةً التَقُوى وَ كانُوا أحقٌّ يها وَ أَهْلّها). ب ركزيده تفسير نمونهه جع ص: شل 

در يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند به همه جيز داناست» (وَ كان الله كل شي عَليماً). 


و1 


وَ أَلرَمَهُمْ 


او هم نيات سوء كفار را مىداند» و هم ياكدلى مؤمنان راستين راء در اينجا سكينه و تقوا نازل م ىكندء و در آنجا حميت 
باه كدي عاط ف ناتك 


سورة الفتح(24): آية ا" ..... ص : 644 


(آيه 37)- رؤياى صادقه ييامبر صلى الله عليه و اله! اين آيه نيز فراز ديكرى از فرازهاى مهم داستان «حديبيه» را ترسيم مى كندء 

5000 

ياغ راضلى: الله عليه و اله در هذ عه خوابى عرد كيه اتقاق نارانقن براق اجام عتالسك «عمرها وآرد مكه نان موثده واين 

خواب را براى ياران بيان كرد» همكى شاد و خوشحال شدندء اما جون جمعى تصور م ىكردند تعبير و تحقق اين خواب در 

همان سال واقع خواهد شد, هنككامى كه مشركان راه وك با مكه را در حديبيه به روى آنها بستند» كرفتار شكك و ترديد 

شدند» كه مكر رؤياى ييامبر هم ممكن است نادرست از آب درآيد؟ 

ييامبر صِلى الله عليه و اله در ياسخ اين سؤال فرمود: مكر من به شما كفتم اين رؤيا همين امسال تحقق خواهد يافت؟ 

اين آيه در همين رابطه در طريق بازكشت به مدينه نازل شد و تأكيد كرد كه اين خواب» رؤياى صادقه بوده و جنين مسألهاى 

حتمى و قطعى و انجام شدنى است. 

مكرما بد ادا وقد آنجه زانيه براسرئن ور غاله غواي: نهان داف رانيث كفت (لقد صَدَقَ الله وشولة الهو ؤيا بالْحقٌ). 

سيس مىافزايد: ل ل ل ل ل ل ل ل 0 

ل ل ل إن شاء الله 
: ملق تتلورق روسكو وامتشريق الاكخائرة). 

ماسو 0100 تَعْلمُوا). 

١و‏ قبل از آن» فتح نزديكى (براى شما) قرار داده است' (فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذلك قمحا قَرِيبا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 5/8 

تعبير به انحا قَرِيباً» تناسب بيشترى با فتح خيبر دارد» زيرا فاصله كمترى با تحقق عينى اين خواب داشت «قَجَعَلَ مِنْ دون ذلك 

نحا قَرِيبا». 

آآيه مورد بحث يكى از اخبار غيبى قرآن» و از شواهد آسمانى بودن اين كتاب, و از معجزات بيغمبر كرامى اسلام صِلَى الله 

عليه و اله است كه با اين قاطعيت و تأكيد هم خبر از ورود به مسجد الحرام و انجام مراسم عمره در آينده نزديكك مىدهد, و 


هم فتح قريب و يبروزى نزديكى قبل از آنء و جنانكه مىدانيم اين هر دو ييشكوئى به وقوع يبوست. 


سورة الفتح(24): آية 74 ..... ص : 648 


(آيه 18)- دراين آيه و آيه بعد كه آخرين آيات سوره فتح است به دو مسأله مهم ديكر در ارتباط با «فتح المبين» يعنى ١‏ 
حديبيه) اشاره م ىكند كه يكى مربوط به عالمكير شدن اسلام استء و ديكرى اوصاف ياران يبامبر اسلام صلَى الله عليه و اله و 
ويزكيهاى آنان» و وعده الهى را نسبت به آنها بازكو مى كند. 

كسح كريد راو "كسس اك كه وسر لقند را بااعدايع وافيى عق فرشنافة ذا آثارا بر فيه افياث روز كدي كاف است 
كه خدا كواه اين موضوع باشد» (مُوَ الى أذشل رَسُولَه بالْهُدى وَ دين الْحَقَ ليِظْهرَُ عَلَى الدّين كله و كفى بالله شّهيداً). 

اين وعدهاى است صريح و قاطع؛ از سوى خداوند قادر متعال» در رابطه با غلبه اسلام بر همه اديان. 

بعثى اكر خخداوثد از طريق رؤباق يبامبر ضَلى الله عليه و آله به شما خبر ببروزى داده كه با ثهايت امنيت وارد مسجد الحرام 
مى شويدء و مراسم عمره را به جا مىآوريد بىآنكه كسى جرأت مزاحمت شما را داشته باشد و نيز اكر خداوند بشارت «فتح 
قريب» (بيروزى خيبر) را مىدهد تعجب نكنيدء اينها اول كار است سر انجام اسلام عالمكير مىشود و بر همه اديان بيروز 
خواهد كشت. 

در اين كه منظور از اين بيروزى بيروزى منطقى است يا بيروزى نظامى؟ بايد بككوييم: كلمه «ليظهره» دليل بر غلبه خارجى 
اسكةوية هميق دلبل عه توان كنت: 

علاوه بر مناطق بسيار وسيعى كه امروز در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم در بركزيده تفسير نمونه» ج؟. ص: 5/17 

قلمرو اسلام قرار كرفته» و هم اكنون بيش از جهل كشور اسلامى با جمعيتى حدود يكك ميليارد نفر زير يرجم اسلام قرار 
دارند» و زمانى فرا خواهد رسيد كه همه جهان رسما در زيراين يرجم قرار مى كيرد» و اين امر به وسيله قيام حضرت مهدى- 


عج - تكميل مى كردد. 
سورةٌ الفتح(6): آي 94 ..... ص : 1ع 


(آيه 19)- دراين آيه به ترسيم بسيار كويائى از اصحاب و ياران خاص بيامبر صلّى الله عليه و اله و آنها كه در خط او بودند 
از لسان تورات وانجيل بيان كرده كه هم افتخار و مباهاتى است براى آنها كه در «حديبيه) و مراحل ديكر يايمردى به خرج 
دادند» و هم درس آموزندهاى است براى همه مسلمانان در تمام فرون و اعصار. 

در آغاز مىفرمايد: «محمد (ص) فرستاده خداست» (مُحَمَدٌ 0 اللّه). 

سيس به توصيف يارانش يرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و افكار و اعمال آنها را طى ينج صفت جنين بيان مى كند: 
ووكتنا كديا او هعد ور يزابر كناواس معت و لديدفدة زو الذيق كله أهذاة على الكتار. 

ودر دومين وصف مى كويد: «و در ميان خود مهربانند) (رُحَماءٌ بَينَهُغْ). 

در حقيقت عواطف آنها در اين «مهر) و «قهر) خلا-صه مى شودء اما نه جمع ميان اين دو در وجود آنها تضادى دارد» و نه قهر 
آنها در برابر دشمن و مهر آنها در برابر دوست سبب مى شود كه از جاده حق و عدالت قدمى بيرون نهند. 

در سومين صفت كه از اعمال آنها سخن مى كويدء مىافزايد: «ييوسته آنها را در حال ركوع و سجود مىبينى» و همواره به 
عبات خدا مسفولتد (قراقع دكا شهدا). 

اين تعبير عبادت و بندكى خدا را كه با دو ركن اصليش «ركوع) و «سجودا) ترسيم شدهء به عنوان حالت دائمى و هميشكّى 
آنها ذكر مى كندء عبادتى كه رمز تسليم در برابر فرمان حق» و نفى كبر و خود خواهى و غرورء از وجود ايشان است. 


در جهارمين توصيف كه از نيت ياكك و خالص آنها بحث مى كند, مى فرمايد: 

«آنها همواره فضل خدا و رضاى او را مى طلبند) (يتنَهُونَ فَضْلًا مِنّ الله وَ رضواناً). 

نه براى تظاهر و ريا قدم بر مىدارندء و نه انتظار ياداش از خلق خدا دارند» بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: لمع 

بلكه جشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده. 

ودر ينجمين و آخرين توصيف از ظاهر آراسته و نورانى آنها بحث كرده مىكويد: «نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده 
نمايان است» (سِيماهُمْ فى وُحَوهِهم مِنْ أَئَرِ الشتجود). 

قرآن بعد از بيان همه اين اوصاف مىافزايد: «اين توصيف آنان در تورات است (ذلِكك مَكلهمْ ‏ فى التَّوْراةُ). 

ابن حقيقتى است كاز بيقن كفت شدة و توصيفى است ذر.يكك كتات يؤر كك اسسمانئ كه بيش از هران سال قبل تازل.شندة 


است. 

ولى بايد فزامولئن كرد كه تعيير لو الْذِيِنٌ مَعةا (و كساتى كدابا او سعد) سكن از اقرادق مى كواند كه يدو نهم تجيز با بتاميز 
صلى الله عليه و آله بودند» در فكر و عقيده و اخلاق و عملء نه تنها كسانى كه همزمان با او بودند هر جند خطشان با او 
متفاوت بود. 

سيبس به توصيف آنها در يكك كتاب بزركك ديكر آسمانى يعنى «انجيل» يرداخته» جنين مى كويد: «و توصيف آنها در انجيل» 


همانند زراعتى است كه جوانههاى خود را خارج ساخته» سيس به تقويت آن يرداخته تا محكم شده و بر ياى خود ايستاده 


- 
ع سامء 70-6 


است و به قدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شكفتى وا مى دارد» (وَمََلّهُْ فى الْإِنْجيلٍ كَرَْع أخرج شط كآزرَهُ استفلط 
فَاستوى عَلى سُوقِهِ يُعْجبُ الزّرّاع). 

دز حقيقت اوضافي كدو تورات براق آنها'ة كز شدة اوصافى اسك كه اغاد وجوه آنها زا ازانظر عراطق .و اهداف و اعمال و 
صورت ظاهر بيان م ىكند و اما اوصافى كه در انجيل آمده بيانكر حركت و نمو و رشد آنها در جنبههاى مختلف است- دقت 
آرى! آنها انسانهائى هستند با صفات والا كه آنى از «حركت» باز نمىايستند. 

همواره اسلام را با كفتار و اعمال خود در جهان نشر مىدهند و روز به روز خيل تازهاى بر جامعه اسلامى مىافزايند. بر كزيده 
تفسير نمونه» ج؟» ص: 5/9 

سيس در دنباله آيه مىافزايد: اين اوصاف عالىء اين نمو و رشد سريع» و اين حركت ير بركتء به همان اندازه كه دوستان را 
يذ كاوق و القاط امن ورد سيت ف كثانمى قو نزايق براق 1ف انبدت: كه كافراقترا يخم رودا فيط بهم الككار). 

و در يايان آيه مىفرمايد: ١‏ (ولى) كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادهاند خداوند وعده آمرزش و 
اجر عظيمى داده است» (وَعَدَ الله الِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْهعْ مَفْفِرَةَ وَ أخراً عَظِيماً). 

بديهى است اوصافى كه در آغاز آيه كفته شد ايمان و عمل صالح در آن جمع بود بنابر اين تكرار اين دو وصف اشاره به 
تداوم آن استء يعنى خداوند اين وعده را تنها به آن كروه از ياران محمد صلَى اللّه عليه و اله داده كه در خط او باقى بمانند. 
وايمان و عمل صالح را تداوم بخشندء و كر نه كسانى كه يكك روز در زمره دوستان و ياران او بودند» و روز ديككر ازاو جدا 
كلتف وواهي بير خلاقم أن رار مكن كرد هر كر مضول سفن وعدواف تسد 

اايايان سوره فتح) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: امع 


سوره حجرات [994] ..... ص : 691 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و18 آيه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : 591 


در اين سوره مسائل بسيار مهمى در ارتباط با شخص ييامبر و جامعه اسلامى نسبت به يكديكر مطرح شده است. 

بخشهاى مختلف اين سوره را اين كونه مى توان خلاصه كرد: 

بخش اول: آيات آغاز سوره است كه آداب برخورد با بيشواى بزركك اسلام بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه واله» و اصولى را كه 
مسلمانان در محضر او بايد به كار بندند» بيان مى كند. 

بخش دوم: مشتمل بر يكك سلسله اصول مهم «اخلاق اجتماعى) است. 

بخش سوم: دستوراتى است كه مربوط به جكونكى مبارزه با اختلافات و دركيريهايى است كه احيانا در ميان مسلمانان روى 
مى دهكد. 

بخش جهارم: از معيار ارزش انسان در ييشكاه خدا و اهميت مسأله تقوا سخن مىكويد. 

بخش ينجم: روى اين مسأله تأكيد دارد كه ايمان تنها به كفتار نيست بلكه بايد علاوه بر اعتقاد قلبى» آثار آن در اعمال انسانى 
و در جهاد با اموال و نفوس آشكار كردد. 

و بالاخره آخرين قسمت اين سوره از علم خداوند و آكاهى او از همه اسرار نهان عالم هستى و اعمال انسانها سخن مى كويد 
كه در حقيقت به منزله ضامن اجراست براى تمام بخشهائى كه در اين سوره آمده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج؟, ص: 597 
نامكذارى اين سوره به سوره «حجرات» به تناسب آيه جهارم اين سوره است كه اين كلمه در آن به كار رفته و تفسير آن را به 


زودى خواهيم دانست. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 بض 


در حديثى از ييامبر كرامى اسلام صلَّى اللّه عليه و اله مىخوانيم: 

«هر كس سوره «حجرات» را بخواند به عدد تمام كسانى كه خدا را اطاعت يا عصيان كردهاند ده حسنه به او داده مىشود)! و 
در حديث ديكرى از امام صادق عليه السّد.لام آمده است: «هر كس سوره حجرات را در هر شب يا هر روز بخواند از زائران 
محيه ضلن الله علية آله قو اعد بودة. 

بديهى است اين همه حسنات به عدد مطيعان و عاصيان در صورتى است كه اعمال هر يكك از اين دو را كه در آيات اين سوره 
متعكسن أسنت دقيقا ذى نظر بكبرةة ون أن بينديشدة ومسي وذ را براوق متطق از ذو جذ| سازد. 


يخم الله الرَحْمن اليم به نام خداوند ١‏ بخشنده بخشا يشكر 


سورة الحجرا ت(69): آية ١‏ ..... ص : 6917 


اشاره 
(آيه )١‏ 
شأن نزول: ٠6‏ ص 56 


در مورد نزول نخستين آيه اين سوره نقل شده كه: 
ييامبر صِلى الله عليه و اله به هنكام حركت به سوى «خيبر» مىخواست كسى را به جاى خود در «مدينه» نصب كند» عمر 


شكصن د يكرق :را ييشتياد كزه آبة تازل شد و دسكور دادم داو يامير يبثى مكيريك: 
تفسير: 66ووه ص : 547 


جنانكه در محتواى سوره اشاره كرديم در اين سوره يكك رشته از مباحث مهم اخلاقى و دستورات انضباطى نازل شده كه آن 
را شايسته نام «سوره اخلاق» مى كندء در آغاز سوره به دو قسمت از اين دستورات اشاره شده است: 

نخست تقدم نيافتن بر خدا و ييامبر صلى الله عليه و اله» و ديكرى در محضر ييامبر صِلّى الله عليه و اله سر و صدا و قال و غوغا 
واه تعد ادي 

در مورد اول مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! جيزى را بر خدا و رسولش مقدّم نشمريد (و بيشى مككيريد) و تقواى 
الهى بيشه كنيد» كه خخداوند شنوا و داناست» (يا أيه الَِينَ آمنُوا لا ُقَدّمُوا بن رَدَي الل وَرَسُولِهِ وَ انقُوا الله إن الله مرحِيعٌ 
عَليمٌ). 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 5917 

منظور از مقدم نداشتن جيزى در برابر خدا و بيامبر ييشى نكرفتن بر آنها در كارهاء و ترك عجله و شتاب در مقابل دستور خدا 
جام صلى اللدغلية و اله اسن 


سورة الحجرات(99): آية ؟ ..... ص : 697 
اشاره 

-١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص: "691 


كروهى از طايفه «بنى تميم) و اشراف آنها وارد مدينه شدند هنكامى كه داخل مسجد بيامبر صلّى الله عليه و اله كشتند صدا را 


بلند كرده از يشت حجرههائى كه منزلكاه بيامبر صلّى اللّه عليه و اله بود فرياد زدند: «يا محمد اخرج الينا اى محمد! بيرون بيا». 
اين سر و صداها و تعبيرات نا مؤدبانه» ييامبر صِلّى الله عليه و اله را ناراحت ساخت هنكامى كه بيرون آمد كفتند: آمدهايم تا با 
تو مفاخره كنيم! اجازه ده تا «شاعر؛ و «خطيب؛ ما افتخارات قبيله «بنى تميم» را بازكو كندء ييامبر اجازه داد. 

نخست خطيب آنها برخاست واز فضائل خيالى طائفه «بنى تميم» مطالب بسيارى كفت. 

بيامبر به «ثابت بن قيس» ١١‏ فرمود: ياسخ آنها را بده» او برخاست خطبه بليغى در جواب آنها ايراد كرد. 

سيس «شاعر» آنها برخاست و اشعارى در مدح اين قبيله كفت كه «حسان بن ثابت» شاعر معروف مسلمان ياسخ كافى به او 
داد. 

در اين موقع بيامبر صلَى الله عليه و اله براى جلب قلب آنها دستور داد هداياى خوبى به آنها دادند آنها تحت تأثير مجموع اين 
مسائل واقع شدند و به نبّت يبامبر صلّى الله عليه و اله اعتراف كردند. 


تفسير: 58 ص : 58417 


اين آيه اشاره به دستور دوم كرده؛ مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهدايد! صداى خود را فراتر از صداى بيامبر نكنيد و در 
برابر اق يلتك سكن 'تكوقيد لو دادو فزياف نزنيك) آن كوه كد يعفس ال شسا در براير عشي يللد غندا مى كتند هادا اعمال شها 


نابود كردد در حالى كه نمىدانيد) (يا أَيّهَا الوك موا لذ وفوا 


)١(‏ «ثابت بن قيس» خطيب انصار و خطيب بيامبر صلى الله عليه و اله بودء همان كونه كه «حسان بن ثابت» شاعر حضرت بود. 
بركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 5915 

أَضْوائَكَم قَؤْقَ صَوْتِ الي وَ لا تَجهَرُوا لَه بِالْقَولٍ كَجَهر بَْضكم لبغض أَنْ تخبط أغمالكم وَ أَكُْ لا تَشْعْرُونَ). 

حرطن اللسليمو اله سان نقرة دازد لوق كأرودو براي جلدو يو ماقويو عام نمال وميه لش سر مونو يقد 
بديهى است اكر اين كونه اعمال به قصد توهين به مقام شامخ نبوت باشد موجب كفر است و بدون آن ايذاء و كناه. 

در صورت اول علت حبط و نابودى اعمال روشن است زيرا كفر علت حبط (از بين رفتن ثواب عمل نيكك) مى شود. 


ودر صورت دوم نيز مانعى ندارد كه جنين عمل زشتى باعث نابودى توا سارف از اعمال كروف 
سورة الحجرات (69): آية "..... ص : 9ع 


(آيه *)- اين آيه براى تأكيد بيشتر روى اين موضوع ياداش كسانى را كه به اين دستور الهى عمل مى كنند» و انضباط و ادب 
واكوورائر عامس على الللاسايدو القبرها نفس تناسة حتيى ينااتي كنيد انها كد هدداتن ونوا نوف وسرل ندا كرضاء 
م ىكنند همان كسانى هستند كه خداوند دلهايشان را براى تقوا خالص تمرفه يراق آنا اموق وراداش عظيدى انيه إن 


الَّذِينَ يَعُضُونَ أَصْوائَهُْ عِنْدَ رَسُولٍ الل أولتك الّذِينَ امتحن الله لَه للتقُوى لَهُعْ مَغْفِرَةٌ وَ أَخِرٌ عَظِيمٌ). 


سورة الحجرات(68): آي © ..... ص : 69 


(آيه ©)- اين آيه برائ تأكيد بيشتر» اشاره به نادانى و بى خردى كسانى مى كند كه اين دستور الهى را يشت سر مىافكنند» و 
تبن مين فزا نط لزولن) عسات كدني ا اد رطع ممعريها يانه دوا ردق معدرفا نك سدم (إن الذي تاذو نك ين 
وَداءِ الْحجراتٍ أَكْترْهُمْ لا يَْقلُونَ). 

اصولا هر قدر سطح عقل و خرد انسان بالاتر مىرود برادب او افزوده مىشود. زيرا «ارزشها» و«ضد ارزشها» را بهتر دركك 
مى كند. 


سورةٌ الحجرات(64): آية 0 ..... ص : 91 


اشاره 


(آيه ©)- در اين آيه براى تكميل اين معنى مىافزايد: «اكر آنها صبر مى كردند تا خود به سراغشان آيىء براى آنها بهتر بود؛ (و 
أو أَنّهُمْ صَبَرُوا حتَّى تَخْرْج إِلَبِهغ لكان حيرا لَُْ). ب ركزيده تفسير نمونهه ج؟؛ ص: 540 

درست است كه عجله و شتاب كاه سبب مىشود كه انسان زودتر به مقصود خود برسد. ولى شكيبائى و صبر در جنين مقامى 
مايه رحمت و آمرزش و اجر عظيم استء و مسلما اين بر آن برترى دارد. 

واز آنجا كه افرادى نا 1 كاهانه قبلا مرتكب جنين كارى شده بودندء و با نزول اين دستور الهى طبعا به وحشت مىافتادند» 
قرآن به آنها نيز نويد مىدهد كه اككر توبه كنند مشمول رحمت خداوند مىشوند, لذا در يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند 


آمرزنده و رحيم است» 0 الله 0 رَحِيمٌ). 
نكتدها: ..... ص : 598 


694 : ادب برقرين سرمايه است: ..... ص‎ -١ 


در اسلام اهميت زيادى به مسأله رعايت آدابء و برخورد توأم با احترام وادب با همه كسء وهر كروه؛ وارد شده است. 

على عليه السّلام مىفرمايد: «رعايت ادب همجون لباس نوء فاخر و زينتى است). 

ودر جاى ديكر مىفرمايد: «ادب انسان را از افتخارات يدران و نياكان بىنياز مى كند). 

اصولا دين مجموعهاى است از آداب: ادب در برابر خداء ادب در مقابل يبامبر صلَى الله عليه و اله و يبشوايان معصوم عليهم 
السشلام» ادب در مقابل استاد و معلم» ويدر و مادرء وعالم ودانشمند. 


؟- انضباط اسلامى در همه جيز و همه جا: ..... ص : 598 


مسأله مديريت و فرماندهى بدون رعايت انضباط هركز به سامان نمىرسد و اكر كسانى كه تحت يوشش مديريت و رهبرى 
قرار دارند بخواهند بطور خود سرانه عمل كنند شيرازه كارها به هم مىريزد. هر قدر هم رهبر و فرمانده لايق و شايسته باشند. 

بسيارى از شكستها و ناكاميها كه دامنكير جمعيتها و كروهها و لشكرها شده از همين رهكذر بوده است, و مسلمان نيز طعم 
تلخ تخلف از اين دستور را بارها در زمان يبامبر صلَى الله عليه و اله يا بعد از او جشيدهاند كه روشنترين آنها داستان شكست 


احد به خاطر بىانضباطى كروه اندكى از جنكجويان بود. 


ب ركزيده 3 تفسير نمونه» ج 05 ص: و 


سورة الحجرات(69): آية # ..... ص : 698 
اشاره 

(آيه ع) 

شأن نزول: ..... ص : 698 


نقل شده كه: آيه (يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا إنْ جاءكع ...) در باره «وليد بن عقبه» نازل شده است كه بيامبر صِلَى الله عليه و اله او را 
سكا كداكل فيك بااخر هدنك كداتنا هله رسول اللديلي اللمغلية وا الشدهن ١‏ نوديا حر هيدان ب استشال او عافد ول اذ 
آنجا كه ميان آنها و «وليد» در جاهليت خصومت شديدى بود تصور كرد آنها به قصد كشتنش آمدهاند. 

عديت وامر سن اللدكلة و السار كنت إى الك حش درعوره اند كيان كرد خاشيد) عرض كرد [ نااك رواحت 
زكات خوددارى كردند! (و مى دانيم امتناع از يرداخت زكات يكك نوع قيام بر ضد حكومت اسلامى تلقى مىشد. بنابر اين 
مدعى بود آنها مرتد شدهاند!). 

بيامبر صلَى الله عليه و اله سخت خشمكين شدء و تصميم كرفت با آنها بيكار كند آيه نازل شد (و به مسلمانان دستور داد كه 


هر كاه فاسقى خبرى آورد در باره آن تحقيق كنيد). 
تفسير: 00 ص : 588 


هار فانقان امسا كين ]دو ا بات كناقعه سكن ال وظانت» مسلماناق دو ابر وهيريو تقر انا باق على اللدعلةاى انرود 
در اينجا ادامه وظائف امت در برابر اين رهبر بزركك است و مى كويد هنكامى كه اخبارى را نخدمت او مىآورند بايد از روى 
قط اد 

نخست مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اككر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد در باره آن تحقيق كنيده (يا أَيَّا 
الّذِينَ آمَنُوا إن جاءكم فاسِقٌ يتبا َتِنُوا). 

سين تداعلكة أن انان كردورى الزاند «مناوا زد صووت عمل كرون عدون تحقيق ايه كروفى ازبووي نادالن سيت 
برسائيد» و از كرده خود بشيمان شويده! (أَنْ تُصِيبُوا مما بجَهالَةُ معَضبِحوا على ما قَعَلُم نادمِين). 

همان كونه كه اكر بيامبر صلَى الله عليه و اله به كفته «وليد بن عقبه؛ عمل مىفرمود و با طايفه «بنى المصطلق» به عنوان يكك 


قوم مرتد ييكار م ى كرد فاجعه و مصيبت دردناكى به بار مى آمد. بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: /591 


جمعى از علماى علم اصول براى «حجيت خبر واحد) به اين آيه استدلال كردهاند» جرا كه آيه مى كويد: تحقيق و تبيّن در خبر 


«فاسق» لازم است» و مفهوم آن اين است كه اكر شخص «عادل» خبرى دهد بدون تحقيق مى توان يذيرفت. 
سورةٌ الحجرات(69): آآية / ..... ص : 91 


(آيه /)- در اين آيه براى تأكيد مطلب مهمى كه در آيه كذشته آمد. مىافزايد: «و بدانيد رسول خدا در ميان شماستء هر كاه 
اي ص ل سح لوسر (وَ اعلَموا أَنَّ فيكم رَسُولَ اللو يُطِيكمْ فى كثير مِنَ الْأَرِ 
او رهبر است و نسبت به شما از هر كس مهربانتر» براى تحميل افكار خود به او فشار نياوريد كه اين به زيان شماست. 

در دنباله آيه به يكى ديكر از مواهب يورك الهى به مؤمتان اشاره كرده مىفرمايد: «ولى خخداوند ايمان را محبوب شما قراز 
فأقو و آذ رادرذنهانان رق خفيده 1و لك الدع بت يكم الإيمان و َيه فى فُوبكة). 

ون اتعكين) كف اقيق و كناد و امشووكات كران كاكد اسك ري 2ه كر ليم الكفْر وَ القُمَوقَ وَ الْعِضيانَ). 

در يايان آيه به صورت يكك قاعده كلى و عمومى مىفرمايد: «كسانى كه داراى اين صفاتند (ايمان در نظرشان محبوب و 
فؤيقء و كفر و فسق وعضيان در نظرشان منفور استث) هدايت يافتكانتد» (أُوليِك هُمْ الرَاشِدُونَ). 

يعنى اكر اين موهبت الهى (عشق به ايمان و نفرت از كفر و كناه) را حفظ كنيدء و اين ياكى و صفاى فطرت را آلوده نسازيدء 
رشد وهدايت» بىشكك در انتظار شماست. 


سورة الحجرات(99): آية 8 ..... ص : 91 


(آيه 8)- دراين آيه اين حقيقت را روشن مىسازد كه اين محبوبيت ايمان و منفور بودن كفر و عصيان از مواهب بزركك الهى 
بر بشر است. 

مىفرمايد: ٠‏ (و اين براى شما به عنوان) فضل و نعمتى از سوى خخحداست و خداوند دانا و حكيم اسثء (قَضْكًا مِنّ الله وَبِعْمَةٌ وَ 
اللَّهُ ليم حَكيمٌ). 

آكاهى و حكمت او ايجاب مى كند كه عوامل رشد و سعادت را در * شما بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: /59 

بيافريند» و آن را با دعوت انبيا هماهنكك و تكميل سازد؛ و سر انجام شما را به سر منزل مقصود برساند. 

بدون شكك علم خداوند به نياز بندكان» و حكمت او در زمينه تكامل و يرورش مخلوقاتء ايجاب مى كند كه اين نعمتهاى 
بزركك معنوىء يعنى محبوبيت ايمان و منفور بودن كفر و عصيان را به آنها مرحمت كند. 

بنابر اين عشق به ايمان» و تنفر از كفرء در دل همه انسانها بدون استثنا وجود دارد. و اكر كسانى اين زمينهها را ندارند از ناحيه 


ترييتهاى غلط و اعمال خودشان استء» خدا در دل هيج كس «حب عصيان) و «بغض ايمان» را نيافريده است. 
سورةٌ الحجرات(68): آيهَ 94 ..... ص : 595/4 


اشاره 


(آيه 6 


شأن نزول: 6 ص تملع 


در شأن نزول اين آيه و آيه بعد آمده است كه ميان دو قبيله «اوس» و «خزرج)» اختلافى افتاد» و همان تحب كيك ك4 كروهين از 
آن دو به جان هم بيفتند وبا جوب و كفش يكديكر را بزنند؟ 
يه نازل شد و راه برخورد با جنين حوادثى را به مسلمانان آموخت. 


تفسير: 558 ص : 5944 


مؤمنان برادر يكديكرند- قرآن در اينجا به عنوان يكك قانون كلى و عمومى براى هميشه و همهجا مىكويد: «و هر كاه دو 
كروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنكك بردازند آنها را آشتى دهيد؛ (وَ إِنْ طَائِمََانِ مِنَ الْمؤْمِِينَ الوا فَأَصْلِحُوا بيِنَّهُما). 

اين يكك وظيفه حتمى براى همه مسلمانان است كه از نزاع و در كيرى و خونريزى ميان مسلمين جلو كيرى كنند» و براى خود 
ذز اق زمينه مسؤوليت قائل باشئله نه به صورت "تماشاجى مالند بعضى ب خبران بى تفاوت از كثار اين صحندها بكدذرئل: 

اين نخستين وظيفه مؤمنان در برخورد بااين صحنههاست. 

سيس وظيفه دوم را جنين بيان مىكند: «و اكر يكى از آن دو بر ديككرى تجاوز كند با كروه متجاوز بيكار كنيدء تا به فرمان 
خدا بازكردد» (فَنْ بََتْ إخداهما عَلَى الْأَخْرى فَقاتنُوا الى كَبفى عتَّى تَفِىء إلى أَفر الله). 

بديهى است كه اكر خون طائفه باغى و ظالم در اين ميان ريخته شود بر كردن بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 589 

خود اوست,. و به اصطلاح خونشان هدر استء هر جند مسلمانئد. 

به اين ترتيب» اسلام جلو كيرى از ظلم و ستم را هر جند به قيمت جنكك با ظالم تمام شود لازم شمرده و بهاى اجراى عدالت را 
از خون مسلمانان نيز بالاتر دانسته استء و اين در صورتى است كه مسأله از طرق مسالمت آميز حل نشود. 

سيس به بيان سومين دستور يرداخته» مى كويد: «و هر كاه (طايفه ظالم) بازكشت (و زمينه صلح فراهم شد) در ميان آن دو طبق 
عدالت صلح برقرار سازيد» (فَإِنْ فاءث فَأصْلِحوا بَينَّهُما بالْعَدْلِ). 

يعنى تنها به درهم شكستن قدرت طايفه ظالم قناعت نكنيد» بلكه اين ييكار بايد زمينه ساز صلح باشدء و مقدمهاى براى ريشه 
كن كردن عوامل نزاع و دركيرى و كر نه با كذشتن زمان كوتاه يا طولانى بار ديكر كه ظالم در خود احساس توانائى كند بر 
مى خيزد و نزاع رااز سر مى كيرد. 

واز آنجا كه تمايلاءت كروهىء كاهى افراد را به هنكام قضاوت و داورى به سوى يكى از «دو طايفه متخاصم)» متمايل 
مىسازد» و بىطرفى داوران را نقض مى كند قرآن در جهارمين و آخرين دستور به مسلمانان هشدار داده» مىفرمايد: 
ووغدالت يقه كين خوارقد غدالاك ديق كانا راو روسك مو ذازها (3 انيظو) إن الله يح الفنيظيةة: 


سورةٌ الحجرات(68): آيةُ ٠١‏ ..... ص : 689 


اشاره 


(آيه -)٠١‏ دراين آيه براى تأكيد اين امر و بيان علت آن مىافزايد: «مؤمنان برادر يكديكرند» يس دو برادر خود را صلح و 
آشتى دهيد) (إنَّمَا الْمَزيون إِخْوَة ا بَيْنَ 000 

واز آنجا كه در بسيارى از اوقات «روابط» در اين كونه مسائل جانشين «ضوابط» مىشود. بار ديكر هشدار داده و در يايان آيه 
ع افزاية:«وو"تقواى البى ييلله كيد باشل كه توق وتحفت ا وينه (2 الوا |لله لملكم لرعائرة: 

و به اين ترتيب يكى از مهمترين مسؤوليتهاى اجتماعى مسلمانان در برابر يكديكر ودر اجراى عدالت اجتماعى با تمام ابعادش 


روشن مى شود. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 6٠66١‏ 
اهميت اخوت اسلامى: ..... ص : ++4 


يله لها الم موك اخوى كدون اباتك فوق آمده. يكى از شعارهاى اساسى و ريشهدار اسلامى است. 

روى اين اصل مهم اسلامى مسلمانان از هر نزاد و هر قبيله» و داراى هر زبان و هر سن و سالء با يكديكر احساس عميق برادرى 
مى كنند» هر جند يككى در شرق جهان زندكى كندء و ديكرى در غرب. 

در مراسم «حج) كه مسلمين از همه نقاط جهان در آن كانون توحيد جمع مىشوند اين علاقه و بيوند و همبستكى نزديكك 
كاملا محسوس است و صحنهاى است از تحقق عينى اين قانون مهم اسلامى. 

به تعبير ديكر اسلام تمام مسلمانها را به حكم يكك خانواده مىداند» و همه را خواهر و برادر يكديكر خطاب كرده. نه تنها در 
لفظ و در شعار كه در عمل و تعهدهاى متقابل نيز همه خواهر و برادرند. 

در روايات اسلامى نيز روى اين مسأله تأكيد فراوان شده. به عنوان نمونه از يبغمبر اكرم صلى الله عليه و اله در باره حقوق سى 
كانه مؤمن بر برادر مؤمنش نقل شده كه فرمود: 

(مسلمان بر يراقر سسلماتش سى نحق دارد كه براثت ذمه از آن حاصل تفى كند مكر به اداى اين حقوق يا عفو كردن برادز 
مسلمان او: 

لغزشهاى او را ببخشادء در ناراحتيها نسبت به او مهربان باشدء اسرار او را ينهان دارد» اشتباهات او را جبران كند, عذر او را 
بيذيرد» در برابر بدكويان از او دفاع كندء همواره خير خواه او باشد» دوستى او را ياسدارى كند, ييمان او را رعايت كند» در 
حال مرض از او عبادت كندء در حال مركك به تشييع او حاضر شود. 

دعوت او را اجابت كندء هديه او را بيذيرد» عطاى او را جزا دهدء نعمت او را شكر كويد» در يارى او بكوشدء ناموس او را 
حفظ كندء حاجت او را برآورد» براى خواستهاش شفاعت كندء و عطسهاش را تحيت كويد. 

كمشدهاش را راهنمائى كند» سلامش را جواب دهدء كفته او را نيكو شمرد انعام او را خوب قرار دهد» سوكندهايش را 
تصديق كند» دوستش را دوست دارد و با او دشمنى نكندء, در يارى او بكوشد خواه ظالم باشد يا مظلوم: اما يارى او در 
بركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 0٠0١‏ 

حالى كه ظالم باشد به اين است كه او را از ظلمش باز دارد» و در حالى كه مظلوم است به اين است كه او را در كرفتن حقش 
كمكك كند. 


اوتوا فوجران شمؤافت ثتها تكذارف انعد را از نكها براى شود دوست دازة براق او دوسك بندذارهة و اتبحه از 'نديها درا ود 


نمى خواهد براى او نخواهد). 


سورة الحجرات(99): آية ١١‏ ..... ص : 4٠١‏ 
اشاره 

)١١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 4+1 


مفسران نقل كردهاند: جمله الا يِثِ حو قَوْمٌ مِنْ قَوْم) در باره «ثابت بن قيس» (خطيب بيامبر صلَّى الله عليه و اله) نازل شده است 
كد ليا ىسنان بوعل كا فى كلدو ود امسجدن ان تلان قار بس كه واقين على ١‏ اكليف و اله واف اذ كات المع روه 
تا سخن حضرت را بشنود روزى وارد مسجد شد در حالى كه مردم از نماز فراغت بيدا كرده؛ و جاى خود نشسته بودند؛ او 
جمعيت را مىشكافت و مى كفت: جا بدهيد! جا بدهيد! تا به يكى از مسلمانان رسيد» واو كفت همين جا بنشين! او يشت 
سرش نشستء اما خشمكين شدء هنككامى كه هوا روشن كشت «ثابت» به آن مرد كفت: كيستى؟ او نام خود را برد و ككفت 
«ثابت» ككفت: فرزند فلان زن؟! و دراينجا نام مادرش را با لقب زشتى كه در جاهليت مىبردند ياد كرد. 

آن مرد شرمكين شد و سر خود را به زير انداخت. 

آيه نازل شد و مسلمانان را از اين كونه كارهاى زشت نهى كرد. 

و كفتهاند: جمله «وَ لا نساءٌ مِنْ نساء» در باره «امّ سلمه» نازل كرديد كه بعضى از همسران بيامبر صلَى الله عليه و اله او را به 


خاطر لباس مخصوصى كه يوشيده بود» يا به خاطر كوتاهى قدش مسخره كردندء آيه نازل شد و آنها راازاين عمل بازداشت. 
تفسير: 66ووهة ص : ١٠م‏ 


استهزاء عيبجوئى و القاب زشت ممنوع! از آنجا كه قرآن مجيد در اين سوره به ساختن جامعه اسلامى بر اساس معيارهاى 
اخلاقى يرداخته» يس از بحث در باره وظائف مسلمانان در مورد نزاع و مخاصمه كروههاى مختلف اسلامى در اينجا به شرح 
قسمتى از ريشههاى اين اختلافات يرداخته تا با قطع آنها اختلافات نيز برجبده شود, و دركيرى و نزاع يايان كيرد. 

در اين آيه در زمينه مسائل اخلاق اجتماعى به سه حكم اسلامى به ترتيب بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 0٠07‏ 

عدم سخريه. ترك عيبجوثى و تنابز به القاب اشاره كردهء مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! نبايد كروهى از مردان 
شما كروه ديككر را مسخره كندة (يا أَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يشحو قَوْمٌ مِنْ قَؤم). 


جه اين كه «شايد آنها (كه مورد سخريه قرار كرفتهاند) از اينها بهتر باشند) (حسى أنْ يَكونُوا خَيراً مِنْهُمْ). 


همجنين «و نه زئانى زنان ديكر را (نبايد مسخره كنند) شايد آنان بهتر از اينان باشند» (وَ لا نْساءٌ مِنْ نساءِ تحسى أَنْ يَكنٌّ حرا 
منهن). 

در اينجا مخاطب مؤمنانند؛ اعم از مردان و زنانء قرآن به همه هشدار مىدهد كه ازاين عمل زشت بيرهيزند» جرا كه سر 
جشمه استهزا و سخريه همان حسن خود برتر بينى و كبر و غروراست كه عامل بسيارى از جنكّهاى خونين در طول تاريخ 
بوده. 

سيس در دومين مرحله مىفرمايد: «و يكديكّر را مورد طعن و عيبجوثى قرار ندهيد) (وَ لا تَلمِرُوا أنفسَكم). 

و بالاخره در مرحله سوم مىافزايد: «و با القاب زشت و نايسند يكديكر را ياد نكنيد» (وَ لا تَنابَرُوا بالألقاب). 

بسيارى از افراد بى بند و بار در كذشته و حال اصرار داشته و دارند كه بر ديككران القاب زشتى بككذارند واز اين طريق آنها را 
تحقير كنند» شخصيتشان را بكوبند و يا احيانا از آنان انتقام كير ند» و يا اككر كسى در سابق كار بدى داشته سيس توبه كرده و 
كاملا ياكك شده باز هم لقبى كه بازكو كننده وضع سابق باشد بر او بككذارند. 

است ممنوع شمرده. 

در حديثى آمده است كه روزى «صفيبه) دختر «حى بن اخطب» (همان زن يهودى كه بعد از ماجراى فتح خيبر مسلمان شد و به 
همسرى ييغمبر اسلام صِلَّى الله عليه و اله در آمد) روزى خدمت يبامبر صلى الله عليه و اله آمد در حالى كه اشكك مىريخت» 
ييامبر صِلّى الله عليه و اله از ب ركزيده تفسير نمونه» جع» ص: 007 

فاخا بررسينة 3335 عاياقة هرا سوفن هي كت و هى كويد واعن مودق واقهن! باع على اللغلةى القرفيزى وجرا دكقس 
يدرم هارون استء و عمويم موسىء و همسرم محمد!!) در اينجا بود كه اين آيه نازل شد. 

به همين جهت در يايان ايه مىافزايد: «بسيار بد است كه بر كسى يس از ايمان نام كفر آميز بكذاريد) (بنْسَ الِاسْمم الْمُسَوق 
بَعْدَ الْإيمان). 

يعْثِ فَأولئك هم الظَالِمُونَ). 


جه ظلمى از اين بدتر كه انسان با سخنان نيش دارء و تحقير و عيبجوئىء قلب مردم با ايمان را كه مركز عشق خداست بيازارد. 


سورة الحجرات(69): آية ١7‏ ..... ص : 4٠1"‏ 
اشاره 

(آيه ؟١١)‏ 

شأن نزول: ..... ص : "4+1 


مفسران نقل كردهاند: جمله «وَ لا يَغْتَثِ بَعْضْ كم بَغضاً در باره دو نفر از اصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه و اله است كه 


رفيقشان «سلمان» را غيبت كردندء زيرا او را خدمت ييامبر فرستاده بودند تا غذائى براى آنها بياورد ييامبر سلمان را سراغ 
«اسامة بن زيد» كه مسؤول «بيت المال» بود فرستاد. 

«اسامه» كفت: الآن جيزى ندارم» آن دو نفر از «اسامه» غيبت كردند و كفتند: 

او بخل ورزيده ودر باره «سلمان» كفتند: اكر او را به سراغ جاه سميحه (كه جاه ير آبى بود) بفرستيم آب آن فروكش خواهد 
كرد! سيس خودشان به راه افتادند تا نزد «اسامه» بيايند» و در باره موضوع كار خود تجسس كنند. 

بيامبر صلّى الله عليه و اله فرمود: من آثار خوردن كوشت را در دهان شما مى بينم. 

عرض كردند: اى رسول خدا ما امروز مطلقا كوشت نخوردهايم! فرمود: آرى كوشت «سلمان» و «اسامه) را مىخورديد. 

آيه نازل شد و مسلمانان را از غيبت نهى كرد. 

تفسير: ..... ص : 1٠م‏ 

در اين آيه نيز در زمينه مسائل اخلاقى اجتماعى سه حكم اسلامى به ترتيب: اجتناب از كمان بدء تجسس و غيبت» بيان شده 
است. 

نخست مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از بسيارى از كمانها بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 0٠6‏ 

يرهيزيد» جرا كه بعضى از كمانها كناه است!! (يا أبّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتبوا كثيراً مِنّ الطَنَّ إِنَّ بَعْضّ الطَنّ إِنُم). 

منظور از اين نهىء نهى از ترتيب آثار است. يعنى هر كاه كمان بدى نسبت به مسلمانى در ذهن شما بيدا شد» در عمل 
كوجكترين اعتنايى به آن نكنيد» طرز رفتار خود را دكركون نسازيد و مناسبات خود را با طرف تغيير ندهيد. 

لذا در روايات دستور داده شده كه اعمال برادرت را بر نيكوترين وجه ممكن حمل كنء تا دليلى بر خلاف آن قائم شود» و 
هركز نسبت به سخنى كه از برادر مسلمانت صادر شده كمان بد مبرء مادام كه مى توانى محمل نيكى براى آن بيابى! سيس در 
دستور بعد مسأله «نهى از تجسس» را مطرح كرده؛ مىفرمايد: 

«و (هركز در كار دركران) تسن نكنيد) (وَ لا تَحَسَسُوا). 

و بالادخره در سومين و آخرين دستور- كه در حقيقت معلول و نتيجه دو برنامه قبل است- مىفرمايد: «و هيج يكى از شما 
كر راغيت كلها (و لاقن سذكر هما 

و به اين ترتيب كمان بد سر جشمه تجسسء و تجسس موجب افشاى عيوب و اسرار ينهانى» و آكاهى بر اين امور سبب غيبت 
مى شود كه اسلام از معلول و علت همكّى نهى كرده است. 

سبس براى اين كه قبح و زشتى اين عمل را كاملا مجسم كند آن رادر ضمن يكك مثال كويا ريخته؛ مى كويد: «آيا كسى از 
قما دوست دارنة كه كوشت برأ مرده وه را بخورى؟1 (أ تيك اذك أن باكل لهم أخيه فيا 

ارقي اعد انها ان اده لقن 4 شق وزيم تك لتو 

آرى آبروى برادر مسلمان همجون كوشت تن اوستء و ريختن اين آبرو به وسيله غيبت و افشاى اسرار ينهانى همجون خوردن 
كوشت تن اوستء و تعبير به «ميتا» به خاطر آن است كه «غيبت» در غياب افراد صورت مى كيرد» كه همجون مرد كان قادر بر 
دفاع از خويشتن نيستند. 


واين ناجوانمردانهترين ستمى است كه ممكن است انسان در باره برادر خود بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 0٠0‏ 


روا دارد. 

واز آنجا كه ممكن است افرادى آلوده به بعضى از اين كناهان سه كانه باشند و با شنيدن اين آياث متنبه شوندء و در صدد 

جبران برآيند در يايان آيه راه را به روى آنها كشوده؛ مىفرمايد: «و تقواى الهى؛ ييشه كنيد (و از خدا بترسيد) كه خداوند 
يار توبه يذير و مهربان است» (وَ انّقُوا الله إن الل تَوّابٌ رَحِيمُ). 

نخست بايد روح تقوا و خدا ترسى زنده شود و به دنبال آن توبه از كناه صورت كيرد» تا لطف و رحمت الهى شامل حال 


انسان شود. 
نكتدها: ..... ص : 0٠4‏ 


8٠8 : امنيت كامل و همه جانبه اجتماعى: ..... ص‎ -١ 


دستورهاى ششكانهاى كه در دو آيه فوق مطرح شده هر كاه بطور كامل در يكك جامعه بياده شود آبرو و حيثيت افراد جامعه 
انسان جهار سرمايه دارد كه همه آنها بايد در دزهاى اين قانون قرار كيرد و محفوظ باشد: جانء مال» ناموس و آبرو. 

تعبيرات آيات فوق و روايات اسلامى نشان مىدهد كه آبرو و حيثيت افراد همجون مال و جان آنهاستء بلكه از بعضى جهات 
مهمتر است! اسلام مىخواهد در جامعه اسلامى امنيت كامل حكمفرما باشد نه تنها مردم در عمل و با دست به يكديكر هجوم 
نكنندء بلكه از نظر زبان مردم, و از آن بالاتر از نظر انديشه و فكر آنان نيز در امان باشند» و هر كس احساس كند كه ديكرى 
حتى در منطقه افكار خود تيرهاى تهمت را به سوى او نشانه كيرى نمى كندء و اين امنيتى است در بالاترين سطح كه جز در 
يكك جامعه مذهبى و مؤمن امكان يذير نيست. 

بييغمبر كرامى صِلَى الله عليه و اله در حديثى مىفرمايد: «خداوند خون و مال و آبروى مسلمان را بر ديكران حرام كرده» و 


همجنين كمان بد در باره او بردن). 
" - تجسس نكنيد! 2308 ص : 0٠8‏ 


ديديم قرآن با صراحت تمام تجسس را در آيه فوق منع نموده» واز آنجا كه هيج كونه قيد و شرطى براى آن قائل نشده نشان 
مىدهل كه بركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 6٠8‏ 

جستجوكرى در كار ديككران و تلاش براى افشاكرى اسرار آنها كناه استء ولى قرائنى كه در داخل و خارج آيه است نشان 
مىدهد كه اين حكم مربوط به زندكى شخصى و خصوصى افراد استء و در زندكى اجتماعى تا آنجا كه تأثيرى در 
سرنوشت جامعه نداشته باشد نيز اين حكم صادق است. 

انا ووشن آست انها كه ارتياطى با سرترشك ديكراة و كان جافعه يدام كمد ساأله شكل دركرى واخود فى كيرف لذا 
شخص بيغمبر صِلَى الله عليه و اله مأمورانى براى جمع آورى اطلاعات قرار داده بود كه از آنها به عنوان ١عيون»‏ تعبير مى شود 
تا آنجه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسلامى در داخل و خارج داشت براى او كرد آورى كنند. 


ونيز به همين دليل حكومت اسلامى مى تواند مأموران اطلاعاتى داشته باشدء يا سازمان كستردهاى براى كرد آورى اطلاعات 


تأسيس كندء و آنجا كه بيم توطئه بر ضد جامعه؛ و يا به خطر انداختن امنيت و حكومت اسلامى مىرود به تجسس برخيزند» و 
حتى در داخل زندكَى خصوصى افراد جستجو كرى كنند. 

ولى اين امر هركر نبايد بهانهاى براى شكستن حرمت اين قانون اصيل اسلامى شود. و افرادى به بهانه مسأله «توطثه» و «اخلال 
به امنيت» به خود اجازه دهند كه به زند كَى خصوصى مردم يورش برند» نامههاى آنها را باز كنندء تلفنها را كنترل نمايند و 
وقت و بىوقت به خانه آنها هجوم آورند. 

خلا-صه اين كه مرز ميان «تجسس» و «به دست آوردن اطلاعات لازم براى حفظ امنيت جامعه)» بسيار دقيق و ظريف است» و 
مسؤولين اداره امور اجتماع بايد دقيقا مراقب اين مرز باشند» تا حرمت اسرار انسانها حفظ شود و هم امنيت جامعه و حكومت 
اسلامى به خطر نيفتد. 


"- غيبت از بزركترين كناهان است: ..... ص : 4+8 


كفتيم سرمايه بزركك انسان در زندكى حيثيت و آبرو و شخصيت اوستء وهر جيز آن را به خطر بيندازد مانند آن است كه 
جان او را به خطر انداخته باشد, بلكه كاه ترور شخصيت از ترور شخص مهمتر محسوب مىشود. و اينجا است كه كاه كناه 
آن از قتل نفس نيز سنككين تر است. بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 0017 

يكى از فلسفههاى تحريم غيبت اين است كه اين سرمايه بزركك بر باد نرود» و حرمت اشخاص درهم نشكند. 

نكته ديكر اين كه غيبت» بد بينى مىآفريند» ييوندهاى اجتماعى را سست مى كند سرمايه اعتماد راز بين مىبردء و يايههاى 
تعاون و همكارى را متزلزل مىسازد. 

از اينها كذشته «غيبت» بذر كينه و عداوت را در دلها مىياشد, و كاه سر جشمه نزاعهاى خونين و قتل و كشتار مى كردد. 

در حديثى آمده است: روزى ييامبر صلَى الله عليه و اله با صداى بلند خطبه خواند و فرياد زد: «اى كروهى كه به زبان ايمان 
آوردهايد و نه با قلب! غيبت مسلمانان نكنيد» و از عيوب ينهانى آنها جستجو ننمائيد» زيرا كسى كه در امور ينهانى برادر دينى 
خود تجو كند.خداوتد اسرار اق زافاشن مو سازةء و درون خانةاش رسوايش فى كند»! و دن حديث ديكرى آمدة اسث كه 
خداوند به موسى وحى فرستاد: «كسى كه بميرد در حالى كه از غيبت توبه كرده باشد آخرين كسى است كه وارد بهشت 
مى شود و كسى كه بميرد در حالى كه اصرار بر آن داشته باشد اولين كسى است كه وارد دوزخ مى كردد)! و نيز در حديثى از 
بيغمبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و اله مى خوانيم: «تأثير غيبت در دين مسلمان از خوره در جسم او سريعتر است؛! تمام اين 
تأكيدات و عبارات تكان دهنده به خاطر اهميت فوق العادهاى است كه اسلام براى حفظ آبروء و حيثيت اجتماعى مؤمنان قائل 


استء و نيز به خاطر تأثير مخربى است كه غيبت در وحدت جامعه. و اعتماد متقابل و بيوند دلها دارد. 
سور الحجرات(69): آية "1 ..... ص : /4+1 
اشاره 


(آيه 17)- تقوا بزركترين ارزش انسانى! در آيات كذشته روى سخن به مؤمنان بود و مسائل متعدٌدى كه يكك «جامعه مؤمن» را 


با خطر رو برو مىسازد بازكو كرد واز آن نهى فرمود. بركزيده تفسير نمونه» ج؟, ص: 008 


در حالى كه در آيه مورد بحث مخاطب كل جامعه انسانى است و مهمترين اصلى را كه ضامن نظم و ثبات است بيان مى كندء 
و ميزان واقعى ارزشهاى انسانى را در برابر ارزشهاى كاذب و دروغين مشخص مىسازد. 

مىفرمايد: البو نانتما زرو كن رضي رد حرو ووو اكوا را بربطار لوطما تر ]رداصي (الباكو روا اسابيديها نيا 
ملاكك امتياز نيست (يا أَّهَا لاس نا كناكم مِنْ ذكر و أنثى و يجعلنائكم سوبا وَ بال لتعارفوا). 
رار 
واحدى هستند معنى ندارد كه از نظر نسب و قبيله بر يكديككر افتخار كتند و اككر خداوند براى هر قبيله و طائفهاى ويد كيهايى 
آفريده براى حفظ نظم زندكى اجتماعى مردم استء جرا كه اين تفاوتها سبب شناسائى است. و بدون شناسايى افراد نظم در 
جامعه انسانى حكمفرما نمى شود. 

به هر حال قرآن مجيد بعد از آن كه بزركترين مايه مباهات و مفاخره عصر جاهلى يعنى نسب و قبيله را از كار مىاندازد, به 
سراغ معيار واقعى ارزشى رفته مىافزايد: «كرامى ترين شما نزد خداوند يا تقوائرين شماست) (إنّ أكرمكع عِنْدَ الله أثقاكة). 
به اين ترتيب قلم سرخ بر تمام امتيازات ظاهرى و مادى كشيده. و اصالت و واقعيت را به مسأله تقوا و يرهيزكارى و خدا ترسى 
مىدهدء و مى كويد: براى تقرب به خدا و نزديكى به ساحت مقدس او هيج امتيازى جز تقوا مؤثر نيست. 

واز آنجا كه تقوا يكك صفت روحانى و باطنى است كه قبل از هر جيز بايد در قلب و جان انسان مستقر شود» و ممكن است 
مدعيان بسيار داشته باشد و متصفان كمء در آخر آيه مىافزايد: «خداوند دانا و آكاه است» (إِنَّ الله عَلِيمٌ حبيرٌ). 

برهي زكاران را به خوبى مىشناسدء و از درجه تقوا و خلوص نيت و ياكى و صفاى آنها آكاه استء آنها را بر طبق علم خود 


كرامى مىدارد و ياداش مىدهد مدعيان دروغين را نيز مىشناسد و كيفر مىدهد. بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 009 
نكتدها: ..... ص : 0٠4‏ 


054: ص‎ ٠6 ارزشهاى راستين 9 ارزشهاى كاذب!‎ -١ 


بدون شكك هر انسانى فطرتا خواهان اين است كه موجود با ارزش و ير افتخارى باشدء و به همين دليل با تمام وجودش براى 
كسب ارزشها تلاش مى كند. 

ولى شناخت معيار ارزشء با تفاوت فرهئكمها كاملا متفاوت استء و كاه ارزشهاى كاذب جاى ارزشهاى راستين را مى كيرد. 
كروهى ارزش واقعى خويش را در انتساب به قبيله معروف و معتبرى مى دانند. 

مخصوصا در ميان اقوام جاهلى افتخار به انساب و قبائل» رايجترين افتخار موهوم بود تا آنجا كه هر قبيلهاى خود را «قبيله برترا 
وهر نزادى خود را «نزاد والاءتر؛ مى شمرد. كه متأسفانه هنوز رسوبات و بقاياى آن در اعماق روح بسيارى از افراد و اقوام 
وجود دارد. 

كروه ديكرى مسأله مال و ثروت و داشتن كاخ و قصر و خدم و حشم و امثال اين امور را نشانه ارزش مىدانند. 

و به همين ترتيب هر كروهى در مسيرى كام بر مىدارند و به ارزشى دل مى بندند و آن را معيار مى شمرند. 

امااز آنجا كه اين امور همه امورى است متزلزل و برون ذاتى و مادى و زود كذرء يكك آئين آسمانى همجون اسلام هركز 
نس نوائد با ان موافقت كنده لذا خط بطلان روى عمه آنها كشيده و ارزكن واقى اسان راون ضفات ذات او شخصوصا ثرا 


و برهي زكارى و تعهد و ياكى او مىشمرد حتى براى موضوعات مهمى» همجون علم و دانش»ء اكر در مسير ايمان و تقوا و 
ارزشهاى اخلاقى؛ قرار نككيرد اهميت قائل نيست. 

ذو كناب وآذات الشون طرق مده كم ينامر عيلى اللدعلية اله كر سور ؤس اش فر حالى كد شعرق شوان نوف وو نه 
سوى مردم كرد و فرمود: «اى مردم بدانيد! خداى شما يكى است و يدرتان يكى. نه عرب بر عجم برترى دارد ونه عجم بر 
عربه نه ب ركزيده تفسير نمونه ج؟؛ ص: 0٠١‏ 

سياهيوست بر كندمكون و نه كندمكون بر سياهيوست,. مككر به تقوا آيا من دستور الهى را ابلاغ كردم؟ 


همه كفتند: آرى! فرموة: ابن سحن را حاضران به غائياق برسائتد» 
-"١‏ حقيقت تقوا: ..... ص : 01٠١‏ 


ال اناك عر وايدخوى استفاده ع شد كه «تقرا عبان انصاس منؤولية و دض ابد كد يه وال وسرخ انما ندر قلب يز 
وجود انسان حاكم مى شود و او رااز «فجور» و كناه باز مىدارد به نيكى و ياكى و عدالت دعوت مى كندء اعمال آدمى را 
خالص و فكر و نيت او را از آلودكيها مىشويد. 

بعضى از بز ركان براى تقوا سه مرحله قائل شدهاند: 

-١‏ كهدارى نفس از عذاب جاويدان از طريق تحصيل اعتقادات صحيح. 

-١‏ يرهيز از هر كونه كناه اعم از تركك واجب و فعل معصيت. 

“- خويشتندارى در برابر آنجه قلب آدمى را به خود مشغول مىدارد واز حق منصرف م ىكندء واين تقواى خواص بلكه 


خاص الخاص ساد 
سورةً الحجرا ت(69): آية 16 ..... ص : 41٠١‏ 
اشاره 


(آيه ع0 


شأن نزول: ومووة ص : 1٠١‏ 


بسيارى از مفسران شأن نزولى براى اين آيه و آيه بعد ذكر كردهاند كه خلاصهاش جنين است: جمعى از طايفه «بنى اسد) در 
كن او ساليائ خط بو عه كبال وار سدونة قدثنهك ويد انين كرشن كمكن الاين صلى اللتهله و الاشكهافين يرثيان 
جارى كردندء و به ييامبر صِلى الله عليه و اله كفتند: «طوائف عرب بر مركبها سوار شدند و با تو بيكار كردند» ولى ما با زن و 
فرزندان نزد تو آمديمء و دست به جنكك نزديم» وازاين طريق مىخواستند بر ييامبر صلى الله عليه و اله منت بككذارند. 

اين آيه و آيه بعد نازل شد- و به آنها خاطر نشان كرد كه اسلام آنها ظاهرى استء و ايمان در اعماق قلبشان نيست. 


تفسير: 6.ووة ص : 0٠١‏ 


فرق «اسلام) و «ايمان): در آيه كذشته. سخن از معيار ارزش انسانها يعنى «تقوا» در ميان بودء و از آنجا كه «تقواا ثمره شجره 
«ايمان» استء آن هم ايمانى كه در اعماق جان نفوذ كند, در اينجا به بيان حقيقت «ايمان» يرداخته» جنين مى كويد: «عربهاى 
باديه نشين كفتند: ايمان آوردهايم! به آنها بككو: شما ايمان ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 01١‏ 

نياوردهايد ولى بكوئيد اسلام آوردهايم» ولى هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است!! (قالّتِ الْأَعْراتُ آمَنّا قل لَمْ تؤْمِنُوا وَ لكنْ 
فووا أشلعنا وَ لما يحل الإيماكٌ فى فلوبكع). 

طبق اين آيه تفاوت «اسلام» و «ايمان» در اين است كه «اسلام) شكل ظاهرى قانونى دارد» و هر كس شهادتين را بر زيان جارى 
كند در سلكك مسلمانان وارد مىشود. و احكام اسلام نز أو تار هن كردد 

ولى ايمان يكك امر واقعى و باطنى است و جايكاه آن قلب آدمى استء نه زبان و ظاهر او. 

اين همان جيزى است كه در عبارت كويائى در بحث «اسلام و ايمان» مده است»ء «فضيل بن يسار مى كويد: از امام صادق 
عليه السّ.لام شنيدم فرمود: «ايمان با اسلام شريكك استء اما اسلام با ايمان شريكك نيست (و به تعبير ديكر هر مؤمنى مسلمان 
است ولى هر مسلمانى مؤمن نيست) ايمان آن است كه در دل ساكن شودء اما اسلام جيزى است كه قوانين نكاح وارث و 
حفظ خون بر طبق آن جارى مى شودا. 

سيس در ادامه آيه مىافزايد: «و اكر از خدا و رسولش اطاعت كنيد (ثواب اعمالتان را بطور كامل مىدهد) و جيزى از ياداش 
كارهاى شما را فرو ككذار نمى كند؛ (وَ إِنْ تيعُوا الله وَ وَسُولَهُ لا يلشكم مِنْ أَعْمالكع طَيً). 

جرا كه «خداوند آمرزنده مهربان است» (إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 

جملههاى اخير در حقيقت اشاره به يكك اصل مسلم قرآنى است كه شرط قبولى اعمال «ايمان» است, مى كويد: اكر شما ايمان 
قلى بداو جام هيلي اللشعليوى الهند اقعه اقب كه هناف ا لاطاضف از قرجان خدا و وسول رسعت اعبال كبا اك 
فى رامنكه واعب كلعف كيجكروة حريناث كما وا هن ودار دوق ادال عن تفده وعد يور كك اين انماف كناعاة شهانا 


مى بخشد كه او غفور و رحيم است. 
سورة الحجرات(694): آية 18 ..... ص : 41١‏ 


(آيه -)١6‏ واز آنجا كه دست يافتن بر اين امر باطنى يعنى ايمان كار آسانى نيست در اين آيه به ذكر نشانههاى آن مىيردازد» 
نشانههائى كه به خوبى مؤمن راز مسلم, و صادق رااز كاذبء و آنها را كه عاشقانه دعوت بيامبر صلى الله عليه و اله را 
يذيرفتهاند» از بر كزيده تفسير نمونه» ج؟, ص: 017 

آنها كه براى حفظ جان و يا رسيدن به مال دنيا اظهار ايمان مى كتند جدا مى سازد. 

مىفرمايد: «مؤمئان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آوردهاند» سيس هركز شكك و ريبى به خود راه 
نداده» و با اموال و جانهاى خود در راه خمدا جهاد كردهاند» (إنَّمَا الْمَؤْمنُونَ الْذِينَ آمَُوا باللهِ وَ وَسُولِهِ ثم لَمْ يَرتابُوا وَ جاهردُوا 
بأَموالِه و أَنْفسِهِمْ فى سَبيلٍ اللّو). 

آرى! نخستين نشانه ايمان عدم ترديد و دو دلى در مسير اسلام استء نشانه دوم جهاد با اموال» و نشانه سوم كه از همه برتر 


است جهاد با انفس (جانها) است. 

و لذا در يايان آيه مىافزايد: «جنين كسانى راستكويانند» و روح ايمان در وجودشان موج مىزند (أولئك هم الصَّادِقُونَ). 

اين مغيار را كه قرآن براى شتاخت «مؤمئان راستين) از «دروغكويان متظاهر به اسلام) بيان كرده معيارى است روشن و كويا 
براق هر خضير و وماق: يراق سنا سار موامتان واقغى ال سدعيان دووغية» براي نشات ذادن ارؤشن ادعاي كساتقى كه اهمه يا 
دم از اسلام مى زنند و خود را طلبكار ييامبر صِلَى الله عليه و اله مىدانند ولى در عمل آنها كمترين نشانهاى از ايمان و اسلام 


ديده نمى شود. 
سورة الحجرات(69): آية 18 ..... ص : 417 
اشاره 


(آيه 1) 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :017 


حجن أل :مننيد آله كفقائد كده بعد قرول اماق كشع ك زوفي ]إن ااغرات دست يامرحان ا الدعليه و اله احدقة وسو كبك 
ياد كردند كه در ادعاى ايمان صادقند» و ظاهر و باطن آنها يكى استء آيه نازل شد (و به آنها اخطار كرد كه نيازى به سو كند 


ندارد خدا درون و برون همه را مىداند). 


تفسير: 58 ص : 01١١‏ 


منت لكذاريد كه مسلمان شدوابدا دو آياث كزشعه نشاندهائ مؤمتان راستين باك شذه بود و حتانكه:د و شأن ترول ذكر شد 
جمعى از مدعيان اصرار داشتند كه حقيقت ايمان در قلب آنها مستقر استء قرآن به آنها و به تمام كسانى كه همانند آنها 
هستند اعلام مى كند كه نيازى به اصرار و سوكند نيستء در مسأله «ايمان» و «كفر» سر و كار شما با خدائى است كه از همه 
جيز با خبر است. 

مخصوضا با لح عداب: اهيز در ايه مورد بحث عى كويلة به آنها لبكو: أياخجدا وااز ايماث خود باخبر فى سازيد؟ ون الى 
كه خداوند تمام ادو ذو ا ممائها رك يد تور عرفج الاين له 

و زمين است مىداند» لفل أ عَلمُونَ الل يكم و الله غم ما فى التشماواتٍ و ما فى الْأَدْضٍ). 

و براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «و خداوند از همه جيز آ كاه است» (و الله بكلّ شَيْءٍ عَلِيم). 


ذات مقدس او عين علم استء و علمش عين ذات اوست. و به همين دليل علمش ازلى و ابدى است. 


سورة الحجرات(69): يذ /!1 ..... ص : "1ه 


(آيه -)١1/‏ سيس به كفتكوى اعراب باديه نشين باز مى كردد كه اسلام خود را به رخ ييامبر مى كشيدند» و مى كفتند: ما با تواز 
در تسليم آمديم در حالى كه بسيارى از قبائل عرب از در جنكك آمدند. 

اهس ان تياس اكروده انها برق : متك تيند 6ه ملام ورف فا وهر فلكم اذ اشتهرا. 

به آنها ابكو: اسلام خود رأ بر من منّت نكلذاريده (قُلْ لا كمنُوا عَلَىَ إشلامكن). 

اكه سو وتو ماس نهد كد نما وا يدوق اسان حذايف كرد كر ارد ادها ابمان ال راسك عفدا فل اتيت 
ليم أَنْ هَداكم لنْإيمان إِنْ كنم صادقِينَ). 

منت بر دو كونه است: اكر جنبه عملى داشته باشد (به معنى بخشش نعمت كرانقدر) ممدوح استء و منتهاى الهى از اين 
قبيل 'است: ولى اكر جند لنظى داشعه باشل ناتتن مدت سار از اتنياتها عمل اسك زشت :و تاستلك. 

«ايمان» قبل از هر جيز درك تازهاى از عالم هستى به انسان مىدهد. حجابها يردههاى خود خواهى و غرور را كنار مىزندء افق 
ديد انسان را مى كشايد» و شكوه و عظمت بىمانند آفرينش را در نظر او مجسم مى كند. 

اينجاست كه انسان بايد هر صبح و شام شكر نعمت ايمان را به جا آورد و بعد از هر نماز وهر عبادت سر به سجده بككذارد. و 
خد] :واي انة همه ترفق سياس كويد 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: ردلداة 
سورة الحجرات(69): آية 14 ..... ص : 41 


(آيه 18)- دراين آيه كه آخرين آيه سوره حجرات است باز هم آنجه را در آيه قبل آمده تأكيد كرده. مىفرمايد: «خداوند 
غيب آسمانها و زمين را مىداند» و نسبت به آنجه انجام مىدهيد بيناست» (إِنَ الله يَعْلَمُ غَيِبَ السّماوات وَالأَرْض الله نص ير 
بما تَعْمَلونَ). 

اصرار نداشته باشيد كه حتما مؤمن هستيدء و نيازى به سوكند نيستء او در زواياى قلب شما حضور دارد» واز آنجه در آن 
مى كذرد كاملا با خبر است. اواز تمام اسرار اعماق زميق وغيب آسماتها كاه استه تابر ايخ كور نه ممكن اسك از درون 
دل شما بى خبر باشد؟ 

ايايان سوره حجرات"» 


بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 010 
سوره قق [+8] ..... ص : 6١8‏ 
اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده. و داراى 58 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 01١8‏ 


محور بحثهاى اين سوره مسأله «معاد» است و در مسائل مربوط به معاد انككشت روى امور زير مى كذارد. 


-١‏ انكار و تعجب كافران از مسأله معاد (معاد جسمانى). 

1- استدلال بر مسأله معاد از طريق توجه به نظام آفرينش» و مخصوصا احياى زمينهاى مرده به وسيله نزول باران. 

*- استدلال بر مسأله معاد از طريق توجه به خلقت نخستين. 

- اشاره به مسأله ثبت اعمال و اقوال براى «يوم الحساب». 

ه- مسائل مربوط به مركك و انتقال از اين جهان به سراى ديكر. 

8- كوشهاى از حوادث روز قيامت و اوصاف بهشت و دوزخ. 

/- اشاره به حوادث تكان دهنده يايان جهان. 

در اين ميان اشاراتى كوتاه و مؤثر به وضع اقوام طغيانكر يبشين و سرنوشت دردناك و شوم آنها- مانند قوم فرعونء عاد» لوط 
شعيبء و تبع- نيز دستوراتى براى توجه به خدا و ذكر او به ييامبر اسلام صلى الله عليه و اله داده شده است. و اشاره كوتاهى به 


عظمت قرآن در آغاز و يايان سوره به جشم مىخورد. 
فضيلت تلاوت سورهة: ووه ص : 01١8‏ 


از روايات اسلامى استفاده مى شود كه ييامبر صلى الله عليه و اله اهميت فراوانى براى اين سوره قائل بود تا آنجا كه هر روز 
جمعه آن را در خطبه بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 0١8‏ 

نماز جمعه قرائت مىفرمود. 

و نيز در حديثى از امام باقر عليه السّ.لام آمده است: «كسى كه بيوسته در نمازهاى فريضه و نافله سوره «ق» را بخواند خداوند 
روزى او را كسترده مى كندء و نامه اعمالش را به دست راستش مىدهد» و حساب او را در قيامت آسان مىسازد). 

نياز به ياد آورى ندارد كه اين همه افتخار و فضيلت تنها با خواندن الفاظ حاصل نمىشودء بلكه خواندن الفاظ سر آغازى 
است براى بيدارى انديشهها و آن نيز وسيلهاى است براى عمل صالح و هماهنكى با محتواى سوره. 


يشم اللّه الوخمن الوَّحِيم به نام خداوند بخشنده يخفا شك 
سورةٌ ق(١8):‏ آية ١‏ ..... ص : 818 


(آيه -)١‏ دراينجا بار ديكر در آغاز اين سوره به بعضى از «حروف مقطعه) برخورد مى كنيم و آن حرف «قاف» (ق). اسيت: 
جنانكه قبلا نيز كفتهايم يكى از تفسيرهاى قابل توجه «حروف مقطعه) اين است كه «قرآن» با آن همه عظمت از مواد سادهاى 
همجون حروف «الفبا» تشكيل يافته» و اين نشان مىدهد كه ابداع كر و نازل كننده قرآن مجيد علم و قدرت بىيايان داشته كه 
از جنين ابزار سادهاى جنان ثر كين عالى آفريده اس 

برخى از مفسران نيز «ق» را اشاره به بعضى از انام الله مانند «قادر) و «قيوم) دانستهانك. 

فى قرما يذ وسو كتلبيه قر اه مجيدة كه امكو ويشاخيز حن انيت زق القو] و اليد 

«مجيد) از ماده «مجد) به معنى «شرافت كسترده) است قرآن عظمت و شرافتى بىيايان دارد ظاهرش زيباء محتوايش عظيم» 


دستوراتش عالىء و برنامههايش آموزنده و حياتبخش است. 


سورةً ق(٠4):‏ آي ؟ ..... ص : 818 


(آيه ؟) سيس به بيان يارهاى از ايرادهاى بىاساس كفار و مش ركان عرب بر كزيده تفسير نمونه» ج؟. ص: 017 

يرداخته» از ميان آنها به دو ايراد اشاره كرده» نخست مى كويد: «آنها تعجب كردند كه ييامبرى انذاركرء از ميان خودشان 
آمده؛ و كافران كفتند: اين جيز عجيبى است؛؟! (بلْ تحجبوا أَنْ جاءَهُع مُنْذِرٌ مه فال الْكافدونَ هذا سَئْء عَجِيبٌ). 

اين ايرادى است كه قرآن بارها به آن و ياسخ آن اشاره كرده, و تككرار آن نشان مىدهد كه از ايرادهاى اصلى كفار بوده كه 


همواره آن را تكرار مى كردند. 
سورةٌ ق(+8): آية "" ..... ص : /1١1ه‏ 


يواسيع از ابن الراهيه رستالتك يناف على اللمطليفو :اللاو ابتكم كاوه ان جين قمر انيع اراد درك نه مر أ 
دعوت أو داششد. و انكفت روى سألهاى من كذازدقلد كه براى آنها ان هر نظر جيب وغريب بوة. 
آنها مى كفتند: «آيا هنكامى كه مرديم و خاكك شديم (دوباره به زندكى باز مى كرديم) اين بازكشتى بعيد استء! (أ إذا ينا وَ 


سورةٌ ق(+٠8):‏ آية ؟ ..... ص : /1١1ه‏ 


(آيه 6)- تنها در اينجا نيست كه اين ايراد را به بيامبر اسلام صلَّى الله عليه و اله كردند, بارها كفتند, و بارها ياسخ شنيدند و باز 
هم از روى لجاجت تكرار كردند. 

به هر حال قرآن مجيد در اينجا از جند راه به آنها ياسخ مى كويد: 

نخست: به علم بى يايان خداوند اشاره كرده» مىفرمايد: (ما مى دانيم آنجه را زمين از بدن آنها مى كاهد و نزد ما كتابى است 
كه همه جيز در آن محفوظ است» (قَدْ عَلِمنا ما تَنْقصٌ الْأَوْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا بكتابٌ ححفِيظٌ). 

اكر اشكال و ايراد شما به خاطر اين است كه استخوانهاى آدمى مى يوسدء و كوشت او خاكك مىشود؛ و جزء زمين مى كردد و 
ذراتى از آن نيز تبديل به بخار و كازهاى يراكنده در هوا مى كردد» جه كسى مى تواند آنها را جمع آورى كند؟ و اصلا جه 
كسى از آنها با خبر است؟ 

ياسخش معلوم است: خداوندى كه علم او به تمام اشياء احاطه دارد تمام اين ذرات را مىشناسدء و به هنكام لزوم همه را جمع 
آورى م ىكندء همان كونه كه ذرات يراكنده آهن را در ميان تلى از غبار با يكك قطعه آه زربا مى توان جمع آورى كرد» جمع 
آورى ذرات يراكنده هر انسان براى خدا از اين هم آسانتر است. 

واكر ايراد آنها اين است كه حساب اعمال انسان را جه كسى براى معاد بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 01 

و رستاخيز نه مىدارد ياسخش اين است كه همه اينها در لوح محفوظ ثبت استء اصولا جيزى در اين عالم كم نمى شود 


سورةً ق(٠8):‏ آية له ..... ص : 81/4 


(آيه )- سيس به ياسخ ديكرى مىيردازد كه بيشتر جنبه روانى دارد» مى كويد: «بلكه آنها حق را هنكامى كه به سراغشان 
آمد تكذيب كردئده (بلْ كَذَّبُوا بالْحنٌ لَمَا جاء مغ). 

يعنى آنها آكاهانه منكر حق شدهاند» و كر نه كرد و غبارى بر جهره حق نيستء و جنانكه در آيات بعد مىآيد آنها صحنه 
معاد را با جشم خود مكرر در اين دنيا مى بينند و جاى شكك و ترديد ندارد. 

لذا در يايان آيه مىافزايد: «از اين رو بيوسته در كار يراكنده خود متحيرند) (قَهُْ فى أَمْر مَريج). 

كاه افير على اللتعليم و الدو ا متكوة م كر القند كاد كاهيوى كان شامر. ١‏ 

كاه فى كويك: «بشرى به او تعليم مى دهد)! و .... 


اين يراكنده كوثيها شان هى دهد كه حدق را درياقتةاندة و به دثبال بهانه جوئى هستند و لذا هركر روئ بكك خرف ثم ايستئل. 
سورةٌ ق(٠8):‏ آية 8 ..... ص : 414 


(آيه ©)- لحظهاى به آسمان بنككريد! قرآن همجنان بحث «دلائل معاد؛ را دنبال مىكند» كاه از طريق قدرت بىانتهاى حق و 
كاه از وجود صحنههاى معاد در همين دنيا كمكك مى كيرد. 

نشلث توبعه مسكران واه افريش اسمانها جلت كرده فى كويدة «آبايه آسحاة الآى'سرشان تكاه كرديد ككرت نا آن 
را بنا كردهايم (بىآنكه ستون و يايهاى داشته باشد) و جككونه آن را (به وسيله ستاركان) زينت بخشيدهايم» و هيج شكاف و 
شكستى در آن نيست»! , لم يَنْظرُوا إن السَّماءِ فَوْقَهُمْ كيْفٌ بَنيناها وَ رَيَنّاها و ما لَّها مِنْ فَرُوج). 

منظور از نككّاه كردن در اينجا نككاهى توأم با انديشه و تفكر است كه انسان را به تدر علك خالق اين آسمان يهناور و 
شكفتيهايش اشنا سازد, 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: 01 
سورةً ق(٠4):‏ آي لا ..... ص : 819 


افكنديم» وازهر نوع كياه بهجت انكيز در آن رويانديم» (وَ الْأَوْض م دَذناها وَ أَلْقَنا فيها راسي وَ أَنْبثنا فيها مِنْ كل رَوْج 


آرى! آفرينش زمين از يكك سوء كسترش آن (بيرون آمدن از زير آب) از سوى ديككرء بيدايش كوهها كه ريشههاى آن به هم 
بيوسته و همجون زرهى زمين را در برابر فشارهاى درونى و برونى و جزر و مدهاى حاصل از جاذبه ماه و خورشيد حفظ 
مى كندء از سوى سوم و بيدايش انواع كياهان با آن همه عجائب و زيبائيها از سوى جهارم همككى دليل بر قدرت بىيايان 
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افش 
سورة ق(+8): آية 4 ..... ص : 819 


(آيه 8)- در اين آيه نتيجه كيرى كرده. مى كويد: همه اينها را آفريديم «تا وسيله بينائى و ياد آورى براى هر بنده توبه كارى 


باشد!! (تَبِصِرَةٌ وَ ذكرى لِكلّ عَمِدٍ مُنيب). 


آرى! كسى كه قدرت بر آفرينش آسمانها با آن همه عظمت و زيبائى» و زمين بااين همه نعمت و جمال و نظم و حساب 


داردة حكونه تن تواتد مود كان را بار:ديكر لباس 'حيات يبوشاتدة و قيامتى بر با كد؟ 
سورةٌ ق(+8): آية 4 ..... ص : 419 


(آيه 8)- در اين آيه يايه استدلال ديككرى را مى نهد و مى كويد: «و از آسمان آبى ير بركت نازل كرديم و به وسيله آن باغها و 
دانههايى را كه درو مى كنند رويانديم) (وَ تَزََّنا مِنَّ السَّماءِ ماءً مُبارَكا فَنْيْنا به جَنّاتِ وَ حب الْححصِيدِ). 


سورةٌ ق(٠8):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 419 
(آيه -)٠١‏ سيس مىافزايد: «و (همجنين) نخلهاى بلند قامت كه ميوههاى متراكم دارند» (وَ النَخْلَ باسقات لها طَلحٌ 0 
سورةٌ ق(+8): آية ١١‏ ..... ص : 019 


(آيه -)١١‏ در يايان اين بخش مى كويد: «همه اينها براى روزى بخشيدن به بندكان استء و به وسيله باران زمين مرده را زنده 
كرديم (آرى) زنده شدن مرد كان (و خروج آنها از قبرها) نيز همين كونه است»! (رزقاً لِلِْادٍ وَ أخيينا به بَلْدَةَ ميا ك ذلك 
الْخْوُوجٌ). 

و به اين ترتيب ضمن ياد آورى نعمتهاى عظيمش به بندكان؛ و تحريكك حس بركزيده تفسير نمونه» ج؟: ص: 07١‏ 

شكر كزارى آنها در مسير شناخت اوء به آنها يادآور مىشود كه شما نمونه معاد را همه سال در برابر جشمان خود در همين 
جهان مىبينيد» زمينهاى مرده و خشكك و خالى ازهر كونه آثار زندكى براثر نزول قطرات باران به حركت در مىآيند؛ و 
غوغاى رستاخيز را سر مىدهندء از هر كوشه كه كياهى مىرويد «وحده لا شريكك لها مى كويد! اين جنبش عظيم و حركت به 
سوى حيات و زندكَى در عالم كياهان بيانكر اين واقعيت است كه آفريد كار عالم مى تواند موجودات مرده را بار ديكر حيات 


بخشد جرا كه «وقوع) جيزى اقوى دليل بر «امكان» آناست. 
سورة ق(80): آآية 17 ..... ص : ١7ل‏ 


(آيه -)١١7‏ تنها تو نيستى كه كرفتار دشمنى! قرآن همجنان ادامه بحثهاى مربوط به معاد از دريجههاى مختلف را دنبال مى كند» 
تكست راق دلدارى يامير صلى الله عليه و الذ من فرماينة فقظ عو فس كدايع كرود كاف كوو محواض مغرنقة زات حضوطن 
ذن باوه شاد تككلدين كرداند «ببقي: أل آنالة قوع تويح بق اضسحاب: الول واقوع. مؤاه (بباسرانقاق ر]) :كديب كزونذ) (كذيث 
بلع قَْمْ وح وَ أْصْحابُ الوْسٌ و كَمُودٌ). 

«قوم توك ساو اق مالع براغير ور كه كد نيف كور ونين معد تدر لها معداق ولد كى :والشسندم وخر قووةا ايدان 
الرّسٌ)» بسيارى عقيده دارند كه آنها طائفهاى بودند كه در سرزمين «يمامه) مىزيستند و ييامبرى به نام «حنظله») داشتند كه او را 


تكذيب كردند و سر انجام در جاهش افكندند. 


سورةٌ ق(٠8):‏ آيهَ ١1"‏ ..... ص : 41٠١‏ 


(آيه 17)- سيس مىافزايد: «و هم جنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط» (وَ عادٌ وَ فِرَعَوْنُ وَ إِخُوانٌ لوط). 
منظور از برادران «لوط» همان قوم لوط اسك جرا كه قرآن از ايق بباميران يركف بعتوان براةو ياد كرد اسث,. 


سورةٌ ق(+8): آيهَ 1 ..... ص : 41٠١‏ 


و 


(آيه -)١‏ «و نيز اصحاب الايكه [قوم شعيب] و قوم تنع» كه در سرزمين يمن زندكى مى كردند (وَ أَصْحابُ الْأَبكَد وَ قَوْمْ تع). 
«ايكه) به معنى درختان فراوان و درهم ييجيده؛ و يا به تعبير ديكر بيشه مانند ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 1”ه ا 
استء و اصحاب الايكه كروهى از قوم شعيب هستند كه در غير شهر «مدين» زندكّى مى كردئل» شهرئى كه دارا .درختان 
بسيار بود. 

سيس به تمام اين اقوام هشت كانه اشاره كرده» مى كويد: «هر يكك از آنها فرستاد كان الهى را تكذيب كردند؛ و وعده عذاب 
من دريارة انها قشف راع كل كذك الزقل ققد للعو 

اين اقوام هم ييامبرانشان را تكذيب كردندء وهم مسأله توحيد و معاد راء و سر انجام به سرنوشت دردناكى كرفتار شدندء 
بعضى كرفتار طوفان شدند» بعضى سيلاب» بعضى ديكر صاعقه؛ و بعضى زلزله؛ و يا غير آن و سر انجام ميوه تلخ تكذيب را 


جشيدنك. 


سورة ق(١08):‏ آية 10 ..... ص : 0171١‏ 


(آيه -)١8‏ در اين آيه به ذكر يكى ديكر از دلائل امكان رستاخيز يرداخته» مى كويد: «آيا ما از آفرينش نخستين عاجز مانديم) 
كناقادرين ارين وستاعير قاف 4 ز] قعيينا بالكاق الأول): 

سيس :م افزابدة آنها دو آفرينش لحستيق ترديد تدازنك» زيرا خالق انسائها وا خدا مى دانتد «ولى آنها (با اين همة دلائل روشن) 
باز در آفرينش جديد ترديد دارند» (بَلَ هُمْ فى لبس مِنْ حَلَقٍ جَدِيدِ). 

ذو تلكا أآنها بو اثر بغواق القن و تمض و لتعاجف > شار اهاقس فد أو ركفي شالق اتنسانها رادو أغاو خل اوقد فى لفك د 
همه رااز خاكك آفريده. اما از سوى ديكر وقتى به مسأله آفرينش مجدد انسانها از خاكك مىرسند آن را مطلبى عجيب و باور 
ناكردنى مى شمرند» در حالى كه هر دو مثل يكديكرند. 


سورة ق(١08):‏ آية 18 ..... ص : 0171١‏ 


(آيه 18)- كمترين سخنان شما را هم مىنويسند! در اينجا بخش ديكرى از مسائل مربوط به معاد مطرح مى شود و آن مسأله 
تكبو قيظ اعمال اثفناتها واف وود نات اميك 

نخست از علم بىيايان خدا و احاطه علمى او به انسانها سخن كفته» مىفرمايد: «ما انسان را آفريديم و وسوسههاى نفس او را 
مىدانيم) (وَ لَقَدْ حَلََنَا الْإنْسانَ وَ تَعْلم ما تُوَسْوسٌ به نَفْسَهُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 077 

منظوو اق كلمه «كوسوس) دز اجا ابن اسث كدوقي شداوقد او خطورات قلبى آنها و:وسوسيدهائ زوه كذرى كه ازفكر آنها 
مى كذرد آكاه است مسلما از تمام عقائد و اعمال و كفتار آنها با خبر مىباشد؛ و حساب همه را براى روز حساب نكه 


مىدارد. 


آرى! او خالق استء و خلقتش دائم و مستمرء و ما در جميع حالات وابسته به وجود او هستيم, با اين حال جككونه ممكن است 
او از ظاهر و باطن ما بىخبر باشد؟! و در ذيل آيه براى روشنتر ساختن مطلب مىافزايد: «و ما به او از ركك قلبش نزديكتريم) (وَ 
نَحْنٌ أقْوَبُ إِلَيه مِنْ حل الْوَرِيدِ). 

اين همان است كه در جاى ديكر مى كويد: «بدانيد خداوند بين انسان و قلب او حائل مىشودء و همه شما نزد او در قيامت 
جمع خواهيد شدا. (انفال/ ؟1) البته همه اينها تشبيه است و قرب خداوند از اين هم برتر و بالا-تر است» هر جند مثالى از اينها 
رساتر در محسوسات بيدا نمى شود. 

توجه به اين واقعيت انسان را بيدار م ىكندء و به مسؤوليت ستكين و يرونده دقيق او در دادكاه عدل الهى آشنا مىسازد» واز 


انسان بىخبر و بىتفاوت» موجودى هوشيار و سر به راه و متعهد و با تقوا به وجود مىآورد. 
سورة ق(80): آية /11 ..... ص : 4177 


(آيه 17)- در اين آيه مىافزايد: به خاطر بياوريد «هنككامى را كه دو فرشته راست و حب كه ملازم انسان هستند اعمال او را 
دريافت مىدارند» (إذْ يَتلَقَى الْمُتَلقَيانِ عن الْيمين وَ عَن السَّمالٍ فَعِيدٌ). 

يعنى علاوه بر احاطه علمى خداوند به ظاهر و باطن انسان» دو فرشته نيز مأمور حفظ و نككاهدارى حساب اعمال اويند كه از 
طرف راست و جب از او مراقبت مى كنندء ييوسته با او هستند و لحظهاى جدا نمىشوند, تا ازاين طريق اتمام حجت بيشترى 
ودعو تا كدق اقد بر سال ركاهداري ساف اعمال 

در روايات اسلامى آمده است كه: «فرشته سمت راستء نويسنده حسنات است»ء و فرشته سمت جب نويسنده سيثئات» و فرشته 
اول فرمانده فرشته دوم بر كزيده تفسير نمونه» ج؟ ص: 03717 

است, هنكامى كه انسان عمل نيكى انجام دهد» فرشته سمت راست «ه برابر مى نويسد» و هنكامى كه عمل بدى از او سر زند 
و فرشته سمت حب فى خواهد أن وا بتورسدء فرشته اول هى كويد: عجله مكن. لذا او هفت ساعت به تأخير ف ىاندازةة اكر 


يشيمان شد و توبه كرد جيزى نمى نويسد, و اكر توبه نكرد تنها يكك كناه براى او مى نويسد) 
سورة ق(80): آية 14 ..... ص : 717لى 


(آيه -)١8‏ اين آيه باز روى مسأله فرشتكان ثبت اعمال تكية كردة» مى كويد: 

«انسان هيج سخنى را بر زبان نمىآورد مككر اين كه همان دم فرشتهاى مراقب و آماده براى انجام مأموريت (و ضبط آن) است'» 
(ما بلْفِظُ مِنْ قَولٍ إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ). 

در آيه كذشته سخن از ثبت تمامى اعمال آدمى بود» و دراين آيه روى خصوص الفاظ و سخنان او تكيه م ىكندء واين به 
خاطر اهميت فوق العاده و نقش مؤثرى است كه كفتار در زندكى انسانها دارد» تا آنجا كه كاهى يكك جمله مسير اجتماعى 


آنها را به سوى خير يا شر تغيير مىدهد. 
سورة ق(١8):‏ آية 19 ..... ص : 4171 


(آيه -)١9‏ قيامت و جشمهاى تيز بين! در اينجا باز صحنههاى ديكرى از مسائل مربوط به «معاد) منعكس است: صحنه «م ركك» 


صحنه «نفخ صورا و صحنه ١«حضور‏ در محشرا. 

نخست مى فرمايد: «و سر انجام سكرات (وييخودى در آستانه) مر كك به حق فرا مىرسد» (وَ جاءَتٌ 52 المدنك بالْحَقٌ). 
«سكره مركك» حالتى است شبيه به «مستى» كه بر اثر فرا رسيدن مقدمات مركك. به صورت هيجان و انقلاب فوق العادهاى به 
انسان دست مىدهدء و كاه بر عقل او جيره مى كردد, و او را در اضطراب و نا آرامى شديدى فرو مىبرد. جرا كه روح ساليان 
ذواق يا ابن تن خو كرفقه و ييوتك داكتته است: 

على عليه السّلام ترسيم زنده و كويائى از لحظه مركك و سكرات آن دارد» مىفرمايد: 

«سكرات مركك, توأم با حسرت از دست دادن آنجه داشتند بر آنها هجوم مى آورد اعضاى بدنشان سست مى كردد؛ و رنكك از 
صورتهايشان مىيرد كم كم مركك در آنها نفوذ كرده؛ ميان آنها و زبانشان جدائى مىافكند, در حالى كه او در ميان بركزيده 
تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 037 

خانواده خويش استء با جشمش مى بيند و با كوشش مىشنود و عقل و هوشش سالم استء اما نمى تواند سخن بككويد! در اين 
فى الديشد كه ععرشن .را دز حنه.راه فاتى كرده؟ وروز كاركن وادو جه رافى سيرع تموده اسث ؟ابه باد #روتهاق م اقفد كه 
در تهيه آن جشم بر هم كذارده» و از حلال و حرام و مشكوكك جمع آورى نموده؛ و تبعات و مسؤوليت كرد آورى آن را بر 
دوش م ىكشدء در حالى كه هنكام جدائى و فراق از آنها رسيده است او به دست بازماندكان مىافتد» آنها از آن متنعم 
مى شوند و بهره مى كيرند اما مسؤوليت و حسابش بر اوست)؟ 

سين كران ادافة ع دعددة: به كسى كه ور حال سكرات م رك اميت كتعدا م كنود «ابن همان حيدى است كه قو اذ أن 
م كر يقن ذلك ها كتك ينه مذ 

آرى! م ركك واقعيتى است كه غالب افراد از آن مى كريزندء به خاطر اين كه آن را «فنا» مىدانند» نه دريجداى به عالم «بقاء» با 
به خاطر علائق و بيوندهاى شديدى كه با دنيا و مواهب مادى دارند و نمى توانند از آن دل بر كنند» و يا به خاطر تاريكى نامه 


السك 
سورةٌ ق(+8): آية 7١‏ ..... ص : 7ه 


(آيه -0٠١‏ سيس به مسأله نفخ صور يرداخته» مىفرمايد: «و در صور دميده مىشود و آن روز روز تحقق وعده وحشتناك 
است» (وَ فح فى الصّورٍ ذلك يَوْمٌ الْوَعِيدِ). 

منظور از «نفخ صور) در اينجا همان نفخ دوم است كه نفخه «قيام) و «جمع) و «حضورا استء. نفخهاى است كه در آغاز 
«رستاخيز) انجام مى كيرد: و با آن همه انسائها زنده مى شوند: و از قبرها برخاسته؛ براى حساب و جزا در محضر عدل الهى 


حاضر مى شوند. 
سورةٌ ق(+8): آية "١‏ ..... ص : 4171 


( ابه -١‏ دراين آيه وضع انسانها را به هنكام ورود در محشر جنين بيان م ىكند: «و (در آن روز) هر انسان وارد محشر 


مى شود» در حالى كه همراه او ب ركزيده تفسير نمونه» ج*) ص: فيه 


حركت دهنده و كواهى اكه سارت كل انين تعهاساى و كهيد): 
درست همجون داد كاههاى اين جهان كه مأمورى همراه * شخص متهم است و شاهدى بر اعمال او» شهادت مىدهد. 


سورةً ق(١8):‏ آية 7١‏ ..... ص : 0174 


(آيه 77)- در اينجا به مجرمانء يا به همه انسانهاء خطاب مىشود كه: «توازاين صحنه (و دادكاه بزركك) غافل بودى, و ما 
برده رااز جشم تو كنار زديم؛ و امروز جشمت كاملا تيز يين است!! (لَقَدُ كَنْتٌ فى عَفْلَدٌ مِنْ هذا فَكَكَّ مُنا عَنّك غِطاءك 
فَبِصَرٌك الْيوْمَ حَدِيدٌ). 

آرى! يردهدهاى جهان ماده: آمال و آرزوهاء عشق و علاقه به دنيا» زن و فرزند و مال و مقام» هوسهاى سركش و حسادتهاء 
تعصب و جهل و لجاجت به تو اجازه نمىداد كه امروز را از همان زمان بنكرى» با اين كه نشانههاى معاد و رستاخيز روشن بود 
و دلائل آن آشكار! امروز كرد و غبار غفلت فرو نشسته» حجابهاى جهل و تعصب و لجاج كنار رفته» يردههاى شهوات و آمال 


وآرزوها دريده شده. حتى آنجه در يرده غيب مستور بوده ظاهر كشته است. 
سورةٌ ق(8): آية "77 ..... ص : 4178 


(آيه 77)- همنشينان انسان از فرشتككان و شياطين: باز در اينجا صحنه ديكرى از معاد ترسيم شده» صحنه تكان دهندهاى كه 
فرشته قرين انسان» محكوميت او را بر ملا مىسازد» و فرمان خداوند براى مجازات او صادر مىشود. 

لمك ترمابة زر اشسسشين او كويلة ابن نامه اعمال اوست كه نزد من حاضر و آماده است» و از تمام كارهاى 
كوجكك و بزركك او در سراسر عمر يرده بر مىدارد (وَ قال قَرِينُهُ هذا ما لَدَىٌّ عَتِيدٌ). 

منظور از «قرين» در اينجا فرشتهاى است كه در دنيا همراه انسان و مأمور ضبط اعمال اوستء و در دادكاه عدل الهى كواهى 


مى دهك. 
سورهٌ ق(+8): آيهَ 7 مغدةة كن 818:8 


كر 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: 0 
سورةٌ ق(+8): آية 70 ..... ص : 0178 


(آيه 10)- در اين آيه به جند وصف از اوصاف زشت و مذموم اين كافران عنيد اشاره كرده» مى كويد: «همان كسى كه به 


شدت مانع خير است و متجاوز و در شكك و ترديد است» حتى ديكران را به ترديد مىافكند (منَاع لِلْخَير مُعْتَدٍ مُريب). 


سورةٌ ق(+8): آية 72 ..... ص : 0178 


(آيه 58)- باز در ادامه اوصاف اين كروة عنيد فى افزايد همان كسى كه معبود ديكرى با خدا قرار داذه) و رأه شركك ودو 
كانكى را بيش كرفته است (الَذِى جَعَلَ مم الله إلها آخَرَ). 
أوف لاو واذواغذات ديك ييفكنين: (قالقياة فى العذاب الشديد): 


سورةٌ ق(١8):‏ آية /ا7؟ ..... ص : 40178 


(آيه /ا؟)- اين آيه يرده از روى ماجراى ديكرى از سرنوشت اين كروه كافر لجوج بر مىدارد» و آن مخاصمه و بحثى است كه 
با شيطان در قيامت دارندء آنها تمام كناهان خويش را به كردن شياطين اغواكر مىافكنند» مىفرمايد: ١و‏ همنشينش (از 
شياطين) مى كويد: يروردكارا! من او را به طغيان وا نداشتم (و به اجبار در اين راه نياوردم او خودش با ميل و اراده خويش اين 
راه را ب ركزيد) و او در كمراهى دور و درازى بود» (قالَ قَريهُ رَبّنا ما أَطْفَيثهُ وَ لك كان فى ضَلالٍ بَعِيِ). 


سورةً ق(١8):‏ آية 71/4 ..... ص : 40178 


(آيه 58)- كر جه در اين آيات تنها سخن از دفاع شيطان به ميان آمده و سخنى از اعتراض كفار بر شيطان ديده نمىشود» ولى 
به قرينه ساير آيات قرآن كه آنها در قيامت با هم جر و بحث مى كنند و به قرينه آيه مورد بحث كفتار طرفين اجمالا روشن 
مى شود» زيرا در اين آيه مى خوانيم: خدا «فرمود: نزد من جدال و مخاصمه نكنيد» من ييشتر به شما هشدار دادهام» و اتمام 


حجت كردهام (قالَ لا تَحْتَصِمُوا لَدَىّ وَ قَدَ قَدَّمْتٌ ليم بالْوَعِيدِ). 
سورةٌ ق(١8):‏ آيهَ 9؟ ..... ص : 0778 


(آيه 18)- سيس براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «سخن من تغيير نايذير استء و من هركز به بند كانم ستم نخواهم كرد (ما يبدل 
الْقَوْلَ لَدَىَّ و ما أنَا يطَلَام للعبيدِ). 
اين آيات دليل بر اختيار و آزادى اراده بند كان استء نه شيطان مجبور است شيطنت كندء و نه كافران مجبورند راه كفر و عناد 


وراه شيطان را بيش كيرند و نه سرنوشت قطعى و خارج از اراده براى كسى مقرر شده است. 
سورةٌ ق(٠8):‏ آية ٠‏ ..... ص : 4178 


(آيه :)- در اين آيه به فراز كوتاه و تكان دهندهاى از حوادث قيامت اشاره بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 7ه 

كرده. مى كويد: به خاطر بياوريد «روزى را كه به جهنم مى كوئيم: آيا ير شدهاى؟! و او مى كويد: آيا افزون براين هم هست»! 
(يَوْمَ نَقُولُ ِجَهنّم َل امتلأتِ و تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيدٍ). 

اين آيه به خوبى نشان مىدهد كه دوزخيان بسيارند و جهنم منظره هولناكك و وحشتناكى دارد و تهديد الهى جدى استء و به 
كونهداى است كه فكر در باره آن لرزه بر اندام هر انسانى مىافكند. 


سورةٌ ق(+8): آية "١‏ ..... ص : 01717 


(5يه -)١‏ با توجه به اين كه بحثهاى اين سوره غالبا بر محور مسأله معاد و امورى كه در ارتباط با آن است دور مىزند و با 
توجه به اين كه در آيات كذشته از جكونكى افكندن كفار لجوج در جهنم و شدت عذاب آنها و صفاتى كه آنها را به دوزخ 
مى كشد سخن به ميان آمدء در اينجا صحنه ديكرى را ترسيم م ىكند» صحنه داخل شدن برهي زكاران به بهشت با احترام كامل» 
واشاره به انواع نعمتهاى بهشتى و صفاتى كه انسان را در صف بهشتيان قرار مىدهادء تا در مقايسه با يكديكر حقايق روشتتر 
كردد. 

نخست مى فرمايد: «و در آن روز بهشت رابه يرهيزكاران نزديكك م ىكنند و فاصلهاى از آنان ندارد)! (وَ أَزْلَت الْجَنةُ للْمتّقِينَ 


سورةٌ ق(+8): آية ؟" ..... ص : 81717 


(آيه ")- سيس در شرح اوصاف بهشتيان فى كويد اذاية نيزن است كه به شما وعده داده مى شويد و براى كسانى است كه 
به سوى خدا باز مى كردند» و بيمانها و احكام او را حفظ مى كنند» (هذا ما تُوعَدُونَ يكل أوَّاب حفيظ). 


سورةٌ ق(+8): آية 31 ..... ص : /4171 


(آيه *")- در ادامه اين اوصاف در اين آيه به دو وصف ديككر آنها اشاره م ىكند- كه در حقيقت توضيح و تفسيرى است 
براى اوصاف كذشته- مى فرمايد: 
«آن كسى كه از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبى ير انابه در محضر او حاضر شود) (مَنْ حَشِدى الرَّحْمنَ بالْعيب وَ جاء 
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اين خوف و خشيت سبب مىشود كه قلب آنها «منيب» باشدء دائما متوجه بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 071 
خدا كردد. و به طاعت او اقبال كند. واز هر كناه و لغزشى توبه نمايد» و اين حال را تا يايان عمر ادامه دهد و با همين حالت 


وارد عرصه محشر كردد. 
سورةٌ ق(٠0):‏ آية ©" ..... ص : 017/4 


(آبه 7)-سيس مي افزايدة كسائى كه دارائ اين جهار صفتند هنكامى كه بهشت به آنها نزديكك م شودء فرشتكان الهى به 
عنوان احترام و اكرام به آنها مى كويند: ابه سلامث وارد بهشت شويد» (ادْخُلُوها بسَلام). سلامت از هر كونه بدى و ناراحتى و 
آفت و بلا و كيفر و عذاب» سلامت كامل از نظر جسم و جان. 

سيس براى آرامش خاطر آنها اضافه مى كند: «امروزء روز جاودانكى است» جاودانى نعمتهاء و جاودانى بهشت با تمام مواهبش 
(ذلك يَوْمُ الخلوية 


سورةٌ ق(+8): آية 0" ..... ص : 017/4 


(آيه 8)- و به دنبال اين دو موهبت- بشارت سلامث؛: و بشارت جاودانكئ در بهشث- غداوند متان دو بشارث ديكر به آنها 
هست (لَهُمْ ما يَشاؤنَ فيها). 
و علاوه بر آن «نزد ما نعمتهاى بيشترى است» كه به فكر هيج كس نمىرسد (وَ لَدَينا مَزِيدٌ). 


تغييرى از ايه زتدةتز و وسائر و دل انكوكر تصون نس شوة: 
سورة ق(80): آية ع" ..... ص : 474 


(آيه ©")- بعد از يايان كرفتن كفتكو بيرامون بهشت و دوزخ» صفات بهشتيان و دوزخيانء و درجات و دركات آنهاء براى 
نتيجه كيرى كامل از اين بحثء» مجرمان را مورد توجه قرار داده» مىفرمايد: «جه بسيار اقوامى را كه بيش از آنها هلاءكك 
كرديمء اقوامى كه از آنها قويتر بودند» و شهرها (و كشورها) را كشودند» اما بر اثر كفر و ظلم و بيدادكرى و كناه نابود شدند 
(وَ كع أَهْلكا قَبِلَهمْ مِنْ قَْنِ هُمْ أَمَدّ مِنْهع بَطشاً قنََبُوا فى البلاد). 

«آيا هيج راه فرارى (از عذاب الهى براى اين كونه افراد) وجود دارد؛؟ (هَل مِنْ مُجيص). 

أيه كان لسو عناصو تار سل اللدعلية اله عدار م دم كه بتري هد اريك كذ سكن برتسدبو كان اهارا بر 
صفحات تاريخ و صفحه روى زمين بنكرند ببينند ب ركزيده تفسير نمونه» ج58 ص: 074 

خداوند با اقوام سركشى كه بيش از آنها بودند جه كرد؟ اقوامى كه از آنها ير جمعيتتر و با قدرتتر بودند» آنككاه به آينده 


خود بينديشند. 
سورةً ق(٠8):‏ آية /1" ..... ص : 019 


(آيه )ددر اين آيه برائ تأكيد ببشتر مى افزايد: اقطعا در اين (س ركذشت ييشيتيان) تذكر استه يراى آن كس كه عقل ذارد: 
يا كوش فرا دهد در حالى كه حاضر باشد»! (إنَّ فى ذلكك لَذِكرى لِمَنْ كان لَه قَلْبٌ أَؤ أَلقَى المع وَ هُوَ شَّهِيدٌ). 

منظور از «قلب» در اينجا و در ديكر آيات قرآن كه بحث از دركك مسائل مى كند همان «عقل» و شعور و ادراكك است. 

مجموع آيه جنين معنى مىدهدء دو كروه مى توانند از اين مواعظ» يند و اندرز كيرند» نخست آنها كه داراى ذكاوت و عقل و 
هوشند» و خود مستقلا مى توانند مسائل را تحليل كنند» و ديككر كسانى كه در اين حد نيستند اما مى توانند «مستمع» خوبى براى 


دانشمندان باشند» و با حضور قلب به سخنان آنها كوش فرا دهند و حقايق را از طريق ارشاد و راهنمائى آنها فرا كيرند. 
سورةً ق(+8): آية 34 ..... ص : 019 


(آيه 8)- آفريد كار آسمانها و زمين قادر بر احياى مردكان است در تعقيب آيات كذشته و دلائل مختلفى كه در باره معاد در 
آذ مده يود هدر انقها يدرك نديكر أن دلافل امكان نعاد اشاره كرده و عد ال آذ هيامر خلى 'اللدغلية وال دسفون صيو و 
شكيبائى و تسبيح و حمد يروردكار مىدهد, تا كار شكنيهاى مخالفان را از اين طريق تحمل و خنثى كند. 

نخست مىفرمايد: «و ما آسمانها و زمين و آنجه را در ميان آن است در شش روز [شش دوران] آفريديم» و هيج كونه رنج و 
سختى به ما نرسيد! (و لَقَد حَلََُا الّماوات و الَْدْضٌ و ما بينَهُما فى سِتَةْ نام وَ ما مَسَنا مِنْ لَعُوبٍ). 


بديهى است كسى كه قدرتش محدود است اككر بخواهد كارى انجام دهد كه بيش از توان او باشد خسته و درمانده و وامانده 
مىشود. ولى در مورد وجودى كه قدرتنش نامحدود و توانائيش بى نهايت است اين امور مفهومى ندارد. 
بنابر اين جنين كسى توانائى دارد كه انسان را بعد از مردن بار ديكر به حيات باز كرداند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ضن: لكوله 
سورة ق(١8):‏ آية 9" ..... ص : 41٠‏ 


(آيه 9")- بعد از ذكر دلائل مختلف معاد و ترسيم صحنههاى مختلفى از قيامت جون به هر حال كروهى تسليم حق نيستند و 
لجاحث ويا كقارف برباطل داوهد وامر على اللدعليةى الهرا مقاطب قران ذادى من كريدة «مريزابر انس انها من كويتد 
شكيبا باش» (قَاصْيرْ على ما يَقُولُونَ). 

جرا كه تنها با نيروى صبر و استقامت مى توان براين مشكلات ييروز شدء و توطئههاى دشمن را درهم شكست,. و نسبتهاى 
نارواى آنها را در مسير حق تحمل كرد. 

واز آنجا كه صبر و استقامت نياز به يشتوانهاى دارد» و بهترين يشتوانه ياد خدا و ارتباط با مبدأ علم و قدرت جهان آفرين است 
فو ذقال اين كتفون هن اقرايد: 

«و يبش از طلوع آفتاب و يبش از غروب تسبيح و حمد يروردكارت را به جا آور) (وَ سبح يدرب رَبك قَبْلَ طلوع الَّمْس وَ 
َل الْغْرُوب). ْ 


سورةٌ ق(+8): آيهَ 5٠‏ ..... ص : 41٠‏ 


لبه ان عحعين رعق از الب اورزا سمي كن ود حدما (وَ مِنَ اللَّيلٍ قسبْشه وَ أذبارَ الشجودٍ). 

اين ياد مداوم و تسبيح مستمر همجون قطرههاى حياتبخش باران بر سرزمين قلب و جان تو مىريزد» و آن را سيراب مى كند. 
دائما به تو نشاط و حيات مى بخشد و به استقامت در مقابل مخالفان لجوج دعوت مى كند. 

تسبيح خداوند در اين مواقع جهار كانه اشاره به نمازهاى ينجكانه روزانه و بعضى از نوافل بر فضيلت استء به اين ترتيب كه 
قبل طلّوع السَّمْس) اشاره به نماز صبح استء زيرا آخر وقت آن طلوع آفتاب مى باشد. 

اؤكبل العدوية اشاره به نماز ظهر و عصر استء جرا كه آخر وقت هر دو غروب آفتاب است. 

او مِنَ اليل نماز مغرب و عشا را بيان مىكندء ١و‏ أَدْبارَ الود نظر به نافلههاى مغرب دارد كه بعد از مغرب به جا آورده 


مى شود. 
سورةٌ ق(+0): آية ١‏ ..... ص : ٠١٠1له‏ 


(آيه -)١‏ يا صيحه رستاخيز همه زنده مىشوند: در اين آيه همانند ساير آيات اين سوره تكيه بر مسأله معاد و رستاخيز شده و 
باز كوشه ديكرى از آن را بركزيده تفسير نمونه» ج*؛ ص: ١لا‏ 

مطرح مى كند» و آن مسأله نفخ صور و خروج مردكان از قبر است. 

مىفرمايد: «و كوش فرا ده و منتظر روزى باش كه منادى از مكانى نزديكك ندامىدهد) (وَ اش حَمعْ يَوْمَ يناد الْمنَادٍ مِنْ مَكانٍ 


قريب). 


يعنى اين صدا آن جنان در فضا بخش مى شود كه كويى بيخ كوش همه است. 


بالق ذلك يَوْمٌ الخَرُوج). 

مخاطب در «و استمع» (كوش فرا ده) كر جه شخص بيامبر صلى الله عليه و اله است ولى مسلما مقصود همه انسانها هستند. 
شروع مىشود دائما كوش فرا مىدهندء و منتظرند. و يا منظور كوش فرا دادن به اين سخن الهى استء و معنى جنين مى شود: 
«اين سخن را بشنو كه يرورد كارت در باره صيحه رستاخيز مى كويد). 


اين منادى همان «اسرافيل» است كه در «صور) مىدمدء» ودر آيات قرآن نه با نام بلكه با تعبيرات ديكرى به او اشاره شده است. 
سورة ق(80): آية © ..... ص : "41 


(آيه 87)- و براى اين كه روشن شود حاكم در اين دادكاه درك ست 


مىافزايد: «مائيم كه زنده مى كنيم و مىميرانيم و بازكشت تنها به سوى ماست» (إِنَا نحن تُخيى و ثّمِيتٌ وَ إِلَيَنَا الهو 
سورة ق(+8): آية 5 ..... ص : 411 


(آيه *5)- سيس براى توضيح بيشتر در باره بازكأشت مردم به سوى خداوند مىفرمايد: «روزى كه زمين بسرعت از روى آنها 
كافته مى شود و (از قبرها) خارج مى كردند) (يَوْمَ تَشَقَنُ 0 عَنْهُمْ سراعاً). 

ودر بايان آيه مىافزايد: «و اين جمع كردن (مردم در قيامت) براى ما آسان است» (ذَلِكك عَشْرٌ عَلينا يَسِيرٌ). 

روشن اس حنداوتقدى كه افريسده اسسالها و زميق و انهه دهان آن دواسث حشر و نشور عرد كان براق او كاز سادةا 


مى باشد. 
سورةٌ ق(+8): آيه 54 ..... ص : 411 


(آيه 0©)- و دراين آيه كه آخرين آيه اين سوره است بار ديكر به ييامبرش در بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: "ا 

مقابل مخالفان سرسخت و لجوج تسلى و دلدارى مىدهد و مىفرمايد: «ما به آنجه آنها مى كويند 1 كاهتريم) (لَحنُ أَعْلّمٌ بما 
لتراوة 

او قو مأقون اسان آنه أيه امانة) نه وما الك عَلَيهمْ بِجَبَارِ). 

وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت» و دعوت به سوى حق و بشارت و انذار است «يس به وسيله قرآن» كسانى را كه از عذاب من 


من ترسك عند كرساقة (قدكويالثو 1ن 2 سكاف وضيد): 


اشاره به اين كه قرآن براى انذار و بيدار ساختن افراد مؤمن كافى است هر صفحهاى از آن ياد آور قيامت» و آيات مختلفش 
بازكو كننده سرنوشت يبشينيان و توصيفهايش از مواهب بهشتى و عذابهاى دوزخى و حوادثى كه در آستانه رستاخيز و در 
دادكاه عدل الهى واقع فى شود يهثرين يتك و اتدرؤ براق همكان السث: 

«يايان سوره 2 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: ازفرذة 
سوره ذاريات [81] ..... ص : 8157 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 2٠‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 17م 


محور بحث در اين سوره در درجه اول» مسائل مربوط به معاد و رستاخيز و ياداش و كيفر مؤمنان و مجرمان استء و بطور كلى 
مى توان كفت مباحث اين سوره بر ينج محور زير دور مى زند: 

-١‏ قسمت مهمى از آن را مباحث معاد تشكيل مىدهد يعنى آغاز و يايان سوره با معاد است. 

-١‏ بخش ديكرى از اين سوره ناظر به مسأله توحيد و آيات و نشانههاى خدا در نظام آفرينش است كه طبعا بحثهاى معاد را 
تكميل مى كند. 

“- در بخش ديككرء از داستان فرشتكانى كه ميهمان ابراهيم (ع) شدند و مأمور درهم كوبيدن شهرهاى قوم لوط بودند بحث 
مين كنل 

- آيات ديكرى از اين سوره اشارات كوتاهى به داستان موسى (ع) و قوم عاد و ثمود و قوم نوح دارد. 

ه- و بالاخره قسمت ديكرى ازاين سوره. مبارزه اقوام متعصب و لجوج را با انبياء كذشته بازكو كرده. و ييامبر اسلام صلَّى الله 


فضيلت تلاوت سورهة: ..... ص : 0117 


در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام آمده است: «هر كس سوره ذاريات را در روز يا شب بخواند خداوند وضع زند كى و 
معيشت او را اصلاح بر كزيده تفسير نمونه» ج؟ ص: "هم 

م ىكند» روزى وسيعى به او مىدهدء و قبر او را با جراغى روشن مىسازد كه تا روز قيامت مىدرخشاد!! كرارا كفتهايم تنها 
لقلقه زبان براى رسيدن به اين همه ياداش عظيم كافى نيست بلكه هدف تلاوتى است انديشه برانكيز» و انديشهاى عمل آفرين! 
ضمنا نامكذارى سوره به «ذاريات» به تناسب نخستين آيه اين سوره است. 


يسم الله الرخمن الأجيم به نام خداوند د بخشنده بخشا يشك, 


سورةٌ الذاريات(01): آية ١‏ ..... ص : 16م 


(آيه -)١‏ سوكند به طوفانها و ابرهاى باران زا! بعد از سوره «و الصّافات» اين دومين سورهاى است كه با س وكندهاى مكدّر 
آغاز مى شود» سو كتدهائق يز معتى :و تفكز اقريةةه س و كتدهاتئى ذاد كدي ١‏ كاه محش 

جالب اين كه محتواى اين سو كندها ربط خاصى با مباحث رستاخيز دارد» و با ظرافت و زيبائى مخصوصى اين بحث مهم رااز 
جوانب كوناكون تعقيب مى كند. 

حقيقت اين اسث كه س وكندهايى قرآن كه تغداة آن زياد اسث يكى ا جهرههائ اعجاز ابن كتاب آسماتى و ان زبباتريق و 
درخشندهترين فرازهاى آن است كه شرح هر كدام در جاى خود خواهد آمد. 

در آغاز اين سوره خداوند به ينج موضوع مختلف سوكند ياد كرده است. 

نشسكتى فرعانة وشو كل ينبادعائن كه زاررهاءرا) يديد كت دو فى اورققه زو الداونات ذؤواك و كزمى غارها يدر كاعان 


و نطفههاى كلها را در روى زمين به هر سو مى يراكنند. 

سورة الذاريات(١0):‏ آية ؟ معو طن 3 80177 

(آآيه ؟)- سيس مىافزايد: «سوكند به آن ابرها كه بار سنكينى (از باران را) با خود حمل مى كنند» (فَالْحامِلاتٍ وقراً). 
سورة الذاريات(01): آية ؟ ععءءء حن + 017 


(آيه *)- «و سوكند به كشتيهائى كه (بر رودخانههاى عظيم وصفحه درياها) به آسانى به حركت در مىآيند) (فَالْجَارِياتِ 
يشرا). 


بركريذه تفسير نمونه» ج 05 ص : 0760 
سورة الذاريات(١01):‏ آية © .ءءء حن 8:6 61 


(آبه *)- دو سوكتد به فرشتكانى كه كارها را تقسيم مى كنند) (فالققشيات را 

به اين ترتيب سخن از بادهاء سيس ابرهاء و بعد از آن نهرهاء و سر انجام روئيدن كياهان است كه تناسب نزديكى با مسأله معاد 
كه بعد از آن آمده دارد» زيرا مىدانيم كه يكى از دلائل امكان معاد مسأله زنده كردن زمينهاى مرده به وسيله نزول باران است 
كه بارها در قرآن با عبارات مختلف ذكر شده است. 


سورة الذاريات(01): آية هم ..... ص : 8 01 


(آية ا بعد از ذ كرايخ جهان س وكنذ- كه همه ببانكر اهميت مطلبى است كه يعد از أن م ىايد- فى قرمايك: «آنبجه به شما 


وعده داده شده قطعا راست است» (إنما أوكدون لصادق). 


سورة الذاريات(01): آية م ءءء فق 6184 


(آيه 8)- و بار ديككر به عنوان تأكيد مىافزايد: «و بىشكك (رستاخيز و) جزاى اعمال واقع شدنى است» (وَ إِنَّ الدّينَ لَواقٌ). 
«دين» در اينجا به معنى جزاستء و اصولا يكى از نامهاى قيامت «يوم الدّين» (روز جزا) است و از آن روشن مىشود كه منظور 
از وعدههاى واقع شدنى در اينجا وعدههاى مربوط به قيامت و حساب و ياداش و كيفر و بهشت و دوزخ و ساير امور مربوط به 
معاد استء بنابر اين جمله اول تمام وعدههاى قيامت را شامل مىشود, و جمله دوم تأكيدى است بر مسأله جزا. 


سورة الذاريات(81): آية ٠/‏ ءءء ص 018.3 


مى فرمايد: 
اس كيذ سداق كنار ام جين لو لكتياس ساسك (و الشماء داك لفكت ). 


سورة الذاريات(041): آية / ءءء كن + 8 61 


(آيه 8)- اين آيه به جواب قسم يعنى مطلبى كه به خاطر آن سوكند ياد شده است يرداخته» مىافزايد: «همه شما (در باره 
قيامت) در كفتارى مختلف و كوناكون هستيده (إِنكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُخْتلِفٍ). بيوسته ضد و نقيض مىكوئيد» و همين تناقض 
كوئى دليل بر بىيايه بودن سخنان شماست. 

در مورد معادء كاه مى كوئيد: ما اصلا باور نمى كنيم كه استخوانهاى يوسيده زنده شوند. بر كزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 016 
و كاه مىافزاييد: يدران و نياكان ما را بياوريد تا كواهى دهند بعد از مركك قيامت و رستاخيزى در كار است تا قبول كنيم! و 
در مورد بيامبر اسلام صلى الله عليه و اله كاه مى كوئيد: ديوانه است» كاه شاعرش مىخوانيد» كاه ساحرش مى ناميد. 

همجنين در مورد قرآن كاه آن را «اساطير الاولين» (افسانهها و خرافات بيشينيان) مىناميد كاهى شعرش مىخوانيد,ء و كاه 
سحرء و كاه دروغ! اين تعبير در حقيقت استدلالى است بر بطلان ادعاهاى مخالفان در مورد توحيد و معاد و ييامبر و قرآن- هر 
جند تكيه اصلى اين آيات به قرينه آياتى كه بعدا مىآيد روى مسأله معاد است. 


سورة الذاريات(01): آية 94 ءءء ضقن م 81777 


(آيه 9)- در اين آيه علت اين انحراف از حق را بيان كرده» مىفرمايد: 

«(تنها) كسى از ايمان به آن منحرف مىشود كه از قبول حقء سرباز مى زند» و كر نه دلائل زندكى بعد از مركك آشكار است 
تنك 2ق انك 

با توجه به اين كه در آيات قبل سخن از رستاخيز در ميان بود معلوم است كه منظور اصلى انحراف از اين عقيده استء و نيز از 
آنجا كه در آيه كذشته سخن از كفتكوهاى ضد و نقيض كافران در ميان بود معلوم مى شود منظور در اينجا كسانى است كه 
از منطق و دليل روشن منحرف مى شوند. 

بنابر اين مجموع آيه جنين معنى مى دهد: كسانى از ايمان به معاد منحرف مى شوند كه از مسير دليل عقل و منطق حق طلبى 
منحرف كشتهاند. 


سورةٌ الذاريات(81): آية ٠١‏ ..... ص : ع"اه 


(آيه -)٠١‏ دراين آيه دروغكويان و دروغ يردازان را شديدا مورد مذمت و تهديد قرار داده» مى كويد: «كشته باد دروغكويان)» 
و مركك بر آنها! (قتِلّ الْحَوَاصُونَ). 

منظور از «خرّاصون» كسانى هستند كه غرق جهل و نادانى خويشند» و براى فرار از زير بار حق هر روز بهانه و سخن بىاساسى 
را عنوان مى كنند. 

اصولا قشاوتهاتى كه مذركة زوش لداركد و بز يابه سدس و تحمين و كمانهاى بىاساس استك كاري اسث كمراه كتتده و 
مستحق نفرين و عذاب. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: اام 


سورة الذاريا ت(١0):‏ آية ١١‏ ..... ص : / 1ه 

(آيه -)١١‏ سيس به معرفى اد بن دروغكويان يرداخته» مىافزايد: «همانها كه در جهل و غفلت فرو رفتهاند» (الَّذِينَ هُمْ فى عَمْرَة 
ساهُونٌ). 

سورةٌ الذاريا ت(١08):‏ آية ١١‏ ..... ص : / 1ه 


- ير 


(آيه -)١17‏ «و (ازاين رو) بيوسته سؤال مى كنند: روز جزا جه موقع است» و قيامت كى خواهد آمد؟ (يَسْكلون أ أئانَ يَوْمٌ الدّين). 


- 


اين سخن به آن مىماند كه بيمارى از طبيب مرتبا سؤال كند يايان عمر من جه روزى خواهد بود؟ 
هر كس اين سؤال را بىاساس مىداند» و مى كويد مهم اين است كه بدانى مركك حق است تا خود را درمان كنى مبادا كرفتار 


«مركك زودرس») شوى. 
سورة الذاريات(81): آية 1٠"‏ ..... ص : 411 


(آيه 17)- ولى با اين حال قرآن به آنها ياسخ كوبندهاى داده؛ مى كويد: 


(آرق)عناة وزع ايت كد انبا رام انس مل سوواقيد! (يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفتُونَ). 
سورة الذاريات(81): آية 16 ..... ص : 411 


(آيه -)١‏ ووبه آنها كفته مى شود: «بجشيد عذاب خود راء اين همان جيزى است كه براى آن شتاب داشتيد) (ذُوقُوا فتتتكع هذا 


النِى ع به تَسْتَعجلونٌ). 
سورةٌ الذاريات(١0):‏ آية 14 ..... ص : / 1ه 


(آيه -)١5‏ ياداش سحر خيزان نيكو كار! در تعقيب آيات كذشته كه سخن از دروغكويان جاهل و منكران قيامت و رستاخيز و 


عذاب آنها در ميان بود؛ در اينجا از مؤمنان يرهيزكار و اوصاف و ياداش آنها سخن مىكويدء تا در مقايسه با يكديكر- آن 
جنان كه روش قرآن است- حقائق روشنتر شود. 

مىفرمايد: ١به‏ يقين يرهيز كاران در باغهاى بهشت و در ميان جشمدها قرار دارند) (ِنَ لْمتَقِينَ فى جَنَّاتِ وَ عَيُونِ). 

درست است كه باغ طبيعتا داراى نهرهاى آب استء اما لطفش در اين است كه جشمهها از درون خود باغ بجوشدء و درختان 
را دائما مشروب كندء اين امتيازى است كه باغهاى بهشت دارد, نه يكك نوع جشمه كه انواع مختلفى از جشمدها در آن موجود 


اسست: 
سورة الذاريات(81): آية 12 ..... ص : 411 


(آيه -)١8‏ سيس به نعمتهاى ديكر بهشتى اشاره كرده و به صورت سر بسته ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 01 

مى كويد: «و آنجه يرورد كارشان به آنها بخشيده دريافت مىدارند» (آخَدِينَ ما آتاهُمْ رَتُهُعْ). 

يعنى آنها با نهايت ميل و اشتياق و كمال رضا و رغبت و خشنودى اين مواهب الهى را يذيرا مى شوند. 

ودر دنبال آيه مىافزايد: اين ياداشهاى عظيم بىجهت نيست «زيرا آنها ييش از آن (در سراى دنيا) از نيكو كاران بودند (إنّهُمْ 
كانُوا قَبِلَ ذلكك مُحينِينَ). 

احسان و نيكو كارى كه در اينجا آمده معنى وسيعى دارد كه هم اطاعت خدا را شامل مى شود و هم انواع نيكيها به خلق خدا. 


سورة الذاريات(81): آية /!1 ..... ص : 414 


(آيه -)1١‏ از اين به بعد به توضيح جكونكى نيكو كار بودن آنها يرداخته» سه وصف رااز ميان اوصاف آنها بيان مى كند. 
شيك اود نر اننا كبن ال شوو ميخر امدنده كاتوا ليلا ين لعل ها تعفر 

يعنى همه شب» بخشى را بيدار بودند و به عبادت و نماز شب مى يرداختند و شبهائى را كه تماما در خواب باشند و عبادت 
شبانه از آنها بكلى فوت شود كم بوده است. 


سورة الذاريات(81): آية 14 ..... ص : 414 


(آيه 14)- دومين وصف آنها را جنين بيان مى كند: «و در سحركاهان استغفار م ىكردند)» (و بالأشحار هُمْ يَسْتَْفِرُونَ). 
در آخر شب كه جشم غافلا-ن در خواب استء و محيط از هر نظر آرام» قال و غوغاى زندكّى مادى فرو نشسته. و عواملى كه 
فكر اسان راحة ره مشعول دازد حاموش اش ين م خيوفه ويه د ركاه عدا في روقددذر يشكاء سود به راق و تجاز 


مىيردازند» نماز مى خوانند» و مخصوصا از كناهان خود استغفار مى كنند. 
سورة الذاريات(01): آية 18 ..... ص : 014 


(آيه 19)- سيس به سومين وصف يرهيز كاران بهشتى اشاره كرده. مىافزايد: 
«و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم بودا (وَ فِى أَمْوالِه حق لِلسَائِلٍ وَ الْمَخْرُوم). 


تعبير به «حقٌ) در اينجا يا به خاطر اين است كه خداوند بر آنها لازم شمرده بر كزيده تفسير نمونه» ج؟ ص: 9ه 

است- مانند زكات و خمس و ساير حقوق واجب شرعى- و يا آنها خود بر خويشتن الزام كردهاند و تعهد نمودهاند و مىتوان 
كفت كه فرق نيكو كاران با ديكران آن است كه آنها ايخ حقوق. را ادا م ى كندل در حالى كه ديكران مقيد به آن فيسنتد. 

در رواياتى كه از منابع اهل بيت عليهم السّلام رسيده تأكيد شده كه منظور از «حق معلوم» جيزى غير از زكات واجب است. 
در فرق ميان «سائل» و «محروم» جمعى كفتهاند: «سائل» كسى است كه از مردم تقاضاى كمكك مى كند» ولى امحروم) شخص 
آبرومندى است كه براى معيشت خود نهايت تلاش و كوشش را به خرج مىدهد اما دستش به جائى نمىرسد و كسب و كار 
و زندكيش به هم بيجيده است و با اين حال خويشتندارى كرده؛ از كسى تقاضاى كمكك نمى كند. 

باهر حال ادن لعبير أشاوه .به ايف نكته اث كه هر كز منعظر تشينيك تيازفتدان نزد شما ايند وكقاضائ كيكك كتتده بر شماست 
كه جستجو كنيد و افراد آبرومند محروم را بيدا كنيد و به آنها كمكك نموده؛ كره مشكلاتشان را بككشائيد و آبرويشان را حفظ 
نماسد. 


سورةٌ الذاريات(81): آية "١‏ ..... ص : 419 


(آيه -)3١‏ نشانههاى خدا در وجود شماست آيا نمى بينيد؟ 

در تعقيب آيات ييشين كه بيرامون مسأله معاد و صفات دوزخيان و بهشتيان سخن مى كفت در اينجا سخن از نشانههاى خدا در 
اليك النينا شوتف و سوق دركريه قدرظ اوبر سأله عداقى لل كن مين از هر كق هر اكشعالن حيات كر روف زفي ف اي 
همه عجاب: و شكتتيها قادر بر تجديل تحيات نير هن باشد, 

نخست مىفرمايد: «و در زمين آياتى براى جرييد كافينين اسع دوف الأذض آياتث للموقنية). 

به راستى نشانهدهاى حق و قدرت بىيايان و علم و حكمت نا محدود خدا در بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 00 

همين كره خاكى آنقدر فراوان است كه عمر هيج انسانى براى شناخت همه آنها كافى نيست. 

بد نيست در اينجا به كوشهاى از سخنان يكى از دانشمندان معروف جهان كه در اين زمينه مطالعات زيادى دارد كوش فرا 
دهيم. 

كرسى موريسين مى كويد: «در تنظيم عوامل طبيعى منتهاى دقت و ريزه كارى به كار رفته استء مثلا اكر قشر خارجى كره 
زمين ده يا ضخيمتر از آنجه هست مى بود اكسيزن- يعنى ماده اصلى حيات- وجود بيدا نم ىكرد, يا هر كاه عمق درياها جند يا 
بيشتر از عمق فعلى بود آن وقت كليه اكسيزن و كربن زمين جذب مىشد و ديكر امكان هيج كونه زندكى نباتى ويا حيوانى 
در سطح خاكك باقى نمىماند). 

و در جاى ديكر مى كويد: «تنها بيست و يكك در صد از هواى اطراف زمين اكسيزن است ... اككر مقدار اكسيزن موجود در هوا 
به جاى بيست و يكك در صد ينجاه در صد بود تمام مواد سوختنى اين عالم محترق مىشدء و اكر جرقهاى به درختى در 


جنكلى مى رسيك» تمام جنكل بطور كامل مى سوخت»! 


سورة الذاريات(١01):‏ آيةَ "١‏ ..... ص : 01٠‏ 


(آيه ١؟)-‏ در اين آيه مىافزايد: دو در وجود خود شماه نيز آياتى است (وَ فى أَلْفُسِكمْ). 

«آيا (جشم باز نمى كنيد و اين همه آيات و نشانهاى آشكار حق را) نمى بينيد)؟! (أََلا تبِصِرُونَ). 

بدون شك انسان اعجوبه عالم هستى است و آنجه در عالم كبير است در اين عالم صغير نيز وجود داردء بلكه عجايبى در آن 
است كه در هيج جاى جهان نيست. 

دستكاههائى كه در بدن انسان است مانند قلب و كليه و ريه و مخصوصا دهها هزار كيلو متر! ركهاى درشت و باريكك و حتى 
مويركهائى كه با جشم ديده نمى شودء و مسؤول آبرسانى و تغذيه و تهويه «ده ميليون ميليارد»؛ سلول تن انسان هستند» و حواس 
مختلفى مانند بينائى و شنوائى و حواس ديكر هر كدام آيتى عظيم از آيات اوست. بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 06١‏ 

واز همه مهمتر معماى «حيات» كه اسرار آن همجنان ناشناخته مانده» و ساختمان روح و عقل انسان است كه عقول همه انسانها 
از درك آن عاجز است. 


و لذا يبغمبر كرامى اسلام صَلَى الله عليه و اله فرمود: «كسى كه خويش را بشناسد خداى خويش را شناخته است). 
سورةٌ الذاريات(١0):‏ آية 731 ..... ص : 061١‏ 


(آيه 77)- دراين آيه به سومين بخش از نشانهدهاى عظمت يرور دكار و قدرت او بر معاد اشاره كرده» مىفرمايد: «و روزى شما 
در آسمان استء و آنجه به شما وعده داده مىشود) (وَ فى السَّماءِ رتفكع وها وعدوة). 

مفهوم «رزق» هم باران را شامل مىشودء هم نور آفتاب را كه از آسمان به سوى ما مىآيد و نقش آن در حيات وزندكى 
قوق العادة حساس آسبةه و عمجتي هوا زا كه مابه حيات هبه مرجودات زئده اسث. 

جيزى كه مانع بصيرت آدمى مىشودء همان حرص براى روزى است خداوند در اين آيه به انسان اطمينان مىدهد كه روزى 
او تقمية كتلاه شما بعرائد باخيال راحت بةاشكنتياى يان عم بكر 

به هر حال سه آيه فوق ترتيب لطيفى دارد: آيه نخست از عوامل وجود انسان در كره زمين سخن مى كويدء و آيه دوم از خود 


وجود انسانء و آيه سوم از عوامل دوام و بقاء او. 
سورة الذاريات(81): آي "77 ..... ص : 4:51 


(آيه 77)- لذا براى تأكيد مطلب در اين آيه سوكند ياد كرده. مى كويد: 

انز كتك با برووه كان اسنمانا و زهي ك2 اتن .مطل سق شخ عجان كرجه اكدندها نسحن كرقيده ذف وت الفتماء 2 لاضن 
نه َحقٌ مِئْلَ ما نكم تَنلفُون). 

كار به جائى رسيده است كه خداوند با آن عظمت و قدرتش براى اطمينان دادن به بندكان شكاكك و دير باور و ضعيف 
النفس و حريص سوكند ياد مى كند كه آنجه به شما در زمينه رزق و روزى و وعدههاى ثواب و عقاب قيامت وعده داده شده 


همه حق استء و هيج شكك و ترديدى در آن نيست. 
سورةٌ الذاريات(١0):‏ آية ؟ ..... ص : 051١‏ 


(آيه 7)- ميهمانان ابراهيم (ع): از اين به بعد كوشدهائى از سركذشت انبيا و اقوام ييشين براى تأكيد و تأييد مطالب كذشته 


مطرح مى شودء و نخستين فراز آن بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 087 

سركذشت فرشتكانى است كه براى عذاب قوم لوط در شكل آدميان بر ابراهيم يم (ع) ظاهر شدندء واو را بشارت به تولد 
فرزندى دادند با اين كه ابراهيم به سن ييرى رسيده بود و همسرش نيز مسن و نازا بود. 

از يكسوغطا كردة ايخ قرزثة يرومتك دو ابن سن وسال به ايه يدوو مادو بير و قرتوت تأكيدق اسك براق افع كر ناره مقدور 
بودن ساير روزيها كه در آيات كذشته آمد. 

وازامنؤى ذيكر دلبلى اسشدير قدو و تواناقى وو ا استث اث آياث غندا شانس كددو آياثك كدشمهاز آن بحث شدة 
است. 

واز سوى سوم بشارتى است براى اقوام با ايمان كه مشمول حمايت حق هستند» همان كونه كه آيات بعد كه سخن از عذاب 
هولناك قوم لوط مى كويد هشدار و تهديدى است براى مجرمان بىايمان. 

تكن ررم سكن وساف كوس ترما كل أآبا غير مهماتهاق زور كران ابر لعيم يعاق وسيلدة اشت)ة! ذقل اناك 00 
ضَيِفٍ إِبْراهِيم 002 


سورة الذاريات(81): آية 78 ..... ص : 49 


(آيه -)١0‏ سيس به شرح حال آنها يرداخته» مى كويد: «در آن زمان كه براو وارد شدند و كفتند: سلام بر توا او كفت: سلام 
بر شما كه جمعيتى نا شناضتهايده| (إذ سوا علي فاو لاا قال علدة َم متكووق). 


سورةٌ الذاريات(81): آية 78 ..... ص : 4189 


(آيه 18)- به هر حال ابراهيم ميهمان نواز و ير سخاوتء. براى يذيرائى ميهمانان خود فورا دست به كار شدء «يس ينهانى به 
سوى خانواده خود رفت و كوساله فربه (و بريان شدهاى را براى آنها) آوردا (فراغٌ إلى أَهْلهِ فجاءَ بعل سَمِين). 

جرا ابراهيم جنين كرد؟ براى اين كه ممكن بود اكر ميهمانان متوجه شوند مانع از جنين يذيرائى ير هزينهاى كردند. 

اما جرا ابراهيم براى ميهمانهاى معدود كه به كفته بعضى سه نفر و حد اكثر دوازده نفر بودند غذاى فراوان و مفصل تهيه كرد 
اين به خاطر آن است كه معمولا اشخاص سخاوتمند هر كاه ميهمانى براى آنها فرا رسد تنها به اندازه ميهمانان غذا ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج*؛ ص : 0161# 

تهيه نمى كنند» بلكه غذائى فراهم مىسازند كه علانوه بر ميهمانان تمام كسانى كه براى آنان كار م ىكنند در آن شريكك و 
سهيم باشند» و حتى همسايكان و نزديكان و اطرافيان ديكر را هم در نظر مى كيرند. 


سورة الذاريا ت(81): آية 717 ..... ص : 41617 


(آيه 707)- ابراهيم شخصا اين غذا را براى ميهمانان آورد «و نزديكك آنها كذارد» (فَمَرَبَهُ إليهخ). 
ول عسي فود كد آنه دسيك سوق غذا فون يركذ ,كفك :]با قبا عدا فح خرريل86! لقال ١‏ لا ذا كلوق 


سورة الذاريات(81): آية 74 ..... ص : 41617 


(آيه 58)- ابراهيم تصور م ىكرد آنها از جدس بشرتد وهتكافي كه ديد دست بهاسوى غذا نفى برتك وان آثان احساس وحفشت 
كردا (فَأَوْجَسٌ مِنْهُْ خِيفَة). 

زيرا در آن زمان و امروز هم در ميان بسيارى از اقوام- كه يايبند به اخلاق سنتى هستند- هر كاه كسى از غذاى ديكرى بخورد 
فاق اذارك تمى رساتد و خياتى تمى كنك واكر سهماث دست به غذا ترد ايق كمان يندا عوشد كدااو براق كان شتطرنا كى 
آمده است. 

دز اننجا ميهماتان > همان كونه كه در أيه الاسوره هود امده:استث- هبه او كفشد: فترسن ما رسولان و هرش كات يروود كار 
توايم (قالُوا لا تَحَفْ). 

سيس مىافزايد: «و او را بشارت به تولد بسرى دانا دادند» (و بَشْرُوة بعٌلام عَلِيم). 

بديهى است فرزند به هنكام تولد «عالم) لسك إناامتكق انيت امسطدد قن ذو را شد دن آينده عالم و دانشمند 0 
شودء و منظور در اينجا همين است. 


ومشهوراين است كه اين فرزند «اسحاق» بوده است. 
سورةٌ الذاريات(١0):‏ آية 9 ..... ص : 4151 


(آيه -)١9‏ («درا ين هنكام همسرش جلو آمد در حالى كه (از خوشحالى و تعجب) فرياد مىكشيد به صورت خود زد و كفت: 


(آيا يسرى خواهم ووه هعاق كذ يناهو نفلت ان اله ف عرو مكف هوا وهال قرز عَقَيمٌ). 
سورة الذاريات(١0):‏ آية ٠٠١‏ ..... ص : 1617م 


(آيه 08)- ولى قرآن دراين آيه ياسخ فرشتكان را به او نقل مى كند: «كفتند: ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 05 
برورد كارت جنين كفته است و او حكيم و داناست» (قالُوا كذلك قالَ رَبك إِنّهُ هو الْحَكِيمُ العا ): 
كر جه تو بير زن فرتوتى هستى و شوهرت نيز جنين استء اما هنككامى كه فرمان يرورد كار تو صادر شود و ارادهاش به جيزى 


تعلق كيرد بدون ترديد تحقق مىيابد 

آغاز جزء /١١؟‏ قرآن مجيد ..... ص : 86م 
ادامه سوره ذاريات ..... ص : 0866 

سورة الذاريات(81): آية 1" ..... ص : 88 


(5يه 1*)- شهرهاى بلا ديده قوم لوط آآيت و عبرتى است: در تعقيب ماجراى ورود فرشتكان بر ابراهيم و بشارت دادن به او در 
باره تولد اسحاق بحث از كفتكويى است كه ميان «ابراهيم» و «فرشتكان» در باره قوم «لوط» در كرفت. 

توضيح اين كه: ابراهيم يس از تبعيد به شامء به دعوت مردم به سوى خداوند و مبارزه با هر كونه شركك و بت يرستى ادامه 
مىداد. حضرت «لوط» كه از ييامبران بزركك بود در عصر او مىزيست و احتمالا-از سوى او مأموريت يافت كه براى تبليغ و 
هدايت كمراهان به يكى از مناطق شام (يعنى شهرهاى سدوم) سفر كندء او در ميان قوم كنهكارى آمد كه آلوده به شركك و 


كناهان بسيارى بودند» واز همه زشتتر كناه همجنس بازى و لواط بود سر انجام كروهى از فرشتككان مأمور هلاكك اين قوم 
شدند اما قبلا نزد ابراهيم آمدند. 

ابراهيم از وضع ميهمانان فهميد اينها به دنبال كار مهمى مىروندء و تنها براى بشارت تولد فرزند نزد او نيامدهاند» جرا كه براى 
جنين بشارتى يكك نفر كافى بودء و يا به خاطر عجلهاى كه در حركت داشتند احساس كرد مأموريت مهمى دارند. 

لذا در آيه مورد بحث مى كويد: ابراهيم «كفت: مأموريت شما جيست اى فرستادكان» خدا؟ (قالَ ما حَطْبَكْ أَبّهَا امار 


سورة الذاريات(١0):‏ آية ؟" ..... ص : 866 


32 


أيه 7)- فرشتكان برده از روى مأموريت خود برداشته» و به ابراهيم ١كفتند:‏ ما به سوى قوم مجرمى فرستاده شدهايم» (قَالُوا | 
اراك إلى ترم مُجْرِمِينَ). قومى كه علاوه بر فساد عقيده كرفتار انواع آلود كيها و كناهان مختلف ب ركزيده تفسير نمونه» ج58 
ص: 60560 


زشت و 56 هستندك 
سورة الذاريات(81): آية "7" ..... ص : 418 


(آيه **)- سيس افزودند: ما مأموريت داريم «تا بارانى از سنكك كل بر آنها بفرستيم) (لُِوْسِلَ عَلَتِهِمْ ججارَةٌ مِنْ طِين). 

الشيريه عجار ب يدا (سدكئ از كل) همان جيزى است كه در آيه 87 سوره هود به جاى آن افك اهمده المكه ورطر 
مجموع شايد اشاره به اين معنى است كه براى نابود كردن اين قوم مجرم حتى نيازى به نازل كردن صخرههاى عظيم از آسمان 
نبود» بلكه بارانى از ريكهاى كوجكك و نه جندان محكم و مانند دانههاى باران بر آنها فرو باريد. 


سورة الذاريات(81): آية ©" ..... ص : 418 


(آيه ”)- سيس افزودند: «سنكهائى كه از ناحيه يرورد كارت براى اسرافكاران نشان كذاشته شده است» 560 عِنْدَ رَبُكك 


ْمَشْرِفِينَ». 


- 


سورة الذاريات(١08):‏ آية هم ؟ ..... ص : 058 


(آيه 0")- قرآن در اينجا دنباله ماجراى اين رسولان يروردكار را- كه نزد حضرت لوط آمدند و به عنوان ميهمانانى براو وارد 
شدند» و قوم بىشرم به كمان اين كه آنها جوانانى زيبا روى از جدس بشرند به سراغ آنها آمدندء اما به زودى به اشتباه خود 
بى بردند» و جشمان همه آنها نابينا شد- رها كرده و دنباله سخن رااز سوى خداوند بازكو مى كند. 

بق قرماينة بماعؤمنائق | كننور شسهرها فى قوم الوط) توند كن عى كرولد :(قبل از ترول عذاب غارب كردي (لالخرعنا عن كاة 
فيها مِنّ الْمؤْمِنِينَّ). 


سورة الذاريا ت(١0):‏ آية 2" ..... ص : 8ه 


(آيه 8*)- «ولى (در تمام اين مناطق) جز يكك خانواده با ايمان نيافتيم)! (قما وَجَدّنا فيها عَثِرَ بيِتِ مِنّ الْمَسْلِمِينَ). 

آرى! ما هركز خشكك و تر را با هم نمىسوزانيم و عدالت ما اجازه نمىدهد مؤمن را كرفتار سرنوشت كافر كنيم» حتى اكر در 
ميان ميليونها نفر بىايمان و مجرم, يكك فرد با ايمان و ياكك باشد نجاتش مى دهيم. 

اين همان مطلبى است كه در سوره حجر آيه 24 و 2٠‏ به اين صورت آمله: 

«مككر خاندان لوط كه همككّى آنها را نجات خواهيم داد» به جز همسرش كه مقدّر داشتيم از بازماندكان (در شهرء و هلاكك 
شوند كان) باشد)! بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 058 

البته اين بخش از ماجراى قوم لوط در سورههاى مختلف قرآن با عبارات مختلف بيان شده كه همه آنها يكك حقيقت را بازكو 
م ىكندء ولى از آنجا كه ممكن است به يكك حادثه از زواياى مختلف نكاه كرد و در هر نكاه بعدى از آن را مشاهده نمود» در 
قرآن مجيد نيز حوادث تاريخى غالبا به همين صورت مطرح و تكرار شده استء و در مقام تربيت كاه لازم مىشود كه روى 
يك مسأله مهم بارها تكيه شود تا تأثير عميق در ذهن خواننده بككذارد. 

به هر حال خداوند شهرهاى اين قوم آلوده را با زمين لرزهاى سخت و ويرانكر زير و رو كرد سيس بارانى از سنككهاى آسمانى 
بر آنها فرو باريد و اثرى از آنها نماند» حتى جسدهاى بليدشان زير آوارها و ستكهاى آسمانى مدفون كشتء تا عبرتى باشد 


براى آيندكان و براى همه افراد بىايمان و مجرمان آلوده. 
سورة الذاريات(81): آية /1" ..... ص : عه 


(آيه /0”)- و لذا دراين آيه مىافزايد: «و در آن (شهرهاى بلا ديده) نشانهاى روشن براى كسانى كه از عذاب دردناكك 
مى ترسند به جاى كذارديم) (وَ تَركنا فيها آبَة لِلَّذِينَ يَحاقُونَ الْعَذابَ الييم). 

اين تعبير به خوبى نشان مىدهد كه از اين آيات و نشانههاى خدا تنها كسانى يند مى كيرند كه آمادكى يذيرش در وجودشان 
ناشذء و:احساس عسؤوليت: كنتد. 


سورة الذاريات(81): آية 4" ..... ص : 482 


(آيه 4)- اين همه درس عبرت در تاريخ يبشينيان: قرآن در اينجا در تعقيب داستان قوم لوط و عاقبت دردناكى كه براثر 
كناهان بسيار زشت و ننككين بيدا كردند اشاره به سركذشت جند قوم ديككر از اقوام بيشين مىكند. 

نخست مىفرمايد: «و در (زندكى) موسى نيز (نشانه و درس عبرتى بود) در آن هنككامى كه او را به دليلى آشكار به سوى 
فرعون فرستاديم» (وَ فِى مُوسى إِذْ أَْسَلْناُ إلى فِرْعَْنَ بسلْطانٍ مُبين). 

اداع جرف ارك سارها مملطة 7وقه و ملطاور دن بسنا مجر بال بوكتفاق فروو كع مطل جا شوو اميف رسا 


(ع2 در برابر فرعون از آن استفاده كرد. 
سورةٌ الذاريات(١01):‏ آية 8 ..... ص : 68م 


(آيه 9*)- اما فرعون نه تسليم معجزات بزركك موسى (ع) كه كواه ارتباطش با بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 6ه 
خدا بود شدء و نه در مقابل دلائل منطقى او سر تعظيم فرود آورد»ء بلكه به خاطر غرور و تكبرى كه داشت «با تمام وجودش از 


وى روى برتافت و كفت: (اين مرد) يا ساحر است يا ديوانه)! وان بر كيو قال باعه اين 

جالب اين كه جباران زوركو در تهمتها و نسبتهاى دروغين كه به انبياء بزركك مىدادند كرفتار سر در كمى و تناقض كوئى 
عجيبى بودند» كاه آنها را ساحر مىخواندند» و كاه مجنون. با اين كه «ساحر» بايد انسان هوشيارى باشد كه با استفاده از ريزه 
كاريها و مسائل روانى و خواص مختلف اشيا كارهاى اعجاب انككيزى را انجام دهد و مردم را اغفال نمايد, در حالى كه 


مجنون نقطه مقابل أن اسة: 
سورة الذاريات(١01):‏ آية ٠‏ ..... ص : 17م 


(آيه -)8٠‏ اما قرآن از نتيجه كار فرعون جبار و اعوانش جنين خبر مىدهد: 
«ازاين رو ما او و لشكريانش را كرفتيم و به دريا افكنديم» در حالى كه در خور سرزنش بود أَحَذْناةُ وَ جَنُودَهُ فتَبَذْناهُمْ فى اليم 


قد اه 0 
ص 


و هو 
سورةٌ الذاريات(01): آية 6١‏ ..... ص : /1 6ه 


(آيه -)١‏ سيس به سرنوشت اجمالى قوم «عاد) يرداخته» جنين فى كويد 
«در سركذشت قوم عاد نيز (آيتى است) در آن هنكام كه تند بادى بىباران بر آنها فرستاديم) (وَ فِى عاد إِذ أَرْسَلْنا عَلَِهمُ الرّيحَ 
العقيه): 


عقيم بودن بادها زمانى است كه ابرهاى بارانزا با خود حمل نكندء كياهان را تلقيح ننمايدء و فايده و بركتى نداشته باشد» و 


جز هلاكت و نابودى حيزى همراه نياورد. 
سورة الذاريا ت(١0):‏ آية ؟6 ..... ص : /61ه 


(آيه 67)- سيس به توصيف تند بادى كه بر قوم عاد مسلط شد يرداخته مىافزايد: «بر هيج جيز نمى كذشت مككر اين كه آن را 
دوق اسسخواتياي بوسيلةه م ساعنة) ها دز ون شوء أَنّتْ عليه نا عله كالرٌميم). 

اين تعبير نشان مىدهد كه تند باد قوم عاد يكك تند باد معمولى تيوق بلكه علازه بر تخريب و درهم كوبيدن و به اصطلاح 
فشارهاى فيزيكىء داراى سوزند كى و مسموميتى بود كه اشياء كوناكون را مى يوساند. 

اين بود اشاره كوتاهى به سرنوشت قوم نيرومند و ثروتمند «عاد» كه در سرزمين «احقاف» (منطقهاى ميان عمان و حضر موت) 
مى زيستندك. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: /0 
سورة الذاريات(81): آية © ..... ص : 85/4 


(آيه 57)- بعد از آنها نوبت به قوم «ثمودا مىرسد و در باره آنها مىفرمايد: 


او نيز در سرككذشت قوم ثمود (عبرتى است) در آن هنكام كه به آنها كفته شد: 


دمي 
و 


مدتى كوتاه بهرهمند باشيد» و سبس منتظر عذاب (وَ فى تَمُودَ إِذ قبل لَهُمْ تَمنعُوا حَنّى جين). 
منظور از «عدتّى حين» همان سه روز مهلتى است كه در آيه 80 سوره هود به آن اشاره شده است: «آنها شترى را كه به عنوان 
اعجاز آمده بود از ياى د رآ ورند و ييامبرشان صالح به آنها كفت: سه روز در خانههايتان بهره كيريد (و بعد از آن منتظر عذاب 


الهى باشيد) اين وعدداى است تخلف نايذير). 
سورة الذاريات(01): آآية 59 ..... ص : 85/4 


(آيه ©)- آرى ١آنها‏ از فرمان يرورد كارشان سر باز زدند و ضباعقة آتان راقرا كرفت در حالى كنه (خيره خخيرة) نكاه 
مىكردند» بى آنكه قدرت دفاع داشته باشند (فَعَنَْا عَنْ أَْرِ رَيّهِمْ َأَحَدَنْهُمُ الصَّاعِفَة وَ هُمْ يَنْظوُونَ). 

اين جمله اشاره به تمام سرييجيهائى است كه آنها در طول دعوت صالح داشتند مانند بتيرستى و ظلم و ستم وازياى 
درآوردن ناقهاى كه معجزه «صالح» بود. نه فقط سرييجيهايى كه در طول اين سه روز انجام دادند و به جاى توبه و انابه به 


د ركاه خدا در غفلت و غرور فرو رفتند. 
سورة الذاريات(81): آية 54 ..... ص : /4 


( ابه 0؟)- سر انجام آخرين جملهاى كه در باره اين قوم سركش مىفرمايد اين است كه: «جنان بر زمين افتادند كه توان 
برخاستن نداشتند و نتوانستند از كسى يارى طلبند» (قَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قيام وَ ما كانوا مُمْتَصِرِينَ). 


وفرياد ؤ كمكك طلبيدن: ودر همين حال جان دادند: وس ركذشتشان درس عبرتى براى ديكران شد. 
سورةٌ الذاريا ت(81): آية 6# ..... ص : 454 


(آيه 58)- در اين آيه اشاره كوتاهى به سرنوشت ينجمين قوم يعنى قوم نوح كرده؛ مىفرمايد: «همجنين قوم نوح را بيش از 
آنها هلاكك كرديم؛ جرا كه قوم فاسقى بودند) (وَ قَوْمَ تُوح مِنْ قَبل إِنّهُمْ كانوا قَؤْماً فاسِقِينَ). 

الامتإ كين كريد 4 ]ز معدوده قرماةخالائد تدع ريزوق كذارى بر بردم للدم لتر ا 09 

و آلوده به فكر و ظلم يا ساير كناهان شود. 


سورة الذاريات(81): آية 61 ..... ص : 889 


(آيه /61)- بيوسته آسمانها را كسترش مىدهيم! قرآن بار ديكر به مسأله آيات عظمت خداوند در عالم آفرينش مىيردازد ودر 
حقيقت بحثهائى را كه در آيات ٠‏ و١7‏ همين سوره در باره آيات او در زمين و وجود انسان كذشت تكميل م ىكند» ودر 
ضفن دليان بر قدرت ختداونة بن عسأله معاد وزتد كن يس :ان مركك امت نكست فرمايد: «وها همان رايا قدرت ها 


كرديمء و همواره آن را وسعت مى بخشيم» (وَ السّماءَ بَنيناها بأَئْدِ وَ إِنَا لَمُوسِعُونَ). 


سورة الذاريات(81): آية 64 ..... ص : 489 


(آيه 68)- «و زمين را كسترديم و جه خوب كسترانندهاى هستيم»! (وَ الْأَوْض قَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ). 

نشانههاى اين قدرت عظيم هم در عظمت آسمانها و هم در نظام خاصى كه بر آنها حاكم است به خوبى آشكار مى باشد. 
باتوجة به كشقيات اخير داتشمندان در مسأله «كسترش جهان) معناى آيه روشن است:و آن اب كه خداوتد آسمائها وا آفريدة 
و دائما كحرش هن دهل. 

علم امروز مى كويد: نه تنها كره زمين؛ براثر جذب مواد آسمانى تدريجا فربه و سنكينتر مىشودء بلكه آسمانها نيز در 
"كور شنتة على ستار كاتى كددن ركف "كيوكشاق كران ذارتة سرعت ات مركر كيكقان دوو ىس نوند حى سرغت اف كردن 


رادر بسيارى از مواقع اندازه كيرى كردهاند. 
سورة الذاريا ت(١0):‏ آية 69 ..... ص : 0159 


(آيه 69)- بعد از آفرينش آسمانها و زمين نوبت به موجودات مختلف آسمانى و زمين و انواع كياهان و حيوانات مىرسد آيه 
مورد بحث مى فرمايد: 

«وازهر جيز دو جفت آفريديم شايد متذكر شويدا (وَ مِنْ كَل شَيْءِ خَلنا زوين لَعَلّكمْ تَذَّكَرُونَ). 

اق كل طَعهةا (ازهر جيزى) من توافك اشنارة به ابن سقيقت باد كد عماء اشباى ينهاة ال ذرات مكبك واشتقق اعد شده و 
امروز از نظر علمى مسلم است كه «اتمها/ از اجزاء مختلفى تشكيل يافتهاند» از جمله اجزائى كه داراى بار الكتريسته منفى 
هستند» و «الكترون» ناميده مىشوند, و اجزائى كه داراى بار بر كزيده تفسير نمونه» ج؟. ص: 00٠١‏ 


الكتريسته مثبت هستند و «يروتون)» نام دارد. 
سورةٌ الذاريات(81): آية٠8‏ ..... ص : 48٠‏ 


(آيه -)2١‏ دراين آيه به عنوان يكك نتيجهكيرى از بحثهاى توحيدى كذشته مىافزايد: ايس به سوى خدا بككريزيد كه من از 
سوى او براى شما بيم دهندهاى آشكارم) (فَفدُوا 9 الله إن لكع ِنْه نَذِيرٌ مُبِينُ). 

تعبير به «فرار» در اينجا تعبير جالب و لطيفى استء معمولا «فرار» در جائى كفته مى شود كه انسان از يكك سو با موجود يا حادثه 
وحشتناكى رو برو شده» واز سوى ديكر يناهكاهى در نقطهاى سراغ دارد» لذا با سرعت تمام از محل حادثه دور مىشود و به 
نقطه امن و امان روى مىآوردء شما نيز از شركك و ب تيرستى كه عقيده وحشتناكى است بكريزيد و به توحيد خالص كه منطقه 
امن و امان واقعى است روى آريد. 

از زشتيهاء بديهاء بىايمانى» تاريكى جهلء و عذاب جاويدان بككريزيد؛ و در آغوش رحمت حق و سعادت جاويدان قرار 


كيريد. 
سورة الذاريات(١81):‏ آيةَ ال ..... ص : 08٠‏ 


(آيه -)0١‏ باز براى تأكيد بيشتر» روى مسأله يكتايرستى تكيه كرده» مىفرمايد: «و با خدا معبود ديكرى قرار ندهيد كه من براى 
شما از سوى او بيم دهندهاى آشكارما (وَ لا تَجِعَلُوا مع الله إلهاً آحَرَ إِنّى لكم مِنْه نَذِيرٌ ميينٌ). 


سورة الذاريات(81): آية '؟ل ..... ص : +08 


(آيه 87)- در آيه 4" همين سوره خوانديم كه فرعون در برابر دعوت موسى (ع) به سوى خداوند يكتا و تركك ظلم و 
بيداد كرى» موسى را متهم ساخت كه او «ساحر» يا «مجنون» استء اين نسبت كه از سوى مشركان به ييامبر اسلام صلّى الله عليه 
و آله نيز داده مىشد براى مؤمنان اندكك نخستين» بسيار كران بود» و روح ياكك بيامبر صلى الله عليه و آله را آزرده مىساخت. 
يراق لفاوق امير ضكى الله غليهي الهو مو سان فى كريد تياض لض كافد تابن تبرماف تغرا كن تيت تراز 
كرفتهاى «اين كونه است كه هيج بيامبرى قبل از اينها به سوى قومى فرستاده نشد مكر اين كه كفتند: او ساحر است يا ديوانه) 
(كذلكك ما أَنَى الَذِينَ مِنْ قَيلهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قالوا ساحرٌ أؤْ مَجْتُونٌ). 

آنها را «ساحرا مىخواندند زيرا در برابر معجزات جشمكيرشان ياسخى بركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 00١‏ 

منطقى نداشتند» و «مجنون» خطاب م ىكردند جرا كه همرنكك محيط نبودند و در برابر امتيازات مادى سر تسليم فرود 


نمى آوردند. 
سورةٌ الذاريات(01): آية “ل ..... ص : 041١‏ 


(7ينسمك سس تن افرايطة ايا (ارئ قوع كاثربومعافيدا كد كيرا و[ اسفارض ع كروقم #حسوين قيس بره رأ 
تَواصًا به). 

آن جنان هماهنكك و يكنواخت عمل مى كنند كه كوئى همككى در ماوراء تاريخ مجلسى تشكيل داده؛ و به مشاوره نشسته و به 
يكديكر توصيه نمودهاند كه انبياء را عموما متهم به سحر و جنون كنندء تا از نفوذ اعتبار آنها در توده مردم كاسته شود. 

سيس مىافزايد: «بلكه آنها قومى طغيانكرند) (بَلْ هُمْ قَوْمّ طاغونَ). 


اين اثر روح طغيانكرى است كه براى بيرون كردن مردان حق از صحنه به هر دروغ و تهمتى متوسل مى شوند. 
سورة الذاريات(81): آية 86 ..... ص : 441 


ليه #فادياق براق فسلى شقاطي و ولنااوف ييققو بذ امبر حل الله علو لمق قزمايدة 

«اكنون (كه اين قوم طاغى و سركش حاضر به شئيدن حق نيستئد) از آنها روى بكردان» (كََوَلَ عَدْمُْ). 

و مطمئن باش كه تو وظيفه خود را بطور كامل انجام دادهاى» و «هركز در خور ملامت نخواهى بودا (قما نت بملُوم). 

اكر آنها حق را نبذيرند غم مخور كه دلهاى شايستهاى در انتظار آن است. َ 

ابن ججمله در حقيقت ياد آور آيات ديكرى است كه نشان مىدهد ييامبر آن قدر دلسوز بود كه كاه از عدم ايمان آنها نزديكك 
بود دق كندء جنانكه در آيه 8 سوره كهف مىخوانيم: ١«كوئى‏ مىخواهى خود را از غم و اندوه به خاطر اعمال آنها هلاكك 
كنى حرا كه آنها به اين قرآن ايمان نياوردهاند). 


سورة الذاريات(81): آية 40 ..... ص : 041١‏ 


( ابه نيران كقس اكد شكاى كه ]يدفرق يارلبشه يتامر كن اللاعلهى الها ينان الدومكة اخدتد و صر 


كردند كه اين آخرين سخن در برابر مشركان است» وحى آسمانى قطع شده؛ و عذاب الهى به زودى فرا مىرسدء ولى جيزى 
كنشت كداارج اماجادل سدوريه نامير ضكل اللد عليه الناديقوو ذاد هون بويع عد قراو اندوة دماقيزا كل كز مؤكاة زا منود 
مى بخشد) (وَ ذَ كو َإِنَ لكر تل الهو مفيق): ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 007 

اشجا برف كه همك العساس آارامقن كروتل: 

اشاره به اين كه دلهاى آمادهاى در كوشه و كنار در انتظار سخنان توستء اكر كروهى به مخالفت در برابير حق برخاستهاند 


كروه ديككرى از جان و دل مشتاق آنتد» و كفتار دلنشين تو تأثير خود را در نفوس آنان مى كذارد. 
سورة الذاربات(81): آبة 02 ..... ص : 481 


(آيه 08)- هدف خلقت انسان از ديد كاه قرآن: از مهمترين سؤالا-تى كه هر كس از خود م ىكند اين است كه «ما براى جه 
آفريده شدهايم)؟ و «هدف آفرينش انسانها و آمدن به اين جهان جيست)؟ 

آيه مورد بحث به اين سؤال مهم و همكانى با تعبيرات فشرده و يرمحتوايى ياسخ مى كويدء و بحثى را كه در آيه قبل بيرامون 
تذكر و يادآورى به مؤمنان بيان شد تكميل مىكندء جرا كه اين از مهمترين اصولى است كه ييامبر صلّى الله عليه و آله بايد 
آن را تعقيب كند» ضمنا معنى فرار به سوى خدا را كه در آيه 0٠١‏ همين سوره آمده بود روشن مى سازد. 

مىفرمايد: «من جن و انس را نيافريدم جز براى اين كه عبادتم كنند» و از اين راه تكامل يابند و به من نزديكك شوند (وَ ما 
حَلَْتٌ الْجنّ وَ الْإنْسَ إِنّا ليغبدُون). 


سورة الذاريات(81): آية /اث ..... ص : 481 


(آيه لاه)- من نيازى به آنها ندارم و «ه ركز از آنها روزى نمى خواهم» و نمى خواهم مرا اطعام كنند)! (ما 
أ 


سورة الذاريات(81): آية 04 ..... ص : 481 


(أب اراد عداوتد زوزق نهدن وساحن فريك و قذرت اسن (إذ الله كو الؤزاف ذو لقو المنية ): 

اند كى تأمل در مفهوم آيات قرآن در زمينه هدف خلقت نشان مىدهد كه هدف اصلى همان «عبوديت» است كه در آيه فوق 
به آن اشاره شده؛ و مسأله «علم و.ذانش؛ و «افتحان و آزمايشن)» اهدافى هسصد كه .در مسير عبوديت قران مى كيرتد و #وححيت 
واسعه خداوند» نتيجه اين عبوديت است. 

بدين ترتيب روشن مىشود كه ما همه براى عبادت يرورد كار آفريده شدهايمء اما مهم اين است كه بدانيم حقيقت «عبادت"» 
جيست؟ 

آيا تنها انجام مراسمى مانند ركوع و سجود و قيام و قعود و نماز و روزه منظور بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: اه 

است؟ يا حقيقتى است ماوراى اينها؟ هر جند عبادات رسمى نيز همكتى واجد اهميتند. 

«عبوديت»- آن كونه كه در متون لغت آمده- اظهار آخرين درجه خضوع در برابر معبود استء و به همين دليل تنها كسى 


مى تواند معبود باشد كه نهايت انعام و اكرام را كرده است و او كسى جز خدا نيست. 


بنابر اين عبوديت نهايت اوج تكامل يكك انسان و قرب او به خداست. 
عبوديت كامل آن است كه انسان جز به معبود واقعى يعنى كمال مطلق نينديشد, جز در راه او كام بر ندارد» و هر جه غير 
اوست فراموش كند. حتى خويشتن را! واين است هدف نهائى آفرينش بشر كه خدا براى وصول به آن ميدان آزمايشى فراهم 


ساخته و علم و آكاهى به انسان داده؛ و نتيجه نهائيش نيز غرق شدن در اقيانوس «رحمت» اوست. 
سورة الذاريا ت(١0):‏ آية 0 ..... ص : 081 


(آيه 09)- اينها نيز در عذاب الهى سهيمند: اين آيه و آيه بعد كه آخرين آيات سوره «ذاريات» است در حقيقت يكك نوع 
نتيجه كيرى از آيات مختلف اين سوره استء مخصوصا آياتى كه ييرامون سرنوشت اقوام بيشين همجون قوم فرعون و قوم لوط 
وعاد و ثمود سخن مى كويد همجنين آيات كذشته كه از هدف آفرينش سخن مى كفت. 

مى كويد: ١و‏ براى كسانى كه ستم كردند» سهم بزركى از عذاب است همانند سهم يارانشان» از اقوام ستمكر ييشين (فَإِنَّ َِذِينَ 
طَلَمُوا دَنوباًمئْلَ دَنُوبٍ أضحايهغ). 

نابر ايخ عل تكتند) (قلا يستغجون): وببى در بى تكويند اكر عذاب الهى حق ات بجرا به سراغ ما تمىآيذ؟ 

تعبير به «ظلم» در باره اين كروه به خاطر آن است كه «شرك» و كفر بز ركترين ظلم استء زيرا حقيقت ظلم اين است كه 
جيزى را در غير محل شايسته قرار دهند» و مسلما بت را به جاى خدا قرار دادن مهمترين مصداق ظلم محسوب مىشود. و به 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 0015 


همين دليل آنها هم مستحو همان سرنوشتى هستند كه اقوام مشركك بييشين داشتند. 
سورة الذاريات(١0):‏ آية 2+٠‏ ..... ص : 8ه 


(آيه 80)- در آخرين آيه اين سوره تهديد به عذاب دنيا را با تهديد به عذاب آخرت تكميل كرده؛ مى كويد: ايس واى بر 
كسانى كه كافر شدند از روزى كه به آنها وعده داده مىشود) (كَوَيْلٌ ِلّذِينَ كفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الل ور 

همان كونه كه اين سوره از مسأله معاد و رستاخيز آغاز شدء با تأكيد بر همين مسأله يايان مى كيرد. 

«يايان سوره ذاريات» 

بركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 000 


سوره طور [87] ..... ص : 088 


اشاره 


سل 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 54 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 088 


ايق سسوره نيز ازاسووءهائى ابت كه«ستكيق نشياى أن روى سالة معاد و سرئوشت يكان وياكان از يكسوء ويداناو 


مجرمان در آن روز عظيم از سوى ديككر است. 

و روى هم رفته مىتوان محتواى اين سوره را به شش بخش تقسيم كرد. 

-١‏ آيات نخستين سوره كه با سوكندهاى بى در بى شروع مىشود بحث از عذاب الهى و نشانههاى قيامت و آتش دوزخ و 
كيفر كافران م ىكند (آيه ١‏ ا .)١18‏ 

لاك وكش ذيكرف ازاين سوره تعشهاى بهش و مواهب الهى زا دز قيامت ك.د اننظار هيز كاران استث مشروحا برهم شمردة 
و يكى رايس از ديكرى مورد توجه قرار مىدهدء و در حقيقت به غالب نعمتهاى بهشتى در اين بخش از سوره اشاره شده 
است (آيه ١7/‏ تا 538). 

لدو يكن د كر 31 بد سوؤزه ازقوت نانضان اللهعلدى الميشن س كزينة و اتباناقى نا كدادشيان براق اد 6 
مى كردند برمى شمردء و بطور فشرده به آن ياسخ مىدهد (آيه 59 تا ©0. 

#دون شقن دركر سكو |ز توهن اسقه ىا امتدلالى روشق ابل مساله وا :تعقيب ع ى كد 0 يديهم 06 

ه- در بخش ديكر سوره باز به مسأله معاد و يارهاى از مشخصات روز قيامت ب ركزيده تفسير نمونه» ج © ص: 067 

باز مى كردد (آيه 58 تا /ا). 

#- سر انجام در آخرين بخش سوره كه دو آيه بيشتر نيست با دستوراتى به ييامبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و آله در زمينه 
صبر و استقامت و تسبيح و حمد يرورد كار و وعده حمايت او از سوى خداوند بحثهاى كذشته را يايان مى بخشد. 


نامكذارى اين سوره به «طور» به تناسب نخستين آيه آن اس 
فضيلت تلاوت سورهة: هوووه. ص : مه 


فر مشدقن آمده كه سامير فيل اللهاعليهو الهف عوك وهر كن شور طوو را تكواقه وى داستة كدازرا امداق امن 
سازدء واورا در بهشتش متنعم داردا. 

و در حديث ديكرى از امام باقر عليه السّلام مىخوانيم: «كسى كه سوره طور را تلاوت كند خداوند» خير دنيا و آخرت را براى 
او جمع مى كند). 

روشن است كه اين همه اجر و ياداش عظيم در دنيا و آخرت از آن كسانى است كه اين «تلاوت» را وسيلهاى براى «تفكرا» و 
آن را نيز به نوبه خود وسيلهاى در راه «عمل» قرار دهند. 


يعم الله الرّخمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة الطور(87): آية ١‏ ..... ص : 488 


(آيه -)١‏ اين سوره يكى ديكر از سورههائى است كه با سوكند شروع مىشودء سوكندهائى براى بيان يكك واقعيت مهم يعنى 
مسأله قيامت و معاد و رستاخيز و محاسبه اعمال انسانها. 

مى فرمايد: «س وكند به كوه طور» (وَ الطور). 

«طورا در لغت به معنى «كوه) استء ولى با توجه به اين كه اين كلمه در ده آيه از قرآن مجيد مطرح شده كه در نه مورد سخن 


از «طور سينا» همان كوهى كه در آنجا وحى بر موسى نازل مىشد به ميان آمدهء معلوم مى شود كه در آيه مورد بحث نيز 


منظور همان معنى است. 
سورة الطور(87): آية 7 ..... ص : 482 


(آيه 1)- (و سوكند به كتابى كه نوشته شده است ...» (وَ كتاب تقطووا 
به تناسب سوكندى كه قبل از آن آمده اين تعبير يا اشاره به تورات است و يا بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: اذه 


سورة الطور(07): آية " ..... ص : /81ه 


(آيه ”)- «در صفحداى كسترده) (فى و متشو ). 
در اين آيه نيز س وكند به كتابى خورده شده كه بر صفحداى از بهترين صفحات نكاشته شده و در عين حال باز و كسترده است 


ونه بيجيده! 
سورةٌ الطور(07): آية © ..... ص : 401 


باع الور سو كلل بوث المعسؤر) (والفت المققوو). 
«بيت المعمور) را بعضى به «كعبه) و خانه خدا در زمين تفسير كردهاند كه به وسيله زوار و حاجيان همواره معمور و آباد است» 


و مىدانيم نخستين خانهاى است كه براى عبادت» در روى زمين ساخته و آباد شده است. 
سورة الطور(87): آية 4 ..... ص : 4481 


(آيه 0)- «و سقف برافراشته) (وَ السَقْفٍ الْمَوْفُوع). 

منظور از «سقف مرفوع» آسمان است»ء 5 7 سوره انبياء مى خوانيم: «ما آسمان را سقف محفوظى قرار داديم). 
تعبير به «سقئ» ممكن است از اين نظر باشد كه ستا ركان و كرات آسمانى آن جنان سراسر آسمان را يوشائدهاند و به سقفى 
مىمانند» و نيز ممكن است اشاره به «جوٌ اطراف زمين» باشد كه قشر فشردهاى از هوا همجون سقف محكمى اطراف آن را 
فراكرفته و آن رادر براير هجوم سنككهاى آسمانى و اشعه زيانبار كيهانى به خوبى حفظ مى كند. 


سورة الطور(07): آية # ..... ص : /1ه08 


قات وو زب كلل ونا شؤيات حبك عراف وكعير زو ال السستور) 

«مسجور) به معنى «برافروخته») است جنانكه در ايه الاو "لاسوره مؤمن مى خوانيم: «آنها را در آب سوزان مى كشند» سيس در 
آتش مشتعل خواهند شد). 

اين درياى برافروخته يا همين اقيانوسهاى كره زمين ما است كه در آستانه قيامت» برافروخته مىشود و سيس منفجر مى كردد. 


ويا دريائى از مواد مذاب كه در دل كره زمين است و ممكن است آيه فوق قسم به هر دو باشد, جرا كه هر دو از آيات 


قابل توجه اين كه در ارتباط مفهوم اين ينج سوكند با يكديكر جنين به نظر ب ركزيده تفسير نمونه» ج25 ص: 00 

مىرسد كه سه سوكند نخست رابطه نزديكى با يكديكر دارند جرا كه همه از وحى و خصوصيات آن سخن مى كويند ١كوه‏ 
طور» محل نزول وحى بود» و«كتاب مسطور) نيز اشاره به كتاب آسمانى استء خواه تورات باشد يا قرآن» و«بيت المعمور) 
وما دو سن و كلد ذيكر اذ آآياك اتكويي ا سمقن عى كويد دو رابو نه سو كت كسيف كه إن آ يات «تشتريى ا سكن عن كفب 
اين دو سوكند يكى اشاره به مهمترين نشانه توحيد يعنى آسمان با عظمت استء و ديكرى به يكى از نشانههاى مهم معاد كه 
در آستانه رستاخيز رخ مى دهد. 


بناير اين «توحيد)» «نبوت» و «معاد) در اين ينج سو كنل جمع است. 
سورة الطور (87): آية ‏ ..... ص : /48 


( ابه )- سيس در اينجا قرآن به بيان موضوعى كه سوكندهاى فوق به خاطر آن ياد شده اشاره كرده. مىفرمايد: «(عذاب 


برورد كارت واقع مى شود (إنَّ عَذاب رَبك لَواقعٌ). 
سورة الطور(؟0): آية / 666.. صن هه 004 


(آيه 8)- «و جيزى از آن مانع نخواهد بود» لماه من دافع). 
كوتاه سخن اين كه: سوكندهاى بنج كانه كه بر محور قدرت خداوند در عالم «تكوين) و ١تشريع)‏ دور مىزند مانكن اين ات 
كه جنين كسى به خوبى قادر است مردكان را بار ديكر به زندكى و حيات بازكرداندء و قيامت را بريا كند» اين همان جيزى 


است كه سوكندها به خاطر آن ياد شده؛ همان كونه كه در دو آيه فوق خوانديم. 
سورةٌ الطور(87): آية 9 ..... ص : 48/4 


(آيه )- در آيات كذشته اشاره سر بستهاى به عذاب الهى در قيامت شده بود در اينجا كه توضيح و تفسيرى بر اين معنى 
امت بع ال وريز كبهاف زوز قيامت را باز كو هى كتد؛ و سين كيفيت غذاب تكذوب كتند كات را 

مىفرمايد: اين عذاب الهى «در آن روزى است كه آسمان (كرات آسمانى) به شدت به حركت در مىآيد) (يَوْمَ تموز الكنماء 
مَؤْراً). 

بدين ترتيب در آستانه قيامت نظام حاكم بر كرات آسمانى بر هم مىريزد آنها از مدارات خود منحرف مى شوندء و به هر سو 
رفت و آمد مى كنندء سيس درهم بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 009 

نور ديده مىشوندء و به جاى آنها آسمانى نو به فرمان خدا بريا مىشودء جنانكه آيه ٠١‏ سوره انبياء مى كويد: «روزى كه 
آسمان را همجون طومار در هم مى يبجيم). 


ودرايه سوره ابراهيم مى خوانيم: «روزى كه اين زمين به زمينى ذيكر و آسماتها نه آسمان ديكرى تبديل مى شودا. 


سورة الطور(07): آية ٠١‏ ..... ص : 449 


(آيه -)٠١‏ سيس مىافزايد: «و (روزى كه) كوهها از جا كنده و متحركك مىشوند»! و به شهادت آيات ذيكر كرعس 
متلاشى مى كردند (وَ سيد الجبال سَيرً). 
اينها همه اشاره به آن است كه اين دنيا و تمام يناهكاههاى آن در هم كوبيده مى شود جهانى نوء با نظاماتى نوين جاى آن را 


مى كيرد و انسان در برابر نتايج اعمال خويشء قرار خواهد كرفت. 
سورة الطور (87): آية ١١‏ ..... ص : 489 


(آيه -)١١‏ لذا در اين آيه مىافزايد: جون جنين است «واى در آن روز بر تكذيب كنند كان»! 1 يَوْميِل للشكدبيق). 
آرى! در حالى كه وحشت و اضطراب ناشى از دك ركونى جهان» همكان را فرا كرفته» وحشت عظيمترى به سراغ «مكذّبين) 
مىآيد كه همان عذاب الهى است جرا كه «ويل» اظهار تأسف و اندوه است بر وقوع يكك حادثه نا مطلوب. 


سورةٌ الطور(07): آيةَ ؟١‏ ..... ص : 084 


(آيه 011)- سيس به معرفى اين مكشّبين برداخته؛ مىفرمايد: «همانها كه در سخنان باطل به بازى مشغولند» (الّذِينَّ هُمْ فى 
آيات قرآن را «دروغ)»» و معجزات بيامبر صلى اللّه عليه و آله را «سحر» مىخوانند» و آورنده آن را «مجنون)» مى شمرند؛ همه 
حقايق را به بازى كرفته» و به سخريه و استهزا در برابر آنها مىيردازند. 


«خوض) به معنى ورود در سخنان باطل است» و در اصل به معنى وارد شدن در آب وعبوراز آن اشتة: 
سورة الطور (87): آية "1 ..... ص : 489 


آنها را به زور به سوى آتش دوزخ مىرانند)»! (يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جهنم دَعَا). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 02٠‏ 

سورة الطور(37): آية ١6‏ ..... ص : 42٠‏ 

(آيه 1)- به آنها مى كويند: لين همان آتشى است كه آن را انكار مى كرديد'! (هذِو لد الى كنم بها َكذَيُون». 
سورةٌ الطور(87): آيةَ 10 ..... ص : ٠ه‏ 


(آيه -)١‏ ونيز به آنها كفته مىشود: «آيا اين سحر است يا شما نمى بينيد)؟ 


مو 
.را 0 


(أقَسِخْرٌ هذا أم أَنْتَمْ لا تَبِصِرُونَ). 


شما بيوسته در دنيا مى كفتيد: آنجه محمد آورده سحر استهء او از طريق ساحرى يرده بر جشمهاى ما افكنده تا حقايق را نبينيم» 
عقل ما را مىربايد و امورى را به نام «معجزه» به ما معرفى مى كندء و سخنانى را به عنوان «وحى الهى» براى ما مى خواندء اما 
اينها همه بى اساس است,. و جيزى جز سحر نيست. 

لذا روز قيامت به عنوان سرزنش و توبيخ به هنكامى كه آتش دوزخ را با جشم مى بينند و حرارت آن را لمس م ىكنند به آنها 
كفته مى شود: «آيا اينها سحر است؟ يا يرده بر جشم شما افكنده شده)؟! 


سورة الطور(07): آية 18 ..... ص : 42٠‏ 


(آيه -)١8‏ همجنين به آنها كفته مىشود: «در آن (آتش) وارد شويدء و بسوزيدء مىخواهيد صبر كنيدء يا نكنيد» براى شما 
يكسان است» (اضْلَؤها فَاصْبرُوا أو لا نَصْبرُوا سَواءٌ عَلَيكْ). 

«جرا كه تنها به اعمالتان جزا داده مى شويد؛ (إِنَّما تُجْرَوْنَ ما كتمع تَعْمَلُونَ). 

آرى! اين اعمال خودتان است كه به سوى شما بازكشته؛ و يابييج شما شده استء بنابر اين جزع و فزع و آه و ناله و بى تابى 
تأثيرى ندارد. 

اين آيه تأكيد مجددى است بر مسأله «تجسم اعمال» و بازكشت آن به سوى انسان و نيز تأكيد مجددى است بر مسأله عدالت 
يروردكار» جرا كه آتش جهنم هر قدر سوزان باشد و مجازات آن دردناك جيزى جز نتيجه اعمال خود انسانها و اشكال تبدّل 


يافته آن نيست. 
سورة الطور(37): آية /ا! ..... ص : 42٠‏ 


(آيه 107)- ياداش يرهيزكاران! به دنبال بحثهائى كه در آيات قبل» بيرامون كيفرهاى مجرمان و عذابهاى دردناك آنها كذشت 
ذن ايتجا به نقطه مقائل آنها يعتى مواهب فراوان و.ياداشهاى ى كران مؤمتان و يرهيز كاران اشاره مى كنده ثا در يكك مقايسه 
روشن موقعيت هر كدام واضحتر شود. بركزيده تفسير نمونه ج؟؛ ص: 02١‏ 

نخست مى كويد: «ولى برهي زكاران در ميان باغهاى بهشت و نعمتهاى فراوان جاى دارند) (إنَّ الْمَتَقِينَ فى جَنَّاتٍ وَ نّعِيم). 

تعبير به «متقين)» (يرهيز كاران) به جاى «مؤمنين» به خاطر آن است كه اين عنوان هم ايمان را ووإروذارة» واه كي ان عفل 
صالح راء بخصوص اين كه «تقوا» در يكك مرحله مقدمه و يايه ايمان است. 


سورة الطور(87): آية 14 ..... ص : 1ه 


(آيه 14)- سيس به تأثير اين نعمتهاى بزركك بر روحيه بهشتيان اشاره كرده» مى كويد: «و از آنجه يرورد كارشان به آنها داده 
شاد و مسرورند» و سخنان شيرين و دليذير در اين باره مى كويند (فاكهينَ بما آتاهُمْ رَبّهُْ). 

ارق 1 الخو شحالى دربوسة نمى كنجندء بيوسته با هم مزاح م ىكنندء و دلهاى آنها از هر كونه اندوه وغم تهى استء و 
آراميتن فرق العادواق :زا انصياس من كن 


بخصوص اين كه: خدا به آنها اطمينان خاطر در برابر مجازات داده «و آنان را از عذاب دوزخ نككاهداشته است» (وَ وَقَاهُمْ رَيهُمْ 


عَذْاتَ الْجحيم). 


اين جمله دو معنى مى تواند داشته باشد: نخست بيان نعمت مستقلى در مقابل نعمتهاى ديكر يروردكارء ديككر اين كه: دنباله 
كلام سابق باشد يعنى بهشتيان از دو جيز مسرورند» نخست به خاطر نعمتهائى كه خداوند به آنها داده؛ و ديكر به خاطر 
عذابهائى كه از آنها دور ساخته است. 


سورة الطور(؟87): آيةَ 18 ..... ص : 051 


(آيه 19)- بعد از اين اشاره اجمالى و سر بسته» به نعمتها و سرور و شادمانى يرهي زكاران در بهشت به شرح آنها يرداخته» جنين 
مى كويد به آنها كفته مى شود: 

«بخوريد و يياشاميد كوارا»! (كلوا وَ اشْرَيُوا مزيئً). 

«اينها در برابر اعمالى است كه انجام مى داديد»! (بنا كت تتعلوة). 

تعبير به «هنيئا» (كوارا) اشاره به اين استء كه خوردنيها و نوشيدنيهاى بهشتى هيج كونه عوارض نامطلوبى را به دنبال ندارد» و 
همجون نعمتهاى اين جهان نيست كه كاه مختصر كم و زياد در آنء بيمارى و ناراحتى به دنبال مى آورد. 

مسلم است نعمتهاى بهشتى ذاتا كواراست. اما اين كه فرشتكان به بهشتيان ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 081 

فى كويتك كوارا باذ خوة للفو كوارائي ذيكرق:اسة: 


سورة الطور(87): آية "٠١‏ ..... ص : 467 


(آايه -)٠١‏ سيس به نعمت ديككرى اشاره كرده؛ مىفرمايد: «اين در حالى است كه بر تختهاى صف كشيده در كنار هم تكيه 
مى كنندا (مُتَكئِينَ عَلى سُرْرٍ مَضْفُوفَة). 
آل لذت انس نا دوستان و هؤمنان د بكر بهرة قراوان هن كترتل كه ابن لذثى اسث معتوئئ :ما قوق سبارى از لذتهاء 


سيس مىافزايد: «و حور العين را به همسرى آنها در مى آوريم) (وَ زَوَّجْنَاهُمْ بور عِين). 
سورة الطور(07): آية 71 ..... ص : 7عى 


(آيه 09)د آياث فوق مخشى أل تعمتهاي «مادى» و #«معتوى» بهشتات را باز كو كرد ولى نه ابن اكتقا تم ى كتذء و خش د يكرى 
از مواهب معنوى و مادى را نيز بر آن مىافزايد: «كسانى كه ايمان آوردند و فرزندانشان به ييروى از آنها ايمان اختيار كردند 
فرزندانشان را (در بهشت) به آنها ملحق مىكنيم, و از (ياداش) عملشان جيزى نمى كاهيم (وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ المَعنْهُْ دَرَيتهُ 
يابمان لعشا بهم ذَريتهُعْ وما التاقع من عمليخ من هَي). 

ابن كيز شود يكف نعمت بو ركفا ايك كد الساة» فرؤتدأن نا اماة وهوره علافدالآن زادر بهشت در كنار خود بيده واز انس با 
آنها لذت بردء بىآنكه از اعمال او جيزى كاسته شود. 

اين كونه افراد اكر از نظر عمل كوتاهى و تقصيراتى داشته باشند» خداوند به احترام يدران صالح. آنها را مى بخشد و ترفيع 
مقام مىدهدء و به درجه آنان مى رساند» و اين موهبتى است بزركك براى يدران و فرزندان. 

ودر يايان آيه مىافزايد: «و هر كس در كرو اعمال خويش است» (كلٌ امْرئ بما كسَبَ رَهِينٌ). 


يعنى اعمال هر كسى ملازم و همراه اوستء و هركز از او جدا نمىشود. خواه عمل نيكك باشد يا بد! بنابر اين تعجب ندارد كه 


از اعمال يرهي زكاران و ياداش آنها جيزى كاسته بر كزيده تفسير نمونه» ج ؟؛ ص: 081 
نشود. جرا كه اين اعمال همه جا با انسان استء و اككر خداوند لطئ و تفضلى در باره فرزندان متقين م ىكند. و آنها را به 


يرهي زكاران در بهشت ملحق مىسازد اين به معنى آن نيست كه از ياداش اعمال آنها جيزى كاسته شود. 
سورةٌ الطور(؟87): آية ؟؟ ..... ص : نرم 


(آيه 77)- در آيات كذشته به نه بخش از مواهب بهشتيان اشاره شدء و در ادامه آنها به ينج قسمت ديكر اشاره مىكندء به 
كونهاى كه از مجموع به خوبى استفاذه موشوة اتبذه لأنزمه ارام و اساكن و لذت و سرون وشادى اسةة براض انها در 
بهشت فراهم است. 

نخست به دو قسمت از غذاى بهشتيان اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و همواره از انواع ميودها و كوشتها- از هر نوع كه بخواهند- در 
اختيارشان مى كذاريم» (وَ أَْدَدْنامُمْ بفاكهَةٌ وَ و لخم فعا تشتهون). 

أَمدَدْنامُة) نه فعتى أدامه و اقزايكن اغطاء اسخه يع مود هاو غذاهاق ييشفى آن جنان نست كد با تتاول كردن كسودف هيدا 
كندء ويا مثل ميوههاى دنيا كه در فصول سال نوسان زيادى دارد تغييرى در آن حاصل شودء بلكه هميشكّى و جاودانى و 
مستمر است. 

تعبير «مِمًا يَشْتَهُونَا (از آنجه بخواهند) نشان مىدهد كه بهشتيان در انتخاب نوع و كميت و كيفيت اين ميودها و غذاهاء كاملا 
آزادند» هر آنجه بخواهند در اختيار دارند. 

البته غذاهاى بهشتى منحصر به اين دو نيست ولى اينها دو غذاى مهمند. 

مقدم داشتن «فاكهة) (ميودها) بر «لحم) (كوشتها) اشارهاى است به برترى «ميودها) بر ١«كوشتها».‏ 


سورة الطور(87): آية "77 ..... ص : “421 


3ه االدسيس امشروبات كرازاق بيسفاة اشاره كرددومى افراكةة انها دز ميك جامياق داز هدراب ظهور وا كدان 
يهوفهكونى در آن است و نه كاه از يكديكر م ىكبرئده ينارو فيها عأما لا لفو فيها ولا تأئيه). 

شرابى است كوارا و لذ تبخشء نشاط آفرين و روحيرورء خالى از هر كونه تخدير و فساد عقل» و به دنبال آن بيهوده كوئى و 
كناه هر كز نيستء بلكه سراسر بر كزيده تفسير نمونه ج*؛ ص: 0818 

هوشيارى و لذت جسمى و روحانى است. 

جمله «يتنازعون» اشاره به آن است كه بهشتيان به عنوان شوخى و مزاح و افزايش سرور و انبساط جامهاى «شراب طهور» رااز 
دست يكديكر مى كشند و مى نوشند. 


سورة الطور(37): آية 7 ..... ص : 826 


(آيه 5)- سيس يه جهنارميق تعيت كه نعمت وجوه عد متكذاران بيشي است يرداخته» مى كويد: اف بوسقه بر كردشان 
نوجوانانى براى امف ناد كرفش مى كنند كه همجون مرواريدهاى درون صدقفند»)! (وَ يَطُوفُ عَلَيهمْ عِلْمانٌ لَهُع كَانهُع 


وْلوٌ مكونٌ). 


«مرواريد در درون صدف» به قدرى تازه و شفاف و زيباست كه حد ندارد هر جند در بيرون صدف نيز قسمت زيادى از 
زيبائى خود را حفظ م ىكند ولى كرد وغبار هوا و آلودكى دستها هر جه باشد از صفاى آن م ىكاهد, خدمتكذاران بهشتى 
آنقدر زيبا و سفيد جهره و با صفا هستند كه كوئى مرواريدهائى در صدفند! كر جه در بهشت نيازى به خدمتكار نيستء و هر 
جه بخواهند در اختيار آنها قرار مى كيرد» ولى اين خود احترام و اكرام بيشترى براى بهشتيان است. 

در حديثى آمده است كه از رسول اكرم صلَى الله عليه و آله سؤال كردند اكر خدمتكذار همجون مرواريد در صدف باشدء 
مخدوم يعنى مؤمنان بهشتى جككونهاند فرمود: 


«برترى مخدوم بر خدمتكذار در آنجا همجون برترى ماه در شب جهارده بر ساير كواكب است١.‏ 
سورة الطور(87): آية 7 ..... ص : 821 


(آيه 10)- و آخرين نعمت در اين سلسله همان نعمت آرامش كامل و اطمينان خاطر از هر كونه عذاب و كيفر است. جنانكه 
در اين آيه مىفرمايد: «در اين هنكام رو به يكديكر كرده (از كذشته) سؤال مى كنند» و آن را با وضع بهشت مقايسه كرده 


لذت مىبرند (وَ أَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلى بَغض يتسا لون). 
سور الطور(؟07): آية 2" ..... ص : 6ه 


(آيه 18)- «مى كويند: ما در ميان خانواده خود ترسان بوديم» مبادا كناهان آنها دامن ما را بكيرد (قانُوا إِنا كنا قل فى أَمْلنا 
با اين كه در ميان خانواده خود زندكى مى كرديم و بايد احساس امنيت كنيم بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 0*0 

باز ترسان بوديمء از اين بيم داشتيم كه حوادث ناكوار زندكى و عذاب الهى هر لحظه فرا رسد. از اين بيم داشتيم كه فرزندان 
و خانواده ما راه خطا ييش كيرند» و در وادى ضلالت» كمراه و سركردان شوند. 

وازين بيم داشتيم كه دشمنان سنككدلء ما را غافلكير سازند و عرصه را بر ما تنكك كنند. 


سورةٌ الطور(87): آيةُ 71 ..... ص : 428 


أ الاقبرانا عد رمدي ماف قياة (و ركيت واسعة زا شابل كان ما اتناو اوعداف كنيو نار نظ كرنه! ع الله 
عَلَئْنا و وقانا عَذَابَ السَّمُوم). 


آرى! يروردكار مهربانء ما رااز زندان دنيا با تمام وحشتهايش نجات بخشيدء و در كانون نعمتهايش» يعنى بهشت,ء جاى داد. 
سورةٌ الطور(81): آية 74 ..... ص : 428 


(آيه 18)- بهشتيان در آخرين سخنى كه از آنها در اينجا نقل شده به اين واقعيت اعتراف مى كنند كه نيكوكار و رحيم بودن 
خدا راهر انحا ازهر زمان ديك يشير احمايمن من كنيد 


فى كو يقدة امنا از بيش اورا مى خوانديم (و مىيرستيديم) كه اوست نيك وكار و مهربان)! (إنَا كنا مِنْ فك ى نَدْعُوهُ إن هوَ الك 


الوَحِيمُ). 
ولى در اينجا به واقعيت و عمق اين صفات ببشتر بى مىبريم كه جككونه در مقابل اعمال ناجيز ما اين همه نيكى كرده؛ و در 


سورة الطور(07): آية 74 ..... ص : م42 
اشاره 

(آيه 9؟) 

شأن نزول: ..... ص : 028 


در مورد نزول اين آيه و ينج آيه بعد در روايتى آمده است قريش در «دار الّْنّدوه) )١١‏ اجتماع كردندء تا براى جلو كيرى از 
دعوت بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله كه خطر بزركى براى منافع نامشروع آنها محسوب مىشد جارهاى بينديشند. 
يكى از مردان قبيله «بنى عبد الدار» كفت: ما بايد منتظر باشيم كه او بميرد» زيرا به هر حال او شاعر است و به زودى از دنيا 


خواهد رفتء همان كونه كه «زهير) 


)١(‏ «دار الندوة» خانه «قصى بن كلاس» جد معروف عرب بودء كه براى مشاوره در امور مهم در آن جمع مىشدند و به 
مشورت مى يرداختند» اين خانه در كنار خانه خدا قرار داشت» و در آن به سوى «كعبه)» باز مىشدء و مركزيت آن براى مجالس 
مشاوره از زمان خود قصى بن كلاب بود. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 088 

و «نابغه) و «اعشى) (سه نفر از شعراى جاهليت) از دنيا رفتند (و بساطشان رياه اداو باط مجه و باهر كن بيده 


خواهد شد) اين را كفتند و يراكنده شدند» آيات مورد بحث نازل كشت و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 58 ص : ره 


در آيات كذشته. قسمتهاى قابل توجهى از نعمتهاى بهشتى و ياداشهاى برهي زكاران آمده بود و در اينجا بخشى از عذابهاى 
دردناكك دوزخيان. 

نخست مىفرمايد: حال كه جنين است «يس تذكر ده) كذ كفا 

جرا كه دلهاى حقطلبان با شنيدن اين سخنانء آمادهتر مى شود و هنكام آن رسيده است كه سخنان حق را براى آنها بيان كنى. 
سيس به ذكر اتهامات و نسبتهاى ناروائى كه دشمنان لجوج و معاند به ييامبر صلَى اللّه عليه و آله مىدادند يرداخته» مىفرمايد: 


«به لطف يرورد كارت (و به بركت : نعمتهايش) تو كاهن و مجنون نيستم !١‏ (قما أَنْتَ بنِعْمَةُ رَبك بكاهن وَ لا مَجنُونِ). 


قريش براى يراكنده ساختن مردم از اطراف بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله اين تهمتها را به او مىبستند» و عجب اين كه به 
تضاد اين دو وصف نيز واقف نبودند» زيرا كاهنان افراد هوشيارى بودند» بر خلاف مجنونء و جمع اين دو افترا در آيه فوق 
شايف اشاره به هميق براكتده كوتى انها ياشد. 


سورة الطور(87): آيةُ "٠١‏ ..... ص : عه 


شاعرى است كه ما انتظار م ركش را مى كشيم» (أَمْ يَقَولونَ شاعِرٌ تَتَرَئَضُ به رَيْتَ الْمنُونِ). 
تا او زنده است اشعارش رونقى دارد و مردم را به سوى خود جذب مى كند» كمى صبر كنيد تا مركش فرا رسد و دفتر شعرش» 


همجون طومار عمرش» بيجيده شودء ودر طاق نسيان قرار كيرد»ء آن روز ماراحت خواهيم شك! 
سورة الطور(؟87): آية "١‏ ..... ص : 2ه 


(آايه -)١‏ به هر حال آنها به اين دلخوش مىكردند كه حوادثى بيش آيد و طومار عمر بيامبر صِلى الله عليه و آله در هم 
بيجيده شود. و آنها به كمان خود ازاين مشكل بز ركى كه دعوت آن حضرت در سراسر جامعه آنان به وجود آورده بود 


رهائى يابند. 


قرآن با يكك جمله يرمعنى و تهديدآميز به اين كوردلان معاند ياسخ مىدهد بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: /81ه 
و مىفرمايد: «بككو: انتظار بكشيد كه من هم با شما انتظار مى كشم»! شما انتظار مركك مرا و من انتظار نابودى شما را با عذاب 


الهى! (فَلَ تَرَبَصُوا فَإنَى مَعَكم مِنَ الْمُمَرَبصينَ). 
سورة الطور (87): آية 9 ..... ص : 821 


(آيه 7)- سيس آنها را مورد شديدترين سرزنشها قرار داده» مى كويد: «آيا عقلهايشان آنان را به اين اعمال دستور مىدهد يا 
قومى طغيانكر نده؟ (أَمْ تَأمرْمُعْ أَحْلامُهعْ بهذا أَمْ هُءْ قَوْمٌ طاغُوئٌ). 

اين كونه تهمتها و افترائات فرمان عقل آنها نيستء بلكه سر جشمه همه آنها روح عصيان و طغيانكرى است كه بر اين افراد 
غالب است. 


سورة الطور(37): آية 8# ..... ص : 421 


(آيه *#”)- بار ديكر به يكى ديكر از تهمتهاى آنها كه در حقيقت جهارمين تهمت در اين سلسله اتهامات محسوب مى شود 


اشاره كردهء مىافزايد: «يا مى كويند: قرآن را به خدا افترا بسته» ولى آنان ايمان ندارند» (أَمْ 0 تقول يل ل بز موه 
سورة الطور(87): آية ©" ..... ص : /21ه 


(آيه ع*)- ولى قرآن مجيد ياسخ دندانشكنى به آنها داده» مىفرمايد: «اككر راست مى كويند (كه اين كلام بشر است» و ساخته 


و برداخته فكر انسان يس آنها نيز) سخنى همانند آن بياورند» (تلْينُوا بحدِيث مثله إِنْ كاثُوا صادقِينَ). 

شما هم انسانيد و به كفته خود داراى هوش سرشارء و قدرت بيان» و آكاهى و تسلط بر انواع سخنء جرا كويندكان و متفكران 
شما قادر نيستند سخنى همانند آن بياورند؟! جمله «فليأتوا» (يس بياورند ...) به اصطلاح امر تعجيزى است, و هدف آن است 
كه عجز و ناتوانى آنها را از مقابله به مثل در برابر قرآن روشن سازد. و اين همان جيزى است كه در علم كلام و عقائد از آن 
تعبير به «تحذّى) مى كنند» يعنى دعوت مخالفان به معارضه و مقابله به مثل در برابر معجزات. 

اين يكى از آياتى است كه به روشنى اعجاز قرآن را روشن مى كند, و مفهوم آن مخصوص معاصران بيامبر نيستء بلكه تمام 
كسانى كه در همه قرون و اعصار مى كويند قرآن سخن بشر استء و بر خدا افترا بسته شده. آنها نيز مخاطب به اين بر كزيده 
تفسير نمونه» ج 5 ص: 081 

خطابند كه اكر راست مى كويند سخنى همانند آن بياورند. 

اين نداى قرآن در اين آيه و آيات مشابه همواره بلند بوده استء و در طى جهارده قرن كه از بعثت يبامبر صلَى الله عليه و آله 


مى كذرد كسى نتوانسته است به آن ياسخ مثبت كويد واين عجز عمومى كواه زنده اصالت اين وحى آسمانى است. 
سورة الطور(37): آية 4" ..... ص : 42/4 


(آيه ه)- راستى حرف حساب شما جيست؟! قرآن همجنان ادامه بحث استدلالى كذشته در برابر منكران قرآن و نبوت يبامبر 
صلى الله عليه و آله وقدرت برورد كار را با يازده سؤال يى در بى ادامه مىدهد, نخست از مسأله آفرينش شروع كرده 
مى كويد: ايا آنها بىهيج آفريده شدهاند يا خود خالق خويشتند؛؟! (أَمْ خلِقُوا مِنْ غَثر شَىْءٍ أَمْ هُمْ الْخالِقُونَ). 

ابن عبارت كوتاه و فشرده در حقيقت اشاره به «برهان معروف علّيت)» است كه در فلسفه و كلام براى اثبات وجود خخداوند 
آمده استء و آن اين كه عالمى كه در آن زندكى مى كنيم بدون شكك حادث است زيرا دائما در حال تغيير استء و آنجه در 
حال تغيير و دك ركونى است در معرض حوادث استء و جيزى كه در معرض حوادث است محال است قديم و ازلى باشد. 
اكنوة ابن سؤال ميعن هى آي كه كر واد اسك از شه خالل يروز تبست: 

-١‏ بدون علت به وجود آمده است. 

؟- خود علت خويشتن است. 

"اين جهان مخلوق خداوند واجب الوجود است كه هستيش از درون ذات ياكك اوست. 

باطل بودن دو احتمال نخست معلوم استء زيرا وجود معلول بدون علت محال استء و كر نه هر جيز در هر شرائطى بايد به 
وجود آيدء در حالى كه جنين نيست. 

احتمال دوم كه جيزى خودش را به وجود آورد نيز محال استء زيرا مفهومش اين است كه قبل از وجودش موجود باشدء و 
اين اجتماع نقيضين است. 

بنابر اين راهى جز قبول احتمال سوم يعنى خالقيت واجب الوجود بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 089 


باقى نمو اتن 


سورةٌ الطور(07): آية 2" ..... ص : 084 


(آيه ”)- اين آيه به سؤال ديكرى كه در باره ادعائى كه در مرحله يائينتر قرار دارد يرداخته» مى كويد: «آيا آنها آسمانها و 
زمين را آفريدهاند)؟ رأ 0 السّماوات وَ الأو 

اكر بىعلت به وجود نيامدهاند» و نيز خود علت خويش نبودهاند» آيا آنها واجب الوجود و خالق آسمانها و زمينند؟ واكر مبدأ 
عالم هستى نيستند آيا خداوند امر خلقت آسمان و زمين را به آنها واكذارده؟ و به اين ترتيب مخلوقى هستند كه خود فرمان 
خلقت دارند؟ 

سيلا نيام كرهى تواتنن ءيضي ادصاق اطلى هذه لذا ادو كاثالة سعية كه هئ افر ابد زبلكه ]قا سوباق اتش الله يل 
لا يُوقَنُون). 


آرى آنها دنبال بهانهاى براى فرار از ايمانئد. 
سورة الطور (81): آية /ا" ..... ص : 884 


(آيد ##اد و اك مدعى ابن امور تيستدد واد رآمر خلقتث تنصيى تدارند وآبا خرائق بروود كارت نزد انهاست)؟ (أء تدقع 
َرائْنُ رَبُكك). 

تا هر كس را بخواهند «نعمت نبوت و علم و دانش» يا ارزاق ديكر بخشند» و از هر كس بخواهند دريغ دارند. 

ديا بر همه جيز عالم سيطره دارند)؟! أ هُمُ الْمُصَنِطِوُونَ). 

آنها هركز نمى توانند ادعا كنند كه خزينهدار يرورد كارند» و نه سلطهاى بر امر تدبير اين جهان دارند» جرا كه ضعف و زبونى 
آنها در برابر يكك حادثه؛ يكك بيمارى و حتى يكك حشره ناجيز» و همجنين نياز آنها به ابتدائى ترين وسائل زندكىء بهترين 
دليل بر نفى اين قدرتها از آنهاست,ء تنها هواى نفس و جاهطلبى و خودخواهى و تعصب و لجاج است كه آنها را به انكار 
حقايق كشيده. 

«مصيطرون» اشاره به «ارباب انواع» است كه جزء خرافات يبشينيان مى باشدء آنها معتقد بودند كه هر نوع از انواع جهان اعم از 
انسان و انواع حيوانات و كياهان و غير آنها داراى مدبر و مربى خاصى است كه آن را ربٌ النوع آن مىناميدند» و خدا را «ربٌ 
الأرباب» خطاب م ىكردندء اين عقيده شرككآميز از نظر بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 0/١‏ 


اسلام مردود استء ودر آيات قرآن تدبير همه جهان از آن خدا معرفى شده واورا «ربتث العالمين» مى خوانيم. 
سورة الطور (87): آية 4" ..... ص : 1/١‏ 


(آيه 4)- مسلم است نه منكران نبوت ييامبر صِلَى الله عليه و آله و مشركان عصر جاهليت. و نه غير آنهاء مدعى هيج يكك از 
امور ينجككانه فوق نبودندء لذا در اين آيه به مرحله ديكرى يرداخته» مى كويد: «آيا نردبانى دارند كه (به آسمان بالا مىروند) 
و به وسيله آن اسرار وحى را مى شنوند)؟! (أم لَه شل بشكوقوة فيه). 

وازآنجا كه ممكن بود آنها مدعى آكاهى از اسرار آسمان شوند قرآن بلافاصله از آنها مطالبه دليل كرده؛ مى كُويد: «هر 
كس ال آثها اي ادعا وا ذارد (و هى كويد: 

اسرار الهى را از طريق صعود به آسمان مىشنوم) دليل روشنى بياوردا (قليأتِ مُسْتَمِعَُهُْ ِسُلْطانٍ مُبين). 

مالا اك بحيو العا اللي | لجار عرف لجار ااا ا كرو ار كو الى بد أبن امطلتي لكان 


سورة الطور(07): آية 9 ..... ص : 41/١‏ 


(آيه 9)- سيس مىافزايد: آيا اين نسبت ناروا را كه به فرشتكان مىدهند و مىكويند: آنها دختران خدا هستند قابل قبول 
3 تراس عدا وعتراة اسك وى ما بسران) كدر شكاة را كران دا مى نايدا زاء للارفياث و كع الكرة): 

اشاره به اين كه يكى از اعتقادات و افكار باطل آنها اين بود كه از دختران به شدت تنفر داشتند» و اكر با خبر مىشدند كه 
همسرشان دخترى آورده جهره آنها از شدت اندوه و شرم سياه مىشدء ولى با اين حال فرشتككان را دختران خدا مىخواندند! 
بديهى است دختر و يسر از نظر ارزش انسانى با هم تفاوتى ندارندء و تعبير آيه فوق از قبيل استدلال به عقيده باطال طرف 


مخالف بر ضد خود اوست. 
سورة الطور(87): آية 5٠‏ ..... ص : ١/اله‏ 


(آيه -)8٠‏ سيس از اين مرحله نيز تنزل كرده به ذكر يكى ديككر از امورى كه امككان دارد وسيله بهانهجوثى آنها شود اشاره 
كردهء مىفرمايد: «آيا تواز آنها ياداشى (در مقابل ابلاغ رسالت) مىطلبى كه در زير بار كران آن قرار دارند»! (أمْ فكع 
أخْراً ب ركزيده تفسير نمونه» جع» ص: ١/اه‏ 

فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُنْقلونَ) 


سورة الطور(07): آية 5١‏ ..... ص : 01/١‏ 


ذلك عاد اذ كر بان اتهااوا مور سوا لتتزار:ذادمونى كويدة: اها اللرار عب تزه اتهاسك وو ال رزوى اناس ويسهد»؟ (أء ختدقه 
إينها ادعا مىكنند ييامبر شاعرى است كه در انتظار مركك او و از هم ياشيدن شيرازه زندكى او هستيم» و با م ركش همه جيز 
يايان مى كيرد و دعوتش به بوته فراموشى مىافتد. 

آنها از كجا مىدانند كه بعد از وفات ييامبر زندهاند؟ اين غيب را جه كسى به آنها كفته؟ 


سورة الطور(؟87): آية ١‏ ..... ص : 01/١‏ 


(نه اا سيل ميان لحتمال دركرض نورداغه فى كوييدك: ابام غو عند ههه شيطاف يراق تر كفسلة ول بذانفل ود 
كافران در دام اين نقشهها كرفتار مى شوند» و طرح خداوند بالا-تر از طرح آنهاست! رأ يُرِيِدُونَ كئدا قَالَذِينَ كمَرُوا هُمُ 
الفكيدوة): 

آيه فوق مطابق اين تفسير همانند آيه ؟0 سوره آل عمران است كه مى كويد: 

«وَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله وَ الله تَْرُ اْماكرِينَ و (يهود و دشمنان مسيحء براى نابودى او و آثينش) نقشه كشيدند و خداوند (براى 


حفظ او و آثينش) جارهجوثئى كرد و خداوند بهترين جارهجويان است». 


سورة الطور(07): آيةَ 61 ..... ص : 01/1١‏ 


(آيه 87)- و بالاخره در آخرين يرسش از آنها مىيرسد: آيا آنها خيال م ىكنند حامى و ياورى دارند)؟ يا معبودى غير خدا 
دارند)؟ كه قول يارى به آنها داده (أَمْ لَهُمْ إلهَ غيِرُ الله). 

مين م اقوابدة اموه بك كخذ| ان انبنة هتاف او قراس دستنه (شينات الله عقا شر كورث): 

به اين ترتيب آنها را در برابر يكك بازيرسى عجيب و يكك رشته سؤالات زنجيرهاى يازده كانه قرار مىدهدء و مرحله به مرحله 
آنها را به عقب نشينى و تنزل از ادعاها وا مىدارد» و سيس تمام راههاى فرار را به روى آنها مىبندد» و در بركزيده تفسير 
نمونه» ج 5 ص: "لانم 


سورة الطور(87): آية 58 ..... ص : 1/7 


(آيه 6)- به دنبال بحثى كه در آيات كذشته با مشركان و منكران لجوج آمدء بحثى كه براى هر انسان حقطلبى حقيقت را 
روشن مىساخت,. در اينجا يرده از روى تعصب و لجاجت آنها برداشته» مى كويد: «آنها (جنان لجوجند كه) اكر ببينند قطعه 
سكن أل اسان (براق عذاشاة) اسقوط ع كند.نى كرية (الأنعاء عن كتين اود متتكف كسك ) اب أب عقر اكمى امت كهابز 
زمين فرو مىريزد! (وَ إِنْ يَرَوَا كشفاً مِنَ السّماءِ ساقِطً يَقُولُوا سَحابٌ مَوْكومٌ). 

كسانى كه اين قدر لجوج باشند كه حقايق حسى را منكر شوند و ستككهاى آسمانى را به ابرهاى متراكم تفسير كنندء با اين كه 
همه كس ابر را به هنكامى كه نزديكك به زمين مىشود ديده كه جيزى جز مجموعه بخار نيستء جككونه اين بخار لطيف 
مراكمو لوكو تبدول ب مكدب ترد 


اين افراد تكليفشان در برابر حقايق معنوى روشن است. 
سورة الطور(87): آية 58 ..... ص : ؟/اة 


(آيه 8©)- لذا در اين آيه مىافزايد: «حال كه جنين است آنها را رها كن (و براى هدايت اين كروه لجوج يافشارى منما) تا 
روز مركك خود را ملاقات كتند؛ و عذابهاى الهى را كه در انتظارشان است با جشم خود ببينتد (فَذَّرْهُمْ عَتّى بُلاقُوا يَوْمَهُمْ الى 
جمله «ذرهم» (آنها را رها كن) امرى است تهديدآميز و منظور از آن تركك اصرار بر تبليغ اين كونه افراد غير قابل هدايت است 
بنابر اين نه منافات با ادامه تبليغ در سطح عموم از سوى ييامبر صلّى الله عليه و آله دارد و نه منافاتى با فرمان جهاد. 


سورة الطور(؟87): آية 62 ..... ص : 7/اه 


(آيه #*)- سيس به معرفى اين روز يرداخته» مى كويد: «روزى كه نقشههاى آنها سودى به حالشان نخواهد داشتء و (تمام 
راههاى فرار به روى آنها بسته مىشودء و از هيج سو) يارى نمى شوند) (يَوْمَ لا يُْنِى عَنْهُمْ كيْدَهُمْ شنا وَلاهُمْ يُنَصَوُونَ). 
آرى! هر كس مى ميرد قيامت صغراى او بريا مىشود و سر آغازى است براى ياداش و كيفرها كه بخشى جنبه برزخى دارد و 


بخش ديكّرى در قيامت كبرى يعنى ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: "لاه 


قيامت عمومى انسانها دامانشان را مى كيرد» و در هيج يكك از اين دو مرحله نه جارهجوئيها مؤثر استء و نه در برابر اراده الهى 


يار و ياورى وجود دارد. 
سورة الطور (89): آي /!© ..... ص : 1/8 


(آيه /ا6)- در اين آيه مىافزايد: «آنها تصور نكنند كه فقط عذاب برزخ و قيامت در كار است بلكه «براى ستمكران عذابى قبل 
الث اسث دوا(فية جيان) ولى يشترشان ند ذاندده (وَ إِنَّ لِلّذِينَ ظَلْمُوا عَذابا و ذلك وَ لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلّمُونٌ). 

آرى! آنها در همين دنيا بايد در انتظار عذابهائى همجون عذابهاى اقوام بيشين باشندء مانند صاعقدهاء زلزلههاء سنكهاى 
آسمانى و خشكسالى و قحطى و يا كشته شدن به دست تواناى رزمند كان سياه توحيد- همان كونه كه در جنكك بدر نسبت به 
كروهى از سران شرك اتفاق افتاد» مككر اين كه بيدار شوند و توبه كنند و به سوى خدا باز آيند. 

جمله رو لك أكرق: لا بغلفوة) اشاره به اين است كه آنها غالبا از عذابهاتى كه در دياو آخرت در التظارشات الست بى خبرند 
و مفهومش اين است كه اقليتى از آنها از اين معنى 1 كاهندء و در عين حال بر اثر لجاجت و عناد در مخالفت خود اصرار 


مىورزنك. 
سورةٌ الطور(87): آية 64 ..... ص : 1/اة 


(آيه 4)- در اين آيه ييامبر را در مقابل اين همه كارشكنيها و تهمتها و ناسزاها دعوت به صبر و استقامت مى كند. مىفرمايد: 
ددر راه ابلاغ حكم برورد كارت صبر و استقامت كن (وَ اصْبرُ كم رَبُكك). 

اكر تو را كاهن و مجنون و شاعر مى خواندد صبر كنء و اككر آيات قرآآن را افتراهائى مى يندارند كه به خدا بسته شده است 
شكيبائى نماء واكر در برابر اين همه براهين منطقى باز به لجاج و عناد ادامه مى دهند استقامت به خرج ده مبادا دلسرد و يا 
ضعيف و ناتوان شوى. 

«زيرا تو در حفاظت كامل ماقران قاو تانكم افيا 

ما همه جيز را مى بينيم و از همه جيز با خبريم و تو را تنها نخواهيم كذارد. 

واز آنجا كه راز و نياز با خداء و نيايش و عبادت اوء و تسبيح و تقديس ذات بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: */اهم 

ياكك اوء به انسان آرامش و نيرو مى بخشد به دنبال دستور صبر مىفرمايد: 

«و هنكامى كه بر مىخيزى يرورد كارت را تسبيح و حمد كوى) (وَ سَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك حِينٌ نَقُومٌ). 

جه در سحر كاه براى نماز شبء و جه بعد از خواب براى اداى فريضه؛ و جه بعد از قيام از هر مجلس باشد. 

آرى! روح وجانت را به تسبيح وحمد خدا نور و صفا ببخش. زبانت را به ذكر او خوشبو كنء از ياد او مدد بككير» و براى 
نارود با كارشتكدياى حشين اناده اكولادر حداكى انلااسة امن صلى الله عله و الا كان كدان ساس وا كانت 
مى فرمود: «سبحانكك اللَهِمْ و بحمدكك اشهد ان لا اله الّا انت» استغفرك و اتوب اليكك)». 

بعضى عرض كردند: اى رسول خد!! اين جه كلماتى است كه مى كوئى فرمود: «اينها كلماتى است كه جبرئيل به من آموخته و 


كفاره جيزى است كه در مجالس واقع مى شودا. 


سورة الطور(87): آية 69 ..... ص : ع/اله 


(آيه 68)- سيس در آخرين آيه مىافزايد: همجنين «به هنكام شب او را تسبيح كن و به هنكام يشت كردن ستاركان» و طلوع 
صبح (وَ مِنّ اليل فَسبحَهُ وَ إذْبارَ النُجُوم). 

قو عاذت وكسيس كود غبدا دود نين ووو عار طاو لجو لطقون رفاس دكرق ”و ازعدو رتفا عرو بويا دوكر اسع 
و آمادكى روحى براى آن بيشتر مىباشد» جرا كه كارهاى مشغول كننده زندكى روزانه تعطيل است استراحت شبانه به انسان 
آرامش بخشيده. قال و غوغا فرو نشسته» و در حقيقت همزمان با وقتى است كه ييامبر به معراج رفتء و در مقام «قاب قوسين) 
در آن خلوتكه راز قرار كرفت و با خداى خود به راز و نياز يرداخت. 

«يايان سوره طور) 


بر كزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 0/اه 
سوره نجم [813] ..... ص : 8/اه 


اشاره 


5 


اين سوره در (مكه) نازل شده و زف ابه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : 01/4 


ابق سووهابه كفنه بعضى تحسدين سوؤوائ اسث كه يبامبر بعد از على كردن دعوزث خود آن .زا اشكارا ؤ باضداي بلند دن 
حرم مكه تلاآوت كرد؛ و مشركان به آن كوش دادند» و همه مؤمنان آن روز و حتى مشركان سجده كردند! به هر حال اين 
سوره به خاطر «مكى) بودنش بحثهائى از اصول اعتقادى مخصوصا «نبوت» و «معاد) دارد» و با تهديدهاى كوبنده وانذارهاى 
مكرر به بيدارى كفار مى يردازد. 

محتواى اين سوره را در هفت بخش مى توان خلاصه كرد: 

-١‏ در آغاز سوره بعد از سوكند يرمعنائى» از حقيقت وحى سخن مى كويد و تماس مستقيم ييامبر صِلَى الله عليه و آله را با 
بيكك وحى «جبرئيل» روشن مى سازد؛ و ساحت مقدس يبامبر صلّى الله عليه و آله را ازاين كه جيزى جز وحى الهى بكلويد مبرا 
من كنك 

؟- در بخش ديكرى از اين سوره از معراج ييامبر سخن كفته. و كوشدهائى از آن را با عباراتى كوتاه و يرمعنى مجسم مى كند. 
"- سيس به خرافات مشركان در زمينه بتهاء و عبادت فرشتكانء و امور ديكرى كه جز از روى هوى و هوس نبود» يرداخته و 
آنها را سخت دراين رابطه نكوهش مى كندء و از يرستش آنها برحذر مىدارد. 

*- در بخش ديكرى راه توبه را به روى اين منحرفين و عموم كتهكاران باز بر كزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 1/8 

مى كند» و آنها را به مغفرت واسعه حق نويد مىدهدء و تأكيد م ىكند كه هر كس مسؤول اعمال خويش است و هيج كس بار 
كنا ديكرى زا بن ذوكن نف ى كشد: 


ه- براى تكميل اين اهداف در بخش ديكرى از اين سوره كوشههائى از مسأله «معاد؛ را منعكس مىسازه. و دليل روشنى 


براى اين ٠‏ مسأله از آنجه در نشئه دنيا وجود دارد اقامه مى كند. 

#- مطابق معمول اشاراتى به سرنوشت دردناك اقوام يبشين كه در طريق دشمنى با حق يافشارى و لجاج و عناد داشتندء 
كم 

/ا- و سر انجام سوره را با امر به سجده و عبادت براى يرورد كار يايان مى بخشد. 


ضمنا نامكذارى اين سوره به «النجم» به خاطر نخستين آيه نه | ن است: 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠٠6‏ ص : ع لاله 


در حديثى از رسول الله صلى الله عليه و آله مىخوانيم : هر كس سوره «النّجم) را بخواند خداوند به عدد هر يكك از كسانى 
كه به ييامبر ايمان آوردند و كسانى كه او را انكار كردند ده حسنه به او عطا مى كند). 

مسلما جنين ياداشهاى عظيمى از آن كسانى است كه تلاوت اين سوره را وسيلهاى براى انديشيدن» و سيس عملء قرار دهند» و 
تعليمات مختلف اين سوره در زندكى آنها يرتوافكن شود. 

بشم الله الرَحْمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة النجم(07): آية ١‏ ..... ص : لاه 


(آيه -)١‏ قابل توجه اين كه سوره ييشين (سوره طور) با كلمه «النُجوم) (ستاركان) يايان يافت. واين سوره با كلمه «النّجم) 
(ستازه) آغاز مى شود كه خداوتد به آن سوكتد ياد كردهء م فرمايل: اس وكتد به سثارة هتكافى كه افول مى كند) (وَ النْجْم إذا 


- 


هَوى). 

ظاهر آيه آنجنان كه اطلاق واه «النّجم) اقتضا مى كند سوكند به همه ستا ركان آسمان است كه از نشانههاى بارز عظمت 
خداوند» و از اسرار بزركك جهان آفرينش و از مخلوقات فوق العاده عظيم يرورد كار است. 

تكيه بر غروب آنهاء در حالى كه طلوع آنها بيشتر جلب توجه مى كند به خاطر بر كزيده تفسير نمونه» ج*؟؛ ص: /الاه 

آن است كه غروب ستاركان دليل بر حدوث آنها مىباشد و نيز دليل است بر نفى عقيده ستارهيرستان همان كونه كه در 


داستان ابراهيم (ع) آمده است. 
سورة النجم(07): آية ؟ ..... ص : /ال/اه 


(آبه 7)- - اما ببينيم الاب كتدوراب لجرا شه بيك ١‏ عورد يد سن فيج عو ده «كه ه ركز دوست شما [محمّد 
على لمعيو 1ل ]مسرت سدم و مقصيد را كا لكزده اسكة أباك ل صا كه وبا عرق 1 او هميشه در مسير حق كام 


برمى دارد» ودر كفتار و كردارش كمترين انحرافى نيست. 
سورة النجم(07): آية ؟ ..... ص : /ا/اه 


(آيه ")- سيس براى تأكيد اين مطلبء و اثبات اين كه آنجه مى كويد از سوى خداست. مىافزايد: «و هركز از روى هواى 


نفس سخن نمى كويدا (وَ ما يَنْطِقٌ عَنِ الهَوى). 
اين تعبير شبيه استدلالى است براى آنجه در آيه قبل در زمينه نفى ضلالت وغوايت آمده. جرا كه سر جشمه كمراهيها غالبا 


ييروى از هواى نفس است. 
سورة النجم (85): آية © ..... ص : 1/17 


(آيه *)- سبس با صراحت تمام مى كويد: «آنجه مى كويد جيزى جز وحى كه بر او نازل شده نيست» (إِنْ هُوَ إن وَحَىٌ يُوحى). 
او از خودش جيزى نمى ككويد» و قرآن ساخته و يرداخته فكر او نيستء همه از ناحيه خداست,. و دليل اين ادعا در خودش نهفته 
استء بررسى آيات قرآن نيز كواهى مىدهد كه هركز يكك انسان هر قدر عالم و متفكر باشد- تا جه رسد به انسان درس 
نخواندهاى كه در محيطى مملو از جهل و خرافات يرورش يافته- قادر نيست سخنانى جنين يرمحتوا بياورد كه بعد از كذشتن 
قرنها الهام بخش مغزهاى متفكران استء و مى تواند يايهاى براى ساختن اجتماع صالح, سالم» مؤمن و يبشرو كردد. 

ضمنا اين سخن تنها در مورد آيات قرآن نيستء بلكه به قرينه آيات كذشته سنت بيامبر صلى الله عليه و آله را نيز شامل 
مى شود جرا كه اين آيه با صراحت مى كويد: او از روى هوى سخن نمى كويد هر جه مى كويد وحى است. 

حديث حال زير شاهد دركرى براايخ:مدعاسة: 

اسبوظ» كن اذ واتشكدان عروق اهل معت ابت كو قمر ودن السري عن تقل عى كتنة ورواوف رسول غبداتصلى الله عليه 
و آله دستور داد درهاى خانههائى كه به داخل ب ركزيده تفسير نمونه» ج*) ص: 8/اه 

مسجد ييامبر صِلى الله عليه و آله كشوده مىشد (جز در خانه على عليه الّ.لام) بسته شود اين امر به مسلمانان كران آمد تا 
انحا كه وحيوه ضموق متمير هلى الل عليه و الله اق ابى كان كلها كرد كد حكر دور كانه عمو يعو ابر بكر و غهر وَعَنانن را 
بستىء اما در خانه يسر عمويت را بازكذاردى؟ (و او را بر ديكران ترجيح دادى). 

هنكامى كه بيامبر صلى الله عليه و آله متوجه شد كه اين امر بر آنها كران آمده است مردم را به مسجد دعوت فرمود» و خطبه 
بى نظيرى در تمجيد و توحيد خداوند ايراد كرد. 

سبس افزود: «اى مردم! من شخصا درها را نبستم و نككشودمء ومن شما رااز مسجد بيرون نكردم؛ وعلى را ساكن ننمودم 
(آنجه بود وحى الهى و فرمان خدا بود) سيس اين آيات را تلاوت كرد: (وَ النْجْم إذا هَوى ... إِنْ هُوَ إلا وَحَىٌ يُوحى). 

اين حديث كه بيانكر مقام والاى امير مؤمنان على عليه السّدرلام در ميان تمام امت اسلامى بعداز شخص ييامبر است» نشان 


مخ هك كداته كديا كتمساق امن على الل عله و آله راطق وك اسق يلكه اعمال :لز كردا اوقد بين اف 
سورة النجم(01): آية 4 ..... ص : //اه 


مىفرمايد: «آن كس كه قدرت عظيمى دارد او را تعليم داده است» (عَلْمَهُ سَّدِيدُ القَوى). 


سورة النجم(01): آية م ءءء ضن : لاه 


(آيه قاد باؤيراق تأكبه يشير مى اقرايدة تماق كبس كه تواناتن فرق العاذه دار اوسلطهيافة» (ذوةة فالتقوى). 
سورة النجم (81): آي / ..... ص : 1/4 

(آآيه 1)- اين تعليم را به او داد «در حالى كه در افق اعلى قرار داشت» (و هو بلقي الأغلى). 

سورة النجم (31): آية 4 ..... ص : 41/4 

(آبه .4)- «اسيس نزديكتر و نزديكتر شد ...) (ثُم دنا كَعدَلَى). 

سورة النجم (8): آية 9..... ص : 41/4 

(آيه 4)- «تا آنكه فاصله ميان او (با بيامبر) به اندازه دو كمان يا كمتر بودء! (فَكانَّ قابٌ قَوْسَيِنِ أو أذ 

سورة النجم (8): آية ٠١‏ ..... ص : 4/اله 


(ليه *1)اددر إينججا خداوتذ 6فيعه را ونحى كردتى بود به بندداقن وسحى تمودة! لفاح إلى عفذه ما أؤتى) 


.بركزيده تفسير نمونه ج؟؛ ص: 94/اه 

سورة النجم(07): آية ١١‏ دع ان :01/61 

(آآيه -)1١‏ «قلب (ياكك او) در آنجه ديد هركز دروغ كفت»! (ما كذَّبَ الَْوَادٌ ما رَأى). 
سورة النجم(01): آية ١١‏ عضن 814:3 


(آيه ؟١)-«آيا‏ با او در باره آنجه (با جشم خود) ديده مجادله مى كنيد)؟ 


فوووا تاكوزارك لدم تكظرو |3 ادن 1 نانف اديرد اطي عاص افيه ذاضة ا ضوابيت كدي ا سامير شل اللمعليةى آله 


در اين صحنه روى داد و در معراج بار ديكر تكرار شد و رسول الله فوق العاده تحت تأثير جذبه معنوى اين ديدار قرار كرفت. 


طبق اين تفسير قرآن نزول وحى را بر ييامبر صلى الله عليه و آله جنين شرح مىدهد: خداوند شديد القوى و يرقدرتء ييامبر 
صلَى الله عليه و آله را تعليم فرمودء در حالى كه او به صورت كامل و در حد اعتدال د رآ مد و در افق اعلى قرار كرفت. 


سس تزديكه كد وتزويكتر هذه ان جتان كدهيات او وعروره كاوكن يداندازة دوقوس حشر يودوو دن همين عا برد كد 


آنجه وحى كردنى بود خداوند به بندهءاش وحى كرد. 


وأنانها كتيراي سق :اده شيود ناطى سكن فى امد جاكد نى كند كاقلب امير ضلى اللعليه ين آله آقح راد يله نه 


حق و راستى ديده است و نبايد شما در برابر اين سخن با او به مجادله برخيزيد. 


تفسير اين آيات به شهود باطنى ييامبر صلّى الله عليه و آله نسبت به خداوند صريحتر و با روايات اسلامى موافقتر» و براى ييامبر 
فضيلتى است برتر» و مفهومى است لطيفتر. 

از ييغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله يرسيدند: «آيا يرورد كارت را ه ركز ديدهاى)؟! در ياسخ فرمود: «رأيته بفؤادى من او را با 
جشم دل ديدهام)! ودرنهج البلاغه در صدر خطبه «ذعلب يمانى» آمده است كه از آن حضرت سؤال كرد: «آيا ه ركز 
يرورد كارت رااى امير مؤمنان ديدهاى)؟! در ياسخ فرمود: «أفأعيد مالا اراه؟ ... آيا كسى را كه نمى بينم يرستش كنم؟! ولى 
جشمها با مشاهده حسى هركز او را نديده اما دلها با حقيقت ايمان او را دريافته است». 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: 6/1 
سورةٌ النجم(017): آية ١1"‏ ..... ص : 0/٠‏ 


1ه [اسدومية فودار ]انه انا عجان أدامة يكياف اناك كدشهدزياره بالفويض وارتاط امرض اللمعليه ىر آله 
با خداوند و شهود باطنى اوست. 

ب كانه #وإباز كز قاور مشاهده كرد (و لكذا و81 ككل أخري). 

تعبير به انزلة اخرى» نشانكر اين است كه ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله در يكك «شهود باطنى ديكر) به هنكام معراج بر فراز 
آسمانها ذات ياكك خدا را مشاهده كرد؛ و به تعبير ديكر خداوند بار ديكر بر قلب ياكك او نزول فرمود و شهود كامل تحقق 
باقاهه دن حل كد معها البه قرب الى الله او سو ند كان اشعودر كنار سدرة المنتهى: در آتجا كه تل المأوع) قرار دارده 
در حالى كه «سدرة المنتهى» را حجابهائى از نور يوشانده بود. 

ديده قلب ييامبر صلى الله عليه و آله در اين شهود هركز به غير حق نيفتاد» و جز او نديدء و در همانجا بود كه نشانهدهاى 


عظمت خداوند را در آفاق و انفس نيز مشاهده كرد. 
سورة النجم(017): آية ١‏ ..... ص : +404 


(آيه -)١‏ واين شهود «نزد سدرة المنتهى» روى داد (عِنْدَ مذو الفكين ): 

در باره «سدرة المنتهى» هر جند در قرآن مجيد توضيحى نيامده؛ ولى در اخبار و روايات اسلامى توصيفهاى كوناكونى 
بيرامون آن آمده است اين تعبيرات نشان مىدهد كه هركز منظور درختى شبيه آنجه در زمين مىبينيم نبود» بلكه اشاره به 
سايبان عظيمى است در جوار قرب رحمت حق كه فرشتكان بر بركهاى آن تسبيح مى كنند و امتهائى از نيكان و ياكان در سايه 


آن قرار دارند. 
سورةٌ النجم(01): آيهَ 1 ..... ص : 4/4٠‏ 


دق سياة كه الناوى او بشت يري ادر اناسع متشا عه الماوض) 
١ه‏ المأوى» به معنى بهشتى است كه محل سكونت است و منظور از آن بهشت برزخى است كه ارواح شهدا و مؤمنان موقتا 
به آنجا مىروند. 


سورة النجم(01): آية 2١ا‏ ..... ص : +/0 

(آيه 18)- «در آن هنكام كه جيزى [نور خيره كنندهاى] سدرة المنتهى را يوشانده بودا (إِذ الت الها ع1 

سورة النجم(87): آية /ا١‏ ..... ص : 0/٠‏ 

(آيه 17)- اينها واقعياتى بود كه ييامبر مشاهده كرده و «جشم او هركز منحرف نشد و طغيان نكرد) آنجه ديد واقعيت بود (ما 


زاغ البَصَرٌ وَ ما طغى). 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: 60/1 


سورة النجم(87): آية 14 ..... ص : 441 

اشاره 

(آيه 14)- «او يارهاى از آيات و نشانههاى بزركك يرورد كارش را ديد» (لَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَيهِ الكبرى). 
نكتدها: ..... ص : 80/1 


0/١ : هدف معراج, ..... ص‎ - ١ 


رسيدن بيامبر صلى الله عليه و آله به شهود باطنى از يكسوء و ديدن عظمت خداوند در يهنه آسمانها با همين جشم ظاهر از 
سوى ديكر بوده استء كه هم در آخرين آيه مورد بحث دراينجا الَقَدُ رَأَى مِنْ آياتٍ رَبّهِ الكبرى) و هم در آيه ١‏ سوره اسراء 
«لْرَِهُ مِنْ آياتنا تا برخى از آيات خود را به او نشان دهيم). به آن اشاره شده است و نيز به مسائل زياد و مهمى از فرشتكان و 
بهشتيان و دوزخيان و ارواح انبيا آكاهى يافت كه در طول عمر مباركش الهامبخش او در تعليم و تربيت خلق خدا بود. 


1 - كوشداى از كفتكوهاى خداوند با ييامبرش در شب معراج: ..... ص : 4/1 


در كتب حديث روايتى از امير مؤمنان على عليه السّلام از ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله در اين زمينه آمده است كه بسيار 
مشروح و طولانى استء و ما كوشدهائى از آن را در اينجا مىآوريم. 

در آغاز حديث مىخوانيم كه يبامبر صلى الله عليه و آله در شب معراج از يرورد كار سبحان جنين سؤال كرد: «يا ربٌ اىٌّ 
الاعمال افضل؟ يروردكارا! كدام عمل افضل است؟). 

خداوند متعال فرمود: «هيج جيز نزد من برتر از توكل بر من و رضا به آنجه قسمت كردهام نيستء اى محمّد! آنها كه به خاطر 
من يكديكر را دوست دارند محبتم شامل حال آنهاست,ء و كسانى كه به خاطر من مهربانند» و به خاطر من بيوند دوستى دارند 
آنها را دوست دارم, و نيز محبتم براى كسانى كه توكل بر من مى كنند فرض و لازم استء و براى محبت من حد و حدود؛ و 


« « ٠. 5 5 5 ٠ 505 9 حَ‎ ٠. 4 3 5 ٠. ٠. 
مرز و نهايتى نيست)! در فراز ديكّرى مده است: «اى احمد! همجون كود كان مباش كه سبز و زرد وزرق و برق رادوست‎ 


دارند» و هنككامى كه غذاى شيرين و دليذيرى به آنها مىدهند مغرور مى شوند» و همه جيز را به دست فراموشى مى سيارند). 
تناتي عمق الله هلكو آله هرا ننج اعرهة ذاشته ورور كارا ااموااية عمل وان كه كدمويحب قرت دادر كاء كرست 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 0/7 

فرمود: ١شب‏ را روز و روز را شب قرار ده! عرض كرد: «جككونه)؟! فرمود: «جنان كن كه خواب تو نماز باشد, و ه ركز شكم 
خود را كاملا سير مكن). 

دزافراز فشكرق امدة انك (اى :الخطد] متحت هن محت فقيرات و محرومان اسكه يه آنها نزذيك هو ودر كاز مجلس آنها 
قرار كيرد تا من به تو نزديكك شوم و ثروتمندان دنيايرست را از خود دور سازء واز مجالس آنها بر حذر باش»! در فراز ديكر 
مىفرمايد: «اى احمد! زرق و برق دنيا و دنيايرستان را مبغوض بشمرء و آخرتت واهل آخرت را محبوب دار). 

عرض مى كني يزرد كارا! اهل دنيا و آخرت كيانند)؟ 

فرمود: «اهل دنيا كسانى هستند كه زياد مىخورندء و زياد مىخندند و مىخوابند» و خشم مى كيرند» و كمتر خشنود مى شوندء 
نه دز براين بذيها ان كسى عدن مى شواهندة و تذاكر كسى أن انها عد ظليد:مى يذيرلد "دز اطاعت خندا تنبل و در مغاصي 
شجاعند, آرزوهاى دور و دراز دارند» و در حالى كه اجلشان نزديكك شده هركز به حساب اعمال خود نمىرسندء و نفعشان 
براى مردم كم استء افرادى يرحرفء فاقد احساس مسؤوليت» علاقهمند به خورد و خوراكند. 

اهل دنيا نه در نعمت» شكر خدا به جا مى آورند» ونه در مصائب صبورند. 

خدمات فراوان در نظر آنها كم است (و خدمات كم خودشان بسيار!) خود را به انجام كارى كه انجام ندادهاند ستايش 
مى كنند» و جيزى را مطالبه مى كنند كه حق آنها نيست. 

بيوسته از آرزوهاى خود سخن مى كويند» و عيوب مردم را خاطر نشان مىسازند و نيكيهاى آنها را ينهان»! عرض كرد: 
«يروردكارا! آيا دنيايرستان غير از اين عيبى هم دارند)»؟ 

فرمود: «اى احمد! عيب آنها اين است كه جهل و حماقت در آنها فراوان استء براى استادى كه از او علم آموختهاند تواضع 
نمى كنند» و خود را عاقل بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 0/7 

مىدانند اما در نزد آكاهانء نادان و احمقند). 

سيس به اوصاف اهل آخرت و بهشتيان يرداخته جنين ادامه مىدهد: 

«آنها مردمى با حيا هستندء جهل آنها كم. منافعشان بسيارء مردم از آنها در راحتند و خود از دست خويش در تعبء؛ و 
سخنانشان سنجيده است. 

بيوسته حسابكر اعمال خويشند» واز همين جهت خود را به زحمت مىافكنند» جشمهايشان به خواب مىرود اما دلهايشان 
بيدار است» جشمشان مى كريدء و قلبشان ييوسته به ياد خداست. 

هنكامى كه مردم در زمره غافلان نوشته شوند آنها از ذاكران نوشته مى شوند. 

در آغاز نعمتها حمد خدا مى كويند» و در يايان شكر او را به جا مىآورند» دعايشان در ييشكاه خدا مستجابء و تقاضايشان 
مسموع است,. و فرشتكان از وجود آنها مسرورند ... مردم (غافل) در نزد آنها مردكانء و خداوند نزد آنها حىّ و قوم و كريم 
است (همتشان آن جنان عالى است كه به غير او نظر ندارند) ... مردم در عمر خود يكبار مىميرند اما آنها به خاطر جهاد با 
نفس و مخالفت هوى هر روز هفتاد بار مى ميرند (و حيات نوين مى يابند)! ... 


هنكامى كه براى عبادت در برابر من مىايستند همجون بنيان مرصوص و سدّى فولادينند» و در دل آنها توجيهى به مخلوقات 


به عزّت و جلالم سوكند كه من آنها را حيات و زندكى ياكيزهاى مىبخشمء و در يايان عمر» خودم قبض روح آنها م ى كنم و 
درهاى آسمان را براى يرواز روح آنها مى كشايم» تمام حجابها را از برابر آنها كنار مىزنم» و دستور مىدهم بهشتء خود را 
براق آثها بازاتيد! ائ اعنمد! غيادت دم جز دار كه نه جزه أن طلب خلال اسة مكاي كهغذاو نوشيداتق ثر حلذل ياشد 
تو در حفظ و حمايت منى ...). 

فحن قراز ديكرىق آمده است: «اى احمد! آيا مىدانى كدام زندكى كواراتر و ير دوامتر است)؟ 

عرض كرد: «خداوندا! نه) بر كزيده تفسير نمونه» ج؟, ص: 0/5 

فرمود: «زندكى ككوارا آن است كه صاحب آن لحظاداى از ياد من غافل نماند» نعمت مرا فراموش نكندء از حق من بى خبر 
نباشد» و شب و روز رضاى مرا بطليد. 

اما زندكى باقى آن امت كديرائ تجاتث خود عمل كنده ودثيا در تظركن كوجكك باشدة و آخرت يزركفه وضائ هرا بر 
رضاى خويشتن مقدم بشمرد. و بيوسته خشنودى مرا بطلبد. حق مرا بزركك دارد و توجه به آكاهى من نسبت به خودش داشته 
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در برابر هر كناه و معصيتى به ياد من بيفتد» و قلبش را از آنجه ناخوش دارم ياكك كند» شيطان و وساوس شيطانى را مبغوض 
دارد» و ابليس را بر قلب خويش مسلط نسازد و به او راه ندهد. 

هنكامى كه جنين كند محبت خاصى در قلبش جاى مىدهمء آن جنان كه تمام دلش در اختيار من خواهد بود و فراغت و 
اشتغال و هم و غم و سخنش از مواهبى است كه من به اهل محبتم مى بخشم! جشم و كوش و قلب او را مى كشايم, تا با كوش 
قلبش حقايق غيب را بشنود و با دلش جلال و عظمت را بنككرد»! وسر انجام اين حديث نورانى با اين جملههاى بيدار كننده 
يايان مى كيرد: 

«لى احمد! اكر بندهاى نماز تمام اهل آسمانها و زمين را به جا آوردء و روزه تمام اهل آسمانها و زمين را انجام دهدء همجون 
فرشتككان غذا نخورد و لباس (فاخرى) در تن نيوشد (و در نهايت زهد و وارستككى زندكى كند) ولى در قلبش ذرهاى 
دنيايرستى يا رياس تطلبى يا عشق به زينت دنيا باشد در سراى جاويدانم در جوار من نخواهد بود! و محبتم را از قلب او بر 
مىكنم! سلام و رحمتم بر تو باد» و الحمد لله ربٌ العالمين». 

اين سخنان عرشى كه روح انسان را با خود به اوج آسمانها مىبرد» و در معراج الهى سير مىدهد و به آستانه عشق و شهود 
هي كشل تنها قسمتى ال حديك قدمي اسه 

افزون بر اين ما اطمينان داريم كه غير از آنجه بيامبر صلى الله عليه و آله در سخنانش براى ما بركزيده تفسير نمونهه ج؟؛ ص: 
هاه 

بازكو كرده. اسرار و كفتكوها و رموز و اشاراتى ميان او و محبوبشء رد و بدل شده كه نه كوشها توانائى شنيدن آن را دارد و 
نه افكار عادى قدرت دركش راء و به همين دليل در درون جان ياكك بيامبر صلى الله عليه و آله براى هميشه مكتوم مانده و 


حجن عتاعياتقن أن آن كاه تشدوائد: 


سورة النجم(017): آية 15 ..... ص : 0/4 


(آيه 19)- اين بتها زائيده هواى نفس شماست! يس از بيان بحثهاى مربوط به توحيد» وحىء معراج و آيات عظمت خداوند 
يكانه در آسمانها به بطلان شرك و عقائد خرافى مشركان در زمينه بتها مى يردازد. 


- 
ع 
و 


مىفرمايد: بعد از آن كه عظمت خداوند وآيات بز ركك او را دانستيد «به من خبر دهيد آيا بتهاى لات و عزى ...) (أفَرََيثمُ 


الاك و العتع): 
سورة النجم (81): آية 7١‏ ..... ص : 8/48 


(آيه -)5١‏ «و (همجنين بت) منات كه سومين آنهاست» آيا دختران خدا هستند و منشأ سود و زيان براى شما مى باشند؟! (وَ مَنَاة 
الثَالتَة الأخرى). 


سورة النجم (81): آية "١‏ ..... ص : 4/4 


(آيه ١1)-«آيا‏ سهم شما يسراست و سهم او دختر؟! ( لكع الذ كو و له الات ): در حالى كه به زعم شما دختران كم 


ارزشترند و حتى هنكامى كه مى شنويد همسر شما دختر آورده از شدت اندوه و خشم سياه مىشويد! 
سورة النجم (31): آية 9" ..... ص : 4/4 


(آيه 77)- «اكر جنين باشد اين تقسيمى ناعادلانه است» كه ميان خود و خدا قائل شديد! (تلَك إذاً قعْمَةٌ ضيزى). جرا كه سهم 
خدا را يستتر از سهم خود مىدانيد! به اين ترتيب قرآن افكار منحط و خرافى آنها را به باد استهزا مى كيرد كه شما از يكسو 
دختران را زنده به كور مى كنيد و عيب و ننكك مىدانيد» واز سوى ديكر فرشتككان را دختران خدا مىدانيد» نه تنها خودشان را 
مى يرستيد كه مجسمهدهاى بىروح آنها نيز به صورت بتها در نظر شما اين همه احترام دارد. و از اينجا روشن مىشود كه حد 
اقل بسيارى از بتهاى سنكى و جوبى كه مورد يرستش عرب واقع مىشد به زعم آنها مجسمههاى فرشتكان بود فرشتكانى كه 
آنها را «ربٌ النوع» و مدير و مدبر عالم هستى مىدانستند و نسبت آنها رابا خدا نسبت دختر و يدر مى ينداشتند. بركزيده تفسير 
نمونه» ج 5 ص : 0/7 

از اينجا معلوم مى شود كه قرآن هركز نمىخواهد اعتقاد عرب جاهلى را در مورد تفاوت دختر و يسر بيذيرد» بلكه مى خواهد 
مسلمات طرف را به رخ او بكشد و الا نه دختر و يسر در منطق اسلام از نظر ارزش انسانى تفاوتى دارند و نه فرشتكان دختر و 


يسر دارند و نه اصلا آنها فرزندان خدا هستند» و نه خدا اصولا فرزندى دارد. 
سورة النجم(07): آية 1" ..... ص : 7/ه 


(آيه 77)- در اين آيهء قرآن با قاطعيت مىكويد: «اينها فقط نامهائى است كه شما و يدرانتان بر آنها كذاشتهايد (نامهائى 
بمصنوا وااشدياق ن مدي ) و كد خداركدوليل حون ير افادازل كركواسية إن عي نا أشرماءٌ مس مَيْتْمُوها نتم وَ 
آباؤكم ما أَنْرّلَ اللهُ بها مِنْ سُلْطانِ). 


نه دليلى از عقل بر آن داريدء و نه دليلى از طريق وحى الهى» و جز يكك مشت اوهام و خرافات و الفاظ تو خالى جيزى نيست. 
و در يايان مىافزايد: «آنها فقط از كمانهاى بىاساس و هواى نفس بيروى مى كنند» و اين موهومات همه زائيده يندار و هوى 
است (إِنْ يَتبعُونَ إن الى وَ ما تَهْوَى الْأنْفُسٌّ). 

«در حالى كه هدايت از سوى يرورد كارشان براى آنها آمده است» (وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ الْهُدى). 

اما جشم مى بندند و به آن يشت مى كنند» و در ظلمات اين اوهام غوطهور مى شوند. 

اصولا هواى نفس خود بزركترين و خطرناكترين بتهاست و سر جشمه بيدايش بتهاى ديكر و مايه كرمى بازار بتيرستى 


سيت 
سورةٌ النجم (81): آية ©" ..... ص : 4/2 


نخست به آرزوهاى بىاساس بتيرستان و انتظاراتى كه از بتها داشتند يرداخته. فى كويندة 1آيا آنجه انسان تمنا دارد به آن 
مى رسد!؟! (أَمْ لِلإِنْسِانٍ ما تَمَنّى). 

آيا ممكن است اين اجسام بىروح و بىارزش به شفاعت او در بيشكاه خدا برخيزند؟ ويا در مشكلات و كرفتاريها در دنيا و 
آخرت به او يناه بدهند؟ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: /ا/6 
سورة النجم(١07):‏ آية 4؟ ..... ص : /1/ه 


(آيه 10)- «در حالى كه آخرت و دنيا از آن خداست» (قللّه الأخرة و الأولى). 

عالم اسباب بر محور اراده او مىجرخدء وهر موجودى هر جه دارد از بركت وجود اوستء شفاعت از ناحيه او و حل 
مشكلات نيز به دست قدرت اوست. 

و به اين ترتيب قرآن مشركان را بكلى از شفاعت بتها و حل مشكلات به وسيله آنها مأيوس و نوميد مىكند. 

كسترش دامنه آرزوها! آرزو و تمنا از محدود بودن قدرت انسان و توانائى او سر جشمه مى كيرد زيرا هر كاه به جيزى علاقه 
داشت و به آن نرسيد شكل آرزو و تمنا به خود مى كيرد. 

البته آرزوهاى انسان كاهى صادق است و از روح بلند او سر جشمه مى كيرد و عاملى است براى حركت و تلاش و جهاد و سير 
تكاملى او» مثل اين كه انسان آرزو مى كند در علم و دانش و تقوا و شخصيت و آبرو سر آمد جهانيان باشد. 

ولى بسيار مى شود كه اين آرزوها كاذب استء و مايه غفلت و بى خبرى و تخدير وعقب ماندكى استء. مثل آرزوى رسيدن 
به عمر جاويدان» و خلود در زمين» و در اختيار كرفتن تمام اموال و ثروتهاء و حكومت بر همه انسانها و موهومات ديكرى از 
اين قبيل. 

و به همين دليل در روايات اسلامى تشويق شده كه مردم به سراغ آرزوهاى خير بروند» در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله 


عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه تمناى جيزى كند كه موجب رضاى خداست از دنيا بيرون نمىرود مكر به آن برسدا. 


سورة النجم(87): آية 2" ..... ص : /1/ه 


(آيه 8)- شفاعت هم به اذن اوست! در اين آيه براى تأكيد بيشتر روى همين مسأله مىافزايد: «و جه بسيار فرشتكان آسمانها 
كه شفاعت آنها هيج سودى نى يكشلة مكز سن أن أن كدكدا براى هر كس بخواهد و راضى باشد اجازه (شفاعت) دهد) (وَ 
كم مِنْ مَلَكِ فى السّماواتٍ لا تُفْنى سَفاعَتهُمْ شَيثاً إلا مِنْ بَعْد أنْ يَأذَنَ الله لِمَنْ يَساءٌ وَ يَؤضى). 

جائى كه فرشتكان آسمان با آن همه عظمتء حتى به صورت جمعى قادر بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 0/0 


بر شفاعت نيستند» جز به اذن و رضاى يروردكارء از اين بتهاى بى شعور و فاقد هر كونه ارزش جه انتظارى داريد؟ 
سورة النجم (87): آية /71 ..... ص : //4 


( أيه 737)- قرآن همجنان موضوع آيات قبل را در زمينه نفى عقائد مش ركان تعقيب كرده؛ نخست مىفرمايد: «كسانى كه به 
كرت انما اوقد فرشكاة رادعنر (كهذا) بامكذارص ى كطده إن الذيى لا يموق ِالْآخِرَةٍ لَيَسَمُونَ الْملائكة تشميةً الأننى). 
آرى! اين سخن زشت و شرم آور تنها از كسانى سر مىزند كه به حساب و جزاى اعمال معتقد نيستند كه اكر عقيده داشتند اين 
جنين جسورانه سخن نمى كفتند» سخنى كه كمترين دليلى بر آن ندارند» بلكه دلائل عقلى نشان مىدهد نه خداوند فرزندى 


دارد نه فرشتكان دخترند. 
سورة النجم (81): آية 74 ..... ص : 4/4 


(آيه 78)- سيس به يكى از دلائل روشن بطلان اين نامكذارى اشاره كردهء مىافزايد: «آنها هركز به اين سخن دانشى ندارند» 
كه از كسان بربايه بيروى مىكتشد ب أيتكه ككمان هركو انان وا بوئياز از حق م ىكدة (وها مغ هبن يلم إن يَْعُو نَ إن 
انو إِنَّ الطنّ لا يُعْنِى م ون الس نه 

انسان متعهد و معتقد هركز سخنى را بدون علم و آكاهى نمى كويد و نسبتى را به كسى بىدليل نمىدهدء تكيه بر كمان و 
يندار كار شيطان و انسانهاى شيطان صفت استء و قبول خرافات و موهومات نشانه انحراف و بىعقلى است. 

البته كمانهائى كه معقول و موجه است و غالبا مطابق واقع و مبناى كار عقلا در زندكى روزمره مىباشدء مانند شهادت شهود 
در محكمه و دادكاهء يا «قول اهل خبره» و يا «ظواهر الفاظ» و امثال آن داخل در اين آيات نيستء اين كونه كمانها در حقيقت 


يكك نوع علم عرفى است نه كمان. 
سورة النجم(017): آية 19 ..... ص : //0 


(آيه 18)- سيس براى اين كه روشن كند اين كروه اهل استدلال و منطق نيستند» و حب دنيا و فراموش كردن ياد خدا آنها را 
در لجتزاز ايخ موهومات و خخرافات غوطهور ساختهء مى افزايد: «حال كه حتيق اسث ان كسى كه از ياد .ها وى هى كرداند» و جز 
زندكى مادى دنيا را نمىطلبد اعراض كن و به آنها اعتنا ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 0/4 

مكن كه شايسته سخن نيستند! (فَأَعْرِض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذِكرنا وَ لم يرد إن الْحياةً الذّيا). 

«ذكر خدا» مفهوم كستردهاى دارد كه هر كونه توجه به خدا راجه از طريق قرآنء و دليل عقل» و جه از طريق سنتء وياد 


افك شامل عن كرد 
شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه امر به اعراض از اين كروه هركز منافاتى با تبليغ رسالت كه وظيفه اصلى بيامبر صلى الله 
عليه و آله است ندارد. جرا كه تبليغ و انذار و بشارت مخصوص مواردى است كه حد اقل احتمال تأثير وجود داشته باشد, آنجا 


كه يقين به عدم تأثير است نبايد نيروها را به هدر داد» و بعد از اتمام حجت بايد اعراض كرد. 
سورة النجم(01): آية "٠١‏ ..... ص : 0/5 


آنه #ادهزاين العيراف أثنات اخطاط كرف ابن كرووس التاسه ادن الخريق نكاس ائياسة]! (ذلكه مَتلعْهُمْ مِنَ 
الْعلّم). 

رجور تي رويد كان قو كنداق ورا كه يواه او كمر ا شاه لد جولو عن التي الحميد ا سايق بامكانن اعد 
بهتر مى شناسده (إنَ رَبك هُوَ أَغْلَمْ بن صَلَّ عَنْ سبيلهِ وَ ُو أَعْلَمُ بمن المتدى). 

مله الذلكك مَيلقهْخ من العلمة م ى تواتد اشاره به خرافاق حمجون بت برستى :و قرشتكان را دتكران دا وانسين باشد» يعنى 
نهايت آكاهى اين كرو عيع عرشرماة است. يا اشاره به دنيايرستى و اسارت آنها در جنكال ماديات» يعنى نهايت فهم و 
شعورشان اين است كه به خواب و خور و عيش و نوش و متاع فانى و زود ككذر و زرق و برق دنيا قناعت كردهاند. 

در دعاى معروفى كه در اعمال ماه شعبان از ييغمبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و آله نقل شده مىخوانيم: «خداونهد!! دنيا را 
بزركترين مشغوليات فكرى ما و نهايت علم و 1 كاهى ما قرار مده). 

يايان آيه اشاره به اين حقيقت است كه خداوند هم كمراهان را به خوبى مىشناسد وهم هدايت يافتكان راء يكى را مشمول 


غضبش و ديكرى را مشمول لطفش مىسازد و در قيامت هر كدام را بر طبق اعمالشان جزا خواهد داد. 
سورةٌ النجم(3): آية "١‏ ..... ص : 444 


(آيه -)"١‏ از آنجا كه در آيات كذشته سخن از علم خداوند نسبت به بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 030 

كمراهان و هدايتيافتكان بودء در اين آيه در ادامه همين سخن مىافزايد: 

الباق كعابيف ددن السسانيانى | امسددو زعو أت 37 اماق الشنهاو تقول فاق 1ل قفن 

مالكيت مطلقه در عالم هستى از آن اوستء و نيز حاكميت مطلقه از آن اوء و به همين دليل تدبير عالم هستى نيز به دست 
اوستء و جون جنين است جز او شايسته عبوديت و شفاعت نيست. 

هدف بزركك اوازاين آفرينش كسترده اين است كه انسان يعنى كل سر سبد عالم هستى را با برنامهءهاى تكوينى و تشريعى و 
تعليم و تربيت انبيا در مسير تكامل بيش برد. 

لذا در يايان آيه به عنوان نتيجه اين مالكيت مىفرمايد: غرض اين است «تا بدكاران را به كيفر كارهاى بدشان برساند» و 


نيك وكاران را در برابر اعمال نيكشان ياداش دهد (ليَجِرَىَ الَّذِينَ أساوًا بما عَمِلُوا وَ يَجْرَىَ الَّذِينَ أَخْسَنُوا بالْحْسْنّى). 


سورة النجم(87): آية ؟" ..... ص : +09 


اشاره 


( ##اداسيس يه توضيف: ابق كروة تيكو كان برذاعس عنية من كويدة ١آتها‏ كناف سد كداز كناهان ين ركم و اعمال 
زشث دورق ى كننده جز كناهاة صغيرهة كه كاه آلوده 37 م ىشوند (الذيق يَجْتَبُونَ كبائر الْإنْم وَ الْمَواحِشٌ إن اللَم). 

راقع فوجرك ويه كراهن :تى وغيد كدو لخو ويه مد كنات انين كه انخيانا ااانا سر نهى ركه سبي كويطه م اوت وآ 
را تركك مى كويد. 

به علاوه در جمله بعد قرآن مى كويد: «آمرزش برورد كار تو كلسترده است» (إِنَّ رَبَكك واس 1 

اين نيز ذليلى است برايق كه كناهى از او سر وده كد ثياز به غفران بروود كار داردة نه تنها قصد و نيت :و تزديكف شدن به كناة 
بى آنكه آن را مرتكب شده باشد. 

به هر حال منظور اين است كه نيكوكاران ممكن است لغزشى داشته باشند» ولى كناه بر خلاف طبع و سجيه آنهاست, روح و 
قلب آنها همواره ياكك است و آلودكيها جنبه عرضى دارد. و لذا به محض ارتكاب كناه يشيمان مىشوند واز خدا تقاضاى 
بخشش مى كنند. بر كزيده تفسير نمونه» ج؟؛ ص: 01 

در دنباله آيه براى تأكيد عدالت يروردكارء در مسأله ياداش و كيفر از علم بىيايان او كه همه بندكان و اعمالشان رافرا 
مى كيرد سخن مى كو يد. 

مىفرمايد: لدي لحا ارعيد احاح ابت از اد جكاء ارقما ر لمن الروك رعو ابرق 6 اتويت 
جنينهائى در شكم مادرانتان بوديد) (هوَ َعْلَمٌ بكم | إِذْ أَنََْكمْ مِنَ الَْرْض و إِذْ َم ند فى طون أتهاتكن). 

آفرينش انسان از زمين يا به اعتبار خلقت نخستين او از طريق حضرت آدم است كه از خاكك آفريده شده. و يا به اعتبار اين 
است كه تمام مواد تشكيل دهنده وجود انسان از زمين كرفته شده كه از طريق تغذيه در تركيب بندى نطفه» و سيس در مراحل 
يرورش جنين مؤثر استء و در هر حال هدف اين است كه خداوند از همان زمان كه ذرات وجود شما در لابلاى خاكهاى 
زمين بود واز آن روز كه نطفه ناجيزى در رحم مادر در درون يردههاى ظلمانى رحم بوديد از تمام جزئيات وجود شما آ كاه 
بزدة أسة؛: جاارى حال حكرن معكن انست اق اعمال كسما وى خبر باشد؟1 ايى تغبير فعا مقندهةاى اسك براق سكن عد كه 
عو فرينا بنك سوسس لوز بان كرا لو انز ا كفو كوف متك كل كيد خارا لانو جرس اران وز موكر ع لهاس ا 1 دنا 
نه نيازى به معرفى شما دارد» و نه شرح اعمال نيكتان» او هم از اعمال شما آكاه استء و هم از ميزان خلوص نيتتان» و حتى 


شما رااز خودتان بهتر مى شناسد. 
«كبائر الاثم» جيست؟ ...ص ء 04١‏ 


هر كتاهى كه يكن از شرائط زير واداشته باشد كبيره محسوب هىشود: 
الف- كناهانى كه خداوند وعده عذاب در باره آن داده است. 
ب- كناهانى كه در نظر اهل شرع و لسان روايات با عظمت ياد شده. 


ج- كناهانى كه در منابع شرع بول كثر از كناهين شمرده شده كه جزء كبائر است. 


د- و بالاخره كناهانى كه در روايات معتبر تصريح به كبيره بودن آن شده است. 

در روايات اسلامى تعداد كبائر مختلف ذكر شده؛ در بعضى تعداد آنها هفت بر كزيده تفسير نمونه» ج؟, ص: 097 

كناه (قتل نفسء عقوق والدين» رباخوارىء بازكشت به دار الكفر بعد از هجرت,ء نسبت زنا به زنان ياكدامن دادن» خوردن مال 
يتيم و فرار از جهاد). 

ودر بعضى ديكر تعداد آنها ده و در بعضى نوزده كناه و در بعضى تعداد سيار بيشترى ديده مى شود. 

در حديثى از امام باقر عليه الس لام در تفسير آيه مورد بحث آمده است: «هيج كس از شما نبايد به فزونى نماز و روزه وزكات 
و مناسكك حج و عمره افتخار كند زيرا خداوند برهي زكاران شما را از همه بهتر مى شناسد). 


سورةٌ النجم(01): آية 7" ..... ص : 0417 
اشاره 

(آيه #م) 

شأن نزول: ..... ص : 0917 


در مورد اين آيه نقل شده: «وليد بن مغيره) به سوى بيامبر صلى اللّه عليه و آله آمد و به اسلام نزديك شدء بعضى از مشركان 
او راسرؤتقن كردو كفعند: 

ابو نو ركان ها رارها كردى: انهارا كبراه شمردي: و كبان كردي انها دن اتشن دوز هد او كفت :رامق هن ان عذات 
خدا مى ترسم! شخص سرزنش كننده كفت: اككر جيزى از اموالت را به من دهى و به سوى شركك باز ككردى من عذاب تو را بر 
كردن مى كيرم! وليد بن مغيره اين كار را كردء ولى مالى را كه بنا بود بيردازد جز قسمت كمى از آن را نيرداخت! آيه نازل 


شد و وليد را به خاطر روى كرداندن از ايمان نكوهش كرد. 
تفسير: 558 ص : 6097 


فو انانف كلام شكه "او اروف كه كو وخدديد كازاث اهو وار اعمال تدشان كفرح فته ونكر كازاة را بادافر سصرة 
ممكن است بعضى تصور كنند مىشود كسى را به كناه ديكرى كيفر دادء يا كناه ديكرى را بر كردن كرفت آيه در مقام نفى 
اين توهم برآمده. و اين اصل مهم اسلامى را كه نتيجه اعمال هر كس فقط به خود او باز مى كردد تشريح مى كند. 

شبك من ازعايدة آنا عيدى أن كبن زا كدازاذ ساق ها از اانقاق) روي كردا كه ( قوايف الى كولى): 


سورة النجم (01): آية ©" ..... ص : 4917 


(آيه *”7)- «و كمى عطا كرد واز (يرداخت مال) بيشتر امساكك نموذ» به كمان ايم كه ديكرئ هى تواقد بار كناهان ارا بر 


دوش كبرة (3 أغطى كَلِيلًا و أكدى). 


بركزيده تفسير نمونه» ج 05 ص: 09 
سورة النجم(31): آية 4" ..... ص : 0141 


(آيه 80)- «آيا نزد او علم غيب است و مى بيند» كه ديكران مى توانند كناهان او را بر دوش كير ند؟! (أ عِنْدَهُ عِلْمُ اَهب فَهُوَ 
كرى). 


جه كسى اواقبامت اهمده ويراف آنها ختير آوردة ات كد اقراد م توائتد رشوه كيزتك بو كناة ذيكران رابر كرون نييد»! 
سورة النجم(31): آية ع" ..... ص : 441 


(آيه ©")- بعد از اين اعتراض شديد قرآن به بيان يكك اصل كلى كه در ساير آثينهاى آسمانى نيز بوده است» يرداخته» جنين 
فى كويد: كسى كديا ابن وعدهدهاى خيالى دست از اثفاق (ياايمان) برداشته؛ و مى شواهد خود رايا برداختن ميختضر مالى از 
كيفر الهى رهائى بخشد «آيا از آنجه در كتب موسى نازل كرديده با خبر نشده است!؟! (أَمْ لَمْ يَأ بما فى صُححَفٍ مُوسى). 


سورة النجم (01): آية /1" ..... ص : "0417 


(آيه 79)- «و (همجنين آنجه) در كتب ابراهيم» همان كسى كه وظيفه خود را بطور كامل ادا كرد (وَ إِبْراهِيع الى وََى). 
همان يبامبر بزركى كه به تمام عهد و ييمانهاى الهى وفا كرد» حق رسالت او را ادا نمود» و براى تبليغ آثين او از هيج مشكل و 
تهديد و آزارى نهراسيد» همان كسى كه در راه خدا تن را به آتش سيرد و قلبش را به خداء و فرزندش را به قربانى» و اموالش 


راابه برادران و ياران. 
سورةٌ النجم(817): آي 4" ..... ص : “4041 


(آيه 8)- آيا با خبر نشده است كه در تمام اين كتب آسمانى اين حكم نازل شده «كه هيج كس بار كناه ديكرى را بر دوش 


نمى كير د)؟! (أنا تَرِرْ وازْرَة وزرَ أخرى). 
سورة النجم (31): آية 9" ..... ص : "491 


(آيه 89)- سيس براى توضيح بيشتر مىافزايد: آيا خبر ندارد دراين كتب آسمانى أمندة اسيت ركه براى انسان بهرهداى جز سعى 


و كوشش او نيست)]؟! ( أَنْ لين ِلَإِنْسانِ َِّ ما سَعى). 
سورة النجم(07): آية 5٠‏ ..... ص : “491 


(آيه 98)- و آيا خبر ندارد «كه تلاش او به زودى ديده مىشود)؟! (وَ أنَّ سَعْبَهُ 2 يُرى). 


نه تنها نتيجههاى اين سعى و تلاش- جه در مسير خير باشد يا شر- بلكه خود اعمال او» در آن روز در برايرش آشكار مىشود. 
همان كونه كه در آيه سوره بركزيده تفسير نمونه» ج25 ص: 00 
آل عمران مىفرمايد: «روزى كه هر كس اعمال نيكى را كه انجام داده حاضر مى بيند). 


سورةٌ النجم(01): آية 5١‏ ..... ص : 0115 


(آيه 61ت سرس لز براير عملس) به اوجرا كاف .داده عواهد شنده (ثم تشراة اليزاء الأوفى). 

منظور از «جزاء اوفى» جزائى است كه درست به اندازه عمل باشدء البته اين منافات با تفضّل الهى در مورد اعمال نيكك به ده 
يبرابرء يا صدهاء و هزاران برابر تدارد. 

در آيات فوق اشاره به سه اصل از اصول مسلم اسلامى شده؛ كه در كتب آسمانى ييشين نيز به عنوان اصول مسلمى شناخته 
شده است: 

القد هر كين ممؤول كنافان يكن اسج 

ب- بهره هر كس در آخرت همان سعى و كوشش اوست. 

ج- خداوند به هركس در برابر عملش جزاى كامل مىدهد. 

و به اين وسيله قرآن خط بطلان بر بسيارى از اوهام و خرافات كه عوام مردم دارند» و يا احيانا در بعضى از مذاهب به صورت 
يكك عقيده در آمده است مى كشد. 


سورة النجم(01): آية 17 ..... ص : 441 


(آيه 81)- تمام خطوط به او منتهى مىشود! قرآن در ادامه بحثهاى كذشته يبرامون مسأله جزاى اعمال مىفرمايد: آيا انسان 
خبر ندارد كه در صحف موسى و ابراهيم آمده است «كه همه امور به برورد كارت منتهى مى كردد» (وَ أن إلى رَبك الْمَنتَهَى). 
نه تنها حساب و ثواب و جزا و كيفر در آخرت به دست قدرت اوست كه در اين جهان نيز سلسله اسباب و علل به ذات ياكك او 
متدهن .م ى كردده تمام تدبيرات اين جهان از تدبير او نشأت مى كيرد» و بالاخره تكيه كاه عالم هستى و ابتدا و انتهاى آن ذات 
ياكك خداست. 

در بعضى از روايات در تفسير اين آيه از امام صادق عليه السّلام جنين مى خوانيم: 

«هنكامى كه سخن به ذات خدا مىرسد سكوت كنيد). 

بعتى در باره ذات او سكن نكوئيد كه عقلها در آنجا حيران است و به جائى نمى رسدء و انديشه در ذات نامحدود براى عقول 
محدود غير ممكن استء. جرا كه بر كزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 030 

هر جه در انديشه كنجد محدود است و خداوند محال است محدود كردد. 


اين تفسير با آنجه كفتيم منافات ندارد و هر دو مى تواند در معنى آيه جمع باشد. 
سورة النجم(01): آية 51 وعءءء اضن 4 098 


ونيز آمده است «اوست كه خنداند و كرياند» (وَ 2 هرََ أَضُتكك و ا 
سورة النجم( 01): آية 89 ..... ص : 014 


(آيه ع6) - «(و اوست كه ميراند وزنده كرد) 0 أ هَوََ مان وََ أخيا). 


سورة النجم (41): آية 58 ..... ص : 818 
(آيه 88)- هو اوست كه دو زوج ثر و ماده را آفريدة (وَ أنه لق الرؤجين الذّكر و الأثتى). 
سورةُ النجم(01): آية 6# ..... ص : 098 


(آيه 8ع «از نطفهاى هنكامى كه خارج مى شودا ودر رحم مىريزد (مِنْ نْطْفَةُ إذا تُمنى). 

جند آيه فوق در حقيقت بيان جامع و توضيح جالبى است براى مسأله انتهاى همه امور به ربوبيت و تدبير يروردكارء زيرا 
مى كويد: مركك و حيات شما به دست اوستء تداوم نسلها از طريق آفرينش زوجين نيز به تدبير اوست همجنين تمام حوادثى 
كه در طول زندكى انسان رخ مىدهد از ناحيه اوستء او مى كرياند يا مىخنداند» مىميراند يا زنده مى كند, و به اين ترتيب 
سر رشته زندكى از آغاز تا انجام» همه به ذات ياكش منتهى مى كردد. 

در حديثى مفهوم خنده و كريه در اين آيه توسعه داده شده و در تفسير آن جنين مى كويد: «خداوند آسمان را با باران 


مى كر ياند» وزمين رابا كياهان مى خنداند)! 
سورة النجم(017): آية /ا؟ ..... ص : 60958 


كه در كتب بيشين آمده «كه بر خداست ايجاد عالم ديكر» تا عدالت اجرا كردد! (وَ أنَّ عَلَِ النَشْةَ الأخرى). 


سورة النجم(81): آية 54 ..... ص : 018 


د سس ن أفرايلة قاين كه اورسك كده زد كان وا) قازر كرد و موشاساقن يخفيدة زو اله هق اختن و افق 
خداوند نه تنها در جنبههاى مادى نيازمنديهاى انسان رابا لطف عميمش ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 015 
بر طرف ساخته. سرمايههاى مستمرى در اختيار او كذارده» كه در زندكى معنوى نيز احتياجات انسانها را در امر تعليم و تربيت 


و تكامل از طريق اعزام رسولانء و انزال كتب آسمانى» و عطاى مواهب معنوى مرتفع ساخته است. 
سورة النجم (81): آية 58 ..... ص : 892 


(آيه 9 - سر انجام در اين ابه مى فرمايك: آيا انسان نمىداند كه در عن ييشين آمده (كه اوست فرووة كان ستاره شعرا»؟! 5 


لوقت الحغرف) 
تكيه بر خصوص «ستاره شعرا»- علاوه بر اين كه اين ستاره د رخشندهترين ستا ركان آسمان است كه معمولا به هنكام سحر در 
كنار صورت فلكى «جوزا» در آسمان ظاهر مىشود و كاملا جلب توجه م ىكند- به خاطر اين است كه كروهى از مشركان 


سورةٌ النجم(817): آيةَ +0 ..... ص : 098 


(آيه -)0٠‏ اين همه درس عبرت كافى نيست؟ در آيات كذشته ده مطلب در طى دو فراز ذكر شده بودء فراز اول ناظر به 
مسؤوليت هر كس در مقابل اعمالش مى باشدء و فراز دوم در باره منتهى شدن تمام خطوط به يرورد كار سخن مى كويدء و در 
اينجا كه تنها به ذكر يكك مطلب مىيردازد سخن از مجازات و هلاكت دردناك جهار قوم از اقوام ستمكر بيشين است كه 
حشدازق است براغ انها كه از وسعورات كدشهه فريس من كتلد ويه هيدا وهعاد امات تداويلك: 

نخست هو فرهايسه: آيا اسان كب رتدازد كه .دن كني ريشي سد السك كه خداوقد قوع عاه نحسنين .را خلااكك كر 14 زو أله 
أخلكه عاد الول 

توصيف قوم عاد به «الاولى» (نخستين) يا به خاطر قدمت اين قوم است و يا به خاطر آن است كه در تاريخ دو قوم «عادا وجود 


داشتهاند و قوم معروف كه بيامبرشان حضرت هود (ع) بود همان عاد نخستين است. 

سورة النجم (81): آية ال ..... ص : 412 

(آيه -١‏ سيس مىافزايد: «و همجنين قوم ثمود را (بر اثر طغيانشان هلاك كرد) و كسى از آنها را باقى نككذارد» لو لقوة دمأ 
ل 

سورةُ النجم (81): آية 7ف ..... ص : 412 

(آيه 07)- سيس در باره قوم نوح مىفرمايد: «و نيز قوم نوح را بيش از آنها؛ هلاكك كرد (وَ قَوْمَ نُوح مِنْ قبل). بركزيده تفسير 
نمونه» ج05 ص: 60917 

وجرا كه آنان اهمه ظالبدر و طعانكرثر يودتد) (إنَهُع كانُوا مُعْ أَظْلَم وَ أطغى). جرا كه ببامبرشان نوح در مدتى طولانى تراز 


تمام انبياء به تبليغ آنان يرداختء با اين حال جز تعداد كمى به دعوت او ياسخ نككفتند» و در شرك و بتبيرستى و تكذيب و 


آزار نوح يافشارى و سرسختى فوق العادهداى داشتند» جنانكه شرح آن به خواست خدا در تفسير سوره نوح خواهد آمد. 
سورة النجم (31): آية 3 ..... ص : 491 


(آيه 87)- قوم لوط جهارمين قومى هستند كه به آنها اشاره كرده» مى كويد: 
«و نيز شهرهاى زير و رو شده (قوم لوط) را فرو كوبيد) (وَ الْمَؤْتَفكةٌ أفوى). 


در ظاهر زلزله شديدى اين آباديها را به آسمان يرتاب كرد و وازكون ساخت و بر زمين كوبيد» و طبق روايات جبرئيل آنها را 


به قوت خداداد از زمين بركند و وارونه كرد و بر زمين افكند. 
سورة النجم (8): آية 0٠‏ ..... ص : /491 


6ه سيين انهاوا باعذات سكين برشانيد [لقناها ماعب ). 
آرى! بارانى از سنكّهاى آسمانى بر آنها فرو ريخت و سراسر اين شهرهاى زير و رو شده را زير آوارى از سنكك مدفون 


ساخت. 
سورة النجم (01): آآية 08 ..... ص : /491 


(آيه 0)- در يايان اين بحث به مجموعه نعمتهائى كه در آيات كذشته آمده استء اشاره كرده و در شكل يكك استفهام 
انكارى مىفرمايد: «در كداميك از نعمتهاى يرورد كارت ترديد دارى» (قأَىّ آلاء رَبك تتمارى). 

آيا در نعمت حيات» يا اصل نعمت آفرينشء و يا اين نعمت كه خداوند كسى را به جرم ديكرى مجازات نم ىكند و خلاصه 
آنحه در كنب يبشين آمدة واذر قرآن نيز تأكيد شده أاست شكك و ترديد ذارى؟ 

درست است كه مخاطب در اين آيه شخص بيامبر صلَى الله عليه و آله است. ولى مفهوم آن همكان را شامل مىشود. بلكه 


هدف اصلى از آن بيشتر افراد ديكرند. 
سورة النجم (8): آآية 8 ..... ص : 811 


(آيه 08)- به دنبال آيات كذشته كه سخن از هلاكت اقوام بيشين به خاطر ستمكرى و طغيان آنها مىكفت,ء در اينجا روى 
سخن را به مشركان و كفار و منكران دعوت بيامبر صلى الله عليه و آله كرده؛ مىكويد: «اين (بيامبر يا قرآن) بيم دهندهاى از 
0 دهندكَان ييشين است» (هذا نَذِيدٌ من اندر الأولى). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: 04/8 

اين كه مى كويد: ييامبر (يا قرآن) از نوع انذار كنندكان نخستين استء مفهومش اين است كه رسالت محمد صِلَى الله عليه و 


آله و كتاب آسمانيش قرآن موضوع بىسابقهاى نيستء شبيه آن در كذشته سيار بوده است» جرا مايه تعجب شماست 
سورةٌ النجم(87): آي /1ه ..... ص : 43/4 


(آيه /1ه)- آنكاه براى اين كه مشركان و كافران به خطرى كه در ييش دارند توجه بيشتر كنندء مىافزايد: «آنجه بايد نزديكك 
قوة تزنكك قنه اسخه و قامت ذرامن رسد (أرفك الاركة 

نامكذارى قيامت به اين نام علاوه بر آيه مورد بحث در آيه 14 سوره غافر نيز مده استء و تعبيرى است كويا و بيدار كننده» 
همين مفهوم رابه صورت ديكرى در آيه ١‏ سوره قمر مىخوانيم: «فْتَربتِ الكائة قيافت ترديكك شده اسث» وهاه ر حال 
نزديكى قيامت با توجه به كوتاهى عمر دنيا قابل درك است به خصوص اين كه هر كس مىميرد» قيامت صغرايش بريا 


م سود 


سورة النجم(31): آية 4ل ..... ص : 014 


لّها مِنْ دُونِ الل كاشِفَة). 
حاكم و مالك و صاحب قدرت در آن روز (و هميشه) خداست,. اكر نجات مىخواهيد دست به دامن لطف او زنيدء واكر 


آرامش مىطلبيد در سايه ايمان به او قرار كيريد. 


سورة النجم ("81): آآية 04 ..... ص : 014 


(آيه وها ددوايق سح افزايد: ١آيا‏ از ايح سكن كن عن كيد) (| في عذا الخديت تتعفوة). 
ايخ جمله ممكن است اشاره به مسأله رستاخيز باشد كه ذرآيات قبل آمده يا أشاره به قرآن» جرا كه دن آيات ديكر از آن 


تعبير به «حديث» شده و يا سخنانى كه در باره هلاكك اقوام يبشين كفته شد و يا همه اينها. 
سورة النجم (81): آية ٠ع‏ ..... ص : 41/4 

اودعت سيو بن كويدة ورج خنديد و كع ىكرييف 6( لفسكرة ولا فكرة: 

سورة النجم(87): آية اع ..... ص : 41/4 


(آيه -)8١‏ «و بيوسته در غفلت و هوسرانى به سر مى بريد)؟! (وَ أَكم سامِدُونَ). بركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 0919 

در حالى كه اينجا نه جاى خنده است و نه جاى غفلت و بىخبرى؛ جاى كريه بر فرصتهاى از دست رفته» طاعات تركك شده؛ و 
مغاضى و كتاهالى ات كه اتشما سر زقه است» حاف بيدارى و جبران امورى است كه از دست رفته؛ و بالاخره جاى توبه و 
انابه و با كشت به سايه لطف خداست. 


سورةٌ النجم(07): آية ”2 ..... ص : 099 


(آيه 27)- همه براى او سجده كنيد! در آخرين آيه اين سوره. و به دنبال بحثهاى فراوانى كه ييرامون اثبات توحيد و نفى 
غر بان كذ عى كويذة واكدورن كد ين اسك براق كنذا سح كه واو راي يفف (كاشةو لله ودرا ذه 

اكر مى خواهيد در صراط مستقيم حق كام برداريد تنها براى او كه تمام خطوط عالم هستى به ذات ياكش منتهى مى كردد 
سجده كنيد و اكر مىخواهيد به سرنوشت دردناك اقوام يبشين كه بر اثر شرك و كفر و ظلم و ستم در جنكال عذاب الهى 
كرفتار شدند كرفتار نشويد تنها او را عبادت كنيد. 

جالب توجه اين كه در روايات زيادى نقل شده است كه وقتى ييامبر صلَّى الله عليه و آله به هنكام تلاوت اين سوره به اين آيه 
رسيد همه مؤمنان و كافرانى كه آن را شنيدند به سجده افتادند. 

واين نخستين بار نيست كه قرآن در قلوب منكران نيز اثر مى ككذارد و آنها را بىاختيار مجذوب خود م ىكند جنانكه در 
امعان ولد ين عغرة افده انك كدوقي اباك سور ونش لكوزا شن مكاي كد وباي خلى اللدعليةى الداإين اندرا 


تلاوت فرمود: 


وه 


«قَِنْ أَغْرَضوا فَقَلُ أَنْذَرْتَكمٍ صاعِقَةُ مِيْلَ صاعِقَةُ عادٍ وَ نَّمُودَ «7) از جا برخاست لرزيد و مو بر تنش راست شاء به خانه آمد به 
كوثناق كد مشر كان عافد إى كال بمدوب آله فيل فك اللدضلنه و الشدة اسبث. 


بايان سوره نجم و جلد جهارم بر كزيده تفسير نمونه 


)1١(‏ اين ايه سجده واجب دارد. 


(9) جمد داكن انها رووص كران شولله ركرة من شماارا از صاعقهاى همانند صاعقه عاد و ثمود مى ترسانم!» فصضّلت/ 17. 


يشكغتار ووووه. ص: ف 


كزيده تفسير نمونه! بز ركترين سرمايه ما مسلمانان قرآن مجيد است. معارف, احكام, برنامه زندكى» سياست اسلامىء راه به 
سوى قرب خداء همه و همه را در اين كتاب بزركك آسمانى مى يابيم. 

بنابر اين» وظيفه هر مسلمان اين است كه با اين كتاب بزركك دينى خود روز به روز آشناتر شود اين از يكسو. 

از سوى ديكر آوازه اسلام كه براثر بيدارى مسلمين در عصر ماء و بخصوص بعد از انقلاب اسلامى دز هراسر جهاث يفده 
است» حس كنجكاوى مردم غير مسلمان جهان را براى آشنايى بيشتر به اين كتاب آسمانى برانكيخته استء به همين دليل در 
حال حاضر از همه جا تقاضاى ترجمه و تفسير قرآن به زبانهاى زنده دنيا مىرسدء هر جند متأسفانه جوابكويى كافى براى اين 
تقاضاها نيستء ولى به هر حال بايد تلاش كرد و خود را آماده براى ياسخككويى به اين تقاضاهاى مطلوب كنيم. 

خوشبختانه حضور قرآن در زندكى مسلمانان جهان و بخصوص در محيط كشور ما روز به روز افزايش بيدا م ىكندء قاريان 
بزرككء حافظان ارجمند. مفسران آكاه ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 77 

در جامعه امروز ما بحمد الله كم نيستند» رشته تخصصى تفسير در حوزه علميه قم به صورت يكى از رشتههاى تخصصى مهم 
ذر امذه و كتافنياة سباوض :دازة درس سير تو الاكووس وسو مدر ساو اموا امتحاضى امطيبن در خمين اننا سير 
نمونه) نوشته شدء كه تفسيرى است سليس و روان و در عين حال يرمحتوا و ناظر به مسائل روز و نيازهاى زمان» و شايد يكى 
از دلايل كسترش سريع آن همين اقبال عمومى مردم به قرآن مجيد است. 

كر جه براى تهيه اين تفسير به اتفاق كروهى از فضلاى كرامى حوزه علميه قم (دانشمندان و حجج اسلام آقايان: محمد رضا 
ساق هيد عقر امام حتداوة الهاقيت اسل الله'انقاف سدصية الرمو لصنت د سين مهي تعاض سيك فون اللفتطاط الود 
محمود عبد اللهى- محسن قرائتى و محمد محمدى اشتهاردى) در مدت يانزده سال زحمات زيادى كشيده شدء ولى با توجه به 
استقبال فوق العادهاى كه از سوى تمام قشرها و حتى برادران اهل تسن از آن به عمل آمدء تمام خستكى تهيه آن برطرف 
كفك او ارم اسيك هو ذل ادومكاة بوكر ]انك ك1 شاء الله اقرى لحت مقر لبد سشكام هيدا 

متن فارسى اين تفسير دهها بار جاب و منتشر شده. و ترجمه كامل آن به زبان «اردوا در (71) جلد نيز بارها به جاب رسيده 
استء و ترجمه كامل آن به زبان «عربى» نيز به نام تفسير «الأمثل» اخيرا در بيروت به جاب رسيد و در نقاط مختلف كشورهاى 
انلام لقان رفكي 


ترجمه آن به زبان «انكليسى» هم اكنون در دست تهيه است كه اميدواريم آن هم به زودى در افق مطبوعات اسلامى ظاهر 


كردد. 

بعد از انتشار تفسير نمونه كروه كثيرى خواهان نشر «خلاصه) آن شدند. 

جرا كه مايل بودند بتوانند در وقت كوتاهتر و با هزينه كمتر به محتواى اجمالى آيات» و شرح فشردهاى آشنا شوند. ودر 
بعضى از كلاسهائ درسى كه تفسير قرآن موود توجه اسث :به عنوان متق دوسى از آن بهر ه كبرق شود. بر كزيده تفسير لموثةغ 
ج86 ص: 717 

اين درخواست مكرّر ما را بر آن داشت كه به فكر تلخيص تمام دوره (1؟) جلدى تفسير نمونه» در ينج جلد بيفتيم ولى اين 
كار آسانى نبود» مدتى در باره آن مطالعه و برنامهريزى شد و بررسيهاى لازم به عمل آمد تا اين كه فاضل محترم جناب 
مستطاب آقاى احمد- على بابائى كه سابقه فعاليت و يشتكار و حسن سليقه ايشان در تهيه «فهرست موضوعى تفسير نمونه) بر 
ما روشن و مسلم بود عهدددار انجام اين مهم كرديد و در مدت سه سال كار مستمر شبانه روزى اين مهمٌ به وسيله ايشان انجام 
كين 

اينجانب نيز با فكر قاصر خود كرارا بر نوشتههاى ايشان نظارت كردم و در مواردى كه نياز به راهنمايى بود به اندازه توانايى 
مسائل لازم را تذكر دادم» و در مجموع فكر م ىكنم بحمد الله اثرى ارزنده و يربار به وجود آمده كه هم قرآن با ترجمه سليس 
را در بردارد و هم تفسير فشرده و كويايى» براى كسانى كه مىخواهند با يكك مراجعه سريع از تفسير آيات آكاه شوند, 
مى باشد. 

و نام آن بركزيده تفسير نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بىدريغ ايشان تشكر و قدردانى م ىكنم,؛ اميدوارم اين خلاصه و فشرده كه كزيدهاى است از 
قسمتهاى حساسء و حديث مجملى از آن مفصلء نيز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهاى علاقهمند به قرآن كردد و ذخيرهاى 
براى همه ما در ١يوم‏ الجزاء» باشد. 

قم- حوزه علميه ناصر مكارم شيرازى ١‏ رجب 1815 روز ميلاد مسعود امير مؤمنان حضرت على عليه السشلام مطابق با 8/ /٠١‏ 
فضل 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 10 


ادامه جزء /1" ..... ص : 78 
سوره قمر [85] ..... ص : 78 
اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 20 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 78 


اين سوره به خاطر مكى بودنش بحثهايى از مبدأ و معاد دارد» و مخصوصا بيانكر كيفرهاى كروهى از اقوام ييشين است كه بر 
اثر لجاجت و عناد و ييمودن راه كفر و ظلم و فساد يكى» يس از ديكرىء به عذابهاى كوبنده الهى كرفتار و هلاكك شدند. 


ويه قال شر ركف ااي سر كتشعيا جيل أشن : سنا الْعَرْآنَ لِلذّكر قَهَلْ مِنْ مُذّكر ما قرآن را براى تذكرء آسان ساختيم آيا 
كسى هست كه متذكر شود) تكرار مى كند تا درسى باشد براى مسلمين و كفار. 

و بطور كلى محتواى اين سوره را در جند بخش مى توان خلاصه كرد: 

-١‏ آغاز سوره كه از مسأله نزديكى قيامت و موضوع «شق القمرا واصرار مخالفان در انكار آيات الهى سخن مى كويد. 

؟- در بخش ديكر از نخستين قوم سركش و متمرد و لجوج يعنى «قوم نوح» و مسأله طوفان بصورت فشردهاى بحث مى كند. 
- بخش ديككر داستان قوم «عاد» و عذاب دردناك آنها را شرح مى دهد. 

ع- در جهارمين بخش سخن از قوم «ثمود؛ و مخالفت آنها با يبامبرشان «صالح)»» و همجنين «معجزه ناقه) و بالاخره مجازات 
آنها با (صيحه آسمانى» است. بركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 78 

ه- سيس به سراغ قوم «لوط» مىرود؛ و ضمن اشاره كويا و فشردهاى به كفر و انحراف اخلاقى آنهاء به قسمتى از عذاب 
ا الى ل 

#- در بخش ديكر سخن بسيار كوتاهى از «آل فرعون» و مجازات آنها آمده است. 

لا- ودر آخرين بخش مقايسهاى ميان اين اقوام و مشركان مكه و مخالفان يبامبر اسلام صلَى الله عليه و آله كرده» آينده 
خطرناكى را كه در صورت ادامه اين راه در بيش دارند بازكو مىكندء و سوره را با شرح قسمتى از مجازات مجرمان در 
قيامت و ياداشهاى عظيم يرهيزكاران يايان مى دهد. 


تامكذارى سوره به «قمر) به مناسبث تحستين آبه سوره:اسث كه از اشق القمر) ببحث م كند: 
فضيلت قلاوت سوره: وث..ة ص : 78 


در حديثى از ييغمبر كرامى اسلام مى خوانيم : «هر كس سوره «اقتربت» را يكك روز در ميان بخواند روز قيامت در حالى 
برانكيخته مىشود كه صورتش همجون ماه در شب بدر استء و هر كس آن را هر شب بخواند افضل استء و در قيامت نور و 
روشنائى صورتش بر ساير خلايق برترى داردا. 

فسلما ابن درخشيد كى ضوورت دن ضحته قبامت نشاله اسان قوق و :راسي استث كه در مايه تلاوت ابق سووة و تفكر وسيس 
عمل به آن حاصل شده است نه تلاوت خالى از انديشه و عمل. 

بشم الله الرَحْمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة القمر( 0): آية ١‏ عفن 2 


(آيه -)١‏ ماه شكافته شد! در آيه نخستء از دو حادثه مهم سخن به ميان آمده: يكى نزديكك شدن قيامت است كه عظيمترين 
د كر كوت رادر عالم آفرينش همراه دارد و سر آغازى است براى زندكى نوين در جهان ديكر. جهانى كه عظمت و 
كستردكى آن براى ما زندانيان عالم دنيا قابل دركك و توصيف نيست. 

و حادثه ديكر معجزه بزركك «شق القمرا است كه هم دليلى است بر قدرت خداوند بزركك بر هر جيز وهم نشانهاى است از 
صدق دعوت بيغمبر كراميش. ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 77 


عا 


مىفرمايد: «قيامت نزديكك شد و ماه از هم شكافت»! (اقْتَوَيَتَ الشَاعَةٌ وَ انْكَقَّ الْقَمَه). 


قابل توجه اين كه سوره كذشته (سوره نجم) با جملههائى بيرامون تزديكى قيامت يايان كرفت أزقْت الْآزقََةٌ واين سوره با 
همين معنى آغاز مىشود و اين تأكيدى است بر اين موضوع كه قيامت نزديكك است. كرجه در مقياس عمر دنيا ممكن است 
هزاران سال طول بكشادء اما توجه به مجموع عمر اين جهان از يكسوء و با توجه به اين كه تمام عمر دنيا در برابر قيامت لحظه 
زود كذرى بيش نيست منظور از اين تعبير روشن مىشود. 

ذكر اين دو حادثه با هم به خاطر آن است كه اصولا ظهور بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله كه آخرين ييامبر الهى است خود 
از نشانههاى نزديكى قيامت است. 

از سوى ديككر شكافتن ماه خود دليلى است بر امكان به هم ريختن نظام كواكب و نمونه كوجكى است از حوادث عظيمى كه 
در آستانه رستاخيز در اين جهان رخ مىدهدء جرا كه تمامى كواكب و ستاركان و زمين در هم مىريزند و عالمى نو به جاى 
نيا اجام قو 

طق روانات تهون كه تكس اذعاض فراقر 1 اند كردواتد حفر كاف 2 د ويول خدا فلن الله عليةيق آله اشلاتد و كتتدية كر 
راست مى كوئى و تو ييامبر خدائى ماه را براى ما دو ياره كن! فرمود: اكر اين كار را انجام دهم ايمان مى آوريد؟ 

عرض كردند: آرى- و آن شبء شب جهاردهم ماه بود- ييامبر صلَى الله عليه و آله از بيشكاه يرورد كار تقاضا كرد آنجه را 
خواستند به او بدهد ناكهان ماه به دو ياره شد» و رسول الله آنها را يكك يكك صدا مىزد و مىفرمود: ببينيد! بنابر اين نه با توجه 


به خود آيه و قرائن موجود در آن؛ ونه از نظر روايات» و اقوال مفسران» موضوع شق القمر قابل انكار نيست. 
سورة القمر( 0): آية ؟ ...ص : /71 


(آيه 7)- سيس قرآن مىافزايد: ١و‏ هركاه نشانه و معجزهاى را (بر صدق دعوت تو) ببينند روى كردانده» مى كويند: اين سحرى 
مستمر است!! (وَ إِنْ يرَوْا آيَةٌ ب ركزيده تفسير نمونهه ج8» ص: 18 

يُعْرضُوا وَ يَقُولُوا سخْرٌ مُسْتَيرٌ) 

«تعبير ١مستمرٌ)‏ اشاره به اين است كه آنها معجزات مكرّرى از يبامبر اسلام صلَى الله عليه و آله ديده بودند كه شق القمر ادامه 
آن بودء آنها همه را بر تداوم سحر حمل مى كردندء و آن را «سحرى مستمرا مى ينداشتند» هر جند اين تهمت بهانهاى بود براى 


عدم تسليم در مقابل حق. 
سورة القمر( 085): آية ؟ صن :4 


(آيه ")- دراين آيه به دليل مخالفت آنها و همجنين به نتيجه شوم اين مخالفت» اشاره كرده» مىافزايد: «آنها (آيات خدا را) 


وبي 2 


تكذيب كردندء و از هواى نفسشان بيروى نمودند» وهر امرى قرا ركاهى دارد) (وَ كَذَّبُوا وَ انبعُوا أَْواءَهُمْ وَ كل أمر مُسْمَقٌ). 
سر جشمه مخالفت آنها و تكذيب بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله يا تكذيب معجزات و دلائل او» و همجنين تكذيب رستاخيز 
و قيامت» ييروى از هواى نفسء» تعصبها و لجاجتها و خود خواهيها بود. 

خملة او كل أت ف كف اغارميه ابو حقيفت ايت كه عع جرزنذ و أبن عال از عبان تى رود وه كار تيك ربدي تايتن 
باقى مى ماند تا انسان جزاى آن را ببيند. و جيزى نمى كذرد كه جهره زيباى حق آشكارء و جهره زشت و منفور باطل نيز ظاهر 


مى كردد» و اين يكك سنت الهى در عالم هستى است. 


سورة القمر( 05): آية © عض :4 


برابر هيج معجزهاى سر تسليم فرود نمىآوردند- آمدء در اينجا تشريح بيشترى در باره اين كونه افراد و همجنين سرنوشت 
دردناكك آنها در قيامت امدة أسنت: 

عكر فرعا اله جهان تيك كد رع كروي قر والفنن بلكدكو وان عاق راقن قتعي 1 لديا انان ثاقيا و اسياك 
بيشين) به آنان رسيده است» (وَ لَمَدْ جاءَهّمْ مِنَ الْنْباءِ ما فيه مُرْدَجَوٌ). 

بنابر اين كمبودى در تبليغ داعيان الهى نبوده» «هر جه هست از قامت ناساز بىاندام خود آنهاست) نه كوش شنوائى دار ندء نه 
روح حق طلبىء و نه اين مقدار از بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 39> 

تقوا كه آنها را دعوت به تحقيق و تدبر در آيات الهى كند. 


سورةٌ القمر( 5؟8): آية ه :25 


(آيه 8)- سيبس مىافزايد: لين آيت حكمت بالغه الهى است اما انذارها (براى افراد لجوج) فايده نمى دهد) (حِكمَةٌ بِالَِةُ قما 


سورة القمر( 85): آية م ع اط 74 


(آيه 2)- در اين آيه مىفرمايد: «اكتون (كه اين بيكانكان از حق ابدا آمادكى يذيرش را ندارند آنها را به حال خود واككذار و) 
از آنان روى بككردان» و به سراغ دلهاى آماده رو قَتَوَلَ عَنْهُمْ). 
«روزى رابه يادآور كه دعوت كننده الهى مردم رابه امر وحشتناكى دعوت مى كند)» دعوت به حساب اعمال (يَوْمَ يَذْعٌ الذّاع 


إلى شَيْءٍ نكر). 
سورة القمر(41): آية / ..... ص :794 


(آيه 7)- در اين آيه به توضيح بيشترى در همين زمينه يرداخته مى كويد: 

«آنان در حالى كه جشمهايشان از شدت وحشت به زير افتاده» همجون ملخهاى يراكنده از قبرها خارج مىشوند! (حُشّعا 
أنصارهم يرو ين الأجداث كانهع عراة فقشده). 

نسبت «خشوع)» به «جشمها» به خاطر آن است كه صحنه آن قدر هولناك است كه تاب تماشاى آن را ندارند» لذا جشم از آن 
يرفى كيركك وببهازير مى اندازتدك. 

و تشبيه به «ملخهاى يراكنده) به تناسب اين است كه توده ملخها برخلا.ف بسيارى از يرندكانى كه به هنكام حركت دسته 
جمعى با نظم و ترتيب خاصى حركت مى كنند هركز نظم و ترتيبى ندارند» به علاوه آنها همجون ملخها در آن روز موجوداتى 


ضعيف و ناتوانند و جنان وحشت زده مىشوند كه مانند مستها بى توجه به هر طرف رو مىآورند و به يكديكر مى خورند. 


سورة القمر(085): آية 4/ عاض 3 


(آيه )- سيس مىافزايد: «هنكامى كه آنها به دنبال اين دعوت از قبرها خارج مىشوند از شدت وحشت «به سوى اين دعوت 
كننده كردن مى كشند) (مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاع). 

اينجاست كه وحشت او حواقت يفت 1ن زوز ستراياع آنها زافراهى كيرة لذادرذياله أيه افرايد تكافران عن كود 
امروز روز سخت و دردناكى است! (يَقُولَ الْكافرُونَ هذا يَوْمٌّ عَسِرٌ). ب ركزيده تفسير نمونه؛ جه ص: ٠‏ 

و يراس نوق سنك الدضيو هم | كه ع رده قوري انق مط حيط كر ده تاذو 1ن سروه فرق افهى قركا يذه و كان يوم 
عَلَى الْكافِرِينَ عَيديراً و آن روز روز سختى براى كافران خواهد بود؛ جرا كه تمام عوامل ترس و وحشت مجرمان و كافران را 
احاظه فى كتد. 


ولى ازاين تعبير استفاده مىشود كه آن روز براى مؤمنان روز سختى نيست! 
سورة القمر(8): آية 9..... ص : .7 


( ايه 9)- ماجراى قوم نوح درس عبرتى بودا سنت قرآن براين است كه در بسيارى از موارد بعداز انذار كفار و مجرمان 
شرحى از سركذشت اقوام ييشين و عاقبت دردآلود آنها را بيان مىكندء تا به اينها بفهماند كه اكر به راه نادرست خويش ادامه 
دهند سرنوشتى بهتر از آنان ندارند. 

در اينجا نيز به دنبال بحثى كه در آيات كذشته آمد اشارات كوتاه و در عين حال ير معنى به سركذشت ينج قوم سركش از 
اقوام يبشين مى كند كه نخستين آنها قوم نوح (ع) است. 

مى فرمايد: اببيش از آنها قوم نوح (بيامبر خود را) تكذيب كردند) (كَذَبَتْ قَبِلهُمْ قَوْمْ وح). 

آرى! «بنده ما (نوح) را تكذيب كرده و كفتند: او ديوانه است! و (سيس با انواع أناره تاماه وسافقي) بازداشته شده فَكَذَّبُوا 
عَبدّنا وَ قالُوا مَجِنُونٌ وَ ازْدّجِرَ). 

كاه ابه او مى كفتند: اكآر دست از كار خود برندارى سنكسارت مى كنيم» (شعراء/ )1١١2‏ و كاه كلوى او را جنان مى فشرد ند كه 


بى هوش به زمين مىافتاد» اما هنكامى كه به هوش مىآمد مى كفت: «خداوندا! قوم مرا ببخش كه نمىدانند). 
سورةٌ القمر (86): آية ٠١‏ ..... ص : 0" 


(آيه -0٠١‏ سيس مىافزايد: هنكامى كه نوح از هدايت آنها بكلى مأيوس كشت «به دركاه يرورد كار عرضه داشت: من مغلوب 
(اين قوم طغيانكر) شدهام انتقام مرا از آنها بكير» (فَدَعا رََهُأنّى مَغْلُوبٌ فَائنصِن). 

آنها هركز در دليل و حجت و برهان بر من غلبه نكردهاند ولى از طريق ظلم و جنايت و تكذيب و انكاره و انواع زجر و فشار بر 
من غلبه كردند اين قوم ديكر بركزيده تفسير نمونه» جه» ص: "١‏ 

شايسته بقا نيستند از آنها انتقام بككير و مرا بر آنها بيروزكن. 


سورة القمر(836): آية ١|‏ ..... ص : "١‏ 


(آيه -)١١‏ سيس اشاره كويا وتكان دهندهاى به كيفيت عذاب آنها كرده» مىفرمايد: «در اين هنكام درهاى آسمان را با آبى 
فراوان و بى در بى كشوديم' (فَمْتَحْنا أبُواب السّماءٍ بماءِ مُنْهَمر). 
تعبير به كشودن درهاى آسمان تعبير بسيار زيبايى است كه به هنكام نزول بارانهاى شديد به كار مىرود؛ همان كونه كه در 


فارسى نيز مى كوئيم: كوئى درهاى آسمان باز شده و هر جه آب است فرو مى بارد. 
سورة القمر(ع8): آية 117 ..... ص : 1 


(آيه 11)- نه تنها از سمان آب زيادى فرو ريخت كه از زمين هم آب جوشيدء جنانكه در آيه آمله: «و زمين را شكافتيم و 
جشمههاى زيادى بيرون فرستاديم (وَ فَيجَونًا وض عُيُوناً). 

«واين دو آب به اندازه مقدر با هم د رآميختند» و درياى وحشتناكى شد (فَالْتقَى الْماُ عَلى أر قَد قدر). 

از سراسر زمين آب جوشيدن كرفت و جشمهها سربرآوردند واز تمامى آسمان آب باريدن كرفت وبه هم بيوستند و دريائى 


عظيم و طوفان تشكيل دادند. 
سورة القمر(05): آية ١1‏ ءءء أن 15" 


(آيه 17)- در اينجا قرآن دنباله مسأله طوفان را رها ساخته- حرا كه آنجه بايد كفته شود در جملههاى قبل جمع است- و به 
سراغ كشتى نجات نوح رفته» مىفرمايد: «و او را بر مركبى از الواح و ميخهائى ساخته شده سوار كرديم) (وَ حَمَلْناهُ على ذاتٍ 


ألواح رم 
سورة القمر(8): آية 16 ..... ص : "1١‏ 


(آيه -)١*‏ سيس خداوند به عنايت خاصش نسبت به كشتى نجات نوح اشاره كرده؛ مىفرمايد: «مركبى كه زير نظر ما حركت 
مى كرد (تَجرى بأغليينا). 

ميسن من أفزاسل: فساء انيتا نبا داشى .بوه يراق كسيئ كد [- توح ] مور انلكا قران كزفه بوده و كقرق براق كساتى كه اوارا 
كديب كزدقد و كاقر ده يؤوقد (غراء لقن كان كود 

آرى! نوح همانند همه انبيا از مواهب بزركك الهى و از نعمتهاى عظيم او بود كه بىخبران كفرانش كردندء و به آئينش كافر 
ادنل: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: فر 
سورةٌ القمر(8): آية 14 ..... ص : 819 


(آيه -)١8‏ سيس به عنوان نتيجه كيرى از اين ماجراى عظيم مىفرمايد: «و ما اين ماجرا را به عنوان نشانهاى در ميان امتها باقى 
كذارديم» آيا كسى هست كه يند كيرد) (وَ لَقَدُ تركناها آيَةُ فَهَلُ مِنْ مُذّكر). 


و به راستى كه همه كفتنيها در همين ماجرا كفته شده؛ و آنجه بايد انسانى بيدار بفهمد از آن مىفهمد. 


سورة القمر(85): آية 12 ..... ص : 9" 


(آيه 18)- و دراين آيه به عنوان يكك سؤال تهديد آميز و ير معنى نسبت به كافرانى كه همان راه كفار زمان نوح را مىسيرند 
فى كويد | كنون بنكريد «عذاب و انذارهاى من جكونه بود؛؟ (فَكتفٌ كان عَذابى وَ نُذّرِ). 


اباو افيف داك با ايعان و اماد ما 
سورة القمر (8): آيةُ /!1 ..... ص : 89 


(آيه /107)- و سر انجام در اين آيه بر اين حقيقت تأكيد مى كند كه: «ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم» آيا كسى هست كه 
آرى! اين قرآن» هيج يبجيدكى ندارد» و شرائط تأثير» در آن جمع استء الفاظش شيرين و جذابء تعبيراتش زنده و ير معنى» 
انذارها و بشارتهايش صريح و كوياء داستانهايش واقعى و ير محتواء دلائلش قوى و محكمء منطقش شيوا و متين» خلاصه آنجه 
لآزهه اتيز "كذارون يك سكى اسك در آن جمع استء و به همين دليل هر زمان دلهاى آماده با آن تماس يابد» مجذوب آن 
مىشود و در طول تاريخ اسلام لموتةفاق عست و شكنت الكبرق از تاثير عميق قران در دلهاى آماده ديده مىشودء كه شاهد 


كوواقك ابن اهو اسيك 
سورة القمر( 4): آيةَ 14 ..... ص : 9" 


(آيه 18)- سرنوشت قوم عاد! قوم ديكرى كه سركذشت آنها دراين سوره به دنبال س ركذشت فشرده قوم نوح آمده «قوم 
عاد) است» كه قرآن به عنوان هشدارى به كافران و مجرمان بطور فشرده به آن اشاره كردهء مى كويد: «قوم عاد (نيز ييامبر خود 
را تكذيب كردند» كيت عادٌ). 

هر قدر ييامبر آنهاء هود بر تبليغات خود مىافزود» واز راههاى مختلف براى بيدار ساختن آنها تلاش مى كرد. آنها بر خيره 
سرى و لجاجت خود مى افزودند» بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص : 7 

وغرور ناشى از ثروت و امكانات مادى و غفلت ناشى از غرق بودن در شهوات» كوش شنوا و جشم بينا را از آنها كرفته بود. 


اتذازهاق مخ حكونه بوة/؟ (فكيت كات عذانى و تذر). 
سورة القمر(8): آية 14 ..... ص : م 


فرستاديم 0 (إنَا أرْسَلْنا عَلَيِهُمْ ريحاً صَوْصراً فى يَوْمِ دخ مُشكم). 
سورة القمر(ع31): آية 7١‏ ..... ص : "ام 


(آيه -)١‏ سيس در توصيف اين تندباد مىفرمايد: «مردم را همجون تنههاى نخل ريشه كن شده از جا بر مى كند) و به هر سو 


برقات فى ثمود تنزح اناس كأَنْهُمْ أغجاز تُخل مُتْقَعر. 
«اعجاز) جمع «عجزا به معنى قسمت عقب يا يائين جيزى استء و تشبيه آنها به قسمت يائين نخلها به خاطر آن است كه به كفته 
و بركقة از زمين كثده شدو وهر كوشهو كان براكدده مي كشت: 


سورة القمر( 81): آية "١‏ ..... ص : 0" 


لذر): 
ما با اقوام ديكر كه راه تكذيب و كبر وغرور و كناه وعصيان را يوئيدند جنين رفتار كرديم؛ شما در باره خود جه مىانديشيد 


كه راه آنها را ادامه مى دهيد؟ 


سورة القمر( 85): آية !7 ..... ص : 0" 
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(آيه ؟7)- و باز در يايان اين ماجرا مىافزايد: «ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم» آيا كسى هست كه متذكر شود؛؟ و لقذٌ 
آيا كوش شنوائى در برابر اين نداى الهىء و اين هشدارها و انذارها وجود دارد؟ 

قابل توجه اين كه جمله افكت كان عَدابى وَنُذّر). در مورد قوم عاد دو بار تكرار شده يكى در آغاز بيان اين س ركذ شتء و 
يكى هم در يايان آنء اين تفاوت بركزيده تفسير نمونه» ج» ص: ©" 

شايد ازاين جهت است كه عذاب اين كروه از ديكران شديدتر و وحشتناكثتر بود هر جند عذابهاى الهى همه شديد 
مى باشد. 

مسأله توجه به سعد و نحس ايام- كه در ارتباط با حوادثى است كه در آن واقع شده- علاوه بر اين كه غالبا انسان را به يكك 
سلسله حوادث تاريخى آموزنده رهنمون مىشود. عاملى است براى توسل و توجه به ساحت قدس الهىء و استمداد از ذات 
ياكك يروردكارء و لذا در روايات متعددى مى خوانيم: در روزهائى كه نام نحس بر آن كذارده شده مى توانيد با دادن صدقه. و 
يا خواندن دعاء و استمداد از لطف خداوندء و قرائت بعضى از آيات قرآن» و توكل بر ذات ياكك اوء به دنبال كارها برويد و 


ييروز و موفق باشيد. 
سورة القمر(81): آية "78 ..... ص : #6 


(آيه 37)- سر انجام دردناك قوم ثمود! سومين قومى كه شرح زندكى آنها بطور فشرده به عنوان درس عبرتى در تعقيب 
بحة اى كذشته در اين سوره مطرح شده است «قوم ثموه) انث كلا ون سر ؤمية (تحورو ور شال شجاز زند كى واشسدةاو 
بيامبرشان «صالح» نهايت كوشش را در هدايت آنها كرد اما به جائى نرسيد. 


بشية ين الراماك: رطانق كمرك 331 )نذا وهاف الوى را مكيي كردم (كذيت تقر باللدن: 


سورة القمر(86): آآية 76 ..... ص : ع8 


(آيه *7)- سيس به علت تكذيب آنها يرداخته» مىافزايد: «و كفتند: آيا ما از بشرى از جنس خود بيروى كنيم؟ اكر جنين كنيم 
در كمراهى و جنون خواهيم بود (فََاُوا أَبَمَرا ما واج دا تبه نا إذاً فى ضَلالٍ وَ سكْر). 

آرى! كبر و غرور و خودبينى و خودخواهى حجاب بزركك آنها در برابر دعوت انبيا بود» آنها مى كفتند: صالح فردى مانند ما 
استء دليلى ندارد كه ما از او ييروى كنيم! او جه امتيازى بر ما دارد كه رهبر باشدء و ما يرو و تابع او؟! اين همان اشكالى 


است كه امتهاق كمراه غالبا به اننا داشسسد كه اها افرادى ان حجن ماهستيد ويه هميق ذليل تمن ثوائئد بامير الهى ياشتك. 
سورة القمر( ؟0): آية 4" ..... ص : ©" 


1810 سمال ردقيه اررض كدوج الى از يناي لازال الود 11 با زهناف كانقها باو وسكي فازل ققة1 ١‏ لقو اذك 
عَلَيِهِ مِنْ بتننا). با اين كه افرادى ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: ه" 

سرشناس تر و معروفتر و ثروتمندتر ازاو بيدا مىشود. 

در حقيقت كفتههاى قوم ثمود شباهت زباذق با كقعدهائ مش ركان مكه دافت كه كاه ايراد مىكردند: «جرا اين ييامبر غذا 
مى خخورد و در بازارها واه فى رود؟ جرا فرشتهاى نازل تشده كه همراه او أثذار كند)؟ (فرقان/ /ا) سيس در يايان آيه مى كويد: 
آنها همين موضوع را دليل بر كذب ييامبرشان «صالح) كرفتند و كفتند: «او آدم بسيار دروغكوى هوسبازى است!! (يَل هُوَ 


كنانك نضا هرا كدق قو ادير و اسكرمك ندمو عماس وخر قف خوة رك سو رطق عريته | يقن فال كلك 
سورة القمر(86): آي 72 ..... ص : 78 


(آيه 18)- قرآن در ياسخ آنها فى كوينة زوك طرذا فى فيط عند كدري تقر فكوق فؤسباق اك ؟ اتعدافو هد قن الكدارك 
الأشه). 
همان زمان كه عذاب الهى فرا رسد و آنها را در هم كوبد و تبديل به يكك مشت خاكك و خاكستر شوند» و سيس مجازات بعد 


از مركك نيز ذاماتشان وا بكيرد مى فهمند اين كونه نسبتها شايسته جه كسى يوده اسث؟ و قبائى استث براق قامت جه شخصى ؟! 
سورة القمر(3): آية /71 ..... ص : 8" 


(آيه /1)- سيس به داستان «ناقه) كه به عنوان معجزه و سند كوياى صدق دعوت صالح (ع) فرستاده شده بود اشاره كرده» 
مىافزايد: به صالح وحى كرديم كه «ما ناقه را براى آزمايش آنها مىفرستيمء در انتظار يايان كار آنها باش و صبر كن» (إِنَا 
مُوْسِلُوا النَاقَهُ فته لَهُْ فَارْتَقِبِهُعْ وَ اضطين). 

«ناقه) يعنى همان شتر مادهاى كه به عنوان معجزه صالح فرستاده شد مسلما يكك ناقه معمولى نبودء بلكه داراى ويد كيهاى خارق 
العادهاى بود از جمله اين كه طبق روايت مشهورى اين ناقه از دل صخرهاى از كوه برآمدء تا معجزه كويائى در برابر منكران 
لجوج باشد. 


سورةٌ القمر( ؟0): آية 74 ..... ص : 8" 


(آيه 18)- روشن است كه قوم كموةقان ايتجا قن يرزابر ازماكن رركن قران كرشسد» لذا دراين آيه مىافزايد: «و (به صالح 
كفتيم) به آنها خبر ده كه آب (قريه) بايد در ميان آنها تقسيم شود (يكك روز سهم ناقه» و يكك روز براى آنها) و هر يكك در 
بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 8 

نوت أخوه بايذ سحاضر عوها (و كققع أن الما اققعة ينهم ©( يوون عقف 

كرجه قرآن در اين زمينه توضيحى بيش از اين نداده» ولى بسيارى از مفسران كفتهاند: ناقه صالح روزى كه نوبت او بود تمام 
آب را مى نوشيد. 

ولى بعضى ديكر كفتهاند: وضع و هيئت آن طورى بود كه وقتى كنار آب مىآمد حيوانات ديككر فرار مىكردند و نزديكك 
نمىشدندء و لذا جارهاى جزاين نبود كه يكك روز آب را در اختيار ناقه قرار دهند» و روز ديككر را در اختيار خودشان. 


سورة القمر(85): آية 9 ..... ص : عم 


(آبه 9) به هر حال اين قوم سركش و خود خواه و لجوج تصميم كرفتند «ناقه) راازياى درآورند» در حالى كه «صالح) به 
آنها اغطان كرهويره كد كر اأذارض نافد يساق هر كاله كرتاس عيذاب داعاتقان. را تر فيد كرفت :اما آنه يدوق إقعا نه 


اين امر) يكى از ياران خود را صدا زدند, و او به سراغ اين كار آمدء (و ناقه را) بى كرد (فَنادَوًا صاحِبَهُمْ فتعاطى فَعَفَرَ). 
سورةٌ القمر ( 8): آية "٠١‏ ..... ص : عا 


(آيه )اين آيه به عنوان مقدمهاى براى ذكر عذاب وحشتناك اين قوم سركش مى كويد: ايس (بنكريد) عذاب و انذارهاى 
من جكونه بودا؟! (فَكَيِسَ كان عَذابى وَ تُذّر). 


سورةٌ القمر( 5؟0): آية ٠١‏ عه كن 1725 


(آيه -)7١‏ و سيس مىافزايد: «ما فقط يكك صيحه [- صاعقه عظيم] بر آنها فرستاديم, و به دنبال آن همكى به صورت كياه 
خشكى درآمدند كه صاحب جهاريايان (براى حيوانات خود در آغل) جم ع آورى مى كندء! (إنا أَرْس لْنا عليه صَ يد واِدَةَ 
فكانُوا كهَشِيم الْمُحْمَظِر). 

قيرى كدر اين كرا رواب تر ثمود آمده است بسيار عجيب و ير معنى است» حرا كه خداوند براى نابودى اين قوم 
سركش هركز لشكريانى از آسمان و زمين نفرستاد» تنها با يكك صيحه آسمانى» يكك صاعقه كوشخراشء يكك موج عظيم 
انفجار- كه همه جيز را در مسير خود در شعاع وسيعى در هم كوبيد و خرد كرد- كار آنها را ساخت! درك اين معنى براى 
كذشتكان مشكل بود» اما براى ما كه امروز از تأثير امواج ناشى از انفجار آكاه هستيم كه حكونه همه جيز را در مسير خود 
متلاشى و خرد بركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: 7 

مىكند آسان استء البته صاعقه عذاب الهى با اين انفجارهاى بشرى قابل مقايسه نيست و از اينجا روشن مىشود كه اين 


صاعقه عظيم جه بلائى بر سر اين قوم خيره سر آورد؟ 


سورة القمر(05): آية ؟؟ عععءء ان : 11/7 


(آيه 7”)- دراين آيه و يايان اين س ركذشت دردناكك و عبرت انكيز بار ديكر مىفرمايد: «ما قرآن را براى تذكر و بيدارى 
انسانها آسان نموديم آيا بند كيرندهاى بيدا مى شود/؟! (وَ لَقَدْ يسَوْنا القَوَآنَ لِلذ كر فَهَلْ مِنْ مُدذّكر). 


تعبيراتش زنده و روشنء داستانهايش كوياء و انذارها و تهديدهايش تكان دهنده و بيدا ر كر است. 
سورةٌ القمر(؟8): آية 7" ..... ص : /1 


(آيه *9)- قوم لوط به سرنوشت شومترى مبتلا شدند! در اينجا اشارات كوتاه و تكان دهندهاى به داستان قوم لوط وعذاب 
وحشتناك اين جمعيت ننكين و كمراه ديده مىشود» واين جهارمين قسمت از سركذشت اقوام بيشين در اين سوره است. 


سورةٌ القمر( 6؟8): آية ٠‏ ..... ص : /71 


(آيه *)- سيس در يكك جمله كوتاه به كوشهاى از عذاب آنها و نجات خانواده حضرت لوط اشاره كرده؛ مى كويد: اما بر 
آنها تندبادى كه ريكها رابه حركت در مى آورد فرستاديم» و همه را هلاك كرديم إن أَرْمَلنا عَلَِهِمْ حاصباً). 

«جز خاندان لوط را كه سحركاهان از (آن سرزمين بلا) رهائى بخشيديم) ١ن‏ آل لوط م د 

در آيات ديكر قرآن نيز هنكامى كه عذاب قوم لوط را مىشمرد علاوه بر زلزلهاى كه شهرهاى آنها را زيرو رو كرد سخن از 
باران سنكك مى كويد جنانكه در آيه 47 سوره هود مىخوانيم: «هنككامى كه فرمان ما فرا رسيد آن شهر و ديار را زير و رو 


كرديم و بارانى از سنكك از كلهاى متحجر و متراكم بر آن نازل نموديم). 
سورةٌ القمر(86): آية 4" ..... ص : لا" 


(آيه 0*)- در اين آيه براى تأكيد مىفرمايد: نجات خاندان لوط «نعمتى بود از ناحيه ماء آرى اين كونه كسى را كه شكر كند 
ياداش مى دهيم) (تقمة مك عندنا كذلك و م شك 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: ان 
سورة القمر(3): آية 8" ..... ص : 74 


(آيه 7")- و دراين آيه اين حقيقت را بازكو م ىكند كه لوط قبلا اتمام حجت كرده «و آنها رااز مجازات ما بيم داد» ولى 
آنها اصرار بر مجادله و القاى شكك داشتند» (وَ لَمَد أنْدَرَهُمْ بَطْسَّئنا قَتَمارَا بالنَذْر). 


سورة القمر(؟8): آيةَ /ا" ..... ص : 74 


(آيه /9)- آنها به القاء شبهات عقيدتى در ميان مردم قناعت نكردند بلكه در زشتكارى و وقاحت و بىشرمى كار را به جائى 


رسانيدند» كه وقتى فرشتكان مأمور عذاب به صورت جوانانى خوش منظر به عنوان ميهمان وارد خانه لوط شدند اين قوم 
بى شرم به سراغ آنها آمدند و جنانكه آيه مورد بحث مى كويد: «آنها از لوط خواستند ميهمانانش را در اختيارشان بككذارد»! (وَ 
لَفَدْ راوَدُوهٌ عَنْ ضَيْفه). 

«لوط» به قدرى ازاين مسأله ناراحت شد كه حد نداشت و مصرا از آنها خواهش كرد دست از اين رسوائى و آبروريزى 
بردارند» و حتى طبق آيه ١لا‏ سوره حجر به آنها وعده داد دختران خود را به ازدواج آنها (در صورت توبه ازاين اعمال) 
درآورد» واين نهايت مظلوميت اين بيامبر بزركك را در ميان اين كروه بى شرم و بىايمان و فاقد همه جيز نشان مىدهد. 

ولى خورى تلكذشت كداين كروة مهاجم نخستين مجازات خود را دريافت داشتند» جنانكه خداوند در دنباله همين آيه 
مى فرمايد: «ولى جشمانشان را نابينا و محو كرديم (و كفتيم:) بجشيد عذاب و انذارهاى مرا» (قَطْمَش نا ينه فدوني] عَذَابِى وَ 
تدرا 

آرى! اينجا بود كه دست قدرت خداوند از آستين عدالت بيرون آمد و به كفته بعضى به جبرئيل فرمان داد كه كوشهاى از 
شهبرش را بر جشم آنان بكوبد, فورا همكى نابينا شدند» و حتى كفته مىشود كه جاى جشم آنها بكلى صاف و همانئد 


صورتشان شد! 
سورة القمر (8): آية 4" ..... ص : 4ل 


(آيه 04- عاقبت عذاب نهائى فرا رسيدء و با زلزلهاى ويرانكر كه با نخستين شعاع صبحكاهى آن سرزمين را تكان داد 
شهرهايشان زير و رو شدء بدنها قطعه قطعه و متلاشى و زير آوارها فرو رفتء باران شديدى از سنكك بر آنها فرو ريختء و آثار 
ويرانهدهاى آنها را نيز محو كرد! جنانكه آيه مورد بحث به صورت بركزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 9" 

سر بسته و فشرهه به اين معنى اشاره كرده؛ مى كويد: «سر انجام صبحكاهان و در اول روز عذابى يايدار و ثابت به سراغشان 
آمد» (وَ لَقَدّ صَبَحَهُمْ كد عذات تقة) 

آرى! در لحظاتى كوتاه همه جيز يايان كرفت و اثرى از آنها باقى نماند. 


سورة القمر(3): آي 6 ..... ص : 19 


(7 ةا سيس ذراادى داف افزايده ثازا ذركريه آنها كنم نشد وس مقي عدانه و الذا رهاق مزه [فذوقوا ذا و ند 


تا ديكر در انذارهاى ييامبران شكك و ترديد نكنيد. 
سورة القمر(3): آية 5٠‏ ..... ص : 89 


(آايه -)6٠‏ و بالاخره در اين آيه براى جهارمين بار در اين سوره اين جمله ير معنى و بيداركر را تكرار م ىكند: «ما قرآن را 
براى يادآورى آسان ساختيمء آيا كسى هست كه (يند كيرد و) متذكر شود» (وَ لَمَدْ يسَرْنا الَْوْآنَ للذكر فَهَلَ مِنْ مُدَّكر). 
قوم لوط يند نككرفتئدء نه از انذارهاء و نه از عذاب مقدماتى و هشدار دهنده. آيا ديكران كه آلوده همان كناهانند از شنيدن اين 


آيات قرآن به خود مى] يند و يشيمان مىشوند و توبه مى كنند؟! 


سورةٌ القمر( 8): آي 5١‏ ..... ص : 19 


(آيه -)6١‏ آيا شما از اقوام كذشته برتريد؟! ينجمين و آخرين قومى كه در اين سلسله آيات به آنان اشاره مى شود قوم فرعون 
استء ولى از آنجا كه سركذشت اين قوم بطور مشروح در سورههاى مختلف قرآن آمده در اينجا تنها اشاره كوتاه و فشردهاى 
به داستاة غيرت انكد آنها شده اسث: 

مىفرمايد: «و (همجنين) انذارها و هشدارها (يكى يس از ديكرى) به سراغ آل رفون اعنوازة اتذجاء آل فففؤن لذن 
منظور از «آل فرعون» تنها خاندان و بستككان او نيستء بلكه بيروان او را بطور عموم شامل مى شود. 


سورةٌ القمر( 8): آية 57 ..... ص : 194 


(آيه 7©)- اين آيه از واكنش «آل فرعون» در برابر دو ييامبر بزركك الهى (موسى و هارون) و انذارهاى آنها يرده برداشته 
مى كويد: «آنها تمام آيات مارا تكذيب كردند) (كدّبُوا يآياتنا كلها). 

آرى! اين مغروران خود خواه؛ واين جباران خود كامه و بيدادكرء همه آيات الهى را بدون استثنا انكار كردندء همه را دروغ يا 
سحر يا حوادث اتفاقى شمردند! بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١‏ 

انسان اكر حقيق تجو باشد ديدن يكى از اين معجزات با اخطار قبلى و سيبس برطرف شدن بلا به وسيله دعاى ييامبر خدا براى 
او كافى استء ولى هنكامى كه انسان بر سر دنده لجاجت قرار مى كيرد اكر تمام آسمان و زمين آيت خدا شود مؤثر نيمست 
تنها عذاب الهى بايد فرا رسد و مغزهائى را كه يراز باد غرور است درهم بكوبد. 

جنانكه در يايان آيه مىخوانيم: «و ما آنها را كرفتيم و مجازات كرديم» كرفتن شخصى (كه ه ركز مغلوب نمى شود) قدرتمند و 
توانا» (فَحَذْناممْ أَخلَ عَزيز مُعَقَدِر). 

تعبيرى كه در ذيل اين داستان آمده؛ در س ركذشتهاى ديكر نظير ندارد اين به خاطر آن است كه فرعونيان بيش از همه به 
قدرت وعزت خود مىباليدند» و همه جا سخن از نيروى حكومت آنها بود» اما خداوند مى كويد: ما آنها را كرفتيم» كرفتن 
عزيز مقتدر تا معلوم شود؛ اين قدرت و عزت يوشالى در مقابل عزت و قدرت خدا هيج و يوج استء و عجب اين كه همان 
رود عظيم نيل كه سر جشمه تمام ثروت و قدرت و آبادى و تمدن آنها بود مأمور نابودى آنها شدء و عجيبتر اين كه قبل از آن 
موجودات كوجكى همجون ملخء قورباغه» قمل (يكك نوع حشره) بر آنها مسلط كشت و آنان را به ستوه آورد و بيجاره كرد. 


سورة القمر(؟8): آية "61 ..... ص : 6٠‏ 


(آيه “51)- بعد از بيان داستان اقوام يبشين و عذاب و كيفر امتهاى سركش و مجرمء ذوايق ١‏ مشركاظ مكارابجخاطب ساعهه 
ف كويكة 1 كذال نتيا مينر نا نهف واايزاي شما اماق لافداى كر كن اسماتى قاول شد اكه را كُفَارَكمْ حير مِنْ أُولتكم 
أمْ لَك بَراءةٌ فى الزّير). 

ميان شما و قوم فرعون و قوم نوح و لوط و ثمود جه تفاوتى است؟ اكر آنها به خاطر كفر و طغيان و ظلم و كناه كرفتار طوفانها 
وزلزلهها و صاعقهها شدند جه دليلى دارد كه شما به جنين سرنوشتى مبتلا نشويد؟! 


سورة القمر(؟8): آية 66 ..... ص : 6٠‏ 


(آيه 5)- (يا مى كويند: ما جماعتى متحد و نيرومند و بيروز هستيم) و از مخالفانمان انتقام مى كيريم (أمْ يَقَولُونَ نحن جَمِيعٌ 


منْتصر). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: اع 
سورةٌ القمر( 8): آيةَ 64 ..... ص : 6١‏ 


( آيه 60)- سيس به عنوان يكك بيشكوئى قاطع براى رد سخنان آنهاء مىافزايد آنها بدانند: «به زودى جمعشان شكست 
مىخورد ويا به فرار مى كذارند) (سَيهْرَمُ الَْجَمْعٌ وَ يُوَلُونَ الدَبْر). 


شدنك و فرار كردنك. 
سورةٌ القمر(8): آية 62 ..... ص : 6١‏ 


(آيه عع)- در اين آيه مىافزايد: تنها شكست و ناكامى در دنيا بهره آنها نيست «بلكه رستاخيز موعد آنهاست و مجازات قيامت 
هولناككتر و تلختر است» (بل السَّاعَةٌ مَوْعِدَّهُمْ وَ السَاعَةٌ أذهى و أمَرٌ). 
و به اين ترتيب آنها بايد هم در انتظار شكست تلخى در اين دنيا باشند» و هم شكست تلختر و وحشتانكيزتر در آخرت. 


سورة القمر( 85): آية /1؟ ..... ص : 61 


(آيه لا)- اين آيه همجنان ادامه بحث آيات قبل ييرامون كيفيت حال مش ركان و مجرمان در قيامت است»ء آيه قبل اين حقيقت 
را بيان كرد كه روز قيامت ميعاد آنهاست و آن روز مصيبتبار و تلخى است. 


اين آيه به بيان علث اين امر برداخته» مى كويد: «مجرمان در كمراهى و شعلههاى آتشئد» (إِنّ الْمَخِرمِينَ فى ضلال 3 شكر). 
سورة القمر(81): آية 64 ..... ص : 6١‏ 


(آيه 88)- «در آن روز كه در آتش دوزخ به صورتشان كشيده مى شود (و به آنها كفته مىشود:) بجشيد آتش دوزخ را» 
دوزخى كه بيوسته آن را انكار مىكرديد و دروغ و افسانه مى ينداشتيد (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى الثار عَلى وُجُوهِهِمْ ذوقوا مَسَّ سَفَرَ). 
در روايتى ازامام صادق عليه السّ.لام نقل شده: در جهنّم «درٌهاى است به نام سقر كه جايكاه متكبراة انبكه د عر كاو نفس 


بكشد دوزخ را مىسوزاند»! 
سورة القمر( ؟0): آية 68 ..... ص : 51 


7ين 69 سبو او انعا كه نش نمك قله وو كه زد علابيا :]السام اف كد فسينةه هرارق الس الراك عا د 
را به اندازه آفريديم' (إِنّا كل شَيْءٍ حَلَفْناهُ بقَدَر). 


آرى! هم عذابهاى دردناك آنها در اين دنيا روى حساب استء و هم بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 57 


مجازاتهاى شديد آنها در آخرت. نه تنها مجازاتها كه هر جيزى را خدا آفريده روى حساب و نظام حسابشدهداى استة» 


سورةٌ القمر( 81): آية 80٠+‏ 01 رو 


(آيه -)0٠‏ سيس مىفرمايد: نه تنها اعمال ما از روى حكمت استء بلكه توأم با نهايت قدرت و قاطعيت نيز مى باشدء زيرا 
«فرمان ما يكك امر بيش نيست (و جنان با سرعت انجام مى كيرد) همجون يكك جشم بر هم زدن)! (وَ ما أَمْرنا إَِ اَذَه كلفح 
بالبصر). ش 
بنابر اين آن روز كه فرمان بريا شدن قيامت را صادر مى كنيم با يكك جشم بر هم زدن همه جيز در مسير رستاخيز قرار مى كيرد» 
وحيات نوين در كالبدها دميده مى شود. 

همجنين آن روز كه اراده كنيم مجرمان را به وسيله صاعقهها و صيحدهاى آسمانى يا زمين لرزهها و طوفانها و تندبادها 
مجازات كنيم يكك فرمان بيشتر لازم نيست. 

توجه به اين نكته لازم است كه فرمان او همه جا يكك كلمه است كه از يكك جشم بر هم زدن نيز سريعتر مى باشد ولى محتواى 


فرمان متفاوت است كه با توجه به سنّت تدريجى بودن عالم ماده و خاصيت و طبيعت حركت, زمان به خود مى يذ يرد. 
سورة القمر(8): آية 1ه ..... ص : 69 


(آيه -)0١‏ اين آيه بار ديكر مجرمان و كفار را مخاطب ساخته و توجه آنها را به سرنوشت اقوام بيشين معطوف مىدارد 
مى كويد: (ما كسانى را كه در كذشته شبيه شما بودند هلاكك كرديم: آيا كسى هست كه (متذكر شود و) ند كيرد (وَ لَقَدْ 
ابن آيه بار ديكر اين حقيقت را تأكبد م ى كند كه وقتى اعمال و رفتار و اعتقادات شما با آنها يكى است: دليلى ندارد كه شما 


سرنوشتى جز سرنوشت آنها داشته باشيد» بيدار شويد و يند كيريد. 
سورة القمر( 8): آآية 017 ..... ص : 17 


(آيه 81)- سيس به اين اصل اساسى اشاره م ىكند كه با مركك اقوام ييشين اعمال آنها نابود نشد» بلكه «هر كارى را انجام 
دادند در نامدهاى اعمالشان ثبت است» (وَ كل شَيْءٍ فَعَلوهٌ فى الزّبْر). ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: "67 


همين كونه اعمال شما نيز ثبت و ضبط مىشود. و براى يوم الحساب محفوظ است. 
سورة القمر(81): آية 37 ..... ص : 67 


(آيه 7)- سيس براى تأكيد بيشتر مىافزايد: ١و‏ هر كار كوجكك و بز ركى نوشته شده است» (وَ كل صَغِير و كبير مُسْتَطَرٌ). 
بنابر اين حساب اعمال در آن روز يك حساب جامع و كامل استء جنانكه وقتى نامه اعمال مجرمان به دست آنها داده 
مى شود «فرياد بر مىآورند: كه اى واى بر ما! اين جه كتابى است كه هيج عمل كوجك و بزركى نيست مكر آن را شماره 
كرده)! (كهف/ 69 


سورةٌ القمر(؟8): آية 06 ..... ص : 617 


(آيه 08)- واز آنجا كه سنت قرآن مجيد براين است كه صالحان و طالحان و نيكان و بدان را در مقايسه با يكديكر معرفى 
مى كند. جرا كه در مقايسه تفاوتها جشمكيرتر و آشكارتر است در اينجا نيز بعد از ذكر سرنوشت كافران مجرم اشاره كوتاهى 
به سرنوشت مسرت بخش و روح يرور يرهيزكاران كرده؛ مى فرمايد: 


«برهي زكاران در باغها و نهرهاى بهشتى (و فضاى كسترده و فيض وسيع خداوند) جاى دارند» (إِنَّ الْمََّقِينَ فى جنات وَ تَهَر). 
سورة القمر (86): آية 40 ..... ص : #ع 


(آيه 0ه)- اين آيه كه آخرين أيه سوره «قمرا است توضيح يشترف راف جايكاء حتقين داده: جين فى كوينك: «در جايكاه 
صدق نزد خداوند مالكك مقتدر» قرار دارند (فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيك مُفْتَدِر). 
جه توصيف جالبى در اين آيه از جايككاه يرهيزكاران شده است! دو ويزكى دارد كه همه امتيازات در آن جمع است. 

نخست اين كه آنجا جايكاه صدق است و هيج كونه باطل و بيهودكى در آن راه ندارد» سراسر حق است و تمام وعدههاى 
خداوند در باره بهشت در آنجا عينيت بيدا مى كند» و صدق آنها آشكار مىشود. 

ذيكر اين كدكر جوار وقرب خداسة همان جترزضى كاز كليه وعيده (نزه) استقاده فى شود كه اشاره يه تهنايت قزري و 
نزديكى معنوى است نه جسمانى» آن هم نسبت به خداوندى كه هم مالك است و هم قادر» هر كونه نعمت و موهبتى در 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 55 

قبضه قدرت و در فرمان حكومت و مالكيت اوستء و به همين دليل در يذيرائى اين ميهمانان كرامى فر وكذار نخواهد كرد و 
تنها خودش مىداند جه مواهبى براى آنها آماده ساخته است. 

در اين دو آيه كه سخن از مواهب و ياداشهاى بهشتيان است نخست از مواهب مادى آنها كه باغهاى وسيع و نهرهاى جارى 
است ستكن من كورده :سيسن ان بادائن يز ركف معتوى آنها كه حضون .در ببشكاه قرف لكك نقتدن اشكم كا اتسان واشرعله نه 
مرحله آماده كند» و روح او را به يرواز درا ورد. 

آغاز و يايان سوره قمر: قابل توجه اين كه سوره قمر با وحشت و اضطراب و هشدار به نزديكك شدن قيامت آغاز شده. و با 
راقن مطلق كد يراق مز مفاة اسفن در جايكاة عندق در نرة مليكة دو يان قرمودة ياناة فى كبرده وتحيق ابدك زا و 
رسم تربيت كه از اضطراب و وحشت شروع مىشود. و به آرامش كامل منتهى مى كردد افكار يريشان را جمع مىكندء 
هوسهاى س ركش را رام مىنمايد» خوف و اضطراب درونى از عوامل فنا و نابودى و ضلال را برطرف مى سازد و در جوار 
ابديت يرورد كار و در ييشكاه رحمت و قرب او غرق آرامش و سكينه و اطمينان مىكند. 

و به راستى توجه به اين كه خداوند مالكك بىمنازع و حاكم بىمانع در سرتاسر عالم هستى استء و توجه به اين كه او مقتدر 
است و قدرتش در همه جيز نافذ است به انسان آرامش بى نظيرى مى بخشد. 

«يايان سوره قمرا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: م 


سوره الرّحمن [80] ..... ص : 58 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 8/ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 58 


اين سوره بطور كلى بيانكر نعمتهاى مختلف معنوى و مادى خداوند است كه بر بندكان خود ارزانى داشته؛ و آنها را غرق در 
آن ساخته است بطورى كه مىتوان نام اين سوره را «سوره رحمت» يا «سوره نعمت» كذارد, و به همين دليل با نام مباركك 
«الرّحمن» كه رحمت واسعه الهى را بازكو مىكند آغاز شده. و با جلال و اكرام خداوند يايان كرفته استء و 3١‏ بار جمله 
افا الث وكيا تكذبان كه وبيلة 1 ان مد كا اقرار م سيا كتزد كبركدر كفده 

مى توان محتواى اين سوره را به جند بخش تقسيم كرد: 

بخش اول كه مقدمه و آغاز سوره است از نعمتهاى بزركك خلقتء تعليم و تربيت» حساب و ميزان» وسائل رفاهى انسان» و 
غذاهاى روحى و جسمى او سخن مى كُويد. 

بخش دوم توضيحى است بر مسأله جكونكى آفرينش انس و جنّ. 

بخش سوم بيانكر نشانهها و آيات خداوند در زمين و آسمان است. 

در بخش جهارم از نعمتهاى دنيوى فراتر رفته» سخن از نعمتهاى جهان ديكر است كه نعمتهاى بهشتى اعم از باغهاء جشمدهاء 
ميوههاء همسران زيبا و با وفاء و انواع لباسهاء توضيح داده شده است. 

و بالاخره در بخش ينجم اين سوره اشاره كوتاهى به سرنوشت مجرمان بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 8 

وقسمتى از مجازاتهاى دردناكك آنها افده سد 

تكرار آيه فى آلاء يكنا َك ذَّبانِا آن هم در مقطعهاى كوتاه جاذبه خيره كنندهاى به سوره داده؛ لذا جاى تعجب نيست كه 
فر حدق ال يتيز كزان قيلي اللفاعليهو الدانقا ده ابيع كه فرمودة لكا شو معروين و عروس القرافسورة الحمن 


جل ذكره براى هر جيز عروسى استء و عروس قرآن سوره الرّحمن است). 
فضيلت تلاوت سورهة: ع اك 722 


از آنجا كه اين سوره حس شكركزارى را در انسانها به عاليترين وجهى برمىانكيزد» فضيلتهاى فراوانى براى تلاوت آن در 
روايات آمده استء البته تلاوتى كه در اعماق روح انسان نفوذ كند و مبدأ حركت كردد نه مجرد لقلقه زبان. 

از جمله در حديثى از رسول خدا مىخوانيم: «هر كس سوره الرّحمن را بخواند خداوند به ناتوانى او (در اداى شكر نعمتها) 
رحم مى كند» و حق شكر نعمتهايى را كه با او ارزانى داشته خودش ادا مى كند). 

ودر حديث ديكرى از امام صادق عليه الشّ.لام آمده است: «هر كس سوره الرّحمن را بخواند و هنكامى كه به آيه ابأ آلاء 
رَيُكما تك ذَّبان) فى وسد بكويدة ولأ بقىء من الأبكه رت اكذّب خداوندا! هيج يك از نعمتهاى تو را انكار نمى كنم ا 
تلاوت در شب باشد و در همان شب بميرد شهيد خواهد بود» واككر در روز باشد و در همان روز بميرد نيز شهيد خواهد بود)! 


جم الله الرحْمن الزجم به نام خداوند : يخشنده بخشا يشكر 


سورة الرحمن(00): آية ١‏ ..... ص : ع6 


(آيه -)١‏ سر آغاز نعمتهاى الهى: از آنجا كه اين سوره بيانكر انواع نعمتها و مواهب بزركك الهى است با نام مقدس «رحمن) 
كة رمز از وحمت :واسعه اوست اغال فى شود را كه اكر صفت (رحمانيت] او تبود ابن نين غنوان تعمث :را براى دوستو 
ومن كد لانن 


لذا مىفرمايد: «خداوند رحمان» (الرَحَمنٌ). 
سورة الرحمن(08): آية ؟ ..... ص : 88 


(آيه 7)- «قرآن را تعليم فرمود) (عَلّم الْقَوَآنَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج2) ص: 1 

و به اين ترتيب نخستين و مهمترين نعمت را همان «تعليم قرآن» بيان مى كند. 

و جالب اين كه نعمت «تعليم قرآن)» را حتى قبل از مسأله «خلقت انسان» و «تعليم بيان» ذكر كرده» در حالى كه از نظر ترتيب 
طبيعى بايد نخست اشاره به مسأله آفرينش انسان, و بعد نعمت تعليم بيان» و سيس نعمت تعليم قرآن شود. اما عظمت قرآن 
ايجاب كرده كه بر خلاف اين ترتيب طبيعى نخست از آن سخن كويد. 

اين آيه در ضمن ياسخى است به مش ركان عرب كه وقتى يبامبر صلّى الله عليه و آله نام «رحمن» را بيان كرد و آنها را دعوت 
به سجده براى خداوند رحمن نمود آنها به عنوان بهانه جوئى كفتند: «وَ مَا الرَحْمِنُ رحمن جيست؟؟ (فرقان/ 20). 

قرآن مى كويد خداوند رحمن كسى است كه قرآن را تعليم فرموده؛ انسان را آفريده» و تعليم بيان به او كرده است. 

به هر حال نام «رحمن» بعد از نام «الله كستردهترين مفهوم را در ميان نامهاى يرورد كار دارد» زيرا مىدانيم خداوند داراى دو 
رحمت است: «رحمت عام) و «رحمت خاص» نام «رحمن» اشاره به «رحمت عاما اوست كه همككان را شامل مى شود و نام 
«رحيم) اشاره به «رحمت خاص» اوست كه مخصوص اهل ايمان و طاعت استء و شايد به همين دليل نام «رحمن» بر غير خدا 
هركز اطلاق نمى شود- مككر اين كه با كلمه «عبد» همراه باشد- ولى وصف «رحيم» به ديكران نيز كفته مى شود. جرا كه هيج 
كس داراى رحمت عام جز او نيستء اما رحمت خاص هر جند به صورت ضعيف در ميان انسانها و موجودات ديكر نيز وجود 
دارد. 

دراين كه خداوند قرآن را به جه كسى تعليم كرده؟ از آنجا كه اين سوره بيانكر رحمتهاى الهى به جن و انس است و لذا ا 
بار بعك اق ذكز خشهان از ابن تعمتها ال آتها شؤال فى كند «كدافيك ان تعمفهائ هرورد كارتان را الكار م ى كنيد) عتاسن انبث 
كه بككوئيم خدا اين قرآن را به وسيله يبامبر بزركش محمد صلّى الله عليه و آله به جن و انس تعليم فرمود. 


سورةٌ الرحمن(00): آية " ..... ص : /51 


(آيه *)- بعد از ذكر تعمنة بى مثال قرآن به مهمترين نعمت در سلسله بعد يرداخته» مىفرمايد: «انسان را آفريد) لق الإنساق): 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: مع 
مسلما منظور از «انسان» در اينجا نوع انسان است نه حضرت «آدم) و ككسترد كىن تعمث «بياقه كدبعة ال آقفى آبد كن شاهدى 


بر عموميت معنى انسان است. 


ذكر نام انسان بعد از قرآن نيز قابل دقت استء جرا كه قرآن مجموعه اسرار هستى به صورت تدوين استء و انسان خلاصه اين 


اسرار به صورت تكوين استء وهر كدام نسخداى از اين عالم بزركك و يهناور! 
سورةٌ الرحمن(00): آية ؟ ..... ص : 5/4 


(آيه )- اين آيه به يكى از مهمترين نعمتها بعد از نعمت آفرينش انسان» اشاره كرده؛ مىافزايد: «به او بيان را موخت (عَلَْمَهُ 
الْمِيانَ). 

«بيان» از نظر مفهوم لغت معنى كستردهاى دارد و به هر جيزى كفته مى شود كه مبين و آشكار : كننده جيزى باشدء بنابر اين نه 
فقط نطق و سخن را شامل مىشود كه حتى كتابت و خط و انواع استدلالات عقلى و منطقى كه مبين مسائل مختلف و ييجيده 
است همه در مفهوم بيان جمع استء هر جند شاخص اين مجموعه همان «١سخن‏ كفتن) است. 

اكر نقش «ببان» را در تكامل و ييشرفت زندكى انسانهاء و بيدايش و ترقى تمدنها در نظر بككيريم يقين خواهيم كرد كه اكر اين 
نعمت بزركك نبود انسان هركز نمى توانست تجربيات و علوم خود را به سادكى از نسلى به نسل ديكر منتقل سازد؛ و باعث 
بيشرفت علم و دانش و تمدن ودين و اخلاق كردد» واككر يكك روزاين نعمت بزركك از انسانها كرفته شود جامعه انسانى 
بسرعت راه قهقرا را يبش خواهد كرفت» و هر كاه بيان را به معنى وسيع آن كه شامل خط و كتابت و حتى انواع هنرها مى شود 
تفسير كنيم نقش فوق العاده مهم آن در زندكى انسانها روشنتر مى كردد. 


سورة الرحمن(80): آية 0 ..... ص : /6 


(آيه ه)- سيس به سراغ جهارمين نعمت بزركك از مواهب خداوند رحمن رفته» مى كويد: «خورشيد و ماه با حساب منظمى 
م كردائل 0000007 

اصل وجود خورشيد از بز ركترين نعمتها براى انسان استء جرا كه بدون نور و حرارت حاصل از آن زندكى در منظومه 
شمسى غير ممكن استء نمو و رشد بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 59 

كياهان و تمام مواد غذائى» بارش بارانهاء وزش بادهاء همه به بركت اين موهبت الهى است. 

ماه نيز به سهم خودش نقش مهمى را در حيات انسان ايفا مىكند؛ علاوه بر اين كه جراغ شبهاى تاريكك اوستء جاذبه آن كه 
سر جشمه جزر و مد در اقيانوسهاست عاملى است براى بقاء حيات در درياها و مشروب ساختن بسيارى از سواحل كه 
رودخانهها در مجاورت آن به دريا مىريزند. 

وافزون بر همه اينها نظام ثابت حركت ماه به دور زمين و حركت زمين به دور خورشيد كه سبب بيدايش منظم شب و روز 
سال و ماه و فصول مختلف استء سبب نظم زندكى انسانها و برنامه ريزى براى امور تجارى و صنعتى و كشاورزى است كه 
اكر اين سير منظم نبود زندكى بشر هركز نظام نمىيافت. 

نه تنها حركت اين كرات آسمانى نظام بسيار دقيقى دارد» بلكه مقدار جرم و جاذبه آنها وفاصلهاى كه از زمين» واز يكديكر 
دارند همه روى حساب و «حسبان» است,. و بطور قطع هر كدام ازا ين امور به هم بخورد اختلالات عظيمى در منظومه شمسى و 
به دنبال آن در نظام زندكى بشر رخ مىدهد. 

اين نكته نيز قابل توجه است كه خورشيد هر جند در وسط منظومه شمسى ظاهرا بدون حركت ثابت مانده استء ولى نبايد 


فراموش كرد كه آن هم به اتفاق تمام سيارات و اقمارش در دل كهكشانى كه به آن تعلق دارد به سوى نقطه معينى (ستاره 


معروف وكا) در حركت است و اين حركت نيز نظم و سرعت معينى دارد. 
سورة الرحمن(00): آية # ..... ص : 59 


(آيه #)- در ينجمين موهبت بزركك از آسمان به زمين نظر مىافكندء و مىفرمايد: «و كياه و درخت براى او سجده مى كنند) 
9 النَجْمُ وَ الشّجَرْ يَسْسجدانِ). 

«نجم) كاه به معنى ستاره مىآيدء و كاه به معنى كياهان بدون ساقه و در اينجا به قرينه ١«شجرا‏ (درخت) منظور معنى دوم يعنى 
كياهان بدون ساقه است. 

مىدانيم تمام مواد غذائى انسانها در اصل از كياهان كرفته مىشود. با اين تفاوت كه قسمتى را انسان مستقيما مصرف مى كندء 
وقسمت ديكرى صرف تغذيه حيواناتى مىشود كه جزء مواد غذائى انسانهاست»ء اين معنى حتى در مورد بركزيده تفسير 
نمونه» ج6) ص: لله 

حيوانات دريائى نيز صادق استء زيرا آنها نيز از كياهان بسيار كوجكى تغذيه مى كنند كه ميليونها ميليون از آن در هر كوشه 
و كنار دريا در يرتو نور آفتاب مىرويد و در لابلاى امواج در حركت است. 

به اين ترتيب «نجم» انواع كياهان كوجكك و خزنده مانند بوته كدوء خيار و امثال آنها و «شجر» انواع كياهان ساقهدار مانئد 
غلات و درختان ميوه و غير آن را شامل مى شود. 

و تعبير ايسجدان' (اين دو سجده مى كنند) اشاره به تسليم بىقيد و شرط آنها در برابر قوانين آفرينش»ء و در مسير منافع 
انسانهاست. 

در ضمن اشاره به اسرار توحيدى آنها نيز هستء جرا كه در هر بركك وهر دانه كياهى آيات عجيبى از عظمت و علم 


جه 
يرورد كار وجود دارد. 


سورة الرحمن (80): آية /ا ..... ص : ٠ه‏ 


(آيه /)- آسمان را برافراشت و براى هر جيز ميزانى قرار داد! اين أيه به ششمين نعمت كه نعمت آفرينش آسمان است اشاره 
كردهء مى فرمايد: «و (خداوند) آسمان را برافراشت» (وَّ السّماءَ رَفَعَها). 

«آسمان» در اين آيه خواه به معنى «جهت بالا» باشد يا «كواكب آسمانى» و يا «جو زمين» هر كدام باشد موهبتى انك يزو كقو 
نعمتى است بى نظير».جرا كه بدون آن زندكى كردت براى انسان محال است و يا ناقص: 

آرى! نور و روشنائى كه مايه كرما و هدايت و حيات و حركت است از سوى آسمان مىآيدء باران از طريق آسمان مىبارد» و 
نزول وحى نيزاز آسمان است. 

سيس به سراغ نعمت هفتم رفته مىفرمايد: «و (خداوند) ميزان و قانون (در آن) كذاشت» (وَ وَضَعَ العو ا ناء 

«ميزان» به معنى هر كونه وسيله سنجش استء سنجش حق از باطل» سنجش عدالت از ظلم و ستم» و سنجش ارزشها و سنجش 
قوق انسانيا دن مراحل و سترهاي مخكدلت اجتسماعى: 


«ميزان» هر قانون تكوينى و دستور تشريعى را شامل مىشود. جرا كه همه وسيله سنجشند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 6١‏ 
سورةٌ الرحمن(00): آية / عاخن 0115 


(آيه 8)- در اين آيه نتيجه كيرى جالبى ازاين موضوع كرده؛ مىافزايد هدف از قرار دادن ميزان در عالم هستى اين است: «تا 
در ميزان طغيان نكنيد» و از مسير عدالت منحرف نشويد (أَنّا تَطَْا فى الميزانِ). 

جه تعبير جالبى كه از كل عالم هستى به انسان منتقل مىشودء و قوانين حاكم بر آن عالم كبير را با قوانين حاكم بر زندكى 
انسان و عالم صغير هماهنكك مى شمرد؛ و اين است حقيقت توحيد كه اصول حاكم همه جا يكى است. 


سورة الرحمن(00): آية 94 صن أ 


(آبه 9)- بار ديككر روى مسأله عدالت و وزن تكيه كرده؛ مى كويد: «و وزن را بر اساس عدالت بريا داريد و ميزان را كم نكنيد) 
(وَ أقيقوا الور بالقاعط ولا لخينؤوا الميزات). 

اين آيه روى مسأله وزن به معنى خاص آن تكيه كرده؛ و دستور مىدهد كه در سنجش و وزن اشيا به هنكام معامله جيزى كم 
و كس تكذارتد؛ 

اهميت ميزان به هر معنى در زندكّى و حيات انسان جنان است كه هر كاه همين مصداق محدود و كوجكش يعنى «ترازوا) را 
يكك روز از زندكى حذف كنيم براى مبادله اشياء كرفتار جه دردسرها و هرج و مرجهاء دعوا و نزاعها خواهيم شد. 

از آنجه كفتيم روشن مىشود اين كه در بعضى از روايات «ميزان» به وجود «امام) عليه السّلام تفسير شده به خاطر آن است كه 
وجود مباركك امام معصوم وسيلهاى است براى سنجش حق از باطل و معيارى است براى تشخيص حقايق» و عامل مؤثرى است 
براى هدايت. 


همجنين تفسير ميزان به «قرآن مجيد) نيز ناظر به همين معنى است. 
سورةٌ الرحمن(00): آية ٠١‏ ..... ص : ١ه‏ 


(آايه -)٠١‏ سيس از آسمان به زمين مىآيد و با اشاره به هشتمين نعمت» مىفرمايد: «زمين را براى خلايق آفريد» (وَ الأوض 
وَضَعَها للأنام). 


قرائن موجود و خطابهاى سوره كه متوجه انس و جن است نشان مىدهد كه منظور از «انام» در اينجا همان انس و جن است. 
سورةٌ الرحمن (80): آيةَ ١١‏ ..... ص : 1ه 


( ايه -)١‏ دراين آيه به سراغ نهمين و دهمين نعمت كه بخشى از مواد غذائى انسان را تشكيل مىدهد رفته» مى كويد: «در 
آن (زمين) ميوهها و نخلهاى ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: ذه 
يرشكوفه است» (فيها فاكهَةٌ وَ النَخْلُ ذاتٌ الأكمام). 


سورة الرحمن(88): آية 17 ..... ص : 417 


(آيه 17)- و سر انجام از يازدهمين و دوازدهمين مواهبش بدين كونه سخن مى كويد: «و دانههائى كه همراه با ساقه و بركى 
انك قد بضورك كادتو ا اندو اللشتطيو) اناه خرني و السك دو الم لهات 

داثههاى غذائى خوراكك انسان؛ و يركهاى ثرو حشكتثن خوراك حيواثاتى است كه در خدمت انسان» واز شير و كوشت و 
يوست و يشم آنها بهره مى كيرد» و به اين ترتيب جيزى از آن بىفايده و دور ريختنى نيست. 

واز سوى ديكر كياهان خوشبو و كلها را نيز در زمين آفريده كه مشام جسم و جان را معطر مىىكندء و روح را آرامش و نشاط 


مى بخشدء و به اين وسيله نعمتهايش را بر انسان تمام كرده است. 
سورة الرحمن(00): آية ١7‏ ..... ص : 1ه 


(آيه 1)- يس از ذكر نعمتهاى كوناكون مادى و معنوى در اين آيه جن و انس را مخاطب ساخته؛ مى كويد: «يس كدامين 
نعمتهاى بروردكارتان را تكذيب مى كنيد؛؟! (كبأّ آلاءِ رَيكُما تُكذبانِ). 

نعمتهائى كه هر يكك نشانه ووشتنى از قدرث و لطف و مهر يروو دكار است» جكونه ممكن است ينها را تكذيب كرد؟! اين 
استفهام استفهام تقريرى است كه در مقام اقرار كرفتن مى آورندء و لذا در روايتى كه در آغاز سوره خوانديم به ما دستور داده 
شده است كه بعد از ذكر اين جمله عرضه داريم: «لا بشىء من آلائكك ربّ اكذّب يروردكارا! ما هيج يكك از نعمتهاى تو را 
تكذيب نمى كنيم). 


سورةٌ الرحمن(00): آية ١‏ ..... ص : 1ه 


(آيه -)١5‏ آفرينش انسان از خاكى همجون سفال! خداوند بعد از ذكر نعمتهاى كذشته از جمله آفرينش انسان به صورت سر 
بسته» در اينجا نخست به شرحى يبرامون آفرينش انس و جن مىيردازد شرحى كه هم نشانه قدرت عظيم اوست وهم درسهاى 
عبرتى برائ همكان ذر ير دارة. 

مى فرمايد: «انسان را از كل خشكيدهاى همجون سفال آفريد» (حَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كالْمَخَارِ). ب ركزيده تفسير نمونه. جه 
ص: 7م 

از آيات مختلف قرآن و تعبيرات كوناكونى كه در باره مبدأ آفرينش انسان آمده به خوبى استفاده مىشود كه انسان در آغاز 
خاك بوده (حج/ 0) سيبس با آب آميخته شده؛ و به صورت كل درآمده (انعام/ )١‏ و بعد به صورت «كل بدبوا (لجن) درآمد 
( حجر / )١8‏ سيس حالت «جسبند كى» يبدا كرد (ضافات/7 )١١‏ و بعدا به صورت «خشكيده) درآمدء وحالت «(صلصال كالفخار) 
به خود كرفت- آيه مورد بحث. 

اين مراحل از نظر بعد زمانى جه اندازه طول كشيد؟ و انسان در هر مرحلهاى جقدر توقف كرد؟ واين حالتهاى انتقالى تحت 


جه عواتق .به وبجره آمد4 ايكها سنائلق انيت كدان غلم و داتس ماافخقى اندض اوها عداامى داند تر مسن : 
سورة الرحمن(00): آية ه١‏ قدةء اض 0175 


(آيه 8)- سيس به اقريشن لجن برداخعه مى كويدة او حجن را از شعلههاى مختلط و متبح ركف آقشن آفريد» (وَ خَلقٌ الجان من 


باز در اينجا دقيقا برائ ما روش نيست كه آفريئش «جن) از اين اتشهائ رنكارنك جكونه بوذه است؟ همان كوته كه 
خصوصيات فيك انيز ال طاريق وحن صادق يعنى قرآن مجيد و وحى اآسمانى براى ما ثابت شدهاستء» محدود بودن 
معلومات ما در برابر مجهولات هركز به ما اجازه نمىدهد كه اين حقايق را انكار كنيم يا ناديده بككيريم» بعد از آن كه از طريق 


وحى اثبات كردد» هر جند علم به آن راهى نيابد .)١١‏ 
سورة الرحمن(00): آية ١2‏ ..... ص : اله 


(يه -)١18‏ باز به دنبال نعمتهائى كه در آغاز آفرينش انسان بوده اين جمله را تكرار م ىكند: «يس كدامين نعمتهاى 
برورد كارتان را انكار مى كنيد) (فبأىٌ آلاء رَيُكما كدان 


سورة الرحمن(88): آية /! ..... ص : لهم 


(آيه 17)- دراين آيه به بيان يكى ديككر از نعمتهاى الهى يرداخته؛ مى كويد: «او يرورد كار دو مشرق و يرورد كار دو مغرب 
اسه (وَثٌ العشرقيق وََوَتٌ المتريية). 


درست است كه خورشيد در هر روزى از ايام سال از نقطهاى طلوع و در 


)١(‏ به خواست خدا شرح بيشتر در باره آفرينش «جن» و خصوصيات اين مخلوق در تفسير سوره جن خواهد آمد. 

بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 06 

نقطهاى غروب مى كند. و به اين ترتيب به تعداد روزهاى سال مشرق و مغرب دارد. ولى با توجه به حد اكثر «ميل شمالى)» 
آفتاب» و «ميل جنوبى» آنء» در حقيقت دو مشرق و دو مغرب داردء و بقيه در ميان اين دو مى باشد. 

اين نظام كه مبدأ ييدايش فصول جهار كانه سال با بركات فراوانى است در حقيقت تأكيد و تكميلى است براى آنجه در آيات 
قبل آمده» آنجا كه سخن از حساب سير خورشيد و ماه در ميان استء, و همجنين سخن از وجود ميزان در آفرينش آسمانهاء و 
در مجموع هم بيانكر نظام دقيق آفرينش و حركت زمين و ماه و خورشيد مىباشدء و هم اشارهاى است به نعمتها و بركاتى كه 
ازابن رهكذورغايد انسان مىشود. 


سورة الرحمن(88): آية 14 ..... ص : 4م 


(آيه 14)- به هر حال بعد از ذكر اين نعمت باز جن و انس را مخاطب ساخته» مى كويد: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان 
را انكار مى كنيدك)؟! (فَبأىٌ آلاء رَيُكما تكنياة): 


سورة الرحمن(00): آية 19 ..... ص : 88 


(آيه 19)- درياها با ذخائر كرانبهايشان! در ادامه شرح نعمتهاى يرورد كار سخن از درياها به ميان م ىآورد. اما نه همه درياها 


بلكه كيفيت خاصى در يارهاى از درياها كه هم يديدهاى است عجيب و نشانهاى است از قدرت بىيايان حق» و هم وسيلهاى 


است براى يديد آمدن بعضى از متاعهاى مورد استفاده انسانها. 
مىفرمايد: «دو درياى مختلف (شور و شيرين» ككرم و سرد) را در كنار هم قرار داد در حالى كه با هم تماس دارند) (مَرَحَ 


سورة الرحمن (00): آآية 7٠‏ ..... ص : 416 


(آيه -)7١‏ در ميان آن دوء برزخى است كه يكى بر ديكرى غلبه نمىكند) و به هم نمى آميزند (بَتنَهُما بَورَّحّ لا يَبِغِيان). 

منظور از اين دو دريا به كواهى آيه "د سوره فرقان دو درياى آب «شيرين» و «شور» استء آنجا كه مىفرمايد: «او كسى است 
كه دو دريارا در كنار هم قرار داد يكى كوارا و شيرين ستاو ديكرق شور و تلخ ودر ميان آنها برزخى قرار داد تا با هم 
مخلوط نشوند). 

رودخانههاى عظيم آب شيرين هنكامى كه به درياها و اقيانوسها مىريزند بركزيده تفسير نمونه. جه ص: 00 

معمولا دريائى از آب شيرين در كنار ساحل تشكيل مى دهند آب شور را به عقب مىرانند و عجب اين كه تا مدت زيادى اين 
دو آب شيرين و شور به خاطر تفاوت درجه غلظت به هم آميخته نمىشوند وهزاران كيلومتر راه را به همان صورت 


سورةً الرحمن(00): آية "١‏ ..... ص : 48 


(آايه بار ديكر بندكان را مخاطب ساخته ودر برابر اين نعمتها از آنها سؤال كرده» مىفرمايد: ايمس كدامين نعمتهاى 
يرورد كارتان را انكار مى كنيك)؟! (فَبأَىٌ آلاء رَيُكما تكذباق). 


سورة الرحمن(00): آية ؟" ..... ص : 04 


( أيه ؟1)- سيس در ادامه همين سخن مىافزايد: «از آن دو (دريا) لوْلوْ و مرجان خارج مىشود)! (بَخْرُجٌ مَنْهُمَا اللؤْلوٌ وَ 
الْمَوْجِانُ). 


سورةً الرحمن (00): آية 77 ..... ص : 44 


(آيه “77)- «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد)؟! (أَىٌ آلاء رَيُكما كديا 

«لوْلو) مرواريد دانه شفاف و قيمتى است كه در درون صدف در اعماق درياها يرورش مىيابد» وهر قدر درشتتر باشد 
كراتبياتر اميق 

و «مرجان» موجود زندهاى است شبيه شاخه كوحكك درخت كه در اعماق درياها مىرويدء واتا مدتها دانشمندان آن را نوعى 
«كياه) مى ينداشتند» ولى بعدا روشن شد كه نوعى حيوان است. 


بهترين نوع مرجان زينتى «مرجان سرخ رنكك» است وهر قدر سرختر باشك قب قيمتىتر است. 


سورة الرحمن(00): آية ©" ..... ص : 44 


(آيه 7)- باز در ادامه همين بخش از نعمتها به مسأله كشتيها كه در حقيقت بز ركترين و مهمترين وسيله حمل و نقل بشر در 
كذشته و حال بوده است اشاره كرده: مىفرمايد: «و براى اوست كشتيهاى ساخته شده كه در دريا به حركت در مىآيند و 
همجون كوهى هستند!! (وَ لَهُ الْجَوار الْمُنْتَاتُ فى البخر كالاغلام). 

جالب اين كه در عين تعبير به «منشئات» كه حكايت از ملساوع ردق كلق بااوسيلة انسان مى كند مىفرمايد «و له (از براى 
خداست) اشاره به اين كه مخترعان و سازندكان كشتى از خواص خداداد كه در مصالح مختلفى كه در كشتيها بر كزيده تفسير 
نمونه» ج8» ص: 08 

به كار مىرود استفاده م ىكنند همجنين از خاصيت سبال بودن آب درياهاء و نيروى وزش بادها بهره مى كيرند» و خداست كه 


در آن مواد و در دريا و باد اين خواص و آثار را آفريده. 
سورةً الرحمن(80): آية 4" ..... ص : 48 


(آية 0؟)-و بار ذيكر اين سؤال ير معتى را تكرار كردة م قرمايدة (بس كذدامين تعمتهاى يرورة كارتان را اتكان م ى كيل)؟ 


(قبأَيٌ آلاء رَبَكما كدان 
سورةً الرحمن(00): آية 72 ..... ص : 8ه 


(آيه 78)- ما همه فانى و بقا بس تو را است! باز در ادامه شرح نعمتهاى الهى در اينجا مىافزايد: «همه كسانى كه روى آن [- 
زمين] هستند فانى مى شونده (كُلٌ مَنْ عَلَيها فانِ). 

اما جكونه «مسأله فنا مىتواند در زمره نعمتهاى الهى قرار كيرد؟ ممكن است از اين نظر باشد كه اين فنا به معنى فناى مطلق 
نيستء بلكه دريجهاى است به عالم بقا و دالان و كذ ركاهى است كه شرط وصول به سراى جاويدان عبور از آن است. 

ويا ازاين نظر كه ذكر نعمتهاى فراوان كذشته ممكن است مايه غفلت و غرق شدن كروهى در زندكى دنيا وانواع خوردنيها 
و نوشيدنيها و لؤلؤ و مرجان و مركبهاى را هوارش كرددء لذا يادآورى مىكند كه اين دنيا جاى بقا نيستء و اين تذكر خود 


سورةً الرحمن (00): آيةَ /ا7 ..... ص : 0ه 


(آيه /ا؟)- در اين آيه مىافزايد «تنها ذات ذو الجلالم و كرامى يرورد كارت باقى مىماند)» (وَ يَبقى 50 الججَلالٍ وَ 
الإكرام). 

«وجه؛ از نظر لغت به معنى صورت است كه به هنكام مقابله با كسى با آن مواجه و رو برو مىشويم؛ ولى هنكامى كه در مورد 
خداوند به كار مىرود منظور ذات ياكك اواست. 

اما «ذُو الْجَلالٍ وَ الإكرام) كه توضيق انتث برا زوعة) اقنازه نداضقات جيال وجاذل غخداسكه زيرا ذو الجلذل از صفاق خير 
مىدهد كه خداوند «اجل» و برتراز آن است (صفات سلبيه) و «اكرام» به صفاتى اشاره م ىكند كه حسن و ارزش جيزى را 
ظاهر مىسازد و آن «(صفات ثبو تيه) خداوند مانند علم و قدرت و حيات اوست. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: /ام 


بنابر اين معنى آيه روى هم رفته جنين مىشود تنها ذات ياكك خداوندى كه متصف به صفات ثبوتيه و منزه از صفات سلبيه 


سورةً الرحمن(00): آية 74 ..... ص : /اه 


ع 


(آيه 78)- بار ديكر خلايق را مخاطب ساخته. مىفرمايد: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد)؟! (فَبِأَىٌ آلاء 
رَبُكما تكذباق): 


سورةٌ الرحمن(08): آيةَ 19 ..... ص : /اله 


(آيه -)١8‏ محتواى اين آيه در واقع نتيجهاى است از آيات قبلء زيرا مىفرمايد: «تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند 
فواره (الناؤهاف كود وا از او تقاهمات كندم (نفلة يذ فى الكسناواك ف الأْض). 

جرا جنين نباشد؟ در حالى كه همه فانيند و او باقى واكر لحظهاى نظر لطفش را از كائنات بر كيرد «فرو ريزند قالبها»! با اين 
حال مككر كسى جز او هست كه اهل آسمانها و زمين از وى تقاضا كنند؟! سيس مىافزايد: «و او (خداوند) هر روز در شأن و 
كارف اسع كن ززم قوق فانا. 

عاعش ارداق رفور اليه وياككر او به نيازهاى سائلان و نيازمندان نيز جنين استء. و هر روز وهر زمان طرح 
تازهاى ابداع مى كند. 

يكك روز اقوامى را قدرت مىدهدء روز ديكرى آنها را بر خاكك سياه مى نشاند» يكك روز سلامت و جوانى مىبخشدء روز 
بكر ضعف و ناتوانى مىدهدء, يك روز غم واندوه را از دل مىزدايدء روز ديكر مايه اندوهى مىآفريند» خلاصه هر روز 
طبق حكمت و نظام احسنء يديده تازه و آفرينش و حادثه جديدى دارد. 

توجه به اين حقيقت,ء از يكسو نياز مستمر ما را به ذات ياكك او روشن م ىكندء وو از سوى ديككر يردههاى يأس و نوميدى رااز 
دل كنار مىزند. 


واز سوى سوم غرور و غفلت را درهم مى شكند. 
سورةٌ الرحمن(00): آية ٠٠١‏ ع ض :: /81 


((يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيدك)؟! (فَبأىٌ آلاء رَتُكما تكنياف): 


ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: 6 
سورةٌ الرحمن(04): آية "١‏ ..... ص : /ه 


(آبه -)١‏ نعمتهائى كه تاكنون در آيات اين سوره مطرح شده مربوط به اين جهان بوده است» ولى در اينجا از محاسبه قيامت 
و بعضى ديكّر از خصوصيات معاد سخن مى كويد كه در عين تهديد بودن براى مجرمان وسيله تربيت و آكاهى و بيدارى و 


هم وسيله تشويق و دلكرمى مؤمنان استء و به همين جهت نعمت محسوب مىشود. لذا بعد ازذكر هر كدام همان سؤال را كه 


در باره نعمتهاست تكرار مى كند. 
نخست مىفرمايد: «به زودى به حساب شما مىيردازيم اى دو كروه انس و جن!! (سَتَفْوْعْ لَك أَيّهَ النَقَلانِ). 
آرى! در آن روز خداوند عالم قادر دقيقا همه اعمال و كفتار و نيات انس و جن را مورد بررسى و حساب دقيق قرار داده» و 


كيفر و ياداش مناسب را براى آنها تعيين مى كند. 
سورةٌ الرحمن(08): آيةَ ؟" ..... ص : /ه 


(آنه "اه بعد اق ذكر اين مع بان ابق سؤال را تكران فى قرمايد: وين كذامين تعستهاق برورد كارتان را اتكار فى كنيد» (نبائ 
آلاء ربكم تكذبان). 


سورة الرحمن(00): آية 7" ..... ص : /4 


(آيه #")- در تعقيب آيه قبل كه از مسأله حساب دقيق الهى سخن مى كفت باز جن و انس را مخاطب ساخته؛ مى كويد: «اى 
كروه جن و انس! (هر كاه به راستى مىخواهيد از مجازات و كيفر الهى بر كنار مانيد) اككر مىتوانيد از مرزهاى آسمانها و 
زمين بككذريد (واز حيطه قدرت او خارج شويد) يس بككذريد ولى هركز نمى توانيد مكر با نيروئى» الهى و فوق العاده اما جنين 
نيروئى در اختيار شما نيست (يا مَعَّْرَ الْجِنَ وَ الْإِنْس إِنٍ اشرمَطفْتُم أَنْ تَنْقدُوا مِنْ أقْطار السّماواتٍ و الْأَدْض فَائْفُدُوا لا تَتُْدُونَ إن 
بسَلطانِ). 

به اين ترتيب شما هركز ياراى فرار از دادكّاه عدل خدا و ييامدهاى آن را نداريد» هر جا برويد ملكك خداست,ء وهر كجا 
باشيد محل حكومت اوستء آرى اين موجود ضعيف و ناتوان كجا مى تواند از عرصه قدرت خداوند بكريزد همان كونه كه 
امير مؤمنان على عليه السّلام در دعاى روح يرور كميل عرضه مىدارد: 

«ولا يمكن الفرار من حكومتكك بروردكارا! فرار از حكومت تو ممكن نيست»! بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 09 

البته به نظر مىرسد كه اين آيه مربوط به فرار از جنكّال عدالت الهى در قيامت باشد» و مؤيد آن بعضى از اخبار است كه در 
منابع اسلامى در اين زمينه نقل شده از جمله در حديثى از امام صادق عليه السّلام مى خوانيم: «روز قيامت خداوند بندكان را 
در محل واحدى جمع مى كند و به فرشتكان آسمان يائين وحى مىفرستد فرود آييد آنها- كه دو برابر جمعيت روى زمين از 
جن وانس هستند- فرود مى آيند» سيس اهل آسمان دوم كه آنها نيز دو برابر همه مىباشند فرود مى آيند» و به همين ترتيب 
فرشتكان هفت آسمان فرود مىآيند و همجون هفت حجاب كردا كرد انس و جن را احاطه مى كنند» اينجاست كه منادى صدا 
مى زند: اى جمعيت جن و انس اكر مى توانيد از اقطار آسمانها و زمين بككذريدء اما هركز نمىتوانيد جز با قدرت الهى و در 
إينجا مى بينند اطراف آنها را هفت كروه عظيم از فرشتككان فرا كرفتهاند- و راهى براى فرار از جنككال عدالت نيست.) 


سورة الرحمن (00): آية ©" ..... ص : 1ه 


(آيه ”)- باز در اينجا دو كروه را مخاطب ساخته. مى كويد: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد!؟! (فَبِأَىٌ 
آلاء رَبّكما تكذبان). 


عاملى است براى اصطلاح و تربيت» طبعا لطف و نعمتى محسوب مى شود و اصولا وجود حساب در هر دستكاه نعمت بزركى 
است جرا كه به خاطر آن سرهاى همه به حساب خواهد آمد! 


سورة الرحمن(80): آيهَ 4" ..... ص : 04 


(آيه 0")- اين آيه براى تأكيد آنجه در آيه قبل دائر بر عدم قدرت انس و جن بر فرار از جنككال عدالت آمده. مىافزايد: 
«شعلههائى از اتش بىدود؛ و دودهائى متراكم بر شما فرستاده مى شود (و آن جنان شما راز هر سو احاطه مى كنند كه راهى 
براى فرار نيست) و نمى توانيد از كسى يارى بطلبيد) (يُوْصَل عَلَتِكُما شواظ مِنْ نار وَ نْحاسٌ قَلا تَنْتَصران). 

از يكسو فرشتكان شما را احاطه كردهاند و از سوى ديكر شعلههاى كرم و سوزان آتش و دودهاى تيره و تار و خفقان آور 
اطراف محشر را فرا مى كيرد و راهى براى كريز نيست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 2 


سورةٌ الرحمن(00): آيهَ 2" ..... ص : ٠م‏ 


- 


(آيه ©”)- باز مىفرمايد: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مىكنيد)؟! (فبأَىٌ آلاء رَيُكما تُكذّبان). 


تعبير به نعمت در اينجا نيز به خاطر همان لطفى است كه در آيه قبل به آن اشاره شد. 


سورة الرحمن (80): آية /1" ..... ص : يم 


(آيه /)- در تعقيب آيات كذشته كه بعضى از حوادث رستاخيز را بازكو مىكرد. در اينجا همجنان ادامه همان بحث و ذكر 
خصوصبات ديكرئ ان صحته قبافت؛ و حكوكى سان و نجازات و كيفر اسثة: 

نخست مىفرمايد: «در آن هنكام كه آسمان شكافته شود» و همجون روغن مذاب كلكون كردد» حوادث هولناكى رخ مىدهد 
كدافاتب جيل انرا تكراعيد داشت :ناذا القنت الشباة فكانت :زود كالذهان). 

از مجموع آيات «قيامت» به خوبى استفاده مىشود كه در آن روز نظام كنونى جهان بكلى در هم مىريزد» و حوادث تششاقن 
هولناكى در سرتاسر عالم رخ مىدهد» كواكب و سيارات و زمين و آسمان د كركون مى شوند, و مسائلى كه تصور آن امروز 
براى ما مشكل است واقع مى كردد؛ از جمله جيزى است كه در آيه فوق آمده كه كرات آسمانى از هم مى شكافد و به رنكك 


سرخ و به صورت مذاب همجون روغن در مى آيد. 
سورة الرحمن (80): آية 8" ..... ص : ٠م‏ 


مؤمنان» و لطفى است از الطاف الهىء» بعد از آن» همان جمله سابق را تكرار فرموده» مى كويد: «يس كدامين نعمتهاى 
يرورد كارتان را انكار مى كنيدك)؟! (فَبأَىٌ آلاء رَيُكما تكذيان): 


سورة الرحمن(80): آية 9" ..... ص : ٠م‏ 


(آيه 78)- در اين آيه از حوادث تكوينى قيامت» به وضع انسان كنهكار در آن روزء يرداخته مىافزايد: «در آن روز هيج كس 
ازااقدى وععن از كناستق سك ال المت كنود (فَوْمَئِذٍ لا يكل عَنْ ذَنْبه إِنْسٌ وَ لا جَانٌ). 

جرا سؤال نم ىكنند؟ براى اين كه همه جيز روشن استء و در جهره انسانها همه جيز خوانده مىشود. بركزيده تفسير نمونه» 
ج6: ص: 8١‏ 

قيامت يكك روز بسيار طولانى استء و انسان از مواقف و كذ ركاههاى متعددى بايد بككذرد ودر هر صحنه و موقفى بايد مدتى 
بإيستد» در بعضى از اين مواقف مطلقا سؤالى نمى شود. 

ودر بعضى از مواقف مهر بر دهان انسان كذارده مىشود و اعضاى بدن به شهادت بر مى خيزند. و در بعضىء از انسانها دقيقا 
يرسش مى شود. 


خلاصه هر صحنهاى شرايطى دارد. 


سورةٌ الرحمن(08): آيةَ ٠‏ ..... ص : 21 


(آيه +#)حو باز ندر تعقيب آن.همكان وا مخاطب ساه مى كويد ويس كدامين تعمتهاى برورد كارتان.را تكذيب فى كنيده؟! 


(فبأَىٌ آلاء رَيُكما تكذبان). 


َُّ 


سورة الرحمن(038): آيةَ 6١‏ ..... ص : 21 


(آيه -)١‏ آرى در آن روز سؤال نمىشودء بلكه «مجرمان از جهرههايشان شناخته مى شوند (يُعْرَفُ الْمجَرِمُونَ بسِيماهُم). 
كروهى داراى جهرههاى بشاش نورانى و درخشانند كه بيانكر ايمان و عمل صالح آنهاستء و كروهى ديكر صورتهائى سياه و 
تاريكك و زشت و عبوس دارند كه نشانه كفر و كتاه آنهاست» حثانكه در آيات 9" تا ١‏ سوره عبس مىخوانيم: «در آن روز 
جهرههائى درخشان و نورانيند» و جهرههائى تاريك,. كه سياهى مخصوصى آن را يوشانيده). 

سبس مى|فزايدة زو آتكاه آنها رآ از موهاى بيش سرء و باعايشان مى كيرقدة وربه دوزخ مى افكنتد! (قَيؤْحَدُ بالواصى 3 الأقدام). 
كرفتن مجرمان با موى بيش سرء و ياهاء ممكن است به معنى حقيقى آن باقند كن مأموراة عدا اين دور فى كنبو انها زا 
از زمين برداشته؛ با نهايت ذلت به دوزخ مىافكنند, و يا كنايه از نهايت ضعف و ناتوانى آنها در جنككال مأموران عذاب الهى 


استء كه اين كروه را با خوارى تمام به دوزخ مىبرند» و جه صحنه دردناك و وحشتناكى است آن صحنه! 


سورة الرحمن(00): آية !© ..... ص : اي 


(آيه ؟ع)- باز از آنجا كه يادآورى اين بعال در عق مما وشا زرو لطلى افيه يمه ال نو ااراياي: «يس كدامين نعمتهاى 
يرورد كارتان را تكذيب مى كنيك)؟! (قبأَىٌ آلاء رَيُكما تكنباة). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: زف 


سورة الرحمن(08): آيةَ 67 ..... ص : :م 


(آيه #”6)- در اين آيه مىفرمايد: «اين همان دوزخى است كه مجرمان بيوسته آن را انكار مىكردند» (هِذِهٍ جَهَنمُ الَيِى يُكَذْبٌ 
ا الم تون 


سورةٌ الرحمن (08): آية 5 ..... ص : 87 


( ابه 5#)- باز در توصيف جهنم و عذابهاى دردناك آن مىافزايد: مجرمان «امروز در ميان آن و آب سوزان در رفت و 
آمدند» (يَطْوقُونَ بَتنّها وَ بَينَ حميم آن). 

نهار ف كبو دوسان لهاع نبور انز حيدن ع بدو رادو اله فى الراك وابواق] دفي كد وال موق نك انيه 
آنها مىدهند (يا بر آنها مىريزند) واين مجازاتى است دردناك. 

از آيات الا والاسوره مؤمن استفاده مى شود كه جشمه سوزان حميم در كنار جهنم است كه نخست دوزخيان رادر آن 


مى برند و سبس در آتش دوزخ مىافكنند. 
سورة الرحمن(00): آية 684 ..... ص : 9م 


(آيه هع)- باز به دنبال اين هشدار و اخطار شديد بيدار كننده كه لطفى است از ناحيه خداوند» مىفرمايد: «يس كدامين 
نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيدك)؟! (فبِأىٌ آلاء رَيُكما تكذبان). 


سورة الرحمن(00): آية 62 ..... ص : ”م 


(آيه 8#)- اين دو بهشت در انتظار خائفان است! در اينجا دوزخيان را به حال خود رها كرده به سراغ بهشتيان مىرود» واز 
نعمتهاى دليذير و بى نظير و شوق انككيز بهشت قسمتهائى را بر مىشمرهء تا در مقايسه با كيفرهاى شديد و دردناكك دوزخيان 
اهميت هر كدام روشنتر كردد. 

مىفرمايد: «براى كسى كه از مقام يرورد كارش بترسد دو باغ بهشتى است» (وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيهِ جَنتَانِ). 

خوف از يرورد كار سر جشمههاى مختلفى دارد: كاه همان اعمال ناياك و افكار آلوده استء و كاه براى مقربان» به خاطر 
قرت نه ذات ياكش كنترين ترك اولى وغقلث مايه وحفث اتهناسة» و كاه دون همه ابنها متكاني كه تضور آنا ذات 
نامحدود و عظمت بىانتها را م ىكنند در مقابل او احساس حقارت كرده و حالت خوف به آنها دست مىدهدء اين خوفى است 
كه از نهايت معرفت يرورد كار حاصل مىشود و مخصوص عارفان و مخلصان دركاه اوست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: إزف 
سورة الرحمن(08): آية /ا ..... ص : "ام 


(آيه لا)- باز به دنبال اين نعمت بزركك همكان را مخاطب ساخته؛ مى كويد: 


يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيدك؟! (فبأىٌ آلاء رَتُكما تكذبان). 


سورة الرحمن(08): آية 64 ..... ص : #اع 


(آيه مع)- سيس در توصيف اين دو بهشت مىافزايد: «داراى انواع نعمتها و درختان يرطراوت است» (ذّواتا أفْنَانِ). 
سورةٌ الرحمن(00): آية 69 ..... ص : "ار 


(آيه 58)- و به دتبال اين نعمت باز همان سؤال تكرار مىشود كه: «كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكتيد»؟! (فْبأَىٌ 
آلاء رَبّكما تكذبان). 


سورة الرحمن(08): آية +0 ..... ص : “اع 


(آيه ١5)-از‏ آنجا كه يكك باغ سرسبز و خرّم و يرطراوت, علاوه بر درختان» بايد جشمههاى آب جارى داشته باشد در اين آيه 


مىافزايد: «در آن دو (بهشت) دو جشمه هميشه جارى است)» (فيهما عَيْنَان تخريان). 
سورةٌ الرحمن(00): آية ١‏ ..... ص : "ام 


(آيه -)١‏ باز در برابر اين نعمت همان سؤال مطرح مى شود: يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد) (فَبأىٌ آلاء 
رَيُكما تكذبان). 


سورةٌ الرحمن (80): آية 7 ..... ص : “ام 


(آيه 67)- در اين آبه كه نوبت به ميوههاى اين دو باغ بهشتى مى رسد. مى فرمايد: «در آن دواز هر ميوهاى دو نوع وجود دارد» 
هر يكك از ديكرى بهتر (فيهما مِنْ كل فاكهَةُ زَوْجِانِ). 


نوعى كه در دنيا نمونه آن را ديدهايد» و نوعى كه هركز شبيه و نظير آن را در اين جهان نديدهايد. 
سورة الرحمن(00): آية 07 ..... ص : "ار 


(آيه +7)- باز مىافزايد: (ايس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد)؟! قات آلاء رَتُكما لكدياق 
سورة الرحمن(00): آية 05 ..... ص : "ار 


(آيه *0)- در آيات بيشين سه قسمت از ويزكيهاى اين دو باغ بهشتى مطرح شدء اكنون به ويزكى جهارم يرداخته؛ مىفرمايد: 
«اين در حالى است كه آنها بر فرشهائى تككيه كردهاند با آسترهائى از ديبا و ابريشم' (مُتَكِئِينَ عَلى فرش تطائتها مِنْ إِسْتَبِرَق). 
اين تعبير نشانه آرامش كامل روح بهشتيان است. 

در اينجا كران قيمتترين يارجداى كه در دنيا تصور مى شود آستراين فرشها ذكر شده؛ اشاره به اين كه قسمت روئين آن 
جيزى است كه از لطافت و زيبائى بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 8*8 


و جذابيت در وصف نمى كنجد. 


و بالادخره در ينجمين نعمت به جِكونكّى نعمتهاى اين باغ بهشتى اشاره كرده» مى كويد: «و ميوهدهاى رسيده آن دو باغ بهشتى 
در دسترس است» (وَ جنَى الْجَينِ دانٍ). 


آرى! زحمتى كه معمولا در جيدن ميوههاى دنيا وجود دارد در آنجا به هيج وجه نيست. 


سورة الرحمن(00): آية 00 ..... ص : ام 


(آيه 00)- و باز همكان را در اينجا مخاطب ساخته: مى كويد: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؛؟ (مَبِأَىٌ 
آلاء رَبّكما تكذبان). 


سورةً الرحمن (80): آية 08 ..... ص : عام 


(آيه 09)- همسران زيباى بهشتى: در آيات كذشته ينج قسمت از مواهب و ويزكيهاى اين دو باغ بهشتى عنوان شده بود» در 
اينجا ششمين نعمت را باز كو عى كلد و آن همعسران ياكه بهش اسث» من قرمايك: ادن آن باغهاق بيشص. زنائى عستيد كه عد 
به همسران خود عشق نمىورزند» (فِيهنّ قاصراتٌ الطَوَفٍ). 

«و هيج انس و جن بيش از اينها با آنها تماس نكرفته است» (لَمْ يَطْمِئْهُن إنْسٌ قَبِلَّهُمْ و لا جَانٌ). 

بنابر اين آنها دوشيزهاند» و دست نخورده. و ياكك از هر نظر. 

از «أبو ذر نقل شده است كه: «همسر بهشتى به شوهرش مى كويد: سوكند به عزت يرورد كارم كه در بهشت جيزى را بهتر از 


تو نمى يابم» سياس مخصوص خداوندى است كه مرا همسر توء و تو را همسر من قرار دادا. 
سورة الرحمن(00): آية /ا ..... ص : 6م 


رَبُكما تكذبان). 


سورةٌ الرحمن(00): آي /0 ..... ص : ام 


(آيه 0)- سيس به توصيف بشدرف از ون سيران مقف ترداغدههى كرجدةآثينا عمدرة يكرت وعرس الف لكاي 
البفيية و العوجان1 

به سرخى و صفا و درخشندكى «ياقوت» و به سفيدى و زيبائى شاخه «مرجان» كه هنكامى كه اين دو رنكك (يعنى سفيد و سرخ 
شفاف) به هم آميزند زيباترين رنكك را به آنها مىدهند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص :86 
سورةٌ الرحمن(08): آيهَ 04 ..... ص : 78 


(آيه 09)- بار ديكر به دنبال اين نعمت بهشتى مىفرمايد: «يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار م ىكنيد)؟ (قْبِأَىٌ آلاء 


وكيا لكان 
سورةٌ الرحمن (00): آية + ..... ص : م8 


(آيه 20)- و در يايان اين بحث مى كويد: «آيا جزاى نيكى جز نيكى است»؟ 

(كل خزاء اينات إلا الاعسات): 

آيا آنها كه در دنيا كار نيكك كردهاند جز ياداش نيكك الهى انتظارى در باره آنها مىرود؟ 

«احسان) جيزى برتر از عدالت استء زيرا عدالت اين است كه انسان آنجه بر عهده اوست بدهدء و آنجه متعلق به اوست 


بكيرد» ولى احسان اين است كه انسان بيش از آنجه وظيفه اوست انجام دهدء و كمتر از آنجه حق اوست بككيرد. 


سورة الرحمن(08): آية 2١‏ ..... ص : لمع 


و 


(آيه -)6١‏ باز در اينجا از بندكان اقرار مى كيرد كه: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد)؟ لفاك آلاء رَيُكما 
تكذباة: 

جرا كه اين قانون يعنى جزاى احسان به احسان خود نعمتى است بزركك از ناحيه خداوند بزركك: و نشان مىدهد كه ياداش او 
در برابر اعمال بندكان نيز در خور كرم اوست نه در خور اعمال آنهاء تازه اكر آنها عملى دارند و اطاعتى مى كنند آن هم به 


توفيق و لطف خداست و بركاتش نيز به خودشان مىرسد. 
سورةً الرحمن(00): آية 27 ..... ص : م2 


(آيه89)- دو بيشت ذيكر نا اوصافق كفت آووشن! در ادامه بحث كذشعةه كه ريراموق دو بيفت خائقان باون كبهاف والة 
سخن مى كفت در اينجا از دو بهشت سخن مى كويد كه در مرحله يايينتر و طبعا براى افرادى است كه در سطح بائينترى از 
ايمان و خوف از يرورد كار قرار دارند» و به تعبير ديكر هدف بيان وجود سلسله مراتب به تناسب ايمان و عمل صالح است. 
نخست مىفرمايد: «و يايينتر از آنها دو باغ بهشتى ديكر است» (وَ مِنْ دُونِهما جَنّتانِ). 

در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام صلّى الله عليه و آله مىخوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود: 

«دو بهشت كه بناى آنها و هر جه در آنهاست از نقره استء و دو بهشت است كه بناى آنها و هر جه در آنهاست از طلاست». 
بر كزيده تفسير نمونه» ج لاه ص: 88 

تعبير به طلا و نقره ممكن است اشاره به تفاوت ارزش مواهب آنها باشد. 

دادر حدمث شكس ايام على اللمكليهو له اناسع ةردو بيفكهان لاه اق براق مقر نان مو هو وليك الككره براق 


اصحاب اليمين)». 
سورة الرحمن(08): آيةَ 27 ..... ص : عم 


(آيه «8)- سيس مىافزايد: ويس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد (فَبأَىٌ الانركها عدياة): 


سورةٌ الرحمن(08): آيةَ 2 ..... ص : عم 


(آيه 8)- بعد به ينج ويزكى اين دو بهشت- كه بعضى با آنجه در باره دو بهشت سابق كفته شد شباهت دارد و بعضى 


متفاوت است- يرداخته» مى كويد: «هر دو خرّم و سرسبزند» (مُدْهامّتانِ). 

سورةٌ الرحمن(00): آية 20 ..... ص : 2م 

(آيه هع)- باز در اينجا اضافه مى كند: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد)؟ (فأَىّ آلاء رَيُكما تكذياذ: 
سورةٌ الرحمن(00): آية 28 ..... ص : 2م 

(آيه 8#)- در اين آيه به توصيف ديكرى يرداخته» مى كويد: «در آنها دو جشمه جوشنده استويهما عَيِنَانِ نُصَاحَمَانِ) 
سورةٌ الرحمن(00): آية /ام عفةة فحن فر 


تكذبان). 


سورةً الرحمن (00): آية 24 ..... ص : عع 


(آيه 28)- اين آيه در باره ميوههاى اين ذو ييقث جنية من كريد «در آنها ميوههاى فراوان و درخت خرما و انار است» (فيهما 


فاكهَّهُ وَ ئخل وَ رُمَانْ). 


سورةٌ الرحمن(00): آية 4م د ان 2 زر 

(آيه 9)- باز همان سؤال را تكرار كرده» مى فرمايد: (ايس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد)؟ قاض آلاء رَيُكما 
تكذباة) 

سورةٌ الرحمن(08): آيةَ //١‏ ..... ص : عم 


(آايه )- باز هم همسران بهشتى! در ادامه شرح نعمتهاى دو بهشتى كه در آيات سابق آمده است در اينجا نيز به قسمتهاى 
ديكرى از اين مواهب اشاره شده است. 

نخست مىفرمايد: «و در آن باغهاى بهشتى زنانى نيكو خلق و زيبايند» (فِيِهنَ خَيِراتٌ جسانٌ). زنانى كه جمع ميان «حسن 
سيرت» و «حسن صورت» كردهاند. 

در رواياتى كه در تفسير اين آيه وارد شده صفات نيكك بسيارى براى همسران بهشتى شمرده شده كه مى تواند اشارهاى به 


صفات عالى زنان دنيا نيز باشد, بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 8١/‏ 


والكوتى برائ همه زنان ميحسوب شوةء از جمله خوش زبان بودن نظافت و ياكى» آزان ترسائيدن: نظرئ به بيكانكان تداشدة 


ومانئد آن. 

سورةٌ الرحمن(88): آية ١/ا.....‏ ص : لاع 

(آيه -0١‏ و به دنبال ذكر اين نعمت باز مىافزايد: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مىكنيد/)؟ (قبأَىٌ آلاء كه 
تكدباة): 

سورة الرحمن(00): آية 7//..... ص : لاع 


(آيه 9/1)- سيس در ادامه توصيف اين زنان بهشتى اضافه مى كند: «حوريانى كه در خيمههاى بهشتى مستورند) ( ور 
مَقصُوراتٌ فِى الّخيام). 
«حور) جمع «حوراء) و «احور) به كسى مى كويند كه سياهى جشمش كاملا مشكى و سفيدى آن كاملا شفاف استء و كاه به 


زنان سفيد جهره نيز اطلاق شده اسثت. 
سورة الرحمن (00): آية 7//..... ص : /ام 


(آيه “)حو باز ديكر هعان سؤال يز معنى را تكران كردةء مى كويد: #يس كدامين تعمتهاى برورد كارتان را انكار م ىكنيد:؟ 
(فبأىٌ آلاء رَيُكما تكذبان). 


سورة الرحمن(00): آية // ..... ص : /ام 


(أ هدايم أيه وهيف ديكرق اسن كر باره خوربان بيشض مر ترما يل: 

«هيج» جن و انس بيش از اين با آنها تماس نكرفته) و دوشيزهاند (لَمْ يَطمِتْهُنَ إِنْسٌ قَبلْهُمْ ولا جَانٌ). 

البته جنانكه از آيات ديكر قرآن استفاده مىشود زنان و مردانى كه در اين دنيا همسر يكديكرند هركاه هر دو با ايمان و 
بهشتى باشند در آنجا به هم ملحق مى شوندء و با هم در بهترين شرائط و حالات زند كى مى كنند. 

وحتى از روايات استفاده مىشود كه مقام اين زنان برتر از حوريان بهشت است به خاطر عبادات و اعمال صالحى كه در اين 
جهان انجام دادهاند. 


سورةً الرحمن (080): آية 4// ..... ص : لاع 


- 


(آيه /)- سيس مىافزايدك: يس كدامين نعمتهاى برؤود كارتان را انكار مى كنيد)؟ (فَبأىٌ آلاء رَيُكما تكذبان). 


سورةٌ الرحمن (80): آية 8/..... ص : لاع 


(يه 8/)- در آخرين توصيفى كه در اين آيات از نعمتهاى بهشتى كرده» فى كيك ايخ در حالى است كه بهشتيان بر تختهائى 
تكيه زدهاند كه با بهترين و زيباترين يارجههاى سبز رنكك يوشانده شده است» (مُتَكِئِينَ على رَفْرَفٍ خُضر وَ عَبِفَرىٌ جسان). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 2/1 
سورةٌ الرحمن (00): آية /ا/ا ..... ص : /8 


(آيه لال)- سيس براى آخرين بار (و سى و يكمين مرتبه) اين سؤال را از انس و جن واز تمام افراد مى كند: «يس كدامين 
نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد»؟ 

(قأَىٌ آلاء رَيَكما لكدياة): 

نعمتهاى معنوى» يا نعمتهاى مادىء نعمتهاى اين جهانء يا نعمتهاى بهشتى؟ نعمتهائى كه سر تا ياى وجود شما را فرا كرفته و 
دائما غرق در آنيدء و كاه بر اثر غرور و غفلت همه آنها را به دسث فراموشى مىسيريدء و از بخشئده اين همه نعمتها و كسى 
كه در انتظار نعمتهايش در آينده هستيد غافل مى شويد؟ 

كداميك را منكريد؟ 


سورة الرحمن(00): آية ///..... ص : /8 


(آيه 08- و در آخرين آيه اين سوره مىفرمايد: «ير بركت و زوال نايذير است نام يرورد كار صاحب جلال و بزركوار تو» 
(تَبارَك اشم رَبك ذى الْتجَلالٍ وَ الْإكرام). 

ابن قيزر يد شاط 81 آنيك ددر ابن سور الراع تعددياى الف »قر زميق و أسجاةة در خلقة رشرو ودود وااخرة اتدة 
استء واز آنجا كه اينها همه از وجود ير بركت يرورد كار افاضه مىشود. مناسبترين تعبير همان است كه در اين آيه آمده 


4. 


استت. 

جالب اين كه اين سوره با نام خداوند «رحمن» آغاز شدء و با نام يرورد كار ذو الجلال و الاكرام يايان مى كيرد» و هر دو 
شاهتكك يا مجبوعة محتواى سوره است. 

«يايان سوره الّرحمن» 


بركزيده تفسير نمونه» ج 8ه ص: 89 

سوره واقعه [82] ..... ص : 9م 

اشاره 

اين منووه رمك اول ده و دارا 8ه ايه اسك 
محتواى سوره: ..... ص : 4م 


در «تاريخ القرآن» از «ابن نديم) نقل شده كه سوره «واقعه) جهل و جهارمين سورهاى است كه بر ييغمبر اكرم صِلَى الله عليه و 


آله نازل شده قبل از آن سوره «طه)» و بعد از آن «شعرا» بوده است. 

اين موود عياف كين كداز تبن لديل ادكه يو شمو افق تيرك كرد اليكو فكو قازق شده است» هر جند بعضى 
كفتدائك آيه اكاو الثم ذو مدينه نازل كرديدهه ول دليلى براغ ابن كفته ددست تسخة و تشانداى در آياتك مزبووير اين اذغا 
وجود ندارد. 

سوره واقعه جنانكه از نامش بيداست از قيامت و وي كيهاى آن سخن مى كويد, و اين معنى در تمام آيات 48 كانه سوره مسأله 
اصلى است. اما از يكك نظر مىتوان محتواى سوره را در هشت بخش خلاصه كرد: 

-١‏ آغاز ظهور قيامت و حوادث سخت و وحشتناكك مقارن آن. 

-١‏ كروه بندى انسانها در آن روز و تقسيم آنها به «اصحاب اليمين»؛ «اصحاب الشمال» و «مقربين». 

''- بحث مشروحى از مقامات «مقربين» وانواع ياداشهاى آنها در بهشت. 

- بحث مشروحى در باره «اصحاب اليمين» و انواع مواهب الهى بر آنها. 

ه- بحثى در باره «اصحاب الشمال» و مجازاتهاى دردناكك آنها در دوزخ. ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 7 

دز كر ولأمل قلي براهوة ماله منافاز طرق مان تددرت دوه و علقت اتسان ان نطف تاجرير معلل عبات دن 
كياهان» و نزول باران. 

لا- ترسيمى از حالت احتضار و انتقال از اين جهان به جهان ديكر. 

8- نظر اجمالى ديككرى روى ياداش و كيفر مؤمنان و كافران. 


فضيلت قلاوت سوره: ..... ص : ٠/١‏ 


در باره تلاوت اين سوره روايات زيادى در منابع اسلامى ذكر شده استء از جمله در حديثى از رسول خدا مى خوانيم: (كسى 
كه سوره واقعه را بخواند نوشته مىشود كه اين فرد از غافلان نيست». 

جرا كه آيات سوره آن قدر تككان دهنده و بيدار كننده است كه جائى براى غفلت انسان باقى نمى كذارد. 

كر حدمث د بكرف از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم «هر كس سوره واقعه را در هر شب جمعه بخواند خداوند او را دوست 
دارد واو را نزد همه مردم محبوب م ىكندء و هركز در دنيا ناراحتى نمىبيند» و فقر وفاقه و آفتى از آفات دنيا دامنكيرش 
نمى شود.ء و از دوستان امير مؤمنان على عليه السّلام خواهد بودا. 

روشن است كه تنها نمىتوان با لقلقه زبان اين همه بركات را در اختيار كرفتء بلكه بايد به دنبال تلاوت» فكر و انديشه؛ و به 
دنبال آن حركت و عمل باشد. 


يشم الله الوّحْمنٍ الرَحِيم به نام خذاوثك ايحفدلة مهنا رشك 
سورةٌ الواقعة(82): آية ١‏ ..... ص : ٠٠١‏ 
(آيه -)١‏ واقعه عظيم! مسائل مربوط به قيامت در قرآن مجيد معمولا با ذكر حوادث عظيم و انقلابى و كوبنده در اغاز آن توأم 


استء و اين در بسيارى از سورههاى قرآن كه بحث از قيامت مى كند كاملا به جشم مىخورد در سوره واقعه كه بر محور معاد 


03-0 


در آغاز مى فرمايد: «هنكامى كه واقعه عظيم (قيامت) واقع شود (إذا وَفَعَتِ الْواقِعَةً). 
لى رم وداضد يم (ق قع شود) (إذا وَقَعَتٍ الواقٍ 
سورةٌ الواقعة(072): آية 7 ..... ص : ٠/٠١‏ 


(آيه ")- («هيج كس نمى تواند آن را انكار كند» (لبس لَوَفَعَتها كاذبَةً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ا/ا 


جرا كه حوادث يبش از آن به قدرى عظيم و شديد است كه آثار آن در تمام ذرات جهان آشكار مى شود. 
سورة الواقعة(032): آية " ..... ص : ١/ا‏ 


(آيه ")- به هر حال رستاخيز نه تنها با دكركونى كائنات توأم است بلكه انسانها هم دك ركون مىشوند همان كونه كه در آيه 
مورد بحث مىفرمايد: كروهى را ياثين مىآورد و كروهى را بالا مى برد)! (خافِضَة رافِعة). 

مستكبران كردنكش و ظالمان صدرنشين سقوط م كنند؛ و مستضعفان مؤمن و صالح بر اوج قلمه افتخار قرار مى كي رند» 
كروهى در قعر جهنم سقوط مى كنند» و كروه ديككرى در اعلا عليين بهشت جاى مى كيرند» و اين است خاصيت يكك انقلاب 
بزركك و كسترده الهى! و لذا در روايتى از امام على بن الحسين عليه السّ.لام مىخوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود: «رستاخيز 


خافضه أت بجر كديدختدا سو كند دشنان. دا ردن انض سافظ مى كنده و يوافية ابت عر | كدديه يدا موك اوليك اللددوا 


به بهشت بالا مى برد.») 
سورة الواقعة(02): آية © ع كن 4 1 


(آبهمع)- به توصيف سشترى دراين زمينه يرداخته كو بك (د آن هنكًا كه رمد نه شدتة نه لزه 3 ١‏ بد» (اذا 
نيش نه بو حبكت يسرى دن اجن رمية ير م و ر م5 رمين + به لررة در من بك 7 


تكن الأ وض وا 

سورة الواقعة(82): آية ه عضن :1 

(آيه 0)- اين زلزله به قدرى عظيم و شديد است كه «كوهها درهم كوبيده مى شود (وَ بسَّتِ الْجبال بَسّا). 
سورةٌ الواقعة(872): آية م عندء كن 2 


(آيه 8)- دو به صورت غبار يراكنده در مىآيد) (فْكَائَتٌ هَباءً منْينًا). 

اكنون بايد انديشيد كه آن زلزله و انفجار تا جه حد سنككين است كه مى تواند كوههاى عظيم را كه در صلابت و استحكام 
ضرب المثل است آن جنان متلاشى كند كه تبديل به غبار يراكنده كند, و فريادى كه از اين انفجار عظيم بر مىخيزد از آن هم 
وحشتناككتر است. 


سورة الواقعة(07): آية لا ..... ص : ١/ا‏ 


(آيه 7)- بعد از بيان وقوع اين واقعه عظيم و رستاخيز بزركك به جكونكى حال مردم در آن روز يرداخته؛ و قبل از هر جيز آنها 
را به سه كروه تقسيم كرده. مى كويد: «و شما (در آن روز) سه كروه خواهيد بودا (وَ كنم أزواجاً نَلانَةُ). 


سورة الواقعة(07): آية 8 ..... ص : ١/ا‏ 


(آيه 8)- در مورد دسته اول مىفرمايد: « (نخست) سعادتمندان بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 7١‏ 

وككانة السعة ا لعدم عاد وداه و حسيكانى)] (ناهناتة انمتن أطحات اليد 

منظور از اافيوات المعنة كباتن عسفتة كداخانه اعبالناق وا بدادسة" راسففاة م دشن وزاوه اثر كر هانة رودو تشافداي 
براى مؤمنان نيك و كار و سعادتمند و اهل نجات استء جنانكه بارها در آيات قرآن به آن اشاره شده. 

عبر ودزنا اممعاة العومتة) (لجه كرؤه سعاد تمندى؟) براى بيان اين حقيقت است كه حد و نهايتى براى خوشبختى و سعادت 


آنها متصور نيست. 
سورة الواقعة(07): آية 9..... ص : ؟/ا 


(آيه 9)- سيس به ذكر كروه دوم يرداخته» مىافزايد: «كروه ديككر شقاوتمندان و شومانند جه شقاوتمندان و شومانى' (وَ 
أطتحاة ممما أطدات المتكفة). 

كروهى بدبخت و تيره روز و بيجاره و بينوا كه نامههاى اعمالشان را به دست جيشان مىدهند كه خود نشانه و رمزى است 
براى تيره بختى و جرم و جنايت آنها. 

عير يةجما طاريق لفطك ةنو كر ابجاههايت ليق وشعاورت انهااراامسكس بس سازة: 


سورة الواقعة(82): آية ٠١‏ ..... ص : 1/ا 


(آيه -)9١‏ سر انجام كروه سوم را جنين توصيف مى كند: «و يبشكامان» يبشكامند» (وَ السَابقُونَ السَابقُونَ). 

«سابقون» كسانى هستند كه نه تنها در ايمان يشكامتدة كه در اعمال خير و صفات و اخلاق انسانى نيز ييشقدمند» آنها «اسوه) و 
«قدوه) مردمند, و امام و ييشواى خلقند» و به همين دليل مقربان در كاه خداوند بز ركند. 

واكر در روايات اسلامى كاه «سابقون» به جهار نفر «هابيل» و «مؤمن آل فرعون» و «حبيب نجار؛ كه هر كدام در امت خود 
بيشكام بودند» و همجنين امير مؤمنان على بن ابى طالب عليه السّ.لام كه نخستين مسلمان از مردان بود تفسير شده» در حقيقت 


بيان مصداقهاى روشن آن استء و به معنى محدود ساختن مفهوم آيه نيسثك. 
سورة الواقعة(82): آية 1١‏ ..... ص : ؟/ 
(آيه ١١)-«آنها‏ مقربانند» (أولئيكك المقونوة): 


سورةٌ الواقعة(02): آية ؟١‏ ..... ص : ؟1/ا 


(آيه ؟١)-‏ سيس در يكك جمله كوتاه مقام والاى مقربان وا ووشن ساخهه عى كويد مقربان هدر باغهاي ير تعمت بهشت» جاى 
دارند (فِى جَنّاتِ النّعِيم). ب ركزيده تفسير نمونه جه ص: 7 


تعبير «جنات النعيم) انواع نعمتهاى مادى و معنوى بهشت را شامل مى شود. 
سورة الواقعة(82): آية ١1"‏ عه كن :1/177 


(آيه -)١7‏ اين آيه به جكونكى تقسيم نفرات آنها در امم كذشته واين امت اشاره كرده. مى كويد: «كروه زيادى (از آنها) از 
امتهاى نخستينند» 00 من الأوَليق): 


سورة الواقعة(082): آية 1 ..... ص : 17/ا 


(آيه *1)- دو (كروه) اندكى از امت آخرين» (وَ كليل مِنَ الْآخِرِينَ). 


طيق وو 1 تدقوق كرو بادك امقريات از انواض بشكدد ونيا كن 1و آتياناق امك مد سل الله غلية و ]لماكل 
سورة الواقعة(82): آية 18 ..... ص : "8/ا 


(آيه -)١5‏ نعمتهاى بهشتى كه در انتظار مقربان است! در اينجا انواع نعمتهاى بهشتى را كه نصيب كروه سوم يعنى مقربان 
مى شود بازكو م ىكندء نعمتهائى كه هر يكك از ديكرى دل انككيزتر و روح يرورتر استء نعمتهائى كه مى توان آنها را در هفت 


نخست مىفرمايد: آنها «بر تختهائى كه صف كشيده و به هم بيوسته است قرار دارند) (عَلى سُرُرِ مَوْصوتَةٌ). 
سورةٌ الواقعة(82): آيةُ 12 ..... ص : 8/ا 


(0نه2)سوو و عالن كدير ذا كيه زده ووو ب«روق يكسيكرتنه وا مجلس يراق افين سرون دارتد (تتكتية علدها تتقالية): 
در قرآن مجيد كرارا از تختهاى بهشتى و مجالس دسته جمعى بهشتيان توصيفهاى جالبى شده كه نشان مىدهد يكى از 
مهمترين لذات آنها همين جلسات انس و انجمنهاى دوستانه استء اما موضوع سخن آنها و نقل محفلشان جيست؟ 


كسى به درستى نمىداند. 
سورة الواقعة(082): آية ١//‏ ..... ص : 17/ا 


(آيه /ا١)-‏ سيس از دومين موهبت آنها سخن كفته. مىفرمايد: «نوجوانانى جاودان (در شكوه و طراوت) ييوسته كردا كرد آنان 


مى كردند» و در خدمت آنها هستند (يتطوف عَلَيِهِمْ لدان مُخلدون). 


سورة الواقعة(082): آية 14 ..... ص : 1/ا 


(آيه 18)- اين نوجوانان زيبا «با قدحها و كوزهها و جامهاى (ير از شراب طهور كه) از نهرهاى جارى بهشتى» برداشته شده در 


قراف ا بات كردلفى اكاقروا ب ادس كنك" كوايةة اباو و كاسن و مي 
سورة الواقعة(82): آية 19 ..... ص : "8/ا 


(آيه 19)- اما نه شرابى كه عقل و هوش را ببرد و مستى آوردء بلكه هنكامى بركزيده تفسير نمونه. ج8» ص: ٠6‏ 
كلةجيهناة آذ راغن توشعل از آن دردسر تى كروتن ومست ع شر يد الا تقد غون عَنها و لذ تترفون): 


سورة الواقعة(82): آيذ "١‏ ..... ص : ٠/8‏ 


(آايه )- سيس به جهارمين و ينجمين قسمت از نعمتهاى مادى مقربان در بهشت اشاره كرده. مى كويد: «و ميوههايى از هر 
نوع كه انتخاب كنند» به آنها تقديم مى كنند (وَ فاكهَة مما يَتَحَيْرُونَ). 


سورة الواقعة(02): آيةَ "١‏ ..... ص : 6/ 


(آيه -)7١‏ «و كوشت يرنده از هر نوع كه مايل باشندا (وَ لخم طبر مِمًا يَشْتَهُونَ). 

تكلم دأشسن تتزوه ير كرت يدخاط آن الست كدازو شر هدي جرب و عالع انث عازه فيه قبل ان غذا الات كر 
دارد. 

البته از بعضى ديكر از آيات قرآن استفاده مىشود كه شاخدهاى درغتان بهشتى كاملا در دسترس بهشتيان است» بطورى كه به 
ساق عى توانكك ال هركوته سوواى شكها تناول كمك ابن معلي تدر نار عذافاى وركر يقي تو سلما صادق اسةولن 
شكك نيستء كه وقتى خدمتكارانى آن جنان غذاهائى اين جنين را براى آنها بياورند لطف و صفاى ديكرى دارد» و يكك نوع 


احترام و اكرام بيشتر نسبت به بهشتيان و رونق و صفاى افزونتر براى مجالس انس آنهاست. 
سورة الواقعة(02): آي 717 ..... ص : ٠/6‏ 


(آايه )اسمن بةاششسن عدث كه همسرات باكثااو زيبا اث اشارة كردم مى كويك: وو هععسراتن از حون العينخ دار لد) (5 


خُورٌ عينٌ). 
سورةٌ الواقعة(82): آية "1" ..... ص : 1/6 


مت سجر مروارية صلق نياف (كافال اللزلى لكر 


آنها از جشم ديكران كاملا مستورند, نه دستى به آنها رسيده» ونه جشمى بر آنها افتاده است! 


سورةٌ الواقعة(82): آية 6" ..... ص : 6/ 


(آيه 15)- بعد از ذكر اين شش موهبت جسمانى مىافزايد: «اينها همه ياداشى است در برابر اعمالى كه انجام مىدادند» (جَرْاءً 
بما كانوا ار 

تا تصور نشود اين نعمتهاى بى شمار بهشتى بىحساب به كسى داده مىشود. و يا ادعاى ايمان و عمل صالح براى نيل به آنها 
كافى است نه عمل مستمر بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 70 

و خالص لازم است تا اين الطاف نصيب انسان شود. 


سورة الواقعة(828): آية 4؟ ..... ص : 1/4 


( ايه -)١10‏ هفتمين و آخرين نعمت آنها كه جنبه معنوى دارد اين است كه: در آن (باغهاى بهشتى) نه لغو و بيهودهاى 
فى نوقك» تدعيكنان كناء لوو زللا مسمفر ف فيها لغوا و لا نانيما): 

نه در آنجا دروغ و تهمت و افترا وجود دارد» و نه استهزا و غيبت» نه كلمات نيش دار» نه تعبيرات كوش خراشء نه سخنان لغو 
و بيهوده و بىاساسء هر جه هست در آنجا لطئف و صفا و زيبائى ومتانت وادب و ياكى است و جه عالى است محيطى كه 


سخنان آلوده در آن نباشد. 
سورة الواقعة(828): آية 2" ..... ص : 1/4 


(آآيه 18)- سبس مىافزايد: «تنها جيزى كه در آنجا مى شنوند سلام است سلام»! (إنَّا قيلًا سَلاماً سَلاماً). 
سلا-م ودرود خداوند و ملائكه مقربين اوه وسلام و درود خودشان به يكديكرء در آن جلسات يرشور و ير صفا كه لبريزاز 


دوستى و محبت است. 
سورة الواقعة(02): آية /ا 7 ..... ص : 1/4 


(آيه 717)- مواهب و نعمتهاى اصحاب اليمين! بعد از بيان مواهب معنوى و مادى مقربان» نوبت به «اصحاب اليمين» مىرسدء 
هناة جبفيت بعاد بتدى كد ثافه إعتالفان اغلامت مروزى در امحاناة الي دست رانشفاق ذادة م شوى ودر انتجانه 
شش نعمت از نعم خداوند اشاره مى كند كه با مقايسه به نعمتهاى مقربان كه در هفت بخش آمده بود يكك مرحله يايبنتر است. 
نخبت براق يان بلندى مقام آلها من فزطايذة ذو اصحاب :سين و خج كان عه اسساب ينين و خيس كاني)؟1 (3 أشيعاث 
المي ما امات السين ). 

واين برترين توصيف است كه از آنها شدهء زيرا اين تعبير در مواردى به كار مىرود كه اوصاف كسى در بيان نككُنجد و به هر 
حال اين تعبير بيانكر مقام والاى اصحاب اليمين است. 


سورةٌ الواقعة(02): آية 74 ..... ص : 1/4 


(آايه ) اين آيه به نخستين موهبت اين كروه اشاره كرده» م كويك: «آنها در سابه درختان سدر بىخار قرار دارند» (فى 


سورةٌ الواقعة(07): آية 79 ..... ص : 1/8 


(آيه 19)- دومين موهبت اين است كه آنها «در سايه درخت طلح ير بركك» بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 8 

به سر مى برند! (وَ طَلح مَنْضودٍ). 

«طلح») درختى اسكاسير وخرظ كلدي صر د عي اند همان درخت موز است كه بركهاى بسيار يهن و سبز و زيباء و 
ميوداى شيريق و كوارا ذارة: 

بعضى از مفسران كفتهاند با توجه به اين كه درخت سدر بركهائى بسيار كوجكك و درخت موز بركهائى بسيار يهن و بزركك و 
"كسترقه دارقك ذ كر اين دو درخت اشاره لطيفى به تمام درختان بهشتى است كه در ميان اين دو قرار دارد. 


سورة الواقعة(82): آية "٠١‏ ..... ص : 8/ا 


(آيه #امشرمية عرق منطى زر انرق باكاين كاد وى سان #ياذه و كتسردم وق رو 

بعضى اين سايه كسترده را به حالتى شبيه بين الطلوعين تفسير كردهاند كه سايه همه جا را فرا كرفته است و در حديثى در 
روضه كافى اين معنى از بيغمبر كرامى اسلام صَلّى الله عليه و آله نقل شده است. 

غرض اين است كه حرارت آفتاب هركز بهشتيان را متألم و ناراحت نم ىكندء و دائما در سايههاى مطبوع و كسترده و روحافزا 


باشو فى بردم 
سورةٌ الواقعة(82): آية "١‏ ..... ص : 8/ا 


(آيه -)"١‏ در مرحله جهارم به آبهاى بهشتى اشاره كرده» مى فرمايك: 
بهشتيان «در كنار آبشارها)» كه منظره فوق العاده زيبا و دل انكيزى دارد به سر مى برند)» (وَ ماء مشكوب). 


سورةٌ الواقعة(82): آية ؟؟ وى لا 


(آايه ””7)- و البته آن درختها وآن همه آب جارى دائم انواع ميوهها را نيز همراه دارد»ء و لذا در ينجمين نعمت مىافزايد: «و 
ميوههاى فراوان» (وَ فاكهَد كثِيرَة). 


سورةٌ الواقعة(872): آية ٠9‏ ءءء صن 2 عا 


(آيه #*)- كه ه ركز قطع و ممنوع نمى شود) (لا مَفْطَوعَةُ وَ لا مَمْنُوعَةْ). 


آرى! همجون ميوهوهاى اين جهان نيست كه محدود به فصول معينى باشد. 
سورة الواقعة(82): آية ©" ..... ص : ع/ا 


(آيه 7)- سيس به نعمت ديكرى اشاره كرده. مىافزايد: «و همسرانى بلند مرتبه» (وَ فش مَوْفْوعَةُ). 


سورة الواقعة(82): آية ه" ..... ص : 8/ا 


(آيه #8)-سيس به اوضاقف ديكرى ا هغمسران بهشتى برداخته» مى كويد: 

«ما آنها را آفرينش نوينى بخشيديم) (إِنَا اناه إِنْسَاءَ). 

اين جمله ممكن است اشاره به همسران مؤمنان در اين دنيا باشد كه خداوند بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /7 

آفرينش تازهاى در قيامت به آنها مىدهدء و همكى در نهايت جوانى و طراوت و جمال و كمال ظاهر و باطن وارد بهشت 


مى شوند كه طبيعت بهشت طبيعت تكامل و خروج از هركونه نقص و عيب است. 
سورة الواقعة(07): آية 2" ..... ص : /1/ا 


(آيه 8*)- سيس مىافزايد: ١و‏ همككى را دوشيزه قرار داديم) (فَجَعَلْناهُنَ أثكاراً). 
و شايد اين وصف هميشه براى آنها باقى باشد» جنانكه بسيارى از مفسران به آن تصريح كردهاند و در روايات نيز به آن اشاره 


شده يعنى با آميزش» وضع آنها دك ركون نمى شود. 
سورة الواقعة(07): آية /ا" ..... ص : /1/ا 


(آيه 37)- و در اوصاف آنها باز مىافزايد: «زنانى كه تنها به همسرشان» عشق مىورزند و خوش زبان و فصيح وهم سن و 
سالتدة (عدَياً اثرابا). 


سورةٌ الواقعة(82): آية /؟ عاض :ةلالا 


(1يه )سس م آأفزايدة وابتها همه براى اضحاب يميق اسة» (لأضحات التمية): 


واين تأكيدى است مجدد بر اختصاص اين مواهب (ششكانه) به آنها. 
سورةٌ الواقعة(32): آية 9 ..... ص : /1/ا 

(آيه 8")- كه كروهى از امتهاى نخستينند» (ثلَةٌ مِنّ الَْوَلِينَ). 

سورة الواقعة(82): آية ٠‏ ..... ص : /1/ا 

أب ءادو كزوسى :ان افيا ارين وق لله وق الْآخِرِينَ). 


و به اين ترتيب كروه عظيمى از اصحاب اليمين از امتهاى كذشته هستند و كروه عظيمى از امت اسلام» جرا كه در ميان اين 
امت صالحان و مؤمنان» بسيارند» هر جند يبشكامان آنها در قبول ايمان نسبت به بيشكامان امم سابق با توجه به كثرت آن امتها 


و ييامبرانشان كمترند. 


سورةٌ الواقعة(02): آية ١؟‏ ..... ص : /ا/ا 


(آيه -)١‏ كيفرهاى دردناك اصحاب شمال! در تعقيب مواهب عظيم كروه مقربان و كروه اصحاب اليمين به سراغ كروه سوم 
و عذابهاى دردناكك و وحشتناكك آنان مىرود تا در يكك مقايسه وضع حال سه كروه روشن كردد. 

مق كان وو اصيدات ماله اميذاب شنا( كاف النمان .نا أطيدات. الشهال): 

همانها كه نامه اعمالشان به دست جبشان داده مى شود كه رمزى است ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 71 

براى آنان كه كنهكار و آلوده و ستمكرند واهل دوزخ» و همان كونه كه در توصيف مقربان و اصحاب اليمين كفتيم اين 
تعبير براى بيان نهايت خوبى يا بدى حال كسى است. فى المثل مى كوئيم سعادتى به ما رو كرد؛ جه سعادتى؟ يا مصيبتى رو 
كرد؟ 


جه مصيبتى؟! 
سورةٌ الواقعة(82): آية ؟5 ..... ص : //1 


(آيه 7*)- سيس به سه قسمت از كيفرهاى آنها اشاره كرده. مى كو يد: آنها «در ميان بادهاى كشنده و آب سوزان قرار دارند» 


(فى سَمُوم وَ حميم). 
سورةٌ الواقعة(07): آية 61 نماض ا 


(آيه *6)- (و در سايه دودهاى متراكم و آتش زا» لوطل ون عقوم 

باد سوزان كشنده از يكسوء و آب جوشان مركبار از سوى سياه دود داغ و خفه كننده از سوى سوم, آنها را جنان 
كرفتار مىسازد كه تاب و توان رااز آنان مى كيرد» واكر هيج مصيبت ديكرى جز اين سه مصيبت را نداشته باشند براى كيفر 
آنها كافى است. 


سورةٌ الواقعة(872): آية 5# ..... ص : 4//ا 


(آيه *6)- سيس براى تأكيد مىافزايد: سايهاى كه «نه خنكك است و نه آرامبخش» (لا باردٍ وَ لا كريم). 

سايبان كاه انسان را از آفتاب حفظ مى كندء و كاه از باد و باران و يا منافع ديكرق درير ذارد»ولئ ين سايبان هيج يكك از اين 
فوائد را ندارد. ييداست سايهداى كه از دود سياه و خفه كننده است جز شر و زيان جيزى از آن انتظار نمىرود. 

كرجه كيفرهاى دوزخيان انواع و اقسام مختلف و وحشتناكى دارد ولى ذكر همين سه قسمت كافى است كه انسان بقيه را از 


سورة الواقعة(02): آيهَ 64 ..... ص : 4// 


نخست اين كه «آنها بيش از اين (در عالم دنيا) مست و مغرور نعمت بودند» (إِنَهُمْ كانُوا قَبِلَ ذلك مُتْرَفِينَ). 


«مترف» به كسى مى كويند كه فزونى نعمت او را غافل و مغرور و مست كرده و به طغيان واداشته است. 


درست است كه همه «اصحاب الشمال» در زمره «مترفين») نيستندك» ولى هدف ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 274 
همان كونه كه امروز هم مى بينيم فساد جامعههاى بشرى از كروه متنعمين مست و مغرور است كه عامل كمراهى ديكران نيز 
مى باشند» سر نخ تمام جنككّها و خونريزيها و انواع جنايات» و مراكز شهوات» و كرايشهاى انحرافى» به دست اين كروه است» و 


به همين جهت قرآن قبل از هر جيز انككشت روى آنها مى كذارد. 
سورة الواقعة(82): آية 62 ..... ص : ٠9‏ 


(آية ##)بسيسس به دوين كناه آتها اظازة كردم فى افزايلة «وبر كتاهان يز ر كك اصران م ورؤيدنة) (3 كاثوا بم 2 ون على 


الْحِْتْ الْعَظيم). 


بنابر اين ويزكى اصحاب شمال تنها انجام كناه نيستء بلكه اصرار بر كناهان عظيم استء جرا كه كناه ممكن استء احيانا از 


امنكات يفيه دو سرنؤنات ولن انهاعر كر ير ان اصران تح ورؤتده سكاس كدهند كر عن شوك قور تويدمى كندل 
سورة الواقعة(82): آي /1© ..... ص : 94/ا 


(آيه /ا5)- سومين عمل خلادف آنها اين بود كه: مى كفتند: هنككامى كه مرديم و خاكك و استخوان شديمء آيا برانكيخته 
خواهيم شد!؟ (وَ كانُوا يَقُولُونَ أ إذا مِثنا وَ كنا تراباً و عظاماً أ ا لمَبِعُونُونَ). 

بنابر اين انكار قيامت كه خود سر جشمه سيارى از كناهان است يكى ديكر از اوصاف اصضحاب الشمال مى باشد. 

سه كناهى كه در آيات سه كانه فوق به آن اشاره شده در حقيقت مىتواند اشاره به نفى اصول سه كانه دين از ناحيه اصحاب 
شمال باشد: در آخرين آيه تكذيب رستاخيز بود» ودر آيه دوم انكار توحيدء و در آيه نخست كه سخن از «مترفين» مى كفت 
اشارهاى به تكذيب انبياء است. 


سورة الواقعة(82): آية 64 ..... ص : 1/9 


(آيه 68)- آنها به اين هم قناعت نم ىكردند و براى اظهار تعجب بيشتر مى كفتند: ١يا‏ نياكان نخستين ما» كه هيج اثرى از آنها 
نان تاكلم و اكتكم ص شو فك؟ (1 و أباذ ذا الأزاو ذا هناها دشان عر ذواف اوسا كفان عه كرشاى اققادة انيت يا عدر يدث 


موجودة ديكرى شده است؟ 
سورةٌ الواقعة(82): آية 69 ..... ص : ٠9‏ 


(آيه 69)- سيس قرآن به بيامبر اسلام صِلى الله عليه و آله دستور مىدهد كه در ياسخ آنها «بكو: (نه فقط شما و يدرانتان 
بلك اوليق د آخرين عي ذقل إن الأكليق 3 اللخرية»: 


ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: /١‏ 


سورةٌ الواقعة(02): آيةُ 0+٠‏ ..... ص : +/ 


(آآيه 00)- «همكى در موعد روز معينى (روز رستاخيز) كردآورى مىشوند» (لَمَجمُوعُونَ إلى مِيقاتٍ يَوْم مَغْلوم). 

ازاين آيه به خوبى استفاده مىشود كه معاد و رستاخيز همه انسانها در يكك روز همراه هم انجام فى كولمو همين معنى در 
باك ديك كران كز امدواسث: 

شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه منظور از معلوم بودن قيامتء معلوم بودن نزد يروردكار است و كر نه هيج كس حتى انبياء 
مرسلين و ملائكه مقربين از وقت آن 1 كاه نيست. 


سورة الواقعة(82): آية ال ..... ص : 48٠‏ 


(آيه -)0١‏ بخش ديككرى از مجازاتهاى اين مجرمان كمراه! از اين به بعد همجنان ادامه بحثهاى مربوط به كيفرهاى «اصحاب 
الشمال» استء نخست آنها را مخاطب ساخته؛ جنين مى كويد: «سيس شما اى كمراهان تكذيب كننده)! ب إلكة الا السالون 
المحديوة): 


سورة الواقعة(82): آية 1ل ..... ص : 48٠‏ 
(آيه 07)- «از درخت زقوم مى خوريد) (لآ كلونَ مِنْ شَجَر مِنْ 0 
سورة الواقعة(02): آية "1ل ..... ص : 4٠‏ 


0 نو شكيا وا از آذ يري كنيد (همالرن ينها اقطرة). 
تعبير فوق اشاره :به ايخ اسث كه آنها نخست كرشار حالت كرسكى شديد م شود به كولةائ. كه حريضاته از ايخ غذاق سيان 
ناكوان هي وريد و شكيها را هئ كندل 


سورة الواقعة(02): آية 06 ..... ص : 8٠‏ 


(آية #ه)دمكاض كه ان اين غذاق تا كوا خوووثد عشنه عن شوئده انا توشابه آنها حيست ؟ قرآن در اين ايه فى كويد اوروق 


آن (غذاى ناكوار) از آب سوزان مىنوشيد!! (قَساربُونَ عَلَيِهِ مِنَ الحمِيم). 
سورة الواقعة(02): آية 40 ..... ص : 4٠‏ 


(آيه 00)- «و همجون شتران مبتلا به بيمارى عطش از آن مىآشاميد» (فَشارِبُونَ شرب الّهيم). 
شترى كه مبتلا به مار اسمقا م شود آن كدر تعي كردة ون دون أناحى نرقد خادلاكك شوقه ارق ابن اسك 


سرنوشت «ضالون مكذبون» در قيامت. 


سورةٌ الواقعة(82): آية 08 ..... ص : 4٠‏ 


(آيه 22)- و دراين آيه بار ديكر اشاره به اين طعام و نوشابه كرده؛ مى كويد: 
«اين اس وسيله يذيرائى از آنها در قيامت»! (هذا ليع يَوْمَ الدّينِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 8/ 
واين در حالى است كه «(اأصحاب اليمين» در سابههاى سيار لطيف ويرطراوت آرميدهاند» واز بهترين ميوهها وحجشمههاى 


ات كواواء وشراف طهوؤة فى ترشتد و سركست ال ععق عدا عسل 
سورة الواقعة(82): آية /اه ..... ص : 41 


(آيه /اه)- هفت دليل بر مسأله معاد: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از تكذيب كنند كان معاد در ميان بود» و اصولا تكيه 
بحثهاى اين سوره عمدتا روى مسأله اثبات معاد» است در اينجا به بحث و بررسى بيرامون ادله معاد مىيردازد» روى هم رفته 
هفت دليل بر اين مسأله مهم ارائه مىدهد كه يايههاى ايمان را در اين زمينه قوى كرده قلب انسان را به وعدههاى الهى كه در 
آيات كذشته ييرامون مقربان و اصحاب اليمين و اصحاب الشمال آمده بود مطمئن مىسازد. 

ذوقوتحله:اول ع كويذة دما نما ر| افريدت بسن يدر (آقزينكن شجده را) تصدرق تح ى كيد لخ خلفاكة فلو لا تصدفوة). 
جرا از رستاخيز و معاد جسمانى بعد از خاكك شدن بدن تعجب مى كنيد؟ مككر روز نخست شما را از خاكك نيافريديم؟ 


سورةٌ الواقعة(02): آية /0 ..... ص : 41١‏ 


(آيه 08)- در اين آيه به دليل دوم اشاره كرده؛ مىفرمايد: «آيا از نطفهاى كه در رحم فى ويؤية آكاهيد»؟! ( َرَأَئْتُمْ ما 
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تمنون). 
سورةٌ الواقعة(82): آيةَ 04 ..... ص : 41 
الْخَالِقَونَ). 


جه كسى اين نطفه بىارزش و ناجيز را هر روز به شكل تازهاى در مى آورد و خلقتى بعد از خلقتى» و آفرينشى بعد از آفرينشى 
مىدهد؟ راستى اين تطورات شكفتانكيز كه اعجاب همه اولوا الالباب و متفكران را برانكيخته از ناحيه شماست يا خخدا؟ آيا 


كسى كه قدوت انر اين افريتشهاى مكرزدارة ال ؤنده كردق هرد كان در قيافت غاجر اسعء! 
سورة الواقعة(82): آية ٠ع‏ ..... ص : 4.1 


(آيه 68)- سيس به بيان دليل سوم يرداخته» مى كويد: «ما در ميان شما مركك را مقدر ساختيم؛ و هركز كسى بر ما بييشى 
نمى كيرد) (نَحْنٌ قَدَّرْنا بتكم الْمَوْتٌ وَ ما نَحْنٌ بِمَسْبُوقِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 1 


آرى! ما هركز مغلوب نخواهيم شد و اكر مركك را مقدر كردهايم نه به خاطر اين است كه نمى توانيم عمر جاويدان بدهيم. 


سورة الواقعة(82): آية ١‏ ..... ص : 1/ 


(آيه -)6١‏ بلكه هدف اين بوده است «تا كروهى را به جاى كروه ديكرى بياوريم» و شما را در جهانى كه نمىدانيد آفرينش 
تازماى بخشيم» (عَلى أَنْ مدل أمثالكم و تُنْشتَكمْ فى ما لا تَعْلّمُونٌ) 

.استدلال در دو آيه فوق جنين است: خداوند حكيم كه انسانها را آفريده و مرتبا كروهى مىميرند و كروه ديككرى جانشين 
آنها مىشوند هدفى داشته؛ اكر اين هدف تنها زند كى دنيا بوده سزاوار است كه عمر انسان جاودان باشدء نه آنقدر كوتاه و 
آميخته با هزاران ناملائمات كه به آمد و رفتنش نمىارزد. 

بنابر اين قانون مركك به خوبى كواهى مىدهد كه اينجا يكك كذ ركاه است نه يكك منزلكاه يكك يل استء نه يكك مقصدء جرا 


كه اكّر مقصد و منزل بود بايد دوام مىداشت. 
سورةٌ الواقعة(02): آية 87 ..... ص : 41 


(آيه 87)- در اين آيه سخن از جهارمين دليل معاد استء مىفرمايد: «شما عالم نخستين را دانستيد جكونه متذكر نمى شويدا 
كدجياق عد اذ 1و اسك (وَ لَقَدْ عَلِمْكُمُ الله الأولى قَلَوْ لا تَذَّكَوُونَ). 

اين دليل را به دو كونه مىتوان بيان كرد: نخست اين كه فى المثل اكر ما از بيابانى بككذريم و در آن قصر بسيار مجلل و با 
شكوهى با محكمترين و عاليترين مصالحء و تشكيلات وسيع و كسترده؛ ببينيم» و بعد به ما بككويند اين همه تشكيلات و 
ساختمان عظيم براى اين است كه فقط قافله كوجكى جند ساعتى در آن بياسايد و برود» بيش خود مى كوئيم اين كار حكيمانه 
نيستء زيرا براى جنين هدفى مناسب اين بود جند خيمه كوجكك بريا شود. 

دنياى بااين عظمت و اين همه كرات و خورشيد و ماه و انواع موجودات زمينى نمى تواند براى هدف كوجكى مثل زندكى 
جند روزه بشر در دنيا آفريده شده باشدء و كر نه آفرينش جهان يوج و بىحاصل استء اين تشكيلات عظيم براى موجود 
شريفى مثل انسان آفريده شده تا خداى بزركك را از آن بشناسد معرفتى كه در ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7/ 

زندكى ديكر سرمايه بزركك اوست. 

ديكر اين كه صحنههاى معاد را در اين جهان در هر كوشه و كنار با جشم خود مىبينيد» همه سال در عالم كياهان صحنه 
رستاخيز تكرار مىشود. زمينهاى مرده را با نزول قطرات حياتبخش باران زنده مى كندء جنانكه در آيه 9 سوره فصلت 
مى فرمايد: 

«كسى كه اين زمينهاى مرده را زنده مى كند هم اوست كه مردكان را زنده مى كند»! 


سورة الواقعة(02): آيةَ "اث ..... ص : 41 


( ابه 7)- زارع خداوند است يا شما؟! تا كنون جهار دليل از دلائل هفتكانهاى را كه در اين سوره براى معاد ذكر شله 
خواندهايم. در اين آيه و آيات آينده به سه دليل ديكّر كه هر كدام نمونهاى از قدرت بىيايان خدا در زندكى انسان است 
اشارة هي كتد كه يكى مربوط به آفريتشن «اندهاى غذائئ و ذيكرى «آب» وسومى «آتش» است» زيرا سه ركن اساسى زَنِد كئ 
انسان را اينها تشكيل مى دهدء دانههاى كياهى مهمترين ماده غذائى انسان محسوب مىشود» و آب مهمترين مشروبء و آتش 


نخست مىفرمايد: «آيا هيج در باره آنجه كشت مى كنيد انديشيدهايد)؟! (أ فَرَأَيْتُمْ ما وه 


سورة الواقعة(02): آيهَ 26 ..... ص : 41 


(آيه ع«8)- «آيا شما آن را مى رويانيد يا ما مىرويانيم)؟ (أ أَنْتَم تَرْرَعُونَهُ أ نحن الزَارِعُونَ). 
آرى اين خداوند است كه در درون دانه» يكك سلول زنده بسيار كوجكك آفريده كه وقتى در محيط مساعد قرار كرفت در 
آغاز از مواد غذائى آماده در خود دانه استفاده مى كند» جوانه مىزند» و ريشه مىدواند» سيس با سرعت عجيبى از مواد غذائى 


زمين كمكك مى كيرد و كاه از يكك تخم صدها يا هزاران تخم بر مى خيزد. 
سورة الواقعة(82): آية 4ع ..... ص : 41 


(آيه 20)- در اين آيه براى تأكيد روى اين مسأله كه انسان هيج نقشى در مسأله نمو ورشد كياهان جز افشاندن دانه ندارد» 
مىافزايد: «هر كاه بخواهيم آن (زراعت) را مبدل به كاه درهم كوبيده مى كنيم (به كونهاى) كه تعجب كنيد!! (لَوْ نَشَاءُ لَجَعلْناةُ 
خطاماً َطَكُمْ تَفَكَهُونَ). 

آرى! مى توانيم تندباد سمومى بفرستيم كه آن را قبل از بستن دانهها خشكك بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: */ 

كرده در هم بشكندء يا آفتى بر آن مسلط كنيم كه محصول را از بين ببرد» و نيز مى توانيم سيل ملخها را بر آن بفرستيم. 


آيا اكر زارع حقيقى شما بوديد اين امور امكان داشت؟ يس بدانيد همه اين بركات از جاى ديكر است. 
سورةٌ الواقعة(32): آية 28 ..... ص : 45 


(آيه 88)- آرى! تعجب مى كنيد و به حيرت فرو مىرويد و مى كوئيد: «به راستى ما زيان كردهايم» و سرمايه ز كف داديم,» و 


جيزى به دست نياورديم (إنَا لَمُغْرَمُونَ). 

سورة الواقعة(07): آية /ام فعددةاض 4 71 

(آيه /91)- «بلكه ما بكلى محروميم' و بيجاره (بَل نحن مَحْرُومُونَ). 
سورة الواقعة(07): آية 4م اط :23 ا 


( ابه )اين آب و آتش از كيست؟ در اينجا اشاره به ششمين و هفتمين دليل معادء در اين بخش از آيات سوره واقعه 


نخست مىفرمايد: «آيا به آبى كه مى نوشيد انديشيدهايد)؟ (أ فَرَأَْتَمُ الماة الذى تشْرتوة). 
سورةٌ الواقعة(82): آية 28 ..... ص : 1/ 


(آيه 89)- «آيا شما آن را از ابر نازل مى كنيد؟ يا ما نازل مى كنيم)؟ (أ أَنْتمْ أنْرَلنْمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ أَم نحن الْمَتْرلُونَ). 


اين آيات وجدان انسانها را در برابر يكك سلسله سؤالها قرار مىدهد و از آنها اقرار مى كيرد و در واقع مى كويد: آيا در باره 


اين آبى كه مايه حيات شماست و ييوسته آن را مى نوشيد هركز فكر كردهايد؟ 
اكر مى بينيم در آيات فوق فقط روى آب نوشيدنى تكيه شده واز تأثير آن در مورد حيات حيوانات و كياهان سخنى به ميان 
نيامده به خاطر اهميت فوق العاده آب براى حيات خود انسان استء به علاوه در آيات قبل اشارهاى به مسأله زراعت شله بود 


و نيازى به تكرار نبود. 
سورة الواقعة(02): آآية ٠٠١‏ ..... ص : 46 


(آيه -0/١‏ سر انجام ذراين آبه براق تكميل همين بحث م افزايد: «هر كاه بخواهيم اين آب كوارا را تلخ و شور قرار مىدهيم) 
(لَوْ نَشَاءٌ جَعَلْناءٌ أجاجاً). 

ومح جا كر شو كيني ( للرلا كرابي #براه قبي اونا بو امن لا 

آرى! اكر خدا مىخواست به املاح محلول در آب نيز اجازه مىداد كه همراه ذرات آب تبخير شوند» و دوش به دوش آنها به 
آسمان صعود كنندء و ابرهائى شور و تلخ تشكيل داده» قطرههاى بارانى درست همانند آب دريا شور و تلخ فرو ريزند! اما او به 
قدرت كاملهاش اين اجازه را به املاح نداد نه تنها املاح در آبء بلكه ميكربهاى موذى و مضر و مزاحم نيز اجازه ندارند 
همراه بخارات آب به آسمان صعود كنند, و دانهدهاى باران را آلوده سازند به همين دليل قطرات باران- هر كاه هوا آلوده 
نباشد- خالصترين» ياكترين» و كواراترين آبهاست. 


سورة الواقعة(02): آية الا ..... ص : 484 


( أيه -)0١‏ سر انجام به هفتمين و آخرين دليل معاد در اين سلسله آيات مىرسيم و آن آفرينش آتش استء آتشى كه از 
مبحرين ازاز زد كى يشرو ارا بن وسيله ادر بصام تشاع ابستو فى ارعايد” 11 با ذو يازه النتي كدمى الزوزيل فك 
كرددايد/؟ () قَرَأَ كم الَارَ التى ا 


سورةٌ الواقعة(02): آية ؟/..... ص : 4/ 
(آيه /)-_- ايا شما درخت آن را آفريدهايد يا ما آفريدهايم»؟ ا أ لمات شَجَرَنَها 0 نكن المتهزة). 
سورة الواقعة(07): آية ؟/ا..... ص : 44 


(آيه #/7)- در ابن آيه براى تأكيد عفهائ فوق هي افزايد: دها آن را وسيله يادآورئ (براق همكان) ووسيله زندكى براق 
مسافران قرار دادهايم (تَحنٌ جَعَلناها تَذْكِرَة وَ متاعا للْمُقُوِينَ). 

بازكشت آتش از درون درختان سبز از يكك سو يادآور بازكشت روح به بدنهاى بىجان در رستاخيز است, و از سوى ديكر 
اين آتش تذكرى است نسبت به آتش دوزخ» جرا كه طبق حديثى بيغمبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله فرمود: «اين 1 تشى 
كه بر مىافروزيد يكك جزء از هفتاد جزء تش دوزخ است»)! تعب تعبير «متاعاً للمُقُوينَ» اشاره كوتاه و يرمعنى به فوائد دنيوى اين 


آتش است. 


سورة الواقعة(02): آية ©// ..... ص : 428 


(آيه 76)- در اين آيه به عنوان نتيجه كيرى مىفرمايد: «حال كه جنين است به نام يرورد كار بزركت تسبيح كن» و او را ياكك و 
متزه بشمار (قَبْخ باشم رَيُكك الْعَظيم). 

اف احدارتنى كدادم عب مسن را اللرينية هر كدا اذاو ارسيت و عادو قوت وتيت ارعرث شايسته تسبيح و تنزيه 
از هر كونه عيب و نقص است. بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 88 

او هم «ربّ» است و يروردكارء وهم «عظيم) است و قادر و مقتدر كر جه مخاطب در اين جمله بيامبر صلَى اللّه عليه و آله 
است ولى ناكفته يبداست كه منظووهمة انساتها مى باشد: 


سورةٌ الواقعة(82): آية ه/ ..... ص : 48 


(آيه 0/0)- تنها ياكان به حريم قرآن راه مى يابند! در تعقيب بحثهاى فراوانى كه در آيات قبل با ذكر هفت دليل در باره معاد 
سد كن انيخا سك 1ل اعبيت قرآن معييد اسك خزا كه سياله تبرت واتزول قرآن يعدا ماله عبد ومعاد مسيرين اركان 
اعتقادى را تشكيل مى دهد. 

نخست با يكك سوكند عظيم سخن را شروع كرده؛ مىفرمايد: «سوكند به جايكاه ستاركان» و محل طلوع و غروب آنها (قلا 
أقْسِمُ بمواقع النجوم). 

كات كد يه ابن كك انربهه كت كذ على كزاعى وانانسفداق انهااور كيكه اق :«الحدوه كنا هران مبليرك تازه ويجرهوأريالو 


در جهان. كع ا انهاى زيادى موجود است كه هر كدام مسير خاصى دارند» به اهميت اين سو كند قرآن آشناتر عى شويم. 
سورة الواقعة(02): آي ©/ا ..... ص : 4.8 


(آيه ©/)- و به همين دليل در اين آيه مىافزايد: «و اين س وكندى است بسيار بزركك اكر بدانيد (وَ إِنَهُ لَقَسمٌ لَوْ تَعلَمُونَ عَظِيمٌ). 
واين خود يكك اعجاز علمى قرآن محسوب مىشود كه در عصرى كه شايد هنوز عدهاى مى ينداشتند ستا ركان ميخهاى نقرهاى 
هستند كه بر سقف آسمان كوبيده شدهاند! يكك جنين بيانى» آن هم در محيطى كه به حق محيط جهل و نادانى محسوب 
مىشد از يكك انسان عادى محال است صادر شود. 


سورة الواقعة(02): آيهَ لال ..... ص : 48 


(آيه 9)- اكنون ببينيم اين قسم عظيم براى جه منظورى ذكر شده؟ آيه مورد بحث يرده از روى آن برداشته» مى كويد: «آن 
(جه محمد صلَّى الله عليه و آله آورده) قرآن كريمى است (إنَّهُ لَفَوْآنٌ كرِيم). 

و به اين ترتيب به مشركان لجوج كه يبوسته اصرار داشتند اين آيات نوعى از كهانت استء و يا- العياذ بالله- سخنانى است 
جنون آميزء يا همجون اشعار شاعران؛ يا از سوى شياطين استء ياسخ مى كويد: كه اين وحى آسمانى است و سخنى است كه 
آثار و عظمت و اصالت از آن ظاهر و نمايان استء و محتواى آن حاكى از مبدأ نزول آن مى باشد. بر كزيده تفسير نمونه» ج8) 


ص: /ا/ 


آرى! هم كوينده قرآن» كريم استء وهم خود قرآنء وهم آورنده آن» وهم اهداف قرآن كريم است. 
سورة الواقعة(32): آية //..... ص : 417 


(آيه 0/8)- سيس به توصيف دوم اين كتاب آسمانى يرداخته؛ مىافزايد: اين آيات «در كتاب محفوظى جاى داردا (فى كتاب 


در همان «لوح محفوظ» در «علم خداه» كه از هر كونه خطا و تغيير و تبديل محفوظ است. 
سورةٌ الواقعة(02): آية 8/ ..... ص : /ا4/ 


7 تويز دورمن تيقلت هقانا ولاو لين انيه را اونفد كار الى ألو قن سن 7 ل خضي وه حوبي واف لاف ١‏ 
الْمَطْهَرُونَ). 

بسيارى از مفسران به ييروى از رواياتى كه از امامان معصوم عليهم السّلام وارد شده اين آيه را به عدم جواز مس كتابت قرآن 
بدون غسل و وضو تفسير كردهاند. 

السو ديكر حقايق و مفاهيم عالى قرآن را جز ياكان درك نمى كنند و حد اقل ياكى كه روح «حقيقت جوئى» است براى 
درك حد اقل مفاهيم آن لازم استء و هر قدر ياكى و قداست بيشتر شود درك انسان از مفاهيم قرآن و محتواى آن افزون 


خواهد شد. 

سورةٌ الواقعة(32): آية 8١‏ ..... ص : 41 

( ايه ٠‏ در جهارمين و آخرين توصيف ازقرآن مجيد مىفرمايد: اين قرآن «از سوى بروود كار عالميان نازل شدهة» (تزيل 
مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ). 

خدائى كه مالكك و مربى تمام جهانيان است اين قرآن را براى تربيت انسانها بر قلب ياكك بيامبرش نازل كرده استء و همان 


كونه كه در جهان تكوين مالكك و مربى اوستء در جهان تشريع نيز هر جه هست از ناحيه او مى باشد. 
سورة الواقعة(82): آية 4١‏ ..... ص : 4.1 


در حالى كه نشانهدهاى صدق و حقانيت از آن به خوبى آشكار است و بايد كلام خدا را با نهايت جديت يذيرفت و به عنوان 


يكك واقعيت بزركك با آن رو برو شد. 
سورةٌ الواقعة(82): آية 47 ..... ص : /ا4/ 


(آيه 87)- در اين آيه مىفرمايد: «و به جاى شكر روزيهائى كه به شما داده شده آن را تكذيب مى كنيد/؟ (وَ تَجْعَلُونَ رزْفَكم 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: مم 


سورةٌ الواقعة(82): آية 1'/ ..... ص : 4/4 


(آيه *8)- هنكمامى كه جان به كلوكاه مىرسد! از لحظات حساسى كه آدمى را سخت در فكر فرو مىبرد» لحظه احتضار و 
يايان :غمر اتساتهاست» :در آن لحظه كه كار اق كان كدشعه و اطرافيان مأيوس و توميد به شحمن محضر نكاه فى كنتد» و 
مى بينند همجون شمعى كه عمرش يايان كرفته آهسته آهسته خاموش مىشودء با زندكى وداع مى كويدء و هيج كارى از 
دست هيج كس ساخته نيست. 

قرآن مجيد در تكميل بحثهاى معاد و ياسخكوئى به منكران و مكذبان» ترسيم كويائى از اين لحظه كردهء مى كويد: ايس جرا 
هنكامى كه جان به كل وكاه مى رسد» توانائى بازكرداندن آن را نداريد؟! (قَلَوْ لا إذا بَلََتِ الْحلْقُوم). 


سورة الواقعة(02): آية 85 ..... ص : /4 


(آيه *8)- «و شما در اين حال نظاره مى كنيد و كارى از دستتان ساخته نيست (و أَنْتُمْ حِيَئذٍ تَنْظوُونَ). 
منخاطي :در انها اطرائينان مستضيرتد از يكيو نظاره سال اراق كشن و اتسوى ديك فنعت و تاثواق خيرة رامشاهده 
مىنمايند واز سوى سوم توانائى خدا را بر همه جيز و بودن مركك و حيات در دست اوء و نيز مىدانند خودشان هم جنين 


سرنوشتى را در بيش دارنك. 
سورة الواقعة(02): آيهَ 44 ..... ص : 48/4 


(آيه 80)- سيس مىافزايد: اومان عار كروي وااو اوسا آماده قبض روح او هستند نيز نزديكتر از شما 

مى باشند) ولى شما نمى بينيد) (وَ نحن أَقْوبُ َيِه نك وَلكنْ لا تتصرُون). 

ما به خوبى مىدانيم در باطن جان محتضر جه مى كذرد؟ و در عمق وجودش جه غوغائى برياست؟ و مائيم كه فرمان قبض 
روح اورادر سر آمد معينى صادر كردهايم» ولى شما تنها ظواهر حال او را مىبينيد» واز جِككونكى انتقال او ازاين سرا به 
سراى ديككر بى خبريد. 

به هر حال نه تنها در اين موقع بلكه در همه حال خداوند از همه كس به ما نزديكتر است حتى او نزديكتر از ما به ماست. 


سورة الواقعة(02): آيهَ 88 ..... ص : /48 


(آيه 8)- سيس براى تأكيد بيشتر» و روشن ساختن همين حقيقت» مىافزايد: 
١اكر‏ هركز در برابر اعمالتان جزا داده نمى شويد ...) (فَلَو لا إِنْ كْمّم غَيْرَ مَدِيِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 4/ 


سورة الواقعة(82): آية /(8 ..... ص : 49 


(آيه /81)- «يس آن (روح) را باز كردانيد اكر راست مى كوئيد) (تَوْجِعُونّها إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ). 
اين ضعف و ناتوانى شما دليلى است بر اين كه مالكك مركك و حيات ديكرى استء و ياداش و جزا در دست اوستء و اوست 


كه مى ميراند و زنده مى كند. 
سورةٌ الواقعة(02): آية 84 ..... ص : 41 


(آيه 88)- سر انجام نيك وكاران و بدكاران! قرآن در اينجا يك نوع جمع بندى از آيات آغاز سوره و آيات اخير م ىكند. و 
تفاوت حال انسانها را به هنكامى كه در آستانه مركك قرار مى كيرند مجسم مى سازد كه جككونه بعضى در نهايت آرامش و 
راحتى و شادى جشم از جهان مى يوشند» و جمعى ديكر با مشاهده دورنماى آتش سوزان جهنم با جه اضطراب و وحشتى جان 
مى دهنك؟ 

تبات بن امارد قن كور نطالض السفياد ىو سوه لكات لذ كن فاون كبر نووني أكر از او طقر بان اق نيز دنا أذ 
كان من المقدبيق). 


سورة الواقعة(02): آيةَ 44 ..... ص : 41 


(آيه 89)- «در روح و ريحان و بهشت يرنعمت است» (فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ وَ جَنَة نَعيم). 


«روح) و «ريحان"» الهى شامل تمام وسائل راحتى و آرامش انسان وه ركونه نعمت و بركت الهى مى كردة. 
سورة الواقعة(82): آية 4١‏ ..... ص : 44 


(آية #فادسيس م افرايذه «اما اكز ا لامتحاب مين باشده (و أما إن كاين أمكات الفيد): 


همان مردان و زنان صالحى كه نامه اعمالشان به نشانه ييروزى و قبولى به دست راستشان داده مىشود. 
سورة الواقعة(07): آية 6١‏ ..... ص : 459 


(آيه 41)- به او كفته مىشود: اسلام بر تو از سوى دوستانت كه از اصحاب يمينند؛ (فَسَلامٌ لكك مِنْ أصْحاب الْيمين). 


سوره در توصيف اهل بهشت خوانديم: 01 قينا سَلاماً سَلاماً). 
سورة الواقعة(82): آية 99 ..... ص : 44 


(آيه 7)- سبس به سراغ كروه سوم مىرود كه در اوائل سوره از آنها به بركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: 9 
عوز ان اتبمحات الهمال با اندحو ده فرعانةةراما] كران ]از تكزين: كسد كان كمراهء رادو زو آنا إن كان ون الفكدين 
الصَالَينَ). 


تعر ومكديه هالبوةاهى ناتك اسار نه ابرق تكنه باشل كه دن مياق كمراهان افزاقى سن نفيك و اها فاضرة و غناد بز 


لجاجتى در برابر حق ندارند» آنها ممكن است مشمول الطاف الهى كردندء اما تكذيب كنندكان لجوج و معاند حتما كرفتار 


عذاب الهى مى شونك. 
سورة الواقعة(828): آية "91 ..... ص : 9٠‏ 


(آيه ؟91)- «با آب جوشان دوزخ (و حرارت و سموم آن)از او يذيرايى مى شود)! (فَْزّلَ مِنْ حميم). 
«و سرنوشت او ورود در آتش جهنم است» (وَ تَضْلِبَهُ جحيم). 


مىرود. 
سورة الواقعة(82): آية 85 ..... ص : 9٠‏ 


عقت رودن نابا اابرة سك دهن افرابكةتزادى مطل دق ني يقبن انيت (إن هذا لماع المقية 1 
«هذا» اشاره به احوال كروههاى سهكانهاى است كه قبلا ذكر شله. 


سورة الواقعة(82): آية 40 ..... ص : 9٠‏ 


(آيه 88)- «حال كه جنين است: «بس به نام برورد كار بزركت تسببح كن؛ و او را متزه بشمار (قَسَبْحْ بام رَبك الْعَظيم). 
تعبير به «فسبح) (يس تسبيح كن) اشاره به اين حقيقت است كه آنجه ترواره انه #زتهياق بيه كانه كلفد قن عبن عند انث 
استء و بنابر اين خداوندت را از هركونه ظلم و بىعدالتى ياكك و منزه بشمارء ويا اين كه اكر مى خواهى به سرنوشت كروه 
سوم كرفتار نشوى او را از هر كونه شركك و بىعدالتى كه لازمه انكار قيامت است ياكك و منزه بدان. 

بسيارى از مفسران نقل كردهاند كه يس از نزول اين آيه ييامبر فرمود: «آن را در ركوع خود قرار دهيد)» سبحان ربّى العظيم 
«يايان سوره واقعه» 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 41١‏ 

سوره حديد [/801] 0ك 

اشاره 

اد شورو قو زب وه "تأرل سدم دارا :84 1 يواست 
محتواى سوره: معو كن 3 41 


محتواى اين سوره را به هفت بخش مىتوان تقسيم كرد: 


-١‏ آيات نخستين سوره بحث جامع و جالبى ييرامون توحيد و صفات خدا دارد و در حدود بيست صفت از صفات الهى در آن 
منعكس است. 

-١‏ بخش ديككرى از عظمت قرآن اين نور الهى كه در ظلمات شرك تابيد سخن مى كويد. 

*- در بخش سوم از وضع مؤمنان و منافقان در قيامت كه كروه اول در يرتو نور ايمان راه خود را به سوى بهشت مى كشايند, 
و كروه دوم در ظلمات شرك و كفر مىمانند» بحث مى كند. 

*- در بخش ديكرى دعوت به ايمان و خروج از شرك,؛ و سرنوشت جمعى از اقوام كافر يبشين منعكس شده است. 

قد رخف ليس 1 أب سروه ببزاموة الاق هو راد كن و تسوه واي كقويت رابةناف نعياة فى سيا اللفه وق اروف ددة 
اموال دثيا فى باشد. 

#- در بخشى كوتاه؛ اما كويا و مستدل» سخن از عدالت اجتماعى به ميان آمده كه يكى از اهداف مهم انبياست. 

- و بالاخره در بخش ديكرى مسأله رهبانيت و انزواى اجتماعى مورد مذمت قرار كرفته» و جدائى خط اسلام از آن مشخص 
شده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 07 

ضمنا تامكذارى ابن سوره به وحديد) به خاطر تعبيرى است كه ذر آبه 0 سوره آمده است. 


فضيلت تلاوت سورهة: 0000 ص : ؟1 


در روايات اسلامى نكتههاى جالب توجهى بيرامون فضيلت تلاوت اين سوره آمده. البته تلاوتى كه توأم با فكرء و تفكرى كه 
توأم با عمل باشد. 

در حديثى از بيامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و آله نقل شده كه قبل از خواب «مسبحات» را تلاوت مىفرمود (مسبحات 
سورههائى است كه با «سبح لله يا (يسبح لله آغاز مى شود و آن ينج سوره است: سوره حديد» حشر» صفء جمعه و تغاين) و 
مىفرمود: «در آنها آيهاى است كه از هزار آيه برتر اسث»! در حديث ديكرى از امام باقر عليه السّ.لام مىخوانيم: «كسى كه 
«مسبحات) (سورههاى ينج كانه فوق) را بيش از خواب بخواند از دنيا نمىرود تا حضرت مهدى عليه السّ.لام را دركك كند؛ و 
اكر قبلا از دنيا برود در جهان ديكر در همسايكّى رسول خدا خواهد بودا. 

يشم الله الرَحُْمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الحديد(//0): آية ١‏ ةل 474 


(آيه -)١‏ آيات زرف انديشان! كفتيم اين سوره با يكك بخش توحيدى كه جامع حدود «بيست وصف) از اوصاف الهى است 
آغاز مىشود؛ اوصافى كه شناخت آنها سطح معرفت انسانى را بالا مىبرد و به ذات مقدس او آشنا م ىكندء وهر قدر 
انديشمندان بيشتر در آن بينديشند به حقايق تازهاى دست مىيابند. 

در حديثى از امام على بن الحسين عليه الس لام مى خوانيم: كه فرمود: «خداوند متعال مىدانست كه در آخر زمان اقوامى 
اند كدر سانا حدمو و وقخدمى كتتد» لذااسووة قا نهو اللداحد و ارالك اخاوسووه قينا تار ل كرموف 

به هر حالء نخستين آيه اين سوره از تسبيح و تنزيه خدا شروع كرده؛ مىفرمايد: «آنجه در آسمانها و زمين است براى خدا 
تسبيح مى كويند» و او عزيز و حكيم است» (مَبْحَ لِلِّ ما فى السّماواتٍ و الْأَرْض و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم). 


بده تفسير نمونه» ج68 ص: وك 
سورةٌ الحديد(/07): آية ؟ ..... ص : 917 


(آيه ؟7)- بعد از ذكر دو وصف از صفات ذات ياكك خداوند يعنى «عرّت» و «حكمت» به «مالكيت و تدبير و تصرفش در عالم 
ا وي 0 
السّماوات و الأوض). 

او «زنده مى كند و مىميراند) (بُحيى وَ يْمِيتٌ). آرى حيات و مركك در تمام اشكالش به دست قدرت اوست. 

«واو بر هر جيز تواناست» (وَ هُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ). 

مالكيت خداوند نسبت به عالم هستى مالكيت اعتبارى و تشريعى نيستء بلكه مالكيت حقيقى و تكوينى استء يعنى او به همه 
جيز احاطه دارد و همه جهان در قبضه قدرت اوء و تحت اراده و فرمان اوستء لذا به دنبال آن سخن از زنده كردن و ميراندن 
و توانائى بر هر جيز به ميان آمده است. 

تفاوت «عزت» و«قدرت» درا ين است كه عزت بيشتر توجه به درهم شكستن مدافع دارد» و قدرت توجه به ايجاد اسباب» ينابر 


اين دو وصف مختلف محسوب مى شوند» هر جند در ريشه توانائى با هم مشت ركند- دقت كنيد. 
سورة الحديد(81): آية ..... ص : 8و 


مسي وا ذابجج رومت كيرد خم ترماية «اوّل و آخر و بيدا و ينهان اوست و او به هر جيز داناست) (هُوَ 
الول وَالْآخِر وَ الطَاهِد وَ الْباطِنٌ وَ هوَ ِكل شَىْءِ عَلِيٌ). 

توصيف به اول و آخر بودن تعبير لطيفى است از ازليت وابديت اوء زيرا مىدانيم او وجودى است بىانتها و واجب الوجود» 
يعنى هستيش از درون ذات اوست نه از بيرون» تا يايان كيرد يا آغازى داشته باشدء و ينابر اين ن از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. 

او سر آغاز و ابتداى عالم هستى استء و اوست كه بعد از فناى جهان نيز خواهد بود. 

بنابر اين تعبير به اول و آخر هركز زمان خاصى را در بر ندارد و اشاره به مدت معينى نيست. ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 
ع 

توصيف به ظاهر و باطن نيز تعبير ديككرى از احاطه وجودى او نسبت به همه جيز استء از همه جيز ظاهرتر است جرا كه آثارش 
همه جا را كرفت و ال همه حيز مخفى تر استث حون كنه ذاتش بر كسى روشق لبسث. 

ربكل الاعاك ابن نوو همان اسن كدو واياة آنه اليد رو قو 5 شي كله جيرا كنم كداز كاز يودم و قا با الباق 
است و در ظاهر و باطن جهان است جنين كسى قطعا از همه جيز 1 كاه مى باشد. 


سورةٌ الحديد(/01): آيهَ © ..... ص : 4 


(آيه 5)- او هميشه بر تخت قدرت است] به دنبال اوصاف يازده كانداى كه در آيات قبل در باره ذات ياكك روك كان ةكرشك 
در اينجا اوصاف ديكرى بيان شده. 


نشدت از مسأله خالقيث سحن :مى كويد وه فرمايد: «او كسى است كه آسماتها و زميق زا وز شكن روز [- شقن دوراك] 


آفريد (هُوَ الى حَلَقّ السّماواتٍ وَ الْأَوْض فى مِنَة أنّام). 

موالة وخاقة كو ىوزن سق برق قر تم 1ن محل كر شه انك نشيو ريه درا موي راقن لخريه 
مورد آن همين آيه مى باشد. 

منظور از «يوم) (روز) دراين آيات روز معمولى نيست,ء بلكه منظور از آن «دوران» است خواه اين دوران كوتاه باشدء و يا 
طولانى هر جند ميليونها سال به طول انجامد. 

بعد به مسأله حكومت و تدبير جهان يرداخته» مىافزايد: «سيس (بر تخت قدرت قرار كرفت» و به تدبير جهان يرداخت (ثُمٌ 
اشتوى عَلَى الْعَرْش). 

بدون شكك خداوند نه جسم است و نه «عرش» به معنى «تخت سلطنت» مى باشدء بلكه اين تعبير كنايهاى است لطيف از 
حاكميت مطلقه خداوند و نفوذ تدبير او در عالم هستى و موجودات بطورى كه اكر يكك لحظه نظر لطف از آنها بركيرد» و 
فيضش را قطع كند «فرو ريزند قالبها»! سيس شاخه ديكرى از علم بىيايانش را بيان كردهء مىافزايد: «آنجه را در زمين فرو 
مىرود مىداند و از آن خارج مىشود. و آنجه از آسمان نازل مى كردد؛ و آنجه به آسمان بالا مىرود؛ همه را مىداند (يَعْلَمُ 
ما يلج فى الَوْض و ما برج بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 40 

نا و ميث الشماء وما عزج فيه 

.و بالاسخره در جهارمين و ينجمين توصيف روى نقطه حساسى تكيه كرده؛ مىفرمايد: «و هر جا باشيد او با شماست» (وَ هُوَ 
مَعَكمْ أَبْنَ ما كتقع). 

«و خداوند به آنجه انجام مىدهيد بيناست» (وَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 

جكونه او با شما نباشد در حالى كه ما نه تنها در وجود كه در بقاء خود لحظه به لحظه به او متكى هستيم واز وى مدد 
مى كيريم» او روح عالم هستى است»ء او جان جهان استء بلكه او برتر از اين و آن است! راستى اين احساس كه او همه جا با 
ماست از يكسو به انسان عظمت و شكوه مى بخشد و از سوى ديكر اطمينان و اعتماد به نفس مىدهد و شجاعت و شهامت در 
او مى آفريند» واز سوى سوم احساس مسؤوليت شديد مىبخشدء جرا كه او همه جا حاضر و ناظر و مراقب است. آرى! اين 
اعتقاد ريشه اصلى تقوا و ياكى و درستكارى انسان است. 


(آيه 0)- بعد از مسأله حاكميت و تدبير» سخن به مسأله مالكيت او در كل جهان هستى مىرسد, مىفرمايد: «مالكيت آسمانها 
وؤفين 3 1ن اورسخ له تلكه الماواك:ز الأذقي): 
و سر انجام به مسأله مرجعيت او اشاره كرده؛ مىافزايد: «و همه كارها به سوى او باز مى كردد) (وَ إلَى الله وِحَعُ الامو فا 


اوست. 
سورةٌ الحديد(817): آية ع ..... ص : 94 


(آيه 2)- در اين آيه به دو وصف ديكر نيز اشاره كردهء مى فرمايد: 


اشب را در روز داخل مى كند و روز را در شب (يُولِجٌ اللّيِلَ فى اللّهارِ وَ يُولِجُ النهارَ فى اللَّيِلِ). 

آرى! تدريجا از يكى مىكاهد و به ديكرى مىافزايد و طول شب و روز را در سال تغيير مىدهدء همان تغييرى كه همراه با 
فصول جهار كانه سال است با تمام بركاتى كه براى انسانها در اين فصول نهفته است. بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 98 

و در يايان مىافزايد: «و او به آنجه در دلها وجود دارد داناست» (وَ هُوَ عَلِيمٌ بذاتِ الصَدُور). 

همان كونه كه اشعه حياتبخش آفتاب و روشنائى روز در اعماق تاريكى شب نفوذ م ىكند و همه جا را روشن مىسازد؛ علم 


يرورد كار نيز در تمام زواياى قلب و جان انسان تفوذ من كتد و هتمه أسراو ارا روشق سن سازة 
سورةٌ الحديد(//0): آية ل/ا ..... ص : م98 


(آيه 7)- ايمان و انفاق دو سرمايه بزركك نجات و خوشبختى! بعد از بيان قسمتى از دلائل عظمت خداوند در عالم هستى و 
اوصاف جمال و جلال او؛ اوصافى كه انككيزه حركت به سوى الله استء در اينجا از آنها نتيجه كيرى كرده و همكان را دعوت 
به ايمان و عمل مى نمايد. 
نخست مىقرمايد: ونه خدا و رسولش ايمان يياوريدة (آمِنُوا بالله و رَصُوله). 
اين دعوت يكك دعوت عام است كه شامل همه انسانها مى شود مؤمنان را به ايمانى كاملتر و راسخترء و غير مؤمنان را به اصل 
ايمان دعوت مى كند» دعوتى كه توأم با دليل است و دلائلش در آيات توحيدى قبل كذشت. 

سيس به يكى از آثار مهم ايمان كه «انفاق فى سبيل الله است دعوت كرده مى كويد «واز آنجه شما را جانشين و نماينده 
خرن در آن قرار داده انفاق كنيد) و التراواسى سقو بين 
«انفاق» مفهوم وسيعى دارد كه منحصر به مال نيستء بلكه علم و هدايت و آبروى اجتماعى و سرمايههاى معنوى و مادى ديكر 
را نيز شامل مى شود. 
مس دراف قوق يكنز ع اتزادادة ساق كه از .شما ايناة يأو رهعداو الفاق كسد اجر بورك عارقة] ( الذي اكوا ولك 
توصيف اجر به بزركىء اشارهاى به عظمت الطاف و مواهب الهىء و ابديت و خلوص و دوام آن استء نه تنها در آخرت كه 


قر ونا تن تمش ابم اجو يدر عافد ]نيا فى شو 
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(آيه 8)- بعد از امر به «ايمان» و «انفاق» در باره هر يكك ازاين دو به بيانى مىيردازد كه به منزله استدلال و برهان است. 
بركزيده تفسير نمونه» جل ص: 91 

نخست به صورت يكك استفهام توبيخى علت عدم يذيرش دعوت ييامبر صلى الله عليه و آله را در مورد ايمان به خحدا جويا 
شده.ء مىفرمايد: «جرا به خدا ايمان نياوريد در حالى كه رسول (او) شما را مىخواند كه به يروردكارتان ايمان بياوريد واز 
شما ييمان ره سق (يفاق اذ كريق فرط و غود كر اناده رمان ورهن وها لكوالا اكوك البق وقول وذ قركة 
لِتَؤْمنُوا بره م وَ قد أَحَلَ ميناقكم إن كنم مُؤْمنِينَ). 

يعنى» اكر به راستى شما آمادكى براى يذيرش حق داريد دلائلش روشن است»ء هم از طريق فطرت و عقلء و هم از طريق دليل 


سورةٌ الحديد(/81): آية 4 ..... ص : /41 


(آيه 9)- اين آيه براى تأكيد و توضيح بيشتر بيرامون همين معنى مىافزايد: «او كسى است كه آيات روشنى بر بندهاش [- 
محمد] نازل م ىكندء تا شما را از تاريكيها به سوى نور برد و خداوند نسبت به شما مهربان و رحيم است» (هُوَ الَذِى يَُزّلَ عَلى 
عَنِدِهِ آياتٍ بَبّناتٍ لِبَخْرجَكم مِنَ الظلّماتٍ إِلَى الور وَ إِنَّ الله بكغ لَرَؤْفْ رَحِيمٌ). 


سورةٌ الحديد(/81): آية ٠١‏ ..... ص : /41 


لهسيس نه الال رزاع هساللا فاق ب داعس فى فرنا بد تبهرا فو وام كد| الثاق لكين كر يعالى كه هيراك اشعائها و 
زمين از آن خداست)؟ 

(وَ ما كع ألا ننْقُوا فى سبيل اللَِّوَ لل ميراتٌ السّماواتٍ و الرْض). 

يعنى» سر انجام همه شما جشم از جهان و مواهبش مىيوشيد, و همه را مى كذاريد و مىرويدء يس اكنون كه در اختيار 
شماست جرا بهره خود را نمى كيريد! واز آنجا كه انفاق در شرائط و احوال مختلف ارزشهاى متفاوتى دارد در جمله بعد 
فى افرايد: «كساتى كه قبل از بيروزئ اتفاق كردتد و ستكيدند وييكار تموذتك (با كسانى كه بعد از ييرؤزق انفاق كردند) 
يكسان نيستند» (لا يَشتوى مِنكم من أَنْمَقَ مِنْ قبل الْمَمْح وَ قائلٌ). 

يعني تهنا 8ه وو مواقم مغراى جل مالو جا اباقدالشسد از انها هيحد أدنارو تشنين طوفالها به يار ااام #تعاففيد 
برتريك 

لذا براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «آنها بلند مقامتر از كسانى هستند كه بعد از ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 48 

ف انقاق اتدرة نك ونجهاة #روندة (أوليك أخطك قرغا وق الذي القثرا يق بقة و#ائر. 

واز آنجا كه هر دو كروه با تفاوت درجه مشمول عنايات حقند در يايان آيه مىافزايد: «و خداوند به هر دو وعده نيكك داده 
است؛ (وَ كلا وَعَدَ اللّهُ الحشنى). 

اين يكك قدردانى براى عموم كسانى است كه در اين مسير كام برداشتند. 

تعبير «حسنى» ه ركونه ثواب و ياداش نيكك دنيا و آخرت را در بر مى كيرد. 

واز آنجا كه ارزش عمل به خلوص آن است,. در يايان آيه مىافزايد: 

١و‏ خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است» (وَ اللَهُ بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ). 

هم از كميت و كيفيت اعمال شما با خبر است و هم از نيات و ميزان خلوص شما. 
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(آيه -)١١‏ و دراين آيه بازهم براى تشويق لان هووه «اتقاق فق سيل اللهة اال مين اليه ديكرى استفاده كرده» مى كويد: 
كيشت كهبه خنذا وام تيكو .هد (و از اموالى كه بهاو ازؤاتى داشت اثفاق كند) فاححداوقد اندرا براق او جندين برابر كند؟ 


و براى او ياداش ير ارزشى است (مَنْ ذَا الى يُفْرض الله قوضاً خسنا قيِضاعِفَُ لَهُ وَلَهُ أخْرٌ كريم). 


منظور از «قرض دادن به يروردكار» هر كونه انفاق در راه اوست كه يكى از مصاديق مهم آن كمكك كردن به ييامبر صلَى الله 
عليه و آله و امام مسلمين مىباشد تا در مصارف لازم براى اداره حكومت اسلامى به كار كيرد. 
ازامام صادق عليه الس لام نقل شده است كه فرمود: «خداوند اززيقه كال وام مطالبه نككرده است به خاطر احتياج خود و 


آنجه از حقوق براى خداست براى ولى ونماينده اوست)». 
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(آيه -)1١7‏ از آنجا كه در آيه قبل خداوند انفاق كنند كان را به اجر كريم نويد داد» در اينجا مشخص مى كند كه اين اجر كريم 
وارزشمند و با عظمت در جه روزى است؟ 

مىفرمايد: «در روزى است كه مردان و زنان با ايمان را مى نكرى كه نورشان در بيش رو و در سمت راستشان بسرعت حركت 
مى كند» (يَوْمَ ترَى الْمُؤْمِنِينَ ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 949 

وَ الْمَؤْمناتِ يُشعى نُورُهُمْ بين أَبْدِيهم وَ بأبْمانِهم) 

.منظور از «نور» تجسّم نور ايمان استء جرا كه در آن روز عقائد و اعمال انسانها تجسم مى يابد؛ ايمان كه همان نور هدايت 


است به صورت روشنائى و نور ظاهرى مجسم مى كردد» و كفر كه تاريكى مطلق استء به صورت ظلمت ظاهرى مجسم 


مى كردد. 
اينجاست كه به احترام آنها اين ندا از فرشتكان بر مىخيزد: «بشارت باد بر شما امروزء به باغهائى از بهشت كه نهرها زير 
(درختان) آن جارى است» (بُشّراكمٌ الْيوْمَ جَنَاتٌ تجرى مِنْ تَحْتها الْأنْهارُ). 


«جاودانه در آن خواهيد ماند؛ و اين بيروزى و رستكارى بزركك است» (خالِدِينَ فيها ذلكك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيُ). 
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(آيه -)١17‏ اما منافقان كه در تاريكى وحشتناك كفر و نفاق و كناه قرار كرفتهاند در اين هنكام فريادشان بلند مى شود و 
ملتمسانه از مؤمنان تقاضاى نور مى كنند. اما جيزى جز جواب منفى نمى شنوند» جنانكه آيه مى كويد: «روزى كه مردان و زنان 
منافق به مؤمنان مىكويند: نظرى به ما بيفكنيد نا از نور شما برتوى بركيريم» (يَوْمَ يَقُولُ الْمَنافقُونَ وَ الْمُنافْقاتٌ لِنّذِينَ آمَنُوا 
الْرُونا فيسل مِنْ تو ركع). 

يعنى كمى مهلت دهيد تا ما هم به شما برسيم و در يرتو نورتان راه را بيدا كنيم. 

در ياسخ به آنها ١كفته‏ مىشود: به يشت سر خود بر كردية 3 كيب تور كنيد»! (قيلٌ ارجا ورا كع فَالِْمِسُوا ثورا). 

اينجا جاى تحصيل نور نيستء مىبايست آن را از دنيائى كه يشت سر كذاشتيدء از طريق ايمان و عمل صالح. به دست 
مى آووديلء اما ديكر كذشتة ودير شده أسث. 

«يس (در اين هنككام) ديوارى ميان آنها زده مىشود كه درى دارد) (قض رب بَيِنهُْ بِسُورٍ لَه بابُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 
ص: ٠٠١‏ 

ولى دو طرف اين ديوار عظيم؛ يا اين در كاملا با هم متفاوت است «درونش رحمت است و برونش عذاب؟ (باطِلُهُ فيه الوَحْمَةٌ 
وَ ظاهِرّهٌ مِنْ قله الْعَذَابٌ). 


اين «در» ممكن است براى اين باشد كه منافقان از اين در» نعمتهاى بهشتى را ببينند و حسرت ببرندء» يا اين كه افرادى كه كمتر 
آلودهاند يس از اصلاح از آن بككذرند و در كنار مؤمنان قرار كيرند. 


سورة الحديد(/017): آية 16 ..... ص : ٠١١‏ 


(آيه 18)- اما اين ديوار جنان نيست كه مانع عبور صدا باشدء لذا در اين آيه مىافزايد: «آنها را صدا مى زنند: مككر ما با شما 
نودي 18 اتناترتهة أله تكن يكم 

هم در دنيا با شما در يكك جامعه مى زيستيم» و هم در اينجا در كنار شما بوديم جه شد كه ناكهان از ما جدا شديد» و به روح و 
رحمت الهى رفتيد» آنها در ياسخ «مى كويند: آرى!» با هم بوديم (قالُوا تلى). 

در همه جا باهم بوديم؛ در كوجه و بازار» در سفر و حضرء كاه همسايه هم بوديم» ويا حتى كاه در يكك خانه زندكَى 
م ىكرديمء ولى از نظر مكتب و عقيده و عمل فرستككها با هم فاصله داشتيم» شما خط خود رااز ما جدا كرده بوديد؛ ودر 
اصول و فروع از حق بيكانه بوديد. 

سيس مىافزايند: شما كرفتار خطاهاى بز ركَى بوديد از جمله: 

-١‏ «شما خود را (به واسطه بيمودن طريق كفر) به هلاكت افكنديد؛ (وَ لكك كنم أنْفسك). 

1- «و انتظار (مركك بيامبر را) كشيديد» (وَ تَرَبَضْتّمْ). 

بعلاوه در انجام هر كار مثبت و هر حركت صحيح حالت صبر و انتظار داشتيد و تعلل مى نموديد. 

"- «و بيوسته (در امر معاد و رستاخيز و حقانيت دعوت بيامبر صلى الله عليه و آله و قرآن) شكك و ترديد داشتيد) (وَ اْتَيثُ). 
ع- «و آرزوهاى دور و دراز (1رزوهائى كه هركز دست از سر شما برنداشت) شما را فريب داد تا فرمان خدا (دائر بر مركتان) 
فرا رسيد) (و ركم لمان عَتََى جاء أَمْرٌ اللّه). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١١‏ 

آرى! اين آرزوها لحظداى مجال تفكر صحيح به شما نداد» و آرزوى وصول به شهوات و اهداف مادى بر شما جيره بود. 

ه- از همه اينها كذشته «شيطان فريبكار (كه يايكاهش را در وجودتان محكم كرده بود) شما را در برابر (فرمان) خداوند فريب 
دادم (وَ عَوَكُمْ بالل لْعَوُورُ). 

كاه دثيا را در نظرتان جاودانه جلوه داد» و كاه قيامت را يكك حلواى نسيه قلمداد كرد و كاه اصضلا وجود خحداوند يزركك را زير 


سؤال مى برد! 
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(آيه -)١6‏ سر انجام مؤمنان در يكك نتيجه كيرى منافقان را مخاطب ساخته. مى كويند: «يس امروز نه از شما فديهاى يذيرفته 
«و نه از كافران» ولا الذين كمَدوا). 

وابةابن ترتييع كائران نبز سرتوشض هعون نتاققاة داوثد وسك در كرو كافان ون شعيناي اعفال عو قط وبراه 
خلاصى ندارند. 


سبس مىافزايند: «جايكاهتان تش است و همان سريرستتان مى باشد» (مَأواكمٌ الثّارٌ هى مَؤْلاكم). 


«و جه بد جايكاهى است)؟! (3 بِنْسَ القصية): 

معمولا انسانها براى نجات از جنككال مجازات و كيفر در دنيا يا متوسل به غرامت مالى مىشوندء و يا از نيروى ياور و شفيعى 
كمكك مى طلبند» ولى در قيامت تمام اسباب و وسائل مادى كه در اين جهان براى رسيدن به مقاصد, معمول است از كار 
مىافتد و بييوندها بريده مى شود. 

و به اين ترتيب قرآن روشن مى كند كه تنها وسيله نجات در آن روز ايمان و عمل صالح استء حتى دايره شفاعت محدود به 


كنناقى ات كداسيس 31 اد دؤ واداقهه نافلد ته اننا قد دساف هوه امكل از عداو ولاه االدرينداتنه 


سورة الحديد(/81): آية 19 ..... ص : 1٠١١‏ 
اشاره 

)١8 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ٠١١‏ 


نقل شده كه. اين آيه يكك سال بعد از هجرت در باره منافقان نازل شده است به خاطر اين كه روزى از سلمان فارسى يرسيدند 
از آنجه در تورات است براى ما سخن بككُو! جرا كه در تورات مسائل شكفت انككيزى است (و به بركزيده تفسير نمونه» جه 
ص: ٠١7‏ 

اين وسيله مى خواستند نسبت به قرآن بىاعتنايى كنند) در اين هنكام آيات آغاز سوره يوسف نازل شدء سلمان به آنها كفت: 
اين قرآن «احسن القصص») و بهترين س ركذشتهاست. و براى شما از غير آن نافعتر است. 

مدتى بعد باز به سراغ سلمان آمدند و همان خواهش را تكرار كردند: در اين هنكام آيه «اللهُ تزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيتْ كتاباً متَشابهاً 
مَثانى تَقْسَعِرٌ مِنْهُ جُلودٌ الَذِينَ يَحْشَّوْنَ رَبَهُمْ ... خداوند بهترين سخن را نازل كرده كتابى كه آياتش (از نظر لطف و زيبائى و 
معنى) همانند يكديكر است آياتى مكرر دارد (اما تكرارى شوق انككيز) كه از شنيدن آياتش لرزه بر اندام كسانى كه در برابر 
يرورد كارشان خاشعند مى افتد 0606 

نازل شد. (زمر/ 037 باز براى بار سوم به سراغ سلمان آمدند و همان درخواست را تكرار كردند. 

دراين هنكام آيه مورد بحث نازل شد و آنها را مؤاخذه كرد كه آيا موقع آن نرسيده است كه در برابر نام خدا خشوع كنيد و 


تفسير: 58 ص : ٠١7"‏ 


غفلت و بىخبرى تا كى؟! بعد از ذكر آن همه انذارهاى كوبنده و هشدارهاى بيداركر در اين آيه. به صورت يكك نتيجه كيرى 


مىفرمايد: «آيا وقت آن نرسيده است كه دلهاى مؤمنان در برابر ذكر خدا و آنجه از حق نازل كرده است خاشع كردد؟ و مانند 


كسانى باشتف كةاوو كتشعه به انها كنات اسماتى ذاده شد (مائتك يهود و تضارى) 'سيس زهاني طولات بر آنها كذشت (و 
خداوقدبراغراموق كرةقد) و فلبجايقان قساوت يبدا كرد و يسيارى أن آلها كتمكارقد» (أ لو يان للذيق آمثوا أن تشكع فلوتهة 
لذِكر اللِّ و ما ترَلَ مِنَ الح و لا يِكُونُوا كَالِيَ أُوتُوا الكتاب ون كَبِلُ قطالّ علوم امد كقَمَتْ قُلُوبهُع وَ كثير ينه فاسِقُونَ). 
ووناتى المع اناه كدوك اك دو كو بقاق لاد كدعوو عي الو آرافن كس مالي شلى (الاسلسو لفقا ل شدةاسف 
هر كاه به درستى تدبر شود بايد مايه خشوع كرددء ولى قرآن كروهى از مؤمنان را در اينجا سخت ملامت مى كند كه جرا در 
برابر اين امور خاشع نمى شوند؟ وجرا همجون بسيارى از امتهاى يبشين كرفتار غفلت و بىخبرى شدهاند؟ همان غفلتى كه 
نتيجه آن قساوت دل و همان قساوتى كه ثمره بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١7‏ 

آن فسق و كناه است! اين آيه از آيات تكان دهنده قرآن مجيد است كه قلب و روح انسان را در تسخير خود قرار مىدهد و 
يردههاى غفلت را مىدرد. لذا در طول تاريخ افراد بسيار آلودهاى را مىبينيم كه با شنيدن اين آيه جنان تكان خوردند كه در 
يكك لحظه با تمام كناهان خود وداع كفتند» و حتى بعضا در صف زاهدان و عابدان قرار كرفتند. 


سورةٌ الحديد(/01): آية ١,/‏ ..... ص : 1١"‏ 


(آيه -)١١7‏ واز آنجا كه زنده شدن قبلهاى مرده با ذكر الهى و بيدا كردن حيات معنوى در يرتو خشوع و خضوع در مقابل 
قرآن» شباهت زيادى به زنده شدن زمينهاى مرده به بركت قطرات حياتبخش باران دارد در اين آيه مىافزايد: «بدانيد خداوند 
هين رابيد ]ذ ركه لق تددس كدذه عفر أن الله قيهن لاذه تنفد ونه 

هما آناات غود )ر لذو ضيه افويض ور ذر ضعت وحى) بزاى مياق كرقيم ابد انديه كيده ركذ ينا لكي الابات 
در حقيقت اين آيه هم اشارهاى است به زنده شدن زمينهاى مرده به وسيله باران» و هم زنده شدن دلهاى مرده به وسيله ذكر 
اللديو كرا تجيد 5ه از اسماة وح بقلب اكه يبد عاك الله غليةو آلذ تازل قداث و هرردو شاسع عدر ومتل 


است. 
سورة الحديد(/01): آية 14 ..... ص : ٠١"‏ 


(آيه دراين آيه بار ديكر به مسأله انفاق كه از ميوهدهاى شجره ايمان و خشوع است باز مى كردد. و همان تعبيرى را كه 
در آيات قبل خوانديم با اضافاتى تكرار كرده» مىفرمايد: «مردان و زنان انفاق كننده و آنها كه (از اين راه) به خداوند قرض 
شيف فده ( ارو افرقن | للتمية )واس "نا تعع اعنك حم كوه و باق الل جز فقي ل لوقلية 11 0 لمر قلا مقي فاك 2 اند موا 
لل قوضاً حسّناً يُضاعَىٌ لَه وَ لَهُْ أَجْرٌ كَرِيم). 

منظور از «قرض الحسنه به خداوند» همان «انفاق فى سبيل الله استء» هر جند وام دادن به بند كان خدا نيز از فضل اعمال است. 


ودر أن حرفي لست 
سورةٌ الحديد(/81): آية 18 ..... ص : 1١‏ 


(آيه 19)- ذر ادامه بحث آيات كذشته بيرامون مؤمتان و اجر و ياداششان در بيشكاه خداء در اينجا مىافزايد: وكسانى كه به 


خدا و رسولانش ايمان آوردند آنها بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١‏ 
صديقين و شهدا نزد برورد كارشائند» (وَ الَّذِينَ آمنُوا باللّهِ وَ رُسْلِه أولئكت قم الشتيترة والنهداة عند رنيع): 
اصذيق) 'كنئ اسك كداسس نا باصدافة واف اسك و عملق كفارة را تدوع كد 
وام وشنيداس سكن امسق مس وتياضف يز اما انود باد عماق كونه كه ]نز اناك مرك كران ابشاده ن شود 6 
بيامبران كواه اعمال امتهاى خود هستندء و ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله كواه بر آنهاء و برامت اسلامى استء و مسلمانان 
تو شاسكى كوادي اعمال مردمتك. 
مكب نو اجفمال :ذاد انيه كه وسنيه ا دو افجحا بد نات مق نيبراه عدايةه يسن اقراه مزع اخر و بافائن سهيداة وا 
دارند» و به منزله شهدا محسوب مى شوند. 
سس أن الرائة ميراي انمانبتة باذافن (اعمال) شافواثول (إيناة) عاق زليه اعتقع و تولق). 
اين تعبير سر بسته اشاره به ياداش عظيم و نور فوق العاده آنهاست. 

ودر يايان مىفرمايد: «و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند اذو وك قف روا د درا 0 بآياتنا 
رلك اجات الْجَحيم). 
تا با مقابله اين دو كرو با كر مقام والاى كروه اولء و انحطاط و بدبختى كروه دوم آشكار كردد. 
واز آنجا كه در كروه اول» سطح بالاى ايمان مطرح بود در اين كروه نيز كفر شديد مطرح استء لذا با تكذيب آيات الهى 
فعراء 1 1 اده 


سورة الحديد(/01): آية "١‏ ..... ص : ٠١5‏ 


(آبه -)٠١‏ دنيا جيزى جز متاع غرور نيست! از آنجا كه حب و علاقه دنيا سر جشمه هر كناه و «رأس كل خطيئه) است در اين 
آيه ترسيم كويائى از وضع زندكى دنيا و مراحل مختلفء و انككيزههاى حاكم بر هر مرحله را ارائه داده» مى كويد: 

«بدانيد زندكى دنيا تنها بازى و سركرمى و تجمل يرستى و فخر فروشى در ميان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان است» 
(افلفوا ألما لغياة الذنا لمكاو لهف ركه بر كريةه تقدين ندونس ع قدص :فنا 

وَ تفار يَينَكمْ و تَكائدٌ فى الْأَموالٍ وَ الْأولادِ) 

.به اين ترتيب «غفلت»» ١س‏ ركُرمى)» «تجمل)» «تفاخر» و «تكاثر) دورانهاى ينج كانه عمر آدمى را تشكيل مى دهنك. 

سيس با ذكر يكك مثال آغاز و يايان زندكى دنيا را در برابر ديد كان انسانها مجسّم ساخته؛ مىفرمايد: «همانند بارانى كه 
محصولش كشاورزان را در شكفتى فرو مىبرد» سبس خشكك مى شود به كونهاى كه آن را زرد رنكك مى بينى» سبس تبديل به 
كاه مى شود»! (كَمَكلٍ غَدِتْ أَعْحبَ الْكقارَ تبائه ‏ 8 نيك قزة فشكا 8 يكرة سام . 

«كفار) در اينجا به معنى كشاورزان استء زيرا اصل معنى «كفر) به معنى «يوشاندن» استء و جون كشاورز بذرافشانى كرده و 
آن را زير خاكك مىيوشاند از اين رو به او «كافر) مى كويند. 

سيس به بازده عمر و نتيجه و محصول نهائى آن يرداخته» مىافزايد: «و در آخرت (از دو حال خارج نيست): عذاب شديد است 
يا مغفرت و رضاى الهى» (وَ فِى الْآخِرَةْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ وَمَغْفِرَةمِنَ الل وَ رضوان). 

و سر انجام آيه را با اين جمله بايان مىدهد: «و (به هر حال) زندكى دنيا جز متاع و فريب نيست!! (وَ ما الَْياةٌ الدَّنْيا إِلَا متا 


الْغْرُورِ). 

جمله «دنيا متاع غرور است'» مفهومش اين است كه وسيله و ابزار است براى فريبكارى» فريب دادن خويشتن» و هم فريب 
ديكران و البته اين در مورد كسانى استث كه دثيا را هدف نهائى قرار مىدهتد و به آن ذل مى بندند» و آخرين آرزويشان 
وصول به آن استء اما اكر مواهب اين جهان مادى وسيلهاى براى وصول به ارزشهاى والاى انسانى و سعادت جاودان باشد 


هركر دثيا نيسخه» بلكه مزوعة آخرت» و قنطره .و يلى برائ رسيدن .به آن هدفهاى بزركك اسث: 
سورةٌ الحديد(/087): آية "١‏ ..... ص : ه١٠‏ 


(آيه ١؟)-‏ يكك مسابقه بزركك معنوى! بعد از بيان نايايدارى جهان و لذات آنء و اين كه مردم در سرمايههاى كم ارزش اين 
جهان نسبت به يكديكر تفاخر و تكاثر مىجويند, در اينجا مردم را به يكك مسابقه عظيم روحانى در طريق كسب بركزيده 
تفسير نمونه» ج6» ص: ٠١#‏ 

آنجة بايدار است وسراوار ه ركوته تلاش و كوشش دعوث كردة مىفرمايد: «و به بيش تازيد براق رسيدن به مغفرث 
يرورد كارتان و بهشتى كه يهنه آن مانند آسمان و زمين است و براى كسانى كه به خدا و رسولانش ايمان آوردهاند آماده شده 
استه (سابقُوا إلى مَغْفْرة ون رككم وَجَنة عَْضُها كعوض الشماء و الأَوْضَ أَعِدّت للذِينَ آمثوا باللوو وُشلد). 

در حقيقت مغفرت يروردكار كليد بهشت است همان بهشتى كه يهنه آسمان و زمين رافرا مى كيرد واز هم اكنون آماده براى 
بذيرائى مؤمنان است تا كسى نكويد بهشت نسيه است و بر نسيه دل نبايد نهاد. 

اين نكته شايسته توجه است كه يبشى كرفتن به سوى مغفرت يرورد كار از طريق اسباب آن استء مانند توبه و جبران طاعات 
فوت شده و اصولا اطاعت يرورد كار و يرهيز از معاصى است. 

و در يايان آيه مىافزايد: «اين فضل خداوند است كه به هر كس بخواهد مىدهد و خداوند صاحب فضل عظيم است» (ذلِكك 
َضْلٌ الل يُؤْتِيه مَنْ يَشاءُ وَ الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم). 

فنا لماه بيك كحروي )احم مده مطييش فوت مك دساف الى أغبوال :نامج بد 1ل برسيفة و ازع هوا فلن 
رحمت و لطف الهى است كه آن ياداش عظيم را در مقابل اين قليل قرار داده» و از او نيز جز اين انتظار نيست. 

زا كه باد اكنها حماظه بةانقنا امال قبست يلكة يه مقنان 'كزم اذ اقل كلها اسك 


سورة الحديد(/01): آية 717 ..... ص : ٠١2‏ 


(آيه 77)- سيس براى تأكيد بيشتر در زمينه عدم دلبستككى به دنياء و شاد نشدن به اقبال آنء و غمككين نككشتن به ادبار آن» 
مىافزايد: «هيج مصيبتى (ناخواسته) در زمين و نه در وجود شما روى نمىدهد مككراين كه همه آنها قبل از آن كه زمين را 
بافريضه دو لزع سحفوظ نيت السكو و ابن :امر براي خنداوفد آسنان سكم (ما أصاب مِنْ مُصَميةْ فى الَْوْض وَ لا فى أَنْقيتكم إن 
فى كتاب مِنْ قبل أَنْ نَِرأَها إِنَ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١17‏ 

آرى! مصائبى كه در زمين رخ مىدهد همجون زلزلهها و سيلها و طوفانها و همجنين مصائبى كه در نفوس انسانها واقع مى شود 
مانند مركك و ميرهاء و انواع حوادث دردناكى كه دامان انسان را مى كيرد همه آنها از قبل مقدر شده استء و در لوح محفوظ 
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ولى بايد توجه داشت كه مصائبى كه در اين آيه به آن اشاره شده؛ تنها مصائبى است كه به هيج وجه قابل اجتناب نيست و 
مولود اعمال انسانها نمىباشد و كر نه مصيبتهاء و ناكاميهايى كه تنها معلول كناهان و سهلانككارى خود انسان استء راه مقابله 
با آنها موضع كيرى صحيح در برنامههاى زندككى است. 

و منظور از «لوح محفوظ؛» علم بىيايان خداوند استء و يا صفحه جهان خلقت و نظام علت و معلول كه آن نيز مصداق علم 


فعلى خداوند است. 
سورة الحديد(01): آية "7" ..... ص : /ا١٠‏ 


(آيه 1)- اكنون ببينيم فلسفه تقدير اين مصائب در لوح محفوظ و سيس بيان اين حقيقت در قرآن جيست؟ 

آيه مورد بحث يرده از روى اين راز مهم برداشته؛ مى كويد: «اين به خاطر آن است كه براى آنجه از دست دادهايد تأسف 
نخوريدء و به آنجه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد» (لِكلا تأسَوَا عَلى ما فائكم و لا تَفْرَحوا بما آتاكم). 

اين دو جمله كوتاه در حقيقت يكى از مسائل بيجيده فلسفه آفرينش را حل مى كندء جرا كه انسان هميشه در جهان هستى با 
مشكلات و كرفتاريها و حوادث ناكوار رو بروست»ء وغالبا از خود سؤال مىكند: با اين كه خداوند مهربان و كريم و رحيم 
است اين حوادث دردناكك براى جيست؟ 

قرآن مى كويد: «هدف اين بوده كه شما دلبسته و اسير زرق و برق اين جهان نباشيد). 

اين مضائب زنكك بيدارباشى است براى غافلان و شلاقى استء براى ارواح خفته» و رمزى است از نايايدارى جهانء و اشارهاى 
است به كوتاه بودن عمر اين زند كى. 

آرى اين مصائب شكننده تفاخر و غرور استء لذا در يايان آيه مىافزايد: بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١8‏ 

«و خداوند هيج متكبر فخر فروشى را دوست ندارد (وَ اللّهُ لا يْحِبُّ كل مُحْتالٍ فَحورٍ). 

تنها كسى كرفتار اين حالاءت مىشود كه مست ناز و نعمت كردد» ولى وجود آفات و مصائب براى آنها كه قابل بيدارى و 
هدايتند اين مستى و آثار آن رااز بين مىبرد. 

افراد ينا ايهان با توجه يه أيه فوق متكافي كد يتفم ان سرى عدا ف رسكد غوة .را اهاسندان أو عن دانتده نه از رفتق أن 


غمكين مىشوند و نه از داشتن آن مست و مغرور. 
سورة الحديد(/01): آية ©" ..... ص : ٠١4‏ 


(آيه 7)- اين آيه توضيح و تفسيرى است بر آنجه در آيه قبل آمده و در حقيقت «مختال فخور) (متكبر فخر فروش) را معرفى 
مى كند» مى فرمايد: 

«همانها كه بخل مىورزند و مردم وااشايكل تعوية لكشيو لقن تارف 1 اتقوة النّاسَ بالبخل). 

آرى! لا-زمه دلبستكى شديد به مواهب دنيا تكبر وغرور استء و لا-زمه تكبر وغرور بخل كردنء و دعوت ديككران به بخل 
استء اما بخل كردن به اين دليل كه سرمايه كبر و غرور خود را اين اموال مىداند» و هركز نمىخواهد آن رااز دست دهد. و 
اما وضوت فذيكراة به بخل براق اين اسث كداكر ذيكران سخاوصقد باشهن او ورسواي شود و شيكرارق كه حون يكل را 


دوست دارد مبلغ جيزى است كه به آن عشق مىورزد! و براى اين كه تصور نشود اصرار و تأكيد خداوند در مسأله انفاق و 


تركك بخل و يا حتى تعبير به وام كرفتن خداوند از بندكان در آيات كذشته- كه همه براى تشويق آنها به انفاق است- از نياز 
ذات ياكق او سر حشمه من كيرف در يايان آيه مىأقزايد: 

«و هر كس (از اين فرمان) روى كردان شود (به خود زيان مىرساند نه به خدا) جرا كه خداوند بىنياز و شايسته ستايش است» 
(وَ مَنْ يَتَوَلَ قن الله هُوَ الْعَنِنٌ الْحَمِيدٌ). 

صفات كمال است شايسته هر حمد بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١9‏ 


و ستايش نيز مى باشد. 
سورة الحديد(/017): آية 74 ..... ص : 1١5‏ 


(آيه 0١؟)-‏ هدف اصلى بعث انبياء! از آنجا كه سبقت به سوى رحمت و مغفرت و بهشت يروردكار كه در آيات قبل به آن 
اشاره شده بود نياز به رهبرى «رهبران الهى» دارد دراين آيه كه از يرمحتواترين آيات قرآن است به اين معنى اشاره كرده» و 
هدك ارال انياة وبرنامه آنها را كققا وان نت عله فى قرها بد سا رسر لا ختود را بادلاكل روشق تراد يية رلك اننا 
رُسُلَنا ِالْمناتِ). 

«و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم) (وَ أَبْرَننا مَعَهُمُ الكتاب وَ الْمِيزَانَ). 

«نا مردم قيام به عدالت كنند» (لِيَقَومَ النَّاسٌ بِالْقِشْطِ). 

به اين ترتيب ييامبران با سه وسيله مجهز بودند: دلائل روشن» كتب آسمانىء و معيار سنجش حق از باطل و خوب از بد» و 
مانعى ندارد كه فى المثل قرآن مجيد هم «بينه) (معجزه) باشدء و هم كتاب آسمانى» و هم بيان كننده احكام و قوانين» يعنى سه 
بعد در يكك محتوا. 

به هر حال هدف از اعزام اين مردان بزركك با اين تجهيزات كامل همان اجراى «قسط و عدل» است واين يكى از اهداف 
متعدة أرسال رباعير ال اث 

ولى از آنجا كه در يكك جامعه انسانى هر قدر سطح اخلاق و اعتقاد و تقوا بالا باشد باز افرادى بيدا مى شوند كه سر به طغيان و 
كردنكشى بر مىدارند و مانع اجراى قسط و عدل خواهند بود. لذا در ادامه آيه مىفرمايد: «و آهن را نازل كرديم كه در آن 
نيروى شديد و منافعى براى مردم است1 (و ْنا ايد فيه بَأسٌ شَدِيدٌ وَ مَناْم لِلنّاس). 

آرى! تجهيزات سه كانه انبياء الهى براى اجراى عدالت وقتى مى تواند به هدف نهائى برسد كه از ضمانت اجرائى آهن و «بأس 
شديد» آن برخوردار باشد. 

ام مؤمناة عق عليه القلام در تعشير مله وو انر كا الديته فرموداسظون ازافاول كرون 'آفن غلقت آن اسعه 

سيس به يكى ديكر از اهداف ارسال انبيا و نزول كتب آسمانى و همجنين بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١١‏ 

آفروكن وسائك هشهكرة اهن اشانه كردا تزهايةة فلل اي أشة وما خداونه داتد جه كسى أو رسولانقي را يار 
مى كند بى آنكه او را ببينندا (وَ للم الله مَنْ بَنْضُرْهُ وَ وُسْلَهُ بالْمب). 

منظور از علم خداوند در اينجا تحقيق عينى علم اوستء يعنى تا آشكار شود جه كسانى به يارى خدا و مكتب او به يا مىخيزند 


و قيام به قسط مىكنند و جه كسانى از اين وظيفه بزركك سرباز مىزنند در حقيقت مفهوم اين آيه شبيه همان است كه در آيه 


4 سوره آل عمران آمده. 

«ممكن نبود خداوند مؤمنان را به همان صورت كه شما هستيد واكذارد مكر اين كه ناياكك را از ياكك جدا كند)! به اين ترتيب 
مسأله آزمون و امتحان انسانهاء و جدا سازى صفوف و تصفيهء يكى ديكر از اهداف بزركك اين برنامه بوده است. 

تعبير به «يارى خداوند» مسلما به معنى يارى دين و آثئين و نمايند كان او و بسط آثئين حق و قسط وعدل استء و كر نه خداوند 
نيازى به يارى كسى ندارد» و همككان به او نيازمندند. 

لذا براق اثبات همين معنن آيه وابا ابخ جمله بايان هى ذهد كه: وخداوئد قوى و شكينت تابذير اسثم لال ار 
براى او ممكن است با يكك اشاره همه جهان را زير و رو كند و تمامى دشمنان را نابود و اوليائش را بيروز كرداند» ولى هدف 


اصلى كه ترتيب و تكامل انسانهاست از اين طريق حاصل نمى كردد. لذا آنها را دعوت به يارى آثين حق كرده است. 
سورةٌ الحديد(/01): آية 72 ..... ص : 1١١‏ 


(آيه 78)- بيامبران را يكى بعد از ديككرى فرستاديم! جنانكه مىدانيم شيوه قرآن اين است كه بعد از بيان يكك سلسله اصول 
كلى تعليمات خود, اشاره به سرنوشت اقوام بيشين مىكند تا شاهد كويائى براى آن باشدء در اينجا نيز بعد از ذكر مسائل 
بيشين در باره ارسال رسولا-ن همراه بينات و كتاب و ميزان» و همجنين لزوم سبقت مردم بر يكديكر در وصول به غفران 
يرورد كار و سعادت جاويدانء از بعضى از اقوام و ييامبران يبشين نام مى برد و اين بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١١١‏ 

اصول كلى را در زندكى آنها مجسم مى سازد. 

نخست از «نوح) و«ابراهيم) كه شيخ الانبيا و سرسلسله رسولا-ن حق بودند شروع كرده» مىفرمايد: «ما نوح و ابراهيم را 
فرستاديم؛ و در دودمان آن دو نبوت و كتاب قرار داديم) (وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا ُوحاً وَ إبراهيم وَ جَعَلنا فى ريما التّموّةَ وَ الكتاب). 
اما همككى از اين ميراث بزركك و مواهب عظيم خداوند بهره نككرفتند؛ «كروهى در يرتو آن هدايت يافتهاند و بسيارى از آنها 
كنهكار ند) (فمِنهُمْ مهْتَدٍ وَ كثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقَونَ). 

آرى! نبوت توأم با شريعت و آثين از نوح عليه السّد.لام شروع شدء و بعد از او ابراهيم عليه السّ.لام ييامبر اولوا العزم ديكر. اين 


سورة الحديد(/81): آآية 71 ..... ص : 111 


(آيه /91)- سيس اشاره سر بستهاى به سلسله انبياى ديكر» و آخرين آنها قبل از ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله كرده» 
مى افزايد: «سيس در بى آنان رسولان ديككر خود را فرستاديم» (ثُمْ قَفينا تحلى آثارهِم يِرُسُلنا). 

يكى بعد از ديكرى با اهدافى هماهنكك قيام كردند و جراغ هدايت رافرا راه مردم قرار دادند تا نوبت به حضرت مسيح عليه 
السَّلام رسيد. 

«و بعد از آنان عيسى بن مريم را مبعوث كرديم (وَ قَفنا بعيمى ابن مَزيع). 

سيس به كتاب آسمانى مسيح عليه السّلام اشاره كردهء مىافزايد: «و به او انجيل عطا كرديم» (وَ آتَبِناه الْإنْجيلَ). 

بعد از وي كيهاى بيروان او سخن مى كويدء مىفرمايد: «و در دل كسانى كه از او ييروى كردند رأفت ورحمت قرار داديم» (و 


3 5 بود 53 20 2 39 
جَعَلنا فى قلوب الذِينَ اتَعْوهُ رَأَفهُ وَ رَحْمَةُ). 


سيس مىافزايد: دو رهباتتتى را كه ابداع كرده بودند» ما بر آنان مقوّر نداشته بوديم» هدفشان جلب خشنودى خدا بود ولى حق 
آن رارعايت نكردندء از اين رو ما به كسانى از آنها كه ايمان آوردند ياداش داديم» و بسيارى از آنها فاسقند» اق 
ابَدَعُوها ما كتبناها عَلَيِهمْ إلا انتخا رِضُوانٍ اللِّ قما رَعَوْها حَنٌّ رعايتها فَآمَينَا ب ركزيده تفسير نمونه» جهه ص: ١١7‏ 

ارق الأو ايلقع اغرغعو كوووتهع فاينوة) 

.از آيه فوق استفاده مى شود كه «رهبانيت» در آئين مسيح نبوده و ييروانش آن را بعد از او ابداع كردندء ولى در آغاز نوعى 
زهد كرائى و از ابداعاث ئيكك محسوب مىشدء مائند بسيارى از مراسم و ستتهاى حسنهاى كه هم اكثون در ميان مردم رائج 
استء و كسى نيز روى آن به عنوان تشريع و دستور خاص شرع تكيه نم ىكند» ولى اين سنت بعدا به انحراف كرائيد و آلوده با 
امورى مخالف فرمان الهى و حتى كناهان زشتى شد. 

از جمله بدعتهاى زشت مسيحيان در زمينه رهبانيت «تحريم ازدواج» براى مردان و زنان تاركك دنيا بودء و ديككر «انزواى 
اجتماعى) و يشت با زدن به وظائف انسان در اجتماعء و انتتخاب صومعدها و ديرهاى دور افتاده براى عادك و وشد في در 
محيطى دور از اجتماع بود» سيس مفاسد زيادى در ديرها و مراكز زندكَى رهبانها به وجود آمد. 

اسلام به شدّت «رهبانيت» را محكوم كرده جنانكه رسول خدا صلَى الله عليه و آله فرمود: 


«خداوند متعال رهبانيت را براى امت من مقرر نداشته» رهبانيت امت من جهاد در راه خداست). 


سورة الحديد(/!0): آية 4" ..... ص : 1١17‏ 
اشاره 

(آيه 58) 

شأن نزول: ..... ص : 1117 


در مورد نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده كه: رسول خدا صِلَى الله عليه و آله جعفر بن ابى طالب را با هفتاد نفر به سوى 
نجاشى (به حبشه) فرستاد؛ او بر نجاشى وارد شدء و وى را دعوت به اسلام كرد و اجابت نمود و ايمان آورد؛ به هنكام 
باوكعف امف جيل كن ان اهل آذ كقفوي كنداسان ورد مروتل قمر كتسده يدها الحازه عه كه جد مك ابه نامير مسا 
اللّه عليه و آله برسيم و اسلام خود را براو عرضه بداريم» و همراه جعفر به مدينه آمدند. 

سكاس “دقل مال مكلتاتهانرا ساعد #رؤنده يه رسول خد اها اللمعليهى آله عرض كرديةة | كر لجاز فرسافية يه كفون 
خود بازكرديم واموال خود را همراه بياوريم و با مسلمانان تقسيم كنيم. 

بيامبر صلى اللّه عليه و آله اجازه فرمود. بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 1١١‏ 

در اين هنكام آيه اانا ةسورة قصصن ثازل كرذيك :و او انها تمجيد كر 

اقرادى ال امل كفاب كدانمان تاوردة يودثك شكاي كد ابن بجمله راك كذ دن ذيل آبائف هزبوو اعد سعد 1آنها يادائن 


خود رابه خاطر صبر و استقامتشان دو بار دريافت مىدارند» در برابر فسلمائان ايستادند و كفتند: اى مسلمانان! كسانى كه به 


كتان شما و كنات ما ابماة ياؤوقك دو ناذاش دذاركله تابر ابن كسى كه قياابه كتاب ما اما ذاشفه ياشد بك باداكن ذاره 
همانند ياداش شما! بنابر اين به اعتراف خودتان شما فضيلتى بر ما نداريد! اينجا بود كه اين دو آيه نازل شدء و اعلام داشت كه 
مسلمانان نيز دو ياداش دارند» علاوه بر نور الهى و مغفرت» و سيس افزود: «اهل كتاب بدانند انها توانائى بر به دست آوردن 


جيزى از فضل و رحمت الهى ندارند)! 


تفسير: 558 ص : ١١١‏ 


آنها كه دو سهم از رحمت الهى دارند: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از اهل كتاب و مسيحيان در ميان بودء اين آيه و آيه 


بعد تكميلى است بر آنجه در آيات قبل آمده است. 


نخست مى فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! تقواى الهى ييشه كنيد و به رسولش ايمان بياوريد) (يا 


أ 


ها الذيق أقثرا الثو] 
اللّهَ و آمِنُوا برَسُولِِ). 

مخاطب در آيه همه مؤمنانى هستند كه در ظاهر دعوت ييامبر صلَى الله عليه و آله را يذيرفته بودند ولى هنوز ايمان راسخ. 
ايمانى كه اعماق جان آنها را روشن كند و در اعمال آنها ظاهر شود؛ بيدا نكرده بودند. 

سيس در دنباله آيه به سه موهبت بزركك كه در سايه ايمان عميق و تقوا حاصل مى شود اشاره كرده؛ مىفرمايد: جنين كنيد اتا 
دو سهم از رحمتش به شما ببخشدء و براى شما نورى قرار دهد كه با آن (در ميان مردم و در مسير زندككى خود) راه برويد و 
كناهان شما را يبخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است (ِيُوْنَكم كِفْلَين مِنْ رَخمته وَ يَجعَلْ كم ورا تَمْقُونٌ به وَ يَغْفِِ لَكُمْ و 
الله عْهُورٌ رَحِيمٌ). 

منظور از اين دو بهره همان است كه در آيه 7٠١١‏ سوره بقره آمله: «خداوندا در دنيا به ما نيكى مرحمت فرماء ودر آخرت نيز 
نيكى عنايت كن». بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١١5‏ 

وين يناداقل نهار وغل لكه ثور لذ و6 يي امقووء مطلق و كروما دار هه اسناصي :يد .دكا كارة4 وله لحرت ويد 
تعبير ديكر ايمان و تقوا سبب مى شود كه حجابها از قلب مؤمن برجيده شودء و جهره حقايق را بىيرده ببيند» و در يرتو آن 
روشن بينى خاصى نصيب او مى شود كه افراد بىايمان از آن محرومند جرا كه بزركترين مانع شناخت و مهمترين حجاب بر 
قلب آدمى و هوى و هوسهاى سركش و آمال و آرزوهاى دور و دراز واسارت در حِنككال ماده و زرق و برق دنياست» 
هنككامى كه در يرتو ايمان و تقوااين كرد و غبارها فرو نشست آفتاب حقيقت بر صفحه قلب مىتابد» و حقايق را آن جنان كه 


حيك درعويابك. 
سورةٌ الحديد(/81): آية 74 ..... ص : 1١5‏ 


(آيه 59؟)- اين آيه كه آخرين آيه اين سوره است بيان دليلى است براى آنجه در آيه قبل آمده؛ مىفرمايد: اين ياداشهاى 
نقاعف الى هاذوه تر تورائية ومقرت بخاطر نامك ا امل كاي بد سد كد نيا قامرجى موس اوها خدا سعد 
ثمام فضل لو وححمت) به دسث اوسعه يهاه ركس 'بخواهد آن وا م ىيحشد. و خذاوند داراق:فضل عظيع اسث» (لكلا عل أل 
الكتاب أن يَفْدِرُونَ على شَْءِ مِنْ قَضْل اللِّ وَ أن المَضْلَ بيد الل يُْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم). 


اين ياسخى است به آنها كه مى كفتند: خداوند به كروهى از اهل كتاب كه ايمان به محمّد آوردهاند- طبق عقيده مسلمانان- 
دو ياداش مىدهدء بنابر اين ما كه ايمان به او نياوردهايم داراى يك ياداشيم همانند ديكر مسلمانان! قرآن به آنها ياسخ 
مى كويد كه مسلماثان عموما دارائ دو ياداشند» جرا كه همه آنها ايمان به رسول خدا و تمام انبياء ييشين دارند و اما كروهى 
ازاهل كتاب كه ايمان نياوردهاند هيج سهمى ندارند تا بدانند كه رحمت الهى در اختيار آنان نيست كه به هر كس بخواهند 
بدهند و از هر كس بخواهند دريغ دارند! «يايان سوره حديدا 


بركزيده تفسير نمونه. جه ص: ١١0‏ 
قاذ جهزة قرا محية مس عن 1143 
سوره مجادله [84] ..... ص : ١18‏ 

اشاره 


اين سوره در «مدينه» نازل شده و داراى 77 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 1١١8‏ 


اين سوره طبق طبيعت سورههاى «مدنى» بيشتر از احكام فقهى» و نظام زندكى اجتماعى, و روابط با مسلمين و غير مسلمين 
سخن مى كويد و مجموع بحثهاى آن را مى توان در سه بخش خلاصه كرد: 

-١‏ در بخش اول سخن از حكم «ظهار» مى كويد كه در جاهليت نوعى طلاق و جدائى دائمى محسوب مىشدء و اسلام آن را 
تعديل كرد و در مسير صحيح قرار داد. 

؟- در بخش ديكرى يكك سلسله دستورها در باره آداب مجالست از جمله منع از «نجوى) (سخنان در كوشى) و همجنين 
جادادن به كسانى كه تازه وارد مجلس مى شوند. 

“- در آخرين بخشء بحث كويا و مشروح و كوبندهاى در باره منافقان» و آنها كه ظاهرا دم از اسلام مىزدند اما با دشمنان 
اسلام سر و سرّ داشتندء مطرح كردهء مسلمين راستين رااز ورود در حزب شياطين و منافقين بر حذر مىدارد, و آنها را به 
رعايت «حب فى اللّها و «بغض فى اللّها و ملحق شدن به «حزب اللا دعوت مى كند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ١١‏ 
امكذارى سوره .به امجادله) به خاطر تعبيرق استث كه در آيه تخسعيقن آن آمده أسث. 


فضيلت قلاوت سوره: ممووة ص : اا 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر كس سوره مجادله را تلاوت كند (و در آن بينديشد و به كار 
بندد) در قيامت فق وهر هدرت الله نفو اهن بود.) 

همجنين در حديث ديكرى از امام صادق عليه السّلام مىخوانيم: «هر كس سوره حديد و مجادله را در نمازهاى فريضه بخواند 
و آن راادامه دهد. خداوند هركز او را در تمام طول زندكى عذاب نمى كندء و در خود و خانوادهاش هركز بدى نمىبيند» و 


نيز كرفتار فقرو بد حالى نمىشودا. 


تناسب محتواى اين سوردها با ياداشهاى فوق روشن استء و اين خود نشان مىدهد كه هدف از تلاوت يياده كردن محتواى 
آن در زند كن امست له ثلاوت الى از انديكيه و عمل. 


خم الله الوخمن الحم به نام خداوند د يخشنده بخشا يشكر 


- 


سورةٌ المجادلة(08): آية ١‏ ..... ص : اا 
اشاره 

)١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : اا 


نقل كردهاند كه: زنى از طايفه انصار به نام «خوله» كه از طايفه «خزرج» و همسرش «اوس بن صامت» بود در يكك ماجرا مورد 
خشم شوهرش قرار كرفت و او كه مرد تندخويى بود تصميم بر جدائى ازاو كرفت, و كفت: «انت على كظهر امّى تو نسبت 
به من همجون مادر من هستى!!). 

واين در حقيقت نوعى از طلاق در زمان جاهليت بود اما طلاقى بود كه نه قابل بازكشت بود و نه زن آزاد مىشد كه بتواند 
همسرى براى خود بركزيند» واين بدترين حالتى بود كه براى يكك زن شوهردار ممكن بود رخ دهد. 

عاض تكلشة كدحره بشيباة شد 

زن خدمت رسول خدا صلَى الله عليه و آله آمد و ماجرا را جنين نقل كرد: اى رسول خدا! همسرم «اوس بن صامت» زمانى مرا 
به زوجيت خود بركزيد كه جوان بودم و صاحب جمال و مال و ثروت و فاميلء اموال من را مصرف كرد. حالا «ظهار)» كرده 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١١7‏ 

و يشيمان شده. آيا راهى هست كه ما به زندكى سابق بازكرديم؟! بيامبر صِلَى الله عليه و آله فرمود: تو بر او حرام شدهاى! زن 
بى در بى اصرار و الحاح مىكردء سر انجام رو به دركاه خدا آورد و عرض كرد: «خداوندا! بيجا ركى و نياز و شدت حالم را 
به تو شكايت مى كنمء خداوندا! فرمانى بر ييامبرت نازل كن و اين مشكل را بكشاء. 

دو انحا هال وني يان عا للدغلية وا الدفبك داهو جهان أنه ضاق اوه سروه و او تازل ينا كه راسم شك 


«ظهار) رابه روشنى نشان مى دهك. 
تفسير: 66وهوه ص : ١١7‏ 
«ظهار» يكك عمل زشت جاهلى! با توجه به آنجه در شأن نزول كفيه شد تنسير آيات لشن سوه روشة اسه عن فرهايل: 


«خداوند سخن زنى را كه در باره شوهرش به تو مراجعه كرده بودء شنيد» و تقاضاى او را اجابت كرد (قَدْ سَمِمَ الله كَوْلَ الى 
تجادلك فِى رَؤْجها). 


سيس مىافزايد: آن زن علاوه بر اين كه با تو مجادله داشت «به خداوند شكايت مىكردا واز ييشكاهش تقاضاى حل مشكل 
نمود (وَ تَمْتَكى إِلَى اللّو). 

«اين در حالى بود كه خداوند كفتكوى شما (و اصرار آن زن) را (در حل مشكلش) مى شنيد» زواللة يَسْمَعٌ عاذو كما 

«و خداوند شنوا و بيناست» (إنَّ اللامية كينا 

آرى! خداوند. آكاه از همه «مسموعات» و «مبصرات» استء. بى آنكه نيازى به اعضاى بينائى و شنوائى داشته باشد» او همه جا 


حاضر و ناظر است و همه جيز را مى بيند و هر سخنى را مى شنود. 
سورةٌ المجادلة(08): آية ؟ نا 11 


(آيه -)١‏ سيس به سراغ بيان حكم ظهار مى رود و به عنوان مقدمه ريشه اين عقيده خرافى را با جملههاى كوتاه و قاطع در هم 
0 كسان ال شما كه تنسبت به همسراتشان ظهاز م ى كنند (و مى كويتد: انت علق كظهر الى ثو سيت به من 
به منزله وادرم هستى) آنان هر كز مادرانشان نيستتد: هادرانشان تنها كسانى هستد كه آنها را به ديا آوردةاند»! (الَذِينَ 
يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ من نسائهغ ما مُنّ أَمَهاتِهم إِنْ أَمَهاتَهمْ إَِا الى وَلَدَْهُْ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ١18‏ 

مادر و فرزند بودن جيزى نيست كه با سخن درست شودء يكك واقعيت عينى خارجى است كه هركز از طريق بازى با الفاظ 
حاصل نمى شود. 

و به دنبال آن مىافزايد: «آنها سخنى زشت و باطل مى كويند) (وَ إن لَيَقُولُونَ منكراً م فل التؤلةة وو): 

مطابق اين آيه «ظهار» عملى است حرام و منكر ولى از آنجا كه تكاليف الهى اعمال كذشته را شامل نمىشود؛ واز لحظه 
نزول حاكميت دارد؛ در يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند بخشنده و آمرزنده است» (و إِنَ الله لعفُوٌ خَفُورٌ). هم مى بخشد وهم 
فى يوشائك. 

قابر اين اك مسلمائى قبل اذ وول انق ناث هرتكت ابقاعدا ف ايك كران بايد كنذا ويد أو واه حفك. 


اها يدغر بخال مسأله كفاره دقوت وه ياقى اسد 
سورةٌ المجادلة(08): آية " ..... ص : 1١1/8‏ 


(آيه ")- ولى از آنجا كه اين سخن زشت و زننده جيزى نبود كه از نظر اسلام ناديده كرفته شود لذا كفاره نسبتا سنكينى براى 
آن قرار داده تا از تكرار آن جل وكيرى كندء مىفرمايد: «كسانى كه همسران خود را ظهار م ىكنند. سيس از كفته خود باز 
مى كردند» بايد بيش از آميزش جنسى آنها با هم بردهاى را آزاد كنند» (وَ الَّذِينَ بُظاهِرُونَ مِنْ نسائْهغ ثُمَ يَعُودُونَ لما قانُوا 
سيس مىافزايد: «اين دستورى است كه به آن اندرز داده مى شويد)» (ذلْكم اوعضو بهِ). 

كمان تكتيل كد دين كتارواق دن عقابل تظهارة كثاره ستكية و امتعادق اسيةة زيرا اين سبب اتذوز وبيداارى :وى تربيت نوس 
اماع لامعود وا درواي ابو كرا لارعاي ركيت وطرام اكول كرية, 

اصولا تمام كفاراك عضيه بازوازفدهو تريق ذاركواقنينا كناردعاق: كه ضيه ماك 'ذارد تأقرش :اق غالب تعزيرالك كه ننه 


بدنى دارد بيشتر است. 


واز آنجا كه ممكن است بعضى با بهانههائى شانه از زير بار كفّاره خالى كنند بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١١9‏ 
و يدون ابح كه كفاره دهند با همسر خود بعد از «ظهار) آميزش جنسى داشته باشند» در يايان آيه مىافزايد: «خداوند به آنجه 
انجام مى دهيد آكاه است» (وَ الله بما تَْمَلُونَ حَِيرٌ). هم از ظهار آكاه است و هم از تركك كفّاره و هم از تنات شما! 


سورةٌ المجادلة(048): آية © ومع ان 1156 


(آيه ع)- و نيز از آنجا كه آزاد كردن يكك برده براى همه مردم امكان يذير نيست» همان كونه كه در شأن نزول آمد و نيز 
ممكن اسث انسان از نظر هالى قادر به آزاد كردن برده باشد أما برددائى براى اين كار بيدا نشود- همان كونه كه در عصر ما 
جنين است- لذا جهانى و جاودانكى بودن اسلام ايجاب مى كند كه در مرحله بعد جانشينى براى آزادى برد كان ذكر شود به 
همين دليل در آيه مورد بحث مىفرمايد: 

«و كسى كه توانائى (آزاد كردن بردهاى) نداشته باشد دو ماه ييابى قبل از آميزش روزه بككيرد) (قَمَنْ لم يَحَدُ قَِديامٌ َّهْرَبْنِ 
اين كفاره نيز اثر عميق بازدارندهاى دارد» به علاوه از آنجا كه روزه در تصفيه روح و تهذيب نفوس اثر عميق دارد مى تواند 
علؤ تكران اتى كولة اعمال ردن اينده بكيرة: 

البته ظاهر آيه اين است كه هر شصت روز بى در بى انجام شود و بسيارى از فقهاى اهل سنت نيز بر طبق آن فتوا دادهاند» ولى 
در روايات ائمه اهل بيت عليهم الدّ.لام آمده است كه اككر كمى از ماه دوم را (حتى يكك روز) به دنبال ماه اول روزه بكيرد 
مصداق شهرين متتابعين و دو ماه يى در يى خواهد بود واين تصريح حاكم بر ظهور آيه است. 

واز آنجا كه بسيارى از مردم نيز قادر به انجام كفاره دوم يعنى دو ماه متوالى روزه نيستندء جانشين ديكرى براى آن ذكر 
كرده؛ مىفرمايد: ٠و‏ كسى كه اين را هم نتواند شصت مسكين را اطعام كند» (قَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَإِطعامٌ سَِينَ مشكيناً). 

ظاهر «اطعام) اين است كه به اندازهاى غذا دهد كه در يكك وعده سير شودء اما در روايات اسلامى در يكك «مد) طعام (حدود 


4 


عا ةم 


0 كرم) تعيين شده است. 

شين دروياله امسيارنديكر بدعدق افك اند كوه كناراتك اشاره كرع هن انواس (اين براق اقااشة كديه داو 
وسؤلس اماق ياوريده لاذلكه اموا بالله و وش وله): بر كريده تاتبير تعوف جه صن ١1+‏ 

آرى! جبران كناهان به وسيله كفارات يايههاى ايمان را محكم مى كندء و انسان را نسبت به مقررات الهى علما و عملا يايبند 
مىسازد! و در يايان آيه براى اين كه همه مسلمانان اين مسأله را يكك امر جدى تلقى كنند مى كويد: «اينها مرزهاى الهى است» 
و كسانى كه با آن مخالفت كنند عذاب دردناكى دارند) (وَ لَك حدُود اللِّ وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم). 

قوانين الهى را از اين رو «حدود الهى» مى كويند كه عبور از آن مجاز نيست. 

جنانكه ديديم اسلام «ظهار» را به شدّت محكوم كرده؛ بنابر اين هر كاه كسى نسبت به همسرش ظهار كندء همسرش مى تواند 
با مراجعه به حاكم شرع او را موظف سازد كه يا رسما از طريق طلاق ازاو جدا شود ويا به زندكى زناشوئى باز كرددء اما 


بيش از بازكشت بايد به ترتيبى كه در آيات فوق خوانديم كفاره بدهد. 


سورةٌ المجادلة(8/4): آي 0 ..... ص : 117١‏ 


(آيه 0)- آنها كه با خدا دشمنى مىكنند از آنجا كه آخرين جمله آيه قبل به همكان اخطار م ىكرد كه حدود الهى را رعايت 
كنندء واز آن تجاوز ننمايند» در اينجا از كسانى سخن مى كويد كه نه تنها ازاين حدود تجاوز كرده. بلكه به مبارزه با خدا و 
يبامبر او صلى اللّه عليه و آله برخاستهاند و سرنوشت آنها را در اين دنيا و جهان ديكر روشن مىسازد. 

نخست عن فرمايل: أكساتى كهجا خدا و وسولشس وشم من كنيد خوار و ذليل شدند أن كوه كه بيشيتيان انها خوار و ذليل 
شدند» (إِنَّ الّذِينَ يحَادُونَ الله وَ رَسُولَهُ كبتُوا كما كبت الّذِينَ مِنْ قيله). 

سيس :م ى إقرا نوما آآراك ووش كارل كرهيين 7و نق]ثرلنا راث نات 

بنابر اين» به قدر كافى اتمام حجت شده و عذر و بهانهاى براى مخالفت باقى نمانده استء و با اين حال اكر مخالفت كنند بايد 
مجازات شوندك. 

نه تنها در اين دنيا مجازات مى شوند بلكه «براى كافران عذاب خوار كنندهاى (در قيامت) است» (وَ للْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ). 

به هر حال اين تهديد الهى در مورد كسانى كه در برابر ييامبر صلَى الله عليه و آله و قرآن ايستاده بودند به وقوع ييوستء و در 
جنككهاى بدر و خيبر و خندق و غير آن با ذلت بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١7١‏ 

و شكست رو برو شدند» و سر انجام فتح مكه طومار قدرت و شوكت آنها را در هم يبجيد و اسلام در همه جا بيروز ككشت. 


سورةٌ المجادلة(/0): آية م دده كن 2 111 


(آيه 8)- اين آيه در توصيف زمان وقوع عذاب اخروى آنها جنين مى كويد: 

«در آن روز كه خداوند همه آنها را بر مىانككيزد و از اعمالى كه انجام دادند با خبر مىسازدا ليزم يَعتهُم الله جبمبعا ينهم بما 
غياوا). 

(اقفالق كه غيداوتك حصياي ندرا كه واشعه و انها فر امرش كروتده (أخضاة الله وَ نَصُوةٌ). 

واين خود عذاب دردناكى است كه خداوند كناهان فراموش شده آنها را به يادشان مىآورد ودر صحنه محشر در برابر 
خلايق رسوا مى شوند. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند بر هر جيز شاهد و ناظر است» (واللة على كل شيده شَهِيدٌ). 

آرى حضور خداوند در همه جا و در هر زمان و در درون و يرون ما ايجاب مى كند كه نه فقط اعمال بلكه نيات و عقايد ما را 


شمارش كند و در آن روز بزركك كه «يوم البروز؛ است همه را بازكو فرمايد. 
سورة المجادلة(04): آية /ا ..... ص : ١7١١‏ 


(آيه /)- سيس براى تأكيد بر حضور خداوند در همه جا و آكاهى او بر همه جيز سخن را به مسأله «نجوى» (كفتكوهاى در 
كوشى) م ىكشدء مىفرمايد: «آيا نمىدانى كه خداوند آنجه را در آسمانها و آنجه در زمين است مىداند» اه الله 
َعْلَمُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَْض). 

سبس مىافزايد: «هيج كاه سه نفر با هم نجوا نمى كنند مكر اين كه خداوند جهارمين آنهاست,ء و هيج كاه ينج نفر با هم نجوا 
ند ىكنند مكز اين كه حبداوائذ شهمين تهات (ما كوخ وق تجرى كلاكة او رابفهع ولا شفسة إلا مو ساوشهم). 

اله سداد كمار بوافد ريشق ال شك ابن كد او طمراه ا لوناسك هسنا كد واقدة :20 لك الى وق ذ تكن ةله | كد لاه 


مَعَهُع أَيْنَ ما كانُوا). 

«سيس روز قيامت آنها را از اعمالشان آكاه مىسازد جرا كه خداوند به هر بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١77‏ 

جيزى داناست» ( ثم يتبْنَّهُمْ بما عَمِلوا يَوْمَ القِيامَةْ إن الله بكل شَئْء عَلِيمٌ). 

منظور از اين كه خداوند جهارمين يا ششمين آنهاست اين است كه او در همه جا حاضر و ناظر و از همه جيز 1 كاه استء و كر 


نه ذات ياكش نه مكان دارد و نه هركز توصيف به اعداد مىشود»ء بلكه شبيه و نظير و مثل و مانند ندارد. 


سورةٌ المجادلة(/0): آية 8 ..... ص : 1717 
اشاره 

(آيه 8) 

شأن نزول: ..... ص : 1171 


در مورد اين آيه دو شأن نزول نقل شده كه هر كدام مربوط به يكك قسمت از آيه است. 

نخست اين كه: جمعى از يهود و منافقان در ميان خودشان جدا از مؤمنان نجوا م ىكردند و كاه با جشمهاى خود اشارههاى 
ناراحت كنندهاى به مؤمنان داشتند» و همين باعث غم و اندوه مؤمنان مىشدء هنكامى كه اين كار را تكرار كردند مؤمنان 
شكايت به رسول خدا صِلَى الله عليه و آله نمودندء ييامبر صلى الله عليه و آله دستور داد كه هيج كس در برابر مسلمانان با 
ديكرى نجوا نكند, اما آنها كوش ندادندء باز هم تكرار كردند» آيه نازل شد (و آنها را سخت براين كار تهديد كرد). 
همجنين نقل شده كه: كروهى از يهود خدمت بيامبر صلَى الله عليه و آله آمدند و به جاى «السّدلام عليك» كفتند: «السام 
عليكك يا ابا القاسم» (كه مفهومش مركك بر تو يا ملالت و خستكى بر تو باد» است). 

بيامبر صلّى الله عليه و آله در جواب آنها فرمود: «و عليكم همين بر شما بادا. 

عايشه مى كويد: من متوجه اين مطلب شدم و كفتم: «عليكم السام و لعنكم الله و غضب عليكم مركك بر شماء خدا لعنت كند 
شما راء و غضب كند)! ييامبر به من فرمود: مدارا كن و از خشونت و بد كوئى ببرهيز. 

كفتم: مكر نمى شنوى مى كويند: «مركك بر تو)! فرمود: مككر تو هم نشنيدى كه من در جواب «عليكم) كفتم! اينجا بود كه 
خداوقك أيه فازل كرة كه سكام كه اق كرؤه لز شها مى يثك تحرص فى كوينك كد كنذا عندان يحي يشما ركفعه اسك 


تفسير: ووووة ص : 177 


«نجوا» از شيطان است! در اينجا همجنان ادامه بحثهاى نجواست. 
نخست مىفرمايد: «آيا نديدى كسانى را كه از نجوا [- سخنان در كوشى] نهى بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ١71*‏ 


شدند سيس به كارى كه از آن نهى شده بودند باز مى كردندء و براى انجام كناه و تعدى و نافرمانى رسول خدا به نجوا 
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مىيردازند» (ألَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا ء عَن النَجُوى ثُمَ يَعُودُونَ لما نُهُوا عَنّْهُ وَيَتَناجَؤْ نَ بالِْنّم وَ الْعُدُوانِ وَ مَعْصِيَةُ الرّسُولِ). 

الاين لسو وكتواي اماد وى كوف 46 قا ين | قرا لمتشي :ذا دو تله يووا 22 و شعن مر نان ار ك1 اكز كران 
ند كما دن ذيكران فى كيد 

در ادامه اين سخن به يكى ديكر از اعمال خلاف منافقان و يهود اشاره كرده» مىفرمايد: «و هنكامى كه نزد تو مىآيند تورا 
تحئتى (و خوشامدى) مى كويند كه خدا به تو نكفته است» (وَ إذا جاؤّك 00 عتؤك بما لَع يتك به اللّهُ). 

منظور از «تحيت الهى) در اين آيه همان جمله «السّ.لام عليكك؛»؛ يا «سلام الله عليكفع من باشد كد شييه ]ندر آنات قر ان در 
مورد بيامبران و بهشتيان و غير آنها كرارا آمده است: از جمله در آيه 18١‏ سوره صافات مىخوانيم: «و سلام على المرسلين 
سلام بر تمام رسولان يروردكار). 

سيس مىافزايد: آنها نه فقط مرتكب اين كناهان بزركك مى شوندء بلكه آن جنان از باده غرور سرمست هستند كه «در دل 
مى كويد (اكز اعهالءما بند اسنت بسن) بجر دون د ماازلاية خاطر كنتههايمانعذان ثم ى كله؟1 (و يتولوة فى القيدية لول 
يعدبا الله يما تَقُولُ). 

به اين ترتيب هم عدم ايمان خود را به نبوت ييامبر صِلَّى الله عليه و آله ثابت كردند و هم عدم ايمان به احاطه علمى خداوند. 
ولى قرآن در يكك جمله كوتاه به آنها جنين ياسخ مى كويد: «جهنم براى آنان كافى است (و نيازى به مجازات ديكر نيستء 
همان جهنمى كه به زودى) وارد آن مىشوند و جه بد فرجامى است» (حَشْيهُمْ جَهَنمْ بذ أؤلها فس المصيد). 


البته اين تعبير نفى عذاب دنيوى را در باره آنها نمى كند. 
سورةٌ المجادلة(08): آية 9..... ص : 171 


(آيه 4)- واز آنجا كه مؤمنان نيز كهكاه به خاطر ضرورتها يا تمايلاتى به نجوا مىيرداختند در اين آيه روى سخن را به آنها 
كرده» و براى اين كه در اين كار آلوده به كناهان منافقان و يهود نشوند مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج8؛ ص: ١76‏ 

هنكامى كه نجوا مى كنيد به كناه و تعدى و نافرمانى رسول (خدا) نجوا نكنيد» (محتواى نجواى شما بايد ياكك و الهى باشد) به 
2 00 آمَنُوا إذا تَناجَيثُمْ فَلا- تََناجَوًا بالْإِنّم وَ الْعَدُوانِ وَ مَعْصِدَيَةُ الرَسُولِ وَ تَناجوًا بِالْبرَ وَ 
التفُوى). 

«و از خدائى كه همككى نزد او جمع مى شويد يبرهيزيد) (وَ انوا الله اذى ليه تَحْسَرُونَ). 

از اين تعبير به خوبى استفاده مىشود كه اصل نجوا اكر در ميان مؤمنان باشدء سوء ظنى برنيانكيزد» توليد نككرانى نكند و 


محتواى آن توصيه به نيكيها و خوبيها باشد مجاز است. 
سورةٌ المجادلة(04): آية ٠١‏ ..... ص : 11١6‏ 


يت لذاهر ابن ابعهى افزاية «تحرا اندها اسوى شيطان ات (الها التخوى: ين الشيطاق): 
تمق اعد نا آذ مان وااشكق سارك زلكزة النيق ار 


«ولى (بايد بدانند كه شيطان) نمى تواند هيج كونه ضررى به آنها برساند جز به فرمان خدا» (وَ لَيِسَ بِضَارَّهِمْ شيا ! 


3 


ب ذنِ الله). 


- 
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ره 


جرا كه هر مؤثرى در عالم هستى است تأثيرش به فرمان خداست. 

«بس مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كننده و از هيج جيز جز او نترسند و بر غير او دل ننهند (وَ عَلَى اليكل الْمُؤْوُونَ). 
بدين ترتيب «نجوا» كاه حرام است و اين در صورتى است كه موجب اذيت و آزار و هتكك حيثيت مسلمانى كردد و جنين 
نجوائن تجواض شيطاتى ابت كه خدقي عمكة سادق مزمتان اسك 

در مقابل كاه حكم وجوب به خود مى كيرد» واين در صورتى است كه مسأله سرى لا-زمى در ميان باشد كه افشاى آن 
خطرناك,؛ و عدم ذكر آن نيز موجب تضييع حق و يا خطرى براى اسلام و مسلمين است. 

و كاه متصف به استحباب مى شود و آن در جائى است كه انسان براى انجام كارهاى نيكك و بر و تقوا به سراغ آن رود» و 
همجنين حكم كراهت و اباحه. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١70‏ 

ولى اصولا هركاه هدف مهمترى در كار نباشد نجوا كردن كار يسنديدهاى نيستء و بر خلاف آداب مجلس است زيرا نوعى 


ى اعنتاق ابن امسيادق كيك بد كران مون هن شود 


سورة المجادلة(04): آيةَ ١١‏ ..... ص : ١78‏ 
اشاره 

)١١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١78‏ 


تقل كردةافد كه يام على اللهعلية و آله دن يك اذ روزهاق 'جبعة ادن :(إصله) (سكرف بورك كدر كتآن مسحد امير 
على اللاغلية ولد قراز حاقاق ) لعي بودن كروقى كر سفيوك باهي ينكد و هنا شكة وود اهن على اللفاعليةيى آله 
عادتش اين بود كه مجاهدان بدر را اعم از مهاجر و انصار احترام فراوان م ىكردء در اين هنكام كروهى از بدريون وارد شدند 
دزهكالى كسبكراق ل :اق انها اطراف واسر سك اللداعليوو الةواابر كرده بووتة كاي كومقابل يامير عل الل عليز 
آله رسيدند سلام كردندء ييامبر صلى الله عليه و آله ياسخ فرمود سيس به حاضران سلام كردند آنها نيز ياسخ كفتندء آنها 
روى ياى خود ايستاده بودند» و منتظر بودند حاضران به آنها جا دهند ولى هيج كس تكان نخورد! اين امر بر ييامبر صلى الله 
عليه و آله سخت آمدء رو به بعضى از كسانى كه اطراف او نشسته بودند كرد و فرمود: فلان وفلانى برخيزيد» جند نفر رااز 
جا بلند كرد تا واردين بنشينند (و اين در حقيقت نوعى ادب آموزى و درس احترام كذاردن به ييش كسوتان در ايمان و جهاد 
15 

ولى اين مطلب بر آن جند نفر كه از جا برخاستند ناكوار آمد, منافقان كفتند: 

بيامبر صِلى الله عليه و آله رسم عدالت را رعايت نكرد! در اينجا آيه نازل شد و قسمتى از آداب نشستن در مجالس را براى 


آنها شرح داد. 


تفسير: 58 ص : ١١80‏ 


احترام به بيش كسوتان در مجالس در تعقيب دستورى كه در آيات كذشته در مورد تركك نجوا در مجالس» و محدود ساختن 
آن به موارد معين آمده. در اين آيه يكى ديكر از آداب مجلس را بازكو كردهء مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! 
هتكامى كه به شما كفته شود: 

مجلس را وسعت بخشيد (و به تازه واردها جا دهيد) وسعت بخشيد (يا َبّهَاالَِّينَ آمنُوا إذا قِيلَ لَك تَفَسَحُوا فى الْمَجالِس 
فَافْسَحُوا). 

كه اكر جنين كنيد: «خداوند (بهشت را) براى شما وسعت مى بخشد) و در بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ١78‏ 

اين جهان نيز به قلب و جان و رزق و روزى شما وسعت مى دهد (يفسح الله لكم). 

وان اتجا كة كاهن مجلين أن حتان مطلوسث كه يدون بعاسع عضي جا براي دركران ييا ته شود ويا اكر كا يبدا 
مىشود مناسب حال آنها نيست در ادامه آيه مىافزايد: «و هنكامى كه كفته شود: برخيزيد برخيزيد» (و اذا قيل انشزوا فانشزوا). 
نه تعلل جوئيد و نه به هنكامى كه بر مى خيزيد ناراحت شويدء جرا كه كاه تازه واردها از شما براى نشستن سزاوارترند به خاطر 
خستكى مفرطء يا كهولت سنء و يا احترام خاصى كه دارند؛ و يا جهات ديكر. 

سبس به بيان ياداش انجام اين دستور الهى يرداخته مىافزايد: اكر جنين كنيد «خداوند كسانى را كه ايمان آوردهاند و كسانى 
را كه علم به آنها داده شده درجات عظيمى مى بخشد» (يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات). 

اشاره به اين كه اطاعت اين دستورات دليل بر ايمان و علم و آكاهى است, و نيز اشاره به اين كه اكر بيغمبر اكرم صِلَى الله 
عليه و آله به بعضى دستور داد از جا برخيزند و به تازه واردان جا دهند براى يكك هدف مقدس الهى و احترام به ييشكامان در 
ايمان و علم بوده است. 

واز آنجا كه كروهى اين آداب را با طيب خاطر واز صميم دل انجام مىدهندء و كروه ديككرى با كراهت و ناخشنودىء يا 
براى ريا و تظاهرء در يايان آيه مىافزايد: 

«و خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است» (و الله بما تعملون خبير). 


اين ابه نشان مى دهد آنجه مقام آدمى را نزد خدا بالا مى برد» دو جيز اسيت: 


ايمان و علم. 


سورة المجادلة(084): آية 17 ..... ص : 17 
اشاره 


(آيه ؟١١)‏ 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 نا 


تقل > ودافد: حيس او اغتاء ممت يان على اللدعليدى الى اميقه ويا اوتؤزا هئ كردق ذايى كا علذووير ابد كه 
وقت كرانبهاى بيغمبر صلَى الله عليه و آله را مى كرفت مايه نكرانى مستضعفين و موجب امتيازى براى اغنياء بود) در اينجا اين 
آقازل عند ويه انها دوو قاد كدقل ازخهرا كردن ا بياس سان اللمعلية و آله تيدش اي به سيعهداةبردازنلة اغماء 
وقتى جنين ديدند از نجوا خوددارى كردند. آيه بعد نازل بركريده تفسير نمونه» جه ص: ١717‏ 

شد (و آنها را ملا.مت كرد و حكم آيه اول را نسخ نمود) و اجازه نجوا به همكان داد- ولى نجوا در مورد كار خير و اطاعت 


2 
يرورد كار. 


تفسير: 58 ص : 11717 


يكك آزمون جالب! در بخشى از آيات كذشته سخن از مسأله نجوا بود باز همين بحث را ادامه داده» نخست مىفرمايد: «اى 
كسائى كه ايمان آوردهايد! هتكامي كه فى خواهيد با رسول غندا نجوا كنيد ييشن ان نجوايتان ضدقهاى در راه دا بدهيدة (با 
ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة). 

سيس مىافزايد: «اين براى شما بهتر و ياكيزهتر است» (ذلكك خير لكم و اطهر). 

اين صدقه هم براى متمكنان «خير) بود» زيرا موجب ثوابى مىشدء و هم براى نيازمندان» جرا كه وسيله كمكى به آنها محسوب 
كك 

و اما «اطهر» بودنش از اين نظر بود كه قلوب اغنيا را از حب مال مىشست. و قلوب نيازمندان را از كينه و ناراحتى. 

ولى از آنجا كه اكر وجوب صدتقه قبل از نجوا عموميت مىداشت فقرا از طرح مسائل مهم يا نيازهاى خود در برابر بيامبر صلى 
اللّه عليه و آله به صورت نجوا محروم مىشدندء در ذيل آيه حكم صدقه را ازاين كروه برداشته؛ مىفرمايد: «و اكر توانائى 
نداشته باشيد خداوند آمرزنده و مهربان است» (فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم). 

وبهاين ترتيب آنها كه تمكن مالى داشتند دادن صدقه قبل از نجوا براى آنان واجب بودء و آنها كه نداشتند بدون آن 


هو تيد ١,‏ امير على االفغليدى لد فهر كقد. 
سورة المجادلة(84): آية 17 ..... ص : 171 


(آيه *1)- جالب اين كه دستور فوق تأثير عجيبى ككذاشت و آزمون جالبى شد و همككى جز يكك نفراز دادن صدقه و نجوا 
خوددارى كردند. واو امير مؤمنان على عليه الس لام بود اينجا بود كه آنجه لازم بود روشن شود شد و آنجه بايد مسلمانان از 
ابد ستو بنومتلك كوس كيرتد كرقسند: 

لذا آيه مورد بحث نازل كرديد واين حكم را نسخ كرد و فرمود: «آيا ترسيديد بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١78‏ 

فقير شويد كه از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى كرديد/؟! (أ أشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات). 

معلوم مىشود حب مال در دل شما از علاقه به نجواى بيامبر صلى الله عليه و آله بيشتر استء و نيز معلوم مىشود در اين 
نجواها غالبا مسائل حياتى مطرح نمىشدء و كر نه جه مانعى داشت كه اين كروه قبل از نجوا صدقداى مىدادند و نجوا 


مى كردند» بخصوص اين كه مقدار خاصى براى صدقه نيز تعيين نشده بود و مى توانستند با مبلغ كمى اين مشكل را حل كنند. 


سيس مىافزايد: «اكنون كه اين كار را نكرديد (و خود به تفصير خويشتن بى برديد) و خداوند توبه شما را يذيرفت» نماز را بر 


يا داريد و زكات راادا كنيدء و خدا و ييامبرش را اطاعت نماييد» و (بدانيد) خداوند از آنجه انجام مى دهيد با خبر است» (فاذ 


لم تفعلوا و تاب الله عليكم فاقيموا الصلاه و آتوا الزكاةُ و اطيعوا الله و رسوله و الله خبير بما تعملون). 
سورةٌ المجادلة(84): آية 1 ..... ص : 174 


(آيه -)١*‏ حزب شيطان! در اينجا بخشى از توطئههاى منافقان را بر ملا مىسازد. و آنها را با نشانههايشان به مسلمانان معرفى 
مىكندء و ذكر اين معنى بعد از آيات نجوا شايد به اين مناسبت است كه در ميان نجوا كنندكان با ييامبر صلَّى الله عليه و آله 
افراد منافقى نيز وجود داشتند كه از اين كار به عنوان يوششى براى توطئههاى خود و اظهار نزديكى به ييامبر اكرم صلى الله 
عليه و آله استفاده مى كردند همين امر سبب شد كه قرآن به صورت يكك امر كلى با آن برخورد كند. 

نخست مىفرمايد: «آيا نديدى كسانى را كه طرح دوستى با كروهى كه مورد غضب خدا بودند ريختند)؟! (! لم تر الى الذين 
تولوا قوما غضب الله عليهم). 

سبس مىافزايد: «آنها نه از شما هستند و نه از آنان)» يهود (ما هم منكم و لا منهم). 

نه در مشكلات و كرفتاريها ياور شما هستند» و نه دوست صميمى آنهاء بلكه منافقانى هستند كه هر روز جهره عوض مى كنند» 
وهر لمحه به شكلى در مى آيند. 

باز در ادامه همين سخن مىافزايد: «سوكند دروغ ياد مى كنند (كه از شما بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١79‏ 

هستند) در حالى كه خودشان مىدانند» دروغ مى كويند (و يحلفون على الكذب و هم يعلمون). 

اين راه و رسم منافقان است كه بيوسته براى يوشانيدن جهره زشت و منفور خود به سوكندهاى دروغ يناه مىبرند» در حالى كه 


عملشان بهترين معرف آنهاست. 
سورةٌ المجادلة(08): آية 10 ..... ص : 119 


(آيه -)١‏ بعل به عذاب دردناكك اين منافقان لجوج اشاره كرده» مى فرمايك: 
«خداوند عذاب شديدى براى آنها فراهم ساخته است» (اعد الله لهم عذابا شديدا). 


وبدون شكك اين عذاب عادلانه است «جرا كه آنها اعمال بدى انجام مىدادند) (انهم ساء ما كانوا يعملون). 
سورةٌ المجادلة(0/8): آية ١*8‏ ..... ص : 119 


(آيه -)١8‏ سبس براى توضيح بيشتر در مورد نشانههاى اين منافقان مى كويد: «آنها س و كندهاى خود را سيرى قرار دادند و 
مردم را از راه خدا باز داشتند» (اتخذوا ايمانهم جنةُ فصدوا عن سبيل الله). 

قسم ياد مى كنند كه مسلمانند و هدفى جز اصلاح ندارند در حالى كه زير يوشش اين قسم به انواع فساد و خرابكارى و توطئه 
مشغولند» و در حقيقت از نام مقدس خدا براى جلو كيرى از راه خدا بهره مى كيرند. 

ودر يايان آيه مىافزايد: «از اين رو براى آنان عذاب خوار كنندهاى است» (فلهم عذاب مهين). 


آنها مىخواستند با اين سوكندهاى دروغين آبرو براى خود فراهم كنند ولى خدا آنها را به عذاب خوار كننده و شديدى مبتلا 


سورة المجادلة(84): آية /!! ..... ص : 179 


(آيه -)١١/‏ و از آنجا كه منافقان غالبا به اموال و فرزندان (سرمايههاى اقتصادى و نيروهاى انسانى) خود براى حل مشكلات 
تكيه مى كنند قرآن در اين آيه مى كويد «هركز اموال و اولادشانء آنها را از عذاب الهى حفظ نمىكند» (لن تغنى عنهم 
اموالهم و لا اولادهم من الله شيئا). 

بلكه همين اموال طوق لعنتى بر كردن آنها مىشود و مايه عذاب دردناكشان. 

و باز در يايان آيه آنها را با اين جمله تهديد مىكند: «آنها اهل آتشند و جاودانه در آن مىمانند» (اولئكك اصحاب النار هم 
فيها خالدون). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: ١١١‏ 
سورة المجادلة(04): آية 14 ..... ص : 11٠‏ 


خاطر بياوريد «روزى را كه خداوند همه آنها وابراس الكيزد (و اعمالشان رابر آنها عرضه مىدارد و در دادكاه عدلش از آنها 
سوال مىكند) ولى آنان براى خدا نيز سوكند (دروغ) ياد مى كنند همان كونه كه (امروز) براى شما ياد مى كنند) (يوم يبعثهم 
الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم). 

قف مت تجليكاه اعمال و روحيات انسان در اين دنياستء و از آنجا كه منافقان اين روحيه را همراه خود به قبر و برزخ بردهاند 
در صحنه قيامت نيز آشكار مىشودء و بر طبق عادت كذشته سوكند دروغين ياد مى كنند. 

سنس فى افزايك: اق كمان مى كنند كارى مى توانند انجام دهندك) (و يحسبون انهم على شىء). ولى اين يك يندار موهوم و 
خيالى خام بيش نيست! و سر انجام آيه رابا اين جمله يايان مىدهد: «بدانيد آنها دروغكويانند» (الا انهم هم الكاذبون). 


و به اين ترتيب كوس رسوائى آنها را همه جا مى زنند. 
سورة المجادلة(04): آية 19 ..... ص : 117٠١‏ 


أب امايق بسر ترطيت قياض ابن لاققاة شروه نوا عقي وان هئ ككدنة وطاق ون" انوا ملظ انهو واف عدا را 
خاطر آنها برده است» (استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله). 

به همين دليل «آنان حزب شيطانند» (اولئكك حزب الشيطان). 

«بدانيد حزب شيطان زيانكارانند» (ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون). 

آرى! منافقان دروغكو و مغرور به مال و مقام سرنوشتى جز اين ندارند كه دربست در اختيار شيطان و وسوسههاى او قرار 
مى كيرند» و خدا را بكلى فراموش مى كنند» نه تنها منحرف مى شوند كه در زمره عمال شيطان و اعوان و انصار لشكر و حزب 
او براى كمراه ساختن ديكّران قرار مى كيرند. 


سورة المجادلة(04): آية ١؟‏ ..... ص : 117٠‏ 


(آيه -)7١‏ در ادامه بيان صفات و نشانههاى منافقان در اينجا كه آخرين آيات سوره مجادله است نشانههاى ديكرى از آنها را 
مطرح مى كند و سرنوشت حتمى بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ١١‏ 

آنها را كه شكست و نابودى است روشن مىسازد. 

نخست مىفرمايد: «كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى مى كنند آنها در زمره ذليلترين افرادند» (ان الذين يحادون الله و 
رسوله اولئكك فى الاذلين). 


سورةٌ المجادلة(44): آية 71 ..... ص : ١1"١‏ 


(آيه ١1)-اين‏ آيه در حقيقت دليلى است براى اين معنى» مىفرمايد: «خدا جنين مقرّر داشته كه من و رسولانم بيروز مىشويم) 
(كتب الله لاغلين انا و.رسلى). 

و هيج شكك و ترديدى در آن نيست. 

«جرا (جنين نباشد» در حالى) كه خداوند قوى و شكست نايذير است» (ان الله قوى عزيز). 

به همان اندازه كه خداوند قدرتمند است دشمنانش ضعيف و ذليلندء و اكر مىبينيم در آيه قبل تعبير به «اذْلّين» (ذليلترين 
افراد) شده دليلش همين بوده است. 

در طول تاريخ اين يبروزى فرستاد كان الهى در جهرههاى كوناكونى نمايان شده: در عذابهاى مختلفى همجون طوفان نوح» و 
صاعقه عاد و ثمود. و زلزلههاى ويرانكر قوم لوطء و مانند آن» و در بيروزى در جنككهاى مختلف. مانند غزوات «بدرا و «حنين)» 
و فتح «مكه) و ساير غزوات بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله. 


واز همه مهمتر ييروزى منطقى آنها بر مكاتب شيطانى و دشمنان حق و عدالت بوده است. 
سورةٌ المجادلة(44): آيةَ "١‏ ..... ص : ١1١‏ 


(آيه 757)- دراين آيه كه آخرين آيه از سوره مجادله» و از كوبندهترين آيات قرآن استء به مؤمئان هشدار مىدهد كه جمع 
ميان «محبت خدا» و «محبت دشمنان خدا» در يكك دل ممكن نيست,ء و بايد از ميان اين دو يكى را بركزينند» اككر راستى 
مؤمنند بايد از دوستى دشمنان خدا بيرهيزند و الا ادعاى مسلمانى نكنند! مىفرمايد: «هيج كروهى را كه ايمان به خدا و روز 
قيامت دارند نمىيابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنندء هر جند يدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان 
باشند» (لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله و لو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم). 
محبت يدران و فرزندان و برادران و اقوام بسيار خوب است. و نشانه زنده بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١77‏ 

بودن عواطف انسانى اسثء اما هنكامى كه اين محبت رو در روئى محبث خدا قرار كيرد ارش غنود را از دست مى دهد. 

سيس به ياداشهاى بزركك اين كروه كه قلبشان بطور كامل در اختيار عشق خداست يرداخته» و ينج موضوع را كه بعضى به 
صورت امداد و توفيق است, و بعضى به صورت نتيجه و سر انجام كار بيان مى كند. 


در بيان قسمت اول و دوم مىفرمايد: «آنها كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته. و با روحى از ناحيه 


خودش آنان را تقويت فرموده است» (اولئكك كتب فى قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه). 

و در سومين مرحله مىفرمايد: «خداوند آنها را در باغهائى از بهشت داخل مى كند كه نهرها از زير (درختانش) جارى است» 
جاودانه در آن مى مانند» (و يدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها). 

ودر جهارمين مرحله مىافزايد: «خداوند از آنها خشنود است و آنها نيز از خداوند خشنودند» (رضى الله عنهم و رضوا عنه). 
در برابر مواهب مادّى قيامت و جنات و حور و قصوراين بزركترين ياداش روحانى است كه به اين كروه از مؤمنان داده 
مى سود 

احساس رضايت مولا و معبودشان كه آنها را يذيرفته» لذتبخشترين احساسى است كه به انها دست مىدهادء. و نتيجهاش 
خشنودى كامل آنها از خداست. 

و در آخرين مرحله به صورت يكك اعلام عمومى- كه حاكى از نعمت و موهبت ديكرى است- مىفرمايد: «آنها حزب اللّهاند. 
بدانيد حزب الله ييروزان و رستكارانند» (اولئكك حزب الله الااان حزب الله هم المفلحون). 

نه تنها ييروزى در سراى ديككر و نيل به انواع نعمتهاى مادى و معنوى در قيامت, بلكه همان كونه كه در آيات قبل آمد در اين 
دنيا نيز به لطئف الهى بر دشمنان ييروزند» و در يايان جهان نيز حكومت حق و عدالت در دست آنهاست. 

(«ايايان سوره مجادله) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: رضنا 
سوره حشر [89] ..... ص : 11717 
اشاره 


اين سوره در «مدينه» نازل شده و داراى 75 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : "1119| 


اين سوره- كه بيشتر ناظر به داستان مبارزه مسلمانان با جمعى از يهود به نام «يهود بنى نضيرا است- از سورههاى مهم و 
بيداركر و تكان دهنده قرآن مجيد استء و تناسب بسيار نزديكى با آخرين آيات سوره قبل دارد كه وعده بيروزى در آن به 
«(حزب الله داده شده است. 

محتواى اين سوره را مىتوان در شش بخش خلاصه كرد: 

در بخش اول كه تنها يكك آيه است سخن از تسبيح و تنزيه عمومى موجودات در برابر خداوند عظيم و حكيم است. 

در بخش دوم كه از آيه ؟ تا ٠١‏ مىباشد ماجراى دركيرى مسلمانان را با يهود ييمان شكن مدينه بازكو مى كند. 

در بخش سوم كهاز آيه ١‏ تالاارا تشكيل مىدهد داستان منافقان مدينه آمده است كه با يهود در اين برنامه همكارى 
نزديكك داشتندك. 

بخش جهارم مشتمل بر يكك سلسله اندرزها و نصايح كلى نسبت به عموم مسلمانان است. 


بخش ينجم كه فقط يكك آيه استء توصيف بليغى است از قرآن. 


و بالاخره در بخش ششم قسمت مهمى از اوصاف جمال و جلال خدا واسماء حسناى او را بر مىشمرد كه به انسان در طريق 
معرفة اللّه كمكك شايان مى كند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 1 

ضمنا نام اين سوره از آيه دوم آن كرفته شده كه سخن از «حشر)» يعنى اجتماع يهود براى كوج كردن از مدينه» ويا حشر 
مسلمين براى بيرون راندن آنها به ميان آمده است. 

و بالاخره اين سوره نيز يكى از سورههاى «مسبئحات» استء كه با تسبيح خداوند شروع شده. و اتفاقا يايان آن نيز با تسبيح الهى 


أفسة: 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 عم 


در حديثى از بيغمبر كرامى صلَى الله عليه و آله مى خوانيم: «هر كس سوره حشر را بخواند تمام بهشت و دوزخ و عرش و 
كرسى و حجاب و آسمانها و زمينهاى هفتككانه و حشرات و بادها و يرندكان و درختان و جنبندكان و خورشيد و ماه و 
فرشكان شبك بو اراركت ف تريشيد ويراى او استعفان فى كفده واكر دن ان روز ناهر آن شواضيره شهيد مرده اسع 
نذوة شكه اتوانهية كان افسيفه ور سكفر اق سور ايف كه اراتك أن تاش ان ,شوة ورهن وتد كك انناف وك امكو 
مى كردد. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الحشر (01): آية ١‏ ..... ص : "18 
اشاره 

)١ (آيه‎ 

شأن فزول: ..... ص : "17 


در مورد نزول ينج آيه اول اين سوره شأن نزول مفصلى ذكر كردهاند كه فشرده آن جنين است: 

در سرزمين مدينه سه كروه از يهود زند كى مى كردند ابنى نضيرا و (بنى قريظه) و ١بنى‏ قينقاع» و كفته مى شود كه آنها اصلا 
اهل حجاز نبودند ولى جون در كتب مذهبى خود خوانده بودند كه ييامبرى از سرزمين مدينه ظهور مى كند به اين سرزمين 
كوج كردند؛ و در انتظار اين ظهور بزركك بودند. 

هنكامى كه رسول خدا صِلَى الله عليه و آله به مدينه هجرت فرمود با آنها ييمان عدم تعرض بستء ولى آنها هر زمان فرصتى 
يافتند از نقض اين ييمان فرو كذار نكردند. 

از جمله اين كه بعد از جنكك «احد»- غزوه احد در سال سوم هجرت واقع شد- «كعب بن اشرف» با جهل مرد سوار از يهود به 
مكه امدائد و يكسر بيه سراغ بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١70‏ 

قزيكن وديا انها عيدع سان شعن كه سيك جد ان عند مخض على اللدغليةنر ال يكاز كدن: 


اين خبر از طريق وحى به بيامبر صلى الله عليه و آله رسيد. 

ديكر اين كه بيامبر صلَى الله عليه و آله روزى با جند نفر از بزركان و يارانش به سوى قبيله بنى نضير كه در نزديكى مدينه 
زندكى مى كردند آمد و مىخواست از آنها كمكك يا وامى بككيرد» و شايد يبامبر صلى الله عليه و آله و يارانش مىخواستند در 
زير اين يوشش وضع «بنى نضيرا را از نزديكك بررسى كنندء مبادا مسلمانان غافلكير شوند. 

بيامبر صلَى الله عليه و آله در بيرون قلعه يهود بود و با «كعب بن اشرف» در اين زمينه صحبت كردء در اين هنكام در ميان 
يهوديان بذر توطتهاى ياشيده شدء و با يكديكر كفتند: 

يكك نفر يشت بام رود و سنكك عظيمى بر او بيفكند وما رااز دست اين مرد راحت كند! يكى از يهود اعلام آمادكى كرد و به 
يشت بام رفت. 

سول كمد اعيلى االمعليةو النناد طرق ويك كاد شل عاستاو دس انقو انعا د كيان اتكى عروة بن سوال 
خدا صِلَّى الله عليه و آله مسلم شدء و دستور آماده باش براى جنكك به مسلمانان داد. 

در بعضى از روايات نيز آمده كه يكى از شعراى بنى نضير به هجو و بدكوئى بيامبر صلى الله عليه و آله يرداخت و اين خود 
دليل ديكرى بر بيمان شكنى آنها بود. 

افو فلن اللدعلنة و الديراى اتن كه قري كاوس اانه آنيا وفك مسن دق لك كديا وك يق اشرق اجر كف جهو 
اكات خاايك فسهور ذا اويا اده تش طوائك يقتا ببرسائك وناو با مكتساي اين كان وا كرف 

كقده شد اكسديى اشر قو علرل دو بيوة اباد كرف يوكثال أن ريزل خخدا يان الله علنهو ال فور ذاة هتلبانان 
براى جنكك با اين قوم ييمان شكن حركت كنند, هنكامى كه آنها با خبر شدندء به قلعدهاى مستحكم و دزهاى نيرومند خود 
يناه بردند» و درها را محكم بستند» بيامبر صلَى اللّه عليه و آله دستور داد بعضى درختان نخل را كه نزديكك قلعهها بود بكنند يا 
بسوزانند. بر كزيده تفسير نمونه» ج08 ص: ١١8‏ 

اين كار فرياد يهود را بلند كرد كفتند: اى محمّمد! تو بيوسته از اين كونه كارها نهى مى كردىء يس اين جه برنامهاى است؟ 
آيه ينجم اين سوره نازل شد و به آنها ياسخ كفت كه اين يكك دستور خاص الهى بود. 

محاصره جند روز طول كشيد و يبامبر صلى الله عليه و آله براى يرهيز از خونريزى به آنها بيشنهاد كرد كه سرزمين مدينه را 
تركك كويند آنها نيز يذيرفتند» مقدارى از اموال خود را برداشته و بقيه را رها كردند باقيمانده اموال و اراضى و باغات و 


خانههاى آنها به دست مسلمانان افتاد. 


تفسير: ووووة ص : م١١‏ 


اين سوره با تسبيح و تنزيه خداوند و بيان عزت و حكمت او شروع مىشودء مىفرمايد: «آنجه در آسمانها و زمين است براى 
خدا تسبيح مى كويدء و او عزيز و حكيم است» (سبح لله ما فى السماوات و ما فى الارض و هو العزيز الحكيم). 

واين در حقيقت مقدمهاى اسث براى بيان س ركذشت يهود «بنى نضير) همانها كه در شناخت خدا و صفاتش كرفتار انواع 
اتحرافات بودند. 

تسبيح عمومى موجودات زمين و آسمان اعم از فرشتكان و انسانها و حيوانات و كياهان و جمادات ممكن است با زبان قال 
باشد يا با زبان حالء جرا كه نظام شككفت انكيزى كه در آفرينش هر ذرهاى به كار رفته با زبان حال بيانكر علم و قدرت و 


عظمت و حكمت خداست. 


واز سوى ديكر به عقيده جمعى از دانشمندان هر موجودى در عالم خود سهمى از عقل و درك و شعور دارد هر جند ما از آن 


سمه 


كاه نيستيمء و به همين دليل با زبان خود تسبيح خدا مى كويدء هر جند كوش ما توانايى شنوائى آن را ندارد. 
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(آيه -)١‏ بعد از بيان اين مقدمه به داستان رانده شدن يهود بنى نضير از مدينه يرداخته» مىفرمايد: «او (خداوند) كسى است كه 
كافران اهل كتاب را در نخستين برخورد (با مسلمانان) از خانههايشان بيرون راند»! (هو الذى اخرج الذين كفروا من اهل 
الكتاب من ديارهم لاول الحشر). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١1/‏ 

منظور از «حشر» در اينجا اجتماع و حركت مسلمانان از مدينه به سوى قلعههاى يهود. و يا اجتماع يهود براى مبارزه با مسلمين 
استء و از آنجا كه اين نخستين اجتماع در نوع خود بود در قرآن به عنوان الأول الحشر» ناميده شده؛ و اين خود اشاره لطيفى 
است به برخوردهاى آينده با يهود «بنى نضيرا و يهود «خيبرا و مانند آنها. 

سيس مىافزايد: «شما هركز كمان نمى كرديد كه آنها (ازاين ديار) خارج شوند و خودشان نيز كمان م ىكردند كه دزهاى 
محكمشان آنان را از عذاب الهى مانع مىشود) (ما ظننتم ان يخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله). 

آنها جنان مغرور واز خود راضى بودند كه تكيه كاهشان دزهاى نيرومند وقدرت ظاهريشان بود ولى از آنجا كه خدا 
مى خواست بر همه روشن سازد كه جيزى در برابر اراده او قدرت مقاومت ندارد حتى بدون آن كه جنككى رخ دهد آنها رااز 
آن سرزمين بيرون راند! لذا در ادامه آيه مىفرمايد: «اما خداوند از آنجا كه كمان نمى كردند به سراغشان آمدء و در دلهايشان 
ترس و وحشت افكندء به كونهاى كه خانههاى خود را با دست خويش و با دست مؤمنان ويران مىكردند» (فاتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا و قذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين). 

آرى! خدا اين لشكر نامرئى» يعنى لشكر ترس را كه در بسيارى از جنككّها به يارى مؤمنان مىفرستاد بر قلب آنها جيره كرد» و 
مجال هركونه حركت و مقابله را از آنها سلب نمودء آنها خود را براى مقابله با لشكر برون آماده كرده بودند بىخبر از آن كه 
خداوند لشكرى از درون به سراغشان مى فرستد. 

و در يايان آيه به عنوان يكك نتيجه كيرى كلى مىفرمايد: ايس عبرت بككيريد اى صاحبان جشم»! (فاعتبروا يا اولى الابصار). 


سورة الحشر(01): آية ..... ص : /118"1 


مى كرد) (و لو لا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا). بركزيده تفسير نمونهه جه ص: ١78‏ 

بدون شكك جلاى وطن و رها كردن قسمت عمده سرمايههائى كه يكك عمر فراهم كرده بودند خود براى آنها عذابى دردناكك 
بود. 

بنابر اين منظور از جمله فوق اين است كه اكر اين عذاب براى آنها مقدر نشده بود عذاب ديكرى كه همان قتل و اسارت به 
دست مسلماتنان بود بر سر آنها فرود مىآمدء خدا مىخواست آنها در جهان آواره كتوكه واف سا ابن آوار فى براى آنها 


دردناكتر بود» زيرا هر وقت به ياد آن همه دزها و خانههاى مجلل و مزارع و باغات خود مىافتادند كه در دست ديككران است 


و خودشان براثر بيمانشكنى و توطئه بر ضد ييامبر خدا صلَى الله عليه و آله در مناطق ديكر محروم و سركردانند كرفتار آزار 
و شكنجههاى روحى فراوانى مىشدند. 

اما اين تنها عذاب دنياى آنها بودء لذا در يايان اين آيه مىافزايد: «و براى آنها در آخرت نيز عذاب آتش است» (و لهم فى 
الآخره عذاب النار). 


نين است دثيا و آخرت كسانى كه يشت يا به حق و عدالث زثند وير مركب غرون و تود خوافهي سوان كردثد. 
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(5يه ©)- و از آنجا كه ذكر اين ماجرا علاوه بر بيان قدرت يرورد كار و حقانيت ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله بايد هشدارى 
براى تمام كسانى باشد كه اعمالى مشابه يهود بنى نضير دارند تا مسأله در آنها خلاصه نشود در اين آيه مطلب را تعميم داده» 
مىافزايد: «اين مجازات (دنيا و آخرت) از آن جهت دامنكيرشان شد كه با خدا و رسولش به دشمنى برخاستند» (ذلكك بانهم 
قاقر ادو رسولة. 

«و هر كس به دشمنى با خدا برخيزد (خداوند مجازاتش مى كند زيرا) خدا مجازات شديدى دارد) (و من يشاق الله فان الله 


سورة الحشر (86): آية 8 ..... ص : 14 


(آيه ©)- دراين آيه به ياسخ ايرادى مى يردازد كه يهود بنى نضير- جنانكه در شأن نزول نيز كفتيم- به بيامبر صلى اللّه عليه و 
آله متوجه مىساختند» در آن موقع كه دستور داد قسمتى از نخلهاى نزديك قلعههاى محكم يهود را ببرند (تا محل كافى براى 
نبرد باشدء يا براى اين كه يهود ناراحت شوند واز قلعهها بيرون آيند و دركيرى در خارج قلعه روى دهد). بركزيده تفسير 
نمونه» ج6) ص: ١١9‏ 

آنها كفتند: اى محممد! مكر تو نبودى كه از اين كونه كارها نهى م ى كردى؟ 

آيه نازل شد و كفت: «هر درخت با ارزش نخل را قطع يا آن را به حال خود واكذاشتيد همه به فرمان خدا بود»! (ما قطعتم من 
لينهُ او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله). 

«و هدف اين بود كه فاسقان را خوار و رسوا كنند» (و ليخزى الفاسقين). 


سورة الحشر (01): آيةُ ع ..... ص : 1184 
اشاره 


(آيه 8) 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 اخرنا 


از آنجا كه اين آيه و آيه بعد نيز تكميلى است بر آيات كذشتهء شأن نزول آن نيز ادامه همان شأن نزول است. 

توضيح اين كه: بعد از بيرون رفتن يهود «بنى نضيرا از مدينه» باغها و زمينهاى كشاورزى و خانهها و قسمتى از اموال آنها در 
مدينه باقى ماند» جمعى از سران مسلمين خدمت رسول خدا صلَى الله عليه و آله رسيدند و طبق آنجه از سنت عصر جاهليت به 
خاطر داشتند عرض كردند: بر كزيدههاى اين غنيمت» و يكك جهارم آن را بركير و بقيه را به ما واككذار» تا در ميان خود تقسيم 
كنيم! آيات مورد بحث نازل شد و با صراحت كفت: جون براى اين غنائم» جنككى نشده و مسلمانان زحمتى نكشيدهاند تمام 
آن تعلق به رسول الله (رئيس حكومت اسلامى) دارد و او هركونه صلاح بداند تقسيم مى كند. 

داقر فيان املاس اله اق افوا واتعو فناة كياح ره كه فاق انياحو سس قد جذيقه انتمالوهنا فين عرد و تعداد كس 


از انصار كه نياز شديدى داشتند تقسيم كرد. 
تفسير: 000 ص : ١19‏ 


حكم غنائمى كه بدون جنكك به دست مىآيد دراين آيه حكم غنائم بنى نضير را بيان م ىكند و در عين حال روشنكر يكك 
قانون كلى در زمينه تمام غنائمى است كه بدون دردسر و زحمت و رنج عائد جامعه اسلامى مىشود كه از آن در فقه اسلامى 
به عنوان «فيىء) باد شده است. 

مىفرمايد: «و آنجه را خدا از آنان [- يهود] به رسولش بازكردانده (و بخشيده) جيزى است كه شما براى به دست آوردن آن 
(زحمتى نكشيديد) نه بركزيده تفسير نمونه» ج22 ص: ١٠‏ 

اسبى تاختيد» و نه شترى» (و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب). 

سيس مىافزايد: جنان نيست كه بيروزيها هميشه نتيجه جنكهاى شما باشدء «ولى خداوند رسولان خود را بر هر كس بخواهد 
مسلط ساؤده و خدا و عتفسو فزاناتة) زو لكم الله شلاظ روسل على بق يكام و الل على كل اقم قدير): 

آرى! بيروزى بر دشمن سرسخت و نيرومندى همجون يهود بنى نضير با امدادهاى غيبى خداوند صورت كرفته تا بدانيد 
خداوند بر همه جيز قادر استء اينجاست كه مسلمانان مى توانند در جنين ميدانهائى هم درس معرفة الله بياموزند» وهم 
نشانهدهاى حقانيت ييامبر صلى اللّه عليه و آله را ببينند» و هم برنامه اخلاص و اتكاء به ذات ياكك خدا را در تمام مسير راهشان 


ياد كير ند. 
سورة الحشر(81): آآية ‏ ..... ص ؛ 18٠‏ 


(آيه /7)- اين آيه مصرف «فيئ) را كه در آيه قبل مده است به وضوح بيان مىكند و به صورت يكك قاعده كلى مىفرمايد: 
«آنجه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازكرداند» از آن خداء و رسولء و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان ودر 
راه ماند كان است» (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل). 
يعنى اين همانند غنائم جنكهاى مسلحانه نيست كه تنها يكك ينجم آن در اختيار بيامبر صلَى الله عليه و آله و ساير نيازمندان 
قرار كيرد. و جهار ينجم از آن جنككجويان باشد. 

و نيزاكر در آيه قبل كفته شد كه تمام آن متعلق به رسول خداست مفهومش اين نيست كه تمام آن را در مصارف شخصى 


صرف كندء بلكه جون رئيس حكومت اسلامى» و مخصوصا مدافع و حافظ حقوق نيازمندان است قسمت عمده را در مورد 
آنها رقن كد 

من ان عضارف مفكانه 53 ارارهياق انبك كد واي صل الله كلتهرو الننذ و مورة انالك دهن العا يفاره بامنئرعاية 
كندء و به تعبير ديكر بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله اين همه ثروت را براى شخص خودش نمى خواهد بلكه به عنوان رهبر و 
رئيس حكومت اسلامى در بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١5١‏ 

هر موردى لازم است مصرف مى كند. 

اين نكته نيز قابل توجه است كه اين حق بعد از يبامبر صلى الله عليه و آله به امامان معصوم عليهم السلام و بعد از آنها به نواب 
آنها يعنى مجتهدان جامع الشرايط مىرسدء جرا كه احكام اسلام تعطيل بردار نيست» و حكومت اسلامى از مهمترين مسائلى 
است كه مسلمانان با آن سر و كار دارند و قسمتى از يايههاى اين حكومت بر مسائل اقتصادى نهاده شده است و بخشى از 
مسائل اقتضادئ اضيل اسلا هميتهاسة: 

سيس به فلسفه اين تقسيم حساب شده يرداخته؛ مىافزايد: اين به خاطر آن است «تنا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما 
دست به دست نككردد) و نيازمندان از آن محروم نشوند! (كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم). 

اين آيه يكك اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازكو مى كند و آن اين كه جه ت كيرى اقتصاد اسلامى جنين است كه در عين 
احترام به «مالكيت خصوصى! برنامه را طورى تنظيم كرده كه اموال و ثروتها متمركز در دست كروهى محدود نشود كه 
يبوسته در ميان آنها دست به دست بكردد. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «آنجه را رسول خدا براى شما آورده بككيريد (و اجرا كنيد) و آنجه نهى كرده خوددارى نمائيد واز 
(مخالفت) خدا ببرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است» (و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله 
شديد العقاب). 

اين جمله هر جند در ماجراى غنائم بنى نضير نازل شده؛ ولى محتواى آن يكك حكم عمومى در تمام زمينهها و برنامههاى 
فقن 6 فين ماتيا نات ونه ووقي امكي اف فك زوق ناكا ماهر شان :اللتعليقي الد وين علق ابن اها بحن تماماناة 
بوكلكقفك إواموى كوا باس سكل اللدفله و العوااه كول عاق تعقوو اطلافيك كتسي هواء د وفع ناف عوط د 
حكومت اسلامى باشد يا غير آن. 


سورة الحشر(41): آية 8 ..... ص : 11 


(آيه 8)- سه كروه مهاجران و انصار و تابعان و صفات برجسته هر كدام! قرآن همجنان بحث آيات كذشته ييرامون مصارف 
ششكانه «فيىء)- اموال بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١67‏ 

وأظنائفى كه بدو ستك حاكن مسامية فر شوفة را ادامهس دعت كدر ادك تسرف يراك فيحان د سيكتها و يقن اذ 
همه تفسير «ابن السبيل») است. 

مىفرمايد: اين اموال «براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه واموال خود بيرون رانده شدند» (للفقراء المهاجرين 
(آنها نشل خداوقد ورضناى او رام طلتد و حندا و رسولفن رايارق هس كنندة آنها راستكوياتتكة (يبتغون قضبلا من اللو 


در اينجا سه وصف مهم براى مهاجران نخستين بيان كرده كه در «اخلا-ءص» و «جهاد مستمر» و «صدق همه جانبه) خلاصه 


مى شود. 
سورة الحشر(88): آية 4 ..... ص : 117 


(آيه 8)- دراين آيه به يكى ديكر از مصارف اين اموال يرداخته» ودر ضمن آن توصيف بسيار جالب و بليغى در باره طايفه 
انصار م ىكندء و بحثى را كه در آيه قبل در باره مهاجران بود با آن تكميل نموده؛ مىفرمايد: «و براى كسانى است كه در اين 
سوا ادسرؤمية مدينه ]ودر سراي انماث يقن از مهاعران سكه كديذتن» (و الذين تبوؤا الدار و الايمان من قبلهم). 

تعبير به «تبوّءوا» نشان مىدهد كه انصار نه تنها خانههاى ظاهرى را آماده يذيرائى مهاجران كردند كه خانه دل و جان و محيط 
شهر خود را تا آنجا كه مى توانستند آماده ساختند و اينها همه قبل از هجرت مسلمانان مكه بوده است, و مهم همين است. 
ميس اسه توضصيقك ديك كديانكر كل ووحيات اتساىمى باشك ورواعهة عن وى كريد انها جتان شسعد كن وهر سلمائى 
را به سويشان هجرت كند دوست مىدارند» (يحبون من هاجر اليهم). 

ودراين زمينه تفاوتى ميان مسلمانان از نظر آنها نيستء بلكه مهم نزد آنان مسأله ايمان و هجرت است,ء و اين دوست داشتن 
يك ويزكى مستمر آنها محسوب مى شود. بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ١87‏ 

ديكر اين كه: «و در دل خود نيازى به آنجه به مهاجران داده شده احساس نمى كنند» (و لا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
اوتوا). 

نه جشم داشتى به غنائمى كه به آنها داده شده است دارند» و نه نسبت به آنها حسد مىورزند ونه حتى در درون دل احساس 
نياز به آنجه به آنها اعطا شده مى كنند. 

و در مرحله سوم مىافزايد: «و آنها را بر خود مقدم مىدارند هر جند خودشان بسيار نيازمند باشند) (و يؤثرون على أنفسهم و لو 
كان بهم خصاصة). 

و به اين ترتيب «محبت» و «بلندنظرى» و «ايثار) سه ويؤكى يرافتخار آنهاست. 

«ابن عباس» مفسر معروف اسلامى» مى كويد: بيغمبر كرامى اسلام صِلى الله عليه و آله روز ييروزى بر يهود بنى نضير به انصار 
فرمود: «اكر مايل هستيد اموال و خانههايتان را با مهاجران تقسيم كنيد, و در اين غنائم با آنها شريكك شويدء و اكر مى خواهيد 
اموال و خانههايتان از آن شما باشد و از اين غنائم جيزى به شما داده نشود)؟! انصار كفتند: هم اموال و خانههايمان را با آنها 
تقسيم مى كنيم» و هم جشم داشتى به غنائم نداريم» و مهاجران را بر خود مقدم مىشمريم.ء آيه فوق نازل شد و اين روحيه 
غالى آثها و]سعوة: 

ودر يايان آيه براى تأكيد بيشتر روى اين اوصاف كريمه. و بيان نتيجه آن مىافزايد: «و كسانى كه از بخل و حرص نفس 
خويش بازداشته شدهاند» رستكارانند» (و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون). 

در حديثى مىخوانيم كه امام صادق عليه الس لام فرمود: «شح از بخل شديدتر استء بخيل كسى است كه در مورد آنجه دارد 
بخل مىورزدء ولى شحيح هم نسبت به آنجه در دست مردم است بخل مىورزد وهم آنجه خود در اختيار دارد» تا آنجا كه 
هر جه را در دست مردم ببيند آرزو مى كند آن را به جنكك آوردء خواه از طريق حلال باشد يا حرام و هركز قانع به آنجه 


خداوند به او روزى داده نيست». 
سورةٌ الحشر(08): آية ٠١‏ ..... ص : 1817 


اشاره 


(آيه -)٠١‏ در اين آيه سخن از كروه سومى از مسلمين به ميان مىآورد كه با بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١6#‏ 

الهام ازقرآن مجيد در ميان ما به عنوان «تابعين» معروف شدهاندء و بعد از مهاجران و انصار كه در آيات قبل سخن از آنها به 
ميان آمد سومين كروه عظيم مسلمين را تشكيل مى دهند. 

مىفرمايد: « (همجنين) كسانى كه بعد از آنها [- مهاجران و انصار] آمدند و مى كويند: يروردكارا! ما و برادرانمان را كه در 
ايمان بر ما بيشى كرفتند بيامرز» و در دلهايمان حسد و كينهاى نسبت به مؤمنان قرار مده. يروردكارا! تو مهربان و رحيمى» (و 
الذين جاؤ من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انكك رؤف 
رحيم). 

به اين ترتيب «خودسازى» و «احترام به يبشكامان در ايمان» و «دورى از كينه و حسد» از ويزكيهاى آنهاست. 

تعبير به «اخوان» (برادران) و استمداد از خداوند رءوف و رحيم در يايان آيه همه حاكى از روح محبت و صفا و برادرى است 
كه بر كل جامعه اسلامى بايد حاكم باشد و هر كس هر نيكى را مىخواهد تنها براى خود نخواهد. 

اين ايه تمام مسلمين را تا دامنه قيامت شامل مىشود. و انكر اي واقعيت م ىباشد كه اموال «فيىء» منحصر به نيازمندان 
مهاجرين و انصار نيستء بلكه ساير نيازمندان مسلمين را در طول تاريخ شامل مى شود. 


صحابه در ميزان قرآن و تاريخ - ..... ص : 18 


در اينجا بعضى از مفسران بدون توجه به اوصافى كه براى هر يكك از «مهاجران» و «انصار» و «تابعين» در آيات فوق آمده باز 
قدا تارتن كد عبه وستحابه و را ندولة ضاي كفو مه ني وى كارهاى لاق كه اكانا در اناق خوه يامر صلى :الله 
عليه و آله يا بعد از اواز بعضى از آنان سرزده با ديده اغماض بنكرند» و هر كس را در صف مهاجران و انصار و تابعين قرار 
كرفته جشم بسته محترم و مقدس بدانند. 

در حالى كه آيات فوق ياسخ دندان شكنى به اين افراد مىدهد» و ضوابط «مهاجران» راستين و «انصار» و «تابعين» را دقيقا معين 
مى كند. بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ١50‏ 

دن نيحزان احلامي وحياة وصيد ل رام بره 

ودر «انصار» محبت نسبت به مهاجران. و ايثار» و يرهيز از هر كونه بخل و حرص را ذكر مىكند. 

و در «تابعين» خودسازى و احترام به ييشكامان در ايمانء و يرهيز از هر كونه كينه و حسد را يان عن تنايك: 

بنابر اين ما در عين احترام به ييشكامان در خط ايمان يرونده اعمال آنها را جه در عصر يبامبر صلَى الله عليه و آله و جه در 


طوفانهاى شديدى كه بعد از او در جامعه اسلامى در كرفت» دقيقا تحت بررسى قرار مىدهيم, و بر اساس معيارهائى كه در 


همين آيات از قرآن دريافتهايم» در باره آنها قضاوت و داورى مى كنيم» ييوند خود را با آنها كه بر سر عهد و ييمان خود باقى 
ماندند محكم مىسازيم, و از آنها كه در عصر يبامبر صَلَّى الله عليه و آله يا بعد از او رابطه خود را كسستند مىبريمء اين است 


يكك منطق صحيح و هماهنكك با حكم قرآن و عقل. 
سورة الحشر (046): آي ١‏ ..... ص : ١68‏ 

اشاره 

(آبه 11 

شأن نزول: ..... ص : ١68‏ 


جمعى از منافقان مدينه مانند «عبد الله بن ابيّ» و يارانش مخفيانه كسى را به سراغ يهود «بنى نضير) فرستادند و كفتند: شما 
محكم در جاى خود بايستيدء از خانهدهاى خود بيرون نرويد» و دزهاى خود را محكم سازيدء ما دو هزار نفر ياور از قوم خود و 
ديكران داريم و تا آخرين نفس با شما هستيم» طايفه بنى قريظه و ساير هم يبمانهاى شما از قبيله غطفان نيز با شما همراهى 
مى كنند. 

همين امر سبب شد كه يهود بنى نضير بر مخالفت ييامبر صلى الله عليه و آله تشويق شوندء اما در اين هنكام يكى از بزركان 
بنى نضير به نام «سلام) به «حى بن اخطب» كه سريرست برنامههاى بنى نضير بود كفت: اعتنائى به حرف عبد الله بن ابى» 
نكنيد» او مى خواهد شما را تشويق به جنكك محمد صِلَى الله عليه و آله كند. و خودش در خانه بنشيند و شما را تسليم حوادث 
نمايد. 

حيى كفت: ما جز دشمنى محمد صَلَى الله عليه و آله و بيكار با او جيزى را نمىشناسيم, «سلام)» در ياسخ او كفت: به خدا 
سوكند من مى بينم سر انجام ما را از اين سرزمين بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١68‏ 

بيرون مى كنند» و اموال و شرف ما بر باد مىرود كود كان ما اسير» و جنكجويان ما كشته مى شوند. 


اين آيه و سه آيه بعد از آن نازل شد كه. سر انجام اين ماجرا را بازكو مى كند. 


تفسير: 558 ص : ١6‏ 


نقش منافقان در فتنههاى يهود- بعد از بيان ماجراى طايفه يهود «بنى نضير) در آيات كذشته. و شرح حال سه كروه از مؤمنان 
در اينجا به شرح حال كروه ديكرى يعنى منافقان و نقش آنها در اين ماجرا مىيردازد. 

نخست روى سخن را به ييامبر صِلى الله عليه و آله كرده» مىفرمايد: «آيا منافقان را نديدى كه يبيوسته به برادران كافرشان از 
اهل كتاب مى كفتند: هر كاه شما را (از وطن) بيرون كنند ما هم با شما بيرون خواهيم رفت» و هركز سخن هيج كس را در 
باره شما اطاعت نخواهيم كردء واكر با شما بيكار شود ياريتان خواهيم نمود» ( لم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين 


كفروا من اهل الكتاب لثن اخرجتم لنخرجن معكم و لا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم). 

و به اين ترتيب اين كروه از منافقان به طايفه يهود سه مطلب را قول دادند كه در همه دروغ مى كفتند. 

و به همين دليل قرآن با صراحت مى كويد: «خداوند شهادت مىدهد كه آنها دروغكويانند) (و الله يشهد انهم لكاذبون). 
آرف! هميشة متافقان دروغكن يودهاتد».و غالبا دروغكويان متافقدد: 


سورة الحشر (09): آية 17 ..... ص : ع1 


(آيه 017- سبس براى توضيح بيشتر در باره دروغكوئى آنها مىافزايد: «اكر آنها را بيرون كنند با آنان بيرون نمىروند» (لئن 
اخرجوا لا يخرجون معهم). 

«واكر با آنها ييكار شود ياريشان نخواهند كرد) (و لثن قوتلوا لا ينصرونهم). 

«واكر (به كفته خود عمل كنند و) ياريشان كنند يشت به ميدان كرده فرار مى كنند»! (و لئن نصروهم ليولن الادبار). 


سورة الحشر (89): آية "15 ..... ص : 1168 


(آيه 17)- در اين آيه به تشريح علت اين شكست يرداخته» مى كويد: 

«وحشت از شما در دلهاى آنها بيش از ترس از خداست» (لانتم اشد رهبة فى بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١1‏ 
صدورهم من الله) 

. جون از خدا نمى ترسند از همه جيز وحشت دارند» مخصوصا از دشمنان مؤمن و مقاومى جون شما. 

«اين به خاطر آن است كه آنها كروهى نادانند» (ذلكك بانهم قوم لا يفقهون). 


سورةٌ الحشر(08): آية 15 ..... ص : /1 1 


(آيه 1#)دسيس تاق نشانة روشق ال ابن ترم :درون برداخقهة من الزابدة «انها هر كو با شما به صوورةق كروهسي تمع سكدد 
جز در دزهاى محكم يا از يشت ديوارها (لا يقاتلونكم جميعا الا فى قرى محصنة او من وراء جدر). 

آرى! آنها جون از دز ايمان و توكل بر خدا بيرون هستند جز در يناه ديوارها و قلعههاى محكم جرأت جنكك و روياروثى با 
مؤمتان تذارتذ! سيسن هم افزابد: اما اين نه به خاطر آن است كه آنها افرادق ضعيف و ناتوان ى اا كاه .به فون جتكتد بلكه به 
هنكامى كه در كيرى رخ مىدهد «ييكارشان در ميان خودشان شديد است» اما در برابر شما ضعيف (بأسهم بينهم شديد). 

و درادامه همين آيه؛ به عامل ديكرى براى شكست و ناكامى آنها يرداخته» مىفرمايد: به ظاهر آنها كه مىنكرى «آنها را 
متها م وندارق ور هعاق كه لها شان بر اكنده ات« ابن باط آةاسث كه آنه قو عسصيد كه عقا فى كسلا 
(تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى ذلكك بانهم قوم لا يعقلون). 

به اين ترتيب انسجام ظاهرى افراد بىايمان و ييمان و وحدت نظامى و اقتصادى آنها هركز نبايد ما را فريب دهدء جرا كه در 
يشت اين ييمانها و شعارهاى وحدتء دلهاى يراكندهاى قرار دارد» و دليل آن هم روشن استء زيرا هر كدام حافظ منافع مادى 
خويشندء و مىدانيم منافع مادى هميشه در تضاد است» در حالى كه وحدت و انسجام مؤمنان بر اساس اصولى است كه تضاد 


در آن راه ندارد» يعنى اصل ايمان و توحيد و ارزشهاى الهى. 
سورة الحشر (86): آية 18 ..... ص : 161 


(آيه -)١6‏ قرآن همجنان بحث ييرامون داستان يهود بنى نضير و منافقان را ادامه داده» و با دو تشبيه جالب» موقعيت هر كدام از 
اين دو كروه را فشخص ب سازة: فحسة من فرنا فل داسكان هرودب تصبير حون كسان :ات كد كدي بيض. ان آنان 
بودند (همانها كه در اين دنيا) طعم تلخ كار خود را جشيدند و براى بركزيده تفسير نمونه. جه ص: ١8‏ 

آنها عذابى دردناك است؛ (كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم و لهم عذاب اليم). 

افاايخ كرو هه كنات ندند كداسر كذشنت غبرت الكبزى قبل از ساحراف نتى شين داشييل؟ 

بسيارى از مفسران آن را اشاره به ماجراى يهود «بنى قينقاع» مىدانند كه بعد از ماجراى بدر واقع شد و منجر به بيرون راندن 
اين كروه از يهود از مدينه كرديدء آنها نيز ماندد يهود «بنى نضير) افرادى ثروتمند و مغرور و در ميان خود جنككجو بودند» و 
بيامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان را تهديد م ىكردند» ولى سر انجام جيزى جز بدبختى و در به درى در دنيا وعذاب اليم 


آخرت عائدشان نشد. 


سورة الحشر (09): آية 12 ..... ص : 14 


(آيه -)١18‏ با طناب يوسيده شيطان به جاه نرويد! در اين آيه به تشبيهى در باره منافقان يرداخته. مى كويد: داستان آنها نيز 
«همجون شيطان است كه به انسان كفت: كافر شو (تا مشكلات تو را حل كنم) اما هنككامى كه كافر شد كفت: من از تو 
بيزارم» من از خداوندى كه يروردكار عالميان است بيم دارم» (كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برىء منكك 
انى اخاف الله رب العالمين). 

منظور از «انسان» مطلق انسانهائى است كه تحت تأثير شيطان قرار كرفته» فريب وعدههاى دروغين او را مىخورند وراه كفر 
مى يويند و سر انجام شيطان آنها را تنها كذاشته واز آنان بيزارى مىجويد! آرى! جنين است حال منافقان كه دوستان خود را 
با وعدههاى دروغين و نيرنكك به وسط معركه مىفرستند» سيس آنها را تنها كذارده فرار م ىكنند جرا كه در نفاق وفادارى 


سسثك. 


سورة الحشر(88): آية /!1 ..... ص : 164 


(آيه -)١0/‏ در اين آيه نتيجه كار اين دو كروه: شيطان و اتباعش و منافقان و دوستانشان از اهل كفر را روشن ساخته؛ مىافزايد: 
«سر انجام كارشان اين شد كه هر دو در آتش دوزخ خواهند بود. جاودانه در آن مىمانند» واين است كيفر ستمكاران»! 
(فكان عاقبتهما انهما فى النار خالدين فيها و ذلكك جزاء الظالمين). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١58‏ 

اين يكك اصل كلى است كه عاقبت همكارى كفر و نفاق» و شيطان و يارانش» شكست و ناكامى و عذاب دنيا و آخرت است» 
در حالى كه همكارى مؤمنان و دوستانشان همكارى مستمر و جاودانى و سر انجامش ييروزى و برخوردارى از رحمت واسعه 
الهى در هر دو جهان است. 


سورة الحشر(89): آية 14 ..... ص : 19 


(آيه 18)- در اين آيه روى سخن را به مؤمنان كرده. به عنوان يكك نتيجهكيرى از ماجراى شوم و دردناك «بنى نضيرا و 
منافقان و شيطان» مىفرمايد: 

«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از (مخالفت) خدا بيرهيزيد» و هر كس بايد بنكرد تا براى فردايش جه جيز از بيش فرستاده)؟ 
(يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد). 

دو حقيقت سرهابه اصلى اسان در صحنه قيامت كارهاتى اسَّت كه از بيقن فرستاده ».و كن تاغاليا كسى به فكر اسان فست كه 
براى او جيزى بعد از مركك او بفرستدء و يا اكر بفرستند ارزش زيادى ندارد. 

سيس بار ديكر براى تأكيد مىافزايد: «از خدا بيرهيزيد كه خداوند از آنجه انجام مىدهيد آكاه است» (و اتقوا الله ان الله خبير 
بما تعملون). 

آرى! تقوا و ترس از خداوند سبب مى شود كه انسان براى فرداى قيامت بينديشد» و اعمال خود را ياك و ياكيزه و خالص كند. 


سورة الحشر (81): آية 14 ..... ص : 169 


(آيه 19)- اين آيه به دنبال دستور به تقوا و توجه به معاد» تأكيد بر ياد خدا كرده» جنين مىفرمايد: «و همجون كسانى نباشيد 
كه خدا را فراموش كردند, و خدا نيز آنها را به خود فراموشى كرفتار كرد؛ (و لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم). 
خسر عاد قر امو تجو ايك باد كيد )| يكت ترجه هاقرف ذالم (اللسى عقو أو هر عبد ا وهئه يحالم و ترجه نواد كاد 
عدل خداوند و نامه اعمالى كه هيج كار صغير و كبيرى وجود ندارد مكر اين كه در آن ثبت مىشود. و به همين دليل توجه به 
اين دو اصل (مبدأ و معاد) در سر لوحه برنامههاى تربيتى انبيا و اولياء قرار داشته. و تأثير آن در ياكسازى فرد و اجتماع كاملا 
جشمكير است. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 15١‏ 

اضولا يكن أو بز كتريع مدانشعها و مضاف:اشببان خوك ثرافوف اسعه جر ا كه ارؤكها واستعدادها و لافياف ذاى خود برا كه 
دا كر او تيش و ]از كيه فبخال قات عارش ناكف يوحدبك قرافرشت هو سيرةه و ابن فساو با قاسو كردق الببائنات 
خويش استء و جنين انسانى تا سر حد يكك حيوان درّنده سقوط مى كند» و هممّتش جيزى جز خواب و خور و شهوت نخواهد 
بود! واينها همه عامل اصلى فسق و فجور بلكه اين خود فراموشى بدترين مصداق فسق و خروج از طاعت خداست. 

لذا در يايان آيه مى كويد: «آنها فاسقانند» (اولئكك هم الفاسقون). 


سورةً الحشر(08): آية ٠١‏ ..... ص : 1١4+‏ 


(آيه -0٠١‏ دراين آيه به مقايسه اين دو كروه (كروه مؤمنان با تقواء و متوجه به مبدأ و معاد و كروه فراموشكاران خدا كه 
كرفتار خود فراموشى شدهاند) يرداخته» مى كويد: «هركز دوزخيان و بهشتيان يكسان نيستند» (لا يستوى اصحاب النار و 
ميان الج 

لمدؤارى ادتبك تناكز مما رق دوو تسو جنك وق كو طارن اكد اق فرك وى ويقتليت ارو در ا عرو و دياق 


الهى» خط اين دو كروه در همه جاء و همه جيز» از هم جداستء يكى به ياد خحدا و قيامت و احياى ارزشهاى والاى انسانى» و 


اندوختن ذخائر براى زندكّى جاويدان استء و ديككرى غرق شهوات و لذات مادى و كرفتار فراموشى همه جيز و اسير بند هوى 
و هوس. 

و به اين ترتيب انسان بر سر دو راهى قرار دارد يا بايد به كروه اول ببيوندد يا به كروه دوم و راه سومى در بيش نيست. 

ودر يايان آيه به صورت يكك حكم قاطع مىفرمايد: «اصحاب بهشت رستكار و ييروزند» (اصحاب الجنة هم الفائزون). 

نه تنها در قيامت رستككار و يبروزند كه در اين دنيا نيز ييروزى و آرامش و نجات از آن آنهاست» و شكست در هر دو جهان 


نصيب فراموشكاران است. 


سورةٌ الحشر(08): آيةَ "١‏ ..... ص : 1١4+‏ 


(آيه ١؟)-اكر‏ قرآن بر كوهها نازل مى شد از هم مى شكافتند! در تعقيب آيات كذشته كه از طرق مختلف براى نفوذ در قلوب 
انسانها بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١0١‏ 

استفاده مى كرد و مسائل سرنوشت ساز انسانها را در زندهترين صورتش بيان نمود دراين آيه كه ناظر به همه آيات قرآن 
مجيد است يرده از روى اين حقيقت بر مىدارد كه نفوذ قرآن بقدرى عميق است كه اكر بر كوهها نازل مى شد آنها را تكان 
ف دأقه أهنااعتدت لز ابن اسان سشكدل كه كاوس شاره و تكان نو كور فكت عن فرهايد «ا كر اين قرا واب كوفى تازل 
مىكرديم مىديدى در برابر آن خاشع مىشود؛ واززخوف خدا مىشكافد» (لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من خشية الله). 

١و‏ اينها مثالهائى است كه براى مردم مىزنيم شايد در آن بينديشيد» (و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون). 

بعضى اين آيه را بر ظاهرش حمل كردهاند و كفتهاند: تمام موجودات اين جهانء از جمله كوههاء براى خود نوعى درككث و 
شعور دارند واكر اين آيات بر آنها نازل مىشد به راستى از هم متلاشى مىشدندء كواه اين معنى را آيه 6/ا سوره بقره 
فو دالقك كور تزهنيف كروهن :اذ موه عى كويد سس «ليناق شما يع ازارى ماج ست شد حورن كه و ا 
سخثترا جرا كه يارداى از ستكها مى شكافد و از آنها نهرها جارى مى شود و يارداى از آنها شكاف بر هوداره و آب از آن 


تراوش مى كند و يارهاى از خوف خدا به زير مىافتد)! 
سورة الحشر (09): آية 79 ..... ص : ١81‏ 


(آيه 17)- در آيات بعد به ذكر قسمت مهمى از اوصاف جمال و جلال خدا- كه توجه به هر يكك در تربيت نفوس و تهذيب 
قلوب تأثير عميق دارد- مىيردازد» و ضمن سه آيه يانزده صفت و به تعبير ديكر هجده صفت از اوصاف عظيم او را بر 
مىشمرد وهر آيه با بيان توحيد الهى و نام مقدس «اللّها شروع مىشود كه انسان را به عالم نورانى اسماء و صفات حق 
رهنمون مى كردد. 

مى فرمايد: «او خدائى است كه معبودى جز او نيست»ء داناى آشكار و نهان است و او رحمان و رحيم است» (هو الله الذى لا اله 
الا هو عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١87‏ 

در اينجا قبل از هر جيز روى مسأله توحيد كه خميرمايه همه اوصاف جمال و جلال و ريشه اصلى معرفت الهى است تكيه 


مى كند» و بعد از آن روى علم و دانش او نسبت به غيب و شهود. 


سيس روى رحمت عامه او كه همه خلا-يق را شامل مى شود «رحمن) ورحمت خاصداش كه ويزه مؤمنان است «رحيم) تكيه 


شد اه انساة انيد قد رو او راتدو واوظولاتي تكامل بو سير إلى الله كد حو فشن داره بار حك 


سورة الحشر(08): آية 17" ..... ص : 181 


(آي #اااناون امن امه علكوه برها كنا روى مسأله ويد سقشة وصف ديكر ذكر كرده م كرماجدة راو سداق اسنث كه 
معبودى جز او نيست» (هو الله الذى لا اله الا هو). 

«حاكم و مالك اصلى اوست» (الملكك). 

«از هر عيب منزه است» (القدوس). 

ابه كسى ستم نمى كند) و همه از ناحيه او در سلامتند (السلام). 

سين عي اقزايك؟ او برا ومكانقن:زامنت يخقن اسة) (المؤدة): 

او حافظ و نكاهدارنده و «مراقب (همه جيز) است» (المهيمن). 

«او قدرتمندى شكست نايذير است» (العزيز). 

اكه با اراده نافذ خود هر امرى را اصلاح مى كند» (الجبار). 

سيس مىافزايد: «و شايسته عظمت است» و جيزى برتر و بالاتر از او نيست (المتكبر). 

از آنجا كه عظمت و بزركى تنها شايسته مقام خداست اين وازه به معنى ممدوحش تنها در باره او به كار مىرود وهر كاه در 
غير مورد او به كار رود به معنى مذموم است. 

ودر يايان آيه؛ بار ديكر روى مسأله توحيد كه سخن با آن آغاز شده بود تكيه كرده؛ مىفرمايد: «خداوند منزه است از آنجه 
شريكك براى او قرار مى دهند» (سبحان الله عما يشركون). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ١8‏ 
سورة الحشر(04): آية 78 ..... ص : 188 


(آيه 78)- و در آخرين آيه سوره در تكميل اين صفات به شش وصف ديككّر اشاره كرده» جنين مىفرمايد: «او خداوندى است 
عالق زع انه القالق): 

«آفرينندهاى بى سابقه» (البارى). 

(و صورتكرىا بى نظير (المصور). 

و سيس از آنجا كه اوصاف خداوند منحصر به اين اوصاف نيستء بلكه اوصافش همجون ذاتش بىيايان استء, مىافزايد: 
«براى او نامهاى نيكك است» (له الاسماء الحسنى). 

و به همين دليل از هركونه عيب و نقصء منزه و مبراست»ء «و آنجه در آسمانها و زمين است تسبيح او مىكويند) واو راازهر 
عيب و نقصى ياكك مى شمرند (يسبح له ما فى السماوات و الارض). 

و سر انجام براى تأكيد بيشتر» روى موضوع نظام آفرينش به دو وصف ديككر از اوصافش كه يكى از آنها قبلا آمدء اشاره 


كرده» مى فرمايك: «(و او عريز و حكيم است» (و هو العزيز الحكيم). 


اولى نشانه كمال قدرت او بر همه جيز و غلبه بر هر مانع استء و دومى اشاره به علم و آكاهى از نظام آفرينش و تنظيم برنامه 
دقيق در امر خلقت و تدبير است. 

وبه اين ترتيب در مجموع اين آيات سه كانه علاوه بر مسأله توحيد- كه دو بار تكرار شده- هفده وصف از اوصاف خدا 
آمده است بدين ترتيب: 

عالم الغيب و الشهاده- رحمان- رحيم- ملك- قدّوس- سلام- مؤمن- مهيمن- عزيز- جبار- متكتبر- خالق- بارئ- مصوّر- 
حكيم- داراى اسماء الحسنى- كسى كه همه موجودات عالم تسبيح او مى كويند. 

و به اين ترتيب»ء اين آيات دست يويند كان راه معرفت اللّه را كرفته منزل به منزل بيش مى بردء از ذات باكك او شروع مى كندء 
و بعد به عالم خلقت مىآوردء و باز در اين سير الى الله از مخلوق نيز به سوى خالق مىبرد» قلب را مظهر اسماء و صفات الهى 
و مركز انوار ربانى مىكند و در لابلاى اين معارف و انوار» او را مىسازد بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١05‏ 

و تربيت مى نمايد شكوفههاى تقوا را بر شاخسار وجودش ظاهر ساخته و لايق قرب جوارش مى كند. 

آيات آخراين سوره آياتى است فوق العاده با عظمت و الهام بخش در حديثى از رسول خخدا صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: 
«هر كس آخر سوره حشر را بخواند» كناهان كذشته و آينده او بخشوده مىشود)! «يايان سوره حشرا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ١66‏ 
سوره ممتحنه ]2+٠[‏ ..... ص : 188 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و داراى وه ايه اميت 


محتواى سوره: ..... ص : ١88‏ 


اين سوره در حقيقت از دو بخش تشكيل مى كردد: 

بخش اول از مسأله «حبٌ فى اللّها و «بغض فى الله و نهى از طرح دوستى با مشركان سخن مى كويدء و مسلمانان را به الهام 
سوره نيز تكرار و تأكيد شده استث. 

بخش دوم ييرامون زنان مهاجر و آزمايش و امتحان آنها و احكام ديكّرى در اين رابطه بحث مى كند. 

انتخاب نام «ممتحنه) براى اين سوره نيز به خاطر مسأله آزمايش و امتحان مى باشد كه در آيه ٠‏ آمدهاسث. 


نام ديكرى براى سوره ذكر شده و آن سوره «مودّت» است به خاطر نهى از مودّت مشركان در نخستين آيه سوره. 
فضيلت تلاوت سورهة: ..... ص : ١88‏ 


در حديثى از رسول خدا صِلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر كس سوره ممتحنه را قرائت كند تمام مؤمنين و مؤمنات» شفيعان 


او در روز قيامت خواهند بود). 


ناكفته بيداست اين همه فضيلت و افتخار از آن كسانى است كه تنها به تلاوت بىروح و فاقد علم و عمل قناعت نكنند. 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١08‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الممتحنة(+2): آية ١‏ ..... ص : ١08‏ 
اشاره 

)١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١42‏ 


ابن كوبا نه وعائن بن إن انعد كاول تله شي 

جريان جنين بود كه: زنى به ثام #ساره) كه وابسته به يكى از قبائل امكه) بود از مكه به مدينه خدمث رسول خا صلّى الله عليه 
و آله آمد. حضرت به او فرمود: آيا مسلمان شدهداى و به اينجا آمدهداى؟ 

عرض كرد: نه. 

فرمود: يس جرا آمدى؟ 

عرض كرد شما اضل وخشيره ها بود يده وسو ركان من خمه وفطلة و عن شد بذ محا شدم فز كما امدمآء «ا عطاس به من 
كنيد و لباس و م ركبى ببخشيد. 

كرس وين صواناة مك سه داتن؟ [اقارم مداايق “كه أن وق كوا لاه برد براق سوانا و عر 4س فى كرا 

كفت: بعد از واقعه بدرء هيج كس از من تقاضاى خوانندكى نكرد- واين نشان مىدهد ضربه جنكك بدر تا جه حد بر 
تش ركان مكهاسكيع يودك فرت وسور داف لبالئن و مركب و خرج راهى يعاود ادقده و اي دو الى :يود كهببامير ضلى الله 
عليه و آله آماده فتح مكه مىشد. 

در اين موقع «حاطب بن ابى بلتعه» (يكى از مسلمانان معروف كه در جنكك بدر و بيعت رضوان شركت كرهه بود) نزد «ساره) 
آمد و نامداى نوشت و كفت: آن رابه اهل مكه بده و ده دينار و به قولى ده درهم ثيز به او داد. 

تخحاطب) در ثامه به اقل مكه توشغه بود وسول ذا ضكى الله عليه و آله قصد دارد به سوئ شما آيذة آماده دفاع از خويش 
باشيد! جبرئيل اين ماجرا را به اطلاع بيامبر صلَى اللّه عليه و آله رسانيد» رسول خداء على عليه الس لام و عمار و عمر و زبيرو 
طللحه و مقتذاة :و ابو م ركذ را دسنون دا كه به سوق مك هر كث كمد و فرميودة در يكى از متزلكاههاق وسظ زاديه وى 
ف زسيية ادل امداق بيعش ر كين مكه اسه نامه را از او بكيريد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج02 ص: ١017‏ 

آنها در همان مكان كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده بود به او رسيدندء او سوكند ياد كرد كه هيج نامهاى نزد او 
نيستء ولى على عليه السّدلام فرمود: نه بيامبر صلَى الله عليه و آله به ما دروغ كفته. و نه ما دروغ مى كوثيم» شمشير را كشيد و 


فرمود: نامه را بيرون بياور» و الا به خدا سوكند كردنت را مىزنم! «ساره» كه نامه را در ميان كيسوانش ينهان كرده بود بيرون 


آروع انا قاب را سي امي على اللاتعلةى اله اوودتناء 

حضرت صلّى الله عليه و آله به سراغ «حاطب» فرستاد فرمود: اين نامه را مى شناسى؟ 

عرض كرد: بلى» فرمود: جه جيز موجب شد به اين كار اقدام كنى؟ 

عرض كرد: اى رسول خدا!! به خدا سوكند از آن روز كه اسلام را يذيرفتهام لحظهاى كافر نشدهام» ولى مسأله اين است كه 
فا جعاسرة كساتى و ادومكه داوتد ول دو هن عبان الوا غرويت نو اناف تن وو كال نيا كرثنا رقفو كر سكي داخم 
خانواده من نشوند» در حالى كه مىدانستم خداوند سر انجام آنها واالكرقان شكيويي كلد 

ييامبر صلى الله عليه و آله عذرش را يذيرفت- اينجا بود كه آيه نازل شد و درسهاى مهمى در زمينه تركك هركونه دوستى 


نسبت به مش ركان و دشمنان خدا به مسلمانان داد. 
تفسير: ووه ص : /اه١ا‏ 


سر انجام طرح دوستى با دشمن خدا! جنانكه در شأن نزول دانستيم حركتى از ناحيه يكى از مسلمانان صادر شد كه هر جند به 
قصد جاسوسى نبود ولى اظهار محبتى به دشمنان اسلام محسوب مىشدء لذا آيه به مسلمانان هشدار داد كه از تكرار اين كونه 
كارها در آينده بيرهيزند. 

نكست موفرمايدة ذا كسا كه ابمان آورذةايد! فشن هن و «دشهن غود ثان را ذوست تكيريد) (يذابها الذين امتوالا 
تتخذوا عدوى و عدو كم اولياء). 

يعنى آنها نه فقط دشمتان خدا سعد كه با شما نيزر عداوت و دشمتى ذارند» با اين حال حكونة دست دوستى به سوى آنها 
دراز مى كنيد؟! سيس مىافزايد: «شما نسبت به آنها اظهار محبت مى كنيد در حالى كه آنها به ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 
0 

آنجه از حق براى شما آمده (اسلام و قرآن) كافر شدهاند» و رسول خدا و شما را به خاطر ايمان به خداوندى كه يرورد كار 
همه شماست از شهر و ديارتان بيرون مىرانند) (تلقون اليهم بالموده و قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول و اياكم 
ان تؤمنوا بالله ربكم). 

آنها هم در عقيده با شما مخالفند» و هم عملا به مبارزه برخاستهاند» و كارى را كه بزركترين افتخار شماستء يعنى ايمان به 
يروردكار» براى شما بزركترين جرم و كناه شمردهاند, با اين حال آيا جاى اين است كه شما نسبت به آنها اظهار محبت كنيد. 
سيس براى توضيح بيشتر مىافزايد: «اككر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كردهايد» ييوند دوستى با آنها 
برقرار نسازيد (ان كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى و ابتغاء مرضاتى). 

اكر به راستى دم از دوستى خدا مى زنيد و به خاطر او از شهر و ديار خود هجرت كردهايد» و طالب جهاد فى سبيل الله و جلب 
وضاي او عسعد ابن مطلت با ذوسى «دشمتان خدا ساز كان ئيسة: 

باز براى توضيح بيشتر مىافزايد: ١شما‏ مخفيانه با آنها رابطه دوستى برقرار م ى كنيد در حالى كه من به آنجه ينهان يا آشكار 
مى سازيد از همه داناترم»! (تسرون اليهم بالمودة و انا اعلم بما اخفيتم و ما اعلنتم). 

بنابر اين مخفى كارى جه فايدهاى دارد با علم خداوند به غيب و شهود. 


و در يايان آيه» به عنوان يكك تهديد قاطع» مىفرمايد: «و هر كس از شما جنين كارى كند از راه راست كمراه شده است» (و 


من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل). 

هم از راه معرفت خدا منحرف كشته كه كمان كرده جيزى بر خدا مخفى مىماند» و هم از راه ايمان و اخلاص و تقوا كه طرح 
دوستى با دشمنان خدا ريخته وهم تيشه به ريشه زندكانى خود زده است كه دشمنش رااز اسرارش با خبر ساخته واين 
بدترين انحرافى است كه ممكن است به شخص مؤمن بعد از وصول به سر جشمه ايمان دست دهد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 104 
سورة الممتحنة (20): آية 7 ..... ص : 189 


(آيه ؟)- دراين آيه؛ براى تأكيد و توضيح بيشتر» مىافزايد: شما براى جه طرح دوستى با آنها مىريزيد؟ با اين كه: «اكر آنها 
بر شما مسلط شوند دشمنانتان خواهند بود» و دست و زبان خود را به بدى كردن به شما مىكشايند» (ان يثقفوكم يكونوا لكم 
اعداء و يبسطوا اليكم ايديهم و السنتهم بالسوء). 

شما براى آنها دلسوزى مى كنيد در حالى كه عداوتشان با شما آن جنان ريشهدار است كه اكر بر شما دست يابند از هيج 
كاري :قرو كذان تع كلد 

وازهمه بدتراين است كه: «دوست دارند شما (از اسلام) به كفر بازكرديد» و بزركترين افتخار خود يعنى كوهر ايمان را از 
دست دهيد (و ودوا لو تكفرون). 


سورةٌ الممتحنة(٠2):‏ آية "..... ص : 183 


(أبه#ادسوكرايق يديه ياسككوق افرزادق مائند وساطب يق :اتن بلعةة سه ددر جوات امير ضلى الله عليه اله د 
فرمود: جرا اسرار مسلمانان را در اختيار مشركان مكه قرار دادى؟ كفت: خواستم از اين طريق خويشاوندان و بستكائم را حفظ 
كنم! مىفرمايد: «هركز بستككان و فرزندانتان روز قيامت سودى به حالتان نخواهند داشت» (لن تنفعكم ارحامكم و لا اولادكم). 
جرا كه اكر اولاد و بستكان بىايمان باشند نه آبرو و سرمايهاى براى اين دنيا خواهند بود و نه وسيله نجاتى در آخرت. 

سيس مىافزايد: خداوند روز قيامت «ميان شما جدائى مىافكند» (يوم القيامة يفصل بينكم). 

اهل ايمان به سوى بهشت مى روند, و اهل كفر به سوى دوزخ. 

ودر يايان آيهء بار ديكر به همكان هشدار مىدهد كه: «خداوند به آنجه انجام مىدهيد بيناست» (و الله بما تعملون بصير). 

هم از يات شما آكاه استء و هم از اعمالى كه بطور سرّى انجام مىدهيدء و اككر در مواردى اسرار شما را مانند «حاطب بن 


ا بلتعة) قائن تف ى كند زوق مضالحى امه ثة ايق كه نذاند:و كاه تباشك: 
سورةٌ الممتحنة(٠2):‏ آية ؟ ..... ص : ١89‏ 


(آيه *)- ابراهيم براى همه شما اسوه بود! از آنجا كه قرآن مجيدء در بسيارى از موارد؛ واف تكميل تعليمنات عو از الكوهاق 
مهمى كه در جهان بر كزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 1١6.‏ 
انسانيت وجود داشته شاهد مى آورد» در اينجا نيز به دنبال نهى شديدى كه از دوستى با دشمنان خدا در آيات قبل شده سخن 


از ابراهيم (ع) و برنامه اوج به عنوان يبشواى بزركى كه مورد احترام همه اقوام» مخصوصا قوم عربء بوده به ميان مى آورد. 


مىفرمايد: «براى شما سرمشق خوبى در زندكى ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجود داشت» (قد كانت لكم اسوة حسنة فى 
ابراهيم و الذين معه). 

منظور از تعبير «و الذين معه) (آنها كه با ابراهيم بودند) مؤمنانى است كه او را در اين راه همراهى مىكردند» هر جند قليل و 
اندكك بودند. 

سبس در توضيح اين معنى مىافزايد: «در آن هنكامى كه به قوم (مشرك) خود كفتند: ما از شما و آنجه غير از خدا مىيرستيد 
بيزاريم»! (اذ قالوا لقومهم انا برآؤا منكم و مما تعبدون من دون الله). 

ما نه شما را قبول داريمء و نه آثين و مذهبتان راء ما هم از خودتان و هم از بتهاى بىارزشتان متنفريم. 

و باز براى تأكيد افزودند: «ما نسبت به شما كافريم) (كفرنا بكم). 

البته اين كفر همان كفر برائت و بيزارى است كه در بعضى از روايات ضمن بر شمردن اقسام ينج كانه كفر به آن اشاره شده 
است. 

و سوّمين بار براى تأكيد بيشتر افزودند: «و ميان ما و شما عداوت و دشمنى هميشكى آشكار شده است» (و بدا بيننا و بينكم 
العداوةٌ و البغضاء ابدا). 

واين وضع همجنان ادامه دارد «تا آن زمان كه به خداى يكانه ايمان بياوريد» (حتى تؤمنوا بالله وحده). 

و به اين ترتيب با نهايت قاطعيت و بدون هيج كونه برده يوشى اعلام جدائى و بيزارى از دشمنان خدا كردند» و تصريح 
نمودند كه اين جدائى تا ابد ادامه دارد» مكر اين كه آنها مسير خود را تغيير دهند و از خط كفر به خط ايمان روى آورند. 

ولى از آنجا كه اين قانون كلى و عمومى در زندكى ابراهيم استثنائى داشته كه آن هم به خاطر هدايت بعضى از مش ركان 
صورت كرفته» به دنبال آن مىفرمايد: آنها بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١2١‏ 

ه ركونه ارتباطشان را با قوم كافر قطع كردند و هيج سخن محبتآميزى به آنها نككفتند: «جز آن سخن ابراهيم كه به يدرش [- 
عمويش آزر] كفت: (وعده داد) كه براى تو آمرزش طلب مى كنم؛ و در عين حال در برابر خداوند براى تو مالك جيزى 
نيستم) و اختيارى ندارم (الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لكك و ما املك لكك من الله من شىء). 

ابراهيم (ع) به اين وعده خود عمل كرد ولى آزر ايمان نياورد» و هنكامى كه بر ابراهيم روشن شد كه او دشمن خداست و 
هركز ايمان نمىآورد ديكر براى او استغفار نكرد و با او قطع رابطه نمود. 

ابراهيم و ييروانش قويا با بت يرستان مخالف بودند و بايد اين درس را از آنها سرمشق كرفتء و داستان آزر شرائط خاصى 
داشته كه اكر براى ما هم بيدا شود قابل تأسى است. 

واز آنجا كه مبارزه با دشمنان خدا با اين صراحت و قاطعيت مخصوصا در زمانى كه آنها از قدرت ظاهرى برخوردارند جز با 
توكل بر ذات خدا ممكن نيست,ء در يايان آيه مىافزايد: آنها كفتند: «يروردكارا! ما بر تو توكل كرديم و به سوى تو با زكشتيم 
همه فرجامها به سوى توست» (ربنا عليكك توكلنا و اليكك انبنا و اليك المصير). 


سورة الممتحنة(٠2):‏ آية 4 ..... ص : ١21‏ 


(آيه ©)- دراين آيه به يكى ديكر از درخواستهاى ابراهيم و يارانش كه در اين زمينه» حساس و جشمكير است اشاره كرده 
مى كويد: «يروردكارا! ما را مايه كمراهى كافران قرار مده» (ربنا لا تجعلنا فتنهُ للذين كفروا). 


اين تعبير ممكن است اشاره به اعمالى مانند اعمال «حاطب ابن ابى بلتعه») باشد كه كاهى از افراد بى خبر سر مىزند و كارى 
فى كندد كه سبل اتقويت كدراهان فى كرده در الى كه كان من كتند كار خخلافن تكرددائده 

ودر يايان آيه مىافزايد: «يرورد كارا! (اكر لغزشى از ما سر زد) ما را ببخش» (و اغفر لنا ربنا). 

«جرا كه تو عزيز و حكيمى» (انكك انت العزيز الحكيم). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١21‏ 

قدرتت شكست نايذير است و حكمتت نافذ در همه جيز. 


سورة الممتحنة(20): آية © ..... ص : 187 


(آيه #اسددر امن آبةيان ديكر زوق همان عطلين تكبه هكبد كه در تكستين أيه تكنه كيده بود م قرمايدة براض نما 
(مسلماتان) دو زندكى. آنها اسوه حسته (و سترمشق تيكوئى) بود برائ كساتى كه اميد به خدا و روز قيامت دارند) (لقد كان 
لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر). 

نه تنها برائت و بيزاريشان از بت يرستان و خط كفرء بلكه دعاهاى آنها و تقاضاهايشان در ييشكاه خدا نيز براى همه مسلمانان 
سرمشق است. 

بدون شكك اين تأسى و بيروى نفعش قبل از هر كس به خود مسلمانان باز مى كردد لذا در يايان مىافزايد: «و هر كس 
سربيجى كند (به خويشتن ضرر زده است) زيرا خداوند بىنياز و شايسته ستايش است)» (و من يتول فان الله هو الغنى الحميد). 
زيرا طرح دوستى با دشمنان خدا آنها را تقويت مى كندء و قوت آنها باعث شكست خود شماست. 

هميشه وجود الكوها و سرمشقهاى بزركك در زندكى انسانهاء وسيله مؤثرى براى تربيت آنها بوده استء به همين دليل» ييامبر و 


بيشوايان معصوم مهمترين شاخه هدايت را با عمل خود نشان مىدادند. 
سورةٌ الممتحنة(١٠2):‏ آيةَ /ا ..... ص : | 


(آيه /)- محبت به كفارى كه سر جنكك ندارند: در اينجا همجنان بحث بيرامون قطع رابطه با مش ركان ادامه مى يابد» و از آنجا 
كه اين قطع رابطه يكك نوع خلأ عاطفى براى جمعى از مسلمانان ايجاد م ىكرد. خداوند براى ياداش آنها و رفع اين كمبود به 
آنها بشارت داده» مىفرمايد: «اميد است خدا ميان شما و كسانى از مش ركين كه با شما دشمنى كردند (از راه اسلام) ييوند 
محبت برقرار كند) المي لان وول يك وون لحرن مادم هيم انرو 

واين امر سر انجام تحقق يافت» سال هشتم هجرى فرا رسيد و مكه فتح شد و اهل مكه به مصداق (يدخلون فى دين الله افواجا) 
كروه كروه مسلمان شدندء و آفتاب ايمان با كرمى محبت و دوستى تابيدن كرفت. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١27‏ 

به هر حال اكر كسانى كه مورد علاقه مسلمانان هستند از خط مكتبى آنان جدا شوند نبايد از با كشت آنها مأيوس شدء جرا 
كه خداوند بر همه جيز قادر است,ء اوست كه مىتواند دلها را د كركون سازد»ء و اوست كه كناهان و خطاهاى بندكانش را 


مى بخشد» لذا در يايان ابه مىافزايد: (و خداوند تواناست وآمرزنده و مهربان است» (و اللّه قدير و اللّه غفور رحيم). 
سورةٌ الممتحنة(٠2):‏ آية 8 ..... ص : "اما 


(آيه 4)- اين آيه شرح و توضيحى است بر مسأله ترك رابطه دوستى با مش ركان مىفرمايد: «خحدا شما را از نيكى كردن و 


رعايت عدالت نسبت به كسانى كه با شما در امر دين بيكار نكردند و شما را از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى نمى كند) 


(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم). 
«جرا كه خداوند عدالت يبشكان را دوست دارهد) (ان الله يحب المقسطين). 


سورةٌ الممتحنة(20): آية 4 ..... ص : اع( 


(آيه 9)- «تنها شما را از دوستى و رابطه با كسانى نهى م ىكند كه در امر دين با شما بيكار كردند و شما را از خانههايتان 
بيرون راندند يا به بيرون راندن شما كمكك كردند وهر كس با آنان رابطه دوستى داشته باشد ظالم و ستمكر است» (انما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاولئك هم 
الظالمون). 

از دو آيه فوق يكك اصل كلى و اساسى در جككونكى رابطه مسلمانان با غير مسلمين استفاده مىشودء نه تنها براى آن زمان كه 
براى امروز و فردا نيز ثابت استء و آن اين كه مسلمانان موظفند در برابر هر كروه و جمعيت و هر كشورى كه موضع خصمانه 
با آنها داشته باشند و بر ضدّ اسلام و مسلمين قيام كنند» يا دشمنان اسلام را يارى دهند سرسختانه بايستند» و هر كونه ييوند 
محبت و دوستى را با آنها قطع كنند. اما اكر آنها در عين كافر بودن نسبت به اسلام و مسلمين بىطرف بمانند و يا تمايل داشته 
باشند» مسلمين مى توانند با آنها رابطه دوستانه برقرار سازند. 

اليه ثة ون آن حد كه با يرادران مسلمان :دارئد: و تدكر أن .حد كه موجب تفوذ آنها در ميان عسلميق. كرذد: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ع١‏ 


سورة الممتحنة(20): آية ٠١‏ ..... ص : 188 
اشاره 

ة 

شأن فزول: ..... ص : 18 


در شأن نزول اين آيه و آيه بعد آمده است كه: 

وول كينا سا :لعلف ىله قن سلديييه امقر كان شك وماق انقنا كرف كن اافوازك ويداة اتن بو ددر كن الع 
مكديه مسلماناة بيؤتدة :ورا بازكرةاتسده امنااكن كس ال مسللماناق ااام رابرها كوده يدمكه باز كروة مواد اوازا 
رتكرداقكك: 

در اين هنكام زنى به نام «سبيعه) اسلام را يذيرفت» و در همان سرزمين حديبيه به مسلمانان بيوست» همسرش خدمت ييامبر 
صلى الله عليه و آله آمد و كفت: اى محمّد! همسرم را به من بازكردان» جرا كه اين يكى از مواد بيمان ماستء و هنوز مركب 
آن خشكك نشده. 


قار ل كنس كر عاة ذثان نواه ا اتحات كك 

ابن عباس مى كويد: امتحانشان به اين بود كه بايد سوكند ياد كنند هجرت آنها به خاطر كينه با شوهرء يا علاقه به سرزمين 
جديدء ويا هدف دنيوى نبوده بلكه تنها به خاطر اسلام بوده است. 

آؤن م كتو ياد كرد كديس امن ذو انمها سول كدذا صل اللمعليددو الدخوويةاى را كد وهر تن نرواخه بودز 
هزينههائى را كه متحمل شده بود به او يرداخت و فرمود: 

طبق اين ماده قرارداد تنها مردان را باز مى كرداند نه زنان را. 


تفسير: ..... ص : 818( 


جبران زيانهاى مسلمين و كفار- در آيات كذشته سخن از «بغض فى اللّها و قطع بيوند با دشمنان خدا بود, اما در اينجا سخن از 
وك قفن اللقوو رار سالهدى ,ررقف ) كنات انك كد أو كفن بدا قن شير نك ويه ايعان هى بووقاية: 

نخست از زنان مهاجر. سخن مى كويد و جمعا هفت دستور در اين آيه وارد شده كه عمدتا در باره زنان مهاجر» و قسمتى نيز 
در باره زنان كافر است. 

-١‏ نخستين دستور در باره آزمايش «زنان مهاجرات» است. روى سخن را به مؤمنان كرده؛ مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان 
آوردهايد! هنكامى كه زنان با ايمان به عنوان هجرت نزد شما آيند آنها را (از خود نرانيد بلكه) آزمايش كنيد» (يا أيها الذين 
آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن). 

نحوه امتحان جنين بود كه آنها را سوكند به خدا مىدادند كه مهاجرتشان جز بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١80‏ 

براى قبول اسلام نبوده» ويا با ييغمبر اسلام صلى الله عليه و آله بيعت كنند كه راه شركك نيويند» و كرد سرقت و اعمال منافى 
عفتء و كشتن فرزندان» و مانند آن نروند» و سر تا يا تسليم فرمان رسول خدا صِلَى الله عليه و آله باشند. 

البته ممكن است كسانى در آن سوكند واين بيعت نيز خلاف بككويند اما مقتّد بودن بسيارى از (مردم) حتّى مشركان در آن 
زمان به مسأله بيعت و سوكند به خدا سبب مىشد كه افراد كمتر دروغ بكويند. 

لذا در جمله بعد مىافزايد: «خداوند به (درون دل آنها و) ايمانشان 1 كاهتر است» (الله اعلم بايمانهن). 

-١‏ در دستور بعد مىفرمايد: «هركاه (از عهده اين امتحان برآمدند و) آنها را مؤمن يافتيد» آنها را به سوى كقار بازنكردانيد» 
(فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار). 

*- در سومين مرحله كه در حقيقت دليلى است براى حكم قبل اضافه مى كند: «نه آنها بر كفار حلالند» و نه كفار براى آنها 
حلال» (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن). 

جرا كه ايمان و كفر در يك جا جمع نمىشودء و ييمان مقدس ازدواج نمى تواند رابطه در ميان مؤمن و كافر برقرار سازد. 
از آنجا كه معمول عرب بود كه مهريه زنان خود را قبلا مىيرداختند در جهارمين دستور مىافزايد: «و آنجه را همسران آنها 
(براى ازدواج بااين زنان) يرداختهاند به آنان بيردازيد» (و آتوهم ما انفقوا). 

درست است كه شوهرشان كافر است اما جون اقدام بر جدائى به وسيله ايمان از طرف زن شروع شده؛ عدالت اسلامى ايجاب 
فى كيد "كه خشازاث عصسسركن برداخت شوة, 


البته اين يرداخت مهر در مورد مش ركانى بود كه با مسلمانان ييمان تركك مخاصمه در حديبيه يا غير آن امضا كرده بودند. 


ه- حكم ديكر كه به دنبال احكام فوق آمده اين است كه مىفرمايد: بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١28‏ 

«و كناهى بر شما نيست كه با آنها ازدواج كنيد هر كاه مهرشان را به آنان بدهيد» (و لا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا 
آ تيتموهن اجورهن). 

بايد توجه داشت كه در اينجا زن بدون طلاق از شوهر كافر جدا مىشود, ولى بايد عدّه نككهدارد. 

#- اما هر كاه قضيه بر عكس باشد يعنى شوهر اسلام را ييذيرد و زن بر كفر باقى بماندء در اينجا نيز رابطه زوجيت به هم 
مى خورد و نكاح فسخ مىشود, جنانكه در ادامه همين آيه مىفرمايد: «و هركز زنان كافر را در همسرى خود نكّه نداريد» (و لا 
تمسكوا بعصم الكوافر). 

- در آخرين حكم كه در آيه ذكر شده سخن از مهر زنانى است كه از اسلام جدا شوند و به اهل كفر ببيوندند» مىفرمايد 
اكر كسى از زنان شما كافر شد و به بلاد كفر فرار كرد «حق داريد مهرى را كه يرداختهايد مطالبه كنيد همان كونه كه آنها 
حق دارند مهر (زنانشان را كه از آنان جدا شدهاند) از شما مطالبه كنند» (و سئلوا ما انفقتم و ليسئلوا ما انفقوا). 

واين مقتضاى عدالت و احترام به حقوق متقابل است. 

ودر يايان آيه به عنوان تأكيد بر آنجه كذشت. مىفرمايد: «اين حكم خداوند است كه در ميان شما حكم م ىكند و خداوند 
دانا و حكيم است» (ذلكم حكم الله يحكم بينكم و الله عليم حكيم). 

احكامى است كه همه از علم الهى سر جشمه كرفته؛ و آميخته با حكمت استء و توجه به اين حقيقت كه همه از سوى 


خداست بزركترين ضمانت اجرائى براى اين احكام محسوب مى شود. 
سورةٌ الممتحنة(٠2):‏ آية 1١‏ ..... ص : ع١‏ 


(آيه -)١١‏ در اين آيه در ادامه همين سخن مىفرمايد: «و اكر بعضى از همسران شما از دستتان بروند (اسلام را رها كرده به 
كتان موسسة) و شعادر نك برا تباوروة شنيك وغناقن دكي > نويه كان كه همسرانفاق وهدانك سبالند ميرف 
را كه يرداختهاند (از غنائم) بدهيد» (و ان فاتكم شىء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما 
انفقوا). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١21‏ 

ودريايان آيه»ء همه مسلمانان را به تقوا دعوت كرده؛ مىفرمايد: «و از (مخالفت) خداوندى كه همه به او ايمان داريد 
بيرهيزيد) (و اتقوا الله الذى انتم به مؤمنون). 

دستور به تقوا در اينجا ممكن است به خاطر اين باشد كه معمولا در تشخيص مقدار مهريه به كفته همسران اعتماد مى شود, 
جوة راف برائ لقانت ]3 نو كته عوه آنهنا وجود فداردة وامكان دازد ومنوسههاق شيطانى سبب شود كه بيش از مقدار 


واقعى اذعا كتئده لذا آنها را توضية به ثقوا هى تهايد. 
سورةٌ الممتحنة(20): آية 17 ..... ص : ١1‏ 


(آيه )- شرايط بيعت زنان: در تعقيب آيات كذشته كه احكام زنان مهاجر را بيان مى كرد در اين آيه حكم بيعت زنان را با 
بيامبر صِلَى الله عليه و آله شرح مى دهد. 
بطورى كه مفسران نوشتهاند اين آيه روز فتح مكه نازل شدء هنكامى كه يبامبر صَلَّى الله عليه و آله بر كوه صفا قرار كرفته بود 


السو افينت 6 فقن كان سكه كداببان امود درردتف ام وطق نوكن ادكه ادل شتوو كفيك بتكنا أناضنا 
شرح داد. 

وق سكي واه بام كيل الله علية دو الها كركه فى قرماندة اق سامعر متكا #دؤنات مكدو لدم انه وما قر يلعف كل 
كه جيزى را شريكك خدا قرار ندهند» دزدى و زنا نكنند» فرزندان خود را نكشند تهمت و افترائى يبيش دست و ياى خود 
نياورند» و در هيج كار شايستهاى مخالفت و نافرمانى تو نكنندء با آنها بيعت كن و براى آنها از دركاه خداوند آمرزش بطلب 
كه خداوند آمرزنده و مهربان است» (يا ايها النبى اذا جاء كك المؤمنات يبايعنكك على ان لا يش ركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن اولادهن و لا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و لا يعصينكك فى معروف فبايعهن و استغفر لهن الله ان 
الله غفور رحيم). 

فو انوود كرك يهم تقس ارشفهانن كد وام يل الله فلن هوي ةادقارق أن ارودتهه ويف ود زان أن 
ظرف آب ككذارد و زنان هم دست خود را در طرف ديككر ظرف مى كذاردند؛ و بعضى كفتهاند: ييامبر از روى لباس با آنها 


بيعت مى كرد. 
سورةٌ الممتحنة(٠2):‏ آية "17 ..... ص : /21| 


(آيه 1)- جنانكه ديديم اين سوره با مسأله قطع رابطه از دشمنان خدا آغاز شد و با همين امر نيز يايان فى كبرةة تو كرهاية: 
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! با بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١88‏ 

قومى كه خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستى نكنيد» (يا ايها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم). 

شما نبايد آنها را به دوستى بركزينيد واسرار خود را در اختيار آنها بككذاريد. 

تعبير «قوما غضب الله عليهم» مفهوم وسيع و كستردهاى دارد كه همه كفار و مش ركين را شامل مى شود و تعبير به اغضب» در 
قرآن مجيد منحصر به «يهودا نيستء بلكه در مورد منافقان نيز آمده است (فتح/ 2). 

سيس به ذكر مطلبى مىيردازد كه در حكم دليل بر اين نهى استء مىفرمايد: 

«آنان از (نجات در) آخرت مأيوسند همان ككونه كه كافران مدفون در قبرها مأيوس مى باشند» (قد يئسوا من الآخره كما يئس 
الكفار من اصحاب القبور). 

زيرا مردكان كفار در جهان برزخ نتائج كار خود را مىبينند و راه بازكشت براى جبران ندارند لذا بكلى مأيوسندء اين كروه از 
زند كان ثيز به قدرى آلوده كتاهند كه هر كر اميدى .به تحجات خويش تدارتدة دوست هماتئد مرد كان از كفار. 

«يايان سوره ممتحنه) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ١2‏ 
سوره صف [21] ..... ص : 8ر|ا 
اشاره 


اتن سوره در «مدينه) نازل شده و داراى 1 ايه است 


محتواى سوره: ..... ص : ١28‏ 


اين سوره در حقيقت بر دو محور اساسى دور مىزند: 

يكى برترى اسلام بر تمام آثينهاى آسمانى» و تضمين بقاء و جاودانككى آن از سوى خداوندء و ديكر لزوم جهاد در طريق حفظ 
و ييشرفت اين آئثين. 

اما در يكك نظر مى توان به سه بخش ديكر نيز اشاره كرد. 

-١‏ دعوت بها هماهتكى كفتارو كردان و يرهيز از سكتان بوعمل. 

"- ياد آورى از ييمان شكنى بنى اسرائيل و بشارت مسيح به ظهور اسلام. 

*- اشاره فشردهاى به زندكى حواريين مسيح و الهام از آنها. 

انتخاب نام «صف» براى سوره به خاطر تعبيرى است كه در آيه جهارم اين سووه اموي كاه نيز يد عهنوان سور (فيسى) وديا 


سوره «حواريين» ناميده شده است. 
فضيلت تلاوت سورهة: وه ص ١29:‏ 


در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام صَلَّى الله عليه و آله مىخوانيم: 

هر كس سوره عيسى (سوره صن) را بخواند حضرت مسيح براو درود مىفرستد و تا در دنيا زنده است براى او استغفار 
مى كند و در قيامت رفيق او است». 

بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 17١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ الصف (21): آية ١‏ ..... ص : ١17/١‏ 


( ايه -)١‏ آغاز اين سوره نيز تسبيح خداوند است و به همين جهت آن راجزء سورههاى «مسبّحات» (سوردهائى كه با تسبيح 
خدا شروع مىشود) شمردهاند. 

مى فرمايد: «آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء همه تسبيح خدا مى كويند) (سبح لله ما فى السماوات و ما فى الارض). 
جرا تسبيح او نككويند واز هر عيب و نقصى منزهش نشمرند با اين كه «او شكست نايذير» و حكيم است» (و هو العزيز الحكيم). 
سورةٌ الصف (21): آية 7 ..... ص : 11/٠‏ 


اشاره 


(آيه نه 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5ه 1/٠.‏ 


جمعى از مؤمنان بيش از آنكه حكم جهاد نازل شود مى كفتند: اى كاش خداوند بهترين اعمال را به ما نشان مىداد تا عمل 
كنيم» جيزى نككذشت كه خداوند به آنها خبر داد كه «افضل اعمالء ايمان خالص و جهاد است» اما اين خبر آنها را ناخوشايند 
آمد و تعلل ورزيدندء» آيه نازل شد و آنها را ملامت كرد. 


اين آيه به عنوان ملامت و سرزنش از كسانى كه به كفتههاى خود عمل نمى كنند» مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! 


جرا سخنى مى كوئيد كه عمل نمى كنيد/؟! (يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون). 
سورةٌ الصف(21): آية " ..... ص : 17/١‏ 


(آيه *)- سيس در ادامه همين سخن مىافزايد: «نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخنى بكوئيد كه عمل نمى كنيد) (كبر 
مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون). 

آيه فوق هركونه تخلف از عهد و ييمان و وعده؛ و حتى به كفته بعضى نذر را نيز شامل مى شود. 

در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «وعده مؤمن به برادرش نوعى نذر است»ء هر جند كفاره ندارد» وو هر كس 
تخلف وعده كند با خدا مخالفت كرده؛ و خويش را در معرض خشم او قرار داده» واين همان است كه قرآن مى كويد: 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١7١‏ 

«يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. 


سورةٌ الصف (21): آية © ..... ص : 11/1 


(آيه ع)- در اين آيه مسأله اصلى را كه مسأله جهاد است بيش كشيده؛ مىفرمايد: «خداوند كسانى را دوست مىدارد كه در 
راه او بيكار مى كنند كوئى بنائى آهنيناند» (ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص). 

بنابر اين نفس بيكار مطرح نيستء آنجه مهم است اين كه بيكار «فى سبيل الله باشد و آن هم با اتحاد و انسجام كامل همانئد 
سدّى فولادين. 

از مهمترين عوامل بيروزى در برابر دشمنان انسجام و به هم ييوستككى صفوف در ميدان نبرد استء نه تنها در نبردهاى نظامى 


كه در نبرد سياسى و اقتصادى نيز جز از طريق وحدت كارى ساخته نيست. 
سورة الصف(21): آي ق ..... ص : 11/1 


(آيه 0)- در تعقيب دو دستورى كه در آيات قبل در باره «هماهنكى كفتار و كردار» و «وحدت صفوف» آمده بود در اين آيه 
براي تكميل ابن معنن يه كوشهاف ان زند كي دو ييامبر موسى و عيسى عليهما السّ.لام اشاره م ىكند كه متأسفانه نمونههاى 


روشنى از «جدائى كفتار و عمل» و«عدم انسجام صفوف) فو زنك كى ييروان آن دو ديده مىشود. با سرنوشت شومى كه به 


دنبال آن بيدا كردند. 

نخست مىفرمايد: «به ياد آوريد هنكامى را كه موسى به قومش كفت: اى قوم من! جرا مرا آزار مىدهيد با اين كه مىدانيد 
من فرستاده خدا به سوى شما هستم)؟! (و اذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوننى و قد تعلمون انى رسول الله اليكم). 

اين آزار اشاره به نسبتهاى ناروائى است كه به موسى مىدادند و خداوند موسى را از آن مبرا ساختء در آيه 58 سوره احزاب 
مى خوانيم: «لى كسانى كه ايمان آوردهايد! همانند كسانى نباشيد كه موسى را آزار دادند و خداوند او را (از آنجه در حقى او 
فى كفعدد) مير | سالخت): 

ولى اين عمل بدون مجازات نماند جنانكه در يايان آيه مورد بحث مىخوانيم: «هنكامى كه آنها از حق منحرف شدند خداوند 
قلوبشان را منحرف ساختء و خدا فاسقان را هدايت نمى كند) (فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم و الله ب ركزيده تفسير نمونه» ج80 ص: 
/ا١‏ 

لايهدى القوم الفاسقين) 

.از اين تعبير استفاده مى شود كه هدايت و ضلالت» هر جند از ناحيه خداوند است اما زمينهها و مقدمات و عوامل آن. از ناحيه 


خيى اسان اسك 
سورةٌ الصف (21): آية ع ..... ص : 11/7 


(آيه 8)- من بشارت ظهور «احمد) را آوردهام! در اين آيه به مسأله رسالت حضرت عيسى (ع) و كارشكنى و تكذيب بنى 
اسرائيل در مقابل او اشاره كرده مىافزايد «و (به ياد آوريد) هنكامى را كه عيسى بن مريم كفت: اى بنى اسرائيل! من فرستاده 
خدا به سوى شما هستمء اين در حالى است كه تصديق كننده كتابى كه قبل از من فرستاده شده [- تورات] مى باشم» (و اذ قال 
عيسى ابن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة). 

«و بشارت دهنده به رسولى كه بعد از من مىآيد و نام او احمد است» (و مبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد). 

بنابر اين من حلقه اتُصالى هستم كه امت موسى و كتاب او را به امت بيامبر آينده (يبامبر اسلام) و كتاب اوء بيوند مىدهم. 
كرجه جمعى از بنى اسرائيل به اين ييامبر موعود ايمان آوردندء اما كروه عظيمى سرس ختانه در برابر او ايستادند» و حتّى 
معجزات آشكار او را انكار كردند و لذا در يايان آيه مىافزايد: «هنكامى كه او [- احمد] با معجزات و دلائل روشن به سراغ 
آنان آمد كفتند: اين سحرى است آشكار»! (فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين). 

عجب اين كه: طايفه يهود قبل از مش ركان عرب اين بيامبر صلَّى الله عليه و آله را شناخته بودندء اما با اين همه بسيارى از 


بت يرستان» ايمان آوردند ولى بسيارى از يهود بر لجاج و عناد و انكار باقى ماندند. 
سورةٌ الصف (21): آية / ..... ص : 11/17 


(آبه 1)- در آيه قبل خوانديم كه جكونه كروهى معاند و لجوج على رغم بشارت ييامبر ييشين حضرت مسيح (ع) در باره 
ظهور ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله وعلى رغم توأم بودن دعوت ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله با «بينات» و دلالثل 
روشن و معجزات؛ جكونه بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 177 

به مقابله و انكار برخاستند» در اينجا عاقبت كار اين افراد» و سرنوشت آنها را تشريح مى كند. 


نخست مىفرمايد: ١جه‏ كسى ظالمتر است از آن كس كه بر خدا دروغ بسته در حالى كه دعوت به اسلام مى شود (و من اظلم 
ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام). 

آرى! جنين كسى كه دعوت ييامبر الهى را دروغ» معجزه او را سحر و آثين او را باطل مى شمرد ستمكارترين مردم استء جرا 
كه راه هدايت و نجات را به روى خود و ساير بندكان خدا مى بندد. 


در يايان آيه مىافزايد: «و خداوند كروه ستمكاران را هدايت نمى كند» (و الله لا يهدى القوم الظالمين). 
سورة الصف (21): آية 4 ..... ص : 11/7 


(آيه 8)- مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند! سيس براى اين كه نشان دهد دشمنان حق قادر نيستند آثين او را 
برجينند ضمن تشبيه جالبى مىفرمايد: «آنان مىخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازندء ولى خداوند نور خود را 
كامل مى كند هر جند كافران خوش نداشته باشند»! (يريدون ليطفؤا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون). 

آرى! همان كونه كه خداوند اراده كرده بود اين نور الهى روز به روز در كسترش است ودامنه اسلام هر زمان نسبت به 
كذشته وسيعتر مىشود. و آمارها نشان مىدهد كه جمعيت مسلمانان جهان على رغم تلاشهاى مشترك «صههيونيستهااء 
«صليبيها» و ديككر دشمنان اسلام رو به افزايش است. 


سورة الصف (21): آية 9..... ص : 11/17 


(آيه 9)- دراين آيه براى تأكيد بيشتر با صراحت مى كويد: «او كسى است كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاده تا 
او را بر همه اديان غالب سازد هر جند مشركان كراهت داشته باشند» (هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على 
الدوى كلتو أو كب الكش كو 

و سر انجام اسلام هم از نظر منطق» و هم از نظر ييشرفت عملى بر مذاهب ديككر غالب شدء و دشمنان را از قسمتهاى وسيعى از 
جهان عقب زد و جاى آنها را بركزيده تفسير نمونهه جه ص: ١78‏ 

كرفت و هم اكنون نيز در حال بيشروى است. 

البته مرحله نهائى اين ييشروى به عقيده ما با ظهور حضرت مهدى- عج- تحقق مىيابد كه اين آيات خود دليلى بر آن ظهور 


عظيم است. 
سورة الص ف(١2):‏ آيةَ ٠١‏ ..... ص : 11/8 


(آيه -)٠١‏ تجارتى يرسود و بىنظير! يكى از اهداف مهم اين سوره؛ء دعوت به ايمان و جهاد استء اين آيه و سه آيه بعد نيز 
تأكيدى است به اين دو اصلء با مثال لطيفى كه انكيزه حركت الهى را در جان انسان به وجود مىآورد. 
نخست مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! آيا شما را به تجارتى راهنمائى كنم كه شما را از عذاب دردناك رهائى 


مى بخشد؛؟ (يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم). 


سورة الص ف(١26):‏ آيةَ ١١‏ ...ءءء ض : ١1/5‏ 


(آيه -)1١‏ سيس به شرح آن تجارت يرسود يرداخته» مىافزايد: «و آن اين كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال و 
جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد (تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فى سبيل الله باموالكم و انفسكم). 

بدون شكك خدا نيازى به اين تجارت يرسود نداردء بلكه تمام منافع آن دربست به مؤمنان تعلق مى كيرد, لذا در يايان آيه 
مى فرمايد: «اين براى شما (از هر جيز) بهتر است اكر بدانيد» (ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون). 

انان جه ماش غيل للد عله رذ لواو ا مان سحو ابه سس سان كرت تاجيا اجات 1 جياه جا جال اتبى تر ايك هذا 
باشدء و اكر مى بينيم جهاد با مال مقدم داشته شده نه به خاطر آن است كه از جهاد با جان مهمتر مى باشدء بلكه به خاطر اين 


است كه مقدمه آن محسوب مىشود جرا كه ابزار جهاد از طريق كمكهاى مالى فراهم مى كردد. 
سورةٌ الصف (21): آية 17 ..... ص : 11/8 


10و مده اشجا سدر كن اساسى :إن إركاق ادق تحاويق يدر كك متسس نك وكوي ركد سق وير وقندة النائياف نا أشاة: 
«و متاع» جانها و اموالشان» اكنون نوبت به ركن جهارم مىرسد كه بهاى اين معامله عظيم است. 

مىفرمايد: اكر جنين كنيد «كناهانتان را مى بخشد و شما را در باغهائى از بهشت داخل مى كند كه نهرها از زير درختانش 
جارى است و در مسكنهاى ياكيزه در بهشت جاويدان جاى مىدهدء واين ييروزى عظيم است» (يغفر لكم ذنوبكم بركزيده 
تفسير نمونه» ج 8ه ص: ١/0‏ 

و يدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار و مساكن طيبهُ فى جنات عدن ذلكك الفوز العظيم) 

.در مرحله ياداش اخروى نخست به سراغ آمرزش كناهان مى رود جرا كه بيشترين ناراحتى فكر انسان از كناهان خويش استء 


همجنين اين تعبير نشان مىدهد كه نخستين هديه الهى به شهيدان راهش اين است كه تمام كناهانشان را مى بخشد. 
سورةٌ الصف (21): آية "17 ..... ص : 11/4 


(1ي )تقو ابن آبدابة دو شاخه از شواهب الهى دردثا تير اشاره كرده من قرمايد: دو (تعمت) ديكرى كه آن رادوست 
داريد به شما مى بخشد, و آن يارى خداوند» و ييروزى نزديكك است» (و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قريب). 

جه تجارت يرسود و يربركتى؟ كه سراسرش فتح و بيروزى و نعمت ورحمت است. 

سيبس به همين دليل به مؤمنان در مورد اين تجارت بزركك تبريكك مى كويد و مىافزايد: «و مؤمنان را بشارت ده' به اين 


ترولق بور كك (و بكر الم منيق): 


سورة الصف (21): آية 1 ..... ص : 117/8 
اشاره 


(آيه -)١*‏ همجون حواريون باشيد! در اين آيه كه آخرين آيه سوره صف مىباشد باز تكيه و تأكيد روى امر «جهاد» است كه 


مخون انان سووو را تشكل تى تع مقي التطرشي ديك ابو سالهارا تتبن كتنه و مطل نيش اذ عدواة بيفت رز 


نعمتهاى بهشتى ارائه داده» مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! ياوران خدا باشيد» (يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله). 
خدائى كه تمام قدرتها از او سر جشمه مى كيرد و به او باز مى كردد. 

سيس به يكك نمونه تاريخى اشاره م ىكند تا بدانند اين راه بدون رهرو نبوده و نيستء مىافزايد: «همان كونه كه عيسى بن 
مريم به حواريون كفت: جه كسانى در راه خدا ياوران من هستند/؟! (كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصارى الى الله). 
و «حواريون (در ياسخ با نهايت افتخار) كفتند: ما ياوران خدائيم» (قال الحواريون نحن انصار الله). بركزيده تفسير نمونه» ج 8 
ص: 1١17/8‏ 

ودر همين مسير با دشمنان حق به مبارزه برخاستند «در اين هنكام كروهى از بنى اسرائيل ايمان آوردند (و به حواريون 
بيوستند) و كروهى كافر شدند» (فآمنت طائفة من بنى اسرائيل و كفرت طائفة). 

اينجا بود كه نصرت و يارى ما به كمكك آنها شتافت «ما كسانى را كه ايمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأييد كرديم؛ و 
سر انجام بر آنان بيروز شدند» (فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين). 

شما نيز حواريون محمد صلَى الله عليه و آله هستيدء و به اين افتخار مفتخريد كه ياوران الله و رسول خدا مىباشيدء و همان 


“كوه كا ععواو يوق ير ذشتهتان غلية كرققل ما تير يرود خواعيد قد 
حواريون كيانند؟ ..... ص : عل/ا١ا‏ 


در قرآن مجيد ينج بار از حواريون مسيح (ع) ياد شده كه دو بار در همين سوره استء اين تعبير اشاره به دوازده نفر از ياران 
خاص حضرت مسيح است كه نام آنها در انجيلهاى كنونى (انجيل متّى و لوقا باب 2) ذكر شده است. 

در حديثى آمده است كه بيغمبر كرامى اسلام صلّى الله عليه و آله هنكامى كه در «عقبه) با جمعى از اهل مدينه كه براى بيعت 
آمده بودند رو به رو شد فرمود: دوازده نفر از خودتان را انتخاب و به من معرفى كنيد كه اينها نماينده قوم خود باشند» همان 
كونه كه حواريون نسبت به عيسى بن مريم بودهاند و اين نيز اهميت مقام آن بزركواران را نشان مى دهد. 

«يايان سوره صف) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: ١1//‏ 

سوره جمعه [27] ..... ص : /ا/ا١ا‏ 

اشاره 

اين سوره در «مدينه») نازل شده و ١١‏ آيه است 
محتواى سوره: ..... ص : /ا/اا 


اين سوره در حقيقت بر دو محور اساسى دور مىزند: 
نخست توجه به توحيد و صفات خدا و هدف از بعثت بيامبر اسلام صَلَى الله عليه و آله و مسأله معاد» و ديكرى برنامه سازنده 


نماز جمعه و بعضى از خصوصيات اين عبادت بز ركك. 
فضيلت تلاوت سورهة: 6٠6‏ صن 5 //11 


در فضيلت تلاوت اين سوره- جه مستقلا ويا در ضمن نمازهاى يوميه- روايات بسيارى وارد شده است. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر كس سوره جمعه را بخواند خداوند به تعداد كسانى كه در نماز 
جمعه شركت مى كنند و كسانى كه شركت نمى كنند در تمام بلاد مسلمين به او ده حسنه مى بخشد). 

قابل ذكر استء با اين كه عدول از سوره توحيد و «قل يا ايها الكافرون» به سورههاى ديككر در قرائت تماق جائز نبسة انق مسأله 
در خصوص نماز جمعه استثنا و عدول از آنها به سوره «جمعه) و «منافقون» جايز بلكه مستحب شمرده شله است. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوتد يشكتده يكشاشكر 
سورة الجمعة(27): آية ١‏ ..... ص : 11/1 


(آيه -)١‏ اين سوره نيز با تسبيح و تقديس يرورد كار شروع مى شود و به قسمتى از صفات جمال و جلال و اسماء حسناى او 
اشاره مى كند كه در حقيقت بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 178 

مقدمهاى است براى بحثهاى آينده. 

مىفرمايد: «آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است همواره تسبيح خدا مى كويند» و با زبان حال و قال او را از تمام نقايص و 
عيوب ياكك مى شمرند (يسبح لله ما فى السماوات و ما فى الارض). 

خداوندى كه «مالكك وحاكم است»ء و از هر عيب و نقصى مبرّاست» (الملكك القدوس). 

خداوندى كه اعزيز و حكيم است» (العزيز الحكيم). 

و به اين ترتيب نخست بر «مالكيت و حاكميت» و سبس «منزه بودن او از هر كونه ظلم و ستم و نقص» تأكيد مى كندء زيرا با 
توجه به مظالم بى حساب ملوك و شاهان وازه «ملك» تداعى معانى نامقدسى مى كند كه با كلمه «قذّوس'» همه شستشو 


مى دود 
سورةٌ الجمعة(27): آية 7 ..... ص : 17/4 


(آيه ؟)- بعد از اين اشاره كوتاه و ير معنى به مسأله توحيد و صفات خداء به مسأله بعثت يبامبر اسلام صلى الله عليه و آله و 
هدف از اين رسالت بزركك كه در ارتباط با عزيز و حكيم و قدوس بودن خداوند است يرداخته؛ مى كويد: «او كسى است كه 
دز ميان جمعيت درس نخوائده رسولى از خودشان برانكيخت كه آباتشن رابر آنها مى خواند» (هو الذئى بعث فى الآميين رسولا 
منهم يتلوا عليهم آياته). 

ودر يرتواين تلا-وتء «آنها را تزكيه م ىكندء وو به آنها كتاب (قرآن) و حكمت مىآموزد) (و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و 
الحكمة). 

«هر جند بيش از آن در كمراهى آشكارى بودند» (و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين). 

بيامبر اسلام از ميان همين كروه درس نخوانده برخاسته تا عظمت رسالت او را روشن سازدء كتابى مثل قرآن با اين محتواى 


عميق و عظيم» محال است زائيده فكر بشر باشد آن هم بشرى كه نه خود درس خوانده؛ ونه در محيط علم و دانش يرورش 
ياققة اسيك ابي تووض اسيك 16و لاله برها عله انه وه هزد افع السك كارو مستدى انشع واو شن بر ناتيت أو 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 179 

در آيه فوق هدف اين بعثت را در سه امر خلا-صه كرده كه يكى جنبه مقدماتى دارد و آن تلاوت آيات الهى استء و دو 
قسمت ديكر يعنى «تهذيب و تزكيه نفوس» و «تعليم كتاب و حكمت)» دو هدف بزركك نهائى را تشكيل مىدهد. 

آرى! بيامبر صلَى الله عليه و آله آمده است كه انسانها را هم در زمينه علم و دانش» و هم اخلاق و عمل» يرورش دهلء تا به 


وسيله اين دو بال بر اوج آسمان سعادت يرواز كنندء و مسير الى الله را يبش كيرند» و به مقام قرب او نائل شوند. 
سورةٌ الجمعة(27): آية " ..... ص : 11/4 


ابه مىافزايد: «و رسول است بر كروه ديكرى (از مؤمنان) كه هنوز به آنها ملحق نشدهاند) (و آخرين منهم لما يلحقوا بهم). 
به اين ترتيب آيه فوق تمام اقوامى را كه بعد از صحابه بيامبر صلى الله عليه و آله به وجود آمدند ازعرب و عجم شامل 
عتى شود 

واز آنجا كه همه اين امور از قدرت و حكمت خداوند سر جشمه مى كيرد در يايان آيه مىافزايد: «و او عزيز و حكيم است'» 


(و هو العزيز الحكيم). 
سورةٌ الجمعة(؟27): آية © ..... ص : 11/4 


(آيه *)- سيس به اين نعمت بزركك يعنى» بعثت ببامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و آله و برنامه تعليم و تربيت او اشاره كرده» 


مىافزايد: «اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد, و خداوند صاحب فضل عظيم است» (ذلك 


سورة الجمعة(27): آية 4 ..... ص : 11/4 


(آيه ©)- جاريائى بر او كتابى جند! در بعضى از روايات آمده است كه يهود مى كفتند: اكر محمرد به رسالت مبعوث شده 
رسالتش شامل حال ما نيستء لذا به آنها كوشزد مىكند كه اكر كتب آسمانى خود را دقيقا خوانده و عمل مىكرديد اين 
سخن را نمى كفتيد» جرا كه بشارت ظهور يبامبر اسلام صلَى الله عليه و آله در آن آمده است. 

مىفرمايد: «كسانى كه مكلف به تورات شدند ولى حق آن را ادا نكردند مانئد درا كوشى هستئد كه كتابهائى حمل مى كند) 
آن را بر دوش مى كشد اما جيزى از آن بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 18١‏ 

نمىفهمد (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا). 

اين قوم از خود راضى كه تنها به نام تورات ايا تلاوت آن قناعت كردندء بىآنكه انديشه در محتواى آن داشته باشند و عمل 
كنند همانند همين حيوانى هستند كه در حماقت و نادانى ضرب المثل و مشهور خاص و عام است. 


سيس در ادامه اين مثل مىافزايد: «كروهى كه آيات خدا را انكار كردند مثال بدى دارند» (بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات 


اللّه). 

و در بايان آيه در يكك جمله كوتاه و ير معنى مىفرمايد: «و خداوند قوم ستمكر را هدايت نم ىكندم؟ (و الله لا يهدى القوم 
الظالمين). 

درست است كه هدايت كار خداست, اما زمينه لازم دارد» و زمينه آن كه روح حق طلبى و حق جوئى است بايد از ناحيه خود 
انسانها فراهم شودء و ستمكران از اين مرحله دورند. 

فيوواناك إساذي در كرف عالناة دوعن راك كان مخعدواى امد اببكة |ز حملت ال وجول دا صيلى اللعلية و 
آله نقّل شده كه فرمود: «هر كس علمش افزوده شود ولى بر هدايتش نيفزايد. اين علم. جز دورى از خخداء براى او حاصلى 
ندارد). 

و بدون شكك وجود جنين علما و دانشمندانى» بزركترين بلا براى يكك جامعه محسوب مىشود و سرنوشت مردمى كه عالمشان 
جنين باشد» سرنوشت خطرناكى است كه به كفته شاعر عرب: 

شبان: كوسقندان را از حتكال كركف نجات هن دهذ اما واى يه.خال كومفتداتى كه شبانشان كركان باشتد: 


سورةٌ الجمعة(27): آيةَ # ..... ص : 148٠‏ 


(آيه 2)- كفتيم يهود خود را امتى بركزيده؛ و به اصطلاح تافتهاى جدا بافته مىدانستند» حتى كاهى ادعا مىكردند كه يسران 
خدا هستند! و كاه خود را دوستان خاص خداوند قلمداد م ىكردند, جنانكه در آيه 18 سوره مائده آمده است. 

قرآن در مقابل اين بلند يروازيهاى بىدليل» آن هم از ناحيه كروهى كه حامل بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١8١‏ 

كنات الهى بووند اماعاسل به أن توؤنده فى كويد يه انها ربكرة اق بهوذيان! اكر كمان هن كيد كه (فقط) شما دوستان 
خدائيد نه ساير مردم يس آرزوى مركك كنيد اككر راست مى كوئيد» تا به لقاى محبوبتان برسيد (قل يا ايها الذين هادوا ان 
زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين). 

جرا كه دوست هميشه مشتاق لقاى دوست استهء و مىدانيم كه لقاى معنوى يرورد كار در قيامت رخ مىدهد. اكر شما راست 


فى كو يمن درا ابن قدريه زتدككن دنا حسيدهابد؟ جرا أبن قدر اشر كه وسقت حاريد؟ 
سورة الجمعة(27): آية /..... ص : 141 


(آيه 9)- سيس به دليل اصلى وحشت آنها از مركك اشاره كردهء مىافزايد: 

«ولى آنان هركز تمناى مركك نمى كنند به خاطر اعمالى كه از بيش فرستادهاند» (و لا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم). 

«و خداوند ظالمان را به خوبى مىشناسد» (و الله عليم بالظالمين). 

در حقيقت ترس انسان از مركك به خاطر يكى از دو عامل است: يا به زندكى بعد از مركك ايمان ندارد» و مركك را هيولاى فنا 
و نيستى مى بندارد» و طبيعى است كه انسان از نيستى و عدم بككريزد. 

ويااين كه به جهان يس از مركك معتقد است اما يرونده اعمال خود را جنان تاريكك و سياه و خالى از حسنات مىبيند كه از 
حضور در آن داد كاه بزركك سخت بيمناكك اسث. و از انجا كه يهود معتقد به معاد و جهان يس از مركك بودند طبعا علت 


وحشت آنها از مركك, عامل دوم بود. 


سورة الجمعة(27): آية 4 ..... ص : 141 


(آيه 4)- ولى مسلما اين وحشت و اضطراب مشكلى را حل نم ىكند مركك. شترى است كه بر در خانه همه خوابيده است لذا 
قرآن مى كويد: اى يبامبر! به آنها «بككو: اين مركى كه از آن فرار مى كنيد سر انجام با شما ملاقات خواهد كرد؛ (قل ان الموت 
الذى تفرون منه فانه ملاقيكم). 

(سيس. به سوق كسى كه ذاناق بنهان و أشكار است باز كردائده.هى شويد آنكاه شما را از آنجه انجام مىداديد خبر مىدهد) 
(ثم تردون الى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 187 

قانون مركك از عمومى ترين و كستردهترين قوانين اين عالم استء انبيا بزركك الهى و فرشتكان مقرب همه مىميرند» و جز ذات 
ياكك خداوند در اين جهان باقى نمىماند» «كل من عليها فان و يبقى وجه ربكك ذو الجلال و الاكرام). 

(الرحمن/ 78 و737) هم مركك از قوانين مسلم اين عالم است» و هم حضور در دادكاه عدل خدا و حسابرسى اعمال وهم 
خداوند از تمام اعمال بند كان دقيقا كاه است. 

بنابر اين تنها راه براى يايان دادن به اين وحشت؛ء ياكسازى اعمال» و شستشوى دل از الود كى كناه مىباشد كه هر كس 
حسابش ياكك است از محاسبهاش جه باكك. 


سورة الجمعة(27): آية 9 ..... ص : 141 
اشاره 

(آيه 94) 

شأن نزول: ..... ص : 141 


در شأن نزول اين آيه وسه آيه بعد يا خصوص آخرين آيه اين سوره روايات مختلفى نقل شده و همه آنها از اين معنى خبر 
مىدهد كه در يكى از سالها كه مردم مدينه كرفتار خشكسالى و كرسنكى و افزايش نرخ اجناس شده بودند «دحيه) با كاروانى 
از شام فرا رسيد و با خود مواد غذائى آورده بود» در حالى كه روز جمعه بود و يبامبر صلَى الله عليه و آله مشغول خطبه نماز 
طبق معمول براى اعلام ورود كاروان طبل زدند و حتى بعضى ديكر آلات موسيقى را نواختند» مردم با سرعت خود را به بازار 
رساندند؛ در اين هنكام مسلمانانى كه در مسجد براى نماز اجتماع كرده بودند خطبه را رها كرده و براى تأمين نيازهاى خود به 
سوى بازار شتافتند» تنها دوازده مرد و يكك زن در مسجد باقى ماندند- آيه نازل شد و آنها را سخت مذمّت كرد. 


بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «اكر اين كروه اندكث هم مى رفتند از آسمان سنكك بر آنها مى باريد.» 


تفسير: ووووة ص : 1١81‏ 


بزركترين اجتماع عبادى- سياسى هفته در آيات كذشته بحثهاى فشردهاى ييرامون توحيد و نبوت و معاد؛ و نيز مذمت يهود 
دنيا يرست آمده بود در اينجا به كفتكو ييرامون يكى از مهمترين وظائف اسلامى كه در تقويت يايههاى ايمان تأثير فوق العاده 
دارد» و از يكك نظر بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 187 

هدف اصلى سوره را تشكيل مى دهدء يعنى نماز جمعه و بعضى از احكام آن مى يردازد. 

نخست همه مسلمانان را مخاطب قرار داده» مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنكامى كه براى نماز روز جمعه اذان 
كفته مى شود به سوى ذكر خدا (خطبه و نماز) بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيدء اين براى شما بهتر است اكر مىدانستيد» 
(يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاه من يوم الجمعةُ فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون). 

به اين ترتيب هنككامى كه صداى اذان نماز جمعه بلند مىشود مردم موظفند كسب و كار رارها كرده به سوى نماز كه 
مهمترين ياد خداست بشتابند. 

البته تركك خريد و فروش مفهوم وسيعى دارد كه هر كار مزاحمى را شامل مى شود. 

منظور از «ذكر الله در درجه اول «نماز؛ استء ولى مىدانيم خطبههاى نماز جمعه هم كه آميخته با ذكر خداست» در حقيقت 


سورةٌ الجمعة(29): آية ٠١‏ ..... ص : “1417 


(آيه -)٠١‏ دراين ايه مىافزايد: «و هنكامى كه نماز يايان كرفت (شما آزاديد) در زمين يراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد و 
هذا رااسيان ياد كتبد شايد رسككار شويده (فاذا قفني الصلاة فانتشروا فى الارقن و انتغوا من فضل الهو اذكروا الله عنيرا 


سورة الجمعة(27): يذ ١١‏ ..... ص : 181 
اشاره 


(آيه -)١١‏ در آخرين آيه سوره كسانى كه بيغمبر اكرم صَلَّى الله عليه و آله را به هنكام نماز جمعه رها كردند و براى خريد از 
قافله تازه وارد به بازار شتافتند شديدا مورد ملامت قرار داده» مى كويد: «هنكامى كه آنها تجارت يا س ركرمى و لهوى را ببينئد 
يراكنده مىشوند و به سوى آن مىروندء و تو را ايستاده (در حالى كه خطبه نماز جمعه مىخوانى) به حال خود رها مى كنند) 
(و اذا رأوا تجارةٌ او لهوا انفضوا اليها و تركوكك قائما). 

ولى به آنها «بككو: آنجه نزد خداست بهتراز لهو و تجارت است و خداوند بركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: ع1 

بهترين روزى دهندكان است» (قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة و الله خير الرازقين). 

ثواب و ياداش الهى و بركاتى كه از حضور در نماز جمعه و شنيدن مواعظ و اندرزهاى يبامبر صلى الله عليه و آله و تربيت 
معنوى و روحانى عائد شما مىشود قابل مقايسه با هيج جيز ديكر نيست,ء و اكر از اين مى ترسيد كه روزى شما بريده شود 
اشتباه مى كنيد» خخداوند بهترين روزى دهند كان است. 


تعبير «لهو) اشاره به طبل و ساير آلاات لهوى است كه به هنكام ورود قافله تازهاى به مدينه مىزدند كه هم نوعى اخبار و اعلام 


بود واهم وسيلهاى براى سر كرمى و تبليغ كالا. 


نكتدها: ..... ص : 1818 
١‏ - نخستين نماز جمعه در اسلام: ..... ص : 1485 


در عق اتاوواناك املاس اده انك كسب انان نلك يقن أو لق كه ماهر نفل اللندهوى عيرم بق كد با كفيك 
صحبت كردند و كفتند: يهود در يكك روز هفته اجتماع مى كنند (روز شنبه) و نصارى نيز روزى براى اجتماع دارند (يكشتبه) 
خوب است ماهم روزى قرار دهيم ودر آن روز جمع شويم و ذكر خدا كوئيم و شكر او را به جا آوريم, آنها روز قبل از شنبه 
را كه در آن زمان «يوم العروبه» ناميده مىشدء براى اين هدف بركزيدند» و به سراغ «اسعد بن زراره» (يكى از بزركان مدينه) 
رفتند» او نماز را به صورت جماعت با آنها به جا آورد و به آنها اندرز داد و آن روزء «روز جمعه) ناميده شدء زيرا روز اجتماع 
مسلمين بود. 

واين نخستين جمعداى بود كه در اسلام تشكيل شد. 

انا اولي حتعداض كه رسول كداصك الله عليهو الديا امتحاى تشكيل ذاولده مكات يرد كدي عد يه مجررة كرد واد 
مدينه شد» و آن روز روز دوشنبه دوازدهم ربيع الاول هنكام ظهر بود حضرتء جهار روز در «قبا) ماندند و مسجد قبا را بنيان 
نهادند» سيس روز جمعه به سوى مدينه حركت كرد و به هنكام نماز جمعه به محله بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١80‏ 

ابنى سالم» رسيد؛ و مراسم نمال كدعددوااي انجاا يناد اشكهرو امه اولاق سيف اف تنوه كذ جنيو يكبن على اللدطلوو ]دن 


اسلام به جا آوردء خطبهاى هم در اين نماز جمعه خواند كه اولين خطبه حضرت در مدينه بود. 
؟- اهميت نماز جمعه: ..... ص : 188 


بهترين دليل بر اهميت اين فريضه بزركك اسلامى قبل از هر جيز آيات همين سوره استء كه به همه مسلمانان و اهل ايمان 
دستور مىدهد به محض شنيدن اذان جمعه به سوى آن بشتابند» و هركونه كسب و كار و برنامه مزاحم را تركك كويند. 

در احاديث اسلامى نيز تأكيدهاى فراوانى وارد شده است از جمله در خطبهاى كه موافق و مخالف آن را از ييامبر كرامى اسلام 
صِلى الله عليه و آله ثقل كردهائد آمذه: 

داومو تماق جمعه وان شماواجب كرددهر كين افوادر ساش من اعد ازوقات دن تروف اسخفات» با اتكار ع كه 
كند خداوند او را يريشان مى كندء و به كار او بركت نمىدهدء بدانيد نماز او قبول نمىشود. بدانيد زكات او قبول نمىشود. 
بدانيد حج او قبول نمىشودء بدانيد اعمال نيك او قبول نخواهد شد تا ازاين كار توبه كند!! البته بايد توجه داشت كه 


مذمتهاق شد يدى كه دن هوزرة تركك نماز جمعه آهده در صورتى اسث كه ثماز جمعه واجب عينى باشل 
"1- فلسفه نماز عبادى - سياسى جمعه: ..... ص : 1484 


نماز جمعه قبل از هر جيز يكك عبادت بزركك دسته جمعى استء و اثر عمومى عبادات را كه تلطيف روح و جانء و شستن دل 


از آلو د كيهاى كناه و زدودن زنككار معصيت از قلب مى باشد در بردارد. 


وامااز نظر اجتماعى و سياسىء يكك كنكره عظيم هفتكى است كه بعد از كنكره سالا-نه حجء بز ركترين كنككره اسلامى 
مى باشدء و به همين دليل در روايتى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله نقل شده كه: «جمعه حج كسانى است كه قادر به 
شركت در مراسم حب نيستند.) 

در حقيقت اسلام؛ به سه اجتماع بزركك اهميت مىدهد: بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 188 

اجتماعات روزانه كه در نماز جماعت حاصل مى شود. 

اجتماع هفتكى كه در مراسم نماز جمعه است. 

و اجتماع حيّ كه در كنار خانه خدا هر سال يكك بار انجام مى كيرد. 

نقش نماز جمعه در اين ميان بسيار مهم است بخصوص اين كه يكى از برنامههاى خطيب در خطبه نماز جمعه» ذكر مسائل 
مهم سياسى و اجتماعى و اقتصادى است. 

«يايان سوره جمعه) 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 1/1 
سوره منافقون ["3ي] ..... ص : /1/آا 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و داراى 1١١‏ ايه انيت 


محتواى سوره: ..... ص : /ا14ا 


سوره منافقون از سورههاى ير محتواست كه محور اصلى بحثهاى آن را مىتوان در جهار بخش خلاصه كرد: 
-١‏ نشانههاى منافقان كه خود شامل جندين قسمت حساس است. 

؟- برحذر داشتن مؤمنان از توطئههاى منافقان. 

”- هشدار به مؤمنان كه مواهب مادى دنيا آنها را از ذكر خداوند غافل نكند. 


#دخوصية به اثفاق دو واه نخداء و بيهر ه كيرى از اعوال» بيش ان ان كد مر كك فرا وسد :و آتكن عسيرت به اجان السان بيفتد: 
فضيلت تلاوت سورهة: ووه ص : /اما 


در حديثى از ييغمبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله آمده است: 

«كسى كه سوره منافقون را بخواند از هر كونه نفاق ياكك مى شودا. 

در حديثى از امام صادق عليه الس لام مىخوانيم: «بر هر مؤمنى از شيعيان ما لازم است كه در شب جمعه سوره جمعه و سبح 
اسم ربك الاعلى بخواند و در نماز ظهر جمعه سوره جمعه و منافقين را ...» سيبس افزود: «هنكامى كه جنين كند كوئى عمل 
رسول خدا را انجام داده و جزا و ياداشش بر خدا بهشت است». 

مكرر كفتهايم كه اين فضائل و آثار مهم نمى تواند تنها نتيجه تلاوت خالى از انديشه و عمل باشدء جرا كه هر كز خواندن اين 


سوره بى آنكه برنامه زند كى بر آن تطبيق شود روح نفاق را از انسان بيرون نمى برد. 

بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 18/8 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر سر جشمه نفاق و نشانههاى منافقان! قبل از ورود در تفسير اين سوره 
ذكر مقدمداى لازم به نظر مى رسد و آن اين كه مسأله نفاق و منافقان در اسلام از زمانى مطرح شد كه ييامبر صِلَى الله عليه و 
آله به مدينه هجرت فرمود و يايههاى اسلام قوىء و بيروزى آن آشكار شدء و كر نه در مكه تقريبا منافقى وجود نداشت. زيرا 
اظهار مخالفت بطور آشكار مشكلء و كاه غير ممكن بود و لذا دشمئان شكست خورهه براى ادامه برنامههاى تخريبى خود 
تعين حديرنه ذادوة كلاهرا هيفو سسلماناة ميش ولق دو عقا يد اعمال شود (ذانه من ادق 

اصولا طبيعت هر انقلابى جنين است كه بعد از بيروزى جشمكير با صفوف منافقان رو به رو خواهد شد. و دشمنان سرسخت 
ديروز به صورت عوامل نفوذى امروز در لباس دوستان ظاهرى جلوهكر مى شوند, و از اينجاست كه مىتوان فهميد جرا اين 
فيه | راك جر يقلتي مكافقر ني و حتوفه تأر ل انه فدهو كه 

ون تكم قز قابل #وجه اسك كهصساله ثفاق وحافقاة مخشوص بعصي امير ضلن الله غليةبى الهاقيوة: يلككة يعر اميا 
مخصوصا جوامع انقلابى- با آن رو برو هستندء به همين دليل بايد تحليلهاى قرآن را روى اين مسأله به عنوان يكك مسأله مورد 
نياز فعلى» مورد بررسى دقيق قرار داد» واز آن براى مبارزه با روح نفاق و خطوط منافقين در جوامع اسلامى امروز الهام 
كم 

نكته مهم ديكر اين كه خطر منافقان براى هر جامعه از خطر هر دشمنى بيشتر است, جرا كه از يكسو شناخت آنها غالبا آسان 
نيستء و از سوى ديكر دشمنان داخلى هستند, و كاه جنان در تار و يود جامعه نفوذ مىكنند كه جدا ساختن آنها كار بسيار 
مشكلى است و از سوى سوم روابط مختلف آنها با ساير اعضا جامعه كار مبارزه را با آنها دشوار مى سازد. 

به همين دليل اسلام در طول تاريخ خود بيشترين ضربه را از منافقان خورده بركزيده تفسير نمونه. جه ص: 184 

و نيز به همين دليل قرآن سختترين حملاءت خود را متوجه منافقان ساخته و آن قدر كه آنها را كوبيده هيج دشمنى را 
نكوبيده است. 


با توجه به اين مقدمه به تفسير آيات باز مى كرديم: 
سورةٌ المنافقون (27): آية ١‏ ..... ص : 144 


(آيه -)١‏ نخستين سخنى را كه قرآن در اينجا در باره منافقان مطرح مى كند همان اظهار ايمان دروغين آنهاست كه يايه اصلى 
نفاق را تشكيل مىدهد, مىفرمايد: «هنكامى كه منافقان نزد تو آيند مى كويند؛ ما شهادت مىدهيم كه حتما تو رسول خدائى»! 
(إذا جاءكك المنافقون قالوا نشهد انكك لرسول الله). 

سيس هن افزايد: (خداوئد ف ذاتد كه تو فرستادة او هستى» ولى خداوند شهادتث مى دهد كه متافقان دروغكو هسشده ويه كفته 
خود ايمان ندارند (و الله يعلم انكك لرسوله و الله يشهد ان المنافقين لكاذيون). جرا كه آنها نمى خواستند» خبر از رسالت ييامبر 
قلى اللمغليلاو آله ينعفد لكه بن ع امفقة ا عقاف كرد به قشنت اوكي علدو مساماردر ابه حفر درو ضكر ورقة: 
وازاينجا نخستين نشانه نفاق» روشن مىشود و آن دوكانكى ظاهر و باطن است كه با زبان مؤكدا اظهار ايمان م ىكنندء ولى 


در دل آنها مطلقا خبرى از ايمان نيستء اين دروغكوئى محور اصلى نفاق را تشكيل مىدهد. 


سورة المنافقون(21): آية " ..... ص : 141 


(آيه ؟)- اين آيه به دومين نشانه منافقين يرداخته» جنين مى كويد: «آنها سوكندهايشان را سير ساختهاند» تا مردم را از راه خدا 
باز دارند» (اتخذوا ايمانهم جنهُ فصدوا عن سبيل الله). 

«آنها كارهاى بسيار بدى انجام مى دهند» (انهم ساء ما كانوا يعملون). 

جرا كه در طريق هدايت مردم به آثين حقء ايجاد مانع مى نمايند» و جه عملى از اين بدتر و زشتتر است؟ 

تعبير ١جنّها‏ (سير) نشان مىدهد كه آنها دائما با مؤمنان در حال جنكك و ستيزند» و هركز نبايد فريب ظاهر سازى و جرب زبانى 


آلوار اعوره زرا التحانوس ستعوض ماتيا قرة اسك 
سورةٌ المنافقون (27): آية " ..... ص : 144 


(آيه )اين آيه به علت اصلى اين كونه اعمال ناروا يرداخته» مىافزايد: بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١90‏ 

«اين به خاطر آن است كه آنها نخست ايمان آوردند» سيس كافر شدندء و لذا بر دلهاى آنها مهر نهاده شده و حقيقت را دركك 
نمى كنند) (ذلكك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون). 

يتافقان دو كروهتدة كروهن از اول ايعاثشان ضورى و ظاهرى يودةه و كروة ديكر در اغاز ابمان حتيقى داشتهائد سيس رأه 
ارتداد و نفاق را بيش كرفتهاند» ظاهر آيه مورد بحث كروه دوم را مى كويد. 


سورة المنافقون (27): آية © ..... ص : .19 


(آيه ع)- اين آيه نشانهدهاى بيشترى را از منافقين ارائه داده» مى كويد: 

«هنكامى كه آنها را مىبينى جسم و قيافه آنان تو را در شككفتى فرو مى بردا (و اذا رأيتهم تعجبكك اجسامهم). ظاهرى آراسته و 
قيافههائى جالب دارند. 

علاوه براين جنان شيرين و جذاب سخن مى كويند كه «اكر سخن بكُويند به سخنانشان كوش فرا مىدهى»! (و إن يقولوا تسمع 
لقولهم). 

حا كه يافبر سل الله علةنو اله ظافر مدت عار جذايت سكتان اتياقزار كرد تكليت ضكراة روشن ابست. 

اين از نظر ظاهر و اما از نظر باطن» ١كوئى‏ جوبهاى خشكى هستند كه به ديوار تكيه داده شدهاند» (كانهم خشب مسندة). 
اجسامى بىروح؛ و صورتهائى بى معنى و هيكلهائى توخالى دارند» نه از خود استقلالى» نه در درون نور و صفائى و نه اراده و 
تصميم محكم و ايمانى دارند» درست همجون جوبهائى خشكك تكيه زده بر ديوار!ا سيس مىافزايد: آنها جنان تو خالى و فاقد 
توكل بر خدا واعتماد بر نفس هستند كه «هر فريادى از هر جا بلند شود آن را بر ضد خود مىيندارند») (يحسبون كل صيحة 
عليهم). 

ترس و وحشتى عجيب هميشه بر قلب و جان آنها حكم فرماستء و يكك حالت سوء ظن و بدبينى جانكاه سرتاسر روح آنها را 


فرا كرفته است. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١9١‏ 


و در يايان آيه به ييامبر صلَى الله عليه و آله هشدار مىدهد كه «اينها دشمنان واقعى تو هستند يس از آنها بر حذر باش» (هم 


سيتن سن كويدة اخداوئك آثها زا بكشن» حكوته از حق منحرف مى شوند!؟! (قاتلهم الله انى يؤفكون). 


سورة المنافقون(27): آية ه ..... ص : 191 
اشاره 

(آيه ه) 

شأن نزول: ..... ص : 191 


براى اين آيه و سه آيه بعد شأن نزول مفصٌّلمى نقل شده كه خلاصه آن جنين است: بعد از غزوه بنى المصطلق (جنكى كه در 
سال ششم هجرت در سرزمين «قديد) واقع شد) دو نفر از مسلمانان» يكى از طايفه انصار و ديكرى از مهاجران به هنكام كرفتن 
آب از جاه با هم اختلاف يبدا كردند» «عبد الله بن ابى» كه از سركردههاى معروف منافقان بود به يارى مرد انصارى شتافت» و 
مشاجره لفظى شديدى در ميان آن دو در كرفت عبد الله بن ابى» سختء. خشمكين شدء و در حالى كه جمعى از قومش نزد 
او بودند كفت: «به خدا سوكند اكر به مدينه بازكرديم» عزيزان» ذليلان را بيرون خواهند كرد؛ و منظورش از عزيزان» خود و 
اكباعين تؤة و انذليالان مواجراة سين :روابه اطرافياتقن كرد و كفت انق لقبجه كارى ايت كه شما همير حودتان اورديدة 
اين كروه را در شهر خود جاى داديد و اموالتان را با آنها قسمت كرديد: هركاه باقيمانده غذاى خودتان را به مثل اين مرد 
(اشارفية هرد مهاخر) تمى داذيد بركرةن شما سوار تم شدتد. 

دراينجا «زيد بن ارقم» كه در آن وقت جوانى نوخاسته بود رو به «عبد الله بن ابى» كرد و كفت به خحدا سوكند ذليل و قليل 
نوكا زميفة د فيل الللغليهو لتر عاش الين و كدت تلفي اكه عد الله يدا دحامو قن بل و بامك الى كل 
اى كودكك! زيد بن ارقم خدمت رسول خدا صلَى الله عليه و آله آمد و ماجرا را نقل كرد. 

ييامبر صلّى الله عليه و آله كسى را به سراغ «عبد الله فرستاد فرمود: اين جيست كه براى من نقل كردهاند؟ 

عبد الله كفت: به خدائى كه كتاب آسمانى بر تو نازل كرده من جيزى نككفتم! و «زيد) دروغ مى كويد. 

سيس بيامبر صِلى الله عليه و آله دستور داد تمام آن روز و تمام شب را لشكريان به راه ادامه بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 
0 

دهند» سر انجام بيامبر صَلّى الله عليه و آله وارد مدينه شد. 

زيد بن ارقم مى كويد: من از شدت اندوه و شرم در خانه ماندم و بيرون نيامدم. 

در اين هنكام سوره منافقين نازل شدء و زيد را تصديقء و عبد الله را تكذيب كرد ييامبر صلى الله عليه و آله كوش زيد را 
كرقة و قرهودة اى وان خداؤويد سحن كو راتصدق كرد عيداوئد آباتى از قرآن واذربارة اتجدثر كفهه بود قازل كرف 
هنكامى كه اين آيات نازل شد و دروغ عبد الله ظاهر كشت بعضى به او كفتند: 


حعلدة بام هل اللدعلية بو الاير واوا تر اسان كتدي هين الله مركن يرا كان دافيو كا ار وال كفقه هن ارفها أده 
(و اذا قيل لهم تعالوا) نازل كرديد. 


0 


تفسير: ..... ص : 1917 


نشانههاى ديكرى از منافقان- اين آيه و آيات بعد از آن همجنان ادامه بيان اعمال منافقان و نشائههاى كوناكون آنهاست»: 
ف فرمايل: «هتكامى كددبه انها كقة شوذ: ببائيك تا رسول: خنذا براق شما استغفان كتدء سرهاى ود را (از رو استهزاء و كبرو 
غرور) تكان مىدهند و آنها را مىبينى كه از سخنان تو اعراض كرده و تكبر مىورزند» (و اذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لووا رؤسهم و رأيتهم يصدون و هم مستكبرون). 

روشن است كه روح اسلام؛ تسليم در برابر حق است و كبر و غرور هميشه مانع اين تسليم استء به همين دليل يكى از 


تخاتةهاى عتافقاق: بلكةه يكن ان اتكزوهاي تفاق رعسم خيره عراس و ود يرترييش ورور هئ توان شغرة. 
سورة المنافقون (27): آية # ..... ص : 191 


(آيه #)- در اين آيه براى رفع هركونه ابهام در اين زمينه» مىافزايد: به فرض كه آنها نزد تو بيايند و براى آنها استغفار كنى» 
زمينه آمرزش در آنها وجود ندارد بنابر اين «براى آنها تفاوت نمى كند كه. خواه استغفار كنى يا نكنى» هركز خداوند آنان را 
نمى بخشد)! (سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم). 

دليل آن هم اين است كه: «خداوند قوم فاسق را هدايت نمىكندا (ان الله لا يهدى القوم الفاسقين). جرا كه در كناه اصرار 
مىورزند ودر برابير حق مستكبرند. 

استغفار ييامبر صلى الله عليه و آله تنها در صورتى اثر مى كذارد كه زمينه مساعد و قابليت لازم فراهم شودء اكر به راستى آنها 
توبه كنند و سر تسليم در مقابل حق فرود آورند» بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: “1917 

امقار وام على اللدغلة تدقاعت او سلما له ان السكوو يدو غير اند سو كتعريي اك فى كراهن داك 


سورة المنافقون(21): آية ل/ا ..... ص : 1917 


(آيه /)- سيس به يكى از كفتدهاى بسيار زشت آنها كه ووشتترين كواة ثفاق آثها محسوب مىشود اشاره كردهة مىفرمايد: 
«آنها كسانى هستند كه مى كويند: به افرادى كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد (و از اموال و امكانات خود در اختيار آنها 
قرار ندهيد) تا يراكنده شوند» (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا). 

غافل ازاين كه «خزائن آسمانها و زمين از آن خداست ولى منافقان نمىفهمند» (و لله خزائن السماوات و الا-رض و لكن 
المنافقين لا يفقهون). 

اين بينواها نمىدانند كه هر كس هر جه دارد از خدا دارد» اكر «انصار» مى توانند به «مهاجران» يناه دهند و آنها را در اموال 
خود سهيم كنند اين بزركترين افتخارى است كه نصيبشان شده. نه تنها نبايد منتى بككذارندء بلكه بايد خدا را بر اين توفيق 


بزركك شكر كويند. 


سورة المنافقون(21): آيةَ 4 ..... ص : 1917 


(آيه )- سيس به يكى ديكر از نفرت انككيزترين سخنان آنها اشاره كرده؛ مىافزايد: «آنها مى كويند: اكر به مدينه بازكرديمء 
اين همان كفتارى است كه از دهان آلوده «عبد الله بن ابى» خارج شدء و منظورش اين بود كه ما ساكنان مدينه» رسول الله 
صلى الله عليه و آله و مؤمنان مهاجر را بيرون مى كنيم. 

سيس قرآن ياسخ دندان شكنى به آنان داده» مى كويد: «عزّْت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ولى منافقان 
نمىدانند) (و لله العزةُ و لرسوله و للمؤمنين و لكن المنافقين لا يعلمون). 

تنها منافقان مدينه نبودند كه اين سخن را در برابر مؤمنان مهاجر كفتند بلكه قبل از آنها نيز سران قريش در «مكه) مى كفتند: 
اكر اين كروه اندككث مسلمان فقير را در محاصره اقتصادى قرار دهيم» يا از مكه بيرونشان كنيم» مطلب تمام است! ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج80 ص: 1 

تسليم نمىشوند بايد در محاصره اقتصادى قرار داد تا بر سر عقل آيند و تسليم شوند! اين كوردلان خبر ندارند كه با يكك 


اشاره خداوند تمام ثروتها و امكاناتشان بر باد مىرود وعزت يوشالى آنها دستخوش فنا مى كردد. 
سورةٌ المنافقون (27): آية 9 ..... ص : 191 


(آيه 9)- اموال و فرزندان» شما را از ياد خدا غافل نكنند! از آنجا كه يكى از عوامل مهم نفاق حبّ دنياء و علاقه افراطى به 
اموال و فرزندان است. در اينجا مؤمنان را از جنين علاقه افراطى باز مى دارد. مى كويد: 

«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند»! (يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا 
اولادكم عن ذكر الله). 

«و كسانى كه جنين كنند زيانكارانند) (و من يفعل ذلكك فأولتك هم الخاسرون). 

درست است كه اموال و اولاد از مواهب الهى هستندء ولى تا آنجا كه از آنها در راه خدا و براى نيل به سعادت كمكك كرفته 


شودهء اما اكر علاقه افراطى به آنها سدّى در ميان انسان و خدا ايجاد كند بز ركترين بلا محسوب مى شوند. 
سورةٌ المنافقون (27): آية ٠١‏ ..... ص : 148 


(آيه )سس بوتبال ابن اخظار شدمد ية مؤمتان» وسغور انفاق دراه عيدا زااضادر كرده هى فرمابنة زو اذ اتحه به شما 
روزى دادهايم انفاق كنيد بيش از آنكه مركك يكى از شما فرا رسد و بككويد: يروردكارا! جرا (مركك) مرا مدت كمى به تأخير 
نينداختى تا (در راه خدا) صدقه دهم و از صالحان باشم)؟! (و انفقوا من ما رزقناكم من قبل ان يأتى احدكم الموت فيقول رب 
لولا اخرتنى الى اجل قريب فاصدق و اكن من الصالحين). 

در ذيل آيه مى كويد: «من انفاق كنم و از صالحان شوم' اين تعبير بيانكر تأثير عميق انفاق در صالح بودن انسان است. 


بسيارند كسانى كه وقتى جشم برزخى بيدا مىكنند و خود را در آخرين لحظات زندكى ودر آستانه قيامت مىبينند» و 


يردههاى غفلت و بىخبرى از جلو بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١90‏ 
جشمان آنها كنار مىرودء و مىبينند بايد اموال و سرمايهها را بككذارند و بروند يشيمان مىشوند و تقاضاى بازكشت به 
فد كن هن كسد #احفران كشه ولى كسك وة برسنينه انها كذاردو سن شود هرا كد سلث الينى ات كذ اابوجوادة باز كشت 


ندارد! 
سورة المنافقون(27): آية 1١‏ ..... ص : 198 


(آيه -)1١١‏ در آخرين آيه با قاطعيت تمام؛ مىافزايد: «و خداوند هركز (مركك) كسى راء هنكامى كه اجلش فرا رسدء به تأخير 
نمىاندازد)! (و لن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها). 

جنانكه در آيه ‏ سوره اعراف مى خوانيم: «هنكامى كه مركك آنها فرا رسدء نه يكك ساعت بيش مى كيرند نه يكك ساعت» 
اقبي عن كود 

و سر انجام آيه را با اين جمله يايان مىدهد: «و خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است» (و الله خبير بما تعملون). 

وهمه آنها را براى ياداش و كيفر» ثبت كرده و در براير همه آنها به شما جزا مىدهد. 

«يايان سوره منافقون» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 1١/‏ 
سوره تغاين [25] ..... ص : /ا19 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و 18 ايه اميت 


محتواى سوره: ..... ص : /ا19 


لخن !1 انه اكير ازول دروو 1 مدو قاض ماقاق كيدانت كل انه يتوق موقا 481 مرو وعاع سكن تدو]ققين اسسرقة امأنيهيغر حال زا 
مجموع آن را طبق مشهور مدنى» تلقى مى كنيم. 

از نظر محتواء اين سوره را مى توان به جند بخش تقسيم كرد: 

-١‏ آغاز سوره كه از توحيد و صفات و افعال خدا بحث مى كند. 

-١‏ به دنبال آنء با استفاده از علم خداوند» به مردم هشدار مىدهد كه مراقب اعمال ينهان و آشكار خود باشند و سرنوشت 
اقوام يبشين را فراموش نكنند. 

#دون يكت ذركرق ازسوره سكن اذ ععاة سكسو ابع كةاروزاقياسة رون كاين ومفبون هدق كروهن ويرئده شان كرو 
ديكرى است (نام اين سوره نيز از همين كرفته شده). 

*- در بخشى ديكر دستور به اطاعت خدا و ييامبر صِلّى الله عليه و آله داده و يايههاى اصل نبوت را تحكيم مى بخشد. 


ه- آخرين بخش سوره. مردم را به انفاق در راه خدا تشويق مى كند و از اين كه فريفته اموال و اولاد و همسران شوند بر حذر 


مىدارد» و سوره را با نام و صفات خدا يايان مىدهد همان كونه كه آغاز كرده بود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ١56‏ 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 114 


در حديثى از امام صادق عليه السّلام مىخوانيم: «كسى كه سوره تغاين را در نماز فريضهاش بخواند شفيع او روز قيامت خواهد 
شد: و شاهد غادلى است در نزه كسى كه شفاعت اورا اجازه مى دهد: سيسن از او جدا تعى شود ثا داخل بهشت كرددا: 
بديهى است اين تلاوت بايد توأم با انديشه باشد انديشهاى كه محتواى آن را در عمل منعكس كندء تا اين همه آثار و بركات 
بر آن مترتب كردد. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة التغابين(25): آية ١‏ ..... ص : 19/4 


(آيه ١)-اين‏ سوره نيز با تسبيح خداوند آغاز مىشودء خداوندى كه مالكك و حاكم بر كل جهان هستىء و قادر بر همه جيز 
است. 

مىفرمايد: «آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است براى خدا تسبيح مى كويند» (يسبح لله ما فى السماوات و ما فى الارض). 
سيس مىافزايد: «مالكيت و حكومت از آن اوست)» (له الملكك). 

«و (به همين دليل) تمام حمد و ستايش نيز به ذات ياكك او بر مى كردد» (و له الحمد). 


«و او بر همه جيز تواناست» (و هو على كل شىء قدير). 
سورة التغابن(25): آية ؟ ..... ص : 19/4 


(آايه ؟)- سيس به امر خلقت و آفرينش كه لازمه قدرت است اشاره كرده؛ مىفرمايد: «او كسى است كه شما را آفريد) (هو 


الذى خلقكم). 
وبه شما نعمت آزادى و اختيار داد» لذا «كروهى از شما كافريد و كروهى مؤمن) (فمنكم كافر و منكم مؤمن). 


و به اين ترتيب بازار امتحان و آزمايش الهى داغ شد و در اين ميان «خداوند نسبت به آنجه انجام مىدهيد بيناست» (و الله بما 


تعملون بصير). 
سورة التغابن(25): آية ٠‏ .ءءء صن 5 14/4 


(آيه ")- سيس مسأله «خلقت» رابا توضيح بيشتر» و با اشاره به هدف آفرينش در اين آيه ادامه داده» مىفرمايد: «آسمانها و 
زمين رابه حق آفريد) (خلق ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: 1094 
السماوات و الاارض بالحق) 


.هم در آفرينش آنء نظام حق و دقيقى استء وهم داراى هدف حكيمانه و مصالح حمّى استء جنانكه در آيه "١/‏ سوره (ص» 


نيز فرمود: اما آسمان و زمين و آنجه را در ميان اين دو است بيهوده نيافريديم» اين كمان كافران است). 

بعد به آفرينش «انسان» يرداخته و ما را از سير آفاقى به سير انفسى دعوت كرده. مىافزايد: «و شما را (در عالم جنين) تصوير 
كردء تصويرى زيبا و دليذيرا هم از نظر جسم وهم از نظر جان (و صوركم فاحسن صوركم). 

به انسان» ظاهرى آراستهء و باطنى بيراسته» عقلى فروزان و خردى نيرومند داد» واز آنجه در كل جهان هستى استء نمونههائى 
در وجود او آفريد. 

ولى همان كونه كه در يايان آيه مىفرمايد: «سر انجام (بازكشت همه) به سوى اوست» (و اليه المصير). 


سورة التغابن(25): آية © مععءء اضن :2 119 


(آيه *)- واز آنجا كه انسان براى هدف بزركى آفريده شده بايد دائما تحت مراقبت يرورد كار باشدء يروردكارى كه؛ از 
درون و برون او با خبر استء لذا در اين آيه مىفرمايد: «آنجه را در آسمانها و زمين است مىداند» و از آنجه ينهان يا آشكار 
مى كنيد با خبر است, و خداوند از آنجه در درون سينههاست,ء 1 كاه است» (يعلم ما فى السماوات و الارض و يعلم ما تسرون و 
ما تعلنون و الله عليم بذات الصدور). 

اين آيه ترسيمى است از علم بىيايان خداوند» در سه مرحله: نخست علم او نسبت به تمامى موجودات آسمانها و زمين» سيبس 
علم او به همه اعمال انسانها و آنجه را ينهان مىدارند يا آشكار مىسازند» و در مرحله سوم مخصوصا روى عقائد باطنى و 
جكونكى نتها و آنجه بر قلب و جان انسان. حاكم است, تكيه مى كند. 

مسلما توجه به اين حقيقت در اصلاح و تربيت انسان فوق العاده مؤثر استء و انسان را براى وصول به هدف آفرينش و قانون 
تكامل آماده مىسازد. 


سورة التغابن(25): آية هم مدع طن 2 144 


(آيه 0)- و از آنجا كه يكى از مؤتّرترين وسائل تربيت و طرق انذار» توجه دادن به سرنوشت اقوام و امتهاى بيشين استء اين 
آيه يكك نككاه اجمالى به بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠٠١‏ 

زندكى آلنها افكنده: سيس انسانها را مخاطب ساختف مى كؤيدة١آياخبر‏ كسانى كه بيقن از ايخ كافر شدذتد به انها ترسيدة 
است؟ (آرى) آنها طعم كيفر كناهان يزو كك ختود راجشيدند و (در آخرت نبو) غذاب دردثا كن :براق آنهئاست)؟! (الم يأتكم 
نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم و لهم عذاب اليم). 

شما از كنار شهرهاى بلا ديده و ويران شده آنهاء در مسير خود به سوى شام و مناطق ديكر عبور مى كنيد نتيجه كفر و ظلم و 
عصيانكرى آنها را با جشم مى بينيد» و اخبار آنها را در تاريخ مى خوانيد. 


اين عذاب دنياى آنها بود» در آخرت نيز عذاب دردناكى در انتظارشان است. 
سورة التغابن(25): آية ‏ ..... ص : 7٠١١‏ 


(آيه ©)-اين آيه به منشأ اصلى اين سرنوشت دردناكك اشاره كرده» مىافزايد: «اين به خاطر آن بود كه رسولان آنها (بيوسته) 


بادلاال روسن سراغشاتن ع ى امدند ولى انها (اروى كبر وغروو) كنسدة آبا شرهابى لل ماااى حو اهتك: مانو سدايك 


كنند)؟ مكر جنين جيزى ممكن است؟ (ذلكك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا | بشر يهدوننا). 

و بااين منطق يوشالى به مخالفت با آنها برخاستند «يس كافر شدند و روى بركرداندند» (فكفروا و تولوا). 

«در حالى كه خداوند (از ايمان و طاعتشان) بىنياز بود) (و استغنى الله). و اكر آنها را موظف به ايمان و اطاعت و يرهيز از كناه 
فرهود نتها براق متفغت خودشان و سعادت وتجاتشان دو ارى جهان و جهان ديكر يود: 

آرى «خداوند بىنياز و شايسته ستايش است» (و الله غنى حميد). 

اكر جمله كائنات كافر شوند بر دامان كبريائيش كردى نمى نشيند» همان كونه كه اكر همه مخلوقات مؤمن و مطيع فرمان او 


باشند جيزى بر جلالش افزوده نمىشود. اين مائيم كه نيازمند به اين برنامههاى تربيتى و سازنده و تكامل بخش هستيم. 
سورة التغابن(25): آية / ..... ص : 7٠٠‏ 


(آيه /)- در تعقيب بحثهايى كه در آيات قبل» بيرامون هدؤدار بودن آفرينش آمده در اينجا مسأله معاد و رستاخيز را- كه 
تكميلى است بر بحث هدف ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7١1‏ 

آفرينش انسان- مطرح مى كند. 

نخست از ادعاى بىدليل» منكران رستاخيز» شروع كرده» مىفرمايد: «كافران ينداشتند كه هركز برانكيخته نخواهند شد (زعم 
الذيق كفروا أن لم يبعكوا): 

سيس در تعقيب اين سخنء به بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله دستور مىدهد «بككو: آرى به يرورد كارم سوكند همه شما (در 
قايك) برا تك كه حراس كاده سمين ١‏ تكدان] عدا م "كرد ونرية نيا غير واد من شويع زاون يرا كاوق سات اسة» ذقلن 
بلى و ربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلك على الله يسير). 


وقتى كه كار دست خداوند قادر متعال است مشكلى در ميان نخواهد بود. 
سورة التغابن(؟2): آية 8 ..... ص : 7٠١١‏ 


(آيه 8)- در اين آيه جنين نتيجه كيرى مى كند: اكنون كه قطعا معادى در كار استء «به خخدا و رسول او و نورى كه نازل 
كرددايم ايمان بياوريد» (فآ منوا بالله و رسوله و النور الذى انزلنا). 

و بدانيد «خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است» (و الله بما تعملون خبير). 

به اين ترتيب دستور مىدهد كه خود را براى رستاخيز از طريق ايمان وعمل صالح آماده كنندء ايمان به سه اصل وخداء 


«ييامبر) و «قرآن» كه اصول ديكر نيز در آن درج است. 
سورة التغابن(25): آية 4..... ص : 7٠١١‏ 


(آيه 9)- روز تغابن و آشكار شدن غبنها در اين آيه به توصيف روز قيامت يرداخته» جنين مى كويد: «اين (بعث و نشور و 
حساب و جزا) در زمانى خواهد بود كه همه شما را در آن روز اجتماع [- روز رستاخيز] كردآورى م ىكند) (يوم يجمعكم 


يكى از نامهاى قيامت «يوم الجمع» است كه در آيات قرآن با تعبيرهاى مختلف كرارا به آن اشاره شده استء از جمله در آيه 


69 و ١ش‏ سوره واقعه مى خوانيم: «بككو: تمام اولين و آخرين در ميعاد روز معينى جمع مىشوند) واز آن به خوبى استفاده 
مى شود كه رستاخيز همه انسانها در يكك روز است. 

سيس مىافزايد: «آن روز روز تغاين است» (ذلكك يوم التغابن). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ٠١7‏ 

روزى است كه «غابن» (برنده) و «مغبون» (بازنده) شناخته مىشوند» روزى كه روشن مىشود جه كسانى در تجارت خود در 
عالم دنيا كرفتار غبن و خسارت و يشيمانى شدهاند؟ 

به اين ترتيب يكى ديكر از نامهاى قيامت ١يوم‏ التَغابن») روز ظهور غبن هاست. 

سيس به بيان حال مؤمنان در آن روز يرداخته» مىافزايد: «و هر كس به خدا ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد, كناهان او 
را مى بخشد واو رادر باغهائى از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است وارد م ىكندء جاودانه در آن مىمانند واين 
بيروزى بزركى است» (و من يؤمن بالله و يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته و يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا 
ذلكك الفوز العظيم). 

به اين ترتيب هنكامى كه دو شرط اصلىء يعنى ايمان و عمل صالح حاصل شود اين مواهب عظيم يشت سر آن خواهد بود. 


سورةٌ التغابن(25): آيةٌ ٠١‏ ..... ص : 7٠7‏ 


(آيه -)٠١‏ دراين آيه مىافزايد: «اما كسانى كه كافر شدندء و آيات مارا تكذيب كردند اصحاب دوزخند» جاودانه در آن 
مى مانند» و (سر انجام آنها) سر انجام بدى است» (و الذين كفروا و كذبوا بآياتنا اولئكك اصحاب النار خالدين فيها و بئس 
المضير): 

در اينجا نيز» عامل بدبختى دو جيز شمرده شده است: «كفر) و «تكذيب آيات الهى» كه ضد «ايمان» و «عمل صالح)» استء و در 
نتيجه در آنجا سخن از بهشت جاويدان است و در اينجا از دوزخ هميشكىء آنجا فوز عظيم است و اينجا بئس المصير و سر 


انجام مر كبار! 
سورة التغابن(25): آية ١١‏ ..... ص : 7٠١7‏ 


(آايه -١‏ همه مصائب به فرمان اوست! در اين آيه به يكك اصل كلى در مورد مصائب و حوادث دردناكك اين جهان اشاره 
م ىكندء شايد از اين جهت كه هميشه وجود مصائب دستاويزى براى كفّار در مورد نفى عدالت در اين جهان بوده است. و يا 
از اين نظر كه در راه تحقق ايمان و عمل صالح هميشه مشكلاتى وجود دارد كه بدون مقاومت در برابر آنها بركزيده تفسير 
نمونه» ج68 ص: 7١17‏ 

مؤمن به جائى نمىرسدء و به اين ترتيب رابطه اين آيات با آيات كذشته روشن مى شود. 

نخست مىفرمايد: «هيج مصيبتى رخ نمى دهد مككر به اذن خدا» (ما اصاب من مصيبة الا باذن الله). 

منظور از «اذن» در اينجا همان اراده تكوينى خداوند است. نه اراده تشريعى. 

از مجموع آياتى كه در باره مصائب در قرآن مجيد آمده بر مىآيد كه مصائب بر دو كونه است: مصائبى كه با طبيعت زندكّى 
اسان سرشعه شلامه و اراذه بشر كمترين تأثيرى ذ رن أن قدارى مائند مر كك و ميرو فسمقى ان ضوادك دوهثا كفا طبيعى, 


دوم مصائبى كه انسان به نحوى در آن نقشى داشته باشد. 


قرآن در باره دسته اول مى كويد: همه به اذن خدا روى مىدهد و در باره قسم دوم مى كويد: به خاطر اعمال خودتان دامانتان 
را مى كيرد .)١١‏ 

سيس در دنباله آيه به مؤمنان بشارت مىدهد كه: «و هر كس به خدا ايمان آوردء خدا قلبش را هدايت مى كند) (و من يؤمن 
بالله يهد قلبه). آن جنان كه در برابر مصائب زانو نزند» مأيوس نشود جزع و بيتابى نكند. 

اين هدايت الهى هنكامى كه به سراغ انسان آيد در نعمتها شاكر مى شود و در مصيبتها صابر و در برابر قضاى الهى تسليم. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند به هر جيز داناست» (و الله بكل شىء عليم). 

اين تعبير مى تواند اشاره اجمالى به فلسفه مصائب و بلاها باشد كه خداوند روى علم و آكاهى بىيايانش براى تربيت بند كان و 
اعلام بيدارباش و مبارزه با هركونه غرور و غفلت كهكاه در زندكانى آنها مصائبى ايجاد مى كند, تا 


)١(‏ شرح بيشتر اين مطلب را ذيل آيات 51" سوره حديد و ”“٠‏ سوره شورى و 128 آل عمران مطالعه فرمائيد. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ٠١5‏ 


به خواب فرو نروند و موقعيت خويش را در دنيا فراموش نكنند» و دست به طغيان و سركشى نزنند. 
سورة التغابن(25): آية 17 ..... ص : 7٠5‏ 


(يه )تو اق آتجا كه معرفك هبدأ ومعاد كداكن آياكه قبل باية ريوى شده واائر نسي آذ اثلاكن دن زانفائ اطاضح دا و 
نامير عيلى اللد عله و آله اكه كر اين ادم اقزابنة رو اطافة كتين هذا راو اطاقت كيين بيامين رهزو اطبعوا الهو اطبعوا 
الل 

فا كلع دست كل اظطافغة رسبول يدا فيل الله عله و لقو سعدا اذ اتلاع» كد اوقد امه مرا كد ان ]ز رد حير 
نمى كويدء و تكرار «اطيعوا» در اينجا اشاره به همين است كه اين دو در عرض هم نيستء بلكه يكى از ديكرى سر جشمه 
مى كيرد از اين كذشته اطاعت خداوند, مربوط به اصول قوانين و تشريع الهى استء و اطاعت رسول مربوط به تفسيرها و 
مسائل اجرائى مى باشدء بنابر اين يكى اصل و ديككرى فرع است. 

سيس مىفرمايد: «اككر شما روى كردان شويد (و اطاعت نكنيد او هركز مأمور به اجبار شما نيست) رسول ما جز ابلاغ آشكار 
وظيفهاى ندارد) (فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين). 


آرى! او موظف به رساندن ييام حق استء بعدا سر و كار شما با خداستء و اين تعبير يكك نوع تهديد جدّى و سر بسته است. 
سورة التغابن(5؟2): آية ١"‏ ..... ص : 7٠5‏ 


(آيه -)١‏ دراين آيه اشاره به مسأله توحيد در عبوديت مى كند كه به منزله دليلى براى وجوب اطاعت استء مىفرمايد: 
«خداوند (كسى است كه) هيج معبودى جز او نيست» (الله لا اله الا هو). 

«مؤمنان بايد فقط بر او توكل كنند» (و على الله فليتوكل المؤمنون). 

غير از او هيج كس شايسته عبوديت نيستء جرا كه مالكيت و قدرت وعلم وغناء همه از آن اوستء و ديكران هر جه دارندء 
ازاو دارند. و به همين دليل نبايد در برابر غير او سر تسليم و تعظيم فرود آورند و نيز به همين دليل براى حل هركونه مشكل 


بايد از او مدد كير ند و فقط بر او توكل كنند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 7١0‏ 


سورة التغابن(25): آية ١‏ ءءء صن 1282 
اشاره 

(آيه ع١)‏ 

شأن نزول: ..... ص : 7١8‏ 


در روايتى از امام باقر عليه السّ.لام مىخوانيم: كه در مورد آيه «انّ من ازواجكم ...» فرمود: منظور اين است كه وقتى بعضى از 
مردان مى خواستند هجرت كنند يسر و همسرش دامن او را مى كرفتند و مى كفتند: تو را به خدا سوكند كه هجرت نكنء زيرا 
اكر بروى ما بعد از تو بىسريرست خواهيم شدء بعضى مىيذيرفتند و مىماندندء آيه نازل شد و آنها را از قبول اين كونه 
ييشنهادها و اطاعت فرزندان و زنان در اين زمينهها بر حذر داشت. 

امنا بعضئ :ديكز اعننا تس كردقد ومن زتعن وى بواخانواةة عود م كفل باعددا اكر يا ماححرت تكيد وعدا دن (داز 
الهجرة) مدينه نزد ما آئيد ما مطلقا به شما اعتنا نخواهيم كرد ولى به آنها دستور داده شد كه هر وقت خانواده آنها به آنها 
بيوستند كذشته را فراموش كنند و جمله «و ان تعفوا و تصفحوا ...) ناظر به همين معنى است. 


تفسير: 558 ص : 7١8‏ 


اموال :و فرؤندانتان وسيله ا زمايقن ثنما هسسدا از اتجا كه در آياث. كدشعه فرمان به اطاعت بىقبد و شرط هذا و وسولكن 
آمده بود و نيز يكى از موانع مهم اين راه علاقه افراطى به اموال و همسران و فرزندان است در اينجا به مسلمانان در اين زمينه 
هشدار مى دهد. 

لخستك د كويد ذا كسان كلااعان ١‏ ووخدابد! بعفيى ال هسجراةى قرز ددانان وشمتاة شما عسعه إن انيار حدواشين 
(يا ايها الذين آمنوا ان من ازواجكم و اولادكم عدوا لكم فاحذروهم). 

البته نشانههاى اين عداوت كم نيست كاه مى خواهيد اقدام به كار مثبتى همجون هجرت كنيد دامان شما را مى كيرند و مانع 
اين فيض عظيم مى شوندء و كاه انتظار مركك شما را مى كشند تا ثروت شما را تملكك كنند, و مانند اينها. 

البته اين دشمنى كاه در لباس دوستى است و به كمان خدمت استء و كاه به راستى با نيت سوء و قصد عداوت انجام 
مى كيرد» و يا به قصد منافع خويشتن. 

ولى از آنجا كه ممكن است اين دستور بهانهاى براى خشونت و انتقامجوئى بر كزيد..تفسير نمونه» ج8» ص: 7١8‏ 

وافراط از ناحيه يدران و همسران كردد بلافاصله در ذيل آيه براى تعديل آنها مىفرمايد: «و اكر عفو كنيد و جشم ببوشيد و 


ببخشيد (خداوند شما را مشمول عفو و رحمتش قرار مىدهد) جرا كه خداوند بخشنده و مهربان است» (و ان تعفوا و تصفحوا 


نرانيد» عفو و كذشت بيشه كنيد همان طور كه انتظار داريد خدا هم با شما جنين كند. 
سورة التغابن(25): آية ه١1‏ معءة كن 8 2ر2 


(آيه -)١0‏ در اين آيه به يكك اصل كلى ديككّر در مورد اموال و فرزندان اشاره كرده» مىفرمايد: «اموال و فرزندانتان فقط وسيله 
آزمايش شما هستندانما اموالكم و اولادكم فتنةٌ) 

وا كر كاي ميدان آزمايشء از عهده برآئيد «اجر و ياداش عظيم نزد خداوند (از آن شما) خواهد بود الله عنده اجر عظيم) 
ادن آيه كذشعه تنها سكن ازغداوت بعضى از هعسران وفرزندان تسبة يه السان بود كه او وا از راه اطاعت ندا متحرف 
ساخته؛ به كناه» و كاهى به كفر م ىكشانند» ولى در اينجا سخن از همه فرزندان و اموال است كه وسيله آزمايش انسانئد. 

در واقع اين دو موضوع. بيش از هر جيز ديكر وسيله امتحان استء و به همين دليل در روايتى از امير مؤمنان على عليه السّلام 
مى خوانيم كه فرمود: «هيج كس از شما نككويد: خداوند!! من به تو يناه مىبرم, از امتحان و آزمايشء جرا كه هر كس داراى 
وسيله آزمايشى است (و حد اقل مال و فرزندى دارد و اصولا طبيعت زندكى دنياء طبيعت آزمايش و بوته امتحان است) و لكن 
كسى كه مىخواهد به خدا يناه برد» از امتحانات كمراه كننده يناه برد جه اين كه خداوند مى كويد. بدانيد اموال و اولاد شما 


وسيله آزمون است). 
سورة التغابن(25): آية 12 ..... ص : ع٠"‏ 


(آيه -)١8‏ در اين آيهء به عنوان نتيجه كيرى مىفرمايد: ٠يس‏ تا مى توانيد تقواى الهى يبشه كنيد و كوش دهيد و اطاعت نماييد 
و انفاق كنيد كه براى شما بهتر ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7017 

است» (فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطيعوا و انفقوا خيرا لانفسكم). 

نخست دستور به اجتناب از كناهان مىدهد- جرا كه تقوا بيشتر ناظر به يرهيز از كناه است- و سيس دستور به اطاعت فرمان و 
شنيدنى كه مقدمه اين اطاعت است و از ميان طاعات بخصوص روى مسأله انفاق كه از مهمترين آزمايشهاى الهى است تكيه 
مىكند و سر انجام هم مى كويد: سود تمام اينها عائد خود شما مى شود. 

در يايان آيه به عنوان تأكيدى بر مسأله انفاق مىفرمايد: «و كسانى كه از بخل و حرص خويشتن مصون بمانند رستككارانند» (و 
من يوق شح نفسه فاولئكك هم المفلحون). 

اين دو صفت رذيله از بزركترين موانع رستككارى انسان, و بزركترين سدّ راه انفاق و كارهاى خير است. 

در حديثى مىخوانيم كه امام صادق عليه السّ.لام از شب تا صبح طواف خانه خدا به جا مىآورد و بيوسته مىفرمود: «اللّهِم ق 
شح نفسى خداوندا! مرا از حرص و بخل خودم نكاهدار). 

يكى از يارانش عرض مى كند: فدايت شوم امشب نشنيدم غير ازاين دعاء دعاى ديكرى كنى! فرمود: «جه جيز از بخل و 


حرص نفس مهمتر است در حالى كه خداوند مىفرمايد: و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون). 


سورة التغاين(25): آية ١/‏ ..... ص : /ا١٠؟‏ 


(آيه 17)- سبس براى تشويق به انفاق و جلوكيرى از بخل و شي نفس مىفرمايد: «اكر به خداء قرض الحسنه دهيد» آن را براى 
شما مضاعف مى سازد» و شما را مىبخشدء و خداوند شكر كننده و بردبار است» (ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم و 
يغفر لكم و الله شكور حليم). 

جه تعبير عجيبى خدائى كه آفريننده اصل و فرع وجود ماء و بخشنده تمام نعمتهاست از ما وام مىطلبد! و در برابر آن وعده 
«اجر مضاعف و آمرزش» مىدهدء. و نيز از ما تشكر م ىكند» لطف و محبت بالاتر از اين تصور نمى شود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ٠١8‏ 
سورة التغاين(25): آية 14 ..... ص : 7١8‏ 


(آيه 18)- و بالاخره در آخرين آيه. مىفرمايد: «او داناى ينهان و آشكار است و او عزيز و حكيم است» (عالم الغيب و الشهادة 
العزيز الحكيم). 

از اعمال بندكان مخصوصا انفاقهاى آنهاء در نهان و آشكارء با خبر استء. و اكر از آنها تقاضاى قرض مى كندء نه به خاطر نياز 
وعدم قدرت است بلكه به خاطر كمال لطف و محبت است,ء و اككر اين همه ياداش در برابر انفاقها به آنها وعده مىدهدء اين 
نيز مقتضاى حكمت اوست. 

«يايان سوره تغاين) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: الل 
سوره طلاق [28] ..... ص : 1١4‏ 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و داراى ؟١‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 7١4‏ 


محتواى اين سوره به دو بخش عمله تقسيم مى شود. 

بخش اول هفت آيه نخستين سوره است كه بيرامون طلاق و مسائل مربوط به آن سخن مى كويد. 

بخش دوم كه در حقيقت انككيزه اجراى بخش اول است از عظمت خداوند» و عظمت مقام رسول اوء و ياداش صالحانء و 
مجازات بدكاران» بحث مى كند» و مجموعه منسجمى را براى ضمانت اجراى اين مسأله مهم اجتماعى ارائه مىدهد. ضمنا اين 
سوره نام ديكرى نيز دارد و آن سوره «نساء قصرى» (بر وزن و معنى صغرى) در مقابل سوره معروف نساء است كه «نساء 


كبرى) مى باشد. 


فضيلت تلاوت سورهة: 6٠6‏ صن 5 الح 


در حديثى از ييغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله آمده است: «هر كس سوره طلاق را بخواند (و آن را در برنامههاى زندكى خود 


به كار بندد) بر سنت ييامبر از دنيا مىرود). 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الطلاق(28): آية ١‏ ..... ص : 7٠١84‏ 
اشاره 


(آيه -)١‏ شرايط طلاق و جدائى: در نخستين آيه روى سخن را به بيامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله به عنوان بيشواى بزركك 
مسلمانان كرده سيس يكك حكم عمومى را با صيغه جمع بيان مى كند» مىفرمايد: «أى ييامبر! هر زمان خواستيد بر كزيده تفسير 
نمونه»؛ ج8) ص: 56 

زنان را طلاق دهيد در زمان عدّه آنها را طلاق كوييد» (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). 

يعنى» صيغه طلاق در زمانى اجرا شود كه زن از عادت ماهيانه ياكك شده. و با همسرش نزديكى نكرده باشد. 

واين نخستين شرط طلاق است. 

سبس به دومين حكم كه مسأله نككهداشتن حساب عدّه است يرداخته» مىفرمايد: «و حساب عدّه را نككه داريد» (و احصوا 
العدة). 

دقيقا ملا-حظه كنيد كه سه بار زنء ايام ياكى خود را به يايان رساند و عادت ماهيانه ببيند» هنكامى كه سومين دوران ياكى 
يايان يافت»ء و وارد عادت ماهيانه سوّم شدء ايام عدّه سر آمده و يايان يافته است. 

قابل توجه اين كه: مخاطب به نكهدارى حساب عدّه. مردان هستندء اين به خاطر آن است كه مسأله «حقٌّ نفقه و مسكن» بر 
عهده آنهاست,ء و همجنين «حق رجوع» نيزاز آن آنان استء و كر نه زنان نيز موظفند كه براى روشن شدن تكليفشان حساب 
عدّه را دقيقا نكّه دارند. 

بعد از اين دستورء همه مردم را به تقوا و يرهيزكارى دعوت كرده. مىفرمايد: 

«واز خدائى كه يرورد كار شماست بيرهيزيد) (و اتقوا الله ربكم). 

او يرورد كار و مربى شماست,ء و دستوراتشء ضامن سعادت شما مى باشدء بنابر اين فرمانهاى او را به كار بنديد و از عصيان و 
نافرمانيش بيرهيزيد. 

بعد به «سومين» و «جهارمين» حكم- كه يكى مربوط به شوهران و ديكرى مربوط به زنان است- يرداخته» مى فرمايد: «نه شما 
آنها رااز خانههايشان» بيرون كنيد و نه آنها (در دوران عدّه) بيرون روند» (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن). 

كرجه بسيارى از بىخبران» اين حكم اسلامى را به هنكام طلاق اصلا اجرا نمى كنند» و به محض جارى شدن صيغه طلاق» هم 
مرد به خود اجازه مىدهد كه زن را بيرون كندء و هم زن خود را آزاد مىيندارد كه از خانه شوهر خارج شود و به بركزيده 
تفسير نمونه. ج8» ص: 7١١‏ 

خانه بستكان بازكردد؛ ولى اين حكم اسلامى فلسفه بسيار مهمى دارد زيرا علا.وه بر حفظ احترام زنء غالبا زمينه را براى 


بازكشت شوهر از طلاقء و تحكيم بيوند زناشوثى؛ فراهم مىسازد. 


يشت يا زدن به اين حكم مهم اسلامى كه در متن قرآن مجيد آمده است سبب مى شود بسيارى از طلاقها به جدائى دائم منتهى 
شودء در حالى كه اكر اين حكم اجرا مىشدء غالبا به آشتى و بازكشت مجدّد منتهى مى كشت. 

ولى از آنجا كه كّاهى شرائطى فراهم من شود كه كنار زن بعد از طلاق در خانه طاقتفرساست,ء به دنبال آن ينجمين 
حكم را به صورت استثناء اضافه كرده. مى كويد: «مكر اين كه كار زشت آشكارى انجام دهند» (الا ان يأتين بفاحشة مبينة). 
كردد. 

خويشتن ستم كرده) (و تلكك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه). 

جرا كه اين قوانين و مقررات الهى ضامن مصالح خود مكلفين است. 

در يايان ايه ضمن اشاره لطيفى به فلسفه عدف وعدم حرو زنان از خانه واقامتكاه اصلى» مىفرمايد: «نو نمىدانى شايد 
خداوند بعد از اين» وضع تازه (و وسيله اصلاحى) فراهم كند) (لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا). 

با كذشتن زمانء طوفان خشم و غضب كه غالبا موجب تصميمهاى ناكهانى در امر طلاق و جدائى مىشود فرو مى نشيند» و 
حضور دائمى زن در خانه در كنار مرد در مدّت عذه. ويادآورى عواقب شوم طلاق» مخصوصا در آنجا كه ياى فرزندانى در 
كار استء و اظهار محبت هر يكك نسبت به ديكرى, زمينهساز رجوع مى كردد. 

در حديثى ازامام باقر عليه الس لام مى خوانيم: «زن مطلقه در دوران عدّهاش مى تواند آرايش كندء سرمه در جشم نمايد» و 
موهاى خود را رنككين» و خود را معطرء بركزيده تفسير نمونهه ج8» ص: 7١7‏ 

وهر لباسى كه مورد علااقه اوست بيوشدء زيرا خداوند مىفرمايد: شايد خدا بعد ازاين ماجرا وضع تازهاى فراهم سازد» و 


ممكن است از همين راه زن بار ديكر قلب مرد را تسخير كرده و مرد رجوع كندا. 
طلاق منفورترين حلالها 6وووة ص : 7١١‏ 


اصل مسأله طلاق يكك ضرورت استء اما ضرورتى كه بايد به حد اقل ممكن تقليل يابدء و تا آنجا كه راهى براى ادامه 
زوجيت است كسى سراغ آن نرود. 

به همين دليل در روايات اسلامى؛ شديدا از طلاق مذمت كرديده. در حديثى از امام صادق عليه الس لام مىخوانيم: «جيزى از 
امور حلال» در ييشككاه خدا مبغوضتر از طلاق نيست)». 


جرا كه طلاق مشكلات زيادى براى خانوادههاء زنان و مردان و مخصوصا فرزندان به وجود مىآورد. 
سورة الطلاق(20): آية 7 ..... ص : 7117 


(آيه ؟)- يا سازش يا جدائى خدا يسندانه! در ادامه بحثهاى مربوط به «طلاق» در اين آيه به جند حكم ديكر اشاره مى كندء 
نخست مى فرمايد: «و جون عدّه آنها سر آمدء آنها را بطرز شايستهاى نككه داريد يا بطرز شايستهاى از آنان جدا شويذ؛ (فاذا 


بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف). 


منظور از «بلغن اجلهنّ» (رسيدن به يايان مدت) رسيدن به اواخر مدت است. و كر نه رجوع كردن بعد از يايان عده جايز نيست 
مكر اين كه نككهدارى آنها از طريق عقد جديد صورت كيرد. 

همان كونه كه زندكى مشتركك بايد روى اصول صحيح و طرز انسانى و شايسته باشد. جدائى نيز بايد خالى از هر كونه جار و 
جنجال و دعوى و نزاع و بدكوئى و ناسزا و اجحاف و تضيبع حقوق بوده باشد» جرا كه ممكن است در آينده اين زن و مرد بار 
ديكر به فكر تجديد زندكى مشتركك بيفتند» ولى بدرفتاريهاى هنكام جدائى جنان جوٌ فكرى آنها را تيره و تار ساخته كه راه 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 717 

بازكشت را به روى آنها مىبندد؛ از سوى ديكر بالاخره هر دو مسلمانند و متعلق به يكك جامعه. و جدائى توأم با مخاصمه و 
امور ناشايست نه تنها در خود آنها اثر مىككذارد كه در فاميل دو طرف هم اثرات زيانبارى دارد» و كاه زمينه همكاريهاى آنها 
رادر آينده بكلى بر باد مىدهد. 

سبس به دومين حكم اشاره كرده؛ مىافزايد: «و (هنككام طلاق و جدائى) دو مرد عادل از خودتان را كواه كيريد» (و اشهدوا 
ذوى عدل منكم). تا اكر در آينده اختلافى روى دهدء هيج يكك از طرفين» نتوانند واقعيتها را انكار كنند. 

و ةن سومين سفورة وظيفة شهوة را حتين بان فى كتدة رو شهادت :را برائ نهدا بريا ارهد (و اقيموا الشهادة لله). 

مبادا تمايلى قلبى شما به يكى از دو طرفء مانع شهادت به حق باشد. 

سيس به عنوان تأكيد در باره تمام احكام كذشته مىافزايد: «اين جيزى است كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده 
مى شوند»! (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر). 

واز آنجا كه كاهى مسائل مربوط به معيشت و زندكى آينده ويا كرفتاريهاى ديكر خانوادكّى سبب مى شود كه دو همسر به 
هنكام طلاق يا رجوع؛ و يا دو شاهد به هنكام شهادت دادن از جادّه حق و عدالت منحرف شوند در يايان آيه مىفرمايد: 

«و هر كس از خدا بيرهيزد و تركك كناه كند خداوند براى او راه نجاتى قرار مىدهد)» و مشكلات زندكى او را حل م ىكند (و 


من يتق الله يجعل له مخرجا). 
سورة الطلاق(28): آية " ..... ص : "711 


(آيه *)- «و او رااز جائى كه كمان ندارد روزى مىدهد) (و يرزقه من حيث لا يحتسب). 

«و هر كس بر خداوند توكل كند (و كار خود را به او واكذارد خدا) كفايت امرش را م ىكند» (و من يت وكل على الله فهو 
حسبه). 

«خداوند فرمان خود را به انجام مىرساند و خدا براى هر جيزى اندازهاى قرار دادهاست» (ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شىء 
قدرا). 

به اين ترتيب به زنان و مردان و شهود هشدار مىدهد كه از مشكلات حق بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7١5‏ 

نهراسند» و مجرى عدالت باشند» و كشايش كارهاى بسته رااز خدا بخواهند جرا كه خداوند تضمين كرده كه مشكل 
برهي زكاران را بككشايد. 

آيات فوق از اميد بخش ترين آيات قرآن مجيد است كه تلاوت آن دل را صفا و جان را نور و ضيا مىبخشدء يردههاى يأس و 


نوميد را مىدردء و به تمام افراد يرهيزكار با تقوا وعده نجات و حل مشكلات مىدهد. 


فويض ا سول كنذا على اللدغليةو الدققا هده كدو مير أبن اةقرهرو: يعداو ند برهو كاران وان شميات ونا 


حالات سخت مركك و شدائد ووز قيامت رهائى مى بخشد). 
سورة الطلاق(20): آية © 110 ررك 


(آيه ©)- احكام زنان مطلقه و حقوق آنها از جمله احكامى كه از آيات كذشته استفاده شد لزوم نككهداشتن عده بعد از طلاق 
استء واز آنجا كه در آيه 718 سوره بقره حكم زنانى كه عادت ماهيانه مىبينند در مسأله عده روشن شده است كه بايد سه 
بان ياكى رابشتة سر كذاش ع عاذت ماهانه متنك هتكامي كه براق بار سوم وارد عادت ماهانه شدند عدّه آنها يايان يافته» ولى 
در اين ميان افراد ديكرى هستند كه به عللى عادت ماهانه نمىبينند و يا باردارند» آيه مورد بحث حكم اين افراد را روشن 
ساخته و بحث عدّه را تكميل مى كند. 

نخست مىفرمايد: «و از زنانتان آنان كه از عادت ماهانه مأيوسند اكر در وضع آنها (از نظر باردارى) شكك كنيد عدّه آنان سه 
ماه است» (و اللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر). 

«و همجنين آنها كه عادت ماهانه نديدهاند» آنها نيز بايد سه ماه تمام عدّه نككهدارند (و اللائى لم يحضن). 

سيس به سومين كروه اشاره كردهء مىافزايد: «و عدّه زنان باردار اين است كه بار خود را بر زمين بككذارند» (و اولات الاحمال 
اجلهن ان يضعن حملهن). 

به اين ترتيب حكم سه كروه ديكر از زنان در آيه فوق مشخص شده است,ء دو كروه بايد سه ماه عدّه نكهدار ند و كروه سوم 
يعنى» زنان باردار با وضع حمل بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7١0‏ 

عدّه آنان يايان مى كيرد» خواه يكك ساعت بعد از طلاق وضع حمل كنند يا مثلا هشت ماه. 

منظور از جمله «ان ارتبتم) (هر كاه شكك و ترديد كنيد) احتمال و شكك در وجود «حمل» استء به اين معنى كه اكر بعد از سن 
بأسن (شن يتجاه سالكى قن تان غادى و شضت سالكى كن زتان قرشي ) الصمال وجرة تعمل دن زى بروة يابة عذه تكيداردة 
اين معنى هر جند كمتر اتفاق مىافتد ولى كاه اتفاق افتاده است. 

و بالاخره در يايان آيه مجددا روى مسأله تقوا تكيه كرده. مىفرمايد: 

«و هر كس تقواى الهى ييشه كند خداوند كار را بر او آسان مىسازد» (و من يتق الله يجعل له من امره يسرا). 

هم در اين جهان و هم در جهان ديكر مشكلات او را- جه در رابطه با مسأله جدايى و طلاق و احكام آن و جه در رابطه با 
مسائل ديكر- به لطفش حل مى كند. 


سورةٌ الطلاق (28): آية 0 ..... ص : 718 


(آيه 0)- در اين آيه باز براى تأكيد بيشتر روى احكامى كه در زمينه طلاق و عدّه در آيات قبل آمده؛ مىافزايد: «اين فرمان 
خداست كه بر شما نازل كرده است» (ذلكك امر الله انزله اليكم). 


مىدارد) (و من يتق الله يكفر عنه سيئاته و يعظم له اجرا). 


سورةٌ الطلاق(28): آية ع ..... ص : 718 


(آيه ©)- اين آيه توضيح بيشترى در باره حقوق زن بعد از جدائى مىدهد, هم از نظر «مسكن» و «نفقها وهم از جهات ديكر. 

نخست در باره جكونكى مسكن زنان مطلقه. مىفرمايد: «آنها را هر جا خودتان سكونت داريد و در توانايبى شماست سكونت 
قية» [اسكوهى م يتا يتكلم دن وجلاكما 

سبس به حكم ديكرى يرداخته» مى كويد: ابه آنها زيان نرسانيد تا كار را بر بركزيده تفسير نمونه» جه» ص: 718 

آنان تنكك كنيد و مجبور به تركك منزل شوند (و لا تضآروهن لتضيقوا عليهن). 

مبادا كينه توزيها و عداوت و نفرت» شما را از راه حق و عدالت منحرف سازد» و آنها را از حقوق مسلم خود در مسكن و نفقه 
محروم كنيدء و آن جنان در فشار قرار كيرند كه همه جيز را رها كرده؛ فرار كنند! در سومين حكم در مورد زنان باردار 
مى كويد: «واكر باردار باشند نفقه آنها را بيردازيد تا وضع حمل كنند» (و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن). 

زيرا مادام كه وضع حمل نكردهاند در حال عدّه هستند» و نفقه و مسكن بر همسر واجب است. 

ودر جهارمين حكم در مورد حقوق «زنان شيردة فى فرهابدة (ق كر براي نشتما (فرزقك وا) شير من دقيده نبادائن اتهاءرا 
بيردازيد» (فان ارضعن لكم فآ توهن اجورهن). 

اجرتى متناسب با مقدار و زمان شير دادن بر حسب عرف و عادت. 

واز آنجا كه بسيار مىشود نوزادان و كودكان مال المصالحه اختلافات دو همسر بعد از جدائى واقع مىشوند در ينجمين 
حكم, يكك دستور قاطع در اين زمينه صادر كرده؛ مىفرمايد: در باره سرنوشت فرزندان كار را «با مشاوره شايسته انجام دهيدا 
(و أتمروا بينكم بمعروف). 

مبادا اختلافات دو همسر ضربه بر منافع كودكان وارد سازد از نظر جسمى و ظاهرى كرفتار خسران شوند, و يا از نظر عاطفى از 
محبت و شفقت لازم محروم بمانند» يدر و مادر موظفند خدا را در نظر كيرند» و منافع نوزاد بىدفاع را فداى اختلافات و 
اغراض خويش نكنند. 

واز آنجا كه كاهى توافق لازم ميان دو همسر بعد از طلاق براى حفظ مصالح فرزند و مسأله شير دادن حاصل تمى شوة :3ن 
ششمين حكم مىفرمايد: «و اكر هر كدام بر ديكرى سخت كرفتيد و به توافق نرسيديد زن ديكرى شير دادن آن بجه را بر 
عهده مى كيرد) تا كشمكشها ادامه نيابد (و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 717 

اشاره به اين كه اككر اختلافها به طول انجاميد خود را معطل نكنيد. و كودكك را به ديكرى بسياريد. 


سورة الطلاق(28): آية / ..... ص : 711 


(آيه /)-اين آيه هفتمين و آخرين حكم رادر اين زمينه بيان كردهء مىافزايد: «آنان كه امكانات وسيعى دارندء از امكانات 
وسيع خود انفاق كنندء و آنها كه تنككدستندء از آنجه كه خدا به آنها داده انفاق نمايند» خداوند هيج كس را جز به مقدار 
توانايى كه به او داده» تكليف نمى كند) (لينفق ذو سعهٌ من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما 
آتاها). 


دستور انفاق به اندازه توانائى هم مربوط به زنانى است كه بعد از جدائى» شير دادن كودكان را بر عهده مى كيرند» وهم 


مربوط به ايام عدّه است كه در آيات قبل بطور اجمال اشاره شده بود. 

به هر حال آنها كه توانائى كافى دارندء بايد مضايقه و سختكيرى نكنند, و آنها كه تمكن مالى ندارند» بيش از توانائى خود 
مأمور تبينقتدة وا نات ته توالتك ابرادى يه الها داشئة باشيك: 

و در يايان آيه» براى اين كه تنككى معيشتء سبب خارج شدن از جاده حق و عدالت نككرددء وهيج يكك زبان به شكايت 
نككشايند» مىفرمايد: «خداوند به زودى بعد از سختيهاء آسانى قرار مىدهد) (سيجعل الله بعد عسر يسرا). 

يعنى» غم مخوريدء بيتابى نكنيد» دنيا به يكك حال نمىماند» مبادا مشكلات مقطعى و زود كذر رشته صبر و شكيبائى شما را 
ياوه كت 


سورة الطلاق(28): آية 4 ..... ص : 711 


(آيه 8)- سر انجام دردناكك سركشان شيوه قرآن اين است كه در بسيارى از موارد بعد از ذكر يكك سلسله از دستورات عملى 
اشاره به وضع امتهاى ييشين مى كند» تا مسلمانان نتيجه «اطاعت» و «عصيان» را در سركذشت آنها با جشم ببينند» و مسأله شكل 
ورد كرد 

لذادراين سوره نيز بعد از ذكر وظائف مردان و زنان در موقع طلاءق و جدائى به سراغ همين معنى رفته» و به عاصيان و 
كرد نكشان هشدار مىدهد. بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7١8‏ 

نخست مىفرمايد: «جه بسيار شهر و آباديها كه اهل آن از فرمان يرورد كار و رسولانش سرييجى كردندء وما به شدت به 
حسابشان رسيديم و به مجازات كم نظيرى كرفتار ساختيم)! (و كاين من قرية عتت عن امر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شديدا 
و عذبناها عذابا نكرا). 


سورة الطلاق (28): آية 4 ..... ص : 714 


(آيه 9)- سيس در اين ايه مىافزايد: «آنها آثار سوعء كار خود را حشيدند» و عاقبت كارشان خسران بود) (فذاقت وبال امرها و 
جه زيانى از اين بدتر كه سرمايههاى خداداد رااز كف دادند, و در اين بازار تجارت دنيا نه تنها متاعى نخريدند بلكه سر انجام 


باعذاب الهى ثابود شدئد. 
سورةٌ الطلاق(268): آآية ٠١‏ ..... ص : 714 


(آيه -٠8‏ سيس به عذاب اخروى آنها اشاره كرده» مىفرمايد: «خداوند عذاب سختى براى آنها آماده ساخته) (اعد الله لهم 
عذابا شديدا). 

عذابى دردناك» شديد وحشت انككيزء خوار كننده» رسواكر و هميشكّى در دوزخ براى آنها از هم اكنون فراهم است. 

حال كه ين اسك ريس ان (متخالفت قرمان) عدا برهيزية اى خرومتداتى كه ابعان اوردهابد»! (قاتقوا الله ايا اولي الآلبات 
الذين آمنوا). 

فكر و انديشه از يكسوء ايمان و آيات الهى از سوى ديكر. به شما هشدار مىدهد كه سرنوشت اقوام متمرد و طغيانكر را ببينيده 


واز آن عبرت بكيريد, مبادا در صف آنها واقع شويد. 
سين عتعقاق اكل ملم را عيخ اط سا هه م افر ابد وعداو ند يي كد سارها ككل كر اسيكة زر نما كازل كرده اسيقه قله ]تل الله 


اليكم ذكرا). 
سورة الطلاق(280): آية ١١‏ ..... ص : /١؟‏ 


(1آيه11)- (رسولى به سوى شما فرستاده كه آيات روشن نذا را بر شما تلالوث م ىكند نا كسائى را كه ايمان آورذة و 
كارهاى شايسته انجام دادهاند از تاريكيها به سوى نورء خارج سازدا (رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا و 
عملوا الصالحات من الظلمات الى النور). 

هدف نهائى از ارسال اين رسول و انزال اين كتاب آسمانى اين است كه با بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7١19‏ 

تلاوت آيات الهى آنها رااز ظلمتهاى كفر و جهل و كناه و فساد اخلاق بيرون آورده؛ به سوى نور ايمان» و توحيدء و تقواء 
رهنمون كردد. 

ودر يايان آيه به اجر و ياداش كسانى كه ايمان و عمل صالح دارند اشاره كرده؛ مىافزايد: «و هر كس به خدا ايمان آورده و 
اعمال صالح انجام دهد (و اين راه را تداوم بخشد خداوند) او را در باغهايى از بهشت وارد مىسازد كه از زير (درختانش) 
نهرها جارى استء جاودانه در آن مىمانند» و خداوند روزى نيكوئى براى او قرار داده است» (و من يؤمن بالله و يعمل صالحا 
يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا). 

تعبير «رزقا» مفهوم وسيعى دارد كه هركونه موهبت الهى را در آخرت و حتى در دنيا نيز در بر مى كيرد» جرا كه افراد مؤمن و 


سورة الطلاق (28): آية 17 ..... ص : 719 


(آيه -)١١‏ هدف از آفرينش عالم؛ معرفت است اين آيه- كه آخرين آيه سوره طلاق است- اشاره يرمعنى و روشنى به عظمت 
قدرت خداوند در آفرينش آسمانها و زمين» و نيز هدف نهائى اين آفرينش دارد. 

نخست مىفرمايد: «خداوند همان كسى است كه هفت آسمان را آفريد» (الله الذى خلق سبع سماوات). 

«و از زمين نيز همانند آنها را» (و من الارض مثلهن). 

يعنى» همان كونه كه آسمانها «هفتكانه» اند زمينها نيز هفتكانه مى باشندء و اين تنها آيهاى از قرآن مجيد است كه اشاره به 
زمينهاى هفتكانه مىكند. 

با توجه به آيه * سوره صافات كه مى كويد: «ما آسمان نزديكك (آسمان اول) را با كواكب و ستاركان زينت بخشيديم). 
روشن مىشود كه آنجه ما مىبينيم وعلم و دانش بشر به آن احاطه دارد همه مربوط به آسمان اول استء و ماوراى اين ثوابت 
و سئارات» شش عالم ديكر وجود دارد كه از دسترس علم ما بيرون است. بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 77١‏ 

اما زمينهاى هفتكانه ممكن اسث اشاره به طبقات مختلف كره زمين باشذ: زيرا امروز ثابت شده كه زمين از قشرهاى 
كوناكونى تشكيل يافته» و يا اشاره به اقليمهاى هفتكانه روى زمين باشد جرا كه هم در كذشته و هم امروز كره زمين را به 


هفت «منطقه)») تقسيم مى كردند. 


سيبس به مسأله تدبير اين عالم بزركك به فرمان خداوند اشاره كردهء مىافزايد: 

«فرمان او در ميان آنها بيوسته فرود مىآ يد (يتنزل الامر بينهن). 

ودريايان به هدف اين آفرينش عظيم اشاره كرده» مى كويد: «اينها همه به خاطر آن است «تا بدانيد خداوند بر هر جيز 
تواناست و اين كه علم خداوند به همه جيز احاطه دارد) (لتعلموا ان الله على كل شىء قدير و ان الله قد احاط بكل شىء علما). 
انسان بايد بداند او بر تمام اسرار وجودش احاطه دارد, و از همه اعمالش با خبر است. و نيز بداند وعدههايش در زمينه معاد و 
رستاخيزء در زمينه ياداش و كيفر و در زمينه وعده ييروزى مؤمنان تخلف نايذير است. 

«يايان سوره طلاق» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: حرص 
سوره تحريم [22] ..... ص : 11١‏ 
اشاره 


اين سوره در «مدينه» نازل شده و داراى ؟١‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : ١؟؟‏ 


اين سوره عمدتا از جهار بخش تشكيل شده است: 

بخش اول كه از آيه يكك تا ينج ادامه دارد مربوط به ماجراى بيامبر صَلّى الله عليه و آله با بعضى از همسرانش مى باشد. 

بخش دوم كه از آيه © تا 6 ادامه دارد خطابى است كلى به همه مؤمنان در مورد مراقبت در امر تعليم و تربيت خانواده» و لزوم 
توبه از كناهان. 

بخش سوم كه تنها يكك آيه استء خطاب به ييامبر صلى الله عليه و آله در مورد جهاد با كفار و منافقين است. 

در بخش جهارم كه شامل آيه ٠١‏ تا ١١‏ مى باشدء خداوند براى تبيين بخشهاى قبل شرح حال دو نفر از زنان صالح (مريم و 


همسر فرعون) و دو نفراز زنان ناصالح (همسر نوح و همسر لوط) را بيان كرده است. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 ف 


در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هر كس سوره طلاق و تحريم رادر نماز فريضه بخواندء. خداوند او را در 
قيامت از ترس و اندوه يناه مىدهدء واز آتش دوزخ رهائى مى بخشادء واو را به خاطر تلاوت اين سوره و مداومت بر آنء 
واردنيقت م كيده زن اتن فو سورف اق آأن عير على الله غليهاو لهاست 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 7177 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة التحريم(22): آية ١‏ ررض 


اشاره 
(آيه )١‏ 
شأن نزول: ٠٠6‏ ص :1 


تافز حلى اللدغليةو اله كاد ونه روس نت سحت (ركى ان فمسرافكن) م رفت سيد الوبنا كاده ذاشت وا خسان 
كه تهيه كرده بود خدمت بيامبر صلى الله عليه و آله مىآوردء اين سخن به كوش «عايشه) رسيد, و براو كران آمدهء مى كويد: 
من با «حفصه (يكى ديكر از همسران بيامبر صلَى الله عليه و آله) قرار كذاشتيم كه هر وقت ييامبر صِلَّى اللّه عليه و آله نزد 
يكى از ما آمد فورا بكوئيم» آيا صمغ «مغافير) خوردهاى؟! «مغافير؛ صمغى بود كه يكى از درختان حجاز به نام «عرفط» تراوش 
مى كرد و بوى نامناسبى داشت و ببامبر صِلّى الله عليه و آله مقتد بود كه هركز بوى نامناسبى از دهان يا لباسش استشمام نشود. 
روزى بيامبر صلّى الله عليه و آله نزد «حفصه» آمدء او اين سخن را به ييامبر صلَّى الله عليه و آله كفت. 

حضرت فرمود: من «مغافير» نخوردهام؛ بلكه عسلى نزد زينب بنت جحش نوشيدم؛ ومن سوكند ياد م ىكنم كه ديكر از آن 
عسل ننوشم ولى اين سخن را به كسى مكو- مبادا به كوش مردم برسدء و بككويند جرا يبامبر غذاى حلالى را بر خود تحريم 
كرؤةة ويا از كان وبامير تدر اية موود يافقابه اث تبعيت كدو ويابه كوكن زنب برسد و اودل شكيت شوة: 

ولى سر انجام او اين راز را افشا كرد, و بعدا معلوم شد اصل اين قضيه توطئهاى بوده استء ييامبر صِلَى الله عليه و آله سخت 
ناراحت شد و ينج آيه اول اين سوره نازل كشت- و ماجرا را جنان يايان داد كه ديكر اين كونه كارها در درون خانه ييامبر 


على االمعليهو اله كران تقر 
تفسير: 558 ص : 7177 


سرزنش شديد نسبت به بعضى از همسران يبامبر صلَى الله عليه و آله بدون شكك مرد بزرككى همجون ييغمبر اسلام صلَى الله 
عليه و آله تنها به خودش تعلق ندارد» بلكه به تمام جامعه اسلامى و عالم بشريت متعلق استء بنابر اين اككر در داخل خانه 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 71717 

او توطئههايى بر ضد وىء هر جند به ظاهر كوجكك و ناجيزء انجام كيرد نبايد به سادكى از كنار آن كذشت. 

آية عورة وحث :در حقيقت قاطعيس استة اذ سو عتداوتق يور كدر فرار ين ناد ثهام او براق حفظل بحكية امير 
كيك روم بنكو راسخود وام على اللاعله و آله كردسد هن كزين زاف مات اكد افو ير كسان خلال فكو 
خاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام مى كنى!؟! (يا ايها النبى لم تحرم ما احل الله لكك تبتغى مرضات ازواجكك). 

معلوم است كه اين تحريم» تحريم شرعى نبود» بلكه بطورى كه از آيات بعد استفاده مى شود سوكندى از ناحيه ييامبر صلّى الله 
عليه و آله ياد شده بود و مىدانيم كه قسم خوردن بر تركك بعضى از مباحات كناهى ندارد. 

بنابر اين جمله «لم تحرّم) (جرا بر خود حرام مى كنى؟) به عنوان عتاب و سرزنش نيست بلكه نوعى دلسوزى و شفقت است. 


سيس در يايان ابه مىافزايد: (و خداوند آمرزنده و رحيم است» (و اللّه غفور رحيم). 


بود. 
سورة التحريم(22): آية ؟ كن 1 1117 


(آيه ؟7)- دراين آيه اضافه م ىكند: «خداوند راه كشودن سوكندهايتان را (در اين كونه موارد) روشن ساخته است» (قد فرض 
الله لكم تحلةٌ ايمانكم). 

به اين ترتيب كه كفّاره قسم را بدهيد و خود را آزاد سازيد. 

سيس مىافزايد: «و خداوند مولاى شماست واو دانا و حكيم است» (و الله مولاكم و هو العليم الحكيم). 

لذا او راه نجات از اين كونه سوكندها را براى شما هموار ساخته؛ و طبق علم و حكمتش مشكل را براى شما كشوده است. 

از روايات استفاده مى شود كه يبامبر صلّى الله عليه و آله بعد از نزول اين آيه بردهاى آزاد كرد و آنجه را بر خود از طريق قسم 
حرام كرده بود حلال نمود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 776 
سورةٌ التحريم(22): آية " ..... ص : 717 


(آيه )- دراين آيه شرح بيشترى ييرامون اين ماجرا داده» مى فرمايد: 

«به خاطر بياوريد هنكامى را كه ييامبر يكى از رازهاى خود را به بعضى از همسرانش كفتء ولى هنكامى كه وى آن را افشا 
كرقاو خداوتد وساميرشن :را اق آن ا كاةساخت» فسن آذ آن رايراق او ماكو كرد وا اقسبت :ديك عوددارى نعود لو اذ 
اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به و اظهره الله عليه عرف بعضه و اعرض عن بعض). 

اين راز دو مطلب بود: يكى نوشيدن عسل نزد همسرش زينب بنت جحشء و ديكرى تحريم نوشيدن آن بر خود در آينده بود 
و منظور از همسر غير رازدارش در اين آيه «حفصه» بود كه او اين سخن را شنيد و به «عايشه) بازكو كرد. 

بها هن حال (هتكامى كه يبامير همسركن را از آن خبر وادة كقّت: جه كس تو را از ابن راز كاه ساخت؛؟ (فلما شاها به قالت 
من انبأك هذا). 

«كفت: خداوند عالم و آكاه مرا با خبر ساخت» (قال نبأنى العليم الخبير). 

از مجموع اين آيه بر مىآيد كه بعضى از همسران يبامبر صلى الله عليه و آله نه تنها اورا با سخنان خود ناراحت مىكردند 


بلكه مسأله رازدارى كه از مهمترين شرائط يكك همسر باوفاست نيز در آنها نبود. 
سورةٌ التحريم(28): آية ؟ ..... ص : 77 


(آيه ع)- سيس روى سكن را به اين دو همسر- كه در توطثه بالا دست داشتند- كردهء مى كويد: «اكر شما از كار خود توبه 
كنيد (و دست از آزار بيامبر صلَى الله عليه و آله برداريد به نفع شماست زيرا) دلهايتان با اين عمل از حق منحرف كشته) و به 
كناه آلوده شده (ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما). 


منظور از اين دو نفر به اتفاق مفسران شيعه و اهل سدّتء «حفصه) و «عايشه») است كه به ترتيب دختران «عمر) و «ابو بكرا بودند. 


سيس اضافه مى كند: «و اكر بر ضدٌ او دست به دست هم دهيد (كارى از بيش نخواهيد برد) جرا كه خداوند ياور اوست, و 
همجنين جبرئيل و مؤمنان صالح, و فرشتكان بعد از آنان يشتيبان او هستند» (و ان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه بركزيده تفسير 
نمونه» جه ص: 770 

و جبريل و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك ظهير) 

.اين تعبير» نشان مىدهد كه تا جه حد اين ماجرا در قلب ياكك يبامبر صلَى الله عليه و آله و روح عظيم او تأثير منفى كذاشتء 
تا آنجا كه خداوند به دفاع از او يرداخته» و بااين كه قدرت خودش از هر نظر كافى استء حمايت جبرئيل و مؤمنان صالح و 
فرشتكان ديكر را نيز اعلام مىدارد. 

«صالح المؤمنين» معنى وسيعى دارد كه همه مؤمنان صالح و با تقوا و كامل الايمان را شامل مىشودء اما در اين كه مصداق اتم 
و اكمل. آن در اينجا كيست؟ از روايات متعددى استفاده مى شود كه منظور امير مؤمنان على عليه السشلام است. 


سورة التحريم(272): آية ه .ءءء ص : 171١8‏ 


(آيه ©)- در اين آيه خداوند روى سخن را به تمام زنان ييامبر صلَى الله عليه و آله كرده؛ با لحنى كه خالى از تهديد نيمست 
مىفرمايد: «اميد است اكر او شما را طلاق كويد يرورد كارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد همسرانى مسلمان؛ 
مؤمن» متواضعء توبه كارء عابدء هجرت كننده؛ زنانى غير باكره و باكره) (عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن 
مسلمات مؤمنات قانتات تاثبات عابدات سائحات ثيبات و ابكارا). 

به اين ترتيب به آنها هشدار مىدهد تصور نكنند كه يبامبر هركز آنها را طلاق نخواهد داد» و نيز تصور نكنند كه اكر آنها را 
طلاق دهد همسرانى بهتر از آنان جانشين آنها نمىشود. 

در آيه فوق قرآن شش وصف براى همسران خوب شمرهده است كه مىتواند الككوئى براى همه مسلمانان به هنكام اتتخاب 


سورة التحريم(272): آية م ةن طن :184 


(آيه 8)- خانواده خود رااز اتش دوزخ نجات دهيد! به دنبال اخطار و سرزنش نسبت به بعضى از همسران كاعبرضلن الله 
عليه و آله» خداوند در اين آيه» روى سخن را به همه مؤمنان كرده؛ و دستوراتى در باره تعليم و تربيت همسر و فرزندان و 
خانواده به آنها مىدهد. 

نخست مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! خود و خانواده خويش رااز آتشى كه هيزم آن انساتها و.ستكهاست نكة 
داريد) (يا ايها الذين آمنوا قوا بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 778 

انفسكم و اهليكم نارا وقودها الناس و الحجارة) 

.نكهدارى خويشتن به ترك معاصى و عدم تسليم در برابر شهوات سركش است,ء و نككهدارى خانواده به تعليم و تربيت و امر به 
معروف و نهى از منكر و فراهم ساختن محيطى ياكك و خالى از هركونه آلودكى, در فضاى خانه و خانواده است. 

اين برنامهاى است كه بايد از نخستين سنكك بناى خانواده؛ يعنى از مقدمات ازدواج؛ و سيس نخستين لحظه تولد فرزند آغاز 


كردد» و در تمام مراحل با برنامهريزى صحيح و با نهايت دقت تعقيب شود. 


سيس م افزايدة افرشتكائى بر آن اتش كمارده شدده كه خشن و سختكيرتد وه ركز فرمان خذا وا مخالقت ثمى كتيده و اتحه 
فرمان داده شدهاند (بطور كامل) اجرا مى كنند) (عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون). 


و به اين ترتيب» نه راه كريزى وجود دارد و نه كريه و التماس و جزع و فزع مؤثر است. 
سورةٌ التحريم(22): آيةَ /ا ..... ص : 778 


(آيه 7)- در اين آيه كفار را مخاطب ساخته؛ و وضع آنها را در آن روز بازكو مىكند مىفرمايد: «اى كسانى كه كافر شدهايد! 
امروز عذرخواهى نكنيد, جرا كه تنها به اعمالتان جزا داده مىشويد» (يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم 
تعملون). 


سورة التحريم(272): آية 4/ ...ص : 7178 


(آيه 8)- اين آيه در حقيقت راه نجات از آتش دوزخ را نشان مىدهدء مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! به سوى 
خدا توبه كنيد» توبهداى خالص» (يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا). 

آرى! نخستين كام براى نجاتء توبه از كناه استء توبهاى كه از هر نظر خالص باشدء توبهاى كه محركك آن فرمان نخدا بوده 
باشل. 

در حديثى از ييغمبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله مىخوانيم هنككامى كه «معاذ بن جبل» از توبه نصوح سؤال كرد» در 
ياسخ فرمود: «آن است كه شخص توبه كننده به ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 7717 

هيج وجه بازكشت به كناه نكند آن جنان كه شير به يستان هركز باز نمى كردد)! اين تعبير لطيف ببانكر اين واقعيت است كه 
توبه نصوح جنان انقلابى در انسان ايجاد مى كند كه راه بازكشت به كذشته را بكلى براو مىبندد همان كونه كه بازكشت 
شير به يستان غير ممكن است. 

سيس به آثار اين توبه نصوح اشاره كرده. مىافزايد: «اميد است (با اين كار) يروردكارتان كناهانتان را ببخشد» (عسى ربكم ان 
يكفر عنكم سيثاتكم). 

«و شما را در باغهائى از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است وارد كند) (و يدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار). 
اين كار «در روزى خواهد بود كه خداوند ييامبر و كسانى را كه با او ايمان آوردند خوار نمى كند» (يوم لا يخزى الله النبى و 
الذين آمنوا معه). 

«إين در حالى است كه نور (ايمان و عمل صالح) آنها از ييشاييش و از سوى راستشان در حركت است» و عرصه محشر را 
روشن مىسازد. و راه آنها را به سوى بهشت مى كشايد (نورهم يسعى بين ايديهم و بايمانهم). 

در اينجاست كه آنها رو به دركاه خداوند آورده «و م ىكويند: يروردكارا! نور ما را كامل كنء و ما را ببخش كه تو بر هر جيز 
توانايى» (يقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انكك على كل شىء قدير). 


سورة التحريم(22): آية 94 و قن 3 11717 


(ايدكادرر انها كاماسان الافتعاق امرا دروي اله باهر ضيلن اللمعليوى القواتروة معاهراف و لكماذنياي در مان 


همسران او كه در آيات قبل به آن اشاره شده قطعا خوشحال بودندء بلكه به شايعات در اين زمينه دامن مىزدند شايد به همين 
ناسيك كرابن آية سغور شدت عمل :دويارة آنها ذادهه م قزمايدة (اى بباميرا يا كفان ومثائقيق يكار كن :وير آثان سحت 
بكير جايكاهشان جهنم است و بدفرجامى است» (يا ايها النبى جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم و ماواهم جهنم و بئس 
المقين: 

اين جهاد در مورد كفار ممكن است به صورت مساحانه يا غير مسلحانه بوده باشد» ولى در مورد منافقان بدون شكك جهاد 
مسلحانه نيستء زيرا در هيج تاريخى بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: /77 

نقل نشده كه بيامبر صلَى الله عليه و آله با منافقان بيكار مسلحانه كرده باشد؛ بلكه مراد از جهاد با آنها همان توبيخ و سرزنش 
و تهديد وانذار و رسوا ساختن آنهاء ويا در بعضى از موارد تأليف قلوب آنهاست. 

البته بعد از يبامبر صلّى الله عليه و آله امير مؤمنان على عليه السّلام با منافقان مسلح به نبرد برخاست. 


سورة التحريم(22): آية ٠١‏ ..... ص : /1؟ 


(آيه -0١‏ الكوهائى از زنان مؤمن و كافر: بار ديكر به ماجراى همسران يبامبر صلى الله عليه و آله باز مى كرد و براى اين كه 
فوس عملى زندةاق يه انها بدهدا يه ذكر سر وشت فشركة كز نفر ازازثاق وحتقوا كدر خانه وو يبامير يز ركه عصدا بواتده و 
سرنوشت دو زن مؤمن و ايثاركر كه يكى از آنها در خانه يكى از جبارترين مردان تاريخ بود مىيردازد. 

نخست مىفرمايد: «خداوند براى كسانى كه كافر شدهاند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است» (ضرب الله مثلا للذين 
كفروا امرأت نوح و امرات لوط). 

«آن دو تحت سريرستى دو بنده از بندكان صالح ما بودند» ولى به آن دو خيانت كردند» (كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما). 

داما ارقاطبيا انق كو (بامير) منودى تالقان (در برابر خذاب الهى) تداشة ويه انها كنس شدة وارد اتكن شويك همراة 
كسانى كه وارد مى شوند) (فلم يغنيا عنهما من الله شيئا و قيل ادخلا النار مع الداخلين). 

و به اين ترتيب» به دو همسر ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله كه در ماجراى افشاى اسرار و آزار آن حضرت دخالت داشتند 
هشدار مىدهد كه كمان نكنند همسرى يبامبر صلَّى الله عليه و آله به تنهائى مى تواند مانع كيفر آنها باشد و در ضمن هشدارى 
است به همه مؤمنان در تمام قشرها كه بيوندهاى خود رابا اولياء اللّه در صورت كناه و عصيان مانع عذاب الهى نيندارند. 

به هر حال اين دو زن به اين دو يبامبر بزركك خيانت كردندء البته خيانت آنها هركز انحراف از جاده عفت نبود» زيرا ه ركز 
همسر هيج بيامبرى آلوده به بىعفتى نشده استء جنانكه در حديثى از ييامبر اكرم صلَى الله عليه و آله صريحا آمده است: 
«همسر هيج بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 779 

بيامبرى هر كز آلوده عمل منافى عفت نشدا. 


سورة التحريم(22): آية 1١‏ ..... ص : 779 


(آيه -١‏ سيس دو مثال براى افراد با ايمان ذكر كرده؛ مى كويد: دو خداوند براى مؤمنان به همسر فرعون مثل زده است در 


آن هنكام كه كفت: يروردكارا! خانهاى براى من نزد خودت در بهشت بسازء و مرا از فرعون و كار او نجات ده و مرا از كروه 


ستمكران رهايى بخش» (و ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لى عندكك بيتا فى الجنة و نجنى من 
فرعون و عمله و نجنى من القوم الظالمين). 

معروف اين است كه نام همسر فرعون «آسيه) و نام يدرش «مزاحم) بوده استء» كفتهاند هنكامى كه معجزه موسى عليه السَلام 
را در مقابل ساحران مشاهده كرد اعماق قلبش به نور ايمان روشن شدء و از همان لحظه به موسى ايمان آورد او ييوسته ايمان 
خود را مكتوم مىداشتء هنككامى كه فرعون از ايمان او با خبر شد بارها او را نهى كردء ولى اين زن با استقامت هركز تسليم 
خواسته فرعون نشد. 

سر انجام فرعون دستور داد دست و ياهايش را با ميخها بسته؛ در زير آفتاب سوزان قرار دهند» و سنكك عظيمى بر سينه او 
بييفكنند» هنكامى كه آخرين لحظههاى عمر خود را م ىكذراند دعايش اين بود «يروردكارا! براى من خانهاى در بهشت در 
جوار خودت بنا كن و مرا از فرعون و اعمالش رهائى بخش و مرا ازاين قوم ظالم نجات ده»! خداوند نيز دعاى اين مؤمن 
ياكباز فداكار را اجابت فرمود و او را در كنار بهترين زنان جهان مانند مريم قرار داد. 

در روايتى از رسول خدا صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «برترين زنان اهل بهشت جهار نفرند «خديجه) دختر خويلد و «فاطمه» 


دختر محمد صَلَى الله عليه و آله و «مريم) دختر عمران و «آسيه) دختر مزاحم همسر فرعون). 
سورةٌ التحريم (22): آية 17 ..... ص : 998 


(آيه ؟1)- سيس به دومين زن با شخصيت كه الككوئى براى افراد با ايمان محسوب مى شود اشاره كرده؛ مىفرمايد: و نيز 
خداوند مثلى زده است به «مريم بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 77١‏ 

دختر عمران كه دامان خود را ياك نككه داشت» (و مريم ابنت عمران التى احصنت فرجها). 

«و ما از روح خود در آن دميديم) (فنفخنا فيه من روحنا). 

واو به فرمان خدا بدون داشتن همسرء فرزندى آورد كه ييامبر اولوا العزم برورة كانز شت 

سيس مىافزايد: «او سخنان يرورد كار و كتابهايش را تصديق كرد و به همه آنها ايمان آورد (و صدقت بكلمات ربها و كتبه). 
«و از مطيعان فرمان خدا بود» (و كانت من القانتين). 

از نظر ايمان در سر حد اعلى قرار داشت,ء و به تمام كتب آسمانى و اوامر الهى مؤمنء و از نظر عمل بيوسته مطيع اوامر الهى 
بود» و بندهاى بود جان و دل بر كفء و جشم برامر و كوش بر فرمان داشت. 

«يايان سوره تحريم) 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 77١‏ 

آغاز جزء 19 قرآن مجيد ..... ص : 71١‏ 


4 


سوره ملك [/21] ..... ص : 11١‏ 
اشاره 


3 


اين سوره در (مكه) نازل شده و داراى 6لا ايه نندت 


محتواى سوره: ..... ص : 71١‏ 


سوره ملكك- كه نام ديكرش «منجيه) (نجاتبخش) و نام سومش «واقيه) يا «مانعه) است زيرا تلاوت كننده خود را از عذاب الهى 
يا عذاب قبر نكاه مىدارد- از سورههاى بسيار يرفضيلت قرآن مى باشدء و مسائل زيادى در آن مطرح شده كه عمدتا برسه 
محور دور مىزنك. 

-١‏ بحثهائى بيرامون «مبدأ» و صفات خداوند؛ و نظام شكفتانكيز خلقت مخصوصا آفرينش آسمانها و ستاركان؛ و آفرينش 
زمين و مواهب آنء و همجنين آفرينش يرند كانء و آبهاى جارى و آفرينش كوش و جشم و ابزار شناخت. 

؟- بحثهائى ييرامون «معاد؛ و عذاب دوزخ, و كفتكوهاى مأموران عذاب با دوزخيانء و مانند آن. 


“- انذار و تهديد كافران و ظالمان به انواع عذابهاى دنيا و آخرت. 
فضيلت تلاوت سورهة: ...٠6‏ صن 5 قرف 


در حديثى از امام باقر عليه السّ.لام مىخوانيم كه فرمود: «سوره ملكك سوره «مانعه) است»ء يعنى از عذاب قبر ممانعت مى كند» و 
در تورات به همين نام ثبت است» كسى كه آن را در شبى بخواند بسيار خوانده» و خوب خوانده؛ واز غافلاءن محسوب 
نمى شودا. بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 711 

البته اين همه آثار عظيم مربوط به خواندن بدون فكر و عمل نيست» هدف خواندنى است آميخته با الهام كرفتن براى عمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خزاوتك مكقين عقا شك 
سورةٌ الملكى(/217): آية ١‏ ..... ص : 787 


(آيه -)١‏ اين سوره با مسأله مهم مالكيت و حاكميت خداوند و جاودانكى ذات ياكك او آغاز مىشود كه در واقع كليد همه 
مككياق اند شوره اسك 

مىفرمايد: «ير بركت و زوال نايذير است كسى كه حكومت جهان هستى به دست اوست,ء و او بر هر جيز تواناست» (تباركك 
الذى بيده الملكك و هو على كل شىء قدير). 


سورة الملىكى(/217): آيةُ 7 ..... ص : 7819 


(آيه 9)-در اين آيه بها هدف آفرينشن مركك وحجيات انسان كه از شؤون مالكيت و حاكميت خداست اشارة كردةء مى فرمايد: 
أن كني كداهر كك ونحيات وا افريد ا شها زا يازمايد كه كداميكف ل كلما نيثر عمل فى كتيده (الدذىخلق الموة و الحياة 
ليبلوكم ايكم احسن عملا). 

منظور از آزمايش خداوند نوعى يرورش استء به اين معنى كه انسانها را به ميدان عمل مى كشد تا ورزيده و آزموده و ياكك و 
ياكيزه شوند. و لايق قرب خدا كردند. 

به اين ترتيب عالم ميدان آزمايش بزركى است براى همه انسانها و وسيله آزمايش» مركك و حيات» و هدف اين آزمون بزركك 


رسيدن به حسن عمل» كه مفهومش «تكامل معرفت» و اخلاص تنِتء و انجام هر كار خيرا است. 


و أن انجا كه دو ابقى هيدان ا زهايكن يزركك» انسان كرفتار لغزشهائ:فراواتى مى شوددو ثبابد اين لغرشها او را مأيوس كنده و اق 
تلاش و كوشش براى اصلاح خويش باز دارد» در يايان آيه به بندكان وعده يارى و آمرزش داده مى كويد: «و او شكست 


نايذير و بخشنده است» (و هو العزيز الغفور). 
سورة الملىكى(/217): آي " ..... ص : 787 


(آيه )- بعد از بيان نظام مركك و زندكىء به نظام كلى جهان يرداخته؛ ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 777 

و انسان را به مطالعه مجموعه عالم هستى دعوت مى كندء تا از اين طريق خود را براى آن آزمون بزركك آماده كند» مىفرمايد: 
«همان كسى كه هفت آسمان را بر فراز يكديكر آفريد» (الذى خلق سبع سماوات طباقا). 

و به دنبال آن مىافزايد: «در آفرينش خداوند رحمان هيج تضاد و عيبى نمىبينى» (ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت). 

با تمام عظمتى كه عالم هستى دارد هر جه هست نظم است و استحكام, و انسجام, و تركيبات حساب شده. و قوانين دقيق و 
اكر بى نظمى در كوشهاى از جهان راه مىيافت آن را به نابودى مى كشيد. 

و در يايان آيه براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «بار ديكر نككاه كن (و عالم را با دقت بنكر) آيا هيج شكاف و خلل و اختلافى (در 
جهان) مشاهده مى كند)؟! (فارجع البصر هل ترى من فطور). 

منظور اين است كه هر جه انسان در جهان آفرينش دقت كند كمترين خلل و ناموزونى در آن نمى بيند. 


سورة الملىكى(/27): آي © ..... ص : 788 


(آيه ع)- و لذا دراين آيه براى تأكيد همين معنى مىافزايد: «بار ديكر به عالم هستى بنككرء سر انجام جشمانت به سوى تو باز 
مى كردد در حالى كه خسته و ناتوان شده» ودر جستجوى خلل و نقصان در اين عالم بزركك ناكام مانده است! (ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا و هو حسير). 


سورة الملك(217): آية 0 ..... ص : 78# 


(آيه ©)- اين آيهء نظرى به صفحه آسمان افكنده؛ واز ستاركان درخشنده و زيبا سخن به ميان آورده. مى كويد: «ما آسمان 
يايين را با جراغهاى فروزانى زينت بخشيديم, و آنها [- شهابها] را تيرهائى براى شياطين قرار داديم؛ و براى آنان عذاب آتش 
فروزان فراهم ساختيم» (و لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها رجوما للشياطين و اعتدنا لهم عذاب السعير). 

اين آيه بار ديكر اين حقيقت را تأكيد مى كند كه تمام ستا ركانى كه ما مىبينيم همه بخشى از آسمان اول است, آسمانى كه 
از ميان آسمانهاى هفتكانه به ما نزديكتر مى باشدء و به همين دليل به عنوان «السماء الدنيا» (آسمان نزديكك و يائين) بركزيده 
تفسير نمونه» ج 8 ص : 778 


از آن تعبير شده است. 


سورة الملك(/21): يه ع ..... ص : 78 


(آيه )- از آنجا كه در آيات كذشته سخن از نشانههاى عظمت و قدرت خدا و دلائل آن در عالم آفرينش بود, در اينجا 
سخن از كسانى مى كويد كه اين دلائل را ناديده كرفته» و راه كفر و شرك را بيش مى كير ند» و همجون شياطين؛ عذاب الهى 
رابه جان مى خرند. 

نخست مىفرمايد: «براى كسانى كه به برورد كارشان كافر شدند عذاب جهنم است و بدفرجامى است» (و للذين كفروا بربهم 
عذاب جهنم و بئس المصير). 


سورةٌ الملك(/21): آية | ..... ص : 985 


(آيه /)- سيس به شرح كوشداى از اين عذاب وحشتناكك يرداخته» مىافزايد: «هنكامى كه (كفَار) در آن افكنده شوند صداى 
آرى! هنكامى كه آنها با نهايت ذلت و حقارت در آن يرتاب مىشوند فرياد وحشتناك و طولانى جهنم بر مىخيزد؛ و تمام 


وجود آنها را درو 0 حشت فرو مى برد. 
سورة الملى(217): آية م ..... ص : 98 


(آيه 8)- سيس براى مجسم ساختن شدت خشم «دوزخ) مىافزايد: «نزديكك است از شدت غضب ياره ياره شود)! (تكاد تميز 
فق الغيظ): 

درست همانند ظرف عظيمى كه روى آتش فوق العاده يرحرارتى كذاردهاند و جنان مىجوشد و زير و رو مىشود كه هر زمان 
بيم متلاشى شدن آن مىرود. 

سيس ادامه مىدهد: «هر زمان كه كروهى در آن افكنده مىشوند نكّهبانان دوزخ (از روى تعصب و توبيخ) از آنها مىيرسند 
(مكر شما رهبر و راهنما نداشتيد؟) مككر بيم دهنده الهى به سراغ شما نيامد)؟ يس جرا به اين روز سياه افتادهايد؟! (كلما القى 
فيها فوج سالهم خزنتها | لم ياتكم نذير). 


سورةٌ الملى(/217): آية 9 ..... ص : 78 


(آيه 9)- ولى آنان در ياسخ «مى كويند: آرى بيم دهنده به سراغ ما آمدء ولى ما او را تكذيب كرديم و كفتيم: خداوند هركز 
جيزى نازل نكرده (تا به هواى نفس خويش ادامه دهيم» حتى به آنها كفتيم) شما در كمراهى عظيمى هستيد!! (قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فكذبنا و قلنا ما نزل الله من شىء ان انتم الا بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 770 

فى ضلال كبير) 

.نه تنها آنها را تصديق نكرديمء و به يبام حيات بخششان كوش فرا نداديم» بلكه به مخالفت برخاسته. و اين طبيبان روحانى را 


كمراه خوانديم» واز خود رانديم. 


سورة الملى(/217): آية ٠١‏ ..... ص : 778 


(آيه -)9١‏ بعد به دليل اصلى بدبختى و كمراهى خود اشاره كرده «و مى كويند: اكر ما كوش شنوا داشتيم؛ و يا تعقل 
مى كرديم» در ميان دوزخيان نبوديم)! (و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فى اصحاب السعير). 


سورةٌ الملكى(217): يذ ١١‏ ..... ص : 718 


(آيه -)١١‏ آرى «اينجاست كه به كناه خود اعتراف مى كنندء دور باشند دوزخيان از رحمت خدا»! (فاعترفوا بذنبهم فسحتقا 
لاصحاب السعير). 


از يكسو خداوند كوش شنوا عقل و هوش دادهء واز سوى ديككّر ييامبرانش را با دلائل روشن فرستاده. اككر اين دو با هم 
بسي لوك سعادك العا تاميى اسك 


و كر نه بدبختى و دورى از رحمت خدا نصيب انسان خواهد شد. 
سورة الملك(/217): آية 17 ..... ص : 718 


(آيه 17)- به دنبال بحثهائى كه در آيات كذشته يبرامون كفار و سرنوشت آنها در قيامت بيان شدء قرآن در اينجا به سراغ 
مؤمنان و ياداشهاى عظيم آنها مىرود. 

نخست مىفرمايد: «كسانى كه از يروردكارشان در نهان مىترسند مسلما آمرزش و ياداش بزركى دارند!! (ان الذين يخشون 
ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير). 


سورة الملى(/217): آية "17 ..... ص : 788 


(آيه ١0ت‏ ميسن برا تاكبد فى افزايك: «كفتار خود وايتهان كنيد يا اشكان (تفاوتى نس كلد) او به انبعه دن سينههاست ١‏ كاة 
است» (و اسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور). 

عدبي" ال مقت ران أن نوولن نراق اين آنه ازعانن عبان تقل كردوانك دتعي ال “كثار با معافقان بشع من نامر عدا ضاي 
اللمعليهى الشكنان نارواق حي كفن وشرقا به مامير هيك اللهاغلية و اله خر ل دام يقي إل انها بيه كد كر كنيد 
«سخنان خود را ينهانى بكوئيد تا خداى محمّد نشنود)! بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 772 

آيه فوق نازل شد و كفت: جه آشكار بكوئيد و جه ينهان: خدا از آن آ كاه اسث. 


سورة الملكى(/217): آية 1 ..... ص : 788 


(آيه ©١)-اين‏ آيه در حقيقت به منزله دليلى است براى آنجه در أيه قبل آمدء مىفرمايد: «آيا آن كسى كه موجودات را 
آفريده از حال آنها آككاه نيست؟ در حالى كه او (از اسرار دقيق) با خبر و آكاه است» (الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير). 


سورة الملىكى(/21): آي 14 ..... ص : 782 


(آيه 00)- به دنبال بحثهائى بيرامون دوزخيان و بهشتيان» و كافران و مؤمنان كه در آيات بيشين كذشت در اينجا براى ترغيب 


و تشويق به ييوستن به صفوف بهشتيانء و بر حذر بودن از راه و رسم دوزخيان, به ذكر بخشى از نعمتهاى الهى» و سيس به 
قسمتى از عذابهاى اوء اشاره كرده؛ مىفرمايد: «او كسى است كه زمين را براى شما رام كرد (هو الذى جعل لكم الارض 
توي 

«بر شانههاى آن راه برويد» واز روزيهاى يروردكار بخوريدء و (بدانيد) بازكشت و اجتماع همه به سوى اوست» (فامشوا فى 
مباكنها و كلوا من وؤقه :و اليه النشور). 

«ذلول) به معنى «رام» جامعترين تعبيرى است كه در باره زمين ممكن است بشود. جرا كه اين مركب راهوار با حركات متعدد و 
بسيار سريعى كه دارد آن جنان آرام به نظر مىرسد كه كوئى مطلقا ساكن استء بعضى از دانشمندان مى كويند: زمين جهارده 
نوع حركت مختلف دارد كه سه قسمت آن حركت به دور خود» و حركت به دور خورشيد» و حركت همراه مجموعه منظومه 
شمسى در دل كهكشان استء اين حركات كه سرعت زيادى دارد جنان نرم و ملايم است كه تا براهين قطعى بر حركت زمين 
اقامه تشتدووة كبدى باون تس كرد سر كقى ذو كار لهذا ا متوى ذيكرة بوسعه زين انان سفت :و حكن ابت كدقايل 
زندكى نباشدء و نه جنان سست و نرم است كه قرار و آرام نككيرد» بلكه كاملا براى زندكى بشر رام است. 

از سوى سوم, فاصله آن از خورشيد نه جندان كم است كه همه جيز از شدت بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 771 

كريها سو كدو له عدا لذو اسك كه هنة حير اسرنا متشكة تقار غزابر كره زهت آن جنان اسك كد ارافكن انسات وا 
تأمين كند. جاذبه زمين نه آنقدر زياد است كه استخوانها را در هم بشكندء و نه آن قدر كم است كه با يكك حركت انسان از 
جا كنده شود و در فضا يرتاب شود! خلاصه از هر نظر «ذلول» و رام و مسخر فرمان انسان است. 

در عين حال تا كامى برندارد و تلاشى نكند بهرهاى از روزيهاى زمين نخواهد داشت! ولى بدانيد اينها هدف نهائى آفرينش 


شما نيستء اينها همه وسائلى است در مسير «نشور) و رستاخيز و حيات ابدى شما. 
سورة الملكى(/21): آية ع1 ..... ص : 78010 


(آيه -)١8‏ به دنبال اين تشويق و تبشير به سراغ تهديد و انذار مىرودء و مىافزايد: «آيا خود را از عذاب كسى كه حاكم بر 
آسمان است در امان مىدانيد كه دستور دهد زمين بشكافد و شما را در خود فرو بردء و دائما به لرزش خود ادامه دهد/؟! 
بطورى كه حتى قبر شما هم آرام نباشد (أ امنتم من فى السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هى تمور). 

آرى! اكر او دستور دهد اين زمين ذلول و آرام طغيان م ىكند؛ و به صورت حيوان جموشى در مىآيدء زلزلهها شروع مىشود. 
شكافها در زمين ظاهر مى كردد و شما و خانهدها و شهرهايتان را در كام خود فرو مى بلعد, و باز هم به لرزه و اضطراب خود 


ادامه مى دهك. 
سورةٌ الملك(/21): آية /!1 ..... ص : /81؟ 


(آيه /11)- سبس مىافزايد: لازم نيست حتما زلزلهها به سراغ شما آيد بلكه مى تواند اين فرمان را به تندبادها دهد «آيا خود را 
از عذاب خداوند آسمان در امان في دائيك كه تتذبادق ير از ستكريزه بر شما فرسئدة وشمارا زير كوهى از آن مدفون سازد؟! 
(ام امنتم من فى السماء ان يرسل عليكم حاصبا). 

«وبه زودى خواهيد دانسث تهديدهاى من حكوثه اسث)! (فستعلمون كيف نذير). 


سورةٌ الملك(/21): آية 14 ..... ص : 781 


(آيه 14)- در حقيقت آيات فوق به اين معنى اشاره مىكند كه عذاب آنها بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 77/1 

منحصر به عذاب قيامت نيست. در اين دنيا نيز خداوند با مختصر تكان زمين» يا حركت بادهاء مى تواند به زندكّى آنها يايان 
دهد, و بهترين دليل اين امكان» وقوع آن در امتهاى يبشين است. 

لذاذوايق آيةاهى كويد ذكساى كد بيقن أن آثأن بودند (آبات الهى و وسولان او وا) تكذيب كردثد اما (سيق) محازات هق 
جكونه بودا؟! (و لقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير). 

كروهى را با زلزلههاى ويرانكر و اقوامى را با صاعقههاء و جمعى را با طوفان يا تندباد مجازات كرديم؛ و شهرهاى ويران شده 


و خاموش آنها را به عنوان درس عبرتى باقى كذارديم. 
سورة الملى (/21): آية 14 ..... ص : ,788 


(0يه )ديه ابن يرقدكاث الأى سير نغود تكريد! ذن آيات آغازن ايخ سوزه به .عتكامي كه بحث ان قدورث ومالكيت حخداوتن 
بو ةتكن أن اسهانياق عنتكاتة وسعا ركان و كواكب اثهابهة كيان احدهةذزابن أيه غعين :ساله قدرث با ذكر يكن اذ 
موجودات به ظاهر كوجكك عالم هستى تعقيب مىشودء مىفرمايد: «آيا به يرندكانى كه بالاى سرشان است و كاه بالهاى خود 
را كسترده و كاه جمع مى كنند نككاه نكردند؟! ( و لم يروا الى الطير فوقهم صافات و يقبضن). همه يرواز مى كنند اما هر كدام 
بزثائيه متصضوصت ذارته 

اين اجسام سنككين بر خلاف قانون جاذبه از زمين برمىخيزندء و به راحتى تمام بر فراز آسمان. ساعتهاء و كاه هفتهها و ماهها 
يشت سر هم به حركت سريع وانرم خود ادامه مىدهندء بى آنكه هيج مشكلى داشته باشند. 

جه كسى بدن آنها را به كونهاى آفريده كه به راحتى در هوا سير مى كنند؟! و جه كسى اين قدرت را به بالهاى آنها بخشيده؟ 
لذا در يايان آيه مىافزايد: «جز خداوند رحمان كسى آنها را بر فراز آسمان نكه نمىدارد, جرا كه او به هر جيز بيناست») و نياز 
هر مخلوقى را مىداند (ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شىء بصير). 

اوست كه وسائل و نيروهاى مختلف را براى يرواز در اختيار آنها كذارده» بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 779 

تكيدارتدة ركد كان دو اسمان» هماة تكيدارندة زفين و مرحوداتث ذيكر اسك وهر رماث اؤاحه كته ند ند قرت يووا 


دارد و نه زمين آرامش خود را حفظ مى كند. 
سورة الملك(//2): آية "١‏ ..... ص : 519 


(آيه -)٠١‏ دراين آيه به اين معنى اشاره مى كند كه كافران در برابر قدرت خداوند هيج كونه يار و مددكارى ندارند» 
مىفرمايد: «آيا اين كسى كه لشكر شماست مىتواند شما را در براير خداوند رحمان يارى دهد/؟! (امن هذا الذى هو جند لكم 
ينص ركم من دون الرحمن). 

نه تنها نمى توانند شما را در كرفتاريها يارى دهند, بلكه اكر بخواهد همانها را مأمور عذاب و نابودى شما مى كند. 


«ولى كافران تنها كرفتار فريبند» (ان الكافرون الا فى غرور). 


يردههاى غرور و جهل بر عقلهاى آنها افتاده» و به آنان اجازه نمىدهد اين همه درس عبرت را بر صفحات تاريخ يا در كوشه 


و كان قل كن كرد ند 
سورةٌ الملك(/27): آية 7١‏ ..... ص : 7179 


119 )دياق برا تأكيد مشر من انرايد نيا آن كن كه شما زا رورف من دذهد اكر روزيشن زا باز دار جه كسى مى توازك 
فاق شنار تأمن كبن؟ (امن هذا الذى يرزقكم ان امسكك رزقه). 

ه ركاه به آسمان دستور دهد نبارد و زمينها كياهى نروياند» ويا آفات مختلف نباتى محصولات را نابود كنند» جه كسى 
توانائى دارد غذائى در اختيار شما بككذارد؟ و يا اكر روزيهاى معنوى و وحى آسمانى را از شما قطع كند جه كسى توانائى 
واغتمائى شما را ذارة؟ 

اينها حقايقى است آشكارء ولى لجاجت و خيره سرىء. حجابى است در برابر دركك و شعور آدمىء و لذا در يايان آيه 


سورة الملكى(/27): آي 77 ..... ص : 804؟ 


(آيه 77)- راست قامتان جاده توحيد! در تعقيب آيات كذشته. يبرامون كافران و مؤمنان» در اين آيه وضع حال اين دو كروه 
رادر ضمن مثال جالبى منعكس ساخته؛ مىفرمايد: «آيا كسى كه به رو افتاده حركت مى كندء به هدايت نزديكتر است»ء يا 
كسى كه راست قامت در صراط مستقيم كام بر مىدارد) و بيش مىرود. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 75١‏ 

(! فمن يمشى مكبا على وجهه اهدى امن يمشى سويا على صراط مستقيم). 

در اينجا افراد بىايمان و ظالمان لجوج مغرورء به كسى تشبيه شدهاند كه از جادهاى ناهموار و يربيج و خمء مى كذرد؛ در 
حالى كه به روافتاده» و با دست و ياء يا به سينه حركت مى كندء نه راه را به درستى مى بيند» و نه قادر بر كنترل خويشتن است» 
نه از موانع با خبر است و نه سرعتى دارد؟ كمى راه مىرود و درمانده مى شود. 

ولى مؤمنان را به افراد راست قامتى تشبيه م ىكند كه از جادهاى هموار و صاف و مستقيم با سرعت و قدرت و آكاهى تمام, به 
راحتى بيش مىرود. 


جه تشبيه جالب و دقيقى؟ كه آثار آن در زندكى اين دو كروه كاملا نمايان است و با جشم خود مى بينيم. 
سورة الملى(/21): آية "77 ..... ص : 76٠‏ 


واكاك كوا اسناس ضاي الله علس [الديوا مقاط عر اكع هن اقزا ملم كر وى كس العف كديا وا اكويراك 
شما كوش و جشم و قلب قرار داد» اما كمتر سياسكزارى مى كنيد) (قل هو الذى انشاكم و جعل لكم السمع و الابصار و الافئدة 
قليلا ما تشكرون). 

خداوند» هم وسيله مشاهده و تجربه را در اختيار شما قرار داد (جشم) و هم وسيله آكاهى بر نتيجه افكار ديكران (كوش) و هم 
وسيله انديشيدن در علوم عقلى (قلب) راء خلاصه تمام ابزار لازم براى 1 كاهى به علوم عقلى و نقلى را در اختيار شما كذارده 


كه به خاطر آن آفريده شده است به كار كرفته شود. 
سورة الملى (/21): آية 76 ..... ص : 7٠‏ 


ءادباو يك نائو سان اللداعليدو لذو عكاط ب اموس دما ند كر او كب اليك كدهيا وا دووسين أتريهو 
به سوى او محشور مى شويد) (قل هو الذى ذراكم فى الآرض و اليه تحشرون). 

يبيام اين سه آيه اين است كه: در راه راست و صراط مستقيم ايمان و اسلام كام برداريد, و از تمام ابزار شناخت بهره كيريد» و 
به سوى زندكى جاويدان حركت كنيد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: حرف 
سورة الملى(/61): آية 8 ..... ص : 71 


اكر راست مى كوئيد اين وعده قيامت جه زمانى است!؟! (و يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين). 
سورة الملك(/21): آيةُ 78 ..... ص : 71 


(آيه 78)- دراين آيه به آنها جنين ياسخ مى كويد: «به آنها بككُو: علم آن تنها نزد خداست. و من تنها بيم دهنده آشكارى 
هستما (قل انما العلم عند الله و انما انا نذير مبين). 
و بايد جنين باشد جرا كه اكر تاريخ قيامت معلوم بود هركاه فاصله زيادى داشت مردم در غفلت فرو مىرفتند» و اكر فاصله 


كم بود حالتى شبيه به اضطرار بيدا مى كردند» و در هر حال» هدفهاى تربيتى ناتمام مى ماند. 
سورة الملك(/21): آية /1؟ ..... ص : 71 


(آيه /ا١)-‏ در اين آيهء مىافزايد: «هنكامى كه آن (وعده الهى) رااز نزديكك مى بينند صورت كافران زشت و سياه مى كردد) به 
كونهاى كه آثار غم و اندوه از آن مى بارد (فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا). 
«و به آنها كفته مىشود: اين همان جيزى است كه تقاضاى آن را داشتيد»! (و قيل هذا الذى كنتم به تدعون). 


سورةٌ الملك(/21): آية 74 ..... ص : 71 


اديلاد انق سونو السييد كد اخريى راك سور املكدة اسيك و شمدا كلم و4 وداب يرا فيل اللعليدي ال 
شروع مى شود ادامه بحثهائى است كه در آيات قبل با كفار شده كه جنبههاى ديكرش در اين آيات؛ منعكس است. 

لكيه آنيا كداغاننا اتظارهر كك باضن غيل اللدعليه و الهو بارائقن را داقهد و كنان من كرويل كدبام كفدوى اتن أو 
برجيده مىشود و همه جيز يايان مىيابيد- و غالب دشمنان شكست خورهده در باره رهبران راستين هميشه همين انتظار را 


دارند- مىفرمايد: «بككو: به من خبر دهيد اككر خداوند مرا و تمام كسانى كه با من هستند» هلاكك كندء يا مورد ترحم قرار دهد 


جه كسى كافران را از عذاب دردناكك يناه مىدهد'؟ (قل | رايتم ان اهلكنى الله و من معى او رحمنا فمن يجير الكافرين من 
عذاب اليم). 

كافران مكهء به ييامبر صِلَى الله عليه و آله و مسلمانان نفرين م ىكردند و تقاضاى مركك او را بركزيده تفسير نمونه» ج» ص: 
ضف 


داشتئد به كمان اين كه اكر آن حضرت از ديا برودء دعوتش نيز برجيده مىشودء آيه فوق نازل شد و به آنها ياسخ داد. 
سورةٌ الملك(/ا2): آية 9؟ ص : 7517 


( ابه 9)- ودر ادامه همين سخن مىافزايد: ((به آنها 05 او خداوند رحمان است» ما بهاوايمان آورده؛ وبراو توكل 
كردهايم» و به زودى مىدانيد جه كسى در كمراهى آشكار است» (قل هو الرحمن آمنا به و عليه توكلنا فستعلمون من هو فى 


يعنى» اكر ما به خدا ايمان آوردهايم» و او را ولى وو كيل و سريرست خود بركزيدهايم» دليلش روشن استء او خداى رحمان 


استه رحمت عاش همه جا رسيده؛ و فيض اتعافش دوست و دشمن رافرا كرقته اما معبودهاى شما جه كارئ كردهواند؟! 
سورة الملك (/21): آي "٠‏ ..... ص : 77 


(آيه 8")- در آخرين آيه به عنوان ذكر يكك مصداق از رحمت عام خداوند كه بسيارى از مردم ال آنغافلند» مى كويد به 
آتها بكو اهن خبر دهيد اكر آبهاى (سرزهين) شما ذر زميق فرق زود جه كسى مىثوائد أت جارى و كوازاذر وسترس كنا 
در رواياتى كه از ائمه اهل بيت عليهم ال لام به ما رسيده؛ آيه اخير به ظهور حضرت مهدى- عج- و عدل جهان كستر او 
الفسير ده أسة كه هيهاز بات «تطيق) اسكنويه تعبير درك لاط ابدفريوط يه امتضارى است كه ما عات مر حوذات 
زنده استء و باطن آيه مربوط به وجود امام و علم و عدالت جهان كستر اوست كه آن نيز مايه حيات جامعه انسانى است. 
«يايان سوره ملكك) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: إرففا 
سوره قلم [24] ..... ص : 761 
اشاره 


سل 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 27 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : "761 


محتواى آيات اين سوره كاملا هماهنكك با سورههاى «مكى) اسث جرا كه بيش از هر جيز بر محور مسأله نبوت ييامبر اسلام 
على الله عليدو الندو شار وه نا سقيتان كذناو | سكووق ى كواتلاقدة وادصرف دهي و البشافةه واذان و يدي بتالنان 


به عذاب الهى» دور مى زنكد. 

روى هم رفته مباحث اين سوره را مىتوان در هفت بخش خلاصه كرد: 

ادفكيك د اك اقوس | كيتنا فير ون وعدا عيلى اللهظلمو ال يتموفيها الاق رشيف ار ف رداز ديو اقوانا 
قسمتهاى م ؤكدى تأكيد مى كند. 

-١‏ سيس قسمتى از صفات زشت و اخلاق نكوهيده دشمنان او را بازكو مى نمايد. 

#داون يخشن ديكرى داستان #اضحاب الحنة) كه د وحقيقت هشداوى اسث به مش ركان وشت سيرت يبان شده. 

#- در قسمت ديكرى مطالب كوناكونى راجع به قيامت و عذاب كفار در آن روز آمده است. 

ه- در بخش ديكرى انذارها و تهديدهائى نسبت به مشركان بازكو شده. 

#- در بخش ديكرى به بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله دستور مىدهد كه در برابر دشمنان سرسختء استقامت و صبر نشان 
دهد. بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 758 

- سر انجام در يايان سوره نيز سخن از عظمت قرآن و توطئههاى مختلف دشمنان بر ضد ييامبر به ميان آورده. 

انتخاب نام «قلم) براى اين سوره به تناسب نخستين آيه آن استء بعضى نيز نام آن را سوره «ن)» ذكر كردهاند» و از بعضى از 
روايات كه در فضيلت اين سوره آمده استفاده مى شود كه نام آن سوره «ن و القلم) است. 


فضيلت قلاوت سورة: ..... ص 6" 


از بيغمبر كرامى اسلام نقل شده كه فرمود: «كسى كه سوره «ن و القلم» را تلاآوت كند خداوند ثواب كسانى را كه داراى 
حسن اخلاقند به او مىدهد). 

در حديثى از امام صادق عليه المّد.لام مىخوانيم: «كسى كه سوره ن و القلم را در نماز واجب يا نافله بخواند خداوند او را براى 
هميشه از فقر در امان مىدارد» و هنكامى كه بميرد او را از فشار قبر يناه مى دهد). 

اين ثوابها تناسب خاصى با محتواى سوره دارد» و نشان مىدهد كه هدف تلاوتى است كه توأم با آكاهى و به دنبال آن عمل 
باشل. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة القلم(24): آية | ..... ص : 86 


(آيه ١)-اين‏ سوره تنها سورهاى است كه با حرف مقطع «ن» آغاز شده استء مىفرمايد: «ن)» (ن). 

سيبس به دو موضوع از مهمترين مسائل زندكى بشر سوكند ياد كرده؛ مىافزايد: «سوكند به قلم و آنجه مى نويسند» (و القلم و 
ا سر : 

در واقع آنجه به آن در اينجا سوكند ياد شده است ظاهرا موضوع كوجكى است: يكك قطعه نى» و يا جيزى شبيه به آن» و 
كمى ماده سياه رنكك؛ و سبس سطورى كه بر صفحه كاغذ ناجيز رقم زده مى شود. 

اما در واقع اين همان جيزى است كه سر جشمه بيدايش تمام تمدنهاى انسانى» و ييشرفت و تكامل علوم, و بيدارى انديشهها و 
افكار» و شكل كرفتن بر كزيده تفسير نمونه» جه» ص: 70 


مذهبهاء و سر جشمه هدايت و آكاهى بشر استهء تا آنجا كه دوران زندكى بشر را به دو دوران تقسيم مىكند «دوران تاريخ) 
و «دوران قبل از تاريخ)؛ دوران تاريخ بشر از زمانى شروع مىشود كه خط اختراع شد, و انسان توانست ماجراى زندكى خود 
را بر صفحات نقش كندء عظمت اين سو كند هنكامى آشكارتر مى شود كه توجه داشته باشيم آن روزى كه اين آيات نازل 
"كته توسعدة و ازبات قلمى دن امعط وحوة تداششة و اكر كبا مختمب سواه عواندن و ترشيق را اعد تعداه انها 


در كل سرزمين «مكه) كه مركز عبادى و سياسى و اقتصادى حجاز بود به بيست نفر نمىرسيدء آرى سوكند به قلم ياد كردن 
در جنين محيطى عظمت خاصى دارد. 


سورة القلم(248): آية ؟ ..... ص : 758 


(آيه 9)- سين به حيزي كه سو كند برائ آن ياد شّده براداضقه» من فرمايل: 
«به (بركت) نعمت يرورد كارت تو مجنون نيستى) (ما انث بنعمة ربك بمجنون). 


مى سازند. 
سورة القلم(28): آيةُ "7 ..... ص : 768 


«ممنون» از ماده «من)» يعنى» اجر و ياداشى كه ه ركز قطع نمى شود و دائما باقى است. 
سورة القلم(28): آيةَ © ..... ص : 78 


(آيه *)- اين آيه در توصيف ديكرى از ييامبر صلى الله عليه و آله مىكويد: «و تو اخلاق عظيم و برجستهاى دارى» (و انكك 
لعلى خلق عظيم). 

اخلاقى كه عقل در آن حيران است لطف و محبتى بىنظير صفا و صميميتى بىمانند» صبر و استقامت و تحمل و حوصلهاى 
توصيف نايذير. 

اكر مردم را به بندكى خدا دعوت مى كنى تو خود بيش از همه عبادت مىنمائى» و اكر از كار بد باز مىدارى تو قبل از همه 
خوددارى م ىكنى آزارت مى كنند و تو اندرز مىدهىء ناسزايت مى كويند و براى آنها دعا مىكنى» بر بدنت سنكك مى زنند و 
خاكستر داغ بر سرت مىريزند و تو براى هدايت آنها دست به دركاه خدا بر مىدارى! بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 758 
در حديثى آمده است كه بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «نّما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق من براى اين مبعوث شدهام كه 
فضائل اخلاقى را تكميل كنم). 

وبذز حديث ديكرى أن آن حشرت آمده'اسث: ومؤفق با سق خلق خود يه دوحه كسى من ريد كه شبها نه غادث مى سند 


و روزها روزهدار است). 


سورة القلم(24): آيةُ 4 ..... ص : ع7 


(آيه ©)- و به دنبال آن مىافزايد: «به زودى تو مىبينى و آنان نيز مى بينند) (فستبصر و يبصرون). 
سورة القلم(24): آية ع ..... ص : ع9 


(آيه ©)- (كه كداميك از شما مجنونند»! (بايكم المفتون). 
حركتها و موضعكيرى تودر آينده و يبشرفت و نفوذ سريع اسلام در سايه آن نشان خواهد داد كه تو منبع بزركك عقل و 
درايتى» ديوانه خفاشانى هستند كه با نور اين آفتاب به ستيز برخاستند. 


و البته در قيامت اين حقايق باز هم روشنتر و آشكارتر خواهد بود. 
سورة القلم(/2): آية /ا ءءء اح 2 1177 


(آيه 9)- باز براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «يرورد كارت بهتر از هر كس مىداند جه كسى از راه او كمراه شده واو هدايت 
يافتكان را نيز بهتر مى شناسد» (ان ربكك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين). 
جرا كه راه؛ راه اوست و او بهتر از هر كس راه خود را مىشناسدء و به اين ترتيب به بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله اطمينان 


بيشتر مىدهد كه او در مسير هدايت و دشمنانش در مسير ضلالتند. 
سورة القلم(24): آية / عد كن 8 11578 


(آيه )- از آنها كه داراى اين صفاتند بيروى مكن بعد از ذكر اخلاق عظيم يبامبر صلّى الله عليه و آله در اينجا به ذكر اخلاق 
دشمنان او مىيردازد تا در يكك مقايسه؛ فاصله ميان اين دو كاملا روشن شود. 

نخست مى فزمايل: ذاو تكديب كتتل كان (ى كه خذا و يبامير و.ووق وستاخيوو آكيق او را تكذ بس مى كتنتد) اطاغت مكن) (فلة 
تطع المكذبين). 


سورة القلم(24): آية 4 ..... ص : ع9 


(آبه 4)- سيس به تلاش و كوشش آنها براى به سازش كشيدن يبامير:ضلى الله علية و آله اشاره كرده؛ مىافزايد: «آنها دوست 
دارند نرمش نشان دهى تا آنها (هم) نرمش نشان دهند» نرمشى توأم با انحراف از مسير حق (ودوا لو تدهن فيدهنون). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: فض 
سورةٌ القلم(24): آية ٠١‏ ..... ص : /61؟ 


(آيه -)٠١‏ سيس بار ديكر از اطاعت آنها نهى كرده و صفات نه كانه مذمومى را كه هر يكك به تنهائى مى تواند مانع اطاعت و 
تبعت ردهي فى كتمره نت كرما بد: 
«واز هر كسى كه بسيار سوكند ياد مى كند و يست است اطاعت مكن» (و لا تطع كل حلاف مهين). 


سورة القلم(28): آنية 1١‏ ..... ص : 71 


(آيه -)١‏ سيس مىافزايد: «كسى كه بسيار عيبجوست و به سخن جينى آمد و شد مى كند)» و در اين كار اصرار دارد. (هماز 


سورة القلم(24): آية 17 ..... ص : 561 


(آيه -)١11‏ در ينجمين و ششمين و هفتمين وصف مى كويد: كسى كه «بسيار مانع كار خير و تجاوزكر كناهكار است"» (مناع 
للخير معتد اثيم). 

نه تنها خو دكار خيرئ نمى كنذد و راه خخيرئ ارائه نمى ذهذء بلكه سدى است در مقابل خير و بركت ديكران» به علاوه السانى 
است متجاوز از حدود الهى و حقوقى كه خدا براى هر انسانى تعيين كرده؛ و اضافه بر اين صفاتء آلوده ه ركونه كناهى نيز 
هستء بطورى كه كناه جزء طبيعت او شده است. 


سورة القلم(24): آية 17 ..... ص : /761 


(آيه *1)- و سر انجام به هشتمين و نهمين صفات آنها اشاره كرده» مىفرمايد: «علاوه بر اينها كينهتوز و يرخور» و خشن و 
بدنام است» (عتل بعد ذلكك زنيم). 

به اين ترتيب قرآن روشن مىسازد كه مخالفان اسلام و قرآن و مخالفان شخص ييامبر صلَى الله عليه و آله جكونه افرادى 
بودهاند» افرادى دروغكو» يستء عيبجو» سخن جين, متجاوز كنهكار» بىاصل و نسب و به راستى از غير جنين افرادى مخالفت 
با جنان مصلح بزركى انتظار نمىرود. 


سورة القلم(24): آية 1 ..... ص : /ا؟ 


(آيه ؟١)-‏ دراين آيه هشدار مىدهد «مبادا به خاطر اين كه صاحب مال و فرزندان فراوان است» از او ييروى كنى (ان كان ذا 
بدون شكك ييامبر هركز تسليم نمىشدء و اين آيات در حقيقت تأكيدى است بر اين معنى» تا خط مكتبى و روش عملى او بر 


همه آشكار كردد» و هيج كس از دوست و دشمن جنين انتظارى نداشته باشد. 
سورة القلم(/2): آية 14 ..... ص : /1؟ 


(آيه -)١8‏ اين آيه عكس العمل اين كونه افراد را كه داراى جنين صفات بر كزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 758 
شت يقد در يزابر آياتك الى تشان كاذه ض كريذد: سكاس كه آياث ها بر اد خواتددى شر نس كريد انها افساتةهاق 
خرافى يبشينيان است!! (اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين). 


وبااين بهانه واين بر جسب زشت از آيات خداوند فاصله مى كيرد. 


سورة القلم(248): آية ١*‏ ..... ص : 764 


(آيه -)١8‏ در اين آيه از يكى از مجازاتهاى اين كروه يرده برداشته» مىافزايد: 

«ما به زودى بر بينى او علامت و داغ ننكك مى نهيم»! (سنسمه على الخرطوم). 

اين تعبيرى است كويا و رسا بر نهايت ذليل ساختن آنهاء زيرا تعبير به «خرطوم) (بينى) كه تنها در مورد خوك و فيل كفته 
مى شود تحقير روشنى براى آنهاست,ء و دوم اين كه؛ بينى در لغت عرب معمولا كنايه از بزركى وعزت است همان كونه كه در 
فارسى نيز وقتى مى كوئيم بينى او را به خاكك بماليد دليل براين است كه عزت او را بر باد دهيد و سوم اين كه علامت 
كذاردن مخصوص حيوانات است» حتى در حيوانات در صورت آنها مخصوصا بر بينى آنها علامت كذارى نمىشود؛ ودر 
اسلام نيز اين كار نهى شده استء همه اينها با بيانى رسا مى كويد: 

خداوند اين جنين افراد طغيانكر خود خواه متجاوز سركش را جنان ذليل م ىكند كه عبرت همكان كردند. 


سورة القلم(64): آآية /11 ..... ص : 764 


(كيه /99)- واستان عبرت انكيز واصحابن الجنةٌ)! به تناس بسكن كه در آياك كذشته بيرامفون ثروتمتدان خودخواه و مغروو بود 
در اينجا داستانى را در باره عدهاى از ثروتمندان بيشين كه داراى باغ خرم و سرسبزى بودند» ذكر مى كند. 

نخست مىفرمايد: «ما آنها را آزموديم همان كونه كه صاحبان باغ را آزمايش كرديم» (انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة). 
ماجرا جنين بود: اين باغ- كه طبق مشهور در يمن بوده- در اختيار يبرمردى مؤمن قرار داشتء او به قدر نياز از آن بر 
مى كرفت» و بقيه را به مستحقان و نيازمندان مىداد, اما هنكامى كه جشم از دنيا يوشيد» فرزندانش كفتند: ما خود به محصول 
اين باغ سزاوارتريم, و به اين ترتيب تصميم كرفتند تمام مستمندان را محروم سازند. بركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: 769 

آيه مى كويد: ما آنها را آزموديم. «هنكامى كه سوكند ياد كردند: ميوههاى باغ را صبحكاهان (دور از جشم مستندان) بجينند) 


(اذ اقسموا ليصرمنها مصه حين). 
سورة القلم(248): آية 14 ..... ص : 9؟ 


(آيه «و هيج از آن استثنا نكنند» و براى مستمندان جيزق فرو لكذارئد (و لا يستثنون). 
اين تصميم آنها ناشى از بخل و ضعف ايمان آنها بود زيرا انسان هر قدر هم نيازمند باشد مى تواند كمى از محصول يكك باغ 


يردرآ مد را به نيازمندان اختصاص دهد. 
سورة القلم(24): آية 19 01 ران 


(آيه 18)- سيس در ادامه اين سخن مىافزايد: «اما عذابى فراكير (شب هنكام) بر (تمام) باغ آنها فرود آمد در حالى كه همه 


در خواب بودند» (فطاف عليها طائف من ربكك و هم نائمون). 


سورةٌ القلم(2/4): آية 7٠١‏ ..... ص : 9؟ 


(آبه )- آتشى سوزان و صاعقهاى مركبار جنان بر آن مسلط شد كه «آن باغ سرسبز همجون شب سياه و ظلمانى شد و جز 
مشتى خاكستر از آن باقى نماند (فاصبحت كالصريم). 


سورة القلم(28): آية 1 ..... ص :564 


(آيه -)١‏ صاحبان باغ به كمان اين كه ذرختهاى يربارشان آماده برائى حيدن فيوه اسث «صبحكاهان يكديكر را صدا زدند» 


سورة القلم(248): آية ؟" ..... ص : 9؟ 


(آيه 17)- و كفتند: «كه به سوى كشتزار و باغ خود حركت كنيد اككر قصد جيدن ميودها را داريد»! (ان اغدوا على حرثكم ان 


كنتم صارمين). 
سورة القلم(24): آية "71 ..... ص : 594 
(آيه 398)- به اين ترتيب «آنها (به سوى باغ) حركت كردند در حالى كه آهسته با هم مى كفتند:» (فانطلقوا و هم يتخافتون). 
سورة القلم(24): آية 6" ..... ص : 594 


(آيه 96)- «مواظب باشيد امروز حتى يكك فقير وارد بر شما نشود؛! (ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين). 
جنين به نظر مى رسد كه به خاطر سابقه اعمال نيكك يدرء جمعى از فقرا همه سال در انتظار جنين ايامى بودند كه ميوه جينى باغ 
شروع شود و بهرهاى عائد آنها ككردد» و لذا اين فرزندان بخيل و ناخلف جنان مخفيانه حركت كردند كه هيج كس احتمال 


ندهد جنان روزى فرا رسيده. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 706٠١‏ 
سورة القلم(24): آيةَ 4" ..... ص : 78٠+‏ 


(آيه 50)- و به اين ترتيب» «آنها صبحكاهان تصميم داشتند كه با قدرت از مستمندان جلو كيرى كنند» (و غدوا على حرد 


قادرين). 
سورة القلم(248): آية 78 ..... ص : 74٠+‏ 
(آيه 18)- اما «هنكامى كه (وارد باغ شدند و) آن را ديدند كفتند: حقا ما كمراهيم) (فلما راوها قالوا انا لضالون). 


سورة القلم(248): آية /71 ..... ص : 78٠‏ 


(آيه /1")- سيس افزودند: همه جيز از دست رفته «بلكه ما محروميم) (بل نحن محرومون). 
مى خو استيم مستمندان و نيازمندان را محروم كنيد اما خودمان از همه بيشتر محروم شديمء هم محروم از درآمد مادى. و هم 


بركات معنوى. 
سورة القلم(24): آية 7/4 ..... ص : 78٠‏ 


(آيه 18)- در اين ميان «يكى از آنها كه از همه عاقلتر بود كفت: آيا به شما نككفتم جرا تسبيح خدا نمى كوييد»! (قال اوسطهم | 
ازاين آيه استفاده مىشود كه در ميان آنها فرد مؤمنى بود كه آنها رااز بخل و حرص نهى مى كرد ولى كسى كوش به 


حرفش نمىداد. 
سورة القلم(248): آية 79 ..... ص : 78٠+‏ 


(آبه 89 آنها نيز لحظداى بيدار شدند و به كناه خود اعتراف كردند و «كفتند: منزه است يرورد كار ما (از هركونه ظلم و 
ستم) مسلما ما ظالم بوديم» هم بر خويشتن ستم كرديم وهم بر ديككران (قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين). 


سورة القلم(2/4): آية "١‏ ..... ص : 70٠‏ 


(آيه -)١‏ ولى مطلب به اينجا خاتمه نيافت «سيس رو به يكديكر كرده؛ به ملامت هم يرداختند» (فاقبل بعضهم على بعض 
يتلاومون). 

و احتمالا هر كدام در عين اعتراف به خطاى خويش كناه اصلى را به دوش ديكرى مىانداخت و او را شديدا سرزنش مى كرد. 
آرى! همه ظالمانى كه در جنكال عذاب الهى كرفتار مىشوند در عين اعتراف به كناه هر كدام سعى دارد عامل اصلى 


بدبختى خود را ديكرى بشمرد. 
سورةٌ القلم(24): آيةَ "١‏ ..... ص : 70٠‏ 


(آيه الادسسن هن اقزايدة فتكاتن كه عق يدبك غود ]كاه شدقهتريادشان بلندشد و كتسد: واى ير ها كه ملغيادكر 


آنها در مرحله قبل اعتراف به «ظلم» و ستم كردندء و در اينجا اعتراف به ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١0١‏ 
«طغيان» ودر حقيقت طغيان مرحلهاى است بالاتر از ظلم. 


سورة القلم(24): آية 9" ..... ص : 781 


(آيه 7)- سر انجام آنها بعد از اين بيدارى و هشيارى و اعتراف به كناه و با كشت به سوى خداء رو به دركاه او آوردند» و 


كفتند: «اميدواريم يرورد كارمان (كناهان ما را ببخشد و) بهتر از آن به جاى آن به ما بدهد» (عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها). 


راغبون). 
سورة القلم(/2): آية 11 مفعةة صن :185 


(آبه #ا)سور ابن آبد به عتوان يكف نيجه كبرق كلق و ارس ممكاني هن قرما يده اين كوته اسة عنذات (خداونك كوردنيا) و 
عذاب آخرت از آن هم بزركتر است اككر مىدانستند» (كذلكك العذاب و لعذاب الآخرةٌ اكبر لو كانوا يعلمون). 
شما نيز اكر به خاطر مال و ثروت و امكانات مادى مست و مغرور شويدء و روح انحصار طلبى بر شما جيره كردد, همه جيز را 


براى خود بخواهيد, و نيازمندان را محروم كنيد» سرنوشتى بهتر از اين نخواهيد داشت. 
سورة القلم(/2): آية ©" ..... ص : 781 


(آيه *)- مىدانيم روش قرآن اين است كه شرح حال زندكّى بدان و خوبان را در مقابل هم قرار مىدهدء تا در مقايسه با 
طبق همين روش بعد از ذكر سرنوشت دردناكك «اصحاب الجنْهُ) (صاحبان باغ خرم و سرسبز) در اينجا به ذكر حال يرهي زكاران 
يرداخته» مى كويد: «براى برهي زكاران نزد يرورد كارشان باغهاى يرنعمت بهشت است» (ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم). 

باغهائى از بهشت كه هر نعمتى تصور شود كاملترين نوع آن در آنجاست. علاوه بر نعمتهائى كه به فكر هيج انسانى نرسيده 


است. 
سورةٌ القلم(/2): آية ١8‏ ..... ص : "81١‏ 


(آيه 0 ولى از آنجا كه جمعى از مشركان و ثروتمندان خود خواه بودند كه ادعا مى كردند همان طور كه در دنيا وضع ما 
عالى است در قيامت نيز بسيار خوب استء. خداوند در اين آيه شديدا آنها را مورد مؤاخذه قرار داده بلكه محاكمه م ى كند. 
مى فرمايد: «آيا مؤمنانى را (كه در برابر حق و عدالت تسليمند) همجون بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 107 

مش ركان و مجرمان قرار دهيم)؟ (| فنجعل المسلمين كالمجرمين). 


سورة القلم(24): آية ع" ..... ص : 7417 


(آيه 88)حارشمااراحه فى شره؟ حكونه واورق فى كين ؟! (نا لكم كيف تحكمون). 
هيج انسان عاقلى باور م ىكند سرنوشت عادل و ظالم» مطيع و مجرم, ايثاركر و انحصار طلب يكسان باشد؟ آن هم در ييشكاه 


خداوند. 
سورة القلم (24): آية /1" ..... ص : 781 


(آيه /ا)- سيس مىافزايد: اككر عقل و خرد. شما را به جنين حكمى رهنمون نشده آيا دليلى از «نقل» بر آن داريد «آيا كتابى 


سورة القلم(24): آية 4" ..... ص : 781 


(آيه 8*)- (كه آنجه را شما اختيار مى كنيد از آن شماست)؟! (ان لكم فيه لما تخيرون). 
شما انتظار داريد مجرمانى همجون خودتان همطراز مسلمين باشند» اين سخنى است كه نه عقل به آن حكم مى كند و نه در 


هيج كتاب معتبرى آمده است. 
سورة القلم(248): آية 79 ..... ص : 7817 


(آيه 9)- در اين آيه جنين ادامه مىدهد: آيا شما مدركى از عقل و نقل بر اين ادعا داريد؟ «يا اين كه عهد و ييمان م وكد و 
مستمرى تا روز قيامت بر ما داريد كه هر جه را حكم كنيد براى شما باشد/؟ (ام لكم ايمان علينا بالغهُ الى يوم القيامة ان لكم 
لما تحكمون). 


جه كسى مى تواند ادعا كند كه از خدا عهد و ييمان كرفته است كه تسليم تمايلات او كردد! 
سورة القلم(248): آية ٠‏ ..... ص : 72417 


(آيه -06٠‏ باز در ادامه اين يرسشها كه راهها رااز هر سو به روى آنان مى بندد مىافزايد: «از آنها بيرس كداميكك از آنان جنين 
جيزى را تضمين مى كنند) كه مجرمان و مؤمنان يكسان باشند يا هر جه آنها مى خواهند خدا در اختيارشان بككذارد (سلهم ايهم 


بذلكك زعيم). 
سورة القلم(24): آية 5١‏ .ءءء صن +1817 


(آيه -)6١‏ ودر آخرين مرحله از اين بازيرسى عجيب مىفرمايد: «يا اين كه معبودانى دارند كه آنها را شريكك خدا قرار 
دادواتد (وبرائ انان شفاعت م ىكند) اكر واشت هى كو يتك مغبودان خوة را بباورند!! (ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 7017 

ان كانوا صادقين) 


.آيا آنها كمترين دليلى دارند براين كه بتها اين جمادات كم ارزش و بى شعور شريكك خدا و شفيع دركاه اويند؟ 
سورة القلم(28): آية !© ..... ص : 781 


( ايه اع)- آن روز مىخواهند سجده كنند اما قادر نيستند! دن تعقيب آياث كدشعه كه .مش ركان و مجرمان را در برابر يكك 
بازيرسى كوبئده قرار مىدادء در اينجا كوشداى از سرنوشت آنها را در قيامت نشان مىدهد تا روشن شود اين كروه خود خواه 
ويرادعا در آن روز جقدر ذليل و خوارند؟ 


مىفرمايد: به خاطر بياوريد «روزى را كه (از شدت ترس و وحشت) ساق ياها برهنه مى كردد و دعوت به سجود مىشوند اما 


نمى توانند» سجود كنند (يوم يكشف عن ساق و يدعون الى السجود فلا يستطيعون). 
آرى! در آن روز همكان به سجده و خضوع در برابر يرورد كار دعوت مى شوندء مؤمنان به سجده مىافتند» ولى مجرمان 


قدرت سجده ندارند! 
سورة القلم(28): آية 59 ..... ص : 781 


(آيه 8#)- اين آيه مى كويد: «اين در حالى است كه جشمهايشان (از شدت شرمسارى) به زير افتاده و ذلت و خوارى تمام 
وجودشان را فرا كرفته» (خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة). 

افراد مجرم هنكامى كه در داد كاه محكوم مى شوند معمولا سر خود را به زير مىافكنند» و ذلت تمام وجودشان را فرا مى كيرد. 
سيس مىافزايد: «آنها ييش از اين (در دار دنيا) دعوت به سجود مىشدند در حالى كه سالم نونك ولى امروق ذيكر توانائى 
آن را ندارند (و قد كانوا يدعون الى السجود و هم سالمون). 

آنها هركز سجده نكردند» و روح استكبار و تمرد و سرييجى را با خود به صحنه قيامت آوردند با اين حال جككونه قدرت بر 


سجده دارند. 
سورة القلم(24): آية © ..... ص : 7417 


(آيه *)- سيس روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و آله كرده» مى كويد: «اكنون مرا با آنها كه اين سخن (يعنى قرآن) را 
تكذيب مى كنند واكذار» تا حساب همه آنها را برسم (فذرنى و من يكذب بهذا الحديث). بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 
ع0" 

ايع اكودونى :اتسنا قدي 1ل اتالهية خداونك فاه قيار كه يه باهر سان اللدتعلةةر الذهى كويدة 

نمى خواهد تو دخالت كنى. مرا با اين تكذيب كنندكان لجوج و سركش رها كنء تا آنجه مستحقند به آنها بدهم! سيس 


سورةٌ القلم(24): آيةَ م ؟ ..... ص : 7815 


(آيه 60)- «و به آنها مهلت (بازكشت) مىدهم (و در عذابشان عجله نخواهم كرد) جرا كه نقشههاى من محكم و دقيق (و 
عذاب من شديد) است» (و املى لهم ان كيدى متين). 

در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «كاه هنكامى كه بندكان س ركش كناه مى كنند خداوند به آنها نعمتى 
مىدهدء آنها از كناه خود غافل مى شوند, و توبه را فراموش مى كنند» اين همان استدراج و بلا و عذاب تدريجى است). 
شتكامى كه اسان كناو هى كند :از سه حال نيرون نسعه يا خردش متريجة م شود باز كردد ير يا خداوثه خازيانه ريلؤة بر 
او مىنوازد تا بيدار شود, و يا شايستكى هيج يكك از اين دو را ندارد. خدا به جاى بلا نعمت به او مى بخشد و اين همان «عذاب 
استدراج» است. 

لذا انسان بايد به هنكام روى آوردن نعمتهاى الهى مراقب باشد نكند اين امر كه ظاهرا نعمت است «عذاب استدراج)» كردد؛ به 


همين دليل مسلمانان بيدار در اين كونه مواقع در فكر فرو مى رفتند» و به بازنكرى اعمال خود مىيرداختند» جنانكه در حديثى 


آمده است كه يكى از ياران امام صادق عليه الّ.لام عرض كرد: من از خداوند مالى طلب كردم به من روزى فرمود» فرزندى 
خواستم به من بخشيد» خانهاى طلب كردم به من مرحمت كرد من مى ترسم نكند اين «استدراج) باشد! امام عليه السَّلام فرمود: 
«اكر اينها توأم با حمد و شكر الهى است استدراج نيست» (نعمت است). 


سورة القلم(24): آية 2 ..... ص : 7815 


(آيه #)- در ادامه بازيرسيهائى كه در آيات كذشته از مشركان و مجرمان شده بود در اينجا دو سؤال ديكر بر آن مىافزايد» 
نخست مى كويد: (يا اين كه تو از بركزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 700 

آنها مزدى مىطلبى كه يرداختش براى آنها سنككين استء؟ (ام تسئلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون). 

اكر بهانه آنها اين است كه شنيدن دعوت تو خرج دارد و اجر و مزد كلامنى بايد در مقابل آن بيردازند و آنها قادر بر آن 
نيستند اين سخن دروغى استء و تو مطلقا از آنها اجر و ياداشى مطالبه نم ىكنىء و نه هيج ييامبر ديككرى از ييامبران خدا مزدى 
مطالبه كردند. 


سورة القلم(24): آية /ا؟ ..... ص : 7808 


(آيه 67)- سيس در ادامه هنين كنتكوء م افزايد: (يا اسرار غيب ثزة انهناسته و آن راهى تويستد) و به يكديكر متتقل 
مى كنند» و در اين اسرار آمده است كه آنها با مسلمانان يكسانند؟ (ام عندهم الغيب فهم يكتبون). 


سورة القلم(24): آية 54 ..... ص : 708 


(آيه 68)- و از آنجا كه سرسختى و بىمنطقى مشركان و دشمنان اسلام كاه جنان قلب بيامبر صلى الله عليه و آله را مىفشرد 
كه امكان داشت در مورد آنها نفرين كند. خداوند در اين آيه بيامبرش را دلدارى داده؛ و امر به صبر و شكيبائى م ى كند. 
مى فرمايد: 

«اكنون كه جنين است صبر كن و منتظر فرمان يرورد كارت باش» (فاصبر لحكم ربكك). 

منتظر باش تا خداوند وسائل ييروزى تو و يارانت و شكست دشمنانت را فراهم سازدء و بدان اين مهلتها كه به آنها داده 
مى شود يكك نوع عذاب استدراج است. 

سيس مىافزايد: «و مانند صاحب ماهى [- يونس] مباش» كه در تقاضاى مجازات قومش عجله كرد. و كرفتار مجازات تركك 
اولى شد (و لا تكن كصاحب الحوت). 

«در آن زمان كه با نهايت اندوه خدا را (از درون شكم ماهى) خواند» (اذ نادى و هو مكظوم). 

منظور از اين «ندا» همان است كه در ايه /1ى سوره انبيا آمده است «او در ميان ظلمتها صدا زد كه معبودى جز تو نيست» منزرهى 
تو من از ستمكاران بودم). 

و به اين ترتيب به تركك اولاى خود اعتراف كردء و از خدا تقاضاى عفو و بخشش نمود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 560 


سورة القلم(2/4): آية 68 ..... ص : 788 


(آيه 89)- در اين آيه مىافزايد: «واكر رحمت يرورد كارش به ياريش نيامده بود (از شكم ماهى) بيرون افكنده مىشد در 
حالى كه نكوهيده بود (لو لا ان تداركه نعمةٌ من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم). 


منظور از «نعمت» در آيه فوق همان توفيق توبه و شمول رحمت الهى است. 
سورة القلم(24): آية 4٠+‏ ..... ص : 88" 


(آيه 0)- لذا دراين آيه مىفرمايد: «ولى يرورد كارش او را بركزيد واز صالحان قرار داد» (فاجتباه ربه فجعله من الصالحين). 


و به دنبال آن مأموريت هدايت قومش را مجددا بر عهده او كذارد و او به سراغ آنها آمد. و همككى ايمان آوردند. 
سورة القلم(28): آية ال ..... ص : 788 


(آيه -)0١‏ مى خواهند تو را نابود كنند اما نمىتوانند! اين آيه و آيه بعد كه يايان سوره «قلم» را تشكيل مىدهد, در حقيقت 
فشي حجر الست كدادر اال ادن سروه وو تازه شيعا عون از اسه دشيتاق وه بان صل اللاعلية و اله اقدف نكيت 
مىفرمايد: «نزديكك است كافران هنككامى كه آيات قرآن را مىشنوند با جشم زخم خود تو را از بين ببرند و مى كويند: او 
ديوانه است» (و ان يكاد الذين كفروا ليزلقونكك بابصارهم لما سمعوا الذكر و يقولون انه لمجنون). 

آنها وقتى آيات قرآن را مىشنوند آنقدر مجذوب مىشوند ودر برابر آن اعجاب مى كنند كه مىخواهند تو را جشم بزنند 
(زيرا جشم زدن معمولا در برابر امورى است كه بسيار اعجاب انككيز باشد) اما در عين حال مى كويند: تو ديوانهاى» و اين 
راستى شكفتآ]ور است. ديوانه و يريشان كوئى كجا و اين آيات اعجاب انككيز جذاب و يرنفوذ كجا؟ 


سورة القلم(24): آية ١ل‏ ..... ص : 788 

اشاره 

(آيه ؟١0)-و‏ سر انجام در آخرين آيه مىافزايد: «در حالى كه اين (قرآن) جز مايه بيدارى براى جهانيان نيست» (و ما هو الا 
ذكر للعالمين). 

معارفش روشنكرء انذارهايش آكاه كننده؛ مثالهايش ير معنى» تشويقها و بشارتهايش روحيرورء و در مجموع مايه بيدارى 


خفتكان و يادآورى غافلان استء با اين حال جككونه مىتوان نسبت جنون به آورنده آن داد؟ بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 
ا 


آيا جشم زدن واقعيت دارد؟ ..... ص : /ا1ه؟ 


بسيارى از مردم معتقدند در بعضى از جشمها اثر مخصوصى است كه وقتى از روى اعجاب به جيزى بنكرند ممكن است آن را 


از بين ببرد» يا درهم بشكند, و اككر انسان است بيمار يا ديوانه كند. 

اين مسأله از نظر عقلى امر محالى نيست و در روايات اسلامى نيز تعبيرات مختلفى ديده مىشود كه وجود جنين امرى را اجمالا 
تأبيك فى كين. 

در حديثى آمده است كه امير مؤمنان على عليه السّلام فرمود: ييامبر براى امام حسن و امام حسين عليه السّلام «رقيه» 2١١‏ كرفت» 
واين دعا را خواند: «شما را به تمام كلمات و اسماء حسناى خداوند از شرٌ مركك و حيوانات موذى» وهر جِشم بد» و حسود 
آنكاه كه حسد ورزد مىسيارم. 

سيس بيامبر صِلى الله عليه و آله نكاهى به ما كرد و فرمود: «اين جنين حضرت ابراهيم براى اسماعيل و اسحاق تعويذ نمود). 


«يايان سوره قلم) 


)١(‏ منظور از «رقيه» دعاهائى است كه مىنويسند و افراد براى جل وكيرى از جشم زخم با خود نكّه مىدارند و آن را «تعويذ) نيز 
مى كُويند. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 709 


سوره حاقه [29] ..... ص : 784 


اشاره 


اين سوره در (مكه) نازل شده و داراى لدله ابه انث 


محتواى سوره: ..... ص : 709 


مباحث اين سوره بر سه محور دور مىزند. 

محور اول كه مهمةرية سحووهاى بحث ابن سووه الع ساكل مريوط يه قافة و .سارض اذ خفوصات آت فى باشل و لذا سه 
نام از نامهاى قيامت يعنى «حاقه)» و «قارعه) و «واقعه» دراين سوره آمده است. 

محور دوم بحثهائى است كه بيرامون سرنوشت اقوام كافر بيشين» مخصوصا قوم عاد و ثمود و فرعون. مىباشد كه مشتمل بر 
انذارهاى قوى و مؤكدى است براى همه كافران و منكران قيامت. 

محور سوم بحثهائى است بيرامون عظمت قرآن و مقام ييامبر صلى اللّه عليه و آله و كيفر تكذيب كنندكان. 


فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 0 


در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام مى خوانيم: «كسى كه سوره حاقه را بخواند خداوند حساب او را در قيامت آسان مى كندا. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الحاقة(28): آية ١‏ ..... ص : 789 


( ايه -)١‏ اين سوره از مسأله قيامت و آن هم با عنوان تازداى شروع مىشود. مى فرمايد: روز رستاخيز «روزى است كه مسلما 
واقع مى شود)! (الحاقة). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: لل 
سورة الحاقة(29): آية 7 ..... ص : 2٠‏ 


(آيه -)7١‏ («جه روز واقع شدنى»! (ما الحاقة). 
سورة الحاقة(29): آيةٌ '؟ ٠‏ ص : 12٠‏ 


(آيه *)- «و توا جه مىدانى آن روز واقع شدنى جيست»6؟ (و ما ادراكك ما الحاقة). 

تقريبا عموم مفسران «حاقه) را به معنى روز قيامت تفسير كردهاند, به خاطر اين كه روزى است كه قطعا واقع مى شود همانند 
تعبير به «الواقعة) در سوره «واقعة). 

تخير به نامأ الحافة يراق يان خظلسة اذاروز اسه 

و تعبير به «ما ادراكك ما الحاقة)» باز هم براى تأكيد بيشتر روى عظمت حوادث آن روز عظيم استء تا آنجا كه حتى به ييامبر 


اسلام صلّى الله عليه و آله خطاب مىشود كه تو نمىدانى آن روز جككونه است؟ 
سورةٌ الحاقة(29): آية © ..... ص : 72٠‏ 


اقوم ثمود وعاد عذاب كوبنده الهى را انكار كردند» و نتيجه شومش را ديدند (كذبت ثمود و عاد بالقارعة). 
سورة الحاقة(294): آية ه ..... ص : 78٠‏ 


(آيه 0)- «اما قوم ثمود با عذابى سركش هلاكك شدند» (فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية). 
قوم ثمود) در يكك منطقه كوهستانى ميان حجاز و شام لقن مى كردند» حضرت «صالح» به سوى آنها مبعوث شدء ولى آنها 
ه ركز ايمان نياوردند؛ حتى از او خواستند كه اكر راست مىكوئى عذابى را كه به ما وعده مىدهى فرود آور! دراين هنكام 


١صاعقهاى‏ ويرانكر» بر آنها مسلط شد. و در جند لحظه همه جيز را در هم كوبيد و جسمهاى بىجانشان بر زمين افتاد. 
سورة الحاقة(29): آيةُ ع ..... ص : 72٠‏ 


( ابه #)- سيس به سراغ سرنوشت «قوم عاد؛ مىرودء قومى كه در سرزمين «احقاف') ذو اديه عت ورم عرب نا يعد زند فى 
مى كردند قامتهائى طويلء اندامى قوى» شهرهائى آباد» زمينهائى خرم و سرسبزء و باغهائى يرطراوت داشتند» ييامبر آنها 
حضرت «هود) بودء آنها نيز طغيان و سركشى را به جائى رساندند كه خداوند با عذابى دردناك- كه شرح آن در همين آيات 


آمده است- بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 72١‏ 


طومار زندكى آنها رادر هم بيجيد. 
نخست مىفرمايد: «و اما قوم عاد با تندبادى طغيانكر و ير سر و صدا به هلاكت رسيدند» (و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية). 


سورة الحاقة(2): آية / ..... ص : 72١‏ 


(آيه لادسيس نه توصيف ديكري از اين ندباد كومده بزداخهه هن افزايك: + (خنداوند) ايخ #دباد بنيان كن زا هفتك تشب و 
هشت روز بى در بى بر آنها مسلط ساخت» (سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام حسوما). 

نتيجه آن شد كه قرآن مى كويد: «و (اكر آنجا بودى) مىديدى كه آن قوم همجون تنههاى يوسيده و تو خالى درختان نخل در 
ميان اين تند باد روى زمين افتاده و هلاكك شدهاند»! (فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاوية). 

جه تشبيه جالبى كه هم بزركى قامت آنها را مشخص مى كندء وهم ريشه كن شدن آنها راء وهم تو خالى بودن در برابر 
عذابهاى الهى به كونهاى كه تندباد آنها را به آسانى جا به جا مى كرد. 


سورة الحاقة(2): آية 4 ..... ص : 72١‏ 


(آيه 4)- و دراين آيه مىافزايد: «آيا كسى از آنها را باقى مى بينى/؟! (فهل ترى لهم من باقية). 
آرى! امروز نه تنها اثرى از قوم عاد نيست كه از ويرانهدهاى شهرهاى آباد» و عمارتهاى يرشكوه؛ و مزارع سرسبز آنها نيز جيزى 
باقى نمانده است. 


سورة الحاقة(28): آية 9 ..... ص : 721 


(آيه 8)- كجاست كوشهاى شنوا؟ بعد از ذكر كوشداى از سركذشت قوم عاد و ثمود به سراغ اقوام ديكرى همجون قوم «نوح) 
و قوم «الوط» مىرود تا از زندكى آنها درس عبرت ديككرى به افراد بيدار دل دهد. 
مىفرمايد: «و فرعون و كسانى كه بيش از او بودند و همجنين اهل شهرهاى زير و رو شده [- قوم لوط] مرتكب كناهان بزركك 


سورة الحاقة(29): آية ٠١‏ ..... ص : 781 


(آيه -)٠8١‏ سيس مىافزايد: «و با فرستاده يرورد كارشان مخالفت كردند و خداوند آنها را به عذاب شديدى كرفتار ساخت» 
(فعصوا رسول ربهم فاخذهم أخذة رابية). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 787 

فرعونيان با «موسى» و «هارون» به مخالفت برخاستند, و ساكنان شهرهاى «سدوم)» به مخالفت با حضرت «لوط» و اقوام ديكر نيز 
از فرمان ييامبر خود سربيجى كردندء وهر كروهى ازاين سركشان به نوعى عذاب كرفتار شدند» فرعونيان در كام امواج «نيل» 
كه مايه حيات و آبادى و بركت كشورشان بود غرق كشتند, و قوم لوط با زلزله شديد» و سيس «بارانى از سنكك» محو و نابود 


شدنك. 


سورةٌ الحاقة(29): آيذ ١١‏ ..... ص : 727 


(آيه -)١١‏ و سر انجام اشاره كوتاهى به سرنوشت قوم نوح و مجازات دردناك آنها كرده؛ مى كويد: «و هنكامى كه آب طغيان 
كرد ما شما را بر كشتى سوار كرديم» (انا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية). 

طغيان آب جنين بود كه ابرهاى تيره و تار آسمان را يوشانيد» و جنان بارانى نازل شد كه كوئى سيلاب از آسمان فرو مىريزد 
جشمهها نيز از زمين جوشيدن كرفتء و اين هر دو آب دست به دست هم دادند» و همه جيز زير آب فرو رفت» تنها كروهى 
كه نجات يافتند مؤمنانى بودند كه همراه نوح سوار بر كشتى شدند. 

تعبير به «حملناكم» (شما را حمل كرديم) كنايه از اسلاف و نياكان ماست جرا كه اكر آنها نجات نيافته بودند ما نيز امروز 


وجود نداشتيم. 


سورة الحاقة(29): آي 17 ..... ص : 7287 
اشاره 


(آيه ؟١)-‏ بعد به هدف اصلى اين مجازاتها اشاره كرده. مىافزايد: منظور اين بود «تا آن را وسيله تذكرى براى شما قرار دهيم' 
(لنجعلها لكم تذكرة) 

.«و كوشهاى شنوا آن را دريابد و بفهمد) (و تعيها اذن واعية) 

.هركز نمى خواستيم از آنها انتقام بكيريم» بلكه هدف تربيت انسانها و هدايت آنها در مسير كمالء و ارائه طريق» و ايصال به 
مطلوب بوده است. 


فضيلت ديكرى از فضائل على عليه الشلام ..... ص : 37ر7 


در بسيارى از كتب معروف اسلامى اعم از تفسير و حديث آمده است كه ييغمبر كرامى اسلام به هنكام نزول آيه فوق (و تعيها 
اذن واعية) 

فرمود: «من از خدا خواستم كه كوش على را ازاين كوشهاى شنوا و نككه دارنده حقايق قرار دهدا. 

و به دنبال آن على عليه السّ.لام مىفرمود: «من هيج سخنى بعد از آن» از رسول خدا نشنيدم كه آن را فراموش كنم بلكه هميشه 
آن را به خاطر داشتم). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 787 

در اغايةُ المرام» شانزده حديث در اين زمينه از طرق شيعه و اهل سنت نقل كرده استء و تفسير «البرهان» از «محمّد بن عباس» 
نقل عى قينا كدو ارك با روسن تويك اطق عامداو عام قل نه ايض 

واين فضيلتى است بزركك براى بيشواى بزركك اسلام على عليه الشّلام كه صندوقجه اسرار يبامبر صلى اللّه عليه و آله و وارث 
تمام علوم رسول خدا صَلَى الله عليه و آله بود» و به همين دليل بعد از او در مشكلاتى كه براى جامعه اسلامى در مسائل علمى 


بيش مى آمد موافقان و مخالفان به او يناه مىبردند» و حل مشكل را ازاو مىخواستند كه در كتب تاريخ مشروحا آمده است. 


سورة الحاقة(28): آي "1 ..... ص : “727 


(آيه -)١7‏ روزى كه آن واقعه بزركك رخ مىدهد! در ادامه آيات آغاز اين سوره كه ناظر به مسأله رستاخيز و قيامت بود» در 
اينجا بحثهائى از حوادث اين رستاخيز عظيم را مطرح مى كند» مىفرمايد: «به محض اين كه يكبار در صور دميده شود ...) (فاذا 
نفخ فى الصور نفخة واحدة). 

جنانكه قبلا نيز اشاره كردهايم از قرآن مجيد استفاده مىشود كه يايان اين جهان و آغاز جهان ديكرء ناكهانى و با صدائى 
عظيم انجام مى كيرد كه از آن تعبير به «نفخه صورا دميدن در شييور) شده است. 

نفخه صور دو نفخه است: «نفخه م ركك) و «نفخه حيات مجدد) و آنجه در آيه مورد بحث آمده «نفخه اول» يعنى» نفخه يايان 


دنياست. 
سورة الحاقة(28): آيةَ ٠‏ ..... ص : 61م؟ 


(آيه )سن فى اقوايك: وو (ستكامى كه) ومين و كورهها از جا برداشته شوندء و يكباره در هم كوبيده و متلاشى كردند) (و 
حملت الارض و الجبال فدكتا دكة واحدة). به كونهاى كه يكباره از هم متلاشى و هموار كردند. 


سورة الحاقة(29): آية 10 ..... ص : 728 
(آيه -)١6‏ سيس مىافزايد: «در آن روز واقعه عظيم روى مىدهد) و رستاخيز بريا مى شود (فيومئذ وقعت الواقعة). 
سورة الحاقة(269): آية 12 ..... ص : 928 


(آيه 8)- نه تنها زمين و كوهها متلاشى مى شوندء بلكه «آسمانها از هم مى شكافد و سست مى كردد و فرو مىريزد) (و انشقت 
النماء فين بومتك واهية): 
كرات عظيم آسمانى از اين حادثه هولناك و وحشتناكك بركنار نمىمانند» آنها بركزيده تفسير نمونه» ج80 ص: ع 


نيز شكافته. يراكنده و متتلاشى و سست خواهند شد. 
سورة الحاقة(29): آية /!1 ..... ص : 786 


(آيه 107)- «فرشتككان در اطراف آسمان قرار مى كيرند» و براى انجام مأموريتها آماده مى شوند (و الملك على ارجائها). 

سيس مىفرمايد: «و آن روز عرش يرورد كارت را هشت فرشته بر فراز همه آنها حمل مى كنند)» (و يحمل عرش ربكك فوقهم 
ورك خباةاء 

متظوز از #غركن) مموعه وان سس است كد عركن حكوفت عتداوتد اسع ويه وسيلة كرش كان "كه مجر فرمان او سد 
لمر ع شوم 

و جالب اين كه در روايتى آمده است: «حاملان هشتككانه عرش خدا در قيامت جهار نفر از اولين» و جهار نفر از آخرين هستند» 
اما جهار نفر از اولين نوح و ابراهيم و موسى و عيسى مىباشندء و جهار نفر از آخرين محتّرد صلَى الله عليه و آله وعلى و 


حسن و حسين عليهم الشلام هستند»! اين تعبير ممكن است اشاره به مقام شفاعت آنها براى اولين و آخرين باشدء البته شفاعت 


در مورد كسانى كه لايق شفاعتند» و به هر حال كسترش مفهوم «عرش» را نشان مى دهد. 
سورة الحاقة(28): آيةَ 14 ..... ص : 6م؟ 


(آيه 18١)-اى‏ اهل محشرء نامه اعمال مرا بخوانيد! در تفسير آيات كذشته كفته شد كه «نفخ صورا دو بار رخ مىدهد و 
جنانكه كفتيم آيات آغاز سوره از نفخه اول خبر مىدهدء و آيات بعد از نفخه دوم. 

در ادامه همين مطلب در اينجا مىفرمايد: «در آن روز همكى به بيشكاه خدا عرضه مىشويد و جيزى از كارهاى شما ينهان 
نمى ماند) (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية). 

البته» انسانها و غير انسانها در اين دنيا نيز دائما در محضر خدا هستند» ولى اين مطلب در قيامت ظهور و بروز بيشترى دارد. 

نه تنها اعمال مخفيانه انسانها كه صفات و روحيات و خلقيات و نيتها همه بر ملا مى كرددء و اين حادثهاى است عظيمء و به 
كفته بعضى از مفسران عظيمتر از متلاشى شدن كوهها و شكافتن كرات آسمان! روز رسوائى بزركك بدكاران بر كزيده تفسير 
نمونه» ج8) ص: عمف 


وسر بلندى بى نظير مؤمنان. 
سورة الحاقة(29): آية 19 خضل 284 


(آيه 48 وبه دتبال آن مى كويد: «يس كسى كه نامه اعمالش را به دست راستش دهند (از فرط خوشحالى) فرياد مىزند كه 


(اى اهل محشر!) نامه اعمال مرا بككيريد و بخوانيد) (فاما من اوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه). 


سورة الحاقة(29): آية 7١‏ ..... ص : 728 
اشاره 


(آيه -)٠‏ سيبس بزركترين افتخار خود را در اين كلمه خلاصه كرده مى كويد: «من يقين داشتم (كه قيامتى در كار استء و) 
يعنى» آنجه نصيب من شده به خاطر ايمان به جنين روزى استء و راستى هم همين است ايمان به حساب و كتاب به انسان 


روح تقوا و برهيزكارى مى بخشد و تعهد و احساس مسؤوليت در او ايجاد مى كند» و مهمترين عامل تربيت انسان است. 
باسخ به يى سؤال: ..... ص : 728 
در اينجا ممكن است سؤالى مطرح شود و آن اين كه آيا مؤمنانى كه طبق آيات فوق صدا مىزنند: اى اهل محشر! بياييد و نامه 


اعمال ما را بخوانيد» مكر كناهى در تمام نامه اعمالشان نيست؟ 


ياسخ اين سؤال را مى توان از بعضى احاديث استفاده كرد از جمله. در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و آله 


مى خوانيم كه وغداوند .در قبامت نكست اوقد كان خنود اقرار ير كتاغاشان حم كيرهاسيس هن قرمايدة من اين كتاغان را دن 


دنيا براى شما مستور ساختم» و امروز هم آن را مى بخشم سيس (فقط) نامه حسناتش را به دست راست او مىدهندا. 
سورة الحاقة(29): آية 71 ..... ص : 728 


(آيه -)1١‏ دراين آيه كوشهداى از ياداشهاى جنين كسانى را بيان كرده؛ مىفرمايد: «يس او در يكك زندكى (كاملا-) 


رضايتبخش قرار خواهد داشت» (فهو فى عيشة راضية). 
سورة الحاقة(28): آية ١١‏ ..... ص : 7288 


(آيه 77)- كرجه با همين يكك جمله همه كفتنيها را كفته است» ولى براى توضيح بيشتر مىافزايد: او «در بهشتى عالى» قرار 
دارد (فى جنةٌ عالية). 
بهشتى كه آنقدر رفيع و والاست كه هيج كس مانند آن را نديده و نشنيده و حتى تصور نكرده است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص : 788 
سورة الحاقة(69): آية 77 ..... ص : عع؟ 


(آيه 7)- بهشتى كه «ميوههايش در دسترس است» (قطوفها دانية). 
نه زحمتى براى جيدن ميوهها در كار استء و نه مشكلى براى نزديكك شدن به درختان يربارشء و اصولا تمام نعمتهايش بدون 


استثنا در دسترس است. 
سورة الحاقة(29): آية 78 ..... ص : ع7 


(آايه 76)- و دراين آيه» خطاب محبت آميز خداوند را به اين بهشتيان جنين بيان كرده. «بخوريد و بياشاميد كواراء در برابر 
اعمالى كه در ايام كذشته انجام داديد» (كلوا و اشربوا هنيئا بما اسلفتم فى الايام الخالية). 
آرق! ابن تعمدهناى بور كه ب يصبات تسرة» اينها ناداكن اعمال شماسة البتلاايق اعمال تاجيز مكاي كة ادر افق فضل و 


وحدك الب قرا 5 نع سد تمرات دين شد اسك 
سورة الحاقة(29): آية 10 ..... ص : ع7 


(آيه 10)- در آيات كذشته سخن از «اصحاب اليمين) و مؤمنانى بود كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده مى شود؛ ولى 
اين آيه درست به نقطه مقابل آنها يعنى «اصحاب الشمال» يرداخته؛ و در يكك مقايسه وضع آن دو را كاملا روشن مى سازد. 
نخست مىفرمايد: «اما كسى كه نامه اعمالش را به دست جيش بدهند مى كويد: اى كاش هركز نامه اعمالم را به من 
نمى دادند»! (و اما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه). 


سورة الحاقة(29): آي 78 ..... ص : ع7 
(آيه 0 «(و نمى دانستم حساب من جيست)؟ (و لم ادر ما حسابيه). 
سورة الحاقة(29): آي 1" ..... ص : عع7 


(آيه /70)- «اى كاش مركم فرا مىرسيد»! و به اين زندكى حسرتبار يايان مىداد (يا ليتها كانت القاضية). 

آرى! در آن داد كاه بزركك» آهى حسرتباره و نالهاى شرربار دارد» آرزو مىكند با كذشتهاش بكلى قطع رابطه كندء همان 
كونه كه در آيه 5٠‏ سوره نبأ نيز مده است: 

يقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا 


كافر در آن وو عن كرية اي كاش خاكك بودم (و كرفتان عذات نمى شدم)!) 
سورة الحاقة(29): آية 74 ..... ص : ع7 


(آيه 18)- سيس مىافزايد: اين مجرم كنهكار زبان به اعتراف كشوده. مى كويد: «مال و ثروتم هركز مرا بىنياز نكردا و به 
درد امروز كه روز بيجا ركى من بركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: وضنلن 


سورة الحاقة(29): آية 79 ..... ص : 721 


(آيه 49 نه تنها اموالم مرا بىنياز نكرد و حل مشكلى از من ننمود بلكه «قدرت من نيزاز دست رفت»! (هلك عنى سلطانيه). 
خلاصه نه مال به كار آمدء و نه مقام» و امروز با دست تهىء و در نهايت ذلت و شرمسارىء در دادكاه عدل الهى حاضرم؛ همه 
اسباب نجات قطع شده. قدرتم بر باد رفته» و اميدم از همه جا بريده است. 

يكك داستان عبرت انككيز! در اينجا سر كذشتهاى بسيارى نقل شده كه همه تأكيدى است بر محتواى آيات فوق و درس عبرتى 
است براى آنها كه تكيه بر مال و مقام كرده» سر تا يا آلوده غرور و غفلت و كناهند, از جمله: 

در «سفينة البحار» از كتاب «نصائح» جنين نقل شده: «هنكامى كه بيمارى هاوون الرشيد در ختراسان شديد شد وسور داد طبييى 
از طوس حاضر كنند» و سيس سفارش كرد كه ادرار او را با ادرار جمع ديكرى از بيماران واز افراد سالم بر طبيب عرضه 
كنند طبيب شيشهها را يكى بعد از ديكرى وارسى مى كرد تا به شيشه هارون رسيدء و بىاينكه بداند مال كيست» كفت: به 
صاحب اين شيشه بكوئيد وصيتش را بكند» جرا كه نيرويش مضمحل شده و بنيهاش فرو ريخته است! هارون از شنيدن اين 
سخن از حيات خود مأيوس شدء و شروع به خواندن اين اشعار كرد: 

ان الطبيب بطبه و دوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى 

ماللطي يدوت بالذاء الذق قل كان بويمطه كما مقي 

«طبيب با طبابت و داروى خود- قدرت ندارد در برابر مركى كه فرا رسيد دفاع كند). 


اكآر قدرت دارد يس جرا خودش با همان بيمارى مىميرد- كه سابقا آن را درمان م ىكرد)؟ 


در اين هنكام به او خبر دادند كه مردم شايعه مركك او را بخش كردهاند, براى اين كه اين شايعه برجيده شود دستور داد 
جهاريائى آوردند و كفت: مرا بر آن سوار بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /72 

كتيدة ناكهان زانوى:حوان سست شل: 

كفك هرا بياده كنيد كدشابعة ير اكان زاست:هى كريند! سيس أسفارش كرة كفنياتن يراق او تياؤوتكة و اذ مياق انها يكن وا 
يسنديد و انتخاب كرد» و كفت در كنار همين بسترم قبرى براى من آماده كنيد. 


سيس نككاهى در قبر كرد و اين آيه را تلاوت نمود: (ما اغنى عنى ماليه- هلكك عنى سلطانيه) و در همان روز از دنيا رفت. 
سورةٌ الحاقة(29): آية "٠‏ ..... ص : /ع7 


(آيه 8")- او را بككيريد و زنجيرش كنيد! در ادامه آيات كذشته كه سخن از «اصحاب شمال» مى كفت كه نامه اعمالشان را به 
دست جيشان مىدهند در اينجا به كوشهاى از عذابهاى آنها در قيامت اشاره كرده؛ مىفرمايد: در اين هنكام به فرشتكان عذاب 


دستور داده مىشود: «او را بكتيريد و در بند و زنجيرش كنيد)! (خذوه فغلوه). 
سورة الحاقة(29): آية 1" ..... ص : /72 

(آيه -)"١‏ «سيس (كفته مىشود:) او را در دوزخ بيفكنيدا (ثم الجحيم صلوه). 
سورة الحاقة(29): آي ا" ..... ص : 784 


(آيه ؟")- (بعد او را به زنجيرى كه هفتاد ذراع است ببنديد» (ثم فى سلسلةٌ ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه). 
«ذراع» به معنى فاصله آرنج تا نوك انككشتان است (در حدود نيم متر) كه واحد طول نزد عرب بوده» و يكك مقياس طبيعى 
استء ولى بعضى كفتهاند كه اين ذراع غير از ذراع معمولى است بطورى كه هر ذراع از آن فاصلههاى عظيمى را در بر 


مى كيرد» و همه دوزخيان را به آن زنجير مى بندند. 
سورةٌ الحاقة(298): آية :3 ..... ص : /78؟ 


(آيه *”)- در اين آيه و آيه بعد به علت اصلى اين عذاب سخت يرداخته» مىفرمايد: «جرا كه او هركز به خداوند بزركك ايمان 
نمى آوردا (انه كان لا يؤمن بالله العظيم). 
وهر قدرانبيا واوليا و رسولان يرورد كار او را به سوى خدا دعوت م ىكردند نمى يذيرفت؛ و به اين ترتيب بيوند او با «خالق» 


بكلى قطع شده بود. 
سورة الحاقة(29): آي ©" ..... ص : /72؟ 


(آيه ")- «و هركز مردم را بر اطعام مستمندان تشويق نمى نمود) (و لا يحض على طعام المسكين). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 
ص: 894" 


وبه اين ترتيب بييوند خود را از «خلق) نيز بريده بود. 
ازاين دو آيه به خوبى استفاده مى شود كه عمده اطاعات و عبادات و دستورات شرع را مىتوان در رابطه با خلق و خالق 
خلاصه كرد و عطف «اطعام ين» بر «ايمان)» اشاره به اهميت فوق العاده اين عمل بزر كك است. 


سورةٌ الحاقة(29): آية 4" ..... ص : 729 


(آيه 0"- سيس مىافزايد: «جون عقيده و عمل او جنين بود «از اين رو امروز هم در اينجا يار مهربانى ندارد»! (فليس له اليوم 


هاهنا حميم). 
سورة الحاقة(29): آية ع" ..... ص : 789 


و به خاطر ترك اطعام مستمندان» غذائى جز جركك و خون از كلوى آنها يايين نمىرودء جرا كه آنها سالها لذيذترين طعامها 


رامىخوردند در حالى كه بينوايان جز خون دل طعامى نداشتند. 
سورة الحاقة(28): آية /1 3 ..... ص : 7188 


كسانى كه با تعمد و آكاهى و به عنوان طغيان و س ركشى راه شركك و كفر و بخل را مى يويند. 
سورة الحاقة(29): آية 4" ..... ص : و7 


(آيه 78)- اين قرآن قطعا كلام خداست به دنبال بحثهائى كه در آيات كذشته ييرامون قيامت و سرنوشت مؤمنان و كافران 
بودء در اينجا بحث كويائى ييرامون قرآن مجيد و نبوت بيان مى كند» تا بحث «نبوت» و «معاد) مكمل يكديكر باشند. 


نخست مى فرمايك: «سوكند به آنجه مى بينيد)! (فلا اقسم بما تبصرون). 
سورة الحاقة(29): آية 9 ..... ص : 88؟ 


(آيه 179)-«و آنجه نمى بينيد» (و ما لا تبصرون). 


اين دو تعبير سراسر عالم «شهود) و «غيب)» را شامل مى شود. 
سورة الحاقة(29): آية و8 ٠‏ ص :ا 


(آيه ##دسيس در اين بدي ذكر تفحه و جوات ابن سو كند رز ر كفر وا نظير برواعنةه عى قرمابند: اذكه ايق قرآن كفمار 


رسول بزركوارى است» (انه لقول رسول كريم). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 77١‏ 
منظور از «رسول» در اينجا بدون شكك بييغمبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و آله است نه جبرئيل و مىدانيم آنجه را رسول 


مى آورد كفتار فرستنده اوست. 

سورة الحاقة(29): آية 6١‏ ..... ص : 71٠١‏ 

(آيه -)١‏ سيس مىافزايد: «و كفته شاعرى نيستء اما كمتر ايمان مىآوريد) (و ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون). 
سورة الحاقة(29): آيةَ 1 ..... ص : 71٠١‏ 


(آية ##اسدوو اله كقعه كاهنء هر قد كمدر معد كر من شويدة (و لا بقول كاهن قلبلاما تذكرون). 
ذو حقفاك دو قوق للى تسفياف تازواق اننق كدهع كان و مخالنان سباي شك اللدغلهدى الس ذا ةنده كاه 
مى كفتند: او شاعر است و اين آيات شعر اوستء و كاه مى كفتند: او كاهن است و اينها كهانت. 
«شعرا معمولا زائيده تختّلات» و بيانكر احساسات برافروخته» و هيجانات عاطفى است,ء و به همين دليل فراز و نشيب و افت و 
خيز فراوان دارد در حالى كه قرآن در عين زيبائى و جذابى كاملا مستدل و منطقى, و محتوائى عقلا-نى دارد؛ واكّر 
بيشكوئيهائى از آينده كرده اين يبيشكوئيها اساس قرآن را تشكيل نمىدهدء تازه بر خلاف خخبرهاى كاهنان همه قرين واقعيت 


بوده. 
سورة الحاقة(29): آية "61 ..... ص : 71٠١‏ 


(آيه ##)ح ودر ايخ آيه به عنوان تأكبد با ضراحت م ى كويد: (كلامى استث كد او سوى يرورد كار غالميان ثازل شد است» 
(تنزيل من رب العالمين). 

بنابر اين قرآن نه شعر است و نه كهانتء نه ساخته فكر بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله و نه كفته جبرئيل» بلكه سخن خداست 
كه به وسيله بيك وحى بر قلب ياك بيامبر نازل شده. 


سور الحاقة(29): آيةَ © ..... ص : 71٠١‏ 


(آيه *6)- اكر او دروغ بر ما مىبست مهلتش نمىداديم! در ادامه بحثهاى مربوط به قرآن, در اينجا به ذكر دليل روشنى بر 


اصالت آن يرداخته.» مى فرمايدك: «كْر او سخنى دروغ بر ما مى بسث 200 (و لو تقول علينا بعض الاقاويل). 
سورةٌ الحاقة(294): آية 64 ..... ص : 1/١‏ 
(آيه 0ع)- «ما او را با قدرت مى كرفتيم» (لاخذنا منه باليمين). 


سورةٌ الحاقة(29): آي 62 ..... ص : 71/١‏ 


(آيه #)- «سيس ركك قلبش را قطع مى كرديم»! (ثم لقطعنا منه الوتين). 


ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: "1/١‏ 

سورةٌ الحاقة(29): آية /ا؟ ..... ص : 71/١‏ 

(آيه 617)- «و هيج كس از شما نمى توانست از (مجازات) او مانع شود و ازاو حمايت كند (فما منكم من احد عنه حاجزين). 
سورةٌ الحاقة(29): آية 64 ..... ص : 71/١‏ 


(آيه 68)- در اين آيه باز هم براى تأكيد و يادآورى مىفرمايد: «و آن (قرآن) تذكرى براى يرهي زكاران است» (و انه لتذكرة 
للمتقين). 

براى آنها كه آمادهاند خود رااز كناه ياكك كنند و راه حق را بيويند» براى آنها كه جستج و كرند و طالب حقيقت, و كسانى كه 
اين حد از تقوا را ندارند مسلما نمى توائند از تعليمات قرآن بهره كيرند. 


تأثير عميق و فوق العاذدائ كه قرآن از ايخ نظر دارد غنود نشانه ديكرئ از حقانيت آن اشث: 
سورةٌ الحاقة(29): آية 59 ..... ص : 1/1؟ 


(آيه 59)- سيس مى كويد: «و ما مىدانيم كه بعضى از شما (آن را) تكذيب مى كنيد» (و انا لنعلم ان منكم مكذبين). 
اما وجود تكذيب كننده لجوج هركز دليل بر عدم حقانيت آن نخواهد بود جرا كه برهي زكاران و طالبان حقيقت از آن متذكر 


مى شوند» نشانهدهاى حق را در آن مىبينند و در راه خدا كام ف ليتيك: 
سورة الحاقة(29): آية 0 666.. ص 5ه فى 


(آيه -)2١‏ در اين آيه مىافزايد: «و آن مايه حسرت كافران است» (و انه لحسرةٌ على الكافرين). 
امروز آن را تكذيب مىكنند» ولى فردا كه «يوم الظهور» و «يوم البروز» و در عين حال «يوم الحسرة)» است مىفهمند جه نعمت 


بزركى را به خاطر لجاجت و عناد از دست دادهاند» و جه عذابهاى دردناكى را براى خود خريدهاند. 
سورة الحاقة(29): آية ١ل‏ ..... ص : ١/١‏ 


(آيه -١‏ و براى اين كه كسى تصور نكند كه شكك و ترديدء يا تكذيب منكران به خاطر ابهام مفاهيم قرآن استء در اين آيه 
اضافه مى كند: «و آن (قرآن) يقين خالص است» (و انه لحق اليقين). 

يعنى» قرآن يقينى است خالصء و يا به تعبير ديكر «يقين» داراى مراحل مختلفى است: كاه از دليل عقلى حاصل مى شود مثل 
اين كه دودى را از دور مشاهده مى كنيم واز آنء يقين به وجود آتش حاصل مىشودء در حالى كه آتش را بركزيده تفسير 
نمونه» ج 8 ص: 71/7 


نديدهايم» اين را «علم اليقين» كويند. 


كاه نزديكتر مىرويم و شعلههاى آتش را با جشم مى بينيم» در اينجا يقين محكمتر مىشودء و آن را «عين اليقين» مى نامند. 
كاه از اين هم نزديكتر مىرويم و در مجاورت آتش قرار مى كيريم» و سوزش آن رابا دست خود لمس م ىكنيم» مسلما اين 
مرحله بالاترى از يقين است كه آن را «حقّ اليقين» مى نامند. 


آيه فوق مى كويد قرآن در جنين مرحلهاى از يقين استء و با اين حال كوردلان آن را انكار مى كنند! 
سورةٌ الحاقة(29): آية 1ه ..... ص : 71/7 


(آيه 87)- و سر انجام در آخرين آيه مىفرمايد: «حال كه جنين است به نام يرورد كار بزركت تسبيح كوى»! واو راازهر 
كونه عيب و نقص منرّه بشمار (فسبح باسم ربكك العظيم). 

قابل توجه اين كه مضمون اين آيه و آيه قبل با مختصر تفاوتى در آخر سوره واقعه نيز آمده استء با اين تفاوت كه در اينجا 
سخن از قرآن مجيد است و توصيف آن به «حق اليقين» اما در يايان سوره «واقعه» سخن از كروههاى مختلف نيك وكاران و 
بدكاران در قيامت است. 

قياياة سووه بحاقهة 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 71 
سوره معارج ]//١[‏ ..... ص : 11/1 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 55 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 71/1 


معروف در ميان مفسران اين است كه سوره «معارج) الأحووساك مك اسضبولى يعقض أو اباك آذ در هده تازل شذةو 
دليل بر آن روايات زيادى است كه در تفسير اين آيات به خواست خدا خواهد آمد. 

يفحهر طال انق سنزوةدازاى يهان يكن اسك 

بخش اول از عذاب سريع كسى سخن مى كويد كه بعضى از كفتههاى ييامبر صلَّى الله عليه و آله را انكار كرد» و كفت: اكر 
اين سخن حق است عذابى بر من نازل شود و نازل شد. (آيه ١‏ تا ") در بخش دوم بسيارى از خصوصيات قيامت و مقدمات 
آن و حالاءت كفار در آن روز آمده است. (آيات 5 تا 18) بخش سوم اين سوره بيانكر قسمتهائى از صفات انسانهاى نيكك و 
بد است كه او را بهشتى يا دوزخى مىكند. (آيات 14 تا ع") بخش جهارم شامل انذارهائى است نسبت به مشركان و منكران. 


و بار ديككر به مسأله رستاخيز بر مى كردد و سوره را يايان مىدهد. 
فضيلت قلاوت سوره: 0 رون 


در حديثى از بيغمبر صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه سوره «سأل سائل» را بخواند خداوند ثواب كسانى را به او 


مىدهد كه امانات و عهد و ييمان خود را حفظ مى كنند و كسانى كه مواظب و مراقب نمازهاى خويشند). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج 8 ص: 716 

بديهى است آنجه انسان را مشمول اين همه ثواب عظيم مى كند تلاوتى است كه با عقيده و ايمان» و سيس با عمل همراه 
باشد» نه اين كه سوره را بخواند و هيج انعكاسى در روح و فكر و عملش نداشته باشد. 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة المعارج(١):‏ آية ١‏ ..... ص : 71/6 
اشاره 

)١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 71/6 


هنكامى كه رسول خدا صِلَى الله عليه و آله على عليه السّلام را در روز غدير خم به خلافت منصوب فرمود و در باره او كفت: 
من كنت مولاه فعلىٌ مولاه هر كس من مولى و ولي او هستم على مولى و ولىّ اوست. 

حو كاذك كاوه موا ادر ملكاى و ايها مع لفن العبافارة تعاردك فهرس ديه هاي على |المفلية و آله امايو 
عرض كرد: تو به ما دستور دادى شهادت به يكانككى خدا واين كه تو فرستاده او هستى دهيم ما هم شهادت داديم» سيس 
دستور به جهاد و حج و روزه و نماز وزكات دادى ما همه اينها را نيز يذيرفتيم, اما با اينها راضى نشدى تا اين كه اين جوان 
على عليه السّ.لام را به جانشينى خود منصوب كردىء و كفتى: من كنت مولاه فعليٌ مولاه آيا اين سخنى است از ناحيه خودت 
يا از سوى خدا؟! بيامبر صلَّى الله عليه و آله فرمود: «قسم به خدائى كه معبودى جز او نيست اين از ناحيه خداست)». 

الغماق) زوق بر كردائك دن حال كه عى كفة: إخنداونذا! كر اق سكو عق اسنث و ان ناحبه ثوه مك أن اسان ير ما يازان)! 


تفسير: ..... ص : 71/18 


عذاب فورى: سوره معارج ازاينجا آغاز مى شود كه مىفرمايد: 
«تقاضا كنندهاى تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد» (سأل سائل بعذاب واقع). 


سورة المعارج(١17):‏ آية ؟ ..... ص : 317/15 


(آيه 1)- سيس مىافزايد: اين عذاب «مخصوص كافران انيت و هيج كس نمى تواند آن را دفع كند» (للكافرين ليس له دافع). 


ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 710 


سورةٌ المعارج(١7):‏ آية " ..... ص : 17/8" 


(آيه *)- و دراين آيه به كسى كه اين عذاب از ناحيه اوست اشاره كرده؛ مى كويد: «از سوى خداوند ذى المعارج» خداوندى 
كه فرشتكانش بر آسهاتها صعود و عروج مى كنند (من الله ذى المعارج). 

از آنجا كه خداوند مقامات مختلفى براى فرشتكان قرار داده كه با سلسله مراتب به سوى قرب خدا ييش مىروند» خداوند به 
«ذى المعارج) توصيف شده است. 

آرى! اين فرشتكانند كه مأموريت عذاب كافران و مجرمان دارند؛ و همانها بودند كه بر ابراهيم خليل عليه المّ.لام نازل شدندء 


و به او خبر دادند كه ما مأمور نابودى قوم لوعل ع 
سورةٌ المعارج(١7):‏ آية ؟ ..... ص : 17/8" 


(آيه *)- روزى به اندازه ينجاه هزار سال! بعد از ذكر داستان عذاب دنيوى كسى كه تقاضاى عذاب الهى كرده بود وارد 
بحثهاى معاد و عذابهاى اخروى مجرمان در آن روز مى شود نخست مىفرمايد: «فرشتكان وروح [- فرشته مقرب خداوند] به 
سوى او عروج مى كنند در آن روزى كه مقدارش ينجاه هزار سال است» (تعرج الملائكة و الروح اليه فى يوم كان مقداره 
خمسين الف سنة). 

مسلما منظور از ١عروج‏ فرشتكان» عروج جسمانى نيست»ء بلكه عروج روحانى است. يعنى» آنها به مقام قرب خدا مى شتابند» و 
در آن روز كه روز قيامت است آماده كرفتن فرمان» و اجراى آن مى باشند. 

منظور از «روح)» در اينجا همان «روح الامين) تو كم شر تشكاق ابيع كدسن نويه لدو نه يه ان اشثاره نه اس 

و اما تعبير به «ينجاه هزار سال» از اين نظر است كه آن روز بر حسب سالهاى دنيا تااين حد ادامه بيدا م ىكندء و با آنجه در آيه 
سوره سجده آمده است كه مقدار آن را يكك هزار سال تعيين مىنمايد منافاتى ندارد» زيرا همان كونه كه در روايات وارد 


شده است در قيامت ينجاه موقف استء و هر موقف به اندازه يكك هزار سال طول مى كشد. 
سورة المعارج :)1/١(‏ يه ف ..... ص : 71/8 


(آيه ©)- در اين آيه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله را مخاطب ساخته؛ مىفرمايد: يس ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 71/8 
«صبر جميل» به معنى شكيبائى زيبا وقابل توجه استء و آن صبر و استقامتى است كه تداوم داشته باشدء يأس و نوميدى به آن 


راه نيابد» و توأم با بيتابى و جزع و شكوه و آه و ناله لكردة ودوغير ابن غتورظ جميل نبسبت: 
سورة المعارج :)07١(‏ آآية ع ..... ص : 91/2 
(آيه 2)- سيس مىافزايد: «زيرا آنها آن روز را دور مىبينند) (انهم يرونه بعيدا). 


سورةٌ المعارج(١١7):‏ آية / ..... ص : 317/8 


(آيه /ا)- «و ما آن را نزديكك مى بينيم) (و نراه قريبا). 
آنها اصلا باور نم ىكنند جنان روزى در كار باشد كه حساب همه خلايق را برسند و كوجكترين كفتار و كردار آنها محاسبه 
شودء آن هم در روزى كه ينجاه هزار سال به طول مىانجامدء ولى آنها در حقيقت خدا را نشناختهاند ودر قدرت او شكك و 


ترديد دارند. 
سورةٌ المعارج(١7):‏ آية 4 ..... ص : 317/8 


( ابه - در اينجا بحثهاى كذشته در باره قيامت با شرح و توضيح بيشترى ادامه يافته» مىفرمايد: «همان روز كه آسمان 
همجون فلز كداخته مى شود) (يوم تكون السماء كالمهل). 


سورة المعارج(١7):‏ آية 9 ..... ص : 31/8 


(آيه 9)- «و كوهها مانند يشم رنككين متلاشى خواهد بود (و تكون الجبال كالعهن). 
آرى! در آن روز آسمانها از هم متلاشى و ذوب مىشود., و كوهها درهم كوبيده و خرد و سيس با تند بادى در فضا يراكنده 
فى كردةه هميعون يشدى كه تتدياة آن رابا خود يبرد و جون كوهها ركيائ مختلفن دارئد تشييه به يشمهاى رنكية شددائد» 


و بعد ازاين ويرانى» جهانى نوين ايجاد مى كردد, و انسانها حيات نوين خود را از سر مى كيرند. 
سورة المعارج(١٠7):‏ آيةُ ٠١‏ ..... ص : 1/8؟ 


همه در فكر خويشندء احدى به ديكرى نمىيردازد «و هيج دوست صميمى سراغ دوستش را نمى كيرد) بركزيده تفسير نمونه» 
ج 8 ص: 71/0 


سورة المعارج(١7):‏ يذ 1١‏ ..... ص : /718/1 


(آيه -)١١‏ نه اين كه دوستان صميمى خود را در آنجا نشناسند» بلكه مخصوصا «آنها را نشانشان مىدهند» ولى هر كس كرفتار 
كار خويشتن است (يبصرونهم). 

فبالة ارق اميك كدهو لو وعشك ديش :اق ان انك كسؤزاته بامركرى نشد 

و درادامه همين سخن و ترسيم آن صحنه وحشتناكك مىافزايد: وضع جنان است كه «كنهكار دوست مىدارد فرزندان خود را 


سورة المعارج :)7١(‏ آية 17 ..... ص : 1/1؟ 


(آيه ؟7١)-‏ نه تنها فرزندانش بلكه دوست دارد «همسر و برادرش را» بدهد (و صاحبته و اخيه). 


سورة المعارج :)7/١(‏ آي 18 ..... ص : 91/17 
(آيه 1)- «و قبيلهاش راكه هميشه ازاو حمايت فى كرق) (و فصيلته التى تؤويه). 
سورة المعارج(١17):‏ آية وا ٠‏ صن 5 7 


(آيه -)١‏ بلكه «همه مردم روى زمين را تا مايه نجاتش شوند» (و من فى الارض جميعا ثم ينجيه). 
آرى! به قدرى عذاب خدا در آن روز هولناك است كه انسان مىخواهد عزيزترين عزيزان را- كه در جهار كروه در اينجا 


خلاصه شدهاند و حتى همه مردم روى زمين را- براى نجات خود فدا كند. 
سورة المعارج(١):‏ آيهَ 18 ...ءءء ص : /1/1؟ 


(آيه دوك :ذوهراب هعبدابق تاهاو اوزوها نه فرمايدة هر كد عكتيى تيو كديا افيا ضراة تجاة افك 35 


آرى «شعلههاى سوزان آتش است» (انها لظى). بيوسته زبانه م ىكشدء وهر جيز را در كنار و مسير خود مىيابد مى سوزاند. 
سورة المعارج(١/7):‏ آية 18 ..... ص : /ا/ا؟ 

(آيه -)١8‏ «دست ويا و يوست سر را مىكند و با خود مىبرد)! (نزاعة للشوى). 

سورة المعارج(١/):‏ آية ١//‏ ..... ص : /ا/ا؟ 


(آيه -)١١/‏ سيس به كسانى اشاره مى كند كه طعمه جنان ا[تشى هستند» ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 71/1 
م قرما نل لاو كسائئ وا كه به فرمان دا بشث كردند ذو از اطاعة او روغ كردان شدتد) ضدا هى زتندةا و به سوق خود 


سورة المعارج :)17١(‏ آية 14 ..... ص : 71/4 


(آيه )- و آنها كه «اموال را جمع و ذخيره كردند) و در راه خدا انفاق نكردند (و جمع فاوعى). 
به اين ترتيب اين آتش سوزان با زبيان حال و جاذبه مخصوصى كه نسبت به مجرمان دارد»ء يا با زبان قال كه خداوند به او داده» 


يبيوسته آنها را صدا مى زند و به سوى خود فرا مى خواند. 
سورةٌ المعارج(١07):‏ آية 14 ..... ص : 717/4 


(كنه )د يعد اذ ذكر كوشهاى از عذابهاى قيامت به ذكر اوصاف افراد بىايمان و در مقابل آنها مؤمنان راستين مىيردازد تا 
معلوم شود جرا كروهى اهل عذابند و كروهى اهل نجات. 
ورتم م ترعابدة راقبا حريص و كم طاقت آفريده شده است» (ان الانسان خلق هلوعا). 


سورةٌ المعارج(١7):‏ آية "١‏ ..... ص : 317/4 

(آيه -)٠8‏ «هنكامى كه بدى به او رسد بيتابى م ىكند) (اذا مسه الشر جزوعا). 

سورةٌ المعارج :)7٠١(‏ آية #١‏ ..... ص : 71/4 

(آيه 1؟)- نو هتكافى كه خوبى به او رسد مانع ديكران مىشود) و بخل مىورزد (و اذا مسه الخير منوعا). 
سورة المعارج(١/7):‏ آية 77 ..... ص : 71/4 


(آيذ #الادسيتن يذ كر اوضاف الساتيناي شاسنعه بدصورت يكف امنها ضهن يان له سنفت از اوضيات برحسطة برداعق 


مى كويد لامكر نما زكزاران) (الا المصلين). 
سورة المعارج(١/7):‏ آية 77 ..... ص : 71/4 


(آيه 77)- (آنها كه نمازها را يبوسته به جا مىآورند) (الذين هم على صلاتهم دائمون). 

اين تحسدين وز كى انهناست كه اقباط مستمر با ذ ركاه برورد كار متعال ذارئك و اين ارتباط ان طريق تماز تأميخ مى كردد: 
نمازى كه انسان را از فحشاء و منكر باز مىدارد» نمازى كه روح و جان انسان را يرورش مىدهاد. و او را همواره به ياد خدا 
مىدارد و اين توجه مستمر مانع از غفلت و غرورء و فرو رفتن در درياى شهوات» بركزيده تفسير نمونه» جه ص: خف 

و اسارت در جنكال شيطان و هواى نفس مى شود. 

بديهى است منظور از مداومت بر نماز اين نيست كه هميشه در حال نماز باشندء بلكه منظور اين است در اوقات معين نماز را 


سورة المعارج :)1/١(‏ يه 76 ..... ص : 714/8 


( ابه 5)- به هر حال بعد از ذكر نماز كه بهترين اعمالء و بهترين حالاءت مؤمنان استء به دومين وي كى آنها يرداخته. 
مىافزايد: «و آنها كه در اموالشان حق معلومى است» (و الذين فى اموالهم حق معلوم). 


سورة المعارج(١17):‏ آية هه" ٠٠6‏ ص :و 


(آيه -)١0‏ «براى تقاضا كننده و محروم) (للسائل و المحروم). 

و به اين ترتيب هم ارتباطشان را با خالق حفظ مى كنند» و هم ييوندشان را با خلق خدا. 

مراد از «حق معلوم» جيزى غير از زكات است كه انسان بر خود لازم مىشمرد كه به نيازمندان دهد. 

«سائل» كسى است كه حاجت خود را مى كويد و تقاضا مى كند؛ و «محروم» كسى است كه شرم و حيا مانع تقاضاى اوست. 


سورة المعارج(١7):‏ آي 78 ..... ص : 71/4 


(آيه ")اين آيه به سومين ويذ كى آنها اشاره كرده» مىافزايد: «و آنها كه به روز جزا ايمان دارند)») (و الذين يصدقون بيوم 
الدين). 


سورة المعارج :)1١(‏ آية 717 ..... ص : 71/4 
(آيه 717)- و در ويزكى جهارم مى كويد: «و آنها كه از عذاب يروردكارشان بيمناكند» (و الذين هم من عذاب ربهم مشفقون). 
سورة المعارج :)1١(‏ آي 74 ..... ص : 71/4 

(آآيه 1)- «جرا كه هيج كس از عذاب برورد كارش در امان نيست» (ان عذاب ربهم غير مأمون). 

سورة المعارج(١7):‏ يه 74 ..... ص : 71/94 


آنه 4 به ذيكرى از وو كونائى تهكشان در اباتك كدشه جهار وصث از اؤضاف وه تمان راستيق و آنها كهدزو 
قيامت اهل بهشتنا ذكر شدء و در اينجا به ينج وصف ديكر اشاره مى كند كه مجموعا نه وصف مى شود. 
در نخستين توصيف مىفرمايد: «و آنها كه دامان خويش را (از بىعفتى) حفظ مى كنند» (و الذين هم لفروجهم حافظون). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: ال 
سورةٌ المعارج(١/7):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 7/4٠‏ 


( آيه 8)- «جز با همسران و كنيزانشان (كه در حكم همسرند آميزش ندارند) جرا كه بهرهكيرى از اينها مورد سرزنش 
نخواهند بود (الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين). 

بدون شكك غريزه جنسى از غرائز سركش انسان و سر جشمه بسيارى از كناهان است تا آنجا كه بعضى معتقدند در تمام 
يروندههاى مهم جنائى اثرى از اين غريزه ديده مىشود, لذا كنترل و حفظ حدود آن از نشانههاى مهم تقواست و به همين دليل 
بعد از ذكر نماز و كمكك به نيازمندان و ايمان به روز قيامت و ترس از عذاب الهى كنترل اين غريزه ذكر شده است. 


سورةٌ المعارج(١!7):‏ آية "١‏ ..... ص : 1/٠١‏ 


(آيه -)7١‏ در اين آيه براى تأكيد بيشتر روى همين موضوع مىافزايد: 
«و هر كس جز اينها را طلب كند» متجاوز است»! (فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون). 
و به اين ترتيب اسلام طرح اجتماعى را مىريزد كه هم به غرائز فطرى در آن ياسخ داده مىشودء وهم آلوده فحشا وفساد 


خب او تابنك تاق ل أن مدت 


سورةٌ المعارج(١١17):‏ آيةَ 7" ..... ص : +34 


(آيه 7”)- سيس به دومين و سومين اوصاف آنها اشاره كرده» مى كُويد: 

«و آنها كه امانتها و عهد خود را رعايت مى كنند) (و الذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون). 

«امانت» معنى وسيعى دارد كه نه تنها امانتهاى مادى مردم را از هر نوع در بر مى كيرد» بلكه امانتهاى الهى و بيامبران و ييشوايان 
معصوم همه را شامل مى شود. 

هر يكك از نعمتهاى الهى امانتى از امانات او هستند» يستهاى اجتماعى و مخصوصا مقام حكومت از مهمترين امانات است. 
وأز همه مهمتر دين و آثيخ خدا و كتات او قرآن: امانث بز ركك او استه» كه بابد در حفظس كوشيد. 

«عهد) نيز مفهوم وسيعى دارد كه هم عهدهاى مردمى را شامل مى شود و هم عهدها و ييمانهاى الهى را. 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: 58١‏ 
سورة المعارج(١٠17):‏ آية 9" ..... ص : 741 


(آيه *)- و در جهارمين وصف اضافه م ىكند: «و كسانى كه به اداى شهادتشان قيام مى نمايند) (و الذين هم بشهاداتهم 
قائمون). 


ؤيرا اقامه شهادت عادلانة و ترك كناق 1ن يكن :اذ مهمترين بابدهاى اقامه عدالت در جامعه بكر اسة: 
سورةٌ المعارج(١7):‏ آية ©" ..... ص : 7/41 


(آيه ")- در آخرين وصف كه در واقع نهمين توصيف ازاين مجموعه است بار ديكر به مسأله نماز باز مى كرددء همان كونه 
كه آغاز آن نيز از نماز بود. مىفرمايد: «و كسانى كه بر نماز مواظبت دارند» (و الذين هم على صلاتهم يحافظون). نمازى كه 
مهمترين وسيله تهذيب نفوس و ياكسازى جامعه است. 

البته در نخستين وصف اشاره به «تداوم» نماز بود» اما در اينجا سخن از حفظ آداب و شرائط و اركان و خصوصيات آن است 
آدابى كه هم ظاهر نماز را از آنجه مايه فساد است حفظ مى كندء و هم روح نماز را كه حضور قلب است تقويت مىنمايد؛ و 


هم موانع اخلاقى را كه سد راه قبول آن است از بين مىبردء بنابر اين هر كز تكرار محسوب نمى شود. 
سورة المعارج :)/١(‏ آآية 4" ..... ص : 7/1 


(آيه 8")- در يايان اين سخن مسير نهائى صاحبان اين اوصاف را بيان م ىكندء همان كونه كه در آيات كذشته مسير نهائى 
مجرمان را شرح داد در اينجا در يكك جمله كوتاه و ير معنى مىفرمايد: «آنها در باغهاى بهشتى (يذيرايى و) كرامى داشته 
جرا كرامى نباشند؟ در حالى كه ميهمانهاى خدا هستند» و خداوند قادر و رحمان تمام وسائل يذيرائى را براى آنها فراهم 


ساخته است. 


سورة المعارج(١17):‏ آية ورا 6٠6‏ صن 5 4١‏ 


(آيه 8")- به كدام رو سفيدى طمع بهشت دارى! در آيات كذشته بحثهائى يبرامون نشانههاى مؤمنان و كفار و سرنوشت هر 
يكك از اين دو كروه مده استء در اينجا بار ديكر به شرحى بيرامون وضع كفار و استهزاى آنها نسبت به مقدسات باز 
0 

بعكو كته الذ ري رانف در سورد #تونياتيوا سن كاوطازن ع كسوقق انير قيلي اللتعليسو لدوم كه | رافك مغاد نا 
براى مسلمانان مىخواندء آنها از هر كوشه و كنار بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/7 

فى امدندد وم كفده اك معادى در كار باشد وضع ما از اين افرادى كه به تو ايمان آوردهاند در آن عالم بهتر استء همان 
كونه كه در اين دنيا وضع ما از آنها بهتر مى باشد! قرآن در ياسخ آنها جنين مى كويد: «اين كافران را جه مىشود كه با سرعت 
نزد تو مى آيند ...» (فما ل الذين كفروا قبلكك مهطعين). 


سورة المعارج :)17١(‏ آية /" ..... ص : 7/7 
ون /خاد «ازراست وهب كروة كروهه و ارززوض نيشت ذارلك (غن البمية وحن الشعال عرية). 
سورة المعارج :)17١(‏ آآية ,4" ..... ص : 7/7 


(آيه 8*)- «آيا هر يكك از آنها (بااين اعمال زشتش) طمع دارد كه او را در بهشت ير نعمت الهى وارد كنند/؟ (! يطمع كل 
امرى منهم ان يدخل جنة نعيم). 
با كدام ايمان و با كدام عمل جنين شايستككى براى خود قائلند؟! 


سورة المعارج(١17):‏ آية احيرا 66٠6‏ صن 5 ,م 


(آيه 9")- در اينجا قرآن مجيد به ياسخ آنها يرداخته» مى كويد: «هركز جنين نيست (كه آنها وارد باغهاى يرنعمت بهشت 
شوند) ما آنها رااز آنجه خودشان مىدانند آفريدهايم» (كلا انا خلقناهم مما يعلمون). 

در حقيقت خداوند مىخواهد با اين جمله غرور آنها را در هم بشكندء زيرا مى كويد: خودتان بهتر مىدانيد كه ما شما را از 
نطفهاى بىارزش. از آبى كنديده آفريدهايم! و دوم اين كه ياسخى به استهزاء كنند كان معاد مى كويد كه اكر شما در امر معاد 
شكك داريد برويد و حال نطفه را بررسى كنيدء و ببينيد جككونه از يكك قطره آب بىارزش موجودى بديع مىسازيم كه در 
تطورات جنينى هر روز خلقت و آفرينش تازهاى به خود مى كيرد. 

آيا خالق انسان از نطفه قادر نيست كه بعد از خاكك شدن لباس حيات در تن انسان بيوشاند. 


سورة المعارج(١/7):‏ آية +٠‏ ..... ص : 7/17 


المشارق و المغارب انا لقادرون). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: إرن7 


سورة المعارج :)07١(‏ آية 51 ..... ص : "74.7 


(آيه -)6١‏ «كه جاى آنان را به كسانى بدهيم كه از آنها بهترند و ما هركز مغلوب نخواهيم شد (على ان نبدل خيرا منهم و ما 
اين جمله ممكن است اشاره به آن باشد كه ما نه تنها قادريم كه آنها را بعد از خاكك شدن به زندكى و حيات نوين 
بازكردانيم» بلكه مى توانيم آنها را به موجوداتى كاملتر و بهتر تبديل كنيم. 

ويا اشاره به اين باشد كه براى ما هيج مانعى ندارد شما را به كيفر اعمالتان نابود كنيم و افرادى شايسته و آكاه و مؤمن 


جانشين شما سازيم و جيزى مانع ما از اين كار نخواهد بود. 
سورةٌ المعارج(١/7):‏ آية 67 ..... ص : "7/41 


(آيه 67)- در اين آيه به عنوان انذار و تهديد كافران سرسخت و استهزاء كننده و لجوجء مىفرمايد: «آنان را به حال خود 
واكذارء تا در باطل خود فرو روند» و بازى كنندء تا زمانى كه روز موعود خود را ملاقات كنند» (فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتى 
يلاقوا يومهم الذى يوعدون). 

بيش از اين استدلال و موعظه لازم نيست» آنها نه اهل منطقئد و نه آمادكى براى ببدار شدن دارئدء بكذار در اباطيل و اراجيف 


خود غوطهور باشند» تا روز موعود آنهاء روز رستاخيز» فرا رسد و همه جيز را با جشم خود ببينند! 
سورة المعارج :)1/١(‏ آية © ..... ص : 7/8 


(آيه 57)- سيس به معرفى آن روز موعود يرداخته» و نشانههائى ازاين روز وحشتناك و هولانكيز را بيان كرده. مىفرمايد: 
«همان روز كه از قبرها بسرعت خارج مىشوند كوئى به سوى بتها مىدوند)! (يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى 
نصب يوفضون). 


سورة المعارج(١7):‏ آية 56 ..... ص : 7/41 


(آيه #)- سيس به نشانهدهاى ديكرى يرداخته» مىافزايد: «در حالى كه جشمهايشان از شرم و وحشت به زير افتاده» و خاضعانه 
نكاه مى كنند (خاشعة ابصارهم). 

«و يردهاى از ذلت و خوارى آنها را يوشانده است» (ترهقهم ذلة). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/5 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «اين همان روزى است كه به آنها وعده داده مىشد) (ذلكك اليوم الذى كانوا يوعدون). 

آرى! اين همان روز موعود است كه آن را به باد مسخره مى كرفتند» و كاه مى كفتند: به فرض كه جنين روزى در كار باشد 
وضع ما در آن روز از مؤمنان هم بهتر است. 

«يايان سوره معارج) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: 16 


سوره فوح [1/ا] ..... ص : 7/868 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 758 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 7/48 


اين سوره جنانكه از نامش ييداست سر كذشت نوح ييامبر را بيان مىكند» در سورههاى متعددى از قرآن مجيد به سر كذدشت 
ايخ امير يزركك اشاره شدهء از جمله سوردهائ «شعرااء «مؤمتوناء «اعراف:»: «انبياء) و از همه مشروحتر در سوره «هود) آمدة؛ 
ولن انجهد دن هورةه نوح آمده قسمت خاصى از زندكى اوست كه در جائى ديكر به اين سبكك نيامده استء و اين قسمت 
مربوط به دعوت مستمر و يى كير او به سوى توحيد و كيفيت» و عناصر اين دعوت است. 

جاتوجه يه اق كك اين أسوره در مكه نازل شده؛ و ييامبر و مسلمانان اندكك آن زمان در شرائطى مشابه شرائط زمان نوح و 
يارانش قرار داشتند» مسائل زيادى را به آنها مىآموزد. 

-١‏ به آنها ياد مىدهد كه جككونه از طريق استدلال منطقى توأم با محبت و دلسوزى كامل دشمنان را تبليغ كنند. 

1- به آنها مىآموزد كه هركز در طريق دعوت به سوى خدا خسته نشوند. 

“- به آنها مىآموزد كه در يكك دست وسائل تشويق وعزردنيت د كرعوافل الذازرا داشته باشند» و از هر دو در طريق 
دعوت بهره كيرند. 

*- آيات آخر اين سوره هشدارى است براى مشركان لجوج كه اكر در برابر حق تسليم نشوند و به فرمان خدا كردن ننهند 
عاقبت دردناكى در بيش دارند. بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 788 

به تعبير ديككر اين سوره ترسيمى است از بيان مبارزه دائمى طرفداران حق و باطل و برنامههايى كه طرفداران حق در مسير خود 


بايد به كار بندند. 
فضيلت قلاوت سورة: ..... ص :48 


در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام صَلَى الله عليه و آله مىخوانيم: 

«كسى كه سوره «نوح) را بخواند از مؤمنانى خواهد بود كه شعاع دعوت نوح ييامبر او را فرا مى كيردا. 

ناكفته بيداست كه هدف از تلاوت آن اين است كه انسان از راه و رسم اين يبامبر بزركك و استقامت و شكيبائى ياران او در 
راه دعوت به سوى حق الهام كيرد» و خود را در شعاع دعوت او قرار دهدء نه خواندن فاقد انديشه و فكر و نه انديشهاى خالى 
العمل 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة فوح (7/1): يذ ١‏ ..... ص : 7/8 


(آيه -)١‏ كفتيم اين سوره بيانكر آن قسمت از حالات نوح است كه مربوط به مسأله دعوت او مى باشد. 

نخست از مسأله بعثت او شروع كرده؛ مىفرمايد: «ما نوح را به سوى قومش فرستاديم, و كفتيم: قوم خود را انذار كن بيش از 
آنكه عذاب دردناك به سراغشان آيد» (انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومكك من قبل ان يأتيهم عذاب اليم). 

اين عذاب دردناك ممكن است عذاب دنيا باشد يا عذاب آخرت. و مناسبتر اين كه هر دو باشد» هر جند به قرينه آيات آخر 


سوره بيشتر منظور عذاب دنياست. 
سورة فوح (9/1): آآية 7 ..... ص : ع9 


(آيه ")- نوح اين ييامبر «اولو العزم» كه صاحب نخستين شريعت و آئين الهى بود و دعوت جهانى داشت بعد از دريافت اين 


فرمان به سراغ قومش آمد و «كفت: اى قوم! من براى شما بيم دهنده آشكارى هستم» (قال يا قوم انى لكم نذير مبين). 
سورة نوح(١/7):‏ آية " ..... ص : 7/8 


(آيه *)- هدف اين است «كه خدا را يرستش كنيد واز مخالفت او بيرهيزيد و مرا اطاعت نماييد) (ان اعبدوا الله و اتقوه و 


اطيعون). 
سورةٌ فوح (1/1): آآية © ..... ص : 7/42 


(آيه *)- سيس به تشويق آنها يرداخته نتائج مهم اجابت اين دعوت را در بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/17 

دو جمله كوتاه بيان مى كند» مى كويد: اككر دعوت مرا اجابت كنيد «خداوند كناهانتان را مى آمرزد) (يغفر لكم من ذنوبكم). 
سيسن هن اقزامد: زو شما زا كا زمان معيى به تأخير هئ التدازداعسرتان راطولكتى كرده و عذات رااز شما دور مىدارد (و 
يؤخ ركم الى اجل مسمى). 

ازيرا هنكامى كه اجل الهى فرا رسد تأخيرى نخواهد داشت اككر مىدانستيد» (ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون). 

از اين آيه به خوبى استفاده مىشود كه «اجل» و سر رسيد عمر انسان دو كونه است «اجل مسمّى» و «اجل نهائى'. 

قسم اول سر رسيدى است كه قابل تغيير و دك ركونى استء و بر اثر اعمال نادرست انسان ممكن است بسيار جلو بيفتد كه 
عذابهاى الهى يكى از آنهاست و به عكس بر اثر تقوا و نيك وكارى و تدبير ممكن است بسيار عقب بيفتد. 

ولى اجل و سر رسيد نهائى به هيج وجه قابل د كركونى نيست. 

در روايات اسلامى نيز روى اين معنى تأكيد فراوان شده استء از جمله در يكك حديث ير معنى از امام صادق عليه السّدِ لام 
مى خوانيم: «آنها كه بر اثر كناهان مىميرند بيش از آنها هستند كه به مركك الهى از دنيا مىروند» و كسانى كه بر اثر 


نيك وكارى عمر طولانى بيدا مى كنند بيش از كسانى هستند كه بر اثر عوامل طبيعى عمرشان زياد مىشودا. 
سورة نوح(1/1): آيةَ ه ..... ص : /41؟ 


(آيه 0)- از هر فرصتى براى هدايت آنها استفاده كردمء اما ... 


در اينجا در ادامه رسالت و مأموريت نوح براى دعوت قومش سخنانى از زبان خود اوء هنكامى كه به بيشكاه يرورد كار 
شكايت مىبرد» نقل شده كه بسيار آموزنده است. 

سخنان نوح در اين زمينه سخنانى است كه مى تواند راهكشا براى همه مبلغان دينى باشدء مىفرمايد: «نوح كفت: يروردكارا! 
من قوم خود را شب و روز به سوى تو دعوت كردم» (قال رب انى دعوت قومى ليلا و نهارا). 

و لحظهاى در ارشاد و تبليغ آنها كوتاهى نكردم. 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: /78 
سورة فوج (1/): آية © ..... ص : 744 


(آيه 8)- «اما دعوت من جيزى جز فرار از حق بر آنان نيفزود» (فلم يزدهم دعائى الا فرارا). 
واين عجيب است كه دعوت به سوى جيزى سبب فرار از آن شود. اما با توجه به اين كه تأثير دعوتها نياز به يكك نوع آمادكى 


و سنخيت و جاذبه متقابل دارد جاى تعجب نيست كه در دلهاى ناآماده اثر معكوس و منفى ببخشد. 
سورة فوح(1/1): آية ٠‏ ..... ص : 7/4 


(آيه 9)- سبس نوح در ادامه اين سخن مىافزايد: خداوندا! من هر زمان آنها را دعوت كردم كه (ايمان بياورند و) تو آنها را 
بيامرزى انككشتان خويش را در كوشهايشان قرار داده» و لباسهايشان را بر خود ييجيدند و در مخالفت اصرار ورزيدند و به 
شدت استكبار كردند» (وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم و اصروا و استكبروا 
استكبارا). 

كذاشتن انككشت در كوشها براى اين بوده كه صداى حق را نشنوند و ييجيدن لباس بر خويشتن يا به اين معنى است كه لباس 
بر سر مىانداختند تا يشتوانهاى براى انككشتان فرو كرده در كوش باشد و كمترين امواج صوتى بر يرده صماخ آنها نرسدء و يا 
مى خواستند صورت خود را بيوشانند مبادا جشمانشان بر قيافه ملكوتى نوح اين ييامبر بزركك بيفتد» در واقع اصرار داشتند هم 
كوش از شنيدن باز ماند و هم جشم از ديدن! اين آيه نشان مىدهد كه يكى از عوامل مهم بدبختى آنها استكبار و غرور بود 
كه هميشه يكى از موانع مهم راه حق بوده و ثمره شوم آن رادر تمام طول تاريخ بشر در زندكى افراد بىايمان مشاهده 


فى كو 
سورة فوح (71): آية 4 ..... ص : 74/4 


(آيه 8)- نوح همجنان به سخنان خود در ييشكاه يرورد كار ادامه داده» فى كويد: خداوند!! «سيس آنها را با صداى بلتد (به 
اطاعت فرمان تو) دعوت كردم) (ثم انى دعوتهم جهارا). 
در جلسات عمومى و با صداى بلند آنها را به سوى ايمان فرا خواندم. 


سورة فوح (7/1): آية 9 ..... ص : /78 


(آيه 4)- به اين نيز قناعت نكردم «7شكارا و نهان (حقيقت توحيد و ايمان را) براى آنان بيان داشتم» (ثم انى اعلنت لهم و 
اسررت لهم اسرارا). بركزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 7/9 

اين حوصله عجيبء و آن دلسوزى عجيبتر» و يشتكار و استقامت بى نظير سرمايه او در راه دعوت به آثين حق بود. 

و شكفتانكيزتر اين كه در طول نهصد و ينجاه سال دعوتش تنها حدود هشتاد نفر به او ايمان آوردند يعنى» براى هدايت هر 
يك نفر بطور متوسط حدود دوازده سال تبليغ كرد! 


سورةٌ نوح(١7/1):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 549 


(آيه -)39١‏ ياداش دنيوى ايمان: «نوح) در ادامه بيانات مؤثر خود براى هدايت آن قوم لجوج و سركش اين بار روى بشارت و 
تشويق تكيه مى كندء و به آنها وعده مؤكد مىدهد كه اككر از شرك و كناه توبه كنند خدا درهاى رحمت خويش را از هر سو 
به روى آنها مى كشايد»ء عرض مى كند: خداوندا! «به آنها كفتم: از يرورد كار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است 
.. (فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا). 


سورةٌ نوح(١1/):‏ آيةَ ١١‏ ..... ص : 549 


(آيه ١‏ «تا بارانهاى يربركت آسمان را يى در يى بر شما فرو فرستد)» (يرسل السماء عليكم مدرارا). 


خلاصه هم باران رحمت معنوى وهم بازان برير كك ماذى او شما رافرا فى كبرد 
سورة فوح (1/1): ية 17 ..... ص : 746 


(آيه -)١7‏ سيس مىافزايد: «و شما را با اموال و فرزندان فراوان كمكك مى كند) (و يمددكم باموال و بنين). 

١و‏ باغهاى سرسبز و نهرهاى آب جارى در اختيارتان قرار مىدهد» (و يجعل لكم جنات و يجعل لكم انهارا). 

به اين ترتيب يكك نعمت بزركك معنوىء» و ينج نعمت بزركك مادى به آنها وعده داده» نعمت بزركك معنوى بخشودكى كناهان 
وياكك شدن از آلودكى كفر و عصيان استء اما نعمتهاى مادى: ريزش بارانهاى مفيد و به موقع و ير بركتء فزونى اموال» 
فزونى فرزندان (سرمايههاى انسانى)» باغهاى ير بركت. و نهرهاى آب جارى. 


آرى! ايمان و تقوا طبق كواهى قرآن مجيد هم موجب آبادى دنيا وهم آبادى آخرت است. 
سورة فوح (71): آآية "17 ..... ص : 746 


)كسس باو د يكريه انذان باز مى كرددء مى كويد: «جرا شما (از خدا بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 75١‏ 
نمى ترسيد و) براى خدا عظمت قائل نيستيد)؟! (ما لكم لا ترجون لله وقارا). 


سورة نوح(7/1): آية 1 ..... ص : 59٠‏ 


(آيه -)١‏ «در حالى كه شما را مراحل مختلف آفريد) (و قد خلقكم اطوارا). 


نخست «نطفه)» بىارزشى بوديدء جيزى تكذشت كه شمارا به ضصورث #علقه) واز أن يس به صورت «مضغة) درآورة سيس 
شكل و اندام انسانى به شما داد» بعد لباس حيات در اندام شما يوشانيد» و به شما روح و حس و حركت داد. 

نه تنها از نظر جسمانى اشكال مختلفى به خود مى كيرد كه جهره روح و جان شما نيز دائما در تغيير استء هر يكك از شما 
استعدادى داريد» و در هر سرى ذوقى و در هر دلى عشقى است. 

و به اين ترتيب او در همه جا با شماست و در هر كام رهبرى و هدايت مى كند و بااين همه لطف و عنايت اوء اين همه كفران 


و بىحرمتى جرا؟ 
سورة نوح(١/1):‏ آيهَ 14 ..... ص : 99٠+‏ 


(آيه -)١6‏ حضرت «نوح) در بيانات عميق و مستدل خود در برابر مشركان لجوج نخست دست آنها را كرفته و به اعماق 
وجودشان برد تا آيات انفسى را مشاهده كنند» سيس آنها را به مطالعه نشانهدهاى خدا در عالم بزركك آفرينش دعوت كرده و 
آثان را به سير آفاقى مى برد. 

نخست از آسمان شروع كرده؛ مى كويد: «آيا نمىدانيد جكونه خداوند هفت آسمان را يكى بالاى ديكرى آفريده است/؟! (ا 
لم تروا كيف خاق الله سبع سماوات طباقا). 

آسمانهاى هفتكانه يكى بالاى ديكرى قرار دارد» و بطورى كه در تفسير آسمانهاى هفتكانه در كذشته كفتهايم تمام آنجه را 
مابا جشم مسلح و غير مسلح از ستا ركان ثابت و سيار مى بينيم همه جزء آسمان اول استء و شش عالم ديكر يكى ما فوق 
ديكرى بعد از آن قرار دارد كه از دسترس علم و دانش انسان امروز بيرون استء و ممكن است در آينده اين شايستكى را بيدا 
كند كه آن عوالم عجيب و كسترده را يكى بعد از ديكرى كشف كند. 


سورة نوح(١/1):‏ آيهَ 18 ..... ص : 99٠+‏ 


(آيه 8)- سيس مىافزايد: «و ماه رادر ميان آسمانها مابه روشنائى و خورشيد را جراغ فروزانى قرار داده است» (و جعل القمر 
فيهن نورا و جعل بركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: 505 


القكيين نر احا 
سورةٌ نوح(١/7):‏ آيةَ /ا١‏ د طن 5 191 


(آبه/)اواظبان عسس» كما زا عمحون كلى برورش داداا سين بان ذدبكر به اقريشن_ انان كان فى كرد من أفزا ند لو 
خداوند شما را همجون كياهى از زمين رويانيد»! (و الله انبتكم من الارض نباتا). 

تعبير به «انبات» و رويانيدنء در مورد انسان» بخاطر آن است كه آفرينش نخستين انسان از خاكك استء دوم اين كه تمام مواد 
غذائى كه انسان مىخورد و به كمكك آن رشد و نمو م ىكند از زمين است»ء يا مستقيما مانند سبزيها و دانهدهاى غذائى و 
ميوههاء و يا بطور غير مستقيم مانند كوشت حيوانات» و سوم اين كه شباهت زيادى در ميان انسان و كياه وجود دارد و بسيارى 


از قوانينى كه حاكم بر تغذيه و توليد مثل و نمو و رشد كياهان است بر انسان نيز حكمفرماست. 


سورةٌ نوح(١1/):‏ آيةَ 14 ..... ص : 59١‏ 


(آيه 18)- بعد به سراغ مسأله معاد كه يكى ديكر از مسائل يبجيده براى مشركان بوده است رفته» مىفرمايد: «سيس شما را به 
همان زمين باز مى كرداند» و بار ديكر شما را خارج مىسازد) (ثم يعيدكم فيها و يخرجكم اخراجا). 


ذاوة بان :فيكر يعد اق خشاك شدن لباس تحيات در انذامتاق بيوشائد. 
سورة نوح(71): آية 19 ..... ص : 791 


(آيه -)١8‏ بار ديكر به آيات آفاقى و نشانهدهاى توحيد در عالم بزو كك باز هى كردد و اثاتعدت وحوه زميق سكن فى كويد: 
مى فرمايد: «و خداوند زمين را براى شما فرش كستردهاى قرار داد» (و الله جعل لكم الارض بساطا). 

نه آن جنان خشن است كه نتوانيد بر آن استراحت و رفت و آمد كنيدء ونه آن جنان نرم است كه در آن فرو رويد وقدرت 
حركت نداشته باشيد. 


به علاوه بساطى است كسترده و آماده و داراى همه نيازمنديهاى زند كى شما. 
سورة نو ح(7/1): آية 7٠١‏ ..... ص : 791 


(آيه -0٠١‏ نه تنها زمينهاى هموار همجون فرش كستردهاى استء بلكه كوهها به خاطر درّه و شكافهايى كه در لابلاى آن 
وجوة داردة و قابل عبور است فيز بسشاط كستردواى م باشنك هدف اين است «تا از راههاى وسيع و درّههاى آن ب ركزيده تفسير 
نمونه» جه ص: 797 

بكذريد» و به هر جا مىخواهيد برويد (لتسلكوا منها سبلا فجاجا). 


ولى نه آن انذارهاى نخستين و نه بشارتها و تشويقها و نه استدلالات منطقى هيج يكك در دل سياه اين قوم لجوج اثر نككذاشت 
سورة فوح (7/1): آية "١‏ ..... ص : 7917 


(آيه -)7١‏ لطن حق با تو مداراها كند ... 

هنكامى كه نوح آخرين تلاش خود را در طى صدها سال به كار زد و آن قوم جز كروه اندكى» همجنان بر كفر و بتيرستى 
و كمراهى و فساد اصرار ورزيدند از هدايت آنها مأيوس شد. رو به دركاه خدا آورد و تقاضاى مجازات براى آنها كرد. 
جنانكه در اين آيه مىخوانيم: «نوح (بعد از هدايت آنان) كفت: يرورد كارا! آنها نافرمانى من كردندء و از كسانى ييروى 
نمودند كه اموال و فرزندانشان جيزى جز زيانكارى بر آنها نيفزوده است» (قال نوح رب انهم عصونى و اتبعوا من لم يزده ماله 
وولده الا خسارا). 

اشاره به اين كه رهبران اين قوم جمعيتى هستند كه تنها امتيازشان اموال و فرزندان زياد استء آن هم اموال و فرزندانى كه جز 


دن مسن قساف ية كان كرقة لم شود 


سورةٌ نوح(١/7):‏ آيهَ "١‏ ..... ص : 5417 


(آيه ؟1)- سيس مىافزايد: «و (اين رهبران كمراه) مكر عظيمى به كار بردند ...» (و مكروا مكرا كبارا). 
آنها طرحهاى شيطانى عظيم و كستردهاى براى كمراه ساختن مردم, و ممانعت از قبول دعوت نوح ريخته بودند, كه احتمال 
دارد همان مسأله بت يرستى بوده باشد» زيرا طبق بعضى از روايات بتيرستى قبل از نوح سابقه نداشتء بلكه قوم نوح آن را به 


وجود أوردند. 
سورةٌ نوح(1/1): آية 77 ..... ص : 997 


(آيه 7) اين آيه مى تواتك كواة اين مطلب باشذه زيرا بعد از اشاره سر بسته به اين مكر بزركك مى افزايد: رؤساى آنها «كفنثد: 
دست از خدايان و بتهاى خود برنداريد» (و قالوا لا تذرن آلهتكم). 

و هركز دعوت نوح را به خداى يككانه نيذيريد» خدائى كه هركز ديده نمىشودء و با دست قابل لمس نيست! بركزيده تفسير 
نمونه» ج68 ص: 5917 

مخصوصا روى ينج بت تأكيد كردند و كفتند: «بتهاى ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر را هركز رها نكنيد و دست از 
دامنشان نكشيد» (و لا تذرن ودا و لا سواعا ولا يغوث و يعوق ونسرا). 

از قرائن جنين استفاده مى شود كه اين ينج بت امتيازات ويزهاى داشتند» و مورد توجه خاص آن قوم كمراه بودند» به همين 
دليل رهبران فرصت طلب آنان نيز روى عبادت آنها تكيه مىكردند. 


سورة نوح(1/1): آي 7٠‏ ..... ص : 798 


(آيه 15)- سيس نوح مىافزايد: خداوندا! «آنها (رهبران كمراه و خود خواه) كروه بسيارى را كمراه ساختند» (و قد اضلوا 
را 

خداوندا! «ظالمان را جز ضلالت ميفزا» (و لا تزد الظالمين الا ضلالا). 

منظور از افزودن ضلالت و كمراهى ظالمان و ستمكران» همان سلب توفيق الهى از آنهاست كه سبب بدبختى آنها مىشود؛ و 
يا مجازاتى است كه آنها به خاطر ظلمشان دريافت مىدارند كه خدا نور ايمان را از آنها مى كيرد. و تاريكى كفر را جانشين 


آن مى سازد. 
سورةٌ نوح(١/1):‏ آية م7 ...ص : 741 


(آيه 10)- سر انجام در اين آيه خداوند سخن آخر را در اين زمينه جنين مىفرمايد: «به خاطر كناهانشان غرق شدندء و در 
آتش دوزخ وارد كشتند و جز خدا ياورانى نيافتند» كه در برابر خشم او از آنها دفاع كند (مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم 
يجدوا لهم من دون الله انصارا). 

تعبير آيه نشان مىدهد كه آنها بعد از غرق شدن بلافاصله وارد آتش شدندء واين عجيب است كه از آب فورا وارد اتش 


شوند! واين آتش همان آتش برزخى است,ء جرا كه طبق كواهى آيات قرآن كروهى بعد از مركك در عالم برزخ مجازات 


مى شوند» و طبق بعضى از روايات «قبر» يا باغى از باغهاى بهشت است يا حفرهاى از حفرههاى دوزخ! 
سورة فوح (7/1): آية 72 ..... ص : “781 


(آيه 18)- اين قوم فاسد و مفسد بايد بروند! در اين جا كه همجنان ادامه سخنان نوح و شكاياتش از قوم به دركاه دا 
نفرين در باره آنهاستء مىفرمايد: «نوح كفت: يروردكارا! هيج يكك از كافران را روى بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7915 
زمين باقى مكذار»! (و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا). 

اين سخن را هنكامى كفت كه بطور كامل از هدايت آنها مأيوس شدله بودء و آخرين تلاش و كوشش خود را براى ايمان 
آوردن آنها به كار زد و نتيجهاى نككرفتء و تنها كروهى اندكك به او ايمان آوردند. 

تعبير به على الاحرض» (بر صفحه زمين) نشان مىدهد كه هم دعوت نوح جهانى بوده؛ و هم طوفان و عذابى كه بعد از آن 


آمد. 
سورة نوح(١/1):‏ آيةَ /71 ..... ص : 946؟ 


(آيه -)١1/‏ سيس «نوح) براق ثفرين غود استدذلال هن كند وم افزابدة «زيرا اكر انهارا باقى بكذارى دكاتت را كمراه 
مى كنند» و جز نسلى فاجر و كافر به وجود نمى آورند)! (انكك ان تذرهم يضلوا عبادكك و لا يلدوا الا فاجرا كفارا). 
اين نشان مىدهد كه نفرين انبياء» از جمله نوح (ع) از روى خشم و غضب و انتقامجوئى و كينهتوزى نبود» بلكه روى يكك 


حساب منطقى صورت كرفته است. 
سورةٌ نوح(١/1):‏ آيهةَ 734 ..... ص : 7916 


( ابه ) در يايان» نوح براى خودش و كسانى كه به او ايمان آورده بودند جنين دعا "كنانة ررد كار]اسرا و جدرو 
مادرم» و تمام كسانى را كه با ايمان وارد خانه من شدند و جميع مردان و زنان با ايمان را بيامرز و ظالمان را جز هلاكت ميفزا» 
(رب اغفر لى و لوالدى و لمن دخل بيتى مؤمنا و للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد الظالمين الا تبارا». 

ابن طلب آمرزش براى اين است كه نوح مىخواهد بكويد كرجه من صدها سال تبليغ مستمر داشتم» و ه ركونه زجر و شكنجه 
را دراين راه تحمل كردم اما جون ممكن است ترك اولا-ئى در اين مدت از من سر زده باشد من از آن هم تقاضاى عفو 
مى كنمء و هركز خود را در بيشكاه مقدست تبرئه نمى نمايم. 

«يايان سوره نوح) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 16 
سوره حِنْ [1/7] اءءءة ض :5 148 
اشاره 


س 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 78 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 98؟ 


اين سوره؛ جنانكه از نامش ييداست» عمدتا در باره خلق ناييدائى به نام «جنّ» سخن مى كويدء سخن از ايمان آنها به ييامبر 
اسلام صَلَى الله عليه و آله» و خضوع در برابر قرآن مجيد, و ايمان و اعتقاد آنها به معاد» و وجود كروهى مؤمن و كافر در ميان 
آنان و مسائلى از اين قبيل است. 

اين بخش از سوره نوزده آيه از بيست و هشت آيه سوره را در بر مى كيرد و بسيارى از عقائد خرافى را در زمينه «جِنّ) اصلاح 
مى كند و بر آنها خط بطلان مى كشد. 

دو ككش ديكرى ازاين سورة اشازواق به ساله توحيد و معاد آمذه اسث. 

ودر آخرين بخش اين سورهء سخن از مسأله علم غيب است كه هيج كس از آن آكاهى ندارد جز آنجه خداوند اراده كرده 


است. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 16 


در حديثى از امام صادق (ع) آمده است: «هر كس بسيار سوره جِنّ را بخواند هركز در زندكى دنيا جشم زخم جِنّ وو جادو و 
سحر و مكر آنها به او نمىرسادء وبا محمّ_د (ص) همراه خواهد بود؛ و مى كويد: يرورد كارا! من كسى را به جاى او 
نمى خواهم» و هركز از او به ديكرى متمايل نمىشودا. 

البعه اين كلاوت متدفهائ اسث ىبر آكاهى از متحتواق سووه» :و سيسن به كاز سدن آن. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 598 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


شأن نزول: ٠6‏ ص :94 


در تفسير آيات 74 تا 77 سوره احقاف شأن نزولهائى آمده بود كه با مطالب اين سوره كاملا هماهنكك استء و نشان مى دهد 
كه هر دو مربوط به يكك حادثه استء دو مورد از آنها را بطور فشرده نقل مى كنيم. 

-١‏ يبامبر صلى الله عليه و آله از مكه به سوى بازار «عكاظ) در «طائش» آمده ثا مردم را ذر آن مركز اجتماع بزركك به سوى 
اسلام دعوت كندء, اما كسى به دعوت او ياسخ مثبت نككفت» در بازكشت به محلى رسيد كه آن را وادى «جنّ) مى كفتند شب 
را در آنجا ماند و تلاوت آيات قرآن مىفرمود» كروهى از جن شنيدند و ايمان آوردندء و براى تبليغ به سوى قوم خود 
بازكاشتند. 

1- «ابن عباس» مى كويد: ييامبر صلى الله عليه و آله مشغول نماز صبح بود» و در آن تلاوت قرآن مى كرد كروهى از جن در 
صدد تحقيق از علت قطع اخبار آسمانها از خود بودند صداى تلاوت قرآن محمد صلَى الله عليه و آله را شنيدند. 

كفتند: علت قطع اخبار آسمان از ما همين استء به سوى قوم خود بازكشتند و آنها را به سوى اسلام دعوت كردند. 

ولى اقول سكرق در انها ننه كد انبا سقاوت اسع وى اذاي كعد للدي سبعوةة وسيدتدة اا كس انتما 


باياة فاسيغان ‏ الدظله يو الددو ضر وو شي دا عانيدة انيز ان العليهى العو 


كفت: احدى از ما ثبود» ما شبى در مكه يبامبر صلَى الله عليه و آله را نيافتيم: و هر جه جستجو كرديم اثرى از او نديديمء از 
ابو شدي كنارراس على اللتعليهدو لديا كاف بالفدنه بد جمسيري مروت وار« تتجاقى سكد درفن ونا كيان تيلاي ال شري 
كوه ١حرا»‏ مىآيدء عرض كرديم كجا بودى اى رسول خدا؟ ما سخت نككران شديم؛ و ديشب بدترين شب زندكى ما بود. 
فرمود: دعوت كننده حجن به سراغ من آمدء و من رفتم قرآن براى آنها بخوانم. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: / 5 
سورةٌ الجن (7/): آية | ..... ص : 791 


(آيه -)١‏ ما قرآن عجيبى شنيدهايم! در اين آيه مىفرمايد: «بككو: به من وحى شده كه جمعى از جنّ به سخنانم كوش فرا 
دادهاند» سيس كفتهاند» ما قرآن عجيبى شنيدهايم ٠...‏ (قل اوحى الى انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا). 

اين آيه به خوبى نشان مىدهد كه طايفه «جِن) داراى عقل و شعور و فهم و درككء و تكليف و مسؤوليت»ء و آشنائى به لغت» و 
توجه به فرق بين كلام اعجاز و غير آن دارند» همجنين خود را موظف به تبليغ حق مىدانند» و مخاطب خطابهاى قرآن نيز 
هستنلك. 

آنها حق داشتند كه قرآن را سخنى عجيب بشمرند» زيرا هم لحن و آهنكك آن عجيب استء و هم نفوذ و جاذبهاش» هم محتوا 


و تأثيرش عجيب است و هم آورنده آن كه درس نخوانده بود و از اميين برخاست. 
سورةٌ الجن (7/7): آية 7 ..... ص : /91؟ 


(آيه ؟)- آنها به دنبال اين جمله. سخنان ديكرى به قوم خود كفتند كه قرآن در آيات بعد در دوازده جمله؛ آنها را بيان كرده 
كه هر كدام با «انّ) شروع شده كه نشانه تأكيد است. 
نخست مىفرمايد: آنها كفتند: «كه (اين قرآن همكان را) به راه راست هدايت مى كندء و لذا ما به آن ايمان آوردهايم و هركز 


كسى را شريكك يروردكارمان قرار نمىدهيم» (يهدى الى الرشد قآمنا به و لن نشركك بربنا احدا). 
سورة الجن (7/): آي " ..... ص : /991 


(آيه #)- بعد از ابراز ايمان و نفى هركونه شرك سخنان خود را در باره صفات خدا جنين ادامه دادند: «و بلند است مقام با 
عظمت يروردكار ما (از شباهت به مخلوقين» و از هركونه عيب و نقص) و او هركز براى خود همسر و فرزندى انتخاب نكرده 
اسك ان اماك عن ارين دا افع سناع ولا ولذاا: 


سورةٌ الج ن(77): آيذ © ..... ص : 791 


(آيه *)- سيس افزودند: ما اكنون اعتراف مى كنيم «كه سفيه ما (ابليس) در باره خدا سخنان ناروا مى كفت» (و انه كان يقول 
سفيهنا على الله شططا). 


يعنى» سفهاى ما براى خدا همسر و فرزندان قائل بودند» و شبيه و شريكى انتخاب كرده بودند» واز راه حق منحرف شده و 


سخنى به كزاف مى كفتند. بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: /79 
واحتمال دارد كه: «سفيه) در اينجا اشاره به «ابليس» باشد كه بعد از مخالفت فرمان خدا نسبتهاى ناروائى به ساحت مقدس او 


داد واز آنجا كه «ابليس» از جن بوده مؤمنان جن به اين وسيله از او ابراز تنفر م ىكنند» و سخن او را كزافه و شطط مى نامند. 
سورة الجن(0/7: آية 4 ..... ص : /784 


(آيه ©)- سيس افزودند: «و ما كمان مى كرديم كه انس و حجن هركز بر خدا دروغ نمىبندند» (و انا ظننا ان لن تقول الانس و 
الجن على الله كذبا). 

اين سخن ممكن است اشاره به تقليد كوركورانهاى باشد كه اين كروه قبلا از ديكران داشتند» و براى خدا شريكك و شبيه و 
همسر و فرزند قائل بودند مى كويند: 

اككر ما اين مسائل را از ديكران بدون دليل يذيرفتيم به خاطر خوش باورى بود» هركز خيال نمى كرديم كه انس و جن به خود 
جرأت دهند كه جنين دروغهاى بزركى به خدا ببندند» ولى اكنون به غلط بودن اين تقليد ناروا بىبرديم و به اين ترتيب به 


اشتباه خود و انحراف مش ركان جن اعتراف مى كنيم. 
سورة الجن (7/): آآية © ..... ص : /78 


(آيه 8)- سيس افزودند: يكى ديكر از انحرافات جن و انس اين بود كه: 

«مردانى از بشر به مردانى از جن يناه مى بردند» و آنها سبب افزايش كمراهى و طغيانشان مىشدند» (و انه كان رجال من الانس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا). 

مفهوم آيهء مفهوم وسيعى است كه شامل هركونه يناه بردن افرادى از انسانها به جن را شامل مى شود جه اين كه مىدانيم در 
ميان عرب كاهنان زيادى وجود داشتند كه معتقد بودند به وسيله طايفه «جِنٌ» بسيارى از مشكلات را حل مى كنند واز آينده 


خبر مى دهلك. 
سورةٌ الج ن(77): آية / ..... ص : /79 


(آيه 7)- اين آيه همجنان ادامه سخنان مؤمنان جن است كه به هنكام تبليغ قوم خود بيان داشتند و از طرق مختلف آنها را به 
سوى اسلام و قرآن دعوت نمودند. 

نخست مى كويند: «و اين كه آنها كمان كردند- همان كونه كه شما كمان كرديد- كه خداوند هركز كسى را (به نبوتث) 
مبعوث نمى كند) (و انهم ظنوا كما بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 599 

ظننتم ان لن يبعث الله احدا) 

.لذا به انكار قرآن» و تكذيب نبوت ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله برخاستند» ولى ما هنكامى كه با دقت به آيات اين كتاب 
آسمانى كوش فرا داديم حقانيت آن را به روشنى درك كرديم., مبادا شما هم مانند مشركان انسانهاء راه كفر ييش كيريد و به 
سرنوشت آنها كرفتار شويد. 


اين تعبير هشدارى است به مش ركان كه بدانند وقتى جن» منطقش اين است و داوريش جنين» بيدار شوند و به دامن قرآن و 


ييامبر اكرم صَلَى الله عليه و آله جنكك زنند. 


سورة الجن(77): آية 4 ..... ص : 799 


اشاره كرده» مى كويند: «ما آسمان را جستجو كرديم و همه را ير از محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم» (و انا لمسنا السماء 
فوجدناها ملثئت حرسا شديدا و شهبا). 


سورة الج ن(777): آيةُ 9 ..... ص : 799 


(آيه 9)- (ما بيش از اين به استراق سمع در آسمانها مى نشستيم «و اخبارى از آن را دريافت مى داشتيم و به اطلاع دوستان خود 
مىرسانديم) اما اكنون هر كس بخواهد استراق سمع كند» شهابى را در كمين خود مىيابد) كه او را هدف قرار مىدهد! (و 
انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا). 

آيا اين وضع تازه دليل بر اين حقيقت نيست كه با ظهور اين ييامبر و نزول كتاب آسمانى او د كركونى عظيمى در جهان رخ 


داده است؟ جرا شما قبلا قدرت بر استراق سمع داشتيد» و الآن احدى توانائى بر اين كار ندارد؟! 
سورة الج ن(؟7/7): آية ٠١‏ ..... ص : 599 


(آيه -٠١‏ سيس افزودند: با اين اوضاع و احوال «ما نمىدانيم آيا (اين ممنوعيت از استراق سمع دليل بر اين است كه) اراده 
شرّى در باره اهل زمين شده. يا خداوند مىخواهد از اين طريق آنها را هدايت فرمايد؛؟ (و انا لا ندرى | شر اريد بمن فى 
الارض ام اراد بهم ربهم رشدا). 

و به تعبير ديكر ما نمىدانيم آيا اين امر مقدمه نزول عذاب و بلا از سوى خداست يا مقدمه هدايت آنها؟ بر كزيده تفسير نمونه» 
ج86 ص: لمانا 

مؤمنان جن قاعدتا بايد فهميده باشند كه ممنوعيت از استراق سمع كه با ظهور بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله مقارن بوده» 
مقدمه هدابتث اتسانهاء و يرجيدذه شدذن دستكاه كهانت وخرافات ديكرى مانتد آن اسث. 

اما از آنجا كه «جِنّ) به مسأله استراق سمع دلبستكى خاصى داشت هنوز نمى توانست باور كند كه اين محروميت يكك نوع خير 
و بركت استء و كر نه روشن است كه كاهنان در عصر جاهليت با اتكا به همين مسأله استراق سمع سهم بزركى در كمراه 


سورة الجن(1/7): آآية ١١‏ ..... ص : "٠٠‏ 


(آيه ١‏ اين آيه همجنان ادامه كفتار مؤمنان جن به هنكام تبليغ قوم كمراه خويش استء نخست از زبان آنها مى كويد: «و 
در ميان ما افراد صالح و افرادى غير صالحند و ما كروههاى متفاوتى هستيم» (و انا منا الصالحون و منا دون ذلكك كنا طرائق 


قددا). 


اين جمله را احتمالا به اين منظور كفتند كه مبادا وجود «ابليس» در ميان طايفه جنء اين توهّم را براى عدهاى از آنها به وجود 
آورد كه طبيعت حِنّ بر شر و فساد و شيطنت استء و هركز نور هدايت به قلب او نمى تابد. 

مؤمنان جن با اين سخن روشن مىسازند كه اصل اختيار و آزادى اراده بر آنها نيز حاكم است. و افرادى صالح و غير صالح هر 
دو وجود دارندء بنابر اين زمينههاى هدايت در وجود آنها فراهم مى باشد. 


اين آيه در ضمن ذهنيات ما انسانها را در باره جن نيز اصلاح مى كندء زيرا در تصور بسيارى از مردم وازه «جنّ» با نوعى 
«شيطنت» و فساد و كمراهى و انحراف» همراه استء اين آيه مى كويد آنها نيز كروههاى مختلفى دارند» صالح و غير صالح. 


سورة الج ن(؟7/): آية 17 ..... ص : "٠٠‏ 


(آيه -)١7‏ مؤمئان جن در ادامه سختان خود به ديكران هشدار مىدهند و مى كويند: «و ما يقين داريم هركز نمى توانيم بر اراده 
خداوند در زمين غالب شويم و نمى توانيم از (ينجه قدرت) او بككريزيم» (و انا ظننا ان لن نعجز الله فى الارض و لن نعجزه هربا). 
بنابر اين» اكر تصور كنيد مى توانيد از كيفر و مجازات خدا با فرار كردن به بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 701 

كوشهاى از زمين يا نقطهاى از آسمانها نجات يابيد» سخت در اشتباهيد. 


سورة الج ن(؟7/): آية "19 ..... ص : ا٠"‏ 


(آيه 1)- مؤمنان جن در ادامه كلام خود مىافزايند: «ما هنكامى كه هدايت قرآن را شنيديم به آن ايمان آورديم» (و انا لما 
سمعنا الهدى آمنا به). 

واكر شما را به هدايت قرآن فرا مىخوانيم» قبلا خودمان به اين برنامه عمل كردهايم, بنابر اين ديكران را به جيزى دعوت 
نمى كنيم كه خود آن را تركك كفته باشيم. 

سبس نتيجه ايمان را در يكك جمله كوتاه بيان كرده؛ مى كويد: «هر كس به يرورد كارش ايمان بياورد» نه از نقصان مى ترسد و 
نه از ظلم» (فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا و لا رهقا). 


وهر كار كوجكك و بزركى را انجام دهدء اجر و ياداش آن را ب ىكم و كاست دريافت مىنمايد. 
سورة الجن(7/7): آية © ..... ص : "٠1‏ 


(آايه -)١‏ و دراين آيه براى توضيح بيشتر ييرامون سرنوشت مؤمنان و كافران مى كويند: ما از طريق هدايت قرآن مىدانيم 
«كروهى از ما مسلمان و كروهى ظالمند» (و انا منا المسلمون و منا القاسطون). 
«هر كس اسلام راء اختيار كند» راه راست را بركزيده» و به سوى هدايت و ثواب الهى كام برداشته (فمن اسلم فاولئكك تحروا 


0007 


سورةٌ الجن(77): آية 14 ..... ص : "٠١‏ 


(آيه -)١10‏ «و اما ظالمان» ا تشكيره و هيزم دوزخند» اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) 


سورةٌ الجن(؟77): آية 19 ..... ص : ا٠"‏ 


(آيه -)١8‏ شما را با اين نعمتهاى فراوان م ىآزمائيم! در آيات كذشته سخن از ياداشهاى مؤمنان در قيامت بوده و در اينجا 
سخن از ياداشهاى دنيوى آنهاست. 

مىفرمايد: «اكر آنها [- جن و انس] در راه ايمان استقامت ورزند با آب فراوان سيرابشان مى كنيم»! (و ان لو استقاموا على 
الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا). 

باران رحمت خود را بر آنها فرو مىباريم؛ و منابع و جشمهدهاى آب حياتبخش را در اختيارشان مى كذاريم» واز آنجا كه آب 
فراوان است همه جيز فراوان استء و به اين ترتيب آنها را مشمول انواع نعمتها قرار مىدهيم. بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 
ا 

اين براى جندمين بار است كه قرآن مجيد روى اين مطلب تكيه مى كند كه «ايمان و تقوا) نه تنها سر جشمه «بركات معنوى) 
است كه موجب فزونى ارزاق مادى و وفور نعمت و آبادى و عمران و«بركت مادى» نيز مى باشد. 


البنة طبق :اين أيه افع مايه وقوو تفمك مو شوةء انتقاسة ير ايناتن اسن ته اضل ابمان. 
سور الج ن(؟77): آية /ا١ا‏ عدءء ان 5 121 


(آيه /إ١)-‏ در اين آيه به حقيقت ديكرى در همين رابطه اشاره كرده؛ مىافزايد: «هدف اين است كه ما آنها را با اين نعمت 
فراوان بيازمائيم) (لنفتنهم فيه). 

وازاينجا روشن مى شود كه يكى از اسباب مهم امتحان الهى وفور نعمت است,. و اتفاقا آزمايش به وسيله «نعمت» از آزمايش 
به وسيله «عذاب» سخ تر و بيجيدهتر است» زيرا طبيعت فزونى نعمت» سستى و تنبلى و غفلت و غرق شدن در لذائذ و شهوات 
اسك و اين درست حزق ست كه انسان را از خدا دور موسازه و هيدان را برا قعاليت شيطان آماذة فى كند. تنها كسائى 
مى توانند از عوارض نامطلوب فزونى وفور نعمت در امان بمانند كه بطور دائم به ياد خدا باشند. 

و لذا به دنبال آن» مىافزايد: «و هر كس از ياد يرورد كارش روى كرداند او را به عذاب شديد و فزايندهاى كرفتار مىسازد) (و 


من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا). 
سورةٌ الج ن(717): آي 14 ..... ص : 07" 


(آيه 18)- در اين آيه از زبان مؤمنان جنّ به هنكام دعوت ديكران به سوى توحيد جنين مى كويد: «مساجد از آن خداست» 
يس هيج كس را با خدا نخوانيد (و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا). 
منظور از «مساجد)» مكانهائى است كه در آنجا براى خدا سجده مىشود كه مصداق اكمل آنء مسجد الحرام» و مصداق 
ديكرش ساير مساجدء و مصداق كستردهترش» تمام مكانهائى است كه انسان در آنجا نماز مىخواندء و براى خدا سجده 
مى كندء و به حكم حديث معروف ييغمبر صلى الله عليه و آله كه فرمود: 
«جعلت لى الارض مسجدا و طهورا تمام روى زمين» سجده كاه و وسيله طهور (تيمم كردن) براى من قرار داده شده» همه جا 


را شامل مى شود. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ارحان 


وبه اين ترتيب ياسخى است به اعمال مش ركان عرب و مانند آنها كه خانه كعبه را بتكده ساخته بودند» و به اعمال مسيحيان 
منحرف كه به سراغ «تثليث» رفته و در كليساهاى خود خدايان سه كانه را مىيرستيدند» قرآن مى كويد: تمام معابد» مخصوص 


خداست و در اين معابد» جز براى خدا سجده نمى توان كرد و يرستش غير او ممنوع است. 
سورة الجن (0/7: 7ية 14 ..... ص : 8 


دحوو ادام انه سكع رزاع اق تاتين فوق العاده قر] نمجيد وشباقك افير على اللدعلنه و الهاي اقرايلة متكا 
كه بنده خدا [- محم د] به عبادت بر مىخاست واورا مى خواند كروهى ييرامون او بشدت ازدحام مى كردند) (و انه لما قام 
عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا). 

تعبير «لبد)» بيانكر هجوم عجيب مؤمنان جن براى شنيدن قرآن در اولين برخورد با آن» و همجنين بيانككر جاذبه فوق العاده نماز 
ماكر هك االمغليين الارايث: 


سورةٌ الج ن(77): آية "١‏ ..... ص : "1.”ا 


(آيه -)٠‏ در اينجا براى تحكيم يايههاى توحيدء و نفى هركونه شركك كه در آيات قبل به آن اشاره شده بود» نخست به ييامبر 
صلى الله عليه و آله دستور مىدهد: «بككو: من تنها يروردكارم را مىخوانم (و فقط او را عبادت مىكنم) و هيج كس را شريكك 


او قرار نمى دهم)! (قل انما ادعوا ربى و لا اشركك به احدا). 
سورة الج ن(؟): آية ١؟‏ ...ل ص : 1017 


(آيه 1؟)ساسيس دستور م ذهد: ابكوة من مالك زيان و هدايتى براى شما نيستم» و هدايت به دست ديكريئ است:(قل اتى لا 
املك لكم ضرا و لا رشدا). 


سورةٌ الج ن(7/7): آية 77 ..... ص : "1.” 


(آيه 97)- و باز اضافه مىكند: «بككو: (اكر من نيز بر خلاف فرمانش رفتار كنم) هيج كس مرا در برابر او حمايت نم ىكند و 
يناهكاهى جز او نمى يابم) (قل انى لن يجيرنى من الله احد و لن اجد من دونه ملتحدا). 

به اين ترتيب نه كسى مى تواند به من يناه دهد نه جيزى مى تواند يناهكاه واقع شود اين سخنان از يكك سو اعتراف به عبوديت 
كان عن ويشكا فد اوقد اسك و اذ سوق دركر هشر كرت و8له وزاعن مورة واميرضلى اللعلو النتلقق من كسد بنذ سوق 
سوم نشان مىدهد كه نه تنها از بتها كارى ساخته نيست كه شخص بيامبر صلَى الله عليه و آله نيز با آن همه عظمت ملجأ و يناه 
مستقلى در برابر عذاب خدا نمى تواند باشد» و از سوى جهارم بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: "٠:8‏ 

به بهانهجوئيها و انتظارات بى موردى كه افراد لجوج در برابر ييامبر صلى اللمه عليه و آله داشتند و ازاو تقاضاى 


.......طل. #)خدائى مى كردند يايان مىدهدء و ثابت مى كند كه توسل و شفاعت نيز به اذن خداست. 


سور الج ن(؟7/7): آيهَ "77 ..... ص : .”7 


(آيه *7)- در اين آيه مىافزايد: «تنها وظيفه من ابلاغ از سوى خدا و رساندن رسالتهاى اوست» (الا بلاغا من الله و رسالاته). 
اين تعبير شبيه جيزى است كه در آيه 947 سوره مائده مىخوانيم: «تنها جيزى كه بر عهده ييامبر است ابلاغ آشكار است). 

ودر آيه ١184‏ سوره اعراف آمده است: «بككو: من مالكك سود و زيانى براى خويش نيستم» مكر آنجه خدا بخواهد؛ واكر از 
غيب با خبر بودم منافع فراوانى براى خود فراهم مىساختم» و هيج بدى به من نمىرسيدء من تنها بيم دهنده و بشارت دهندهام 
براى كروهى كه ايمان م ىآورند). 

به هر حال در يايان آيه هشدار مىدهد كه: «هر كس نافرمانى خدا و رسولش كند آتش دوزخ از آن اوستء و جاودانه در آن 
مى ماند» (و من يعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا). 


دوزخ نمى باشد. 
سورة الج ن(؟7/7): آيةَ ©" ..... ص : .”7 


(آيه 7)- سبس مىافزايد: اين وضع كفار و مش ركان كه بيوسته مسلمانان را استهزا مى كنند و ضعيف مى شمرند همجنان ادامه 
فى بابك '(تا انهه زاية انها وعده ذاذه قدهة بيتتل» اتكاء من داتقل عه كسس ياورش شعثتر» وسنفيش كك اشخه (تحن :اذا 
راوها بوعدوق سيعلموق من اضعف ثاضرا واقل عددا): 

لحن آيه به خوبى نشان مىدهد كه دشمنان اسلام يبوسته قدرت و كثرت نفرات خود را به رخ آنها مى كشيدندء و آنها را 
ضعيف و ناتوان مىشمردند قرآن به اين وسيله به مؤمنان دلدارى و نويد مىدهد كه سر انجام روز ييروزى آنها و شكست و 


ناتوانى دشمنان فرا خواهد رسيد. 
سورة الج ن(7/7): آيةَ 10 ..... ص : ."ا 


(آيه 10)- عالم الغيب خداست! جون در آيات قبل اشاره به اين حقيقت بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: "١0‏ 

شده بود كه «استهزا و سركشى اين كروه همجنان ادامه مىيابد تا زمانى كه وعده الهى دائر بر عذاب فرا رسد» اين سؤال را بر 
مىانككيزد كه اين وعده كى تحقق مى يابد؟ 

قرآن مجيد به ياسخ اين سؤال يرداخته مى كويد: «بككو: من نمىدانم آنجه به شما وعده داده شده (از عذاب دنيا و قيام 
رستاخيز) نزديكك استء يا يرورد كارم زمانى براى آن قرار مىدهد؛؟ (قل ان ادرى | قريب ما توعدون ام يجعل له ربى امدا). 
اين علم مخصوص ذات ياكك خداستء و او خواسته از بندكانش مكتوم بماند تا موضوع امتحان و آزمون خلق كامل كردد 
جرا كه اكر بدانند دور است يا نزديكك در هر دو صورت امتحان كم اثر خواهد بود. 

بارها در آيات قرآن مجيد به اين معنى برخورد مى كنيم كه هر وقت سؤال از زمان قيامت مىشد بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و 
آله اظهار بىاطلاعى مىفرمود و مى كفت: علم آن مخصوص خداست. 

د حا آمندة الك كدوووى وج كنا عو صورت يكف هري بيبانا :دزويرا كاضر فيان اللة عليز الدظاش فده و اذ 
جمله سؤالاتى كه از آن حضرت نمود اين بود كه كفت: «به من بككُو: كى قيامت بريا مى شود)؟ 

باسر شك الله عليو آله فرمودة» كس 5ن از سوال فى كت لفن ابن عمالة) اكاهتر الا سوال كس نسة امار كر آذ 


مرد عرب با صداى بلند كفت: «اى محمد! قيامت كى خواهد آمد)؟ 

ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «واى بر تو قيامت مىآيدء بكو ببينم جه جيز براى آن فراهم كردهاى؟» اعرابى كفت: من نماز 
و روزه بسيارى فراهم نكردهام» ولى خدا و رسولش را دوست دارم. 

ييامبر صلّى الله عليه و آله فرمود: «يس تو با كسى خواهى بود كه دوستش دارى؛! ب ركزيده تفسير نمونه» جه» ص: "١8‏ 

«انس» يكى از ياران يبامبر صلى الله عليه و آله مى كويد: «مسلمانان از هيج سخنى مانند اين سخن خوشحال نشدند». 


سورةٌ الج ن(777): آية 72 ..... ص : ع٠"‏ 


(آيه 78)- سيس در ادامه اين بحث يكك قاعده كلى را در مورد علم غيب بيان مى دارد. مىفرمايد: «داناى غيب اوست و هيج 
كس را بر اسرار غيبيش آكاه نمى سازد)» (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا). 


سورة الجن(7/7): آيةَ 717 ..... ص : ع٠"‏ 


(آيه /اا)-سيس به غنوان يكك اسعنا از اين مسأله كلى هىافزايد: «مكر رسولانى كه آثان را بركزيدة» و از آنان راضى شده 
(الا من ارتضى من رسول). 

آنجه را بخواهد از علم غيب به او مى آموزدء و از طريق وحى ابلاغ مى كند. 

«سيس مراقبينى از يبش رو و يشت سر براى آنها قرار مىدهد ...) (فانه يسلكك من بين يديه و من خلفه رصدا). 

واين خود يكى از دلائل معصوم بودن ييامبران است كه با نيروهاى غيبى و امدادهاى الهى, و مراقبت فرشتككان اوء از لغزشها و 


خطاها مصون و محفوظند. 
سورة الجن(؟7/7): آي 74 ..... ص : ع٠"‏ 


اشاره 


(آيه )ددر ايخ آيه كه آخرين آيه سورة است دلبل وجوه ابق تكاهيانان وهراقنين راحتين بان مى كندة مقصود اين اسث 
اتا بداند كه ييامبرانش رسالتهاى يرورد كارشان را (بى كم و كاست) ابلاغ كردهاندء و او به آنجه نزد آنهاست احاطه دارد» و 
همه جيز را احصا كرده است» (ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لديهم و احصى كل شىء عددا). 

البته معنى آيه اين نيست كه خداوند جيزى را در باره ييامبرانش نمىدانسته و بعدا دانسته استء جه اين كه علم خدا ازلى و 
ابدى و بىيايان استء بلكه منظور اين است كه اين علم الهى در خارج تحقق يابد و صورت عينى به خود بكيرد يعنى» ييامبران 
رسالت او را عملا ابلاغ كنند و اتمام حجت نمايند. 


نكتدها: ..... ص : .”7 


17٠١8 : تحقيق كستردهاى بيرامون علم غيب ..... ص‎ - ١ 


بادقت در آيات مختلف قرآن به خوبى روشن مىشود كه دو دسته آيه در بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 707 

زمينه علم غيب وجود دارد نخست آياتى كه علم غيب را مخصوص خدا معرفى كرده و از غير او نفى مىنمايد؛ مانند آيه ١ه‏ و 
9 سوره انعام. 

كروه دوم آياتى است كه به روشنى نشان مىدهد كه اولياى الهى «اجمالا» از غيب 1 كاهى داشتند» جنانكه در آيه ١1/4‏ سوره 
آل عمران مىخوانيم: «جنان نبود كه خدا شما را از علم غيب آكاه كند ولى خداوند از ميان رسولان خود هر كس را بخواهد 
بورض كزينده (و كسعس :او امرارغيت راقن اغمار اوهى كذازه): 

و در معجزات حضرت مسيح (ع) مىخوانيم كه فرمود: «من شما را از آنجه مىخوريد, يا در خانهدهاى خود ذخيره مى كنيد خبر 
مىدهم). (آل عمران/ 99) آيه مورد بحث نيز با توجه به استثنائى كه در آن آمده نشان مىدهد كه خداوند قسمتى از علم 
غيب را در اختيار رسولان بركزيدهاش قرار مىدهد. 

ال سو ديكر آياتى از قرآن كه مشتمل بر خبرهاى غيبى است نيز كم نيست,ء مانند آيه دوم تا جهارم سوره روم: «روميان 
مغلوب شدند- و اين شكست در سرزمين نزديكك واقع شدء اما آنها بعد از اين مغلوبيت به زودى غالب خواهند شد- در عرض 
جند سال). 

اصولا وحى آسماتى كة ير ناميران تازل مى شود توعى غبب است كه دو اختيار آثان قرار عى كيرد» حكونه مى توان كفت آنها 
آكاهى از غيب ندارند در حالى كه وحى بر آنان نازل مىشود. 

از همه اينها كذشته؛ روايات زيادى داريم كه نشان من دهد. يباميز ضلى الله عليه و آله و امامات معصوم عليهم السّ.لام اجمالا 
آكاهى از غيب داشتند» و كاه از آن خبر مىدادند مانند خبر دادن از ماجراى جنكك «موته) و شهادت جعفرء و بعضى ديكر از 
فرماندهان اسلام كه در همان لحظه وقوع, ييامبر صلى الله عليه و آله در مدينه مسلمانان را آكاه كرد و مانند آن در زندكى 
بيامبر صلَى اللّهِ عليه و آله كم نيست. 

در «نهج البلاغه) نيز بيشكوئيهاى بسيارى از حوادث آينده به جشم مىخورد كه نشان مىدهد على عليه السّلام اين اسرار غيب 
را مىدانست. مانند آنجه در خطبه ١‏ در مذمت اهل بصره آمده است كه مىفرمايد: «كويا مىبينم عذاب خدا از آسمان 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /0 

و زمين بر شما فرود آمده و همه غرق شدهايد, تنها قله بلند مسجدتان همجون سينه كشتى در روى آب نمايان است»! و مانند 
آنجه «كميل بن زياد» به «حجاج)» كفت كه «امير مؤمنان على عليه السّلام به من خبر داده كه تو قاتل منى). 

اكنون سخن در اين است كه جكونه بين اين آيات و روايات كه بعضى علم غيب را از غير خدا نفى» و بعضى اثبات مى كنند 
ندا 

در اينجا طرق مختلفى براى جمع وجود دارد. از جمله: 

-١‏ از معروفترين راههاى جمع اين است كه منظور از اختصاص علم غيب به خدا علم ذاتى و استقلالى استء بنابراين غير او 
مستقلا هيج كونه آكاهى از غيب ندارند» و هر جه دارند از ناحيه خداستء با الطاف و عنايت اوستء و جنبه تبعى دارد. 

؟- اسرار غيب دو كونه است قسمتى مخصوص به خداست و هيج كس جز او نمىداند مانند قيام قيامت» و امورى از قبيل آنء 


وفنيك زر اوا» اتيادى اولياة فى مورك 


“- راه ديكر اين كه خداوند بالفعل از همه اسرار غيب آ كاه استء ولى انبيا و اوليا ممكن است بالفعل بسيارى از اسرار غيب را 
ندانند» اما هنكامى كه اراده كنند خداوند به آنها تعليم مىدهدء و البته اين اراده نيز با اذن و رضاى خدا انجام مى كيرد. 


؟- تحقيقى ييرامون آفرينش «جن» ..... ص : 1٠/4‏ 


«جن» جنانكه از مفهوم لغوى اين كلمه به دست مىآيد موجودى است ناييدا كه مشخصات زيادى در قرآن براى او ذكر شده. 
از جمله اين كه: 

ا-مؤجودق اسك كه از شعله اتش افريدهة شذه بر خلاق انسان كداز خاكق افريد شده اشثب [الاعية/ 8أ) ادوارائ 
علم وادراك و تشخيص حتق از باطل و قدرت منطق و استدلال است. (آيات مختلف سوره جنّ) بركزيده تفسير نمونه» ج8. 
ص: 5:95 

*- داراى تكليف و مسؤوليت است. (آيات سوره جِنّ و سوره الرّحمن) 5- كروهى از آنها مؤمن صالح و كروهى كافرند. 
(جِنّ/١١1)‏ ه- آنها داراى حشر و نشر و معادند. (جنّ/ )١10‏ 8- آنها قدرت نفوذ در آسمانها و خب ركيرى و استراق سمع داشتندء 
و بعدا ممنوع شدند. (جنّ/ 9) /- آنها با بعضى انسانها ارتباط برقرار مى كردند و با آكاهى محدودى كه نسبت به بعضى از 
اسرار نهانى داشتند به اغواى انسانها مىيرداختند. (جِنّ/ 28) 8- در ميان آنها افرادى يافت مىشوند كه از قدرت زيادى 
برخوردارند» همان كونه كه در ميان انسانها نيز جنين است. (نمل/ 29 4- آنها قدرت بر انجام بعضى كارهاى مورد نياز انسان 
دارند «كروهى از جن بيبش روى سليمان به اذن يروردكار كار مىكردندء و براى او معبدهاء تمثالهاء و ظروف بزركك غذا تهيه 
مى كردند» (سبأ/ 1١‏ و -٠١ )١1‏ خلقت آنها در روى زمين قبل از خلقت انسانها بوده است (حجر/ )7١1/‏ و وي كيهاى ديكر. 
تااينجا سخن از مطالبى بود كه از قرآن مجيد در باره اين موجود ناييدا استفاده مى شود كه خالى از هركونه خرافه و مسائل 
غير علمى است, ولى مىدانيم مردم عوام و ناآ كاه خرافات زيادى در باره اين موجود ساختهاند كه با عقل و منطق جور 
نمىآيدء و به همين جهت يكك جهره خرافى و غير منطقى به اين موجود داده كه وقتى كلمه جن كفته مى شود مشتى خرافات 
نيز با آن تداعى مى شود از جمله اين كه آنها را با اشكال عجيب و غريب و وحشتناكء و موجوداتى موذى ويرآزارو 
موهومات ديكرى از اين قبيل. 

در حالى كه اككر موضوع وجود جن از اين خرافات بيراسته شود؛ اصل مطلب كاملا قابل قبول است و از سوى ديكر هيج دليل 
عقلى بر نفى آن وجود نداردء بنابراين بايد آن را يذيرفت» واز توجيهات غلط و ناروا بايد برحذر بود همان كونه كه از 
خرافات عوام در اين قسمت بايد اجتناب كرد. بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7٠١‏ 

اين نكته نيز قابل توجه است كه جن كاهى بر يكك مفهوم وسيعتر اطلاق مىشود كه انواع موجودات ناييدا را شامل مى كردد 
اعم از آنها كه داراى عقل و دركند و آنها كه عقل و درك ندارند» و حتى كروهى از حيوانات كه با جشم ديده مىشوند و 
معمولا در لانهدها ينهانند» نيز در اين معنى وسيع وارد است. 

شاهد اين سخن روايتى است از يبامبر صلّى الله عليه و آله كه فرمود: «خداوند جن را ينج صنئف آفريده است: صنفى مانند باد 
در هوا (ناييدا هستند) و صنفى به صورت مارهاء و صنفى به صورت عقربهاء و صنفى حشرات زميناند» و صنفى از آنها مانند 
انسانها كه بر آنها حساب و عقاب است). 

اايايان سوره جِنّ) 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: "1١‏ 


سوره مزْمّل ["7/!] ..... ص : 1١‏ 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده وداراى ٠‏ أيه مى باشد 


محتواى سوره: ..... ص : ١١1؟‏ 


محتواى اين سوره را مى توان در ينج بخش خلاصه كرد: 

بخش اول آيات آغاز سوره است كه ييامبر را به قيام شبانه براى عبادت و تلاوت قرآن دعوت مىكندء و براى آمادكى 
يبرق يكنا برتامه سكين آماذه م سازد, 

بخش دوم سوره او را به صبر و شكيبائى و مقاومت و مدارا با مخالفان در اين مقطع خاص دعوت مى كند. 

در بخش سوم بحثهائى بيرامون معاد و ارسال موسى بن عمران به سوى فرعون و سركشى و سيس عذاب دردناك او را بيان 
مىدارد. 

بخش جهارم دستورات شديدى را كه در آغاز سوره بيرامون قيام شبانه آمده است به خاطر كرفتاريهاى مسلمانان تخفيف 
مى دهكد. 

ودر بخش ينجم بار ديكر دعوت به تلاوت قرآنء و خواندن نماز و دادن زكات و انفاق فى سبيل الله و استغفار مى نمايد. 


فضيلت قلاوت سوره: 000 ص : ١١١‏ 


در حديثى از ببغمبر كرامى اسلام صَلَى الله عليه و آله آمده است: 

«هر كس سوره مرّمّل را بخواند سختيها در دنيا و آخرت از او برداشته مىشودا. 

ور محديت ذيكرى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «هر كس سوره مرّْمَل را در نماز عشاء دوم (منظور همان نماز عشاء 
است زيرا كاه به مغرب عشاء اول كفته بركزيده تفسير نمونه» جه ص: "1١١‏ 

مىشود) يا در آخر شب بخواند» شب و روزء و همجنين خود اين سوره» كواه او در روز قيامت خواهد بود. و خداوند اورا 
حيات ياكيزه و مركك ياكيزهاى خواهد داد»! مسلما اين فضائل بزركك در صورتى است كه محتواى سوره دائر به قيام شبانه و 
تلاوت قرآن و صبر و استقامت و ايثار و انفاق عملى كردد. نه تلاوتى خالى از عمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام حوتف مخديد» مها يفك 
سورة المزمل (7/7): آية ١‏ ..... ص : 517 


(آايه ١)-اى‏ جامه به خود بيجيده به ياخيز!ا همان كونه كد از لحن آغاز اين سوره بر مىآيد دعوتى است آسمانى ان ييامبر 
صلى الله عليه و آله براى استقامت, و آمادكى جهت يذيرش يكك وظيفه بزركك و ستككين» كه بدون خود سازى قبلى انجام. 


آن ممكن نيست. 


مىفرمايد: «اى جامه به خود يبجيده»! (يا ايها المزمل). 

سورة المزمل(7/7): آية " ..... ص : 7117 

(آيه -)١‏ «شب را جز كمى به يا خيز)! (قم الليل الا قليلا). 

سورةٌ المزمل(/0): آية " ..... ص : 11 

(آيه ”7)- «نيمى از شب راء يا كمى از آن كم كن) (نصفه او انقص منه قليلا). 


سورةٌ المزمل (1/1): آية © ..... ص : 817 


(آيه 5)- (يا بر نصف آن بيفزا» (او زد عليه). 

«و قرآن را با دقت و تأمل بخوان» (و رتل القرآن ترتيلا). 

به يا خيز كه دوران «جامه به خود بيجيدن» و در كوشه انزوا نشستن نيست. 

تعبير به «ترتيل» كه در اصل به معنى «تنظيم) و ١ترتيب‏ موزون» استء در اينجا به معنى خواندن آيات قرآن با تأنى و نظم لازم 
واداء صحيح حروفء و تبيين كلمات» و دقت و تأمل در مفاهيم آيات»ء و انديشه در نتايج آن است. 

همجنين رواياتى كه در تفسير «ترتيل» وارد شده همكّى كواه بر اين حقيقت است كه نبايد آيات قرآن را به عنوان الفاظى 
خالى از محتوا و ييام» تلاوت كردء بلكه بايد به تمام امورى كه تأثير آن را در خواننده و شنونده عميق مى سازد توجه داشت» و 
فراموش نكرد كه اين ييام الهى استء و هدف تحقق بخشيدن به محتواى آن است. بركزيده تفسير نمونه» جه» ص: 717 

ولى متأسفانه امروز بسيارى از مسلمانان از اين واقعيت فاصله كرفته» و از قرآن تنها به الفاظى اكتفا نمودهاند» بىآنكه بدانند 
اين آيات برائ جه نازل شذه؟ 

درست است كه الفاظ قرآن نيز محترم» است ولى نبايد فراموش كرد كه اين الفاظ و تلاوت مقدمه بيان محتواست. 

در حديثى از امام صادق عليه الشّ.لام در تفسير «ترتيل» مى خوانيم: «وقتى ال كتار آبداق هى كذرى كددن آؤاناتى از بيشت 
اسك توفت كن وااز عدا بيشت زاطلب (وخود را براق اث سنان) وسكا كداز اندائ مى كذرى كه در آن نام دوزخ 


است از آن به خدا يناه برا. و خويشتن رااز آن دور دار. 
سورةٌ المزمل (/0): آية 0 ..... ص : 8117 


اشاره 


(آيه ه)- سبس هدف نهايى اين دستور سخت و مهم را جنين بيان مى كند: 
«ما به زودى سخنى سنكين را به تو القا خواهيم كرد) (انا سنلقى عليكك قولا ثقيلا). 
سنككين از نظر محتواء و مفهوم آيات! و بيان مسؤوليتها. 


سنكين از نظر تحمل آن بر قلوب و دلهاء تا آنجا كه قرآن در آيه 7١‏ سوره حشر مى كويد: «اكر اين قرآن را بر كوهها نازل 
مى كرديم آن را خاشع و از هم شكافته مىديدى!! ستككين از نظر تبليغ» و مشكلات راه دعوت! و برنامهريزى و اجراى كامل 
آن! سنكين در ترازوى عمل و در عرصه قيامت. 

ولى بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله و ياران اندكش با استمداد از تربيت قرآن مجيدء و استعانت به نماز شب و استفاده از 
تقرب به ذات ياكك يرورد كاره توانستند بر تمام اين مشكلات فائق آيندء و بار اين «قول ثقيل» را بر دوش كشند و به منزل 


فضيلت نماز شب: ..... ص : 17117 


ابن آناث باز ديكر اعميث شب وتدوداري» و از شب و تلاوت ثر أن رادر أن هنكام كه غافلان دز عوابتة كوظود م كندة 
عبادت در شب» مخصوصا در سحركاهان و نزديك طلوع فجرء اثر فوق العادهاى در صفاى روح و تهذيب نفوسء و تربيت 
معنوى انسانء و ياكى قلب و بيدارى دل و تقويت ايمان و اراده» و تحكيم يايههاى تقوا در دل و جان انسان دارد. ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج8» ص: 15" 

به همين دليل علاوه بر آيات قرآن در روايات اسلامى نيز تأكيد فراوان روى آن شده است. 

از جمله در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «سه جيز از عنايات مخصوص الهى است: عبادت شبانه (نماز شب) و 


افطار دادن به روزه داران» و مللاقات برادران مسلمان)». 


سورةٌ المزمل (/0: آية ع ..... ص : #15 


(آيه 8)- تأثير نيايش در دل شب: اين آيه ادامه بحث ييرامون عبادت شبانه» و آموزشهاى معنوى در يرتو تلاوت قرآن در دل 
شب است و در حقيقت به منزله بيان دليلى است براى آنجه در آيات قبل مده استء مىفرمايد: «مسلما نماز و عبادت شيبانه 
يابرجاتر و با استقامتتر است» (ان ناشئة الليل هى اشد وطنثا و اقوم قيلا). 

آيه فوق از آياتى است كه با تعبيرات يرمحتوايش رساترين سخن را در باره «عبادت شبانه» و نيايش سحر كاهانء و راز و نياز با 
محبوبء در ساعاتى كه اسباب فراغت خاطر از هر زمان فراهمتر استء و همجنين تأثير آن در تهذيب نفسء و برورش روح و 
جان انسانى» بيان كرده استء و نشان مىدهد كه روح آدمى در آن ساعات آمادكى خاصى براى نيايش و مناجات و ذكر و 


فكر دارد. 
سورة المزمل (1/7): آية / ..... ص : 15 


(آيه /)- در اين آيه مىافزايد: اين به خاطر آن است كه «در روز تلاش و كوشش مستمر و طولانى خواهى داشت» (ان لكك 
فى النهار سبحا طويلا). 
دائما مشغول هدايت خلق و ابلاغ رسالت يروردكار» و حل مشكلات زندكى جمعى و فردى هستى» و مجال كافى براى 


عبادت و نيايش حاصل نمىشود. بنابراين عبادت شبانه را جانشين آن كن و آمادكى لازم براى اين فعاليتهاى بزركك و كسترده 


سورةٌ المزمل (1/1): آية 4 ..... ص : #115 


(آيه 8)- بعد از دستور قيام عبادت شبانه و اشاره اجمالى به آثار عميق آن به ذكر ينج دستور كه مكمل آن است يرداخته. 
مى فرمايد: «و نام يرورد كارت را ياد كن» (و اذكر اسم ربكك). 

مسلم است منظور تنها ذكر نام نيستء بلكه توجه به معنى است جرا كه ياد بر كزيده تفسير نمونه» ج2» ص: "١10‏ 

لفظى مقدمه ياد قلبى است,ء و ذكر قلبى روح و جان را صفا مىبخشدء و نهال معرفت و تقوا را در دل آبيارى مى كند. 

در دستور دوم مىفرمايد: «تنها به او دل ببند» و از غير او قطع اميد كن و خالصانه به عبادتش برخيز (و تبتل اليه تبتيلا). 

«تبتل» آن است كه انسان با تمام قلبش متوجه خخحدا كرد و از ما سوى الله منقطع شود, و اعمالش را فقط به خاطر او به جا 


آورد وغرق در اخلاص كردد. 
سورةٌ المزمل(7/7): آية 8 ..... ص : 71١4‏ 


(آيه 9)- سيس به سومين دستور يرداخته مىافزايد: «همان يرورد كار شرق و غرب كه معبودى جز او نيستء او را نككاهبان وو 
كبل خيوه اتيعات كن) (رين المشرق و الكرت لآ اله الهو فاقفقده وكيلف: 

ون انها بس 1ق شر عله :د كر اللذا و واخالاسن» مرظلة توركل و يوا كتداع هيه كارها يهندا ذاه رسده عدا وقدى كد مشر قو 
مغرب عالم» يعنى» مجموعه جهان هستى در زير سيطره حكومت و ربوبيت او قرار دارد» و تنها معبود شايسته يرستشء اوست. 
اين تعبير در حقيقت به منزله دليلى است براى موضوع توكل بر خداء جككونه انسان براو توكل نكندء و كار خويش را به او 


نسيارد» در حالى كه در يهنه جهان هستى غير از او حاكم و فرمانروا و منعم و مربّى و معبود نيست. 
سورة المزمل (/1): آية ٠١‏ ..... ص : 18" 


(آيه -0١‏ و بالاخره در جهارمين و ينجمين دستور مىفرمايد: «و در برابر آنجه (دشمنان) مى كويند صابر و شكيبا باش؛ و 
بطرزى شايسته از آنان دورى كزين»! (و اصبر على ما يقولون و اهجرهم هجرا جميلا). 

و به اين ترتيب در اينجا مقام «صبرا و «هجران» فرا مىرسدء جرا كه در مسير دعوت به سوى حقء بدكوئى دشمنانء و ايذاء و 
آزار آنان» فراوان استء و اكر باغبان بخواهد كلى را بجيند بايد در براير زبان خار صبر و تحمل داشته باشد. 

به علاوه كاهى در اينجا بىاعتنائى و دورى لازم استء تا هم از شرشان در امان بماند و هم درسى از اين طريق به آنان بدهدء 
ولى اين هجران و دورى نبايد به معنى قطع برنامههاى تربيتى» و تبليغ و دعوت به سوى خدا باشد. بر كزيده تفسير نمونه» ج28 
ص: "١8‏ 

مرحوم «طبرسى) در ١مجمع‏ البيان» در ذيل آيه مى كويد: «اين آيه دلالت مى كند كه مبلغين اسلام» و دعوت كنند كان به سوى 
قرآنء بايد در مقابل ناملائمات شكيبائى ييشه كنندء و با حسن خلق» و مداراء با مردم معاشرت نمايند» تا سخنان آنها زودتر 


يذيرفته شود). 


سورةٌ المزمل(71): آية ١١‏ ..... ص : "١8‏ 


(آيه ١‏ در آيه قبل اشارهاى به كار شكنيها و سخنان ناروا واذيت و آزار دشمنان اسلام بود در اينجا آنها را زير ركبارى از 
تهديدات شديدء. دائر به عذابهاى دنيا و آخرت از سوى خداوندء قرار داده» و آنها را دعوت به تجديد نظر در برنامههاى شوم 
خود مى كند. و هم به مسلمانان صدر اول در برابر هجوم سخت اين دشمنان دلدارى مىدهدء. و يايمردى مى بخشد. 

نخست مىفرمايد: «مرا با تكذيب كنند كان صاحب نعمت واكذار» و آنها را كمى مهلت ده)! (و ذرنى و المكذبين اولى النعمة 
و مهلهم قليلا). 

يعنى» طرف آنها تو نيستى» مجازات و كيفر آنها را به خود من واككذار و كمى به آنها مهلت ده تا هم اتمام حجت كردد» و 
هم ماهيت خود را آشكار سازند» و مىدانيم مدت كمى كذشت كه مسلمانان نيرومند شدند» و ضربات سنكين و شكننده خود 
رادر جنكهاى «بدر)» و «حنين» و «احزاب» و مانند آن بر ييكر دشمن وازة أوؤؤقك:و تزعيدت كن يشر كرشت كداايم 


كردنكشان از دنيا رفتند» و كرفتار عذاب الهى در برزخ شدند و عذاب قيامت نيز از آنها جندان دور نيست. 
سورة المزمل (1/): آية 17 ..... ص : 12م 


(آيه -)١١7‏ سيس در ادامه همين تهديد به صورت عدر يدر فى كويدد: «نزد ما غل و زنجيرها و (1تش) دوزخ است»! (ان لدينا 
انكالا و جحيما). 


آرى! در برابر آزادى بىقيد و شرط و تنعمى كه در اين دنيا داشتند بهره آنها در آنجا اسارت است و آتش! 
سورة المزمل(1/1): آية ١1‏ مععءة اضن 5 1712 


(آيه -)١‏ و باز مىافزايد: «و غذائى كلو كير و عذابى دردناك» (و طعاما ذا غصهٌ و عذابا اليما). 

غذائى بر عكس غذاهاى جرب و شيرين دنياى آنها كه به راحتى از كلو فرو مىرفت و كوارا بود» و زندكى دردناكك در برابر 
آسايش بىحساب اين مغروران بركزيده تفسير نمونه» جه» ص: 117" 

خودخواه و مستكبر در اين جهان. 

بااين كه غذاى خشن و كلو كير خود عذابى است اليم بعد از آن عذاب اليم را جداكانه ذكر مىكندء و اين نشان مى دهد 
ابعاد عذاب اليم آخرت از نظر شدت و عظمت بر هيج كس جز خدا معلوم نيستء و لذا در حديثى مىخوانيم كه: روزى يكى 
از مسلمانان اين آيه را تلاآوت مىكردء و بيامبر صلى الله عليه و آله استماع مىفرمود: ناكهان شخص مزبور صيحداى زد و 


سورة المزمل(/17): آآية 16 ..... ص : #11 


(آيه -)١5‏ دراين آيه به شرح روزى مىيردازد كه اين عذابها در آن ظاهر مىشوند» مىفرمايد: «در آن روز كه زمين و كوهها 
سخت به لرزه در مىآيد و كوهها (جنان در هم كوبيده مىشود كه) به شكل تودههائى از شن نرم در مىآيد) (يوم ترجف 
الأرضن و الجبال و كاك الال كنبا مها 


سورةٌ المزمل (0/7): آية 14 ..... ص : #11 


(آيه -)١8‏ سيس به مقايسهاى در ميان بعثت ييامبر صلَى الله عليه و آله و مخالفت زورمندان عربء و قيام موسى بن عمران در 
مقابل فرعونيان يرداخته» مىفرمايد: ما ييامبرى به سوى شما فرستاديم كه كواه بر شماست» همان كونه كه به سوى فرعون 
رسولى فرستاديم» (انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا). 

هدفئ اوء هدايت شما و نظارت بر اعمال شماستء همان كونه كه هدف موسى بن عمران» هدايت فرعون و فرعونيان و نظارت 


"اعمال انها بود 
سورةٌ المزمل (0/7): آية 18 ..... ص : #11 


(آيه 18)- ولى «فرعون به مخالفت و نافرمانى آن رسولء برخاست و ما او را سخت مجازات كرديم)»! (فعصى فرعون الرسول 
فاخذناه اخذا وبيلا). 

نه لشكر عظيم او مانع از عذاب الهى شدء و نه وسعت مملكت و قدرت حكومت و اموال و ثروتشان جلو اين كار را كرفت و 
سر انجام همكّى در امواج خروشان نيل كه به آن مباهات مىكردند غرق شدند. شما كه در سطحى بسيار يائينتر از آنها قرار 


داريد در باره خود جه مى اند يشيد؟ 


سورةٌ المزمل (7/7): آآية /!1 ..... ص : #11 


( ابه 17)- سيس روى سخن را به كفار زمان ييامبر اسلام كرده؛ به آنها جنين هشدار مىدهد: «شما (نيز) اكر كافر شويد 
جكونه خود را (ازعذاب الهى) بر كنار بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 1/8" 
مىداريد در آن روز كه كودكان را يير مى كند»! (فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا). 


سورةٌ المزمل (7/7): آآية 14 ..... ص : 14" 


(آايه 1)- در اين ايه توصيف بيشترى در باره آن روز وحشتناكك بيان كرده» مىافزايد: در آن روز«آسمان از هم شكافته 
مىشودء و وعده او شدنى و حتمى است» (السماء منفطر به كان وعده مفعولا). 
وقتى آسمان و كرات آسمانى با آن همه عظمت نتوانند در برابر حوادث عظيم آن روز مقاومت كنند از اين انسان ضعيف و 


سورةٌ المزمل (/7): آآية 19 ..... ص : #14 


(آيه -)١9‏ در يايان اين بحث اشارهاى به تمام هشدارها و انذارهاى كذشته كرده» مىفرمايد: «اين هشدار و تذكرى است» (ان 
هذه تذكرة). 
شما در انتخاب راه آزاد هستيد» «يس هر كس بخواهد (هدايت شود و طالب سعادت ابدى باشد) راهى به سوى ورؤود كارش 


اكر ييمودن اين راه از طريق اجبار و اكراه صورت كيرد» نه افتخارى استء. نه فضيلتى» فضيلت آن است كه انسان با اراده و 


اختيار خود اين راه را انتخاب كرده. و بيويد. 
سورة المزمل(١7/1):‏ آية 3١‏ ..... ص : 114 


(آيه 58)- هر جه براى شما امكان دارد قرآن بخوانيد! اين آيه كه طولانىترين آيه اين سوره است مشتمل بر مسائل بسيارى 
است كه محتوائ آيات كذشته را تكميل م ى كند: 

نخست مىفرمايد: «يرورد كارت مىداند كه تو و كروهى از آنها كه با تو هستند نزديكك دو سوم از شب يا نصف يا ثلث آن را 
به يا مى خيزيد خداوند شب و روز را اندازه كيرى مى كند» (ان ربكك يعلم انكك تقوم ادنى من ثلثى الليل و نصفه و ثلثه و طائفة 
من الذين معكك و الله يقدر الليل و النهار). 

اشاره به همان دستورى است كه در آغاز سوره به يبامبر داده شده تنها جيزى كه در ايتجا اضافه دارد اين است كه كروهى ال 
مؤمنان نيز در اين عبادت بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 19" 

شبانه» ييامبر صلى الله عليه و آله را همراهى مىكردند- به عنوان يكك حكم استحبابى و يا احتمالا يكك حكم وجوبى زيرا 
شرائط آغاز اسلام ايجاب مى كرد كه آنها با تلاوت قرآن كه مشتمل بر انواع درسهاى عقيدتى و عملى و اخلاقى است و 
همجنين عبادات شبانه خود را بسازند و آماده تبليغ اسلام و دفاع از آن كردند. 

ولئ أز بعضى رواباث 'استقاده مى شود جمعى أن مسلمانان در نكهداشين حساب «ثلث» و «نضف» و «دو ثلثه كرفتار اشكال و 
دردسر مىشدند واين امر سبب مىشد كه كاه تمام شب را بيدار بمانند» و مشغول عبادت باشندء تا آنجا كه ياهاى آنها به 
خاطر قيام شبانه ورم كرد! لذا خداوند اين حكم را بر آنها تخفيف داد و فرمود: «او مىداند كه شما نمى توانيد مقدار آن را (به 
دقت) اندازه كيرى كنيد (براى عبادت كردن) يس شما را بخشيدء اكنون آنجه براى شما ميسر است قرآن بخوانيد» (علم ان لن 
تحصوه فتاب عليكم فاقروًا ما تيسر من القرآن). 

سس يدايياة ذليل د بكر رزاع ابم عقت دواع نأف اند عد اوقة زع ذاتد يمازودى 5زوسن از كنا فار عن شوينة ور 
كروهى ديككر براى به دست آوردن فضل الهى (و كسب روزى) به سفر مىروند» و كروهى ديكدّر در راه خدا جهاد م ىكنند) و 
از تلاوت قرآن باز مىمانند (علم ان سيكون منكم مرضى و آخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون 
في سيل القن 

«يس به اندازهاى كه براى شما ممكن است از آن تلاوت كنيد» (فاقرؤا ما تيسر منه). 

روشن است كه ذكر بيمارى» و مسافرتهاى ضرورىء و جهاد فى سبيل الله به عنوان سه مثال براى عذرهاى موجه استء ولى 
منحصر به اينها نيستء منظور اين است جون خداوند مىداند شما كرفتار مشكلات مختلف زندكى در روز خواهيد شد» واين 
مانع تداوم آن برنامه سنككين استء به شما تخفيف داده است. 

در حقيقت در آغاز اسلام به خاطر وجود شرائطى اين تلاوت و عبادت شبانه واجب بوده؛ و بعد هم از نظر مقدار و هم از نظر 
حكم تخفيف داده شده. و به بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 77٠١‏ 

صورت يكك حكم استحبابى آن هم به مقدار ميسور در آمده است. 


البته مهم خوب خواندن و تدبّر و انديشه در آن است. لذا امام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام مىفرمايد: «آن مقدار بخوانيد 


كه در آن خشوع قلب و صفاى باطن و نشاط روحانى و معنوى باشدا. 

سيبس به جهار دستور ديكر در يايان آيه اشاره كرده؛ و برنامه خودسازى ارائه شده را به اين وسيله تكميل مى كند» مىفرمايد: 
(وثماق رابر نا داريد:و زكات را ببرداؤيد وه مهدا قرض الحسنه دهيد [--در اه أواتفاق تمايد] و (بدائبد) آنه رااق 
كارهاى نيكك براى خود از يبيش مىفرستيد نزد خداوند به بهترين وجه و بزركترين ياداش خواهيد يافت» (و اقيموا الصلاه و 
آتوا الزكاء و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا و اعظم اجرا). 

«و از خداوند آمرزش بطلبيد كه خداوند آمرزنده و مهربان است» (و استغفروا الله ان الله غفور رحيم). 

منظور از #اثماز) در اينجا تمازهاى واجب يتجكانه و منظور اق «زكات؛ زكات واجب: اسث: منظور از دادن «اقرضن الحستة) به 
خداوند همان انفاقهاى مستحبى استء و اين بزركوارانهترين تعبيرى است كه در اين زمينه تصور مى شود جرا كه مالكك تمام 
ملكهاء از كسى كه مطلقا جيزى از خود ندارد قرض مى طلبدء تا از اين طريق او را تشويق به انفاق و ايثار و كسب فضيلت اين 
عمل خير كندء و از اين طريق تربيت شود و تكامل يابد. 

ذكر «استغفار» در يايان اين دستورات ممكن است اشاره به اين باشد كه مبادا با انجام اين طاعات خود را انسان كاملى بدانيد و 
به اصطلاح طلبكار تصور كنيدء بلكه همواره بايد خود را مقصر بشمريد» و عذر به دركاه خدا آوريدء «ورنه سزاوار 
خداونديش كس نتواند كه به جا آوردا. 

اايايان سوره مِزّمَل)ا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: حرشا 
سوره مذَثّر [6/] ..... ص : 8171 


اشاره 


5 


اين سوره در «(مكه) نازل شده وداراى 608 ابه مى باشد 


محتواى سوره: ..... ص : 71١‏ 


درو #سنوان) تحيقى سووداى انيت كه بعد اق فعورك الشكاوين واف لي اللدتغلية و الاعاول قدو اسك سوويفاف مك 
كه دعوت به مبدأ و معاد و مبارزه با شركك. و انذار و تهديد مخالفان به عذاب الهى است در اين سوره كاملا منعكس است» و 
بحثهاى اين سوره روى هم رفته بر هفت محور دور مىزند: 

-١‏ دعوت يبامبر صلى الله عليه و آله به قيام و انذار و ابلاغ آشكار و صبر و استقامت در اين طريق» و تحصيل آمادكيهاى لازم 
براى اين كار. 

7 اشاره به وستاخيزء و صفات دوزخيان: هماتها كه به مقابله با قرآن برخاسته: و به استهزاى ححق يرد اخفيد. 

"- قسمتى از ويزكيهاى دوزخ توأم با انذار كافران. 

؟- تأكيد بر امر رستاخيز از طريق سو كندهاى مكرر. 

ه- ارتباط سرنوشت هر انسانى با اعمال اوء و نفى هركونه افكار غير منطقى در اين زمينه. 


*- قسمتى از ويزكيهاى بهشتيان و دوزخيان و سرنوشت هر كدام از آنها. 


- جِككُونكى فرار افراد جاهل و بىخبر و مغرور و خودخواه از حق. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 فضا 


در حديثى از امام باقر عليه السّلام آمده است: «كسى كه بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 777 

سوره مدَّثّْر را در نماز فريضه بخواند بر خداوند حق است كه او را همراه ييامبر صلَى الله عليه و آله و در جوار و درجه او قرار 
دهد و در زندكى دنيا بدبختى و رنج دامنش را هركز نكيردا. 

بديهى است جنين نتائج عظيمى تنها بر خواندن الفاظ سوره مترتب نخواهد شدء بلكه بايد محتواى سوره را نيز در نظر كرفت و 
مو به مو اجرا كرد. 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة المدثر (7): آية ١‏ ..... ص : 897 


(آبو اوهو ونفيانناة :وا اتذار كو امدوة سك قاطي اذو ابن نات خفن افر كك الله ظلية و الفداميث غر عد 
تصريحى به اين عنوان در آن نشده؛ ولى قرائن موجود در اين آيات بيانكر اين واقعيت است. 


نخست مى فرمايك: «اى جامه خواب به خود يبيجيده) ودر نسلتر.! وميد يا ايها المدثر). 
سورة المدثر(76): آية ‏ ..... ص : 17م 


(آيه 7)- «برخيز و انذار كن» و عالميان را بيم ده (قم فانذر). كه وقت خواب و استراحت كذشته. و زمان قيام و تبليغ فرا رسيده 


4. 


است. 

مش ركان عرب در آستانه موسم حج جمع شدندء و سران آنها مانند ابو جهلء و ابو سفيان» و وليد بن مغيره» و نضر بن حارث» 
و ... به مشورت برداختند كه در برابر سؤالاءت مردمى كه از خارج به مكه مىآيند» و جسته كريخته مطالبى در باره ظهور 
ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله شنيدهاند جه بككويند؟ 

اككر هر كدام بخواهند جواب جداكانهاى بدهند» يكى كاهنش خواند» و ديكرى مجنونء و ديكرى ساحرء اين تشتت آراء اثر 
سفى خواقك كذاشة» بابد بال وهدك كله هعارز كلقاق بر قد ماعر ضلى اللدهليةه و اله كويد بعد ان كتدكر انها 
ردنك كه بهت از همة اخ اسث كه يكويد: (شاحر) استث! زيوا يكن أل آثان يدئدة (سحرن جداتي افكندان ميان دو عسيدرة:و 
يدر و فرزند استء و ييامبر با عرضه آثين اسلام جنين كارى را انجام داده بود! ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 777 

بق لحكوية كرتن عاتن لي اللذظلية و] لد«وسة مكف نار لجف شده وكعار كر مو شيكن كانه اندو ميض ارفيه 


كه آيات فوق نازل شد و او را دعوت به قيام و مبارزه كرد. 


سورة المدثر (17): آية " ..... ص : 97م 


(آيه )- و به دنبال دعوت به قيام و انذار» ينج دستور مهم به بيامبر مىدهد كه سرمشقى است براى ديكران» و نخستين دستور 
در باره توحيد استء مى فرمايد: «و يرورد كارت را بزركك بشمار» (و ربكك فكبر). 

همان خدائى كه مالكك و مربّى توستء وهر جه دارى ازاو دارى و خط سرخ بر تمام معبودهاى دروغين دركشء و هر كونه 
آثار شركك و بت يرستى را محو كن. 

منظارى |3 عله وفك يا كقدى #الله اك سكم عر سفن كلتق (اللد اكبرة يكن ان سطداقياق آذ بيك كاذو بووانات توه 
آن اشاره شده. بلكه منظور اين است كه خداى خود را بزركك بشماره هم از نظر اعتقاد. هم عمل» وهم در سخن واورا 
متصف به اوصاف جمال و منزه از هركونه نقص و عيب بدانء بلكه او را ازاين كه در توصيف بككنجد برتر بدان. همان كونه 
كه در روايات اهل بيت عليهم السّلام آمده است كه معنى «اللّه اكبر) اين است كه خداوند برتر از آن است كه توصيف شود و 
در فكر انسان يكتجد. 


سورة المدثر(17): آية © ..... ص : 08م 


(آيه *)- و به دنبال مسأله توحيد دومين دستور را در باره ياكي زكى از آلودكيها داده» مىافزايد: «و لباست را ياكك كن» (و 
تعبير به «لباس» ممكن است كنايه از عمل انسان باشد جرا كه اعمال هر كس به منزله لباس اوستء و ظاهر او بيانكر باطن 
اوسكته 

و ممكن است به معنى همان لباس ظاهرى باشد جرا كه ياكيزكى لباس ظاهر از مهمترين نشانههاى شخصيت و تربيت و 
فرهنكك انسان است» مخصوصا در عصر جاهليت كمتر از آلودكيها اجتناب مى نمودند و لباسهاى بسيار آلوده داشتند. 

در حقيقت آيه اشاره به اين نكته نيز دارد كه رهبران الهى هنكامى مى توانند نفوذ كلمه داشته باشند كه دامانشان از ه ركونه 
آلودكى ياكك باشد و تقوا بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 775 

و برهي زكاريشان از هر نظر مسلّم كرددء و لذا به دنبال فرمان قيام و انذار» فرمان ياكدامنى مى دهد. 


سور المدثر(/): آيةَ 0 ..... ص : 76" 


(آيه ©)- در سومين دستور مىفرمايد: «و از يليدى دورى كن» (و الرجز فاهجر). 

آيه فوق مفهوم جامعى دارد كه هركونه انحراف و عمل زشت و يليد وهر كارى را كه موجب خشم و عذاب الهى در دنيا و 
آخرت مى كردد شامل مى شود. 

مسلم است بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله حتى قبل از نبوت از اين امور يرهيز و هجران داشت ولى در اينجا به عنوان يكك 
أضل اساس حصيو ذفوتك إلى الى نه غتواة بكة الكريو امون وراك اسمكاة روق انك شده ا 


سورة المدثر(/): آية ع ..... ص : 76" 


(آيه ©)- و در جهارمين دستور مىفرمايد: «و منت مككذار و فزونى مطلب» (و لا تمنن تستكثر). 


دراين كه نهى از منت و فزونى طلبيدن در جه مواردى است باز در اينجا مفهوم آيه كلى و كسترده استء و هركونه منت 


كنذاردق بالق و خلق زا شامل هى شوفه نه بن برورد كارت منت بكذاز كه يراق او جهاد واتلاقن م ى كبن نجرا كه اق بر تو 
منت كذارده كه اين مقام منيع را به تو ارزانى داشته است. 

همجنين عبادت و اطاعت و اعمال صالحت را بسيار مشمر» بلكه هميشه خود را در سر حد «قصور) و «تقصير) بدان» وعبادت را 
يكك نوع توفيق بزركك الهى براى خودت بشمار. 

و نيزاكر خدمتى به خلق مى كنى جه در جهات معنوى باشد مانند تبليغ و هدايت و جه در جهات مادى مانند انفاق و بخشش» 


سورة المدثر (/1): آية / ..... ص : 96م 


(آيه /)- در اين آيه به آخرين دستور در اين زمينه اشاره كرده؛ مى كويد: 
«و به خاطر يرورد كارت شكيبائى كن» (و لربكك فاصبر). ب ركزيده تفسير نمونه» ج0) ص: مض 
يعت دن طريق اقاق ارق وسالة بز ركه شكيببائق كن وذو برابر ازا مشر كان وحشهان جاه :و ناداث ضاي بائن» ون طريق 


عبوديت اطاعت فرمان خدا استقامت نماء و در جهاد با نفس و در ميدان جهاد با دشمن شكيبا باش. 


اصولا مهمترين سرمايه راه تبليغ وهدايت همين صبر و شكيبائى أشي 
سورة المدثر(76): آيهَ / #عذءء :كن 3 118 


(آيه 8)- در تعقيب دستورى كه در زمينه قيام و انذار در آيات قبل آمده؛ در اينجا انذار را با بيانى بسيار مؤكد و رسا شروع 
مى كند» و مى فرمايك: «هنكامى كه در صور دميده مى شود) (فاذا نقر فى الناقور). 


اين تعبير اشاره به نفخ دوّم و بر يايى رستاخيز است. 

سورةٌ المدثر(17): آية 9..... ص : 878 

(آيه 9)-«آن روزء روز سختى است» (فذلكك يومئذ يوم عسير). 

سورةٌ المدثر (17): آآية ٠١‏ ..... ص : 8178 

(يه -0٠8‏ روزى است بسيار يرمشقت كه «براى كافران آسان نيست» (على الكافرين غير يسير). 
سورةٌ المدثر (7): آآية 1١‏ ..... ص : 8178 


اشاره 


)١١ (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :4 


قريش در «دار النّدوه) (مركزى در نزديكى مسجد الحرام كه براى شور در مسائل مهم در آن جمع مىشدند) اجتماع كردند؛ 
(ولبنلة أعره معروق وسرجعاس مكب كو امش ركان بهل بو فرزانت او محف بوت وى ساكل مهي نا واه مشووك 
مىيرداختند) رو به آنها كرده كفت: شما مردمى هستيد داراى نسب والا©ت و عقل و خرد. وعرب از هر سو به سراغ شما 
مىآيند و ياسخهاى مختلفى از شما مىشنوند حرف خود را يكى كنيد. 

سيس رو به آنها كرده كفت: شما در باره اين مرد (اشاره به بيغمبر اكرم) جه مى كوئيد؟ 

كفتند: مى كوئيم «شاعرا است! وليد جهره در هم كشيد و كفت: ما شعر بسيار شنيدهايم» اما سخن او شباهتى به شعر ندارد! 
كفتند: مى كوئيم «كاهن)» است. 

كفت شكانى كقارهد اوسن رويد سشتاتن اكه كاهنان يه شكل اخغبان طن )فى كريكد كر اوكمن بابك بر كزيكه شين 
نمونه» جه ص: 177 

كفتند: مى كوئيم «ديوانه) است. 

كفت: وقتى به سراغ او مى رويد هيج اثرى از جنون در او نخواهيد يافت. 

كفتند: مى كوئيم «ساحرا است. 

كفت: ساحر به جه معنى؟ 

كسد كبن كا ميان دشان وهاة دويتان ااذ دشسن فى كك 

وليد فكر كرد و نككاهى نمود وجهره در هم كشيد و كفت: بلى او «ساحر؛» است و جنين مى كند! سيس از «دار الندوه» خارج 
شدند در حالى كه هر كدام بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله را ملاقات مى كرد مى كفت: اى ساحر! اى ساحر! اين مطلب بر 


تافر كزان ]مدياخد اوفك اباك عار امع سووه و انث اول كرهوه لو مامتزش را دنارق داه 


تفسير: 558 ص : 778 


وليد آن ثروتمند مغرور حق نشناس! در تعقيب آيات كذشته كه كافران را بطور جمعى مورد انذار قرار مىدادء در اينجا 
بالخصوص روى بعضى از افراد آنها كه مؤثرتر بودند انككشت كذارده و با تعبيراتى كويا و رسا و كوبنده او را زير ركبار 
شد يدتريق الذارها عى كير 

نخست مى كويد: «مرا با كسى كه او را به تنهائى آفريدهام واككذار» (ذرنى و من خلقت وحيدا). كه خودم او را كيفر شديد 
دهم. 

اين آيه و آيات بعد جنانكه در شأن نزول كفتيم در مورد وليد بن مغيره مخزومى يكى از سران معروف قريش نازل شده است. 


سورةٌ المدثر( ؟/): آية ١١‏ ..... ص : 8"؟"؟ 


(آيه ؟١)-‏ سيس مىافزايد: «همان كس كه براى او مال كسترده قرار دادم (و جعلت له مالا ممدودا). 


سورة المدثر (7): آي "1 ..... ص : 898 


(آيه 17)- سيس به فزونى نيروى انسانى او اشاره كرده؛ مىافزايد: 
«و فرزندانى (براى او قرار دادم) كه همواره نزد او ودر خدمت او هستند) (و بنين شهودا). 
دائما آماده كمكك و خدمت يبودند» و حضورشان مايه انس و راحت او بود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ففرا 
سورة المدثر(17): آية 15 ..... ص : #1 


(آيه -)١‏ و بعد به ساير مواهبى كه به او ارزانى داشته بود بطور كلى اشاره كرده؛ مىفرمايد: «وسائل زندكى را از هر نظر 
براى وى فراهم ساختم) (و مهدت له تمهيدا). 
نه فقط مال و فرزندان برومند» بلكه در جهات اجتماعى و جنبههاى جسمانى از هر نظر غرق در نعمت بود. 


سورة المدثر(7): آآية 14 ..... ص : 891 


(آيه -)١8‏ ولى او به جاى اين كه در برابر بخشنده اين همه نعمتها سر تعظيم فرود آوردء و يبشانى به آستانش بسايدء در مقام 
كفران و افزون طلبى برآمد و با اين همه مال و نعمت «باز هم طمع دارد كه بر (نعمتهاى) او بيفزايم» (ثم يطمع ان ازيد). 

اين منحصر به «وليد بن مغيره' نبود» بلكه همه دنيا برستان جنيند» هر كز عطش آنها فرو نمى نشيند, و اككر هفت اقليم را زير 
نككين آنها قرار دهند باز هم در بند اقليمى ديكرند. 


سورة المدثر(7): يه 12 ..... ص : 891 


(آيه 18)- ولى اين آيه با شدت تمام دست ردٌ به سينه اين نامحرم مى كذارد؛ مى كويد: «هركز جنين نخواهد شد (كه بر 
نعمتش بيفزايم) جرا كه او نسبت به آيات ما دشمنى مىورزد) (كلا انه كان لآياتنا عنيدا). 


جاذبهاى بى مانند دارد باز آن را «سحر) مى ناميد وآورنده آن را ساحر! 
سورةٌ المدثر (76): آية !1 ..... ص : /891 


(آيه 177)- و دراين آيه» به سرنوشت دردناك او با عبارتى كوتاه و ير معنى اشاره كرده» مىفرمايد: «و به زودى او را مجبور 
مى كنم كه از قله زند كّى بالا رودا و سبس او را به زير مىافكنم (سارهقه صعودا). 

احتمال دارد كه آيه اشاره به عذاب دنيوى «وليد) در اين جهان باشد» زيرا او بعد از رسيدن به اوج قله بيروزى ف وقد فى 
فردى و اجتماعى جنان سقوط كرد كه تا آخر عمر مرتبا اموال و فرزندان خود را از دست مىداد و بيجاره شد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: ضرا 


سورةٌ المدثر(76): آية 14 ..... ص : 894 


(آيه 14)- مركك بر اوء جه نقشه شومى كشيد! در اينجا توضيحات بيشترى بيرامون مردى كه تخداوند مال و فرزندان فراواث به 
او داده بود واو در مقام مخالفت با يبامبر اسلام صلّى الله عليه و آله برآمد- يعنى وليد بن مغيره مخزومى- آمده است. 


مىفرمايد: «او انديشه كرد (كه ييامبر و قرآن را به جه جيز متهم كند؟) و مطلب را آماده ساخت» (انه فكر و قدر). 
سورة المدثر(©7): آي 19 ..... ص : 7م 


(آايه 8)- سيس براى دمت او مىافزايد: «مركك براو بادا جكونه (براى مبارزه با حق) مطلب را آماده كرد) (فقتل كيف 


قدر). 


سورةٌ المدثر(؟17): آية 7١‏ ..... ص : /819 


(آيه -07١‏ و به عنوان تأكيد مىافزايد: «باز هم مركك بر او جكونه مطلب (و نقشه شيطانى خود را براى مبارزه با حق) آماده 
نمود) (ثم قتل كيف قدر). 

واين اشاره به همان جيزى است كه در شأن نزول آمد كه او مىخواست افكار مش ركان را متحد سازدء تا يكك زبان» مطلبى را 
بر ضد بيامبر صَلّى الله عليه و آله تبليغ كنند. 

اين جملدها دليل بر اين است كه «وليد)» در افكار شيطانى مهارت داشت»ء آن جنان كه فكر و انديشهاش مايه تعجب بود. 


سورةٌ المدثر(7): آية "١‏ ..... ص : 77/4 


(آيه ١‏ سيبس مىافزايد: «سيس نككاهى افكند) (ثم نظر). و ساخته و يرداخته فكر خود را مورد بازرسى مجدد قرار داد تااز 
استحكام و انسجام لازم وجنبههاى مختلف آن آكاه و مطمئن كردد. 


سورةٌ المدثر( 6 ): آية "" ..... ص : /717 

(آيه 11)- (بعد جهره درهم كشيد و عجولانه دست به كار شد) (ثم عبس و بسر). 
سورة المدثر(1/6): آية 78 ..... ص 17/1 

(آيه 77)- «سبس يشت (به حق) كرد و تكبر ورزيد) (ثم ادبر و استكبر). 

سورة المدثر(/1): آي ©" ..... ص : /817 


يؤثر). 


سورة المدثر(7): آآية 4" ..... ص : 8374 


(آيه م)- «اين فقط سخن انسان است» و 6 ارتباطى با وحى آسمانى ندارد! (ان هذا الا قول البشر). ب ركزيده تفسير نمونه» 
جم ص: 57729 
و به اين ترتيب آخرين سخن خود را بعد از مطالعه مكرّر و تفكر شيطانى و براى مبارزه با قرآن اظهار داشت. 


سورة المدثر (17): آية 72 ..... ص : 899 


(آيه 1)- واين هم سرنوشت شوم او! در ادامه آيات كذشته كه وضع بعضى از سران شركك و سخن او را در نفى و انكار 
تران معد وويدالة سام ميان اللدعلووى اله بار كر م كرسدن] شعاد تحارات يجيا كار ذو شباعة اقنايه كركه 
مى فرمايد: 

«به زودى او را وارد سقر [- دوزخ] مى كنم)»! (ساصليه سقر). 

«سقر) به معنى د كركون شدن و ذوب شدن براثر تابش آفتاب است» سيس به عنوان يكى از نامهاى جهنم انتخاب شده و 


كرارا در آيات قرآن آمده اس 
سورةٌ المدثر (17): آية 71 ..... ص : 878 


(آيه /1)- سيس براى بيان عظمت و شدت عذاب دوزخ مى كويد: «و تو نمىدانى سقر جيست»ء؟ (و ما ادراكك ما سقر). 
يعنى به قدرى عذاب آن شديد است كه از دايره تصور بيرون مى باشدء و به فكر هيج كس نمى كنجد» همان كونه كه اهميت 
نعمتهاى بهشتى و عظمت آن به فكر كسى خطور نمى كند. 


سورة المدثر(/7): آية 74 ..... ص : 9004م 


(آيه )- آاتشى است كه «نه جيزى را باقى مى كذارد. و نه جيزى را رها مى سازد)! (لا تبقى و لا تذر). 
اين جمله ممكن است اشاره به آن باشد كه آتش دوزخ بر خلاف آتش دنيا- كه كاه در نقطداى از بدن اثر مى كندء و نقطه 
ديكر سالم مىماند, و كاه در جسم اثر م ىكذارد» و روح از آن در امان مىباشد- آتشى اسث فراكير كه تمامى وجود انسان 


رادر بر مى كيرد» و هيج جيز را رها نمى كند. 
سورةٌ المدثر(7): آية 9 ..... ص : 7199 


(1بهاةلأدسيس يلايان وصضصف» ككرف از ابن اتش سورزان فهر اليى رداععهي ني انرايدة يوست كن را بكلى د كر كون 
مى كتد) (لواحة للبشر), 


سورة المدثر(/7): آية ٠١‏ ..... ص : 81794 


(آيه 8")- و در اين آيه» مىفرمايد: «نوزده نفر (از فرشتكان عذاب) بر آن كمارده شدهاند» (عليها تسعةٌ عشر). 

فرشتكانى كه قطعا مأمور به ترحم و شفقت و مهربانى نيستند بلكه مأمور به كيفر و عذاب و خشونتند. بركزيده تفسير نمونه» 
جم صس: 7١‏ 

كسانى مانند ابو جهل وقتى اين آيه را شنيدند از روى استهزا به طايفه قريش كفتند: مادرانتان به عزايتان بنشينند شما كروه 
عظيمى از شجاعانيد آيا هر ده نفر از شما نمى تواند يكى از آنها را مغلوب كند. 


يكى از افراد زورمند قريش كفت: من از عهده هفده نفر از آنها بر مىآيم شما هم حساب دو نفر ديكر را برسيد! 
سورةٌ المدثر (/017): آية 1" ..... ص : ٠1م‏ 


(آيه 9")- اين عدد مأموران دوزخ براى جيست؟ 

همان كونه كه در آيات قبل خوانديم خداوند عدد خازنان و مأموران دوزخ را نوزده نفر (يا نوزده كروه) ذكر مى كندء و نيز 
خوانديم كه ذكر اين عدد سبب كفتكو در ميان مشركان و كفار شد و كروهى آن را به باد سخريه كرفتند. 

اين آيه كه طولانىترين آيه اين سوره است به آنها ياسخ داده؛ مى فرمايد: 

«مأموران دوزخ را فقط فرشتككان (عذاب) قرار داديم» (و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة). 

فرشتكانى نيرومند؛ يرقدرت و به تعبير قرآن «غلا-ظ» و«شداد» خشن و سختكير كه تمام كنهكاران در برابر آنها ضعيف و 
57 

سيس مىافزايد: «و تعداد آنها را جز براى آزمايش كافران معين نكرديم» (و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا). 

اين آزمايش از دو جهت بود: نخست اين كه آنها استهزا مى كردند كه جرا از ميان تمام اعداد» عدد نوزده انتخاب شده؛ در 
خا كه هر هده ويكرى ايكاب شده بود حاى هنين شؤال وجوه واشة: 

از سوى ديككر اين تعداد را كم مى شمردند» واز روى سخريه مى كفتند: ما در مقابل هر يكك از آنها ده نفر قرار مىدهيمء تا 
آنها رادر هم بشكنيم! در حالى كه فرشتكان خدا جنان هستند كه به كفته قرآن جند نفر از آنها مأمور هلاكت قوم لوط 
مى شوند و شهرهاى آباد آنها رااز زمين برداشته زير و رو مى كنند. 

و باز مىافزايد: هدف اين بود: «تا اهل كتاب [- يهود و نصارى] يقين يبدا بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7١‏ 

كنند» (ليستيقن الذين اوتوا الكتاب). 

واز آنجا كه آنها ايرادى به اين موضوع نكردند معلوم مىشود آن را هماهنكك با كتب خود يافتندء و بر يقين آنها به نبوت 
بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله افزوده شد. 

لذا دن حملة بعد فى افزايد: دو (هدف: ابن بود تا) بر ابعاث مؤمنان بيفزايدة (و يزذاد الذين آمنوا ايمانا). 

و بلافاصله بعد از ذكر اين جمله روى همان اهداف سه كانه به عنوان تأكيد باز مى كردد» و مجددا روى ايمان اهل كتاب» 
سيس مؤمنان و بعد به آزمون كفار و مشركان تكيه كرده» مى كويد: «و هدف اين بود كه اهل كتابء و مؤمنان (در حقانيت 
كرآة) تزديدي خزد راه تدعتد يعار لان وكافران بكريفدة عدا اابع توضيف جه مظووى دازد)؟! (و لآ يرتاب الذين 
اوتوا الكتاب و المؤمنون و ليقول الذين فى قلوبهم مرض و الكافرون ما ذا اراد الله بهذا مثلا). 

سيس به دنبال اين كفتكوها كه در باره جكونكى بهرهكيرى مؤمنان و كافران بيمار دل از سخنان الهى بود مىافزايد: «اين 


كونه خداوند هر كس را بخواهد كمراه مىسازد. وهر كس را بخواهد هدايت مى كند» (كذلكك يضل الله من يشاء و يهدى 
مك وتات : 

جملههاى كذشته به خوبى نشان مىدهد كه اين مشيت واراده الهى در باره هدايت بعضىء و كمراهى بعضى ديكر» بى 
حساب نيستء آنها كه معاند و لجوج و بيمار دلند استحقاقى جز اين ندارند» و آنها كه در برابر فرمان خدا تسليم و مؤمنند 
مستحق جنين هدايتى هستند. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و (به هر حال) لشكريان يرورد كارت را جز او كسى نمىداند» واين جز هشدار و تذكرى براى 
انسانها نيست»! (و ما يعلم جنود ربك الا هو و ما هى الا ذكرى للبشر). 

بنابر اين اككر سخن از نوزده نفر از خازنان دوزخ به ميان آمده مفهومش اين نيست كه لشكريان خداوند محدود به اينها هستند. 
على عليه السشّلام در نخستين خطبه نهج البلاغه مىفرمايد: آنكاه آسمانهاى بالا را از بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7" 

هم باز كرد؛ و آنها را مملو از اصناف مختلف فرشتكان ساخت: 

كروهى از آنان هميشه در سجودند و به ركوع نمىيردازند. 

و كروهى دائما در ركوعند و سر از ركوع بر نمىدارند. 

و كروهى دائما ايستادهاند و به عبادت مشغولند و تغيير موضع نمىدهند. 

كروهى همواره تسبيح مى كويند و خسته نمى شوند. 

و كروهى ديكر امناى وحى اويند» و زبان او به سوى ييامبران كه ييوسته براى ابلاغ فرمان و امراو در رفت و آمدند. 


سورة المدثر ( 01/6 آية 7" ..... ص : لالم 


(آيه 7)- در ادامه بحث با منكران نبوت بيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله» و انكار رستاخيزء در اينجا سوكندهاى متعددى ياد 
كرده و بر مسأله قيامت و رستاخيز و دوزخ و عذاب آن تأكيد مى نمايد. 

مىفرمايد: «اين جنين نيست كه آنها تصور مى كنند» سو كند به ماه» (كلا و القمر). 

ذكر سوكند به «ماه) به خاطر آن است كه يكى از آيات بزركك الهى استء هم از نظر خلقت» و هم كردش منظمء وهم نور و 


زيبائى» و هم تغييرات تدريجى كه خود. تقويم زندهاى براى مشخص ساختن روزهاست. 

سورةٌ المدثر (/7): آية 7#" ..... ص : 1017م 

(آيه “77)- سيس مىافزايد: «و (سوكند) به شب هنكامى كه (دامن برجيند و) يشت كند» (و الليل اذ ادير). 
سورةٌ المدثر(/7): آية ©" ..... ص : 8097م 


(آيه ©)- «و به صبح هنكامى كه جهره بككشايد» (و الصبح اذا اسفر). 
شب كرجه آرام بخش است و خاموشء و هنكام راز و نياز عاشقان حقء اما اين شب تاريكك آن زمان جالب است كه يشت 


كند و رو به صبح روشنى بيش رود و آخر سحركاه باشد» و طلوع صبح از همه زيباتر و دلانككيزتر است كه هر انسانى را به 


وجد و نشاط مى آورد. 
ايخ سوكندهاى سه كانه در ضمن. تناسبى با نور هدايت «قرآن» و يشت كردن ظلمات «شركك) و بت يرستى و دميدن سبيده 
صبحكاهان «توحيد) دارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ادا 
سورةٌ المدثر(17): آي 4" ..... ص : "امام 


(آيه 0")- بعد از بيان اين سو كندهاء به جيزى مى يردازد كه سوكند به خاطر آن ياد شده. مىفرمايد: «آن (حوادث هولناكك 
قيامت) از مسائل مهم است» (انها لاحدى الكبر). 


سورة المدثر(/7): آية 2" ..... ص : ”ا 


(آيه 78)- سيس اضافه م ى كند: هدف از آفريئنش دوزخ ه ركز انتقامجوئى نيستء بلكه «هشدار و انذارى است براى انسانها» 


سورة المدثر(/7): آية 17" ..... ص : ام" 


(آيه 90)- و سر انجام براى تأكيد بيشتر مىافزايد اين انذار مخصوص كروه معينى نيست بلكه: براى همه افراد بشر است «براى 
كسانى از شما كه مىخواهند ييش افتند يا عقب بمانند» [- به سوى هدايت و نيكى ييش روند يا نروند]! (لمن شاء منكم ان 


يتقدم او يتأخر). 
سورة المدثر(/7): آية 4" ..... ص : 07م" 


(آيه 8)- شما جرا اهل دوزخ شديد؟ در ادامه بحثى كه در باره دوزخ و دوزخيان در آيات قبل آمدء در اينجا مىافزايد: «هر 
كنن عو كرو اعمال خويش انث (كل نفس با كسيت رهينة): 
كوش تمام وجود انسان در كرو انجام وظائف و تكاليف اوستء هنكامى كه آن را انجام مىدهد آزاد م ى كردد و كر نه در 


قيد اسارت باقى خواهد ماند. 
سورة المدثر(/7): آية 59 ..... ص : ”م 


(آيه 8)- و بلافاصله مىفرمايد: «مككر اصحاب يمين» (الا اصحاب اليمين). كه نامه اعمالشان را به نشانه ايمان و تقوايشان به 
دست راستشان مىدهند! آنها در يرتو ايمان و عمل صالح, غل و زنجيرهاى اسارت را شكستهاند» و بىحساب وارد بهشت 
مى شوب 

«اصحاب اليمين» كسانى هستنئد كه داراى ايمان و عمل صالحندء و اكر كناهان مختصرى داشته باشند تحت الشعاع حسنات 
آنهاست,ء و به حكم «ان الحسنات يذهبن السيئات» )١١‏ اعمال نيكشان اعمال بد را مىيوشاند» يا بدون حساب وارد بهشت 


مىشوند و يا اكر حسابى داشته باشند سهل و ساده و آسان استء همان كونه كه در آيه لاسوره انشقاق آمده است: «اما كسى 
كه نامه اعمالش 


11 آيه‎ )١١( سوره هود‎ )١( 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ع 


به دست راست او داده شده حساب او آسان خواهد بود). 
«قرطبى» مفسر معروف اهل سنت از امام باقر عليه السشّلام در تفسير اين آيه نقل كرده است كه فرمود: «ما و شيعيانمان اصحاب 


اليمين هستيم» و هر كس ما اهل بيت را دشمن دارد در اسارت اعمال خويش است». 
سورةٌ المدثر(): آية 6٠‏ ررس 


(آيه -)8٠‏ سيس به كوشهاى از شرح حال اصحاب اليمين و كروه مقابل آنها يرداخته؛ مىافزايد: «آنها در باغهاى بهشتند» و 
سؤال مى كنند ...) (فى جنات يتساءلون). 


سورةً المدثر(/7): آيهَ 6١‏ ..... ص : 80 
(آيه -)١‏ (از مجرمان» (عن المجرمين). 
سورةٌ المدثر(1/6): آية 61 ..... ص : 06" 


(آيه 87)- مى كويند: جه جيز شما را به دوزخ وارد ساخت»؟! (ما سلككم فى سقر). 
ازاين آيات به خوبى استفاده مىشود كه رابطه ميان بهشتيان و دوزخيان بكلى قطع نمى كردد» بهشتيان مى توانند از عالم خود 


وضع دوزخيان را مشاهده كنندء و با آنها به كفتكو يردازند. 
سورة المدثر(17): آية 7 ..... ص : 10م 


(آيه ا6)- مجرمان در ياسخ اين سؤال به جهار كناه بزركك خويش در اين رابطه اعتراف مى كنند نخست اين كه: «مى كويند: 
ما از نما زكزاران نبوديم) (قالوا لم نكك من المصلين). 
اكر نماز مىخوانديم نماز ما را به ياد خدا مىانداختء و نهى از فحشاء و منكر م ىكرد, و ما را به صراط مستقيم الهى دعوت 


مى نمود. 
سورةٌ المدثر(7): آية 85 ..... ص : 8م 


(آيه *6)- ديككر اين كه: «ما اطعام مستمند نمىكرديم» (و لم نكك نطعم المسكين). 
اطعام مسكين كرجه به معنى غذا دادن به بينوايان استء ولى ظاهرا منظور از آن» ه ركونه كمكك به نيازمنديهاى ضرورى 


نيازمندان مى باشدء اعم از خوراكك و يوشاك و مسكن و غير اينها و منظور از آن «زكات واجب» است جرا كه تركك انفاقهاى 


مستحبى سبب ورود در دوزخ نمى شود. 
سورة المدثر(/7): آية 5 ..... ص : عم 


(آيه 50)- ديكر اين كه: «و بيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 0" 

مى شديم) (و كنا نخوض مع الخائضين). 

«خوض در باطل» معنى وسيع و كستردهاى دارد كه هم شامل ورود در مجالس كسانى مىشود كه آيات خدا را به باد استهزا 
مى كير ند» تبليغات ضد اسلامى مى كنند» و يا شوخيهاى ركيكك دارندء يا كناهانى را كه انجام دادهاند به عنوان افتخار يا تلذذ 
نقل مى كنند» و همجنين شركت در مجالس غيبت و تهمت و لهو و لعب و مانند آنهاء ولى در آيه مورد بحث بيشتر نظر بر 


مجالسى است كه براى تضعيف دين خدا و استهزاى مقدسات»ء و ترويج كفر و شركك و بىدينى تشكيل مى شود. 
سورةٌ المدثر(77): آية ع6 ..... ص : 18م 

(آيه 52)- سيس مىافزايد: «و اين كه ما همواره روز جزا را انكار مى كرديم) (و كنا نكذب بيوم الدين). 

سورة المدثر(7/6): آية /ا ..... ص : 6188 


(آيه لا)- «تا زمانى كه مركك ما فرا رسيد» (حتى اتانا اليقين). 

روشن است انكار معاد و روز حساب و جزاء تمام ارزشهاى الهى و اخلاقى را متزلزل مىسازدء و انسان را براى ارتكاب كناه 
تشجيع مى كندء به هر حال از اين آيات به خوبى استفاده مىشود كه كفار همان كونه كه مكلف به اصول دين هستند به فروع 
دين نيز مكلفندء و نيز نشان مىدهد اين امور جهار كانه يعنى «نماز» و «زكات» و ترك مجالس اهل باطل» و «ايمان به قيامت» 
اهميت و نقش فوق العادهاى در هدايت و تربيت انسان دارد؛ و به اين ترتيب جهنم جاى نمازكزاران واقعى» و زكات 


دهند كان و تاركان باطل» و مؤمنان به قيامت نيست. 
سورةٌ المدثر(17): آية 64 ..... ص : 8م 


(آيه 8)- و در اين آيه» به عاقبت شوم اين كروه اشاره كردهء مى كويد: «از اين رو شفاعت شفاعت كنند كان به حال آنها 
سودى نمى بخشد» و بايد در عذاب الهى براى هميشه بمانند (فما تنفعهم شفاعة الشافعين). 

نه شفاعت: اتبيا و رشولآن يروو د كارو امامانة و ته شفاعت فرشتكاة و صديتين و كتيداء وهالحهف جر ا كه كشاعة ناز ند 
وجود زمينه مساعد داردء و اينها زمينهها را بكلى از ميان بردهاند» شفاعت همجون آب زلالى است كه بر ياى بركزيده تفسير 
نمونه» ج 0 ص : 09" 

نهال ضعيفى ريخته مىشود. و بديهى است اكر نهال بكلى مرده باشد اين آب زلال آن را زنده نمى كند. 

ضمنا اين آيه بار ديكر بر مسأله شفاعت و تنوع و تعدد شفيعان دركاه خدا تأكيد مى كند» و ياسخ دندان شكنى است براى آنها 


كه منكر اصل شفاعتند. 
همجنين تأكيدى است بر اين كه شفاعت بىقيد و شرط نيست,. و به معنى جراغ سبز براى كناه محسوب نمىشود, بلكه عاملى 
اسك اف رمك لضاف كد محف قله ادو مدع كلاق "قبقا لدف ققاضم و اقهه بالتدكيوين مويو بطه ارو نهنا وار لاقع او نكل 


سورة المدثر(/7): آية 59 1 وري 


(آيه 59)- جنان از حق مى كريزند كه كورخران از شير! در ادامه بحثى كه بيرامون سرنوشت مجرمان و دوزخيان در آيات قبل 
آمده بود در اينجا وحشت اين كروه معاند و لجوج رااز شنيدن سخن حق و هركونه اندرز و نصيحت به روشنترين وجهى 


نخست مى كويد: «جرا آنها از تذكر روى كردانند)؟ (فما لهم عن التذكرة معرضين). 
سورة المدثر(7): آية 3٠‏ ..... ص : ع"#ا” 

(آيه ٠0)-١كوئى‏ كور خرانى رميدهاند» (كانهم حمر مستنفرة). 

سورةٌ المدثر(/7): آية ال ..... ص :عم 


(آيه -)0١‏ («كه از (مقابل) شيرى فرار كردهاند) (فرت من قسورة). 
يه فوق تعبيرى است بسيار رسا و كويا از وحشت وفرار مشركان از آيات روح يرور قرآنء آنها را به كور خر تشبيه كرده كه 
هم فاقد عقل و شعور استء و هم به علت وحشى بودن كريزان از همه جيزء در حالى كه در برابر آنها جيزى جز تذكره (وسيله 


يادآورى و بيدارى و هوشيارى) قرار ندارد. 
سورة المدثر(176): آآية 7ق ..... ص : “الم 


('يه 01)- ولى بااين همه نادانى و بى خبرى آن جنان يرادعا و متكبرند كه «هر كدام از آنها انتظار دارد نامه جداكانهداى (از 
سوى خداوند) براى او فرستاده شود)! (بل يريد كل امرى منهم ان يؤتى صحفا منشرة). 

ايبن شبيه جيزى است كه در آيه 97 سوره اسراء مده است: «اكر به آسمان نيز بروى ما به تو ايمان نمىآوريم مكر آن كه 
نامهداى (از سوى خدا) بر كزيده تفسير نمونه» ج28 ص : /70 


سورة المدثر(/7): آية "٠ل‏ ..... ص : 1م 


(آيه 07)- و لذا دراين آيه مىافزايد: «جنين نيست» كه آنها فى كو يدك (كلا). 
نازل شدن كتاب آسمانى بر آنها و مطالب ديكرى از اين قبيل همه بهانه است. 


«آنها از آخرت نمى ترسند» (بل لا يخافون الآخرة). 
به حق بايد كفت كه ايمان به جهان رستاخيز و ياداش و كيفر قيامت شخصيت تازهاى به انسان مى بخشدء و مى تواند افراد 


بى بند و بار و متكبر و خودخواه و ظالم را به انسانى متعهد و متقى و متواضع و عدالت ييشه تبديل كند. 
سورة المدثر (17): آية 4٠‏ ..... ص : 01م 


(آيه ع0)- سيبس بار ديكر تأكيد مى كند: «جنين نيست» ركلا). كه آنها در باره قرآن مى اند يشند. 


«آن (قرآن) يكك تذكر و يادآورى است» (انه تذكرة). 

سورة المدثر(7): آية 08 ..... ص : 01م 

(آيه 0ه)- «هر كس بخواهد از آن يند مى كيرد) (فمن شاء ذكره). 
سورةٌ المدثر (07): آية ع4 ..... ص : /1مام 


(آيه 85ت درعين حال يند كرف ان أن حو به هيت و توقيق الب ممكن نبست او انها ينك نحن كيرقد مكر اخ كه ندا 
بخراهداا (و ما يذكروة الذاث يهاه الله). 

يعنى انسان نمى تواند راه هدايت را بيويد جز اين كه به ذيل عنايت يرورد كار توسل جويدء و از او توفيق و امداد طلبد. 

تا كه از جانب معشوق نباشد كششى كوشش عاشق بيجاره به جائى نرسد 

ودر بايان آيه مىفرمايد: «او اهل تقوا واهل آمرزش است» (هو اهل التقوى و اهل المغفرة). 

شايسته است كه از عقاب او بترسندء و اززاين كه جيزى را شريكك او قرار دهند ببرهيزند و نيز شايسته است كه به آمرزش او 
اميدوار باشند. 

اين جمله اشارهاى به مقام «خوف» و «رجاء» و «عذاب» و«مغفرت» الهى است. و در حقيقت تعليلى است براى آيه قبل. 
بر كزيده تفسير نمونه» ج ل ص : /77 

اين احتمال نيز هست كه «تقوا» در اينجا به معنى فاعلى تفسير شود يعنى خداء اهل تقواستء از هركونه ظلم و قبيح و هركونه 
كارى كه برخلا.ف حكمت است مى يرهيزد. و در حقيقت بالاترين مقام تقوا از آن خداست و آنجه در بندكان است, شعله 
ضعيفى از آن تقواى بىانتهاست. 

به هر حال اين سوره با امر به «انذار» و «تكليف» شروع شدء و با دعوت به «تقوا» و «وعده مغفرت» يايان مى يذيرد. 

«يايان سوره 1007 


بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص : 7009 
سوره قيامت [ه/] ..... ص : 4"ا” 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى © ايه سنك 


محتواى سوره: ..... ص : 1994 


همان كونه كه از نام سوره ييداست مباحث آن بر محور مسائل مربوط به معاد و روز قيامت دور مىزند» جز جند آيه كه در 
باره «قرآن مجيد) و مكذبين به آن سخن مى كويد واما بحثهائى كه در مورد قيامت در اين سوره آمده روى هم رفته در جهار 
محور است. 

-١‏ مسائل مربوط به اشراط الشاعةُ و حوادث عجيب و بسيار هول انككيزى كه در يايان اين جهان و آغاز قيامت روى مىدهد. 
1- مسائل مربوط به وضع حال نيكوكاران و بدكاران در آن روز. 

*- مسائل مربوط به لحظات يراضطراب مركك و انتقال از اين جهان به جهان ديكر. 

ع- بحثهاى مربوط به هدف آفرينش انسان و رابطه آن با مسأله معاد. 


فضيلت تلاوت سوره: ٠6‏ صن 5 اخرضنا 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه سوره قيامت را بخواند من و جبرئيل براى او در روز قيامت 
كواهى مىدهيم كه او ايمان به آن روز داشته» و در آن روز صورتش از صورت ساير مردم درخشندهتر است). 

ودر حديثى ازامام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «كسى كه تداوم بر سوره ١لا‏ اقسم» (سوره قيامت) كند و به آن عمل نمايد 
خداوتد ابق سورة وا دن قيامت ههراة او از قبرئن نا بهترية جههرة بر فى الكيرة) و يبوسته به او بشارت مى دهك و در صورتش 
بركزيده تفسير نمونه» جل ص: "8٠‏ 

مى خندد تاااز صراط و ميزان بككذرد). 

قابل توجه اين كه آنجه را از قرائن در فضيلت تلاوت سورههاى قرآن در موارد ديككر استفاده مى كرديم در اينجا صريحا در 
متن روايت آمده است زيرا مىفرمايد: 

هر كسى بر آن مداومت كندء و به آن عمل نمايد. 

بنابر اين همه اينها مقدمه عمل كردن و به كار بستن مضمون آن است. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورةٌ القيامة(7/0): آية ١‏ ..... ص : "٠‏ 


(آيه -)١‏ سوكند به روز قيامت و وجدان ملامتكر؟ 


اين سوره با دو سوكند ير معنى آغاز شدهء مىفرمايد: «سوكند به روز قيامت» (لا اقسم بيوم القيامة). 
سورة القيامة(1/0): آية ” ..... ص : "8٠‏ 


(آيه -)١‏ دو سوكند به (نفس لوّامه و) وجدان بيدار و ملامتكرا (و لا اقسم بالنفس اللوامة). كه رستاخيز حق است و همه شما 


در قيامت برانكيخته مىشويد و به سزاى اعمالتان مىرسيد! در مورد رابطه اين دو سوكند با هم بايد بككوييم: حقيقت اين است 
كه يكى از دلائل وجود «معاد) وجود «محكمه وجدان» در درون جان انسان است كه به هنكام انجام كار نيك روح آدمى را 
مملو از شادى و نشاط مى كندء و از اين طريق به او ياداش مىدهدء و به هنكام انجام كار زشت يا ارتكاب جنايت روح او را 
سخت در فشار قرار داده و مجازات و شكنجه م ىكند, به حدى كه كاه براى نجات از عذاب وجدان اقدام به خودكشى 
م كف 

وقتى «عالم صغير» يعنى وجود انسان در دل خود محكمه و دادكاه كوجكى دارد. جكونه «عالم كبير» با آن عظمتش محكمه 
عدل عظيمى نخواهد داشت؟ 

وازاينجاست كه ما از وجود «وجدان اخلاقى» بى به وجود «رستاخيز و قيامت» مىبريم و نيزاز همين جا رابطه جالب اين دو 
سوكند روشن مىشودء و به تعبير ديكر سوكند دوم دليلى است بر سوكند اول. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 75١‏ 
سورة القيامة(7/4): آية " ..... ص : 761 


(آيه ”)- سيس در اين آيه به عنوان يكك استفهام انكارى مىافزايد: «آيا انسان مىيندارد كه ه ركز استخوانهاى او را جمع 


سورةٌ القيامة(1/4): آية © ..... ص : 61 


(آيه *)- «آرى! قادريم كه (حتى خطوط سر) انككشتان او را موزون و مرتب كنيم) (بلى قادرين على ان نسوى بنانه). 
ابن تير هن تواتك اشارة لطبفى .به ختطوط سو ادكشت انساتها ياشد كداعى كوينل كدر الساتى دوبروى زميق داهن شود كد 
خطوط سر انكقت او ياد بكري يكسان ناشد: 


سورة القيامة(7/0): آيةُ له ..... ص : 161 


(آيه )- در اين آيه به يكى از علل حقيقى انكار معاد اشاره كرده؛ مىفرمايد: انسان شكك در معاد ندارد «بلكه او مى خواهد 
(آزاد باشد و بدون ترس از دادكاه قيامت) در تمام عمر كناه كند»! (بل يريد الانسان ليفجر امامه). 
او مىخواهد از طريق انكار معاد» كسب آزادى براى هركونه هوسرانى و ظلم و بيداد كرى و كناه بنمايد» هم وجدان خود رااز 


سورة القيامة(1/8): آية 2 ..... ص : 6151 
اشاره 


(آيه ©)- و لذا به دنبال آن مىافزايد: «مى يرسد قيامت ا خواهد بود)؟! (يسئل ايان يوم القيامة). 


آرى! او براى كريز از مسؤوليتها استفهام انكارى در باره وقت قيامت مى كندء تا راه را براى فجور خود بكُشايد. 
«محكمه وجدان» ..... ص : 11١‏ 


يا قيامت صغرى! از قرآن مجيد به خوبى استفاده مىشود كه روح و نفس انسانى داراى سه مرحله است: 

-١‏ «نفس اماره)» يعنى روح سركش كه ييوسته انسان را به زشتيها و بديها دعوت مى كند» و شهوات و فجور را در برابر او زينت 
ميدقت 

-١‏ «نفس لوّامه) كه در آيات مورد بحث به آن اشاره شدء روحى است بيدار و نسبتا آ كاه هر جند هنوز در برابر كناه 
فضونيت ثياقته كاه لغرش .يبدا فى كند. و دن كامان كناه م افد اما كم :بعد ييدان عى شود و ريه هن كتد و.به سير سعادت باق 
مى كردد. بر كزيده تفسير نمونه» ج 8ه ص: 781 

اين همان جيزى است كه از آن به عنوان «وجدان اخلاقى» ياد م ىكنند» در بعضى از انسانها بسيار قوى و نيرومند است و در 
بعضى بسيار ضعيف و ناتوان ولى به هر حال در هر انسانى وجود دارد. 

"- «نفس مطمئنه) يعنى روح تكامل يافتهاى كه به مرحله اطمينان رسيده؛ نفس سركش را رام كرده. و به مقام تقواى كامل و 
اباس سوولبية رسيده كدويكر به اساي لغرشن براق او امكاث يتور ست 

به هر حال اين «نفس لوامه) جنانكه كفتيم رستاخيز كوجكى است در درون جان هر انسان كه بعد از انجام يكك كار نيكك يا 
بدء بلافاصله محكمه آن در درون جان تشكيل مى كردد و به حساب و كتاب او مىرسد. 

اين داد كاه عجيب درونى شباهت عجيبى به داد كاه رستاخيز دارد: 

-١‏ قاضى و شاهد و مجرى حكم در حقيقت در اينجا يكى است همانطور كه در قيامت جنين است: «خداوندا! تو از اسرار 
ينهان و آشكار 1 كاهى و تو در ميان بندكانت قضاوت خواهى كرد) (زمر/ 68©). 

-١‏ اين دادكاه وجدان توصيه و رشوه و يارتى و يرونده سازى رايج بشرى را نمىيذيرد» همانطور كه در باره دادكاه قيامت نيز 
مى خوانيم: «از آن روز بترسيد كه هيج كس به جاى ديكرى مجازات نمىشودء ونه شفاعتى يذيرفته مى كردد» و نه فديه و 
رشوهاىء و نه يارى مى شوند) (بقره/ 58). 

“'- محكمه وجدان مهمترين و قطورترين يروندهها را در كوتاهترين مدت رسيدكى كردهء حكم نهائى را صادر م ىكندء 
همانطور كه در باره داد كاه رستاخيز نيز مىخوانيم: «خداوند حكم مى كند و حكم او رد و نقض نمىشود و حساب او سريع 
است)» (رعد/ .)6١‏ 

ع- مجازات و كيفرش بر خلا-ف مجازاتهاى داد كاههاى رسمى اين جهانء» نخستين جرقههايش در اعماق دل و جان افروخته 
مىشودء وو از آنجا به بيرون سرايت مى كند» نخست روح انسان را مىآزارد» سيس آثارش در جسم., و جهره آشكار مى شود. 
همانطور كه در باره داد كاه قيامت نيز مى خوانيم: «آتش برافروخته ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: “767 

الهى كه از قلبها زبانه مى كشد)! (همزه/ 8 و “07). 

ه- اين دادكاه وجدان جندان نياز به ناظر و شهود ندارد بلكه معلومات و آكاهيهاى خود انسان متهم را به عنوان شهود به نفع 
يا بر ضدٌ او مىيذيرد» همانطور كه در دادكاه رستاخيز نيز ذرات وجود انسان حتى دست و يا و يوست تن او كواهان بر اعمال 


(فصّلت/ .)253١‏ 
اين شباهت عجيب در ميان اين دو دادكاه نشانه ديكرى بر فطرى بودن مسأله معاد است. زيرا جكونه مى توان باور كرد در 
وجوة يكف اسان جتان نحسات و كتات و واد كاه مرموز و اران اميوى وجوى داشعه باشدء اما در درون اين عالم بز رك مطلقا 


حساب وكتاب و دادكاه و محكمداى وجود نداشته باشد» اين باور كردنى نيسثك. 
سورة القيامة (0/8: آية // ..... ص : "اعم 


(آيه /)- در آيه قبل سخن به سؤالى كه منكران رستاخيز در باره قيامت داشتند منتهى شد. 
در اين آيه» نخست به حوادث قبل از رستاخيز يعنى تحول عظيمى كه در دنيا يبدا مىشود و نظام آن متلاشى مى كردد اشاره 
كرده؛ مىفرمايد: «در آن هنكام كه جشمها از شدّت وحث حفرة به كروتن درآيد) (فاذا برق البصر). 


سورةٌ القيامة(1/0): آية / ..... ص : 9ع" 
(آيه 4)- «و ماه بىنور كردد؛ (و خسف القمر). 
سورة القيامة(7/0): آية 4 ..... ص : "1ع 


(آيه 9)- «و خورشيد و ماه يكجا جمع شوند» (و جمع الشمس و القمر). 

در مورد جمع ماه و خورشيد اين احتمال وجود دارد كه ماه تدريجا تحت تأثير جاذبه خورشيد به آن نزديكك و سر انجام به 
سوى آن جذب و جمع مىشودء وهر دو بىفروغ مى كردند. 

در آيه ١‏ سوره تكوير مىفرمايد: «اذا الشمس كورت هنكامى كه خورشيد تاريكك كرددا و مىدانيم تون .ماه از خورشيد:اسق» 
هنكامى كه خورشيد تاريكك شود ماه نيز تاريكك مى كردد. در نتيجه كره زمين در ظلمت و تاريكى وحشتناكى فرو مىرود. 


سورةٌ القيامة(7/0): آية ٠١‏ ..... ص : "اع" 


(آيه 0١‏ به اين ترتيب با يكك انقلاب و تحول عظيم, جهان يايان مىيابد سيس با تحول عظيم ديكرى (با نفخه صور دوم كه 
نفخه حيات است) رستاخيز ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 76 

انسانها آغاز مى كردد «آن روز انسان مى كويد: راه فرار كجاست!» (يقول الانسان يومئذ اين المفر). 

آرى! انسانهاى كافر و كتهكار كه روز قيامت را تكذيب مىكردند آن روزاز شدت خجالت و شرم يناهكاهى مىجويند» واز 
ستكيتى بار كناه و ترسن ال عذات:راه قراز هن طلقله 


سورة القيامة(1/0): آية 1١‏ ..... ص : 816 


(آيه -)١١‏ ولى به زودى به آنها كفته مىشود: «هركز جنين نيستء راه فرار و يناهكاهى وجود ندارد» (كلا لا وزر). 


سورةٌ القيامة(7/4): آية 17 ..... ص : 886 
(آيه 17)-«آن روز قراركاه نهائى تنها به سوى برور دكار تو است» (الى ربكك يومئذ المستقر) 
سورة القيامة(1/0): آية "17 ..... ص : 66 


(آيه -)١*‏ سيس مىافزايد: «در آن روز انسان رااز تمام كارهائى كه از بيبش يا يس فرستاده كاه م ىكنند» (ينبوا الانسان 
يؤْمئذ بما قدم و اخر) 

.منظور از اين دو تعبير اعمالى است كه در حيات خود از بيش فرستاده؛ يا آثارى كه بعد از مركك از او باقيمانده؛ اعم از سنت 
نيكك و بد كه در ميان مردم كذاشته و به آن عمل م ىكنند و حسنات و سيئاتش به او مىرسدء و يا كتاب و نوشتههاء و بناهاى 
خير و شرء و فرزندان صالح و ناصالح» كه ثارش به او مىرسد. 

در حديثى از امام باقر عليه السّلام در تفسير اين آيه آمده است كه فرمود: «در آن روز به انسان خبر مىدهند آنجه از خير و شر 
را مقدم داشته» و آنجه مؤخر نموده استء از سنتهائى كه از خود به ياد كار كذاردهء تا كسانى كه بعد از او مىآيند به آن عمل 
كنند: اكر سنت بدى بوه به اندازه كناه عمل كن د كان بر او خواهد بوده بى آنكه :جيزئ از كناه آنان بكاهد» و اكر سنت 


خيرى بوده همانند ياداشهاى آنها براى او خواهد بود بىآنكه جيزى از اجر آنها كاسته شود). 
سورةٌ القيامة(7/0): آية 1 ..... ص : ع6 


(آيه -)١‏ در اين آيه مىافزايد: كرجه خداوند و فرشتكان اوء انسان را از تمام اعمالش آكاه مى كنند» ولى نيازى به اين اعلام 
نيستء «بلكه انسان خودش از وضع خود آكاه است» (بل الانسان على نفسه بصيرة) 
«وخوةو اعضايشن 'ذر آن ووز يررك شاهد و كوا او سسكتد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: غكرون 
سورة القيامة(7/4): آية 18 ..... ص : 68" 


(آيه -)١0‏ «هر جند (در ظاهر) براى خود عذرهائى بتراشد) (و لو القى معاذيره) 

.اين آيات در حقيقت همان جيزى را مى كويد كه در آياث ديكر قرآن در باره كواهى اعضاى انسان بر اعمال او آمده اسث» 
مانئد آيه ٠١‏ سوره فصّلت كه مى كويد: 

«كوشها و جشمها و يوستهاى تنشان به آنجه انجام مىدادند كواهى مىدهند). 

بنابر اين» در آن دادكاه بزركك قيامت بهترين كواه بر اعمال انسان» خود اوستء جرا كه او از همه بهتر از وضع خويشتن آكاه 
است. 

اين آيات عالم دنيا را نيز شامل مىشود, در اينجا نيز مردم از حال خود 1 كاهندء هر جند كروهى با دروغ و يشت هم اندازى و 


ظاهر سازى و رياكارى جهره واقعى خويش را مكتوم مىدارند. 


سورة القيامة(0/): آية 18 ..... ص : 768 


(آيه 18)- جمع و حفظ قرآن برعهده ماست! اين آيه و سه آيه بعد از آن به منزله جمله معترضهاى است كه كاه كوينده در 
خداوند موقتا رشته سخن در باره قيامت و احوال مؤمئان و كافران را رها كرده» و تذكر فشردهاى به ييامبرش در باره قرآن 
مىدهد» مىفرمايد: «زبانت را به خاطر عجله براى خواندن آن [- قرآن] حركت مده) (لا تحركك به لسانكك لتعجل به) 


:دل سير ايع انق تقيو متروقق برك اق ابو عرانى وو كبن تعاديك و للسير فقا “ده امتقو و اذاي كه سار لي اللة 
عليه و آله به خاطر عشق و علاقه شديدى كه به دريافت و حفظ قرآن داشتء هنككامى كه بيكك وحىء آيات را بر او مى خواندء 


همراه او زبان خود را حركت مىداد و عجله م ى كرد خداوند او را نهى فرمود كه اين كار را مكن, خود ما آن را براى تو 


جمع مى كنيم. 
سورة القيامة(4//): آية ١!/‏ ..... ص : 768 


(آبه -)١١/‏ سيس مىافزايد: «جرا كه جمع كردن و خواندن آن بر عهده ماست»! و اين كار به وسيله ييكك وحى انجام مى شود 


(ان علينا جمعه و قرآنه) 
سورة القيامة(7/4): آية 14 ..... ص : 64 


(آيه 14)- «هر كاه آن را خوانديم؛ از خواندن آن يبروى كن» (فاذا قرأناه فاتبع قرآنه) 


.ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: تنا 
سورة القيامة(017/8): آية 14 ..... ص : عم 


(آيه 19)- «سيس بيان (و توضيح) آن (نيز) بر عهده ماست» (ثم ان علينا بيانه). 

بنابر اين هم جمع قرآنء و هم تلاوت آن بر توء وهم تبيين و تفصيل معانى آن هر سه بر عهده ماستء به هيج وجه نككران 
مباش» آن كس كه اين وحى را نازل كرده؛ در تمام مراحل حافظ آن است. 

اين آيات در ضمن بيانكر اصالت قرآنء و حفظ آن از هركونه تحريف و دكركونى استء جرا كه خداوند وعده جمع و 


تلاوت و تبيين آن را داده است. 
سورةٌ القيامة(7/0): آية "١‏ ..... ص : 68م 


(آيه -)٠١‏ در اينجا بار ديكر به ادامه بحثهاى مربوط به معاد باز مى كردد؛ و ويزكيهاى ديكرى را از قيامت» و همجنين علل 
انكار معاد را بيان مى كند. 
مىفرمايد: «جنين نيست كه شما مى ينداريد (و دلايل معاد را كافى نمىدانيد) بلكه شمااين دنياى زود كذوررا دوست داريد) و 


هوسرانى بىقيد و شرط را (كلا بل تحبون العاجلة). 


سورة القيامة(7/0): آية "١‏ ..... ص : 768 


(آيه ١7)-«و‏ (به همين دليل) آخرت را رها م ىكنيد» (و تذرون الآخرة). 

دليل اصلى انكار معاد شكك در قدرت خداوند و جمع آورى «عظام رميم) و خاكهاى يراكنده نيستء بلكه علاقه شديد شما به 
دنياء و شهوات و هوسهاى سركش سبب مى شود كه هركونه مانع و رادعى را از سر راه خود برداريد» واز آنجا كه يذيرش 
معاد و امر و نهى الهى» موانع و محدوديتهاى فراوانى بر سر اين راه ايجاد مى كند, لذا به انكار اصل مطلب بر مىخيزيد» و 
آخرت را بكلى رها مىسازيد. 

دو آيه فوق در حقيقت تأكيدى است بر آنجه در آيات قبل كذشت كه مىفرمود: (بل يريد الانسان ليفجر امامه يسثل ايان يوم 
القيامة 14 


سورة القيامة(4//): آية "١‏ ..... ص : 768 


(آيه -)١‏ جهرههاى خندان و جهرههاى عبوس در صحنه قيامت! سيس به بيان حال مؤمنان نيك وكارء و كافران بدكارء در آن 


روز يرداخته. جنين مى كويد: «در آن روز صورتهائى شاداب و مسرور است» (وجوه يومئذ ناضرة). 
سورة القيامة(74): آية 77 ..... ص : ع8 


(آيه 77)- اين از نظر ياداشهاى مادىء و اما در مورد ياداشهاى روحانى آنها مىفرمايد: «و به يرورد كارش مىنككرد)! (الى ربها 
ناظرة). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /761 

نكاهى با جشم دل و از طريق شهود باطنء نككاهى كه آنها را مجذوب آن ذات بىمثال» و آن كمال و جمال مطلق مى كند. 
بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله فرمود: «هنكامى كه اهل بهشت وارد بهشت مىشوند خداوند مىفرمايد: جيز ديكرى 
مى خواهيد بر شما بيفزايم؟ 

آنها مى كويند: (يروردكّارا! همه جيز به ما دادهاى) آيا روى ما را سفيد نكردى؟ آيا ما را وارد بهشت ننمودى؟ و رهائى از 
آتش نبخشيدى؟ 

دراين هنكام حجابها كنار مىرود (و خداوند را با جشم دل مشاهده مى كنند) و در آن حال جيزى محبوبتر نزد آنان از نكاه به 


يرورد كارشان نيسث). 
سورة القيامة (1/4): آي 76 ..... ص : 1ع 


(آيه 35)- و در نقطه مقابل اين كروه مؤمنان «صورتهايى» عبوس و درهم كشيده است» (و وجوه يومئذ باسرة). 
أأنها وق كد مدا ساق عذااني وام تكرقذوى تاسساى اعمال خويكن ركان اذ بعبيدالةا و عطلو التسعاف مشاهده من كد 


سخت يريشان و محزون و اندوهكين مى شوند» و جهره درهم مى كشند. 


سورة القيامة(1/8): آية 78 ..... ص : 81 


(آيه -)١0‏ «زيرا مىداند عذابى در بيش دارد كه يشت را درهم مى شكند) (تظن ان يفعل بها فاقرة). 
اين تعبير كنايه از انواع مجازاتهاى سنككينى است كه در دوزخ در انتظار اين كروه استء اين كروه انتظار عذابهاى كمرشكن را 
م ىكشند در حالى كه كروه سابق در انتظار رحمت يرورد كار و آماده لقاى محبوبند اينها بدترين عذاب را دارندء و آنها 


برترين نعمت جسمانى و موهبت و لذت روحانى را. 
سورة القيامة (1/4): آي 78 ..... ص : /8عم 


(آيه 8؟)- در ادامه بحثهاى مربوط به جهان ديكر و سرنوشت مؤمئان و كافران» در اينجا سخن از لحظه دردناكك مركك اسث 
كه دريجداى است به سوى جهان ديكر. 

مى قرمانك: لكين نبست (كةه السان من ندارةة او اتان نحن آوره) كا موقي كه جا به كلو كاهشن بره (كلك اذا بلقت 
التراقى). 

آن روز است كه جشم برزخى او باز مىشودء حجابها كنار مىرود» نشانههاى عذاب و كيفر را مى بيند» و به اعمال خود واقف 
مىشودء ودر آن لحظه ايمان بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 7 

مى آورد» ولى ايمانى كه هركز مفيد به حال او نخواهد بود. 


سورةٌ القيامة(7/0): آية /ا" ..... ص : 564 


(آيه 717)- در اين هنكام اطرافيان او سراسيمه و دستباجه به دنبال راه نجاتى مى كردند «و كفته مىشود: آيا كسى هست كه 
(اين بيمار را از مركك) نجاث دهد)؟ 

(و قيل من راق) 

.اين سخن رااز روى عجز و يأس و بيجا ركى مى كو يند» در حالى كه مىدانند كار از كار كذشته است» واز دست طبيب نيز 


كارى ساخته نيست. 
سورةٌ القيامة(7/0): آية 4/؟ ..... ص : /5؟ 


(آيه 8 دراين آيه به يأس كامل «محتضر» اشاره كرده» مى كويد: در اين حال او از زندكَى بطور مطلق مأيوس شده «و به 


جدائى از دنيا يقين بيدا كند» (و ظن انه الفراق). 
سورةٌ القيامة(7/4): آية 9 ..... ص : /75 
اشاره 


(آيه 9 «و ساق ياها (از سختى جان دادن) به هم بيبجد) (و التفت الساق بالساق). 


اين به هم يجيد كىء يا به خاطر شدت ناراحتى جان دادن استء يا در نتيجه از كار افتادن دست و يا و بر جيده شدن روح از 


آنها. 
لحظه دردناك مرى! ..... ص : 75/4 


از قرآن به خوبى استفاده مىشود لحظه مرككء لحظه سخت و دردناكى است ولى از روايات اسلامى استفاده مىشود كه اين 
لحظه بر مؤمنان راستين آسان مى كذرد. در حالى كه براى افراد بىايمان سخت دردناك است. 

از جمله در حديثى از امام صادق عليه السّد.لام مىخوانيم كه فرمود: «مركك نسبت به مؤمن همجون عطر بسيار خوشبوئى است 
كه آن را مىبويد و حالتى شبيه خواب به او دست مىدهدء و درد و رنج بكلى ازاو قطع مىشود! و نسبت به كافر مانند 


كزيدن افعىها و عقربها وو يا شديدتر از آن است»! 
سورة القيامة(7/8): آية "٠‏ ..... ص : /ع" 


(آيه 8)- دراين آيه» مىفرمايد: «مسير (همه خلا-يق) در آن روز به سوى (دادكّاه) يرورد كار توست» (الى ربكك يومئذ 
المساق). 

آرى! همه به سوى او باز مى كردند و در دادكاه عدل او حاضر مى شوند و تمام خطوط به او منتهى خواهد كشت. 

اين آيه هم تأكيدى بر مسأله معاد و رستاخيز عمومى بندكان استء و هم زيده تفسير نمونه» جه ص: 79 


مى تواند اشارهاى به جهت كيرى حركت تكاملى خلايق به سوى ذات ياكك او كه ذاتى است بىنهايت از هر جهت. بوده باشد. 
سورةٌ القيامة(17/4): آية 1" ..... ص : 814 


(آيه 9")- در ادامه بحثهاى مربوط به «مركك) و نخستين كام در سفر آخرت كه درآيات كذشته آمده. در اينجا از خالى 
بودن دست كافران از توشه اين مسافرت سخن مى كويد مىفرمايد: « (در آن روز كفته مىشود:) او هركز ايمان نياورد و نماز 
نخواند» (فلا صدق و لا صلى). 


سورة القيامة(7/4): آية 9" ..... ص : 569 
(آيه 7)- «بلكه تكذيب كرد و روى كردان شد» (و لكن كذب و تولى). 
سورةٌ القيامة(017/4): آية "7" ..... ص : 9ع 


(آيه 9")- در اين آيه مىافزايد: «سيس به سوى خانواده خود بازكشت,ء در حالى كه متكبرانه قدم بر مىداشت» (ثم ذهب الى 
اهله يتمطى). 


ارك كتتان انع كم ااي اعنشاك اقلم عات ا اللدتعلسو الشيو ا ناض الب مروف حوس ددسدة ا ههه حاف 


غرور سرمست بود و به سراغ خانواده خود مى آمد تا طبق معمول مسائل افتخار آميز را كه در خارج خانه رخ داده براى آنها 


بازكو كندة ع اراد وفتن و حر كت اعقاى كرش همكى بيانكر ابن كبرو غرور يود 
سورةٌ القيامة(017/4): آية ©" ..... ص : 8194 


(آيه *”)- سيس اين كونه افراد بىايمان را مخاطب ساخته؛ و به عنوان تهديد مى كويد: با اين اعمال «عذاب الهى براى تو 


سورة القيامة(7/8): آيةَ 4" ..... ص : 9ع 


(آيه 78)- «سيس عذاب الهى براى تو شايستهتر استء شايستهتر)! (ثم اولى لكك فاولى). 

فووؤايات اسدة انيع كه رول خندا ضلى االسعليدير الدوسة ابو جيل را كرفت رو على هبي ازرواباتك كريياة اويرا 
كرفت) و فرمود: «أولى لكك فاولى ثم اولى لكك فاولى» ابو جهل كفت: «مرا به جه تهديد مى كنىء نه تو مى توانى و نه 
يرورد كارت مى تواند به من زيانى برساند. من قدرتمندترين افراد اين سرزمين هستم»! اينجا بود كه همين جملهها بر ييامبر 
فلن اللهدظله و اله ضورف اباخدقر فى تازل بقن 


سورة القيامة(7/0): آية ع" ..... ص : 1168 


(آيه 8”)- خدائى كه انسان را از نطفه بىارزشى آفريد ...! 

در اينجا به دو استدلال جالب در باره معاد مىيردازد كه يكى از طريق بيان بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 70٠‏ 

«هدف آفريتش) و حكمتث خداوتند استث؛ و ديكرى از طريق بيان «قدرت» او به استتاد تحول و تكامل نطقه اثسان در مراحل 
در مرحله اول مىفرمايد: «آيا انسان كمان م ىكند كه بىهدف رها مىشود)؟! (! يحسب الانسان ان يتركك سدى). 

ملظور از #أسان) در ان آية عصان الساتى اسث كه متكر فعاد و رستاخيز م باشنده آيه فى كويد او حجكوله يباور من كثل 
خداونك ابو حهان يحاون راء يا اين عظسعه و ابن عمه شكنتيها بزاع السان ياف يندء ولئ دو افريتقن الشان حدفى تباشل؟ 
حكوله م وقوان باور كرد» كه هر عضوى از اعضاى انسان براى هدف خاصى آفريده شده باشد ولى براى مجموع وجود او 


هيج هدفى در كار نباشد. 
سورة القيامة(7/4): آية /ا" ..... ص : +4" 


(آيه /)- سيس به بيان دليل دوم يرداختهء مىافزايد: «آيا او نطفهاى ازمنى كه در رحم ريخته مىشود نبود)! (ا لم يك نطفة 
من منى يمنى). 
سورة القيامة(1/4): آية / 1 ..... ص : +18 


(آبه «سيس (اين مرحله را يشت سر ككذارد) و به صورت خون بسته درآمدء و خداوند او را آفريد و موزون ساخت» (ثم 


كان علقهٌ فخلق فسوى). 

سورةٌ القيامة(7/4): آية 9" ..... ص : 0٠+‏ 

لساك بال ذواين ترحله حوفت تعاند زو از اوقو زوج ترد ورن اتزينا تحمل كه الزوكين ادرو الالتى). 
سورة القيامة(7/0): آية 5٠‏ ..... ص : +0" 


(آيه -)6٠‏ آيا كسى كه نطفه كوجكك و بىارزش را در ظلمتكده رحم مادرء هر روز آفرينش جديدى مى بخشدء و لباس 
تازهاى از حيات زندكى در تن او مى كندء و جهره نوينى به او مىدهدء تا سر انجام انسان مذكر يا مؤنث كاملى مى شود واز 
مادر متولد مى كردد «آيا جنين كسى قادر نيست كه مرد كان را زنده كند)؟! (ا ليس ذلكك بقادر على ان يحيى الموتى). 

اين بيان در حقيقت در مقابل منكرانى است كه در مسأله معاد جسمانى غالبا دم از محال بودن مىزدندء و امكان بازكشت به 
زندكى را بعد از مردن و خاكك شدن نفى مىكردند. 

«يايان سوره قيامت» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: لعن 
سوره دهر (انسان) [2/!] مع فى 1015 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و "١‏ آيه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : 11١‏ 


اين سوره از يكك نظر به ينج بخش تقسيم مى شود: 

در بخش اول از آفرينش انسان و خلقت او از نطفه «امشاج» (مختلط) و سيس هدايت و آزادى اراده او سخن مى كويد. 

در بخش دوم سخن از ياداش ابرار و نيكان است كه شأن نزول خاصى در مورد اهل بيت عليهم الشسّ.لام دارد كه به آن اشاره 
خواهد شد. 

در بخش سوم: دلائل استحقاق اين ياداشها را در جملههايى كوتاه و مؤثر بازكو مى كند. 

در بخش جهارم به اهميت قرآن» و طريق اجراى احكام آنء و راه يرفراز و نشيب خودسازى اشاره شده. 

ودر بخش ينجم سخن از حاكميت مشيت الهى (در عين مختار بودن انسان) به ميان آمده است. 

براى اين سوره نامهاى متعددى است كه مشهورترين آنها سوره «انسان» و سوره «دهرا و سوره «هل اتى» است كه هر كدام از 
آنها از يكى از كلمات اوائل سوره كرفته شده؛ هر جند در رواياتى كه بعدا در فضيلت سوره مىخوانيم تنها از «هل اتى» ياد 


شده اسثت. 


فضيلت تلاوت سورهة: 6٠6‏ صن 5 4١‏ 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله آمده است: «كسى كه ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: دعن 

سوره هل اتى را بخواند ياداش او بر خداوند بهشت و لباسهاى بهشتى است). 

و در حديثى از امام باقر عليه السّ.لام آمده كه «يكى از ياداشهاى كسى كه سوره هل اتى را در هر صبح ينجشنبه بخواند اين 
است كه در قيامت با بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله خواهد بودا. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة الإنسان(7/2): آية ١‏ ..... ص : 7817 


(آيه -)١‏ بااين كه بيشترين بحثهاى اين سوره بيرامون قيامت و نعمتهاى بهشتى استء ولى در آغاز آن سخن از آفرينش انسان 
است جرا كه توجه به اين آفرينش زمينه ساز توجه به قيامت و رستاخيز استء مىفرمايد: «آيا (جنين نيست كه) زمانى طولانى 
بر انسان كذشت كه جيز قابل ذكرى نبود»! (هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا). 


منظور از «انسان» در اينجا نوع انسان است» و عموم افراد بشر را شامل مى شود. 
سورة الإنسان (1/2): آآية ‏ ..... ص : 07" 


(آيه ؟7)- بعد ازاين مرحله» نوبت آفرينش انسانء و موجود قابل ذكر شدن است. مىفرمايد: «ما انسان را از نطفه مختلطى 
آفريديم؛ و او را مىآزمائيم» (بدين جهت) او را شنوا و بينا قرار داديم» (انا خلقنا الانسان من نطفهُ امشاج نبتليه فجعلناه سميعا 
000 

آفرينش انسان از «نطفه مخلوط» ممكن است اشاره به اختلاط نطفه مرد و زن و تركيب «اسيرم) و «اوول' بوده باشد همان كونه 
كه در روايات اهل بيت عليهم السّلام اجمالا به آن اشاره شده است. 

يا اشاره به استعدادهاى مختلفى كه در درون نطفه از نظر عامل وراثت از طريق زنها و مانند آن وجود دارد» ويا اشاره به 
اختلاط مواد مختلف تركيبى نطفه استء جرا كه از دهها ماده مختلف تشكيل يافته» و يا اختلاط همه اينها با يكديكر. 

معنى اخير از همه جامعتر و مناسبتر است. 

جمله «نبتليه) اشاره به رسيدن انسان به مقام «تكليف و تعهد و مسؤوليت و آزمايش و امتحان» است و از آنجا كه «آزمايش و 


تكليف» بدون «آكاهى) ممكن ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: رتخارا 


نيست» در آخر آيه اشاره به ابزار شناخت و جشم و كوش مى كند كه در اختيار انسانها قرار داده اسية:. 
سورة الإنسان(7/2): آية ‏ ..... ص : 881 


(آيه *)- واز آنجا كه تكليف و آزمايش انسان علاوه بر مسأله آكاهى و ابزار شناخت نياز به دو عامل ديكر يعنى «هدايت» و 
«اختيار» دارد- اين آيه به آن اشاره كرده» مىفرمايد: «ما راه را به او نشان داديم» خواه شاكر باشد (و يذيرا كردد) يا ناسياس») 


(ان عد يتاه السيل :اما شاكرا و انا كقووا): 


«هدايت» در اينجا معنى وسيع و كستردهاى دارد كه هم هدايت «تكوينى) راشامل مى شود وهم هدايت «فطرى) و هم 


«تشريعى)» را هر جند سوق آيه بيشتر روى هدايت تشريعى است. 
سورةٌ الإنسان (07/2): آيةُ © ..... ص : 817" 


(آيه *)- در اين آيهء اشاره كوتاه و يرمعنائى به سرنوشت كسانى كه راه كفر و كفران را مى يويند كردهء مىفرمايد: «ما براى 
كافران زنجيرها و غلها و شعلههاى سوزان آتش آماده كردهايم» (انا اعتدنا للكافرين سلاسل و اغلالا و سعيرا). 
ذكر غل و زنجير» و سبس شعلههاى سوزان آتش بيانكر مجازات عظيم اين كروه است كه در آيات ديكر قرآن نيز به آن 


اشاره شده» و عذاب و اسارت در آن جمع أاسية. 


سورةٌ الإنسان(7/2): آية ه ..... ص : 7817 
اشاره 

(آيه ه) 

شأن نزول: ..... ص : 781 


سندى بزركك بر فضيلت اهل بيت ييامبر صلى الله عليه و آله ابن عباس مىكويد: «حسن و حسين عليهما السّ.لام بيمار شدنده 
بيامبر صلى الله عليه و آله با جمعى از ياران به عيادتشان آمدند, و به على عليه الّ.لام كفتند: اى ابو الحسن! خوب بود نذرى 
براى شفاى فرزندان خود مى كردى. 

على عليه السّلام و فاطمه عليها السّلام و فضه كه خادمه آنها بود نذر كردند كه اكر آنها شفا يابند سه روز روزه بككيرند. 

جيزى نككذشت كه هر دو شفا يافتند» در حالى كه از نظر مواد غذائى دست خالى بودند على عليه السّلام سه من جو قرض 
نمود» و فاطمه عليها المّ.لام يكك سوم آن را آرد كردء و نان يختء هنكام افطار سائلى بر در خانه آمد و كفت: «السلام عليكم 
اهل بيت محترد صِلَى الله عليه و آله سلام بر شما اى خاندان محمد! مستمندى از مستمندان مسلمين هستم, غذائى به من 
بدهيد). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠015‏ 

آنها همككى مسكين را بر خود مقدم داشتند» و سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب ننوشيدند. 

روز دوم را همجنان روزه كرفتند و موقع افطار وقتى كه غذائى را آماده كرده بودند (همان نان جوين) يتيمى بر در خانه آمد 
آن روز نيزايثار كردند و غذاى خود را به او دادند (بار ديكر با آب افطار كردند و روز بعد را نيز روزه كرفتند). 

در سومين روز اسيرى به هنكام غروب آفتاب بر در خانه آمد باز سهم غذاى خود را به او دادند هنكامى كه صبح شد على 
عليه الت.لام دست حسن و حسين عليهما الّدلام را كرفته بود و خدمت بيامبر صلى الله عليه و آله آمدند هنكامى كه بيامبر 
صلَى الله عليه و آله آنها را مشاهده كرد ديد از شدت كرستكى مىلرزند! فرمود: اين حالى را كه در شما مى بينم براى من 
بسيار كران است» سيس برخاست و با آنها حركت كرد هنككامى كه وارد خانه فاطمه عليها السّ.لام شد ديد در محراب عبادت 


ايستادهء در حالى كه از شدت كرسئكى شكم او به يشت جسبيده؛ و جشمهايش به كودى نشسته» يبامبر صلى الله عليه و آله 
ناراحت شد در همين هنكام جبرئيل نازل كشت و كفت اى محم د! اين سوره را بككير» خداوند با جنين خاندانى به تو تهنيت 
مى كويد سيس سوره «هل اتى» را بر او خواندا. 

بعضى كفتهاند كه از آيه «ان الابرار» تا آيه «كان سعيكم مشكورا؛ كه مجموعا هيجده آيه است در اين موقع نازل كشت. 
آنجه رادر بالا آورديم نص حديثى است كه با كمى اختصار در «الغدير) آمده استء و در همان كتاب از 6” نفر از علماى 
معروف اهل سنت نام مى برد كه اين حديث را در كتابهاى خود آوردهاند. 

به اين ترتيب روايت فوق از رواياتى است كه در ميان اهل سنت مشهور بلكه متواتر است. 

واما علماى شيعه همه اتفاق نظر دارند كه اين هيجده آيه يا مجموع اين سوره؛ در ماجراى فوق نازل شده است و همكّى بدون 
استثناء در كتب تفسير يا حديث روايت مربوط به آن را به عنوان يكى از افتخارات و فضائل مهم على عليه السّلام و فاطمه زهرا 
و فرزندانشان عليهم السّلام آوردهاند. 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 700 
تفسير: 00537 ص : 08" 


ياداش عظيم ابرار! در آيات كذشته بعد از آن كه انسانها را به دو كروه «شاكر» و «كفور» يا شك ركزار و كفران كننده تقسيم 
كرد» اشاره كوتاهى به مجازات و كيفر سخت كفران كنندكان آمده بود, در اينجا به سراغ ياداشهاى شكركزاران و ابرار 
(نيكان و ياكان) مىرودء و نكات جالبى در اين زمينه يادآورى م ىكندء نخست مىفرمايد: «به يقين ابرار (و نيكان) از جامى 
مى نوشند كه با عطر خوشى آميخته است» (ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا). 


آيه فوق نشان مىدهد كه اين شراب طهور بهشتى بسيار معطر و خوشبو است كه هم ذائقه از آن لذت مى بردء و هم شامه. 
سورة الإفسان (1/2): آية ع ..... ص : 8" 


(آايه 8)- سيس به سر جشمداى كه اين جام شراب طهور از آن ير مىشود اشاره كرده» مىافزايد: «از جشمهداى كه بندكان 
خاص خدا از آن مى نوشند» و از هر جا بخواهند آن را جارى مى سازند»! (عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا). 

آرق ا ان جسن رات طيون جناة د راان ابراو وعتاة اللهانية كتتهر جا ارامه كسد الاهماتتا سن تر فى ا ورد و حال اب 
كه در حديثى از امام باقر عليه السّ.لام نقل شده كه در توصيف آن فرمود: «اين جشمهاى است در خانه بيغمبر اسلام صلى الله 
عليه و آله كه از آنجا به خانه ساير ييامبران و مؤمنان جارى مىشودا. 

آرى! همان كونه كه در دنيا جشمههاى علم و رحمت از خانه ييامبر اكرم صلَى الله عليه و آله به سوى بندكان خدا و نيكان 
شاخدهاى آن به خانههاى مؤمنان سرازير مى كردد! و با نوشيدن از اين شراب هركونه اندوه و ناراحتى و ناخالصى را از درون 


جان خود مى شويند. 


سورة الإنسان(172): آية / ..... ص : 48" 


(آيه /)- در آيات بعد به ذكر اعمال و اوصافى كه «ابرار» و «عباد الله دارند» يرداخته. با ذكر ينج وصف دليل استحقاق آنها 
را نسبت به اين همه نعمتهاى بىمانند توضيح داده. مىفرمايد: «آنها به نذر خود وفا مى كنند)» (يوفون بالنذر). 
«و از روزى كه شر و عذابش كسترده است بيمناكند» (و يخافون يوما كان شره مستطيرا). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 702 


ترس آنها از شه آن ووز واركك: اشازة به اساتشاث به مسأله معاف :و احساس كسؤوليت شديد قز براي قرمات الهى اسثة: 
سورةٌ الإنسان (17): آيةُ 8 ..... ص : 882 


(آيه 4)- سيبس به ذكر سومين عمل شايسته آنها يرداخته» مى كويد: 

«و غذاى (خود) را با اين كه به آن علاقه (و نياز) دارند به مسكين و يتيم و اسير مىدهند» (و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و 
ما و أسير اذ 

اطعام كردن آنها ساده نيستء بلكه توأم با ايثار در هنكام نياز شديد استء و از سوى ديكر اطعامى است كسترده كه انواع 
نيازمندان را از «مسكين» و «يتيم» و «اسير) شامل مىشودء و به اين ترتيب رحمتشان عام و خدمتشان كسترده است. 

ضمنااز آيه فوق به خوبى استفاده مى شود كه يكى از بهترين اعمال» اطعام محرومين و نيازمندان استء نه تنها نيازمندان 
مسلمان كه اسيران بلاد شركك نيز تحت يوشش اين دستور اسلامى قرار كرفته تا آنجا كه اطعام آنها يكى از كارهاى برجسته 


«ابرار) شمرده شده است. 
سورة الإنسان(1/2): آية 4..... ص : علخ" 


(آيه 8)- اين آيه جهارمين عمل برجسته ابرار را اخلاص مىشمرد؛ و مىفرمايد: آنها مى كويند: «ما شما را تنها به خاطر خدا 
اطعام مى كنيم» و هيج ياداش و سياسى از شما نمى خواهيم) (انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء و لا شكورا). 

اين برنامه منحصر به مسأله اطعام نيست كه تمام اعمالشان مخلصانه و براى ذات ياكك خداوند است و هيج جشمداشتى به 
باداش مردم و حتى تقدير و تشكر آنها نيست واصولا-در اسلام ارزش عمل به خلوص نهدت استء و كر نه اعمالى كه 


انكيزههاى غير الهى داشته باشد. هيج كونه ارزش معنوى و الهى ندارد. 
سورةٌ الإنسان(72): آية ٠١‏ ..... ص : #82 


(آيه -0١‏ ودر آخرين توصيف «ابرار» مىفرمايد: آنها مى كويند: «ما از يرورد كارمان خائفيم از آن روز كه عبوس و سخت 
است) (انا تحاف من ربتا يوما عبوسا قمطريرا). 

تعبير از روز قيامت به روز «عبوس» (سخت) با اين كه عبوس از صفات انسان است و به كسى مى كويند كه قيافهاش را در هم 
كشيده؛ به خاطر تأكيد بر وضع وحشتناكك آن روز استء يعنى آنقدر حوادث آن روز سخت و ناراحت كننده است بركريده 
تفسير نمونه» جه ص: 1" 

كه نه تنها انسانها در آن روز عبوسند بلكه كوئى خود آن روز نيز عبوس است. 


سورة الإنسان(72): آية ١١‏ ..... ص : 41" 


(آيه -)١١‏ دراين آيهء به نتيجه اجمالى اعمال نيكك و نيات ياكى كه «ابرار» دارند اشاره كرده؛ مىفرمايد: به خاطر اين عقيده و 
عمل «خداوند آنان راااز شر آن روز نككه مىدارد و آنها را مىيذيرد در حالى كه غرق شادى و سرورند» (فوقاهم الله شر ذلكك 
اليوم و لقاهم نضرة و سرورا). 

كابر ايه كر دزادثا بدتخاطر الهدائن مسؤولبت ان ا نتروز ييمتاكة بوذثلة ححداوقد در عوض انها رادو آن زوز غرق شادمانى 


و سرور مى كند. 
سورة الإنسان (/): آية 17 ..... ص : 01" 


(آيه ؟1١)-‏ ياداشهاى عظيم بهشتى! بعد از اشاره اجمالى در آيات كذشته به نجات «ابرار و نيكان» از عذابهاى دردناك روز 
قيامت» و رسيدن آنها به لقاى محبوب. در اينجا به شرح اين نعمتهاى بهشتى يرداخته» حد اقل يانزده نعمت را در طى اين 
آيات بر مى شمرد: 

نخست از مسكن و لباس اين بهشتيان سخن مى كويد» مىفرمايد: خداوند «در برابر صبرشان بهشت و لباسهاى حرير بهشتى را 
به آنها ياداش مىدهد» (و جزاهم بما صبروا جنةُ و حريرا). 

نه تنها در اين آيهء كه در آيات ديكر قرآن نيز به اين حقيقت تصريح شده كه ياداشهاى قيامت در مقابل صبر و شكيبائى انسان 
است- صبر در طريق اطاعت» صبر در برابر معصيتء و صبر و استقامت در برابر مشكلات و مصائب. 

در آيه 7 سوره رعد مىخوانيم» فرشتكان به بهشتيان جنين خوشامد مى كويند: 


سلام عليكم بما صبرتم درود بر شما به خاطر صبر و استقامتى كه داشتيد). 
سورة الإنسان(7/2): آية "17 ..... ص : /41"؟ 


(آيه 17)- سيس مىافزايد: «اين در حالى است كه در بهشت بر تختهاى زيبا تككيه كردهاند نه آفتاب را در آنجا مىبينند» و نه 
سرما را» (متكثين فيها على الارائكك لا يرون فيها شمسا و لا زمهريرا). 

نه اين كه خورشيد و ماه در آنجا وجود نداشته باشدء بلكه تابش ناراحت كننده خورشيد وجود ندارد» با وجود سايههاى 
ذرختان بمشس. 

«آلوسى» مفسر معروف اهل سنت در «روح المعانى» در حديثى از ابن عباس بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /70 

حنيق نقل هئ كتد: افتكامى كه بهشتان در يهشت حسصد تاكهان نور همون نور آفتات مشاهدة م ىكندد كه ضصحته بهشت 
را روشن ساخته. بهشتيان به رضوان (فرشته مأمور بهشت) مى كويند: اين نور جيست با اين كه يرورد كار ما فرموده: «در بهشت 
نه آفتاب را مى بينند و نه سرما را)؟ 

او در ياسخ مى كويد: «اين نور خورشيد و ماه نيستء ولى على عليه السّلام و فاطمه عليها السّلام خندان شدهاند و بهشت از نور 


ذتذانشان ووشن كشته اسث)! 
سورة الإنسان(7/2): آية 15 ..... ص : 8/4" 


(آيه 1#)ت در ادامه اين تعنتها مى افزايد: وو .در حخالى الست كه سابدهاى درحتان بهش بر آنها فو افتاده» و جيدان ميوههايش 


سيار آسان است» (و دانية عليهم ظلالها و ذللت قطوفها تذليلا). 


نه مشكلى وجود داردء نه خارى در دست مىرود. و نه احتياج به تلاش و حركتى براى جيدن ميوههاست! 
سورة الإنسان (1/2): آية 18 ..... ص : 8" 


(آيه -)١0‏ دراين آيه به توضيح قسمتى از جِكونكّى يذيرائى از اين ميهمانان بهشتى خدا و وسائل يذيرائى آنهاء و يذيرائى 
كشد كان يرداخنه مى فرمايد: (ودر كردا كرد آنهنا ظرفيائق سيفين و فدحياتى بلوريق مى كردانشد» يران بهدرين غذاعا و 
نوشيدنيها (و يطاف عليهم بآنية من فضِهُ و اكواب كانت قواريرا). 


سورة الإنسان(01/2): آية 12 ..... ص : /78 


(آيه 18)- («ظرفهاى بلورينى از نقره! كه آنها را به اندازه مناسب آماده كردهاند» (قواريرا من فضه قدروها تقديرا). 
در اين ظرفها انواع غذاهاى بهشتىء و در آن قدحهاى بلورين انواع نوشيدنيهاى لذت بخش و نشاط آفرينء به مقدارى كه 


مى خواهند و علاقه دارند موجود استء و خدمتكاران بهشتى ببوسته كرد آنها دور مىزنند و به آنها عرضه مى كئند. 
سورة الإنسان(2/): آية /!! ..... ص : 8/4" 


(آيه /ا١)-‏ سيس مىافزايد: «و در آنجا از جامهائى سيراب مىشوند كه لبريز از شراب طهورى آميخته با زنجبيل است» (و 
يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا). 

بسيارى از مفسران تصريح كردهاند كه عرب جاهلى از شرابهائى كه آميخته با زنجيل بود لذت مىبرد زيرا كه تندى 
مخصوصى به شراب مىداد؛ و قرآن در اينجا از جامهائى سخن مى كويد كه شراب طهورش با زنجبيل آميخته استء ولى 
بديهى بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 09" 


است ميان اين شراب و آن شراب تفاوت از دنيا تا آخرت است! 
سورةُ الإنسان(1/2): آية 14 ..... ص : 184 


(آيه )- سيس مىافزايد: اين جامها «از جشمهاى در بهشت كه نامش سلسبيل است» ير مى شود (عينا فيها تسمى سلسبيلا). 


«سلسبيل» نوشيدنى بسيار لذيذى را مى كويند كه به راحتى در دهان و كلو جارى مى شود و كاملا كواراست. 
سورة الإنسان (2/): آآية 15 ..... ص : 84" 


(آيه 19)- سيس از يذيرائى كنند كان اين بزم ير سرور كه در جوار رحمت حق در بهشت برين بريا مىشود سخن به ميان 
آورده. مى كويد: «و بركردشان (براق يراق ) توشوانائى ناوداتى ‏ مى كردتك كاهر كاه انها وا ببيتى كمان.هى كتى هرواريد 
يراكندهاند»! (و يطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا). 


هم خودشان در بهشت جاودانى هستند» و هم طراوت و زيبائى و نشاط جوانى آنها جاودانى استء و هم يذيرائى كردن آنان. 


تعبير به «لوٌْلوًا منثورا» (مرواريدهاى يراكنده) اشارهاى است به زيبائى و صفا و درخشندكى و جذابيت آنهاء وهم حضورشان 


در همه جاى اين بزم الهى و روحانى. 
سورة الإنسان(7/2): آية 7١‏ ..... ص : 094 


بسته مىافزايد: «و هنكامى كه آنجا را ببينى نعمتها و ملكك عظيمى را مىبينى»! (و اذا رأيت ثم رأيت نعيما و ملكا كبيرا). 
سورة الإنسان(07/2): آآية 31 ..... ص : 84" 


(آيه -)7١‏ تااينجا به قسمتى از نعمتهاى بهشتى از قبيل «مساكن» و «تختها) و «سايهها) و «ميوهها) و «نوشيدنيها)» و «ظرفها» و 
اكروه يذيرائي كتتل كان اشاره شد: اكنون نويت زسائل كزين بمشتان الست 

مى فرمايد: «بر اندام آنها لباسهائى است از حرير نازكك سبز رنكك. و از ديباى ضخيم» (عاليهم ثياب سندس خضر و استبرق). 
سس من افد ابد دوا دسعشهاف از ره | راسعانده (وعلوا ساون من فضة): 

نقرهدهائى شفاف كه همجون بلور مىدرخشدء و از ياقوت و در و مرواريد زيباتر است. 

و سر انجام در يايان آيه به عنوان آخرين و مهمترين نعمت از اين سلسله بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: "2٠‏ 

نعمتها مىفرمايد: «و يرورد كارشان شراب طهور به آنان مى نوشاند» (و سقاهم ربهم شرابا طهورا). 

در حديثى از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه: اين شراب «قلب و جان آنها را از همه جيز جز خداوند ياكك مى كند). 
وارحيي كات سول خند اسك الله غليةو الناقل هده اناد ى انود كد ديه ادرات ظهور ودر بيشت ترا دارىة 
«جرعداى از اين شراب طهور به آنها داده مىشود و خدا به وسيله آن قلوب آنها را از حسد (و هركونه صفات رذيله) ياكك 


مى سازد). 
سورة الإنسان(7/2): آية 71 ..... ص : "8٠‏ 


(آيه -)١١‏ ودر اين ابه آخرين سخن را دراين زمينه بيان كرد مى فرمايك: 

از سوى خدا به آنها كفته مىشود: «اين ياداش شماستء و سعى و تلاش شما (در طريق اطاعت فرمان حق) مورد قدردانى 
است» (ان هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا). 

مبادا كسى تصور كند كه اين مواهب و ياداشهاى عظيم را بى حساب مىدهندء اينها همه جزاى سعى و عمل و ياداش 


مجاهدتها و خودسازيها و جشم يوشى ال كناة اسة: 
سورة الإنسان(2/): آية 77 ..... ص : ٠ع"‏ 


(آيه 077- ينج دستور مهم براى موفقيت در اجراى حكم خدا آيات اين سوره از آغاز تا كنون در باره خلقت انسان و سيس 


نعاد و ستناغو او سح فى كقكه ذواافجا روف سكن يا به امير على اللماعلية وله كروة وصور ضحد كدى ير اف فيك 


انسانها و صبر و مقاومت در اين راه به او مىدهد, در واقع اين آيات راه وصول به آن همه نعمتهاى بى مانند را نشان داده است 
كه تنها از طريق تمسكك به قرآن و ييروى از رهبرى جون بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و الهام كرفتن از دستورات او امكان 
يذير است. 


نخست مىفرمايد: «مسلما ما قرآن را بر تو نازل كرديم» (انا نحن نزلنا عليكك القرآن تنزيلا). 
سورةٌ الإنسان(2/): آية 6" ..... ص : ٠ع"‏ 


(آيه *7)- سيس ينج دستور مهم به ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله مىدهد كه نخستين آن دعوت به صبر و استقامت استء 
مىفرمايد: «سيس در (تبليغ و اجراى) حكم يرورد كارت شكيبا (و با استقامت) باش» (فاصبر لحكم ربكك). بركزيده تفسير 
نمونه» جه ص: 58١‏ 

از مشكلات و موانع راه و كثرت دشمنان و سرسختى آنها ترس و هراسى به خود راه مده؛ و همجنان به بيش حركت كن. 
ودر دومين دستورء ييامبر صلَى الله عليه و آله را از هركونه سازش با منحرفان بر حذر داشته. مى كويد: «و از هيج كنهكار يا 
كافرى از آنان اطاعت مكن» (و لا تطع منهم 1 ثما او كفورا). 

در حقيقت اين حكم دوم تأكيدى است بر حكم اول جرا كه جمعيت دشمنان تلاش مى كردند كه از طرق مختلف بيامبر صِلّى 
الله عليه و آله را در مسير باطل به سازش بكشانند, جنانكه نقل شده كه «عتبة بن ربيعه) و «وليد بن مغيره) به ييامبر صِلَى الله 
عليه و آله مى كفتند: از دعوت خود بازكرد؛ ما آنقدر ثروت در اختيار تو مى كذاريم كه راضى شوىء و زيباترين دختران 
عرب را به همسرى تو در م ىآوريم, و يبشنهادهاى ديكرى از اين قبيل» و ييامبر صلى الله عليه و آله به عنوان يكك رهبر بزركك 
راستين بايد در برابر اين وسوسههاى شيطانىء يا تهديداتى كه بعد از بىاثر ماندن اين تطميعات عنوان مى شود صبر و استقامت 


به خرج دهدء نه تسليم تطميع كردد؛ و نه تهديد. 
سورة الإنسان(7/72): آيةَ 78 معءءء ص 5 171 


(آايه 10)- ولى از آنجا كه صبر و استقامت در برابر هجوم اين مشكلات عظيم كار آسانى نيست و ييمودن اين راه دو توشه 
خاصى لازم دارد» دَراين ابه مىافزايد: 
«و نام يرورد كارت را هر صبح و شام به يادآور» (و اذكر اسم ربكك بكرةٌ و اصيلا). 


سورة الإنسان (172): آية 7# ..... ص : 821 


(آيه 18)- «و در شبانكاه براى او سجده كنء و مقدار طولانى از شب او را تسبيح كوى» (و من الليل فاسجد له و سبحه ليلا 
طويلا). 

تادر سايه آن «ذكر) واين ١سجله)‏ و ١تسبيح)‏ نيروى لازم و قدرت معنوى و يشتوانه كافى براى مبارزه با مشكلات اين راه 
فراهم سازى. 

دو آيه فوق در حقيقت بيانكر لزوم توجه شبانه روزى و مستمر به ذات مقدس يرورد كار است. 


در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه دستورهاى ينجكانه آيات فوق كرجه به صورت برنامهاى براى ييامبر اسلام صلى الله 


عليه و آله ذكر شده؛ ولى در حقيقت سرمشقى است براى همه كسانى كه در مسير رهبرى معنوى و انسانى جامعه بشرى كام بر 
مىدارند. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 781 

آنها بايد بدانند بعد از اطمينان و ايمان كامل به هدف و رسالتى كه دارند لازم است صبر و استقامت ييشه كنندء و از انبوه 
مشكلات راه» وحشت نداشته باشند. 

و در مرحله بعد بايد در برابر وسوسههاى شياطينى كه مصداق آثم و كفورندء و با انواع حيل و تزوير سعى در منحرف ساختن 
رهبران و يبشوايان م ىكنندء تا رسالت آنها عقيم ماندء با كمال قدرت مقاومت كنند, نه فريب تطميع را بخورند و نه واهمهاى 
از تهديد به خود راه دهند. 

و در تمام مراحل براى كسب قدرت روحىء و نيروى اراده؛ عزم راسخه؛ و تصميم آهنين» هر صبح و شام به ياد خدا باشند» و 
ييشانى را بر د ركاهش بسايندء مخصوصا از عبادتهاى شبانه و راز و نياز با او مدد كيرند كه اكر اين امور رعايت شود يبروزى 
حتمى است. و اككر در يارهاى از مراحل مصيبت و شكستى رخ دهد در يرتواين اصول مىتوان آنها را جبران كرد؛ برنامه 


زندكى ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و دعوت و رسالت او سرمشق مؤثرى يراق زغرواة ان واه اسك 
سورة الإنسان(7/2): آية /!ا7 ..... ص : 21" 


(كنه ##ادايح كك هشدان اسعه و اتمحابراه باشماشتة ]ادن آيات كدتشفهيه افير ضلى الله عليد.و آله هقدان كاده شدة كه 
تحت تأثير افراد «آثم) و «كفور) (مجرم و كافر) هركز واقع نشود. 

در اينجا معرفى بيشترى از آنها كرده» مى كويد: «آنها زندكى زود كذر دنيا را دوست دارند» در حالى كه روز سختى را در 
يشت سر خود رها مى كنند) و ناديده مى كيرند! (ان هؤلاء يحبون العاجلهة و يذرون وراءهم يوما ثقيلا). 

سنكئين از نظر محاسبه» از نظر طول زمان و فضاحت و رسوايى. 

افق افكار آنها از خور و خواب و شهوت فراتر نمىرود؛ و آخرين نقطه ديد آنها همين لذائذ بىقيد و شرط مادى است»ء و 


سورة الإنسان (/): آآية 74 ..... ص : 7ع" 


(آيه 758)- در اين آيه به آنها هشدار مىدهد كه از نيرو و قدرت خود مغرور نشوند كه اينها را همه خدا داده؛ و هر زمان 
بخواهد بسرعت بازيس مى كيرد. 

مىفرمايد: «ما آنها را آفريديم» و يبوندهاى وجودشان را محكم كرديم (به بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 721 

آنها قوت و قدرت بخشيديم) وهر زمان بخواهيم جائى آنها رابه كروه ذيكرئ مىدهيم) (نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا 
شئنا بدلنا امثالهم تبديلا). 

به راستى قرآن در اينجا انككشت روى نقطه حساسى كذارده؛ و آن ييوندهاى مختلف اجزاى وجود بشر است از عصبهاى 
كوجكك و بزركك كه همجون طنابهاى آهنين عضلات را به يكديكر مربوط مىسازد كرفته» تا رباطها و عضلات مختلفء آن 
جنان قطعات كوجكك و بزركك استخوان و كوشتهاى اندام انسان را به يكديكر محكم بسته كه از مجموع آنها يك واحد 
كاملا منسجم- كه آماده انجام هر كونه فعاليتى است- ساخته؛ اما روى هم رفته اين جمله كنايه از قدرت و قوت است. 


ليق بهذن فين غنا وى تبازى ذات ياك هذا راء اق انهاه و از اطاعيك و اساتشاةة روشى م سازفة ما يدذاتشد اك اصدرادق 


براى ايمان آنهاست» در حقيقت لطئ و رحمتى است از ناحيه يروردكار. 
سورةٌ الإفسان (2/): آآية 79 ..... ص : اعم 


(آايه 49 سيس به كل بحثهائى كه در اين سوره آمده است- كه مجموعا يكك برنامه جامع سعادت را ارائه مىدهد- اشاره 
كرده» مى كويد: «اين يكك تذكر و يادآورى استء وهر كس بخواهد (با استفاده از آن) راهى به سوى يرورد كارش 
برفى كزيئك) (ان هذه تذكرةٌ فمن شاء اتتخذ الى ربه سبيلا). 

وظيفه ما نشان دادن راه استء نه اجبار بر انتخاب» اين شما هستيد كه بايد با عقل و دركك خود. حق را از باطل تشخيص دهيد» 
و با اراده و اختيار خود تصميم بكيريد. 

اين در حقيقت تأكبدى است بر آاتجنه در اغاز سوره كذشت كه فرمود: (ماراه را به او نشان داديم» خواه يذيرا شود و شكر 


اين نعمت را به جا آورده ياروئ كرداند و كفران كند). 
سورة الإنسان(77/2): آية ١٠؟‏ ...ءء ص : 1210 


(آيه 8)- واز آنجا كه ممكن است افراد كوته فكر از تعبير فوق نوعى تفويض و واكذارى مطلق به بندكان تصور كنند, در 
اين آيه براى نفى اين توهّم مىافزايد: «و شما هيج جيز را نمى خواهيد مكر اين كه خدا بخواهد» (و ما تشاؤن الا ان يشاء الله). 
«جرا كه خداوند دانا و حكيم بوده و هست» (ان الله كان عليما حكيما). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 26" 

واين در حقيقت اثبات اصل معروف «الامر بين الا-مرين» استء از يكك سو مىفرمايد: «خدا راه را نشان داده و انتخاب با 
شناسة وى ارسوى :د يكرهن انزايل: 

«اتتخاب شما منوط به مشيت الهى است» يعنى شما استقلال كامل نداريد بلكه قدرت و توان و آزادى اراده شما همه به 
خواست خدا و از ناحيه اوست» و هر زمان اراده كند مى تواند اين قدرت و آزادى را سلب كند. 

به اين ترتيب نه «تفويض» و واكذارى كامل است و نه «اجبار» و سلب اختيار» بلكه حقيقتى است دقيق و ظريف در ميان اين دو 
يا به تعبير ديكر: نوعى آزادى وابسته به مشيت الهى استء كه هر لحظه بخواهد مى تواند آن را باز يس كيرد» تا هم بندكان 
بتوانند بار تكليف و مسؤوليت را كه رمز تكامل آنهاست بر دوش كيرند و هم خود را بىنياز از خداوند تصور نكنند. 

ذيل آيه كه مىفرمايد: (ان الله كان عليما حكيما) نيز ممكن است اشاره به همين معنى باشد جرا كه علم و حكمت خدا ايجاب 
مى كند بندكان را در ييمودن راه تكامل آزاد بككذارد» و كر نه تكامل اجبارى و تحميلى تكامل نيستء به علاوه علم و حكمت 
او اجازه نمىدهد كه افرادى را مجبور به كار خير و افرادى را مجبور به كار شدٌ كندء و بعد كروه اول را ياداش دهدء و كروه 
دوم را مجازات كند. 


سورةٌ الإنسان(7/2): آية "١‏ ..... ص : 6ع" 


( ابه -١‏ و سر انجام در آخرين آيه اين سوره؛ به سرنوشت نيك وكاران و بدكاران در يكك جمله كوتاه و ير معنى اشاره 


كرده؛ مىفرمايد: خدا «هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) در رحمتش وارد مى كندء و براى ظالمان عذاب دردناكى آماده 


ساخته است» (يدخل من يشاء فى رحمته و الظالمين اعد لهم عذابا اليما). 

جالب اين كه در آغاز آيه مى كويد: «هر كس را بخواهد در رحمت خود وارد م ىكند» ولى در يايان آيه» عذاب را روى 
ظالمان متمركز مىسازد» و اين نشان مىدهد كه مشيت او بر عذاب به دنبال مشيت انسان بر ظلم و كناه استء و به قرينه مقابله 
روشن مى شود كه مشيت او در رحمت نيز به دنبال اراده انسان در ايمان و عمل صالح و اجراى عدل استء و جز اين از حكيم 
نحى توان اننظان داشت 

يايان سوره دهر (انسان) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: وين 
سوره مرسلات [/1/ا] ..... ص : 728 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 2١‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 1288 


بيشترين مطلبى كه در اين سوره مطرح شده.؛ مسائل مربوط به قيامت و تهديد و انذار مكذبان و منكران است. 

وازامتيازات اين سوره اين است كه آيه «ويل يومئذ للمكذبين واى در آن روز بر تكذيب كنند كان» ده بار در آن تكرار شده؛ 
وهر بار به دنبال مطلب تازهاى. 

بعد از ذكر سوكندهائى» از قيامت و حوادث سنكين و سخت رستاخيز خبر مىدهد. 

در مرحله بعد سركذشت غمانككيز اقوام كنهكار بيشين. 

ودر مرحله سوم كوشداى از ويزكيهاى آفرينش انسان. 

ودر مرحله جهارم قسمتى از مواهب الهى در زمين. 

ودر مرحله ينجم قسمتهايى از عذاب تكذيب كنند كان را شرح مىدهد. 

همجنين در هر مرحله اشارهاى به مطلبى بيداركر و تكان دهنده كرده. و به دنبال آن اين آيه را تكرار مىكند» و حتى در 
بخشى از آن به نعمتهاى بهشتى كه نصيب برهي زكاران شده اشاره نموده تا انذار را با بشارت بياميزد» و تهديد را با تشويق. 
وبه هر حال اين تكرار» تكرار بعضى از آيات را در سوره «الرحمن» تداعى مى كندء با اين تفاوت كه در آنجا سخن از نعمتها 
بود» و در اينجا غالبا از عذابهاى بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 88" 

مكداو اسك 


انتتخاب نام «مرسالات») براى ان سوره به تناسب نخستين آيه اين سوره أستت. 
فضيلت تلاوت سورهة: .6ه ص : ع7 


در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام آمده است: «كسى كه اين سوره را بخواند خداوند او را با ييامبر آشنا (و همجوار) 


مى سازد). 

بدون شكك اين ثواب و فضيلت از آن كسانى است كه بخوانند و بينديشند و عمل كنند» و لذا در حديثى آمده است: بعضى از 
ناراة متام على اللمعله و اله خدضى عرق كردقة إحاروة اكار ير ور سنباثيانان قده اف رسول داكا قريره 
«سورههاى هود, واقعه» مرسلاتء و عم يتسائلون مرا بير كرده)! قابل توجه اين كه در تمام اين سوردها احوال قيامت و مسائل 
هول انكيز آن داد كاه بزركك منعكس استء و همينها بوده كه در روح مقدس بيامبر صَلى الله عليه و آله اثر كذارده. 

بديهى است تلاوت بدون فكر و تصميم بر عمل نمى تواند جنين اثرى بكذارد. 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ المرسلات(/17/): آية ١‏ ...ص : عع؟ 


(آيه -)١‏ در آغاز اين سوره مقدمتا در ينج آيه» ينج سوكند آمده كه در تفسير معنى آنها سخن بسيار است: 
مو قرمايدة وشو كنك به فرشتكان كدان دز ب افرستاذة تت شوتنة (و المرييلات عرفا ). 


سورةٌ المرسلات(17/): آية ؟ ماضن 2 17777 

(آيه ؟)- «و آنها كه همجون تندباد حركت مى كنند» (فالعاصفات عصفا). 
سورةٌ المرسلات(//7): آية 1 أن 2 

(آبه ات زو سو كنك به ]انها كه (ابرها زا)هى كسشراتقدة (و الناشرات تثيرا): 
سورةٌ المرسلات(///77): آية © مدع كن 177 

(آيه ع)- «و آنها كه جدا مى كنند» (فالفارقات فرقا). 

سورةٌ المرسلات(!17//): آية ه دده عن 4 15272 


(آيه ©)- «و سوكند به آنها كه آيات بيداركر (الهى) را (به انبيا) القا مى نمايند» (فالملقيات ذكرا). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: دار 
سورةٌ المرسلات(!17/): آية م ء كن ‏ /0021 


سوكند اول و دوم ناظر به مسأله «بادها و طوفانها» استء و سوكند سوم و جهارم و ينجم ناظر به نشر آيات حق به وسيله 


«فرشتكان»؛ و سيس جدا كردن حق از باطلء و بعد القاء ذكر و دستورهاى الهى به ييامبران» به منظور اتمام حجت و انذار 


سورة المرسلات(//77): آية /ا عافن :ار 


(آيه 7)- حال بايد ديد كه اين سو كندها براى جه منظورى است؟ در اين آيه يرده از روى اين معنى برداشته؛ مى كويد: «آنجه 
به شما (در باره قيامت) وعذده داده مى شود يقينا واقع شدنى اسية)» (اثما توعدون لواقع). 


بعث و نشورهء ثواب و عقاب» حساب و جزاء همه حق است. و ترديدى در آن نيست. 
سورة المرسلات(/7/1): آية 8 ..... ص : /ام7 


(آيه 8)- سيس به بيان نشانههاى اين روز موعود يرداخته» مىفرمايد: «در آن هنكام كه ستا ركان محو و تاريكك شوند» (فاذا 


سورةٌ المرسلات(//7): آية 94 و1 
(آيه 9)- دو (كرات) آسمان از هم بشكافند» (و اذا السماء فرجت). 
سورةٌ المرسلات(/7/1): آية ٠١‏ رونا 


(آيه -)٠١‏ «و در آن زمان كه كوهها از جا كنده شوند» (و اذا الجبال نسفت). 
اصولآ از آ بياث متعددى در قرآن مجيد استفادة مى شود كه يايان ايم جهان با يكف سلسله حواةث بسيان هول انكيز و كويئدة 


همراه استء بطورى كه نظام آن را بكلى متلاشى مىسازد, و جهان آخرت با نظامى نوين جايكزين آن مى كردد. 
سورة المرسلات(7/17): آية ١١‏ ..... ص : /ام؟ 


(آيه -)١‏ وبه دنبال آن اشارهداى به صحنه رستاخيز كرده» مىافزايد: 
«ودرآن هنكام كه براى ييامبران (به منظور اداى شهادت) تعيين وقت شود) (و اذا الرسل اقتت). 
همان كونه كه در آيه © سوره اعراف آمده است: «ما هم از كسانى كه رسولان به آنها مبعوث شدند سؤال مى كنيم» و هم از 


رسولان). 
سورةٌ المرسلات(/7/1): آية ؟١‏ ..... ص : /اعم؟ 
(آيه 7؟١)-‏ سيس مىافزايد: «براى جه روزى (شهادت اين رسولان و كواهى آنها بر امتها) به تأخير افتاده)؟! (للاى يوم اجلت). 


سورةٌ المرسلات(/7/1): آية ١"‏ ..... ص : /اعم؟ 


(آيه 17)- «براى روز جدائى» (ليوم الفصل). روز جدائى حق از باطلء بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /75 
جدائى صفوف مؤمنان از كافران» و نيك وكاران از بدكاران» و روز داورى مطلق حق در باره همكان. 


سورةٌ المرسلات(/7/1): آية 1 ..... ص : 8/4" 


(آيه 1)- سيس براى بيان عظمت آن روز مىفرمايد: «تو جه مىدانى روز جدائى جيست؟؟ (و ما ادراكك ما يوم الفصل). 
جائى كه بيامبر صلى الله عليه و آله با آن علم وسيع و كسترده. و با آن ديده تيزبينى كه اسرار غيب را مشاهده مىكرد ابعاد 


عظمت آن روز را به درستى نداند» تكليف بقيه مردم روشن است. 
سورةٌ المرسلات (/01/1: آإية 18 ..... ص : /عم 


( ايه -)١‏ و دراين آيه تكذيب كنندكان آن روزرا شديدا مورد تهديد قرار داده» مىفرمايد: «واى در آن روز بر تكذيب 
كنند كان)»! (ويل يومئذ للمكذبين). 


«ويل» را بعضى به معنى «هلاكت»» و بعضى به معنى «انواع عذاب» و بعضى آن رابه معنى «وادى ير عذابى در جهنم) تفسير 
كردهاند» اين كلمه معمول-در مورد حوادث اسفناكك به كار مىرود. و در اينجا حكايت از سرنوشت دردناك تكذيب 
كلد كان كن أن ووز مى كتن: 

منظور از «مكذبين)» در اينجا كسانى است كه قيامت را تكذيب مى كنند. 


سورةٌ المرسلات(/1/1): آآية 12 ..... ص : 824 


(آيه -)١8‏ در اين آياث نيز از طرق مختلف به متكران رستاخيز هشدار مىدهدء و با بيانات كوناكون» آنها را از خواب ستكين 
غفلت بيدار مى كند. 

نخست دست آنها را كرفته» به كذشته تاريخ مىبرد» و سرزمينهاى بلا-ديده اقوام كفار بيشين را به آنها نشان مىدهدء 
مى فرمايد: «آيا ما اقوام (مجرم) نخستين را (كه راه كفر و انكار بيش كرفتند) هلاكك نكرديم» (! لم نهلكك الاولين). 

آثار آنها نه تنها بر صفحات تاريخ كه بر صفحه روى زمين نيز نمايان است. 


سورةٌ المرسلات(/7/1): آية ١77‏ ..... ص : 8/4" 


(آيه /11)- «سيس ديككر (مجرمان) را به دنبال آنها مىفرستيم» (ثم نتبعهم الآدخرين). جرا كه اين يكك سدّت مستمر است و 


تبعيض و استثنا بر نمىدارد» مكر ممكن است كروهى را به جرمى مجازات كند و همان جرم را براى ديكران ببسندد؟! 
سورةٌ المرسلات(/7/1): آية 14 ..... ص : /82 


(آيه 18)- و لذا دراين آيه مىافزايد: «اين كونه ما با مجرمان رفتار مى كنيم) ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 9ع" 


اين آيه در حقيقت به منزله بيان دليل بر هلاءكت «اقوام اولين» و به دنبال آنها هلااكت «اقوام آخرين» استء جرا كه عذابهاى 
الهى نه جنبه انتقامجوئى دارد» و نه تسويه حساب شخصى استء بلكه تابع اصل استحقاق و مقتضاى حكمت است. 


سورةٌ المرسلات(/!7): آية 19 00 يوق 


(آيه 48 و سر انجام نتيجه كيرى كرده» مىافزايد: «واى در آن روز بر تكذيب كنندكان» (ويل يومئذ للمكذبين). 
«يومئذ» در اينجا اشاره به روز رستاخيز است كه مجازات اصلى و مهم آنها مربوط به آن روز استء واين تكرار براى تأكيد 
مطلب است. 


سورةٌ المرسلات(!7/17): آية ٠١‏ 0 موقا 


(آايه -)٠‏ سيس دست آنها را كرفته» به عالم جنين مىبرد» و عظمت و قدرت خداوند» و كثرت مواهب او را دراين جهان 
اسران آميزة به آنها نشان مئ دهده تا از يكك سو يه قدرت نمدا بر مسأله رستاخيز و معاد بى ببرنده واز سوى ديكر خودرا 


مىفرمايد: «آيا ما شما را از آبى يست و ناجيز نيافريديم)؟! ( لم نخلقكم من ماء مهين). 
سورةٌ المرسلات(!7/7): آية "١‏ ..... ص : 9م 


(آيه -)7١‏ «سيس آن را در قرا ركاهى محفوظ و آماده قرار داديم» (فجعلناه فى قرار مكين). 
قرا ركاهى كه تمام شرائط حيات و يرورش و رشد و محافظت نطفه انسان در آن از هر نظر تأمين شده؛ و آنقدر عجيب و جالب 


وهوؤون اسك كد هر انسانى ادن شكفض ثرو م برد. 
سورةٌ المرسلات(/7/1): آية "" ..... ص : 784 


(آيه 17)- سيس مىافزايد: قرار كرفتن نطفه در آن جايكاه محفوظ «تا مدتى معين» ادامه دارد (الى قدر معلوم). 
مدتى كه آن را هيج كس جز خدا نمىداند» مدتى مملوٌ از تغييرات و د كركونيها و تحولات بسيار كه هر روز لباس تازهاى از 
حيات و ؤند كن بر نظفه يوشائيدة مو شوكة واو وا دن سين تكامل :در أن محفيكاة ييكن هبرد 


بر كريكة تفسير نمونه» ج68 ص: 77/١‏ 
سورةٌ المرسلات(//7/1): آية 737 ..... ص : "1/٠١‏ 


اين همان دليلى است كه قرآن بارها براى اثبات مسأله معاد روى آن تكيه كرده استء از جمله در آيات آغاز سوره حج 


مى كويد: جككونه در بازكشت مردكان به حيات جديد ترديد مى كنيد با اين كه قدرت او را در آفرينش اين انسان از يكك 


نطفه بىارزش مشاهده مى كنيد كه هر روزش معاد و رستاخيزى است؟! جه تفاوتى ميان خاكك و آن نطفه بىارزش است؟ 
سورةٌ المرسلات(/0/1: آإية 78 ..... ص : +/ام 


(آيه *5)- در يايان باز همان جمله را تكرار فرموده. مى كويد: «واى در آن ووزايز تكذيب كيد كان لوول يومئذ للمكذبين). 


واى بر آنها كه اين همه آثار قدرت او را مى بينند و باز او را انكار مى كنند. 
سورةٌ المرسلات(/01/1): آية 78 ..... ص : 1/٠‏ 


(آيدة شوو كس بكري ازاين آيات به بيان قسمتى از آيات و نشانههاى آفاقى خداوند و نعمتها و مواهب او در جهان 
بزركك مىيردازد كه هم دليل بر قدرت و رحمت واسعه اوستء وهم دليلى بر امكان معاد. در حالى كه در آيات كذشته 
سخن از آيات انفسى و مواهب خداوند در آفريئنش خود انسان بود. 

مى فرمايد: «آيا ما زمين را مركز اجتماع انسانها قرار نداديم)؟ ١(‏ لم نجعل الارض كفاتا). 


سورةٌ المرسلات(/1/17): آية 72 ..... ص : ١/ا”ا‏ 


(آيه -)1١8‏ «هم در حال حياتشان و هم مركشان» (احياء و امواتا). 
منظور اين است كه زمين قرار كاهى است براى همه انسانهاء زندكَان را روى خود جمع م ىكند, و تمام حوائج و نيازهايشان را 
در اختيارشان مى كذارد. و مردكان آنها را نيز در خود جاى مىدهدء كه اكر زمين» آماده براى دفن مرد كان نبود عفونت و 


بيماريهاى ناشى از آن فاجعداى براى همه زند كان به وجود مىآورد. 
سورة المرسلات(/01/1): آية /1" ..... ص : 1/٠‏ 


(آيه /31)- سيس به يكى از نعمتهاى بزركك الهى در كره زمين اشاره كردهء مىافزايد: «و در آن كوههاى استوار و بلندى قرار 
داديم» (و جعلنا فيها رواسى شامخات). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١/ا”‏ 

اين كوهها كه سر به آسمان كشيده؛ و ريشههاى آن به يكديكر بيوسته است از يكك سو همجون زرهى زمين را در بركرفته» و 
در برابر فشار داخلى و فشارهاى ناشى از جزر و مد خارجى حفظ مى كندء و از سوى ديكر جلو اصطكااك قشر هوا را با زمين 
مى كيرد» و ينجه در هوا انداخته و آن را با خود به كردش در مىآوردء واز سوى سوم طوفانها و بادهاى عظيم را كنترل 
مى كند, و به اين ترتيب از جهات مختلف به اهل زمين آرامش مى بخشد. 

ودر ذيل همين آيه به يكى ديكّر از بركات كوهها اشاره كرده؛ مىافزايد: 

«و آبى كوارا به شما نوشانديم» (و اسقيناكم ماء فراتا). 

آبى كه هم براى شما كوارا و مايه حيات استء و هم براى حيوانات شما و زراعتها و باغهايتان. 

بسيارى از جشمهها و قناتها از كوهها مىجوشد, و سر جشمه بسيارى از نهرها و شطهاى عظيم از برفهاى متراكمى است كه بر 


قلدهاى كوهها مى نشيند» و مهمترين ذخائر آبى انسانها را تشكيل مىدهد. 


سورةٌ المرسلات(/7/1): آية 54" ..... ص : 71/١‏ 


(آيه 758)- در يايان اين قسمت باز مىفرمايد: «واى در آن روز بر تكذيب كنندكان» (ويل يومئذ للمكذبين). 
همان كسانى كه اين همه آيات و نشانهدهاى قدرت حق را با جشم خود مىبينند» و اين همه نعمتهاى الهى را كه در آن غرقند 
مشاهده فى كنيد باز هم رستاخيز و داد كاه قيامت را كه مظهر عدل و حكمت اوست انكار مى نمايند. 


سورةٌ المرسلات(!/7): آية 9" ..... ص : ١/ا"؟‏ 


(آيه 78)- در اين جا سرنوشت نهائى تكذيب كنند كان قيامت» و منكران آن دادكاه عدل الهى بيان شده استء بيانى كه به 
راستى انسان را در وحشتى عميق فرو مى بردء و ابعاد فاجعه را روشن مى سازد. 

مىفرمايد: در آن روز به آنها كفته مىشود: «بى درنكك به سوى همان جيزى كه يبوسته آن را انكار م ىكرديد برويد»! (انطلقوا 
الى ما كنتم به تكذبون). 

رهسيار شويد به سوى جهنم سوزان كه هميشه آن را به باد استهزا مى كرفتيد به سوى انواع عذابها كه با اعمالتان آن را از ييش 


فراهم ساختهايد. 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/1 
سورةٌ المرسلات(/17/): آية ٠٠‏ ة كن ذ 171/17 


(آيه )- سبس به توضيح بيشترى در باره اين عذاب يرداخته» مى كويد: 
«برويد به سوى سايه سه شاخه» دودهاى خفقان بار و آتش زا! (انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب). 
شاخداى از بالاسر» و شاخهاى از طرف راست,ء و شاخهاى از طرف جبء و به اين ترتيب از هر طرف اين دود غليظ مركبار آنها 


را احاطه مى كند» و در كام خود فرو مى برد. 
سورةٌ المرسلات(/17/): آية ١‏ ...ص : 7/17 


(آيه ١‏ «سايهاى كه نه آرام بخش است,ء و نه از شعلههاى آتش جلو كيرى مى كند» (لا ظليل و لا يغنى من اللهب). جه اين 


كه خود برخاسته از تش است. 
سورةٌ المرسلات(/!/7): آية 37 ..... ص : 71/17 


(0 ##ااكسيس ادن رسيت ديكرى زان القن سووان فى اقزاية: 
«شرارههايى از خود يرتاب مى كند مانند يكك كاخ) (انها ترمى بشرر كالقصر). 


نه همجون جرقههاى آتش اين دنيا كه كاه به اندازه سر سوزنى بيش نيست. 


سورةٌ المرسلات(/7/1): آية 9" ..... ص : 71/17 


(آيه *”)- در اين آيه به توصيف ديكرى از شراردها و جرقههاى اين تش سوزان يرداخته» مىفرمايد: «كويى (در سرعت و 
كتات) عميكون شتراة زوة رتكى فسصسل) كديه هر سو براكتلة ىن كرتد! (كانه جمالت صفر): 
جاق كه عرقدها ابن حنيخ باشلد» داشت كه مود آن اتش سوزان حكونه اسة؟ ودر كتان أن جه عذابهاق دردناك 


ديكرى قرار كرفته؟ 
سورةٌ المرسلات(/1/): آية ©" ...ص : 71/7 


(أو عد جار ديكر در يانان ابن يكقن ال آ باك عتان عتجدان را عكران كردهة م فرماحد: تواق دن أن روز ير تكد 
كندد كان (ويل يومعك المكددين). 


سورة المرسلات(/7/17): آية 0ه" ..... ص : 71/19 


( ايه 0)- سيس فصل ديكرى از مشخصات آن روز هولناكك را شروع كرده. مىافزايد: «امروز. روزى است كه سخن 
نمى كويند) و قادر بر دفاع از خويش نيستند (هذا يوم لا ينطقون). 
آرى! خداوند در آن روز بر دهان مجرمان و كناهكاران مهر سكوت مىزند همان كونه كه در آيه 88 سوره يس آمده است: 


«اليوم نختم على افواههم امروز بر دهانشان مهر مى نهيم). 
سورةٌ المرسلات(//): آية 78 ...ا ص : 71/7 


(آيه ©*)- سيس مىافزايد: «و به آنها اجازه داده نمىشود كه عذرخواهى بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/7 

كنند» (و لا يؤذن لهم فيعتذرون). 

نه اجازه سخن كفتن دارند» و نه عذر خواهى و دفاع از خويشتن, جرا كه همه حقايق در آنجا روشن استء و جيزى براى 
كنم تدارفةة ار اين زبان يشت هم انداز كه در دنيا از آزادى خود سوء استفاده كرده؛ به تكذيب انبيا و استهزاء اولياء و 
باطل كردن حق و حق جلوه دادن باطل» مىيرداخت در آنجا بايد به كيفر آن اعمال قفل شودء و از كار بيفتد» كه اين خود 
عذاب و شكنجه دردناكى است. 

در حديثى از امام صادق عليه السّلام آمده است كه: «خداوند برتر و عادلتر و بزركتر از آن است كه بندهاش عذر موجهى 


داشته باشد و به او اجازه عذرخواهى ندهد, بلكه آنها در حقيقت هيج عذر موجهى ندارند كه مطرح كنند). 
سورة المرسلات(/07/1): آية /71 ..... ص : 1/17 
(آيه /9)- باز در يايان اين مقطع فى كويد: (واى در آن روؤير تكذيب كتند كان (ويل يومد للمكذبين). 
سورةٌ المرسلات(/17//): آية 74 ..... ص : 8 /ا” 


(آيه 4)- در مقطع ديكر روى سخن را به مجرمان كرده؛ به عنوان حكايت از صحنه آن روز مى كويد: «امروز همان روز 


جدائى (حق از باطل) است كه همه شما و ييشينيان رادر آن جمع كردهايم» (هذا يوم الفصل جمعناكم و الاولين). 
امروز همه انسانها را بدون استثنا از اولين كرفته» تا آخرين» همه را براى حسابرسى و فصل خصومت در اين عرصه و دادكاه 
يزركك كرد آوردهايم. 


آرى! امروز روز جدايى حق از باطل و ظالم از مظلوم است. 

سورةٌ المرسلات(/7/17): آية 9 ..... ص : 71/1 

(آبه 8")- «اكنون اكر جارداى در براير من (برائى قرار از جتكال مجازات) داريد انجام دهيد) (فان كان لكم كيد فكيدون). 
آيا مى توانيد از قلمرو حكومت من بكرو بد؟ ياتوانائى داريد با يرداختن فديهاى آزاد شويد؟ ويا قدرت داريد مأموران 


هر كار از دست شما ساخته است انجام دهيد. ولى بدانيد كارى از شما ساخته نيست. 
سورةٌ المرسلات(//77): آية ©٠‏ ..... ص : 71/9 


(آبه 60)- ووباز همان جمله تهديدآميز و بيدا ركننده را تكرار كرده. مىفرمايد: «واى در آن روز بر تكذيب كنندكان» (ويل 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: عر 
سورةٌ المرسلات(/!17/1): آية 5١‏ ..... ص : 1/6" 


( ايه -)6١‏ مىدانيم برنامه قرآن آميختن انذار به بشارت» و تهديد به تشويق استء و همجنين ذكر سرنوشت مؤمنان در برابر 
سرنوشت» مجرمان ثا با قرينه مقابله مسائل بهتر دركك شود. 

بر اساس همين سدّتء قرآن به دنبال بيان مجازاتهاى كوناكون مجرمان در قيامتء اشاره ير معنى و كوتاهى در باره وضع 
يرهي زكاران در آن روز كردهء مىفرمايد: 


«يرهيز كاران در سايههاى (درختان بهشتى) و در ميان جشمدها قرار دارند» (ان المتقين فى ظلال و عيون). 

سورةٌ المرسلات (/0/1: آية 67 ..... ص : 1/6 

(آيه 61)- سبس مىافزايد: دو (آنها) در ميان انواع ميودها از آنجه مايل باشنده قرار دارند (و فواكه مما يشتهون). 
سورةٌ المرسلات(//7): آية "619 ..... ص : 71/6 


(آيه *©)- جالب اين كه آنها دراين ميهمان سراى الهى به عاليترين وجهى يذيرائى مى شوندء همان كونه كه در اين آيه آمده 
كه به آنها كفته مى شود: «بخوريد و بنوشيد كواراء اينها در برابر اعمالى است كه انجام مىداديد»! (كلوا و اشربوا هنيئا بما كنة 


تعملون). 


تعبير «بما كنتم تعملون» (در مقابل اعمالى كه انجام مىداديد) اشاره به اين است كه اين مواهب را بدون حساب به كسى 
نمى دهندء و با ادعا و خيال و يندار به دست نمى آيد» تنها به وسيله تقواء اعمال صالح و احسان و نيك وكارى فراهم مىشود. 
«هنىء) هر جيزى است كه مشقتى به دنبال ندارد» و ناراحتى توليد نم ى كندء واين اشاره به آن است كه ميوهها و غذاها و 


نوشابههاى بهشتى» همانند آب و غذاى دنيا نيست كه كاه آثار سوئى در بدن مى كذارد يا عوارض نامطلوبى به دثبال دارد. 
سورةً المرسلات(/1/): آية 55 ..... ص : 1/5" 


(آيه *5)- در اين آيه باز روى اين مطلب تكيه م ىكند كه اين نعمتها بى حساب نيستء مىافزايد: «ما اين كونه» نيك وكاران را 
ياداش مى دهيم) (انا كذلكك نجزى المحسنين). 


سورةٌ المرسلات(/17/17): آية 54 ..... ص : 1/6" 


(آيه هع)- ودر يايان اين مقطع باز تكرار مى كند: «واى در آن روز بر بركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: إهخرا 
واى بر آنها كه از تمام اين نعمتها و محبتها محروم مىشوند؛ كه حسرت اين محروميت آزارش كمتر از آتش سوزان دوزخ 


3 . ٠. 


سورةٌ المرسلات(/1/1): آية 62 ..... ص : #1/8 


(آيه ع6)- واز آنجا كه يكى از عوامل انكار معاد يرداختن به لذات زود كذر دنياء و تمايل به آزادى بىقيد و شرط براى 


بهره كيرى از اين لذات است. در اين آيه روى سخن را به مجرمان كرده؛ با لحنى تهديد آميز مىفرمايد: «بخوريد و بهره 
كيريد در اين مدت كم (از زندكى دنيا و بدانيد عذاب الهى در انتظار شماست) جرا كه شما مجرميد) (كلوا و تمتعوا قليلا 
انكم مجرمون). 


جمله «انكم مجرمون» (اين تهديد به خاطر آن است كه شما مجرميد) نشان مىدهد كه سر جشمه عذاب الهى جرم و كناه 


الاق اسث كه ان ب اماي ا اسارت د جكال شهوات ناشى :مى شود 
سورةٌ المرسلات(/1//): آية /1؟ ..... ص : 1/8 


همانها كه به زرق و برق دنيا و لذات و شهوات آن مغرور و فريفته شدند» و عذاب الهى را براى خود خريدند. 
سورة المرسلات (/1/): آية 64 ..... ص : 1/8" 


(آيه 68)- در اين آيه به يكى ديكر از عوامل انحراف و بدبختى و آلودكى آنها اشاره كرده مىافزايد: «و (جنان از باده غرور 


سرمستند) هنكامى كه به آنان كفته شود (در برابر يروردكار) ركوع كنيد ركوع نمى كنند» (و اذا قيل لهم اركعوا لا ي ركعون). 
آنها نه فقط از ركوع و سجود ابا دارند بلكه اين روح غرور و نخوت در تمامى افكار و زند كيشان منعكس است نه در برابر 


خدا تسليمند و نه در برابر دستورات بيامبر صلّى الله عليه و آله و نه حقوق مردم را به رسميت مىشناسند. 
سورةٌ المرسلات(/01/1): آية 59 ..... ص : 1/8" 


( ابه 4)- و بعد براى دهمين و آخرين باردراين سوره مىفرمايد: «واى در آن روز بر تكذيب كنند كان» (ويل يومئذ 


سورةٌ المرسلات(/7/7): آيةٌ ١‏ ..... ص : 171١/84‏ 


(آيه -)0٠‏ ودر آخرين آيه سوره با لحنى آميخته از عتابء و مملوٌ از بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 71/2 

سرزنشء به صورت يكك استفهام آميخته با تعجب مىفرمايد: اكر آنها به اين قرآن- كه دلائل صدقش از تمام آياتش نمايان 
استء و حقانيتش در تمام تعبيراتش منعكس مى باشد- ايمان نمى آورند «يس به كدام سخن بعد از آن ايمان مى آورند/؟! 
(فباى حديث بعده يؤمنون). 

كسى كه به قرآنى كه اككر بر كوهها نازل مىشد لرزان و خاشع مىشدند و از هم مى شكافتند ايمان نياورد» در برابر هيج كتاب 
آسمانى» و هيج منطق عقلانى تسليم نخواهد شدء و اين نشانه روح عناد و لجاج است. 

«يايان سوره مرسلات» 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: // 
آغاز جزء ٠١‏ قرآن مجيد ..... ص : /ا/ا"؟ 
سوره نبأ [4/] عع أضن 1017/1/4 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى © أيه ان 


محتواى سوره: ..... ص : /1/1"؟ 


3 


اصولا اكثريت قريب به اثفاق سورههاى جزء آخر قرآن در #مكهه ناؤزل شده و بيش از همه جيز روئ مسأله مبدأ ومعادء و 
بشارت و انذار تكيه مى كند. 

محتواى اين سوره را مى توان در جند بخش خلاصه كرد. 

1- سؤالئ كد ور اغاز سورة: از حادثه يررك (نبأ عظيم) يعنى روز قيامت مطرح شده است. 


؟- سيس به بيان نمونههائى از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمين و زندكى انسانها- به عنوان دليلى بر امكان معاد و 


رستاخيز - مى يردازد. 

“- در بخش ديكر قسمتى از نشانههاى آغاز رستاخيز را بيان مىدارد. 

؟- در بخش ديكرى كوشداى از عذابهاى دردناك طغيانكران را. 

ه- به دنبال آن قسمتى از نعمتها و مواهب بهشتى را شرح مى دهد. 

#- سر انجام با انذار شديدى از عذاب قريب» و سيس ذكر سرنوشت غمانككيز كافران سوره يايان مى كيرد. 

ضمنا نامكذارى اين سوره به خاطر تعبيرى است كه در آيه دوم آن آمده استء و كاه از آن به عنوان سوره «عتُّم) به تناسب آيه 
نخستين آن تعبير مى شود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ذا 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 مضنا 


در حديثى از ببغمبر كرامى اسلام صَلَى الله عليه و آله آمده است: 

«كسى كه سوره عتم يتسائلون را بخواند خداوند از نوشيدنى خنكك و كواراى بهشتى در قيامت سيرابيش مى كندا. 

واقز دو تحديث ديكرئ اق أن حغيرت تقل شذه كافزموة» اكسى كه أن را اوخوانة:و حفظ كرد عساب ادن روز قيامث 
(جنان سريع انجام مى كيرد كه) به مقدار خواندن يكك نماز خواهد بودا. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة النبإ(7/4): آيةَ ١‏ ..... ص : 1/4" 


(آيه -)١‏ خبر مهم! در نخستين آيه سوره به عنوان يكك استفهام آميخته با تعجب مىفرمايد: «آنها از جه جيز از يكديكر سؤال 
مى كنند)؟ (عم يتساءلون). 


سورة النبإ(1/4): آية 7" ..... ص : //ا"ا 


(آيه ؟)- سيس بى آنكه در انتظار ياسخ آنها باشد خود به ياسخكوئى يرداخته» مىافزايد: «از خبر بزركك و يراهميّت» رستاخيز 


(عن النبا العظيم). 
سورة النبإ(1/4): آية " ..... ص : 1/4" 


(آيه ”)- «همان خبرى كه ييوسته در آن اختلاف دارند) (الذى هم فيه مختلفون). 

در اين كه منظور از اين خبر بزركك «نبأ عظيم) جيست؟ 

دقت در مجموع آيات اين سوره مخصوصا تعبيراتى كه در آيات بعد آمده و جمله «انَّ يوم الفصل كان ميقاتا» كه بعد از ذكر 
نشانههاى قدرت خداوند در زمين و آسمان آمده و توجه به اين حقيقت كه شديدترين مخالفت مش ركان در مسأله «معاد» بود 


روى هم رفته تفسير به روز معاد و رستاخيز را تأييد مى كند. 


ولى اين مانع نمىشود كه آيه مصداقهاى ديكرى نيز داشته باشد جرا كه قرآن داراى بطون مختلفى استء يعنى يكك آيه 
ممكن اسث معاتى متعددى داشعه باشد كه از مبان آنها بكك معتى ظاهر اسث؛ و معاق ديكر بطون قرآن اسث كهنيه كمكف 
قرائن مختلفى از آن استفاده مىشودء لذا در روايات زيادى كه از طرق اهل بيت عليهم الدّ.لام و بعضى از طرق اهل سنت نقل 
شده «نبأ عظيم) (خبر بزركك) به مسأله ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: أحس 

ولاءيت و امامت امير مؤمنان على عليه المِّ.لام كه مورد اختلا.ف و كفتكو از سوى جمعى بود يا به مسأله ولاءيت بطور اعم 


تفسير شده است. 

سورة النبإ(7/4): آية © ..... ص : 1/9 

(آيه 5)- سبس مىافزايد: «جنين نيست كه آنها فكر مى كنند و به زودى مىفهمند) (كلا سيعلمون). 
سورة النبإ(174): آية له ..... ص : 1/4 


(آيه 0)- «باز هم جنين نيست و به زودى مىفهمند) (ثم كلا سيعلمون). 

«آن روز با خبر مىشوند كه فرياد وا حسرتاى آنها بلند استء و از تفريط و كوتاهى خود سخت يشيمان مىشوند). (زمر/ 08) 
آن روز كه امواج عذاب كردا كرد آنها را مى كيرد» و تقاضاى بازكشت به دنيا را مى كنند «آيا راهى به بازككشت وجود داردا. 
(شورى/ #©) حتى در لحظه مركك كه حجابها از برابر جشم انسان كنار مىرود و حقايق عالم ديكو ذو يراباو اشكان ف شوة 
و به برزخ و معاد يقين يبدا مى كند در همان لحظه نيز فريادش بلند مى شود كه: 

«مرا بازكردانيد تا عمل صالحى انجام دهم). (مؤمنون/ 99 و 2٠٠١‏ 


سورة النبإ(174): آية ع ..... ص : 71/4 


(آيه ©)- همه از بهر تو س ركشته و فرمانبردار ... 

از اين آيه به بعد در حقيقت ياسخى است به سؤالاتى كه منكران معاد و اختلاف كنندكان در اين نبأ عظيم داشتهاند» زيرا در 
اين آيات كوشهاى از نظام حكيمانه اين عالم هستى كه نقش بسيار مؤثرى در زندكى انسانها دارد بيان شده استء كه از يكك 
سو دليل روشق بر قدوت مدا برهنه جيز از جمله تجديد هيات مره كان ات وال سوق .ديكر اشاوةابه ايخ :انست كه او 
نظام حكيمانه نمى تواند بيهوده و عبث باشدء در حالى كه اكر با يايان اين زندكى مادّى دنيا همه جيز يايان يابد» مسلما طرحى 
عبث و بيهوده خواهد بود. 

وبه اين ترتيب از دو جهت. استدلال براى مسأله معاد محسوب مىشود.ء از طريق «برهان قدرت» و «برهان حكمت). 

ودر يازده آيه به دوازده نعمت مهمء با تعبيراتى آميخته با لطف و محبتء و توأم با استدلال و تحريكك عواطفء اشاره شده 
استء نخست از زمين شروع بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/١‏ 

كرده» مىفرمايد: «آيات زمين را محل آرامش (شما) قرار نداديم»؟! ١(‏ لم نجعل الارض مهادا). 

انتخاب اين تعبير براى زمين» بسيار ير معنى استء جرا كه از يكسو قسمتهاى زيادى از زمين آن جنان نرم و صاف و مرتب 


است كه انسان به خوبى مى تواند در آن خانه سازى كند» زراعت و باغ احداث نمايد. 


از سوى ديكر همه نيازمنديهاى او بر سطح زمين يا در اعماق آن به صورت مواد اوليه و معادن كرانبها نهفته است. 

واز سوى سوم مواد زائد او را به خود جذب م ىكند و اجساد مردكان با دفن در آن به زودى تجزيه و متلاشى مىشوند و 
انواع ميكربها به واسطه اثر مرموزى كه دست آفرينش در خاكك نهاده است نابود مى كردد. 

واز سوى جهارم با حركت نرم و سريع به دور خورشيد و به دور خود» شب و روز و فصول جهاركانه را كه نقش عمدهاى در 


حيات انسان دارند مى آفريند. 
سورة النبإ(7//4): آية /ا ..... ص : "4٠‏ 


(آيه 17)- واز آنجا كه ممكن است در برابر نرمى زمينهاى مسطح, اهميت كوهها و نقش حياتى آنهاء فراموش شود. در اين 
آيه مىافزايد: «و (آيا) كوهها را ميخهاى زمين» قرار نداديم؟ (و الجبال اوتادا). 

كوهها علاوه بر اين كه ريشههاى عظيمى در اعماق زمين دارند» و همجون زرهى يوسته زمين را در برابر فشار ناشى از مواد 
مذاب درونىء و تأثير جاذبه جزر و مد آفرين ماه از بيرون حفظ مى كنند» ديوارهاى بلندى در برابر طوفانهاى سخت و سنكين 
تحسو ياك شوده 

واز سوى سوم كانونى هستند براى ذخيره آبها و انواع معادن كرانبها. 

علاوه بر همه اينها در اطراف كره زمين قشر عظيمى از هوا وجود دارد كه بر اثر وجود كوهها كه به صورت دندههاى يكك 
جرخ» ينجه در اين قشر عظيم افكندهاند همراه زمين حركت مى كنند؛ دانشمندان مى كويند: اكر سطح زمين صاف بود. قشر 
هوا به هنكام حركت زمين روى آن مىلغزيد؛ و طوفانهاى عظيم ايجاد ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: "/١‏ 

مىشدء وهم ممكن بود اين اصطكاك دائمى سطح زمين را داغ و سوزان و غير قايل سكونت كند. 


سورة النبإ(7/4): آيةَ 4 ..... ص : 41" 


(آيه 8)- بعد از بيان اين دو نمونه از مواهب و آيات آفاقى به سراغ مواهب درونى وجودى انسان و آيات انفسى مىرودء 
مىفرمايد: «و شما را به صورت زوجها آفريديم» (و خلقناكم ازواجا). 

«ازواج» جمع «زوج) به معنى جفت» و جنس «مذكر و مؤنث» استء و آفرينش انسان از اين دو جنس علاوه بر اين كه ضامن 
بقاى نسل اوست» سبب آرامش جسم و جان او محسوب مىشود.ء جنانكه در آيه ١‏ سوره روم مىخوانيم: «از نشانههاى 
(عظمت) خداوند اين است كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريدء تادر كنار آنها آرامش بيابيد» و در ميان شما 


محبت و رحمت قرار داد.» 
سورةٌ النبا(74): آية 9 ..... ص : 1" 


(ايمة)سسيس بد ايده (تخوات] كه ان جواغب بور كه الهى بر انسان است و نقش عظيمى در سلامت جسم و جان او دارد 
اشاره كرده» مىافزايد: «و خواب شما را مايه آرامشتان قرار داديم» (و جعلنا نومكم سباتا). 
بااين كه يكك سوم زندكى انسان را «خواب» فرا كرفته» و هميشه انسان با اين مسأله مواجه بوده» هنوز اسرار خواب به خوبى 


شناخته نشده استء و حتى اين كه جه عاملى سبب مى شود كه در لحظه معينى بخشى از فعاليتهاى مغزى از كار بيفتد» و سيبس 


يلك جشمها بر هم آمده. و تمام اعضاى تن در سكون و سكوت واستراحت فرو رود» هنوز به درستى روشن نيست! كرجه 
آيه فوق ناظر به خواب به عنوان يكك نعمت الهى استء ولى از آنجا كه «خواب») شباهت به «مركك» و «بيدارى) شباهتى به 


«رستاخيز) دارد» مى تواند اشارهاى به اين مطلب نيز باشد. 
سورةٌ النبا(7/4): آية ٠١‏ ..... ص : 141 


(آيه -)٠١‏ سيس در رابطه با مسأله خواب سخن از موهبت «شب) به ميان آورده. مى فرمايدك: «و شب را يوششى (براى شما) قرار 
داديم) (و جعلنا الليل لباسا). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: 7/7 
سورة النبإ(7/4): آية ١١‏ ..... ص : 741 


(آيه -)١١‏ و بلافاصله مىافزايد: «و روز را وسيلهاى براى زندكى و معاش» (و جعلنا النهار معاشا). 

مطابق آيات فوق يرده شب لباس و يوششى است بر اندام زمين» و تمام موجودات زندهاى كه روى آن زيست مى كنندء 
فعاليتهاى خسته كننده زندكى را به حكم اجبار تعطيل مى كندء و تاريكى را كه مايه سكون و آرامش و استراحت است بر همه 
جيز مسلط مىسازدء تا اندامهاى فرسوده مرمّت كردد و روح خسته تجديد نشاط كندء جرا كه خواب آرام جز در تاريكى 
ميان لبيك 

ازاين كذشته با فرو افتادن يرده شبء نور آفتاب برجيده مى شود كه اكر بطور مداوم بتابد تمام كياهان و حيوانات را 
مى سوزاندء و زمين جاى زندكى نخواهد بود! آخرين سخن اين كه آمد و شد شب و روز و نظام دقيق تغييرات تدريجى آنها 
يكى از آيات خلقت و نشانههاى خداست, به علاوه سر جشمه ييدايش يكك تقويم طبيعى براى نظام بندى زمانى زندكى 


انسانها محسوب مى شود. 
سورة النبإ(1/4): آية 17 ..... ص : 741 


(آيه -)١1‏ يس از زمين به «1سمان» يرداخته» مىفرمايد: «و بر فراز شما هفت (آسمان) محكم بنا كرديم» (و بنينا فوقكم سبعا 
شدادا). 

عدد «هفت) در اينجا ممكن است عدد تكثير و اشاره به كرات متعدد آسمانء و مجموعههاى منظومهها و كهكشانها و عوالم 
متعدد جهان هستى باشدء كه داراى خلقتى محكم و ساختمانى عظيم و قوى هستند و يا عدد تعداد. به اين ترتيب كه آنجه ما 
از ستاركان مىبينيم همه به حكم آيه © سوره صافات: «ما آسمان يايين را با ستا ركان زينت بخشيديم» متعلق به آسمان اول 


است و ماوراى آن شش عالم و آسمان ديككر وجود دارد كه از دسترس علم بشر بيرون است. 
سورة النبإ(//7): آية ١1‏ .ءءء ض : 1217 


(آيه 17)- بعد از اشاره اجمالى به آفرينش آسمانها به سراغ نعمت بزركك آفتاب عالمتاب رفته» مىفرمايد: «و جراغى روشن و 


حرارتبخش آفريديم) (و جعلنا سراجا وهاجا). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/7 

«وهاج» از ماده «وهج) به معنى نور و حرارتى است كه از اتش صادر مىشود بنابر اين» ذكر اين وصف براى اين جراع بر فروغ 
آسمانى اشارهاى به دو نعمت بزركك است كه خمير مايه همه مواهب مادى اين جهان است «نور) و «حرارت). 

نور خورشيد نه تنها صحنه زندكى انسان و تمام منظومه شمسى را روشن مىسازدء بلكه تأثير عميقى در يرورش موجودات 
زنده دارد. 

حرارت آن نيز علاوه بر تأثيرى كه در حيات انسان و حيوان و كياه بطور مستقيم دارد» منبع اصلى وجود ابرهاء وزش بادهاء 
نزول بارانها و آبيارى سرزمينهاى خشكك است. 

خورشيد به خاطر اشعه ممخصوص «ماوراء بنفش» تأثير فراوانى در كشتن ميكربها دارد» و نورى سالم و مجانى و دائمى واز 


فاصلهاى مناسبء نه جندان كرم و سوزانء و نه سرد و بىروح» در اختيار همه ما مى كذارد. 
سورة النبإ(7/4): آية 1 ..... ص : "84.1 


(آيه ©15)- به دنبال نعمت نور و حرارت از ماده حياتى مهم ديكرى كه ارتباط نزديكى با تابش خورشيد دارد سخن به ميان 


آورده؛ مىافزايد: «و از ابرهاى باراذزا آبى فراوان نازل كرديم» (و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا). 
سورة النبا(4/): آية 10 ..... ص : 8/1 


(آيه -)١8‏ كرجه نزول باران به خودى خود مايه خير و بركت استء هوا را لطيف مى كندء آلودكيها را مىشويدء كثافات را با 
مىدهدء ولى با اين همه در آيات بعد به سه فايده مهم آن اشاره كرده. مىفرمايد: هدف از نزول باران اين است «تا به وسيله 


آن دانه و كياه بسيار برويانيم» (لنخرج به حبا و نباتا). 
سورة النب(1/4): آية ع1 ..... ص : .مم 


(آيه )رو باغهايى ير درخت» (و جنات الفافا). 
در دو آيه فوق به تمام مواد غذائى كه انسان و حيوان از آن استفاده مى كنند» و از زمين مىرويد؛ اشاره شده استء زيرا قسمت 
مهمى از آنها را دانهدهاى غذائى تشكيل مىدهد (حْدّا) وقسمت ديكرى سبزيها و ريشههاست (و نباتا) و بخش ديكرى نيز 


ميوهها مى باشد (و جنات). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/1 
سورة النبإ(7/4): آية ١77‏ ..... ص : 845 


(آيه -)1١/‏ سر انجام روز موعود فرا مىرسد در آيات قبل اشاراتى به دلايل مختلف معاد آمده بودء در اين آيه به عنوان يكك 
نتيجه كيرى» مىفرمايد: «روز جدائى (روز رستاخيز) ميعاد همكان است» (ان يوم الفصل كان ميقاتا). 


تعبير به «يوم الفصل» تعبير بسيار يرمعنائى است كه بيانككر جدائيها در آن روز عظيم است: 


جدائى حق از باطل. 
جدائى صفوف مؤمنان صالح از مجرمان بدكار. 


جدائى يدر و مادر از فرزند» و برادر از برادر. 
سورة النبإ(7/4): آية 14 ..... ص : 8/1 


(آيه 18)- سيس به شرح بعضى از ويزكيها و حوادث آن روز بزركك يرداخته؛ مى كويد: اروزى كه در صور دميده مى شود؛ و 
شما فوج فوج به (محشر) مىآييدا (يوم ينفخ فى الصور فتأتون افواجا). 
از آيات قرآن به خوبى استفاده مى شود كه دو حادثه عظيم به عنوان «نفخ صور» واقع مى شود, در حادثه اول نظام جهان هستى 
به هم مىريزد» و تمام اهل زمين و همه كسانى كه در آسمانها هستند مى مير ند» و در حادثه دوم» جهان نوسازى مى شود و 
مردكان به حيات جديد باز مى كردند و رستاخيز بزركك انجام مى كيرد. 


واين آيه اشاره به نفخ دوم است. 
سورةٌ النبإ(7/4): آية 18 ..... ص : 7/45 


(آيه -)١9‏ وبه دنبال آن مىافزايد: «و آسمان كشوده مىشود؛ و به صورت درهاى متعددى در مىآيد) (و فتحت السماء 
فكانت ابوايا). 

ممكن است منظور از اين #دورها» و كشوده شدث آنها اين باشد كه: درهاق عالم «غيب) به عالم «شهود) كشوده مى شود» 
حجابها كنار مىرود. و عالم فرشتكان به عالم انسان راه مى يابد. 


سورةٌ النبا(7/4): آية 7٠١‏ ..... ص : 7/416 


(آايه -)٠١‏ و بالاخره دراين آيه وضع كوهها را در قيامت؛ منعكس كردهء مىفرمايد: «و كوههابه حركت در مىآيد وبه 
صورت سرابى مى شود)! (و سيرت الجبال فكانت سرايا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 1 

بطورى كه از جمع بندى آيات مختلف قرآن در باره سرنوشت كوهها در قيامت به دست مىآيدء كوهها مراحلى را طى 
مى كندء نخست كوهها به حركت در مىآيد. (طور/ )٠١‏ سيس از جا كنده و سخت در هم كوفته خواهد شد. (حاقه/ ؟١)‏ و 
بعدا به صورت تودهاى از شنهاى متراكم در مىآيد. (مزّمّرل/ ؟16) و بعد به صورت يشم زده شده در مىآيد كه با تندباد 
(قارعه/ 0) و سيس به صووت كرد و غبار درم ى آيد كه در فضا يراكنده مى شود. 

(واقعه/ 0 و 2) و بالاخره جنان كه در آيه مورد بحث آمده تنها اثرى از آن باقى مىماند و همجون سرابى از دورنمايان خواهد 


شك. 


سورة النبإ(7/4): آية 7١‏ ..... ص : 7/48 


(آيه -)1١‏ جهنم كمينكاه بزركك! بعد از بيان بعضى از دلايل معاد و قسمتى از حوادث رستاخيزء به سراغ سرنوشت دوزخيان 
و بهشتيان مىرود» نخست از دوزخيان شروع كرده» مىفرمايد: «مسلما (در آن روز) جهنم كمينكاهى است بز ركك» (ان جهنم 
كانت مرصادا). 

ازاين كذ ركاه عمومى احدى از سركشان نمى توانند بككذرندء يا فرشتكان عذاب آنها را مىربايند» و يا جاذبه شديد جهنم. 


سورة النبإ(1/4): آية 717 ..... ص : 7348 
(آيه 7؟)- «و محل بازكشتى براى طغيانكران»! (للطاغين مآبا). 
سورة النبإ(7/4): آية "71 ..... ص : 7/48 

(آيه 17)- «مدتهاى طولانى در آن مىمانند» (لابثين فيها احقابا). 
سورة النبإ(7/4): آية 36 ..... ص : 748 


(آيه *7)- سيس به كوشه كوجكى از عذابهاى بزركك جهنم اشاره كرده؛ مىافزايد: «در آنجا نه جيز خنكى مى جشند (كه 
كرماى وحشتناكك دوزخ را فرو نشاند) و نه نوشيدنى كوارائى» كه عطش شديد آنها را تسكين بخشد (لا يذوقون فيها بردا و لا 


شرا 
سورةٌ النبإ(1/4): آية 54 ..... ص : 48" 


(آيه 6)- («جر آبى سوزان و مايعى از حجركك وخون» زرالا حميما و غساقا). 

و جز سايه دودهاى غليظ و داغ و خفقان ]ور آتش كه در ايه 57 سوره واقعه ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: كلا 
اقدة اسنت «(و ظل من يحموما. 

اين در حالى است كه بهشتيان از جشمههاى كواراى شراب طهور به وسيله يرورد كارشان سيراب مى شوند. (دهر/ )7١‏ 


سورةٌ النبإ(1/4): آية 78 ..... ص : 748 


(آيه 18)- واز آنجا كه ممكن است وجود اين كيفرهاى سخت و شديد در نظر بعضى عجيب آيدء در اين آيه مىافزايد: «اين 
مجازاتى است موافق و مناسب» اعمالشان (جزاء وفاقا). 
جرا جنين نباشد؟ در حالى كه آنها در اين دنيا قلبهاى مظلومان را سوزاندند» روح و جان آنها راابه آتش كشيدند و با ظلم و 


ستم و طغيان خود بر كسى رحم نكردند. 


سورة النبإ(7/4): آية /71 ..... ص : 4" 


(آيه /31)- سيس به توضيح علت اين مجازات يرداخته» مىفرمايد: «جرا كه آنها هيج اميدى به حساب (و ترسى از عاب 
خداوند) نداشتند» (انهم كانوا لا يرجون حسابا). 

و همين بىاعتنائى به حساب و روز جزا مايه طغيان و سركشى و ظلم و ستم آنها شدء و آن ظلم و فساد جنين سرنوشت 
دردناكى را براى آنان فراهم ساخت. 

جرا كه آنها حساب روز قيامت رااز برنامه زندكى خود كاملا حذف كرده بودند. 


سورةٌ النبإ(7/4): آية 74 ..... ص : 48" 


(آيه 598)- و لذا بلافاصله مىافزايد: «و آيات ما را بكلى تكذيب كردند» (و كذبوا بآياتنا كذابا). 
عوائ ننس آن جتان بر آنها جيره شده بود كداهمه آيات سداركر الهى زااشديدا اتكان كرذتكه ثاابة هوشهائ سركون ود 


سورة النبا(01/4: آية 94 ..... ص : عبرم 


(آيه 59)- سبس به عنوان هشدار به اين طغيانكران و هم براى تأكيد بر مسأله وجود موازنه ميان «جرم) و«جريمه) و حاكميت 
«جزاى وفاق» مىافزايد: 

«و ما همه جيز را شمارش و ثبت كردهايم) (و كل شىء احصيناه كتابا). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/17 

تا كمان تكتيد حبزى او اعسال ما وحساب و مجازات من مائد.و نيز هر كز فك تكنيد ابن كيفرهاى شديد غير عادلانة اسح 
اين حقيقت در بسيارى از آيات قرآن منعكس است. 

در يكك جا مىفرمايد: «هر كارى را كه انجام دادند در نامههاى اعمالشان ثبت است و هر عمل كوجكك و بز ركى نوشته 
مى شودا. (قمر/ 017 و 07) ودر جاى ديككر مىخوانيم: ما آنجه را از بيش فرستادهاند و همجنين تمام آثار آنها را مى نويسيم). 
(يس/؟1١)‏ و لذا هنكامى كه نامه اعمال مجرمان را به دست آنها مىدهند فريادشان بلند مىشودء مى كويند: «اى واى بر ما! اين 
جه كتابى است كه هيج كار كوجكك و بزركى نيست مككر اين كه آن را ثبت و شماره كرده است/؟! (كهف/ 64) اين اعتقاد 


مانع بزركى ميان انسان و كناه ايجاد مى كند و از عوامل مهم تربيت محسوب مى شود. 
سورة النب(01/4): آآية +" ..... ص : 17م 


(آيه 6)- در اين آيه» لحن سخن را تغيير داده و از «غيبت» به «خطاب» مبدل نموده؛ آنها را مخاطب ساخته» و ضمن جمله 
تهديد آميز و خشم آلود و تكان دهندهاى مىفرمايد: ٠يس‏ بجشيد كه جيزى جز عذاب بر شما نمىافزائيم»! (فذوقوا فلن 
نزيدكم الا عذابا). 

اين جزاى كسانى است كه وقتى در مقابل دعوت ير مهر انبياى الهى به سوى ايمان و تقوا قرار مى كرفتند» مى كفتند: «براى ما 
كاذ انك ع كراهن اللدرة كديا اندوز مذه)! شرا اندز تحلاك ال هيسن كرافي اسلام صَلَّى الله عليه و آله تقل اده 


ايت كه فرمود: «اين ابه شديدترين آيهداى انسنية كه در قرآن مجيد در باره دوزخيان افدة است»! 


سورةٌ النبإ(1/4): آية "١‏ ..... ص : 4.1" 


(آيه 1)- بخشى از ياداش عظيم برهي زكاران در آيات بيشين سخن از سرنوشت طفغيانكران و قسمتى از كيفرهاى دردناكك 
آنها وعلت اين بدبختى بود. دراينجا به شرح نقطه مقابل آنها يرداخته؛ از مؤمنان راستين و برهي زكاران و قسمتى از مواهب 
آنها دز قيامت سحن .فى كويد ثاادر د كك ب ركزيده تفسير نمونه» ج0) ص: إن 

مقايسه رويارو ميان اين دو حقايق روشنتر كردد. 


سورة النبا(07/4): آية 7" ..... ص : /84 
(آيه 73)- سيس سيس به شرح اين فوز و سعادت برداخته» مىافزايد: «باغهائى سرسبز و (محفوظ با ميوههائى از) انواع انككورها» 


در حديثى از ييغمبر اكرم صِلَّى اللّه عليه و آله مى خوانيم: «بهترين ميوههاى شما الكون اسع 
سورة النبإ(//1): آية ٠7‏ ..... ص : 14/4 


(آبه #")- سيس به همسران بهشتى كه يكى ذيكر از مواهن يرهي زكاران است اشاره كرده؛ مىافزايد: «و (براى آنها) حوريانى 


سورة النبا(74): آية ©" ..... ص : 8/0/4 


شراب طهور! (و كأسا دهاقا). 
اما نه شرابى همجون شرابهاى آلوده دنيا كه عقل را مىزدايد» بلكه شرابى كه عقل آور»ء و نشاط آفرين و جان يرور و روح 


افزاست. 
سورةٌ النبإ(1/4): آية 4" ..... ص : 74/4 


(آيه ")- و از آنجا كه سخن از جام و شراب تداعى معنى نامطلوب آن را در دنيا م ىكند» در حالى كه شراب بهشتى درست 
نقطه مقابل شرابهاى شيطانى دنياست بلافاصله مىافزايد: بهشتيان «در آنجا نه سخن لغو و بيهودهاى مىشنوند» و نه دروغى» (لا 
ةا 

يكى از مواهب بزركك معنوى بهشتيان اين است كه در آنجا اثرى از دروغ يردازيهاء بيهودهكوبيهاء تهمتها و افتراهاء تكذيب 
حق و توجيه باطلء و كفتكوهاى ناهنجارى كه قلب يرهي زكاران را در اين دنيا آزار مىدهد وجود نخواهد داشت و به راستى 
جه زيباست آن محيطى كه اثرى از اين سخنان ناموزون و رنجآور در آن وجود ندارد» و طبق آيه 87 سوره مريم «در آنجا 


هركز كفتار لغو و بيهودهاى نمى شنوند و جز سلام در آنجام سخنى نيست). 


سورةٌ النبإ(1/4): آية ع" ..... ص : 74/4 


(آيه #”)- و در يايان ذكر اين نعمتها به نعمت معنوى ديكرى اشاره مى كند ب ركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: 21 

كهاز همه بالا-تر است» مى فرمايد: «اين ياداشى اسنة از سوى يرورد كارتء و عطيّهاى است كافى) (جزاء من ربكك عطاء 
سانا 

جه بشارت و نعمتى از اين برتر و بالاتر كه بنده ضعيفء مورد نوازش و الطاف و محبتهاى مولاى كريم خود قرار كيرد. 

من كه باشم كه بر آن خاطر عاطر كذرم لطفها م ىكنى اى خاكك درت تاج سرم 


سورةٌ النبإ(7/4): آية /1" ..... ص : 7846 


(آبه /)- سيس در اين آيهء مىافزايد: «همان يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن دو استء يرورد كار رحمان» 
(وت السماواك:و الآرضن وها نهنا الرحمن). 

در حقيقت»ء آيه فوق اشارهاى به اين واقعيت است كه اككر خداوند جنين وعددهائى را به متقين مىدهد كوشهاى از آن را در 
اين دثياء به ضورت رحمت عامش» به اهل اسمائها و زمين نشان دادهاست. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و (در آن روز) هيج كس حق ندارد و لجاقة :اد سي بكزييده باشنلاعي كمد للا يبلكرن حنه 
لاا 


زيرا آن قدر حساب الهى دفيق وعادلانه است كه جائى براى «جون وجرا» باقى نمى مانك. 
سورة النب(1/4): آية 4" ..... ص : 8/5 


(آيه 4*)- در آيات كذشته قسمتهاى قابل ملاحظهاى از كيفرها و مجازاتهاى طغيانكران و مواهب و ياداشهاى يرهيزكاران در 
روز رستاخيز بيان شدء در اينجا به معرفى آن روز بزركك يرداخته» بخشى از اوصاف آن روز و حوادث آن را شرح مىدهد. 
مىفرمايد: اينها همه در «روزى (است) كه روح و ملاائكه در يكك صف مىايستند و هيج يككء. جز به اذن خداوند رحمان 
سخن نمى كويند و (آنككاه كه مى كويند) درست مى كويند) (يوم يقوم الروح و الملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن 
و قال صوابا). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: "9٠‏ 

بدون شكك قيام «روح» و«فرشتكان) در آن روز در يكك صفء و سخن نككفتن جز به اذن خداوند رحمانء فقط براى اجراى 
فرمان اوستء آنها در اين جهان نيز «مدبرات امر و مجرى فرمانهاى او هستند؛ و در عالم آخرت اين امر آشكارتر و واضحتر و 
كستردهتر خواهد بود. 

و منظور از «روح» در اينجا يكى از فرشتكان بزركك الهى است كه بر طبق بعضى از روايات حتى از جبرئيل برتر استء جنانكه 
در حديثى از امام صادق عليه الس لام مىخوانيم: «او فرشتهاى است بزركتر از جبرئيل و ميكائيل»! به هر حال اين مخلوق بزركك 
الهى در قيامت همراه ملائكه آماده اطاعت فرمان او هستند» جنان هول و اضطراب محشره همه را فرا كرفته كه هيج كس را 


ياراى سخن كفتن نيست. 


در حديثى آمده است كه از امام صادق عليه الس لام در باره اين آيه سؤال كردند» فرمود: «روز قيامت به ما اجازه داده مى شود 
و سخن مى كوئيم). 

راوى سؤال مىكند در آن روز شما جه مى كوئيد؟ 

فرمود: «تمجيد و ستايش يرورد كارمان را مىكنيم, و بر ييامبرمان درود مىفرستيم» و براى ييروانمان شفاعت مى كنيم» و 
خداوند شفاعت ما را رد نمى كند). 

از اين روايت استفاده مى شود كه انبياء و امامان معصوم نيز در صف فرشتكان و روح قرار مى كي رند» واز كسانى كه به آنها 


اجازه سخن كفتن و مدح و ثناى خداوند و شفاعت داده مىشود آنها هستند. 
سورة النبإ(01/4): آية 9" ..... ص : ٠8م‏ 


(آيه 9*)- سيس اشاره به اين روز بزركك- كه هم روز قيامت انسانها و هم فرشتكان و هم يوم الفصل و روز كيفر طاغين و 
ياداش متقين است- كردهء مىفرمايد: «آن روز حقى است» (ذلكك اليوم الحق). 

«حق) به معنى جيزى است كه ثابت استء واقعيت دارد و تحقق مىيابد» و اين معنى در باره قيامت كاملا صادق است بعلاوه 
روزى است كه «حق» هر كس به او داده مىشودء حقوق مظلومان از ظالمان كرفته خواهد شدء و«حقايق» واسرار ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج68 ص: 1 

درون به ظهور مى بيوندندء بنابر اين روزى است به تمام معنى حق. 

و حون توحه به ابره واقعت هن تواتك هؤثرترين انكيزة اثسنان يراق سر كتنيه ستورى برورد كانهو اطاعت فرسان او كردده 
بلافاصله مىافزايد: «يس هر كس بخواهد راهى به سوى يرورد كارش بر مى كزيند» و به سوى او باز مى كردد (فمن شاء اتخذ 
يعنى تمام اسباب اين حركت الهى فراهم استء انبيا به قدر كافى ابلاغ فرمان حق كردهاند. عقل انسانى نيز- كه بيامبرى از 
درون اواست- ره او را روشن كرده سرنوشت طاغيان و يرهيزكاران نيز به خوبى تبيين شده. تنها جيزى كه باقى مانده تصميم 
قاطع انسان است كه با استفاده از اختيارى كه خدا به او داده است راه را كيتادو فقن روت 


سورة النبإ(7/4): آية 5٠‏ ..... ص : 51 


(آيه -)8٠‏ سيس به عنوان تأكيد روى مسأله مجازات مجرمان, و بيان نزديكك بودن آن روز بزركك در برابر كسانى كه آن را 
دور يا نسيهاش مى يندارند» مىافزايد: 

«و ما شما را از عذاب نزديكى بيم داديمانا انذرناكم عذابا قريبا) 

.امير مؤمنان على عليه السّلام مىفرمايد: «هر جيزى كه مىآيد قريب و نزديكك است). 

جرا نزديكك نباشد در حالى كه مايه اصلى عذاب الهى اعمال خود انسانها است كه هميشه با آنهاست «و جهنم هم اكنون 
كافران را احاطه كرده)» (عنكبوت/ 28). 

واز آنجا كه در آن روز كروه عظيمى غرق حسرت واندوه شده. نادم و يشيمان مى كردند» حسرتى كه به حالشان سودى 


نخواهد داشت و ندامتى كه نتيجهاى ندارد» به دنبال اين هشدار مىافزايد: «اين عذاب در روزى خواهد بود كه انسان آنجه را 


ازقبل با دستهائ خوه فرستادة م بيدد» و كافر من كويد: اى كاش ختاكك بودم) و كرفتار عذاب نمىشدمإوم ينظر المرء ما 
قدمت يداه و يقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا) 

.اصولا يكى از بهترين ياداشهاى نيك وكاران. و يكى از بدترين كيفرهاى بدكاران همين اعمال مجسم آنهاست كه همراهشان 
خواهد بود. 

آرى! كار انسانى كه اشرف مخلوقات است كاه بر اثر كفر و كناه به جائى بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 97" 

مىرسد كه آرزو مى كند در صف يكى از موجودات بىروح و يست باشد. 

در آيات قرآن مىخوانيم: كفار و مجرمان هنكامى كه صحنه قيامت و دادرسى يرورد كار و جزاى اعمال را مشاهده م ىكتند» 
عكس العملهاى مختلقي نشان من ذهتد كه همكى حكايت از شدت تأئر و تأسف آتها فى كتل. 

كاه مى كويند: «واى بر ما ازاين حسرت كه در اطاعت فرمان خدا كوتاهى كرديم) (زمر/ 28). 

و كاه مى كويند: «خداوند!! ما را به دنيا بازكردان تا عمل صالح انجام دهيم) (الم سجده/ .)1١١‏ 

و كاه مى كويند: «اى كاش خاكك بوديم و هركز زنده نمىشديم) همان كونه كه در آيات مورد بحث آمده است. 

«يايان سوره نبأ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج م ص: تذعدا 
سوره نازعات [4/] ..... ص : 7917 


اشاره 


35 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 58 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 91 


محتواى اين سوره در شش بخش خلاصه مى شود: 

-١‏ نخست با قسمهاى مؤكدى كه ارتباط با مسأله معاد دارد روى تحقق اين روز بزركك تأكيد مى كند. 

1- سيس به قسمتى از مناظر هول انككيز و وحشتناكك آن روز اشاره مى نمايد. 

*- و بعد اشاره كوتاه و كذرائى به داستان موسى و سرنوشت فرعون طغيانكر دارد كه هم مايه تسلى خاطر بيامبر صلى الله عليه 
و آله و مؤمنان است و هم هشدار به مشركان طغيانكر و هم اشارهاى است به اين كه انكار معاد انسان را به جه كناهانى آلوده 
كنل 

*- در بخش بعد نمونههايى را از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمين كه خود دليلى است براى امكان معاد و حيات بعد 
از مركك بر مى شمرد. 

ه- بار ديكر به شرح قسمتى ديككر از حوادث وحشتناك آن روز بزركك و سرنوشت طفغيانكران و ياداش نيك وكاران مىيردازد. 
#- سر انجام در يايان سوره بر اين حقيقت تأكيد مىكند كه: هيج كس از تاريخ آن روز با خبر نيستء ولى همين اندازه مسلم 
است كه نزديكك است. 


انتخاب نام «نازعات» براى اين سوره به خاطر نخستين آيه آن است. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ ص را 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است: ١كسى‏ كه ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 89 

سوره نازعات را بخواند توقف و حساب او در روز قيامت تنها به اندازه خواندن يكك نماز روزانه استء و بعد از آن وارد 
بهشت مى شودا. 

مسلم است كسى كه محتواى اين سوره را كه آيات تكان دهندهاش ارواح خفته را بيدار و متوجه وظائف خود مىسازد در 
جان خويش بياده كند از جنان ياداشهائى برخوردار خواهد شدء نه آنها كه فقط به خواندن الفاظ قناعت مى كنند. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورةٌ النازعات(07/9): آية ١‏ ..... ص : 884 


(آايه -)١‏ سوكند به اين فرشتككان بر تلاش! در آغاز سوره به ينج موضوع مهمء قسم ياد شده و هدف ازاين سوكندها بيان 
حقانيت و تحقق مسأله معاد و رستاخيز است. 


م ىقرعايدة اس و كلد بد فرشتكاتى كه حجان مجرمان وايشدت ال بدنياكان) برح كتيده (و التازعات غرفا): 
سورة النازعات(7/9): آية 7 ..... ص : 88 

(آيه ؟)- «و فرشتكانى كه (روح مؤمنان را) با مدارا و نشاط جدا مى سازند» (و الناشطات نشطا). 

سورة النازعات(9//): آية " ..... ص : 884 

(أيه #ا)دزو سو كتدابة فرشتكات كه (دن اجراق قرماة الهى) بااسرغت بعر كت فى كقنندة (و السابحات سيها). 
سورة النازعات(7/9): آية © ..... ص : 88 

(آيه ©)- «و سيس بر يكديكر سبقت مى كيرند» (فالسابقات سبقا). 

سورة النازعات(17/9): آية 0 ..... ص : 84 


(آيه ه)- دو آنها كه امور را تدبير مى كنند) (فالمدبرات امرا). 
منظور ازاين سوكندها «فرشتكانى» است كه مأمور قبض ارواح كفار و مجرمانند كه آنها را به شدت از بدنهايشان بر 
و فرشتكانى كه مأمور قبض ارواح مؤمنانند كه با مدارا و نرمش و نشاط آنها را جدا مى سازند. 


و فرشتكانى كه در اجراى فرمان الهى با سرعت حركت مى كنند. ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 90" 


سورة النازعات(9/): آية # ..... ص : 198 


(آيه *)- معاد تنها با يكك صيحه عظيم رخ مىدهد! بعد از آن كه با قسمهاى مؤكد وقوع قيامت به عنوان يكك امر حتمى در 
آيات كذشته بيان شد, در اينجا به شرح بعضى از نشانهها و حوادث اين روز بزركك مى يردازد» مىفرمايد: اين بعث و رستاخيز 


«در آن روزاست كه زلزلههاى وحشتناكك همه جيز را به لرزه در مىآوردا (يوم ترجف الراجفة). 
سورةٌ النازعات(1/9): آية لا ..... ص : 198 


(آيه /ا)- «و به دنبال آن» حادثه دومين [- صيحه عظيم محشر] 2 مىدهلد») (تتبعها الرادفة). 
منظور از «راجفه) همان صيحه نخستين يا نفخ صور اول است كه شييور فناى جهان و زلزله نابودى دنياست و «رادفه) اشاره به 


صيحه دوم يا نفخ صور ثانى است كه نفخه حيات و رستاخيز و بازكشت به زندكى جديد است. 
سورةٌ النازعات(1/9): آية 8 ..... ص : 198 


(آيه 8)- سيس مىافزايد: «دلهائى در آن روز سخت مضطرب اسيت) (قلوب يومئذ واجفة). 


سورة النازعات(79): آية 9 ..... ص : 94 


(آيه 9)- اين اضطراب درونى به قدرى شديد است كه آثار آن در تمام وجود كنهكاران ظاهر مىشود. لذادراين آيه 
مىافزايد: «و حجشمهاى آنان از شدت ترس فرو افتاده است» (ابصارها خاشعة). 
ذن 01 ووز عشهها به كودع عى تشيندة ال صر كن باز ف ىايشعد و كيرة فى شوذاو كوتى كين غود را ال شدت ترس ازادنيت 


مى دهد. 
سورة النازعات(9/): آية ٠١‏ ..... ص : 198 


(آيه -)١‏ آنكماه سخن رااز قيامت به دنيا م ىكشاندء مىفرمايد: ولى امروز «مى كويند: آيا ما به زندكى مجدد باز 


مى كرديم)؟! (يقولون أ إنا لمردودون فى الحافرة). 


سورةٌ النازعات(1/5): آية 1١‏ ..... ص : 898 


(آيه ١١)-اين‏ آيه ادامه سخنان آنها را نقل كرده. مى كويد: «آيا هنكامى كه ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 42" 
استخوانهاى يوسيدهاى شديم» ممكن است زنده شويم؟ (أ إذا كنا عظاما نخرة). 
ابلق همان سزى امحث كه شمواره متكران معاد روق أن تكره ى كروتنه ومن كنتدد: باو كردت ثبست كه استكوانهاق 


بوسيده بار ذيكر لباس حياث در تن بيوشده در حالى كه فراموش كرذه بودند در آغاز نيز از همان خخاكك آقفريده شدوائد:. 
سورة النازعات(7/94): آية 17 ..... ص : وم 


(آيه -)1١7‏ منكران معاد به اين هم قناعت نمى كنند, بلكه به استهزاى «معاد» برخاسته و به عنوان مسخره «مى كويند: اكر قيامتى 
در كار باشد بازكشتى است زيانبار» و حال ما در آن روز سخت و دردنااكك خواهد بود! (قالوا تلكك اذا كرهُ خاسرة). 


سورة النازعات(7/8): آية ١‏ ..... ص : 98 


(آيه -)١‏ دراين آيه بار ديكر به مسأله قيام قيامت و برياشدن رستاخيز باز مى كردد» و با لحنى قاطع و كوبنده؛ مىفرمايد: 
«اين بازكشت تنها با يكك صيحه عظيم است» (فانما هى زجرة واحدة). 


سورة النازعات(7/9): آية 1 ..... ص : 958 


(آيه -)١5‏ (ناكهان همكى بر عرصه زمين ظاهر مى كردند) (فاذا هم بالساهرة). 
اين كار ببجيده و مشكلى نيست» همين كه به فرمان خدا نفخه دوم دميده شود و بانكك حيات و زندكى برخيزد» تمام اين 


خاكها و استخوانهاى يوسيده يكك مرتبه جمع مى شوند و جان مى كيرندء و از قبرها بيرون مى يرند! 
سورة النازعات(9/): آية 14 ..... ص : 98 


(آيه -)١8‏ بعد از بيانات نسبتا مشروحى كه در آيات قبل در باره مسأله معاد و انكار و مخالفت مش ركان آمد. در اينجا به 
داستان يكى از طغيانكران بزركك تاريخ يعنى فرعون و سرنوشت دردناك او اشاره مىكندء تا هم مش ركان عرب بدانند كه 
افراد نيرومندتر از آنها نتوانستند در برابر خشم و عذاب الهى مقاومت كنندء وهم مؤمنان را دلكّرم سازد كه از برترى نيروى 
ظاهرى دشمن هراسى به دل راه ندهند» جرا كه در هم كوبيدن آنها براى خداوند بسيار سهل و آسان است. 


نخست از اينجا شروع مى كند: «١آيا‏ داستان موسى به تو رسيده است»)؟ (هل اتاكك حديث موسى). 
سورة النازعات(5/): آية ١‏ ..... ص : 98 


(آيه 8)- سيس مىافزايد: «در آن هنكام كه فريك كاركنى او را در سرزمين ب ركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: ابم 
مقدس طوى ندا داد) (اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى). 
«طوى) ممكن است نام سرزمين مقدسى باشد كه در شام در ميان «مدين» و «مصر) قرار داشت»ء و نخستين جرقه وحى در آن 


بيابان بر قلب موسى وارد شد. 


سورةٌ النازعات(1/9): آيةَ /ا١‏ ..... ص : 917 


( ابه -)١١/‏ سيس به بييامى كه خداوند به موسى در آن سرزمين مقدس داد.ء در دو جمله كوتاه وو ير معنى» اشاره كرده. 


مىفرمايد: «به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است»! (اذهب الى فرعون انه طغى). 
سورةٌ النازعات(79): آية 14 ..... ص : 91 
(آيه 18)- او به او بكُو: آيا مىخواهى ياكيزه شوى؛؟ (فقل هل لكك الى ان تزكى). 
سورة النازعات(17/9): آآية 14 ..... ص : 891 


(آيه 8 «و(يس ازياكك شدن و لايق لقاى محبوب كشتن) من تو را به سوى يروردكارت هدايت كنم. تا ازاو بترسى) و 
كناه نكنى (و اهديكك الى ربكك فتخشى). 


سورة النازعات(1/9): آآية 7٠‏ ..... ص : 881 


(آيه -)٠١‏ واز آنجا كه هر دعوتى بايد آميخته با دليل باشد در اين آيه مىافزايد: موسى «به دنبال اين سخن بزر كترين معجزه 
را به او نشان داد)» (فاراه الآيهُ الكبرى). 

اين معجزه خواه معجزه تبديل شدن عصا به مار عظيم باشدء يا يد بيضاء و يا هر دوء از معجزات بزركك موسى بوده است كه در 
آغاز دعوتش بر آن تكيه كرده. 

ابن آيات نشان مي دعد كه يكى از اغداف بر كك اننا هدايت طغيانكران يا مبارزه قاطع با آنهاست. 


سورة النازعات(0/9): آي "١‏ ..... ص : 8917 


(آيه ١؟)-‏ اكنون ببينيم فرعون در برابر اين همه لطف و محبتء و اين منطق و بيان زيبا و ارائه آيت كبرى جه عكس العملى 
نشان داد؟ 

اين طاغوث خيره سرء هركز از مركب غرور بياده نشد» جنانكه در اين آيه مىفرمايد: «او (دعوى موسى را) تكذيبء و عصيان 
كرد (فكذب و عصى). 

اين نشان مىدهد كه تكذيبها مقدمه عصيانهاستء همان كونه كه تصديقها و ايمانها مقدمه طاعتهاست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: اانا 
سورة النازعات(9/): آية 77 ..... ص : 94م 


لح حيع) #اان نوكا لقي لدي اسع 


سورة النازعات(9/): آية 1" ..... ص : 94/4 


(آيه “71)- و از آنجا كه معجزه موسى تمام موجوديت طاغوتى او را به خطر مىانداختء مأموران را به شهرهاى مختلف اعزام 


كرد «و ساحران را جمع كرد و مردم را دعوت نمود) تا مبارزه ساحران با موسى را مشاهده كنند (فحشر فنادى). 
سورة النازعات(7/9): آية ©" ..... ص : /9؟ 


(آيه ©7)- باز به اين توطئهها اكتفا نكرد. بلكه بزركترين ادعا را با بدترين تعبيرات مطرح نمود «و كفت: من يرورد كار برتر 
شما هستم)! (فقال انا ربكم الاعلى). 
خودش يكى از بتيرستان بود ولى در اينجا ادعا م ىكند من برورد كار بزركك شما هستمء يعنى حتى خودش را از معبود 


خودش نيز بالاتر مىشمرد واين است بيهوده كوئيهاى طاغوتها! 
سورة النازعات(5/): آية 4" ..... ص : 9/4 


(آيه 750)- به هر حال فرعون سركشى را به آخرين مرحله رسانده و مستحق دردناكترين عذاب شده و فرمان الهى بايد فرا رسد 
واو و دستكاه ظلم و فسادش را درهم بكوبد لذا دراين آيه مىفرمايد: «از اين رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنيا كرفتار 
ساخت» (فاخذه الله نكال الآخرة و الاولى). 

در اينجا تفسير ديكرى براى آيه ذكر شده است و آن اين كه منظور از «الاولى» كلمه نخستين است كه فرعون در مسير طغيان 
كفت و ادعاى الوهيت كرد (قصص/ 28 و «الاخرة» اشاره به آخرين كلمهاى است كه او كفت و آن ادعاى ربوبيت اعلى بود 


خداوند او را به مجازات اين دو ادعاى كفر آميزش در همين دنيا كرفتار ساخت. 
سورة النازعات(9/): آية 2" ..... ص : /94؟ 


(آيه 718)- و سر انجام در اين آيهء از اتمام اين ماجرا نتيجه كيرى كرده؛ مى فرمايد: «در اين (داستان موسى و فرعون و عاقبت 
آنان درس) عبرتى است براى كسى كه (از خدا) بترسد» (ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 99 
اين آيه به خوبى نشان مىدهد كه عبرت كرفتن از اين ماجراها تنها براى كسانى مير است كه بهرهاى از خوف و خشيت و 
اشاس ميقوليك بفكل زامداذذاتك و نااواتعين فيكر داراف حسفي طبرت ابتك 


سورة النازعات(1/9): آية 717 ..... ص : 898 


(آيه /1؟)- آفرينش شما مشكلتر است يا آسمانها؟ (دليل ديكرى بر معاد) به دنبال نقل س ركذشت موسى و فرعون به عنوان 
يكك درس عبرت براى همه طغيانكران و تكذيب كنندكان بار ديكر به مسأله معاد و رستاخيز بر مى كردد. 

نخست منكران معاد را مخاطب ساخته» و ضمن يكك استفهام توبيخى مىفرمايد: «آيا آفرينش شما (و بازكشت به زند كى يس 
از مركك) مشكلتر است يا آفرينش آسمان كه خداوند آن را بنا نهاده است» (أ انتم اشد خلقا ام السماء بناها). 


اين سخن در حقيقت ياسخى است به كفتار آنها كه در آيات ييشين كذشت كه مى كفتند: «أ إنا لمردودون فى الحافرةٌ آيا ما 
به حالت اول بازمى كرديم؛. 

اين آيه مى كويد: هر انسانى در هر مرحلهاى از دركك و شعور باشد مىداند كه آفرينش اين آسمان بلند» اين همه كرات عظيم 
و كهكشانهائ بىانتها قابل مقايسة با آفرينش انسان نيسث كسى كه اين قدرث را داشته جكونه از بازكرداندن شما به حيات 


سورةٌ النازعات(7/5): آية 1/4" ..... ص : 5949 
(آيه 58)- سيس به شرح بيشتر در باره اين افرنقن ور كد يرداخته» مىافزايد: «(سقف آسمان را برافراشت و آن را منظم 


ساخت)») ارق سمكها فسواها). 
احتمال دارد كه آيه هم اشاره به ارتفاع آسمان و فاصله بسيار زياد و سرسام آور كرات آسمانى از ما بوده باشد و هم اشاره به 


سقف محفوظ و قشر عظيم هواى اطراف زمين 
سورة النازعات(9/): آية 9؟ ءءء ضن :95 


(آيه 9؟)- سيس به يكى از مهمترين نظامات اين عالم بزركك يعنى نظام نور و ظلمت اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و شبش را 
لامك روك را كار دول[ متلق للها »ري اماف ررر كوه الزن نوهت ل ]ع 

كه هر كدام از اين دو در زندكى انسان و ساير موجودات زنده اعم از حيوان و كياه نقش فوق العاده مهمى دارد. نه انسان 
بدون نور مى تواند زندكى كند كه همه بركات و روزيها وحس و حركت او وابسته به آن است و هم بدون ظلمت و زندكى 


او ممكن نيست كه رمز آرامش اوست. 
سورة النازعات(1/9): آية نا 6 ص :.و6 


(آيه 0 سيس از آسمان به زمين مى آيد» مىفرمايد: اق ومين وا بعد ان آن كشترش ذاة) ل 00 
آبها تدريجا در كودالهاى زمين جاى كرفتند و خشكيها از زير آب سر برآوردند و روز به روز كستردهتر شدند تا به وضع 


فعلى درا مد - واد بم مسال يعد از افرون ومين بو 'اسهات رو كاد: 
سورة النازعات(9/): آية "١‏ ..... ص : 5٠٠‏ 


(آيه 3”)- بعد از كسترش زمين و آماده شدن براى زندكّى و حيات سخن از آب و كياه به ميان آورده. مىفرمايد: «واز آن» 
آب و جراكاهش را بيرون آورد» (اخرج منها ماءها و مرعاها). 


دريا و درياجهها را تشكيل دا 


سورة النازعات(1/9): آية 7 6 ص :وو 


(آيه ”*)- ولى از آنجا كه عوامل مختلفى مى توانست آرامش زمين رابر هم زند- از جمله طوفانهاى عظيم و دائمى و ديكر 
جزر و مدهائى كه در يوسته زمين براثر جاذبه ماه و خورشيد و همجنين لرزههايى كه براثر فشار مواد مذاب درونى رخ 
مىدهد- آن را به وسيله شبكه نيرومندى از كوهها كه سرتاسر روى زمين را فرا كرفته آرام كرد. 

و لذا مىفرمايد: «و كوهها را ثابت و محكم نمودا (و الجبال ارساها). 


سورة النازعات(17/9): آية إرذنا 6 ص :و.و6 


(آيه *#”*)- و در يايان مىفرمايد: «همه اينها براى بهره كيرى شما و جهاريايانتان است»! (متاعا لكم و لانعامكم). 
تااز مواهب حيات بهره كيريد و به غفلت نخوريد. بركزيده تفسير نمونه» ج» ص: اع 
اينها از يكسو نشانههاى قدرت او بر مسأله معاد است و از سوى ديككّر دلائل عظمت و نشانههاى وجود او در مسير توحيد و 


معرفت است. 
سورة النازعات(17/9): آية ©" ..... ص : 6٠1‏ 


(آيه *”)- بعد از اشاره به بعضى از دلائل معاد در آيات قبلء در اينجا بار ديكرء به مسأله رستاخيز و سرنوشت خدا ترسان و 
هوى يرستان در آن روز باز م ىكرددء مىفرمايد: «هنكامى كه آن حادثه بز ركك. رخ دهدا نيك وكاران و بدكاران هر كدام به 
جزاى اعمال خويش مىرسند (فاذا جاءت الطامةٌ الكبرى). 

«طامّه» در اينجا اشاره به قيامت است كه مملوٌ از حوادث هولناك مىباشد و توصيف آن به «كبرى» تأكيد بيشترى در باره 


اهميت و عظمت اين حادثه بىنظير است. 
سورة النازعات(7/9): آية 4" ..... ص : 6٠1‏ 


(آيه 0*)- سيس مىافزايد: «در آن روز انسان به ياد كوششهايش مىافتد» (يوم يتذكر الانسان ما سعى). 

اما اين تذكر و يادآورى جه سودى براى او مى تواند داشته باشد. 

اككر تقاضاى بازكشت به دنيا و جبران كذشته كند دست رد به سينه او مى زنند و در ياسخ اين تقاضا «كلَا» (جنين نيست) 
مى كويند. 

واككر توبه كند و از اعمالش يوزش طلبد فايدهاى ندارد جرا كه درهاى توبه ديكر بسته شده است. 


آرى! در آن روز حجابها از قلب و روح انسان برداشته مىشود و همه حقايق مكنون بارز و 1 شكار مىشود. 
سورة النازعات(9/): آية 2" ..... ص : 5٠1‏ 


(يه 8”)- و لذا در اين آيه مىافزايد: «و (در آن روز) جهنم براى هر بينندهاى آشكار مى كردد) (و برزت الجحيم لمن يرى). 
جهنم هم اكنون نيز وجود دارد بلكه طبق آيه 05 سوره عنكبوت «كافران را از هر سو احاطه كرده» اما حجابهاى عالم دنيا مانع 


رؤيت آن است ولى آن روز كه روز ظهور و بروز همه جيز است جهنّم از همه آشكارتر ظهور مى كند. 
سورة النازعات(7/9): آية /1” ..... ص : 5٠1‏ 


(آيه /)- سيس به وضع حال مجرمان وافراد بىايمان در صحنه قيامت اشاره كرده و با جند جمله كوتاه وير معنى هم 
سرنوشت آنها را بيان مى كند و هم بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 507 
عوامل كرفتارى آنها راء مىفرمايد: «اما آن كسى كه طغيان كرده» (فاما من طغى). 


سورة النازعات(79): آية 4" ..... ص : 6٠1‏ 
(آيه 8)- «و زندكى دنيا را (بر همه جيز) مقدم داشته) (و آثر الحياة الدنيا». 
سورةٌ النازعات(7/9): آية 9" ..... ص : 6٠.1‏ 


(آيه 9*)- «مسلما دوزخ جايككاه اوست» (فان الجحيم هى المأوى). 

در جمله اول اشاره به فساد عقيدتى آنها مى كند زيرا طغيان ناشى از خود بزركك بينى است و خود بزركك بينى ناشى از عدم 
معرقة الله اكد 

كسى كه خدا را به عظمت بشناسد خود را بسيار كوجكك و ضعيف مىبيند و هركز ياى خود رااز جاده عبوديت بيرون 
لفى كداره: 

و جمله دوم اشاره به فساد عملى آنهاست جرا كه طغيان سبب مىشود كه انسان لذت زود ككذر دنيا و زرق و برق آن را 
بالاترين ارزش حساب كند و آن را بر همه جيز مقدم بشمرد. 

اين دو در حقيقت علت و معلول يكديكرند: طغيان و فساد عقيده سر جشمه فساد عمل و ترجيح زندكى نايايدار دنيا بر همه 


جيز است و سر انجام اين دو اتش سوزان دوزخ است كه در جمله سوم به آن اشاره شده. 
سورة النازعات(7/9): آية ٠؟‏ ..... ص : 5٠17‏ 


( ايه -)6٠‏ سيس به ذكر اوصاف بهشتيان در دو جمله كوتاه و بسيار ير معنى يرداخته» مىفرمايد: «و آن كسى كه از مقام 


درؤوة كاركن ترساة ياشدو نفس راان عو بازدارة . (و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى). 
سورة النازعات(9/): آية 5١‏ ..... ص : 5٠17‏ 


(آيه -)8١‏ «قطعا بهشت جايكاه اوست» (فان الجنة هى المأوى). 
آرى! شرط اول بهشتى شدن «خوف» ناشى از «معرفت» است» شناختن مقام برؤود كارو ترسيدن از مخالفت فرمان او» شرط 
دوم كه در حقيقت نتيجه شرط اول و ميوه درخت معرفت و خوف است تسلّط بر هواى نفس و باز داشتن آن از سركشىء جرا 


كه تمام كناهان و مفاسد و بدبختيها از هواى نفس سر جشمه مى كيرد. 


سورة النازعات(17/9): آية 17 ..... ص : 6017 


(آيه 67)- تاريخ قيامت را فقط خدا مىداند: در تعقيب مطالبى كه در باره قيامت و سرنوشت نيكان و بدان در آن روز در 
آيات بيشين آمدء در اينجا به سراغ سؤال هميشكى مشركان و منكران معاد رفته» مىفرمايد: «و از تو در باره قيامت بركزيده 
تفسير نمونه» ج68 صض: ”5037 

مى يرسند كه در جه زمانى واقع مىشود) (يسئلونك عن الساعة ايان مرساها). 


سورة النازعات(4//): آية "67 ..... ص : 5.© 


(آيه 67)- قرآن در ياسخ اين سؤال براى اين كه به آنها بفهماند كه هيج كس از لحظه وقوع قيامت با خبر نبوده و نخواهد 
بود» روى سخن را به بيامبر صلّى الله عليه و آله كردهء مى كويد: «تو را با يادآورى اين سخن جه كار؟! (فيم انت من ذكراها). 
يعنى تاريخ وقوع قيامت حتى از تو ينهان استء تا جه رسد به ديكران» اين از آن علم غيبى است كه از مختصات ذات 


يرورد كار مىباشد» و احدى رابه آن راهى نيست! 
سورة النازعات(1/9): آية 55 ..... ص : 568 


(آيه *5)- سيس مىافزايد: «نهايت آن (قيامت) به سوى يروردكار تو است» و هيج كس جز خدا از زمانش آكاه نيست (الى 
ربكك منتهاها). 


اين همان مطلبى است كه در ابه ع سوره لقمان نيز آمده اس «علم زمان وقوع قيامت تنها نزد خداست». 
سورة النازعات(7/9): آية 58 ..... ص : 5٠8‏ 


يخشاها). 


وظيفه تو همين انذار و هشدار و بيم دادن است و بسء و اما تعيين وقت قيامت از قلمرو وظيفه و آكاهى تو بيرون است. 
سورة النازعات(7/9): آية 67 ..... ص : 568 


(آيه 68)- و سر انجام در آخرين آيه اين سوره براى بيان اين واقعيت كه تا قيامت زمان زيادى نيستء مىفرمايد: «آنها در آن 
روز كه قيام قيامت را مى بينند جنين احساس مى كنند كه كوئى توقفشان (در دنيا و برزخ) جز شامكاهى يا صبح آن بيشتر نبوده 
است!! (كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الآ عشية او ضحاها). 

به قدرى عمر كوتاه دنيا بسرعت مى كذردء و دوران برزخ نيز سريع طى مىشود كه به هنكام قيام قيامت آنها فكر مى كنند تمام 
اين دوران جند ساعتى بيش نبود. 

اانا سووج تازغاك] 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ممء 


سوره عبس [+46] ...ص : 508 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 57 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 508 


محتواى اين سوره را مى توان در ينج موضوع خلاصه كرد: 

-١‏ عتاب شديد خداوند نسبت به كسى كه در برابر مرد نابيناى حقيق تجو برخورد مناسبى نداشت. 
؟- ارزش و اهميت قرآن مجيد. 

لاد كران و الاساسي الزببات بدو وراد سيفو كبن ينك 

؟- بيان كوشهاى از نعمتهاى او در زمينه تغذيه انسان و حيوانات براى تحريكك حس شك ركزارى بشر. 
ه- اشاره به قسمتهاى تكان دهندهاى از حوادث قيامت و سرنوشت مؤمنان و كفار در آن روز بزركك. 


نامكذارى آن به «عبس» به تناسب نخستين آيه سوره است. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ ص :6 


در حديثى از يبغمبر كرامى اسلام صَلى الله عليه و آله آمده است: 
«كسى كه سوره عبس را بخواند روز قيامت در حالى وارد محشر مى شود كه صورتش خندان و بشاش است). 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورهٌ عبس :)8١(‏ آية ١‏ ..... ص : 5٠08‏ 
اشاره 

)١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 6٠08‏ 


ده آيه آغاز سوره اجمالا نشان مىدهد كه خداوند كسى بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 508 
را در آنها مورد عتاب قرار داده به خاطر اين كه فرد يا افراد غنى و ثروتمندى را بر نابيناى حق طلبى مقدم داشته استء اما اين 


عذفاق ا سيزاق قنيكن العو سو رق رمع لصيل عباس يو يغيه المطلبة وجيف 5ك :عدي امير فلن اللدعلياى الد 
بودند وآن حضرت مشغول تبليغ و دعوت آنها به سوى اسلام بود و اميد داشت كه اين سخنان در دل آنها مؤثر شود. در اين 
ميان «عبد اللّه بن ام مكتوم» كه مرد نابينا و ظاهرا فقيرى بود وارد مجلس شدء و از بيغمبر صلى الله عليه و آله تقاضا كرد آياتى 
از قرآن را براى او بخواند و به او تعليم دهدء و بيوسته سخن خود را تكرار م ىكرد و آرام نمى كرفتء زيرا دقيقا متوجه نبود 
كه يبامبر صلّى اللّه عليه و آله با جه كسانى مشغول صحبت است. 

او آنقدر كلام ييغمبر صلى الله عليه و آله را قطع كرد كه حضرت ناراحت شدء و آثار ناخشنودى در جهره مباركش نمايان 
كم و سواول كتيهة اد سرا ةرمو يق خودفى كسا يروث نه تاسابان و برد كانتفةى لذا انارعيدللدادوو بر كردائدة 
و به سخنانش با آن كروه ادامه داد. 

دراين هنكام اين آيات نازل شد (و در اين باره بيامبر صلّى الله عليه و آله را مورد عتاب قرار داد). 

وشول كنا بعد |ذ اقم ماتحر ا لاضن اللهونوا مبوسفه كرام مداقت 

البته در آيه جيزى كه صريحا دلالت كند كه منظور شخص بيامبر صلَى الله عليه و آله است وجود ندارد و به فرض كه شأن 
نزول فوق واقعيت داشته باشد اين مطلب در حد ترك اولاثى بيش نيست و كارى كه منافات با مقام عصمت داشته باشد در آن 
مشاهده نمى شود. 

تفسير: ..... ص : 2.8 

عتاب شديد به خاطر بىاعتنائى به نابيناى حق طلب! با توجه به آنجه در شأن نزول آيات كفته شدء به سراغ تفسير آيات 
مىرويم» نخست مىفرمايد: «جهره درهم كشيدء و روى برتافت» (عبس و تولى). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 6017 

سورةٌ عبس :)8١(‏ آية 7 ..... ص : /ا٠6‏ 

(آيه ؟)-«ازاين كه نابينائى به سراغ او آمده بود»! (ان جاءه الاعمى). 

سورة عبس (+8): آية 7 ..... ص : 6٠17‏ 

(آيه *)- «تو جه مىدانى شايد او ياكى و تقوا بيشه كند)؟ (و ما يدريكك لعله يزكى). 
سورة عبس (+8): آية © ..... ص : /ا٠6‏ 


ذآيه©6)حايا ذاز شفيدة شان حى اسدكر كرددوايع جل كر يه حال او عقيد ياشدة (اق عل كر فسفعه الذ كرض): 


واكثر صد در صد ياكك و با تقوا نشود لا اقل از تذكر يند مى كيرد و بيدار مى شودء و اين بيدارى در او اجمالا اثر مى كذارد. 


سورةٌ عبس :)86١(‏ آية 4 ...ا ص : /1ا6© 


(آيه )- سيس اين عتاب را ادامه داده» مىافزايد: «اما آن كس كه توانكر است» (اما من استغنى). 
سورةً عبس :)8١(‏ آية 8 ...ا ص : /1ا6© 


(آيه 8)- «تو به او روى م ىآورى»! (فانت له تصدى). 


واصرار به هدايت او دارى در حالى كه او كرفتار غرور ثروت و خودخواهى استء غرورى كه منشأ طغيان و كرد نكشى است. 
سورة عبس (+46): آيةَ /ا 6ثووة ص : 5.17 


(آيه /)- ودر حالى كه اكر او ود را ياكك نسازد جيزى بر تو نيست» (و ما عليكك الا يزكى). 
وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت است. خواه از آن يند كيرند يا ملال بنابر اين به خاطر اين كونه افراد نمى توانى نابيناى حق طلب را 


تاديده بكيرىء هر جتن هلاق توهدايت اين كرذتكقان باشد: 
سورة عبس (+6): آية م/ 666 ص 5 لاع 


(آيه 8)- بار ديكر تأكيد و عتاب را از سر مى كيرد و همجنان به صورت خطاب مىفرمايد: «اما كسى كه به سراغ تو مىآيد» و 


(براى هدايت و ياكى) كوشش مى كند) (و اما من جاءكك يسعى). 
سورة عبس (+6): آية . 6 ص :ا 


(آيه 9)- «و از خدا ترسان است» (و هو يخشى). 


وعميق انكيوة ترس أو دولك ودرا يه دتبال تو كرسهاده» كا حقارق ييشترق شتره ويه كان يندف وود و1 باكك و باكيره كلك 
سورة عبس (+46): آية 1 0 ص : 5.17 


(آيه -)٠‏ «تو از او غافل مى شوى) و به ديكرى مىيردازى (فانت عنه تلهى). بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: :5 
اين عتاب و خطاب خواه به شخص ببامبر صِلَى الله عليه و آله باشد يا غير او بيانكر اين واقعيت مهم است كه اسلام و قرآن 
اهميت و احترام خاصى براى يويند كان راه حق مخصوصا از طبقات مستضعف قائل است. و به عكس موضع كيرى تند و 


خشنى در برابر آنها كه بر اثر وفور نعمت الهى» مست و مغرور شدهاند دارد. 
سورة عبس (+46): آية 1١‏ 666.. ص هه 4 


(آيه -)١١‏ در تعقيب آيات كذشته كه در آن سخن از سرزنش كسى آمده بود كه نسبت به نابيناى حق طلبى كم توجهى 


نموده بودء در اينجا به مسأله اهميت قرآن مجيد و مبدأً ياكك آن و تأثيرش در نفوس يرداخته؛ مىفرمايد: «هركزه اين كار را 


تكرار مكن و آن را براى هميشه فراموش نما (كلا). 


جرا كه «اين (قرآن) تذكر و ياداورى است» (انها تذكرة). 
اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه فوق ياسخى باشد به تمام تهمتهاى مشركان و دشمنان اسلام در مورد قرآن كه كاه شعرش 
مىخواندند» و كاه سحرء و كاه نوعى كهانت» قرآن مى كويد: هيج يكك از اين نسبتها صحيح نيستء بلكه اين آيات وسيلهاى 


است براى آكاهى و ايمان و دليل آن در خودش نهفته است. 
سورة عبس (+46): آية 1 666 ص 5 64 


(آيه )- سيس مىافزايد: «و هر كس بخواهد از آن بند مى كيرد) (فمن شاء ذكره). 
اين تعبير هم اشارهاى است به اين كه اكراه و اجبارى در كار نيستء و هم دليلى است بر آزادى اراده انسان كه تا نخواهد و 


تصميم بر قبول هدايت نكيرد نمى تواند از آيات قرآن بهره كيرد. 
سورة عبس (+46): آية اونا 666.. صن هه 4 


تعبير به (صحف» نشان مىدهد كه آيات قرآن قبل از نزول بر ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله در الواحى نوشته شده بود» و 


فرشتكان وحى آن رابا خود مىآوردند الواحى بسيار كرانقدر و ير ارزش. 
سورةًٌ عبس :)8١(‏ آية 1 ...ا ص : 20/4 


(آيه -)١‏ بعد مى فرمايد: اين صحائف و الواح «و الاقدر و ياكيزه اسيت) ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: وىءع 
(ترقوعة مظهرة). 
بالا-تر از آن است كه دست نااهلا-ن به سوى آن دراز شود؛ و يا قادر بر تحريف آن باشندء و ياكتراز آناست كه دست 


ناياكان آن را آلوده كندء و نيز ياكك است از ه ركونه تناقض و تضاد و شكك و شبهه. 


سورةًٌ عبس :)8١(‏ آية 14 ..... ص : 6.5 


(آيه -)١8‏ از اين كذشته. اين آيات الهى «به دست سفيرانى است» (بايدى سفرة). 
سورة عبس (+6): آية 1 موووة ص :5.4 


(آيه -)١8‏ سفيرانى «والا مقام و فرمانبردار و نيكوكار» (كرام بررة). 
منظور از «سفره) در اينجا فرشتكان الهى است كه سفيران وحى يا كاتبان آيات او هستند. 
فرمانبردار الهى خواهد بود). 


اين تعبير به خوبى نشان مىدهد كه حافظان و مفسران و عاملان به قرآن در رديف اين «سفره) و همكام آنها هستندء نه اين كه 


خود آنها مىباشند واين يكف واقعيت است كه وقتى ايخ دانشمندان و حافظان» كارى شبيه كار فرشتكان و حاملان وحى انجام 


دهند در رديف آنها قرار مى كيرند. 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آية /!1 ..... ص : 6.9 


(آيه /إ١)-‏ سيس مىافزايد: با وجود ايخ همه اسباب هدايت الهى كه در صحف مكرمه به وسيله فرشتكان مقرب خخداوئد» با 
انواع تذكرات» نازل شده» باز هم اين انسان س ركش و ناسياس تسليم حق نمىشود «مركك بر اين انسان» جقدر كافر و ناسياس 
است!)؟! (قتل الانسان ما اكفره). 


سورةٌ عبس :)8١(‏ آي 14 ..... ص : 6.5 


(آيه 18)- و از آنجا كه سر جشمه سركشيها و ناسياسيها غالبا غرور است براى در هم شكستن اين غرور در اين آيه مىفرمايد: 


خداوند «او را از جه جيز آفريده است)»)؟ (من اى شىء خلقه). 


سورة عبس :)8١(‏ آية 19 ..... ص : 6.5 


(آيه -)١9‏ «او رااز نطفه ناجيزى آفريد» و سيس اندازه كيرى كرد و موزون ساخت» (من نطفةٌ خلقه فقدره). 
دقت در آفرينش انسان از نطفه و اندازه كيرى تمام ابعاد وجودى او ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: ١٠ع‏ 
اغشاة يكرش» اعد ادهايسن ونازها كن خوه بيترية دلبل براك عدا شنانس و معرفة الله سيق 


درياها را جولانكاه خود قرار دهد» و همه نيروهاى محيط خود را مسخر فرمان خويش سازد. 
سورةٌ عبس (+46): آية 7 وومةه ص : 5٠١‏ 


(آيه -)3١‏ در ادامه همين سخن مىافزايد: «سيس راه را براى او آسان كرد) (ثم السبيل يسره). 

راه تكامل يرورش جنين در شكم مادر» و سيس راه انتقال او را به اين دنيا سهل و آسان نمود. 

از عجائب تولد انسان اين است كه قبل از لحظات تولد آن جنان در شكم مادر قرار دارد كه سر او به طرف بالاو صورتش به 
يشت مادر و ياى او در قسمت يايين رحم استء ولى هنككامى كه فرمان تولد صادر مىشود ناكهان وازكونه مى كردد سر او به 
طرف يايين مىآيد» و همين موضوع امر تولد را براى او و مادر سهل و آسان مى كند. 

بعد از تولد نيز در مسير نموّ و رشد جسمى در دوران كودكى» و سيس نموٌ و رشد غرائز و بعد از آن رشد در مسير هدايت 


معنوى و ايمان» همه رااز طريق عقل و دعوت انبياء براى او سهل و آسان ساخته است. 
سورة عبس (+46): آية ف ووو.ة ص : 5٠١‏ 


(آيه -)0١‏ سيس به مرحله يايانى عمر انسان بعد از ييمودن اين راه طولانى اشاره كرده» مىفرمايد: «بعد او را ميراند و در قبر 


ينهان نمود) (ثم اماته فاقبره). 
دستور به دفن كردن بدن مردكان (بعد از غسل و كفن و نماز) دستورى است الهام بخش كه مرده انسانها بايد از هر نظر ياكك 


و محترم باشد تا جه رسد به زنده آنها! 


سورةٌ عبس :)8١(‏ آية 7" ..... ص : 61١‏ 


( ابه -)1١‏ بعد به مرحله رستاخيز انسانها يرداخته. مىافزايد: (اسيس هر كاه كه بخواهد اورا زنده (و براى حساب وجزا 


محشور) مى كند) (ثم اذا شاء انشره). 
سورة عبس (+6): آية وف وووة ص : 5٠١‏ 


(آيه 77)- در اين آيه مىفرمايد: با اين همه مواهب الهى نسبت به انسان» از آن روز كه به صورت نطفهاى بىارزش بود تا آن 
روز كه قدم دراين دنيا كذارد و راه بركزيده تفسير نمونه» جه ص: الع 
خود رابه سوى كمال طى كرد و سيس ازاين دنيا مىرود ودر قبر ينهان مى كردد بازاين انسان راه صحيح خود را بيدا 


نمى كند «جنين نيست كه او مى يندارد» او هنوز آنجه را (خدا) فرمان داده» اطاعت نكرده است» (كلا لما يقض ما امره). 


سورةٌ عبس :)8١(‏ آية 6" ..... ص : 611 


(آيه 78)- انسان بايد به غذاى خود بنكرد! از آنجا كه آيات قبل سخن از مسأله معاد مى كفتء و آيات آينده نيز با صراحت 
يشترئ ان اين مسأله سكن مى كويده به نظر مى رسد كه آيات مورد بحث به منزله دليلى است برائ سأله معاد كه از طريق بيان 
قدرت خداوند بر همه جيزء و همجنين احياى زمينهاى مرده به وسيله نزول باران- كه خود نوعى معاد در عالم كياهان است- 
امكان رستاخيز را اثبات مى كند. 

در ضمن جون اين آيات از انواع غذاهائى كه خدا در اختيار انسان و جهاريايان قرار داده سخن مى كويد حس شك ر كزارى 
انسان را بر مىانككيزد و او را به شناخت منعم و معرفت الله دعوت مى كند. 

نخست مىفرمايد: «انسان بايد به غذاى خويش (و آفرينش آن) بنكرد) (فلينظر الانسان الى طعامه). 

نزديكترين اشياء خارجى به انسان غذاى اوست كه با يكك د كركونى جزو بافت وجود او مىشودء و اكر به او نرسد به زودى 
راه فنا را بيش مى كيرد» و به همين دليل قرآن از ميان تمام موجودات روى مواد غذائى آن هم موادى كه از طريق كياهان و 
درختان» عايد انسان مى شود تكيه كرده است. 

روشن است كه منظور از «نكاه كردن» تماشائ ظاهرى نيست؛ بلكه نكاه به معنى ذقت و انديشه در ساختمان اين مواد غذائى؛ 
واخواءعياتكتن انو ناآنزات شكرفى كدادز وجوه اسان دارىه و سين انديقةه در خالق ا نهاست. 

و نيز دقيقا بدكرد كه آنها را ازجه راهى تهيه كرده» حلال يا حرام؟ مشروع يا نامشروع؟ 

در بعضى از روايات كه از معصومين نقل شده آمده است كه منظور از «طعام) ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ١١‏ 

در اينجا علم و دانشى است كه غذاى روح انسان استء بايد بنككرد كه آن رااز جه كسى كرفته؟ 


آرى! انسان بايد درست بنكرد كه سر جشمه اصلى علم و دانش او كه غذاى روحانى اوست كجاست مبادا از سر جشمه 


آلودهاى تغذيه شود و روح و جان او را بيمار كند يا به هلاكت افكند. 
سورة عبس (+6): آية مكلا 666.. ص 5ه ؟اء 


صيتا الناءضنا). 
آرى! آب كه مهمترين مابه حيات ات همواره به مقدار فراوان به لطف يرورد كار از آسمان نازل مىشودء و مىدانيم تمام 


نهرهاء جشمدهاء قناتها و جاههاى آبء ذخائر آبى خود رااز باران مى كيرند. 
سورة عبس (+6): آية ا مثووة ض :511 


(آيه 18)- بعد از ذكر موضوع آب كه يكى از اركان مهم رويش كياهان استء به سراغ ركن مهم ديكر يعنى ١زمين)‏ مىرود 
و مىافزايد: «سيس زمين را از هم شكافتيم» (ثم شققنا الارض شقا). 

اين شكافتن اشاره به شكافتن زمين به وسيله جوانههاى كياهان استء و به راستى اين يكى از عجائب است كه جوانهاى با آن 
همه نرمى و لطافت خاكهاى سخت را مى شكافد, و كاه در كوهستانها از لابلاى سنككها عبور كرده؛ سر بيرون م ىآورد. 

و احتمال دارد منظور از شكافتن زمين خرد شدن سنككهاى سطح آن در آغاز باشد. 

به اين ترتيب آيه اشاره به يكى از معجزات علمى قرآن است كه نشان مىدهد اول بارانها فرو مىبارند» و سيس زمينها شكافته 


مىشوند و آماده زراعت مى كردندء نه تنها در روزهاى نخست اين عمل صورت كرفته كه امروز نيز ادامه دارد. 
سورة عبس (+46): آية 7 6ثووة ص : 51١7‏ 


(آيه 77)- بعد از ذكر اين دو ركن اساسى يعنى «آب» و «خاكك» به هشت قسمت از روئيدنيها كه از اركان اساسى غذاى انسان 
يا حيوانات است اشاره كردهء مىفرمايد: «و در آن دانههاى فراوانى رويانديم) (فانبتنا فيها حبا). بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 
لزع 

داندهاى غذائى كه مايه اصلى تغذيه انسان و انواع حيوانات استء دانههايى كه اكر يكك سال بر اثر خشكسالى قطع شود قحطى 


و كرسنكى تمام جهان را فرا مى كيرد و انسانها همه در زحمت فرو مىروند. 
سورةٌ عبس (+46): آية 14 ووووة ص : "517 


(آيه 18)- و در مرحله بعد مىافزايد: «و (همجنين) انككور و سبزى بسيار» (و عنبا و قضبا). 

ذكر «عنب» (انككور) از ميان تمام ميوهها به خاطر مواد غذائى و حياتى فراوانى است كه در اين ميوه نهفته شده و آن را به 
صورت يكك غذاى كامل درآوردهاست. 

توجه داشته باشيد كه «عنب) هم به «انكورا كفته مى شود وهم به «درخت انكور) ودر آبات قرآن برهر دو اطلاق شده» ولى 
ذرايتجا متاسب همان انكور اسك 


«قضب» در اينجا معنى كستردهاى دارد كه هم سبزيهاى خوردنى راشامل مىشود.؛ وهم ميوههاى بوتهاى و هم ريشههاى 


عدا و1 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آية 79 ..... ص : 611 


(آيه 18)- سيس مىافزايد: «و زيتون و نخل فراوان» (و زيتونا و نخلا). 
تكيه روى اين دو ميوه نيز دليلش روشن است جرا كه امروز ثابت شده كه هم «زيتون» و هم «خرما» از مهمترين مواد غذائى 


نيروبخش و مفيد و سلامت آفرين است. 

سورةٌ عبس :)48١(‏ آية "٠١‏ ..... ص : 511 

(آيه 8)- و در مرحله بعد مىافزايد: «و باغهاى يردرخت» با انواع فيودفاى رتكارنكك (و حدائق غلبا 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آية 1" ..... ص : “6117 


(آيه 9*)- سيس مىافزايد: «و ميوه و جراكاه) (و فاكهة و ابا). 

«ابّ) به معنى كياهان خودرو و جراكاهى است كه آماده جريدن حيوانات و يا جيدن كياهان باشد. 

در اينجا اين سؤال بيش مىآيد كه در آيات كذشته بعضى از ميوهها بالخصوص مطرح شده بود؛ و در اينجا ميوه بطور كلى 
مطرح شده. و از اين كذشته در آيه قبل كه سخن از باغها مى كفت ظاهرا نظر به ميوههاى باغها داشت» جكونه ب ركزيده تفسير 
نمونه» جه ص: 5117 

بار ديكر ميوه در اينجا مطرح شده است؟ 

در ياسخ مى كوئيم: اما اين كه بعضى از ميوهها بالخصوص ذكر شده مانند انككور و زيتون و خرما (به قرينه درخت نخل) به 
خاطر اهميت فوق العادهاى است كه از ميان ميوهها دارندء و امااين كه جرا «فاكهه)» (ميوه) جداكانه از «حدائق» (باغها) ذ كر 
شده؟ ممكن است به خاطر اين باشد كه باغها منافع ديككرى غير از ميوه نيز دارند» منظره زيباء طراوت و هواى سالم و مانند آن. 
از اين كذشته بركك بعضى از درختان و ريشه و يوست بعضى ديكرء جزء مواد غذائى هستند (مانند جاى و دارجين و زنجبيل و 
امثال آن) به علاوه بركهاى بسيارى از درختان خوراك مناسبى براى حيوانات است و مىدانيم آنجه در آيات فوق آمده. هم 


سورةٌ عبس (+86): آية رذن مثووة ص : 515 


(آيه ””*)- و لذا دراين آيه مىافزايد: «تا وسيلهاى براى بهره كيرى شما و جاريايانتان باشد» (متاعا لكم و لانعامكم). 


«متاع) هر جيزى است كه انسان از آن متمتع و بهرهمند مى شود. 


سورةٌ عبس :)86١(‏ آية "71 ..... ص : 618 


(آيه 89)- صيحه رستاخيز: بعد از ذكر قسمت قابل توجهى از مواهب الهى و نعم دنيوىء به بيان معاد و كوشهاى از حوادث 
رستاخيز و سرنوشت مؤمنان و كافران مىيردازد» تا از يكسو اعلام كند كه اين مواهب و متاع هر جه باشد زود كذر است و 
نقطه يايانى دارد» و از سوى ديككر وجود اينها دليلى است بر قدرت خداوند بر همه جيز و بر مسأله معاد. 

مىفرمايد: «هنكامى كه آن صداى مهيب [- صيحه رستاخيز] بيايد» كافران و مجرمان در اندوه عميقى فرو مى روند (فاذا جاءت 
الصاخة). 

«صاحه) در اينجا اشاره به «نفخه دوم صورا است» همان صيحه عظيمى كه صيحه بيدارى و حيات مى باشد و همكان راؤئدة 


كرده؛ به عرصه محشر دعوت مى كند. 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آية ©” ..... ص : 618 


(آيه ع")- و لذا بلافاصله بعد از آن مىافزايد: «در آن روز كه انسان از برادر خود مى كريزد) (يوم يفر المرء من اخيه). 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 510 


همان برادرى كه با جان برابر بود و همه جا به ياد او بود و در فكر او امروز بكلى از او كريزان مىشود. 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آية 8" ..... ص : 518 

(آيه 0")- «و (همجنين) از مادر و يدرش» (و امه وابيه). 

سورهٌ عبس :)6١(‏ آية 8؟ اعءءء ص 5185 


(0يه ”0- «و زن و فرزندانش» (و صاحبته و بنيه). 
وو به اين ترتيب انسان نزديكترين نزديكانش را كه برادر و يدر و مادر و زن وفرزند هستند نه فقط فراموش مىنمايد بلكه از 


سورةٌ عبس :)4١(‏ آية /71 ..... ص : 618 


(آيه /329)- در اين آيه دليل اين فرار را بيان كرده؛ مىفرمايد: «در آن روز هر كدام از آنها وضعى دارد كه او را كاملا به خود 
مشغول مىسازد) (لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه). 

فرسدقى بده اسع كه عضي ألخانداة امن على اللداعليهو آله1ن 1ق تفرك سوال كرديه كد باكر روز قاجت انان 
به ياد دوست صميميش مىافتد؟ 

در ياسخ فرمود: «سه موقف است كه هيج كس در آنها به ياد هيج كس نمىافتد: اول ياى ميزان سنجش اعمال است تا ببيند 
وراك سك ات باسكة؟ سس نر ضبراط أت قا ند انااز انع كذردها نهف و سيس يه مكاي انيت كه 


آنها كسى به فكر كسى نيستء نه دوست صميمىء نه يار مهربان» نه افراد نزديكك. نه دوستان مخلصء. نه فرزندان» و نه يدر و 


مادر» واين همان است كه خداوند متعال مىفرمايد: در آن روز هر كسى به قدر كافى به خود مشغول است.) 
سورةٌ عبس (+6): آية 11 0 ص : 5١8‏ 


(7ي1)- سيس بها حكوكى حال مؤمتان و كافران دن آن روز برذاغته هن كويد «جهرههائى .در آن روز كشاده و تورانئ 


امك( نجوه كد مسر ): 

سورةٌ عبس :)48١(‏ آية 9" ..... ص : 518 

(آيه 9”)- «خندان و مسرور است)» (ضاحكة مستبشرة). 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آية + ..... ص : 518 


(آيه 80)- «و صورتهائى در آن روز غبار آلود است» (و وجوه يؤمئذ عليها غبرة). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 12 

سورهًٌ عبس :)8١(‏ آية 5١‏ ..... ص : 516 

(آيه -)8١‏ «و دود تاريكى آن را يوشانده است» (ترهقها قترة). 
سورة عبس :)8١(‏ آية 7 ..... ص : 8راع 


(آيه 87)-«آنان همان كافران فاجرند»! (اولئكك هم الكفرة الفجرة). 

از اين آياث به خوبى استفاده مى شود كه در صحنه قيامت آثار عقائد و اعمال سوء انسانها در جهرههايشان نمايان مى كردد. 
تعبير به «وجوه)» به خاطر اين است كه رنكك صورت بيش از هر جيزى مى تواند بيانكر حالاءت درونى باشدء هم ناراحتيهاى 
فكرى و روحى وهم ناراحتيهاى جسمانى. 

«يايان سوره عبس) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: /اقع 
سوره قكوير [81] ..... ص : /11٠؟‏ 
اشاره 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 59 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : /511 


محتواى اين سوره عمدتا بر دو محور دور مىزنك: 
-١‏ آيات آغاز اين سوره بيانكر نشانههائى از قيامت و دك ركونيهاى عظيم در يايان اين جهان و آغاز رستاخيز است. 
-١‏ بخش دوم سوره از عظمت قرآن و آورنده آن و تأثيرش دن لفواس السائق سحو هن كويدة وان قتمفت باس كتدهاق 


بيدار كننده و ير محتوايى همراه است. 
فضيلت تلاوت سورهة: ووه ص : 51١17‏ 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه سوره اذا الشّمس كوّرت را بخواند خداوند او رااز 
رسوائى در آن هنكام كه نامه عملش كشوده مى شود حفظ مى كندا. 

در حديث ديكرى مىخوانيم كه به ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله كفتند: جرا اين قدر زود آثار بيرى در شما نمايان كشته؟ 
فرمود: «سوره هودء واقعهه مرسلاتء عمّء و اذا الشّمس كوّرت. مرا بير كرد» زيرا آن جنان حوادث هولناك قيامت در اينها 
ترسيم شده است كه هر انسان بيدارى را كرفتار بيرى زودرس مىكند. 

تعبيراتى كه در روايات بالا آمده به خوبى نشان مىدهد كه منظور تلاوتى است كه سر جشمه آكاهى و ايمان و عمل باشد. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 51١/‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ التكوير(81): آية | ..... ص : 614 


(آبه -)١‏ آن روز كه طومار كائنات بيجيده شود! در آغاز اين سوره جنانكه كفتيم به اشارات كوتاه و هيجان انككيز و تكان 
دهندهاى از حوادث هولناكك يايان اين جهان و آغاز رستاخيز برخورد مىكنيم كه انسان را در عوالم عجيبى سير مىدهد, و 
مجموعا هشت نشانه از اين نشانهها را باز كو مى كند. 

نخست مىفرمايد: «در آن هنكام كه خورشيد در هم بيجيده شود (اذا الشمس كورت). 

مى دانيم خورشيد در حال حاضر كرهاى است فوق العاده داغ و سوزان به اندازهاى كه تمام مواد آن به صورت كاز فشردهاى 
درآ مده و در كرداكردش شعلههاى سوزانى زبانه م ىكشد كه صدها هزار كيلومتر ارتفاع آنهاست و اكر كره زمين در وسط 
يكى از اين شعلههاى عظيم كرفتار شود در دم خاكستر و تبديل به مشتى كاز مىشود! ولى در يايان اين جهان و در آستانه 
قيامت اين حرارت فرو مىنشيند» و آن شعلهها جمع مىشودء روشنائى آن به خاموشى مى كرايد» و از حجم آن كاسته مى شود 
واين است معنى ١تكويرا).‏ 


اين حقيقتى است كه در علم و دانش امروز نيز منعكس است و «ثابت خورشيد» تدريجا رو به تاريكى و خاموشى مىرود. 
سورة التكوير(١48):‏ آية ؟ ..... ص : 51/4 


(آيه ؟)- سيس مىافزايد: «و در آن هنكام كه ستار كان بىفروغ شوند» (و اذا النجوم انكدرت). 


سورةٌ التكوير(41): آية " ..... ص : 61/4 


(آيه 9)- در سومين نشانه رستاخيز مىفرمايد: «و در آن هنكام كه كوهها به حركت درا يند) (و اذا الجبال سيرت). 
از آيات مختلف قرآن استفاده مىشود كه در آستانه قيامت كوهها مراحل مختلفى را طى مى كنند- شرح بيشتر در اين باره را 
در همين جلد در تفسير آيه ٠‏ سوره نبأ مطالعه فرماييد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 51١9‏ 
سورة التكوير(81): آي © ..... ص : 619 


(آيه 5)- سيس مىافزايد: «و در آن هنكام كه با ارزشترين اموال به دست فراموشى سيرده شود» (و اذا العشار عطلت). 

«عشار) جمع «عشراءا در اصل به معنى شتر ماده باردارى است كه ده ماه بر حمل او كذشته؛ و در آستانه آوردن بجه است 
يعنى جيزى نمى كذرد كه شتر ديكرى از او متولد مىشود. و شير فراوان در يستان او ظاهر مى كردد. 

فن ان روز كه ابن آباث تازل كنت سين شترى با ارزشترين اموال عرب عسوب فى شن 


منظور اين است شدت هول و وحشت آن روز به قدرى است كه هر انسانى نفيسترين اموال خويش را فراموش مى كند. 
سورة التكوير(41): آية 0 ..... ص : 519 


(آيه 0)- در اين آيه مىافزايد: «و در آن هنكام كه وحوش جمع قوند) (و اذا الوحوشن خشرت). 

همان حيواناتى كه در حال عادى از هم دور بودندء وازيكديكر مىترسيدند وفرار م ىكردند. ولى شدت وحشت حوادث 
هولناكك آستانه قيامت آن جنان است كه اينها را كرد هم جمع مى كندء و همه جيز را فراموش مى كنند» كوئى مى خواهند با 
اين اجتماعشان از شدت ترس و وحشت خود بكاهند. 


وبه تعبير ديكر: وقتى آن صحنههاى هولناكك خصائص ويزه حيوانات وحشى رااز آنها مى كيرد با انسانها جه م ىكند! 
سورة التكوير(481): آية م 011 ور 


(آيه ©)- سيس مىافزايد: «و در آن هنكام كه درياها برافروخته شوند»! (و اذا البحار سجرت). 
مىدانيم آب از دو ماده «اكسيزن» و «هيدروزن» تركيب يافته كه هر دو سخت قابل اشتعال است»ء بعيد نيست كه در استانه 


قيامت آب درياها جنان تحت فشار قرار كيرد كه تجزيه شوند و تبديل به يكيارجه آتش كردند. 


سورة التكوير(١8):‏ آية ٠/‏ وعد ان 5151 


(آيه 0)- بعد از ذكر شش تحول عظيم كه از مقدّمات رستاخيز است به نخستين طليعه آن روز بزركك اشاره كرده؛ مىفرمايد: 
١و‏ در آن هنكام كه هر كس با همسان خود قرين كردد) (واذا النفوس زوجت). بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 67١‏ 

صالحان با صالحانء و بدكاران با بدكاران» اصحاب اليمين با اصحاب اليمين» و اصحاب الشّمال با اصحاب الشّمالء بر خلاف 
اين دنيا كه همه با هم آميختهاند» كاه همسايه مؤمن» مشرك استء و كاه همسر صالح. ناصالح ولى در قيامت كه يوم الفصل 


و روز جدائيهاست اين صفوف كاملا از هم جدا مى شوند. 
سورة التكوير(١8):‏ آية 4/ .ءءء اص :61 


(آيه 8)- سبس به سراغ يكى ديكر از حوادث رستاخيز رفته» مىافزايد: 
«ودرآن هنكام كه از دختران زنده به كور شده سؤال شود:» (و اذا الموؤدة سئلت). 


سورة التكوير(81): آية 9 ..... ص : 617٠١‏ 


(آيه 9)- (به كدامين كناه كشته شدند)؟! (باى ذنب قتلت). 

يكى از دردناكترين و وحشيانهترين يديدههاى عصر جاهليت عرب يديده زنده به كور كردن دختران است كه در قرآن 
مجيد مكرر به آن اشاره شده؛ با نهايت تأسف اين مسأله به اشكال ديكرى در جاهليت قرون اخير نيز خودنمايى مى كند. 

در بعضى از روايات در تفسير اين آيه توسعه داده شده, تا آنجا كه شامل هركونه قطع رحم, و يا قطع مودت اهل بيت عليهم 
التسلام مى شود. 

در حديثى از امام باقر عليه السّد.لام مىخوانيم هنكامى كه از تفسير اين آيه سؤال شد فرمود: «من قتل فى مودّتنا منظور كسانى 
است كه در طريق محبت و دوستى ما كشته مى شوند). 


البته ظاهر آيه همان است كه كفتيم» ولى ملاك و مفهوم آن قابل جنين توسعهاى مى باشد. 
سورة التكوير(41): آية ٠١‏ ..... ص : 519٠١‏ 


(آيه -٠‏ آن روز معلوم شود كه در جه كاريم همه؟ به دنبال بحثى كه در آيات كذشته در مورد مرحله اول رستاخيز مده 
بود» در اينجا به مرحله دوم آن يعنى» بروز و ظهور عالم ديكر و حسابرسى اعمال اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و در آن هنكام كه 
نامههاى اعمال كشوده شود» (و اذا الصحف نشرت). 

كشوده شدن نامههاى اعمال در قيامت هم در برابر جشم صاحبان آنهاست,. تا بخوانند و خودشان به حساب خود برسندء 
همان كونه كه در سوره اسراء آيه ١‏ آمده است وهم در برابر جشم ديكران» كه خود تشويقى است براى نيك وكاران و 
مجازات و رنجى است براى بد كاران. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: خض 
سورة التكوير(81): آية 1١‏ ..... ص : 6171 


(آيه -)١‏ سيس مىافزايد: لو در آن هنكام كه يرده از روى اسمان ب ركرفته شود) (و اذا السماء كشطت). ابن يردههايى كه در 
اين دنيا بر جهان ماده و عالم بالا افكنده شده. و مانع از آن است كه مردم فرشتككان يا بهشت و دوزخ را كه درون اين جهان 


مطابق آيه 69 سوره توبه جهنم هم امروز موجود استء ولى يردهها و حجابهاى عالم دنيا مانع از مشاهده آن استء همان كونه 


كه مطابق بسيارى از آيات قرآن بهشت نيز هم اكنون آماده براى يرهي زكاران است. 
به هر حال آيه فوق ناظر به حوادث مرحله دوم رستاخيز» يعنى مرحله بازكشت انسانها به زندكى و حيات نوين است. 


سورة التكوير(81): آيةَ ١١‏ الس 
(آيه )دو لذا در اين ابه مىافزايد: «ودر آن هنكام كه دوزخ شعلهور كردد) (و اذا الجحيم سعرت). 
سورة التكوير(41): آية "1 ..... ص : 611 


(يه -)١7‏ و دراين آيه مىفرمايد: «و در آن زمان كه بهشت (به يرهيز كاران) نزديكك شود)» (و اذا الجنةُ ازلفت). 


همين معنى در آيه سوره «شعرا» نيز آمده است با اين تفاوت كه در اينجا تصريح به نام «متقين» نشده و در آنجا تصريح 


شَكة:اسيثة. 


سورة التكوير(481): آية ١5‏ ..... ص : 611 


(آيه ؟1)- و بالاخره در اين آيه» كه در حقيقت مكمل تمام آباث كذشه وجواى براي جملدهاي شرطيداق اسثت. كه ذو 
دوازده آيه قبل آمده. مىفرمايد: آرى در آن هنكام ار كين من داقن جه جيزى :وا اناده كرده است»! (غلعت نفس ما 
احضرت). 

اين تعبير به خوبى نشان مىدهد كه همه اعمال انسانها در آنجا حاضر مىشود, و علم و آكاهى آدمى نسبت به آنها علمى توأم 
با شهود و مشاهده خواهد بود. 

اين حقيقت در آخرين آيات سوره زلزال نيز آمده است آنجا كه مىفرمايد: 


هر كس به اندازه ذرٌهواى كار نيكك كرده باشد آن را مى بينك. وهر كبن به اندازه ذرُهواى كار بد كرده باشد آن را مى بيندك). 


سورة التكوير(41): آي 14 ..... ص : 91 


(آيه -)١18‏ به دتبال آيات كذشته كه سكن از معاد و مقدمات رستاخيز و بخشى از حوادث آن روز بزركك مى كفت» در اينجا 
به بحث از حقانيت قرآن و صدق بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 577 

كفتار ييامبر اسلام صِلَّى الله عليه و آله مىيردازد» و در حقيقت آنجه را در آيات قبل بيرامون معاد آمده است تأكيد مى كند و 
با ذكر قسمهاى آكاهى بخشء مطلب را مؤكد مىسازد. 

نخست مىفرمايد: «سوكند به ستاركانى كه بازمى كردند» (فلا اقسم بالخنس). 


سورة التكوير(81): آية 18 ..... ص : 699 


(آيه 8)- «حركت مى كنند واز ديدهها ينهان مى شوند) (الجوار الكنس). 
منظور از اين سوكندها- همان كونه كه در حديثى از امير مؤمنان على عليه السّ.لام در تفسير اين آيات نقل شده- ينج ستاره 


سيار منظومه شمسى است كه با جشم غير مسلح ديده مىشود (عطارد» زهره. مرّيخ» مشترى. و زحل). 

توضيح اين كه اككر در جند شب متوالى جشم به آسمان بدوزيم به اين معنى بى مىبريم كه ستاركان آسمان دسته جمعى 
تدريجا طلوع مى كنند و با هم غروب مى نمايند بى آنكه تغييرى در فواصل آنها به وجود آيد. كوئى مرواريدهايى هستند كه 
روى يكك يارجه سياه در فواصل معينى دوخته شدهاند» واين يارجه را از يكك طرف بالا مىآورند واز طرف ديككر يايين 
م ىكشندء تنها بنج ستاره است كه از اين قانون كلى مستثناست» يعنى در لابلاى ستا ركان ديكر حركت مى كنند. كوئى ينج 
مرواريد ندوخته روى اين يارجه آزاد قرار كرفتهاند» و در لابلاى آنها مىغلطند! اينها همان ينج ستاره عضو خانواده منظومه 
شمسى مى باشد» و حركات آنها به خاطر نزديكيشان با ماستء و كر نه ساير ستار كان آسمان نيز داراى جنين حركاتى هستند 
اما جون از ما بسيار دورند ما نمى توانيم حركات آنها را احساس كنيم, اين از يكسو. 

از سوى ديكر: توجه به اين نكته لازم است كه علماى هيئت اين ستاركان را «نجوم متحّره) ناميدهاند زيرا حركات آنها روى 
خط مستقيم نيستء و به نظر مىرسد كه مدتى سير مى كنند بعد كمى بر مى كردند» دو مرتبه به سير خود ادامه مىدهند كه در 
باره علل آن در علم «هيئت» بحثهاى فراوانى شده است. 

آيات فوق ممكن است اشاره به همين باشد كه اين ستا ركان داراى حركتند (الجوار) و در سير خود رجوع و بازكشت دارند 
(الخنّس) و سر انجام به هنكام طلوع سبيده صبح و آفتاب مخفى و ينهان مى شوندء شبيه آهوانى كه شبها در بيابانها براى به 
دست آوردن طعمه مى كردند, و به هنككام روز از ترس صياد و حيوانات بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 677 

وحشى در «كناس» خود مخفى مى شوند (الكنس). 

به هر حال كويا قرآن مجيد مىخواهد با اين سوكندهاى يرمعنى و آميخته با نوعى ابهام انديشهها را به حركت د رآورد و 
متوجه وضع خاص و استثنائى اين سيارات در ميان خيل عظيم ستا ركان آسمان كندء تا بيشتر در آن فكر كنند و به عظمت 
يديد آورنده اين دستكاه عظيم آشناتر شوند. 


سورة التكوير(481): آية /ا١‏ ص : 611 


(آيه -)1١‏ دراين آيهء به دومين سوكند يرداخته» مى كويد: «و قسم به شبء هنككامى كه يشت كند و به آخر رسد» (و الليل اذا 
سورة التكوير(41): آية 14 ..... ص : 698 

6 

اين تعبير شبيه تعبيرى است كه در سوره مدَّثّْر بعد از سوكند به شب آمده است كه مىفرمايد: «و الصبح اذا اسفر سوكند به 


صبح هنكامى كه نقاب از جهره ب ركيرد) كوئى ظلمت شب همجون نقاب سياهى بر صورت صبح افتاده» به هنكام سبيده دم 


نقاب را كنار مى زند و جهره نورانى و يرفروغ خود را كه نشانه زندكى و حيات است به جهانيان نشان مىدهد. 


سورة التكوير(١481):‏ آية 18 ..... ص : 519717 


(آيه 19)- بيكك وحى الهى بر او نازل شده! در اين آيه به جيزى كه تمام اين سوكندها به خاطر آن ياد شده يرداخته 
مىفرمايد: «يقينا اين (قرآن) كلاسم فرستاده بزركوارى است [- جبرئيل امين]) كه از سوى خداوند براى يبامبرش آورده (انه 
لقول رسول كريم). 

واين ياسخى است به آنها كه ييامبر صلَى الله عليه و آله را متهم مىكردند كه قرآن را خود ساخته و يرداخته» و به خدا نسبت 
داده است. 

در اين آيه و آيات بعد ينج وصف براى «جبرئيل» ييكك وحى خدا بيان شده» كه در حقيقت اوصافى است كه براى هر فرستاده 
جامع الشرائط لازم است. 


نخست توصيف او به «كريم) بودن كه اشاره به ارزرش وجودى اوست. 
سورة التكوير(481): آية 7١‏ ..... ص : 5171 


(آيه 08- سيبس به اوصاف ديككر يرداخته. مىافزايد: «او صاحب قدرت است. و نزد (خداوند) صاحب عرش مقام والائى 
دارد»! (ذى قوهُ عند ذى العرش مكين). ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: 675 
«ذى العرش» اشاره به ذات ياكك خداوند است؛ كر جه او صاحب تمام عالم هستى است ولى از آنجا كه عرش - خواه به معنى 


عالم ماوراء طبيعت باشدء و يا مقام علم مكنون خداوند- اهميت بيشترى دارد» او را به صاحب عرش بودن توصيف مى كند. 
سورة التكوير(81): آي 1" ..... ص : 7ع 


(آيه -)1١‏ ودر جهارمين و ينجمين توصيف مى كويد: «در آسمانها مورد اطاعت (فرشتكان) و امين است» (مطاع ثم امين). 

از روايات استفاده مىشود كه كاه جبرئيل امين براى ابلاغ آيات قرآن از سوى كروه عظيمى از فرشتكان همراهى مىشد و 
مسلما در ميان آنها مطاع بود و يكك رسول بايد در ميان همراهانش مطاع باشد. 

در حديثى آمده است به هنكام نزول اين آيات بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله به جبرئيل فرمود: «جه خوب خداوند تورا 
ستوده است كه فرموده: صاحب قدرت استء و در نزد خداوند صاحب عرشء قرب و مقام دارد ودر آنجا فرمانرواست و 
امين» نمونهاى از قدرت و امانت خود را بيان كن! جبرئيل در ياسخ عرض كرد: اما نمونه قوت من اين كه مأمور نابودى 
شهرهاى قوم لوط شدم. و آن جهار شهر بود» در هر شهر جهارصد هزار مرد جنككجو وجود داشتء به جز فرزندان آنهاء من 
اين شهرها را از بين برداشتم و به آسمان بردم تا آنجا كه فرشتكان آسمان صداى حيوانات آنها را شنيدند» سيس به زمين 
آوردم» و زير و رو كردم! واما نمونه امانت من اين است كه هيج دستورى به من داده نشده كه از آن دستور كمترين تخطى 
كرده باشم). 


سورة التكوير(41): آية "١‏ ..... ص : 8197 


(آيه 01 سيس به نفى نسبت نارواثى كه به ييامير 5 الله عليه وآله مى دادند يرداخته. مىافزايد: (و صاحب شما [- ييامير] 


ديوانه نيست» (و ما صاحبكم بمجنون). 


تعبير به (صاحب» اشاره به اين است كه أو ساليان دراز در ميان شما زندكى كرده؛ و همنشين با افراد شما بوده است. و او را به 


عقل و درايت و امانت شناختهايد» جكونه نسبت جنون به او مىدهيد؟! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج م ص: حيرض 
سورة التكوير(81): آية 1" ..... ص : 518 


17 اديسدة ىاف اكد ارشاط امير جتني اللةعليسو العا يه :3 افيد شن افا تدراو اعدرك] انوا در افو رو قن سطده 
است»! (و لقد رآه بالافق المبين). 


منظور از «افق مبين» همان «افق اعلى» و افق آشكار كننده فرشتكان است كه ييامبر جبرئيل را در آن مشاهده كرد. 
سورةٌ التكوير(41): آية ©" ..... ص : 5178 


(يه 7)- سيس مىافزايد: «و او نسبت به آنجه از طريق وحى دريافت داشته بخل ندارد) (و ما هو على الغيب بضنين). 

همه را بى كم و كاست در اختيار بندكان خدا مىنهدء او مانند بسيارى از مردم نيست كه وقتى به حقيقت مهمى دست مىيابند 
اصرار در كتمان آن دارندء و غالبا از بيان آن بخل مىورزند. 

اكر ديكران به خاطر علوم محدودشان جنين صفتى را دارند ييامبر كه سر جشمه علمش اقيانوس بيكران علم خداست از اين 
كونه صفات مبراست. 


سورة التكوير(81): آية 70 ..... ص : 618 


(آيه 6)- ونيز مىافزايد: «واين (قرآن) كفته شيطان رجيم نيست) (و ماهو بقول شيطان رجيم). 
اين آبات قرآنى هر كز مانثك سكتان كاهنان كه از طريق ارثباط با شياطين ذريافت مىداشهد نمى باشد و تشانههاى اين 


مى زندء و اين هيج نسبتى با قرآن مجيد ندارد. 
سورة التكوير(81): آية 728 ..... ص : 61784 


(آيه 8- اى غافلا-ن به كجا مىرويد؟! در آيات كذشته اين حقيقت روشن شد كه قرآن مجيد كلام خداستء جرا كه 
محتوايش نشان مىدهد كه كفتار شيطانى نيست بلكه سخن رحمانى استء كه به وسيله ييكك وحى خدا با قدرت وامانت 
كامل بر ييامبرى كه در نهايت اعتدال عقل است نازل شده. 

در اينجا مخالفان را به خاطر عدم بيروى از اين كلام بزركك مورد توبيخ قرار داده با يكك استفهام توبيخى مىكويد: ايس به 


كجا مىرويد)؟ (فاين تذهبون). جرا راه راست را رها كرده. به بيراهه كام مى نهيد؟ 
سورةٌ التكوير(41): آية /ا؟ ..... ص : 5178 


دس هن از اذه ادي (3ز ]اا عرو عاد كرك براى جهانيان بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 578 


نيست)» (ان هو الا ذكر للعالمين). 


همه را اندرز مىدهدء. هشدار مىدهدء تا از خواب غفلت بيدار شونك. 


سورةٌ التكوير(481): آيهَ 754 ..... ص : 6198 


(آيه 58)- واز آنجا كه براى هدايت و تربيت تنها «فاعليت فاعل» كافى نيست بلكه «قابليت قابل» نيز شرط است. در اين آيه 
مىافزايد: قرآن مايه بيدارى است «براى كسى از شما كه بخواهد راه مستقيم بيش كيرد) (لمن شاء منكم ان يستقيم). 
آيه قبل عموميت فيض هدايت الهى را بيان مى كندء و اين آيه شرط بهره كيرى از اين فيض راء و تمام مواهب عالم جنين است 


كه اصل فيض عام است ولى استفاده از آن مشروط به اراده و تصميم است. 
سورة التكوير(41): آي 14 ..... ص : ع9 


(آيه 59)- اما از آنجا كه تعبير به مشيت و اراده انسان ممكن است اين توهّم را ايجاد كند كه انسان جنان آزاد است كه هيج 
نيازى در ييمودن اين راه به خداوند و توفيق الهى ندارد» در آخرين آيه اين سوره به بيان نفوذ مشيت يرورد كار يرداخته. 
من فومايكة قو أنها اواذه تمن كيد مكر ابن كد داوند- يرورة كاز جهانيان- ازاده كدو يكواهن» (و ها ثقاون الة ان يشاء: الله 
بعالم 

در حقيقت مجموع اين دو آيه همان مسأله دقيق و ظريف «امر بين امرين» را بيان مى كندء از يكسو مى كويد تصميم كيرى به 
دسث شماستء از سوى ديكر مى كويد: تا خدا نخواهد شما نمى توانيد تصميم بكيريد» يعنى اكر شما مختار و آزاد آفريده 
هوا ند ايك اعسان و زادق قداو تاهيه خبد اسك الوط اسع إنيت: كه هما تون باشي. 

انسان در اعمال خود نه مجبور استء و نه صد در صد آزادء نه طريقه «جبر؛ صحيح است و نه طريقه «تفويض» بلكه هر جه او 
دارد» از عقل و هوش و توانائى جسمى و قدرت تصميم كيرى همه از ناحيه خداست. و همين واقعيت است كه او رااز يكسو 
دائما نيازمند به خالق مىسازد و از سوى ديكر به مقتضاى آزادى و اختيارش به او تعهد و مسؤوليت مىدهد. 

ايايان سوره تكويرا 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 571 
سوره انفطار [؟8] 666.. صن 5 يفف 
اشاره 


سل 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى ١9‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : /5171 


٠. 5‏ حَ 5 2 « اكه 5 .4 5 ِ-3-2 ٠.‏ 
اين سوره مانند بسيارى از سورههاى ديكّر جزء آخر قرآن بر محور مسائل مربوط به قيامت دور مىزندء و روى هم رفته در 


آنات نوزده كانه آن به بنج موضوع در اين رابطه اشاره شده: 


-١‏ اشراط الشاعه: يعنى حوادث عظيمى كه در يايان جهان و در آستانه قيامت رخ مىدهد. 
ا توحجه انسان به تعمتهاى خخنداوئد كه شراسر وجو او زاقرا كرقته, 

#- اشاوه به فرشتكاق كه مأمور ثبت اعمال اثساتها مسد 

6- سرنوشت نيكان و بدان در قيامت. 


ه- كوشهاى از سختيهاى آن روز بزركك. 
فضيلت تلاوت سورهة: 6... صن 5 يفف 


در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هر كس اين دو سوره: سوره انفطار و سوره انشقاق را تلاوت كندء و آن دو 
را در نماز فريضه و نافله برابر جشم خود قرار دهد هيج حجابى او رااز خدا محجوب نمىدارد» و جيزى ميان او و خحداوند 
حائل نمىشود, بيوسته (با جشم دل) به خدا مىنكرد و خدا (با لطفش) به او نككاه مى كند تا از حساب مردم فارغ شودا. 
مسلما نعمت بزركك حضور در ييشكاه خداء و از ميان رفتن حجابها ميان او و يروردكارء براى كسى است كه اين دو سوره را 
در عمق جانش جاى دهد و خود را براساس آن بسازهد. نه اين كه به لقلقه زبان اكتفا كند. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: /57 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ الانفطار(817): آية ١‏ ..... ص : 51/4 


(آيه -)١‏ آن زمان كه نظام جهان در هم ريزد! بازدر آغازاين سوره به قسمتى از حوادث وحشت انكيزى كه در آستانه 
رستاخيز سرتاسر اين جهان را فرا مى كيرد برخورد مى كنيم. 
نخست مىفرمايد: «در آن زمان كه آسمان [- كرات آسمانى] از هم شكافته شود» (اذا السماء انفطرت). 


سورة الانفطار(؟8): آية ؟ ..... ص : /؟619 


(آيه )تو آن زهان كه ستار كان يراكنده شويد وفرو ويزند» (و اذا الكواكب انعثرت). 

نظام جهان بالا در هم مىريزد» و انفجارهاى عظيمى سراسر كرات آسمانى را فرا مى كيرد منظومدها نظام خويش را از دست 
مىدهندء و ستاركان از مدار خود بيرون مىروندء و براثر تصادم شديد به يكديكر متلاشى مى شوندء عمر اين جهان به يايان 
مىرسدء و همه جيز ويران مىشوهء تا بر ويرانههايش عالم نوين آخرت بريا كردد. 

هدف اعلام اين مطلب است جايى كه اين كرات عظيم آسمانى به جنين سرنوشتى دجار شوند تكليف انسان ضعيف در اين 
ميان معلوم است. 


سورة الانفطار (87): آية " ..... ص : 67/4 


(آيه *)- سيس از آسمان به زمين مىآيد» مىفرمايد: «و آن زمان كه درياها به هم بيوسته شود (و اذا البحار فجرت). 


كرجه امروز نيز تمام درياهاى روى زمين (غير از درياجدها) به هم ارتباط دارند» ولى به نظر مىرسد كه در آستانه قيامت بر 
اثر زلزلههاى شديدء يا متلاشى شدن كوهها و ريختن آنها در درياها جنان درياها ير مىشوند كه آب سراسر خشكيها رافرا 
مى كيرد: و درياها به صورت يكك اقيانوس كسترده و فراكير در مىآيند» همان كونه كه يكى از تفسيرهاى آيه 8 سوره تكوير 


«و اذا البحار سجرت» نيز همين است .)١١‏ 


)١(‏ احتمال ديكرى در تفسير اين آيه داده شده كه در ذيل آيه 8 سوره تكوير ذكر كرديد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: 5159 
سورة الانفطار(87): آية ؟ ..... ص : 618 


( ايه ؟)- سيس در باره مرحله دوم رستاخيز و تجديد حيات جهان و تجديد حيات مردكان مىفرمايد: «و آن زمان كه قبرها 


زير وزو كردي:(و اذا القور بكرت)؛ ومرد كان بيرق اندو براق عسات آمادة شولد, 
سورة الانفطار(47): آذ 8 ..... ص : 698 


(آيه 0)- و بعد از ذكر اين نشانهها كه قبل از رستاخيز و بعد از آن صورت مى كيرد. سخن نهائى را جنين بيان مىكند: در آن 
زمان «هر كس مىداند آنجه را كه از ييش فرستاده و آنجه را براى بعد كذاشته است» (علمت نفس ما قدمت و اخرت). 

آرى! آن روز حجابها كنار مىرود؛ يردههاى غرور و غفلت دريده مىشود. و حقايق جهان عريان و آشكار مى كردد. 
آنجاست كه انسان تمامى اعمال خود را مىبيند واز نيكك و بد آن آكاه مىشود. جه اعمالى را كه از قبل فرستاده» و جه 
كارهائى كه آثارش بعد از او در دنيا باقى مانده مانند خيرات و صدقات جاريه. و بناها و آثارى كه براى مقاصد رحمانى يا 
شيطانى ساخته؛ و از خود به جا نهاده استء. و يا كتابها و آثار علمى و غير علمى كه براى مقاصد نيكك و بد تحرير يافته» و بعد 
از او مورد بهرهبردارى ديكران قرار كرفته اسث» هميحتين سنتهاى نيكك و بد كه اقوامى را به نبال خود كشائيده. 

اينها نمونهدهائى است از كارهائى كه نتايجش بعد از انسان به او مىرسد و مصداق «اخخرت» در آيه فوق است. 

در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «بعد از مركك انسان» يرونده اعمال او بسته مىشود, و اجر و ياداشى به او 
نمى رسد مككر از سه طريق (و در روايت ديكرى اين امور شش جيز شمرده شده:) بناها و اشياء مفيدى كه براى استفاده مردم از 
خود به يادكار كذارده؛ فرزند صالح. قرآنى كه آن را تلاوت م ىكندء جاهى كه حفر كرده» درختى كه غرس نموده؛ تهيه 


آبء و سنّت حسنهاى كه بعد از او باقى مىماند و مورد توجه قرار مى كيرد.» 
سورة الانفطار(87): آية ع ..... ص : 6994 


(آيه 8)- اى انسان! جه جيز تو را مغرور ساخته؟ در تعقيب آيات كذشته كه ييرامون معاد سخن مى كفتء. در اينجا براى بيدار 
كردن انسان از خوات غفلت» و توجه او به مسؤوليتهايشن در برابر خداوتدء نخست اورامخشاطن ساغته: و بايكك بركزيده 
تفسير نمونه» ج68 ص: قرس 


كريمت مغرور ساخته)؟ (يا ايها الانسان ما غركك بربكك الكريم). 

به مقتضاى ربوبيتش ييوسته او را در كنف حمايت خود قرار داده» و تربيت و تكامل را بر عهده كرفته» و به مقتضاى كرمش او 
را بر سر خوان نعمت خود نشانده؛ و از تمام مواهب مادى و معنوى برخوردار ساخته است. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله آمده است كه هنكام تلادوت اين آيه فرمود: «غرّه جهله جهل و نادانيش او را 


مغرور و غافل ساخته است!! و از اينجا روشن مىشود هدف اين است كه با تكيه بر مسأله ربوبيت و كرم خداوند غرور و 


غفلت و جهل انسان رادر هم بشكند. 
سورة الانفطار(817): آية / ..... ص : 61٠‏ 


(آيه /)- سيس براى بيدار ساختن اين انسان غافل به كوشداى از كرم و الطافش به او در جهار مرحله اشاره كرده مىفرمايد: 
«همان خدائى كه تو را آفريد» و سامان داد و منظم ساخت» (الذى خلقكك فسواكك فعدلكك). 


سورةٌ الانفطار(817): آية 4 ..... ص : 69٠‏ 


(آيه 8)- «و در هر صورتى كه مىخواست تو را تركيب نمود) (فى اى صورةٌ ما شاء ركبكك). 

در اين آيات و بسيارى ديكر از آيات قرآن خداوند اين انسان فراموشكار و مغرور را وادار به عرفان خويشتن م ىكند از آغاز 
آفرينش در رحم مادرء تا لحظه تولد» واز آنكاه تا نمو و رشد كامل» وجود خويش را مورد بررسى دقيق قرار دهدء و ببيند در 
هر كام, و در هر لحظه نعمت تازهاى از سوى آن منعم بزركك به سراغش آمده. تا خود را سرايا غرق احسان او بيند واز 
مركب غرور و غفلت يايين آيد و طوق بندكى حق را بر كردن نهد. 


سورة الانفطار(817): آية 4 ..... ص : 61٠‏ 


(آيه 9)- سيس به منشأ غرور و غفلت آنها اشاره كرده: مىفرمايد: «آن كونه كه شما مى ينداريد نيست بلكه شما روز جرا را 
منكريد» (كلا بل تكذبون بالدين). 

نه مسأله كرم خداوند مايه غرور شماستء و نه لطف و نعمتهاى اوء بلكه ريشه اصلى را در عدم ايمان به روز رستاخيز بايد 
سابيك. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 611 
سورة الانفطار(87): آإية ٠١‏ ..... ص : "1 


كمارده شده ...) (و ان عليكم لحافظين). 


سورة الانفطار(87): آية 1١‏ ..... ص : #1 


(آيه -)١١‏ نككاهبانانى كه در نزد يرورد كار «والا مقام و نويسنده» اعمال نيكك و بد شما هستند (كراما كاتبين). 
سورةٌ الانفطار(47): آية 17 ..... ص : 611 


(آيه 17)- ١كه‏ مىدانند شما جه مى كنيد) (يعلمون ما تفعلون). حتى از اراده و تصميم باطنى شما به هنكام كناه يا كار نيكك با 
خبرندك. 

منظور از «حافظين» در اينجا فرشتكانى هستند كه مأمور حفظ و نككهدارى اعمال انسانها اعم از نيك و بد هستند كه در آيه ١7‏ 
سوره ق از آنها تعبير به ارقيب و عتيد» شده است: «انسان هيج سخنى را تلفظ نمى كند مككر اين كه نزد او فرشتهاى است مراقب 
و آماده براى انجام مأموريت). 

ودر همان سوره ق آيه ١8‏ مىفرمايد: «به خاطر بياوريد هنكامى را كه دو فرشته از راست و حب كه ملازم شما هستند اعمال 
شما را تلقى و ثبت مى كنند). 


سورة الانفطار(87): آآية "17 ..... ص : "اع 


(آيه 1)- به دنبال بحثى كه در آيات كذشته بيرامون ثبت و ضبط اعمال انسانها به وسيله فرشتكان آمدء در اينجا به نتيجه اين 


حسابرسىء و مسير نهائى نيكان و بدان اشاره كرده؛ مىفرمايد: «به يقين نيكان در نعمتى فراوانند» (ان الابرار لفى نعيم). 
سورةٌ الانفطار(87): آية 16 ..... ص : 61"١‏ 


(آيه -)١5‏ «و بدكاران در دوزخند»! (و ان الفجار لفى جحيم). 

اين كه مىفرمايد: «نيك وكاران در بهشت»ء و بدكاران در دوزخند» ممكن است به اين معنى باشد كه آنها هم اكنون نيز در 
بهشت و دوزخ وارد شدهاند» و در همين دنيا نيز نعمتهاى بهشتى و عذابهاى دوزخى آنها رافرا كرفته» همان كونه كه در آيه 
0 سوره عنكبوت مىخوانيم: «دوزخ كافران را احاطه كرده است». 

ونيز جمعى كفتهاند كه اين كونه تعبيرها اشاره به آينده حتمى است- ولى معنى اول با ظاهر آيه سا زكارتر است. 


سورة الانفطار(47): آية 14 ..... ص : 1 7ع 


( ابه -)١6‏ در اين آيه توضيح بيشترى در باره سرنوشت فاجران دادم مىافزايد: «روز جزا وارد آن مىشوند و مىسوزند) 
(يصلونها يوم الدين). 
ه ركاه معنى آيه كذشته جنين باشد كه آنها هم اكنون داخل دوزخند اين آيه بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 677 


نشان مىدهد كه در روز قيامت ورود بيشتر وعميقترى در اين آتش سوزان مىيابند و اثر آتش را به خوبى احساس مى كنند. 
سورة الانفطار (47): آية 12 ..... ص : 8197© 


(آيه 18)- و باز براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «و آنان هركز از آن غايب و دور نيستند) (و ما هم عنها بغائبين). 


بسيارى از مفسران اين جمله را دليلى بر خلود و جاودانكى عذاب «فجار» كرفتهاند» و جنين نتيجه كيرى كردهاند كه منظور از 
قار در اين آياتث كفارتد. جرا كه «خلود) و جاودانكى جز در همورد آثها وجود ندارد بنابر اين فبْجار كسانى هستند كه 
يردههاى تقوا و عفاف را به خاطر عدم ايمان و تكذيب روز جزا دريدهاند. نه به خاطر غلبه هواى نفس در عين داشتن ايمان. 

ضمنا آيه فوق اين حقيقت را نيز بازكو مىكند كه عذاب دوزخيان هيج كونه فترتى ندارد» و حتى براى ساعت و يا لحظهاى از 


آن دور نمىشوند. 
سورة الانفطار(87): آية /ا١‏ ..... ص : 6879 


(آيه -)١/‏ بعد براى بازكو كردن اهميت آن روز بزركك مىافزايد: «تو جه مىدانى روز جزا جيست)»؟ (و ماادراكك مايوم 
الدين). 


سورة الانفطار (87): آية 14 ..... ص : 679 


(آيه 18)- «باز جه مىدانى روز جزا جيست)؟ (ثم ما ادراكك ما يوم الدين). 
جائى كه ييامبر صلى الله عليه و آله با آن آكاهى وسيع از قيامت و علم فوق العاده او نسبت به مبدأ و معاد حوادث آن روز 


بزركك و اضطراب و وحشت عظيمى را كه بر آن حاكم است به خوبى نداند تكليف بقيه روشن است. 
سورة الانفطار(87): آية 18 ..... ص : 61819 


(آيه 19)- سيس در يكك جمله كوتاه و ير معنى يكى ديكر از ويكيهاى آن روز را كه در حقيقت همه جيز در آن نهفته است 
مطرح كرده» مىفرمايد: «روزى است كه هيج كس قادر بر انجام كارى به سود ديكرى نيست» وهمه امور در آن روزاز آن 
خداست» (يوم لا تملكك نفس لنفس شيئا و الامر يومئذ لله). البته در اين جهان نيز همه كارها به دست قدرت اوست,ء و همكان 
به او نيازمندند» ولى در آن روز اين مالكيت و حاكميت صورى و مجازى انسانها نيز برجيده مىشود و حاكميت مطلقه 
خداوند و مالكيت او بر هر جيز از هر زمان شكارتر است. 

«يايان سوره انفطار» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: تك 
سوره مطففين [41] ..... ص : “اع 
اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 8 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 81917 


بحثهاى اين سوره بر ينج محور دور مىزند: 

-١‏ هشدار و تهديد شديدى نسبت به كم فروشان. 

1- اشاره به اين مطلب كه كناهان از عدم ايمان راسخ به رستاخيز سر جشمه مى كيرد. 

“اد كشن از سرتوشت افكان در آن ووز يزر كك 

- قسمتى از مواهب عظيم و نعمتهاى روح يرور نيكوكاران در بهشت. 

ه- اشارهاى به استهزاى جاهلانه كافران نسبت به مؤمنان و معكوس شدن اين كار در قيامت. 


فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : "لاع 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مى خوانيم: «هر كس سوره مطففين را بخواند خدا او رااز شراب طهور زلال و 
خالص كه دست احدى به آن نرسيده در آن روز سيراب مى كند). 

ودر حديثى از امام صادق عليه الس.لام آمده است: «هر كس در نمازهاى فريضه خود سوره مطففين را بخواند خداوند امنيت 
ازعذاب دوزخ را در قيامت به او عطا مى كندء نه آتش دوزخ او را مىبيند و نه او تش دوزخ را» يبداست اين همه ثواب و 
فقبيلكق يركث يراق "كس ابيق كه غيزائدة أن راحقدفةاى براق عمل قرار ده 

بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 676 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 ممع 


«ابن عباس» مى كويد: هنكامى كه بيغمبر اكرم صِلَى اللّه عليه و آله وارد مدينه شد بسيارى از مردم سخت آلوده كم فروشى 
بودند» خداوند اين آيات را نازل كرد و آنها يذيرفتند و بعد از آن كم فروشى را تركك كردند. 

در حديث ديكرى آمده است كه: بسيارى از اهل مدينه تاجر بودند ودر كار خود كم فروشى مىكردندء و بسيارى از 
معاملات آنها معاملات حرام بود اين آيات نازل شد و يبامبر صلَى الله عليه و آله آنها را براى اهل مدينه تلاوت فرمود سيس 
افزود: «ينج جيز در برابر ينج جيز است»! عرض كردند: اى رسول خدا! كدام ينج در مقابل كدام ينج است؟ 

فريرك ثعبي قري قود فكي كرود مكرريد كاغداوتن سكا شاف زان الهاساط ماضت, 

و هيج جمعيتى به غير حكم الهى حكم نكردند مككّر اين كه فقر در ميان آنها زياد شد. 

و در ميان هيج ملّتى فحشا ظاهر نشد مكر اين كه مركك و مير در ميان آنها فراوان كشت! هيج كروهى كم فروشى نكردند مكر 
اين كه زراعت آنها از بين رفت و قحطى آنها را فرو كرفت! و هيج قومى زكات را منع نكردند مككر اين كه باران از آنها قطع 


شند)! 


سورة المطففين(81): آية ١‏ ..... ص : 896 


(آيه -)١‏ واى بر كم فروشان! در آغاز سوره قبل از هر جيز كم فروشان را مورد تهديد شديدى قرار داده؛ مىفرمايد: «واى بر 


كم فروشان»! (ويل للمطففين). 


اين در حقيقت اعلان جنككى است از ناحيه خداوند به اين افراد ظالم و ستمكر و كثيف كه حق مردم را به طرز ناجوانمردانهاى 
يايمال مى كنند. 

قابل توجه اين كه در روايتى از امام صادق عليه السّلام آمده كه خداوند «ويل» را ب ركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: مع 

در باره هيج كس در قرآن قرار نداده مككر اين كه او را كافر نام نهاده همان كونه كه در آيه /ا سوره مريمء مى فرمايد: «واى 
بر كافران از مشاهده روز يز ركك). 


از اين روايت استفاده مى شود كه كم فروشى بوى كفر مىدهد! 
سورةٌ المطففين(١81):‏ آية ؟ ..... ص : 5178 


«آنان كه وقتى براى خود بيمانه م ىكنند حق خود را بطور كامل مى كيرند» (الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون). 


سورةٌ المطففين (87): آيةٌ " ..... ص : 678 


(آيه *)- «اما هنككامى كه مى خواهند براى ديكران ييمانه يا وزن كنند كم مى كذارند»! (و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون). 

البته بعيد نيست با استفاده از الغاى خصوصيت «كم فروشى» كم كذاردن در خدمات را نيز فراكيرد» فى المثل كار كر و 
كارمندى جيزى از وقت خود بدزدد در رديف «مطففين» و كم فروشانى است كه آيات اين سوره سخت آنها را نكوهش 
كرده است. حتى بى تناسب نيست اكر هركونه تجاوز از حدود الهى و كم و كسر كذاشتن در روابط اجتماعى و اخلاقى را 


سورةٌ المطففين(81): آية © 0 حرس 


(آيه 5)- سيس آنها را با اين جمله استفهام توبيخى, مورد تهديد قرار مىدهد: 
«آيا آنها كمان نمى كنند كه برانكيخته مى شوند/؟! ( لا يظن اولك انهم مبعوثون). 


سورة المطففين (815): آية 8 ..... ص : 688 
(آيه 0)- «در روزى بز ركك) (ليوم عظيم). روزى كه عذاب و حساب و خبر او وهول ووحشتش همه عظيم است. 
سورة المطففين (815): آية © ..... ص : 688 


(آيه 8)- «روزى كه مردم ذل ييشكاة يرورد كار جهانيان مىايستند» (يوم يقوم الناس لرب العالمين). 

تعتى أكر انها قيامت را باور مىداشتند و مىدانستند حساب و كتابى در كار استء و تمام اعمالشان براى محاكمه در آن 
داد كاه بزركك ثبت مى شودء هركز جنين ظلم و ستم نمىكردند» و حقوق افراد را يايمال نمى ساختند. 

در حديثى از امام باقر عليه السّ.لام نقل شده است: «هنككامى كه امير مؤمنان على عليه السّلام در كوفه بود همه روز صبح در 


بازارهاى كوفه مىآمد و بازار به بازار مى كشت و تازيانهاى (براى مجازات متخلفان) بر دوش داشت در وسط هر بازار 
مىايستاد بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 578 

وصدامىزد: «اى كروه تجار! از خدا بترسيد)! هنكامى كه بانكك على را مى شنيدند هر جه در دست واكسد بز زمين كداشتهو 
با تمام دل به سخنانش كوش فرا مىدادند» سبس مى فرمود: 

«از خداوند خير بخواهيدء و با آسان كرفتن كار بر مردم بركت بجوئيد, و به خريداران نزديكك شويدء حلم را زينت خود قرار 
دهيد. از سوكند ببرهيزيدء از دروغ اجتناب كنيدء از ظلم خوددارى نماييد» و حق مظلومان را بككيريد به ربا نزديكك نشويد. 
بيمانه و وزن را بطور كامل وفا كنيد» و از اشياء مردم كم نككذاريد» و در زمين فساد نكنيد»! و به اين ترتيب در بازارهاى كوفه 


كردش مى كرد» سيس به دار الاماره باز مى كشت و براى دادخواهى مردم مى نشست. 
سورةٌ المطففين (87): آيةُ / ..... ص : ع 67 


(آيه 8)- تو نمىدانى «سيجين) جيست؟ در تعقيب بحثى كه در آيات كذشته در باره كم فروشانء و رابطه كناه با عدم ايمان 
راسخ به روز رستاخيز آمده بود» در اينجا به كوشهاى از سرنوشت بدكاران و فاجران در آن روز اشاره كرده؛ مىفرمايد: «جنين 


ليست كه آنها (در باره قيامت) مى يندارند به يعين نامه اعمال بد كاران در سجين اسية) (كله" ان كتاب الفجار لفى سجين). 


سورةٌ المطففين (87): آية 8 ..... ص : ع"اع 


(آيه 8)- تو جه مىدانى سيجين جيست)؟ (و ما ادراكك ما سجين). 


سورة المطففين(81): آية 9..... ص : 5198 


(آيه )- «نامهاى است رقم زده شده و سرنوشتى است حتمى» (كتاب مرقوم). 

در تفسير اين آيات عمدتا دو نظريه وجود دارد: 

-١‏ منظور از «كتاب» همان نامه اعمال انسانهاست كه هيج كار كوجكك و بزركك و صغيره و كبيرهاى نيست مككر اين كه آن را 
احصا كرده؛ و همه جيز بى كم و كاست در آن ثبت است. 

و منظور از «سيجين») كتاب جامعى است كه نامه اعمال همه بدكاران بطور مجموعى در آن كرد آورى شده است. و به تعبير 
ساده مانند دفتر كلى است كه حساب هر يكك از بستانكاران و بدهكاران را در صفحه مستقلى در آن ثبت مى كنند. 

و تعبير از آن به عنوان «سجين» شايد به خاطر اين باشد كه محتويات اين بر كزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 57 

ديوان سبب زندانى شدن آنها در جهنم استء يا خود اين ديوان در قعر جهنم جاى دارد؛ به عكس كتاب ابرار و نيكان كه در 
«اعلى عليين» بهشت است 

"- تفسير دوم اين است كه «سجين» به همان معنى مشهور و معروف يعنى «دوزخ)» است كه زندان عظيمى است براى همه 
بدكاران» و يا محل سختى از دوزخ مى باشدء و منظور از «كتاب فجار) همان سرنوشتى است كه براى آنها رقم زده شده. 

بنابر اين» معنى آيه جنين است: ١سرنوشت‏ مقرّر و مسلم بدكاران در جهنم است). 


جمع ميان اين دو تفسير نيز مانعى ندارد» جرا كه سعجين در تفسير اول به معنى ديوان كل اعمال بد كاران استء و در تفسير دوم 


به معنى دوزخ يا قعر زمين و معلوم است كه اينها علت و معلول يكديكرند» يعنى هنككامى كه نامه عمل انسان در ديوان كل 
اعمال بدكاران قرار كرفت همان سبب مى شود كه او را به يستترين مقام و قعر دوزخ بكشاند. 


سورةٌ المطففين(87): آية ٠١‏ ..... ص : /الاع 


(آيه -)٠١‏ در اين آيه» با يكك جمله تكان دهنده به عاقبت شوم منكران معاد اشاره كرده» مىفرمايد: «واى در آن روز بر 
تكذيب كعد كان (ويا يرد للمكديية): 


تكذيبى كه سر جشمه انواع كناهان و از جمله كم فروشى و ظلم است. 
سورة المطففين(8): آية 1١‏ ..... ص : #0ع 


(آايه )١‏ در آيه قبل اشاره كوتاهى به سرنوشت شوم مكذبان شده بود در اينجا به معرفى آنان يرداخته» مى كويد: «همانها 


سورة المطففين(81): آيةٌ ١١‏ اح 5 51717 


(آيه ؟7١)-‏ و بعد مىافزايد: «تنها كسانى آن را تكذيب مى كنند كه متجاوز و كنهكارند) (و ما يكذب به الا كل معتد اثيم). 
يعنى ريشه انكار قيامت» منطق و استدلال نيستء بلكه افرادى كه مى خواهند يبوسته به تجاوزها ادامه دهند ودر كناه غوطهور 


باشند منكر قيامت مى شوند. 
سورة المطففين (87): آي 18 ..... ص : 8ع 


(آيه 17)- در اين آيه به سومين وصف منكران قيامت اشاره كرده؛ مىافزايد: 

«(همان كس كه) وقتى آيات ما بر او خوانده مىشود مى كويد: اين افسانههاى بيشينيان است» (اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير 
الاولين). 

آنها علاوه بر اين كه تجاوزكر (معتد) و كنهكار (اثيم) هستند آيات الهى را نيز بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 57 

به باد سخريه و استهزا كرفته» آن را مجموعداى از اسطورهدها و افسانههاى موهوم و سخنان بىارزشء نظير آنجه از دورانهاى 
نخستين (دوران نادانى بشر) به يادكار مانده است معرفى مى كنند و به اين بهانه مى خواهند خود را از مسؤوليت در برابر اين 
آيات بركنار دارند. 

در آيات ديكرى ازقرآن مجيد نيز مىخوانيم كه مجرمان جسور براى فرار از اجابت دعوت الهى به همين بهانه متوسل 


م كدتنه 


سورة المطففين (817): آية 1 ..... ص : 617:4 


(آيه -)١*‏ كناهان زنككار دلهاست! قرآن دراين آيه بار ديكر به ريشه اصلى طغيان و سركشى آنها اشاره كردهء مىافزايد: 


«جنين نيست كه آنها مى يندارند» بلكه اعمالشان جون زنكارى بر دلهاشان نشسته) و از دركك حقيقت واماندهاند (كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون). جرا كه نور و صفاى نخستين را كه به حكم فطرت خداداد در آن بوده كرفته» به همين دليل 
يرتو انوار وحى در آن منعكس نمى كردد! در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «هنككامى كه بنده كناه 
كند» نكته سياهى در قلب او بيدا مىشود. اكر توبه كند» و از كناه دست بردارد و استغفار نمايد قلب او صيقل مىيابد» و اكر 
بازهم به كناه بركردد سياهى افزون مىشودء تا تمام قلبش را فرا مى كيرد» اين همان زنككارى است كه در آيه «كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون» به آن اشاره شده). 


سورةٌ المطففين(87): آية 18 ..... ص : 5614 


ربهم يومئذ لمحجوبون). 
واين دردناكترين مجازات آنهاست,ء همان كونه كه لقاى معنوى يروردكارء و حضور در باركاه قرب او براى ابرار و نيكان 


بالاترين موهبت و لذ تبخش ترين نعمت است. 
سورةٌ المطففين(817): آية 12 ..... ص : 517/4 


(آيه -)١8‏ «سيس آنها به يقين وارد دوزخ مىشوند) و ملازم آن هستند (ثم انهم لصالوا الجحيم). 
اين ورود در آتش نتيجه محجوب بودن از يروردكار استء و اثرى است كه از آن جدا نيستء و بطور مسلم آتش محروميت 
از ديدار حق» از تنش دوزخ هم بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: لاع 


سوزانتر است! 
سورة المطففين(81): آية /! ..... ص : 58994 


(آيه /ا١)-‏ و دراين آيه مىفرمايد: اسن عه آنها كفن من شوقة ايخ همان جيزى است كه آن را تكذيب مى كرديد)! (ثم يقال 
هذا الذى كنتم به تكذبون). 


كروه خيره سر و لجوج. 
سورة المطففين (41): آي 14 ..... ص : #8ع 


(1:7 اك علمين كن انظار اراز اسكاه وبال توصيقى كددر آباث كدشعه در يارة فخا و ثامه اعمال وسرئوشت آنها 
اعد در قحا فق از كرو عفان ناته يعت ابران وفكان افق كجاحططة افكاراك. و اساران ادو ترابر فاجرانة 
موقعيت هر دو را روشنتر مى سازد. 

اسيك ترمابة: مضا بست كه انين در ره عاد فى كد ارقن نلكه داه اعفا ل ابرانئ كان در على اة» (إكلوذان 


كتاب الآبراز لفى غلييق). 

«ابرار؛ كسانى هستند كه روحى وسيع و همتى بلند و اعتقاد و عملى نيكك دارند. 

شبيه همان دو تفسير كه در آيات سابق در باره «سيجين» داشتيم در باره «عَلَئِين» نيز صادق است. 

نخست اين كه: منظور از «كتاب الا-برار» نامه اعمال نيكان و ياكان و مؤمنان استء, و هدف بيان اين نكته است كه نامه اعمال 
آنها در يكك ديوان كل به نام «علَتِين) كه بيانكر تمام اعمال مؤمنان است قرار دارد» ديوانى كه بسيار بلند مرتبه و والا مقام 


2-0 

يااين كه نامه اعمال آنها بر فراز آنها در شريفترين مكانء يا بر فراز بهشت در بلندترين مقام جاى دارد؛ و همه اينها نشان 
مىدهد كه مقام خود آنها فوق العاده بلند و والاست. 

تفسير ديكر اين كه «كتاب» در اينجا به معنى سرنوشت و حكم قطعى الهى است كه مقرر داشته نيكان در اعلى درجات بهشت 
باشتك. 

و البته جمع ميان اين دو تفسير نيز ممكن است كه هم نامه اعمال آنها در يكك ديوان كل قرار دارد» و هم مجموعه آن ديوان بر 
فراز آسمانهاست و هم فرمان الهى بر آن قرار كرفته كه خودشان در بالاترين درجات بهشت باشند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 58٠‏ 
سورةٌ المطففين(817): آية 14 ..... ص : 6٠‏ 


57ت سس نراق نيان اععتدو عظفت بعليو فى اقزابدة زواع نه فى دان عليه حسة) (وها ادراكك هااخليوق): 
اشاره به اين كه مقام و مكانى است برتر از «خيال و قياس و كمان و وهم» كه هيج كس حتى بيغمبر اكرم صِلَى اللّه عليه و آله 
نيز نمى تواند ابعاد عظمت آن را دريايد. 


سورة المطففين(81): آية 7١‏ ..... ص : 615٠‏ 


(آيه -0١‏ سيس خخحود قرآن به توضيح بيشتر يرداخته» مىافزايد: علتيين «نامهاى است رقم خورده و سرنوشتى است قطعى» 
(كتاب مرقوم). 

اين بنابر تفسيرى است كه «عليين» را به معنى ديوان كل نامه اعمال ابرار معرفى مى كندء و اما بنابر تفسير ديكر معنى آيه جنين 
است: «اين سرنوشت حتمى است كه خداوند در باره آنها رقم زده كه جايكاهشان برترين درجات بهشت باشد). 


سورة المطففين(817): آية 7١‏ ..... ص : 6٠‏ 


(آيه ١؟)-‏ سيس مىافزايد: اين كتاب كتابى است كه «مقرّبان شاهد آنند»! يا بر آن كواهى مىدهند (يشهده المقربون). 
«مقربون» كروهى از خاصان و بركزيد كان مؤمنانند كه مقامى بس والا دارند» و شاهد و ناظر نامه اعمال ابرار و نيكان ديكرند. 


البته همه مقربان از ابرارند ولى همه ابرار در سلكك مقربان نيستند. 


سورة المطففين(817): آية 717 ..... ص : 615٠‏ 


(آيه ؟1)- سيس به شرح بخشى از ياداشهاى عظيم ابرار و نيكان يرداخته» مىفرمايد: «مسلما نيكان در انواع نعمتاند» (ان 
الابرار لفى نعيم). 


سورةٌ المطففين(817): آية "71 ..... ص : 615٠‏ 


(آيه *1)- بعد به شرح بعضى از آنها يرداخته» مىفرمايد: «بر تختهاى زيباى بهشتى تكيه كرده و (به زيباييهاى بهشت) 


سورة المطففين(87): آية 76 ..... ص : 65٠‏ 


(آيه 7)- سيس مىافزايد: هر كاه به آنها 50 «(در جهرههايشان طراوت و نشاط نعمت را مى بينى و مى شناسى» (تعرف فى 


وجوههم نضرة النعيم). 
اشاره به اين كه نشاط و سرور و شادى در جهرههايشان موج مى زنك. 


سورة المطففين(817): آيةَ 78 ..... ص : 615٠‏ 


( ايه 18)- بعد از نعمث تخت ونكاه وآرامش و نشاط اشاره به تح ذركر عت شرا بهشتيان كرده» مىافزايد: «آنها از 
شراب (طهور) زلال دست نخورده سر بستهاى سيراب مى شوند)» (يسقون من رحيق مختوم). 
شراب طهورى كه مانند شراب آلوده و شيطانى دنيا معصيتزا و جنون آفرين بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ضرف 


سورة المطففين (81): آية 78 ..... ص : 61 


(آيه 8؟7)- سيس مى فرمايد: «مهرى كه بر آن نهاده شده از مشكك است) (ختامه مسكك). 

ند سيكو ظرقياق دن سكدننا كدمير اؤنراناء كم نيحد وشكاي كه انان عر كر اعد شيع شير سه رايا كسد 
مهرش باز كند» دستش آلوده مىشود» شراب طهور بهشتى جنين نيست» هنكّامى كه دست بر مهرش مى نهند» بوى عطر مشكك 
در فضا يراكنده مىشود! و در يايان آيه بعد از ذكر اوصاف شراب طهور بهشتىء» مىفرمايد: «و در اين (نعمتهاى بهشتى) 
راغبان بايد بر يكديكر بيشى كيرند» (و فى ذلكك فليتنافس المتنافسون). 

«تنافس» به معنى تمنى و تلاش دو انسان است كه هر كدام مى خواهد شىء نفيسى كه براى ديكرى است در اختيار او نيز باشد. 
در حقيقت مضمون آيه شبيه جيزى است كه در آيه الأشيرو سكيد هده اسع يقي كرايل نر مكسيك ديرا وسيدة د 


سورة المطففين(81): آية 17" ..... ص : 551 


( ايه /71)- و بعد به آخرين نعمتى كه در اين سلسله آيات آمده اشاره كرده» مى فرمايد: «اين شراب (طهور) آميخته با تسنيم 


است» (و مزاجه من تسنيم). 
سورةٌ المطففين(81): آية 74 ..... ص : 611 


(آيه 78)- «همان جشمداى كه مقورّبان از آن مى نوشند) (عينا يشرب بها المقربون). 

ازاين آيات استفاده مى شود كه «تسنيم» برترين شراب طهور بهشتى است كه مقربان آن را بطور خالص مى نوشند» و از آسمان 
بهشت يا طبقات بالاى آن فرو مىريزد. ولى براى ابرار مقدارى از آن را با رحيق مختوم كه نوع ديكرى از شراب طهور بهشتى 
است مى آميزند! در روايات متعددى اين شراب بهشتى ياداش كسانى ذكر شده كه از شراب آلوده دنيا جشم بيوشندء و تشنه 
كامان را سيراب كنند» و آتش اندوه را در دل مؤمنان ب ركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: اعع 

خاموش سازند. و كسانى كه در روز كرم تابستان روزه بككيرند. 

از جمله بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله به على عليه السّّلام فرمود: «اى على! كسى كه خمر و شراب را به خاطر خخدا تركك 


كويد حمداوثك او وا از شراب لال دن بسنه عهر شده بهشى شيرات فى كندة. 
سورةٌ المطففين(81): آية 79 ..... ص : 6519 
اشاره 


)١9 (آيه‎ 


شأن فزول: ..... ص : 619 


مفسران براى اين آيه و هفت آيه بعد از آن دو شأن نزول نقل كردهاند نخست اين كه: روزى على عليه الّ.لام و جمعى از 
مؤمتان اق كنار جمس از كقان «مكدا ك ةشهد أنها يه على عليه التد لامو مؤمنان تند يدلك و أسكهزا كردتد» آآنات مورة يتيك 
نازل شد و سرنوشت اين كروه كافر استهزا كننده را در قيامت روشن ساخت. 

ديكر اين كه آيات مورد ببحث در باره افرادى همجون عمارء صهيب» خباب» بلالء و ساير فقراى مؤمئين كه مورد استهزاى 
مش ركان قريش همجون ابو جهلء و وليد بن مغيره» و عاص بن وائل» واقع مىشدند نازل شده. 

جمع ميان اين دو شأن نزول نيز كاملا ممكن است. 


تفسير: 6 ضة ؟عع 


آن روز آنها مؤمنان را مسخره مىكردندء اما امروز ...! در تعقيب آيات كذشته كه سخن از نعمتها و ياداشهاى عظيم ابرار و 
نيكان مى كفتء در اينجا به كوشهاى از مصائب و زحمات آنها كه در اين جهان به خاطر ايمان و تقوا با آن رو به رو مىشوند 


قارع ى كنله نا ووشى شود كه آن باواشهاى بررو كه ب حساب نسة: 


نخست مىفرمايد: «بدكاران (در دنيا) بيوسته به مؤمنان مىخنديدند» (ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون). 
خندهاى تمسخر آميز و تحقير كننده» خندهاى كه از روح طغيان و كبر و غرور و غفلت ناشى مىشودء و هميشه افراد سبككسر 


ومغرور در برابر مؤمنان باتقوا جنين خندههاى مستانه داشتهاند. 
سورة المطففين (8): آية "٠‏ ..... ص : 89 


(آيه 0")- دراين آيه دومين برخورد زشت أنها را بيان كرده» مىفرمايد: 

«و هنكامى كه از كنارشان مى كذشتند آنها را با اشاره تمسخر مى كردند» (و اذا مروا بهم يتغامزون) 

.وبا اين علامات و اشارات مى كويند: اين بىسر و ياها را ببينيد كه مقربان در كاه بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: “61 

دا شدواتك. اق سين يازهها و يا برهتهها واكناها كنيد كه مدعى نزول وكى الهى بر خووشان سحدا و اق كروه ثادان وا 
بتكريد كهدى كويتد البشكواة بوسيده و شاكفة شده بان ذكر نوسيات و يزند كى يراقى كرده و امثال :اين سخكتان وشت و 


سورة المطففين (47): آية 1" ..... ص : 8ع 


(آيه 3”)- اينها همه در برخوردشان با مؤمنان بود» در جلسات خصوصى نيز همين برنامه را بازكو كرده. و سخريدها را غيابا 
اذامه مىذادند» همان كونه كه آيه مورد بحث مى كويد: دو هتكامى كه به سوى خانواده خخود باز مى كشتند مسرور و ختدان 
بودند» واز آنجه انجام داده بودند خوشحالى مىكردند (و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين). 

كوئى فتح و يبروزى نصيب آنها شده كه به آن مباهات مى كنندء و باز هم در غياب» همان سخريدهاء و همان استهزاءها ادامه 


دارد. 


سورةٌ المطففين (81): آية 19 كن 7117 


(آيه 7)- جهارمين عكس العمل شرارت آميز آنها در برابر مؤمنان اين بود كه: «وقتى آنان را مىديدند مى كفتند: اينها 
كمراهانند» (و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون). 

جرا كه راه و رسم بتيرستى و خرافاتى را كه در ميان آنها رائج بود و هدايتش مى ينداشتند رها كرده؛ و به سوى ايمان به خدا 
و توحيد خالص بازكشته و به كمان آنها لذت نقد دنيا را به نعمتهاى نسيه آخرت فروخته بودند. 


سورة المطففين (87): آية 7" ..... ص : “689 


(0يه ##ادو از انحا كه عومنات غالبا اق افرادى روولد كه موقعيت الماع و ثروت قاين ترجيى در اخان تداشدندت ويه حمي 
دليل كفار به آنها با جشم حقارت فى بك رسكل و اماشساة را فى ارزتن شمرده و آئينشان را به باد مسخره مى كرفتند- قرآن 
مى كويد: «در حالى كه هركز مأمور مراقبت و متكفل آنان [- مؤمنان] نبودند» (و ما ارسلوا عليهم حافظين). 


اين در حقيقت جوابى است به اين افراد خود خواه و ير ادعا كه به شما جه مربوط كه مؤمنان از كدام كروهند؟ شما در متن 


سورة المطففين (47): يه 5" ..... ص : “9ع 


(آيه *")- ولى در قيامت مسأله بر عكس مىشود. جنانكه در اين آيه بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 668 

مىفرمايد: «ولى امروز مؤمنان به كمّار مى خندند»! (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون). 

جراكة قبافتة بازفانى انث ان اعمال اسان هن دنا وحذر انجا بابد خندالت الهى اجا شوهة وضدالت ابحاب م كمد كددز 
آنجا مؤمنان ياكدل به كفار لجوج و معاند و استهزاكر بخندند» واين خود نوعى عذاب دردناك براى اين مغروران مستكبر 
اشكه ادن عقي البوواياف الوسر لبعد على الله عله و آله افده امسق كدو دوو فوف ال مين عورف كقار كقود 
مى شود و آنها به كمان اين كه فرمان آزادى از دوزخ و ورود در بهشت داده شده است به سوى آن حركت مى كنند» 
هنكامى كه به آن رسيدند ناكهان در بسته مىشودء واين كار جند بار تكرار مى شود و مؤمنان كه از بهشت نظارهكر آنانند 


مى خندندل)! 


سورة المطففين(87): آية 4" ..... ص : 616 


الارائكك ينظرون). 
به جه جيز نككاه مى كنند! به آن همه نعمتهاى بىيايان الهى, به آن مواهب عظيم و به آن عذابهاى دردناكى كه كفار مغرور و 


خودخواه در نهايت ذلت و زبونى به آن كرفتارند. 
سورةٌ المطففين(81): آية 2" ..... ص : 58886 


(آيه ©*)- سر انجام در آخرين آيه اين سوره به صورت يكك جمله استفهاميه» مىفرمايد: «آيا (با اين حال) كافران ياداش 
اعمال خود را كرفتند)؟! (هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون). 

اين سخن خواه از ناحيه خداوند باشدء يا فرشتككانء و يا مؤمنان» نوعى طعن و استهزا نسبت به افكار و ادعاهاى اين مغروران 
مستكبر است كه انتظار داشتند در مقابل اعمال زشتشان جايزه و ياداشى هم از خداوند دريافت دارند» در برابر اين يندار غلط و 
خيال خام مىفرمايد: «آيا آنها ياداش اعمالشان را كرفتند»؟ 

ثيانان سوره مطففية) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 8-6 
سوره انشقاق [4] ..... ص : 68 


اشاره 


س 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 50 آيه است 


محتواى سوره: ...ص : 558 


اين سوره مانند بسيارى از سورههاى جزء اخير قرآن مجيد از مباحث معاد سخن مى كويدء در آغاز اشاراتى به حوادث 
هولناك و تكان دهنده يايان جهان و شروع قيامت م ىكند, و در مرحله بعد به مسأله رستاخيز و حساب اعمال نيك وكاران و 
بدكاران» و سرنوشت آنهاء ودر مرحله سوم به بخشى از اعمال و اعتقاداتى كه موجب عذاب و كيفر الهى مىشودء و در 
مرحله جهارم بعد از ذكر سوكندهائى به مراحل سير انسان در مسير زندكى دنيا و آخرت اشاره مىكند و سر انجام در مرحله 


ينجم باز سخن از اعمال نيكك و بد و كيفر و ياداش آنهاست. 
در باره فضيلت تلاوت اين سوره 6وووة ص : 6680 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: 
«كسى كه سوره انشقاق را بخواند خداوند او را از اين كه در قيامت نامه اعمالش به يشت سرش داده شود در امان مىدارد)! 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة الانشقاق(45): آية ١‏ ..... ص : 688 


(آبه -)١‏ همان كونه كه در شرح محتواى سوره كفتيم در آغاز اين سوره نيز به حوادث عظيم و عجيب يايان جهان اشاره 
شده؛ مىفرمايد: «در آن هنكام كه آسمان [- كرات آسمانى] شكافته شود» (اذا السماء انشقت). بركزيده تفسير نمونه» ج28 
ص: 688 

نظير آنجه در اغاز سوره انفطار آمده كه مىفرمايد: «در آن زمان كه آسمان (و كرات آسمانى) شكافته و ستا ركان يراكنده 
شوند و فرو ريزنك). 

در حديثى از امير مؤمنان على عليه السّ.لام در تفسير آيه آمده كه فرمود: «در آستانه قيامت اين كواكب را كه ما مشاهده 
مىكنيم از كهكشان جدا مىشود, و نظام همكى به هم مىخوردا. 


سورة الانشقاق (816): آية 7 ..... ص : عع 


مبادا تصور شود كه آسمان با آن عظمت كمترين مقاومتى در مقابل اين فرمان الهى مى كند. 
جكونه مى تواند تسليم نباشد در حالى كه فيض وجود لحظه به لحظه از سوى خداوند به آن مىرسدء واكر يكك آن اين رابطه 


قطع كردد متلاشى و نابود خواهد شد. 
سورة الانشقاق(85): آية " ..... ص : 888 


( ابه 7)- ودر مرحله بعد به وضع «زمين») اشاره كرده» مىفرمايد: «و در آن هنكام كه زمين كسترده شود) (و اذا الا رض 


مدت). 
كوهها- به شهادت آيات فراوانى از قرآن- بكلى متلاشى و بر جيده مىشوند و تمام بلنديها و يستيها از ميان مىرود» زمين 


صاف و كسترده و آماده حضور همه بند كان در صحنه مى شود. 
سورة الانشقاق (4): آي © ..... ص : عع 


(آيه *)- و در سومين مرحله. مىافزايد: «و (زمين) آنجه در درون دارد بيرون افكنده و خالى مىشود)؛ (و القت ما فيهاو 
تخلت). 

معروف در ميان مفسران اين است كه مفهوم آيه اين است كه تمام مردكانى كه در درون خاكك و داخل قبرها آرميدهاند 
يكباره همه به بيرون يرتاب مى شوندء و لباس حيات و زند كى براتن مى كنند. 

بعضى ديكر كفتداند علاوه بر السائهاء معادن و كتجهاى نهفته درون زمين نيز همكى بيروث مى ريزد: ب ركزيده تفسير نموثه» 
جه ص: 71037 

اين احتمال نيز وجود دارد كه مواد مذاب درون زمين با زلزلههاى هولناكك و وحشتنااكك بكلى بيرون مىريزد» و همه يستيها را 


ير مى كند و سيس درون زمين خالى و آرام م كردق 
سورة الانشقاق (86): آي 8ح ..... ص : /61 


(آيه 0)- باز به دنبال اين سخنء مىافزايد: ١و‏ تسليم فرمان وزوود كارقن كردة ىو شاصتتة است» كه تسليم باشد (و اذنت لربها و 
حقت). 

اين حوادث عظيم كه با تسليم كامل همه موجودات توأم استء از يكسو بيانكر فناى اين دنياست» فناى زمين و آسمان و 
انسانها و كنجها و كنجينههاء واز سوى ديككر دليل بر ايجاد نقطه عطفى است در جهان آفرينشء و مرحله نوين و تازه هستى. 
واز سوى سوم نشانه قدرت خداوند بزركك استء بر همه جيز مخصوصا بر مسأله معاد و رستاخيز. 

آرى! هنككامى كه اين حوادث واقع شودء انسانء نتيجه اعمال نيكك و بد خود را مىبيند- واين جملهاى است كه در تقدير 


4. 


است. 
سورة الانشقاق (4): آية ع ..... ص : /91 


(آيه 8)- تلاشى ير رنج به سوى كمال مطلق! سيس انسانها را مخاطب ساخته و سرنوشت آنها را در مسيرى كه در ييش دارند 
براى آنها روشن كرده؛ مىفرمايد: «اى انسان تو با تلاش و رنج به سوى يروردكارت مىروىء و او را ملاقات خواهى كرد (يا 
ايها الانسان انكك كادح الى ربك كدحا فملاقيه). 

اين آيه اشاره به يكك اصل اساسى در حيات همه انسانهاست» كه همواره زندكىء آميخته با زحمت و رنج و تعب است» حتى 
اكر هدف رسيدن به متاع دنيا باشدء تا جه رسد به اين كه هدف آخرت و سعادت جاويدان و قرب يروردكار باشدء اين 
طبيعت زندكى دنياست» حتى افرادى كه در نهايت رفاه زند كى مى كنند آنها نيز از رنج و زحمت و درد بركنار نيستند. 

تعبير به «ملاقات يروردكار) در اينجاء خواه اشا...طلبه ملاقات صحنه قيامت كه صحنه حاكميّت مطلقه اوست باشدء يا ملاقات 


جزا و ياداش و كيفر اوء يا ملاقات خود اواز طريق شهود باطن؛ نشان مىدهد كه اين رنج و تعب تا آن روز ادامه خواهد 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /55 

يافتء و زمانى به يايان مىرسد كه يرونده اين دنيا بسته شود و انسان با عملى ياكك خداى خويش را ملاقات كند. 

آرى! راحتى بىرنج و تعبء تنها در آنجاست. 

تكيه برغنوان ورت (يروود كار) اشاره به اين است كه ايخ سعى و تلش جرثن أن برثامه وبوبيث خداوند و تكامل و تربيت 


انسان است. 
سورة الانشقاق(81): آية /ا ..... ص : /66 


(آيه 7)- ولى در اينجا انسانها به دو كروه تقسيم مىشوند همان كونه كه مىفرمايد: ايس كسى كه نامه اعمالش به دست 


راستفن داده شودة (قاما من اوتى كثابه بيمينه). 

سورة الانشقاق(85): آية 4 ..... ص : 654 

(آيه 8)- «به زودى حساب آسانى براى او مى شود (فسوف يحاسب حسابا يسيرا). 
سورة الانشقاق (15): آية 9 ..... ص : /© 


(آيه 9)- «و خوشحال به اهل و خانوادهاش باز مى كردد) (و ينقلب الى اهله مسرورا). 

اينها كسانى هستند كه در مدار اصلى آفرينش» در همان مدارى كه خداوند براى اين انسان و سرمايدها و نيروهاى او تعيين 
كرذه خ ركت فى كتند: و تلاك و كوشكن الها تهسواره براى خداء وسعن و تركتشان بدسوى خداسة» .دن آنجا ثافه اعمالشان 
رابه دست راستشان مىدهند كه اين نشانه ياكى عمل و صححت ايمان و نجات در قيامت استء و مايه سر افرازى و سر بلندى 
در برابر اهل محشر. 

ملظوو از وحساب سين حماب شهل :و اسان الست كه«بهدت كبرق ودقت در آذ الباشلدء ال سيثات يكدرد وجنات را باذان 


دهد و حتى سيئثات آنها را به حسنات تبديل كند. 
سورةٌ الانشقاق(81): آية ٠١‏ ..... ص : 664 


(آيه -0١‏ آنها كه از شرم نامه اعمال را يشت سر مى كيرند! به دنبال بحثى كه در آيات قبل بيرامون اصحاب اليمين (مؤمنانى 
كن كاية اطبا تاه سخ واسعفاة دادم شر كدهية دن اوها اذ كسان واسدعرماة وحكرتك نامة اعمال انها سكو 
مى كويد. 

نخست مىفرمايد: «و اما كسى كه نامه اعمالش به يشت سرش داده شودا) بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: وعع 

(و اما من اوتى كتابه وراء ظهره). 


سورة الانشقاق (41): آية 1١‏ ..... ص : 69 


(آيه ١١)-«به‏ زودى فرياد مىزند: اى واى بر من كه هلاكك شدم)! (فسوف يدعوا ثبورا). 
سورة الانشقاق(815): آية ١١‏ ...ص : 584 


(آيه -)١١7‏ «و در شعلههاى سوزان اتش مىسوزد) (و يصلى سعيرا). 

«اصحاب اليمين» با سر افرازى و افتخار و مباهات نامه اعمالشان را به دست راست كرفته و صدا مىزنند: هاؤم اقرؤا كتابيه اى 
اهل محشر! بياييد و نامه اعمال مرا بككيريد و بخوانيد» (حاقه/ 19). 

اها وق متجرمان تتهكان نأمهافبالفان رايدونت حيشان م ذهدد انها از شرسارى وذلت دست رارشت سره كيرنكء نا 


اين سند جرم و فضاحت كمتر ديده شود» ولى جه فايده كه در آنجا جيزى ينهان شدنى نيست. 
سورة الانشقاق (8): آي "17 ..... ص : 88 


(آيه -)١‏ سيس به بيان علت اين سرنوشت شوم يرداخته» مىفرمايد: «جرا كه او در ميان خانوادهاش بيبوسته (از كفر و كناه 
خود) مسرور بود) (انه كان فى اهله مسرورا). 
سرورى آميخته با غرور» و غرورى آميخته با غفلت و بىخبرى از خداء سرورى كه نشانه دلبستكّى سخت به دنيا و بىاعتنايى به 


جهان يس از مركك بود. 
سورةٌ الانشقاق(65): آي 18 ..... ص : 69 


(آيه -)١‏ و لذا دراين آيه» مىافزايد: اين به خاطر آن است كه «او كمان مى كرد ه ركز با كشت نمى كند» و معادى در كار 
نيست! (انه ظن ان لن يحور). 

دن حقيقت يها املى بدكى او اعتقاد فاسد و كمان باطلقن داثر برتقن شعاد بودة و عشيق اعتقاد باعث غرو نو سرو واو شد 
او رااز خدا دور ساخت ودر شهوات وانواع كناهان غوطهور نمود, تا آنجا كه دعوت انبيا را به باد استهزا كرفت»ء و وقتى به 


سراغ خانواده خود مى آمد از اين استهزا و سخريه شاد و خوشحال بود» همين معنى در آيه ”١‏ سوره مطففين نيز آمده است. 
سورة الانشقاق(8): آية 18 ..... ص : 69 


(آيه -)١8‏ دراين آيه براى نفى عقائد باطل آنها مىفرمايد: «آرى يرورد كارش نسبت به او بينا بود) و اعمالش را براى حساب 
ثبت كرد! (بلى ان ربه كان به بصيرا). بر كزيده تفسير نمونه. جه ص: 50٠‏ 

تعبير اين آيه همانند آيه يا ايها الانسان انكك كادح الى ربكك كدحا فملاقيه). 

مى تواند به منزله دليلى بر مسأله معاد محسوب شود بخصوص اين كه در هر دو آيه روى عنوان «رب» تكيه شده استء جرا كه 
سير تكاملى اسان يه سوى يرووة كار هر كر ثمى تواند با هر كك متوقف كردد: و زند كى ذنيا كمر از آن است كه حدق جين 
سيرى باشد. 


ونيز بصير بودن خداوند نسبت به اعمال آدمى» و ثبت و ضبط آنها حتما بايد مقدمهداى براى حساب و جزا باشد و كر نه 


بيهوده أشي 
سورة الانشقاق(85): آية 12 ..... ص : 68٠‏ 


(آيه -)١89‏ به دنبال بحثى كه در آيات كذشته بيرامون سير تكاملى انسان به سوى خداوند آمدء در اينجا براى تأكيد اين مطلب 


و توضيح بيشتر» مىفرمايد: 
«سوكند به شفق» (فلا اقسم بالشفق). 


سورة الانشقاق(81): آيةَ ١!/‏ ..... ص : 68٠‏ 

اله /10ك وسو كد به شب و آنجه را (از امور يراكنده) جمع آورى مى كند' (و الليل و ما وسق). 
سورة الانشقاق(81): آية 14 ..... ص : 68٠‏ 

(آيه 14)- ١و‏ سوكند به ماه آنكاه كه بدر كامل مىشود) (و القمر اذا اتسق). 

سورة الانشقاق(85): آية 18 ..... ص : +68 


(آيه 18)- «كه همه شما يبوسته از حالى به حال ديكر منتقل مىشويد» تا به كمال برسيد (لتركبن طبقا عن طبق). 

منظور از «شفق» در اينجا همان روشنى آميخته با تاريكى در آغاز شب است. 

واز آنجا كه ظهور «شفق» خبر از يكك حالت تحول و دكركونى عميق در جهان مىدهدء و اعلام يايان روز و آغاز شب استء 
به علاوه جلوه و زيبائى خاصى داردء واز همه كذشته وقت نماز مغرب استء خداوند به آن سوكند ياد فرموده نا همكان را 
وادار به انديشه در اين يديده زيباى آسمانى كند. 

واما سوكند به شب به خاطر آثار و اسرار زيادى است كه در آن نهفته شده و در كذشته مشروحا از آن سخن كفتهايم. 

تعبير به «ما وسق» با توجه به اين كه «وسق» به معنى جمع كردن يراكندههاست اشاره به بازكشت انواع حيوانات و يرند كان و 
حتى انسانها به خانهها و لاندهاى خود به هنكام شب استء كه نتيجه آن آرامش و آسايش عمومى بركزيده تفسير نمونه» جه 
ص: ١0؟‏ 

جانداران مىباشد» و يكى از اسرار و آثار ير اهميت شب محسوب مى شود. 

قابل توجه اين كه هر جهار موضوعى كه در آيات فوق به آن سوكند ياد شده است (شفق» شبء موجوداتى كه شب آنها را 
كرد آورى م ىكندء ماه در حالت بدر كامل) همه موضوعاتى است مربوط به هم و مكمل يكديكر» و مجموعداى زيبا و 
منسجم را تشكيل مىدهد كه انديشه انسان را تحريكك مى كندء تا در قدرت عظيم آفرينش بينديشدء و از اين دك ركونيهاى 
سريع به مسأله معاد و قدرت خداوند بر آن آشناتر شود. 

جمله «لتركبنٌ طبقا عن طبق» بيانكر حالات مختلفى است كه انسان در مسير زند كى خود يكى يس از ديكرى بيدا مى كند. 

از جمله حالات كوناكونى كه انسان در طريق بر رنج و مشقت خود به سوى خداوند و كمال مطلق بيدا م ىكند» نخست عالم 


دنياء بعد جهان برزخ و سيس رستاخيز و حالات مختلف آن. 
سورة الانشقاق (48): آي "٠‏ ..... ص : 81 


(آيه. )د فين به غتوان يكك سيحه كرى كلى أل عياف كدشنه من قرمايدة إن هرا مكافى كه انها ابعاة نس ا وزتدك؟! 
(فما لهم لا يؤمنون). 
بااين كه دلائل حق روشن و آشكار است هم دلائل توحيد و خداشناسى و هم دلائل معاد هم آيات آفاقى و هم آيات انفسى. 


سورةٌ الانشقاق(45): آيةُ 7١‏ ..... ص : 81 


(آيه ١؟)-‏ سيس از كتاب ١تكوين)‏ به سراغ كتاب «تدوين» مىرودء مىافزايد: «و (جرا) هنكامى كه قرآن بر آنها خوانده 
مى شود سجده نمى كنند)؟ 
(و اذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون). 


قرآنى كه نور اعجاز از جوانب مختلف آن مىدرخشدء وهر ناظر بىطرف مىداند ممكن نيست زائيده مغز بشرى باشد. 
سورةٌ الانشقاق(85): آية 31 ..... ص : 681 


(آيه 77)- دراين آيهء مىافزايد: «بلكه كافران ييوسته آيات الهى را تكذيب مى كنند» (بل الذين كفروا يكذبون). 

به كار بردن «فعل مضارع» (يكذّبون) در اينجا كه معمولا براى استمرار مىآيد كواه بر اين معنى است كه آنها در تكذيبهاى 
خود اصرار داشتند» اصرارى كه از روح بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 507 

لجاج و عناد سر جشمه مى كرفت. 


سورة الانشقاق(45): آي 77 ..... ص : 681 


(آيه 77)- سيس با لحنى تهديدآميز مىفرمايد: «و خداوند آنجه را در دل ينهان مىدارند به خوبى مىداند» (و الله اعلم بما 
يوعون). 
سواركن| إن ماسب العاداف نياو العاف كدحيب اليه كلد ياف سهير فى كردد نا كدر إن هر فين نباي ايده 


سورة الانشقاق (45): آي 76 ..... ص : 687 


(آيه 756)- و دراين آيه» مىفرمايد: «يس آنها را به عذابى دردناك بشارت ده) (فبشرهم بعذاب اليم). 
تعبير به (بشارت) كه معمولا در خبرهاى خوش به كار مىرود در اينجا نوعى طعن و سرزنش استء اين در حالى است كه 


مؤمتان را حقيقنا بشارث به تعمتهاى كسترده بهش د دهده نا تكذيب كتند كان دوزعى دن حشرت و ائدوه فرو وولدك: 


سورة الانشقاق (8): آية 74 ..... ص : 687 


(آيه 10)- در آخرين آيه اين سوره به صورت يكك استثناء بار ديكر به سرنوشت مؤمنان صالح العمل اشاره كرده؛ مىفرمايد: 
«مكر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند كه براى آنها ياداشى است قطع نشدنى» (الا الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات لهم اجر غير ممنون). 

اين آيه راه بازكشت را به روى كفار مى كشايدء و مىفرمايد: اين عذاب اليم از كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و اعمال 
صالح انجام دهند قطعا برداشته شده و ياداش دائم و نقصان نايذير به آنها داده مى شود. 

«يايان سوره انشقاق» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ؟ن 
سوره بروج [88] ..... ص : 81 


اشاره 


5 


اين سوره در (مكه) نازل شده و داراى "3 ابه اسيثت 


محتواى سوره: ..... ص : 581 


با توجه به اين كه اين سوره از سورهدهاى «مكى) است جنين به نظر مىرسد كه هدف اصلى تقويت روحيه مؤمنان در برابر 
دشمنان و تشويق آنان به يايمردى و استقامت اس 

ودر همين رابطه در اين سوره داستان «اصحاب اخدود) را نقل م ىكندء همانها كه خندقها كندند و اتشهاى عظيمى در آن 
افروخسده و معؤمفان راتهديه به شكجديا اش كردندة كروهى را زقده زتدد دو امن سوزائد ند اما انها ]از ابمانشان 
بازنكشتند. 

دو سيرك ديكرق ان اس سروه كانزافى | كذ هر يان را سن كقارظ ار معدن سكك مرو مله قراو دادمو آنينا ران 
عذاب سوزان جهنم تهديد مى كند» در حالى كه مؤمنان را بشارت به باغهاى ير نعمت بهشتى مى دهد. 

در مقطع بعد آنها را به كذشته تاريخ باز مى كرداند» و داستان فرعون و ثمود و اقوام زورمند را در برابر ديد كانشان مجسم 
ع ساؤف ذا كذا نومك كد سيك يه ]فيا دوت لعزي « لاجد سحنات خوه را كته وهو يناه على عاط ببامتر صلى الله 
عليه و آله و مؤمنان بوده باشد. 

ودر آخرين مقطع سوره اشاره به عظمت قرآن مجيد و اهميت فوق العاده اين وحى الهى مى كندء و سوره را با آن يايان 
مىدهد. بركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 501 


نامكذارى اين سوره به «بروج) به تناسب سو كتلق ات كدر ابد تشكية آن امدواسك: 


فضيلت تلاوت سورهة: ...6٠6‏ طن 5 عم 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر كس اين سوره را بخواند خداوند به تعداد تمام كسانى كه در 
نماز جمعه اجتماع مى كنندء و تمام كسانى كه روز عرفه (در عرفات) جمع مىشوندء» ده حسنه به او مىدهدء و تلاوت آن 
انناف و الكرهها وكتذانة روعاف ست 

باتوجه بهاين كه يكى از تفسيرهاى آيه «و شاهد و مشهود) روز جمعه و روز عرفه استء و نيز با توجه به اين كه سوره 
حكايت از مقاومت شديد مؤمنان ييشين در برابر شدائد و فشارها مى كندء» تناسب اين ياداشها با محتواى سوره روشن مى شود. 
ودر ضمن نشان مىدهد كه اين همه اجر و ياداش از آن كسانى است كه آن را بخوانند و در آن بينديشند و سيس عمل كنند. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة البروج(88): آية ١‏ ..... ص : 5015 


(آيه -)١‏ در آغاز سوره» مىفرمايد: «سوكند به آسمان كه داراى برجهاى بسيار است» (و السماء ذات البروج). 

برجهاى آسمانى يا به معنى ستاركان درخشان و روشن آسمان است يا به معنى «صورتهاى فلكى» يعنى مجموعداى از 
ستا ركان كه در نظر ما شباهت به يكى از موجودات زمينى دارد.ء و برجهاى دوازده كانه دوازده صورت فلكى است كه 
خورشيد در مسير سالانه خود در هر ماه محاذى يكى از آنها قرار مى كيرد- البته خورشيد حركت نمى كند بلكه زمين به دور 


آن مى كردد ولى به نظر مىرسد كه خورشيد جا به جا مىشود و محاذى يكى ازاين صورتهاى فلكى مى كردد. 
سورة البروج (88): آية 7 ..... ص : 8ع 


(آيه 7)- سيس مىافزايد: «و سوكند به آن روز موعود) روز رستاخيز (و اليوم الموعود). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 500 
همان روزى كه تمام انبيا و ييامبران الهى آن را وعده دادهائكد وصدها ايه قرآن مجيد از آن خبر مىدهك. 


سورة البروج(88): آية '" ..... ص : 508 


(آيه “)دو وز سومينق و جهارهين سوكدلء مى فرمايد: «و قسم به شاهد و مشهودا (و شاهد و مشهود). 

دراين كه منظور از «شاهد) و «مشهود) جيست؟ مفسران حدود سى تفسير ذكر كردهاند كه مهمترين آنها تفسيرهاى زير است: 
-١‏ «شاهد» شخص بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله و «مشهود) روز قيامت است. 

ا إشاعنة كزاعاة عمل الساكد ماشلل اعضاى يكر او و«يشتيوه السانيا و اعبال انها تعد 

- «شاهد» به معنى روز جمعه است كه شاهد اجتماع مسلمين در مراسم بسيار مهم نماز آن روز است. و «مشهود) روز عرفه 
است كه زائران بيت الله الحرام شاهد و ناظر آن روزند. 

5- «شاهد)» روز عيد قربان و «مشهودا روز عرفه مى باشد. 

ه- منظور از «شاهد» شبها و روزهاء و «مشهودا بنى آدم است كه به اعمال او كواهى مى دهد. 

ع- منظور از «شاهد)» ملائكه و «مشهود) قرآن است. 

/ا- منظور از «شاهد) حجر الاسود و «مشهود)» حاجيانند كه در كنار آن مىآيند و دست بر آن مى نهند. 


/- «شاهد) خلق است,ء و «مشهود) حق است. 


9- منظور از «شاهد» امت اسلامى است و «مشهود) امتهاى ديكر. 

-٠‏ «شاهد» ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله و «مشهود» ساير انبياء هستند. 

١‏ «شاهد» بيامبر صلّى الله عليه و آله و «مشهود» امير مؤمنان على عليه السشلام است. 

البته تناسب اين آيه با آيات قبل ايجاب مى كند كه «شاهد» اشاره به شهود روز قيامت باشدء اعم از ييامبر اسلام صلى الله عليه 
و آله يا ساير يبامبران نسبت به امتهاى خودء و ملائكه و فرشتككان و اعضاى بيكر آدمى و شب و روزء و مانند آنهاء و «مشهودا 
بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 508 

انسانها يا اعمال آنهاست. 

و به اين ترتيب بسيارى از تفاسير فوق درهم ادغام مىشود و در يكك مجموعه با يك مفهوم وسيع خلاصه مى كردد و تضادى 
ميان آنها وجود ندارد. 

جرا كه «شاهد» هر كونه كواه را شامل مىشود. و «مشهود) هر جيزى را كه بر آن كواهى مى دهند. 

آرف] اسمان:وسقفاركان درعشان وبرجياف موزونش همككى نشانه نظم و حساب است و«يوم موعودا صحنه روشنى از 
سات و كتاتب: و شاهد و مشهوةه نيز وسيلداف اسث براى وسيد كى دقيق ية ابن حساب» وانكوى همه ارق سوكندها براق آن 
است كه به شكنجه كران ظالم هشدار دهد اعمال آنها در مورد مؤمنان راستين همككى ثبت و ضبطء و براى روز موعود 


ككهدارى مى شود. 
سورة البروج(88): آية ؟ ..... ص : 588 


(آيه *)- مؤمنان در برابر كورههاى آدم سوزى! قرآن بعد ازاين سوكندها مىفرمايد: «مركك بر شكنجه كران صاحب كودال) 
تفن (قتل اصحاب الاخدود). 


سورة البروج(88): آية 0 ..... ص : ع6 

(آيه 0)- 1١‏ تشى عظيم و شعلهور» (النار ذات الوقود). 

سورة البروج(88): آيةُ * ..... ص : ع6 

(آيه ©)- «هنككامى كه در كنار آن نشسته بودند» (اذ هم عليها قعود). 
سورة البروج(80): آية / ..... ص : 688 


(آيه /7)- «و آنجه را با مؤمنان انجام مىدادند (با خونسردى و قساوت) تماشا مى كردند»! (و هم على ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود). 
اين كروه شكنجهكر خندقهاى بز ركَى از آتش فراهم ساخته بودند» و مؤمنان را وادار مى كردند كه دست از ايمان خود 


بردارند» هنكامى كه با مقاومت آنان رو به رو مىشدند آنها را در اين كورههاى آدم سوزى انداخته؛ به آتش مى كشيدند! 


سورة البروج(88): آية 4 ..... ص : مع 


(آيه 8)- سيس مىافزايد: «آنها (شكنجه كران) هيج ايرادى بر مؤمنان نداشتند جز اين كه به خداوند عزيز و حميد ايمان آورده 
بودند)/؟! (و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد). 

تعين يه اغز يق) (لدوكهيك شكبيث تابلير) و اميد (شا يمك نهر كوله يشايكن ونذاراع شر كوه كمال) دو شتات باسكى ات 
به جنايتهاى آنهاء بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 501 

و دليلى است بر ضد آنانء يعنى مككر ايمان به جنين خدائى جرم و كناه است؟! در ضمن تهديد و هشدارى نيز به اين 
شكنجه كران در طول تاريخ محسوب مى شود كه خداوند عزيز و حميد در كمين آنهاست. 


سورة البروج(80): آيةَ 4 ..... ص : /81؟ 


اشاره 


(آيه 9)- سيس به بيان دو وصف ديكر از اوصاف اين معبود بزركك يرداخته. مىافزايد: «همان كسى كه حكومت آسمانها و 
زمين از آن اوست و خداوند بر همه جيز ككواه است» (الذى له ملكك السماوات و الارض و الله على كل شىء شهيد). 

در حقلت ارو عدياز رضت از اوضاق انيت 5ك حدق براى عبوديت را مسلّم مىكند, قدرت و توانائى؛ واجد هركونه 
كمال بودنء مالكيت آسمانها و زمين» و آكاهى از همه جيز. 

در ضمن بشارتى است به مؤمنان كه خدا حاضر و ناظر است و صبر و شكيبايى و استقامتشان را در راه حفظ ايمان مى بيند. 

و البته توجه به اين حقيقت به آنها نيرو و نشاط مىدهد. 

از سوى ديككر تهديدى است براى دشمنان آنها و هشدارى است كه اكر خدا مانع كار آنها نمىشود نه به خاطر ناتوانى استء 
بلكه به خاطر آزمون و امتحان استء و سر انجام طعم تلخ عذاب دردناكك خدا را خواهند جشيد. 


اصحاب اخدود جه كسانى بودند؟ ..... ص : /1م؟ 


«اخدود» به معنى كودال بزركك يا خندق است. منظور در اينجا خندقهاى عظيمى است كه مملوٌ از آتش بود تا شكنجه كران» 
مؤمنان را در آنها بيفكنند و بسوزانند. 

معروف و مشهور آن است كه اين ماجرا مربوط به «ذو نواس» آخرين يادشاه «حمير) )١١‏ در سرزمين «يمن)» است. 

توضيح اين كه: «ذو نواس» كه آخرين نفر از سلسله كروه «حمير) بود به آيين يهود درآ مدء و كروه «حمير) نيز از او بيروى 


كردند» او نام خود را «يوسف» نهاد. 


)١(‏ «حمير» قبيلهاى بود از قبايل معروف «يمن). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: (خكرا 


و مدتى براين منوال كذشتء سيس به او خبر دادند كه در سرزمين «نجران» (در شمال يمن) هنوز كروهى بر آيين نصرانيتند» 
هم مسلكان «ذو نواس» او را وادار كردند كه اهل «نجران» را مجبور به يذيرش آيين يهود كندء او به سوى نجران حركت كردء 
و ساكنان آنجا را جمع نمودء و آيين يهود را بر آنها عرضه داشت و اصرار كرد آن را يذيرا شوند» ولى آنها ابا كردند حاضر 
به قبول شهادت شدند. اما حاضر به صرف نظر كردن از آيين خود نبودند. 

«ذو نواس» دستور داد خندق عظيمى كندند و هيزم ذو آذ زحتشد و اتش زذننه كروهى وا زئده زتدويه اتن سوزائكو 
كروهى را با شمشير كشت و قطعه قطعه كرد. بطورى كه عدد مقتولين و سوختكان به آتش به بيست هزار نفر رسيد! )١١‏ 
بعضى افزودهاند كه در اين كير و دار يكك تن از نصاراى نجران فرار كرد و به سوى روم و دربار قيصر شتافت»ء و از ذو نواس 
شكايت كرد و يارى طلبيد. 

قيصر كفت: سرزمين شما از من دور استء اما نامهاى به يادشاه حبشه مى نويسم كه او مسيحى است و همسايه شماستء از او 
مىخواهم شما را يارى دهدء مرد نجرانى نزد سلطان حبشه «نجاشى» آمدء و نجاشى از شنيدن اين داستان سخت متأثر كشت» و 
از خاموشى شعله آيين مسيح (ع) در سرزمين نجران افسوس خورد؛ و تصميم بر انتقام شهيدان را از او كرفت. 

لشكريان حيشه به جاتب يمن تاغسيد و.درريكك يكار سخت سياه ذو نواس را شكسث دادند» و كروه زيادى از آثان كشيه شدة 


و طولى نكشيد كه مملكت يمن به دست نجاشى افتاد و به صورت ايالتى از ايالات حبشه در آمد. 
سورة البروج(80): آية ٠١‏ ..... ص : /68 


(آبه -)٠‏ شكنجه كران در برابر مجازات الهى! بعد از بيان جنايت عظيم 


)١(‏ اين كورههاى آدم سوزى كه به دست يهود به وجود آمد احتمالا نخستين كورههاى آدم سوزى در طول تاريخ بود» ولى 
عجب اين كه اين بدعت قساوت بار ضد انسانى سر انجام دامان خود يهود را كرفت» و جنانكه مىدانيم كروه زيادى از آنها 
در ماجراى آلمان هيتلرى در كورههاى آدمسوزى به آتش كشيده شدند» و مصداق «عذاب الحريق» اين جهان نيز در باره آنها 
بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 509 

شكنجه كران اقوام ببشين در اينجا به كيفر سخت الهى نسبت به آنان» و ياداشهاى عظيم مؤمنان اشاره كرده؛ مى فرمايد: «كسانى 
كه مردان و زنان با ايمان را شكنجه دادند» سيس توبه نكردند» براى آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است» (ان الذين 
فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحريق). 

جمله «ثم لم يتوبوا» نشان مىدهد كه راه توبه حتى براى جنين شكنجه كران ستمكرى باز استء و اين نهايت لطف يروردكار 
رانسبت به كنهكاران نشان مىدهدء و ضمنا هشدارى است به مردم مكه كه تا دير نشده دست از آزار و شكنجه مؤمنان 
بردارند» و به سوى خدا بازكردند. 

قابل توجه اين كه در اين آيه دو كونه عذاب براى آنها ذكر كرده: يكى عذاب جهنم و ديكرى «عذاب حريق» (عذاب آتش 
سوزان) ذكر اين دو ممكن است به خاطر اين باشد كه در جهنم انواعى از مجازاتها وجود دارد كه يكى از آنها آتش سوزان 
استء و ذكر آن بالخصوص به خاطر اين است كه شكنجه كران مزبور مؤمنان را با آتش مىسوزاندند و بايد در آنجا با تش 


مجازات شوند اما اين آتش كجا و آن اتش كجا. 
سورة البروج(880): آية ١١‏ عدءةء ص 58915 


(آيه -)١١‏ سيس به ياداش مؤمنان يرداخته» مىفرمايد: «و براى كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند باغهايى از 
بهشت است كه نهرها زير درختانش جارى است. و اين نجات و ييروزى بزركك است» (ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم 
جنات تجرى من تحتها الانهار ذلكك الفوز الكبير). 

جه فوز و بيروزى ازاين برتر كه در جوار قرب يرورد كار ودر ميان انواع نعمتهاى يايداره با سر بلندى و افتخار جاى كير ند» 
ولى نبايد فراموش كرد كه كليد اصلى اين ييروزى و فوز كبير» ايمان و عمل صالح است. 


سورة البروج(88): آية ١١‏ ...ص : 589 


(آيه -)١7‏ سيس بار ديكر به تهديد كفار و شكنجه كران يرداخته. مىافزايد: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: لكا 
سورة البروج(80): آية ١1‏ ءءء أ 6 +622 


نه ده لرماندة كمان كيين ناض كر كان تسق وها باز كنت نيا مششكل انمق «اوسشت كه آفروستن را اغاز 


مىكند, و باز مى كرداند» (انه هو يبدى و يعيد). 
سورة البروج(48): آية 1 ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه ع١)-‏ سيس به بيان يلج وصف از اوصاف خداوند بز ركك يرداخته. ع كويك: (و او آمرزنده و دوستدار (مؤمنان) است» (و 


هو الغفور الودود). 

سورة البروج(88): آية 10 ..... ص : 62٠‏ 

(يه -)١‏ «صاحب عرش و داراى مجد و عظمت است» (ذو العرش المجيد). 
سورة البروج(88): آية 18 ..... ص : ٠ع6‏ 


(آيه -)١8‏ «و آنجه را مى خواهد انجام مى دهد) (فعال لما يريد). 
در حقيقت ذكر اين اوصاف در برابر تهديدى كه در آيات قبل آمده براى بيان اين حقيقت است كه راه با كشت به روى 


كتهكاران باز استء و خداوند در عين شديد العقاب بودن غفور و ودود و رحيم و مهربان است. 


سورة البروج(88): آية /17 ..... ص : 68٠‏ 


(آيه /ا١)-‏ ديدى خدا با لشكر فرعون و ثمود جه كرد؟ 

آيات قبل بيان قدرت مطلقه خداوند و حاكميت بلا منازع او» و تهديد كفار و شكنجه كران بود. براى اين كه معلوم شود اين 
تهديدها عملى است در اينجا روى سخن را به بيامبر صلَى الله عليه و آله كرده؛ مىفرمايد: «آيا داستان لشكرها به تو رسيده 
ابيكة زفل انكف جابيع الجود): 

لشكريان عظيمى كه در برابر ييامبران الهى صف آرائى كردند و به مبارزه برخاستند به كمان اين كه مى توانند در مقابل قدرت 


سورة البروج(88): آية 1/4 ..... ص : 628٠‏ 


( آيه و بعد به دو نمونه آشكار از آنها كه يكى در قديم الايام؛ و ديكرى در عصر نزديكتر واقع شد اشاره كرده 
مىافزايد: «لشكريان فرعون و ثمود) (فرعون و ثمود). 

همانها كه بعضى شرق و غرب جهان را زير سلطه خود قرار دادند» و بعضى دل كوهها را شكافتند و ستككهاى عظيم آن را 
بركندند» و از آن خانهها و قصرهاى عظيم ساختند» و كسى را ياراى مقابله با آنها نبود. 

اما خداوند كروه اول را با «آب» و كروه دوم را با «بادا كه هر دو وسيلههاى بر كزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 62١‏ 

حيات آدمى هستند» در هم كوبيد! 


سورة البروج(80): آية 19 ...ص : مع 


(آيه -)١9‏ در اين آيه مىافزايد: «ولى كافران بيوسته در تكذيب حقند» (بل الذين كفروا فى تكذيب). 

جنان نيست كه نشانهدهاى حق بر كسى مخفى و ينهان باشدء. لجاجت و عناد اجازه نمىدهد كه بعضى راه را بيدا كنند» ودر 
طريق حق كام بكذارند. 

تعبير به «بل» كه به اصطلاح براى اضراب (عدول از جيزى به جيز ديكر) است كوئى اشاره به اين است كه اين كروه مشركك از 


قوم فرعون و ثمود هم بدتر و لجوج ترند» دائما مشغول تكذيب و انكار قرآنند. 
سورةٌ البروج(80): آية "١‏ ..... ص : 62٠‏ 


(آيه 38)- ولى آنها بايد بدانند كه «و خداوند به همه آنها احاطه دارد» و همه در جنكال قدرت او هستند (و الله من ورائهم 
متحيظ )1 
اكر خدا به آنها مهلت مىدهد نه به خاطر عجز و ناتوانى استء. و اكر آنها را سريعا مجازات نمى كند نه به خاطر اين است كه 


از قلمرو قدرتشس بيرونلك. 


سورة البروج(88): آيةَ "١‏ ..... ص : ٠ع‏ 


( ايه -)١‏ دراين ايه مىافزايد: اصرار آنها در تكذيب قرآن و نسبت آن به سحر و كهانت و شعر بيهوده اشيت اين آيات» 
سحر و دروغ نيست «بلكه قرآن با عظمت است .. (بل هو قرآن مجيد). 
محتوايش عظيم و كسترده؛ و معانيش بلند و يرمايه است» هم در زمينه معارف و اعتقادات» و هم اخلاق و مواعظ و هم احكام 


و سكن. 
سورة البروج(88): آية 71 ..... ص : 68٠‏ 


(آيه 77)- «كه در لوح محفوظ جاى دارد؛ (فى لوح محفوظ). و دست نااهلان و شياطين و كاهنان هركز به آن نمىرسدء واز 
هر كونه تغيبر و تبديل و زياده و نقصان بر كنار مى باشد. 

بنابر اين اككر نسبتهاى ناروا به تو مىدهندء و شاعر و ساحر و كاهن و مجنونت مىخوانند» هركز غمكين مباشء» تكيه كاه تو 
محكم» راهت روشنء و يشتيبانت قدرتمند و تواناست. 

منظور از «لوح)» در اينجا صفحداى است كه قرآن مجيد بر آن ثبت و ضبط شده است ولى نه صفحداى همجون الواح متداول 
در ميان ماء بلكه در تفسيرى از بر كزيده تفسير نمونه» جل ص: 5817 

ابن عباس آمده است «لوح محفوظ» طولش به اندازه فاصله زمين و آسمان! و عرضش به اندازه فاصله مغرب و مشرق است! و 
اينجاست كه به نظر مىرسد كه لوح محفوظ همان صفحه علم خداوند است كه شرق و غرب عالم رافرا كرفته» و از هر كونه 
دك ركونى و تحريف مصون و محفوظ است. 

«يايان سوره بروج) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: انوع 
سوره طارق [87] ..... ص : 9م52 


اشاره 
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اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى ١7‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 1م28 


مطالب اين سوره عمدتا بر دو محور دور مىزند. 

١‏ - معاد و رستاخيز. 

؟- قرآن مجيد و ارزش و اهميت آن. 

ولى در آغاز بعد از سوكندهايى انديشه آفرين اشاره به وجود مراقبين الهى بر انسان مى كند. 

بعد براى اثبات امكان معاد, به زندكى نخستين و بدو يبدايش انسان از آب نطفه؛ اشاره فرموده» نتيجه كيرى مى كند: خداوندى 
كه قادر است او را از جنين آب بىارزش و ناجيزى بيافريند توانائى بر با كشت مجدد او دارد. 


در مرحله بعد به بعضى از ويد كيهاى روز رستاخيز اشاره كرده.» سيس با ذكر سو كندهاى متعدد و ير معنائى اهميت قرآن را 


كوشزد مى نمايد» و سر انجام سوره را با تهديد كفار به مجازات الهى يايان مى دهد. 
در باره فضيلت تلاوت اين سوره 00 ص : اضرع 


در حديثى از بيامبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: 

«هر كس آن را تلاوت كند خداوند به تعداد هر ستارهاى كه در آسمان وجود دارد ده حسنه به او مى بخشد»)! بديهى است 
محتواى سوره و عمل به آن است كه اين همه ياداش عظيم را به بار مىآورد نه تلاوت خالى از عمل. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 68 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ الطارق (42): آيةُ ١‏ ..... ص : 626 


(آيه -)١‏ اين سوره نيز همجون بسيارى ديكر از سورههاى جزء آخر قرآن. با سوكندهاى زيبا و انديشه برانكيزى آغاز مى شود 
مى فرمايدك: «س وكند به ا سماث و كوبنده شب)»! (و التماء و الطارق). 


سورة الطارق (4): آي * ..... ص : عع 
(آيه ؟)-«و تو نمىدانى كوبنده شب جيست!؟! (و ما ادراكك ما الطارق). 
سورة الطارق (4): آي "..... ص : عع 


(آيه ”)- «همان ستاره درخشان و شكافنده تاريكيهاست» (النجم الثاقب). 

قرآن خودش در اينجا «طارق» را تفسير كرده؛ مى كويد: «اين مسافر شبانه» همان ستاره درخشانى است كه بر آسمان ظاهر 
مى شود و بقدرى بلند است كه كوئى مى خواهد سقف آسمان را سوراخ كند» و نورش به قدرى خيره كننده است كه تاريكيها 
را مىشكافد و به درون جشم آدمى نفوذ مى كند. 

منظور از «نجم ثاقب» ستا ركان درخشانى است كه نور آنها يردههاى ظلمت را مى شكافد و در جشم آدمى نفوذ فى كند سمائئك 


ستاره «زحل» كه در فارسى به آن «كيوان» فى كويتك. 
سورة الطارق(87): آية © ورور 


(آيه ع)- اكنون ببينيم اين سو كندها براى جيست؟ در اين آيه مىفرمايد: 

«مسلما هر كس مراقب و محافظى دارد)» (ان كل نفس لما عليها حافظ). 

كه اعمال او را ثبت و ضبط و حفظ مى كندء و براى حساب و جزا نكتهدارى مى نمايد. 

به اين ترتيب شما هركز تنها نيستيدء و هر كه باشيدء و هر كجا باشيدء تحت مراقبت فرشتكان الهى و مأموران يرورد كار 


خواهيد بود اين مطلبى است كه توجه به آن در اصلاح و تربيت انسان فوق العاده مؤثر است. 


سورة الطارق(87): آية 4..... ص : "ممع 


قت اق انسانا ينكر از جه حو اقريةه شدداى؟ 

دراين آيه به عنوان يكك استدلال بر مسأله معاد در برابر كسانى كه آن را غير بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 580 

ممكن مى شمر د ندك» مى فرمايك: «انسان بايد بنكرد از جه جيز آفريده شده است)؟! (فلينظر الانسان مم خلق). 

و بة ابخ ترتيب قرآن دست همه انساتها را كرفته وبه خلقت تسدين باز فى كرذائد» و با يكف مله استفهامية ان آنها مى برسل: 


«آفرينش شما از جه بوده است)؟ 
سورةٌ الطارق(85): آيةُ # ..... ص : 628 


(آيه 2)- و بىآنكه منتظر ياسخ آنها باشد جواب اين سؤال را- كه روشن است- خودش داده» مىفرمايد: «از يك آب جهنده 


آفريده شده است»! (خلق من ماء دافق). كه اين توصيفى است براى نطفه مرد كه در آب منى شناور است. و به هنكام بيرون 


آمدن جهش دارد. 
سورة الطارق(87): آيةَ /ا معدءضن 728:2 


(آيه 7)- و بعد در توصيف ديكرى ازاين آب مى كويد: «آبى كه از ميان يشت و سينهها خارج مىشود) (يخرج من بين 
الصلب و الترائب). 

«صلب» به معنى يشت است و اما «ترائب) جمع ١تريبها‏ بنابر مشهور ميان علماى لغت استخوانهاى باللاى سينه است,» همانجا كه 
كردتبند ووئ آن قرار:مى كيره. 

در اينجا قرآن به يكى از دو جزء اصلى نطفه كه همان نطفه مرد استء. و براى همه محسوس مى باشدء اشاره كرده؛ و منظور از 
«صلب» و «ترائب» قسمت يشت و ييش روى انسان استء جرا كه آب نطفه مرد از ميان اين دو خارج مى شود. 

اين تفسيرى است روشن و هماهنكك با آنجه در كتب لغت در معنى اين دو وازه آمده استء در عين حال ممكن است حقيقت 
مهمترى در اين آيه نيز نهفته باشد كه در حد علم امروز براى ما كشف نشده و اكتشافات دانشمندان در آينده از روى آن يرده 


بر خواهد داشت 
سورة الطارق (6): آية 4 ..... ص : 28 


(آيه 4)- سيس از اين بيان نتيجه كيرى كردهء مى كويد: «مسلما او [- خدايى كه انسان را از جنين جيز يستى آفريد] مى تواند او 
را بازكرداند» (انه على رجعه لقادر). 

در آغاز خاكك بود. و سيس بعد از طى مراحلى به صورت نطفه درآمد. و نطفه بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 88 

نيز بعد از طى مراحل بيجيده و شككفنتانكيزى» تبديل به انسان كاملى شدء بنابر اين با زكشت او به حيات و زندكى مجدد هيج 


مشكلى ايجاد نمى كند. 


سورةٌ الطارق (42): آيهُ 9 ..... ص : عع 


(آيه 9)- در اين آيه به توصيف آن روز بزركك يرداخته» مىفرمايد: «در آن روز كه اسرار ينهان (انسان) آشكار مى شود (يوم 
تبلى السرائر). 

آرى! در آن روز كه «يوم البروز» و «يوم الظهور؛ است اسرار درون آشكار مىشود. اعم از ايمان و كفر و نفاق» يا نيت خير و 
شرء يا ريا و اخلاصء و اين ظهور و بروز براى مؤمنان مايه افتخار و مزيد نعمت استء و براى مجرمان مايه سر افكندكى و منشأ 
خوارى و خفت و جه دردناكك است كه انسان عمرى با آبرو در ميان مردم زندكى كند ولى در آن روز در برابر همه خلايق 


شرمسار و سر افكنده شود. 
سورة الطارق(828): آية ٠١‏ ..... ص : عع 


(آيه -)٠‏ اما مشكل مهم در آن روز اينجاست كه «و براى او هيج نيرو و ياورى نيست» (فما له من قوة ولا ناصر). 
نه نيرويى كه بر زشتيهاى اعمال و نيات او يرده بيفكند, و نه ياورى كه او را از عذاب الهى رهائى بخشد. 


سورةٌ الطارق (82): آي 1١‏ ..... ص : تع 


(آيه -)١١‏ در تعقيب آيات كذشته كه استدلال بر مسأله معاد از طريق توجه به آفرينش نخستين انسان از نطفه داشت. در اينجا 
باز براى تأكيد در امر معاد و اشاره به بعضى از دلائل ديككر بحث را ادامه داده» مىفرمايد: «س وكند به آسمان ير باران» (و 
السماء ذات الرجع). 


سورةٌ الطارق(88): آية 17 ..... ص : عع 

(آيه ؟1١)-«و‏ سوكند به زمين ير شكاف» كه كياهان از آن سر بر م ىآورند (و الارض ذات الصدع). 
سورةٌ الطارق(82): آية 17 ..... ص : عع 

(آيه -)١*‏ («كه اين (قرآن) سخنى است كه حق را از باطل جدا مى كند» (انه لقول فصل). 

سورةٌ الطارق(87): آية 1 ..... ص : ععع 


(آيه 1)- سخنى است جدى «و هركز شوخى نيست»! (و ما هو بالهزل). 

در حقيقت اين دو سوكند اشارهاى است به احياى زمينهاى مرده به وسيله باران كه قرآن بارها آن را به عنوان دليلى بر مسأله 
رستاخيز ذكر كرده استء مانند آيه ١١‏ سوره ق كه مىفرمايد: «ما به وسيله باران سرزمين مردهاى را زنده كرديم» خروج 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص : /21؟ 

و قيام شما در قيامت نيز همين كونه است»)! 


سورةٌ الطارق (82): آية 1 ..... ص : /اع 


(آيه -)١8‏ سيس براى تسلى خاطر بيامبر صِلَى الله عليه و آله و مؤمنان از يكسوء و تهديد دشمنان اسلام از سوى ديكر 


مىافزايد: «آنها بيوسته حيله مى كنند» و نقشدها مىريزند (انهم يكيدون كيدا). 

سورةٌ الطارق (82): آية 1 ..... ص : لاع6 

(آيه -)١‏ «و من هم در برابر آنها جاره مى كنم) و نقشههاشان را نقش بر آب مى كنم (و اكيد كيدا). 
سورة الطارق(82): آية ١//‏ ..... ص : /اعع 


(آيه -)١11/‏ «حال كه جنين است كافران را (فقط) اندكى مهلت ده» تا عاقبت كار خويش را ببينند! (فمهل الكافرين امهلهم 
رويدا). 

آرى! آنها بيوسته نقشههاى شومى براى مبارزه با تو طرح مى كنند: 

كاه از طريق استهزا وارد مىشوند. كاه به محاصره اقتصادى دست مىزنئد. 

كاه مؤمنان را شكنجه و آزار مى كنند. كاه ساحرت مىخوانند» كاه كاهنت مى كويند» كاه ديوانهدات مى شمرند. 

كاه مى كويند كسانى كه دور تو را كرفتهاند فقرا و بينوايانند آنها را دور كن تا ما با تو باشيم. 

منظور از «كيد دشمنان» در آيه فوق روشن است كه به نمونهدهاى آن اشاره كرديم, و اما منظور از «كيد الهى» همان الطافى 
است كه شامل حال بيامبر صلَى الله عليه و آله و مؤمنان مىشد و دشمنان اسلام را غافلكير مىساخت» كوششهاى آنها رااز 
ميان مىبرد. و توطئههاى آنان رادر هم مى شكست. كه نمونههايش در تاريخ اسلام فراوان است. 

اين آيه سرمشقى است براى همه مسلمانان كه در كارهاى خود مخصوصا هنككامى كه در مقابل دشمنانى نيرومند و خطرناكك 
قرار مى كيرند با حوصله و صبر و شكيبائى و دقت رفتار كنند» و از هركونه شتابزدكى و كارهاى بى نقشه يا بى موقع بيرهيزند. 
«يايان سوره طارق») 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ومع 
سوره اعلى [/41] ..... ص : 5884 
اشاره 


5 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى ١9‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 588 


الى سووه دو حقيلك ان دويق لشكل باله كمي كناد قارو بك بسكم يناف على اللدعلية و آله اسع 


دستوراتى را در زمينه تسبيح يروردكارء و اداى رسالتء به او مىدهدء. و اوصاف هفتكانهاى از خداوند بز ركك دراين رابطه 


مى شمرد. 

و بخش ديكرى كه از مؤمنان خاشع؛ و كافران شقى» سخن به ميان مى آورد» و عوامل سعادت و شقاوت اين دو كروه را بطور 
فشرده در اين بخش بيان مى كند. 

ودريايان سوره اعلا-م مىدارد كه اين مطالب تنها در قرآن مجيد نيامده استء بلكه حقايقى است كه در كتب و صحف 


بيشين» صحف ابراهيم و موسىء نيز بر آن تأكيد شده اسثت. 
فضيلت تلاوت سورهة: ووه ص : فعع 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر كس سوره اعلى را بخواند خداوند به عدد هر حرفى كه بر 
ابراهيم (ع) و موسى (ع) و محمد صَلَى الله عليه و آله نازل كرده ده حسنه به او عطا مىفرمايد). 

ولعار ععلييك ويكرق از امام صادق عليه السّلام مىخوانيم: «كسى كه سوره اعلى را در فرائض يا نوافل خود بخواند» روز قيامت 
به او كفته مى شود: از هر يكك از درهاى بهشت مىخواهى وارد شو ان شاء اللّه). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 517١‏ 

از مجموعه رواياتى كه در اين زمينه رسيده استفاده مى شود كه اين سوره از اهميت خاصى برخوردار استء تا آنجا كه در 
حديثى از على عليه السشلام مى خوانيم: 

١ين‏ سوره محبوب ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله بود.) 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الأعلى (817): آية | ..... ص : 61/٠‏ 


(آيه -)١‏ خداوند بزركك را تسبيح كدلوى! اين سوره كه در حقيقت عصاره مكتب انبيا و دعوت ييامبران است از تسبيح و 
تقديس برورد كار شروع مىشود و در آغاز روى سخن را به يبامبر صلى الله عليه و آله كرده؛ مىفرمايد: «منزه شمار نام 
يرورد كار بلند مرتبدات را» (سبح اسم ربكك الاعلى). 

يعنى نام خداوند در رديف نام بتها قرار داده نشود, و ذات ياكك او را از ه ركونه عيب و نقص» و صفات مخلوقها و عوارض 
جسم و جسمانيت» و هركونه محدوديت و نقصان منزه بشماريم. 

تعبير به «اعلى» بيانكر اين حقيقت است كه او از هر كس و هر جيز و هر جه تصور كنيم» و هر خيال و قياس و كمان و وهم؛ و 
هركونه شركك جلى و خفى برتر و بالاتر است. 


سورة الأعلى (/87): آية " ..... ص : 61/٠‏ 


(آيه ؟)- و بعد ازاين دو توصيف (ربّء اعلى) در توضيح آن ينج وصف ديككر را بيان مىكند كه همكتّى شرح ربوبيت اعلاى 
يرورد كار استء مىفرمايد: 

«همان خداوندى كه آفريد و منظم كرد)» (الذى خلق فسوى). 

نظام عالم آفرينش- كه از بزركترين منظومههاى آسمانى را شامل مى شود تا موضوعات سادهاى همجون خطوط سر انككشتهاى 


انسان كه در ايه ؟ سوره قيامت به آن اشاره شده (بلى قادرين على ان نسوى بنانه)- شاهد كويايى بر ربوبيت اوء و اثبات وجود 


نزوو كاز است: 
سورة الأعلى (/87): آية " ..... ص : 61/٠‏ 


(آيه *0- بعد از مسأله آفرينش و نظم بندى خلقتء به موضوع برنامه ريزى براى حركت تكاملى» و هدايت موجودات در اين 
مسير يرداخته» مىافزايد: بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 61/١‏ 

«و همان كه اندازه كيرى كرد وهدايت نمود» (و الذى قدر فهدى). 

منظور از «تقدير» همان اندازه كيرى و تعيين برنامههاى حركت به سوى اهدافى است كه موجودات به خاطر آن آفريده شدهاند. 
و منظور از «هدايت» همان هدايت تكوينى است كه به صورت انككيزهها و قوانينى بر هر موجودى حاكم ساخته- اعم از 
انكيزههاى درونى و برونى. 

فى المثل از يكسو يستان مادر و شير آن را براى تغذيه طفل آفريده و به مادر عاطفه شديد فادرق داده و از سوى ديكر در 
طفل انكيزهاى آفريده كه او رابه سوى يستان مادر م ىكشاند» و اين آمادكى و جاذبه دو جانبه در مسير هدفء در همه 
موجودات ديده مى شود. 

البسة در غووة السان غير أن يرتافه عدايت تكرني ٠‏ عدات دذيكرى وجوه دازة كه اراطرنى وحن و ارسال:اثبياء سورت 


فى كيبرةه و هدابت تشريغئ نام دارد» و جالب اين كه هدايت تشريعى انسان نيز در تمام زمينهدها مكمل هدايت تكوينى اوست. 
سورة الأعلى (/817): آية ‏ ..... ص : الاع 


(آيه ع)- در مرحله بعد اشاره به كياهان و مخصوصا مواد غذائى جهاريايان كرده. مىافزايد: «و آن كسى كه جراكاه را به 


وجود آورد) واز دل زمين بيرون فرستاد (و الذى اخرج المرعى). 
سورةٌ الأعلى (/817): آية 0 ..... ص : الع 


(آيه ه)- و بعد مىافزايد: «سيس آن را خشكك و تيره قرار داد) (فجعله غثاء احوى). 
«غثاء احوى» (كياهان خشكيده تيره رنكك) هم با زكو كننده فناى دنياست وهم منافع زيادى در بر دارد هم غذاى مناسبى است 


سورةٌ الأعلى (/817): آية # ..... ص : الع 


(آيه 8)- در آيات كذشته سخن از ربوبيت و«توحيد» يرورد كار بود و به دنبال آن در اينجا سخن از قرآن و «نبوت» ييامبر 
صلى الله عليه و آله استء در آيات كذشته سخن از «هدايت عمومى» موجودات بود ودر اينجا سخن از «هدايت نوع انسان» 
استه بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 61/7 

و بالاخره در آيات كذشته تسبيح يروردكار «على اعلى» آمده بود» و در اينجا از قرآن كه بيانكر اين تسبيح است سخن به ميان 


مىآورد. 


مى فرمايد: «ما به زودى (قرآن را) بر تو مىخوانيم و هركز فراموش نخواهى كرد) (سنقرئكك فلا تنسى). 

بنابر اين هنكام نزول وحى عجله مكنء و هركز نككران فراموش كردن آيات الهى مباش» آن كس كه اين آيات بزركك را براى 
هدايت انسانها بر تو فرستاده» هم او حافظ و نكاهبان آنهاست. 

در جاى ديكر مىفرمايد: «براى خواندن قرآن بيش از آنكه وحى آن بر تو تمام شود عجله مكنء و بككُو: يروردكارا! علم مرا 
افزون كن) (طه/ .)١١‏ 


سورة الأعلى (/87): آية / ..... ص : 61/17 


آم ااتستس يراع اقالث قدوك كد قداو ان كدهر خير واير كن شت اركاحية اوسكوى الةابددى سرع اذ اناك الب 
را فراموش نمى كنى «مكر آنجه را خدا بخواهد كه او آشكار و ينهان را مىداند» (الا ما شاء الله انه يعلم الجهر و ما يخفى). 
مفهوم اين تعبير آن نيست كه بيامبر صِلَى الله عليه و آله جيزى از آيات الهى از فراموش مى كند بلكه هدف بيان اين حقيقت 
ابيت كه موهت بحفظ آيات الهى از سوى خداسث» و لذا هر لحظه بجواهد ع تواتد أن راان باميرش بكيرىة 

واين يكى از معجزات بيغمبر اسلام صلَى الله عليه و آله است كه آيات و سورههاى طولانى را با يكبار تلاوت جبرئيل به خاطر 


مىسيرد» و هميشه به خاطر داشتء و جيزى را فراموش نمى كرد. 
سورة الأعلى (/87): آية 8 ..... ص : 61/17 


(آيه )- سبس بيامبر صلَى الله عليه و آله را دلدارى دادهء مىافزايد: «و ما تو را براى هر كار خير آماده مىكنيم» (و نيسركك 
لليسرى). 

وبه تعبير ديككر هدف بيان اين حقيقت است كه در راهى كه تو در بيش دارى مشكلات و سختيها فراوان استء هم در راه 
كرفتن وحى و حفظ آنء وهم در تبليغ رسالت واداى آن» وهم در انجام كارهاى خير و عمل به آن ما در تمام اين امور 
(دريافت وحى و ابلاغ و نشر و تعليم و عمل كردن به آن) به تو يارى مىدهيم بركزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 61/7 

و مشكلات را بر تو آسان مىسازيم. 


سورة الأعلى (/81): آإية 4 ..... ص : 61/1 


(آيه 8)- بعد از بيان موهبت وحى آسمانى به بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و وعده توفيق و تسهيل امور براى او به ذكر 
مهمترين وظيفه او يرداخته. مىفرمايد: «يس تذكر ده اكر تذكر مفيد باشد» (فذكر ان نفعت الذكرى). 

منظور اين است كه تذكر به هر حال سودمند استء و افرادى كه به هيج وجه از آن منتفع نشوند كمندء به علاءوه حد اقل 
موجب اتمام حجت بر منكران مى شود كه اين خود منفعت بزركى است. 

ولذا بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله براى تبليغات و تذكرات خود هيج قيد و شرطى قائل نبود و همكان را وعظ م ىكرد و 


سورة الأعلى (/81): آي ٠١‏ ..... ص : 8/اع 


(آيه -0٠١‏ سيس به عكس العمل مردم در برابر تذكرء وعظ و انذار يرداخته؛ و آنها را به دو كروه تقسيم مى كند» مىفرمايد: 
«و به زودى كسى كه از خدا مى ترسد (و احساس مسؤوليت مى كند) متذكر مىشودا (سيذكر من يخشى). 

آرى! تا روح «خشيت» و ترس و يا به تعبير ديكر روح «حق طلبى» و «حق جوثى» كه مرتبهاى از تقواست در انسان وجود 
تذاشقه باد |( شواعظ الهى وتذكرات امراش ليرد دفر اغا سوية شرو قر ا قرا مايه عدا تداق برهير كارات 
شمرده مى كويد: (هدى للمتقين). 


سورةٌ الأعلى (/817): آية ١١‏ ..... ص : 61/1 
(آيه -)١١‏ ودراين آيه به كروه دوم يرداخته» مىافزايد: «اما بدبختترين افراد از آن دورى فى 15 ينذا يتجنبها الاشقى) 
سورة الأعلى (/417): آية 17 ..... ص : #ا/اع 


(آيه ) ذر اين آبة سرئوشت كروة الخير را حنين بياث مى كند «همان كسى كه در آتش بزركك وارد مىشود» (الذى يصلى 


النار الكبرى). 
سورة الأعلى (/81): آية "17 ..... ص : 1/8 


(آيه “17)- «سيس در آن آتش (براى هميشه مىماند) نه مىميرد» و نه زنده مىشود!! (ثم لا يموت فيها ولا يحيى). 

يعنى نه مى ميرد كه آسوده كردد, و نه حالتى را كه در آن است مىتوان زندكى نام نهاد» بلكه دائما در ميان مركك و زندكى 
دست ويا مىزند» و اين بدترين بلا و مصيبت براى آنهاست. بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 67/6 

توصيف آتش جهنم به «كبرى) در مقابل آتش «صغرى» يعنى آتشهاى اين دنيا مىباشدء همان كونه كه در حديثى آمده كه 
امام صادق عليه الس لام فرمود: «اين آتش شما جزئى از هفتاد جزء از آتش دوزخ استء كه هفتاد مرتبه با آب خاموش شده؛ 


باز شعلهور كرديده و اككر جنين نبود هيج انسانى قدرت تحمل آن را نداشت و نمى توانست در كنار آن قرار كيرد. 
سورةٌ الأعلى (/817): آية 1 ..... ص : 61/6 


(آايه ؟١)-‏ در آيات قبل اشارهاى به مجازات سخت كفار معاند» و دشمنان حق شده بودء و دراينجا به نجات اهل ايمان و 
عوامل اين نجات اشاره كرده؛ مىفرمايد: «به يقين كسى كه ياكى جست (و خود را تزكيه كرد)» رستكار شد» (قد افلح من 
تزكى). 


سورةٌ الأعلى (817): آي 10 ..... ص : 61/5 


(آيه -)١6‏ دو (آن كه) نام نزفود كارن را ياد كرد سيس نماز خواند» (و ذكر اسم ربه فصلى). 
به اين ترتيب عامل فلا-ح و رستكارى و بيروزى و نجات را سه جيز مى شمردء «تزكيه) و «ذكر نام خداوند) و سيس «به جا 


آوردن نماز). 


«تزكيه) معنى وسيعى دارد كه هم ياكسازى روح از آلودكى شرككء و هم ياكسازى نفس از اخلاءق رذيله» و هم ياكسازى 
عمل از محرمات و هركونه رياء و هم ياكسازى مال و جان به وسيله دادن زكات در راه خدا را شامل مى شود. 


سورةٌ الأعلى (/81): آي ع1 ..... ص : 61/5 


(آيه 18)- سيس به عامل اصلى انحراف از اين برنامه فلاح و رستككارى اشاره كرده؛ مىافزايد: «ولى شما زندكى دنيا را مقدم 
مىداريد)» (بل تؤثرون الحياةٌ الدنيا). 


سورةٌ الأعلى (/81): آي /!1 ..... ص : 1/8 


(آيه -)١1١/‏ «در حالى كه آخرت بهتر و يايدارتر است» (و الآخره خير و ابقى). 

واين در حقيقت همان مطلبى است كه در احاديث نيز آمده: «محبت دنيا مر عتشمها هر كناهئ است). 

بنابر اين براى قطع ريشههاى كناه راهى جز اين نيست كه حب و عشق دنيا را از دل بيرون كنيم و به دنيا همجون وسيله و يا 
بن فى جر اين : 


مزرعهاى بنكريم. 
سورة الأعلى (/817): آية 14 ..... ص : 1/6 


(آيه 1)- و سر انجام در يايان سوره مى فرمايك: «اين دستورها (كه كفته شد ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: لاع 
منحصر به اين كتاب آسمانى نيستء بلكه) در كتب آسمانى بيشين (نيز) آمده است» (ان هذا لفى الصحف الاولى). 


سورةٌ الأعلى (/81): آية 19 ..... ص : 1/8 


(آيه 49 «در كتب ابراهيم و موسى) (صحف ابراهيم و موسى). 

تعبير به («صحف اولى» در مورد كتابهاى ابراهيم و موسى در برابر صحف اخير است كه بر حضرت مسيح و بيغمبر اكرم صلى 
اللدعله و القازل غنده اسيك 

آيات فوق نشان مىدهد كه حضرت ابراهيم و موسى عليهما السّلام نيز داراى كتابهاى آسمانى بودهانك. 

در روايتى از أبو ذر مى خوانيم كه مى كُويد: 

به ييغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله عرض كردم: انبيا جند نفر بودند؟ 

كفتم: رسولان آنها جند نفر بودند؟ 

فرمود: "١١‏ نفرء و بقيه فقط «نبى) بودند. 

عرض كردم: آدم «نبى) بود؟ 

فرمود: بله» خداوند با او سخن كفت و او را با دست خود آفريد. 


سيس بيامبر صلى الله عليه و آله افزود: اى أبو ذر! جهار نفر از انبياء عرب بودند: هود و صالح و شعيب و ييامبر تو. 


كفتم: ى رسول خدا! خداوند جند كتاب نازل فرمود؟ 

فرمود: ٠١*‏ كتابء ده كتاب بر «آدم) ينجاه كتاب بر ااشيث) و بر «اخنوخ) كه ادريس است سى كتابء و او نخستين كسى 
است كه با قلم نوشت و بر «ابراهيم» ده كتاب و نيز تورات و انجيل و زبور و فرقان را (بر موسى و مسيح و داود و ييامبر اسلام 
نازل كرد.) 

(ايايان سوره اعلى) 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /51/1 
سوره غاشيه [/8] ..... ص : /ا/ا© 


اشاره 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و 78 آيه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : /ا/ا©؟ 


اين سوره عمدتا بر سه محور دور مىزند: محور اول بحث «معادا است» مخصوصا كيفرهاى دردناك مجرمان و ياداشهاى 
شوق انككيز مؤمنان. 

محور دوم بحث «توحيد) است كه با اشاره به آفرينش آسمان و خلقت كوهها و زمين و توجه انسانها به اين سه موضوع اسرار 
آميز بيان شده. 


و محور سوم بحث از «نبوت» و كوشهاى از وظائف ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله اسيك 
فضيلت قلاوت سورة: ..... ص *: /اباع 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر كس آن را تلاآوت كند خداوند حساب او را در قيامت آسان 
مى كند). 

ودر حديثى ازامام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «كسى كه مداومت بر قرائت اين سوره در نمازهاى فريضه يا نافله كند 
خداوند او را تحت يوشش رحمت خود در دنيا وآخرت قرار مىدهدء و در قيامت او را از عذاب آتش امان مى بخشد). 
فسلنا ارق مه كواب و شفقيلت در ضورق عائد مى شوة كه #لاوات انكيزه انديشة و عمل كردة: 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده فاشك 
سورةٌ الغاشية(84): آية ١‏ ..... ص : 1/1 


(آيه -)١‏ خستكان بى نصيب! در آغاز اين سوره به نام تازهاى در باره قيامت برخورد مى كنيم كه آن «غاشيه) است» مى فرمايد: 
«آيا داستان غاشيه [- روز قيامت بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 51/8 
كه حوادث وحشتناكش همه را مىيوشاند] به تو رسيده است)؟! (هل اتاكك حديث الغاشية). 


«غاشيه)» از ماده «غشاوة» به معنى يوشاندن است» انتتخاب اين نام براى قيامت به خاطر أن اسك كه حوادث وحشتناكك آن 


سورةٌ الغاشية(8): آية 7 ..... ص : 1/4 


(آيه 7)- سيس به بيان جِكُونكٌى حال مجرمان يرداخته» مى كويد: 
«جهرههائى در آن روز خاشع و ذل تبارند) (وجوه يومئذ خاشعة). 
ذلت و ترس از عذاب و كيفرهاى عظيم آن روز تمام وجود آنها را فرا كرفته» واز آنجا كه حالات روحى انسان بيش از همه 


جا در جهره او منعكس مىشود.ء اشاره به خوف و ذلت و وحشتى مى كند كه سراسر جهره آنها را مى يوشاند. 
سورة الغاشية(/8): آية 7 ..... ص : 61/4 


(آيه ")- آنكماه مىافزايد: «آنها كه بيوسته عمل كرده و خسته شدهاند» (عاملهُ ناصبة). 
تلاش و كوشش زيادى در زندكى دنيا به خرج مىدهند؛ ولى هيج فايدهاى جز خستكّى نصيبشان نمىشودء نه عمل مقبولى در 
دركّاه خدا دارند, و نه جيزى از آن همه ثروتهائى كه اندوختهاند مى توانند با خود ببرند» ونه نام نيكى از خود به ياد كار 


مى كذارند» و نه فرزند صالحىء آنها زحمتكشان خسته و بينوايند» و جه تعبير رسائى است جمله «عاملة ناصبة» در حق آنان. 
سورة الغاشية(84): آية © ..... ص : 1/4 


(آيه ©)- «و (سر انجام اين حمتكشان خسنه و ييهوده كر) دن اتش سوزان وارد مى كرذتد) ويا آن مى سوؤئد (فضلى نارا 
خا 


سورة الغاشية(44): آية 4 ..... ص : 1/4 


(آيه ©)- ولى مجازات آنها به همين جا ختم نمى كردد, بلكه هنكامى كه براثر حرارت آتش تشنه مىشوند «از جشمداى بسيار 
داغ به آنها مى نوشانند» (تسقى من عين آنية). 
در آبه 4 سوره كهف مى خوانيم: «و اكر تقاضاى آب كنند آبى براى آنها م ىآورند مانند فلز كداخته كه صورتهايشان را 


بريان مى كندء جه بد نوشيدنى است و جه بد محل اجتماعى)؟! 
سورة الغاشية(84): آية # ..... ص : 1/4 


(آيه 8)- و دراين آيه در باره خوراك آنها به هنكامى كه كرسنه مى شوند ب ركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: 4/لع 
مىافزايد: «غذايى جز از ضريع [- خار خشكك تلخ و بدبو] ندارند» (ليس لهم طعام الا من ضريع). 
در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «ضريع جيزى است كه در آتش دوزخ» شبيه خارء تلختر از «صبرا و 


متعفنتر از مردار» و سوزندهتر از آتش» خداوند آن را ضريع نام نهاده است). 


سورة الغاشية(84): آية / ..... ص : 61/4 


(آيه 7)- سبس مىافزايد: «غذائى كه نه آنها را فربه مىكند و نه از كرستككى مى رهاند) (لا يسمن و لا يغنى من جوع). 
آنها كه در اين دنيا انواع غذاهاى لذيذ و جرب و شيرين را از طريق ظلم و تجاوز به حقوق ديكران فراهم كردندء و آنها كه 
اجازه ندادند محرومان جز از غذاهاى كل وكير و ناكوار استفاده كنند» بايد در آنجا غذائى داشته باشند كه «عذاب اليم آنها 


كردد. 
سورة الغاشية(84): آية 4 ..... ص : 61/4 


(آيه 8)- دورنمايى از نعمتهاى روح برور بهشتى: به دنبال توصيفى كه در آيات كذشته از حال مجرمان و بدكاران در جهان 
ديكر و عذابهاى دوزخى آمده. در اينجا به شرح حال مؤمنان نيكوكار» و توصيف نعمتهاى بى نظير بهشتى مىيردازد» تا «قهرا 
را با «مهر) بياميزدء و «انذار» را با «بشارت» همراه سازد. 

مىفرمايد: «جهرههائى در آن روز شاداب و باطراوتند» (وجوه يومئدذ ناعمة). 

به عكس جهره بدكاران كه در آيات قبل به آن اشاره شده بود كه غرق ذلت و اندوه است. 


سورة الغاشية(8/8): آية 4 ..... ص : 11/4 


(آيه 9)- اين جهردها جنان مى نمايد كه: «از سعى و تلاش خود خشنودند) (لسعيها راضية). 

به عكس دوزخيان كه از تلاش و كوشش خود جز خستكى و رنج بهرهاى نبردند» بهشتيان نتايج تلاش و كوشش خود را به 
احسن وجه مى بينند و كاملا راضى و خشنودند. 

تلاشهائى كه در يرتو لطف خدا به اضعاف مضاعفء. كاه ده برابر» و كاه هفتصد برابر» و كاه بيشتر» رشد و نمو يافته» و كاهى 
با آن جزاى بىحساب را خريدارى كردهاند. 


بركريدة تفسير نمونه» ج هم ص: 5/٠١‏ 
سورةٌ الغاشية(84): آية ٠١‏ ..... ص : 6/4٠‏ 


(آيه -01١‏ سيس به شرح اين مطلب يرداخته» مى كويد: «در بهشتى عالى جاى دارند» (فى جنة عالية). 
آرى! آنها در طبقات عالى و مقامات بالاى بهشتند. 


سورةٌ الغاشية(84): آية ١١‏ ..... ص : 64٠١‏ 


(آيه )١‏ بعد به توصيف ديككرى ازاين بهشت كه جنبه روحانى و معنوى دارد يرداخته. مىافزايد: «در آنجا هيج سخن لغو و 
بيهودهاى نمى شنوند» (لا تسمع فيها لاغية). 
وجه آرام بخش است محيطى كه از همه اين سخنان ياكك باشد, و اككر درست بينديشيم قسمت عمده ناراحتيهاى زند كى دنيا 


از شنيدن اين كونه سخنان است كه آرامش روح و جان و نظامات اجتماعى را برهم مىزند و آتش فتنهدها را شعلهور مىسازد. 


سورةٌ الغاشية(84): آية 17 ..... ص : 64٠١‏ 


(آيه 17)- بعد از ذكر اين نعمت روحانى و آرامش كه بر روح و جان بهشتيان به خاطر نبودن سخنان لغو و بيهوده حكم 
فرماست به بيان قسمتى از نعمتهاى مادى بهشت يرداخته» مى كويد: «در آن جشمداى جارى است» (فيها عين جارية). 

جشمهاى كه مطابق ميل بهشتيان به هر طرف كه بخواهند جريان بيدا مى كندء و نيازى به شكافتن نهر و ساختن بستر ندارد. 
وجود جشمههاى متعدد علاوه بر افزودن بر زيبائى و طراوت. اين فايده را نيز دارد كه هر كدام نوشابه مخصوصى دارد و ذائقه 
بهشتيان را هر زمان با انواع شراب طهور شيرين و معطر مى كند. 


سورة الغاشية(84): آية "11 ..... ص : 6/8٠‏ 


(آيه 17)- بعد از ذكر جشمدها به سراغ تختهاى بهشتى مىرود» مىفرمايد: 
«در آن (باغهاى بهشتى) تختهاى زيباى بلندى است» (فيها سرر مرفوعة). 
بلند بودن اين تختها به خاطر آن است كه بهشتيان بر تمام مناظر و صحنهدهاى اطراف خود مسلط باشند» و از مشاهده آن لذت 


برئك. 
سورة الغاشية(84): آية 16 ..... ص : 6/8٠‏ 


(آيه -)١8‏ واز آنجا كه استفاده از آن جشمههاى كوارا و شرابهاى طهور بهشتىء نياز به ظرفهايى دارد»ء در اين آيه مىافزايد: 
«و قدحهايى (كه در كنار اين جشمه) نهاده) (و اكواب موضوعة). ب ركزيده تفسير نمونه. ج 8 ص: امع 
هر زمان اراده كنند قدحها از جشمدها ير مىشود.ء تازه به تازه مىنوشند» و سيراب مىشوند و لذت مىبرندء لذتى كه 


توصيفش براى ساكنان دنيا غير ممكن است. 
سورة الغاشية(44): آية 18 ..... ص : 1/ع 


(آيه -)١0‏ باز به نكتههاى بيشترى از جزئيات نعمتهاى بهشتى يرداخته» اضافه مى كند: «و بالشها و يشتيهاى صف داده شده» (و 
نمارق مصفوفة). 

تعبير به «مصفوفه) اشاره به تعدد و نظم خاصى است كه بر آنها حاكم استء اين تعبير نشان مىدهد كه آنها جلسات انس دسته 
جمعى تشكيل مىدهند. 


سورة الغاشية(44): آية 12 ..... ص : 641 


(آيه 18)- و دراين آيهء به فرشهاى زيباى بهشتى اشاره كرده. مى فرمايد: 


١و‏ (در آنجا) فرشهاى فاخر كسترده شده) (و زرابى مبثوثة). 


سورة الغاشية(84): آية /!1 ..... ص : 6/41 


(آيه )يه شتر نكاه كن كه ود اين اسث! دن آيات كدذشته بحثهاى فراوانى بيرامون بهشت و نعمتهايش آمده بودء اما در 
اينجا سخن از كليد اصلى وصول به آن همه نعمتها كه «معرفة الله است به ميان آمده و با ذكر جهار نمونه از مظاهر قدرت 
خداوندء از خلقت بديع خداء و دعوت انسان به مطالعه در باره آنها راه ورود به بهشت را نشان مىدهد» در ضمن اشارهاى 
است به قدرت بىيايان خدا كه كليد حل مسأله «معاد» است. 

نخست مى فرمايد: ١آيا‏ آنان به شتر نمى نكرند كه حككونه آفريده شده است)»؟ 

( فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت). 

يذابية #دروى مدق وو سحلة ولج عراب مكصو رون اد ورور عه نعو نهد كن | فانرا سسكا ب مان ووو رونا 
آن سر و كار داشتند. 

ازاين كذشته اين حيوان ويذ كيهاى عجيبى دارد كه او رااز حيوانات ديكر ممتاز م ىكندء و به حق آيتى است از آيات خداء از 
جمله اين كه: 

-١‏ شتر حيوانى است كه هم كوشتش قابل استفاده است» و هم شيرش» هم از آن براى سوارى و هم باربرى استفاده مى شود. 
"- شتر نيرومندترين و با مقاومتترين حيوان اهلى است. 

#دشسمى توانه زوؤزهاع متواك (حتدود يكه هنعه الى كه وول) تشه بماتدو و در هقايل كرسشكى ثه تحمل سبان ذازه 
بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 5/7 

؟- شتر مى تواند هر روز مسافتى طولانى را طى كند. وو از زمينهاى صعب العبور» و شنزارهائى كه هيج حيوانى قادر بر عبور از 
آن نيست بككذردء و به همين دليل عربها آن را «كشتى بيابانها» مىنامند. 

ه-از نظر تغذيه بسيار كم خرج است و هركونه خار و خاشاكى را مىخورد. 

خلا-صه اين كه ويذ كيهاى اين حيوان جنان است كه دقت در آفرينش او انسان را متوجه خالق بزركى م ىكند كه آفريننده 
جنين موجودى است. 

ناكفته بيداست منظور از «نظر؛ در جمله «! فلا ينظرون» نككاه كردن عادى نيستء بلكه نككاهى است توأم با تفكر و انديشه و 


دصا. 
سورة الغاشية(84): آية 14 ..... ص : 6/1 


(آيه 14)- و بعد از آن به آسمان يرداخته» مىفرمايد: «و (1يا) به آسمان نكاه نم ىكنند كه حككونه برافراشته شده)؟! (و الى 
النبواء بق رك 

جككونه اين كرات عظيم هر يكك در مدار خود ميخكوب شدهاند؟ و بدون ستونى در جاى خود قرار كرفتهاند؟ ميليونها سال بر 
كرات منظومه شمسى مى كذرد و محورهاى اصلى حركت اين كرات تغيير نمى يابد. 


آيا نبايد در باره خالق و مدبر اين جهان بزركك انديشيد و به اهداف بزركك و والاى او نزديكك شد؟! 
سورة الغاشية(44): آية 19 ..... ص : 7بمع 


(آيه 18)- سيس مىافزايد: «و (آيا) به كوهها نككاه نم ىكنند كه حككونه در جاى خود نصب كرديده)؟! (و الى الجبال كيف 


نمبيك): 
كوههائى كه ريشههاى آن به يكديكر متصل استء و همجون حلقههاى زره كرداكرد زمين را فرا كرفته» و لرزشهاى ناشى از 
مواد مذاب درونىء و جذر و مد ناشى از جاذبههاى ماه و خورشيد را به حد اقل مى رساند. 

«نصبت» از ماده «نصب» به معنى ثابت قرار دادن است» و ممكن است اين تعبير ضمنا اشارهاى به كيفيت خلقت كوهها در آغاز 
آفرينش نيز بوده باشد» همان جيزى كه علم امروز يرده از آن برداشته» و بيدايش كوهها را به عوامل متعددى نسبت مىدهد. و 
انواع و اقسامى براى آن قائل است: 

كوههائى كه بر اثر جين خوردكى زمين بيدا شده. ب ركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: ”5/17 

كوههائى كه از آتشفشانها به وجود آمده. 

كوههائى كه نتيجه آبرفتهاى ناشى از باران است. 

و كوههائى كه در دل درياها تكوين مى يابد و مجموعهاى است از رسوبات دريا و باقى مانده حيوانات آن- مانند كوهها و 
جزائر مرجانى. 


آرى! هر كدام از اين كوههاء و آثار و بركات آنها براى انسانهاى بيدار نشانههاى زندهاى است از قدرت يروردكار. 
سورةٌ الغاشية(4): آية 7١‏ ..... ص : 641 


( ايه #أدسيس به زميق داخف من كو يندة لاق :19 يا به فين (نكاة ند ى كتنن) كه يحكوتهة كسترده وهدراز كشقه اسثم؟ (و 
الى الارض كيف سطحت). 

جكونه بارانهاى مداوم كوهها را شسته» و ذرات خااكك را به وجود آورده» سيس در كودالها يهن كرده و زمينهاى صافى كه 
هم آماده كشاورزى است و هم قابل ه ركونه ساختمان» در اختيار انسان قرار داده است؟ 

اكر به راستى كره زمين تماما كوه و دره بود زندكى كردن بر آن جقدر مشكل و طاقت فرسا بود؟ جه كسى آن را بيش از 
تولد ما مسطح و قابل استفاده ساخت؟ 

امور جهاركانهاى كه در آيات فوق آمده- شترء آسمان» كوههاء زمين- زير بناى زند كى انسان را تشكيل مىدهد: 

آسمان كانون نور است و باران و هواء و زمين مركز يرورش انواع مواد غذائى» كوهها رمز آرامش و ذخيره آب و مواد 
معدنى» و شتر نمونه روشنى از جهاريايان اهلى كه در اختيار بشر قرار دارد. 

بهاين ترتيب هم مسائل كشاورزىء هم دامدارى و هم صنعتى در اين امور جهار كانه نهفته شده استء و انديشه در اين 
نعمتهاى كوناكون. خواه ناخواه انسان را به شكر منعم وا مىدارد» و شكر منعم او را به معرفت الله و شناخت خالق نعمت 


دعوت مى كند. 
سورة الغاشية(44): آية 71 ..... ص : 41 


(آيه ١‏ وبه دثبال اين بحث توحيدى روى سخن را به يبامبر كرده» مى كويد: «يس اكنون كه جنين است آنها را) تذكر ده 
كه تو فقط تذكر دهندهداى» (فذكر انما انت مذكر). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: عع 


سورة الغاشية(84): آية 71 ..... ص : 6/5 


(آيه ؟1)-«تو سلطهكر بر آنان نيستى كه (بر ايمان) مجبورشان كنى» (لست عليهم بمصيطر). 

آرى! آفرينش آسمان و زمين و كوهها و حيوانات نشان مىدهد كه اين عالم بى حساب نيستء و آفرينش انسان نيز هدفى 
داشعةة اكنون كه نين است آأقهاءرا ءا تذكرات خويش يه اهداق لقتو افروكن شنا ساز و رادقرت :خدا را انها نشان 
ده ودر مسير تكامل رهبر و راهنمايشان باش. 

البعهة واه كمال :قر صووق يمرفه شود كديا ميل و ازادة و اعتاز غمراه اشن تر هركر تمىترائى آنها وا مجو ساذي: و 


اكر هم مى توانستى فايدهاى نداشت. 
سورة الغاشية(84): آية 77 ..... ص : 645 


(آيه )ددن اين آيهيه صوورت بكك اسكشاء مى فرمابل» «فكر كسى كدايشتث كند و كافر شود (الامن تولى و كفر). كدر 


برابر آنها به زور متوسل شو و مقابله كن. 
سورة الغاشية(44): آية ©" ..... ص : 6/56 


(آيه ©7)- «كه خداوند او را به عذاب بزركك مجازات مى كند» (فيعذبه الله العذاب الاكبر). 
منظور از عذاب اكبر يا «عذاب آخرت» است در براير «عذاب دنيا» كه عذاب كوجكك و كم اهميت نسبت به آناست ويا 


قسمت شديدترى از عذاب قيامت و دوزخ است زيرا عذاب همه مجرمان در دوزخ يكسان نيست. 

سورة الغاشية(84): آية 74 ..... ص : 6/1 

(آيه 10)- و در يايان سوره با لحنى تهديد آميز مى كويد: به يقين بازكشت (همه) آنها به سوى ما است» (ان الينا ايابهم). 
سورة الغاشية(84): آية 78 ..... ص : 6/1 


(آيه 8؟)- بعد مىافزايد: «و مسلما حسابشان (نيز) بر ما است» (ثم ان علينا حسابهم). 

وأنن حر حقيقك توعن دلدارض وقنن خاطرية بابر ماي الل عليه و اله ابيع كدو مقارل لجاجمع انها اراحت :و ولسيرد 
قود به كا نخوة ادامه دهده وتو و ضمن نديد اننت تنيت يهرغهة ابن كافران لجوج كه يداف نساباة با كبست: 

به اين ترتيب سوره غاشيه كه از مسأله قيامت آغاز شد به مسأله قيامت نيز يايان مى يابد. 

«ايايان سوره غاشيه) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: إخكينا 


سوره فجر [44] ..... ص : 5/68 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 6 ايه تنك 


محتواى سوره: ..... ص : 588 


در بخش اول اين سوره به س وكندهاى متعددى برخورد مى كنيم كه در نوع خود وماعاب وان سحي تباي ايد 
براى تهديد جتباران به عذاب الهى. 

در بخش ديكرى از اين سوره اشارهاى به بعضى از اقوام طغيانكر ببشين مانند قوم عاد و ثمود و فرعونء و انتقام شديد خداوند 
ال آثأث كرد اكه ثاقدرثياى ذيكر سانب كو را برستك. 

در سومين بخش اين سوره به تناسب بخشهاى كذشته اشاره مختصرى به امتحان و آزمايش انسان دارد. 

در آخرين بخش اين سوره به سراغ مسأله معاد و سرنوشت مجرمان و كافران» و همجنين ياداش عظيم مؤمنانى كه صاحب 
نفوس مطمئنه هستند مىرود. 


فضيلت قلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 ذ)6 


فو وق از ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مى خوانيم: «كسى كه آن را در شبهاى دهكانه (ده شب اول ذى الحجه) بخواند 
خداوند كناهان او را مى بخشد و كسى كه در ساير ايام بخواند نور و روشنائى خواهد بود براى روز قيامتش»). 

در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانيد كه سوره حسين بن على 
عليه السّلام است» هر كس آن را بخواند با بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 587 

حسين بن على عليه السّلام در قيامت در درجه اواز بهشت خواهد بود). 

معرفى اين سوره به عنوان «سوره حسين بن على؛ عليه السّرلام ممكن است به خاطر اين باشد كه مصداق روشن «نفس مطمئنها 
كه در آخرين آيات اين سوره مخاطب واقع شده حسين بن على عليه السّ.لام استء همان كونه كه در حديثى از امام صادق 
عليه السشّلام ذيل همين آيات آمده است. 

وبه هر حال اين همه ياداش و فضيلت از آن كسانى است كه تلاوت آن را مقدمهاى براى اصلاح خويش و خودسازى قرار 
دهك. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

سورةٌ الفجر(49): آية ١‏ ..... ص : 648 

(آيه -)١‏ در آغاز اين سوره به ينج سو كند بيدا كر اقاره شده ةم فرها بد: ابه سبيده دم سوكند» (و الفجر). 
سورةٌ الفجر(86): آية 7 ..... ص : 6.8 


(آيه -)١‏ «و به شبهاى دهكانه) (و ليال عشر). 


«فجرا در اصل به معنى شكافتن وسيع استء و از آنجا كه نور سبيده صبح تاريكى شب را مى شكافد از آن تعبير به «فجرا شده 
است. 

بعضى كفتهاند: منظور از «فجر» هر روشنائى است كه در دل تاريكى مىد رخشد. 

بنابر اين د رخشيدن اسلام ونور ياكك محمدى صلَى الله عليه و آله در تاريكى عصر جاهليت يكى از مصاديق «فجر» است»ء و 
همجنين درخشيدن سبيده صبح قيام حضرت مهدى (عج) هنكام فرو رفتن جهان در تاريكى و ظلمت ظلم و ستم» مصداق 
ذيكرق ال أن معسوتب. هن شود همان كوثه كه در بعفى أذ رواياك:ية آن اشازه شده اسث: 

و قيام عاشوراى حسينى در آن دشت خونين كربلاء و شكافتن يردههاى تاريكك ظلم بنى اميه» و نشان دادن جهره واقعى آن ديو 
صفتان مصداق ديكر بود. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 6/1 

و همجنين تمام انقلابهاى راستينى كه بر ضد كفر و جهل و ظلم و ستم در تاريخ كذشته و امروز انجام مى كيرد. 

و حتى نخستين جرقههاى بيدارى كه در دلهاى تاريكك كنهكاران ظاهر مى شود و آنها را به توبه دعوت مى كند «فجرا است. 
البته اين يك توسعه در مفهوم آيه است در حالى كه ظاهر آيه همان «فجر) به معنى طلوع سبيده صبح است. 

واما «ليال عشر» (شبهاى دهكانه) مشهور همان شبهاى دهكانه ذى الحجه است كه شاهد بز ركترين و نكان دهندهثرين 
اجتماعات عبادى- سياسى مسلمين جهان يعنى حت است. 

بعضى نيز آن را به ده شب آخر ماه مباركك رمضان كه شبهاى قدر در آن است و بعضى آن را به شبهاى آغاز ماه محرم» تفسير 
كردهاند- البته جمع ميان هر سه تفسير ممكن است. 

در بعضى از رواياتى كه اشاره به بطون قرآن مى كند «فجرا به وجود حضرت مهدى- عج- و «ليال عشر) به ده امام قبل از او؛ و 
اشفع) كه در آيه بعد مىآيد به حضرت «على» و «فاطمه زهرا» عليهم السّلام تفسير شده است. 


سورةٌ الفجر(48): آية ؟ .عض 3 /الم؟ 


(أيه #ادسيسن سو كندها را ادامه داده» مىافزايد: «و به زوج و فرد) (و الشفع و الوتر). 

در تفسير «شفع» و «وترا (زوج وفرد) دراين آيه بالغ برسى و شش قول نقل كردهاند ولى دو معنى از همه مناسبتر است. 
نخست اين كه: منظور روز عيد قربان و روز عرفه باشد كه با شبهاى دهكانه آغاز ذى الحجه مناسبت كامل دارد» و مهمترين 
قسمتهاى مناسكك حج در آنها انجام مى شود. 

دوم اين كه منظور همان نماز شفع و وتر است كه در آخر نافله شب خوانده مىشود واين با سوكند به فجر- كه وقت 
سح ركاهان و وقت راز و نياز به دركاه يرورد كار است- مناسب است بخصوص اين كه هر دو تفسير در رواياتى كه از 
بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: //5 


معصو مين نقل شده نيز وارد اسيت: 
سورةٌ الفجر(849): آية ؟ ..... ص : /54 


(آبه عادو بالاضره ون اخريق سر كثدة ل فرهابدة «ويةاشية تكاس كه (بد سو روشتافي زوز) ست كاي كنل س وكين (و 


اللبل اذا يسر). كه يرووه كارت دز كهبين ظالمان است! كري شب موجوه زتندوائ اسث وذازائ سس و حركت كدودر 


تاريكى خود كام بر مىدارد» و به سوى صبحى روشن حركت مى كند. 

اككر الف و لام «الليل) به معنى عموم باشد تمام شبها را شامل مى شود كه خود آيتى است از آيات خداء و يديدهاى است از 
يديدههاى مهم آفرينش. 

واكر الف ولاءم آن عهد باشد اشاره به شب معينى استء و به تناسب سوكندهاى كذشته منظور شب عيد قربان است كه 
حاجيان از عرفات به «مزدلفه» (مشعر الحرام) و بعد از كذراندن شب در آن وادى مقدس به هنكام طلوع آفتاب به سوى 
سرزمين منى روان مىشوند- اين تفسير در رواياتى كه از معصومين نقل شده نيز آمده است. 

به هر حال شب از آيات عظمت الهى استء. و از موضوعات ير اهميت عالم هستى» شب حرارت هوا را تعديل م ىكندء و به 
همه موجودات آرامش مى بخشد, و جوٌ آرامى براى راز و نياز به دركاه خدا فراهم مىسازد. 

به هر حال ييوند اين قسمهاى ينجكانه (سوكند به فجرء و شبهاى دهككانه» و زوج و فرد و شب به هنكامى كه حركت مى كند) 
در صورتى كه همه را ناظر به ايام ذى الحجه و مراسم بزركك حج بدانيم روشن است. 

در غير اين صورت اشاره به مجموعهاى از حوادث مهم عالم تكوين و تشريع شده كه نشانههايى هستند از عظمت خداوند و 
يديدههايى هستند شكفت انكيز در عالم هستى. 


سورة الفجر(83): آية ..... ص : /5/4 


(آيه ©)- بعد از ذكر اين قسمهاى ير معنى و بيدا ركرء مىافزايد: «آيا در آنجه كفته شد س وكند مهمى براى صاحبان خرد 
نيست)؟! (هل فى ذلكك قسم لذى حجر). 
«حجر) در اصل به معنى «منع» مى باشد و از آنجا كه «عقل» انسان را از بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 5/5 


كارهاى نادرست منع مى كند از آن تعبير به «حجرا شده. 


سورة الفجر(85): آية 2 ..... ص :641 


(آيه 8)- يرورد كارت در كمين ظالمان است! به دنبال آيات كذشته كه متضمن سوكندهاى ير معنايى در باره مجازات 
طغيانكران بود» در اينجا به جند قوم نيرومند از اقوام ييشين كه هر كدام براى خود قدرتى عظيم داشتند؛ اما راه طغيان و كفر را 
بيش كرفهد اشاره فى كنذ؛ و سرتوشت دودناكة انها را روشن م سازه: 

مىفرمايد: «آيا نديدى يرورد كارت با قوم عاد جه كرد؟» ( لم تر كيف فعل ربكك بعاد). 

منظور از «رؤيت» (ديدن) در اينجا علم و آكاهى استء منتها از آنجا كه داستان اين اقوام به قدرى مشهور و معروف بوده كه 
كوئى مردم زمانهاى بعد نيز آن را با جشم خود مىديدند تعبير به ارؤيت» شده است. 

«عاد» همان قوم ييامبر بزركك نخدا «هود) بودند و احتمالا حدود هفتصد سال قبل از ميلاد مسيح (ع) وجود داشتند و در 


سرزمين «احقاف» يا «يمن» ولك كن مى كردنك. 
سورة الفجر(848): آية / ..... ص : 549 


«عماد) به معنى ستون اشاره به ساختمانهاى با عظمت و كاخهاى رفيع و ستونهاى عظيمى است كه در اين كاخها به كار رفته 


بود. 
سورةٌ الفجر(49): آيةٌ 4 ..... ص : 649 


(آيه 8)- و لذا دراين آيه» مىافزايد: «همان شهرى كه مانندش آفريده نشده بود) (التى لم يخلق مثلها فى البلاد). 


سورةٌ الفجر(48): آيةَ 9 ..... ص : 549 


(آيه 9)- سيس به سراغ دومين كروه طغيانكر از اقوام بيشين مىرودء مىفرمايد: «و قوم ثمود كه صخرههاى عظيم را از (كنار) 
درّه مىبريدند) واز آن خانه و كاخ مىساختند (و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد). 
قوم «ثمود) از قديمىترين اقوامند و ييامبرشان «صالح) (ع2 بود» ودر سرزمينى به نام «وادى القرى» ميان مدينه و شام رلك فى 
داشتند» داراى تمدّنى بيشرفته و زندكانى مرفه و ساختمانهاى عظيم و يبشرفته بودند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ٠ع‏ 
سورة الفجر(46): آية ٠١‏ ..... ص : 69٠‏ 


(آيه -)٠١‏ سيس به سومين قوم يرداخته» مى كويد: ١و‏ فرعونى كه قدرتمند و شكنجهكر بود)! (و فرعون ذى الاوتاد). 

اشاره به اين كه آيا نديدى خداوند با قوم فرعون قدرتمند و ظالم و بيداد كر جه كرد؟! «اوتاد» به معنى ميخ است و فرعون را 
«ذى الاوتاد» كفتهاند زيرا او داراى لشكر فراوانى بود كه بسيارى از آنها در خيمهها زندكَى م ىكردند, و جادرهاى نظامى را 
كه براى آنها بريا مىشد با ميخها محكم مى كردند. 

ديكر اين كه ببشترين شكنجه فرعون نسبت به كسانى كه مورد خشم او قرار مى كرفتند اين بود كه آنها را به جهار ميخ 
مى كشيدء دستها و ياهاى او را با ميخ به زمين مىبستء يا با ميخ به زمين مى كوبيد» و يا بر روى قطعه جوبى مى خواباندند و 
دست و ياى او را با ميخ به آن مى كوبيدند» يا مى بستند و به همان حال رها مى كردند تا بميرد! 


سورة الفجر(46): آية ١١‏ ..... ص : +69 


(آيه -)1١‏ سيس در يكك جمعبندى به اعمال اين اقوام سهكانه اشاره كرده؛ مىافزايد: همان اقوامى كه در شهرها طغيان 
كردند» (الذين طغوا فى البلاد). 


سورة الفجر(848): آية 17 ..... ص : 69٠‏ 


(آيه 7١)-«و‏ فساد فراوان در آنها به بار آوردند» (فاكثروا فيها الفساد). 


فساد كه شامل هركونه ظلم و ستم و تجاوز و هوسرانى و عياشى مىشود در واقع يكى از آثار طغيان آنها بود. 


سورة الفجر(49): آية 1 ..... ص : 69٠‏ 


(آيه 1)- سيس در يكك جمله كوتاه و ير معنى به مجازات دردناكك همه اين اقوام طغيانكر اشاره كرده» مىافزايد: «به همين 
سبب خداوند تازيانه عذاب را بر آنها فرو ريخت» (فصب عليهم ربكك سوط عذاب). 

اين تعبير كوتاه اشاره به مجازاتهاى شديد و مختلفى است كه دامنكير اين اقوام شدء اما «عاد به وسيله تندباد سرد و سوزناكك 
هلاكك شدند (حاقه/ 2). 

وقوم ثمود به وسيله صيحه عظيم آسمانى نابود شدند (حاقه/ 0). 


و اما قوم فرعون در ميان امواج نيل غرق و مدفون كشتند (زخرف/ 20). 
سورةٌ الفجر(88): آية ١‏ ...ص : 59٠‏ 


(آيه -)١‏ و دراين آيهء به عنوان هشدار به همه كسانى كه در مسير آن اقوام بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 91 

طغيانكر كام بر مىدارند» مىفرمايد: «به يقين يرورد كار تو در كمينكاه (ستمكران) است» و مراقب اعمال بندكان (ان ربكك 
لبالمرصاد). 

اشارة به ايخ كه كمان تكنيد كسى هى ثوائد از يشكال عذاب الهى يكريزدء همه در قنضه قدرت او هستثد وهر وقت اراده كند 
آنها را مجازات مى نمايد. 

تعبير به ١ربكك)‏ (يرورد كار تو) اشاره به اين است كه سنّت الهى در مورد اقوام سركش و ظالم و ستمككر در امت تو نيز جارى 
مىشود وهم تسلى خاطرى است براى يبامبر صِلَى الله عليه و آله و مؤمئان كه بدانند اين دشمنان لجوج كينهتوز از جنكال 
قدرت خدا هركز فرار نخواهند كرد و هم اعلام خطرى است به آنها كه هركونه ظلم و ستمى را به بيغمبر اكرم صلى الله عليه 
و آله و مؤمنان روا مىداشتندء آنها بايد بدانند كسانى كه از آنان قدرتمندتر و نيرومندتر بودند در مقابل يكك تندباد» يكك 
طوفان و يا يكك جرقه و صيحه آسمانىء تاب مقاومت نياوردندء اينها جكونه فكر م ىكنند مى توانتد با اين اعمال خلافشان از 
عذاب الهى نجات يابند. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله مىخوانيم كه فرمود: «روح الامين به من خبر داد در آن هنكام كه خداوند يكتا 
خلا-يق را از اولين و آخرين در صحنه قيامت متوقف مىسازدء جهنم را مىآورد» و صراط را كه باريكتر از مو و تيزتر از 
شمشير است بر آن مىنهدء و بر صراط سه يل قرار دارد» روى يل اول امانت و درستكارى و رحمت و محبت است و بر يل 
دوم نماز و بر يل سوم عدل يرورد كار جهان! و به مردم دستور داده مىشود كه از آن بكذرند. آنها كه در امانت ورحم 
كوتاهى كردهاند در يل اول مىمانند و اكر از آن بككذرند جنانجه در نماز كوتاهى كرده باشندء در يل دوم مىمانند» و اكر از 


آن بككذرند در يايان مسير در برابر عدل الهى قرار مى كيرند» و اين است معنى آيه (ان ربكك لبالمرصاد). 
سورةٌ الفجر(83): آية 18 ..... ص : 91 


(آيه -)١0‏ نه از نعمتش مغرور باش و نه از سلب نعمت مأيوس! در تعقيب آيات كذشته كه به طغيانكران هشدار مىداد و آنها 


رابه مجازات الهى تهديد مىكرد. در اينجا به مسأله امتحان كه معيار ثواب و عقاب الهى است و مهمترين مسأله زندكى انسان 


محسوب مى شود مىيردازد» مىفرمايد: «اما انسان بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 597 

هنككامى كه يرورد كارش او را براى آزمايشء اكرام مى كند و نعمت مى بخشد (مغرور مىشود و) مى كويد: يرورد كارم مرا 
كرامى داشته است»! (فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه و نعمه فيقول ربى اكرمن). 

او نمىداند كه آزمايش الهى كاه با نعمت استء و كاه با انواع بلاء نه روى آوردن نعمت بايد مايه غرور كردد, و نه بلاها مايه 


يأس و نوميدى. 
سورة الفجر(88): آية ١2‏ عضن 91/6 


(آيه -)١29‏ «و اما هنكامى كه براى امتحان» روزيش را بر او تنكك مى كيرد (مأيوس مى شود و) مى كويد: يروردكارم مرا خوار 
كرده است»! (و اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى اهانن). 

يأس سر تا ياى او رافرا مى كيرد» و از يرورد كارش مى رنجد. غافل از اين كه اينها همه وسائل آزمايش و امتحان اوست- كه 
خداوند طبق حكمتش هر كروهى را به جيزى آزمايش مى كند- امتحانى كه رمز يرورش و تكامل انسانء و به دنبال آن سبب 
استحقاق ثواب» ودر صورت مخالفت مايه استحقاق عذاب اسث. 

در آيه ١ه‏ سوره فصلتء نيز آمده است: «هنكامى كه نعمتى به انسان مىدهيم روى مى كرداند و با تكبر از حق دور مى شود 
اما متكانى كه متهن تاراح يداو برشد بوسعه دعام ى كنك ويتابى مى تمايدة: 


ودر آيه 4 سوره هود آمده است: «هركاه ما به انسان رحمتى بجشانيم سيس از او بكيريم نوميد و ناسياس مى شودا. 
سورة الفجر(49): آية /!! ..... ص : 691 


(آيه -)١1/‏ سيس به شرح اعمالى كه موجب دورى از خدا و كرفتارى در جنكال مجازات الهى مىشود يرداخته» مىفرمايد: 
خداست) شما يتيمان را كرامى نمىداريد» (كلا بل لا تكرمون اليتيم). 


سورة الفجر(43): آية 14 ..... ص : 6917 


(آيه 14)- (و يكديكر را بر اطعام مستمندان تشويق نمى كنيد» (و لا تحاضون على طعام المسكين). 

قابل توجه اين كه در مورد يتيمان از «اطعام» سخن نمى كويدء بلكه از «اكرام» بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 591 

سخن مى كويد جرا كه در مورد يتيم تنها مسأله كرسنككى مطرح نيستء بلكه از آن مهمتر جبران كمبودهاى عاطفى اوست. 
بايد آن جنان مورد اكرام قرار كيرد كه جاى خالى يدر را احساس نكندء و لذا در روايات اسلامى به مسأله محبت و نوازش 
يتيمان اهميت خاصى داده شده اس 

جمله «لا تحاضون» اشاره به اين است كه تنها اطعام مسكين كافى نيستء بلكه مردم بايد يكديكر را بر اين كار خير تشويق 
كلندة كا ايق سنت دن فضائ جامعه كستركن بابل 


سورة الفجر (46): آية 19 ..... ص : "691 


(1هة اتسين سوم كا زشك آتينا شاوه كردمدو انيا وا سورد كرهش قزان افده الراددة اميراك رذق طرق 
مشروع و نامشروع) جمع كرده مى خوريد» (و تأكلون التراث اكلا لما). 

بدون شكك خوردن اموالى كه از طريق ميراث مشروع به انسان رسيده كار مذمومى نيستء بنابراين نكوهش اين كار در آيه 
فوق ممكن است اشاره به يكى از امور زير باشد. 

نخست اين كه منظور جمع ميان حق خود و ديكران است بخصوص اين كه عادت عرب جاهلى اين بود كه زنان و كودكان را 
از ارث محروم مىكردند» و حق آنها را براى خود بر مى داشتند. 

ديكر اين كه وقتى ارثى به شما مىرسد به بستكان فقير و محرومان جامعه هيج انفاق نمى كنيد؛ جائى كه با اموال ارث كه 
بدون زحمت به دست مىآيد جنين مى كنيد» مسلما در مورد درآمد دسترنج خود بخيلتر و سختكيرتر خواهيد بود واين عيب 
ترق اسك 

سوم اين كه منظور خوردن ارث يتيمان و حقوق صغيران است زيرا بسيار ديده شده كه افراد بىايمان يا بى بند و بار هنكامى 
كه دستشان به اموال ارث مىرسد به هيج وجه ملاحظه يتيم و صغير را نمى كنند» وازاين كه آنها قدرت بر دفاع از حقوق 
خويش ندارند حد اكثر سوء استفاده را مى كنند» و اين از زشتترين بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 59 

و شرم آورترين كناهان است. 


جمع ميان هر سه تفسير نيز امكان يذير است. 
سورةٌ الفجر(49): آية 7١‏ ..... ص : 6946 


(آيه 76)- بعد به جهارمين عمل نكوهيده آنها يرداخته» مىافزايد: «و مال و ثروت را بسيار دوست مىداريد» و به خاطر آن 
كناهان زيادى مرتكب مى شويد! (و تحبون المال حبا جما). 

شما افرادى دنيا يرستء ثروت اندوزء عاشق و دلباخته مال و متاع دنيا هستيد» و مسلما كسى كه جنين علاقه فوق العادهاى به 
مال و ثروت دارد به هنكام جمع آورى آن ملاحظه مشروع و نامشروع و حلال و حرام را نمى كند, و نيز جنين شخصى حقوق 
الهى آن را اصلا نمى يردازد» و يا كم مى كذارد, و نيز جنين كسى جائى براى ياد خدا در دل او نيست. 

و به اين ترتيب بعد از ذكر آزمايش انسانها به وسيله نعمت و بلاء آنها را متوجه جهار آزمايش مهم مى كند. 

و عجب اين كه تمام اين آزمونها جنبه مالى دارد» و در واقع اكر كسى از عهده آزمايشهاى مالى يرانك ا 3فاشهاي د بكر يراق 


اق اسالثر است: 
سورة الفجر(48): آية "١‏ ..... ص : 696 


(آيه ١؟)-‏ روزى بيدار مىشوند كه كار از كار كذشته! به دنبال نكوهشهايى كه در آيات قبل از طغيانكران دنيايرست و 
متجاوز به حقوق ديكران شده بود در اينجا به آنها اخطار م ىكند كه سر انجام قيامتى در كار است» و حساب و كتاب و 
مجازات شديدى در بيش استء بايد خود را براى آن آماده كنند. 

نخست مىفرمايد: «و جنان نيست كه آنها مىيندارند» (كلا). كه حساب و كتابى در كار نيستء و اككر خدا مال و ثروتى به 


آنها داده به خاطر احترام آنها بوده نه براى ازمايش و امتحان. 


«در آن هنكام كه زمين سخت در هم كوبيده شود) (اذا دكت الارض دكا دكا). 

تعبير «دك!» اشاره به زلزلهها و حوادث تكان دهنده ايان دنيا و آغاز رستاخيز است» جنان تزلزلى در اركان موجودات رخ 
مىدهد كه كوهها همه از هم متلاشى بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 590 

شده. و زمينها صاف و مستوى مىشوندء جنانكه در آيه ٠١8-82‏ سوره طه آمده است: «از تو در باره كوهها سؤال مى كنند» 
بكو: يروردكارم آنها را برباد مىدهد» سيس زمين را صاف و هموار و بىآب و كياه رها مى سازد. به كونهاى كه هيج يستى و 


بلندى در آن نمى بينى)! 
سورة الفجر(44): آية 7" ..... ص : 598 


(آيه 077)- بعد از يايان يافتن مرحله نخستين رستاخيز يعنى ويرانى جهان» مرحله دوم آغاز مىشود و انسانها همكى به زندكى 
باز مى كردندء و در دادكاه عدل الهى حاضر مىشوند «و (در آن هنكام) فرمان يرورد كارت فرا رسدء و فرشتكان صف در 
صف حاضر شوند» (و جاء ربكك و الملكك صفا صفا). و كرداكرد حاضران در محشر را مى كير ند و آماده اجراى فرمان حقند. 


اين ترسيمى است از عظمت آن روز بزركك و عدم توانائى انسان بر فرار از جنكال عدالت. 
سورة الفجر(45): آية "71 ..... ص : 698 


(آيه 77)- سيس مىافزايد: «و در آن روز جهنم را حاضر مى كنند (رى) در آن روز انسان متذكر مىشود. اما اين تذكر جه 
سودى براى او دارد؛ (و جىء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان و انى له الذكرى). 

ازاين تعبير استفاده مىشود كه جهنّم قابل حركت دادن است. و آن را به مجرمان نزديكك مى كنند! همان كونه كه در مورد 
يكت نيز كال آذ ٠‏ سوره شعرا مىخوانيم: «بهشت را به برهي زكاران نزديكك مى سازند»! در حديثى از بيغمبر اكرم صِلَى الله 
عليه و آله مىخوانيم كه وقتى آيه فوق «و جىء يومئذ بجهنم» نازل شده رنكك جهره مباركش دك ركون كشتء اين حالت بر 
اصحاب كران آمد. بعضى به سراغ على عليه السَلام رفتند و ماجرا را بيان كردند. 

على عليه السّلام آمد ميان دو شانه بيامبر صلى الله عليه و آله را بوسيد و كفت: «اى رسول خدا! يدر و مادرم به فدايت باد. جه 
حادثهاى روى داده؟ 

فرمود: جبرئيل آمد واين آيه را بر من تلاوت كرد. 

على عليه السّلام مى كويد: عرض كردم: جكونه جهنّم را مى آورند؟ 

فرمود: هفتاد هزار فرشته آن را با هفتاد هزار مهار مى كشند و مى آورند! و آن بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 5317 

در حال سركشى است كه اككر او را رها كنند همه را آتش مىزند» سيس من در برابر جهنم قرار مى كيرم و او مى كويد: اى 
محم د! مرا با تو كارى نيست» خداوند كوشت تورا بر من حرام كرده» در آن روز هر كس در فكر خويش است ولى محمّد 
مى كويد: 

رب امتى! اتى! يروردكارا! امتم امتم»! آرى! هنكامى كه انسان مجرم اين صحندها را مى بيند تكان مىخورد و بيدار مى شود 


نكاهى به كذشته خويش م ىكندء و از اعمال خود سخت يشيمان مىشود اما اين يشيمانى هيج سودى ندارد. 


سورة الفجر(46): آية 76 ..... ص : 69 


(آيه 15)- اينجاست كه فريادش بلند مىشود «مى كويد: اى كاش براى (اين) زند كيم جيزى از بيش فرستاده بودم)! (يقول يا 
ليتنى قدمت لحياتى). 


سورةٌ الفجر(48): آية 78 ..... ص : 698 


(آيه 10)- سيس در دو جمله كوتاه شدت عذاب الهى را در آن روز تشريح مى كند» مىفرمايد: «در آن روز هيج كس همانند 
او [- خدا] عذاب نمى كند» (فيومئذ لا يعذب عذابه احد). 

آرى! اين طغيانكرانى كه به هنكام قدرت بدترين جرائم و كناهان را مرتكب شدند در آن روز جنان مجازات مىشوند كه 
سابقه نداشته» همان كونه كه نيك وكاران جنان ياداشهائى مى بينند كه حتى از خيال كسى نكذشته است. 


سورة الفجر(43): آية 72 ..... ص : 692 


(يه 18)- «و (نيز در آن روز) هيج كس همجون او كسى را به بند نمىكشد!! (و لا يوثق وثاقه احد). 
نه بند و زنجير او مانندى دارد» و نه مجازات و عذابش» جرا جنين نباشد در حالى كه آنها نيز در اين دنيا بندكان مظلوم خدا را 
تا آنجا كه قدرت داشتند در بند كشيدند» و سختترين شكنجدها را به آنها دادند. 


سورة الفجر(48): آية /ا7 ..... ص : 698 


(آه )د اى ساكب نفس مطمكة! يعد ان ذ كر عذاب وحششاكي كه دامان طغبالكراث و :دنا بوشتان را در قيامة من كيرد قل 
اينجا به نقطه مقابل آن يعنى «نفوس مطمثنه) و مؤمنانى كه در ميان اين طوفان عظيم از آرامش كامل برخوردارند يرداخته؛ و 
آنها رابا يكك دنيا لطف و محبت مخاطب ساخته؛ مى كويد: «تواى روح آرام يافته)! (يا ايتها النفس المطمئنة). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: راقع 
سورة الفجر(89): آية 74 ..... ص : 6917 


(آيه 1د وبه.سوق يرورد كارت باز كردء در حالى كه هم توازاو خشنودى وهم اواز تو خشنود است»! (ارجعى الى ربكك 


ماقي 
سورةٌ الفجر(48): آية 79 ..... ص : /591 
(آيه 19)- «يس در سلكك بند كانم درآى» (فادخلى فى عبادى). 


سورة الفجر(894): آية "٠١‏ ..... ص : /691 


(آيه )- «و در بهشتم وارد شوا (و ادخلى جنتى). 

جه تعبيرات جالب و دل اكيز و روح يرورى؟ كه لطف و صفا و آرامش و اطمينان از آن مىبارد! منظور از «نفس» در اينجا 
همان روح آدمى است. 

و تعبير به «مطمئتّهه اشاره به آرامشى است كه در برتو ايمان حاصل شده؛ جنانكه قرآن مىكويد: «الا بذكر الله تطمئن القلوب 
بدانيد تنها با ذكر خدا دلها آرام مى كيرد» (رعد/ 358) جنين نفسى هم اطمينان به وعدههاى الهى دارد» و هم به راه و روشى كه 
بركزيده مطمئن استء هم در اقبال دنيا وهم در ادبار دنياء هم در طوفانهاء و هم در حوادث و بلاهاء واز همه بالاتر در آن 
هول و وحشت و اضطراب عظيم قيامت نيز آرام است. 

منظون اق ياز كشت به سوى يروود كان باز كشت يه سوى غود اوست» يعي دن جوان قرب اوجاى كرف باز كفي معتوى و 
روحانى نه مكانى و جسمانى. 

تعبير به «راضية» به خاطر آن است كه تمام وعدهدهاى ياداش الهى را بيش از آنجه تصور مى كرد قرين واقعيت مى بيندء و اما 
تعبير به «مرضية» به خاطر اين است كه مورد قبول و رضاى دوست واقع شده است. 

جالب اين كه در روايتى كه در كتاب «كافى» از امام صادق عليه الس لام نقل شدهء مى خوانيم: كه يكى از يارانش يرسيد: آيا 
ممكن است مؤمن از قبض روحش ناراضى باشد؟! فرمود: «نه به خحدا سوكند, هنككامى كه فرشته مركك براى قبض روحش 
م انك اللا تار اع من كلل ارش كن كرون ابوك لهذا تاراحك ماق ابر كلد دان كن كدض اللاغلنه 
و آله را مبعوث كرده من بر تو مهربانترم از يدر مهربان» درست بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /59 

جشمهايت را كشا و ببين» او نكاه مىكندء رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و امير مؤمنان على عليه السّلام و فاطمه عليها السّلام 
و حسن و حسين عليهما السّلام و امامان از ذرّيْه او عليهم السّلام را مىبيند» فرشته به او مى كويد نككاه كن اين رسول خدا و امير 
مؤمنان و فاطمه و حسن و حسين و امامان عليهم السّلام دوستان تواند. 

أو عشمانقن را باز م كند:و نكاء م كندة ناكهان كويندةاى ال سوى برورد كان يركف تدا دهده ون كويدة زباانتها 
النقين المطمشة الى كي كديا مح بل وكاكذاتشن اطمقان داشس او اوعاقواكن ازجر مشترة اببك) واخال شرفر فيان 
بندكانم يعنى محمّد و اهل بيتش عليهم السَّلام و داخل شو در بهشتمء در اين هنكام جيزى براى انسان محبوبتر از آن نيست كه 
هر جه زودتر روحش از بدن جدا شود و به اين منادى ببيوندد»! «يايان سوره فجر) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: لحرا 
سوره يلد [90] ..... ص : 5994 
اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده وداراى ٠‏ أيه سي 


محتواى سوره: ..... ص : 599 


اين نوز در عيخ كزتاهي حتايق بزر كى راذن وردارة. 


در قسمت اول اين سوره بعد از ذكر سوكندهاى يرمعنائى اشاره به اين حقيقت شده كه زندكى انسان در عالم دنيا همواره 
توأم با مشكلات و رنج استء تا از يكسو خود را براى رفتن به جنكك مشكلات آماده سازد» واز سوى ديكر انتظار آرامش و 
آسودكى مطلق را دراين جهان از سر بيرون كند. 

ذو يكش ذيكرى از ابن سوره قسدق از مهمترية تعتهاق الين را بر اشاث + اشمرهة وسيس يه تامياسى اوندو مقايل اين 
تعيفها اشاره فى كند. 

در آخرين بخش مردم را به دو كروه «اصحاب الميمنة) و «اصحاب المشئمة» تقسيم كرده؛ و كوشهاى از صفات اعمال كروه 
اول (مؤمنان صالح) و سيس سرنوشت آنها را بيان مىكندء و بعد به نقطه مقابل آنها يعنى كافران و مجرمان و سرنوشت آنها 


مىيردازد. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 6 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله نقل شده كه فرمود: 

«كسى كه سوره بلد را بخواند خداوند او رااز خشم خود در قيامت در امان مىداردا. 
بر كزيده تفسير نمونه» جل ص: 0٠١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة البلد(50): آية ١‏ ..... ص : 4٠٠+‏ 


(آيه -)١‏ سوكند به اين شهر مقدس! سنّت قرآن در بسيارى از موارد براين است كه بيان حقايق بسيار مهم را با سو كند شروع 
كند» س وكندهائى كه خود نيز سبب حركت انديشه وفكر و عقل انسان است وارتباط خاصى با همان مطلب مورد :اذ 
بى و ى حم كتين تحسسا جر 4 8 ص .. اضية 
دارد. 

در اينجا نيز براى بيان اين واقعيت كه زندكى انسان در دنيا توأم با درد و رنج است از سوكند تازهاى شروع كرده؛ مىفرمايد: 


اقسم به اين شهر مقدس» [- مكه] (لا اقسم بهذا البلد). 
سورة البلد(١8):‏ آية ؟ ..... ص : ++ 


(آيه ؟)- «شهرى كه تو در آن ساكن هستى» (و انت حل بهذا البلد). 

قط الهو عكلبية سرويية امكو اساييني: كقن خبو ا وقضية 31 مر كتفتياة فا بذكا كن كوهد اكع رسيت سادق 
يروردكار در اينجا ساخته شده. و انبياى بزركك كرد اين خانه طواف كردهاند» ولى جمله «و انت حل بهذا البلد» مطلب تازهاى 
در بر دارد» مى كويد: اين شهر به خاطر وجود ير فيض و بركت تو جنان عظمتى به خود كرفته كه شايسته اين سوكند شده 
است. 

اى كعبه را ز يمن قدوم تو صد شرف وى مرده راز مقدم ياكك تو صد صفا 


بطحا ز نور طلعت تو يافته فروغ يثرت ز خاكك تو با رونق و نوا 


سورة البلد(90): آية " ..... ص : 40٠٠+‏ 


(آيه *)- سيس مىافزايد: «و قسم به يدر و فرزندش» (و والد و ما ولد). 

منظور از «والد» ابراهيم خليل و از «ما ولد) اسماعيل ذبيح است و با توجه به اين كه در آيه قبل به شهر «مكه) سوكند ياد شده و 
مى دانيم ابراهيم و فرزندش بنيانكذار «كعبه؛ و شهر «مكه بودئد اين تفسير بسيار مناسب به نظر مىرسد بخصوص اين كه عرب 
جاهلى نيز براى حضرت ابراهيم و فرزندش اهميت فوق العادهاى قائل بود و به آنها افتخار مى كرد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: مله 
سورةً البلد(50): آية © ..... ص : 4+١‏ 


(آيه *)- سيس به جيزى مى يردازد كه هدف نهائى اين سوكندهاست. مىفرمايد: «ما انسان رادر رنج آفريديم)» و زندكى او 
ير از رنجهاست (لقد خلقنا الانسان فى كبد). 
حتى نككاهى به زندكّى انبياء و اولياء الله نيز نشان مىدهد كه زندكى اين كلهاى سرسبد آفرينش نيز با انواع ناملايمات و درد 


و رنجها قرين بود هنكامى كه دنيا براى آنها جنين باشد» وضع براى ديككران روشن است. 
سورةٌ البلد(30): آية 4 ..... ص : 4+1 


اشاره به اين كه آميختكى زندكى انسان با آن همه درد و رنج دليل براين است كه او قدرتى ندارد ولى هنكامى كه به قدرتى 


مىرسد هر كار خلاف و كناه وجرم و تجاوزى را مرتكب مى شود ككُوئى خود را در امن و امان مى بيند. 
سورة البلد(90): يه © ..... ص : 4٠1‏ 


(آايه *)- سيس در ادامه همين سخن مىافزايد: «مى كويد: من مال زيادى را (در كارهاى خير) نابود كردهام) (يقول اهلكت 
مالا لبدا). 

أشاروية كنا است كه وقتى يه الها يشتيهاة درق مال دن كار غيرى فى كردلك از روى غرور و يخوت فى كلتيد :ما سيار 
در اين راهها صرف كردهايم در حالى كه جيزى براى خدا انفاق نكرده بودند, و اككر اموالى به اين و آن داده بودند براى 
تظاهر و رياكارى و اغراض شخصى بوده است. 

بعضى نيز كفتهاند: آيه اشاره است به كسانى كه اموال زيادى در دشمنى با اسلام و ييامبر صلَى الله عليه و آله و توطثههاى ضد 


اسلامى صرف كرده بودند» وابه آن افتخار مى كردند. 
سورة البلد (90): آية / ..... ص : 4+1 


(آيه 7)- سيس مىافزايد: «آيا (انسان) كمان مى كند هيج كس او را نديده (كه عمل خيرى انجام نداده) است)؟ ١(‏ يحسب ان 


لم بره احد). 


آكاه استء و از نيات او با خبر هم كيفيت تحصيل آن اموال نامشروع را مىداند و هم جكونكى ب ركزيده تفسير نمونه» جه 
ص: 6٠7"‏ 
صرف كردن رياكارانه و مغرضانه آن را. 


سورة البلد(940): آية 8 ..... ص : 4+1 


(آيه )- نعمت جشم و زبان؛ و هدايت! در تعقيب آيات كذشته كه سخن از غرور و غفلت انسانهاى طغيانكر مى كفت در 
ابيا متشي اذ سريض وم يقتا مادق سوق ال زا عر انق اناق ى ادرف ان مكبو قروو غنات ارا يشكهه واد 
سوى ديكر وى را وادار به تفكر در خالق اين نعمتها كند؛ و با تحريكك حس شك ركزارى در درون جانش او را به سوى 
غرفت بالق شوق ا 


مىفرمايد: «آيا براى او دو جشم قرار نداديم)؟ ( لم نجعل له عينين). 
سورة البلد(40): آآية 4 ..... ص : 4+7 

(آيه 9)- «و يكك زبان و دو لب)؟! (و لسانا و شفتين). 

سورة البلد(30): آية ٠١‏ ..... ص : 4+1 


(آيه ٠‏ «و او رابه راه خير و شر هدايت كرديم» (و هديناه النجدين). 

اين هدايت از سه طريق انجام مى كيرد: از طريق ادراكات عقلى و استدلال» و از طريق فطرت و وجدان بدون نياز به استدلال» و 
از طريق وحى و تعليمات انبياء و اوصيا. 

آنجه را مورد نياز بشر در ييمودن مسير تكامل است خداوند به يكى از اين سه طريق يا در بسيارى از موارد با هر سه طريق به 
او تعليم كرده است. 

در اهميت نعمتهاى فوق همين بس كه: «جشم) مهمترين وسيله ارتباط انسان با جهان خارج استء شكفتيهاى جشم به اندازهاى 
است كه براستى انسان را به خضوع در مقابل خالق آن وامىدارد» طبقات هفتكانه جشم كه به نامهاى صلبيه (قرنيه) مشيميه 
عنبيه» جلديه؛ زلا-ليه» زجاجيه؛ و شبكيه ناميده شده» هر كدام ساختمان عجيب و ظريف و شكفتانككيزى دارد كه قوانين 
فيزيكى و شيميائى مربوط به نور و آثينهها به دقيقترين وجهى در آنها رعايت شده بطورى كه ييشرفتهترين دوربينهاى دقيق 
عكاسى در برابر آن» موجود بىارزشى است. 

اكر در تمام وجود انسان جز جشمء جيز ديكرى نبود» مطالعه شكفتيهايش براى شناخت علم و قدرت عظيم يروردكار كافى 
بود. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 007 

و اما «زبان» مهمترين وسيله ارتباط انسان با انسانهاى ديكر و نقل و مبادله اطلاعات و معلومات از قومى به قوم ديككر. واز نسلى 
به نسل ديككر استء و اكر اين وسيله ارتباطى نبود هركز انسان نمى توانست تا اين حد در علم و دانش و تمدّن مادى و مسائل 


واما «لبها» نقش مؤثرى در تكلم دارند» جرا كه بسيارى از مقاطع حروف به وسيله لبها ادا مىشودء و ازاين كذشته لبها كمكك 
زيادى به جويدن غذاء و حفظ رطوبت دهانء و نوشيدن آب م ىكند و اككر نبودند مسأله خوردن و آشاميدن انسان و حتى 
منظره جهره او بر اثر جريان آب دهان به بيرون» وعدم قدرت بر اداء بسيارى از حروف وضع اسف انككيزى داشت. 

امير مؤمنان على عليه السّلام مىفرمايد: «شككفتا از اين انسان كه با يكك قطعه بيه مى بيند» و با قطعه كوشتى سخن مى كويدء و با 
استخوانى مى شنود؛ و از شكافى نفس مى كشد! و اين كارهاى بزركك حياتى را با اين وسائل كوجك انجام مىدهد. 

جمله «و هديناه النجدين»- علاوه بر اين كه مسأله اختيار و آزادى اراده انسان را بيان م ىكندء با توجه به اين كه «نجد) مكان 
مرتفع است- اشاره به اين است كه ييمودن راه خير خالى از مشكلات و زحمت و رنج نيستء همان كونه كه بالا رفتن از 
زمينهاى مرتفع مشكلاتى دارد» حتى بيمودن راه شر نيز مشكلاتى داردء جه بهتر كه انسان با سعى و تلاشش راه خير را 
به هر حال انتخاب راه با خود انسان استء اوست كه مىتواند جشم و زبان را در مسير حلال يا حرام به كردش درآورد» واز 
دو جاده «خير) و «شرا هر كدام را بخواهد بركزيند. 

ولذادر حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «خداوند متعال به فرزندان آدم مىكويد: «اى فرزند آدم! اكر 
زبانت خواست تو را وادار به حرام كند من دو لب را براى جل وكيرى از آن در اختيار تو قرار دادهام» لب را فرو بند» واكر 
جشمت بخواهد تو را به سوى حرام ببرد من يلكها را در اختيار تو قرار دادهام» آنها را فرو بند! ...). 


ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج له ص: 0018 
سورةً البلد(90): آيةَ ١١‏ ..... ص : 0٠5‏ 


(آيه -)١١‏ كردنه صعب العبور! به دنبال ذكر نعمتهاى بزركى كه در آيات قبل آمده بود در اينجا بند كان ناسياس را مورد 
دلافت وسرؤش قرار كه قفد كه حكونه باواشدى ان هن وشاكل سعادت رآة جات را تبيشودداتك. 
نخست مىفرمايد: «ولى او (انسان ناسياس) از آن كردنه مهم نككذشت» (فلا اقتحم العقبة).] 


سورة البلد(340): آية ١7‏ ..... ص : 0٠5‏ 

(آيه 17)- سيبس مىفرمايد: «تو نمىدانى آن كردنه جيست؟؟ (و ما ادراكك ما العقبة). 
سورة البلد(90): آية ١17‏ ..... ص : 0٠5‏ 

(آيه *1)- «آزاد كردن بردهاى» (فكك رقبة). 

سورة البلد(90): آية 15 ..... ص : 0٠5‏ 


(آيه -)١‏ (يا غذا دادن در روز كرسئككى» (او اطعام فى يوم ذى مسغبة). 
اين تعبير تأكيدى است بر اطعام كرسنكان در ايام قحطى و خشكسالى و مانند آن. براى اهميت اين موضوع.؛ و الا-اطعام 


كرسكان هميقه إزافضل اعمال بوده و عست 
سورة البلد(50): آية 14 ..... ص : 0٠6‏ 


(آيه -)١0‏ «يتيمى از خويشاوندان» (يتيما ذا مقربة). 
تأكيد روى يتيمان خويشاوند نيز به خاطر ملاحظه اولويتهاستء و كر نه همه يتيمان را بايد اطعام و نوازش نمود. 


سورة البلد(50): آية 1# ..... ص : 4٠5‏ 


(آيه -)١8‏ (يا مستمندى خاكك نشين را (او مسكينا ذا متربة). 

به اين ترتيب اين كردنه صعب العبور كه انسانهاى ناسياس هر كز خود را براى كذشتن از آن آماده نكردهاند» مجموعهاى است 
از اعمال خير كه عمدتا بر محور خدمت به خلق و كمكك به ضعيفان و ناتوانها دور مىزندء و نيز مجموعداى از عقائد صحيح و 
خالص است كه در آيات بعد به آن اشاره شده. 

و به راستى كذشتن از اين كردنه با توجه به علاقه شديدى كه غالب مردم به مال و ثروت دارند كار آسانى نيست. 

در حديثى آمده است: امام على بن موسى الرضا عليه السلام هنكامى كه مىخواست غذا بخورد دستور مىفرمود سينى بزركى 
كنار سفره بككذارند» واز هر غذائى كه در سفره بود از بهترين آنها بر مىداشت ودر آن سينى بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 
هه 

مى كذاشت سيس 5ستون مى ذاد آنها را براى نيازمندان ببرند» بعد اين آيه را تلاوت مىفرمود: (فلا اقتحم العقبة ...) 


سيس مىافزود: «خداوند متعال مىدانست كه همه قادر بر آزاد كردن برد كان نيستند راه ذركرق اتؤ به سوق يشش قران ذاذ! 
سورة البلد(»4): آية !1 ..... ص : 408 


(آيه /1)- در ادامه تفسيرى كه براى اين كردنه صعب العبور بيان فرموده؛ در اين آيه مىافزايد: «سيس از كسانى باشد كه 
ايمان آورده» و يكديكر را به صبر و رحمت توصيه مى كنند» (ثم كان من الذين آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة). 

به اين ترتيب كسانى از اين كردنه سخت عبور مى كنند كه هم داراى ايمان هستند و هم اخلاق والائى همجون دعوت به صبر 
وعواطف انسانى دارند» و هم اعمال صالحى همجون آزاد كردن برد كان و اطعام يتيمان و مسكينان انجام دادهاند. 


سورة البلد(50): آية 14 ..... ص : 0٠4‏ 


(آيه )دو در يايان اين اوصاف» مقام صاحبان آن را جنين بيان مى كند: 
«آنها اصحاب اليميناند») كه نامه اعمالشان رابه دست راستشان مىدهند! (اولئكك اصحاب الميمنة). 


سورةً البلد(90): آيةَ 19 ..... ص : 0٠4‏ 


(آيه -)١8‏ سيس به نقطه مقابل اين كروه يعنى آنها كه نتوانستند ازاين كردنه صعب العبور بككذرندء يرداخته» مىفرمايد: «و 


كسانى كه آيات ما را انكار كردهاند افرادى شومند» كه نامه اعمالشان به دست جبشان داده مىشود! (و الذين كفروا بآياتنا هم 
اصحاب المشأمة). 

واين نشانه آن است كه دستشان از حسنات تهىء و نامه اعمالشان از سيئات سياه است. 

يعنى اين كروه كافر افرادى شوم و ناميمونند كه هم سبب بدبختى خودشانند» وهم بدبختى جامعه. ولى از آنجا كه شوم بودن 
و خجسته بودن در قيامت به آن شناخته مىشود كه نامه اعمال افراد در دست حجبء يا در دست راست آنها باشد بعضى اين 
تفسير وا براق آن يديرففهائل: 


بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 009 
سورة البلد(90): آية 7١‏ ..... ص : 0٠8‏ 


(آايه -)٠‏ ودر آخرين آيه اين سوره اشاره كوتاه و ير معنايى به مجازات كروه اخير كرده» مىفرمايد: «بر آنها آتشى است 
فرو بسته)»! كه راه فرارى از آن نيست (عليهم نار مؤصدة). 

«مؤصدة) از ماده «ايصاد) به معنى بستن در و محكم كردن آن استء ناكفته ييداست انسان در اتاقى كه هواى آن كن كر 
است مى خواهد درها را باز كند» نسيمى بوزد و كرمى هوا را تعديل كند. حال بايد فكر كرد در كوره سوزان دوزخ هنكامى 
كه تمام درها بسته شود جه حالى بيدا خواهد شد؟! «يايان سوره بلدا 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 001 
سوره شمس ]91١[‏ مثووة ص : /ا٠ة‏ 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه) نازل شده و ١0‏ آيه دارد 
محتوا و فضيلت سوره: 00 ص : /ا٠ة‏ 


اين سوره كه در حقيقت سوره «تهذيب نفس» و «تطهير قلوب از ناياكيها و ناخالصيها» ستء بر محور همين معنى دور مىزند» 
منتها در آغاز سوره به يازده موضوع مهم از عالم خلقت و ذات ياكك خداوند براى اثبات اين معنى كه فلاح و رستكارى در 
كرو تهذيب نفس است قسم ياد شده؛ و بيشترين سو كندهاى قرآن را بطور جمعى در خود جاى داده است. 

و در يايان سوره به ذكر نمونداى از اقوام متمرد و كردنكش - كه به خاطر تركك تهذيب نفس در شقاوت ابدى فرو رفتند» و 
خداوند آنها را به مجازات شديدى كرفتار كرد» يعنى قوم ثمود- مى يردازد. 

در فضيلت تلاوت اين سوره همين بس كه در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است: «هر كس آن را بخواند 
كوئى به تعداد تمام اشيائى كه خورشيد و ماه بر آنها مى تابد در راه خدا صدقه داده است!! و مسلما اين فضيلت بزركك از آن 
كسى است كه محتواى بزركك اين سوره كوجكك را در جان خود بياده كند» و تهذيب نفس را وظيفه قطعى خود بداند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: له 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخش: 006 
سورةٌ الشم س(31): آية ١‏ ..... ص : 0+4 


(آيه -)١‏ رستكارى بدون تهذيب نفس ممكن نيست! سوكندهاى بى در يى و مهمى كه در آغاز اين سوره آمده؛ به يكك 
حساب «يازده) سوكند و به حساب ديكر «هفت» سوكند استء و به خوبى نشان مىدهد كه مطلب مهمى در اينجا مطرح است» 
مطلبى به عظمت آسمانها و زمين و خورشيد و ماه» مطلبى سرنوشت ساز و حيات بخش. 

نخست مىفرمايد: «١به‏ خورشيد و كسترش نور آن سوكند» (و الشمس و ضحاها). 

هو كتدهاق 3 نعموها ذو متفيل وا تعيض كددل: لكية اهفية نطلى كدسو كتل يدكباطر أن ناه شدة و دركر اعميية 
خود اين امور كه مورد سوكند استء جرا كه سوكند هميشه به موضوعات مهم ياد مى شود. 

«خورشيد) مهمترين و سازندهترين نقش را در زند كى انسان و تمام موجودات زنده زمينى دارد» زيرا علاوه براين كه منبع 
«نور» و«حرارت» است و اين دو از عوامل اصلى زندكَى انسان به شمار مىروده منابع دركر فيا تر اق ان مادق كرتله 
وزش بادهاء نزول بارانهاء يرورش كياهان» وحتى يديد آمدن منابع انرىزاء همجون نفت و ذغال سنكك» هر كدام درست 
دقت كنيم بصورتى با نور آفتاب ارتباط دارد. بطورى كه اككر روزى اين جراغ حياتبخش خاموش كردد تاريكى و سكوت و 


مركك همه جا را فرا خواهد كرفت. 


سورة الشمس (41): آية 7 ..... ص : 8+4 


(آيه 1)- سيس به سومين سوكند يرداخته» مى كويد: «و قسم به ماه هنكامى كه بعد از آن (خورشيد) در آيد» (و القمر اذا 
تلاها). 

اين تعبير - جنانكه جمعى از مفسران نيز كفتهاند- در حقيقت اشاره به ماه در موقع بدر كامل يعنى شب جهارده استء زيرا ماه 
در شب جهاردهم تقريبا مقارن غروب آفتاب سر از افق مشرق بر مىدارد» و جهره ير فروغ خود را ظاهر كرده. بر كزيده تفسير 
نمونه» ج68 ص: 6١09‏ 

و سلطه خويش را بر يهنه آسمان تثبيت مى كندء و جون از هر زمان جالبتر و يرشكوهتر است به آن سوكند ياد شده. 


سورةٌ الشمسس(41): آيةٌ " ..... ص : 0.٠9‏ 


(آيه *)- و در جهارمين س وكند» مىافزايد: «و به روز هنكامى كه صفحه زمين را روشن سازد)») (و النهار اذا جلاها). 
سوكند به اين يديده مهم آسمانى به خاطر تأثير فوق العاده آن در زندكى بشرء و تمام موجودات زنده استء جرا كه روز رمز 
حركت و جنبش و حيات است و تمام تلاشها و كششها و كوششهاى زند كى معمولا در روشنائى روز صورت مى كيرد. 


سورةٌ الشمس(31): آية © ..... ص : 0.9 


همه موجودات زنده است. 
سورة الشمس(31): آية ه ..... ص : 0+4 


(آيه ©)- در ششمين و هفتمين سوكند به سراغ آسمان و خالق آسمان مىرودء و مىافزايد: «و قسم به آسمان و كسى كه 
آعمان رابنا كرو (« السماءى فا يتاها). 
اصل خلقت آسمان با آن عظمت خيره كننده از شككفتيهاى بزركك خلقت استء و بنا و يبدايش اين همه كواكب و اجرام 


آسمانى و نظامات حاكم بر آنها شكّفتى ديكرء و از آن مهمتر خالق اين آسمان است. 
سورةً الشمس (31): آية م ..... ص : 4٠4‏ 


(آيه )- سيس در هشتمين و نهمين سوكند سخن از زمين و خالق زمين به ميان آورده؛ مىفرمايد: «و به زمين و كسى كه آن 
را كسترانيده» (و الارض و ما طحاها). 

زمين كه كاهواره زندكى انسان و تمام موجودات زنده است. 

زمين با تمام شكفتيها: كوهها و درياهاء درّهها و جنكلهاء جشمهدها و رودخاندهاء معادن و منابع كرانبهايش» كه هر كدام به 
تنهائى آنتى اسث از آيات حق و تشانهاى از نشانههاى أو ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 0١‏ 


واز آن برترو بالاتر خالق اين زمين و كسى كه آن را كسترانيده است. 
سورة الشمس (41): آية /ا ..... ص : 4٠١‏ 


(آيه 7)- سر انجام به دهمين و يازدهمين سوكند كه آخرين قسمها در اين سلسله است يرداخته» مىفرمايد: «و قسم به جان 
آدمى» و آن كس كه آن را (آفريده و) منظم ساخته)» (و نفس و ما سواها). 

همان انسانى كه عصاره عالم خلقتء و جكيده جهان ملك و ملكوتء و كل سرسبد عالم آفرينش است. 

منظور از «نفس» جسم و روح هر دو مىباشد و مراد از «سوّيها» (از ماده تسويه) هم تنظيم و تعديل قواى روحى انسان استء از 
حواس ظاهر كرفتهء تا نيروى ادراك» حافظه. انتقال» تخيلء ابتكارء عشقء اراده و تصميم, و مانند آن كه در مباحث «علم 
النفس» مطرح شده است. 

وهم تمام شكفتيهاى نظامات بدن و دستكاههاى مختلف آن را كه در علم «تشريح» و «فيزيولوزى» (وظايف الاعضاء) بطور 
كشرده موود حك قزار كرفته شامل مىشود جرا كه شكفتيهاى قدرت خداوند هم در جسم است و هم در جان و اختصاص 


به يكى از اين دو ندارد. 
سورة الشمس (11): آية 8 ..... ص : 41١‏ 


(آيه 8)- در اين آيه به يكى از مهمترين مسائل مربوط به آفرينش انسان يرداخته» مىافزايد: «سبس فجور و تقوا (شرٌ و خيرش) 


را به او الهام كرده است» (فالهمها فجورها و تقواها). 

خداوند آن جنان قدرت تشخيص و عقل و وجدان بيدار به او داده كه فجور و تقوا را از طريق عقل و فطرت در مىيابد. 
آرى! هنكامى كه خلقتش تكميل شد. و هستى او تحقق يافتء. خداوند بايدها و نبايدها را به او تعليم داد و به اين ترتيب 
وجودى شد از نظر آفرينش مجموعداى از كل بدبو و روح الهى واز نظر تعليمات آكاه بر فجور و تقوا و در نتيجه» وجودى 
است كه مى تواند در قوس صعودى برتر از فرشتكان كردد و در قوس نزولى از حيوانات درنده نيز منحطتر كردد واين منوط 
به آن است كه با اراده و انتخابكرى خويش كدام مسير را بركزيند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: 0١١‏ 
سورة الشمس (41): آية 4 ..... ص : 41١‏ 


(آيه 9)- و سر انجام بعد از تمام اين سو كندهاى مهم و بى در بى به نتيجه آنها يرداخته» مىفرمايد: سوكند به اينها «كه هر 
كس نفس خود را ياكك و تزكيه كرده رستككار شده) (قد افلح من زكاها). 

آرى! رستكارى از آن كسى است كه نفس خويش را تربيت كند و رشد و نمو دهدء واز آلودكى به خلق و خوى شيطانى و 
كناة وغصيان و كثر ياكك سازهد ودر حقيقت عماله افلن زند كى الشان نيز همي «تر كيم اسكه كاكر باشك سعادكسد اسث 


و الا بدبخت وبينوا. 


سورة الشمس (41): آية ٠١‏ ..... ص : 41١‏ 


(آبه -)٠١‏ سيس به سراغ كروه مخالف رفته» مىفرمايد: «و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و كناه آلوده ساخته» نوميد 
و محروم كشته است»! (و قد خاب من دساها). 

وبه اين ترتيب ييروزمندان و شكست خورد كان در صحنه زندكّى دنيا مشخص مىشوندء و معيار ارزيابى اين دو كروه جيزى 
عق تر كيه لمن و لمك و رشك روح تقوا و اطاعت خداوند» يا «آلودكى به انواع معاصى و كناهان)» نيست. 

در حديثى آمده است كه: رسول خدا صلَى الله عليه و آله هنككّامى كه آيه «قد افلح من زكاها» را تلاوت مىفرمود توقف 
مى كرد و جنين دعا مى نمود: «يرورد كارا! به نفس من تقوايش را مرحمت كنء تو ولى و مولاى آن هستىء و آن را تزكيه فرما 
كه تو بهترين تزكيه كنند كانى). 


سورةٌ الشمس (11): آية 11 ..... ص : 81١‏ 


(آيه ١1)-عاقبت‏ م ركباز طغيانكران به ذنبال هشدارى كه در آيات قبل در باره عاقبت كار كسانى كه نفس غنوه را الوده 
فى كلقن امتلاة بود» در اينجا به عنوان نمونه به يكى از مصداقهاى واضح تاريخى اين مطلب يرداخته. و سرنوشت قوم طغيانكر 
«ثمودا را در عباراتى كوتاه و قاطع و ير معنى بيان كردهء مىفرمايد: «و قوم ثمود بر اثر طغيان (ييامبرشان را) تكذيب كردند) 
وكليت كبورد عكواها. 

«قوم ثمود) كه نام ييامبرشان «صالح)» بود از قديمى ترين اقوامى هستند كه در بركزيده تفسير نمونه. ج08 ص: 017 

يك منطقه كوهستانى ميان «حجاز) و «شام) زندكَى مى كردند» زندكى مرفه. سرزمين آبادء دشتهاى مسطح با خاكهاى مساعد 


و آماده براى كشت و زرعء و قصرهاى مجللء و خانههاى مستحكم داشتند» ولى نه تنها شكر اين همه نعمت را به جا نياوردند» 
بلكه سر به طغيان و س ركشى برداشته؛ و به تكذيب ييامبرشان صالح برخاستند» و آيات الهى را به باد سخريه كرفتند» و سر 


انجام خداوند آنها را با يكك صاعقه آسمانى نابود كرد. 
سورةٌ الشمس (41): آية 17 ..... ص : 417 


(آيه ؟1)- سيس به يكى از نمونههاى بارز طغيان اين قوم يرداخته» مىافزايد: «آنكاه كه شقى ترين آنها به يا خاست» (اذ انبعث 
اشقاها). 

«اشقى) (شقى ترين) اشاره به همان كسى است كه ناقه ثمود را به هالاكت رساند. 

در بعضى از روايات آمده است كه ييغمبر اكرم صَلَّى الله عليه و آله به على عليه السّلام فرمود: 

«سنكدلترين افراد اقوام نخستين كه بود؟» على عليه السّ.لام در ياسخ عرض كرد: «آن كسى كه ناقه ثمود را به هلاكت رساند 
بيامبر فرمود: «راست كفتى» شقى ترين افراد اقوام اخير جه كسى است؟ على عليه السّلام مى كويد: «عرض كردم نمىدانم اى 
رسول خدا!!). 

ماف صل اللغلدو المشرهوهة ركب كه يشر رانو ابن نقطه اوسر قووارد من كلد وجافير على اللدعليهو اله اشارة نه 
قسمت بالاى بيشانى آن حضرت كرد. 

هيج يكك ازاين دو خصومت شخصى نداشتند» بلكه هر دو مىخواستند نورحق را خاموش كنند, و معجزه و آيتى از آيات 
الهى رااز ميان بردارند. 


سورةٌ الشمس (41): آية "1 ..... ص : 411 


(آيه 17)- دراين آيه به شرح بيشترى در زمينه طغيانكرى قوم ثمود يرداخته» مىافزايد: «و فرستاده الهى [- صالح] به آنان 
كفت: ناقه خدا [- همان شترى كه معجزه الهى بود] را با آبشخورش واكذاريد» (فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقياها). 

منظور از «رسول الله در اينجا حضرت صالح عليه التّ.لام بيغمبر قوم ثمود استء و تعبير به «ناقة الله (شتر ماده متعلق به 
خداوند) اشاره به اين است كه اين شتر يكك بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 1ه 

شتر معمولى نبود» بلكه به عنوان معجزه و سند كوياى صدق دعوى صالح فرستاده شده بود» يكى از ويكيهاى آن طبق روايت 


مشهور اين بود كه از دل صخرهاى از كوه برآمد نا معجزه كويائى در برابر منكران لجوج باشد. 
سورة الشمس (41): آية 1 ..... ص : 411 


(آيه -)١‏ و دراين آيه مىكويد: اين قوم سركش اعتنائى به كلمات اين بيامبر بزركك و هشدارهاى او نكردند «يس او را 
تكذيب و ناقه را يى كردند) (فكذبوه فعقروها). 

جالب توجه اين كه كسى كه ناقه را به هلاكت رساندء يكك نفر بيشتر نبود ولى در آيه فوق اين عمل به تمام طغيانكران قوم 
ثمود نسبت داده شده. اين به خاطر آن است كه ديكران هم به نحوى در اين كار سهيم بودند و با خشنودى و رضايت كامل 
آنها انجام كرفت. 


وبه دنبال اين تكذيب و مخالفت شديدء. خداوند جنان آنها را مجازات كرد كه اثرى از آنان باقى نماند» جنانكه در ادامه 
همين آيه مىفرمايد: «از اين رو يرورد كارشان آنها (و سرزمينشان) را به خاطر كناهشان در هم كوبيد و با خاكك يكسان و 
صاف كرد!! (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها). 

صاعقه همان صيحه عظيم آسمانى در جند لحظه كوتاه جنان زلزله و لرزهاى در سرزمين آنها ايجاد كرد كه تمام بناها روى هم 
خوابيد و صاف شد و خانههايشان را به كورهاى آنها مبدل ساخت. 


سورةٌ الشمس (91): آي 14 ..... ص : “411 


(آيه -)١6‏ سر انجام در آخرين آيه سوره براى اين كه هشدار محكمى به تمام كسانى كه در همان مسير و خط حركت 
مى كنند بدهد» مى فرمايد: 

١و‏ (خداوند) هركز از فرجام اين كار [- مجازات ستمكران] بيم ندارد» (و لا يخاف عقباها). 

بسيارند حاكمانى كه قدرت بر مجازات دارند ولى يبوسته از ييامدهاى آن بيمناكند» و از واكنشها و عكس العملها ترسان. و به 
همين دليل از قدرت خود استفاده نمى كنند» و يا به تعبير صحيحتر قدرت آنان آميخته با ضعف و ناتوانى و علمشان آميخته با 
جهل است جرا كه مى ترسند توانائى بر مقابله بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠ه‏ 

با ييامدهاى آن را نداشته باشند. 

ولى خداوند قادر متعال كه علمش احاطه به همه اين امور و عواقب و آثار آن دارد» و قدرتش براى مقابله با ييامدهاى حوادث 
با هيج ضعفى آميخته نيست بيمى از عواقب اين امور ندارد» و به همين دليل با نهايت قدرت و قاطعيت آنجه را كه اراده كرده 
است انجام مى دهد. 

«يايان سوره شمس"» 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 010 
سوره ليل [979] ..... ص : 01١8‏ 


اشاره 
اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 57١‏ آيه است 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 01١8‏ 


در آغاز سوره بعد از ذكر سه سوكند مردم را به دو كروه تقسيم مى كند: انفاق كنند كان با تقواء و بخيلانى كه منكر ياداش 
قيامتند» يايان كار كروه اول را خوشبختى و سهولت و آرامش. و يايان كار كروه دوم را سختى و تنكى و بدبختى مى شمرد. 
در بخش ديكرى از اين سوره. بعد از اشاره به اين معنى كه هدايت بندكان بر خداست, همكان را از آتش فروزان دوزخ انذار 
فى كك 


ودر آخرين بخش كسانى را كه در اين آتش مىسوزند و كروهى را كه از آن نجات مىيابند با ذكر اوصاف معرفى مى كند. 


دواقق اك كاكريك]! بويسوي :]ان حدر كزان مين الله علقي أله اعدواافيت كد قريرة: 
«هر كس اين سوره را تلاوت كند خداوند آنقدر به او مىبخشد كه راضى شودهء واو رااز سختيها نجات مىدهد و مسير 
ذتد كن وايراي او آسان موسادم): 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
شأن نزول: 0100 ص : 0١8‏ 


مفسران براق كل اين سوره شأن نزولى از ابن عباس نقل كردهاند كه جتيخ است: «مرذى در ميان مسلمانان يود كه شاخه يكى 
از درختان خرماى او بالاى خانه مرد فقير عيالمندى قرار كرفته بود صاحب نخل هنكامى كه بالاى درخت مىرفت بركزيده 
تفسير نمونه» ج48 ص: 01١8‏ 

تاخرماها را بجيند» كّاهى جند دانه خرما در خانه مرد فقير مىافتاد» و كود كانش آن را برمىداشتند» آن مرد از نخل فرود 
فى هد و كرما زا از ذسعفان فى كرفت 

مزة فقير يدامر صل الله غليه.و الدشكايت آورد. 

بيغمبر صلَى الله عليه و آله فرمود: برو تا به كارت رسيدكى كنم. سبس صاحب نخل را ملاقات كرد و فرمود: اين درختى كه 
شاخدهايش بالاى خانه فلان كس آمده است به من مىدهى تا در مقابل آن نخلى در بهشت از آن تو باشد! مرد كفت: من 
درختان نخل بسيارى دارم» و خرماى هيج كدام به خوبى اين درخت نيست- و حاضر به جنين معاملهاى نيستم. 

كسى از ياران ييامبر صِلَى الله عليه و آله اين سخن را شنيدء عرض كرد: اى رسول خد!! اككر من بروم و اين درخت را از اين 
مرد خريدارى و واكذار كنم» شما همان جيزى را كه به او مىداديد به من عطا خواهى كرد؟ 

فرمود: آرى. 

آن مرد رفت و صاحب نخل را ديد و با او كفتكو كرد. صاحب نخل كفت: آيا مىدانى كه محمّد حاضر شد درخت نخلى در 
بهشت در مقابل اين به من بدهد- و من نيذيرفتم. 

خريدار كفت: آيا مىخواهى آن را بفروشى يا نه؟ 

كفت: نمىفروشم مككر آن كه مبلغى را كه كمان نمى كنم كسى بدهد به من بدهى. 

خريدار تعجب كرد و كفت: عجب بهاى ستككينى براى نخلى كه كج شده مطالبه مىكنى» جهل نخل! سيس بعد از كمى 
سكوت كفت: بسيار خوبء, جهل نخل به تو مىدهم. 

كروشتلة (طمعكار) كفث: اكر واسته فى كو شه شر 'رابة غنران كنيوة بطل الفافا كروهى إذ اتباعى كلشعدد انها را 
صدا زدء و بر اين معامله شاهد كرفت. 

سيس خدمت ييامبر صلَى الله عليه و آله آمد و عرض كرد اى رسول خدا! نخل به ملكك من بركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: 
ذه 


رسول خدا صلى اللّه عليه و آله به سراغ خانواده فقير رفت و به صاحب خانه كفت: اين نخل از آن تو و فرزندان توست. 
اينجا بود كه سوره ليل نازل شد- و ككفتنيها را در باره بخيلان و سخاوتمندان كفت. 


در بعضى از روايات مده كه مرد خريدار شخصى به نام «ابو الدحداح» بود. 
سورة الليل(37): آيةَ ١‏ فعاض : 6117 


(آيه -)١‏ تقوا و امدادهاى الهى: باز در آغاز اين سوره به سه سو كتد تفكر انكيز از «مخلوقات» و «خالق عالم) برخورد مى كنيم. 
مىفرمايد: «قسم به شب در آن هنكام كه (جهان را) بيوشاند» (و الليل اذا يغشى). 

تعبير به (إيغشى) ممكن است به خاطر آن باشد كه تاريكى شب همجون يردهاى بر نيمى از كره زمين مىافتد, و آن را زير 
بوشش خود قرار مىدهاء و يا به خاطر اين كه جهره روز يا جهره آفتاب عالمتاب با فرا رسيدن آن يوشانده مىشود, و به هر 
خال اشارهاى اسث به اهميت شية و تقش مؤثر آن در زقد كن انسانهناء ان تعديل حرارت آفنات كرفقه» ثا مسأله ارامش و 


سكون همه موجودات زنده در يرتو آن.» و نيز عبادت شب زندهداران بيدار دل و آكاه. 
سورة الليل (97): آية 7 ..... ص : 11 


واين از لحظداى است كه سييده صبح يرده ظلمانى شب را مى شكافد و تاريكيها را به عقب مىراند و بر تمام يهنه آسمان 


سورة الليل(37): آية " ..... ص : 0117 


(آيه )- و بعد به سراغ آخرين قسم رفته» مىفرمايد: «و قسم به آن كس كه جنس مذكر و مؤنث را آفريد» (و ما خلق الذكر و 
الانثى). 

جرا كه وجود اين دو جنس در عالم «انسان» و «حيوان» و «نبات» و دكركونيهايى كه از لحظه انعقاد نطفه تا هنكام تولد رخ 
مىدهدء. و ويزكيهايى كه هر يكك از دو جنس به تناسب فعاليتها و برنامههايشان دارند» و اسرار فراوانى كه در مفهوم زوجت 
نهقتة است»« مه تشاتدها و ابا اث ان سهان بز ركك افريش: كه ازطريق آذ وتران بدعظمة افريسده ان .واقق شد 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: 01/8 
سورة الليل(57): آيةَ © ..... ص : 01١4‏ 


(ان سعيكم لشتى). 


جهت كيرى تلاشها و نتائج آن نيز كاملا مختلف و متفاوت مى باشد. اشاره به اين كه شما به هر حال در زندكى آرام نخواهيد 


كرقت» وعكيا بة سف و لاقي ذست مىزنيد» و نيروهاى خداداد كه سرمايههاى وجودتان است در مسيرى خرج مى شود» 


به بهاى اندكى بفروشيدء و يا بيهوده به هدر دهيد. 
سورة الليل(37): آية م ..... ص : 01١/4‏ 


(آيه ©)- سيس مردم را به دو كروه تقسيم كرده؛ و ويزكيهاى هر يكك را بر مىشمردء مىفرمايد: «اما آن كس كه (در راه 
خدا) انفاق كند و يرهيزكارى بيش كيرد» (فاما من اعطى و اتقى). 
تأكيد بر «تقوا» به دنبال انفاق اموال» اشاره به لزوم نيت ياكك و قصد خالص به هنكام انفاق» و خالى بودن از ه ركونه منت و 


ديكو زان باشك. 

سورة الليل(37): آية ع ..... ص : 41/4 

(آيه 8)- «و جزاى نيكك (الهى) را تصديق كند» (و صدق بالحسنى). 
سورة الليل(97): آية / ..... ص : 414 


(آيه /)- «مااو را در مسير آسانى قرار مىدهيم» و به سوى بهشت جاويدان هدايت مى كنيم (فسنيسره لليسرى). 
اصولا ايمان به معاد و باداشهاى عظيم الهى تحمل انواع مشكلات را براى انسان سهل و آسان مى كندء نه تنها «مال» كه «جان» 


غود رانيد درطق اخلاص مى كذارد ويه عشى شهادت ذر هيدان جهاد شركت هى كنده وازاين اكار كر غيوه لذث م برد. 
سورة الليل(57): آيهَ / ..... ص : 01١/4‏ 


(آيه - سيس به نقطه مقابل اين كروه يرداخته» مىفرمايد: «اما كسى كه بخل ورزد و (از اين راه) بىنيازى طلبد» (و اما من 


بخل و استغنى). 

سورة الليل(37): آية 4 ..... ص : 414 

(أيه )دن ياداش تيكف [الهى )ازا تكذيب كندل (و كذب بالحسف ) 
سورةٌ الليل(37): آية ٠١‏ ..... ص : 81/4 


(آيه ١٠)-«به‏ زودى او را در مسير دشوارى قرار مى دهيم) (فسنيسره للعسرى). 
«بخل» در اينجا نقطه مقابل «اعطا» است كه در كروه اول (كروه سخاوتمندان سعادتمند) بيان شدء «و استغنى» (بى نيازى بطلبد) 
بهانهاى است براى بخل بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 019 


ورزيدنء و وسيلهاى است براى ثروت اندوختن. 


اصولا براى اين بخيلا-ن بىايمان انجام اعمال نيك و مخصوصا انفاق در راه خدا كار سخت و دشوارى است. در حالى كه 


براى كروه اول نشاطا ور و روح افزاست. 
سورة الليل(57): آية ١١‏ ءءء ض 5 015 


(آيه -)١١‏ ودراين آيه به اين بخيلان كوردل هشدار داده» مىفرمايد: «و در آن هنكام كه (در جهنّم) سقوط م ىكند اموالش 
به حال او سودى نخواهد داشت» (و ما يغنى عنه ماله اذا تردى). نه مى تواند اين اموال را با خود از اين دنيا ببرد» و نه اكر ببرد 


مانع سقوط او در آتش دوزخ خواهد شد. 
سورة الليل(3879): آية ١7‏ ..... ص : 01١9‏ 


(آيه -)١7‏ در تعقيب آيات كدشته كه مردم را به دو كروه مؤمن سخاوتمند و كروه بىايمان بخيل تقسيم كرده؛ و سرنوشت 
هر كدام را بيان مى نمود در اينجا به سراغ اين مطلب مى رود كه كار ما هدايت است نه اجبار و الزام؛ اين وظيفه شماست كه 
تصميم بكيريد و مرد راه باشيدء به علاوه ييمودن اين راه به سود خود شماست. و ما هيج نيازى به آن نداريم. 

مى فرمايد: «به يقين هدايت كردن بر ما است» (ان علينا للهدى). 

جه هدايت از طريق تكوين (فطرت و عقل) و جه از طريق تشريع (كتاب و سدّت) ما آنجه در اين زمينه لازم بوده كفتهايم و 


حق آن راادا كرددايم. 
سورة الليل (37): آية "1 ..... ص : 414 


(آيه )رو آخرت ودنيا از آن مااست» (و ان لنا للآخرة و الاولى). 
هيج نيازى به ايمان و اطاعت شما نداريم» نه اطاعت شما به ما سودى مىرساندء و نه معصيت شما زيانى» و تمام اين برنامهها 


به سود شما و براى خود شماست. 
سورة الليل(37): آية 1 ..... ص : 419 


عو ناتاه وك اعمس كواب سان كدان ادي حرابم نستي انراد ونن كتيادو] لتقي كدقناقة 
مى كشد يم مى دهم)! (فانذرتكم نارا تلظى). 


سورة الليل(37): آية ها ..... ص : 019 


(آايه 0)- سيس به كروهى كه وارد اين اتش برافروخته و سوزان مىشوند اشاره كرده» مىفرمايد: «كسى جز بد بخت ترين 


مردم وارد آن نمىشود) (لا يصلاها الا الاشقى). 


سورة الليل(37): آيةَ 1 ..... ص : 019 


(آيه -)١8‏ ودر توصيف اشقى مىفرمايد: «همان كسى كه (آيات خدا را) تكذيب كرد و به آن يشت نمود) (الذى كذب و 
تولى). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 0٠١‏ 
قات أبن معاز عرستكي و لحف هماق كت روايياة اسك ا باسيعاق عيل كذ اين ذو هارد وية راض كس كد انحعه 


نشانهدهاى هدايت و امكانات براى ايمان و تقوا را ناديده بكيرد مصداق روشن «اشقى» و بدبختترين مردم است. 
سورة الليل(49): آآية /!1 ..... ص : 417٠١‏ 


(آيه /11)- سيبس سخن از كروهى مى كويد كه از اين آتش شعلهور سوزان بركنارند» مىفرمايد: «به زودى با تقواترين مردم از 


آن تش سوزان) دور داشته مى شود) (و سيجنبها الاتقى). 
سورة الليل(49): آية 14 ..... ص : 417٠١‏ 


(آيه 18)- «همان كسى كه مال خود را (در راه خدا) مى بخشد تا ياكك شود) (الذى يؤتى ماله يتزكى). 
عير ناويد كك ادن طرق اللنازه به تصن قريظ ورك خالض ترك ختواء آوى يله امي كنت ثبو معترق و بروعمان يلاتق 


يا به دست آوردن ياكى اموال» جون «تزكيه» هم به معنى ١نمو‏ دادن)» امده وهم «ياكك كردن). 
سورة الليل(57): آية 1١9‏ ..... ص : ١‏ 7ه 


(آيه 18)- سيس براى تأكيد بر مسأله خلوص نيت آنها در انفاقهايى كه دارند» مىافزايد: «و هيج كس را نزد او حق نعمتى 


نيست تا بخواهد (به اين وسيله) او را جزا دهد) (و ما لاحد عنده من نعمةٌ تجزى). 


سورة الليل(97): آية "١‏ ..... ص : 017١‏ 


(آيه -)٠‏ (بلكه تنها هدفش جلب رضاى روه كار يزركك اوست» زرالا ابتغاء وجه ربه الاعلى). 
يعنى انفاق مؤمنان يرهي زكار به ديكران نه از روى رياستء و نه به خاطر جوابكوئى خدمات سابق آنهاء بلكه انككيزه آن تنها و 


تنها جلب رضاى خداوند استء و همين است كه به آن انفاقها ارزش فوق العادهاى مىدهد. 
سورة الليل(37): آيةَ "١‏ ..... ص : 41١‏ 


(آيه -)9١‏ و سر انجام در آخرين آيه اين سوره به ذكر ياداش عظيم و بىنظير اين كروه يرداخته» ودر يكك جمله كوتاه 
مى كويد ١و‏ به زودى راضى و خشنود مىشودا (و لسوف يرضى). 

آرى! همان كونه كه او براى رضاى خدا كار م ى كرد خدا نيز او را راضى مىسازد. رضايتى كسترده و نامحدود كه تمام 
نعمتها در آن جمع است. 

«ايايان سوره ليل) 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 07١‏ 


سوره ضحى [917] 0 ررم 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و ١١‏ آيه دارد 
محتوا و فضيلت سوره: 00 ص : 07١‏ 


طبق بعضى از روايات وقتى بيامبر صلَى الله عليه و آله بر اثر تأخير و انقطاع موقت وحى ناراحت بودء و زبان دشمنان نيز باز 
اكه بوك ادم مم وع تناز [ رتوو اسيوفر شق راواه رسفي در كليو كلد امي عيلى اللمعلسو اله فييك 

افع متوره جانوق مو اكقين اناق قوم نحو به ونافي تفلي اللهعلسى له شارك هن ميد كد خددا حر كزقر زاوها لخد 
است. 

بعد به او نويد مى دهد كه خداوند آنقدر به او عطا مى كند كه خشنود شود. 

و در آخرين مرحلهء كذشته زندكانى بيامبر صلَى اللّه عليه و آله را در نظر او مجسّم مىسازد كه خداوند جكونه او را هميشه 
مشمول انواع رحمت خود قرار داده» و در سختترين لحظات زندكى حمايتش نموده است. 

ولذادر آخرين آيات به او دستور مىدهد كه (به شكرانه اين نعمتهاى بزركك الهى) با يتيمان و مستمندان مهربانى كند و 
تعمت: ندا را ناز كو تسانك: 

در فضيلت اين سوره همين بس كه در حديثى از بيغمبر اكرم صَلّى الله عليه و آله نقل شده است: «هر كس آن را تلاوت كند 
ال كنباق ختواهد بوذا كه عدا از آنها راقبى شى قود و تاسعه افت كه محيد صلل اللشنغليه و الديراق او شفاعة كلدو ند 
عدد هر يتيم و مسكين سؤال كننده ده حسنه براى او خواهد بودا. 

واين همه فضيلت از آن كسى است كه آن را بخواند و در عمل بياده كند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: هذه 

قابل توجه اين كه مطابق روايات متعددىء اين سوره و سوره آينده (الم نشرح) يكك سوره استء و لذا براى اين كه در هر 
ركعت بعد از سوره حمد بايد يكك سوره كامل خوانده شود اين دو سوره را بايد با هم خواند. 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر در باره شأن نزول اين سوره «ابن عباس» مى كويد: يانزده روز 
كتشعه و وحن بر بام ضلى اللهغليه و الثازل هده مشر كان كنسدة ورور كار محمد اورراارها كرذه و دشم كاشهة 
اكر راست مى كويد مأموريت او از سوى خداستء بايد وحى بطور مرتب بر او نازل مىشد. 

در اينجا سوره مورد بحث نازل كشت- و به سخنان آنها ياسخ كفت. 

قابل توجه اين كه طبق حديثى وقتى اين سوره نازل شد بيامبر صلى الله عليه و آله به جبرئيل فرمود: دير كردى در حالى كه 
سخت به تو مشتاق بودم. 


جبرئيل كفت: «من به تو مشتاقتر بودم» ولى من بنده مأمورم و جز به فرمان يرورد كار نازل نمى شوم)! 
سورة الضحى (31): آية ١‏ ..... ص : 8117 


(آيه -)١‏ در آغازاين سوره نيز با دو سوكند رو برو مىشويم: سوكند به «نورا و«ظلمت» مىفرمايد: «قسم به روز در آن هنكام 


كه آفتاب برآيد» و همه جا را فرا كيرد (و الضحى). 
سورة الضحى(31): آية ؟ ..... ص : 011 


(آيه -)١‏ «و سوكند به شب در آن هنكام كه آرام كيرد؛ و همه جا را در آرامش فرو برد (و الليل اذا سجى). 

«ضحى» از ماده ١سجو»‏ به معنى اوائل روز است آن موقعى كه خورشيد در آسمان بالا بيايد و نور آن بر همه جا مسلط شود و 
اين در حقيقت بهترين موقع روز است. 

«سجى» از ماده «سجو) در اصل به معنى «سكون و آرامش» استء و آنجه در شب مهم است همان آرامشى است كه بر آن 
حكمفرماست. و طبعا اعصاب و روح بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 077 

الاق زاندن آرامقن قرونهى برد و يراق ثلائن و كوششن قردا وقرداها آماذه م ساؤةة و از ايق نظر تعمث سيار مهي اسك كه 
شايسته اسث سوكند به آن ياد شود. 

ميان اين دو قسم و محتواى آيه شباهت و رابطه نزديكى وجود دارد» روز همجون نزول نور وحى بر قلب ياكك ييامبر صلَى الله 


عليه و آله است و شب همجون انقطاع موقت وحى كه آن نيز در بعضى از مقاطع لازم است. 
سورة الضحى (51): آية " ..... ص : 0117 


(آيه ")- و به دنبال اين دو سوكند بزركك به نتيجه و جواب قسم يرداخته» مىفرمايد: «خداوند هركز تو را وانككذاشته و مورد 
خشم قرار نداده است» (ما ودعكك ربكك و ما قلى). 

اين تعبير دلدارى و تسلى خاطرى است براى شخص بيامبر صلى الله عليه و آله كه بداند اكر كاهى در نزول وحى تأخير افتد 
روى مصالحى است كه خدا مىداند» و هركز دليل بر آن نيست كه طبق كفته دشمنان خداوند نسبت به او خشمكين شده باشد 


يا بخواهد او را تركك كويد» او هميشه مشمول لطف و عنايات خاصّه خداء و همواره در كنف حمايت ويذه اوست. 


سورة الضحى (41): آية © ..... ص : 4171 


(آيه ع)- سيس اضافه مى كند: «و مسلما آخرت براى تواز دنيا بهتر است» (و لللآخرة خير لكك من الاولى). 
تو دراين جهان مشمول الطاف او هستىء و در آخرت بيشتر و بهتر» نه در كوتاه مدت مورد غضب يرورد كار خواهى بود» ونه 


در دراز مدت», كوتاه سخن اين كه تو هميشه عزيزىء در دنيا عزيز ودر آخرت عزيزتر. 
سورة الضحى (9): آآية ف ..... ص : 477 


(آيه ©)- آنقدر به تو مى بخشد كه خشنود شوى! در اين آيه برترين نويد را به بيامبر داده» مىافزايد: «و به زودى بورد كاري 
آنقدر به تو عطا خواهد كرد كه خشنود شوى» (و لسوف يعطيك ربكك فترضى). 
اين بالا-ترين اكرام و احترام يرورد كار نسبت به بنده خاصٌ ش محمد صلى الله عليه و آله است كه مىفرمايد: آنقدر به تو 


مى بخشيم كه راضى شوى. در دنيا براداث السمتاةن يبرو واه شدو ايبن ثرو حجهان كير وال 5 كشتء و در آخرت نيز مشمول 


بز ركترين بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 075 

مواهب خواهى بود. 

بدون شكك بيغمبر أكرم صِلَى الله عليه و آله به عنوان خاتم انبيا و رهبر عالم بشريت خشنوديش تنها در نجات خويش نيست» 
بلكه آن زمان راضى و خشنود مىشود كه شفاعتش در باره امتش نيز يذيرفته شود. 

لذادر حديثى از امام باقر عليه الس لام از يدرش امام زين العابدين عليه الس لام از عمويش «محمّرد بن حنفيه)» از يدرش امير 
مؤمنان عليه السّدلام مىخوانيم: رسول الله فرمود: «روز قيامت من در موقف شفاعت مىايستمء و آنقدر كنهكاران را شفاعت 
كنم كه خداوند كويد: 

أوضيت يا محقد؟ «اباراضى شدى الى مسقل؟ 

من مى كويم: رضيت» رضيت راضى شدم, راضى شدم)! سيس امير مؤمنان على عليه السّلام رو به جمعى از اهل كوفه كرده و 
افزود: ١شما‏ معتقديد اميد بخش ترين آيات قرآن آيه «قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اى كسانى 
كه نسبت به خود زيادهدروى كردهايد از رحمت خدا نوميد نشويد» است. 

كفتند: آرى! ما جنين مى كُوييم. 

فرمود: «ولى ما اهل بيت مى كوييم اميد بخش ترين آيات قرآن آيه «و لسوف يعطيكك ربكك فترضى» است»! ناكفته ييداست كه 
فقافة نامر صلى اللوعليمو آله فراظق قاراك قاو يراع شر كس شفاعة من كددي و كلاق كوكارق سه تواتك كلد 
انتظارى را داشته باشد .)١(‏ 

در حديث ديككرى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «رسول خدا وارد خانه فاطمه عليها السّد.لام شد در حالى كه لباس 
خش ارشع شت دو تق دحترش بنوده يا يكت دست آسيا فى كردةا و بادستك«ديكر قر ؤقداش وا شير :م ذاده اشكفا در عبان 
ييامبر صلَى الله عليه و آله ظاهر شدء فرمود: دخترم! تلخى دنيا را در برابر شيرينى آخرت تحمل كنء جرا كه خداوند بر من 


نازل كرده است كه آنقدر يرورد كارت به تو مى بخشد كه راضى شوى (و لسوف يعطيكك ربكك فترضى). 


)١(‏ مشروح اين بحث را در جلد اول همين تفسير ذيل آيه 58 سوره بقره مطالعه فرماييد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: 07١60‏ 
سورةٌ الضحى (351): آية م فكذة اضى 4 010 


(آيه 28)- به شكرانه اين همه نعمت كه خدا به تو داده ...! 

جنانكه كفتيم هدف اين سوره تسلّى و دلدارى ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و بيان الطاف الهى نسبت به آن حضرت استء 
لذا در ادامه آيات كذشته كه از اين معنى سخن مى كفت,ء در اينجا نخست به ذكر سه موهبت از مواهب خاص الهى به ييغمبر 
اكرم صِلى الله عليه و آله يرداخته» و سيس سه دستور مهم در همين رابطه به او مىدهد. 

مىفرمايد: «آيا او (خداوند) تو را يتيم نيافت و يناه دادا (| لم يجدكك يتيما فآوى). 

در شكم مادر بودى كه يدرت عبد الله از دنيا رفت» تو را در آغوش جدّت «عبد المطلب» (سيد مكدا ورور دادم. 


شش ساله بودى كه مادرت از دنيا رفت» وازاين نظر نيز تنها شدىء اما عشق و محبت تو را در قلب «عبد المطلب» افزون 


ساختم. 
هشت ساله بودى كه جدّت «عبد المطلب» از دنيا رفت عمويت «ابو طالب» را به خدمت و حمايتت كماشتمء تا تورا همجون 


ارى تو يتيم بودى و من به تو يناه دادم. 
سورة الضحى (41): آيةَ /ا ..... ص : 0178 


(آيه /7)- بعد به ذكر نعمت دوم يرداخته» مىفرمايد: «و ترا كمشده يافت و هدايت كردا (و وجدكك ضالا فهدى). 

آرى! تو هركز از نبوت و رسالت آكاه نبودى» و ما اين نور را در قلب تو افكنديم كه به وسيله آن انسانها را هدايت كنى! 
جنانكه در جاى ديكر مىفرمايد: «تو نه كتاب را مىدانستى و نه ايمان را (از محتواى قرآن و اسلام قبل از نزول وحى آكاه 
نبودى) ولى ما آن را نورى قرار داديم كه به وسيله آن هر كس از بندكانمان را بخواهيم هدايت مى كنيم» (شورى/ .)2١‏ 
بنابر اين منظور از «ضلالت» در اينجا نفى ايمان و توحيد و ياكى و تقوا نيستء بلكه نفى آكاهى از اسرار نبوت» و قوانين 
اسلام» و عدم آشنائى با اين حقايق بودء ولى بعد از بعثت به كمكك يروردكار بر همه اين امور واقف شد و هدايت يافت. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 078 
سورة الضحى (31): آية / مدن + 8177 


(آيه 8)- بعد به بيان سومين نعمت يرداخته» مىفرمايد: «و تو را فقير يافت و بىنياز كرد» (و وجدكك عائلا فاغنى). 
توجه «خديجه)» آن زن مخلص با وفا را به سوى تو جلب نمود تا ثروت سرشارش را در اختيار تو و اهداف بزركت قرار دهد؛ و 


بعد از ظهور اسلام غنائم فراوانى در جنككّها نصيب تو كرد آن كونه كه براى رسيدن به اهداف بزركت بىنياز شدى. 
سورة الضحى (31): آية 9 ..... ص : 1786م 


(آيه 8)- سيس به عنوان نتيجه كيرى از آيات قبل» سه دستور ير اهميت به بيغمبر اسلام صِلى الله عليه و آله مىدهد كه هر 
جل يتاظن نر ان شخصن برسزل اللميلى اللعلسى آله امك ولى مملنا سكاذ يرا عامل مو شوة: 

نخست مىفرمايد: ١حال‏ كه جنين است يتيم را تحقير مكن» (فاما اليتيم فلا تقهر). 

تو هم خود يتيم بودى و رنج يتيمى را كشيدهاىء اكنون از دل و جان مراقب يتيمان باش و روح تشنه آنها را با محبتت سيراب 
كن. 

اين نشان مىدهد كه در مورد يتيمان مسأله اطعام و انفاق كرجه مهم استء ولى از آن مهمتر دلجوثى و نوازش و رفع 
كمبودهاى عاطفى استء و لذا در حديث معروفى مىخوانيم كه «رسول الله صلَى الله عليه و آله فرمود: «هر كس به عنوان 


نوازش دست بر سر يتيمى كشد به تعداد هر موئى كه دست اواز آن مى كذرد در روز قيامت نورى خواهد داشت». 


سورة الضحى (37): آية ٠١‏ ءاضق :2177 


(آيه -)٠١‏ و دراين آيه به دومين دستور يرداخته» مىفرمايد: «و سؤال كننده را از خود مران» (و اما السائل فلا تنهر). 

دراين كه منظور از «سائل» در اينجا جه كسى است؟ جند تفسير وجود دارد: 

نخست اين كه منظور كسانى است كه سؤالاتى در مسائل علمى و اعتقادى و دينى دارند. 

ديكر اين كه: منظور كسانى است كه داراى فقر مادى هستند, و به سراغ تو ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 0717 

مى آيندء بايد آنجه در توان دارى به كار كيرىء و آنها را مأيوس نكنى, و از خود مرانى. 

سوم اين كه: هم ناظر به فقر علمى است و هم فقر مادى» دستور مىدهد كه به تقاضاى سائلان در هر قسمت ياسخ مثبت ده. 


اين معنى هم تناسب با هدايت الهى نسبت به بيامبر صِلَى الله عليه و آله دارد و هم سريرستى از او در زمانى كه يتيم بود. 
سورة الضحى(37): آية ١١‏ ..... ص : /17ه 


(آيه -)01١‏ و سر انجام در سومين و آخرين دستورء مىفرمايد: «و نعمتهاى يرورد كارت را بازكو كن» (و اما بنعمة ربكك 
فحدث). 

بازكو كردن نعمتء كاه با زبان است و تعبيراتى كه حاكى از نهايت شكر و سياس باشدء نه غرور و برترىجوئىء و كاه با 
عمل است به اين ترتيب كه از آن در راه خدا انفاق و بخشش كندء بخششى كه نشان دهد خداوند نعمت فراوانى به او عطا 
كرده است. 

البته وازه «نعمت» تمام نعمتهاى معنوى و مادى را شامل مى شود. 

لذا در حديثى از امام صادق عليه السشّلام مىخوانيم كه فرمود: معنى آيه جنين است: 

«آنجه را خدا به تو بخشيده و برترى داده و روزى عطا فرموده و نيكى به تو كرده و هدايت نموده همه را بازكو كن). 

(يايان سوره ضحى) 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 019 
سوره انشراح [95] ..... ص : 019 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى 8 آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 60194 


معروف است كه اين سوره بعد از سوره «و الضحى»؛ نازل شده و محتواى آن نيز همين مطلب را تأييد م ىكند جرا كه در اين 
سوره باز قسمتى از مواهب الهى بر بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله شمرده شده است در واقع سه نوع موهبت بزركك در سوره 
والضْ حى آمده بود و سه موهبت بزركك در سوره الم نشرح آمده است مواهب كذشته بعضى مادى و بعضى معنوى بود اما 
مواهب سه كانه اين سوره همه جنبه معنوى دارد و عمدتا اين سوره بر سه محور دور مى زند. 


كن بان عسين تعمتياى سه كانهو ذيكر بشازث به امبر از نظر برطرق شدن مشكلات دعوت اودر ايثده و ذيكر توجه نه 


خداوند يككانه و تحريص و ترغيب به عبادت و نيايش. 

و به همين دليل در روايات اهل بيت عليهم السّ.لام جنانكه قبلا هم اشاره كردهايم اين دو به منزله يك سوره شمرده شده است 
و لذا در قرائت نماز براى اين كه يكك سوره كامل خوانده شود هر دو را با هم مى خوانند. 

در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله مىخوانيم كه فرمود: «هر كس اين سوره را بخواند 
داكي كنس :1 كاوه كدنيضه على لعلو النتر قنك يدهو الوه وا]ة كل ان فقردة انق 

بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 0٠٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ الشرح(36): آية ١‏ ..... ص : 41٠‏ 


(آية -)١‏ ما تو را مشمول انواع نعمتها ساختيم! لحن آيات آميخته با لطف و محبت فوق العاده برورد كار و تسلى و دلدارى 
بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله است. 

در نخستين آيه به مهمترين موهبت الهى اشاره كرده. مى فرمايد: «آيا ما سينه تو را كشاده نساختيم) (ا لم نشرح لكك صدركتة). 
منظور از «شرح صدر» در اينجا كسترش روح و فكر يبامبر به وسيله نور الهى و سكينه و آرامش خداداد مى باشد» اين توسعه 
مىتواند مفهوم وسيعى داشته باشد كه هم وسعت علمى ييامبر را از طريق وحى و رسالت شامل كردد وهم بسط و > 5 
تحمل و استقامت او در برابر لجاجتها و كارشكنيهاى دشمنان و مخالفان. 

ولذا در حديثى آمده است كه ييامبر مىفرمايد: «من تقاضائى از يروردكارم كردم و دوست مى داشتم اين تقاضا را نمى كردمء 
عرض كردم: خداوند!! ييامبران قبل از من بعضى جريان باد را در اختيارشان قرار دادى» و بعضى مرد كان را زنده مى كردند!) 
خداوند به من فرمود: آيا تو يتيم نبودى يناهت دادم؟ 

كفتم: آرى! فرمود: آيا كمشده نبودى هدايتت كردم؟ 

عرض كردم: آرى» اى يروردكار! فرمود: آيا سينه تو را كشاده» و يشتت را سبكبار نكردم؟ 

عرض كردم: آرى اى يرورد كار!». 

اين نشان مىدهد كه نعمت «شرح صدر ما فوق معجزات انبياستء و به راستى اككر كسى حالات بيامبر صلَّى اللّه عليه و آله را 
دقيقا مطالعه كند و ميزان شرح صدر او را در حوادث سخت و بيجيده دوران عمرش بنكرد يقين م ىكند كه اين از طريق عادى 
ممكن نيستء بلكه يكك تأييد الهى و ربانى است. 

و به خاطر همين «شرح صدر) بود كه ييامبر صلى الله عليه و آله به عاليترين وجهى مشكلات بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 
أفيذه 


رسالت را يشت سر كذاشت,ء و وظائف خود را در اين طريق به خوبى انجام داد. 
سورة الشرح(4): آية ” ..... ص : 411 


(آيه 7)- سيس به ذكر موهبت ديكرى از مواهب عظيم خود به ييامبر صلى الله عليه و آله يرداخته» مىافزايد: «و (آيا) بار 


سنككين را از تو برنداشتيم»!؟ (و وضعنا عنكك وزركك). 


سورة الشرح(35): آية " ..... ص : 0171 


(آيه *)- «همان بارى كه سخت بر يشت تو سنككينى مى كرد؛ (الذى انقض ظهرك). 

اين كدام بار بود كه خداوند از يشت بيامبرش برداشت؟ 

قرائن آيات به خوبى نشان مىدهد كه منظور همان مشكلات رسالت و نبوت» و دعوت به سوى توحيد و يكتايرستى» و 
برجيدن آثار فساد از آن محيط بسيار آلوده بوده است نه تنها بيغمبر اسلام صلَى اللّه عليه و آله كه همه ييغمبران در آغاز 
دعوت با جنين مشكلات عظيمى رو برو بودندء و تنها با امدادهاى الهى بر آنها ييروز مىشدندء منتها شرائط محيط و زمان 
ييغمبر اسلام صِلَى الله عليه و آله از جهاتى سختتر و سنكين تر بود. 


سورة الشرح(36): آية ؟ ..... ص : 4171 


(آيه 5)- و در بيان سومين موهبت» مىفرمايد: «و آوازه تو را بلند ساختيم) (و رفعنا لكك ذكركك). 

نام تو همراه اسلام و نام قرآن همه جا بيجيدء و از آن بهتر اين كه نام تودر كنار نام اللّه هر صبح و شام بر فراز مأذنهها و 
هنكام اذان برده مى شود و شهادت به رسالت توء در كنار شهادت به توحيد و يككانكى خداوند نشان اسلام؛ و دليل يذديرش 
اين آيين ياكك است. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله در تفسير اين آيه مىخوانيم كه فرمود: جبرئيل به من كفت: خداوند متعال 


مى كويد: هنكامى كه نام من برده مى شود نام تو نيز همراه من ذكر مى شود- و در عظمت مقام تو همين بس. 
سورة الشرح(46): آي ف ..... ص : "31 


سختى آسانى است» (فان مع العسر يسرا). 
سورةٌ الشرح(35): آية # ..... ص : 811 


(#)ضيار ا كوي كد يليا باهر شق امات است» (ان مع العسر يسرا). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: الا 

غم مخور مشكلات و سختيها به اين صورت باقى نمىماند» كارشكنيهاى دشمنان براى هميشه ادامه نخواهد يافت» و 
محروميتهاى مادى و مشكلات اقتصادى و فقر مسلمين به همين صورت ادامه نمى يابد. 

قابل ذكر است كه اين دو آيه به صورتى مطرح شده كه اختصاص به شخص بيامبر اكرم صلَى الله عليه و آله و زمان آن 
حضرت ندارد؛ بلكه به صورت يكك قاعده كلى و به عنوان تعليلى بر مباحث سابق مطرح استء و به همه انسانهاى مؤمن 
مخلصض و خلاشكر نويد من دهن كه هشه در كنار سكتها اسابهاسث: 

در حديثى آمده است كه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله فرمود: «بدان كه با سختيها آسانى استء و با صبر بيروزى و با غم و 
اندوه خوشحالى و كشايش است). 


صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند براثر صبر نوبت ظفر آيد. 


سورة الشرح(4): آي // ..... ص : 4117 


(آيه ل)- سيس در اين آيه» مىفرمايل: ايس هنكامى كهاز كار مهمى فارغ مىشوى به مهم ديكرى يرداز» (فاذا فرغت 


هركز بيكار نمان» تلاش و كوشش را كنار مكذارء بيوسته مشغول مجاهده باش و يايان مهمى را آغاز مهم ديكر قرار ده. 
سورة الشرح(48): آية 4 ..... ص : 4177 


(آيه 8)- و در تمام اين احوال به خدا تكيه كن «و به سوى يرورد كارت توجه كن» (و الى ربكك فارغب). رضايت او را بطلب» 
و خشنودى او را جستجو كنء و به سوى قرب جوارش بشتاب. 

مطابق آنجه كفته شد آيه مفهوم كستردهاى دارد كه فراغت از هر مهمىء و يرداختن به مهم ديكر را شامل مىشود؛ و 
جهت كيرى تمام تلاشها را به سوى يرورد كار توصيه مى كند. 

به هر حال مجموعه اين سوره بيانكر عنايت خاص الهى به بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و تسلى او در برابر مشكلات» و 
وغندة تععركوىو ثا نيك ال كر برابر مشكلات و قراز وتشمياف :واه رسالت اسع وكر صم حال تجموغةاف انث اميك يككن 
بجازقده و ساك ارين دراض همه اتماتها و سمه رهوواة راوسق, 

«يايان سوره انشراح) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: م 
سوره تين [90] ..... ص : 17م 


اشاره 
انق سوره در «مكه) نازل شده و داراى ايه اسك 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 017 


اين سوره در حقيقت بر محور آفرينش زيباى انسان» و مراحل تكامل» و انحطاط او دور مىزندء واين مطلب با سوكندهاى ير 
معنائى در آغاز سوره شروع شده استء و بعد از شمردن عوامل ييروزى و نجات انسانء سر انجام تأكيد بر مسأله معاد و 
حاكميت مطلقه خداوند يايان مى كيرد. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله آمده است: «هر كس اين سوره را بخواند خداوند دو نعمت را مادامى كه در 
دنياست به او مى بخشد: سلامت و يقين» و هنكامى كه از دنيا برود به تعداد تمام كسانى كه اين سوره را خواندهاند ثواب يكك 
روز روزه به عنوان ياداش به او مى بخشد). 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة التين(48): آية ١‏ ..... ص : 418 


(آيه -)١‏ در آغاز اين سوره به جهار سوكند ير معنى برخورد مى كنيم كه مقدمه براى بيان معنى يراهميتى است. 


مىفرمايد: «قسم به انجير و زيتون [- يا قسم به سرزمين شام و بيت المقدس ]| (و التين و الزيتون). 
سورة التين(44): آية * ..... ص : “لاق 


(آيه -)١‏ «و سوكند به طور سينين» (و طور سينين). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 0م 
سورة التين(48): آية #..... ص : 417 


(آيه *)- ١و‏ قسم به اين شهر امن» [- شهر مكه] (و هذا البلد الامين). 

«نين» در لغت به معنى «انجير» و «زيتون» همان زيتون معروف است كه ماده روغنى مفيدى از آن مى كير ند. 

ذورايى كه آنا متظور سو كتدديه شيية نوو عيوة توق اسك نا يد درك ؟ 

بعضى آن را اشاره به همان دو ميوه معروف مىدانند كه خواص غذائى و درمانى فوق العاده زيادى دارد» بعضى ديكر 
معتقدند كه منظور از آنء دو كوهى است كه شهر «دمشق» و «بيت المقدس» بر آنها قرار كرفته» جرا كه اين دو سرزمين» محل 
قيام بسيارى از انبيا و بيامبران بزركك خداست»ء واين تفسير با سوكندهاى سوم و جهارم كه از سرزمينهاى مقدسى ياد مى كند 
هماهنكك است. 

وانادهذا البلذ الأمين) مسلما اظاره به سرزمين رمكه» السك مروسيى نمق در عضر جاهلية »يه هلوآن اننطقة امن وعدرم هذا 
شمرده فى شدء و كسى در آنجا حق تعرض به ديكرى نداشت. 

وهر كاه اين دو قسم (تين و زيتون) را بر معنى ابتدائى آنها حمل كنيم يعنى انجير و زيتون معروفء باز سوكند ير معنائى است 
زيرا: 

«انجيرا داراى ارزش غذائى فراوانى است و لقمهاى است مغذى و مقوى براى هر سن و سال و خالى از يوست و هسته و زوائد. 
در حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السّلام آمده است: «انجير بوى دهان را مى برد لثهها و استخوانها را محكم 
مى كندء مو را مى روياند درد را برطرف مى سازد. و با وجود آن نياز به دارو نيست.» 

و نيز فرمود: «انجير شبيه ترين اشيا به ميوه بهشتى است.' 

وغذّاشتاسان و دانشمندان بزركك براق زكون و ووغن آن اهميت فوق العاذةائ قائلند» و معتقدند كساتى كه م شجواهئد 
همواره سالم باشند بايد از اين اكسير حياتى استفاده كنند. 

روغن زيتون دوست صميمى كبد آدمىء و براى رفع عوارض كليهها و سنككهاى صفراوىء و قولنجهاى كليوىء و كبدى و رفع 
يبوست بسيار مؤثر است. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 0"اه 

روغن زيتون سرشار از انواع ويتامينها است و داراى فسفرء كلسيم و يتاسيم و منككنز است در حديثى از امام على بن موسى 
الرضا عليه السّ.لام آمده است: «روغن زيتون غذاى خوبى استء دهان را خوشبو و بلغم را برطرف مى سازد؛ رنكك صورت را 


صفا و طراوت مى بخشد, اعصاب را تقويت كرده؛ بيمارى و درد و ضعف رااز ميان مىبرد و آتش خشم را فرو مى نشاند). 


سورة التين(48): آية © ..... ص : 4178 


(آيه *)- ماانسان را در بهترين صورت آفريديم! بعد ازذكر اين قسمهاى يرمحتواى جهاركانه به جواب قسم يرداخته 
مىفرمايد: «مسلما ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم» (لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم). 

«تقويم) به معنى درآوردن جيزى به صورت مناسبء و نظام معتدل و كيفيت شايسته استء و كستردكى مفهوم آن اشاره به اين 
است كه خداوند انسان را از هر نظر موزون و شايسته آفريد» هم از نظر جسمىء وهم از نظر روحى و عقلى» جرا كه هر كونه 
استعدادى را در وجود او قرار داده» و او را براى ييمودن قوس صعودى بسيار عظيمى آماده ساخته و با اين كه انسان ١جرم‏ 
صغيرى» استء «عالم كبير؛ را در او جا داده و آنقدر شايستكيها به او بخشيده كه لايق خلعت «و لقد كرمنا بنى آدم ما فرزندان 


آدم را كرامت و عظمت بخشيديم) )١١‏ شده است. 
سورة التين(30): آية ه ..... ص : 0184 


(آيه ©)- ولى همين انسان با تمام اين امتيازات اكر از مسير حق منحرف كردد جنان سقوط م ىكند كه به «اسفل سافلين) 
كشيده مى شود» لذا در ايه مورد بحثء مىفرمايد: «سيس او را به يايين ترين مرحله باز كردانديم) (ثم رددناه اسفل سافلين). 
جرا جنين نباشد در حالى كه موجودى است مملوٌ از استعدادهاى سرشار كه اكر در طريق صلاح از آن استفاده كند بر بالاترين 
قله افتخار قرار مى كيرد و اكر اين همه هوش و استعداد را در طريق فساد به كار اندازد بز ركترين مفسده را مى آفريند و طبيعى 
است كه به «اسفل سافلين) كشيده شود. 


000 سوره اسراء 07 ايه 8ذظ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص : 077 
سورة التين (30): آية © ..... ص : ع" 


(آيه )- ولى در اين آيه مىافزايد: «مككر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند كه براى آنها ياداشى تمام 


نشدنى است» (الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون). 
سورة التين(18): آية ..... ص : 412 


(آيه /)- در اين آيهء اين انسان ناسياس و بىاعتنا به دلائل و نشانههاى معاد را مخاطب ساخته؛ مى كويد: «يس جه جيز سبب 
مى شود كه بعد از اين همه (دلائل روشن) روز جزا را انكار مى كنى)؟! (فما يكذبكك بعد بالدين). 

ماتياق وجوه كز ار كوو ساعسيان اذم جهاف يمتاون ان سوق ديكره نشان م تعد كه وند كن نك روزه دنا تمن تواتك 
هدف نهائى آفرينش تو و اين عالم بزركك باشد. 

اينها همه مقدمهداى است براى جهانى وسيعتر و كاملتر» و به تعبير قرآن در آيه 87 سوره واقعه «نشئه اولى» خود خبر از ١نشثه‏ 


ديكرى) مىدهدء جرا انسان متذكر نمى شود. 


سورة التي ن(48): آية م ..... ص : 4172 


(آيه 8)- ودر آخرين آيه سوره. مىفرمايد: «آيا خداوند بهترين حكم كنند كان و داوران نيست»؟! (ا ليس الله باحكم 
الغا كمي 

در حديثى آمده است هنكامى كه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله سوره «و التين» را تلاوت مىفرمود وقتى به آيه «! ليس الله 
باحكم الحاكمين» مىرسيدء مىفرمود: «بلى و انا على ذلكك من الشّاهدين آرى خداوند بهترين حكم كنندكان است و من بر 
اين امر كواهم). 

«يايان سوره تين» 


بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /الان 
سوره علق [88] ..... ص : 17م 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى ١9‏ آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: .ثم ص : / 01 


مشهور در ميان مفسران اين است كه اين سوره نخستين سورهاى است كه بر بيغمبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و آله نازل 
شده. و محتواى آن نيز مؤيد همين معنى است. 

در آغاز به ييغمبر اكرم صِلى الله عليه و آله دستور قرائت و تلاوت مىدهد و سيس از آفرينش اين انسان با عظمتء از يكك 
قطعه خون بىارزش؛ سخن مى كويد. 

در مرحله بعد از تكامل انسان در يرتو لطف و كرم يروردكارء و آشنائى او به علم و دانش و قلم بحث م ىكند. 

ودر مرحله بعدء از انسانهاى ناسياسى كه على رغم اين همه موهبت و اكرام الهى راه طغيان را ييش مى كير ند سخن به ميان 
مى آورد. 

و سر انجام به مجازات دردناكك كسانى كه مانع هدايت مردم و اعمال نيكند اشاره مى كند و سوره را با دستور سجده و تقرب 
به در كاه يرورد كار يايان مىدهد. 

در فضيلت تلاوت اين سوره از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه فرمود: 

«هر كس در روز يا شب سوره «اقرا باسم ربتك» را بخواند» و در همان شب يا روز بميرد شهيد از دنيا رفته است و خداوند او را 
شهيد مبعوث مى كند و در صف شهيدان جاى مىدهدء, و در قيامت همجون كسى است كه با شمشير در راه خدا همراه ييامير 
خدا جهاد كرده است.) بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 01 

اين سوره به مناسبت تعبيرهاى مختلفى كه در آغاز آن است به نام سوره «علق»» «اقرا»» «قلم» ناميده شده. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :1ه 


در روايات آمده است كه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله به كوه «حرا» رفته بود جبرئيل آمد و كفت: اى محمد بخوان! ييامبر 
صلى الله عليه و آله فرمود: من قرائت كننده نيستم. 

جره[ او وانذو افرش كرقك و ترس وحار كر كه بكراةا وا سكن اللاغلية و لهات جوات ورا تكران كردويان 
دوم نيز جبرئيل اين كار را كرد» و همان جواب را شنيد» و در سومين بار كفت: (اقرأ باسم ربكك الذى خلق ...) (تا آخر آيات 
ينج كانه). 

اين سخن را كفت و از ديده ييامبر صلّى الله عليه و آله ينهان شد. 

رسول خدا صِلَى الله عليه و آله كه با دريافت نخستين اشعه وحى سخت خسته شده بود به سراغ خديجه آمده. و فرمود: 
«زمّلونى و دثّرونى مرا بيوشانيد و جامداى بر من بيفكنيد تا استراحت كنم). 

«طبرسى» در «مجمع البيان» نيز نقل مى كند كه: رسول خخدا صلَّى الله عليه و آله به خديجه فرمود: هنكامى كه تنها مى شوم 
ندائى مى شنوم (و نككرانم!). 

خديجه عرض كرد: خداوند جز خير در باره تو كارى نخواهد كرد جرا كه به خدا سوكند تو امانت را ادا م ىكنى» صله رحم 
به جا مى آورى؛ در سخن كفتن راستكو هستى. 

«خديجه) مى كويد: بعد از اين ماجرا ما به سراغ «ورقة بن نوفل» رفتيم (او از آكاهان عرب و عمو زاده خديجه بود) رسول الله 
صلى الله عليه و آله آنجه را ديده بود براى «ورقه) بيان كردء ورقه كفت: هنكامى كه آن منادى به سراغ تو مىآيد دقت كن 
ببين جه مى شنوى؟ سيس براى من نقل كن. بر كزيده تفسير نمونه. جه ص: 014 

بيامبر صِلَى الله عليه و آله در خلوتكاه خود اين را شنيد كه مىكويد: اى محترد بككو: بسم الله ال[حمن الرّحيم الحمد لله رب 
العالمين- تا- و لا الضَالَّينَء و بكو: لا اله الّا اللّهه سيبس حضرت به سراغ ورقه آمد و مطلب را براى او بازكو كرد. 

«ورقه) كفت: بشارت بر توء باز هم بشارت بر تو» من كواهى مىدهم تو همان هستى كه «عيسى بن مريم) بشارت داده است! و 
تو شريعتى همجون «موسى» دارى تو ييامبر مرسلىء و به زودى بعد ازاين روز مأمور به جهاد مىشوى واكر من آن روز را 
درك كنم در كنار تو جهاد خواهم كرد! هنكامى كه «ورقه) از دنيا رفت رسول خدا صِلَى الله عليه و آله فرمود: «من اين 
روحانى را در بهشت (بهشت برزخى) ديدم در حالى كه لباس حرير برتن داشتء زيرا او به من ايمان آورد و مرا تصديق 
كردا. 

البته در بعضى از كلمات مفسرينء يا كتب تاريخ مطالب ناموزونى در باره اين فصل از زندكى بيغمبر اكرم صلى الله عليه و 
آله به جشم مىخورد كه مسلما از احاديث مجعول و اسرائيليات است. 

به نظر مىرسد اين كونه روايات ضعيف و ركيكك, ساخته و يرداخته دشمنان اسلام است كه خواستهاند هم اسلام را زير سؤال 


برند و هم شخص بيغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله را. 
سورة العلق(42): آية ١‏ ..... ص : 418 


( ايه -)١‏ بخوان به نام يروردكارت! در نخستين آيه ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله را مخاطب ساخته» مى كويد: «بخوان به 


قابل توجه اين كه در اينجا قبل از هر جيز تكيه روى مسأله «ربوبيت» يرورد كار شده استء و مىدانيم «رب» به معنى «مالكك 
مصلح) است كسى كه هم صاحب جيزى است و هم به اصلاح و تربيت آن مىيردازد. 

سيس براى اثبات ربوبيت برورد كار روى مسأله خلقت و آفرينش جهان هستى تكيه شده:؛ جرا كه بهترين دليل بر ربوبيت او 
خالقيت اوستء كسى عالم را تدبير مى كند كه آفريننده آن است. 

اين در حقيقت ياسخى است به مش ركان عرب كه «خالقيت» خدا را يذيرفته بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 06٠‏ 

بودندء اما ربوبيت و تدبير را براى بتها قائل بودند! به علاوه ربوبيت خداوند و تدبير او در نظام هستى بهترين دليل براثبات 


ذات مقدّس اوست. 
سورة العلق(328): آية ؟ ..... ص : 81٠‏ 


(آيه 7)- سيس از ميان مخلوقات روى مهمترين يديده جهان خلقت و كل سرسبد آفرينش يعنى «انسان» تكيه كردهء و آفرينش 
اقاو] باك وو رةه كن قرمايك: 

«همان كس كه انسان را از خون بستهاى خلق كرد) (خلق الانسان من علق). 

از آنجا كه نطفه بعد از كذراندن دوران نخستين در عالم جنين» به شكل قطعه خون بسته جسبندهاى در مىآيد كه در ظاهر 
بسيار كم ارزش استء مبدأ آفرينش انسان را در اين آيه همين موجود ناجيز مى شمرد, تا قدرت نمائى عظيم يرورد كار روشن 
شود كه از موجودى جنان بىارزش مخلوقى جنين يرارزش آفريده است. 

بعضى نيز كفتهاند: منظور از «علق» در اينجا «كل» آدم است كه آن هم حالت جسبندكى داشت»ء بديهى است خدائى كه اين 
مخلوق عجيب رااز آن قطعه «كل جسبنده» به وجود آوردء شايسته ه ركونه ستايش است. 

كاه «علق» را به معنى موجود «صاحب علاقه» دانستهاند كه اشارهاى است به روح اجتماعى انسان, و علقه آنها به يكديكر كه 
در حقيقت يايه اصلى تكامل بشر و ييشرفت تمدّنها را تشكيل مىدهد. 

بعضى نيز «علق» را اشاره به «نطفه نر) (اسيرم) مىدانند كه شباهت زيادى به «زالو) دارد» اين موجود ذره بينى در آب نطفه 
شناور استء و به سوى «نطفه زن)» در رحم ييش مىرود. و به آن مىجسبدء و از تركيب آن دوء نطفه كامل انسان به وجود 
مى آيد. 

درست است كه در آن زمان اين كونه مسائل هنوز شناخته نشده بود. ولى قرآن مجيد از طريق اعجاز علمى يرده از روى آن 
برداشعه استث: 


از ميان اين تفسيرهاى جهاركانه تفسير اول روشنتر به نظر مىرسدء هر جند جمع ميان جهار تفسير نيز مانعى ندارد. 
سورة العلق(92): آية "..... ص : 415٠‏ 


(آيه ")- بار ديكر براى تأكيد مىافزايد: «بخوان كه يرورد كارت (از همه) بز ركوارتر است» (اقرأ و ربكك الاكرم). ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج68 ص: إفرده 
تعبير اين آيه در حقيقت ياسخى است به كفتار بيامبر صلى الله عليه و آله در جواب جبرئيل كه كفت: من قرائت كننده نيستم» 


يعنى «از بركت يرورد كار فوق العاده كريم و بزركوارء تو توانائى بر قرائت و تالاوت دارى). 


سورة العلق (42): آآية © ..... ص : 81 


( ايه *)- سيس به توصيف خداوندى كه اكرم الاكرمين است يرداخته» مىفرمايد: «همان كسى كه به وسيله قلم تعليم نمودا 


(الذى علم بالقلم). 
سورة العلق(428): آي ف ..... ص : 451 


(آيه 0)- «و به انسان آنجه را نمىدانست ياد داد) (علم الانسان ما لم يعلم). 

در حقيقت اين آيات نيز ياسخى است به همان كفتار بيامبر صلى الله عليه و آله كه فرمود «من قرائثت كننده نيستم» يعنى همان 
خدائى كه به وسيله قلم انسانها را تعليم داد» و به انسان آنجه را نمىدانست آموختء قادر است كه به بندهاى درس نخوانده 
همجون تو نيز قرائت و تلاوت را بياموزد. 

جمله «الذى علم بالقلم» تاب دو معنى دارد» نخست اين كه: خداوند نوشتن و كتابت را به انسان موخت و قدرت و توانائى 
اين كار عظيم را كه مبدأ تاريخ بشرء و سر جشمه تمام علوم و فنون و تمدّنهاست,. در او ايجاد كرد. 

ديكر اين كه: منظور اين است كه علوم و دانشها را از اين طريق و با اين وسيله به انسان آموخت. 

وق ذزهر حال تعبيرى است ير معتى كه در آنالحظات حساين 'تنستين تزول وى در اين آيات يز رركاو ير فعتق منعكين شدهة 
است. 

بايه اسلام از همان آغاز بر علم و قلم كذارده شده؛ و بىجهت نيست كه قومى جنان عقب مانده بقدرى در علوم و دانشها 
بيش رفتند كه علم و دانش را- به اعتراف دوست و دشمن- به همه جهان صادر كردندء و به اعتراف مورخان معروف ارويا 
اين نور علم و دانش مسلمين بود كه بر صفحه اروياى تاريكك قرون وسطى تابيد» و آنها را وارد عصر تمدن ساخت. 

جقدر نازيباست ملتى اين جنين» و آثينى آن جنان» در ميدان علم و دانش عقب بمانند و نيازمند ديكران و حتى وابسته به آنها 
لك 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: م 
سورة العلق (32): آيةُ ع ..... ص : 4167 


(آيه ©)- در تعقيب آيات كذشته- كه در آن اشاره به نعمتهاى مادى و معنوى يرورد كار نسبت به انسان شله بودء و لازمه 
يكك جنين نعمت كستردهاى سباسكزارى انسان تسليم او در برابر خداوند است- در اين آيه مىفرمايد: «جنين نيست (كه 
نعمتهاى الهى روح شك ركزارى را هميشه در او زنده كند, بلكه) به يقين انسان طغيان مى كند» (كلا ان الانسان ليطغى). 


سورة العلق(42): آية / ..... ص : 81 


(آيه /)- (ابه خاطر اين كه خود را بى نياز سيلك) (ان رآه استغنى). 


مىيندارند» شروع به سركشى و طغيان مى كنند. نه خدا را بندهاند» نه احكام او را به رسميت مىشناسندء نه به نداى وجدان 


كوش قرا ع دهندة والة صق وعدالث وا رعايت مى كنيد 
به هر حال جنين به نظر مىرسد كه هدف آيه اين است كه بيغمبر صلَى الله عليه و آله انتظار نداشته باشد مردم به زودى 
دعوتش را يذيرا شوندء» بلكه بايد خود را براى انكار و مخالفت مستكبران طغيانكرء آماده سازد» و بداند راهى يرفراز و نشيب 


در بيش روى اوست. 
سورة العلق(42): آية 4 ..... ص : 81 


(آيه 8)- سيس اين طاغيان مستكبر را مورد تهديد قرار داده» مىفرمايد: 

«و به يقين بازكشت (همه) به سوى يرورد كار تو است» (ان الى ربكك الرجعى) 

.و اوست كه طغيانكران را به كيفر اعمالشان مىرسائك. 

و همان كونه كه بازكشت همه جيز به سوى اوستء و همه مىميرند «و ميراث آسمان و زمين براى ذات ياكك او مىماند» (آل 
عمران/ .)18١‏ 


در آغاز نيز همه جيز از ناحيه او بوده» و جاى اين نيست كه انسان خود را بىنياز بشمرد و مغرور كردد» و طغيان كند. 
سورةٌ العلق(32): آية 9 ..... ص : 451 


(آيه ) سيس به قسمتى ال كارهاى طغيانكران مغرورء ممانعت آنها از سلوكك راه حق و يبهودن طريق هدايت و تقوا يرداخته: 


مىافزايد: «به من خبر ده آيا كسى كه نهى مى كند) ١(‏ رايت الذى ينهى). 
سورة العلق(38): آيةَ ٠١‏ ..... ص : 1817م 


(آيه -)٠١‏ «بندهاى را به هنكامى كه نماز مىخواند» آيا مستحق عذاب الهى بركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 07 

تبسك (غيدا| اذا صلى ). 

دن احاديث آمده اسث: «ابو جهل» از اطرافيان خود سؤال كرد: آيا محترى در ميان شما يز (براى سجده) صورت به خاك 
فى كذارد؟ 

كفتند: آرى! كفت: سوكند به آنجه ما به آن سوكند ياد مىكنيمء اككر او را در جنين حالى ببينم با باى خود كردن او را له 
مى كنم! به او كفتند: ببين» او در آنجا مشغول نماز خواندن است! ابو جهل حركت كرد تا كردن بيامبر صلَى الله عليه و آله را 
زير ياى خود بفشارد» ولى هنكامى كه نرديكك آمد عقب نشينى كرده و با دستش كوئى جيزى رااز خود دور مىكرد! به او 
كفتند: اين جه وضعى است كه در تو مى ببنيم؟ 

كفت: ناكهان ميان خودم و او خندقى از آتش ديدم و منظرهاى وحشتناك و همجنين بال و يرهائى مشاهده كردم! در اينجا 
بيغمبر خدا صلَى الله عليه و آله فرمود: «قسم به كسى كه جانم در دست اوست اكر به من نزديكك شده بود فرشتكان خدا بدن 
او را قطعه قطعه مى كردند و عضو عضو او را مىربودند)!- اينجا بود كه آيات فوق نازل شد. 


سورة العلق(328): آية ١١‏ ..... ص : 451 


(آيه -)١١‏ در اين آيه براى تأكيد ببشتر»ء مىافزايد: «به من خبر ده اكر اين بنده (نما زكزار) به راه هدايت باشد» ١(‏ رايت ان كان 


على الهدى). 
سورة العلق(328): آية ١١‏ ناض :0517 


(آيه ١١)-(يا‏ مردم را به تقوا فرمان دهد) (او امر بالتقوى). 


آيا نهى كردن او سزاوار است؟ و آيا مجازات جنين كسى جز آتش دوزخ مى تواند باشد؟! 
سورة العلق(328): آية "1 ..... ص : 8619 


(آيه 1)- (به من خبر ده اكر (اين طغيانكر كه رهروان راه حق را از نماز و هدايت و تقوا باز مىدارد) حق را انكار كند و به 


آن يشت نمايد)» آيا مستحق مجازات الهى نيست؟ (ا رايت ان كذب و تولى). 
سورة العلق(328): آيةَ 1 ..... ص : 411 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: عم 
سورة العلق(382): آية 14 ..... ص : 415 


(آيه -)١8‏ به دنبال بحثى كه در آيات كذشته بيرامون طغيانكران كافر و مزاحمت آنها نسبت به ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و 
آله و نمازكزاران آمده بود در اينجا آنها را زير ركبار شديدترين تهديدها كرفته» مىفرمايد: ١جنان‏ نيست» كه او مى يندارد 
ركلا). 

كمان مى كند مى تواند يا بر كردن بيغمبر به هنكام سجده بككذارد و او را از اين برنامه الهى باز دارد. 

وأكر فشيت (ازاايم جيل و طرور عود) بر قدازه تاصيداكن | هوض مقن سرش ]ارا 5 شدوو ياذلت وغتزارف به شوع عدذات 
عن كتقائيع التق الى يللم ليقع بالئاضيية). 


سورةً العلق (92): آية ©1 ..... ص : 161 


(آيه -)١8‏ «همان ناصيه دروغكوى خطاكار را»! (ناصيةٌ كاذبةٌ خاطئة). 

در روايتى مىخوانيم: هنكامى كه سوره «الرحمن» نازل شد بيغمبر صلى الله عليه و آله به يارانش فرمود: جه كسى از شما اين 
سوره را بر رؤساى قريش مى خواند؟ 

حاضران در ياسخ كمى سكوت كردندء جرا كه از آزار سران قريش بيمناكك بودند. 


١عبد‏ الله بن مسعود» برخاست و كفت: اى رسول خدا! من اين كار را مىكتم ... 


ابن مسعود كه جثهاى كوجكك داشت واز نظر جسمانى ضعيف بود برخاست و نزد سران قريش آمدء آنها را در كرد كعبه 
جمع ديدء تلاوت سوره الرحمن را آغاز كرد. 

«ابو جهل» برخاست و جنان سيلى به صورت او زد كه كوش او ياره شدء و خون جارى كشت! ابن مسعود كريان به خدمت 
بيامبر صلى الله عليه و آله آمد, هنككامى كه جشم بيامبر صلَى الله عليه و آله بر او افتادء ناراحت شدء ناكهان جبرئيل نازل شد 
در حالى كه خندان و مسرور بود. 

فرمود: اى جبرئيل جرا مىخندى در حالى كه ابن مسعود كريان است؟ 

عرض كرد: به زودى دليل آن را خواهى دانست. 

ابن ماجرا كذشت» هتكامى كه مسلمانان ووز جك مدو يروز شدتد ابى متعود دز نيان كشنهدهاى مش ركان كردشن مى كرد 
جشمش به ابو جهل افتاد» در حالى كه آخرين نفسهاى خود را م ىكشيدء ابن مسعود روى سينه او قرار كرفت بركزيده تفسير 
نمونه» جه ص: 0158 

هنكامى كه جشمش به او افتاد» كفت: اى جويان ناجيز! بر جايكاه بلندى قرار كرفتهاى! ابن مسعود كفت: «الاسلام يعلو و لا 
يعلى عليه اسلام برترى مى كيرد و جيزى بر اسلام برترى نخواهد كرفت». 

ابو جهل به او كفت: به دوستت محتّرد بككو: احدى در زندكى در نظر من از او مبغوضتر نبود و حتى در حال مركم! هنكامى 
كه اين سخن به كوش ييغمبر صلى الله عليه و آله رسيد فرمود: فرعون زمان منء از فرعون موسى بدتر بود» جرا كه او در 
وايسين لحظات عمر كفت: من ايمان آوردم, ولى اين طغيانش بيشتر شد! سيس ابو جهل رو به ابن مسعود كرد و كفت: سر مرا 
باااين شمشير قطع كن كه تيزتر استء هنكامى كه ابن مسعود سرش را جدا كرد نمى توانست آن را بردارد و به خدمت رسول 


خدا آورد- موى بيش سر او را كرفت و روى زمين كشيد و خدمت بيامبر آورد» و مضمون آيه دراين دنيا نيز تحقق يافت. 
سورةٌ العلق(128): آية /1 ..... ص : 858 


(كيه لالادتدو ووايس اذابن عناين هده اسعةة رورض ابو جيل ندد رسؤل خداصك اللدغليه يو آله امدور الى كه عضرت 
نزديكك مقام ابراهيم مشغول نماز بود» صدا زد مككر من تو را ازاين كار نهى نكردم؟ 

عق تدان الله عكهو لدي اويادكه وكاو ورا الخو رانك 

ابو جهل كفت: اى محمّد! بر من بانكك مىزنىء و مرا مىرانى؟ تو نمىدانى قوم و عشيره من در اين سرزمين از همه بيشتر 


است. 


در اينجا آيه مورد بحث نازل شد: «سيس هر كه را مىخواهد صدا بزند» تا ياريش كند (فليدع ناديه). 
سورة العلق(328): آية ١4‏ ..... ص : 068 


(آيه -)١8‏ (ما هم به زودى مأموران دوزخ راصدا مى زنيم) تا اورا به دوزخ افكنند (سندع الزبانية). 
تا معلوم شود كه از اين غافل بىخبر كارى ساخته نيستء و در جنكال مأموران عذاب همجون بر كاهى در وسط يكك طوفان 
سهمكين است! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 2 


سورة العلق(32): آية 18 ..... ص : 056878 


(آيه -)١8‏ در آخرين آيه اين سوره كه آيه سجده استء مىفرمايد: «جنان نيست» كه آن طغيانكر مى يندارد و اصرار بر تركك 
سجده تو دارد (كلا). 

«هركز او را اطاعت مكن و سجده نما و (به خدا) تقدب جوى» (لا تطعه و اسجد و اقترب) .)١١‏ 

ابو جهلها كوجكتر از آنند كه بتوانند مانع سجده تو شوندء ويا در راه ييشرفت آثينت سنك بيندازند و مانع ايجاد كنند» تو با 
توكل بر يروردكار و نيايش و عبادت و سجده. در اين مسير كام بردار و هر روز به خداى خود نزديكك و نزديكتر شو. 

متا ازااين آيةبةخون استفاده هى شود كه «سجدة) باعث قرت اسان دن د ركاه خنداسثة» و لذا در حدق أز رسول دا 
صلَى الله عليه و آله مىخوانيم كه فرمود: «نزديكترين حالت بنده به خداوند زمانى است كه در سجده باشد). 

البته مى دانيم طبق روايات اهل بيت عصمت عليهم الس لام جهار سجده واجب در قرآن داريم «الم سجده) و «فصلت) و «النجم) 
ودراينجا (سوره علق) و بقيه سجدههاى قرآن مستحب است. 


«يايان سوره علق» 


(١)اين‏ آيه سجده واجب دارد. [ 1 ا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ام 
سوره قدر [/91] ..... ص : 0617 


اشاره 
اين سوره در (مكه) نازل شده و داراى ه ابه ابيت 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : /1 01 


محتواى اين سوره جنانكه از نامش بيداست بيان نزول قرآن مجيد در شب قدر استء. و سيس بيان اهميت شب قدر و بركات و 
آثار آن. 

در فضيلت تلاوت اين سوره از بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: «هر كس آن را تلاوت كند ياداش كسى 
را دارد كه ماه رمضان را روزه كرفته» و شب قدر را احيا داشته است». 

فى موف و بتكن رادو زد كىن بياقه فى كت 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة القدر (91): آآية ١‏ ..... ص : 41 


(آيه -)١‏ شب قدر شب نزول قرآن! از آيات قرآن به خوبى استفاده مىشود كه قرآن مجيد در ماه مبارك رمضان نازل شده 
اسك اشير وكا الذي ادل فنه القرآ ف (بقره/ 38 

و ظاهر اين تعبير آن است كه تمام قرآن در اين ماه نازل كرديد. 

ودر نخستين آيه سوره قدر مىفرمايد: «ما آن [- قرآن] را در شب قدر نازل بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 0*5 

كرديم» (انا انزلناه فى ليله القدر). 

تعبير به «انا انزلناه» (ما آن را نازل كرديم) اشاره به عظمت اين كتاب بزركك آسمائى است كه خداوند نزول آن رابه خووش 
نسبت داده است. 

نزول آن در شب «قدر؛ همان شبى كه مقدرات و سرنوشت انسانها در تمام سال در آن شب تعبين مى شود دليل ديكرى بر 
سرنوشت ساز بودن اين كتاب بورك أسماتى است .)١9‏ 

از ضميمه كردن اين آيه با آيه سوره بقره نتيجه كيرى مى شود كه شب قدر در ماه مباركك رمضان استء اما كدام شب است؟ 
ازقرآن جيزى دراين مورد استفاده نمىشود» ولى مشهور و معروف در روايات اين است كه در دهه آخر ماه رمضان و شب 
بيست و يكم يا بيست و سوم است البته در روايات متعددى بيشتر روى شب بيست و سوم تكيه شده. 

در حديثى از امام صادق عليه الشّ.لام نيز نقل شده كه فرمود: «تقدير مقدرات در شب نوزدهم و تحكيم آن در شب بيست و 


يكم» وامضا در شب بيست و سوم است» و به اين ترتيب بين روايات جمع مى شود. 
سورة القدر(/817): آية 1 ٠6‏ ص :64م 


(آيه -)7١‏ دراين آيه براى بيان عظمت شب قدرء مىفرمايد: «و تو جه مىدانى شب قدر جيست؟ ‏ (و ما ادراكك ما ليله القدر). 
اين تعبير نشان مىدهد كه عظمت اين شب به قدرى است كه حتى يبامبر با آن علم وسيع و كستردهاش قبل از نزول اين آيات 


به آن واقف نبود. 
سورة القدر(/81): آية 7 666.. ص هه مه 


(آيه *)- و بلافاصله مى كويد: «شب قدر بهتر از هزار ماه است» (ليلهُ القدر خير من الف شهر). 
بهتر بودن اين شب از هزار ماه به خاطر ارزش عبادت و احياى آن شب است,ء و روايات فضيلت ليله القدر و فضيلت عبادت 
آنء» كه در كتب شيعه 


)١(‏ البته اين امر هيج كونه تضادى با آزادى اراده انسان و مسأله اختيار ندارد» جرا كه تقدير الهى به وسيله فرشتكان بر طبق 
شاسكيها و لباتتهاى افرادء و .ميزان ابهان وتقوا و ياكى نبت و اعمال انهاشت. يعتى براق هر كس آن مقدر فى كيذ كه لآق 
آنْاست. 

بركزيده تفسير نمونه» ج له ص: 0159 

واهل سنت فراوان است اين معنى را كاملا تأييد م ى كند. 


علاوه براين نزول قرآن دراين شبء. و نزول بركات و رحمت الهى در آن سبب مىشود كه از هزار ماه برتر و بالاتر باشد. 


در بعضى از تفاسير آمده است كه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله فرمود: يكى از بنى اسرائيل لباس جنكك در تن كرده بود و 
قراو فاة اق توسروة تارود و موسنه مشقول تنا آمافة) جياد فى سيل االدايودا اعحابيو كاران مجن كردنة و اررو دافسد 


جنان فضيلت و افتخارى براى آنها نيز ميسر مىشدء آيه فوق نازل كشت و بيان كرد كه «شب قدر از هزار ماه برتر اسث). 
سورة القدر(91): آية © ..... ص : 89 


(آيه ©)د سيسن نه توضيق: ببشترى از آن شب يوركف برداخنه» مىاقزايد: 

«فرشتكان و روح در آن شب به اذن برورد كارشان براى (تقدير) هر كارى نازل مىشوند» (تنزل الملائكة و الروح فيها باذن 
ربهم من كل امر). 

با توجه به اين كه «تنزّل) فعل مضارع استء و دلاللت بر استمرار دارد روشن مىشود كه شب قدر مخصوص به زمان ييغمبر 
اكرم صل الله عليه و آله و نزول قرآن مجيد نبوده؛ بلكه امرى است مستمر و شبى است مداوم كه در هر سال تكرار مى شود. 
منظور از «روح) مخلوق عظيمي اث فافوق فرشكان حنانكه در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام نقل شده است كه 
شخصى از آن حضرت سؤال كرد: «آيا روح همان جبرئيل است)؟ 

امام عليه السّلام در ياسخ فرمود: «جبرئيل از ملائكه استء و روح اعظم از ملائكه استء مككر خداوند متعال نمى فرمايد: ملائكه 
و روح نازل مى شوند)؟ 

مفظور أو :وى كل اعر ابن أشنت كه فر شكاة براى تقندير وكعيى سرتوشتها و اوودن هر عبر وير كين در اذكب تازل 


مى شوند» و هدف از نزول آنها انجام اين امور است. 
سورة القدر(/81): آية [*' صن :069 


(آيه ©)- ودر آخرين آيه مىفرمايد: «شبى است سرشار از سلامت (و بركت و رحمت) تا طلوع سبيده» (سلام هى حتى مطلع 
الفجر). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 00٠‏ 

هم قرآن در آن نازل شدهء هم عبادت و احياء آن معادل هزار ماه است» هم خيرات و بركات الهى در آن شب نازل مىشودء 
هم رحمت خاصش شامل حال بندكان مى كردد» و هم فرشتكان و روح در آن شب نازل مى كردند. 

بنابر اين شبى است سر تا سر سلامت و نور و رحمت از آغاز تا يايان» حتى طبق بعضى از روايات در آن شب شيطان در زنجير 
است وازاين نظر نيز شبى است سالم و توأم با سلامت. 

«يايان سوره قدر) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 06١‏ 
سوره بِيُنه [94] مددد كن 2 081 
اشاره 


اين سوره در «مدينه») نازل شده و داراى 8 آنه اسثت 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 081١‏ 


اين سوره اشاره به رسالت جهانى بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و آميخته بودن آن با دلائل و نشانههاى روشن مى كند. 

و در بخش ديكرى از اين سوره موضعكيريهاى مختلف اهل كتاب و مشركان را در برابر اسلام مشخص مى كند كه آن كروه 
كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترين مخلوقاتند, و آن كروه كه راه كفر و شركك و كناه بيش كرفتند بدترين 
مخلوقات محسوب مى شوند. 

اين سوره داراى نامهاى متعددى است كه به تناسب الفاظ آن انتخاب شده. اما از همه معروفتر سوره «بتِنهُ) و «لم يكن) و «قيمة) 


اميت 

در فضيلت تلاوت اين سوره از بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله جنين نقل شده: «اككر مردم مىدانستند اين سوره جه بركاتى 
دارد خانواده و اموال را رها كرده. به فرا كرفتن آن مى يرداختند»! مردى از قبيله «خزاعه» عرض كرد: اى رسول خدا! تلاوت 
آن جه اجر و ياداشى دارد؟ 

فرمود: «هيج منافقى آن را قرائت نمى كندء و نه كسانى كه شكك و ترديد در دلشان استء به خدا سوكند فرشتكان مقرب از 
آن روز كه آسمانها وزمين آفريده شده است آن را مىخوانند» و لحظهاى در تلاوت آن سستى نمى كنند» هر كس آن را 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 007 

در شب بخواند خداوند فرشتككانى را مأمور م ىكند كه دين و دنياى او را حفظ كنند» و آمرزش و رحمت براى او بطلبند» و 
اكر در روز بخواند به اندازه آنجه روز آن را روشن م ىكند و شب آن را تاريكك مىسازد ثواب به او مىدهند). 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند مخقيدة كما شك 
سورةٌ البينة(34): آيةَ ١‏ وعءي اهن :6817 


(آيه -)١‏ در آغاز سوره به وضع اهل كتاب (يهود و نصارى) و مشركان عرب قبل از ظهور اسلام يرداخته» مى كويد: «كافران 
ازاهل كتاب و مشركان (مى كفتند:) دست از آيين خود بر نمىدارند تا دليل روشنى براى آنها بيايد» (لم يكن الذين كفروا 


من اهل الكتاب و المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة). 
سورةٌ البينة(3/4): آيةَ ؟ ..... ص : 087 


(آيه 7)- (يياميرى از سوى خدا (بيايد) كه صحيفدهاى ياكى را (بر آنها) بخواند» (رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة). مطهر از 
شركك و دروغ و دخالت شياطين جن و انس. 


سورة البينة(14): آية '" ..... ص : 8817 


(آيه )- صحيفههائى كه «در آن نوشتههاى صحيح و برارزشى باشد» ولى هنكّامى كه آمد ايمان نياوردند مانند اهل كتاب! 
(فيها كتب قيمةٌ). 


سورة البينة(14): آية ؟ ..... ص : 8817 


(آيه ©)- آرى! آنها قبل از ظهور بيغمبر اسلام صِلَى الله عليه و آله جنين ادعائى را داشتند» ولى بعد از ظهور او و نزول كتاب 
آسمانيش صحخنه عوض شدء و آنها در دين خدا اختلاف كردند «و اهل كتاب اختلاف نكردن..مكر بعد از آنكه دليل روشن 
(و ييامبر راستين و آشكار) براى آنها آمد» (و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة). 

آيه فوق شبيه جيزى است كه در سوره بقره آيه 48 آمده است: «هنكامى كه از طرف خداوند كتابى براى آنها آمد كه موافق 
نشانههائى بود كه با خود داشتند» و بيش از آن به خود نويد فتح مىدادند, هنككامى كه اين كتاب و ييامبرى را كه از قبل 
شناخته بودند نزد آنها آمد كافر شدند» يس لعنت خدا بر كافران باد)! بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 001 

مىدانيم اهل كتاب انتظار جنين ظهورى را داشتند» و قاعدتا مش ركان عرب كه اهل كتاب را از خود عالمتر و آكاهتر 
مىدانستند نيز در اين برنامه با آنها همصدا بودند. ولى بعد از تحقق آرزوهايشان مسير خود را تغيير دادند و به صف مخالفان 


سورة البينة(44): آية ه ..... ص : "481 


(آايه ©)- سيس «اهل كتاب و به تبع آنها «مش ركان) را مورد ملامت قرار داده» فى كريد جرا در اين آيين جديد اختللاف 
كردند» بعضى مؤمن و بعضى كافر شدند در حالى كه در اين آيين «دستورى به آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را بيرستند 
در حالى كه دين خود را براى او خالص كنند واز شرك به توحيد بازكردند نماز را بر يا دارند و زكات را بيردازند» (و ما 
اعروا اللا لبغيذوا الله مخلفية لهالدية حتناء و شقيمزا الصلةة و يكوا الزاكاة): 

سيس مىافزايد: «و اين است آيين مستقيم و يايدار» (و ذلكك دين القيمة). 

منظور از «و ما امروا» اين است كه در آيين اسلام دستورى جز توحيد خالص و نماز و زكات و مانند آن نيامده» و اينها امورى 
هستند شناخته شده؛ جرا از قبول آن سرباز مىزنند و در يذيرش آن اختلاف مى كنند؟ 

منظور از «دين» مجموعه دين و شريعت استء يعنى آنها مأمور شده بودند كه خدا را يرستش كنند ودين و آيين خود رادر 
تمام جهات خالص كردانند. 

جمله «و ذلكك دين القيمة) اشاره به آن است كه اين اصول يعنى توحيد خالص و نماز (توجه به خالق) و زكات (توجه به خلق) 
از اصول ثابت و يا بر جاى همه اديان استء بلكه مى توان كفت: اينها در متن فطرت آدمى قرار دارد. 

زيرا از يكسو سرنوشت انسان بر مسأله توحيد استء و از سوى ديكر فطرتش او را دعوت به شكر منعم و معرفت و شناخت او 
مى كندء و از سوى سوم روح اجتماعى و مدنيت انسان او را به سوى كمكك محرومان فرا مىخواند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: رذذاة 
سورة البينة(44): يه ع ..... ص : 44816 


(آيه 2)- بهترين و بدترين مخلوقات! در آيات كذشته آمده بود كه كفار اهل كتاب و مشركان در انتظار اين بودند كه دليل 


روشنى از سوى خداوند سراغ آنها بيايد. 


در اينجا به دو كروه «كافران» و «مؤمنان» در برابر اين دعوت الهىء و سر انجام كار هر يكك از آنها اشاره مى كند. 

نخست مىفرمايد: «كافران از اهل كتاب و مشركان (به اين آبين جديد) در اتش دوزخندء جاودانه در آن مىمانندء آنها 
بدترين مخلوقاتند»! (ان الذين كفروا من اهل الكتاب و المشركين فى نار جهنم خالدين فيها اولئكك هم شر البرية). 

تعبير «اولئكك هم شر البرية» (آنها بدترين مخلوقاتند) تعبير تكان دهندهاى است كه نشان مىدهد در ميان تمام جنبند كان و غير 
جنبند كان موجودى مطرودتر از كسانى كه بعد از وضوح حق و اتمام حجت راه راست را رها كرده در ضلالت كام مى نهند 
يافت نمى شود. 

مقدم داشتن «اهل كتاب» بر «مش ركان» در اين آيه نيز ممكن است به خاطر اين باشد كه آنها داراى كتاب آسمانى و علما و 


دانشمندان بودند و نشانههاى ييغمير اسلام در كتب آنها صريحا املة بود بثاير اد ين مخالفت آنها زشت تر و بدتر بود. 
سورة البينة(44): آية // ..... ص : 481 


(آيه )- در اين آيه به كروه دوم كه نقطه مقابل آنها هستند و در قوس صعودى قرار دارند اشاره كرده» مىفرمايد: «كسانى 
كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترين مخلوقات خدا هستند» (ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئكك هم خير 
البرية): 

تعبير «اولئكك هم < خير البرية» به خوبى نشان مىدهد كه انسانهاى مؤمن و صالح العمل حتى از فرشتكان برتر و بالاترند» جرا كه 
آيه مطلق استء و هيج استثنائى در آن نيستء آيات ديكر قرآن مانند آيه 7١‏ سوره اسراء نيز كواه بر اين معنى مى باشد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 0606 


سورةٌ البينة(38): آيةَ 4 ..... ص : ه080 
اشاره 
همد سين باداش آتيا رادو جيف حمله كوتاه حتيق بان عن كثل: 


«ياداش آنه نزد يرورد كارشان باغهاى بهشت جاويدان است كه نهرها از زير درختانش جارى است (در حالى كه) هميشه در 
آن مى مانند» (جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا). 

«هم خدا از آنها خشنود است و (هم) آنها از خدا خشنودند» (رضى الله عنهم و رضوا عنه). 

«و اين (مقام والا و ياداشهاى مهم و بى نظير) براى كسى است كه از يرورد كارش بترسد) (ذلكك لمن خشى ربه). جرا كه همين 
ترس انككيزه حركت به سوى هركونه اطاعت و تقوا و اعمال صالح است. 

آنها از خدا راضيند جرا كه هر جه خواستهاند به آنها داده» و خدا از آنها راضى است جرا كه هر جه او خواسته انجام دادهاندء 
واكر هم لغزشى بوده به لطفش صرف نظر كرده؛ جه لذتى از اين برتر و بالاتر كه احساس كند مورد قبول و رضاى معبود و 
محبوبش واقع شده. و به لقاى او واصل كرديده است. 

دارد هر كس از تو مرادى و مطلبى مقصود ما دنيا و عقبى لقاى تو است! 


آرى! بهشت جسم انسان» باغهاى جاويدان آن جهان استء ولى بهشت جانشس رضاى خدا و لقاى محبوب ايت : 


على عليه الشلام و شيعيانش خير البريّهاند؟ ..... ص : 488 


در روايات فراوانى كه از طرق اهل سنت و منابع معروف آنهاء و همجنين در منابع معروف شيعه نقل شده؛ آيه «اولئكك هم خير 
البرية» (آنها بهترين مخلوقات خدا هستند) به على عليه السشّلام و ييروان او تفسير شده است. 

در تفسير «الدرٌ المنثور» از «ابن عباس» آمده است كه وقتى آيه «ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئكك هم خير البريةٌ) تازل 
شد بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله به على فرمود: 

«آن تو و شيعيان تو در قيامت مى باشيد كه هم شما از خدا خشنود هستيد و هم خدا از شما خشنودا. 

نامبرده در حديث ديككرى از «ابن مردويه) از على عليه السشلام نقل م ىكند كه ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 008 

بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله به من فرمود: «آيا اين سخن خدا را نشنيدهاى كه مىفرمايد: 

كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داذواتك تهقر يق مكلو قاقيد؟ اين تر و شياة تو هسعيده و وعده كاه هن و شما كنار 
حوض كوثر استء هنككامى كه من براى حساب امتها مىآيم و شما دعوت مىشويد در حالى كه يبشانى سفيد و شناخته 
شدهايد). 

كوتاه سخن اين كه حديث فوق از احاديث بسيار معروف و مشهور است كه از سوى غالب دانشمندان و علماى اسلام يذيرفته 
شدهء واين فضيلتى است بزركك و بىنظير براى على عليه السّلام و بيروانش. 

ضمنا از اين زوابات به خويى اين حقيقت آشكار مى شود كه واه «شيعة» ان همان عضر رسول عدا ضلى الله عليه.و آلهابه 
وسيله آن حضرت در ميان مسلمين نشر شدء و اشاره به ييروان خاص امير مؤمنان على عليه السّ.لام استء و آنها كه كمان 
مى كنند تعبير «شيعه) از تعبيراتى است كه قرنها بعد به وجود آمده سخت در اشتباهند. 

«يايان سوره ينها 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: /امه 
سوره زلزله [94] عضن : /081 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و داراى / ايه انس 


محتواى سوره: ..... ص : /1ه08 


مطالب اين سوره عمدتا بر سه محور دور مىزند: 

نخست از «اشراط الساعة» و نشانههاى وقوع قيامت بحث مىكندء. و به دنبال آن سخن از شهادت زمين به تمام اعمال آدمى 
مله اسة: 

در بخش ديكر از تقسيم مردم به دو كروه «نيكوكار» و «بدكار؛ و رسيدن هر كس به اعمال خود سخن مى كويد. 

در فضيلت تلاوت اين سوره تعبيرات مهمى در روايات اسلامى آمده. از جمله در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله 
مى خوانيم: «هر كس آن را تلاوت كند كويى سوره بقره را قرائت كرده؛ و ياداش او به اندازه كسى است كه يكك جهارم قرآن 


را تلاوت كرده باشد). 

ودر حديثى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم كه فرمود: «هركز از تلاوت سوره «اذا زلزلت الارض» خسته نشويد. جرا كه 
هر كس آن رادر نمازهاى نافله بخواند هركز به زلزله كرفتار نمىشود. و با آن نمىميرد» و به صاعقه و آفتى از آفات دنيا تا 
هنكام مركك كرفتار نخواهد شدا. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة الزلزلة(30): آية ١‏ ..... ص : /1ه4 


(آيه -)١‏ همان كونه كه كفتيم آغاز اين سوره با بيان بعضى از حوادث بركزيده تفسير نمونه. جه ص: 0ه 

هول انككيز و وحشتناكك يايان اين جهان و شروع رستاخيز همراه استء نخست مىفرمايد: «هنكامى كه زمين شديدا به لرزه 
درايد» (اذا زلزلت الارض زنزالها). 

وآن يازلزله تمام كره زمين است- بر خلاف زلزلههاى معمولى كه موضعى و مقطعى است- و يا اشاره به زلزله معهود يعنى 


زلزله رستاخيز است. 
سورة الزلزلة(19): آية ؟ ..... ص : 84/4 


(آيه 7)-«و زمين (جنان زير و رو شود كه) بارهاى سنكينش را خارج سازد)» (و اخرجت الارض اثقالها). 

بعضى كفتهاند: منظور از «اثقال» (بازهاف سكين زميه) انسانها هستند كه با زلزله رستاخيز از درون قبرها به خارج يرتاب 
مي تنو داه 

و بعضى ديكر كتتدائد: كتجهاي ذرون غخوةارا بيزون فى ريزة و مايه خسرت دثيا برستان ب خبر مى كردة: 

اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور بيرون فرستادن مواد سنكين و مذاب درون زمين است كه معمولا كمى از آن به هنكام 
آتشفشانها و زلزلهها بيرون مىريزدء در يايان جهان آنجه در درون زمين است به دنبال آن زلزله عظيم به بيرون يرتاب مىشود. 


تفسير اول مناسبتر است هر جند جمع ميان سه تفسير نيز بعيد نيست. 
سورة الزلزلة(49): آية ‏ ..... ص : /48 


(آيه ")- به هر حالء در آن روز «انسان (از ديدن اين صحنئه بىوسابقه.» سخت متوحش مىشود. و) مى كويد: زمين را جه 
مى شودا كه اين كونه مى لرزد؟ 

(و قال الانسان ما لها). 

«انسان» در اينجا معنى كستردهاى دارد كه همكان را شامل مىشودء زيرا تعجب از اوضاع و احوال زمين در آن روز مخصوص 
به كافران نيست. 

اين تعجبء. و سؤال ناشى از آن نفخه اولى است كه نفخه يايان جهان استء زيرا زلزله عظيم در يايان جهان رخ مىدهد. 


ودراين صورت متظور از اثقال زمين معادن و كنجها و هواد مذاب درون آن اسث. 


سورة الزلزلة(44): آية ؟ ..... ص : /08 


(آيه )- واز آن مهمتر اين كه: «در آن روز تمام خبرهايش واباذ كوبهى كنت ب ركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: 004 

(يومئذ تحدث اخبارها). 

آنجه از خوبيها و بديهاء و اعمال خير و شرء بر صفحه زمين واقع شده؛ همه را برملا مىسازدء و يكى از مهمترين شهود اعمال 
انسان در آن روز همين زمينى است كه ما اعمال خود را بر آن انجام مىدهيم؛ و شاهد و ناظر ماست. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله مى خوانيم: «منظور از خبر دادن زمين اين است كه اعمال هر مرد و زنى را كه بر 


روى زمين انجام دادهاند خبر مى دهد» مى كويد: فلان شخص در فلان روز فلان كار را انجام دادء اين است خبر دادن زمين»! 
سورة الزلزلة(99): آية ه ..... ص : 489 


(آيه 0)- در اين ايه مىافزايد: «اين به خاطر آن است كه يرورد كارت به او وحى كرده است» (بان ربك اوحى لها). و زمين 
در اجراى اين فرمان كوتاهى نمى كند. 


وحى الهى ممكن نيست. 
سورة الزلزلة(49): آية ع ..... ص : 489 


(آيه 8)- سيس مىفرمايد: «در آن روز مردم بصورت كروههاى يراكنده (از قبرها) خارج مىشوند تا اعمالشان به آنها نشان 
داده شود)! (يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم). 

جمله «ليروا اعمالهم» به معنى «تجسم اعمال» و مشاهده خود اعمال استء و اين آيه يكى از روشنترين آيات كه بر مسأله تجسّم 
اعمال دلالت دارد محسوب مى شود يعنى در آن روز اعمال آدمى به صورتهاى مناسبى تجسّم مىيابد و در برابر او حضور بيدا 


مى كند» و همنشينى با آن مايه نشاط يا رنج و بلاست. 
سورة الزلزلة(39): آية /ا ..... ص : 606809 


(آيه /7)- سيس به سر انجام كار هر يكك از اين دو كروه مؤمن و كافرء نيك وكار و بدكاره اشاره كرده؛ مىفرمايد: يس هر 
كس هم وزن ذرٌهاى كار خير انجام دهد آن را مى بيند) (فمن يعمل مثقال ذرةٌ خيرا يره). 


سورة الزلزلة(49): آآية 4 ..... ص : 489 


(آيه 8)- «و هر كس هم وزن ذرٌّهاى كار بد كرده آن را مىبيند»! (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره). 

ظاهر اين آيات نيز تأكيد مجددى است بر مسأله «تجسم اعمال» و مشاهده ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 02٠‏ 

خود عملء اعم از نيكك و بد در روز قيامت» كه حتى اكر سر سوزنى كار نيكك يا بد باشد در برابر صاحب آن مجسم مى شود 
وآن را مشاهده مى كند. 


منظور از «ذرّةُ) در اينجا كوجكترين وزنهاست. 

نه تنها از آيات فوقء» كه از آيات مختلف قرآن به خوبى استفاده مىشود كه در حسابرسى اعمال در قيامت فوق العاده دقت و 
موشكافى مى شود در آيه ١8‏ سوره لقمان مى خوانيم: «(يسرم! اكر به اندازه ستكينى دانه خخردلى (عمل نيكك يا بد) باشد ودر 
دل سنكى يا در كوشداى از آسمانها يا زمين ينهان كرددء خداوند آن را (در قيامت) براى حسابرسى مىآوردء خداوند دقيق و 
آكاه است). 

اين تعبيرات نشان مىدهد كه در آن حسابرسى بزركك كوحكترين كارها محاسبه مىشود. ضمنا اين آيات هشدار مىدهد كه: 
نه كناهان كوجكك را كم اهميت بشمرندء و نه اعمال خير را كوجكك,. جيزى كه مورد محاسبه الهى قرار مى كيرد هر جه باشد 
به راستى ايمان عميق به محتواى اين آيات كافى است كه انسان را در مسير حق وادارد» و از هركونه شر و فساد باز دارد. 
«يايان سوره زلزله) 


بركزيده تفسير نمونه» ج لله ص: 09١‏ 

سوره عاديات ]١٠١١[‏ وه فى 0215 

اشاره 

اين سوره در «مدينه» نازل شده و داراى ١١‏ آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 21م 


در آغاز سوره سوكندهاى بيدار كنندهاى را ذكر مى كند, و بعد از آن سخن از يارهاى از ضعفهاى نوع انسان همجون كفر و 
بخل و دنيا يبرستى به ميان مىآوردء و سر انجام با اشاره كوتاه و كويائى به مسأله معاد. و احاطه علمى خداوند به بندكان, 
سوره را يايان مىدهد. 

در فضيلت تلاوت اين سوره از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله آمده است: «هر كس آن را تلاوت كند به عدد هر يكك از 
حاجيانى كه (شب عيد قربان) در «مزدلفه» توقف مىكنند و در آنجا حضور دارند ده حسنه به او داده مىشود. 

در حديث ديكرى ازامام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هر كس سوره «و العاديات» را بخواندء و بر آن مداومت كندء 
خداوند روز قيامت او را با امير مؤمنان على عليه السّلام مبعوث مى كند و در جمع او و ميان دوستان او خواهد بودا. 

ناكفته بيداست كه اين همه فضيلت براى آنهاست كه آن را برنامه زندكى خويش قرار دهند و به تمام محتواى آن ايمان دارند 
و عمل مى كنند. 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


شأن نزول: 6٠6‏ طن 5 0١‏ 


در حديثى آمده است كه: اين سوره بعد از جنكك «ذات السلاسل» نازل شد و ماجرا جنين بود: بركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: 


عن 

در سال هشتم هجرت به بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله خبر دادند كه دوازده هزار سوار در سرزمين «يابس» جمع شده. و با 
يكديكر عهد كردهاند كه تا بيامبر صلَّى الله عليه و آله و على عليه التّ.لام را به قتل نرسانند و جماعت مسلمين را متلاشى 
نكنند از ياى ننشينند! بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله جمع كثيرى از ياران خود را به سر كردكى بعضى از صحابه به سراغ 
آنها فرستاد. ولى بعد از كفتكوهائى بدون نتيجه بازكشتندء سر انجام بيامبر» على عليه السّ.لام را با كروه كثيرى از مهاجر و 
انصار به نبرد آنها اعزام داشت» آنها بسرعت به سوى منطقه دشمن حركت كردند و شبانه راه مىرفتند» و صبحكاهان دشمن را 
در حلقه محاصره كرفتند» نخست اسلام را بر آنها عرضه داشتند جون نيذيرفتند هنوز هوا تاريكك بود كه به آنها حمله كردند و 
آنان را در هم شكستند» عدهاى را كشتند؛ و زنان و فرزندانشان را اسير كردند و اموال فراوانى به غنيمت كرفتند. 

سوره عاديات نازل شد در حالى كه هنوز سربازان اسلام به مدينه بازنكشته بودند» بيغمبر خدا صلَى الله عليه و آله آن روز 
براى نماز صبح آمدء و اين سوره را در نماز تلاوت فرمود. 

بعد از يايان نماز اصحاب عرض كردند: اين سورهاى است كه ما تا به حال نشنيده بوديم! فرمود: آرىء على عليه السّلام بر 
دشمنان يبروز شدء و جبرئيل ديشب با آوردن اين سوره به من بشارت داد- جند روز بعد على عليه السّ.لام با غنائم و اسيران به 


مدينه وارد شك. 
سورة العاديات(١٠١1٠):‏ آية ١‏ عضن 4 0277 


(آيه -)١‏ سوكند به جهاد كران بيدار! كفتيم اين سوره با س و كندهاى بيدا ركرى آغاز شده» نخست مىفرمايد: «سوكند به اسبان 
دونده (مجاهدان) در حالى كه نفس زنان ييش مىرفتند» (و العاديات ضبحا). 
يا به شتران حاجيان كه از سرزمين «عرفات» به «مشعر الحرام) و از «مشعر) نفس زنان به سوى «منى») حركت مى كنند سق كنك: 


واين تفسير از جهاتى مناسبتر به نظر مىرسد, و در روايات اهل بيت عليهم السّلام نيز وارد شده. 
سورةٌ العاديات(١٠١٠):‏ آية ؟ ..... ص : 21م 


(آيه ؟)- سيس مىافزايد: «و سوكند به افروزند كان جرقه آتش» در برخورد سمهايشان با ستككهاى بيابان (فالموريات قدحا). 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص : 081 

اسبان مجاهدانى كه جنان با سرعت به سوى ميدان نبرد حركت مى كنند كه از اثر برخورد سم آنها به سنككهاى بيابان جرقهها 
مى يردء يا شترانى كه بسرعت به مواقف حج مىدوند و سنكلها و ريككها از زير ياى آنها يريده و براثر برخورد به سنكتهاى ديكر 


توليد جرقه مى كند. 
سورة العاديات(١٠١1٠):‏ آية " ..... ص : 1ه 
(آيه 7)- سيس در سومين س وكند» مى فرمايدك: «و سوكند به هجوم آوران سييده دما (فالمغيرات صبحا). 


سورة العاديات(١٠١1٠):‏ آية ؟ ..... ص : 1ه 


(آيه )- سيس به يكى ديكر از ويزكيهاى اين مجاهدان و مركبهاى آنها اشاره كرده» مىافزايد: آن جنان بر دشمن هجوم 


يا اين كه بر اثر هجوم شتران حاجيان از مشعر الحرام به سوى منى» كرد و غبار از هر سو يراكنده مى شود. 
سورة العاديات(١١٠١):‏ آية ه ٠‏ ص : ضرم 


(آيه 0)- و در آخرين ويزكى از ويزكيهاى آنها مىفرمايد: «و (ناكهان) در ميان دشمن ظاهر شدند» (فوسطن به جمعا). 

جنان هجوم آنها غافلكيرانه و برق آسا بود كه در جند لحظه صفوف دشمن را از هم شكافته و به قلب آنها هجوم بردند؛ و 
جمعيت آنها رااز هم متلاشى كردند» واين نتيجه همان سرعت عمل و بيدارى و آمادكى و شهامت و شجاعت است. 

ويا اشاره به ورود حاجيان از «مشعر) به قلب «منى) است. 

ازاينجا روشن مى شود كه جهاد آن جنان عظمتى دارد كه حتى نفسهاى اسبهاى مجاهدان شايسته سوكند استء و همجنين 
جرقههاى ناشى از برخورد سمشان به ستككهاء و همجنين كرد و غبارى كه در فضا يخش مى كنند» آرى كرد و غبار صحنه 
جهاد هم ير ارزش و با عظمت است. 


سورةٌ العاديات(١٠١٠):‏ آية م ..... ص : “اه 


(آيه ©)- بعد ازاين سوكندهاى عظيم به ياسخ قسمء يعنى جيزى كه سوكندها به خاطر آن ياد شده است يرداخته» مىفرمايد: 
«مسلما انسان در برابر نعمتهاى يرورد كارش بسيار ناسياس و بخيل است» (ان الانسان لربه لكنود). 

همان انسان تربيت نايافته» همان انسانى كه انوار معارف الهى و تعليمات انبيا بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 08 

بر قلبش نتافته» و بالاخره همان انسانى كه خود را تسليم غرائز و شهوات سركش نموده است او مسلما «ناسياس» و «بخيل) 


5 


است. 


تغيين (انسان» دن ابن كونه موارد به معتى الساتهاق شرون هوى برست س ركشن و طغيانكر اسث: 
سورة العاديات(١٠١1٠):‏ آية / ..... ص : 6ه 


(آايه /)- سيس مىافزايد: «واو خود (نيز) بر اين معنى ككواه است» (و انه على ذلكك لشهيد). جرا كه انسان نسبت به نفس 
خوس بصيرت :داوة واكر صفات دروي غود وا از هر كس توادد ينهنان كند از داو وجدان خويش تمن تؤاند محفي 


دارد» خواه به حقيقت اعتراف كند يا نه! 
سورةٌ العاديات(١٠١1):‏ آية 8 ..... ص : 6ه 


(آيه 8)- در اين آيه مىافزايد: «و او علاقه شديد به مال دارد)» (و انه لحب الخير لشديد). و همين علاقه شديد و افراطى او به 
مال و ثروت سبب بخل و ناسياسى و كفران او مى شود. 


اطلاق «خير» بر «مال» به خاطر آن است كه در حد ذات خود جيز خوبى استء و مى تواند وسيله انواع خيرات كردد. ولى انسان 


تاسياس وبخيل آن ذا ان هدق اصليقن بازداشتةة او دو سير هوه خواهن .و خود كامكى به كار م ى كيرف 
سورة العاديات(١٠١٠):‏ آية 9..... ص : ره 


(آيه 9)- سيس به صورت يكك استفهام انكارى توأم با تهديد» مىفرمايد: 
«آيا (اين انسان ناسياس و بخيل و دنيايرست) نمىداند در آن روز تمام كسانى كه در قبرها هسك يرا نكيفته مىشوند» (ا فلا 


يعلم اذا بعثر ما فى القبور). 
سورة العاديات(١١1٠):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 26م 


(آيه -)٠‏ (و آنجه در درون سينهها (از كفر و ايمان» اخلاص و رياء كبر و تواضع. نيات خبر وسوعء) استث اشكار مى كرددا 
(و حصل ما فى الصدور). 


سورة العاديات(١١1):‏ آية 1١‏ ..... ص : ع8 


(آيه -)١١‏ «در آن روز يرورد كارشان از آنها (و اعمال و نياتشان) كاملا باخبر است» و بر طبق آن به آنها كيفر مىدهد (ان 
ربهم بهم يؤمئذ لخبير). 

آرى! خداوند هميشه و در همه حال از اسرار درون و برون بطور كامل آكاه است ولى اثر اين 1 كاهى در قيامت و به هنكام 
ياداش و كيفر ظاهرتر و آشكارتر مى كردد. و اين هشدارى است به همه انسانها كه اكر به راستى به آن ايمان داشته باشند سد 
نيرومندى در ميان آنان و كناهان ايجاد مى كند. 

«يايان سوره عاديات» 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 080 

سوره قارعه ]٠١١[‏ ..... ص : 028 

اشاره 

ابر شووة عن كوو نارل افتسو ارات 11 أ ابي 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 028 


اين سوره بطور كلى از معاد و مقدمات آن سخن مى كويدء با تعبيراتى كوبنده و بيانى تكان دهنده؛ و انذار و هشدارى صريح 
و روشنء و سر انجام انسانها را به دو كروه تقسيم مى كند: 
كروهى كه اعمالقناة در هيوان عندل“اليى سكين اسقوو باداششان زند كان سراسى وشبافحس وو جوان وصيث عقو 


كروهى كه اعمالشان سبكك و كم وزن است و سرنوشتشان آتش داغ و سوزان جهنم. 


نام اين سوره يعنى «قارعه) از آيه اول آن كرفته شده است. 
در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از امام باقر عليه السّلام مىخوانيم: «كس كه سوره قارعه را بخواند خداوند متعال او را 
از فتنه دجا و ايمان آوردن به او حفظ م ىكند, واو را در قيامت از جرك جهنم دور مىدارد ان شاء اللّها. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

سورةٌ القارعة(١١1):‏ آيةُ ١‏ ..... ص : 4248 

(آيه -)١‏ حادثه كوبنده! اين سوره كه در وصف قيامت استء» نخست مىفرمايد: «آن حادثه كوينده) (القارعة). 
سورة القارعة(١١1):‏ آيةُ 7 ..... ص : 4248 


(آيه ؟7)- «و جه حادثه كوبندهاى»! (ما القارعةٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص : 688 
سورة القارعة(1١1):‏ يه" ..... ص : ععق 


(آيه ”)- «و تو جه مىدانى كه حادثه كوبنده جيست)»؟ آن حادثه همان روز قيامت است (و ما ادراك ما القارعة). 

تشبار فق اق مفتسز أله كققه اتلك كد رقارسة تيك إل الامهناق قامت ابه ول درست ووش مراعم اكد عه انا ادن تير شار د 
مقدمات قيامت مى باشد كه عالم دنيا در هم كوبيده مى شود. 

ويااين كه منظور مرحله دوم؛ يعنى مرحله زنده شدن مردكانء و طرح نوين در عالم هستى استء و تعبير به «١كوبنده»‏ به خاطر 
آن است كه وحشت و خوف و ترس آن روز دلها را مىكوبد. 


ولى روى هم رفته احتمال اول مناسبتر به نظر مى رسدء هر جند در اين آيات هر دو حادثه يشت سر يكديكر ذكر شده است. 
سورة القارعة(1١1):‏ آيةُ ؟ ..... ص : 822 


(آبه *)- سيس در توصيف آن روز عجيب مى كويد: «روزى كه مردم مانند يروانههاى يراكنده خواهند بودا (يوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث). 


سورة القارعة(1١1):‏ آآية ح ..... ص : عه 


(آيه ©)- سيبس به سراغ يكى ديككر از اوصاف آن روز رفته» مىافزايد: 
«و كوهها مانند يشم رنكين حلاجى شده مى كردد)! (و تكون الجبال كالعهن المنفوش). 
سابقا كفتهايم كه طبق آيات مختلف قرآن كوهها در آستانه قيامت نخست به حركت در مى آيند بعد در هم كوبيده و متلاشى 


مى كردند و سر انجام به صورت غبارى در آسمان در مىآيند كه در آيه مورد بحث آن را تشبيه به يشمهاى رنكين حلاجى 
شده كردة اسكه يشمهاتى كه تنها ونكن أن آنها ثمايان باشده» و اين اخرية مرخله متلاشى شدن كوههاست: 


سورة القارعة(1١1):‏ آيهٌ © ..... ص : 2ه 


(آيه 6)- بعد به مرحله حشر و نشر و زنده شدن مردكان و تقسيم آنها به دو كروه يرداخته» مىفرمايد: «اما كسى كه (در آن 
روز) ترازوهاع اعمالش سكين اسث) ... (فاما من ثقلت موازيته). 


بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /091 
سورة القارعة(١١1):‏ آية / ..... ص : /21ه 


(آيه 1)- «در يكك زندكى خشنود كننده خواهد بود (فهو فى عيشه راضية). و تنها زندكى آخرت است كه سراسر رضايت و 
خشنودى و آرامش و امنيت و مايه جمعيت خاطر مىباشد. جرا كه زندكى دنيا هر قدر مرفه و يرنعمت باشد باز از عوامل 
تردص الى سك 

در حديثى ازامام صادق عليه السِلام آمده است كه وقتى از معنى «ميزان» سؤال كردند» در ياسخ فرمود: «ترازوى سنجش 
همان عدل است). 

و در حديثى مىخوانيم: «امير مؤمنان و امامان از دودمانش ترازوهاى سنجشندا. 

داوم كرقب وجوه او لاه الله قراف عدل الوى نتناسياك عد كه اثسانها وااعقالقاة واير انياض ددني كدعو خياذ 
اتذازه كه يا آنها شباهت دازتك وبمطابقت ذارئد وؤنشان سكين است: 


و ووشن است كه سبكك و سسكين بودن اموازين) به معتى سكين وسبكك بودن ود اعمال اسث: 
سورةٌ القارعة(1١1):‏ آيةُ 8 ..... ص : /21ه 

(آيه 8)- «و اما كسى كه ترازوهايش سبكك است» ... (و اما من خفت موازينه). 

سورة القارعة(١١1):‏ آيهُ 9..... ص : /21ه 


(آيه 9)- «يناهكاهش هاويه [- دوزخ] است» (فامه هاويةٌ). كه در آن سقوط مى كند. 
تعبير به «ام) (مادر) در جمله فوق به خاطر ابه است كه مادر يناهكاهي. است براى فرزندان كه در مشكلات به او يناه ند 
تعبير به «ام) (مادر) در جمله فوق ب ين يناهكاهى است براى فر به او يناه مى بر 


و نزد او مىمانند؛ و در اينجا اشاره به اين است كه اين كنهكاران سبك عمل محلى براى يناه كرفتن جز دوزخ نمىيابند. 
سورة القارعة(١١1):‏ آية ٠١‏ ..... ص : /اعه 


(آيه ١٠)-«و‏ تواجه مىدانى هاويه جيست)؟! (و ما ادراك ما هية). 


سورة القارعة(1١1):‏ آية ١١‏ ..... ص : /1ه 


(آيه ١١)-«1تشى‏ است سوزان» و فوق تصوّر همه انسانها (نار حامية). 
«يايان سوره قارعه») 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 089 

سوره تكاثر ]١1١7[‏ ..... ص : 89م 

اشاره 

امن سؤزو عر سكف تازل نه وداراي ب عابنت 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 029 


محتواى اين سوره نخست سرزنش و ملامت افرادى است كه بر اساس يكك سرى مطالب موهوم بر يكديكّر تفاخر م ىكردند» 
سيس هشدارى نسبت به مسأله معاد و قيامت و آتش دوزخ, و سر انجام هشدارى در زمينه مسأله سؤال و بازيرسى از نعمتها 
مى دهكد. 


نام ايخ سووة اق آية اول آن كرفتة شدةاست: 
در فضيلت تلاوت ابن سوره فموة ص : 088 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه آن را بخواند خداوند در برابر نعمتهايى كه در دنيا به او 
داده او را مورد حساب قرار نمىدهد و ياداشى به او مىدهد كه كوئى هزار آيه قرآن را تلاوت كرده). 

بديهى است اين همه ثواب از آن كسى است كه آن را بخواند و در برنامه زندكى به كار كيرد و روح وجان خود را 
هماهنكك با آن بسازد. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
شأن نزول: 00 ص :088 


مفسران معتقدند كه اين سوره در باره قبائلى نازل شد كه بر يكديكر تفاخر م ىكردندء و با كثرت نفرات و جمعيت يا اموال و 
ثروت خود بر ديكران مباهات مىنمودند تا آنجا كه براى بالا بردن آمار نفرات قبيله به كورستان بركزيده تفسير نمونه جه 
ص: 8٠٠١‏ 

مى رفتند و قبرهاى مرد كان هر قبيله را مى شمردند! ولى مسلم است كه اين شأن نزول هركز مفهوم آيه را محدود نمى كند. 


سورة التكاثر(7١1):‏ آية ١‏ ..... ص : ١/اله‏ 


( ايه -)١‏ بلاى تكائثر و تفاخر! در آغاز سوره نخست با لحنى ملامت بار مىفرمايد: «افزون طلبى (و تفاخر) شما را به خود 


مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است» (الهاكم التكاثر). 


سورة التكاثر(7١1):‏ آية 7 ..... ص : ١٠/1له‏ 
اشاره 


(آيه 7)- «تا آنجا كه به ديدار قبرها رفتيد) و قبور مرد كان خود را برشمرديد و به آن افتخار كرديد (حتى زرتم المقابر). 

از امير مؤمنان على عليه المّدِ.لام در نهج البلاغه آمده است كه بعد از تلاوت «الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) فرمود: «شككفتا! 
جه هدف بسيار دورى! و جه زيارت كنندكان غافلى! و جه افتخار موهوم و دردناكى به ياد استخوان يوسيده كسانى افتادهاند 
كه سالهاست خاكك شدهاند» آن هم جه ياداورى! بااين فاصله دور به ياد كسانى افتادهاند كه سودى به حالشان ندارند» آيا به 
محل نابودى يدران خويش افتخار مى كنند؟ و يا با شمردن تعداد مرد كان و معدومين خود را بسيار مى شمرند؟ آنها خواهان 
بازكشت اجسادى هستند كه تار و يودشان از هم كسسته؛ و حركاتشان به سكون مبدل شده. اين اجساد يوسيده اكر مايه 


غبرت باشند سراوازثراست تا موجنب افتخار كرؤند»! 
سر جشمه تفاخر و فخر فروشى! ...وه ص : ١/اه‏ 


يكى از عوامل اصلى تفاخر و تكاثر همان جهل و نادانى نسبت به ياداش كيفر الهى و عدم ايمان به معاد است. 

ازاين كذشته جهل انسان به ضعفها و آسيب يذيريهايشء به آغاز يبدايش و سر انجامشء از عوامل ديكر اين كبر و غرور و 
تفاخر است. 

عامل ديكر همان احساس ضعق وحقارث ناشى از شكستهاست؛ كه اقراد برائ يوشائدن شكستهاى خود يناه به تفاخر و قخر 
فروشى مىبرند و لذا در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «هيج كس تكبر به فخر فروشى نمى كند مككر به خاطر 


ذلبى كه در نفس خود مى يابد). 
سورة التكاثر(7١٠):‏ آية " ..... ص : 41/٠١‏ 


(آيه *)- در اين آيه آنها رابااين سخن مورد تهديدك شديد قرار داده» بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: امام 


سورة التكاثر :)1١7(‏ آي © ..... ص : 1/1 


(آيه *)- باز براى تأكيد مىافزايد: «باز جنان نيست كه شما مىينداريد به زودى خواهيد دانست» (ثم كلا سوف تعلمون). 


در حديثى از امير مؤمنان على عليه السِّلام آمده است كه فرمود: «كروهى از ما ييوسته در باره عذاب قبر در شكك بودند تا اين 


كه سوره (الهاكم التكاثر) نازل شدء تا آنجا كه فرمود: (كلا سوف تعلمون منظور از آن عذاب قبر است» سيس مىفرمايد: (ثم 


سورة التكاثر :)1١7(‏ آذ ف ..... ص : ١/اله‏ 


(آيه ه)- سيس مىافزايد: «جنان نيست (كه شما خيال مى كنيد) اكر شما علم اليقين (به آخرت) داشتيد» افزون طلبى شما را از 
خدا غافل نم ى كرد (كلا لو تعلمون علم اليقين). 

رشي شط سقابل متكس اسك و علق 'روانات معرضسله هال انحا انقينة كنس شؤزد.و براك الثاسة مردلة انيت 

-١‏ علم اليقين و آن اين است كه انسان از دلائل مختلف به جيزى ايمان آورد مانند كسى كه با مشاهده دودء علم به وجود 
آتش بيدا مى كند. 

-١‏ عين اليقين و آن در جائى است كه انسان به مرحله مشاهده مىرسد و با جشم خود مثلا آتش را مشاهده مى كند. 

#يدق اقيق :نز آن عماقد كسى اك كهوارة اتكن شوة وسورشن انرا لسن كندو بدهقات اكقن متصف كردكه ايخ 


بالاترين مرحله يقين استء كه در حقيقت از دو علم تشكيل يافته: علم به معلوم و علم به اين كه خلاف آن علم محال است. 
سورة التكاثر :)1١7(‏ آي ع ..... ص : 41/١‏ 

(آيه 28)- باز براى تأكيد و انذار بيشتر مىافزايد: «قطعا شما جهنم را خواهيد ديد (لترون الجحيم). 

سورة التكاثر :)1١7(‏ آية / ..... ص : ١/اه‏ 


(آيه /1)- «سيس (با ورود در آن) آن را به عين اليقين خواهيد ديد) (ثم لترونها عين اليقين). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: "لام 
سورة التكاثر(7١٠):‏ آية 4 ..... ص : 1/17 


(آيه 8)- «سيس در آن روز (همه شما) از نعمتهائى كه داشتهايد بازيرسى خواهيد شد) (ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم). 

بايد در آن روز روشن سازيد كه اين نعمتهاى خداداد را در جه راهى مصرف كردهايد؟ واز آنها براى اطاعت الهى يا 
معصيتش كمكك كرفتهايد» يا نعمتها را ضايع ساخته هر كز حق آن را ادا ننمودهايد؟ 

«نعيم) يكك معنى بسيار كسترده دارد كه همه مواهب الهى رااعم از «معنوى» مانند دين و ايمان و اسلام و قرآن و ولايت» و 
انواع نعمتهاى «مادى» را اعم از فردى و اجتماعى شامل مىشودء منتها نعمتهايى كه اهميت بيشترى دارند مانند نعمت «ايمان و 
ولايت» بيشتر از آنها سؤال مىشود كه آيا حق آنها ادا شده يا نه؟ 

«يايان سوره تكاثر) 


بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: "/اه 


سوره عصر ]١1١7[‏ ..... ص : 1/1ه 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى ”" آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: 0 ص : 7/اهة 


جامعيت اين سوره به حدى است كه به كفته بعضى از مفسران تمام علوم و مقاصد قرآن در اين سوره خلاصه شده است. 
نخست از سوكند ير معنى به «عصر» شروع مى شود سيس سخن از زيانكار بودن همه انسانها كه در طبيعت زندكى تدريجى 
نهفته است به ميان مىآوردء بعد فقط يكك كروه را ازاين اصل كلى جدا م ىكندء آنها كه داراى برنامه جهار مادهاى زير 
هستنلدل: 

ايمان» عمل صالح. سفارش يكديكر به حق» و سفارش يكديكر به صبر و اين جهار اصل در واقع برنامههاى اعتقادى و عملى و 
فردى و اجتماعى اسلام را در بر مى كيرد. 

در باره فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از امام صادق عليه السّلام مى خوانيم: 

«هر كس سوره «و العصر» را در نمازهاى نافله بخواند خداوند او را در قيامت بر مىانكيزد در حالى كه صورتش نورانى؛ 
جهرهاش خندان و جشمش (به نعمتهاى الهى) روشن استء تا داخل بهشت شود)!! و معلوم است كه اين همه افتخار و سرور و 
شادمانى از آن كسى است كه اين اصول جهار كانه را در زندكى خود يياده كندء نه فقط به خواندن قناعت نمايد. 

بر كزيده تفسير نمونه» جل ص: آ/اه 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة العصر :)1١(‏ آية ١‏ ..... ص : ع/اله 


(آيه -)0١‏ در ابتداى اين سوره با قسم تازهاى رو برو مىشويمء مى فرمايد: 

«به عصر س وكند)! (و العصر). 

وازه «عصر» در اصل به معنى «فشردن» استء و سيس به وقت عصر اطلاق شده. به خاطر اين كه برنامهها و كارهاى روزانه در 
آن ييجيده و فشرده مى شود. 

سيس اين وازه به معنى مطلق «زمان» و دوران تاريخ بشر ويا بخشى از زمان, مانند عصر ظهور اسلام و قيام ييغمبر اكرم صلَى 
اللدعليدطو الندي افكال 1 امسيال ده اسفو و لذا در سير ابن سو كته سفن ان سراق 1 را اثارة يدسراسن مان و 
تاريخ بشريت دانستهاند كه مملو از درسهاى عبرت» و حوادث تكان دهنده و بيداركر است» و روى همين جهت آن جنان 
عظيض ارد كشا سه سو كنن الهى اسك 

ولى بعضى ديكر روى قسمت خاصى از اين زمان مانند عصر قيام بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله يا عصر قيام حضرت مهدى 
(عج) كه داراى ويزكى و عظمت خاصى در تاريخ بشر بوده و هست انككشت كذارده؛ و سوكند را ناظر به آن مىدانند. 

ولى مناسبتر همان عصر به معنى زمان و تاريخ بشر استء جرا كه بارها كفتهايم سو كندهاى قرآن همواره متناسب با مطلبى 
است كه سوكند به خاطر آن ياد شده» و مسلم است كه خسران انسانها در زندكى نتيجه كذشتن زمان عمر آنهاست. 


ويا عصر قيام يبغمبر خاتم صلَّى الله عليه و آله به خاطر اين كه برنامه جهار مادهاى ذيل سوره در جنين عصرى نازل كرديده. 
سورةٌ العصر :)1١(‏ آية 7 ..... ص : 1/6 


(آيه ؟7)- در اين آيه اشاره به جيزى مىكند كه اين سوكند مهم براى آن ياد شدهاستء مىفرمايد: «به يقين انسانها همه در 
زيانند» (ان الانسان لفى خسر). 

سرمايههاى وجودى خود را جه بخواهند يا نخواهند از دست مىدهند, ساعات و ايام و ماهها و سالهاى عمر بسرعت مى كذرد. 
نيروهاى معنوى و مادى تحليل مىرودء و توان وقدرت كاسته مىشود. ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: لغيده 

يكك قلب استعداد معينى براى ضربان دارد» وقتى آن استعداد و توان يايان كرفت قلب خود به خود مىايستد» بىآنكه عيب و 
علت و بيمارى در كار باشدء و اين در صورتى است كه بر اثر بيمارى قبلا-از كار نيفتد همجنين ساير دستكاههاى وجودى 
اتساث و سرمابة و امعد ادساى ملف او 

به هر حال از نظر جهان بينى اسلام دنيا يكك بازار تجارت است همان كونه كه در حديثى از امام هادى عليه السّلام مى خوانيم: 
«دنيا بازارى است كه جمعى در آن سود مى برند و جمع ديكرى زيان.» 

آيه مورد بحث مى كويد: همه در اين بازار بزركك زيان مىكنند مكر يكك كروه كه برنامه آنها در آيه بعد بيان شده است. 


سورة العصر :)1١(‏ آية ” ..... ص : 1/8 
اشاره 


(آيه *)- آرى! تنها يكك راه براى جلو كيرى از اين خسران عظيم و زيان قهرى و اجبارى وجود دارد» فقط يكك راه كه در 
أخريخ ايدايق سورويه أن اشاره شده اسك فن فرشابنة مكر كنات كدايهاة آورده و اعمال صالح انجام دادهاند» و يكديكر 
رابه حق سفارش كردهء و يكديكر رابه شكيبايى و استقامت توصيه نمودهاند) (الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا 
بالحق و تواصوا بالصبر). 


برنامه جهار مادهاى خوشبختى! ..... ص : 4/اه 


قرآن براى نجات از آن خسران عظيم برنامه جامعى تنظيم كرده كه در آن بر جهار اصل تكيه شده است: 

اصل اول در اين برنامه مسأله «ايمان» است كه زير بناى همه فعاليتهاى انسان را تشكيل مىدهدء جرا كه تلاشهاى عملى انسان 
از مبانى فكرى و اعتقادى او سر جشمه مى كيرد نه همجون حيوانات كه ح ركاتشان به خاطر انكيزههاى غريزى است. 

و به تعبير ديكر اعمال انسان تبلورى است از عقائد و افكار او» و به همين دليل تمام انبياى الهى قبل از هر جيز به اصلاح مبانى 
عقيدتى امتها مى يرداختند» مخصوصا با شركك كه سر جشمه انواع رذائل و بدبختيها و يراكند كيهاست به مبارزه مى يرداختند. 
در اصل دوم به ميوه درخت بارور و يرثمره ايمان يرداخته از «اعمال صالح» سخن مى كويد. 

آرى «صالحات» همان «اعمال شايسته) نه فقط عباداتء نه تنها انفاق فى بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 2/اه 


سبيل الله نه فقط جهاد در راه خداء نه تنها كسب علم و دانش» بلكه هر كار شايستهاى كه وسيله تكامل نفوس و يرورش 
اخلاق و قرب الى الله و يبشرفت جامعه انسانى در تمام زمينهها شود. 

واز آنجا كه ايمان و اعمال صالح هركز تداوم نمى يابد مكر اين كه حركتى در اجتماع براى دعوت به سوى حق و شناخت و 
معرفت آن از يكسوء و دعوت به استقامت و صبر در طريق انجام اين دعوت از سوى ديكر صورت يذيردء به دنبال اين دو 
اصلء به دو اصل ديكر اشاره مى فرمايد كه در حقيقت ضامن اجراى دو اصل اساسى «ايمان» و «عمل صالح» است. 

در اصل سوم به مسأله «تواصى به حق» يعنى دعوت همكانى و عمومى به سوى حق اشاره م ىكند تا همكان حق را از باطل به 
خوبى بشناسند و هركز آن را فراموش نكنند و در مسير زندكى از آن منحرف نككردند. 

در اصل جهارم مسأله شكيبائى و «صبر) و استقامت و سفارش كردن يكديكر به آن مطرح است, جرا كه بعد از مسأله شناخت 
و آكاهى» هر كس در مسير عمل در هر كام با موانعى رو برو است اكر استقامت و صبر نداشته باشد هركز نمى تواند احقاق 
حق كند» و عمل صالحى انجام دهد و يا ايمان خود را حفظ كند. 

آرى! احقاق حق و اجراى حقء و اداى حق در جامعه جز با يكك حركت و تصميم كيرى عمومى و استقامت و ايستادكى در 
برابر موانع ممكن نيست. 

«صبر) در اينجا نيز معنى وسيع و كستردهاى دارد كه هم صبر بر اطاعت را شامل مىشود؛ وهم صبر در برابر انككيزدهاى 
معصيت» و هم صبر در برابر مصائب و حوادث ناكوار» و از دست دادن نيروها و سرمايهها و ثمرات. 

و به راستى اكر مسلمانان امروز همين اصول جهاركانه را در زندكى فردى و اجتماعى خخود اجرا كنند مشكلات و تابسامانيهاى 
آنها حل مىشود؛ عقب ماندكيها جبران مى كردد» و ضعفها و شكستها به ييروزى مبدل مى شود, و شر اشرار جهان از آنها قطع 
1ك 

ايايان سوره عصرا 


بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /الاذ 
سوره همزه [ 5 ]٠١‏ ..... ص : /1/1ه 


اشاره 
اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 4 آيه است 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : /1/اهم 


در اين سوره از كسانى سخن مى كويد كه تمام هم خود را متوجه جمع مال كرده. و تمام ارزشهاى وجودى انسان را در آن 
خائصةه هن كتتد: سيس تنبت به كساتى كه دستقان ان آن خالى اسث به ذيده حقارت ىن تكرتد و آنها زابة باذ استهزا 
مى كي رند. 

و در يايان سوره از سرنوشت دردناك آنها سخن مى كويد كه جككونه به صورت حقارت آميزى در دوزخ يرتاب مىشوند» و 


آتش سوزان جهنم قبل از هر جيز بر قلب آنها مسلط مى كردد» و روح و جان آنها را به آتش مى كشد. 


در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است: 

«هر كس اين سوره را تلاوت كند به عدد هر يكك از كسانى كه محمد و يارانش را استهزا كردند ده حسنه به او داده مى شود). 
ودر حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هر كس آن رادر نماز فريضهاى بخواند فقر از او دور مىشود. روزى به او 
رو مىآورد؛ و مركهاى زشت و بد ازاو قطع فى كرددا: 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
شأن نزول: 00 ص : /ا/اهة 


جمعى از مفسران جنين كفتهاند كه آيات اين سوره در باره وليد بن بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 8/اه 

مغيره نازل شده است كه يشت سر يبغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله غيبت مىكرد؛ و در بيش رو طعن و استهزا مى نمود. 

بعضى ديكر آن را در باره افرادى ديككرى از سران شرك و دشمنان كينهتوز و سرشناس اسلام مانند «اخنس بن شريق» و «امية 
بن خلف» و «عاص بن وائل» دانستهاند. 

ولى جنانجه اين شأن نزولها را بيذيريم باز عموميت مفهوم آيات شكسته نمىشود. بلكه شامل تمام كسانى است كه داراى اين 


سورةٌ الهمزة(©١٠):‏ يذ ١‏ ..... ص : 1/4 


(آيه -)١‏ واى بر عيبجويان و غيبت كنندكان! اين سوره با تهديدى كوبنده آغاز مىشود» مىفرمايد: «واى بر هر عيبجوى 
مسخره كنندهداى!!) (ويل لكل همزة لمزة). 

آنها كه با نيش زبان و حركات» دست و جشم و ابرو در يشت سر و بيش روء ديككران را استهزا كرده؛ يا عيبجوئى و غيبت 
مى كنند» يا آنها را هدف تيرهاى طعن و تهمت قرار مى دهند. 

از مجموع كلمات ارباب لغت استفاده مىشود كه دو واه «همزه) و «لمزه) به يكك معنى استء و مفهوم وسيعى دارد كه 
ه ركونه عيبجوئى و غيبت و طعن و استهزا به وسيله زبان و علائم و اشارات و سخن جينى و بدكوئى را شامل مىشود. 

اصولا آبرو و حيثيت اشخاص از نظر اسلام بسيار محترم استء و هر كارى كه موجب تحقير مردم كردد كناه بزركى است. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله آمده است: «ذليلترين مردم كسى است كه به مردم توهين كند»! در حديث 
ديكرى بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله فرمود: «من در شب معراج كروهى از دوزخيان را ديدم كه كوشت از يهلويشان جدا 
مى كردند و به آنها مى خوراندند! از جبرئيل يرسيدم اينها كيانند؟ 

#كفت: انها عمجويان و انشية اكنص كان از امت توانده! 


سورة الهمزة(١1):‏ آآية ؟ ..... ص : 41/4 
(آيه 1)- سيس به سر جشمه اين عمل زشت (عيبجوثى و استهزا) كه غالبا بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 8/اه 


از كبر وغرور ناشى از ثروت مايه مى كيرد يرداخته» مىافزايد: «همان كسى كه مال فراوانى جمع آورى و شماره كرده)» 


بى آنكه مشروع و نامشروع آن را حساب كند (الذى جمع مالا و عدده). 


آنقدر به مال و ثروت علاقه دارد كه بيوسته آنها را مىشمرد, و هر درهم و دينارى براى او بتى استء نه تنها شخصيت خويش 
كه تمام شخصيتها را در آن خلاصه مى بيند» و طبيعى است كه جنين انسان كمراه و ابلهى مؤمنان فقير را ييوسته به باد سخريه 
بككيرد. 

به هر حال آيه ناظر به ثروت اندوزانى است كه مال را نه به عنوان يكك وسيله بلكه به عنوان يكك هدف مى نككرند» ودر جمع 
آورى آن هيج قيد و شرطى قائل نيستند از حلال و حرام و تجاوز بر حقوق ديكران» از طريق شرافتمندانه ويا طرق يست و 
رذيلانه آن را جمع آورى مى كنند؛ و آن را تنها نشانه عظمت و شخصيت مىدانند. 

آنها مال را براى رفع نيازهاى زندكى نمىخواهند, و به همين دليل هر قدر بر اموالشان افزوده شود حرصشان ببشتر مى كردد» و 
كر نه مال در حدود معقول و از طرق مشروع نه تنها مذموم نيستء بلكه در قرآن مجيد كاهى از آن به عنوان «فضل الله تعبير 
شده. آنجا كه مىفرمايد: «و ابتغوا من فضل الله و از فضل خدا بطلبيد» (جمعه/ )٠١‏ و در جاى ديكر از آن تعبير به خير مى كند: 
ابر اشها مقرو شده كه وق مر كقديكى از شمافرا رسد كر خيري نعود به باد كان كذاردةوضيت كند). 

.)18١ (بقره/‎ 

جنين مالى مسلما نه مايه طغيان استء نه وسيله تفاخرء نه بهانه استهزاى ديكرانء اما مالى كه معبود است و هدف نهائى ننكك 
است و ذلت» و مصيبت است و نكبتء و مايه دورى از خدا و خلود در آتش دوزخ است. 

وغالبا جمع آورى مقدار زيادى ازاين مال جز با آلودكيهاى فراوان ممكن نمىشود. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 0/1 
لذا در حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام مىخوانيم كه فرمود: «مال جز با ينج خصلات در يكجا جمع نمىشود: 


بخل شديدء آرزوهاى دور و درازء حرص غالب» قطع رحم, و مقدم داشتن دنيا بر آخرت). 
سورة الهمزة(١1):‏ آية " ..... ص : .44 


(آيه *)- در اين آيه مىافزايد: اين انسان زر اندوز و مال برست «كمان مى كند اموالش او را جاودانه مىسازد» (يحسب ان ماله 
اخلده). 

جه يندار غلط و خيال خامى؟ اموالى كه آنقدر در اختيار قارون بود كه كليد كنجهايش را جندين مرد زورمند به زحمت بر 
مىداشتء ولى به هنكام حمله عذاب الهى نتوانستند مركك او را ساعتى به تأخير اندازند» و خداوند او و كنجهايش را در يكك 
لحظه با يكك زمين لرزه مختصر در زمين فرو برد (قصص/ .)١‏ 

اموالى كه نمونه كاملش در دست فراعنه مصر بودء همان كونه كه قرآن مىفرمايد: «جه بسيار باغها و جشمهها از خود به جاى 
كذاشتند و زراعتها و قصرهاى جالب و كران قيمت و نعمتهاى فراوان ديكر كه در آن متنعم بودند» (دخان/ 0؟ تا 77) ولى 
همه اينها به آسانى در عرض ساعتى به ديكران رسيد (دخان/ .)١8‏ 

ولذادر قيامت كه يردهها كنار مى رود آنها به اشتباه بزركشان بى مىبرند و فريادشان بلند مىشود: «مال و ثروتم هركز مرا 
ونياز نكرده قدوت عن ائيز اق دسكه رفث) (لحاقه 8و 06) أز اين بان رشن شد كه دار جاوداتك ب#«وسيلة فال ليل 


براى جمع مالء و جمع مال نيز عاملى براى استهزاء و سخريه ديكران در نظر اين كوردلان محسوب مىشود. 


سورة الهمزة(2١1):‏ آية ؟ ..... ص : 0/٠‏ 


(آيه *)- قرآن در ياسخ اب كروه مى فرمايد: «جنين نيست)» كه مى يندارد (كلا). 
«به زودى در حطمه [- [تشى خرد كننده] يرتاب مىشود)! (لينبذن فى الحطمة). 


سورةٌ الهمزة(١1):‏ آية ه ..... ص : 4/٠‏ 


(آيه 0)- «و تو جه مىدانى حطمه جيست)؟! (و ما ادراكك ما الحطمة). 


سورةٌ الهمزة(١1):‏ آية ع ..... ص : 4/٠‏ 


(آيه 8)- «آتش برافروخته الهى است» (نار الله الموقدة). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: 0/١‏ 
سورةٌ الهمزة(2١٠):‏ آية /..... ص : 441 


(آيه /)-«1تشى كه از دلها سر مى زند)» و نخستين جرقههايش در قلوب ظاهر مىشود! (التى تطلع على الافئدة). 

يعنى خداوندء اين مغروران خود خواه برتربين را در آن روز به صورت موجوداتى ذليل و بىارزش در آتش دوزخ يرتاب 
مى كند» تا نتيجه كبر و غرور خود را ببينند. 

عجب اين كه اين آتش برخلاف تمام آتشهاى دنيا اول بر دلها شراره مى زند» و درون را مىسوزاند» نخست قلب راء و بعد مغز 
و استخوان راء و سيس به خارج سرايت مى كند. 

جرا جنين نباشد؟ در حالى كه قلبهاى آنها كانون كفر و كبر و غرور بود و مركز حب دنيا و ثروت و مال. 

آرى! آنها دل مؤمنان را در اين دنيا با سخريدها و عيبجوئى و غيبت و تحقير سوزاندند» عدالت الهى ايجاب مى كند كه آنها 
كيفرى همانند اعمالشان را ببينئد. 


سورةٌ الهمزة(©١٠):‏ آية 8 ..... ص : 4/41 


(آيه 0- در آخرين آيات ايخ سوره مى فرمايد: «اين تمن بر آنها فرو بسته شده»! (انها عليهم مؤصدة). 
در حقيقت همان كونه كه آنها اموال خود را در كاو صندوقها و مخازن در بسته نككاه مىداشتند خداوند هم آنها را در عذاب 


در بسته دوزخ كه راه خلاص و نجاتى از آن نيست زندانى مى كند. 
سورة الهمزة( :)٠١6‏ آية 9 666.. ص 5ه 0/١‏ 


(آيه 9)- و سر انجام مى كويد: ادر ستونهاى كشيده و طولانى» قرار خواهند داشت (فى عمد ممددة). 
جمعى از مفسران اين تعبير را اشاره به ميخهاى عظيم آهنين دانستهاند كه درهاى جهنم محكم با آن بسته مى شود, به كونهاى 
كه راه خروج مطلقا از آن وجود ندارد. و بنابر اين تأكيدى است بر آيه قبل كه مى كويد: درهاى جهنّم را بر آنها مى بندند واز 


هر طرف محصورند. 


«يايان سوره همزه) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: إرذاله 
سوره فيل ]٠١8[‏ ..... ص : 80/1 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى 0 آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 1/ة 


اين سوره جنانكه از نامش بيداست اشاره به داستان تاريخى معروفى مى كند كه در سال تولد يبغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله 
واقع شدهء و خداوند خانه «كعبه) را از شرٌ لشكر عظيم كفارى كه از سرزمين يمن سوار بر فيل آمده بودند حفظ كرد. 
يادآورى اين داستان هشدارى است به كفار مغرور و لجوج كه بدانند در برابر قدرت خدا كمترين قدرتى ندارند» خداوندى 
كه لشكر عظيم فيل را با آن برندكان كوجكك. و آن سنكريزههاى نيمبند (بحجارة من سجيل) در هم كوبيد قدرت دارد كه 
اين مستكبران لجوج را نيز مجازات كند. 

در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از امام صادق عليه الشلام آمده است: «هر كس سوره فيل را در نماز واجب بخواند در 
قيامت هر كوه و زمين هموار و كلوخى براى او شهادت مىدهد كه اواز نما زكزاران استء و منادى صدا مىزئد در باره بنده 
من راست كفتيد» شهادت شما را به سود يا زيان او مىيذيرم بندهام را بدون حساب داخل بهشت كنيد او كسى است كه من 
وى را دوست دارم و عملش را نيز دوست دارم). 

بديهى است اين همه فضيلت و ثواب و ياداش عظيم از آن كسى است كه با خواندن اين آيات از مركب غرور بياده شود و در 
طريق رضاى حق كام بردارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 0/1 
داستان اصحاب فيل ..... ص : 8/5 


- مفسران و مورخان اين داستان را به صورتهاى مختلفى نقل كردهاند» و ما آن را طبق روايات معروف كه از «سيره ابن هشام)» 
و «بلوغ الارب» و «بحار الانوار) و «مجمع البيان» خلاصه كردهايم مى آوريم: 

«ذو نواس يادشاه يمنء. مسيحيان نجران را كه در نزديكى آن سرزمين مىزيستند تحت شكنجه شديد قرار داد» تااز آثين 
مسيحيت بازكردند- قرآن اين ماجرا را به عنوان اصحاب الاخدود در سوره «بروج) آورده» وما آن را در تفسير همان سوره 
مشروحا بيان كرديم. 

بعد از اين جنايت بزركك مردى به نام «دوس» از ميان آنها جان سالم به در برد و خود را به «قيصر روم) كه بر آيين مسيح بود 


رسانيد» و ماجرا را براى او شرح داد. 


٠‏ الكش هه مأ إاعي” 


«نجاشى) فرستاد. 

«نجاشى» سياهى عظيم بالغ بر هفتاد هزار نفر به فرماندهى شخصى به نام «ارياط» روانه يمن كرد «ابرهه) نيز يكى از فرماندهان 
اين سياه بود. 

«ذو نواس» شكست خوردء و«ارياط» حكمران يمن شدء بعد از مدتىء ابرهه بر ضد او قيام كرد و او را از بين برد و بر جاى او 


1 
خبر اين ماجرا به نجاشى رسيدء او تصميم كرفت «ابرهه» را سركوب كندء ابرهه براى نجات خود موهاى سر را تراشيد» و با 
مقدارى از خاكك يمن به نشانه تسليم كامل نزد نجاشى فرستاد و اعلام وفادارى كرد. 

نجاشى جون جنين ديد او را بخشيد و در يست خود ابقا نمود. 

دراين هنكام «ابرهه) براى اثبات خوش خدمتى كليساى بسيار زيبا و مهمى بنا كرد كه مانند آن در آن زمان در كره زمين 
وجود نداشتء و به دنبال آن تصميم كرفت مردم جزيره عربستان را به جاى ١كعبه)‏ به سوى آن فرا خواند» و تصميم كرفت 
آنجا را كانون حج عرب سازد. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 080 

براى همين منظور مبلغان بسيارى به اطرافء و در ميان قبائل عرب و سرزمين حجاز فرستاد. 

طبق بعضى از روايات كروهى آمدند و مخفيانه «كليسا» را آتش زدند» و طبق نقل ديكرى بعضى آن را مخفيانه آلوده و ملوث 
سال 

«ابرهه) سخت خشمكين شد و تصميم كرفت خانه «كعبه) را بكلى ويران سازد تا هم انتقام كرفته باشد. و هم عرب را متوجه 
نذا خديد كذ ا لذكر عظيس: 6ه يعقى أو اتواراندن"اوفل) استقادءءق كردند قا زم مكه قد 

كاض لو كت ترييك داق :زا ورنعا فضا شع اندو انوال أعلء كور اسه قارية اوركف ووو احم سان كوس وا 
«عبد المطلب» غارت شد. 

(أرهة كنس اانه ذال نك تماد 

فج ده وابر هه وار شكة كلو ذا وكين و اث راان مك شد كيو كز كن فيك المطلت انهه اوسقان دالثةاهاجزا راي 
«عبد المطلب» بازكو كرد فرستاده ابرهه به عبد المطلب كفت: بايد با من نزد او بيايى» هنكامى كه عبد المطلب وارد بر ابرهه 
شد او سخت تحت تأثير قرار كرفت تا آنجا كه براى احترام او از جا برخاست و روى زمين نشستء سيس به مترجمش كفت: 
ازاو بيرس حاجت تو جيست؟ 

عبد المطلب كفت: حاجتم اين است كه دويست شتر را از من به غارت بردهاند دستور دهيد اموالم را بازكردانند. 

ابرهه به مترجمش كفت: به او بكُو: هنكامى كه تو را ديدم عظمتى از تو در دلم جاى كرفتء اما اين سخن را كه كفتى در 
نظرم كوجكك شدى تو در باره دويست شترت سخن مى كوئى, اما در باره «كعبه) كه دين تو و اجداد توست و من براى 
ويرانيش آمدهام مطلقا سخنى نمى كوئى؟! عبد المطلب كفت: «من صاحب شترانم» و اين خانه صاحبى دارد كه از آن دفاع 
مى كند»- اين سخنء ابرهه را تكان داد و در فكر فرو رفت. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 0/5 

«عبد المطلب» به مكه آمدء و به مردم اطلاع داد كه به كوههاى اطراف يناهنده شوند» و خودش با جمعى كنار خانه كعبه آمد 
تا دعا كتد و يارى طلبد. 

دست در حلقه خانه كعبه كرد و اشعار معروفش را خواندء» از جمله: 

«خداوندا! هر كس از خانه خود دفاع م ىكند تو خانهدات را حفظ كن!» «هركز مباد روزى كه صليب آنها و قدرتشان بر 


نيروهاى تو غلبه كنند!» سيس عبد المطلب به يكى از درههاى اطراف مكه آمد و در آنجا با جمعى از قريش يناه كرفتء و به 
يكى از فرزندانش دستور داد بالاى كوه ابو قبيس برود ببيند جه خبر مى شود. 

فرزندش بسرعت نزد يدر آمده و كفت: يدر! ابرى سياه از ناحيه دريا (درياى احمر) به جشم مىخورد كه به سوى سرزمين ما 
مىآيد» عبد المطلب خرسند شد صدا زد: «اى جمعيت قريش! به منزلهاى خود بازكرديد كه نصرت الهى به سراغ شما آمدا 
اين از يكسو. 

از سوى ديكر ابرهه سوار بر فيل معروفش كه «محمودا) نام داشت با لشكر انبوهش براى درهم كوبيدن ععبه از كوههاى 
اطراف سرازير مكه شدء ولى هر جه بر فيل نخحود فشار مىآورد بيش نمى رفت اما هنككامى كه سر او را به سوى يمن باز 
فى كرذاثدانك سرغت حركت: م ى كردة ابرهة از ابن ماجرا سحت متعجب شد و در حيرت فرو وفث: 

در اين هنكام يرندكانى از سوى دريا فرا رسيدند, همانند يرستوها وهر يكك از آنها سه عدد سنكريزه با خود همراه داشت» 
يكى به منقار و دو تا در ينجههاء تقريبا به اندازه نخود؛ اين سنكريزهها را بر سر لشكريان ابرهه فرو ريختند, و به هر كدام از 
آنها اصابت مى كرد هلاك مى شدء و بعضى كفتهاند: 

سنكريزهها به هر جاى بدن آنها مىافتاد سوراخ م ىكرد و از طرف مقابل خارج مىشد. 

خود «ابرهه» نيز مورد اصابت سنكك واقع شد و مجروح كشت. و او را به صنعاء (يايتخت) يمن بازكرداندند و در آنجا جشم از 
دنيا يوشيد. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 0/1 

بعضى كفتداند: اولين بار كه بيمارى حصبه و آبله در سرزمين عرب ديده شد آن سال بود. 

و در همين سال مطابق مشهور ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله تولد يافت» و جهان به نور وجودش روشن شدء و لذا جمعى 
معتقدند كه ميان اين دو رابطهاى وجود داشته. 

به هر حال اهميت اين حادثه بزركك بقدرى بود كه آن سال را «عام الفيل» (سال فيل) ناميدند و مبدأ تاريخ عرب شناخته شد. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند يخقدلة كما شك 
سورةٌ الفيل(4١1):‏ آية ١‏ ..... ص : /1ام/ه 


(آيه 0- با ابرهه كو كز بى تعجيل نيايد! در نخستين آيه اين سوره بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله را مخاطب ساخته 
مىفرمايد: «آيا نديدى يرورد كارت با فيل سواران [- لشكر ابرهه كه براى نابودى كعبه آمده بودند] جه كرد)؟ ( لم تر كيف 
فعل ربكك باصحاب الفيل). 


سورة الفيل :)٠١4(‏ آيةُ " ..... ص : 441 


(آيه -)١1‏ سيس مىافزايد: «آيا نقشه آنها را در ضلالت و تباهى قرار نداد)؟ 

اليل اده ل تقل 

آنها قصد داشتند خانه كعبه را خراب كنندء به اين اميد كه به كليساى يمن مركزيت بخشندء اما آنها نه تنها به مقصود خود 
نرسيدند» بلكه اين ماجرا بر عظمت مكه و خانه كعبه افزود. 


منظور از «تضليل» (كمراه ساختن) اين است كه آنها ه ركز به هدف خود نرسيدند. 


سورة الفيل :)٠١4(‏ آيةَ " ..... ص : /0/.1 


(آيه *)- سيس به شرح اين ماجرا يرداخته» مىفرمايد: «و بر سر آنها يرند كانى را كروه كروه فرستاد) (و ارسل عليهم طيرا 


ابابيل). 
سورة الفيل :)٠١4(‏ آيةَ © ..... ص : /0/.1 


(آيه ع ركه با سنكهاى كوجكى آنان را هدف قرار مى دادند» (ترميهم بحجارة من سجيل). ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 
6/8/1 


واين سنككهاى كوجكك بر هر كس فرود مىآمد او را از هم متلاشى مىساخت! 
سورة الفيل :)1١8(‏ آية فق ..... ص : 844 


(آيه ©)- جنانكه در اين آيه مىفرمايد: «سر انجام آنها را همجون كاه خورد شده (و متلاشى) قرار داد»! (فجعلهم كعصف 
وأكو ل 

اين سوره هشدارى است به همه كردنكشان و مستكبران جهان؛ ثا در برابر قدرت خداوند تا جه حد ناتوانند؟! (يايان سوره 
فيل» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 0/14 
سوره قريش ]٠١2[‏ ..... ص : 80/9 
اشاره 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و 8 آيه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : 0/9 


اين سوره در حقيقت مكمل سوره «فيل» محسوب مىشود و آيات آن دليل روشنى براين مطلب است. 

محتواى اين سوره بيان نعمت خداوند بر قريش و الطاف و محبتهاى او نسبت به آنهاست» تا حسٌ شك ر كزارى آنها تحريكك 
شود و به عبادت يروردكار اين بيت عظيم كه تمام شرف و افتخارشان از آن است قيام كنند. 

همان كونه كه در آغاز سوره «و الضَ حى) كفتيم آن سوره و سوره «الم نشرح» در حقيقت يكك سوره محسوب مى شودء 
همجنين سوره «فيل» و سوره «قريش» جرا كه ييوند مطالب آنها بقدرى است كه مى تواند دليل بر وحدت آن دو بوده باشد. 

به همين دليل براى خواندن يكك سوره كامل در هر ركعت از نماز اكر كسى سورههاى فوق را انتخاب كند بايد هر دو رابا 


هم بخواند. 


فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 0/9 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله نقل شده كه فرمود: 

«كسى كه آن را بخواند به تعداد هر يكك از كسانى كه در كرد خانه كعبه طواف كرده. يا در آنجا معتكف شده؛ ده حسنه به 
او مىدهند). 

مسلما جنين فضيلتى از آن كسانى است كه در بيشكاه خداوندى كه يرورد كار كعبه است سر تعظيم فرود آورده. او را عبادت 
كنند» و احترام اين خانه را ياسدارى كرده و ييامش را با كوش جان بشنوند و به كار بندند. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 040 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورهٌ قريش :)٠١2(‏ آية ١‏ ..... ص : 89٠+‏ 


(آيه ١)-از‏ آنجا كه در سوره قبل شرح نابودى اصحاب الفيل و لشكريان «ابرهه»- كه به قصد نابود كردن خانه كعبه آمده 
بودند- آمدء در اولين آيه اين سوره كه در واقع تكميلى است براى سوره «فيل» مىفرمايد: كيفر لشكر فيل سواران «به خاطر 
اين بود كه قريش (به اين سرزمين مقدس) الفت كيرند» و زمينه ظهور يبامبر فراهم شود (لايلاف قريش). 

زيرا آنها و تمام اهل «مكه) به خاطر مركزيت و امنيت اين سرزمين در آنجا سكنى كزيده بودند» بسيارى از مردم حجاز هر 
سال به آنجا مىآمدند» مراسم حج را به جا م ىآوردند و مبادلات اقتصادى و ادبى داشتند و از بركات مختلف اين سرزمين 
اباد مس 1ك 

همه اينها در سايه امنيت ويزه آن بودء اكر با لشك ركشى ابرهه و امثال اواين امنيت خدشهدار مىشد يا خانه كعبه ويران 
مى كشت ديككر كسى با اين سرزمين الفتى بيدا نمىكرد. 


سورهُ قريش(2١٠):‏ آية 7" ..... ص : +403 


(آيه 7)- دراين آيه مىافزايد: «الفت آنها در سفرهاى زمستانه و تابستانه» و به خاطر اين الفت به آن بازكردند! (ايلافهم رحلة 
الققامى لصيف 

ممكن است منظور الفت بخشيدن قريش به اين سرزمين مقدس باشد كه آنها در طول سفر تابستانه و زمستانه خود عشق و 
علاقه به اين كانون مقدس رااز دل نبرند» و به خاطر امنيتش به سوى آن باز كردند» نكند تحت تأثير مزاياى زندكَى سرزمين 
يمن و شام واقع شوئد و «مكه؛ را خالى كنند. 

ويا اين كه منظور ايجاد الفت ميان قريش و ساير مردم در طول اين دو سفر بزركك استء جرا كه بعد از داستان ابرهه مردم با 
ديده ديكرى به آنها مى نكريستند» و براى كاروان قريش احترام و اهميت و امنيت قائل بودند. 

مىدانيم زمين كه باغ وؤراغتى تدذاشة» دامدارئ آن ثنيز متحدوة وده بر كريدة تفسير نمونه» ج8» ص: 091 

بيشترين درآمد آن از طريق همين كاروانهاى تجارى تأمين مىشدء در فصل زمستان به سوى جنوب يعنى سرزمين يمن كه 


هواى آن نسبتا كرم بود روى مىآوردندء ودر فصل تابستان به سوى شمال و سرزمين شام كه هواى ملايم و مطلوبى داشت» و 


اتفاقا هم سرزمين يمن و هم سرزمين شام از كانونهاى مهم تجارت در آن روز بودند» و مكه و مدينه حلقه اتصالى در ميان آن 
دو محسوب مىشدك. 
البته قريش با كارهاى خلافى كه انجام مىدادند مستحق اين همه لطف و محبت الهى نبودند» اما جون مقدر بود از ميان آن 


قبيله» و از آن سرزمين مقدسء اسلام و بيغمبر اكرم صلَّى اللّه عليه و آله طلوع كندء خداوند اين لطف را در حق آنها انجام داد. 
سورةٌ قريش :)٠1١2(‏ آية " ..... ص : 04٠‏ 


(آيه #)حور اين ابه سيق نتبجه مى كيرد كه قريش با اين همه تععت الهى كديه يركث كعبه ينذا كردهاند لايس (به شكرائه 


سورةٌ قريش :)1١7(‏ آية ؟ ..... ص : 80141 


(آيه ع)- «همان كس كه آنها رااز كرسنكى نجات داد و از ترس و ناامنى ايمن ساخت» (الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من 
خوف). 

از يكسو به آنها رونق تجارت عطا فرمود» و جلب منفعت نمود» واز سوى ديككر ناامنى را از آنها دور كرد و دفع ضرر فرمود» و 
إينها همه با شكست لشكر «ابرهه) فراهم كشتء و در حقيقت استجابت دعاى ابراهيم بنيانكذار كعبه بود. ولى آنها قدر اين 
همه نعمت را ندانستندء و اين خانه مقدس را به بتخانهاى تبديل كردندء و عبادت بتان را بر يرستش خداى خانه مقدم داشتند» 
و سر انجام ثمره شوم اين همه ناسياسى را ديدند. 

«يايان سوره قريش) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: 04 
سوره ماعون ]١١!/[‏ ..... ص : 0941 


اشاره 
اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى 7 آيه است 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 0141 


دراين سوره صفات و اعمال منكران قيامت در ينج مرحله بيان شده؛ كه آنها به خاطر تكذيب اين روز بزركك جككونه از 
«انفاق» در راه خداء كمكك به «يتيمان» و «مسكينان» سرباز مىزنند» و جكونه در مورد «نماز) مسامحه كار و ريا كارند» واز 
كمكك به «نيازمندان») روى كردانند؟ 

در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از امام باقر عليه السَلام مده است كه: 

«هر كس اين سوره را در نمازهاى فريضه و نافلهءاش بخواند خداوند نماز و روزه او را قبول مى كندء واورا در برابر كارهائى 


5ق زنك كئ دنيا از او سر زده است مورد محاسبه قرار نمىدهد). 


در شأن نزول اين سوره بعضى كفتهاند: قر بازه «ابو سفيان) تازل شده كه هر روز دو شتر بورك نحر هى كرو و كود و يارائن 
از آن استفاده مى نمودند اما روزى يتيمى آمد و تقاضاى جيزى كرد او با عصايش بر او زد واو را دور كرد. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام عزاوتن منحيده كفا شك 
سورةٌ الماعون(/1١1):‏ آية ١‏ ..... ص : 891 


(آيه -)١‏ اثرات شوم انكار معاد: در اين سوره نخست بيغمبر اكرم صَلَّى الله عليه و آله را مخاطب قرار داده» و اثرات شوم انكار 
روز جزا را در اعمال منكران با زكُو مى كندء بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 09 

مىفرمايد: «آيا كسى كه روز جزا را بيوسته انكار م ىكند ديدى)؟! ( رايت الذى يكذب بالدين). 

منظور از «دين» در اينجا «جزا» يا«روز جزا» ستء وانكار روز جزا و دادكاه يؤر كك آن» بازتاب وسيعى در اعمال انسان دارد 


كه در اين سوره به ينج قسمت از آن اشاره شكة سمت 
سورة الماعون :)٠١1/(‏ آيه ؟ 666.. ص هه 04 


(فذلك الذى يدع اليتيم). 


سورة الماعون(/!١1):‏ آية " ..... ص : 8415 

(آيه *)- «و (ديكران را) به اطعام مسكين و مستمند تشويق نمى كند» (و لا بحض على طعام المسكين). 
سورة الماعون(/ا١1):‏ آية ؟ ..... ص : 81415 

(آيه )- در سومين وصف اين كروه» مىفرمايد: «يس واى بر نما زكزارانى كه ...» (فويل للمصلين). 
سورةٌ الماعون(/1١1):‏ آية ف ..... ص : 80915 


(آيه 0)- «در نماز خود سهلانككارى مى كنند) (الذين هم عن صلاتهم ساهون). 


نه ارزشى براى آن قائلند» و نه به اوقاتش اهميتى مى دهندء و نه اركان و شرائط و آدابش را رعايت مى كنند. 
سورة الماعون(/1١1):‏ آية # ..... ص : 046 


(آيه ©)د ور جهارهين مرعله به يكى ديكز از بدتريق اغمال آنها اشاره كردهة مى فرهايد: اهمان كسائى كه ويا فى كنند) (الذية 
جامعهاى كه به رياكارى عادت كندء نه فقط از خدا واخلالق حسنه و ملكات فاضله دور مىشودء بلكه تمام برنامههاى 


اجتماعى او از محتوا تهى مى كرددء ودر يكك مشت ظواهر فاقد معنى خلا-صه مىشودء و جه دردناك است سرنوشت جنين 


انسان» و جنين جامعهاى! 
سورةً الماعون(/ا١1):‏ آية ل/ا..... ص : 8415 


(آيه 7)- و در آخرين مرحله مىافزايد: «و ديككران را از ضروريات زندكى منع مى كنند» (و يمنعون الماعون). 

مسلما يكى از سر جشمههاى تظاهر و رياكارى عدم ايمان به روز قيامت» و عدم توجه به ياداشهاى الهى است,ء و كر نه جكونه 
ممكن است انسان ياداشهاى بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 030 

الهى را رها كند و رو به سوى خلق و خوشايند آنها آورد؟ 

«ماعون» از ماده «معن)» به معنى جيز كم است,. و منظور از آن در اينجا اشياء جزئى است كه مردم مخصوصا همسايدها از 
يكديكر به عنوان عاريه يا تملك فى كير نذ» مانتد مقذارق تمكده اتش (كبريت) ظروف و فاتقد اينها. 

بديهى است كسى كه از دادن جنين اشيائى به ديكرى خوددارى م ىكند آدم سيان بشت وى اماي اسخاه يعت" انها به دري 
بخيلند كه حتى از دادن اين اشياء كوجكك مضايقه دارند. 

بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله فرمود: «كسى كه وسائل ضرورى و كوجكك را از همسايهاش دريغ دارد خداوند او را از خير 
خودء در قيامت منع مى كندء و او را به حال خود وا م ىكذارد. و هر كس خدا او را به خود واككذارد. جه بد حالى دارد؟» 
«يايان سوره ماعون) 


بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 091 
سوره كوثر ]١1١[‏ ..... ص : /091 


اشاره 
اين سوره در «مكه) نازل شده وداراى 9“ ابه لمك 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : /0141 


در شأن نزول اين سوره مىخوانيم: «عاص بن وائل» كه از سران مشركان بود ييغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله را به هنكام 
خارج شدن از مسجد الحرام ملاقات كرد و مدتى با حضرت كفتكو نمود» كروهى از سران قريش در مسجد نشسته بودند و 
اين منظره را از دور مشاهده كردند» هنكامى كه «عاص بن وائل» وارد مسجد شد به او كفتند: با كه صحبت م ىكردى؟ كفت: 
با اين مرد «ابتر»! توضيح اين كه: بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله دو فرزند يسر از بانوى اسلام خديجه داشت: 

يكى «قاسم؛ و ديكرى «طاهر؛ كه او را «عبد الله نيز مىناميدند؛ و اين هر دو در مكه از دنيا رفتندء و بيغمبر اكرم صلَى الله عليه 
و آله فاقد فرزند يسر شدء اين موضوع زبان بدخواهان قريش را كشود. و كلمه «ابترا (يعنى بلا- عقب) را براى حضرتش 
اتتخاب كردند فكر م ىكردند با رحلت بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله برنامههاى او به خاطر نداشتن فرزند ذكور تعطيل 


خواهد شد و خوشحال بودند. 


قرآن مجيد نازل شد و به طرز اعجاز آميزى در اين سوره به آنها ياسخ كفتء و خبر داد كه دشمنان او ابتر خواهند بود. و 
برنامه اسلام و قرآن هركز قطع نخواهد شدء بشارتى كه در اين سوره داده شدهاز يكسو ضربداى بود بر اميدهاى دشمنان 
اسلام» واز سوى ديكر تسلّى خاطرى بود به رسول الله صلَى الله عليه و آله كه بعد از شنيدن اين لقب زشت و توطئه دشمنان 
قلب ياكش غمكين و مكدّر شده بود. ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: /09 

در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است: 

«هر كس آن را تلاوت كند خداوند او را از نهرهاى بهشتى سيراب خواهد كرد و به عدد هر قربانى كه بندكان خدا در روز 
عيد (قربان) قربانى مى كنند؛ و همجنين قربانىهائى كه اهل كتاب و مشركان دارند, به عدد هر يكك از آنان اجرى به او 
مى دهد). 

نام اين سوره (كوثر) از اولين آيه آن كرفته شده است. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند يخقلة بشفا شك 
سورةٌ الكوثر :)1١8(‏ آية ١‏ ..... ص : 494 


(آيه -)١‏ ما به تو خير فراوان داديم! روى سخن در تمام اين سوره به ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله است- مانند سوره و 
الضحى و سوره الم نشرح- و يكى از اهداف مهم هر سه سوره تسلّى خاطر آن حضرت در برابر انبوه حوادث دردناكك و زخم 
زبانهاى مكرر دشمنان است. 

نخست مى فرمايد: «ما به تو كوثر [- خير و بركت فراوان] عطا كرديم» (انا اعطيناكك الكوثر). 

«كوثر) در اين كه منظور از «كوثر» در اينجا جيست؟ در روايتى آمده است كه وقتى اين سوره نازل شد ييغمبر اكرم صِلَى الله 
عليه و آله برفراز منبر رفت و اين سوره را تلاوت فرمود» اصحاب عرض كردند: اين جيست كه خداوند به تو عطا فرموده؟ 
كفت: نهرى است در بهشتء سفيدتر از شير» و صافتر از قدح (بلور) در دو طرف آن قبدهايى از درٌ و ياقوت است). 

بعضى آن را به نبوت تفسير كرده؛ و بعضى ديكر به قرآن» و بعضى به كثرت اصحاب و ياران» و بعضى به كثرت فرزندان و 
ذرّيهِ كه همه آنها از نسل دخترش فاطمه زهرا عليها السّلام به وجود آمدند. 

بعضى نيز آن رابه «شفاعت» تفسير كردهاند. 

ولى ظاهر اين است كه «كوثر) مفهوم وسيع و كستردهاى دارد كه هر يكك از بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 099 

اتجدادر بالا كلنه شد يكن اذ امصداقهاى روشن آق اسة ةو عصدائهاق سيان ذيكرى تيز وارة كه سمكة اسكديه غنو ان تفسير 
مصداقى براى آيه ذكر شود. 

فراموش نبايد كرد اين سخن را خداوند زمانى به ييامبرش مى كويد كه آثار اين خير كثير هنوز ظاهر نشده بود» اين خبرى بود 
از آينده نزديكك و آيندههاى دور» خبرى بود اعجازآميز و بيانكر حقانيت دعوت رسول اكرم صلَى الله عليه و آله. 


سورة الكوثر :)1١8(‏ آية ؟ ..... ص : 013 


(آيه ؟)- اين نعمت عظيم و خير فراوان شكرانه عظيم لازم دارد» هر جند شكر مخلوق هركز حق نعمت خالق را ادا نمى كند 
بلكة توقيق شكر كرارق خنود تعمت دركرى الت ال تاهيه او لذ فى قرفابدة اكنون "ديه اسك ونين برا بروره كاوت تهاذ 


بخوان و قربانى كن» (فصل لربكك و انحر). 
آرى! بخشنده نعمت اوست بنابر اين نماز و عبادت و قربانى كه آن هم نوعى عبادت است براى غير او معنى ندارد. 


اين در برابر اعمال مش ركان است كه براى بتها سجده و قربانى مى كردند؛ در حالى كه نعمتهاى خود را از خدا مىدانستند! 
سورة الكوثر(8١1):‏ آية " ..... ص : 419 


اشاره 


(آيه ”)- و در آخرين آيه اين سوره با توجه به نسبتى كه سران شركك به آن حضرت موىدادند» مىفرمايد: «و (بدان) دشمن تو 
قطعا بريده نسل و بى عقب است» (ان شانئكك هو الابتر). 
تحنو نددرشاق كاير ابن واتعيكة اث كل | نياادر دجوي حوره حى كستريق افعه وا تو رعايت فى كروتله ف 


عداوتشان آميخته با قساوت و رذالت بود. 
حضرت فاطمه عليها السّلام و «كوثر»! .ءءء ض 5 816 


كفتيم «كوثر) يكك معنى جامع و وسيع دارد» و آن «خير و بركت فراوان» استء ولى بسيارى از بزركان علماى شيعه يكى از 
روشنترين مصداقهاى آن را وجود مبارك «فاطمه زهرا» عليها السّ.لام دانستهاند» جرا كه شأن نزول آيه مى كويد: آنها يبغمبر 
اكرم صلّى الله عليه و آله را متهم مى كردند كه بلا عقب استء قرآن ضمن نفى سخن آنها مى كويد: «ما به تو كوثر داديم). 

از اين تعبير استنباط مى شود كه اين «خير كثير) همان فاطمه زهرا عليها السّلام استء بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 8٠٠‏ 

زيرا نسل و ذريه ييامبر صلَى الله عليه و آله به وسيله همين دختر كرامى در جهان انتشار يافت نسلى كه نه تنها فرزندان 
جسمانى ييغمبر بودند» بلكه آيبن او و تمام ارزشهاى اسلام را حفظ كردندء و به آيندكان ابلاغ نمودندء نه تنها امامان معصوم 
اهل بيت عليهم السّلام كه آنها حساب مخصوص به خود دارند. 

در اينجا به بحث جالبى از «فخر رازى» برخورد مى كنيم كه در ضمن تفسيرهاى مختلف كوثر مى كويد: 

قول سوم اين است كه اين سوره به عنوان رد بر كسانى نازل شده كه عدم وجود اولاد را بر يبغمبر اكرم صِلَى اللّه عليه و آله 
خرده مى كرفتندء بنابر اين معنى سوره اين است كه خداوند به او نسلى مىدهد كه در طول زمان باقى مىماند» ببين جه اندازه 
از اهل بيت را شهيد كردند؛ در عين حال جهان مملوٌ از آنهاستء اين در حالى است كه از بنى اميه (كه دشمنان اسلام بودند) 
شخص قابل ذكرى در دنيا باقى نماند» سيس بنكر و ببين جقدر از علماى بزركك در ميان آنهاست. مانند باقر و صادق و رضا و 
نفس زكيه. 

هزاران هزار از فرزندان فاطمه عليها السّ.لام در سراسر جهان يخش شدندء در ميان آنها نويسند كان و فقها و محدثان و مفسران 
والا مقام و فرماندهان عظيم بودند كه با ايثار و فداكارى در حفظ آبين اسلام كوشيدند. 

«يايان سوره كوثرا 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 2 


سوره كافرون ]1١5[‏ ..... ص : ا٠م‏ 


اشاره 


5 


اين سوره در «(مكه) نازل شده و داراى 2 ايه ات 


محتواى سوره: ..... ص : ١٠م‏ 


لحن سوره نشان مىدهد در زمانى نازل شده كه مسلمانان در اقليت بودند و كفار در اكثريتء و ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و 
الواة ناخد الباسكي ور قيار سوه أصران كاتف ازرا سارل كان كك كاعد باض هن لللاغلودر لمق رقي 
سينه همه آنها مى زندء و آنها را بكلى مأيوس م ىكندء بدون آن كه بخواهد با آنها در كير شود. 

اين سرمشقى است براى همه مسلمانان كه در هيج شرائطى در اساس دين و اسلام با دشمنان سازش نكنند» و هر وقت جنين 
تمنائى از ناحيه آنها صورت كيرد آنها را كاملا مأيوس كنندء مخصوصا در اين سوره دو بار اين معنى تأكيد شده كه «من 
معبودهاى شما را نمى يرستم» و اين تأكيد براى مأيوس ساختن آنها استء همجنين دوباره تأكيد شده كه «شما هر كز معبود من» 
خداى يكانه را نمى يرستيد» و اين دليلى است بر لجاجت آنهاء و سر انجامش اين است كه «من و آيين توحيديم؛ و شما و آيين 


يوسيده شركك آلودتان»! 
فضيلت قلاوت سوره: 000 ص : ١٠م‏ 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله نقل شده كه فرمود: 

«كسى كه سوره «قل يا ايها الكافرون» را بخواند كوئى ربع قرآن را خوانده» و شياطين طغيانكر از او دور مىشوند» و از شركك 
ياكك مى كرددء و از فزع بزركك (روز قيامت) در امان خواهد بودا. 

ودر حديثى از امام صادق عليه السَّلام مىخوانيم كه فرمود: «يدرم مى كفت: «قل يا بركزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 2017 

ايها الكافرون» 

ربع قرآن استء و هنكامى كه از آن فراغت مىيافت مىفرمود: من تنها خدا را عبادت مى كنم من تنها خدا را عبادت مى كنم). 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
شأن نزول سوره: ..... ص : 1م 


در روايات آمده است كه: «اين سوره در باره كروهى از سران مشركان قريش نازل شده. مانند «وليد بن مغيره» و «عاص بن 
وائل» و «حارث بن قيس» و ... كفتند: اى محمّد! تو بيا از بين ما بيروى كنء ما نيز از آيبن تو يبروى م ىكنيم» و تو را در تمام 
امتيازات خود شريكك مى سازيم» يكك سال تو خدايان ما را عبادت كن! و سال ديكر ما خداى تو را عبادت مى كنيم. 

بيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: يناه بر خندا كه من جيزى را همتاى او قرار دهم! كفتند: لا اقل بعضى از خدايان ما را لمس 


يرورد كارم هستم. 
در اين هنكام سوره «قل يا ايها الكافرون» نازل شدء و رسول الله به مسجد الحرام آمدء در حالى كه جمعى از سران قريش در 
آنجا جمع بودند بالاى سر آنها ايستاد» و اين سوره را تا آخر بر آنها خواند آنها وقتى ييام اين سوره را شنيدند كاملا مأيوس 


شدند» و حضرت و بارانش را آزار دادند). 
سورة الكافرون(9١1):‏ آية ١‏ ..... ص : هيم 


(آيه -)١‏ هركز با بت يرستان سر سازش ندارم! آيات اين سوره بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله را مخاطب ساخته. مىفرمايد: 


«بككّو: اى كافران»! (قل يا ايها الكافرون). 

سورة الكافرون(3١1):‏ آية 7 ..... ص : 207 

(آيه 1)-«آنجه را شما مىيرستيد من نمى يرستم» (لا اعبد ما تعبدون). 
سورة الكافرون(3١1):‏ آية ” ..... ص : 07م 


(آيه )- «و نه شما آنجه را من مىيرستم مى يرستيد) (و لا انتم عابدون ما اعبد). 
به اين ترتيب جدائى كامل خط خود را از آنها مشخص مى كند, و با صراحت بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 801 
مى كويد: من هركز بت يرستى نخواهم كرد و شما نيز با اين لجاجت كه داريد و با تقليد كوركورانه از نياكان كه روى آن 


: سستتلك 9 


سورة الكافرون(9١1):‏ آية © ..... ص : "هي 


(آيه *)- بار ديككر براى مأيوس كردن كامل بتيرستان از هركونه سازش بر سر توحيد و بثتبرستى مىافزايد: «و نه من هركر 


آنجه را شما يرستش كردهايد مى يرستم» (و لا انا عابد ما عبدتم). 
سورة الكافرون(4١1):‏ آيةٌ 4 ..... ص : #مع 


(آيه 0)- «و نه شما آنجه را كه من مى يرستم يرستش مى كنيد) (و لا انتم عابدون ما اعبد). 
كران كت عنافت نيا از تاحوديخمير على الله لو الدو انقى غافك فين 1 الحم مشر كانر ان خا كمه وعا برس رقن 
كامل مش ركانء و جدا نمودن مسير آنها از اسلام استء و اثبات عدم سازش ميان توحيد و شرك مى باشد واين در حديثى از 


امام صادق عليه السَلام نيز وارد شده. 


سورة الكافرون(1١1):‏ آيةَ 2 ..... ص : "اهم 


(آيه 8)- حال كه جنين است «آبين شما براى خودتان و آبين من براى خودم) (لكم دينكم ولى دين). 
يعنى آ يبن شما به خودتان ارزانى باد! و به زودى عواقب نكبتبار آن را خواهيد ديد. 
«يايان سوره كافرون» 


زيده تفسير نمونه» ج8) ص: 806 

سوره نصر ]١١١[‏ ..... ص : 2٠8‏ 

اشاره 

اوم سرووحذن امذوفه قاقال شقو و داواى 11# بد ايك 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 5+8 


اين سوره بعد از هجرت نازل شده استء و در آن بشارت و نويد از ييروزى عظيمى مىدهد كه به دنبال آن مردم كروه كروه 
وارد دين خدا مىشوندء و لذا به شكرانه اين نعمت بزركك بيغمبر اكرم صَلى الله عليه و آله را دعوت به «تسبيح» و «حمد» الهى 
و «استغفار) مى كند. 

كرجه در اسلام فتوحات زيادى رخ داد» ولى فتحى با مشخصات فوق جز «فتح مكه) نبود» بخصوص اين كه طبق بعضى از 
روايات؛ اعراب معتقد بودند اككر بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله مكه رافتح كند و بر آن مسلط كردد اين دليل بر حقانيت 
الي 
بعضى كفتهاند: اين سوره بعد از «صلح حديبيه) در سال ششم هجرتء و دو سال قبل از «فتح مكه نازل كرديد. 

يكى از نامهاى اين سوره سوره «توديع» (خداحافظى) است جرا كه در آن بطور ضمنى از رحلت يبامبر صلَى الله عليه و آله 
خبر مى دهد. 

در حديثى آمده است هنككامى كه اين سوره نازل شد و بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را بر ياران خود تلاوت كرد 
فك وال و كرهودل اتنس وان رفاس :و عموض نامر عبان :الله عليه و آله كه ] اين كر يك مدعي على الله 
عليه و آله فرمود: اى عمو جرا كريه مى كنى؟ بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 8٠08‏ 

عرض كرد: كمان م ى كنم خبر رحلت شما در اين سوره داده شدهاى رسول خد!! ييامبر فرمود: مطلب همان كونه است كه تو 
مى كو ثى . 

در باره فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از يبغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است: 

اك كه أوراعلاوت كيد هياقه ابو ابت دهي اة يضاق اللواعليهو ا ألةدن في مكه ركه اندهع 

در حديث ديككرى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «كسى كه سوره (اذا جاء نصر الله و الفتح) را در نماز نافله يا فريضه 
بخواند خداوند او را بر تمام دشمنانش ييروز مى كند و در قيامت در حالى وارد محشر مى شود كه نامهاى با اوست كه سخن 
مى كويدء خداوند آن را از درون قبرش همراه او بيرون فرستاده» و آن امان نامهاى است از آتش جهنم ...). 

اكه و دامح اذخ سمه القكا د واتلفي اه 1ق كبس اميرك كنايا ف1401ة !| مو سروه قر خط وس ل الله فون ك ركه وريه | ب 


سنت او عمل كند. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخش: مخفا ضكر 
سورةٌ النصر(١١١1):‏ آية ١‏ ..... ص : عمم 


( ايه -)١‏ كات كديروزي نيا كرا رسد ...! در نخستين آيه اين سوره مىفرمايد: «هنكّامى كه يارى خدا و ييروزى فرا 


رسد» (اذا جاء نصر الله و الفتح). 
سورة النصر(١١1):‏ آية " ..... ص : عهم 


(آيه -)١‏ «و ببينى مردم كروه كروه وارد دين خدا مىشوند» (و رأيت الناس يدخلون فى دين الله افواجا). 


و به همين دليل به هنكام ييروزى مغرور نمىشودء بلكه در مقام شكر و سياس الهى در مى ا يد. 
سورة النصر(١١١):‏ آية ؟ ووووة ص : روم 


اشاره 


(آيه #)داؤادى ركز ابن ايه هن قرمابد: ابسن (به شكرائة ايخ تعمت يز ر كك اين بيروزق واتصبرت الهى) بروره كارت.را 
تسبيح و حمد كنء و از او آمرزش بخواه بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 801 

كه او بسيار توبه يذير است» (فسبح بحمد ربكك و استغفره انه كان توابا). 

دراين سوره نخست از نصرت الهى» و سيس فتح و بيروزى» و بعد نفوذ و كسترش اسلام, و ورود مردم دسته دسته در دين 
خدا سخن به ميان آمده؛ و اين هر سه علت و معلول يكديكرند تا نصرت و يارى الهى نباشد فتح و ييروزى نيستء و تا فتح و 
يبروزى نرسد و موانع از سر راه برداشته نشود مردم كروه كروه مسلمان نمىشوندء و البته به دنبال اين سه مرحله مرحله جهارم 
يعنى مرحله شكر و حمد و ستايش خدا فرا مىرسد. 

«تسبيح) به معنى منزه شمردن خداوند از هركونه عيب و نقص استء و «حمدا براى توصيف او به صفات كماليه و«استغفار» 
در برابر نقصانها و تقصيرهاى بند كان است. 

اين فتح عظيم سبب شد كه افراد كمان نكنند خداوند يارانش را تنها مى كذارد (ياكى از اين نقص) و نيز بدانند كه خداوند بر 


انجام وعدههايش توانا است (موصوف بودن به ابن كمال) و نيز بند كان به نقض خود در برابر عظمت او اعتراف كنند. 


فتح مكه بزركترين بيروزى اسلام: ...وه ص : لاوم 


فتح مكه فصل جديدى در تاريخ اسلام كشود» و مقاومتهاى دشمن را بعد از حدود بيست سال درهم شكست,ء در حقيق” با 


فتح مكه بساط شرك و بت يرستى از جزيره عربستان برجيده شدء و اسلام آماده براى جهش به كشورهاى ديكر جهان كشت. 
«يايان سوره نصر) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 8:4 
سوره مسد ]١١١[‏ ..... ص : 2٠8‏ 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى ينج آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: ...ص : 4و 


اين سوره كه تقريبا در اوائل دعوت آشكار بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله نازل شده تنها سورهاى است كه در آن حمله 
شديدى با ذكر نام نسبت به يكى از دشمنان اسلام و ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله در آن عصر و زمان- يعنى ابو لهب- 
شده استء و محتواى آن نشان مىدهد كه او عداوت خاصى نسبت به ييغمبر اسلام صِلَّى الله عليه و آله داشتء او و همسرش 
از هيج كونه كار شكنى و بد زبانى مضايقه نداشتند. 

قرآن با صراحت مى كويد: هر دو اهل دوزخند واين معنى به واقعيت بيوست,ء سر انجام هر دو بىايمان از دنيا رفتند و اين يكك 
در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است كه فرمود: «كسى كه آن سوره را تلاوت كند من اميدوارم خداوند 
او و ابو لهب را در خانه واحدى جمع نكند» يعنى او اهل بهشت خواهد بود در حالى كه ابو لهب اهل دوزخ است. 

ناكفته بيداست اين فضيلت از آن كسى است كه با خواندن اين سوره خط خود رااز خط ابو لهب جدا كندء نه كسانى كه با 


شأن نزول سوره: ...ص : 4ه 


از «ابن عباس» نقل شده هنكامى كه آيه «و انذر عشيرتكك ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 8٠١‏ 

الاقربين» 

١‏ نازل شد و بيغمبر مأموريت يافت فاميل نزديكك خود را انذار كند و به اسلام دعوت نمايد (دعوت خود را علنى سازد) 
بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله بر فراز كوه صفا آمد و فرياد زد: «يا صباحاه»! (اين جمله را عرب زمانى مى كفت كه مورد 
هجوم غافلكيرانه دشمن قرار مى كرفتء براى اين كه همه را با خبر سازند و به مقابله برخيزند) هنكامى كه مردم مكه اين صدا 
زالأعيداتك كتنينة كبتك كافوراد ف كلد 

كفته شد: «محمّد) استء جمعيت به سراغ حضرتش رفتند. 

فرمود: به من بكوئيد اكر به شما خبر دهم كه سواران دشمن از كنار اين كوه به شما حملهور مىشوندء آيا مرا تصديق خواهيد 


كرد؟ 


در ياسخ كفتند: ما هركز از تو دروغى نشنيدهايم. 

اين هنكام بود كه اين سوره نازل شد. 

بعضى در اينجا افزودهاند: هنكامى كه همسر ابو لهب (امْ جميل) با خبر شد كه اين سوره در باره او و همسرش نازل شده به 
سراغ بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله آمد در حالى كه آن حضرت را نمىديد» سنككى در دست داشت و كفت: من شنيدهام 
«محمّد) مرا هجو كرده؛ به خدا سوكند اكر او را بيابم با همين سنكك بر دهانش مى زنم! من خودم نيز شاعرم! سبس به اصطلاح 
اشعارى در مذمت بيغمبر و اسلام بيان كرد. 

خطر ابو لهب و همسرش براى اسلام و عداوت آنها منحصر به اين نبود» و اكر مىبينيم قرآن لبه تيز حمله را متوجه آنها كرده و 
با صراحت از آنها نكوهش مى كند دلاثلى بيش از اين دارد كه بعدا به آن اشاره خواهد شد. 


000 سوره شعراء )5١2(‏ ايه يلقة 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 5١١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ المسد(!!1): آية ١‏ ..... ص: ١اع‏ 


(آيه -)١‏ بريده باد دست ابو لهب! همان كونه كه در شأن نزول سوره كفتيم اين سوره در حقيقت ياسخى است به سخنان 
زشت «ابو لهب» عموى بيغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله و فرزند عبد المطلب كه از دشمنان سرسخت اسلام بود. 

قرآن مجيد در ياسخ اين مرد بد زبان مىفرمايد: «بريده باد هر دو دست ابو لهب» و مركك بر او باد (تبت يدا ابى لهب و تب). 
در روايتى آمده است كه شخصى به نام «طارق محاربى» مى كويد: من در بازار «ذى المجاز» بودم (ذى المجاز نزديكك عرفات 
كز فاضيلة كنت اذ كه ابينت) تاكهاة عراق رالمياع #دصيدا حى زف داق عردم ا بكرفةذة (5 الدالآ الله:ثا وسستكار شو كنز 
مردى را يشت سر او ديدم كه با سنكك به يشت ياى او مى زند به كونهاى كه خون از ياهايش جارى بود و فرياد مىزد. «اى 
مردم! اين دروغكوستء او را تصديق نكنيد»! من سؤال كردم اين جوان كيست؟ 

"كنندنة اتحقدة ات “كه "كمان ين كن وائعير هى اشقوواادف مسد عدروقن ابو لقب اق كه او ادرو عكر من واتلدي. 

در خبر ديكرى وكرام هن زهان كروعى ارا اعرابة ضار مكددواره ل شور م لاعت بد سراغ ابو الهيه فى رتفد ابه حاط 
خويشاونديش نسبت به يبامبر صِلّى الله عليه و آله و سن و سال بالاى او» و از رسول الله صلى الله عليه و آله تحقيق مى نمودندء 
او مى كفت: 

محمد مرد ساحرى استء آنها نيز بى آنكه يبغمبر صلى اللّه عليه و آله را ملاقات كنند باز مى كشتندء در اين هنكام كروهى 
امدندو كقعد هااق مكدياز تعى كرديم نالو سيف ابو ليب كققاما ورسعة مششول مداواق تعلوق اوتسسعيو لمر كك يز او 


باد! از اين روايات به خوبى استفاده مى شود كه او در بسيارى از مواقع همجون سايه به دنبال بيغمبر صلى اللّه عليه و آله بود و 


از هيج كارشكنى فر وكذار نم ىكرد. مخصوصا زبانى بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 8١17‏ 
زشت و آلوده داشتء و تعبيرات ركيكك و زننده مىكردء و شايد ازاين نظر سر آمد تمام دشمنان بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و 
آله محسوب مىشاء وو به همين جهت آيات مورد بحث با اين صراحت و خشونتء او و همسرش ام جليل را به باد انتقاد 


مى كيرد. 
سورةٌ المسد(!!1): آية ؟ ..... ص: 217 


(آيه 7)- سيس مىافزايد: «هركز مال و ثروتش و آنجه را به دست آورد به حالش سودى نبخشيد» و عذاب الهى را از او باز 
ازاين تعبير استفاده مى شود كه او مرد ثروتمند مغرورى بود كه بر اموال و ثروت خود در كوششهاى ضد اسلاميش تكيه 


مى كرد. 
سورة المسد(١١1):‏ آية " ..... ص: 17م 


(آيه ”)- در اين آيه مىافزايد: «و به زودى وارد اتشى شعلهور و ير لهيب مىشود) (سيصلى نارا ذات لهب). 

اكر نام او «ابو لهب» بودء تش عذاب او نيز «ابو لهب» است و شعلههاى عظيم دارد. 

نه تنها «ابو لهب» كه هيج يكك از كافران و بدكارانء اموال و ثروت و موقعيت اجتماعيشان آنها را از آتش دوزخ و عذاب الهى 
رهائى نمى بخشدء جنانكه در جاى ديكر مىخوانيم: «قيامت روزى است كه نه اموال و نه فرزندان» هيج كدام سودى به حال 
انسان ندارد» مكر آن كس كه با قلب سالم (روحى با ايمان و با تقوا) در محضر يرورد كار حاضر شود) (شعرا/ 88 و 64). 

ذن روايات آمده اسث كه بعد ان جنكك «بدرة و شكست سختى كه نصيب: مش ركان قريقن شذء ابو لهن كه شخصا در هيدان 
جنكك شركت نكرذه بود يس از بازكشت ابو سفيان ماجرا را از او يرسيد. 

ابو سفيان جكونكى شكست ودر هم كوبيده شدن لشكر قريش را براى او شرح داد. سيس افزود: به خدا سوكند ما در اين 
جنك سوارانى راديديم در ميان آسمان و زمين كه به يارى محمّّد آمده بودند! در اينجا «ابو رافع» يكى از غلامان «عباس») 
مى كويد: من در آنجا نشسته بودم» دستم را بلند كردم و كفتم: آنها فرشتكان آسمان بودند. بركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: 
لم 

ابو لهب سخت برآشفت واز سوز دل خود ييوسته مرا كتكك مىزد, در اينجا همسر عباس «ام الفضل» حاضر بود جوبى 
برداشت و محكم بر سر ابو لهب كوبيد» و كفت: اين مرد ضعيف را تنها كير آوردهاى سر ابو لهب شكست و خون جارى شدء 
و بعداز هفت روز بدنش عفونت كرد و دانهها.....همجون «طاعون» بر يوست تنش ظاهر شدء و با همان بيمارى از دنيا رفت. 
عفونت بدن او به حدى بود كه جمعيت جرأت نمىكردند نزديكك او شوندء او را به بيرون مكه بردند» واز دور آب براو 


رمتسيس سكن ين او يتاب كروته كا بدالكن زير سكة واشاكه نبا نهدا 
سورة المسد(!11): آية © ..... ص: 17ع 


(آيه ©)- در اين أيه به وضع همسر ش (ام جميل» يرداخته» مى فرمايد: 


«و (نيز) همسرشء در حالى كه هيزم كش (دوزخ) است)» (و امرأته حمالة الحطب). 
سورةٌ المسد(١١١):‏ آي ه ...ءءء ص: “2117 


(آيه ©)- «و در كردنش طنابى است از ليف خرما»! (فى جيدها حبل من مسد). 

دراين كه همسر ابو لهب كه خواهر «ابو سفيان» و عمه «معاويه» بود و در عداوتها و كارشكنيهاى شوهرش بر ضد اسلام 
شركت داشت حرفى نيستء اما در اين كه قرآن جرا او را «حمالة الحطب» (زنى كه هيزم بر دوش م ىكشد) توصيف كرده 
بعضى كفتهاند: اين به خاطر آن است كه بوتههاى خار را بر دوش م ىكشيدء و بر سر راه بيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله 
مىريخت تا ياهاى مباركش آزرده شود. 

«يايان سوره مسد) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 2١10‏ 
سوره اخلاص [؟١١]‏ ..... ص : ١8‏ 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى 5 آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: مثووة ص : 80١1م‏ 


اين سوره از توحيد يروردكارء و يكانكى او سخن مى كويدء و در جهار آيه كوتاه جنان توصيفى از يكانكى خداوند كرده كه 
اق يه اضافه كدارد. 

در شأن نزول اين سوره از امام صادق عليه التّ.لام جنين نقل شده: «يهود از رسول الله تقاضا كردند خداوند را براى آنها 
توصيف كندء بيغمبر صِلى الله عليه و آله سه روز سكوت كرد و ياسخى نككفت» تااين سوره نازل شد و ياسخ آنها را بيان 
كردا. 

در فضيلت تلاوت اين سوره روايات زيادى در منابع معروف اسلامى آمده است كه حاكى از عظمت فوق العاده آن مىباشد 
از جمله: 

در حديثى از يبغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله مىخوانيم كه فرمود: «آيا كسى از شما عاجز است از اين كه يكك سوم قرآن را 
در يكك شب بخواند)»؟! يكى از حاضران عرض كرد: اى رسول خدا! جه كسى توانائى بر اين كار دارد؟ 

يقير ضكى اللدعليه و آله فرهرةة اسوره قل هو الله و يخوائيد: 

ودر حديث ديكرى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: هنكامى كه رسول خدا صِلَى الله عليه و آله بر جنازه «سعد بن معاذ) 
نماز كزارد فرمود: هفتاد هزار ملكك كه در ميان آنها «جبرئيل» نيز بود بر جنازه او نماز كزاردند! من از جبرئيل يرسيدم او به 
خاطر كدام عمل مستحق نماز كزاردن شما شد؟ ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 8١18‏ 


كفت: به خاطر تلاوت «قل هو الله احد) در حال نشستنء و ايستادن» و سوار شدنء و يياده روى و رفت و آمد). 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورةٌ الإخلا ص :)1١17(‏ آية | ..... ص : اع 


(آيه ١)-او‏ يكتا و بىهمتاست: نخستين آيه از اين سوره در ياسخ سؤالات مكررى كه از ناحيه اقوام يا افراد مختلف در زمينه 
اوصاف يرورد كار شده بود مىفرمايد: «بككو: خداوند يكتا و يكمّانه است» (قل هو الله احد). ذات منفردى است كه نظير و 
شبيهى براى او نيست. 

آغاز جمله با ضمير «هوا- كه ضمير مفرد غائب است وو از مفهوم مبهمى حكايت م ىكند- در واقع رمز و اشارهاى به اين 
واقعيت است كه ذات مقدس اودر نهايت خفاء استء. و از دسترس افكار محدود انسانها بيرون» هر جند آثاراو آن جنان 
جهان را ير كرده كه از همه جيز ظاهرتر و شكارتر استء جنانكه در آيه "اه سوره فصلت مىخوانيم: «به زودى نشانههاى 
خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مىدهيم تا برايشان آشكار كردد كه او حق است). 

ميل أؤ ابد تحقيقنت تاشتاشقه يردق ير فى ذاوة وهى كويد راو خنداوقك يكالة و يكتاسكة. 

در حديثى از امير مؤمنان على عليه الس لام مى خوانيم كه فرمود: ادق كن جك بدن خضدرة رادر خواب ديدم از او خواستم 
جيزى به من ياد دهد كه به كمكك آن بر دشمنان يبروز شوم كفت: بكو: يا هوء يا من لا هو الَا هو هنكامى كه صبح شد جريان 
فرمود: «اى على عليه السّلام اسم اعظم به تو تعليم شده. سبس اين جمله ورد زبان من در جنكك بدر بودا. 

«عمار ياسرا هنكامى كه شنيد حضرت على عليه السّ.لام اين ذكر را روز صفين به هنكام بيكار مىخواند» عرض كرد: اين 
كنايات جيست؟ 

فرمود: «اسم اعظم خدا و ستون توحيد است'! بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 8١1‏ 

الله اسم خاص براى خداوند است كه در همين يكك كلمه به تمام صفات جلال و جمال او اشاره شده و اين نام جز بر خدا 
اطلاق تفى شوو وار تعالى كه تامهاى د يكر ختداوئد معمولا اشاره به يكى از صفات جمال و جلال او است مانند عالم و خالق و 
زازق و غالبا به غير او نيز اطلاق مى شود 

ان نام مقدس قريب «هزار بار) در قرآن مجيد تكرار شده؛ و هيج اسمى از اشستماء مقدس او اين اندازه در قرآن نيامده است» 
نامى است كه قلب را روشن مى كندء به انسان نيرو و آرامش مى بخشدء. و او را در جهانى از نور و صفا مستغرق مى سازد. 
«احد) يعنى خداوند احد و واحد اسثت و يككانه و يكتاست نه به معنى واحد عددىء يا نوعى و جنسىء بلكه به معنى وحدت 
ذاتى» و به عبارت روشنتر وحدانيت او به معنى عدم وجود مثل و مانند و شبيه و نظير براى او است. 

دليل اين سخن نيز روشن است: او ذاتى است بىنهايت از هر جهت»ء و مسلم است كه دو ذات بىنهايت از هر جهت غير قابل 


تصور است» حون اكر دو ذات شد هر دو محدود مىشودء اين كمالات آن را ندارد» و آن كمالات اين را- دقت كنيد. 
سور الإخلاص :)1١7(‏ آية ؟ ..... ص : /1اع 


(آيه -)١‏ در اين آيه در توصيف ديكرى از آن ذات مقدس يكتا مىفرمايد: 


«خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى كنند» (الله الصمد). 


در تفسير ١(صمد)‏ در حديثى مى خوانيم كه: «محمّ د بن حنيفه) از امير مؤمنان على عليه الس لام در باره «(صمد) سؤال كرد 
حضرت عليه السّلام فرمود: 

«تأويل صمد آن است كه او نه اسم است و نه جسمء نه مانند و نه شبيه دارد» و نه صورت و نه تمثال نه حدّ و حدود, نه محل و 
نه مكان, نه «كيفن) و نه «اين» نه اينجا و نه آنجاء نه ير است و نه خالىء نه ايستاده است و نه نشسته» نه سكون دارد ونه 
حركتء نه ظلمانى است نه نورانى نه روحانى است و نه نفسانى» و در عين حال هيج محلى از او خالى نيستء و هيج مكانى 
كنجايش او را ندارد» نه رنكك دارد و نه بر قلب انسانى خطور كرده. و نه بو براى او موجود استء همه اينها از ذات ياكش 
منتفى است'. بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: /81 

اين حديث به خوبى نشان مىدهد كه «صمد» مفهوم بسيار جامع و وسيعى دارد كه هركونه صفات مخلوقات را از ساحت 


سورة الإخلاص :)1١1(‏ آية " ..... ص : 1ع 


(آيه )- سيس در اين آيه به رد عقايد نصارى و يهود و مشركان عرب كه براى خداوند فرزندى» يا يدرى قائل بودندء 
يرداخته» مىفرمايد: « (هركز) نزاد و زاده نشد» (لم يلد و لم يولد). 

در مقابل اين بيان» سخن كسانى است كه معتقد به تثليث (خدايان سه كانه) بودند» خداى يدر» و خداى يسرء و روح القدس! 
«ايهود كفتند: عزير يسر خداست! و نصارا كفتند: مسيح يسر خداست! اين سخنى است كه با زبان خود مى كويند كه همانند 
كنتان كافراث يشيق اسخه لنت غهذا بر اتهاباه حكرهه ادع محرت ب شوتكه! (توية :ار 

مش ركان عرب نيز معتقد بودند كه ملائكه دختران خدا هستند! «آنها براى خدا يسران و دخترانى به دروغ واز روى جهل 
ساختند)! (انعام/ .)3٠١‏ 


سورة الإخلاص (117): آآية © ..... ص : 214 
اشاره 


(آيه *)- و بالاخره در آخرين آيه اين سوره مطلب را در باره اوصاف خدا به مرحله كمال رسانده» مىفرمايد: «و براى او هيج 
كاه شبيه و مانندى نبوده است» (و لم يكن له كفوا احد). 

«كفوا در اصل به معنى همطراز در مقام و منزلت و قدر استء و سيس به هركونه شبيه و مانند اطلاق مىشود. 

مطابق اين آيه تمام عوارض مخلوقين» و صفات موجوداتء و هركونه نقص و محدوديت از ذات ياك او منتفى استء اين 
همان توحيد ذاتى و صفاتى است,ء در مقابل توحيد عددى و نوعى. 

بنابر اين» او نه شبيهى در ذات دارد» نه مانندى در صفات. و نه مثلى در افعال» و از هر نظر بى نظير و بىمانند است. 

امير مؤمنان على عليه الس لام در خطبه 187 نهج البلاغه مىفرمايد: «او كسى را نزاد كه خود نيز مولود باشد» واز كسى زاده 
شن كا محدوه كردف .ا ساشدى تداره قا با او هنا كردض و شبيوى نراق او تصضون ند شود كايا او فساوي باشنده: ب كرجده 


تفسير نمونه» ج6) ص: 4ك 


واين تفسير جالبى است كه عاليترين دقايق توحيد را بازكو مىكند (سلام الله عليكك يا امير المؤمنين). 


نكتدها: ..... ص : 19م 
١‏ -دلائل توحيد: ..... ص : 719 
اشاره 


توحيدء يعنى يكانكى ذات خداوند وعدم وجود هركونه همتا و شبيه براى اوه كذشته از دلائل نقلى و آيات قرآن مجيدء با 


دلائل عقلى فراوان نيز قابل اثبات است كه در اينجا قسمتى از آن رابه صورت فشرده مى آوريم: 
الف) برهان صرف الوجود- .ءءء ض :214 


و خلاصهاش اين است كه خداوند وجود مطلق استء و هيج قيد و شرط و حدّى براى او نيست» جنين وجودى مسلما نامحدود 
خواهد بود. جرا كه اكر محدوديتى بيدا كند بايد آلوده به عدم كردد» و ذات مقدسى كه هستى از آن مىجوشد هركز 
مقنضى عام و نيستى نخواهد بود و جيزى در خارج نيست كه عدم را براو تحميل كند بنابر اين» محدود به هيج حدى 
نمى باشد. 

از سوى ديكر دو هستى نامحدود در عالم تصور نمىشودء زيرا اككر دو موجود بيدا شود حتما هر يكك از آنها فاقد كمالات 
فيكرق اسك يعن كمالانت اوررا تداود وسار ابن مووز محدوه مو شوتن واق غود وليل روشق اسك بن يكاكى إذات 


واجب الوجود- دقت كنيد. 


ب) برهان علمى- ..... ص : 214 


هنكامى كه به اين جهان يهناور نككّاه مى كنيم در ابتدا عالم را به صورت موجوداتى يراكنده مى بينيم» زمين و آسمان و 
خورشيد و ماه ووستاركان وانواع كياهان و حيوانات» اما هر جه بيشتر دقت كنيم مى بينيم اجزاء و ذرات اين عالم جنان به هم 


اين وحدت نظام هستىء و قوانين حاكم بر آنء وانسجام و يكيارجكى در ميان اجزاى آن نشان مىدهد كه خالق آن يكتا و 
كانه اشث. 
ج) برهان تمانع نحن 3 211 


(ذليل علد فلسفى)-دليل ديكرق كد يراق اثبات يكانكى ذات خداوند ذكر كردهاند و قرآن در آيه 77 سوره انبياء الهام 
بخش آن است برهان بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 80٠١‏ 
تمانع استء مىفرمايد: «اكر در زمين و آسمان خمدايانى جز خداوند يككانه بود زمين و آسمان به فساد كشيده مىشد و نظام 


جهان به هم مىخورد» يس منزه اسك خداوتدى كة يرورد كار عرش است از آنجه آنها توصيف مى كنند) 


د) دعوت عمومى انبيا به خداوند يكانه - ..... ص : ١٠م‏ 


اين دليل ديكرى براى اثبات توحيد استء جرا كه اككر دو واجب الوجود در عالم بود هر دو بايد منبع فيض باشند» جرا كه يكك 
وجود بىنهايت كامل ممكن نيست در نور افشانى بخل ورزد» زيرا عدم فيض براى وجود كامل نقص استء و حكيم بودن او 
ايجاب عى كند كه همكان را فشمول فيضن خود قران ذهد. 

حضرت على عليه السّ.لام در وصيت نامهاش به امام مجتبى عليه السّ.لام مىفرمايد: «بدان فرزندم! اكر يرورد كارت همتائى 
داشت فرستاد كان او به سراغ تو مىآمدند و آثار ملكك و سلطان او را مشاهده مىكردىء و به افعال و صفاتش آشنا مى شدى 
ولى او معبود يكتاست همان كونه كه خودش توصيف كرده اسث» 

"- شاخدهاى يربار توحيد: ..... ص : ١٠م‏ 

اشاره 

الف) توحيد ذات ..... ص : ار 

(آنجه در بالا شرح داده شده). 

ب) توحيد صفات ءءء كن 8+ 

يعنى خداوند نه صفاتش زائد بر ذات اوستء و نه جدا از يكديكرند بلكه وجودى است تمامش علم» تمامش قدرت» تمامش 
ازليت و ابديت. 

اكر غير از اين باشد لا-زمهاش تركيب استء و اكر مركب باشد محتاج به اجزا مى شود و شىء محتاج هركز واجب الوجود 


ج) قوحيد افعالى ..... ص : ١3م‏ 


يعنى هر وجودى, هر حركتى» هر فعلى در عالم است به ذات ياكك خدا بر مى كردد حتى افعالى كه از ما سر مى زند به يكك 
معنى از اوستء او به ما قدرت و اختيار و آزادى اراده داده» بنابر اين در عين حال كه ما فاعل افعال خود هستيم؛ و در مقابل 


آن مسؤوليمء از يكك نظر فاعل خداوند استء زيرا همه آنجه داريم به او باز مى كردد. 
د) توحيد در عبادت: ..... ص : ٠1م‏ 


يعنى تنها بايد او را يرستش كرد و غير او شايسته بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١ع‏ 
غبردية نسة ورا كهغباقت بابك برا كسى باقد كه كمال عطلق :و عنظطلق كمال اسخه كي كداز شمكان ناز اسع و 


بخشنده تمام نعمتهاء و آفريننده همه موجودات» و اين صفات جز در ذات ياك او جمع نمىشود. 


شاخدهاى توحيد افعالى - ..... ص : ١م‏ 


اشاره 


توحيد افعالى نيز به نوبه خود شاخدهاى زيادى دارد كه در اينجا به شش قسمت از مهمترين فروع آن اشاره مى كنيم 


همان كونه كه قرآن من كويد امكو خداوئد آفريد كان همه حو اث (رعد/ .)١2‏ 
دليل آن هم روشن است وقتى با دلائل كذشته ثابت شد واجب الوجود يكى استء و همه جيز غير از او ممكن الوجود است»ء 


بنابر اين خالق همه موجودات نيز يكى خواهد بود 

- توحيد ربوبيت - ..... ص : ١م‏ 

يعنى مدبّر و مدير و مربّى و نظام بخش عالم هستى تنها خداست,ء جنانكه قرآن مى كويد: «آيا غير خدا را يروردكار خود بطلبم 
در حالى كه او يرورد كار همه جيز است)؟ (انعام/ ع18). 


دليل آن نيز وحدت واجب الوجود و توحيد خالق در عالم هستى است 
'- توحيد در قانونكذارى و تشريع - ومووة ص : ١م‏ 


جنانكه قرآن مى كويد: «هر كس كه به آنجه خدا نازل كرده است حكم نكند كافر است» (مائده/ 8©). 
زيرا وقتى ثابت كرديم مدير و مدبّر اوستء مسلما غير او صلاحيت قانونكذارى نخواهد داشتء جون غير او در تدبير جهان 
سهمى ندارد تا قوانينى هماهنكك با نظام تكوين وضع كند. 


خواه «مالكيت حقيقى» يعنى سلطه تكوينى بر جيزى باشدء يا «مالكيت حقوقى» يعنى سلطه قانونى بر جيزى اينها همه از اوست. 
جنانكه قرآن مى كويد: «مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين مخصوص خداست» (آل عمران/ 189). 

و نيز مىفرمايد: «انفاق كنيد از اموالى كه خداوند شما را نماينده خود در آن قرار داده) (حديد/ 7). بركزيده تفسير نمونه» ج8) 
ص: 17م 

دليل آن هم همان توحيد در خالقيت استء وقتى خالق همه اشيا اوست طبعا مالكك همه اشيا نيز ذات مقدس اوست بنابر اين 
عن ملكيى بابل از مالكيت او سر عشمه كيرة: 


مسلما جامعه بشرى نياز به حكومت دارد» جون زندكى دسته جمعى بدون حكومت ممكن نيستء تقسيم مسؤوليتهاء تنظيم 
برنامههاء اجراى مديريتها و جلوكيرى از تعديات و تجاوزهاء تنها به وسيله حكومت ميسر است. 


از طرفى اصل آزادى انسانها مى كويد هيج كس بر ديكرى حق حكومت ندارد؛ مكر آنكه مالك اصلى و صاحب حقيقى 
اجازه دهد» واز همين جاست كه ما هر حكومتى را كه به حكومت الهى منتهى نشود مردود مىدانيم» و نيز از همين جاست 
كه مشروعيت حكومت را از آن ييامبر صلَى الله عليه و آله و سيس امامان معصوم عليهم التّدلام و بعد از آن براى فقيه جامع 
الشرائط مى دانيم. 

البته ممكن است مردم به كسى اجازه دهند كه بر آنها حكومت كندء ولى جون انفاق تمام افراد جامعه عادتا غير ممكن است 


جنين حكومتى عملا ممكن نيست .)١١‏ 


يعنى تنها مقام «واجب الاطاعه) در جهان ذات ياكك خداست,ء و مشروعيت اطاعت از هر مقام ذيكرى باية از همه حا شر 
جشمه كيرد» يعنى اطاعت او اطاعت خدا محسوب مى شود. 

زيرا وقتى حاكميت مخصوص اوست مطاع بودن هم مخصوص اوست. و لذا ما اطاعت انبيا عليهم الس .لام و ائمه معصومين و 
جانشينان آنها را يرتوى از اطاعت خدا مىشمريمء قرآن مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اطاعت كنيد خدا و رسول 
او و صاحبان امر (امامان معصوم) را' (نساء/ 28). 

ونيز مىفرمايد: «هر كس رسول خدا را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است)» (نساء/ .)6١‏ 


«يايان سوره اخللاص» 


)١(‏ لذا اكر حكومت از طريق آراء عمومى و اكثريت تعبين شود بايد از طريق فقيه جامع الشرائط تنفيذ كردد تا مشروعيت الهيه 
بيدا كند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: انر 
سوره فلق ]١١1[‏ ..... ص : "م 


اشاره 
اين سوره در (مكه) نازل شده و داراى ابه اميت 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 0717م 


محتواى اين سوره تعليماتى است كه خداوند به بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله خصوصا و به ساير مسلمانان عموماء در زمينه 
نه زودة جه كاك ياك او اذ هد همه إقرار ع ديددي ها كوه واابه ا سيا تنو ذو كاه إن 31 نقد هر عرهوة صائف وهر أماة 
بدارنك. 

در فضيلت تلاوت اين سوره از بيغمبر اكرم صَلّى الله عليه و آله نقل شده استء كه فرمود: 


«آياتى بر من نازل شده كه همانتدك آنها نازل نشده و آن دو سوره «فلق» و «ناس» اه 


ودر حديث ديكرى ازامام باقر عليه الس لام مى خوانيم: «كسى كه در نماز «وتر) سوره «فلق» و «ناس» و «قل هو الله احد)» را 
بخواند به او كفته مىشود: اى بنده خدا! بشارت باد بر تو خدا نماز وتر تو را قبول كردا. 

و باز در روايت ديكرى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم كه به يكى از يارانش فرمود: «مى خواهى دو سوره به تو 
تعليم كنم كه برترين سورههاى قرآن است؛! عرض كرد: آرى اى رسول خدا! حضرت معوذتان (سوره فلق و سوره ناس) را به 
او تعليم كرد. سيبس آن دو را در نماز صبح قرائت نمود و به او فرمود: «هر كاه بر مىخيزى و مىخوابى آنها را بخوان). 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 8175 

روشن است اينها براى كسانى است كه روح و جان و عقيده و عمل خود را با محتواى آن هماهنكك سازند. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند قله قا شك 
سورة الفلق :)1١(‏ آية ١‏ ..... ص : 16م 


(آبه -)١‏ يناه مى برم به يرورد كار سببده دم! در نخستين آيه به شخص ييغمبر صلى الله عليه و آله به عنوان يكك الكو و بيشوا 


جنين دستور مىدهد: ابككُو: يناه مىبرم به يرورد كار سبيده صبح» كه دل سياهى شب را مى شكافد (قل اعوذ برب الفلق). 
سورة الفلق ("!11): آيةُ 7 ..... ص : 7ع 


(آيه -)١‏ («از شر تمام آنجه آفريده است» (من شر ما خلق). 

از شرٌ همه موجودات شرورء انسانهاى شرور» جن و حيوانات و حوادث و يبشامدهاى شرٌ و از شرٌ نفس اماره. 

«فلق» در اصل به معنى شكافتن جيزى و جدا كردن بعضى از بعضى ديكر استء و از آنجا كه به هنكام دميدن سبيده صبح 
يرده سياه شب مى شكافدء اين وازه به معنى طلوع صبح. به كار رفته» بعضى آن را به معنى همه مواليد و تمام موجودات زنده 
اعم از انسان و حيوان و كياه مىدانند» جرا كه تولد اين موجودات كه با شكافتن دانه و تخم و مانند آن صورت مى كيرد از 
عجيبترين مراحل وجود آنهاست. 

و بعضى نيز مفهوم «فلق» را ازاين هم كستردهتر كرفتهاند» و آن را به هركونه آفرينش و خلقت اطلاق كردهاند» جرا كه با 
آفرينش هر موجود يرده عدم شكافته مى شود و نور وجود آشكار مى كردد. 

هر يكك ازاين معانى سه كانه (طلوع صبح- تولد موجودات زنده- آفرينش هر موجود) يديدهاى است عجيب كه دليل بر 
عظمت يرورد كار و خالق و مدبر آن استء و توصيف خداوند به اين وصف داراى مفهوم و محتواى عميقى است. 

تعبير به «من شر ما خلق» مفهومش اين نيست كه آفرينش الهى در ذات خود شرى داردء جرا كه آفرينش همان ايجاد استء» و 
ايجاد و وجود خير محض استء قرآن مى كويد: «همان خدائى كه هر جه را آفريد نيكو آفريد) (الم سجده/ /0. 

بلكه شرٌ هنكامى بيدا مى شود كه مخلوقات از قوانين آفرينش منحرف شوند بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 910 

واز مسير تعيين شده جدا كردندء فى المثل نيش و دندان برّنده حيوانات يكك حربه دفاعى براى آنهاست كه در برابر 
دشمنانشان به كار مىبرند همانند سلاحى كه ما در مقابل دشمن از آن استفاده مى كنيمء اكر اين سلاح به مورد به كار رود 
خي رابك اما اكر تا مها و قر برابى دوسة صرق كرو شة اسك 

وانكهى بسيارى از امور است كه ما در ظاهر آنها را شر حساب مى كنيم ولى در باطن خير است مانند حوادث و بلاهاى 


بيذاركر و هشدان دهنده كه انسان را ازختواب غفات بيذار ساخته و متوجه خدا م ى كنذ انها مسلما شه نيست: 
سورة الفلق :)1١7(‏ آية " ..... ص : 2178 


(آيه 7)- سيس در توضيح و تفسير اين مطلب مىافزايد: «و از شر هر موجود شرور هنكّامى كه شبانه وارد مى شود (و من شر 


غاسق اذا وقب). 
سورة الفلق (117): آآية © ..... ص : 2178 


(آيه ع)- بعد مىافزايد: «و از شرٌ آنها كه در كرهها مىدمند» و هر تصميمى را سست مى كنند (و من شر النفاثات فى العقد). 
بسيارى از مفسران «نفاثات» را به معنى «زنان ساحره» تفسير كردهاند آنها اورادى را مىخواندند و در كرههايى مى دميدندل و به 
اين وسيله سحر مى كردند. 

ولى جمعى آن را اشاره به زنان وسوسهكر مىدانند كه بى در يى در كوش مردان» مخصوصا همسران خودء مطالبى را فرو 
فخر رازى مى كويد: زنان به خاطر نفوذ محبتهايشان در قلوب رجال در آنان تصرف مى كنند. 

اين معنى در عصر و زمان مااز هر وقت ظاهرتر است زيرا يكى از مهمترين وسائل نفوذ جاسوسها در سياستمداران جهان 
استفاده از ؤنان جاسوسه اسث كه با اين «نفاثات فى العقد) قفلهاى صتدوقهاى اسرار را هى كشايتد و از مرموزترين مسائل با 
خبر مىشوند و آن را در اختيار دشمن قرار مىدهند. 

بعضى نيز نفاثات را به «نفوس شريره)» و يا «جماعتهاى وسوسهكر) كه با تبليغات مستمر خود كرههاى تصميمها را سست 
مى سازند تفسير نمودهاند. بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 818 

بعيد نيست كه آيه مفهوم عام و جامعى داشته باشد كه همه اينها را شامل شود حتى سخنان سخن جينهاء و نمّامان كه كانونهاى 


محبت را سست و ويران مى سازندك. 
سورة الفلق(1١1):‏ آية 58 ..... ص : 78م 


(آيه 0)- در آخرين آيه اين سوره مىفرمايد: «و از شر هر حسودى هنكامى كه حسد مىورزد) (و من شر حاسد اذا حسد). 
اين آيه نشان مىدهد كه حسد از بدترين و زشتترين صفات رذيله است» جرا كه قرآن آن را در رديف كارهاى حيوانات 
درنده و مارهاى كزنده» و شياطين وسوسهكر قرار داده است. 

«حسد)» يكك خوى زشت شيطانى است كه بر اثر عوامل مختلف مانند ضعف ايمان و تنكك نظرى و بخل در وجود انسان بيدا 
مى شودء و به معنى درخواست و آرزوى زوال نعمت از ديكرى است. 

حسد سر جشمه بسيارى از كناهان كبيره است همان كونه كه امام باقر عليه السّلام مىفرمايد: «حسد ايمان انسان را مىخورد و 
از بين مى برد همان كونه كه آتش هيزم را!». 

«يايان سوره فلق» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: خث 


سوره ناس ]١1١5[‏ ..... ص : 17م 


اشاره 
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اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى © آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: 0 ص : /اام 


انسان هميشه در معرض وسوسدهاى شيطانى استء و شياطين جن و انس كوشش دارند در قلب و روح او نفوذ كنند. هر قدر 
مقام انسان در علم بالاءتر رود و موقعيت او در اجتماع بيشتر كردد» وسوسههاى شياطين شديدتر مىشود» تا او را از راه حق 
فتحرق اوقل وباقناة عالمى غالدى زانرياه ذهند: 

اين سوره به بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله به عنوان يكك سرمشق و بيشوا و رهبر دستور مىدهد كه از شر همه وسوسه كران 
به خدا يناه برد. 

محتواى اين سوره از جهتى شبيه سوره «فلق» استء هر دو ناظر به يناه بردن به خداوند بزركك از شرور و آفات مىباشدء با اين 
تفاوت كه در سوره فلق انواع مختلف شرور مطرح شده؛ ولى در اين سوره فقط روى شرٌ وسوسه كران ناييدا (وسواس خنّاس) 
تكيه شده است. 

فدتشيلة تكرت اخ سوره روايات متعددى وارد شده از جمله اين كه در حديثى مىخوانيم كه: «بيغمبر اكرم صلَى الله عليه 
و آله شديدا ارشب حرقيل و هيكائيل (دو فرشه رز ركك هدا) ترد او امدتده شيرقل سس رامين تشسبت و هكائيل لزد 
ياى اوء جبرئيل سوره «فلق» را تلاوت كردء و ييغمبر را با آن در يناه خدا قرار داد» و ميكائيل سوره «قل اعوذ برب الناس» را.) 
بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /817 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الناس(6١1):‏ آية ١‏ ...... ص : اع 

(آيه -)١‏ يناه مىبرم به يرورد كار مردم! در اين سوره كه آخرين سوره قرآن مجيد است روى سخن را به شخص بيامبر صلى 
الله عليه و آله به عنوان سرمشق و مقتدا و بيشواى مردم كرده؛ مىفرمايد: «بككو: يناه مىبرم به يرورد كار مردم» (قل اعوذ برب 
الناس). 

سورة الناس(6١1):‏ آية 7 ...... ص : اع 

(آيه 7)- ١به‏ مالك و حاكم مردم) (ملكك الناس). 

سورة الناس(8١1):‏ آية ‏ ...... ص : اع 


(آيه ")- «به (خدا و) معبود مردم) (اله الناس). 


قابل توجه اين كه در اينجا روى سه وصف از اوصاف بزركك خداوند (ربوبيت و مالكيت و الوهيت) تكيه شده است كه همه 
آنها ارتباط مستقيمى به تربيت انسان» و نجات او از جنكال وسوسه كران دارد. 

البته منظور از يناه بردن به خدا اين نيست كه انسان تنها با زبان اين جمله را بككويد, بلكه بايد با فكر و عقيده و عمل نيز خود را 
در يناه خدا قرار دهدء از راههاى شيطانىء برنامههاى شيطانى» افكار و تبليغات شيطانى» مجالس و محافل شيطانى» خود را كنار 
كشدء و در مسير افكار و تبليغات رحمانى جاى دهدء و كر نه انسانى كه عملا خود را در معرض طوفان آن وسوسهها قرار 
داده» تنها با خواندن اين سوره و كفتن اين الفاظ به جائى نمىرسد. 

با كفتن «برب الناس» اعتراف به ربوبيت يرورد كار مى كند» و خود را تحت تربيت او قرار مىدهد. 

با كفتن «ملكك الناس» خود را ملكك او مىداند» و بنده سر بر فرمانش مى شود. 

وبا كفتن «اله الناس» در طريق عبوديت او كام مى نهد, و از عبادت غير او يرهيز مى كند» بدون شكك كسى كه به اين صفات 
سه كانه مؤمن باشدء و خود رابا هر سه هماهنكك سازد از شر وسوسهكران در امان خواهد بود. بركزيده تفسير نمونه» ج8. 
ص: 819 

در حقيقت اين اوصاف سه كانه سه درس مهم تربيتى و سه وسيله نجات از شر وسوسه كران است و انسان را در مقابل آنها 


على كنل 

سورةٌ الناس :)١١5(‏ آية © ...... ص : اع 

(آيه *)- لذا در اين آيه مىافزايد: «از شد وسوسهكر ينهانكار» (من شر الوسواس الخئاس). 
سورة الناس(6!١١1):‏ آية 0 ...... ص : 8اع 

(آيه 0)- «كه درون سينه انسانها وسوسه مى كند» (الذى يوسوس فى صدور الناس). 

سورة الناس(١١1):‏ آية ع ...... ص : لاع 


(آيه 8)- «خواه از جن باشد يا از انسان» (من الجنةهُ و الناس). 
«خنّاس») صيغه مبالغه از ماده «خنوس» به معنى جمع شدن و عقب رفتن استء اين به خاطر آن است كه شياطين هنكامى كه نام 
دا برده مىقوه عقب دتنتى م ى كضده:و ال آنا كه اين امنغالا با بنيان شد توآم است ابن .واه يه معتى واعدفاء نيز آمذه 
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است. 

بنابر اين مفهوم آيات جنين است: «بككُو: من از شر وسوسهكر شيطان صفتى كه از نام خدا مى كريزد و ينهان مى كردد به خدا 
يناه مى برم). 

كار شيطان تزيين است و مخفى كردن باطل در لعابى از حقء و دروغ در يوستهاى از راستء و كناه در لباس عبادت» و 
خلا-صه هم خودشان مخفى هستند» وهم برنامههايشان ينهان استء و اين هشدارى است به همه رهروان راه حق كه منتظر 


نباشند شياطين را در جهره و قيافه اصلى ببينند» آنها وسواس خناسند, و كارشان حقه و دروغ و نيرنكك و رياكارى و ظاهر 


سازى و مخفى كردن حق. 

جمله «من الجنهٌ و الناس» هشدار مىدهد كه «وسواسان خناس» تنها در ميان يكك كروه و يكك جماعتء ودر يكك قشر وويكك 
لباس نيستند» در ميان جن و انس برا كندهاند و در هر لباس و هر جماعتى يافت مىشوندء» بايد مراقب همه آنها بود و بايد از شر 
همه آنها به خدا يناه برد. 

دوستان ناباب» همنشينهاى منحرفء يبشوايان كمراه ظالم» كار كزاران جباران و طاغوتيان» نويسند كان و كويند كان فاسدء 
مكتبهاى الحادى و التقاطى ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: ١٠م‏ 

ظاهر فريب» وسائل ارتباط جمعى وسوسهكر. همه اينها و غير اينها در مفهوم كسترده «وسواس خناس» واردند كه انسان بايد از 
شر آنها به خدا يناه برد. 

در حديث ير معنى وتكان دهندهداى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هنكامى كه آيه والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا 
انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم كسانى كه وقتى كار بدى انجام دهند يا به خويشتن ستم كنند خدا را ياد مى آورند و براى 
كناهانشان استغفار مى كنند» )١«‏ نازل شدء ابليس بالاى كوهى در مكه رفتء و با صداى بلند فرياد كشيدء و سران لشكرش را 
جمع كرد. 

كفتند: اى آقاى ما! جه شده است كه ما را فرا خواندى؟ 

كفت: اين آيه نازل شده (آيهداى كه يشت مرا مىلرزاند و مايه نجات بشر است) جه كسى مى تواند با آن مقابله كند؟ 

يكى از شياطين بزركك كفت: من مى توانم» نقشهام جنين است و جنان! ابليس طرح او را نيسنديد! ديكرى برخاست و طرح 
خود را ارائه داد باز هم مقبول نيفتاد! در اينجا «وسواس خمّاس» برخاست و كفت: من از عهده آن برمى آيم. 

ابليس كفت: از جه راه؟ 

كفت: آنها را با وعددها و آرزوها سركرم مى كنم, تا آلوده كناه شوند, و هنككامى كه كناه كردند توبه را از يادشان مى برم! 
ابليس كفت: تو مى توانى از عهده اين كار برآيى (نقشهات بسيار ماهرانه و عالى است) و اين مأموريت را تا دامنه قيامت به او 
سير د). 


يايان سوره ناس و يايان جلد ينجم بر كزيده تفسير نمونه 


.١730 سوره آل عمران 00 آيه‎ )١( 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 81/١‏ 

در يايان لازم است از آقاى محمد شهرابى كه در كنترل و تصحيح اوراق و آقاى محمّد محمّدى در حروفجينى و صفحه آرايى 
و آقاى حاج مرتضى آخوندى در جاب و نشر اين مجموعه صميمانه همكارى نمودند تقدير و تشكر نماييم. 

يروردكارا! دام سخت و دشمن بيدار است و نقشههايش مخفى و ينهان» و جز با لطف تو نجات ممككن نيست. 

خداوندا! ما را به حقيقت اين كتاب بزركك آسمانيت آشناتر فرما. 

بار الها! ما در برابر قرآن كريمت سر تعظيم فرود آوردهايم» توفيق عمل به آن را نيز به همه ما مرحمت نما. 

بار الها! جكونه شكر اين نعمت بزركك را به دركاه تو بككراريم كه منت نهادى و اين افتخار بزركك و توفيق را نصيب كردى كه 
دراين ساعت و بعد از سه سال اين تفسير را به يايان ببريم. 


اى خحدا رحيم و مهربان! اين خدمت ناجيز را به كرمت قبول فرماء و ذخر معاد و روز جزايمان قرار ده و آخر دعوانا ان الحمد 


للدت العالمية: 


قم- حوزه علميه احمد على بابائى دوازدهم ارديبهشت ماه 1١١2/8‏ 
درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهِدُوا بأموالك و أَنْفسِكُمْ فى سبل الل ذلكم حَيرْ كم إِنْ كم تَعلمُونَ (سوره توبه آيه )6١‏ 

با اموال و جانهاى خود. در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اككر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم 
نمايد بندهاى كه امر ما را زنده (و بريا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد كيرد و به مردم ياد دهدء زيرا مردم اككر سخنان 
نيكوى ما را (بى آنكه جيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما ييروى (و طبق آن عمل) مى كنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ١89‏ 

بنيانكذار مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان شهيد آيت الله شمس آبادى (ره) يكى از علماى برجسته شهر اصفهان بودند 
كه در دلدادكى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى 
فرجه الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال ١70‏ هجرى شمسى بنيانكذار مركز و راهى شد كه هيج وقت 
جراغ آن خاموش نشد و هر روز قوى تر و بهتر راهش را ادامه مى دهند. 

مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال ١780‏ هجرى شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامى (قدس سره 
الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزى تيمى مركب از فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در زمينه هاى 
فشاى مذهي ترسك و علس اغاز تمودة اسة: 

اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انككيزه جوانان و 
عامه مردم نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى» جايكزين كردن مطالب سودمند به جاى بلوتوث هاى بى محتوا در تلفن هاى 
همراه و رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتى بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّلام با انكيزه نشر معارف» 
سرويس دهى به محققين و طلادب» كسترش فرهنكك مطالعه وغنى كردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار هاى علوم 
اسلامى» در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعى: با استفاده از ابزار نو 
مى توان بصورت تصاعدى در نشر و بيخش آن همت كمارد واز طرفى عدالت اجتماعى در تزريق امكانات را در سطح كشور 
و بازاز جهتى نشر فرهنكك اسلامى ايرانى را در سطح جهان سرعت بخشيد. 

ال جمله قعاليتهائ كسترذه مرك : 

الف)جاب و نشر ده ها عنوان كتاب» جزوه و ماهنامه همراه با بركزارى مسابقه كتابخوانى 

ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتى و كتابخانه اى قابل اجرا در رايانه و كوشى تلفن سهمراه 

ج)توليد نمايشكاه هاى سه بعدىء يانوراما » انيميشن » بازيهاى رايانه اى و ... اماكن مذهبى» كردشكرى و... 

د)ايجاد سايت اينترنتى قائميه (1.0011ألإ[0113©171. الالالالالا جهت دانلود رايكان نرم افزار هاى تلفن همراه و جندين سايت 
مذهبى ديكر 


ه)توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و ... جهت نمايش در شبكه هاى ماهواره اى 


واراه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كَويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى (خط 77"0:078) 

ز)طراحى سيستم هاى حسابدارى » رسانه ساز » موبايل ساز » سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسكك , 5115 و... 
ح)همكارى افتخارى با دهها مركز حقيقى و حقوقى از جمله بيوت آيات عظامء حوزه هاى علميه؛ دانشكاههاء اماكن مذهبى 
مانند مسجد جمكران و ... 

ط)ب ر كزارى همايش هاء و اجراى طرح مهدء ويزه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه 

ىاب ركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم و دوره هاى تربيت مربى (حضورى و مجازى) در طول سال 

دفتر مركزى: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان ينج رمضان و جهارراه وفائى / مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان 
تاريخ تأسيس: 1780 شماره ثبت : #/771 شناسه ملى : ٠١82:0185078‏ 

وب سسايت: 1.6011[ ©/إ(111 ©9]13. الالالالالا ايميهمل: 9/6|1.601177إ[111 11110001136 فروشْ كاه اينترنتى: 
ام». م0 لاكم 3ا5ع. الالاثالنا 

تلفن ١01/0770‏ (011) فكس 701077 (0511) دفتر تهران )١71(7/887141/77‏ باز ركانى و فروش ١4176001١094‏ امور 
كاريران مع سم 11م0) 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمى » غير دولتى و غير انتفاعى با همت عده اى خير انديش اداره و تامين كرديده و 
لى جوابكوى حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبى و علمى حاضر و طرح هاى توسعه اى فرهنككى نيستء از اينرو اين مركز 
به فضل و كرم صاحب اصلى اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف 
توفيق روزافزونى را شامل همكان بنمايد تادر صورت امكان در اين امر مهم ما را يارى نمايندانشاالله. 

شماره حساب 2757١8:987‏ . شماره كارت :/71-271م_وع .91/89 او شماره حساب شيا : -2525:.-1:::-140:-1]140 
“211-0209 ١به‏ نام مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان نزد بانكك تجارت شعبه اصفهان - خيابان مسجد سيد 

ارزش كار فكرى و عقيدتى 

الاحتجاج - به سندشء از امام حسين عليه السلام -: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتٍ غيبت ماء او را از ما جدا 
كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده. به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كندء خداوند به او مىفرمايد: «اى بنده 
بزركوار شريكك كننده برادرش! من در كرّم كردنء از تو سزاوارترم. فرشتكان من! براى او در بهشت,ء به عدد هر حرفى كه ياد 
داده است» هزار هزار» كاخ قرار دهيد واز ديكر نعمتهاء آنجه را كه لايق اوست,. به آنها ضميمه كنيد). 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردى فرمود: «كدام يكك را دوستتر مىدارى: 
مزذق اراذه كقتقن بيتواى ضعيف زاذاوة ؤاتؤاو اذ دسس:نى رهاق » باعردى ناصبئ ازاقه. كنزاه كردن مؤمق بيتوائو 
ضعيف از ييروان مارا دارد» اما تو دريحجهاى [از علم] را براو مى كشايى كه آن بينواء خود را يسبدان» نكّاه مىدارد وبا 
حبجتهاى خداى متعال» خصم خويش را ساكت مىسازد و او را مىشكند؟). 

[إسيس ]| فرمود: ١حتماً‏ رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبى. بى كمان» خداى متعال مىفرمايد: «و هر كه او را زنده كند. 
كويى همه مردم را زنده كرده است؛؛ يعنى هر كه او را زنده كند واز كفر به ايمان» ارشاد كندء كويى همه مردم را زنده 
كرده است» بيش از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكشد). 


مانند آزاد كردن بنده دارد). 

















براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
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مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ وهمهوئلا ننز[وه 
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